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यह कोश आपकी हो अंतिम अपूण इच्छा का साकार रूप 8 
है, जिसे देघ-दुर्षिपाक से आप अपनी आँखों से पूर्ण हुआ न १६ 
देख सके थोर अपने हाथों में न ले सके। यह पूर्ण हुआ किन्त ६ 
आपके निधन पर | फिर भी आपकी पुणयात्मा थाज इसे इस | £ 
रूप में देखकर, संतुष्ट और प्रसन्न होगी । अस्तु, आज आपकी । 
यह घ्ंतिमेच्छा-वस्तु आपकी ही शुभात्मा को सस्नेह समः | 


वित को जाती है; सभेम स्वीकार कीजिए । 
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_ किसी प्रकार की संचित निधि का नाम कोष है। मनुष्य के लिये 


` रल्लादि जिस प्रकार निधि कहे जाते हैं उसी प्रकार मनोगत भावों के व्यक्त 
: करने तथा चिरकाल तक उन्हें रक्षित रखने वाले शब्द भी उसके लिये निधि | 
` का कार्य करते हैं । रलादि-सम्बन्धी निधि के बिना किसी प्रकार मनुष्य अपना 


ज्ञोघन चला भी सकता है किन्तु शब्द-सम्बन्धी निधि के बिना उसका जोवन झठ्प- 


. काल भी नहीं चल सकता | इस निधि का उपयोग उसके लिये प्रत्येक समय, 


प्रत्येक स्थान पर अनिषाय ही होता है। इस निधि का रखना भी इसीलिये 


` इसके लिये अत्यंत आवश्यक है। शब्द-निधि अन्य प्रकार की निधियों की 


cs य 


2. कहन्य 
जुआ 


| लिये प्रथाग-वाह्य होकर खु 


Cs 


आपेक्षा अत्यधिक व्यापक और सर्वसाधारण दै । ऐसा होते हुए भी यह किसी 
देश-समाज या व्यक्तिविशेष की भी होकर रहती हे । यह समस्त समाज शोर 
एक व्यक्ति विशेष दोनों से सम्बन्ध रखती है। इसी शब्द-निधि से मनोगत 
विचारों को व्यक्त करने तथा चिरकाल तक भाषी संतति के लिये उन्हें रत्तित 
रखने घाली भाषा की उत्पत्ति होती हे । इसीलिये इस निधि को भी रल्लादि 
सम्बन्धी, संचित निधि के समान काढा की संज्ञा दी गई है| 

शब्दों की उत्पत्ति कब, कहाँ ओर केसे हुई ? यह प्रश्‍न बड़ा ही कष्ट- 


साध्य ( यदि. असाध्य नहीं ) ओर गूढ-गहन या जटिल है । अयावधि इसका 


कोई सघींग शुद्ध तथा प्रमाण-पुष्ठ उपयुक्त उत्तर नहीं निश्चित किया जा सका । 


भिन्न मिन्न विद्वानों के इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत या विचार हैं, ओर यह 
विषय ग्ब भी वैसा ही विचारणीय, गवेषणीय तथा चिवादःश्रस्त है, जैसा यह 
कभी था । यह अवश्यमेष प्रत्यत्त-पुष्ट तथा अचुमानाचुमादित होकर सहदी है कि 
शब्द-निधि का संचय क्रमशः तथा शनैः शनैः अतीतकाल से होता आया है। 
` शब्दों का विकास-प्रकाश धीरे धीरे किन्तु लगातार होता रहा है ओर अब भी 
होता जा रहा है । प्रति दिन नये नये शब्द बनाते आये हैं ओर बनते भी जा 
, रहे हैं । इसी प्रकार शब्दों के आकार-प्रकारादि में भी क्रमशः धीरे धीरे रूपान्तर 
या परिवर्तन होता आ रहा है। यह भी सही है कि विकास के साथ ही और 
शब्द-घिनाश भी होता जा रहा है। यदि भ्रनेक 
ह्वाते जाते हैं, तो साथ ही अनेक पुराने शब्द | 
अप्रचलित होकर चिस्एति के गहन गते में विलीन भी होते जाते हैं । अनेक शब्दों... 
इस प्रकार प्रयोग से परे होकर दुर्वेध हो i 


नहीं होते, वे केषल कुछ बची-बचाई हुई प्रात 


आर बिना केश के अवगत 


पुस्तकों तथा प्राचीन कोशों 

जिन प्राचीन शब्दों का संचय कोशों में किसी कारण-षश न 

| उन में यथोचित स्थान न प्राप्त कर सके थे, वे अब अबोध होते 
होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे 


ऱ्य 


(दक) 


समाज से परित्यक्त होकर भाषा-कोश से पहिष्कृत या च्युत भी किये जा चुके 


हैं। हाँ अत्युपयागी कुछ प्राचीन शब्द अब तक बच रहे हैं और प्राचीन ग्रंथ 
या कोशादि में छिपे पडे हैं । इसी प्रकार अनेक नवनिमित तथा नव-प्रचलित 
शब्द कोषों में लाये जा रहे हैं ओर बहुत से ऐसे नवोदित शब्द कोणान्तर्गत हो 
भी चुके हैं, फिर भी बहुत से ऐसे नवजात शब्द है जा अभी पूर्णतया प्रचार- 
प्रस्तार नहीं प्राप्त कर सके, और इसी से कोशों में भी चे स्थान नहीं पा सके। 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोश में भी सेव रूपान्तर तथा परिषरतन. होता 
रहता है, उसमें भी संशोधन, संबर्धेन तथा परिमार्जन हाता जाता है । कोश 
इसीलिये सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता या नहीं हो पाता सदैव उसमें परिवर्तन 
ओर परिवर्धन का होना ( या किया जाना ) अनिवार्य ठहरा है। 


शब्द-विनिमित भाषा की सहायता से मनोगत सुन्दर, समीचीन तथा 
संचयनीय विचारों या भावों की संरक्षित या संचित निधि का नाम साहित्य 
है। साहित्य की भाषा तथा उसके आकार-प्रकार तथा रीति-नीति साधारण 
बोली ( जिसका प्रयोग सर्वसाधारण के बोलचाल में होता हे ) तथा उसकी 
रीति-नीति से बहुत कुछ भिन्न और पृथक्‌ रहती है । कारण यह है कि साहित्य 
की रचना इस विचार-पिशेष से की जाती हे कि घह न केवल वर्तसान देश- 
समाज के ही लिये हो चरन्‌ वह स्थायी होकर अश्रिम समाज के लिये भी 
उपयागी हो सके, उसमें स्वामाविकता तथा व्यापकता की माचा अधिक आर 
प्रचल होती है। इसलिये उसकी भाषा का आकार-प्रकार भी विशेषताः 
पुर्ण रक्खा जाता और रहता है। जन-साधारण की भाषा आर डसके 
शब्दों से उसे बहुत कुछ परे रखा जाता है, उसमें बोली के समान इसीलिये 
प्रान्तीयतादि की अनीप्सित कठिनाइयाँ नहीं आने दो जातीं। वह संथा 
सुस्त, परिष्कृत तथा परिमाजित रहती है । इसीलिये उसका शब्द्‌-कोश भी 
उत्कृष्ट और संस्कृत रहता है । हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में यह नियम पूर्णतया 
घटित नहीं होता, क्योंकि उसका निर्माण जनसाधारण को बोली या भाषा के 
ही द्वारा किया गया है । हिन्दी के तीन घुख्य रूपों का प्रयोग इसमें हुआ है, 
अर्थात त्रजभाषा (जा ब्रजप्रान्त की बोली से चिकसित हुई है ) अवधी 
(जो अवध-प्रान्त की बोली से घिकसित की गई है) तथा खड़ी बोली (जिसे 
पश्चिमीय हिन्दी का विकसित रूप कह सकते हैं), इनके अतिरिक्त हिन्दी- 


साहित्य में हिन्दी की अम्य प्राम्तोय बोलियों (जैसे-बुंदेललंडी, आदि) फ़ारसीः 


अरबी तथा अंग्रेजी आदि विदेशीय भाषाओं के भी शब्द ओर प्रयाग सम्पक- 
प्रभाष से बा गये हैं। अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द प्रायः दो रूपों में मिलते ह 
प्रथम तो उन्हे पेसा रूप दे दिया गया है कि वे अन्य भाषा के शब्द न रह 


 करदेशी शब्द से ही जान पड़ते हैं, अर्थात वे शब्द देशज रूप में रूपान्तरित 


Ress 


(३) 
करके रक्खे गये हैं, किन्तु अनेक शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनमें रूपान्तर नहीं 
हुआ ओर वे अपने उसी सूल रूप में है जो रूप उनका उनकी भाषा में प्रचलित 
है, अर्थात्‌ वे अपने शुद्ध तत्सस रुप में ही हैं । 

इनके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य में कहीं कहाँ कुछ ठेठ प्रान्तीय या प्रास्य 
शब्द्‌-घिशेष भी प्रयुक्त किये गये हैं। हिन्दी भाषा का शब्द-केश इसीलिये 
विविध बालियों तथा भाषाओं के शब्द-रलो का अलप आगार हे । 
हिन्दी भाषा का विकास घुख्यतया दो प्रधान कारणों ( या आान्दोलनों ) 
से हुआ हे । प्रथमतः धार्मिक आन्दोलन (कष्ण-राम-भक्ति, संतःज्ञान या निगुण 
घाद्‌ घोर सूफ़ी मत सम्बन्धी परमात्मक वेदान्ताभासवाद्‌ ) से ब्रज भाषा, अवधी 
तथा अन्य प्रान्तोय बोलियों का विकास-प्रकाश हुआ, फिर राष्ट्रीय तथा आर्य 
समाज के आन्दोलनों के कारण खड़ी बोली का विकास हुआ। मुसलमानों 
के प्रभाव से हिन्दी का एक नया रूप उर्दू के नाम से ( जिस पर, फारसी ओर 
अरबी का प्रभाव पड़ा है) निखर और बिखर गया है। झब इधर कुछ समय 
से हिन्दी (साहित्यिक शुद्ध खड़ी घाली) ओर उद्‌ ( फ़ारसी-प्रभाषित 
पश्चिमीय हिन्दी ) को मिला कर हिन्डुस्तानी के नाम से एक नया रूप ओर 
चल पड़ा है । संस्कृत के आधार पर विकसित (उससे सर्वथा प्रभावित होकर ) 
उत्कृष्ट साहित्यिक हिन्दी या खड़ी बोली अपना एक विशेष रूप झोर स्थान 
रखती है । हिन्दी पर प्राकृत और अपञ्रंश भाषाओं की भी छाप पड़ी हुई है। 
घतएघ प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दी के लिये बही कोश उपादेय हो 
सकता है जिसमें उपर्युक्त सभी बालियों तथा भाषाश्ओों के वे सब शब्द संग्रहीत 
हाँ जो हिन्दी-संसार में सर्वथा व्यापक शौर प्रचलित हैं । इसी विचार को लक्ष्य 
में रख कर प्रस्तुत कोश का संग्रह किया गया है। बहुत से शब्द तो ऐसे भी हैं 
जिनका उपयाग केवल काव्य-भाषा में ही होता है, गद्य या बोलचाल में उनका 
प्रयाग नहीं किया जाता, ऐसे शब्द भी इसमें संकलित किये गये हैं। 
इस समय हिन्दी-संसार में कई खुन्दर कोश विद्यमान हैं, ऐसी दशा में 
इस केश की क्या आवश्यकता थी, इस सम्बन्ध में निवेदन हे कि अन्यान्य | 
कोशों में लोगों और विशेषतया स्कूलों ओर कालेजों के विद्यार्थियों को कुळा | 
कमी प्रतीत हुई और एक ऐसे साधारण कोश की '़्रावश्यकता तथा माँग हुईजो र 
जन-साधारण तथा बिशेषतया विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हो। स्वगीय हि 
श्री लाला रामनारायण जी बुकसेलर ने यह माँग और आवश्यकता मेरे सामने 
रख एक केश तेश्यार करने को कहा । लाला जी ने कोशों के प्रकाशन द्वारा भाषा, 
साहित्य और विद्यार्थी-बन्द्‌ तथा जन-साधारण का बड़ा हित किया है, 
( अँग्रेज्ञी, हिन्दी, संस्कृत, उ के ) कई खन्दर, सरल, खबाथ ओर 
प्रकाशित किये हें । मैने भी यह शुरुतर कार्य उठा लिया । के 


Ci) 

कि विशाल भाषा-त्तेत्र में विद्वानों ने प्रथम से मार्ग बना रखे हैं और भाषा-सदन 
से शब्द-रल् चुन कर कोषों में संचित कर लिये हैं, उन्हीं के आधार पर में भी इस 
कार्य का निर्वाह कर सकूँगा । परम पूज्य पिता जी (श्री० पं० कुञ्च बिहारी लाल) 
ने सी अपनी चिर-संचित केाश-रचना की इच्छा प्रकट कर मुझे उत्साहित 
किया ओर महती सहायता भी दी.। यदि उनकी सहायता शोर कृपा न होती 
तो कदाचित्‌ यह कार्य मुझ जैसे व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न न हो पाता। इसका 
बहुत बड़ा अंश उनकी ही लेखनी से आया है, हाँ मेंने इसका सम्पादन अपने 
ही षिचार से किया हे । इसके प्रकादि के देखने तथा कवियों के उद्धरणादि के : 
एकत्रित करने में सुरे अपने अनुजवर चि रामचन्द्र शुक्ल 'सरस' से बड़ी 
सहायता मिली है। | 


यद्यपि इस कार्य के बीच बीच में अनेक बाधायें उपस्थित हुई फिर भी 
जैसे हा सका वैसे यह कार्य आज इस रूप में समाप्त होकर आप महाजुभावों 
के सम्मुख रक्‍ला गया है । इसके गुण-दोष के विवेचन का मुझे अधिकार नहीं, 
यह अधिकार सहृदयोदार चिद्ठानों का ही है। में तो यहाँ इसकी केवल कुछ 
उन घिशेषताओं की सोर आप का ध्यान श्राकषित करता हूँ, जो इस समय के 
धन्य कोशों में प्रायः नहीं मिल्लतीं ओर जिनके! ही लक्ष्य में रख कर इस कोश 


` का संग्रह किया गया है ४-- 


१--इसमें प्राचीन ओर अर्वाचीन गद्य ओर पद्य में प्रयुक्त होने घाले ४०००० से 
अधिक शब्द संग्रहीत किये गये हैं । यथासाध्य कोई भी उपयोगी ओर 
ाचश्यक शब्द छूटने नहीं पाया । | 

२--ब्रज़भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी तथा हिन्दी की अन्य शाखाओं के अति 
आवश्यक, उपयुक्त और खुप्रयुक्त शब्द, तथा प्रयोग भी समभाये गये हैं । साथ 
ही संत-काव्य के विशेष शब्दों ओर प्रयोगों पर भी प्रकाश डाला गया है। 

३--प्रायः सभी आवश्यक ओर विशेष शब्दों तथा प्रयोगों के उदाहरण भिन्न 
भिन्न कवियों तथा लेखकों के ग्रंथों से उद्धृत किये गये हैं । 

४- प्रायः सभी प्रमुख शब्दों की रचना-विधि ओर उनके विकास या रूपान्तर 
पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया हे । । 

५- समस्त शब्दों के तत्सम (शुद्ध संस्कृत मूल रूप) देशज ओर ग्रामीण रूप भी 
दे दिये गये हैं ओर इस प्रकार भाषा-विज्ञान को द्वष्टि से शब्दों में रूपान्तर 
दिखा कर उनके यथेष्ट. विकास के दिखाने का भी प्रयत्न किया गया है । 


ह--तत्सम शब्दों के प्राकृत यर अपभ्रंश-सम्बन्धी रूप भी यथा'स्थान दिखला 


दिये गये हैं। | ३ 
७- स्थान स्थान पर संस्कृत शब्दों के संस्कृत-प्रत्ययादि भी दिखलाये गये हैं । 


ie 


"NR PS OP MOSER pe, ७छामांका 


श्री लाला जी की भी यही इच्छा थी । ! 


(4४...) 


८--विशेष विशेष शब्दों से सम्बन्ध रखने घाले प्राचीन, अर्वाचीन तथा, ग्रामीण 
मुहावरे, प्रयोग, तथा विशेषार्थ-व्यंजक नये वाक्यांश भी दे दिये गये हैं। 
फारसी, अरबी, तथा अग्रेजी आदि अन्य भाषाओं के सुप्रचलित शब्द्‌ 
-तथा उनके देशज रूप भी यथा-स्थान समभाये गये हैं । 


* १०-उश्चारान्तर्‌ तथा रूपान्तर के साथ मूल शब्दों पर प्रकाश डाला गया है 


( यथा--जोग, योग, योग्य ) 
११- शब्दार्थं देने में काव्य-कला-कोतुक से निकलने वाले अर्थान्तर विशेष भी 

यथा स्थान सूचित किये गये हैं । 
१२--पद्‌-भंगतादि-चातुये से अर्थान्तर करने की ओर भी यथा स्थान यथेष्ट 

संकेत किये गये हैं । 
'१२--स्थान स्थान पर विशेष विशेष शब्दों से सम्बन्ध रखने घाली लोकोक्तियां 

भी दे दी गई हैं। [ 
:१४--काऊु (उञ्चारान्तर) व्यंजना, ध्वनि आदि के कारण शब्दों में होने घाले 

घर्थान्तरों या तात्पर्यान्तरों पर भी प्रकाश डाला गया है। 

इस प्रकार इस कोश को उपयोगी ओर उपादेय बनाने का यथेष्ट प्रयत्न 

किया गया हे । फिर भी सम्भव है कि इसमें कतिपय त्॒डियाँ और अश॒द्धियाँ रह 
“गई हों, जिनका संशोधन ओर निराकरण '्ग्रिम संस्करण में हो सकेगा । 
इनके लिये, मुझे आशा हे सहृदय पाठक तथा उदार विद्वान मुके ओर इस ७ 
-गुरुतर कार्य को देखते हुये मुझे त्तमा करेंगे झोर उनके सम्बन्ध में अपनी 
कृपामयी सम्मति देकर अनुगृहीत करेगे। 

अंत में में उन सभी कविषरों, स॒याग्य लेखकों, (ग्रंथकारों या कोशकारो) 


“के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करता हुँ और अपने को उनका आभारी 


मानता हुँ, जिनके अमर ग्रंथ-रत्नों से मुझे अमूल्य सहायता मिली है । 
आशा है यह ग्रंथ जनसाधारण तथा विशेषतया विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त 
शौर उपादेय हो सकेगा । तथास्तु = डू 
अंथ को देखते हुए इसका मूदय बहुत कम है, कारण यह है कि यह श्री० ह 
लाला जी को मेंट है, ओर सर्व साधारण में इसे व्यापक करना ही भीष्ठ है । 


तथास्तु 


इिन्दी-विभाग - : . ` विजन हृपाकांदी = 
मयाग-विश्‍व-विद्यालय ` रामशङकर शुक्त साल? ६ 


ता० ५-१२-३६ संपादक | 


अ०--अंग्रज्ञी 
अ०-_अरवी 

अनु ०--अनु कर णात्मक 
यप०---अपभ्रंश 

ल्पा ०-- अल्पार्थक 
यव०--यवधी 

झष्य ०-- अव्यय 

छा० क्रि०-- अकमक क्रिया 
इब७० --इबरानी 
उप०--उपसगं 


ए० व०-- एक वचन 

कि० वि०--क्रिया विशेषण 
छ० --क्चित (कस) प्रयोग 
शुज०-गुजराती भाषा 
ग्रा—ग्रामीण 
तु०--तुरकी भाषा 

दे०_ देशज 

दे०--देखा 

पं०--पंनाबी भाषा * 
पा०--पाली भाषा 


पशि 


पू० का० क्रि०-- पूर्व कालिक क्रिया 


पुर्त०_पुतंगाली भाषा 
प्रा हि० - प्राचीन हिन्दी 
प्रत्य०-- प्रत्यय 
श्रा०- प्राकृत भाषा 
प्रान्ती० --प्रान्तीय 
प्रे रूप--प्रेरणाथंक रूप 
फ०--फरासीसी भाषा 
फ्रा०-- फ़ारसी भाषा 

. बेंग--बैंगला भाषा 
ब० च० - बहु वचन 
सुहा०--सुझावरा 
यू०--यूनानी भाषा 

ल्क यौ०--यौगिक 

5 जड लै०- लैटिन भाषा 


के अंत में दिये गये हैं। . 


संकेत-सूची 


वि०--विशेष ण 
ब्रज०-ब्रजभाषा 
बंदे०--बुदेली भाषा 
व्या०--व्याकरण 
सं०--संस्कृत 

खं० क्रिण--संयुक्त क्रिया 
स० क्रि०--सकरमक्क क्रिया 
खर्वे०--सवनाम 

सा० भू०--सासान्य भूत 
स्त्रो०--सखी-लिग 
स्पे०--स्पेनी भाषा 
हिं०--हिन्दी 

~ केवल कविता में अयुक्त 
$--प्रॉतिक प्रयोग 
--आख्य प्रयोग । 


EE 
विशेष 

ज्या० —उ्योतिष० 

गणि०--गणित 

वैद्य०--वैद्यक 

न्या०-- न्याय 

सां०--- सांख्य 


. बी० ग०--बीज गणित 
` छुं०--छुंद-शास्र 


भू०-- भुगोल 
इति०--इतिहास 


. २० ग०--रेखागणित 


पुरा ०- पुराण 
नाट्य०-नाठ्यणारा 


पि०--पिगल 


- काव्य०--काव्य-शाख 


सा०- साहित्य 
ज्या०- ज्यामिति 
यो०--याग 

० ये०--हृठ योग 


र ; चेशे ---वैशेषिक 
इनके अतिरिक्त कवियों, काब्य-अंथों तथा. अन्य अंयों के नामों के आदि वर्ण उद्धरणों 


ओरेम 


छा छुन्छ चने 


प्रथम अत्तर या स्वर है जिसका उच्चारण कंठ 
से होता है और जो कंज्य वर्ण कहलाता है । 
बिना इसके व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से 
उच्चारण नहीं हो सकता, क, च, त आदि 
समस्त व्यंजन इस स्वर से युक्त बोले और 
लिखे जाते हैं । ( अब्य० ) शब्द के पूर्व 
आकर यह विपरीत या निषेधादि का अर्थं 
सूचित करता है, अकारण, अयोग्य । ननार्थ- 
या नकाराथे में इसका रूप "अन्‌? हो जाता 
है, तब यह स्तर से प्रारम्भ होने वाले 
शब्दों के पूवे जोड़ा जाता है-अनधिकार, 
अनाचार, अनागत । ( उप० ) क्रियायों या 
धातुओं के पूवं आता है--अकथ, अथक, 
अलख, अनदेखी अनजानत ( “ छमहु चूक 
अनजानत केरी ” तु०, “ ताकौ के सुनी 
आ असुनी सी उत्तरेस तौंलों-अभिमन्युवध, 
(सं०)--संज्ञा पु०- विष्णु, कीति, सरस्वती, 
( वि० ) शब्द, उत्पन्न करने वाला, अल्प, 
निषेध, अभाव, अल्लुकम्पा, राइस्य ( अबा- 
ह्मण ) भेद ( अपढ़ ) अप्राशस्त्य अकाल ) 
अल्पता (अनुदार), यह १ संख्यावाची भी 
है। विराट्‌, अभि, विश्व, ब्रह्मा, इंद्र, 
ललाट, वायु, कुबेर, अस्त । 

श्पिइ--(अब्य°-सं०-अयि) खी० अरी, संबोध- 
नाथे या विस्मय अर्थ में । 

व्पड%--( अव्य० ) और, तथा--सं०-अरु 
का प्रा और अप० में सूच्मरूप । 
झए--.अव्य० पु०, सम्बोधनार्थ में,हे,अरे, रे । 


य 


असंस्कृत और हिन्दी की वणंमाला का 


अऊनत#--( तद्‌०-सं०-भपुत्र, प्रा०-अ्रउत्त ) 
पुत्रहीन, निस्संतान, कारा, सूखे, निपूता, 
ख्री०--अऊती । 

अऊलनाओ#--क्रि० ० ( सं०-उल-जलना ) 
जलना, गरम होना, रना, (क्रि० अ०) 
( सं०-अशूलन.) छिदना, छिलना । 


अएरना#-कि० स° ( सं०-अंगकरण, 
प्रा०-अंगिश्रण, हिं०-अंगेरना ) अंगीकार 
करना, स्वीकार करना, धारणं या ग्रहण 
करना । 

पप्र--पाचुस्वार, अ, स्वर इसका लघु रूप 
है-अँ। 

घंक--संज्ञा पुन ( सं० ) चिह्न, निशान, 
आँक, लेख, अक्षर, लिखावट, संख्या का 
चिह्--१, २, ३, आंकड़ा, अदद, 

( क्रि०-अंकन ) लिखना, भाग्य, काजल 

का टीका जो बच्चों के साथे पर नज़र 

से बचाने के लिये लगाया जाता है। 
दिौना, दारा, धब्बा, नौ संख्या-सूचक | 
(संख्या के अंक 8 ही हैं) नारक |. 
का एक अंश या भाग, अध्याय, रूपक-भेद _ 
( नाटक के भेदों में से एकं भेद) गोद, | 
कोड; शरीर अग, देह, वदन, पाप, 


मुद्दा०--अंक लेना, लगाना, दें 
गले लगाना, आलिंगन करता । ! 


अंककार २ 


अंककार--पंज्ञा, पु० (सं०) युद्ध या बाज़ी 
सें हार-जीत का निश्‍चय करने वाला । 
अंकगणित--संज्ञा, पु० (सं०) संख्यायों का 
हिसाब, एक विद्या, संख्यायों की मीमांसा । 
झंकज--संज्ञा, पु० (सं०) अंक से उत्पन्न 
दाने वाला । 
खझंकवार--संज्ञा, पु ( सं०-अंक ) अँकवार, 
अकोर, काँख, कोख, गोद । 
मु०--ऑकघार भरना-गले लगना, गोद 
सें बच्चा रहना --“ अँकवार भरी रहै नित्त 
तिहारी ।” 
झ्येकधारण- संज्ञा, पु० (सं०, यो०) (विश 
अंकधारी ) त्त सुद्धा से चिन्ह कराना, 
दुगाना, शंख-चक्रादि के चिन्ह गरम धातु 
के द्वारा बनवाना । 
चप्रंकन--संज्ञा, पु० (सं०) ( वि० अंकनीय 
ध्यंकित, क्य ) चिन्ह या निशान करना, 
` लिखना, गिनती करना, अंक का बहुवचन 
( नजभाषा या अवधी में ) । 
श्पंकपलई- संज्ञा, खो (सं०-अंक पल्लव) 
एक ऐसी विद्या जिसमें अंकों को अक्षरो के 
स्थान पर रख कर उनके समुदाय से वाक्य 
के समान अर्थ निकाला जाता है। 
अ्रकपाली--संज्ञा, खी० (सं०) घाई, दाई । 
शंकमाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) आलि- 
ङ्गन, परिरंभण, गले लगाना, भेटना--, 
- हार, माला । 
अंकमाल्िका--पंज्ञा, खी० ( सं० ) छोटा 
माला या हार, भेंट । 
झंकपिदा--संज्ञा, स्री (सं०) अंकः 
गणित । 
कटा --संज्ञा, पु ( दे० ) कंकड़ का छोटा 
डुकड़ा ।. 
घ्य्ंकडी--संशा, खी० (सं०-अंकुर, | 
नोक ) कॅटिया, हुक, तीर का टेढा फल, 
बेल, लम्बी, लता, बाँस का डंडा । 
अंकरा--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
खर या घास जो गेहूँ के साथ डगती है। 
अकरा, अकरी.( जी० ) । 


अंकुर 
छंकरोरी--( अँकरोरी दे० ) प्रान्तीय०-- 
कंकड़ या खपड़े का छोटा उकडा । ' 


अंकाई--संज्ञा, खी० (सं० अंक) आँक, कृत, ` 
अटकल, अनुमान, फ़सल में किसान और | 


, ज्ञमींदार, का हिस्सा-बांट । 
झंकाना--क्रिण ( सं० ) अँकाना, परखना, 
जाँचना, सोल ठहराना, अंदाज़ा करना । | 
अंकाला-संज्ञा, खी» (सं० ) गोद्‌। | 
अंकाघ--संज्ञा पु० ( दे० ) अँकाव, निम्धे, 
भाच, जांच, अन्दाज्ञ । 
झंकाधतार--संज्ञा, पु० ( सं० )--नाटक 
में एक अंक के अन्त में आगामी अंक के 
अभिनय की पात्रों के द्वारा दी गई सूचना 
का आभास । 
झंकासय- संज्ञा, पु० ( सं०) नाटक या 
रूपक का एक भेद । 
श्ंखित-वि० ( सं०-अंक--इत-प्रत्य० ) 
चिन्हित, लिखा हुआ, खचित, वर्णित, 
निशान किया हुआ । 
झेकुडा--संज्ञा, पु० ( सं०-अंकुर ) लोहे 
का टेढ़ा काँठा, गाय-मैंस के पेट का ददं, 
कुलाबा, पायजा, किवाड़ की चूल में लोहे 
का गोल पच्चड़ । 
शँकुडी - संज्ञा, खी० ( दे० ) हुक, कटिया, 
` कुकी हुई छड़। --दार--करटिया लगा 
हुआ, गडारी, हुकदार । 
यंकर संज्ञा, पु० ( सं० )--अऑकुषा 
(अप० दे०) गाभ, नवोद्धिद, डाभ, कल्ला, 
कनखा, कोपल, कली, आँख, अंगुसा 
( प्रान्तीय ) नोक, रुधिर, रोयाँ, पानी, 
सांस के लाल दाने जो घाव के भरते समय 
उठते हैं, अंगूर, आाँकुर ( आ० ) वि०-- 
ध्यंकुरित-- (सं०-अंकुर + इत प्रत्यय) फूटा 
हुआ,निकला हुआ,#अकुरना (दे०)- कि० 
अ०-अंकुर फोडना, उगना, अंकुरित यौषना 
वि० ( सं० ) नव यौवना, उभड़ती हुई 
युवती, यौवनावस्था के चिन्हो से युक्त ख्नी। 


अंकुश 
- पु० (सं०) हाथी के 
हाँकने का छोटा भाला, आँकुस ( मा० 
अप ५) प्रतिबंध, दुबाव, रोक। मु०--अंकुस 
.न मानना, न होना, ढीठ, अवज्ञाकारी, 
न डरना, बेअंकुस--निरंकुश । +-धारी-- 
महावत', हाथी चलाने वाला, हस्तिपक। -- 
ग्रह-संत्ञा, पु० ( सं०) फीलवान, निषाद, 
हथवान । सु० कुश रखना-- दबाव 
रखना । 

च््रकुशद्न्ता-वि० ( सं०-अंकुशदंत या 
दंती ) वह हाथी जिसका एक दाँत सीधा 
और दूसरा नीचे को सुका हा । गुंडा, 
आंकुशदाता--रोकने वाला । 

कुसी -संज्ञा ख्रीश ( सं० अंकुशी ) टेढ़ी 
कील, कटिया, हुक | 

शप्रंकोट—संज्ञा पु०--देखो--अंकोल, एक 
पहाड़ी पेड़ । 

झेकोर-संज्ञा पु० ( सं० अंकाल--अंक- 
पालि ) अंक, गोद, अँकवार, भेंट, नज़र, 
घूस, रिशवत, कलेवा, खेतिहारों का प्रात 
भोजन, छाक,कोर, दुपहरी-अको रे,\दे०) 
८ लै बैठे फुसलाय अंकोरे ?--अकोरना 
कि० अ०--भेंटना, गरम करना, घूस 


लेना । 

झंकोरी--संज्ञा, खी० ( अंकोर--ई ) गोद, 
। 

अंकोल--देखो “ अंकोट ” । एक पहाडी 


` पेड़ । 

अंक्य--वि० (सं० ) चिन्ह करने के योग्य, 
अंक लगाने के योग्य, दागने के योग्य, 
अपराधी, झूदंग, पखावज, तबला, आदि 
जो गोद में रखकर बजाये जाते हैं । 

अंखड़ी--संज्ञा खी० (प्रान्तीय)--आँख, 
८ मुँद गईं जब अँखड़ियाँ तब साज़ सब 
आनन्द हैं ।” ंखमीचती ( सं> अणिः 
निमीलन, (दे०) आँख मिहीचनी ) - संजा, 
खरी०, आँख मिचौनी या मिचौली 
खेल, “खेलन आँख मिहीचनी आज गई 
हुती पाछिले यौस की नाई (--मतिराम” 


मय 
“ अँखमीचनी साथ तिहारे न. खेलि 


हं--” पद्माकर । 
ग्रॅखिया- संत्रा, खी० (हि० आँख) आँख, 
(बहु० अँखियाँ -“ अँखियाँ भरि आई' ”) ` 
नक्काशी करने की क्लम, ठप्पा । 
घखुआर- संज्ञा, पु० ( सं०-अंकुर ) अंकुर) 


बीज से उगी हुईं पौदे की नोक, कनखा, . 


करला, अखुआना, ( क्रि० अ० ) अंकुर 
छोड़ना उगना, जमना । 
ध्यंग--संज्ञा, पु० ( सं० ) शरीर, बदन, 
देह, तन, गात्र, जिस्म, अवयव, भाग, 
अंश, खंड, हिस्सा, टुकड़ा, भेद, भाँति, 
उपाय, पक्ष, तरफ़, अनुकूल पक्ष, सहायक, 
तरफ़दार, मित्र, प्रकृति, प्रत्यययुक्त शब्द का 
ग्रत्यय-रहित भाग, जन्मलग्न, काय करने 
का साधन, एक देश, भागलपुर ( बंगाल ) 
के चारों ओर के प्रदेश का प्राचीन नाम, 
जिसकी राजधानी चंपापुरी-चपारन थी । 
एक सस्बोधन, प्रिय, ग्रियवर, छः की 
संख्या, पाश्वं, बराल, नाटक. का अप्रधान 
रस, तथा नायक का काय-साधक । सेना ' 
के ३ भाग--हाथी, घोडे, रथ, पेदल, योग 
के ८ विधान ( --योग शाख- अष्टांग 
योग ), राजनीति के ७ अंग-स्वामी,अमात्य, 
सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुगे, सेना । शास्त्र 
विशेष, वेद के छः अंग -शिक्ता, करप, 
न्याय, ज्योतिष, ' मीमांसा, व्याकरण या 
निरुक्त, राजा बलि का चेत्रज पुत्र, इसी से 
इसके ' देश को भी, जो गंगा और सरयू के 
सङ्गम में है--अंग कहते हैं । 
दंगज-- संज्ञा, पु० (सं) ( खी०-अंगजा ) 
शरीर से उत्पन्न-पुत्र, लड़का, बेटा, पसीना, 
बाल, रोम, काम-कोधादि विकार, साहित्य 
में कायिक अनुभव, कामदेव, मद्‌, रोग । 
आअंगजा- संज्ञा, खी० ( सं० ) पुत्री, अंगजाडे, 
(दे०) संज्ञा, खी०, अंगजन्मा । + राजञ 
कणे । - ग्रह-ासंज्ञा, पु० (स० ) 
बात रोरा। F XR 270 


F 


अंगड-खंगड 
[८222 
मुद्दा ०--अंगकछूना, शपथ खाना, अंग- 
टूटना, अँगड़ाई आना, अंग तोड़ना-- 
जॅभाई लेना, अंग लगना, लगाना-- 
आलिगन करना, कराना, ( भोजन का) 
शरीर का पुष्ट होना, काम में आना, हिल 
जाना, अंगी करना, स्वीकार करना ।--वि० 
अग्रधान, गौण, उलटा । 
इप्रगंड-खंगड-- वि० ( अनु० ) बचा-खुचा, 
(गिरा-पड़ा, टूरा-फूटा सामान । 
अगड़ाई संज्ञा, खी० (हिं०, कि० अँगड़ाना) 
देह हटना, आलस्य से जँभाई आना । 
मु०-- झँगड़ाई तोड़ना--आलस्य॒में 
रहना, काम न करना । 
झेगड़ाना---/कि० अ० ( सं० अँग अटन) 
सुस्ती से अंग ऐंठना, देह तोड़ना । 
घ्पंगण - संज्ञा, पु. ( सं० ) आँगन, सहन । 
छंगत्राण -संज्ञाश यो० पु० (सं० अंग+- 
त्राण) शरीर-रत्तक, अँगरखा, करता, कवच । 
ध्यंगद्‌ -संज्ञा, पु० ( सं० ) बाहु का गहना, 
चिजायट, बाजूबन्द. बालि वानर का पुत्र, 
लक्ष्मण का एक कुमार । 
श्ंगदान - संज्ञा, पु० ( सं० ) पीठ दिखाना, 
युद्ध से पीछे भगना, तलुदान, सुरति, 
रति ( खी के हेतु ) । 
अंगना -- संज्ञा, स्त्रीः ( सं० ) सुन्दर देह 
वाली, कामिनी, सार्वभौम नामक उत्तर 
दिग्वर्ती हाथी की हथिनी । 
गना ( दे० ) संज्ञा० पु०--आँगन । 
अंगनाई--संत्ा, खी०, ( दे० ) अंगनेया 
( संज्ञा खी० ) 
शंगन्यास - संज्ञा, पु० ( सं० ) मंत्र पढ़ते 
हुए किसी अंग का स्पशे करना ( तंत्रशास्त्र ) 
आंगपाल--( पु० अंगपालक ) संज्ञा- 
यौ० (सं०) शरीर-रक्षक, अंग-रक्षक, अंग देश 
का राजा | 
कंग-भंग-- संज्ञा, यो० पु० ( संर ) अचयच का 
टूटना, नाश होना, शरीर के किसी अंग की 
हावि--खियों के मोहित करने की चेश-- 


घंगराग 


अंगभंगी । वि०--टूटे अंगवाला, अपाहज, 
लँगडा, लूला, लुंजा । 

श्रंगसंगी-संज्ञा, खी० (सं० ) स्त्रियों के... 
वशीभूत या साहित करने की शारीरिक 
क्रिया या चेष्टा । 

यंगसाष-संज्ञा, पु० ( सं० ) सङ्गीत या 
नृत्य में नेत्र, झकुटी, हाथ, पेर आदि अंगों 
से मनोविकारो का प्रकाशन । 

अंगभूत--वि० (सं०) अङ्ग से उत्पन्न, 
अन्तर्गत, भीतरी, अन्तर्भूत - संज्ञा पु० 
पुत्र । अंगभू - संज्ञा, पु० ( सं० )—बेया। 

अंगसर्द -संज्ञा, पु० (सं० ) हड्डियों का 
फटना, दद होना, हड फूटन, हाथ-पैर दबाने 
वाला नौकर, सेवक । 

ग्रंपरक्षा - यौ० संज्ञा स्त्रीश ( सं० - अंग 
-- शरीर -- रक्षा--बचाव) यौगिक शब्द हो 
कर एक प्रकार के वस विशेष के अर्थ में 
रूढि हा गया हे । शरीर की रक्षा, देह का 
बचाव, एक प्रकार का सिला हुआ देह पर 
पहिनने का वख या कपडा, अँगरखा (दे०) 

अँगरस्वा--( तद्‌० यो० दे० ) संज्ञा, पु०-- 
(सं०-अंग--देह + रक्षक-- बचाने वाला) -- 
अंगा, चपकन, अचकन, एके प्रकार का वख 
जिसमें बाँधने के लिए बंद लगे रहते हैं । 

झँग रा--संज्ञा, पु० (तद्‌०, ग्रा०)--[ से०-- 
अंगार ]--दृहकता हुआ कोयला, बैलों के 
पैर का एक रोग । 

अंगराग--संज्ञा, पु० ( सं० अंग = 
देह + राग = ग्रेम, रंग--शरीर के लिए प्रेम- 
पूर्ण व्यापार रंगना ) रूढ़ि शब्द होकर 
चन्दन, केसर, कस्तूरी, कपूर आदि का 
शारीर पर सुगन्धित लेप, उबटन, बटना, 
२-वस्राभूषण, ४--शरीरःशोभा के लिए 
महावर आदि जैसे पदाथा कीं रँगने वाली 
सामग्री, ४--स्वरियो की पंचांग-सजावट की 
वस्तुर्ये--माँग के लिए सिंदूर, मस्तक के 
लिए रोली, कपोल-तिल की रचना के लिये 
कस्तूरी आदि काले रंग की वस्तु; केसर 


अगराना 


sl 
आदि सुरान्धित पदार्थों का लेप, हाथ-पैर में 


लगाने के लिए मेहदी और महावर, लाक्षा- 
रस, ६--एक प्रकार का सुगन्धित चूण जो 
देह पर लगाया जाता है। | 
अँगराना#-अ० क्रिः (दे०) अंगड़ाना, 
देह ' मरोइना, संज्ञा-ख्री०--अँगराइ, 
अँगराइबो । 
अँगरी-संज्ञा, ख्ी० ( सं०- यंग रक्षा ) 
कवच, मिलम, बस्तर, ( सं ०--अंगुलीय ) 
अँगुलित्राण, अँगूठी । 
अँगरेज्- संज्ञा, पु० (पुर्त०--इद्षलेज) [ वि० 
अगरेज़ी ] इंगलैण्ड-देश का निवासी, आंगल 
देश-वासी । 
अगरेज़ी--बि०-अंगरेजों का, उनके देश का, 
विलायती, अँगरेजों की भाषा या बाली । 
अअँगलेर- संज्ञा, पु० ( सं०-अंग ) शरीर का 
गठन, ढाँचा, काठी, देइ की उठान | 
शअँगचना®--क्रि० स० ( सं०-अ¥ंग ) अंगी- 
कार करवा, स्वीकारता, ओढ़ना, सिर पर 
लेना, सहना, केलना, उठाना। 
अँगचारा-संज्ञा पु० ( सं० अंग--भाग, 
साद्दाय्य--कार ) ग्राम के एक लघु भाग का 
मालिक, खेत की जुताई में एक दूसरे की 
मदद करना । 
अंगविकृति--संज्ञा, खी० ( सं० ) अपस्मार, 
सुगी या मिरगी रोग, मूष्छौ, पक्षाघात, अंगों 
का टेढा-मेढा होना । 
अंगविक्षेप -संज्ञा पु० ( सं, यो० )- अंगों 
का सटकाना, चमकाना, तृत्य, नतन में 
कलाबाज्ञी । 
झंगविद्या--संज्ञा खी० ( सं०, यो० ) सासु- 
द्विक शाख । 
अंगशे[ष- सज्ञा पु० ( सं०, यौः ) दुबेलता 
या कुशता का रोग, सूखा रोग, यह प्रायः 
बच्चों को होता है। व 
अंगसिहरी - यो० संज्ञा खरी ( सूक 
__देइ+-इष~ कंप) ज्वर से पूवं शरीरकप, 
कॅपर्केपी | 


अंगारपुष्प 
झंगहार-यो०, संज्ञा पु० ( सं ) अंग- 
विक्षेप, नृत्य, नाच । 
छैगहीन-- संज्ञा यो० पु० (स०) अंग-रहित, 
कामदेव । ग 
छ्ंगा-- संज्ञा पु० ( सं? ) अँगरखा, चपकन, 
कोट के बराबर का बन्ददार वर । 
छोेगाकरी--संज्ञा खरी? ( सं०-ग्रंगार{ 
हिं० करी ) अंगारों पर सेंकी गई मोटी 
रोटी, बाटी, घ्यंकरो--( दे० ) संज्ञा ख्ी० 
( सं० अङ्गारिका) मधुकरी । 
झंगार- संज्ञा पु० ( सं० ) दृहकता या जलता 
हुआ कोयला, निघूंम या धुवा रहित आग, 
चिनगारी । 
मु०--झंगार उगलना--कडी कड़ी, 
जलाने वाली बात कहना, अंगारों पर 
पैर रखना- जान बूझ कर हानिकारक 
काम करना, ख़तरे में डालना, ज़मीन पर 
पैर न रखना, गवे या अति करना, अंगारों 
पर लोटना--रोष या क्रोध करना, आग- 
बबुला होना, दाह, इषा, डाह से जलना, 
लाल अंगारा होना--छुछ होना, बहुत - 
लाळ । ( तद्‌० दे०--अंगार, अँगरा-- 
अँगारे बरसत है ” ) अंगारा-संश्ञा, पु० 
(3०) जलता कोयला । संज्ञा खी० (बंगारी) 
(अगारी )-अगारधानिका- संश, 
स्त्री ( सं० ) अँगीटी, गोरसी | 
झंगारक- संज्ञा पु० ( सं० ) अंगारा, मंगल | 
अह, खुङ्गराज, भँगरैया, भैगरा, कटसरेया । 
ग्रंगाडी ( भाव ) - संज्ञा यौ० पु० ( सं० ) 
अवयवों का पारस्परिक सम्बन्ध, अंश का 
पूर्ण के साथ सम्बन्ध, संकर अलंकार का | 
एक भेद । Br 
झंगार-पाचित--ंज्ञा यो०, पु० ( संर 
अँगारों पर पकाया हुआ खाने का 
नानखटाई, कबाब आदि । 
अ्ंगारपुष्प-पं्ञा पु० ( सं 


धंगार-मणि 


सूंगा । 

झंगार-बल्ली-संज्ञा खरी ( सं० ) गुंजा, 
घुंघची, चिरमिटी । 

धप्रगारा--संज्ञा पु० ( उ० ) देखो-अंगार । 

शंगारिशी- संज्ञा ख्ी० ( सं० ) अँगीदी. 
आतिशदान, सूर्यास्त की अरुणिसा-पूर्ण 
द्शिा। 

अंगारी--संज्ञा, खी० (सं०) चिनगारी, बाटी 
अंगाकडी, ( सं० '्यंगारिका ) ईख के सिरे 
की पत्ती, गँडेरी, या गन्ने के टुकड़े । 

घ्पंगिका -संज्ञा, खी० (सं०) अँगिया, चोली, 
कंचुकी, कुरती जो स्रिया पहिनती हैं । 

झगिया--संज्ञा, ख्री० ( तदू० दे० ) चोली, 
कंचुकी । 

इप्रगिरस--संज्ञा, पु० (सं०) दुस ग्रजापतियों 
में से एक प्राचीन ऋषि, बृहस्पति, साठ 
'संचत्सरों में से छुठवाँ, कटीला गोंद का 
वृक्ष, कतीरा । ग्रंगिरा--संज्ञा, पु० ( सं० 
अंगिरस ) तारा, अहा के मानस पुत्र, जो 
धर्मशास्त्र प्रवर्तक ऋषियों में से हैं--“ंगिरा 
संहिता ? इनका अंथ है, ज्योतिष के आचायं 
थे, देवगुरु बृहस्पति इनके पुत्र हैं । 

इप्रंगी-- संज्ञा, पु० ( सं० ) शरीर वाला, देह- 
घारी, अवयवी, उपकार्य, समष्टिं, अंशी, 
मुख्य, चौदह विद्याये, नाटक का प्रधान 
नायक, या मुख्य रस, मुखिया । 

झ्रगीकार--संज्ञा, पुर(सं०) स्वीकार, ग्रहण, 
मंजूर, अँगेजना, सम्मति, मानना, प्रतिज्ञा । 

` इंगोळत-संज्ञा, पु ( सं०) स्वीकृत, मंजूर, 
अहण किया हुआ, अपनाया हुआ । 

छ्गीठा--संज्ञा, पु० (सं०--अग्नि--झाग +- 
स्था--ठहरना ) बडी अँगीठी, अभि'पात्र । 

अँगीठी—संज्ञा, त्री ( सं० ) अंगीठा का 
अल्प वा०, गोरसी । 

ंगुर#--संज्ञा, पु: ( दे० या प्रान्तीय ) 
अंगुल, प्याँगुर ( दे० )--“ बलि पै जाँचत 
ही भये, बावन आँगुर गात ।”--रहीम । 


ग्रंगार-मणि--संज्ञा पु. ( सं ) लालमणि, 


झंगुरी--संज्ञा, खी० (दे०) या श्माँगुरी-- 
डँगली, थँगुली “ अँगुरी छैल छुवाय ।॥? 
~ बिहारी, “अन्तर अँगुरी चार को, साँच- 
झूठ में होय । ” झंगुरीन--( बहुवचन, 
नजभाषा ) । 

'पशुल--संज्ञा, पु० (सं० ) आठ जव की 
इतनी लस्बाई, आस या बारहवां भाग ।-- 
आँशुर--( दे० ) एक गिरह का तीसरा 
भाग । 

अगुलिआाण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गोह के 
चमड़े का दुस्ताना, जिसे बाण चलाते समय 
पहिनते थे । 

झंगुत्तिपचें-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अँगु- 
लियों की पोर, उंगली की गाँठों के बीच 
का हिस्सा । 

आंशुत्ती-- संज्ञा, खी० ( सं० ) उंगली, हाथी 
की सूंड का अभ्रिम भाग । मु०--अँग्ुली 
उठाना--दोष निकालना, लांछित करना । 

ध्येशुत्तीथ--संज्ञा, ख्ली० ( सं० ) अँगूठी-- 


` गंगुलीयक-- सुद्रिका, सदरी । 


अंगुल्यादेश--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) उँगली 
से अपना भाव प्रगट करना, इशारा, संकेत । 

अंगुल्यानि देश--संज्ञा, पुः यौ० ( तं०-- 
अंगुली +-आणनिर्देश ) लांछन, कलंक, बद- 
नामी । 

अंगुश्तसुमाई--संज्ञा, खी० ( फा०, उ० ) 
दोषारोपण, कलंक, बदनामी [ अंगुश्त-- 
थँगुली-- संज्ञा, अँगुली, अंगुष्ठ सं० ]। 

झंगुश्तरी-- संज्ञा, खी० ( फा०, उ०) अँगूडी 
सुद्विका, सुं द्री । 

ध्ंगुश्ताना-- संज्ञा, पु० ( फा०, उ० ) सीने 
के समय दज्ञियो के उंगली में पहिनने की 
लोहे या पीतल की रोपी, आरसी, अंगूठे 
पर पहिनने की अँगूटी । 

अंगुष्ठ- संज्ञा, पु० ( सं० ) अँगूठा, हाथ या 
पैर की मोटी अँगुली । 

अँगुसी- संज्ञा, खी० (सं०-- अंकुश), अँकुसी 
( दे० तद्‌) हल का फाल, सानारो की 


गूर 

बकचाल या टेढीनली, जिससे दीपक की 
लौ को फूंक कर छोटे और बारीक रांके 
जोड़े जाते हैं । 

झमूठा--संज्ञा, पु० ( सं०--अंगुष्ठ ) आउँदा 
( तद० दे० ) [ प्रा० अंगुर ] हाथ या पैर 
की प्रथम छोटी और मोटी अँगुली । 
सु०अ्ंगूडा खूमगा-खुशामद्‌ करना, 
सेवा-सुभ्रूषा करना, आधीन रहना, अमूठा 
दिखाना--अवज्ञा के साथ किसी बात के 
लिये इन्कार करना, कुछ देने में नहीं करना, 
कुछ करने से मुँह साइना, अस्वीकार 
करना, अगूठे पर मारना-परवाह न 
करना, तुच्छ मानना । 

अंगूठी —संज्ञा, खी० ( हि०--थँगूठा +ई ) 
सुं दरी, सुद्रिका, छरला, जुलाहों का अँगुली 
में लिपटाया हुआ तागा । 

आगूर--संज्ञा, पु० (फा०, उ०) एक प्रकार का 
छोटा नरम फल, जो रसीला और मीठा 
हाता है, इसी से किशमिश, दाख, या 
सुनक्का, सुखाकर बनाया जाता है, इसकी 
लता होती है । 
मु०--आमूर का मँडवा, या टट्दो--बाँस 
की खपाचों का बना हुआ मंडप जिस पर 
अंगूर की बेलें चढ़ती हैं, एक तरह की 
आतिशबाजी । संज्ञा, पु० (सं० अंकुर) घाव 
का पुरते समय छोटे लाल दाने, मु०अगूर 
तड़कना या फटना--घाव भरते समय 
ऊपर की मांस की मिल्‍ली का चटक जाना । 
अंगूरी - संज्ञा, अँगूर की शराब वि० अँगूर 
का सा रंग; हलका इरा रंग । 

अशूर शेफा - संज्ञा, ० ( फा०, उ० ) एक 
प्रकार की 
झौषधि । । 
झआगेज़न|॥--कि० सं० ( सं--अंग-देह +- 
एज--हिलाना ) सहना, उठाना, सेलना, 
स्वीकार करना--' नाहि अँगेज्यो!-- रलाकर' 
अँगेठी--संज्ञा, खी० दे० अँगीठी (प्रा ) 


झोगेरना॥--सं० क्रि० (सं०--मंग--शरोर+ | बसे! 


हिमालय पर मिलने वाली | 


ईर--जाना ) मंजूर करना, स्वीकृत करना, 
सहना, बरदारत करना । 

$ँगोट- संज्ञा, सी ० (सं०--अंगेट) डील-डौल, 
आकार, आकृति । 

पगोछनता--कि० अ० (सं०--भंग-देह+- 
प्रोक्षण--पोंठुना ) गीले वख से शरीर का 
पोछना । 

गोळा - संज्ञा, पु० (सं-अंग ]-प्रोक्षक ) 
शरीर पोंछने का चसन, तौलिया, गमछा, उप- 
रचा, उत्तरीय, उपवख । 

पोळी -संज्ञा, ख्री० (दि०_अँगोछा ) देह 
पोंछुने का छोटा वख, जिसे नहाते समय 
कमर पर लपेट भी लेते हैं । 

चप्रगोजना# -सं० क्रि० ( दे०, प्रा ) 
अँगेजना । 

अंगोरा-संशा, पु० ( दे० ) मच्छर, मसा, 
डाँस, मशक | 
गोगा - संज्ञा पु ( सं०--अम्र-अगलाय- 
अंग--भाग ) धर्माथे बाँटने या देवता पर 

. चढ़ाने के लिये प्रथम निकाला हुआ अन्न या 
भोजन का पदार्थ, अगाऊ, पुजौरा, अभ्रा- 
शन, अगरासन ( दे० )। 

अँगोरिया-संज्ञा, पु० ( सं० --अंग-भाग ) 
इल-बैल उधार दिया हुआ हलवाहा । 

अधड़ा-संज्ञा, पु० (सं०--अंभि) छोटी जाति 
की स्त्रियों के पेर के अंगूठे पर पहिनने का 
छुल्ला । 

च्प्रंघस-संज्ञा, पु० (सं०) पातक, पाप, अघ । 

ँघिया--संज्ञा, खी० (प्राश) आटा या 
मैदा चालने की चलनी, अँगिया, आखा र 

अंधि- संज्ञा, पु० ( सं० ) पैर, चरण, एड़ी, | 
बृ्तों की जड़, चौथा भाग, अंत्रिप- संज्ञ, | 
पु०--( सं० ) वृक्ष । RP 

अचू--संज्ञा, पुः ( सं० ) स्वर वर्ण, 
विशेष, कि०--छिपाकर करना। .. 

ध्चक--संज्ञा, खी० ( तद०, 
अचानचक, हठात्‌ , अकस्मात 


अँचंको 


अचक्का--वि० ( दे० ) अपरिचित, अन- 
जाना । 

घझचकरोी--संज्ञा, ख्ी० ( सं० ) लग्पटता, 
अनुचित काय, अत्याचार, धींगाधींगी । 

झँचरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) अंचल, आँचल, 
साड़ी का आगे वाला छोर । 

शप्रंचल--संज्ञा, पु० ( सं० ) साड़ी का छोर 
जो सामने रहता है, पर्ला, - आँचल या 
आचर, सीमा के समीपवती भाग, किनारा, 
तट । 


सु०-अंचल बाँधना--संकल्प करना, 
अंचल पकडुना--सहायता या सहारा 


देना । 

चला संज्ञा पु० ( सं०-ग्रंचला ) [ दे०— 
आँचल ] साधुओं का एक वस्त्र, जिसे वे 
शरीर पर डाले रहते हैं । 

झंचित--वि० ( सं० ) पूजित, आराधित । 

ग्रंछुर--संज्ञा पु० ( सं-अत्तर ) [ अच्छर, 
प्राखर--दे०] सुँ ह में काँटे से उभर आने 
का रोग, अक्षर, रोना, जादू । 
सु०अ्ंळर मारना--जादू करना, मंत्र 
चलाना, रोना मारना । 

अ्ंज़--संज्ञा पु० देखो कंज । 

च्प्रंज्ञन-संज्ञा पु ( सं० ) सुरमा, काजल, 
रात, स्याही, रोशनाई, पश्चिम दिशा के 
हाथी का नाम, एक दिग्गज, छिपकली, एक 
प्रकार का बगला, नटी, एक प्रकार का वृत्त, 
एक पव॑त, कडू से उत्पन्न होने वाले एक सपं 
का नाम, लेप, माया, काला या सुरमई रंग । 
( हि० दे० ) रेलगाड़ी के आगे का इंजन । 
सिद्धांजन--संज्ञा पु. ( सं० ) वह काजल 
जिसके लगाने से एथ्वी में गडा हुआ धन 

दिखलाई देने लगे । 

झंजनकेश--संज्ञा पु० ( सं०) दीपक, दिया, 

काजल ही हैं केश जिसके, अंजन के से 


श्याम केश । - 
झंजनकेशोी--संज्ञा खी० ( सं ) नख नाम 

का एक सुगन्धित पदार्थ, अंजन के से श्याम 

केश वाली । 9 | 


अंजर-पजरं. 


अंजनशलाका- संज्ञा खी० ( सं० ) सुरमा 
लगाने की सलाई, सुरमचू। 

झंजनसार--वि० ( सं० अंजन--सारण ) 
सुरमा लगा हुआ, अंजनयुक्त, अंजन का 
सार भाग । 

शप्रंजनहारी- संज्ञा खी० ( सं०--ग्ंजन+- 
कार ) आँख के पलक पर होने वाली एुंसी 
या फुड़िया, बिलनी, गुहाजनी, एक प्रकार 
का पर्तिगा या कीड़ा, इसे ङुम्हारी या 
बिलनी कहते हैं इसके विल की सिट्टी 
लगाने से बिलनी अच्छी हे! जाती है। 
सङ्ग, अंजन को नाश करने या चुराने 
वाली । 

चज्ञना - संज्ञा खी० ( सं० ) केशरी नामक 
बानर की खी तथा हनुमान जी की माता, 
बिलनी, गुहाजनी, दो रंग की एक छिप- 
कली । संज्ञा पुx० एक प्रकार का मोटा 
धान । ञ्रंज्ञवानन्द्न-- संज्ञा पु: (सं० ) 
हनुमान जी, अंजना के पुत्र । 
शाँजना#--क्रिण स० (दे०) अंजन 
लगाना । 

घ्प्ंजनी - संज्ञा खी० ( सं० ) हनुमान जी की 
साता, माया. चंदनचचित खी, कुटकी या 
एक प्रकार की औषधि, आँख के पलक की 
फुंसी, बिलनी । 

शँजवार - संज्ञा पु. ( फा० ) सरदी और 
कफ में दियें जाने के योग्य एक विशेष 
प्रकार के पौधे की जड़ । 
झ्रंजर-पंजर--संज्ञा पु० ( सं०-पंजर-ठढरी ) 
शरीर की हड्डियों का ढाँचा, पसली, उठरी, 
जोड़ । 
मु०--अज र-पंजर ढीला होना--देह के 
जोड़ों का उखड़ना, देह के बन्दों का टूट 
कर हिल जाना, शिथिल या लस्त हो जाना। 
छंजर-पंजर निकल) पड़े- ठठरी या 
भीतरी चीज़ें निकल आइ । क्रि० वि० 
अगल-बगल, पारवे में। ग्रॅजरो-पॅजरो 
( दे० ) आँजर-पाँजर ( दे० ) 


| 


| 
' 


शप्रजैलं 


अंठाचित 


र र र ह रे 
ग्रंजल--संज्ञा पु० ( सं०-अंजलि ) अंजला, | थंजीर--संज्ञा पु० ( फा० उ० ) शूलधरं के 


अंजली--पंज्ञा पु०, देखो-अन्नजल । 
अंजलि-संश्ञा खी० (सं० ) अंजली-दोनों 
हथेलियों को मिलाकर संपुट करना, हथेलियों 
से बना हुआ गड्ढा, थँजुली में आने वाला 
परिमाण, प्रस्थ, कुडव, सोलह ताले के 
बराबर की एक नाप, दो पसर, हथेलियों से 
निकाला हुआ दान या दान का अन्न । 
ऑँजरी, आँजुरी ( दे० ब्र० ) | 
श्रंजलिगत-वि० ( सं०, यौं०--अंजलि-- 
गत--गया हुआ ) अंजलि में आया हुआ, 
ग्रा, हाथ में जो आ गया हो, जो हथेली 
में हो,--करगत । 
“ अंजलिगत सुभ सुमन ज्यों, सम सुगंधि 
कर दोय । तु० ” 
अंजलिपुर- संज्ञा पु: (संर) बौ०-- 
अंजलि +- पुट --अंजलि । 
अंजलिवद्ध--( वद्धांजलि) वि० यौ० ( सं०- 
अंजलि+ वद्ध बाँधे हुये), हाथ जोड़े हुए, 
प्रणाम करते हुए, विनीत । 
झेजधाना--प० क्रिं०, ( दे० ) सुरमाया 
हुआ, अंजन लगवाना । 
“अजन अजाये मधुराधर अमी के हैं-- 
पाकर? 
घंजहा#-- वि०( हि०, अनाज+ हा ) प्रो ¬ 
अनाज का, अन्न के मैल से बनाया हुआ, 
. स्री_्प्रंजही--( दि० अंजहा ) अन्न का 
बाज़ार, अनाज की मंडी । 
अज्ञानात स० क्रि० ( हि०, अंजन ) अँज- 
वाना । रू 
श्यंजाम- संज्ञा पु० (फा०, उ० ) अंत, 
परिणाम, फल, समासि, पति, ऊ 
मु०--झंजाम देना- पूरा करना, अंजाम- 
निकलना--फल निकलना बे अंजाम-- 
निष्फल-बाग्ंजाम- सफल,परिणामयुक्त। 
झंजित-- वि० ( सं० ) - अंजन लगाये इए, 
आजे हुये, अंजनसार । ' ' ' | 


से फल वाला एक वृक्ष । 

अजुरी३--( अडली )-संज्ञा खी० ( दे०, 
प्रा० ) अंजलि-आँजुरी ( दे० ब्र० )। 

अँजोरना--स० कि० ( हि चँजुरी ) बटो- 
रना, हरण करना, छीन लेना, क्रि स० 
( सं० -उज्वलन ) जलाना, प्रकाशित करना, 
बालबा -दीपक अँजोरना । 

अंजोरा३--वि० ( दे० ) उजाला खी०-- 
शँजोरिया--चंद्िका, चाँदनी,उजेरिया-- 
उजाला । अँजोरा पाख-शुक्क पत्त, अजोरिया 
या उजेरिया . उड; चढ़ि, निर्कारे, छिटिक 
झाई । 

ग्रँजोरी%६- संज्ञा खी० ( हि० थँजोर--ई ) 
प्रकाश, उजाला, चाँदनी, चमक, वि० ख्री० 
उजाली, प्रकाशमयी । 

शसा - संज्ञा पु० (सं अनध्याय, प्रा० 
अनञ्मा ) नागा, छुट्टी, खाली, तातील, 
सूना 

मु०-- अस्सा होना- सूना या नागा होना, 
अंसा पड़ना--ख़ाल़ी जाना । 

टना--क्रि० अ० .( सं० अदू--चलबा ) 
समा जाना, पूरा पडना, किसी वस्तु के 
भीतर आना, सटीक बैठ जाना, ठीक ठीक 
चिपकना, पर्याप्त या काफ़ी होना, खपना, 
क्काम चलना, भर जाना. _ 

झ्यंटा--संज्ञा पु० ( सं०-अंड ) बड़ी गोली, 
गोला, सूत या रेशम का बड़ा पिंडा, बड़ी 
कौड़ी, विलियडं का अंग्रेजी खेल, जो हाथी 
दाँत की गोलियों से खेला जाता है। गटारी, 
अट्टालिका । 

अंडा गुड़गुड़- वि० ( हि०-अंटा य शुढृगुड ) 
नशे में चूर, बेहोश, बेसुध, अचेत, बेज़बर। 
मु०--अंठागुड़गुड़ द्ोना-बेख़बर सो | 


जाना! . SE 
ग्ंटाघर--संज्ञा पु० यो ( झंगन+घर ) 


झंटावित--अंदाचित्त--कि' े 


अंटाचित करना 


पड़ना, ओंधे का विपरीत। . 
मु०--अंटाचित होना- सीधे गिर पड़ना, 
स्तंभित, अवाक या सन्न होना, बेकाम, या 
बरबाद होना, नशे से बेसुध, अचेत, 
बेख़बर, चूर होना । 

झंराचित करना-- पछाड़ देना । 

अपरंटाबंधू- संज्ञा, पु० (हि०--अंटक--सं०-- 
बंधक ) जुए की कौड़ी । 

झ्रेंटिया--संज्ञा, खी० (हि० अंदी ) घास या 
पतली लकड़ियों का बँधा हुआ छोटा गठ्ठा, 
पूला, सुरी, टेंट --कमर पर बंधी हुईं धोती 
के किनारे की तह । 

अँटियाना- स० किं० ( हि० अंटी ) अँयु- 
लियों के बीच में छिपाना. चारों उँगलियों 
में लपेट कर तागे की पिडी बनाना, घास 
या पतली लकड़ियों का गठ्ठा बाँधना, 
गायब करना, हज्ञम करना, टेंट या सुरी में 
रखना । 

झंटी--संज्ञा, खो० ( सं० अछि, प्रा अहि, 
गाँठ ) उँगलियों के बीच की जगह, घाई, 
गाठ, धोती की कमर के ऊपर लपेट, शरारत, 
बदमाशी । 
मु०--यंटी में रखना--टेंट या सरी में 
खोंसना । 

झंडी करना--शरारत करना, धोखा देकर 

किसी की कोई वस्तु ले लेना, आँख बचा 
कर चुपके से किसी का माल उडा देना । 
झंदी मारना-जुए में डँगलियों के बीच 
में कौड़ी का रख लेना, या छिपाना, कम 
तौलना, डांडी मारना, तराजू की डांडी में 
हेर-फेर करना । 
तर्जनी या अँगूठे के पास की डँगली के ऊपर 
मध्यमा या बीच की डँगली चढ़कर 
गई एक सुद्रा, ( जब कोई लड़का कोई 
झपवित्र वस्तु छू लेता है तब और लड़के 


छूत से बचने के लिये पेसी सुद्धा बनाते 


हैं) जूत या रेषम को पिडी, अंदरेम, सु 


रर 
अदाप चित ) पीठ के बल गिरना, सीधे 


घंडा 
लपेटने की लकड़ी, विरोध, बिगांड, लड़ाई, 
कान की छोटी बाली, सरकी । 
झटोततल --संज्ञा, पु० ( हि० अँडना ) तेली 
के बैल की आँख का ढक्कन । 
झंठई-- संशा, ्री० ( सं० अष्टपदी ) किलनी, 
आठ पैर वाला, एक छोटा कीड़ा । 
अंडी -- आँदी--(दे०) संज्ञा खी० (सं० अष्टि 
--गुठली, गोठ) चियां, गुठली, बीज, गिरह, 
गिलटी, कडापन, दही का थक्का । 
झंड--संज्ञा, पु० (सं० ) अंडा, अंडकोश, 
फोता, ब्रह्मांड, कस्तूरी, लोक-मंडल, विश्व, 
चीयै, शुक्र, बीज, रेंड़ या एरंड, कस्तूरी का 
नाफ़ा, झुगनासि, पंच आवरण,--वे० 
कोश, कामदेव, पिंड, शरीर, सकानों की 
छाजन पर रखे इए कलश । 
अंडज--संज्ञा, पु० ( सं० अंडज - पैदा 
होना ) अंडे से पैदा होने वाले जीव, जैसे 
पक्षी, सपे आदि । 
अंडकटाइ--संज्ञा, पु५ ( सं० यो अंड-- 
कटाह) बह्मांड, विश्व । 
घंडकोश- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) क्षण, 
अंड, फोता, बैजा, ब्रह्मांड, विश्व-मंडल, 
लोक, सीमा, हद, फल का उपरी छिलका । 
घ्रंड-बंड-- संज्ञा, खी० (अनु ०) असम्बद्ध, उट- 
पटांग प्रलाप, अनापशनाप, व्यर्थ की बात, 
चे सिर-पैर का बकना, इधर-उधर का, 
श्रटांय-सटांय, अस्तव्यस्त, अगड्-बगड़, 
अंट-संट, बकबक । 
शँडरना§--कि० अ° ( सं० अंतरण ) बाल 
निकलते समय धान के पौधे की दशा, 
गर्भेना, रेंडना । 
अंडवुद्धि- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ग्रंड-- 
बृद्धि ) अंडकोश के बढ़ने या सूजने का रोग। 
शंडस- संज्ञा, खौ० ( दे०) कठिनता, बाधा, 
संकट, असुविधा । र 
अंडा--संज्ञा, पु० ( सं० अंड ) अंड--पक्ती, 
सर्प आदि के उत्पन्न होने की एक सफेद 
गोल वस्तु । शरीर, देह, पिंड । . ` 
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सु०--अंडा ढीला होना-नस ढीली 
होना, थकावट या शिथिलता आना, द्वव्य- 
हीन होना, दिवालिया होना । 


अंडा सरकना--हाथ-पैर हिलना, अंग-- 


कंपन, उठना, चेष्टा या प्रयल होना, घंडा 
सरकाना--हाथ-पैर हिलना ( प्रेरणार्थक ) 
उठाना, अंडा सेना--पक्षियो का गर्मी 
पहुँचाने के लिये अपने अंडों पर बैठा रहना, 
घर में बैठा रहना, बाहर न निकलना, झंडा 
फूट जाना--भेद खुलना । 
शंडाकार--वि० यो० ( सं० अंड--आकार ) 
अंडे की शक, लम्बाई के साथ गोल । 
अंडाकृति--संज्ञा, खी० यो० ( सं०--ग्रंड-- 
आकृति ) अंडे की शकल, वि०--अंडाकार । 
झंडी--संज्ञा, खी० ( सं० एरंड ) रंडी, रंड 
के फल का बीज, रेड या एरंड वृक्ष, एक 
प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
दयान संज्ञा पु० ( दे० ) साँड, नया 
न | 
खँडुच्याना--क्रि> स० ( सं० अंड ) बधिया 
करना, बछडे के अंडकोशों को कुचलना । 
घंडू--अडुआ बेल--संज्ञा, पु०( दे० ) बिना 
बधियाया, बैल या सांड, बड़े अंडकोश का 
मनुष्य, जो न चल सके, सुस्त, आलसी! 
इंडेल--वि ( हि० अंडा ऐल-्रत्यय ) अंडे 
वाली, जिसके पेट में अंडे हों । 
घ्ंत--संज्ञा, पु० ( सं० ) समासि, झाखी र, 
पूर्ति, अवसान, इति, पुणे काल । वि०-- 
अंतिम, अरंत्य-शेष या आख़ीरी भाग, 
पिछला हिस्सा, अंत का। सु०-_अंत 
करना, मार डालना, समाप्त करना, इति 
श्री करना, ध्यंत होना, ख़तम दोना, पूणं 


होना, मर जाना । 
वन्त आाना- शृल्यु-समय आना, पति पर 


पहुँचना । 


चत बनना-फल अच्छा होना, जीवनलीला 
की समासि का अच्छा होना, अंत बिंग- 
` डना --डुरा फल होना । सीसा, इद. अवधि, 
ए्गकाष्टा निदान, आख़ीर--' अंत चीच को 
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नीच” परिणाम, फल, घंतकाल ( उ० 
इंतकाल ) मरण, मृत्यु, '्रन्त समय, 
नतीजा, समीप, निकट, बाहर, दूर, प्रलय, 
शन्त पाना--पार पाना, अंत जानना-- 
फल जानना, अंत जाना, दूसरे स्थान 
जाना । (दे० 'ग्रन्ते— दूसरी जगह) #अंता 
अश््यन्त्‌, #अन्‍्ते (अवघी) संज्ञा, पु० ( सं० 
अंतस्‌) अंतःकरण, हृदय, जी, मन, जैसे 
अन्त या अन्तर की बात जानना, भेद, रहस्य, 
गुप्त बात, मन का भाव । संज्ञा, पु० ( सं० 
यंत्र ) आँत, अंतड़ी । क्रिश वि० अंत में, 
निदान, आख़िरकार, क्रिश वि० ( संर 
अन्यत्र हि अनत) और जगह, दूर, अलग, 
पृथक--“अनत निहारे” रा० 

श्रंतक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) अंत करने वाला, 
नाश करने वाला, रुत्यु जो प्राणी मात्र के 
जीवन का अन्त करता है, मौत, काल, 
यमराज, सन्निपातं ज्वर का एक भेद या काल 
उवर, ईश्वर जो सब का संहार या विनाश 
करता है, रुद, शिव। अन्तकर अत- 
कारी -संज्ञा, पु० ( सं० ) अंत करने वाला, 
संहारक, मारनेवाला, अंतकार या अंतकारंक, 
सत्यु, रद्र । 

अंतःक्रिया--संज्ञा, खी० यो० ( सं अंत 
किया ) अंत करने की क्रिया, अत्त्येष्टि कमे, 
खत्यु के पश्चात्‌ का क्रिया-कमं, खुतक 
संस्कार, दाहादि इत्य । 

श्तग--संज्ञा, पु० ( सं० अंत + गम्‌ ) पारः 
गामी, पारंगत, निपुण, पुरा जानकार, 
अंतरांमन्‌- सन की गुप्त बात जानना । 

अंतगति - संज्ञा, खी० (सं० अंतञ-गति) यौ० 
ध्मन्तगंति अंतिम दशा, सत्यु, मरण, मौत। 

अंतघाई%--वि० ( सं० अंतघाती ) विश्वास: 
घाती, दगाबाज, धोखा देनेवाला । प्र, कर 

झतड़ी -संक्ञा खी० ( एं० अंब) औत 
मु०--अँतड़ी जलना, कुल-बुला 
सूखना, सिकुड़ना--पेंट जलना,बहुत 
ज्ञाना, घँतडी गले में पन 


अतपाल 


फॅसना, अँतड़ियों में बल पड़ना--पेट का 


खाली होना, ग्रॅतडियां, मिलना-एक 
होना, 'अंतड़ियों के बल खोलना - बहुत 
ससय में भोजन मिलने पर ख़ूब भर पेट 
खाना । अाँत उतरना--एक रोग जिसे 
हानिया कहते हैं, अंत्रवृद्धि । 

अंतपात्त- संज्ञा, पु० ( सं० ) यो०-ट्टार- 
पाल, ड्यौढ़ीदार, संतरी, पहरू, दरवान, 
राज्य की सीमा का रक्षक, पहरेदार, प्रतिहारी । 

शप्रन्तरंग--संज्ञा, पु० ( सं० अंतर्‌ +-अंग ) 
भीतरी, बहिरंग का विपरीत, अत्यंत समीपी, 
अभिन्न, घनिष्ट, गुप्त बातों का जाननेवाला, 
दिली, जिगरी, मानसिक, अंतःकरण । 

शप्रंतर- संज्ञा, पु० ( सं० ) भेद, विभिन्नता, 
फक्त, अलगाव या विलगता, बीच, सध्य, 
दुमियान का फासला, दूरी, अवकाश, 
मध्यवती स्थान या समय, ओट, आड 
व्यवधान. परदा, छिद्र, छेद, रंध्र । 
शतरद्धान, अंतहित- गायब, गुप्त, लोप, 
छिपना, दूसरा, अन्य, और--कालान्तर- 
क्रि वि० दूर, अलग, एथक, जुदा बिलग, 
संज्ञा, पु० ( सं० अंतस्‌ ) हृदय, अंतःकरण, 
क्रि० वि०--भीतर, अंदर । 

मु०--अंतर रखना, या करना, भेद-भाव 
रखना या करना । 

झंतर पड़ना- आना-वैमनस्य, विगाड़ 
होना, भेद पड़ना । 

तरळत संज्ञा, यो० स्त्री ( हि० अंतर -- 
छाल ) पेड़ की भीतरी छाल, गाभा । 

पतर अयन--संज्ञा, पु० ( सं० ) यो० -- 
अन्तर --अयन--यन्तगरंही, तीर्थो की 
एक विशेष परिक्रमा । 

घन्‍्तर चक्र सं० पु० (सं०) यो० अंतर-- 
चक्र--दिशाओं और विदिशाओं के मध्यवती 
अंतर को चार समभागों में बाँटने से होने 
वाले ३२ भाग । दिग्विभागो में पत्तियों के 
शब्द श्रवण कर शुभाशुभ फल कहने की 
विद्या, तंत्रशास्त्राजुसार शरीर के तरिक 


| मूलाधारादि कमलाकार के छः चक्र, आत्मीय 
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वर्ग, बंघु-बाँधव-मंडल । 

'प्रन्तरज्ञामी §--संज्ञा, पु० ( सं० अन्तर्यामी ) 
मन की बात जाननेवाला, ईश्वर । 

श्रस्तर दिशा--संज्ञा, ख्री० यौ ( सं० ) दो 
दिशाओं के सध्य की दिशा, कोण 
विदिशा । 

अन्तर दृशा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) मन 
की हालत, ज्योतिष में ग्रहो की चाल का 
विधान, जिससे मानव-जीवन प्रभावित 
होता है । | 

घ्रन्तरपट--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) परदा, 
भीतरी आड़, ओट, आड़ करने का कपडा, 
विवाह-संडप में खरत्यु की आहुति के समय 
अभि और वर-कन्या के मध्य में डाला हुआ 
वसत या परदा, छिपाव, हुराव, धातु था 
षधि को फूंकने के प्रथम, उसको संपुट 
कर गीली मिट्टी का लेप करते हुए कपड़ा 
लपेटने की विधि या क्रिया, कपड़कोट, 
कपड्-मिट्टी, कपड़ौरी । 

अंतरीय-वि० भीतरी, संज्ञा, पु० ( सं० ) 
अधोवस् । 

अंतर संचारी--संज्ञा, पु० ( सं०--अंतर -- 
संचारी ) संचारी भाव ( काव्य-साहित्य- 
शाख ) 

अंतरस्थ--वि० ( सं० अंतर+-स्थ) अन्दर 
रहने वाला, भीतरी, अंदर का । 

झंतरा--क्रिण वि० ( सं० अन्तर ) मध्य, 
निकट, स्वाय, अतिरिक्त, एथक, बिना, सं० 
पु०-- किसी गीत या गान के स्थायी या टेक 
पद्‌ के अतिरिक्त और अन्य पद था चरण 
(संगीत०) प्रातः तथा संध्या के मध्य का 
समय, दिन, एक प्रकार का ज्वर जो एक दिन 


का व्यवधान देकर आता है, अतरा (दे०) । 


अँतरा- संज्ञा पु० ( सं० अंतर )- दे० अंका, 
नागा, बीच, अन्तर, व फ़क़ , एक दिन का 
नागा देकर आनेवाला ज्वर । 

शाँतर संज्ञा पु० ( दे०) बीच, अंसा, नागा । 
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अंतरात्मा 


जा सत्री० यो० ( सं० अन्तर -- 
आत्मा ) जीवात्मा, अंतःकरण, ब्रह्म । 
घ्ंतराय--संज्ञा पु० ( सं० ) विन्न, बाधा, 
योगि-सिद्धि के ९ वित्, ज्ञान का बाधक । 
“हेरि अंतराय कौ निकाय हरयौ तल तें-- 
अभिमन्यु वध-- 

झंतरात्त--संज्ञा पु० (सं० ) घेरा, मंडल, 
घिरा हुआ था आवृत स्थान, मध्य, बीच । 
अंतरिक्त--संज्ञा पु० ( सं ) पृथ्वी और 
सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, दो अहों 
या तारों के बीच की शून्य जगह, आकाश, 
अधर, शून्य, स्वगंलोक, तीन प्रकार के 
केतुओं में से एक, वि०-अन्तर्द्धान, गुप्त, 
अप्रगट, लुप्त, ग़ायब, अंतरोक्त--अंतरि ख- 
'प्ंतरिच्- संज्ञा पु० ( दे० ), अन्तरित । 
अंतरित-वि० (सं० ) भीतर किया या 
रक्‍खा हुआ, छिपा हुआ, अन्तघान, गुप्त, 
तिरोहित, आच्छादित, ढका हुआ । 
अंतरीप--संज्ञा पु० ( सं० ) द्वीप, टापू, 
पृथ्वी का वह नुकीली भाग जो सागर में 
दूर तक चला गया हो, रास । 
चँतरोटा-संज्ञा पुर ( सं० अन्तर--पट ) 
साड़ी के नोचे पहिनने का वख, ख्ी० 
इतरो री- ( सं० अंतरपटी ) । 
अंतर पट-( संज्ञा पु० यो० सं० ) भीतर के 
, द्वार या कपाट । 

इप्तर्गत--वि० ( सं० अंतर+- गत ) भीतर 
गया हुआ, समाया हुआ, अन्तभूत, सम्मि- 
लित, भीतरी, शुप्त, अन्तःकरण-स्थित, दिलि 
या हृदय या मन के भीतर का छिपा हुआ 
रहस्य । आअंतर्गति-संज्ञा खौं० ( सँ० ) 
भीतरी दशा, मानसिक दशा, संचित्त, 
हदय, मन । 

अंतर्गति-- यो० संज्ञा ख्री० ( सं० अन्तर 
गति ) मन का आव, चितशवत्ति भावना, 
अभिलाषा, इच्छा, हार्दिक कामना । 
ग्रस्तग्रेही- संज्ञा यौ० खी० ( सं० अन्तर+- 
गुदी ) तीर्थस्थान के भीतर पड़नेवाले प्रमुख 
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स्थलों की यात्रा-अन्द्र के घर का, 
आअंतर्शृह-- संज्ञा पु० ( सं० ) भीतरी घर | 
अंतर्जालु- वि० ( सं० ) हाथों को घुटनों 
के बीच में रखे हुए । 
अन्तदेंशा-यो० संज्ञा खी० (सं० ) देखो, 
अन्तरदृशा-फलित ज्योतिष के मतानुसार 
सानव-जीवन में अहो का नियतं भोगकाल। 
अन्तर्द्शाहद-संज्ञा पु ( सं० ) यो०, मरण 
पश्चात १० दिनों के अन्दर होनेवाले 
कमेकांड । 
धन्तर्दाह- यो० संज्ञा खी० ( सं० ग्रन्त्र 
दाह.) भीतरी जलन, एक प्रकार का रोग । 
अंतद्धांन--संज्ञा पु० ( सं० ) लोप, अदशन, 
छिपाव, तिरोधान, गुप्त, अदृष्ट । वि०-- ` 
अलक्त, अदृश्य, अंतहित, लुप्त, अग्रगर, 
छिपा हुआ । 
ध्न्तनिधिष्ट-यौ० वि० (सं०) भीतर बैठा, 
हुआ, अंतःकरण में स्थित, मन में जमा 
हुआ, हृदय में बैठा हुआ। 
धंतद् शि--संज्ञा, यो० ख्री० ( सं० अन्तर +- 
दृष्टि ) अन्तज्ञांन, प्रज्ञा, आत्म-चितन । 
ग्रंतर्दा र- संज्ञा, यो० पु० (सं०, थरन्तर न 
द्वार ) गुप्तद्वार, खिड़की । 
झअन्तगिरा--संज्ञा खो० (सं०) सन की वाशी 
या आवाज्ञ, भीतरी शब्द । 
झोतरवेधि संज्ञा, पु० (सं० यों०--अन्तर-- 
बोघ ) आत्म ज्ञान, आत्मा की पहिचान, 
आन्तरिक अनुभव, अध्यात्म ज्ञान, मानसिक 
घअंतर्भाष- संज्ञा, पु० यो० ( सं° अंतर -- 
भाव )--भीतर समावेश, मध्य में रासि, 
तिरोभाव, बिलीनता, छिपाव, अंतगत 
होना, नाश, अभाव, आंतरिक भाव,प्रयोजन, 


मतलब, अभिप्राय, आशय, संशा, ( वि०-- _ 


. अन्तर्भावित, अन्तर्भूत । | 
शंत्साचना - संज्ञा, खौ ( सं० ) ध्यान 

चिन्ता, सोचःविचार, गुणन-फलान्तर 
संख्याओों को सही करना | र 
झंतर्भावित--वि० ( सं० ) अन्तर्भूतः खसः | 


धंत्यवर्ण १६ 


ग्रथ 


आत्यवणश-पंज्ञा, ५० यो० ( सं० )अंतिमवर्ण, | अंदाज--अंदाजा--संज्ञा पु० ( फा० उ० ) 


शूद, अंत का अक्षर, ह, पदान्तवणं । 
अ्यविपुल्ता-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) आरयाछंद 
का एक भेद । 
अंत्या--संज्ञा, खी ( सं० ) चंडालिनी । 
अंत्यात्तर--संज्ञा पु० यो० ( सं० अंत्य-- 
अच्तर ) शब्द या पद्‌ का अंतिमाक्षर, 
वर्णमाला का आख़ीरी वर्ण ह । 
अरत्यात्तरी- संज्ञा, ्जी० ( सं० यो० अंत्य+- 
अक्षरी ) किसी कहे हुए शलोक या छंद 
( पद्य ) के अंतिमाच्षर से प्रारम्भ होने वाला 
दूसरा छंद या पद्य, बेतबाज्ञी ( उ०, फा०) 
उक्तरीत्याचुसार पद्यपाउ । 
घत्याचुप्रास-संज्ञा, पु० यो० ( सं० अंत्य -- 
अनुप्रास ) पद्य में चरणों के अंतिमाच्तरों 
का मेल, तुक, तुकान्त, एक प्रकार का 
अलंकार ( काव्यशास्र ) 
अत्येष्टि-संज्ञा, पु० ( सं० अंत्यञ इष्टि ) 
ग्रेत-कमे, शवदाह से सपिडन तक का कृत्य, 
क्रिया--क्म,छृतक कमे, झंत्येशि क्रिया-- 
अंतिमसंस्कार । 
च्यंत्र—संज्ञा, पु० ( सं० )आंत, अँतडी । 
इंज-कूज़न--संज्ञा, पु० यो० ( सं अंन्न +- 
कूजन ) आँतों का शब्द या बोलना, 
गुड़ गुडढाहट । 
धंत्र-बुद्धि--संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) आंत 
उतरने का रोग । 
इंत्रांडवुद्धि--संश्ञा, खी० यो० ( सं० ) आंत 
का उतर कर फोते में आकर उसे बढ़ा 
देने वाला रोग । 
इप्रची&--संज्ञा, खी० ( सं० ग्रंत्र ) अतड़ी । 
झंदर--क्रि०वि० ( फा० उ० ) भीतर । 
घ्रॅदरसा--संज्ञा, पु० ( सं० ग्रंतररस ) एक 
: अकार का पक्कानन या मिठाई । 
इ्रंद्री--वि० ( फा० उ० ) सं० अंतरी- 
भीतरी । 
घंद्रूनी-- वि० ( फा० उ० ) भीतरी, भीतर 
का, अन्दर का | र 


अटकल, अनुमान, मान, नाप-जोख, ढंग, 
तज्ञ, कृत, तख़मीना, ढब, तौर, सरक, 
हाव, चेष्टा, इंगन, (सं०--अंदाज़ो, 
अंदाज़न--क्रि० वि० ) । 

अंदाज़न--क्रि विण ( फा० ) अटकल से, 
लगभग, क़रीब । 

अंदाज़पट्टी--संज्ञा, खी० ( फा० ग्रंदाज+ 
पट्टी ) खेत में खड़ी फसल को कूतना। 

अंदाज्ञा- संज्ञा, पु० ( फा० उ० ) अंदाज, 
अरकल, कूत अनुमान, तख़मीना । 

छझंदाना-- स० क्रि०, बरकाना । 

अंदु-अंदुक--संज्ञा, पु० (सं० ) स्त्रियो के 
पैर का एक गहना, पाजेब, पैजनी, पैरी, 
हाथी के बाँधने का रस्सा । 

भ्रंदुभ्रा$-संज्ञा, पु० ( सं० अंदुक ) हाथियों 
के पैर में डालने का कांटेदार लकडी का 
बना हुआ एक यंत्र । 

अंदेशा--पंज्ञा, पु० ( फा० ) सोच, चिन्ता, 
आशंका, फिक्र, संशय, अनुमान, संदेह, 
शंका, खटका, भय, डर, हरज, हानि 
दुविधा, असमंजस, आगा-पीछा, पशोपेश । 

४ तुमसों अहै अंदेश पियारे-प०। 

$ ध्यदी र--संज्ञा, पु० ( सं० ांदोलन-मूलना, 
हलचल) शोर, हज्ञा-गुल्ला, इल्ञइ, कोलाहल, 
“ बाजन बाजहि होइ अँदोरा??--प० सू० 

अंदोह--पसंज्ञा, पु० (फा०) शोक, दुख, 
रंज, खेद, तरदूदुद या खटका । 

अंध--वि० ( सं० ) नेत्रहीन, बिना आँखों 
वाला, अंधा, जिसकी आँखों में ज्योति 
या रोशनी न हो, देखने की शक्ति से 
रहित, अज्ञानी, मूख, बुद्धि-हीन, अवि- 
चेकी, अचेत, असावधान, उन्मत्त, मत्त, 
मतवाला-म दान्ध-संज्ञा, भा०-ध्प्रधता- 
संज्ञा, प०-नेत्र विहीन आणी, अंधा, जल, 
उल्लू, चमगादड, अँधेरा, अंधकार, कवि- 
परम्परा के विरुद्ध चलने से सम्बन्ध रखने 


अ्रधक १७ 
RR याया 
वाला काव्यदोष-- सूरदास, एक मुनि, 
छतराष्ट्र, श्रवणकुमार के पिता । 
अंधक--संज्ञा, पु० ( संश ) नेत्रहीन नर, 
इष्टि-विहीन मनुष्य, कश्यप और दित का 
एक दैत्य पुत्र, एक देश, युधाजित का पुत्र । 
अधकार-- संशा, पु० ( सं० अंध-|-कु० ) 
अँधेरा, अंधा सा करने वाला । 
ग्रंधकाल-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अंधेरे 
का समय,“ जागिये गोपाल लाल प्रगट 
भई हंस माल, मिट्यो अंधकाल उठ 
जननी मुख दिखाई ” । .. 
बप्रंघकू प— संज्ञा, पु० ( से० यो० अंध- कूप ) 
अंधा कुआँ, सूखा कूप, जो घाप्त-पास से 
ढका हो, एक नरक का नाम, अँधेरा । 
अंधरलोपड्री--संज्ञा, पु० यो० ( सं० अन्धञ- 
हि० खोपड़ी ) बुद्धिरहित मस्तिष्क वाला, 
भूख, भोंदू, नासमरू, शून्य मस्तिष्क । 
अंधगोलाकुल--पंज्ञा, पु० ( सं० 
अन्घ--गो--लांगुल ) अंधे के द्वारा गाय 
की पूंछ के पकड़ने की क्रिया। जो दशा 
अंधे की सहायता लेने वाले अंधे की होती 
है अर्थात्‌ दोनों अंधे गढे में गिर पडते हैं 
उसी दशा को यह भी सूचित करता है- 
._ एक ग्रकार का न्याय । 
झंघड--संज्ञा, पु० ( सं० अन्ध ) गद मिली 
हुई तीव्र झोंकेदार हवा, वेगयुक्त पवन, 
आँधी, तूफान, अधर--( दे०) | 
झंघतमस--संज्ा, पु० यो० ( सं० अंध 
तमस ) महा घोर अंधकार, गाढा अँधेरा, 
निविड तम, नरक विशेष। 
झंधता- संज्ञा, खी० ( सं० ) अंधापन, दष्टि 
हीनता । 
अंध्रतामिस्त्--संज्ञा, प० ( सं० यौः ) घोर 
. अंधकार युक्त ( नरक ) की, बड़े नरकों में 
से दूसरा, सांख्य में इच्चा-विधात अथवा 
विपयंय के पंच प्रकारों में से एक भेद, जीने 
की इच्छा रहते इए भी सरण-भय, पंच 


ग्रंधथुंध &--पंज्ा, ख्री० ( दे० ) साइ, 


अन्याय, गड़बड़ी | 
इंघपरम्परा- संशा, पु० यो० ( सं० प्रन्ध {- 
परम्परा ) बिना समभे-वूके पुरानी चाल 
का अनुकरण, भेड़ियाधसान, बिना-सोच 
विचार के अनुकरण करना, + ग्रस्त 
अज्ञानियों का अनुयायी । 
अंधपूतना--संज्ञा, पु० (सं° ) ग्रह-- 
बालकों का एक रोग | 
प्रंघबाई७-संज्ञा ख्री० ( सं० अन्धवायु ) 
आँधी, तूफ़ान, “ घावौ नंद. गोहारी लागो 
किन तेरो प्रन अंघवाई उडायो '-सूबे। 
अँघरा७--§ ध्याँधर--संज्ञा, पु० ( दे० ) 
अंधा । अँधरो-- कहे अंध को अँधरो”?-- 


रहीम । 
झेँधरी--संज्ञा, स्त्री, ( हि० अ्ँघरा+॥ ) ` 
अंधी खी, पहियों की पुट्टियों या गोलाई 
को पूरा करने वाली धनुषाकृति की चूल । 
'ंधघिश्घास--संत्ञा पु० यो० ( सं० ) बिना 
विचार किये हुए किसी वस्तु या बात 
में विश्वास कर निश्चय करना, विवेक-शून्य 
घारणा | 
ध्ंधर-संज्ञा पु० ( हि० ) अँधेरा, आँधी- 
८ नुखत चह. दिसि रोवहि अंधर धरत _ 
अकास ”--प०। 
व्यंधत्ल--संज्ञा, वि, पु० ( दे०) अचछ, अंधा, 
काना । अंघला (दे०)॥ 
झंघस--संशा १० ( सं० ) भात, रांधेया  . 
पकाये हुए चावल । ४822 
सं दते सः पु० यौ० (पं०) संपे 
) 


का पुत्र, 'तराष्ट्रात्मज, डुयोधनादि । | 
अंध-सेन्य-अंधसेन-ंज्ञाश १० (४० 
अशिक्षित सेना । र शिकारी 
गंध संज्ञा, पु० | सं० ) बहेलिया, 
व्याध, एक राजवंश, ` देश 
म्रान्त, यांभ्र देश ।. 
अंभरभ्षत्य--पज्ञा ३° 
.भृत्य ):मगध देश का 


गौ ( a 


श्चंघां 


प्रंधी--अंध, इष्टिहीन प्राणी, नेत्र-विहीन, 
चिचार-रहित, ` अविवेकी, भला-बुरा न 
समझने वाला, सूखे । 

सु०_झंधा घनना- जान-बुक कर किसी 
बात पर ध्यान न देना। 

गंधे की लकड़ी या लाडी--एक मात्र 
सहारा, आधार, आसरा, एक पुत्र जो 
कईं पुत्रों के बाद बचा हो, इकलौता बेटा, 
चधा दिया-मंद या धुँधले प्रकाश- 
वाला दीपक, अंधा भेंसा- लड़को का 
खेल, ्रंथो को श्याँख--अत्यन्त प्रिय 
वस्तु-ग्रंथा जब व्यांख पाचे तब ज्ञाने-- 
जब काम हो जाये तब टीक है -- 

अंधे के आगे रोना- अंधे के आगे राजे 
अपना दीदा खोवे--व्यथे प्रयत्न करना, 
निस्सार, व्यर्थ के लिये हानिकारक प्रयास । 
“ कहे 'रतनाकर' त्यो अंधहू कै आगे रोइ, 
खोइ दीठि 

अंधा शोशा या शाइना--(यो०) चुँधला 


अधाधंध--संज्ञा, स्त्री ( हि० अन्धा + धुंध) 
+-गद के कारण असस्‍्पष्टता, गदं-गुब्बार 
बड़ा “अँधेरा, अंधेर, अन्याय, गड़बड़ी 
धींगाधींगी, विचार-रहित, अधिकता से, 
बिना ' सोच-विचार के, बहुतायत से । 
आधाधुंघ--( दे० ) अंधेर आदि। ` 
झ्ंधार&$ संज्ञा, १० ( दे० ) अन्धेरा, संज्ञा 
पु० ( दे० ) रस्सी का नाल जिससे घास- 
भूसा बाँध कर बैल पर लावते हैं । 
ऽप्रंघाइली- संश्षा, स्त्री० देखो-चोर पुष्पी । 
घ्ंधियार संज्ञा, पु० वि० दे० ( प्रा० ) 
झन्धेर । ; 
अंधियारा®$ संज्ञा, पु० वि० (दे० ) 
अँधेरा, स्वी० अंधियारी, अन्धकारमयी । 
झंधियारी--संज्ञा, खरी ( दि० अंधेरी ) 


उपद्रवी, घोड़ों, शिकारी पक्षियों, चीतों 


दि की आँख को पट्टी । 


नई १८ घेरा 
झंधा--संज्ञा, पु० ( सं० अन्ध) स्त्री 


अ्रंधेर--संज्ञा, पु० ( सं० अंधकार ) अन्याय, 
उपद्रव, अत्याचार, गड़बड़ी, ङुप्रबन्ध, 
अंधाधंध, धींगाघींगी । 
शंधेर-श्वात। -संज्ञा, पु० यो० ( हि" अंधेर 
+ खाता ) गड़बड़ हिसाब-किताब, व्यति 
क्रम, अन्यथाचार, कुप्रबन्ध, अविचार, 
अन्याय । 
सु०-अंघेर-नगरी, अबूक राजा । उके सेर 
भाजी, रके सेर खाजा ॥ व्यतिक्रम, अविचार 
और अन्यथाचार का साम्राज्य । अंधेर 
करना, होना, म्रचाना--अन्यथाचार 
आर अनाचार करना । 
ग्रंथेरना&--स० क्रि० (हि० अंधेर ) अंधकार- 
पूर्ण करना, तसाच्छादित करना, अन्यथाचार 
करना । 
अंधेरा -संज्ञा, पु० (सं० अंधकार प्रा? 
अंधयार अ० अंधियार, अँधियारा, अँधेरा ) 
(खी० अंधेरी) अंधकार, तस, धुंध, धंधला- 
पन, . प्रकाशाभाव । यो०--ग्रंधेराशुप-- 
ऐता घना अंधकार जिसमें कुछ न सूमे या 
दिखाई दे, घोर अंधकार, छाया, परछाँई, 
उदासी, उत्साह-हीनता, शोक । वि०- 
अंधकार मय, प्रकाश-रहित । 
मु०--अधेरा दीना --निराशा, अस- 
हायताप्रगट होना, शून्य जान पड़ना, 
शोक या दुख अतीत होना, चक्कर आना, 
अंधेरा लगना--तिमिर, या तिउँर लगना 
( दे० ) इष्टि-दोष होना, वृद्धावस्था सें नेत्रों 
की ज्योति: के कम होने पर धंधला दीखना । 
अधेरा होना- शून्य होजाना, घर में सब 
का अंत होजाना या अतिश्रिय ( पुत्रादि ) 
का न रह जाना, निराशामय होना. ( जैसे 
भविष्य अँधेरा है ) 
अंधेरे घर का उजाला--अत्यंत कीति 
या कांतिमान्‌, अतिसुन्दर, सुलक्षण, 
शुभगुणयुक्त, कुलदीपक, वंश की मर्यादा 
या सान का बढ़ाने वाला, इकलोौता बेटा 
शंधेरे मुह--मुहद घंधेरे- बड़े सबेरे 


EHIME FL 


| 


पाख--- ( सं०-अंधकार-पक्त .) 
कृष्ण पक्ष ।. | 
अधेरा-उजाला--संज्ञा, पु० यो० ( हिं० 
अँधघेरा +-उजाला, सं० अंधकार --उज्वल ) 
अधेरिया-उजेरिया ( दे० ) लड़कों का 
एक काराज़ से बना खिलौना, धूपछांह, 
अंधकार और चाँदनी में लड़कों का 
एक खेल । , 
अघेरिया - संज्ञा, , ्री० ( हिं० अंधेरी सं० 
अंधेरी, या अंधकारमयी ) अंधकार, अँधेरा, 
अँधेरी रात, काली रात, अंधेरा पक्ष या 
पाख, कृष्ण पक्ष । संज्ञा, ख्रौ० ( दे० ) ऊख 
की पहिली गोड़ाई । Er 
अधेरी--संज्ञा, खी० ( हिं० अंधेर--ह ) 
, अंधकार, तम, ग्रकाशाभाव, अंधेरी रात, 
काली रात, आँधी, अंधड़, घोड़ों या 
बैलो की आँखों पर डालने का परदा । 
सु०--अँधेरी डालना या देना --किसी की 
आँख बंद कर उसकी कुदशा करना, आँख 
सं धूल छोड़ना, धोखा देना, वि०- प्रकाश- 
रहित, तमार्डादित, जैसे अँधेरी रात । 
मु०--आँधेरी कोठरी-पेट, गर्भे, कोख, 
गुप्तभेद, रहस्य । 
शअघोटी-सं्ञा, खी० ( सं० अंध -- पट, प्रा० 
अंधवटी, अ० अँधोरी ) बैल या घोड़े की 
आँखें बंद करने का परदा । 
ऑँध्यार. & ९--पंज्ञा, पु० ( दे० ) अँधेरा । 
आंध्यारी ७$--संज्ञा, खी० ( दे० ) अँधेरी। 


धंब--संज्ञा, खी० ( प्राण) माता, जननी, 


दुर्गा । अंबा, संज्ञा, पु० (सं० पराः 
अंब ) आम का दुक्ष, या: फल,“ फूलन 
दे सल्ल टेसू कदुंबन, अंबन बौरन आवन 
दै री ”--“ तुलसी संत सु अंब तरु-फूलि 
फरें पर हेत” । संज्ञा, खी० साता--“ जो रह 
सीय भौन कह अंबा ”- रामा० . 
झंबक--संज्ञा, पु० (सं० ) आँख, नेत्र, 
ताँबा,पिता। . ७ #. `: 
अंबत-: संज्ञा, पु० .वि० ( सं० ) खट्टा, अम्ल, 
चुक, खटाई । - er RE 


श्प्रंबर-संज्ञा, पु० ( सं० ) वस्त्र, कपड़ा, पट, 
स्त्रियों की एक प्रकार को एक रङ्गीन, 
किनारेदार साड़ी, आकाश, आसमान, 
कपास ,हैल मछलियों की:आँतों से निकली 
हुईं एक सुगंधित वस्तु, एक प्रकार का इत्र, 
(फा ) अञ्रक, अबरक, राजपताने का 
एक प्राचीन नगर, अस्त, उत्तरीय भारत का 
एक प्राचीन अदेश, बादल, मेघ ( क्वा० ) 

ंबरबारी- संज्ञा, पु० ( सं? ) एक काडी 
या जड़ जिससे रसवत निकलता. है। 
चित्रा, दारुहरदी । 

छं्र-डंबर--संज्ञा,  पु० ( सं० अ्रंब+- 
उंबर ). सूर्यास्त के समय या संध्या की 
लालिमा -- म 

० अंबर-डंबर साँस के, बारू की सी भीति ।” 

शंबरबेलि संज्ञा, ्री० यौ ( सं०.)-अकाश- 


बेलि। . | 
अब राई--संज्ञा, खो० ( सं० आप्र-ाम+ 
राजी-पंक्ति ) । आम का बागीचा, झाम का 
राजा ( अंब--राई-राजा ) । ; 
घमराई, अमरैया ( ब्र०, दे० ) आम का 
बगीचा, ५ एती बस कीबी, यह्‌ अंब 
बौरि दीबी अरु, कहिबी कि अमरैया राम- 
राम कही है : दास ?--“ देखि अमराई 7 
तु०।. न 
अँघराच #--संज्ञा, पु ( दे० ) अँबराई । 
ग्रंबरीष--संज्ञा, पु० ( सं० ) भाइ, मिट्टी का 
बरतन जिसमें भड-भूंजे गरम बालू डालकर 
अनाज भूनते हैं, विष्णु, शिव, सूये, युद्ध, 
शावक, सूर्येवंशीय एक राजा, नरक-मेंद, 
आम्रातक वृक्ष, अनुताप, पश्चाताप, किशोरा 
वस्था का बालक, आमले. का पेद और 
फल, समर, लडाई । र ळे 
अंबरोंक- संशा, पु० ( सं० ) एक देवता । 
ध्येचल् -संज्ञा, ० (सं०) » नशे 
की वस्तु, खड्टारस, मादक ड़ 
आंबछए--संशा, पु० (सं० अंब ऽः स्थान 


Ei. 


अबष्ठा 


वहाँ के निवासी, आह्मण पुरुष और वैरय 
जाति की खरी से उत्पन्न एक जाति विशेष, 
( स्मृति ) महावत, फीलवान, सुनि विशेष, 
इस्तिपक, निषाद पिता के रस से शद्रा 
सत्री के गर्भ में उत्पन्न, बंगाल की वैद्य 
जाति । 
ध्यं ष्ठा - संज्ञा, खी० ( सं० ) अंब की खी, 
ब्राह्मणी लता, पाढा । 
घ्प्रंवा-संज्ञा. पु ( सं० ) साता, जननी, 
अंब, सां, अम्मा, पावती, देवी, दुर्गा, 
काशी-नरेश की बड़ी कन्या, जो बाद को 
( भीष्म पितामह के विवाह न करने पर 
जल कर ) शिखंडी के रूप में उत्पन्न होकर 
भीष्म की खृत्यु की हेतु हुईं ! अंबा, पाढा, 
संज्ञा, पु० ( दे० ' आम, श्यत्रषा ( दे० ) 
८ अंबाफल, छाँडि कहा सेवर को धाऊ। सू० 
श्यबाड़ा- संज्ञा, ्ी० ( दे० ) आमडा । 
श्ंघापोली-संज्ञा, खी० ( हिं० अंबा + पोलि 
--रोटी ) अमावट अमरस । 
झंबार- संज्ञा, पु० ( फा० ) देर, समूह 
.अँबार $ (दे० ) . 
« अंबर को लम्यौ है अंबार सभा मांहि अर्‌ ? 
झंबा।री--संज्ञा, खी० ( अ० अमारी ) हाथी 
की पीठ पर रखने का हौदा, जिसके ऊपर 
छुज्जेदार मंडप भी रहता है, छज्जा । 
छंबालिका--संश, खी० ( सं० अंबाला -- 
ढक्‌ +- झा ) साता, मां, अंबा लता, पाढा, 
काशिराज इंद्रय्ज्ञ की सब से छोटी कन्या, 
जिसे भीष्म अपने भाई विचित्रवीये के 
लिये हर लाये थे, राजा पांडु के पीछे 
यह अपनी सास सत्यवती के साथ वन 
चली गई थी । ह 
झंबिका--संज्ञा, खी० ( सं० अम्बा-इक्‌ 
--भा ) साता, जननी, मां, दुगा, 
भगवती, पार्वती, जैनियों की एक देवो, 
कुटकी का पेड़, पाढा, काशी-नरेश की 
मध्यमा कन्या जो विचित्रवीये से व्याही 
गई थी, जिसके पुत्र उतदाषट्र थे, पांड के 


मरने पर यह सत्यवती के साथ वन में 


तपस्या करते हुये पंचत्व को प्राप्त हुईं थी । 

ध्यंबिकेय--अपत्य० संज्ञा, पु० ( सं० ) अंबिका 
के पुत्र छतराष्ट्र । 

घप्रबिया-संज्ञा, खौ० ( सं० आज़, प्रा० अंब) 
कच्चा आम का फल, छोटा आस जिसमें 
जाली न पड़ी हो, टिकोरा, केरी । 

झंबिरथा &--वि० ( सं० वृथा) दथा, 
व्यर्थ, ( प्राश विरथा ) “ तेइ यह जनम 
अबिरथा कीन्हा ”। अख० 


अंछु--( अम्बु ) संज्ञा, पु० ( सं० अम्बञ- | 


उ ) पानी, जल, सुगन्धबाला, जन्मकुंडली 
के १२ स्थानों में से चतुर्थ स्थान, चार की 


संख्या । 
श्ंइकण--संज्ञा, पु० ( सं० ) ( यौ०, अंडु— 
पानी +कण ) आस, शीत, तुषार । 
अंचुकंटक - संज्ञा, यो० पु० ( सं०, अंबु 
पानी कंटक काँटा ) सगर । 
अंबुज्ञ--संज्ञा, पु० ( सं० ) जल से उत्पन्न 
वस्तु, कमल, बेत, शंख, घोघा, बच्मा, 
चत्र । ख्री० -अंदुज्ञा--लच्मी, कमलिनी । 
अंबुजन्स ( पध्यंबुजन्मा )- संज्ञा, यो० ( सं० ) 
कमल, पद्म, ह्या, श्री । 
झंबुद्‌-संज्ञा, पु० वि०, ( सं० ) जल देने 
चाला, बादल, मेघ, बारिध नागर मोथा । 
धंबुधर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पानी का 
धारण करने वाला, बादल, वारिधि, मेघ । 
झअंबुधि- संज्ञा, पु० ( सं० ) समुद्र, सागर, 
सिंघ, जलधि, वारिधि! | 
अंबुनिधि--संज्ञा, यो० पु० ( सं० अंबु-- 
निधि ) पानी का ख़जाना, सागर, ससुद्र 
जलधि, वरुण । 
ग्रंबुप- संज्ञा, पु०. ( सं० ) समुद्र, वरुण, 
शतभिष नक्षत्र । ळय 
झंलुपति--णंक्षा, यौ० पु० ( सं०-अंबुर्न- 
पति )--सागर, वरुण । गग 
श्रुत्‌ संज्ञा, पु० ( सं. ) बादल, सागर, 
नागर मोथा । ना लळा 


अवुवाइ 


अंबुबाह--संज्ञा, पु० दे० (सं, यंबु-- 
वाह )--बादल । 

अंबुराशि . संज्ञा, या पु० ( सँऽ अंबु-- 
राशि ) सागर । 

संबुरुद्द -संज्ञा, पु० यो० ( सं०--मंबु | 
रुह ) सरोरूह, कमल, पद्म । 

झंलुधाह--संज्ञा, यो० पु० ( सं० अंबु-- 
वाह ) बादल, वारिद । 

आंबुवेतस--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) जल में 
होने वाला एक ग्रकार का बेंत । 

शंचचा- संज्ञा, पु० (दे०) आम, “ मोरे 
अँबुवा औ हुमवली, परिमल फूले - सूबे० 

अंलुशायी - संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु । 

श्रं्षोद--संज्ञा, पु० ( फा० उ० ) भीड- 
भाड़, झुंड, समूह । 

इप्रर्भ--पंज्ञा, पु० ( सं०. अम्भमप््‌ ) जल, 
पानी, देव, या पितृ लोक, लप से चतुथं 
राशि, देव, असुर, पितर, चार की संख्या । 

अंभस- संज्ञा, पु० (सं०) अंभ, पानी आदि । 

अंभस्तुष्टि--संज्ञा, यो० खी० ( सं० अंम्मस्‌ 
+-तुष्टि ) चार आध्यात्मिक तुष्टियों में से 
एक ( सांख्य ) । 

झंभनिधि-संज्ञ, यो पु० ( पं०-यंभन- 
निधि ) 'ग्रंभोनिधि--ससुद्र, सागर । 

छाभोज्ञ-संज्ञा, पु० ( सं०-गरम्मसून-जन्‌ 
--डू) कमल, चंद्र, मोती, सारस । 

झंभोद--पंज्ञा, पु० (संश अम्मसूर्न द ) 
जलद, अश्न, मेघ । 

अंभोधर-पंशा, ५० (सं० ) बादल; 
वारिद, ससुद । ` . 

स्ंभोराशि- संज्ञा, यौ० पु० ( सं० )ससुदध । 

झंभोरुह-- संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल । 

इप्नमोधि- संज्ञा, पु० ( सं ) सागर, समुद्र । 

अंभोनिधि--पंज्ञा, यो० पु० ( सं० ) सिड, 


सागर । 
पँघरा ( औरा, अमरा, अँक्ला दे० )-- 
संज्ञा, पु० ( दे० ) आमला, अवल । 


गंचदा---वि०. ( प्रान्ती०.) औंघा । 


२१ ग्रंशुधर 


ध्ंश- संज्ञा पु० (सं०) भाग, विभाग, हिस्सा, 
बाँट, भाज्य, अंक, भिन्न की लकीर के ऊपर 
का अंक, चौथा भाग, कला, सोलहवाँ 
हिस्सा, बृत्त की परिधि का ३६० वाँ हिस्सा 
जिसे इकाई मानकर कोण या चाप का 
प्रमाण कहा जाता है। लाभ का हिस्सा, 
कंधा, बारह आदित्यों में से एक, चाणक्य, 

श्ंशक- संज्ञा पु० (सं०) भाग, टुकड़ा, दिन, 
दिवस, सामीदार, हिस्सेदार, पद्दीदार, अंशः 
घारी । वि०-बाँटने वाला, विभाजक । 
अँशिका- खी० । 

अंशपत्र - संज्ञा, पु यो० (सं० अंश! पत्र) ! 
पद्दीदारो या सामीदारों का भाग-सूचक 
काराज़ । 

इप्रंशल--संक्षा, पु० (सं) चाणक्य । 

अंशावतार--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ग्रंशन- 
अवतार ) परमात्मा का वह अवतार जिसमें 
उसकी शक्ति का कुछ ही अंश हो, जो 
पूर्णावतार न हो । 

शंशांश-- संज्ञा, पु० यों० (सं०, अंश + अंश) 
भाग का भाग । 

अंशखुता--संज्ञा, ख्री० यौ० (सं०् शय ` 
सुता) यसुना नदी । 

झंशी--वि० (सं० अंशिक) अंशधारी, देव" 
शक्ति से युक्त, अंवतारी। संज्ञा १०-सामीदार, 
अवयवी, हिस्सेदार, खी० अंशिनी । 

झंशु- संज्ञा पु० (सं०) किरण, प्रभा, सूत) 
लेश, सूर्य, लता का एक भाग, सूषस भा) 
रश्मि, मयूख, तेज, दीसि, ज्योत! 

आअंशुक -संज्ञा पु० (सं० झंशु+क) पतला 
या महीन वर, रेशमी कपड़ा, उपरना, 
दुपट्टा या द्रिपटा, ओढ़नी, तेज पात | . 

अंशुज्ञाल--पंज्ञा पु० यो० (सं० भंशु 
रश्मि-समूह । 

इंशुधर--संज्ा, पु० यौः (सं 
रश्मिधारों सूयं, आप्रि, 'चं 

-्रह्म, अतापी। .:. . 


घरशुनाभि 


सानिका जका वः | 


नाभि ) वह बिदु जहाँ सामानान्तर प्रकाश- 
EN तिरडी और एकत्रित होकर मिलती 
| 

घंशुमान--संज्ञा, यो० पु० (सं० अंशु -- मान) 

सूय, चंद्र, अयोध्या का एक सूर्यवंशीय 

८ राजा जो सगर नृप के पौत्र और असमंजस 

«के पुत्र थे, यही कपिल सुन के आश्रस से 
सरार का यज्ञाश्व अपने ६० हज़ार चाचाओं 
के भस्म हो जाने पर लाये थे और यज्ञ 
पूरा कराया था, साथ ही गरुड जी से 
पिवृच्यों के उद्धार का .उपाय जानाथा। 
( हरिवंश पु० वनपव॑ ) 

घंशुमात्ती-छंज्ञा, पुर यौ० (सं० अंशु + 
माली) अंशुओं या किरणों की. माला रखने 
वाला, सूयं, चंद्र, अभि, दीपक, देवता 
` आदि । 

अंल-संज्ञा, पु० (दे०) अंश, भाग, “वास 
अंस लसत चाप” “कबहुँक बैठि अंसु सुज 
घरि के ?' सूर । ' 

घंसत्ल-- वि० (सं०) बलवान, पराक्रमी । 

अंछु--संज्ञा, पु० ( संश अंशु ) अंश, किरः 
णादि । श्राँसू--“ सुमिरि सुमिरि गरजत 
जल-छाँडत अंसु सलिल के धारे । ? 

*ष्यं छुआ (अरुचा)$ संज्ञा, पु०(दे०) आँसू, 
(सं० ग्रश्न ) “ रहिसन अँसुवा बाहरे, बिथा 
जनावत हीय । ?? 

अखुवान--(बहुवचन) । 

®ञ्रेछुवाना-अ० क्रि० ( हिं०आँसू ) अश्रु- 
पूणं होना, आँसू से भर जाना । 

अहं-संज्ञा, पुर ( सं० अंहस्‌ ) पाप, दुष्कमं, 

अपराध, विन्न, वाधा, दुःख, व्याकुलता । 
स० उ० पु० एक-ब० (सं० ) मैं-। ` 

आहँडा-संज्ञा, पुर ( दे० ) तौलने का एक 
बाट । 

प्रं हति-अंहती - संज्ञा, स्त्री» (सं० ग्रह -- ति) 

«दान, त्याग, पीडा । 

हस -संज्ञा पु० ( सं०, यरंह-- असः). पाप 


अकड़ 
स्वघमं-त्याग, कमष, अघ, अपराध, 
दुष्कृत । 
अंहरुपात-- संज्ञा, पु० ( सं० ) क्षयमास । 
ऽप्रंहुडी— संज्ञा, स्वी (? ) एक लता, 
बाकिला । 
घ्यक- संज्ञां पु० (सं०) पाप, दु.ख, पीड़ा । 
झकड्य ( झकीघा ) संज्ञा पु० ( दे० ) 
अके, सदार, अकवन । 
झकंटक--वि० ` ( सं० अ+-कंटक ) बिना 
काँटे का, निविन्न, बेखटके, वाधा-रहित, 
शन्नुहीन, अविरोधी, बेरोक-टोक, निरुपाधि । 
घक्ंपन--वि० (सं०, अ--कंपन) कंपन- 
रहित, दद्‌, स्थिर, एकरातस, वि० अकफित 
छस्य । 
ञकच- वि० (सं० अ--कच-घाल)--ब्रिना 
बालों का, संज्ञा, प० केतु नामक अह । 
छकच्छ्‌- वि० (सं अ+कच्छ या कक्ष- 
धोती) नभ, नंगा, व्यभिचारी, लम्पट, जैन 
साधु, जिन्हें निग्रंथ भी कहते हैं । परखी- 
यासी । 
अकळ वि० (दे०) अकच्छ । 
अकठझ--वि० (हिं०) जो काटा न जा सके 
(सं० आका स्य) । 
झकगरक--क्रि० वि० (हिं०) विस्मय की इष्टि 
से देखना । 
प्रकाल्य - वि० (सं० अ + काम्य) न कटने 
वाला, दृढ़ । 
<अकड़-संश्ञा, स्वी० (सं० ग्राभली भाँति +- 
कडइ-कड़ा होना) ऐँठ, तनाव, सरोड़, बन्ध, 
घमंड, अहंकार, शेखी, ढिठाई, हठ, अड 
ज़िद, बॉकापन, लड़ना । 
स० - अकड़ .दिखाना-- एंड, घमंड, 
शेखी दिखाना, रोब, धमकी । 'ग्रकड 


. रखना हठ करना, घमड रखना अकड़ 


निकालना धमंड, शेखी, ऐंठ दूर करना । 
भ्रकड़ ज्ञाना-लड़ना । अकड़ में 
घाना हठ में आना, घमण्ड में आना, 
अकड़मकड़- पेंड से चाल, गये |... 


अकडना ५३ 


अकड़ना--भ्र० क्रि ( सं० अच्छी तरह 
--कडइ-कड़ापन ) सूख कर सिकुइना, टेढा 
होना, कडा पड़जाना, रंठना, मरोइना, 
ठिडुरना, सुन्न होना, शरीर को तनाना, 
शेखी करना, घमंड करना, ढिठाई, हठ, 
ज्ञिद करना, अड़जाना, चिटकना, गुस्सा 
दिखाना, रोब या धमकी दिखाना, संज्ञा 
अकड़, ग्रकड़ाच झकड़पन । 
अ्कड़बाई--संज्ञा स्ती» यो० ( सं० कडु- 
कड़ापन --वायु ) ऐंठन, देह की नसों का 
पीड़ा के साथ खिचना या तनना । 
अकड़बाज़ञ--वि० (हिं० अकड़ +-बाज-फा०) 
शेखीबाज़, घमंडी । 

अकड़ब।ज्ञी--संज्ञा, खो० (हि० झकड़ +-फा० 
बाज़ी) ऐंड, शेखी, घमंड, । 

घ्यकड़ाव- संज्ञा, पु० ( हि० भकड़ ) एंउन, 
खिंचाव । 


आकड्ेत--वि० ( दे० ) अकइबाज, अकड़ 


--( प्रांन्ती० ) 

अकड़ा--संज्ञा, पु" (हि० ) रोग विशेष, 
खिंचाव, तनाव, ऐंठन । 

#आअकत--विं० (सं० अन्तत) . समूचा, 
पूरा, क्रि वि० सरासर, बिलकुल । 
#ध्यूकत्थ--विं० (दे०) अकथ । 
छकथ--वि० (सं० अ--कथ.) न कहने 
योग्य, कंथन-शक्ति से परे या बाहर, 
जो न कहा जा सके, अनिवंचनीय, 
_ अवणेनीय । र 
च्कथनीय - वि० 
` अनिवेचनीय । 
श्यकथ्य--वि० (सं०) न कहा जाने योग्य, 
अकथनीय। "; 
घप्रकथयितव्य-पंज्ञा, पु० (सं) अवक्तव्य । 
कथा -संज्ञा, ख्ो० ( सं० ) कुकथा, संद 
कथा, अपभाषा । 5 


( सं० ) अवर्णनीय, 


घकथित--वि० ( सं० अञ-कथञइतं ) न 


कहा हुआ । (खरी) घ्यकथिता । 


सो”? सू 35१ 


अकद--पंज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिज्ञा, वचन 
वादा । र 

अकदनबंदी--संज्ञा, ` ख्नी० ( हिं० ) प्रतिज्ञा- 
पत्र, इक़रारनामा । फन 

#अकधक संज्ञा, पु० ( हिं० धक ) आशंका, 
आगा-पीछा, भय, डर, सोच-विचार । 

झकनना--क्रि० स० ( सं० आकणन ) कान 
लगाकर सुनना, आहट लेना, उनाना (दे०) 

इप्रकना- अ० क्रि० ( सं० आकुल.) ऊबना, 
घबड़ाना । 

धप्रकनि वि० ( सं० आकयं ) सुनकर 

० तुरँग नचावहि कु वर, अकनि खदंग 
निसान, रामा० नगर सोर अकनत सुनत 
अति रुचि उपजावत' ” सूबे । 

कपट संज्ञा, पु० (ख० अञ-कपटः) कपट- 
हीन, सरल, सीधा, छलहीन, . ्रकपटता 
-- संज्ञा भा० ख्ी०-सरलता । 

अकबक- संज्ञा, स्वी० ( अनु० दे० भरकः 
यक ) निरर्थक वाक्य, च्यर्थं बकना, अनाप- 
शनाप, अटाँय शराँय, अंड बंड, असंबद्ध 
प्रल्लाप, धडक, खटका, छक्का पंजा, चतुराई 
वि० ( सं० अवाक्‌ ) भौचक्का, निस्तब्ध । 

अकघकाना-भ० किं ( सं० अवाक्‌) 
चकित होना, भौचक्का रह जाना, घबराना | 
( संज्ञा मा०) अकबको अकबकाहट | _ 

-रकत्ररी-- संज्ञा, स्त्री ( सं० अ4-कबरी 
बालों का गुच्छा ) बालों से रहित, 

` (फा०) अकबर की, एक मकार की मिठाई, 
लकड़ी पंर एक प्रकार की नंक्काशी । _ 

'प्रकबाल् - संज्ञा, १० दे० ( फा० इकबाल) | 
प्रताप, भाग्य, स्वीकार ' 

ध्यकर--वि० ( सं० ) न करने योग्य, कठिनं 
८ कर-अकर दुमाहे पंग” रत्ञाकर । 
( अ--कर) बिना हाथ का, 'हाथरहितं, 
बिना कर या महसूल ७, ग्र 


खान-- ` मिना 


इप्रकरकरा 


घरकरकरा--संज्ञा, पु० ( सं० आकरकरभ ) 


एक जंगली औषधि । 
इ्करखना%--स० कि० ( सं आकषण ) 
खींचना, तानना, चढ़ाना, कर्षण, 


खाकरखन (दे०) । 

प्रकरण - संज्ञा, पु० (सं०) आकरन (वि० 
घध्यकरणाय) कर्माभाव, कमं का फल-रहित 
होना, कारण-रहित, अनुचित था कठिन 
कार्य, इंद्रिय, साधन या कारण-रहित, ईश्वर, 
निष्कारण, न करने योग्य । वि० ( सं० 
च्प्रकारण--बिना कारण का । 

इप्करणीय--वि० (सं०) न करने के योग्य, 
घप्रकरनीय (दे०) 

झकरा३-वि० ( दे० ) ( सं० अक्रय्य ) 
सँहगा, अमुल्य, खरा, चोखा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
संज्ञा, पु० (हिं०) एक प्रकार का अन्न । 

छझकराना--क्रि० अ० (प्रान्ती०) एक अकार 
का दुस्स्वाद जो किसी चीज़ के बिगड़ जाने 
पर खाने योग्य नहीं रहता । 

इप्रकरी--सखी०-' नफा जानिके ह्यां ले आये 
सबै वस्तु अकरी ”” “ नाम प्रताप महा महिमा 
अकरे किये खोटेड छोटेउ बाढे!??-- कवि० -- 

ध्कराथ--वि० (सं० अकारथ) व्यर्थ । 


छझरकरात्त--विं० (सं अ--कराल ) जो 


भयंकर या भयावह न हो । 
छझकरास --संज्ञा, खी० (हि० अकड़) अँगड़ाई 
: सुस्ती, देह दूटना ( प्रान्ती० ) हानि करना, 
` कष्ट, दुख, बुरा, ( सं० अकर ) 
ध्यकरासू-वि० स्त्री ( हि० अकरास ) 
गर्भवती । ( झव० ) अकरास । 
इप्रकराह--संज्ञा पु ( हि० स + कराह-करा- 
हना) न कराहना । 
ध्यकरी--संज्ञा, ख्री० ( सं० आ-श्रच्छी तरह -- 
किरण बिखरना) हल में लगाया जाने वाला 
बाँस का चोंगा जिसके द्वारा खेत में बीज 
बखेरे जाते हैं । 


_झ्करुण--संज्ञा, पु० (सं० अ कर्ण ) | 


२४ 


अकले 


करुणारहित, निर्दय, निष्ठुर, निर्भय, क्र, 
कठोर, करुणा, कृपाहीन । 

ध्यकर्णा--संज्ञा, पु० ( सं० अ--कर्ण ) कर्ण 
रहित, वधिर, बहिरा, बूचा, सॉप । 

अकर्णी-वि० ( सं० ) असंगत, अनुचित, 
'अकतंव्य । 

आझकतं॑व्य--वि० (सं० झर--कर्तव्य ) न 
करने योग्य, अनुचित, अकरणीय । 

अकर्ता--वि० ( सं० अ+कर्ता ) कमे न 
करने वाला, अकमंणय, जो कमा से निलिस 
हो (सांख्य) कमं से पथक । अकरता वि० 
दे० ( पु० ) ; ॥ 

इप्रकतूक--संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना कता 
का, कर्ता या रचयिता से रहित, जिसका 
कर्ता या रचयिता न हो । 

आ्रकर्म-संज्ञा, पु० (सं० अ+कर्म) न 
करने के योग्य कार्य, बुरा काम, कमे का 
अभाव, पाप, अपराध, अधमं, बुराहे, 
वि०--बेकार, काम-रहित निगोड़ा, चांडाल 
अपराधी, आक्रम ( दे० ) 

बरकर्मक-- संज्ञा, पु० ( सं० अकर्म--क ) 
कर्म की आवश्यकता न रखने वाली क्रिया 
( व्या० ), कमं-रहित । 

घ्रकर्मणय-वि० (सं०) कुछ काम न 
करने वाला, आलसी, निकम्मा, काम करने 
के अयोग्य, निठल्ला । 

ग्रकर्मा- वि० (सं०) बेकार, अकमंण्य, सुस्त। 

ध्यकर्मी--संज्ञा,, पु ( सं° अकर्मिन ) बुरा 
काम करने वाला, पापी, दुष्कर्मी, अपराधी, 
( स्री०अकरमिंणी ) 

श्रकषंश-- संज्ञा, पु ( सं० आकषण ) 
घक्षून, ( दे० ) खिचाव। 

घ्रकल-संज्ञा, पु ( सं० ञ्ञकला ) 
इप्नगहीन, निरंगं, . निरावयव, निराकार, 
परमात्मा, अखंड, सिख संप्रदाय के ईश्वर 
का एक नाम । विकल. वि०--( उ० ) 
अञ-कल--चैन = बेचैन, बिकल, व्याकुल 
संज्ञा,- खरी» ( फ़ा० भक्त, ) अकिल (दे०) 


RRR जम १: 


morn. 


घ्रकलंक 


अक्ल, बुद्धि, अकलता--भा० संज्ञा, खी० 
|| क 

घकलंक -वि० ( सं० ) चिष्कलंक, दोष- 
हीन, बेऐब, बेदार, निदेंष, न बद्नाम, 
अलांछित । | 

घ्प्रकलंकता--भा० संज्ञा, खी० (सं० ) 
निदोंषता, कलंक-हीनता, “अकलंकता कि 
कामी लहर” रामा० । 

का ( (सं० ) निष्कलंक, 

I 

अकलखुरा§-वि० ( हिं, अकेला--फ़ा० 
खोर ) अकेला खानेवाला, स्वाथी, रूखा, 
सनहूस, डाही, इंषालू जो मिलनसार न हो । 
धप्रकलबीर--संज्ञा, पु ( सं० करबीर! ) 
भाँग का सा एक पौधा, करमबीर, बच्च । 
झकचन--संज्ञा, पु० ( हिं आक) आक, 
सदार । 

खकटपन- संज्ञा, पु० ( सं० अ-कल्पना ) 
सत्य, प्रकृत, यथार्थ, वास्तविक । 
चरकलपना । 
शरकडिपत--वि० ( सं० अ+ कल्पित ) 
कल्पना-रहित, सच्चा । 

ध््रक्ल्याण संज्ञा, पु० ( सं० अञ-कल्याण ) 
अमंगल, अशकुन, अशुभ, अमंगल, बुरा । 
गअ्रकढमष--संज्ञा, पु० ( सं० अञकल्मष ) 
निष्पाप । 

घअकघार-संज्ञा, पुर (हिं० दे० ) काँख, 
गोद, कुक्ति 

घ्यकस--पंज्ञा,प० ( सं० यक्ष ) बैर, डाइ, 
विरोध, “ काभ काहे बाइके देखाइयत 
आँखि मोंहि, एतेमान अकस कीबे को 
आए आहि को ” कवि०, द्वेष, शत्रुता, बुरी 
उत्तेजना ( फा० अक्स)--छाया, प्रतिबिस्ब 
( दे० )— आकाश । | 
श्रकसर--करि वि० ( झ० ) प्रायः, बहुधा, 
झधिकतर &क्रि> वि० ( सं एक-सर ) 
अकेले, बिना किसी के साथ । “ कवन हेतु 
मन च्यञ्र करि अकसर आएइ तात” रामा० 
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झकसीर--संज्ञा, खोच ( भ्र०) धातु को 
सोना या चाँदी बनाने वाला रस या भस्म । 
रसायन, कीमिया, प्रत्येक रोग को चष्ट 
करने वाली औषधि, वि०--अव्यर्थ, अचूक । 
घकस्मात्‌ू-क्रि० वि० ( सं० ) अचानक, 
अनायास, सहसा, दैवयोग से, संयोगवश, 
आप से आप, बलात्‌, अचानक, हठात,। 
प्रकह%--वि० - देखो अकथ, ( हिं अ+- 
कह ) “ कीन्हीं सिवराज वीर अकह कहा- 
नियाँ- भू० 99 
अकहुवचा#--वि०-देखो अकथ । 
्रका--वि० (सं०) निबोध, जड़मूढ़, पागल । 
अ्काँड-वि० (सं० ग्र--कांड ) अखंड, 
बिना शाखा का, कि० वि० अचानक, 
अकारण, अकस्मात्‌ ( ञ्र--कांड--घटना ), 
घरना-रहित । 
शरकांड तांडव संज्ञा, पुर ( सं० ) व्यर्थं 
की उछुल-कूद, व्यर्थं की बकवाद्‌, वितंडा 
बाद । 
अकांड-पात--संज्ञा, पु० ( सं° ) होते ही 
मरने वाला । 
शझकाज#--संज्ञा, पु० ( सं ग्रा कार्य-- 
काज ) कार्य-हानि, हाचि, जुक्रसान, विन, 
बिगाड़, बुरा काये, खोटा काम, #क्रि० वि०- 


` व्यथे, नियोजन । 


ध्वकाजना--झ० कि० ( हिं० अकाज ) हानि 
होना, गत होना, मरना, किं० स०-हानि 
करना, हज करना । 

ध्यकाजी#--वि० (हिं० अका) कायं - द्वांनि 
करने चाला, बाधक, खी०--अकाजिन- 
काये बिगाइने वाली । | 

झकस्य--वि० (सं० अ-+कट+-य ) न॑ 


कामी 
अंकामी--वि० (सं०अ-काम) विना कामना 
को, कामना-रह्दित, निस्पृह, काम-रहित, 
जितेन्द्रिय, इच्छा-विहीन,.क्रि० वि०--(सं० 
झकम्म-); व्यर्थ, बेकाम, निष्काम निकम्मा, 
निकाम ( दे० ) निष्प्रयोजन । 
<अकाम--वि० (हिं०, सं० ) जितेन्द्रि 
बिना काम । 
घध्यकाय--वि० ( सं० अञ-काय ) काया या 
देह से रहित, शरीर न धारण करने वाला, 
जन्म न लेने वाला, निराकार, इश्वर, काम- 
देव, अनंग, अदेह । 
इकार--संज्ञा, पु० ( सं. )“अ ! वर्ण, 
( सं० आकार ) स्वरूप, आकृति, सूरत-शङ, 
( सं० झ--कार्य ) ( हिं० अ-कार--काम) 
बेकार, बेकाम | - २ 
घप्रकारज&--संज्ञा, पु० ( सं० झन॑काये ) 
कार्ये की हानि, हानि, अकाज, हजे, “ आए 
झकारज आपनों, करत कुसंगति साथ |” 
ध्रकारणा- वि० ( सं० अ--कारण ) बिना 
कारण, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण न 
हो, हेतु-रहित, स्वयंभू, कि० 'वि०' बेसबब, 
व्यर्थ, बिना कारण के | 
झ्रकारन%--( हिं०, दे० ) बिना कारण । 
झकारथ&$--क्रि० वि० ( सं० अकार्यार्थ ) 
बेकास, निष्फल, निष्प्रयोजन, व्यथं, | 
रहित, फ़जूल “ जन्म अकारथ जात ”। 
झकाल--संज्ञा, पुर ( सं ) अनुपयुक्त 
' समय, अनवसर, “ बिनही ऊगे ससि ससुकि, 
देहे अरघ अकाल ”। वि०-कुसमय, दुर्भित्त, 
दुष्काल, मँहगी, घाटा, कमी, “ कलि बार 
हि बार अकाल:परै ”-रामा०' 
अकालक्ुखुम- संज्ञा, पुश ( सं० 
अकाल -- कुसुम ) बे ऋतु या बिना ठीक 
समय कें फूला हुआ फूल, अशुभ, बेसमय 
की चीज़ । ड 
शकाल जलदू--संज्ञा, यो पु० ( 
: असमय के बादल । >> 7 
ग्काल पुरुष--संज्ञा,, यो० पु०- ( सं०) 
सिक्खों के अन्थों में ईश्वर का एक नाम । 


सं० ) 
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घ्किचनक 


अकाल पुष्प--संज्ञा, यौ० पु० (सं० ) 
अकाल कुसुम । 
अकाल सूति--संज्ञा, यौ० पु०.( सं० ) नित्य 
या अविनाशी पुरुष, ईश्‍वर । 
ग्रकालस्त्यु-संज्ञा, यो० पुः ( सं० ) 
( हिं० ख्री० ) असमय की छूत्यु, असाम- 
यिक मृत्यु, अपक्त मरण । 
डय व संज्ञा, यौ 
कुसमय की वर्षा । 
अकालिक--वि० ( सं० अकाल--इक ) 
असामयिक, बेसौक़ा । 
अकाली--संज्ञा, पु० (सं० अकाल --ई-प्रत्य० 
हिं० ) नानकपंथी साधू जो एक चक्र के साथ 
सिर पर काली पगडी बांधते हैं । 
झकाध३---संज्ञा, पु० (दे० ) आक, सदार, 
अकौवा ( आ० ) । 
प्रकास&--संज्ञा, पु० (सं० आकाश ) 
आसमान, शून्य, “ ढील देत महि गिरि 
परत, खेंचत चढत अकास ? । तु०। 
झकासदि्या--संज्ञा, पु० यो० ( संर 
आकाश-दीपक ) कातिक में जो दीपक 
बाँस में बाँधकर आकाश में लरकाया 
जाता है। | 
घ्रकासबानी- संज्ञा, यो० स्ली० ( सं० 
आकाशवाणी ) देवबाणी, गगन-गिरा । 
इप्रकासबेल--संज्ञा, यो० खी० ( सं ° झकाश- 
बेलि ) अमरबेल, अँवरबेल, आकाश-बौर । 
कासी संज्ञा, खौ० ( सं० आकाशीय ) 
आकाश से सम्बन्ध रखने वाली, चील, 
ताडी--“ बाँए अकासी दोरी आहे? प० । 
प्रकिचन--वि० ( सं० ) निर्धन, कंगाल, 
जो कुछ न हो, दीन, दुखी, कर्म- शुन्य, 
संज्ञा, पु-दरिद्र पुरुष । ; 
अकिचनता--पंज्ञा, भा० खो० ( सं०) 
दरिद्रता, दीनता, निधनता । 


० ख्री० ( सं०) 


अकिचनक्‌--वि० पु० '( सं० ) तुच्छ, अस- 


मर्थ, अकिचित्कर । 


शाकल 


२७ ग्रकेल 


DR ER मम कप 
क्य संज्ञा, खी० ( दे० ) अझ ( फा० ) | धकुशल--बि० ( सं० ) यमडल, बुरा, जो 


चतुर न हो 


अकिलदाढ़--संज्ञा, खो" यो ( द्विश) | अकुशलता--भा० संज्ञा . खी०.. ( एश ) 


पूर्ण अवस्था पर निकलने वाली डाढ़ या 
अतिरिक्त दाँत । 

वप्रकिल्चिष--वि० (सं०) पाप-शूल्य, निर्मल । 

धकोक्त--संज्ञा, पु० (प्र, फा० ) मुहर 
खोदने का लाल पत्थर । 

श्रकीति- संज्ञा, खी० ( सं० ) अयश, अप- 
यश, बंदनामी #अकीरति ( हिं० ) अप- 
कीति 

अकीतिकर--संज्ञा, पु० (स॑ ) अपयशः 
कारी, अयशस्कर । ` 

श्रक्ंठ-वि० ( सं० ) तीपण, चोखा, पैना, 
खुला हुआ,---“जीवत बैकुंड लोक जो अकुंड 
गायो है'?- सुन्द०, तीब्र, खरा, उत्तम । 

'्रकुंञ्च -वि० ( सं० ) जो कुंठित न किया 
जा सके, तीचण । 

ग्रकुंठित-वि० ( सं० ) जो कुंठित न हो, 
पैना । 


ध्यकुताना#--अ० क्रि० (हि० दे०) उबना, 
घबड़ाना, उकताना । 

घ्कुताही--संज्ञा खी० ( दे० ) ऊब, घबड़ा- 
हट, बिना कोताही ( कमी ) के । 

अकुततोभय--वि० ( सं० झ--कुतः-न-भय ) 
जिसे कहीं डर न हो, निडर, निश्शंक 
निर्भय, साहसी । ट 

घ्यकुत्तन--वि० ( सं० अ+-कुल ) जिसके कुल 
में कोई न हो, नीच कुल का, कलीन, 
अकुलीन, सं० पु० नीचकुल । 

घरकुलाना-अ० क्रि० ( सं० आकलन 9 
उतावला होना, घबराना, व्याकुल होना, 

होना, बेचैन होना । भ 

ध्यकुलिनी--वि० खी० ( दवि० ) व्यभि 
चारिणी ख्री । 

झकुलीन-वि०( स) नीच कुल का, 
कुजाति, चुद्र, संकर, जारज, कमीना, सूद + 


अचतुरता, अमंगलता । . `: 
'प्रकुशली-वि० ( सं० ) कौशलविद्दीन 
झप्रसन्न । 

ध्यकूत-- वि० दे० ( अ+-कूतना) जो कृता न 
जा सके, बे अंदाज़, अपरिमित, “सुनि के दूत 
अकूत मोद लहि चले तुरत तिरहूता” सूर्‌० 
““नारिनर देखन धाए घर घर सोर अकूत |? 
सूबे० ।. ` 

घकूहल%--वि० ( दे० ) बहुत, अधिक। 

अकूपार-संज्ञा, पु (सं०) सागर, कुवा, 
पत्थर, चट्टान । 

'प्रकच्छ--वि० ( सं० ) सरल, आसान । 

घशक्षत--वि० ( सं० ) बिना किया हुआ, 
बिगाड़ा हुआ, जो किसी का रचा न हो 
नित्य, स्वयंभू, प्राकृतिक, निकम्मा, बेकाम, 
बुरा, मन्दा, कमहीन - “हों असौच यकृत 
अपराधी सनमुख होत लजाडँ । “सूबे० । 


श्यक्ति-संज्ञा, खी» ( सं० ) बुरी कृति, 


ध्यकृतज्ञ-वि० ( सं० ) तन्न, किये हुए 
उपकार को न माननेवाला, अङ्तश्ञषता- 
सं० भा० सत्री० ( सं० ) कृतघता । 
श्रक्तञ्ञ--वि० ( सं० ) कृतज्ञ, जो उपकार 
माने, जो कृतन्न न हो | 
अक्धतप्नता--संज्ञा, भा० खो० ( सं० ) 
कृतता । 

शकृत्रिम--वि० (सं०) प्राकृतिक, जो बना” 


वरी न हो 
घ्रक्ेतन--वि० ( सं० ) घर-द्वार-हीच, 


रहित 

ध्यकेल--अकेतज्ञा--वि० (एकला) तनह, 
बिना साथी का, एकाकी, अद्वितीय। संज्ञा, | 
पु० निजेन, निराला । 
यो १--अकेलादम- एक ही i 
ध्यकेला दुकेला- -एक या दो, अधिक नहीं 
संज्ञा, १०-पकान्त, निर्जन श्वान । 


घकेत्ते , २८ 


ह क्रि वि० ( हिं० अकेला ) एकाकी, 
केवल, सिफ़े। '।अकेलेदम, एक ही व्यक्ति, 
धकेत्ते-दुकेले--एक या दो संज्ञा पु० निजेन 


स्थान--श्रकेले में कहना--एकान्त में 


“बताना । 

खझकोद--बि० ( सं» आ--कोटि ) करोड़ों, 

` करोड़ तक। वि० ( अ+-कोटि ) करोड़ 
नहीं, बिना किले का । ँ 

घ्रकोतरसौ#--वि० ( सं० एकोत्तर शत ) 
एक सौ एक। ` 

अ्रकोर---संज्ञा, खी० (सं० आकोड) तोहफ़ा, 
भेंट, घूस, अँकोर--( दे० ) संज्ञा पु० 
- अँकवार, गोद । 

बप्कोला-संज्ञा, पु० ( सं० अंकोल ) एक 
अकार का बृत्त, एक नगर । 
इप्रकोविद-पंक्ञा, पु० (सं०) मूख, अदत, 
: झख का सिरा, खी० अकोषविदा- मूर्खा, 


*झदक्षा । . 

अकोसनाक#-स० क्रि० ( दे० ) गाली देना, 
कोसना भलज्ञा-बुरा कहना । 

बकोरा (अकोधा) संज्ञा, पु० (सं० अक) 
आक, सदार, गले का कौआ, घंटी । 

ध्यक्खड़--वि० ( हिं० झड़ + खड़ा ) उद्धत, 
किसी का कहना ने मांननेवाला, उज, 
उच्छु खल, झराड़ालु निर्भय, निडर, असभ्य, 
"आशिष्ट, उदंड, जड़, खरा, स्पष्टवक्ता, 'प्रकर- 
डपन संज्ञा भा० ( हि० ) आक्खड़ता । 

झवखड़पन--( अक्खड़ता ) संज्ञा, भा० 
.( हि० ) उदंडतादि, जडता, अशिष्ट ता, 
उच्छु खलता, असम्यता, उग्रता । 


इक्खरक%- संज्ञा, पु० ( सं० भचार ) वर्ण, 
अक्षर, अक्खड ( ड़ के स्थान में र हो कर ) 


आखर ( दे०) । 
इप्रक्खा--पंज्ञा, पु० ( सं० अत्त संग्रह करना ) 


ब्वैलों पर अनाज आदि के लादने का दोहरा 


थैला, खुरजी, गोन ( दे० )। 


घ्काबोमक्खो--संज्ञा, पु० (सं० भ्र्त-- मुख) 
दीपक की लौ तक -हाथ ले जाकर बच्चे के 


क्ल 


दूर हो जावे । 

आँखू-सूंखू--वि० ( दे० आ० ) फूठ-सूठ । 
घ्रक्त--वि० (सं० ) व्याप्त, संयुक्त, एक 
प्रत्यय --जैसे विषाक्त, भीगा, गीला, लिपा। 
इझक्र#--वि० (सं० अक्रिय) अक बके, अक्रिय । 
झक्रम-- वि० ( सं० ) बिना क्रम के, बेसिल- 
खिले, क्रमहीच, उलटा-पुलटा, अंडबंड । संज्ञा, 
पु०- क्रसाभाव, व्यतिक्रम । 
पक्रमसन्यास--संज्ञा, पु० ( सं० ) क्रम से 
न लिया गया सन्यास, ( ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, 
वानप्रस्थ के बाद ) । 


` घक्रमातिशयोक्ति- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) 


मुंह पर फेरना जिससे नज़र या दृष्टि-दोष 


PRT RR? - यू 


अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद जिसमें | | 


कारण के साथ ही कायं. कहा जाता है 
(काव्य-्शाख्र) । . 

इप्रक्रान्त-- वि० (संज्ञा, अ)-कान्त) जो 
अस्त न हो । 

इप्क्रिय--वि० (सं० ) क्रियारहित, जो कमं 
न करे, जड़, निश्चेष्ट, स्तब्ध -अफ्रियता 
भा० संज्ञा खी० ( सं० )। 

झक्रर-वि० ( सं० ) जो क्रूर न हो, सरल, 
दयालु, कोमल स्वभाव ` वाला, श्रीकृष्ण के 
चचा, ( संज्ञा पु० ) एक यादव, ये श्वफल्क 
आर गान्धिनी के पुत्र थे। इनकी ही राय 
से सत्यभामा के पिता शतधन्वा ने सत्रा- 
जित को मार कर स्यमंतक सणि को ली 
थी, कृष्ण के. डराने पर वह उसे अमूर को 

देकर आग गया था, किंन्तु पकड़ा जाकर मार 
डाला गया । Fo 

“ऐसे क्रूर करम अक्रूर ह्वै कराये जो” 

रत्नाकर 
कल-संश्ञा, खी० (अ) बुद्धि, समक, ज्ञान, 
प्रज्ञा । 

मु०--अक्त का. दुशमन--मूखं, बेवकूफ, 


, ध्क्कु का पुरा ( व्यंग्य ) जड़ मूखे, अझ 


के पीछे डंडा लेकर दोडुना- बेवकूफी, 
बेसमभी करना, घऊ का चरने जाना-- 


अक्लमंद २६ 


समक का चला जाना, बुद्धि का लोप या | में एक बार घूमती हुईं मानी गई है। रथ, 


अभाव होना । 
झक्क मारी जाना--बुद्धि का नष्ट हो जाना । 
अक्लु से काम लेना-सोच-विचार या 
समक बूरकर बुद्धि से काम करना । 
भ्रह् खर्च करना-समफ को काम में 
लाना । 
अकु खो देना-समर का लोप होना, 
आक्ु गुम होना--बुद्धि का लोप हो जाना, 
अरक्ठ को बालायताक या दूर करना -- 
ससर को हटा कर बेसममी करना । 
अक्ल का मोल लाना- किसी समझदार से 
राय लेना । 
शर्क पर परदा पड़ना-डदि का लोप 
होना, समझ का काम न करना, दब या 
गायब होना । 
“पूछा जो उनसे बी कहो परदा कहाँ गया, 
बोली जनाब मर्दों की अह्कों पर पड़ गया” । 
_ अक० | 
आअक्लमंद--संज्ञा, पु० ( फा ) बद्धिमान, चतुर, 
समझदार । 
ध्यक्रुमंदी--संज्ञा खी० बुद्धिमत्ता, समझदारी । 
श्रह्लान्त-वि० ( सं० झ हान्त ) जो 
थका या आन्त न हो । 
्क्लिए--वि० (सं० भ्र+छ्ि) सुगम, 
सहज, आसान । 
अक्केश-- विं० (सं° झ फ्लश ) छेश या 
कष्ट-रहितं । 


ध्यक्त- संज्ञा, पु० ( सं° ) खेलने का पाँसा, 


पासो का खेल, चौसर, छकडा! गाडी, धुरी, 
पहिया, गाडी का जुआ, रुद्राच, माशा की 
तौल, आत्मा, सपं, गरुड, तराज, 


मामला,. मुकदमा, इंद्रिय, आँख 
भीतर केन्द्र से होती हुई रेखा (कल्पित) जो 


दार्शनिक ऋषि जिन्हें गौतम 


यान, मंडल । संज्ञा खी० प्यत्ता- 
अत्तकुमार--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अक्ष्यः 
कुमार, रावण-सुत । 
ध्यक्तकूट--संज्ञा, पु० (सं० ) आँल की 
पुतली। त 
अत्तक्रीड़ा--संज्ञा, खी० ( सं० यो० अच +- 
क्रीड़ा ) पांसे का खेल, चौसर । 
अक्षत-वि० ( सं० यौ० भ्र--क्षत ) साजा, 
समूचा,बिना टूटा । संज्ञा पु० पूजा के काम 
में आने वाले बिना टूटे चावल, धान का 


` लावा, जौ-अच्छुत ( दे० )। 


घप्रक्षततयोंनि--वि० खरी ( सं० यौ० ग्रक्षत . 
--योनि ) वह खरी जिसका सम्बन्ध . पति 
या पुरुष से न हुआ हो, कन्या । 

ध्यक्षता--वि० त्री ( सं० ) अक्षत योनि 
स्री, कन्यका । 

श्त्तपाद्‌- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) एक 
भी कहते हैं, 
न्यायद्शंन ( शाख ) के यही प्रणेता हैं 
६०० से २०० वर्ष पूवं ईसा के इनका 
होना माना गया है--इनके न्यायदर्शन में 
१२८ सूत्र हैं, न्याय (तक) से इश्वर, जीव _ 
और प्रकृति की सत्ता तथा सम्बन्ध दिखलाते 
हुए दुःख की अत्यन्त निद॒त्ति या अत्यन्ताः 
भाव को युक्ति कहा गया है--इस विद्या 
को आन्वील्तिकी या सुनकर अन्वेषण की 
गईं विद्या भी कहते हैं । ताकिक, नैयायिक । 
अन्त्र वि० ( सं० ) क्षमा रहित, चमताः 
रहित, अशक्त, असमर्थ, असहिष्णु | संज्ञा, 
भा०--अत्तमता । A 
श्त्तमता-- संज्ञा, भा? ख्ी० (सं० ) चमा | 
का अभाव , ईष्यां असहिष्छता, अंसामप्ये, 
डाह। योत बर) का 
अत्तय--वि० ( सं० ) क्षय-हीन, गे वि 
अनश्वर कल्पान्त स्थायी, अमर, । 
अत्तयकुमार--संज्ञा, यो० पु० (सं 
कुमार ) इतुमान जी से सारा 
रावण-पुत्र, बहेरा ॥. 2 


अत्तयतृतीया 


धत्तयतृतीया--संज्ञा, खरी» यो० (सं० ) 
बैसाख शुकू तृतीया । 
शाखातीज्ञ-पकतीज--( दे० हि० ) । 
झत्तयनचमी- संज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
कातिक शुङनवमी । 
घाखानौसी--( दे० ) । 
अत्तयवट--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रयाग 
गया में बरगद के उक्त जिनका नाश 
प्रलय में भी नहीं माना जाता (पौराणिक) 
घत्तय्य--वि० ( संज्ञा, ) अविनाशी । 
श्प्रत्तर-वि० (सं०) नित्य, नाशरहित । संज्ञा 
पु० आकाशादितत्व वर्ण,हरफ, आत्मा, बह्म, 
आकाश, धमं, तपस्या, मोक्ष. जल, शिव, 
अपामागं ( चिचिरा ), सत्य, निविकार । 
शप्त्तरन्यास--अत्तर-विन्यास - संज्ञा, पु० 
यो० ( सं० ) लेख, लिपि, लिखावट, मंत्र के 
एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए आँख, 
कान, नाक आदि का स्पशे करना, (तंत्रशाख्र) 
ध्त्तर-साला- संज्ञा, ख्री यो० (सं० ) 
वणंमाला अक्षर श्रेणी । 
अत्तरोटी--संज्ञा, खी० (हि०) वरतनी, वणं- 
माला, स्वर का मेल (अखरोटी, अखरावट दे०) 
घ्त्तरावतंन-- वे पद्य जो वर्णमाला के 
अक्षरों को यथाक्रम लेकर प्रारम्भ होते हैं । 
घत्तवार--संज्ञा पु० ( सं०) जुवा खेलने का 
स्थान, जुआखाना । 
घत्तांश-संज्ञा पु० (सं० यो«०-अक्ष-- 
` अंश)--उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अन्तर 
. के ३६० समान भागों में से प्रत्येक से होती 
हुईं ३६० कल्पित रेखायें जो पूवे-परिचम 
की ओर जाती हुईं सानी गई हैं, वह कोण 
जहाँ पर क्षितिज का तल थ्वी के अत्त 
से करता है । भूमध्य रेखा और किसी 
नियत स्थान के बीच में याम्योत्तर का पूणे 
झुकाव या अन्तर, किसी नचत्र के क्रान्ति 
वृत्त के उत्तर या दक्षिण की ओर का 
कोणान्तर । 
शत्ति--पंश्ञा स्ली० ( पं० ) आँख, नेत्र . 


३० अखडनाय 


जझत्तिगत---संज्ञा पु०. ( सं० ) आँख पर चढ़ा 
हुआ, देखा हुआ, शत्रु । 

पत्षिगोलक--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) आँख 
की पुतली । 

घझत्तितारा--संज्ञा खौ० यो० ( सं० ) आँख 
की पुतली । 

अज्ञषिपटल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आँख 
का परदा । 

ग्रक्षिविभ्रम--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) आँख 
का घुसाना । 

अत्ञिपित्षेष - संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
कटाक्षपात । 

भ्रज्ञुणश--वि० ( सं० ) बिना हूटा हुआ, 
अनाडी, समूचा, अविकृत, मनस्तापरहित, 
अघूणित । 

अत्तोट--संज्ञा पु० ( सं० ) अखरौट । 

ध्क्तोनी#--संज्ञा खी० (दे० ) अक्षोहिणी । 

घप्र्षोम-संज्ञा, पु० (सं० ) क्षोभ का 
अभाव, शान्ति । वि०--क्षोभरहित', गंभीर, 
शान्त, निडर, निर्भय, मोहरहित, बुरे काम 
से न हिचकने वाला । 


घ्त्तोहिणौ--संज्ञा स्ती (सं० ) चतु- 


रंगिणी सेना, जिसमें १०३३४० पैदल, 
६४६१० घोडे, २१८७० रथ, और ११८७० 
हाथी होते हैं । 

शकक्‍स--संज्ञा पु० ( अ० ) प्रतिबिम्ब, छाया, 
तसबीर, चित्र । 

अकसर क्रि» वि०.( दे० ) अकसर, बहुधा । 

घखंग-% वि० (.सं० अखंड) न चुकने 
चाला, अविनाशी । 

धप्रखंड--वि० ( सं० ) जिसके टुकड़े न हों, 
समग्र, सम्पूर्ण लगातार, बे रोक, निविन्न । 

ग्रस्वंडित--वि० (संश) अविच्छिन्न, निचिप्न 
बाधा-रहित। . . 

छर्ंडनीय--वि० ('सं० ) जो खंडित न 


हा सके, जिसके विरुद्ध न कहा जा सके. 


पुष्ट, युक्ति-युक्त | 
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प्रखंडल 
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इप्रखंडल&--वि० ( सं० अखंड ) अखंड, 
सम्पुर्ण, अविच्छिन्न- संज्ञा पु० (सं०) आखं- 
डल । 

ध्प्र्वजञ--वि० (सं० अखाद्य) न खाने योग्य, 
बुरा, खराब । 

अखडेत--संज्ञा पु० ( हि» अखाड़ा + एत ) 
मल्ल, पहलवान । 

प्रती ( अखतीज्ञ )--संज्ञा, ्री०.( सं०- 
अक्षय तृतीया ) । 

घध्यखनी--संज्ञा, खी० ( अ० यखनी ) मांस 
का रसा, शोरवा। : 

अशखबार--संज्ञा, पु० ( अ० )-समाचार पत्र, 
ख़बर का कागज्ञ । 

इप्रस्थय&--वि० दे० ( सं० अक्षय ) । 

अखर®-संशा पु० दे० (सं० अक्षर) आखर, 
वण । | 
इप्रखरना--क्रि> स० ( सं० खर ) खलना, 
बुरा लगना, अनुचित, कष्टदायी होना । 


झखरा--वि० ( सं० आअ०--खरा-सचा ) 


झूठा, बनावटी, कृत्रिम, जो खरा न हो, 
सं० पु० आखर, अक्षर । संज्ञा, पु० भूसी- 
युक्त जौ का झाटा । 
घझखराघट ( अखरावटी ) - संज्ञा स्त्री० दे० 
अक्तरोटी । 
आखरोट--संज्ञा पु० ( सं० झक्षोट ) एक 
प्रकार का फलदार, ऊँचा पेड़ जो भूटान से 
अफ़ग़ानिस्तान तक होता है । 
इप्रखा$- संज्ञा पु० ( दे० ) आखा । 
ध्स्वाडा--पंज्ञा पु० ( सं० सक्षवाट ) कुश्ती 
लड़ने या कसरत करने का 'चौखंटा स्थान, 
साधुओं की साम्प्रदायिक मंडली, तमाशा 
या गाने वालों की मंडली, देल, सभा, 
दरबार, रंगभूमि । अखारा ( दे० )। ` 
सूरदास स्वामी ए लरिका, इन कब देखे 
मरल अखारे ।” सूबे-सो लंकापति केर 
०८ खारा ” । रामा० । 
छखाद्य--वि० ( सं० ) न खाने के 'योग्य, 
झभच्य। 


| ग्रर्तियार- संज्ञा पु० ( फा० इशियार ye 


अख्याति- संतां, ख़ ( सें० 


घरानी--संज्ञा ख्री० ( दे० ) एक प्रकार की 
लकड़ी।  : 

घखिल--वि० ( सं० ) सम्पूर्ण, पूरा, 
सवागपूर्ण, अखंड । ; 

घल्लीन#--विं० दे० ( सं० ग्रत्तीण ), 


क्षीण या दुबल न हो । 


अखोर--संज्ञा, पु० (भर )-अंत, चोर, 
समाप्ति, आखीर क्रि> वि० आङ्निर- 
निदान, अंत में, आख़िरकार--निदान । 

अखूट-विं० ( हि० भ्र० नहीं --खंटना- 
काटना, तोड़ना ) जो न घटे, अक्षय, बहुत, 
अखंड । 

घरत्रे”--वि० दे०` ( सं० ग्रक्षय ) जिसका 
नाश न हो । 

'्रखैवट या अखेवर--संज्ञा, पु० ( पॅ० 
अक्षयवटं ) यो-- अक्षयवट । 
खेट--संज्ञा, पु० (सं० झाखेट ) आखेट, 
शिकार । ; 

इ्रखेटक- संज्ञा पु० (सं० झाखेटक) शिकारी । 

झखोर&--वि० दे० ( हि० झर खोर- 
बुरा ) भद्र, सजन, सुंदर, साधु प्रकृति का, 
निर्दोष, वि० ( फ़ा० आखोर) निकम्मा, बुरा, 
तुच्छ, संज्ञा पु०कूड़ा-करकट, ख़राब घास, 
बुरा चारा, बिचाली। | 

अख्ोह--संज्ञा, ५१० ( हि० खोह ) ऊंची 
नीची, उबड़ खाबड़ भूमि, विषम धरातल! 

झखौट-झखोटा--संज्ञा, पु० ( सं० अ 
धुरा ) जाँते या चक्की के बीच की कील, 
गडारी के घूमने की लकड़ी या लोहे का 
डंडा, खूंटी । 

अख्खाह-अव्य० ( उ० ) उद्वेग या विस्म 
यादि सूचक शब्द । 


अधिकार; भक्त्यार ( दे० )॥ कवा प, 
अ््यान--संश्ञा; पु० दें० (संग्या 
कहानी, कथा । 


अपसरा, बदनामी । ` | 


अख्यायिका 


झंख्यायिका--संज्ञा खी० दे० ( सं० आख्या- 
यिका ) कहानी, कथा । 

ध्रग--संज्ञा. पु० ( सं ) न चलने वाला, 
स्थावर, पवत, वृक्ष, अचल, टेढा चलने 
वाला, सपं, सूर्य वि०--मूखे, अज्ञ । 


इपगंड--संज्ञा, पु० ; सं० ) कबंध, रुड, 
हाथ-पेर-रहित धड़ । 

इप्रगज-- वि० ( सं० ) पर्वंतोत्पन्न, संज्ञा पु० 
हाथी, शिलाजीत । 

ष्प्राटना$-अ० कि० ( हि० इकड ) जसा 
होना, इकट्ठा होना । 

स्गड%--संज्ञा, पु० ( दि० अकड़ ) अकड़ 
ऐंड, दपं । अगड़-बगड़-अंड-बंड--- अगड 
बगड़ तुम काह पढ़ाओ इम पढ़िबे हरि 
नास [Pe 

झगड़्धत्ता--वि० ( सं० अम्रोद्धत ) लंबा- 
तड़ंगां, ऊँचा, श्रेष्ठ, बढ़ा-चढ़ा, ऊंचा, पूरा, 
बडा । : 
ञगड-चगड़-वि० दे० ( अनु० ) बे सिर- 
पेर का, व्यर्थ, क्रमहीन । संज्ञा पु०, असम्बद्ध 
प्रलाप, अनुपयोगी कार्य । 

'्रगड़ा$- संज्ञा पु० ( दे० ) अनाज की 
दाना निकाली हुईं बाल, खोखली, अखरा। 
जगण पंज्ञा पु० ( सं० ) छंद शास्त्र में चार 
बुरे गण- जगण, रगण, सगण और 
तगण, छंद की आदि में इनका रखना 
अशुभ माना गया है“ मन अ,यये 
शुभ जानिये, जर, स, त, अशुभ विचार, 
छुंद आदि वे दीजिये, येन दीजिये चार 
॥--र० पिं० । 

झअगणनीोय-वि० (सं०) न गिनने के 
योग्य, सामान्य, अगणित, अनगिनती, 
असंख्य । 

झगणित--विं० ( सं० ) जितकी. गणना न 
हो सके, बहुत, असंख्य, अपार, अगनित 
( दे० ) । 

६४ अगणित कपिं सेना, 
केन्द्र” मैथि० | 


साथ ले शक्ति 
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अंगनू 


ग हु (सं०) न | गिनने योग्य, 


सामान्य, तुच्छु, असंख्य, बे तादाद, 
नगण्य । 

झगत#९--संज्ञा, खी० दे० ( सं० गति ) 
दुर्गति, बुरी गति । 


इप्रगति--संज्ञा, खी० (सं०) दुर्दशा, ख़राबी, 
झत्यु के बाद की बुरी दशा, नरक, दाहादि 
क्रिया, गति का अभाव, स्थिरता । 
“अफजल की अगति, सासता की अपगति 
बहलोल की बिपति सों डरात उमराव 
> ।? भू 

गतिक वि० (सं० अगत+-इक) जिसका 
कहीं ठिकाना न हो, अशरण, बिराश्रय, 
असहाय । 

शय्रगती- वि० (सं० अगति) बुरी गति वाला, 


पापी, दुराचारी, “ अगतिन को गति 
दीन्ही -” सूर । वि० - पेशगी, क्रिश वि०. 


( सं० अग्रतः) आगे से, पहिले से, अगाऊ। 


'झगत्या--क्रि० वि० (सं० ) आगे चल कर, 


अंत में, सहसा, अकस्मात, विवश हो, 
भविष्य । 

खझगदू--संज्ञा पु० ( सं झ० -- गद्‌--रोग ) 
निरोग, आरोग्य, सुस्थ, दवा, औषधि । 

गनि संज्ञा स्वी? ( सं० अग्नि ) आग, 
झागी ( दे० ) भ्रगनी - ( दे० ) असि । 

शप्रगानिउ- संज्ञा पु० { सं० आग्नेय ) उत्तर- 
पूर्वं का कोना । आगनी ( अगनि-|- उ 
इ—भी ) आग भी। 
“ झगनि होय हिमवत कहुँ, अगनिउ 
सीतल होय ।” 

झगनित-वि० दे०--( सं० अगणित ) 
असंख्य । 

इप्रगनी--संज्ञा खी० ( सं० अग्नि ) अगिनी- 
गिनि, आग “अगिनि परी तून रहित 
थल, आएुहि ते बुकि जाय । 

घरगनु#- संज्ञा, खी० ( सं० आग्नेय ) अभि- 
कोण, दे० - प्रथम गर्भाधान का ७ मास 
पर एक संस्कार विशेष । 


छ्गनेड 


शगनेउ® संज्ञा पु० ( सं० आग्नेय ) आग्नेय 
दिशा, अझिकोण, दक्षिण-पूर्व का कोना । 

झगनेत+# संज्ञा पु० ( सं० अग्नेय ) अझ्निः 
कोण । 

झगम--वि० सं० ( ग्र--गम्य ) जहाँ कोई 
जा न सके, दुर्गम, दुबोध, कठिन, अवघर, 
दुलेभ, विकट अलभ्य, बहुत, बुद्धि से परे, 
अथाह, बहुत गहरा “ अगम सनेह भरत 
रघुबर को” रामा० सं० पु० दे०-- 
आगम । ` 

घरगसन®--कि० वि० (सं० अग्रवान्‌ ) आगे, 
प्रथम, आरे से, पहिले से--“ अस्ति पाँच 
जे अगमन छोय ।” 
तिन्ह अंगद घरि सूंड फिराये ” प० । 
उठि अकुलाइ अगमन लीन, मिलत नेन 
अरि आये नीर ” सूबे० । 

इ्रगमनीया--वि० खरी (सं०) बिस खी 
के साथ संभोग करने का निषेध हो। 
खगमनीय--वि० पु०-जहाँ जाने के 
योग्य न हो। 

घ्रगमानी%- संज्ञा, पु० ( सं० अग्नगामी ) 
अगुआ ( दे० ) नायक, सरदार, ( दे० ) 
अगवानी आगे जाकर स्वागत करना । 

ध्गमासी- संज्ञा, ख्री० ( दे०) “अगवाँली” 
ध्यास्य--वि० (सं०) जहाँ कोई न जा 
सके, अगम, अवघट, गहन, कठिन, अत्यंत, 
अज्ञेय, दुवोध, अथाह। ` 
झगस्या--वि० स्ली० ( सं ) जिस खी के 
साथ सम्भोग करना निषिद्ध हो, जैसे गुरु 

_ पल्ली, राजपल्ली आदि । र्‍ 
झगर--संज्ञा, पु० (सं० झयुरू )- एक सु" 
घित लकडीवाला बृ, एक औषधि, अव्य° 
--+( फा० उ० ) यदि, जो। भं 
सुहा०--अगर-मगर करना-इ्यत 
करना, तर्क करना, -आगा-पीछां करता; 
अगर-मगर न होना-शंका, या 
न होमां।. पर. 
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अगला 


अ्रगरई--वि० ( हि० अगर ). श्यामता लिए 
हुए सुनहला संदली रंग । हक 

झगरचे--अव्य ०--(_ फा० 3० ) गोकि, 
यद्यपि, बावजूदे कि । 

झगरना#- क्श ग्र० ( सं० अग्र ) रागे 
होना, आगे बढ़ना । Pe 

गरब$-वि० ( सं० ग्रगर्वं ) अभिमान- 
हीन। | ; 

श्रगरबत्तो- संज्ञा, खो० ( सं० अगरबतिका ) 
यो० अगर की बत्ती जिसे सुरांधि के लिये 
जलाते हैं, धूपबत्ती । 

अगरवाल - संज्ञा, पु० ( दे० ) दिल्ली से 
परिचम अगरोहा आम्वासी वैश्यों की एक 
जाति विशेष, अग्रवाल | 

अगरपार--संज्ञा, पु० ( दे० ) दो चत्रियों 
की एक जाति। 

झगर-बगर--क्रि०. वि० ( दे० ) यराल- 
बराल“ अगर-बगर हाथी घोरन को 
सोर है ” सुदामा० । 

झग रसार- संज्ञा, पु० ( दे० ) “ अगर ” 
झगरा#--वि० ( सं० अम्र ) अगला; 
प्रथम, श्रेष्ठ, उत्तम, अधिक, .ज्यादा । 
झगरासन--संज्ञा, पु० ( सं यो० अप्र+ ` 
अशन ) भोजन के पुर्व निकाला गया 
अतिथि या गो-आस । 

झगरी- संज्ञा, खी० ( दे० ) एक प्रकार 
की घास (सं० अर्गल ) व्योंडा, अनुचित्‌ 
बात, लकडी - या लोहे का छोटा डंडा जो 
किवाइ के परलों को बंद करने के लिये 
उनके कोढ़ो में डाला जाता हे। घास-फूस 
के छाने का एक विधान या रीति, संज्ञा, 

झगरु-संज्ञा, पु० ( सं० ) अगर की लकड़ी, .._ 
ऊद, चंदन । चा 

ध्यगल-बग़ाल्--क्रिं० - वि० ( फा ) इधर 
उधर, आस-पात, दोनों ओर। «७ 
झगला--वि० ( सं० झग्न ) ( अगली 
झारे का, सामने का, 


अगर्चनो 


- पूर्ववर्ती, :प्राचीन, पुराना, आगामी, आने 
- वाला, अपर, दूसरा । संज्ञा, पु० -अगुआ, 
' प्रधान, चतुर, पूवेज, पुरखा ( बहु० ग्रगले ) 
अगरो ( दे० ) अगला, निपुण ( घज० )। 
झगचना-अ० कि० ( हि०. झागे--ना ) 
आगे बढ़ना, उद्यत. 'होना, सँभालना, 
' सहना--“ अगचे कौन, सिंह की झपटें ? 
छन्न० 
ध्यगधाई--संज्ञा, ख्री० (हि० आगा --अवाई ) 
अगवानी, अभ्यर्थना, स्वागत, ““ सफद्रजंग 
भये अगवाई ? सुजा०--“ सुनि आगमन 
सुनत दोऊ भाई, ' भूपति चले लेन अग 
वाह ।”' रघु०--संज्ञा, पु० ( सं० अग्रगामी ) 
आगे चलने वाला, अग्रसर, अगु । 
घगचाड़ा-संज्ञा, पु०-( सं० अग्रवाट ) घर 
के आगे का भाग, ( विलोम ) पिछवाड़ा, 
- अग॒वारे ( दे० ) अगवारे-पिछुवारे ( दे० ) 
र आगे-पीछे ॥ 
घध्गधान--संज्ञा, पु० (.सं० अग्र--यान ) 
अगवानी या स्वागत करते वाला, अभ्यर्थना 
. करने वाला, विवाह में कन्या-पक्ष के लोग 
जो बारात को आगे से.लेते हैं । ““ अगवा- 
नन्ह जव दीख़ बराता ? रामा? 
शगधानी-- संज्ञा, खी० (अग्न -- वान) 
अतिथि के समीप जाकर आद्र से मिलना, 
` अम्यर्थना, स्वागत, पेशवाई, विवाह में 
बारात को आगे से लेने की रीति, संज्ञा, 
पु० अग्रणी, नेता, अग्रगामी (सं०) 
८ थाहीते. अनुमान होत है षटपद से 
अगवानी ? सू० - 
ध्प्रगचार$-संत्ञा, पु० दे० (सं० अग्र--वर ) 
हलवाहे आदि के लिये अलग किया हुआ 
अनाज का भाग, भूसे के साथ उड़ जाने 
वाला अन्न, ( दे० ) अगवाड़ा। अगवार- 
पिछुवार ( दे० ) । 
ध्रगवाँसी-संज्ञा खी० (सं० ग्रप्रवासी ) हल- 
में फाल लगाने की लकड़ी, पेदावार में हल 
वाहे का भाग । 


३४ 


घअगहेनो 


यगसार&-क्रि० वि० ( सं० अग्रसर ) 


आगे, पहिले । 
अगसारी--क्ि० वि०, (दे०) आगे, सामने, 
“ हस्तिक जूह आय अगसारी ? प० 
गरुत संज्ञा, पु० ( सं० अगत्स्य ) 
ध्यगरुत्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक ऋषि 
जिन्होंने सुद्र को सोख लिया था, ये सित्रा 


बरुण के पुत्र मान हैं, विन्ध्यपर्वंत का गवे . 


खं करने के कारण अगस्त्य कहलाये, 
इनको कंभज भी कहते हैं, इनका उल्लेख 
वेद में भी पाया जाता हे, इन्होंने “अगस्त्य- 
संहिता ” नास का एक ग्रन्थ भी रचा था, 
एक तारा जो भादौं में सिंह के सूयं के 
१७ अंशों पर उद्य होता है, इसके उदित 
होने पर जल निल हो जाता है और 
वर्षा कम तथा शीत की बुद्धि हो चलती 
है, सार्गादि का जल सूख चलता है, राजा 
' लोग तभी विजय-यात्रा करते हैं, पितृ- 
तपंणादि का आरम्भ होता है--“ कहुँ 
कुंभज कहुँ सिंधु अपारा ” “ उदित अगस्त 
पंथ-जल सोखा ” - रामा०। 
अप्रंचन्द्राकार लाल या : सफ़ेद फूलों वाला 
एक दच । ` 

ध्यगस्त्यकूट--संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिण में 
एक पवेत जिस से ताम्रपर्णी नामक नदी 
निकली है । 

अगह&-वि० ( सं० अग्राह्म ) न ग्रहण 
करने के लायक, चंचल, जो वर्णन और 
चिंतन से परे हो, कठिन, दुर्बोध “ निसि- 
बासर यह भरमत इत उत, अगह गही 
नहि जाई-- सूर० । 

घ्रगहन--संज्ञा, पु० ( सं० अग्रहायण ) 
हेमन्त ऋतु का पहिला महीना, मागंशीर्ष 
मगसर । 

अगहनिया-अशहनी--वि०_ ( सं० अम्र- 
हायणी ) अगइन में होने वाली फसल, 
धान । 

आगहनी--संज्ञा, खी० ( दि० अगहन+ ६ 
प्रत्य) अगहन में कारी जाने वाली फ़सल । 


CI 


~ PRP उक्ता 


गहर 
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घगियार 


मोसंबी 
घअगहर*--४क्रि० वि० ( झागे--हर ) आगे, | अगाह#--वि० ( सं० अगाधं ) अथाह, बहुत . 


प्रथम, पहिले । 


झअगहँँड--कि० वि० ( सं० भ्रप्र--हि०हुँड ) 


आगे, आगे की ओर । 

घप्गाउनी%--क्रि० वि० ( दे०) आगे, संज्ञा, 
खी० अगौनी ( दे० ) । 

श्रगाऊ ( अगाँऊ ) क्रि० वि० दे० (आगा-|- 
आऊ-प्रत्य ० ) अग्रिम, पेशगी, समय से 
पूर्व, वि० अगला, आगे का, क्रि० विंश आगे, 
पहिले, प्रथम । “ कौन कौन को उत्तर दीजै 
ताते भयो अगाऊ ” 

ध्यगाड़ा$- संज्ञा, पु० ( हि० अगाड ) कछार, 
तरी, संशा, पु० (सं० अम्र) पेशखेमा, 
यात्रा का सामान जो आगे पड़ाव पर 
भेज दिया जाता है । | 

ध्यगाड़ी-क्रि० .वि० ( सं० अग्र० प्रा० 
अग्ग + ग्राडी, हि० प्रत्य० ) आगे, भविष्य में, 
सामने, समक्ष, पूवे, पहिले, संज्ञा, पु० आगे 
या सामने का भाग, घोडे के गराँव में बँधी 
हुईं दो रस्सिया जो इधर-उधर दो. खूंटों से 
बँधी रहती हैं-सेना का पहिला धावा, 
इल्ला, ( विलोम )-पिछाड़ो । 
छु०-अगाड़ी मारना-सोइरा मारना, 
शत्न-सेना को आगे से हटाना, ( दे० ) आगे । 

अझगाड़--क्रि० :वि० ( दे० ) अगाडी, आगे । 

छझगाध-वि० ( सं० ) अथाह, बहुत गहरा, 
अपार, असीम, समक में न आने के योग्य, 
दुबोध, संज्ञा, पु० छेद, गड्ढा । 

आअगान#--वि० ` 


ज्ञान-रहित । 


ध्यगामैं&--कि० वि० ( सं० अग्रिम ) आगे। 


कझगार--संज्ञा, पु० ( सं० आयार) समूह, 


क्रि० वि० (सं०- भ्रग्र) आगे, पहिले। ' 
« इंसुर कही कि कुंवरजू हजे आप 


झगार ?--सु० । 
झगास#-संज्ञा, पु० ( सं० अग्रत हि० 
: आस ) द्वार के आगे का चबूतरा, ( दे” 
` :. झक्कास ) ( सं०) आकाश | 


(सं० अज्ञान ) सूखे, 


|) 


गहरा, क्रि० वि० आगे से, पहिले से । वि० 
( फा० गाह ) विदित, प्रकट, चिन्ताञ्जस्त। 
“ भवसागर भारी महा, गहिरो. अगम 
अगाह ”-साखी० । 

ग्रगाही$--संज्ञा, ्री० ( हि० अगाह) ( फा० ` 
आगाही ) प्राथमिक सूचना या संकेत । . 

घप्रगिनओ#--संज्ञा, खी० ( सं० अग्नि ) आग, 
गौरय्या या बया के समान एक छोटी 
चिड़िया, एक तरह की घास. “ अगिनपरी 
तृन रहित थल, आएुहिते बुकि जाय ।? 
वि० (अ--गिन-गिनना) अगणित, बेतादाद 
( क्रिश अगियाना ) | 


अगिनबोट--संज्ञा, पु० ( हिं० अगिन+- 


बोट-अंग्रे०-नाव ) भाप के ईजन से चलने . 
वाली नाव, स्टीमर,. डं आकश । 
झगिनित#--वि० ( सं० अगणित ) बेशमार, 
असंख्य । 
अगिया--संज्ञा, खी० (सं० अग्नि, प्रा अग्गि) 


` एक अकार की घास, नीली चाय, यज्ञ कुश, 


अगिन घास, एक पहाडी पौदा, जिसके पत्तों 
और डंठलों में विषैले काँटे या रोये से होते 
हैं, घोड़ों बैलों का . एक रोग, अगियासन 
क इलिय (हिं 
घगिया को [- संज्ञा, पु० ० आग 
-- कोयला ) दो कल्पित . बैताल जिन्हे 
विक्रमादित्य ने सिद्ध किया था। 
झगियाना-अ° कि० ( सं० असि ) आग 
सुलगाना, अंगों का दाहयुक्त होना; 
उठना, जलाना 
ग्रशियावैताल--संज्ञा, पु० (सं० ग्नि, प्रा०- 
अग्गि-- वैताल ) विक्रमादित्य के दो बैतालों 
में से एक, सँड से लुक या लपट निकालने 
वाला भूत, वह्म रात्स, बडा क 
अगियार, अगियारी--संज्ा, 
झग्नि।-कार्य ) आग में 
के डालने की पूजन 
क्रिया, संज्ञा, जी? धूप 
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ध्रगियासन--संज्ञा, प० : ( हिं» आय+- | झगुरु--वि० (सं०) जो भारी न हो; 


सन्‌) . एक प्रकार की घास, एक कीडा, 
एक प्रकार का रोग जिसके कारण चमड़े 
पर फफोले पड़ जाते हैं.। eT 
घ्गिला§-वि०-देखो “ अगला ? 
घ्परगी ठा% - संज्ञा, पु० ( सं० अग्रस्थ ) आगे 
का भाग । 
ब्यगी त-पक्छोीत%--क्रि० वि०-( सं० अग्रतः 
¬-पश्चात्‌ ) आगे और पीछे की ओर संज्ञा, 
 पु०-आगे-पीछे का हिस्सा । न 
ध्मगुया ( अगुवा )-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
.. आगा ) आगे चलने वाला, नेता, . सुखिया, 
प्रधान, नायक, पथप्रदुशंक, विवाह की 
बात-चीत करने वाला ।. 
छ्गुआआाई--संज्ञा, खी० ( हिं आगा-- 
झाई ) अग्रणी होने की क्रिया अन्रसरता, 
` प्रधानता, सरदारी, मार्ग-प्रद्शन “ लेन 
चले सुनि की अगुआई ? रघु० । 
८ किय्रेड निषाद-नाथ अगुआई ' रामा० 
झअगुआना--स० करि०( हिं० आगा ) अगु- 
आ बनना, आगे चलना या जाना, नेता 
नियत करना, बढ़ना, “ संगक सखि अगु- 
` आइ दिद्या० । 
८ कहै रतनाकर ” पछाये पच्छिराजहू- 
'की, बढ़त पुकारहू के पार अगुआये हौ । 
८ _ रत्नाकर ” अशुवानी- संज्ञा, खी० 
( देश ) देखो-*' अगवानी ” स्वागत, 
अभ्यथेना । 
गुण--वि० ( सं० ) रज, तम, आदि 
गुणों से रहित, निर्गण, सूखे, गुण रहित, 
संज्ञा, पु० अवगुण, दोष । ( दे० ) अगुन, 
वि० दे० अगुनी --“ खल अध-अगुन, साधु 
' गुन गाहा ।  रामा०। 
धशुताना$-अ° क्रि» ( दे० ) उकताना, 
ऊबना । ठे 
_ झग़ुमन--किं० वि०, दे ० (सं० श्रग्न--गमन) 


अग टा 


हलका, गुरु से उपदेश न पाने. वाला, 
संज्ञा, पु० अगर का वृत्त, उद्‌, शीशस । 


अशुवा-- संज्ञा, पु० देखो-अगुआ, एक पक्ती, 


कीड़ा, देवता, मागे. दिखाने वाला । 
अगुधानी- संज्ञा, खी० ( दे० ) अगवानी, 
स्वागत, अभ्यर्थना | 

श्रगुसरना-अ० कि० ( सं० अग्रसर--ना 
, —प्रत्य° ) आगे बढ़ना, अग्रसर होना । 

अगुसारना--स० प्रेश क्रि० ( दे० ) आगे 
बढ़ाना, “ बाम चरन अगुसारल रे ?-- 
विद्या० । 

आअगूठना$ - स० क्विं ( सं० स्रतगुंठन ) 
तोपना, ढाकना, घेरना, छेकना, “ केहि 
कारन गढ़ कीन्ह अगूठी ?!--प० 

अशूठा-- संज्ञा, पु० (सं० अगूढ) घेरा, 
सुहासिरा । 

ध्रशूढ़--वि० (सं०) जो छिपा न हो, 
स्पष्ट, प्रकट, सरल, . आसान, संज्ञा, पु० 
गुणीभूत व्यंग के आठ भेदों में से एक जो 
वाच्य के समान ही स्पष्ट रहता हे । सं० 
भा०-अगूढ़ता-स्पष्टता । 

'रशूता- क्रिश वि० ( हिं० आगे) आगे, 
सामने । 

प्रगे --वि० ( सं० ) गृह-रहित, बेठिकाना, 
अगेन्द्र-वि०_ ( सं०-अग-पर्वत -- इंद्र+- 
राजा ) पर्वेतो का राजा, सुमेरु, हिमालय । 
अगोचचर--वि० ( सं० ) इंद्वियों के द्वारा 
जिसका अनुभव न हो, इंद्रियातीत, 
अव्यक्त । 


अगोट - संज्ञा, पु० ( सं० झग्र--ओट-हिं० ) 


झोट, आड, आश्रय, आधार । 
' रहिमन ' यदि संसार में, सब सुख 
मिलत अगोट ।?? 

झगोटना--स० क्रि» ( अग्र--ओट --ना- 
प्रत्य” ) रोकना, छेकना, कैद करना, पहरे 


. में रखना, छिपाना, घेरना, किं० स०-अंगी- | 
कार यां स्वीकार, करना, पसंद करना "| 


घगोता 
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चुनना, कि० अ०-रुकना, ठहरना, फँसना । | अग्निकोट-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) समंदर 


“: रसखोट भे ते अगोट आगरे में सातौ 

व्र डांकि आनि घर कीन्ही हह रेवा 
3१ —भू० 
६८ सन्न कोट जो आह ग्रगोटी १» प० 

जो गुनही तौ राखिये, आँखिन मांहि 
अगोटि ”--वि० 

झगोता#--कि० वि० दे० ( सं० अग्रतः ) 
आगे, सामने- संज्ञा खरी अगवानी, 
अगूता । 

छ्गोरना-क्निश स० ( सं० मप्र) राह 
देखना, प्रतीक्षा करना, बाट जोहना, 
चौकसी या रखवारी करना, रोकना, “ जो 
सैं कोटि जतन करि राखति घंघर ओटि 
अगोर १-सू० 

ध्यगोरिया--संज्ञा, पु० दे० ( हिं ग्रगोरना) 
रखवाली करने वाला, पहरेदार, संज्ञा पु० 
दे० ग्रगोरदार, अगोरा. रखवाला । 

अगोढ़$- संज्ञा, पु० ( हिंग आगे ) पेशगी, 
अगाऊ ( दे० )। 

श्गोनी #+--क्रि० वि० ( सं० अग्र ) आगे, 
संज्ञा, खी० अगवानी “ इंदिरा अगौनी, इंदु 
इन्दीवर आनी महा, सुन्दर सलोनी, 
गजगौनी गुजरात की ?--रवि० । 
अगौरा- संज्ञ, पु० (सं० अरप्र+ओर ) 
ऊख के ऊपर का पतला नीरस भारा, 
: वि० (अ+गौर ) जो गौर या गोरा न हो 
--साँवला । 

श्यो हैँ- किंश वि० दे० (संर प्रप्रसुख ) 
आगे की ओर । 

अग्नि--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) आग, ताप, 
- ्रकाश, पंच महाभूतों में से एक, वेद के 
तीन प्रधान देवताओं में से एक, आग, 
- जठराग्नि, पाचन शक्ति, पित्त, तीन की 
संख्या, सोना, चित्रक वृक्ष, अमिकोण 
का देवता, ( दे० ) अगिन, ग्रगिनी। 
घग्निकम संज्ञा, पु० यो ( स्‌० ) ष्य्झि 

होत्र, इवन, शवदाह । ` 


नाम का कीड़ा जिसका निवास असनि सें 
साना जाता है । 

प्रग्निकुंड- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आग 
जलाने का गढ़ा । 

अग्निकुमार- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
कार्तिकेय, छुधावर्थक दूवा विशेष | 

घञ्चिक्रोडा- संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) झातिं. 
शबाज्ञी । 

अशिकुत्त--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) चत्नियों 
का एक कुल विशेष । 

धप्मिकोश--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दक्षिण 
पूर्व का कोना । 

इ्रथि-क्रिया- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शव 
का दाहकमे, सुरदा जलाना । 

अप्निगर्भ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूर्य- 
कान्तमणि, अतिशी शीशा । 

प्ञ्चिज्ञ संज्ञा, पु० ( सं० ) असि से उत्पन्न, 
अभि पैदा करने वाला, अझि संदीपक, 
पाचक । 

अग्॒िजिह--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) देवता । 

अग्निजिहा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) आग 
की लपट, ( असिदेव की सात .जीमें कही 
गई हैं--काली, कराली, मनोजवा, लोहिता, 
धूम्रवर्णा, स्फुलिगिनी, और विश्वरूपी ) । 
'ञ्चिउघात्ता-संश्ञा, खरो यो० (सं) ` 
झाग की लपट, आंवला । 

अझिदाह- संज्ञा, स्री यौ० (सं०) 
जलाचा, शवदाह । 

अग्रिदी पक--संज्ञा, ५० यो (सं० ) 
जठरामि वर्धक औषधि । बकरे 
इप्रझिदीपन-- संज्ञा पु० यौ० (सं° ) 
पाचन शक्ति की बुद्धि, तदबद्धि 
झौषधि । 
अझ्निपरीत्ता-संज्ञा, खी० यो० 
जलती हुईं आग&पर चल'कर मः 
हुआ कोयला, तेल, पानी या ९ 
झूठ-सच या दोषादोष की 


घञ्चिपुराण ३८ 


( प्राचीन विधान ) सोने चाँदी को आग 
में तपा कर परखना, सीता ने यह परीक्षा 
दी थी। 

अझ्निपुराण- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अठारह 
पुराणों में से एक, 

अस्नि-वाण--आग की ज्वाला प्रगटाने वाला 
बाण । | 

घप्रझिवायु--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पित्ती, 
रिल पिती, रक्तपित्ती का रोग । 

अप्निवीज्ञ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सोना, 
“र? वण । 

८ का $भिवीजस्य षष्टी ?- वैद्य जीवन 

अप्निमणि- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) सूर्य- 
कान्तमणि, आतिशी शीशा । 

शरञ्चिमंथ - संज्ञा, पु० यो० ( सं०) अरणी 
बृत्त, यज्ञार्थं अस्ति निकालने का अरणी 
नामक यंत्र । 

घरञ्चिसुख - संज्ञा, पु यौ ( सं० ) देवता, 
ब्राह्मण, प्रेत, चीते का पेड़ । 

षपञ्निमांद्य- संज्ञा, पु (सं० ) संदासि, 
भूख न लगना । 

ध्प्नियंत्र-संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) बन्दूक, 
तोप, तमंचा । 

अस्रिलिग- संज्ञा, पु० (सं०) आग के 
ल्पर की रंगत, और उसके झुकाव को देख 
कर शुभाशुभ फल कहने की विद्या । 

पप्निवद्ठम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सारक 
का पेड़, या गोंद । 

इप्रशिवंश-संज्ञा, पु० यो० (सं०) अभिकुल । 

धअप्निशात्ता--संज्ञा, खी» यो० (सं०) 
अग्निहोत्र का स्थान । 

ध्यिशिखा--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) आग 
की लपट, कलियारी | 

घपग्निशुद्धि--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) आग 
छुलाकर किसी वस्तु को शुद्ध करना, अझि- 
परीक्षा । 


झञ्चिष्टोम-संन्ञा, ३० (सं०_) ज्योतिष्टोम 


अग्रगामी | प | 


` यज्ञ का रूपान्तरित अभि सम्बन्धी वेदोक्त 
अगिस्तवन, एक यज्ञ । 

अप्निष्षात्त- संज्ञा, पु० ( सं० ) मरीच-पुत्र, 
देवताओं के पूर्वज । 

अञ्चिसंस्कार- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
तपाबा, जलाना, शुद्धि के लिये असि- 
स्पशे करना, झतक-दाह । 

घप्रस्चिहो्- संज्ञा, पु ( सं० ) वेदोक्त मंत्रों 
से अभि में आहुति देने की क्रिया । 
ग्रञ्चिहोच्जी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अञ्नि- 
होत्र करने वाला, बाह्मणो का एक 
जाति भेद्‌। 

खम्याधान-- संज्ञा, पु यो० ( सं० ) वेदोक्त 
अञ्चि-संस्कार, अञ्निहोत्र, अमि-रक्तण । 

व्स्न्यास्त्र- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आग 
निकालने वाला अख, आझ्ेयाख, आग 
से चलने वाल। अख, बन्दूक । 

अग्न्युत्पात संज्ञा, पु० यौ०.( सं० ) आग 
लगना, आग बरसना धूमकेतु, . उल्का- 
पात ॥ 

शग्य--संज्ञा, पु० ( दे० ) सं० यज्ञ-मूखं । 

झप्या--संज्ञा, खरी (दे० सं० आज्ञा ) 
हुक्म, आज्ञा “ अग्या . सिर पर नाथ 
तुम्हारी ” रामा० वि०-( सं० भज्ञा ) मूर्खा । 

ञ्म्यारी-संज्ञा, खी ( सं० ) अग्नि-- 
कार्य) अभि में भूपादि सुगंधित द्रब्य 
डालना, धूपदान, अझिकुंड । 

अगियारी--( दे० ) धूप, धूपदान । 
अग्न--संज्ञा, पु५ ( सं० ) आगे, आगे का 
भाग, अगला हिस्सा, अगुवा, सिर, शिखर 
एक राजा का नाम, मुखिया क्रि० वि० 
आगे, प्रथम, श्रेष्ठ, उत्तम । 
भ्रग्रगाण्य--वि० .( सं० अग्र+- गण्य ) सब से 
प्रथम गिनाजाने वाला नेता, प्रधान, 
मुखिया. श्रेष्ठ, उत्तम । | 
ध्ग्रगार्मी--संज्ञा, पु (सं० ) आगे जाने 
या चलने वाला, नेता। 


श्र्रजे 


EE पु० ( सं० ग्रग्र {-ज ) बड़ा 
भाई, आह्यण, बरह्मा, वि० उत्तम, श्रेष्ठ । 
श्रग्रजन्मा- संज्ञा, पु० ( स७ अ्ग्र-- जन्मा ) 
बड़ा भाई, जाह्मण, बह्मा, पुरोहित, वि० 
आगे उत्पन्न होने वाला, नेता । 
धग्रजाति--संज्ञा, खी० ( सं० ) ब्राह्मण । 
घप्रणो--वि० ( सं० ) अगु, नेता, श्रेष्ठ । 
अग्रपश्चात--क्रि० वि० यो० ( सं०. अग्न +- 
पश्चात्‌ ) आगा-पीछा । 
सग्रभाग--वि०. (सं० यो०) अगला 
हिस्सा । 

ग्रचाल--संज्ञा, पु ( हिं० ) अगरवाल 
जाति का व्यक्ति । १ 
श्ग्रशोची-संज्ञा, पु० यो० . ( सं० ग्रप्न - 
शोचो ) आगे विचार करने वाला दूरदर्शी 
दूरं देश । 

घग्नमसर-संज्ञा, पु० ( सं० ) ` आगे जाने 
- चाला, सुखिया, नेता, आरम्भ करने वाला, 
अधान, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रथम । 
मु०--अग्रसर॒ होना- आगे बढ़ना, 
अग्रसर करना--आगे बढ़ाना । 
अ्ग्रहश--संज्ञा, पु० ( सं० ) अगहन का 
महीना । 

ध्यग्नहायण--संज्ञा, पु० ( सं० ) मार्गशीष 
अगहन मास । 

ध्ग्रहा र--संज्ञा, पु० (:सं० ) राजा की ओर 
से बाह्मण को भूमि-दान। ब्राह्मण को दी 
हुईं भूमि । धान्यपूणं खेत, देवत्व, आह्मण॒त्व, 
देवापित सम्पत्ति । 

अग्राशन- संश्ञा, पु० यौ० ` ( सं०-अग्र न 
अशान ) देवापित भोजन का प्रथम भाग, 
गोग्रास। 

ध्ग्राह्य--वि० ( सं० ) न अहण करने के 
योग्य, न लेने लायक, त्याज्य, न मानने 
के लायक, तुच्छ, निस्सार, शिव-निर्माल्य । 
घध्रिम—वि० ( स्‌० ) अगाऊ; पेशी 


आरो आनेबाला, आगामी, अधानः श 


* उत्तमः। 
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उ य स य आयात 


घ्रघ-संज्ञा, .पु० .( खं ) पाप, पातक 

दुःख, व्यसन, दोष, अधमं, अपराध, 
अघासुर । 

अधट--वि० ( सं० अ--घट-दोना ) जो ` 
घटित न हो, न होने के ,योग्य, कठिन, 
दुघेट, जो ठीक न घटे, स्थिर, अजुपुक्त 

बेमेल, जो न चुके-“ दीपक दीन्हा तेल 
भरि, बाती दई . अघट्ट ”- साखी, अचय, 
एक रस । 

अधघटित-वि० ( सं० ) जो. घटित न हुआ 
हो, असम्भव, न होने योग्य, अनहोनी,% 
अमिट, अवश्य होने वाला, अवश्यम्भावी, 
निवाय, अनुचित “ काल करम-गति 
अघटित जानी ” रामा० &वि० ( हिं० 

घटना ) बहुत अधिक, जो न चुके । 


'अधनाशक-वि० यो० ( सं० ) पाप का 


नाश करने वाला, मंत्र, जप । 
धम षंण--संज्ञा, पु० ( सं० ) पाप को दूर 
करने वाला संध्योपासन में एक प्रयोग । 
झघवाना-कि० स० (हिं० अघांना) 
भर पेट खिलाना, सन्तुष्ट करना । . 


| अघाउ-क्रिण अ० ( हिं० ) अघना, तृ 


होना, “ कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जल ? 
रामा० । संज्ञा, पु०-तृप्ति-“ ता मिति 
राजकुमार बिलोकत, होत अघाउ न चित्त 
पुनीता 99 रघु० | 


ग्रघार-संज्ञा, पु० ( देश० ) वह. भूमिं डक 
जिसके बेचने का अधिकार उसके स्वामी को 


न हो, बुराघार । 


घघातक् सञ्ञा, पु० देखो ८ याघात ” , a 


चोट, प्रहार “ बुंद अघात सहै गिरि. 
कैसे ?--रासा० . Firs NESE 
वि० ( हिं० भ्रधांना ) खूब, 
होना, “ को अघात सुख-स 
अघाना-अ० क्निंश ( सं० 


अधाह ee DP he या रा 
कृपा नहिं झपा अघाती ” रामा० “ प्रभु 
बचनाझत सुनि न अधाऊँ ”.- रामा० 
झघाइ-_पू० क्रि० अधाकर, मन भर कर, 
यथेष्ट रूप से । | 
शघारि--संज्ञा, पु० ( सं० ग्रो०अघञ- ररि ) 
पाप का शत्रु, पापनाशक, श्रीकृष्ण । 
ध्रघाखुर-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० अघञ- 
असुर ) बकासुर और पूतना का छोटा 
भाई तथा कंस का सेनापति, राक्षस । जो 
कृष्ण को मारने के लिये गया था, जिसे 
कृष्ण ने मारा था । 
ध्रघी -वि० ( सं० ) पापी, पातकी । 
ध्रधोर--वि० ( सं० ) सौम्य, जो घोर न 
हो. सुहावना, ( सं० आघोर ) अत्ति घोर, 
बड़ा भयंकर, संज्ञा, पु० शिव का एक रूप, 
एक सम्प्रदाय जिसके लोग मद्य-सांस, आदि 
सधयाभक्यं का सेवन -करते हैं और एणा 
को जीतना अपना उद्देश्य मानते हैं । 
अधघोरनाथ- संज्ञा, पु० यौ०.( सं० ) शिव, 
सहादेव'। 
अधघोरपंथ-संज्ञा, पु० (सं० ). यौ० 
( अघोर--पंथ ) अधोरियों का मत या 
सम्प्रदाय । । 
अघोरपंथी--संज्ञा, पु० ( सं. ) अघोर मत 
का अनुयायी अघोरी, औघड़ । 
ग्रधोरी-संज्ञा, पु० (सं०) | 
ओऔघधढ़, भच्याभचय का विचारं न करने 
बाला, अधोर मत का अनुयायी । वि० 
घणित, धिनौना । “ एते पै नहिं तजत 
अघोरी कपटी कंस कुचाली ?-- सूर० । 
अधघोष॑--संज्ञा, पु० ( सं० ) वर्णमाला के 
अत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, श, 
च, और स | विं०-नीरव'' निःशब्दं, ग्वालों 
से रहित, अधोस--दें० ु 
धघोध--संज्ञा, पु० (सं० यो० अघ-- 
ओघ ) पापों का समूह । 
ध्प्नान&--संज्ञा, पुर दे० ( सं० आघ्राण ) 
गंधमय, तथा गंधरहित ( सं० अ + प्राण )। 
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धचभोन ` 


ञघ्राननाओ#-- स० क्रि० ( सं० आघाण ) 
सूंघना, गंध लेना । 

झचू--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वरवणं, संज्ञा 
विशेष, ( व्याकरण ) छिपा कर करना । 

अचंचल--वि० (सं०) जो चंचल या 
चपल न हो, स्थिर, थीर, गंभीर । 

घ्रचंभव&--संज्ञा, पु० (सं० श्रसंभव ) 
झचस्भा । 

अन्यं भा ~ संज्ञा, पु० ( सं० असंभव ) आश्चयं, 
अचरज, विस्मय अचरज की बात । अचंभो, 
अचंभौ ( दे० ब्र० ) 

अचंसित#--वि० ( हिं० अचंभा ) चकित, 
विस्मित, आश्चर्योन्वित । 

अचक--संज्ञा, पु० दे० अचानक, अचानचक 
अकस्मात्‌, हठात्‌, बिना जाने-बुमे। 

प्रचकन-संज्ञा, पु० ( सं० कंचुक प्रा 
अंचुक ) लम्बा अंगा । 

अचकाँ#--क्रि० वि० अचानक “ पै अचकाँ 
आये नहि सूरे '“--सुजा० 

अचक्का-- संज्ञा, पु० ( सं० आञ-चक् भ्रांति) 
अनजान ।' ! 

झच्चग री--संज्ञा, खी० ( सं० अति+ करण ) 
नटखटी, शरारत, छेड-छाइ, बदमाशी । 
छात्रगरा - “ वि०-- उत्पांती छेड़-छाड़ 
करने वाला, नटखट, ` जो तेरो सुत खरो 
अचगरो तऊ कोख को जायो ”-- सूबे 
5 लरिकाई तें करत अचगरी में जाने गुन 
तबही ” सूबे० 

झचना%#--स० क्रि ( सं० आचमन) 
आचमन करना, पीना | दे०-अंचवना - 
५ लै सारी लुप अचवन कीन्हो ” । 


अरचपल--वि० (सं० ) चंचल, धीरः 


गंभीर, ( सं० आचपल ) बहुत चंचल, 
शोख । : 
<चपली- संज्ञा, - त्री, ( हि. अचपल') 
अठखेली, किंलोल, कीड़ा । 
अचभोनक्ष- संज्ञा. पु. ( हिं०- अचम्भा ) 
आश्चय । अच भोना- विस्मय'की बात । 
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झचसनं--संज्ञा, ए (सं आचमन) 

आचमन । tae 
छाचर--वि० (सं०) न चलने वाला, 
स्थावर, जड़ । 

अचरज संज्ञा, पु० दे० ( सं० आश्चयं) 
आश्चयं, अचम्भा, ताअजुब “ आजु हमें 
बड़ अचरज लागा ”--रांमा० । 

` प्राचरज-संक्षा, पु० दे० ( सं०-आश्चये- 


अचरज) “ सुनि आचरज करै जनि कोई--- 


रामा० । र 
शझचत्त--वि० ( सं० ) जो.न चले, स्थिर, 


ठहरा हुआ, चिरस्थायी, धुव, दृढ़, पका, जो. 


नष्ट न हो, मज़बूत, पुरता, संज्ञा, पु० पहाड़ 
पर्बत “ चित्रकूट गिरि अचल अहेरी ”-- 
रामा०. जैनियों का प्रथम तीर्थकर । 
घचलध्चति-संज्ञा, त्री (सं०) एक 
प्रकार का वणिक बृत्त। . 
छ्चला-वि० खी० ( सं० ) जो न चले 
स्थिर, उहरी हुई, संज्ञा, खी० ; थ्वी, भूमि 
संज्ञा पु०--एक प्रकारका ढीला और बिना 
आस्तीन या बाँहों का लम्बा करता जो 
सन्या पी लोग पहिना करते हत , 
घप्रचला-सत्तमो- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) ' माघ 
शुक्र सप्तमी । इस दिन के किये कमं 
अचलः .हो जाते. हैं इसीसे इसे, अचला 
कहते हैं । दे०-अचलासातौं। : 
झचवन-संज्ञा पु० (सं वमन) 
आचमन, पीना, कुल्ला करना, “,भोजन करि 
अचवन-कियो ” 
छचवना-:स० करिं» ( सं०' आचमन ) 
आचमन करना, पीना, इल्ला. करना, छोड 
देना, खो.बैठना, दावानल अचयो अजराज 
अज जन जरत बचाये --सूबे० | 
अचघाना--स०. क्रि० (सं० आचमन) आचमन 
कराना; पिलाना, इुल्ली करावा । ` | 
ध्यचधाई--वि० ( दे०,) अज्ञात ह 
भ्रचाक,- अचाकाकूत कि. * ० ( 
दे० ) अचानक, 'एकाएक, ` " दिह 


“रात 


8१ 


अस परी अचाका, भा रवि अस्त, चंद रय. 
हाँका ?--प० । , प 

घछचान--कि०, विर दे० अचानक, 

घर्चाचक--क्ि० वि० दे० अचानक, . अचां 
चकी--दे 

ध्यचानक--क्रि० वि० दे० ( सं० अंज्ञानोत ) 
एक बारंगी, सहसा, अकस्मात, देवयोग से 
हठाव्‌। 

धचार-संत्ञा, पु० ( फा० ) मसालों के साथ 
तेल में रख कर खट्टा किया हुआ - आम 
आदि फल, कचूमर, अथाना, एक फल संज्ञ 
पु० ( सं० ) आचार-आचार- विचार, संज्ञा, 
पु० ( प्रान्ती०) चिरोंजी का फल, पेड 
व्यवहार, चाल चलन । 

प्रचारजक%--संज्ञा, पु० दे० ( सं०-्राचायं ) 
देखो-आचायं । 

घचारी#--संज्ञा, पु० ( सं०« आचारी-) 
आचार-विचार से रहने वाला, बिधिःपूवेक 
नित्य कर्म करने वाला:। 
रामानुज सम्प्रदाय का वेश्णव. संज्ञा खी० 
( फा० चार ) कच्चे आमों की डिली हुईं 
और धूप में सुख।इ हुई फाँके । 

अचाइ--संसा खा० (हिंग य -- चाह ) अरुचि 
अनिच्छा, वि० निस्पृह, निरीह, इच्छाः 


रहित 
्चाह।%-वि० ( हि० दे० ) -जिस्त पर 
इच्छा या: चाह या रुचि न हो । संज्ञा पु० 
जिस व्यक्ति. पर: प्रेम न हो; जो प्रेस न करे 
निमेद्दी, जो इष्ट कहो । ` | : = 
अचाहा#--वि० दे० ( अ+-चाह+ईः)' च 
चाही हुई, निष्काम, अनचाही । 
शांचत#--वि० ( सं° झचित्य ) न चिस्य 
चिन्ता करने. योग्य जा च हो, अशय, 
कल्पनातीत अतुल, आकस्मिक, आरास 
अधिक, वि० (सं चित) निर्रिचत, 
रहित, बे फ्रक > (४४5४४ Y si 
झअचितनीय वि० ( सं० ) 


अचितित ४२ ME FN याई 
अच्चितित वि० ( सं. ) जिसका चितन न | झचेखा--वि० ( हि० ) अचे।खी (खी०) 


किया गया - हो, बिना लोचा-विचारा, 
आकस्मि ४, जिस पर ध्यान न' दिया गया 
हो. “शाख अचितित पुनि एनि देखिय? । 
निश्चित, बे फ़िक्र । न 
झच्ित्य--वि० ( सं० )-कण्पनातीत, जो 
'चितन करने याग्य न हो, अज्ञेय, जिसका 
अनुमान न किया जा सके, दैवात । 
घझचित्‌--संज्ञा पु० ( सं० अ+चित्‌ ) जड़, 
जो चैतन्य न हो, प्रकृति । 
च्चिर क्रिश वि० ( सं० अ - चिर ) अवि- 
लम्ब, शीघ्र, जल्दी, तुरन्त, वेग । 
झचिरात्‌ू--कि० वि० ( सं० अञ-चिराव्‌ ) 
शीघ्र,'तत्काल। ` ड 
स्प्रचीता--वि० दे० (सं० अ+ चिन्ता हि० ) 
जिसका विचार या अनुमान पहिले से न 
हो, असंभावित, आकस्मिक, अनुमान से 
अधिक, बहुत, ( खी० अचीती ) ( वि० सं 
'अचिन्त ) निश्चित, वे फ्रिक, चिन्ता-रद्दित । 
घंच्ूक-वि० दे० ( सं० अच्युत ) ज्ञो न 
चूक सके, जो अवश्य फल दिखलावे, 
` असाघ, ठोक, पक्का, अम-रहित, क्रि० वि० 
सफाई से, चतुरतां से, कौशल से, निश्चय, 
अवश्य ज़रूर | ; 
झचेत--वि० ( सं० )-चेतना-रहित, बेसुच, 
बेहोश, सूचित, व्याकुल, विकल, संज्ञा- 
शून्य, अनजान, अज्ञान, मूख, नासम, 
मूढ, जढ़ | संज्ञा पु० ( सं० अचित्‌ ) जड़ 
प्रकृति, माया, अज्ञान । लत 
्रचेतन--वि०. : (( सं० ) ` सुख-दुःखानुभव 
की शक्ति से रहित, चेतना रहित,. 
संज्ञा हीन, मूछित। ` . 
अचेतन्य-- संज्ञा पु० ( सं० ) 
स्वरूप न हो, अनात्मा, जड़ |, 
अ।चेन-संज्ञा पु ( अ¬ चैन )-बेचैन, 
व्याकुलता, विकलता, , वि० ¬ व्याकुल, 
विकल; विहल || RF 


जो .ज्ञान- 


अच्छा 


जो खरा या पक्का न हो, अनुत्तम । 
अचे।ना--संज्ञा पु० (सं० आचमन) श्रचोना 
( दे० ) आचमन करने या पीने का पात्र, 
कटोरा, क्रि० अ--आचमन करना । 
झंचेप--वि० ( हि० अ--चोप )-क्रोध या 
झावेश-हीन । छि 
घच्छ--संज्ञा पु० दे० ( सं० अक्ति ) आँख, 
वि० ( सं० ) स्वच्छ, निमंल, अच्छा, 
“ सानहु विधि तनु अच्छ छबि, ” वि० 
संज्ञा पु० ( सं० अचत) आँख, स्फटिक, 
रावण-पुत्र । 
धच्छूत--संज्ञा पु० दे० (देखो-अक्तव्‌ ) बिना 
हूटे चावल, -अखंडित । 
अच्छर३--संज्ञा पु दे० ( सं० अक्षर ) 
अक्षर, वणं, ब्रह्मा, इश्वर “ बालरूप 
अच्छुर जब कीनौ ” छुन्न० । 
घच्छुर#--( अच्छ्री ) संज्ञा खी० दे० 
( सं० अप्सरा )-अप्सरा, अपक्करा ( दे० 
ग्रा० ) .देव-चधूटी.। 
इच्छा- वि० ( सं० अच्छ ) उत्तम, बढ़िया, 
श्रेष्ठ, टीक, भला, चोखा, निरोग, चंगा, 
क्रि० वि० अच्छी तरह । 
सु० ध्यच्छे आना-ठीक या उपयुक्त समय 
पर आना, अच्छे दिन- सुख-संपत्ति का 
समय, अच्छा लगना--सुखद या मनोहर 
होना, सजना, सेहना, रुचिकर होना, 
पसंद आना, स्वीकार-सूचक अव्यय, च्छा 
घअच्छा- हाँ, हाँ, उमदा उमदा, अच्छे से, 
में, पर, को अच्छा, अच्छा करना-- 
स्वीकार करना, क्रिश वि० खूब, बहुत, 
अधिक, जैसे--हम अच्छा सोये । संज्ञा पु० 
बड़ा या श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन,-विस्मयादि बोधक 
अव्यय-- जैसे ic बहुत अच्छे २१ शाबाश, 
खूब किया, बहुत ठीक, साधुवाद । 
घ्च्छाई--संज्ञा. भा० खी०- अच्छापन, 
- सुधराई । Sr 
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अच्छापन 


झच्छापन-संज्ञा पु० भा० ( अच्छा --पन ) 
उत्तमता, अच्छा होने का भाव, सुघरता । 
अच्छा विच्छा- विः ( दि० अच्छा+- 
बीछना, चुनना ) चुना हुआ, . भल्ला चंगा, 
निरोग । 
ध्यच्छेत॥#--वि० दे०. ( सं० रक्षत) अधिक, 
बहुत। . , 
श्रच्छाहिनी-संज्ञा खी० दे० ( सं० अनक्षो- 
हिणी ) अक्षौहिणी सेना । 
शप्रच्युत-वि० (सं०) जो गिरा नहो, 
अटल, स्थिर, नित्य, अविनाशी, अमर, 
अचल, संज्ञा पु० ( सं० ) विष्छु का एक 
नाम । = 
ध्च्युतानंद्‌ू-संज्ञा पु० (सं० यो० अच्युत +- 
आनंद ), ईश्वर, बझ, वि० जिसका आनंद 
नित्य हो । 
अछ्क&--वि० दे० (सं अ†चक्‌) 
अतृप्त, भूखा, जो छुका न हो, जिसकी 
तृप्ति न हुई हो। ` र 
“लेग या तिहारी मतवारी हे छक तौलों, 
जौलों गजराजन की गजक करे नहीं *'भू० 
घक्तुकना--अ० क्रि०-तृप्ति न होना, न 
आघाना, क्रि० वि० अतृस, असंतुष्ट । 
ध्यकछ्त&--कि० वि० दे० (कृदंत-माठना से ) 
रहते हुए, विद्यमानता में, सामने, सम्सुख, 
सिवाय, अतिरिक्त, “ तुमहि अछत को 
: बरने पारा ” तोर अदत ` दसकंधर मोर 
कि अस गति होय ” रामा०। “गनती 
'. गनिवे तें रदे छत हू अंडत समान '” वि० 
( सं० झ--नहीं + अस्ति-दे ) न. रहता 
- हुआ, अविद्यमानं, अनुपस्थित, वि० ( घ्र 
क्षत ) घाव रहित । } 
अल्ंताना-पछ्ताना--अर० क्रिश ( हि० 
पछुताना ) पश्चात्ताप करना, बार वार खेद 
“ प्रगट करना ।. उ ) 
ऋ--संज्ञा पु० दे० ( संश अचण 
कत दिन, दीर्घ-काल.. चिरकाल, क्रिश वि०- 
धीरे-धीरे, ठहर ठहर कर । मन. 


` छुवा न गया हो, अस्पष्ट नया. 
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प्रक्तना#--झ्र० . क्रि. दे० (.सं० रसू, 
विद्यमान रहना, उपस्थित रहना । से 
घअ्रक्तूप#_-वि० ( अ-+-छप-छिपना ) न 
छिपने योग्य, प्रकट । RET. 

अहाय#--वि० ( सं° थरक्षय ) नाश-रहित, 
अखंड । 


अरा उसा खी० दे० ( सं० अप्सरा), ' | 


श्रप्ल्तरा, ख्रौ० अरो 'कळुरन (बहुवचन) 
स्वगं की वेश्या, देवांगना, “ मोहहि सब 
अछरन के रूपा ” “ जनु अङरीन्ह भरा 
कैलासू.”? - पद्मा० 22: 
संज्ञा पु० ( सं० ग्रक्तर, दे० अच्छर आहर, 
अरा ग्राखर ) अचर, वर्ण । ` 
शङ री# - संज्ञा ्री० देखो अरा । | 
अछरौटी-संश्ञा ्ी० (सं० अक्षर चोरी 
वर्णमाला । 
धक्तुधाई--संज्ञा खो० दे० ( हि० ) सफाई, 
शुद्धता, “ भोजन बहुत बहुत रुचिचाऊ, 
अछुवाईे नहि थोर बनाऊ  प०। 
अछुघानाक्र-स° करि० दे० ( सं० अच्छः 
साफ़ ) साफ़ करना, सँवारना, सजाना, 
अच्छा बनाना । 
ध्यकृधानी--संज्ञा खी० दे० ( हिंग अजवाइन) 
अजावाइन, सोंठ तथा मेवों के चूर्ण को घी 
में पकाया हुआ, प्रसूता खी के खाने योग्य 
मसाला, बत्ती, वानी । के 
घ्रक्ताम#--विं० ( सं० अक्षाम ) सोटा, 
- भारी, बड़ा, हृष्टपु्ट, बलवान । ० 
'्रकूत--वि० दे० (सं० अ.--चुप्त) जो छुआ 
न गया हो, अस्पष्ट, जो काम में न आया 
, हो, नवीन, ताज़ा अपवित्र माना जाकर 


न छुआ. गया, अस्प्रश्‍्य, कोरा, पवित्र, | 


संज्ञा पु० - अन्त्यज ( झाधनिक ) ! रे 
झछूता--वि० दे० (ख्री० अकछूतो i 


ताज़ा, जो जूठ़ा न हो । 
इआत्ेद॥--वि० दे० ( सं० 
, न सकें, अभेद्य, अखंड्य, संज्ञा 


ध्छेय 
निष्कपट, अभिन्नता “ चेला सिद्धि सो पावे 
गुरु सों करे अचे”? प०। 


अक्तेच--वि० ( सं० ) जिसका छेद न हो 
सके, अभेद्य, अविनाशी । : 

प्क्तेव& - वि० दे० ( सं० अछि ) बिना 
मिदर या दूषण के, निर्दोष, बेदाग 
“ सुर सुरानदहु के आनंद अछेव जू ?? -- 
सुन्दु० । 

'्रङ्गेह# - वि० दे० ( सं० अक्रेय)-निरंतर, 
लगातार, ज़्यादा, बहुत अधिक “ धरे रूप 
गुन को गरब, फिरै अछेह उछाह '? आरौ 
जाम अछेह, इगु जु बरत, बरसत रहत” 
वि० । 

अक्रोप#--वि० दे० ( सं० ञअ्र+हुप्‌ ) 

` आद्डादन-रहित, नंगा, तुच्छ, दीन । 

घक्तो प--वि० दे० (सं० ग्रक्षोम) क्षो भ-रहित, 
निभीक, माह-रहित, स्थिर, शान्त, गंभीर । 

प्रक्ताह-संत्ता पु० दे० ( सं० अक्षोभ ) 
सोभा-भाव, शान्ति, स्थिरता, निर्द॑यता, 
निःठुरता। .. 

घ्यक्तोही वि० दे० निदंय, निःठुर, निमे ही । 

झअज्ञ-वि० ( सं० ) जिसका जन्म न हो 
अजन्मा, स्वयंभू, संज्ञा पु० - ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, कामदेव, सुर्यवंशीय एक राजा, जो 
दशरथ के पिता थे, इन्हें गधर्वराज पुत्र से 
संमाहनाख मिला था, बकरा, मेषराशि, 
साया शक्ति, अविद्या, प्रकृति, क्रि० वि० 
(सं० अय) अब, आज, ( हुँ या हूँ के साथ- 
आजह अजहूँ ) अब, अभो, आज भी । 

झजगम--संज्ञा पु० ( सं० ) छुष्पय का 
भेद । 

अ्त्तगंधा -संज्ञा खी० यौ० ( सं० ) अज- 
मोदा। ` 

खजगर-- संज्ञा पु ( सं० ) एक प्रकार का 
बहुत मारा सपं । 

ध्यज्गरी - संत्रा खी० ( सं० अजगरीय )- 


अजगर के समान बिना परिभ्रम की जीविका, 
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बिना श्रम की वृत्ति, अजगर की सी, वि० 
बिनाश्रम । 
“ अजगर करं न चाकरी--”” मलूकदास । 
अजगव--संज्ञा पु ( सं० ) शिवजी का 
धनुष, पिनाक, “ अजगच खंडेउ .ऊख 
ज्यों,” रामा० । 

अज्ञगुत-संज्ञा पु० दे० ( सं« अयुक्त, पु० 
दि० अजुग॒ति ) जो युक्ति-युक्त न हो, असा- 
धारण बात, अचित या असंगत बात, 
आ्चये-पुण---“'कुदुंनपुर एक होत अजगुत 
बाघ हेरी जाय??-- सूबे० - वि०--विस्मय- 
कारी, असंगत । 

अजरे इ#-संत्ञा पु० दे० ( फा० अज्ञ +० 
गैब ) अलक्षित स्थान, अदृष्ट या परोक्ष 
स्थान । 

अजड-वि० (सं) जो जड़ न हो 
चेतन, संज्ञा पु० चैतन्य बह्म, जीव । 

प्रजञदद्दा-संत्रा पु: ( उ० )-अजगर । 


जजन--वि० ( सं० ) जन्म बंधन-सुक्त, 


अनादि, स्वयंभू, अजन्मा, वि० ( सं० ) 
निजेन, सुनसान । 

अजनबी -वि० ( अ० )-अनजान, अज्ञात, 
अपरिचित, परदेशी, बिना जान-पहिचान 
का, नावाकिफ़ । 

'्रजन्म - वि० (सं०) जन्म-रहित, अजन्मा । 
घ्ज़न्मा-वि० (सं० ) जन्म-बंधन में न 
आने वाला, अनादि, बरह्म, नित्य । 
घ्रजपा-वि० (सं०) जो न जपा जा 
सके, जिसका जप न हो, जिसंका उच्चारण 
न हो ऐसा मंत्र ( तांत्रिक) सं० पु० 
गड़रिया । 

घ्रजपाल- संज्ञा पु ( सं० ) गड़रिया, 
( अज- बकरी +-पाल- पालक ) । 


घजब-वि० ( झ० ) अनोखा, अद्भुत, ` 


विचित्र, विलक्षण । 
अजमत--संज्ञा खो? ( अ०) प्रताप, महत्व, 
व्वमस्कार । 


धप्रजमाना 


छजमाना--स० कि० ( अ० `) आज्ञमाना, 
तजर्वा करना । घ 

अजमोदा--संज्ञा पु ( सं ) झजमोद 
( हि० ) अजवायन का सा एक पेड़ । . 

घजय--संज्ञा पु० ( सं० अ+-जय) पराजय, 
हार, छप्पय छंद का एक भेद, वि०-जो न 
जीता जाये, अजेय। . 

श्रज्ञय/--संज्ञा खी० ( सं० ) विजया, भाँग, 
संज्ञा० खी० ( सं० अजा ) बकरी । 
“ अजया भख अनुसारत नाहीं ”” सूर० । 
८“ अजया गजमस्तक चढ़ी, निर्भय कोंप- 
लखाय ' क०। | 

अज़य्य - वि० (सं) जो जीता न जा 
सके, अजीत, अजेय । 

झजञ्जर--वि० ( सं० अ--जर ) जर--रहित, 
जो बुद्ध न हो, जो सदा एक सा या युवा 
रहे, संत्रा पु०--देवता वि० (सं अ + जः 
पचना ) जो न पचे, जो इज़म न हो। 
वि० ( हिं० ग्र--जर-जड़, ज्वर.) जड़-रहित, 
ज्वर-मुक्त । 

ध्यज़रायत#--वि० ( सं० ग्रजर ) बलवान 
स्थायी, टिकाऊ । जो जीणं न हो, 
चिरस्थायी । 

घ्ज्ञरात्त--वि० ( सं० अ+-जरा ) ववान, 
अमर, स्थायी-संज्ञा पु० ( सं० अजरञ-आलः 
आलय ) सुरल्लोक। _ 
घजवायन-अजञवाइन--संत्ञा खी० ( सं० 
यवनिका) मसाले का एक पेड़, एक औषधि, 
यवानी । “ छुद्रा यवानी सहितः कषायः ” 
चैद्य० । 
घजस#-संज्ञा पु० ( सं० अयश ) अपयश, 
. अपकीति, बदनामी । 

घज्जसी- वि० दे० (सं अयशिन) अपयशी, 
बदनाम, निद्य । 

ध्ज़स्त--क्रि० वि० ( सं० ) संदा, इमेशा, 
निरंतर, बार बार। डेक 
घजहत्स्वार्था-संज्ञा, खी० ( सं० ) एक 
प्रकार की लक्षणा जिसमें लक शब्द अपने 


वाच्याथं को न छोड कर कुछ सिन्न या 
अतिरिक्त अर्थ प्रगट करे, उपादान लक्षणा । 
( काव्य शास्त्र ) ; 
घअज़हद--कि० वि० ( फा० ) हद से ज़्यादा, 
बहुत अधिक । 
धजहँ-अजहूँ-- कि० वि० दे० (सं० ब्रद्यापि) 
न०-अभीतक, “ प्रभु अजहुँ सें पातको, 
अंतकाल गति तोरि”? रामा० 
अजा--वि० ख्री० ( सं० ) जिसका जन्म 
न हुआ हो, जन्मरहित, संज्ञा ख्री० बकरी, 
प्रकृति या माया ( सांख्य ) शक्ति, दुर्गा । 
शजाचक--संज्ञा पु० दे० (सं० अयाचक) जो 
भिखारी न हो, न साँगने वाला--“ जाचक 
सकल अजाचक कीन्हें -रामा० । 
अज्ञाची--संज्ञा पु० दे० ( सं० ग्रयाचित्‌ ) ` 
सम्पन्न, न माँगने वाला । 
जड — संज्ञा पु ( दे० ) सनि्याराट। 
प्रज्ञात -वि० (सं० ) जो पैदा न हुआ 
हो, जन्म रहित, अजन्मा । विंश ( फा० 
य --ज़ात, हि» अ+-जाति ) बुरी या नीची 
जाति का । जिसकी जाति-पांति का पता 
न हो, कुजात । 
घ्रजातशन्नु--वि० ( संभ््र+ जात शत्रु ) 
जिसका कोई  शन्नु न हो, शच विहीन, 
संज्ञा पु० राजा युधिष्ठिर. शिव, उपनिषद 
सें आये इये एक काशी नरेश, जो ब्रह्मः 
ज्ञानी थे, और जिनसे महषि गाग्यं ने _ 


उपदेश लिया था, राजगृह (मगध) के | 


प्राचीन राजा विबसार के पुत्र, यह बुद्ध देव 
के समकालीन थे । 
झजाती-विं० दे० ( संर झ--जाति ) उप 
जाति-च्युत, जाति-वहिष्कृत, जाति-पॉँति- | 
बिहीन। अजाति विजाति त्याज्य। . 
अ्रज्ञान--वि० दे० (सं० ग्रज्ञान) जो न. ग्ल 


अज्ञानता; र 
अभाव, एक पेड़ जिसके नीचे 
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अष्ट हो जाती है । अयान--( विलोम- 
सयान ) संज्ञा पु० ( अ० अज्ञान ) मसज्ञिद 
में नमाज़ की पुकार, बाँग। संजा खो० 
अजानता । 
घजञानपन- संज्ञा पुर ( हिं० ) नासममी 
अज्ञानता । 
अजानता - संज्ञा खी० दे० (सं० अज्ञानता )- 
मूखता, सूढ़ता । 
अजामितल--संज्ञा पु० ( सं० ) एक पापी 
ब्राह्मण जो मरते समय अपने पुत्र नारायण 
क्रा नाम लेकर तर गया था ( पुराण ) । 
घज्ञाप--वि० दे० (सं०) देखो ` अजपा?” । 
ष्यज्ञाच- संज्ञा पु० ( ग्र ) पाप, दोष । 
घरजञाय#-वि० (हि० अ+जा फा० ) 
बेजा, अनुचित । 
ध्रज्ञायच--संज्ञा पु० ( अ०) अजब का 
बहुवचन, विचित्र पदार्थ या व्यापार । 
घज्ञायघस्राना- संज्ञा पु० ( अ० ) अजीब 
पदार्थो का घर, अद्‌भुत वस्तुओं का संग्रहा- 
लय, स्यूज्ञियम । 
ध्जायबघर--संज्ञा पु ( अ० ) देखो 
अजायबखाना । 
घजाया--वि० ( सं० अजात) सत “ 
गोलिन वृथा अजाये ह्वै छ० । 
छाजार+---संज्ञा पु० देखो आज्ञार, बीमारी । 
घशजारा$--संज्ञा पु० (अ० इज़ारा ) इज्ञारा । 
धजिझोरा#$- संज्ञा पु० दे० ( ६० 
आजी-|-पुर सं० ) आजी या दादी के पिता 
का घर। 

'जित--वि० ( सं० ) जो जीता न गया 
हो, संज्ञा पु विष्णु, शिव, बुद्ध, अजीत । 
श्जितंद्रिय वि० (सं० अजित+ इंद्रिय ) 
जो इंद्रियों के वश में हो, विषयासक्त, 

इंद्रियलोलुप । 
घज्ञिन-संज्ञा पुर (सं० ) मगळाला, चम । 
घछयजिर-संज्ञा पु० ( सं० ) अगन, सहन, 


वायु, हवा, देह, इंद्रियों का विषय, तरा, 


चौक, मेंढक । 


अजा | 


श्ज्ञी-अव्य०. ( सं० अयि ) सम्बोधन- 
शब्द्‌, जी । 

अज्ीज्ञ--वि० ( ग्र» ) प्रिय, प्यारा संज्ञा 
पु० सम्बन्धी, सुहृद्‌ । 

चप्रजीत-वि० ( हि० ) अजेय, “ जीति 
उटिजाइगी अजीत पांडुपूतन की “ रल्ा० | 

शप्रजीब - वि० ( अ० ) विलक्षण, विचित्र 
अनोखा, अनूठा । ; 

अजीम--वि० ( अ० ) बहुत असीम । 

श्रज्ञीरन-संज्ञा पु० दे० (सं० ग्रजीणं ) देखो 
अजीण । 

अ्रज्ीश--संज्ञा पु० ( सं० ) अपच, अध्यसन, 
बदहज्ञमी, अत्यंत अधिकता, बहुलता, जैसे 
उपन्यास से अजीणं हो गया है। वि० 
( सं० अ+जीणं ) जो पुराना न हो, 
चया । 

धप्रज्ञोच -संज्ञा पु० ( सं ) अचेतन, जड़, 
जो जीव न हो, वि० बिना जीव का, ग्राण- 
रहित, स्वत, निजीव । 

ध्ज्जञुगत-अज़ुगुत--संज्ञा पु० ( हि० ब्र० ) 
अयुक्त, अच्नपयुक्त अनुचित, अनहोनी, 
अन्धेर, उत्पात, अत्याचार, वि० सं०-अयुक्त, 
असंभव, “ हरि जी अजगुत जुगत करेंगे ??- 
नाग० । 

अज़ुर#--विं० ( दे० ) जो न जरे, जो न 
मिले या प्राप्त हो, अलभ्य, अप्रा । 
यजूक#-भ्रव्य०-देखो अजी ( ब्र हि० ) 
जू, एजू। ` [ 
यअजूज्ञा#-संज्ञा पु० ( दे० ) मसुदा खाने 
वाला बिज्जु का सा एक पशु, शव-भक्षक, 
वि० घृणित, नीच । 

अजूबा-वि० ( अ० ) अनोखा, अद्भुत, 
अजीब, “` ग्रेमरूप देपंन अहो, रचे अजूबा 
खेल या में अपनो रूप कुछ, लखि परि 
है अनमेल ”-(सण। ६ - 

घछजूटा#-- (वि० ( सं० अयुक्त )- हि० ग्र 
जुटा-चिलग ) न मिला हुआ, संज्ञा पु० 
मज्ञदूरी, (दे० ) मजूरी  . :- 


| 


| 
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श्रजूह#--संज्ञा पु० (सं० युद्ध) युद्ध लड़ाई, | भ्रज्ञानता- संज्ञा, भा० स्री ( सं० ) 


( हि० अ +-जह-यूथ-सं ० “समूह ) समूह, उप- 
समुदाय । क 
झजेइ-अजेय--वि० ( सं० ) जिसे जीता न 
जा सके, अजीत । 

इ्रजञोग--वि० ( सं० ,अयोग्य ) बेजोड़, 
अनुपयुक्त, अयुक्त, कुयोग, बुरायोगै, या 
संयोग । ०%; 


४, जोताॐ#--संज्ञा पु० (सं० अञ हि० 


जोतना ) चैत्र की पूर्णिमा जब बैल नहीं |. 


जोते या नाधे जाते । 
घ्रजोरना#--स° क्रिश ( हि०.) बटोरना, 
हरण करना, “ टोना सी पढ़ि नावत. सिर 
पर जो चाहत सो लेत अजोरी-सूवे० । 
अज्ञो #--क्रि०. वि० ( सं० अथ ) अ०, अब 
भी, अब तक, आज तक । 
अक्ष--वि० संज्ञा पु० ( सं० ) अज्ञानी, जड़, 
मूख, नासम, दे०-अग्य । 
शज्ञता-संज्ञा भा० ख्री० ( सं०.) मूर्खता, 
जडता, नादानी, दे०-अम्यता । 
श््ज्ञा- संज्ञा खो० ( सं० याज्ञा ) हुक्म । 
अज्ञात--विं० (सं० ) अविदित, बिना जाना 
हुआ, अप्रगट अपरिचित, जिसे ज्ञात न हो, 
क्रि० वि० बिना जाने, अनजान में.। 
अज्ञातनामा-वि० ( सं० ) लिप्त का नाम 
ज्ञात न हो, तुच्छ अविख्यात । 
झज्ञातघास--संज्ञा पु० (.सं० ) ऐसे स्थान 
में निवास जहाँ कोई . पता न पासके, छिप 
.कर गुप्त वास । . . ; 
ज्कातयौघना-- संज्ञा खी० ( सं०.) अपने 
यौवन के. आगमन को न जानने वाली -- 
मुग्धा नायिका ( नायिका-मेद ) 
श्रज्ञान- संज्ञा; पु० ( सं० ) ज्ञान का अभाव, 


अबोधता, जड़ता, मूखंता, आत्मा को गुण |. 


और गुण-काये से अलग न जानने का 
अविवेक, न्याय में एक. निम्नह स्थान । 
वि०-सूखं, जड़, नासमम, अत्त; 'निबुदि, 
` इप्जान, अयान (दें० ) |. : ८०० 


मूखंता, जडता, अविद्या, अविवेक, नाः 
समझी । TF 
अज्ञानतः--संज्ञा, क्रिश वि० ( सं०, अज्ञान 
तः ) अज्ञान से, अनजाने, मूख॑तावश | 
ज्ञानो--वि० ( सं० ) मुखं, जड़, वेसमर, 
अनारी । ७ 
अज्षेय--वि० ( सं० ) जो समझ मेन आ 
सके, जो जाना न जा सके, ज्ञानातीत, 
बोधागम्य, दुरूह | । 
शज्यों#--क्रि० वि० ( हि० ) दे० ग्रजो 
आज भी । भ 
“ अज्यों तरयौ ना ही रहो, श्रुति सेव 
इक अङ्ग ” - बिहारी 
झस्तर#--वि० ( सं० अ मर) जो न झरे, 
जो न गिरे न बरसे “ अमर बारिद सौं 
जनि जाँचिये ” -सरस | . ro 
झट--संज्ञा, खरी० ( हि० अटक ) शत, केद, 
प्रतिबंध । नज 
प्टंबर--संज्ञा, पु० (सं० अद्ट--फ्रा० अम्बार्‌) 
अटाला, ढेर, शशि, समूह ससुदायः। ' 
अटक--संज्ञा. खो० ( हि० ) बन्धन, रोक, 
विघ्न, रुआवट, अडचन, बाधा, सङ्कोच. 
हिचक, सिन्धुनदी, भारत के परिचमोत्तर ' 
सें एक नगर. उलझन. अकाज. हने, गरज । . 
« सकल भूमि गोपाल की यासैं अटक कहा, 
अबलौं सकुच अटक रही अब प्रगट करों 
अनुराग री ”सूबे० । £ 
मु०--अपनी अटक पर गधे कीमामा 
कहना--अंपनी गरज पर सूखे और प 
को भी अपनाना । ह 8 2: 
अरकनक्ष-संज्ञा पु० ( हि०) दे० ) 
अटकनबटकन- सं, ` १० ( दे० ) 
लड़कों का खेल। 'भ |: 
ध्यटकनाए-झ० कि०: ( सं०. अः 
चलना) रुकना, उहरना, उलकना, रस 
अङ्ना, लगा. रहना, 
करना, विवाद करना 


 अटकनी 
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फहरें अति उच्च निसाना जिन महँ अटकत 
विजुधि बिमाना ?--पदूमा० । 

अटकनी#$- संज्ञा, ख्री० ( दे० ) किवाड़ 
की आड़, लिटकिनी, अटकाने वाली चीज़ । 

घप्रकर%--संक्ञा, खी० ( देश० ) - देखो 
*“ अटफल ”' अन्दाजञा । 

घयरकरना#९-संज्ञा, क्रि० ( हि० अठकर ) 
अन्दाज्ञा या अनुमान करना. अटकल 
लगाना । 

अरकल--संज्ञा, खी० (सं० अट + घूमना + 
कल गिरना ) अनुमान, कपना, अन्दाज, 
कूत । 
चप्रडकलना--स० क्रिश ( हि० अटकल ) 
अनुमान करना । 
इप्टकल पच्चू - संज्ञा, पु० (हि० अटकल-+- 
पचना ( सिर ) सोटा अन्दाज्ञ, स्थूलानुम।न 
कल्पना । वि०--जयाली, अनुमान से, 
उटपटांग । कि० वि० अनुमान से अन्दाज 
से। 
झरकर - संज्ञा, पु० ( सं अद--खाना ) जग- 
ज्ञाथजी में चढ़ाया हुआ भात और धन। 
सिट्टो का पात्र, खी० अटक रुकावट । 
झंटकाना--स० क्रि ( हिं०) रोकना, 
उहराना, अड़ाना फँसाना, उलभाना, पूणं | 
करने में बिलम्ब करना, | 
युवती गईं घरनि सब अपने गृह-कारज | 

जननी अटकाई '? -सूबे० 
--' बातनहि सगरो कटक अटकायो है ” 
रवि । 
४ यहि आसा अटक्यो रहो अलि गुलाब के 
सूल '--बिहारी ; 

झटकाघ--संज्ञा, पु० ( हि अटकना ) विज्न 
बाधा, रोक. रुकावट, प्रतिबन्ध, 

घरटखट*#--वि० ( ग्रनु० ) अइसद, अंडबंड, 
गड़बड़ । 

झटखेल--सं्ञा, ० (उ० ) उलमाने- 
घाला खेल, मनबहलाव का, कौतुक, खिलाडी 


कौतुकी, चंचल, भ्रटखेलिया-( ख्री० 


बहु ब० ) नटखटी के खेल, मज़ाक से भरे | 


तमाशे । 

प्ररखेली--संज्ञा, खी० (.3० ) खिलवाड़, 
चलता, ढिठाई, कौतुक । 

घटन - संज्ञा, पु० ( सं०) घूमना, फिरना--- 
यंटन ( सं० परि-- अटन ) घूसना । 

झटना--अ० क्रिश ( सं० अदू ) घूसना, 
फिरवा, यात्रा करना, सफ़र करना, विचरना, 
अ० क्रि० ( हि० अटना पर्याप्त होना, काफ़ी 
होना, हि० ( ओट ) आइ करना, रोकना 
छेंकना, समाना । 

झटपट -वि० ( सं० अट--चलना + पत्‌ 
गिरना ) विकट, कठिन टेढ़ा दुर्गम, दुस्तर, 
गूढ जटिल, उरपटांग, बेठिकाने, अनियमित, 
निराला, अनूठा, खी० 'टप2१- टेढ़ी 
“ सूर प्रेस की बाट अटपटी मन तरंग 
उपजावति सूर्‌०। 


जद॒पि सुनहि सुनि अटपट बानी -रामा० `| 


राखो यह सब जोग अरपरो ऊधो पांइ 
प्रों - सूर० 

“सुनि केवट के बैन; प्रेम-लपेटे अटपरे''-- 
रामा० 

लडखडाना --'“ वाही की. चित चटपटी 
धरत अटपटे पाथ ?--बि० 
छटपदाना--अ० क्लिश ( हि० अटपट ) 
अरकना, लड़्खड़ाना, गड बड़ाना. चूकना, 
हिचकना, सङ्कोच करना, अङुलाना । 
५ अटपटात अलसात पलक पट, 
कबहुँ करत उघारे ! --सूर० 
घझटपटो#+--संज्ा खी० नटख़री, शरारत, 
अनरीति, वि० बेढङ्गी, टेढ़ी, बेतुकी लड़- 


मुंदत 


खड़ाती हुई । 

झटब्बर--संज्ञा पु० (.सं० आाडंबर ) आड- 
स्वर, दप, कुडम्ब, (५० टब्बर-परिवार) 
कुनबा, खान्दान । 


झटम--संज्ञा, पु० (.दे० ) राशि, ढेर 
बटारा, समूह । 


अटस्बर 


अटस्वर--संज्ञा, पु० ( सं० अटमू-|-अम्बर 
वख का ढेर। ` 

झअटर-सटर--क्रि० वि० ( ग्रनु० ) अंड- 
बंड, अराँय-सराँय । 

अटरनो- संज्ञा, पु० ( ग्रॅ एटरनी ) कल- 
कत्ता, बस्बई के हाईकोर्टा में एक प्रकार 
का बैरिस्टर या मुख्तार । 

अटत्त--विं० ( सं० अ+ हि०-टलना ) जो 
टले, स्थिर, नित्य, चिरस्थायी, अवश्यम्भावी, 
शुच, पक्का, दृढ़, संज्ञा, पु० दे० गोसाइयों 
के एक अखाड़े का नाम । 


अटवाटी-खरबाटी--संज्ञा, ख्री ( हि० [ 


खाट-पाटी ) खाट, खटोला, साज-सामान । 
सु०-अरवाटो खरबाटी लेकर पड़ना 
¬ काम-काज छोड़ रूठ कर पड़नां । 

अटवो--संश्ञा, खी० ( सं. ) वन, जंगल, 
गहन, भयानक कानन । 

अटहर--संज्ञा, ( सं० अट--अटाला ) अराला, 
ढेर, फेरा, पगड़ी, संज्ञा, पु० ( हिं० अटक ) 
दिक्कत, कठिनाई, अड्चन, ( दे० ) बिगाड़, 
हानि, बुराई, इधर-उधर का काम । * 

आअदा--संज्ञा, खी० ( सं झट्ट--अटारी ) घर 
के ऊपर की अरारी, कोठरी, छत, “ चढ़ी 
अटा देखति घरा, बिज्जु छुटाप्ती नारि ?-- 
वि०-संज्ञा, पु० ( सं० ग्रट्‌-अतिराय ) ढेर, 
राशि, समूह । 

घटाउ%-संज्ञा पु० ( सं० अट्उ-अतिक्रमण ) 
बिगाड़, बुराई, नटखटी, शरारत । 

आटाहुट--वि० ( सं० अट्ट-ढेर--हिं० 
हटना ) नितान्त, बिलकुल, अपरिमित, बे- 
शुसार | ` 

इझठारी--संज्ञा, खी० दे” ( सं० अदूटाली ) 
घर के ऊपर की छुत या कोठरी, कोठा, बहु- 
वचन ( ब्र० )--अटठा रिन, अरारियाँ । 

अटाल--संज्ञा, पु० *( सं० अटाल ) बुजे, 
घरहरा, बहुत । । 

अटाला-- संञा, पुर (सं० अद्डाल) ढेर, राशि, 
सामान, कसाइयों की बस्ती, असबाब । | 


(र 


४६ 


झट्टाइस--वि० देखो “ अहाईस ” | च 
चट्टाईस ¬ वि० ,दे० ( सं० ः 


अटूद--वि० दे० ( हि० अ+-हूटना ) न 
हटने के योग्य, दृढ़, पुष्ट, मजबुत, अजेय, 
बहुत, लगातार, पूरा, कुल, अखंड । 
अटेक- संज्ञा, पु० ( हि० झ-टेक ) टेक 
रहित, निराश्रय, उद्देश्यहीन, अष्टप्रतिज्ष, 
हठहीन । fo 
आ्टेरन-- संज्ञा, पु० ( सं० ग्रट--घूमना ) 
सूत की आँटी बनाने का लकड़ी का एक 
यंत्र, ओपना, घोड़े के कावा या चक्कर देने 
की एक विधि । झटेरना--क्रि० स० । . 
'आटेरना--स० क्रि० ( हिं० अटेरन ) अटेर 
से सूत की आँटी बनाना, मात्रा से अधिक 
नशा पीना । हिं० यो० अ+ टेरनाःत्र०= 
बुलाना-न डुलाना । 
अटोक#--वि० ( हिं० अ + टोकना ) बिना 
रोक-टोक का “ अरु अटोंक ड्योढ़ी 
करी '--गुलाब । 
अटोतल--संज्ञा, पु० ( दे० ) ग्रसभ्य,- अनाडी 
जंगली, बबर । 
अट्टस्ट- संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) व्यर्थं का 
प्रलाप, अटाँय-सराँय । 
अद्दहास--संज्ञा, पु० ( सं० ) जोर की हँसी 
उहा मार कर हँसना । 
अधट्दृद्यास--संज्ञा पुश ( सं° ) ‹ अइहास?” 
कहकहा मारना । 
ग्रट्टटालिका-संज्ञा, ्री० ( सं) अटारी, 
कोठा, धवलागार, - स्ये । क 
अद्ञा-- संज्ञा, पु० ( सं० अट्टालिका ) अगा, 
मचान, कोठा, दे०-अंटा । सर 
अझ्लो--पंज्ञा, स्री ( सं० झट घूसना ) 
सूत की लच्छी । ट 
अंटी--संज्ञा खी० ( दे० ) सूत की खब्छी, | 
शरारत, उलन । 
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जिसमें किसी रंग की आठ वूट्या हो। ' 


बीस और आठ, रघ।..._ 


घट्टानबे to 


अट्टानबे--वि० दे० ( सं० झश्नवति ) नव्बे 
आर आठ, ३८ | 

घट्टावन--वि० दे० ( सं० अष्टपंचाशत ) 
पचास और आउ, ₹८। 

घट्टासी-वि० दे० ( सं० अद्यशीति ) अस्सी 
आर आठ, ८८। अठासी--( दे० ) 

घपठंग&--संक्ञा, पु० ( सं० अष्टांग, आठ 
अंग ) अष्टांग योग, योग के आठ अंग । 

झठ-वि० दे० ( सं० अष्ट) ( समास में ) 
आठ । 

अठंइसी--संज्ञा, खी० ( हि० अट्ठाइस ) २८ 
गाही, या १४० फलों की संख्या जिसे 
सैकडा मानते हैं । 

घठई--संज्ञा, खी० ( सं० अष्टमी ) अष्टमी, 
तिथि, .वि० आठवीं । संज्ञा, पु० झठएं- 
आठवें अउघाँ-आउवाँ । 

घठकोंसल -संज्ञा, पु ( हि० ग्राठ-- ग्रॅ 
कोसिल ) गोष्टी, पंचायत, सलाह, मंत्रणा । 

आअठखेत्ती - संज्ञा, खरी ( सं० अश्क्रीड़ा ) 
विनोद, कीड़ा, चपलता, मतवाली या 
मस्तानी चाल । . 

शट्टा-संज्ञा, पु० ( सं० अष्ट ) आठ चीज़ों 
का समूह। .. 

अठत्तर--वि० (दे० ) अदहत्तर ७८ की 
संख्या । 

घअठनजी--संज्ञा, खी० ( हि« आठ--आना ) 
झाठ आने का एक चाँदी का सिक्का । 

छाटठपहल--झाठ पहला या आठ पहलू-- 
.वि० ( सं० अष्ट--पटल ) आठ कोने | 
आउ पाश्‍वे का, अध्सुज। . 

बप्ठपाव - संज्ञा, पु० (सं० अध्वाद्‌ ) उपद्रव, 
ऊधम, शरारत, झोटपाय ( दे० )। _ 
«८ भूषन औं अफजल्ल बचे अउपाव के सिंह 
.को पाव उनैठो ?-- भू० । 

छटठमासा--संज्ञा पुर ( सं० अध्मास )- 
“आठमास वाला, अठवांसा ( दे० ) अर्मासी 
( ख्री० ) अववाँसी । 


घरारह हि 


झठमासी--संज्ञा खी० ( हि० आठ+- 
माशा ) आठ माशे सोने का सिक्का, सावरन, 
गिन्नी; वि०--आठ सास की । 

श्रठ्--संश्ञा पु० ( दे० ) संस्कार विशेष । 

झठलाना-अठित्ताना#--अ० कि० ( हि० 
ऐंड) पंड दिखाना, इतराना, ` उसक 
दिखाना, चोचला करना, नस़रा करना, 
सस्ती दिखाना, अनजान बनना, जान-बूर 
कर छेडछाड करना, हँसना, उपहास करना । 
“ सुनि आठिलैहें लोग सब, बाँटि न देहे 
कोय ?--रहीस 
आवै अठिलात नंद सहर खडैतो लखि '?-- 
रत्नाकर । 

झठवनाक%--अ० क्रि ( सं० स्थान) जमना, 
उनना । 

अठसलाँस--वि० ( सं० अर्पावे ) अठपहलू । 

झठवाँला--वि० ( सं० अष्टमास ) आठ 
मास में उत्पन्न होने वाला गभे । संज्ञा पु० 
सीमंत-संस्कार, आसाढ़ से माघ तक समंय 
समय पर जोता जाने वाला इंख का खेत । 

झठवघारा--संज्ञा, पु० ( हि» आठ--सं०- 
वार ) आठ दिन का समूह, हफ़्ता, ससाह । 

शर्दासल्या- संज्ञा, पु० ( सं) अष्टशिला ) 
सिंहासन । 

झ्ररहत्तर- वि० (सं० अष्ट सप्तति, प्रा० झटूठ- 
हत्तरि ) सत्तर और आठ, ७८ संख्या । 


झठाई$--वि० ( सं० अस्थायी ) उत्पाती, . | 


नटखट, शरारती, उपद्रवी, वि० (हि० अ-- 
ठाई-ठानी ) अठानी, न ठानी हुई । 
इप्ठान--संज्ञा, पु० (अ-|-ठानना ) न ठानने 
योग्य कार्य, अयोग्य या दुष्कर, बैर, शत्रुता, 
झगडा “ अठान ठान ठान्यौ हैं ”--“सरस' 
्पठाना$ई--स० क्रि ( सं०. झअठ- बध 
करना ) सताना, पीडित . करना, ठानना, 
छेड़ना, जमाना । | 
छठारह--वि० ( सं० अदश प्रा० अट्ठदह ` 
झप० अठारह ) दुस और आठ, १८ संख्या, 
संज्ञा पु०-पुराण-सूचक संकेत-शब्द ( काव्य | 
में ) चोंसर का एक दाँव। : ! 


घरासी ५१ 


आअठासी-वि० ( सं० अ्रष्ाशीति) अस्सी 
और आठ, ८८ संख्या, अट्ठासी ( दे० ) 

अ्रठिल्ांना- अ० कि० देखो ' अठलाना ? । 
£ बात कहत अठिलात जाति सब हँसत 
देति करतारी ”--सूबे० । `. 

घठेल-वि० ( दिण अ०+-ेलना ) जो 
ठेला न जा सके, अविचलनीय, अपरिहायं, 
दढ, यथेष्ट, प्रचुर, स्थिर, बलवान । 

अठोठ--संज्ञा, पु० ( हि० ठाठ) ठाउ, आडंबर, 
पाखंड, खोज । 

आअठोठनाई--स० क्रि ( दे० ) खोजना, 
ढढ़ना। 

अठोतरी--संज्ञा, खी० ( सं० अअष्टोत्तती ) एक 
सौ आठ दानों का साला, अहों की दृशा 
( ज्यो० ) । 

धठोतरसो--संज्ञा, पु० ( सं० श्रशेत्तर-- 
शत ) १०८, एक सौ आठ । 
छ्ड़ंगा-संज्ञा, पु० ( हि० अड़ाना ) टांग 
अड़ाना, रुकावट, बाधा, विप्त, अडचन । 
अझड़ंग--संज्ञा, पु० ( दे० ) मंडी, हाट, 
बाज़ार, उत्तार, विघ्न, रुकावट । 
झडंड--वि० (दे० सँ० अदंब्य) जो 
दंडनीय न हो, ( सं० अ--दुंड ) दंडे से 
रहित--निभेय, बिना दंड या सज्ञा के। 
“ पापिन की मंडली अडंड छुटि ज्ञायगी ” 
-- रत्नाकर । 

घयड--संज्ञा, पु० ( सं० हठ ) हठ ज़िंद 
झगडा, विरोध, चेष्टा । 

अडकाना--स० क्रि अडना, अड़ाना । 
छझडग--वि० ( हिं० डग, डगना ) न डिगने 
वाला, अचल । 

झड़्गड़ा-संज्ञा पु० ( झलु० ) बैल गाड़ियों 
के ठहरने की जगह, घोड़ों बैलो की विक्री 
का स्थान। अड़गड़--वि० (दे०) 
अटपट, कठिन, दुस्तर, दुष्कर, संशा 3०० 
कठिनाई। 


_ झड्गोड़ा- संज्ञा पुः (.हिं० झड़-+ गोड़ ) 


बदुसाश जानवरों बांधा जाने 


वाला लकड़ी: का टुकड़ा जो पैरो में अडकर 
उन्हें भागने से रोकता है । | 
ध्यड़चन--संज्ञा, खी० ( दे०) कठिनाई, 
बाधा, रुकावट । 

ध्ड़चत--संज्ञा, खी० ( हिं० यडनान- 
चलना ) अंडस, दिक्कत, कठिनाई, बाधा, 
रुकावट, वित । 
घअडतल- संज्ञा, पु० ( हिं० आइ--सं०-तत्न ) 
ओट, ओरल, आइ, शरण, बहाना, हीला- 
हवाला । 

अड़तला--संज्ञा, पु० ( दे० ) बचाने वाला, 
रक्षक, आश्रय | 

घ्रड्तालीस-वि० ( सं० भ्रध्चत्वारिंशत ) 
चालीस और आउ, ४८ संख्या, अड़ताः 
लिस ( दे० ) । 

अड़तीस-वि० ( सं० अरष्टविंशत) तीस 
आर आठ, ३८-- मरड़तिस ( दे०) । 
प्रडदार-वि० ( हिं० अइनात-फ़ा०दार 
( प्रत्य० ) अड्यिल, रुकने वाला, एंड्दार, 
मस्त, मतवाला, “ ज्यों पतंग अड्दार को, 
लिये जांत गइदार ?--रस०, अड़्दार बड़े 
गड़्दारन के हाँके सुनि - सूष० । 
अड्ना-भ० ( सं० अलू-वारंण 
करना ) रुकना, ठहरना, इठ करना, 
अटकना । 

प्डबंग&--वि० पु० ( हिं० ग्रइनात-सं० 
वक्र ) टेढ़ा-मेढ़ा, अड्बड़, विचित्र, विकट 
कठिन, दुर्गम, अनोखा ऊंचा-नीचा, विल- 
चण्‌ । अइबंगा-वि० बेढंगा, अससांन। | व 

अडबड़--वि० ( हिं० दे० ) कठिन, अटपट, 
दुर्गम, कठिन ( अंड बंड ) संज्ञा, पु०अलाप, | 
निरथंक, ऊँचा-नीचा। पं 

घ्ड़बंध--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० झड़ना --सें० 
बंधं ) कटिबंध, कोपीन। ` ' ` 

झड़बल--वि० (हिं० ) रुकने या 
वाला, हटी, जिद्दी, य 

घ्यडर#-- वि० अं सं 
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अडसठ 


अड्सठ--वि० दे० ( सं० अष्ट षष्टि) साठ 
आर आठ, ६८ संख्या। 

अडहुत्त--संज्ञा, पु० ( सं० ओण --फुल्ल ) 
देवीपुष्प, जया या जपा कुसुम । ' 

आड़ाड़--संज्ञा, पु० दे० (हिं० आड़ ) पशुओं 
के रहने का अड्डा, हाता, खरिक, ( दे० ) 
अड़ार । 

घडाड़ा- संज्ञा, पु० ( दे० ) ढोंग, पाखंड । 

आड़ान--संज्ञा, खी० ( हि० अड़ना ) पड़ाव, 
रुकने का स्थान । 

अड़ाना--स० क्रि० ( हि० अड़ना ) टिकावा, 
रोकना; टहराना, अटकाना, डाट लगाना, 
टेकना, उलभाना, दूंसना, भरना, ढरकाना, 
गिरना, संज्ञा, पु७- एक राग, गिरती हुई 
दीवाल या छुत को गिरने से रोकने वाली 
लकड़ी, डार, थूनी, चाइ, आड । 
झड़ानी-- संज्ञा, खी० (दि० ग्रडाना ) छाता, 
बड़ा पंखा, अडंगा, रोकने वाला । 
घ्ड्ायता-वि० ( हि० आड़ ) आड़ या 
झोट करने वाला, खी० अडायती । 

श्ड्ार- संज्ञा, पु० ( सं० अद्दाल, -बुज़ ) 
समूह, राशि, ठेर,. लकडी का ढेर, लकड़ी का 
टाल, ( दे० ) अड्डा, पशुओं के रहने का 
स्थान। वि० ( सं० अटाल ) टेढ़ा, तिरछा, 
आडा, नुकीला “ जगा डोले डोलत नैनाहाँ, 
उलरि अडार जाँहि पल मांहदाँ'--प० । 
इप्रडारना$ई--ल० क्रिश ( हि० डालना) 
डालना, देना, उड़ेलना । 

घडाह--वि० (.हि० ग्र-डाह) डाह या 
इषॉ-रहित । 

प्रडिग--विंश ( अञ-डिग्ना) न डिगने 
वाला, अचल, अटल । 

झड़ियल--वि० ( हि० अड़ना ) ड़ कर 
चलने वाला, चलते चलते रुक जाने वाला, 
सुस्त, मटर, हठी, ज़िदी। . 
ध्यडिया$- संज्ञा, खी० (दे०) अंडे के 
आकार की लकड़ी जिस पर साधु रेक लगा 


मझा " 


कर बैठते हैं, सूत की पिंडी जो लम्बी हो, 
कुकरी, फंरी । 

श्रड्डी- संज्ञा, खरी ( हि० अड़ना ) ज़िह, 
हठ, आग्रह, टेक, रोक, ज्ञरूरत का वक्तृ, 
सौक्रा । वि०--हठी । 


घ्रट्लना&-स० कि० ( सं० उत्‌+-इल-- 


फंकना ) उड़ेलना, जल आदि का डालना, 
गिराना । 

घ्रङ्सा$- संज्ञा, पु० ( सं० अषर ) कास- 
श्वास नाशक एक जंगली पौधा, वासा, 
रूसा । 

झड़ेआना-- अ० कि० ( दे० )--बाधक 
होना, मागं रोकना । 

अड़ेयाना--स० क्रि० ( हि० ) आश्रय देना, 
रक्षा करना । 

ध्यड़ेच--संज्ञा, खी० ( दे०) शत्रुता, बैरभाव, 
हेष । 

झड़ोत्त--वि० (सं० अ--हिं० डोलना) 
जो हिले नहीं, अटल, स्थिर, स्तब्ध, अचल, 
इढ़। 


अड़ोस-पड़ोस--संज्ञा, पु० ( हिं० पड़ोस ) ` 


आस-पास, क़रीब, परोस, ग्रतिवेश । 
अड़ोसी-पड़ोसो-- संज्ञा, पु० ( हिं० पड़ोसी) 
आस-पास का रहने वाला, हमसाया, 
परोसी ( खी० परोसिन )--' प्यारी पदमा- 
कर परोसिन हमारी तुम ?-- पझाकर । 
श्टा-संज्ञा पु० ( सं० अट्टा-ऊँचा स्थान ) 
टिकने या ठहरने का स्थान, मिलने या 
एकत्रित होने की जगह, प्रधान या केन्द्र 
स्थान, चिडियों के बैठने की छुड़ ( लकड़ी 
या लोहे की ) कबूतरों के बैठने की छतरी, 
करघा, बैठक का विशेष स्थान, प्रिय 
स्थल, डेरा । 
मु०_अइ पर श्राना-अपने स्थान पर 
पहुँचना, रपर बोलना--स्थान विशेष 


पर ही काये करना, अई पर चेहकना-- | | 


अपने स्थान पर रोब दिखाना । : : 


घ्रतिया ` 


ग्रढृतिया--संक्षा, पु० (हिं० ग्राइत ) वह 
दूकानदार जो ग्राहकों या व्यापारियों को माल 
ख़रीद कर भेजता तथा उनका माल सँगाकर 
बेचता है, आढ़त करने वाल्ला, दलाल । 

ध्रहन-संज्ञा, पु० ( दे० ) आज्ञा, मर्यादा । 

अद्वना#--स० क्रि० दे० ( सं० ज्ञापन ) 
आज्ञा देना, काम में लगाना । 

ध्यढ़वायक# संज्ञा, पु० दे० (सं० आज्ञापक) 
आज्ञा देने वाला, काम लेने वाला । 

घाई -वि० दे० ( सं० भर्धदय ) दो और 
आधा, २१, ढाई ( दे० ) गुना-२३ घात। 

ध्यढ़िया--संज्ञा, त्री ( दे० ) काठ, पत्थर 
या लोहे का बतंन । 

अह क-अढ़ कि---संज्ञा, पु० ( हि० अहुकना ) 
ठोकर, चोट 

ञढुकना-अ० क्रि० ( सं० + आ-भली 
भांतिन-रकंरोक ) ठोकर खाना, सहारा 
लेना, चोट खाना, उद़कना अ्रहुकि-पु० क्रि० 
उढक कर “ अढुकि परहिं फिरि हेरहिं 
पाढे” रामा० । 

घ्या - संज्ञा, पुः ( हिं० अढवना ) आज्ञा 
देने वाला, संज्ञा पु० ( हिं० झढाई ) २१ सेर 
की तौल का एक बाट, २१ शुने का 
पहाड़ा। | 

गणाद्‌ संज्ञा, पु० (.दे० ) आनन्द, सुख । 

झणि--संज्ञा, खी० ( सं० ) अचात्र कीलक, 
पहिये के आगे का काटा नॉक, बाढ़, धार, 
सीमा या किनारा । 

अशिप्ता-संज्ञा, खी० ( सं० ) अष्ट 
सिद्धियों में से पहिली सिद्धि, अत्यन्त छोटा 
रूप धारण करने की शक्ति, ( हि०, दे० ) 
घ्रनिमा । 

्रणी--संक्ञा, खी० ( सं० ) नोक, धार 
सीमा ( हि० ) अनी । 

च्णीय - वि० ( सं० अणी ) अति सूच्म, 
बारीक । 

| घपणु-तंक्ञा, ५० ( सं० ) इथखुक से सूकम 

आर परिमाण से. बढ़ा कण, ( ६० 
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सतत. | 
परिमाणुओ का) छोटा टुकड़ा, कणं, रजकण, 
अत्यन्त सूचम मात्रा, नेय्यायिक अणओं के 
ही द्वारा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मानते 
हैं, इसमें मिलने और प्रथक्‌ होने की शक्ति 
है, सूये के प्रकाश में उड़ते हुए छोटे-छोटे 
कणों में से एक का साठवाँ भाग । वि०= 
अति सूम, जो दिखाई न दे, अत्यन्त 
छोटा । अख मात्र वि०-छोटा सा। 
आणुवाद- संज्ञा, पु० ( सं० ) वह सिद्धान्त 
जिसमें जीव या आत्मा अण माना गया है 
और अ से ही सब सृष्टि की उत्पत्ति कही 
गई है ( रामानुजाचार्य, बल्लभाचायाँदि ) 
वैशेषिक दर्शन का मत । 
घणुषादी- संज्ञा, पु० ( सं० ) नेय्यायिक, 
वैशेषिक सतानुयायी, रांमानुज या बझ्भः 
सम्प्रदाय का व्यक्ति, अवाद का मानने 
वाला । 
घ्रणुवोन्तण-संज्ञा, पु० ( सं० ) सूचम 
दशक यंत्र, खुदेबीन, छिद्रान्वेषण, बाल 
की खाल निकालना । 
अतंक& - संज्ञा पु० ( दे० ) आतंक (सं०) । 
अतंद्रिक-- वि० ( सं० ) आलस्य-रहित, . 
चुस्त, ब्याकुल, बेचैन, अतंद्वित (वि०) | 
तंद्रा-हीन । 
ध्यतः-क्रि० वि० ( सं०) इस वजह से, 
इसलिये, इस वास्ते । 
झतणव--क्रि० वि० ( सं० तः {एव ) इस 
लिये, सहेतु, इस कारण, इससे, इस | 
वजह से | 
अतद्णुण - संज्ञ, पु० (सं० अ + तदन-्युण 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक वस्तु 
का दूसरी ऐसी वस्तु के गुणों का न: 


छतर 
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च्रतर- संज्ञा, पु० ( अ० इत्र ) की | 


सुगंधि का सार, नियास, पुष्पसार । 
इञ्रफ़रोश ( फा० ) संज्ञा, पु०, इत्र बेचने 
वाला, गंधी । 


शतरदान-संज्ञा, पु० ( फा० इत्रदान ) इत्र 


रखने का पात्र । 

छतरसॉ--क्रि० वि० ( सं० इतर--श्वः ) 
परसों के आगे का दिन, अग्रिम तृतीय 
दिवस, परसों से प्रथम का दिन । अतर+- 
सों (ब्र० ) इत्र से । 

श्रतरिस्व--संज्ञा, पु० ( सं० अंतरिक्ष ) 
अंतरिक्ष । ` 

झतरंग--वि० (सं०-अञ-तरंग) तरंग-रहित, 
संज्ञा, पु० लंगर के उखाड़ कर रखने की 
क्रिया । 

झतकित--वि० ( सं० अतर्क -- इत ) 
जिसका प्रथम से अनुमान न हो, आकस्मिक, 
अविचारित, बेसोचे-सममे, एकाएक, तर्क- 
युक्त जो न हो । 

ध््रतक्य-वि० ( सं० ) जिस पर तक-वितके 
न हो सके, अनिवंचनीय, अचिंत्य । 

श्रतरणीय-वि० (.सं० अ -- तरणीय ) 
जो तरा न जा सके, अतरनीय ( दे० ) । 
शप्रतरे-वि० दे० ( सं० इतर) तृतीय 
दिवस, तीसरे दिन । 

धरत संज्ञा, पु० ( सं० ) सात पातालों 
में से दूसरा | वि० तल-रहित, वर्तुल, 
बेपेंदी का । 
झतलस्पशे--वि ( सं०) अगाध, अति 
गंभीर, जिसके तल को कोई छू न सके । 
घ्रतलस्पशी-वि० ( सं०) अतल को 
छूने वाला, अथाह, अत्यन्त गहरा । 
च्रतलस--संज्ञा, खी? ( अ० ) एक प्रकार 
का रेशमी वस्त्र । 

अतघाच--वि० ( दे० ) अधिक | 

घ्रतघार-इतवार- संज्ञा, पु० (द°) रविवार 
ऐतवार, अत्तवार ( दे०, प्रा० ) अंतघार-—- 
( फा० ) पेतबार । 


घ्रतसी संज्ञा, खी० ( सं० ) पार, || 


सन, तीली “ अतसी-कुसुम बरन सुरली 
सुख, सूरज प्रभु किन लाये ”--सूबे० । 

श्यताई--वि० ( अ० ) दक्ष, कुशल, प्रवीण, 
धूत, चालाक, बिना सीखे हुए काम करने 
वाला, नक्काल, बहुरूपिया तमाशा करने 
वाला गवैया, “ सो तजि कहत और की 
आरे तुम अति बड़े अताई ?-- ञ्० । 

अझतार--संज्ञा, पु (झ० ) दवाओं का 
बेचने वाला, पंसारी, अत्तार, गंधी, देखो- 
अत्तार । 

अति--वि० ( सं० ) बहुत, अधिक, संज्ञा, 
खी० अधिकता. ज्यादती । 

अती. अत्ति (दे०) “ रहिमन अती न 
कीजिये, गहि रहिये निज कानि । 
अतिकाय--वि० ( सं० अति -- काया ) 
स्थूल शरीर का, मोटा । रावण का 
एक पुन्न । 

अतिकाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) विलंब, देर, 
कुसमय, बेर । 

ञ्तिङच्छ - संज्ञा, पु० ( सं० ) बहुत कष्ट, 
छुः दिनों का एक ब्त, इसमें भोजन करने 
के दिनों में दाहिने हाथ में जितना आ 
सके, उतना ही भोजन किया जाता है, यह 
प्राजापत्य घत का एक भेद हे, पाप- 
नाशक बत । 

झतिवुति--संज्ञां, ्री० ( सं० ) पचीस वणो 
के बृत्तों की संज्ञा । 


अतिक्रम--संज्ञा, पु० (सं० ) नियम या | 
मर्यादा का उल्लंघन, विपरीत व्यवहार, _ 
अपमान, 


क्रम भंग करना, अन्यथाचरण, 
बाँधना, पार होना, उल्लंघन । 
अतिक्रमण - संज्ञा, पु० ( सं० ) उल्लंघन, 
अन्यथाचार, सीमा से बाहर जाना, 
बढ़जाना । कळा 


झतिक्राँत--वि० ( सं ) सीमा से बाहर | 


गया हुआ, बीता हुआ, व्यतीत । ` 
झतिगत--वि० ( सं० ) बहुत अधिक । 


| 
| 


गतिगति 


, मोक्ष । 


अतिमुक् 


गस) ंशंयंशास्गवधिबसाासांावयास बसवावा 
झतिगति--पज्ञा, खी० ( सं० ) उत्तमगति, | झतिपतन--( भतिप्रात ) संज्ञा, पु० ( सं० ) 


अतिक्रम, बाधा, गडबडी, अतिपात ।.. | 


घतिचार-संज्ञा, पु० (सं०) अहों की | ग्रतिपराक्रम-संत्ञा, पु० (सं० ) बढ़ा 


शीघ्र चाल, एक राशि का भोग-काल 
समाप्त किये बिना किसी ग्रह का दूसरी 
राशि में चला जाना, विघात व्यतिक्रम । 
झतिचारो--वि० ( सं० ) अन्यथाचारी 
अतिचर, अति करने वाला । 
झतिथि-संज्ञा, पु० ( सं० ) घर में आया 
हुआ अज्ञातपूर्व व्यक्ति, अभ्यागत, मेह- 
सान, पाहुना एक स्थान पर एक रात से 
अधिक न उहरने वाला संन्यासी, चात्य, 
अञ्चि, यज्ञ में सोमलता लाने वाला श्रीराम 
जी के पौत्र और कुश के पुत्र, -- वार 
है न तिथि है वे अतिथि विचारे हैं '? - 
रसाल । 
€्रतिथि-पूज्ञा संज्ञा, ्री० ( सं० अतिथि-- 
पूजा ) अतिथि का आदर सत्कार, अतिथि- 
सेवा, मेहमानदारी । 
अतिथि-भक्ति---संज्ञा, खरी (सं० ) अतिथिः 
पूजा । 
अतिथि-भक्त--संज्ञा, पु० ( सं ) अतिथि- 
पूजक, अतिथि की सेवा-सुश्रुषा करने 
वाला। 
श्रतिथियज्ञ - संज्ञा, पु० : ( सं० ) अतिथि- 
का आदरसत्कार, अतिथि-पूजा । 
'तिथिसेवा - संज्ञा, खी० ( सं० ) अतिथिः 
सत्कार, आतिथ्य--संज्ञा, पु९ ( सं० ) 
पहुनाई । : 
ध्यतिदेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक स्थान के 
धर्म का दूसरे स्थान पर आरोपण, और 
विषयों में भी काम आने वाला नियम । 
धतिध्वति-संज्ञा, खी० (सं० ) उन्नीस 
वर्णा के वृत्तों का नाम। : : : 
अतिपन्था--संश्ञ, खी० ( सं० ) बढ़ा मार्ग 
. राजपथ, सड़क । 
अलिपर- संज्ञा, 9० ( सं० ) ` महाशय, 
उदासीन, असम्बन्ध, अत्यतं शत्रु । ` ` ` 


प्रताप, बड़ा तेज । 
शतिबल--संत्ञा, पु० ( सं०) बड़े बल वाला, 
एक राक्षस, प्रबल “ नारी अति बल होत 
है अपने कुल की नाश--गिरधर । 
अतिपात संज्ञा, पु० ( सं० ) अतिक्रम, 
अव्यवस्था, गड़बड़ी, वाधा, विन्न । 
अतिपातक--संज्ञा, पु० ( सं० ) पुरुष का 
साता, बेटी, और पतोहू के साथ और खी 
का पिता, पुत्र, दामाद के साथ गसन, ६ 
अकार के पातकों में से ३ बड़े पाप । 
घतिपान--संज्ञा, पु० ( सं० ) बहुत पीना, 
मत्तता, पीने का व्यसन ।. 
घ्रतिपाश्व--क्रि० वि ( सं० ) सन्निकट, 
समीप, पास, बगल में । | 
आतिप्रसंग--संज्ञा, पु० ( सं० ) अत्यंत मेल, 
पुनरुक्ति, अति विस्तार, व्यभिचार, क्रम का 
नाश करना । 
इप्रतिबल्ला-संज्ञा, खी० ( सं० ) एक प्रकार 
की प्राचीन युद्ध विद्या जिसके प्रभाव से 
श्रम और प्यास-भूख आदि बाधाओं का 
भय नहीं रहता, ककई नामक पौधा = 
बरियारी । 
८ बुत्पिपासे न ते राम ! भअविष्येतेनरोत्तम। 
बल्वामतिबलास्‌, चैव `` ```›? वाढ्मीकि-” | 
झतिबरवे--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक अकार 


. का उंद (मात्रिक) जिसके प्रथम और तृतीय 


में १२ सात्रायें और द्वितीय तथा चतुर्थ 
में 8 मात्रायें होती हैं, विषम पदों में जगण 
आर अंत में गुरु वर्ण नहीं आता, बरवा डं 
छुंद में २ मात्राओं के और बढ़ाने से | 

अतिबरवै बन जाता है - ( पिंगल )। ` 
८ कवि-समाज कौ बिरवा-भल चले खगाय 
अतिसु्त -वि० ( सं० ) सुच्छ्मिस र 
विरक्त, संज्ञा, पु० ( सं० ) एक लता 


ध्यतियोग 


घशतियोग-- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वस्तु का 
दूसरी के साथ निश्चित परिमाण से अधिक 
सिलाव । . 

झतिरंजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बढ़ा-चढ़ा 
कर कहने का ढंग, अत्युक्ति, अत्यंत 
असन्नता । 

्रतिरथी- सञ्ञा, पु (सं०) जो अकेले 
बहुतों से लडे, महारथी, रण-कुशल । 

अतिरिक्त क्रि वि० (सं०) सिवाय, 
अलावा, छोड़ कर, वि० शेष, बचा हुआ, 
अलग, भिन्न । ( अति+ र्च्‌ +क्त) यो० 
: (अति¬ रिक्त ) अत्यंत खाली । 

तिरिक्तपत्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) समाचारः 
पत्र के साथ बँटने वाला विज्ञापन, क्रोइपत्र । 
अतिरेक संज्ञा, पु० ( सं० ग्रति--रिचू-- 
घन्‌) आधिक्य, छयी, अतिशय । 
झतिरोग--सज्ञा, पु० ( सं० ) यघमा, क्षयी; 
_महाव्याधि, । 

घझतिधाद--संज्ञा, पु० ( सं०) खरी बात, 
डींग, शेखी, सच्ची बात, कटु बात । 
च्प्रतिचादी-वि० ( सं० ) सत्यवक्ता, कड- 
बादी, डींग मारने वाला । 

अतिवाहिक- संज्ञा, पु० ( सं०) पाताल- 
वासी, लिंग शरीर । 

झतिविषा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) अतीत । 
€प्रतिब्जुष्टि-संज्ञा, खो० (सं ०) यो०, अत्यन्त 
वर्षा, एक प्रकार की इति । 
झतिवेल्-वि० ( सं० ) असीम, अत्यन्त, 
बेहद । 

धप्रतिव्यास्ति- संज्ञा, ज्र ( सं० ) न्याय में 
किसी लक्षण या परिभाषा के कथन 
के अन्तर्गत लच्यवस्तु के अतिरिक्त अन्य 
वस्तु के भी आजाने का दोष, एक प्रकार 
का तक-दोष ( तर्क शास्र ) । 

ध्रतिशय-वि० (सं) बहुत ज़्यादा, 
ध्तिसे ( दे० ) “ मूढ तेहि अतिसै अभि- 


माना --रामा० । _ 


४६ 


संज्ञा पु० ( सं० ) एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें किसी वस्तु की उत्तरोत्तर सम्भावना 
प्रकट की जाय ( प्राचीन.) । 

अतिशयपान--संज्ञा, पु० ( सं० ) अत्यन्त 
मद्यपान, सद्याहार । 

घतिशयोक्ति--संज्ञा, ख्री० . ( सं० अतिशय 
--उक्ति ) एक प्रकार का. अलंकार जिसमें 
भेद में अभेद, असंबंध में सम्बन्ध दिखलाते 
हुए किसी वस्तु को बहुत बढ़ा कर प्रगट 
करते हैं, अत्यन्त बढ़ा कर चतुराई के साथ 
कहना, सम्मान के लिये असम्भव या 
अत्यन्त प्रशंसा । 

अतिशयोपमा--संज्ञा, ख्री० ( सं० अतिशय 
+-उपमा ) देखो “` अनन्वय ”? एक प्रकार 
का अलंकार, किसी किसी ने इससे उपमा 
का एक सेंद माना है ( केशवदास ) । 

अतिसंघ-संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिज्ञा या 
आज्ञा का भंग करना, अतिक्रमण, धोखा, 
विश्‍वासघात । 

अतिसंधान- संज्ञा, पु० ( सं० ) अतिक्रमण, 
घोखा । 

अतिसामान्य - संज्ञा, पु० (सं०) सब 
पर न घटने वाली अतिसामान्य बात, 
( न्याय० )। ` 

अतिसार--संज्ञा, पु० ( सं० भ्रति +-खर 
घन्‌ ) संग्रहणी रोग, पेट की पीड़ा, जठर- 
व्याधि, पतलेदस्त आने की बीमारी, 
जिसमें खाया हुआ सब पदार्थं निकल 
जाता है । 


अतिदर्सित - संज्ञा, पु० (सं० झति-+- हसित ) 


हास के छः भेदो में से एक ; इसमें हसने 
वाला ताली बजाता है और उसकी आखों 
से आँसू भी निकलने लगते हैं, शरीर थराने 
लगता है, बचन अस्फुट निकलते हैं । 
'य्रतीन्ट्रिय-वि० ( सं०. अति+-इन्द्र्य ) 


जिसका अनुभव इंद्वियों के द्वारा न हो, 
अगोचर, अव्यक्त, अप्रत्यक्ष `` अतींद्रिय 


ज्ञान निधः --” कालि० । . 


_ 
णा] 


अतीन्द्रिय ‰ 


| 


| 
| 
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अतीत 


५७ ै । रत्ति 


गीत--वि० (सं० अति इति) गत, 


अत्यन्त इति, ( झति--इ--क्त ) भूत, 
अतिक्रांत, बीता, हुआ, पथक, जुदा, अलग, 
खत, विरक्त, न्यारा, संगीत शा्रानुसार 
परिणाम विशेष, संज्ञा पु० ( सं०) संन्यासी 
यति, साइ-अतिथि विरक्त, | कविरा भेष 
यतीत का, करै अविक अपराध ” क्रिश 
वि०--परे, बाहर, वि० (अ--तीत--(सं०) 
तिक्त ) जो तिक्त या कडु न हो । 

यतीतकाल-संज्ञा पु (सं० ) बीता 
हुआ समय, प्राचीन काल । 

घतीतना#--अ० क्रि» ( हिं० ) बीतना, 
गुजरना, छूटना ( व्यतीत--वि+-ग्रतीत ) 
“ औसर अतीते हाय रीते से उपाय 
होत -- सरस 32 £ चुत्र सिख लीन तन 
जौ लगि अतीत ही ?--रास० । 

क्रि; स० (सं० ) बिताना, छोड़ना, 
त्थागना । 

इप्तोथ&--संज्ञा पु० (दे० ) अतिथि ( सं० ) 
मेहमान । 

झतीष--वि० ( सं० भ्ति-इव ) बहुत, 
अत्यन्त । 

अतीस--संज्ञा पु० ( सं० ) एक पहाडी 
पौधा जिसकी जड़ दवा के काम में आती 
है, अतिविषा, विषा । 

ध्यतीसार - संज्ञा पु ( सं० ) देखो भतितार, 
एक दस्तों का रोग । 

ध्यतुराई#--भा० संज्ञा ख्री० ( सं० थातुर ) 
आतुरता, जल्दी, चंचलता, चपलता, 
( नर्द्बाज्ञी ) । 

झतुराना#--भ० कि ( सं० झ्ातुर ) आतुर 
होना, घबराना, जल्दी मचाना, यकु- 
लाना । 


“ इक इक पल जुग सबनि कौ मिलिबे को 


णन... घाल. चलो रा 


--मंतान॒तार ) अनुकूल नायक । तिल का 
पेड़, अतोल, अद्वितीय, अतुल्य, . असदश, 

झअतुलनीय--वि« ( सं० ) अपरिमित, अपार, 
अनुपम, अद्वितीय 

अतुत्ित-वि० ( सं० ) बिना तौला हुआ, 
अपरिमित, जिसकी तौल या तुलना न हो 
सके, अपार, अतुल्य, अनुपम, अद्वितीय 
असंख्य, श्रेष्ठ, “ मेघनाद अतुलित बल 
योधा ”--रामा० । ` 

झतुदय--वि० ( सं० ह्र--ठुल्य ) असमान, 
असदृश, अनुपम, बेजोड़। . 

आतूथ#--वि० (सं° अतिञ-उत्य ) पूवं, 
--विचित्र । 
४ देखो सखि अहुत रूप अतूथ ~ सू० । 

अ्रतूल& -दे०वि० ( नर० ) अतुल, अतोल, . 
अतुल्य ( सं०:). 

धशतप्त--विं० ( सं० ) जो ठप्त या सन्तुष्ट न 
हो, भूखा, संज्ञा खी० ( सं० ) झतृप्ति । 

अतृप्ति--संज्ञा खी० ( सं. ) मन न भरने 
की दशा, असन्तुष्टता । 

घतेज--वि० ( सं० अ-तेज ) तेज-रहित, 
हतप्रभ, हतश्री, क्षीणता, प्रभा-हीन । 

आतोर७--वि० (सं० अः-तोइ़ना ) जो 


` न हूटे, दृढ़, अभंग, अटूट । 


झतोल-वि० ( सं० ) अतोल--अतुल, 
अनन्त, अग्रमाण, इयत्ता-रहित, जो न तुल 


-चुन्दुश। ` ठा 
झतोल--वि० ( दे० ) अतोल, अतुल, 
। 

अत हा खरी० दे० ( सं० अति ) आति, 
अधिकता, अत्ति ( दे० ) । i 

घशत्ता--भत्तिका--संज्ञा खी सं० ) माता, | 
ज्येष्ठ बहिन, बड़ी. मौसी, सास, ( प्राचीन 
नाटक ) । बेचने 

अत्तार--संज्ञा पु० ( अ० ) इन्न या तेल बेच 
चाला, गंधी, यूनानी दुवा 

प्त्तिक--संक्षा स्नी०  दे० 
अति ज़्यादती, 


अत्यन्त 


अत्यत्त_ वि० ( सं० ) बहुत अधिक, अति- | 


शय, ज्यादा । 

श्त्यन्ताभाव-पंज्ञा पु० ( सं० ) किसी 
वस्तु का बिलकुल अभाव, सत्ता की नितान्त 
शून्यता, पाँच प्रकार के अभावों में से एक, 
तीनों कालों में असम्भव, ( वैशेषिक ) 
बिलकुल कमी । 

घत्यन्तगामी--वि० ( सं० ) शीघ्रगामी, 
अधिक चलने वाला । 

इप्रत्यन्तवासी-संज्ञा पु० ( सं० ) बहुत 
रहने वाला, नैष्टिक ब्रक्तचारी । 

इप्रत्यंतिक--वि० ( सं० ) .समीपी, निकटः 
वती, बहुत घूमने वाला । 

इपत्यस्ल-संज्ञा पु० ( सं० अति--अम्ल ) 
इमली--बहुत खट्टा, वि> अति खट्टा । 

झत्यय--पंज्ञा पु० ( सं० ) खत्यु, नाश, दंड, 
सज्ञा, हद से बाहर जाना, कष्ट, दोष, राजाज्ञा 
का उल्लंघन, विनाश, अपराध, अति- 
क्रमण, दुःख.। ` 

झत्यर्थ--संज्ञा पु० ( सं० ) विस्तार, अधिक । 
अत्यप्टि--संज्ञा पु. `( सं० ) १७ वणो के 
वृत्तो की संज्ञा, अष्टादशवणंत्त्त । 
झत्याचार--संज्ञा पु (सं०) आचार 
काति क्रमण, अन्याय, जुल्म, दुराचार; 
'पाप, पाखंड, ढोंग, आडम्बर, दौरात्म्य 
अनीति, दुराचार, निषिद्धाचरण । 

श्प्रत्याचारो-विश (सं०) अन्यायी, 
पाखंडी, ढोंगी । 

इ्रत्याज्य--वि० ( सं० ) न छोड़ने के योग्य, 
जो न छोड़ा जा सके । 

झत्यावश्यक--वि० ( सं ) अति प्रयोज- 
नीय, बहुत ज़रूरी । 

शरत्यु्त-वि० ( सं° अतिञ-उक्त) बहुत 
बढ़ा-चढ़ाकर कहा हुआ । 

घ्रत्युक्ति-संज्ञा खी० ( सं० ) बढ़ा-चढ़ा कर 

` वर्णन करने की शैली, सुबालिगा, एक प्रकार 
का अलंकार जिसमें उदारता, शूरता आदि 


ष्ट 


गुणों का अधिक, विचित्र और अतथ्य वर्णन 
किया जाता है, ( अ० पी० ) । 
अत्युकूथा--संज्ञा खी० (सं० ) बारह 
अक्षरों का एक चतुष्पाद छंद विशेष । 
ध्यत्युटकट--वि० ( सं० )अति कठिन, तीच । 
अत्युत्कंठा--संज्ञा खी० ( सं० ) अत्यन्त 
चिन्ता, मनस्ताप, अति अभिलाषा । 
अत्युत्कूट--वि० ( सं० ) अत्युत्तम, श्रेष्ठ । 
अत्युत्तम--वि० (सं०) बहुत अच्छा, श्रेष्ठ । 
झत्युत्तर--संज्ञा पु० ( सं० ) सिद्धान्त, 
सीमांसा का निर्धारण, पाश्चात्य । 
ध्यन्च--क्रि० वि० ( सं० ) यहाँ, इस जगह, 
संज्ञा पु० अख का अपभ्रंश । “ चले अत्र 
लै कृष्ण सुरारी '?--प० । 
ग्रत्नक--वि० ( सं० ) यहाँ का, इस लोक 
का, ऐहिक । 
पझत्नत्य--अ० 
स्थान का । 
शत्य--विव्य० ( सं० ) निलंज्ज, बेशमं, 
बेहया । 
आझजत्रभवान--संज्ञा पु० ( सं० ) माननीय, 


( सं० ) यहीं का, इसी 


. पूज्य, श्रेष्ठ, श्लाध्य ( नाटक में ) । 


अच्रभवती--संज्ञा खी० ( सं० ) पूज्या, 
श्लाध्या । 
श्रतस्थ--संज्ञा पु० ( सं० ) इसी स्थान का 
निवासी, इसी जगह पर रहने वाला । 
अजि--संज्षा पु० ( सं ) बरह्मा के पुत्र जो 
सप्तषियो में गिने जाते हैं, कदम प्रजापति 
की कन्या अनसूया इन्हें व्याही थीं। 
सहषि, दुर्वासा दत्तात्रेय और चन्द्र इसके 
पुत्र हैं । सनु के दस प्रजापति-पुन्रों में से 
एक ये भी हैं । सपाषि-मंडल का एक तारा । 
घरत्रिजात- संज्ञा पु० ( सं० ) चन्द्र, दिग्गज, 
नेत्रज, नेत्रभू, निशाकर, सुधांशु, चन्द्रमा । 
झज्रेगुगय--संज्ञा पु ( सं० ) सत्‌, रज, तम, 
तीनों गुणों का अभाव । 


झथ--अव्य० ( सं० ) अन्थारम्भ (सें प्रयुक्त | 
होने वाला, शब्द, अनन्तर, प्रश्‍न, अधिकार 


| 


OO OC see पाका 


घप्रथकचा 


संशय, अकल्प, समुचय, पश्चात; तदनन्तर, 
अब, तदुपरि, अनन्तर । 
यअथकचा-संज्ञा पु० ( दे० ) बेठन, वेन, 
लपेटने का वस्त्र । 
प्रथच--अव्य ( सं० ) और, संयोजक 
अव्यय, और भी । 
ध्रथइ--क्रि० अ० ( हि० अथवना ):“ अथड 
गयो ” -अस्त होना। 
घ्रथऊ$- संज्ञा प ( हि० अथवना) जैनों का 
सूर्यास्त के पूर्व भोजन । 
झथक--वि० ( सं अ -- थक=थकना 
हि» ) जो न थके, अश्रान्त, घोर, 
झछ्ान्त । 
च्रथना® -अ्० क्रिश ( ब्र० दे०, सं० ग्रस्त ) 
अस्त होना, इबना' अस्तमित होना. 
बूड़ना, नष्ट होना मरना । 
घ्रथमनाँ-संज्ञा पु० ( सं० अस्तमन) 
पश्चिम दिशा, उगमना का उलटा । . 
अथरा--संज्ञा पु० ( सं० स्थाल ) मिट्टी का 
खुले मुँह वाला चौड़ा बरतन नाँद। 
खी० थरी । 
घथघ-संशज्ञा पु० ( सं० ) एक वेद का नाम, 
चौथा वेद इसके सन्त्र दरष्टा या ऋषि अगु 
तथा अंगिरा गोत्र वाले थे । यह वेद बह्या 
के उत्तर वाले सुख से निकला हे इसमें 
& शाखा ५ कल्प और २० कांड हैं, इसका 
प्रधान ब्राह्मण गोपथ है, इसके सम्बन्धी 
उपनिषद्‌ ३१ या ४८ हैं, इसमें प्रायः 
अभिचार-प्रयोगों का वर्णन है । 
ग्रथर्घण-अथवंन--पंज्ञा पु० ( सं० ) अथव 
वेद शिव, महादेव । 
अ्रथर्वशी--( दे० अथर्वनी ) संज्ञा पु० 
( सं० ) कमंकांडी, यज्ञ कराने वाला पुरो 
हित, अथवे वेदज्ञ राह्मण । 
श्रथर्घ शिख-संज्ञा पु० (सं० ) एक 
उपनिषद्‌ । oe 
अथर्व शिखामणि--संशा इ० ( सं० ) एक 
उपनिषद्‌ । 


अथाह 
अथघेशिर--संज्ञा पु० ( सं० ) अथववेद का 
७ चाँ उपनिषद्‌ । जन 
वथवशिरा- संज्ञा पु० ( संश ) ब्रह्मा का 
जेष्ठ पुत्र, जिन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या 
सिखलाई थी.. और जिन्होंने सवे प्रथम 
असि उत्पन्न कर आय जाति में यज्ञ का 
प्रचार किया था । र 
प्रथत्लत-संक्षा पु० ( दे० ) लगान. लेकर 
दूसरे को जोतने बोने को दी. गई भूसि | 
( सं०-स्थल, अस्थल ) स्थान, बुरा स्थान । 
अथवना--य० क्रिश दे० (सं०' ग्रस्तमन ) 
सूर्यचन्द्रादि का अस्त होना, इबना लुप्त 
होना । चला जाना, तिरोहित होना। 
“उदित सदा अथइहि कबहूँना”- रामा०)। 
श््रथघा--अव्य० ( सं०) एक वियोजक 
अव्यय, पक्षांतर या प्रकरण में, किम्बा; 
जहाँ कई शब्दों या पदों में से जहाँ क्रिसी 
एक कः अहण करना अभीर होता है वहाँ 
इसका प्रयोग करते हैं, वा, या के ( ब्र!) । 
आथाई--संज्ञा ख्री० दे० ( सं० स्थायी, ) 
बैठने की जगह बैठक, चौबारा, पंचायत 
करने का स्थान, घर के सामने का चबूतरा, | 
मंडली, सभा, जमाव “ हाट-बाट, घर गली 
अथाईं '? = रासा० । “ जनु उड॒गण मंडल 
वारिदुवर नव ग्रह रची अथाई'” विना० वि० 
(अ -- स्थायी, स्थायी ) स्थायी. जो 
स्थायी न हो । म 
ध्यथान--संज्ञा ए ( सं० स्थाणु ) अचार, 
( हि० अ-थान-स्थान ) बुरी जगह. स्थान, 
अस्त होना ( अ०, क्रि० ) । 
झथाना#--अ० क्रिः ( हि० दे० ) अथवना, 
डूबना, थाह लेना, इँदंना, कि० स०-थाह 
लेना । संज्ञा ५० ( दे० ) अचार, खटाई, 
वि० बिना स्थान, वेठिकाना । 
अथाचत-झ्रथवत--विं० ( हिं-मथवना) डूबा 
हुआ, इबंते हुए । परेश क्रि०-- अथवा ँ 
अथाह वि° दे० ( हि म्र Fn 
थाह न हो, बहुत गइरा, गंभीर 


घअधिर 


गूढ, अगाध, बहुत अधिक, संज्ञा पु०-- 
गहराई, जलाशय, समुद्र । . 

इथिर -वि० .( दे० ) (सं० अस्थिर ) 
अस्थिर, चंचल, क्षणस्थायी । 

्थीर-वि० ( दे० ) जो थिर, थीर ( सं० 
स्थिर) न हो, अशान्त ( क्रि० थिराना) । 

ध्यथूत्त--वि० दे० ( सं० स्थूल ) स्थूल, या 
जो स्थूल न हो 

थे क्रिः ( हि» अथना) इवा, 
« अथै गयो ?› । 

च्रथोर$-—वि० ( हि अ+-थोर-थोड़ा ) थोड़ा 
नहीं, अधिक, खी० अथोरी, वि० ( दे० ) 
थोरा । : 

छदक--संज्ञा पु० ( सं० आतंक ) डर, भय, 
आतंक । 

श््रद्‌ंडवि० ( सं०) जो दंड के योग्य न 
हो, जिस पर कर या महसूल न लगे 
निभंय, स्वेच्छाचारी, उदंड, बली, सज्ञा से 
बरी, अडंड दे० संज्ञा पु० बिना मालगुजारी 
की मुंआफ़ी भूमि, वि०-( अ-|-दंड-डंडा ) 
दंड या डंडे के बिना । 

ग्रदंडनीय--वि० ( सं० ) दंड पाने के योग्य 
जो न हो। 

घ्रद्‌डमान-- वि० ( सं० ) दंड के अयोग्य, 
दंड से सुक्त, जो दंडित न हो, सदाचारी | 
झअदंड्य--वि० ( सं० , जिसे दंड न दिया 
जा सके । De 
अदंत--वि० ( सं० ) ` दंत-विहीन, जिसके 
दाँत न हों, बहुत थोड़े दिनों का, दूधसुख, 
दुधसुंहा । 

घदूंदू --वि० ( सं० अद्दन्द) देखो, “ अङ्गद ” 
इंद-रहि 

झ्रदंभ-- वि० ( सं० ) दंभ-रहित, पाखंड- 
विहीन, सच्चा, निश्छल, स्वाभाविक, 
प्राकृतिक, स्वच्छ, शुद्ध, निष्कपट । संज्ञा पु० 
शिव, महादेव । 
दंश--वि ( सं० )जोदंशान गया हो 
बिना काटा हुआ, घाव-रहित, अड्ठेष 


आअद्गुत- वि० 
अनोखा । ` 


दंग--वि० ( सं० अदग्ध ) बेदाग़, शुद्ध, 
निर्दोष, अछूता, अस्पृष्ट, साफ, निरपराध 
झदाग ( हि० अन-दारा ) दे०, अद्ग्ग 
( दे०`) अदागी-वि० । 

आअद्ग्ध--वि० ( सं० ग्र--दग्ध) न जला 
हुआ, जो दुखी न हो, सुखी । 

्द्त्त-वि० (सं०) न दिया हुआ 
अससपित, अप्रतिपादित, संज्ञा, पु० वह 
वस्तु जिसके दिये जाने पर भी लेने वाले 
को लेने और रखने का अधिकार न हो 
( स्वति ) । 

दसा संज्ञा खी० ( सं०) अविवाहिता 
कन्या, कुमारी, अनूढ़ा । 

इप्रदूद--संहा खी० ( अ० ) संख्या, गिनती, 
संख्या का चिन्ह या सङ्केत, क्रिता, जैसे ३ 
अदद्‌ । 

घद्न--संज्ञा, पु० (अ० ) अरब के किनारे 
पर एक बंदरगाह, नगर, जहाँ ईश्वर ने 
आदम को रक्खा था, यह स्वर्गं का उपवन 
भी साना जाता है (पैरास्बरी सताचुयायियों 
के अनुसार ) संज्ञा पु० ( सं० झद-भक्तणें ) 
भक्षण, भोजन, जेवनार, आहार, खाना । 

झदना--वि० ( अ० ) तुच्छ, छोटा, छुद्र, 
मामूली, नीच | 

( सं० ) 


प्रदनीय-वि० 
खाद्यवस्तु, भोजन । 

झदब-संज्ञा पु० ( ०) शिष्टाचार, 
क्रायदा; आद्र-सम्मान, गुरु जनों का सत्कार 
लिहाज्ञ, वि०--बाअदब, बेअदुब । 
“ जिससे मिलती थी कभी दिल में बुज॒गों' 
के जगह, ` वह अदब बच्चों के दिल से 


भक्तणीय; 


' आज कल जाता रहा ।” --अकबर। : 


यदबदाकर--कि० वि० - ( एं० अधि-- 
वद ) दे०, टेक बाँध कर, हठात्‌, 
अवश्य, ज़रूर, अदबदाय--दे० । 
अदक्ष--वि० ( सं० ) बहुत, अधिक, अपार, 
अनंत । 
सं० ) विलक्षण, विचित्र ` 


छझदम 
ध्यद्स--वि० ( सं० ) दुसन-रहित, इंद्विय- 
निग्रह न करना | अदमनीय--वि० 
( सं० ) दुमन न करने योग्य । 
आअदमपेरधी--संज्ञा, खौ० ( फा० ) किसी 
मुकदमे के आवश्यक कार्यवाही न करना । 
अद्मसबूत--संज्ञा, पु० ( फा० ) प्रमाणा- 
भाव, सबूत न होना । 
ग्रदूमहाजिरी--संक्ञा, खी० ( फा० ) गैर 
हाज़िरी, अजुपस्थिति । 
आद्स्य--वि० ( सं० ) जिसका दमन न हो 
सके, प्रचंड, प्रबल । अद्भनीय-वि०-( सं० 
अझ-[-द्मनीय ) दुमन न करने योग्य । 
आझद्य--वि० ( सं० ) दुया-रहित, निदंय, 
निष्ठुर । ॥ 
अद्यनीय--वि० ( सं. ) जो दयनीय न 
हो, दया के योग्य जो न हो । 
अद्रक-संज्ञा, पु० (. सं आद्रक, फा० 
अदरक ) एक प्रकार का पौधा, जिसकी 
तीघण और चरफरी जड़ मसाले और दवा 
के काम में आती हे । 
आद्रकी--संज्ञा, स्त्री० ( सं० झाद्रक ) सौठ 
झर गुड़ की टिकिया । वि० ( हि० अ+ 
दरकना ) जो दरकी या चिटकी या फटी 
झदरना--भ्र० क्रि० ( दे० ) उठ जाना, 
व्यवहार से परे हो जाना, जैसे “ यह रीति 
अदरिंग ” अप्रचलित हो जाना, .खूब पक्का 
गाड़ना । उ 
अद्रसा--संज्ञा, पु० ( दे० ) अनरसा, 
एक प्रकार का पकवान या पक्ान्न, मिठाई 
विशेष । | 
ध्यद्रा--संज्ञा, १० ( सं० आदा ) पक नचत्र । 
अहरा ( दे० ) या अद्रा । ; 
झद्राना--भ० क्रिं० ( स० आद्र ) आदर 
पाकर शेखी में चढ़ना, इतराना, सं० क्रि० 
आदर देकर घमंडी ता Pe 
चदशंन- संज्ञा, पु० ( सं० ता, 
असाक्षात्‌, लोप, विनाश,(दर्शन . न होना । 


: खो० ( अ० ) हाव-भाव, नश्वरा, ढंग, तज, ` 
' छु० अदाकरना--पालचा, पूरा करना, _ 


अदर्शनीय--वि० (सं० ) जो दर्शन या 
देखने के योग्य न हो, बुरा, कुरूप, भद्दा । 

श््रदल--संज्ञा, पु: ( अ० ) न्याय, इंसाफ । 

आादिलि-वि० ( ग्र० ) न्यायी, अदालत ` 
संज्ञा, पु० ( अ° ) न्याय की कचहरी । 


: ( हि» झ--दल ) सेना-रहित, पन्नः 


विहीन । 

ध्दल-बदत्त--क्रि० वि» ( अनु० ) उल्लट- 
पुलट, हेरफेर, परिवर्तन, बदलना, संशा, पु० 
श्रद्ला-चद्ला--परिवत॑न | 

शप्रदल्ली#--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) न्यायी, हि० 
वि० ( झ--दल-- ४.) बिना पत्ते का, दल- 
विहीन । 5 

छादवान-पझदवायन---संज्ञा, खरी” (सं० ग्रधः 
--नीचे --हि--वान---रस्सी ) खाट या चार- 
पाइ की बिनावट को खींचे रख कर कडा 
रखने के लिये पेताने पर छेदों में पड़ी हुई 
रस्सी, भोरचाइन (दे० ) अदवाइन-- 
५ प्रा० ) ओनचन ( प्रा० ) 


:| अद्हन- संज्ञा, पु० ( सं० आ--दहन) दाल 


चावल पकाने के लिये आग पर चढ़ा कर 
गरम किया हुआ पानी । ( सं० झ--दहन ) 
न जलाना । 
ग्रदक्ष- वि० ( सं० ) अचतुर, अपड । 
घ्पर्दांत--वि० ( सं० अदंत ) जिसके दाँत न 
हों, ( पशुओं के लिये ) जिसके दाँत न 


: आये हों। | 


ध्दांत--वि० ( सं० ) जो इंद्रियों का दमन 
न कर सके, विषयासक्त, उदंड, अक्खड । 
शदा--वि० ( अ०) चुकता, बेबाक, संज्ञा, 


व्यक्त करना, चुकता करना । | 
श्रदाई$--वि० ( ग्र० भरदा ) ढंगी, ₹ 

बाजी, चालाक, “ सो तजि कहत ओर की 

आरे अलि तुम बड़े अदाई ” सूबे 
ध्यदाग&--वि० हा हिल ड 


दागी 


पुनीत, बेदारा । 

अदाता ( अदात )--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
कृपण, कंजूस। ४ पूरब जनम अदात 
जानिके ” - सूबे० 


प्रदान -वि० ( सं० अ--दाना फा ) 
अनजान, नादान, ना समझ, ( हि० अ-- 
दान ) दान-रहित, कंजूस, आदाना--वि० 
( सं० अदान ) दे० कृपण, वि०-अदानी । 

घशदायगी--संज्ञा, खौ० ( अ० ) बे बाक़ी 
चुकता । 

छदाया-वि० (सं० अ--द्या) दुया- 
हीनता, कठोरता, निदंयता, निष्ठुरता । 
“भय; अविवेक, अशौच अदाया ।”” रामा० 
अदायाँ७&--वि० ( हि० अञ-दायाँ ) वाम, 
प्रतिकल, बुरा । 

घ्रदारा-वि० 
रहित । - 
चदालत--संज्ञा, खी» ( ० ) न्यायालय, 
कचहरी, न्यायाधीश । वि» ्रदालती -- 
अदालत से संबन्ध रखने वाला, ( यो० ) 
घ्रदालत-खफ़ीफ़ा-छोरे सुकदमों की 
दीवानी कचहरी, अदालत-दीधानी--- 
संपत्ति या स्वत्व-सस्बन्धी मामलों के निर्णय 
की कचहरी, अदालतमाव्--लगान या 
सालगुज्ञारी-सम्बन्धी मामलों का निणंय करने 
वाली कचहरी । संज्ञा, यो० ( अदा+-लत ) 
हाच-भाव दिखाने की टच या आदत । 

शप्रदालती-वि० (अ ) अदालत-सम्बन्धी 
अदालत करने वाला, सुक़दमा लड़नेचाला, 
सुक्रदमेबाज्ञ । 

इप्रदांव--संज्ञा, पु० ( हि० ग्र दाव ) बुरी 
दाँच-पेच, असमंजस, कठिनाई । 

घ्दाचत-संज्ञा, खरी (अ०) श्रुता, 
दुश्मनी, बैर, विरोध । 

घदाचती --वि० ( भ्र० ्रदावत ) अदावत 
रखने वाला, विरोधी, द्वेषी, शत्रु, देषमूलक 
विरोधजन्य । 


( सं० अ-दारा ) खी" 


घ्रदाह&- संज्ञा, खो ( अ० अदा) हाव-भाव, 
नखरा, संज्ञा, पु० ( सं अ--दाह) दाह या 
जलन-रहित । 

्रदिति® -संज्ञा, पु ( सं०) आदित्य, 
रविवार “अदिति लूक पच्छिडे दिसि राहू, 
बीफै दखिन लंक दिसि दाहू । '! - प०। 

खद्ति--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रकृति, एथ्वी 
दृचप्रजापति की कन्या और कश्यप की 
पत्नी, जो देवताओं की माता हैं, इन्हीं से 
वामन अगवान भी उत्पन्न हुए थे, नरका- 
सुर बघ पर कृष्ण को प्राप्त होने वाले कुंडल 
इन्हीं को समर्पित किये गये थे, यलोक, 
अंतरिक्ष, माता, पिता, वाणी । 

घ्रदिति-नंदून--संज्ञा, पु यो० (सं०) 
दवता, सुर, सूय । 

अदिति-छुत-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुर, 
सूय, आदितेय-आदित्य । “ कश्यप-अदिति 
महा तप कीन्हा ?? --रासा० । 

झदिन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा दिन, सङ्कटः 
काल, अभाग्य, बुरा समय, “ दोष न काहू 
कर कछू, यह सब अदिन हमार ? । 

ष्रदिव्य-वि० ( सं० ) लौकिक, साधारण, 
बुरा । 

ग्रदिव्य-नायक--संक्ञा, पु० ( सं० यौ० ) 
सनुष्य-चायक, जो नायक देवता न हो, 
बुरा नायक ( साहित्य ) । 

इप्रदिष्ट&--वि० ( सं० अदृष्ट ) संज्ञा पु० 
देखो “' अदृष्ट ?? 

ग्रदिष्टी$--वि० ( सं० झ+दृष्टि ) अदूर- 
दृशी, सूखे, अभागा, बदक्रिस्मत, बुरी इटि 
दृष्टि-ही 


न 

झदीट#--विं० ( सं० अदृष्ट ) बिना देखा 
हुआ, गुप्त, छिपा, दृष्टि-विहीन । 

झदीठि--संज्ञा खी० ( सं० अर--दृष्टि ) बुरी 
दृष्टि, दृष्टि-रहित । 

चप्रदीन--वि० ( संज्ञा ) दीनता रहित, उम, 
प्रचंड, निडर, अनम्र, ऊँची तबियत का, 
उदार, वि० ( ग्र दीन अ० )-मज्ञहब 
विहीन, धर्म-रहित, बे दीन । 


पप्दोयमान 

छादीयमान--वि० (संज्ञा) जो न दिया 
जाये । !॒ 

घ्दोद्द--वि० ( सं० अरदी् ) जो. ,दीर्घ या 
बड़ा न हो, छोटा । 

झदीर--वि० ( दे०) सूषम, महीन, छोटा । 

्रदंद्‌& -वि® ( सं० अद्वन्द, प्रा रू न्द) 
इंढ-रहित, निद्वंद, वाधा-रहित, शांत, 
निरिचत, बेजोड, अद्वितीय । 

श्रदुतिय-वि० ( सं० अद्वितीय ) बेजोड 
अद्वितीय । 

अदूजा--वि० ( सं० ग्रद्रतीय ) (स्री० झदूजी 
दि० झ-दूजा ) बेजोड, दूसरा नहीं, “देव” 
अब आत पूजी तू जी में अदूजी बसी, दूजी 
तिय भूलें हू न देखत गोपाल हैं ”-- 
देव । 


झदूर--क्रि० वि (सं० अञ-दूर ) पात, - 


समीप, दूर नहीं । 
श्रदूरद्शी-वि० ( सं० ) जोदूर तक न 
सोचे; स्थूल बुद्धि, अनम्रसोची, जो दूरं- 
देश न हो, ना समक । 
अदूरद्शिता-संज्ञा, भा० स्री ( सं० ) 
नासममी । द 
शरदूषण--वि० ( सं० ) निर्दोष, दूषण या 
दोष रहित, शुद्ध, निष्पाप, देश अदूखन । 
अद्षित्त--वि० ( सं० ) निर्दोष, छड, 
स्वच्छ, दे०-अदूखित । 
अद्वश्य-वि० (सं० ) जो दिखाई न दे, 
अलख, इन्द्रियों से जिसका ज्ञान न हो सके, 
अगोचर, लुप्त, गायब, अलक्षित | | 
अद्गृँष्ट--वि० ( सं० ) न देखा हुआ, अन्त- 
छान, लुस, अगोचर, अलक्त, संज्ञा पु० (सर) 
भाग्य, क्रिस्मत, अभि और जल आदि से 
उत्पन्न होने वाली आपत्ति, दुर्भाग्य, म्रकृति- 
जन्य उत्पात । (स 
ध्प्र _-संज्ञा, पु० स्‌० 
Ms पड़ने वाला, बिना बनाये 


बनने वाला । 2), 


आद्गुष्टपूथं--वि० ( सं० ) जो पहिले न देखा 
गया हो, अद्भुत, विलक्षण, धर्मांघम की 
संज्ञा ( नैयायिक ) अदृष्ट आत्मा का 
घमं ( वैशेषिक ) बुद्धि-्धमे ( सांख्य-पात॑- 
जलि ) । र 
अद्ृष्ट-फल--संज्ञा, पु० ( सं ) पूवे क्त 
कर्मी के फल, सुख, दुख आदि, अज्ञात 
परिणाम । $ 
अद्वृष्टवादू--संज्ञा, पु० ( सं० ) परलोकादि 
परोक्ष बातों का निरूपण करने वाला 
सिद्धान्त । 
अहद्ृष्टधादी- संज्ञा, पु० ( सं० ) अदृष्टवाद 
का मानने वाला। उन 0 
झद्दश्थ--संज्ञा, पु० ( सं०) वह शब्द-प्रमाण 
जिसके वाच्य या अथे का इस संसार में 
सात्तात्‌ न हो सके, जैसे स्वग, इरवर । 
ध्द्ृश्ा--संज्ञा पु० ( सं० ) जो देख न सके। 
झदेख#--वि० ( सं० ग्र-{-हि० देखना ) जो 
देखा न गया हो, जो न देखा जाय, न 
देखने वाला, छिपा हुआ, अदृश्य, युस, 


अदृष्ट र सा 
“ऊधौ तुम देखि हू अदेख रहिबो करो?-- 
रल्ाकरं । Ss 
घदेखो-वि० ( हि० झ-देखी ) न देखी 
गई जो न देख सके, डाही, द्वेषी, ईषांलु 
बहु० व० गदेखे अदेखो, (ब्र०) । 
झदेय--वि० ( सं० ) न देने के योग्य, जिसे 
न दे सके, “ अदेयमासीत्‌ त्यमेव भूपतेः ” 
--रघु० । किसी का न्यास या धरोहर ।. 
झदेयदान--संहा, पु० ( सं० ) 'अयोग्य पात्र 
को दिया गया दान, अपात्र को दान। 
८ तुस कहूँ कछु अदेय जग नाही” रा० | 
आअदेव--संज्ञा, पु० ( सं० ) असुर, राह्स, ` 
दैत्य । खी० अदेघी--आसुरी, रासी । 


पदेश संज्ञा, पुर ( सं० सांदेश 
आदेश, प्रणाम, दंडवत ( साधु ) 
संज्ञा, पु० अंदेस-अवेशा, | 


घदेदद 


देश न हो, परदेश । 
इप्रदेह--वि० ( सं० ) बिना देह का, शरीर- 
रहित, संज्ञा, पु० कामदेव, अनंग, अतचु 
विदेह । i 
शप्रदोस्#--वि० ( दे०) अदोष, दोष-हीन । 
श्रोणी -वि० ( दे० ) (सं० अदोषी- ) 
निदे!षी । 
घदोखित्त #--वि० दे० (सं० अदोष) निर्दोष 
८ सुतै ऐचि पिय आप त्यों, करी अदोखिल 
आय ?--वि० | 
शदोष--वि० ( सं० ) निदोंष, निष्कलंक 
बेऐब, निरपराध, निविकार, दे० आझदोस । 
झदोरी३--संज्ञा, खो० ( सं०) ऋद्ध हि०-- 
बरी ) उदे की दाल से सुखाकर बनाई हुई 
बरी, कुँहंडौरी, मिथौरी । : 
झद्ध७--वि० (सं० अर्घ ) आधा, अर्घे । 
ग्रद्धरज&--संज्ञा, पु० ( सं० अध्वर्य ) एक 
ग्रकार का यज्ञ कराने वाला पुरोहित, होम- 
कता । 
आद्धा--संज्ञा, पु० ( सं० अद्ध ) किसी वस्तु 
का आधामान, पूरी बोतल की आधी नाप- 
वाली बोतल । 
शद्धी-संत्ञा, ख्री० (सं० अड ) दमडी का 
आधा, एक पैसे का सोलहवाँ भाग, एक 
बारीक और चिकना कपड़ा, तनज्ञेब । 
दुसुत--वि० ( सं० ) आश्च्यंजनक, विल- 
नण, विचित्र, अनोखा, अनूठा । संज्ञा, पु० 
कान्य के नव रसों में से एक जिसमें विस्मय 
की पुष्टता प्रगटित की जाती है । 
अदुशुतालय--संश, पु० यो० ( सं० अछुत 
आलय ) आश्चर्यजनक वस्तुओं का घर, 
झजायब घर । - 
धआदुभुतापमा--संज्ञा, खरी” ( सं० यौ० 
` अदभुत + उपमा ) उपमालंकार का एक भेद, 
जिसमें उपमेय के उन गुणों को दिखलाया 
. जाता है जिनका होचा उपमान में सम्भव 
« नहीं होता । ` > 


६४ 
पु० ( दि० अ+देरा ) विदेश, जो अपना 


पेहू ।. 

इप्रचच--क्रि० वि० ( सं० ) अब, आज, अभी । 

शप्रद्यतन-वि० ( सं० ) अद्यजात, आज का 
उत्पन्न, एक काल विशेष (इसका . विलोम 
है अनद्यतन ) | 

अआद्यापि--क्रि० वि० (सं० यौं० अद-अपि) | 
आज भी, अभीतक, आजतक । "१ 

झद्यावश्चि--क्रिण वि० (` सं० योन्य़ध-- 
अवधि ) अब तक, आज से लेकर, अद्या- 
रम्भ ( ससय परिच्छेदार्थक अव्यय ) । 

झद्दक--संज्ा, खी० (सं. ) आद्रक, आदी, 
कच्ची सोंठ, अद्रख । 

ध्यद्रव्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) सत्ताहीन, 
अवस्तु. असत्‌, शून्य, अभाव , वि० द्रष्य 
या धन-रहित, दरिद्र । 

द्रा%--संज्ञा, खी० ( सं० दादरा) एक नचत्र 
विशेष । 

अद्वि--संज्ञा, पु० ( संर ) पव॑त, पहाड़, 
अचल, वक्त, शैल, सूये, परिणाम विशेष । 

घ्रद्रिकीला-संज्ञा खी० ( सं०) भूमि, 
पृथिवी । रु 

अद्विज्ञ--संज्ञा, पु० (सं० ) शिलाजीत, 
गेरू, पर्वतजात वस्तु । 

झद्विज्ञा--संजा, खी ( सं० ) अद्रितनया, 
पावती, वृक्ष, पहाड़ पर उत्पन्न होने वाली 
लता, गंगा । भन 
झद्वितनया--संज्ञा, खी ० ( सं० यो०) पावंती 
जी, गंगाजी, अद्रिनंदिनी, अद्विसुता, शैलजा, 

` २३ वर्णो का एक वृत्त । 

अद्विपति--संज्ञा, पु० ( सं० ) अद्विराज, | 
पर्वतराज, हिमालय, नगराज । | 

चद्रिवस्हि-संश्ञा, खी० ( सं यो० श्रद्रिं 
वन्हि ) पवंतोत्पक्न अभि, ज्वालामुखी को 
आग । | / 

अद्रिश्टङ्ग- संज्ञा, पु० ( सं० यो०) पर्वत के | 
ऊपर का भाग, चोटी । HE 8 ; 


अद्वितीय 8५ 


ह 
अद्वितीय--वि० ( सं० ) अकेला, एकाकी, 
जिसके समान दूसरा न हो, बेजोड, अनुपम, 
र्या मुख्य, विलक्षण, अतुल्य । 
प्रद्वेत- वि० ( सं ) एकाकी, अकेला, 
अनुपम, बेजोड, एक, होतरहित, भेद-रहित 
अद्वितीय, शंकराचायं का मत जो वेदान्त 
के आधार पर है और जिसके अनुसार जीव 
और नह में भेद नहीं दोनों एक हैं, संसार 
मिथ्या है, त्रह्म ही सत्य है--संज्ञा पु०-बह्म, 
ईश्वर । 

ध्क्वेतवाद्‌ू- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक दाशे- 
निक सिद्धान्त, जिसमें एक चैतन्य नहा की 
सत्ता को छोड़ कर और किसी भी वस्तु या 
तत्व की सत्ता नहीं मानी जाती, और आत्मा 
और परमात्मा में भी अभेद माना जाता है 
इसे ब्रह्मवाद या वेदान्तचाद भी कहते हैं। 
अद्वेतवादी--संज्ञा, पु० ( सं ) अद्वैत मत 
का मानने वाला, वेदान्ती, एकेश्वरवादी, 
बह्यवादी । 

झअ्रधः--अव्य० ( सं० ) नीचे, तले। सज्ञा 
खत्री०-पैर के नीचे की दिशा, संज्ञा पु०-तल, 
पाताल । 

आअधः्पतन--संज्ञा, पु० ( सं० यौ० अघः -- 
पतन ) नीचे गिरवा अवनति, अधःपात, 
दुर्दशा, दुगेति, विनाश । 
-्रघःपात--संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) पतन, 
नीचे गिरना, दुर्दशा, अवनति,ध्वंस, विनाश, 
दुगति । 

दधः प्रस्तरण- संज्ञा, पुः (सं० बो० ) 
कुशासन, तृणशय्या । 
झधःशिरा--संज्ञा, पु० ( सं० ) अधोसुख, 
सूयंवंशीय त्रिशंकु राजा । 
गधःत्तिप्त- संज्ञा, ६० (सं० यो०) अधस््यक्त 
'निदिति, ययाति राजा, त्रिशङ्कु । 
घछथर--अव्य० ( दे० ) ( सं० अधः ) नीचा, 
तले, आधा वि० ( सं० झड़ प्राकृ० 
गद ) आधा शब्द का सूषम रूप, ( यौगिक 
सा श० को०--६ 


`॥ अधखुली।| 


प्रघलाया 


- संज्ञाओं में ) आधा, जैसे-अधकचरा, अध- 
खुला | ध्रा घे--क्रि० वि० ( दे० ) 
आधे आधे । र 
अधकृत--वि० ( सं०.) नीचे किया हुआ, 
अधक्षेपण । 
अधकचरा--वि० यो० ( दे० ) ( सं० भ्रव 
--कच्चा हिं० ) अपरिपक्क, अधूरा, अपूर्ण, 
अकुशल, अदत्त, ख्री०-अधकचरी। ; 
ग्रधकचरो--वि० (-दे० ) अधूरी आदि । 
` वि० ( सं० अर्घ।-कचरना-द० ) . आधा 
कूटा पीसा, द्रद्रा, आधा कुचला हुआ | 
अधक्कच्चा--वि० यो० ( दे० ) आधा 
कच्चा, अपरिपक्त । शग 
अधकक्ता र--संज्ञा, पु० यो० ( दे० ) पहाडी 
हरी-भरी उपजाऊ भूमि । - 
अधकपारी-झधकपाली--संज्ञा, खी० यो० 
( सं० अर्घ+-कपाल=सिर ) आधे सिर का 
दरद-_यग्राथासीसी ( दे० ) ( सं० अर्घ-- 
शीश ) सूयांवत्तं । 
शधकरी--संज्ञा, खी०-( हि» यो० आघा 
कर ) मालगुज्ञारी, महसूल या किराये को 
आधी रक्कम, जो एक नियत समय पर अदा 
की जाये, क्रिस्त । है 
आधकटद्दा--वि० यो० ( हिं० आधा-कहना) 
अस्पष्ट रूप में कहा हुआ, अेस्फुटित, 
आधा कहा हुआ । ५ 
झधखिला--वि० ( दिश यो०-झाघान- 
खिला) आधा खिला हुआ,. अर्धविकसित, 
ख्ली०-अधखिली, “ अरे अभी अधखिली 
कली है, परिमल नहीं पराग नहीं |” 
अधखुला-वि® ( हिर यो० आधान- 
खुलना ) आधा खुला हुआ, खी०- | 


«८ अघखुले लोचन औ अघखुली प्के” 
घअथख्ञाया--विश यो ( हि० 

खाना ) आधा खाया हुआ, : आपे 
जिसने पूरा नहीं खाया। | 


घ्रधगति 

अधगति- संज्ञा, ्ली० यो० ( सं० ्रधोगति ) 
पतन, अधोगति, दुदेशा, दुगेति, अवनति। 

'्प्रथगो-- संज्ञा खी० यौ० ( सं० ) नीचे की 

. इन्द्रियाँ, गुदा आदि । 

आअधघर®-वि० दे० ( हि० आधा -- घटना ) 
जिससे टीक अर्थ न निकले, अरपट, कठिन, 
( यो० अध-आधा+-घट, घड़ा ) आधा 
घडा । 


झधचरा--वि० यो० ( हि० आधा -चरना ) । 


झाधाचरा या खाया हुआ, अधखाया । 
अधजरा--वि० ( हि० दे० ) आधा .जला 
हुआ । इसी प्रकार अध लगा कर अन्य 
शब्द । 

खधडा३--वि० ( सं० अधर) न ऊपर न 
नीचे, निराधार, उटपटाँग, असंबद्ध, बेसिर 
पैर, ख्री०-अधड़ी, आधार-रहित । 
खझधनक#-वि० पु० ( सं० अधन ) 
निर्धन, कंगाल, दीन, धन हीन, ग़रीब, 
दरिद्र, निर्धनी । 

अधनिया--वि० ( दिश आध--झाना ) 
आध आने या दो पैसे का, एक ताँबे का 
सिक्का । 

च्प्रथन्ना--संश्ञा, पु० ( हि» आधा “आना ) 


यध आने का एक सिक्का, टका, खी? 
ग्रघन्नी । 
अधपई--संज्ञा, ख्री० ( दिं० आधा+-पाव ) 


एक सेर के आठवें भाग था पाव के आधे 


भाग की तौल या नाप, २ छुटाँक का ' 


बार । 
खधफर--संज्ञा, पु० ( सं० अधर ) अघर, 
अंतरिक्ष, बीच ( कबीर ) क्रि० वि०-बीच में, 


अध पर ( दे० ) आधी दूर पर, बीच में । 
घधवर®%-संज्ञा, पु० ( हि० आधा +- बाट ) 
आधा माग, आधा रास्ता, बीच, मध्य में, 
आधी दूर, भ्रधियार ( दे० ) । 
झधबुध- वि०. ( दे०.) (० रषे +-घुध ) 
अधे शिक्षित । ग 


६६ 


का खी० झधवैसी । 

यधस--वि० ( सं० ) नीच, निकृष्ट, बुरा, 
पापी, दुष्ट, अपकृष्ट, निदित, अधम. नायक-- 
संज्ञा पु० उपपति, ( काव्य० ) । 

धमण धमण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
ऋणी, घता, देनदार, बुरा ऋण । 

अधघमश्रतक- संज्ञा, पु ( सं° ) छोटा 
अत्य, नीच नौकर, छोटा पहरेदार, कुली, 
मोटिया । 

प्रघमईक-र्‍संज्ञा, खी० '( हि० ग्रधम --ई- 
प्रत्य» ) नीचता, अधसता । अधघमाई- 
( दे० ) अधमता । 

घधसता-संज्ञा, खी० ( सं०) अधस का 
भाव, नीचता, खोटाई, खोटापन, तुच्छता । 

अधमरा--वि० ( हि०-आधा --मरा ) आधा 
सरा हुआ, झतपग्राय, ( दे० ) अधसुआ । 

खधमणे--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ऋणी । 

कज्ञैदार । 

अधमाई#--संज्ञा, खी० ( हि० अधम- 
आई प्रत्य० ) अधमता । 

झधमा--( दूती )--संज्ञा, खौ० ( सं० ) 
नायक या नायिका को कडी या कटु बातें 
कह कर संदेशा पहुँचाने वाली दूती, 
( नायिका-भेद्‌ ) ( नायिका ) संज्ञा ख्री० 
(सं० ) प्रिय या हितकारी नायक के . प्रति 
भी अहित या बुरा व्यवहार करने वाली 
ख्री०, ( नायिका-भेद )। 

अधर्मांग--संज्ञा, पु० ( सं० ) नीचे के अंग, 

अवयव । 


गधमाधम--वि० ( सं० यो० ) नीचाति- 
नीच | 


शधमसकझा--वि० ( दे० ) अघमरा । 


| ध्धमगव- संज्ञा, पु० दे० ( संर अधोमुख ) 


सुह के बल, 'योंधा, उलटा, नीचे सुख 


किये, त्री०-ध्रधपुखी, नमित-सुखी | ` | | 


ध्धवैसू७&--वि० पु० यो० ( सं० अर्ध-- 
वयस ) ( दे० ) अधेड़, मध्यम अवस्था | 


| 


अधर 


घ्रधर--संज्ञा, पु० ( सं०') नीचे का ओठ, 
आठ संज्ञा पु० ( हि० अ+घरना ) बिना 
आधार का स्थान, अंतरित, निराधार, 
पाताल-अधस्तल, योनि, स्मरागार। .वि०, 
जो पकड़ में न आवे ( अ+-धरना = 
पकड़ना ) चंचल, नोच, बुरा, | क्रिश वि० 
. अंतरिक्ष में, बीच में, मध्य में, “ गूढ़ कपट 
प्रिय वचन सुनि, नीच अधर बुघि रानि” -- 
- रामा० “अधर घरत हरि के परव?!-- वि० । 
सु०-ग्रघर में कू तना, पड़ना, लटकना 
अधूरा रहना, पूरा न होना, पशोपेश में 
पडला, दुविधा में पडना, अधर में 
छोड़ना, डालना--बीच में या आधी दूर 
पर छोड़ना, सँधार में डाल देना, 
साथ न देना, अधर का त्रिशंकु होना; 
करना यां बनाना--बीच में अटका देना, 
कहीं का न रखना । 
“ तैसे सक्ति दीन्ही काटि आवति अधर 
स।?? अ० ब०। 

घअघ्रज--संज्ञा, पु० ( सं० यो० अधर--रज ) 
ओठों की ललाई, सुखी, ओठों पर की पान 
या मिस्सी की रेखा । 

अधरपान--संज्ञा, पु० ( सं० ) ओष्ठ का 


चुम्बन 

अधरबुद्धि --( दे०-अधर--बुधि) वि० यो० 
( सं० ) नासमक, अबूक “ तीय अधर डि 
रानि ?-- रामा०। 

अधरम%#--संज्ञा, पु० देश (सं० अधं) 
अधमे, पाप, दुष्कम । 

अधरमधु-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अधर्‌ 
रस, अधरा्तं । 

अधररस--संज्ञा, ५० यो० ( सं० ) अधरा 
स्वत, आटो. की मिठास, भधरारस ( दे० 
अ० ) “ हो सुरली अधरारस पीजै ” 


--रस० 
अधराधर--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दोनों 


ए--संज्ञा, पु० दे० ( सं०-अधर ) झोड 
झधोदिक; विं०'नीचा/ अधीर। ` ` 


अधस्तल 
अधरोसत--घंज्ञा, पु० ( सं० यो० प्रघर प 
असत ) बदनाझत, अधर-सुधा, ओटो का 
रस, “पोवे सदा अधरास्रत पे '---सनेही । 
अधरीकृत-क्रि० विंश ( वि० ) (४० ) 
अपवादित, परात, तिरस्कृत. निन्दित। ` 
आअधराभूत--विं० ( सं० ) विप्रकृत, अधरी- 
कृत, पराहत । 
अधम--संज्ञा, ५१० ( सं० ) धमं के विरुद, 
कुकमे, दुराचार, पाप, दुष्कम, 'अन्धेर, 
अन्याय, विधमं, धर्म-विरोध,--( पुराणानु- 
सार-ब्रह्मा की पीठ से इसकी उत्पत्ति हुई, 
इसके वाम भाग से अलचमी ( दरिद्रता ) 
है जो इसी से व्याही गई । 
अधवात्मा--वि० पु० ( सं० ) .अधमी, 
पापी, अन्यायी । ` 
ग्रघर्माचारी--वि० पु० ( सं० यो० ) नीच 
आचार वाला, दुष्कर्मो । 
अधमिष्ट-- वि० पु० ( सं०) अति दुराचारी, 
पापिष्ट । 
झधर्मी--वि० पु० ( सं० ) पापी, दोषी; 
हुराचारी। 
शधराक्तर-- वि० (सं०) ऊँचा-नीचा, अच्छा 
बुरा, कम-ज़्यादा, क्रि० वि० ऊँचे-नीचे। 
अधरात--संज्ञा, स्त्री दे० ( सं० अर्घ-{- 
रात्रि ) यो०-आधी रात । 
झधघन-वि० ( दे० ) आधा, अद, 
बराबर का भाग, ( क्रि० स० अधियाना )। 
अझधवा- संज्ञा, खी० (सं० झ--धव =पति ) 
विधवा, बिना-पति की खी राड । 
ग्रघवार ( झधवाड़ ) संज्ञा, खी० ( देश) 
आधाथान, सधाई, . आधे घर के आदमी, 
आधे हिस्सेदार । 
झधसेरा ( अधसेरवा ) संज्ञा, पु: (दे _ 
यौ० आधा+सेर ) दो पाव का माव, आधे 
सेर का बाट, '्स्सेरा ( प्रा ) 
अधस्तत--संज्ञा, पु० ( सं० ) नीचे 
कोठरी,: नीचे की तह, तहखावा, 
स्तात, भषरात। | 


अचस्तात 


घधरुतात--अव्य० क्रि वि० ( सं० ) 
नीचे की ओर, नीचे । 

अधाक--संज्ञा, खी० ( हिं०) धाक-रहित, 
आतंक विहीन । . 

ध्रधाधंध--क्रि० वि० ( हि० ) देखो अंधा- 
धुंध, अन्धेर । 

शप््चान- संज्ञा, पु० ( दे० ) तेल आदि । 
चश्चान्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) जो धान्य न 
हा, अखाद्य वस्तु, कुअज्न, बुरा धान्य, न 
खाने योग्य अन्न । 

'थावर - वि० पु० ( हि० आधा -टना ) 
आधा ओटा हुआ, घअधोरा ( दे० ) दूध । 
शधार- संज्ञा, पु० ( सं० आधार ) तल, 
, आधार, अवलब, सहारा, आश्रय, आहार, 
सहारा, अधारा ( दे० )--* तासु तात 

. तुम प्रान 'अधघारा ''--रासा० । 

वधारी - संज्ञा, खी० (सं० आधार ) आश्रयी, 
सहारा, आधार, काठ का डडे में लगा हुआ 
पीढ़ा जिसे साधुजन सहारे के लिये रखते हैं 
सामान रखने का झोला या यैल्ला, (यात्रा 
में ) वि० खी० जी को सहारा देने वाली 
पिया, “ अधारी डारि कँधे माँ, यहैं दौरयों 


वहें दोरयों । 
सझधामिक--वि० . ( सं० ) अधर्म--इक 
( प्रत्यय ) घर्महीन; पापी । 


थि--( सं० ) उपसगे, जो शब्दों के पूर्व 
लगाया जाता है इसके अर्थ होते हैं;--ऊपर, 
ऊँचा, जैसे अधिराज, अधिकरण, प्रधान, 
मुख्य, जैसे अधिपति, अधिक, ज़्यादा, 
जैसे अधिमास, सम्बन्ध में - जैसे आध्याः 
स्मिक, ऊपरी भाग, इश्वर, सामने, वश 
में, समीप । 

ऽ्रथिक--वि० ( सं) बहुत, ज्यादा, 
विशेष, अतिरिक्त, बचा हुआ, फालतू। 
संज्ञा पु०-एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
आधेय को आधार की अपेक्षा अधिक प्रगट 
किया जाता है, न्याय में एक निम्रह-स्थान । 

अआधिकतर-वि° (सं° अधिक+-तरः-प्रत्य०) 


दूसरे अपेक्षा अधिक, अति अधिक, | 
क्रिश वि०--प्रायः । | 


अधिकतम--वि० (सं० अधिक --तम-प्रत्य०) 


अत्यन्त अधिक, बहुतों की अपेक्षा अधिक | | 


अधिकता--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) बहुतायत 


ज्यादती, विशेषता, बढ़ती, वृद्धि, आधिक्य। | 


अधिकन्तु--भव्य० ( सं० ) और, दूसरा, | 


अपर, विशेषतः । 


प्रधिकमास- संज्ञा, पु ( सं० यो० ) मल- 


मास, लौंद का महीना, शु प्रति पदा से | 
अमावस्या तक ऐसा काल जिसमें संक्रान्ति । 
न पड़े ( प्रति तीसरे वर्ष ) --जोतिष० । 


घ्रधिकरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) आधार, 


आसरा, सहारा, व्याकरण में क्रिया का | 
आधार, साँतवाँ कारक, प्रकरण, शीर्षक, 
दशन शाख में आधार विषय, अधिष्ठान 
आधिपत्य, अधिकार करण । 


अधिकाइई--संज्ञा, खी० ( हि» अधिक -- 


आई--प्रत्यय ) अधिकता, बढ़ती, महिमा 
बड़प्पन, “ उमा न कछु कपि की अधि- 
काई ?--रामा० । 


झधिकाना#--झ० क्रिश (सं० अधिक ) 


अधिक होना, बढ़ना, “' देखतसूर आगि 
अधिकानी, नभलों पहुँची-कार ?--सूबे०, 
( प्रेरणार्थक ) बढ़ाना, उभाइना, अधिक 

करना, “ नैन न समाने अधिकाने झाँस 
ऐते अरी--“ रसाल ” ; 


अधिकार--संज्ञा पुर ( सं० झ्धिक--#-- 


घन्‌ ) कार्य-भार, प्रभुत्व, आधिपत्य, हक़, 
दावा, स्वत्व, प्रधानता, प्रकरण, अख्तियार 
कृव्ज्ञा, प्राप्ति, सामथ्ये, शक्ति, योग्यता, | 
जानकारी, लियाकत, शोषक, रूपक के 
प्रधान फल की प्रासि की योग्यता ( नाव्य _ 
शास्त्र) ९७ वि० पु० (सं० अधिक) अधिक । 


अधिका रस्थ--वि० (सं०) वश में रहने वाला, _ 


जमींदारी में बसने वाला, अधिकार प्राप्त । | 


्रशध्िकारी- संज्ञा, पु० ( सं० अधिकारित्‌ ) 


प्रभु, स्वामी, स्वत्वघारी, इक्रदार, योग्यता या 


अधिकृत & & 


सता रखने .वाला, उपयुक्त पात्र, नाटक 
का वह पात्र जिसे रूपक का प्रधान फल 
ग्रास हो, पुजारी, पंडा, स्थान या. मठा- 
धीशों के उत्तराधिकारी, एक जाति विशेष । 

अधिकृत--वि० ( सं० ) अधिकार में आया 
हुआ, उपलब्ध, प्राप्त, संज्ञा, पु०-अधिकारी, 
अध्यक्ष, निरीक्षक, जाँच करने वाला, नियो- 
जित, काये में लगा हुआ, आय-च्यय 
देखने वाला । 

अधिक्रम- संज्ञा, पु० ( सं० ) चढाव, चढ़ाई, 
आरोहण । 

घ्रधिगत--वि० ( सं० ) प्राप्त, पाया हुआ, 
जाना हुआ, ज्ञान, अवगत, जानकार, 
स्वगीय, युक्त । 

झधिगमं--संज्ञा, पु० ( सं० ) पहुँच, ज्ञान, 
गति, परोपदेश से प्रास ज्ञान, ऐरेवयं, 
बड़प्पन, गौरव । 

अधिज्य--वि ( सं० ) धनुष पर ज्या चढ़ाये 
हुये, घनगेण नियोजित. युद्धाथी, सुक्त, 
८ केशैरधिज्य धन्वा विचचार दावम्‌ ”-- 
रघु० । 

अधित्यका - संज्ञा, त्रो (सं०) पहाड के 
ऊपर को समतल भूमि, ऊँचा पहाडी 
मैदान, रेडुल लेंड, सेटो, तराई, कोह । 
अधिदेव ( अधिदेवता )- संज्ञा पु० ( सं० ) 
इष्टदेव, कुलदेव ( ख्री० अधिदेवी ) । 
अधिदेघी - संज्ञा, खी० ( सं० ) इश्देवी, 
कुल-देवी । 

अधिदेध ~ वि० ( सं० ) दैविक, आकस्मिक । 
अधिदेघत--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह प्रकरण 
या मंत्र जिसमें अभि, वायु, सूर्यादि देव 
ताओं के नाम-कीतंन से अझ-विभूति को 
शिक्षा मिले, सुख्य, देवता, सूर्य-मंडलस्थ 
चिन्ता करने योग्य पुरुष, अहम विद्या, दैव 
. चल hb ह. न या 
घ्रधिनायक- संञा, पु ( स० 
सुखिया, प्रधान व्यक्ति, खो० अधिनायिका, 
सरदारिन। . वि ; 


अधियारी | 
ध्धिप--संज्ञा, ५१० ( सं० ) स्वामी, सालिक | 


राजा, प्रभ, सरदार । 

अधिपति-संज्ञा, पु० ( सं° ) नायक, नेता, 
राजा, सरदार मालिक, प्रभ, स्वामी 
अफ़सर, मुखिया, खी० अधिपल्ली - रानी 
नायिका, मालकिन । 

'ग्रधिभोतिक- वि० ( सं० ग्राधिभौतिक ) 
आधिभौतिक, सांसारिक । 

ग्रधिमास--संज्ञा, - पु ( सं ) अधिक 
मास । 

अधिया- संज्ञा, स्त्री ( हि० ग्धा ) अद्ध 
भाग, आधा हिस्सा, गाँव में आधी पट्टी 
की ज्ञमीदारी, खेती की एक रीति जिसके 
अनुसार उपज का आधा तो खेत के मात्षिक 
* के और आधा श्रम करने वाले को मिलता 
है, ऐसे ही गाय के बच्चों के मूल्य का आधा 
या बच्चा गाय के मालिक को और आधा 
या वच्चा उसे चराने तथा रखने वाले को 


दिया जाता है संज्ञा पु० आधी पट्टी का _ 


सालिक आधे का हिस्सेदार । 
मु०-अधिया पर उठाना (खेत या 
गायादि के बच्चों का) आधे सारे पर देना। 
मु०--अधिया पर देना- देहातों में 

“बेचने की रीति जिसके अनुसार अनाज के 
आधे के बराबर बेचने वाला अपनी चीज़ 
देता है । 

घधियाना- स० कि० ( हि० आधा ) आधा 
करना. दो समान भागों में बॉटना। 

आअधियार ( अधियारी ) संज्ञा, पु ( दिः 


आधा ) जायदाद का आधा हिस्सा, आघे 


हिस्सेदार, वह ज़मीदार या असामी जो 


गाँव या ज़मीन के आधे का मालिक हो, | 
आधा बटाने घाला, मध्यभाग, जायदाद | 


की आधी हिस्सेदारी | खी० ग र 
ध्यधियारी--संज्ञा, पु० ( हि भ्रधियारं) 
आधे की हिस्सेदारी, आधे का हिस्सेदार 
आधा हिस्सा बटाने वाला, ' 
(Re र 


ब 


घ्पघिरथ | ७० 
अधिरथ--संज्ञा, पु० (सं०) रथ हाँकने 


वाला, सारथी, रथवान, गाडीवान, बड़ा 
रथ, कर्ण का पिता, सूत अधिरथ-सुत-- 
संज्ञा, यो० पु० ( सं०) कणे । 
झधिराज्ञ--संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा, बाद- 
शाह, महाराज । 
अधिराज्य--प्ज्षा, पु० 
साम्राज्य । 
अधिरोहण--संज्ञा, पु० ( सं० ) चढ़ना, 


( सं० ) राज्य, 


- ` सवार होना, ऊपर उठना । 


आअधिवास--संज्ञा, प° (सं०) रहने का 
स्थान, निवास-स्थल, शुभ की प्रथम क्रिया, 
नित्यता, सुगंधि, खुशबू. विवाह से पूर्वे तेल 
हलदी चढ़ाने की रस्म, उबटन, अतिवासी, 
विलश्ब तक ठहरना । 

ग्रधिचासी--संज्ञा, पु० ( सं० अधिवासिन ) 
निवासी, रहने वाला, बसने वाला. 
प्रतिवासी, परोसी । 

घधिवेदन- संज्ञा, पु० ( सं० ) संस्कार 
विशेष, विवाह । 

घधिवेशन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बैठक, सन्घ, 
जलसा, विचारार्थ कहीं पर सभा या जमाव । 
छझथिष्ठाता- संज्ञा पु० ( सं० ) अध्यक्ष, 
सुखिया, प्रधान, जिसके हाथ में कार्य-भार 

ईरवर, रक्षक, पालने वाला, खी० - 

अधिष्ठाती । 

झधिष्ठान--संज्ञा, पु० ( सं० अधि--स्था-- 
अनटू ) वासस्थान, नगर, शहर, स्थिति, 
क्याम, पड़ाव, आधार, सहारा, प्रभाव- 
चक्र, व्यवहार चक्र, अध्यशन, अवस्थान, 
स्थायी वह वस्तु जिसमें भ्रम का आरोप 
हो जैसे रज्ज में सपे का, भोक्ता और भोग 
का संयोग ( सांख्य ) अधिकार शासन, 
राज-सत्ता। 


` ग्रधिष्ठान शरीर- संज्ञा, पु० ( सं० यौ० ) 


मरणोपरान्त पित्‌-लोक में आत्मा के निवास 
का सूचम शरीर । 


अधिष्ठित--वि० ( सं० ) ठहरा हुआ, 
स्थापित, निर्वाचित, नियुक्त । 

झश्यील -वि० ( सं० ) पढ़ा हुआ, पठित 

. शिक्षित 
झध।ति--संज्ञा, 
पठन । 
घधथोती--बि० ( सं० ) कृताध्ययन अध्ययन 
विशिष्ठ, संज्ञा, पु० -- छात्र, विद्याथी । 
झथधीन-- वि० ( सं० ) आश्रित, मातहत, 
वशीभूत, सेवक, आज्ञाकारी, ताबेदार, 
वशतापश्न, लाचार, विवश, अवलंबित, 
सुबहसर, संज्ञा पु०-दास, सेवक । 
आझथशथ्वीनता--संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) परव- 
शता परतंत्रता, मातहती लाचारी, बेबसी, 
दीचता. गरीबी, दासत्व । 

पधोनत्ता- ग्र कि० ( द्विश अधीन+- 
ता--प्रत्यय ) अधीन होना, बश में होना । 
श्रधीर--वि० पु (सं०) चैयें-रहित, 
घबराया हुआ, उद्दिझ, बेचैन, व्याकुल, 
चंचल, विह्वल, उतावला, बिकल, आतुर, 
कातर, असंतोषी । संज्ञा, पु० अपंडित, 
उतावला, मोह को प्राप्त । 

शधी रा-- संज्ञा, खी० ( सं०) नायक में अन्य 
चारी-विलास सूचक चिन्ह देख कर अधीर 
हो प्रत्यक्ष कोप करने वाली नायिका, धैयै- 
रहित खी, चंचला, विद्यत । 

शघीरता-- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) घैये-विही 
नता, घबराहट, उतावली, आतुरता, बेकली । 
ध्यधी रज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रवैय्यं ) 
अधीरता, घबराहट, मरपैये । 

शअधीश--संज्ञा, पु० ( सं० ) अधीत ( दे० ) 
स्वामी, मालिक, अध्यक्ष, भूपति, राजा, 
अधीश्वर चक्रवती, संडलेश्वर । 

अधीश्वर--संज्ञा, पु० ( सं० ) अधिपति, 
राजा, स्वामी, पति, अध्यक्ष, इश्वर, अधीसुर . 


खी० ( सं० ) अध्ययन, 


( 
घ्यछुता- किं० वि० ( सं० ) अब, संप्रति, 
आज कल, इदानीम्‌, अभी, ( वि०- 
आधुनिक ) । 


| 


अधुनातन 


या समय का, साम्म्रतिक, हाल का, 
सनातन का उलटा । 

धप्रधूत- संज्ञा, पु० ( सं० ) अकंपित, निभ॑य, 
निडर, टीक, उचका । 

श्रश्जूरा-वि० ( हि अघ¬-पूरा ) अपूण, 
असमाप्त, आधा, जो पूरा न हो, स्त्री० 
अधूरी । 

अधेड़--वि० ( हि० आधा + एड--प्रय० ) 
ढलती जवानी वाला, डुढ़ापे और जवानी 
के बीच की अवस्था वाला, अधबैसा । 

आअधेन--पंज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं० अध्ययन ) 
पढ़ना । 

अधेला-- संज्ञा, पु० ( हि० आधा --एला-- 
प्रय० ) आधा पैसा, एक सिक्का “ सान करे 
बड़ी साहिबी की पर दान में देत न एक 
अधेला ” । 

अधेत्ती--संज्ञा, खी० (दे० ) रुपये का 
आधा सिक्का, अठन्नी, घेली ( दे० ) । 

घपघेयं-संक्ञा, पु० ( सं० ) अधीरता, उता- 
वली, आकुलता, अस्थिरता । 

अधैयंघान--वि० ( सं० ) आतुर, व्यम्र, 
अधीर । 

झधों--अव्य०--( सं० अधः ) नीचे, तले 
संज्ञा पु०-नरक । 

झधोगत--वि० ( सं०) अवनत, पतित । 

अधोगति--संज्ञा, खरी० (सं० ) पतन, 
अवनति दुर्गति, दुदेशा, अधःपतन | 

आझधोागमन--संज्षञा, पु० ( सं० ) नीचे जाना, 
पतन । 

आअधोगामी--वि० पु० ( सं० अधोगामिन ) 
नीचे जाने वाला, अवनति या पतन की 
ओर जाने वाला, वि० ख्री०-झधोगामिनी 
-- पतिता, कुमागे गामिनी । 

छाधोतर९--संज्ञा, पु० ( सं० यध: उत्तर ) 
दोहरी डुनावट का एक देशी म!टा कपडा । 
अधघोधम--संज्ा, १० ( संश यो० भः न 
अधम ) अति नीच, नीचातिनीच । 


अधुनातन--वि० ( सं० ) वतमान काल, 


बलिराजा के रहने का स्थान । .. र 
ध्यधोमस्त्क--संज्ञा, पु (सं० यो०) 
सूर्यवंशीय त्रिशंकु राजा, नीचे मुख किये 
हुए, नीचा सिर। 
श्चधोमाग-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) नीचे 
का रास्ता, सुरंग का माग, गुदा । . 
अधोपमुख--वि० (सं० ) नीचे मुँह किए 
हुए, ऑधा, उलटा, कि० वि० ऑंधा, मुंह 
के बल । 
अधोलंष- संज्ञा, पु० यौ० ( सं ) लंब, 
वह सीधी रेखा जो दूसरी सीधी रेखा पर 
इस प्रकार आकर गिरे कि उसके पारवंवती 
दोनों कोण बराबर और समकोण हों। 
अधोचायु - संज्ञा, पु० यो० ( सं ) अपान 
वायु, गुदा की वायु, पाद, गोज़ । 
घ्रधोरध ( ्रधोद्ध ) क्रिश वि० यो? 
( सं० अ्रघ+-अद्ध ) उपर नीचे, अधऊरध 
( दे० ०) “ जाकौ अधउरघ अधिक 
सुरमायो हे??-- रत्नाकर ऊ० श० | 
अध्यक्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वामी, 
सालिक, नायक, सरदार, सुखिया, अधि- 
कारी, अधिष्ठाता; अध्यच्छ ( दे० ) । 
अध्यच्छु& ¬ संज्ञा, पु० ( दे० ) प्रमु, प्रधान, 
मालिक । 
अध्यत्तता-- संज्ञा, पु०( सं० ) तत्वाधारकता, . 
नायकत्व, देख-रेख, विगरानी में, प्रधानता । _ 
धध्ययन--संज्ञा, पु० . ( सं० ) पठन-पाठन 
पढ़ाई, पढ़ना, अभ्यास । । 
अध्यक्तर--संज्ञा,: पु० ( सं० यो० ) प्रणव; 
कार, ओं क 
अध्यवसाय- संज्ञा, पु० ( सं० ) लगातार 
उद्योग, सतत उद्यम, उपाय, यत्न, परिश्रम, 
उत्साह, आस्था, निःचय, / दृढ़तापूवंक . 
कार्य में लगा रहना, उत्तम काम 
उत्कण्ठा. कर्म दृढ़ता | | 
अध्यवसायी--वि० ( सं० 


अधोभुषन--संज्ञा, पु० (सं° यौ० ) पाताल, ६ 


- अध्यशन ७२ 


लगातार उद्योग करने वाला, उद्यमी 


उत्साही, उद्योगी, परिश्रमी, कमेण्य । 
ध्यध्यशन-- संज्ञा, पु ( सं० यो० ) भोजन 
कर चुकने के बाद ही .फिर भोजन करना 
, अधिक मात्रा में खाना । 
अध्यशनी-वि० ( सं० ) अधिक खाने 
वाला । . | 
ध्ध्यस्त- वि० ( सं० ) किसी अधिष्ठान 
में भ्रम रखने वाला, जैसे रस्सी में सपं का 
( वेदान्त ) । 
व्पघ्यात्म--संज्ञा, पु० ( सं० ) बह्म-विचार, 
ज्ञानतत्व, आत्मज्ञान, आत्म-विषयक, आत्म 
सम्बन्धी । 
अध्यात्मद्ृश संज्ञा, पु० (सं० यो०) 
ऋषि, सुनि, आत्म-दशंक । 
आध्यात्मविद्या--संज्ञा, खी० ( सं० यो० ) 
बह्मविद्या, आत्मतत्व-विषयक शास्त्र । 
बपरध्यात्मरति - संज्ञा, खी० ( सं० यो० ) 
आत्म या बह्म विद्या या विषय में अनुराग, 
अध्यात्मरत-- संज्ञा, पु० ( सं० ) बरह्म ज्ञान 
में लगे हुए, अध्यात्मरता- संज्ञा खो० 
( सं० ) अध्यात्मनिष्ठा, जीवात्मा, परमात्मा 
पारमाथिकता । 
अध्यात्मवाद- संज्ञा, पु० ( सं०) आत्मा- 
परमात्मा सम्बन्धी विवेचन या सिद्धान्त, 
'वेदान्तबाद । 
व्पध्यात्मवादो--संक्ञा, पु० (सं० ) अध्यात्म 
सिद्धान्त का मानने वाला, वेदान्ती, 
दाशनिक । 
अध्यात्मिक वि० 
आस्मा-सम्बन्धी । 
अध्यात्मिकता- संज्ञा, खी० ( सं० )। 
यध्यापक--संज्ञा, पु ( सं० ) शिक्षक, गुरु 
पढ़ाने वाला, पाठक, उपाध्याय, उस्ताद, 
ख्रो०-अध्यापिका- शिक्षिका । 
शघ्यापकी- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) पढ़ाने का 
काम, सुदरिसी । 


( सं० आध्यात्मिक ) 


यादार र 


भ्रध्यापन - संज्ञा, पु० ( सं० ) शिक्षण, पढ़ाने 
का कार्य । ी 

अध्याय-- संज्ञा, पु० ( सं० ) अंथ-विभाग, 

` पाठ, प्रकरण, परिच्छेद, सग, पवे । 

अ्रध्यायी-- वि० ( सं० ) अध्याय वाली, 
अध्याय-युक्त, जैसे “ अध्यायी  । 

घअध्यारोप - संज्ञा, पु० ( सं० ) एक व्यापार 
को दूसरे में लगाना, मिथ्या आग्रह, 
अधिक्षेप, आक्षेप, लांछन, कलंक, दोष, 
अध्यास, मिथ्या कल्पना, अन्य में अन्य का 
अम और आरोपण । 

अध्यारोपणश--संज्ञा, पु० ( सं० ) दोषा- 
रोपण । 

अध्यारोहण--संज्ञा, पु० ( सं० ) आरोहण, 
चढ़ना । 

्रध्यारोही-संज्ञा, पु० ( सं० ) आरोहण- 
कर्ता, चढ़ने वाला । 

अध्यास- संज्ञा, पु (सं०) अध्यारोप, भ्रम, 
भूल, एक वस्तु में दूसरे की करपना, 
निवास, मिथ्या ज्ञान । 

शध्यासन--संज्ञा, पु० ( सं० ) उपवेशन, 
बैठना, आरोपण । 

अध्यासी--वि० ( सं० ) कृतनिवास, वि’ 
अध्यासित, उपविष्ठ बैठा हुआ । 
अध्यासतक्ति--वि० (सं०) कृतारोप, उपविष्ठ। 
ग्रध्यासीन-वि० ( सं० ) आसनस्थ, कृता- 
धिवेशन उपविष्ठ, बैठा हुआ । 
अध्याहरण-- संज्ञा, पु० ( सं० ) कल्पना 
या वितर्कं करना, विचार, बहस करना, 
चाक्य-पुतति के लिये उसमें ऊपर से कुछ 
अन्य शब्द जोड़ना, अस्पष्ट वाक्य को दूसरे 
शब्दों में स्पष्ट करना । 


अध्याहार- संज्ञा, पु० ( सं० ). आकांक्षा, 


चाक्य-पूति के लिये शब्द-खोज तथा शब्द 


योजना, वाक्य के लुप्त शब्दों को खोज करं 
रखते हुए उसे पूरा कर स्पष्ट करना, वाक्य- | 


पूति के लिए शब्दयोजना । 


ध्रध्यूंढी ७३ 
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अ्रध्यूढा संज्ञा, स्री० (सं० ) वह खी | भरध्वर-संज्ञा, पु० ( पं० ) यज्ञ, याग, 


जिसका पति दूसरा विवाह कर ले. ज्येष्ठा | वसुभे, सावधान । . . 


पत्नी, विवाहिता या परिणीता ्री। . 
ध्यध्येय-- विंश ख्री० ( सं० ) पढ़ने के योग्य 
( सं० अध्ययन ) :( ग्र--घ्येय ) लक्ष के 
अयोग्य, लचय-रहित । 
ध्यध्ेय--वि० ( सं० अ +-घेय ) . न' ध्यान 
उ योग्य, ( दे० ) अध्येय, पढ़ने के 


घरध्येता संज्ञा, प० ) छात्र, शिष्य, 
विद्यार्थी, पढ़नेवाला, पाठक । 
अध्येबण-संज्ञा, खी ( सं०) याचना, 


` सांगना, सादर प्रार्थना, प्रश्‍न, अध्ययन की 


इच्छा । 

धध्व--वि० ( सं० ) चंचल, अस्थिर, 
'डँवाडोल, अनिश्चित, बेठौर-ठिकाने का, 
क्षणिक । 

इप्रध्व- संज्ञा, पु० ( सं० ) मागं, पंथ, रास्ता, 
चाट, पथ, “ अध्वपरिमाणे च.'? पा० । 

धध्यग- संज्ञा, पु० ( सं. ) पथिक, यात्री, 
बटोही सुसाफिर, उद्र, सूयं, खेचर, दुक 
विशेष । 

ध्रध्यगा--संज्ञ, खी० ( सं० ) गंगा, भागी- 
रथी, जवी । 

ध्यध्वगामी- सजा, पु० ( सं० ) पथिक 
यात्री, पंथी, सुसाफिरि । | 

ध्यध्वजा--संज्ञा, खी० ( सं०.) वृत्त विशेष, 
वि० ( ग्र ध्वजा ) ध्वजा या पताका से 
रहित । 

घश्‍्चनीन--संज्ञा, पु० ( सं०.) पथिक, पर्यटन 
या अमण करने वाला, यात्री, सुसाफिर । 
आध्यन्य--संज्ञा, पु० ( सं ) पथिक, यात्रो । 
अध्यज--वि० ( सं० ) ध्वज-रहित । 
अध्चवनि-वि०. ( सं० ) ध्वनि या शब्द- 
हीन 

घध्वंस--पंज्ञा, पु० ( ® ) ध्वंस या बाश- 
रहित । ० , 


भा० श० को ०-१ ° 


ध्ध्ययं--संज्ञा, पु० ( सं° ) यंत्र में यजुर्वेद 
के मन्त्रों का पढ़ने वाला ब्राह्मण, होमकतां 
इसका सुख्यकायं है यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड 
रचना, यज्ञीयपात्र, समिध, जलादि का 
एकत्रित करना, अग्नि प्रदीप करना और 
यज्ञ में यजुर्वेद के मन्त्र पढना । 
प्रश्‍्वान्त- संज्ञा पु०( सं ) इषत्‌, अंधकार, 
'सन्ध्याकाल, तमोरहित । 
इप्नन्‌- अव्य० (सं० ) अभाव यो निषेध 
सूचक ना, नहीं, बिना. रद्दित, जैसे अन- 
धिकार । यह प्रायः स्वर से प्रारम्भ होने 
चाले शब्दों के पूर्व आता है जैसे - झन -+- 
आचार = अनाचार । 
ध्यनः- संज्ञा, पु० ( सं० ) शकट, अन्न, 
जननी, जन्म, अत्यल्प कोल । 
झानंग वि० .( सं० ) बिना शरीर का, 
अंग-रदित, विदेह, ( क्रि० अनंगना ) । संज्ञा 
पु० आकाश, मन, कामदेव, मदन, प्रस्त, 
रति-पति। “ एक ही अनङ्ग साधि सांध 
सब पूरी अब ” --ऊ० श०॥ | 
श्रनंगकीड़ा- संज्ञा, खौं० यो० ( सं० 
--कीड़ा ) रति सम्भोग, सुक्तक नासक 
विषम वृत्त का एक भेद ( छंद शाख ) । 
ध्यनंगभीम- संश, पु० ( सं० ) १३०४ ई० 
में उड़ीसा पर राज्य करने वाले तथा 
जगज्ञाथ जी का मन्दिर बनवाने वाले 
एकराजा। ' ` ` 


खरनेगना8--अ० क्रि» (सं) देह की. a 


सुधि न रहना, विदेह होना, सुषि इंधि 
सुलाचा । 
घ्यनंगशेखर--संशा, पु० (सं) दंडक 
नामक विक बृत्त का एक भेदइ। 
अनंगा--विं० ( हिं० अ चङ्गा ® 
जो चस न हो, जो बदमाश वेशमं 
। अनंगारि--संज्ञा, ९ पु० 
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अरि ) कामदेव करे शत्रु, कामारि, मदन-रिए, 


शिव, महादेव, यंबक ) . . 
झनंगी- वि० ( सं० ) यो० ( अन--चङ्गी ) 
. अंग-रहित, बिना देह का, विदेह, संज्ञा, पु० 
( सं० अनङ्भिनि्‌ ) ईश्वर, कामदेव । (खो० ) 
' अनंगिनी । 
झनंत--वि० ( सं० अ्रन्‌+-ग्रन्त ) . अन्तर 
या पार-रहित, असीम, बेहद, बहुत विस्तृत, 
अपार, अविनाशी, अशेष, अनवधि, संज्ञा 
पु० विश्णु, शेषनाग, लचमण,. बलराम, 
आकाश, बाहु का एक भूषण, सूत का एक 
गंडा जिसे सादों सुदी चतुर्दशो ( अनन्त 
चतुदंशी ) के घत के दिन बाहुं पर बाँधते 
हैं, अश्रक, अबरख, सिहुँवार बृत्त, अनन्त- 
जित नामके जैनाचाये, . काश्मीर देश का 
एक राजा, संज्ञा पु०-नह्म । 

'्रनन्तगोर--संश्ञा, पु० ( सं० ) स्वर-भेद्‌, 
सङ्गीत-शाख् । 

श्ननन्त-चतु द्‌ शी--संज्ञा, खी० (सं० यो० ) 

'भादों शुक्छ चतुदेशी, जिल दिन लोग अनन्त 

देव का ब्रत रहते हैं और अनन्त बाँधते हैं 

इस बत को अनन्त ब्रत कहत॑ हैं । 
नन्तसूल-संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) . एक 
पौधा या बेल, जो रक्तशोधक होता है, 
झौषांध विशेष । 

झनंतर--क्रि० वि० ( सं० ) पीछे, उपरांत, 
बाद, निरंतर, लगातार, अनवकाश, अब्य- 
चहित, समीप, पात, पर्चात्‌। ` 

शप्रनंतरज्ञ- संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्निया से 
उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र, या क्तत्रिय से वेश्या 
सली के गभे से उत्पन्न रून्तान । 

घनन्तांवजय-संज्ञा, पु (सं० यो० ) 
युधिषिर का शङ्क । 

झनन्तबायं-वि० यौ ( सं० ) अपार 
पौरुष, असीम बल । 

श्नंता--वि० स्री? ( सं० ) जिसका. अंत 
या पारावार न हो, संज्ञा) ख़ी० एथ्वी, पावती 


कञ्ियारी, अनन्तमूल, दूब, पीपर, अनन्त 
: सूत्र, वि० पु० ( दे० ) अनन्त “ अस्तुति 
तारी केहि विधि करों अनन्ता '?---रामा० । 
श्रनंद्‌--संश्ञा, पु० ( सं० ) चौदह वणां का 
एक वृत्त, दे० ( संज्ञा, पु० सं० नन्द्‌ ) 
नन्द्‌, वि० ( अ+-नन्द्‌ = पुत्र ) बिना 
पुच का, ( दे० ) अनंदा । 
नंदन - वि० ( सं० अ+चन्द्न ) निपुन्नी, 
पुत्र हीन, निपूता । 
अनंद्ना#--अ० क्रि. ( सं० नन्द्‌ ) 
आनन्दित या प्रसन्न होना, खुश होना, 


, ¢ तब सैना दिमवंत अनन्दे ?-- रामा० । 


अनंदी--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
धान, वि० { सं० अनन्दी ) आनन्द्युक्त, 
( खी० आनंदिनी, अनेदिनी ) । 

झनंभ--वि० ( सं० ) बिना पानी का 
( अन्‌न-अम्भ ) *वि० दे० (सं० अन अंह 


` विन्न) निविश्न, अबाध । 


घन &--क्रिंश वि० ( सं० अन्‌ ). बिना, बरौर, 
वि० ( सं० अत्य ) अन्य, दूसरा । 
“ कहि जु चली अनही चिते, ओठनि ही 
सैं बात ।” वि० । 
घझनआधहधिवात--संज्ञा, पु० (दवि यौ० अन + 
'अहिवात सोभाग्य ) वैधव्य, विधवापन, 
रँडापा । वि० ख्ी० अनअहिवाती । 
घ्रनइच्छा ( अनिच्छा ) संज्ञा, खी० ( दे०) 
अरुचि, इच्छा-हीन, बिना चाह के, बे मन, 
निष्प्रयोजनता । वि० अनइच्छित ( अनि- 
च्छित ) अनभीष्ट, अरुचि से। . 
झनइस--वि० पु० ( दे० ) अनैस, ( सं० 
अनिष्ट ) बुरा, व्यर्थ, निकम्मा, स्नी० अनइसी 
अनैसी ( त्र०:) छने सो--“ अहित अनैसो 
ऐसो कौन उपहास अरी ”-पञ्याकर । . 
अनऋतु-संज्ञा खी० ( सं० अन-+ऋतु ) 
न्तु के विरूढ, बेकतु, बेमौसिम, अकाल, 
ऋतु-विपयंय, ऋतु विरुद्ध व्यापार । 
झनक#-पंज्ञा, पु० ( देश ) आनक, 
नगाड़ा, सदंग, नीच । प 
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घछनकना 


घनकना® -संज्ञा, क्रि ( सं० आकर्णन ) 
. सुनना, छिप कर या चुपचाप सुनना। 
अनकरीब--क्रिण वि० ( उ० फा० ) लग- 
अग, निकरतः, प्रायः । 
इप्ननकहा--वि० ( हि० झन--कहना ) खो० 
अनकही, बिना कहा हुआ, अकथित, अनुक्त, 
न कहने के योग्य, संज्ञा, क्ली» नऋही, 
अनकहनी- न कहने योग्य, डुरी बात । 
झु० अनकदी इना, कुछ न कहना, चुप 
रहना, या होना । _ FF 
“तुम तौ उठी औ अनकही लीनी सबै” 
ऊ० श०। ST 
श्यनख--संज्ञा, पु० ( सं० यो० झन--भक्त 
, —अँल ) क्रोध, रोष, नाराज्ी, दुःख, 
ग्लानि, खिन्नता, ईर्ष्या, ड्रेष. डाह, रट, 
अनरीति, डिठौना, काजल की बिन्दी जिसे 
नज़र से बचाने के लिये बच्चों के माथे पर 
लगाते हें । कुन, द्रोह “ भाव-कुभाव 
अनख-आलसहूँ ”-रामा० । --“ सुनि 
'अनख सूप उर आवे '---छत्र० | वि० ( सं० 
झ--नंख) बिना नख-या ना,खून का । 
नखंना&--अं० क्रिश ( दिश अनख) 
क्रोध करना, गुस्सा होना, रिसाना, रुष्ट 
होना, रोष करना, अरसं होना । 
ञनखाना- क्रि स० ( दे० ) अप्रसन्न या 
नाराज़ करना । . 02 
घआझनखाये-- क्रि० वि० ( हि० अन | खाना ) 


ce जो 


बिना खाना खाये, भोजन विना ' 
तू अनखाये रहे, कस "कोऊ अनखाय । 


-- रहीम 
ध्यनखाहट--पंज्ञा खी० (हि० अनखाना - हट 
प्रत्य» ) अनख का “भाव, नाराज़ी, क्रोध, 
. रोष, अप्रसन्नता । न 
इ्नखी&$-- वि० ( हि० झनख ) क्रोधी, 
जो शीघ्र नाराज हो जाये, .गुस्सावर, . वि० 
(झ¬-नखी). बिना नखवाला, नखःविहीन । 
इनखोहा&$--( वि० ) > ( हि० ) 


क्रोध से भरा,.. कुषित,, रुष, चिडचिडा, 
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जल्द गुस्सा करने वाला, कोध दिखाने 
वाला, अन्ञचित, बुरा, ( सूबे० ) क्रोधी 
दीपक ( कविता० ) खरी० अनखोही; करिं 
विर श्रनग्वाहे -“ हेरि अनखहिं सोहे 
फेरि बंक भोहे पुनि ”--“ रसाल।” 
ध्यनगढ़--विं० ( अन्‌+- हि० गढ़ना ) बिना 
गढ़ा हुआ, जिसे किसी ने बनाया या गढ़ा 
न हो, स्वयंभू, बेडौल, भदा, बेढंगा, उजड, 
अक्खड, बेतुझा, अंडबंड, कुडोल, अनारी, 
घ्यनगढा--वि० पु० (द०) टेढ़ा, अशिक्षित, 
वक्र, यनगढ़ी =वि० स््री०: ( दे) बेडोल, 
बेढंगी, भद्दी। 
अनगशित--वि० दे० ( हि० भ्न्‌--गणित- 
सं० ) - अगणित, बहु संयक, अपार, 
असंख्यात, अनगनित--( दे० ) वि० । 
झनगनं#--वि० : ( सं० भ्रन्‌+गणन ) 
अगणित, बहुत, खी अनगनी- 
बेशुमार, “ अनगन भाँतिः करो बहु लीला 
जसुदानन्द्‌ निवासी ” त्र, सूर । 
श्रनगना - वि० ( हि० अन. गिनना ) दे०- 
न गिना हुआ, अगणित, बहुत, संज्ञा, पु० 
गर्भ का आठवाँ महीना । | 
आअनगनिया--विं० ( दे०.) अगणित, बेता 
दाद, “ बरा-बरी बेसन बहु भाँतिन व्यंजन ` 
अति अनगनिया ??_-_.सूर०, दे० — 
घरगनिया । PE 
ञ्नगचन।-अ० कि० ( हिं० अरन्‌ गवन 
` _ सं०-गमन ) रुक कर देर करना, जान- 
` चूर कर बिलम्ब करना, आगे न बढ़ना, न 
जाना, “ सुँ ह धोव ऐंडी घसति, हँसति 
अनगवति तीर विण '. | 
झनगाना--अ० कि० (दे०) देखो 
ञ्नगचना। =. 
ध्नगिन--वि०, दे० ( हि० झन न गिनना ) 
असंख्य, बे छमार, बहुत ।  / ? 
अनगिनत--वि० दे०( हिं० झन्‌ + गिनना) 
,बेतादाद, बहुत ॥: ` | 
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मायाया 9 
ध्यनगिना--वि० पु० दे० ` ( हि० अन्‌ + 
` शिनना ) न गिना हुआ, असंख्यात्‌, अपार । 

खी० अनशिनी । 


'अनडीठ | 
रहा हो, जिसका अनुमान भी न किया 
गया हो, कि० वि० अकस्मात, अचानक, 
धोखे में, वि» खी० अनचीती--न सोची 


अनझि --वि० ( सं० अन्‌--भग्नि ) श्रुति- | हुईं अचितिता । 


स्स्रति-विहित अग्निहोत्र, कमे-हीन, 
, निरग्नि, अग्निचयन रहित यज्ञ, संज्ञा, ख्री० 
असि का अभाव, अग्नि-रहित । 
खलगेरो३# -वि० ( अ० गैर ) शैर पराया, 
, अपरिचित, ( दे० ) अनगी ,वि० जो 
अपना न हो, सगा न हो, संज्ञा पु० अनजान, 
« बेजान-पहिचान का.। 
ध्यनगैया--संज्ञा खरी० ( दे० ) अँगनाई, 
आँगन, ( सं० आँगण )-- 'नैय्या । 
अनघर--वि० ( सं० झ्रन्‌ू +अघ ) निष्पाप, 
निमंल, सुकृति, पुण्यवान, पवित्र शुद्ध, 
संज्ञा, पु० पुण्य, अनघा, ( ख्री० ) सुन्दर, 
अच्छे गान का फल, वि०---अनघधो । 
अनधरी--संज्ञा, खौ०_( हि० सं० अन्‌+- 
घरी ) बुरी सायत, कुसमय, बुरी घड़ी । 
अआनधघैरी$-वि० ( हि० अन्‌.+-घेरना) बिना 
. बुलाया हुआ, अनिमंत्रित । 
झनधघार&-संइा, पु० ( सं० घोर ) अंधेर, 
अत्याचार ज्यादती अन्याय, अनाचार । 
वि०--जो घोर न हो | 
छजपधोरा--वि० ( हि० अनधोर ) अन्यायी. 
क्रिवि० चुपचाप, अचानक, “ जीति पाइ 
अनधोरी आये ?”--छत्न० । 
छानचहद्दा---व० दे० ( हि० सन्‌ + चाहना ) 
अवांडित, अनभी८ट, जिस की चाह न हो । 
'स्ली० अनचह' । ` 
अनचाहत - वि० पु० ( हि» ) जो प्रेम न 
करे. न चाहने वाला न चाहते हुए, 
निमाउी --संज्ञा, पु० प्रेम न करने वाला, 
क्रि० वि० न चाहते इए । 
अ्रनचाहा-वि० पु० ` ( हि० ) अनभीष्ट, 
ख्री० अनचाही । 
सनचीता--वि० पु० (` ग्न्‌+-चीतना ) 


'झनचलैन--संज्ञा -्री० 


झनचीन्हा%$--वि० (हि० अन्‌+-चीन्दना) 

अपरिचित, अज्ञात, बे पहिचान, अनजान । ' 

( दि०) अशांति, | 

बेचैनी । 

घ्नछुत--वि० दे० ( सं० अ--क्षत्‌ ) क्षत 
या घाव-रहित । 


झन्क्रना8-वि० ( दे० ) विना इच्छा का, 


अनिच्छित । 
गनक्रोत्ता-वि० ( हि० `) अनछिला 
विना छिला, छिलका-समेत, अनारी । 
अनजान--वि० दे० ( हि० अन्‌ +-जानना ) 
अज्ञानी, नादान, अपरिचित, अज्ञात. ना- 
समक, अज्ञातकुलशील, अजान दे० ( यही 
शब्द ठीक है, जाने के आगे अन प्रत्यय न 
आन! चाहिये थी क्योंकि यह शाब्द व्यंजन 
से प्रारम्भ होता है) क्रि« वि० बिना 
जाने-बुझें, बिना जाने माने, वि०, खी० 
घ्नज्ञानी, कि० ( ग्रनज्ञानना ) । 
अनज्ञानना--अ० क्रि० ( हि० ) न जानना, 
बिना जाने, “ छमहु चूक अनजानत केरी ”' 
रामा० । 
ऋनज्ञामा वि० ( दे० ) मरु, बाँक, बिना 
उगा, उत्पत्ति-शक्तिविहदीन, अफला । 
ग्रनज्ञोबिव- वि० ' दे० ) प्राणहीन सत, 
सुदा. शव, “ अनजीवत सम चौदह प्राणी” 
रामा०। | 
ग्रनर& संज्ञा पु० दे०-( सं० अनृत ) उप- 
द्रव अन्याय. अनीति, अनाचार. अत्याचार, 
¦ दे० ) गाँठ, गिर, ऐंड, “ सो सिर घरि. | 
भरि कराह सब, मिरिहि अनर अवरेव ” 
=¬ रामा० | ॥ च 
व्यमडीठक- -वि० दे० ( सं० पझ्न-दृष्ट ) | 


अविचारित, अचिचित, जिसका वित्रार न | बिना देखा, न देखा हुआ.। 


झनेड्चान 


घनड्घान- संज्ञा पु० ( सं० ) बैल, साड, 
वृषभ, अनङ्क ( सं० )। 


किसी वस्तु के सम्बन्ध में साधारण अनिश्चय 
का वणन किया जाना । . 


झ्रनत--वि० (सं० अ+नत) न झुका | अनध्याय -संज्ञा, पु० (सं० ) वह दिन 


हुआ, सीधा, अनेक क्रि० वि०--( सं० 


` अन्यत्र ) देश और स्थान, दूसरी जगह, 


अन्यत्र. और कहीं, ( अन्तै, अन्ते--दे०) 
“ मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे ” 
प सूर० ॥ |] सुनत बचन फिर अनत 
निहारे ?-- रामा० । 

घनति वि० (सं० ) कम, थोड़ा, अति 
का उलटा, थोड़ा, संज्ञा खो० नम्रता का 
अभाव, अहंकार, गवे । 

अनदेखा- वि० पु० दे० ( हि० अन 
देखना ) बिना देखा हुआ, अदेखा, न देखा 
हुआ, खी० अनदृग्बी, अदृष्ट, गुप्त, 
८ देखी अनदेखी अनदेखी भई देखी सी '? 
— रसाल । 

अनद्यतन संज्ञा, पुश (सं० ) जो आज 
न हो, जो अद्यतन न हो, अनद्यतन 
भविष्य संज्ञा पु० यो० ( सं० ) संस्कृत 

. में अविष्यकाल का एक भेद । 
अनद्यतनभूत संज्ञा, पु० यो० सं० ) भूत 
काल का एक मेद्‌ 

्रनध्रन --संज्ञा, पु० (दे० ) धन धान्य, 
सम्पत्ति, 

अनचि रूार--संज्ञा, पु यो० ( सं०) अधि 
कार का अभाव, बेबी, लाचारी, अयोग्यता, 
अक्षमंता, वि० अधिकार-रद्वित, अयोग्य, 
अङ्तियार न होना, यो" अनधिकार 
. चर्चा जिस विषय में गति न हो उसमें 
टॉग अड़ाना । 

अनश्चिकाः-चेष्टा-संज्ञा, खी० यौ० (सं०) 


नाजायज्ञ इरादा ।: ` 
श्रनधिकार--वि० ` ( सं० ग्रनधिकारिन्‌ ) 


. „जिसे अधिकारं न हो, अयोग्य, अपात्र, 


ख्ी०--श्रनंधिकारिशी 


_ झनध्यवसाय--संज्ञा, पु० ( सं°) अध्य- 
वसाय. का. अभाव, . भतत्परता, ढिलाई, 


जिसमें शाखानुसार पढ़ने पढ़ाने की मनाही 
है, जिस दिन पढ़ने का नागा हो, ऐसे दिन 
हैं -अमावस्या, परिवा, अष्टमी, चतुदंशी 
आर पूणिमा, छुट्टी का दिन । 

अनज्ञास--संज्ञा, पु० ( पुतं अनानास ) 
रामबाँस का सा एक छोटा पौधा जिसके 
डंठलों के अंकुरों की गाठे खरमीटी- 
और खाने योग्य होती है । 

्रनन्य वि० ( सं० ) अन्य से सम्बन्ध 
न रखने वाला, एक निष्ठ, एक ही में लीन, 
जैसे अनन्य भक्त, संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु 
का एक नाम, जिसके समान दूसरा न हो, 
खी० अनन्या । 


अननन्‍्यता- संज्ञा, खो० ( सं० ) एक विष्ठा, 


अन्य से सम्बन्ध रखने का अभाव । 

ध्यनन्वय संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
अलंकार, जिसमें एक ही वस्तु उपमान और 
उपमेय दोनों रूपों से कही जाती हे । :वि० 
अन्वय-रहित, ( झ्न्‌--नहीं-+ सन्वय-चंश ) 
वंशहीन । 

अनन्वित वि० ! सं० ) असम्बद्ध, एथक, 
अयुक्त, अंडबंड । 

सप्नपच-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मनून 
पचना ) अनी णं, बदहज़मी, अफ़रा, अपच, 
अरुचि । 

सु० किसी वस्तु से अनपच या घ्यजीण 
होना उस वस्तु से अरुचि, घणा होना, 
चित्त हट जाना । 

ध्यनपढ़--वि० ( हि० अन्‌- पढ़ना ) बेपढ़ा 
अपठित, सूखे, निरक्षर, अनषढ़ा ( 
अशिक्षित, खी० अनप ही । 

श्रनपत्य-विश ( षं० . 
निस्सन्तान, निवेश, 
निपूता ( दे० ) । 


छनपत्रप 


बेहया, लज्जा रहित, फूहड़ | . 
अनपंराध--वि० ( सं० ) निर्दोष, निर- 
पराध, शुड, दोष हीन, सच्चरित्र, वि० 
अनपराधी -नि्ोषी, निरपराधी । 
व्यनपाय-- वि० ( सं० ) .अनरवर, . अक्षय, 
अनाश्य, चिरस्थायी, संज्ञा, पु०--अलंकझृत, 
अनपायी&-वि० ( खी० अनपायिनी ) 
अचल, स्थिर, उपाय रहित, अविन[वर, 
दुलेभ, दृढ़ नित्य, “पद्‌, सरोज-अनपाथिनी- 
भक्ति सदासतसंग ?? रामा० । 
अनपेक्त--वि०. ( सं० ) बेपरवा, लापरवाह, 
स्वाधीन, निरपेक्ष वि०--अनपेक्तणीय । 
'झनपेतक्तित--वि० { सं०:) जिसकी परवा न 
« हो. जिसकी चाह न हो, अनिच्छित, अन- 
जरु, वजित। र 
अप्रनपेच्य-वि० ( सं०) .जो दूसरे की 
अपेता न करे, जिसे किसी की परवा 
'नहो। 
श्न हाँम%--संज्ञा, खो० 
फाँस ) मोक्ष, मुक्ति । 
अनचन-संत्ञा, पु० दे० (द्विश अन + बनना) 
` बिगाड़, विरोध, खटपट, वैमनस्य, फूट, 
वि० भिन्न-भिन्न, नाना, विविध, “ पुनि 
* झभरन बहु काढा अनबन भाँति जराव ” 


( दे० -—अ्रन+ 


--प० । 
ध्न नाच संज्ञा, पु० ( हिं० ) बिगाड़, फूट, 
` श्रनरंस ( दे )। 


झनविध--वि० दे० ( सं० श्रन+-विद्ध ) 
बिना वेधा, या छेद किया हुआ, अन- 
` निधा, अनबेधे ( बहु ब°), अनबेधा-- 
घनबेधी-्रीः ( ° ) जैसे - अनमेधा 
' साती। ` Dr 
घ़नवूभ्क--वि० ( हि० अनञ बूमता ) अबू, 
नासमझ, अनजान, अजान, जो बूझी न 
.जा सके । खी० अनबूसी । 
झनबवेधा--विं० ( दिश.) बिना छेंदे किया 
हुआ, अनवेधों (ज०)॥ ४ ५ `. ' 


यनपत्र ( [ ) निलंज्ज, बेशर्म | 


७ 


बोलने वाला, चुप्पा, मौन. गूंगा, जो अपने 


` सुख-दुख को भी न कह सके” ( पशु आदि 


के लिये) अवाक्‌, अबोल, अस्पष्टवक्ता, | 


“ जो तुम हमैं जिवायौ चाहत अनबोले 
है रहिये ”- सूबे०, अनबोलता, अन- 
बोझा. घ्यनबोले खी० नखो ती,' न 
बोलने वाला, गूंगा, बेज़बान, ( पशु० )। 
अलव्य'हा--वि० दे० ( हि० ग्रन- व्याहा) 


अविवाहित, कारा, खी० छानव्याहो छारी, . 


अचिवाहिता । 
ग्रनभल%--संज्ञा, पु० दे० ( हि० अन-- 
भला ) बुराई, हानि, क्षति, अहित --““अरि- 
हुँक अनभल कीन्ह न रामा ”--रामा० | 


० ४ अनभल दील न जाइ तुम्हारा ”-- 


रासा० । 


आझनभत्ता--वि० ( हि» अन--भला ) बुरा, ` 


निद्य, कुत्सित, संज्ञा, पु० ` - अहित। 
यनभाय--वि० दे० ( हि० ) अरुचिकर, 
अप्रिय । 
गनभावत--अनभाषता, 
-( ब्र ) वि० ( हि० ) अग्रिय, अरोचक । 
ख्रमभिगमन--संज्ञा, पु० ( सं० ) अस्थान 
` में जाना, बुरी या ख़राब जंगहं में जाना । 


घनभाषतों 


अनभिषेत्--वि० ( सं० ) अभिप्राय-विरुद,.. 


अनभिमत । 


झनभिमत-वि० ( सं० ) सम्मत, मतः 


' विरुद्ध, अनिष्ट । 


अझनभिव्यक्त- वि० ( सं० ) अस्पष्ट, अव्यक्त, र 


प्रगट । 


झ6नभिज्ञ--वि० ( सं० ) अज्ञ, अनजान). | 
मूख, अज्ञान, अबोध, अपरिचित, ख्ली० | 


. श्रनभिज्ञा- बेसमर, मूर्खा । 


अ्रनभिञ्षता- संज्ञा, खी० ( सं० ) अज्ञता, | 


मूखंता, अनारीपन, अनजानता । 


ग्रनभेदी-वि० -( हि» ) भेद न जानने । 
वाला, (.कब्रीर.) जो; भेदा ज जा. सके) .. 


श्रनभो 


झनभा# -संज्ञा, पु० दे० ( सं० अन+-भव 
_~-दोना ) अचंम्भा, अचरज, अनहोनी बात, 
असम्भव, आश्चयं, अचरज, विं० अपूव, 
अलौकिक, अद्भुत । 
झनभारी%--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० भोरा 
नन भुलावा ) भुलावा, धोखा, चकुसा, वि० 
--( श्रन+-भोरी-भोली ) जो भोली-भाली 
न हो, चतुर, चालाक । 
झनस्यरुत -वि० ( सं० ) जिसका अभ्यास 
(न किया गया हो, जिसने अभ्यास न किया 
हो, अपरिपक्र, अनधीत । . 
छानभया स--संज्ञा, पु: ( सं० ) अभ्यास का 
अभाव, मशक. न होना, अव्यवहार, बेमहा- 
वरा, “अनभ्यासे विषं विद्या? 
अनश्ज--वि० ( सं० ) बादल-रहित । 
यनमन--“( अनमना ) वि० (सं० झन्य- 
मनस्क ) जिसका जी न लगता हो, उदास, 
खिन्न, सुस्त, बीमार, अस्वस्थ, उन्मन-- 
खरी नमनी । 
श्रनस्र-वि० ( सं० ) अविनयी, उदंड, 
शोख, ढीठ, धृष्ठ, अविनीत । . 
नमापा® -वि० .( हि> अन सापना ) 
न नापा जाने के योग्य । 
यअनमारग#-संज्ञा, पु० ( दि० अन-- 
बुरा त- मारग--मागे .) कुमार्ग, कुपथ वि०-- 
ध्यनसारगी--छुसार्गी । 
झनिमिख#--वि० दे० ( सं० अनिमेष ) 
निमेष-रहित, निश विश एकटक, टेकटकी 
लगाकर, संज्ञा, पु० देवता, सडली, सपं l; 
इझनमित्त#--वि० ( हि० अनः मिलना ) 
बेमेल, न मिलने के योग्य, बेजोड, असः 
स्बद्ध, बेतुका, अलग, निरलस अम्राप्य, 
“ अनमिल . आखर अरथ न जापू” 
रामा०।. . ८ ०, 
« प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिल ते, न 
' सिलाय--वृ्द-उपर दुरसे सुमिल सं, अंतर 
अनसिल आँक |? . वि०--अनमिलित, 


झनमिलत-दे०, न मिलने वाले। ` | 


७ 


झनमिलता- वि० (-हि० अन+ मिलना ) 
-अप्राप्य, अलभ्य, अदृश्य, अनमेल का भाव, 
न मिलना, असंयुक्तता, असंबद्धता । 

श्रनमीलना&-सं० क्रि० ( सं० उन्मीलन ) 
आँख खोलना । 

भ्रनसूत्त-वि० दे० ( सं० अमूल्य ) 
अमूल्य, वेश क्रीमती, ( हि० दन मूल ) 
बेजड, मूल-रहित, बेडनियाद। . 

अनसेल--वि० दे० ( दिश अन मेल ) 
बेजोड, जिसका मेल न मिले, असंवद्ध, 
बिना मिलावट का, विशुद्ध, मित्रता के 


. बिना | 
: ग्रनमोल--वि० दे० ( दिश अन+ मोल -- 


मूल्य ) अमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य, 
मोल ( दे० ) क्रीमती, सुन्दर, बढ़िया, 
उत्म | ; च 
अनय--संज्ञा, पुर ( सं० ) व्यसन, विपद्‌, 
अशुभ, अभाग्य, कुनीति, पाप, अनीति, 
अन्याय, अमंगल । ठे 
घनयन--वि० (.सं० ) नेत्र-रहित, अंधा, 
अनेन ( दे० ) “ गिरा अनयन नयन, बिजु 
बानी ?--रामा० । हे 


'झनयस ( ध्मनइस )- वि० ( दे० ) बुरा, 


अनैस ( दें० ) अनैसो खो० झनेसी । 
शनयास#-क्रि० विश ( दे० ) सं०- 
अनायास, अकस्मात्‌, सहसा, बेश्रम । 
प्रनरश&--संज्ञा पु० दे० ( सं० अनर्थं ) -< 
अनर्थं, अनिष्ट, बिगाड़, उपद्रव, अनरत्य 
( दे० प्राश) “ मैं सुड सब अनरथ कर 
हेतू? रासा० । 
झनरना®- सं० किं ( सं० भनाद्र ) 
अनादरं करना, अपमान करना, क्यों त्‌ | 
कोकनद बनहि सरै औ शौरै रूबै “अनरे” | 
-अ | * 0 तीत 
अनर संज्ञा पु० दे० ( हि० भन 
रस-होनता, शुष्कता, रुखाई, 


अनरसंनी 


जदासी, विरसता; वि०--अन रसी -- दुष्ट, 
बुराई करने वाला । 
ध्यनरसना -अ० क्रि० ( दे० ) उदास होना, 
खिन्न होना, “ हँसे हँसत अनरसे अनरसत 
प्रतिबिबित ज्यों ज्यों काँई '* गीता० । 
ब्रनरसा&--वि० ( हि० अन-- रस) अब- 
मना, उदास, अस्वस्थ, शिथिल, साँदा, 
सुस्त, बीमार, संज्ञा पु० ( दे० ) एक प्रकार 
का पछछान्न, अदरसा ( प्रान्ती० ) । 
झनराता®-वि० ( हि० अनन राता ) 
बिना रँगा हुआ, सादा, प्रेम में न पड़ा 
हुआ, विरक्त, ख्री० ध्यनराती । 
अनराति-संज्ञा खी० दे० ( हि० अन 
'रीति ) ङुरीति, कुचाल, बुर, रस्म, अनुचित 
व्यवहार । 
अंनरीती--वि० दे० ( हि० अत्‌+ रीती ) 
'( संश अरिक्त ) जो रिक्त या ख़ाली न 
हो, संज्ञा खी० बुरी रीति । 
घानरून्ति#॥-- विं० खी० दे० ( सं० अरुचि ) 
अनिच्छा, मंदाशि, अरुचि । 
छानरूप&--वि० ( हि अन--रूप ) कुरूप, 
'भद्दा, बदसूरत, असमान, असच्श । 
च्यनर्गल्ञ- वि० ( सं० ) बे रोक, बेधडक, 
व्यर्थ, अंडबंड, अबाघ, अप्रेतिहत, प्रतिबंध- 
रहित, लगातार । 
इन्ध वि० ( सं० ) बहु मूल्य, कीमती, 
कम सूय का, सस्ता । 
अनध्यं--वि० ( सं० ) अपूज्य, बहु मुल्य, 
झअमृल्य, अप्रशस्त । : 
झनर्जित-- वि० ( सं० ) अजुपाजित, बिना 
“आस के प्रात, बिना कमाया हुआ । 
ञनथ=-संज्ञा, पु० ( सं०) विरुद्ध अर्थ, उलंटा 
मतलब, कार्य-हानि, अनिष्ट, इ।नि, विपद्‌; 
अधम से प्रास धन, व्यर्थ, निष्फल, 
अनुचित, अ#ज, बुराई, बिगाड़, दुष्प- 
रिणांमम 


&० नले ड 
खेद, रंज, रसहीन. काल्य, फूट, बिगाड़, | ध्यनर्थक - वि० ( एं० ) निरंक, अथ-रहित, | 


व्यर्थ, चेमतलब, बेक़ायदा, निष्धयोजन | 
'निष्फल। : ` | 
भ्रन्थंकारी-वि० ( सं० अबर्थकारिन्‌) | 
उलटा मतलब निकालने: वाला, अनिष्टकारी, | 
ह!निकारी, उपद्रवी, . उत्पाती, अनर्थं करने 
वाला, ख्री० अनर्थकारिणी । 
अनह वि० (सं० ) अचुपयुक्त, अयोग्य, | 
कुपात्र । | 
श्रनत्त संज्ञा, पु० (सं० ) अथि आग, 
चीता, सिलावां, मेला, पित्त, बसुभेद, तीन 
की संख्या । 
घानतललपक्ष-संज्ञा, पु० ( सं० यौ०.) एक | 
चिड्या, जो सदा आकाशही में उडती | 
रहती है श्वी पर नहीं आती, और अपने | 
अंडे आकाश से गिरा देती है वह एश्वी पर 
आने से पूर्व ही फूट जाता है और बच्चा 
उसी समय से उड़ने लगता है। 
«८ झनलपच्छ को चेडुआ, गिर्‍यौ धरनि 
अरराय ।- बहु अलीन यह लीन है, सिल्यौ 
तासु को धाय ॥ वि० मा० ।? | 
झनलप्रभा--संज्ञा, खी० ( सं० यो० ) ज्यो- 
तिष्मती नामक एक लता विशेष, अझि- | 
शिखा, दीस्ति । | 
अनर्लाप्रया- संज्ञा, खी० ( सं० यो० ) अझिः 
भार्या, स्वाहा । , | 
झनलमुख--वि० ( सं० ) जो अभि के द्वारा | 
पदाथा को ले, संज्ञा, पु०-देवता, आझण । 
८ अञ्निसुखाः चै देवाः '- श्रुति ` । | 
आझनदप--वि० ( सं० ) बहुत, अल्प नहीं, 
अधिक। ` | 
घरनलस-विंश ( खं० ) 
फुर्तीला, चैतन्य, परिश्रमी, उद्योगी । र 
झ6नलायक%--वि० दे० ( हि० झन--लायक | 
अ० ) नालायक, अयोग्य, मूर्ख । ` ह 
ग्रनलेख--विऽ ( दे०--अन-- लेख ) अगो” 
चर, अदृश्य, अलख, “ आदि पुरुष ः 
लेख है ?- दादू। ` EE 


आलस्य रहित, | 


धनवकाश 


निरवसर । 

अ्रनधच्क्तिज्- वि० ( सं० ) अखंडित, अदूर, 
जुड़ा हुआ, संयुक्त । 

अ्रनचट- संज्ञा, पु० ( सं० ग्रंगुट ) पैर के 
अंगूठे में पहिनने का इजा - - “ अनवट 
बिछिया नखत, तराई ?--प० संज्ञा, पु० 
( हि» अ्यन-+-ोट ) कोल्हू के बैल की 
आंखों का ढक्कन, ठोका, अनउठ ( दें० )। 

इप्ननवद्य- वि० (सं०) निर्दोष, बेऐब, 
झनिद्य, सुन्दर, स्वच्छ, मान्य, संभ्रान्त । 
इनवरद्यांग-संज्ञा पु० ( सं० यो० ) सुन्दर 
अंग, सुडौल शरीर खो० पध्रनघद्यांगी ' 
छन्‍्वधान--संज्ञा, पु० ( सं० ) असावधानी, 
चेपरवाही, अमनोयोग, अप्रणिधान, चित्त 
का अनावेश, ध्यानाभाव अनाविष्ट । 
श्रनवधानता- संज्ञा, खो० (सं० ) मनोयोग 
शून्यता, प्रमाद, अनवहितता, असाव- 
'घानता॥ | ह 
अन्वधि- विश ( सं० ) असीम, बेहद, 
.झवधि-रहित । क्रि» वि०-सदैव, निरंतर, 
हमेशा । 

ध्यनघय- संहा १० ( दे० ) (सं० अन्वय ) 
वंश, कुल, छंद के पदों का गद्य के रूप में 
व्यवस्थित करना । 

झनवरत-किं० वि» (सं० ) निरंतर, 
सतत, लगातार, हमेशा, अजल, ॐ विरत, 
निस्य, सवदा । 

ष््नचसर- संज्ञा पु० ( सं०.) अवऽर न 
होना, कुसमय, बेसौक़ा, निरवकाश । ` 
ग्रनवस्था--श्ञा, खो० ( सं० ) स्थिति- 
हीनता, अव्यवस्था, आतुरता, अधीरता, 
न्याय में एक प्रकार का दोष, दुवैशा, 
अवस्था रहित, दरिद्रता, अस्थिरता । 
नपस्थान--संज्ञा, पु० (सं ) . वायु, 
स्थायित्व; कुब्यवहार, अस्थिर, अवस्थिति 
शुल्य। , . / NPN 
लाग प्रा के००००१ $ 


८९ 
षि िअ्यं््क्क्सक्क्गयस अक्कल. 
छानवकाश--विं० ( सं० ) अवकाश-रहित, | भ्रनर्वास्थति- संज्ञा, स्री० ( सं० ) चंचलता, 


CCC “७ 


- सूखे, अजान. री 3% 
गअ्रनसमम#--वि® दे० (हिः 


अधीरता, आधार-हीनता, अवस्थानाभाव, | 
बास-रहित, समाधि प्राप्त हो जाने पर भी | 
चित्त का स्थिर न होना ( योग )। | 
झनवस्थितन्तित्त-वि० (सं० ) उन्माद्‌, 
पागलपन, 'चांचर्य, अनभिनित्रिष्ट । ; 
शरन घास्त्रत--वि० ( सं० ) अधीर, चंचल, 
निरवलंब, अशांत, निराधार । 
घ्रनवासना--कि० .वि० दे० ( सं० नवरन” | 
हि-बसन ) नये बरतन को प्रथम काम में 
लाना, फिदी वस्तु का प्रथम बार प्रयोग में 
लाना । त्रिश द० ( प्रनन+ वासना. ) 
बा ना विहीनता, विं० ( सं० अ्रञनवञ 
आसना ) पुरात आन वाली । न 
नवासा -संज्ञा, पु० ( सं० अखंरा ) कटी 
हुई फरल का एक बड़ा पूला, गों सा, 
मुठ्ठा, वि० दे० अथम बार प्रयोग सें लाया 
हुआ । र 
श्नचांसी - संज्ञा, खी० ( सं० . अणवंश ) एक 
` विस्वे का इल भाग, विस्वांसी का बीनवाँ 
हिसडा । वि० ख्रौं० दे० ( भझनवासना ) प्रथम 
बार प्रयुक्त की हुईं । 
नघाद्‌%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अन्दुः 
वाद ) बुरा वचन, कड भाषण, संज्ञा ३० 
दे०-शरारत, छुराई, नटखटी । वि० झन- 
घाद!--शरारती, नटखट । RE 
नशन - संज्ञा, पु० (सं) उपवास, 
निराहार घत, अन्न त्याग । 
घ्नश्थ२--वि० ( सं० ) नष्ट'न होने वाला, 
अविनाशी; अटल, नित्य, सनातन, स्थिर, 
शारवत | | | यी 
झ।6नमखरी--संद्ा, खी० दे० (मनन सखरी) 
पक्की रतोई, घी में पका हुआ भोजन, 
निखरीःरडोई॥ ` .. 05 
घअ।र्नासखा- वि०( दे० ) अशिषिव, अपड, 


घनसमभ्हा--वि० दे० खरो” अनसमस्ही - 


वि संज्ञा खी० 
समझी हुई 
झजनसतक्त--वि० दे० ( सं० .असत्य ) असत्य, 
"कठ, अनृत । - 
आनसाहत+--बि० दे० ( हि० ग्रन--सहना ) 
*जो सहा.न जा सके, असह्य, असहनीय । 
झनस्पाना--अ० क्रि० ( हि दे० ) अनखाना, 
क्रोधित होना, (हि० झ--नसाना ) न 
` बिगाडना । 
अंनंसुना (श्नु) वि० दे० ( हि० अन 
-+-सुना ) अश्नुत, बेसुना, बिना सुना 
खी० आनजुनी ( अखझुनी ) न सुनी 
हुई । 
' छु०--अन सुनी करना-आनाकानी करना, 
` बहुँकि आना, ध्यान न देना, न सुनना, 
४ ताकौ के सुनी ओऔ असुनी सी उत्तरेस 
तोलों -“सरस” अ० व० । 
इप्रनसूया--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) असूया-रहित, 
सरे के गुणों में दोष न देखना, लुक्ता 
चीनी न करना, ईष्यों का अभाव, अन्निमुनि 
की पल्ली, ये दक्ष प्रजापति की कन्या 
थीं इनकी माता का नाम प्रसूति था, 
शकुन्तला की एक सखी या सहेली ( कालि 
दासक्कत - शकुत्तला ) “ अनसूया के पद्‌ गहि 
| सीता. --रामा० | 
छनहद--वि० ( हि० 
“असीम, अपार, अनेक | .. . 
झनहद्न्ाद्‌-संज्ञा.पु० यो० (सं० ग्रनाहत-- 
नाद्‌ ) कान बन्द करने पर. भी योगियों को 
भीतर सुनाई पड़ने वाला शब्द ( कबीर ) 
योग का एक साधन। . 
धप्रनहित&-- संज्ञा, पु० यो०.( दिश अन- 
हित) अहित, अपकार बुराई, बुराई या हानि 
करने वाला, इंषी, बेरी, अहित-चिंतक, शन्न । 
८ झापन जानि न आज़ लगि, अनहित 
:काहुक कीन ??--रामा० ॥ 


नासममी, सूखंता, न 


अन--हद उ० ) 


वाला, अपकारी, अहितकारी । 


शप्रनहोता-वि० ( हि० अन + होना ) दे०,- 
दरिद्र, निर्धन, गरीब, असंभव, अलौकिक, | 


खो० झअनहोती 


अनहोनी--वि० खी० ( हि० अन +होनी ) 


न होने वाली, असम्भव, अलौकिक, संज्ञा, 
खी० असस्भव बात, “अनहोनी होइ जाय”? 
वि० पु० आनहोना--असंभव, न होना । ; 

झत्हवाए&#--क्रि० ग्र» दे० ( सं० स्नान) 
नहलाये, नहवाए, स्वान कराये । 

प्रन्हवाना--य्र० क्रि० ( सं० स्नान ) बह- 
लाना, स्वान कराना, संज्ञा अन्हवेबो अन्ह- 
वाइबो ( ब्र० ) “ प्रथम सखहि अन्हवावहु 
जाई ”--रामा० । 

झन्हाना--य्र० क्रि० ( सं० स्नान ) नहाना, 
स्नान करना, संज्ञा पु० ( ज० ) अन्हाइबो 

न्हान, अन्हैबो । 

घपन्हाप--य्० क्रिश सा० भू० (दे० ) 
नहाये, “ उतरि अन्हाये जसुन जल--” 
रामा० । 

श्न्‍्होरी-अन्होरी--संज्ञा, खी० (दे०) 


गसी के दिनों में गर्मी के कारणं उठने | 


वाली नन्हीं नन्हीं फुंसियाँ । 
घझनाकनी-अनाकानी आनाकानी - संज्ञा, 


खी० दे० ( सं० अनाकर्णन) सुनी-अनसुनी 


` करना, बहलाना बहँटिझाना, राल-मटूल, 
- घहराना ( ब्र० ) बहाना करना । 


` ¢ सुनि दोउन के खदु बचन, अनाकनी कें | 


राम ?---रघु० । 


अनाकार--वि० (सं० ) निराकार, आकारं 


रहित । ˆ 
खनाकरणु--क्रि० - 
निष्कारण, कारणाभाव, अकारण । 


घ़नाखर$--वि० दे० (संर नन्तर) 'निरक्तर, ू | 


मूख, बेडौल, बेढंगा, बेपढ़ा-लिखा । 


द्यनागत-उवि० ( सं० ) न झाया हुआ; - 
अजुपस्थितश अविद्यमान, भावी, 


> शश 
CF 
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वि० - ( सं० ) यर्थ, ह 


अनागम 


: अनायात, अज्ञात, अनादि, अजन्मा, अपूवे 

अद्भुत, अपरिचित,. विलक्षण, भविष्यत्‌ । 
भेयंदुःखमनागतम्‌ ??--( दर्शन शास्र) 

“ नीके करि' हम. सबको जानति बातें कहत 

` अनागत ?--सूबे० क्रि० . वि० -अचानक 
सहसा, अकस्मात्‌ । 

घप्रनागस--संज्ञा, पु० ( सं) ) आगमन का 
अभाव, न आना, अनागमन । 

झनाघात-- वि० ( सं० ) आघात या चोट 
से रहित, संज्ञा. पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
ताल. या स्वर (संगीत) “ उपजावत 
गावत गति सुन्दर, अना घात के ताल 7-- 
सूर०। . 

झनाघ्ात-वि० ( सं० ) बिना संघा, प्राण- 
रहित, अस्पृष्ट, अभिनव, कोरा, नया, 
८ अनाघ्रातं पुष्पं ?-शक्कु० । 
छझनाचार--संज्ञा, पु० ( सं० ) कदाचार, 
दुराचार, कुरीति, अशुद्धाचार, हीन, ङुप्रथा, 
कुचाळ, अंघेर,--श्रुति-स्टति विरुद्ध कर्मा- 
चारी, वि० अनाचारी- कुचाली । 
झनाचारिता--संज्ञा, खी० ( सं० ) दुरा- 
चारिता, कुरीति, कुचाल, बुरा आचरण, 
झत्याचारिता । 

घ्रनाज--संज्ञा पु० दे० ( सं० अन्नाद ).अन्न, 
धान्य, दाना, गल्ला, सस्य। 
छताड़ी--अनारी (दे०) वि ( सं० 
अनाय ) बासमरू, नादान, अनजान, अदक्त, 
अकुशल, अपड, जो निपुण न हो, सूख, 
गँवार । 

झनारी--दे० ( आअ-नारी ) नारी-हीन, 
सूखे “नारि को न जांने बैद 
अनारी है” “ भाय क्‍यों ` अनारिनिः कौ 
भरत अन्हाई हे-7” ऊ०श०॥. 
श्रनाड्रीपन-संज्ञा, भा० पु० (हिं० ) 
मूखंता; चासंसझी, अनारीपना ( दे० ) । 
आनास्य--वि० ( सं० ) दरिद्र, दुखी. गरीब, 

दीन, निधन, कंगाल । Yr 


१ 


' छाता ) चन्न-रहित, . 


SE 
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घनातप-संज्ञा पु० ( सं० ) छाया, घमा 
भाव, ताप-रहिंत, गमी का अभाव, भीष्म 
ऋतु का अभाव । 

झनातपत्र--वि० ( सं० अन. + आतपत्र 

छुत्राभाव, . बिना 
छात्ते के | | 

अनात्म--वि० ( सं० ) आत्मारहित, जड़, 
संज्ञा, पु० आत्मा का विरोधी पदार्थ, अचित 
जड़ । 

अनात्मदान्‌- वि० ( सं० ) अवशीभूतमना, 
आत्म-निग्रह-हीन, आत्मा-विहीन । . 

अनात्म्य--वि० ( सं० ) जो आत्मा से भिन्न 
हो, पर, दूसरा, अपना जो न हो। 

इप्ननाथ--वि० .( सं० ) नाथ-हीन, बिना 
मालिक का, जिसके कोई पालन पोषण 
करने वाला न हो, असहाय, अशरण, दीन, 
दुखी, अनाथा, अनाथू' ( बु० दे० )“ 

हौ अनाथ तब तुम ही बताओ नाथ ? 

-रक्नाकर । “ अनाथ कौन है कि जो 
अनाथ-नाथ साथ हैं 

ध्यनाथा--वि०-दे० ( हिं झ्र--नाथना ) जो 
नाथा न गया हो, बिना नाथा. हुआ, अ० 
ब्र० अनाथ । खी० झनाथा-पति-हीना, 
विधवा, असहाया, खी० . अनाधिनी- 
विधवा, पतिद्दीना, अनाश्रिता । 

गनाथालय--संश्ञा, पु० ( सं० यौ० अनाथः 
आलय ) दीन-दुखियों . या असहायों के 
पालने-पोषणे का स्थान, सुहताजज़ाबा, 
यतीस खाना, लंगर खाना, : अनाथाश्रम, 


. लावारिस बच्चों की रक्षा का स्थान | 


अनाथाश्रम संज्ञा, पु० यो० ( संश) 
अनाथालय । सक 
इप्नादर- संज्ञा, पु० ( सं० ) आदर-रहिंत, 
निरादर, अवज्ञा, अपमान, अ ; 


: हेलन, तिरस्कार, असम्मान, -बेइज्जती, 


अनादर णोय 


आप्त वस्तु का अनादर सा सूचित किया 
जाय, (काव्य शाख )। . 
झनाद्रणीय-वि० ( सं० ) जो आदर के 
योग्य न हो, खी० अनाइरणोया । 
छ्यनादरित -वि० ( सं० ) जिपका आदर न 
_ किया गया हो, अपमानित, तिरस्कृत । 
घपनादूव--दि> ( सं० ) अपमानित, 
तिरस्कृत, खी० घ्पनादूरा । 
धप्ननादि--वि० ( सं०) आदि-रहित, उत्पत्ति 
हीन, जिप्रका-ग्मादि या प्रारम्भ न हो 
स्वयंभू, नित्य, बरह्म, बहुत दिनों से जो 
शिष्ट परम्परा से चला आया हो । 
धप्ननादिष्ट--वि० ( सं० ) अननुज्ञात, बिना 
आज्ञा का, आदेश न दिया हुआ । 
इप्ननाद्यस्त- वि० ( सं० यो० अन्‌ +-आदि +- 
अन्त). जिसका आदि और अन्त न हो, 
अनन्त, नित्य, शाश्‍क्त, सनातन, अनादि, 
श्नाना#--स० क्रि० दे० ( सं० आनयन ) 
सँगाना, आनना । 
छझनाप्त--वि० ( सं० ) अपारक, अविश्वा पी, 
अनिपुण, जो आत प्रमाण न हो, साधारण 
जन का, अप्राप्त अलब्ध, अविश्वस्त, 
अस्तर, अनात्मीय, अबंछु, अना १ । 
्प्रनाप-णनाप. संत्रा. पु० ( सं० अनाप्त ) 


ऊःपराँग. अराँय. सराँय अग्र बाँच, अंडः 


- बंड, व्यर्थ का, निरेक प्रलाप. अटपट, 
झपस्बदध बकबाद, क्रिश वि० अति अधिक, 
बेतादाद, परिमाण से अधिक । . 

शनापा--वि० ( हि० नापना ). बिना . नापा 
हुआ, सीमा रहित, (.हि० अन्‌ +-आपा-- 
घमंड ) - आपा या घमंड से रहित । 

थप्ननाम- वि० ( सं० ) बिना नाम का, 
झमप्रनिद्ध, नाम रहित, खी अनामा - 
ड्पाति विहीना । 

धप्रनामक - संज्ञा, पु० ( सं० ) बवा पीर 
अशं रोग, वि० नाम न करने वाला, नाम- 


रहित । 


च्छे 
“का 
| ( सं० ) रोग-रहित, निरोग, 


तंदुरुस्त, निदेःष, बे ऐब, संज्ञा, पु०--निरो- 
गता, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य, कुशल-चेस । 
घनामा- संज्ञा, खी० ( सं० अनामिका ) 


_-सध्यसा के बाद की अँगुली, वि० अप्रतिदध, 


बिना नास का । 

घअनासिका--संत्ञा, त्री ( सं० ) -कनिष्ठा 
यर मध्यमा के बीच की अँगुली; अनामा । 

घ्रनापळ-वि० ( सं० ) नायक-रहित, 
र्तक-रहित, बिना स्वामी का । 

आअशायल-वि० ( सं० ) अविस्तृत, अप्रं 
शास्त । 

शना यन्त - वि० (सं० ) अनधीन, उच्छु खल, 
अवशीभूत । 

झनायास्त- किं० वि० ( सं० ) बिना प्रयास 
का, बिना श्रम, अकस्मात, अचानक, सहंज, 
अयल, सौकर्य ।--'अनायाप्तहि हिय धर- 
कन ?--रल्लाकर हरि० । 

घ्नार- संज्ञा, पु० ( फा०.) एक पेड़ और 
उसके फल का नाम दाडिम, ( बुन्दे० ) 
अन्याय, ऊधस । ( सं० अन्याय ) अन्याय, 
अनोति । 

ग्रनारदाना- संहा, पु० यो० ( फ़ा०-) खट्टे 
अनार का सुखाया हुआ दाना रामदाना | 


श्रनारस्भ- संज्ञा, पु० ( सं०.) आरम्भ का, 


« अभाव,.अनादि,. बिना आरम्भ किया हुआ । 

भ्रनार'® वि० दे० .(,हि० अनार ). अनार 
के रंग का. लाल वि० दे०---अनाडी. नारी 
रहित. जिसके शरीर में नाडी की . गति बंद 
हा गई हा । 

प्रानाराग्य - संज्ञा, पु० ( सं० ) अस्वस्थता, 
सरणावस्था । 

'्रनाये- संज्ञा पु० ( सं० ) जो आयै न दो, 


अश्रेष्ट, स्लेच्छ, जिनके आचार-व्यवहारं ` 
नीति-रीति. धस-कर्म आय्योः ` का जपा न | 
था वे अनार्ये कहलाये, दस्यु या दास, विश 


नीच, अनुत्तम |, .. . . `... 


| 
| 
| 
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झनायेकर्मा--वि० यो० ( सं० ) आये! से | अनास्था संत्रा, खरी» ( सं० ) आस्था का 


विरुद्ध कमं करने वाला, निन्दिताचारी 
गर्दित । 
यनायज्ुए-वि० (सं० ) अनार्यं सेवित, 
अनाय कमे । “ अनायं जुश्मस्वग्य सकी ते 
करमजेन गीता । ” व 
श्नाये३श=संज्ञा, पु० (सं० यौ० ) अनाये! 
का स्थान । 
झनायाचार--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अनाये। का व्यवहार । 
शनार्याचारो वि० ( सं० यो० ) नीच कर्म 
या आचार वाला । 
श्रनाया-वि० खी ( सं० ) पतिता, 
अघमा | 
नावश्यक -वि० (सं०) जिसकी आवश्य- 
कता न दो, अप्रयोजनीय, .अनुपयागी, गैर 


ज़रूरी । 
घ्रन्ावश्यकता-संज्ञा, ख्री। ( सं० ) 
आवश्यकता का अभाव । 
छन'विल-वि० ( सं० ) निमंल्व, परिष्कृत 
स्वच्छ, साफ़-सुथरा, मेल-रहित । ध्याना- 
विल्लता संज्ञा, खी ( सं० ) निमंलता, 
स्वच्छता । 
ध्यनावृत-- वि० ( सं० ) जो इका न हो, 
खुला, जो घिरा हुआं न हो । 
श्रना बुष - संज्ञा, खी० (सं० ) वर्षा का 
अभाव, अवर्षणं, जल-कष्ट, सूखा, झूरा 
( दे० ) अंवषः, एक प्रकार की इंति-वाधा । 
छनाश्रंमी--वि० ( सं० ) गाहंस्थ्य आदि 
आश्रमों से रहित, आश्रमअष्ट, पतित, 
नष्ट । 
अनाञ्चय-वि० (सं० ) विराश्रय, निरवलंब, 


दीन, अनाथ । 

छनाश्चित-'वि० ( सं» ) आश्रय-हीन, 
बे सहारे, असहाय, निरवलब । 
ञ्रनाक्षिता। 


झना्चयो-वि० ( ° ) आश्रय न रखने 
वाला, जो किसी का सदारा न ले। 


अभाव, ग्रश्रद्धा, अनादर, अप्रतिष्ठा 

ऋनाह--संज्ञा, पु२ ( सं० ) अफ़रा, पेट 
फूलना, वि० दे० ( ब्र० अ+ नाह--नाथ ) 
अनाथ । 

झनाहक#- कि० वि० ( दे० ) नाहक, 
बे नाहक । 

अनाहत--वि० ( सं० ) आघात.रहित, जो 
आहत न हुआ हो, संज्ञा, पु० ( सं०) 
दोनों हाथों के अँगूठों से दोनों कानों के 
बंद करने पर सुनाई पड़ने वाला एक प्रकार 
का शब्द, ( योग ) शरीर के भीतर के छः 
चक्रों में से एक ( योग ) । 

झनाहार-- संज्ञा, पु० ( सं० ) भोजनाभाव, 
भोजन-त्याग । वि०-निराहार, जिसने कुछ न 
खाया हो, वह चत 'जसमें कुछन खाया 
जाय, उपवासं, लंघन । 

छ ताहारी-वि० ( सं० ) असुक्त, उपवासी 
अभोजन, लंघन करने वाला। | 
नाहून वि० ( सं० ) बिना बुलाया हुआ, 
झनिमंत्रित; अकृताह्मन, “ अनाहूत पावत 
अपमाना ? । 

अनिश्चयाई--वि० दे० ( सं० अन्यायी ) 
--अनियारी- दे०-शैतान, अनाचारी 
बदमाश, अन्यायी, “ यरे 'मधुप लपट 
अनिआ हैः ?--सूबे० । 

घ्रनिकेत--( अनिकेता ) वि० ( सं०_) 
निरालय, गहशल्य, निवास, बिना घर का, 
झनिकेतन । 

अनिगीशं-वि० संज्ञा, पु० ( सं०.) अलुक्त, 
झकथित, च निगला हुता, न कहा हुआ | 

घनिच्छ--संज्ञा, खी० '( सं० ) इच्छा का 
अभाव, अरुचि, वि० अनिच्छित, अनिच्छुक 
जिसकी इच्छा न दो, जिसे इच्छा न हो। 

निच्छित--वि० ( सं० ) जिसकी इच्छा _ 
न हो, भनचाहा (दे० ) अरुचिकर॥ . _ 

इनिच्छु क-वि०. ( सं० ) इ 
वाला, अवमिलापी, न्राकांच 


झनित्य 


नित्य--वि०- (. सं० | ) विनाशी ४ मूढा, | 


क्षणिक, अस्थायी, नश्वर, ध्वंसशाली 
नाशवान, जो स्वयं कारण रूपं हो काये 
रूप न हो, असत्य, अनित (“दे० ) । 
सपनित्यता- संज्ञा, भा० खी० (सं०) अचिर- 
` स्थायिता, नश्वरता. अस्थिरता । 
छझनित्यतावादी--संज्ञा, पु० (सं०) जो 
किसी पदार्थ को स्थायी या नित्य नहीं 
मानता, बौद्ध विशेष, आअनित्याघाद- संज्ञा 
पु० ( सं० ) प्रत्येक पदार्थ को चणिक और 


नश्वर मानने तथा किसी पदार्थ को शाश्‍वत. 


ओर नित्य न मानने वाला सिद्धान्त । 

` इपनित्यसम-संक्ञा, पु० (सं०) तर्क न 
' करके केवल उदाहरण के द्वारा प्रतिपादन 
` करना-( न्यायं ) । 

छ्रनिद#--वि० दे० ( सं० अनिद्य) जो 
निदनीय न हो, न निदनीय । 
अनिदक--वि० ( सं० ) जो निंदा करने 
वाला न हो । 

घशनिदित--वि० (सं०) अगहित, अलांडित 
उत्तम, प्रशस्त । 

झनिदनीय -वि० (सं० ) जो निदा के 
योग्य न हो । 

घानिद्य--वि० पु० ( सं० ) जो निंदा के 
योग्य न हो, निदाष, उत्तम, अच्छा, 
/ प्रशारत । 

घनिद्र-वि० ( सं० ) निद्रा-रहित, जिसे 
नींद न आवे, संज्ञा, पु० ( सं० ) नींद न 
आने का रोग विशेष । 

ग्रनिप#- संज्ञा, पु० ( दिश अनी- सेना -- 
प० =स्वामी ` ) सेनापति; सेनाध्यक्ष, 
घनी पति--सेना-नायक सैन्य-संचालक । 
ध्यनिपुण वि» पुर ( सं० ) अकुशल 
अपड, जो निपुण न हो, अदत्त, अनिषुन- 
( दे० ).खो० अनिषुणा । 

छनिपुणता- संज्ञा, भा० स्री ( सं० ) 
अपटुता, अदक्षता |: qi 


निमा #— संज्ञा, खी० ( सं० अणि ) योग 
से प्रास एक प्रकार की . सिद्धि या शक्ति । 


छोटे होने की शक्ति । | 
अनिमित्त--वि० :(सं० ) निसित्त या 
हेतु-रहित, निष्कारण,. बिना निमित्त था 
कारण के 

प्रनिसित्तक- वि० ,( सं० ) अहेतुक 
विष््रयोजन, अकारण । 


खनतिसिणष--वि० ( सं० ) स्थिर इष्टि, 
निमिष-रहित, टकटकी लगाये हुये, क्रि० 


वि० बिना पलक लगाये हुये, एकटक. निरंतर, 


संज्ञा, पु० देवता, मत्स्य, मछली, सर्प । _ 
श्रमिसिषाचारय- संज्ञा, यो० पु ( सं० ) 
देव-शुरु बृहस्पति । 
झन्सिष-वि० क्रि» वि० (सं० ) देखो 


अनिसिष । 

नियंत्रित - वि० ( सं० ) प्रतिबंध-रहित, 
बिना-रोक-टोक का. मनमाना, अनिवारित, 
अशासित, स्वेच्छाचारी, संज्ञा, पु० ( सं० ) 
घअनियत्रणा--संज्ञा पु० ( सं० ) स्वेच्छाचार, 
नियंत्रण रहित । 

घनियत--वि० ( सं० ) जो नियत या 
निश्चित न हो, अनिश्चित, अस्थिर, अइ, 
अपरिमित, असीम, अस्थायी, अनित्य । ` 

घनियम- संज्ञा, पु० ( सं० ) नियमाभाव, 
व्यतिक्रम, अव्यवस्था, विधानरहिंत, 
अनिश्चय । ।अनेझ--( दे० ) | 


झनियमित--वि० ( सं० ) त्रियम-रहित, 


अव्यवस्थित, बेकायदा; अनिश्चित, 


अनिर्दिष्ट, अनिर्धारित, जो नियम-बड न 


हो, जो 'नियमानुकूल न हो । 
ग्रनियाई--वि० दे० ( सं० अन्यायी ) 


` अन्यायी, बदसास, अनियारी ( प्रान्ती० ) । 


ध्नियाउ--संज्ञा, पु० ( सं० अन्याय ) दे० 
अन्याय, अनीति, अनाचार, 
अनियाच दे० 


घ्नियायी--वि० दे० ( सं० अन्यायी ) | 
शरारती, बदमाश, अन्यायी, संज्ञा, 3० उ 
. झनियांब-=( दे० ) अन्याय । ह 
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न्याच- | 
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अनियारां ठ 


घनियाराक#--वि० (सं -अशि + आर 
प्रत्य हि० ) जुकीला, ` पैना, चोकदार, 
धारवाला, तीचण, तीखा, “ये भ्रनियारे 
रें ६ बलदेवजू 39 ६६ अनियारे दीरघ- 
इगनि ” वि० “ वेधक अनियारे नयन, 
बेधत करि न निषेध १ - वि० “ जाहि.लगे 
सोइ पै जाने, प्रेमवान अनियारो ”--सू० 
बाँका, बहादुर, '' चंपत राय बड़े अनियारे” 
वि० दे० ( सं० श्रञ-न्यारा ) जो न्यारा या 
पृथक न हो, खी० अनियारी, वि० दे० 
बदमाश, डरा, कुचाली-“' कैसहु पूत होय 
अनियारी ” रामा० । | 

छनिरीति--वि० ( .सं० ) अनिर्धारित, 
अनिश्चित, अरीत अनरीति ( दे० ) । 

'निरुद्ध--वि० ( सं० ) जो रोका न गया 
हो, अवाध, बे रोक, जो रुका हुआ न हो 
संज्ञा पु० श्रीकृष्ण के पौत्र और अचुम्न के 
पुत्र जिन्हें ऊषा व्याही थी । 

श्रनिणय-सं्ञा, पु० ( सं० ) द्विविधा, 
संदेह, संशय, अनिश्चय, अनवधारण, दो 
बातों में से किसी का भी निश्‍चय न 
होना. । 

प्रनिदिष्ट- विर ( स्‌० ) अनिश्चित, 
अनुद्देशित, जो बताया न राया हो, 

: अनिर्धारित, असीम, अपार । 

'आनिर्देश्य-वि० ( सं० ) जिसके सम्बन्ध 
में ठीक न कहा जो सके, 'अविंवंचनीय 

* अकथनीय । 

'झनिर्लेचि-तवि० पु० ( सं० ), अपरिपक्त 
बुद्धि, अनालोचित, अविवेचित, अविचारित 
ऊहापोह, ज्ञान-श्न्य। | 

,अनिर्घ्चनीय--वि० ( संश ) जिसका वर्णन 
न हो सके, जिसके विषय में कुछ कहा. न 

' जा सके, अकथनीय, अवाच्य,  अवर्णनीय, 

« धचनातीत । 


अनिर्वाच्य = & र सं०.),.जो. बताया न.|..न लने 


« पवनसेवी । < 


धनिषाय 


जा सके, जो चुनाव के योग्य न हो, 
निर्वांचनीय । ी 
अनितल--संज्ञा, पु० ( सं० ) वायु, हवा, 
पवन, वसुविशेष बतास ( दे०) एक देवता, | 
कश्यप और अदिति के पुत्र तथा इंद्र के न 
भाई हैं, भीम और हनुमान इनके पुत्र थे। 

वायु २३ हैं, इनका रथ कभी तो ३०० 

और कभी. १००० घोड़ों से खींचा जाता 

है, यज्ञ में अन्यान्य देवताओं के समान 

इन्हें भी भाग दिया जाता है, दमयन्ती के 

सतीत्व का साघय इन्होंने दिया था, त्वष्टा 

के ये जामाता हैं। देह में . प्रकार की 

वायु होती है, आण, अपान, समान, 

उदान, और व्यान, “ सोइ जल अनल 
अनिल संघाता--?” रामा० । 
आअनित्तकुमार--संज्ञा, पु० ( सं० यौ० ` ) 
हनुमान, भीम । 
अनिलप्नक--संज्ञा, ५० ( सं० ) विभीतक, 

बहेड़े का वृक्ष । 
अनिलसखा- संज्ञा, पुश यो० ( सं० ) 
सरूत्सखा, अभि, अनल, आग । . 
झनित्वात्मज--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
चायु-पुत्र, हनुमान, भीमसेन, मारुती । 
निलामय-संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) बात. 

रोग, अजीण । ६ 
अनिलाशी--संज्ञा, पु० यो ( सं० ) वायु 


. भक्षण से जीवन धारण करने वाला 


तपस्वी, सपे, त्रत विशेष, बातभची 


झनिवारित--वि० ( सं० ) अम्रतिबेधित, 
अवारित, वारण न किया. हुआ; "निवारण | 
न करने योग्य.  « ' HOT 
निवार्य -वि० ( सं० ) ' जिसका “निवारण 
नहो सके; जो न इटे, जो अवश्य. हो, 


धनिश 

ध्यनिश-अव्य० ( सं० ) निरंतर, सतत, 
सर्वदा, वि० ( सं० ) रात्रि का अभाव । 

इप्निश्‍चित--वि० ( सं० ) जिसका निश्चय 

: न दो, अनियत, अनिददे्ट । 

ध्यनिष्त-वि० ( सं० ) जो इष्ट न दो, 
अनभिरषित अवांछित, संज्ञा, पु० अमंगल, 
अहित, छुराई, खराबी, हानि, झनीठ- 
( दे० )। 

इप्रनिष्टठकर-त्रिश ( सं० ) अपकारक, 
झहितकर, हानिकर । 
ष्यनिष्टकारक--वि० ( सं० ) हानिकारक । 
झनिएकारो--वि० ( सं० ) अहितकारी, 
हानिकारी । 

झनिष्ठुर--वि० ( सं० ) अनिद्‌य, सरल - 
- चित्त दयावान्‌ जो निष्ठुर रा छूर न हो, 
श्निठुर (दे० ) । संज्ञा भा० खी० 
झनिष्ठु रता--सद्यता । 

झनिष्णता वि० ( सं० ) अप्रवीण, 
अकृती, अपकार, अपड, अदत । 

चनी - संज्ञा, खी० ( सं० अणि =ग्रग्रभाग, 


नोक ) पैना, नोक, दिरा, कोर, किलो वस्तु 


का अगला भाग, संज्ञा, खी० ( सं० सनीक- 
समूह ) समूह, झुंड, दुल, सेना; फ़ौज । 
संज्ञा, खी० ( हि० आन-मर्यादा ) दृढ़ संकरुप 
वाळा, मान-मर्यादाःवाला, टेकवाला।। 
झनीक - संज्ञा, पु० ( सं० ) सेना, फौज, 
« समूह, झुंड, सैन्य, युद्ध, लड़ाई, कटक, 
, योद्धा, वरि» पु० ( हि० ग्रसंनीक'- 
अ्रव्छा ) जो अच्छा न दो, डुरा, ख़राब, 
वि० खी० भ्रनोकी--ध्प्रंनीके, अनीका 
- --( ब्र० दे० )। 
छनीकस्थ- संशा, पु० ( सं० ) सेना रक्षक, 
इस्तिपक, राज-रकक, चिन्ह, ,आनपति । 
झनाकिनों -संशा, खी० (सं० ) अशैहिणी 
` सेना का दशांशा, पिनी, बरुथिनी । 
छनाठ&-वि० दे० ( सं० अनिष्ट ) जो इष्ट 
न हो, अप्रिय, बुरा, ख़राब, .ज्लो०  अनोठी 
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चु 


चुरी. “ कोऊ अनीटी कहौ तौ कहो हमें 
मीठी लागे? । ॒ 
नीड वि० ( सं० ) नीइ या घोसले से 
रहित, बेघरबार । 
झनीति-झअनीत--संज्ञा, खो० ( सं० ) 
अन्याय, बेईं दाफी, शरारत, अंधेर, अत्या- 
चार, दुराचार, दुर्नीति, । 
अनी द्ृश--वि० ( सं० ) अतुल्य, असमन, 
बेजोड़ । 
ध्रनोश--वि० ( सं० ) बिना मालिक था 
स्वामी का, अनाथ, असमर्थ, सर्वे श्रेष्ठ, 
असहाय, संज्ञा, पु० विष्णु, जीव, माया, 
( दे० ) अनास “ ईस अनीपहि अंतर 
तैसे ?-- रामा० ( अनौ + ईश ) रूंनापति । 
झनीश्थर--वि० ( सं० ) इंरवर भिन्न, 
नास्तिक, ईवर या स्वामी से रहित, 
( अनी ईश्वर) सेनापति, चार्वाक । 
ग्रनीशघर्बाद--संत्ञा, पु ( सं० )-ई वर 
के अस्तित्व पर अविरवाम, नास्तिकता, 
मीमांसावाद, चार्वाक ऋषि का मत, जिसमें 
इर्चर की सत्ता नहीं मानी जाती । 
ग्रनोशवःघादी - वि» ( सं० ) ईश्वर को 
न मानने वाला, नास्तिक, मीमांसक, 
अभक्त, देव-निदक, चावंक मताचुगरायी । 
सप्रनीस&--संज्ञा, पु० (सं० अनीश ) अरत्तक, 
असहाय, अनाथ, ( भअ्ननी¬-ईँश ) सेनापति, 
सैन्य-रतक, एक हिंदी कवि । 
झनीह--वि० (स० ) इच्धा-विद्दीन, 
इच्छा न रखने वाला, निरचेष्ट, निल्लाभ, 
झालदी, बोदा, ढीला, निः्काम । 
झनोद्ा- संज्ञा, खी० ( सं० ) अनिच्छा, 
उदासीनता । 


झजु-उप० ( सं० ) एक उपसगे, किसी 


शब्द्‌ के पूर्व लग कर यह प्रायः १ पीडे 
जेसे--अनुगामी, अनुचर, 


२--सहश- | 
जैसे--अजुकूल, अनुशार, अचुरूप-रै साय | 


| 
| 
| 


शरनुकंपा र 


१ -बरंबार--जैसे. अनुशीलन आदि का 
अर्थ देता हे--अत: इसका अर्थ है, पीछे, 
पश्चात, सह, सादृश्य, लक्षण, चीप्सा, 
इत्थम्भाव, भाग, हीन, आयासं. समीप, 
अपरिपाटी, अनुसार, अधीन, ग्रव्य०%-- 
हॉ, .ठीक, कि० वि० अब; आगे, अथ, 
“ अनुरागी तुम गुरु वह चेला ?--प० । 
“अनु पाँडे पुरषहि का. हानी ?--प० । 
( सं० अणु ). वि० अत्यन्त छोटा, महीन, 
लघुतम, .कम, थोडा, संज्ञा, पु० ( सं० 
ग्रणु ) कण, परिमा । 
अचुकंपा---संज्ञा, खी० ( सं० ) दया, कृपा, 
अनुग्रह, सहानुभूति, हमदर्दी, करुणा, 
स्नेह |... ी 
धलुकंपित---वि० ( सं० ) जिस पर दया 


की गई हो, अचुगुहीत, अनुम्रा्म, कारुणिक, 
वेगवान] ।-:_ . 
अनुकंप्य--वि० ( सं« ) अलुग्राह्म, 


कुपापात्र । 
इपचुकथन --संज्ञा, पु० ( सं०) कहने के बाद 
कहना, पश्चात्‌ कथन, बारम्बार कथन, 
पारस्परिक वार्तालाप, अनुकूल कथन, पुन- 
` सक्ति करना | 
अनुकरण - संज्ञा पु० ( सं० ) देखादेखी 
कार्य, नक़ल, वह जो पीछे उत्पन्न हो या 
. आवे, प्रतिरू्ष करण, अलुरूप या सदरा 
करण, उतारना। | 
अचुकरणीय-वि० ( सं० ) अनुकरण 
करने के योग्य । डु 
ध्नुकर्ता--संज्ञो, पु० ( सं० ) अनुकरण या 
नकल. करने वाला, आज्ञाकारी, नक़लची, 
खी० '्नुकत्री । “- 
अलुकर्षण--संज्ञा, पु० ( सं? ) आकर्षण, 
खींच-तान। ` ` ` ३ 
अनुकार- संज्ञा, पु० ( सं० ) अनुकरण । 
झजुकारी“वि५-( सं० 'अनुकारिन्‌ ) चुः 
. करण करने. वाला, . नक्कल. करने: वाला, 
. आज्ञाकारी । ख्री०, झलुकारिणी ।* 


भा० शा० कोे०--१२ र 


घजुक्रमणिका ह क प | 


रलुकू न--वि० ( सं० ) सुझाक़िक, पच मे 
रहने वाला, अनुसार, सहायक, प्रसन्न, 
` “ सदा रहें अनुकूल ? संज्ञा, पु० वह नायक 
जो एकही विवाहिता स्री में अनुरक्त हो, 
एक प्रकार का अलंकारं जिसमें प्रतिकूल 
से अलुकूल वस्तु की सिद्धि दिखलाई जाती 
है, ( काव्य-शास्त्र.) क्रि० वि० तरफ़, 
ओर, “ चली विपति वारिधि अलुकूला ” 
-- रामा० | , 
अनुकूलता संज्ञा, खरी ( सं० ) अप्रति- 
कूलता, अविरुद्वता, पक्षपात, सहायता, 
प्रसन्नता. प्पचुकूल्य ( संज्ञा, भा० )॥ | 
अलुकूत्तना#--स०, किं० ( सं० अनुकूलन ) 
मुआफ़िक़ दोना, हितकर होना, प्रसन्न 
होना, पक्ष में होना, “ मध्यबरात बिरा- 
जत अति अनुकूल्यो''-जाम०। 
i ह अनुकूले और फूले; तौ कहा सरो 
¬ देव° ।. ५-२ 
सु०-- अनुकूल होना या रहना-असन्न 
या पक्ष में होना। अनुकूल पड़ना 
सुआफ़िक होना । अनुकूल जाना पत्त 
सें हो जाना । अनुकूल चलना 
_ इच्छाचुसार या आज्ञाजुसार- चलना । - 
अनुकूल पाना या देखना पत्त सें या 
्रसन्पाना। . . : 
घनुकृत-- वि० ( सं० ) अनुकरण या नक़ल 
किया इआ। ह. 
अलुकृति-संज्ा, खौ० , ( सं० ) देखादेखी 


` कार्ये, नक़ल, एक प्रकार का काव्यालंकार 


` जिसमें एक वस्तु का कारणान्तर से दूसरी 
वस्तु के अनुसार हो जाने का कथन क्या 


जाय । यान 


भूमिका, ग्रंथों का सुखबंध, आभास, 


- तालिका, क्रमानुसार सूचीपत्र । 

'रञुकिया संज्ञा, खी० (सं) अनुक्रमण । 

आलुक्रोश--संज्ञा, पु० ( सं० ) कृपा, दया, 
अनुकस्पा, स्नेह । 

अलुक्तण--क्ति० वि० ( सं० ) प्रतिक्षण, 
लगातार, निरंतर, सदा, सवेदा, निस्य, सब 
घड़ी, सवेक्षण । . 

अच्ुग--वि० ( सं० ) अनुगामी, अनुयायी, 
अनुकूल, सुआफ़िक, संज्ञा, पु० सेवक, दास, 
नौकर, भ्ृत्य, अनुचर, पीछे चलने वाला, 
झाज्ञाकारी, अनुसार चलने वाला । 
इप्युगत--वि० ( सं० ) अजुगामी, अलुकूल, 
संज्ञा, पु० सेवक, आश्रित, शरणागत, पीछे 
चलने वाला, . खुशामद्‌, कत अनुनय 
अनुगत अनुबोधि ?--विद्या० । ` 
घनुगति--संज्ञा, खी० ( सं० ) अनुगमन, 
अनुसरण, अनुकरण, नक्कल, सरण । 
घनुगमन-- संज्ञा, पु० ( सं० ) पीछे चलना, 
अनुसरण, समान आचरण, विधवा का 
सती होना, सहश आचरण, सहबास, 
सहगमन । 

श्रनुगामी--वि० ( सं०) पीछे चलने वाला, 
समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी, 
अनुयायी, साथी, सहचर, सहकारी, अलु- 
वत्ती, .“ फल अनुगामी महिपसनि ” 
-—रासा० । 

अनुणुण-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
अलंकार जिसमें किसी वस्तु के पूवं गुण का 
दूसरी वस्तु के संसर्ग से बढ़ना प्रगट किया 
जाय । 

ध्लुग्रहीत--वि० ( सं० ) जिसपर अचुम्रह 
किया गया हो, उपकृत, कृतज्ञ, प्रतिपा 
लित, आश्वासित । खी० '्रनुणृहीता । 

घ्नुग्रह - संज्ञा, पु० ( सं०) कृपा, दया 
अनिष्ट-निवारण, रियायत, प्रसन्नता, 
करुणा । 

ध्यनुआाहक--वि० ( सं० ) अनुग्रह. करने 


वाला, कृपालु, उपकारी, दयालु, करुणा- 
युक्त, खी०, घजुग्रा हिका । 
अजुग्राष्री-वि० ( संश ) अलुआहक, 
कृपालु । वि० अलुआहा । 
अनुचर--संज्ञा, पु० ( सं० ) दास, नौकर, 
सहचर, साथी, अनुयायी, अनुगामी, स्त्य, 
खी० '्रनुछ्चरी । 
अद्ुचित-वि० ( सं० ) अयुक्त, नासुना- 
सिब, बुरा, ख़राब, अयोग्य, अलुपयुक्त, 
नीति-विरुद्ध, रीति के विपरीत । 
इप्रसुच्छित--वि० ( सं० ) उञ्नति-रहित, जो 
बहुत ऊँचा न हो । 
झतुजञ--वि० ( सं० ) पीछे उत्पन्न होने 
वाला, संज्ञा, पु० छोटा भाई, खी० अनुजञा 
4 अनुज सखा सँग भोजन करही” 
--रासा० । 
असुज्ञा--वि० खी० ( सं० ) संज्ञा, पीछे 
उत्पन्न होने वाली, छोटी बहिन । “ नहि 
माने कोऊ अनुजा तचुजा ? --रामा० | 
झतन्तुजीघी--वि० ( सं० ) पराधीन, आश्रित 
परतंत्र, संज्ञा, पु० दास, सेवक, नोकर । 
अचुज्कित--वि० ( सं० ) अविक्षत, अत्यक्त, 
न छोड़ा हुआ । 

'प्रजुज्ञा—- संज्ञा, खी० ( सं० ) आज्ञा, हुक्म, 
इजाज़त, आदेश, एक प्रकार का अलंकारं 
जिसमें किसी दूषित वस्तु में कोई गुण 
देखकर उसके पाने की इच्छा प्रगट की 
जाती है । 

घजुक्षात--संज्ञा, पु० ( सं० `) आज्ञा-आपत। 

अनुतप्त--वि० ( सं० ) अलुशोची, 


पश्चातापविशिष्ठ, पछुताने वाला । 


'्नुताप--संज्ञा, पु० ( सं. ) तपन, दाइ, 


जलन, दुःख, रंज, पछुतावा, अफसोस, 
अलनुशोचन, पश्चाताप । 


ग्रनुतापित--वि० . ( पंढ ) पञ्तताने | 
वाला, जलन से भरा, दुःखित, अनुशोचक, _ 


ख्नी० . झचुतापिता । 


अजुतारा 


अञुतारा--संज्ञा, खो०' ( सं) उपग्रह, 
उपतारा, जैसे चंद्रमा । 

अलुत्तर-वि० ( सं० ) निरुत्तर, क्रायल, 
बे उत्तर या लाजवाब । संज्ञा, पु० दक्षिण 
दिशा, स्वामी, अधः, स्थिर । 

'प्रनुत्कंठा-संज्ञा, स्री» ( सं० ) निरुद्देग, 
उत्कंठा-रहित । ग 

'्रनुद्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) उदय के पूर्व 
काल, उद्य-रहित, प्रातः, भोर (दे० ) 
सवेरा, बिहान ( दे० ) ऊषाकाल । 

अ।चुदात्त-वि० ( सं० ) छोटा, तुच्छ, 
नीचा ( स्वर ) अनुदार, लघु ( उच्चारण ) 
संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वर के तीन भेदों मे से 
एक | 

झन्नुद्वार- वि० ( सं०) अतिशय, दाता 
नहीं, अदाता, कृपण, ख्रीवश-वर्ती, अचुत्तम। 
भा० संज्ञा, खो० अनुदारता-कृपणता । 
अ्ज्ुदिन - क्रिश वि० ( सं० ) नित्यप्रति, 
ग्रतिदिनि, रोज़ाना, रोज़मरा, ग्रत्यह, नित्य, 
सदा, सर्वदा, हमेशा । 

अलुछाह--संज्ञा, १० (सं० ) अविवाह, 
अनूढावस्था, कुमारता, के आरपन ( दे० ) । 
व्यवुद्विझ-वि० ( सं० ) निश्चिन्त, उद्घेग- 
रहित, स्वस्थ, स्थिर, शान्त, अखिन्न । 
घ्मनुछेग--वि० ( सं० ) उद्देग-हीन, 
अव्याकुल, अविकल, निश्चिन्त, स्वस्थ । 
श्रनुध्यम-संज्ञा, पु० ( सं० ) उद्यम-रहित, 
यलहीन । 
झनुद्यगमी--वि० ( सं० ) उद्यम न करने 
वाला, निरुचमी,-अलुद्योगी । Mee 
अनुद्योग- संज्ञा, ५० (सं० ) “रहित । 

घन्तुद्योगी--वि० ( सं० ) उद्योग न करने 
वाला, निरुद्यमी । 

झलुधावन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पीछे चलना, 
` अनुसरण, अनुकरण, नकल, अजुसधान । 
'झहचुधाघक--वि० अनुसरण करने वाला | 
अनुध्षाविततवि पीछे चता हुआ | 


'्रनुफ्योगी क 
ह i 


ग्रचुनय-संज्ञा, पु० ( सं० ) विनय, विनती, 
प्राथना, मनाना, विनम्र कथन) | 
अनुनाद्‌-¬ संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिध्वनि, 
ग्रतिशब्द्‌, गूज । 
अचुनादित--वि० ( सं० ) प्रतिध्वनित, 
गूँजित, गुंजित । 
अझुनाद्‌ क--वि० ( सं० ) प्रतिध्ववि करने 
वाला । न 
घ्न्लना सिक--वि०_ ( सं० ) मुख और 
नाक से बोला जाने वाला स्वर या वण-- 
जैसे ङ, न, ण, न, म, नासिका सम्बन्धी, 
सानुनासिक । 
शनसुनासिक-विं० (सं०) जो अनुनासिक 
नहो। ती: 
अलुप--वि० ( सं ) अनुपम, अतुल्य, 
अपूर्व | 


। न 
प्रनुपकारी--वि० ( सं० ) अहितकारी, 
अनुपकारक । संज्ञा, प° (सं० ) अचुपकार, 
उपकार-रहित । भा० संज्ञा, खी० ( सं० ) 
अनुपकारिता अहितकारिता। 

श्र्यपम-- वि» ( सं० ) उपमा-रहित, बे- 
जोड़, उत्तम, श्रेष्ठ. अद्वितीय, जिसकी 


समानता न हो सके। भा० संज्ञा, खी० 


( सं० ) अचुपमता । | 
अनुफ्मेष--वि० ( सं० ) असदृश, असम, 
अतुल्य, अनुपम, विघस, अद्वितीय, बे" 
जोड़ । 


असुपयुक्त--वि० ( सं० ) अयोग्य, चे ठीक, 


अनुचित, अयुक्त, असंगत; जो उपयुक्त 
नहो। 


ग्नुपयुक्तता--सं्ा, खी” ( संश ) 


अयोग्यता, अयुक्तता, उप्युक्ततारदित। ` 


ध्यनुपयोग--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्यवहार का 


अभाव, काये सें न लाना, दुच्यंरहार! | 
'नुपयोगिता--संत्ञा, खी० ( संश ) 
उपयोगिता का अभाव, निरथंकता | -, 
अलुपयागी- वि ( सं० ) बेकामः 

का, निरथंक । Fs 
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अनुपल 


अनुपल - संज्ञा, पु० ( सं० ) पल का साउवाँ 


साग, फाल, सेकेंड, क्षण ।. 
<प्रलुपलन्ध--वि० ( सं० ) अप्रा, जो न 
सिल सके । 
अतुपस्थित--वि० (. सं. ) अविद्यमान, 
गैरहाज्ञिर, जो सामने मौजूद न हो । 
'नुपस्थिति- संज्ञा, खी० ( सं० ) अविद्यः 
` मानता, रौरहाज्िरी । ठू 
अनुपात--संज्ञा, पु० ( सं० ) गणित की 
च्ैराशिक क्रिया, सम, समान, समता-भाव, 
समानता के साथ गिरना, बराबर सम्बन्ध, 
समानचुपात--संज्ञा, पु० ( सं० ) । 
झनुपातक--संज्ञा, पु० ( सं० ) बहाहत्या 
के समान पाप, महापातक, बड़े पाषों के 
बराबर पाप, वि० अनु पातकी-- महापापी । 
घप्नुपान--संज्ञा, पु० ( सं ) औषधि के 
साथ या उसके ऊपर से खायी जाने वाली 
वस्तु, पथ्य । ८ 
श्रनुपाय -वि० .( सं० ) उपाय-हीन, 
निरवलंब, निराश्रय, निरुपाय । संज्ञा, खी० 
, अनुप्रायता । > 
घनुप्राशन--संज्ञा, पु० ( सं० ) खाने का 
कार्ये, खाना, क्रि" सं०--भक्षण करना, 
'खाना, भोजन करना, वि०- अनुप्राशित-- 
खाया. हुआ, भोजन किया हुआ । 
धलुप्रासस --संज्ञा, पु० ( सं० ) वह शब्दा- 
लंकार जिसमे किसी पद का एक ही. अच्तर 
. बरावर आता है, वर्णक्ति, वणंसैत्री, 
पद-सैत्री, यमक, पदविन्यास, सित्राक्षर- 
' योजना, इसमें स्वरसाम्य होया न हो 
केवल वर्ण-समानता ही सुख्य है, इसके 
: मेद है :-- छेंक, वृत्यनुप्रास, शुत्यमुप्रास, 
लाट, अंत्यालुप्रास, वणे-सांस्य । 
धलुवंध--संज्ञा, पु० ( सं० ) बंधन, लगाव, 
आगा-पीछा, आरभ. मित्र, सुहृद्‌, विनश्वर, 


. सम्बन्ध; अनुवतेन, शिशुप्रकृतिका, सुख्यानु- 


.. यायी, लेश । 


श्र अलुमरण 


अनुभव--संज्ञा, 
से ग्रास ज्ञान, परीक्षा से प्रास ज्ञान, तजरवा, 
यथार्थज्ञान, उपलब्धि, अनुमान, बोध, 
समर, ज्ञान । 
पानुभवना#--स० क्रिश ( सं> अनुभव ) 
अनुभव करना, “ पुन्यफल अचुसवत सुतहि 
बिलोकि के नन्द-घरनि ” सूर० । 
ष्रयुभघति--वि० ( सं० ) 'अलुभद किया 
हुआ, “ उर-अलुभवति च कहि सक कोऊ ” 
रासा० । - 
अन्ुभधी--वि० ( सं० ) अनुभव रखने 
वाला, तजरवेकार, जानकार । 
झसु भाव--संज्ञा, पु० ( सं० `) महिमा, 
बड़ाई, दृढ़ अनुमान, विश्वय, भाव-सूचक, 
प्रभाव; काव्य में रस के चार योजकों में से 
एक, चित्त के भाव-भावनांओं को प्रगट 
करने वाले चिन्ह या लक्षण, जैसे कटाच, 
रोमांच आदि आंगिक या शारीरिक क्रियाये 
` या चेष्टाये । , 
झतुभावी--वि० ( सं० अनुभाविन्‌ ) 
अनुभव युक्त, समवेद्ना-सहित, स्वयमेव 
सब बातों का देखने सुनने वाला सादी, 
चंश्मदीद्‌ गवाह, खी० -श््रनुभाविनी । 
खनुभूत--वि० ( सं० ) जिसका अनुभव 
`या साक्षात ज्ञान हो चुकता हो, तजरबा 
की हुई, परीक्षित, निश्चित, बीती, ज्ञात । 
अचुभूति- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) 
परिज्ञान, बोध । ; 


प्रनुमत -- वि० ( सं० ) सम्मत, स्वीकृत, | 


अंगीकृत, सहमत, भेंगेजा ( दे० ) । ` 


अनुमति--संज्ञा, खौ० ( सं० ) आज्ञा) 
हुक्म, सम्मति, राय, अनुज्ञा, कलाहीव; | 


चन्द्युक्त पूणिमा। `ˆ ` ' ` ` 


अलनुमती-- वि& खौ० ( सं» ) सहमता, | 


अनुगामिनी । 


ष्रनुमरण- संज्ञा, .पु० ( सं० ) क साथ | 
सरना, सहमरण, पश्चातमरण; सती :होन प 


पु०: ( सं० ) साक्षात करने 


अनुभव, 


अचुमान 


अंदाज़ा, क़्यास, न्याय के चार प्रमाण- 
भेदों में से एक, जिससे. प्रत्यक्ष साधन के 
द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य की भावना हो, तके, 
अनुभव, बोध, हेतु के द्वारा निर्णय, विचार, 
कल्पना, एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें 
किसी साधन रूपी ज्ञात वस्तु के आधार 
पर तत्सदश या तत्संबन्धी अन्य वस्तु की 
भावना प्रकट की जावे, ( काव्य-शाख ) । 
झलुसानना#--स० क्रि० ( सं० अनुमान ) 
अनुमान करना, अंदाजा करना, समझना, 
सोचना, विचारना, कल्पना. करना, अटकल 
लगाना । | 
हुम तौ न जानै अनुमाने एक मानै यह” 
--रंत्नाकर । 
४ जाके जितनी बुद्धि दिये मैं सो. तितनी 
अनुमाने ”--सूबे० । 
लुमापक--संज्ञा, पु० (!सं० ) निर्णायक, 
अनुमान का हेतु, निश्चय का कारण । 
अनुमित--वि० ( सं० ) अनुमान किया 


_ हुआ । 
अनुमति - संज्ञा, खी० ( सं० ) अनुमान, 
अंदाज । 
ध्नुभेय--वि० (.सं० ) अनुमान के योग्य । 
छानुमोद्‌न- संज्ञा, पु० ( सं० ) असक्षता का 
प्रकाशन, खुश होना, समर्थन, सन्तोष- 
प्रकाश, सामोद सम्मति, ` 
ग्रसननता-पू्वंक स्वीकारता, आमोद करण । 
झलुमादित--वि० (७ सं० ) अनुमत, 
. आमोदित, भाह्ादित, प्रसन्न,  सन्तुरट, 
समर्थित, स्वीकृत, सम्मत । : `` 
अनुमोदक _ वि० ( सं?) अनुमोदन करने 
वाला, समर्थक, सम्मति प्रकाशक । 
अनुयायो-वि० ( सं० ) अजुयायिन्‌+ 
८ अजुगासी, पीछे चलने वाला, अलुकरण 
करने वाला, संज्ञा, पु० सेवक, शिष्य, अजु 
9 वती, अनुसारी, दास । - i 


झतन्तयोग-+ संज्ञा, 3० ( सं०- )४ -ताइचा) प 
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धमकी, घुड़की, तिरस्कार, . आलेप, प्रश्न, 


जिज्ञासा, निदा, शिक्षा, उपदेश, प्रबोध, 
बह्मासन । ी 
अनुयोगक्ारो--वि० पु० ( सं० ) तिरस्काः 
रक, आचेपक, प्रश्‍नकर्ता । | 
अनुयोगी--वि० पु० ( सं० ) निदित, 
तिरस्कृत । 

अलनुर्योजक--संज्ञा, पु० ( सं० ) उपदेशक, 
अनुयोगकारी । ; 

'्रचुयोज्ञन--संज्ञा, पु० (सं० ) प्रश्न, 
“जिज्ञासा, पूछपाड । 

अलुयोज्य--वि० (` सं ) अल्योगाहे, 
आज्ञाप्य, निद॒नीय, आत्तेपं के योग्य | _ 
ग्रचुरंजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) अनुराग, 
प्रीति, दिल बहलान, मनोरंजन । 

श्रतुरंज्ञनीय--वि० (सं० ) अंनुरंजन के 
योम्य। ` 

अनुरजक-वि० (सं० ) प्रसन्न करने 
वाला, मनोरंजक । 

अन्ुरंजित--वि० (सं०) अनुरक्त, अनुरंजन- 
युक्त, ग्रसञ्च, साजुरांग, रंगा हुआ । 
खनुरक्त--वि० - ( सं० ) अगुराग युक्त, 
झासक्त, लीन, रत, प्रेमी, प्रेमाभिभूत ।.. 
ग्रजुरत--वि० ( सं० ) आसक्त, लीन | 
छचुराग-- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रीति, प्रेस, 
स्नेह, ममता, आसक्ति, रति, प्रशंसा, थोड़ी 
लालिमा । _ 

ग्रचुरागना#--स० किं ( सं० अनुराग ) 
प्रीति करना, प्रेम में मरन होना, प्रेस करना, 
प्रसन्न होना, लीन या रत होना, “गारि- 


.गान सुनि अति अनुरागे = रामा० । ` 


४ वचन सुनत' पुरजन' अनुरागे २२. रामा० ; र i 


शअदुरागी--वि९ ( सं० अनुरागिन ) चुः 


राग रखने वाला, प्रेमी, अनुरक्त, दधी 


अलुरागिन! । “ या अजुरागी चित्त की 

गति समुसै बहि कोय ”-वि०। ` ` 
ष्यचुराध- संज्ञा, प० ( संध) ` 

विनय, ग्राथंना। : ` `` 


झतनुमान -संज्ञा, पु० ( .सं० ) अटकल, 


अजुराधना 


ध्पन्तुराधन्षा--स०, क्रि० ( सं० अनुराध ) 


विनय करना, मनाना, प्रार्थना करना, वि० 
घनुराधित वि० अचुराधक । 

अनुराधा --संज्ञा, खी० ( सं० ) २७ नक्षत्रों 
सें से १७ वाँ नक्षत्र, इसकी तीन ताराये हैं 
इसका स्थान वृश्चिक राशि का सुख है । 

घरनुराधनीय-ञ्नुराष्य-वि० (सं०.) 
गरार्थेनीय, विनय के योग्य । 

घतुरूप--वि० ( सं० ) तुल्य, या ससान 
रूप का, सदृश, समान, योग्य, उपयुक्त, 
तुल्य, एकला, अनुहार, अनुकूल । 
श्प्रनुरूपक--संज्ञा, ५० ( सं० ) सदृश वस्तु, 
अतिमूति । 

अचुरूपता--संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) 
समानता, सदृशता, अनुकूलता, उपयुक्तता । 
ध्यनुरूपना#--संज्ञा, क्रि० ( सं० अनुरूप ) 
सहश बनाना, अनुसार बनाना, समान 
रूप बनाना, नक्कल उतारना “अंग अंग 
अनुरूपियत, जँह रूपक को रूप ?”--पद्म० 
अनुरूपित--वि० ( सं० ) अनुकूल बनाया 
हुआ, अरूप किया गया, सदश बनाया 
हुआ । 

प्रनुरूपनीय--वि० ( हि० अनुरूपना ) अनु- 
रूप किये जाने के योग्य, नक्कल उतारने 
के योग्य । 

शप्रनुरोध- संज्ञा, पु० ( सं० ). रुकावट 
बाधा, प्रेरणा, उत्तेजना, विनय पूवंक हठ 
करना, आग्रह, दबाव उपरोध, अनुवतेन, 
अपेच्ता, मुआफ़िक़ । 

अतुलाप--संज्ञा, पु० ( सं० ) पुनः पुनः 
कथन, बारबार कहना, सहुः सुहुः आलाप 
करना, वि. आनुलापित, अनुलापनीय, 
घ्रनुलायक । 

“्रनुलित्त--वि० ( सं० ) अभिषिक्त, लिस, 
विदग्ध । 

श्रजुलेप- संज्ञा, पु० ( सं. ) लीपना, अंग- 
लेप, उबटन, पोतना । : 


अजुषाद्‌ 


ऋनुत्तेपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी तरल 


वस्तु की तह चढ़ाना, लेपन, उबटन करना 
बटना लगाना, लीपना । 
प्रजुल्लेपी- संज्ञा, पु० ( सं०) अंगलेप 


उबटन, बटना । 


आअलुलेपित--वि० ( सं० ) अनुलिप्त, लीपा | 


हुआ, उबटन या अंगराग लगाया हुआ । 
“ अंगराग अनुलेपित अंग ??-- 
ग्रनुलोस-- संज्ञा, पु० (.सं०) ऊँचे 
नीचे आने का कास, उतार का सिलसिला, 
स्वरों का उतार, क्रमशः ( सङ्गीत ) 
अवरोहण, वि० सीधा, कम से, अविलोम 
यथाक्रम, सिलसिलेवार, जाति विशेष । 
अतुलोमज्ञ - संज्ञा, पु० ( सं०.) ब्राह्मण के 
यौरस आर क्षत्रिया के गभ से उत्पन्न 
सन्तान । 

अलुलोमन- संज्ञा पु० ( सं० ) पेट की मल 
वाली कड़ी गाँठों को गिराने वाली औषधि, 
कब्जियत को दूर करंने वाली रेचक या 
दुस्तावर दवा । 

ग्रनुलोमधिघाद्द- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
उच्च वर्ण के पुरुष का अपने से नीचे वणं की 
सत्री से विवाह । 

ग्रनुवतन- संज्ञा, पु० ( सं० ) अनुकरण, 
अनुगमन, ससान आचरण, अनुसरण, किसी 
नियम का कह स्थानों पर बार बार लगना। 

घलुवर्ती -वि० ( सं० अनुवर्तिन्‌ ) अनुसरण 
करने वाला, अनुयायी, अनुगामी, ख्री० 
ग्रचुवतिनी। « 

नुघाक-संज्ञा, पुर ( सं० ) .ञ्रंथ-विभाग, 
अध्याय, या प्रकरण का एक भाग, वेद के 
अध्याय. का एक अंश, अंश, 
अंधावयव । 

भ्रुवाद-संज्ञा, पु. ( सं०) पुनरुक्ति 
दोहराना, फिर कहना, भाषान्तर, उल्था, 


तजुसा, वाक्य का वह भेद जिसमें कही हुईं २ 
बात का फिर फिर कथन हो, ( न्याय० ) | 


बिदा, अपवाद । 


न. 


स्क; न 


अतुवादक 


छझचुवादक--संज्ञा, पु० ( सं० ) अनुवाद या 
उल्था करने. वाला, भाषान्तरकार, तर्जमा 
करने वाला । i 

अनुघादित-वि० ( सं० ) अनुवाद या 
उत्था किया हुआ । 

अनूदित, वि० ( सं० ) जिसका तुमा हो 
गया हो । 

घनुदृत्ति- संञा, ्री० ( सं. ) किसी पद 
के पहिले अंश से कुछ वाक्य या शब्द 
उसके पिछले अंश में अथे को स्पष्ट करने 
के लिये लाकर मिंलाना, उपजीविका, सेवा- 
सागे । र 

धप्रचुवेदना--संज्ञा, खी० ( सं० ) समवेदना, 
सहालुभूति । 

घप्रनुशय--संज्ञा, पु० ( सं० ) पश्‍चात्ताप, 
झजुताप, जिघांसा, द्वेष । 

प्रनुशयाना- संज्ञा, खी० ( संश ) वह पर- 
कीया नायिका, जो अपने प्रिय के मिलने 
के स्थान के नष्ट हो जाने से दुःखी हो, 
सहेनाश से दुःख परकीया |. 

शप्रनुशथी- संज्ञा, पु० (सं०) पश्चात्ताप 
करने वाला, दुखी, रोग विशेष, श्रु 
बैरी । ह 
अन्नुशासक--संज्ञा, पु० ( सं० ) आज्ञा या 
आदेश देने वाला, हुक्म देने वाला, हाकिम, 
उपदेष्टा, शिक्षक, देश या राज्य का प्रबंध 
कर्ता, शासनकती । 

अळुशासन-_संद्ञा, १० ( सं० ) आदेश, 


आज्ञा, हुक्म, उपदेश, शिक्षा, व्याख्यान, ` 


विवरण, महाभारत का एक पवे, “छथ 
शब्दानुशासनम्‌ महाभाष्य _ 

ध्यनुशास्ता--संज्ञा, पु० ( सं० ) शिक्षक, 
उपदेष्टा, अचुशासक । 


अनुशासित--वि० ५० ( सं० ) जिसे पर 


शासन किया जाय, हिंचा-प्रॉसि, उपदेश 
पराप्त । पका 

अनुशीलन--संज्ञा पु० (सँ ) ‘चितन, 
मनन, विचार, बारस्वार अभ्यास, आन्दोलन, 


अनुसंधान 

वि० अनुशीलित सुचितित, सनन किया 
हुआ, अभ्यांस किया हुआ । 

प्रनुशोक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) पश्चात्ताप, 
खेद, पछुतावा । ` 

घअनुशोचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पश्चात्ताप 
करना, पडतांना । 

इप्रनुषंग--संज्ञा, पु० ( सं० ) करुणा, दया, 
सम्बन्ध, लगाव, प्रसंग से एक वाक्य के 
आगे और वाक्य लगा लेना, ग्रणंयं, मिलाप, 
मिलन । 

ग्रनुषंशिक- वि० ( सं० ) प्रसंगंवशात, 
अन्य जो दा हुआ वाक्य, सम्बन्धी, कारुणिक, 
मिला हुआ । 

अलनुष्टुप- संज्ञा पु० ( सं० ) ३२ अद्वरो का. 
एक वर्णिक वृत्त या छंद, अनुष्ट्भु--८ आठ 
वणो के चार समपाद वाला छंद 
सरस्वती नामक छंद विशेष । ; 

भ्रुष्ठान- संज्ञा पु० (.सं० अनु -स्थाञ- 
झनर्‌-प्रत्य० ) कार्यारम्भ, उपक्रम, नियमा- 
चुकूल कोई काम करना, शाख्र-विहित कायं 
करना, किसी अभीष्टफल के लिये किसी 
देवता का आराधन, प्रयोग, पुरश्चरण, 
सूचना, आचरण, कायं । 

अनुष्ठान शरीर- संज्ञा पु० (सं० यो० ) 
लिंगदेह, आच-शरीर। | | 

अनुष्ठित--वि० (सं० झनु-स्था+ क्तं ) 
आरब्ध, आचरित, जिसका आरम्भ हो चुका 
हो, आराध्य, प्रयुक्त ॥. 

अलुछ्ठेय--वि० (सं० अनु न स्था+-य ) 
उपक्रान्त, कर्मारू्च, किया जाने वाला, 
करने के योग्य । * 

अचुसंधान- संज्ञा, पु० (सं० अनु + संतः 
धा--भनद्‌ ) पीछे लगना, खोज; ढूंढना, . 
सोचना, गवेषणा करना, अन्तेषर्ण,' चेश, 
संधान करणं; जाँचःपडताल, कोशिश, | 
तहक़ीक़ात । अनुसंधान संशा पु० 
( सं० ) अनुसन्धान या खोज या अन्वेषण | 

. करने चाला । MS वनत 


अचसधानना 8६६ 
घनुसंधानना|#--स०क्रि० ( सं० अनुसंधान ) 


खोजना, ढंढना, 
( रामा० ८८) 

स्प्रनुसरण-्रचुसरन--( दे०.) संज्ञा पुश 
( सं० अनु + स+ भ्रनदू) पीछे या साथ 
चलना, अनहार, अनुकरण, नक़ल, अनुकूल 
आचरण, अनगसन । अ 

झनुसयाना संज्ञा, खी० .दे० ( सं०. गनु- 
, शयाना ) देखो-ध्यचुशयाना । 

घखनुसर- वि० ( सं० ) अनुसार, समान । 
ध्यनुसरना#--स० -क्रि० ( सं० अनुसरण ) 
. पीछे या. साथ चलना, अनुकरण करना, 
नक़ल करना, अनुकूल करना, अनुगमन 
करना--“ सिर धरि गुरुआयसु अनु- 
सरहू ''-- रामा० । 

झनुसार--वि० (सं० अनु+ सन घज्‌ ) 

` अनकूल, सदृश, समान, . सुआफ्रिक्र, 
अनुरूप । . 

घप्रनुसारना%- स० क्रि० ( सं० अनुसरण ) 
झनसरण करना, आचरण करना, कोई 
कार्य करना, चलना, कहना । “ पुलकित 
तनु अस्तुति अनुसारी ”--रामा०' “ताते 
कछुक बात अनुसारी”--रासा० । - 
गनुसारी#-वि० दे० ( सं० अनुसार) 
अनुसरण या अनुकरण करने वाला, 
(रासा०)। 

झनुसाल#--संज्ञा, पु०. दे० ( भनु--हिं० 
सालना ) पीड़ा, वेदना, दुःख, पीर ( दे० )। 
/ स० क्रि० दे० घ्पनुसालना-- पीड़ा देना, 
दुखाना । 

शग्रनुसासन- संज्ञा, पु०दे० ( सं० अनुशासन ) 
देखो अनुशासन । 

अचुसूचन--संज्ञा, ५० ( सं० अनु --सूचू + 
, झनटू ) विचार,. ध्यान, खो० अनुसूचना-- 
आन्दोलन, सुचिन्ता, अनुष्ठान । 
इप्रनुस्वार-संज्ञा, पु० ( सं० झलु+रू-- 
घज्‌ ) स्वर के पीछे उच्चरित होने वाला 
अन नासिक वर्ण या स्वर, जिसे इस. प्रकार 


सोचना, विचारना, 


लिखते हैं । (--) स्वर के ऊपर की 
इसके आधे रूप को चंद्रविन्दु (* ) कहते 
हैं यह अधे अनुस्वार हे--निग्रहीत | , | 
अचनुद्ररत#--बि० ( हि० अनुहरना ) अनुसार, | 
अनुरूप, समान, उपयुक्त, योग्य, अनुकूल, | 
“सोंहि अन॒हरत सिखावन देहू ', रामा० | 
पजुद्दरना%--स० क्रि० दे० {-सं० 
हरण ) अनुकरण या नक्कल . करना, समान 
होना, देखा-देखी कोई कास करना, बराबरी 
करना । 
घ्रयुहरिया%$-- संज्ञा, खी० ( हि० अनुहार ) | 
आकृति, सुखानी ( दे० ) । ४3 | 
छजुदहार--वि०  ( सं० अनु-हू-घजू) | 
सदृशा, तुल्य, समान, अनुसार, अनुकूल, | 
उपयुक्त । संज्ञा, ख्री० रूप, भेद, प्रकार, | 
सुखानी, आकृति, साच्श्य, रूप, (दे०) | 
अनुहारि---“ वर अनुहारि बरात न भाई -- | 
रामा० । “देखी सासु आनि अनुहारी ?-- 
. रासा० । “ यह अनहारिकौ निहारि अ्रनमाने 
हस--अभि० ब०। 
अल्ुद्दारना#- स० क्रि .( सं० अनुद्दारण ) 
तुल्य करना, सहश करना, समान करना, 
उपसा देना, “ खंजनहू न जान अनुहारे "- 
सूर० । 
अुहारी-- वि० ( सं० ग्रनुहारिन्‌ ) अनुकरण 
या नक्कल करने वाला, खी० अनुद्द।रिणी 
( दे० ) अलुद्दारिनी 
झतुद्दायं--संज्ञा, पु० (सं० झतु+हप 
घ्यणू ) मासिक भ्राद्ध । विश अनुहार के 
योग्य । 
शनूज्ञरा®-वि० दे० (सं० अचुज्वल ) 
सैला, मलीन, मलिन । र 
झलूठा वि० (सं० डुत्य ) अनोखा, / 
विचित्र, विलक्षण, निराला, अरुत, अच्छा 
बढ़िया, खी० अनूठी । 
छनूठापन--संक्ञा, प ( हि झनूठा त प 
प्रत्य० ) विचित्रता, विलक्षणता, 
अनोखापन, सुन्दरता, अच्छाई। 


अनूढ 


अनेरा 


झअनूढा--संशा, खी० ( सं० ) किसी पुरुष | घनृतवादो--संजञा, पु० यौ ( सं० ) असत्य 


से ग्रेम रखने वाली अविवाहिता खी, एक 


वाढी, मिथ्यावादी । ; 


प्रकार की नायिका ( नायिका-भेद ) | प्अनेक--वि० ( सं० झन्‌--एक ) एक से 


( विलोम--ऊढ़ा ) । 
अनूह्ा-गामो--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्यभि- 
चारी, ल॑पट, वेश्यागामी । . 
अनजूतन--वि० ( सं० ) जो नूतन या नया 
न हो, पुराना । 
अनूतर%--वि० दे० ( सं० अनुत्तर ) निरुत्तर, 
मौन, उत्तर-रहित । 
'नूदित--वि० ( सं० ) कहा हुआ, किया 
हुआ, भाषान्तरित, उल्था किया ,हुआ, 
अनुवादित, तजुसा किया हुआ । 
अनून#--विं० दे० ( सं० अन्यून ) न्यून 
जो न हो, पूणं, बहुत ( भाव० ) 
अनूप--संज्ञा, पु० ( सं, ) जलमाय प्रदेश, 
वह स्थान जहाँ जल बहुत हो, जल-प्लावित 
या सजल प्रान्त । : 
वि० दे० ( सं० अनुपम ) जिसकी उपमा न 


दी जा सके, निरूपम, बेजोड, सुन्दर, 


अच्छा, अद्वितीय, अनूपा दे० । 

“ इनके नाम अनेक अनुपा '--रामा० । 
संज्ञा, ख्री ( सं० अनुपज ) उपज या 
पैदावार का अभाव, फसल का न 
होना, न जमना । ; 
अनूपज-संज्ञा, 9० . ( सं० ) झादेक, 
अद्रक, आदी। 
अनूपम--वि० ( सं० ) अनुपम, निरुपम, 
अनुपमेय, उपमा-रहित, अद्वितीय, बेजोड । 

संज्ञा, भा० खी० प्मनूपमता- अद्विती- 

यता, विचित्रता, 'यजुपमता । 

क देख्यौ एक अनुपम बाग ”- सूर० | 
अनुत--संज्ञा, पु० ( सं० ) मिथ्या, असत्य 
झूठ, अन्यथा, विपरीत । 

वि०--अतथ्य, झूठ, असत्य । 5 
अनृत-घाद्‌--संज्ञश 5० यो० (सं) 
असत्य-वाद, झूठ कथन । . 


_ « रेरे चपल-स्वरूप ढीठ तू बोल़त बचन 


अधिक, बहुत, बहु, 'भूरि, कहे, अगणिते, 
ढेर, ( दे० ) अनेग। 
संज्ञा, मा० खी० अनेकता, अनेकत्व | 
ब० व० (ब्र ) अनेकन । 
श्रनेकज संत्ञा, पु० ( सं० ) द्विज, पत्ती 
बहुजात । ना 
घनेकता- संज्ञा, खी० ( सं ) मेद, विभेद, 
विरोध, मताधिक्य आधिक्य, अधिकता, 
बहुलता । 
संज्ञा, पु० भा० थ्रनेकत्व । 
अनेकधा--अव्य० ( सं० ) अनेक वार॑, 
बारंबार । : [ 
अनेकशः--अव्य० ( सं० ) अनेक प्रकारं, 
बहु प्रकार, बहुत भाँति | he 
घनेकार्थ--वि० यो० ( सं० अनेक--भर्थ ) 
जिसके बहुत से अर्थ हो, अनेकार्थक-- 
वि० अनेक अर्थवान्‌ । 
संज्ञा, पु० अनेकार्थ वाचक । 
नेग&--विं० दे” ( सं अनेक ) देखो 
अनेक | 
शनेइ-वि० दे० ( प्रान्ती० ) निकम्मा, 
-रेढ़ा, ख़राब, बुरा । 5 
८ पिय को मारग सुगम है,. तेरा चलन 
अनेड़ ”-कबीर। . . | 
आझनेम--संज्ञा, पु० दे०, ( सं० अञनियम ) 
नियम-रहित, बेक्रायदा । 
झनेरा--वि० दे० (-सं० अनृत.) मूठ, 'व्यथे, 
निष्प्रयोजन, झूठा, अन्यायी, दुष्ट, निकम्मा, 
वि० ( भ्र{-नेरा ) जो पास न हे दूरं। 
“ छोटे और -बड़रे मेरे -पतऊ -अनेरे सब 
--कविता० ॥ व ws 


अनेरे “- सूर० | | 


नेह 


८ झजहूँ जिय जानि-सानि कान्ह है 
अनेरो ?--सूर० | 2 

क्रि वि० व्यथे, फ़ज़ूल । , 

. £ चरन सरोज बिसारि तिहारे निसि-दिन 
फिरत अनेरो ”--विन० । 

` विं० दे० अनेरे ( प्रान्ती०) ( अनियरे ) 
जो नेरे, पास या समीप न हो, दूरः. 
अनेह--संज्ञा, ए० दे० ( सं० अस्नेह ) प्रेम 
या' स्नेइ-रहित, विरक्ति । 


“वि० अनेही - स्नेह-हीन, विरक्त । ( विलेमस- . 


सनेही ) । . 
घ्यने--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अनय ) अनीति, 
अन्याय । 
अनैक्य--संज्ञा, ० ( सं० अन्‌+ ऐक्य ) एका 
न होना, मत-भेद, फूट, विरोध, वैमनस्य । 
अनेठ$--संज्ञा, पु० दे० (सं० अन्‌-}- पंणयस्थ) 
बाज़ार के बंद रहने का दिन, बाज़ार की 
ज का ` दिन; पेंड का उलटा । 
अनेस#९- संज्ञा पु० दे० ( सं० प्निष्ठ ) 
बुराई, अहित, अनइस ( दे० ) । 
वि० दे० बुरा, ख़राब । 
'नेलना$-अ० क्रि० ( हि० अनैस ) बुरा 
मांनना, रूठना, अनिष्ट होना या करना । 
ध्यनेसा#-- वि० पु० दे० ( हि० अनेस ) 
` अ्रिय, बुरा, ख़राब, ख्री० अनेसी । 
४८ सुन मातु भई यह बात अनैसी ”-- 
रामा०। र ह 
. “तरुनिनकी यह प्रकृति अनैसी ?--सूबे० । 
अनेसे%--वि० बहु० ( हि० अनेस ) बुरे-- 
करिन विन बुरेभावसे। - 
“ अजहुँ अनुल तव चितव अनेसे ” 
“ -- रामा० । 
शरनेसो--वि० दे० ( हि० अनैस ) अग्रिय, 
बुरा, अनिष्ट । 
“ अहित अनैसो ऐसो कौन उपहास अरी ?” 
-पद्मा० । 
_ अनेहाओ#-संज्ञा, पु० ( हिं० अनेस ) उत्पात, 
मचलना। Fi 


अन्नकूर्ट 
“ जा कारन सुन सुत सुन्द्रवर कीन्हो 
इतो अनेहो ”---सूबे० । 
झनेकदा--संहा, पु० ( सं० ) अपना स्थान 
न छोड़ने वाला, स्थावर, वृक्ष । ० 
- ¢ झनोकहा कंपित-पुष्प गंधो ?--रघु० । 
झनोखा--वि० दे० ( सं० ग्रनू-ईक्ष ) 
अनूठा, निराला, विलक्षण, विचित्र, नया, 
सुन्दर, अपूर्व, अद्भुत, दुलंभ, । 
खी० अनोखी । 
अनोखापन--संज्ञा, पु० ( हि० अनोखा-- 
पन-प्रत्य० ) अनूठापन, निरालापन, विचि- 
जता, नवीचता, सुन्दरता, विलक्षणता । 
अनोना-अलोना--वि० दे० ( सं० अलवण ) 
लवण-रहित, नमक-हीन, जो नमकीन न 
हो, अलोन । 
दे० खी० घलोनी ( सलोनी का विलोम ) 
लावर्य-रहित । 
अनोचित्य-संज्ञ, पु० ( सं० अन्‌+- 
चित्य ) अनुचित का भाव, उचित बात 
: का अभाव, अनुपयुक्ता । 
'नोट®%--संज्ा, पु० दे० ( हि०.) देखो 
“झनघर' पैर के अंगूठे में पहिनने का 
छुज्ला, घनडर ( प्रान्ती० ) । 
ध्न्न--संज्ञा, पु० ( सं० ) खाद्य पदार्थ, 
अनाज, धान्य, दाना, गल्ला, पकाया हुआ 
- अनाज, भात, सूर्य, एथ्वी, प्राण, जल । 
सु० अन्न-जल उठना--निवास छूटना, 
अन्न-जत्त बदा होना--कहीं का जाना 
और रहना अनिवार्य हो जावा । अन्न-जत्त 
. रूटना--किसी स्थान से बलात्‌ जाना 
पड़ना । [ 
वि० ( सं० अन्य ) दूसरा, विरुद्ध । ` 


अन्नक्-संश, यो० पु० ( सं० ) दुसिक्ष, 


अकाल । 
अन्नकूर--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक पर्व-दिवस 
जो, प्रायः दिवाली के दूसरे दिन साना 


जाता है इसमें विविध प्रकार के अनो के. 


भोजन बनते हैं। और उनका भोग भगवान 


आल्नक्ेत्र 


भी तिथि को माना जा सकता हे । 
अन्न-क्षेत्र--यो ० संज्ञा, पु० दे० (सं० अंन्न-कषेत्र ) 
भूखो को जहाँ अन्न दिया जाय, अन्नसत्र । 
शरन्न-जल--संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) दाना- 
पानी, खाना-पीना, खान-पान, झआाबदाना 
` ( भ्र० ) जीविका, रोज़ी । | 
छु०--अज्ञ-जल त्यागना या छोड़ना-- 
उपवास करना, निराहार, निर्जल घत करना, 
आज्ञ-जल ग्रहण करना--खाना-पीना । 
अन्न-जल न ग्रहण करना (संकल्प) कार्ये 
कर के ही खाना-पीना, कार्य का पूरा करना 
या सर जाना (बिना खाये-पिये) 0 
or die । 
शश्नदाता--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) अन्न-दान 
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को लगाकर खाते हैं। यह कातिक शुझ- | अन्न-ब्रह्म--संत्ञा, पु० यौ०: ( संश ) अन्नः ` 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के अन्दर किसी | स्वरूप ब्रह्म। SE 


करने वाला, पोषक, प्रतिपालक, मालिक, 


स्वामी, खी० अन्नदात्री । । 
अन्न-दान--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अन्न 
या भोजन देना.। 
अन्न-दास- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) पेट के 
ही लिये दास होने वाल, पेटू, खुंदगज़, 
मतलबी । 
अअन्न-पानी-संज्ञा, पु० यो० ( सं० प्रन्नञ- 
पानी--हिं ० ) देखो अन्न-जलं।” 
धअज्ञ-पूर्णा--संज्ञा, खी० यौं० ( सं० ) अन्न 
की अधिष्ठात्री. देवी, दुर्गा का एक रूप, 
काशीश्‍वरी, विश्वेश्वरी । पड 
अन्न-प्राशन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) बच्चों 
का पहिले-पहल अन्न खिलाने का संस्कार 
विशेषतः ६ वें या ७ वें मास में यह संस्कार 
किया जाता है । ै 
गन्नमयकोश--संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
पंच कोशो में से प्रथम, त्वचा से लेकर वीर्य 
तक का अन्न से बना हुआ समुदाय, स्थल 
. शरीर ( वेदान्त ) । i 
'अन्न-चिकार-संश, ० यो० ( सं० ) थक, 
चीये, विष्टा, मल । .. + 


शन्न-साजन- संज्ञा, पुश यो० ( सं० ) अन्न 
या भोजन का पात्र । 
भ्रन्न-भित्ता-संज्ञा, खी० यो० (सं० ) अन्न 
की. भीख, अन्न या भोजन के लिये प्रार्थना । 
ग्रन्न-भोक्ता-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) साथ 
खाने-पीने वाला, जिसके साथ खानः 
पान हो । 
घन्नमय--वि० ( सं० 
अवधित । 
ग्रन्न-रस-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ). अन्न का 
सार भाग, अन्न से उत्पन्न होने वाला 
रस, माँड। 
ष्प्रन्नलिप्सा-संज्ञा, ख्री० 
भूख, डुसुच्ता । 
अन्न-घर्ञ्म--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) खाना- 
कपड़ा, वख-भोजन, आसाच्छादन, जीवन के 
आवश्यक पदाथे । 
अक्ष-सत्र-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) भूखों का 
मुफ़्त भोजन जहाँ दिया जाये, अज्न-ेत्र । 
गन्ना संज्ञा, खी० ( सं० भम्ब ) दाई, घाय, 
उपसाता | | : 
वि०--दे* ( सं० अनाथ) जिसका ` कोई 
मालिक न हो, स्वतंत्र; अनाथ, स्वच्छंद, 
जैसे--अन्ना साड । 
ष््ञाभाव- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अन की 
अविद्यमानता, दुभि, अकाल, मँहगी । 
शन्नाथी- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) अन्न चाहने 
वाला, भोजनेच्छु । 
अन्नाहारी-_संज्ञा, पु० यो० ( सं» ) केवल 
अन्न खाने वाला। _ 


क (सं०) छुधा, 


अज्ञी- संज्ञा, खौ० ( सं०) धात्री, उपमाता । 5 ; 


वि० ( हिं० थाना ) आने ( ® पैसा) वाली, 
जैसे--एकन्नी, दविअन्नी ( दुअन्नी ) आदि । 
इप्न्मोल वि» ( सं० `) असल्य, 


) अन्न-स्वरूप, अन्न- - 


ष 


अन्य 


` अस्य-वि० ( सं० ). दूसरा, और, भिन्न, | 


गौर, पराया, पर, अपर, एथक्‌। 
ध्यन्यक्तत--वि० 
किया हुआ । ; 
अन्यगामी--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्यभिचारी, 
परिवर्तन, लम्पट, परदारिक, परख्रीगामी । 
'प्रन्यचाली--संज्ञा, पु० ( सं०) स्वधसं- 
त्यागी, कुपथगामी, 'न्याचारी । 
अन्यज-संज्ञा, पु० ( सं० ) कुयोनि, हीन 
जाति का, ग्रन्यज्ञात । 
खी० अन्यजा, अन्यज्ञाता । 
घ्न्यंतः--कि० चि० ( सं० ) और जगह, 
` दूसरे स्थान । 
अन्यत्र--वि० ( सं० ) और जगह, स्थानान्तर, 
'दूसरे स्थान । ` 
अन्यथा--वि० ( सं० ) विपरीत, उलटा, 
» असत्य, विंपयंय, झूठ, अव्य०--- 
नहीं तों । 
मु०--अन्यथा करना--उलरा करना, झूठ 
बनाना । ध्यन्यथा-होना--विपरीत . होना, 
. असत्य होना । 

'न्यथाचार-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मूठ 
या विपरीत व्यवहार, दुष्टाचार, अनाचार । 
अन्यथायारी--वि० यौ० ( सं० ) मिथ्या- 

चारी, अनाचारी । 
खी०--ञ्रन्यथाचारिणी । 
अन्यथाचरण--संज्ञा, पु० यौः ( सं० ) 
विपरीत आचरण, दुराचरण, विपयंयकरण । 
अन्यथासिद्धि संज्ञा, पु० यौ० (सं) 
यथार्थं कारण न दिखा कर जब असत्य 
युक्तियों के हारा किसी बात को सिद्ध किया 
'जाय, एक प्रकार का हेत्वाभास तके (70 
Causa Pro ३७४६) ( न्याय० ) 
अभावनीय कमो की उत्पत्ति । 
न्यथा-ख्याति- संज्ञा, खौ० यौ० ( सं० ) 
अपकीति, अर्याति, अपयश, _ अकीति 


१०० 


( सं ) दूसरे का 


कोकिल, पिक, 
कोयल । 


अन्याइश 


Q 
झात्मविषयक मिथ्या ज्ञान ( दुशन० ) 
आत्मा का अयथार्थ ज्ञान । 


| अन्यदेशी ( थन्यदेशीय )-संज्ञा, ए० यो० 


( सं० ) पर देशीय, परदेशी, ( दे० ) दूसरे 
देश का निवासी, परदेसी, ( दे० ) । .. 
अन्यपुरुष--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दूसरा 
आदमी, शौर, . पुरुषवाची संचास का. एक 
भेद--वह. पुरुष-सूचक . सवनाम, जिसके 
विषय में कुछ कहा जाये, जैसे--वह, यह, 
कोई ( व्याकरण) । | 
घन्यपुष्ट--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दूसरे के 
हाथों से प्रतिपालित, अन्य से पोषित, 
पर्त, पर-पालित, 


झन्यपूर्वा-संज्ञा, ्री० यौ० ( सं० ) परपूर्वा, 
द्विरूढा, जिस कन्या का एक बार विवाह 
हो जाने पर भी पति के मर जाने से 
द्वितीय बार फिर व्याह होता है, दो बार 
विवाही हुई । 
अन्यभ्व॒त--संज्ञा, पु० ( सं० ) काक, परभ्रत 
कोकिल, परपालित, पिक । 
अन्यमनस-अन्यमनरुक--वि० ( सं० ) जिस 
का चित्तन लगता हो, उदास, चितित, 
उनमन, अनमन, अनमना ( दे० )। 
( दे० ) “ चलतहि आदिहि ते अनमन होन 
लाग्यौ? द्विजेश । 
अन्यमनस्कता-संज्ञा, भा० ख्री० ( सं० ) 
उदासीनता, अनमनी, अनमनता, चित्त न 
लगना । 
अन्य-संभोग-दुःखिता-संत्ञा, स्री यौ० 
( सं० )--वह नायिका जो अपने प्रिय नायक 
में अन्य खरी के साथ के संभोग-चिन्ह देख 
कर दुखी हो ( नायिका-भेद ) । 
अन्यसुरति-दुःखिता--संज्ञा, स्री यौ० 
न ) अन्य-संभोग दुःखिता ( नायिका- 
| 


ध्यन्याहश- वि० ( 


सं० ). अन्य प्रकार 
विसदृश, भिन्न ख्प॥ . आ मस्ट 


श्रन्यापदेश 


अअ यस हित हाणत» 


४ अन्योक्ति । 


झन्‍्याय--संज्ञा, पु० ( सं० ) न्याय-विरुद्ध 


आचरण, अनीति, बे इंसाफी, अंधेर, जल्म, 
अनुचित, अविचार, अनरीति । 
दे०--अन्याप, अनियाच। | 
ऋन्यायी--वि० ( सं० अन्यायिन्‌ ) अन्याय 
करने वाला, ज़ालिम, दुराचारी, अधर्मी, 
दुब्व त्त, दुष्ट, न्याय-रहित, अनीति करने 
वाला । 
शन्धान्य--वि० यों० '( सं० ) अपरापर 
और-आर, भिन्न-भिन्न, एथक्‌-पृथक्‌ , दूसरे- 
दूसरे । 
याराओ--वि० दे० (सं° अ+ हिँ 
न्यारा) जो एथक्‌ न हो, जो जुदा या विलग 
न हो, अनोखा, निराला, .खूब, बहुत । 
८ बढ़े बंस जग साँहि अन्यारो ?--छत्र० । 
वि० दे० अनियांरा, चुकीला, बाँका । 
« त्यौं पंचम को भाट अन्यारे ?--छुत्न० । 
बहु-ब० । 
घन्यारे ( त्रश भा० ) घ्रन्यारे, स्री० 
न्यारी । 
अन्यास--क्रि० वि० ( सं० ) अनायास, 
बिना. प्रयत्न. किये, अकस्मात्‌ । 
« सोको तुम अपराध लगावत कृपा. भई 
अन्यास ?? सूबे० । 
अन्यून--वि० ( सं० ) . न्यून जोन हो, 
बहुत, पर्याप्त, अधिक । 
भ्मन्योक्ति-- संज्ञा, खी० यौ० ( संश) वह 
कथन, जिसका अर्थ साधम्यं के विचार से 
कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर 
घटाया जाय, एक प्रकार का अलकार 
( काव्य-शास्त्र ), अन्य के प्रति कहे हुए 
कथन को अन्य पर घटित करना, ताना, 
अन्यापदंश । 
ग्न्योद्ये-वि० यो० ( सं० ) दूसरे के पेट 
से पैदा, सहोदर का विलोम । . 


१०१ . अन्वादेशे 
शरन्यापंदेश-संज्ञा, प यो० (सं० ) देखो | ग्रन्यान्य--सर्व० यो० ( सं० ) परस्पर, 


आपस में, उभयतः, एक दूसरे से--मिथः 
संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें दो वस्तुओं की किसी क्रिया या 
उनके किसी गुण का एक दूसरे के कारण 
उत्पन्न होना सूचित किया जाता है । 
ग्रन्योन्यासाध- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
किसी एक वस्तु का दूसरी न होना । 
अन्यान्यभेद- संज्ञा, पु० यो ( सं० ) 
पारस्परिक विरोध, आपस का भेद-भाव | 
धन्येन्याअय--संज्ञा, पुश यौ ( सं०) 
परस्पर का सहारा, एक दूसरे की अपेक्षा, 
एक वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरी वस्तु के | 
ज्ञान की अपेक्षा, सापेक्ष ज्ञान, परस्पर ज्ञान, 
ज्ञानाश्रय, अपने ज्ञान से अन्य वस्तु का 
ज्ञान और अन्य वस्तु के ज्ञान से अपना 
ज्ञान । 
घन्येन्याश्रित--वि० यो० (सं० ) एक 
दूसरे के सहारे, एक दूसरे के आधार पर, 
परस्पर आधारित । - 
अन्चय--संज्ञा, पुर ( सं० ) परस्पर-सस्वन्थ, 
तारतम्य, संयोग, मेल, पद्यो के शब्दों या 
पदों को गद्य की वाक्य-रचना के नियमा- 
जुसार यथास्थान या यथाक्रम रखने का 
कार्य, पदच्छेद, अवकाश, शून्यस्यान, काय- 
कारण-सम्बन्ध, वंश, परिवार, ख़ान्दान, एक 
बात की सिद्धि से दूसरी की सिद्धि का 
सम्बन्ध । 
“ तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः ?--रु० । 
व्पन्वयक्ष-संज्ञा, पु ( सं० ) वंशावली का 
जानने वाला, बंदी, भाट। 
श्रन्वयी--वि0 ( सं० ) संबंध विशिष्ट, 
संम्पर्की, पश्चाइती, वंशवाला । 
घन्वद्द- संज्ञा, पु० ( सं० ) नित्य, अत्यह, 
प्रतिदिन । 
श्यन्वादेश--संज्ञा, पु० ( सं०) किसी को 
एंक कार्य के कर चुकने पर दूसरे 
प्रेरित करना, ( व्या०)। ` 


अन्वाचय 


'भन्घावय--वि० ( सं० ) संयोजित, संयुक्त, 
इंड समास, का एक भेद ( व्याकरण ) । 
'अन्वित--वि० ( सं० ) युक्त, शामिल, 

सम्बंधित, मिला हुआ । 
शन्वीत्तण-संज्ञा, पु० ( सं० ) गौर, विचार, 
खोज, तलाश, गवेषण, अनुसंधान । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) धन्वीत्तक-- खोजने 
वाला । 
स्री० न्वी क्षिका । 
न्वी त्ता-संज्ञा, ्री० ( सं० ) ध्यानपूर्वंक 
देखना, खोज, तलाश, अनुसंधान । 
- वि० भ्रन्वीक्षित । 
ष््रन्वेषक--वि० ( सं० ) खोज करने वाला, 
„ पता लगाने वाला, गवेषक | . 
खी० अन्वेषिका । 
चि० ्रन्वेषित, भ्न्वेषशीय । 
धन्वेषण-संज्ञा, पु ( सं० ) खोज, 
तलाश, अनुसन्धान । 
खी० प्ररवेषणा । 
ध्यन्वेषी--वि० ( सं० अन्वेषिन्‌ ) खोजने 
वाला, ढूंढने वाला; तलाश करने वाला । 
. खी० न्वेषिशी । 
अन्हचाना$--क्रि० स० दे० ( हिं० नहाना ) 
स्नान कराना, नहाना, इलाना ।. 
. प्रथम सखन अन्हवावहु जाई ”-- 
रामा०... ...अन्हवाये ›?-- रामा० । 
झनन्‍्हाना#-न्हानाई--स०_ क्रि० दे० 
( प्रान्ती० ) ( हि० नहाना ) नद्दाना, स्वान 
करना । ट 
“ उतरि अन्हाये जसुन-जल जो सरीर-सम 
स्याम '- रामा० । 
. “ कान्ह गये जमुना नहान पै नये सिरसों, 
नीकें तहाँ नेह की नदी मैं न्हाइ आये हैं-- 
. ऊ० श०। 
“ न्हात ज्ञसुना मैं जलजात एक देण्यो 
: जात --ऊ० श०। ` 
. : सकल सौच करि. जाइ अन्हाये ?-_ 
रामा० । 
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घ्रपकलंक. 


संज्ञा, पु० ( देश ) श्रन्द्दान-न्हान-- 
( हि० नहान, सं० स्नान ) ग्रसनान । 
झन्होना ( अनहोना .)- संज्ञा, पु० दे० 
(हि० अन -- होना) न होने वाला; असाध्य, 
असस्भव, जो न हो सके । 
खी० अनहोनी । 
झप--संज्ञा, पु० ( सं० ) जल, पानी, वारि, 
तोय, अस्डु, पय । 
शपंग--वि० ( सं० श्रवांग ) अंग-हीन, 
दँगडा, लूला, अशक्त, असमर्थ, असहाय, 
बेबस । 
संज्ञा, भा० खी० अपंगता । 
छपृ-उप० ( सं० ) उलटा, विरुद्ध, बुरा, 
अधिक, नीच,. अघम, अंस, असस्पूणंता, 
विकृत, त्याग, चियोग, वजन, यह शब्दों 
के आगे आकर शब्दों के अर्थो में इस प्रकार 
विशेषता उत्पन्न कर देता हे --निषेध-- 
अपमान-अपङध-( दूषण ) अपकमं- 
विकृति -- अपांग -- विशेषता -- अपाहरण, 
विपर्यय । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) चौय॑-निर्देश, यज्ञ-कर्म, 
हषं, अनिर्देश्य, प्रज्ञा । 
सर्व०-आप का संत्ति्तरूप ( यौगिक में ) 
जैसे - अपस्वा्थी, अपकाजी । 
चपकर्ता- संज्ञा, पु० ( सं० ) हानि पहुँचाने 
वाला, पापी । 
खी० घ्यपकत्री । 

Cc बट x 
अपकमं- संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा काम, 
कुकमे, पाप, दुष्कमं । 
ब्रपकषं-संज्ञा, पु० ( संश ) नीचे को 
खींचना, गिराना, घटाव, उतार, निरादर, . 
अपमान, पतन, बेक़द्री, मुख्य काल के 
रहते अमुख्य काल में. कम॑ करना, 
जघन्यता । 
अपक, पुर (एं७ ) खीचना, 
तानना । 
अपकलक - संज्ञा, पु०: ( सं० ) अपयश, 
लिक, मिथ्याबाद्‌, कुनाम, दुर्नाम Vs 
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"ण जाए रासा ज 


ग्रपकाजी 

छपकाजो--वि० ( हि. आप--काज `) 
स्वाथी, मतलबी । 

संज्ञा, पु० हि०- अपकाज - स्वार्थ, 
मतलब । 

पकार संज्ञा, पु० ( सं० ) बुराई, अनुप- 
कार, हानि, क्षति, नुक्सान, अहित, अनिष्ट, 
निरादर, बुरा व्यवहार, अपमान, अनादर । 

झपकारक--वि० ( सं०) अपकार करने 
वाला, हानिकारक, विरोधी, द्वेषी, अनिष्ट- 
कारी । 

ध्रपकारी-वि० ( सं० पकारिन्‌ ) हानि- 
कारक, बुराई करने वाला, विरोधी, द्वेषी । 

पप्रपकारीचार&--वि० ( सं० प्रपकार-- 
आचार ) हानिकारक, विन्नकारी । 
“ जे अपकारीचार, तिन्ह . कँह गौरव मान 
बहु ''-रामा० । 

अपकीरति#--संज्ञा, खरी दे० ( सं० 
अपकीति ) अपयश । 

शप्रपकीोति--संज्ञा, खरी» ( सं ) अपयश, 
अयश, बदनामी, निदा, अकीति, अख्याति, 
कुनाम। | 
ध्भपकृत्‌--वि० ( सं० ) अपमानित, जिसका 
अपकारं किया गया हो, जिसका विरोध 
किया गया हो, ( विलोम ) उपकृत । 
अपक्ति संज्ञा, खी० ( सं० ) अपकार, 
अयश, हानि । i 
ध्मपक्रष्ट--वि० ( सं० ) गिरा हुआ, पतित; 
अष्ट, अधम, नीच, बुरा, ख़राब, निकृष्ट । 
श्रपकृष्टता--संज्ञा, भा त्रश ( सं० ) 
पतन, नीचे गिरना, निष्टा, ' अधमाईँ 
( दे० ) जघन्यता, नीचता । 
अपक्रम--संज्ा, पु० ( सं० ) व्यतिक्रम, 
कमभंग, गड़बड़, उलठ-पलट, क्रम-विपर्ंय, 
भागना, छूटना, पलायन । 
अपक्रोश-संज्ञा, ५१० ( सं० ) निंदा, 


भत्सना । 
"अपक्क--वि० ( सं०. ) बिना * पका हुआ, 
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पछा 
संज्ञा, श्री -_ग्रपकतता--कच्चाई । ` 
छपगत-वि० ( सं० ) दूर गया, सुत, 
मरा हुआ, नष्ट, भागा हुआ । ४ 
झपगा--संज्ञा, खी० ( सं० ) नदी, सरिता । 
घयप्रपघन-संज्ञा,, पु° ( हि० ) शरीर । 
वि० मेघ-रहित । 

घपधघात--पंज्ञा, पु० ( सं० ) हत्या, हिंसा, 
विश्‍वासघात, धोखा, आत्मधात । 

- वि०--अपधघातक- हत्यारा, हिसक । 
विश्‍वासघाती, आत्मघातक । 
विं०--अपधघाती--हिंसक, विश्वासघाती । 
संज्ञा, पु० ( हि० अप--अपना -- घात--मार) 

. आत्महत्या, आत्मधात । 

घपच- संज्ञा, पु० ( सं° ) अजीणं, अनपच 
( दे० ) कुपच, बदहज़मी |. ` ` 

अपचय- संता, पु० ( सं० ) हानि, कमी, 
नाश, पूजा, उबकाई, अजीणं। 

अपचार--संज्ञा, पु० ( सं० ) अनुचित 
बर्ताव, बुरा आचरण, दुराचरण, अनिष्ट, 
बुराई, निदा, अपयश, पथ्य, स्वास्थ्य- 
नाशक व्यवहार, टोटा, घाटा, चति, 
क्षीणता, भ्रम । 5 कुत्ता 
पप्रपचारी--वि» .( सं० ) दुराचारी, 
ङुपथगामी । 

ग्रपचाल&--संक्षा, पु० ( दे० ) ( हि० 
झप-- चाल ) कुचाल, नटखटी, शरारत, 
खोटाई, बुराई । ; 

ध्पची--संज्ञा, खी० ( सं० ) गंडमालं 
रोग का एक भेद । 

झअपच्छो*- संज्ञा, पु० दे० ( सं० भपच्तीय ) 
विपत्ती, विरोधी । Ea: 
वि०- पत्त-हीन, ( दे० ) अपच्छ, अपक्ष, 
(सं० ) विलोम-सपच्ती, सपक्ष। ' | 

अपक्तरा#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अप्स ) 
देव-चधूटी । “oS 
५ बरसि प्रसून अपछरा गाई 9 रामा 

अपक्ताया--संज्ञां, खी० ( छें० ) 
देवता । ER 


अपज्यं | 


शपज्ञय-संज्ञा, खी० (सं० ) पराजय, 
हार । 
अपजस&$- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अपयश ) 
अकीति, अयशः 
अपझीकृत--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूचमभूत, 
आकाश आदि पंच महाभूतो के पथक 
पृथक भाव । 
पठ, अपरुक - संज्ञा, पु० ( संन: पटक 
वख ) अधोङ्गी, पक्षपाती, दिगंबर, 
वस्र-हीन। : 
'य्पटन$-ंज्ञा, पु० (दे० ) उबटन, 
बरना । 
` आपटी-संज्ञा, खी० ( सं० ) वस-प्रावरण, 
कनात, तम्बू, शामियाना । 
झपठु--वि० ( सं० ) जो पड़ या दक्ष-न हो, 
.. अकुशल, अचतुर, अनिएुण, निबुँदि, 
व्याधित, रोगी, सुस्त, आलसी । 
` संज्ञा, खी० पटुता । . 
झपदइमान--वि० .( दे०;) ( सं०, अपठ्यः 
मान ) जो पढ़ा न॒ जाय, न पढ़ने के योग्य । 
झपठ--वि० ( सं० ) अपद, ( दे० ) जो 
पढ़ा न हो, सूख, अनपढ़ा, बेपढा, अशि- 
; क्षित, अपढ़, निरक्षर भट्टाचार्य । 
श्रपठित--वि० ( सं० ) अशिक्षित, बेपदा, 
अपढ, मुखं । 
: स्री अपठिता । 
ग्रपडर%- संज्ञा, पु० ( सं> अप¬-डर ) 
भय, शंका, डर, भीति | 
अपडरना# --झ० क्रि० दे० ( हि० अपडर ) 
भयभीत होना, डरना, सशंकित होना । 
अपडाना#--भ० क्रि० ( सं० अपर) खींचा 
तानी करना, रार या झगड़ा करना, लड़ना, 
सगड़ना । 
सजा, अपड़ाच | 
'इपड़ाव&--संक्ञा, भा० पु० ( सं० अपर ) 
..-सताड़ा, तक़रार, टंटा, रार, लड़ाई । 
कि० अपड़ाना । 
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“ जनमहि ते अपड़ाव करत हैं गुनि शुनि 
हिया कहें सूबे 
झपद--वि० दे० ( सं० अपठ ) बिना पढ़ा- 
लिखा, सूखे, अनपढ़ । 
( दे० ) अनाडी, अज्ञानी । 
खी० अपडढ़ी । 
खपतॐ% - वि० ( सं० झ- पत्र ) पत्र या 
पत्तों से हीन, बिना पत्ते का, थाच्छादन- 
रहित, नग्न । 
वि० (सं० अपात्र) अधम, नीच, अप्रतिष्ठित । 
वि० ( अ+ पत =लज्जा ) निलेज्ज, पापी । 
“८ अब अलि रही गुलाब मैं, अपत कंटीली 
डार ”-_वि० । 
अपतई& -संज्ञा, पु० दे० ( हि० अपत ) 
निलज्जता, वेशमी, बेहयाई, ऊधम, उत्पात, 
चपलता, ृष्टता । 
यपताना®- संज्ञा, पु० ( हि० अप = अपना 
+ तानना ) जंजाल, स्मर, झेल, प्रपंच । 
अपति#-- वि० स्री ( सं० ञ्र+ पति ) 
बिना पति की, विधवा, पति-विहीना । 
वि० ( सं० अञ-पत्ति-गति ) पापी, दुष्ट । 
संज्ञा, खी० ( सं० आपत्ति ) दुर्गंति, दुदृशा, 
अनादर, अपमान, अप्रतिष्ठा, कुदशा । 
अपतित--वि० पु० ( सं० ) जो पतित न 
हो, खी० अपतिता । 
अपतिनो-अपतिनीक- वि० पु० ( सं० 


अपत्नी ) पत्नी-रहित, जिसके खी न हो । 


झपतियाना--स० क्रि० ( दे० ) न पति- 
याना, या विश्वास न करना । 

अपतियारा-वि० (दे० ) विश्वास-घातक, 
कपरी, छुली । 

अपतोस#-पंज्ञा, पु० ( सं० अपतेष ) 
( फा० अफ़सोस ) दुख, पश्चात्ताप, पडि 


- तावा, खेद, असंतोष । 


“ए सखि काहि करब अपतोस”'-- विद्या० । 


.अपत्य--संज्ञा, पु: ( सं० ) संतान, औलाद, 


पुत्र-पुत्री, बेटा-बेटी । 


अपत्यं वाचक 

अपत्य घाचक--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
संतान सूचक, संज्ञा (व्याकरण) किसी की 
संतान को प्रगट करने के लिये उसके नाम 
से दूसरी संज्ञा प्रत्यय विशेष लगा कर 
बनाने का विधान, जेते. दशरथ से 
दाशरथी । 

अपत्य-शत्रु- संज्ञा, पु० यौं० ( सं० ) ककड, 
केकड़ा । 

ध्यपत्य-स्तेह- संज्ञा, पु० यो ( सं० ) 
संतति के प्रति स्वाभाविक अनुराग, प्रेम, 
वि० उ्रपत्य-स्नेहो--सन्तति-प्रेमी, 
इप्रपत्याचुरागी, अपत्याचुरक्त । 
वि० अपत्यैषो--संतानेच्छु । 

आपञ्र- वि० ( सं० ) पत्र-रहित, करील । 
( दे० ) अपत । | 

छपञप--वि० ( सं० ) लज्जा-हीन, निलेज, 
बेशमं, बेहया, खी अपनत्ञपा । 
ध्यपथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) पथ-विहीन, 
कुमांगे, विकट-मागं,. कुपथ, बीहइ-रासा, 
अनीति । - 

घप्पथाचारी--वि० ( सं० ) कुमागों । 
अपथगामी--वि० ( सं० ) ङुपथ-गामी, 
दुराचारी, कुमार्ग-गामी । 
« कहा करों अब अपथि आई मिलि बड़ी 
व्यथा दुख दुहरानी '?--सूबे० । 
प्रपथ्य--वि० ( सं० ) जो पथ्य न हो, 
अहितकारक भोजन, रोग-वर्धक पदाथं, 
स्वास्थ्य-नाशक, अहितकर, हानिकारक 


वस्तु । 
अपथ--वि० दे० ( सं० अपथ्य ) जो पथ्य 
न हो, कुपथ, कुपथ्य । 
संज्ञा, पु० रोगकारी आहार-विहार, अहितकर 
आहार-विहार, मिथ्याहार-विहार । 
` « कुपथ माँग जिमि '-रामा० । 
अपथ्याशी--संज्ञा, ३०' ( सं० ) कुपथ्य- 
भोक्ता, कुपथ्याभिलाषी । 
अपदू--संज्ञा, पु० ( सं? ) बिना पैर के 
रेंगने वाले जीव-जन्तु, साँप, केचुया आदि । 
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मळ केळ्याच्या अपनयन 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० आपद) आपदा । 


` विं० पद-रहित, पंगु, कसंच्युत, उपयुक्त, 


आपत्ति । 
क्रि० वि० अनुचित, अनुपयुक्त रूप से | 
“८ सजनी अपद्‌ न मोंहि परबोध ?-- 
विद्या० | 

अपद्स्थ--विJ ( सं० ) पद या स्थान से 
च्युत, स्थान-भ्रष्ट. कमे-च्युत, पद-च्युतं, 
अपने पद से हटाया हुआ । 

ध्मपदा्थ--पज्शा पु० ( सं० झ्म-पदार्थ ) 
अयोग्य वस्तु, वस्तु, पदार्थ-विहीन, अनु- 
पम पदार्थ, पदार्थ-सिन्न । 

विश यौ० ( सं० झ--पद्‌--अर्थ ) जो पद्‌ 
का अथ न हो ।' 

घपदेखाछ-वि० ('हि० आप-- देखना ) 
अपने को देखने या. बंडा मानने वाला, 
आध्मश्लाघी, घमंडी, स्वार्थी । 
क्रि» ( दे०) अपदेखना। 

इप्रपदेचता-चयबरदेव- संज्ञा, पु० 
प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट देवता । 

अपदेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) छल, कपट, 
बहांनां, कैतव । ` 

'पद्रञ्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) निकृष्ट वस्तु, 
बुराधन। ' 

अपध्यंसक--वि० पु० ( सं० ) घिनोना, 
खंडनकारी । त 

वप्रपध्वस्त- वि० पु० ( सं० ) अपमानित, 
परास्त, हारा हुआ, तिरस्कृत । 
अपन--सर्व० दे० ( हिं० अपना ) अपना, 
अपान ( दे० ) ( आन्ती० ) हम लोग, 
अपने लोग, अपना; हम । 9 | 

अपनत्व--पंज्ञा, सा० दे० ( हिं० ) अपना- 
पन, आत्मीयता, ममत्व, थपनपौ ( दे० ) । 

'्पनयंन- संज्ञ, पु० ( सं० अप † नीय 


( सं० ) 


अनट ) अपनय, खंडन, पूरीकरण, मरणे, _ 


निष्कृति, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले 
जाना, किसी राशि या संख्या या परिमाणं ० ES 


कै 


झंपनपौ-आपनपौ 
को समीकरण में एक पल से दूसरे में ले 
जाना ( गणित ) । | 
अपनपो-आपनपो#--संज्ञा, पु० दे० ( हि 
अपना --पो० प्रत्य० ) आत्मीयता, अपनत्व, 
आत्मभाव, आत्मगौरव, आत्मस्वरूप, गवं, 
सर्बन्ध, संज्ञा, सुधि, होश, ज्ञान, अहंकार, 
मर्यादा, आइनपौ ( दे० )। . 
“ झापन सों आपुनपौ आपुद्दी नसावे 
कौन ??--ऊ० श० । र 
अपनो--सर्व० ( सं० य्ात्मन्‌ ) तिनका, 
( तीनों पुरुष में ) स्वीय, स्वकीय, स्व । 
( ब्र० भा० ) अपनो, आपनो । 
संज्ञा, पु० आत्मीय, स्वजन, सगा । 
( त्र० भा०) अपुनो, आपुनो, ध्यपनो। 
खी० अपनी ( दे० ) आपनी, आपुनी । 


छु०---अपना करना--अपनाना, अपना 


बनाना, वश में कर लेना, अपना.सा 
करना - अपने सामथ्यं या विचार के 
अजुसार॑ करना, भरसक करना, अपने समान 
या उपयुक्त करना, अपना सा मुंह लेकर 
रह ज्ञांना--किपी कायं में सफल न 
होने पर लज्जित होना, हार जाना, अपनी 
अपनो. पड़ना--अपनी अपनी चिता में 
व्यम्न होना, अपने तक ( में ) रखना- 
किपी से न कहना । अपने में अाना-- 
तैश, आवेश या जोश में आना, क्रोध में 
आना, अपना देखना-स्वार्थ देखना, 
अपना पठ खो जाना। अगना-पराया 
देखना-सोचना--मेरा-तेरा सोचना, भेद- 
भाव देखना, रखना या सोचचा। अपनी 
घपनी डफली, अपना-घ्रपना राग-- 
प्रत्येक व्यक्ति का मनमाना कार्य करना, 
अपनी खिचड़ी अलग पकाना-- 
समाज से एथक होकर चलना, मनमानी 
करना, सब से खिलाफ़ जाना। अपने 
को मरना--अपने या अपने आत्मीय 


जनों के लिये यत्न करना । अपने में. 


_ रहना--अपनी मयादा में रहना । अपनो 
हाँकना-चजाना---आत्मरलावा 


झपनौ 


आपही 
करना, अपनी ही करना । 

अपने अपने खाये लद्मी-नारायन है-- 
( दे० ) अपना स्वार्थ लिद्ध होना ही प्रधान 
शौर उपयुक्त है, अपने स्वार्थ की पूति 
करना ही प्रसुख बात हे । 

शापन पेट हाऊ मे न देहों काऊ 
स्वार्थ प्रधान है अन्य पदार्थ की चिन्ता नहीं, . 
स्वाथी अपनी ही आवश्यकता की एति करता 
है पराये को नहीं देखता | अपना काम 
महा कास--अपना अभीष्ट सर्वोपरि है । 
अपने मरे बिना स्वग नहीं दोखता-- 
बिना स्वयमेव परिश्रम किये अपने अभीष्ट 
की सिद्धि नहीं होती । आपना रोना 
राना--अपना ही दुख कहना, दूसरे की 
चिन्ता न करना, प्रधानतया अपनी ही बात 
करना, अपने ही विषय सें बात करना । 
झपनी ही गाथा गाना---अपने ही सस्बन्ध 
सें बात करना, अपनी ही कथा कहना । 
यौ० अपने आप--स्वयं, स्वतः, खुद्‌। 


अपनाना--स°० कि० ( हि० अपना ) अपने 


अनुकूल करना, अपनी ओर करना, अपना 
बनाना, अपनी शरण सें लेना, अपने अधि- 
कार में करना, अहण करना, वश में करना, 
अपने पत में करना, सहारा देना, सम्बन्ध 
जोड़ना । 


अपनापन-संज्ञा, पु० ( हि० अपना ) अप- 


वायत, आत्मीयता, 


स्वजनता । 


आरमाभिमान, 


अपनाम-संश्ञा, पुऽ ( हि० सं० ) अपयश, 


शिकायत, बदनामी । 


शप्रपनायत-संज्ञा, खो० दे० ( हि० अपना ) 


अपनापन, आत्मीयता, आात्माभिमान, भाई- ` 
चारा, नाता, गोत । 


ध्यपनी--सर्व० (हि) अपना का स्त्री 


लिंग रूप, ( दे०) आपनी, अपुनी, आपुनि, 


झापनि। . 


अपनीत 
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अपरना 


पुण अपना । द 
आअपनीत--वि० ( सं० ) हटाया गया, दूरी- 
कृत, अपसारित । 
दापबश--वि० ( सं० ) स्वाधीन, स्वतंत्र 
अपने बश, स्वच्डुन्द्‌ । 


अ्रपभय-संज्ञा,  पु० ( सं० ).  निमंयता, 
निर्भीकता, व्यर्थं भय, डर, भय, भीति, 
विगतभय, निडरता । 
वि० ( सं० ) निर्भय, निडर, निभीक। 
“ अपभय कुटिल महीप डराने ?--रामा० । 
अपभाषा--संज्ञा, स्ली० ( सं० ) गँवारी 
बोली, बुरी भाषा, अशुद्ध भाषा, असाधु 
शब्द, कुवाक्य । 
अंपश्चेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) पतन, गिराव, 
बिगाड़, विकृति, बिगड़ा हुआ शब्द, अशुद्ध 
शब्द, आस्य प्रयोग, अपशब्द, एक अकार 
की विकृत भाषा । 
वि० विक्त, 'बिगडा हुआ। 
वि०--अपभ्र॑शित-बिगाड़ा हुआ । 
खपसान--संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रनादर, 
अवज्ञा, तिरस्कार, बेइज्ज़ती, असम्मान, 
निरादर । 


भ्रपमानना&--स० क्रिश ( सं० अपमान ) 


अपमान करना, निरादर करना, तिरस्कार 
करना । * ; 
शझपमानित--वि० ( सं० ) निदित, असम्मा- 
नित, बेइज्ज़त । 
अपमानी--विं० ( सं० ्रपमानिन्‌ ).निरादर 
करने वाला, तिरस्कार करनेवाला । 
ख्री० अपमानिनो । 
झ्रपमार्ग संज्ञा, पु० (सं० ) कुमाग, ऊुपय, 
कुपंथ । 
अपसूृत्यु-संज्ा, खी० ( सं० ) कस्धत्यु 
कुसमय झत्यु, अपघात मरण, 
कारणों से अकाल सत्यु । a 
अपयश संज्ञा, १० (सं० ) अपकीतं, 
बदनामी, बुराई, कलक, लाऊन; 
जिस व्यणचस ( दें० )। 


जस--संत्ा, पु० ( दे० ) भीति विः 


अपयशी-बदनाव । अपज्ञसी ( दे० ) । 
ध्पयाग--संज्ञा, ए० ( सं” ) योग, छुस- 
मय, कुचाल, कुरीति । 
८ जिनके संग स्याम सुन्दर सखि सीखे सब 
पयोग '?- सूबे० । 
अपरंच अव्य (सं० ) और भी, फिर 
भी, पुनः, आगे। | 
ध्रपर॑ंपार&--वि० ( सं० अपरं+-पार= 
हिं० ) जिसका पारावार न हो, अपार, 
असीम, अनन्त, बेहद । 
श्रपर--विं० ( सं० ) इतर, अन्य, दूसरा, 
पर, भिन्न, पूर्व का, पडिला, पिडला । 
( हि० अ+पर ) जो दूसरा न हो । 
अपरग--वि० दे० पु० (सं० अपर+ग ) 
अन्य सागंगामी, अन्यगामी, व्यभिचारी 
अन्य मागी । 
ध्यपरक्तन#--वि० (सं० अप्रच्छन्न, अपरिच्छनन) 
आवरण-रहित, जो ठका न हो, आदत, 
छिपा हुआ, गुप्त । 
अपरता- संज्ञा, खी० ( हि० ) परायापन, 
परता नहीं, अपनापन । | 
( संज्ञा, खी० सं० थर - परता << परायापन ) 
सेद-भाव-शून्यता । 
वि० स्वाथी । . 
घझपरत#$- वि० दें० ( दि भ्रप = अपना न. 
रत ) स्वाथ-रत, स्वाथी । 
खी० परता । 
ग्रपरती--संज्ञा, खी० दे० ( हि० भ्रप-+-रति- . 
सं० ) स्वार्थ, बेईमानी । 
ध्यपरत्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) पिछुलापन, 
अर्वाचीनता, परायापन, बेगानगी, ( थतः 
परत्व ) परता-रहित, अपनत्व अ 
यपरना$--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अपणा) 
पावंती, उसा | | 
“उसा नास तब भयड अपरना'--रासा० e 
वि० ( सं० अ‡पर्णा) पणे या" प 
रहिता, पत्रःविहीना । 


ध्यपरबत्न--वि० दें” ( सं० अपार -+- बल, 
अपर -|- बल ) बलवान, उद्धत, प्रचंड,-- 
दूसरे का बल, पराये बल पर आश्रित, जिसे 
दूसरे का बल या सहारा प्राप्त हो । 
“ दसो दिसा ते कोध की, उठी अपरबल 
आगि ?'-- कबीर । | 

'परस--वि० ( सं» अ--स्पश ) जिसे 
किसी ने छुआ न हो, न छूने योग्य, अलग, 
अस्पृश्य, बुरा रस । 
संज्ञा, पु० हथेली और तलवे का एक 
चमे-रोग । 
“ झपरस रहत सनेह तगा तें, नाहिन मन 
अनुरागी ”--सूर० । 
अपरत्तोक--संज्ञा, पु (सं० यौ० ) 
परलोक, स्वगं, दूसरा लोक । 


ध्यपरा--संज्ञा, खी० (सं० ) अध्यात्म या 
ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 


विद्या, लौकिक विद्या, पदार्थ-विद्या, 
पश्चिम दिशा, एकादशी विशेष का नाम । 
वि० स्री०-- दूसरी, जो दूसरी न हो, 
( ग्रथ-परा ) अपनी.। 92202 
श्परांत-संज्ञा, पु० ( सं० ) पश्चिम का 
देश, दूसरा अंत या छोर । 
अपराजय--संज्ञा, पु० ( सं० ) अपराभव, 
अजीत, जीत, पराभव-हीनता, विजय । 
वि० अपराजयो--अजीत । 
अपराज्ित--वि० (सं०) जो जीता न 
जाय, अजेय, अनजित, अनिर्जीत । 
संज्ञा, पु० ऋषि विशेष, शिव । 
घझ।पराजिता--संज्ञा ख्री० ( सं० ) विष्णु- 
कान्ता लता, कौवारोटी, कोयल, दुर्गा, 
अयोध्या का नाम, चौदृह अक्षरों का एक 
वर्णिक बृत्त, जयन्ती वृत्त, अशनपर्णी, स्वदप- 
फला, शोफाली, शमी-मेद, शंखिनी, स्वना- 
मख्यात खता विशेष । 
वि० खी० अजेया, अजीता, अनिजिता | 


अपराध--संज्ञा, पु० ( सं० ) दोष, पाप, 
कसूर, जुमं, भूल, चूक, गलती, अन्याय, 
अनीति । 

अपराध्ी-- वि० पु० ( सं० ) दोषी, पापी, 
सुलज्ञिम । 
खी०--'ग्रपराधिनी--दोषऱयुक्ता । 

ध्यपराधीन--वि० ( सं० ) स्वाधीन, जो 
परतंत्र न हो, स्वतंत्र । 

आअपराहु--संज्ञा, 'पु० ( सं० ) दोपहर के ` 
पीछे का समय, दिन का शेष भाग, तीसरा 
पहर, दोपहर के पश्चात का काल । 
अपस्शिहीता--संज्ञा, त्री (सं० ) कुल- 
स्री, विवाहिता स्री, जो परिगृहीता न हो । 
ध्यपरिग्रह--संज्ञा, पु० ( सं० ) दान का न 
लेना, दान-त्याग, आवश्यक धन से अधिक 
धन का त्याग, विराग, पाँचवाँ थम ( योग- 
शास्त्र ) संग-स्याग, अग्रतिश्रह, अस्वीकार । 
ध्परिचय--संज्ञा पु० ( सं. ) परिचय का 
अभाव, अज्ञात, अज्ञानता, पहिचान का 
न होना । 

अपरिक्चित---वि० ( सं० ) जिसे परिचय 
न हो, जो जानता न हो, अनजान, जो 
जाना-बूझा न हो, अज्ञात, बिना जान- 
पहिचान का । 

ख्री० अपरिचिता । 

ध्यपरिच्छृदू--वि० ( सं० ) हीन-वख, 
मलिन वख, अजुपयुक्त वेश, मलीन वसन । 
ध्यपरिक्तिज्ञ--वि० ( सं० ). जिसका विभाग 
न हो सके, अमेद्य, मिला हुआ, असीम, 
सीसा-रहित, खुला, जो ढका हुआ न हो । 
ख्री० घ्रपरिच्छिन्ना । 

ध्यपरिणत--वि० ( सं० ) अपरिपक्त, कच्चा, 
ज्यों का त्यों, अपरिवतित, परिवरतंन-रहित । 

भ्रपरिणामी-वि० ( सं० अपरिणामिन्‌ ) 
परिणाम-रहित, विकार-शून्य, जिसकी इशा 
या रूप में परिवतंन न हो, निष्फल, यर्थ, 
ख्रो० अपरिणामिनी । 

संज्ञा, पु० अपरिणाम ॥ 
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रिणीत--संज्ा, पु० (सं०) अविवा- | 


हित, कुमार, कारा । 
खी० अपरिणीता--अविवाहिता कन्या, 
कुमारी, अनूढ़ा, कुवारी ( दे० )। 
वि० अपरिवतित । 
अपरितुए--वि० ( सं० ) असन्तुष्ट, अतृप्त, 
तृसि-रहित, संतोष-विहीन, निरानन्द । 
खी० आअपरितुष्टा । 
संज्ञा, पु० ( सं०) अपरिताष । 
ग्रपरितोष - संज्ञा, पु ( सं० ) असन्तोष, 
| 
शप्रपरि पक्क--वि० ( सं० ) जो पक्का न हो, 
कच्चा, अधकञ्चा, अधकचरा ( दे० ) 
परिपाक-हीन, अपड, अप्रौढ, अपक । 
घपरिपाडी--संत्ञा, खी० ( सं० ) अनरीति, 
जो परिपाटी या प्रणाली न हो, ङुरीति, 
अनीति । 
ध्यपरिपुष्--वि० ( सं० ) जो परिपुष्ट न हो, 
अपुष्ट । 
अपरिश्ुत--वि० ( सं० ) जो आं न हो, 


सूखा । 

झपरिमित--वि० ( सं० ) असीम, बेहद, 

- परिमाण-रहित, अधिक, ग्रचुर बाहुल्य, 
असंख्य, अगणित, अनगनित ( दे० ) । 
( दे० ) असीमित, असींव ( दे० ) । 

प्रपरिमेय--वि० ( सं० ) बेअंदाज़, जिसकी 
नाप या तौल न हो सके, अकूत, जो 
कूता .न जा सके, असंख्य, अगणित, 
अनगिनत ( दे० ) । 

ध्यपरिस्लान--वि० ( सं० ) म्लानता-रहित, 
अम्लान, अमलीन, खिला. हुआ, जो सुर 
साया न हो । 

झआपरिष्कार--संज्ञा, पु० ( सं० ) परिष्कार 
दीन, मलिन, मैला-कुचैला, अनिल, 
अशुद्ध, अस्पष्ट । 

ग्परिष्कृत--वि० ( सं० ) परिष्कार जिसका 
न हुआ हो, अमाजित, अपरिमाजित, 
अशुद्ध. स्लान । र 


वि परिष्करणीय -परिष्कार न करने 


योग्य । 

अपरिसर--वि० ( सं० ) संकीणं, संकुचित, 
संकोचित । 

अपरिहायं--वि० ( सं० ) जो किसी उपाय 
से दूर न किया जा सके, अनिवायं, अत्याज्य, 
न छोड़ने के योग्य, आदरणीय, न छीनने 
योग्य, जिसके बिना काम न चले । 

घ्रपरीक्तित--वि० ( सं० ) अनजाँचा हुआ, 
जिसकी जाँच न हुईं हो, जिसका इम्तिहान 
न लिया गया हो, अननुभवित। 

झपरुद्ध--वि० ( सं० ) परचात्तापी, चुब्ध, 
अप्रस्तुत, खेद-युक्त, पछुताने वाला । 

वप्रपरूप--वि० ( सं० ) बदशकल, भद्दा 
बेडौल, अद्भुत, पूं, कुरूप, विकृत रूप । 
खी० अपरूपा--छुरूपा । 
वि० ख्री० अपरूपिणी--अरूपिणी । 

अपरोक्त--वि० ( सं० ) प्रत्यक्ष, समच, 
आँखों के सामने । 

अपर्णा-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) पावती, दुर्गा, 
देवी, उमा, अपरणा, अपर्ना ( दे० ) । 

अर्पाप्त--वि० ( सं० ) जो काफ़ी न हो, 
स्वरप, थोड़ा, न्यून । 


झपलऊज्ज्ञ--वि? ( सं० ) वेद्या, निलज्ज,, 


बेशम । 
अपलतक्तण--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुलक्षण, 
बुरा चिन्ह, अपशकुन । 

वि० पु० खी० अपलक्तणी--कुलक्षणी । 
अपलाप--संज्ञा, पु० ( सं० ) बकवाद्‌, 
सिथ्याबाद्‌, . असत्यबाद्‌, 
ऊटपटांग बकना । 


सिथ्याप्रलाप, 


प्रपलाक- संज्ञा, पु० ( सं०.) अपना लोक, ` 


निजलोक, अपयश, बदनामी, 'अपवाद । 
“ जोक में लोक बडो अपलोक सुकेसवदास 
जु होउ सु होऊ ?-राम० । 


इ्रपचर्ग-संज्ञा, पु० ( सं० ) मोचन, निर्वाणः | 
मुक्ति, त्याग, दान, परमगति, क्रिया-प्रासि, 


क्रिया की समासि, निनेन । 


छपचतन 


संक्षेपकरण, अल्पकरण, लेन-देन, अंक 
कारना । | 
वि० ग्रपवतित । 


घ्रपवत- संज्ञा, पु०( सं०.) संक्षेप, एक 
विन्दु-रूपी चिन्ह जो उस दशमलव प्रंक 
के ऊपर रखा जाता है जो बारबार आता है 
अर्थांत जो किसी दुशमलव अंक की आवृत्ति 
को सूचित करता है यथा ४, ३ ६ २ $ हे 
( गणित.) अपवत दुशमलच को भिन्न में 
झ्पान्तारित करने के लिये अपवतं अंकों के 
- लिये ९ और केवल दशमलव अंकों के लिये 
शून्य रखकर हर बनाते हैं, दशमलव-संर्या 
अंश के रूप में रहती है ( गणित ) । 

पग्रपचश&--वि० दे० ( हिं अप = श्राप +- 
वश सं० ) अपने आधीन, स्वाधीन, अपने 
वश का, परंवश का उलटा या विलोम, । 

: ( दे० ) अपबस- स्वतंत्र । 
अपधघाद--संज्ञा, पु० (सं०) विरोध, 
प्रतिवाद, खडंन, निदा, अपकीति, दोष, 
पाप, चह नियम जो साधारण या व्यापक 
नियम से विरुद्ध हो, बदनामी, आज्ञा, कुत्ता, 
उत्सग का विरोधी, सुस्तसना, सम्मति, राय, 
आदेश | 

ध्यपचादक--वि० ( सं० ) निदक, विरोधी, 
: चाधक, अपवाद कारक । 

घ्रपघादी--वि० ( सं० ) खंडन करने वाला, 
दोषी, निदक, अपवाद या बदनामी करने 
वाला । _ 

झपचाद्ति-वि० ( सं० ) परिवादःयुक्त, 
निदितं, खंडित, बदनाम । 

घ्रपचारण- संज्ञा, प० ( सं० ) व्यवधान, 
रोक, आइ, हराने या दूर करने का कार्य, 
अंतद्धांन, ओर, रोक । 

अपधारित--वि० , ( सं० .) रोका हुआ, 
, हटाया हुआ, निवारित । . ` 

वि० ( सं०.) -अपघारणोय-- रोकने 
योग्य । , 
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आपवर्तन--संज्ञा, पु० (सं० ) अपवत, | अपषाहन-संज्ञा, पु० ( सं० ) दुष्ट वाहन, 


अपशब्द 


फुसला के लाना, भगा -देना, एक राज्य से 
भाग कर दूसरे में जा बसना । 
वि० झपवाहक--भगाने वाला । 
वि० अपवाहित--भगाया हुआ । 
खी० अपचाहिता--भगाइ हुई । 
अपचपिन्चन--वि० (सं०) जो पवित्र या 
पुनीत न हो, अशुद्ध, नापाक, मलिन, छूत, 
अपावन । 
अपवित्रः: संज्ञा, खी० ( सं० ) अशुद्धि, 
अशौच, नापाकी, अपावनता, मैलापन । 
अपकबिदू--वि० ( सं० ) त्यागा हुआ, परि- 
स्यक्त, छोड़ा हुआ, वेधा हुआ, विद्ध, प्रत्या- 
ख्यात, निराकृत, चूणित । 
अपविद्ध-पुञ्र-संज्ञा, पु० यो» ( सं०) 
बारह प्रकार के गौण  पुन्नो में से एक सातृ- 
पितृ-विह्दीन पुत्र, माता-पिता से त्यक्त पुत्र । 
प्रपव्यय--संज्ञा, पु० ( सं० ) निरर्थक व्यय, 
फ़जूल-सची, बुरे कायो में खर्च, व्यर्थ व्यय । 
अपव्ययी--वि० ( सं° अपव्ययिन ) 
व्यर्थ ही अधिक ख़चे करने वाला, फ़जूल- 
खर्च, अधिक व्यय करने वाला । 
संज्ञा, खी० ( सं० ) ्रपव्ययता- 
फजूलखची । 
आअपशकुन- संज्ञा, पु० ( सं० ) कुशकुन, 


`` पसकुन, असगुन ( दे० ) बुरा शकुन, 


अशभ-सूचक चिन्ह, अमंगल-लक्षण, 
अशकुन । 

् डर एक ही संग सगुन-असगुन संघाती ” 
हार० । 


घप्रपशद--संत्वा, पु० ( सं" ) अपसद, नीच, 
यह शब्द जित शब्द्‌ के अन्त में आता है 
उसका अर्थ नीच कर देता है, यथा-बाह्मणा- 
पशद्‌--नीच बाह्मण । 

भ्रपशब्द्‌- संज्ञा, पु० ( सं० ) अशुद्ध शब्द, 
बिना अर्थ का शब्द, गाली, कुवाच्य, पाद्‌, 
गोज़, अपानवायु, निदित शब्द, कुत्सित 
शब्द । 


अंपरसगुन 
ICE ESSE TR 
ग्पसएन®--संवा, पु० ( हिं० दे० ) दे खो| खो० प्रपस्नाता । 
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अपहारकी 


EES TIPTREE प्राप्त यादया त आ, 


अपशकुन । 
झपसना-अभपसवना#--प्र० क्रि० ( सं० 
झपसरण ) खिप्तकना, सरकना, भागना, 
चल देना । 
“पौन बाँचि अपसवहि अकासा” प० । 
छापसर--वि० ( हिं० अप -5भझपना -- सर-- 
प्र्य० ) आप ही आप, मनमाना, अपने 
मन का । 
क्रि० अ० सरकना, खसकना । 
ग्रपस रण--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रस्थान, 
चला जाना । अपसरन ( दे० ) । 
झपसर्जन--संज्ञा, पु० ( सं० ) विसजेन, 
त्याग, समालि । 
वि० आपसजिति--विसरजिति, समाप्त । 
अपसव्य--वि० ( सं० ) सव्य का उलटा, 
दाहिना, दक्षिण, उलटा, विरुद्ध, जनेऊ 
के दाहिने कंधे पर रक्खे हुये, वाम भाग, 
बाँया हाथ । 
अपसपं--संज्ञा, ए० ( सं ) चर, दूत, हरः 
कारा, प्रतिनिधि, गूढ़ पुरुष, भेदिया । 
गप तेस -संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० अफ़सोस ) 
दुःख, चिता, खेद, पश्चात्ताप । 
« काहे को अपसोस सरति हौ नैन तुम्हारे 
नाहीं '?--सूर० । 
अपसेसना#--अ० कि० ( हि. अपसोस ) 
सोच करना, अफूसोस या पश्चात्ताप करना । 
अपसौन$-संश्ञा, पु० दे० ( सं० अपशकुन ) 
असगुन, डुरा सगुन, अशकुन । 
ध्यपसौोना#--झ० क्रिश ( ¦ ) आचा, 
पहुँचना । 
ष्य परुनान--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह स्नान जो 
प्राणी के कुडुम्बी उसके मरने पर करते ह 
सतकस्नान । 
वि० अपस्नात । 


'्रपस्नात--वि० ( सं० ) टुतकस्नान किया 


इुआ। . 


घपर्प्रार--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का रोग, जिसमें रोगी कॉप कर पृथ्वी पर 
मूछित हो कर गिर पड़ता है, झूगी रोग, 


सूौ, वायु रोग । 

आपर्घाथी-वि० (हिं० अप- स्वार्थी 
सं० ) स्वार्थसाधने वाला, मतलबी, 
खुद्राजे । 


आअपह-वि० ( सं०) नाशकरने वाला, 
बिनाशक, जैसे झेशापह । 

अपहत- वि० ( सं ) नष्ट किया हुआ. सारा 
हुआ, दूर किया हुआ । 

अपहनन--संज्ञा, पु० (सं) हत्या, वध, 
घात। 

झपहरईै--स० क्रिश ( सं० अपहरण ) चुराता 
हे, नाश करता है, चुराले. विनष्ट करले । 
« सरदु-ताप निलि ससि अपहरई ” रामा० । 

ग्रपहरण-- संज्ञा, पु० ( सं० ) हरलेना, 
लूटना, चोरी, चौय छीनना, लेलेना, 
( बलात्‌ ) लूट, छिपाव संगोपन । 

अपहरना®-स० क्रिश ( सं० अपहरण ) 
छीनना, लूटना, चुराना, कम करना, घटाना, 
क्षय करना । 

अपहर्ता--संज्ञा, पु० ( सं० अप -ह तूच ) 
छीनने या हरने वाला, चोर, लूटने वाला, 
लुटेरा, छिपाने वाला, तस्कर, अपहारक, 
चोदा ( दे० ), अपहरता ( देश) । 
'पहरित--वि० ( सं० ) छीना लिया गया, 
इर लिया गया, अपहतं । 
अपह्दसित--वि० ( सं° ) उपहसित, जिसका 
मज़ाक़ बनाया गया हो । 

ग्रपहा--वि० (सं० अपू+हनू-+झा ) 
इन्ता, इत्यारा, हिंसक, बधिक । _ 
झपहार- संज्ञा, पु० ( सं० भपू-+ह-+ घन्‌ ) 
अपचय, हानि, धन का निरथंक व्यय । टं 
अपहारक---वि० ( सं ) अपहरण-कर्ता 
तस्कर, चोर : AN 


अपहारो 


ट 


अपाप 


'पहारी-संज्ञा, पु० ( पं. ) अपहारक, 

` छीनने वाला, चोर, लुटेरा । 

८४ भाजि पताल गयो अपहारी !”--सूर० । 

च्रपहास--संज्ञा, पु. ( सं० ) उपहास, 
अकारण हँसी, मज़ाक, दिल्लगी । 

अपहतर--वि० ( सं० ) छीना. हुआ, हरा 
हुआ, चुराया, लूटा हुआ । 

खी० अपहृता । 

व्रपन्हव-संज्ञा, पु० ( सं. ) छिपाव, दुराव, 
मिस, बहाना, राल-मटूल, कपट, केतव, 
गोपन, अपलाप, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें उत्मेक्षा के साथ अपन्हुति भी रहता 
है, काव्य०-अ० पी० । 

न्हुति--संज्ञा, खी० (सं०) दुराव, छिपाव, 

गोपन, बहाना, मिस, टाल सहूल, व्याज, 
अपलाप, एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
उपमेय का निषेध कर के उपमान का 
स्थापन किया जाये ( काव्य»? )--झ० 
पी०। 

अरपांग-संज्ञा, पु. ( सं. ) आँख का कोना, 
आँख की कोर, कटाक्ष, 
वि० अंग-हीन, अंग-भंग, लूला, लँगड़ा, 
असमं । 

अपांगद्शन--संज्ञा, पु० ( सं० ) रेढ़ा देखना, 
कटाक्ष-पात, वक ष्ठि से देखना, . वक्रा- 
वलोकन । 

अपांनिधि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) समुद 
सागर, जलनिधि । 

अपा--संज्ञा, त्री ( हि० दे०) गर्भ, 
आत्मभाव, आपा, ( दे० ) घमंड । 
अपाक--विं० ( सं० ) अपचार, अजीणंता, 
संज्ञा, पु० ( सं० ) उदारमय, अपक्ष, आम 
असि, अप्रौढ । 

धअ्रपाकरण--संज्ञा, पु. ( सं० ) पथक 
करना, अलगाना, हटाना, दूर करना, चुकता 
करना । 

अपाटव--संज्ञा, पु (सं०) अपटुता 


अबिएुणता, अचतुरता, बोदापन, मूखंता.। | 


घ्रपान्न—वि० ( सं० ) . अयोग्य, कुपात्रं, 


सूखे, भ्राद्धादि में निमंत्रण के अयोग्य 
(जाह्मण ), पात्र-रहित । 


संज्ञा, भा० खी० ्रपात्रता । 
झपाजीकरण संज्ञा, पु० ( सं० ) नवविधि 


पापों में से एक पाप विशेष, या निर्णय, 
जाति-श्रष्ट करना । 

अपाथ-संज्ञा, पु ( सं० ) कुपंथ, ङुमागं, 
बेरास्ता । 

अपाथेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) पाथेय या 
सार्ग-भोजन से रहित । 

झापादान--संज्ञा, पु० ( सं० ) हराना, 
अलगाव, विभाग, स्थानान्तरीकरण, ग्रहण, 
एक प्रकार का कारक जिससे एक वस्तु से 
दूसरी वस्तु की क्रिया का आरंभ सूचित हो, 
जिससे किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से 
पृथकता प्रगट की जाये, इसका चिह्न “ से ? 
है-जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पंचम 
कारक । 

अपान--संज्ञा, पु० ( सं ) दस या पाँच 
प्राणों में से एक, गुदास्थ वायु जो मल-मूत्र 
के बाहर निकालता है, तालु से पीड तथा 
गुदा से उपस्थ तक व्याप्त वायु, गुदा से 
निकलने वाली वायु, गुदा, गुह्य-स्थान । 
अपान वायु-संज्ञा, पु. (सं०) सल- 
द्वारस्थ वायु, पाद्‌ । 

अपान - संज्ञा, पु० दे० (हिं० झपना ) 
आत्मभात्र, आत्मतत्व, आत्मज्ञान, आपा, 
( दे० ) आत्मगौरव, अम, सुधि, होश- 
हवास, अहम्‌, अभिमान, घमंड, अपनत्व 
अपनापन । वि० पान करने योग्य । 

सवं० ( दे० ) अपना । 

“ देखि भानु कुल भूषनहि', बिसरा सखिन 
अपान रासा० | 

MN ( दे० ) अपना । 

अपाप--वि० ( सं० ) 'निः्पाप 

bs (सं० ) निदोष 


वि० पापी 


पा लह 


धझपामाग 


झ्रपामाग -संज्ञा, पु० ( सं० ) चिचडा, 
अजामारा, लटजीरा, चिचडी । 
“ गुड़ीच्यपासाग, बिडंग, शंखिनी !7-- 
चै० जी० । 

अपाय--संज्ञा, पु० ( सं० ) विश्लेष, अल- 
गाव, अपगमन, पीछे हटनां, नाश, क्षय, 
हानि, अपचय, पलायन । 

& ( दे० ) अन्यथाचार, अनरीति, उत्पात 
वि० ( सं० अ--पाय--हि०--पेर ) बिना 
पैर का, लँगड़ा, अपाहिज, निरुपाय, 
असमर्थ । 

घपायो--वि० ( सं० ) पलायित, सत, 
पलित, निख्पाय । 

श्यपार--वि० ( सं० ) सीमा-रहित, अनंत, 
असीम, बेहद, असंख्य, अतिशय, अत्यधिक । 
झ्पारक--खंज्ञा, पु० ( सं० ) अक्षम, 
च्षमता-रहित । 


` झपार्थ--संज्ञा, पु० ( सं० ) वाक्यार्थं के 


स्पष्ट न होने का एक दोष विशेष 
( काव्यशासत्र ) । 
झपार्थ क्य--संज्ञा, पु० ( सं० झ-एथक ) 
जो पृथक न हो, अभिन्नता, अमेद, एकत्व, 
पृथकता-रह्वित, विलगाव-विहीन । 
अपाव#---संज्ञा, पु० दे० ( स्‌० अपाय--- 
नाश ) अन्यथाचार, अन्याय, उपद्रव, 
अनरीति । 
अपाचन--वि० पु० ( सं० ) अपवित्र, 
अशुद्ध, मलिन, अएनीत, अशुचि । . 
खी० अपावनी । . 
संज्ञा, खी० अपावनता । 
घ्रपाश्रय--वि० पु० ( सं० ) अनाथ, दीन, 
निराश्रय, असहाय. अरत्तक । 
ञपाश्चित--विं० ( सं० ) त्यागी, एकान्त 
सेवी, एकान्तवासी, उदासी, विरक्त! * 
खी० भ्पाश्चिता । 
अपाहिज-अपाहदज--विऽ दे० ( सं’ 
अपभंज, प्राश अपहंज ) यंगभगं, खंज, लूला 
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- पुनीत 
लंगडा, असमर्थ, अशक्त, आलसी, सुस्त, 
काम करने के योग्य जो न हो। 
अपि-अब्य० ( सळ ) भी, ही, निश्चय, 

ठीक । 

घअपिच--ग्रव्य० ( सं ) और, अरु, अडर । 
-( दे० ) औ, संयोजक शब्द । 
अपिंडी--वि० ( सं० ) अशरीरी, देह- 
रहित । 

अपितु--अव्य० ( सं० ) किन्तु, पर्त, 
बल्कि । 

झअपिधान--संज्ञा, पु० ( सं० ) आच्छादन, 
आवरण, ढक्र । ` 

प्रपोच&--वि० ( सं० अपीच्य ) सुन्दर, 
अच्छा, छविमान, शोभायुक्त । 

अपीन--वि० ( सं० ) हलका, क्षीण, कृश । 
खपीनस--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार 
का नासिका-रोग, पीनस । 

घ्रपील-संज्ञा, खी० ( ग्रं ) निवेदन, 
विचारार्थ प्रार्थना, मातहत. अदालत के 
फैसले के विरुद्ध ऊँची अदालत में फिर से 
“विचार करने के लिये मामला या मुकदमा 
उपस्थित करना । 

ध्पोलान्द--संज्ञा, पु० ( सं० ) अपील 
करने वाला, प्राथौ निवेदक, सुदई । 

ध्परपुज--वि ( सं० ) निस्सन्तान, पुत्र-हीन, 
निषूता, (दे० ब्र० )। ; 

निपुन्री ( दे० ) सन्तान-रहित । 

ध्मपुन--सवे० दे० ( हि० अपना ) अपने 
आप । 

० झपुन अरोसे लरिहों ?-सूरण . 

दपुनपे४-अपुनपो- संज्ञा, पु० दे० ( दिश 
अपना -- पन--प्रत्य० ) अपनापन, ' अपनः | 
पौ '। ( दे० ) आत्म भाव, अपनाइत। 
(दे० ) अपोती ( दे० प्रानी) | 

खपुनीत--वि० ( सं० ) अपवित्र, अशुद्ध, 

अशुचि, दूषित, अपावन, दोषयुक्त । . 

संज्ञा, खी० भा० ( सं० ) झपुनीः 


ध्यपूठना 
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| 


अपूठना& ०, तरिः, दे (संय | अपूर्णभूर-संज्ा, पु० यो० (सं०) चह 


पृष्ट ) विष्वंस या नाश करना, उलटना, 
« चौपट करना, विदीणं करना । 
“ रावन हित लै चलो साथ ही लंका घरों 
अपृढी ”-सूबे० । . अपरि 
अपूठा&-वि० दे० ( सं० ग्रपुष्ठ ) क्क, 
अजानकार, अनभिज्ञ, अस्फुट, अविकसित, 
` बेखिला, अग्रोढ़ । । 2 
“ निकट रहत पुनि दूरि बतावत हौ रस नाहि 
अपूडे'?--सूर० । 
झपूत-वि० ( सं० ) अपवित्र, अशुद्ध, 
अपचन | रश 
®वि० ( हिं० श्म--पूत्त ) पुत्र- हीन, 
निपूता ( दे० ) ७ ` 
#संज्ञा, पु ( ग्र पुत्र ) कुपूत, बुरा 
.लड़का।. 
<्रपूप- संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञीय हवि- 
'्याञ्ञ विशेष, पुआ । 
ध्पूर&--विं० ( सं० आपूर्णं ) पूरा, भरा- 
पूरा, भरपूर । 
_वि० ( सं अ--पूर्ण ) अपूण | 
ग्रपूरन&--सं० क्रिश ( सं० आपूर्णन ) 
भरना, , आपूरित करना, फुंकना, 
बजाना ( शंख )। 
वि० दे० ( सं० झ--पूर्ण ) जो पूर्ण न हो, 
अपूर्ण। ` 


ध्रपूरव#--विं० देऽ ( सं० आपूर्व ) 
अनोखा, उत्तम, पश्चिम । 

श्पूरा$ संज्ञा, पु० ( सं० आ--पूर्ण ) 
भरा हुआ, फैला हुआ, व्याप्त । | 
वि० दे० जो पूरा न हो, यपूण ॥ 
खो०्झपूरी। _ 

ध्मपूर्ण--वि० ( सं० ) जो पूर्ण न हो, जो 
. भरा न हो, अधूरा, असमाप्त, कम, अप्रण, 
अपूरन--( दें० ) । 

ध्यपूण ता--संज्ञा, स्री० भा० ( सं० ) अधूरा- 
पन, न्यूनता, कमी, उनता, ,अपूर- 
नता--(दे० )। . 


भूत काल जिपर्मे क्रिया की समालि न पाई 
जाये, जैसे खाता था ( व्याक० ) इसका 
विलोम है पूर्णभूत । 
अपूर्ण-घर्तमान--चह वर्तमान काल जिसमें 
क्रिया हो रही हो और पूरी न हुई हो 
जैसे--खा रहा है, खाता है । ( व्याक० ) 
इसी प्रकार-अपूर्ण-भविष्य- वह भविष्य 
जिसमें क्रिया भविष्य काल में अपूर्णता के 
साथ होती रहे । 
जैसे--लिखता रहेगा ( च्या० )। 
अपूति-संज्ञा, खी (सं०) अपूर्णता, 
पूति या पूर्णंता-रहित, असमाप्ति । ` 
झपूर्च--वि० ( सं० ) जो अथम न रहा हो, 
अद्भुत, अनोखा, विचित्र, उत्तम, श्रेष्ठ, 
अपूरष--( दे० ) अजुपम, पूर्व नहीं, 
पश्चिम । 
बि० ( दे० ) अपूत । 
अपूर्वता--संज्ञा, खो० भा० ( सं० ) विल- 
क्षणता, विचित्रता, अनोखापन । 
( दे० ) अपूरबता । | 
धअपूचरूप--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) एक 
अकार का अलंकार जिसमें पूवे गुण की 
प्राप्ति का किसी वस्तु में निषेध किया जाय 
( अ० पी० ), विचित्र-रूप, अनुपम-रूप 
सोंदय। र 
अपेत्ता--संज्ा, खी० (सं० ) आकांचा, 
इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, 
आश्रय, ज़रूरत, आशा, भरोसा, आपरां, 
अनुरोध, कायै-कारण का अन्योन्य सम्बन्ध 
तुलना, सुक्राबिल्ला । 


ध्पेज्ञाकृत--अव्यण ( सं० ) सुक्राबिले 
सें, तुलना में  ' 

वि० अन्य के द्वारा तुलित, अन्य से 
विवेचित । 


अपेत्ता-ुद्धि संज्ञ, स्री यौ० ( संऽ ) 
अनेक विषयों को एक करने वाली बुंद ।: 


अपे 


हो, आवरयक, अभी 5, इप्सित, अभिलषित, 
वांछित, इच्छित, चितचाही, प्रतीक्ित । 
खी० अपेक्षिता । 

झपेख--वि० दे० ( सं०्य-प्रभइक्ष) 
अदृष्ट, अलेख, अलच, अदृश्य, जो न 
दिखाई दे । 

आ्रपेम--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अप्रेम ) 
` प्रेम-रहित । 

वि० अप्रेप्नी । 

इप्रपेय--वि० ( सं० ) न पीने-योग्य, जो न 
पिया जा सके, जिसके पान करने का 
निषेध किया गया है । 

शपेत वि० दे० (सं० श्रत पीइ=दवाना) 
जो न इटे, न टाला जा सकने वाला, 
अटल, च्ढ, स्थिर, अखंड, अचल, निश्चल, 
पक्का, सान्य, अलुज्लंघनीय । 
ध्पैठ--वि० दे० ( हि० पेठना-प्रविष्ट करना ) 
जहाँ पैठ ( प्रवेश ) न हो सके, अगम, 


दुर्गम, जहाँ कोर प्रविष्ट हो सके। ` 


ध्पेगंड--वि० ( सं० ) सोलह वषं से 
ऊपर की अवस्था वाला, बालिग । . . 
दपोच-वि० दे० ( दि० अ-+पोच ) जो 
नीच न हो, जो पोच या ओषा या पतित 
न हो, श्रेष्ठ । SE 
“पाहन - संज्ञा, पु० ( सं० ) तके के द्वारा 
बुद्धि का परिमाजन करना । £ 
वि० अपेहित--परिमाजित, परिष्कृत । 
अपौरुष- संज्ञा, पु० ( सं० ) काइरपत्) 
` असाहस, पुरुषार्थ-हीनता, नपुंसकता । 
_ वि० अपौरुषी- काएरुष, नपुंसक । 
पौरुषेय वि ( सं० ) जो पोरुषेय या 
पुरुषकृत न हो, दैविक, ईश्वरीय,। 
झपौज्--वि० ( से" अन पौत्र ) पौत्र 
विहीन, जिसके नाती .( नसा). या पोता 
न हो, जिसके लड़का न हो। .. 


झपेज्षित--वि० ( सं० ) जिसकी अपेत्ता 


झप्रचार 


शझ्रप्रकाश--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंधकार, 
तम, अँधेरा, प्रकाश-हीनता, अज्ञान । ``. 
वि० अग्नगट, अप्रसिद्ध, गुप्त, छिपा हुआ । 
घप्रकाशय--वि० ( सं० .) गोपनीय, न 
प्रकाशित करने योग्य । 
खी० प्रकाश्या । 9 
झप्रकाशित-- वि० ( सं० ) जिसमें उजाला 
या कान्ति न हो, अँधेरा, जो चमक न 
सके, जो प्रगट न हुआ हो, गुप्त, अप्रगट, 
छिपा हुआ, जो सवे साधारण के सामने 
न रक्खा गया हो, जो बाहर न आया हो, 
जो छप कर प्रचलित च हुआ दो। ' 
श्प्रकत--वि० ( सं० ) अस्वाभाविक, 
बनावटी, कृत्रिम, झूठा । | : 
गप्रकृति- संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रकृति का 


_ अभाव। 


इप्रकृतिधाद--संज्ञा, पु०-( सं० ) कृति 
की सत्ता को न मानंने वाला सिद्धान्तं ' 
संज्ञा, .पु० पअ्रप्रकृतिषादी--त्ह्मवादी, 
अद्वैतवादी, प्रकृति की सत्ता को. न मानने 
` बाला, ( विलोम ) प्रकृतिषांदी । 
स्यप्रकर-प्पप्रगंट--वि० (सं० ) अप्रकाशित, 
गुप्त, छिपा हुआ। . EE 
झप्रगठनीय--वि० ( सं० ) प्रकट न करने 
योग्य, गोपनीय, .छिपाने योग्य, प्रकाशित 
. न करने योग्य । क 
वि० ग्प्रगडित, अप्रकटित-प्रगट न 
"किया हुआ, गुप्त । र 
झप्रगहस--वि० .( सं० ) अप्रौढ, . कचा, 
निरूसाहित, शान्त, जो बकबादी न. दो। 
- संज्ञा, खरो मा० ( सं° ) अप्रगल्मता । 
अग्रचलित-वि० ( सं० ) जो प्रचलित न 
हो, अव्यवहत, अप्रयुक्त, जिसका चलन 
नहो। टि 7 9 
ध्प्रचार--एंज्ञा, पु० ( सं० ) -प्रचाराभाव, 
प्रयोग का. अभाव, जिसका चलन नं हो, | 
` डपयेग-रंदित, अब्यवहारं जिसकी चाल | 
न हो। Me i. 


धप्चारित 


११६ 


अप्रमाण 


झप्रचारितं--वि० . ( सं०) जिसका प्रचार 


न किया गया .हो, जिसे ललकारा या 
बुलाया.न गयो हो । 

(.हि० प्रचारना-- ललकारना, बुलाना ) । 
अप्रचात्षित--वि० (सं० अप्र + चालन ) 
न चलाना, संचालित न किया गया, 
असंचालित । 
प्रप्रणय--संज्ञा, पु० (सं०. ) प्रीतिच्छेद, 
विषाद, भेद, अमीत, प्रकरण-भिन्न, अप्रेम, 
अप्रीति । ; 

वि० झप्रणयी- अमित्र, जो प्रेमी न हो । 
अप्रतप्त--वि० ( सं० ) जो तप्त या दुग्ध 
न हो,.च तपाया हुआ । 

ख्री० अप्रतत्ता । 

घप्रताप-वि० ( सं० ) तेज-हीन, अम्रवल, 
अनैश्वयं, अप्रचंड, ऐरवर्य-विहीन । . 
विर प्रतापी । 
अप्रतिभ-वि० .( सं० ). प्रतिभा-शून्य, 
चेष्टा-हीन, उदास, स्फूति-शून्य, सुस्त, 
सद्‌, मतिहीन, निर्बद्धि, लजीला । 


अप्रतिभा--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रतिभा का | 


अभाव, एक प्रकार का निग्रह 

( न्याय० ) । 

अप्रतिम-वि० ( सं० ) अद्वितीय, अनुपम 
अतुल्य, अनुपम, बेजोड, असमान । 
अप्रतिष्ठा -संज्ञा, स्री (.सं०,) अनादर, 
अपमान, अयश, अपकीति, बेइज्जती । 
ध्यप्रतिष्ठित--वि०. ( सं०, ) अपमानित 
अनाइत, तिरस्कृत । 

ख्ली० प्रतिष्ठिता । ; 
शप्रतिरथ-संश्ञा, पु० ( सं० ) यात्रा 
रामन, सैनिक-गमन, सामवेद, अमंगल, 
योद्धा, योद्धा-रहित । 

प्रति रुद्ग--वि० ( सं० ) जो प्रतिरुद्ध या 
घिरा... हुआ -न हो, स्वतंत्र, स्वच्छंद, 
टोक. अरोक।  : 

श्प्रतिरोघ- संज्ञा, प० . ( सं० ) प्रतिरोध- 
विहीन, बेरोक, स्वातंत्र्य । ह 


वि , न रोक 


हुआ । 


ध्यप्रतिह-वि० ( सं० ) अनाघात, अवंचित 


अन्यतिक्रम। . 

झप्रतिहत--वि० ( सं० .) जो प्रतिहत न 
हो, अपराजित, अजीत । 

वि० ख्ी० अप्रतिहता । 

घग्रतीति-वि० ( सं० ) विश्वास के 
अयोग्य, अज्ञान, अश्रद्धेय, अविश्वस्त । 
संज्ञा, ख्री० ( सं० ) ग्रतीति या विश्वास का 
अभाव । 

शघरप्रलु - संज्ञा, 'पु० ( सं० ) अभाव, 
असंगति । 

शरग्रत्यक्ञ-वि० ( सं० ) जो प्रत्यक्ष न हो, 
परोक्ष, छिपा, गुप्त, अप्रगट, अलक्षित, 
अगोचर । 

संज्ञा, पु० ( सं० ) जो प्रत्यक्ष न हो । 
धअ्प्रत्यय--संज्ञा, पु ( सं० ) अविश्वास, 
संदेह, शंका, प्रत्यय-रहित । 

घप्रप्रथा--संज्ञा, खरो (सं० ) अव्यवहार, 
छिपाव, अप्रणाली । 

अप्रथुल्ल--वि० ( सं० ) जो विस्तृत न हो । 
संकीण, अविस्तृत । 

अप्रणाली--संज्ञा, ख्री० (सं० ) जिसकी. 
प्रणाली न हो, अपरिपादी । 
अप्रधान--वि० ( सं० ) गौण, जो प्रधान 
या मुख्य न हो, जघन्य, छुद्र, नीच, 
साधारण । 

संज्ञा, भा० पु० ( सं० ) श्रप्राधान्य, 
अप्रधानता । 

अप्रबत्न--वि० ( सं० ) जो प्रबल-या 
बलवान न हो । 

अप्रमाण संज्ञा, पु० ( सं० ) अनिदर्शन, 


` अदृष्टान्त, अशाख्न, जो प्रमाण न हो, 


ग्रमाणाभाव । 
संज्ञा, भा० पु० ( सं० ) झप्रामाण्य । 

“ अत्यक्षादीनामप्रामाण्यं रैकालासिद्धे ?? 
—द्ण्श०। . .. .. 


- 


प्रमेय ११७ अप्रैल 
ध्रप्रमेय- वि» (सं) जोनापा न जा | परोक्त, अनागत, अम्रत्यत्त, परोद 
सके, अपरिमित, अपार, अनंत, जो प्रमाण | अप्रस्तुत, जो न मिला हो । 


से सिद्ध न हा सके । 
झप्रयुक्त-वि० ( सं० ) जो प्रयोग में न 
लाया गया हो, अव्यवहत, जो काम में न 
आया हो । 
संज्ञा, खी० अप्रयुक्तता । 
यप्रसंग - संज्ञा, ए ( सं० ) असंगाभाव, 
. जिसका प्रसंग न हो । 
इप्रप्रसक्ष--वि० ( से० ) असंतुष्ट, नाराज़, 
खिन्न, दुखी, उदास, मलिन । 
घप्रसन्नता-संज्ञा, खी० ( सं० ) नाराज़गी, 
असंतेष, रोष, काप, खिन्नता । 
शप्रसाद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) निम्नह, 
अप्रसन्नता, असम्मति । 
ध्प्रस्सार-- संज्ञा, पु० ( सं० अ¬-प्रसार- 
. प्रसारण) अविस्तार, फेलाव-रहित, अग्रस्तार । 
वि० अप्रसारित | ` र 
भ्रप्रसिद्ध--वि० ( सं० ) जो प्रसिद्ध न हो, 
अविख्यात, गुप्त, छिपा हुआ । 
अप्रसिद्धि-- संज्ञा, ्री० ( सं० ) अख्याति, 
झग्रतिष्ठा । ङ 
अप्रस्तािक--वि० ( सं° अ-प्रस्ताव-- 
इत ) जिसका अस्ताब. न किया गया हो । 
श्प्रस्तुत--वि० (सं० ) जो अस्तुत या 
विद्यमान न हो, अजुपस्थित, जिसकी चर्चा 
न आहे हे । 
संज्ञा, पु ( सं० ) उपमान ( काव्य० )। 
अप्रस्तुत-प्रशंसा--संज्ञा, यो० ्री० ( सं० ) 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें अप्रस्तुत के 
कथन से प्रस्तुत का वोध कराया जाय, 
( काच्य०, अ० पी० ) । 
अप्राकृत--वि० ( सं० ) जो प्राकृत न हो, 
लात | 
वि० अप्राृतिका | ४ 
अप्रात्त-वि० ( सं०) जो प्राप्त न हो, 
दुलंभ, अलभ्य, जिसे प्रास न इया हा, 


संज्ञा, ख्ी० अप्राप्ति-प्राप्त न हाना। ” 
व्यप्रात्त-व्यवहार--वि० यो० (सं० ) सोलह 
वर्ष से कम का बालक, नाबालिग । 
ध्यप्राप्य--वि० ( सं० ) जो प्राप्त न हा सके, 
अलभ्य, जा न मिल सके, दुलंभ। 
झप्रामाशिक--वि० ( सं० ) जो प्रमाण- 
पुष्ट न हा, जा प्रमाण-युक्त न हा, प्रमाण 
से न सिद्ध हो सकने वाला, प्रमाण-शून्य, 
ऊटपटांग, जिसपर विश्वास न किया जा 
सके ! > = डे । : 
श्रप्रामाण्य--वि० ( सं° ) जो प्रमाण के 
योग्य न हा । “पलक अ 
झ्प्रासंगिक--वि० ( सं० ) प्रसंग-विरुद्ध,” 
जिसकी कोई चर्चा न हा, विषयान्तर। ' 
झधिय--वि० ( सं० ) अहित, जो प्रिय 
न॑ हा, अरुचिकर, अनभीष्ट, अरोचक, 
अनचाहा ( देश) । ` 
संज्ञा, पु० ( सं० ) शत्रु । 
बप्रियचचन--संज्ञा, पु० यों ङ॒वाक्य, 
निष्ठुर वाणी । ः 
खरप्रियवक्ता-संक्ञ, पु० यो० ( सं० ) निष्ठुर 
भाषी, उञ्रवक्ता । | ः 
झप्रीति--संज्ञा, खी ( सं० ) यप्रणय, 
आसदूभाव, अप्रेम, अरुचि, बैर। ` न 
झप्रीतिकर-विश ( सं० ) अरुचिकर, 
निउुर, कठोर, जो ्रेमकारक न हो।  ' 
वि» ध्प्रीतिकारक, प्रीतिकरी, 
प्रीतिकरी । +. 
ध्यप्रेम -संज्ञा पु० ( सं० ) ग्रेमाभाव, प्रीतिः 
रहित, अग्रीति। ` FR 
. वि० घप्रेमी -ग्रेमी जो न हो। || हे 
झप्रेत्त--संज्ञा, पु० ( झ० ) वर्ष का चौथ 
महीना, जिसमें ३० दिन होते हैं--इपका 
प्रथम दिवस हासेपहास का दिन सावा _ 
जाता है और उसे अग्रेल-फूल (6005 | 
0००) कहते हैं।  . 


घप्लाधित 


हि० दे० अपरेतल। . 

धघप्लताधित--वि० ( सं० ) जो जल-तिक्त 
था भीगा न हो । 

अप्सरो-संज्ञा, त्री ( सं० ) अंबुकण, 
वाष्पकण, स्वर्ग की नतेकी, स्वगं-वेश्या, 
जैसे तिलोत्तमा, घताची, रम्भा, उरवशी, 
मेनका आदि जा देवराज इंद्र की. सभा में 
नाचा करती हैं । ये कामदेव की सहायिकायें 
भी हैं--देवांगना, परी, हूर, (ड० फा० )। 
दे० अपछुरा--अत्यंत, रूपवती खी । 
दे० अपसरा ( हि० ) देववघूटी ।... ... . i 
“ करहि अपसरा गान ”--रामा० । 

घ्रफगान--संज्ञा, पु० (अ० ) अफगानिस्तान 
का निवासी, काबुली, आगा । 
संज्ञा, वि० अफ़गानी । 

अफयून- संज्ञा, खो० ( ०) अफ़ीम । 
( दे० ), अफ़ीम । 

अफरना-अ० क्रि० ( सं० स्फार ) पेट भर 
खाना, भोजन से तृप्त होना, पेट फूलना, 
ऊबना, और अधिक की इच्छा न रखना । 
अघाना ( दे० )। 

अफरा--संज्ञा, पु० ( सं० स्फार) पेट फूलना, 
अजीण या वायु-विकार से पेट फूलने का 
रोग-विशेष । 
वि० खूब खाये हुए, सन्तुष्ट । 
झफराई--संज्ञा, ख्री ( दे० ) अघाना, 
परितृसि, अफरना, अफरा । 
झफराना&--झण० क्रि० (हि० अफरना ) 
भोजन से तृप्त करना, अधवाना, संतुष्ट 
करना । ! 

अफल वि० ( सं० ) फल-रहित, निष्फल, 
व्यर्थ, निष्प्रयोजन, बन्ध्या, बाँक । 
( दे० ) संज्ञा, पु० झवु का वृक्ष । 

घ्रफला- संज्ञा, स्री» (सं० ) आमलकी 
कत, घतकुमारी, घीकूवार ( दे० ) । 

झफघाह-पंज्ञा, खी० (अ० ) उडती हुई 
ख़बर, बाजारू ख़बर, किवदंती, गप्प, जन- 
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घप्रफुसर- संज्ञा, पु० ( सं० ) हाकिम, बडे 


रब, 


ओहदे का, नायक, सरदार, प्रधान, अधि- 
कारी, सुखिया । 

धफसरी-संज्ञा, खी० ( हि० अफसर ) 
अधिकार, प्रधानता, हुकूमत, शासन, 
झकुराई ( दे० )। 

झफ़साना- संज्ञा, पु० ( फा० ) कहानी, 
क्रिस्सा, कथा, दास्तान ( उ० ) । 

श््फलेस- संज्ञा, खी० (फा० ) शोक, रंज, 
दुख, पश्चात्ताप, पछ्तावा, खेद । 

शरप्रीडेविट-संज्ञा, पुर ( ०) हलफ़- 
नामा । 
( उ० ) शपथ पूर्वं दिया हुआ लिखित 
बयान । 

अफीम - संज्ञा, खी० ( पु० ओपियन, अ० 
अफ़यून अं० ओपियम ) पोस्ता के ढोंढ़ का 
गोंद, यह कडवा, मादक और विषेला 
होता है । 

अफ़ीमची- संज्ञा, पु० ( हि० अफौम--चौ 
--प्रत्य ०) अफ़ीम खाने का स्वाभाव वाला, 
अफ्रीमी। . र 

झफ़ोमी--वि० ( हि० ) अफ़ीमची । ` 

घफुदल-वि० ( सं० ) बिना फूला हुआ, 
अविकसित, उदास, पुष्प-रहित, जो खिला 
न हो। 
वि० प्पफुल्लित-- अविकसित । 
घझफ़ेंडा-वि० पु (दे०) मनमौजी, 
अहंकारी, अपमानी, रंगी] . `. 
घ्प्रफेन-विं० ( से० ) फेन-रहित, झाग- 
विहीन, विना फेन या राग का, बफ़े-रहित, 
वि० ग्रफेनिल- जिसमें फेन न हो । 

झफैलाव--संज्ञा, पु ( दे० ) फैलावट- 
रहित, संकी णं, विस्तार-विहीन । 

इप्रब- क्रि> वि० ( सं« अथ, यद्य ) इस 
समय, इस क्षण, आजकल, इस घडी, अभी, 

. झव्य० तदुपरान्त, तत्परचात्‌ |. 
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० -"प्प्रबको--इसबार, ्रबज्ञाकर-- 
इतनी देर पीछे, इतने समय के उपरान्त, 
च्रष-तत्र लगना या होना, मरने का 
समय निकट आना । 
छाब-तब करना - आज-कल का वाधा 
करना, हीला हवाला या राल-सटूल करना, 
बकी प्रब घौर तब की तब--जो 
वर्तमान है उसे देखो, आगे-पीड़े या भूत- 
भविष्य की बात क्या । 

इप्रबे- क्रि» वि० दे० ( हि० भ्रव ) अब ही 
गभी, इसके उपरान्त, अबलों, अवैलों 
( दे० ब्र० ) । 
क्रि० वि० अब तक, अभी तक । अबहि 
झबहीं, (दे० ब्र) अबहीं, अभी । 
धबहँ-अबहूँ। (दे० ब्र ) अब भी 
' अभी भी, अबतें, अबतेंई। ( दे० ब्र० ) 
अब से, अब से हो । 
झअबों--क्रि० वि० दे० ( हि० ग्रव ) अबहू, 
अबभी, अबतक, अबहू । 
धभू ( दे० प्रात्ती० ) अभी, अबतोली 
झबतोाडी । ( दे० प्रान्ती० ) अब तक । 
झवकरतन--संज्ञा, पुर ( सं० ) सूत्न-यन्त्र, 
चरखा । 
्प्रवस्थरा--संज्ञा, पु० ( अ० ) भाप, वाष्प । 
झबचन--वि० दे० ( सं० अवचन ) वचन 
विहीन, अवाक, बिना कथन के । 
घ्यवटन(--संज्ञा, पु० (दे०) उबटन, बरना । 
झबतर--वि० (फ़ा० ) बुरा, ख़राब, बिगड़ा 
हुआ । 


 झदतरी--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) ख़राबी, 


है । 


झबद्ध--वि० (सं०) जो बँधा न हो, सुक्त, 


स्वच्छुन्द स्वतंत्र, निरंकुश । 

घपवच - वि० ( स्‌० ग्रवाध ) अचूक, जो 
ख़ाली न जाय, जो रोका न जा सके, 
बाधा-रहित । 
वि» हि० ( भ्र--बध ) जो बधनीय न हो, 
न मारते योग्य । 


RC कयता 
अबधिक- वि० (सं० ) जो -बघ करने 


चाला न हो, जो बधिक न हो ।. . | 

इपब'धू&--वि० दे० ( सं० अबोध ) अज्ञानी 
अबोध, अरपज्ञ, सूखे । 

झवधूत--संज्ञा, , पु० दे० ( सं० अवधूत ) 
सन्या ली, साथ, योगी, महात्मा, जीवनमुक्त, 
पाप-रहित । 

घत्रध्य--वि० ( सं० ) जिसे मारना उचित 
न हो, शाखानुपार जिसे प्राण-दंड न दिया 
जा सके, जैसे-खी, गुरु, ब्राह्मण, जिसे 
कोई सार न सके । 
खौ० झबध्या । 

इप्रबनी- संज्ञा, खी० ( सं० अवनी ) पृथ्वी, 
धरती । 

शबंध--वि० ( सं० ) बन्धन-रहित, प्रतिः 
बंध-हीन । 

छवंधन-वि० ( सं० ) बंधन-विहीन, 
स्वच्छुन्द्‌, स्वतंत्र । 

कबंधित--वि० ( सं० ) बन्धन-रहित, 
स्वेच्डाचारी । 
वि० अबंधनोयथ--जो बन्धन के योग्य 
नहो। 

झबर#--वि० ( सं० अबल ) निबल, कम- 
ज्ञोर, बल हीन । 
वि० दे० ( अ+-वर ) श्रेष्ट, अनुत्तम । 

अबरक--संज्ञा, पु० ( सं० अभ्रक ) काँच की 
सी चमकीली तहों वाली एक घात विशेष, 
भोडर, भोडल-। (दे०) एक प्रकार का पत्थर, 
इसको फूंक कर एक प्रकार का रस बनाया 
जाता है जो संबन्निपात आदि रोगों में दिया 
जाता है । अबस्ख-दे० । 

ध्यबरन$#--वि० (सं० भवण्य) जिसका वर्णन 
न हो सके, अवणंबीय, अकथनीय । 
'वि०.( सं० भ्र-- वर्ण ) बिना. रूपःरंग का, 
चणं-शून्य, एक रंग का जो न. हो, भिन्न 
भिन्न वर्णा' वाला, जो किसी एक जाति 
का न हो, जाति-च्युत, जाति'रहित। « 
यो० ( हि० झब--रन )। ः 


. बरस 
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. अबाध 


व्हनार त ज छ (न) बचा 


जिसमें न हो, लपट-रहित अग्नि । 
संज्ञा, पु० ( सं० आवरण ) ढकना, आच्छा- 
दित करने वाला, ऊपर का ढक्कन । 

अबरस--संज्ञा, पु० ( फा० ) सञ्ज रंग से 
कुछ खुलता हुआ, घोड़े का एक सफ़ेद रंग, 
इसी रंग का घोड़ा । | 

घबरा संज्ञा, पु० ( फा० ) ' अस्तर ? का 
. उल्लटा; दोहरे व्र के उपर का पर्ला, 
उपल्ला ( दे० ), उपल्लो ( दे० ) । ऊपर 
का, न खुलने वाली गाठ, उलझन । 
वि० ख्री० ( सं० अ--वर--श्रेष्ठ ) अश्रेष्टा, 
जो उत्तम न हो, ( हि० य्र--बर ) बर या 
पति-विहीना । 

छबरी--संज्ञा, खी० ( फा० अत्र ) एक प्रकार 
.का धारीदार चिकना क्रागज, पच्चीकारी के 
काम में आने वाला एक अकार का. पीला 
.पत्थर, एक प्रकार की लाह की रँगाई । 
यो० ( हि० झब-|-री ) वि० दे० ( झ--बरी 
--जली ) विवाही हुई )। 

'बरू-संज्ञा, खी० (फ़ा० ) भोंह, भू 
( दे० ), ( फा० आबरू ) इज्जत, मान- 
मयादा । र 

झबतल--वि० ( सं० ) निबंल, कमज़ोर, 

, दुबल, कृष, बल-रहित । 
ख्री० घ्यबला । 
संज्ञा, खी० बलता । 

अबलख--वि० दे०( सं० झवलक्ष ) सफ़ेद 
और काले, या सफ़ेद और लाल रंग का, 
कबरा, दोरङ्गा । 

बलखा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अवलक्त ) 
एक प्रकार का काला पक्षी । 

श्रबला- संज्ञा, खी० ( सं० ) स्त्री, औरत, 
नारी, बल-हीना । 
भा० संज्ञा, खरी घ्रबलता । 
दे० वि बली 
बलवान न हो । 


( हि? ) जो बली या 


पर लगने वाला सरकारी कर विशेष, अधिक 
कर, अतिरिक्त कर । 

अबा--संज्ञा, पु: ( भ्र० ) अंगे से नीचा 
एक ढीला-ढाला. वरा विशेष, अचला, 
चोगा, चुगा । 

सझबाक&--क्रि० वि० दे० ( सं० अवाक्‌ ) 
स्तब्ध, बिना बोले, हक्का-बक्का, (दे० ) 
शून्य, वाणी शून्य । 

प्रबाज&--संज्ञा, खी० दे० ( ग्र आवाज़ ) 
आवाज्ञ, शब्द । 

घ्प़बात--वि० ( सं० ) निर्वात, वायु-हीन, 
दे० ( अ+-बात ) वार्तालाप-रहित, बिना 
बात के। 

अंबात--दे० ( हि० शबाना ) समात, 
समाना, अठना । 

अधाती®-वि० ( सं० झ--बात ) बिना 
वायु का, जिसे वायु न हिला सके, भीतर 
ही भीतर सुलगने वाला | 

वि० दे० ( हि» अ+-वाती ) बाती या 
बत्ती रहित ( दीपक ) । 

अातुल-वि० ( सं० ) जो बकबादी 
नहो। 

अबादान- वि० ( भ्र० आवाद्‌ ) बसा हुआ, 
पूण, भरा-पूरा । 

आअवादानो-संज्ञा, खी० ( फा० भबादानी ) 
पूर्णता, बस्ती, शुभचितकता, चपल-पहल, 
रौनक । 
अबादी&--संज्ञा, त्री ( झ० आबादी ) 
आबादी, बस्ती, जन-संख्या, गाँव, बस्ती । 
वि० ( दे० ) जो बादी या वायु ( बात ) 
कारक न हो । ये 
अबांध--विं ( सं० ) बाधारहित, बेरोक, 
निविन्न, अपार, अपरिमित, बेहद, जो 
असज्ञत न हो । - 

“ सँग खेलत दोउ भगरन लागे, सोभा 
बड़ी अबाध ?--सूर० 


अबाधा 


अचाधा-वि० ( हि०, सं० अबाध ) वाधा 
विहीन; अबाध, निविध्न । 
( दे० ) अबाधू । 
बाधित --वि० (. सं० .) वाधा-रहित, 
बेरोक, स्वच्छुद, स्वतन्न बिविध्व 
अबाध्य--वि० (सं०) जो बाध्य न हो 
बेरोक, जो रोका न जा सके, अनिवार्य । 
आधान&--वि० दे० (सं० भश्र--बाना-- 
हि० ) शख्र-हीन, बिना हथियार के 
निहत्था- ( दे० ) बिरख्, बिना टेंव या 
स्वभाव के । ु 
पबानक--वि० दे० बिना बनाव के, बना- 
वट-रहित । 
श्बानो--वि० दे० (सं० अर+-वाणी ) बिना 
बाणी के, वाणी-रहित, बुरी वाणी 
बदज्ञबान । 
अबाबील--संज्ञा, स्ली०.( फा०) काले रंग 
की एक चिड़िया, कृष्णा, कन्हेया । 
अबार& -संज्ञा, खो० ( सं० अ--बेला ) 
देर, बेर, विलम्ब । 
ic झाडे छाक अबार भई हे 98... सूबे० । 
क्रि० वि० शीघ्र । कय 
“ तुमको दिखावहि जहाँ स्वयंबर होनहार 
अबार ” | 
वि० ( हि० झ--वाल, आबाल) बांल-रहित, 
बाल बच्चों के साथ। | 
वप्रचास® - एंज्ञा, पु० ( सं आवास ) रहने 
का स्थान, घर, मकान, भवन । 
वि० अबासित । - 
वि० हि० ( झ--बास ) निवास-हीन, बास 


था रहन न होना, सुगंधि-रहित, बुरा गंथ । | 


अबासना--वि० ( दे० ) वासना-विहीन । 
अबिरल्--वि० ( सं० थ्रविरल ) घना, जो 
विरल न हो | 
क्रि० वि० लंगातारं, बराबर । 


ध्बोर--संज्ञा, पु० ( ० ) रंगीन बुकनी, . 


गुलाल, या अबरक का चूर जिसे होली 
लोग एक दसरे के ऊपर डालते हैं। 
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 झबेध--वि० ( दे० ) अनबिधा, के 


अवबेध 
विश ( भ--वीर ) जो वीर, न. हो, 
« कढिगो अबीर पै अहीर तो कढ नहीं” 
--प्माकर । 
“ तौलौं 'तकि बीर लै अबीर-मूठ मारी 
है सरस । 
झबीरी--वि० ( ग्र ) अबीर के रग का, 
कुछ श्यामता लिये हुए लाल रंग । 
संज्ञा, पु० अबीरी रंग । 
“ मुख पे फबी हे पान-बीरी की फबीली 
फाब, रुख पे अबीरी आब महताब 
सोहै हैं ”--रसाल० । | 
आबुद्धि-संज्ञा, ए० ( सं० ) बद्धि-हीन, 
निद्धि, मूढ, मूख । ` 
वि० अबोध, नासमरू । 
वि० अबुद्ध - अचैतन्य । 
अबुध-वि० ( संऽ ) सुखं; अज्ञानी, 
अनारी, अपंडित । 
अवूकू--वि० दे० ( सं० अबुद्ध ) अबोध, 
नासमझ, नादान, अज्ञानी, जो बूरा या 
जाना न जा सके। ' 
“ अजगव खंड्यो ऊख जिमि, अजों न बूक 
अबूर -- रामा । | 
आबूत%--क्रिंश वि० ( दे० ) बृथा, व्यर्थ 


फ़जुल । se 
वि० दे० ( अयवूत) बिना बल के, 

, अशक्त । 
“ नाम सुमिरि निरभय भया, अरु सब भया 
झेबूत १५_ कबीर ॥ 
घबे--भव्य० ( सं० अयि ) अरे, दे, ( छोटे 
या नीच के लिये संबोधन )। _ 
मु०--थबे-तबे करना--निरादर-संचक- 
बचन कहना, कुत्सित शब्दों का प्रयोग 
करना । 
नेग -वि०, ( दे० ) वेग-रहित, शीघ्र नहीं 
इुप्रबेगि ( ज० ) । रा 0 


न हो, बिना वेधा हुआ, अवेधा । _ 


ध्यवेपथु 


* वि० झबेधित, अबेधक । 
अबेपथु-वि० ( सं० ) अकंपित । 
छबेर&४--संज्ञा, खी० ( सं० अबेला ) विलंब 
देर, अबार, बेर । 
संज्ञा, खी० दे० (अ--बेर ) देर नहीं, 
अविलस्ब । 
घ्रवेत्ता--संज्ञा, स्ली० ( सं० ) असमय, 
` विल्ञम्ब, देर, अबेरा ( दे० ) । 
अबेश&--वि० ( फा० वेश ) अधिक, बहुत, 
अत्यन्त । ४ 
संज्ञा, पु० ( सं० आवेश) जोश । 
इप्बेन--वि० दे० ( द्विश (.सं० . अवचन ) 
मौन, सूक, बचन-रहित, अयन ( दे० ) । 
“ लिये सुचाल बिसालवर, समद सुरंग 
अबैन ” पद्भाभ० । 
अव्य, यो० ( अबै{-न ) अभी नहीं । 
अबैर--संज्ञा, पु० ( दे० ) वैर-भाव-रहित, 
शन्नता-हीन। : 
वि० भ्रवैरी - जो बैरी या शत्र न द्दा! 
शत्र-हीन । 
अवाध- संज्ञा, पु० ( सं०' ) अज्ञान, सूख, 
अज्ञानता । 
वि० अबोधनोय--जो समझाने के योग्य 
“न हो, जो न समझा जा सके । 
वि० अबोधितं--बोध-रहित, न समझाया 
हुआ, न समझा हुआ । 
.वि० ( सं० ) अनजान, नादान, मख । 
संह, भा० ख्री० अवाध॑ता-रुखंता । 
इ्रबोल%&--वि» दे० ( हि» झ--बोल ) 
मौन, मूक, अवाक्‌, जिसके विषय में बोल 
या कह न सकें, अनिर्वचनीय, चुपचाप । 
संज्ञा, पु० कटु वाणी, कुबोल, बुरा बोल । 
क्रि० ब्रि० बिना बोले हुए, चुपचाप । 
४ बोलत बोल अबोल ” 
कतः अबोल तुम रन जात ?--ल० 
माधुरी । अ 
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झबाला- संज्ञा, पु०-( सं अ--घोलना-- 


अशजन 


हि० ) रंज से न बोलना, ख्टने के कारण 
मौन या चुप रहना । 

झब्ज--संज्ञा, पु० ( सं० ) जल से उत्पन्न 
वस्तु, कमल, शंख, हिज्जल, हैजड, चन्द्रमा, 
चन्वतरि, कपूर, सौ करोड़, अरब । 

झब्जा--संज्ञा, त्री० ( सं०) लषमी, कमला । 

अब्जेश--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) रमेश 
विष्णु, हरि, कमलेश । 

आब्दू--संज्ञा, पु० ( सं० ) वर्ष, साल, मेघ, 
बादल, आकाश, संवत्सर । 

अब्धि--संज्ञा, पु० ( सं० ) ससुद, सागर, 
सरोवर, ताल, सिधु, सात की संख्या । 

शब्चिज्ञ- संशा, पु० ( सँ ) सागरोत्पञ्च 
वस्तु, शंख, चंद्रमा, चौदह रल, अरिवनी- 
कुमार, माती आदि । 

झब्यास--संज्ञा, पु७ (अ० ) एक निगंध 
फूल वाला पौधा, गुलाबास, गुले अब्बास । 

अब्बासी--संज्ञा, खी० ( अ० ) मिलर देश 
की एक प्रकार की कपास, एक प्रकार का 
लाल रंग । ; 

झन्न--संज्ञा, पु० ( फा० सं० अ्रश्र ) बादल 
मेघ, जलन, अस्बुद्‌ । 

धत्रह्मसय--संज्ञा, पु० ( सं ) वह कमं जो 
ब्राक्मणोचित न हा, हिंसादि कमं, जिसकी 
श्रद्धा बाह्मण में न हा। 

भंग वि० ( सं० ) अखंड, अदूर, पूण, 
अनाशवान, न मिटने वाला, लगातार, 
सूचा । 

'्रंगपद्‌-संज्ञा, यो० पु०- ( सं० ) 
श्लेषाल्कार का एक भेद जिसमें शब्द के 
चणा को इधर-उधर न करना पड़े, बिना 
ताडे ही शब्द दूसरा अथे दे । 

द्रभंगी७--वि० दे० ( सं० अभंगिन) अभंग, 
पूणे, अखंड, जिसका कोई कुछ ले न सके 

छभंजन--वि० ` ( संर ) अदूर, . अखंड, 
जिसका भंजन न किया जा सके । 


- घध्रभक्त 


EE ( सं० ) भक्ति-शूल्य, 


हीन, भगवद्वियुख, जा बाटा या विभक्त न | 


किया गया हा, ससूचा, पूरा, अविभक्त । 
संज्ञा, खी० अभक्ति, ( सं० ) अश्नद्धा । 
श्रभन्त--वि० ( सं०) अखाद्य, अभोज्य, 
जा खाने के योग्य न दो, घर्म-शाख्र में 
जिसके खाने का निषेध हा । 
वि० ( सं० ) भक्षित, अभक्तणीय । 
छशक्त्य-वि० ( सं० ) अखाद्य, अभोज्य । 
इप्रभगत--वि० दे० ( सं० अभक्त ) भक्तिः 
विहीन, जा भक्त न ददो । 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० अमक्ति ) अमगति । 
झशभ्ञ्न--वि० ( सं० ) जे भझ या टूटा न 
हो, अखंड, पूणं । 
संज्ञा, खी० अभझ्चता । 
छभद्र-वि० ( सं० ) असांगलिक, अशुभ, 
अशिष्ठ, बेहूदा, अकल्याणकारी, कमीचा । 
आभद्रता-संच्ञा, खी० (सं०) अमांगलिकता, 
अशुभ, अशिष्टता, बेहूदगी, 'यसाधुता । 
पप्रभय--वि० ( स्‌ ) निर्भय, बेडर बेज़ोफ, 
निर्भीक, अभयभीत । 
८ सुनतहि आरत बचन प्रभु, अभय करेंगे 
तोंहि ?”--रासा० । 
संज्ञा, पु० भय-विहीनता, शरण । 
«४ ब्रह्मा-रुद-लोकहू गये, तिबहू ताहि 
अभय नहि दया ” 
सु०--अभय देना, अभय बाँ देना ¬ 
भय से बचाने का बचन देना, सुक्त करना, 
शरण देना, अभय करना- सुक्त करवा, 
निमय कर देना। 
झअभयदान--संज्ञा, १० :यौ० ( सं० ) भय 
से बचाने का वचन देना; शरण देवा, 
रक्षा करना, चमा-दान, सुआफ़ी । 
ध्मभयधचन--संता, ए० यो० ( सं० ) भय 
से बचाने फी प्रतिज्ञा, रक्षा का वचन, 
८ मामेः ?? आदि वाक्य, निर्भीक वाक्य । 
अभर्यंकर--वि०-( सं० ) जो भयंकर या 
भयकारक न हो । | 


अभया--प्षज्ञा, ख्ी० ( सं० ) दुर्गा, भगवती 
हर॑, या हारीतकी, हरड । 
झभयाघह--वि० ( सं० ) जो भयावह या 
भयकारी न हो । 
झअभयानक--वि० (सं०) जो भंयङ्कर न हो। 
वि० अभयावन, अभयावना । 
झभर#--वि० ( सं० ग्र--भार ) दुवंह, 
न ठोने योग्य, बहन च करने के .याग्य। ' 
अभरन®-संज्ञा, पु० दे० ( पं० भ्रासरण ) 
गहना, ज्ञेवर । 
वि० (सं० अवण ) अपमानित, दुदंशा 
आस, ज्ञज्ील ॥ 
ग्रभरम&--वि० ( सं० झ- भ्रम ) अस- 
रहित, अञ्रांत, निरशंक, निडर, अचूक, 
मतहीन, अमयांदा ।. 
क्रि० वि० निस्संदेह, निश्चय । 
अभल्न&--वि० ( सं° अ्+-भला-दि० ) 
अनभल, अश्रेष्ठ, बुरा, ख़राब । 
वि० अभला खी० अभली । 
झभव्य--वि० ( सं० ) न होने योग्य, 
बिलक्षण, अद्भुत, असुन्दर, भदा, .छुरा, 
झशुभ । 
संज्ञा, खी० भव्यता । ; 
झभाऊ#-विं० दे० ( अर्सभाव) जो. 
न भावे, जो अच्छा न लगे, अशोभित, 
अरोचक, अरुचिर, अभद्र, अशिष्ट, असाउ 
( दे० ) अभाषन । 
८ सइ आज्ञा को भोर अभाऊ ”-प०। 
संज्ञा, पु० ( सं० अभाव ) अविद्यसावता, 
सत्ताहीनता, विचार-रहित। ˆ .. ` 
झभाए--क्रि० वि० ( दे० ) नःअच्छे लगने | 
वाले, अभाये ( दे० ) । ‘A 
वि० अरोचक, अशिष्ट, अरुचिर। | 
आभाग संज्ञा, पु० दे० (सं अमाग्य ) 
दुर्भाग्य, संद आग्य। | ४, Rs 
घभागा-वि० ( स० ग्रमाग्य ) अ स्थ 
सौभाग्यः विहीन. बदकिस्मत, जो त 


ध्भागी 


भाग्यहीन, बदक्रिस्मत, जो जायदाद के 
हिस्से का अधिकारी न हो । 
खी० अभागिनी, अभागिन ( दे० ) । 
अभाष्य- संज्ञा पु० ( सं० ) प्रारूध-हीनता, 
दुदव, दुष्टभाग्य, मन्दभाग्य, बुरादिन, 
बद्क्रिस्मंती । 
संज्ञा, स्नी० अभाग्यता( हि० ) । 
अभाजन--वि० ( सं° ) पात्र-रहित, कुपात्र, 
झपात्र, अयोग्य, अविश्वासी । 
झभाज्य--वि० (सं) जो विभक्त न 
किया जाये, न बॉटने याम्य । 
आभाय®-संज्ञा, पुऽ ` ( सं अभाव ) बुरे 
भाव, दुष्ट-भाव | 
क्रि० वि० मूछित, भावना-रहित । 
४ पाँय परे उखरि अभाय सुख छाया है ? 
० श० [[ ६ ५ - 
मु०--अभायपच्छु---( सं० अभावपक्ष ) 
असम्भव रूप से, अकस्मात्‌, अचानचक । 
झभार--वि० ( सं० ) भार-रहित, हलका, 
लघु, अगुरु, हरुआ ( दे० ब० I 
असाष®-संज्ञा, पु० ( सं ) अविद्यमानता, 
न दोना, असत्ता, त्रुटि, कमी, घाटा, टोटा, 
कुभाव, दुभांच, विरोध, बुरा भाव । 
अभाषन -वि० ( हि०) अरुचि कर, 
झम्रिय, विभावना । 
अभावनोय--वि० ( सं० ) अचित्यनीय, 
झतक्य । 
अभास-संज्ञा, पु० दे० ( सं० आभास ) 
आभास, वि०--अभासित । 

० ( सं० ) एक उपसग जो शब्दों 
के आगे लगकर उनमें अर्थान्तर उपस्थित 
करता है, सामने, बुरा, इच्छा, समीप, 
बारबार, अच्छी तरह, दूर, ऊपर, उभयाथे, 
वीप्सा, यागे,समन्तात, अभिमुख, इत्यंभाव, 
अभिलाष, औत्सुक्य, चिन्ह, धर्षण । 

झभिक--उंक्ञा, पु० ( सं० ) कामुक, लग्पट, 
लुच्चा । 
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अभागी-वि० दे ( सं» अभागिन्‌ ) | झ्भिक्रमण--संज्ञा, पु० ( सं०.) चढ़ाई, 


जय 


` घावा । 

अभिरया - संज्ञा, खो० (सं० ) नाम, 
शोभा, उपाधि । 

अभिगमर--संज्ञा, पु० ( सं० ) पास जाना, 
सहवास, संभोग । - 

प्रभिगामी--वि० ( सं० ) पास जाने वाला, 
सम्भोग या सहवास करने वाला । 
स्री० अभिगासिनी । 

ग्रभित्रह--संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिक्रमण, 
अभियोग, आक्रम, गौरव, सुकी ति, अपहार, 


चोरी, युद्धाह्वान, प्रोत्साहक कथन । 
ग्रमिघात--संज्ञा, पु० ( सं० ) चोट पहुँ- 
चाना, प्रहार, मार, आधात, दाँत 
से काटना । 
घ्रभिघातक-अभिघाती-वि० ( सं० ) 
ग्रहार-क्ता, आघात या चोट पहुँ- 
चाने वाला । 


ग्रभिचार-संज्ञा, पु० ( सं० ) यंत्र-मन्त्र 
द्वारा मरण, और उच्चारण आदि हिसा- 
कमे, पुरश्चरण । 


अभिचारी--वि० ( सं० अभिचारिन्‌ ) यन्त्न- 


मन्त्रादि का प्रयोग करने वाला । 

त्री अभिचारिणी । 

वि० झभिचारक-अनिष्ट कारक । 
अभिजात--वि० ( सं ) अच्छे कुल में 
उत्पन्न, कुलीन, बुद्धिमान, पंडित, योग्य, 
उपयुक्त, मान्य, पूज्य, सुन्दर, रूपवान, 
मनोरम । 
अझभिजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुल,. वंश, 
-परिवार, जन्मभूमि, घर में सब से बड़ा, 
ख्याति, पालक, रक्षक, पूर्वजों का निवास 
स्थान । 

झभिजित--वि० ( सं० ) विजयी । 
संज्ञा, पु० सिंघाड़े के आकार का एक तीन 
तारों वाला नक्षत्र विशेष, सुहूतं विशेष, 
दिवस का अष्टम्‌ सुहुते ।: त; 


a 


श्रभिश् 


rns STRESNIICTS RESIS 


अभिक्ष-वि (सं०) जानकार, विज्ञ, निपुण, 


कुशल । 
ग्रभिन्ञता- संशा, खी० ( सं० ) ` विज्ञता, 
पांडित्य, नैपुण्य ॥ : 
ग्रमिज्ञान- संज्ञा, पु० (सं०) स्मृति, ख्याल, 
स्मरण, लक्षण, पहचान, निशानी, सहि 
दानी, परिचायक चिन्ह, स्मारक चिन्ह । 
ग्रमिधा- संज्ञा, खी (सं०) शब्दों के 
नियत अथा से निकलने वाले अर्थो के 
प्रगट करने वाली शब्द्‌-शक्ति, नाम ` ` 
संज्ञा, वाच्यार्थं देने वाली कमता । 
झभिधान--संज्ञा, पु० ( सं० ) नाम, संज्ञा, 
कोश, शब्दार्थ-प्रकाशक' कोष, कथन, 
लक्कषब, उपनाम । 
अभिधायक -वि० ( सं० ) नाम रखने 
वाला, कहने वाला, सूचक । 
गसिध्म ~ वि० ( सं० ) प्रतिपाद्य, वाच्य, 
जिसका नाम लेते ही बोध हो जाये । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) नाम, अभिधान। . 
अभिनंदन - संज्ञा, पु० (सं० ) आनन्द) 
सन्तोष, प्रशंसा, उत्तेजना, प्रोत्साहन, 
विनय, प्रार्थना, विनम्र विनती । 
यौ० अभनंदन-पत्र--आदर या प्रतिष्ठा- 
सूचक पत्र जो किसी बड़े आदंसी के आग- 
मन पर हर्ष और संतोष प्रगट करने के लिये 
उसे सुनाया और अपित किया जाता है 
ऐड्रोस ( अं० ) अभिनंद्न-प्रंथ- सम्मानः 
सूचक लेखों, कविताओं, संस्मरणों, परि 
चायक लेखों तथा स्फुट सुन्दर 
का संग्रह जो किसी विद्यावयोकृढ बढ़े 
साहित्यिक या महापुरुष को सादर समर्पित 
किया जाता है । 
अभिनंदनीय--षि० ( सं० ) | 
वंदनीय, आदरणीय, प्रशंसा के योग्य । 
अभिनंद्ति--विं० (सं० ) बंदित, प्रशंसित 
सम्मानित । * व्यतीत म 
अभिनय--संज्ञा, पुर (सं) कुछ समा 
के लिये दूसरे व्यक्तियों के कथन; व्र्वाभरण 
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'रभिप्रेत 


तथा लक्षणों को धारण करना, नक्कल 
करना, सवांग वनानां, नाटक. कां खेल, 
नाउ्य-कौतुक । 
झभिनष--वि० ( सं० ) नया, नवीन, नव्य, - 
नूतन । 
झभिनवगुप्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) संस्कृत 
के एक प्रसिद्ध, अलंकार-वेत्ता, ये शैव थे, 
इनके ८ प्रधान ग्रन्थ हैं, इनका जन्म समय 
३३३ ई० से १०१ इई० के बीच में 
क़हा जाता है। 
झभिनिविष्ट--वि० (सं० ) धँसा हुआ, गडा 
हुआ, बैठा हुआ, अनन्यमन से अनुरक्त, 
लिस, मग्न, मनोयोगी, प्रणिहित । | 
अभिनिवेश--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) प्रवेश, पेठ, 2 
गति, मनोयोग, लीनता, एकाग्र-चितन, 
दृढ़ सङ्करप, तत्परता, मरण भय . से. उत्पन्न 
कलश, रूत्यु-शंका, प्रणिधान, विचार। | 
अभिनीत -वि० ( सं०) निकट लाया 
हुआ, सुसज्जित, अलंकृत, उचित, न्याय, 
अभिनय किया हुआ, खेला हुआ (नाटक ) 
झभिनेता--संज्ञा, पु० ( सं» ) अभिनय. 
करने वाला व्यक्ति, स्वांग दिखाने वाला, 
नट, ऐक़्टर ( अंश ) । 
खी० अभिनेत्री । 
शशिनेय--वि० ( सं० ) अभिनय 
योग्य, खेलने योग्य ( नाटक ) । 
ध्यभिन्न-वि० ( सं० ) जो भिन्न या प्रथक 
न हो, एकमय, मिला हुआ, सम्बद्ध, संयुक्त, . 
मिश्रित, मिलित, अएथक । 
गभिन्नपद्‌- संज्ञा पु० ( सं० ) रलेशालंः 
कार का एक भेद जिसमें शब्द बिना विभक्त 


ध्य 


किये ही अन्य अर्थ देता हे, अभंगरलेष । 


अभिन्नद्ददय --संज्ा, पु०यो० ( सं०) प्रगाढ 
मित्र, सुहृद । म 2227 0 
धभिप्राय-संज्ञा, पु० ( सं) आशय, 
मतलब, अर्थे, तात्पर्य । ५ ` ` 
झसिप्रेत- वि० ( सं० ) ह्ष्ड, अभिलषित, 
अभीष्ट । Rt: 


| झभिभव 


ध्पभिभव--संज्ञा, पु० ( सं० ) पराजय, हार, 


पराभव, नीचे देखना । 

छसिसाचक-वि० ( सं०) अभिभूत या 

._ पराजित करने वाला, स्तंभित करने वाला; 
वशीभूत करने वाला, रक्षक, सरपरस्त, 
तत्वावधायक, सहायक, परिपालक । 

अभिभावकता-घ्रभिभावकर्च--संज्ञा, भा० 
( सं० ) तस्वावधायकत्व, सरपरस्ती, 
सहायता, रक्षण, परिपालन । 
शभिभूत--वि० ( सं० ) पराजित, हराया 
हुआ, पीड़ित, वशीभूत, जिसे वश में किया 
गया हो, विचलित, पराभूत, विह्वल, 
विकल, व्याङुल। . | 

'भिमंत्रण संज्ञा, पु® ( सं० ) मंत्र-द्वारा 
संस्कार, आवाहन, खो०-अभिमंत्रण । 
अभिमंत्रित--वि० ( सं० ) मंत्र-द्वारा पवित्र 
' किया हुआ, भन्त्र-प्रभावित, आवाहन किया 
हुआ । 

घभिमत-विं° ( सं० ) मनोनीत, वांछित, 
अभीष्ट, सम्मत, राय के सुताबिक, 
अनुमत, ( विलोम ) अनभिमत । 
संज्ञा, पु० अभिलाषित वस्तु, इष्टपदाथ, मत, 
राय, सम्मति, विचार, चितचाही बात, 
सनोनीत । 
“ राजन राउर नाम जस, सब अभिमत 
दातार !?--रामा० । 

अभिमति--संज्ञा, खो० ( सं० ) अभिमान, 
गवे, अहंकार, यह मेरी है, ऐसी भावना, 
( वेदान्त ) अभिलाषा, इच्छा, चाह, मति, 
राय, विचार । 

ध्भिमन्यु- संज्ञा, पु० ( सं० ) अर्जुन और 
सुभद्रा के पुत्र, श्रीकृष्ण के भांजे, विराट- 
सुता उत्तरा के पति और परीक्षित राजा के 
पिता थे, महाभारत में चक्रव्यूह तोडते 
हुए अन्याय से सप्त सहारथियों के द्वारा 
. निःशख्र होने पर मारे गये थे | २००० पू 
ई० में होने वाले एक कारमीर-नरेश 
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प्रभिरना' 


जिन्होंने बौद्ध धर्म का ,खूब प्रचार. किया 
था, इनका बसाया हुआ 'अभिमन्यु नगर ! 
काश्मीर में है। ; 
अभिसषेण--संज्ञा, पु०. ( सं० ) मनन, 
चितन, परखीगमब । 
अभिमान--संज्ञा, पु० (सं० ) अहंकार, 
गये, घमंड, सद, आक्षेप, अहंभाव । 
पप्रभिमानी--वि० (सं० ) अहंकारी, घसंडी, 
आक्षेपान्वित । 
स्ली० अभिमानिनी । 
यअभिसानजनक--वि० यो ( _सं० ) 
गर्वात्पादक, अहंकार-थुक्त । 
अभिमुख--क्रि० वि० (सं०) सामने, 
अभिसुखी, सम्मुख, समक्ष, आगे । 
वि० सामने सुख किये हुये । 
अभियुक्त--वि० ( सं० ) जिस पर असि- 
योग चलाया गया हो, सुलज्ञिम, प्रतिवादी, 
अपराधी । 
ख्रौ० अभियुक्ता । 
प्रभियोक्ता-वि० ( सं० ) अभियोग, 
उपस्थित करने वाला, बाढी, सुइई, फ़रि- 
यादी, आर्थी । 
स्री अभियोकूच्री । ; 
अभियोग-संज्ञा, पु० ( सं. ) किसी के 
किये हुये अपराध या हानि के विरुद्ध न्या- 
यालय में निवेदन, आवेदन, अपराधादि- 
योजन, नालिश, मुकदमा, चढ़ाई, आक्र- 
सण, उद्योग । 
मु० अभियोग लगाना--अपराध लगाना । 
आ्यभियोगी--वि० ( सं० ) अभियोग चलाने 
वाला, नालिश करने चाला, फ़रियादी, 
गर्थी, निवेदक । - 
अभिरत--वि० ( सं० ) अलुरक्त, सहित। 
क्रि० दे० (दे० अभिरना) सिड़ना, उलमना । 
घपसिरना&--थ० क्रि० दे० ( सं० झभि-- 
रण ) लड़ना, टेकना, भिड़ना, रगड़ना, 
उलमना, कि० ( सं० ) संलग्न होना, 
मिलाना, टकराना, अवलम्बित होना । 


A. 


चाइ भिरै सुख़काढ़े ”-भा० । 
ग्रमिराम-विः ( संश) मनोहर, सुन्दर, 
रस्य, मिय । 

जी अभिरामा । 

पुर ( दे० ) घ्भिरामा । 

८ लोचन अभिरामा तनु घन-श्यामा 
—रासा० । 

संज्ञा, पु० आनन्द, म्रमोद्‌। 
झभिरुलि--संज्ञा, खी० (सं० ) अत्यन्त 
रुचि, चाह पसन्दगी प्रवृत्ति, तुष्टि, 
रसज्ञान, आस्वाद, अभिलाष । . 
झमिरूप--वि० ( सं० ) योग्य, उपयुक्त, 
उचित, अनुकूल । 

वि० पु० ( सं० ) विद्वान, कामदेव, चंद्रमा, 
शिव, विष्णु, सहश । 

ग्रभिलषणीय वि०. ( सं० ).. वांडुनीय, 


मनोहर, सुन्दर, अभिलाषा के योग्य, 


जिसकी इच्छा की जाये । 

सत्री० अभिलषणीया । 
अभिलघित-वि० (सं० ) वांधित, इच्छित, 
इष्ट, चाहा हुआ, मनभाया । 
अभिलाष--संज्ञा, पु० ( सं० ) इच्चा, 
मनोरथ, कामना, चाह, वियोग, रंगार 
के अन्द्र दस दशाओं में से एक, प्रिय से 
मिलने की इच्छा, आकांक्षा, स्पृहा, कामना 
आशा । 

(३०) अभिलाख-झभिलाखा,झमिलास। 
“ सब के हृदय मदन अभि- लाखा ” 
रामा० । * 

अभिलाषा- संज्ञा, ख्री० (संश) इच्छा, 
कामना, चाइ, थरकांक्षा । 

दे० अभिलाखा-अभिल्लासा । 
गअ्रभिलाख्रना%-स० करि (सं भिः 
लषण ) इच्छा करना, चाइना, अभिलाषा 


करना । 
अभिलञाषी--वि० ( संश अभिलाषिन्‌) 
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७ भीतिन सों अभिरें भहराइ गिरे फिरि 


अकांची, अभिलाषा रखने वाला, इच्छुक, 
ससपह, वांछान्वित । 
स्री०--अभिलाबिणी, आकांचिणी । 
घअभिलाघुक--वि० ( सं० ) इच्छान्वित, 
स्पृहा, या वांछा रखनेवाला, इच्छुक । 


- खी० '््रभिलाषुका । 


अभिलास, अभिलासा--पंज्ञा खी० दे० 
(सं० अभिलाष, अभिलाषा ) इच्छा, आकांचा। 
८ सब के उर अभिलास अस" रामा० । 
इ्भिवंदन-संक्षा, पु० ( सं० ) प्रणाम, 
नमस्कार, स्तुति, प्रशंसा, स्तवन । 
अभिबंद्ना-संज्ञा, खी० ( सं०) अभिवंदुन। 
ग्रभिवंदनीय--वि० पु० ( सं° ) श्ल्वाष्य, 
प्रशंसनीय, प्रणाम करने योग्य, पूज्य । 

वि० स्नी०--अभिषंदनीया: । 
अभिष॑द््‌ति--वि० पु० ( सं० ) प्रशंसित, 
पूजित, सम्मानित, नमस्कृत । 

ख्री० अभिषंदिता । 

अभिषंद्य--वि० पु० ( सं० ) प्रणाम करने 
योग्य, श्लाघ्य, प्रशस्त, पूज्य । 

क्षी» आभिषंद्या । 

झभिषादू-संश, पु० ( सं० ) दुवेचन, 
गाली, कुवचन । 

घशशिषादन--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रणाम, 
नमस्कार, वंदना, स्तुति र 
झभिवादनीय- विश पु० ( पं० ) प्रणस्य, 
प्रणाम करने योग्य, प्रशंसनीय, श्लाध्य । 
्ल०--अभिषांद्नीया। | ४ 
झशिषादित--वि० पु० ( सं० ) नमस्कृत, 
पूजित, वंदित । ` 

'खी० अभिषादिता । 
झभिषादक--संज्ञा, पु० / संश) अभिः 
घादन करने वाला । 

स्री० असिषादिका अभिषादिनी । 
झमिव्यंजक--वि० (सं० ) प्रगट करने. 
वाला, प्रकाशक, सूचक, बोधक । 8 


धशभिव्यंजन 


रर 


अभिसार 


अभिव्यंजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) . प्रकट 
करना, प्रकाशित करना, सूचित करना, 
. व्यक्त करना। 
घप्रभिव्यंजना-- संशा, ख्ी० ( सं० ) मनो 
भावों के प्रगट करने की शक्ति, भावना । 
अभिव्यंजित--वि० ( सं० ) प्रकाशित, 
प्रगटित, व्यक्त, सूचित । 
झआभिव्यंज्य- वि० ( सं० ) प्रकाशित करने 
योग्य, व्यक्त करने के लायक । 
अभिव्यंजनीय- वि० ( सं. ) प्रकाशनीय, 
प्रगट करने योग्य । 
श्भिव्यक्त-वि० ( सं° ) प्रकाशित, विज्ञा- 
पित, स्पष्ट किया हुआ, ज़ाहिर किया 
' हुआ । 
ग्रभिव्यक्ति-संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रकाशन, 
स्पष्टीकरण, साक्षात्कार, सूचम और अप्रत्यक्ष 
. कारण का कार्य में प्रत्यक्ष आविर्भाव, जैसे 
बीज से अंकुर निकलना न्याय० ) विज्ञापन, 
घोषणा, सूचना । 
अभिशप्त--वि० (सं० ) शापित, जिसे 
शाप दिया गया हो, जिस पर सिथ्या दोष 
लगाया गया हो । 
झभिशाप--संज्ञा, पु० ( सं) शाप, बद्‌ 
दुआ, मिथ्या दोषारोपण, क्रोध, दूषणारोप, 
बुरा मानना, अनि प्राथना । 
ध्रभिशापित-वि ( सं०) अभिशक्त, 
शाप दिया हुआ, वि०-ध्यभिशापक । 
अभिषंग--संज्ञा पु. ( सं० ) पराजय, निन्दा, 
. आक्रोश, पराभव, कोसना, मिथ्यापवाद, 
झूठा दोषारोपण, दृढ मिलाप, आलिंगन, 
शपथ, क्सम, भूत-प्रेत का आवेश, शोक । 
अभिषव--पंज्ञा, पुश ( सं? ) यज्ञ-स्नान, 
मद्योत्पादक वस्तु, सोमलता-पान । 
शभिषिक्त--वि० ( सं ) जिसका अभिषेक 
किया गया हो, ङृताभिषेक, वाधा-शान्ति 
के लिये जिस पर मंत्र पढ़कर दूर्वा और 
कुश से जल छिंडका गया हो, राजपद पर 
निर्वांचित। खी० अभिषिक्ता-जल-सिंचिता। 


यभिषेक संज्ञा, 
सिचन, छिड़काव, ऊपर से. जल. डाल कर | 
स्वान, वाधा-शान्ति के लिये मंत्र पढ़ कर 
दूर्वा और कुश से जल छिडकना, माजन, 
विधिपूर्वक मंत्र-ह्वारा अभिमंत्रित जल 
छिड्क कर राज-पद्‌ पर निर्वाचन, यज्ञादि 
के पस्चात्‌ शान्ति के लिये स्वान, शिव- 


पु (सं) जल से | 


ha 


लिंग पर छेददार घड़े 
टपकाना । 
योा०--राज्याभिषेक- राज-तिलक । 


को रखकर पानी 


अभिष्यंद्‌--संज्ञा, पु० ( सं० ) बहाव, खाव, 


आँख आना । 
झभिसंशि--संज्ञा, त्री ( सं० ) बंचना, 
धोखा, कई आादमियों का मिलकर चुपचाप 
किसी काम के लिये सलाह करना, कुच, 
षड्यंत्र । 
अभिसंधिता- संज्ञा, खी० ( सं० ) कलहंत- 
रिता नायिका, ( काव्य )। 
घभिसंपाता- संज्ञा पु० ( सं० ) अभिशाप, 
संग्राम, क्रोध, मन्यु, रोष, रिस ( दे० ) । 
( द° ).वि० अभिसंपाती ! 
अभिसर-- संज्ञा, पु० ( सं० ) साथी, संगी, 
सहचर, अनुचर, सहायक, मित्र, हितैषी । 
संज्ञा, पु० अभिसरन--सहारा । 
अभिसरण संज्ञा, ए० ( सं० ) आगे जाना, 
समीप गमन, प्रिय से मिलने के लिये 
जाना । 
ध्यभिसरन- ( दे० ) निकट जाना । 
घरभिसरना#--अ० क्रि दे० ( संर 
अभिसरण ) संचरण करना, जाना, किसी 
वांदित या इष्ट स्थान को जाना संकेत 
स्थान पर प्रिय से मिलने के लिये जाना । 
अभिसारना-अ० क्रि» दे० अभिसार 
कराना, अपने पिय के निकट जाना । 
अभिसार-संज्ञा, पु. ( सं० ) सहाय, 


. सहारा, युद्ध, नायिका या नायक का संकेत- 


स्थान को मिलने के लिये जाना । 


कि 


- प्रभिसारना 


£ श्यभिसारना--क्रि० अ०' ( सं० भसिसरंण ) 
. दे० अभिसरना-अभिसार करना । 

ग्भिसारिका - संज्ञा, स्री० ( सं० ) वह 
स्री जो प्रिय से मिलने के लिये संकेत- 
स्थान पर जाती है या प्रिय को ही बुलाती 
है, यह दो प्रकार की होती हे - कृष्णां- 
भिसारिका और शुक्काभिसारिका --प्रथम तो 
'श्यास वखाभूषणो के साथ कृष्ण पक्ष की 
निशा में और द्वितीय सफ़ेद वखाभूषणो के 
साथ शुरू पक्ष की रात में चलती है । 


अभिसारिणी-पंज्ञा, त्री (सँ) 
अभिसारिका । 
प्रभिसारी--वि» (सं अभिसारिन ) 


साधक, सहायक, प्रिया से मिलने के लिये 
संकेत स्थल को जाने वाला! : 
खी० अभिसारिका । : 
अभिसेक-झभिसेख--संज्ञा, पु० दे० ( से 
अभिषेक ) अभिषेक । र 
अभिहार--संज्ञा, पु० ( सं० ) आक्रमण, 
इमला, लूट-मार, . जादू. करना, चमत्कार- 
पूर्ण माया करना, डकैती । 
८ करि अभिहार के सभा को ज्ञान 
लूव्यौ है, ” रत्नाकर । ` ह 
संज्ञा, भा० खी०--अभिहारी-माया, 
जादू करना, लूट मार । 
वमिहिद--वि० ( सं० ) कथित, : कहा 
हुआ, उक्त, व्यक्त, प्रकाशित, प्रकटित । 
छसो --क्निंश वि» ( हि० अब ही ) इसी 
क्षण, इसी समय, इसी वक्त, अबै ( दे० ) । 
वि० ( सं अ--भीः ) भय-रहित । 
भीक --वि० ( स्‌ ) निर्भय, निडर, 
निष्ठुर, कठोर, उत्सुक, कठिन हृदय । 
झमोत--वि० ( सं० ) निर्भय) निडर, 
` साहसी, भीति रहित । 


ध्भीत्षण--पंज्ञा, ए ( सं० ) पुनः उ 


बार-बार, भूयोभूयः  . `ˆ 
झभीप्सित--विं० ( संर ) अभी, वांडित; 
प्रिय, मनोभिलषित, इच्छित |. ` 
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धरभुक्त-मूल 
खी० अभीप्सिता । | 
झभीम -वि० ( सं० ) जो भीम या भीषण 
न हो, जो भारी न हो, जो बहुत बढ़ा न 
हो, छोरा, लघु । | 
अआभीर--संज्ञा, पु० दे० ( सं०_) .गोप, अहीर, 
ग्वाला, एक छद । 
वि० ( अ--भीर ) निडर, निर्भय, भीड़- 
रहित । » | 
विं० अभीरी-अहीरी, अहीर की । 
्रभीरु_वि० (सं०) निर्दोष, निर्भय, 
निभीक। . 
संज्ञा, पु ( सं० ) महादेव, भैरव, शतावरि। 
अझभीष्ट--वि० ( सं० ) वांछित, चित चाहा, 
मनोनीत, पसंद अभिप्रेत, आशयानुकूल, 
अभिलषित, इच्छित । | 
संज्ञा, पु० ( सं० ) मनोरथ, कामना । . 
ग्रभोष्म--वि० (सं० ) जो भीष्म या 
भीषण न हो । । 
अभीषण--व्रि० ( सं० ) जो भीषण या 
भयानक न हो, अभयावह। 
घसुञ्माना--अ० क्रि> (सं० ग्ाह्न) 
हाथ-पेर पटकना और ज्ञोर-ज्ञोर से सिर 
हिलाना, भूत'प्रेतादि से आविष्ट होना । 
दे० प्रान्ती अबहाना। । 
४ एक होय तेहि उत्तर दीजै सूर उठी 
असुआनी ”-अ्र० । - 
ग्रभुक्त - वि० ( सं० ) न खाया हुआ, बिना 
वती हुआ, अन्यवहत, अम्रयुक्त, उपभोग न 
किया हुआ । 


अभुक्त-पूल--मूल नामक एक दृशा, यह _ 


बड़े कड़े सूल होते हैं, इनमें पैदा होने 
वाले लड़के को लोग घर में नहीं रखते, _ 
कहते हैं तुलसीदास इन्हीं सूखों में पैदा | 
हुए थे । ज्येष्ठा नचन्न के अंत की दो घड़ियाँ _ 

तथा सूल नचत्र के आदि की दो घड़ियाँ. ण 
गंडान्व | , 7 7 70 


प्यभू&$---क्रि० वि० (दे०) “अभी, अब ही, 
आज ही। . हः की 
,वि० ( सं०-य †-भू-द्दोना ), जो उत्पन्न 
न हो, अकारण, अजन्मा! न 
-संज्ञा, पु० ( सं० ) रह्म, विष्णु, ईश्वर । 
प्रभूखन* संज्ञां, पु० दे० ( सं० 
. आभूषण ) गहना, ज्ञेवर, भूंषन ( भूषण-- 
तं० ) आभूषन, आभूषण । 
अभूत--वि० (सं०) जो न हुआ हो, 
वतंमान, अपूव, विलक्षण, अनोखा । 
अभूतपूचंवि० ( सं० यो० ) जो प्रथम 
न हुआ हो, अपूर्व, अनोखा, विलक्षण । 
कामेदू--संज्ञा, पु० ( सं० ) भेद का अभाव, 
अभिन्नता, : एकत्व, एकरूपता, सदृशता, 
“जिसका विभाग न हो सके, रूपक अलंकार 
के दो भेदों में से एक । 
वि० --अभेद्य, जो भेदा न जा सके ।: 
, वि०&.( दे० ) भेद-रहित, एक रूप, समान । 
अभेद्नीय-वि० ( सं० ) जिसका भेदन 
या छेदन न हो सके, न छेदने योग्य, 
जिसका विभाग न हो सके । 
संज्ञा, पु० हीरा, मणि । 
अभेद्वादी--संज्ञा, पु० ( सं. ) जीव और 
ब्रह्म में भेद न मानने वाला, संप्रदाय, 
अद्वेतवादी । है 
८ इेश्वर-जीवहि नहि कछु भेदा ?---रामा० । 
घअ्रभेद्घाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) अङ्वैतवाद, 
जीव-ब्ह्म को एक मानने वाला सिद्धान्त । 
घ्रभेद्य--वि० ( सं० ) जिसका विभाग न हो 
सके, जो भेदा या छेदा न जा सके, जो टूट 
न सके, अखंडनीय । . 
अभेय&--वि० दे० ( सं० अभेद्य ) अभेद्य, 
अभेदुनीय, अभिन्न । 
' संज्ञा, पु०- अभेद, एकता। ` 
'आभेष® संज्ञा, पु० ( सं० अमेद ) अभेद, 
समानता, एकता । .. 
वि० ( सं० अभेद्य ) अभिन्न, एक । 


इ्रभेरना--स० क्रि० दे० (सं० अभि+-रण ) 
रगड़ना, भिडना-भिडाना, मिलाकर रखना, 
सटाना, मिलाना, मिश्रित करना, टकराना, 
धक्का देना । 


झमेरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अभि¬-रण ) ` 
' रगड़, टक्कर, सुठमेड़, धक्का । 


८ उठे आगि दोउ डारि अभेरा ”--प० । 

अझभोग--वि० ( सं० ) जिसका भोग न 
किया गया हो, अनुपभोग । 

संज्ञा, पु० भोग-विल्लास-रहित । 

आभोगी--वि० ( सं०,) अविषयी, विरक्त, 
विरागी, भोग न करने वाला, 
विषयासक्त । 

अभोज्ञ-वि० ( सं० ) अ्रभक्षणीय, 
अखाद्य, न खाने योग्य । 

झभोजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) भोजनाभाव, 
अनाहार, उपवास, घत, अनशन । 

वि० बिना भोजन का । 

अभोजो- संज्ञा, पु० ( सं० ) न खाने वाला, 
अखादक, अभोगी, उपभोग न करने 
वाल्ा। - 

अभोतिक--वि० ( सं० ) जो भौतिक या 
सांसारिक न हो, जो पंचतत्वों से न बना 
हो, जो भूमि से सम्बन्ध न रखे, अगोचर, 
अलौकिक । 

, संज्ञा, भा० खी० अभोतिकता । 
झभ्यंग- संज्ञा, पु० ( सं० ) लेपन, चारो 
ओर पोतना, शरीर में तेल लगाना, 
तेल-मदंब ) | उ 
ध्भ्येजन- संज्ञा, पु० ( सं० ) तेल-लेपन, 
तैल, उबटन, बटना । 

अभ्यंतर--संज्ञा, पु० ( सं० ) मध्य, बीच, 
हदय, अन्तर । 
क्रि० विं० भीतर, अन्दर, बीच । . 
अभ्यंतरवर्ती--संज्ञा, पु० ( सं० ) अन्तर- 
वासी, मध्यवासी । ` 

अभ्यंतरिक--वि० ( सं० ) अन्दर का, हृदय 
का, भीतरी । 


धभ्यंतरिक . 


क्‍ 


छभ्यथ ना 


प्रार्थना, विनय, आदर के लिये आगे बढ़कर 
लेना, वरल्वास्त, स्वागत, अगवानी, प्रार्थना, 
सादर संभाषण । 

अभ्यसित--वि» ( सं० ) अभ्यस्त, 
अस्यास किया हुआ । 

ध्यभ्यस्त--वि० '( सं० ) जिसका अभ्यास 
किया गया हो, बार-बार किया हुआ, 
जिसने अभ्यास किया हो, दक्ष, निपुण । 

घप्रस्यागत--वि० ( सं० ) सामने आया 
हुआ, अतिथि, पाहुना, मेहमान । 
अभ्यास्स-संज्ञा, पु० ( सं० ) पूर्णता या 
दक्षता ग्रास करने के लिये बार... बार किसी 
काम का करना, आदत, टेव, साधन, 
आदृत्ति, सरक, बान । 
घ्यभ्यासी--वि० ( सं ) अभ्यस्त, अभ्यास 
करने वाला, जिसने अभ्यास किया हो, दक्ष, 
निपुण, किसी काम- की टेंव वाला, 
साधक । ग 
खी० ग्रभ्यासिनी ।. 

'ग्रभ्युत्यान- संज्ञा, पु० ( सं० ). उठना, 
किसी बडे या गुरूजन के आने पर उसके 
सम्मान के लिये उठ कर खडा हो जाना, 
प्रत्युदूगम, बढ़ती, समृद्धि, उन्नति, उठान, 
आरंम्भ, उद्य, उत्पत्ति । 
“ झभ्युत्यानमधर्मस्य आत्मानंसजाम्यहम्‌ ' 

>-गीता । ` 

अभ्युदय संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यादि अहों 
का उदय, पादुर्भाव उत्पत्ति, सनोरथ की 
सिद्धि, विवाहादि शुभ अवसर, दधि, बढ़ती, 
उन्नति, ऐश्वर्य । ` 

ग्रभ्युद्यिक--विश ( सं० ) अम्युदयः 
सम्बन्धी, उन्नत, बृद्धि-सम्बन्धी । 

परभ्युद्यिक-श्राद- संत, 3० 
यो ०-_नान्दीसुख-श्राद l 

झअभ्युपगम-- संज्ञा, 8० ( संश 
आना या जावा, प्रासि, स्वीकार, 


( इं 


) सामने 
अंगीकार, 


व क 
कि 0 0 स क कळाला 


प्रभ्यथना- संज्ञा, खी० ` ( सं० ) सम्मुख 


अभंगलजनक 
मंजूरी, खंडन की जाने “वाली बात को 
बिना परीक्षा के मान कर उसकी विशेष 
परीक्षा करना, ( न्याय० ) 
ष््रश्र-संज्ञा। पु० ( सं० ) मेघ, बादल, 
आकाश, अञ्रक, धातु, स्वरणं, साना, नांगर- 
मोथा, अन० ( फा० उ० )। । ` 
८ शुञ्राञ्र-वि्रमधरे शशांककर सुन्दरे ” 
—वै० जी० । . ए 
प्रश्नक--पंज्ञा० पु० ( सं० ) अबरक, भोडर, 
एक रस जो सन्निपातादि रोगों पर दिया 
जाता है । ; 
अश्नमात्मक--वि० ( सं ) अम न पैदा 
करने वाला । > प 
झश्वम--विं० ( सं० ) अम-रहित, आन्ति- 
विहीन । 
अश्वान्त--वि० ( सं० ) भांति-शून्य, अमः 
रहित, स्थिर, शान्त । 
अश्रान्ति— संज्ञा, खी० ( सं० ) भ्रांति का न 
होना, स्थिरता, अम-शून्यता, शान्ति। ` 
शश्रामक-वि० ( सं० ) अमात्मक जो न 
हो, असंदिरध ॥ * र 
झप्त--अव्य० ( सं० ) शीघ्रता, अल्प । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) आँव का रोग विशेष । 
अमकाढमका--यौ० दे० ( झनु० ) फलाना, 
अमुक, अज्ञात, गोपनीय नाम के व्यक्ति 
की सूचक या बोधक संज्ञा । | 
अमंगल-विश ( सं० ) संगल-शून्य, 
अशुभ, अनिष्ट । 52 
संज्ञा, पु० ( सं० ) अकल्याण, दुःख) 
अनिष्ट । , 
« काक-मंडली कहूँ अमंगल मंत्र उचारे » 
-र्‍्हारे | या 
प्रमंगलकारी--वि० ( सं० ) अकल्याण- | 
कारी, अनिष्टकारी । | ड 


झमंगलजनक--वि० (सं० यौ) दुखः 
जनक, अनिष्टकारक । 27 


है कुक 


मांगल्य 


ध्यमांगल्य-वि० ( सं० ) अशभकारक, 
सोगस्य-रहित, अनिष्ट । 


वाला, अकल्याणकारक । 
अमंद्‌--वि० ( सं० ) जो धीमा या हलका 
न हो, तेज़, उतम,१श्रेष्ठ, उद्यो गी, जो मंद- 
बुद्धि का न हो, चतुर । 
“ चंद्‌ सो हुचंद है अमंद सुख चंद एक, . 
प्रेमिन के नभ सैं नचुत्र.है न तारे हैं ?” 
रसाल 
'प्रमज्ञ-अमञ्जुल-_वि० ( सं० ) जो मंजुल 
या सुन्दर न हो । 
अ्रमकली- संता, ख्री० ( दे० हि० आम -- 
कली ) कच्चे आम की सुखाई हुईं फाँके 
थोड़े मसाले के साथ कच्चे आम की सूखी 
| 
अमका--सं० पु० ( सं० अमुक) ऐसा-ऐसा, 
असुक, फलाँ । 
अमचुर-्रमच्रूर- संज्ञा, ० दे० ( हि० 
आम-- चूर--चूण ) सुखाये हुए कच्चे 
आमों का चूण, पिसी हुई. कच्चे सूखे आम 
की फाँकें, कच्चे आम की सूखी फाँके । 
अमड़ा--सज्ञा, पु० ( सं० आम्नात) आम 
के से छोटे-छोटे खट्टे फलों वाला एक प्रकार 
का वक्त, अमारी । 
अमत--सशा, पुर ( सं० ) मत का अभाव, 
असम्मति, रोग, सृत्य, अनभिम्रेत, काल । 
अमत्त-वि० ( सं० ) मद-रहित, बिना 
घमंड का, जो मंतवाला न हो, शान्त, 
बिना मस्ती । 


अमत्ता संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना मात्रा का. 


छुंद-जिसमें सिवा हस्व अकार वाले वणं 
के और कोई भी स्वर वाले वर्ण नहीं 


रहते । 
अमरसर--वि० ( सं० ) हेषाभाव, मत्सर- 
रहित । 
अमद--वि० (सं० ) विना मद या गवं के, 
मद-रहित। 


अमर 


अमन--संज्ञा, पु० ( अ०,) शान्ति चेन, 
आराम, रक्षा, बचाव, यो०.'सनचैन । 
आमांगलीक--वि० ( सं० ) मंगल .न.करने | . वि०, ( दिश अमन ); बिना सनं के 


बिना ध्यान । 
घ्रमनसूक--वि० ( सं० )' मन या इच्छा- 
रहित, उदासीन, अनमन । 
#ध्यमनिया--वि० (. देश० ) शुद्ध, पवित्र, 
, अछूता । र 
संज्ञा, खी० रसोाहे पकाने की क्रिया । 
( साधु० ) अमनिया 'करना--अनाज 
बीनना, साकभाजी छीलना, बनाना । 
स्रमनेक--संज्ञा, पु० ( दे० ) हक्ंदार, 
अधिकारी, सरदार, दावेदार, अवध प्रान्त 
के वे काश्तकार जिन्हें पुश्तैनी लगान के 
सम्बन्ध में कुछ ख़ास अधिकार हैं । 
वि० ( दे० ) अरोक,.जिसे मन! न किया 
: जा सके, उच्छू खल, उद्दंड । 
अमनोयोग--संज्ञा, पु० ( सं० ) अनव- 
धानता, असावधानी । 
आ्मनेकज्ष--वि० ( सं. ) कुरूप, घिनौना, 
असुन्द्र । 
अमनेारम, अमनेोइर, अमनोभिराम । 
आमने रम--वि० ( सं० ) अरुचिकर, अरोः 
चक, असुन्दर | १ 
ध्यमनेहर--वि० ( सं० ) अग्रिय, अरुचिर, 
कुरूप । 
अमनेभिराम--वि० (सं०) मन को 
सुन्दर न लगने वाला, अरोचक, अग्रिय | . 
यसया वि० ( दे० ) साया-मोह-रहित, 
निदेय । 
असर--वि० ( सं० ) जो न मरे, चिरजीवी 
नित्य, चिरस्थायी, सर॒त्यु-रहित । 
संज्ञा, पु० ( सं ) देवता, पारा, हड़जोड़ 
का पेड़, कुलिश. बर्त, अमर कोश, लिगाजु- 
शासन नामक प्रसिद्ध कोश के रचयिता 
अमर सिह, ये विक्रमादित्य की सभा के नव 
रलों में थे, उनचास पवनों में से एक। ' 


शा 


इप्मररल 


क्रोध कोप, गुरसा, रिस,कोभ, दुःख; रंज । 
संज्ञा, पु ( दे० ) एक वृक्ष औौर उसके फल 
जो खटमिद्दे होते हैं, इसे कमरख भी 
कहते हैं । | 
श्रमरण्ी#--वि० खी० (दि० अमरख) क्रोधी, 
बुरा मानने वाला, दुखी होने वाला । 
प्रमरता-- संज्ञा, भा० खो० ( सं० ) स्यु 
का अभाव, चिरजीवन, देवत्व, स्थायित्व । 
घमरत्व--संश्ञा, भा० पु० ( सं० ) अमरता, 
देवत्व । 
छामरज--वि० ( सं० ) देवजात, देवता से 
उत्पन्न, देच-भाव । 
अमरहिज्ञ- संज्ञा, पु यो० ( सं० ) देव- 
पूजक बाह्मण, पुजारी, देवल विप्र। 
यमरपश्व&- संज्ञा, पु० ( सं० भ्रमर +-पच्त ) 
यो० पितृ-पक्त, पितर-पच्छ ( दे० ) । 
अमरपति--संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्र, 
देवताओं का राजा, देवराज, शचीश, 
अमरेश । 
<मरपद्‌ - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) देवपद, 
: मुक्ति, मोक्ष । | 
ध्यम्रपुर-संज्ञा, पु९ ( सं० ) अमरावती, 
देवलोक, सुरपुर, देवताओं का नगर । 
समरघारिका--संज्ञा, खी यो० ( सं० ) देव 
कानन, देवोद्यान, अमरोद्यान, अमरोपवन, 
नन्दुन कानन, नन्दुनवन, देव-वाटिका । 
अमरबधूटी--संज्ञा, खी? यो० (सं० ) 
अप्सरा, देवताओं की वेश्या, देवबधूटी । 


श्रमरचेल- संज्ञा, खी० ( सं० ) बिना जड़ों 


और पत्तों वाली एक पीली लता, या बौर 
आकाशबौर, ध्यमरबढली--यह पेड़ों पर 
फैलती है, घ्यमरबौर ( दे० ) । 
सरलो क-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्रः 
पुरी, देवलोग, स्वगं, असरपरी।__ 
ध्यमरघल्ली--संज्ञा, पुर यो० ( सं० अंवर- 


वल्ली ) अमर बेल, आकाशबेल, अमर 


बौरिया.( देश )। ` . ` ` ` 


यम रख& -संत्ा, पु० ( सं० अमर्षं - क्रोध ) 


_ वक्त । 


अमरूत 


आअप्तरस- संज्ञा, पु० ( दे० ) ( छं० आम्र-- 
रस ) ग्रमावट । 

छम रसी--वि० ( हिं० अमरस ) आम के 
रस के समान पीला, सुनहला, अमरस के 
से स्वाद वाला, खट-मिद्ठा । : 

झमरा--वि० ( हिं० अ--मरा ) अगत, जो 
सरा न हो | 

संज्ञा, ख्री० ( सं० ) दूब, गुरिच, सेहुँड, थूहर, 
काली कोयल, गर्भ के बालक पर लिपटी 
रहने वाली किल्ली । 

संज्ञा, पु० ( दे० ) आमलक, आमला आरा 
आँवला । 

वि० ( हिं० सं० गमला ) मल-रहित । 

अमराई॥७ - संज्ञा, खी० दे० ( सं० याप्ररजि ) 
आम का बारा, आम की बारी, मरउ, 
अमरैया ( दे० ) । 
“देखि अनूप तहां अमराइई?- रामा० । 

घनु अमराउ लागि चुँ पासा” प० | 

अमरालय--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वगं, 
देवालय, सुरपुर । टन 

अमराघष#(--संज्ञा, पुश ( दे० ) अमराई, 
अमराउ । ह 

अमराघतो- संज्ञा, खी० ( सं० ) देवपुरी, 
देव-नगरी, इन्द्र-पुरी । 

अझमरी--संज्ञा, खी० (सं० ) देवता की 
स्री, देव-कन्या, देव-पत्नी, एक पेड़, रुग, 
आपन, पियासल । 

घ्रमरू - संज्ञा, पु० ( अ० भ्रमर, लाल ) एक 
प्रकार का रेशमी वख्न। एक राजा 

कवि का नांम, कहते हैं कि संडन मिश्र को 
स्री के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये श्री 
शंकरचार्य इस राजा के खत शरीर में प्रविष्ट 
हो गये थे और “असरूशतक?” नामक एक 
काव्यअंथ ( शगार रस का ) बनाया था । 

अमरूत- संज्ञा, पुः दे० ( सं० झस्तफल ) 

एक प्रकार का मीठा फल और उसका 


घमरूत्‌ 


अचंचल, निर्वात । 

संज्ञा, पु० एक फल विशेष । 

ध्रमरूद--संज्ञा, पु० ( दे० ) सफरी, विही, 
एक फल | 

अमरेश--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) - देवराज, 
इन्द्र । 

अमरेश्वर--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) देवेश 
इन्द्र । 

ष्य्मरैय्या-संज्ञा, खी० दे० ( सं० आम्रराजि ) 
अमराई, आम का बगीचा । 
“'कहिवी कि अमरैय्या राम राम कही है” 
दास । 

झमर्याद--वि० ( सं० ) मर्यादा के विरुद्ध 
बेकायदा, अग्रतिष्ठित, अनीति । 
घमर्यादा-- संज्ञा, खी० ( सं० ) अप्रतिष्ठा, 
मान-हानि, असम्मान, मर्यादा-विहीन । 
झमर्यादित--वि० ( सं० ) मर्यादा के बाहर 
अमयाद । 

अम ष्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) क्रोध, रिल, रोष, 
कोप, अक्षंमा, अपना ` तिरस्कार करने वाले 
का कोई अपकार न कर सकने के कारण 
तिरस्कृत व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला द्वेष 
या दुःख, असहिष्णुता, एक प्रकार का 
संचारी भाव ( काव्य शास्त्र ) 

छम षेण--संज्ञा, पु० ( सं०) क्रोध, रिस, 
रोष, हेष । 

घमषिंत--वि० ( सं० ) अमषयुक्त, रोघयुक्त । 

अमर्षो--वि० ( सं० अमर्षित ) क्रोधी, अस- 
हनशील, जल्दी बुरा मानने वाला । 

` ख्री० अमषिणी । न 

झमल--वि० ( सं० ) निमल, स्वच्छ, निर्दोष, 
पाप-रहित, निष्कलंक, कालिमा-शून्य कलुष- 
विहीन । 
संज्ञा, पु० ( अ० ) व्यवहार, कायं, आचरण 
साधन, प्रयोग, अधिकार, शासन, हुकूमत, 

. नशा, आदत, बान, टेव, लत, प्रभाव असर 
भोग-काल, समय, वक्त । 


| दी. 
अमरूत्‌--वि० ( सं० ) सुस्थिर, शान्त, 


अझमली 

“हरिद्रसन अमल परयो लॉजन लजानी” 

--सूबे० । 
“अमल चलायो आएुनो, सदली गरजि 
गुमान !--ना० दा०। 

घ्रमलता-संज्ञा, खो० भ० ( सं० ) निर्मलता 
स्वच्छता,  निष्कलंकता, निरदोषता, 
विमलता। 

भ्रमलतास--संश्ञा, पु० ( सं० अल्म ) एक 
लम्बी गोल कलियो वाला पेड़, एक प्रकार 
की औषधि । 

झप्तलदारी--पंज्ञा, खी० ( ग्र० ) अधिकार, 
दुख़ल, एक ऐसी काश्तकारी जिसमें पेदावार 
के अनुसार असामी को लगान देना पड़ता 
है, कनकूत, शासन । 

अमल पट्टा-संज्ञा; पु० ( अ० अमल+पड्टा 
हिं० ) दुस्ताबेज्ञ या अधिकार-पत्र जो किसी 
कारिंदे या प्रतिनिधि को किसी काय में 
नियुक्त करने के लिये दिया जाता है । 

अमलबेत--संज्ञा, पु० ( सं० ग्रम्लवेतस ) 
एक प्रकार की लता जिसकी सूखी रहनियाँ 
खट्टी होती और चूरणों में डाली जाती हैं, 
एक पेड़ जिसके फल बड़े खडे होते हैं । 

अमला--संज्ञा, खी० ( सं०) लक्ष्मी, सालका 
वृक्ष, पाताल । 
संज्ञा, पु० ( सं० आमलक ) आँवला, पोरा 
( दे० )। 
वि० खी० ( स० ) सल-रहित स्वच्छ, शुद्ध, 
विमला । 


` संज्ञा, पु० ( अ० ) कार्याधिकारी, कमचारी, 


कचहरी में काम करने वाला । 

यो० अमलाफेत्ता-कचहरो के कमचारी । 
“बड़ा जुलुम मचावें ये अदालत के अमला” 
अमत्ती--वि० (_सं०.). अमल या प्रयोग 
सें आने वाला, व्यावहारिक, अमल या 
- अभ्यास करने वाला, कमंण्य नशेवाज्ञ, 
तलबी ( दे० )। 

संज्ञा, स्री० ( दे० ) इमली।.. , 


>> 


अमलोनी 


झमलोनी--संज्ञा, स्त्री० दूँ ( सं० अम्ल- 
लोणी ) नोनिया घास, नोनी, लोनिय़ा । 

ध्यमहर--संज्ञा, पु० दे० ( हिं आम ) दिले 
हुए कच्चे आम की सुखाई हुई फांकें, 

 अमचुर। 
इप्रमहल%--संज्ञा, पु० ( सं० ग्र --महल झ० ) 
बिना घर-द्वार का, जिसके रहने का कई 
स्थान न हो, व्यापक । 

प्रमा - संज्ञा, स्वी» ( सं० ) अमावस्या की 
कला, घर, मत्ये लोक, अमावस । 

छमाग--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुमागं, मागं 
या पथ-विहीन, बेरास्ता, कुपथ, विपथा 
चप्रसारग ( दे० )। 

ञअमातना®-स°० क्रि० (सं० आमंत्रण ) 
आमंत्रित करना, निमंत्रण या न्योता देना । 

अमात्य—संज्ञा, पु० (सं) मंत्री, वज्ञीर, 
दीवान, फर्ज़ी । 
“'सदाचुकूलेख्विह कुवेतेरति नपेष्वसात्येषु च 
सवे संपंदा”'- किरात । 

अमाता-वि० दे० ( अ+ माता मत) अप्र- 
मत्त, जो मस्त या मतवाला न हो, 
( अ--माता) बिना माता का, माता-रहित, 
क्रि» स० ( भ्रमाना-दे० ) समाता । 

झमान--वि० (सं० ) जिसका सान या 
अंदाज़ न हो, गवे-रहित, अपरिमित, बेहद, 
बहुत, निरभिमान, सीधा-सादा, अप्रतिध्ित, 
अनादृत, तुच्छ । 
८ आस-पास भूपतिन के बैठे तनय अमान 
—सुजा० । | 
“बु दिलि दीसत दीप अमाना' _ रामा० । 
कविगन को दारिद-ड्विरद, याही दल्यो 
असान'- भू० । र 
संज्ञा, पु० ४ ( झ० ) रक्षा, बचाव, शरण, 
पनाह । 
अमाचत-संदा, 
. किसी दूसरे के यहाँ 
रखना, धरोहर, थाती । 


स्त्री'( झ० ) अपनी वस्तु 
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कुछ काल. के लियि घसाच्य= बि० ( सं० ) मान रहित, त्याज्य, 


झमान्य 
लो तव द्वार पे अमानत परो रहो -- 
रल्नाकर । ; 
अमानतदार--संज्ञा, पु० ( त्र» ) जिसके 
पास अमानत रखी जावे, अमानत रखने 
वाला । 
अमानतन-क्रि० वि ( अ० ) घरोहर-या 
अमानत के तौर पर, थाती के समान, या 
रूप में। मव 
अमाप--वि० ( सं० अ--माप ) जिप्तकी 
माप या तौल न हो सके, अपरिमाण, 
अतुल । र 
वि० अमापित । 
वि० अमापनीय- अतुलनीय । 
झमाना--श० कि० .( सं० आ+-मान ) 
पूरा पूरा भरना, समाना, 'अरना, फूलना, 
इतराना, गर्व करना, प्राना ( दे० ) । 
दे० अ० निश समाना । . 
अप्तानी--वि० (सं० अमानित्‌ ) निरभिमानी, 
निरहंकारी, घमंड-रहित । 
संज्ञा, खी० ( सं० आत्मन्‌ ) . वह. भूमि 
जिसका ज्ञमीदार सरकार या गवनंमेंट हो, 
खाप, वह भूमि या कायं जितका प्रबंध 
अपने' हो हाथ में हो, फ़सल के विचार से 
रिआ्रायत किए हुए लगान की वसूली । 
(संज्ञा, खी० ( अ+ मानना ) अपने मन की 
कोररवाईँ, अंधेर, मनमानी ।. 

८ बालकसुत सम दास अमानी 
रामा० । 
अमानुष--वि० ( सं० ) मनुष्य की सामथ्यं 
के बाहर, मनुष्य-स्वभाव के विरूर, पाशव, 

पेशाचिक, अलौकिक । 

संज्ञा, पु० मनुष्य से भिन्न प्राणी, देवता, 

राक्षस, जो मनुष्यनहो।  ' 
ध्मालुघी- वि० ( सं० ग्रमानुषीय ) सञुष्यः 
स्वभाव के विरुद्ध, पाशव, पैशाचिक, मानव- 
शक्ति से परे या बाहर की बात । 


अनावृत्य, अस्वीकार; न मानने के ` 


अंमाये 
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अमिया 
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सम्मान के योग्य नहीं, जो माननीय | अमाघट- संज्ञा, पु० ( हि० आम ग्रावते-- 


नहों। 
घ्प्रसाय$-वि० दे० '( 'सं० अ--माया ) 
सायारहित । 
क्रि० सं० (.हि० अमाना ) समाय । 
“४ झाध सेर के पात्र में, कैसे सेर अमाय” । 
वि० दे० ( हि० अ{-माय=माता ) मातृ- 
विहीन । | 
साया - वि० ( सं० ) माया-रहित, निलिस, 
« निष्कपट, निश्छल, यथाथ । 
४८ सन-बच-क्रम सम भगति असाया ??-- 
रामा० । 
झमारक--वि० ( सं० ) जो मारक या सार 
डालने वाला न हो, अरूत्युकारक । 
झमारग--वि० दे० ( सं० अमार्ग ) कुमागं, 
विपथ, माग-विद्दीन । र 
गमार्गण-संज्ञा, पु० (सं० ) न ढूँढ़ना, 
न खोजना । 
घ््रमाजेन- संज्ञा, पु० ( पं० ) माजन का 
अभाव, अशोधन । 
गमाजित- वि० ( सं०) अशोधित, जिसका 
साजन न किया गया हो । 
वि० ( सं० ) अमाजनीय- अशोधनीय । 
घ्मार्तेड- संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्थ-रहित, 
* सूर्यं के बिना । 
अमाद्‌घ- संज्ञा, पु० ( सं० ) झदुता-रहित, 
कठोर, कठिन । ; 
झमम - संज्ञा, पु० ( सं० ) सर्मासाव, बिना 
भर्म के 


। 
. वि० ग्रमामिक--जो मर्म सम्बन्धी न हो । 
घप्रमाल--संज्ञा, पु० ( अ० ) अधिकार रखने 
बाला, आमिल, शासक । 
‹ लह्यो मार तलबखां मानहु अमाल 
है १ सू० | 
` वि० ( सं० ) माला-रहित, बिना माला के । 
घ्रमाचना- भ्र क्रि० दे० ( हि० अमाना ) 
माना, अटाना, भीतर पेठाना । 
५ ( प्रे०--अमवाना ) । 


सं० ) आम के रस का सुखाया हुआ पते 
या तह, अमरत, पहिना जाति की एक 
मछली । 

अमाघस - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० अमावस्या ) 
अँधेरी रात । 

घ्रमाघरुया-अमावास्या--संज्ञ, ख्री० 
( सं. ) कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथिं, 
कुहू निशि । 

अमाह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अमांस) 
आँख की एुतली से निकला हुआ लाल 
सांस, नाखून । 

घसिड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अमृत ) अस्रुत, 
सुधा, पीयूष । 

“ कीन्हेसि असिउ जिये जेहि पाई ?? प० । 
झमिट--वि० दे० ( हि० अ+ मिटना ) 
जो न सिटे, जो नष्ट न हो, स्थायी, अटल, 
निरिचत, अवर्यंभावी, दृढ़, नित्य । 
अप्रित--वि० । सं० ) अपरिमित, बेहद, 
असीम, बहुत अधिक, सीमा-रहित, 
अत्यधिक । 

अमिताभ--संज्ञा, पु० (सं० यो० ) बुद्धदेव । 

अमितोजा- संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) असीम- 
शक्ति-शाली, सर्वशक्तिमान, ईश्वर । 

अमित्र--वि० (सं० ) शत्रु, बैरी साथी- 
रहित, रिपु, अरि, झमीत--( दे० )। 

अमित्रभूत--वि० ( सं० ) विपक्षी, बैरी, 
अदितकारी । 

प्रमिय® - संज्ञा, पु० दे० ( सं० अमृत ) 
अस्त, सुधा, पीयूष । अमी- ( दे० ) । 

अभियसूरि--संज्ञा, सख्री० दे० यो० ( सं० 
असत -- मूल ) अशत बूटी, संजीवनी । 

“ अमिय-मूरिमय चूरन चारू ??--रासा० । 
“ अमिय-सूरि-सम जुगवति रहहूँ - ?-- 
रामा० । ` का 

ग्रमिया--संज्ञा, स्री दे? ( सं० अम्बा ) 
'आम का. कच्चा छोटा फल, कच्चा. छोटा 


आम, अंबिया- ( दे० )। 


PS. 
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अमिरती$-संजा, स्त्री, ( दे० ) इमरती, | “ पावक तुल्य. `अमीतन को भयौ ”-- 
एक प्रकार की जलेबी की सी मिठाई । रसलीन । 


अमित्त#+--वि० दे० ( श्र--मिलना ) न 
मिलने योग्य, अप्राप्य, बेमेल, बेजाड, 
जिससे मेल न हो, ऊबड-खाबड, ऊँचा- 
नीचा.। 
८ निरखि अमिल सँग साधु ??--वि० । 
इप्मित्ती- वि» दे० ( थ--मिलना) न 
मिली हुईं, अमिश्रित, पृथक, विलग । 
_ संज्ञा, खौ० ( दे० ) इमली, विरोध, मन- 
सुटाव, प्रतिकूलता, वैमनस्य, विद्रोह । 
अमिक्ष--वि० (सं० ) न मिला हुआ, 
पृथक, विलग । 
इप्रसिश्रित--वि० ( सं० ) जो मिलाया न 
गया दो, न मिला हुआ, बेमिलावट, 
ख़ालिस । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) अमिश्रण--न मिलाना, 
असेल । 
मिश्रराशि--संज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
इकाई से लेकर नौ तक के अंक, इकाई 
से प्रगट की जाने वाली राशि । 
झमिष--संज्ञा, पु० ( सं० ) छल का अभाव, 
बहाने का न होना, अमिस । न 
(दे० ) वि० निशछुल, जो हीले-हवाले- 
बाज़ न हो । 
संज्ञा, ५० ( सं० आमिष ) मांस । 
अमी#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अस्त ) 


अस्त । 

समिय । ( दे० ) सुधा । 

“ अमी-हलाहल-मद भरे, . 
रतनार !--विं० । ; 
“ झमी पियावत मान विन, ' रहिमन ' हमें 
न सुहाय ४१? | 22 
श्रमीकर%#--संज्ञा, पु० ( सं अम्रत-कर ) 
चंद्रमा, सुधाकर । Ei 
'मीतक्- -संजञा, पु० ( घं० अमित्र ) शत्रु, 
रिप, अदितकारी। | 


स्वेत-स्याम- 


झमीन--संश्ञा, पु० ( अ० ) बाहर का कांस 
करने वाला, कचहरी या अदालत का 
कमेचारी या अहलकार । . 
संज्ञा, स्ली० ध्यमीनी । 
वि० ( सं० अ--मीन ) बिना मछली का 
छझमीर--संज्ञा, पुः ( अ० ) कार्माधिकार 
रखने वाला, सरदार, धनाव्य, दोलतमंद, 
उदार, अफ़ग़ानिस्तान के राजा की उपाधि | 
(दे०) मीर। | 
“ फरजी सीर न है सके, टेढे की तासीर ” 
--रहीम.। - 
झमीराना--वि० ( झ० ) अमीरों का सा, . 
अमीरी प्रगट करने वाला । 
ग्रमीरी-संश्ा, खी० ( अ० ) रईसी, 
धनाढ्यता. उदारता । 
वि०. अमीर का सा, रईस का सा । 
'अमुक--वि० ( सं० ) फलां, पेसा-पेसा, 
काई व्यक्ति, ( इसका प्रयोग किसी बाम 
के स्थान पर करते हैं ) सम्ुखागत । 
घप्रसुञ्--भन्य ( सं० ) पर काल, परलोक । 
घअसूर्त--वि० ( सं० ) सूति-रहित, निराकार! 
संज्ञा, पु० ( सं० ) परमेश्वर, आत्मा, जीव, 
काल, दिशा, आकाश, वायु _. 
इप्सूति--वि० (संर ) सूति-रहित, निराकार, 
अनाक्कति । ळा 
अमू्तिमान--वि० ( सं० ) अमूतिमत्‌- 
अप्रत्यक्ष, निराकार, अगोचर । उ 
खी० असूतिमती । 
असूत्त--वि० ( सं० ) बे जद का, निसूल । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकृति, ( सांख्य ) । 
वि० ( सं० अमूल्य ) अनभात | 5 
असूलक-वि० ( सूं० ) बे जड, निसूंल; - 
असत्य. मिथ्या, जड़, शून्य, अनमो' 
अमूल्य, क़ीमती । डि 


असूल्य 
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असूद्य--वि० ( सं० ) जिसका मूल्य 
निर्धारित किया जा सके, अनमोल । 
बप्रभोलं । ( दे० ) बहुमूल्य, वेश-क्रीमती । 
अम्तत--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह पदार्थ 
जिसके पान करने से जीव अमर हो -जाता 
है, सुधा, पीयूष, जल, घी, यज्ञ के पीछे 
बची हुईं. सामग्री, अन्न, मुक्ति, दूध, 
षधि, विष, बच्छुनाग, पारा, धन, सोना, 
मीठी वस्तु । 

वि० ( संश झ--सत) जो मरा न हो, 
सत्यु-रहित । 

संज्ञा, पु० धन्वन्तरि, बाराहीकन्द, बनसूंग, 
देवता । 

घशरस्सनतकर--संज्ञा, पु० (सं० ) चन्द्रमा, 
निशाकर | ` 

अस्वृतकंड-संक्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अखतपात्र । 

अस्तकुंडली--संज्ञा, खी यो० (सं० ) 
एक प्रकार का छद, एक प्रकार का बाजा । 
अमस्ततगति--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) एक 
प्रकार का छंद । 

झम्उतज़टा--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) 
जटामासी । 

अम्तृततरंगिणी--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) 
ज्योत्स्चा, प्रकाशमयी या चंद्रिकायुक्त रात्रि । 
अमतत्व--संज्ञा, भा पुर ( सं० ) मरण 


का अभाव, न मरना,. अमरता, मोक्ष, 


सक्ति, अमरत्व । | 
घ्रस्तदान--संज्ञा, पु० ( सं० अस॒त+- 
आधान ) भोजन की चीज़ें रखने का ढकने- 
दार बैन । हल 
गसतदीधिति- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
चंद्रमा, शशांक, सुधाकर, सुधांशु, निशाकर । 
अस्रतधारा-संज्ञा, ख़ (सं० यो० ) 
एक प्रकार का वणिक बृत्त, इसके प्रथम 
द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थं चरण में क्रमशः 
२०, १२, १६ और ८ वर्ण होते हैं । 


अ्तध्वनि- संज्ञा, स्री यो० (सं० ) 


` २४ मात्राओं का एक यौगिक छंद, इसके 
आदि में एक दोहा रहता है उसी के अंतिम 
चरण को लेकर आगे चार चरण रोला के 
दिये जाते हैं, इनमें निरंथंक वर्णावृत्ति ही 
प्रायः प्रधान रहती है, प्रायः संयुक्त वर्णी 
के साथ चार चरणों में से प्रत्येक में ३ तीन 
वार यमक रहती है । 

श्य्रतफल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) परोले, 
परवर । 

अस्जुतफला--संज्ञा, खी या० (पसं० ) 
दाख, अंगूर, आमलकी 

'्रसुतबढ्ली--संज्ञा, स्री यो० ( सं० ) 
गुरिच की लता । 
(-दे० ) अमरवेल, अमरबोर। 

अश्टतबान- संज्ञा, पु० ( सं० अमृत = धी -- 
वान) लाह के रोऱ़ान या पालिश वाला सिटी 
का बर्तव, जिसमें अचार आदि रखते हैं । 

असतबिन्दु--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
एक उपनिषद्‌ का नाम । 

ग्रञ्चतसूरि-संज्ञा, _ स्र यो० ( सं० ) 
अमियमूरि, अमरमूरि, संजीवनी बूटी । 

असतयोग--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) फलित 
ज्योतिष का एक शुभ फलप्रद योग । 


' अम्ठुतरस- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुधा, 


पीयूष । 

अस्तलता-संज्ा, स्लनी० यो० (सं० ) 

अमरबेल, अंगूर या गुरिच की लता । 

्रस्रतसंजोधनो--वि० खी० यो० ( सं० ) 
» एक प्रकार की रसादिक 

झौषधि । 

अस्जतखार--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अंगूर, 

घी, मक्खन, नवनीत, नेनू । 

असु॒तसंसषा- संज्ञा, त्री यो० ( सं० ) 

गिलोय, गुडीची । 

ग्रस्रतस्जघा--संश्ञा, स्त्रीः यो० ( सं० ), 

कदलीदृत्त, एक प्रकार की लता । : 


ˆ दृता 
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मोया 


४ अति ` अमोघ. रघुपति के बाना ?-- 


COIS OR SEF TIT IEPCSIT IASI डार्क: 
श्स्रताँशु- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुधांश, 
सुधाकर, चन्द्रमा, निशाकर । 
अ्रस्ता-संज्ञा, ख़ो० (सं०) गुडीची, 
गिलोय, गुरिच, दूर्वा, तुलसी, मदिरा, 


आमलकी हरीतकी, पिप्पली । 

८. झस्हतातिविषा सुरराजयवः ??-- 
वैद्यजी० । 

वि० ख्री० ( सं०) जो मरी न हो, न मरने 
वाली । 
असती--संज्ञा, खी० (सं०) लुटिया, 
मिठाई विशेष, एक प्रकार की जलेबी । . 
अम्तया--संज्ञा, खी» ( सं० ) असत्य जो न 
हो, सत्य । 


ग्स्ुष्य-—वि० ( सं० ) असह्य, अक्ष तव्य । 
यसेजञना%#-स° कि० ( फा० आमेजन ) 
मिलाना, मिलावट करना । 

छसेष्षा--वि० ( सं० ) सूखे, मूढ, अबोध । 
असेष्य--वि० ( सं० ) अपवित्र, अश्‌, 
दुष्ट, जो वस्तु यज्ञ में काम न दे सके, 
जैसे मसूर, उदे, कुत्ता आदि, जो यज्ञ 


कराने योग्य न हो , अपवित्र । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्ठा, मलमृत्नादि, 
अशुचि पदार्थ । . 
` अभेठना#- --स० क्रि० (दे० ) 
मरोडना, उमेठना, घुमाना। . 
अमेय--वि० ( सं० ) अपरिमाण, असीम. 
बेहद, जो जाना न जा सके, अशेय । 


छप्नेयात्मा-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) जिसकी 
आत्मा अजेय हो, परमात्मा, इंरवर । 
अमेन्त--संज्ञा, पु० ( दे० ) मेल या मैत्री से 
रहित, मनसुटाव, विरोध, अनमेल, बेमेल । 
अप्रेल्ली--वि० ( दे० ) मेल न करने या 
रखने वाला, असम्बद्ध, अनाप-सनाप, बेमेल । 
घसेच%--वि० : ( दे० ) अमेय, , असीम, 
अज्ञेय, जो जाना न जा सके । 
ध्मोघ--वि० ( संश ) निष्फल न जाने 


या होनेवाला, अव्यर्थ, अचूक। `` 


रामा० । | A 
अमोघघीय--छंज्ञा, पु० यों (सं ) 
अखंड तेज, अव्यर्थ प्रताप, अव्यथेवीय । 
घमो घारा-संश्ञा, पु० यो० (सं०) 
अचूक अख, वचत्र, यम-दंड, बरुण-पाश, 
त्रिशूल, पाशुपत, सुदर्शन चक्र, बह्मा । 
ध्यमोघन--वि० ( सं०) जो न छूटे, न छूरने 
वाला । TF 
प्रमोद--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आमोद ) 
आनंद, प्रसन्नता । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० अ--मोद ) अप्रसन्नता, 
दुख । न 
वि० दे० अमोदक--( सं० आसोदक ) 
आानन्दकारी । ] 
वि० दे० अमोदित--( सं० आमोदित ) 
आनन्दित । - 
प्रमोरी&६--संद्वा, ख्री० ( दे० ) छोटा 
शाम, अँबिया, 'यामडा । कलन 
अमोल* -ध्यमोत्क--वि० दे० (अ+ 
मोल ) अमूल्य, क्रीमती,बहुमूल्य, अनमोल । 
० ले अमोल मन मानिक मेरो, प्यारे बिन 
ही मोल ?--रसाल० | 
८ ज्द्धिमन-राम मिले अब मोकों दोउ 
अमोलक मोती ”--सूरण॥  ' | 
'मोत्ता संज्ञा, पु° ( सं० आम्र हि आम ) 
आस का नया निकला हुआ पौधा । 
वि० ( दे० ) 'प्रमोल । 
घयमोष्री -वि० ( सं० अमोह ) निमोंडी, 
कठोर, निष्ठुर, विरक्त । 
ध्मौद्या--संज्ञा, पु० दे० ( हि० झाम+- 
आजा प्रत्य?) ) आम के सूखे रस का 
सा रंग, जो कई प्रकार का होता हे 
पीला, सुनहरा, सूंरिया आदि, इसी रंग का. 
एक कपड़ा । न य 
८ कतकी का मेला किया, लिया अमौथा. 
। छींट ??--सरस० । 5 


अस्पा 


साता, मां। 

घस्मामा--संज्ञा पु० ( अ० ) एक तरह का 
बड़ा साफ़ा । 

चस्मारी-संज्ञा, 
' अम्बारी › । 

घ्रस्त्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) खटाई, तेज्ञाब । 
वि० खद्टा, तुशं | 

प्रस्लजन संज्ञा, पु० दे० ( अं» आक्सिजन ) 
एक प्रकार की प्राणप्रद गैस या वायु । 

इप्रस्त्लपित्त संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पित्त- 
अकोप तथा उसके कारण भोजन को खट्टा 


खी० ( दे० ) देखो 


कर देने और अनपच उत्पन्न करने वाला | 


रोग विशेष । 

ध्रस्तवेत--संज्ञा, पु० ( दे० ) अमलबेत, 
एक प्रकार की औषधि, जो कुछ खट्टी 
होती है । 

अम्लसार-संज्ञा,. पु० यौ० ( सं० ) 
काँजी, चूक, अमलबेत, हिताला, आमला 
सार गंधक, औंरासार, ( दे० )। 
अस्लान-वि० ( सं०) जो मलिन न हो, 
निमंल, स्वच्छ, साफ़, शुद्ध, जो उदास 
या अनमन न हो, प्रसन्न, सलिनता-रहित, 
अकल्मष । 

भा० संज्ञा, ख्री० अस्लानता -- ग्रस्ता, 
निमंलता । 5 

घ्प्रस्ली--संज्ञा, खी० ( सं० अम्ल --ई-- 
हि प्रत्य» ) अमिली । ( दे० ) इमली, 
तितिड़ी । ( दे० ) एक प्रकार का पेड 
और फल |. 

ध्यस्हो री--संज्ञा, स्री० दे० ( सं० अम्भसर -- 
ओरी-हि० प्रत्य ० ) गमी की ऋतु में पसीने 
के कारण निकलने वाली छोरी छोटी 
फुंसियाँ, अन्होरी, अंधौरी ( दे ), घमोरी 
( दे० प्रान्ती० ) । 

सझ्रयं--पर्वे० ( सं० ) यह, ऐसा । 

“ अयंनिजः परोवेत्ति ? । 
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अयस्कान्त 


'्यस्मा-संश्ञा, खी० दे० (सं० अम्बा ) | अय--संज्ञा, पु० ( सं० ) लोहा, अख-शख, 


। हथियार, अञ्चि । 
' अयथा-वि०( सं० ) मिथ्या, झूठ, ` अतथ्य, 
. अयोग्य । न 
' झायन--संज्ञा, पु० ( सं० ) गति, चाल, 
! सूर्य या चन्द्रमा की उत्तर-दक्षिण की ओर 
गति या प्रवृत्ति, जिसे उत्तरायण ओर 
दक्तिणायण कहते हैं, बारह राशियों के 
चक्र का आधा, राशि-चक्र की गति, 
ज्योतिष शास्त्र, एक प्रकार का सेना- 
निवेश, ( क़वायद ) आश्रम, स्थान, घर, 
काल, समय, अंश, अयन के प्रारम्भ में 
किया जाने वाला एक प्रकार का यज्ञ, दूध- 
। वाली गाय या मेंस के थन का ऊपरी भाग, 
मार्ग, रास्ता । 
ऐन ( दे० )। 
अयन-काल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
' एक अयन में लगने वाला समय, छः सहीने 
का काल । 

'रयनसंक्राति-संज्ञा,  पु० (सं. ) सकर 
और कर्क की संक्रान्ति, अयन-संक्रान्ति । 
'्रयन-संयात-संज्ञा, खो० यौ० (सं०) कके 
और मकर की संक्रान्ति, अयन-संक्रमण । 
अयन-संयात- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 

झयनाशों का योग । 
अंयश--संज्ञा, पुश यो० ( सं० ) अपयश, 
अपकीति, निन्दा, बदनामी ॥ 
घजस ( दे० )। 
अयशस्कर--वि० ( सं० ) अपयशकारी, - 
अकीतिकर । 
घरयशकारक-अ्रयशकारी--वि० (सं० ) 
झकीतिकारक अपयशकारी, जिससे बद- 
नामी हो । 
घरयशी--संज्ञा, पु० ( सं० 
अपयशी, अज़सी ( दे० ) । 
अधस्कानत--संज्ञा, पु० ( सं० ) चुस्बक 
पत्थर, जो लोहे को अपनी आकर्षण शक्ति 
से खींच लेता हे । 


) बदनाम, 


घयाचक 


घ्रयाचक--वि० ( सं० ) न माँगने वाला, 
संतुष्ट, पूर्णकाम, जो -किसी वस्तु की 
याचना न करे, ( विज्ञोम--याचक ) । 
अ्रजाचक ( दे० )। 
४ जाचक सकल अजायक कीन्हें ”-- 
रामा० । 
ययाचित--वि० ( सं०) बिना माँगा 
हुआ, जो माँगा न गया हो । 
अजाचित ( दे० ) । 
वि० अयाचनीय । 
धप्रयाची--वि० ( सं० ्रयाचित्‌) अयाचक, 
याचना न करने वाला, न माँगने वाला, 
सम्पन्न, धनी, सन्तु, अजाची ( दे० )। 
ध्रयाच्य--वि० ( सं०) ` जिसे मांगने की 
आवश्यकता न हो, भरा-पूरा, पूणकाम, 
तृ, सन्तुष्ट, सम्पन्न । 
अयान--वि० दे० ( सं० भ्रज्ञान ) अज्ञान । 
संज्ञा, खी० अयानता । 
जान, ( दे० ) नासमक, मूखं । 
( विलोम ) सयान ( दे० ) सज्ञान । 
स्री० यानी । 
वि० ( सं० अ+-यान ) बिना. सवारी का, 
पैदुल । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वभाव. स्थिरता । ` 
अयानता-संशा, भा? खी० (हि० ) 
अज्ञानता, अजानता, ( दे० ) सूखंता; चा 
समझी। 
५ झजहूँ नहिं अयानता छूटी ”--नागरी० । 
घरयानप-अयानपन#- संशा, भा० ३० 
( दे० ) अज्ञानता, अनजानता, अजानपन 
( दि०) भोलापन, सिधाई, लडकपन, 
( दे० ) लरिकाई । 
धयानी#--वि० खी० दे० ( हि० भजानी ) 
अजान, बुद्धिडीना, मूर्खा, नामसक, भोली- 
भाली, अज्ञानी, ( विलोम ) सयानी । 
« कहु को तेहि मेटि सकेगो अयानी 
->नरो० । 
वि० पुः ध्ययानों;,अयान, अजान । 
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भयोग 


अयाल--संशा, पु० ( फा० ) घोड़े और सिंह 
आदि के गरदन के बालों का समूह. केसर । 

शयि--अव्य० ( सं० ) सम्बोधन का शब्द, 
दे, अरे, अय, अरी, री । 

अथुक्त--वि० ( सं० ) अयोग्य, अनुचित, 
बेटीक, असंयुक्त, अलग, . प्रथक, आपद्‌- 
अस्त, अनमन, असम्बद्ध, युक्ति-रहित, 
असङ्गत । 

अयुक्तता--संज्ञा, मा० खी० ( सं. ) अनौ- 
चित्य, अयोग्यता । 

'युक्ति-संज्ञा, स्री” ( सं० ) युक्ति का 
अभाव, असम्बद्धता, गड़बड़ी, योग न 
देना, अप्रवृत्ति, असङ्गति । 

घयुग-आअयुग्म-विं० ( सं० ) विषम, ताक, 
अकेला, जोड़ा नहीं, एकाकी, अभिधुन, जो 
दो एकसाथ नहो। 

युग संज्ञा, पु० बुरा युग, असमय । 

छायुगुत्त-वि० ( सं० ) विषम, ताक, 
अकेला, दो या जोड़ा नहीं । 

'युत—संज्ञा, पु० ( सं० ) दस इज्ञार की 


- संख्या का स्थान, उस स्थान की संख्या । 


छझयुत्‌--वि० ( सं० ) अयुक्त, अमिश्रित, 
जो संयुक्त या मिला हुआ न हो । 
घ्रयुध--संज्ञा, पु० ( सं. ) आयुध, अर 
शस्त्र, हथियार । 

स़ये-भ्रव्य० ( सं० ) सस्वबोधन पद्‌, विषाद- 
सूचक शब्द, स्मरयार्थक, कोपाथक पद, 
विस्मयाथेक । | 
झयोग-संज्ञा, पु० ( सं० ) योग का 
अभाव, योग, दुष्ट या पापअह- 
नक्षत्नादि का जन्म-कुण्डली के स्थानों में 
पड़ना, या पाप ग्रहों का बुरे नक्षत्रों के 
साथ एकत्रित होना ( फलित ज्योतिष ) 


कुसमय, दुष्काल कठिनाई, सङ्गर, सुगमता र 


से स्पष्ट अथं च देने वाला वाक्य विन्यास 
कूट अ्रासि, असस्भव, अनेक्य, विच्छेद, 


ड् 


अयोगप 


आअयोगव--संज्ञा पु० ( सं० ) वैर्य कन्या, 


के गर्भ से शूद की औरस सन्तान, जाति 
विशेष । 
वि० ( सं० अयोग्य ) अयोग्य, अनुचित । 
अयोगी--वि० ( सं०,) जो योगी न हो, 
युहस्थ । 
घप्रयोगिक--वि० ( सं०) योगिक जो न हो 
अमिश्रित, असंयुक्त, रूढि, संज्ञा । 
धप्र्‍योग्य -वि० ( सं०.) जो योग्य न हो, 
अनुपयुक्त, नालायक, निकम्मा, अपात्र, 
अकुशल, निकाम, ( दे० ) बेकाम, 
अनुचित, नासुनासिब, नामाकूल, अक्षम, 
खी० 


असमर्थ । 

अयोग्यता--संज्ञा, भा० ( सं० ) 
अक्षमता, अजुपयुक्तता, अपात्रता । 
अयोधंन--संज्ञा पु० ( सं० अयसू-- घन ) 
एकत्री-भूत, लौह-पु्ष, निहाली, हथौड़ा, 
बिहाई । 

घ्रयोध्या-संज्ञा, खौ० ( सं० अ-युध्य + 

. झा ) कोशल पुरी, अवधपुरी, सूर्यवंशीय 
राजाओं की राजधानी, राम-जन्म भूमि, 
सरयू तट पर एक प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ- 
नगर. । 
८ अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत्‌ लोक 
विश्रुता ?---वा० रामा० । 
घ्रयोधा- वि० ( सं० ) जो योधा या वीर 
न हो, कायर। 

अयोगनि--वि० ( सं० ) जो उत्यन्न न हुआ 
हो, अजन्मा, नित्य । . 
घयोनिज्ञ--संज्ञा, पु ( सं ) जो योनि 
से उत्पन्न न हो, जीव जाति विशेष, वरन्त 
आदि । 

स्री० अयेनिजञा--सीता । 

घ्ररंग--संज्ञा, पु० (दे०.) सुगन्धि का 
मफॉका । 

वि० बिना रङ्ग का, रंग का अभाव । ` - . 

श्ररंक--वि० (सं० ) जो रंक न दो, अदीन, 
घनी, सम्पन्न |. : .. . 
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श्रई 

छरंकता--छंजश्ञा,, भा० खनी ( सं० ) 
अदीनता । 

अरंच--वि० ( सं० ) अरंचक--रंच नहीं 
बहुत, अधिक । 

व्परक्ष--वि० ( हि० ग्र +रंज--फा ) बिना 
रंज या दुःख के। 

घयरञ्जन- विश ( सं०:) थम्रसन्नता 
विनोदाभाव । 


दे० ( सं० आरंजन ) प्रमोद्कारी, प्रसन्न 
करना । 

'रञ्जित-वि० ( सं० ) रंजित या रँगा 
हुआ जो न हो | 

अरशड--संज्ञा, पु० दे० (सं० एरंड ) रेड 
एक तेल वाला डच्च विशेष । 

अरंक्ष- वि० ( सं० ) रंश्र या छेद-रहित, 
अछिद्र, संयुक्त, .खूब मिला हुआ, बिना 
विलगाव के ।. 

वि० छझरंश्रित--अविलग, अचिद्र । 
झरस्श#--संज्ञा, पु०. दे० ( सं० आरम्भ ) 
प्रारम्भ, शुरू । 

झरंभना#---अ० क्रिः दे० ( सं० आरम्भ ) 
प्रारम्भ होना, या आरम्भ होना । 

स० क्रि० आरम्भ करना । 

४८ झअनरथ अवध अंरभेड जबते ??--- 
रासा० । 

भ्र “क्रि० ( सं० आ+-र॑भ--शब्द करना ) 
बोलना, नाद करना, शोर करना, राँभना 
(दे०) । 

अरंशिक--वि० दे० ( सं० आरंसिक ) 
प्रारंभिक, शुरु का, आदि का । 
अरंभित--वि० दे० ( सं० भारंसित .) 
आरंभित, आरंभ किया हुआ, शुरु 
किया हुआ । 

ग्रर%--संज्ञा, पु० दे० ( हि० आड़ ) जिद, 
अड्‌, हट, आर ( दे० )। . . 
छारना--अ० कि० दे० ( हि० अड़ना ) इंड . 
करना, रुकना, अटकना । 


ध्यरई--संज्ञा, खी० . ( दे०.) एक नुकीली 


अकर 


| 


अरइतत 


लिये उनके पुद्दों पर चुभाते हैं । 
मु०--अरई लगाना- बलात्‌ या हठात, 

आगे चलने को वाध्य करना, आग्रह करके 

चलाना । 

छारई देना-उसकाना, उभाड़ना, उत्ते- 

जित करना । 

संज्ञा, ख्ी० ( प्रान्तीश ) सथानी, ` रई, 

(दे०) । 
शरइतल--वि० ( दे० ) अइने वाला, अरई 

के लगाने पर चलने वाला । 


घरवर--संज्ञा, पु० (ग्र०) भभके से 
खींचा जाने वाला किसी पदार्थ का रस, 
आसव, रख, पसीना । क 
संज्ञा, पु. दे० ( सं० झक ) सूय, एक 
प्रकार का दुक्त, मदार । 

८ अरक-जवास पात बिन भयऊ” 
रासा० । | 


यरकना®--अ° क्रि० ( ग्रचु० ) अरराकर 
गिरना, टकराचा, फटना, द्रकना । ' | 
( दे० ) मना करना, हरकना ( ग्रान्ती० )। 
५ कहें बनवारी बादसाहि के तखत पास, 
'करकि-दरकि लोथ-लोथनि सों अरकी ? । 

घप्रकना-बरकना--अ० क्रिश ( अलु० ) 
इधर उधर करना, खीचातानी करना । 

अरकनाना--पंश्ा, पु० ( भ्र० ) पुदीना 
आर तिरका को मिला कर खींचा हुआ एक 
प्रकार का आसव । 

अ।रकलां--संज्ञा, पु० ( दे० ) मर्यादा, 


मान | 

अरकांन--संज्ञा, पु९ ( दे० ) प्रसुख राजः 

कर्मचारी, सरदार, सुखिया, नेता । । 

८ नेगी गये मिले अरकाना '--प०। 
अरकाटी--संशञा, पु० दे० (“यरकाट देश ) 

कुलियों को भरती करा ' के बाहर 

में भेजने वाला। `: 
ध्यरगजा-संज्ञा, छु० ( दि० अरगनऱ्जा ) 


जिसे बदमाश बैलं को चलाने के |. 
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के मिलाने से बना हुआ एक प्रकार का 
सौरभीला पदार्थ । ः - 
“ खर को कहा अरंगजा-लेपन स्वान नहाये 
गंग ”--सूर० । 
झरगजी--संज्ञा, पु० ( हि० अरगज़ा ) 
झरगजे का सा एक प्रकार का रंग । 
वि० अरगजे की सी सुगन्धि वाला । 
झरगट#--वि० ( हि० अलग) प्रथक, 
अलग, निराला, भिन्न, विलग । 
८ झरगट ही फानूस सी, परगट, होति 
लखाय 9 ।-वि० । 
अरगनी-संज्ञा, स्वी ( दे० ) अलगनी, 
कपड़ों आदि के लटकाने के लिये बाँस या 
रस्सी जो घर में रहती है । 
श्रगघानी-संशञा, पु० ( फा० ) लाल रंग, 
वि० लाल, या बेंगनी, अरुण रंग का । 
अरगत्ल--संज्ञा, पु० दे० (सं अल ) 
व्योंडा, किंवाइ बंद करने की लकड़ी, गज | 
झरगला--संज्ञा, पु० ( सं० अगेल ) अगंज, 
रोक, संयम । 
घरगाना#--अ° कि० दे० ( हि० अलगाना) 
अलग करना या होना, एथक करना, 
सन्नाटा खींचना, चुपचाप बैठना, चुप्पी 
साधना, मौन होना । 
स० क्रिश अलग करना, छाँटना, चुनना । 
“ सूने सदन मथनिया के ढिग बैठि रहे 
अरगाई ?--सूबे। . : 
८ कुकी रानि अब रहु अरंगानी?”--रामा० । 
मु०--भाणझ रगाना--चकित होना । 
८ देस देस के नुपति देखि. यह आण रहे 
झरगाई --सूबे० । 
प्रघ संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्घं) अध्ये, 
घोडशोपचारों में से पूजन का एक उपचार 


हाथ धोने के लिये जल, सम्मान-प्रदुशंनाथ 


गिराया जाने वाला जल! ` के 
४ अरघ देह आसन बैठारे ' । _ 
५ रन देइ परिकरमा कीन्ही !” Ion ह 
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“4 


अरधघा 


दुस पात्र जिसमें रखकर . अघं का जल 
दिया जाता है, शिव लिंग के स्थापित 
करने का आकार, जलघरी, जलहरी, कु 
. की जगत पर पानी के लिये बनाया हुआ 
मागे, चँवना । र 
गपरघान$--वरघानि-रसंज्ञा, पु० खी? 
( -सं० आघ्राण ) गंध, महक, सुगंधि, 
आप्राण । । 
४ तेहि अरघानि भोर सब लुबुधे ''--प० । 
ध्यरचन%--संज्ञा, पु० दे० (सं०. अर्चन ) 
पूजन, सम्सान। गनी 
संज्ञा, खी० दे० ( दिश अड़चन ) कठिनाई । 
ध्यरखना#--सं० क्रि» दे० ( सं० अर्चन ) 
पूजा करना, सम्मान करना । 
ग्ररचा--संद्ञा, ख्री० दे० ( सं० अर्चन ) 
पूजा, सम्मान । 
व्यरांच& - संज्ञा, खी० दे० (सं० अचि) 
ज्योति, प्रकाश, किरण । 
पू० का० क्रि० ( दे० ) पूजि, पूजा करके । 
पू० का० क्रि० ( अ--रचि ) न रचकर । 
शरचित--वि० दे० ( सं० अचित ) पूजित, 
सम्मानित । 
वि० ( अ +रचित ) अविरचित, न बनाया 
हुआ । 
व्परज--संज्ञा, खी० दे० (अ० अर्ज ) विनय, 
प्रार्थना, विनती, निवेदन, चौड़ाई । 
विं०:( अ--रज ) रज-रहित, धूल-विहीन, 
विमल, स्वच्छ, निर्मल, साफ़ । 
« अरज कोन्ह अनुसासन पाई '-- । _ 
अरजल--संज्ञा, [० (अ० ) वह घोड़ा 
जिसके तीन पेर एक रंग के ओर एक 
और रंग का हो, ऐसा घोड़ा खराब होता 
हे, ऐबी । 
वि० बदमाश, बुरा, सदोष, नीच जाति का, 
वणंसंकर । ; 
£ तरीव पांय तौ एक रंग हैं, एक पांय एक 
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प्परघा--संज्ञा, पु० ( सं० अर्धे ) एक गाव- 


श्ररंशये 
रंग, अरजल घोड़ा ताहि कहत हैं, ता कह. 
कबहुँ च लीजै संग 7 । 
झरज्ञना--स० क्रिश दे० ( अ० अज्ञं) 
प्राथना करना, अज्ञे करना, विनय करना । 
अरजिति--वि० दे० ( सं० अर्जित ) 
उपाजित, पैदा की हुई, कमाई हुई, प्राप्त 
की हुईं । 
विं० ञ्रज्ञनीय--उपार्जनीय । 
संज्ञा, पु० दे० घरजन--( सं० अर्जन ) 
उपार्जन । 
प्ररजी-संज्ञा, खी० दे० (अ० अर्ज़ी ) 
आवेदन-पत्र, आर्थना-पत्न, निवेद्न-पतन्न, 
प्रार्थना, &$( झ० अज्ञ ) आथी, अज्ञ 
करने वाला । 
८ गरजी है अरजी करी, डक सरजी करि 
देहु रसाल । 
० झरजी हमारी आगे सरजी तिहारी है ”? । 
झरकना--अ० कि० ( दे० ) अरुकूना-- 
उलकना, फंसना, बकना, अटकना । 
“ कछु अरुकानी है करीरनि की डार मैं ”” 
--ऊ० श०। 
झरस्का--वि० पु० ( दे० ) उलमा, खो० 
रकी । 
ग्रभान-संश्ञा, खी० ( दे० ) =रुभनि- 
( दे० ) उल्लकन, फंदा, जटिलता । 
घ्रस्हाना--स० क्रि ( दे० ) उलकाना; 
फॅसाना । 
झरणा--संज्ञा, खी० ( दे० ) जंगली भेंस । 
प्राण, रणो - संज्ञा, त्री (सं° ) 
काए विशेष, जिसे घिल कर आग निकालते 
हैं, अभि-धारक काष्ट, एक वृक्ष, गनियार, 
अंगेथू, सूर्य, यज्ञ में से आग निकालने का 
एक काठ का बना हुआ यंत्र, अभिमंथ, 
घपरनी--दे० । 
अरणड--पंज्ञा, पु० ( ० ) रेड, अंडी । 
आरणय--संज्ञा, पु० ( सं० ) वन, जंगल, 
कायफल, कानन, संन्यासियों के १० भेदों 
सें से एक भेद विशेष |. - 
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अरना 
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अरणयरोद्न--संज्ञा, . पु० 'यो० ( सं ) | अरदना--स० क्रि० दे० ( सं० अर्दन ) 


निष्फल रोना, ऐसा कंदन या पुकार जिसका 
सुनने वाला कोई न हो, वह बात जिस 
पर कोई ध्यान न दे । 
यरणयवासो--संज्ञा, पु० ( सं, ) वनवाती 
तपस्वी, सुचि, जंगली लोग, वनमानुष । 
खरत--वि० (-सं० ). विरक्त, जो लीन न 
हो, उदासीन । क्रि अ० ( हि० अइना ) 
अड़ता है । 


अरति--संज्ञा, खी० ( सं० ) विरति, विराग, 


वैराग्य, चित्त का न लगना, अप्रीति । 
प्रथ&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्थ ) अर्थ, 
सतलब, धन, अभिप्राय, हेतु, तात्पयं, 
संतब्य, प्रयोजन । 
दि० ( अ--रथ ) रथ-रहित, बिना रथ के । 
४ अरथ न धरम, न काम- — 
रामा० । 
.सु०--अरथ लगाना या बैठाना-- 
सतलब. निकालना । अरथ निकालना 
तात्पर्यं निकालना ।. 
अरथाना#--स० क्रिश दे० ( सं० अर्थ ) 
समक्ाना, आशय का स्पष्ट करना, बताना, 
व्याख्या करना, विवेचना करना, विवरण 
देना । 
«८ दुसरथ-वचन राम बन वने यह कहियो 
- अरथाई ?”--सूर० । 
अरथी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० रथ ) सीढ़ी 
के आकार का एक बॉस का बना हुआ 
ढाँचा, जिस पर रखकर सुवे को ले जाते 
` हैं, टिखटी । 
संज्ञा, पु० (सं० अ +रथी') जो रथी व हो, 
पैदल 


बि० दे० (प्रथी ) अ्थयुक्त, धनी, मतलबी । 
- झर्थी दोषान्न 'परयति ' --+। 
घपरदन--वि० (सं० ) बिना दात का, 
अर ] 
० झअरदना। `. ` 
संज्ञा, पु०. कष्ट पहुँचाना, विचारा, साँगना। 


रौंदना, कुचलना, ध्वंस करना, वध या. 
नाश करना, मदेन करना । 
विं० ( अ+-रदना ) बिना दाँत वाली खी०। 
ध्रदत्ती--संज्ञा, पु०-दे० - ( अ० ्रडरल्तीः) 
दरवाजे पर रहने वाला चपरासी, साथ 
रहने वाला नौकर । 
अरदावा--संज्ञा, ' पु० दे० ( सं० भदित.) 
कुचला हुआ अन्न, भरता, चोखा । . 
“ नख ते बघारि कीन्ह.अरदावा '--प०-। 
अरदास--संज्ञा, खी० दे० (फा० अज़दारत) 
निवेदन: के. साथ सेंट, नज़र, देवता के 
निमित्त भेंट, विन्नय, ग्राथंना, प्राथना-पत्र । 
“ सुना साह अरदासें चढ़ी !--प० । : 
“यह अरदास दास की सुनिये”, कबीर० । 
स्यरद्ति-वि० दे० ( सं० रदित) कुचली 
हुई, रौंदा हुआ, मदित, चूणित । 
खो० अरदिता । 
घरधंगक--संज्ञा, पुर दे० ( सं» अधाग ) 
आधा अंग, शिव, महादेव, अधागदेव । 

( दे० ) अरधंगा । 
अरघंगी-्रधाँगी8-संज्ञा, पु० दे० 
( सं० अधौयी ) अद्धागी, ‘शिव, महादेव । 

( दे० ) अरधंगा । 
रध -वि० दे० ( सं० अर्घ) अर्घ, आधा । 
( दे० ) आधो । 
क्रि० वि० (सं० अघ ) नीचे अद्र, भीतर । 
सरन®-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अरण्य ) 
बन, जंगल । 
झ० क्रि० दे० अड़ना । 
संज्ञा, पु० ( अञ-रण ) रण के बिना, 


बुरा युद्ध 

ञरना# संज्ञा, पु० दे० ( सं० अरण्य ) जंगली 
सेंसा । 
क्रि० अ० ( दे० ) अड्ना, रुकना । 
« नवरँग विमल जल्द पर.सानो - है सति 
आनि यरे > सूर० | 


कु 


झरतनि 
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घरची 


ROE TREE EET EEE REEDS SES TEETER SEER 
छरनि®--संज्ञा, खी० ( दे० ) अड़नि, | अरबीलाक¥-वि० दे० ( अदुः ) उरपरांग, 


झड्ना, हठ, ज्ञिद्‌ । ’ 
आरनी-संजा, ख्रीश दे० ( सं० अरणी ) 
हिमालय पर होने वाला एक अभिधारी 
बृत्त, यज्ञ का असि-मंथन का्ट । 
“ कहा कहँ कपि कहत न आवै, सुमिरत 
प्रीति होइ उर अरनी ”--सूर० । 
विण दे० ( सं० अरणि) जो रणी या 
लड़ाई लड़ने वाला न हो। 
घरपन® - संज्ञा, पु० दे० ( सं० अपण ) 
समपंण । 
अरपना$--स० क्रि० दे० ( सं० अर्ण ) 
अपंण करना, भेंट देना, आरोपित करना, 
( ब्रज०.) । 
“ झरपन कीन्हें दरपन सी दिखाति देह, 
नरपन जात तो में तरपन कोन्हे ते ” 
द्विजेश। ` 
अआअरपित--वि० दे० ( सं अर्पित ) समर्पित, 
भेंट दिया हुआ । 
इरब--- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्बुद ) सो 
करोड, सौ करोड की संख्या । 
८ झरब-खरब लौं द्रव्य है ?--तुल० । 
संज्ञा, पु० ( सं० अर्वन्‌) घोडा, इंद्र । 
संज्ञा, पु० दे० (अ० ) एशिया महाद्वीप 
के दुक्षिण-पश्चिम भाग में एक मरु देश 
इसी देश का घोड, और मनुष्य । 
घरबर&-_वि० ( दे० ) अडृबड ( हिं० ) 
उटपटांग, विकट, कठिन । 
छझारबराना#--- य० क्रि० दे० ( हि० अरबर ) 
घबराना, व्याकुल होना, विचलित होना, 
चल्ने में लड्खडांना । 
शरबरी#--संज्ञा, खी० ( दें० ) घबड़ाहट, 
इरवरी, आकुलता, आतुरता, खरभर ( दे० ) 
इप्रबी--वि० ( फ़ा० ) अरब देश का । 
संज्ञा, पु०-अरबी घोडा, ताज़ी. ऐराक्ी, 
अरबी ऊंट, अरबी बाजा, ताशा । 
संज्ञा, खी०-अरब देश की भाषा । . 


भोलाभाला । 
प्रभक&--वि० दे० ( सं० अर्भक ) बच्चा 
जो पेट में हो । 
८ गरभन के अरभक-दलन, परसु मोर अति 
घोर ?--रामा० । 
ध्परभस--वि० ( सं० ्र+रमस ) अक्रोध, 
अरोष, अवेग, बिना दुःख, अनौर्सुक्य । 
झरमणीक--वि० ( सं० ) जो रमणोक, या 
मनोरम न हो, अमनोहर, अरुचिर । 
आअरस्य--विं० ( सं० ) ब रमण करने भोग्य, 
अरोचक, असनोरम, अर्चिर । 
घप्रमान--संज्ञा, प० ( तु० ) इच्छा, लालसा, 
चाह, साध ( दे० ) हौसला, इरादा । 
घरर--अव्य० ( अनु० ) अत्यंत व्यतञ्वता 
या विस्मय सूचक शब्द । 
झरराना--अ० क्रि० ( घनु० ) अरर शब्द 
करना, हटने या गिरने का शब्द करना, 
भहराना, सहसा शब्द के साथ टूटना या 
गिरना । 
अरघ--संज्ञा, पु० ( सं० ) विश्शब्द्‌, नीरव, 
शब्द्‌-रहित । 
वि० शब्द-विहीन । 
अरधा--संज्ञा, पु० दे० ( अ+लावना ) | 
कच्चे या बिना उबाले हुये, घानों से निकाले 
इए चावल । 


. संज्ञा, पु दे० ( सं० आलय ) आला, ताक 


ताख़ा । 
झरवाोती-संज्ञा, खो० ( दे० ) छप्पर का 
किनारा, जहाँ से वर्षा का पानी नीचे गिरता 
है, ओरौनी, उरिया, ओरवाती, ओरौती 
उल्लती ( दे० ) । 
ध्परविद्--संज्ञा, पु ( सं० ) कमल, जलज, 
पंकज, सारस, उत्पल । 
८ राम-पदारबिद्‌-अनुरागी ” रामा० | 
इप्रवी--संज्ञा, ख्री० दे० (.सं० ग्राल्लु ) एक 


. अकार की कंद या जड़ जो तरकारी के रूप 


रख 


में खाया जाता है, अरुई ( परान्ती० ) 
घुहयाँ, बंडा । 
श्ररस--विं ( सं० अ--रस ) नीरस, फीका, 
शुष्क, गवार, अनारी, अरसिक, निष्ठुर, 
असभ्य । . ` | 
संज्ञा० पुर द ( 
लस्य .। 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० अशं ) छुत, 'पराव 
घरहरा, सहल, आकाश । | 
४ जाकी तेज, अरस में डोले १-छुन्न० । 
८ किल अर ते उतरी विधिना दीन्हीं 
बाँटि''--क्रबीर । | 
झरस-परस--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्पशं) 
लड़कों का एक खेल, छुआ-छुई, आँख- 
मिचौली, आँख-मिचौनी ( दे० )। 
संज्ञा० पुं० यो० ( संदर्श-स्पर्श ) भेंट, देखना, 
मिलाप । 
अरसझा-- संज्ञा, पु० ( दे” ) निरख, परख, 
ऑअँकाव, अड्चन, चूक, भूल, अलक्त, सहसा, 
( आन्‍्ती० ) अलसेट, अरसेट । 
अरसना#--अ० क्रि० दे० ( सं० ्रलस) 
शिथिल पड़ना, ढीला. पड़ना, मंद होना, 
आलस करना । 
प० क्रि० ( द्विश अ-रसना ) न चूना, नः 
टपकना । 
संज्ञा, खी० ( सं० झ- रसना ) बिना जीभ के, 
बिना रसना वाला,रसना-रहित, बद-जञबान । 
ध्यरसना-प रसना--( अरसत-परसना ) 
स० क्रि० दे० ( सं० स्पर्शन ) आलिंगन 
करना, भेंट-करना, मिलना, भेंटना,' छूना, 
ध्यरसनपरसन । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
दर्श-स्पर्श, ) भेंट, मिलाप, आलिंगन | 
घरा संज्ञा, पु० ( अ० ) समय, काल, 
देर, अतिकाल, विलंब, बेर | 
वि० खी० (सं० ्रञ-रसा) अरसिका, विरसा । 
 अरसात--संज्ञा, पु० दे० (सं० थलस ) एक 
प्रकार का वर्णिक वृत्त जिसमें २४ वर्ण होते 
हैं, जिसमें ७ भगण और १ रगण रहता है। 


सं० झअलस ) [ 
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अरक्षित 


क्रि ्र० ( दे० ) आलस करना, मंद पडना 
पू० का० क्रिण--अरसाइ--क्रिं०_ विर 
' अरसाई, अरसाये (त्र) | 
अरसाना%--्र० ` क्रि० दे० ( सं० झालस ) 
अलसाना, तंद्रित होना, निद्राम्रस्त होना, 
सुस्ती चढ़ना। ` ; } 

४८ आरस गात भरे अरसात हैं '--दास । 
घरसी&--संज्ञा, त्री ( दे) अलसी, 
तीसी । कक 
अरसीला#--व्रि० दे० ( सं० अलस. ) 
आलस्यपूर्ण, अलसी, अलसाने चाला, 
अलसाया हुआ।. ` | 
खी० आरसीली । 
अरसोंहा#--वि० ( दे० ) पुं अलसोंदा 
खी० अरसों ही आलस्य-पूण, अलसाया | 
अरहरसंज्ञा, पु०. दे० ( सं०. ग्ररघट ) 
कुएं से पानी निकालने का रहँट नामक 
यंत्र, चरसा, पुर, ( दे० ) । 
श्रहन--संज्ञा, पु० दे० ( सं०` रंघन ) 
झाटा या वेसन जो तरकारी या सागादि के 
पकाते समय मिलाया जाता है, रेइन । 
झरहना#--संज्ा, स्वो० दे० ( सं० महणा ) 
पूजा, अचना । 
झरहर--झसंज्ञा, स्त्री दे (सं० आढकी, प्रा 
अड्ढकी ) दो दल के दाने का एक अनाज 
जिसकी दाल बनती है, तुअर ( प्रान्ती० ) 
तूर, तुवरी अरहरी । 
झरतक्तक--वि० ( सं० ) रक्षक-रहित, 
असहाय । 
अरतक्तण- संज्ञा, पु० ( सं० ) रक्षा का अभाव 
रक्षा-शून्य । os 
अरक्तणीय--विं० ( सं० ) रचा च करने 
योन्यः poem 
छरचय--वि० ( सं) अरत्तणीय, रक्षा के 


अयोग्य। 2 
झरक्षित--वि०( सं० ) जो रहित नहो, 
रशा-रंहित | | -. 

खी० ध्यरक्तिता- रत हीना । . 


श्रा 
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ध्यरियल 


ध्यरा--संज्ञा, पु० | ( दे० ) हे | 


का एक औज्ञार, आरा, रूगड़ा, :पहिये के 
बीच की खड़ी लकड़ियाँ, केन्द्र का गोला । 

अराह्मरी--संज्ञा, स्त्री - ( दे० ) होड, 
अडाअडी, बदावदी। 

अराक-संज्ञा, पु० ( अण इराक ) एक देश 

` जो अरब में है, वहीं का घोड़ा । 

अराग--वि० ( सं० ) राग या प्रेम-रहित 
चिराग, बेराग, बेताल । 

घ्यराज--विं० ( सं० अ--राजन्‌ ) बिना 
राजा का, बिना क्षत्रिय का, राजा-रहित । 
संज्ञा, पु० ( सं० अ-- राजन ) अराजकता । 
शासन-विप्रव, हलचल, राज्याभाव। 

अराजक--वि० ( सं० अ+-राज+- घुञ्‌ ) 
राजा-रहित, जहाँ राजा न हो, बिना 
शासक के, राज्य-शून्य । 
अराजकता--संज्ञा, स्त्री० ( सं० ) राजा का 
न होना, शासनाभाव, अशांति, अंधेर, 
हलचल, विप्नच, कांति । 
झराति-घ्ररात-संश्ञा, पु० ( सं० ) शत्र, 
काम-क्रोधादि मनोविकार, छः की संख्या । 
घअराती ( दे० )। 
५ मदु को कोउ न अराता ”-. 
संज्ञा, पु० (सं० अ¬-रात्रि) रात्रि का अभाव। 
वि० अराता--( दे०) अलीन, अननुरक्त । 
ख्री० अराती । 

श्ाराघन- संज्ञा, पु० दे० ` ( सं० आराधन ) 
आराधन । 

घराधना---ध ० क्रि० दे० ( सं० -आराधन ) 
- पूजा करना । 

अराधनीय--वि० दे०( सं० आराधनीय ) पूजा 
'के योग्य । ख्रो० अराधनीया । 

झराधक--ि० ( दे० ) (सं० आराघक ) 
पूजा करने घाला । 

खी० अराधिका । 

झराधित--वि० दे० .( सं० थाराधति ) 
जिसकी आराधना की जाय, जिसकी पूजा 
की गईं दो।.ख्री० अझराधिता । 


झराधो--वि० पु० ( दे० ) पूजा या ध्यान 
करने वाला । 

झराना--स० क्रि० दे० ( हिं झड़ाना ) 
अड़ाना, अरकाना, फैला देना, बिखराना । 

शराबा--संज्ञा, पु० ( झ० ) गाडी; रथ, 
ताप लादने की गाड़ी, चरख़ । न 

४ चामिलघाट अराबो रोप्यो ?-- छुत्र० । 

अझराम---#संज्ञा, पु० दे० ( सं० आराम ) 
बारा, वाटिका । 
४ बिनु घनस्याम अराम मैं ` लागी दुसह 

` दवारि ??--पदमा० । र 

संज्ञा, पु० ( झ० आराम ) सुख-चैन, भला, 
चंगा, रोग-मुक्त होना । 

छरारा--संज्ञा, पु० ( दे० ) दरद्रा, ददोरा, 
अरराने का शब्द । 

झरारूड-संज्ञा, पु० ( अ० एरारोट ) तीखुर 
की तरह कास में आने वाला एक.प्रकार का 
कंद और उसका पौधा । 

आअरारोट--संज्ञा, पु० ( दे० ) अराख्ट । 

झरात्त--वि० ( सं० ) कुटिल, रेढा । 

“८८ जाल दंत-नख-नैन-तन, प्रथु कुच केस 
अराल “?--रवि० । 

संज्ञा, पु० राल, सस्त हाथी । 

घराघत्त--संज्ञा, पु० ( दे० ) हरावल । 

शारि--संज्ञा, पु० ( सं० ) राच, बैरी, रिपु, 
काम-क्रोधादि शन्न, छः की संख्या, चक्र, 
लभ से जन्म-कंडली . में छठा . स्थान, 
( ज्यो० ) विद्‌ खदिर, दुर्गंध, खैर । 

घरिमंडल-ंज्ञा, पु० यो० ( सं० ). शत्र- 
समूह, शत्न-राज्य । 

अरिषबट्-घग--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नामक 
सनोविकारों का समूह । 
रिन्द्म--वि« ( सं० ` अरि--दम्‌--यल्‌ ) 
शन्नुजयी, योधा, बलो, शन्नओं का दसन 
करने वाला । 

अरियल--वि ० द्र ( हि० अड्ियल-- 
अड़ना ) अड्ने वाला, अड्विय्ष । . - 


अरियाना 
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अरूण 


SDS SDE SEES ESSIEN 2233 OPENERS UOTE STC 
अंरियाना#--स० क्ि० दे० ( सं० अरे ) | झरीति--संज्ञा, खी० ( सं० ) अनरीति, 


अरे कह कर बोलना, तिरस्कार करना, 
अपमान करना । 
क्रि० सं० ( हि० अडियाना ) अडाना । 

अरिछ- संज्ञा, पु० दें ( सं० अरिला ) १६ 
सात्राओं का एक छंद विशेष ( पिंश )। 
वरिष्ट - संज्ञा, पु० ( सं० ) दुःख, पीड़ा, 
आपत्ति, अपशकुन, विपत्ति, दुर्भाग्य 
: अमंगल, पाप अहों का योग, झृत्यु-योग्य, 
धूप में औषधियों का ख़मीर उठा कर बनाया 
जाने चाला एक प्रकार का आसव, या मद्य 
काढा, वृषभासुर, ( कंप-द्वारा कृष्ण-वध के 
लिये भेजा गया तथा कृष्ण से मारा गया 
था, इसकी देह तथा इसका शब्द बड़ा 
` भयानक था ), उत्पात, उपद्रव, अनिष्ट- 
सूचक चिन्ह, सौरी, सूतिका गृह-+ |. 

“ अरिष्ट शय्यां परितोविसारिणा '? - रघु० । 
` वि०.( सं० ) इढ़, अविनाशी, शुभ, बुरा, 
: अशुभ, अनिष्ट । 
अरिष्ट नेमि--संज्ञा, पु० ( सं० ) कश्यप 
. प्रजापति का एक नाम, कश्यप का पत्र जो 

बिचिता से उत्पन्न हुआ था, राजा सगर के 

ससुर, सोलइवाँ प्रजापति । 
'रिहन-संज्ञा, पु० दे० (सं० अस्ति ) 
शत्र । 

संज्ञा, पु० दे० ्ररह्वर । 
इप्ररिहा--वि० ( सं० ) शत्रु का नाश करने 

वाला.। 

संज्ञा, पु० ( सं० ) ल्वक्मणाचुज, शजुन्न ! 

` “८५ ` जच्छ करों : अरिहा समरत्थाह 

रास चं०:। 

घप्ररी-अव्य्‌० ( सं० अयि ) स्त्रियों के लिये 
संबोधन पद, री, एरी, ओरी ( अ० ) ऐरी। 
संज्ञा, पु० देर ( सं० अरि ) शत्रु ॥ 

अरीठा--संज्ञा, पु० ( दे० ) : रीठा, एक 
अकार का फल । 

घअरीता--वि० दे० .( सं०: अरिक्त 
ख़ाली न हो । 


) लो सूये का सारथी, जो गारूड के जयेष्ठ कल्क 


कुरीति, बुरी रस्म । 

श्रतुद्‌ वि० ( सं० अरु--तृद-ख ) 
ममे-स्पृक, मर्म-पीड़क, पीड़ाकारी, नाशक, 
अपथ्य । 

अरुधती--संज्ञा, खी० ( सं० ) वशिष्ट ` सुनि 
की खी, धर्म से व्याही गई दत्त की एक 
कन्या, सप्तषि मंडल में वशिष्ठ तारे के 
समीप रहने वाला एक छोटा तारा । 
कहते हैं कि सत्यु के ६ मास पूर्व यह तारा 
नहीं दीखता, नासिका का अग्र भाग । 

घ्रूसंया० अ्रष्य० दे० ( ब्र० ) और, औँ 
पुनः, फिर। ` 

ध्यरई--संज्ञा, खो० ( दे० ) अरवी, घुइयाँ 
गभिणी खी का चिन्ह, उसकी अरुचि। 

आरूग्गा--वि० ( सं० ) रोग-रहित, जों रोगी 
या बीमार न हो। ' 

झरुचि--संज्ञा, खी ( सं० ) रुचि का अभाव, 
अनिच्छा, अझि-सांद्यं का रोग, मंदाझि; 
जिसमें भोजन की इच्छा नहीं होती, एणा, 
नफ़रत, वितृष्णा, जी मचलाना | 

सअरुचिकर--वि० ( सं० ) जो रुचिकर न 
हो, जा अच्छा न लगे । 
वि० सं० 'ग्ररचिर--असुन्दर ।- 


। घ्ररुज्ञ--वि० ( सं० ) निरोग, रोग-रहित । 


घरुभना-अ० क्रि० ( दे० ) उलमना-- ` 
« उत्त अरुरे हैं पितु-मातुल हमारे ”-- 
अ० ब०, * 
कछु अरुकानी है.करीरनि की झार में? 


। ऊ० श० | 


८ छूट न अधिक-अधिक अरुकाइँ ? रासा० । 
आरुक्ताना--स० क्रि» ( दे० ) उलकाना । 
सना, फाँसाना। 
अरूण--वि० ( सं० ) लाल, रक्त। ` ` 
स्री० अरूणा । । 


संज्ञा, पु० ( सं० ) सूयं । 


थे,:महर्षि कश्यपःके'औरस और 


से उत्पन्न हुये थे, इनके पेर न थे, 

` क्योंकि विनिता ने इनके शरीर के पूर्ण होने 
के पूर्व ही अंडे फोड़ दिये थे, इनकी खी 
का नाम श्येनी है, संपाति और जटायु 
इनके पुत्र थे । गुड, अकंवृक्ष, संध्याराग, 
शब्द-रहित, अन्यक्त .राग, इषद्दक्त, कुष्ट- 
भेद, कुमकुम, गहरा लाल रंग, सिंदूर, एक 
देश, माघ मास का सूय । 

अरुन--( दे० ) । 

अरुण - कमल-संज्ञा, पु० यो० ( ०) 
रक्त या लाल कंज । 

शरण नयन-अरूण लोचन--संज्ञा, पु० 
यो० (सं० ) लाल -नेन्न, कपोत, कबूतर, 
कोकिल, अरुणाक्ष । 
अरुण-सारथि--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) 
भाजु, सूर्य, दिवाकर । 

अरुणचूड--संज्ञा, पु. ( सं० ) कुक्कुट, 

| 


अरुणप्रिया--संज्ञा, त्री यो० ( सं० ) 
अप्सरा, छाया और संज्ञा, सूयं की खियाँ । 
अद्या शिल्ा-ऱसंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
मुर्गा, कुक्कुर, अरुन सिखा । ( दे० ) । 
४ उठे लषन निसि-विगत, सुनि, अरुन- 
सिखा-घुनि कान ?--रामा० । . 


ध्रुणाई-संज्ञा, खी० दे० ( सं० अरुण ) . 


ललाई, रक्तत्ता, लाली, लालिमा । 

ध््रुनाई ( त्र° दे० )। 
ध्यणारे-प्रहनारे-वि० दे० ( सं» अरुण ) 

लाल, अरुण रंग वाले, रतनारे। 
घरुशिमा-संज्ञा, खी० ( सं० ) ललाई, 

लालिमा, सुखी । 

५ अरुणिमा-विनिमज्जत .द्दो ग 

म्रि० ग्र । 

'्रणणोदय-संज्ञा, पु० यो० ( सं० एण +- 
उद्य ) उषाकाल, बाह्म सुहूत, तड़का, 
भोर, सूर्योदय । 
अरुनेदय ( दे० ) । 

“ झरुनोदय सकुचे ङुसुद '?--रामा० । 
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ध्रुणोत्पत्न-संज्ञा, पु० यो० ( सं० 


अरुण -- उत्पल ) लाल या रक्त कमल । 

अरुणो पत्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) पद्मराग 
मणि, लाल, लाल रंग का एक हीरा । 

अरुन&- वि० दे० ( सं० अर्ण ) लाल । 

अ्रुनई-आअरुनाई--संज्ञा, खी०. दे० ( सं० 
अरुणाई ) ललाई । 

अरुनारा--वि० पु० ( दे० ) । खी० 
प्ररुनारी । बहु ब० अरुनारे-खाल, अरुण । 
४ उडइ अबीर मनहु अरुनारी ?---रासा० । 

रुनाना#-अ० क्रिं० दे० ( सं० अरुण ) 
लाल दोना, रक्त वणं का करना । 
( स° क्रि० ) लाल करना । 

आअरुरना॥$-- अ० क्रि० ( दे० ) लचकना; 
बल खाना, सुड़ना, सिकुइना, संकुचित 
होना । 

घ्प्रहचा— संज्ञा, पु० दे० ( सं» अरू ) एक 
प्रकार की लता जिसका कंद खाया जाता है। 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० रुस्ग्रा ) उल्लू पक्षी । 
“ छरुघा (सरुआ) चहुँदिसि ररत !?-- | 
अरुए--वि० ( सं० ) जो रुष्ट या नाराज़ न 
हो, प्रसन्न । 

अरूत्त--वि० ( सं० ) जो रुखा न हो सरस, 
चिकना । न 

यरुसना-अ० क्रि» ( दे० ) भिडना, 
लड़ना, झगाइना । 
४ रन राज-कुमार अरुकहिगे जू ?”-- 
रामा० । 
मोसों कहा अरुफति ?!--सूबे । 

झरूदा--वि० दे० ( सं० यारष्ट ) रुष्ट, झूठा 
हुआ, जो ख्ठार्‍या रूट न हो। ( अ-- 
रुष्ट ) रुष्ट । 

अरूढ#--वि० दे० (सं० झारूढ़ ) चढ़ा 
हुआ, ऊपर बैठा हुआ, तत्पर, तय्यार । 

अरूप -वि० ( सं० ) रूप-रहित, निराकार, 

कुरूप । न 

“ अलख-अरूप बह्म, हम न कहेंगी तुम 

लाख कहिबो करो !?--ऊ० श० | 


कील 


अर्ूंरनों 

ध्यरूरना--अ० क्रि० ( दे० ) व्यथित होना, 
दुखी होना। 

अरूत्तना--अ० कि० दे० ( सं० झरुस- 
क्षत: घाव) छिदुना, चुभन।, पीडित होना, 
घाव दोना, छिल जाना । 

अरूसा--संज्ञा, पु० ( दे० ): अडूसा, रुस, 
बासा । 

वि० ( दे० अ--ख्सा ) असुष्ट। 

( सं० ) खो० अरुसी । 

झरे--अव्य० ( सं० ) संबोधन-शब्द, ए, 
ओ, रे, आरचय-सूचक अव्यय, सकोप- 
तिरस्कृत आह्वान शब्द्‌ । 

प्रेचक--वि० (. सं० ) जो रेचक या 
दुस्तावर न हो । 

अरेशु- वि० ( सं० ) रेणु या धूलि से 
रहित, गद्‌ के बिना । 

श्ररेफ -वि० ( सं० ) रेफ या रकार-रहित । 

शरेब - संज्ञा, पु० ( दे० ) पाप, अपराध, 
दोष, ऐब ( दे० )। 

अरेरना३#-अ० किं० ( अनु० ) रगड़ना, 
मलना । 

अरेरा--संज्ञा, पु० ( हि० अरेरना ) दरेरा, 
दबाव, रगड़ । 

अरेक--वि० दे० ( हि० अ+-रौकना ) जो 
रुक न सके, जो रोका न जा सके । 
« रोकि करि रंचक अरोक बर बाननि 
की २ रलाकर १9 | 
कि० विं०--बिना रोक-टोक के । 
अरोग--वि० ( सं० ) रोग-रहित, निरोग, 
भला, चंगा, आरोग्य । ; 
( सं० ) वि० ध्मरेगी--निरोगी । 
अरे।गना#--झ० कि० दे० ( मेवाडी ) 
खाना, भोजन करना । 

अरेःच® संज्ञा पु० ( दे० ) अरुचि 
अनिच्छा, अरुचिर 


अरेएचक- संज्ञा, पु० ( सं० ) अरुचि का रविनंदिनी 


रोग, जिसमें भोजनादि 


नहीं रुचत, 
अनिच्छा । . पट 


१५१ 


', सावधानी:। tc 


कट 

वि० ( सं० ) जो च रुचे, अरुचिकर । 

अरेडा--वि० संज्ञा अ० (दे० ) पंजाबी 
खत्रियों की जाति विशेष । 

छरोदन-वि० ( सं० ) रोदन-रदित, 
रोदनाभाव । 

वि० अरेदित--न रोया हुआ । 

अरे।पन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० झारोपण ) 
ऊपर रखना । 

ञरापित--वि० दे० (सं० आरोपित ) 
आरोपण की हुईं, जिस पर या जिसका 
आरोपण किया गया हो । 

अरे[म--वि० ( सं० ) रोम या बाल-रदिंत 
बिलोम। ` 

अरेब--वि० ( सं० ) रोष-रहित । 
अरेस--विं० दे० ('सं० झरोष ) रोष 
या कोध-रहिस, यो० अरेस-परास-+- 
अड़ोस-पड़ोस । 

झरेहन#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आरोइण ) 
चढ़ना । 

अराहना#--झ० क्रि० दे० (सं० भारोहण ) 
चढ़ना । 

अरेही--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आरोही) 
सवार । |“ 

अक--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, इन्द्र, ताज, 
ताँबा, स्फटिक, पंडित, ज्येष्ठ आता, रविवार, 
आकृ, मंदार, विष्णु, बारह की सख्या । 
¦ अकं-जवास पात बिन भयऊ ”-- 
रामा०। . 

संज्ञा, पु० ( अ० ) उतारा या निचोडा हुआ 
रस, अरक, ( दे० ) आसव, अरिष्ट । 

अकंज- संज्ञा, पु० ( सं ) सूर्यपुत्र, यम, 

शनि, अश्विनीकुमार, सुध्रीव, कणे, सावणि 

मु । 


अकजा--संज्ञा, खी० ( सं० ) सूर्यकन्या, | 


यसुना, तापती, रवितनया, तरनिः तनूजा 


झकट--संज्ञा, खी ( सं० ) सतकता 


अकतनय 


पुन्न, यमादि । 
ख्री० अकतनया, यमुनादि । 
अकनाना-- संज्ञा, पु (अ० ) सिरके के 
साथ भबके से उतारा हुआ पुदीने का अक। 
'्रकमणडल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) .सूयं 
मण्डल, रवि-मंडल, सूर्यं का घेरा । 
झअकंब्रत--संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) प्रजा की 
वृद्धि के लिये प्रजा से राजा का कर लेना, 
आरोग्य सप्तमी का चत । . 
अर्काचिषि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूयं 
किरण, सूर्य-अभा । 
अर्कोपल--संत्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यकान 
सणि, लाल, पद्मराग, आतिशी शीशा । 
अर्काभा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) सूरय- 
प्रभा, रवि-प्रकाश, अकं-च॒ति, सू्य-्रतिभा । 
अगजा--सज्ञा, पु० ( दे० ) अरगजा । 
अगनी--संज्ञा, खी० ( दे० ) अरगनी । 
वप्रगल- संज्ञा, पु० ( सं० ) किवाड़ बंद 
करने पर लागाई जाने वाली आडी लकड़ी, 
झरगल, अगरी, ब्योंडा, किवाइ, अवरोध, 
करोल, सूयोदय या सूर्यास्त पर पूं या 
पश्चिम के आकाश पर दिखाई देने वाले 
रंग-विरंगे - बादल, अंबर-डंबर, सांस, 
,हुड़का.। ( दे० ) खोल, आयल ( दे० ) । 
ऽप्रगंला--संज्ञा,. खो० ( सं ) अरगल, 
अगरी, बेंचड़ा, बिल्ली, लिटकिनी, किल्ली, 
हाथी के बाँधने की जञ्जीर, दुर्गासससती 
-के पूवे पाठ किया जाने वाला एक स्तोत्र, 
मत्स्य-सूक्त, अवरोध, बाधक । र 
अगंतल्ती--संज्ञा, खौ० ( दे० ) मि, 
स्यामादि देशों में पाई जाने वालो एक 
भेड़ की जाति । 
अप्र्घसंज्ञा, पु० ( सं० ) षोडशोपचार में 
से एक, जल, दूध, कुशाम्र, दही, सरसों 
और जौ को मिला कर देवता को 
अपित करना, अर्घ देने का पदार्थ 
जलदान, सामने जल गिराना, हाथ धोने 
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अकतनय-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सूर्य- 


घ्प्च्य 
के लिये जल देना; सूर्य, भाव, भेंट, 
सम्मान के लिये जल से सींचना, घोडा 
खु, शहद । 

( दे०.) अरघोती :या रधोती--भाव- 
दुर, बाज़ार-भाव, बाज्ञार-दर। 

अघपाञ- संज्ञा, पु० ( सं०) शंख के आकार 
का ताँबे का एक पात्र जिससे सूर्यादि देवों 
को अघं दिया जाता है, अर्घा । 

अर्धा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्घ) अर्घ-पात्र, 
जलहरो । 

अध्य--वि० ( सं० ) पूजनीय, बहुमूल्य, 
पूजा से देने के योग्य, ( जल, फल, फूल, 
सूल ) भेंट या उपहार देने के योग्य, 
दृशंनी, नज़राना । 

अचक--वि० ( सं० ) पूजा करने वाला, 
पुजारी, पूज क । 

अचन ( अचना )--संज्ञा, पु० ( ्री० ) 
(सं० ) पूजा, पूजन, आदर, सत्कार, 
सम्मान, आराधना, सेवा-सुश्रृषा । 

अचनीय--वि० ( सं० ) पूजनीय, पूजा 
करने योग्य, आदरणीय, श्रद्धास्पद्‌ । 

शरचेसान-वि० ( सं० ) अर्चनीय, पूजनीय, 
अच्ये । ; 
धआ्र्चा--संज्ञा, खी० ( सं० -) पूजा, . प्रतिमा, 
देव-सूत्ति । 

अखित--वि० (सं० ) पूजित, आहत, 
सम्मानित । 

अचिमान--वि० ( सं० ) प्रकाशमान । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, अग्नि, चन्द्र । 
झचिराजमागं--संज्ञा, पु०- यौ० ( सं० ) 
देवयान, उत्तर मागं, मुक्त जीवों के भगवान 
के समीप जाने का मागं । 
अचिष्मान--संज्ञा, पु० ( सं० ) अग्नि, 
सूर्य । ३५ 
वि० ब प्रकाशमान | 

झच्य-वि०ः ( सं० ) य्‌, पूज्य 
सेवनीय । र ही ठ 
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श्रे 

अज़- संता, खी० ( अ० ) विनय, प्राथना, 
विनती । 

संज्ञा, पु० ( अ० ) चौड़ाई, आयत । 

शअ्जक--संज्ञा, पु० ( सं० ) उपाजन' करने 
वाला, अर्जयिता, कमाने या पैदा 
करने वाला । 

अज्ञेदाश्त--संज्ञा, खो० ( फा० ) प्राथंना- 
पत्र, निवेदन पत्र । 

अ्र्जन-संज्ञा, पु० ( सं० ) उपार्जन, पैदा 
करना, कमाना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, 
संग्रह । 

श्रजेनीय-वि० ( सं० ) उपार्जनीय, 
कमनीय । 

ग्रजेसा&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्यमा ) 
मदार, सूर्य उत्तर फाल्गुनी । 
ग्रजेयिता--संज्ञा, पु० ( सं०) कमाने वाला, 
अजक । 

झजित--वि० ( सं० ) संग्रह किया हुआ, 
कमाया हुआ, प्रात, संग्रहीत, सन्चित, 
लब्ध । 

अज्ञों--संज्ञा, खी० ( ग्र० ) प्राथना-पत्र, 
निवेदन-पत्र । 

्रज्ञोंदाचा-संज्ञा, पु० ( फा० ) अदालत 
सें दाद्रली के लिये दिया जाने वाला 
आर्थना-पत्न । 

अज्ञ न--संज्ञा, पु० ( सु० ) एक बड़ा ब्त, 
काहू, पाँच पांडवों में से मँझले का नाम, 
देवराज इंद्र के औरस (पांड के चेत्रज ) 
` और कुन्ती के गर्भज पुत्र ये, श्रीकृष्ण के ये 

बहनोई और मित्र थे, कृष्ण इनके सारथी 

रह कर महाभारत में रहे थे। इनके तीन 

प्राधान छ्लियाँ थीं, द्रौपदी, सुभद्रा और 

चित्रांगदा, कौरव्यय नाग की कन्या उलूपी 

भी इनकी ख्री थी, इंद्र से इन्होंने देव-युद्ध 

एवं देवाख-प्रयोग सीखा था, वहीं उवशी 

के कारण इनको नपुंसकत्व आप हया, 

जिसका प्रभाव अज्ञात वनवास में रहा, 

शिव जी की आराधना करके इन्हों ने 
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' अथतः--अ्व्य० ( सं० ) फलतः 


° 
थतः 


पाशुपत अख पाया था, द्रोणाचार्य से 
इन्होंने धनुविद्या रांकी थी। इयय 
वंशीय एक क्षत्रिय राजा, सहस्राजन या 
सह्दसबाहु, सफ़ेद कनैर, मोर, आँख की 
फूली, एकलौता बेटा । 

वि० शन्न, उज्वल, स्वच्छ। 
श्रजञुनी-संज्ञा, खी ( सं० ) सफ़ोद रंग 
की गाय, कुटनी, उषा । 

संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिमन्यु, यर्जेन-सुत । 
च्रण--संज्ञा, पु० ( सं० ) वणं, अक्षर, जैसे 
पञ्चाण-पंचात्तर, जल, पानी, एक प्रकार 
का दुंडक बृत्त, शाल वृत्त । 
अणंध--संज्ञा, पु० ( सं० ) समुद्र, सागर 
सूर्य, इन्द्र, अंतरिक्ष, दंडक बृत्त का एक 
भेद विशेष, चार की संख्या । 
अणंष-पोत-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
जहाज़, बृहद्‌ नौका । | 

( संश ) 


अगणंध-यान--संज्ञा, पु यो० 
ससुद्रयान, जहाज्ञ । 

'र्थ- संज्ञा, पु० ( सं० ) शब्द का अभिप्राय, 
शब्द-शक्ति, मानी, मतलब, प्रयोजन, 
अभिप्राय, काम, इष्ट, हेतु, निमित्त, इंद्वियों 
के विषय, धन, संपत्ति, ( च० वि० ) के 
लिये । 

थर्थकर--वि० पु० ( सं० ) धन देने 

` चाला, जिससे धन उपाजित किया जाये, 
लाभकारी । 
स्री० - भ्र्थेकरी लाभ कारी । 

८४ अर्थकरी च विद्या -हितो० । 
श्रथे-गौरव--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अथ- 
गांस्भीयं नाम का एक काव्य गुण । ० 
“ किराते स्वथ गौरवम्‌ /-- | 
भ्रथज्ञ-वि० पु° (सं) भावममज्ञ, 
अथज्ञाता । 


अथज्ञान--सज्ञा, 3० यो० ( सं० ) तात्पयं- 535 


बोध । 


मूलतः । 


अरथेद्ड 


अर्थेद्‌ंड-ञा, ६० यो०. ( सं० ) जमाना, 


किसी अपराध के दंड में अपराधी से लिया 
जाने वाला धन। क शे 

अर्थेदू्षण -थंदो घ-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अर्थगत दोष, जैसे अविवत्तितार्थ दोष, 
अपरिसित व्यय, अपव्यय, धन-दोष । 
शर्थना$-स० क्रि» दे० (सं० अर्थ) 
साँगना, याचना । 


श्र्थनाश- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) धननाश, | 


निराशा । 

चथ -हानि, धन-हानि । 

घर्थपति-संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) कुबेर, 
राजा, अति धनी । 

ध्र्थपर--वि० ( सं० ) कृपण, व्यभ्र, 
शंकित । 


घ्रथेपरायण--वि० ( सं० ) स्वाथी, 
मतलबी । 
श्र्थपिशाच-वि० ( सं० ) बड़ा कंजूस, 
धन-लोलुप । 

-र्थःप्रयोग संज्ञा, पुश यो० ( सं० ) 
बृद्धि, निमित्त, धन-दान । 


भ्र्थप्रा्ति-संज्ञा, खरी यो० ( सं० ) 
धन-लाभ । 

अर्थमंत्री -पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अर्थ- 
सचिव, ख़जांची, आथिक विषयों की देख- 
रेख करने वाला राज्य-मंत्री । 
ग्र्थवत्व-वि० ( सं० ) प्रयोजनाइंता, 
प्रयोजनीयता । 

अर्थवाद संज्ञा, पु० यो० ` ( संश ) किसी 
विधि के करने की उत्तेजना को सूचित करने 
चाला वाक्य, वह वाक्य जो सिद्धान्त के रूप 
में नहीं वरन्‌ केवल चित्त को किसी ओर 
अवरृत्त करने वाला हो, काल्पनिक, फल- 
श्रुति, स्तुति, प्रशंसा, प्ररोचक वाकय । 

अथंधान--वि० (सं० ) भ्र्थ-युक्त, मतलबी । 


ग्रर्थःविज्ञान-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) ` 


शब्दा्थ-ज्ञान-शास्र । 


RFS TT SER र सच एः 
ग्र्थेवेद्‌-संज्ञा, पु० यौ० (पं० ) शिद्प- 


र्थापत्ति 


शास्र, अथ-शाख । 

घअथवृद्धि--संज्ञा, खी० ( संर यौ० ) धन- 
वृद्धि, समृद्धि, । 

घर्थशासत्र--संज्ञा, पु यो० ( सं०) अर्थ ` 
की प्राप्ति, रणा, और वृद्धि के विधान 
बताने वाला शाख, - राज-प्रबंध, वृद्धि और 
रक्षादि की विद्या, नीति-शाख, धनोपा- 
जन का विज्ञान, राज या दुंड-नीति । 
वि०--अर्थ-शास्त्री--अर्थ - शाख - शाता, 
शर्थशा्जज्ञ विश यौ० ( सं० ) अर्थशाख्री । 
अर्थ-सचिच-- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अर्थ 
मंत्री, राज्य के अर्थ सम्बन्धी विषयों की 
देख-रेख करने वाला मंत्री । 

अर्थ साघन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वार्थ 
का सिद्ध करना, अपना मतलब पूरा करना, 
प्रयाजन-सिद्धि का उपाय या ज्ञरिया । 

अर्थं साधकर--संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
स्वार्थ का. सिद्ध करने वाला, मतलबी, 
स्वार्थी । 

अथ सिद्धि--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) मत- 
लब का पूरा होजाना, प्रयाजन-पूति । 
ध्यर्थान्तरन्यास--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें सामान्य से 
विशेष का और विशेष से सामान्य . का 
साधम्यं या वैधम्यं से समर्थन किया जाय 
( काव्य०, झ० पी० ) । 

चर्थात्‌-अव्य° ( सं० ) यानी, मतलब यह 
है कि, अर्थतः, फलतः, विवरण-सूचक शब्द । 

अ्र्थाना#--स० क्रिश दे० ( सं० अर्थ ) 
अथ लगाना, मतलब समझाना । 
“ कबिरा गुरु ने गम करी, भेद दिया 
अथाय ? | 

घर्थापत्ति---संज्ञा, पुढ यौ० ( सं० ) ऐसा 
प्रमाण जिसमें एक बात से दूसरी बात की 
सिद्धि आप ही आप हो जाये ( मीमांसा० ) 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक बात 


| के कथन से दूसरी की सिद्धि दिखलाई 


Pi कि 
अंथालंकार 
जाये, इसे काव्यार्थापत्ति भी उकळ 


( काव्य० अ० पो० ) । 

चर्थालंकार-- संज्ञा, १० ( सं० ) वह अलं- 
कार जिसमें अर्थगत .चमस्कार प्रगट किया 

जाय । ( काव्य, अ० पी० )।, 

छार्थी--वि० (सं० अर्थिन ) इच्छा रखने 

, वाला, चाह रखने वाला, कार्याथी, प्रयोजन 
वाला, गज्ञौ । ह 
संज्ञा, पु० वादी, प्राथी, मुदई, सेवक, 
याचक, धनी । 
संज्ञा, खौ० ( दे० ) देखे “ अरथी ” खी? 
थिनी । 

अर्दून--संज्ञा, पु० ( सं० ) पीइन, हिसा, 
जाना, मॉगना । 

अर्दूना३&--स० क्रि० ( सं० श्रदंन) पीड़ित 
करना, दुःख देना ।. 

ञर्दत्ती- संज्ञा, पु० दे०.( अं० डरली ) 
चपरासी । 

घर्दाघा--वि० (दे०) मोटा आदा, दलिया । 

आदिन--वि० ( सं०) पीड़ित, हिंसित, 
. याचित, गत, यंत्रणायुक्त, दुखित । 

झद्धों--वि० ( सं० ) आधा, तुल्य या सम 
भाग, मध्य अर्धा ( दे० )।: ` 

घद्धंचंद्र--संज्ञा, पु० यो० .( सं० ) आधा 
चाँद, अष्टमी का चंद्रमा, चंद्रिका, मोरपंख 
पर बनी हुईं आँख, नखच्त, एक प्रकार का 
वाण, सालुनासिक का एक चिह्न (°) 
चंद्र-विन्दु, एक प्रकार का त्रिपुंड (_) 
गरदुनिया, निकाल बाहर करने के लिये, 
राले में हाथ लगाने की .एक सुद्रा विशेष। 
ग्र्धजल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) श्मशान 
में शच को स्नान करा के आधा जल में 
आर आधा बाहर रखने की क्रिया । 
शर्द्ध-भंपित्त--विर यौ० (सं० ) आधा 


छिपा हुआ । 
शद्धनयनः--संज्ञा। पु० यौ० ( सं० ) देवः 


ताओं की तीसरी आँख जो ललाट में 


होती है । 


अद्धंनारोश्वर-अद्ध नारी श-- संज्ञा, 


घग्रद्धांगिनी 


- पु० 
ग्रा» ( सं० ) शिव और पावती का ` सम्मि- 
लित रूप ( तंत्र० ) उमा शंकर, हरगौरि, 
गौरी-शंकर । 

श्द्धनिसेष-संज्ञा, पु यो० ( सं० ) 
आधा क्षण । 

८ अर्ध निमेष कल्प सम बीता 
रामा० । 

प्रद्धप्रफुटल--वि० यो० ( सं० ) अधखिला, 
आधा फूला वि०-अर्धप्रफुल्नित । | 

ग्रद्धेमागधो-संज्ञा, खी० यो० (सं०) 
प्राकृत भाषा का एक भेद, काशी और 
मधुरा के मध्यवती प्रान्त की प्राचीन भाषा । 

शद्ध रथ-अद्ध रथी-- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
एक रथी से न्यून योधा, आधा रथी । 

अरूराजि--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) रात्रि 
का अर्घ साग, मध्य रात्रि। अधरात 
( दे० ) महानिशा, आधीरात ( दे० ) । 
« अर्ध रात्रि गई कपि नहि आवा ''-¬ 
रामा० । (i 

गरद्ध॑वूत - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इत या 
गोले का आधा भाग, गोलार्घ। | 

अरद्धसम वृत्त - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह 
छंद जिसका प्रथम चरण तोः तीसरे के 
दूसरा चतुर्थ के बराबर होता है, जैसे दोहा- 
सोरठ ( पिंश ) । 

'रद्धस्फुठित- वि० या० (सं०) अधखिला, 
आधा खुला हुआ । 
वि० आअद्धस्फुट-अधविकसित। 

अद्धांग-ससंज्ञा, पु० यो० ( सं० ), आधा . 
अंग, पत्ताघात या एक विशेष प्रकार का 
लकवा या वायु-रोग जिसमें -आधा - शरीर 
बे काम और शून्य होकर जड़ीकृत सा हो 
जाता है, फालिज, पक्षाघात । - 
अ्रद्धांगिनी-- संज्ञा, खी०' योा०. | (सं) 
खी, पत्नी, झधोंगी ( दे० )। ` 
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ध्यद्धोंगी 
“एछाश्एफण् प्त्प्फ्त 
अद्धांगो--प॑ज्ञा, पु० ( सं० झधोंगिन्‌ ) शिव, 
शकर, अध शरीर-धारी । 
वि० ( सं० ) पअधोंग रोग-अस्त, पत्षा- 
घात-पीड़ित । 
ध्यद्धांश--संज्ञा, 
अधे भाग । 
श्पद्धीली-संज्ञा, खी (सं० ) अद्धांलि 
आधी चौपाई, चौपाई की दो पंक्तियाँ । 
प्रद्धीदय-संकज्ञा, पु. ( सं० यो० ) एक 
ऐसा पवे-दिन, जब माघ की अमावस्या 
रविवार को पड़ती है और श्रवण नचत्र 
तथा व्यतीपात योग होता है । 
ध्यधेग&--संज्ञा, पु०. दे० ( सं० अधींग ) 
अधाँग । 
अधगी®- संज्ञा, पु: दे० ( सं० 
शिव । 
अपंण--संज्ञा, पु० ( सं०.) देना, दान, 
नज़र, भेंट, स्थापन करना । 
अरपन ( दे० ) समपंण । 
घ्रपंणीय--वि० ( सं० ) देने या भेंट करने 
के याग्य । 
झपित--वि०( सं० ) दी हुई, दिया हुआ, 


पु० यो० ( सं° ) 


ग्रधींगी ) 


अपना-झरपना#--स० क्रि’ दे० ( सं० 
अपण ) अपंण करना, भेंट देना, नज़र 
करना । 
वि०--अरपित, घरपनीय ( दे० ) । 
अबे--संज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं० अबुंद ) 
दश कोटि, दस करोड़ की संख्या । 
यो० अबे-ख बं--असंख्यात्‌। 
“ अर्बंखबं लौं द्रव्य हैं, उदय-अस्त लों 
राज ?--तु० । 
अबे-दबं७-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अवुंद 
द्रव्य ) घन-दौलत, सम्पत्ति । 
अर्थाक-वि० ( सं० ) प्राक्‌, पूव, आदि, 
अग्न, अवर, निकर, समीप, पश्चात्‌, बाद । 
अबंद--पंज्ञा, पुः (सं० ) गणित में श्वे 
स्थान की संख्या, दश कोरि, दस करोड़ की 
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शहत 
BESOIN TIECSCTTENTEET ONTENIENTE 
सख्या, अरावली पहाड़, एक असुर, कद्र 
का पुत्र, एक सपं, मेघ, बादल, दो महीने 
का गभे, शरीर में एक प्रकार की गांठ पड़ने 
वाला रोग, बतौरी रोग । 
अभं--प्ज्ञा, पु० (सं) वालक, शिष्य 
शिशिर, साग-पात । 
अभक्क--वि० पु० ( सं० ) छोटा, अर्प, 
सूखं, दुबला, पतला, कृश, नासम, स्वरुप, 
सकृश, कृशतृण । 
संज्ञा, पु० ( सं» ) बालक, शिशु, शावक । 
८ गर्भेन के अर्भक-दलन, परसु मोर अति 
घोर ??-- रामा० । 
“ गर्भे माँहि अर्भक-द्सा की सुधि जागी 
है ”_अ० ब०। 
अय संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वामी, ईश्वर, 
चैश्य । 
खी० आर्या, अर्याणी । 
वि० श्रेष्ठ, उत्तम । 
अर्येमा- संज्ञा, पु० ( सं० अर्यमन्‌) सूयं, 
: बारह आदित्यों में से एक, पितर के गणों 
में से एक, उत्तर फारगुनी नक्षत्र, मदार, 
नित्य । 
श्रीरा संशा, पु० ( सं० ) अकस्मात 
'रिरना, एक ही समय गिर पडना । 
शर्राना--क्रिण अ० (सं० ) एक बेर में 
भहरा पड़ना । 


'अर्षाकू-अव्य० ( सं० ) पीछे, इधर, 


निपट, समीप, पास । 

ध्यर्वाचीन--वि० ( सं० ) पीछे का, आधु- 
निक, नवीन, नया, नूतन, अज्ञान, विरुद्ध । 
अशें- संज्ञा, पु० ( सं० ) पीड़ा, बवासीर 
रोग 

संज्ञा, पु० ( झ० ) आकाश, स्वरा । 
अशपश--सज्ञा, पु० ( सं० ) छुवाछूत, 
अशुद्ध । 

रहत संज्ञा, पु० ( सं० ) जैनियों के पूज्य 
देवता का नाम, जिन, बुद्ध, पूज्य या 
समथ व्यक्ति । 


कक 


रह 

“ नमो नमो अर्हत को ”--मुद्रा० । 

हट वि० ( सं० ) पूज्य, योग्य, उपयुक्त, 
श्रेष्ठ, उत्तम, जैसे--पूजाई । 

संज्ञा, पु० ( सं० ) ईश्वर, इंद्र । 

अहंणा--संज्ञा, खी० ( सं०. ) पूजा, आरा- 
घना, उपासना । 

झहंणीय--वि० ( सं० ) पूजनीय, पूज्य । 
वि० अहित --पूजित, आराधित । 

अह्यो-वि० ( सं० ) पूज्य, मान्य, पूजनीय । 

शअहंतू-अहेन---वि० ( सं० ) पूजा, सम्मान । 
संज्ञा, पु० जिन देव, ईश्वर ( जैनियों के ) | 
«८ झर्हज्ित्यय जैन-शासन-भ्टताः 7-- 
ह० ना० । 

झत्तं--अव्य० ( सं० ) देखे “ अलम्‌ !?-- 
काफ़ी । 

अल्लंकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्ञेवर, गहना, 
आभूषण, भूषण, विभूषण, किसी बात को 
चारु चमत्कार-चातुयं के साथ कहने का ढंग, 
या रुचिर रोचकता-पूणं प्रकाशन-रीति 
( काच्य० ) नायिका के सौन्दर्यं के बढ़ाने 
वाले हाव-भाव या आंगिक चेष्टाये 
( साहि० ) । 

ग्रलंकारिक-वि० ( सं? ) अलंकार- 
सम्बन्धी, अलंकार से युक्त, विभूषित, 


चमत्कृत । 

अलंकित--वि० ( दे० ) अलंकृत, ( सं० ) 
आभूषित, सजाया हुआ, विभूषित, 
चमत्कृत, सुसजित । 
घलंकुत--वि० ( सं० ) विभूषित, अच्छी 
तरह सजाया हुआ, चारु चमत्कृत, समा- 
भूषित, काव्यालंकार युक्त, सँवारा हुआ । 
स्री अलंकृता । , 
अलंकृत काल--संज्ञा, ए० यौ० (सं० ) 


हिन्दी साहित्य का वह मध्य काल ( लग- 


भग १६०० ट्र से १८०० इ० तक ) 
जिसमें अलंकार-प्रथों तथा कान्यालकार- 
युक्त काव्य की विशेष रचना हुई है। 
अंत शैली--पंज्ञा, खी० 


१५७ 


०. ( सं० ) |. 


अलक 


हिन्दी गद्य लिखने का वह ढंग या तरीक्रा 
जिसमें शब्द-संगठन और वाक्य-विन्यास 
काव्यालंकार-से सजा हुआ रहता है, गद्य- 
काव्य की एक विशेष रचना-रीति । | 
श्रलंग--संज्ञा, पु० ( सं० अलं--पुण-- 
अंग ) ओर, तरफ़, दिशा । 
लग, ( दे० ) अलग ( प्रान्ती० )। ० 
४ लेन आयो कान्ह कोऊ मथुरा अलँगते ? 
--दास० । 
ख्री० बाजू, सेना का पक्ष । 
वि० ( दि०_अ-लंग=लँगड़ा ) जो 
लँगडाता न हो। | 
मुहा०--अलंग पर आना या होना- 
घोडी का मस्तान । - 

झलंघन--संज्ञा, पु ( सं० ग्र लंघन ) न 
लाँधना, न फाँदना, अनुल्लघन, यनुपवास, 
उपवास का अभाव । 
वि० अलंधित । 

झलंघनोय--वि० ( सं. ) जो लाँघने 
योग्य न हो, अलंष्य । 

'प्रलंघ्य-वि० ( सं० ) जो लांघने योग्य न 
हो, जिसे न फांद सके, जिसे टाल न सकें, 
अटल । 

छतलंब#--संज्ञा, पु० (दे० ) आलंब, सहारा, 
सहाय । घ्यासरा; ( दे० ) आश्रय, 
आधार । 

अल्लंबन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलंबन ) 
सहारा, आधार, आश्रय, आसरा । 

घलंबित--वि० दे० ( सं० ग्रालंवित ) 
आश्रित, आधारित । 

अत्ल-- संज्ञा, पु० ( सं० ) भूषण, पयांसि, 
वारण, बृथा, शक्ति, निरर्थक । | 
संज्ञा, पु० ( दें० ) बिच्छू का डंक, विष । 

शलक - संज्ञा, पु० ( सं० ) मस्तक के इधर- 
उधर लटकने वाले बाल, केश, लट, घुंघरार' 
बाल, छल्लेदार बाल, इरताल, मदार 
महावर । ` प 


श्श्द 


ञअलकतरा 


“ प्रथमि अलक तिलक लेव साजि ? 
चिद्या० । 
घत्तकतरा- संज्ञा, पु० ( अ० ) पत्थर के | 
कोयले को आग पर गला कर निकाला | 
हुआ एक काले रंग का गाढा द्रव पदार्थ, 

डामर ( प्रान्ती० ) धूना, कोलतार । 
जलक लड़ेता& -वि० दे० ( हिं० | 
“-अलक=वाल+-लाड==दुलार ) दुलारा | | 
| 
| 


खी० अलक लडेती । 
“ अब मेरे अलक लेते लालन हे हैं करत 
'सँकाच ”--झु० । 
झलक सलोरा&--वि० दे० ( संर 
अलक-}-सलोना--हि० ) लाडला, दुलारा । 
ख्री० अलक सलोरी । 
घलका--संज्ञा, खी० (सं० ) कुबेर की 
पुरी, आठ और दस वर्ष के बीच की लड़की | 
झलकापति- संज्ञा, पु० यो० (सं० ) कुबेर, 
अलकेश, अलकेश्वर । 
घझलकाबत्ति--संज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
केशों का समूह, बालों का गुच्छा, लटों 
की राशि । | 
अलकेश-अलकेशघर- संज्ञा, यो० 
( सं० ) कुबेर, धन-पति । 
झलक्त-अ्रलक्तक-संज्ञा, पु० ( सं० ) लाख, 
चपड़ा, लाह का बना हुआ एक प्रकार का 
रंग, जिसे खियाँ पैर में लगाती हैं, महावर, 
' लाक्षारस । | 


पु ° 


झलत्त--वि० ( सं० ) जो लक्ष या लाख के 
बराबर न हो, जिसका लक्ष्य न किया गया 
हो, न देखा हुआ, अलच्छ--( दे० ) | 

ग्रलक्षण--संक्ञा, पुः ( सं० ) इरे लक्षण, 

- कुलक्षण, बुरे चिन्ह, अलच्छन ( दे० ) । 

ध्पलक्षित-- वि० ( सं० ) अप्रगट, अज्ञात, 
अदृश्य, रायंब, न देखा हुआ, अविचारित । 
खी० 'रलक्षिता- अदृश्या । | | 
( द० ) अलच्छिता । 

` आअलत्तशी-वि० ( सं० ) बुरे लक्षणों- | 

वाला, कुलक्षणी । 


सुदा०- अलख जगाना-पुकार 


शगनी 


पडे, ग़ायब, जिसका लक्षण न कहा जा 
सके, जो लक्ष के योग्य न हो । 


घ्लण्--वि० ( सं० अलच्य ) जो दिखाई 


न पड़े, अदृश्य, अगोचर, अप्रत्यक्ष, इंद्रिया- 
तीत, न देखा हुआ, अदृष्ट, गुप्त, लुस, 
इैरवर । 
क्र 
भगवान का स्मरण करना था कराना, 
परमात्मा के नाम पर भिक्षा सांगना । 
लखि बज-भूप-रूप अलख अरूप ब्रह्म ” 
ऊ० श० । व 
प्रलखधारी- संज्ञा, पु० (दे० यो० ) 
अलख अलख पुकारते हुए भित्ता माँगने 
वाले एक प्रकार के साथू। 
घलखानासी--संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० 
ग्रलक्ष--नाम ) अलखोपासक साधु विशेष 
जो अलख कहकर भिक्षा माँगते हैं । 
झलखित%&--वि० दे० ( सं० ग्रलक्षित ) 
अप्रगट, गुस, अज्ञात, अदृष्ट, न देखा हुआ, 
त्री अलखिता । 
अत्तल्लननीय--वि० ( दे० ) जो लखने या 
देखने के योग्य न हो, जो देखने या 
चिचारने या पढ़ने के अयोग्य हो । 
अत्तग--वि० दे० ( सं० अलग्न ) एथक, 
विलग, जुदा, अलाहिदा, न्यारा, भिन्न, 
बेलाग, दूर, परे । 
सुहा०--यतलगकरना-- दूर करना, हटाना, 
छुड़ाना, बरज़ास्त करना, बेलाग, बचा 
हुआ, रक्षित करना । 
घलग होना--हिस्सा बाँट करंके एथक 
हो जाना । 
वप्रलतगनी-संज्ञा, खी० दे० ( सं० आलग्न) 
घर में कपड़ों के - टाँगने या लटकाने के 


लिये बाँधी हुईं रस्सी या खाडा टँगा हुआ | 


बॉस, डारा। | 
अरगनो, ( दे०, प्रान्ती० )। 


> 
घ्रलगरज 


झल्लगरज--वि० दे (ग्र अलग़रज़ ) 


बेपरवाह, बेग़रज्, अलगरजू ( दे० ) 
'त्लगरजी--वि० दे० ( ग्र० ) बेगारज्ी, 
लापरवाह, बेपरवाह । 
संज्ञा, खी० ( दे० ) लापरवाही, बेपरवाही, 
बेगरज़ो | 
अत्लगाना--स० क्रि० दे० ( हि० अलग ) 
अलग करना, छाँटना, चुनना, जुदा करना, 
दूर करना, हटाना, एथक करना, 
बिलगाना । 9 
अ० कि० अलग होना ! 
प्रलगानी--वि० खी० एथक इई । . 
एप्रलगाव-संज्ञा, पु० दे० ( हि० अलग ) 
विलगता, एथकता, जुदापन बिलगाव, 
पृथकत्व, भिन्नता, लगाव का अभाव | 
यलगेवो-अ्रलगाइबो®- संश्ञा, पु० (ब०) 
अलगाना, अलग करना, बिलगाना । 
भ्लगोजा--संज्ञा, पु० ( अ० ) एक प्रकार 
की बाँसुरी । 
अल्लच्छु#--वि० 
अलष्य । 
वि० दे० ( सं० ग्र-लक्त ) लाख नहीं, 
लक्षण-रहित, अलख । 
८ जानत न ब्रह्महूँ प्रमानत अलच्छ ता ह 
ऊ० श० । 
घलच्छुन--संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
लक्षण ) कुलक्षण, बुरे लक्षण या गुण, 
अशुभ चिन्ह, अपशकुन, असगुन ( दे० ) । 
अलच्छूनी--वि० दे० (सं० भरली ) 
बुरे लक्षण वाला, कुलकणी, दुर्गुणी । 
खी० घलच्छिनी--डरे लक्षणों वाली । 
ष्रलच्छित-वि० दे० ( सं? अलक्षित ) 
अल त्तित, अगर, अग्रद्ट, युस । 
घलउ्ञ-विं० ( सं० ) निलंज्ज, बेहया, 
बेश, लज्जा-रहित, ( विलोम ) सलज्जं । 
अलाज्ञ sa COE 
प्रलड-बलड- वि ल? ९७० र 
बकबादी, द्धि, अव्यवस्थित । 


दे० (सं० अलक्ष ) 


१५६ घलबेलापन 


झलतनी--संज्ञा, खी० .( दे० ) हाथी की 
बागडोर। 

लता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अलत्तक प्रा? 
अलत्तग्र अप० अलत्ता ) खियों के पैरों - में 
लगाने का एक लाल रंग, जावक, मद्दावर, 
ख़सी की मून्रेन्द्रि, आलता, लाख का 
रंग, लाचारस। 

अलप--वि० दे० ( सं० अल्प) छोटा, 
थोड़ा, कम, न्यून । 
संज्ञा, पु० (दे० ) असामयिक मृत्यु का योग 


_ (अडर )। 


तू अति चपल अलप को संगी ” मु० । 
धप्रलपी--वि० ( दे० ) अल्पकालीन मृत्यु- 
योग वाला । 
अल्लपाका- संज्ञा, पु० दे० ( स्पे एलपका ) 
दक्षिणी अमेरिका में होने वाला एक ऊंट 
की तरह का जानवर, इसी' जानवर का 
ऊन, उससे बना हुआ एक प्रकार का 
कपड़ा । 
'प्रलफा- संज्ञा, पु० दे० (अ० ) एक प्रकार 
का बिना बाँहों वाला लम्बा कुरता । 
खो० अलफ़ी-कुरती, सलूका, बंडी ।' 
यलबत्ता--अव्य ( अ० ) निस्सन्देह, 
बेशक, हाँ, बहुत टीक, निरशंसय, लेकिन 
दुरुस्त, किन्तु, परतु | ` ` ` 
८ फैशन का लत्ता अलबत्ता ` फहराता हे ? 
~ सरस ? | 
ञअ्रलविदा- संज्ञा, खो० ( ग्र० ) बिदाई, 
प्रयाण । 
अल्लबेला--ि० दे० ( सं° अलभ्य-ला-- 
हि० प्रत्य० ) बाँका, चैला, चैलकंबीला; 
बनाउना, गंडा, अनूठा, अनोखा, सुन्दर, 
अल्हड, मनमौजी, तरंगी, लापरवाह । 
स्री अलबेली- छबीली,  बनीठनी 


: “नायिका नवेली अलबेली खेली कोका शर 


इपलबेलापन--संज्ञा, पु० ( हि० 
पन--प्रत्य० ) बॉकापन, सजघज 


अंतबी-ततल्बौ 


. सुन्दरता, 
बेपरवाही । 
अलबी-तलबी --संज्ञा, खी० दे० (अरवी -|- 
अनु० ) अरबी, फ़ारसी या कठिन उर्दू 
(उपेक्षा भाव में ) । | 
मुद्दा०--अलबीतलबी छाँटना-कठिन और 
बासुहावरा ( अरबी, फ़ारसी-सिश्रित ) उद 
बोलना, योग्यता दिखाना, रोब जमाना, 
क्रोध दिखाना, पक्की बूकना । ( दे० 
सुहा० ) । : 
अलषी-तलबी भुलाना--रोब या आतंक 
-का नष्ट कर देना । 
'्रलबी-तलबी भूलजाना--रोबया क्रोध 
का दूर हो जाना । झअलबी-तत्तबी धरी 
रहना--रोब सब पड़ा रह जाना, रोष का 
अलग पड़ा रहना, निष्फल कोप होना । 
अल्भ्य--वि० ( सं० ) न मिलने के योग्य, 
- अप्राप्य, जो कठिनता से मिल सके, दुष्प्राप्य 
दुलभ, अमूल्य, अनमोल । 
अलम--भव्य० ( सं०) यथेष्ट, पर्याप्त, पूर्ण, 
` च्यथे, निरर्थक, बहुत, बस, समूह, भीड़, 
सामर्थ्य, निषेध । “ अलस्‌ महीपाल तव- 
श्रसेण 3 रघु० । 
अलम--संज्ञा, पु० (०) रंज, दुःख, 
रडा, पताका । 
अलमस्त--वि० ( फा० ) मतवाला, प्रसत्त, 
सस्त, बदह्दोश, बेहोश, बेसुध, बेफ़िक, 
बेगम, लापरवाह । 
संज्ञा खी० अलमस्ती - प्रमत्तता । 
श्रलमारी-संज्ञा, खी० दे० ( पुत्त० अल- 
मारियो, अ० अलमिरा ) चीज़ों के रखने के 
लिये खाने या द्र बनी हुई बड़ी सन्दूक 
बड़ी, भँडरिया । 
झलक--संज्ञा, पु० ( सं० ) पागल कुत्ता, 
सफ़ेद मदार या आक, एक अंधे ब्राह्मण के 
माँगने पर अपनी दोनों आँखों को निकाल 
कर दान कर देने वाले एक प्रचीन राजा 
का नाम । 


' जा, लत का का ण या 


१६० 
अल्हड्पन, | अललटप्पू--वि० ( दे० ) अटकलपचू, 


अलसाना 


बेठौर-ठिकाने का, बेअंदाजे का, अंड-बंड, 
बेहिसाब । 

घअललबछेड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
अल्हड़--बछेड़ा ) घोड़े का जवान बच्चा, 
अइहड आदमी । 

घललाना$-अ० क्रि दे० ( सं० अर- 
बोलना ) चिल्ञाना गला फाड़ कर बोलना, 
बकना । 

अलवाँती--वि० खी० दे० ( सं० बालवती ) 
खरी, जिस के बच्चा हुआ हो, प्रसूता, 
ज़्चा । 

अलघाई--वि० खी० दे० ( सं० बालवती ) 
जिसेबच्चा जने एकया दो माह या कम 
समय हुआ हो (गाय या मैंस ) “बाखरी” 
का उलटा । 

अलवान--संत्ञा, पु० ( अ० ) डनी चादर, 
जो जाडे में ओढा जाता है, दुशाला । 

अलस-वि० दे० ( सं० ) आलसी सुस्त, 
( हि० श्र+-लस-चिपकाहट ) लस या 
चिपकने की शक्ति से रहित, निस्सार, 
असार, तस्व-रहित । 
अलसान-अलसानि& = संज्ञा, त्री दे० 
( हि० आलस ) आलस्य, सुस्ती, शैथिल्य, 
शिथिलता, अरसान ( ब्र० प्रान्ती० )I 

“ अलसानि लखे इन नैननि की ” । 

“ सजनी रजनी अवसान भये चख सान- 
पगे अलसान लगे?” | 

अलसानी--वि० खी० -( हि० ) अलसाई 
हुईं, सुस्त, आलस्य-युक्त, शिथिल, 
अरसाई ( ब्र )। 

अलसाना-अ० क्रिश दे० ( सं० अलस ) 
आलस्य करना, सुस्ती में पडना, शिथिलता 
का अनुभव करना, सुस्त होना । अरसाना- 
( दे० ब्र० ) | 

“ सयन करब अब उचित लाल इत भम 
अखियाँ अलसानी ?? - रघु० । 


£ 


ककि 


झलसित 


खी वि०---अलसाई, ' ्लासाया, 
( पु० वि )। | 
वि० पु० अलसाने खी०ग्रलसानो । 
झलसित--वि० ( हि० आलस्य ) आलस्य- 
युक्त, सुस्ती से भरा इंआ, सुस्त, शिथिल, 
वि० ( दि० अ--लसना ) जा शोभा न दे, 
अशोभित, जो:न लसे या सजे। . 
'ग्रलस्मी- संज्ञा, खी० दे० . ( सं० अतसी ) 
एक प्रकार का पौधा जिसके बीजों से तेल 
निकलता है, इसी पौधे के बीज, .तीसी । 
वि० ख्ी० ( अ--लसना ) जो न छुजती 
हा, अशोभित । 
घ्रलसेट#-ंं्ञा, खी० दे० ( सं० अलस ) 
ढिलाई, व्यर्थ की विलम्ब, निरथक देर, टाल- 
सहल भुलावा, चकमा, बाधा, .. अडचन, 
सरडा, तकरार, झमेला, कठिनाई, रोक 
आरखेड ( दे० ) | 
अलसेडिया®--वि० पु ( हि अलसेर ) 
व्यर्थ के लिये देर या विलम्ब करने वाला 
अड्चन डालने वाला, वाधक, राल-मटूल 
करने वाला, रगड़ालू, रारी, अ्ररसेटिया, 
( दे० ) अलसेटी ( वि० )। न 
झलसेदी--बि० पु० ( हि० दे० ) वाधा 
उपस्थित' करने वाला, रोकने वाला । 
खी० अलसेटिन। . 
ग्रलसोंहा--वि० पु० दे० ( सं अलस ) 
आलस्ययुक्त, छांत, शिथिल, आन्त, नींद 
से भरा हुआ, उनीदा, ब० ब० हैं । 
खत्री० अलसोंही, ५० थरसोंहे, खी० अरः 
सोंहीं ( ब्र० ) । 
घ्रलहृदा-वि० ( अ० ) जुदा, एथक, अलग 
विलग । 
दौ--वि० ( ग्र ) देखो; झहदी | 
ध्त्ताई--वि० : देऽ; (सं आलत ) झालसी, 
काहि, सुस्त । 
बह, कक तती लस्य, अन्होरी । 
सज्ञा, पु० घोडे की जाति । भ्र 


१६१ 


अलाग--वि० दे० (हि० भ--लगाव ) बिना 
लगाव के 

'गअलाज--वि० दे० ( दिऽ ` भ्र+लाज 
लज्जा) बिना लज्जा के, निलेज्ज, बेशमं 
बेहया । 

घ्रलात--वि० ( सं० ) अघजला, जलता, 
हुआ काठ या लकडी । 
संज्ञा, पु० जलता हुआ, पदार्थ । 
शप्रलातचक्र- संज्ञा; पु० यो ( सं० ) किसी 
जलती हुई लकड़ी आदि के चारो ओर 
घुमाने से बनने वाला. आग का एक चक्र 
या चक्कर, आग का घेरा, या गोला 
या वृत । 

झतलान--संज्ञ, ,पु० दे० ( सं० आलान ) 
हाथी के बांधने का खूंटा या सिकड़, बंधन, 
बेडी, इस्ति-बंधन, बैल चढ़ाने के लिये 
गाड़ी हुईं लकड़ी । 

..“ नवगयन्द रघुवीर-मन, राज अलान 
समान ?--रामा० । 
संज्ञा, पु० दे० ( उ० एलान) घोषणा, 
सुनादी, 

आत्लानिया--क्रि० वि० दे० ( ग्र» एलान ) 
खुल्लम-खुल्ला, ( दे० ) प्रगट में, ज्ञाहिर में 

. सब को जानकारी में, डंके की चोट पर 
करना या कहना, कह कर, चिल्ला कर । 

घ्रत्ताप--संज्ञा, पु० दे० (.सं० आलाप ) स्वर, 
राग, तान, बातचीत, वार्तालाप। ' 
संज्ञा, पु० अलापन ( सं० झालापन )। 

अलापनहार-वि०.द्‌०( दि० ग्रलापनतः 
ह्वार -प्रत्य० ) अलापने वाला, गाने वाला, 
अलापनहारो ( ब्र० ) । 
५: झहि कराल केकी भर्षे, मधुर 'आलापन 
हार ”--छु० | . 
वि० खत्री० ध्ल्लापनहारी । । 

अल्ापना--अ० कि० दे० ( सं० आलापन ) _ 


बोलना, बातचीत करना, तान लगाना, 


गाना, स्वर देना या उठाया, स्वर का चढाना | 
( संगीत ) । 2 


झलापित . 


झलापित--वि० दे० (-सं० आलापित ) 
बात-चीत किया हुआ, गाया. हुआ, स्वर 
. दिया हुआ । 

. वि० ध्यलापनीय, अलापने के योग्य । 
शप्रलापी#-वि० दे० ( सं० आलापी) 
बोलने वाला, शब्द निकालने वाला, स्वर 
या राग उठाने वाला. । 


अत्लाब-संशा, पु० ( दे० ) आग का ढेर, 


, असि राशि, ग्लाव । 

लाघ -अलाबु--संश्ञा, ख्री० ( सं० ) लौवा, 
कदू, तूंचा, तूमडी, तूमदी . का बना हुआ 
रतन । 

घत्ताभ--संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना लाभ के 
लाभ-रहित, बेफ़ायदा, दानि, क्षति । 

घलाभकारी- वि० ( सं० ) लाभ न करने 

. वाला, हानि कर । 

अलाभप्रदू--वि० ( सं० ) जो लाभम्रद या 
लाभ करने वाला न हो, हानिकारक, फ़ायदा 
न करने वाला, क्षतिकारी । 

घ्रलाम$-वि० ( अ० अल्लासा ) बात 
बताने वाला, बात गढ़ने वाला, मिथ्यावादी, 
गप्पी, गपो. इया । 
झलाय-बलाय--संज्ञा, स्री दे० ( हि० 
बलाय, .फा० बला, =आपत्ति) आपत्ति, 
विपत्ति, खराबी, बुराई, विकार ।. 
इप्रलायक&-- संज्ञा, पु. (सं० अ-- 
लायक ( अ० ) नालायक अयोग्य, असमथ 
सूखे । 

घत्तार--संज्ञा, पु० ( सं० ) कपाट, किवाड़ । 


असंज्ञा, पु० दे० (सं० अलात) अलाव, आग 


का ढेर, अँचाँ, भट्टी । 
.वि० दे०.( हि» अ+-लार-=राल ) लार या 
राल ( जो चच्चों के सँड से बहती है) 
से रहित । 
घप्रलात-- वि० दे० ( सं० आलस ) आलसी, 
'काहिल, सुस्त, अकर्मण्य, निकम्मा, निकाम 
, -( दे०..). निरुद्यमी, जो. उद्योग न .करे, 
वेकाम । 


` च्हो। 


घलातलोी- संज्ञा, खी दे० ( सं० अलस ) 
अकर्मण्यता, आलस्य निकम्मापन । 

वि० ( अ+लाली =लालिमा ) लालिमा 
रहित, जिसमें लाली या ललाई न हो। 
अलालिमा--लालिमा का अभाव । 

मु०--अलाली चढ़ना या सवार होना-- 
अकमंण्यता आना, सुस्ती आना, निकस्मा 
हो जाना । 

अत्नाव#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रलात ) 
तापने के लिये जलाया हुआ अशि का ढेर, 
कौडा, अझ्ि-राशि, अट्टी । 

घप्रलाघा--क्रि> विश (अ० ) सिवाय, 
अतिरिक्त । 

श्य्लिग--वि० ( सं० ) लिंग-रहित, बिना 
चिन्ह के, बिना लक्षण का, जिसकी कोई 
पहिचान न हो, या न बताई जा सके । 
संज्ञा, पु० ऐसा शब्द्‌ जो दोनों लिंगों में 
व्यवहृत या प्रयुक्त होता हो जैसे--हम, 
तुम, मैं, वह, मित्र, ब्रह्म ( व्याकरण ) । 
वि भ्रलिगी--जिसमें लिग या लक्षण 
नही 

प्रलिंगन-- संज्ञा, पु० दे० (सं० आलिंगन ) 
आलिगन, भेंटना, हृद्य से लगाना । 
अलिगना&--सं० क्रि दे० ( सं० आलिंगन ) 
झालिगन करना । 

अलिजर--संहा, पु० ( सं० ) पानी रखने 
का बरतन या मिट्टी का. घडा, रमूझर, 
घडा । 

धलिदू--संज्ञा, पु० ( सं० ) मकान के 
बाहिरो द्वार के आगे का चबूतरा, या छुज्जा, 
संज्ञा, पु० दे० ( सं ्रलीद्रं ) अमर, भौंरा 
मधुप । 

'्लि-संज्ञा, पु ( सं० ) भौरा, अमर, 
हिरेफ, मधुप, कोयल, ( कैलिया अ० ) 
कौवा, विच्छ, बृश्चिक, राशि, कुत्ता, मदिरा, 
ष्य ( ब्र देश) । . . 
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झलिनि १६३ 
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FARR हया 
« अली कलीही मैं रम्यौ १ --वि० । 


खी० अत्तीना' । 


७ इहि आला थटके रही, थलि गुलाब के | दे० ( संग भवित ) 


मूल ?--वि० । 
. संज्ञा, खो० ( दे० ) अलो, याली, सखी । 
खरी० अल्िनी । डु 
« राधा-साधव भूलिबो, अलि को अलि 
प्रति बैन ?--दीन० । 
छयल्तिनि- संज्ञा, ख़ी० ( सं० अलि ) अमरी, 
मधुकुरी, अलिनी, भौरी । 
श्लिक-संज्ञा, ५० ( द°) ललाट, माथा, 
मस्तक । 
८ लटके अलिक, अलक चीकनी '?-- 
झत्तिपक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोयल, शहद 
की मकषी, कुत्ता, स्वान । 
झत्ती--संज्ञा, खी० दे० (सं० आली ) 
सखी, सहेली, पंक्ति या क़तार, झवली, 
अवलि । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० अलि ) भौंरा । 
अत्लोक-- वि० (सं० ) मिथ्या, अठ, 
मर्यादा-रहित, अप्रतिष्ठित) अरुचिकर, 
झसार, अल्नीका ( दे ) | 
« दोन्ही में अलीक लीक, लोकनि तें 
न्यारी हों, ( भा वि० ) देव । 
८ बचन तुम्हार न होइ ` 


रासा । 
संज्ञा, पु० दें० (अ+-लीक.) लीक या रास्ता 


से-रहित, माग-विहोन; कुमागं, अप्रतिष्ठा, 
झसर्यादा । 
ग्ल्नोज्ञा--वि० ( दे०) बहुतसा, शुर 
अधिक । 
झत्तीन--संज्ञा, पु० दे ( सं० आलीन ) द्वार 
के चौखट की खड़ी लंबी लकडी, साह, 
बाजू, दालान या बरामदे के किनारे का 
: खंभा जो दीवाल से सदा होता है। 
| 


संज्ञा, पु० ब० बं० ( | 
वि० ( सं० भ्र - नहीं +लीन- रत) अमा 
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न्न 


झलूप-वि० दे० ( सं० लुप्ता) छस 


जा लि न दो, जा लीपा न गया हा। . 
४ रहत अलीपित तोय तें, जैसे पंकन-' 
पात ?! --दीन० । जा 


अलील--वि» ( अ० ) . बीमार," रुग्ण, 


रोगी । 


झलीह--वि० दे० ( सं० अलीक ) मिथ्या, 


असत्य, फूठ, अनुचित, अनुपयुक्त, अदत । 
८ एक कहहिं. यह बात अलीहा ”- . 


रामा० । 


अल्क संज्ञा, छु० (सं० ) समास का वह 


भेद जिसमें दो शब्दों के बीच की. विभक्ति 
का लोप नहीं होता, ( व्याक ) जैसे, 
सरसिज, मनसिज । 


झलुंज-वि० ( दे० ) जो लुंजन हो, जो 


दगडा न हो । 


अल्लुक्नना&-- भ० क्रि० दे० ( हि० यरु 


सला ) अरुमना, उल्लकना, फ़ैसना, भिड़ना; 
लड़ना, अटकना । 


अल्ुटना--अ० करि० ( सं» ग्रञ-लुड= 


लोटना ) लड़खडाना, लोटना, गिरना- 
पड़ना । to 
स० क्रि ( दे० ) उलटना, उलटा करना । 


आअत्वुप्त--वि० ( सं० य लुप्त ) जो लोप 


न हो, प्रगट, व्यक्त, प्रकाशित, जो छिपा न 
हो, अलोप । 


अ्र्वुमोनम--संहा, पु० देऽ ( झ० एलुमी- 


नियम ) एक प्रकार की हलकी घातु 5 
नीलापन लिए हुए सफ़ेद दोती है, ओर 
जिसके बरतन बनाये जाते हैं । 


अलून-विं० दे० ( सं० लौन, अलवण ) 


` अलौन, बिना नमक का, नमक-रदित, 
अलोन; लावण्य-रहित, (सं० ग्-- लावण्य) । | 
वि० ( सं० अलम्‌ =चेदने ) बिना छेदा | 
हुआ, बिना काटा हुआ ` _ 


िपा इसा Uuge om 


) 


झलूपी ७ झोत, 
अलूपी-संज्ञा, ख्री० ( सं०) एक नाग- 
कन्या जो अजुन को. व्याही थी, म० भा० । 
अलूम-वि० ( दे० ) पँछं रित । 
अलूतल-जलूल--कि० वि० ( झनु० ) उट- 


` पटांग, अंडबंड, अटाँय-सर्टाँय । 


अलुत्ता#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बुलबुला ) 
बबूला, भभूका, लपट, बुलबुला । 
ध्त्तेख--वि० ( सं० ) जिसके सम्बन्ध में 
कोई भावना, या विचार न हो सके, दुर्वेध, 
अज्ञेय, जो लिखने के योग्य न हो, जिसका 
लेखा न लगाया जा सके, अगणित, अपरि- 
सित, बेहिसाब, बिना सोचा-विचारा । 
वि० दे० ( सं० भ्रलक्ष्य ) अदृष्ट, अदृश्य, जो 
न देखा 'जा सके, बिना देखा हुआ । 
संज्ञा पु० ( सं० झ--लेख ) बुरालेख लेख- 
रहित। : 


मु०--अलेख करना--लिखे हुये को 
मिटा देना, बिना देखा करना, अदेख 
करना । 
ग्रलेखा#--वि० दे० ( सं» झलेख ) बे- 
हिसाब, व्यर्थ, निष्फल, अगणित । 
“ उपावत ब्रह्मांड अलेखै ?--छुत्र० । 
झत्तेखी #--वि० दे० ( सं० झलेख ) बेहि- 
साब काम करने वाला, उटपरांग के काम 
करने वाला, गड़बड़ मचाने वाला, अंधेर 
करने वाला, अन्यायी, अत्याचारी, अंधाघुंध 
सचाने वाला । ५ 
वि० खी० बेहिसाब, . जिसका लेखा न 
लगाया जा सके, बिना सोची-बिचारी हुई, 
न देखी हुई । 
श्रलेपित -वि० दे० ( सं» ग्रालेपित ) 
लेप किया हुआ, ऊपर चढ़ाया हुआ, लीपा 
. हुआ, आलिस । 
: वि० दे० ( अ--लेपित ) अलिप्त, लेपन 
. न किया हुआ, न लीपा इआ। 


झलेश-घलेस--वि० ( सं भर +- हेश ) 


“ अशेष, अरंचक । ` 
भ्रलेस-कलेस-संज्ञा, प० ` दे०. (. सं । 
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क्लेश - अनु० ). छेश, . कष्ट, कठिनाई 
आदि । २ 
घ्रलैकपलवा- संज्ञा, पु० ( दे० ) अल्लीक 
प्रलाप, बकबाद, कूठ कथन । . 
ग्रलैयाबलैया - संज्ञा, खी० ( सं० ) निष्ठाः 
वर हं,ना, खेल विशेष । | 
ध्ज्लेक--वि० (सं०) जो देखने में न 
,आवे, अदृश्य, निजेन, एकान्त, पुण्यहीन । 
संज्ञा, पु० पातालादि लोक, परलोक, कलंक, 
अपयश, निदा, सिथ्या दोषारोपण । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० आलोक ) प्रकाश, 
प्रभा, कांति दीसि, प्रतिभा। 
“ लीन्हों है अलोक लोक-लोकन ते न्यारी 
है ”देच०। . 
'“ लोक-लोकब में अलोक न लीजिये 
'र्घुराय केशव | 
अलोकना®-स° क्रि० दे० ( सं० आलो- 
कन ) देखना, ताकना, अवलोकन या विचार 
करना । 
संज्ञा, पु० ( सं० आलोकन ) लोकन । 
अलोकित-वि० दे० ( सं) आलोकित ) | 
प्रकाशित, प्रभायुक्त, कांतियुक्त, चम- 
कीला । ; 
अलोकनीय -वि० दे० ( सं आलोकनीय ) 
प्रकाशनीय, देखने के योग्य । 
अलोचन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ालोचन ) 
देखना, विवेचन, करना, आलोचन, चुक्ता- 
| १ 
संज्ञा, खी० (० ) लोचना ( सं० 
आलोचना ) गुण-दोष-प्रकाशन, दोषादोष 
विवेचना । ` 
` वि० ( झ--लेचन ) बिना नेत्र के, नेत्र- 
हीन । 


अलोचनीय-वि० दे० ( सं०.्रालोचनीय ) 
विवेचनीय । र 
यलाचित-वि० दे०. ( सं० - आलोचित ) 


विवेचित, चुक्ता-चीनी किया हुआ। - . 
पत्तान--वि० दे० ( सं० झ-|-लवण ) बिना 


DE 


ग्रलोना 


नमक के, बिना लवण के,. लवण-रहित । 
लावण्य-हीन, अलोना ( दे० )। ` 
ग्रलोना-वि० दे० ( सं० भलवण ) नमक- 
रहित, जिसमें नमक न पड़ा हो, जिसमें 
नमक न खाया जाय ( एक प्रकार का चत ) 
फीका, स्वाद-रहित, बेमज्ञा, वेज्ञायक्रा, 
( विलोम --सलोना ) लावण्य-विहीन, 
जहाँ लोंबा न लगा हो | खी० अलोनो । 
झत्ते।ए--वि० दे० ( सं० 'लोप) लोप, 
छिपा हुआ, लुप्त, अदृश्य । 
“भा अलोप पुनि दिस्टि न आवा !--प० | 
वि० ( ग्र--लोप ) प्रगट, अलुप्त, न छिपा 
हुआ । 
घझत्ताभ--वि० ( सं० ) लोभ-रहित, निलोभ, 
लालच-विहीन, जो लालची न हो । 
संज्ञा, पु० लोभाभाव, वि० लोभी । _ 
अलेोम--वि० ( सं० ) लोम-रहित, निलोम, 
बाल से विहीन, बिना बालों का । 
घत्तेय--वि० ( दे० ) बिना आँख के, 
लोचन-रहित । 
ग्रलोल--वि० (सं) अचंचल, स्थिर, दृढ़ । 
श्रलोलिक-संज्ञा, पु० दे० ( सं अलोल ) 
अचंचलता, स्थिरता, धीरता, ्थैयं, 
अचांचल्य। र 
घप्रलालित-यतलेोडित-- वि» दे० ( पर 
झलोल, आलोडत ) जो मंथा न गया हो, 
बिना बिलोड़ा हुआ, अचंचलीकृत । 
ग्रलेहित--वि० ( सं० ) जो लाल न हो। 
अलौकिक--वि० ( सं० ) जो इस लोक से 
सम्बन्ध न रक्खे, इस लोक सें न मास होने . 
वाला, लोकोत्तर, अनोखा, अझुत, अंत, 
अमानवीय, अमाचुषी, सवे श्रेष्ठ, दैवी, 


जानि ??-- रामा० । 


आढप- वि० ( सं० ) थोडा, कम, छोटा, 


कुछ, किंचित, लघु । र ४ 
« झहपः काल विद्या सब आहे ?--शूमा० । 
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संज्ञा, पु० (सं० ) एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें आधेय की अपेक्षा, आधार की 
अल्पता या छोटाई दिखलाई जाती है 
( अ० पी० काव्यशा० ) । 
(दे० ) थकळषप--अकाल-सत्युभय॥ | 
झह्पकालीन--वि० यो० ( सं० ) थोड़े 
समय की, थोड़े समय तक रहने वाली । _ 
श्ररपजो ची--वि० ( सं० यो० ) कम आयुः 
वाला, अल्प समय तक जीने वाला, 
- अल्पायु । 
८ जीवे अल्पजी वी तो में ›-द्विजेश० । 
ल्पज्ञ-वि० ( सं०) थोड़ा ज्ञान रखने 
चाला, चासमम। उ बज 
वि० अहपज्ञानी ( सं० यो० ) वि० दपः 
ज्ञाता । । र 
घलपक्षता- संज्ञा, खो० ( सं० ) नासमरी, 
'मूखंता । 02 टी, 
श्ररपता--संज्ञा, पु० ( सं० ) कमी, न्यूनता, 
छोटाई, ऊनता । हिल 
'प्रहपत्च-संज्ञा, पु० ( सं० ) अल्पता, कमी, 
संकीणंता । - 0: 
आद्पप्राण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) व्यंजनों 
के प्रत्येक वर्गं का पहला, तीसरा और 
पाँचवाँ वणे या अचर, तथा य, र, ल, व, 
जिन वर्णो के उच्चारण में प्राणवायु का. 
उपयोग कम क्या जाया | 
अहत्पबुद्धि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) - मन्द्‌- 
बुडि, निर्बैद्धि, कम-समझ, असम, मन्दु . 
मति । 4 
वि० मूख, अबोध, ना समर । 
अल्पवयरूक- वि० यो० पु० (सं०) थोड़ी या | 
छोरी अवस्था वाला, कम उम्र, कमसिन । | 
अटपवयस ( दे० )। द 
खी० अरपचयस्का-थोडी वयस वाली । 
अल्पघिषया--वि० यो० ख्री० ( छं० ) 
विषयों को सममनें वाली, साधारण बातों. 
या विषयों का बोध करने वाली बुद्धि 
,*: क्ल चाल्पविषया मतिः ¬` 


अल्पश॥$ - 


प्ररपशः--क्रि० वि० ( सं० ) थोडा-थोडा 
करके, धीरे-धीरे, क्रमशः, शनैः शनैः । 
झटपायु--वि० य्रै० ( सं० ) थोड़ी आयु- 
चाला, जो छोटी अवस्था में सर जाये, 
अल्पावस्था वाला । 

घडपात्यल्य-वि० यो० ( सं० अल्प--अति 
अल्प ) बहुत थोड़ा, बहुत कम, अति 
छोरा, अत्यन्त न्यूम । 

झल्पांश--संज्ञा, पुर यौ० ( सं० ) थोड़ा 
या छोटा उकडा, अति लघु अंश या 
भाग । 

घ्त्त--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आल ) वंश 
का नाम, उपगोत्र का नास, जैसे, पांडे, 
शुक्ल, दुबे, ( द्विवेदी ) त्रिपाठी । 

घ्यद्त्त-बत्त--संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) 
झराँय-सटाँय, अंडबंड । 
झल्लम-गलुम--संज्ञा, पु० दे० ( झनु० ) 
अनाप-शनाप, व्यर्थं का बकवाद, प्रलाप, 
अंडबंड ( भोजन ) अंट-संट । झगडम-वगडपू 
( दे० ) । 

अद्ता-झअठ्लाह--संज्ञा, पु० ( अ० ) ईश्वर, 
खुदा, भगवान । 

झञ्लाना-श्रललाना $१-अ० क्रि० (दे० ) 
ज्ञोर से चिल्ञाना, गला फाड़कर बोलना । 

घ्रललामा$-वि० खी० ( अ अल्लामा ) 
लड़की, ककशा स्त्री । 

घ्रल्हजा#-संच्ञा, पु० दे० ( अ० अलहज़ल 
इधर-उधर की बात-चीत, गप्प, उटपटांग 
की बातें । र 

झटहड़--वि० दे० ( सं० बहुत -- 
लल चाह ) मनमौजी, लापरवाह, अनुभव- 
रंहित, उजड़ू, असावधान, व्यवहार-ज्ञान- 
शून्य, उद्धत, अनारी, गवार, रीति-नीति न 
जानने वाला, तौर-तरीक्रा न जानने वाला, 
भोला-भाला । 5 
संज्ञा, पु० नया बैल या बछडा जो हल में 
निकाला न गया हो, झद्दण ( सं० )। 


= 
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घअवकलना 


घल्हुडपन- संज्ञा, पु० ( हि० भ्रल्हड़ |- 
पन प्रत्य» ) बेपरवाही, मनमौजीपन, 
सोलापन, अक्खडता, उद्ंडता, उद्धतपन, 
उजडुता, व्यवहार-ज्ञान-शून्यता । 

५ क्या ख़ूब तेरी साक्री अरहइपने की 
चाल ?--। 
अवंती -संज्ञा, खी० ( सं० ) उज्जैन, उञ्ज- 
यिनी, ( यह सात प्रधान पुरियों में से 
एक है ) । 

इप्रघंतिका--खी० प्राचीन उज्जयिनी । 
रचंशा--संज्ञा, पु० ( सं० ) वंश-हीन, 
निस्संतान, बाँस-विहीन, जिसके वंश का 
ठीक पता न हो । 

झाघ--उप० ( सं० ) एक उपसगे, जिस शब्द 
के पूर्व यह लगता है उसके अर्थ में यह इस 
प्रकार के अन्याथो की योजना कर 
देता है-- । 

१-निएचथ--जैसे अवधारण, ९-- 
झनादर--जैसे--अथक्का, ३--न्युनता 
या कसी-जैसे-यवधात, ४--निचाई 
या गहराई- जैसे--अघतार, डाचच्तेप, 
४-- व्याप्ति- जैसे--अचछाश, खअव- 
. गाहून । 

इसका प्रयोग उक्त तथा इन अथो में 
विशेष होता है -- आलम्बन विशेष, 
विज्ञान, शुद्धि, अल्प, परिभव, चियोग, 
पालन, भेद, अभाव । | 

झव्य०७ ( दे० ) अड, अडर, और धो, 
उवर ( प्रान्ती० ) । 

अवकथन - संज्ञा, पु ( सं० ) अव+ 
कथ्‌ + अनट ) स्तुति, उपामचा, प्रसादक 
वाक्य, प्रसन्न करने वाला कथन । 

वि० -अवकूथित, अचकथनीय । 
घ्वकलन--संज्ञा, पु० ( सं० .) इकट्ठा 
कर के मिलाना, देखना, जानना, ज्ञान, 
ग्रहण । 


झचकलना® झ° क्रि» ( सं० अवकलन ) 


ज्ञान होना, समर पड़ना, सूकना । 


“साहि अवकलत उपाउ न एक्‌”--रासा०। 
झप्रवकलित--वि० ( सं० ) समका या सूका 
हुआ, ज्ञात । 
झचकतेन- संत्ञा, पु० ( सं) सूत बनाने 
का एक यंत्र, चरखा । 
अधकर्षश-संज्ञा, पु० ( सं० अव-|- 
कृष्‌. + अनट्‌ ) उद्धार, निष्कर्षण, बाहर 
खींचना । 
घ्रवकाश-संज्ञा, पु ( सं अव+ 
काश + अलू ) अवसर, समय, विश्राम-काल, 
सुभीता, छुट्टी का समय, रिक्त स्थान, 
आकाश, अंतरिक्ष, शून्य-स्थान, अंतर, 
फ़ासिला, दूरी, फुसंत का वक्त, ख़ाली वक्त । 
खअघक्ास -( देण )। 
घु०--अवकाश ग्रहण करना--छुट्ी 
लेना, विश्राम करना, या लेना । 
अवकाश होना (था. न होना) समय 
का ख़ाली होना, फुरसत रहना । 
झवकाश मिलना--छुड्टी मिलना, वक्त 
का खाली बचना, समय रहना । 
श्रथधकाश रहना--छुट्टी रहना, ख़ाली 
वक्तु रहना, फुसंत होना । 
« कोड अवकांस कि नभ बि पावे ?-- 
रामा० । 
सावकाश--वि० ( सं० सह ८सहित-- 
अवकाश ) अवकाश युक्त । 
संज्ञा, पु० (दे० ) साचकास-सामध्यं) 
शक्ति, योग्यता, क्षमता, समाई । 
खी० सावकसी । 
अषकिरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) बखेरना, 
विखराना, फैलाना, डितराना, बिखेरना । 
भ्रवकोर्श--वि» ( सं० अव-कु+क्ष ) 
फैलाया या बखेरा हुआ, छितराया हुआ, 
नाश किया हुआ, नष्ट, चुर-चूर किया 
हुआ, विक्षिप्त, अनाहत । 
अघकीणो- विण ( सं० अवनतः 
क्त--इन्‌ क्षतत्रत, नियस-श्रष्ट ततः 
निषिद्ध वस्तुओं के संसर्ग से जिसका प्रत। 
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अंवर्गतनां 


अष्ट हो गया हो, अयोग्य चस्तु-सेवी 
' सचुष्य। 
अवकुंचन--संत्ञा, पु० ( सं० घव-- 
कुच्‌ +-धनट्‌ ) चक्री करण, टेढा - करना, 
मोड़ना, मरोडना । 

वि०--अघकु चित--मोड़ा हुआ । 
अवकुंटन संज्ञा, पु० ( सं० झव--कुठ-- 
अनटू ) साहस-परित्याग, भीरु होना, असा- 
हसी होना । 

झधकंडित- वि० ( सं० ) असाइसी, का- 
पुरुष, कायर, भीर | 


व्पधकृष्ट--वि० (. सं झअव-- कृष ) 
खींचा हुआ । | 
घप्रचक्षेशी--वि० ( सं० ) बाँक, बन्ध्या, 


धुत्र-हीन, निस्संतान. निष्पुत्र । 
ध्यधक्रेदुन-- संज्ञा, पु ( सं० अव+ कद -- 
अनट्‌ ) ज्ञोर से कंदन करना या चिल्लाना, 
चिल्ला कर रोना । 
वि०-- षक्र॑दक--कंदन करने वाला । 
छवक्रुष्ट--वि० ( सं० अव--कुश--क्त ) 
भत्सित, निदित, मंदध्वनित, कुशब्द- युक्त, 
गाली दिया हुआ । 
घझधक्रोष--संज्ञा, पु० ( सं० ) भत्संचा, 
- निंदा, गाली, आक्रोशन | 
वि० अवक्रोषित । 
ऽ्रचक्खलन$-संज्ञा, पु० दे० ( संर 
झवेक्तण ) देखना । ी 
इप्वक्तव्य--वि० ( सं० स-- वचून तव्य ) 
झकथ्य, न कहने योग्य, जो वक्तव्य- या 
कथनीय न हो । 
शझघखंडन--संज्ञा, पु५ ( सं» ) खनना, 
खोदुबा । 
झअधगत--वि० ( सं० ) विदित, ज्ञात, द 
हुआ, मालूम, नीचे गया हुआ, गिरा इंआं | 
परिचित, जानाच्रका । 82. 
दे० ( र सं० Fe, “र 


झधगतना#--प० क्रि० 
अवगत--ना-5हि० प्रत्य» ) ससरूना 
विचारना, सोचना । 


श्ंचगति 


झषगति--संज्ञा, खरी (.सं० ) बुद्धि, 
धारणा, समक, बुरी गति, विज्ञता, ज्ञान, 
बोध, गमन । 

अचगाह--वि० ( सं» अव--गाह--क्त ) 
निमज्ित, कृत स्नान, अविष्ट, छिपा हुआ, 

गाढ़ा, घना, निबिड । द 

झलगारना#--स० करिण दे० ( सं० 
झव --ग्र ) समझाना, डुराना, जताना । 
चचगाइ&--वि० दे० ( सं० अवगाध ) 
अथाह, बहुत, गहरा । 
“ तिमि रघुपति, महिमा अवगाहा -- 
रामा०। 
#अनहोना, कठिन । 

: « तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा”--रामा०। 
संज्ञा, पु०--गहरास्थान, संकट का स्थान, 
कठिनाई, कठिनता, कष्ट, प्रवेश, जल-म्रवेश, 
हिलना, जल में हल कर स्नान करना । 

घ्रचगाहून- संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वान करण, 
निमजन, जल-प्रवेश, जल में पैठ कर नहाना, 
मंथन, विल्लोडन, डुबकी, गोता, खोज 
छान-बीन चित्त लगाना, लीन होकर 
विचार करना । 

, संज्ञा, पु०-अथाह जल, गहरा स्थान, 
अनन्त, जिसके तल का पता न हो. 

झवगाहना#+--झ० क्रि देश ( सं० 

अवगाहन ) हल कर या पैठ कर जल में 
नहाना, निमजन करना, जल में पेठचा, 
अँसना, मझ दोना, स्नान करना । 
स० क्रि० -छान-बीन करना, विचलित 
करना, हलचल मचाना, चलाना, हिलना, 
. देखना, सोचना-विचारना, धारण करना, 
ग्रहण करंना । 
८ दिसि विदिसन अवगादि कै, सुख ही 
_ केसव दास ?? रा० च० । 
झचषगीत-- संज्ञा, पु० ( सं० ) निदा, दोष- 
दुष्ट, अति निंदित, लांडित, सदोष । 
ध्रधगंठन--संज्ञा, पु०. ( संश ) ढेकना, 
डिपाना, रेखा से घेरना, घूंघट, बुक्रा:। 


घघगंडित-वि० ( सं० ) इँकी, छिपी 


श््रचचेष्ठा | 


घिरी हुई । 
वि० अचगंठनीय--छिपाने. के लायक़ । 

झचशुण--संज्ञा, पु० ( सं० ) दोष, ऐब, 

खोराइँ, दुर्गुण । 

ध्यौगुन ( दे० ज० ) अषशुन (हिं०) । 
वि० अचणशुरणी--हुर्गुणी, सदोष, बुरा । 

झआधणुम--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अवगुण ) 
दोष, कुल तण, अपराध, औगुन । 
छवसूहन- संज्ञा, पु० ( सं० ) आलिंगन, 
आश्लेष, सप्रेम परस्पर अंग-स्पशन, भेंटना, 
अँक भरना । 

ग्रचशूह्ित--वि० ( सं० ) लिंगित, 
आश्लेषित । 

खचशूहनीय--वि० ( सं०) आलिंगन के 
योग्य, भेंटने लायक़ । 

घवत्रह ~ संज्ञा, पु० ( सं ) रुकावट, अड्चन, 
बाधा, वर्षो का अभाव, अवाव्रष्टि, बाँध, 
बंद संधि-विच्छेद ( ब्याक० ) अनुग्रह का 
उलटा, स्वभाव, प्रकृति, कोसना, शाप, 
अहण, अपहरण, हाथी का मस्तक, हस्ति- 
बन्द, अतिबन्धक । 

अघघड--वि० दे० ( सं० अव+-घट्ट= घाट ) 
विकट दुर्गम, कठिन । 
“अचघट घाट बाट गिरि कंद्र ??-- रामा० । 
वि० (दे०) अडबड़, ऊँचा-नीचा, हूटा-फूटा । 
झोघद--( दे० )। 

अचघात- संज्ञा, पु० ( सं० ) अव+- 
दन्‌+-घन्‌ ) अपघात, अपञ्त्यु । 

घच ट-संज्ञा, पुर द्‌० ( सं० अव +- चर = 
जल्दी--हि० ) अनजान, अचक्का, कठिनाई, 
अंउस, औचक, अचानक, संकट । 

अौचड--( दे० )। ` 
क्रिश वि० अकस्मात, अनजान में । 

घप्रवचर-- वि० ( सं० ) एक दृष्टि, औचक, 
अचानक, एक बारगी--झचर ( दे० )। | 

शघचेष्टा--संज्ञा, री ( सं० ) मंद चेष्टा, 
झनारीपन । | 


al 


श्रवच्छिन्न 


यचच्िक्ञवि० (.सं० ). अलग किया 
हुआ, इयक, विशेषण-युक्त, सीमावद्ध, 
अवधि-सहित । 
घवच्क्ेर- संज्ञा, पु० ( सं० ) अलगाव, 
भेद, इद्‌. सीमा अवधारण, छान बीन, 
परिच्डेद, विभाग । 
घचच्ड्रेय-वि० ( सं० ) अवच्छेद के 
योग्य, विभाजनीय, छानबीन करने योग्य, 
सीमा के लायक़ । 
ग्घच्छेदक--वि० ( सं० ) भेदुकारी, अलग 
करने चाला, इद या सीमा बाँधने . वाला, 
.अवधारक, निर्चय करने वाला । 
संज्ञा, पु० विशेषण । 
घघंग$¬ संज्ञा, पु० ( दे०. ) उद्ंग, 
उसंग, उत्साह गोद । ` ! " 
“ सो लोन्हों अवछंग जसोदा अपने भरि 
सुज दंड ?--सूर० । ह 
अधक्ञा--संज्ञा, खी० ( सं० ) अपमान, 


अनादर, आज्ञा न मानना, अवहेला, 


पराजय, हार, उपेक्षा, अमान्य करण । 
४ साधु अवज्ञा कर फल ऐसा ?-रामा० । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें एक वस्तु के गुण-दोष से दूसरी वस्तु 
के गुण-दोष न ग्रास दोना सूचित किया 
जाय ( अ० पी०, काव्य० ) । 
गघज्ञात--वि० ( सं० ) अपमानित, 
अनादृत, अवहेलित, तिरस्कृत । 
ध्यवज्ञेय-वि० ( सं० ) अपमान के योग्य, 
तिरस्कार के योग्य, अनादरा् । does 
आवटना--स० क्रिश दे० ( सं० आवतन.) 
मथना, आलोडित करना, किसी देव पदार्थ 
त आग पर चढ़ा कर गाढ़ा करना, 
झौटना (दे० )। 
& चोरी व दुद्दाइ छानि पय मधुर आँच 
मैं अवदि सिरायौ "सूबे 
सु०--अषरि मरना- मारे मारे फिरना । 
८ ज्ञो आचरन बिचारहु मेरो कल्प कोटि 
लगि भवटि मरो ?--विब० । ` 
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घवतरणिका 


ध्धरि डालना---ख़ूब घूम डालना, छान- 
बीन कर डालना, मथ डालना । 

झ० कि० घूमना, फ़िरना, चक्कर लगाना । 
.पू० का० घटि, घ्पौटि ( दे० ब० ) । 
अधदट--संज्ञा, पु० ( दे० ) छिद्र, नटवृत्ति 
से जीवन बिताने वाला, गवे, गरूर । : 


` ` आरट ( दे ) । 


श्रचडेर- संज्ञा, पु० ( दे० ) फेर, चकर, 
सट, धोखा, कपट, छल, बहकाव, बखेडा, 
रंग में भंग। | Fo 
घघडेरना$-स० क्रि० दें० (हि० अवडेर ) 
फेर में डालना, मट झमेले में फॅसाना, 
शान्ति-भग करना, तंग करना, त्याग 
करना, बसने न देना । . 
“पुनि अवड़ेरि मरायेन्हि तादी -रामा०। 
८ पोषि-तोषि आपने न थापि अवडेरिए '” 
--कवि० । है 
झधडेरा -वि० दे० ( हि० अवडेर ) चक्कर 
दार, फेरफार वाला, . रंझट वाला, बेढब, 
बेढङ्ा। . 

अधढर वि० ( सं० ) नीच पर भी ढलने 
या दया करने वाला, बिना विचारे दया 
करने वाला, परम दयालु, । 

आढर ( दे० ब० )। 

अघतंस--संत्ञा, पु० ( सं० ) भूषण, 
अलंकार, शिरो-सूषण, टीका, सुकुट, कणं- 
भूषण, शिरपेच, चुडामणि, माला, श्रेष्ठ 
व्यक्ति, सब से उत्तम हार, बाली, सुरकी, 
कर्णफूल, दूर्हा । `. ` 

आवर्त|सित--वि० : ( सं ) आभूषित; 
अलंकृत । : 

अवतरण -संज्ञा, पु० ( सं० ) उतरना, 
पार होना, जन्म अहण करना, अवरोहण, 
नमना, नक्कल, प्रतिकृति; अनुकृति, - आदु- 
भाव, सोढ़ी, घाट । ६: a > 
संज्ञा, ० झवतार, अषतरन (देश) | 

अधतरणिका- संता; खी ( | 
प्रस्तावना, भूमिका, . उपोद्घात, 


अधतरनों 
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आभास, वक्तव्य विषय की पूर्व सूचना, 
अनुवाद, भाषान्तर, प्राकृपन । 

ध्घतरना---अ० क्रि दे० ( सं० अवतरण ) 
प्रगट होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, 
प्रकाशित होना, अवतार लेना । 

“ घमे-हेतु अवतरेउ गोसाई ??--रामा० । 

अअघतरित-वि० ( सं० ) अवतार लेना 
नीचे आया हुआ, उतरा हुआ, जन्म 
लिया हुआ । 

घप्रवतार--संत्ञा, पु० ( सं० ) उतरना, नीचे 
आना, जन्म, शरीर अहण, देवताओं का 
'मनुध्थादि सांसारिक प्राणियों के शरीर को 
धारण कर के संसार में आना, देहान्तर- 
"धारण, &#&सृष्टिकरण, धम-स्थापनार्थ 
भगवान ने २४ बार भिन्न भिन्न रूप में 
अवतार ग्रहण करके पृथ्वी पर लीलायें 
की हैं, इन २४ अवतारों में से दंस अवतार 
प्रमुख माने जाते हैं, मत्स्य, कच्छप, बराह, 
नुसिह, वामन, परशुराम, रामचन्द, श्रीकृष्ण 
बुद्ध और 

आअवतारण--संज्ञा, पु० ( सं० ) उतारना, 
नीचे लाना, नक़ल् करना, उदाहृत क़रंना । 
खरी० श्रचतारणा। 

झवतारना--स० क्रि दे० (सं० अवतारण ) 
उत्पन्न करना, प्रगराना, रचना, जन्म देना, 
प्रकाशित करना, उत्पादिते करना । 
“ अन्य घरी जेहि तुम अवतारी!'--सूबे० । 
अचतारित--वि० दे० ( सं० ) प्रगटाया 
हुआ, उत्पन्न किया हुआ, जन्म दिया हुआ, 
उत्पादितः । 

अघतारी-वि० दे० ( सं० अवार ) उतरने 
वाला, अवतार अहण करने वाला, देवांश- 
थारी, अलौकिक, दिव्य शक्ति-सम्पन्न, 
ईश्वरीय युणधारी । 

अवतीणं_ वि० ( सं०) आवमूढ़, आविरभूत, 
उपस्थित, उत्तीण, उत्पन्न, प्रगट, प्रादुभूत । 


“ तुम हुए जहाँ अवतीणं देव !” 


भ्रवदशा -संज्ञा, ख्री० (सं० ) दुर्दशा, 
-कुदृशा, बुरी हालत, दुरावस्था । 

खधदात--वि० ( सं० ) उज्वल, श्वेत, 
शुद्ध, स्वच्छ, निमंल, गौर, शुक्ल वणं का, 
पीत, पीला, शुभ्र । 

अषदान--संज्ञा, पु० ( सं० .) शुद्धा- 
चरण, अच्छा कार्य, खंडन, तोड़ना, त्याग, 
, उत्सगे, निवेदन, कुत्सित दान. वध, सार 
डालना, पराक्रम, शक्ति, वल, अतिक्रम, 
उल्लंघन, पवित्र करना, स्वच्छ या निल 
बनाना । 

पप्रवदान्य--वि० ( सं० ) पराक्रमी, बली, 
अतिक्रमणकारी, उल्लंघन करने वाला, 
सीमा से बाहर जाने वाला, कंजूस, जो 
वदान्य या दानी न हो, अनुदार । 

अवदारणा--संज्ञा, पु० ( सं० ) विदीणं 
करना, तोड़ना, चूर करना, फोडा, सिट्टी 
,खोदने का सम्भा, खंता । 

अघदारित- वि० पु० ( सं०) विदीणं 
किया हुआ, ताड़ा हुआ, चूर किया, फाड़ा 
हुआ । 

अधदीच्य--बि० ( दे० ) गुजराती बाह्मणों 
की एक विशेष शाखा, उत्तर भारत में रहने 
वाले ब्राह्मण जो गुजरात में रहने लगे वे 


- औदीच्य या अवदीच कहलाते हैं-- 


घयोदांच ( दे० )। 

अधघद्ध--वि० ( सं० ) बन्धन-रह्वित, अनिः 
यंत्रित, जो बड़ या बँधा न हो, स्वच्छुंद । 
भ्रवद्धसुख--वि० यो० ( सं०) अग्रियवादी, 
दुमुख, सुखर, बकवादी, कुत्सित भाषी । 
अवद्धपांरकर--वि० यो० ( सं. ) कमर 
खोले हुए, जो तैयार न हो, असन्नद्ध 
अकटिबद्ध । 

ध्रपय--वि० ( सं) अधम, पापी, -स्याज्य, 
ड निकृष्ट, दोष-युक्त, अतथ्य, अनिष्ट 


अबद्योत-वि० ( सं० ग्रव+- युत--- घज्‌ ) 
इंषदुज्चल, किचिद्दीस, अवप प्रकाश । 


all 


अवध 
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घचनति 


RR क जलन या या 7 ाजाकऋशणणाए 
संज्ञा, पु० संस्कृत के व्याकरण का एक | मर०-घ्रघधि बदना-समय या मियाद 


विशेष मंथ । त 
प्रच -छंज्ञा, पु० ( सं० अयोध्या ) कोशल 
देश, जिसकी प्रधान नगरी. अयोध्या: थी, 
अयोध्या पुरी | ४०६ 
“ घर-घर बाजत अवध बधावा”-रामा०। 
संज्ञा, खी० देखो, अवधि. सीमा-समय । 
वि० ( अञ वध ) न मारने योग्य । 
छचश्चान--संज्ञा, पु ( सं. ) मनोयोग, 
चित्त का लगना, चित्त की वृत्तियों का 
निरोध कर चित्त को एक ओर लगाना, 
समाधि, सावधानी, चौकसी । 

संज्ञा, पु० ( सं आधान ) गभं, पेट । 
छतध्चारण--संज्ञा, पु० ( सं० ) निश्चय, 
विचार-पूर्वक, निर्धारण करना, निणंय, 
स्थिरीकरण । 
घषश्ारशीय--वि० ( सं०) विचारणीय, 
निर्णय के योग्य, स्थिर करने के योग्य । 

वि० श्रचघारित, भ्रवधायं। . 
उघधारना--स° क्रि० दे० ( सं० अवधा- 

रण ) धारण करना, ग्रहण करना, मानना, 

समझना, विंचाना। _ | 

« उपजैद जँह जिय दुष्टता, सुस या 

अवधार  --भाव० । .. 
अचधारी--क्रि० विण (सं० ) निश्चय 

किया गया, शोधा या विचारा हुआ । 
झघधाय--वि० ( सं० ) विचायै, चित्य, 

निर्ययकेयोग्य॥ .. . 

८ परिणितरवधार्यां यतः पंडितेन दर, 
ध्यघधि --संज्ञा, खो० .( सं० ) सीमा, 
_निघारित . समय, मियाद अंत समय, 

अंतिम काल । Fs 

अव्य्‌० ( सं० ) तक, पन्त, लौं ॥ ४ 
. “ राखिय अवध जो अवधि: लगि” 

रामा० । PA 
५ संदिर-अरध अवधि दरि करि 

सूर० । FS तिरपा 


निश्चित करना, अषधि देना समय 
निर्धारित कर देना । १ 
झचधिमःन&- संज्ञा, पुर ( सं० ) समुद्र, 
सागर, सिन्धु । 
ञघंधी-वि० (.सं० भ्रयोघ्या) अवध- 
सम्बन्धी, अवध का, अवध विषयक । _ 
संज्ञा, खी० अवध प्रान्त की बोली । 
संज्ञ, पु० अवध का रहने वाला, 
अवधवासी । 
घ्रचश्रोर— वि०, पू० क० क्रि० ( सं० ) 
विचार कर, सोच कर, अपमानित कर। 
अवधूत-- संज्ञा, पु० ( सं० ) ( अब + बु 
क्त) कंपित, कम्पायसान, परिर्वाजतं, 
परिष्कृत, उदासीन, योगी, संन्यासी, गुरु 
दन्नात्नेय के समान, ( तन्मताचुयायी ) साधु 
विशेष, वर्णं और आश्रमोचित धर्मों को 
छोड़ कर केवल आत्मा. को दी देखने वाले 
योगी, अवधूत कहलाते हैं, यती । 
खी० अचघधूतनी । 
व्वधुरवृत्ति- संज्ञा, खौ० यो०. (सं० ) 
झवधूतों की वृत्ति या प्रवृत्ति, उनका आचार 
विचार--अवधूताचार-झपधघूल-कर्म या 
रीति बीति । 
अघध्य--वि० ( सं० ) वध के अयोग्य जिसे 
प्राणदंड न दिया जा सके, न मारने के 
लायक । न्य 
« नाततायि वधे दोषोऽवष्यो भविति 
कश्चन्‌ १? -सनु० - - : क 
अवन--संद्ञा, ु० ('दे० ) रक्षण, मोदक 


काय। १ न ी 
छवनत--वि० ( सं० ) नीचा, झुका हुआ, 


. गिरा हुआ, पतित, कम, नन्न, विनीत; 
दुदेशा प्रस्त | तक क 

अ्रधमति--छंज्ञा, खी० ( पं० ) घटती, 
न्यूनता, कमी, अधोगति, पतन, हीन दशा, | 
"दुदशा, दुर्गति, विनय, नञ्नता। . | 
वि० अघनतिकारी ।: ..- .. ४ ` | 


घवनो 


RR 

अषना®--भ्० क्रि० दे० ( दि० आना) 
आवा--आषना । ( दे० ) भावनो 
(न्नश )। | 

अवनि -संज्ञा, खो० ( सं० )- पृथ्वी, भूमि, 
धरा, ज्ञमीन, रक्षण, पालन । 
झवनि-कुमा री--पंज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
सीता, जानकी । 
ध्यघनिज्ञा-संज, सत्री० ( सं० ) पृथ्वी से 
उत्पन्न होने वाली, भुमि-सुता, सीता, 
जानकी । 

झवनिज्ञेण - संज्ञा, पु. ( सं० ) यौ० 
सीता-पति, रामचन्द्र, जानकी-जीवन, 
सीतानाथ । 
अधरनि-दान--सैज्ञा, पु यो० (सुऽ) 
सूमि-दान । 

झवनि-नाथ-संज्ञा, पु यौ० ( सं० ) 
पृथ्वी-पति, राजा भूपाल । 

इवनिष -संहा, पु० ( सं० ) राजा, तुप, 
सूपति। उ 

घव निपात्त- संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
राजा, भुपाल-भ्ुआल्न ( दे० ) । 
झ्चनिभू-संक्षा, पु० ( सं० ) मङ्गल, 
भौम, मंगल तारा, कुज, भौम । : 
ग्रवनो--संज्ञा, खी० ( सं० ) पृथ्वी, भेदनो 
वसुन्धरा । 

अघनो पति-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
राजा, भूपति । 

घरधनी परघनी- संज्ञा, री यै० ( सं० ) 
रानी, राजपत्नी । 

ध्यधनीश--संज्ञा, पु० यै० ( तं ) राजा, 
धवनोस, ( दे० ) अधनीश्वर । 
घवनी-देघ-ग्रवनि देख--संज्ञा, पु० ग्रा० 
( सं० ) भूदेव, भूसुर, जाझण । 

झवधनातत्द-- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 'घरा- 
तल, एथ्वीमंडक । 
८ कौन वली अवनीतल में, इमसों करि 
द्रोह सबै कुल वारो ” इ 
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ध्रषमानना 

अवनेज्न- संज्ञा, पु० ( सं० ) धौत करण, 
साजन, धवली करण, परिमाजंन । 

अवंद्य--वि० ( सं० ) अवंदुनीय, अपूज्य, 
वंदूना के अयोग्य, असेवनीय । 

प्रघंध्य --वि० ( सं० ) सुकल, कुलवान । 

आत्रपात--संहा, पु० ( सं० ) गिराव, पतन, 
गडठा, कुंड. हाथियों के फँसाने का गडढा, 
खाँडा, माला. नाटक में भयादि से भागला, 
व्याकुल होना आदि दिखाकर अंक को 
समाप्त करना । 

अधघभारत--संज्ञा, पु० ” सं० ) प्रकाश करण, 
साया, प्रपञ्च, प्रकाशन । 

अचभाखित - वि० ( सं० ) प्रकाशित, 
प्रकटित, प्रपन्च-पूण, सायासय । 

अधभ्युथ--प्लंज्ञा, पु० ( सं० ) सुख्य यज्ञ के 
समाप्त होने पर वह शेष कर्म जिसके करने 
का विधान किया गया है, यज्ञान्त स्नान, 
यज्ञ-शेष औषधि आदि से लि होकर 
कुडुम्वादि के साथ स्वान । | 

घचम- संज्ञा, पु० ( सं० ) पितरों का एक 
गण, मलमास, अधिमास, तिथि-क्षय, नी च, 
जिस दिन तीन तिथियाँ हों । 

अधमत--वि० ( सं०) अवज्ञात, अपमानित, 
तिरस्कृत । 

घवमतिशि-संज्ञा, स्री यो० ( सं० ) 
जिस तिथि का क्षय हो गया हो, जिस दिन 
तीन तिथियाँ हों 

ध्धमश सन्धि-संज्ञा, स्री ( सं० ) 
पाँच प्रकार की सन्धियों सें से एक 
( नाव्य शास्र ) । 

आअचमषण-संज्ञा, पु. ( सं» अव+ सृष+- 
अनद्‌ ) अघम ष-अपच्य, परिय, लोप । 
वि० अधमषित--लुपत, परित्तय प्राप्त । 
वि० अवमषणीय--लोपं करने योग्य । 

अधमान--संज्ञा, पु० ( सं० ) तिरस्कार, 

अपमान, अपयश, दुन!म, अमर्यादा । 


अधमानना--संज्ञा, खी० ( सं० ). . अनादर, . 


अपमान । 


E 


की 


छवमानित 


द्यवपानित-वि० ( सं० ) सम्मानित, 
तिरस्कृत । 
वि० अपमानाहँ-अधमाननीय । 

झअचसूदो- संज्ञा, पु० ( सं० ). अघः शिर 
अधोमुख नत-मस्तक । 

चयव - संज्ञा, पु० ( सं० ) अंश, भाग 
हिस्सा. शरीर का अंग, हाथ, पैर आदि 

: देहांग, तके पूर्ण वाक्य का एक अंश या 
भेद ( न्याय )। 

झतन्तयधघी- वि» ( सं०) अवयव वाला, 
अंगी. अंगवाला, कुल, सम्पुर्ण, अंगधारी। 
संज्ञा. पु० वह वस्तु जितके अनेक अवयव या 
अंग हों, देह, शरीर । , 

खघर--वि० ( सं० अपर ) अन्य, दूसरा, 
और, अधम, मन्द, ज्रं, चरम कनिष्ट, 
नीच, अनुत्तम, अश्रेष्ठ, निवंल, अवल । 
आव्य० ( दे० ) और, उर ( दे० )। 

झवर ज्ञ- संज्ञा, पु ( सं० ) कनिष्ठ आता, 
छोटा भाई, अनुज, शूद । 

'्रघरञ्ञा--संज्ञा, खी० .( सं. ) कबिष्टा 
अनुजा, भगिनी, छोटी बहिन । 

घरत - वि (सं०) जो रत न हो, 
विरत, निवृत्त, स्थिर, ठहरा हुआ, एथक, 
विलग, अलग, ( विलोम ) भअ्रनवरत । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) आवतं । 

` अघराश्वक- वि०. ( सं० झाराधक ) आरा- 
घना करने वाला, पूजा करने वाला, जप 
या भजन करने वाला, उपातक, सेवक; 
भक्त, ध्यानी । 

अघराधन--संज्ञा, पु० ( सं० ): आराधन, 
उपासन, पूजा, सेवा, ध्यान, जप, भजन । 
अधराशधना#-स० क्रि० दे ( सं० झारा. 

` घन ) उपासना करना, पुजन-सेवा करना, 
ध्यान करना | 
६६ एक हुतो सो गयो स्याम-सँग को 

: अवरा यै इस १ सूर० । ५2% 
अवराष्या (ज० ) थाराध्यो, एलां की। 
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५ घेरने वाला । 


ञवरोधनं 


घ्रचराधी® - वि» दे० ( सं प्राराधन) 
आराधना करने वाला, उपासक, पुजारी । 
अघरुद्ध-वि० ( सं० ) रूँघा हुआ, घिरा 
या ढका हुआ, रुका हुआ, गुप्त, छिपा 
हुआ । 
अधरूढ़- वि० ( सं० ) उपर से नीचे आया 
हुआ, उतरा हुआ, ( विलोमः) आरूढ । 
अधरेख- संज्ञा, खी ( दे०) लेख, लकीर 
प्रतिज्ञा । 
श्यवरेग्बना&- स० क्रि० दे० ( सं० अव- 
लेखन ) उरेहना, लिखना, चित्रित करना, 
देखना, अनुमान करना, सोचना, कल्पना 
करना, जानना, मानना । 
:& चंपकःपुहुप-बरन तन सुन्दर ' मनोचित्र 
अवरेखी ??-- सूर० । 
८ रहि जनु छुँवरि चित्र अवरेली ”-- 
रामा० । 
« अपनी दिसि प्रान-नाथ प्यारे अवरेखौ 
हरि --बज०॥ ` ` 
्घरेष--संज्ञा, पु० दे० (सं० अव = विरुद्ध 
. -रेब--गति ) वक्रगति; तिरछी या टेढ़ी 
चाल, कुटिल गति, कपड़े की तिरडी काट । 
शरौरेब ( दे० ) । | 
औ० ग्रवरेबदार-- तिरछी काट का घेरदार 
कपडा । ै 
संज्ञा, पु० पेंच, उलकन, कठिनाई, ' बुराई, 
:ख़राबी; झगडा, विवाद, रूमट, खींचतान | 
« कुल-गुरु सचिव निएन नेवनि अवरेब न 
समुमि सुधारी '--गीता-॥ ' 
ग्रवरोध--संज्ञा, पु० ( सं० ) रुकावट. रोक, 
अडचन, घेर लेना, घेरा, सुहासिरा, निरोध 
बन्द करना, अनुरोध, दबाव, अतःपुर, रनि 
वास, अटक, राज गृह, राजदारा, जनाना । 
“ कंठावरोधन विधौ स्मरणंङुतस्ते ?। 
गरघरोधक -_दि० ( सं० ) रोकने. वाला, 


ग्वरोधन-- संज्ञा, पु० ( सं० ) रोकना, 
छेकना, जेरना, अंतःपुर, ज्याना १ 


अधरोधना 
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म 


अवशेधना& स कि. दे (एप. म विया 


अवरेधना&--स० क्रि० दे० ( सं० शव 


रोधन ) रोकना, घेरना, निषेध करना, .मना 
करना । 


अआधराशित-वि० ( सं० ) रोका हुआ, 


घेरा हुआ, मना किया हुआ । 
स्री अषराघिता । 
वि० अवरोधनीय । ; 

आघररथो- वि० दे० ( सं० अवरोध) अवः 
रोध करने वाला, रोकने वाला । . 
खी० अवराधिनी । ` 

आवरा संज्ञा, पु० ( सं० ) उतार, गिरात्र 
पतन, अवनति, अधःपतन । 

्रवरे।तणा--संज्ञा, पु: ( सं० ) नीचे की 
आर आना, उतार, उतरना, पतन, गिराव, 
ढाल । 

अवशइना-अ० करिण दे० ( सं० अव- 
रोण ) उतरना, नीचे आना, गिरना । 
० कि० ( सं० झारोहण ) चढ़ना। : 
तुलसी गलिन भरि दरसन लगि लोग 
अटनि अवरोह ? । 

. #स० क्रि० ( सं० अवरोधन ) रोकना, मना 
करना। . 
#स० क्रि हि० उरेना ) खींचना, चित्रित 
करना, अंकित करना, लिखना । 


अवराहक--वि० ( सं० ) अवरोहण करने | 


वाला । 
ध्रचराहि?--वि० ( सं० ) गिरा हुआ 
उतरा हुआ पतित । 
ग्रवरे'ही -- संज्ञा, पु० ( सं० अवरो हिन्‌) वह 
' स्वर-साधन जिसमें प्रथम षडज का उच्चारण 
किया जाय, फिर निषाद से षडज तक 
क्रमानुसार उतारते हुए स्वर निकाले जाँय, 
` ( स्वर-सङ्गीत ) विलोम ( ग्राराही ) । 
वि० उतरने वाला नीचे उतरा हुआ । - 
अआषण--वि० ( सं० ) वर्ण-रहित, बिना 
रङ्ग का, बद्रंग, बुरे रंग वाला, वर्णाधम, 
, धर्म रहित, कुजाति, अचर हीन, (अ+ वर्ण) 
संज्ञा, ३०..( सं ) .अकाराक्षर, .श्रकार । 


निदा परिवाद, अपकी ति। 

श्रचर्णंनीय - वि० ( सं० ) जो वर्णनीय न 
हो, जिसका वर्णन न किया जा'सके, 
अकथनीय, ( दे० ) अवनंनीय । 
खी० अवशान!या--( दे० ) अधननप्या । 
छघण्ये--वि० ( सं० ) जो वणन के योग्य 
नहो। . 
संज्ञा, पु० ( सं० अ--वरर्य ) जो वण्ये था 
उपमेथ ( प्रस्तुत ) न हो, उपसान या 
अप्रस्तुत, ( कव्य० ) । 

झपशणित--वि० ( सं० ) जिसका वणंन न 
किया गया हो, अकथित, अविवेचित । 

शतत्तें--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आवर्त ) पानी 
का चक्कर, सँवर, नाँद । 

शवर्तमान--वि० ( सं० ) जो मौजूद न हो, 
अविद्यमान, अनुपस्थिति, अभाव, सत । 

चर्तन संज्ञा, पु" ( सं०) न बरतना, 
प्रयोग न करना, या न होना, अप्रयोग, 
न होना, अबरतन ( दे० )। 

ध्रवर्तित--वि० (सं० ) अप्रयुक्त, अव्यवहृत, 
अभाव, अनुपस्थिति । 

अघतंत्त--वि० ( सं० ) जो गोलन हो 
जो गोलाकार न हो । 

घअघत्मंन-वि०, ( सं० ) बिना मागं का 
पथ-रहित । ; 
घतत नि ( सं० )। ` 
अचधंक--वि० ( सं») न बढ़ने या 
बढ़ाने वाला । 

श्रवध्चन -- संज्ञा, पु० ( सं० ) वृद्धि न होना, 
न बढ़ना, वृद्धिरहित होना । - 


- वि अबषध्नाय, अवधनोया । 


शझवधध्मान--वि० ( सं० .) जो न. बढ़े 
बृद्धि-रहित । 

खं।० अपधमाना । इ 
अवधित--वि० ( सं० ) न बढ़ा हुआ, न 
बढ़ाया हुआ वृद्धि-रहित । 

झग --वि० ( सं० वर्मन्‌) कवच-रहित, 


छाल-हीन | 


E 


a 
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ग्र्वामत--वि० ( सं० ) जो कवच न धारण | अवत्वन्‌-संज्ञा, १० ( सं० ) घुमाव-रदित, 


किये हो । 


अघये--वि० ( सं० ) श्रश्नेष्ठ, अनुत्तम, « 


अप्रधान । 
खी० अषर्या-- अभ्रे, जो-कन्या न दो । 

झा र--संज्ञा, पु० ( सं० ) जो जंगली या 
सूख न हो, अपतित । 

ञ्रचषं--वि० ( सं० ) न बरतने वाला । 

छचषंण--संज्ञा, पु० (सं०) वर्षा का न 
होना, न बरतना, वर्षाभाव |. ... . 

प्रवर्ष्म-संद्ञा, पु० ( सं०) शरीराभाव, 
देह-हीनता । ` 

प्रघलंघन--संज्ञा, पु० ( सं० ) लाँधना, 
उल्लंघन । 

झवलंघना--स० क्रि० ( सं० ) लॉघना, 
उलाँघना । | 
वि० अवलंघित, अवलंघनीय । 

अधलंब--संज्ञा, पु० ( सं० ) आश्रय । 
आखरा ( दे० ) सहारा, आधार. शरण । 
अवलंबन- संज्ञा, पु० ( सं० ) आश्रय, 
आधार, सहारा, धारण करना, अहण करना, 
शरण । ५ ह 
अधल्लंबना #+--सं० क्रि दे० ( सं० अवः 
लम्बन ) अवलंबन करना, आश्रय लेना, 
टिकना, धारण करना, शरण लेना । 
“ परम अनाथ देखियत तुम. बिड केहि 
अवलंबिय प्रात ?--सूबे० । 
धप्रवत्लाबेत--वि० ( सं० ) आश्रित, आधा 
रित, सहारे पर स्थिर, निर्भर, टिका हुआ, 
सुनहसर, किली बात के होने पर निश्चित 
किया हुआ । 

ग्रवलंत्री--वि० पु० (. सं० अवलंबित्‌ ) 
अवलंबन करने वाला, सहारा लेने . वाळा, 
आश्रय देने वाला. शरणागत । : 
त्री अवलंबिनी । 

अवल -. वि० ( सं० ) अबल, बल-रहित, 
निवळ । ५; रद 


अविचलन | 

अर्घालित-त्रि० ( सं० ) अगति शील, न 
लपेटा हुआ, न घिरा हुआ, न घूमा हुआ, 
घुमाव-हीन । 

अचलिप्त--विं० ( सं० ) पोता या लीपा 
हुआ, सना हुआ, लीन, घसंडी । 

गअधल्तिर--वि० (सं०) जो एंचाताना न 
हो, जो मेंदा न हो । 

अघत्तो#=संश, री० दे० ( सं० आवलि ) 
पंक्ति. पाँति, पाँती, समूह, झु ड, नवाब्र 
करने के लिये खेत से पहिले-पहल कारी 
गई अन्न की गॉड । 
( दे० ) आर्वाल, अ्रघत्ति । 
“ कबरी भारनि रचें आनि अवली गुंजनि 
की '' दीन । 
घ्रचत्तीक® -वि० दे० ( सं० अव्यलीक ) 
पाप-शून्य, निष्कलंक, शुद्ध, निर्दोष । 


` अवलेखना = स० क्रि० दे० ( सं० अवलेखन ) 


खादना, खुरचना, चिन्ह करना, लकीर 
खींचना । 
आघरेखना ( दे० ) चित्रित करना, अंकित 
करना, सोचना । 
वि० ्रचलखक । 
श्रचलेखनीय-वि० ( सं० ) चित्रित करने 
के योग्य, चिन्हित करने योग्य, विचारणीय । 
श्रचलेखित--वि० (सं०) चिन्हित, चित्रित, 
विचारित । 
अचतलखो--वि० (सं० ) चिन्हित, अंकित । 
घचले व— संज्ञा, पु ( सं० अवलेपन ) उब- 
टन, लेप, घमंड, रावं, अहकार । 
घरवलपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) लगाना, 
पोतना, लगाइ जाने वाली वस्तु, लेप, 
घमंड, गर्व, दूषण, अभिमान, अहकार । 
वि० आअवलांपत- लीपा या. पोता हुआ, 


दूरत 
घअवलह संज्ञा, पु (संश) न झधिक | 
गादी और न अधिक पतली लेई, चाउने के 


अचलेहन 
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लायक चटनी, माजूम, चाटी जाने वाली 
ओषधियों की चटनी, किवामं, जैपे-- 
घासाषलेह । 

आअबत्तेहन--संज्ञा, पु० ( सं० ) चाटनां, 
चीखना, आस्वादन करना, स्वाद लेना । 

झबत्त' कन--संज्ञा, पु० ( सं० ) देखना, 
देख-रेख, देख-भाल, जाँच-पइताल, दशन, 
इष्ट-पात, ऽष्टि देना, विचारना, पढ़ना । 
य्वा कना%--स० कि० दे० ( सं० ग्रेवलों 
कने ) देखना, जाँचना, अनुसंधान करना, 
खोजना, विचारना । र 
इ्रवलाकनिक--संद्वा, खो० दे० ( सं० 
अवलोकन ) चितवन, दृष्टि, आँख, देखना, 
नज़र । 

धलोकनीय--वि० (-सं० ) देखने के 
योग्य, दर्शनीय, विचारणीयः पठनीय 
खाजने के योग्य । 

झअधत्ताकित--वि० ( सं० ) देखा हुआ, 
विचारा हुआ, खाजा हुआ, पढ़ा हुआ । 
झबलत्लाकय- वि० क्रि० ( सं० ) देखं देखा, 
देखिये, इष्टि दीजिये, विचारिये, ( यद्यपि 
यह शुद्ध तरेसम या संस्कृत-रूप है तथा 
हिन्दी में प्रायः प्रयुक्त हुआ है ) । 
अवलेोकिय, अवले किये, अवलेकइ 


( ब्र भा० ) अवलोकि पू० का० 
क्रि० ( ब्र० )। 

८ गावहि छबि अवलोकि सहेली ” 
—रामा०। 


झचतेचना#- स० करिं दे० (. सं० 
झालोचन ) दूर करना, हटाना, अलग 
करना। 

विंश अपलेधित, आषलेचनीय 
अचलेचक । 

ध्रधश--वि० :(: सं० ) विवश, लाचार, 
अनायत, परांधीन, अवाध्य, असमथ । . 
ख्री० अघशा ( दे० ) अबस । 
आअघशि-ञ्रषश--क्निश वि० दें» ( सं० 
झवश्ये )-अवश्ये,ज़रूर। ` ` 


यवसि, अवस ( दे० ) । 
“४ अवाति देखिये देखन जोगू ”- रामा०। 
श्रत्रशिष्ट -- वि० ( सं०.) शेष, वाड़ी, बचा 
हुआ, उच्छिष्ठ, उद्दत, अवशेष । 


` प्रषशेष -ंज्ञा, पुर ( सं० ) अन्त, शेष, 


बाकी समाति । वि० बचा हुआ । 
वि० अवशेषित बचा दुआ, बाळी । 
अवश्य भावी- वि० ( सं० अवश्यंमाविन्‌,) 
जो अवश्य हो, अटल, जो टल न सके, 
शव, ज़रूर होने वाला । 
रक्षय ~ न्निश वि० ( सं० ) निश्चय-पूवक 
निस्सन्देह, निश्चित, नित्चय रूप से, ज्ञरूर, 
उचित कर्तव्य, सर्वथा सम्भव | 
वि० जो वश में न किया जा सके । 
वि० आपश्यक । j 
अवश्या-वि० ( सं० ) ज्ञो वश सें नं आ 
सके, जो वश में न हो । 
गघश्यग्रेच -- क्रि वि० ( सं० ) अवश्य ही 
निस्सन्देह, ज़रूर, निश्चय ही । 
है भारत धन्य अवश्यमेव ”--सै० 
श० शु०। र 
प्रवस--क्रि> वि०. दे० ( सं० अवश्य, 
झव्श ) अवश्य, जो वश में न हो । 
आचसि ( दे० ब्र० ) ज़रूर । 
वि० लाचार, विवश, जिसमें अपना वश 
नहो। | 
झधस्क्ञष-वि० ( सं० ) विषाद-प्राप्त, दुखी, 
नष्ट होने वाला, सुस्त, आलली, निकस्मा-- 
निकाम ( दे० ) धान्त, झान्त, गिरा हुआ, 
जड़ीमुव, उदास । ' 
ग्रवसन्नना--संशा, खरी ( सं० ) सुस्ती, 
उदासौ, दुख, रान्ति, थकावट । 
अवसर-संज्ञा, पु० ( सं० ) समय, मौका, 
काल, अवकाश, विराम, विश्राम, ` प्रस्ताव, 
मंत्र विशेष, वर्षण, वत्सर, चण, फुरसत 
इत्तफ़ाक़, घ्योसर ( दे० त्रश )। ` 
“ झौसर मिलै औ लिरताज कछू पूछुदि 
तौ ”ड० श० । 


छांपसपण 


जाने देना । औपर चूके बरसिवा घन के 
कौने काम--अघसर खोजना, हू'ढ़ना 
--मौक़ा दुंढना । | 
झघसर ताकना-मौक़े की इंतिजारी 
करना । न 
संज्ञा, पु० एक प्रकार का अलंकार जिसमें 
किसी घटना या बात का ठीक या अपेवित 
समय पर होना या घटना दिखलाया जाय | 

झवसपंण--संज्ञा, पु० ( सं० ) अधोगमन, 
अधःपतन, अवरोहण, नीचे गिरना, 
उतरना । र 

झघसपित--वि० ( सं ) गिरा हुआ, 
उतरा हुश्रा पतित, अधोगामी । 

घ्रधसपिणो-संज्ञा, खी० ( सं० ) पतन का 
वह समप जिपमें हास होते होते रूपादि 
का क्रमशः पूणं नाश हो जाता है ( जैन- 
शास्त्र ) । 

छवसाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) नाश, क्षय, 
विषाद, दीनता, थकावट शैथिल्य, कमजोरी, 
नाश । 

घघसादित- वि० ( सं० ) शिथिल, दुःखी, 
दीन, नष्ट, कमज़ोर, थका हुआ । 


घ्रचसान- संज्ञा, पु० (सं० ) विराम, 
ठहराव, समासि, अन्त, सीमा, सायकाल, 
सरण, शेष । 


“द्विप का अवसान समीप था" भि०्प्र० | 
संज्ञा,७ पु० ( दे० )® होश, इवास, संज्ञा। 
« छूटे अवसान-मान धनंजय के 
रलाकर । 

( दे० ) औसान--चेतनता । 
सु०-भ्रवसान छूटना--होश-हवास न 
रहना । 

इप्रचसान जाना या उडुना-होश न 
- रहना, सुधि-बुधि न रहना । 
झधसि-क्रि० वि० दे० ( सं० अवश्य ) 
अवश्य , ज्ञरूर । री 
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घु० -अवसर 'चूकना--मौक्रा हाथ .से | भअघसेख# वि० दे० ( सं० अवशेष ) शेष, 


अधस्थाता 


बचा हुआ । क 
आव पेचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सींचना, 
पानी देना, पसीजना, पसीना निकलना, 
रोगी के शरीर से पसीवा निकालने की 
क्रिया, देह से रक्त निकलना । 

वि० भ्रपसेचित--अधवसिचित--सींचा, 
या पसीजा हुआ । 

वि० घ्यवसेचक--सींचने वाला, पसीना 
निकालने वाला, पसीजने वाला । 

वि० झअवसेचनोय--सींचने या . पसीना 
निकालने के योग्य । 
अपलेर-अवसेरि#--संज्ञा, खीं० दे० ( सं० 
अवसर ) असबेर, अटकाव, उलभन, देर, 
विल्लम्ब, चिता, च्यग्रता, उचाट, हैरानी, 
झेश, व्याकुलता । 

« गई रही द्धि बेचन मथुरा तहा. आज्ञ 
अवसेर लगाई ''-सूबे० । 

८ गाइन' के अवसेर मिटावहु-- सूर० । 

“ भये बहुत दिन अति अवसेरी ”- 
रामा० । 

( असबेर-से उलटकर कदाचित अवसेर 
हुआ है ) । 

संज्ञा, खी० चाह, आशा । 

ध्धरसेरना--स० क्रि० दे० ( अवसेर ) तंग 
करना, दुःख देना, हैरान करना, उलभाना, 
परेशान करना । 
ग्रवस्थ-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का यज्ञ । 
घस्था - संज्ञा, खी० ( सं० ) दशा, हालत, 
समय, काल, आयु, उम्र, स्थिति, मनुष्य 
की चार दुशायें या अवस्थायं- जाग्रत, 
स्वस, सुषुसि, तुरीय, सचुष्य-जीवन की आठ 
अवस्थाय --कौमार, पोगंड, कैशोर, यौवन, 
बाल, वृध, वर्षीयान्‌ , गति । 


अधस्थाता- संज्ञा, पु० ( सं० ) अवस्थान 5 
कारी, अधिष्ठाता, प्रधान | र रम क 25 


अचस्यान 
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अवाक्‌ 


वरुथान-संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थान, जगह, 


ठहराव, रिकाश्रय, स्थिति, वास । 
अंधस्थान्तर--संज्ञा, पु० (सं० यो० ) 
दूसरी अवस्था, अन्य दृशा, दूसरी .गति.। 
वि० भ्रघस्थान्तरित । 
अघस्थापन- संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थापित 
करना, स्थापना । 
वि० अघस्थापित । 
घषघस्थित-दि० ( सं० ) उपस्थित, 
विद्यमान, मौजूद, उरा हुआ, स्थिरीभूत, 
कृतावस्थान । 
खी० अचस्थिता । | 
झधस्थिति--संज्ञा, ्री० ( सं० ) वर्तमानता, 
स्थिति, सत्ता, विद्यमानता । 2 
प्रचस्थो- संज्ञा, पु ( सं० ) बाह्मणों में 
एक प्रकार की जाति विशेष । ` ६ 
( सं० आवस्थी ) अवस्थ नामक एक विशेष 
प्रकार का यज्ञ करने वाला .। 
घप्घहित--वि० ( सं० ) विज्ञात, अवधान, 
गत । ४ 
अषहित्या- संज्ञा, स्नी० ( सं० ) छिपाव, 
भाव-गोपन, छुदमवेश, चालाकी से अपने 
को छिपाना, संगोपन, एक प्रकार का संचा- 
रीभाव ( काव्य० ) । | 
अ्चही- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
बँबूर । 
घ्रचहेला- संज्ञा, खी० ( सं० ) अवज्ञा, 


अनादर, तिरस्कार, अश्रद्धा । 
श्रचहेलना- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) अवज्ञा, 
तिरस्कार, भ्यान न देना, लापरवाही, 
उपेक्षा । 


&क्कि स० दे० ( सं० अवहेलन ) अवज्ञा 
करना, तिरस्कार करना, अनादर करना, 
उपेक्षा करना । 
झव्हेत्तनीय-वि० ( सं० ) तिरस्करणीय, 
उपेक्षणीय । 
घ्रघदेच्तित¬ वि० ( सं० ) तिरस्कृत, उपे- 
षित, जिसकी अवहेलना हुईं हो । 


खी० शषहेलिता । 

धरा-अवा- संज्ञा, पु० ( दे० ) आँवाँ, 
भट्टी । 

४ तप अवा इव उर अघिकाइँ.” 
रामा० । 

“ याद्‌ किये तिनकौ अवाँ सौं घिरिबो 


करें - ऊ० श० | 
स० क्रि० ( दे०`) तिरस्कार करना । 
अषान्तर--वि०( सं० ) अन्तर्गत, मध्यवती, 
संज्ञा, पु० ( सं० ) मध्य, बीच । 

यो० ( सं० ) अवान्तर दिशा--बीच की 
दिशा, विदिशा, दिशाओं के मध्यवर्ती 
कोण । न 
थ्रवान्तर भेद--अंतग त भेद, भाग का 
भाग । 

झवान्तर दशा--दूसरी दशा, 
अवस्था । 

घ्रचान्तर घटना--मध्यवर्ती घटना । 
घ्रवान्तर कथा- भीतरी, मध्यवती, अन्य 
कथा, कथा के भीतर कथा । 

ग्रचान्तर कथन--अन्य कथन, बीच का 
कथन । 

य्रवान्तर कारण--कारणान्तगंत कारण, 
ग्रचान्तरहेतु । 

अवॉर--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) देर, विलम्ब 
अत्याचार । 

ग्षाँसी-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० झवासित ) 
फ़सल में से नवान्न के लिये पहिले ही 
पहल काटा गया अन्न का बोझ, कवला, 
अवली । 

ध्यधाई--संज्ञा, खरी» दे० (हिं० झांना ) 
आगमन, आना, गहिरी जोताई, “सेव ! 
का उलरा। 

“ घाई धाम-धामते अवाई सुनि ऊघव 
की ?-_-ऊ० श० | 

ष्यवाक्‌- वि० ( सं० ग्र + वच्‌ -- णिच- 
अवाच्‌) चुप, मौन, स्तंभित, चकित, 
विस्मित. स्तब्ध । 


अन्य 


af 


TCS had 
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ध्यधागी-वि० ( सं० ) जो न बोले, चुप 
मौन । र 
चाङ पुख--वि० (सं०) अधोमुख, 
नतसुख, नमितसुख, नीचे मुँह किये हुए, 
लज्जित, बिना वाणी के, चुप, मौन । 
यघाङ मनसगोचर-संज्ञा, पु० ( सं० 
` यौ०) वाणी और मन आदि इंदियों 
के द्वारा जो जाना या कहा जा सके, 
ब्रह्म, इश्वर । 
घ्रवाज्ञा-वि० ( सं० ) वाचा या चाणी- 
रहित । 
घ्रचात्री-संज्ञा, खी० 
दिशा । 
शयचाच्प्र-वि० ( सं० ) जो कहने योग्य 
त हो, अनिदित, विशुद्ध अकथ्य, मौनी, 
सुप, जिससे बात-चोत करना उचित न हो, 
नीच, अधम । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) छुवाच्य, गाली । 
झवाज#--संज्ञा, खी० दे ( फ़न 
आवाज ) शब्द, आवाज़, ध्वनि । 
च्रचाध्य - वि० ( सं० ) अतक्यं, बिना 
विधा, अबाध । 
झवाधी--वि० ( दे० ) वाधा- 


( सं० ) दक्षिण 


| दुख- 


। 
घ्रधाय--वि० दे० ( सं० निवार्य ) अनि- 
वाय, उद्धत । 
ग्रवार-संज्ञा, पु० ( सं ) नदी के इस पार 
का किनारा, पार का विलोम । 
अधघारजा--संशा, पु० ( फा० ) हर एक 
असामी की जोत आदि लिखी जाने वाली 
बही, जमा-ख़रचे की बही, खाता, | 
जमाबंदी ( दे० ) संद्षिस लेखा। . 
घषारिज्ञा ( दे° )! . 
« करि थवारजा रेम औति.को असंल तहाँ 
खतियाचै ? - सूर० । 
ध्यधारना#--सं० करिं दें० 
रोकना, मना करन, 
बारना । 


( सं० अवारण ) 


निवारण करवा, 


आअधिकत 
हरकना ( दे० ) || $ 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० अवार ) किनारा, 
मोड़, सुख, विवर, सह का छेद । . 
ग्रवास&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० झावास ) 
वास, घर, निवास स्थान, भवन वास- 
स्थान । 
वि० ( अ--वास ) वास-रहितं । 
शवि--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, मंदार) 
आक, मदार ( दे० ). भेडा, बकरा, 
पवंत । 
इघिकत--वि० (सं०) ज्यों का त्यो, 
बिन हेर-फेर या परिवर्तन के, पूणे, पूरा, 
निश्चल, शांत, जो व्याकुल -या विकल न 
हो, यथाथे । 
संज्ञा, अधिकलता । 
वि० भ्रचिकलित । 
अधिकदप--वि० 
चिस्सं देह, असंदिर्ध, झशंसय | १ 
ग्रेविकिल्पित--वि० ( सं० ) संदेह रहित, 
अशंसय, बिना विकरुप के, निश्चित । 
ग्रविकार-वि० ( सं० ) विकार-रहित, 
निर्विकार, निदोष, जिसके रूप-रंग में परिः ' 
वर्तन न हो, परिवर्तन-रहित विकृति विहीन, . 
अविकल, जन्म-मरणादि विकार से रहित, 
अज, अविनाशी, ईश्वर, बह्म, जिसमें किसी 
भी प्रकार अंतर न पड़े । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) विकाराभाव । 
अचिकारता- संज्ञा, खी० ( सं० ) विका- 
रता-रहित, निदेंषता, विकृति-विहीनता । 
घ्यचिकारत्च ( संज्ञा, पु )। | 
अचिकारी - वि० ( सं० अविकारित्‌ ) जिसमें 


( सं० ) निश्चित, 


विकार या परिवर्तन न हो, जो सदैव एक | 


सा ही रहे, निविकार, जा किसी का विकार 
न दो, र, ईरवर। यक र 
वि० खी०-ध्रविकारिणी।  . | 
आषिकृत--वि० पु० ( सं० ) जा विकृत 
हा, जा न बिगड़े या न बदले, अप 


अधिगत 
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विद्यमान 


खी० घ्मघिछता । ँ 
इप्रविगत--वि० ( सं० ) जो जाना न जाय, 
अज्ञात, अश य अनिवेचनीय, अकथनीय, 
नाश-रहित, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, 
जो विगत न हो, जो कभी समाप्त या गत 
न हो, बह्म, इश्वर । 
छविचर- वि० ( सं० ) जो न विचरे, न 
' चले, स्थिर, अचल, अटल । 
“ जुग जुग अविचर जोरी ”---सूबे० । ` 
चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरजीवी । 
<विचरता- संज्ञा, खी० ( सं० ) स्थिरता, 
अचलता, चिरस्थायित्व, विचरण-शीलता 
रहित । 
अधिचरित--वि० ( सं० ) बिना विचरण 
किया हुआ । 
झधषिचत्त--वि० ( सं ) जो विचलित न 
हो, अचल, स्थिर, अटल, न विचलने वाला, 
स्थावर, निष्कस्प, निभीक, निडर, दृढ़, धीर । 
'्रविचलता- संत्ञा, ख्री० भा” (सं०) 
अचलता, स्थिरता, दता, धीरता, -निर्भयता। 
घविचलित-_वि० ( सं० ) स्थिर, अचल, 
धीर, दृढ़, निश्चित, जो विचलित न हो । 
ख्री० ग्रविचलिता । 
विच्छिन्न त्रिश ( सं० ) अदूर, लगातार, 
अभंग, बराबर चलाने वाला, अविरत । 
अबिक्तीन (दे०)॥ ` 
` इ्विच्छेद--त्रि० ( सं ) जितका विच्छेद न 
हो, अहूट, लगातार, अभंग । 
झअधिज+--वि०( सं० ) जन-शून्य जा न हो, 
जन-पूणं । 
संज्ञा, पु० बस्ती, जो जंगल न हो । 
( दे० ) बिजन या पंखे का अभाव । 
छविज्ञात--वि० ( सं० ) अबजाना, अज्ञात 
जो ज्ञात या विदित न हो, बेसमझा, अर्थ 
निश्चय-शूल्य, न जाना हुआ । 
अधिक्ष-वि० ( सं० ) जो विज्ञ, या भिज्ञ 
न हो, अप्रवीण, अपट्‌, अश, अनभिज्ञ । 
घषिश्षता-संज्ञा, भा० स्री» .( सं० ) 


नैपुण्य, अप्रवीणता, अबोधता, अपडुता, 
अनभिज्ञता, अज्ञता, अज्ञान । 
झविज्ञान--संज्ञा, पु० ( सं० ) जो विज्ञान 


न हो, विज्ञानाभाव, कौशल । 
वि० अविज्ञानी 
अधिक्षेय--वि० पु० (सं०) जो जाना 
न जा सके, न जानने के योग्य । 
खी० विज्ञेया । 
अवितक--संज्ञा, पु० ( सं० ) वितके का 
अभाव, जो वितक न हो, निश्चित । 
अचित कित--वि० ( सं० ) जो वितक-युक्त 
न हा, निस्संदेह, निरिचत । 
झवितत--वि० (सं० ) विरुद्ध, उलटा, 
विलोम । 
'अवित्त--संक्ञा, पु० ( सं० ) वित्त या धन 
का अभाव, धन-रहित, संपति-विहीन । 
वि० धनहीन, निभ्नी | 
आअवितथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) सस्य, यथार्थ । 
वि० सत्यवान, यथार्थ, विशिष्ट । 
अधितरणा--संज्ञा, पु० ( सं० ) वितरणा- 
भाव, न बाँटना, न फैलाना । 
झवितरित--वि० ( सं० ) न बाँदा हुआ, 
वितरण न किया हुआ । 
वि अवितरणीय--न बाँटने योग्य । 
धविथा--वि० दे० ( सं० अव्यथा ) बिना 
व्यथा या पीड़ा के, व्यथा-हीन । 
झविद्ग्ध--वि० ( सं० ) अञ वि-|- दह -- 
क्त ) अपंडित, अचतुर, अनभिज्ञ, अविज्ञ, 
अपड । 
ग्रविदग्धता-संज्ञा, त्री भा० ( सं० ) 
अपांडित्य, अचातुर्य, अनभिज्ञता, अविज्ञता । 
इ्यविदित--वि० ( सं० ) जो विदित या 
ज्ञात न हो, अज्ञात, न जाना हुआ, अनवगत । 
घविद्य--वि> ( सं० ) भूखे, अनभिज्ञ, 
विद्या-विहीन । 
झविद्यमान--वि० ( सं» ) जो विद्यमान 
न हो, अनुपस्थित, असत्‌, मिथ्या, असत्य, 
अवतंमान, अभाव, असत्ता । शः 


कला, 


Bo 
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छविद्यमानता- संज्ञा, भा० खो (सं० ) | 


अनुपस्थिति, अवतंमानता, अभाषता । 

'्विद्या- संज्ञा, खी० ( संर) विपरीत ज्ञान, 
मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, मोह, माया का एक 
रूप या भेद ( दशन० ) मुखता, कमे-कांड, 
प्रकृति ( शास्त्रानुसार ) जड़, अचेतन । 

ध्धिद्युत्‌-वि० ( सं० ) विद्युत्‌ विहीन, बिना 

बिजली की शक्ति के, विद्य॒त्‌-शक्तिःविहीन । 

प्रविद्धता-संज्ञा, ्री० ( सं ) अपांडित्य 
अनभिज्ञता, विइता का अभाव । 

झविद्वान--वि० ( सं०) जो विद्वान या 
पंडित न हो, सुखे, अपंडित, मूढ़ । 

अधिदुषो--वि०  ख्री० ( सं० ) अपंडिता, 
सूखा, अशिहिता, विद्या-विहीना । 

आविदूषण-वि० पु० ( सं० ) दूषणाभाव, 
निर्दोष, दूषण. रहित, अदोष । 

आअधिदृषित-वि० पु० ( सं० ) जो दूषित 
या दोष-युक्त न हो, दोष-विहीन । 
खी० अधिदूषिता । 

झविदेह--वि० ( सं० ) जिसके विशेष देह 
न हो, विदेह जो न हो । 

अधिद्वोह- संज्ञा, पु० ( सं० ) विद्रोह का 
उलटा, विद्रोहाभाव, द्रोह-रहित । 
अरविद्राह्ी- विः ( सं० ) जो विद्रोही न 
हो, जो विरोधी न हो, भिन्न, विद्रोह न 
करने वाला, बैर-भाव न रखने वाला, जो 
भझंगड़ालू न हो । 

अविधान संश, पु० ( पं० ) विधान का 
अभाव, विधि का उलटा, विधान के विप 
रीत, अरीति, कुरीति । 

अधषिधि--वि० ( सं० ) विधि विरु 
यमित, जो नियमानुकूल न हो, नियम के 
विपरीत । 

अविधानता--संज्ा, भा० खी० (सं० ) 
बेतरतीबी, बेकायदगी कुरीति | 
ांबधु--वि० ( स० ) विधु या चन्द्रमा 
रहित, चंद्र-विद्दीन । 

अधिधेथ--वि० ( सं० ) विधेय-रहित, 


शविप्र-वि०( सं० ) जो विग्नं या ब्रह्मण न 


0 0 ० ० 000 
विधेय-विहीन, '्रकतंव्य, विधान न करने 
योग्य । 
झधिनय संज्ञा, पु ( सं० ) विनयाभाव, 

चष्टता, ढिठाई । 
घबिने ( दे० ) नत्रता-रहित, अविनञ्न | 
उद्दंडता । 
अधिनश्घर- विर ( सं० ) जिसका विनाश 
न हो, अविनाशी, अनाशवान, चिरस्थायी, 
जो न बिगड़े, नाश-रहित, नष्ट न होने 
चाला । 
संज्ञा, पु० नह्य, इश्वर । 
अविनाभाष- संज्ञा, पु० ( सं० ) सम्बन्ध, 
व्याप्य-व्यापक भाव, या सम्बन्ध, जैसे अधि 
और धूम में ( न्याय० ) । 
छविनाश- संज्ञा, पु ( सं० ) विनाश का 
अभाव, नाश न होना, अक्षय, नाश-रहित । 
छाविनाशी--वि० पु० ( सं० झविनाशिन ) 
जिसका नाश न हा, अनाशवान्‌ अविनश्वर, 
अक्षय, अक्षर, नित्य, शाश्वत, संततस्थायी, 
चिरजीवी, जिप्रका कभी विनाश न हो, सदा 
रहने वाला, परमात्मा, अझ, जीव, प्रकृति । 
छबिनासी ( दे० ) । 
अविनीत- वि० ( सं° ) जो विनीत या 
विनञ्र न हो, उद्धत, अदांत, उदंड, दुदात, 
दुष्ट, सरकश, ढीठ, उच्छु खल । 
ख्री० अधिनोता । 
झ्रविपत्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) जो विरोधी 
पत्त न हो । 
वि० अविपत्ती- मित्र, अपने पक्ष का । 
अविपरीत--वि० ( सं० ) जो विपरीत, या 
उलटा न हो । | 
इप्रविपाक- वि० ( सं० ) विपाक या फलः 
रहित, निष्फल, परिणाम-शून्य, फल विहीन, 
अफल । 


हो, अवाह्मण । | 
संज्ञा, भा० खी० अ्रविप्रता । ps म 
सअविप्रलन्धवि० ( सं०. ) : 


विचत 


ध्यधिप्तव-संज्ञा, पु० ( सं० ) अलजुपद्रव, 
विश्ञव शून्य । वि० अधिप्तवी । 
ध्मविपुत्त--विं० ( सं० ) अविस्तृत, अप्रचुर, 
संज्ञा, खो० ( सं० ) अधिपुलता । 
झविफतल--वि० (सं० ) जो विफल या 
निष्फल न हो । 
संज्ञा, खी० अविफलता । 
झधिभक्त--वि० ( सं० ) मिला हुआ, 
अपृथक, अखंड, अभंग, अभिन्न, एक, 
शामिलाती, जो बाँटा न गया हो, जिसका 
विभाग न किया गया हो । 
झविभाज्य--वि० ( सं० ) जो विभाग के 
योग्य नं हो -अधिभाग वि० भाग रहित । 
झधिभाजनीय वि० ( सं० ) । 
अधिसु-वि० ( सं० ) जो सवंत्र ब्यापक 
नहा।: 
शषिभू षित--वि० पु० ( सं० ) अनलंकृत, 
न सजा हुआ । 
घविपुक्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) जो सुक्त 
न हो, न छोड़ा हुआ, वद, अव्यक्त, सुसुछ । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) कनपटी । 
अधिमुक्त-त्तेत्र-संज्ञा, पु० (संश यो० ) 
काशी, बनारस । . 
इप्रविरक्त -वि० ( सं० ) जा विरक्त या 
अलग न हो, अनुरक्त । 
झविरत--विं०_ ( सं० ) विराम-विहीन, 
निरंतर, लगा हुआ, बिना ठहराव के, लीन, 
अनुरत । _ ; 
क्रि० वि० ( सं ) निरन्तर, लगातार, नित्य, 
सवदा, हमेशा, बराबर, विराम-शून्य । 
ष््ाचिरति--संज्ञा, खी० ( सं० ) निवृत्ति 
का अभाव, लीनता, अनुरति, विषया सक्ति, 
अशांति । 
विरथा-_क्रि० वि० दे० व्यथे, बृथा । _ 
य्रविरद्‌-संज्ञा, पु० ( सं. ) अयश, असं- 
कल्प, अकीति । 
. वि० विरद-रहित, प्रण-हीन । 
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तारित. धोखा न खाया हुआ, न उगा हुआ । | अधिरत्व--वि० (सं० ) मिला हुआ, अएथक, 


| 


अभिन्न, घना, सघन, निविड, निरंतर, ` 
लगातार । 
संज्ञा, खी० अधिरलता । 
“ अबिरल अगति सांगि वर ”--रामा० । 
झधिराग--संज्ञा, पु० ( सं० ) विराग-विहीन, 
झनुराग । 
वि० झविरागी- जो विरागी न हो। 
झधिराम--वि० ( सं० ) बिना विश्राम के, 
बिना ठहराव के, लगातार, निरंतर । 
पव्िरिद्ध-वि० (सं० ) जो विरुद्ध या 
ख़िलाफ न हो । 
शप्रांचरेध-संज्ञा, पु० ( सं ) समानता, 
सास्य, सादृश्य, मैत्री, विरोधाभाव, अजु- 
कूलता, सेल, संगति, एकता, प्रीति । 
झविरेधो--वि० ( सं० विरोधिन्‌) जो 
विरोधी या शत्रु न हो, मित्र, अनुकूल, 
शान्त । 
खी० घ्मघिरोधिनी । 
शझवित्तस्व- संज्ञा, पु० ( सं० ). शीघ्र, 
तुरन्त, बिना देर के । 
प्रचिलाल--वि० (सं० ) जो विलोल या 
चंचल न हो, अचंचल । 
झविलेकन--संज्ञा, पु० ( सं० ) अवलोकन 
का अभाव, न देखना । 
घविलोकनीय--वि० (सं०) न देखने 
लायक । 
अ्रचिलोाकित-- वि० ( सं० ) न देखा हुआ, 
न पढ़ा हुआ | 
आअघिलोचन-वि० ( सं० ) नेन्न-हीन, 
अंधा, मूखे, अज्ञानी। 
झवित्ताम--विं० ( सं० ) अविर, 
झविपरीत, उलटा जो न हो । 
झधिषाद--वि० ( सं० ) विवाद-विहीन, 
निविवाद । 
अविवादी--वि० ( सं० ) विवाद न करने | 
वाला, शान्त, धीर, गंभीर, जो रूगड़ांलू,. | 
न हो, मेली । ४ 


कील 
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श्रविवाहित-वि० पु० (सं० ) जिसका | अधिषस--वि० ( सं० ) जो विषम न 


झषिषाहित 
व्याह न हुआ दो, कुमारा, कुवाँरा, 
( कारा ) । 


खी० अविधवाहिता । र 
झतिधिध--विं० (सं० ) विविध नहीं, एक । 
झषिवेक--संज्ञा, पु० ( सं० ) विवेकाभाव, 
अविचार, अज्ञान, नासममी, नादानी, 

अन्याय । र 
घ्रविवेकता--संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) 

अज्ञानता, मूखंता, विवेक-हीनता, विचार- 

शून्यता । 
छझविवेकी--वि० ( सं० विवेकिन्‌ ) 
अज्ञानी, सूखे, अविचारी, मूद, अन्यायी, 

विवेक-हीन । , र 
अविशेष--वि० ( सं० ) भेदक धमं-रहित, 

तुल्य, विशेषता-रहित, समान । 

संज्ञा, पु० भेदक धर्मांभाव, सामान्य, सांतत्व, 

धीरत्व और मूइस्व आदि विशेषताओं से 

रहित, सूचम-भूत ( सांख्य ) । 

वि० आषिशिष्ट-जो विशेषता-हीन हो 

“साधारण, सामान्य। 

संज्ञा, पु० खी० अधिशेषता । 
आझधिश्वास--वि० ( सं० ) विश्वास-शून्य, 

अप्रतीति, अनिरचय. अप्रत्यय । 

संज्ञा, पु० विरवासाभाव, ग्रतीतिःविहीनता । 

वि० झविश्वस्त- न विश्वसनीय, विश्वास 

करने के अयोग्य, भ्रविश्वसनीय। 
घधिश्वसनीय-वि० ( सं० ) जिस पर 

विश्वास न किया जा सके | 
ध्यविश्वासी--वि० ( सं० प्रविश्वासिन ) 

किसी पर विश्वास न करे, जिस पर विश्वास 

न किया जाय। 
अधिश्षन्ध--वि० ( सं०) बिना विश्वास 

के, जिसे विश्वास या प्रतीति न हो । . 
अधिभआ्रान्त--वि० (सं० ) जो न रुके, जो 

न थके, अशिथिल, अङ्कान्त । 


` विश्राम विं० ( सं०. ) विभाम रहित, 


आविराम, आराम का न होना, चेचैन। . 


हो, सम । 

धिषय--वि० ( सं० ) जो मन या 
इंद्रिय का विषय न हो, अगोचर, अनिवं- 
चनीय । 

अधिषयी--वि० ( सं ) जो विषयः 
वासनाओं में लिस न हो, विषय भोग- 
विहीन । 

ध्षिषेत्ञा-वि० ( सं० ) जो विपैला या 
विषयुक्त न हो। 
वि० अधिषाक्त । 
ध्यधिहड़#--वि० दे० ( सं० अ+ विघट ) 
जो खंडित न हो, अखंड, अनरवर, बीहड़, 
ऊँचा नीचा । 

अधिहित-विंश ( सं० ) विधि-विरुद्ध 
, अनुचित, न कहा हुआ | 
झषीरा-वि० ख्री० ( सं० ) पुन्न और पति- 
रहित खी, स्वच्छंद या स्वतंत्र ( खी ) । 

अवेच्तण- संज्ञा, पु: ( सं० ) अवलोकन, 
देखना, जाँच-पडताल करना, देख-भाल । 

अचेत्तणीय--वि०. ( सं० ) अवलोकनीय, 
'देखने. लायक़ ।. ` 
वि० श्रवेत्तित- अवलोकित । 

अ्वेग- संज्ञा, पु० ( सं० ) वेग रहित, मंद- 
गति, मंथर गति, बिना तेज्ञी के । 
अवेज& संज्ञा, पु० ( झ० एवज) बदला, 
प्रतीकार । 

झवेपथु--वि० ( सं० ) अकंपित, कंपन- 
रहित । 

थ्रवेर--कि० वि० ( सं० ) विलम्ब, अवेर, 
देरी ( अञ-वेर) देरी नहीं, शीघ्र । 

छवेश--संज्ञा, पु० ( सं० आवेश ) जोश, 
चैतन्यता, भूत लगना, तेश, 'आवेस, 
घावेस ( दे० ) । 

अवेष्टित--वि० ( सं० ) लपेश हुआ, 


( आवेष्टित) न लपेटा हुआ ( भ हः 


वेष्टित ) । 
घवेतनिक-- वि० ( सं२ भ 


झानररी ( अ० )। 

अवैदिऋ--वि० ( सं० ) वेद-विरुड, वेद के 
विपरीत । 

अवेदिक-धम--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
वेद-विरुद्ध धमे । 

अवेद्य--वि० ( सं० ) बुरा वैद्य, वैद्याभाव। 

अवैध--वि० ( सं० अ+विधि ) विधि के 
प्रतिकूल, अनियमित, बेकायदा । 

अवैयक्तिक--वि० ( सं० ) जो व्यक्ति गत 
या व्यक्ति सम्बन्धी न हो, व्यापक, सव- 
साधारण । 

शतैराग्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) वैराग्य का 
अभाव, विराग-विहीनता, अविराग । 
'तैलच्तणय-संत्ञा, पु० ( सं० ) अविलक्ष- 
णता, विचित्रता, साधारणता, 
विशेषताभाव । 

अवैवाहिऋ--वि० (सं०) जो वैवाहिक 
'या विवाह-सम्बन्धी न हो, विवाह-विषयक 
नहीं । 

छवेज्ञानिक-विं० ( सं० ) जो वैज्ञानिक 
या विज्ञान सम्बन्धी न हो, अशास्त्रीय । 
शग्रव्यक्त-वि० (सं० ) अप्रत्यक्ष, भ्रप्रगर, 
अगोचर, जो ज्ञाहिर न हो, अज्ञात, अइष्ट, 
अ्निवंचनीय, अकथनीग्र, जिसमें रूप-गुण 
न हो, अस्फुट, अस्पष्ट, अप्रकाशित । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु, कामदेव, शिव, 
प्रधान, प्रकृति ( सांख्य ) आत्मा, परमात्मा, 
क्रिया-रहित ब्रह्म, जीव सूचम-शारीर, सुषुसि 
अवस्था, चह राशि जितका नाम अनिरिचत 

( बीज गणित ) । 

८ अव्यक्त राशि ततो मूलम्‌ संकलेतमूलमान- 
येत. ?-_लीला० । 
«४ अव्यक्त मूलमनादि तरूत्वचचारु निगमा- 
गम भने ”-रामा० । 

शरव्यक्तणणित= संज्ञा, ्री० यौ० ( सं० ) 
बीज गणित । 

झव्यक्तराग--संश्ञा, ५० यो० (सं) 
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श्वेत । 
झव्यक्तराशि--संज्ञा, स्री यो० (सं०) 
झनिरिचत नाम वाली राशि (बीजगणित) । 
झव्यक्तत्तिग--संज्ञा, पु० ( सं० ) महत्त- 
स्वादि ( सांख्प्र ) सन्यासी, साधु, न 
पहिचाना जाने वाला रोग । 
झ्रव्यप्र--वि० ( सं० ) घबराहट रहित, 
धीर, अनाङुल । 


छव्यग्रता-( संज्ञा, खी० ) धीरता, 


अनाङुलता । 

व्यय वि० ( सं० ) ज्ञो विकार को न 
प्राप्त हो, सवदा एक सा या एक रस रहने 
वाला, अक्षय, निविकार, नित्य, आद्यंत- 
हीन, अनरवर, कृपण । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) चे शब्द जिनके रूप 
लिंग, वचन और कारकों के प्रभाव से नहीं 
बदलते और जो सदैव एक ही या समान 
रूप से प्रयुक्त होते हैं जैसे- और, अथवा, 
किन्तु, फिर, आदि, विष्णु, परमेश्वर, बह्म, 
शिव । 
वि० ( सं० भर + व्यय ) च्ययःरहित । 

अव्ययीभाष--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) एक 
अव्यय पद्‌ के साथ शबद्‌ संयोजन का 
विधान, समास का एक भेदू, जैसे प्रतिरूप, 
अतिकाल । 

झव्यर्थ-वि० ( सं० ) जो व्यर्थ न हो, 
सफल, सार्थक, अमोघ, न चूकने वाला, 
अचूक । 

घव्यवस्था - संज्ञा, त्री ( सं० ) विधि या 
विधान का न होना, बेक्रायद्गी, अनिय- 
मितता, अविधि, स्थिति या मर्यादा का न. 
होना, शाख्ादि के विरुद्ध व्यवस्था, बद- 
इंतज्ञामी, गड़बड़ी । 

ग्रव्यवस्थित--वि० ( सं० ) शास्रादि विधि 
के अनुकूल जो न दो, सयदा रहित, 


बेडिकाने का, चंचल, अस्थिर, सिद्धान्तः - 


रहित, असंगठित । 


रवय स्थित 
चेतन या तनख़्वा के काम करने वाला; | इषत्‌ लोहित, हलका लाल रंग, गौर, 


| 


अन्यव्दर्य 


ग्रव्यवहाये-वि० ( सं० ) जो व्यवहार में 
न लाया जा सके, व्यवहार या प्रयोग 
के जा अलुपयुक्त, या अयोग्य हा, पतित, 
, जाति-श्रष्ट । 5 
संज्ञा, पु० (सं०) अव्यषहार-दुष्यंबहार । 
झव्यचहित--० ( सं० ) व्यवधान-रहित, 
संस्कृत, सन्निकट, समीप, पास । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) अव्यवधान, व्यवधाना- 
भाव, दो वस्तुओं को न मिलने देने वाला 
या पृथक करने वाले वाधक के बिना । 
अव्याकृत--वि० ( सं० ) जिसमें किसी 
अकार का विकार न हो, अप्रकट, गुप्त, 
कारण-रूप, प्रकृति ( सांख्य शास्र ) 
छिपा हुआ, चिविकार। . 
ग्रव्याज--वि० (सं० ) व्याज या; बहाना से 
रहित, सूद से रहित, बेसूद, बिना 
व्याज के । त 
अव्यापार--वि० (.सं० ) बिना व्यापार या 
काम के, व्यापाराभाव, बिना काम के, 
कार्याभाव, बेकाम । 
संज्ञा, पु० बुरा व्यापार या बुरा काम । 
अव्यापक--वि० ( सं० ) जो व्यापक न 
हो, थविसु । 
अव्याप्तू--वि० ( सं० ) जो व्याप्त या 
व्यापक न हो । 
अव्याधप्ति--वि० संज्ञा, खौ० ( सं० ) किसी 
परिभाषा के सवंत्र घटित न होने का 
दोष ( न्याय० ) किसी एक पदार्थ में दूसरे 
पदार्थ का मिला हुआ न होना, अनुमान 
का कारण न होना ( न्याय०.) अविंस्तार, 
सम्पूर्ण लच्य पर लक्षण का म घटित 
होना । | ०८ 
अझव्यातुत--वि० ( सं० ) निरंतर, लगातार, 
अहूट, ज्यों का त्यों, यथास्यात्‌ तथा, 
बराबर, अविरल, अविरत | | रोक 
अव्याद्वत--वि० ( सं० ) अप्रतिरुद, बेरोक, 
सत्य, ठीक, युक्तियुक्त, अवरोध-रहित । 
“‹ दच्याहतेः सवैरगतेःस तस्यां ”--र्ुP । 
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भशन 


ध्यव्युत्पक्ष--वि० .( सं० ) अनभिज्ञ, अनारो, 
वह शब्द जिसकी व्युत्पत्ति या सिद्धि च हो 
सके ( व्याकरण.) । ते, ् 
आव्यूढ---वि० ( सं० ) अविपुळ, अविशाल 
अव्घल-वि० (श्र० ) पहिला, आदि, 
प्रथम, उत्तम, श्रेष्ठ । 3 
संज्ञा, पु० आदि, आरम्भ । 
आअशंक--वि० ( सं० ) बेडर, निडर, निर्भय, 
निश्शंक । ; 
आअशंकर--बि०_ (सं० ) अमंगलकारी, 
,अकल्याणकारक । हे न 
अशंका--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) शंका का 
न होना, संदेह-विद्दीनता । 
घअशंकित--वि० ( सं० ) निर्भीक, शंका- 
रहित .। र : 
खी० अशंकिता । re 
्रशंस्ु-वि० ( सं० ) अमंगल, . अशिव): 
अहित । 
'अशकुन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा शकुन, 
बुरा लक्षण, अपशकुन) .. ' . . | 
असुन ( दे० ) बुरे चिन्ह, अशभ-सूचक 
बातें । 
झशक्त-वि० ( सं० ) : निबंल, असमथ, 


कमज़ोर । 
आसक्त ( दे० ) शक्तिरदित । 

अशक्तता-संज्ञा, भा० खी०-- ( पं० ) 
अक्षमता, अयोग्यता, असमर्थता, निबलता। 


:अशक्ति--संज्ञा, खी० - ( सं०.) -बिबेलता, 


इन्द्रियों और बुद्धि का बेकास होता. 
( सांख्य ) क्षीणता, शक्ति-हीनता। `` | 
अअशक्य--वि० ( सं० ) असाध्य, नः होने 
योग्य, झसम्भव, शक्ति से परे, . ` 


ग्रशक्यता--संज्ा,: भा० ख्री० ( ंष्ः) | 


असाध्य, साध्यातिरिक्त, असम्भवता। | 
ध्यशन---संज्ञा, पु० . ( सं०.) भोजन, अहार, 
अन्न, खाना, चित्रक भिल्ावाँ। | 
झसन-(दे०)। : ` ` 
५ झसन कंद फल सूख ”- 


अशनाचंछादंन 
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अशिरस्क 


झशेनाच्छादन--रंज्ञा, ० यो० ( सं० ) 
अंज्ञ-चख्र, रोटी-कपडा, खाना-कपडा । 
झ्ाशनि--संज्ञा, पु० ( सं० ) विद्युत, जज, 
इन्द्रात्र । 
घसनि ( दे० ) । 
सूक न असनि केतु नहि राहू !-- 
रामा० । 
यौ० अआशनि-पात--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
वज्रपात, विद्य॒त्‌-पतन । 
वि० ( सं० अञ-शनि ) शनि-रहित। 
'शम--संज्ञा, पु० ( सं० ) लुब्धता, विछुव, 
अशान्ति, शमनाभाव । 
झशस्बल--वि० ( सं० ) अर्थ-हीन, मागं. 
, पाथेय-रहित । 
'प्रशस्य--वि० ( सं० ) विराम-योग्य, अवि- 
श्रान्त, विश्रामाभाव । 
झशयन--वि० ( सं० ) बिना शयन या 
सोने के, न सोना, अनिद्रा । 
झअशरण-वि० ( सं० ) निराश्रय, रक्षा 
हीन, निरालंब, अनाथ, जिसे कहीं शरण 
नदा । 
घप्रसरन ( दे० ) । 
शझशरण-शरणर--वि० ( सं० यो० ) निरा 
श्रयाश्रय, अनाथ-नाथ, भगवान, ईश्वर । 
असरन-सरन ( दे० )। 
शशरणय--वि० (सं०) जो शरण न दे 
सके, शरण न दे सकने वाला, ( शरणे 
साधुः = शरण्यः, अ¬- शरण्य ) । 


छ्शरफी-संज्ञा, ख़ी० ( फ़ा०) सोलह ' 


से पच्चीस रुपये तक का साने का एक 

सिक्का, मोहर । 

( दे० ) पीले रंग का एक फूल, स्वणं- 
_ 'युद्रा-असरफी ( दे० )। 
गअ्रशराफ़-वि० ब० व० ( झ० ) शरीफ़, 

भद, सज्जन, भलामालुष, अच्छा आदमी । 
ञअशरोर-संक्षा, पु० (सं०) कामदेव, 

अनंग, कन्दप । 

वि० शरीर-रहित । 


वि० अशरीरी--जो शरीर धारी न हो 
निराकार । 
झणशांत--वि० ( सं० ) अशिष्ट, जो शान्त 
न हो, अस्थिर, अधीर, दुरन्त, चंचल 
असंतुष्ट, भावितं । 
संज्ञा, त्री भा० ( सं० ) 'आशांतता-- 
अशिष्टता, दौरात्म्य, अधीरता । 
श्रशान्ति-संज्ञा, खरी ( सं० ) अस्थिरता, 
चंचलता, क्षोभ, असंतोष, उत्पात, खलबली, 
गड़बड़ी । 
शझशापित--वि० (सं० ) जिसे शाप न 
दिया गया हो, शाप-रहित । 
ग्शारीरिक--वि० (सं० ) जो शरीर- 
सम्बन्धी न हो, जो देह-विषयक न हो, 
मानसिक । 
अशालीन वि० ( सं० ) धृष्ट, ढीठ । 
संज्ञा, त्री भा० ( सं० ) 'रष्टता, ढिठाई । 
अशासित--वि० ( सं०) शासन-रहित, 
अकृृतशासन । 
घ्रशावरो--संश्ञा, खी» (सं०) एक प्रकार 
की रागिनी का नाम । 
घसाघरी ( दे° )। 
शअशास्त्र--वि० ( सं० ) शाख्-विरुद्ध, अवैध, 
विधि-हीन । 
घशारत्रीय-वि० ( सं० ) शास्त्र विरूद्ध, 
जो शासतर-सम्बन्धी न हो, अवैज्ञानिक । 
अशिकज्षित--वि० (सं० ) जिसे शिक्षा न 
दी गई हा, जिसने शिक्षा न पाईं हो, 
अपढ़, अनपढ़, बेपढ़ा-लिखा, सूखे, अपंडित, 
असभ्य, अनभिज्ञ | र 
झशित--वि० ( सं० ) सुक्त, खादित ( यश 
+क्त)। 
वि० ( अ+-शित ) श्याम । 
'्रशिर-संज्ञा, पु० ( सं० अश--इर ) हरक, 
हीरा, अधि, राक्षस, सूयं ॥ 
अशिरस्क--वि० ( सं० ) मस्तक-दीन, 
कबंध, धड़, रुं ड। 


अशिया 


छशिव--वि° ( सं० ) अमंगल, दा 
निरि) भरत, उत, 
गर्म । 

इझ।शिश्‍्विका--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) अनपत्या, 
घुत्र-कन्या-हीन खी, निपूती । ` 
अशिवे (सः) उन्ह, बेहद, 
असभ्य, सूखे, ्रगदभ, दुरन्त, असाधु। 
छशिष्टता--संज्ञा, मा० स्री (सं० ) 
साधुता, ढिठाई, असभ्यता, बेहूदुगी, 
उजडुपन । 

अशुचि--वि० ( सं० ) अशुद्ध, अपवित्र, 
अपुनीत, गंदा, मैला, मलीन, अस्वच्छ, 
अशौच । ै 
अशुद्ध- वि ( सं० ) अपवित्र, नापाक, 
बिना शोधा हुआ, असंस्कृत, ग़लत, 
अपरिष्कृत, अशुचि, जो ठीक या सही 
नहो। 

खशुद्धता--संज्ञा, खी० भा० ( सं० ) अप- 
वित्रता, गंदगी, गलती, त्रुटि, अशोधन, 


भूल । 
अशुद्धि संज्ञा) खी० ( सं* ) अशुद्धता । 
शशुन&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अश्विनी ) 
अश्विनी नामक एक नक्षत्र । 
आअशुभ-संज्ञा, प° ( सं० ) अमंगल, 
अहित, पाप, अपराध । 
विर ( सं० ) बुरा, ख़राब, अमंगलकारी ॥ 
झशुभचिन्ता--संश, खी» यो० (सं) 
बुरा चिन्तच, अनिष्ट विचार, या सोचना । 
वि० अशुभ चिन्तक । 
ग्शुभवुर्शन संज्ञ, ५० यो० (सं ) 
जिसका देखना अमंगलकारी हो, डरे रूप 
का, अपशकुन, पापी, डरे लक्षण या चिन्ह । 


, अशुभद्शंक-वि० यो० ( सं ) अशुभ- 


दर्शी, बुराई या पाप या अपशकुन देखने 


वाला । 
मु०--अशुभ॒ मनाना-डरा चेतना, 


किसी के लिये अमंगल कामना करना, 


शाप देना । 


अशुभ दोना--अपशकुन या बुरा होना। 
अशुभेच्छु--वि० ( सं° यो० ) अशुमैषी, 
.बुरा चाहने वाला । 
अशुन्यशयनत्रत--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
श्रावण कृष्ण द्वितीया को किया जाने वाला 
एक त्रत विशेष । . 
अशेष--वि० ( सं० ) पूरा, समूचा, समास, 
अनंत, बहुत, निश्शेष, जो शेष न रहे । « 
अ्शेषज्ञ--वि० ( सं० ) सर्वज्ञ, सर्ववित 
सब जानने वाला । 
संज्ञा, खी० अशेषज्ञता । 
्रशेषतःअव्य° ( अशेष + तस्‌ ) सब 
प्रकार से, अनेक रूप से, बहुत भाँति । 
अशेष-विशेष--भव्य० यो०.( सं० ) अनेक 
प्रकार से, बहुत रूप से, अनेक भाँति, 
विविध प्रकार । 
अशोक--वि० ( सं० ) 'शोक-रहित, दुखः 
शून्य, सुख । a 
संज्ञा, पु० एक प्रकार का पेड़ जिसकी 
पत्तियाँ आम की तरह लस्बी लम्बी और 
किनारे पर लहरदार होती हैं । 
« सुनहु विनय मम विरप अशोका ”-- 
रामा० । र 
४ जनु अशोक-अंगार ?--रामा० | 
पारा । एक राजा विशेष जो मौये वंशीय 
सम्राट विन्दुसार का पुत्र और चन्द्रगुप्त का 
पौत्र था, यह २९ वर्ष की ही आयु में 
शत्रुओं को हरा कर सिंहासनारूढ़ हुआ, 
इनका दूसरा ताम शिलालेखों में प्रियदर्शी 
पाया जाता है, इनका राज्यकाल. इँसा के 
२४७ वर्ष पूर्व से चलता हे, प्रथम ये सनातन 
धर्मावलम्बी थे, राजा. होने के ७ वर्ष बाद 
बौद्ध धमे में दीक्षित हो गये, आधा भारत 
इनके राज्य में था, इन्ही के समय में बौद- _ 
महासभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ । 
इनके राज्य का प्रबंध बड़ा ही नीति-नय- _ 
पूणं और सुन्दर था । 
वि० झशोकित--शोक-रहित, 


अशोक-पुष्पमंज्ञरी 
गअशोक-पुष्पमंज्ञरी- संज्ञा, खी०  यो० 

( सं० ) दंडक: वृत्तः का एक भेद विशेष । 
घअशोक-बाटिका- संज्ञा. खी० यो० ( सं० 


१८८ 


) | 


घश्चांत 


अशोचनिद्त्ति-संज्ञा, खरी० यौ० ( सं० ) 
अशुद्धि से बिवृत्त होना, अशुचिता का 
नाश । 


शोक-नाशक रम्य उद्यान या उपवन, रावण | अशोचान्त- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अशौच 


की उस प्रसिद्ध वाटिका का नाम जिसमें 
उसने सीता. जी को रखा था और जिसे 
हनुमान जी ने उजाड डाला था, अशोक- 
चन, यह परम रमणीक वन था । 
ग्रशाच-्रसाच--संज्ञा, पु०- दे० ( संर 
अशोक ) शोक-रहित, शोकाभवा, सोच- 
रहित, शोच-हीच । 
शशेाचनीय--वि० { सं०-) जो शोच करने 
योऱ्यःन हो । 
अशेाच्य--वि० ( सं०.) शोक के अयोग्य । 
: वि० अशोचनीय । र 
४ अशोच्याबनुशोचस्वस्‌ ?--गीता० । 
अशेध--संज्ञा, पु० ( सं० ) शोध या खोज 
का अभाव । 
- विं० जितका शोध या खोज न हो। . 
अशेधन--संज्ञा, प० (सं०) न शद्ध करना । 
अशेधित--वि० ( सं० ) जो शुद्ध न किया 
गया हो, असंस्कृत, असंशोधित । 
वि अशोाधनीय- न. खोजने लायक, 
शुद्ध न करने योग्य। - ; 
अशेभन--वि० ( सं० ) ' असुन्दुर, अश्री, 
-जो रम्य न दो, अरमणीक, कुरूप, असौस्य । 
अशेभनीय--वि० ( सं ) जो शोभा के 
योग्य न हो, भद्दा, कुत्सित, अरमणीय । 
घ्रशोभा-घंज्ञा, ख्री० ( सं० ) शोभा या 
सौंदर्य का अभाव, छटा-रहित, छवि-विहीन । 
वि० कुरूप, खुरा, अनगढ़, भद्दा ।. 
अशेभित--वि० (सं०) जो शोभित या 
, सुन्दर न हो, अरम्य, अरुचिर, अरोचक । 
संज्ञा, पु. (सं० ) अपवित्रता, 
अशुद्धता, किसी प्राणी के मरने या किसी 
बच्चे के पैदा होने पर घर में मानी जानी 
वाली एक प्रकार की अशुडि, सल-त्याग के 
सम्बन्ध रखने वाली अशुचिता । 


का अन्तिम दिवस, सूतक. का आख़ीरी 
र द्नि । A 
अशौये-संज्ञा, पु० ( सं०.) शूरता का 
अभाव, भीरुता, कायरता, अशूरत्व, 
अविक्रम । 
अष्संतक--संज्ञा, पु० ( सं० ) मूज की तरह 
की एक घास, जिससे प्राचीन काल मेँ 
सेखला बनाते थे, आच्छादून, ढकना । 
, अश्म---संज्ञा, पु० ( सं० ग्रशू--मन्‌ ) पत्थर, 
पवत, मेघ, बादल, पाहन, पहाड़ । 
अश्मक--संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिण के एक 
प्रान्त का प्राचीन नाम, त्रावनकोर । 
अश्मकेश--संज्ञा, पु० यौं० ( सं० ) अश्मक 
देश का राजा, जो महाभारत में लड़ा था । 
अश्मकुद--पंज्ञा, पु० ( सं०) पत्थर से अन्न 
को कूट कर खाने वाले वानप्रस्थ 
विशिष्ट जन । 
घश्मज--संज्ञा, पु. ( सं०.) शिलाजीत, 
लोह, पत्थर से उत्पन्न वस्तु । र. 
अश्मदारण-संज्ञा, पु० (.सं० ) पत्थर 
काटने वाला असन । < 
अश्मरी---संज्ञा, खी० ( सं० ) पथरी नामक 
रोग, मूत्रकूच्छ रोग । 
अध्द्धा--संज्ञा, खरी (सं०) श्रद्धा का 
अभाव, अभक्ति, घृणा, अविश्वास । 
अश्चद्धय -वि० ( सं० ) झनादरणीय, 
भक्ति के योग्य जो न हो, अपूज्य, असेन्य, 
घुण्य, घृणा के योग्य, असेवनीय । 
अश्चय-संज्ञा, पु० ( सं० अश्र--पा--ड ) - 
रास, निशाचार | 
धाश्रवणा--वि० ( सं० ) कर्णाभाव, बिना 
कान के, च सुनना । i 
झश्रांत--वि० ( संश ) जो थका-माँदा न | 


Se 


क्रि० वि० लगातार, निरंतर, अनवरत । 
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घश्वतर 
अश्लिष्ट--वि० ( सं० ) श्लेषः जा 


धअश्रांति--संज्ञा, खी० ( सं० ) अशैधिल्य, | जुडा या मिला न हो, असंवद्ध, श्लेष- 


विश्राम, अझांति। | 
झश्ष।छू--वि० (सं०) प्रेत-कमं 
विहीन । ता 
झअश्राव्य--वि० ( सं० ) न सुनने के योग्य, 
अश्रोतच्य, नाटक में वह कथन जिसे कोई 
न सुने । 


चार । 
पैना, तीखा, तीचण । 
'रश्री--संज्ञा, खी० (सं० ) श्री-विहीनता, 
अकांति । 
वि०--श्री-विहीन, हतश्री, कांति-रहित । 
ध्श्ु--संज्ञा, पु० ( सं० ) आँसू ( दे०) । 
श्याँस ( ज० ) अंछुधो ( प्रान्ती० ) नेन्न- 
जल, नयनाग्जु । 
घश्चपात--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आँसू । 
( दे० ) ध्याँसू ( ब्र), गिरना, रोना । 
ग्रश्चपतन-भ्रश्रप्रवाह, अश्र-विभेचन । 
भश्च-पूणं-वि० यो० ( सं० ) आंसुओों से 
भरा हुआ । , 
अश्चत--वि० ( सं० ) जो न सुना गया हो, 


झश्नि--संज्ञा, स्नी० ( सं० अर+श्रि-- क्विप्‌ ) 


न सुना हुआ, अनाकणिंत, जिसने कुछ | 


सुना न हो । 


श्रश्चत पूर्व--वि० यो० ( सं० ) जो पहिले | 


न सुना गया हो, अद्भुत, विलक्षण, अपूव, 
अभूत पूवच। ` 
घश्वति--वि० ( सं० ) जो बैदिक, या वेद 
विहित च हो । 
वि०--कान-रहित, कण-विहीन । 
अशेयस--वि० (सं० ) निर्गुण, अधम, 
अमंगल, अकल्याण | यु 
झर्थेष्ठ--वि०( सं० ) बुरा, साधारण, उत्तम 
नहीं, अनुत्तम, सामान्य । ; 
स्री छ्श्रष्ठा। 663 
संज्ञा, भा० खी? भ्रश्चष्ठता । 


रहित । 
घ्श्लील--वि० ( सं° ) फूहड, भदा, 
लजाजनक, नीच, अधम, असभ्य । 
ग्रश्‍लीलता--संत्ञा, ख्री० ( सं० ) फूहडपन, 
भद्दापन, लज्जास्पदता, घृणा, लज्जा, 
असभ्यता-सूचक बातों या शब्दों का काव्य | 
में प्रयोग करने का दोष विशेष ( काव्य 
शा० ) इसके भेद हैं 

घृणाव्यञ्ञक, लज्जाव्यज्षक और अमंगल 
व्यञ्चक ( असभ्यता या अशिष्टता-सूचक ), 
यह शब्द्गत दोष है । 

ग्रश्‍लेष--संज्ञा, पु० (सं० ) श्लेषाभाव, _ 
झप्रणय, असंख्य, अप्रीति, अपरिहास, 
श्लेष-भिन्न । 

व्पश्लेषा--संज्ञा, खी० ( सं० ) २७ नचच्नों 
में से ९.वाँ नक्षत्र, इस नक्षत्र में ६ तारे 
हैं।--असलेखा ( दे० ) । 
आझश्लेषा-भव--संज्ञा, पु० ( सं० ) केतु 
नामक एक अह । . 

ग्रश्‍लेष्मा-संद्ञा, पु० ( सं० ) कफ विकार 
रहित । 

घशत्लेक - संज्ञा, पु० ( सं० ) अयश, 
अकीति । ; 
वि० कीति-रहित, अविख्यात । 
ध्श्व--संज्ञा, ० ( सं ) घोड़ा, घोटक, 
तुरंग । 

अश्यकर्ण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
प्रकार का शाल वृक्ष, लता, शाल | 
धश्यगंधा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) 
असगंध, एक औषधि । | 
झशवगति--पंज्ञा, खरी० यौ० ( सं०) घोडे 
की चाल, एकप्रकार का चंद, चित्र काव्य सें _ 
एक प्रकार का छंद) . . 
झाश्वतर--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
ख़चचर, अरव विशेष ॥ 


अश्यत्थ 
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अष्टक 


अश्वत्थ-संश्ञा, पु० (सं० ) पीपल का 


वक्ष । 

ध्श्वत्थामा--संज्ञा, पु० ( सं० ) द्रोणाचार्यं 

' के पुन्न, एथ्वो पर आते ही इन्होंने उच्चैःश्रवा 
नामक घोड़े के समान शब्द किया था, 
अतएव आकाशवाणी हुई कि इसने जन्म 
लेते ही ऐसा शब्द किया है इससे अश्व- 
त्थामा नामा से यह संसार में प्रसिद्ध होगा, 
पांडव-पक्तीय मालवराज इंद्रवमा का 
हाथी - इसी के सारे जाने पर द्रोणाचाय ने 
घोखे में आकर अख-शख्र रख दिये और 
योग-द्वारा प्राण विसजित किये, तभी 
धष्युज्ञ ने उनको मारा । 

अश्वपति--संज्ञा, प० यो० ( सं० ) घोडे 
का स्वासो, सवार, रिसलदार, भरत के सामा 
कैकय देश के राजकुमारों की उपाधि । 

प्रश्‍वपाल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) साईस, 
घोड़ों का नौकर । 

अआश्वभेध-संज्ञा, पु० यो ( सं० ) एक 
प्रकार का वह बड़ा यज्ञ जो चक्रवर्ती राजा 
करते थे और जिसमें घोड़े के मस्तक पर जय- 
पत्र बाँध कर उसे भूमंडल में स्वेच्छा से 
घूसने के लिये छोड़ते थे, जो उसे पकडता 
था, उससे युद्ध कर उसे हरा कर घोडे को 
ले जाते और उसे मार कर उसकी चवी से 
इवन करते थे । 

आअश्वधार---संज्ञा, पु० ( सं° ) झसघार । 
( दे० ) सवार, अश्वारोही, घुइसवार । 

अश्चशाल-संज्ञा,यौ० खी० ( सं० ) घोड़ों 
के रहने का स्थान, अस्तबल, तबेला । 
घुड्साल ( दे० ) । 

अश्ववेद्य-संज्ञा, यो० पु० ( सं० ) 
घोड़ों की चिकित्सा करने वाला वेद्य 
अश्वचिकित्सक | 

अश्वशिकत्तक--संज्ञा, यो० पु० ( सं० ) 
सवार, चाबुक । . 

व्रश्च-सेवक-पंज्ञा, यौ० पु० ( सं० ) 
साइंस, घोड़ों का नौकर ॥ 


ज्ञा, यौ० पु० (सं० ) घोडे 


पर सवार, घुडचड़ा । 

अश्वारोहण--संज्ञा, यो० पु० (सं० ) घोडे 
की सदारी। 

अश्वारोह्दी--वि० यो० ( सं० ) घोड़े का 
सवार, घुड़ सवार, घोड़े पर चढ़ा हुआ । 
अश्वसेन--संज्ञा पु० ( सं ) तक्षक का 
पुत्र, नाग-विशेष, सनत्कुमार, अह्या जी 
के पुत्र । 


अश्विनी--संज्ञा, ख्ी ( सं० ) घोडी, 


२७ नच्त्रों में से पहिला नक्षत्र, इसमें 
३ तारे हैं, मेघ राशि के सिर पर इसका 
स्थान है, दक्ष प्रजापति की कन्या और 
चन्द्रमा की स्री, इस नक्षत्र का आकार घोडे 
के सुख-सद्श है । 

शश्चिनी कुमार-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
स्वष्टा की पुन्नी प्रसा नामक खी से उत्पन्न 
सूयं के दो पुत्र जो देवताओं के वैद्य माने 
जाते हैं, अश्व रूपी सूयं के औरस तथा 
अश्वरूप धारिणी संज्ञा के गर्भ से इन दोनों 
की उत्पत्ति हुईं थी ( हरिवंश ) । 

झश्चेत--वि० ( सं० ) जो श्वेत या सफ़ेद 
न हो, काला, श्याम । 

अश्शी-अस्सी--( दे० ) संज्ञा, पु० ( सं? 
अशीति) संख्या विशेष ८० सत्तर और दस । 

घरषाढ%-संज्ञा, पु० ( दे० ) वर्षा ऋतु का 
प्रथम. मास, आषाढ़ ( सं० ) ब्रतपलाश-दंड, 
पूर्वाषाढ़ नचत्र इस मास की पूर्णिमा को 
होता है और उसी दिन चंद्रमा भी उसी के 
साथ रहता है । 
८ ाषाढस्य प्रथम दिवसे ”--मेघ० । 
श्रषाद्ी- संज्ञा, खी० ( सं० ) आषाढ़ को 
पूर्णिमा का दिवस जो त्यौहार की तरह 
माना जाता है। 

घष्टवि० (सं° ) आउ, संख्या ८ । 

'्रष्टक-संज्ञा, पु० (सं०) आठ वस्तुओं 
का संग्रह, आठ की पूति, वह स्तोत्र या 
काव्य जिसमें झाठ श्लोक या छंद दों । 


E 


१६१ 


ह) 
अधष्टवग 


area Wess Mamas ST e ळू तळ 
ग्रष्टकमल - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मूला- | अष्टधातु--संज्ञा, खो यौ० ( सं० ) आउ 


धार से ललाट तक के आउ चक्र विशेष जो 
देह में रहते हैं ( हठ योग ) । 
झष्ठकर्शा--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आठ 
कान वाला, अझा, प्रजापति, विधि, 
चिरंचि, बिघाता । 
शपष्टका--पंज्ञा, खी० (सं० ) अष्टमी, अष्टमी 
के दिन का कृत्य, अष्टका याग, अगहन, 
पूस, माघ, तथा, फागुन सासो की अष्टमी 
( कृष्णपक्ष ) इन तिथियों में पितृश्राद्ध करने 
से पितरों की विशेष ठृप्ति होती है । 
ग्रष्टकुल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सपों के 
आठ कुल, शेष, बासुकी, कंबल, 
टक, पद्म, महापद्म, शंख, और कुलिक 
( पुराण ) । 
अष्टङ्कष्ण - संज्ञा, पु० यो० (सं० ) श्रीकृष्ण 
की आठ सूतियाँ या दशन, श्रीनाथ, नवनीतं- 
प्रिया, मथुरानाथ, विठ्ठलनाथ, द्वारकानाथ, 
गोकुलनाथ, गोकुलचन्द्र और मदनमोहन 
( वज्ञभीय संप्र ) । 
प्रष्टछाप--पंक्षा, पु० ( सं० अष्ट |-छाप- 
हि० ) वज्ञभ स्वामी ओर विदठ्ठलनाथ के 
चार चार शिष्य, कवि, जिन्होंने कृष्णकाव्य 
की बजभाषा में बढ़ी सुन्दर रचनायें 
की हैं । सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, 
कुंभनदास ये चार वभः शिष्य हैं और 
नन्ददास, चतुभुजदास, गोविंदस्वामी, छीत 
स्वामी, ये हिवि es 
अष्ठद्रव्य--पंशा, पु० यो० ( सं० ) हवन 
काम में आने वाले आठ सुगंधित पदार्थ" 
आश्वत्थ, . गूलर, पाकर, वट, तिल, सरसों, 
पायस और घी, या अष्टगंघ- धप के आउ 
पदार्थ-सुगंधवाला, गूगल. 'चंदन, "पर 
अगर, देवदारु, जटामासी, थी । 
अष्टघाती- वि ( सं" स्यात ) आण 
धातुओं से बना हुआ, चद, सदत) 
उत्पाती, उपद्रवी, बणंसंकर es , 


धातुएं, सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा, जस्ता, 
सीसा, लोहा, पारा । 
भष्टपदी संज्ञा, ख्री० यो ( सं० ) आठ 
पदों या चरणों का एक छंद या गीत, 
मकड़ी । 
अष्टपाद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शरभ, 
शारदूल, लूता, मकड़ी । 
शप्रष्टप्रकति- संज्ञा, ्री० औ० ( सं० ) राज्य 
के आठ प्रमुख कार्यकर्ता या कमचारी-सुमंत्र 
पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, 
प्राइविवाक, और प्रतिनिधि । 
अष्टप्रहर--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) आठ 
पहर । 
(दे० ) आठ्याम, रात दिन के आठ भाग । 
अष्टसुज़ञा - संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) अष्टवाह 
वाली देवी, दुर्गा, देवी, पावंती । 
संज्ञा, ख्री० अश्शुजी ( दे० )। 
'ष्टसुजच्तेत्र- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह 
चेत्र जिसमें आठ किनारे और कोण हों। 
अष्टम-- वि० पु० ( सं० ) आठवां । 
अष्टमंगल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आठ 
मांगलिक दन्य या पदार्थ, सिंह, वृष, नाग, 
कलश, पंखा, वैजयंती, भेरी, ओर दीपक । 
अश्मी--संज्ञा, खी० ( सं० ) शङ्क या कृष्ण 
पक्ष की आठवीं तिथि, जब चंद्रमा की 
आठवीं कला की क्रिया हो | 
अष्टसूति--पंज्ञा, पु० या० ( सं ) शिव, शिव 
की आठ मूतियां-सव, भव, रुद, उ, भीम, 
पशुपति, इशान, ओर महादेव । | 
झष्टयास--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आउ 
पहर, रात-दिन । 


झध्याग--छंज्ञा, पु० ये० (सं०) आठ 


प्रकार के यज्ञ, अध्यक्ष । Po 
ध्ष्टथर्ग--संज्ञा, पु० यो ह ( सं० ) आठ 
औषधियों का समाहार, जीवक, ऋषभक, 


अष्टवसु ` ` ` शास्या १६२ अष्टाध्यायी 
` राज्य के आठ अंग-ऋषि, ` चस्ति, दुगं, | ध्ष्टादशपुराण--संज्ञा, ५० यो० ( [० ) 
सोना, इस्तिबंधन, खान, करम्रदण, और | १८ पुराण-आह्य, पद्य, विष्णु, शैव, भाग- 
सैन्य-संस्थापन, इनका समूह । वत, नारदीय, माकडेय, आझ्ेय, भविष्य, 
धष्टवसु---संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) देशविशेष, | बह्मवैवतं, लिंग, वाराह, . स्कंद, वामन, 
आप, भ्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, | कोम, सात्स्य, गारुड और ब्रह्मांड । 
प्रत्यूष, प्रभास । धष्टाद्शधिद्या--संज्ञा, खी० यै० ( सं० ) 
घष्टसिद्धि-संज्ञा, खरी» ये० ( सं० ) योग | झठारह प्रकार की विद्याये-चार वेद, पडंग : 
की आठ सिद्धियाँ, यथा-अणिमा, महिमा, | ( ६ वेदांग ) मीमांसा, न्याय, पुराण, 
लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकास्य, हैशित्व, | धर्मशाख्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद 
वशित्व । आर अर्थशास्र । र 
४ अष्टसिद्धि नव निधि के दाता ”-_तु० घष्टादशस्सतिकार--संश्ञा, पु० यै० ( सं० ) 
आउहु सिद्धि नवो निधि को सुख ?--रस० ' अष्टादश स्थूृतियों के बनाने वाले घर्मशाख- 
्रष्टांग-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) योग की कार विष्णु पराशर, दक्ष, संवर्त, व्यास, 
क्रिया के आठ भेद-यम, नियम, आसन, , हारीत, शातातप, वशिष्ठ, यम, आपस्तरब, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और गौतम, देवल, शंख, लिखित, भारद्वाज, 
समाधि । आयुर्वेद के आठ विभाग-शल्य, : उशना. अचरि, याज्ञवल्क, सनु । 
शालाक्य, कायचिकित्सा, भूत्-विद्या, | ञष्टादशोपचार--ंज्चा, पु० ब्रा ( सं० ) 
कौमार-अ॒त्य, अगद-तंत्र, रसायनतंत्र, और पूजा के अठारह-विधान, आसन, स्वागत, 
बाजीकरण । शरीर के आठ अंग-जाचु, पाद्य, अध्य, आचमन, स्नान, वस्न, उपवीत, 
पाँद, हाथ, उर, सिर, वचन, इष्टि और भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अन्न, 
बुद्धि,जिन से प्रणाम करने का विधान है । | ( नेवेद्य ) तपण, अनुलेपन, नमस्कार, 
अष्टांगप्रणाम--वि० ( सं० ) आउ अवयव | विसर्जन । 


| 


वाला, अठपहलू ( दे० ) । भ्रष्टादशोपपुराण--शंज्ञा, पु० या० ( सं० ) 
भष्टांगी-वि० (सं०) आठ अंगों या | गौण, या साधारण पुराण । १ सनत्कुमार 
अवयवों वाला । २ नारसिह, ३ नारदीय, ४ शिव, £ 


अष्टांगाध्ये--संह्ा, पु० यो० ( सं० ) अष्ठा- | दुर्वासा, ६ कपिल, ७ मानव, ८ औशनस ३ 
च्य--पूजन की आठ प्रकार की सामग्री | वरुण १७ कालिक, ११ शांब, १२ नन्दा, 


का समाहार । १३ सौर १४ पराशर १४ आदित्य १६ 
ध्यष्टात्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं. ) आठ | माहेश्वर १७ भार्गव, १८ वशिष्ठ । 

झचरों का मंत्र विरेष। अष्टादशधान्य-संश्ञा, पु० यै० (सं० ) 
वि० ( सं० ) आठ अशरों का । अठारह प्रकार के अन्न-यव ( जो ) गोधूम 


` झष्टादश -वि० ( सं० ) संख्या विशेष, | | गेहूँ) धान्य (घान) तिल, गंगु, 
अठारद्द । ( दे० ) सं० अष्टादश, प्रा० | कुलित्य, माष ( मसूर ) सद्ग ( मूंगा ) 


रह आषधियों के संयोग से बनी हुई 


ध्ष्टाध्यायी--संज्ञा, स्री यो० ( सं० ) 
झोषधि विशेष । 


पाणिनि ऋषि-कृत व्याकरण, -( संस्कत ) 


अट्ठादह अ० अठारह )--अष्टाद्श।ह-- | मसूर, निष्याव, श्याम ( सांवा ) सषंप 
सत्यु के बाद १८ वें दिन का इत्य । . ( सरसों ) गवेधुक, नीवार, अरहर, तीना, 
ध्ष्टाद्शांग--संज्ञा, पु० यो०  सं° ) अठा- | चना, चीना । 


ग्रष्टापद्‌ 


FF का आठ अध्यायों वाला प्रधान सूत्र-पंथ । 
वि०, आठ अध्याय वाली । 


श्रष्टापद्--संज्ञा, पु० ये (सं० ) सोना 


मकड़ी चतूरा, कमि, कैलाश, सिह | 

“ जुत अष्टापद शिवा मानि ””-रामा० 

अष्टावक्र - संज्ञा, पु योा० (सं० ) एक 
ऋषि येडे मेढे अंगों वाल मनुष्य । 

झष्टास्त्रि-संशा, पु० यै० ( सं० ) अष्टकोण, 
अठकोना । 
छ्ि--संज्ञा, खी० ( सं० ) गुठली, बीज । 
ग्रठुली ( दे० ) । 

ग्रष्टीला-संज्ञा, ख्री० यै० (सं०) एक प्रकार 
का रोग जिसमें पेशाब नहीं होता और 
गांठ पड़ जाती है, पथरी । 

झसंक--वि० दे० (सं० अशंक ) निडर, 
निर्भय, शंका-रहित, असंका ( दे० )। 

असंक्रांति ( मास ) — संज्ञा, पु० ( सं० ) 
अधिकमास, सलमासं । 

झसंख्य-वि० ( सं० ) अनगिनत, अग- 
नित, अपार, बेशमार, अगणित, अपरि- 
मित । असंख ( दे० )। 

असंख्यात-वि० ( सं० ) असंख्य, 
णित, अपार । 

असंख्येय-वि० (सं०) अगणनीय, जिसकी 
संख्या न हो या जिसे गिन न सकें, बहुत 
अधिक, बेशुमार । शः 

इपसंग& - वि०- ( सं० ). अकेला, एकाकी 
किसी से सम्बन्ध या वास्ता न रखने वाला, 
निलिप्त, जुदा, अलग, न्यारा, एथक, 
संज्ञा, पु० बुरा संग, कुसंग, संग-रहित । 
झसंगत--वि० (सं० ) अयुक्त, 'अजुपयुक्त 
बेटीक, अनुचित, नासुचासिब, अयोग्य, 
मिथ्या । 

दसंगति- संज्ञा, खी० ( संश) बेसिल 
सिलापन, बेमेल होने का. भाव, अबुपु 
क्तता, नासुनासिबत; कुसंगंति, कमताभाव, 
असम्बद्धता, एक प्रकार का अल कार, 


> re क्रशर 


११३ झअसंबद 


कारण तो कहीं बताया . जाय. और कार्य 
कहीं दिखाया जाय ( काव्य शा०) । 
असंगठन--संज्ञा, पु० ( सं० ) असंवदता, 


अनमेल । . 

्यसंगठित--वि० ( सं० ) असम्बद्, पथक, 
अलग। 

घअसंग्रह--संज्ञा, पु० ( सं० ) संचय-हीनता 
एकत्रित नहीं । 
वि० असंग्रहीत । : : 

अ्रसंघ-संज्ञा, पु० (सं०) संघ या समूह. 
का अभाव । 

असञ्चय-संज्ञा, पु० ( सं० ) असंग्रह, 
एकत्रित करना । 

असंचित--वि० ( सं० ) असंग्रहीत, 
इकट्ठा किया. हुआ । ' 

झसंत--वि० ( सं० ) खल, दुष्ट, असाच, 
नीच | 

सुनहु असंतन केर सुभाऊ !---रामा० । 

घसन्तति-वि० ( सं० ) सन्तानाभाव, 
बुरी सन्तान । 

आसन्‍्तुए--वि० ( सं० ) जो सन्तुष्ट न हो, 
अतृप, जिसका मन न भरा हो, अप्रसस्त, 
नाराज़ । 

धप्रसन्तुष्टि - संज्ञा; खो० ( सं० ) असंतोष, 
अग्रसन्नता । 

शसनन्‍्तोष--संज्ञा, पु० (सं०) सन्तोषाभाव, 
अतसि, अप्रसन्नता नाराज्ञगी। 

घअसंपत्ति--संज्ञा, खो० (. सं० ) संपत्याभाव, 

। 

असम्पन्न-वि० ( सं० ) जो सम्पन्न या धनी 
न हो, असम्पत्तिवान, असमर्थ, अयोग्य । 

झसंपूर्ण - वि० ( सं० ) अपूण, असमास 
सब था समस्त नहीं, कुछ, थोडा । 

छसंपूण ता--संजञा, खी० ( सं० ) न्यूनता 


झसंबद्ध-वि० (सं० ) जो सम्बद्ध 
मिला हुआ न हो, विज्ञग 
बेमेल, अंडबंड, असङ्गठित, 
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असकेत 


: संज्ञा, भा० खो ( सं० ) असंबद्धता । 
असंबाधा---संज्ञ, खी० ( सं० ) सस्वाधा- 
“भावे, एक प्रकार काःवणिक वृत्ति। 


चि० 
रहितः। 
ञरसंविधान--संश्ञा, पु० ( सं ) अविधान, 
अव्यवस्था । 
असंबोधित--वि० ( सं० अं-- संबोधन -- 
इत ) जिसे सम्बोधित न किया गया हो, न 
बुलाया गया । 
वि० असंबोधनीय । 
झसभव--वि० ( सं ) जो सम्भव न हो, 
जो न हो सके, नासुमकिन, असाध्य । 
संज्ञा, पु०: एक प्रकार का अलंकार जिस में 
किसी हो गई हुईं बात का होना असस्भव 
, कहा जाता है । 
वि० भ्रसंभाव्य । 
असंभूत--वि० (सं० ) जो पैदा न हो 
असूत, अनुत्पन्न, उत्पत्ति-रद्वित, अज, 
अजन्मा । 
असंभार--वि०- ( सं० अ--संभार ) जो 
संभालने योग्य न हो, अपार. बहुत । 
असंभावना संज्ञा, खी० ( सं० ) सम्भा- 
“चना का अभाव, अनहोनापन, एक प्रकार 
का अलंकार । 
वि० अंसंभावनीय । 
संभावित वि०.( सं० ) जिसके होने 
का अनुसान न किया गया हो, अनुमान- 
विरुद्ध, असम्भव किया हुया । 
धरंभाव्य--वि० ( सं०) जिसकी सम्भावना 
न हो, अन्‌होना । 
असंभाष्य--वि० ( सं० ) न कहे जाने के 
योग्य, जिससे वार्तालाप करना उचित न 
.. हो, बुरा, ब बोलने के लायक । | 
संज्ञा, पु (सं ) असंभाषण, चुप, 
, मोनता । :: 
, वि० असंभाषित---ज़िससे बात-चीत न 
की गई हो.। जी 


घसंबाधित--अबाचितं, वाधा- 


असंयत--वि० ( सं० ) संयम-रहित, जा 
नियम-वडध न हो, असन्गत, अनियंत्रित । 

ष्संयुक्त-वि० ( सं० य्--सं--युज--क्त ) 
असंलञ्न, अमिलित,: प्रथक, अलग, न 
मिला हुआ । 3 

असंयोग--छंहा, पु० (सं०) अनमेल, 
भिन्नता, एथकत्व, बेमौक्रा, अनावसर-। 
छसंयाजन--संशा, पु० ( सं० ) न मिलाना, 
असंयुक्त करना । 
वि० असंयोजित--ब मिलाया या एकत्रित 
किया हुआ । 

'रस्यंलञ्न--वि० ( सं० ) न लगा हुआ, न 
मिला हुआ, असङ्गत, जा लीन न हो । 
संज्ञा, खी० अरसंलञ्चता । 

झसंशय--वि० ( सं० ) निश्चय, निस्सन्देह, 
संशय-रहित, असंसय ( दे० )। 
“ असंशयं क्ष॒न्न-परिग्रहत्तमा !?--शकु० । 

असंस्कृत -वि० ( सं) बिना सुधारा 
हुआ, अपरिमाजित, असंशोधित, जिसका 
उपनयन संस्कार न हुआ हो, घात्य,' जो 
संस्कृत भाषा का न हो । 

शस र्कार--वि० ( सं० ) जिसका संस्कार 
या सुधार न किया गया हो । : 
संज्ञा, पु० ( सं०) संस्काराभाव, बुरा 
संस्कार, अभाग्य, सम्पक-सम्बन्धाभाव । 

घ्रसहार-संज्ञा, पु० ( सं० ) संहार या 

. नाश का अभाव, अविनाश, विनाश-रहित । 

_ वि असंहारक, जा विनाशक न हो । 

असंज्षा-वि० ( सं० .) संज्ञा. या . चेतना- 
ऋज्य, 


अस#९--वि० दे० (सं० ईदृश) ऐसा, 
« इस अकार का, तुल्य, समान, इस . तरह, 
भाँति । 


इस 
“कस न राम तुमभ्कहहु अस ??--रामां० । 
असकतत-वि० दे० ( सं० अशक्त ) अशक्त, 


: अक्षम, असमर्थ, अयोग्य, निवळ, अबल । 


संज्ञा, ० आलस्य, उवास । . 
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असकति--संज्ञा, खी० दे० ( एं० प्रशक्तिः) | असत्ता-संज्ञा, स्री -( सऽ) सत्ता का 


शक्ति का अभाव, निबंलता 
असमथता। 

वि० असकती--शिथिल, आलसी । 
झसकताना---ञ्र० क्रि० दे० (.हिं० अस- 
कत ) आलस्य में पडना, आलसी होना, 
खलसाना ( दे० )। 


झसक्त--वि० दे० ( सं० आसक्त, अशक्त ). 


लीन, आसक्त, संल । व 

८ चिषय-असक्त रहत निसि-बासर !? 
सूर०। . 

वि० ( दे० ) अशक्त, असमर्थ, अक्षम |. . 
असकज्ञा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रसि-- 
करण ) लोहे का एक ओज़ार जिससे 
तलवार की भ्यान के भीतर की लकड़ी 
साफ़ की जाती है । 
असकृत--अव्य० (सं० ) पुनः: पुनः, 
बारंबार । 
असगंध--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अश्वगंधा ) 


एक प्रकार का काडीदार पौधा, जिसकी जइ 


पौष्टिक होती है और दवा के काम में 
आती है, अश्वगंधा । , 
असशुन--संज्ञा, पुश दे० ( सं० भ्रशकुन ) 
अपशकुन, अशकुच । 

वि० असगुनी-अशकुन-सम्बन्धी, मनहूस | 
“ सरुन होहि विविध मग जाता ” 
रासा० । 


असज्जन--वि० ( सं० ) खल, दु, 


संशा, ख्रो० भा० झसज्जनता--असाइता, 


इुश्ता। . 
असज्जित--वि० ( सं० ) च सजाया इया; 


अनलंङृत, अनाभूषित । 
स्री असज्जिता । 


. घरसत्‌--संज्ञा, पु० ( पं० ) असत्य, रट, 


मिथ्या, जड़, प्रकृति । 


वि० ` मिथ्या, असा) अन्यायी, अधमी, | वज्र 


सत्ता-हीन । 


कमज्ञोरी, | अभाव, अस्थिति, अविद्यमानता, अलु- 


पस्थितता, अस्तित्व-हीनता । 

असत्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) :मिथ्या, 
अनृत, अयथार्थंता । 
वि० मूठ, मिथ्या, अवास्तविक, अयाथाथं । 
संज्ञा, खी० सत्यता, रुठाई। . 


| खपत्यवादी--बि० ( स० ) सूड बोलने 


वाला, झूठा, मिथ्यावादी | . | 
संज्ञा, पु ( सं० ) ग्रसत्यघादन-मूठ 
बोलना । १ 

संज्ञा, खी० असत्यवादिता । मक 
झसतो--वि० (पं०) जो सती न हो, 
कुलटा, पुंश्चली । ” ` 

झसत्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) सत्वःविहीन 
सत्वाभाव। 

घ्यसदुगति--संज्ञा स्जी० यौ० ( सं० ) बुरी 
गति, दुर्दशा, दुराति 
ग्रसद्व्यवहार-संत्ञा, पु०. यौ० .( सं० ) 
बुरा व्यवहार, जो साधु व्यवहार न हो. 
असाधु-व्यवहार, असव्ज़नता।: . . . | 
श्रसद्व्यापार-संज्ञा, पु० यौः (.सं०.) 
झूठा व्यापार.या काम, दिखावा :। 


` सद्वुत्ति- संशा, खी० यौः; ( सं०.). बुरी 
वृत्ति, दुष्ट प्रदृत्ति, बुरी रोजी । नह 

अपमदबुद्धि--संज्ञा, स्री०-ये० (-सं० ) बुरी 
बुद, असाइ या दुष्ट बुडि ।:  .., . `. 

घ्सदुबोध- संज्ञा, पु० यौ०; (सं०)) 
मिथ्याज्ञाच, अयथार्थज्ञान्^। ., ... . ` . 

असन--संज्ञा,,--पु° -दे० ( सं० मशन.) 
भाजन, खाना । 


४ सुदित सुझसन पाइ जिसि. भूखा '-- 


. रामा०। 


४ असन कंद-फंल-सूले ”-रामा०। ' 
झसनान--संज्ञा,' पु० दे० ( सं० स्नान) ` 
नहाना, स्थान। | 


श्रसपसे 


असपतछं--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्पर्श ) 
छूना, स्पशे करना । 

वि० असपसित छुआ हुआ, मेंटा हुआ । 

इप्रसबग- संज्ञा, पु० ( फा० ) खुरासान देश 
की एक लम्बी घास जिसके फूलों से रेशम 
रँगा जाता है । 

झसरतबाब--संज्ञा, पुर ( अ० ) सामान, 
सामग्री, चीज्ञ, वस्तु, ग्रयोजनीय पदार्थ । 

घरतभई#---संज्ञा, स्री० ( दे० ) ( से० 
झसभ्यता ) अशिष्टता, असभ्यता, बेहूदगी । 
ग्रसभ्य--वि०» ( सं० ) अशिष्ट, अनायं, 
,गैंवार, बेहूदा । 

घसभ्यता- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) अशिष्टता, 
गँवारपन, बेहूदंगी । 

घसमञ्जस- छंज्ा, स्ती० ( सं० ) द्विविधा, 
दुविधा । 
( दे० ) आगा-पीछां, ' अडचन, कठिनाई, 
झसङ्गत, अजुपयुक्ता ` 
४ दूसर बर असमंजस माँगा ”--रामा० । 
घसमंत--संज्ञा, पु० दे०' ( सं० अश्मंत ) 
चूल्हा । ` 

घ्सम-वि० ( सं० ) जो सम या समान 
* न हो, जो तुल्य या सदश न हो, 
बराबर न हो, नावराबर, असदृश, अतुल्य, 
¦ विषम, ताक़, ऊँचा-नीचा, ऊबड़ -खाबड़ । 
संज्ञा पु० ( सं०.) एक प्रकार का अलंकार 


जिसमें उपमान का मिलना असम्भव कहां 


जाय ( काव्य० ) । 
इ्यसमता--पंत्ना, त्री ( सं ) असाम्य, 
समता का अभाव, विषमता, नावराबरी, 
असाइंश्य, भेद-भाव, ऊँचाई-निचाई । 
घसमभ्ू- पंज्ञा, खी० ( दे० ) समक का 
, अभाव, नासममी, मूखंता, अबोधता । 
वि० नासमर, न सममने वाला, मूख, 
. बालक | ै 
वि० असमभषार-च समझने वाला, 
; सूख! क क) 
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असमच्त 


४ असमसवार सराहिबो, समरवार 
की मौन ” । 
चअसमतत--संज्ञा, पु० दे० (सण. अ-- 
शमन' ) शसचाभाव, शमन या दमन 
न करना । 
असमय---संज्ञा पु० ( सं० ) बुरा समय, 
कुसमय, समय के पूवे, विपत्ति-काल, 
अकाल, कुबेला । 
क्रि० वि० कुअवसर, बेसौका । 
घ्समर्थ--वि० ( सं० ) साम्यं ` हीन, 
दुबंल, अशक्त, अयोग्य, अक्षम, क्षीण । 
संज्ञा, खी० भा० ( सं० ) अंसमथता । 
पप्रसमरथन-संज्ञा, पु० ( सं० ) समथन या 
पुष्ट न करना, अनुमोदन, त्रसम्मति' । 
वि० असमथनीय--जो अचुमोदबीय 
न हो i 
चसमांथत--वि० (सं०) जो समर्थित न 
किया गया हो, जिसका समर्थन या 
अनुमोदन न किया गया हो, अननुमोदित, 
अप्रमाणित, अपुष्ट । 
य्रसमर्थक--वि० ( सं० ) जो समर्थन करने 
वाला न हो, विरोधी, विरोधक, प्रति- 
वादक । 
'्रसमघायिकारण- संज्ञा, पु० यौ (सं०) 
झद्रच्यकारण, गुण या कमे-रूप का कारण 
( न्याय० ) वह कारण जिसका कमे से 
नित्य सस्बन्ध न हो, वरन्‌ आकस्मिक 
सम्बन्ध हो ( वैशेषिक ) । 
यअसमशर-संज्ञा, पु० ( सं० ) कामदेव, 
कंद्पे, मन्मथ । 
घप्रसमसर ( दे० ) मदन, मनाज | 
घ्रसम साहस संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
दुस्साइस, अतुल्य साहस, सामथ्यं से बाहर 
उत्साह, असमान साहस । 
वि° असमसाइसी । 
क्त-वि० (संर ) परो, १ 
. सामने नहीं, असन्युख | ; . ... | 


। 
| 


ध्रसम्मत रु १६७ 
किम मल शलमाक इनक सलमान नशा कम पसरगसइाकक भा सक | 
झछामरार&--क्रि० वि० दे० ( हि० सरसर) 


झा 
छासम्मत--वि० (सं०) जो राज्ञी न हो, 
विरूद्ध, जिस पर किसी की राय न हो, 
असहमत । ‘+ 
i ख्री० ( सं० ) सम्मति 
का अभाव, विरुद्ध या विपरीत मत या-राय। 
छासस्प्ान- संज्ञा, पु० ( सं० ) सम्माना- 
भाव, अनादर, तिरस्कार । 
वि० खी० सम्मानिता । 
वि० ध्सम्मनित--अनाइत, तिरस्कृत 
झम्पञ्सु्व-संज्ञा, पु० ( सं० ) असभक्त, 
परोक्ष, ओट में । 
बप्रस्तस्यकु--वि० ( सं० ) असंपूर्ण, सब 
प्रकारं बहीं। | 


' ग्रसमान वि० (सं० ) जो समान या 


-तुल्य न हो, नाबराबर, असइश, विषम, 
ससान नहीं । 

संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० झासमान ) आसमान, 
आकाश, अंतरिक्ष, नभ । ए 
वि० ( सं० श्र+सह-मान ) जो सान 


युक्त न हो । 

'्रसमापिका ( क्रिया ) पक्षा, खौ० ( सं० ) 
जिस क्रिया से वाक्य पूर्ण न हो, कालबोधक 
कृदुन्त । ff 

असमाप्त-वि० ( सं० ) अपूण, अधूरा । 
संज्ञा, स्री० ( सं० ) असमासि-अपूति, 
अपूणंता । | 

गरसमेध&--पंद्ञा, पु० दे० ( सं ) अश्वमेध 
नामक यज्ञ । . 

> घसयान-आअमसयाना#$--वि० . देश ( हि० 

अ--सयान--सं० अ ¬ सज्ञान ) सीधा- 
सादा, अनाडी, सूखे, सूद, भोला-भाला ।. 
खी० असयानी । ; ? 
संज्ञा, भा० पु० घप्रसयानप-घ्यसयानता | 
शसर--संज्ञा, १० ( भ० ) प्रभाव, दबाव । 
वि० दे० (.सं० रशर ) चाण-विहीन, 


शर-रदित। `` 
श्यमरल- वि० ( सं? जो सरल या सीधा 


न हो, येढा, चक्र, का० ० कुटिल 720 


असदन 


निरंतर, लगातार, बराबर । 
शसरीर--वि० दे० ( सं० अ स शरीर ) 
शरीर-रहित । 

वि» दे० असरीरी (सं० ब्रशरीरी) 
देह-रहित । 
झसरीरिनोगिरा--संज्ञा, खी० यो० दे० 
:( सं० झशरीरिणी गिरा ) आकाश-वाणी, 
नभगिरा, व्योमवाणी । 
झसत्त--विं (अ० ) सच्चा, खरा, उच्च, 
श्रेष्ठ, बिना मिलावट का, ' स्वाभाविक, 
शुद्ध, ख़ालिस, जो ऋूठ या बनावी न हो । 
संज्ञा, पु० जड़, सूल, सुनियाद, मूलधन । 
गसल्ियत- संज्ञा, खी० ( झ० ) तथ्यता, 


वास्तविकता, जड़, सूल, सार तत्व । 


झसल्ली--वि० ( अ० असल ) सच्चा, खरा, 
सूल, प्रधान, बिना मिलावट का, अकृत्रिम, 
शुद्ध, यथाथं । ह 
घसलील--वि० दे० (.सं० अश्लील 
भद्दा, असभ्य, अशिष्ट । 
संज्ञा, खी० ्रसलीलता। 
ग्रसलेउ श -(असदृ ) वि० दे० ( सं० झसहा ) 
असहनीय । है 22472. 
« एक न चले अब प्रान सूर प्रभु असले 
साल सले ?- शूर० । ] 
दमलेष--ंज्ञा पु० दे० ( सं० श्लेष) जो 
'इलेष न हो, श्लेष । 
घअसल्लेखा-- संज्ञा, पु० देर ( सं० अश्लेषा ) 
एक नक्षत्र । री 
द्वि» यौ० ( झस--ऐसा+लेखा ) ऐसा 
सोचा, हिसाब। | YS 
झसघार+#- संज्ञा, पु० दे० ( फा ) सवार, | 
'चढ्ना, सवार होना | . 
झसह#--वि० दे० ( सं० असह्य) असः 
दुस्सह, न सहन किया जा सकने 
ग्रसहन#-संज्ञा, पु० ( सं० ) 
विण अस, उग्र, अधीर, ह 


सहनशील 


“ असहन निंदा करत. पराइ ”_-चाचा- 
हित० । 
असहनशीत्त--वि० (-सं० ) जिसमें सहन 
करने की क्षमता या शक्ति न हो, असहिष्णु, 

चिडचिडा, तुनुक मिजाज्ञ । 
संज्ञा, भा० स्री० ( सं० ) असहन- 
'शीलता । | 
असहनोय--वि० ( पं० ) न सहने योग्य, 
जो सहन न किया जा सके, असह्य, दुस्सह । 
असहयोग--संज्ञा. पु० ( सं० ). मिल कर 
काम न करना, अनमेल, अमैत्री, आधुनिक 
राजनीति में प्रजा या उसके किसी वर्ग का 
राज्य से असंतोष प्रगट करने, के लिये उसके 
कामों से संथा ' अलग रहना, सरकार 
से अलग रहना । | :, 
घप्रसहयोगो--संज्ञा, पु० ( सं. ) असहयोग 
करने वाला, साथ काम न करने वाला । 
असहाय--वि० ( सं०) जिसका कोई 
सहायंक न हो, जिसे काई सहारा न हो, 
निःसहाय, निराश्रय, अनाथ, दीन । . 
संज्ञा, पु° ( सं० ) श्रसाहाय्य । 
घसहिष्एु-वि० . ( सं० ) . असहनशील, 
चिडचिडा, जो सहन न कर सके, तुनुक 
मिजाज्ञ । 
संज्ञा, री भा० ( सं० ) अ्सहिष्णुता-- 
सहनशीलता 


असहदही--वि० ( सं० असह ) दूसरे को देख 
कर जलने वाला, इंष्यालू । 

वि० दे० ( ग्र+-सही ) जो सही वा ठीक 
नहो। 

“ झसही-दुसही मरह मनहिं मन, बैरिन 
बढ़हु विषाद १--गीता० । 

घसह्ा-वि० ( सं ) जो सहन न किया 
जा सके, दुस्सह, असहनोय, जो बरदारत 
नहो 
साँच#--वि० दे० ( सं० असत्य ) असत्य, 
झूठ, स्पा, अनत । 

ख्ी० असाँची (त्र) असाच 
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असाध्य 
, (ब्र ) साचे । 
४ हुंसेड जानि विधि-गिरा असाँची ”-- 
रामा० । 
गसा-संज्ञा, पु० ( क्र०.) सोंटा, डंडा, 
चाँदी या सोने से मढ़ा हुआ सोंटा । 
आसार ( दे०.) । 
यौ० ग्रासा-चछ्म । 
घसाई®-वि० . दे० ( सं० 
अशिष्ट, बेहूदा, बद्तमीज्ञ । 
घसाद--संशा, पु० दे० ( सं०-आषाढ़ ) वर्षो 
ऋतु का प्रथम मास । 
असताढ़ी--वि० दे० ( सं० आषाढी ) 
आषाढ का, आषाढ सम्बन्धी । 
संज्ञा, ख़ी० (दे०) आषाढ़ सें बोई जाने 
वाली फसल, ख़रीफ़, आषाढ़ सास की 
पूर्णिमा । 
झसाध-वि० दे० (सं० भ्र +- साड) 
असाधु, असञ्जन, बुरा आदमी । 
वि० दे० ( सं० अ--साध्य ) असाध्य, 
कठिन, दुष्कर, अशक्त । 
४ देखी व्याधि असाध नुप ”--रामा० 
वि० दे० (द्र +साध= इच्छा ) इच्छा 
रहित । डा 
छसाधारण--वि० ( सं० ) जो साधारण 
या सामान्य न हो, असामान्य, ,गैर- 
मामूली । 
संज्ञा, ख्री० असाधारणता । 
श्साधु--वि० ( सं० ) दुष्ट, दुन, अवि- 
नीत, अशिष्ट, असज्जन ।. 
असाधू ( दे० )। 
स्री साध्वी 
संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) असाधुता-- 
नीचता, दुष्टता । 
साध्य --वि० ( सं० ) न होने के योग्य, 
लो न दो सके, दुष्कर, कठिन, असम्भव, न 


अशालीन ) 


आरोग्य होने योग्य, जो साधा या सिद्ध न 


किया जा सके | 
संज्ञा, भा० खी०.( सं०:) श्रसाध्यता । # 


E 


असापित 


झसापित--वि० दे० (सं० झशापित ) 
जिसे शाप न द्या गया हो । 
झसामयिक--वि० (सं०) जो नियत 


समय के पूर्वे या पश्चात्‌ हो, बिना समय | 


का, समयोपयुक्त जो न हो । 
संज्ञा, भा० ख्री० ( सं० ) घसामयिकता । 
श्सामथ्यं--संज्ञा, खी० ( सं० ) सामर्थ्य 
या शक्ति का अभाव, अक्षमता, अशक्तता, 
निबेलता, कमज़ोरी । 
झसामान्य--वि० ( सं०) असाधारण, 
गैरमामूली । 
यसामी--संज्ञा, पु दे० ( ग्र झासामी ) 
व्यक्ति, प्राणी, जिससे किसी प्रकार का 
लेन-देन हो, ज्ञमीदार से लगान पर जोतने- 
बोने के लिये खेत लेने-वाला, जिससे किसी 
अकार का मतलब निकालना हो । 
संज्ञा, खी० नौकरी, जगह । ; 
असार--वि० ( सं० ) सार-रहित, निःसार, 
शून्य, खाली, तुच्छ, तत्व-रहित, बेमतलब । 
भां० संज्ञा, खो० (सं०) असारता-- 
निःसारता । 
ब्स्रारथ--वि० दे० ( सं० झ- साथ ) जो 
सार्थक न हो, निष्फल, नि'योजन, व्यथ । 
वि० असारथक- असाथक । 
सारथि, 'प्रसारथी ¬ वि० ( सं० ) सारथी- 
रहित, बिना सारथी क़े। 
ञसालत--पंज्ञा, खी० (अ० ) कुलीनता, 
सचाइँ, तत्व । 
शसालतन्‌--क्रिण विश ( ० ) स्वय, 
खुद, स्वयमेव 
अस्तावधान--वि० ( सं० ) जो सतक न 
हो, जो सावधान या सचेत न हो, गाफिल 
अचेत। . . 
असावघानी--संश्ा; खी०.( सं० ) बेज़बरी 
लापरवाही । . ` 
ध्यसाधरी --सं्ञा, ख्री० दे” ( सं० झाशावरी ) 
३६ रागिनियों में से एंक । ड 


१६६ 


ध्रसासा-संज्ञा, पु० ( ग्र० ) माल, अस- 
बाब, संपत्ति, साज-सामान, सामग्री । ` 
आअसासितं-वि० दे० ( सं ्रशासित) 
उदंड, अनियंत्रित, उच्छ खल, स्वछन्द, 
स्वतंत्र । 
त्री घ्रसासिता। 

असाहस--संज्ञा, पु० ( संऽ ) साइसाभाव 
अनुर्साहः। 

साहसो -वि०. ( सं ) साहस जिसके 
न हो, कायर, पस्त हिस्मती। 
असात्ञात्‌ृ--बि० ( सं० ) अप्रत्यक्ष, दृष्ट । 
घसात्ञात्कार---पंज्ञा, पु ( सं ) 
दर्शनाभाव, अग्नत्यच्षता । 3 
घ्रासात्ती--वि० ( सं०) जो गवाह च हो, 
गवाही का अभाव, बिना गवाह के । 
असि--संज्ञा खरी» (सं० ) तलवार, खन्न । 
गसिच्छित-वि० दे० ( सं० ) अशिक्षित 
बेपदा-लिखा । 
असित--विं० ( सं० ) ` काला, दुष्ट, बुरा, 
अनुज्चल, टेढ़ा, कुटिल, शनि। ` 
चझसिचन--संज्ञ, पु: ( सं .) सिंचन या 
सींचने का अभाव, बिना सींचे । । 
वि० असिंचित--न सींचा हुआ | . 
असिद्ध--वि० (सं० ) जो सिद्ध न हो, 
अपूर्ण, विकल, अधूरा, कच्चा, अपक, व्यर्थ 
अग्रमाणित । 
असिद्धि--संज्ञा, स्ली० (सं० ) प्रासिं, 
अनिष्पत्ति, कचापन, कचाई, अपणंता, 
सिद्धि हीन, सिद्धियों का अभाव । | 


अ्रसिपत्रवन-संज्ञा, . पु०  यो० ( सं० ) 
एक नरक का नास । Er 

ग्रसिव-वि° दे० (सं° अशिव) अकल्याणः . 
कारी, ग्रशुभ। 


४ झसिव वेष सिवधाम कृपाला ”- 


EE ख्री० दे०.( सं० असीत) अस्सी, ८० 
की संख्या। .. | 
“ असी घाट.के तीर ---॥ 
संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० असि ). तलवार । 
इप्रसीख--संक्ञा, स्री» दे० ( सं० अशिक्ता') 
बुरी शिक्षा, बुरा उपदेश । 
वि०: दे० सीखा ( हि० अ--सीखना ) 
अशिकज्षित, जिसने कुछ नहीं सीखा । 
इप्रसीभ्का--वि० दे० ( हि० अ- सीमना ) 
जो सीमा या रस-पूणं या रस-सिक्तं न. हो.। 
'प्रसीत--वि० दे० ( सं० अशीत) शीता 
भाव, जो ठंढा न हो, गमे, उष्ण । 
इप्सीनल--वि० दे० ( सं० अशीतल ) जो 
शीतल या उंढा न हो, उष्ण, गम । 
इप्रसीम--वि० ( सं० ) .सीमा-रदित, बेहद, 
अपरिमित, अनंत, अपार । 
शंच ( दे०. त्र१ ) । 
संज्ञा, भा० ख्री० ( सं० ) असीमता । 
झसीर- वि० (.फ़ा० ) कैदी, बंदी । 
असीत्त#--वि० दे०.( सं० अशील ) शील- 
: रहित, असल, खरा, सच्चा । 
अरसीघ--वि० दे० (सं० असीम) असीम, 
सीमा-रहित, अपार, अनन्त । 
झस।|स- संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० आशिष ) 
आशीर्वाद, आसिख । 
“ सुनु सिय सत्य असील हमारी ” 
रामा० । 

,( दे० ब्र) आसिख, ( सं०) यासिष । 
घप्रसीसना&--स० क्रि० दे० ( सं० आशिष ) 
झाशीव।द देना, दुआ देना । 
४८ भूषन असीसे ”-- भू० । 
झअस&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अश्व ) घोडा, 
चित्त । | 
संज्ञा पु० दे० ( सं० अस.¬-उ ) प्राण वायु, 
जीवन । 

४ मो असु दै बरु अस्व न दीजै ”-- के०.। 
कि०वि० दे० ( सं० आशु ) शीघ्र, जरदी । 


“ असु तियन अमनि लखि . सुमति धीर ? 
--के० | 
खुख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) सुखा- 
भाव, दुख । , . 
वि० असुखी--अग्रसन्न, दुखी, खिन्न । 
छखुग--वि० दे० (सं० आशुग ) शीघ्र- 
गामी, जर्द गमन करने वाला । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० आशुग ) वायु, बाण । 
झखुगस--वि० ( सं०) जो सुगम न हो, 
असरल, दुर्गस । 
सुगासन--वि० संज्ञा, पु० या० दे० ( सं० 
झाशुगासन ) धञ्ुष, शरासन । 
झखुज्ि--वि० दे० ( सं० अशुचि ) अपवित्र, 
सैला । 
अखुच्थित -वि० दे० (.सं० अ+ सुचित्त ) 
अनिश्चिंत, चिता-युक्त, बुरे चित्त वाला । 
च्यसुत- वि० ( सं० ) सुत या लड़के से 
रहित, बिस्संतांन, अपुत्र, निपूता । 
'खी० अस्रुता- कन्या-हीन, पुत्र-रहिता । 
अखुनी--वि० दे० (हि० अ+-सुनना ) न 
सुनी हुई, अनसुनी । 
“ ताको के सुनी आ असुनी सी उत्तरेस 
तौलौं ?--अ० ब० । 
अखुब्रिधा- संज्ञा, खी० ( सं० ) कठिनाई, 
अड्चन, दिक्कत, तक़लीफ़, कष्ट । 
अखुर--संज्ञा, पु० (सं. ) दैत्य, राक्षस, 
रात्रि, नीच वृत्ति का पुरुष, पृथ्वी, सूर्य, 
बादल, राहु, एक प्रकार का उन्माद. दानव । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० झ-| स्वर ) स्वराभाव, 
बुरा स्वर । 
वि० झखुरी--दे० ( सं० आसुरी) असुर 
सम्बन्धी, बेसुर ताल । 
झसुरेस--वि० ( सं० अछुरेश ) देत्याधि- 
पति, राक्षस-पाति, निशाचरेश, दानवेन्द्र । - 
घखुरसेन--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक राक्षस 
( कहते हैं कि इसके शरीर पर गया नामक 
नगर बसा इआ है )। . । 
संज्ञा, पु० खो० यौ० असुरों की सेना । - 
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CS सात पाक ता उदास कस ता कक 
अखुरारि-संज्ञा, पु० यो० ( सं ) देवता, | वि० दे० ( सं० सुन्न ) बे सूत का, जिस- 


विष्छ, हरि । 
( दे० ) अखुरारी । 


घखखुराई--संज्ञा, खी० ( दे० ) नीच कमं, 


खोटापन, असुर-कर्म । 

संज्ञा, ख्री० ( दे० ) ( हि०--भ्र--सुराई = 
शूरता -सं० ) अशूरता । 
शखुरालय--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) असुरों 
का स्थान, देत्यो का घर या नगर । 
असुस्थ--वि० ( सं० ) सुख॑-स्थिति-रहित 
अस्वस्थ, रोगी । 

संज्ञा, खी०असुस्थता । 
सुहाग संज्ञा, पु० दे० ( सं० सौभाग्य ) 
अभाग्य, असौभाग्य, विधवापन, वैधव्य । 
वि० घ्यखुहागिन, असुहायिनी । ` 
अखुद्दाता--वि० दे० ( हि अ--सुहाना ) 
जो न अच्छा लगे, अशोभित, बुरा, आग्निय, 
अरोचक । 

“ नागरिदास बिसारिय नाहीं, यह गति 
अति असुहाती ”- । 

खी० अखुद्दाती, अखुदाई। ` 
असुहाना-- भ० कि० दे० ( सं अशोभन ) 
न अच्छा लगना, अप्रिय, और अरोचक 
'होना । 

अखच्य--विं० ( सं० ) जो सूचित करने 
योग्य न हो, अप्रकाशनीय, अकथनीय । 
अखूचित -वि०. ( सं० ) जिसंकी सूचना 
न दो गई हो । 

'वि० अखूचक--सूचना न देने, वाला । 
अखूक--विं० दे० ( दिं अय सुमता ) 
अँधेरा, अंधकारमय, जिसका वारापार न 
दिखाई दे, अपार, विस्तृत, जिसके करने का 
उपाय न सूक पडे -विकट, कठिन, अदरय, 
भूल, ग़लती, जिसमें सूक या दूरदशिता 
नहो। 

वि० खी० असूकी - न सूरी हुईं। ` Fs 
असूत --वि० दे० ( सं+अस्यूत ) विरुद्ध 


SS TUN अप 


असेद्‌ 


का सूत्रपात न हुआ. हा, जिसका रंच 
मात्र भी ज्ञान न हो, न सोया ( तूतना -- 
सोना ) हुआ । े - 
असूद्र-संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रशूद ) जो 
शूद्र न हो । 
'स्ूधा--विं० पु० दे० ( विंश ग्र+-सीधा ) 
न सीधा, असरल, टेढा, वक्र, दुष्ट । 
ख्री० अखूधी । 
अखूना--वि० पु० दे० ( सं० ग्रशून्य ) जो 
सूना न हा, अकेला नहीं, यन्यता-रहित । 
स्री आअसूनी । | 
झसूया--संज्ञा, खी० ( सं० ) दूसरे के गुण 
में दोष लगाना, इँष्या, डाइ, परिवाद, 
बिन्दावाद्‌, द्वेष । एक प्रकार का संचारी- 
भाव ( रसान्तर्गंत ) । | 
इप्रसूयंग--वि० ( सं०) बिना सूर्य के, कुण्डली 
के घरों में अहो की बिना सूर्य के स्थिति । 
८ ग्रहेस्ततः पंचभिरुच्चसंस्थितैरसूर्यगैः ??-- 
रघु । | 
असूर्यपश्या-वि खरी (संश) जिसे 
सूर्य भी न देखे , परदे में रहने वाली, पर्दे 
नशीन । भं 
असूरता-संज्ञा, भा० खीं० दे० ( सं० 
अशूरता ) कायरता, अवीरता, अशौये । . 
आखूल्ञ--वि० दे० ( सं अ-शूल ) शूनः . 
या दृदे-रहित पीड़ा-विहीष, दुःख-हीन, 
झेशाभाव, व्यथा-विहीन, अकष्ट ॥ 
संज्ञा, पु० दे० ( उ० ) वसूल, उसूल, उगा- 
हना, एकत्रित करना । 
असूलना-- ० क्ि० ( दे० ) वसूल करना । 5 
घ्यसेग#-वि० दे० ( सं० असह्य) न 
सहने योग्य, असह्य, कठिन । १० 
असेचन-संज्ञा, पु० दे० ( सं ) न सींचना, .._ 


असिंचन। 
छसेद--वि० दे० ( सं० ्र्वेद ) 
पसीना-रहित। | 


सेव 


असेच--वि० दे० ( सं० असेव्य ) असेव्य, 
न सेवने योग्य । 

वि० असेवनीय। | 

वि० असेवित । 

असेस--वि० दे० ( सं० शेष) अशेष, 
शेष-रहित । 

घसेसर--संज्ञा, पु० ( झ० ) वह व्यक्ति जो 
जज के के सुक्रदमें में राय देने के 
लिये चुना जाता है । 

बसैन्य--वि० ( सं० ) सैन्य या सेना का 
अभाव, बिना सेना के--( दे०) आसेन 
घ्सैन । 

असैला#--वि० दे० ( सं० अ--शेली ) 
रीति-चीति के विरुद्ध कमे करने वाली, 
कुमागी, शैली के विपरीत, अनुचित, 
कुमागंगामी । " 
स्री असैली । 

असैलव-संज्ञा, ५० दे० ( सं० भ्ररैशव ) 

था शिशुता का अभाव, शिशुता 


असौजञ%$- संज्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रशवयुज ) 
झआरिवन, कारमास--कुवाँर (दे० ) । 

असेक--वि० दे० ( सं अशोक ) शोक- 
रहित, दुःखद्दीन । 


संज्ञा पु० दे० (-सं० अशोक ) एक प्रकार का 


बर्त जिसकी पत्तियाँ लहरदार होती हैं । 
वि० ग्रसाक्तित ( अशोकित), असोाकी । 
असोकबारिका-संज्ञा, त्री» यो० ( सं० 
अशोक वाटिका ) रावण का उपवन, अशोक 
वन । 
ग्रसाच--वि० दे० ( सं° अशोच) शोच- 
रहित, निश्चिन्त, चिता-हीन, अपवित्र 
पापी 
वि० ग्रसित, बिना बिचारा हुआ, 
शोचरहित । 
वि० असेची--न सोचने वाला, शोच- 
रहित, निमोही, प्रमादी, सुस्थिर । 
गअसराभा-संश्ञा, स्री० दे० ( लं» थशोभा ) 
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अस्तंसंन 
शोभा या छुटा का अभाव, असुन्द्रता, 
असौंदय 


झसराभित--वि० दे० ( सं० ) अशोसित,. 
शोभा न देने वाला, असुन्दर, अरुचिर, 
बुरा, भद्दा । 

झसेस-- वि० दे० ( सं० अ+-शोष ) जो 
न सूखे, न सूखने वाला । 
“ गोपिन के असुवनि अरी, सदा असोस 
अपार ??--वि० । 

असीरग्गंध--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुगंधाभाच, 
दुगध । 
वि० सुगंध-रहित । 
दे० संज्ञा, पु० शपथ-रहित । 

घस संज्ञा, पु० दे० ( सं अशौच ) अप- 
चित्रता, अशुद्धता, मलीनता । 

असैज्जन्य-संशञा, पु० ( सं० ) असुजनता, 
( दे० ) असञ्जनता । 

झर्सांध#---संज्ञा, पु० दे० ( सं० अ~-सुगंध 
=सोंध ) दुर्गधि, बदबू, कुबास । 
वि० दे० ( हि० ग्र--सोंधा ) जो सोंधा 


नहो। 
असीस्थ--वि० ( सं० ) जो सौम्य यथा 
सुन्दर न हो । 
अस्तंगत--वि० ( सं० ) अस्त को मास, 
अस्त हो गया हुआ, विनष्ट, अवनत, 
अन्तहित, तिरोहित । 
झरुत--वि० ( सं० ) छिपा हुआ, तिरोहित, 
अंतहित, जो न दिखाई पडे, अदृष्ट, 
डूबा हुआ, ( सूर्य, चन्द्र आदि ) नष्ट, 
ध्वस्त, निक्षिप्त, त्यक्त, अवसान, प्रेरित, 
चि, रत । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) लोप, अदृशंन, अवसान, 
सूर्यास्त, चंद्रास्त, शुक्रास्त आदि.। 
प्रस्तन--संज्ञा पु० दे० ( सं० स्तन ) स्तन, 
वूचिका, थन, चूंची । 
अस्तबल--संज्ञा, पु० दे० ( अ स्टेबुल ) 
घुड्साल, तबेला | 


| ध्यस्तमन--पंज्ञा, पु० ( सं ) अस्त होना, 


अस्तमित 
डब ८ ( सूयादि अहो का ) छिपना, 


does ना। 
अस्तमित-वि० ( सं० ) तिरोहित, 
अन्तहित, छिपा हुआ, डूबा हुआ, नष्ट, 
स्ट । 
ग्रस्तर-- संशा, पु० ( फा० ) नीचे की तह 
या पल्ला, भितज्ञा, दोहरे कपड़े के नीचे का 
कपड़ा, चंदन का तेल जिसे आधार बना 
कर इन्र बनाये जाते हैं, ज़मीन, आधार, 
खियों की बारीक साड़ी के नीचे लग कर 
पहना जाने चाला वख--अतरोटा । 
( दे० ) अंतरपट ( सं० )। 
अरुतरकारी-संज्ञा, खौ० ( फा० ) चुने 
की लिपाई, सफ़ेदी, क़लई, गचकारी, 
पलस्तर । ० 
अस्तव्यहत--वि० ये० ( सं० ) उलटा- 
पुलटा, छिन्न-भिन्न, तितर-बितर, वित्तिप्त 
आकुल, संकीणं । 
अख्ताचत्त--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह 
कल्पित परवत जिसके पीछे सूर्य जाकर 
अस्त या छिप जाता है, परिचमाचल, 
( विलोम ) उद्याचल । - 
ध्यस्ति--संज्ञा, खो० ( सं० ) भाव, सत्ता, 
विद्यमानता, वर्तमानता, उपस्थित रहना । 
औ० अस्तिनास्ति--हाँ और नहीं । 
मु०--अस्ति-नास्ति कहना-( करता ) 
हाँ-नहीं करना, स्पष्ट उत्तर न देना, संदिग्ध 
बात कहना, अनिश्चित उत्तर देना । 


घस्ति-नास्ति में डालना-संदेह में 


छोड़ना, द्विविधा में डालना । 
अस्ति-नास्ति में पड़ना-द्विविधा में 
पडना। | || 


अस्ति-नास्ति 


समझाना । हा 
` झ्स्ति-नास्ति न होना-सन्देह या 
दुविधा न होना । ` 
श्रस्ति-नार्ति में कुछ 
नहीं करंबा। | 


दिखाना--पत्तापत् 


कहना-हाँ या 
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अखचिकित्सक रूळ अल्चिकित्सक 
ग्रस्ति-प्रस्ति करना- हॉ हाँ या वाह 


बाह करना । न 
४ अस्ति अस्ति बोले सब लोगू ?--प० | 
वि० घास्तिक- वेद और ईश्वर की सत्ता 
को मानने वाला । 
संज्ञा, पु० या० ( सं० ) आस्तिक-चाद्‌ । 
वि० ग्रास्तिकचादी । 
संज्ञा, भा० स्रो० ( सं० ) श्यास्तिकता । 
अस्तित्व - संज्ञा, पुर (सं०) सत्ता का 
भाव, विद्यमानता, होना, उपस्थिति, 
सत्ता, भाव, मौजूदगी । 
अस्तु--अव्य० ( सं० ) जो हो, चाहे जो 
हो, खैर, भला, अच्छा, ऐसा ही हो । 
या० तथास्तु--ऐसा ही हो, एवमस्तु 
ऐसा हो । 
ग्रस्तुति--संज्ञा, स्जी० ( संर ) निदा, बुराई, 
झप्रशंसा । 


संज्ञा, ्री० ( दे० ) स्तुति, प्रशंसा । 


अनन्ता ?--रामा० । 
संज्ञा, पुर ( सं० ) स्तवन । 
श्रस्तुरा-संज्ञा, पु० ( फा० ) बाल बनाने 
का छुरा, उस्तरा । . | 
अस्तेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) चोरी का त्याग, 
चोरी न करना, दश धर्मो में से एक। 
घख्थ--संज्ञा, पु० (सं ) फेक कर शत्र पर 
चलाया जाने वाला हथियार, जैसे-बाण, 
शक्ति, शज्लु के फेंके हुये हथियारों को रोकने 
चाले अख, जैसे-ढाल, मंत्र-डारा चलाये 


. ज्ञाने वाले हथियार, चिकित्सकों के चीड- 


फाड़ करने वाले हथियार, शख, हथियार, 


ग्रस्त्रविद्या 
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अस्पृश्य 


शख्र-चैद्य, अस्थो के हारा चिकित्सा करने | विं० अध्थापनीय । 


चाला चैद्य, जरांह । 

अस्रचिद्या-संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) अख- 
चलाने की विद्या, धलुवेद । 

'्जवेद्‌--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) चचुर्वेद 
अ्नविद्या । 

शप्रस्रशाला--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) अख- 
शस्त्र रखने का स्थान, हथियारों के रखने 
की जगह, अखागार । 

अख्यागार- संज्ञा, पु० या? ( सं) ) अख- 
शाला, अखालय । 

असर्रालय--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अख- 
शाख रखने की जगह । 

श्यसत्रधारी--वि० यो० ( सं० ) अख धारण 
करने वाला, सैनिक, योधा । ` 

शरक्षी--संज्ञा, पु० ( सं० अखिन्‌) अखधारी, 
हथियार-बन्द, योधा, सैनिक । 
वि० ( सं० भ्र--खी ) ख्री-रहित, जो खी 
न झो। 

स्त्रज्ञवि० ( सं ) अस्न-प्रयोग जानने 
चाला । 

'ग्रस्थल--संज्ञा, पु ( सं० अ--स्थल ) 
स्थानाभाव, बुरा स्थान, बुरी जगह । 
( दे० ) स्थल, जगह | ` 

इप्रस्थायी--वि० ( सं० ) स्थिति-रहित, जो 
स्थायी या ठहरने वाला न हो, अस्थिर, 
अगाध, अतलस्पशं । 

संज्ञा, भा० पु० ( सं० ) अस्थायित्व । 
( दे० ) स्थायी, स्थिर, अस्थाई ( दे० )। 

अस्थान--संज्ञा, पु० ( सं० अञ स्थान ) 
बुरा स्थान, स्थानाभाव, ( दे० ) स्थान, 
जगह । 

घ्रस्थापन-संज्ञा, पु० ( सं० अञ स्थापन ) 
न स्थापित करना, न बिठाना, ( दे० ) 
स्थापन, स्थापना । 

झस्थापित--वि० ( सं० ग्र--स्थापित ) 
जो स्थापित न किया गया हो, ( दे० ) 
स्थापित । 


वि० अस्थापक । 
षप्रस्थि-संज्ञा, ्री० ( सं० ) हड्डी, शरीरस्थ 
घालु विशेष । 
यो० अ्स्थिपंजर--हड्डियों का ढाँचा, 
कंकाल । ` 
८ कुलिस अस्थि तें उपल तें ?---रामा० । 
अस्थिर--वि० ( सं० ) चञ्चल, चलायमान, 
डाँचा-डोल, जिसका कुछ ठीक न हो, 
अस्थायी, अनिश्चित । 
&( दे० ) स्थिर, निश्चित । 
“ असथिर रहे न कंतहूँ जाइ” कबीर० । 
संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) प्रस्थिरता-- 
चंचलता, अनिश्चिता । 
या ्स्थिरक्ित्त-चंचलचित्त -- 
प्रस्थिरमति- अधीर । 
घस्थिरमना--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
चंचल चित्त या मति वाला, अधीर, जिसका 
अंतःकरण चलायमान हो । 
'्रस्थिसंच्य- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अंत्येष्टि संस्कार के अनन्तर जलने से बची 
हुईं हड्डियों के एकत्रित करने की क्रिया । 
अस्थूल--वि० ( सं० ) जो स्थूल या मोटा 
न हो, सूचम, करा, दुर्बल, दुबला-पतला । 
वि० ( दे० ) स्थूल । 
संज्ञा, खी० ्रस्थूलता । 
यौ० अस्थूलधी--सूचम बुद्धि वाला । 
ध्यस्थैयं-पंज्ञा, पु० (सं० ) अस्थिरता, 
चंचलता । 
( दे० ) संज्ञा, पु० स्थैये, स्थिरता । 
झ।स्नान&--संक्ञा, पु० दे० ( सं० स्नान) 
स्नान, नहाना, असनान ( दे० ) । 
घस्पतात्न--पसंज्ञा, पु० दे० (अ० हास्पिटल ) 
औषधालय, चिकित्सालय, दवाखाना । 
ध्र्पृश्य--वि० ( सं० ) जो छूने योग्य न 
हो, नीच या अंत्यज । 
यो° अस्पृश्यजाति--नीच जाति, अछूत । 
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श्ररुपशे--छंज्ञा, पु० दे० ( पं» द्र --स्पश ) 
न छूना, स्पर्श न करना, ( दे० ) स्पशं । 
हि अस्वशित-न खुदा हुआ, सित 
(दे० )। 

छरुएए्ट--वि० ( सं भ्र-+-स्पष्ट ) जो 
स्पष्ट या सुच्यक्त न हो, गूढ, अस्फुट। 
( दे० ) स्पष्ट, स्फुट । 

श्रस्फाडिक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रस्फ- 
रिक ) एक प्रकार का उज्वल पत्थर । 

'प्रस्फुट-वि० ( सं० ग्र+स्फुट ) जो स्पष्ट 
न हो, अस्पष्ट, गूढ, जटिल, ( दे० ) स्पष्ट, 
गूढ । 
वि० दे० ( सं० स्फुटित) थरस्फुटित-- 
फूटना, फूटा हुआ । ; 
( सं० भ्र--स्फुटित ) न फूटा हुआ । 
अस्मरण--संज्ञा, पु० ( संश अञ-स्मरण ) 
अस्थृति, याद न रहना, भूल, विस्टति। 
( दे० ) स्मरण, याद, स्छति । 
संज्ञा, खो० अस्मृति ( सं ्रञस्टृति) 
स्मृति का अभाव, विस्पृति, (दे०) 
स्मृति, याद, असमरण ( दे० ) । 
स्मारक संज्ञा, पु० ( संण्ग्र+स्मारक ) 


जो स्मारक या स्मरण कराने वाला न हो | 


( दे० ) स्मारक या स्मरण कराने वाला 
चिन्ह । ; 
अस्मिता--संज्ञा, खी० ( सं० ) वक्‌, दृष, 
और दुर्शन-शक्ति को एक मानना या पुरुष 
( आत्मा ) और बुडि . में अमेद मानने 
की आंति, ( योग ) अहंकार, मोह । 
वि० ( सं० अञ-स्मिता ) न मुसकराई इई। 
( दे० ) स्मिता था सुसकुराती हुई । _ 
शश्ञ--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोना, सविर 
जल, आँसू, केसर, नोक । | 
घरत्जित- वि० ( सं० झ--लजित ) च 
सिरजी या रची या पैदा की हुईं, न 
बनाई हुई । 
संज्ञा, पु० ग्रस्थजञन । 


प्रस्वीकार 
अस्त्रप-संश्ञा, ५० ( सं० ). राक्षस, सूल 
नचत्र, जोंक । 
वि० र्क्त पीने वाला । 


अस्थु--संज्ञा, पु० द्र ( सं« अश्नु ) आँसू, 
आँस ( दे० ब्र ) । 
घर्घकीय--वि० ( सं० ) पराया, अपना 


नहीं। 
अर्घ - संज्ञा, पुर ( सं० ) निर्धन, कंगाल, 
दरिद्वी, दे० ( सं० अश्‍व ) घोडा । 
षप्रस्वथ--वि० ( सं० ) अस्वस्थ, रोगी । 
अस्वस्थ--वि० ( सं० ) रोगी, बीमार, 
अनमना । 

श्रस्न-वि० ( सं० ) शब्द-रहित, नीरव, 
स्वर-रहिंत । Ra 
अस्घर--छंज्ञा, पु० ( सं० ) व्यंजन, बुरा- 
स्वर, निदितस्वर, बेसुर । 
वि० अर्घरित--अशब्दायमान, अशब्दित। 
संज्ञा, पु० ( सं० ) जो स्वरित न हो । 
श्ररुवपित-वि० ( सं ) न सोया हुआ, 
असुस । , 

स्वादिष्ठ वि» ( सं० ) जो स्वादिष्ट या 
` खाने में अच्छा या रुचिकर न हो, बदमज़ा, 
बद्ज्ञायका । 

संज्ञा, पुण व््स्वाद--ड॒रास्वाद। | 
चर्वाभाविक-विJ ( सं० ) जो स्वाभाविक 
न हो, प्रकतिःविरुद्ध, कृत्रिम, बनावटी । 
अस्वास्थ्य संज्ञा, पु० ( सं० ) रोग, 
बीमारो । द 

वि० अस्वास्थ्यकर- रोगकारक) हानि- 
कारी । 

अस्वीकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वीकार का 
विलोम, इन्कार, नामंजूरी, नाहीं। | 
संज्ञा, भा० खी० अर्वीकारता- | 
वि० अस्वीकरणीय--स्वीकार न करने 
योस्य. ० जा ह 
अस्वीका र-खूचक- संज्ञा, ० यो० ( सं० ) 
एक प्रकार के सवेनाम का भेद 


अस्घीकृत 


धस्वीकृत-- वि० (सं० ) अस्वीकार या 
नामंजूर किया हुआ, इन्कार किया हुआ, 
नामंजूर । 
संज्ञा, खी० 'ग्रस्वोछति । 
शस्सी--वि० दे० ( सं० अशीति) सत्तर 
आर दस की संख्या, दस का झाठ शुना, 
८०, संख्या विशेष । ( दे० ) असी । 
रहं ( ग्रहम्‌ ) सबं० ( सं० ) मैं। 
ञ्हंकार-संज्ञा, पु (सं०) अभिमान, गवे, 
घमंड, मैं हूँ, या में करता हूँ, ऐसी भावना, 
दम्भ, अहंकृति, हृद्य चतुष्टय में से एक । 
अहंकारी--वि० ( सं० अद्दंकारिन्‌ ) अहंकार 
करने वाला, घमंडी, गुमानी, गीला । 
क्षी» भहंकारिणी । 
अहंकृति--संज्ञा, खी० ( सं०) अहंकार, 
सद्‌, गवे । 
वि० न सारने वाला । 
` ग्रहंता-संज्ञा, ख़ो० ( सं२ ) अहंकार, 
घमंड, सद्‌ । 
ष्रहंपद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) घमंड, गवं, 
४ जिय मांक अहंपद जो दमिये ”--के० । 
'प्रहवाद्‌- संज्ञा, पु० ( सं. ) डींग, शेखी, 
लम्बी लम्बी बात करना, डींग मारना । 
अहंभाव--संज्ञा, पु० (सं०) अहंकार, 
घमंड, गवे । ` 
अहंमन्‍य--वि० (सं०) अपने को बड़ा 
मानने वाला, 'रहेमानी । 
त्री० अहमन्या । 
घहमन्यता-पंज्ञा, खी० ( सं०) अहंकार, 
अपने को बड़ा मानना, गवे, मद, घमंड । 
आअहर--पसंज्ञा, पु० ( सं० अहन्‌ ) दिन, विष्णु, 
सूर्य, दिन का देवता, दिनेश | 
अव्य० ( सं० अहह ) आश्रयं, खेद, या 
झेशादि को सूचित करने वाला शब्द । 
घ्रहक®-संज्ञा, पु० दे० (सं० ईद्दा) 
इच्छा, लालसा, गवे । 
खटद्दकना अ० क्रि० दे० ( हि० महक) 
लालसा करना, प्रवल इच्छा करना । 
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अहरना ( हटाना ) भ्र० कि० दे० ( हि० 
आहट ) आहट सुनना, खरकना, पता 
चलना । । 
स० कि० आहट लगाना, टोह लेना | 
अ० क्रि०--( सं० आहट ) दुखना, चोर 
पहुँचाना “ भरम गये उर फारि पिडोहें 
पाछे पै अहटाने 7--भ्र० । 
“ चलत न पग पैजबिया सग अहटात ??-- 
रंच किरकिरी के परे, पल पल मैं अहटाय ? 
--रंतन० । 

'रहथिर$-वि० दे० ( सं० स्थिर ) स्थिर, 
“ जो पै नाहीं अहथिर दसा ” - प० । 

घ्हद्‌--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) प्रतिज्ञा, वादा, 
संकल्प । 

अइद्नासा- संज्ञा, पु० ( फा० ) एकरार- 
नामा, प्रतिज्ञापत्र, सुलहनामा । 


घहद्ी--वि० पु० ( भ्र० ) आलसी, आस- 


कती, अकर्मण्य, निठल्ला । 
वि० प्रतिज्ञा का दृढ़ । 
संज्ञा, पु० (अ० ) सब दिन बैठे खाने 
किन्तु बड़ी आवश्यकता पर काम देने वाले 
एक प्रकार के सैनिक या सिपाही ( अक- 
बर-काल ) । 
अहन्‌ संज्ञा, पु० ( सुं० ) दिन, दिवस ॥ 
घहना&९--अ० क्रि० (सं० अस = होना ) 
( इसका प्रयोग अब केवल वर्तमान काल 
के ही रूप में होता है यथा अहे, ) तुलसी- 
दास ने इसके कई रूपों का प्रयोग किया 
हहह, अर्हे, अहई, अहऊं, आहों । 
अहनिसि-प्रव्य० दे० ( सं० थहर्निशि ) 
रात-दिनि, या दिन-रात । 
गह्निशि- अव्य० ( सं० ) दिन-रात, सदा, 
नित्य, सब काल । 
अदमक--वि० ( ० ) बेवक्रूफ, सूख, 
सुद, उड । 
सज्ञा, पु० 


( ग्र )। 


अहमकपन, हिमाक़त 


Fi 
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अहवान 


झहस्मति--संज्ञा, ख्रो० (तं. अहम्‌+ | अहत्तकार--संज्ञा, पु० ( फा) कर्मचारी 


मति ) मनमौजी, घमंडी, अपने को बढ़ा 
मानने वाली धारणा । 

संज्ञा, खो० ( सं० ) अविद्या, अहंकार । 

अद्दभित#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० रह 
म्मति ) घमंड, गवे । 
“ जिता काम अहसति मन मांदी ”-- 
रामा० । 
सर्व ( सं» भरहम्‌+-इति ) मैं ही हूँ यह 
भाव । 

अहमेघ -संज्ञा, पु० ( सं० ) गवे, घमंड, 
सद्‌, अभिमान, अहंकार, हमेघ ( ब्र० दे० ) 
“ और धराधरन को मेव्यो अहमेव 
है ?-.भू० । 

अहर-संज्ञा, पु० ( दे० ) पोखरा, पानी 
का गड्ढा । 

अहरन-संज्ञा, स्वी» दे० (सं० य़ा 
धारण ) निहाई । | 

यों अहरन सिर घाव ”--कबीर० । 

( दे० ) अहरनि | . 

श्रहरना{-स° क्रि० दे० ( सं० आहरण ) 
लकड़ी को चीर कर सुडौल करना, डौलाना. 
( दे० ) अट्दारना, मारना, पीटना, मार 
सार कर सुधारना ! 

अहरा- संज्ञा, पु० दे० ( पं० आहरण.) 
कंडों का ढेर, कंडों का ठेर.( जलता हुआ ) 
जिसमें भोजन बनाया जाय । 
( प्रान्ती०-अद्ददरा ) । | 
अहरह३--अव्य० यो० ( सं० अहः हः.) 
दिन दिन, प्रतिदिन, रोज़ रोज़ । 

अहमुख , पु० ( सं० ) प्रातः काल, 
मो ता, व था समय, भिन- 
सार, सकार ( दे० ) । 

आअहधृर्घण--संज्ञा, पु० दे० ( सं० झाहर्षण ) 


असचता, प्रमोद, हर्षाभाव ॥। 
वि० वयह्षित--प्रसन्न, सुदित, अप्रसन्न! 


कारिंदा । 

संज्ञा, खी०-आददलकारी । 
घरइलमद्‌-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सुकदमों 
की मिसिलों को रखने और अदालत की 
आज्ञानुसार हुक्‍्मनामे जारी करने का काम 
करने वाला कचहरी या अदालत का एक 
कमचारी । 
झहदलना--अ० क्रि० ( दे० ) हिलना, 
दहलना । 
अदलाद--संज्ञा, पु० दे० ( सं० भह्लाद ) 
आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद । 
अहतलादित--वि० दे० ( सं० भ्रह्मादित ) 
आनंदित, प्रसुदित । 
ग्रल्या--संज्ञा, खलो ( सं० ) गौतम ऋषि 
की पत्नी, गौतमी, इनके सौंदर्य पर सुग्ध 
होकर इन्द्र ने चन्द्रमा को सुगा बना के 
और गौतम को प्रातः काल हो जाने का 
अम करा स्चान-ध्यान को भिजवा आप 
तैतम-रूप में आकर इनके चरित्र को. 
दूषित किया था, गौतम को यह रहस्य | 
योग-ध्यान में ज्ञात हो गया और उन्होंने 
इन्द्र, चन्द्र तथा असत्य बोलने पर इन्हें 
शाप दिया, जिससे इन्द्र के शरीर में सह 
योनि-चिन्ह, चंद्रांक में कलंक हो गये, 
इन्हें उन्होंने वायु सेवन करने, निराहार 
रहने तथा तपस्या करने की आज्ञा दी । 
कौशिक की आज्ञा से राम ने इनका 
आतिथ्य . स्वीकारं कर इन्हें पवित्री-कृत 
किया और तब ये गौतम को प्राप्त हो 
सकी । तुलसीङृत रामायण में शापसे 
इनका पत्थर होना और राम-पदस्पश | 
से फिर खी होकर गौतम को प्राप्त करमा 
लिखा है । 
अहयात्त--संज्ञा पु० दे० ( सं० 
आह्वान, आवाहन, घुलाना, | 


आअहसाने 


RR आमामकप्ाााक कक कक ३३ कलल न न_नल___॒_____अ 3 नबी 
शहसान--संज्ञा, पु० ( अ०) किसी के | अहि - संज्ञा० पु० ( सं० ) साँप, सपं, राहु, 


साथ भलाई करना, सलूक, उपकार, कृपा, 
अनुग्रह, कृतज्ञता । क 
अहदसान मंद--वि० (-अ० ) कृतज्ञ, 
अचुम्रहदीत । 
अहृह--अब्य०, ( सं० ) आश्चर्य, खेद, 
झेश-या शोक-सूचक एक शब्द । - 
“ अहह प्रलयकारी दुःखदायी नितांत 
सैथि० । 
ऽ्रहा--अनच्य० दे० ( सं० अहह ) आह्वाद 
और ग्रसन्नता-सूचक्र एक शब्द । . 
संज्ञा, खी० ( दे० ) प्रशंसा, ग्रसता । 
- “ भरी अहा सगरी दुनियाई '?--प० । 
अ० क्रि» ( दे० ) था । 
-ख्ली अहो-थी । 
८ खेखत अही सहेली संती ?-- प० । 
अहाता--संज्ञा, पु० ( अ० ) घेरा, हाता, 
बाडा, प्राकार, चहार दीवारी, चारदिवारी । 
शहान--संज्ञा,' खी० दे० ( सं० आह्वान ) 
बुलावा, पुकार, चिज्ञाइट आवाहन । 
ग्रहार&- संज्ञा, पु०. दे० ( सं० आहार ) 
भोजन, आहार । 
४ नर-अहार रजनीचर करहीं''--रामा०। 
ग्रहारनाई*--सं० क्रि दे० ( सं० आहरण ) 
खाना, भक्षण करना, चपकाना, कपड़े में 
साँडी देना । ( दे० ) अहरना । 
घहारी--वि० दे० ( सं० आहारी ) खाने 


वाला । 
आहाहा--अव्य० दे० ( सं० अहह ) हर्षे- 
सूचक शब्द । 
आधिसक--वि० (सं० ) हिंसा न करने 
चाला ( विलोम ) हिंसक । 
अधद्दिसा-संज्ञा, खी० ( सं० ) किसी को 
दुःख न देना, किसी जीव को न सताना, 
या न मारना । 
८ अहिसा परमो धमः -- | ` 
अदिल्ल--वि० ( सं० ) जो हिंसा न करे 
Fi 
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'हिबल्ली 


बृत्तासुर, खल, वचक, थिवी, सूर्य, मात्रिक 
गणों में ठगण, २१ अक्षरो के वृत्तों का एक 


भेद 

्री०-अ्हिनी-सपिणी, साँपिन । 
श्दिगण-संज्ञा० पु० यो० ( सं० ) पांच 
सात्राओं के गण, ठगण का सतवाँ भेद, 
सपे-गण्‌ । 

अधिगति--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) सपै- 
गति, रेढ़ी चाल । 

अहिच्छुञ्--संज्ञा, पु० ये।० ( सं० ) प्राचीन 
दक्षिण पांचाल । 

झधिक्र--संज्ञा, पु० ( दे० ) विष, सपे- 
विष । 

अहित-वि० (सं० ) शत्रु, बैरी, हानिः 
कारक | 

संज्ञा, पु० ( सं० ) छुराईं, अकल्याण, 
हानि । 

अहितुणिङक--संज्ञा, पु० यै० (सं० ) 
सपेरा, व्यालग्राही, कंजर । 
अझहिधर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शंकर, 
महादेव । 

अहिनाथ-संज्ञा० पु० यौ० ( सं० ) शेष- 
नाग, वासुकी । ( दे० ) अहिनाह-- 
शेषनाग, अह्दिराज । 
अहि-नकुलता--संशा, खरो यो० ( सं० ) 
सहज बैर, स्वाभाविक शत्रुता । 

शहिनकुल न्याय-पारस्परिक-विरोध । 
अहिपति--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शेष- 
नाग, नागराज । 

आहिफेन--संज्ञा, पु० ये० ( सं० ) सपं के 
सुख को लार या फेन, अफ़ीम। . 
अहिबेत%--संज्ञा, खरी” यो० ( सं० अहि 
बल्ली ) नाग-बेल, पान की बेल । आहि- 
बल्ली। -' `. 
अहिबरली-अहिबइलरी- संज्ञा, स्री० यो० 
( सं० ) नाग बेल, अहिलता, पान-बेल 
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घ्रदिसुक 


यादा लनन य्यपाराय्याउरःःातामाडमतााककांभिभाककिककाकााायायााा 
“ ग्रदिषल्ली-रिएु की सुता ताके पति को 


हार ”--सूर० । 
श्हिसुक-संज्ञा, पु० ( सं० ) मोर, मयूर, 
गरुइ--अहिभोजो । छी 
प्रहिमंच-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) सर्प- 
विष दूर करने का मंत्र । 
अहिमुख-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चिषे 
सुख वाला, कुभाषी, शेष नाग । 
झहिलेोक--संज्ञा, पु० यै० ( सं ) पाताल । 
प्रहिवर-र्‍संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) सपो सें 
श्रेष्ठ, शेष नाग, दोहे का एक भेद-विशेष । 
घहिवात- संज्ञा, पु० दे० ( सं० यहिवाद ) 
खी का सौभाग्य, ख्रियों का सुहाग, सध- 
चापन -अहिवाता ( दे० )। 
“ अचल होय अहिवात ठम्हारा”-रामा० 
४ सदा अचल यहि कर अहिवाता '”-- 
रामा० । 
घप्रहिचाती -वि० ख्री० दे० ( हिं यहिवात ) 
सौभाग्यवती, सोहागिन, सधवा । 
घहिशत्रु-संश्ञा, पु० यै० ( सं० ) गर, 
नकुल, न्योला, अ्रिरिषु । 
अहिसत्र - संत्रा, पु० यो० ( सं० ) सर्पयज्ञ, 
जिसे राजा परीक्षित ने किया था | 
आझहिशायी--संज्ञा, पु० यौ० ( सं) विष्णु, 
सपे या शेष नाग पर सोने वाला, हरि। 
छह! अ० क्रि० ( देJ ) हैं, हँ । 
ध्हं।न्द्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शेषनाग, 
वासुङ्री । 


ध्हान- वि० ( सं० ) जो हीन या कमज़ोर 


न हो, अडीण। 
संज्ञा, पु० ( दे० व० ब० ) सपो, वाग 
ध्यहिन ( दे० ) | 
हक झहिन को माता'--रामा० | 
८ सुरवानाम अहिन को माता" ° 
आहर सा पु० दे० ( सं० झाभीर ) 
गाय सैंत रखने और दूध दही आदि का 
रोज़गार करने वाले खाले, एक जाति 
विशेष, ग्वाला, अहिर ( दे० ) । 
भा० श० कोे०--२७ कर 


२०९ 5) प्रहोराच 
श्रहीरी-संश़ा, खी० (दे० ) अहीर का 


काम । * 
अहीरिन--संज्ञा, स्त्री ( दे० ) अहीरिनि, . 
अहोरिनी, ग्वाले या अहीर की खी, 
ग्वालिन, थहिरिन ( दे० ) । ; 
'्रहोश- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शेषनाग, 


. शेषावतार लषमण और वलराम, आदिं । 


'अहुटना#--झ० क्रि० दे० ( हिं हटना ) 
हटना, दूर होना, अलग होना, एथक 
हाचा । 
अदुटाना#--स० क्रि० ( दे० ) हटाना, 
दूर करना, भगाना । 
आढुठ& -वि० दे० ( सं० अध्युष्ठ ) साढे 
तीन, तीन ओर आधा, हुंठा। 
“ अहुठ हाथ तन जेस सुमेरू'--प० । 
अद्दे-भव्य दे० (सं० हे, रे) संबोधन- 
सूचक शब्द्‌, हे, अरे, रे, विस्मयादि सूचक 
शब्द | - 

झ तु -वि० ( सं० ) विना कारण का, 
निमित्त-रहित, व्यर्थ, फ़जूल, अकारण। 
हेतुक - वि० - ( सं० ) निष्कारण, बिना- 
हेतु के, अकारण । 
अद्दग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आखेट ) शिकार, 
सुगया, वह जंतु जिसका शिकार किया 
जाय | - 

“ जहँ. तह 'तुमदि अहेर खिलाउब ”-- 
रामा० । , 
अहेरी--संज्ञा, पु० दे० (सं० अहेर ) 
शिकारी आदमी, आखेटक, व्याध, किरात । 
.( दे० ) श्र्होरया । 
“ चिन्नकूर-गिरि अचल अहेरी ! --रामा० । 
आहं!--अव्य० ( सं० ) संवोधनः्सूचक यां _ 

विस्मय, हषं, करुणा, खेद, प्रशंता, भादि 
सनोविङारों का योतक शब्द] | 

अहोमाग्य - संशा, ३० ( सं० ) पर्मभाय, 
सौभाग्य [oasis Spa हात ति 
अद्दोराज्--संज्ञा, पु० ( सं० ) विन: 


अद्दारे-बहारे 


ध्यहरे-बहारे--क्रि०. वि० दे० (हि० बहुरना ) 
बार-बार, फिर-फिर । 

घझटारे-्योहारे--यो० दे० ( सं० आहार- 
व्यवहार ) भोजन ब्यवहार में । 
ध्यहुर-चहुर ( दे० प्रान्ती.), हिर-फिर कर 
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+-बहुरना-हिं० ) विवाह की एक रीति 
जिसमें दुलहिन ससुराल में जाकर उसी 
दिन मायके लौट जाती है, हेरा-फेरी, 
भावरी | 


क्रि० भ्र० अहारना-बहारना--हेर फेर 
या बदला करना । _ क्रि० वि० बार-बार, पुनः पुनः । 
श्रा 


ध्रा-संस्कृत और-हिन्दी की वणंमाला का 
द्वितीय अक्षर जो भ्र का दीर्घ या बद्धि- 
रूप है। 
ग्रव्य० (आड़, आ ) शब्दों की आदि में 
आकर मय'दा, .अभिविधि, अवधि, पर्यन्त 
सब प्रकार न्यून और विपरीत का अर्थ 
देता है । 

आा--संज्ञा, पु० ( सं० ) पितामह, वाक्य, 
सहेरवर, अव्य० स्मरति, इंषदर्थ, अभिव्याति, 
सीमा, ..पर्यन्त, तक, वाक्य, अनुकम्पा, 
ससुचय- निषिद्ध, संधिवणं, स्वीकार, कोप, 
पीड़ा, स्पर्धा, तजेन। | 

, (१) सीमा--पासमठ समुद तक, ( २) 
पयन्त-घ्याजन्ए-जन्मसे ( ३ ) झभिव्याप्ति 
श्प्रापाताल-पाताल के अंतर्भाग तक, ( ४ ) 
ईषत ( थोड़ा, कुछ-आपिगल-कुछ कुछ 
पीला, (४) अतिक्रमण-ग्राकालिक-- 
असामयिक, बेमौसिम का । 
उप० ( सं० ) एक उपसर्गे जो प्रायः गत्यर्थक- 
धातुओं के पहले लगाया जाता है और 
उनके अथो में -कुछ विशेषता पैदा कर 
देतां है जैसे आरोहण, आकंपन । जब 
यह गम्‌ (जाना) या (गाना) दा 
"( देना) तथा नी (ले जाना ) धातुओं 
के प्रथम लगाया जाता है तब उनके अथे 
'कोः उल्नट देता हे जेथे : गमन ( जाना ) 
से आगमन ( आना ), दान : देना) 
से झादान--नयन से आनयन आदि ।. 


शाँक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंक) अंक, 
चिन्ह, निशान, संख्या का चिन्ह, अदद, 
अक्षर, हरफ़, गढ़ी हुई बात, हिस्सा, अंश, 
भाग, लकीर, अके, मदार, अकवन । 
“ आक बिहूनीयौ सुचित, सूने बाँचति 
जाइ ??---वि० । 
मु० एक ( ही) शाँक-दृढ़ बात, 
पक्का विचार. निरिचत सत । 
“८ एकहि आँक इहै मन साँहीं ??-- 
रामा०। 
क्रि» वि० पक ऑँकऊ- निश्चय ही । 
“ जदपि लोंग ललितौ तऊ, तू न पहिर इक 
आँक ??- वि० । 

प्रॉकडा-संज्ञा, पु० ( दे० ) ( हि० ग्रांक ) 
अंक, अरदद, संख्या का चिन्ह, पच, संख्या- 
सूचक हिसाब की तालिका । 

आँकडी- संज्ञा. खी० दे० (सं० झाँकुशी ) 
अंकुशी, काँटा, जज्ञीर। 

ऑँकना-स० क्रि० दे० (सं० अंकन ) 
चिन्हित करना, अंकित करना, निशान 
लगाना, दागना. कूतना, अनुमान करना, 
अंदाज़ लगाना, मुल्य लगाना, जाँचना, 
उहराना. निरखना, परखना ' 

अँकर - वि० दे० ( सं० आकर ) गहरा, 
बहुत अधिक खी० ँकरी । 

वि० ( सं० ) अक्र-मँँहगा । 

४ बिसरि बेद-लोक-लाज आँकरो . अचेतु 
हे 39 --कवि० । 


शाँकर 
अद्दोरा-बहो रा--संज्ञा, . पु० दे० ( सं० अह 
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झाँकरो--संज्ञा, खो० (दे०) बाण का 
कण या नोक, अंकुश | 
ध्याकुस#--संज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं० अंकुश) 
अंकुश | | 
मु०-पाँकूम न मनाना-दाव न 
मानना, उदंड या उच्छ ल होना । 
चे कुस होना--स्वच्छंद होना, मन- 
मानी करना । 
झांकुवे--संक्ञा, पु० ( दे० ) अंकुरित हुए, 
जन्मे, उगे हुए पौदे । 
ध्याँकू -संज्ञा, पु० दे० ( हि० आक ऊच्च 
प्रत्य० ) आँकने या कूतने वाला । 
व्येकौया ( दे०) । 
प्रां -संज्ञा, खरी» दे० (सं० अक्षि) 


प्राणियों के शरीर में रूप, वर्ण, विस्तार, 


आकारादि को देखने या अनुभव करके 
ज्ञान कराने वाली इन्द्रिय विशेष, नेत्र, 
नयन, लोचन, विलोचन, इष्टि, नज़र, 
ध्यान परख, मोर-पंख, चछ, अरबक । 
(व° ब०) श्रांख, अखियाँ, अखियान । 
मु०--आँख आना या उठना- आल 
में लाली, पीड़ा और सूजन होना । 

ध्यांख उठाना--ताकवा, देखना, क्रोध 
करना, ऽपान हटना, हानि पहुँचाना, चुक्रः 
सान या अनिश करने की चेष्टा करना, 
सहित करने का विचार करवा । 

ध्याँख से उठ! ना- सादर स्वीकार करना । 
ध्याँख उलटना ( उलट जाना) पुतलियों 
का ऊपर चढ़ जाना ( जैसे मरते समय ) । 
व्याल करकना-भाँख दुखना या पीड़ा 
करना । 

ध्याँख में करकना -ड॒रा लगना, आँख 
में गइना । 

घ्वाँख त्रलना (खो नना) पलक खुलना 
या ग्गोलना, नोंद टूटना, जागना, ज्ञान 
होना, प्रबुद्ध या सचेत हाना; सावधान या 
सतक होना, अम का दूर होना, चित्त 


स्वस्थ हाना, तबियत ठिकाने आना, होश 
आना, आश्चय हाना । न 

आंँगच न खुततना ( स्थरोलना )-_अभक 
दशा का न स्यागना, शैशव में ही रहना, 
अप्रवुद्ध दशा में होना. सचेत न होना 
(चिड़िये के बच्चे के लिये ) । 

घ्रा खोलना- पलक उठाना, ताकना, 
चैतन्य होना या करना, होश में आना या 
लाना, स्वस्थ होना, ज्ञान आना या कराना, 
बोध करना या कराना । 

आँख का ग्वित्तना ( खिल उठना )-- 
प्रसन्नता आना, सुदित हो उठना । 

श्याँख का खोना (त्वा जाना. खो बेठना, 
खो देना )--आाँख की दृष्टि या नज़र 
का चला जाना, आँख का फूट जाना, ख़राब 
हो जाना, रोशिनी का न रहना, अंघा हो 
जाना । 

ध्याँख गड़ना-( किसी वस्तु या व्यक्ति पर) 
ताक लगना, ध्यान लगना, लेने, पाने या . 
अपनाने की इच्छा ( प्रबल इच्छा ) या 
लालसा होना, प्रेम या अनुराग होना, 
आँख का दुखना या -किरकिराना, इष्टि 
जमना, टकटकी लगना, 

शाँख में आंख गड़ना-मेम-पाश से 
बँधना, प्रेमी-प्रेसिका का परस्पर देखकर 
मुग्ध या प्रेमातक्त या वदीभूत होना । 
श्याल गाड़ना (एडाना )-इष्टि जमाना, 
टकटकी बाँधना या लगाना, ध्यान पूवक 
देखना, ताकना, ताऊ लगाना, लेने की 
प्रबल इच्छा करना । 

आँख में गड़ना ( खटकना )>ज्मन सें 
बसना,. पसंद आना, बुरा लगना, किर. 
किराना, अग्रिय होना । ES 


पहुँचाना, देना; पीड़ा करना या पीदा 


पहुँचाना। ¬ 7 
झाँख गिरना-( रुत्यु के 


- का अन्दर घुस जाना और संद जाना, 
आँख का नीचा होना, लज्जित होना । 
श्याख गिरा लेना ( गिराना )--मरने के 

- निकट होना, लज्जित हाना, शमे खाना । 
प्रॉल से गिरना--मन से उतरना, 
अप्रिय, अरोचक और अश्रद्ास्पद होना, 
नजरों से गिरना ( उ०) घणित हो 
. जाना, त्याज्य हा जाना । 

ध्याँख गुरेरना--आँखों को टेढा करना, 
नाराज़ होना, रोकना, दुबाना, सना करना, 
प्रसन्न होना । 
आाँख में घर करना- मन में बसना, 
प्रिय हो जाना । 
आँख घूगंना-सना करना, रोकना, 
डाँटना, नाराज़ हाना । 

` झाँख चहाना-नशे या नींद से पलकों 

का तन जाना और नियमित रूप से न 

गिरना, नाराज़ हाना, मना करना, रोकना, 

अप्रसन्न होना । 

झाँख में खढ़ना--चित्त या ध्यान में 

रहना, अति प्रिय हाना, शिकार बनना 

याले चार होना ( करना )--चार 
गाजे होना ( करना)--देखा-देखी हाना 

( करना ) सामने आना, परस्पर देखना । 

च्या चतलाना- आँखों का इधर उधर 

घुमाना, मटकाना, खोजना, इँठ्ना । 

आँख चुराना ( क्रिपाना, बचाना ) 
कतराना, सामने न होना, लज्जा से बराबर 
सामने न देखना, डिपना । 
ध्यांख छिपाना--भाँख चुराना । 
शाँख जमाना-रकरकी बाँधना, एकाप्र 
हाना, सध्यान देखना, दृष्टि गाइना, या 
जमाना । 
छाँख ज्ञाना फूट जाना वेकाम होना, 
इष्टि-हीन हाना । 
ध्यांख झपकना- थाँख बंद. हाना, नींद 
झाना, पलक लगना । 
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शाँख सापान!ः--आँख छिपावा, थाँख 


चुराना, नींद बुलाना । 

प्राय टेढ़ी करना-- चक्र दृष्टि से देखना, 
नाराज़ हाना, अहित करना । 

शाँख ठंडा करना--देखना ( प्रिय वस्तु 
का ) देखकर सुख प्राप्त करना, द॒शंन से 
प्रसक्षता प्राप्त करना । 

आँख ठंडी होना--आँखों का देख कर 
प्रसन्न होना । 

शाखे डवडबाना--( अ० क्रिश) आँखों 
में आँसू भर आना, आँखों में आँसू भर 
लानां । ( स० क्रि० ) । 

घी डात्तना--देखना, चुरी निगाह से 
देखना, बुरे विचार से ताकना । 

परां न्रेरना- कुपित इष्टि से देखना, 
सरोष देखना । 

शाख तलमिलाना--बार-बार पलक 
लगाना और इधर-उधर आँख चलाना, 
चका चैध लगना । 

आँख तिरक्ाना-रेढ़ी आँख से देखना, 
वक्र इष्टि से देखना । 

शाँख दि्राना-सकोप देखना, नाराज़ 
हाना, डराना, भयभीत करना, डाँटना, 
रोकना, सना करना, धमकाना । 

श्यांचे देखना धमकी या दबाव मानना, 


डरना, कोप सहन करना, मन की बात . 


जानना, इरादा या विचार ताइना, मने- 
विक्रार या भावना का अनुभव या अनुमान 
करना, तबीयत पहिचानना । 


' शाँ दुराना--आँख छिपाना, चुराना 


या बचाना, अप्रिय समक कर च देखना । 
पाँव दौड़ाना--इष्टि डालना, खोजना, 
हुँदना । 

आंख में धूल डालना ( भोंकना) 
प्रत्यक्ष धोखा देना, सामने दृग़ा करना । 
पाँव न ठहरना ( जमना ) चमक या 
हुत गति के कारण इष्टि वा न जमना, 


निगाह न ठइरना ( रुकना )। 


क्ण 


छ्याँग्ब 


"आव निकलना-पीजि हेदा छ था जा ल ठ 7 क होना, कृश या 
दुर्बल दोना, विस्मय को प्रात होना, 


लज्जित होना । 


घप्र निकालना--सकोप देखना, नाराज़ 
हाना, ऑँख के ढेले को काट कर अलग 


' करना । 


शपराँग्च नीची हाना--( करना ) लज्जित 
हाना, शर्मा जाना, सिर नीचा हाना । 
शांख' नचाना--मरकाना, चारो ओर 
देखना, इशारा करना । ` 
शयां पथराना--पलकों का नियमित 
रूप से न लगना और पुतलियों की गति 
का सारा जाना, ( मरने का पुर्व रूप ) | 
झाँखों का पलरना--आँखों का उलट 
जाना, ( खत्यु का पूवं रूप ) । 

शयाँलों पर परदा पड़ना -भ्रज्ञान का 
अंधकार छा जाना, भ्रम हाना, धोखा 
होना या खाना, मूखेता आ जाना । 
आँखों पर परदा डालना धोखा देना, 


_ श्रम सें डालना । 


घाव फड़कता--आँख की पलक का 
बार-बार हिलना ( शुभ या अशभ सूचक 
लक्षण, मनुभ्य की दाहिनी आँख फड़कना 
शुभ, किन्तु बाई का फइकना अशभ है, 
खियों के सम्बन्ध में इसका उलटा ठीऊ है) । 


. आँख फाड़ना -.खूब भ्यान से ( गौर 


से ) देखना, विस्मय करना, ( आँख फाड़ 
कर देखना ) ,खूब थँख खोलकर ध्यान 
या बारीकी से देखना, आरचर्थ करना । 

आँख फ़िरना-( फिर जाना ) पहिले 
की सी कृपा या प्रीति का भाव न रहना. 
बे सुरौअती आ जाना, मन में बुराई आ 
लाना, नाराज्ञगी या उदातीनता आ जाना: 
विपुख हो जाना अप्रधन्नता आ जाना, 


आँख उलट जाना ( बेहोशी में ) मर । 


जाना, प्रेम तोड़ना । 
आँख फूरना- आख की ज्योति का नट 
हो जाना, बुरा लगना उन हाना, भूल 
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गाल 


करना, देखते हुए भी न देखना और 
ग़लती करना । ४ छड 
आँख फूटों पीर गई- किसी दुखद वस्तु 
के मूल कारण के न:2 होने पर प्रयुक्त हाता 
है, एक अनिः्ट ( अधिक दुखद ) के द्वारा 
तदाधारित दूसरे अनिष्ट का दूर होना, 
विवाद ग्रस्त पदार्थ का नष्ट हाना, समूल 
किपी चीज्ञ का नप्ट होना | . 

घ्याच फेरता - पुवंवत प्रेम या कृपा-दृष्टि 
न रखना, प्रीति तोड़ना, उद्याप्तीन होना, 
विपुख हाना, विरुद्ध या प्रतिकूल होना, 
मर जाना । 

श्यांख फैलाना--दूर तक देखता । 

आँख फे'डना--थांखो की ज्योति का 
नष्ट करना, आँखों पर ज़ोर डालने वाला 


-कोई काम करना, बडे ग्रौर से छिपी 


अन्नुपयोगी वस्तु को देखना, व्यर्थ आँखों 
को श्रमित करना | 
शांब बंद करना (सूं रना) किसी बात 
पर दृष्टि न डालना, उसकी उपेक्षा करना, 
ध्प्रान न देना, मर जाना । | 

आँख बंद होना - आँलल लगना, निद्रा 
आना, पलक गिरना, सत्यु होना । 

आँख बंद कर या सूर कर -- बिना सब 
बात देखे-सुने, या बिचार किये, बिना 
सोचे बिचारे । 

प्रां बचाना -सामना न करना, कत- 
राना, बिना देख-रेख में करना, लज्जित 
ह.ना, दिपना । . 7 
आाँख बदल जञाना--पूरँवत व्यवहार या 
भाव का न रह जाना। 

श्याँग्ब-बि्ञाना- सप्रेम स्वागत - करना, 
ग्रेमपूचेक प्रतीता करना, बाट जोइना । / 
आँखें भर आ्राना-आँलों में आँसू आ 
जाना । ( प्रेम, करुणा, दुख से/। ` ` 
आँख भर देखना-- खूब अच्डी तरह 
सन भर कर देखना, आठृसि देखना, इच्छा 
भर कर देखना । | ठ; 


डः 


आँख 


घाँख भारी होना-नोंद आ जाना,. 


निद्रालु नेत्र होना । 

ध्याँबज भर त्ताना-रोने लगना, साश्रु 
नयन हो जाना, दया, करुणा, दुख, प्रेम 
से द्रवोसूत होना । 

ध्याँख मारना-- इशारा करना, सनकारना, 
आँख के इशारे से मना करना, सैन या 
कनेखी चलाना । 

चाख मित्नाना- आँखें सामने करना 
'बराबर देखना. ताकना, सामने आना, 
मुँह दिखाना, प्रेम या प्रीति करना । 
ध्यांख से आँख मिलाना-- साहस करना, 
बराबरी करना, प्रतिहंंद्ता करना, विरोध 
करना । 

याँल रखना, ( किसी पर निगाह 
रखना )--ताकना, निगरानी करना, 
चौकसी करना, चाह रखना, इच्या रखना । 
घ्यांख पे रखना--ध्यान या चित्त में, 
ख्याल रखना, अत्यंत प्रेम करना, प्रेमपूर्वक 
रखना--'ग्राँस्य में च पाना । 

८ आँखिन मैं सखि राखिब्रे जोग ??-- 
तुल० ( कवि० ) । 

घ्याच लगना--नींद लगना, रूपरी 
लगना, साना, टकटकी लगना, इष्टि जमना । 
(किरी से) आँख लगना- प्रीति होना 
प्रेम होना । 

« आँखिन आँखि लगी रहै, आँखी लागत 
नाहि”-वि०। 

ब्याँख लड़ना--देखा-देखी होना, आँख 
मिलाना, प्रेम होना प्रीति होना । 

बयाच नडाना-देखा-देखो ( सप्रेम ) 
करना । 

बाँ लात्त (पोली) करना. ( लाल- 
पीली भाज दिग्बाना \ क्रोध करना, 
सकोप इष्टि से देखना, डराना, धमक्राना । 
प्रास मंकना--दृशंन-सुख उठाना, नेत्रा- 
नंद लेना । 
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श्राँखों से लगाकर रखना---अत्यंत प्यार 
या प्रेम से रखना, बड़े आदर-सत्कार या 
भक्ति-भाव से रखना । 

श्याँग होना--परख, पहिचान, 
योग्यता, बुद्धि का होना । 

शाँख घ्योर होना-- नज़र बदल जाना, 
आँख फिर जाना, विचार या भाव सें अन्तर 
झा जाना । 

झाँल घासत. ( आँख से ओोफतल 
होना )--दूर जा कर दृष्टि से परे और ओट 
में होकर डिप जाना । 

ऊाँख से दूर या परे हो ज्ञाना--दूर 
होना । 

आाँख में समाना ( बसता )--भिय हो 


शक्ति, 


जाना. पसंद आना, चित्त सें बसना, मन . 


में स्मरण बना रहना । 

ध्ांखों में चग्या छाना-मदांध या 
अमत्त हो जाना, गर्व से किसी की ओर 
ध्यान न देना | 

शाँखों में फिरना- ध्यान में रहना, चित्त 
में चढ़ना, स्सति में बना रहना । 

“ नेननि मैं अब साई कुंज फिरिबो करें ” 
--ऊ० श० | 

श्राँखों में रात छरना- कष्ट, चिन्ता 
या व्यग्रता से सारी रात जागते बीतना । 
शाँ की पुनन्तो करना - अत्यंत प्रिय 
करना, या बनाना । 

“ करहुँ त.हि चख-पूतरि आली '?-- 
रामा० । र १ 
आँख का काजल. ( अंजन ) करके 
रम्तना- आँखों मे बसाना या रखना, 
अत्यंत प्रिय बना? र समीप रखना । 

८ जैननि में कजरा करि राख्यो ??-- 
बाँब का काज न (अंजनत) हाना--प्रिय, 
हितकर और सुखद होना । 

बार का काजल चुराना-सामने से 
देखते देखते उड़ा देना । 


यो०--आंख का तारा--आँख का काला 


तिल, अति प्रिय व्यक्ति, परम प्रिय । 
श्याल की पुंतली । 

क्रि० आँख का तारा होना - प्रिय होना । 
श्यां की पुतली आँख के भीतर रंगीन 
भूरी झिल्ली का वह भाग जो सफ़ेदी पर 
की गोल काट से होकर दिखाई पडता है, 
अति प्रिय व्यक्ति, प्यारा मनुष्य । 
छारलों के डारे -आँखों पर लाल रंग 
की: बारीक नसें । 

. प्रॉख-भो टेडी करना-- क्रुद्ध होना । 
झाँग्व-णों मटकाना--सुँह बिराना, मूख 
बनाना इशारा करना । 

ध्यॉग्व-- संज्ञा, पु० दे० (स ० अत्ति) विचार- 
विवेक, परख, शिनारूत, पहिचान, कृपा- 
दृष्टि, संतति, आँख के आकार का चिन्ह, 
(सुई का डिब्र ) | 
ब० ब० आँख, अँखियाँ, अँखियान, 
अँखड़ियाँ ( दे० ) । 

ग्राँखड५--सं्ञा, खी० ( दे० ) 'ाँल । 

आँजफाड़---( टिड्ा )-संश्ा, पु० 
( दे० ) इरे रंग का एक कीड़ा या पतिगा, 
अकृतज्ञ, बेसुरौअत, कृतघ्च। . 

आांख-मन्चोता संज्ञा, खो० यो० ( दे० ) 
( हि० भाँल + सोचना ) लड़कों का एक 
खेल जिसमें एक लड़का अपनी आँख बंद 
करता है और सब लड़के डिप जाते हैं, 
जिन्हें वह दूंढ़ता और छूता है, जिसे वह 
दूंढ कर छू लेता है, फिर वह आँख बद 
करता है-शँख-मिचोनी, घांख 
माचनी. घाँल-मिहीचनी ( दे० ) । 
“ खेलन आँख मिहीचनी आजु ”--- --- 
सति०। 
“आँख-मीचनी संग तिहारे न खेलिहैं” --। 

शाँ ब-मुँदा--आं'्व-मुचाई - संता, स्री 
( दे० ) आँ ब-मिचोना, छुव। छु पव्वत्त, 
घ्ाँख-मुदव्वल, आाँख-पा च'ती (दे०। । 

आस्था संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार को 
चलनी, खुरजी । | 
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शाँगबो - संज्ञा, खी० ( दे० ) आँख, अक्ति । 
( सं० ) ब° व° अआँखं-आँखों । 
चयाँखू-मारलू - भव्य० यो० ( दे० ) अक्चो- 
सक्खो, झूठ-सूड । 
इ्पपांग%--संज्ञा, पु दे० ( सं० अंग ) यंग, 
अवयव, देह स्तन । र 
.--... आँग मोरि अँगराइ ? - वि० | 
आँगन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंगण ) . घर 
के भीतर का सहन, चौक, अजिर 
अंगनाई-आगने ग ( दे०. ) | 
आँगिक--वि० . ( सं ) अंग-सम्बन्धी, 
अंग का । हि 
संज्ञा, पु० ( सं० ) चित्त के भावों को प्रगट 
करने वाली चेष्टाय--जैसे आ्‌विदेप, हाव 
आदि रस के कायिक अनुभाव, नाटक के 
अभिनय के चार भेदों में से एक । 
प्रॉगिरस--संज्ञा पु० ( सं० ) अँगिरा-पुन्र, 
बृहस्पति, उतथ्य और संवतं, अंगिरा के 
गोत्र का पुरुष । 
वि० अंगिरा सम्बन्धी, अंगिरा का । 
श्रांप'%$-संत्ञा, खी» ( द० ) थ्रॅगिया, 
चोली । आ 
आंगु'# ( प्राँगुन )-संज्ञा, पु० दे० 
( दि० अंगुल ) अँगुल, अंगुर । | 
४ बावन आगुर गात ” - रहीस०। 
आँपुर।# ( आंशुरि ) -संज्ञा, खो दे० 
( हि० अँगुली ) थँगुली, उंगली -यंगुरी 
(-दे० ) आँशुरिया, अगुरिया । 
“ गयो अचानक आँयुरी .. -..?? वि० । 
“ काडू उठायो न आँगुर हू है ?--रामा०। 
शप्राँचच - संज्ञा, खी० दे० ( सं० अचि ) गरमी, 
ताप, लौ, आग को लपट, आग, प्रताप, 
चोट, हानि । 
सु० आंच ग्वाना- गरसी पाना, आग 
पर चढ़ना. तपना । . , न 
त्र दिस्ााना--आग के. सामने रखकर 
ररम करना । : ~ 
थ्रांच दना--गरस करना । 


_ प्राँंच पहुँचाना 


आँच पहुँचाना--चोट या हानि पहुँचाना 
एक वार पहुँचा हुआ ताप तेज, प्रताप, 
आघात, अहित, अनिष्ट, विपत्ति, संकट 
आफत, प्रेम, मुहब्बत काम-ताप, दुख । 

४ अजहुँ हृदय जरत तेहि आँचा ?-- 
रामा०। 

इ्प्रॉंचनाक--प० क्रि दे० ( हि०्य़ांच ) 
जलाना, तपाना, गरम करना । _ 

बयाँचर&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंचल ) 
अंचल, साही का छोर, किनारा, दामन-- 
( दे० ) अच 7-- आँचल । 
मु०--झाँचर बाँधना- स्मरण के लिये 
अंचल सें गाँठ बाँधना । 

च्या अत्न%#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अज्जल ) 
धोती दुपट्टे आदि के दोनों छोरों का एक 
भाग या कोना. पल्ला. छोर, साधुओं का 
अचला, सामने छाती पर रहने वाला 
खियों की साडी या ओदनी का छोर या 
पल्ला । 
स्‌०_ग्रां्रल देना- बच्चे को दूध 
पिलाना, विवाह की एक रीति । 
झाँचल फाडना- बच्चे के जीने के लिये 
टोटका करना । 
घपराँचन में बाँधना- हर समय साथ 
रखना, प्रतिक्षण पास रखना और धयान 
रखना, ( किंपी कही बात को याद रखना) 
कभी न भूलना । 
घछाँचतल लेना - आँचल छू कर आदर या 
सत्कार करना अभिवादन करना । 
छाँचल पकड॒ना--आग्रह करना । 
्याँक्ती- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शृ - करण ) 
महीन कपड़े से मढी हुई चलनी । 

याँ &$- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंजन) 
आँख में लगाते का काजल विशेष, अंजन । 

ध्रॉज़ना- स० क्रिश दे० ( सं० अंजन) 
अंजन लगाना । 
८ खंजन-मद गंजन करें, अंजन भाजे नेन” 
-- सरस । > 
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ऑजनेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंजना के 


पुत्र, हनुमान । 

भाट संज्ञा, खो० दे० ( हि० अंटी ). हथेली 
में तजंनी और अँगूठे के बीच का स्थान, 
दाँव, वश, गाँठ, बैर, लागडाँट, गिरह, 


एठन, पूला, गठ्ठा, विरोध, दुश्मनी, प्रति- 


इंदता । - 
शाँदटना३--अ० क्रि० दे० ( हि० ) ग्रहांना, 
अटकाना, अटना, समाना, पूरा पडना । 

८ छुर कीजे बर जहाँ न आँश '?- प०। 
पार पाना-_“' जहे बर किये न आँट ?! 
प०। र 

मिलना. पहुँचना, बराप्ररी कर सकना । 
“ नित्रि हैं कलांची विधि हुँ न तेहि आँटि 
हैं ?- दीन० । 
एडी संज्ञा खी० दे० ( हि० झाँटना ) 
लम्बे तृणों का छोरा गठ्ठा, पूला, लड़कों के 
खेलने की गुल्ली, ( टी ) सूत का लच्छा 
(पिंडी) धोती की गिरह, टेंट, सुरी, ऐंठन । 
संज्ञा, खी० ( दे०) शरारत । 
2-साॉँट- संज्ञा. खी० दे० ( हि० आाँट+- 
सटना ) गुप्त, अभिसंधि, साज्ञिश, बंदिश, 
सेल-जाल, सामा । 
श्ॉडी--पज्ञा, खी० दे० ( सं० झष्टि, प्रा? 
अदि ) दुही, मलाई आदि पदाप्रों का 
लच्छा, गाँठ, गिरह, गुठली, बीज। 
आँड--संज्ञा, पुढ दे० ( सं० णड ) 
यंडकोरा | 
व्यांडू -व्रि०- दे० ( सं० गणड ) अंडकाश- 
युक्त, अंह, जा बघिया न हा ( बैल ) । 
इ्यांन-र्‍संज्ञा, खा० द० ( सं० र्र । प्राणियों 
के पेट के भीतर की लम्बी नज्ञी जिसे 
होमर मल या व्यथं पदाय बाहर निकलता 
है आर जो गुदा तऊ रहती है, यंत्र । 
झतड्ी ( दे० ) ल.द्‌ । 


मु> घात उतरना- एक रोग विशेष 


.जितमें आँत ढीली होकर नाभि के नीचे आ 
जाती है और अंडकोश में पीड़ा दाती है । 


ह 


यतर 


'ाँतों के बल खुलना-पेर भरना, भोजन 
से वृत्ति होना। ' 

आँते कुलकुलाना ( सूखना )-बड़ी 
भूख लगना । 

शयाते बोलना--भूख से पेट कुलकुल्लाना, 
पेट बोलना । 

प्रांत गले आना--तंग होना, रगड़े में 
पड़ना । 

घ्राँतर३--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अंतर ) अंतर, 
बीच, भेद्‌ । 

आाँढ़'--पंज्ञा, पु० दे० दे० ( सं० अंदू-पेड़ी ) 
लोहे का कडा, बेडी बाँधने की सं कड, 
बंधन । ; 

शांदोतलन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बार-बार 
हिलना, डोलना, उथल-पुथल करने वाला 
प्रयत्न, हलचल, धूम-धाम । 

शंदोतित--वि० '( सं० ) प्रकपित, 
संचालित । 

स्वी० आंदोलिता- दिलाई हुईं, कंपिता । 
वि० आान्दोलक-ध्रान्दालनकारी, 
घ्रान्दोलनका रक । | 

वि० आान्दोलनोय- आन्दोलन के योग्य 
बात । 

ध्रांघ#--संज्ञा, खी दे० (सं० अंध) 
अंधेरा, धुंघ, रतोंधी, आफत). झेश, कष्ट, 
विपत्ति। 

'ाँधना®$-अ° क्रिश दे ( हि० राँची 
बेग के साथ धावा मारना, हटना, ज्ञोर से 
सपरना । क 
शाँधरा#--वि० दे० ( सं० अंध ) अंधा । 
प्रंथरा ( दे० ) आँधर । 
ध्याँधरो ( दे० ब्र० ) । 
स्नो०्झंधरी, आँधगी । . 
८ कहे अंध को आँधरो-मानि बुरो सतः 
रात”? वद ` ` i 
ाँघारम्म्ग = संज्ञा, ५० यो० दे० (° 
अन्ध + आरम्भ ) अंघेर खाता, बिना देखे- 
भा० श० का०--र८ 
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होना । 


धाँवट 


सुने प्रारम्भ करना, बिना समझा-बुझा कार्य 
या आचरण, अंधेर, मन माना. ( बिना- 
सोचा-बिचारा ) काम । 

आंधी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० भ्रंध= 
अंधेरा ) प्रखर वायु, जिससे इतनी गदे या 
धुल उड़ती है कि चारो ओर अँधेरा छा 
जाता है, तूफान, अँधड़, अंधवायु, ऑधार, 
कभा बात । 

शाँघे, अंघबाच ( दे०) “ आंधी उठी 
प्रचंड °? - गिर० । 
वि० आँधी की सी तेज़ इवा, प्रचंड, तेज़, 
चुस्त, चालाक । 
मु० शाँधो ( उठना ) उठाना--अधेर 
( होना ) मचाना, प्रबल या वेगवान 
आन्दोलन उठाना ( होना ) । 
घश्राँधी आना ( चलना )--विपत्ति आना, 
अँधेर होना, आन्दोलन हाना । 
यो० आँधी के '्रॉम--अकस्मात, बिना 
प्रयास के कभी प्राप्त होने वाला पदार्थ, 
अनिश्चित समय में नष्ट हाने वाला, जिसके 
जीवन का निश्चय न हो, जिसके रहने का 
भरोसा न हो। 

ँध्र- संज्ञा, पु० (सं० ) तासी नदी के 
किनारे का प्रदेश । 

शआाँब--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अस्ब 

श्बचा ( दे० ) । ad 

य्राँचा हलदी-संशा, खरी» ( दे० ) आमा- 
हलदी, एक औषधि । 

आँय-बाँय-संज्ञा, खी (अदु ) अनाप- 
शनाप, अराँय-सराँय, अंड-बड, व्यथंकी | 
बात। Br 

झाँच- संज्ञा, पु० दे० (सं आम=कच्चा) 
एक प्रकार का चिकना, सफ़ेद, लसदार, म 
जा अन्न के टीक च पचने पर पैदा होता है। 


) आस । 


ग्रंवठ-संज्ञा, पु० दे० | 
किनारा, धोती का 


घाँवडना 


ध्रॉवड्ना#--झ० क्रि० ( दे० ) उमइना । 
घप्रॉवडा%$--वि० दे० .( सं० भाकुंड ) 
गहरा । 
४ साभा-रूप-लागर अपार गुन आवडे १ -- 
रवि०। 
घ्राँवल#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्बम्‌ ) 
गभे में बच्चों के लिपटे रहने की किल्ली 
खेंडी, जेरी, साम । 
प्रॉवरि--(.दे० ) । 
ध्यांचरा--संज्ञा, पु० दे०, ( सं आमलक ) 
एक वृक्ष, जिसके फल्न गोल और खट्टे होते 
है, इनका अचार, मुरूबा, चरनी आदि 
बनती है और ये दवाके काम में भी 
आते हैं । 
आँवला, पोरा, ( दे० ) । 
घाँवला-आमला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
आमलक) आँवरा - अचरा, ओं रा (दे०) । 
ध्राँचला सार-गंधक--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
 आँवला--सार गंधक - सं ) खूब साफ़ 
किया हुआ गंधक जो पार-दर्शक हा । 
श्राँवाँ-पंज्ञा, पु० दे० (सं आपाक ) 
कुम्दारों के मिट्टी के बरतन पकाने का 
गडढहा । : 
तु०- बांचा का थांचा बिगड़ना-- 
किसी समाज या वंश के सभी व्यक्तियों का 
ख़राब हा. जाना:। 
आझांशिक--विं० ( सं० ) अंश-सम्बन्धी, 
अंश-विषयक, कुछ थोडी, रंचक, ( आंशिक 
पुत, या सफलता ) । 
श्ांशुक जैल-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
दिन भर धूप में और रात भर चांदनी थोर 
झोस में रखकर छान लिया जाने वाला 
जल ( वैद्यक ) । 
इ्रॉत&- रुज्ञा, ख्री० दे० (सं० काश) 
. संवेदना, ददं। , 
संज्ञा, ख्रीय ( सं० पारा ) सुतली, डोरी 
रेशा। . 
हज्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रश्रु ) आसू । 
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आइना 


०900005 याँल रोकि साँत रोकि १2___ 
ऊ० श० । 
ध्याँसी#%९--संज्ञा, खी० दे० (सं० अंशा) 
भाजी, चैना, मित्रादि के यहाँ भेजी जाने 
वाली मिठाई आरि 
आंखू--पंज्ञा, पुश देश ( सं० श्नु , शोक 
ग्रेम, सुख या करुणादि के कारण नेत्रो से 
निकलने दाला जल । 
मु०--आँखू शिराना ( ढालना )-- 
रोना, ऋंदन करना । 
आँखू पोकर रह जाना-भीवर ही 
भीतर रोकर या कुढ़ कर रह जाना । 
छाँखुश्रों से घुं ह धोदा--.खूब रोना। 
आँसू पोंछना--दया करना, समवेदना या 
सहानुभूति दिखाना, सान्त्वना देना. दुख 
दूर करना, दिलासा देना, ढाइस बँधाना । 
चलू पुछुना--आश्वासन सिलना, ढाइस 
बंधना । 
यो०-रक्त (लहु) के आँसू 
( बहाना )-- रक्त-शोषक दुख से रोना । 
श्याँहड़- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मांड) 
बरतन । 
आँहाँ--भरव्य०ण दे० ( हि० ना+हाँ ) 
अस्वीकार या निषेध-सूचक शब्द. नहीं । 
शाइंदा--वि० (फ़ा० ) फिर कभी. भविष्य, 
आने वाला, आगंतुक । 
संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) भविष्य काल । 
क्रि० वि०--आगे, भविष्य में, फिर कभो । 
जझाइ#--पंत्ञा, ख्ी० दे० ( हि० सं० आयु ) 
आयु, जीवन । 
अव्य० दे० ( हि० आइ ) आइ, हा, दाय; 
स्यि । 
पू० का० क्रि० दे० ( ब्र० ) आकर, ( हि० 
आना ) आके, आय । 
“ झाइ पाँय पुनि देलिहों ”--रामा० । 
“ आह गये हनुमान ?- रामा० । 
इ्राइना- संज्ञा, पु० ( फा ) आईना, 
शीशा, दप॑ण । 


हि 


a जी 
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छाई- संज्ञा, ख्री० ( हि आना ) सुत्यु, 
मौत, मीच ( दे० )। 
संज्ञा, खी० ( दे० ) आयु। 
क्रिश अ ख्रो० ( दि० गाना ) आगई । 
झाईन-संज्ञा, पु० ( फा० ) निपम, क्रायदा, 
ज्ञाबता, क़ानून । 
श्राईना-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) आर्षी, दपण 
शीशा, किचाइ का दिलहा । 
छु०--आईना होना-स्पष्ट, या स्वच्छ 
होना, निर्मल | 
आयाईने में मुँह देखना--अपनी योग्यता 
या क्षमता का जाँचना या परखना । 
पाईनाबंदो - संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) फाइ- 
फनूम आदि की सजावट, फश में पत्थर या 
इंट की जुदाई । 
झाईना साज़--संज्ञा, पु० (-फा० ) आईना 
बनाने वाला । 
खाईना साज्ञी--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) काँच 
के टुकड़ों प! क़लई करने का काम । 
घ्याईनी -वि० ( फ़ा० क़ानून, राज-नियम 
के अनुकूल । 
आाउ& . संज्ञा, पु० दे० (सं० आयु) जीवन, 
उम्र, अवस्था । 
वि० कि० ( हि० आना ) आ, आव । 
४ झाउ विभीषन तू ऊुल-दूषन -- 
राम० चं० । । 
कहा लहैगा स्वाद तू., एकस्वांस की थाड ' 
दीन० । 
आाउज#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाय } 
ताशा, बाजा, आउक ( दे०-) । 
घाडबाउ--सं्ा, पु० देश (सं० वायु ) 
आँय-बाँय, अंड-बंड । 
झाउब-कि० अ. दे० (दिश शाना) 
आयेंगे, अइबै, अइदै, ऐदै । 
श्राउस--संह्ा पु० दे” (सं० झाशु, नगः 
आउश ) घान' का एक भेद, भद॒ई भान) 
आोसहन । 


झापए- ग्र» कि० (हिं आना) आये 
आगये। 
आश्ा-वि० क्रि० ( याज्ञा० हि० राना ) 
श्लो । 
आकंपन-संज्ञा, पु० ( सं० 
हिलना | 
वि० आफंपित- काँपता हुआ; हिलता 
हुआ । 
संज्ञा, पु० (सं०) आ।क प--कंपन, कॉपना । 
शाक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अक ) मदार, 
अकौआ, अकवन । 
७ घोर आक-दछीरहूँ न धारे धसकत हे?” 
¬= ऊ० श० | 
घ्राकड्ा$- संज्ञा, पु० ( दे० ) आक । 
शझाकच्रत--संज्ञा, खी० (य० ) सत्यु के 
पश्चात्‌ की दशा, परलोक । 
शझाकबाक#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाक्य ) 
अकबक, अंडबंड । 
ग्राकर--संत्ञा, पु० ( सं० ) खान, उत्पत्ति- 
स्थान, ख़जाना, भंडार, भेंद, मूल, समूह, 
दक्ष, क्रिस, जाति, तलवार चलाने का 
एक गुण या ढंग श्रेष्ठ ' `| 
आकर चारि लाख चौरासी ”- रामा० । 
« आकरे पद्मरागाणाम्‌ जन्म कांचमणि 
५52 
पू० का० क्रिं० ( हिं० आना ) आके आइ 
घ्याकरकरहा- संज्ञा, पु० ( अ० ) अकर 
करदा, अकरकरा । 
झाकरखना$-स० कि० दे०. 
आकषण ) खीँचना । 
संज्ञा, पु० दे० श्याकरखन (सं आकः 
षण )। 
झाकरिक--संज्ञा, पु० दे० 
खोदने-वाला । 
झाकरी--संज्ञा, खी० दे०.( सं० याकर ) 
खान खोदने का काम । 
झाकर्ण--वि० ( सं० ) कान तक फैला 
हुआ, कान तक। ` 


) . कॉपना, 


( इं 


सं० ) खान 
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पु० यै० ( सं. ) | आकस्मिक--वि० (सं०) जो अकारण 
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वाका 
यो० आकर चल्नु संज्ञा, 


कान तक फैले नेत्र । 
ध्याकष--संज्ञा, पु० (सं०:) खिंचाव, 
शेश, बल-पुवंक हटाना, पाँसे का खेल, 
` बिसात, चौपड़, पाशा.( पासा ) अक्षक्रीड़ा, 
इंद्रिय, धनुष चलाने का अभ्यास, . कसौटी, 
चुम्बक । 
ध्याकषेक--वि० (सं० ) खींचने वाला, 
आकषित करने वाला । 
घाकषण- संज्ञा, पु. ( सं. ) किसी वस्तु 
का दूसरी वस्तु के पास उसकी शक्ति या 
प्रेरणा से खिच जाना, खिंचाव, एक तांत्रिक 
प्रयोग या विधान जिसके द्वारा दूर देशस्थ 
मनुष्य या पदार्थ पास आ जाता है 
( तन्त्र० ) । र 
्ाकर्षण-शक्ति-संज्ञा, खी० यै० (सं०) 
` भौतिक पदाथा की वह शक्ति जिससे थे 
अन्य पदार्थो को अपनी ओर खींचते हैं । 
श्ाकर्षना$-स० क्रि० दे० (सं० आकर्षण) 
खींचना । 


आकषणी--वि० (सं ) आकर्षण करने 


: वाली, थाँकुशी । 
झाकषित--वि० ( सं० ) खिंचा हुआ । 
वि० झाकषणीय । 
झाकलन--संज्ञा, पु० ( सं ) अहण, लेना, 
संग्रह, सञ्चय, इकद्ठा या एकत्रित करना, 
गिनती करना, अनुष्ठान, सम्पादन, अनु- 
, संधान, बन्धन, बदोरना, जुहाना 
( दे० )। 
झाकलित-वि० ( सं० ) एकत्रित संग्र- 
, हीत, सम्पादित । 
: संज्ञा, ३० ( सं० ) अनुष्ठित. कृत, सम्बद्ध, 
परिसंख्यात । 
झाकला--वि० दे० (. सं० आइल ) 
उतावला, उच्छ खल । 
"झाकली $-ंज्ञा, त्री० दे० ( सं० झाकुल ) 
भ्याकुलता, बेचेची। | 


या बिना किसी कारण हो, जो अचानक 
हो, सहसा होने वाला । 
क्रि० वि० अकस्मात्‌ अचानक। 
आकाँत्तक-वि० ( सं० ) आकांदी, 
इच्छुक । 
घाकांक्ता- संज्ञा, खो०- ( सं० ) इच्छा, 
अभिलाषा, वांछा, चाह, अपेक्षा, अनु- 
संधान, वाक्यार्थ के टीक ज्ञान के लिये एक 
शब्द का दूसरे पर आश्रित होना (न्याथ०) 
भ्राकांक्षित--वि० ( सं० ) इच्छित, अभिः 
लषित, वांछित, अपेक्षित । 
अकांत्ती--दि० ( सं० झाकांक्षिन्‌ ) इच्छुक, 
- अभिलाषी । 
ख्ी० आकांतज्षिणी--असिलाषिणी । 
विश आकांत्तणीय--वांदुनीय । 
आकार-संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वरूप, 
आकृति, सूरतः मूत, डील-डौल, करद, 
बनावट, संघटन, निशान, चिन्ह, चेष्टा, 
“ झा ” वण, बुलावा, इशारा, सङ्केत । 
आाकार-गुप्ति--संज्ञा, स्री यो० ( सं० ) 
इषांदि कृत अंग-विकारों को डिपाना, 
सनाविकारों का संगोपन, श्याझार- 
गापन। 
आकारतः--भ्रव्य०ण ( सं० ) स्वरूपतः, 
सदृश, आकृति से । 
घाकारान्त- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दीष 
“झा?” अंत में रक्षने वाले शब्द या 
७ वण । 
ध्याकारादि--वि०( सं० ) जिस शब्द या 
वर्ण के आदि में आ हो, आ इत्यादि । 
आकारी#--वि० ( सं० ) झाह्वान करने 
वाला, बुलाने वाला, आकार वाली. *** 
४ सुतक एक तहाँ लघु-आकारी !-- 
हरि० । 
ध्याकालिक--वि० ( सं ) झकाल-सम्भव 
असामयिक । 


धप्राकाश 
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आकिचन 


धाम ता SE 


छाकाश--संज्ञा, पु० ( संश) अंतरिक्ष, 
आसमान, जहाँ वायु के अतिरिक्त और 
ङ्छ न हो, शल्य, गगन, व्योम, अस्वर, 
पंचभूतों ( पंच तत्वों ) में से एक, अञ्जक, 
अबरक-आकास, अकास (दे० )। . 
सु०आकाश ना या यू Te 
अत्यंत ऊँचा होना ह र 
आकाश में चढ़ना ( उड़ना )_अति 
करना, कल्पना-केत्र मे प्रूमना बेपर की 
उड़ाना, असंभव काये करना | 
द्याकाश-पाताल एक -करना-भारी 
उद्योग या आन्दोलन करना, हलचल 
.सचाना, उपद्रव करना। 
य़ाकाश-पाताल का 
अंतर या फ़रक । 
घ्याकाश से बातें करना-बहुत ऊँचा 
होना । क 
ध्याकाश-कुसुम--संज्ञा, प० थो० ( सं० ) 
आकाश का फूल, ख-पुष्प,, अनहोनी या 
आअएस्भव बात । ४ ; 
झाकाश-गंगा--संज्ञा, खी० यो" ( सं० ) 
' उत्तर से दक्षिण की ओर एक नदी के 
समान दीखने वाला छोटे छोटे बहुत से 
तारों का एक विस्तृत समूह, '्राकाशो- 
पघीन-आकाश-जनेऊ, स्वगंगंगा, सन्दा- 
किनी. आकाश-गामिनी गंगा ( पुराण ) । 
श्ाकाशगामी -वि० ( पं० ) आकाश में 
चलने वाला, खेचर । भु 
श्याकाशचारी--वि० ( सं० ) आकाश में 
- चलने या उड़ने वाला, व्योमगामी [ . 
संज्ञा, पु० सूर्यादि ह, नक्षत्र, वाचु, पत्ती, 
देवता, खेचर । | 
खी० आकाशचारिणी । - 
ध्याकाशदो प--संज्ञा, प० (.सं० ) कातिक 
में बाँस के सहारे कंडील में रख कर ऊपर 
लटकाया जाने वाला दीपक । 
घ्ाकासीदिया--( दे” ) कातिक का 
दीपदान | > &ः 


आन्तर-बड़ा 


य्ाकाशधुरी-संज्ञा, ख्रो० (सं० ) आकाश- 
सुव, खगोलका धुव । 
ध्याकाशनीम- संज्ञा ख्रीश यो० ( .सं० 
आकाश +-नीम--हिं० ) नीम का बाँदा । 
ध्याकाशपुष्प-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
असम्भव बात, आकाश-कुसुम । 
श्ाकाशवेल--संज्ञा, त्रश यो (दे० ) 
अमर बेल, एक प्रकार की लता । 
्ाकाश-भाषित- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
नाटक के अभिनय में वक्ता, का ऊपर की 
ओर देख कर आप ही आप प्रश्‍न करना, 
झौरं उत्तर देना, नम-भाषित, ( नाव्य ) । 
आकाश-मंडल--छंज्षा, पु० यो० ( सं० ) 
खगोल, व्योम-मंडल। | 
शाकाशमुखी--संज्ञा, पु० यो ( सं० 
आकाश +-सुख़ी-हि० ) आकाश की आर 
सुड कर के तप करने वाले साधु । 
ध्याकाश-लोचन--संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) 
वह स्थान जहाँ ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति 
आदि देखी जाती है, मान मन्दिर, 
वेधशाला, शाब ज्ञरवेटरी ( अंश ) । 
व्याकाशवाणो--संत्रा, खी० यौ० (सं० ) 
आकाश से देवताओं के हारा कहे गये 
शब्द्‌ देव-वाणी, गगन-गिरा । 
घ्राकाश-विद्या--संत्ञा, खी०. यो० ( सं० ) 
आकाश, ग्रहादि तथा वायु सम्बन्धी विद्या, 
खगोल, विज्ञान । 
ध्याकाशचृत्ति- संज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
अनिश्चित जीविका, ऐसी आसदनी जो 
नियमित या बँधी न हो । ा 
झाकाशी- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) धूप आदि 
से बचाने के लिये तानी जाने वाली 
घ्राकाशीय-वि० (सं०) आकाश सम्बन्धी, 
आकाश का, आकाश में रहने या होने 
वाला, दैवागत, आकस्मिक । र 
द्ाकिंचन-संहा, पु० ( सं० ) दरिद्रता, | 
प्रयास, यंत्र, थकिचचता । 


आकित्त 

आफकिज्ञ-वि० ( अ० ) बुद्धिमान । 

ध्या कि ललानी --पंत्ञा, पु० ( अ० फ़ा०) 
कालिमा लिये हुए लाल रंग । 

ध्प्ाकोण-वि० ( सं० `) व्याप्त, पूर्ण, 
सङ्गीणे, समाकुल, सङ्कुल, व्यास, विस्तारित, 
श्रुत । 

ध्याकृंचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सिकुड़ना, 
सिमिटना, पाँच प्रकार के कमो में से एक 
( न्याय० ) संक्कोचन, वक्रता । 

प्राकुंचित -वि० ( सं० ) सिङुड़ा हुआ, 
सिमरा हुआ, रेढ़ा, चक्र तिरंछा, कुटिल, 
बाँका । 

आफंठन- संज्ञा, पु० ( सं० ) गुठलाना या 
कुंद होना, लज्जा, शमं । 
घ्याकुंठित-वि० ( सं० ) गुठलाया हुआ, 
कुंद, लज्जित, अवाक्‌ 

जाकुल--वि० ( सं० ) व्यञ्ज, घबराया हुआ, 


उद्विग्न, विह्वल, . कातर, व्याप्त, सङ्कुल, | 


चुब्ध, आते, व्यस्त, आरीर्ण .पूर्ण । 
घाक्रुतता- संज्ञा, खी० ( सं० ) व्याकुलता 
घबराहट व्याति, कातरता । 
शाकुलित--वि० ( सं० ) घबराया हुआ, 
च्यात, कातर, विह्वल, विकल । 

घप्याकूत- संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिप्राय, 
मतलब, आशय । 

आकूति--संज्ञा, खो० ( सं० ) मन्नकी ३ 
कन्पाओं में से एक जो रुचि नाम के 
ग्रजापति को व्याही थी, आशय, शुभा- 
चरण, उत्साह, सदाचार | 

झाकऊति--संज्ञा, स्त्री ( सं० ) बनावट, 
गढ़न, ढाँचा, सूति, आकार, रूप, सुख, 
चेहरा, सुख का भाव, चेष्टा, २२ अचरों 
का एक वणिक वृत्त । 

च्याककट्ट-वि० ( सं०.) खींचा हुआ, 
झाकषित। a 

ध्याक्रंद्‌- संज्ञा, ४० ( सं० ) रोदन, रोना, 
आह्वान, पुकारना, भयंकर युद्ध । 
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आक्रंदून-संज्ञा, पु० ( सं० ) रोना, 


घात्तेपक 


चिस्लाना, पुकारना । 
घाक्रम&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पराकम ) 
प्रताप, शक्ति, बल, चढ़ाई, अतिक्रम, 
- क्रान्ति । 
आक्रमण- संज्ञा, पु० ( सं ) बलात्‌ 
सीमा या सर्यादा का उल्लंघन बरना, 
हमला; चढाइ. आघ्रात पहुँचाने के लिये 
किसी पर रपटना, घेरना. छऊना, सुहा- 
हिरा, आक्ष प, निदा, मापना, फैलना । 
आक्रमित-वि० ( स० ) जिस पर आक्रमण 
किया गया हो । 
आाक्रमिता ( नायिका )--संत्रा, खी० 
(.स० ) सनप्ता-वाचा-क्मणा अपने प्रिय 
(मित्र) को वश करने वाली प्रौढ 
नायिका | 
ध्याक्तांत--वि० ( सं० ) जिस पर आक्रमण 
हो, घिरा हुआ, आब्त्त, वशीभूत, पराजित, 
विवश, व्याप्त, आकीएं, अस्त । 
श्याक्रीड्‌-संत्ञा, पु० ( सं० ) राजोपवन. 
राजमहल के समीप का बाग. राज-वाटिका । 
ष्प्राक्रीडन --संज्ञा, पु० ( सं० ) झगया. 
ग्रा खेर, शिकार । 
आक्राश--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोसना, 
शाप देना, गाली देना, आक्षेप करना, 
क्रोध पूवेक कटूक्ति कहना । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) आक्राशन--अभिशाप, 
कटूक्ति, भत्संना, थभिसस्पात । 
झा्रोशित-वि० ( सं० ) शापित; कृता- 
क्षेप । 
श्ाक्तित-वि० ( सं० ) फेंका हुआ, गिराया 
हुआ, दूषित, निदित, कृताक्षेप । 
आत्तेप--संज्ञा, पु० ( सं० ) फेंकना, गिराना, 
दोषारोपण, अपवाद या इलज्ञाम लगाना, 
कट्टक्ति, ताना, अंग में कॅप कपी होने वाला 
एक प्रकार का बात रोग, ध्वनि, व्यंग्य । 
श्ात्तेपक-विंश ( सं० ) फेंकने वाला, 
खींचने वाला, आत्ेप करने वाला, निदक | 


ध्राच्चेपणोी य 


योग्य । 


भ्राजं ड---वि० ( सं० ) समुदय, खंड-रहित 
सम्पूर्ण । 


श्ाख्ञंडल- संज्ञा, पु० ( सं० ) इन्द्र, सह- 


खाल, शचीश, देवराज, अमरेश, पाक: 
शापन । 
ध्याखं डलखूचु--संज्ञा, पु० यो ( सं० ) 
अजेन । 
अख त$ - संज्ञा, पु० ( सं० अक्षत ) 
बिना टूटे चावल, अ्रच्छुत ( ० ) चंदन 
या केसर में रंगे चावज्ञ, जो पूजा में या 
सूति या दूल्हा दुलहिन के उपर चढ़ाये 
जाते हैं. नेग विशेष, ( अन्न-रूप में ) जो 
कास करने वाले नाई आदि को दिया 
जाता है । 
“ याही हेतु आखत कौ राखत विधान 
नाहि !--रहा रर 
` आख़ता--वि० (फा ) जिपके अंडकोश 
चीर कर निकाल लिये गये हों, ( घोड़ा ) । 
श्राखन%&--क्िंण वि० दे० ( सं० ्राक्तण ) 
. ग्रतित्ण, प्रतिपज्ञ, हर घड़ी । 
घगपाखना&--स० क्रि वि० दे० ( सं० 
झाल्यान ) कहना, उल्लघंन करना । 
सं० क्रि० ( सं० आकांक्षा ) चाहना, इच्छा 
करना । 
स० किं० दे० ( हिँ० आँख) देखना, 
. ताकना, चलनी से छानना । 
८ सब दुख आखौं रोय ”--कबीर। 
ध्ाखर#-संज्ञा, पु० दे० (सं० अक्षर ) 
अक्षर, वणं, हरफ । 
“ झाखर मधुर मनोहर दोऊ '”-रामा० । 
“ढाई आखर प्रेम के, पढ़ै स पंडित 
होय 32 
झ्याखा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आक्षरण ) 
सीते या - बारीक कपड़े से मढी हुई मेदा 
चालने की चलनी, बोरा, .गंडिया । . 
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ध्रात्तेपणोय--वि० ( सं० ) अ्तेप करने 


, करकर, बेकाम वस्तु । 


आखोर 


वि» ( सं० भक्षय ) कुल. पूरा, समूचा, 
सारा, सम्पूणं । 
अआखातीज-संज्ञा, ख्री० यो० दे०.( सं० 
अक्तय तृतिया ) बैताख सुदी तोज, ( स्रिया 
इस दिन बट का .पूजन कर दान देती हैं 
और ब्रत रहती हैं) । 
आरात-संज्ञा, पु ( दे० ) देवखात 
देव-निमित, जलाशय या भील । 
आखान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रल्यान ) 
कथा, कहानी । 
अखिर वि० (फा ) अंतिम, पिछला, 
पीछे का । 
संज्ञा, पु० अंत, परिणाम, फल, समाति । 
कि० वि० अंत में, निदान, अंततोगत्वा । 
ग्राखिरकार--मिं० वि० (फा) अंत में, 
निदान, खेर, अच्छा, अवर्य । 
आाखिरी--बि० ( फा.) अंतिम, पिछला-- 
आखोरी ( फ़ )। न 
झाखु-संज्ञा, पु० ( सं० ) सूपा, चूहा, 
देवताल. देवताड, सुअर, चोर । 
घ्ाखुपाषाण-संश्ञा, पु० यो« ( सं० ) 
चुंबक पत्थर, संखिया।. . : 
आखेट---संज्ञा, पु० ( सं° ) अहेर, शिकार, 
स्रगया । 
आखेटक---प्ज्ञ, पु० ( स्‌० ) शिकार, 
अहेर । 
वि० अहेरी, शिकारी, व्याध, बहेलिया । 
वि० अन्वेषक, भयानक । 
आखेटो--संज्ञा, पु० ( सं० ) शिकारी, 
अहेरी । 
झाखोट--संज्ञा, पु० ( दे० ) अखरोट 
नामक एक सेवा, फल । 
आखोर--संज्ञा, पु (फा) जानवरों के 
खाने से .बचा हुआ, घाल, चारा, कूड़ा 


वि० ( फा) निकस्मा, सडा-गला, बेका 
रदी, मैला-कुचैला। .  . 


आख्या 


झाख्या--संज्ञा, खी० ( सं० ) नाम, कीति, 
यश, व्याख्या, अभिधान । 

ध्याख्यात--वि० ( सं० ) प्रसिद्ध, विख्यात, 
कहा हुआ, राज-वंश का वृत्तान्त, कथित 
उक्त, व्याकरण का धातु-प्रकरण । 

झाख्याति--संज्ञा, खी० ( सं) नामवरी, 
ख्याति, कीति, शुहरत, यश, कथन, 
उक्ति । 

छाख्यान-संज्ञा, पु० (सं० ) वृत्तान्त, 
कथा, गाथा, वर्णन, बयान, कहानी, 
क्रिस्सा, .उपन्यास के ३ भेदो में से एक, 
स्वयमेव लेखक के ही द्वारा कही गई 
कहानो, उपन्यास, इतिहास । 
आख्यानक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) वृत्तान्त, 
वर्णन, बयान. कहानी, कथा, पूर्व वृत्तान्त, 
कथानक । 

घ्ाल्यानिकी-संज्ञा, ख्री ( सं० ) दंडक 
वृत्त का एक भेद । . 
घ्रार्यायिका-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) कहानी, 
कथा, गाथा किस्सा, उपदेशप्रद करिपत 
कहानी, ऐसा आख्यान जिसमें पात्र भी 
स्वयं अपना अपना चरित्र अपने मुंह से 
' कुछ कुछ कहें, उपकथा, इतिहास, उपल- 
वधार्थं कथा । 

श्ागंतुक--वि० ( सं० )-.आने वाला, 
- आगमनशील, जो इधर-उधर से घूमता- 
फिरता आजाये, अस्थायी, अचानक आया 
हुआ, अतिथिं । 


अ।गंतुक उ्धर--संज्ञा, पु० ( सं० यौ० ) 


आकस्मिक ज्वर, धातु प्रकोप के बिना ज्वर । 

ध्याग -संज्ञा, खी० दे० ( सं० अग्नि ) 
उष्णता की चरम सीमा ' तक पहुँची हुई 
वस्तुओं में दिखाई देनेवाला, तेज या 
प्रकाश का समूह, अग्नि . अंग ( दे० ) 
वसुन्दर, जलन, अवल, ताप, गरमी, 
वैश्वानर, कामासि, काम का वेग, क्रोध, 
पाचन-शक्ति, वात्पस्य, प्रेम डाह, इप्या। 
संज्ञा, पु० ऊख का अयौरा । 


शक 
क 


24. क री 
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अय 


४ सूरदास प्रसु उख' छाँडि के चतुर 
विचोरत आग ” 


वि० जलता हुआ, बहुत गर्म, जो उष्ण 


या तस हो, कुपित । 

मु०--आग उठाना--काड़ा : करना, 
कुपित करना । 

जाग खाना अंगार निकालना--बुरी 


संगति और बुरा कर्म । 

आगदेना- चिता में आग छुलाना, फूंकना । 

घाग द्घाना-कोध, या झगडा दबा 
देना । 

घाग लगाना-स्माड़ा कराना, क्रोध दिलाना 
बुराई पैदा करना । गरमी करना, जलन 
पैदा करना, जोश या उद्घेग बढ़ाना, 
भड़काना, चुगली करना, बिगाइना, नष्ट 
करना, जलाना । झुक्न होना मँहगी या 
गिरानी होना, अम्रा्त होना । 

श्ाग लगना--वाबवेला सच जाना । क्रोध 
आजाना, बुरा लगना । 

प्राग लगे--बुरा हो, नाश हो, रागी 
लागे, बरै ( दे० )। 

जाग लगा के दूर हाना स्माड़ा-बखेड़ा 
कराके अलग हो जाना (लो०--आग लगा 
के जमालो दूर खड़ीं ) । 

झाग पैल्लना- बुराई या वादेला फैलना । 

ध्य'ग लगाना ( पानी में ) अनहोनी बातें 
हाना या कहना, असम्भव कार्य करना, 
जहाँ लड़ाई की काई भी बात न हो वहाँ 
भी लड़ाई लगा देना । 

श्राप लगाकर तमाशा देखना--लडाई 
लगवा कर प्रसन्न हावा । - 

जाग लगे कुआ खादना--अनिष्ट आने 
पर देर में हाने या फल देने वाला प्रतीकार 
करना । 
“ आग लगे खोदै कुंवाँ-केसे आग बुकताय ” 
-ऱर्‍वृद० । 
चाग लगे और चु पां न हा--कारण रहे 
आर कार्थं न हदो । 


छागत॑ 


जे गैर सुसकिन कि लगे आग धुआं फिर 
भीनहो? 

ध्याग होनां--बहुत गमं होना, कुपित 
. हाना, सरोष होना, प्रेम की जलन होना 
अबल इच्छा-ताप होना । 
“ सुसकिन नहीं कि आग इधर हो उधर 
न हो 93 

एग बरसना--बड़ी-कड़ी गमी पड़ना | 
आग बरसाना--शन्नुओं पर गोलियाँ 
बरसावा । 

आाग-पानी-सम्बन्ध-स्वाभाविक शन्नता। 
आाग-पानी साथ रखना--सहज बैर 
आव वालों को साथ रखना, क्षमा-क्रोध 
दोने साथ रखना, असम्भव कार्य करना, 
अनमिल वस्तुओं को मिलाना, 'परस्पर 
विरोधी बातें करना । 
घाग फाँकना--फूठी डींग 
मिथ्या आत्मश्लाघा करना । 
घाग बबूला होना (घनना)--कोपावेश 
में हाना, अत्यन्त क्रोधित होना । 
चाग पर पानी डालना--क्रोध के समय 
शीतल वचन कहना, झगड़ा दुबाना, शान्त 
करना । 

चाग निकलना ( आँखों से )--अत्यन्त 
क्रोध में आँखों का अधिक चमकना, अति 


कुपित होना 


{-] 
हाकना, 


आग उगत्तना--जलाने या दुखाने वाली , 


बुरी बातें कहना । 

ध्याग उभाडना- पुरानी सूली हुई बुरी 

और क्रोध या रूगढ़ा उत्पन्न करने वाली 

बात छेड़ना | 

घाग उखाड़ना (गडी हुई)--भूली हुईं, 

जली सुनी बात की याद दिलाबा, 

हुए झगड़े को फिर उठाना । 

पेट की आग- सूख, बस॒क्ञा, डधा । 
शञ्रागत-—वि० ( सं० ) आया हुआ, प्रात, 

उपस्थित, . ( सु. उपसंगं के साथ ) 
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. या नीति शाख, सावी, 


झागम बताना _ 


स्वागत--शुभागमन, आदुर-सस्कार। 
( विल्ञोम-गत ), त्री अगता । 

ध्यागत पतिका--संज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) 
वह नायिका, जिसका पति परदेश से 
खौरा हो । 

घ्यागत-स्थागत--संज्ञा, पु० यो० (पं० ) 
आये हुये व्यक्ति का सत्कार, आदर-सत्कार, 
आव-भगति । 

झागम--संज्ञा, पु० ( सं० ) अवाई, आना, 
आगमन, आमद, भविष्य या आने वाला 
समय, होनहार । 

मु०--आगम करना--ठिकाना करना, 
उपक्रम बाँधना, लाभ का डोल. करना, 
उपाथ-रचना । 

ध्यागम चेतना--भविष्य की कल्पना 
करना, आने वाली बातों का अनुमान 
लगाना। - 

यागम जानना--भविष्य की बातों का 


- जानना । 


अगम जनाना--होनहार की सूचना 
देना । 

यागम देखना (दोखंना)--होनहार का 
प्रथम ही सोच लेना या जान लेना, दिखाई 
पड़ना । 


प्राम सोचना--भविष्य का विचार 
करना । { 

(गम बाँधना--आने चाली बात का 
व्योंत बनाना, उसका विधान करना, 
निश्‍चय करना । 
ध्यागम बताना--भविष्य या भावी बातें 
बताना या कहना--झागम कहना । 
संज्ञा, पु० समागम, संगम, आमदनी, 


आय, व्यकारणानुसार प्रकृति और त्यय 


के बीच में हाने वाले कार्य या शब्द-साधन 
में बाहर से आया हुआ वर्ण, उत्पत्ति 
शब्द-प्रमाण, वेद, शास्त्र, तंत्र शास्त, 


शागम-जानी 


वि० (सं) आने वाला, अनागत, 
आगामी । 
झागम-जानी--वि० दे० ( आगम ज्ञानी ) 
होनद्दार या भावी का जानने वाला । 
इप्रागम-ज्ञानी--विं० ( पं० ) भविष्य का 
जानने वाला । 
 वि० आगम-ज्षाता--दैवज्ञ, ज्योतिषी । 
संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) आगम-क्षान-- 
भविष्य-ज्ञान । 
'वि० आगमज्ञ--भावी का जानने वाला । 
वि० आगमवेत्ता--भविष्य का ज्ञाता । 
शागसमन--संज्ञा, पु० ( सं० ) अवाई, आना, 
आमद,,प्रासि,, आय, लाभ, | 
झागमधपक्ता--वि० यौ० ( सं० ) भविष्य- 
वक्ता, भावी कहने वाला । 
झागम-घाणी--संज्ञा,, स्ली० थौ० ( सं ) 
भविष्य-वाणी । 
झागम-विद्या-पंक्ञा, ख्री० यो० (सं० ) 
चेदु या ज्योतिष-विद्या । 
झागम-सेाच्ची--वि० ( सं० आगम-- 
सोचना--हि० ) दूरदशी, अग्नसोची, दूरं- 
देश ( फ़ा० )। 
झशागमेक्त--वि० ( सं० ) तंत्र-शास्र-विहित 
कमं, चैदिक के अनुसार कार्य 
. शास्त्रोक्त, तांत्रिक उपासना । 
श्रागमी--पंज्ञा, पु: (सं० ) ज्योतिषी 
'भविष्य का विचारने वाला । 
झोगरं--संज्ञा, पु० देऽ ( सं० आकर ) खान, 
आकर, समूह, ढेर, कोष, निधि, ख़ज्ञाना, 
नमक जमाने का गड्ढा । 
“ पाँविप के आगर सराह सब नागर ” 
«-दास० । 
सज्ञा, पु० दे ( सं० झागार ) घर, ग्रह, 
'छाजन, छप्पर, स्थान, व्योंडा । 
'वि० दे० ( सँ० अभ्र ) श्रेष्ट, कुशल, पड, 
“उत्तम, बढ़ करं, अंधिक दंच, चतुर। . 
£ हमत कोड: न॑ झांगरि रूपा ?--प० | 
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आगा-पीछा 


८ संवत सन्नह से 'लिखे, आउ - आगरे 
बीस ”--छन्न७० । 

ख्री० श्रागरी--कुशला, दक्षा । 
झआागरी--संज्ञा, पु० दे० ( हि० आगर ) 
नमक बनाने वाला व्यक्ति, लोनिया । 

वि० खी० कुशला, चतुरा । 
शझागल--पंज्ञा, पु० दे० 
आगर, व्योंद्रा, बेवडा । 
वि० आगे का, अगला, आगिल । 
शागल्लि--क्रि० वि० दे० ( हि० अगला ) 
सासने, आगे । 
शप्रागला$-_किंश वि० 
सामने, आगे । 
श्ागलान्त--वि० ( सं० ) गले तक, कंठ- 
पर्यन्त । 
घ्ागवन®--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आगमन ) 
आना । 

“ मुनि आगवन सुवा जब राजा ”-- 
रामा० । 
झागा-संज्ञा, पुर दे० ( सं० अग्र ) किसी 
चीज़ के आगे का हिस्सा, अगाडी, देह 
का अगला भाग, छाती, वत्तस्थल, सुख, 
सुं इ,ललाट, माथा, लिगेंद्रिय, अँगरखे या 
कुरते आदि की काट में आगे का उकडा, 
सेना या फौज का अगला भाग, इरावल, 
घर के सामने का मेदान, पेश-खेमा, 
आगड़ा, भविष्य, आने वाला समय, 
भावी । अचल, परिणाम, फल । 


( सं० अर्गल ) 


( दे० ) अगला, 


` संज्ञा, पु० दे० . ( तु० आग्रा) मालिक, 


सरदार काइली, अफ़ग़ानी । 
इप्मागान&-संज्ञा, पु० ( सं० आ¬-गान) 
बात, असंग, हाल, आख्यान, वृत्तांत, वर्णन । 
'्रागा-पीछ संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० 
झागा + पीछा ) हिचक, सोच-विचारः 
दुविधा, परिणाम, नतीजा, फल, शरीर या 
वस्तु के आगे-पीछे का भाग। 
मु०--आगा-पीछा करना-दुविधा में 
पडना, दिचकिचाचा, संदेइ में रहना । 


EE 


श्रागामि-धझागामी 


आागा-पीछा. . विचारना ( साचना, 
देखना ) के कारण और फल का 
निश्चित करना, अनागत परिणाम का 
अनुमान करना, भूत-भविष्य का सोच- 
विचार करना । 
एगा-पीळा होना-दुविधा, शंका, 
संदेह हाना, कारण और फल का न होना । 
आगामसि-आगामी--वि० ( सं० आगामिन्‌ ) 
भावी, आने वाला, होनहार, भविष्यगत । 
खी० आगामिनी । द 
घप्रागार--ंत्ञा, पु० ( सं ) घर, मकान, 
स्थान, स्थल, जगह, खजाना, घाम। | 
` आागाहृ--वि० ( फा० ) जानकार, वाक़िफ । 
संशा, पु० ( हि० रागा आह-प्रत्य० ) 
आगम, होनहार, भावी । | 
झागाही--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) जानकारी 
सूचना । 
घागि{ओ%-संहा, त्री दे० (हि० आग ) 
अग्नि, ( सं० ) । 
घ्यागी ( दे० )।. 
घ्ागिल७--वि० दे० ( सं० अग्रिम ) अगला, 
अगली ( विलोम-पाछिल ) | 
“ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ?। 
४ गिल . बात सुरि डर सोंही-- 
रामा० । 
अागि घते-संज्ञा,- पु० (सं० ) मेध का 


एक सेदु । 
झ्यागी#$--संज्ञा, स्री० दे० ( सं० अशनि ) 
आग । 
झागुद्फ--वि० (. सं) ) युरफःपयन्त) 
टिहुना तक । 
श्यामु$-करि० वि० दे० ( हि० आगे ) आगे 
झनुसार, सामने । 
“बासर चौथे जाय, सतानंद आगु दिये 
रामा०। 
८ तें रिसि भरी न देखंसि आगू. प° । 
अगाऊ (्रान्ती०) संजा, {०-परिणाम । 
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। आगे पड़ना--भागे 


झागे पड़ना 


आगे--क्रि० वि० दे० ( सं० भ्रग्र ) दूर पर, 
सामने, सम्मुख, पहिले, प्रथम, तब, फिर 
आर बढ़कर, पीछे का उलटा, समक्त, जीवन 
काल में, भावी जीवन में, जीते जी, इसके 
पीछे या बाद, आगे को, अनंतंर, बाद, 
पूर्व, अतिरिक्त, अधिक, गोद में, लालन- 
पालन में, जैसे उसके आगे एक बच्चा है । 
मु०--आगे आना--सामने आना, संमुख 
पड़ना, मिलना, सामना या विरोध करना, 
रोकना, भिडना, घटित होना, घटना । 
श्ागे झाना--( लेने .के लिये ) - 
स्वागत करना, अगवानी करना । 
“ झागे आयउ लेन ?-- रामा० । 
रागे को--भविष्य की, सूत की, ( पु० 
आगे का ) । 
घारगे को--आगे, भविष्य में, आगे के 
लिये। | 
शागे चलना--पथ दिखाना, नेता बनना, 
सबसे प्रथम करना, सुखिया होना । ` 
आगे चलकर--( आगे ज्ञांकर )-- 
भविष्य में, इसके बाद, पश्चात्‌, भावी 
जीवन में । 
घशागे गिना जाना सव श्रेष्ट होना, 
ग्रसुख होना, ( अग्रगण्य होना )।  _.- 
घारे करना--किसी को अपनी आइ या 
अगुआा, या ओट बनाना, बढ़ाना, 
करना । 
श्ागे खड़ा करना--( होना )--अपना 
प्रति निधि या सुखिया बनाना (होन। | 
यागे देखना ( दिखाना )--भविष्य का 
अनुमान या विचार करना, (कराना) । 
यागे देखकर चलना- सावधानी या. 
सतर्कता से, ( सचेत होकर ) ` चलनां, 
भविष्य या परिणाम का विचार करके कार्य 


करना । 


हो जाना, उन्नति कर जानां । - : ` ' 


घाग ` 
आगे-पीछे--एक के पीछे एक, एक के 
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` ग्राघ 
ऋत्विजों में से एक, साभिक या अझ्िहोन्न 


बाद दूसरा, देर-बेर, पहिले या बाद को, | करने वाला, यजमान, यज्ञ-मंडप, होता- 


क्रम से, आस-पास । 


गृह, धन से वरण किया गया, ऋत्विज । 


, आगे-पीछे होता--अपने से बड़ों और | आझेय--वि० ( सं० ) अभि-सम्बन्धी, 


छोटों का घर में होना, सहायकों या देख- 
रेख करने वालों का होना, ( न होना ) 
असहाय था अकेला होना, किसी के वंश 
में किसी प्राणी का होना । 

ध्यागे-पीछे देखकर चलना--सावधानी 
से चलना या कार्य करना, पूर्वापर दशा 
का विचार कर आचरण करना, गतागत 
का विचार कर कार्य करना । 


आागे को देखकर पीछे का पेर 


उठाना--भविष्य का विचार या निश्‍चय 
करके वर्तमान दशा को छोड़ आगे बढ़ना, 
साच-विचार कर अपनी दशा में परिवर्तन 
करना । 

धागे का पैर रखकर पीछे का 
उठाना--भावी स्थिति दृढ़ करके वर्तमान 
स्थिति को छोड़ना या बदलना । 

धागे का पेर पीछे पड़ना--अवनति 
होना, पीछे हटना, भयभीत हो व्याकुल 
होना, विपरीति गति या दशा होना । 


धागे से--सामने से, आइंदा से, भविष्य 


में, पहिले या पूर्वे से, बहुत दिन पीछे से । 
आागे रखना--भेंट करना, उपहार-रूप 
में देना । 
आगे से लेना--अम्यर्थना या स्वागत 
करना । र 
ध्यागे होना--आगे बढ़ना, असर होना, 
उन्नति करना, श्रेष्ठ या उत्तम होना, बढ़ 
जाना, सामने आना, मुक्ताबिला करना, 
रोकना, रक्षा करना, बचाना, भिडना, 
विरोध करना, सुखिया होना । 
ध्यागें#+--कि० वि० दे० ( न° ) आगे। 
घ्यागौन%--संज्ञा, १० दे ( सं० गमन ) 
आगमन, थाना । 
ग्राझीभ्र-र्‍संक्षा, १० ( सं० ) यज्ञ के १६ 


असि का, जिसका देवता अभि हो, अप्ति 
से उत्पन्न, जिससे अभि निकले, जलाने 
वाला । 

संज्ञा, पु० ( सं० ) सुवणं, सोना, रक्त, 
रुधिर, कृत्तिका नक्षत्र, असि-पुत्र कातिकेय, 
दीपन औषधि, ज्वालासुखी पर्वत, प्रतिपदा, 
दक्षिण का एक प्रान्त विशेष जिसकी प्रधान 
नगरी महिष्सती थी, दक्षिण-पूर्व के बीच 


का दिक्कोण, घृत, अगस्त्यमुनि, पाचक, . 


ब्राह्मण, आग को भड़काने वाला बारुद 
जैसा पदार्थ । 
यो०--आजये स्नान - संज्ञा, पु० यौः 
(-सं० ) भस्म पोतना । 
आझ्ेयास््ञ-संज्ञा, पु यो० ( सं० ) प्राचीन 
काल के अथि सम्बन्धी अख, जिनसे आग 
निकलती थी या जिनके चलाने पर आग 
बरसती थी, बन्दूक--अश्ि-वाण । 
आझेयो--वि० ख्री० ( सं० ) अञ्नि-दीपन- 
कारक औषधि, पूर्व और दक्षिण दिशा के 
बीच की दिशा, अभिदेव की खरी स्वाहा । 
आझेयशिरि-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
ज्वालासुखी । 
घ्राग्रह-संज्ञा, पु ( सं० ) अनुरोध, हउ, 
ज्ञिद, तत्परता, परायणता, बल, जोर, 
आवेश, जोश, अतिशय प्रयत्न, आसक्ति, 
अहण, उपकार, अनुभ्रह, साहस, आक्रमण । 
अआग्रहायण-संज्ञा, पु० ( सं० ) अगन, 
सार्गंशीष मास, सुगशिरा नक्षत्र । 
'्ाग्रहायणेष्टि-संज्ञा, खी० ( सं० ) नवात 
भोजन, चये अन्न का प्रारम्भ | 
झाग्रही--वि० ( सं० ) हरी, जिद्दी, आग्रह 
करने वाला । 
ध्या घ®-संत्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रं ) मूल्य, 
कीमत । 
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ध्राघात 


LE पु० ( सं० ) धक्का, ठोकर, 
मार, प्रहार, चोट, आक्रमण, हनन, वध, 
कोप, अपचय, वध-स्थान, बूचड खाना । 
वि० आधातक--चोट पहुँचाने वाला, 
घातक । 

झाधार--संज्ञा, पु० (सं० ) धूप, घृत, 
छिड़काव, हवि, मंत्र विशेष से किसी देव 
विशेष को घृत देना । 
आधू्ण-वि० ( सं० ) घूमता हुआ, 
फिरता या हिलता हुआ । 
आाछूणल- संज्ञा, पुर ( सं० ) चक्र के सदृश 
चूसना, चक्कर खाना, घूरना । 
आधूणित-वि० ( सं० ) इधर-उधर 
फिरता हुआ, चकराया हुआ, घुमाया 
हुआ। 

शाधोष--संज्ञा, पु० ( सं० ) शब्द, निनाद, 
उच्चस्वर | 

आधोषण संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रचारण, 
प्रकाश करण, घोषणा करना, सुनादी 
करना । 
स्री» झाधोषणा | 
आधोषणीय--वि० ( सं० ) प्रचारणीय, 
प्रकाशनीय । 

आधोषित- वि» ( सं० ) प्रचारित, 
प्रकाशित, प्रगटित, घोषित, ऐलान किया 
हुआ । प 
घप्राघराण--संक्ञा, पु० ( सं० ) सूंघना, वास 
लेना, गंध-महण, तसि, संतोष, अघाना । 
घ्पाघात--वि» ( सं० ) सूंधा. हुआ, 
( बिलोम-अनाघ्रात )। ` 
घाघय-वि० ( सं० ) सूंघने के योग्य, 
सहक लेने लायक़ । 

अचका--वि० दे० (हि. ) अगणित, 
अकस्मात, हठात--अचाका ( दे० ) 
अचानक । 
ध्याचमन--संज्ञा, १० ( सं० ) जलपीना, 
पूजा या धामिक कार्य के आरम्भ में दाहिने 
दाय से बोंगा जज लेकर पीता पर्व १ 


२२६ 


अ्ाचार 
४ आचमन कीन्हें आँच सनकी समन 
होत १ ट्विजेश० | 
ष्ाचमनी- संज्ञा, खरी दे० ( सं० 
आचमनीय ) आचमन करने का एक छोटा 
चम्मच, चमची । 
वि० ्राचमनी य- आचमन के योग्य | 
वि० श्राचमित-- आचमन किया इआ । 
'्ाचंभित#--वि० दे० ( हि० अचम्भा ) 
आश्चय-युक्त, दैवात्‌, इठात्‌, आकस्मिक, 
अदभुत, अचंभित । 
आअचरज#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आश्चर्य ) 
अचरज । ! 

“सुनि आचरज करे जनि कोई””- रामा०। 
आाचरणा--संज्ञ, पु० ( सं० ) अनुष्ठान, | 
व्यवहार, चरतव, चाल-चलन, आचार- 
विचार, आचार-शुद्धि, सफ़ाई, रथ, रीति- 

नीति, चिन्ह, लक्षण । 

संज्ञा, पु० दे० आचरन । 
छाचरणीय--वि० ( सं० ) व्यवहार करने 

लायक, च्यवहाय, वर्तने लायक । 
आचरना#--झ० कि० दे० ( सं० आचरण ) 

आचरण करना, व्यवहार करना, प्रयोग 

करना । 

“ ऐसी बिधि आचरहु ”--हरि० । 

“ जो आचरत मोर हित होई ”--रामा० । 

४ जे आचरहि ते नर न घनेरे ”- रासा० | 
आचरित--वि० ( सं० ) किया हुआ, 


ब्यवहृत । ` र 
झाचय--ि० ( मं० ) आचरणीय, कत्तव्य, 
करणीय । 
घ़ाचान-श्राचातक रिंश विश ( दे० ) 
अचानक, अकस्मात्‌ । 
ग्राचार--संज्ञा, पु० ( सं०ऽ ) व्यवहार, | 
चलन, रहन-सहन, चरित्र, चाल-ढाल, | 
स्नान, आचसन र RET 

यौ० आचार-षजित--वि® यौ० (F 

"रहित, | 


घ्राचार-विरुद्ध 


व्यवहार-विरुद्ध । 

घप्राचारज%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आचायं ) 
आचार्य, विद्या-कला-पडु शिक्षक, पुरोहित । 

ऽ्राचारज्ञी& -संज्ञा, खी दे० ( संर 
झाचाय ) पुरोहिताई, आचायं होने का 
भाव, आचाये-वृत्ति । 

आचारवान--वि० ( सं० ) पवित्रता से 

, रहने वाला, सदाचारी, शड़ाचरण या 
सुभाचार वाला | 

्ाचार-विचार--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
आचार और विचार, चरित्र और मन के 
सङ्गा, चाल-ढाल, रहने की सफाइ, 
शौच, व्यवहार-भाव । 
शाचारी--वि० ( सं० आचारिन्‌) आचार- 
चान्‌, शाख्रानुगामी,. चरित्रवान, सच्चरित्र, 
सदाचारी । 
संज्ञा, पु० रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय का 
वैष्णव । 

प्राचार्य संज्ञा, पु० ( सं०) वेदाध्यापक, 
वेदोपदेश, उपनयन के समय गायत्री संत्र 
का उपदेश करने वाला, गुरु, शिक्षा, आचार 
ओर धमं का बताने वाला, यज्ञ-समय में 
कमोपदेशक, पुरोहित, अध्यापक, अझासूत्र 
के प्रधान भाष्यकार श्रीशंकर, रामानज, 
सध्व और वल्लभाचायं, वेद का भाष्यकार, 
धनुर्वेद का पंडित ( जैसे दोणाचाय ) किसी 
शास्र का पूणं पंडित। 
वि० ( किसी विषय का ) विशेषज्ञ, शाख- 
पारंगत । 
खी० झाचार्याणी -पंडिता, अध्यापिका, 
आचाय की ्री। _ 

ध्ाचायंता-संज्ञा भा० ( सं० ) पांडित्य, 
विशेषज्ञता । , 

खी० ्ाचार्या- मन्त्रोपदेशदात्री, भाष्य- 
कारिणी, ( विशेष प्रयोग-स्वयमेव 
आचार्य-कमं करने वाली खली तो आचाया 
और आचामं की पत्नी झाचार्यांणी है ) । 
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रा 
ध्याचार-घिरुद्ध--वि० यो० (सं० ) ङुरीति, | ग्राचित्य-वि« ( सं० ) जो चितन में न 


शाळा 


झा सके, इश्वर, बह्म । 

वि० आचितनोय, ध्याितित | 
शझाचयोट---संज्ञा, खी० ( दे०) आघात 
क्षत, विचत, घाव. अनाकृष्ट, बिना जोती 
हुईं भूमि । 


घाउकुल वि० ( सं० ) ढका हुआ, आवत, 


छिपा हुआ, व्याप्त, वेष्ठित, रक्षित, ( दे० ) - 


पाहन । 

झाच्छा-अच्छा--अव्यण ( दे० ) भला, 
उत्तम, स्वीकारार्थक शब्द, हाँ । 
य्राच्छाद्क--संज्ञा, पु० ( सं० ) ढाँकने या 
छिपाने वाला, आवरण, गोपनकारी । 
ग्ाञ्छाद्न--संज्ञा, पु० ( सं०) ढकना, 
छिपाना, वख, कपड़ा, परिधान, छाजना, 
छुवाई, आवरण । 
्राच्छाद्नीय-वि० ( सं०) ढाकने या 
छिपाने के योग्य, संगोपनीय । 
आच्छाद्ति--वि० ( सं० ) ढका हुआ, 
झावृत, छिपा हुआ, तिरोहित । 
आउच्छाय--वि० ( सं० ) आच्छादनीय, 
आवृत करने के योग्य, ढांकने के योग्य । . 
आाच्छिज्च--वि० ( सं० ) छेदना, काटना, 
क्तच। | 

आक़्तत#$--क्रि० 'विं० दे० ( हिं० क्रि० 
ग्र आक्ना का कदत रूप)--होते हुए, 
रहते हुए, विद्यमानता में, मौजूदगी में 
सामने, समक्ष, अतिरिक्त, सिवा, छोड़ कर, 
प्र्त ( दे० ) । 

४ तुमहिं अछत को बरने पारा?” 
रामा० । 

झाछुना#--झ० क्रि० दे० ( सं० अस्‌= 
होना ) होना, रहना, विद्यमान रहना, 
उपस्थित होना । 

ग्राछा&--वि० ( दे० ) अच्छा, व० ब० 
झाले। ` 

खी० आदी । 


F.MEN 


ध्रांदी 


आाळी--वि० ख्रौ० ( दे०.) अच्छी, भली, 
सुघर । 
संज्ञा; ख्ली० ( देश ) एक प्रकार का वृत, 
इसका पुष्प बहुत मधुर सुगंधि देता है। .. 
वि० ( दे० ) खाने वाला | 

झाछले#--कि० वि० ( दे० ) अच्छी - तरह 
अली भाँति। .. 
वि० ब० ब० अच्छे || 

घपाद्चेप#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० आक्षेप ) 
आक्षेप, विरोध, नुक़ता-चीनी, आपत्ति ।. 

घा --क्रि० वि० दे० ( सं० रद्य ) वर्तमान 
दिन में जो दिन बीत रहा दै, उसमें, 
इन दिनों, वर्तमान समय में, इस वक्त, 
अब, आज्ञु { दे० )। 
८ काल करे जो आज कर, आज करे सो 
अब ?---कबीर० । 

घ्ाजकल--करि० वि० ( हिं० आज+ कल ) 
इन दिनों, इस समय, वर्तमान समय में, 
कुछ दिनों में या कुछ समय में । 
मु०--आज-कत करना ( लगाना )- 
राल-मटोलकरना, हीला-इवाला करना | 


घाजकल लगना--अबतब लगना, मरण- 


काल समीप आना । 
ग्राज कल का सेहमान होना--अति लघु 
समय में मरवा, मरण-काल निकट होना । 
ध्याज-द्नि--क्रि० वि० (हि आनम दिन ) 
आज-कल, आज के दिन, आज, इस दिन, 
इस समय । 
आजन-अाँजन--संज्ञा, पु० ( दे ) अंजन । 
आजन्म--करि० वि० ( सं० ) जीवच भर, 
ज्ञिदगी भर या आजीवन । 
घशाजमाइश--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) परीक्षा, 
जाँच, परख । कर 
आंजमाना-स० किं० ( फा० आज़माइश ) 
परीक्षा करना, जाँच करना, परखना | 
आजपघूदा--विं० ( फ़ा० ) सझाजमाय़ा हुआ, 
परीक्षित । ट 
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ग्राजी 


आजला--संज्ञा, पु० (दे० प्रान्ती०) अंजलि, 
अंजुली, पसर, अंजुरी, आँज्री । 

अजा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं आये ) पिताः 
सह , दादा, बाप का बाप । 
स्नी० आजी । 
विधि० ह 2] क्रि० - आ, आव, य़ा | 
ध्याज्ागुरु--संज्ञा, पु० यो० ( दे० ) «शुरु 
का गुरु 

आज़ाद-वि० ( फ़ा० ) जो वद्ध, परतंत्र 
न हो, छूटा हुआ, सुक्त, बरी, बेफ़िक्र, 
बेपरवाह, निश्चित, स्वतंत्र, स्वाधीन, 
स्वच्छंद, निभेय, निडर, सुपष्टचक्ता, हाज्ञिर- 
जवाब, उद्धत, स्वतन्त्र विचार के सूफ़ी 
फ़क्रीर । 

ध़्ाज्ञादी-संज्ञा, ख़ो० ( फा० ) स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता, रिहाई, छुटकारा । 

श्ाज्ञादगी--संज्ञा, खी० ( फा० ) स्वच्छुं- 
दृता, उद्धतपन, निभौकता, निश्चितता । 

आाजानु-वि० ( सं० ) बाँध या घुटनों 
तक लम्बा । 

श्ाजञानुचाहु-वि० ( सं० ) जिसके वाढु 
या हाथ जानु तक लम्बे हों, जिसके हाथ 
घुटनों तक पहुंचे, वीर, शूर ( शूरता का 
चिन्ह ) ( सामुद्रिक? ) विशालवाहु, दीघ 
वाहु । 

बाजार संज्ञा, पु० (फा० ) रोग, बीमारी 
दुःख, तकलीफ, अज्ञार ( दे० ) रोग, 
संक्रामक बीमारी । 

झाजि--पसंज्ञा, स्ली० ( सं० ) लड़ाई, समर, 
युद्ध, रण, संग्राम, आचेप, आक्रोश, रामन, 
गति, समान भूमि । 

शझाजिज--वि० ( अ० ) दीन, 
हैरान, तंग । 

ध्याजिज्ञी- संज्ञा, त्री ( अ° ) दीनता 


विनञ्रता। .. 
श्राजी-संश्ञा; खरी» ( देण) पितामही, 
दादी, पिता की साता । 5.5 


च्याजौष 


२३२ शाट 
पउ NN 
आजीव--संज्ञा, पु० ( सं ) जीविका, | श्माज्ञाप्रतिघात--संज्ञा, पु० यौं० ( सं० 


जीवनोपाय, वृत्ति-बन्धान । 
शाजीवन--क्िं० वि० ( सं० ) जीवन- 
पर्यन्त, ज़िंदगी भर, यावज्जीवन, तमाम 
उम्र, आयु भर | 
च्याजञीषिका- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) वृत्ति, 
रोज़ी, बंधान.। 
श्ाज्ञीची--वि० ( सं० ) उपजीवी, उप- 
जीविक । 
झाजु--कि० वि० ( दे० ) आज, अद्य | 
ध्याजू-कि० वि० ( प्रान्ती० ) आजु, आज, 
अद्यय . 

“तुस पायेहु सुधि मोसन आजू ?--रामा० । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना वेतन के काम 
करने वाला, बेगारी, अवैतनिक, अवेतन । 
शपराज्ञा-संज्ञा, खी० ( सं० ) बड़ों का छोटों 
को किसी काम के. लिये कहना, आदेश, 

इक्स, अनुमति, निदेश, शासन । 
ध्राज्ञाकारी--वि० ( सं० आज्ञाकारिन्‌ ) 
आज्ञा मानने चाला, हुक्म या आदेशा 
मानने वाला, सेवक, दास, आशज्ञाचुवती, 
बिदेश-पाल्लक । 
ख्ी० आज्ञाकारिणो । 
'ाज्ञाचक्र-संज्ञा, पु० ( सं० ) षट्चक्रों 
सें से एक या छुउवाँ चक । 
चाञ्ञातिक्रम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आज्ञोल्लंघन, हुक्म अदूली, आदेशावहेलन, 
अवज्ञा । 
श्ाञ्ादायक-संज्ञा, पु० ( सं० ) ` आज्ञा 
-देने चालवा, राय देने वाला । 
शाज्ञानुघतंन-संश्ञा, पु यो० ( सं० ) 
आज्ञाइसार चलना, वि० आज्ञानुवती । 
आज्ञाएक--वि० ( सं० ) आज्ञा देने वाला, 
स्वामी, मालिक, प्रभु । 
श्ाज्ञापत्र-संज्ञा, पु० यो० ( सं» ) आदेश 
लिपि, निदेश-पत्र, हुक्मनामा, वह लेख 
जिसके अजुसार किसी आज्ञा. का प्रचार 
किया जाय । 


स्वामिद्रोह, राज-शासन-त्याग । 
प्राज्ञापन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूचित करना, 
जताना, आज्ञा प्रदान करना । 

वि० घ्याज्ञापक, आश्ञापित । 
भाज्ञापालक- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी, : 
नौकर, दास, सेवक - -ट्दल्लुवा ( दे० ) । 
ख्री० आज्ञा पालिका । 
श्ाज्ञा-पालन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आज्ञा के अनुसार कार्य करना, फरमां- 
बरदारी । 

आज्ञापित--वि० ( सं०) सूचित किया 
हुआ, जताया हुआ, आदेश दिया हुआ । 
शयाज्ञा-भंग--संज्ञा, पु० यो ( पं» ) आज्ञा 
न मानना, आजोल्लंघन करना, आदे 
शोच्छेदन । 

आज्ञावर्ती--वि० ( सं० ) आज्ञा के वश, 
आज्ञावह, आज्ञाधीन । 

झाज्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) घी, घृत, हवि । 
ध्याञ्यप--संज्ञा, पु० (सं०) पितृशोक विशेष, 
घृतभोजी । 

घ्याटना--स० कि० दे० ( सं० अट्ठ ) 
तापना, दुबाना, अड़ाना । 

आाटा--संज्ञा, पुश दे० ( सं० अ्टन = घूमना) 
किसी अन्न का चूर्ण, पिसान, चूर्ण 
न्यून ( दे० )। 

'सु०-ध्ारे-दाल ` का भाव मालूम | 
होना - संसार के व्यवहार या दुनियादारी 
का ज्ञान होना । 

ध्याटे-दाल की चिन्ता (फिक्र) होना-- 
जीविका की चिन्ता हाना । 

धारे-दाल भर. को होना-अति साधा- 
रण जीवन या जीवन की केवल अति 
आवश्यक वस्तुओं के लिये काफ़ी होना 
( आय के लिये ) । 

संज्ञा, पु० ( दे० ) किसी वस्तु का चूण, 
बुकनी 


घप्राटोप 


श्राटोप-संज्ञा, पु० ( सं» ) आच्छादन, 
फैलाव, आडंबर, विभव, दप, अहंकार, 
चायु-जन्य उद्र-शब्द्‌ । 
वि० झाटोपित--भ्राच्डादित । 
घ्याठ--वि० दे० (सं० भ्रष्ट ) चार का 
दूना, दा कम दुस । 
यौ०--घ्याठ पहर- संज्ञा, यौ० ( दे० ) 
रात-दिन, आठ याम। ` 
मु०-आठ घ्याठ असू रोना-- 
अत्यंत रोना, बहुत विलाप करना । 
श्ाठो गाँठ कुस्मेत-सर्व :गुण-सम्पन्न 
चतुर, चंट, चाई', छुँटा हुआ, धूते । 
आठो पहर ( घ्याठो यामः) 'रात-दिन । 
४ ओछी संगत कूर की, आठो पहर 
उपाधि ? कबीर । 
८ रैन-दिन आठौ याम `` `°” - पद्मा० । 
घ्ाडंबर- संज्ञा, पु० ( सं० ) गंभीर शब्द्‌, 
तुरही की आवाज्ञ, हाथी की चिग्धाइ, ऊपरी 
बनावट, दिखावा, तड़क-भड़क, टीम-टाम, 
चटक-मटक, ढोंग, आच्छादन, तंबू, युद्ध 
में बजाने का बड़ा ढोल, पटह। 
श्याडंबरी--वि० (सं० ) आडंबर करने 
वाला, ऊपरी, बनावट या दिखावा रखने 
' बाला, ढोंगी । आ 
झाड़--संज्ञा, खी० ( दे० ). ओट, परदा, 
रोक, आसरा, ओमल, ,सहायता ( वह 
उसकी आइ में रह कर बच गया ) सहारा, 
व्याज, बहाना, लम्बी टिकली, टीका, खियों 
का एक. भूषण । 


( सं° आलि =रेखा ) झाडा तिलक (यों 


के माथे का ) र॑दा, शरण, थूनी, टेक, 
.अड़ान। , छ 

( सं० अल =रोक ) आश्रय, आधार । 

संज्ञा, पु० ( सं०- अल, डंक ) बिच्छू या 
भिड़ का डंक । MR 
अआडुस-एंडा, खोर *( हि भगा ) 

ढाल, आइ । £ क र 
भा० श० को०---३५० 


२३३ 


“आड़ -संज्ञा, पु० दे (सं० भालु ) एक 


आड़ 


डना -स० क्रि० दे० ( सं० भल = 
.करना ) रोकना, डेंकना, बॉधना,. मना 
करना, न करने देना, ओइना, बचाना, 
गिरवी या. रेहन रखना, गइने रखना । 
आाड़बंद--संज्ञा, ३० ( दे० ) लँगोटी । 
आड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० अलि ) एक 
धारोदार कपड़ा, लठा, शहतीर । 
: वि०--आँखों के समानान्तर दाहिनी ओर से 
बाई ओर को और .बाई से दाहिंनी का, 
. राया हुआ, वार से पार तक रक्षा हुआ, 
बेडा । 
सु०आड्े झाना--रुकावट डालना, 
, बाधक होना, कठिन समय में सहायक 
, हाना, शत्रुता करना, वाम होना, विरोध 
करना । , 
आड़ा. पड़ना विघ डालना, वाधा हाना । 
झाडे हाथों लेना--किसी को व्यंग्योक्तियों 
के द्वारा लज्जित करंना, खरी-खोंटी सुनाना, 
` डाँटना, फटकारना । र 
शाड़ा होना-बाधक होना, रकावट हाना, 
बीच-बचाव करना । ै 
“ तुरत आनि थाडा भयो हाडा श्री-छत्र- 
' साल ?2--छुत्र० । 
आड़े दिन काम झाना-विपत्ति के दिनों 
` में सहायता करना । 
ाड़ि- संज्ञा पु ( दें० ) हठ, . जिद, 
आमह... 7 तः 
` ८ इनको यही . सुभाव है, परी लागी 
आदि '-कबीर०। ` ; 
शाड़ी--संज्ञा, खी० ( हिं० आंडा ) तबला, 
झदंग आदि के बजाने की एक रीति या 
' ढंग; चमारों की छुट्टी; ओर, तरफ । 
( दे० ) आरी--सहायक; अपने प॒ का, 
: रक्षक, स्वर विशेष । 
वि० - बेंडी, तिरडी । 


प्रकार. का. फल, जो. खटमिठ्ठे 


है हाता हे । रर ss ६० ४५ w ह 


घाढे 


प्रस्थ या चार सेर की एक तौल, चार सेर 
का एक तौलने का बाट । 

असंज्ञा, ख़ो० ( हि० आइ) ओद, .पनाइ, 
परदा, सहारा । 

® संज्ञा, खी? ( देर ) अन्तर, बीच, 
नागा, माथे का भूषण । 

वि० दे० ( सं० आढ्य - संपन्न ) कुशल, दक्त, 
पडु संपन्न जैसे, धना ( धनाढ्य ) । 
मु०--आढ़ शाह करना - राल-महूल 
करना ।. 

स्राढक--पंज्ञा, पु० ( सं ) चार सेर की 
एक तौल, इतने ही तौल का एक काठ का 
बरतन, जिससे अन्न नापा या तौला जाता 
हे, अरहर । 

संज्ञा, खी०--झाढ़की--अरहर की दाल। 

व्पाढत--पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० आइना = 
जमानत देना), किसी अन्य व्यापारी के माल 
का रखना आर उसके कहने पर उसकी 
बिक्री करा देने का व्यवसाय, आदत का 
माल जहाँ रखा जाय, माल की विक्री 
कराने पर मिलने वाला धन, कमीशन, 
दृस्तूरी । 

झाढ़तिया--संज्ञा, पु० ( दे० ) अदतिया, 
आदत करने वाला, कमीशन लेकर किसी 
व्यापारी के माल की विक्री कराने वाला 
कमीशन एजंट, दुस्तूरी लेकर व्यापारियों का 
माल खरिदवाने या बिकवाने वाला । 

ध्याह्य--वि० ( सं० ) सम्पन्न, पूणे, युक्त, 
विशिष्ट, अन्वित, जैसे गणाब्य, धनाढ्य । 

आाणक--संज्ञा, पु० ( सं. ) एक रुपये का 
सोलहवाँ भाग, आना, चार पेला । 

श्ाशि- संज्ञा, पु० ( सं० ) कोण, अस्ति, 
सीमा । 

झातंक--संज्ञा, पु० ( सं० ) रोब, दबदबा, 
प्रताप, भय, शंका, रोग, पीड़ा, आशंका । 


झातत- घि० (सं) आरोपित, विस्तारित । : 


२३४ 


Wr ५४०७ ५०५५७ :७७०५० ७ IRIS SERIES ISIS TITIES 
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थ्रातश 


कारी, पातकी, आग लगाने वाला, विष देने 
वाला, शास्रोन्मादी, धनापहारी, भूमि, 
दार अपहारक ये छः आततायी कहे जाते हैं 
( शुक्र नी") हत्यारा, डाकू, बदमाश, 
दुष्ट, खल, अत्याचारी । 
४ नाततायी वधे दोषः !'--मजु० । 

श्ातप-संज्ञा, पु० (सं० ) धूप, घाम, गमौ, 
उष्णता, सू्य-प्रकाश, ज्वर । 
'्रातपी-संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य । 
वि० उष्णता वाला । 

छातपात्यय- संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य-किरण- 
नाश, धूए या घास का अभाव, अनातप । 
झातपाभाव--गर्मी का च होना । 

झातपोद्क--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सग 
तृष्णा, मरीचिका, सूये की किरणों के 
कारण जल-अम । ' 

घ्रातपञ-ग्ातपत्रक--संत्ञा, पु (६०) 
छत्र, छाता । 

श्ातपन--शंज्ञा, पु० ( सं०) तपन या ताप- 
पूर्ण, शिंव जी का एक नाम । 

झातपित- वि० ( सं० ) सब प्रकार तपा 
या तपाया हुआ, गमे, उष्ण, जलता हुआ । 

पप्रातत्त--वि० ( सं०) तस, उष्ण, गम, 
दुग्ध, दुखी । 

आतम वि° ( दे० ) आत्मा--( सं० ), 
संज्ञा, पु० ( सं० ) अंधकार, अज्ञान । 

झातमा--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पु० आत्मा ) 
गात्मा, जीव । 

अातर-श्ातार- संज्ञा, पु० ( दे० ) उत- 
राई, अन्तर, बीच, आँतर ( दे० ) । 

ग्ातपेण- संज्ञा, पु० ( सं० ्रात-तृ्त+- 


अनद्‌ ) पीडन, तृप्ति, मंगलालेपन, 
संताष । ; 

. विर आतपंणीय, झातपित । 
खी० घ्यातपिता । 


झातश- संज्ञा, खी० ( फा० ) आग, अभि, 
झागी ( दे० ) । 


: 


) 
र 
. 
f 


धप्रातशक 
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ञ्रातशक- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) फिरंग रोग, | घातिथ्प- संज्ञा, पु० ( सं ) अतिथिः 


उपदंश, गर्मी । 
झआझातश खाना- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कमरा 
गर्म करने के लिये आग रखने की जगह, 
पारसियों के अभि-स्थापन “का स्थान, आग 
रखने की जगह, चूल्दा । 
शातशदान--संज्ञा, पु० ( फा० ) अँगीदी। 
ग्रातशपरस्त- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) अग्नि 
की पूजा करने वाला, अग्नि-पूजक, पारसी । 
संज्ञा, खो० आतशपरस्ती । 
आतशबाज्ञी--संज्ञा, खी० ( फा० ) बारूद 
के बने हुए, खिलौने, अग्नि-क्रीडन, बारूद 
के खिलौने जो जलाने से कई रंग की 
चिनगारियाँ छोडते हैं । ; 
आातशी-वि० ( फ़ा० ) अग्नि-सम्बन्धी, 
अग्नि-उत्पादक, जो आग में तपाने से न 
फूटे, न तड़के । 
यो० घातशो शीशा। संज्ञा, पु० ( फा० ) 
सूय॑कान्त मणि, ऐसा शीशां जो सूयं 
के सामने रखने से आग पेदा करता 
हे आर छोटी चीज़ को बढ़ा दिखाता 
। 


आता--पंज्ञा, पु० ( दे० ) अत्ता, फल, 


सीताफल, शरीक्रा । 
शयातापी--संज्ञा, पु० ( सं० ). एक असुर 
जिसे अगस्त्य सुनि ने अपने पेट में पचा 


डाला था, चील पी। _ 

८ झातापी भक्तितो येन'"'' 7? । 
झातायी-झताई-वि० ( दे० ) धतं) 
शठ, तमाशा करने वाला, बहुरूपिया , .. 
संज्ञा, पु० ( दे० ) अताघ । 

संज्ञां, पुर ( दे० ) पक्षी विशेष, चील । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) घूतंता, शता, 
नीचता । ्‌ 
झातिथेय-वि० ( संश ) अतिथि सेवा 
करने वाला, अतिथि-पुजक, अतिथि सेवा 
'की सामनी, अभ्यागत का संत्कार करने 
वाला । 382 


सत्कार, पहुनाई, मेहसानदारी, 
सेवा । 
आतिदेशिकं--वि० ( सं० ) अतिदेश-घ्रात, 
दूसरे प्रकार से आने वाला, या उपस्थित । 


चषि 


भग्रातिश-संज्ञा, खी० ( फा० ) आतश, 


आग । 

आातिशय्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) अतिशय 
होने का भाव, आधिक्य, बहुतायत, 
ज्यादती, अतिरेक । 

आातुर--वि० ( सं० ) व्याकुल, व्यत्र, 
घबराया हुआ, उतावला, अधीर, 
उद्विग्न, बेचैन, उत्सुक, दुखी, रोगी, कातर, 
अस्थिर । | £ 
क्रिश वि० शीघ्र, जल्दी । 


ग्रातुरता--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) घबराहट, 
बेचैनी, व्याकुलता, विहलता, व्यम्रता, 
जल्दी, शीघ्रता, उतावलापन । 

आतुरताई%-संज्ञा, खी० दे० ( सं० आतुर 
जता+ गाई = दवि० प्रत्य ) झातुरता, 
शीघ्रता, बेचैनी । 

ग्रातुरसंन्यास- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
मरने के कुछ ही पहिले धारण कराया जाने 
वाला सन्यास । ” 

आतुराना--भ० क्रि० (दे० ) उतावला 
होना, उत्सुक होना, घबराना । 
« इंद्रीगन आतुराँय ज्यों तुरंग घायो है ” 
--दीन० ॥ न 

घ्रातुरी&- संज्ञा, खो० दे० ( सं० आएुर 
--ह--प्रत्यण ) घबराहट, न्याकुलता, . 
शीघ्रता । 
« देखि देखि आतुरी विकल वजबारिनि 
की” - ऊ० श० | 

आतू-संज्ञा, खी० ( दे० ) गुरुआइन, 
पंडिताइन । | 

आ्रतोद्य-बि० ( सं० थन वदय) 
वाद्य, वीणा, सुरज, वंश का शब्द, चतुविध तुविध 
वांद्य। ` ` म INR 


आत्त 


ग्रात्मदशन 


आत्त-वि० ( सं० अ+दा--क ) गृहीत 
प्राप्त, पकड़ लिया गया । 
° आत्तकामुंकः--रघु० । 


यो० आ्ात्तगंध-- वि० यो० ( सं०) ग्रहीत 


गंध, हतदप, अभिभूत, पराजित । 
ध्यात्तरचुं--वि० यो० ( सं०ः ) खंडितः 
गये, अहंकार-चूणे, भग्न-दुप, मद-भंग, 
अपिमाच-चाश । 
आतम वि० ( सं० आत्मन्‌) अपना, निज, 
स्वीय । 
संज्ञा, पु ( सं० ) आत्मा, जीव । 
आात्मक--वि० ( सं० ) मय, युक्त, अन्वित, 
सहित, ( योगिक में जैसे रसात्मक ) । 
त्री आत्मिका । | 
आत्मकल्लह--संज्ञा, पु० यो० ( दे० ) 
मित्रों या अपने आदुमियों के साथ वाद- 
. विवाद, गृह-कलह । 
आत्मकाये--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अपना काम, गोपनीय कार्य, आत्म कर्म, 
झात्मा का काम । - 
आत्मगरिमा--संज्ञा, खी० या० ( सं० ) 
आत्मश्लाघा, अपनी बड़ाई, दपं, अहंकार, 
'ग्रात्म-गान । 
आत्मग्राही--वि० ( सं० आत्मन्‌ -ग्रह+- 
णिन्‌ ) आत्मम्भरी, स्वाथपर, स्वाथी 
मतलबी । 
श्रात्मगौरव- संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) 
अपनी .बड़ाई था प्रतिष्ठा. का भ्यान, 
आत्मरलाघा । 
आात्मघात- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अपने 
ही हाथ से अपने को मार डालने का काम, 
अपने ही आप या स्वयमेव अपने को 
,खुदकशी--आत्महत्या--अपने 
उपाय से अपने को मारना, स्वयंमारण,। 
झात्मघातक--वि० ( सं० ) अपने ही 
हाथों से अपने ही को मारने . वाला, 
झात्म-हत्या करने वाला, पापी । 


झआत्मधाती--वि० यै० ('सं० ) आत्म 

, घातक। 

शात्मज--संज्ञा, पु० ( सं० ) पुत्र, - लड़का, 
कामदेव, रुधिर 

आत्मजा--संज्ञा, स्ली० ( सं० )- पुत्री, 
कन्या । 

श्ात्मजाया- संज्ञा, खी० यै० (सं० ) 
अपनी खी ।. र्ड 
झात्मजन्मा- संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) 
पुन्न, लड़का, तनय । 

आत्मज्ञित- वि० ( सं० ) अपने सन को 
जीतने वाला । 

झात्मज्ञान--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
जीवात्मा और परमात्मा के विषय में 
जानकारी, अपने को जानना, आत्म-बोध, 
ब्रह्म या आत्मा का साचातकार, स्वानुभव, 
बिज स्वख्प-ज्ञान । 


 झ्रात्मज्ष--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) अपने 


को जानने वाला, निज स्वरूप का जिसे 
ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान रखने वाला, 
स्वानुभवी । 

प्रात्मक्ञानी-- संज्ञा, पु. ( सं० ) आत्मा 
ओर परमात्मा के सम्बन्ध में जानकारी 
रखने वाला । 
प्रात्मता--संज्ञा, खी (सं ) बन्धुता, 
प्रणय, सद्भाव, प्रेम, प्रीति, 'घ्रात्मीयता । 
घरात्मतुष्टि-संज्ञा, खी यै० (. सं० ) 
आत्मज्ञान से उत्पन्न सन्तोष या आनन्द, 
घात्मसन्तोष झात्मतोष । 

वि० ( सं० ) प्यात्मतुष्ट । 
झात्मत्याग--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
परहित के लिये अपने स्वार्थ का त्याग 
करना या छोड़ देवा । 
वि०--आत्मत्यागी, आत्मत्याय 
वाला । 

ध्यात्मद्शन--एंज्ञा, पु ( संश ) समाधि 


करने 


-/ के द्वारा आत्मा और बह्म को देखना । 


झात्मद्वष्टि 


ग्रात्मद्वषि- संज्ञा, खी० ( सं०) ज्ञान-दृष्टि । 
वि० आत्मद्रष्टा, आत्मद्शंक । 
झात्मनिदा--संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) 
अपनी छुराई, . अपनी निदा, अपनी 
अवहेलना । 
आ्ात्मनिदेश-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आत्माज्ञा, आत्मादेश, अपनी आत्मा का 
हुक्म या आज्ञा, इश्वराज्ञा। | 
आत्मनिवेदून--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अपने आपको या अपना सवेस्व अपने इष्ट 
देव पर चढ़ाना, आस्म-समपंण, ( नवधा- 
"भक्ति में से एक) आस्म-विनय, अपने 
सम्बन्ध में आप ही कहना । 
शात्म-निशय-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अपना निर्णय, अपना निश्चय, अपने आप 
किसी प्रश्‍न का निर्णय करना, आत्म 
निश्चय। | 
आत्मनोय- संज्ञा, पु० ( सं० ) पुत्र, तनय, 
सुत, आत्मज, शाला ( साला-दे० ) 
विदूषक । 
आत्मनेपद्‌--संज्ञा, पु० ( सं० ) किया का 
चिन्ह या भेद विशेष । 2 
आत्मप्रमाष-संज्ञा, पु ( सं० ) अपना 
या अपनी आत्मा का प्रभाव । 
अात्मप्रशंसा--संज्ञा, खी० यो० (सं) 
अपने मुँह अपनी बढ़ाई । र 
वि० ्ात्मप्रशंसक--अपने सुख अपनी 
प्रशंसा करने वाला--आत्मश्लाघी । 
संज्ञा, खी”  झात्मप्रशस्ति-- 
बड़ाई । ! 
श्रात्म-प्रीति--संज्ञा, खी० ( सं० ) अपना 
प्रेम, स्वाथ । 
वि० ध्यात्मप्रेमी- स्वाथी, मतलबी । 
आत्म-प्रतीति-संज्ञा खी० ( संश) अपना 
विश्वास, आत्म विश्वास, अपना भरोसा । 
आसाप्रेम--संज्ञा, पु० ( सं० ) अपने पर 
प्रेम, अपनी आत्मा पर प्रेम, आत्म- 
प्रणतिः RE 
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झात्मलय 


आझात्मबोध--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
आत्मज्ञान, ईश्वर-ज्ञान । 
श्रात्मघाणी--संज्ञा, खी० यो० ( सं०) 
आत्मा का कथन -प्मात्मगिरा, अंतःकरण 
का शब्द, त्रह्मचाणी । 

ग्रात्मभाष-संत्ञा, पु० यौ ( सं० ) अपनी 
आत्मा का सा सब पर भाव रखना, 
समदृष्टि । 

ग्ास्मभू- वि० थो० ( सं० ) अपने शरीर से 
उत्पन्न, आप ही आप उत्पन्न होने वाला, 
स्वयंभू । 

संज्ञा, पु० ( सं० ) पुत्र, कामदेव, रह्म; विष्णु 
शिव, स्वयंभू । 9 
ग्रात्मम्भरि-वि० ( सं० ) अपना ही पेट 
पालने वाला, स्वार्थी, खुद्गर्ज, मतलबी । _ 

ग्रात्ममहिमा- संज्ञ, खी० यो० (सं०) 
अपनी बढ़ाई । 

आत्म-मंत्रणा-संज्ञा, ख़ी० यो० (सं० ) 
अंतःकरण की अनुमति, सलाह । 

झात्ममोह- संता, पु० यो० ( सं० ) समता, 
अज्ञान। 

आत्मयोनि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बह्मा 
विष्णु, शिव, कामदेव । 

ध्रात्मरक्ता- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) अपनी 
रक्ता या बचाव । 
वि० प्यात्मरक्षक- अपनी रक्षा करने 
वाला । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) आत्मरक्तण । 

शात्मरत--विं० यो० ( सं० ) आत्मा में 
लीन, आत्मज्ञान में लगा हुआ, बहमज्ञान से 
लीन, बह्मज्ञान-प्राप्त । व 

झात्मरति--संज्ञा, खी० यो० ( सं०) आत्मा 
या ब्रह्म में लीनता, आत्मज्ञान में अनुराग । 

य़ात्म-लाभ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
उत्पत्ति, स्वलाभ, स्वाथे । . मेळ 

झात्मलय- संज्ञा, ० यो० ( सं० ) महा 
लय दो जावा, सुक्त, मोच । | 


आझात्मलीन 


आत्मत्तीन--वि० यै० (-सं० ) आत्म-दर्शन 
याबह-दशन में लगा हुआ, अपने में जो 
लीन हो । 

_ झात्म वंचक-संज्ञा, पु० यो० (सं०) कृपण, 
पापी, नास्तिक, अपने को आप ही धोखा 
देने या ठगने वाला । 
संज्ञा, पु० स्नी० ( सं० ) ्रात्म-घंचना । 

आत्मघत्‌-वि० ये० ( सं०) अपने सदृश, 
आत्म समान । 
आत्मवत्‌ सवं भूतेष  ?› 

आत्मपषश--वि० यै० ( सं० ) स्वाधीन 
स्ववश, स्वप्रधान, जिसने अपने को आप ही 
वश किया हो । ` 
आत्मषित्‌--वि० (सं० ) अपनी आत्मा 
को जानने वाला, आत्मज्ञाबी । 

आत्म-चिश्चास-संज्ञा, पु. यो० (सं० ) 
अपने पर विश्वास । 

घप्रात्म पिज्ञय--संज्ञा; खौ०ये।० (सं०) अपनी 
आत्मा या अपने मन पर विजय प्राप्त करना । 
वि०--प्रात्म चिज्ञयी। 

आत्म-पिद्या--संज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) 
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने वाली 
विद्या, बझविद्या, अध्यात्मविद्या, भिस्मरिज्ञम । 

आत्मधिस्सखति- संज्ञा, खी० यो० ( 6० ) 
अपने को आप ही भूल जाना, अपना 
ध्यान न रहना । 

आत्म विक्रय--संज्ञा, पु० यौ० (सं ० ) अपने 
को आप बेचना, ( जैसे हरिश्चन्द्र ने 
किया था ) । 

चात्म विक्रयी-वि० यो० (सं०) अपने को 

आप बेचने वाला । 

शात्मचिक्रेता-संशा, पु० यो० (सं. ) जो 

अपने को आप ही वेच कर दास बना हो | 
चात्म श्लाधा--संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) 
अपनी तारीफ़ आप करने वाला, आत्मगर्व | 
श्यात्मश्लाघो- विं ( सं० ) अपनी 
प्रशंसा आप करनेवाला, आत्मप्रशंसक, 
आात्माभिमाची। 
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यात्मा 


ध्ास्म शांति--संज्ञा, स्वी» ( सं० ) अपने 
आत्मा की शांति, सुक्ति । 
झात्म-शुद्धि-संज्ञा, पु« यो० ( सं० ) 
अपनो शुद्धि, अपने मन या अपनी आत्मा 
को शुद्ध और स्वच्छु करना । 

आत्म सातू--वि० ( सं ) अपने आधीन 

स्वहस्तगत । 

आत्म सात्‌ करना -क्रि० सं० ( हिं० ) 
हज़म कर जाना, हडप जाना । 
ग्रात्म-सँभव--संज्ञा, पु० ( सं० ) पुन्न, 
लड़का, तनय, आत्मज । 

खी० ्रात्म-सस्भचा- कन्या, 
आत्मजा । 

ग्रात्म-संयम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अपने समन को रोकना, अपची इच्छाओं 
या चित्त की वृत्तियो को वश में करना । 
वि" ग्रात्म संयमी--योगी, अपनी चित्त- 
बत्तियों को निरोधित करने वाला । 

आत्म इन्ता-संज्ञा, पु० ( सं. ) आत्म- 
घाती, अपने को आपही मारने वाला । 

्ात्म हत्या--संज्ञा, स्त्री यो० ( सं० 
अपने को आपही मार डालना, खुदकुशी, 
आत्मघात, स्ववध । 

आत्महा-एंज्ञा, पु० (सं०) अपने को 
आपही मारने वाला, आत्महत्या करने 
वाला, आत्मघाती । 

आत्म हिंसा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) आत्म 
इत्या, आत्मघात । 

वि० घ्यात्महिसक - आत्मघाती । 

वात्मा -संश्ञा, खी० ( सं० ) मन या अंतः 
करण से परे उसके व्यापारों का ज्ञान करने 
वाली एक विशेष सत्ता, द्रष्टा, रूह, 
जीव, जीवात्मा, चैतन्य, ज्ञानाधिकरण 
( “ ज्ञानाधिकरणमात्मा ” ) देह, ति, 
स्वभाव, परमात्मा, मन, हृदय, दिल, चित्त । 
इसके लक्षण हैं-प्राण, अपान, निमेष, 
उन्मेष, जीवन, मनोगत इन्द्रियान्तर-विकार 
( “ ग्राणापान-बिमेषोन्मेष-जीवनःसबोगतेः 


पुत्री, 


® 
RS मांग आता... 


श्रात्ानद 


न्ड्रियान्त विकारा पुखदु:खेच्छादेषप्रयत्नाशचा . 
समको लिंगानिवैशे० )। . Fe 
( “ आत्मा देहे तौ जीवे स्वभावे 
परमात्मनि ” ) धसं, यल, बुद्धि, पुत्र, 
अके, अभि, वायु । 
सु०-आत्मा ठंढी ( शीतल ) करना 
या होना--तुष्टि करना या होना, तृप्ति 
करना या दोना, अप्तन्ञ करना या होना, 
पेट भरना, सुख मिटाना या मिटना । 
श्रात्मा का. असीसना--हदय से प्रसन्न 
होकर. मंगल-कामना करना, हार्दिक 
आशीष देना । 
घात्मानंद्‌- संज्ञा, पु० ये।० (.सं० ) भ्रात्मा 
का ज्ञान, आत्मा में लीन हो ने का अलौकिक 
सुख । 
आात्मासिमान- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
अपनी मांन-मर्यादा का ध्यान, अपने ऊपर 
गये, अपने मान-सम्मान का विचार, अपनी 
सत्ता का ज्ञान । 
वि ्रात्माभिमानो । 
स्नी०--आत्माभिमानिनी । 
घात्मामिमत-वि० ( सं० ) आस्मसम्मत, 
अपने मत का अनुयायी, अपनी आत्मा 
के विचार का वशवती । 
झात्माराम--संज्ञा, पु० (सं० ) आत्म 
ज्ञान से तुस योगी, जीव, अहा, तोता, 
सुग्गा ( प्यार का शब्द )। 
श्रात्मावलंबी--संज्ा, ५० यो (सं) 
सब काम अपने ही बल पर करने वाला, 
अपने ही ऊपर आधारित रहने वाला, 
प्रात्माथित। 
संज्ञा, पु० ( सं ) ग्रात्माबलन | 
स्री० आत्मा वलंदिनी । 
संज्ञा, पु आत्मावलंबन । - 
झात्मिक-- वि० ( सं० ) आत्मा-सम्बन्धी, 
अपना, मानसिक । 
आत्मीय-वि० ( से० ) अपना, निज का; 
स्वकीय, अंतरंग, .रवजन, आत्मजन | 
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संज्ञा, पु० रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
घप्रात्मोयता- संज्ञा, स्ली० ( सं» ). अपनायत 
स्नेह-सम्बन्ध, मैत्री, अंतरंगता, अपनापन, 
मैत्री, बंधुता, प्रणय-भाव, सद्भाव । . 
शात्मोत्कषे- संज्ञा, पु० यो० ( सं ) अपनी 
श्रे्ठता, अपनी प्रभता, अपनी बढ़ाई, 
अपनी उन्नति, या बुद्धि । 
थ्यात्मोत्सगं- संज्ञा, १० यै० ( सं०.) दूसरे 
की भलाई के लिये अपने हिताहिता का 
ध्यान छोड़ना । 
श्ात्मोद्धार संज्ञा, पु० या० ( सं० ) अपनी 
आत्मा को -संसार के दुःख से छुड़ाना,.या 
ब्रह्म में मिलाना, मोक्ष, अपना छुटकारा । 
वि० आत्मेद्धारक । र 
आत्मेज्लघ--संज्ञा, पु० यो०. ( सं०.,) 
आत्म! से उत्पन्न, पुत्र, लड़का, तनय । 
आत्मोत्पन्न । 


- खी० .यात्माक्ूवा--कन्या, आत्मजा । 


ग्रात्मोन्नति- संज्ञा, लीश यो० ( सं०.) 
अपनी बढ़ती, अपनी बृद्धि । 
ग्रात्मोष्ञत-वि० ( सं० ) जिसकी आत्मा 
उन्नत हो, अपनी उन्नत को प्रा्।। | 

आत्यंतिक--वि० (सं०) आतिशय्य, विस्तार, 
अचुर, अधिक, बहुतायत से होने वाला । 
खी० आात्यंतिको । 

व्याघेय--दि० ( सं० अत्रि ) अत्रि-सम्बन्धी 
अत्रि गोत्रवाल्ा । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) अत्रि के पुत्र दत्त, 
दुर्वासा, चन्द्रमा, आत्रेयी नदी के तट का 
देश जो दीनाजपुर ज़िले में हे। शरीर 
गत रस या धातु । 

चरेय — संज्ञा, खी० ( सं० ) वेदास्त-व्रिद्या- 
स्वाता एक तपस्विनी, एक नदी विशेष । 

झआ्राथना--&य० क्तिः दे० ( सं» अस्ति ) 
हाना, आइना । RE 

ग्राथर्घण- संज्ञा, पु० ( सं. ) अथवंवेद का | 
जानने वाला आह्मण, अथव वेद, अथः 
विहित कमे । 


घाथी-ग्राथि 


घप्राथो-ग्राथि&--संज्ञा, ख्री० . दे० ( सं० 
अस्ति ) स्थिरता, पुं, जमा । 

झादत--संज्ञा, खो० .( ग्र» ) स्वभाव, 
प्रकृति, अभ्यास, टेंच, बान । 
छादूम--संज्ञा, पु० ( अ० ) मनुष्य जाति 
का सब से प्रथम मनुष्य, जिसे मानव 
सृष्टि चली, प्रथम प्रजापति, इनकी खी 
का नाम हव्वा.था -- इन्हीं के कारण मनुष्य 
. आदमी कहलाते हैं--( इबरानी और 
अरबी सत ) । 

शप्रादमस्लोर -वि० ` ( ग्र ) नर-पिशाच, 
नर-मांस-भक्तक । 

घप्रादमज्ञाद-संज्ञा, पु० ( श्र झादम -- फा- 
ज़ाद ) आदम से उत्पन्न, उनकी संतति, 
मनुष्य, आदमी । 

आदमियत--संज्ञा, खो० ( अ० ) मलुष्यत्व 
इंसानियत, सभ्यता, शिष्टता । 
आादमी--पछंज्ञा, पु० (अ०) आदम की 
संतान, मनुष्य या मानव-जाति । 
विशेष--नौकर, पति, मज्ञदूर । 
मु०--आदमी बनना ( होना )--सभ्यता 
सीखना, अच्छा व्यवहार सीखना, 
होना । 

आदमी करना पति बनाना, ख़सम करना। 
आदमी बनाना--तमीज़ . या सभ्यता 


सिखाना, पढ़ना, सदाचारी एव शिष्ट बनाना। _ 


झादमी कसना- मचुप्य. या. नौकर की 
परीक्षा करना. 

ध्रादमी रखना-नौकर रखना,. सेवक 
रखना । 

झादमी देखना--भले-बुरे, 
, आदमी. का विचार करना । 
झादमी .परखना, ( पहिचानना.)-- 
मनुष्य के गुण, कम, स्वभाव का अनुभव 
करना, जाँच करना । 

आदर--पंज्ञा, पु० ( सं० आ-- त्‌०- झल ) 
' सम्मान, सत्कार, प्रतिष्ठा, इज्ज़्त,-ख़ातिर 
स्था । 


बड़े-छोटे, 
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प्रादरणोय--वि० ( सं० ) आदर के योग्य 
सम्मान करने के योग्य, मान्य, माननीय | 
भग्रादरना%--सं० क्रिश दे० ( सं० झादर ) 
आदर करना, सम्मान करना, सत्कार- 
करना । 
“| आक आद्रै ताहि किन, दुलेभ या 
कौ संग '--दीन० 
झाद्र-भाव---संज्ञा, पु० ये०.( सं ° ) सस्कार, 
सम्मान, प्रतिष्ठा, कद्र । 
आादशे--संज्ञा, पु० ( सं० ) दर्पण, .शीशा, 
आइना, टीका, व्याख्या, अनुकरणीय, , वह 
` जिसके रूप, गुण आदि का अनुकरण किया 
जाय, नमूना, चिन्ह । 
वि० अनुपम, अचुकरणोय, अनुपमेय । 
झाद्रस--संज्ञा, पु० दे० (सं० आदश) 
नमूना, आदशं । | 
“ गौर-स्याम-रूपं आदरस है दुरस जाको-- 
घनानंद्‌ ?? 
छदा - संज्ञा, पु० ( दे० ) ` मूल विशेष, 
अद्रक, अद्रक । 
आदान--संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रहण करना, 
लेना, स्वीकार करना, रोग-लक्तण । 
झआादान-प्रदान--संज्ञा, पु यो० (सं०) लेना- 
देना, लेन-देन, स्याग-अ्रहण, परिवर्तन । 
आदाब--संज्ञा, पु० (.अ° ) नियम, 
क्रायदा, लिहाज, आन, नमस्कार, सलाम, 
प्रणाम । 
सु०-ध्ादाघञ्चज्ञे हे ` नमस्कार, प्रणाम, 
सलाम | 


- घादि-वि० ( सं० ) प्रथम, पहला, शुरू 


का, आरम्भ का, बिलकुल, नितांत, मूल, 


* अग्न, उत्पत्ति-स्थान । 


संज्ञा, पु० ( सं० ) आरम्भ, बुनियाद, मूल 
कारण, परमेश्वर । 

. अच्य० ( सं० ) वरौरद्द, आदिक, ( यह शब्द 
सूचित करता हे कि इसी प्रकार और 
समझो ) इत्यादि । 


घादि । 


| 


| 


संशा, खी० (.दे०.) अदरख, अद्रक | | 


आादिक 


्यादिक -अव्य०. ( सं० ) आदि, कौरह । 

झादिकवि--संज्ञा, पु० ( सं०) वात्मीफि 
सुनि, जिन्होंने सब से प्रथम छुंदोवद्ध काव्य 

म दिया था, छोंच-युग्स में से एक 

को निषाद-ड्वारा आहत और दूपरे को दुखी 
देख निषाद को शाप देते हुए इनडी छंदो 
सयी वाणी प्रकाशित हुई तब इन्होंने उप्ी 
 छुंदू में “ रामायण ” की रचना की, अत- 
एव ये ही आदि कवि माने जाते हैं । 

ध्यादिकारण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
सूल या अथम कारण, पूव निमित्त, आदि 
का हेतु, निदान, सृष्टि का मूल जिपसे 
ही सब संसार की उत्पत्ति, हुई है - बहा, 
इश्वर, प्रकृति, हरि। ` 

ध्यद्दिव--संज्ञा, पु० (सं० ) नारायण, 
विष्णु । 

शादि बराह- संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु का 
बराहावतार । 

झादिराजञ--संज्ञा, पु० ( सं० ) सर्व प्रथम 
राजा एथुराज । 

धश्यादिशुर--संज्ञा, पु० ( सं० ) सेनवंशीय 
सब प्रथम राजा बीरसेन जिपने पुत्रेष्टि यज्ञ 
के लिये कन्नौज से पाँच वेद ब्राह्मण 
बुलत्राये थे ( क्योंकि बोद्ध धर्म के प्रचुर 
प्रचार से बंगाल, में वेदज्ञ आहण न रह 
गये थे ) इन्हीं कान्यकुब्ज आह्यणो से 
सुख्योपाध्याय ( सुकर्जी ) वंद्योपाध्याय 
( वनजी ) आदि ब्राह्मण हुये हैं। 
ध्यादित#-संज्ञा, पु० (देण ) आदित्य 
(सं० ) सूर्य, अदिति के पुत्र, देवता, 
इन्द्र, बामन, मदार । | 
आदित्य--संज्ञा, ० ( सं) अदिति के 
सुन, देवता, सुय, इन्द्र, वामन, चसु, 
विरवोदेवा, बारह मात्राओं का एक छंद 
विशेष, मदार या अक्षा । 
यादित्यवार-संज्ा, १० योन ( सं० ) 
रविवार, एतवार, सूर्य का दिन, सप्ताह का 
अंतिम दिन । : 


खाद पाट छेre——३१ 
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धादेशी 

अादित्य-मंडल - संश्ञा, पु० यौ ( सं० ) 
सूर्यमंडल, सूर्यलोक । . 

आदित्यसूनु-संज्ञा, पु० या० (सं०) 
सुप्री, यम, शनेश्चर, सावणि सनु, 
वैवस्वत सनु, कणं । 

अदितेय-वि० (सं० ) अदिति के पुत्र, 
देवगण । 

भग्रादि पुरुष--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
परमेश्वर, बहा । 
आदिपूरुष ( सं० )--रघु० । 

अदिस -- वि० ( सं० ) पहले का, पहला, 
आद्य, प्राथमिक, प्रथमोत्पन्न । 

व्यादिल -वि० ( फ़ा० ) न्यायी, न्यायवान; 
इंसाफ करने वाला । 

आदिपिपुला--संज्ञा, खी» यो० ( सं०) 
आरयाछुंद का एक भेद । 

छझादिष्ट--वि० (सं० ग्ा+दिश्‌+क्त) 
आदेशित, आज्ञप्त, अनुमत, कथित, प्रापो 
पदेश । 

घादी-वि० ( झ० ) अभ्यस्त । 
वि० दे० ( सं० आदि) आदि, नितांत, 
बिलकुल क्रि० वि० इत्यादि । : 

८ मातु न जानति बालक आदी ”-प० । 
४ संज्ञा, खी० ( दे० ) अद्रक, अद्रक ?? | 
झाद्ृुत--वि० (सं० अ ‡ दृन-क्त ) 
सम्मानित, पूजित, अचित, जिसका आदर 

किया गया हो | 
ध्पादेय- वि० ( सं० ) लेने के योग्य । 
आदेश--संज्ञा, पु ( सं० ) आज्ञा, उपदेश, 
प्रणाम, नमस्कार, ( साधु ) ज्योतिषशाल्र 
में अहों का फल, एक अचर का दूसरे के 
स्थान पर आना ( व्यांक० ) अक्षर 
परिवतंन, प्रकृति और प्रत्यय को सिलाने 
वाले कार्य । 
घादेस$ संज्ञा, पुर दे० ( सं आदेश) 
आदेश, आज्ञा । 
शारंशो-संज्ञा, पु० (सं) आ 
गणक, देवल, आजाशर#। 


>. अका 
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धादेशध्य 


आदेशष्य--संज्ञा, पु० ( स्ं० आ+ दिश्‌ + 
तृण ) पुरोहित, आजक, आदेशकर्ता, 
आतज्ञाकारक । 
इप़ाद्यस्त-- क्रिश वि० ( सं० यो० ) आदि से 
अन्त तक, शुरू से: आख़ीर तक, आयो- 
पान्तः। 
संज्ञा, पु यो० ( सं० ) आदि और अन्त । 
घ्ाद्यन्तहीन--वि० य° ( सं० ) आदि- 
अन्त-रद्दित, अनन्त, बहा, इश्वर । 
झादय--वि० . ( सं० ) पहिला, प्रथम, 
-भोजनीय द्वव्य । 
यो० घ्याययकवि- संज्ञा; पु० यो० ( सं० ) 
वाल्मीकि, ईश्वर, विधि, बह्मा । 
घाद्या--पंज्ञा, ख्री० - ( सं० ) दुर्गा, दंस 
सद्दा विद्याओं में से एक । 
झद्योपान्त क्रिश वि० (सं० यो) 
आदि से अंत तक, शुरू से आज्ीर तक, 
सम्पूर्ण, समासि तक । 
घाद्वा--संज्ञा, स्री» ( सं० आई ) छठवें 
नक्तत्र का नाम । 
वि० ख्ी० (पु० ग्राद्रं ) गीली । 
आझाध--वि० दे० ( हि० आधा, सं० थर्ड ) 
दो बराबर भागों में से एक, निस्फ़, अधेक, 
अद्ध, ( यौगिक में ) । 
यो[० एक-आध--थोड़े से, चंद, कुछ । 
मु०--आधो-आधा--दो बरावर भागों में। 
श्ाधकपारी-संश्ञा, खी० यै० दे० ( सं० 
अध--कपाली ) आधे खिर .का दद्‌, 
आधी सीधी । 
शाधा-वि० दे० (सं० थड ) दो बराबर 
भागों में से एक, निस्फ़, अधक, अद्ध । 
स्जी० आधी । 
वि० ग्राधो ( ब० ) | 
मु०--आधा तीतर श्ाधथा बडेर 
,कुछ एक प्रकार का और कुछ दूसरे प्रकार 
का, बेजोड, बेमेल, अंडबंड । 
अध--( दे० यौगिक में.) अधखुली । 
आधा होना-दुबला होबा। 
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याधासीसी | 


शाधे ध्याध--दो बराबर भागों में विभक्त 
हुआ । 
आधी बात--ज्ञरा सी भी अपमान सूचक 
बात । 
आाधेकान (सुनना)--तनिक भी सुनना । 
याधी जान ( सूखना )--अत्यन्त भय 
लगना. । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) अद्ध शिरोवेदना, अधे- 
कपाली, आधासीती । 

यो० आधा-परधा--वि० ये दे० ( संर 
ग्रं ) आधा, अपूर्ण, अधूरा, कुछ थोड़ा । 

श्ाधा-तिहाई--वि० ये० ( दे० ) अपूण, 
अधूरा, कुछ, थोड़ा । 

झाधान--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थापन, 
रखना, गिरवी या बंधक रखना, धारण 
करना, गर्भ धारण करना, द्रव्य, अग्न्याधान 
गर्भाधान । 

आधानिक--संज्ञा, पु० ( सं० ) गर्भाधान 
संस्कार । 

आाधार- संज्ञा, पु० ( सं० ) आश्रय, सहारा, 
अवलंब, अधिकरण कारक ( व्याक० ) 
थाला, आलबाल, पात्र, नींव, बुनियाद, 
सूल, एक देह-चक्र (योग०) मूलाधार, आश्रय 
देने वाला, पालन करने वाला, आहार । 
ये० प्राणाधार--जिसके आधार पर प्राण 
हों, पुत्र, अत्यन्त प्रिय, पति । 
झाधारित--वि० ( सं० ) अवलंबित, उरा 
हुआ, संहारे या आसरे पर ठहरा हुआ, 
आश्रित, खो० आधारिता । 
घाधारी-वि० ( सं० आधारित ) सहारा 
रखने वाला, आश्रय पर रहने वाला, टेक या 
अड्डे के आकार की लकड़ी (साधुओं की) । 
आधारेय--संज्ञा, पु० ( स० ) आधारं पर | 
रहने वाला, आधार पर उहरने वाला, 
आधार के योग्य । 

आंधासीसो--पंज्ञा, ख्री० यो० दे० ( सं० 
गर्घे+-शीर्षं ) अधकपाली, आधे हिर की ।| 
पीड़ा । i 


धि 

झाधि-संशा, खो०. ( सं.) मानसिक 
व्यथा, चिन्ता, रेहन, बंधक, प्रत्याशा, 
आधार । 

झाधिक%--वि० दे० (हिल राधा} एक ) 
आधा, था आधे के लगभग। 

क्रि० वि० आधे के लगभग थोड़ा, किचित। 

ग्राधिकारिक-संज्ञा, पु० (सं) मूल 
कथा-वस्लु ( नाटक या दृश्य काव्य ) 
अधिकारयुक्त । 

झ्राधिक्य - संज्ञा, पु० ( सं० ) अधिकता, 
ज़्यादृती, बहुतायत, आतिशय्य । ; 
झाशिदेधि ऋ--वि० ( सं० ) देवता तथा 
भूतादि के द्वारा हाने वाला, देवकृत ( दुख) 
बोद्ध पदार्थ, देवाधीन, देवप्रयुक्त, बुद्धि 
सम्बन्धी, देवकृत । ; 

आधशिपत्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रभुत्व 

मित्व, ऐश्वये, अधिकार। ` 

आधिभोतिक--वि० ( सं० ) ज्याप्र-सरपांदि 
जीवों कृत, जो भूतों या तत्वों के सम्बन्ध 
से उत्पन्न हो, जीवों या शरीर-धारियों के 
द्वारा प्राप्त ( दुःख ) । 

आधिवेदनिक -वि० (सं० ) द्वितीय विवाह 
के लिये प्रथम खी को दिया हुआ धन । 
आाधीन#--वि० ( सं० ) आज्ञाकारी, वश, 
नम्र, स्वाधिकार युक्त, वशवर्ती--अधोन 


( दे० ) आश्रित, दीन । 
अाधीनता-संत्ञा, ख्री० ( सं० ) वशवतित्व 
नम्रता, ताबेदारी, आाज्ञाकारिता- 
श्रधीनता ( दे० ) । 


आधुनिक--विं० ( सं० ) वर्तमान समय 
का, हाल का; आजकल का, साम्प्रतिक 
अधुनातन, नवीन, नव्य, अभी का, नया, 


इदानींतन। 
ध्याधूत--वि० ( सं० ) ईषत्कंपित, चालित, 


व्याकुल, कंपित । a 
याधेञ्राधं संज्ञा, पु० या० ( संग भर्धाषं) 


आधे का आधा, चौथाई, आधा-आधा 


( वीप्सा )। : 
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घ्रानेन्दना 
आधेक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अर्घ ‡- एकं ) 
दो समान भागों में से एक, आधा । | 


घ्राधेय- संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी सहारे . 


पर ठहरी हुईं वस्तु, ठहरने योग्य, रखने के 
लायक़, गिरां रखने योग्य । 
झाधोरण--पंज्ञा, पु० ( सं० ) इस्तिपक, 
सहावत, हाथीवान, हाथी चलाने वाला । 
शाध्मात--वि० ( सं) शब्दित, दुग्ध; 
जला हुआ । 
संज्ञा, पु० बात रोग, युद्ध, संयत । . 
आध्यान--संज्ञा, पु" ( सं० ) एक प्रकार 
का वायु-रोग, वायु से पेट फूलना । 
श्ाच्यात्मिक-वि० ( सं० ) आत्मा 
सम्बन्धी, ब्रह्म और जीव-सम्बन्धी; 
आत्माश्रित । “ 
शाध्यान--संज्ञा, पु० ( सं०) ध्यान या 
चिता, स्मरण, दुर्भावना, अनुशोचन, 
उत्कंठा-पू्वक स्मरण । | 
श्राष्चनीन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पथिक, 
पन्थ, पाथेय, साग-च्यय । 
झानन्द्‌-संज्ञा, पु०( सं° ) इष, प्रसन्नता, 
खुशी, सुख, उल्लास । 
यो० आनंदःमंगल--कशल-च्तेम, सुदः 
मंगल । 
ध्यानन्दकर--वि० ( सं० ) सुख कर, -इषं- 
प्रद, आानन्द्कारक, आनन्द्कारी। ' 
वि० ख्री० आनन्द्कारिणी । कर 
ध्यानन्दकानन--संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
सुखदायक वन, काशीपुरी का नाम। £ 
“आनंदकाननेह्यस्सिन्‌ तुलसी ज्ञंगमस्तर: १ 
घानन्द्‌-चित्त- वि० (सं० )- प्रसन्न चित्त, 
हर्षोत्फुज्ल मन 
झाननन्‍्द्जनक--वि० यो० ( सं ) सुखप्रद 
हषदायक । 
झानन्ददायकं--वि० ( सं० ) सुखदायक 
हषप्रद। 
झाननन्‍दना--भ० कि० ( दे० ! आनन्दितः न र 
प्रसन्न होना या करना-घ्नंदना' (: 


आानन्‍दपट 


“ खरभर परी देव आनन्दे जीत्यो पहिली 
रारि १*-सूर० । 
घझानन्दपट- संज्ञा, पु० ( सं ) नव- 
विवाहिता वधू का वर, नवोढा का कपडा । 
ध्यानन्द पूर्शा--वि« ( सं० ) सुखमय, 
मोदमय, इषंयुक्त । 
झानन्द-प्रभव--संज्ञा, पु० ( सं० ) रेत, 
'बीये, शुक्र । 
शानन्दमत्ता--संज्ञा, ख्रो०( सं० ) आनन्द 
संमोहिता खी । 
झानन्दमय कोष- संदा, पु० यो० ( सं० ) 
पंचकोष के भीतर कोष विशेष, सत्व, 
प्रधान, ज्ञान, कारण शरीर, सुषुसि । 
झानन्दशयया--संज्ञा, खो० ( सं० ) नवोढ़ा- 
शयन, नवनायिका की सेज । 
ब्यानन्दसंमोहिता-संज्ञ, 'खो० यौ० 
( सं० ) रति के झानन्द में निमझ होने पर 
सुरता या प्रसन्नता ( मोह ) को प्राप्त हुई 
ओढा नायिका । 
श्रानन्दार्णंच- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) सुख- 
सागर, हषे-ससुद्र । 
श्ानन्दा्च-संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) सुख 
से उत्पन्न होने वाले आँसू, प्रमोदाश् । 
झानन्दवधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सन्‌ 
"८५ से ८८० के बीच में से कारमीर- 
नरेश अवन्ति वर्मा के राञ्य-काल में थे, 
ये संस्कृत के सुप्रतिद्ध कवि एवं अलंकार- 
लेखक थे, इन्होंने काव्यालोक, ध्वन्या- 
लोक और सुहृदयालोक नामक प्रमुख अंथ 
संस्कृत में रचे । 
झानन्दगिरि--संज्ञा, पु० ( सं० ) इसवी 
& वीं शताब्दी में एक प्रधान कवि थोर 
स्वामी शंकराचायं के शिष्य थे, इन्होंने 
८ शंकर दिग्विजय ” नामक काव्य संस्कृत 
` मं रचा, गीता की टीका और कई उपनिषदों 
पर भाष्य लिखे । 
ध्यानन्दि--संज्ञा, पु० ( सं० ) आहाद, 
: सुख, प्रमोद I र 25: 
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घानतान 
शानन्दित-वि० ( सं० ) हर्षित, सुखी 


प्रसन्न । 
आंनन्‍दी--वि० ( सं० ) इषित, प्रसन्न, 
सुखी या सुदित रहने वाला, आनन्द 
देने वाला । 
छान--संज्ञा, खी० दे० ( सं० झाणि= 
मर्यादा, सीमा ). मयादा, शपथ, सौगन्द, 
कसम, विनय, घोषणा, दुहाई, ढंग, तज्ञ, 
चण, लमहा, शान, शमे, दबाव, भय । 
'‹ फिरी आन ऋतु बाजन बाजे ?--५० | 
“ देहा मिलाय तुम्हे हों तिहारिये आन 
करों वृषभाजु लली सों??--रवि० । 
“ कोऊ मानत न आन है ??- सुन्द्र० । 
हठ, अकड़. एंठ, उसक, अदन, लिहाज्ञ, 
प्रण, प्रतिज्ञा, टेक । 
मु०--शआआान की शान में--शीघ्र ही, 
तत्काल, फ़ौरन, चटपट । 
वि० दे० दूसरा, और । 
४८४ आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू ?-- 
रामा० । 
क्रि० ग्र० ( हिं० आना ) आकर, (शानि ) 
लाकर । 
४ शानि धरे प्रभु पास ??-- रासा० । 
झानक--संज्ञा, पु० ( सं० ) डंका, भेरी, 
दुन्दुभी, गरजता हुआ बादल । 
आनकदुन्दुभी-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
बड़ा नगाड़ा, कृष्ण के पिता वसुदेव जी । 
“ बालक आनकदुन्दुभी के भयो बाजत 
दुन्दुभी आनके द्वारे?” । 
्ानत-वि० ( सं० ) नन्रीभूत, विनम्र, 
विनीत, अवनत, संज्ञा, पु० झानतन । 
स० क्रिश ( दे० ) लाता है, लाते हुए। 
झानतान--संज्ञा, खी० ( दे० ) असंस्वदध 
बात, दूसरी दूसरी, और से और । 
ग्रव्य०-अन्य प्रकार । 


संज्ञा, खी० ( द्विश आन=दूसरीन-तान= | 


गाना ) दूसरी तान या रागिनी । 
संज्ञा, खी० ( दे० ) देक, मग्रांदा । `| 


| 
| 


---> >>: पब ू णू नूनू पू लनन Sons शन्न्क्व्कव्व्वययणाण 


a 
|| 
| 
| 


ध्रानद्ध 


घखानद्ध -वि० ( सं० ) कपा हुआ, मढ़ा 
हुआ, आदत जोड़ा हुआ, वद, मिलित । 
संज्ञा, पु० चमड़े से ढका हुआ बाजा, जैसे 
ढोल, रूदंग, ताशा । र 

छानन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुख, मुँह, 
चेहरा, सुखड़ा, बदन । 

आानन-फ़ानन--क्रि विं० ( झ० ) अति 
शीघ्र, तत्काल, फ़ौरन, फरपट | 

शानना#-स० क्रि० ( दे० ) लाना | 
“ झानहु चमे कहा वैदेही ” - रामा० । 
श्रानन्तय- संज्ञा. पु० ( सं ) परचादभाव 
नन्तर, शेष, नैकट्य, संनिकषं । 

श्यानन्त्य-- संज्ञा, पु० ( सं० ) असीमता, 
असंख्यता, अत्याधिक्य, अनन्त का भाव । 
इप्पानबान--संज्ञा, ज्र ( दे० ) सजधज, 
शान, ठसक, सजावट, शान शौकत, घूस- 
घास, ठाठ-बाट, तड़क-भड़क, अदा, 
हाव-भाव । 

घझानयन---संज्ञा, पु० ( सं० ) लाना, उप- 
नयन-संस्कार, स्थानान्तर नयन, आँखों 
तक। 

श्यानरेरी--वि० ( अ०.) बिना वेतन के 
केवल प्रतिष्ठा के लिये काम करने वाला, 
जैसे आनरेरी मजिस्ट्रोट । 

झानत- संज्ञा, पुर ( सं० ) द्वारका, झानतं 
देश का निवाली, नुस्यशाला, चाच-घर, 
युद्ध। 

ञानर्तक--वि० ( सं० ) नाचने वाला । 
खी० ्ानतंको। . 

झ्ानर्तित--वि० ( सं० ) कम्पित, कत्य 
विशिष्ट, नाचा हुआ । 

ध्यांनचो--स० क्रि०-विधि ( दे०) लाइयो 
लेआझओ, लाभो, लाना । 

( दे० प्रेरणा ० आ )। os 
झाना--संज्ञा, पु० दे० ( से० भ्राणक 

रुपये का सोलह माय, सोलहवाँ हिस्सा 
( किसी वस्तु का ) चार ; 
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अ० क्रि» दे० ( सं० आगमन ) आगमन 
करना, वक्ता के स्थान को ओर चलना या 
. उस पर प्राप्त दोना, पहुँचना, उपस्थित 
होना, जाइर लौटना, समय प्रारम्भ होना, 
फलना, फलना, फल-फल लगना, किसी 
भाव का उत्पन्न होना ( जैसे दया आना ) 
ठीक होना, समाना, दाम पर मिलना । 
मु०--आए दिन- प्रति दिन, रोज़-रोज, 
' घ्राता-जाता- आने जाने वाला, पथिक 
बटोही । 
झाना जञाना--आवागमन, थामद रफ़्त | 
शा धमकना--एक बारगी आ पहुँचना । 
गा पड़ना-सहसा था गिरना, एक बारगी 
गिरना या होना, आक्रमण करना, घटित 
होना ( अनिष्ट बात का ) टूट.पइना । 
छाया-गया--अतिथि, अभ्यागत. मेहमान, 
समाप्त हुआ । 
छा रहना--गिर पइना । 
झा लेना--पाप्त पहुँच जाना, पकड लेना, 
आक्रमण करना, टूट पडना । ` 
झा बनना--( किसीको) लाभ का अच्छा 
अवसर आना । 
किसी के कुछ झ्राना--किसी को कुछ 
ज्ञान होना। 
किसी धस्तु में ऑना-समाना, अटना, 
जमकर बैठना, पूरा पडना) _ 
ध्याई-गई--समास ददो जाना, बीत जाना, 
भूल जाना । 
घाइष जाथ--( दे० ) आना-ाना, 
झइबो-जाइबो, ऐवो-जैबो, आउब-जाब । 
घ्ावतजात- याते जाते । व 
थ्रानाकानी--संज्ञा, खरी> दे० ( सं० 
झनाकर्णन ) सुनी-अनसुनी करना, न ध्यान 
देना, टाल महल, हीला-इवाला, 
फसी, यागा-पीडा । ; 
आानाह--संज्ञा, पुश ( स० , 
से पेट फूलना। | 


इ्यानि . , २४ 


fy 
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प सि गं ब हमम कडीत 
झानि-संद्ञा खी ( दे० ) आन, शपथ, | ग्राज्न--स० क्रि० ( दे० आनना ) ले. जाना, 


सर्यादा । 


पूर्वे का० करिं ( दे०) लाकर, खे आ कर । 
“ झानि धरे प्रभु पात ?- रामा० । 

घ्ानिद्यों-स० क्रि० भा० का० (दे० ) 
लाऊँगा। 

आानाजानो--वि० स्री» ( दें० ) आने- 
जाने वाली, अस्थिर ।  - 

खझानीत--वि० (सं आ--नो+क्त ) 
लाया हुआ । 

'ानुकूल्य-संहा, पु० ( सं. ) अनुकूलता, 
सहायता, छुपा । 

ष्पानुपूच-संज्ञा, पु०. ( सं० ) क्रमिक, 
झनुकम, क्रमागत, पर्याय, ढब । 

ध्यानुपूर्वी -वि० ( सं० ) क्रमानुसार, एक 
के बाद दूसरा, क्रमानुगत, अनुक्रम, 
'आजुपूर्वीय ( सं० ) । 

आझानुमानिक--वि० ( सं० ) अनुमान 
संबन्धी, काल्पनिक । 

झानुतंशिक--व्रि० ( सं० ) जो किसी वंश 
` में बराबर होता आया हो, वंशानुक्रमिक, 
वंशपरम्परागत । 

श्राचुश्राचक-वि० (सं०) परंपरा से 
सुना हुआ, जिसे बराबर सुनते चले 
आये हो । 
झाजुषंगिक--वि० ( सं० ) जिसका साधन 
किसी दूसरे प्रधान काये के करते समय 
` थोड़े प्रयास से ही हा जाये, गौण. अप्रधान, 
ग्रासांगिक, प्रसंगाधीन, आनुसंगिक । 
यानुशंस्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) अनिष्डुरता, 
दया, स्नेह । 

घप़ान्वोत्तिको--संत्ञा, खो० ( सं ) आत्म- 
विद्या, तक विद्या, न्याय | 

इ्रानेता- संज्ञा, पु० ( सं०) आनयन 
कती, आइरणकत। । 

श्ान्तरिक-वि० ( सं०- ) ग्रन्त;करण- 
सम्बन्धी, अन्तरस्थ, अंदरूनी, मनोगत, 
मानसिक । 


झानना । 
आप- सर्वे० दे० ( सं० आत्मन्‌ ) स्वयं, 
.खुद ( तीनो पुरुषों में ) । 
यो० '्ापकाजञ--अपना काम, जैसे- 
४ आपकाज सहाकाज'। 
वि० आपकाजी-स्वार्थी, मतलबी । 
झाप्वीती--अपने ऊपर घटी हुईं घटना। 
शाप रूप--स्वयं, आप । 
सु०-आ्ाप-ञ्ाप की पड़ना--अपनी 
अपनी लगना, अपने-अपने काम या स्वार्थ 
में लगवा अपनी अपनी रक्षा या लाभ का 
ध्यान रहना । 
छाप आप को-- अलग-अलग, न्यारे- 
न्यारे । 
झापकेा भूतना--किसी मनोवेग के 
कारण बेधुध हो जाना, मदांध होना, 
घमंड में चूर होना, अज्ञानता में रहना । 
शाप को जानना- अपनी आत्मा का 
ज्ञान हाना, अपने गुण-कर्मादे का बोध 
होना । 
शाप से-स्वयं, खुद, स्वतः, आप ही । 
आप से अआ प~ स्वयमेव, खुद, अकारण । 
श्राप ही आप (श्राप ही )- बिना किसी 
ओर क्री प्रेरणा के, आप से आप, स्वगत, 
मन ही मन में, किसो को संबोधित न 
करके, अकारण । 
सर्व०--तुम और वे के स्थान में आदराथेक 
प्रयोग, ( व्यंग्य में ) छोटे के लिये--त्‌, 
के स्थान पर, ईश्वर, भगवान । 
« जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदै 
आप “'” -- कबीर० । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० आप = जल ). पानी 
वारि । 
श्रापगा--संज्ञा, ख्ी० (सं० ) नदी, सरिता । 
“« शैल्लापगाः शीघ्रतरं बन्ति’ वारमी० । 
श्रापण : संज्ञा, पु० ( सं० ) पण्य, विक्रयः 


`| शाला, दूकान, हाट, बाज़ार ।... ... / 


शझापज्ञनक र 
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आापज्ञनक-वि० ये० (सं० ) विपत्ति- | घ्यापन--संज्ञा, पु० ( दे० ) आत्मा, जीव, 


जनक, अनिष्टकारक, आपत्तिकारी । . 

शापणिक--संज्ञा, पु० ( सं» ) वणिक, 
व्यवप्तायी, दूकानदार । र 

धप्रापत्काल--संज्ञा, पु यौ० ( सं° ) 
विपत्ति, दुदिन, दुष्काल, ङसमय, ( दे० ) 
शझापतकाल । 
“ आपत काल परखिये चारी ? । 

प्रापत--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) आपत्ति, 
( सं० ) विपत्ति । 

ध्यापक्ति--संज्ञा, खी० ( सं० ) दुःख, झेश, 
विपत्ति, संकट, विश्न, वाधा, आफ़त, कष्ट- 
काल, जीविका-कष्ट, कठिनाई, दोषारोपण 
उञ्र, एतराज्ञ । 

ध्यापद्‌-संज्ञा, त्री! ( सं० ) विपत्ति, 
आपत्ति, दुःख, कष्ट, विन्न । 
वि० यो० (सं० ) झापदरप्रस्त आपत्ति 
में फँसा हुआ । 

श्रापदा-संत्ञा, खी० ( सं० ) दुःख, 
विपत्ति, क्लेश, आफ़त, कष्ट-काल । 

झआपद्धमं- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) केवल 
आपत्काल के ही लिये जिप्रका विधान हो, 
ऐसा धर्म या कतव्य विशेष, किसी वर्ण के 
व्यक्ति के लिये वह व्यवसाय या काम 
जिसकी आज्ञा और कोई जीवनोपाय के न 
होने पर ही हो-जैसे बाह्मण के लिये 
वाणिज्य ( स्टृति० )। 

ध्यापन-आ पना#--सर्व ० दे० ( दि® ग्रपना) 
अपना, आप, आत्मा, ( ब्रश भा० ) 
आपनो, आएनो आएन | 
खी० आपनी । 
« आपुन खात नंद॒-सुख नावें? । 

` « एहिते जानहु मोर हित, के आपन बड़ 
काज ?--रामा० । ग 

आपनपो, आपनपो--संजञा, पु० यो० 
( हि अपना --पताया ) अपनपो, आत्मः 
भाव, अपना.पराया, सुध। ` र 


अहम । 
“ नुलतिदास परिदरे तीन भरम, सो आपन 
पहचाने ” । 
अपनिक-संज्ञा, -पु० ( दे० ) पञ्चग, 
पन्ना, मरकत, इन्द्र, नीलमणि, देशविशेष । 
आपज्न--वि० ( सं) आपद्ग्रस्त, दुखी, 
प्राप्त, जैसे संकटापन्न । 
“(रायः समापन्न विपत्ति-काले ?--हितो० । 
अपन्नसत्वा-संत्ञा, खी० ( सं० ) गर्भवती, 
गर्भिणी । - 
श्रापन्न नाश--संज्ञा, पु० ( सं० ) आपत्ति- 
नाश, विपत्ति-विनाश, क्लेशास्त। | 
घापमित्यक - संज्ञा, पु० ( सं० ) विनिमय- 
प्राप्त, बदला झिया हुआ, अहीत द्रब्य | 
आपया#---संज्ञा, खी० दे० ( सं० ग्रापगा') 
नदी, सरिता । 
अय रूप--वि० ( हि० झ्राप--रूप ( सं० ) 
अपने रूप से युक्त, मूतिमान, साक्षात 
( महा पुरुषों के लिये ) आप, ईश्वर । 
सर्वे०--साक्षात आप आप, महापुरुष, ` 
हज़रत ( व्यंग्य ) । 2०. 
प्रापस- संज्ञा, खी ( हि० झाप + से) 
संबन्ध, नाता, भाई-चारा, ( जैसे आपस 
के लोग) एक दूसरे का साथ, पारस्परिक का 
सम्बन्ध ( केवल सम्बन्ध भर. अधिकरण 
कारकों में ) परस्पर, निज । 
वि° पक्षाना । 
सु०-ग्रापस का- इष्टसित्र या भाई 
बंधु के बीच का, पारस्परिक, एक दूसरे का, 
परस्पर का । 
ध्यापस में - परस्पर, एक दूसरे के साथ । 9 
ये।० ग्रापसदारी-परस्पर का व्यवहार, | 
भाई-चारा । LR 
श्र'पसा -संज्ञा, पु० (दे० ) आप के 
समान, आप जेसा । ५ 
प्रापसो- वि» ( हि० ग्रापस ) । 
सगे, घरेलू, अपने । | 


आपस्तब 


घप्रापस्तंघ--संज्ञा, पु० ( 'सं०. ) कृष्ण 
यजुर्वेद की एक शाखा के प्रवत क ऋषि 
आपस्तब शाखा के करप सूत्रकार जिनके 
रचे हुए तीन सूत्र-अंथ हैं, एक स्टृतिकार । 
झापरु३स्त्रीय--विश ( सं० ) आपस्तंब- 
सम्बन्धी, आपस्तंबक। ` 
झापा संज्ञा, पु० दे० ( हि० आप ) अपनी 
सत्ता. अस्तित्व, अपनी असलियत, अहंकार, 
घमंड, गर्व, होश-हवास, सुधि-बुधि । 
' “८ आपा मारे गुरु भजै, तब पावै करतार ”” 
= कबीर० । 
८ ऐपी बानी बोलिये, मन का आपा 
खोय ” - कबीर । 
सुप्रापा खोना-अहंकार छोडना, 
नम्र होना, मयादा चष्ट करना, अपना 
गौरव छोड़ना, अपनी सत्ता का अभिमान 
इटाना । 
ध्यापा तज़ना ( छोड़ना )--अपनी सत्ता 
को छोड़ना, आत्मभाव का त्याग, घमंड 
, हटाना, निरभिमान दोना, प्राण छोड़ना । 
घ्ापे में आाना-दोश में आना, होश- 
इवास में होना, चेत करना । 
बापा भूनना--अपने अस्तित्व या अपनी 
. असलियत को भूल जाना । 
झापा जाना--अपना अस्तित्व या मर्यादा 
का नष्ट होना । 
यापे में रहना -अपनी मर्यादा के अन्दर 
. रहना, अपने को अपने वश या क्ञाबू में 
. रखना । 
शापे में न रहना-- बेकाबू होना, अपने 
ऊपर अपना वश न रखना, घबराना, बद्‌ 
इवासत होना, अत्यन्तं क्रोध में झआजाना । 
ग्रापे से शहर होना--क्रोध तथा 
इषःदि मनातेगों के आवेश में होश हतात 
खो देना, सुत्रि-वुद्धि न रखना, चुबध्र होना, 
` घबराना, उड्रिझ ` होना, अपनी मयःदा से 
बाइरचलाजाना।''. | 


२४द ` ह; 


च्रांपी 


रखना, अपनी मान-मय!दा या आस्म-गौरव 
बनाये रखना । 

संज्ञा, खी० ( हि» आप ) बड़ी. बहिन 
( सुपल० )। 

ग्रापाक--संज्ञा, पु० ( दे० ) आवा, पजावा, 
कुम्हारों के मिट्टी के बरतनों के पाने का 
स्थान। | 

आझापात--संज्ञा, पु० ( सं० ) गिराव, पतन, 
किसी घटना या बात का अझर्म,त्‌ ही हो 
जाना, आरस्भ, अंत । 

आपातत+ा--क्रि० वि० ( सं० ) अकस्मात्‌, 
अचानक, अंत को, आत्िरकार, निदान, 
अंततः, सम्प्रति, काम चलाने के लिये, 
अन्ततोगत्वा । 

ञापातलिका-संज्ञा, खो० (सं०) एक 
प्रकार का छंद । 

ग्रापाद-पर्यंत--अ्रत्य* यौ० ( सं० ) 
चरणावधि मस्तक पर्यंत, पेर से लेकर सिर 
तक, सिर से पैर तक। | 

घ्यापाद-मरुतक- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
दिर से पैर तक। 

आपाधापी-संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० आप 
धाप) अपनी-अपनी चिन्ता, अपनी 
अपनी धुन, खींचतान, लाग-डांट, खेंचा 
तानी । 

घय्यापान- संज्ञा, पु० ( सं० ) मच्यपानार्थ 
गोष्टी, मतवालों का झुंड, मद्यप, मदोन्मत्त । 

यापा पथी--वि० ( हि० आप + पंथिन्‌-- 
( सं० ) मनमाने मागं पर चलने वाला, 
कुमार्गी, कुपंथी । 

झपामरसाधारण--ग्रव्य० ये० (सं० ) 
झन्प्र मनुष्यों से लेकर सभी मनुष्य, 
व सब छोरे-बड़े, राव रंक | 
आ िज्ञरसंज्ञा, पु० ( सं० ) स्वणं, देम, 
* कनक, कंचन, सोना । 

श्रापा® -संज्ञा, पु० दे० (सं० आप्य ) 
पू्वाषाद नत्र । न 


यापा रग्बना-अपने अस्तित्व को रहित. 
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श्रापीड़ 
सर्वे दे० ( हि० आप दी ) आपही, 
स्वयमेव । 


अआपोड़-संत्ञा, पु० (सं०) सिर पर पहिनने 


की चीज़, जैसे पगडी, सिरपेंच, शेखर, 
शिरोमाला, शिरोभूषण, मुकुट, कलगी, 
एक प्रकार का विषम वृत्त ( पिंग० ) | 
छझापीन- संशा, पु० ( सं० ) गोस्तन, 
इषतस्थूल, कठोर, सोटा, बड़ा । 

“ आपीनभारोदूवहन प्रयत्नात ”--रघु० । 
सझापु&--सर्वे> दे० . ( हि० आप ) आप, 
स्वयस । 

“ यापु आपु कहुँ सब भलो'''तुलती० । 
आपुन$&---सर्वे० दे० ( दि० अपना ) अपना, 
आप, आपुनो (9० )। 
आापुस#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० झ्रापस ) 
आएस, परस्पर । 

आपूरना& --भ० कि दे० (सं० आपूरण ) 
भरना, परिपूणं करना, संज्ञा, पु० भापूरन । 
झापूरण--वि० (.सं० ) भरा हुआ, पूण 


भरा-पूरा । 
ापूरित- विश ( सं० ) परिपूर्ण; भरा 
हुआ, संतुष्ट । 

आापूर्ति--संज्ञा, खी० (सं० ) ईषत पणं) 
सम्यक्‌ पूरण, पूति तक, समाप्ति तक। 
आपेकज्षिक--वि० (सं०) सापेच्ष, अपेचा 


रखने वाला, दूसरी वस्तु के सहारे पर |. 


रहने वाला, निर्भर रहने वाला । 
छापेक्षित--वि० ( सं० ) जिसकी अपेक्षा, 
या परवाह की जाये, इष्ट, अभीष्ट (विलोम 
उपेक्षित ) । 
आझापोशन--संज्ञा, ५० ( दे० ) भोजन के 
पूवं का आचमन । 
धापूच्छा--पंज्ञा, ख़ो० (संश) साभाषण, 
आलाप, जिज्ञासा, प्रश्‍न । 
झाप्त--वि० ( सं० ) प्रात, क़ब्ध, ( योगिक 
में )—ङुशाल, दत्त, किसी विषय को ः 
तरह से जानने वाला, र साचात्कृतधमा है 
प्रामाणिक, पूर्ण तत्व या भसंक् 
सा० आ० ०-३२ 
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कहा हुआ, विश्वस्त, सत्य, बंधु, अश्रान्तं, 


: ॥ 
संज्ञा, पु० ( सं० ) ऋषि, ; शब्द-प्रमाण, 
भाग का लब्य । . 
श्राप्तकाम--वि० ( सं० ) जिसकी समस्त 
कामनायें पूरी हो गई हों, पूणं कास । 


शाप्तकारी-वि० ( सं० ) प्राप्त करने वाला, 


l, प 
ध्राप्तरपं-वि० यो० ('सं० ) आत्माइ कार, 
द्म्भ 
झराप्तत्राही-संज्ञा, १० यो० (सं०) स्वाथंपर 
आत्मस्भरि, लोभी, लालची । 
श्रापतप्रमाण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आपं 
प्रमाण, शब्द-प्रमाण । 
ध्याप्तवर्ग--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आत्मीय 
जन, स्वजन, बंधु-बाँधव, माननीय मित्र । 
आप्तवाक्य-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आषं 
वाक्य; किसी विषय के मर्मज का कथन । 
आाप्ततार--संज्ञा, पु० ( सं० ) आत्म-रत्तण, 
-स्व-शरीर-गोपच, स्वायत्त । 
आति--संज्ञा, खो ( सं० ) प्राप्ति, लाभ । 
आप्तोक्ति--संशञ, स्रो यो० ( सं० ) 
सिद्धान्त वाक्य, घ्याप्तवचन, विश्वस्त 
व्यक्ति का कथन. । im 
आप्यायित ` वि’ (सं० झा--प्याय--क्त ) 
तृप्त, प्रीत, संतुष्ट, आनंदित, तर, वृद्धि, 
वर्धन, तपित, एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था को प्राप्त, . खत धातु. को जमाना 
या जीवित करना, दूसरे रूप में बदला 
हुआ। | 
शाप्यायन--संत्ञा, पु० ( स्‌० ) तृप्ति, बदि, 
संतोष, जीवित, जगाना, रूपान्तर । 
आप्रच्छुन--संज्ञा, पु० ( सं० ) आते-जाते 
समय मित्रों में परस्पर कुशल-परन-जनित 
आनंद, कुशल-प्रश्‍नोत्तर 55: ०! ; 
वि० शा र्ग 
झापसतव--संज्ञा, प° ( सं०.) स्वान 


घाझषत्रती 


अस्षवत्रती--संज्ञा, पु० (-सं०:) स्नातक 
. आह्यण, आासुतत्रती, स्नान का घरत 
रखने चाला । 
घासाचन--संज्ञा, पु० (` सं० ) डुबांबा, 
बोरना ५ 
आप्तावित--वि० ( सं० ) इंबोया हुआ, 
जल-मञ्न।  . ` 
आप्तत--संज्ञा, पुः ( सं० ) स्नान, बहाना, 
स्वातकं `` 
वि०.. कृतस्नान, - विद्वितावगाहन, सिक्त, 
भीगा, डूबा, जलमभ, गीला । 
आपध्तबती--संज्ञा, पु० ( सं० ) ब्रह्मचर्य 
कर ग्रृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने 
वाला, समाप्त वेदाध्ययन, स्नातक, स्नान 
आ 
शाफत--संज्ञा,, स्नी० ( आ० ) आपत्ति 
विपत्ति, ऊघम, कष्ट, दुख, सुसीबत, बला, 
काल | ‘ 
मु०--आफ़त उठाना-इुः्ख सहना, 
विपत्ति भोगना, . ऊधम मचाना, हलचल 
सचाना। . 
आफत उउना-गड़बड़ी, मचना, विपत्ति 
का पैदा हो जाना, सुसीबत आ जाना । 
शझाफत करना- शरारत या ऊघम करना, 
'इलचल मचाना.। 
आफत खड़ी करना--विपत्ति उपस्थित 
करना, सुसीबत का पैदा करना, कठिनाई 
उत्पन्न करना । है 
घप्पाफत. खड़ी होना--सुसीबत थाना, 
कठिनाई का सामने. उपस्थित होना । 
झाफत गिरना--अकस्मात्‌ विपत्ति का 
आ पढ़ना । . ` 
आफत फ्रेलना--सुसीबत उठाना और 
दुख सहना, कठिनाई को पार करना । 
घ्राफत ढाना--ऊधम, उपद्रव या हलचल 
'मंचाना, गड़बड़ी करना, दुख देना, कष्ट या 
तकलीफ़ पहुँचाना, अनहोनी बात: कहना । 
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'आफत मचाना--ऊधम मचाना, ' दुंगा 
करना, गुल्-गपाड़ा करना, जल्दी मचाना, 
उतावली करना, हलचल मचाना । 
झाफत मचना--दंगा या झगड़ा होना 
: उतावल्ली होना, गुलशोर होना, 
होना । 
आफदत भालं लेना (अपने सिर )--अपने 
ऊपर या अपने मत्ये व्यर्थ के लिये बखेडा 
उठांबा, ररर करना, विपत्ति का उपस्थित 
करना, झमेला बढ़ावा, उपद्रव पेदा करना, 
कठिनाई उठाया । 
प्राफत लाना--विपत्ति का उपस्थित करना, 
बखेडा खड़ा करंना, झट पैदा करवा । 
घप्राफ़त पड़ना--उंतावली या जरदी होना 
विपत्ति पड़ना । 
घ्राफ़त डालना--जल्दी करना, उतावली 
करना, जल्दियाना ( दे० ) घबड़ाना । 
झाफत का परकाला--वि० यो० (फा) 
किसी काम को तेज्ञी या फुर्ती से करने 
वाला, . पढु, कुशल, दक्ष, घोर उद्योगी, 
आकाश-पाताल एक करनेवाला, हलचल 
मचानेवाला, उपद्रवी, ऊघमी । | 
आाफूताब--संज्ञा, पु० ( फा ) सूर्य, सूरज 
( दे० ) 
“ यावै दिव्य दाम अभिराम आफताब 
आब '--आ० ब० 'सरस’। ` 
शाफताबा--संज्ञा, पु० ( फु० ) हाथ-सुंड 
घुल्ाने का एक प्रकार का गडुआ ।. . 
घ्ाफताबी--सं्ञा, त्री (फा) पान के 
आंकांर का पंखा जिस पर सूयं का चिन्ह 
बना रहता हे और जो राजाओं या वरात 
के साथ चलता है, एक प्रकार की आतिस- 
बाजी, दरवाज़े या खिडकी के सामने का 
छोटा सायबान, या ओसारी |, “' 
वि० आफताब के समान चमकीला, कांति- 
'मान, पीते वणे का, ' गोलाकार, सूर्य" 
सम्बन्धी hr iv esr ऱ FF 


घ्राफताबौ 


झाफू 


यो०-आफताबी शुलकद्‌--धूप में तैयार 
किया हुआ गुलकंद |, 
प्राफू--संज्ञा, स्नी० दे० ( हि० ग्रफ़ीम, मि० 


भरा9 अरू ) अफ़यून, अफीम असल, | 


झहिफेन । 

याव संज्ञा, स्री० ( फा) चमक, तड़क- 
भड़क, याभा, कांति, पानो, शोभा, रौनक़, 
: लावण्य, छवि, प्रतिष्ठा, उत्तषे। ` 
संज्ञा, पु० पानी, जल, 

-लोा०एआब्‌ भ्राब, कर. मर गये 
सिरइने रक्खा पानी। . . 
सु०--आब अश्याना--रौनक़ या. छवि 
आ'जाना। . 
घाब, जाना--शोभा या ( कान्ति पानी ) 
का नष्ट होना, प्रतिष्ठा न रहता ।. ...... 
“श्याब चढ़ाना--कछलई करना, पानी चढ़ाना, 
उत्साह देना, उत्तेजित करना, रंग चढ़ाना, 
_ झुलम्सा करना । 
याच उतरना-पानो या कान्ति का 
फीका. पड़ना, शोभा या छवि का न 
“रहना, रौनक .या चमक का मलीच 
.होजाना। , 

` याष उतारना--प्रतिष्ठा या उत्कृष का 
नष्ट करना, अनाइत करना । ; 
“शाब रखना- शोभा या कांति रखना, 
पानी रखना, लज्जा रखना, प्रतिष्टा, या 
मर्यादा रखना, आत्स-सस्सान बनाये रखना, 
शील रखना । 
शाब लाना--रोनक़, या शोभा बढ़ाना, 


' छुबि-छुटा पैदा . करना, . कांति थाना, 
युवावस्था को. प्रास होना । 
आषकारी--पंक्वा, खो० ( फा० ) : जहाँ 


शराब चुआई या बेची जाती है, होली, 
शराबख़ाना, मणख़ाना, कलवरिया, भडी, 
मादुक .वस्तुथो.. से सम्बन्ध रखने वाळा 
एक सरकारी विभाग या सहकमा | 
गाबखोरा = संजा, ० ( फ़ा० ) पानी पीने 
का बरतन, गिलास, .कदोरा; प्याला । 
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भाबनूसो 


आाबजेशश--संज्ञा, १० ( फा ) गरम पानी 
में उबाला हुआ सुनक्क्रा । 
आबद्स्त--संज्ञा, पु० ( फा० ) मल-त्याग 

के पश्चात्‌ गुर्देद्रिय «को जल : से धोना 
सौंचना, पानी छूना, सांचा, जलस्पशे 
करना । 

धाव-ताब--संज्ञा, खी०: ( फ़ा०.) तड़क 
, भडक, चमक-दुमक, यति, कांति । . | 
घप्राबदाना- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) अन्न-पानी, 
दाना-पानी, अन्न-जल, जीविका, रहने का 
संयोग। . 

. सु०आवदाना उठना--चीविका: न 
रहना, रहने का संयोग च रहना । : . 
,धपराबदाना रूठना--जीविका न रह जाना, 
रहने का संयोग टल जाना । म 
घाबदाना.बदा होना--जहाँ के रहने या 
पहुँचने का संयोग . होता है, जहाँ .जाना 
“ही पड़े । 

'घ्ाबदाने के हाथ दोना-ीदिका के 
वश में होना, रहने के संयोगा के वश में 
होना । 
शाबदार--वि० ( फ़ ) चसकीला, कांति 
सान, अतिमान । 

संज्ञा, पु० पुरानी तोपों में संबा और प्रानी 
का पुचारा देने वाळा आदमी।  . : 
आबदारो--संज्ञा, खी० ( फ़ा०). चमक, 
कांति, शोभा, छव्रिः। . ` . 
ध्राषद्ध-वि० ( सं० ) बँधा, हुआ, : क़ेद, 


आबनूस -पंक्षा, पु९ ( फ़ा० ) एक जंगली 

वृत्त जिसके की लकबी. बहुत काळी 
होती हे । क 
सु०- आबनूस का कुंदां--अति, कष्ण 
वर्ण का.मडुष्य।. .` `; | 


झाबनूसी--वि० ( फा० ) आबनूस क 


| रंग, गहरा: काला, आबरतूस' र 


श्ाबपाशो 

स्याव पाशी-संज्ञा, त्री» (फा० ) सिंचाई । 

आचरवाँ-संज्ञा, खी० ( फा० ) एक प्रकार 
की बहुत महीन मलमल । 

ाबरू- संज्ञा, ख्नी० ( फा० ) इज्जत, 
` प्रतिष्ठा, मान, बढ़ाई, बड़प्पन । 
मु०--झआबरू जाना-- इज्जत .जाना, 
* अप्रतिष्ठाः होना । 

ध्याबरू के लिये ( पीछे) मरना--मान 
.और प्रतिष्ठा - के. देतु सर्वस्व त्यागना, एवं 
` बहुत प्रयत्न करना । . 

घाबरू रखना या आवरू बनाना-- 
“मान-प्रतिष्ठा को घटने न देना, इनका 
बढाना या उपाजन करना । *« 
*ध्याबरू उतारना ( लेना )--बेहज्ज़ती 
करना।  :. :: 

झावत्ता--पंतज्ञा, पु ( फा० ) छाला, 
फफोला, फुटका. ( दे०.) । 
झाबहवा--प्ज्ञा, खरी» यो० ( फा० ) 
संरदी-गरमी, स्वास्थ्य आदि के विचार से 
किसी देश की. प्राकृतिक स्थिति या दुशा, 
जलवायु । 

झाबांदू--वि०-( फ़ा०`) बसा हुआ, प्रसन्न, 
कुशल-पूवेक, उपजाऊ, जोतने-बोने योग्य 
( भूमि ) आ. 
“ उनको ' इससे क्या .ग़रज़ -आवषाद हूँ 
बरबाद हूँ ”?--नह। . 
धाबादकार--पसंज्ञा, पु० ( फा० ) जंगल 
काट कर आबाद होने वाले काश्तकार । 
झावादानी-संजा, खरो (फा०.) देखो, 
५ ध्राबदानी ?। . 

ध्वाधादी--संज्ञा, खरी० ( फ़ा० ) बस्ती, जन- 
संख्या, मदु मशुमारी, खेती की भूमि, 
जनस्थान, कुशलता, गाँव 

घ्ाबी--वि० ( फ़ा० ) पानी-सम्बन्धी; पानी 
का, पानी में रहने वाला, इलके रंग का, 
फोका, पानी के रंग का, इलका नीला या 
¦ ्रातमानी, जलतट्वाती । ` 

ज्ञा, पु० समुद-लवण, सांभर नमक |. . 
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होने वाली खेती की भूमि । ( विलोम 
खाकी ) । 
आाब्दिक--वि० ( सं० `) वाषिक, सालावा। 
आाभ--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) शोभा, काति, 
` पानी, छुचि । ` 
संज्ञा, पु० ( सं० ) पानी, आकाश । 

४ अति प्रिय जिसको है वख पीताभ 
शोभी --प्रि० प्र० । 
घासरणश--संज्ञा, पु० ( सं० ) गहना, याभू- 
चण, ज्ञेवर, अलंकार, भूषण--ये सुख्यतः 
१२ हैं :-चूएर, किंकिणी, चूडी अंगूठी, 
कंकण, विज्ञायड, हार, कढश्री, बेसर, 


बिरिया, टीका, सीसफूल, पोषण, परवरिश, . 


पालन, पालन-पोषण । 
शछाभरन&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आभरण ) 
भूषण, ज्ञेवर, गहना । 


घ्ाभा-संज्ञा, जोश ( सं०) 'चमक-दमक, | 


कांति, दीसि, झलक, प्रतिबिभ्ब, छाया, 
युति, ज्योति, प्रकाश, आलोक, प्रभा । . 

घ्याभार-संज्ञा, पु० ( सं० ) बोझ, गृहस्थी 
का भार, गुह-प्रबन्ध की देख-भाल का 


` उत्तर-दायिस्व या ज़िम्मेदारी, एहसान, _ 


उपकार, एक प्रकार का वणिक बूंत्त- 
घ्ाभारी--वि० ( सं० ) उपकार मानने 

वाला, उपकृत । 

सु०--याभारी होना--कतज्ञ या उपकृत 

होना, एइसानमंद होना, ऋणी होना!” 
आभाष-संज्ञा,  पु० ( सं०) भूमिका, 

अलुष्ठान, उपक्रमणिका, प्रबंध, सम्भाष । 
प्राभाषण--संज्ञा, पु० ( सं० आ--भाषञ 

झनटू ) आलापन, कथन, सम्भाषण, बात 

व्चीत, बातालाप । 

वि आभाषित, आभाषणोय । bes 
घ्ाभास- संज्ञा, पु० ( सं०) ` १ 

छाया, कलक, पता, संकेत, : मिथ्या ज्ञान, 


, (जैसे रस्सी मॅ.सपे- का) जो टीक या | 


आभास 
. संज्ञा, खो० किसी प्रकार की -आबपाशी 


ग 


) 
| 
| 
| 
|| 


ग्राभासित 
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: भाम 


कायाच्या राय 
मात्र हो जैसे रसाभास, हेत्वाभास, दीसि- | आाभ्यंतरिक--वि० ( सं० ) भीतरी, 


दोष, अभिप्राय, अवतरणिका | 
श्राभासित--वि० ( सं० ) मलकंता 
प्रतिबिबित । ( सं. ) झलकंता हुआ, 
झाभास्वर--संश, पु० ( सं० ) चौसठ 
संख्यकगण, देवता विशेष । 
आशिचारक-संज्ञा, पु० ( सं. असि-- 
चर --णक ) अभिचार-कर्ता, हिसाकने करने 
वाला, हिंसक । 
आमिजात्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) वंशः 
सम्बन्धी, | 9 कुलीबता, सहश, 
पांडित्य । 
आशभिधानिक--वि० ( सं० ) कोशवेत्ता, 
2 अभिसुख करण, संमुखीनत्व, सब्मुखता, 
सामना । 
श्प्रासीर-संज्ञा, पु० ( सं० ) झहीर, ग्वाला, 
गोप, एक देश विशेष, ११ सात्राओं का 
एक छंद, एक प्रकार का राग। | 
यौ० भीर पढ्ली--संज्ञा, खी० ( सं० ) 
गोपग्रास, गोष्ठ, घोष । 
शाभी री--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) एक संकर- 
रागिनी, अबीरी, प्राकृत भाषा का एक भेद 
विशेष, अद्दीरी, ग्वालिनी || 
आभूषण - संश्ञा, पु० ( सं० ) गहना, ज्ञेवर, 
आभरण, अलकार । ; 
वि० आभूषणीय = सजाने योग्य । 
आभूषन--संज्ञा, पु० ( दे० :) आभूषण 
. ( सं० ).गहना। | 
'आाभूधित-_वि० ( संश) अलंहत, सजा 
हुआ, सुसज्जित, सँवारा हुआ, कतार! 
घामाग--सं्ञा, ५० .( सं) रूप में कोई 
किसी वस्तु को लक्षित 
बातों की विद्यमानता, 


नाम का उल्लेख ।. Mere 
झाश्यंतर--वि० ( सं ) भीतरी, आन्तरिक, 
अंदरूनी है C2000 DER 


' अन्द्र का । 
ग्राभ्युदयिक-वि० ( सं० ) आम्युदय, 
मागलिक, सम्पन्न, कल्याण-सम्बन्धी, 
सौभाग्यवान, शुभान्वित । 
धश्रामंत्रएं--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुलाना, 
` आह्वान, निमंत्रण, न्योता, नेउता ( देर ) | 
घ्रामंत्रणा-संज्ञा, खरी ( सं० ) .सलाइ, 
आरमंत्रित--वि० ( सं० ) बुलाया - हुआ, 
निमंत्रित, न्योता हुआ, 'याहूत । के 
वि» आमंत्रणीय--निमंत्रित होने के 
योग्य । | 
शाम--संज्ञा, पु० दे० (सं० झाप्त ) भारत 
का एक प्रधान रसीला ` मीठा दोर परम 
स्वादिष्ट फल तथा उसका वृत्त, रसाल, 
अम्बा, अमवा ( दे० ) आमाशय रोग, 
( अम--यौगिक में ) जैसे । 
यो० अपचूर--आाम्रचूर्ण ( सं० )॥ 
प्रमरस--( सं० आप्र+रस ) ग्रमहर । . 
वि० ( सं० -) कच्चा, अपक्त, भतिद! 
संज्ञा, पु० खाये हुये अन्न के कच्चा रहने 
से अनपचकृत सफ़ेद और लसीला मल, 
झाँव, आँच गिरने का रोग | र 
वि० ( ० ) साधारण, सामूली: जनसा- 
घारण, जनता । ` 
यो० आम-खास ( खास-ध्याम ) राजा 
या. बादशाह के बैठने का सदलं के 
! का हिस्सा, द्रबार आम--वह राज-सभा 
` "जिसमें सब आदमी जा सकें ( विलोम 
दरबार ख़ास ) । ] 
झाम तौर से( पर )-साधारणत 
: साधारणतया! `` तडा पड: 
वि० ( अ० ) प्रसिद्ध, विख्यात ( वस्तु 
या बात । " 98 वि 
लोको०--थाम के घाम गठली के 


झामड़ा 
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“वराया 
अआमखाना हे या पेड़ गिनना--अपने | आामरस--संज्ञा, पु० दे० ( संक त्र +- रसः) 


सुख्य उद्देश्य की सिद्धि से अभिप्राय हे 
या व्यथ का काम करने. से । 
झामड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० त्रात ) 
बड़े बेर के समान आस के से खट्टे फलों 
“चाला एक बृत्त विशेष, आप्तरा ( देश )। 
घ्ामद्‌-संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) अवाईँ, 
आना, आगमन, आय, आमदनी । 
यो०--आमदू-रफ़ --आना-जाना, आवा- 
गसन। 
शामदनी--संज्ञा, ख्री०' ( फ़ा० ) आय, 
'आएिं, आने वाला धन, अन्य देशों से 
अपने देश में आने वाली व्यापार की 
. वस्तुरये, ( विलोम रक़नी ) आयात । 
झासनाय--संज्ञा० ९०, दे० (सं० आम्नाय ) 
अभ्यास; परस्परा ॥४ ; 
झामना-सामना--क्रि० वि० दे० ( हिं० 
सामना ) सुकाबला, भेंट, समक्ष, सामने 
मुलाक़ात । 
श्यामने-सामने-कि० वि० दे० ( हि० 
सामने ) एक दूसरे के समक्ष, या सुकाबिले 
में, सामने, सम्मुख । र 
झासय--संज्ञा, १० ( सं ) रोग, बीमारी, 
पीड़ा, व्याधि । 
चामयाबो--वि० ( सं० ) रोगी, पीड़ित । 
आमरक्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) उद्र-रोग, 
लाल मल निकलना और पीड़ा होना, 
अतिसार । 
ध्यामरक्तातिसार-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 


झाँव और रक्त के साथ दस्त होने का रोग |: 


मरल ® -संज्ञा, पुं० दे० ( सं० आमष ) 
क्रोध । 

ब्यामरखना$-अ० क्रि० दे०.( सं० ामषं ) 
कद्ध होना, दुःख-पूवंक रोष करना । 
वि ्रामरखी क्रोध करने वाला । 

्ामरण--क्रि० वि० ( सं. ) मरण काल, 
पर्यंत, जिंदगी -या जीवन-प्यंत, आमरन 


( दे )। 


अमरस, अमावद । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० आमष ) क्रोध । 
झामद्ंन-— संज्ञा, पु० ( सं० ) जोर से मलना 
पीसना, रगड़ना । 
वि० आमदनीय । 
वि० धयामद्ति-कुचला हुआ, मला हुआ 
पीसा हुआ । स्त्रो० झामद्ता । 
झामष--संहा पु० ( सं० ) क्रोध, गुस्सा, 
रोष, राग, असहनशीलता, एक प्रकार का 
संचारी भाव । 
विर प्रामषित--क्रोधित' । 
आमलक--संज्ञा, पु० ( सं० ) आमला, 
आँवल्ा--ओं रा ( दे० ) अप्तरा (दे०) 
घझंवरा ( दे० ) धात्री फल । 
स्त्री अहप०-आमलऊकी । 
यो०--इस्तामलक--हाथ में आँवले के 
समान । 


शामलकी--संज्ञा, खी ( सं०' ) छोरी ' 


जाति का थाँचला, आँवली । 

ध््रामला$— संज्ञा, पु० ` दे० ( सं० भ्रामलक ) 
ग्राँचला, कातिक मास में इस वृक्ष की 
पूजा होती है और लोग इसके नीचे भोजन 
करते हैं 

झामवात-संज्ञा, पु० ( सं० ) आँच गिरने 
का एक रोग, इसमें कभी कभी शरीर सूजकर 
पीला भी हो जाता है, पित्त से उत्पन्न 
चमे-रोरा । र 

ध्यामशूल-संज्ञा, पु यो०. ( सं० ) आँव 
के कारण पेट में: मरोड. होने का रोग । 
वायु गोला, वायुशूल, उद्र-पीड़ा । 

झआमातिसार--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) आँव 
के कारण अधिक. दस्तो के होने. का रोग 
विशेष । 

च्ामात्य- संज्ञा, पु: ( सं० ) अमात्य, प्रधान 
संत्री, पात्र । 


आमादुगी--संज्ञा, . ख्री० ( फ़ा० ) तैयारी, 


) तत्परता, सन्नहुता । « 


3 7782-52 9: 
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आमादगो' 


शआँमादी 
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आसोाय 


झामादा--वि० '( फा) उच्चत, तत्पर, | घयामिषन्रिय--वि० (संश) जिसे मांस 


उतार ( दें० ) तैय्यार, संतद, करिवद्ध । 
एमा --संज्ञा, पु० ( सं झम--भद- क्त) 
अपक्ान्न, तण्डुल, कच्चा अन्न। ८ 
ग्रामाल--संज्ञा, पु ( अ० ) कमं, करणी, 
करनी. ( दे०.) | कर 
शामालनामा--संज्ञा, पु० ( ग्र०) कर्मा- 
कमें का लेखा, .चरित्र-विवरण । वह रजिस्टर 
समें नौकरों के चाल-चलन तथा उनकी 
योग्यता आदि का विशेष विवरण रहता है। 
मु०---अमालनामा खराब करना-- 
रजिस्टर में किसी. नौकर की बुराइयों को 
दर्ज करना । 
आमाशय--संज्ञा, पु० ( सं० ) पेट के अन्दर 
की वह थैली जिसमें भोजन किये हुए 
पदार्थं एकत्रित होते और पचते हैं, 
आमस्थली, अतिसार, आमं रोग । 
आमादर्दी--संज्ञा, खी० दे० (सं० आम्र + 
हरिद्रा ) एकं प्रकार. का पौधा जिसकी 
जड़ रंग सें हल्दी के समान ओर महक में 
कचूर के समान होती है। आपाहरदी 
(दे० )। 

- आमिरल-संज्ञा, पु० दे० (सं० आमिष ) 
गोश्त । 
झमितल--संज्ञा, पु० ( थं० ) काम . करने 
'चाला, अमल करने वाला, कतंच्य-परायण, 
असला, कर्मचारी, हाकिम, अधिकारी 
आका, सयाना, सिद्ध साधु, पहुंचा हुआ 

फकीर । 


वि० ( सं० अम्ल ) खट्टा, अम्ल। वि० 


( सं० ग्रा--मिल ) सब प्रकार मिला 
हुआ :' ` Fe 

८ नवनागरि तन सुलक लाहि, ५ 
झंमिल जोर ?--वि० । i 
आामिष- संज्ञा, प० ( सं० ) मांस, गोश्त, 


योग्यवस्तु लोभ, लालच, सम्भोग, घूस, 
रिशवत, संचय, लाभ, काम के गुण, रूप, | 


भोजन । 


प्यारा दो, कंक और बाज नाम के पत्ती 
हिंसक जंतु । 
अामिंषशुक-संज्ञा, पु० (सं० ) मांसाहारी, 
मांस-भक्षक, मांसाशी, गोरतख्नोर । 
आामिषाशी--वि० ( सं० आमिषाशिन्‌ ) 
मांस-भक्षक, मांस खानेवाला, मांसाहारी । . 
प्रामी-संज्ञा, खरी ( हि० आम) ) छोटा 
कच्चा आम, अंबिया, शअमिया ( दे०), 
एक पहाड़ी वृक्ष । ।॒ 
संज्ञा, ्री० ( सं० आम-कचा ) जो और गेहूँ 
की भूनी हुईं हरी या कची बाल । `. 
अमुख--संज्ञा, पु० ( सं० ) नाटक की 
प्रस्तावना, ( नाव्य-शासत्र ) | 
ासूल--वि० ( सं० ) मूल पर्यंत, कारणा- 
वधि, पहिले से, आदितः मूल से। `. 
ध्यापृष्ट--वि० (सं० भाञ-परषू + क्त ) सदिति, 
उच्छेदित, अपमानित, तिरस्कृत। . 
आसेजना#--सं० क्रि० दे० ( फ़ा० आमेज़ ) 
सिलाना, सानना | 
९ झामेज सुगंध सेजे तजी सुअ सीतरे १-- 
देव 


आमोद--( संज्ञा, पु० ; ( सं० ) आनंद, 
इषं, खुशो, प्रसन्नता, दिल्बहल्ाव, तफुरीह, 
सौरभ, गंध । 

्यामोद्‌-प्रमोद्‌- संज्ञा, ` ' पु० यो० ( सं० ) 
भोग विलास, हंसी-खुशी । 

झामोदित--विं० ( सं० ) प्रसन्न, खुश, ` 
इषित, जी बदला हुआ--मुर्दित ( दे०) 
प्रमुदित, सुगंधित । ' 

घमोदी--विं० ( सं० ) प्रसन्न रहने वाला, 
खुश रहने वाला, सुख को सुगंधित करने 
वाला । 

घ्रात्ाय-संज्ञा, पु० ( सं० ) अभ्यास, पर- 

परा, वेद, निगम, उपदेशं, प्राचीन परिपाटी, 

सम्प्रंदाय-वेदंपाठ ओर अभ्यास । rahe 


आंस्बेर 


कुलासाय--वंश या कुल की परंपरा, डल 
की रीति. या परिपाटी । 

“५ तइचना दाख्ायस्य प्रामाण्यस्‌ ?-- । 

घास्बर--संज्ञा, पु० (दे०) कहरुवा, बनावटी 
सूँसा । 

च्या्र—संज्ञा, पु० ( सं.) आसम का पेड 

फल | 

ध्याम्नकू5--संज्ञा, पु० ( सं० ) अमर-कंटक 
नाम का एक पवत जो दक्षिण में है 
( मध्यप्रान्त ) । 

्पराम्त्राई-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० यत्र ) 
आम का बाग, अमराई, अमरेया । 

घझायती-पाँयती--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं 
अंगस्थ +- पायताना-फ़ा ) सिरहना-पायताना । 
शाय----संज्ञा, स्नी० ( सं० ) आमदनो, आमद्‌, 
लाभ, प्राप्ति, धनागम । 
क्रि», भ० ( आना) पू० का०--आइ, 
आकर, आके, अव्य० खेद या दुख-सूचक 
शब्द, ( दे० हि०-हाय ) “ रे” के साथ 
आयरे ( हायरे ) । 
यो०--आय-व्यय--आमदनी और खर्च । 
झायव्यय-निरीक्षक--संज्ञा, पु० यो० 
( पं» ) जमा-खूचे के हिसाब की जाँच 
करने वाला, आडीटर ( झं० ) । 
अम्नेंडन--संज्ा० ५० ( सं० ) पुनरुक्ति, 
द्विवार या त्रिवार कथन, एक ही बात 
को बार बार कहना । 

ग्राम्रेडित-वि० ( सं० ) पुनरुक्ति किया 
इ, बारम्बार किया हुआ। . 
झायतं--वि० ( सं० ) विस्तृत, लंबा-चौड़ा, 
दीघे, विशाल, बहुत बढ़ा। 
संज्ञा, खरी» ( अ० ) इंजील या कुरान का 
वाक्य । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) वह समानान्तर चतुर्भज 
चेत्र जिसका एक कोण समकोण हो ओर 
लम्बाई, चौड़ाई की आपेक्षा अधिक हो । 
८ पाथोद्गात सरोज सुख राजीव आयत 
कोचनम्‌ ”--रामा ° । 
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मंदिर, ठहरने की जगह, देव-वंदुना का स्थान 
ज्ञान-संचार का स्थान, यज्ञ-स्थान, लस्वाई- 
चौड़ाई, विस्तार । 

झायत्त--वि० ( सं० ) आधीन, परवश | 
ायत्ति-संश्ञा, खी० ( सं०) अधीनता 
वशता । 

झायति-संज्ञा, खी० ( सं० ) उत्तर काल 
भविष्यकाल । 

ध्यायदू--वि० ( भ्र० ) आरोपित, लगाया 
हुआ, घटित, घटता हुआ । 
छायदा--वि० ( सं० ) आगन्तुक, आगामी 
भविष्य । 

प्रायस--संक्ञा, पु० ( सं० ) लोहा, लोहे 
का कवच । 

आयसी--वि० ( सं० झायसीय ) लोहे का । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) कवच, ज़िरह-बख़्तर । 

आयखु#--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० आदेश ) 
आज्ञा, हुक्म, प्रेरणा । 
66 सतानन्द्‌ तंब आयसु दीन्हा 99 ..... 
रामा० । 


श्राया--अ० कि० ( हि» आना) आना . 


का भूतकालिक रूप। 

संज्ञा, खी० ( पुतं० ) अंग्रेजों के बच्चों को 
दूध पिलाने तथा उनकी रक्षा करने वाली, 
स्री, घाय, धात्री, उपमाता । 

प्रव्य० ( फा० ) क्या, कि, ( ्रज० कैधों 
के समान) यथा--आया तुमने किया या 
नहीं । 

घ्रायात--संज्ञा, पु० ( सं० ) देश में बाहर 
से आया हुआ माल, आगत, उपस्थित, 
झाया हुआ । 
छझायाम--संक्षा, पु० ( सं० ) लम्बाई, 
विस्तार, नियमन, . नियमित रूप से करने 
की क्रिया, नियंत्रित करने का भाव, 
जैसे प्राणायाम । 


झायास--पंज्ञा पु० (संश) परिश्रम, मेहनत | 


्रायास 
जाम या 8 
घ़ायतन- संज्ञा, पु० ( सं० ) मकान, घर, 


र 


यत्न । 

वि० झायासी--परिश्रमी । 
आायु--संज्ञा, खी० (सं०) वय, उम्र, 
ज़िन्दगी, अवस्था, जीवन-काल । 

झु०-- आयु खुरना ?--आयु कम 
होना । 

“ सो जाने जनु आयु खुटानी ?--रामा० । 

आयु की रेख मिटाना- सत्यु का आह्वान 

“करना, सत्यु डुलाना, मरण की इच्छा 

करना । 

“ झांयु की रेख मिटावति मानौ 7-- 
_ मति० । व 
आयुदीय-- संज्ञा, पु० ( दे०.) अवस्था, उम्र, 

आयु । 
ध्यायुध--संज्ञा, पु० ( सं० ) हथियार, 
शख, अख । 


झायुधागार--संज्ञा, पु यो० ( सं० 
र ii | भ्रायोजित -वि० ( सं० ) कतोद्योग, 


अखागार, शख्रालय । ` 


झायुधिक--वि० ( सं० ) अखजीवी, 


शख्धारी । 

्यायुधीय--वि० ( सं० ) अखधारी, शखा- 
जीव। , . ल: 
झायुबंल--संज्ञा, प° ( सं० ) यायुष्य, 
: उस्र, अवस्था । 


घायुर्वेद्‌--संज्ञा, पु० यो ( सं० ) आयुः , 
सम्बन्धी शाख, चिकित्सा-शाख, धन्वन्तरि-_ 
प्रणीत आयु-विद्या, अथवंवेद का उपवेद, | 


' वैद्यक विद्या, निदान शाख, झायु-विज्ञान, 
वैद्य-विद्या । 

आयुर्वेदीय-- वि० यौ० ( सं० ) आयुवेद, 
चिकित्सक, वैद्य, आयुर्वेद सम्बन्धी । 

० जायुष्कर-- वि० ( संर ) परमायु-जनक, 

आयुवर्धक, दीर्घायु करने वाला। | 

श्ायुष्काम--वि०( सं० ) दीर्घजीवना- 
'मिलाषी,, परमायुमाथी, दीघ॑जीवी, चिर 
जीवनेषी । ४ 

भा० श० कों०--हे दे ह 
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ˆ श्रान्ति, . श्रम, क्लेश, व्यायाम, प्रयास, 


आर 


आयुष्टोम--संज्ञा, पु० ( सं० ) थायु-वृद्धि- 
कारक एक प्रकार का यज्ञ, चिरजीवन-प्रद 
यज्ञ । 

ध्यायुष्पान--व्रिं० ( सं० ) दीघेजीवी, 
दीर्घायु, ज्योतिष के २७ योगों में से 
तीसरा । 

खी० आयुष्म्ती--चिरजोविनी । 
आयुब्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) आयु, उम्र, 
अवस्था । | 

वि० ( सं० ) आयु का हितकारक, आयुः 
वर्धेक । 
ध्यायोगध--संज्ञा, पु० ( सं० ) वैश्य खी और 
शूद्र पुरुष से उत्पन्न एक संकर जाति, 
बढ़ई ( स्ति ) । 

झायोज्ञन-- संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी कार्य 
में लगना, नियुक्ति, प्रबंध, इंतिजाम, 
तैय्यारी, उद्योग, सामभी, सामान, साज- 
सामान, संज्ञा, खी० (सं० ) घ्यायोजना । 
नियुक्त किया हुआ, सुव्यवस्थित, 
विधानित । 
झायोधन--संज्ञा, १० ( सं० ) युद्ध, रण, 
संग्राम, लड़ाई, युद्ध करना । 

वि० आयोधित--झत युद्ध । 

वि० ( सं० ) आयोधनीय--युद्ध के 


योग्य । 
श््रारञ्भ-संत्ञा, पु० ( सं० ) किसी काये की 
प्रथमावस्था का सम्पादन, अनुष्ठान, उत्यांन, 
उपक्रम, शुरू, किसी वस्तु का आदि, शरू 
का हिस्सा, उत्पत्ति, आदि, श्रीगणेश, 
प्रारम्भ । 
यारस्भना§®-अर० 
आरंभण ) शुरू होना । 
स० क्रि० आरम्भ करना, प्रारम्भ करना, 
शुरू करना। द ती 
८ अवध अरंसेउ जबते - रामा । 
शार -पंज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार क 
बिना साफ़ किया हुआ, विष्ट 


कि० दे० ( सं० 


भारंक्त 


पीतल, किनारा, कोना जैसे द्वादशार चक्र, 
पहिये का आरा, हरताल, कांटा, पैना 
अंकुश, मंगल, शानि, ताँबा, लोहार, 
चमार । 

संज्ञा, खी० दे० ( सं० अ्रल=डंक ) सांटे 
या पैने में लगी हुई लोहे की पतली कील 
अनी, पेनी, नरसुरां के पंजे के ऊपर का 
कॉटा, बिच्छू, भिड़ ( बरं ) था मधुमक्खी 
का डंक । 

संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० आरा) चमड़ा 
छेदने का सुआ या टेकुआ, सुतारी । 

` संज्ञा, पु० दे० ( हि० अइ) ज्ञिद, हठ, 


| 
“ अँखियाँ करति हैं अति आर ”-- 
सूर० । 
संज्ञा, खी० ( अ० ) तिरस्कार, घृणा, अदा- 
चत, शन्नुता, शमे, बैर, लज्जा । 
८ आर ओ प्यार तौ रारि रचे चितचाइ अरी 
अनुसारि ब पावे ”-रसाल् । 
झारक्त--वि० ( सं० ) लालिमा लिये हुये, 
कुछ लाल, लाल, रक्त वर्ण का । 
आरमणग्वघध--संज्ञा, पु० ( सं० ) अमिलतास । 
आरचा-संज्ञा, खो ( सं० ) सूति, 
प्रतिमा, अर्चा, पूजा । 
आझारज#--वि० दे० ( सं० आर्य ) श्रेष्ठ, 
उत्तम, पूज्य । 
दृटि गया घर को सब बंधन छूटिगो आरज- 
` लाज बढ़ाई ”--रस० । 
आरजा--संज्ञा, पु० ( अ० ) रोग, बीमारी, 
व्याधि । 
संज्ञा खी० दे० ( सं० झार्या ) पूज्या, एक 
छुंद विशेष 
आरजू--संज्ञा, ख्री० ( फ़ा० ) इच्छा, वांछा, 
झलनुनय, विनय, प्राथंना, बिनती । 
“ तजि आर जू आरजू मेरी सुनौ ”-- 
सरस । 
ध्ारण्य--वि० ( सं० ) जंगली, वन का, 
वन्य । 
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संज्ञा, पु० ( सं० ) वेदों की शाखा का वह 


साग जिसमें वानप्रस्थो के कृत्यों या कतेव्यो . 


का विवरण और उनके हेत उपयुक्त उपदेश 

हैं । जैसे बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । 
श्ारतः#-—वि० दे० ( सं० आतं ) पीडति, 

दुखी, व्याकुल, कातर । 

“ आरत काइ न करे कुकर्मा ”--रामा०। 

सुनतहि आरत-वचन प्रसु--रामा० । 
आरता--सखंज्ञा, पु० (दे० ) दूल्हे की 

आरती, विवाह की एक रस्म या रीति 


विशेष । 
( सं० ) विरक्ति, 


झारति--संज्ञा, खी० 
निवृत्ति, दुख । 
“ल्वंदृद्दि देखि करी अति आरति”--सूर० । 
“सो समान आरत नहीं आरतिहर तोसों ” 
—विन०। . 
आरती--संज्ञा, खी० दे० ( सं० आरात्रिक ) 
किसी सूति के चारों ओर सामने दीपक 
घुसाना, देवता को दीप दिखाना, दीप- 
दशन, नीराजन, ( षोडशोपचार पूजन में ) 
वह पात्र जिसमें कपूरा या घी की बत्ती रख 
कर आरती की जाती है, आरती के समय 
` पढ़ा जाने वाला स्तवन या स्तोत्र । 
घप्रारन%- संज्ञा, पु० दे० ( सं० आरण्य ) 


` जंगल, वन । 


४ कीन्हेंसि सावन आरन रहै ?”-प० । 
शार-पार- संज्ञा, पु ( सं० आर =न्निनारा 

--पार =दूसरा किनारा ) यह किनारा और 

वह किनारा, यह छोर और वह छोर, इधर- 

उधर। 

क्रि० वि० ( सं० ) एक किनारे था छोर से 


दूसरे किनारे या छोर तक, एक तल से 


दूसरे तल तक, जैसे आर-पार जाना, आर- 

पार छेद होना । Be 
आारचल--( भ्रारबला ) संज्ञा, पु० दे 

( सं० आयुर्षल ) आयु, अवस्था, उञ्र। ` 


~ 


ग्रारबल 
बार 
आरणयक--वि० ( सं० ) वन का, जंगली । 


REI ०” . 


आरब्ध 
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भ्रारामकुरसी 


'झारव्ध--वि० ( सं० ) उपक्रान्त, प्रारंभ | आराति--संज्ञा, ५० ( सं० ) शु, वैरी, 


किया हुआ । 

आरभ्रटी--संज्ञा, खो० (सं०) क्रोधादिक उम्र 
भावों की चेष्टा, नाटक में एक वृत्ति का नाम, 
जिसमें यमक. का प्रयोग अधिक होता हे, 
और जिसका प्रयोग इन्द्रजाल, संग्राम, 
क्रोध, आघात, प्रतिघात, रौद्र, भयानक 
और वीभत्स आदि रसो में किया जाता है। 
८ झूठो सन झूठी यह काया झूठी आर- 
सरी ?--सूर० । भे 

इप्रारव-संज्ञा, ५० ( सं० ) शब्द, आवाज्ञ, 
आहट । 
“ घुरघुरात' हय आरव पाये ?--रामा० । 

श्रारषी&--वि० खी० ( सं० झंष ) आपं, 
ऋषियों की । 

य़ारस®--संज्ञा, प° ( दे०) आलस्य 
( सं० )। 
“ झति ही नींदर नैव उचीदे आरस रंग 
अरयो है ??--अ० झ० । 

आरसी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० आदुशं ) 
शीशा, दपण, आईना, शीशा जड़ा हुआ 
कटोरी के आकार का एक आभूषण जो 
अँगूठे में पहना जाता हे (दाहिने हाथ में)। 
वि० दे० ( आरस) आलसी, काहिल, 
अरसीला । 

झारा--संज्ञा, पु. ( सं० ) लोहे की दाँती- 
दार पटरी जिससे लकड़ी ( रेतकर ) चीरी 
लाती है, चमड़ा सीने का रेकुथा. सुतारी, 
सूजा, बराँत, द्रांच, क्रकच । 
संज्ञा, पु० दे०  (सं० यार ) लकडी की 
चौड़ी पटरी, जो पहिये की गड़ारी और 
पुढी के बीच में जड़ी रहती है, आला, 
ताक, अरवा ( दे० )। 
« झारे मनि खचित खरे ?--के० । 
ध्याराकस-संज्ञा, पु० (फ़ा०) आरा 
चलाने वाला, लकड़ी चीरने वाला, बढ़ई । 
आराज़ी--संज, स्री (अ०) सुमि, 

ज्ञमीन, खेत । र ; 


विपत्ती, रिपु, दुर्मन, विरोधी -आराती । 
“ सुधि नहि तव सिर पर आराती 7-- 
रामा०। 

रात्‌ भव्य ( सं० ) दूर, निकट, . 
समीप । 

श्राराजिक--संज्ञा, पु० (सं० ) आरती, 
नीराजन, नीराजन-पात्र, आरति-प्रदीप । 
शाराधक--वि० ( सं० ) उपासक, पूजा 
करने वाला सेवक, पुजारी, अचक। 
खी० आराधिका। 

आाराधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सेवा, पूजा, 
उपासना, तोषण, प्रसन्न करना । 


झाराधना--संज्ञा, खी० (सं० ) पूजा, 
उपासना, सेवा, । 
स० क्रि० (सं० आराधन ) उपासना 


करना, पूजना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना । 
वि० याराधनीय--आराधना के योग्य । 


ग्ाराधित-वि० ( सं० ) उपासित, 
सेवित, पुजित । 
आराध्य--वि० (सं आ--राघूञ-य) 


उपास्य, सेवनीय, सेव्य, पूज्य, आराधना 
के योग्य । 

आराम--संज्ञा, पु० ( सं० ) बाग, उपवन, 
बाटिका “परम रम्य आराम यह, जो रामहि 
सुख देत !?--रामा० । 
संज्ञा, पु० ( फा० ) चैन, सुख, चंगापन, 
सेहत, स्वास्थ्य, विश्राम, थकावट मिटाना, 
दस लेना, सुविधा, शान्ति । 
सु०-भ्राराम करना-सोना, अच्छा 
करना । , 
ष्याराम में होना--सुख में होना, सोना । 
झाराम लेना--विभाम करना । . 
प्यारा से--फरसत में, धीरे धीरे। 
झआराम होना-चंगा या भला होना । ४ 

घारामकुरसी--संज्ञा, खो० क फॉर 


आरासगाह 


आारासगाह--संज्ञा, पु० ( फा० ) आराम 


करने का स्थान, शयनागार, सोने की 
जगह । 
आराम तलब--वि० ( फा० ) सुख चाहने 
वाला, सुकुमार, सुस्त, आलसी । 
शारास्ता--वि० (फा०) सजा हुआ, 
अलंकृत । 
आारि#--संज्ञा, खी० दे० (हि--अड़ ) जिद, 
हठ, मर्यादा, सीमा । 
८४ कान्ह बलि जाउँ ऐसी आरि न कीजे 
° | 
डनइ. आये साँवरे तेज सनी देखि रूप की 
आरि 7-सु० 
झारिया--संज्ञा, खी० (दे० ) बर्सात में 
होने वाली एक प्रकार की ककड़ी । 
वि० जिद्दी; हठी, हठ करने चाला । 
प्रारी--&संज्ञा, खी० दे” (-दह्विश आरा का 
अल्प० ) लकड़ी चीरने का एक शज्ञार, 
छोटा, आरा, बैलों के हाँकने के पेने की 
नोक पर लगाई जाने वाली लोहे की एक 
पतली नुकीली कौल, जूता सीने की 
सुतारी। 
संज्ञा, खी० ( दे० ) ओर ( संर आर= 
, किनारा ) तरफ, कोर, छोर, अवॅठ । 
वि० ( आरि--हि० ) हठी, जिद्दी । 
आारुंधन--संज्ञा, पु. ( सं० ) . रू धना, 
दुबाना, स्वासावरोध, बेडा, घेरा । 
वि० आरुंधित--रूघा या घेरा हुआ, 
कंडावरो ध । 
विर घ्या धक, अ्ारंधनीय । 
घ्रारूढ-वि० ( सं० ) चढ़ा हुआ, सवार, 
ढ़, स्थिर, किसी बात पर जमा हुआ, 
सन्नद्ध, तत्पर, उतारू, कटिबद्ध, तैयार । 
श्रारूढ़ योवना--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) 
मध्या नायिका के चार सेदों में से एक । 


छारेस#--संज्ञा, पु० ( दे० ) ईर्ष्या, डाह । ` 


.# कबहुँ न _करेहु सवति आरेसू ”-- 
रामा०। > ः 


आारो#--पसंज्ञा, पु० दे० ( सं० आर) 


शब्द, आवाज़ । 
श्रारोग--वि० दे० ( एं० आरोग्य ) स्वास्थ्य, 
निरोग । 
प्रारोगना%--स० क्रि०' दे० ( सं०. आ-- 
रोगना--रज= हिंसा ) भोजन करना, 
खाना । 
“'नीके पुल आरोगे रघुपति पूरन भक्ति 
प्रकासी ??--सूर० । 
छयारोष्य--वि० ( सं० ) रोग-रहित, स्वस्थ, 
रोगाभाव, अनामय, आरास, तंदुरुस्त । 
आारोण्यता--संज्ञा, खी० ( सं० ) निरोगता, 
स्वास्थ्य । 
आरोधना#--स० क्रि» दे० ( सं० आ-- 
रूंघन ) रोकना, छेकना, आइना । 
संज्ञा, पु० (सं०) आरोधन--रोक, 
बाधा, आड़ । 
वि० आरोधित--रुँघा हुआ, घेरा हुआ, 
रोका हुआ । 


_ वि० स्मारोधक=-रोकने वाला, घेरने 


वाला । 
वि० आारोधनीय--आरोधन-योग्य, घेरने 
लायक। 

झारेए---संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थापित करना, 
लगाना, मदना, ( जैसे, दोषारोप ) किसी 
वृक्ष को एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे 
स्थान पर लगाना या जमाना, रोपना, 
बैठाना, झूठी करपना, एक पदार्थ में दूसरे 
के धर्मादि की कलपना करना, एक वस्तु में 
दूसरी वस्तु के लक्षणों था गुणों का मढना 
( काव्य ) मिथ्या रचना, बनावट, कल्पना, 
भ्रम । | 

झारोपणश--संज्ञा, पु० : ( सं० ) लगाना, 
स्थापित करना, मढ़ना, पौधे को एक स्थांन 
से उखाड़ कर दूसरे. स्थान पर बैठाना, या 
लगाना, रोपना, जमाना, किसी वस्तु में 


दूसरी वस्तु के गुणों की करपना करना, 
, मिथ्या ज्ञान स्थापनः। रया पाक व 


शझारापना 


शारोपना#---स० क्रि० दे० (सं० भारोपण ) 
लगाना, जमाना, बैठाना, स्थापित करना, 
रोपना ( दे०) । 

ध्यारोपित&--वि० ( सं० ) स्थापित किया 
हुआ, बैठाया हुआ, लगाया हुआ, रोपा 
हुआ, जमाण हुआ, मढ़ा हुआ । 
वि० आरोपक | 

झआझारोपशीय--आरोपनीय ( दे० )--वि० 
( सं० ) आरोपित करने के योग्य, स्थापित 
करने योग्य । 

इप्रारोह--संश्ञा, पु०( सं० ) ऊपर की ओर 
गसच, चढाव, आक्रमण, चढ़ाई, घोडे हाथी 
आदि पर चढ़ना, सवारी, जीवात्मा की 
ऊध्वंगति ( क्रमानुसार) या जीव का 
क्रमशः उत्तमोत्तम थोनियों का प्रास करना 
` ( चेदा० ) कारण से कार्य का प्रादुर्भाव, 
` या पदार्थो की एक अवस्था से दूसरी की 
प्राप्ति, जैसे बीज से अंकुर होना, छत, और 
अल्पचेतना वाले जीवों से क्रमानुधार उन्नत 
प्राणियों की उत्पत्ति, आविभांव, विकास, 
उत्थान, ( आधुनिक ) नितंब, स्वरों का 
चढ़ाव या नीचे स्वर के पश्चात्‌ क्रमशः 
ऊँचे स्वर निकालना ( संगीत ) । 
ध्यारोहण- संज्ञा, पु० ( सं ) चढ़ना, 
सवार होना, चढाव, सीदी, सोपान, अंकुर 
का प्रादुर्भाव । ५ 
झारोहित- वि०.( सं० ) चढ़ा हुआ, सवार, 
उन्नत. । र्‍ 

झारोहो--वि० ( सं० प्रारोहिन ) चढ़ाने 
बाला, ऊपर जाने वाला, सवार । 
संज्ञा, पु० (सं० ) षडज से निषाध तक 
क़मशः या उत्तरोत्त चढ़ने वाला, 
स्वससाधन । 

घआाज॑व-संज्ञा, पु० ( सं० ) सीधापन, 
ऋजुता: सरलता सुगमता, व्यवहार का 
सारल्य, नग्नता, विनय, सिधाई ( दे० )! 


झाते-वि० ( सं० ) पीड़ित, व्यथित, चोट ॥ 
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दद्र 
खाया हुआ, दुखी, कातर, अस्वस्थ्य, 
रत ( दे० )। न्य नव 
आतंता--संज्ञा, खी० ( सं० ) पीड़ा, दद, 
दुख, छेश, व्यथा, विकलता, कातरता । 
आातेनाद-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दुःख- 
सूचक शब्द, पीडा से निकली हुईं ध्वनि, 
आह, कराइ, चीत्कार, कातर स्वर । 
झातेष--वि० (सं० ) ऋतु से उत्पन्न, 
मैसिमी, सामयिक । 
संज्ञा, पु० (सं० ) खी का रज, स्त्रियों का 
ऋतु-काल, मासिक पुष्प । 
आतंस्थर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दुःख- 
सूचक ध्वनि, आतंनाद, कातर गिरा, कराह, 
चीत्कार । ४ 
ध्यार्तिविज्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) ऋत्विज का 
कर्म, पौरोहित्य, पुरोहिती, पुरोहितःकमं । 
शाथिक्र--वि० ( सं० ) घन सम्बन्धी, दव्य- 
सम्बन्धी, रुपये पैसे का, माली । डी 
यो० आथिक कष्ट ( कठिनाई )--धना 
भाव से कष्ट, दैन्य-दुख, गरीबी के छेश । 
ध्याथिक चिता- घन की , फ्रिक, भन- 
चिता । 4 
झाथिक दशा--माली हालत, धन-धान्य 
की अवस्था । . 
आर्थिक प्रश्न--धन या रुपये-पैसे का 
सवाल या बात । । 
झार्थिक-संकट--धन-सम्बन्धी कठिवाई या 
संकट, दीनता के दुख या कष्ट । र 
शार्थिक-समस्या--धन सम्बन्धी बातें । 
थ्रार्थी-- संज्ञा, खी० ( सं० ) अर्थ से सम्बन्ध 
रखने वाली उपमा-मेद्‌, एवं अन्य कतिपय 
अलंकारो के भेद । र 
वि० ( सं० ) प्राथना करने वाला, प्ाथी| | 
झआाद्रं--वि० ( सं० ) गीला, भीगा हया, 


आादां-लुब्धक 


झारम्भ-काल, ग्यारह वर्णो' का एक वणिक 
दुत्त, अद्रक, आदी आद्रा (.दे० ) |। 

ध्याद्ां-सुब्धक--संज्ञा,, पु० यो० ( सं० ) 
केतु मह । 

ध्याद्ों-बीर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वाम 
सागी । 

ब्यार्दाशनि-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) बिजली, 
एक प्रकार का अभि सम्बन्धी अन । 

ध्याय--वि० ( सं० ) श्रेष्ठ, उत्तम, बडा, 
पूज्य, शरेष्ठ कुल में उत्पन्न, मान्य, सेव्य । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) श्रेष्ठ पुरुष, सत्कुलोत्पन्न, 
एक मानव जाति जिसने सबसे प्रथम संसार 
में सभ्यता प्रास्त कर प्रचालित की थी । 

ख्री०--ध्यार्या । 

प्राय पुत्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पति 
के.पुकारने का एक संबोधन शब्द (प्राचीन ) 
सतो, स्वामी, गुरु-पुन्न, पति । 

जाये भद्द--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुविख्यात 
भारतीय ज्योतिर्वेत्ता एवं गणित-विद्या- 
विशारद, जो ७७४ ई० में कुसुमपुर नामक 
स्थान में हुये थे, इन्होंने प्रसिद्ध ज्योतिष 
ग्रंथ, आय सिदान्त की रचना की और 
सप्रमाण सिद्ध करके सौर केन्द्रिय मत का 
प्रचार किया और पृथ्वी आदि ग्रहों को 
सौर जगत में अवस्थित होकर सूर्य॑ की 
प्रदक्षिणा करता हुआ सिद्ध किया, इन्होंने 
बीज गणित का भी एक ग्रंथ रचा । 

धायं मिश्र--वि० यो० ( सं० ) मान्य, 
पूज्य, श्रे । 

धाय ्तेमेशवर- संज्ञा, पु० ( सं० ) [ समय- 
१०२६-१०४० ई० के लगभग ] बंगाल के 
पाल वंशीय राजा कवि, इन्होंने नपाज्ञा से 
चंड कौशिक नामक महीपाल के राज का 
एक सुन्दर नाटक संस्कृत में रचा। 

ध्यायं समाज संज्ञा, पु० ( सं» यौ० ) एक 
धामिक समाज या समिति जिसके संस्था- 
पक स्वामी दयानंद सरस्वती थे । . 
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आद्रा नचत्र में होता है, आषाढ़. का | थार्या--संद्वा, ख्ी० ( सं० ) पार्वती, सास, 


शालंबन 


दादी, पितामही, एक प्रकार का अर्ध 
सात्रिक छुंद । 
यो० - झार्या सप्तसती--संस्कृत का एक 
प्रधान काव्य-ग्ंथ जिसमें ७०० झाया 
छंद हैँ । 
ध्र्यागीत--संज्ञा, स्री यौ० (सं० ) 
आया छुंद का एक भेद विशेष । 
ध्यार्यावतं--संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तरीय 
भारत, विन्ध्य और हिमालय पंत का 
मध्यवती देश, पुण्य भूमि, आयो का 
निवास-स्थान । 
ध्राषं--वि० ( सं० ) ऋषि सम्बन्धी, ऋषि- 
प्रणीत, ऋषिकृत, वैदिक, ऋषि-सेवित । 
श्रा षंप्रयोग- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शब्दों 
का वह व्यवहार या प्रयोग जो व्याकरण 
के नियमाचुकूल न हो, परन्तु प्राचीन ऋषि- 
प्रणीत अंथों में प्राप हो । ऐसे प्रयोगों का 
अनुकरण नहीं किया जाता, यपि इन्हे 
अशुद्ध भी नहीं माना जाता। 
घ्याषे विचाह- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) आठ 
अकार के विवाहों में से तीसरे प्रकार का 
विवाह, जिसमें वर के पिता से या वर से 
कन्या का पिता दो बैल शुल्क में लेकर 
- कन्या देता है। अब इस प्रकार के विवाह 
का प्रचार नहीं रहा । 


हि 


आलंकारिक--वि० ( सं० ) अलंकारः ` 


सम्बन्धी, अलंकार युक्त, अलंकार जानने 
वाला। 

'्यालंग- संज्ञा, पु० दे० घोड़ियों की मस्ती । 

आलंच- संहा, पु० ( सं० ) अवलंब, आश्रय, 
सहारा, गति, शरण, उपजीव । 

आलंबन- संज्ञा, पु०( सं० ) सहारा, आश्रय, 
अवलब, चह वस्तु जिसके अवलंब से रख 
की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रति किसी 
भाव का होना कहा जाय, जिसमें किसी 


स्थायी भाव की जाग्रति हुईं हो, जो रस : 
का . आधार हो, . जैसे नायक-नायिका 


Per ठ 
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थालंभ 


( श्ंगार ) शत्रु ( रौद्र ), किसी वस्तु का 
ध्यान-जनिंत ज्ञान ( बौद्ध मत ) साधन, 
` . कारण। 
'्रालंभ-संज्ञा, पु० ( सं० ) छूना, मिलना, 
पकडना, मारण, वध । 
घ्राल--संश्ञा, पु० ( सं० ) इरताल, पीत 
वणं । 
संज्ञा, खी० ( सं० अल =भूषित करना ) एक 
प्रकार का पौधा जिसकी जइ और छाल 
से लाल रंग बनता है, इस पौधे से बनाया 
हुआ रंग । 
संज्ञा, पु० ( अनु० ) रट, बखेडा, रूमेला। 
संज्ञा, पु० ( सं० आद्र ) गीलापन, तरी, 
आँसू, “ भरि पलकन में आल ”। 
संज्ञा, ख़ो० ( अ० ) बेटी की संतति । 
यौ घाल-योलाद--बालबच्चे, एक- 
कीड़ा, वंश, खानदान, कुल, परिवार । 
घप्रालकस$--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० आलस्य ) 
आलस्य--आलस ( दे० ) आरस (दे०) 
वि० आलकसी-आलसी । 
ञ्ालथी-पालथी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० 
पाल थी ) बैठने का. एक आसन जिसमें 
दाहिनी एंडी बाई जंघे पर और बाइ एंडी 
दाहिनी जाँघ पर रखते हैं । 
घालन - संज्ञा, पु० ( दे० ) पाक विशेष, 
अलोना, लवण-रहित। 
यौ० आलन-सालन- दाल-तरकारी आदि 
रोटी आदि के साथ खाने की चस्तुयें । 
आलना--संज्ञा, पु० ( दे० ) घोसला, 
खंता, खोता । 
यौ० आलना-पालना- पलंग या खाट 
आदि । 
आलपीन- संज्ञा, खी० ( पुर्ते० झलफिनेट ) 
एक घंडीदार सुई जिससे. काराज़ आदि 
के टुकड़े नत्थी किये जाते । ; Ra 
खाल —संज्ञा, पु० ( स० 9 
जाय पौधों के नीचे पाची भरने 
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र 2. टाप, 


के लिये बनाया जाने वाला गडढा, जलाधार, 
गमला । 

आलम--पंज्ञा० पु० ( अ० ) दुनिया, संसार, 
अवस्था, पशा, जन-समूह, जनता । 
आलमारी--संज्ञा, री दे० ( ग्र ग्रतमरा ) 
अलमारी । ू 

घप्रालय--संज्ञा, पु० ( सं० ) घर, मकान, 
स्थान, ग्रह, वास-स्थान । 

भालस--वि० ( सं० ) आलसी, सुस्त । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) आलस्य, सुस्ती, 
घप्रारस( दे० ) | 

आलसी--वि० दे० ( दि० झालस ) सुस्त, 
काद्िल, अकमंण्य । 

श्यालस्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) कायं करने 
में अनुत्साह, उत्साहाभाव, ढिलाई, शिथि- 
लता, सुस्ती काहिली, अलसता, तन्द्रा । 
यो० ग्ालस्यत्याग-( सं० ) जुम्मणः 
जभाईं, गात्र-भंग । 

घ्ाला--संज्ञा, पु० दे० ( सं° आलय ) ताक़, 
ताखा, अरवा । 

वि० ( अ० ) सब से बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम, 
. हरा, ताज़ा । 
संज्ञा, पु० ( थ० ) औज्ञार, हथियार । 
&९वि० दे० ( सं० आदं ) ओदा, 'गीला, 
सरस । 

घ्रालाइश-घ्रलाइस--( दे० ) संज्ञा, खीळ 
(फा० ) गंदी वस्तु, मल, गलौज, 
कूड़ाकरकट । 

आलात- संज्ञा, पु० ( सं० ) जलती हुई 
लकड़ी । 

यो० आलातचक्र--जलती हुईं लकड़ी 
आदि के चारों ओर घुमाने से बना हुआ 
एक प्रकाश का घेरा या वृत । 

घशालान--संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी के बाँधने 
का खूंटा, रस्सा या जंजीर, बेदी, रमट । | 

घालाप- संज्ञा, पु० ( सं० ) कथोपकथन 
संभाषण, बातचीत; सात स्वरों 
(संगीत ) ताब। | 


अलापंक 


यौर-घार्तालाप--बातंचीत,'संभाषणं । - 
च्ालाप-प्रलांप--छंदन, रोना-पीटना । 
आलं।पक--वि० ( सं० ) बातचीत करने 
.. वाला; गानेवाला, वर्तालाप करने, वाला । 
आलापचारी---संज्ञा, खी० ( सं० आलाप-- 
चारी ) स्वरों के साधने या तान लगाने की 
क्रिया । 
श्प्रालापन--संज्ञा, पु० ( सं० ) वार्तालाप, 
गाना, वि० अराला प्नीय- गाने योग्य । 
आत्तापना--म्न० कि०-दे० ( सं० आलांपन ) 
गाना,.सुर खींचना, तान लगाना । 
 आत्नापिनी--संज्ञा, .खी० ( सं० ) वंशी 
बाँसुरी, झुली । 
इप्नाल्ाप्रित- वि० ( सं० ) बात-चीत किया 
हुआ, गाया हुआ । 
श्प्रालापी--वि० ( सं०) बोलने वाला, 
आलाप लेने वाला, तान लगाने वाला, 
गाने वाला । 
ध्प्रालाघु- संज्ञा, 
तुम्बी, कद, । 
श्रालाय-चलाय--( अलाय-बलाय ) संज्ञा, 
पु० (दे० ) छुराई, अपवित्रता, मल, 
अशुद्धि, आपदा, अनिष्ठ, अशुभ बातें । 
श्रालारासी-विश ( दे० ) लापरवाह, 
बेफिक्र । 
आलिगन-संज्ञा, पु० ( सं०) गले से 
, त्वगाना, परिरंभण, सम्रीति परस्पर . मिलन, 
सेंरना, अंग लगाने की क्रिया । 
श्ालिगना®--सं० क्रि० दे० ( सं० आलिः 
गन ) भेंटना, लिपराना, गले या अंक 
लगाना । 


झी (सं०) लौकी, 


घ्ालिगित--वि ( सं०) गले या अंग 


लगाया हुआ, भेंटा हुआ, लिपटाया हुआ । 
शालि - संज्ञा, खी० ( सं० ) सखी, सहेली 
बिच्छू, मरी, पंक्ति, अवली, रेखा, बांध, 
सजनी, सहचारिणी, सेलु । 
आलिखित वि० (सं० ओ +-लिख+-क्त ) 
चित्रित, लिखित, लिखा हुआ, अंकित । 
र्ड 


| घालिम--वि० ( अ० ) विद्वान; पंडितः। 


आत्तेख्य 


झाली--संज्ञा, खी० दे० ( सं० झालि) 
सखी, सहेली, सजनी, सहचरो, पंक्ति 
रेखा, मधुपी । 
वि० ख्री० दे०. $ ( सं० भाई ) भीगी .हुई 
. गीली । 
वि० ( अ० ) बडा, उच्च, श्रेष्ठ, उत्तम । 
५ अस कहि मन बिहँसी इक आली ?- 
रामा० । 
“ बरनेदीन दयाल बैठि हंसनिकी आली ? । 
आालीशान--वि० ( अ० ) भव्य, भड़वीला, 
शानदार, विशाल, उच्च, श्रेष्ठ, उत्तम । 
या० आत्तांजनाब ( जनाब झालो) 
श्रीमान । 
आलीह--पंज्ञा, पु० (सं० आ--लिह --क्त ) 
बाण छोड़ने के समय का आसन, . बायें 
पैर के पीछे करके और दाहिने को सामने 
टेक कर बैठना । 
वि० (सं० ) भक्षित, खादित, अशित, 
भुक्त, लेहित । | 
घ्रालुलायित-वि० ( दे० ) बंधन-रहित, 
न बँधा हुआ । 
झालू--संक्षा, पु० दे० ( सं० यालु ) एक 


प्रकार क्रा गोल कंद या मूल जो तरकारी , 


आदि. के काम में आता .ओर खाया 
जाता है । 

्लूचा-सज्ञा, पु० ( फा० ) एक प्रकार 
का बूच जिसका फल पंजाब में खाया जाता 
है, इसी पेड़ का. फल, भोटिया बदाम, 
गदालू । 

आलू-बुख़ारा-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
आलूचा नामक वृक्ष का सुखाया हुआ फल, 
जो कुछ खटमिठ्ठा सा होता है । * 
आब पु० ( सं० ) लिखावट, 


आलेख्यं--संज्ञा, पु० ( सं० , 
लिपि पु० ( सं० ) चित्र, तसवीर 


“आलेप 
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न क भावने 


Ce OSS 
यो०' आलेख्य-विद्या--चित्रञ्ञरी; चित्रः | ध्याक्षेड़ना#--स० /क्ि० दे० (संश भालोडन) 


कला । 
वि० (सं०) लिखने या चित्रित करने योग्य । 
श्ालंप-सज्ञा, पु० ( सं° आ--लिंप-- 
: घञ्‌). मलहमं, लेप, लेप करने का पदार्थ । 
श्ालेपन-संज्ञा, पु० ( सं० ) लेपन करना, 
सरस लगाना । 
आतेपित--वि० ( सं० ) लेप किया हुआ, 
लीपा हुआ । 
अआालाक-- संशा, पु० ( सं० ) प्रकाश, 
` चाँदुनी, उजाला, रोशनी, चमक, ज्योति, 
द्यति, दीसि, दर्शन।  ' 
आंलेोकन--संज्ञा, पु० ` ( सं० ) दर्शन 
देखना, दक्षिण । 
वि० ग्रालोकनीय--ग्रकाशनीय, दुर्शनीय । 
वि० भालेकित--प्रकाशित, चुतिमान । 
ञ्रालोचक--वि० ( सं० ) देखने वाला, 
आलोचना करने वाला, गुणागुण निरीक्षक | 
घ्ालाचन = संज्ञा, पु५ ( सं० झा - लुच्‌ञ 
अनटू ) दर्शन, देखना, गुण-दोष-विवेचन । 
घालेचना--संज्ञा,, खी० ( सं० ) किसी 
वस्तु के गुण-दोष पर निष्पक्ष विचार कर 
उसके मूल्य, महत्वादि का निर्णय करना, 
विचार-पुवेक उसकी विशेषताओं या रुचिर 
रोचकताओं की स्पष्ट' विवेचना तथा 


तदाधार पर अपनी सम्मति देने का कार्य--. 


( झा० दृशे० ) । 
ब्यालोचित--वि० (. सं ) आलोचना 
किया हुआ, निरीक्षित, विवेचित, 

शीलित । 

वि० भ्रालोचनीय--आलोचना. के. योग्य 
. विवेचनीय, .विचारणीय । 
ष्यरालोच्य--वि० .( सं०.) - ` आलोचनीय, 

विवेचनीय, अलोचवा करने के योग्य । 
आलेोडन--पंज्ञा पु० ( सं० ) ` मथना, 
„ बिलोड़ना, दिलोरना, खूब. सो चना-विचारना, 

ऊहापोह करना, विमंथन । | 
भा० श० को०-३४ . 


, हलचल,. उथल:प॒थल, 
विकल्प, उद्दापोह । 


मथना, हिलोरना, विलोड़ना, ` सोचना 
विचारना । 

आलेाडित--वि०” (सं) भथा हुआ, 
विलोड़ा हुआ, विमंथित,'सुंदिचारित । ` 
श्ालोल--वि० ` ( सं० ) ' चंचल, चपल, 
अस्थिर । 

घशादहा--संज्ञा, पु० ( दे० ) ३१ 'मात्राओं 
का एक छंद. विशेष जिसे वीर छंद भी 
कहते हैं, महोबे के एक वीर का नामे, जो 
पृथ्वीराज के समय में था, बहुत लम्बा- 
चौड़ा वर्णन, अंथ विशेष जिसमें वीर छंद में 
युद्ध का वर्णन किया गया है, सैरा (दे०) । 
यो० आहहा-पर्घधांरा--अंति विस्तृत वणन । 
मु०--आद्हा गाना-किसी बात को 
बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 'कहना, अपने हाल 
को विस्तार सेसुनाना। | 

वि० ध्याइ्हैत ( आहहइत )--अल्हा 
गाने वाला । 

श्ाव®- संज्ञा, ्री दे० ( सं० आयु) 
आयु, अवस्था, उम्र । 

अ०.बि० ( विधि ) आ, आओ | 

झाड ( दे० )--घत० आतंग,है । . 
झावषद घ्रावति-आचै। ` ' ` 
ञ्ावक-- संज्ञा, पु० ( संश ) झोंकी सहना, 
उत्तरदायित्व । 

शावज ( आावभा.)#- संशा, पु० ( दे० ) 


, एक प्रकारं का बाजा, ताशा । __ ७. 


“ तूर तार जनु आवज. बाज” रासा०। 


आबदार--वि० ( दे० ) आबदार. ( फा० ) 
. सनोर, चमकीला, शोभायुक्त, छविमान। | 


घ्यावरना®--संज्ञा, पु, दे० ( सं० आवतं ) 
अस्थिरता, संकल्पः ल्प 


झाषन#--संज्ञा० पुः दे० ( संर 
आगमन, आभा । . / ४.००, 
स्नी०- झाधति-+ भवाई,,भाना । 


क न ह 
भाषभगत | २६६ ` आवागमन 
ज्र ता प 
क्रि ` अ०' आघना (.दे० ) आना, पहुँ- | झावषत्ति--संज्ा, स्लौ० ( सं० ) पंक्ति, श्रेणी, 


चचा । संज्ञा, पु० झावने। ( दे०) । . . 
वि० आपनेहारा, घ्ावनद्दारा, आपने- 

, हार (दे० ) अवया, आने वाला । 
आवनहार ( दे०-) । 

अवभगत- संज्ञा, ज्ली० दे० ( हिश आवना 
ग भक्ति-सं० ) आदर सत्कार, ख़ातिर- 
तवाज्ञा, सेवा-सुश्रूषा। | 

आषभाच-संज्ञा, पु० (दे०) आद्र- 
सत्कार; मान-सम्मान । 

आचरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) आच्छादन, 
ढकना, किसी वस्तु पर ऊपर से लपेरा हुआ 
वस्न, बेठन, परदा, ढाल, दीवार आदि का 

' घेरा, चलाये हुए अख-शख्र को निष्फल 
करने वाला अख, अज्ञान । 

. आधरणा-पत्र---पज्ञा, पु०- यो० ( सं० ) 
किसी पुस्तक के ऊपर रक्षा के लिये लगाया 
, जाने. वाला काराज़ । 

आवजेन--संज्ञाण पु० ( सं० आ+ रज्‌ + 
` अनट्‌ ) फेंकना, मना करना, रोकना-- 
हरकना ( दे० )। 

आधचतं--संज्ञा, पु० (सं०) पानी की 
भँवर, चक्र, फेर, घुमाव, न बरसने वाला 
बादल, एक प्रकार का रत्न, राजावते, लाज- 
' वदे, सोच-विचार, चित्ता, संसार, दशसूल 
अंक के ऊपर एक लघु विन्दु जो उसकी 
: पुनराद्वत्ति सूचित करता हे । 
ये० आचतदशमलध--पुनराश्वत्ति वाला 
दशसूल | वि० घूमा हुआ अंक । 
ध्याघतंन--संज्ञा, पु० ( सं० ) चक्कर देना, 
फिराव, घुमाव, मथना, हिलाना, छाया 
का फिरना, तीसरा पहर। . 

“वि आघ तेनीय--मंथनीय, घुमाने योग्य । 
वि० ञाचतित- मथित, घुसावदार, सँवर- 

सदा विर ( फा० ) छाया हुआ, झया. 

a (दे० )। 


पाँति ( दे० )। ; 

या अलि आवलि की. अधरान में??.... 

पद्मा० । क | 
प्रावाल--संज्ञा, खी० ( सं० ) पंक्ति, श्रेणी । 


` संज्ञा, पु० थाल । 


भ्रावली--संज्ञा, खी० ( सं० ) पंक्ति, श्रेणी, 
खला, बिस्वे की उपज का अनुमान लगाने 
था अंदाज़ करने की एक विधि या .युक्ति, 
वलि । 

प्रावश्यक--वि० ( सं० ) अवश्य होने 

' योग्य, ज़रूरी, सापेचय, अनिवाये, प्रयोज- 
नीय, जिसके बिना काम न चले, उचित । 

झावश्यकता--संज्ञा, खो ( सं० ) जरूरत, 
अपेक्षा, प्रयोजन, मतलब । 

प्रावशश्‍्यकोय--वि» ( सं० ) ज़रूरी, 
अपेक्षाकृत, आवश्यक, प्रयोजनीय, अवश्य 
करने योग्य । 

अघचसथ--वि० ( सं० ) गृह, भवन, गेह, 
घत, एक प्रकार का यज्ञ; इस यज्ञ के करने 
वाले अवस्थी कहलाते हैं । 

आवह संजा, पु० ( सं० झा +-वह + अल्‌) 
ससवायु के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार की 

` वायु, भूवायु। . 

आधहमान--बवि० ( सं० ) क्रमागत, पूर्वा- 
पर, क्रमिक । 

आधघोा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आपाक ) 
कुम्हारों के मिटटी के बत॑च आदि पकाने का 
गड्ढा, भट्टी । 

आचा--अ० कि» सा० भू० दे० ( हि० 
आना ) आया, आगया । 
“इक दिन एक सलूका आवा ??--रामा० । 

अघायमन-ंत्ञा, पु० यै० (झावा--गमन 
( सं० ) आना-जाना, आमद्‌-रफ़्त, बार- 
बार जन्म लेना और मरना । 


. मु०-आवांगमन से रहित होना-- 
: सुक्त होना, सोक्ष प्राप्त करना । 


आवागमन छूटना--नन्म-मरण न होना । 


ाचागचन. 


२६७ 


J Co OO आवेग 


'्ाचागचन$%-- संज्ञा, पु० (वे. ) आवा- | आधाहन--संज्ञा, पु० । सं० ) मंत्र-द्वारा 


गमन, आनाजाना, आधागोन ( दे० ) । 
घ्ावाज्ञ-संशा, ख्री० ( फा० मिलाओ सं० 


आवाद ) शब्द, ध्वनि, वाद्‌, बोली, वाणी, ` 


स्वर, शोर । 
मु०--आधाज्ञ उठाना--विरोध करना, 
विरुद्ध कहना । - 
यांवाजञा कसना--( दे० ) व्यंग बात 
कहना, ललकारना, चुनौती 
आवाज़ बैठना--कफ़ के कारण स्वर का 
स्पष्ट न निकलना, गला बैठना । 
आधाज्ञ भारी होना--कफ़ के कारण 
कंठ-स्वर का विकृत हो जाना । 
भ्रावाजञ लगाना (देना)--बुल्लावा, ज़ोर 
से पुकारना । 
घ्रावाज्ञा-संज्ञा, १०( फा०.) बोली, टोली. 
ताचा, व्यंग । 
सु०-्ाषाज्ञा करना--ताना मारना | 
यो० श्राषाज्ञा-तवाजा--च्यंग, ताना । 
आवाजाही ( झाव-जाई )$--संज्ञा, स्री० 
दे० ( हि० आना--जाना ) आना-जाना, 
आमद-रफ़्त, जन्म-मरण । 
सु०_-आघाजाही - लगाना--बारबार, 
आनाजाबा, झाधाजानी--( दे० ) । 
४ मिट गईं आवाजानी ?--ध० दु० । 
आावारगी--संज्ञा, खी ( फा० ) आवारा 
पच, शुद्ददापन, जुच्चापन, घुमकडी, 'ग्राघा- 
रागरदी ( दे० ) । 
आधारजा--पसंज्ञा, पु ( फा० ) जमा-ख़च 
की किताब, अवारजा (दे०) रोकड बही । 
ग्रावारा-वि० ( फा० ) व्यथं इधर-उधर 
फिरने वाला, निकम्मा, बेटौर-ठिकाने का, 
उठलू, बदमाश, खुच्चा-गुन्डा ( दे ) । 
झावारा गदं--वि० ( फा०-) व्यर्थं इधर 
उधर घूमने वाला, उठल्लू, निकस्मा, गुन्डा । 
संज्ञा, खी० आावारागदी-आवारगी | 
ध्यावास-संश्ञ, पु०. ( सं ) रहने की 
जगह, निवास-स्थान, मकान, घर, धाम । 


किसी देवता के बुलाने का काये, निमन्त्रित 
करना, बुलाना, आह्वान, षोडशोपचार. 
पूजा का एक अंग । वि० आधाहनीय॥ 
थ्राविद्ध -'वि० ( सं० `) विदा हुआ, भेदा 
हुआ, फेंका हुआ । 
संज्ञा, पु० तलवार के ३२ हाथों में से एक । 
अआिर्भाव-संश्ञा, पु० (सं० ) प्रकाश 
प्राकव्य, उत्पत्ति आवेश, संचार। , . 
ध्ाधिभत-वि० ( सं०) प्रकाशित, अकरित, 
उत्पन्न, उद्धृत, म्रादुभूंत । 


आविष्कता-वि० ( सं० .) आविष्कार 


करने वाला । 
प्राधिष्कार--संज्ञा, पु०' ( सं० ) प्राकाव्य 
प्रकाश, कोई ऐसी वस्तु तैय्यार करना 
जिसके बनाने की विधि पहिले किसी को न 
ज्ञात रही हो, इजाद, किसी बात का पहिले- 
पहल पता लगाना । का 
ध्याविष्कारक--वि० ( सं० ) आविष्कर्ता 
आविष्कार करने वाला, इजाद करने वाला । 
झाधिष्क़त-वि० (सं० याविसू--कृ--क्त ) 
प्रकाशित, प्रगटित, पता लगाया या. खोजा 
हुआ, इजाद किया हुआ, जाना हुआ । 
श्राविष्क्रिया-संत्ञा, खरी» (सं० ) आ- 


विष्कार, गवेषणा, अन्वेषण । 
आविष्ट--वि ( सं० झा; विश्‌ञ-च) 
आवेश-युक्त, सनोयोगी, लीन, किसी की 
चुन में लगना । हि 
घ्यायुत--वि० ( सं० ) छिपा हुआ, 
हुआ, लपेटा या घिरा हुआ, वेष्टित 
आच्छादित । र 


आवृत्ति--संज्ञा, स्नी० ( सं भाउ-बृत 
+क्त) बारबार किसी बात का अभ्यास, 
पढ़ना, उद्धरणी, बारबार किसी वस्तु 
का आना । 

झावेग-संझा, पु: ( सं० ) चित्त 
वृत्ति, सन की कोक, ज़ोर 


संचारी भावों में से एक, अ 


Ee 


आवेदक 


: अनिष्ट के प्रापतं होने से चित्त की आतुरता, 
घबराहट, उमंग । वि० आवेगपूण । 

आवेदक--वि० ( सं० .) निवेदन करने 
वाला, प्रार्थी । . 

आवेदन--संज्ञा, पु०.( सं०.) अपनी दशा 
का बताना, या प्रगट करना, निवेदन या 

: प्रार्थना करना, अज्ञं करना । 
आवेदन-पत्र--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अपनी दृशा लिख कर सूचित करने. का 
काराज या पन्न, ग्राथना-पत्र, निवेद्न-पत्र 
अर्जी, . 

च्ाचेदनीय--वि० ( सं०.) निवेदन करने 
के योग्य, ्रार्थनीय । 

झाचेदित- वि० ( सं० ) बिवेदित, प्राथित, 
कहा हुआ । ` 
वि० 'ाचेदो निवेदक, प्राथी । 
खाचेद्य--वि० ( सं० ) आवेदन करने योग्य, 
प्राथेनीय, निवेदनीय, कथनीय । ` 
आवेश--संज्ञा, पु० '( संश आं + विश्‌+ 
घन्‌ ) व्यासि, संचार, दौरा, प्रवेश, चित्त 
की प्रेरणा, झाक, वेग, जोश, भूत-प्रेत- 
बाधा, झुगीरोग उद्य, अहंकार, अपस्मार । 
व्ावेशन- संश, पु० ( सं० झा० +- विश्‌ + 
अनटू ) प्रवेश, शिल्पशाला, कारखाना । 
श्पाचेष्ठन--संज्ञा, पु० (सं० ) छिपाने या 
ढकने का कारये, लपेटने या कने की वस्तु । 
शाचेष्ठित--वि० ( सं० ) पेरा या छिपा 
हुआ, ढका हुआ । 

आावा--वि० क्रि अं० ( दे० ) आओ । 
ध्याशं--संज्ञा, खो ( दे० ) रेशा, सूत, 
अंश ( सं० ) । 

ध्याशंका--संज्ञा, खी० ( सं० ) डर, भय, 
शक, शंका, संदेह, अनिष्ट की भावना, 
त्रास, सशय, आतंक, भीति । 
आशंकनीय--वि० ( सं० झा० --शंक-- 
अनीयर्‌ ) भयावह, भय का स्थान, शंका 


करने योग्य । 


२६८ 


आशोधषांद 


छाशंकिंत--वि० ( सं० ) भयभीत, सशं- 
कित, त्रासित । 
घप्राशना-संक्षा, उभ० (.फ़ां० ) जिससे 
जान-पहिचान, हो, चाहने वाला, प्रेमी । 
प्राशनाई--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) ज्ञान- 
पहिचान, प्रेम, प्रीति, दोस्ती, अनुचित प्रेम। 
आझाशय--संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिप्राय, 
मतलब, तात्पर्य, वासना, इच्छा, उद्देश्य, 
नीयत, आश्रय, गड्ढा, खात | 
भ्राशा--संश्ञा, खी० ( सं० ) अप्रा वस्तु के 
प्राप्त करने की भावना या इच्छा और थोड़ा- 
बहुत निश्चय, उस्मीद्‌, अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति के थोड़े-बहुत. निश्‍चय से उत्पन्न 
संतोष, आसरा, भरोसा, दिशा, दक्ष 
प्रजापति की एक कन्या | 
यौ० आाशा-भंग--आशा का 
निराशा, बाउस्मेदी । 
घप्राशातीत--वि० ( सं० आशा + अतीत ) 
आशा से अधिक, चाह से अधिक । 
आशिक--संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रेम करने 
वाला. मनुष्य, अनुरक्त पुरुष, आसक्त । 
घ्ाशिष--संज्ञा, ख्री० ( सं०,) आशीवाद, 
आसीस, दुआ, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें अप्राप्त वस्तु के लिये प्रार्थना 
होती है। ` 
भ्राशिषाच्तेप- संज्ञ, पु० यौ० ( सं० ) 
एक प्रकार का कान्यालंकार जिसमें दूसरे 
का हित दिखलाते हुए, ऐसी बातों के 
करने की शिक्षा दी जाती है जिससे वास्तव 
में अपने ही दुःख की निवृत्ति हो ( के० ) । 
झाशी--विं० ( संर ग्राशिन्‌) खानेवाला, 
भक्तक। 
ञाशीस--संज्ञा, स्नी० दे० ( झाशिष ) 
आशीर्वाद, वर, शुभाकांक्षा, सीस (दे०) । 
ध्याशी पंचन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) शुभवाक्य 
कल्याण-वचन, मंगलकारी गिरा । 
ध्याशीर्षाद--संज्ञा, पु० ( सं०.) कल्याण 
या. संगल-कासना-सूचक वाक्य, आशिष, 


ह्ट्बा, 


रि. 


प्राशीविष 
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झाशलिष्ट 


क 0... हहीसा्््ययययच्म्बय्खख् य खििकबबयम्््नबबबजयबआययाययशशाशशाबाथवाथापा 
लः 6 है 
दुआ, मंगल-प्रार्थना, . भ्रासीस, भ्रासिर- | श्राश्रमधम- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 


घाद ( दे० ) | 

वि० पग्राशीवॉदक--मंगलप्राथी, आशीष 

देने वाला, कल्याण प्राथेक.। 

वि०.ग्राशी घादी- आशीर्वाद-प्राप्त । 
घप्राशीचिष-संज्ञा, पु ( सं० ग्राशी विष 

+ल ) सपं, साँप, अहि, भुजंग । 

“ आशीविष दोषन की दरी. ”- (के०) । 
घपाशीः-र्‍संज्ञा, पु० ( सं० ) . एक . प्रकार 

का काव्यालंकार, जिसमें किसी प्रिय . व्यक्ति 

को संगल-कामना की जाय ।_ 
ध्याशु--करि०. वि० (सं० ) शीघ, जर्द, 

तत्काल, हुत, तुरन्त, झटपट, वर्षकाल में 

उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का धान्य । 
घाशुकवि-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) तत्काल 
_ कविता रचने वाला कवि । 


शाशुग--संज्ञा, पु० (सं० ) हुतगामी, वाण,@ 


शर, वायु, मन, । कप 
आशुगासन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) घचुष ।। 
आशुरतोष--वि० ( सं० यो० ) शीघ्र संतुष्ट 
होने वाला, जल्द प्रसन्न होने वाला । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, महादेव, शंकर । 
'्ाश्चर्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी नई, 
अभूतपूर्व था असाधारण वात के देखने 
या सुनने या ध्यान में आने से उत्पन्न होने 
वाला एक प्रकार का मतोविकार, अचंभा, 
ताअज्जुब, विस्मय, रसों के नौ स्थायी भावों 
में से एक, इस का रस अछुत है । 
'ाश्चयित--वि० (संश) चकित, विस्मित 
आ्राश्रम--संज्ञा, पु० (सं० आ श्रम त भ्लू ) 
ऋषियों और सुनियों. का निवास-स्थान, 
तपोवन, साधु-संत के रहने की जगह, 
विश्राम-स्थान, टिकने या ठहरने की. जगह, 
हिन्दुओं के जीवन. की चार अवस्थाये 
( स्ति ) ब्रह्मचये, 'गाहंस्थ, बानप्रस्थ 
और सन्यास | मठ, स्थान, कुटी। .. 
आश्रम-गुरु--संज्ञा, 3०. यौ० ( सं०.) 


आश्रम के लिये शाख्रोक्त आचार य़ा नियम। 
ध्ाश्रमभ्र५ंट--विं० ( सं० यो० ) आश्रम से 
विरुद्ध आचार-व्यवहार करने वाला, पतित । 
झाश्रमी--वि० ( सं० ) आश्रम-सम्बन्धी, 
आश्रम में रहने वाला, वहाचर्यादि चार 
आश्रमों में से किसी को धारण करने वाला । 
४ जिमि हरिभक्तिदि पाई जन, तजहि 
आश्रमी चारि ”--रामा३ । | 
झाश्रय--संज्ञा, पु ( सं० ) आधार, सहारा, 
अवलस्ब, आधार-वस्तु वह वस्तु जिसके 
' सहारे पर कोई वस्तु ठहरी हो, शरण, 
पनाह, जीवन-निर्वाह का हेतु, भरोसा, 
सहारा, घर, रक्षा का स्थान । न 
आ्राश्रयभूत--वि० यो० '( संश) शरण्य, 
'भरोसागीर । eT 
आश्रयस्थान -संज्ञा, पु० यो०: ( सं० ) 
ठहरने या रहा का स्थान, शरण की जगह । 
झाश्रयदाता--संज्ञा, पु० योन (सं० ) 
आश्रय या शरण देने वाला, सहायक, 
सहारा देने वांला, जीविका देने वाला । _ 
अ्ाङ्यण--संज्ञा, पु० (सं० आश्रित 
अनटू ) आश्रय, शरण, अवस्थान । 
आश्रयणीय--वि० ( सं० आञ+श्रिञ- 
अनीयर्‌ ) आश्रय देने योग्य, आश्रयोपयुक्त । 
अआश्चयी--वि० ( सं० ) आश्रय लेने या 


` पाने वाला, सहारा या शरण लेने या पाने 


वाला । 
ाश्चित-वि०. ( सं० ) सहारे पर. टिका 
हुआ, ठहरा हुआ, भरोसे पर रहने वाला, 
अधीन, सेवक, नौकर, अवलस्बित; शरणा 
गत, वश्य, कृताश्रम | खी० आश्रिता। 
'यौ० आशितस्वत्व--संज्ञा, ५०, (संन) _ 
सेवक का अधिकार, शरणागत का 6 

आाश्लिष्ट--वि०_( सं०, ). * ग 
. क्त) आलिंगत, लिपटा हुआ; चिप 
मिला हुआ । 


अश्लष 


ह पु ( सं. य़ा +- श्लिष -- 
घम्‌ ) आलिंगन, मिलन, जुड़ना, लगाव । 
आश्लेषण--संज्ञा, पु० ( सं० ) मिलावट, 
आलिगन । | 
आशत्तेषा--संज्ञां, पु० (सं० ) श्लेषा नक्षत्र! 
आश्वास-आश्वासन--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
दिलासा, तसज्ञी, सांत्वना, ढाढ़स। 
` वि० झाश्वासनीय--तसल्ली देने योग्य । 
भाश्वासित--वि० ( सं० आ शवस्‌+- 


णिच्‌-क्त ) अनुनीत, आश्वस्त, दिलासा 


दिया हुआ । 


झाश्यस्त--वि० ( सं० आ श्वस्‌ + क्त ) 


साँस्वना-आस, आशायुक्त, दिलासा दिया 


डुआ, उाइस दिया हुआ । 

_ आश्वोस्य--वि० ( सं० ) सांस्वना देने के 
योग्य, तसल्ञी देने लायक्र । | 

झाश्‍विन--संज्ञा, ०. ( सं ) आश्विनी 
नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा का महीना, 
कार का महीना, कुआँर ( दे० ) शरद 
ऋतु का दूसरा मास । 

आषाढ-संज्ञा, पु० ( सं० ) वह चांद्रमास 
जिसकी पूणिमा को पूर्वाषाढ नक्षत्र हो, 
. अषाइ, बह्मचारी का दंड । 


आषाढ़ा--संज्ञा, पु० ( सं० ्रा+-सह्‌+- 
क्त--भा ) पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नचत्र । 


झाषाढ़ी--पंज्ञा, स्तरी० ( सं० ) आषाढ 


मास की पूर्णिमा, गुरुपूजा । 

आपढ़ भू-आषाढ़भघ --संज्ञा, पु० ( सं० ) 
मंगलग्रह, उत्तराषाढ़ नक्षत्र । 
आसंग--संज्ञा, पु: (सं०) साथ, संग, 
लगाव, सम्बन्ध, आसक्ति, संसर्ग, संसृष्टि, 
अनुराग । न्‍ 
आस--संज्ञा, ख़ दे० (सं० झाशा ) 
आशा, उस्मेद, लालसा, कामना, सहारा, 
भरोसा, आधार, दिशा। . 


` “ होत उजागर बनबगर, मधुप मलिन तव 


आस ?-- | 
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आस ”---रघु० । ; 
संज्ञा, पु० ( दे० ) धनुष, शरासन | . 


सुस्ती, आलस्य, काहिली, आलस, क्रि० 
घप्रासकताना । 

ग्रासकति, असकती--वि० दे० ( सं 
आ2।क्ति ) आलसी । 


प्रेम । व 
आसक्त--वि० ( सं० ) अनुरक्त, लीन, 
लिस, आशिक, मोहित, मझ, प्रेम, लुब्ध 
` सुग्ध, आसकत ( दे० )। 
आसक्ति -संज्ञा, खी० ( सं० ग्रा--सद-- 
क्ति) अनुरक्ति, लिसता, लगन, चाह, प्रेम, 
मोह, इश्क, आसकति ( दे० )। संगम, 
मिलन, लाभ, पदों का अत्यंत संनिधान 
( न्याय» ) अन्यवहित, समीपता, पदो- 
चारण, (शज्दाथ-बोध का एक हेतु ) । 
गोसति# - संज्ञा, ख़ी० ( दे० ) सत्य, 
आसत्ति, समीपता, सुक्ति । 
“ सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्म बिना 
नहि आसति ? । 
आसते$--क्रि वि० दे० ( फा० ग्राहिस्ता ) 
धीरे-धीरे । 
ग्रासत्ति-संश, स्री० ( सं० ) सामीप्य, 
निकटत7, अर्थ-बोध के लिये बिना व्यवधान 
के एक-दूसरे से सम्बन्ध रखने वाले दो पदों 
या शब्दों का पास पास रहना और पारस्प- 
रिक अथो को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना । 
झासतोष-वि०« दे० ( सं० श्राशुतोष ) 
जलद प्रसन्न होने वाला । जा 
संज्ञा, पु० - महादेव, शिव। 
अआसथान- संशा, पु० दे० ( सं स्थान ) 
आस्थान, बैठने की जगह, सभा, समाज । 
आसन-संज्ञा, पु ( सं० ) स्थिति, बैठक, 
बैठने की विधि, था ढब ( तरीक्रा ) 


` शसन 
“ आईं बहुरि बसंत ऋत, विमल भई द्स 


आसकत--संज्ा, . खो० दे० ( सं० अशक्ति) 


संज्ञा, ख्री० ( सं० आसक्ति ) शनुरक्ति 


Mes, 
2१% 


शासन क॑सनां 


' जाय, बिछावन,. बिछौना, पीठ, पीढ़ा, 
चौकी, टिंकाना, निवास, डेरा, चूतड़, 
हाथी का कंधा; जिस पर महावत बैठता है, 
सेना का शज्ु के सम्मुख डटा रहना, जिगीपु- 
का अवसर प्रती तार्थं अवस्थान, कुश या ऊन 
का बना हुआ बैठक जिस पर बैठ कर पूजा 
की जाती है, यौगियों के .बैठने की ८४ 
भिन्न भिन्न विधियाँ था रीतियाँ, यथा- 
पद्मासन, स्वस्तिकासान, वद्धपद्मासन, मयू- 


रासन, शीर्षासन, आदि ( यो० ) सुरति 


( संभोग ) की विविध रीतियाँ (कोक० ) |, 


“ छोडि दे आसन बासन को ”- राम० । 
मु० आसन उजलड़ना--अपने स्थान से 
हिल जाना, घोड़े की पीठ पर रान न 
जमना । 

शासन कसना-अंगों को तोड-मरोड 
कर बैठना । 

शासन गाँठना--आसन बनाना, संभोग 
में आसन कसना । 

शासन छोड़ना--उठ जाना ( आद्राथं ) 
आसन जमाना - जिस स्थान पर जिस 
रीति से बैठे उसी स्थान पर उसी रीति से 
बराबर स्थिर रहना, स्थिर भाव से बैठना । 
अड्डा जमाना, डेरा जमाना, स्थायी रूप 
से रहना, आसन जमना--बैठने में स्थिर 
भाव आना । 

आसन डिगना (डोलना)--बैठने में स्थिर 
भाव न रहना, चित्त चलायमान होना, 
सन डोलना, करुणा या द्या आना ( देव- 
ताओं आदि का) घबड़ाना, भयभीत 
होना । जैसे-कौशिक का तप देख इंद्र का 
आसन डोल उठा । - 

झासन डिगाना--स्थान से विचलित 
करना, चित्त को चलायमान करना, लोभ 
या इच्छा उत्पन्न करना, सचेत या सावधान 
करना, घबरा देवा, भयभीत कर देना । 


. शासन तले 'घ्राना-आधीव होना, 


अनुगत होचा। ` ` 
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आसमान 


आसन देना-सम्मावार्थ बैठने के लिये 
कोई वस्तु रख कर या बता कर बैठने की 
प्रार्थना करना । 
आसन मारना--जम कर या स्थिर भाव 
से बैठना । 
“बैठो हुतासन आसन मारे ?*--देव० | 
शासन लगाना--स्थिर भाव से आसन 
. जमा .कर बैठना, संध्योपासना करना, 
योग करना, योग के आसनों का अम्यास | 
करना, ( आसन करना ) पद्यासनादि 
का अभ्यास करना । 
घासना९#---झ्र० क्रि० दे० ( संर अस्‌ = 
होना ) होना, बैठना । 
आसनो--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० आसन ) 
छोरा आसन, छोटा बिछौना, कुश या ऊन 
का छोटा आसन जिस पर बैठ कर पूजा की 
जाती है । 
भ्रासन्दी-संक्ञा, खरी ( सं० ) चारपाई, 
कुर्सी, मचिया । 
आसन्न-वि० ( सं० आ--सद-क्त ) 
निकट आया हुआ, समीपस्थ, निकटवर्ती, 
समीपवर्ती, उपस्थित, प्राप्त, पास बैठा 
हुआ, शेष, अवसान । 
असन्नकातल--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
अन्तिमकाल, झत्यु का समय, अवसान । 
आसक्नभूत--संज्ञा, पु० यो; ( सं० ) 
भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे 
क्रिया की पूर्णता और वर्तमान काल से 
* समीपता प्रगट हो, जैसे, में जा रहा हँ । 
झास-पास--क्रि० वि० दे० ( झजु० ग्रास 
-+पाश्वे->सं० ) चारो ओर, विकट, | 
समीप, पास, इधर-उधर । 
असमान--संज्ञा, पु (फा० ) आकाश, _ 
गगन, स्वरे, देवलोक, नभ, व्योस । 
स०--घ्यासमान के तारे तोड़ना- 
कठिन या असम्भव काये करना । 
आसमान में छेद करना- 
जनक कास करना, 


असामंन 
प्पर्फरडरचच्छाााचल्यच्च्ा्य्यालदरजय्टाा्या 
असमान टूर पड़ना-आकस्मिक 
का आ पड़ना, अचानक अनिष्ट होना । 
आसमान ताकना--गव॑ से तनना, 
इतराचां, भुलना, विस्मित हो कर ऊपर 
देखना । 
असमान पर चढ़ना--ग़रूर या घमंड 
करना, अति उच्च सङ्कल्प बाँधना, असम्भव 
कार्य करना । “ चाहत बारिद्‌ बुंद गहि, 
तुलसी चढन अकास ?? । 
आसमान में ( पर ) डइना--इतराना, 
घमंड करना, ऊँचे ऊँचे संकल्प बांधना, 
असम्भव कार्य करने का विचार करना । 
आसमान पर चढ़ाना---अत्यन्त प्रशंसा 
करना, बढ़ावा देना, अति श्लाघा करके 

- सिजाज बिगाड़ देना । 
आसमान में थियरी लगाना--विकर 
कार्य करना, घमंड करना, असस्भव बात 

` करना । 

- आसमान सिर पर उठाना--ऊधम 
: सचाना, उपद्रव करना, हलचल मचाना, 

अति प्रबल आन्दोलन करना, उत्पात 
सचाना । 
आसमान गिराना--अत्यन्तं उच्च स्वर 
से चिल्लाना, उत्पात सचान । 

* आसमान पर दिमाग होना-- अत्यन्त 
अधिक अभिमान होना, अति उच्च विचार 
या घमंड होना । 
आसमान से बातें करना-अति उच्च 
होना, (किसी मकान या इमारत पवत 
या अन्य किसी ऊँची चीज़ का ) । 

 झासमांन का चूमना-बहुत ऊँचा 
होना, ( किसी मकान या पर्वत का) । 

भ्रासमानी--वि० (फ़ा० ) आकाश-सम्बंधी 
आकाशीय, आसमान का, आकाश के रंग 

` का, हरका नीला रंग, देवी, ईरवरीय । 
संज्ञा, ख्री० ताड के पेड़ से निकला 


हुआ 
_ मद्य, ताड़ी।. 


क आसाइश 
आससुद्ग---क्कि० वि० ( सं० ) ससुद्र- पर्यंत 
समुद्र के तट या किनारे तक |... 
“ थाससुद् क्षितीशानास्‌ ?--रुघु० । 
आसय--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आशय ) 
आशय, इच्छा, मतलब, प्रयोजन, अर्थ, 
तात्पर्य, आधार । > 
आसर--संज्ञा, पु० दे० (सं० असुर ) 
राक्षस, असुर । 

“ काहू कहूँ सर आसर साञ्यौ -राम०! | 
अआसरना&--स° क्रि० दे० ( हि० आसरा ) 
आश्रय लेना, सहारा लेना, शरण लेना | 
आसरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० भाश्रय ) 
सहारा, आधार, आश्रय, अवलंब, भरण- 
पोषण की आशा, भरोसा, आस, क्रिसी से 
सहायता पाने का निश्चय, जीवन या कार्य: 
निर्वाह का हेतु, आश्रयदाता, सहायक, 
शरण, पनाह, प्रतीक्षा, प्रत्याशा, इंतज़ार, 

आशा, उम्मीद्‌ | 
आसच- संज्ञा, पु० ( सं आ + सू अल्‌ ) 
भभके से चुवाया गया मद्य, केवल फलों 
के ख़मीर को निचोड़ कर बनाया गया, 
औषधियों के खमीर को छान कर बनाई 
गई औषधि, मद्य, मदिरा, मधु, मद्‌, अक्र 
जैसे द्राक्षासव । 


यो० आसपघधृत्त-- संज्ञा, पु० ( संश ) ` 


तालवृक्ष । 
अआसघौ-वि० ( सं० ) मद्यपी, शराबी, 
अआसव-सम्बन्धी । 
आासा--संज्ञा, स्री ० 


| दे० (सं० आशा) आशा। 
सज्ञा, पु० ( 


ं अ० असा ) सोने या चाँदी का 
डंडा, जिसे केवल शोभा या शान-शौकत 
के लिये राजा-महाराजाओं अथवा बारात 
या जलूस के आगे चोबदार लेकर चलते 
हैं, राजदुंड । 
यो०--आसा-बल्लम, गआासा-सोटा । 
आलाइश--संज्ञा, श्री» ( फा० ) आराम, 
सुख, चैन । ; 


ह... 
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धप्रासाढ 


घशासाढ़--पंज्ञा, पु० ( दे० ) आसाढ़ | 
( सं० ) आषाढ़, आसादी । 

आसादन--संज्ञा, पु० ( तं० य्रा--सद-!- 
णिच्‌-- ग्रनटू ) आप्रण. लाभकरन, . मिलन । 

आझासादित--विं० ( सं० यया 4-सद्‌--शिच 
+क्त ) प्राप्त, लब्ध, मिलित, भक्षित । 

आासान--वि० ( फ़ा० ) सहज, सरल, 
सुगम । 

आसानी--संज्ञा, खो० ( फ़ा०. ) सरलता, 
सुगमता, सुभीता, सुविधा । 

आसाम संञा, पु० ( दे० ) भारत के 
उत्तर-पूव में बंगाल, का एक भाग, एक 
पूर्वीय प्रान्त, कामरूप ( प्राचीन ) । 

घ्यासासी--वि० ( दे० ) आसाम-निवासी । 
संज्ञा, पु० ( फ़ा०) अभियुक्त, देनदार, 
काश्तकार, धनवान व्यक्ति -जैसे--२. लाख 
के आसामी । 

शासार--संज्ञा, पु० ( थ० ) चिन्ह, लक्षण, 
चौड़ाई। : . 
संज्ञा, ्री० ( दे० ) मूसलाधार दृष्टि । 

ासावरी--संश्ञा, ख्ी० ( १ ) श्री चामक 
राग की एक रागिनी। . 
संज्ञा, पु० एक प्रकार का कबूतर । - 


आसाधसन--संज्ञा, पु० यो० दे ( यशा 


' वसन) नग्न, दिगंबर, नंगा, महादेव, शिव । 
आसिख#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० आशिष) 


आशीवाद । 
“ तुलसी सुतहि सिख देइ आयसु देइ पुनि 
आसिख दई ?? । 
` सिद्धवि ( सं० ग्राञ-सिध्‌+ क्त) 
` अवरुद्ध, वंदीभूत, बंडुवा, बंदी । . 
आसिधार--संज्ञा, प° ( संर आसञ-धु+- 
घन्‌ ) युवा और युवती का एक स्थान में 
. अविकृत चित्त से अवस्थान-रूप बत । 
ध्यासिन--संज्ञा, पु०. ( दे० ) झाश्विन 
( सं० ) कुँवार |... : 
शासिखवचन--संज्ञा, ५० ( दे० ) आशी 
बेचन (संर) आशीष, आसिचांद्‌ (दे०.) । 
भा० श० को०-३४ 
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झ्रासी&--वि० ( दे० ) झाशीः ( सं० ) । 
आसीन--वि०, ( सं० आत्‌ न-ईन') बैठा 
हुआ, विराजमान, उपस्थित, . स्थित, 
आसीना ( देश )। >`. . 
४ एकबार प्रभु सुख आसीना ” 
--रामा० । 
£ ग्रु आसन आसीन ?”--रामा० । 
प्रासीस$--संज्ञा, स्री० ( दे० ) ,आशिष 
( सं० ) आाशीर्वाद्‌ । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) डसीस, तकिया । 
ग्राखु&--क्रि० वि० ( दे० ) आशु ( सं० ) 
जल्दी, शीघ्र, सर्व०--इसका । 
आखुग--पंज्ञा, प०' ( दे० ) ६ आशुग 
( सं० ) वायु, वाण, मन । 
आखुतोस--संज्ञा, पु० ( दे० ) आशुतोष 
( सं० ) महादेव, शिव। ` 
वि० ( दे० ) जल्द प्रसन्न होने वाला । 
आाखुन--संज्ञा, ५० ( देश ) आश्विन्‌ 
( सं०) कार मास, निधि, सुनि, वसु, ससि 
साल में, आसुन, मास, प्रकास, दिन । 
शासुर--वि० ( सं० ) असुर-सम्बन्धी, 
विवाह की एक विशेष रीति, ( स्ख्ति० ) । 
यो० ासुरघिषाइ--कन्या ` के माता- 
पिता को द्रव्य. देकर किया जाने वाला 
विवाह ( स्टृति० ) । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) असुर, रास । ` 
शासुरो--वि० ( सं० ) अपुर-सस्बन्धो, 
असुरों का, रासी । | 
यो० आखुरी-चिकित्सा-शस-चिकित्सा, 
चीड़-फाइ कर के रोग अच्छा करमा । 
आखसुरी माया-चक्कर में डालने बा 


, राक्षसी चाल, धृतंता, छलछद्स । 
संज्ञा, ख्री० असुर की खरी, राक्षसी । 


| चयासूदा-वि० (फा० ) संतुष्ट, तृप्त, सपन, | 


भरा-पूरा। . 


ध्रासेचनक 
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आस्यदेश 


शासेचनक--वि० ( सं० झा+सिच्‌--अनट्‌ | गास्तीक--ंशञा, पु० सं० ) जनमेजय. के 


न-क ) प्रिय दर्शन, जिसे देखने से तृप्ति 
न हो, अतिग्रिय | लक 
घासेब--पछंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) भूत-प्रेत की 
बाघा। . 
वि० आसेबी-भूत-प्रेत-बाधा-युक्त। 
श्रासाज$ संज्ञा, पु० दे० ( सं० अश्वयुज ) 
आश्विन मास, कार या कवार ( दे० ) 
का महीन । 
 झासोजा का मेह ज्यों, बहुत करे 
उपकार ?---कबीर० 
घ्यासो&--कि० वि० दे० (सं० इह--संवत ) 
इस वर्ष, इस साल । 
ध्यासो--संज्ञा, पु० दे० (सं० आसव) 
आसव, मदिरा । 
घ्रारंकंदित--वि० (सं० आ--स्कंद--क्त ) 
घोड़ों की गति विशेष, घोड़ों की पांचवी 
गति, तिरस्कृत । 
आस्कत--संज्ञा, खी० ( दे० ) लस्य, 
शिथिलता, सुस्ती, ढीलापन । 
वि० आस्कतो--आलसी, सुस्त, ढीला । 
आस्तर-संज्ञा, पु० ( सं० आ-स्तृ +- 
नट्‌) हाथी की झूल, उत्तम, आसन, 
शय्या, ( दे० ) अस्तर, भितज्ञा । 
आार्तिक--वि० ( सं० ) वेद, ईश्वर ओर 
परलोकादि पर विश्‍वास करने वाला 
इश्वर के अस्तित्व को मानने वाला, 
इश्चर-सत्ता वादी । 
घ्रास्तिकता--पंज्ञा, ख्री० (सं०) वेद, ईश्वर 
आर परलोक पर विश्वास, ईश्वर-सत्ता 
घारणा। . : 
झास्तिकधाद्‌ू- संज्ञा, पु० ( सं० ) ईश्वर 
को सत्ता को सिद्ध करने वाला सिद्धान्त, 
वेद, ईश्वरादि पर विश्वास करने वालों 
कामत।. . 
वि आस्तिकवादी--आस्तिकवाद के 
* सिद्धान्त का अनुयायी । 
( विलोम नास्तिक, नास्तिकता '--.) । 


सप-यज्ञ में तक्षक के प्राण बचाने वाले 
एक ऋषि, एक सपं, जरत्काय सुनि का 
पुत्र, इनकी सातासपंराज बासुकी की बहिन, 
 जरत्कारी थीं, इसी से इन्होंने अपने मातुल 
तथा भाई वक्षक आदि ,को सपंसन्र से 
बचाया था। | 
शास्तीन--संज्ञा, खो० ( फा० ) बाँह को 
ढाँकने वाला पहिनने के कपड़े का भाग, 
बाँही, बाँह। . 

सु०-श्स्तीन का साँप--मिन्र होकर 
शत्रुता करने वाला, विश्वासघाती । 
श्यास्तीन में साँप पालना श्नु को 
अपने पास मिन्न-रूप में रखना, धोखा खाना। 
आस्था--संज्ञा, खी” ( सं» ) पूज्य, बुद्धि, 
श्रद्धा, सभा, बैठक, आलंवन, अपेक्षा, 
आदर । 

'ास्थान--सं्ा, पु० ( सं०) बैठने की 
जगह, बैठक, सभा, दरबार, स्थाव । 
श्यारपद्‌- संज्ञा, ० ( सं० ) स्थान, कायं, 
कृत्य, अढल ( दे० ) कुल, जाति, प्रतिष्ठा 
“ आस्पद्‌ प्रतिष्ठायाम्‌?’ पा०--वंश, गोत्र । 
वि० योग्य, उपयुक्त, युक्त-जैसे लज्जास्पद । 
अआरूफालन--संज्ञा, पुर ( सं० आ + स्फाल्‌ञ- 
अनदू ) गर्व, घमंड, अहंकार, फैलाव । 
घ्रास्फालित-वि° ( सं० आ |-स्फाल्‌+-क्त) 
ताडित, गवित, कम्पित, फैलाया हुआ । 
आंस्फोट---संज्ञा, पु० ( सं० आ--स्फोट ) 
फटना, फुल्न, विकास, प्रकास । 
झास्पोडन-संज्ञा, पु० ( सं० यान स्फुतू 
अनद्‌) प्रफुल्लित होना, फरना, खिलना, 
विकसना, विकास, प्रकाश, ताल रोकना । 
वि° आस्फोटित-चिकसित । 
आस्माकीन--वि०. ( सं० आत्मक--ईन) 


. हमारे पक्ष का, हमारा, हमारी ओर का । 


आस्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) मुख, चेहरा । 
झास्यदेश:--संज्ञा, पु० ( सं. यो० ) सुख 
का विवर, झुँह का स्थान । 


ग्राव 


ग्ाख्घ-संज्ञ, पु ( सं ) उबलते हुये 
चावलों का 'फेन, मांडू, पनाला, इंद्रिय- 
द्वार । 

घास्थाद--सज्ञा, पु० ( सं० या? --स्वद-- 
घन्‌ ) स्वाद, ज्ञांयका, सज्ञा, सवाद 
( दे० ) रस, रुचि, चस्का, रसाजुभव । 

आस्वादन--सज्ञा, पु० ( सं० ्रा-स्वद्‌+- 
श्रनटू) स्वाद्‌ लेना, चखना, रसाजुभव, 
करना, ज्ञायका लेना । 

आरुवादनीय-वि० ( सं० ) स्वाद लेने 
या चखने योग्य । 

आस्वथादक--बि० ( सं० ) स्वाद लेने वाला, 
चखने वाला, मज़ा लेने वाला, रसानुभवी, 
ज्ञायका लेने वाला । 

आस्घादित--वि० ( सं० ) चखा हुआ, 
स्वाद्‌ लिया हुआ, भोगा हुआ, बरता हुआ, 
अनुभव किया हुआ । 
खी० भ्रास्वादिता । 

शारचाढु--वि० ( सं० ) सुरस, स्वादिष्ट, 
सुस्वाद, मज़ेदार, ज्ञायकेदार । 
ध्याद्द अन्य० देर ( सं० ग्रहह ) पीडा, 
शोक, दुःख, खेद, और ग्लानि आदि का 
सूचक शब्द । 
संज्ञा, खी० ( दे० ) कराहना, उसाँस भरना 
ठंढी सांस, दुःख-छेश-सूचक शब्द, शाप, 
हाय हाय, हा हा । 
सु०-ग्राह पड़ना--शाप पड़ना, किसी 
को दुःख पहुँचाने का बुरा फल मिलना | 
शराहभरना--उंढी साँस खींचना या लेना, 
पीड़ा या ग्लानि आदि से उसाँस भरना । 
शाह लगना--शाप का सत्य होना, 
कोसने का सार्थक होना, किसी को दुःख 
देने का बुरा फल मिलबा। ' 
ध्याइ लेनां-सतावा, और शाप लेना, 


दुःख देना या कलपाना और उसका कोसना |, 


साँस खींचना । 


संज्ञा, पु० दे० ( सं० साहस) साइंस, हियाव 


( दे० ) बल, ज़ोर । छ] 
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आदरणीय 
४ बलहद भीम-कद काहू केन आह के ”' 
भू, क्रोध--ललकार, झाहु (दे० ) 
“ गद्यो राहु अति आहुकरि""वि० । 
आहट--संज्ञा, खी० ( हि० ग्रा =भआना+ 
हट-प्रत्य» ) पैर तथा अन्यांगो से चलते 
समय होने वाला शब्द, आने का शब्द, 
पाँच की चाप, खटका, वह शब्द, जिससे 
किसी के किसी जगह पर रहने का अनुमान 
हो, पता, सुराग, टोह । | 
मु०-आहरट लेना--पता या टोह लेना, 
सुराग़, दूंढना, किसी के आने के शब्द को 
सुनना । 
घप्राहर मिलना--किसी के आने का 
शब्द सुनाई पढ़ना और उसके आने का 
अनुमान करना, पता लगना, टोह मिलना । 
प्राहत--वि० (सं० ) चोट खाया हुआ, 
घायल, जखमी, जिस संख्या को गुणित 
.किया जाये, गुण्य । 
“ व्वतुराहत वर्ग समै रूप पत्तद्गयंच गुणयेत्‌ ?” 
च्याधात-दो ष-युक्त वाक्य, पुराना, कम्पित, 
गर्दित, ताडित, सारा हुआ । . 
संज्ञा, खी० आहति । 
यो०--दृताहत--सारे हुए और जख़सी । 
संज्ञा, पु० घायल व्यक्ति, मारा इुआ । 
आहन--संज्ञा, ए० ( फा० ) लोहा, सार । 


' 'प्राहर--& संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रहः ) 


समय, वक्त; काल, दिन 


' संज्ञा, पु० दे० ( सं० आहव ) युद्ध, लड़ाई, 


रण, संग्राम । 
आाहर-जाहर--संज्ञा, खी० ( दे० ) आचा- 
जाना । 


'साहरणा त्वा > (सं) चर | 


हर लेना, किसी पदाथ को एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाना, ग्रहण, लेना, 
लूटना, खसोटना । डेय व 

घाहरणीय--वि० ( सं° ` ) इरण क 


आहत 


आहत--वि० ( सं०) छीना या लूटा हुआ 
अपहृत, इरण किया हुआ । र 

ध्याहरन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आहनन ) 
लोहारों और सोनारों की निहाई । 

आहइतेव्य--वि० ( सं० ) ग्रहणीय, ले लेने, 
लायक । 

घाहर्ता-वि० ( सं० श्रा--ह-+-क्त ) 
आनयन या उपाजन करने वाला, ले लेने 
वाला, छीनने वाला । 

छाहव--संज्ञा, पु० ( सं. आ--हू-+अल्‌ ) 
रण, युद्ध, यज्ञ, याग । 

च्पाहवन--संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ करना, 
होंम करना । 

घप्राहवनोय--वि० ( सं० ) यज्ञ करने के 
योग्य, कम-कांड की तीन अझियों में से 
एक, यज्ञाझि । 

शाहाँ--संज्ञा, खी० दे० (सं० आह्वान ) हॉक, 
दुहाई, घोषणा, पुकार, डुलावा । 
झव्य--नहीं, हां, ( स्वीकारार्थ में भी) । 
घय़ाहा-अव्य दे० ( सं० अहह ) आश्चयं, 
इषाँदि सूचक शब्द, खेद या आक्षेपार्थक 
शब्द्‌ । 
धन्य धन्य, साधु साठ, वाह वाह । 
४ सै आहा पदमावति चली ??-प० । 
अहार-संज्ञा, पु० .( ग्रा†-हृ-घन्‌ ) 
भोजन, खाना, खाने की वस्तु । 

प्राहारक--संज्ञा, पु० ( सं० ) आइरणकारी, 
संग्राहक. 

झाहार-विहार-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 


खाना-पीना, सोना आदि शारीरिक 
परिचर्या, रहन-सहन । 
“सिथ्याहार-विद्दाराम्यां दोषोद्यामाशया 
श्रितः /-- मा० नि० | 


शाहारी--वि० . ( सं० आहारिन्‌) खाने 
चाला, भक्षक, जैसे मांसाहारी ( बुरे अर्थ 
में ) शाकाहारी ( अच्छे अर्थ में )। 
स्री० घ्याहारिणी आाद्दारि ( दे०) 
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आाइक 


आहाये--वि० ( सं० ) अहण किया हुआ, 
बनावटी, खाने के योग्य, पकड़ा हुआ, 
कल्पित । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) चार प्रकार के अलुभावों 
में से चौथा, नायक और नायिका का 
परस्पर एक दूसरे का वेष बनाना, नेपथ्य, 
भूषणादि के द्वारा निमित्त, बाटकोक्ति में 
व्यंजक विशेष, अंग-संस्कार । 
झाहाय शोभा--संज्ञा, खी० ( सं० यौ० ) 
कृत्रिम या बनावटी सुन्दरता, भूषणादि के 
द्वारा सजाई हुई सुन्द्रता । 
आाहार्याभिनय--पंज्ञा, पु यो० (सं०) 
बिना बोले और कुछ चेष्टादि किये हुए 
केवल रूप और वेष द्वारा नाटक का 
अभिनय करना । 
शझाहाव--पंज्ञा, पु ( सं० आ+हा --घनर्‌ ) 
छुद्र जलाशय, चहबच्चा, युद्धाह्मन, 
आमंत्रण । 
प्राहि--य० क्रि० दे० ( सं० अस ) वर्तमान 
कालिक रूप “ आसना ” से, है, याही 
आह (दे०)॥ | 
झाहित--वि० ( सं० आ--धा-क्त ) 
रक्खा हुआ, स्थापित, धरोहर या गिरों 
रक्खा हुआ, न्यस्त, अपित । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) पंद्रह प्रकार के दोंषों 
में से एक, जो अपने स्वामी से इकठठा धन 
लेकर सेवा करे और उसे पाटता जाय, 
गिरवी रक्‍्खा हुआ माल, न्यास, धरोहर । 
आहितुण्डिक--संज्ञा, पु. ( सं० अहि+- 
तुण्ड --ष्णिकू ) व्यालग्राही, साँप पकड़ने 
वाला, सँपेरा । 
आहितापि--पतज्ञा) पु० यो० ( सं० ) 
साग्निक, अग्निद्दोत्री । 
शाहिस्ता--क्रि० वि० ( फा०) धीरे से, 
धीरे धीरे, शनेः शनेः, चुपचाप । 
संज्ञा, ख्री० ष्राहिस्तगी | 
चइक--संशा, पु० ( सं० ). झत्तिकावत्‌ 
नगर के राजा भोज क्रे वंशज . अभिजित 


i 


ed 


श्राहुत 
नरेश के युग्म संतति-में से एक, इनकी 
खी का नाम. काश्या था, इनसे ही देवक 
र उञ्रसेन हुये, देवक श्रीकृष्ण के .पिता- 
सह और उभरसेन कंस के पिता थे । 

ग्राहुत--संज्ञा, पु० (सं० ) आतिथ्य, 
अतिथि-सत्कार, भूत-यज्ञ, वलिवैश्य देव । 

प्राडुति-संज्ञा, खो० ( सं आ + हु क्ति) 
संत्र पढ़ कर देवता के लिये अग्नि में होम 
के पदाथ डालना, होम, हवन, हवन की 
सामग्री, एक बार में यज्ञ-कंड में डाली जाने 
वाली हवन-साममी की मात्रा, शाकल्य । 

घ्याहूत--वि० ( सं० आ+ हू + क्त) बुलाया 
हुआ, आह्वान किया हुआ, निमंत्रित 
न्योता हुआ। 

आहत--वि० ( सं० भा--ह--क्त ) अजित, 
आनीत, लाया हुआ, हरण किया हुआ। 
खी० झाहना । 

आाहे#--झ० क्रि० दे० ( स० यस ) 
आसना का वर्तमान कालिक रूप, है, अहे 
( दे )। 

चाहो अव्य (सं०) विकरुप, खेद, विस्मय, 
सन्देह, प्रश्‍नादि-सूचक शब्द, ध्याहा (दे०) । 
शाहो पुरुषिका-संज्ञा, री (सं० ) 
आत्म श्लाघा, आत्मगवित, अहमिका, 
झात्मप्रशंसा । 
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So — 


च्प्राहोश्धित--ग्रव्य ( सं० ) विकर्प, प्रश्न 
जिज्ञासादि सूचक शब्द । 

झाहिक-वि० ( सं० ) रोज़ाना, देनिक, 
दिवाकृत्य, दिन-साध्य, दिन-सस्बन्धी । . 
संज्ञा, पु० ( सं० ) भोजन-ग्रकरण, समूह, 
अंथ-विभाग, नित्य क्रिया, नित्य प्रति, 
इश्देवाराधन । 

श्ाह्ला-संज्ञा, पु० ( सं० ) जल्लार्णव, 
जलाशय । : 

आह्वाद--संज्ञा, पु० ( सं० आ--हृद-- 

) आनंद, हषं, खुशी, तुष्टि, प्रसन्नता । 
यो० ्ाह्वाद-जनक- वि० यो० ( सं० ) 
हर्ष-कारक, सुखद, तुष्टिकर । 
वि० ग्राह्नादकारक, ग्राह्वादकारी | 

ध्ाह्नाद्ति--वि० ( सं० धभा--छूद--णिच्‌ 
+क्त ) आनन्दित, प्रसन्न, हषित सुखी । 
वि० भ्ाह्नादनीय, घ्यानन्दनीय । 

ध्ाहय-संज्ञा, पु. ( सं० झा-- है -- अल ) 
नाम, संज्ञा, तीतर, बटेर, मेढे आदि जीवों 
की लड़ाई की बाजी, प्राणिधूत । 

आझाहान--संज्ञा, पु० (सं० आञ-ह्वा+ अनट्‌) 
बुलाना, डुलावा, पुकार, सम्बोधन, आवा- 
हन, निमंत्रण, न्योता, राजा की ओर से 
बुलावे का पत्र, समन, तलबनामा, यज्ञ 
में मंत्र के द्वारा देवताओं का बुलाना । 


इ 


इ - वर्णमाला में स्वरों के अंतर्गत तीसरा | ह पु० ( सं० ) हिना; कंपन, 


स्वर या वर्ण इसके बोलने का स्थान तालु है 
और प्रयत्न विद्वत है,. ई . इसका दीष 
रूप है ।“इचुयशानास्‌ तालुः’ 9 

झव्य० ( सं० ) भेद, कुपित, अपाकरण, 
अन्न पा, खेद, कोप, संताप, दुःख, 


भावना। . 
, संज्ञा, पु० ( सं० ) कामदेव, गणेश । . . 


/ इंगला--संज्ञा, ख्री०दे०.(सं 


, दाथी-दांत 
इंगन--संज्ञा, पु० ( सं० ) संकेत, इशारा । 
इंगनी--संज्ञा, ख्री० .दे० ( अं० मेंगनीज़ ) 

एक प्रकार का धातु का मोचा जो 
शीशे के इरेपन को दूर करने के 
झाता हे । 9 


इंगलिस्तान 
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इंदिरालय 


की एक नाडी विशेष जो शरीर के वाम | इंज्ञोनियर-संज्ञा, पु० ( ग्रं० 'एंजीनियर ) 


भाग में रहती है ( हठ योग ) । 

इंगत्तिस्तान -संज्ञा, पुऽ (-अं° इंगलिश -- 
स्तान--फा, (सं०: स्थान) अंगरेजों का देश, 
इंगलैंड । 

इंगलिश--संज्ञा, ख्री० ( £० ) अंग्रेज 
भाषा । 
वि० इंगलेंड का, अंग्रेजों की, इंगलेंड- 
सम्बन्धी । 

इंगलैंड--संजा, पु० (अं० ) अंग्रेजों का 
देश, फ्रांस के उत्तर में एक टापू था द्वीप 
का दक्षिणी भाग । 
वि० इंगलेंडीय--इंगल्ेंड देश-सम्बन्धी । 

इंगित-संज्ञा, पु० ( सं० ) मन के अभिप्राय 
को किसी चेष्टा या इशारे के द्वारा प्रगट 
करना, इशारा, चेष्टा, सङ्केत । 
वि० हिलता हुआ, चलित, इशारा या 
सङ्केत किया हुआ । 
इंगुदो--संज्ञा, खी० ( सं० ) दिगोट का 
वृक्ष, ज्योतिष्मती बृक्त, इसके फल तेल-मय 
होते हैं और घाव या घण के लिये अति 
लाभकारी है, मालकँगनी | 
संज्ञा, पु० इंशुद्‌--हिगोट वृक्ष । 
इंगुर#--संज्ञा, पु० ( दे० ) इंगुर, सिंदूर 
का एक मेद्‌ । 

इंगुरोटी--संज्ञा, खी० दे० ( दि० ईगुर-- 

—प्रत्य० ) सौभाग्यवती स्त्रियों की 

द सिंदूर रखने की डिबिया, सिंधोरा 
(दे० )। . 

इंच--संज्ञा, खी० (झं०) एक फुट का बारहवाँ 
हिस्सा, तस्सू। ` | 

इंचना& -अ० क्रि० दे० ( हि० खींचना ) 
खिचना, इंचना । 

इंजन-संशा, पु० ( ग्रं एंजिनः) कल, पेंच, 
भाप या बिजली से चलने वाला एक यंत्र, 
रेलवे ट्रेन का वह डिब्बा या अगली गाड़ी 
जो भाप के ज्ञोर से और सब गाड़ियों को 
खींचता चर चलाता है ( दे० ) अंजन । 


यंत्र की विद्या जानने वाला, कलो का 
बनाने, सुधारने आरः चलाने वाला, 
शिरप विद्या में दक्ष, विश्वकर्मा, सड़कों, 
इमारतों, और पुलों आदि का बनवाने, 
सुधरने और देख.भाल करने वाला एक 
सरकारी अफसर, संज्ञा, खी० इंजीनियरी | 
इंजी ल--संज्ञा, खी० ( पू० ) ईसाइयों की 
घर्म-पुस्तक । 

इंडहर- संज्ञा, पु० ( दे० ) उद की दाल से 
बनाया हुआ एक प्रकार का भोजन या खाना। 
इंडुरी%--संज्ञा, खी० (दे०) गेंडरी, इँडुवा । 
इँडुचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडल ) कपड़े 
की बनी हुईं छोरी गोल गद्दी जिसे बोर 
उठाते समय सिर पर रक्खा जाता है, 
गंडुरी, घिड़ई ( प्रान्ती ) । 

इंतक्काल- संशा, पु० ( अ० ) झत्यु, मौत, 
एक के अधिकार से दूसरे के अधिकार में 
किसी साल या वस्तु का जाना । 
इंतज्ञाम - संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रबंध, बंदो- 
बस्त, व्यवस्था । 
“ ऐसो इंतजाम चेते हैं ??-.द्विजेश० । 

इंतज्ञार--संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रतीक्षा, रास्ता 
देखना, बाट जोहना, परखना । 
संज्ञा, खी० इंतज्ञारी । 

इंदू--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इंद्र ) सुरपति, 
इंद्र, देवराज । 

इंद्च--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुव ) एक 
प्रकार का छुंद, मत्तगयंद । 

इंदर--संज्ञा, पु० दे० (सं० इंद्र) इन्द्र, सुरेश । 

इंदारुन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इन्द्रायन ) 
एक प्रकार की औषधि । 

इंदिरा - संज्ञा, ख्री ( सं ) लघमी, शोभा, 
छुचि, रमा । 

इंद्रा-मेदिर-- संज्ञा, पु० यौ ( ० ) 
नीलोत्पल, नीलकमल । . ` 

इंदिरालय--संज्ञा, पु. यौ० (सं) नील 
प्च, पंकज । . ` 


इंदिरावर 
इंद्राघर --संज्ञा, पु० यो० ( संर 
रमेश ड ( सं० ) इन्दिरेश 


इंदीवर--संज्ञा, पु० ( सं० ) नीलकमल, 
नीलोत्प, नीलपद्य, जलज । “ इन्दीवर- 
दुल-रयाममिंदिरानंद कंदुलस्‌ /---म० 
इंडु--संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, कपूर, 
शशि, एक की संख्या,“सरद इन्दु कर निंदक 
हासा ,,-रामा० । 
यौ० इंदुकला--इन्दुलेखा, चन्द्रलेखा, 
चन्द्रकला । 
इंटुकान्ता-संज्ञा, खी० (सं०) रात्रि, निशा। 
इंदुत्रत--संज्ञा, पु० ( सं० ) चान्द्रायणबत । 
इंदुस्त्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, शंकर । 
इंदुसती--संज्ञा, खरी ( सं० ) चन्द्रयुक्ता- 
रात्रि, पूर्णमासी, अयोध्या-नरेश अज की खी 
( रानी ) इन्हीं से महाराज दशरथ हुए थे, 
यह विदर्भराज की कन्या थी । 
इंदुद्ह--संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा का कुंड, 
चन्द्र का श्याम भाग -''सुधासर जनु मकर 
क्रीत, इन्दुदृह दृहडोल !?--सूर० । 
इंदुबदना-संज्ञा, खी० यौ० ( सं०) चंद्र- 
सुखी, चंद्रमा के से सुख वाली, मयंकसुखी, 
विधुवदनी । संज्ञा, ्री० ( सं० ) एक प्रकार 
का वणिक वृत्त । 
इंदुर-- संज्ञा, पु० ( सं०) इन्दुर, सूसा, चूहा, 
सूषिका, “कीन्हेसि लोवा इन्दुर चींटी”प० । 
इंद्र - वि० ( सं० ) ऐश्वयेचान, विभूति- 
सम्पन्न, श्रेष्ठ, बड़ा, उत्तम, प्रतापी । 
संज्ञा, पु०-एक वेदोक्त देवता, जिसका स्थान 
अंतरिक्ष है और जो पानी बरसाता है 
पौराणिक देवता जो अन्य सब देवताओं के 
राजा माने जाते हैं, अतः ये' देवराज या 
सुरेश कहे जाते हैं । पुलोम-दानव की कन्या 
शची इनको व्याही थीं, अतः ये शचीश भी 
कहाते हैं, इनके एत्र का नाम जयंत था । 
यो० इंद्र का अखाडा--इन्द्र की सभा, 
जिसमें अप्सरायें नाचती हैं, बहुत सजी हुई 
सभा, जिसमें ,खूब नाचरंग होता हो । 


२७६ 
इन्द्र की परी--अप्सरा, बहुत सुन्दर खरी । 


संज्ञा, पु० ( सं०) बारह आदित्यों में से एक, 
सूर्य, बिजली, मालिक, स्वामी, ज्येष्ठा नक्षत्र; 
बादल, चौदह की संख्या, छप्पय छंद के 
भेदों में से एक, जीव, आण, एक मन्वन्तर के 
१४ भाग ( क्योंकि एक मन्वन्तर में १४ 
इन्द्र होते हैं ) कुटजबृत्, रात्रि । 

इंद्रकील- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मंदुरा- 
चल, मंद्र पर्वत । 

इंद्रकुंजर- संता, पु० ( सं० ) इन्द्र का हाथी, 
ऐरावत. । 

इंद्रकानन-संज्ञा, ० यो० (सं०) नन्दन वन । 

इंद्रगोप--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बीर बहूटी 
नाम का एक बरसाती कीडा जो लाल रंग 
का होता है, ख्द्योत, जुगनू । 

इंद्रजव-संज्ञा, पु० दे० ( सं० इन्द्रयव) कुडा, ` 


` कौरैय्या के बीज । 


इंद्रजाल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) माया- 
कस, जादूगरी, तिलस्म, नटविद्या, धोखा, 
छुलछुदम, मंत्र-तंत्र-द्वारा अजीब बातें 
दिखाना । 

इंद्रजालिक--वि० (सं०) मायावी, मायिक, 
बाजीगर । 

इंद्रजाली--वि०( सं० इंदजालिन्‌) इन्द्रजाल 
करने वाला, जादूगर, मायावी। : 
खी० इंद्रजालिनी । 

इंद्रज़ित--वि० (सं०) इन्द्र को जीतने वाला । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) रावण का पुत्र, मेघनाद । 
( दे० ) इंद्रज्ञोत, चौराई का पोधा। 

इंद्रत्थ--संज्ञा, पु० ( सं० ) इन्द्र का कमं 
स्वगं का असाधारण कार्य, राजत्व, प्राधान्य, 
इन्द्र-पद्‌ । 

इंद्रदूमन-- संज्ञा, पु० यो० (सं० <रूढ़ि ) 


` बाढ़ के समय नदी के जल का किसी दूर... 
वती निश्चित कुंड; ताल, वट या पीपल के 


बृक्त तक पहुँच जाना, यह एक पवं 
योग: समझा जाता है, मेघनाद का ' 
नास या विशेषण । 


इदघनु-डठघतुष 


२८० 


निर 


इद्रघञु-इंद्र्घनुष-संज्ञा, पु० यो० र ( सं० ) | इन्द्रायन - संज्ञा, पु० ( सं०..) एक | प्रकार की 


सात रंगों से. बना हुआ, एक अधंबरत्त जो 


वर्षा-काल में सूर्य की विरुद्ध दिशा की ओर 
आकाश पर छाये हुये बादलों में दिखाई 
देता है, यह बादलों यया वाष्प कणों पर 
सूर्य-प्रकाश के प्रतिबिस्ब का फल है । 
“इरित बॉस की बाँसुरी, 
होति १--वि० । 

इंद्र-नीत--संज्ञा, पु. यो० ( सं० इद्र = 
बादल - नील ) नीलम , रल, नीलमणि । 
इंट्रनीलक--पहुग, मरकत, पन्ना। . . 

इंद्र॒प्रस्थ--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक नगर जिसे 
पांडवों ने खांडव वन जला कर बसाया 
था, हरिप्रस्थ, शक्रप्रस्थ ( वर्तमान-दिल्ली- 
यद्यपि यह यमुना के वासतट पर है और 
इन्द्रप्रस्थ दक्षिण तट पर था.) । 

इन्द्र्पुरी- संज्ञा, पु० (सं०) स्वगं का 
नगर, अमरावती । 

इंद्रयव--संज्ञा, पुर यै० ( सं० ) इन्द्रजव 
कुडा नाम की औषधि, इसे इन्द्रफल भी 
कहते हैं । 

इन्द्रलोक-संज्ञा, पु: यो० ( सं० ) स्वगं, 
देव-लोक, सुरलोक । 

इन्द्रचंशा--संज्ञा, पु० ये ( सं०) १२ 
वणा का एक वृत्त । 

इन्द्र्वञ्जा-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 

बृत्त, जिसमें दो ठगण, 

जगण ओर दो गुरु वर्ण होते हैं-- 

« स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जागो गः.” । 
इन्द्रवधू--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) बीर 
बहूटी, स्र गकीट । 

इन्द्र-खुत--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) जयंत, 
अजन, सुग्रीव । 

इन्द्राणी--छंज्ञा, खी० (सं० ) इन्द्र की 
पत्नी, शची, बड़ी इलायची, इन्द्राथन, 
दुगांदेवी, वाम नेत्र की पुतली । . 
इन्द्राजुज--संज्ञा, १० ये।० ( सं० ) विष्य, 
नारायण, इरि, श्रीकष्ण। ., 


इन्द्रधनुष छवि 


लता, जिसका लाल फल देखने मे. तो 
अति सुन्दर किन्तु खाने में अति कडु, लगता 


है! इनारू, एक औषधि विशेष, इंदोरन . 


दे० )। 
इन्द्रायुध--संज्ञा, पु० औ० ( सं० ) चञ्र, 
इन्द्रधनुष । 
इन्द्रासन-- ज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्र का 
सिंहासन, इन्द्र का आसन, ऐरावतं हाथी । 


` वि० राजसिंहासन, सिंहासन, शाहीतरूत । ` 


इन्द्रिय-( इन्द्री )--संज्ञा, खी० ( सं० ) वह 
शक्ति जिससे बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
होता है, शरीर के वे अवयव जिनके द्वारा 
यह शक्ति बाहिरी विषयों का ज्ञान प्रास 
करती है. पदार्थो के रूप, रस, गंध, स्पशे 
आदि के अनुभव में सहायक होने वाले 
पाँच अंग-चछ ( आँख ) श्रोत्र ( कान ) 
रखना ( जीभ ) नासिका ( नाक) और 
त्वचा ( शरीर के ऊपर का चम ) इन्हें ज्ञाने- 
निद्रय कहते हैं । वे अंग या अवयव जिनसे 
भिन्न भिन्न प्रकार के बाहिरी कार्थ किमे 
जाते हैं, ये भी पाँच हैं-वाणी, हाथ, पैर, 
युदा, उपस्थ, इन्हें कर्मेद्रियाँ कहते हैं, लिगे- 
न्ट्रिय, अंतरेंद्रिय-या मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार, पाँच की संख्या । 

इन्द्रियगण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इंद्वियों 
का 

इन्द्रिय-गाचर--वि० ( सं० ) इन्द्रियों का 
विषय, ज्ञान-गम्य, बोघगम्य । 

इन्द्रिय-प्राह्य--वि० यो० ( सं०) शब्द, रस, 
रूप, गंध, आदि विषय, इन्द्रियों के विषय । 

यिति (सं० ). इन्द्रियों को 

वाला, १ 

ता जो विषयासक्त न हो. 

इन्द्रियदोष-संज्ञा, पु० यै।० ( सं० ) कामा 
दि दोष, कासुकता, लंपटता, । . 


, इस्द्रियनिग्रह- संज्ञा, पु० ये० (सं० ) 


इन्द्रियों के वेग को, रोकना, इन्द्रियों को 
अपने वश में करना । ः 


इन्द्रियविषय 


इन्द्रियविषय-संज्ञा, पु० यरे» (सं०) 
इन्द्रियआहा, नेत्रादि, इन्दियो के पथ-स्थित 
इन्द्रियों के कम । 

इन्द्रियागोचर--वि० ( सं० इंद्रिय + घ्रयो- 
चर ) जो इन्द्रियों से न जानां जा सके। 

इन्द्रियाथं-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान का विषय, रूप, रस, शब्द, 
गंध आदि । 

इन्द्री#--संज्ञा, खी० ( दे० ) इंद्रिय ( सं० ) 
लिग ( दे०- ) ॥ 

इन्द्रीज्ञुजाब--संशा, पु० दे० (स इंद्रिय +- 
जुलाब--फ़ा० ) पेशाब अधिक लाने वाली 
षधि । 

इन्धन--संज्ञा, पु (सं०) जलाने की 
लकडी, इंधन ( दे० )। 

ईनारून--संज्ञा, पु० ` दे० ( सं० इंद्रायन ) 
इड्रायण । 

इन्साफ--संज्ञा, पु० ( थे० ) न्याय, अदल, 
फ़ेसला, निर्णय ( वि० सुंसिफ ), संज्ञा, पु० 


( सं० ) कामदेव । 
इकक&--क्रिण विश दें» ( इक+-अंक ) 
निश्‍चय ही। 
“ बाल-बरच सम है नहीं, रंक मयंक 
इकंक ”---दास० । 


इंकंग#--वि० ( दे० ) ` एकांग ( सं० ) एक 
ओर का । 
संज्ञा, पु० शिव । 
इकंत&--वि० ( दे० ) एकान्त ` ( सं० ) 
अकेले में, नितांत । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) निर्जनस्थान । 
इंक&--विठ० ( दे० ) एक ( सं० ) । 
ce इक बाहर इक भीतरै २ वुन्दू० । 
इंकइसं--वि०( दे० ) इक्कीस ( दे० ) एक 
विशंति ( सं ) बीस और एक, सात का 
तिगुना, संज्ञा, पु० ( दे० ) इक्कीस का 'अक। 
, इकछतराज--संज्ञा, ए० ( दे० ) एक छत्र 
राज्य (सं० ) 'वक्तंवती राज्य, प्रतिइंदी 
रहित राज्य। ` अ 


सा० ग्रा» के०-- हे ६ 
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इकतीसं ~ ७ RN 


इकजोर%-क्रिश वि० दे० ( पंग एक-- 
हि० ) इकट्ठा, एकं साथ, सब मिल | 
कर एक । 
इकटक--क्रि० वि० ( दे० एक टक--हि० ) 
निस्पंद नेन्न से देखना, टकटकी लगाकर 
ताकना । 
इकट्ठा--वि० दे ( सं० एकस्थ ) एकत्र, 
जसा, एक ॥ 
इकठोर-इकठोरी-वि० दे० ( एक--ठौर ) 
एक स्थान पर जमा करना, एकत्रित, इकट्ठा । 
इकतर#--वि० दे० (सं० एकत्र ) ऐकत्र, 
इकहा । 
इकतरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) एकातर ( सं० ) 
दिन का नागा करके थाने वाला ज्वर, 
अतरा ( दे० ) एकाहिक ( सं० ) एकतरा । 
इकता®--संज्ञा, खी» दे० ( पं एकता ) 
ऐक्य, 
इकताई®--साजञ, ख्री० दे० ( फा० यकता ) 
एक होने का भाव, एकस्व, अकेले रहने की 
इच्छा, स्वभाव या वान, एकांत-सेविता 


- अद्वितीयता, एकता, ऐक्क, अभेद । 


“ एक से जब दो हुए तब खुर इकताई 
नहीं ”?। 
इकतान%--वि० दे० ( हि० एकञ-त्तान ) 
एक रस, एक सइश, एकसा, इकताना 
( दे० ) स्थिर, अनन्य । 
इकतार-वि० दे० ( हिर एक-तार ) 
बराबर, एक रस, समान । 9 
क्रि० वि० लगातार, निरंतर । ' 
इकंतारा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० एकं- तार ) 
सितार के ढंग का एक बाजा जिसमें केवल 
ही तार लंगा रहता है, एक प्रकार का 
हाथ से चुना जाने वाला कपड़ा जिसमें सूत 
एकहरा. ही रहता है 
इकंतीस- वि» दे० ( संश एकविशत, या 
एकतीस ) तीस और एक। हे 
संज्ञा, पु: तीस और एक कौ 
इकतीस का अंक, २१॥ 


इक्र . 


इकज&--कि९वि० ( दे० ) एकत्र ( सं०)। 

इकबाल--संज्ञा, पु० ( दे० ) एकबाल, 
प्रताप, सौभाग्य । ` . 

हकबारगी--क्रि० विश ( दे० ) सहसा, 
एक दुस, से, एकबारगी । 

इकराम--संज्ञा, पु० ( अ० ). पारितोषिक, 
इनाम, इज्ज़त, आदर । 
यो० ( इक --राम ) एक रास । 

यो०  इनाम-इक्राम--इनाम, बखझ्शिस, 
पुरस्कार, सम्मान, उपहार । 

इकरार- संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रतिज्ञा, वादा, 
किसी काम के करने की स्वीकृति, ठहराव । 


इकरस--वि० ( दे० ) एक रंग, बराबर, 


एक समान । 
इकला&%--वि० - ( दे० ) अकेला, एकाकी 
( सं० )। 
यो इकला-दुकला--इका-दुका, एक- 
दो, अकेला, दुकेला । . 
इकलाई- संज्ञा, ख्री० दे० ( एक+- लाई = 
लोई पर्त ) एक पाट का महीन दुपडा 
या चहर, अकेलापन । ; 
इक्कलोता--संश, पु० दे० ( दि०. इकला+- 
पु० हि». ऊत ( सं० पुत्र ) अपने मां-बाप 
के अकेला लड़का, लाडिला बेटा । 
इकलछा--वि० दे० (हि० एक+ ला--प्रत्य०) 
एक हरा, एक प्तं का, #अकेला । 
सठ--वि० दे० ( सं० एकषष्ठि ) साठ 
। 
संज्ञा, पु० साठ और एक को सूचित करने 
वाला संख्यांक, ६१ । एकसठ ( दे० )। 
इकसरं$-वि० दे० ( हि» एक--सर-- 
अत्य० ) अकेला, एकहरा, एकाकी ( सं० ) 
एक पत का। 
इकसार--वि ,( दे० ), बराबर, लगातार, 
सरीखा, समान, सदृश, एक समान । 
. इकसंग--क्रि० विश (दे० ) एक संग, 
एक साथ, एक बारगी.।. -. , 
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यो० इकतीसासो--एक सौ इकतीस । 


_ईका-एुको 


इकसूत%--वि० . दे० | ( सं० एक--सूत्र ) 


एक साथ, इकट्ठा, एकत्र, सीधा, समतल, 
बराबर, हमवार ( जैसे दीवाल इकसूत है ) 
एक से, समान, सदश । 

इकद्दरा--वि० (दे०) एकहरा, एक पते का । 

इकहाई७--क्रि० वि० दे० (हि० एक + हाई- 
प्रय०) एक साथ, फ़ौरन, अचानक, तुरन्त । 

इकांत&-वि० ( दे० ) पक्षान्त ( सं० ) 
निर्जेच स्थान । 

इकेला--वि० ( दे० ) केला ( दि० ) 
एकाकी ( सं० )। 

इक्ैछ&--वि० दे० ( सं० एकस्थ ) इकट्ठा, 


एकत्र । 
इकोतर--वि० ( दे० ) एकोक्तर ( सं० ) 
एक अधिक, जैसे इकोतर सौ । 
इकॉज--संज्ञा, ख्री० ( प्रान्सी० ) एक ही 
संतान चाली स्री, काक बंध्या, ( सं० ) । 
इकोनी--व्रि० ख्री० ( दे० ) एक कम, एक, 
बेजोड़ (१ )। 
“ छिति कीसी छौनी, रूप रासि सी 
इकौनी ”-रवि० । 
वि० पु० इकोना-- अनुपम, बेजोइ । 
इकोसो&--वि० दे० ( सं० एक+- आवास ) 


एकान्त, बिलकुल अलग । 

इक्का--वि० दे० ( सं० एक ) एकाकी, 
अकेला, अनुपम, बेजोड़, अद्वितीय, 
अनूठा, उत्तम । 


संज्ञा, पु० एक प्रकार की कान की बाली, 
जिसमें एक मोती पड़ा रहता हे, अकेला 
ही लड़ाई में लड़ने वाला योधा, अपने 
सुंड को छोड़कर अलग हो जाने वाला 
पशु, एक प्रकार की दो पहियेदार घोड़ा- 
गाड़ी, जिसमें एक ही घोड़ा जोता जाता 
है । किसी रंग की एक ही बूटी वाला खेलने 
के ताश का पत्ता | . 
इक्की-स्री० । 
इक्का-टुक्का-वि० ` दे .( हि*- एक दो) 
अकेला-दुकेला, एक या दो । 


इक्कीस 


इक्तीस--वि० दे० .( सं ' एक विंशत्‌) 
बीस और एक । 

संज्ञा, पु० बीस और एक' की संख्या, या 
अंक, २१ | 

इक्यावन--वि० दे० ( सं० एक पंचाशत, 
० इक्काधन ) पचास और एक | 

संज्ञा, पु० पचास और एक की संख्या या 
अंक, ५१, इक्ताघन ( दे० )। 

इप्ह्यासी--वि० दे० ( सं० एकाशीति, प्रा० 
एक्कासि ) अस्सी और एक | 

संज्ञा, पु० अस्सी और एक की संख्या या 

` "आक, ८१, पुक्यासो | 

इच्चु-- संज्ञा, ५० (सं) इंख, गन्ना, ऊख । 
इस्तु-घिकार--संज्ञा, पु० -यो० (सं० ) 
माधुर्य, चीनी आदि पदार्थं । 

या० इन्नुकांड--संज्ञा, पु० या० (सं० ) 
ईंख के पोर, या भाग, मंज, रामशर, 
रामबाण । 

इत्तुप्रमेह-संज्ञा, पु० यो० '( सं० ) मधु- 
प्रमेह , सूत्र सम्बन्धी एक प्रकार का रोग । 


इक्षुमती-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) कुरुक्षेत्र के 


पास एक .नदी । 

इक्तुरस--संज्ञा, पु० यो० ( सं”) राब, 
खँडरस, इख का रस । 

इत्तरसाद--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) इख 
के रस का समुद्र । - 

इक्तुसार--संज्ञा, पु० यो०- ( सं० ) गुड, 
खाँड आदि पदार्थ । ' 

इतच्तवाकु--संज्ञा, पु० ( सं० ) वेवश्वत मनु 
के पुत्र और सूर्य-वंश के प्रथम राजा, 
इन्हींने अयोध्या को राजधानी बनाया था, 


इनके पुन्न का नाम कुचति था, सुस्वन्ध- 


सुत काशी-नरेश, जो इच-दंड फोड़ कर 
निकला था, कहई लौकी । . ' 
इक्ष्वालिका--संक्षा, खरी ( सं० ) नरकट, 
नरकुल, सरपत, मंज, काशा । | 
इखद&--वि० ` ( दे० ) ईषत्‌ ( सं० ) 
थोड़ा, कम । र - 
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वि० इज्ञमालीः ( अ० ) शिरकतं काः | ‘+ रः 


इखराज--संज्ञा, पु० (०) निकास, खेच । 

इखलास--खंज्ञा, पु० ( ग्र० ) भेल-मिलाप, 
मित्रता, प्रम, भक्ति, प्रीति, एखलाक । | 
खु&--संज्ञा, पु० ( दे०) इषु (सं०) वाण | 

इखितियार--संज्ञा, पु० ( अ० ) अधिकार, 
अधिकार-क्षेत्र, सामथ्ये, क़ाबू, प्रभुत्व, 
घरत्यार ( दे० ) । 

इच्छुना#--स० क्रिं० दे० ( सं० इच्छन) 
इच्छा करना, चाहना, लालसा रखना । 

इच्छा --संज्ञा, खी (पं) किसी सुखद 
वस्तु की प्राप्ति की ओर ध्यान को ले जाने 
वाली एक मनोवृत्ति, लालसा, अभिलाषा 
चाइ, रुचि । 


इच्छाचारी--वि० पः ( सं. ) मनमौजी, 


सन के अनुसार घूमने, फिरने या काम करने 
वाला, स्वतंत्र, स्वच्छंद, निरंकुश, स्वेच्छा- 
चारी । ख्री० इच्छाचारिणी । 
इच्छाभेदी- संज्ञा, खी०. ( सं० ) विरेचन- 
चटी, साधारण दस्तावर दवा । क 

इच्छाभोजन--संज्ञा, पु० योा० ( सं० ) 
इच्छा के अनुसारं खाना, -आभीए भोजन, 
रुचिकर भोजन । _ 
इच्छालाभ-संज्ञा, पु० यो ( सं० ) 
अभीए-ग्रासि । 
इच्छित--वि० ( सं० ) चाहा हुआ, 
वांछित, इप्सित । 
इच्छु७--संज्ञा, पु० ( दे०) इख, ऊख, 
इष्ठ ( सं० )। | 
इच्छुक--वि० ( सं० ) चाहने वाला, इच्छा 
रखने वाला, अभिलाषी, आकांक्षी । | 


. इजमाल--संज्ञा, पु० ( झ० ) कुल, , समधि, | 


किसी वस्तु पर कई व्यक्तियों का संयुक्त 
स्वत्व, साका | - . A 


सुर्तरका, संयुक्त, सारे का । 
इज़राय--संज्ञा, पु (य 
प्रचार करना, "क 


इजलास 


यो० इज्चराय डिगरी-- डिगरी का अमल- 
दरासद होना, डिगरी जारी कराना । 
इजलास--संज्ञा, पु० ( अ० ) बैठक, हाकिम 
की बैठक, सुकदमों के फ़ैसल करने का 
स्थान, कचहरी, न्यायालय । 
इजहार संज्ञा, पु० ( ग्र, ) ज्ञाहिर करना, 
प्रकाशन, प्रकट करना, अदालत के सासने 
बयान, गवाही, साही । 
इजाज़त--संज्ञा, स्नी० ( अ० ) आज्ञा, 
हुक्म, स्वीकृति, परवानगी, मंजूरी, सम्मति । 
इजाफा-संज्ञा, पु० ( अ० ) बढ़ती, वृद्धि, 
तरकी, ख़चं के बाद बचा हुआ धन, बचत। 
इजार-संश्ञा, खी० (अ०) पायजामा, सूथन । 
इजारबद्‌--संज्ञा, पु० ( अ०) सूत या 
रेशम का जालीदार बँधना जो पायजामे 
या लँइगे के नेफे में उसे कमर से बांधने 
के लिये पडा रहता है, नारा । 
इजारदार-इजारेदार--वि० ( फ़ा० ) किसी 
पदार्थ को इजारे या ठेके पर लेने वाला, 
उेकेदार, अधिकारी । 
इजारा-संशा, पु: ( अ० ) किसी पदार्थ 
को उजरत या किराये पर देना, ठेका 
अधिकार, इस्ततियार, स्वत्व । 
इज्ज़त--संज्ञा, ्री० ( अ० ) मान-मर्यादा 
प्रतिष्ठा, आदर । 
मु०इज्जृत उतारना--मयांदा 
करना । 
` इज्ज़त लेना- मर्यादा या प्रतिष्ठा न करना । 
इज्ज़त देना--प्रतिष्ठा गँवाना, मर्यादा 
खोना, सम्मान या आदर करना या देना । 
इज्ज़त मिट्टी में मिलाना--अतिष्ठा नष्ट 
, करना, मर्यादा का बियाइना । 
ईज्ज़त बिगाडना- (स्री के लिये) 
. “सतीत्व नष्ट करना, वलात्कार करना । 
( साधारणतया) मान-ममांदा या 
प्रतिष्ठा को नष्ट करना । 
इज्जत रखना--मान-मर्यादा या प्रतिष्ठा 
की रक्षा करना, नष्ट न होने देना । 


नष्ट 
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इत-उत 


इज्ज़तदार--वि० ( फ़ा० ) प्रतिष्ठित, 


सम्मानित । 


इज्य--वि० ( सं० यज्‌--य) बृहस्पति, देवा- 


चाये, गुरु, शिक्षक, पूज्य । 

खी० इज्या । 
इज्या- संज्ञा, खो० ( सं० यडू-य-या ) 
दान, याग, यज्ञ, पुजा, अर्चा, आठ प्रकार 
के घसो में से ग्रथस | 
.वि० इज्याशील--बार-बार यज्ञ करने 
वाला, याजक, यज्ञकारी । 
इठलाना-अ० क्रि» दे० ( हि० एठ-- 
लाना ) इतराना, गर्व या घमंड दिखाना, 
अहंकार-सूचक चेटा करना, भटकना, नखरा 
करना, एंउ दिखाना, अनजान बनना, काम 
में विलरब करना, उसक दिखाना । 
य्हिलाना( त्र» भा० ) । 
इठलाहुड-संज्ञा, खी० (हि० इठलाना) इड 
लाने का भाव, उसक, इतराना, घमंड, ऐंड । 
इठाई#--संज्ञा, .खी० दे० ( सं० इष्ट -- 
आइँ---प्रत्य० ) अभिरुचि, चाइ, सित्रवा, 
प्रीति, इष्टता । 

“ नेकहुँ उमेठे गये नेह की इढाई सों । ” 
--रवि० । 
इड़ा--पंज्ञा, खी० ( सं० ) पथ्वी, भूमि, 
गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, ददि, नभदेवता, 
दुगा, अंबिका, पावती, कश्यप ऋषि की 
पली जो दत्तप्नजापति की पुत्री थीं, स्वगं 
इठ्योग की साधना के लिये मानी गई 
चामांग ओर की एक कल्पित नाडी, 
सरस्वती, वैवस्वत सनु की पुत्री जो चंद्र- 
पुत्र बुध से व्याही थी और जिनसे प्रसिद्ध 
नुप पुरुरवा पैदा हुए थे । 
स त्तया स्री०.( दे० ) पेंडुरी, गेंडरी, 


इतक$-- किर वि० दे० ( सं० इतः ) इधर, 

इस ओर, यहाँ, इतै ( ० ) इत्त (दे० ) । 

-उत- कि० वि० दे० (सं० इतः--ततः ) 
इधर-उधर, इन्त उत्त ( दे०.) । 


“ 


इतफाद . 


इतक्काद्‌ सज्ञा, पु० दे० फा० 
विश्वास, दिलजमई । (>) 
इतना--वि० दे० ( सं० एतावत्‌--या पु० 
दि०्ई यह, +- तना ( प्रत्य० ) इस मान्ना 
का, इस कद्र, इतना ( व्र ), ण्तो 
( न° ) इत्ता ( प्रान्ती० ) इत्तो ( दे० )। 
मु०--इतने में--इसो बीच में, ऐसा 
होने पर । 
खी० इतनी, 
( आन्‍्ती० ) | 
इतमाम&--संज्ञा, ५० दे० ( अ० इहतिमाम ) 
इन्तज्ञाम, बंदोबस्त, प्रबंध, व्यवस्था । 
इतमीनान- संज्ञा, पु० ( अ० ) विश्वास, 
दिलजमई,, संतोष, भरोसा । 
वि० इतमीनानी- भरोसे का । 
इतर-वि० (सं० ) दूसरा, अपर, और, 
अल्य, नीच, पामर, साधारण, सामान्य । 
संज्ञा, पु० -- अतर, फुलेल, इत्र, पुष्पसार । 
यो० इतर-घिशेष-- आप से भिन्न, प्रभेद । 
इतर-लोक-- दूसरा लोक, छोटे लोग । 
इतर-जाति ( जन )-- दूसरी जाति, 
नीच जाति, सामान्य लोग, अन्य जन, नीच 
मनुष्य । 
इतराज%--संज्ञा, खरी» दे० ( ग्र० एतराज्ञ ) 
विरोध, बिगाद, नाराजी, आपत्ति, 
इतराज्ञ ( दे० ), वि इतराजी | 
इतराना--अ० . क्रि० दे० ( सं० उत्तरण ) 
घमंड करना, इठलाना, ऐंठ या उसक 
दिखाना, इतराइबो (ब्र० ) । 
इतराहट#--संज्ञा, ख्नी० ( हि० इतराना ) 
दप, घमंड, गवे 
इतरेतर--क्रि० वि० ( सं० इतर-इतर ) 
अन्यान्य, परस्पर आपस में । 
इतरेतराभाच-संश्ञा, पु० यो० (सं०) 
एक के गुणों का दूसरे में न दोना, अन्यो 
न्याभाव ( न्याय० ) । 
इतरेत राशय-- संज्ञा, ५० ०) 


(सं 
प्रकार. का दोष जो वहाँ होता है जहाँ 


पती (ब्र०) इत्ती 
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इतिहास 


वस्तुओं में से 5त्येक.की. सिद्धि दूसरी पर 
निर्भर रहती है-- अर्थात्‌ एक की दूसरी पर 
और दूसरी की सिद्ध प्रथम को सिद्धि पर 
आधारित होती है ( तक न्याय० ) । 
इतरेद्युः-भ्रव्य० .( सं० ) दूसरे दिन, 
अन्यदिन । 
इतरौहाँ- वि० ( हि० इतराना -- भ्राहा-- 
प्रत्य» ) इतराना सूचित करने वाला, 
इतराने का भाव पगट करने वाला । 
इतषार-इत्तवार--संश्ञा, पु दे० ( संर 
आदित्यवार ) शनि और सोमवार के बीच 
का दिन, रविवार -पतघार ( दे० ) । 
इतस्ततः--क्रि० वि० ( सं० ) इधर-उधर, 
इत-उत इतै उतै ( दे० ) । 
इताश््रत-इतात-संज्ञा; खी ( भ्रण ) 
झाज्ञा-पालन, ताबेदारी .इताति ( दे० ) । 
८ निसि-चासर ताकहँ भले, मानै राम 
हतात --तु० । 
इति--यव्य ( सं० ) समासि-सूचक शब्द । 
संज्ञा, क्ली» ( सं० ) समासि, पूति, पूर्णता । 
या० इति श्री--समाप्ति, अंत, पूति । 
इति शुभम्‌-समास, पणं । 
इति-कथा--संशा, खी० यो० (सं०) 
अर्थ-शूल्य वाक्य, अनुपयुक्त बात । 
इति कतंव्य--संज्ञा, ख़ो० या० ( सं० ) 
उचित कतंच्य, कमोंग । 
इतिकतेव्यता--संज्ञा, खी० (सं० ) किसी 
काम के करने की विधि, परिपारी, प्रणाली । 
इतिवृत्त - संज्ञा, पु० ( सं० ) पुरातरत्त, पुराची 
कथा, कहानी ८ 
इतिहास--संज्ञा, पु० ( सं० इति-ह+- 
झासू ) पूर्व वृत्तान्त, बीती हुई असिद | 
घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखने: वाले 
पुरुषों, स्थानों आदि का काल-कम से वणन 
तारीख़, तवारीख़,. परावृत्त, . उपाख्याच, 
प्राचीन कथा, अतीत काल की घटनाओं 


वट २८९६ 
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पतो ( ब्र० ) इत्ती ( दे० )। 
इतेक%--वि« दे० ( हि० इत--एक ) 
इतना, इतना ही । 
इतो#--वि० दे० ( सं० इयतं =इतना ) 
इतना, एतो ( ब० ) इत्तो ( दे० ) । 
इत्तफ़ाक--संश्ञा, पु ( अ० ) सेल, मिलाप, 


एका, सहमति, सहयोग, मोका, अवसर । ` 


वि० इत्तफ़ाकिया--आकस्मिक, मौक्रे का। 
कि० वि० इच्तफ़ाक न संयोगवश, मौळ्रे से । 
छु०--इचफाक पड़ना-संयोग उपस्थित 
होना, मौका पड़ना । 

इत्तझ़ाक से-संयोगवश, अकस्मात्‌ । 
इत्तला--खी० संज्ञा, दे० ( घ्र० इतलाञ्र ) 

सूचना, ख़बर । 

यो० इत्तलानामा--सूचना-पत्र । 
इत्ता-इत्तो#-वि० (दे०) इतो, एता इतना, 

व० व० इत्ते, खी० इत्ती । 
इत्थं--क्रि० वि० ( सं० ) ऐसे, यों, इस 

प्रकार, इस तरह । 
इत्थभूत --वि० ( सं० ) ऐसा, इस प्रकार । 
इत्थमेव--वि० ( सं० ) ऐसाही, योंही । 
इत्याद्--भव्य० ( सं० ) इसी प्रकार अन्य, 


अश्ति, आदि, -इसी तरह और . दूसरे, 
वरोरह । 


इत्याद्कि-अव्य० (सं० इत्यादि + क) इसी 
अकार के अन्य ओर, वगैरह, प्रति, आदि । 

इञ--संज्ञा, पु० ( उ: ) अतर, इतर, पुप्पसार, 
यो इचदान -संज्ञा, प०-इतर रखने 
का पात्र । 

इत्रफ़रोश--संज्ञा, पु० ( फा० ) इतर बेचने 
वाला । 

इञरीफल--संश्ञा, पु० दे० ( सं० त्रिफला ) 
शहर में बनाया हुआ त्रिफला का अवलेह. । 

इद्म्‌-सर्व° ( सं० ) यह, पुरोवती । . 

इदमित्थं--अव्य० ( तं० ) ऐसाही है, टीक 
है, यही है। edhe tele ताता 


इधर 
इदानी--कि० विण ( सं० ) इस समय में 
( अब्य० ) सरप्रति, अधुना । 
इदानीन्तन--वि० ( सं० ) आधुनिक, 
सास्प्रतिक, इस समय का । - 
इध्षर--क्रि० वि० दे० (सं० इतर) इस 
ओर, यहाँ, इस तरफ़, इस स्थान पर, अन्त्र । 
सु०- इधर-उधर--यहाँ-वहाँ, इतस्ततः 
आस-पास, इनारे-किबारे, चारो ओर, सब 
शोर, ज हाँ-तहाँ । 
इष्यर-उधर करना--टाल-सहूल करना, 
हीला-हवाला करना, उलर-पलट-करना, 
क्रम भंग करना, तितर-बितर करना, हटाना, 
भिन्न भिन्न स्थानों पर कर देना । 
इधर-उधर की ( बात )--अफ़वाह, 
सुनी-सुनाई बात, बेठिकाने की बात, 
असंबद्ध या बेसिर-पैर की वात, गप्य-सप्प । 
इधर-उधर के काम--व्यर्थ के कायो, 
अनुपयोगी, अनावश्यक कार्य । 
इधर-डघर की उड़ाना--कूठ-सच और 
व्यर्थं की बातें करना, अनुपयोगी बातें या 
गपशप करना । 
इधर का (छो) उधर करना--च्यर्थ 
का कास करना, बेठिकाने का कास करना, 
चुगली करना, इसकी बात उससे और 
उसकी बात इससे कहना । 
इधर को उधर लगाना-चुगली खाना 
या करना, झगड़ा लगाना, लड़ाई या विरोध 
कराना, परस्पर वैमनस्य पैदा करना । 
इधर की दुनिया उधर होना--अनहोनी 
या असम्भव बात होना, .प्राकृतिक नियमों 
का परिवर्तित होना या बदल जाना । .. 
इधर-उधर में रहना--व्यर्थ के कामों 
से समय खोनां, झगडा कराते रहना, 
चुराली करते रहना, समथ बरबाद करना । 
इधर-उधर होना--तितर-बितर होना, 
उलट-पलट होना, बिगडना, भाग जाना, 
एक स्थान या मनुष्य से “दूसरे स्थान था 
सचुष्य के पास दो जाना, खो. जाना ।- 


ष्च्म 


इधर का उधर होना--उलर-पलट होना, 
व्यतिक्रम होना, अव्यवस्थित, या तितर 
बितर होना, नष्ट होना । 

र इधर की कहनान उधर को-- 
पत्ताप में किसी के भी सम्बन्ध में कुछ 
च कहना । 

न इधर होना न उधर--न पक्ष में होना 
न विपक्ष में, तटस्थ रहना । 

न इधर का होना न उधर का-दो 
उद्देश्यों में से किसी का भी सफल न होना | 
न इधर के रहेन उधर के रहे--न तो 
इस लोक को ही सार्थक किया और न उस 
खोक को ही, सक्ति और मुक्ति दोनों न 
मिली, दो पक्षों में ( पत्तापक्ष ) से किसी 


झोर भी न रहना, किसी काम का न | 


रहना, असफल ओर व्यर्थ प्रयास होना । 
इध्म--संज्ञा, पु० ( सं० ) आग सुलगाने की 
कडी, इंधन । 
इन--सर्वे० ( हि० इस ) इस का बहुबचन । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) सूर्य, समर्थ, राजा, प्रभु 
ईश्वर, इस्ति, नक्षत्र, १२ की संख्या । 
इनकार--संज्ञा, पु० ( अ० ) अस्वीकृति, 
नामंजूरी, इक़रार का विलोम । 
` इनसान--संज्ञा, पु० ( झ० ) मलुष्य । 
इनसानियत--पंज्ञा, खी० ( अ० ) मनुष्यता, 
सचुष्यत्व आदमियत, बुद्धि, शकर, भल- 
सनसी, सौजन्य । 
इनाम-संज्ञा, पु० दे० ( अ० इनग्राम ) 
पुरस्कार, उपहार, बख़शिश, पारितोषिक । 
यो० इनाम-इकराम--ङृपा-पूर्वक दिया 
गया पुरस्कार, पारितोषिक । 
“ मेहनत करो इनआम लो इनआस पर 
इकराम लो ” 
इनायत--संज्ञा, खी? ( अ० ) कृपा, दया, 
अनुमअह, एहसान । 
भु०--इनायत करना-- दया करके देना । 
यो० इनायतनामा-छपापत्र। . „ 


| 


इनारा$--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इन्दारा ) 
कूप, पक्का कुआँ । 

इनारुन--संज्ञा, पु० ( दे० ) इद्रायण का 
फल ( सं० ) । 
८ अस्त खाइ अब देखि इनारुन, को भूखा 
जो भूले ??--हरि० 

इसे गिले--वि० दे० ( अनुः इन गिनना ) 
कपियय, कुछ थोडे से, चुने-चुनाए, चुनिदा । 

इन्ह$--सर्व० ( दे० ) इन ( हि० ) जैसे 
इन्होंने, इन्हकर । 

इप्छु--वि० (सं०) ईप्सित, इच्छुक, लोभी । 

इफरात-संज्ञा, खी ( झ० ) अधिकता, 
बाहुल्य । 


, इबरानी-वि० ( श्र ) यहूदी । 


संज्ञा, ख्री० पेलिस्तान देश की प्राचीन 
भाषा । 

इबादत--संज्ञा, खी० ( अ० ) पूजा, अचां, 
उपासना । 

इबारत--संश्ञा, खी० ( अ० ) लेख, लेख- 
शैली, लिखा हुआ | 

वि० इवारती--गद्यात्मक । 

इभ--संज्ञा, पु० ( सं ) गज, कुंजर, हाथी, 
समान, सदृश, नाइ, तरह । 
औै०--इभपालक--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
महावत । 

इभेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) ऐरावत, गजेन्द्र, 
इभे । 

इभ्य--वि० ( सं० ) धनवान, हाथीवान्‌। 
इमदाद--संज्ञा, खी० ( झ० ) सवद, 
सहायता । 


. वि० इमदादो--मदद दिया हुआ, सहायता- 


ग्रास । 
इसन--संज्ञा, पु० ( दे० ) स्वर का मिलान, 
एक रागिनी 
ये इमनकहपान --एक रागिनी । 
इमरती--संत्ञा, खा० दे० (सं 
एक प्रकार की जलेबी जैसी 
अमिरतो, अमरती। | 


EE त्री० दे० ( सं० झल्म --है० 
हि० प्रत्य ) एक बड़ा दत्त जिसके लम्बे 
फ़ल खट्टे होते हैं और खाइ के काम में 
आते हैं, इसी वृक्ष के फल, अमली ( दे०) 
इस्त्ली । 

इसाम--संज्ञा, पु० ( अ० ) अगुआ, सुसलं- 
मानों को धासिक कृत्य कराने वाला 
मचुष्य, अली के बेटों की उपाधि, पुरोहित । 
इमामद्स्ता--संज्ञा, पु० दे० ( फा० हावन 
दस्ता ) लोहे या पीतल का खल; बहा। 
इमाम घोड़ा--संज्ञा, पु० ( अ० इमाम -- 
बाड़ा-हि० ) शिया सुसलसानों के ताज़िया 
रखने का हाता, ताज़ियों के दफ़नाने की 
जगह । 

इमारत---संज्ञा, खरी (अ० ) बड़ा और 
पक्का मकान, विशाल भवन । 
इसि&--कि० चि० दे० ( सं० एवम्‌ ) ऐसे, 
यों, इस प्रकार, इस तरह, इस भाँति, इह 
भाँति, यहि विधि । 

इम्तहान --संज्ञा, पु० ( ० ) परीक्षा, जाँच। 
इयत्ता-संज्ञा ख्ली० ( सं० ) सीमा, हद । 
इरषा-इरिचा%-संज्ञा, खी० ( दे० ) ईर्ष्या 
( सं० ) डाह । 

“तुम्हरे इरिषा-कपट विसेखी '”-- राम० । 
वि० इरषित--डाह किया हुआ, वि० 
इर षालुं-इंष्या करने वाला | 
इरसो--पंज्ञा, खी० ( दे० ) चक्क की धुरी । 
इरा--संज्ञा, खी० ( सं० ) कश्यप की 
स्री जिससे बृहस्पति और उद्धिज उत्पन्न 
हुये थे, भूमि, एथ्वी, वाणी, भाषा, जल । 
इरःघान-संज्ञा, पु० ( सं० ) समुद्र, मेघ, 
राजा, अजेन-पुत्न, जो दुयोंधन-पत्तीय आये- 
अंग राक्षस के हारा मारा गया था। 
इराको-वि० ( झ्र० ) अरब के इराक 
प्रदेश का निवासी | 

संज्ञा; पु० घोड़ों की एक जाति, इराक का 
घोढ़ा। ` 


एलायचौदाना 


इरादा --सं्ञा, पु० ( झ० ) विचार, संकल्प, 
मंशा । 

इद्‌गिद्‌--क्रि० वि० (अनु०-इदं -- गिदे--फा) 
चारों ओर, आस-पास, चहूँचा ( ज० ) । 

इशाद्‌--पंज्ञा, पु० ( झ० ) हुक्म, आज्ञा । 

इघषेना&--संज्ञा, स्नी० दे० ( सं० एषणा ) 
प्रबल इच्छा । 

इत्तज्ञाम--संज्ञा, पु० ( अ० ) दोष, अपराध, 
अभियोग, दोषारोपण, इढज्ञाम ( अ०) । 

इलपिल्ला--संज्ञा, खी० ( सं० ) विश्‍वश्रवा 
की खी और कुबरे की माता । 
इत्तहाम--संज्ञा, पु० ( अ० ) ईश्वरीय, 
देववाणी । 

इलस्पा--संज्ञा, पु० ( दे० ) हिलसा नामक 
मत्स्य । 

इला--संज्ञा, खी० ( सं० ) पृथ्वी, पावती, 
सरस्वती, वाणी, गो, वैवस्वत मलु की कन्या 
जो बुध से व्याही गई थी और पुरूरवा 
राजा की साता थी, इश्वाङु की पुत्री, 
बुद्धिमती खरी । 

इलावर्त- संज्ञा, पुश ( सं० ) जम्बुद्वीप के 
नववर्षान्तगंत वर्ष विशेष, इलावृत, भरतः 
खंड, भारतवर्ष । 

इल्लाका--संज्ञा, पु० ( अ० ) सम्बन्ध, 
लगाव, कई गाँवों की ज़मींदारी, रियासत । 

इत्ताज--संज्ञा, पुर ( अ० ) दवा, षध, 
चिकित्सा, उपाय, युक्ति, तदुबीर । 


इलाम%-संज्ञा, पु० दे० ( अ० ऐलान ) ` 


हुक्म, आज्ञा, इत्तलानामा, सूचना-पत्र । 
“¢ उान्यो न सलाम मान्यो साह को 
इलाम ?--भू७ । 

इलायची--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० एला + नची 
—फा० प्रत्य» ) एक सदा बहार वृक्ष 
जिसके फल के बीजों में बड़ी तीब सुगंध 
होती है, बीज पान के साथ या यों ही या 
मसाले में डालकर खाये जाते हैं, एला । 

इलायचीदाना--संज्ञा, पु» यो० ( सं« 
एला--दाना-फा० ) इलायची का बीन, 


२८६ 


चीनी में पागा हुआ, इलायची या पोस्त 


का दाना । 

इत्लाघुत--संज्ञा, पु० ( सं०) जंबूड्रीप ` के 
३ खंडो में.से एक । | 

इलाहो- संज्ञा, पु० ( अ० ) ईश्वर, .खुदा 
वि० देवी । 
यौ० इलताह्दीगज्ञ-अकबर का. चलाया 
हुआ एक" प्रकार का गजू जो ४१ अंगुल 
(३०३ इंच) का होता है और इमारतों 
के नापने के काम में आता हे । 

इह्तिज्ञा--संज्ञा, खी० ( अ० ) निवेदन, 
ग्राथचा । 

इहम--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) विद्या, ज्ञान, 
वि० इइमी ॥ - 
संज्ञा, खी० इटिमयत--विद्ठता । 

इश्लत--संज्ञा, खी० ( अ० ) रोग, बीमारी, 
संकट, बखेडा, दोष, अपराध । ` 
झु०--इल्लत पालना--कठिनाई रखना, 
बखेड़ा बना रहना । 

इद्सा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कील ) छोटी 
कड़ी फंसी, मस्सा, माँस-इद्धि । पं 
इली--संज्ञा, खी० ( दे० ) ८ अंडे से 
निकलते हो चींटी या ऐसेही कीड़ों का रूप । 
यौ० इढ्ली-बिहली भूलना-- होश- 
हवास टीक न रहना। 

इढ्चल--संज्ञा, पु० ( सं० ) ` एक दत्य, एक 
सडली । 

इदघज्ञा-- संज्ञा, पु० ( सं० ) सगशिरा' नक्षत्र 
के ऊपर रहने वाला: ₹ तारों का सँड । 
इघ-अव्य० (सं० ) उपमा-वाचक शब्द, 
समान, सदश, नाइँ, तरह, सरीखा ( दे० )। 
इशारा--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) सैन, संकेत 


संक्तिस कथन, बारीक सहारा, सूचम आधार, 


गुस प्रेरणा । 
संज्ञा, खी० इशारेबाज्ी । 
सु०- इशारे पर माचना--संकेत पाते 
हो आज्ञा पालन करना। 2 
शारे पर चलना याज्ञानुसार. करवा । 


MS 


इष्टापत्ति-- संज्ञा, खो ( सं० ) वादी 


| इशक--संज्ञा, 'पु० (°) मुदहृब्बत; प्रेस, 


वाह । 
वि० आशिक, माशूक । : 

इश्तहार--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) विज्ञापन, 
सूचना।. ८ 

इश्तियालक--संज्ञा, खी० (. दे० )/बढ़ावा, 
उत्तेजना । 

इषण&.-ंश्ञा, .्री० दे० ( एषणा सं० ) 
कामना। 

इणु संज्ञा, पु० ,( सं० ) वाण, शर, तीर, 
कांड । 

इघुधि-( इखुघी )--संज्ञा, पु० ( सं० ) तूण, 
तरकस, तूणीर । . 

इखुमान--वि० ( सं० ) तीर चलाने वाला, 
तीरं दाज्ञ । 

इषुपल--पंज्ञा, पु० ( सं० ). दुर्ग के दवार 
की कंकड, पत्थर फॅकनेवाली तोप! . 

इप्ठ--वि०. ( ,सं०.) अभिलषित, .चाहा 
हुआ, वाँचित, अभिप्रेत, पूज्य, पूजित । 
संज्ञा, पु० यज्ञादि कमे, अस्ि-दोत्रादिः शुभ 
कसे, संस्कार, यज्ञ स्वामी, इष्टदेव, . कुलदेव, 
अधिकार, वश देवता :की छाया या कृपा, 
मित्र, प्रिय |. 

पृष्ठका--संज्ञा, खी० (सं०) इंट, इटा (दे०)। 

इष्टगंध--वि०-यो० (-सं० ) सुगंधित दव्य, 
सौरभ। os 

इष्ट्ता-- संज्ञा, खी० (.सं० ) इष्ट का आक 
मित्रता । र 

इष्टदेच ( इष्टदेवतो )-संज्ञा, - पु० ( संर 
यो० ) आराध्य देव, पूज्य देवता, ऊँलःदेव, 
उपास्य देव, प्रिय देवता :। - 

इष्ट मिच--संज्ञा, १०, (.सं० ) प्रिय.) सिन्न, 
मित्रवगं । डा 
« दृष्टमित्र यरु बंधुजन, जानि परत सब 
कोय ?'--बरन्द्‌ । Ree 


कथन में: दिखाई गई . पेसी : 
वह स्वीकार कर ले। . .: ; ¦ . 


इष्टापूति. 

'इष्टापूति-संज्ञा, पु० (सं० ) लोकोपका- 
राथ यज्ञ, कूप आदि की रचना । 

इष्टालाप-- संज्ञा, पु० (सं० ) अभीष्ट या 

` मिय कथोपकथन । : , 

इष्टि- संज्ञा, खो० ( सं०.) इच्छा, अभि- 

अ लाषा, यज्ञ , 

इृष्य---संज्ञा, पु० ( सं० ) वसन्त ऋतु । 

इष्वास--संज्ञा, पु० ( सं० ) घलुष, कार्मुक, 
घु । 

'इस--सर्व० दे० ( सं० एष: ) यह शब्द का 
विभक्ति के पूर्व आदिष्ट रूप-जैसे-इसको । 
इस्रपंज--ंज्ञा, पु० दे० (अ० स्पंज) 
संसु में एक प्रकार के अति सूचम कीड़ों 
` के योग से 'बना हुआ मुलायम रुई सा 
सजीव पिंड जो पानी खूब सोखता है, और 
जिसमें बहुत से छेद होते हैं, सुदा, बादल । 
इसपात--संज्ञा, पु० दे० ( अ० अयस्पन्र, 
पुर्त० स्पेडा ) एक प्रकार का कड़ा लोहा । 
इसबगोल-संज्ञा, पु० ( फा० ) फ़ारस की 
एक भाड़ी या पौधा जिसके गोल बीज 

हकीमी दवा के काम में आते हैं । 
'इंसरार--संज्ञा, पु: ( अ० ) हठ, अनुरोध । 
इसलाम--संज्ञा, पु० ( अ० ) सुसलमानी । 
धमे । वि० इसलामिया । 
इसलाह--पंज्ञा, खरी» ( अ०.) संशोधन। 
इसाई - वि० ( अ० ) ईसा के अनुयायी । 
हसारत&- संज्ञा, स्री० दे० ( ० इशारा ) 
संकेत, इशारा । 
इस्से-सवं० दे० ( सं० एषः ) यह का कमं 
एवं संग्रदान कारक का रूप । 
इस्तमरारी--वि० ( ० ) सब दिन रहने 
वाला, स्थायी, चित्य, भ्रविच्छिन्न । 
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यो० इस्तमरारी  बंदोबस्त--जमीन का 
वह बन्दोबस्त, जिसमें मालगुज्ञारी सदा 
के लिये नियत कर दी जाती है और फिर 
घटती-बढ़ती नहीं, यह बंगाल-बिहार के 
ग्रान्तों में जारी है । ः 

इस्तिजा--संज्ञा, पु० ( अ० ) पेशाब कर 
चुकने पर मिट्टी के ढेले से इंद्री की शुद्धि । 

इस्तिरी--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० स्तरी--तह 
करने वाला ) कपड़ों की तह बैठाने वाला 
धोंबियो या दज्ञियो का आजार, तह 
बैठना । इस्त्री ( दे० ) स्त्री । 

इस्तीफ़ा--संज्ञा पु० दे० ( अ० इस्तैफ़ा ) 
नौकरी छोड़ने की दुरस्वास्त, त्याग-पत्न । 

इस्तेमाल--संज्ञा, पु० ( ग्र» ) प्रयोग, 
उपयोग । वि० इस्तेसाली । 

इस्त्री ( इस्त्रि )--दे० संज्ञा० खरी ( सं० 
खौ० ) खी, इस्तिरी । 

इस्थिति-संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्थिति) 
दृशा, अवस्था । 

इस्थिर--वि० दे० ( सं० स्थिर ) निश्चल, 
अचल, उहरा हुआ । 

इहु क्रि० वि० (सं० ) इस जगह, इस 
लोक में, इस काल में, यहाँ, इस ( सर्व० 
वि० ) “ तब इह नीति की प्रतीति गहि 
जायगी ??--- ऊ० श० । 

इृदसान- संज्ञा, पु० ( अ० ) एहसान, 
कृतज्ञता, निहोरा ( दे० ) । 

इहां%--क्रि० वि० ( दे० ) यहाँ ( हि० ) 
अन्न, इहवाँ ( दे० )। 

इंहि--क्रि० वि० ( दे० ) यहाँ हीं । इहै-- 
वि० ( दे० ) यही । 

इहि--क्रि० सवे० ( दे० ) यहाँ ¦ वि० इस । 


ई--हिदी. वण भाला का चौथा स्वर या 


झचर । ( इ4इ ) संयुक्त स्वर । ` 


जो इ का दीर्घ रूप है और जिसके उच्चारण . 


का स्थान तालु हे । 
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ई-अव्य० ( सं० ) विषाद्‌, अनुकम्पा, 
क्रोध, दुःख, भावना, प्रत्यक्ष, सन्निधि । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) कन्दप॑, कामदेव । 
संज्ञा, खी० ( सं० ) लघमी, रमा । 

ईकार--पंज्ञा, पु० ( सं० ) ह वणं। . 

इत्त-संज्ञा, स्ली० ( दे०) दशन, इंच्ण, 
देखना.। 

ईक्तक--संज्ञा, पु० ( सं० ईक्त+अ्कर ) दर्शक, 
देखनेवाला, अवलोकन-कता । 


इत्तण--संज्ञा, पु० ( सं०) दरशन, देखना, 


आँख, जाँच, विचार, विवेचन । 
ईज्षित--वि० ( सं० ) इष्ट, आवलोकित 
देखा हुआ । 
ईख--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० इच्चु ) शर जाति 
की एक घास जिसके डंठलो में मीठा रस 
रहता है, जिससे गुड़ और चीनी आदि 
पदार्थ बनाये जाते हैं, गन्ना, ऊख । 
इखना%--स० क्रि० दे० ( सं० ईक्षण) 
देखना । 
संज्ञा, खी० इच्छा । 
इंगुर--संज्ञा, पु० ( दे० ) सिंदूर, के समान 
एक लाल वणे का पदार्थ या पत्थर, जिसमें 
पारा भी मिला रहता है । 
इचना--स० क्रि० दे० (हि० खींचना) 
खींचना । 
इंट---संज्ञा, ्री० दे० ( सं० इध्का ) साँचे 
में ढला हुआ,मिट्टी का लंबा, चौकोर, मोटा 
डकडा जिसे जोड़ कर दीवाल बनाई 
जाती है । इडा ( दे० ) । 
सु०--इेट से इंट बजना--किसी नगर 
या घर का ढह जाना या ध्वंस होचा । 
इट से इट बजाना--किसी नगर या 
घर को ढहाना या नष्ट करना । 
इट चुनना--दीवाल बनाने के लिये इट 
पर इंट बैठाना, जोड़ाई करना । 
डेढ या ढाई इट की मसजिद अलग 
बनाना--जो सब लोग कहते या करते 
हों, उसके विरुद्ध कहना या करना:। ; 


| -ऱ्के०् 


. हराः 


इंट पत्थर--कुछ नहीं । > 
संज्ञा, क्ली» किसी धातु का चौखंटा ढला 
हुआ टुकड़ा, ताश के पत्तों-में एक रंग । 

इंटा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० , इश्का ) 
इंट का डुकडा । 

हंडरी--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कंड़ली ) 
कपड़े की .कुंडलाकार गद्दी जिसे बोर 
रखते समय सिर पर रखते हैं। गेंहरी । 
इंदुरी (दे० )। 

ईंधन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इंधन ) जलाने 
की लकड़ी या कंडा, जलावन, जरनी । 

ई--संज्ञा, ्ली० ( सं० ) लचमी। . . 
सवे० दे० ( सं० ई--निकटसंकेत ) यह । 
अव्य० दे० ( सं०.हि० ) ज्ञोर देने का 
शब्द, ही । 

इेछन&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ईक्षण,) 
आँख, देखना । 

ईछुना#--स० क्रि» दे० .( सं० इच्छा ) 
इच्छा करना, चाहना, देखना.। 
( सं० इक्षण ) । 

ईछा%-ंश्चा, खी० ( दे० ). इच्छा ( सं०.) 
ईदा 


इजति--संज्ञा, खोर दे० ( अ० इज्जत ) 
साच-सम्माच, मयाँदाः। 

ईजाद--संज्ञा, खी० ( झ० ) . किसी. नइ 
चीज़ का बनाना, नया निर्माण, आविष्कार । 

इठ&--संज्ञा, पु० .दे०, (सं० इध) मित्र, 
सखा, प्रिय, चाहा हुआ, वांछित । ; 
क्ली» ईदी--सखी, ग्रिय॥ _ ... 
« है दुधिते अधिके उर ईदी --देव० । 

इठना&--स० क्रि० .दे० ( सं० इष्ट ). इच्छा 
करना चाइना । 

ईठा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) स्तुति, स्तवन, 
प्रशंसा, नाडी विशेष, अतिष्ठा, मर्यादा । | 

ईठि-संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० इष्टि, प्रा० इहि) 
मित्रता, दोस्ती, प्रीति, चेष्टा, यत्न, द 


हठी 


योः इंठादाड-संज्ञा, पु० (देः) चौगान 


खेलने का डंडा । 
इठो--संज्ञा, खी० (-दे० ) भाला, बरछा । 
विर खी० प्रिय । 
इंडा--संज्ञा, खी० ( सं० ) स्तुति, प्रशंसा, 
इडा नाम की एक नाडी ( योग० ) । 
इडित-_विं० ( सं० इडि--क्त ) प्रशंतित 


कुतस्तवन 
इहढ&-संज्ञा, खी० दे० ( सं० इष्ठ, प्रा० 
इद ) ज्ञिद्‌, हंठ। वि० ईढी ~ ज़िद्दी, हठी । 
इतर*#--वि० दे० ( दि० इतराना) इतराने 
वाला, शोख, गुस्ताख, ढीड। . 
वि० दे० (सं० इतर) निम्न श्रेणी का, नीच । 
संज्ञा, पु० ( झ० इत्र ) इतर, अतर, इन्र । 
ईति- संज्ञा, ्री० ( सं० ) खेती को हानि 
` पहुँचाने वाले उपद्रव जो छः प्रकार के कहे 
गये हे :-- Fk 
१--अतिद्वष्टि, २--अनादृप्टि, २--ठिड्ी 
पडना, ४---चूहे लगना, ४--पतक्षियों की 
अधिकता । ६--दूसरे राजा की चढ़ाई। 
बाधा, ` पीड़ा, दुख विपत्ति, वि, अंडा, 
प्रवास । 
४ रारी अरि-ईति-भीति सारी बाहु-बल ते” 
झ० ब०---९ सरस ” 
ईशर--पज्ञा, पु० ( अ० ) एक प्रकार का 
अति सूचम भौर लचीला. द्रब्य या पदार्थ 
`जो समस्त शून्य स्थल. में व्याप्त है, आकाश- 
द्रब्य, एक प्रकार का रसायनिक द्रव : पदार्थ 
जो अलकोहाम आर. गंधक के तेज़ाब से 
बंनता. है । 
ईद्‌= संज्ञा, खी० (अ० ) सुसलभानों का 
रोज़ा ख़तम होने पर एक. त्यौहार, यह 
« प्रायः द्वितीया या परिवा को होता हे । 
यो० इेदगाह--सुसलमानो के एकत्रित 
होकर इंद के दिन नमाज़ पढ़ने का स्थान । 
मु०ईद्‌ के चाँद होना--बहुत कम 
` * दिल्वाई पड़ना या मिलना, और अति 
प्रिय होना । ; 
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ईदु्षा-- संज्ञा, पु० ( दे० ) उद़कना, टेकचा, 


आड़े, टेक । 

ईहुकू-वि० ( सं० ) इश, पततूसदश, 
ऐसा, इसके समान, इस प्रकार । 

खी० ईट्टुशी । 

ईदृक्क--कि० वि० ( सं० ) इस अकार, 
ऐसा इस तरह । 

इेदुण-क्रि० बि० ( सं० ) इल भाँति, इस 
तरह, ऐसे । 

वि० इस प्रकार का, ऐसा । 

ईप्ला--संज्ञ, खी० ( सं० ) इच्छा, वांछा, 
अभिलाषा, चाह । 

इप्सित--वि« ( सं० ) चाहा हुआ, 
इष्ट, अभिलषित, दांडित, अभीष्ट । 

८ डृष्सिततसं कमे ?-पा० । 

वि० इप्छु---इ5छुक, अभिलाषी । 

ईफाय डिगरी--संज्ञा, खी० ( ग्र ) डिगरी 
का रुपया अदा करना । 

ईबी-सीबी-- संज्ञा, खी० ( झतु० ) सिस- 
कारी का शब्द, सी, सी का शब्द जो 
आनन्द या पीड़ा के ससय सुख से निकलता 
है, सीत्कार । 

ईमान--संज्ञा, पु० ( ग्र० ) धसे, विश्वास, 
.आस्तिक्य-बुद्धि, चित्त की सद्ब॒त्ति, अच्छी 
नियत, धमे, सत्य, ( बिलोम--बेईमान) । 

इमानदार--वि० ( फा० ) विश्वास रखने 
वाला, विश्वास-पात्र, सच्चा, दियानतदार, 
जो लेन-देन था व्यवहार में सच्चा और 
पक्का हो, सत्य का पक्षपाती, सदटगत्तिवाला । 
संज्ञा, खी० ईमानदारी । 

इरणख्या&--संद्ञा, खी० ( दे० ) ईर्षा (सं०)। 
ईरमदू--संज्ञा, पु० ( दे० ) इरम्मद्‌ 
 दे० ) चञ्राञ्नि, बिजली । 

ईरान--पंज्ञापु० (फा०) फारस नामक देश । 
वि० इरानो--फ़्ारस देश-चासी, फ़ारस 
की भाषा फ़ारसी 

इषणा&--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० ईष्यण) 
इर्षा, डाह। . . 


कातरता, कुडन, दाह । . 

ईर्षालु-ईर्षालू - वि० ( सं० ) इषा करने 
वाला, डाही, दूसरे की बढ़ती देख कर 
जलने वाला, द्वेषी । 

इंषित--वि० ( सं० ) इंंबांयुक्त, जलने 

_ वाला, पर-श्री-क्ातर, इसद करने. वाला । 

इरषी-वि० ( सं० ) द्रोही, हैषी, डाही, 
दूसरे की अभिद्द्धि से जलने या ङुढ़ने 
चाला । वि० ईषु-इसद्‌ करने वाला । 

दैष्या-संज्ञा, खो० (सं० ) इषा, डाह, 
परश्रीकातये । 
वि० ईर्ष्यावान, इंब्यालु । 

ईश - संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वामी, सालिक, 
राजा, इश्वर, परमेश्वर, महादेव, शिव, 
रूद्‌, ग्यारह की संख्या, ईशान कोण के 
अधि-पति, आदा नचन्न,. एक उपनिषद्‌, 
पारा, इस ( दे० ) ईसा ( दे० )। , 

ईश-सखा--संज्ञा, यो० पु० ( सं० ) कुबेर, 
धमपति । 

ईंशता-- संज्ञा, खी० 
मरचुत्व, प्रभुता । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) ईशत्व--एक प्रकार की 
सिद्धि, प्रभुत्व । 

ईशा--संज्ञा, खो० (सं०) देवी, इश्वरी, दुर्गा । 
संज्ञा, पु० (सं०) ऐश्वय, प्रताप। ईसा (दे०) । 
ईशाज--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्वामी, अधि- 
पति, शिव, महादेव, रुद, ग्यारह की संख्या, 
ग्यारह. रुद्रों में से एक, पूवं और उत्तर 
के बीच का कोना, शिव की अष्ट विधि 
सूतियों में से सूये मति, शमी वृत्त । संज्ञा, 
पु० यो० ( सं० ) ईशान कोण पूर्वोत्तर 
कोण पूवे और उत्तर के बीच की दिशा । 
ईशानी-संज्ञा, खो० ( सं० ) दुर्गा, भगवती, 
इश्वरी, देवी, शमी दक्ष । 
ईशिता-संज्ञा, खरी? ( सं० ) आउ-म्रकार 


( सं० ) स्वामित्व, 
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हा 


e 


पर शासन या प्रभुत्व कर सकता है। : 
संज्ञा, खो० (सं० ) प्रधानता, प्रसुता, 
महत्व । ` ४ 
ईशित्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रभुत्व, आधिः 
पत्य, महत्व, इईशिता, एक प्रकार की , 
योग-सिद्धि | 

ईशी--संज्ञा, खी० (सं० ) इईरवरी, देवी, 
दुर्गा, भगवती । 
इश्वर--संज्ञा, पु० ( सं० ) मालिक, स्वामी, 
झेश, कर्म, विपाक और आशय से पथक 
पुरुष विशेष, परमेश्वर, भगवान, महादेव, 


शिव, समर्थ । 

इशचरता-संज्ञा, ्री० ( सं० ) प्रसुता, 
ईश्वरत्व । न 
इश्कर-निषेध-संज्ञा पु० या० ( स० ) 
नास्तिकता । ` 


इश्वर-निष्ठ -वि० ( सं० 
ईश्वर-परायण , आस्तिक । 
$शवर-प्रणिधान-- संज्ञा पु० यो० ( सं० ) 
योग के पाँच नियमों में से अंतिम 
( योगशा० ) ईश्वर में अत्यंत अद्धा और 
भक्ति रखना । . 
इशवर-साधन--संज्ञा, पु० यौन ( सं० ) 
मुक्ति या योग-साधन । 
ईएघरा--संज्ञा, खरी० ( सं० ) दुर्गा, लघमी, 
सरस्वती, शक्ति । र 
इेशचराधन--संज्ञा, पु० यौ० ( संश ). परमे- 
शवरोपासना । 
ईश्वरी --संज्ञा, खी० ( सं० ) दुर्गा, भगवती _ 
आदि शक्ति, आद्याशक्ति, महामाया । 
इश्चरीय--वि० ( सं० )  इँश्वर-सम्बत्धी, 
इैवश्र का, दैवी । SS 
इषण--संज्ञा, पु० ( सं० ) देखना, नेत्र, 


) ईश्वर-भक्त, 


क्षण । , 
ईघणा--संज्ञा, खो० ( सं ) लालसा, 
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रैघत्कर--वि० ( सं० ) अत्यल्प, किंचित । | ईसरगोल--संज्ञा, ० ( दे० ) इसब गोल । ` 
यौ० ईषस्पाँडु--धूसर वर्ण । ईषदरक्त-कुछ | ईसघी--विJ (फ़ा०.) ईसा से सम्बन्ध 
लाल । रखने वाला । यो० ईसवी सन्‌-इईसा 
ईषत्सपछ- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वर्णा | मसीह के जन्म-काल से चला हुआ संवत्‌, 
के उच्चारण में एक प्रकार का आम्यंतर | अंग्रेज़ी वर्ष या संवत । 
प्रयत्न जिसमें जिह्वा, तालु, मूधो, और दंत | ईसा--संज्ञा, पु० ( अ० ) इसाई घम के 
को और दाँत ओष्ठ को कम छते हैं, य, र, | प्रवर्तक इसा मसीह । 
ल, च, ये वर्ण इंषत्स्पष्ट माने गये हैं । ईसाई--वि० ( फा) ईसा का अनुयायी, 
यो० ईषदुद्दास--किंचित्‌ हाल. सुसकान । हैसा को मानने वाला, ईसा के बताये धर्म 
इषदु--वि० ( सं० ) ईषत्‌, कम, थोडा । का अनुयायी । 


हैघन-करिश स० दे० | yr.) इसान--संज्ञा, पु० ( दे० ) ईशान ( सं० ) । 


देखना, ईंक्षण ॥ ग टॅ 
ईघना#--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० एषण ) | ईखुर-संज्ञा, पु० दे० ( सण ईश्वर ) 
अवल इच्छा । इश्वर, प्रस । वि० इसुरी । 


ईहा--संज्ञा, ख्री० ( सं० )- चेष्टा, उद्योग, 
इच्छा, लोभ, वांछा, यल, उपाय । 
इह्वासृग--संज्ञा, पु० ( सं० योऽ ) रूपक का 


ईैघु---संज्ञा, पु० दे० ( सं० इषु ) चाण । 
४ नस्यो इषं द्रौ इषु बसे बिनासी ”--के०। 
ईस#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ईरा ) ईश्वर, 


nn 


प्रभु | इखु ( दे० ) । एक भेद, जिसमें चार अंक होते हैं, कुत्ते 
इसन#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० ईशान) | के समान छोटा धूसर वर्ण का एक जन्तु, 
इंशान कोण | खग, तृष्णाख्ुग, ( ङुसुस-शिखर-विजय- 


ईसबगोल-संजञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार | नामक संस्झत-रूपक इहास्ग है )। 
क्री औषध । इहित--वि० ( सं० ) इप्सित, वाँछित, 

इसर#--संज्ञा, ५० दे० (सं० ऐश्‍वर्य ) | कृतोद्योग । 

ऐश्‍वर्य । इहावूक--संक्ञा, पु० ( सं ) लकड्बग्या । 


ड 


ड--हिन्दी की वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर | रूप में प्रश्‍न, अवज्ञा, क्रोध, स्वीकृति 
जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ट है । | आदि को सूचित करने के लिये प्रयुक्त होता 
“ उपूपध्मानीयानासोष्टौ ” पा० । है, हु का सूचमरूप हे । 

ड--संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, बह्मा, अजा- | उंगल--संज्ञा, पु० ( दे० ) अंगुल ( हिं० ) 
पति | अव्य ( सं० ) संबोधन-सूचक आँगुर-( दे० )। 
शब्द, रोष-सूचकः शब्द, इसका उपयोग उँगलो -संज्ञा, खी० दे० ( सं० अंगुल्ि) हथे- 
अजुकम्पा, नियोग, पाद-प्रण, प्रश्न और | लियों के छोरों से निकले हुये पाँच अवयव, 

. स्वीकृति में होता है। सचे० ( दे० ) वह । | जो चीज़ों के पकड़ने का काम करते हें 
धव्य० (दे०) हि, हू या हु का सूचम रूप) | और जिनके दोरों पर स्पशे-ज्ञान की शक्ति 
भी, जैसे-रामउ =राम भी,तउ=तौभी । | अधिक होती है, अंगुली, अंगुरी, भ्राँगुरी 

डु--भव्य ( दे० ) प्रायः अव्यक्त शब्द के | (दे० )। | SR 


डँगली 


किसी का लोगों की निन्दा का लकय 


होना, निंदा करना, बदनामी करना, 


बुराई दिखाना, चुक्ताचीनी करवा, दोषी 
बताना, हानि करना, वक्र इष्टि से देखना, 
लांछित करना । 

डँगली उठना--( किसी की ओर ) निंदा 


होना, बदनामी होना, बुराई दिखाई जाना। 


उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना--थोड़ा 
खा सहारा पाकर विशेष की प्राप्ति के 
लिये उत्साहित होना, तनिक आपत्ति-जनक 
बात पाकर अधिक बातों का अनुमान 
करना, तनिक बुराई पाकर अधिक बुराई 
देखना । 

उंगलियों पर नचाना-जैसा चाहना 
वैसा कराना, स्वेच्छानुसार ही चलाना । 

“ बड़े घाघ को उँगलियों पर नाचायें ” 
अ० सिं उ०। 

उंगलियों पर नाचना--किसी की इच्छा- 
नुसार उचितानुचित सब प्रकार का कायं 
करना, जैसा कोई चाहे वेसाही करना । 
उँगली दाना ( दाँतों तले )--आश्चयं 
करना, अचंभित होना ! 

डंगली देना ( कानों में )-- किसी बात 


से विरक्त या उदासीन होकर उसे न सुनना | 


या उस की चचां बचाना । 

डँगली दिखाना धमकाना, डराना 
ताड़ना दिखाना, मना करना, रोकना । 
उँगली रखना ( मुंह पर ) - चुप रहने 
का इशारा करना । 

डँगलियाँ चंमकाना ( नचाना )-मदक 
सरक कर या हाथ मटका कर बातचीत 


(पाँचो) उंगलियाँ घी में दोना--सब 
अकार से लाभ ही लाभ होना । 

डँगली देना ( साँप के सुंह में)- दानि 
प्रद कार्यं में हाथ डालना, विनाश का 
पयल करना । 
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सु०-उंगली उठाना ( किसी की ओर ) 


डि न्द ज्र आंगुरि दीजै 5 
या० कानी उंगली-कनिष्टिका या सब से 
छोरी अँगुली । 


उँघाई-संज्ञा, खी० ( दे० ) झऊँधना, निद्रा 
होना, अलसाना, तंद्रावश हाना । 
संज्ञा, पु ( दे० ) ॐध, अं घाई ( दे० ) । 
उंघाना-क्रिंश अ० ( दे० ) ऑघाना, 
निद्रालु होना, ऊघना ( दे० ) तंद्वित 
होना। |. 

उँचन--संश्ञा, स्री० दे० ( सं० उद्युन = ऊपर 
खींचना या उठाना ) अद्वायन, अदुवान, 
योरचाइन ( दे० ) । 

उचना--स० क्रि० दे० ( सं० उदंचन ) अद- 
वान कसना या तानना, अदवायन खींचना । 

उंचाना&--त० क्रि० दे० (हिं० ऊँचा ) 
ऊँचा करना, उठाना, उचाना -( दे० ) 
उठाना, ऊपर करना । 
“ हों डुधि-बल छल करि पचि हारी लख्यो 
न सीस उँचाय ?--सूर० । 

उँचाव%-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उच्च ) 


- ऊँचाई, ऊँचापन, उँचास ( दे० ) । 


उंचास--संज्ञा, पु०दे० (सं० उच्च) ऊँचाई । 

डंचास वि० दे० ( सं० ऊन पंचाशत ) 
एक कम पचास, चालीस आर नो की 
संख्या, ४९ । 

डंछ--संशञा, स्री ( सं० ) मालिक के ले 
जाने पर खेत में पड़े हुए अन्न के एक एक 
दाने को जोविका के लिये बिनने का काम, 
सील्वा बीनना ( देश )। .. 

उंछ्चुन्ति-संज्ञा, री ( सं० ) खेत में गिरे | 
हुए दानों को बिन कर जीवन-निवांह करने 
का काम | 

उजरिया-संज्ञा, ख्रीश दे० (.सं० उज्वल ) 
चाँदनी, रोशिनी, उज्यारी उजेरिया (दे०)। | 


वि° ख्ी० उँजेरी, उजाली ( दि० 
यो०. उजेरिया-अंधेरिया--चाँदने 
अंधेरे में खेला जाने क 
खेल | ; 


उजिथार 


डंजियार ( उजियार ) संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
उज्वल) उजाला ( हि० ) प्रकाश, 
रोशनी, कुल-दीपक, वंश-भूषण, ( घर का 
उजाला ) । 
वि० प्रकाशमान, उज्वल । 
. “ ताइ चाहि.रूप उँजियारा ?---प० | . 
डँज़ियारी-इंज्यारी--संज्ञा, स्त्रीश दे० 
( उनियारी हि० उजाली ) डञ्जारी ( दे० ) 
चाँदनी, प्रकाश, उजेरी ( दे० ) । 
. “ डंजियारी सुख इंदु की, परी उरोजनि 
आनि ?!--ल० वि०।. 
` वि० म्रकाश युक्त। . 
डँजेरा (उंजेरो ) संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
: उजेला ) उजाला, प्रकाश, रोशिनी, उजेरो 
( दे० ) उजियर, उजियार । 
“ करे डँजेरो दीप पे !”-बृन्द । 
ड दुर संज्ञा, पु० (सं०) चूहा, मूसा, इंदुर । 
डह- भ्रव्य० ( अचु० ) अस्वीकार, एणा, 
या बेपरवाही आदि का सूचक शब्द, वेढना- 
सूचक शब्द, कराहने का शब्द । 
उँहूँ-अव्य० :(-अनु° ) हाँ या हूँ का विलोम, 
नहीं | (6... करति डू डँ १2 || 
उ-ऱसंज्ञा, पु० ( सं० ) ब्रह्म, नर; मनुष्य । 
अव्य०* भी--/झउरऊ एक. गुएत मत, 
रामा० । 


उद्मना%--प० क्रि» (:दे० ) उगना, 


उद्य ( सं० ) होना । 
५ ड्या सूक जस नखतन माहा !---प० । 
उष्पाना%--स० क्रि दे० ( सं० उद्य) 
उगांना, मारने को हथियार तेय्यार करना, 
उठाना, उदित करना । 
(सं० उद्गुरण) मारने के लिये हाथ तानना । 
डइ--वि० दे० ( हि० उस ) उस, वे । 
क्रि० स० दे० (सं० उद्य, उद्ना, दे० ) 
उठी, उगी । 
उई-- क्रि० स० ( दे०.) उ्चना का सामान्य 
भूतकाल खी० । 


सवं० ( दे० ) वे ही, वे भी, वेई ( ० ॥ 


प्या ee 
उन्पृण-वि० ( सं० उच्‌+-ऋण) ऋरण-सुक्त 


ऋण से उद्धार होना, जो ऋण-सुक्त हो । 

उए--स० क्रि० ( दे० ) उगे, निकले, उद्य 
हुये, देख पड़े, उअना का सामान्य भूतकाल 
सें व० व° का रूप | 

उध्यो ( उदो ) स० करिं ( दे०) उगा, 
उदिति हुआ, सा० सूतकाल उद्या ( दे० ) 
विधि० उद्या--उपयाः ( देर ) उ्या। 

डकचमा®--अ० क्रि० दे० ( सं० उत्कर्षं ) 
उखडना, अलग होना, उचइना, उठ 
भागना, पते से अलग होचा, हट जावा, 
उठ जाना । 

. “ सिंह सों डराय याहू ठौर सों उकचिहों ? 
_—भू० । 


डकरना--स० कि० दे० ( हि० उघटना ) 


उस्याइना, भेदन करना, गुणवान को 
प्रकाशित करना, बार बार कहना, गडी 
वस्तु निकालना । 

डउकदा--वि० दे० ( हिं उकटना ) उरले 
वाला, एहसान जताने वाळा । 

ख्री० उडी । 

संज्ञा, पु० किसी के किये हुये अपराध या 
अपने उपकार को बार बार जताने का 
कार्य । यो० दे० उकटा-पुरान--गई-बीती 
आर दबी-दबाई बातों का फिर से सविस्तार 
कथन । 


उक्कठना-अ० क्रि» दे० ( सं० अव= ' 


घुराय-का्ट ) सूखना, सूख कर कड़ा होना 
आर टेढ़ा हो जाना, ऐंड जाना । 
४ जिसि च नवै पुनि उकठि कुकाठू !-- 
रामा० । 
४ दीठि परी उकठी सब बारी ”- प० | 
डकठा--वि० दे० ( हि० उकठना ) शुष्क, 
सूखा, एंडा । खी० उकटी । 
“उकठे बिटप लागे फूलन-फरन” --विन० । 
“ उकटी लकरी विन पात बढी ”। 
डकट्ट --संज्ञा, पु० दे० (सं० उत्कृतोद ) 
घुटने मोड़ कर बैठने की एक सुदा जिसमें 


iiss > 
Mion, 


डँकँतं 


दोनों तलवे ज़मीन पर पूरे पूरे बैठते हे और 

ह ग से लगे रहते हैं। उटकयन 
० )। 

डकत--वि० दे० ( सं० उक्त) कहा हुआ, 
ऊपर का, कथित, प्रथम बताया हुआ, 
पू्वेकथित । 

डकताना--अ० क्रि दे० (सं० आकल)ऊबना, 
जल्दी मचाना, खिकाना, अधीर होना । 

डकति--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं उक्ति) 
कथन, उक्ति, चमत्कृत कथन, विचित्र वाक्य । 
यो० लोको कति-- दे० ( सं० लोकोक्ति ) 
ससल, कहावत, .एक प्रकार का अलंकार । 

डकतारना--स० क्रि० ( दे० ). संभालना, 
पक्ष करना । 

उकलना-_अ० क्रि० दे० ( सं० उत्कलन = 
खुलना ) तह से अलग होना, खुलना, उच 
डना, लिपटी हुईं चीज़ का खुलना, उध- 
डना, उबलना, खलबलाना, उपर उठना, 
कै करना, बमन करना, अकुलाचा । 
« बघे प्रीति-गुन सों उठे, पल पल में 
उकलाइ ” 

डकलाई--संज्ञा, खी० दे० ( द्विश उगलना ) 
चमच, मिचली, रे, उलटी, मचली ॥ ; 
मु०--डकलाई आना-जी मिचलाना, 
के होना । a 

उकलाना- अ० क्रि० ( दे० ) उलटी करना, 
चमन करना, कै करना, अकुलाना । 
उक्कघत ( उकवथ ) संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
उत्कोथ ) एक प्रकार का व्वमे-रोग जिसमें 


दाने निकलते हैं, खुजली होती है और कुछ |. 


चेप या सवाद सा बहंता है 
उकसना--भ० क्रिंश दे० ( सं० उल्कपण या 
उत्सुक ) उभरना, ऊपर को उठना, निकलना, 
अंकुरित होना, उधड़वा । 
« घुनि पुन जनि उक्सदि अङलाही ” 
रामा० । 
. ८ ताफनि की फनि फांसिलु पै फेंदि जाय 
फसे, उकसे न कहे दिन ?--भाव० | 


भा० शा० का०--शेफ 
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उलौना 


डकसनि#---संज्ञा, ल्ी० दे० ( हि० उकसना ) 
उठान, उभाड़, उभढृन, उठाव, उठाने.का 
भाव । 

उकसाना ( उसकाना ) स०-क्रि० दे० 
( हिं», उकसना का प्रेर० रूप ) ऊपर को 
उठाना, उभाइना, उत्तेजित करना, उठा 
देना, हटा देना, बढ़ाना ( दिए की बत्ती ) 
या खसकाना | 
४ हाथिन के हौदा उकसाने ?--भू० । 
डकसावा--संज्ञा, पु० दे० (.हिं० उकसाना ) 
उत्साह, बढ़ावा । 

उकसोंहा- वि» दे० ( हि उकसना-- . 
झोंहा -- प्रत्मय ०) उभडता हुआ, उठता हुआ । 
त्री! उकसोंहो, ब० व० उकप्तोंदे । 
८ ग्राज कालि सैं ' देखियत उर उकसोंदी 
भाँति “--बिन० । 

उकाब- संज्ञा, पु० ( अ० ) बड़ी जाति का 
यिद्ध, गरुइ । 

उकालना&-स० क्रिश (.दे० ) उकेखना 
(देश) उकेलना (दे०) उचाइना; 
अल्धग करना । 

उकासना®-स° क्रि० दे० ( हि० उकसाना ) 
उभाइना, खोद कर उपर फेंकना, उघारना, 

` खोलना । 
“ वृषभ श्ंग सो धरनि उकासत”- सूबे० । 
उकासी--वि० ख्ी० ( दे० ) खुली हुई । 
संज्ञा, खी० उसाँसी, छुट्टी, उत्सव । 

उकुति®-सं्ञा, खरी ( दे० ) उक्ति 
( सं० ) उकत ( दे )। ` 
उकुति-ज्ञुगुति- संज्ञा, खी” यो ( दे० 
अचु० ) सलाह, उपाय। °” , 

उक्कुसना&--स० किं० दे०' ( हिं० उकसना ) 
उजाडना, उधेड्ना, उचाडना । प र 

उकेलना--स० करि दे० ( हि? 
तह या पत से अलग करना, 


उक्त ` 
गर्भवती खत्री की भिन्न-भिन्न पदाथो' के लिये 
` इच्छा, दाहदू । ` ` i 
उक्त-वि० ( सं. ) कथित; कहा 
` उक्त ( दे० )। 
उक्ति संज्ञा, ख्री० ( सं०) कथन, बचन, 
अनूठा वाक्य, चमत्कार-पूर्ण कथन, विलक्षण 
बचन । ` 
उखडुना--अ० क्रि० दे०. ( सं» उत्खिदन 
या उत्क्रषण ) किसी. जमी या गडी हुई 
वस्तु का अपने स्थान से अलग हो जाना, 
जड़-सहित अलग होना, खुदना, जमना 
का विलोम, किसी सुदृढ़ स्थिति से अलग 
होना, जमा या सटा न रहना, जोइ से हट 


जाना ( हाथ आदि ), चाल में भेद पडना ' 


` ( घोड़े के लिये), गति का समान न रहना, 
बेताल और बेसुर हो जाना ( संगीत में ), 
एकत्र या जमा न रहना, तितर-बितर होना, 
हटना, अलग होना टूट जाना, स्वास का 
यथोचित रूप से न चल कर अधिक वेग 
से और ऊपर-नीचे चलना, च्युत होना, 
स्खलित होना, चिन्ह पड़ जाना । 
“ कोमल हृद्य उखड़ि गेलि हार ''--- 
. विद्या०। 
मु० -दम उखड़ना--साँस फूलना, 
हिम्मत छूटना, सांस उखडना--साँस 
« फूलना, स्वात रोग होना । पैर उखड़ना-- 
जमा या दृढ़ न रहना, हिम्मत छोड़ कर 
भागना, ठहर न सकना, एक स्थान पर 
जमा न रहना, लड़ने के लिये सामने 
न खड़ा रहना । : 
तंत्रियत-डखड़ना--उच्चाट दोना, दिल 
न लगना, ध्यान न लगना, अरुचि का हो 
जाना, ( किसी की ओर से ) पूरवंवत भाव 
* न रहना, प्रेम न रहना । 
उखडवाना--प० क्रि दे० ( हि. उखड़ना 
का प्रे० रूप ) किसी को उखाडने में प्रवत्त 
करना, उखड़ाना ! , 
उखड़ा--वि० १० ( दे० ) उजडा, अलग 
हुआ, नष्ट हुआ । 
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उखड़ो--वि० ख्रौ० ( दे० ) अलग हुई, 
उजडी हुई । 
सु०--डखलड़ी डखड़ी बात करना-- 
उदासीनता दिखाते हुए या बेमन बात 
करना, विरक्ति-सूचक बात करना, विल- 
गाव की बातें करना । 
उखड़ी जुबान से-अस्पष्ट वाणी से । 

उखस+--संज्ञा, पु दे० ( सं ऊष्म) 
गरमी, ताप, ऊखम, उस्मां ( दे ) । 
डश्बमज्ञ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ऊष्मज ) 
चुद्रकोट, ऊष्मज जीव । 

उखर- संज्ञा, पु० ( दे० ) ऊख बोने के 
बाद हल की पूजा । 

उखरना&--ग्र» क्रिश दे० ( हि० ) 
उखड़ना, चूकना, ठोकर खाना । 

उखल ( उखत्ती )-संज्ञा, पु० खो० दे० 
( सं० उत्खल ) पत्थर या लकड़ी का पृथ्वी 
सें गडा हुआ या अलग पात्र जिसमें डाल 
कर भूसी वाले अनाजों की भूसी सूसल से 
कूट कूट कर अलग की जाती हे, कांडी 
( दे० ) ऊखल, ओखली, उखरा ( दे० )। 

डश्बा-संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० उषा ) तड़का, 
पूवं प्रभात, डेगची । 

उस्लाड़--संज्ञा, पु० ( हि उखड़ना ) उखाइने 
की क्रिया, उत्पाटन, पेंच रद्द करने की 
विधि या युक्ति, तोड । 
सु०-उखाड-पछाड़ करना--डाँटना, 
डपटना, उल्टी-सीधी बातें कहकर डॉट 
बताना, नुक्ताचीनी करना, च्रटिया दिखला 
कर उन पर कहूक्तियाँ कहना, कड़ी 
आलोचना करना । 

उखाड़ना--स० कि० ( हि० उखडना का स० 
रूप ) किसी जमी, गडी, या बैठी हुई वस्तु 
को स्थान से अलग करना, 'जमा न रहने 
देना, अंग को जोड़ से पथक करना, 
भडकाना, विचकाना, तितर-बितर करना, 
हटाना, टालना, नष्ट करना, ध्वस्त करना, 
उखारना, उपारना ( दे० )। 


। 
{ 
| 
| 


उखारना 


सु०-गड़े मुदें उल्लाड़ना--पुरानी बातों 
को फिर से छेडना, गई-बीती बात को 
उभाडृना । 
पैर उखाड़ देना--स्थान से विचलित 
करना, हटाना, भगाना । 
उखारना&--स० क्रि० ( दे०) उखाडूना । 
कखारीई--संद्ञा, ख्री० दे० ( हि ऊख ) इंख 
का खेत । 
वि० दे० ( हि० उखाड़ना ) उखाड़ी हुई । 
उखेरना--स० क्रिश दे० (` हि० उखाड़ना ) 
उखाडना, अलग करना । 
उखेलना&--स० क्रि० दे० ( सं० उल्लेखन ) 
उरेहना, लिखना, खींचना ( चित्र ) 
उलेखना ( दे० )। 
उगटना$--अ० क्रि दे० ( सं० उद्घाटन 
या उत्कथन ) उघटना, बार वार कहना, 
ताना मरना, बोली बोलना | 
उगत - संज्ञा, पु० दे० ( द्विश उना ) 
उद्भव, उत्पत्ति, जन्म । 
मु०--उगते ही जलना--ग्रारम्भ में ही 
कार्ये का नाश होना । 
उगना--अ० क्रि० ( दे० ) उदयः होना, 
( सं० उद्गमन ) निकलना; प्रगट “होना, 
( सूर्य-चंद्रादि अहों का ) जमना, अंकुरित 
होना, उपजना, उत्पन्न होना । 
४ उग्यो अरुन अवलोकहु ताता '-- 
रामा० । 
उगरना#--भ० क्रिश दे० ( सं० उदगरण ) 
भरे हुए पानी आदि. का निकालना, भरे 
हुए पानी आदि के निकालने से , ख़ाली 
होना । 
डगलना--स० क्रि० दे० ( सं० उद्गिलन- 
प्रा० उग्गिलन ) पेट में गई हुई वस्तु को 
मुँह से निकालना, के या वमन करना, 
सँड में गई हुई वस्तु को बाहर थूक देना, 
लिये हुए माल को विवश होकर वापस 


करना, छिपाने के. लिये कही गई बात | वसूल करना, वियमाजुसार अलग 


को प्रगट कर देना । 
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उसाइंना 


: संज्ञा, पु उगलन। ` `: - 
सु०-उगल देना (किसी बात को) 
गुप्त बात को प्रगट कर देना । , 
उगल पड़ना--तलवार का स्यान से बाहर 
निकल पड़ना, बाहर आना । 
जहर उगलना-दूसरे को बुरी लगने 
वाली या हानि करने वाली बात कहना, 
या सुंह से निकालना । 

उगलवाना--स० क्रि० ( दे० ) उगलना का 
प्रे, रूप । 

उगलाना--स० क्रि» दे० द्विश उगलना का 
प्रे० रूप ) सुख से निकलवाना, इक़बाल 
कराना, दोष को स्वीकार कराना, पचे या 
हडप किये हुए माल को निकलवाना। 
उगिलाना ( दे० ) । 

मातु जसोमति साँटी लिये उगलावति 
माँटी ?”! 


उगघना%--स० क्रि» ( दे० ) उगाना 


_ (हिर )। 


उगसाना&--स० कि० € दे० ) उकसाना 
( हि० ) उभाइना । 
उगसारना$-स° कि० ( दे०.) उकसाना 
(हि० ) बयान करना, कहना, प्रकट 
करना । | 
उगाना--स० 'क्रि० ( हि» उगना का स०' 
रूप ) जमाना, अंकुरित करना; उत्पन्न 
करना, ( पौधा या अन्न ' आदि ) उदय 
करना, प्रकट करना; तानता। : 
उगार-( उगाल )-संज्ञा, पुं दे० 
( सं० उदगार प्रा० उगाले ) पीक, थूक, 
खखार, कै, निचोड़ा हुआ, पानी, सीटी, 
पाहर ( दे० ) । 
उगालदान--संज्ञा, पुर ( हि उगाल- दान- | 
फा० प्रत्य» ) थूकना या खखार आदि के 
गिराने का वरत, पीकंदान। | द 
डगाहना--स० क्रि दे० -( सं० 'उद्धहय 


अञ्न, घन आदि ले कर इकठठा क 


जगाडी 


““झब तुम आये प्रान-व्याज उगहन कौ । 

ऊ० श०। 
उगाहो--संज्ञा, खी० हि० उगाहना ) रुपया- 

पैसा वसूल करने का - काम, वसूली, वसूल 
किया हुआ रुपया-पैसा, वसूलयाबी । 
उगित्नना&--स० क्रि० ( दे० ) उगलना 

(हि० )। 
डगिलवाना-डगिलाना--स० क्रि ( दे० ) 

उगलाना, उगलवाना, दोष स्वीकार कराना, 

पंजे से छुडाना । 

“ गिल्यो बँदेल खंड उगिलायौ !?--छत्र० । 
उग्गाहा- संज्ञा, खी० दे० ( सं० उद्गार या 
प्राश उग्गाहो ) आर्या छंद के भेदो में से 
एक। ` 
डग्र--वि० ( सं०) प्रचंड, उत्कट, तेज्ञ, घोर । 

संज्ञा, पु० महादेव, वत्सनाग, विष, सूर्य, 

बच्छुनाग ( वत्सनाभ ) नामक विष, 
क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न 
एक संकर जाति शिव की वायु-मूर्ति 


केरल प्रदेश, रौद्र, तीचण, क्रोधी, कंठिन, . 


कठोर, भयानक । 
उग्रगंध--संज्ञा, पु० यो०. ( सं० ) लहसुन, 
कायफल, हींग, तीचण गंधवाला । 
उग्रगघा-संशा, ख्री० ( सं० ) अजवायन, 
अजमोदा, बच, नकछिकनी । 

, उग्रचंडा-संज्ञा, खो० ( सं० ) भगवती देवी 
की एक मूति विशेष, जिसके अष्टादश 
सुजायें हैं और जो कोटि योगिनी- परिवेष्टित 
है, जिसकी पूजा आरिवन कृष्णा नवमी 
को होती है । 

डग्मता--संज्ञा, खी० ( सं० ) तेज़ी, प्रचंडता, 
कठोरता । 

डग्रतारा-संज्ञा, ख्रो०. ( सं० ) देवी की 
एक सूति जिसका दूसरा नाम मातंगिनी है । 

उभ्रसेन-संज्ञा, पु० ( सं० ) मधुरा का 
यदुवंशी राजा जो आहुक का पुत्र और 
कंस का पिता था। , 
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उघाइना 


उभ्रा-संक्ञा, खी० ( सं० ) दुरा, ककशा स्री 
अजवाइन, बच, धनियाँ । . . 

डघटना-ध्र० क्रिश दे० ( सं०:उत्कथन ) 
ताल देना, सम पर तान तोड़ना, दवी 
है बात को उभाइना; कभी के किये 
किसी के अपराध और अपने उपकार को 
बार बार कह कर ताबा देना, किसी को 
भला-बुरा कहते कहते उसके बाप-दादे को 
भो भला-बुरा कहने लगना, प्रगटना । 
' उघटहि छद्‌, प्रबंध, गीत. पद्‌, राग 
त!न, बधान °? 

उघटा--वि० ( हि० उघटना ) किए हुए 
उपकार को बार बार कहने वाला, एहसान 
जताने वाला । 
सज्ञा, पु० ( दे० ) उघरने का कार्य । 

उघर-पेंची--संज्ञा, खी० ( दे० ) उल्ाहना, 


एहसान । 
डघडाना-उघरधाना : स० क्रि० ( हि० 
उघटना से प्रेश रूप ) ताना दिलाना, 
एहसान जतवाना, प्रगट कराना । 
उघड़ना--भ्र० कि० दे० ( सं० उदघाटन ) 
खुलना, आवरण का हट जाना, नम, 
होना, प्रकट होना, प्रकाशित होना, 
भंडा फूरना । 

उघरना&-अ० क्रि० दे० ( सं० उद्घाटन ) 
उघड़ना वि० उघरा खी० उघरो । 

“ डघरे अंत न होइ निबाहू ??-- रामा० । 
उघरि--पू« का० कि० खुलकर, खुल्लम 
खुल्ला । 

उघराटा$%--वि० दे० ( द्विश उघरना ) 
खुला हुआ, स्री उघराटी । 
उघराटी-संज्ञा, पु० ( दे० ) खुला स्थान । 
डघाड़ना&--स० क्रि० दे० ( हि० उघड़ना का 
स° रूप ) खोलना, आवरण हटाना, 
( आवरण के विषय में) खोलना या 


झआवरण-रहित करना (आकृत के सम्बन्ध में) . 


नस या नंगा करना, प्रकट करना, रुस बात, 
को प्रकाशित करना या खोल देना; भंडा 
फोड़ना । Erbe. FESR | 


> 


उधारना 


ढघारना&-स० करि ( दे० ) उघांडूना 
( हि० ) “ सखी बचच' सुनि सकुचि सिय 
दीन्हें ` इगनि' उघारि ?--रघु० . “ नीके 
जाति उघारि आपनी '---सूबे०, “ आये 
है. तिलोचन तेंलोचन ' उघारि दे?” 
सरस ” । वि» उघार-उघारा--नभ, 
खुला हुआ | खी० वि० उघारी--नडी 
खुली हुई । “ हाय ' दुरजोधन की जंघ 
पै उधघारी। बैठि **?--रतनाकर । विर 
उघारू प्रकाशक, उघारने वाला । ' ' 
उधेलन!&-स० क्रि० दे० ( हि उघारना ) 
खोलना । “ को उजियार ' करै जग मापा 
चंद्‌ उघेलि ”--प०। ' ` 
उचंग-उल्ंग--संज्ञा, पु० ( दे० ) उमंग। ` 
उच्च--पभ्रव्य० ( दे० ) उच्च ( सं० ) ऊँचा । 
उच्चकन--संज्ञा, पु० दे० (सं० उच्च-- 
करण ) इंट, पत्थर आदि का टुकड़ा जिसे 
नोचे रख कर किसी चीज़ को ऊँचा करते 
हैं। संज्ञा, पु० ( हि० उचकना ) उचकना । 
उचकना---भ० क्रि» दे० ( सं० उच्च] 
करण ) ऊँचा होने के लिये पैरों के पंजों 
के बल एंडी उठा कर खड़ा होना, ऊपर 
उठना, उछुलना, कूदना, स्थान से हटना । 
स॒० क्रिं० 'डछुल कर लेना, लपक कर 
छीनना। .' ; 
डचका%& --क्रि० वि० दे० ( हि० अचाका ) 
अचानक, सहसा । 
उचकांना--सं० क्रि दें" ( हि० उचकना 
का स० रूप० ) उठाना, ऊपर करना । 
“ क्रेतिकलंक उपारि वाम कर ले आवै 
ऊचकाय ''-सूरा० । 
उचक्का- धंश्ञा, पु० ( हि० उचकना ) . उचक 
कर चीज़ ले भागने वाला, हज ठग, 


बदमाश, छुली, पाखंडी । खी० ना 
, उचटना-_कि० अ० दे०.'( सं० उच्चाटन.) 
जमी हुईं वस्तु का उखड़ना, उचडना, 
होना, 


चिपका या जमा न रहना, अर vs 
पृथक होना, छूटना, भइकचा,' £ 
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उचाटन®-संज्ञा, पु दे० ( सं 
विरक्ति 


विरक्त होना, उदास होना, मन न लगना । 
भूलना “ उचरत फिर अंगार गगन लो सूर 
निरखि बज ज्ञान बेहाल ”-सूर०। | 
डचटाना$-- स० क्रि० दे० ( सं० उच्चाटन ) 
उचाडना, नोचना, अलग करना, छुड़ाना, 
उदासीन करना, विरक्त करना, भड़काना, 
बिचकाना सुलाना | “ जब अज की बातें 
'यहं कहियत तबहिं तंबहि उचरांवत ”-- 
सूर० । ' 
उंखड़ना-भ्र० कि० दे० ( सं० उच्चाटन ) 
सरी या लगी हुईं चीज़ का अलग होना, 
पृथक होना, किसी स्थान से हटना, जाना, 
भागना । 
उच्चना--अ०' क्रि" ('दे० ) ऊँचा होना, 
ऊपर उठाना । स० किं० ऊँचा करना,. 
“ भौंह उचे आँचरु उलरि, मोरि मोरि 
सुँ मोरि '__वि० ॥ झ० क्रि० ( स्त 
रूप० ) उद्चाना, उठाना । संज्ञा, स्री 
उच्तनि-- उठान, उभाइ । 
उचरंगई--संज्ञा, पु० दे० ( हि» उछलनात- 
अंग ) उड़ने वाला, कीड़ा, पतंग, पतिगा । 
उच्चरना#- स० क्रि» दे० ( सं० उचारण ) 
उच्चारण करना, बोलना । “ चढ़ि गिरि 
लिखि सब्द इक उचरयो ”- सूर०' । 
क्रि अ०--मुँह से शब्द निकलना, चीरे- 
धीरे चलना, काक का एक विशेष प्रकार से 
बोलना और चलना (° शकुन विशेष) 
`“ उचंरहु काक पींय मम आवत ”' । क्रिश 
भ० ( दे० ) उचड़ना, उचलनां। ` 
उचाकना -किं० ० ( दे० ) बिलगाना, 
झलग करना, करिं० स० ( प्रेश ) 'उचालनाः 
उखाड्ना, ऊपर उठाना । 
उचाट--संजा, पु० दे० ( सं० उच्चाट) 
मन का न लगना, विरक्ति, उदासीवता, 
उदासी, “ भा उचाट बस सच 
` —रासा० । 5 


डचारना. 


लचाटना--स० क्रि० दे० ( सं० उच्चाटन ) 
उच्चाटन करना, जी हटाना, विरक्त या 
उदासीन करना, ““ लोग .उचाटे अमरपति, 
'कुटिल .कुअवसर पाइ ??--रामा« | प्रे क्रि० 
उच्टवाना---उचाट कराना । 


उच्चाटी&--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० उच्चाट ) |. 


'उदासीनता, अनमनापन, विरक्ति, उदासी । 

उचाटू--वि० ( दे० ) ( हि» उचाट ) 
व्यप्मचित्त, उखड़ा हुआ, उदासीन, विरक्त । 

उच्चाइना--स० क्रि० ( हि० उचड़ना ) 
लगी या सटी हुईं चीज़ को अलग करना, 
नोचना, उखाड़ना । 

उचाना$-स° क्रि० दे० ( सं० उच्च+- 
करण ) ऊँचा करना, ऊपर उठाना. उठाना, 

_ ५ चंदचूड़ चेत्यो चित चखन उचाथ 
के ”- रंघु० । 

उचायत--संज्ञा, पु० ( दे० ) किसी दूकान 
से बराबर उधार लेते रहना । 

उचार# संज्ञा, पु० ( दे० ) उच्चार ( सं० ) 
उच्चारण । 

उचारन- पंज्ञा, पु० ( दे० ) उच्चारण 
(सं० ) उच्चारन ( दे० ) । 
उचारना#---स० क्रि० दे० ( सं० उच्चारण ) 
उच्चारण करना, सुँह से शब्द निकालना 
बोलना, “ आँस पोंछि सदु बचन उचारे ”” 

* --रामा०; “भई पुष्प बषा सब जयजय सब्द 
उचारे ”--हरि०, सा० भू० उचारश्चो- 
“(ज्ञात होत कुलगुरु सूरज इय संत्र उचारयौ 
सा० व० उच्चार, क्रिश स० ( दे०) 
उचाडना, उखाड़ना । 

उचित--वि० ( सं० ) योग्य, टीक, सुनालिब 
चाजिब, उपयुक्त, समीचीन, न्यस्त, विदित, 
न्याय-युक्त, ( संज्ञा, भा०-प्रोचित्य ) । 
उचेत्तना$- स० करिं ( दे० ) उकेलना, 
छीलना, उखाइना । 

उच्चोर--संज्ञा, पु० ( दे० ) ठोकर, ठेस, 
चोट 


ड्चौंहाँ#--वि? ( हि० , ऊँचा -भोंदा -- 
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उच्चारशा 


प्रत्य ) उचेंहा ( दे० ) ऊँचा उठा हुआ, 
भदा हुआ | खी० उच्चोंदी । 

उच्च--वि० ( सं०). ऊँचा, श्रेष्ठ बड़ा 
उत्तम, महान उन्नत, उत्तंग, ऊध्चे । 

उच्चतम--वि० (सं०) सब से ऊँचा, 
सवे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 

उच्चतर-वि० ( सं०.) दो में से अधिक 
ऊँचा, उत्तम था अच्छा । 

उच्चंता--संज्ञा, खी० (सं०) ऊँचाई, श्रेष्ठता, 
बड़ाई, उत्तमता, बडप्पन्‌, श्रेश्ता । 

उच्चभाषो--वि० यो० (सं० ) कडुवक्ता । 
च्चमना - वि०. यै० ( सं०.) ऊँचे या 
उन्नत मन वाला, उदार हृदयी, महामना । 

डच्ञरणश--संज्ञा, पु० ( सं० ) कंठ, तालु, 
जिहा आदि से शब्द निकलना, मुँह से 
शब्द फूरना । 

उच्चरना& स० क्रि० दे० (सं० उचारण ) 
उच्चारण करना । बोलना, वि० उच्चरित-- 
उच्चारण किया हुआ, कथित । 

उच्चाट- संज्ञा, पु० ( सं० ) उखाड़ने या 

की क्रिया, अनमनापन, उचटना, 

उदास, “ भई वृत्ति उच्चार भरि भभरि 
आईं डाती.?'---हरि० । 

उच्चाठटन--संज्ञा, पु० ( सं० ) लगी या सटी 
हुईं चीज़ को अलग करना, उचालना, 
उखाइना, विश्लेषण, नोंचना, किसी के 
.चित्तको कहीं से हराना, (तंत्र के छः 

' अभिचारों या प्रयोगों में से एक ) अनमना- 
पन, विरक्ति, उदासीनता, । . वि० उच्च,- 
डित ` उच्चाट किया हुआ, वि० उच्चाट- 
नीय---उच्चाट करने योग्य । 

उश्चार-संज्ञा, पु० ( सं० 'उत्‌+-चर्‌-। घन ) 
सुँह से शब्द निकालना, बोलना, . कथन । 
संज्ञा, पु० विष्ठा, मल, मूत्र, पुरीष | 

उच्चारण संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-चट्‌+- 


णि--अनटू ) कंड, ओ, जिह्वा आदि. के | 


द्वारा मनुष्यों का व्यक्त और विभक्त ध्वनि 
निकालना, सुख .से सस्वर व्यंजन बोलना, 


हः 


उड्चारणीय 


"क्यो. था शर के बोजन का पा छू जण क या शब्दों के' बोलने का ढंग, 
फ़्फुज़, उल्लेख, कथन । 
उच्चारणीय--वि० ` ( सं० उत्‌ -- चर्‌ -- 
णिच्‌ +-अनीयरः) उच्चारण करने के योग्य, 
बोलने के लायक । 
उच्चारना&--स० क्रि० दे०'(सं० उच्चारण ) 
सँड से शब्द निकालना, बोलना । 
उच्चारित--वि० ( सं० उत्‌ -- चर्‌ शिच्‌+- 
` क्त ) कथित, उक्त, अभिहित, कहा हुआ । 
उच्चार्य--वि० ( सं० ) उच्चारण के योग्य, 
“वि० उच्दार्यसाण--उच्चारण के योग्य । 
उच्चै!--अव्य० ( :सं० `) उध्वं, ऊपर, 
ऊँचा, बड़ा । | 
उच्चैःश्रवा ~ संज्ञा, पु० ( सं०उच्चैः + श्रवस्‌ ) 
` खड़े कान और सात मुँह वाला इन्द्र या सूर्य 
का सफ़ेद घोड़ा, जो समुद्र-मंथन के समय 
निकला था । वि० ऊँचा सुनने वाला, बहरा। 
उच्छुञ्न-वि० ( सं० ) दबा हुआ, लुप्त । 
उच्छ्रना%#-अ० किं० ( दे० ) नीचे- 
ऊपर उंउना, उछुलना ।' 
उच्छुलनाक%- अ० क्रि० ( दे० ) उछुल्णना । 
उच्छू -संज्ञा, पु० ( दे० ) उत्सव ( सं० ) 
ऊछुष ( दे० ) डछाह । 
उच्छाच%-संज्ञा, पु० ( .दे० `) उत्साह 
( सं० ) उचाव ( देश ) धूमधाम ।. ` 
उच्छास&--संज्ञा, पु० ( दे० ) उच्छास, 
उसाँस, साँस । 
उच्छाह#--संज्ञा, पु० ( दें० ) उत्साह 
'( सं० ) उछ्छाद ( दे० ) इषं । 
उच्छिक्ष -वि० ( सं० उत्‌+ विदू + क्त) कटा 
हुआ, खंडित, उखदा हुआ, नट, डिन्न भिन्न, 
: निसूल । संज्ञा, खी उचला - नाश । 
उच्छिए--वि० ( सं० उव्‌ शिष्‌-क्त ) 
किसी के खाने से बचा हुआ, जूठा, दूसरे 
का बर्ता ' हुआ, त्यक्त, भुक्तावशिष्ठ । संज्ञा, 
sn ) ( So क 
उच्छः —संश्ञा, स्त्री ( दे० ’ 0) उत्य | 
पं० उत्थू) एक अकार को खाँसी जो गले 
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2 उेठेलना 


में पानी आदि के फॅसने से आने लगती 
है, सुरसुरी । > 
उच्छुखंल वि० ( सं० ) जो शंखला-चदध 
न हो, क्रम-विद्दीन, अंडबंड, निरंकुश, 
स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला, उदंड, 
अक्खड्‌, अनियंत्रित, विश्ेंखल, अनगंल, 
संज्ञा, स्नी० ( सं० ) उच्छ'खलता । 
उच्छेद-( -उच्छेदन ) ` संज्ञा, पु० ( सं० 
उत +ङिव्‌+-अल्‌ ) उखाडना, खंडन, 
नाश, उन्मूलन, उत्पाटन, विध्वंस । वि० 
उच्छेद्नीय । वि० उच्छेदक विनाशक, 
,वि० उच्छेदित--उन्मूलित, खंडित । 
उच्छाय- संज्ञा, पु ( सं० उत + श्रिञ-अक्त) 
पंत, वृक्षाद्‌ की उच्चता, उच्चपरिमाण । 
डच्छ्रित--णि० ( सं० उत्‌+ध्रिञ-क्त ) 
उन्नत, उच्च, ऊँचा । > 
उच्छास-संज्ञा, पु० ( सं० ). ऊपर को 
खींची हुईं साँस, उसाँस, साँस, श्वास, 
अंथ का विभाग, प्रकरण, परिच्छेद । वि० 
. उच्छुबासी - 'उसाँस . भरने वाला, वि० 
उच्छूवासित--उसाँस लिया हुआ । 
डच्छो--संज्ञा, पु० ( दे० ) उत्सव ( सं० ) | 
उक्तंग#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्संग ) 
गोद, क्रो, कोरा, अँकोरा, हृदय, छाती 
अंक, उर, कनिया, “ लेड उछुंग कबहुँ 
इलरावे ”-- रामा ० । 9 
उछकना--भ० / क्रि, ( हि० छुकना ) नशा 
हराना, चेत में आना, चोक पड़ना । 
उछरना$--अ० क्रि ( दे० ) 'उछुलना 
( हि ) कूदना; “' खग उरत आकासकों, 
भूमि खनत बाराह ?-रह्दी० । के या वसन 
करना, उपटया, उभड़ना, उतराना। | 
उछुल-कूद्‌-संज्ञा, खो० यो० ( हिं० 
उछलना--कूदना ) खेल-कूद, हलचल, 
“अधीरता; चंचलता, गड़बड़ी | 7776) 
डळ्लना- अ० क्रि दे० ( सं० उच्कलन 
वेग से ऊपर उठना और 


उछलपानां 


, साथ: एकबारगी देहः को इस प्रकार क्षण 


भर के लिये ऊपर उठा लेना, जिससे . एथ्वी 
.का लगाव छूट जाय, कूदना, अत्यंत प्रसन्न 
होना, खुशी से फूलना, रेखा या चिन्ह 
का स्पष्ट दिखाई पड़ना, उपरना, चिन्ह 
पड़ना, उभडना, उतराना, तरना । 
डउक्तल्वाना--स० किं० (.दि०. उछलना. का 
प्रे० रूप ). उछुलने सें प्रत्त करना । 
उक्तत्ताना--स० क्रि० (हि० उछालना का 
'ओ० रूप ) उछालते में प्रवृत्त करना । 
उछांटना--स० क्रि० दे० ( द्विश उचाटना ) 
उचाटना, उदासीन करना, विरक्त करना, 
कॅस० क्रि० (हि० छाँटना) छाँटना, चुनना । 
उछारनाक--स० क्रि० ( दे० ) उद्दालना 
(हि०)। संज्ञा, ख्री० उछार (उछाल) 
एकाएक ऊपर. उठना, ऊँचाई, छोटा, ऊपर 
उठता हुआ जल-कण, कै, वमन । 
उळाल्--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० उच्छालन ) 
-सहसा उपर उठने की क्रिया, . फलाँग, 
चौकडी, ' कुदान, ऊँचाई जहाँ तक कोई 
वस्तु उछुल सकती हे । (उलरी, क़ै, वमन 
पानी का डोंटा । .. 
उक्तात्तना--सं० कि० दे० ( सं० उच्छालन ) 
ऊपर की ओर फेंकना, उचकाना, प्रगट 
करना, प्रकाशित करना, उपटना । 
उछतातला#--संज्ञा, पु० ( हि० उछाल, ) जोश, 
उबाल, वमन, कै, उलटी । 
उक्ताह&---संज्ञा, पु०: दे० ( सं० उत्साह ) 
` उस्साइ, उमंग, हषे, उत्सव, आनंद की 
घूस, ' जैन लोगों “की रभ्र-यात्रा, इच्छा, 
[, “`` सन अति उठयो उछछाह ” 
सूर० “ सुवन चारि दस भरयौ उद्छाहू ” 
- ¬ रामा०। : 
उळाही१७--वि० ( दे० उछाल) उत्साह 
करने वाला, उत्साही, इष॑ या आनंद मनाने 
४ तब सुकाल महिपाल राम के है है 
प्रजा उद्दाही > रघु० । 
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उजैरंना 


उछिल्ष--वि.. दे० ( सं० उच्छिन ) खंडित, 


ल । 

उक्किष्ट--वि दे० ( सुं० -उच्छिष्ट ) भोजनाव- 
,शिष्ट, जूठा, दूसरे का वर्ता हुआ। 

उक्तीनना#--स० क्रि दे० (संग उच्छिन ) 
उच्छुन्न करना, उखाड़ ना, नष्ट करना । 

उकछ्कीर७--संज्ञा, पु. दे० ( हिं० छीर = 
किनारा) अवकाश, जगह, छेद, रिक्त स्थान । 

उलेइ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उच्छेद ) खंडन, 
नाश । 

डज्जट--संज्ञा, पु: दे० ( सं० उटज ) .उरज 
नामक एक. प्रकार की घास से बनी कुटी 
पण-कुटी । 

जज्ञडध--वि० ( दे० ) उतावला, उच्छ खल, 
चौगान, शून्य, जनशून्य स्थान, अप्रवीण, 
डञज्ञर--उजडु ( दे० ) । 

उजड़न्ा--झ० क्रि» ( सं० अव=उ = 
नहीं +-जड़ना - हि० ) उखड़ना, उचडना, 
उच्छिञ्न होना, ध्वरत होना, गिर . पडना, 
तितर-बितर होना. बरबाद होना, नष्ट 
होना, वीरान होना, बिखरना, उज्ञाग्ना। 

उजड़वाना--प० क्रि० (हि० उजाड़ना, का प्रे० 
रूप ) किसी को उजाडने में प्रदत्त करना । 

डउज़डा--वि०, ( दे० ) उजड़ा हुआ, विन, 
वीरान, उज्ञटा--( दे० ) निजेन, बरबाद । 

उजडू देश ( सं० उदंड ) बञ्ज 
सूखे, असभ्य, अशिष्ठ, उदंड, निरंकुश, 
संज्ञा, खी० उज्जडुता । 

उजडुपन--संज्ञा, पु० ( देश ) उद्ंडता, 
असभ्यता, उजडुता । 

उज्ञबक- संज्ञा, ,पु० ( तु० ) तातारिय़ा की 
एक जाति.। वि० उजडु, बेवकूफ़, मूख, 
अनारी । संज्ञा, पु० एक प्रकार की घास । 
उज़्रत--पसंज्ञा, स्री० ( ग्र० ) सज़दूरी, 
किराया, भाड़ा । क्रि झ० ,( हि० उजड़ना ) 
उजड़ते हुए। : 

उजरनाक्ष- अ० -क्िo .( दे० ) उजड़ता 
( दि० ) नष्ट होनां 4 | 


उजरा 


डज्ञ रा%--वि० दे० ( हि» उजड़ना ) उजा, 
बीरान, नष्ट वि० दे० ( हि० उजला ) 
सफ़ंद, स्वच्ु, दिव्य । खी० उजरी । 
जराई--संज्ञा. स्वी,» ( दे० ) उजाली 
सफ़ेदी, उज्ज्वलता (सं० ) कांति, स्वच्छता, 
क्रि० स० ( प्रे० रूप-उजराना ) उजाड़ा, 
उजडाया, धवलीङृत । 

उज्ञराना #--स«०. कि० दे० ( सं० उज्वल ) 
उज्वल कराना, साफ़ कराना, स्वच्छ 
कराना । अ० क्रि०--प्तफ़ेद या साफ़ होना, 
स० क्रि० दे० (हि० उजड़ाना ) उजाडना का 
प्रेश रूप, किसी को उजाइने में प्रवृत्त 
करना । 

उज़रे -वि० दे० ( हि० उजड़ ) वीरान, 
नष्ट हुए, उजड़े हुए, “ उजरे हरष, विषाद 
बसेरे ''-रामा० । वि० ब० ब० ( देऽ ) 
डजले ( हि० ) स्वच्छ, सफ़ेद । 

उज्ञत्तत - संज्ञा, खो० ('अ०) जल्दी, 

` जतावली । वि० ( हि» उजला ) उञ्वलित, 
अकाशमान, “ हुँन अबीर हीर अति सुंदर 
उजलत परम उजेरी ?---श्री गुण्य । 
उज्ञलवाना--स० क्रि० ( हि० उजालना का 
प्रे, रूप ) गहने या वख्ादि का साफ़ | 
कराना, उत्तराना ( दे० )। | 
डज्ञल्ा-वि० दे० ( सं० उज्वल ) श्वेत, 
सफ़ेद, स्वच्छ, धवल, साफ, निर्मल, झक, 
उज्रा, उज्ञरा--ऊजरा, उजरो ( दे० )। 
स्री उजली 

उज्ञवाना--स० क्रि» (.दे० ) ढलवाना, 
उभालना । 

उज्ञागर--वि० दे० ( सं० उद्‌,=ऊपर--भली 
` भांति+-जागरं =जागना, प्रकाशित होना ) 
प्रकाशित, जाज्वल्यमान, जगमगाता हुआ, 
म्सिद्ध, विख्यात, “ राम-जनम जग कीन्ह 
उजागर ?--रामा० । ः 
उजाड़--संज्ञा, पु० ( हि० उजड़ना ) उजड़ा 
हुआ स्थान, गिरी-पडी जगह, निर्जन स्थान, 
बस्ती-हीन स्थान, : जंगल, बियाबान, 
भा० श० को०--२९ 
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. करना, 


उजाला 


बीरान। वि० ध्वस्त, उठिन्न, गिरा पढ़ा, जो 
आबाद न हो, वीरान, निजन--ऊजड़ 
( दे० ) । 

उज्ञाडना - स० क्रि० ( हि० उजड़ना ) ध्वस्त 
करना, बीरान करना, नष्ट करना, उधेड़ना, 
बिगाड़ना, - उच्छित्त करना, तितर-बितर 

चौपट करना, निर्जन करना, 
उज्ञा रना (दे० ) “ में नारद कर काह 
बिगारा बसत भवन जिन मोर उजारा ? -- 
रामा० । 

उन्ञान--संज्ञा, पु० ( दे० ) नदी का चढाव, 
बाढ़, ज्वार ( भाटे का विलोम )। . 

उ त्तार%--संज्ञा, पु० ( दे० ) उजाड ( हि० ) 
वि० ( दे० ) वीरान । 

“‹ जग उजार का कीजिय बसडके ?--प० । 
३ज।रा& संज्ञा, पु० दे० ( हि० उजाला ) 
उजाला, प्रकाश । वि० प्रकाशमान, कांति- 
मान, “ कंचन के मंदिरन दीठि ठहराति 
नाहि, दीपमाल लाल सदा मानिक उजारे 
सों” रप्त०। “ जो न होत अस पुन्य 
उज्ञारा ?--प० | क्रिश स० ( सा० भूत० ) 
उजाइा (हिं०) । 

ज्ञारी - संज्ञा, खी० दे० ( हि० उजाली ) 
चाँदनी, चंद्रिका, प्रकाश, प्रभा, कांति, 
डजियार', उज्यारी ( दे० )। “ आरसी 
से अंबर में आभासी उजारी ठाढ़ी ?-- 
. रचि" । डज्ञारि - पू० का० किणः ( उजारना 
दे०) उजाइ कर संज्ञा, . ख्री० (दे०) 
नवान्न-रारि से देवार अन्न निकालना । : 

उज्ञात्तना स० क्रि० दे० ( सं० उज्वलन ) 
गहने या हथियार आदि का साफ़ करना, 
चमकाना, निखारना, प्रकाशित करना, 
बालना, जलाना ! 

ज्ञात्ना-संज्ञा, पु० ( सं० उज्वल ) प्रकाश, 
चाँद्ना. रोशनी, अपने कुल ओर 

>सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति। खी० उज्ञातल्ी- चाँदी 
वि०--( सं० उज्वच्च ) काशान्‌) 

का उलटा । खो० उज़लं 


उज्ञालौ 


यौ० मु०-ध्यांखों का उज्ञाला--दृष्टि, 
- अत्यंत 'प्रियः। घर. का उज्ञात्ता-- अत्यंत 
प्रिय, भाग्यमान्‌ और रूप-गुणादि युक्त 
लड़का, इकलौता बेटा। खेघेरे घर का 
` डजाला- जिस घर में केवल एक ही लड़का 
हो, अत्यंत प्रिय इकलौता बेरा ।: 
उज्ञात्ती- संज्ञा, खी० ( हि उजाला ) चाँदनी, 
` रोशिनी, चंद्रिका -उज्यारी, उञजियारी 
( देश )।. - 
उजास-संज्ञा, पु० दे० ( हि० उजाला+- 
» स =प्रय० `) चमक, प्रकाश, उजाला । वि० 
. उज्ञासित । “ नितःप्रति पूना ही . रहत, 
आनन-ओप-उजास !!--वि० । 
डजासना-_अ० कि० ( दे० ). प्रकाशित 


चंद्‌ उजासै ?- सुन्द्‌० । 
उजियर&--वि० दे० ( सं० उज्वल ) उजाला 
(हि०) प्रकाश, सफ़ेद, साफ़, उज्यर (दे०)। 
उज्ञिणरिया$- संज्ञा, खी० (दे० ) उजाली 
चाँदनी, प्रभा, चंद्रिका--उजे रिया (दे०) । 
यो० अधेरिया-उजियरिया--लड़कों 
का. चाँदनी और अँधेरे का एक खेल । 
उजियाना--स० « क्रि .( दे०.) उत्पन्न 
: करना, प्रगट करना, चमकाना, प्रकाशित 
करना, “- पलदि चली सुसक्राय, दुति रहीम 
उजियाय : अति ” 
उाजियार® -संज्ञा, पु० ( दे० ) उजाला, 
प्रकाश--उजेरो ( दे० )। 
डजियारना®- स० क्रि० ( दे० ) अकाशित 
. करना, जलाना, रोशन करना । - 
उज्ञियारा%--संज्ञा, पु० -( दे० ) उजाला 
( हि० ) वि० उज्वल, ग्रकाशयुक्त “ विहँसत' 
जगत हाय उजियारा.”--प० | 
डज़ियारी संज्ञा, ख्री०- ( दे० ) उजाली 
.( 'हविं० ), चाँदनी, चंडिका, रोशनी “ रही 
! डिंटक पूना ` उजियारी ?. । प्रकाश, कुल- 


' कांति-चिंनी रूप गुण-सौभाग्यचती खी । | 


उज्यारी ( दे० ) । वि०मकाशयुक्त। 
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उज्जदारी 


डज्ञियांला-- संज्ञा, पु० ' ( दे० ) उजाला, 
उज्ञियारा, खी० उजियाली, उजियारी । 
डज्ञीता--वि० '(दे०.) प्रकाशसान्‌; रोशन । 
उजीर९% संज्ञा, पु० दे० ( अ० वज्ञीर ) 
मंत्री । “ सुनि सुउजीरन यों कह्यौ, सरजा- 
सिव महराज ??--भू०, “ रहिमन सूधी 
चाल सों, प्यादा हात उजीर” । 
उज्ञुर&--संज्ञा, ५०. दे० (ग्र० उज्ज ) 
आपत्ति, विरोध “ चाकर हैं उजुर किये न 
जाय नेक पे सुण! 
उजेर%--संज्ञा, पु० (दे०) उजाला, प्रकाश, 
उज्ञेरा ( दे०) । 
उजेरा-संत्ञा, पु० ( दे० ) उजाला ( हि० ) 
प्रकाश--उजेरे। । वि० ग्रकाशयुक्त (ज०) । 
उज्ञेत्ता --संज्ञा, पु० ( सं० उज्वल ) प्रकांश, 
चाँदनी, रोशिनी । वि० अकाशमान्‌ । 


उज्जर%$-वि० ( दे० ) उज्वल ( स्रं) ` 


उजला, सफ़ेद । संज्ञा, पु० उजाला, प्रकाश । 


उज्ञञत्ल--क्रि० वि (सं० उत्‌ ऊपर ` 


जल ) बहाव से उलटी ओर,' बदी के चढ़ाब 
की ओर, उजान ( दे ) । वि० दे० ( सं० 
उज्वल ) सफ़ेद, उजला--उउज्ञर ( दे० ) । 
उज्ञयिनी--संज्ञा, खी० ( 6० ) मालवा देश 
की प्राचीन राजधानी जा सिप्रा नदी के तट 
पर है ( स्त पुरियों में से एक) । 
उज्ञेन--संज्ञा, पु० (दे०) उज्जयिनी (सं०) । 
उउज्ञेनी, उज्जैन--संज्ञा, स्री (दे० ) 
उज्जयिनी नामक नगरी। 
डज्यारा& संज्ञा, पु० ( दे० ) उजाला, 
उजियारा--उज्यारो, उजेरो' ( ब०) । 
संज्ञा, खी० उज्यारी ( दे० ) उजियारी | 
उज्रृ-संज्ञा, पु० ( अ० ) बाधा, विरोध, 
: आपत्ति, विरुद्ध वक्तव्य, किसी बात के विरुद्ध 
सविनय कुछ कथन करना | * 
उज्जदारो--संज्ञा, स्री० ( फा० ) किसी ऐसे 
मामले में उज्‌ पेश करना जिंसके विषय में 


| ली हो या करना चाहता हे । ` 


किसी ने अदालत से काहे आज्ञा प्राप्त कर 
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उज्यास 


उज्यास--संश्ञा, पु० ( दे ०: उज़ास ) उजाला 

डज्वत्व--वि० ( सं०) दीतिमान, प्रकाशवान्‌ 
श्वेत, शुभ्र, स्वच्छ, निर्मल सफ़ेद, बेदारा । 

उज्वलता-- संज्ञा, ख्री० ,(.सं०.) कांति, दीति, 
चमक, सफ़ेदी, स्वच्छता, निमलता । 

उउघलन--संज्ञा, पु ( सं० ) प्रकाश, दीसि 
जलना, स्वच्छ करने का कार्य, ज्वाला का 
उध्वंगमन । वि० उज्वलनीय, उज्वलित । 

डउवला--संज्ञा, खी० ( सं० ) बारह अच्तरों 
का एक वृत्त। वि०, खी०. निर्मला, शुभ्रा । 

उज्वालन--स० . क्रिः . ( दे० ) जलाना, 
प्रदीप्त करना । “ उज्वालि लाखन दीपिका 
निज नयन सब कहँ देखि” रघु० । 

उज भण--संज्ञा, पु०. ( सं० ) विकास, 
अस्फुटन, अन्वेषण । 

उज़स्मित--वि० ( सं० उत्‌ +-ज॒म्भ --क्त ) 
प्रफुरल्ल, विकसित, प्रस्फुरित | 

उस्कऋना& --अ० कि० दे० ( हि० उचकना ) 
उचकना, उछुलना, कूदना, ऊपर उठना, 
उभड़ना, उद्ड्ना. ताकने या देखने के लिये 
ऊपर उठना या सिर उठाना, चौंकना। संज्ञा, 
पु० उफ्कन--पू० का० कि० उस्कि | 
८ उक्ककि उककि पद्‌ कंजनि के पंजनिपे ?-- 
ऊ० श० । 

उज'पना%--ग्र» क्रि» ( दे० ) खुलना 
( विलोम-मपना ) “ बरुनी में फिरे 
उ्फ्पॅ पलमेंन सनाइबो जानती 
हरि० । 

उस्हरना-अ० क्रि० दे० ( सं० उत्सरण, प्रा०ः 
उच्छरण ).ऊपर की ओर उठना, उचकना । 
उक्सलना- स० क्रि» दे० ( सं०, उज्मरण ) 
किसी. द्व पदार्थ के ऊपर से नीचे गिराना, 
ढालना, उँडेलना, रिक्त या ख़ाल़ी करना | 
` ० क्रि० ( दे० ).उमडना,- बढ़ना, उभिः 


नी 


लना ( दे० ), “...सजु सावन की सरिता | 


उभली २२--सुन० | 7 
उभित्ता. संज्ञा, खी० ( प्रान्ती० ) उबाली 
हुई सरसों जा उबटन के काम में आती है 
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 अइचिचच र... घटती उठना 

उस्लाँकना--स० क्रि» ( दे०) माँकना, ऊपर 
माँकचा, ऊपर सिर उठाकर देखना । 

उज्कलित--वि० ( दे० ) छोड़ा हुआ, 
डाला हुआ । 

उट--संक्षा, पु० ( सं० ) तृण, तिनका, . 
ऊण, पत्ता । 

उटगन, संज्ञा, पु० दे० ( सं० उट =घास ) 
एक प्रकार की घास जिप्रका साग राया 
जाता है, चौपतिया, गुढुवा, सुसना । 

उटंग--वि०,दे० ( सं० उत्त ग) ऊँचा, ओछा 
छोटा कपडा । 

उटकना& --स० क्रि० दे० ( सं० उत्कलन ) 
अनुमान करना, ' अटकल लगाना, अंदाज्ञ 
करना । 

उतकरलस--वि०. ( दे० :) ` उतावला, 
अविवेक 

उटज- संज्ञा; पु० ( सं० ) कुटिया, रोपड़ी; 
पणे कुटी, पत्रों से बना छोटाःघर। - 

उद्टधंकन--वि० (सं० ) संकेत, इंगित, प्रसंग 
अस्ताव । -वि०--उङट्टेकिंत-सांकेतित, 
चिहित, उल्लेखित । 

उद्दी--संज्ञा, खी० ( दे०) खेल या 'लाग- 
डांट में बुरी तरह हार मानना, (हि० उठना) 
क्रि० झ० सा० भूर खो० उडी, पु० उट्टा । 

उठगन-संज्ञा, पु० दे० (सं०- उत्थ अ्रंगः) 
राड: टेक, आधार, आश्रय । व 

डउठगना---भ० किं० दे० ( सं० उत्य-- अंग ) 
टेक लगाना, लेटना, पड़ रहना, सहारा लेनां। 

उठगाना-स०- क्रि» :दे० ( हि० उउेगना ) 
खडा करने में किसी वस्तु का लगाना, 
मिडाना, बंद करना (किवाड-)) ` ` ` 

उउना-_ ० क्रि० दे० (सं० उत्थान ) किसी | 

वस्तु के विस्तार के पहिले की अपेत्ता अधिक 

ऊँचाई तक पहुँचने की स्थिति या दशां, | 

ऊँचा होना खडी स्थिति में होना हटना, 

जगना, उदग्र हाना, ऊँचाई तक 

या चढ़ना जैसे लहर उठना 

या. चढ़ना; आकाश में र 


'डर्वेय्या 


उछुलना विस्तर छोड़ना, जानना, निकलना, 
उत्पन्न हाना, पैदा हाना, जैसे विचार उठना, 
भाव उठना, सहसा आरंम्भ होना, जैसे - 
द॒दे उठना, उन्नति करना। तैयार होना, 
.'उद्यत होना, किसी अंक या चिन्ह का स्पष्ट 
होना, 'उभइना, उपटना, पांस बनना, 
खमीर आना, सड कर उफनाना, किसी 
दूकान या कायालय का कार्ये-समय पूरा 
होना, या उसका बंद होना, टूट जाना, 
:चल पडना, प्रस्थान करना, किप्री प्रथा 
का दूर होना; खच होना काम में आना 
( जैसे रुपया उठ गया) बिकना था भाडे 
..पर जाना, याद आचा, ध्यान पर चढ़ना, 
किसी वस्तु ( धर आदि ) का क्रमशः जुड़- 
. जुड़. कर पूरी ऊँचाई तक पहुँचना, बनना 
( इमारत ), गाय, भैंस या घोडी आदि का 
..सस्ताना या अलँग पर आना, ख़तम या 
समाप्त होना, चलन या प्रयोग बंद होना । 
`सु०-उठ ज्ञाता -( दुनिया से ]-- 
. मर गना संपार से चला जाना। उना 
बैदना--आना जाना, संग-साथ, मेल-जोल, 
रहन-सहन । उठते बेठते--प्रत्येक अवस्था 
में, इर एक समय, प्रतितण, हर घडी । 
उठती जवानी युचावस्था का आरम्भ । 
उठा-बैठा-लड़कों का एक खेल । उठा- 
बैठी लगाना--चिलबिली करना, चंचलता 
करना, शांत न रहना, विफल होना, 
बेचैन रहना । ध्यान से उठना--भूलना । 
उठत्रैस्या-संज्ञा, पु० ( दे० ) उठाने वाला, 
. हटानेवाला। ` 
डठल्लू -वि० ( हि० उठना+-लू=प्रत्य० ) 
; एक स्थान पर न रहने वाला, आसन-कोपी, 
आवारा, बेठौर-ठिकाने का । 
मु उठल्लू-चल' (उठल्यू का चतह") 
. बेकाम इधर उधर फिरने वाला, निकम्मा । 
डठवाना--स० क्रि० ( हि० उठा किया का 
प्रेश रूप) किसी से उठाने का काम कराना | 
उठाईगीर-उठाईगीरा - वि० ( हि० उठाना 
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+-गीर--फ़ा० ) आँख बचा - कर चीजों का 
चुराने वाला, उचक्का, चांई , बदमाश, लुच्चा, 
ठग, चोर । संज्ञा, खी० डठाई-गीरी-- 
आँख बचाकर चीज़ उठाने का काम। 
डठान--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उत्थान) 
उठना, उठने की क्रिया, बाढ़, बढ़ने का 
ढुंग, बुद्धिक्रम, गति की आरंभिक दशा, 
आरंभ, ख़चे, व्यय, खपत । 
उठाना--स० कि० ( हि० उठना का स० रूप) 
खड़ा करना, बेड़ी स्थिति'से खड़ी स्थिति में 
करना, नोचे से ऊपर करना, धारण करना, 
जगाचा, सचेत करना, सावधान करना, 
कुछ समय तक ऊपर ताने या लिये रहना, 
निकालना, उत्पन्न करना, बढ़ाना, चढावा, 
उन्नत कर आगे बढाना, आरंभ करना, 
शुरू करना, छेडना, जैसे बात उठाना, 
तय्यार करना, उद्यत करना, बनाना ( घर 
या मकान उठाना ) उत्तजित या उत्साहित 
करना, नियमित समय पर किती दूकान 
या कार्यालय का बंद करना, समाप्त 
करना, ख़तम करना, बंद करना, दूर 
करना ( किली प्रथा या रीति आदि का 
उठाना ) खर्चे. करना, लगाना, भाडे या 
किराये पर देना, भोग करना, अनुभव 


` करना, शिरोधाय करना, मानना, किसी 


वस्तु ( जैसे गंगा-जल, पुस्तक आदि ) 
को हाथ में लेकर शपथ करना, उधार देना, 
लगान पर देना ( खेत आदि ) ज़िम्मेदारी 
लेना, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना, सहना, 
बरदारतं करना, स्वीकार करना ( किसी कायं 
का उठाना ) ग्रास करना । 

छु०--उठा रखना--बाकी रखना, कसर 
छोड़ना । ( प्रथ्घी ) घ्यासमान संर पर 
उठाना उपद्रव करना, अत्याचार करना, 
ज्यादती करना । मिर उठाना--घमंड 
करना, अत्याचार करना, शरारत करना | 
हाथ उठाना- मारना, हानि पहुँचाना। 
उंगली उठाना-इशारा: करना, -' ऐव 


उठाना 


उठाव 


निकालना, नुक्तता-चीनी करना । ,श्राख 
, उठाना--हानि पहुँचाने की चेष्ठा करना । 
आवाज्ञ उठाना--विरोध करना । उठाना- 
बैठाना--उठने-बैठने की सज्ञा, देना, 
बढ़ाना-घटाना, उन्नतावनत करना | 
उठाध--सल्षा, पु० ( दे० ) उठान, वृद्धि । 
डउठाघा--वि० दे० ( हि० उठाना ) जिसका 
कोई स्थान नियत न हो, जो नियत स्थान 
पर न रहता हो, जो उठाया जाता हो, 
डठोआ ( दे० ) । 
डठोआ--वि० (दे०) उठावा, उठौवा (दे०)। 
उठौनी- संज्ञा, ख्री० दे० हि० ( उठाना ) 
` उठाने की किया, उठाने की मजदूरी या 
पुरस्कार, किल्ली फ़लल को पैदावार या 
किसी वस्तु के लिये दिया: गया पेशगी 
रुपया, अगौहा, दाहती, मज़दूरी, बयाना, 
बनियों या दूकानदारों के साथ उधार का 
लेन-देन. वर की ओर से कन्या के घर 
विवाह के पक्का करने के लिये भेजा जाने 
वाला धन, ( छोरो जाति में लगन-पररौथा) 
..संकट-समय किसी देवाचंना के लिये अलग 
किया गया धभ या अन्न, एक रीति जिसमें 
किसी के मरने के दूसरे या तीसरे दिन बिरा- 
. दरी के लोग इकडे धोकर उस स्तक के 
के परिवार के लोगों. को कुछ रुपया देते 
आर पुरुषों के पगड़ी बाँधते हैं। 
उड़ंकू -वि० दे० ( हि० उड़ान थक 


प्रय० ) उड्ने वाला, जो उड़ सके, चलने- " 


फिरने वाला, डोलने वाला । 
उड़&-संज्ञा, पु० (दे० ) उड (सं० ) 
तारा, नक्षत्र । 


उडगणा-पंज्ञा, पु ( दे० ) ; नत्तत्रगण, 


तारागण । 
डड़न संज्ञा, खी० दे० ( हि० उडना ) 

उडइने की क्रिया उडा । 
उडुन बटो ना--संज्ञा, पु० यो० ( हिं० उड़ना 

--खटोला) उड़ने वाला खटोला, विमान । 


` - उड़नछु- वि० दे०.(हि०उड़ना) चंपत,ग़ायब। 
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ओर उड़ी खबर 


उड़ना 


| बड़ राई, खो० यो ( हि० उड़ना+- 


मांई' ) चक्रमा, बुत्ता, बहाली धोखा । 
उड़नफल--संज्ञा, ५० यो० ( दे० ) उड़ने 
की शक्ति देने वाला फल । : । 
उड़ना -अ० कि०. दे० ( सं उड्यन ) 
चिड़ियों का आकाश या इवा में होकर एक 
जगह से दूसरी जगह जाना, हवा में या 
आकाश में उपर उठना, (जैसे पतंग या गुड़ी 
उड़ रही है ) इवा में फैलना, इधर उधर 
. हो जाना, छितरावा, फैलाना, फहराना, 
फरफराना, ( पताका उड़चा ) तेरा -चलना, 
भागना झटके के साथ अलग होना, कट 
कर दूर जा पड़ना, अलग या पथक होना, 
उधड़ना, जाता : रहना. ग्रायब होना, खो 
जाना या लापता होना, ख़चे होना, भोग्य 
वस्तु का भोगा जाना, आमोद-प्रमोद की 
वस्तु का प्रयोग या व्यवहार होना, रंग- 
आदि का फीका पड़ना, प्रीमा पड़ना, मार 
पड़ना, लगना, बातों में बहलाना, सुलावा 
देना धोखा या चकमा देना, घोड़े का तेज़ 
चलना ( मागचा ) या चौफाल कूदना, 
'फललाँग मारना, कूदना । स० क्रि० फ़लाँग 
मार कर किसी वस्तु को लांघना, कूद कर 
“पार करना । न्क 
सु०--उड़ चलना- तेज़ वौडना, सरपट 
भागना, शोभित होना, फबना, मज़ेदार. 
होना, स्वादिछ होना ( बनना ) ऊुमागे 
स्वीकार करना. बद्राह बनना, इतराना, 
रावं करना सबल या शसक्त होना, अपना 
कार्ये के करने योग्य होना । उड़ने लगना 
'चकसा देने लगना, असली बात छिपाते इए 
चालाकी से दूसरी बातें सामने रखना, 
सशक्त और सबल होना, अपना कार्य करने के 
योग्य हो चलना । उड़ना-र्लाना--अपना 
कार्य आप करना, कमाना, जीविका म्रा 


करना । उड कर रबाना--उड उड़ कर | 


कारचा, अप्रिय लगना, बुरा 
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किंवदंती । उड़ाई उड़ाई ( बात )--बे | 
मतलब की बात । 
डड़नी --संज्ञा, त्री० ( वे० ) बच्चों के सूखा. 
की बीमारी, जिउमे बच्चे सूख जाते हैं, 
फैल कर होने वाली या. छूत . की बीमारी, 
जैसे, हैज्ञा, चेचक । 
उड्टप--संज्ञा, पु० ( हि० उड़ना ) नृत्य का 
एक सेद्‌ । संज्ञा, पु० दें० . ( सं० उद्धुप ) 
नचत्रेश, चंद्र । 
.उड्डपति-संज्ञा, पु० यो» ( सं० उद्धपति ) 
चंद्रमा, -उड्राज । 
उड़व--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ओड़व ) रागों 
की एक जाति, वह राग जिसमें पाँच स्वर 
लगें और कोई दो स्वर न लगें । 
उड़वाना-स० क्रि ( हि० उड़ाना का प्रे० 
रूप० ) उड़ाने में प्रवृत्त करना । , 
उडसना--अ० क्रिश ( उप० उ--डासन -- 
बि्ञौना) बिस्तर या चारपाई उठाना. भंग या 
नष्ट ह!ना. उद्सता. उदामना ( दे०)। 
उड़ाऊ- वि० दे० (हिं० उड़ना ) उड़नेवाला, 
ख़चं करने वाला, ख़रचीला, अपब्यय! । 
उड्धाका-उड़ाकू--वि० ( हि० उड़ना ) उड़ने 
वाला, जो उड़ सकता हो, उडेया ( दे० ) 
अपहरण-कत्ता, वायुयान आदि पर :उड़ने 
वाला । 
ड्डान-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं०. उड्डयन ) 
उड्ने की क्रिया, छलाँग, कुदान, 
में तय की जाने चाली दूरी, $कलाई, गदा, 
पहुँचा 
उडाना-र्‍स० क्रिश ( हि० उड़ना ) किसी 
उड़ने वाली वस्तु का उड़ने में प्रवृत्त करना, 
हवा. में फैलाना, (जैसे धूल उड़ाबा) उड़ने 
वाले जीवों को भगाना या हराना, झटके 
'के साथ अलग करना, काट कर दूर फंकना, . 
हटाना, चुराना दूर करना, इज्ञम करना, 
नष्ट या ख़चें करना, मिटाना, बरबाद करना, 
खाने-पीने की चीज़ को खूब खाना-पीना, 
शट करना, “योग्य वस्तु को खूब. भोगना, 


ना 
उडुपति 


झामोद-प्रमोद की वस्तु. का व्यवहार करना, 
अहार करना, मारना, लगाना, बात टालना, 
धोखा देवा, चकमा देना, सुलावा देना, 
झूठही दोष लगाना, किसी विद्या या कला 
का उसके शिक्षक या आचायं के न. जानने 
पर सीख. लेना, किसी की. निंदा करना, 
बुराई फैलाना, भगाचा, गायब करना, 
लापता करना . लुटाना, अपव्यय करना, 
नष्ट करना, वेग से दोडाना । अ० क्रिं० 
उड़ना, जितर जाना. “ये मधुकर रुचि 
पंकज लोभी ताही ते न उड़ाने ”_- 
जीव-जतु जे गगन उड़ाहीं ?--रामा० । 

उड़ायक®--वि० दे० ( हि० उड्डान-- क-- 
प्रत्य० ) उड़ाने वाला, “उड़ी जात कितहूँ 
तऊ, गुडी उड़ायक हाथ ??-- वि० । 

-उड़्ासंक्ष-संज्ञा, खी० दे० ( सं० उद्दोस ) 
रहने का स्थान, वास-स्थान, महल, उड़ने 
की इच्छा । 

उ'डासना--स० कि० दे० ( सं० उद्वासन) 
बिछौना समेटना, बिस्तर उठाना, उदासना, 
( दे० ) । #किसी वस्तु को तहसनहस या 
नष्ट करना, उजाइना, बैठने या सोने में 
विन्न डालना, दूर करना, हटाना । 

उड्या--वि० (हि० उड़िसा) उडीसा-वासी । 

उड्याना- संज्ञा, पु० (? ) २२ मात्राओं 
का एक छुंद्‌ । * 

डड्डिस--संज्ञा, पु: (दे० ) खटमल, खटकीरा। 

उड़ी--संज्ञा, खी० (दे०) उलाँट, कलाबाज्ञी । 

उड्धीसा--संज्ञा, पु० ( दे० ) उत्कल देश, 
विहार का दक्षिणी भाग. 

डड़ंबर- संज्ञा, पु० ( सं० ) गूलर, ऊमर 


उड संज्ञा, खी० ( सं० ) नक्षत्र, तारा, पक्षी, 


चिड़िया, केवट मज्ञाह, जल, पानी. 
उडुप-संज्ञा, पु०` ( सं० ) चंद्रमा, नाव, 
घटनई डोंगी, घड़नाई, ( दे० ) भिलावाँ, 
बड़ा गरुड । संज्ञा, पु० ( हि० उड़प ) एक 
प्रकार का नृत्य । . . 


उड्पति-संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) चंद्रमा । 


उडॅपथ 
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उतरने 


उड्धपथ--संज्ञा/ पु० यो० (सं० ) आकाश, | उढ़ाषनी-उढोनी संज्ञा, खी» (दे ) 


गगन । 

डड ज संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चंद्रमा । 

डडुंस- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उददश ) खटमल । 

उड्डेरना ( उडेजना )---स० क्रिश ( दे० ) 
ढालना, डालना, गिराना, उललकना, रिक्त 
या ख़ाली करना । 

उड्डेनी*#--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० उडना.) 
जुगुनू “ साम रैन जनु चले उड़ेनी ' --प० 

उडोहाँएवि०.दे० ( हि० उड़ना-+-भोहाँ-- 
प्रत्य० ) उड़ने. वाला । 

डड्यन--संज्ञा, पु० ( सं० ) उड़ना, उड्डीन 
( सं० ) उड्ना । 

उड्डोयमान--वि० ( सं० उट्डीयमत्‌ ) उड़ने 
वाला, उड़ता हुआ, आकाशगामी । ख्री० 

उड्ीयमती । 

` उढ़कना--अ्र० क्रि० दे० ( हि० झड़ना) 
आइना, ठोकर खाना, सुकना, उहरना, सहारा 
लेना, टेक लगाना, भिडाना, ओंधाचा । 

डउढ़काना--स० क्रि० ( हि० उढकना ) किसी 
के सहारे खड़ा करना, भिडाना, टेक देकर 
रखना, आश्रित करना । 

उद़ना--स० क्रि» दे० ( ? ) बाहर निकालना 

रोवत जीभ उढे ” - सू० । संज्ञा, पु० 

( दे० ) कपड़ा-लत्ता ओढ़ना ( हि० ) । 

डढ़ रना--स० क्रि० दे० ( सं० ऊढ़ा ) विवा- 
हिता खरी का पर-पुरुष के साथ चला जाना । 
“ घाघ कहै ये तीनो ' भकुवा, उदरि जाय 
आओ रोवे !---घाघ * 

उद़री--संज्ञा, खी० दे० (सं० उढ़ा ) जो खी 
विवाहिता न हो वरन दूसरे पुरुष की हो 
और दूसरे के साथ खी होकर रहने लगे, उप 
पत्नी, रैली, रखुई (दे०) सुरैतिन। घयोढरी 
(दे०) ।पु० उढ़रा, ओढरा (दे०) । 

उद़ाना-स० क्रि० (दे० ) झोड़ाना ( हि० ) 
ढाँकना, आर्छादित करना, कपडे से ढाकना । 

उद्घारना--स० क्रिश ( हि० उढ़रना ) दूसरे 


की खी को दूसरे के साथ भगाना, उदरने | ढलना, अवनति पर होना, ऊपर 


के लिये प्रवृत्त करना, परखी को ले भागना । 


झोढ़नी ( हि० ) चादर । 
उतंक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्तंक ) चेद- 
सुनि के शिष्य एक ऋषि, गौतम-शिष्य 
` एक ऋषि । #विं० दे० (सं० उत्तुंग ) ऊँचा । 
उतंग--वि० दे० ( सं० उत्तुंग ) ऊंचा, बलंद, 
श्रेष्ठ, उच्च, “ ताको तदयुन कहत हैं. भूषन 
बुद्धि. उत्तंग '?-- भू०। थोडा, ऊंचा (कपडा) 
उतंत--वि० दे०.( सं० उत्पन्न ) उत्पन्न, पैदा, 
वयः-प्राप्त, जवान । 
उत्त--उप० ( सं० ) उद्‌, एक उपसर्ग । 
उत$&--क्रि० वि० दे० ( सं० उत्तर ) वहीं, 
- उधर, उस ओर, उत्त, उतै (दे० ) । “ उत 
अररे हैं पितु-मातुल, हमारे दोउ”? अ०ब० । 
उतथ्य--संज्ञा, पु० ( सं० उतथ्‌ +य ) सुनि 
विशेष, अंगिरा-पुत्र, वृहस्पति का ज्येष्ठ सहो दरी 
- संज्ञा, पु० यो ° (सं) उतथ्यासज्ञ-इहस्पति । 
उतन&--कि० वि० दे० ( हिं० उ--तनु ) 
उस तरफ़, उस ओर । 
उनना--वि० ( हि० उस +-तन = प्रत्य---सं० 
. तावान्‌ से. उस मात्रा का, उस क़दर! 
उत्तपात--संज्ञा, पु० दे० ( सं उत्पात) उपद्रव, 
अशान्ति, आफत, शरारत । 
उतपाननाओ#--स० क्रि» ( सं०. उत्पन्न ) 
उत्पन्न करना, उपजाना, पैदा करना । अर० 
क्रि० उत्पन्न होना, पैदा होना । 
उत्तमंग& - संज्ञा, पु० यो० दे० (.सं० उत्तम +- 
अंग ) सिर । 
डउतर#--संज्ञा, पु० दे० ( उत्तर ) जवाब, 
बदला, दक्षिण के सामने की दिशा, “ उत्तर 
देत छांडहु बिन सारे.''-रामा० ।. 
डलरन -संज्ञा, स्री दे० ( हि० उतरनाः) 
* पहिने हुए पुराने कपड़े, उतारा हुआ 
' वस्न । संज्ञा, पु० उतरने का काम। | a4 
उतरना-_अ० क्रि» दे० (सं० अवतरण) | 
ऊंचे . स्थान से सँभल कर नीचे 35५ 


आना, देह की किसी इड्डी या 


कप 


उंतरनां 


जोड़ का नीचे ( या अपने स्थान से ) हट 
जाना, काँति या स्वर का फीका पड़ना, घट 
जाना, उम्र प्रभावया उद्धेंग का दूर. होना, 
घर जाना, या कम होना ( नदी उतर गई ) 
बाढ़ का घट जाना, वर्ष, माल या नचत्र 
विशेष का समाप्त होना, थोड़े थोड़े अंश 
में बैठ कर किये जाने वाले काम का पूणं 
होना, ( सोज्ञा उतारना ) पहिनने का 
विलोम, शरीर से वखादि का पृथक करना, 
( वरू उतारना ) खराद या साँचे पर 
चढ़ाई जाकर बनाई: जाने वाली वस्तु का 
तैय्यार होना, भाव का कम होना, डेरा, 
करना, बसना, टिकना, उहरन।, नक्कल होना, 
खिचना, अकित करना या होना, बच्चों 
का सरना, भर आना, संचारित होना 
( थन में दूध उतरना ) अभके में खिचकर 
तैयार होना, सफ़ाई के साथ करना, 
उचड़ना, उघड़ना, धारण की हुः वस्तु का 
अलग होना, तौल में पूरा उहरना. किसी 
बाजे की कसन का ढीला होना, जिससे 
उसका स्वर विकृत हो जाता है. जन्म लेना, 
अवतार लेना, आदर या शकुन के लिये 
किसी वस्तु का शरीर या सिर के चारों ओर 
घुमाना, वसूल होना, एकत्रित हाना । स० 
क्रि०-पार करना, ( सं० उत्तरण.) नदो, नाले 
या पुल के एक ओर से. दूसरी ओर जाना, 
कम होना, बंद हाना, अग्रिय होना । 
स०न्डवर,कर्‌-_ निज श्रेणी का, घट कर, 
नीचे दुरजे का, आगे या बाद का, ( चित्त 
ध्यान से ) उतरना--विस्खृत हाना, भूल 
जाना, नीचा जँचना, अग्रिय गना । 
( चेहरा.) उततरना--सख का मलिन 
हाना, रंग फीका पड़ना, सुख पर उदासी 
छा ज्ञाना, खेद, साच या शोक होना, 
( आंखों में खून ) उतरना--क्रोध आ 
जाना | पानी डतरना--( मोती का) आब 
या कांति जाना, ( अंड कोश में ) अंड-वृद्धि 
` का रोग होना | 
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उतला 


डलर वाना -स० क्रि० ( हि०, उत्तना ) उत- 
रने का कास कराना । 

उतरहा-वि० ( दे० ) उत्तर दिशा के देश 
का निवासी । 

उतरा---संज्ञा, खी० ( दे० ) उत्तराषाढ़ 
नत्र का समय, उत्तरा नक्षत्र । 

उतराइ--संज्ञा, खी० ( हि» उतरना ) ऊपर 
से नीचे आने की क्रिया, बदी के पार उतरने 
का कर या महसूल, नीचे की आर ढालू 
भूमि, ढाल ( नीचाई ) । “ पदु-पद्स धोइ 
चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहं '7--तु० । 

उतराना--अ० क्रि० दे० ( सं० ` उत्तरण ) 
पानी कें ऊपर तेरना, पानी की सतह पर 
आना, उफान या उबाल आना, देख पड़ना, 
प्रगट हाना, संत्र दिखाई पड़ना । अ० क्रि० 
दे० ( हि० इतराना ) घमंड करना । 

उतरायत्त - वि० दे० ( हि« उतरना ) 
उतारा हुआ, काम में लाया हुआ छोड़ा 
हुआ, स्यक्त । 

डतरारौ- वि० ख्री० दे० ( हि० उत्तर) 
उत्तरीय, उत्तर दिशा की ( वायु ) उतरहरी 
उतराही ( दे० ), “ जा उतरा उतरारी 
पावै. ओरी का पानी बड़ेरी धावे ”-- घाघ । 

उतराघ- संज्ञा, पु० ( दे० ) उतार, ढाल, 
ढालू भूमि । 

उतराघना-स० कि० ( दे० ) किसी की 
सहायता से नीचे लाना, उतारने के प्रेरित 
या अबृत्त करना । 

डतराहा--क्रि० वि०, वि० ( दे० ) उत्तरीय 
(सं०) | ख्री० उतराही, उत्तर की ओर की । 
वि० उत्तर की वायु--'“ उठी वायु आधी 
उतराही ” प० | 

डतर।हाझ- क्रिश वि» दे० ( सं० उत्तन 
हा-प्रय० ) उत्तर की ओर । 

डलरिन- वि० .दे० ( हि० उऋण ) ऋण- 
सुक्त, उऋण । 

उतत्ता- ८५०. दे० ( हि० उतावला ) व्यस्त, 
आतुर, व्यग्य, उतावला । संज्ञा, स्री० उत्ताल्ती | 


उततलानां 


उतल्लाना#--भ्र० क्ि० दे० ( हि० झातुर ) 
उतावली या जल्दी करना, आतुरता करना । 
उतवंग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्तमांग ) 
मस्तक, सिर । 
डतसाइद- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्साह ) 
उत्साह । संज्ञा, खी० दे० उतसह कंटा-- 
उत्कंठा । . 
उताइत्त&%--वि० दे» ( हि० उतायल ) 
आतुर, शीघ्रतायुक्त । संज्ञा, ख्री० उताइली 
( दे० )--आतुरता । 
उतान--वि० दे० ( सं० उत्तान ) पीठ को 
पृथ्वी पर रख कर ऊपर सीधा लेटना, चित्त, 
'सीघा। ` के 
&डतायतल--वि० दे० ( सं० उत्‌--त्वरा ) 
आतुर, जल्द बाज़ | संज्ञा, खरी ( दे० ) 
डतायली ( हि० उतावली ) आतुंरता । 
उतार- संज्ञा, पु० ( हि० उतरना ) उतरने 
की क्रिया, क्रमशः नीचे की ओर प्रवृत्ति, 
उतरने-योग्य स्थान, किसी वस्तु की मोटाई 
या घेरे का क्रमशः कम होना, घटाव, कमी, 
नदी में हिल कर पार करने योग्य स्थान, 
हिलान, समुद्र का भाटा (ज्वार का उलटा) 
ढाल, ढालू या नीची भूमि, उतारन, निकृष्ट, 
त्यक्त, उतरायल, उतारा, न्याछावर, सदका, 


वह वस्तु या प्रयोग जिससे नशे या विष 


आदि का बल कम हे या दोष दूर हो, परि- 
हार, नदी के बहाव की ओर ( विलोंम- 
चढाव ) अवनति, पतन । 

डतारन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० उतारना ) 
वह पहनावा, जो पहिनने से पुराना हा गया 
हो, निछावर, उतारा हुआ, व्यक्त, निकृष्ट 
वस्तु । यो० उतारन-पुतारन-उतारा 
हुआ, व्यक्त । 

उतारना--स० क्रिंश_ दे० ( सं० अवतरण ) 
ऊँचे स्थान से नीचे स्थान में लाना, प्रति- 
रूप बनाना, (चित्र) खींचना, नक़ल करना, 
चित्र पर एक पतला कागज रख कर नक़ल 
करना, लगी या चिपरी हुई वस्तु को अलग 


पाठ ग छेro०-—४ेo 
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करना, उचाड़ना, उखाड़ना, किसी धारण 
की हुईं वस्तु को अलग करना, पढिने हुये 
वख को छोड़ना, पथक्‌ करना, उहराना, 
टिकाना, डेरा देना, आश्रय देना, उतारा 
करना, किसी वस्तु को मनुष्य के चारों ओर 
घुमा कर भूत-प्रेत की भेंट के रूप में चाराहे 
आदि पर रखना, निछावर करना, वारना, 
वसूल करना, किसी उम्र अभाव को दूर 
करना, पीना, घूंटना, मशीन, खराद, साँचे 
आदि पर चढ़ाकर बनाई जाने वाली वस्तु 
को तैस्यार करना, बाजे आदि की कसन 
को ढीला करना, भभके से खींच कर तैय्यार 
करना, या खेलते पानी में किसी वस्तु का 
सार निकालना, निदित करना, बदनाम या 
लोगों की चज्ञरों से गिराना, काटना, तोड़ना 
( फूल-फल ), निगलना, वज़न में पूरा करना, 
ची में सेंकना और निकालना ( पूरी ) उत्पन्न 
करना, हटाना, दूर करना, संसार से सुक्त 
करना, तारना । पू० का० क्रि०. उतारि 
“ अवनि उतारंन भार को, इरि लीन्हों 
अवतार ”---रघु० “ आये इतै इम बंधु 
समेत उतारें प्रसून जे होइ न वारन ??--- 
रघु० । “ मनि सुँद्री मन मुदित 
उतारी ?-- रामा० स० क्रि० दे० ( सुं० 
उत्तारण ) पार ले जाना, नदी चाले के पार 
पहुँचना राई नोन इत्यादि चारो ओर 
घुमाकर आग में डालना--“ हात बिलस्ब 
उतारहि पारू ”--रामा० _ “ ताहि प्रेत- 
बाधा वारन-हित राई-नान उतारयो ”” । 
उतारा--संज्ञा, पु० ( हि उतरना ) डेरा 
डालने या टिकने का कार्य, उत्रने का 
स्थाच, पड़ाव, नदी का पार करना। संज्ञा, 
पु० दे० ( हि० उतारना ) प्रेत-बाधा या 
रोग की शांति के लिये किसी ब्यक्ति की देइ. 
के चारो ओर कुछ (खाने-पीने की) | 
सामी, घुसा-फिरा कर चौराहे आदि पर _ 
रखना, उतार की सामग्री या वस्त । धु 
क्रि» सा० भू०--पार किया 


उतार 
उतारु--वि० ( हि० उतारना ) उद्यत, तत्पर, 
तैय्यार । 
उताल%&--क्रि० वि० दे० ( सं० उद्‌- त्वरः) 
जर्दी, “ निज निज देसन चले 
उताला '*--रधु० । संज्ञा, खी शीघ्रता, 
जल्दी, ढीठ, ऊंचा । 


उताली%--संज्ञा, त्री ( हि» उताल ) 
शीघ्रता, जल्दी, उतावली, आतुरता । क्रि० 
वि० शौध्रतापू्वेक, जल्दी से, फुतौ से । 

उतावल%&--क्रि०« वि० ( सं० उव्‌+ त्वर ) 
जरदी-जरदी, शीघ्रता से “......काउ 
उतावल धावत ”--सूर० । 

उताघला--वि० दे० (सं० उद-+त्वर ) 
' जल्दी मचाने वाला, जल्दुबाज़, व्यञ्र, आतुर, 
चंचल, अधीर । 

डउतावल्ली--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उद्‌-- 

- त्वर ) जल्दी, शीघ्रता, अधीरता, चंचलता, 
व्यग्रता, जल्दबाजी, आतुरता, वि० खी०-- 
जा शीघ्रता में हे, आतुरा । 
उताइ्दल-उताहिल--कि० वि» ( दे० ) 
शीघ्रता से। 

उतृण--वि० दे० ( सं० उद्‌ + ऋण ) ऋण- 
सुक्त, उञऋण, उपकार का जिसने बदला 
चुका दिया हा । 

उते-क्निश वि» ( दे० ) वहाँ, उधर 
उस थोर । 

उतेला--वि० ( दे० ) उतावत्ना, आतुर । 


उत्क॑ठा-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) लालसा, प्रबल . 


इच्छा, तीत्र प्रमिलाषा, एक प्रकार का 
संचारी भाव, बिना विलंब के किसी कार्य के 
करने की अभिलाषा, उत्सुकता, 'योत्खुक्य । 
उत्कंठित-- वि० ( सं० ) उत्कंठायुक्त, चाव 
से भरा हुआ। 
उत्कंठिता- वि० खी० ( सं० ) संकेत-स्थान 
में प्रिय के न॒ आने पर तके-वितक करने 
चाली नायिका, उत्सुका, उत्का । 
उत्कट--वि० ( सं० ) तीतर, विकर, उभर । 
उत्कलिका- संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) उत्कंठा, 
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तरंग, फूल की कली, बड़े बड़े समास वाली 
गद्य 
उत्कषे-संज्ञा, पु० ( सं० ) बढ़ाई, प्रशंसा, 

श्रेष्ठता, उत्तमता, समृद्धि । 

उत्छृष्ट--वि० ( सं० ) श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 

उत्कषंता--संज्ञा, खी० ( सं० ) शेषता, . 
बढ़ाई, उत्तमता, अधिकता, प्रचुरता, सख्रद्धि। 

उत्कत्त-- संज्ञा, पु० ( सं० ) उड़ीसा देश, 
वहाँ का प्रधान नगर, या पुरी जगन्नाथ । 

उत्का--वि० खो० (सं०) उत्कंठिता नायिका, 
संकेत-स्थान में नायक के न आने पर 
अनुतसा । 

उत्क्कीणं--वि0 ( सं० ) लिखा हुआ, खुदा 
हुआ, छिदा हुआ, उत्ति, त्त । 

डत्कुण--संज्ञा, पु० ( सं० ) मत्कुण, खट- 
सल, बालों का कीड़ा, जूं, जुआ । 

उत्क्ृति--संज्ञा, खी० (सं० ) २६ वणो के 
वृत्ती का नाम, छुब्बीस की संख्या । 

उत्कृष्ट--वि० (सं०) उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा । 

उत्कृष्टता--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) श्रेष्ठता, 
बड्प्पन। 

उत्कोच - संज्ञा पु० ( सं० ) घूस, रिश्वत । 

उत्कोश-- संज्ञा, पु० ( सं० ) पत्ती विशेष, 
कुररी, टिट्टिस, राजपक्ती । ° क्रि० उत्को- 
शना चिज्ञाना । 

उत्क्रांति--संज्ञा, खी (सं०) क्रमशः 
उत्तमता और पूणंता की ओर प्रबृत्ति । 
सत्यु, मरण । वि० उत्क्रान्त (सं० उत्‌ञ- कम 
--क्त) निर्गत, उपर गया हुआ, उल्लंधित । 

उत्खात--वि० ( सं० उत्‌ -- खत--क्त ) 
उन्मूलित, उत्पादित, विदारित, उखाड़ा हुआ। 

डतंग&--वि० दे० ( सं० उत्तु ग) ऊँचा, 
उतंग (दे०)। 

उत्तंस&--संज्ञा पु० ( सं० ) कर्णपूर, कणां 
भरण, शेखर, करनफूल, शिरोभूषण, मुकुट | 
वि० पु० अवतंस, श्रेष्ठ । 

उत्त#--संज्ञा, पु० ( सं० उव्‌) आश्चयं 

संदेह । कि० वि० ( दे० ) उत, उधर, 

उस ओर । 


-इत्तप्त 


उन्तत-वि० (सं० ) ख़ूब तपा हुआ, 
दुःखी, दुग्ध, पीढ़ित, संतप्त, उष्ण, परिष्लुत, 
चिंतित | संज्ञा, ख्री० ( सं० ) उत्तप्तता-- 
उष्णता, संताप । 

उत्तम--वि० ( सं०) श्रेष्ठ, अच्छा, सब से 
भला, सुख्य, प्रधान । संज्ञा, पु० श्रेष्ठ नायक, 
राजा उत्तानपाद का, रानी सुरुचि से उत्पन्न 

. घुन्न जिसे चन में एक यच ने मार डाला था । 

उत्तमतया--क्रि० वि० ( सं० ) भली भाँति, 
अच्छी तरह से। 

उत्तमता--संज्ञा, खौ (सं० ) श्रेष्ठता, 
ख़,बी, भलाई, उत्कृष्टता । ( दे० ) उत्तम- 
ताई--बड़ाई । 

उत्तमत्व- संज्ञा, पु० (सं०) अच्छाई, श्रेष्ठता। 

उत्तमपद्‌ - संज्ञा, पु० ( सं० ) श्रेष्ठ ` पद्‌, 
मोक्ष, अपवग । 

उत्तम पुरुषसंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बोलने 
वाले पुरुष को सूचित करने वाला सर्वनाम 
(व्या०) जैसे--मैं, हम । 

उत्तमणे--संज्ञा, पु० ( सं० उत्तम--ऋण ) 
ऋणदाता, महाजन, च्योहर (दे०) । 

उत्तमादूती--संज्ञा, खी० ( सं० ) नायक 
या नायिका को मधुरालाप से मना लेने 
वाली श्रेष्ठ दूती । 

उन्तमानायिका--संज्ञा, खी० ( सं० यो०) 
पति के प्रतिकूल होने पर भी स्वयं अनुकूल 

. बनी रहने वाली स्वकीया नायिका । 
उत्तमसंग्रह-संज्ञा, पु० (संश) सम्पकूसंग्रह, 

- एकान्त में पर-स्त्री से आलिंगन । वि० 
ऊत्तमसंग्रही । :5 

उत्तमसाहस--संज्ञा, पु० (सं०) दंड विशेष, 
(=° ००० पण) अति साहस, दुस्साहस! 

उत्तमांग--संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) मस्तक, 
सिर । ; 

उत्तमोत्तम--वि० यौ० ( सं० ) अच्छे से 
अच्छा, श्रेष्ठातिश्रेष्ठ, परमोत्कृष्ट । 

उत्तमोजा--वि०. (.सं० उत्तम --भोजस्‌ ) 

उत्तम तेज या पराक्रम वाला । संज्ञा, पु० 
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उत्तरदायी 


` ( सं० ) युधामन्यु का भाई, मल के दस 
पुत्रों में से एक । 

डन्तर-संज्ञा, पु० ( सं ) दक्षिण दिशा के 
सामंने की दिशा, उदीची, किसी प्रश्‍न या 
बात को सुनकर तत्समाधानार्थ कही हुई 
बात, जवाब, बहाना, मिस, व्याज, हीला, 
प्रतिकार, बदला, एक प्रकार का. अलंकार 
जिसमें उत्तर के सुनते ही प्रश्‍न का अनुमान 
किया जाता है या .प्रश्‍नो का अप्रसिद्ध 
उत्तर दिया जाता है। एक प्रकार का 
दूसरा अलंकार (चित्रोत्तर) जिसमें प्रश्न के 
वाक्यों ही में उत्तर रहता है अथत्रा बहुत 
से प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है । प्रति- 
वचन । संज्ञा, पु० ( सं० ) विराट महाराज 
का पुत्र, यह अभिमन्यु का साला था, 
इसकी बहिन उत्तरा थी। वि०-पिछला, 
बाद का, ऊपर का, बढ़कर, श्रेष्ठ । क्रि० 
वि०--पीछे, बाद, अनन्तर, पश्चात्‌। 

उत्तरकाल संज्ञा, पु० यो० ( सं ) पश्चात्‌ 
काल, भविष्य, आगामी काल । 

उत्तरकाशी-संज्ञा, ख्री० ( सं०,) हरिद्वार 
के उत्तर में एक तीथे। 

उत्तरकुरु---संज्ञा, पु० ( सं० ) जम्बुद्वीप के 
नव वषो में एक, एक जानपद या देश । 

उन्तरकोशल--संज्ञा, पु० ( सं० ) अयोध्या 
के आस-पास का देश, अवध प्रान्त । | 

उत्तरक्रिया- संज्ञा, खी ( सं० ) अन्त्येष्टि 
क्रिया, पितृकम, श्राद्ध आदि। 


-उत्तरच्छद संज्ञा, पु० (सं ) आच्वाद्चवख, 


.पलँगपोश । ““शय्योत्तरच्छद्‌ विमद इशांगरा- 
गम?”--कालि० । : 
उन्तरदाता-संज्ञा, पु० ( सं० ) जवाबदेह, 
जिससे किसी कायं के बचने या विगड़ने की 
पूछताछ की जाय, ज़िस्मेदार । र 
उत्तरदायित्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) ` जवाब- 
3 ज्ञिस्मेदारी : > 
उत्तरदायी -वि० (सं० ऊत्तरदामिन 
देह, ज़िम्मेदार । . ` . 


ड 


उत्तरपक्ष 


प्रथम किये हुए निरूपण या प्रश्‍न का खंडन 
अथवा समाधान करने वाला सिद्धान्त 
(न्याय०) जवाब की दलील । 
उत्त रपथ---संज्ञा, पु० ( सं०) देवयान । 
उत्तरपद--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी यौगिक 
शब्द्‌ का अंतिम शब्द । 
उत्तर-प्रत्युत्तर--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
वादानुवाद, तक, वाद-विवाद । 
उत्तरफाइशुनी संज्ञा खो० (सं०) बारहवाँ 
नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी । _ 
उतन्तरभाद्रषद्‌-संज्ञा, पु: ( सं० ) छुब्बी- 
सवाँ नचत्र, उत्तराभादपद । 
उत्तरमीप्रांसा-संज्ञा ख्री० ( सं० ) वेदान्त 
दृशंन, (शास्त्र ) । 
उत्तरा-संज्ा, खी० (सं० ) अभिमन्यु 
की स्त्री, विराट को कन्या और परीक्षित 
की माता । ( दे० ) एक नक्षत्र । । 
उत्तराखंड--संज्ञा पु० (सं०) भारत के उत्तर 
हिमालय के समीप का भाग या प्रान्त । 
उत्तराधिकार--संज्ञा, पु०. यो० ( सं०) 
किसी के मरने पर उसकी धन-सम्पत्ति का 
स्वत्व, वरासत । 
उत्तराधिकारी --वि० यो, संज्ञा, पु०. (सं०) 
किसी के मरने पर उसकी सम्पत्ति का 
मालिक, वारिस। स्त्री» उत्तराधिकारिणी। 
उत्तराभास--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) झूठा 
जवाब, अंड-बंड जवाब (स्ट्रति) । 
उत्तरायण--संज्ञा, पु० (सं० ) सूर्य की 
मकर रेखा से उत्तर ककरेखा की ओर गति, 
छुः मास का ऐसा समय जिसमें सूर्य मकर 
रेखा से चल कर बराबर उत्तर की ओर 
बढ़ता रहता है, देवताओं का दिन । 
उत्तराधे--संज्ञा, पु० ( सं० ) पिछला आधा, 
पीछे का आधा भाग । 
उन्तराषाढ़ा--संज्ञा, खी० (सं०) इक्क्रीसवाँ 
नक्षत्र । 
उत्तराह्द-वि० ( दे० ) उत्तर दिशा का । 
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चहर, ओढन । वि० ऊपर का, ऊपरवाला, 
उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा सम्बन्धी । 

उत्तरोत्तर-क्रि० वि यो० (सं०) एक के 
बाद एक, क्रमशः. लगातार, बराबर, एक 
के पश्चात्‌ दूसरे का क्रम । आगे आगे । 

उत्ता--वि० ( दे० ) उतना, उत्तो (दे०)। 
खी० उती । 

उत्तान -वि० ( सं० ) ( ऊच्‌+-तन्‌ + घन्‌ ) 
उतान ( दे० ) ऊध्वेसुख, चित्त, पीठ के 
बल, सीधा । 

उत्तानपात्र-संज्ञो, पु० यो० ( सं० ) तवा, 
रोटी सकने का बरतन । 

उत्तानपाद्‌-संश्ञा, पु० (सं०) एक राजा जो 
स्वयस्शुव अचु के पुत्र और प्रसिद्ध भक्त भुव 
के पिता थे। 

उत्तानशय--वि० ( सं० ) चित्त सोने वाला, 
बहुत छोरा, शिशु । 

उन्ताप-संज्ञा, पु० (सं०) गर्मी, तपन, कष्ट, 
वेदना, दुःख, शोक, क्षोभ, संताप, उष्णता । 

उत्ताल--वि० ( दे० ) उत्कट, महत्‌, भया- 
नक, श्रेष्ठ, त्वरित । 

उत्तिष्ठमान--वि० ( सं० ) उठा हुआ, वर्ध- 
सान, उत्थानशील । 

उत्तीणे--वि० ( सं० उत्‌--तू + हि ) पार 
गया हुआ, पारंगत, सुक्त, परीक्षा में कृतकार्य 
या सफल, पासशुद:, उपनीत, पार-प्राप्त । 

उत्तुृंग--वि०« ( सं०) बहुत ऊँचा, उच्च, 
उन्नत । 


उत्त---संज्ञा, पु० ( फा० ) एक प्रकार का 
ओज़ार या यंत्र जिसे गरम करके कपड़ों पर 
बेलबूटों या चुत्नट के निशान डालते हैं, इस 
आज्ञार से किया गया बेल-बूटों का काम । 
सु०-उत्त करना - बहुत मारना, तह 
जमाना, शिथिल करना । वि० बद॒हवास, 
बेहोश, नशे सें चूर । 

उत्तेजक--वि० (सं० ) उभाडने, बढ़ाने, 
या उकसाने वाला, प्रेरक, चेगों को तीव. 
करने वाला । ! 


उत्तेजक 
RSTRNT er य्य 
उत्तरपत्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) पूवं पक्ष या | उत्तरीय-- संज्ञा, पु० ( सं० ) उपरना, दुपट्टा, 


उत्तेजन 
उत्तजन---संज्ञा, १० ( सं० ) प्रेरणा, बढ़ावा 
उत्तजना--संज्ञा, ख्री० (सं०) प्रेरणा, प्रोत्सा- 
हन, वेगों को तीव्र करने की क्रिया | 
उ ( सं० ) प्रेरित, पुनः पुन 
आवेशित, उत्तेजना-पूणं, 
ख्री० उत्तेजिता । ची 
उच्तोलन--संज्ञा, प० ( सं० उत्‌+-तुल्‌ + 
अनटू ) ऊँचा करना, ऊध्वेनयन, तानना, 
तौलना । वि० उत्तोलित, उत्तोलनीय । 
उत्थवना&---स० कि० दे० ( सं० उत्थापन ) 
अनुष्ठान करना, आरंभ करना । 
उत्थान--संज्ञा, पु० ( सं० ) उठने का कार्य, 
उठान, आरंभ, उन्नति, समृद्धि, बढती। 
संज्ञा, खी० उत्थानि- आरम्भ । 
उस्थानपकाद्‌शी--संज्ञा, ख्री० यै० ( सं० ) 
कातिक मास के शुझ पक्ष की एकादशी, 
उसी दिन शेषशायी जाग्रत होते हैं, देव- 
उठान एकादशी, देवथान ( दे० ) । 
उत्थापन--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌--स्था-- 
णिच्‌ + ग्रनटू ) उठाना, जगाना, हिलाना, 
तानना, डुलाना । वि० उत्थापित। 
उत्थाप्य--वि ( सं० ) उत्थापनीय, उठाने 


योग्य । 

उत्थित--वि० ( सं० उत्‌ -- स्था+-क्त ) 
उत्पन्न, उठा हुआ, जाग्रत, । ख्री० उत्थिता । 

उत्पतन--संज्ञा, पु ( सं० उत्‌+-पत्‌+- 
अनट्‌ ) ऊष्वंगमन, ऊपर उठना या उड़ना । 

उत्पतित--वि० ( सं० उत्‌--पत्‌--क्ति ) 
ऊपर गया हुआ, उठ्टा हुआ, उठा हुआ । 

उत्पत्ति-संज्ञा, त्री ( पसं» उत पतर 
क्ति ) जन्म, उद्गम, पेदाइश, उद्भव, सृष्टि, 
शुरू, आरंभ, उतपति ( दे० ) । 

उत्पथ --संज्ञा, पु० ( पं» ) कुमाग, 

सत्पथच्युत 


सत्पथच्युत । 
उत्पन्न--वि० (सं०) जन्मा हुआ, पैदा हुआ । 


उत्पन्ना--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) अगहन बदी 


एकादशी 
उत्पल-संज्ञा, पु० ( सं ) नील कमल, 


नील पद्य । 


३१७ 


उत्सवन 


उरगल्लपन्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) पद्मपत्र, 
्री-नखच्तत । 
उत्पाटन--संज्ञा, पु० ( सं० ) समूल उखा- 
डना, उन्मूलन, खोदना, उधम, उत्पात । 
वि० उत्पारित- उन्मूलित, उखाड़ हुआ, 
वि० उत्पाटनीय । 
उत्पात-संज्ञा, पु० ( सं डत्‌ --पत्‌--धज ) 
उपद्रव, कष्टप्रद, आकस्मिकं घटना, आफत, 
अशांति, हलचल, उधम, दंगा, शरारत, 
दुष्टता, उपाधि ( दे०) । र 
उत्पाती--संज्ञा, पु० ( सं० उत्पातिन ) 
उत्पात मचाने वाला, वि० ( सं० ) उपद्रवी 
नटखट, शरारती, बदमाश, दुष्ट । खी०- 
उत्पातिनो। | 
उत्पादक--वि० ( सं० ) उत्पन्न करने वाला, 
उत्पत्ति-कर्ता । खरी उत्पादिक येद 
करने वाली, उत्पन्न करने की शक्ति । 
उत्पादन--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-पद्‌+- 
णिच्‌+-अनट्‌ ) उत्पन्न करना, पैदा करना, 
उपजाना । वि० उत्पादनीय--उत्पन्न करने 
योग्य । वि उत्पादित--उत्पन्त किया 
हुआ, उपजाया । ४ 
उत्पोड़न--संज्ञा, पु० ( सं० ) तकलीफ़ देना, 
दबाना । वि० उत्पीड़ित--सताया हुआ । 
उत्प्रेज्ञा-संज्ञ, ख्री० ( सं० उत्‌ -- प्र + 
इचत झा ) अनवधान, उद्भावना, आरोप, 
अनुमान, उपेक्षा, सादृश्य, एक प्रकार का 
अर्थालंकार जिसमें भेद-ज्ञान पूवंक उपमेय 
में उपमाह्ठ की प्रतीति होतो है और अति 
सादृश्य के कारण उपमान-गत गुण-क्रिया 
आदि की सम्भावना उपमेय में की जाती 
हैं, इसके वाचक, मनु, मानो, जाना, 
आदि हैं । जैसे सुख माना कमल है | 
उत्पेक्षोपमा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) एक 
प्रकार का अर्थालंकार ( उपसा का भेद ) 
जिसमें किसी एक वस्तु के गुण का 


उत्फाल 


उत्‌सवनीय । 
उत्फात्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) लाँघना, 
कूदना, फाँदना। संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्फा- 
लगन । वि० उत्फालनीय, वि० उत्फालित। 
उत्फुट्ल--वि० ( सं० ) विकसित, खिला 
हुआ, फूला हुआ, आनन्दित, प्रफुलित, 
उत्तान, चित्त । 
डत्संग- संज्ञा, पु० (सं० उत्‌--संज-- अल ) 
गोद, करोड, अंक, मध्य भाग, बीच, ऊपर 
का भाग, प्पॅकोर (दे० )। वि० निलिस, 
विरक्त । 


उत्सन्न--वि० ( सं° उत्‌---सद--'क्त ) इत, 
नष्ट, उत्थित, उत्पतित । 

डत्सग--संज्ञा, पु० ( सं० उत--सन्‌-- अल्‌ ) 
त्याग, छोड़ना, दान, विसजन, न्यौछावर, 
समाप्ति। संज्ञा, पु ( सं० ) और्सग्यं | वि० 
उत्सर्गी, उत्सग्य । 

उत्सजन--संज्ञा, पु० ( सं० उत--स॒ज-- 
अनट्‌) त्याग, छोड़ना, दान, .उत्सग, वितरण, 
चैदिक कमे विशेष जो एक बार पौष में और 
एक बार आवण में होता है। . 
डत्सजित--वि० ( सं० ) व्यक्त, वितरित 
दत्त । वि० उत्सजंनीय, उत्सष्ट । 
डत्सपंण -पंज्ञा, पु० ( सं० ) ऊपर चढ़ना, 
'चढ़ाव, उदलंघन, लाँधना । 
उत्सपिणी--पछंज्ञा, स्री० ( सं० ) काल की 
वह गति या अवस्था जिसमें रूप, रस, गंध, 
स्पशे इन चारों को क्रम क्रम से वृद्धि होती 
है ( जैन ) । 

डत्सच--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌+-सु+- अल्‌ ) 
उछाइ, उचौ, उच्छव ( दे०.) मंगल कार्य 
घूस-घाम, प्रमोद्‌-विधान, मंगल-समय, 
त्यौहार, पवे, आनन्द, विहार, यज्ञ, पूजा, 
झानन्द-प्रकाश । 

डत्सादन-संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌--सद -- 
णिच्‌+-अनट्‌ ) उच्छेदकरण, विनाश, छिन्न- 
भिन्न करना । 


उत्सादित--वि० ` ( सं० ) विनाशित 


. अनर्‌ ) कूदना, लांघना, उपर फाँद्ना। वि० 


उथल-पुथल 


निमंलीकृत, छिन्न-भिन्न किया हुआ । वि० 
उत्सादनीय । 

उत्सारक-संज्ञा, पु० ( सं०) द्वारपाल, 
चोबदार । 

डत्सारण--संज्ञा, पु० ( सं उत्‌--स॒-- 
अनट्‌ ) दूरीकरण, दूसरे स्थान को भेजना । 

उत्साह---संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌--सह-- 
घन्‌ ) उसंग, उछ्छाह, जोश, फैसला, हिम्मत, 
साहस की उसंग, वीर रस का स्थायी भाव । 
वि० उत्साहित--कृतोत्साह, उसंगित । 

उत्साहो--वि० ( सं० उच्‌+-सह-- णित्‌ ) 
उत्साह-युक्त, हौसले वाला, उमंगी, साहसी, 
उतसाहिल्ल ( दे० ) । 

उत्खुक--वि० ( सं० उत्‌ -- सु +कन्‌) 
उत्कंठित, अत्यन्त इच्छुक, चित-चाही बात 
में विलम्ब होना न सह कर तदुयोग में तत्पर । 

उत्खुकता -- संज्ञा, खी० ( सं० ) आकुलता 
इच्छा, उत्कंठा, इष्ट बात की प्राप्ति मे विलम्ब 
होना, न सह कर तत्प्राप्ति के लिये सद्य 
तत्पर होना, एक प्रकार का संचारीभाव । 
संज्ञा, भा० ओत्सक्य । 

उत्सूर-- संज्ञा, पु० (सं०) संध्याकाल, शाम। 

उत्सखूष्ठ - वि० (सं०) त्यागा हुआ, परित्यक्त । 

उत्सेघ- संज्ञा, पु० ( सं० ) बढ़ती, उन्नति, 
ऊँचाई, सूजना, वि० ( सं० ) श्रेष्ठ, ऊँचा । 

उथपना%-- स० क्रिश दे० ( सं० उत्थापन ) 
उठाना, उखाडना, नष्ट करना । 

उथलना-श्र० क्रि० दे० ( सं० उत्‌ + स्थल ) 
डगमगाना, डाँवाडोल होना, चलायमान 
होना, उलटना, उलट-पुलट होना, पानी 
का उथला या कम होना, तले ऊपर करना, 
ओंधाना, उलट देना, उलधना (दे० )। 
स० क्रि० नीचे-ऊपर करना, इधर-उधर करना। 

उथल-पुथल--संज्ञा, ्री० दे० ( हि० उथलना) 
उलट-पुलट, विपयय, क्रम-भंग, इधर का 
उधर, गड़बड़ी, हलचल । वि० उलटा-पलरा, 
अंड का बंड, गड़बड़, व्यतिक्रम। :. : 


डथलां 


३१६ 


उदन्वान 


सु०-उथल-पुथल होना ( मचना ) | पर कितने हाथ की दूरी पर जल है यह 


गड़बड़ी होना । 


जानने की विद्या । 


उथल्ला--वि० दे० ( सं° उत्‌--स्थल ) कम | उद्गार#-संज्ा, ० (दे०) उद्गार (सं०) 


गहरा, छिछ्ुला, उछल ( दे० )। 
उद्‌ंत-वि० दे० (सं० अ+-दंत ) जिसके दाँत 
न जमें हों, अदंत, दाँतों से रहित ( पशुओं 
के लिये ) । संज्ञा, पु० दे०-बृत्तान्त, विवरण, 
“तब उदंत छाला लिखि दीन्हा ?--प० । 
उद्‌ -उप० ( सं० ) एक उपसगे जो शब्दों 
के पूचे आकर उनके अथो में विशेषता 
पैदा करता है। इसके अर्थ होते हैंः- 
१--ऊपर--( उद्गमनं ), २-झअति- 
क्रमण--उत्तीण, ३-उत्कर्ष-उदूबोधन, 
४--आ्रावदय--उद्देय, --प्राधान्य— 
उद्देश्य, ६--अभाव--उत्पथ, ७-प्रगट 
--उच्चारण, दोष--उन्मागं । ` 
डउद्उ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उदय ) सूर्यादि 
ग्रहों का प्रगट होना, निकलना, उद्य । 
उद्‌ ( दे० )। 
डद्क्क-संज्ञा, पु० ( सं० ) जल, पानी, 


सलिल । 

उद्क-क्रिया-संश्ञा। खी० यौ० ( सं० ) मरे 
हुए मनुष्य को लकय करके जल देना, जल- 
तप॑ण की क्रिया, तिलांजलि, ' “ नष्ट पुण्यो- 
दुक-क्रिया ”-गीता० । 

उद्कना&--अ० क्रि०, ( दे० ) डछुलना, 


कूदना । शक 
उद्क-परीत्ता- संज्ञा, खी? यो० (सं० ) 
शपथ देने की एक क्रिया विशेष, जिसमें 
शपथ करने वाले को अपनी सत्यता के 
प्रमाणित करने के लिये पानी में इबना 
पड़ता था, अब केवल गंगा जैसी पवित्र 
नदियों के जल को हाथ में लेना ही पढ़ता है । 
उद्कात्रि पंध पु० यो० (पं० ) हिमालय 
पवेत । 
उद्गरना)--भ० क्रि० दे० ( सं० उदू गरण ) 
निकलना, प्रकट होना, बाहर होना, उभदना, 


' प्रकाशित होना । ME 
उद्गगंल- संज्ञा, ९° (सं० ) किसी स्थान 


उबाल, वमन, आधिक्य, मन में रकखी हुई 
बात को एक वारगी प्रगट करना | 
उद्गारनाक्--स० क्रि० दे० (सं० उदंगार ) 
बाहर निकालना, बाहर फंकना, उभाइना, 
उत्तेजित करना, भड़काना, डकार लेना, 
के करना, “ ज्यों कछु भच्छ किये उद्गा- 
रत ?-_- सुन्दु० | 
उद्गारी-वि० ( दे० ) बाहर निकालने 
वाला, वमन करने वाला, मन की बातों का 
प्रगट करने वाला । 
उद्ग्ग्‌#--वि० दे० ( सं० उदग्र ) ऊंचा, 
उन्नत, उम्र, उद्धत, प्रचड । 
उद्घटना--स० क्रि० दे० ( सं० उदघटन ) 
पगट होना, उद्य होना, निकलना । 
डद्घाटना#--स० क्रि० दे० (सं० उदघाटन ) 
प्रकट करना, प्रकाशित करना, खोलना । 
उद्घाटी--स० क्रि» सा० भू० खी० ( दे० ) 
खोली, प्रकरी, प्रकाशित की । संज्ञा, ख्री० या० 
( दे० ) उद॒याचल पवत की घाटी । “ तव 
भुज-बल-महिमा उद्घादी ?--रामसा० 
उद्थ#-संज्ञा, पु० दे० (सं० उद्‌गीथ) सूर्य, 
सूरज, ` “होत बिसराम जहाँ इन्दु ओ 
उदृथ के ?--भू० । 
डद्धि--संज्ञा, पु० ( सं० ) समुद्र, सागर, 
घडा, मेघ । “ उदधि रहै मरजाद में, बहे 
उसाड़ि नदु-नीर ”--बुंदु० । | 
उद्धि-भेखला- संज्ञा, स्री० यो० ( सं० ) 
, भूमि । ी 
उद्धि-खुत--संज्ञा, पु० यो० ( सं० )-सागर 
से उत्पन्न वस्तु, चंद्रमा, अस्त, शंख, | 
धन्वन्तारे, ऐरावत, आदि, कमल, कद्पद्वत्त, 
घनुष ।' पक्षा, ख़ी० उदधि-खता 
( लसी ) रंभा, काम घेलु, मणि ( कोस्तुर 
चारुणी, सीप । ल: 
उद्न्वान- संज्ञा पु० ( सं० ) 
पयाधि । ऱ्य 


उद्पान 


का गड्डा, कमंडलु, कूल । “ कर उद॒पान 
काँध स्गडाला ”...प० । 
उद्वतेन--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी वस्तु 
को शरीर में लगाना, लेप करना, उबटना, 
व्यवहार, बटना। “ सखी-हेत उद्वत्तंन 
लावे ?--भ्रुव० । 
उद्बस%--वि० ( सं० उद्वासन ) उजाड, 
सूना, एक स्थान पर न रहने वाला, ख़ाना- 
बदोश, स्थान-च्युत, किसी जगह से अलग 
किया हुआ। 
डद्बासना -स० क्रि० दे० ( सं० उद्वासन ) 
तंग करके स्थान से हटाना, रहने में विन्न 
डालना, भया देना, उजाइना । “ उधौ 
अब लाइके बिसास उदवासं इम ” ऊ० 
श० । वि० उद्बासित- हटाया या भगाया 
हुआ, संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्बासन-- 
हटाने का काम । 
डउदबेग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्देग ) 
घबराहट, भय, झेश, सूचना, पता । “ सुनि 
उद्वेग न पावइ कोई ”” - रामा० । 
उद्भट--वि० दे० ( सं० उद्सट ) प्रबल, 
श्रेष्ठ, “ सूषन भनत भोसला के भर 
उद्भट ` भू० । व 
उद्भव--संज्ञा, पु० दे० ( सं उद्धव ) उत्पत्ति, 
बढती, उन्नति 
उदभोत-संज्ञा, पु० ( दे० ) आश्चयं की 
वस्तु, अहुत बात, घटना । 
डदमद्ना#--भ्र० क्रि० दे० ( सं० उद-|- मद ) 
पागल होना, आपें को भूल जाना, उन्मत्त 
होना, उमदना (दें० ) 
उद्माद्‌#--संज्ञा, छु० (द० ) उन्माद ( सं० ) 
पागलपन, उन्मत्तता । वि० ( दे० ) पागल, 
उन्मत्त। वि० उद्‌मादी - मतवाला, पागल । 
उदमान--वि० ( दे० ) मतवाला, उन्मत्त 
पागल । 
उद्मानना-अ० क्रि० ( दें० ) मतवाला 
होना, उन्मत्त होना । 


उद्‌पान--संज्ञा, पु० (सं० ) कुएं के समीप 


उदर 


उद्य संज्ञा, पु० ( सं० ) उपर आना, 
निकलना, प्रगट होना, ( विशेषतः ग्रहों के 
लिये आता है ) । 
मु०--उद्यसे अस्त तक ( उद्य-ञस्त 
लों ) एथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक 
सम्पूर्ण भूसंडल में, “अब खबे लों द्रव्य है 
उद्य अस्त लौं राज ”?---तु० । संज्ञा, पु० 
वृद्धि, उन्नति, बढ़ती, उद्गम स्थान, उद्या- 
चल, प्राची, उत्पत्ति, दीसि, मंगल, उपज । 
उद्यकाल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रभात, 
प्रातःकाल, सपे विशेष । 
उद्यभिरि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पूर्व 
की ओर एक कल्पित पर्वंत जिस पर सूय 
प्रथम उदिति होते हैं. उद्यगढ़, “उदित 
उदयगिरि संच पर ?!- रासा० । 
डउद्याचत्त--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) उदयाद्रि, 
सूर्य के निकलने का पूर्वे दिकूवती पर्वत 
( पुरा० ) “उद्याचल की ओरहि सों 
जनु देत सिखावन !!--हरि० । 
उद्यातिथि-संज्ञा, ख्री० यौ० ( सं० ) 
सूर्योदय काल में होने वाली तिथि, ( इस 
तिथि में ही स्वान, ध्यान एवं अध्ययनादि 
कार्य होना चाहिये ) । 
उदयज--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकाश होना, 
ऊध्वंगमन, अगस्त मुनि, वत्सराज, शतानीक 
के पुत्र, इन की राजधानी प्रयाग के पास 
कौशास्वी थी, वासवदत्ता इनकी रानी थीं । 
` विख्यात दाशंनिक उद्यनाचायं ( १२वीं 
शताब्दी के मध्य में ) जो मिथिला में पैदा 
हुये थे, बोद्धमत का खंडन इन्होंने किया 
है, इन का अंथ “कुसुमांजलि, है, वाचस्पति 
मिश्र के कई ग्रंथो पर इनकी रीकायें हैं, 
इनकी कन्या प्रसिद्ध पंडिता लीलावती थीं । 
उदयना#--अ० क्रिश दे० ( सं० उद्य ) 
उद्य होना, “ पाइ लगन बुध केतु तौ 
उद॒योहू ओ अस्त १?--सुद्रा० । ट 
उद्र संज्ञा, पु० (सं०) पेट, जठर, किसी वस्तु 
के मध्य का.भाग, मध्य, पेटा, भीतरी हिस्सा ।, 


उद्रना ३२१ 


उद्रना®-भ्र० क्रि० -दे० (सं उदर 
ओदरना--( दे० ) फटना, उखड्ना, नष्ट 
होना. गिरना। “ देखत:डँचाई उद्रत पाग, 
सूधी राह ”'° सू० । 

उद्र-ज्वाला-संश्ञा, स्रो थो ( सं० ) 
भूख, जठरासि |। र 

उद्र-भंग--संज्ञा, पुं० यो० ( सं० ) अतिसार, 
पेट का उखड़ना । 

उद्रस्भरि ( उद्रंभरि )--वि० ( सं० ) 
अपना ही पेट भरने या पालने वाला, पेटू, 
स्वार्थो । 

उद्र-रस--संज्ञा, {० यो० ( सं० ) उद्रस्थ 
पाचक रस । . 

उद्र-बद्धि--संज्ञा, ० यौः (सं) जलोदर, 
जलंधर रोग । 

उद्र-सर्षेस्व--वि०, यो० ( सं० ) उद्र- 
परायण, पेटू, स्वाथी ।: ` 
उद्राझि-संज्ञा० ख्री० यौ० ( सं० ) जउरा- 
नल, जठराझि । पक 
ऊद्रावते -संज्ञा, पु० (सं० ) नाभी, तोंदी। 
डद्रामय--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) उद्र- 
रोग, अतिसार । र 
डउदरिणी--संज्ञा पु० ( सं० ) गमिणी, 
द्विजीवा, दुपस्था । 

` उद्री-वि० ( सं० उद्रिण ) तोंदीला, 
तोंदवाला । वि० दे० ( उद्रना क्रि० ) फूटी 
हुई, उखडी इई । | 

उद्चत-वि० (देश) उदित होते हुए 
उद्वत सलि नियराइ, सिंधु प्रतीची 
बीचि ज्यों युमा । 

` उद्वना-अ० कि० ( दे० ) प्रगट होना, 
उगना, निकलना, उदय होना । . 

उद्वेग संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्देग ( सं० ) 
आवेश, घबराहट । 

उद्सना-म० क्रि० ( दे० ) उजड़ना, क्रम 
भंग होचा, बिस्तरों का उठाना, बेसिलसिले 
होना। | , 

उदात्त--वि० ( सं० ) ऊँचे स्वर से. उच्चारण 
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'उदास--वि० ( सं० ) जिस 
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किया हुआ, दयावान, कृपालु, दाता, 
उदार, श्रेष्ठ, बड़ा, समर्थ, स्पष्ट, विशद, 
योग्य. संज्ञा, पु० ( सं० ) वेदोच्चारण में स्वर 
का एक भेद, जिसमें तालु आदि के उपरी 
भाग से उच्चारण किया जाता है, उदात्त 
स्वर, एक प्रकार का अथलंक्ार जिसमें 
संभाव्य विभूति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा 
कर किया जाता हे, दान, त्याग, दया । 


` उदाता-वि० (सं०) दाता, त्यागी, उदार । 


उदान--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्राण वायु का 
एक भेद्‌, जिप्रका स्थान कंठ है थोर जिसे 
उकार और छींक आतो है, उद्रावत, 
नाभि, सप विशेष । 


उदाम--वि० ( सं० ) बंधन-रहित, महान, 


संज्ञा, पु० ( सं० ) वरुण। 


उदायन&-संज्ञा, छु० दे० ( सं० उद्यान ) 


बाग, बगीचा । 


उदार--वि० ( सं० उत्‌--आ--आ- अभय ) 


दाता, दानशील, बड़ा, श्रेष्ठ, ऊँचे दिल या 
हृदय का, सरल, सीधा, अनुकूल, “ ऐसी . 
धों उदार मति कहौ कौन की भई'?-के ० । 
उदार चरित--वि० ( सं० ) जितका चरित्र 
उदार हो, ऊँचे दिल का, शीलवान, ऊँचे 
विचार . वाला । “ उदार चरितानां तु बसु- 
चैव कुटुंबकस्‌ ” । - 
उदारचेता--वि० (-सं० उदारचेतस्‌ ) 
उदार चित्त वाला, उच्च विचार वाला । 
उदारता--संज्ञा, ख्री० (सं०) दानशीलता, 
फ़ैय्याज़ी, उच्च विचार, वदान्यता, कृपालुता, 
उदारत्व । 
उदारना- स° क्रि० दे० (सं० उदारण ) 
ओदारना, गिराना, तोड़ना, छिन्न-भिन्न 
करना, चीरना, फाइना । .: ह 
उदावते - संज्ञा, पु० ( सं० ) गुदा का.एक 
रोग जिसमें काँच निकल आती हे थोर 
मल-मूत्र रुक जाता है, गुद-अह, काँच 


वस्तु से इट गया हो, वि 


उदासना 


खिन्न, व्यम्नचित्त । 

उदासना® - स० क्रि० ( दे० ) उजाइना, 
समेटना, ताडना, फोड़ना, चित्त न लगना । 

उदासी - संज्ञा, पु० (सं० उदाप--ई-- 
हि० प्रत्य० ) विरक्त पुरुष, त्यागी पुरुष, 
संन्पा दी, नानकशाही साधुओं का _ एक 
भेद, बैरागी, एफान्त-वासी । संज्ञा, खी०-- 
खिन्नता, दुख | यो०---उदासीबाज--एक 
प्रकार का बाजा। ` 

उदासीन--वि० ( सं० ) विरक्त, जिसका 
चित्त हट गया हो, तटस्थ, उपेक्षायुक्त, 
ममता-रहित, वासना-शून्य, संन्याती, सम 
दृशी, जा पापत में से किसी की ओर 
भी न हो, निष्पक्ष, रूखा, प्रेम-शून्य 
निरपेक्ष, विरोधी बातों से अलग । 
उदासीनता - संज्ञा, खी० ( सं० ) 'विरक्ति 


त्याग, निरपेक्षता, निद्रता, उदासी 
खिन्नता । 

उदाहर संज्ञा, त्री० ( दे० ) धुंधला रंग, 
सूरा । 


उदाहरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) दृष्टान्त, 
निद॒शंन, उपमा, मिसाल, तक के पांच 
अवयवः में से ती उरा, जिसके साथ साध्य 
का साधम्यं या वेध्यं हाता हे, एक प्रकार 
का अलंकार जिममें इव, जिमि, जैसे आदि 
पदों के द्वारा किली सामान्य बात का स्पष्टी- 
करण किया जाता है । 

उदाहृत वि० ( सं० उत्‌ त-आ¬-हृ+ क्त) 
इडान्त दिया हुआ, उत्पेज्षित, उक्त, कथित, 
उदाहरणं से समझाया हुआ । 

उदियानाक्ं ¬ अ० कि० दे० ( सं० उद्विग्न ) 
उद्विझ हाना, घबराना, हैरान हाना, परे- 
शान या व्याकुल होना । 

उदिति- वि० (सं० उदन-ड--क्त ) जो 

` उद्य हुआ दा, उद्गत, आवि, प्रग 

हुआ, निकला हुआ, प्रकाशित, ज़ाहिर, 
उज्वल, स्वच्छ, प्रफुल्लित, प्रसन्न, कथित. 
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अलग, निरपेक्ष, तटस्थ, दुखी, रंजीदा, | 


उदोत 


कहा हुआ, “ उदित. अगस्त : पंथ-जल 
सोखा ”--रामा० “ उदित उद्य गिरि 
संच पर ??-- रामा ० । 

उदित योवना- संज्ञा, खी० ( सं० यो० ) 
मुग्धा नायिका का एक भेदू, आगत यौवना 
जिसमें तीन भाग यौवन और एक : भाग 
लड़कपन हो । 

उदीची--संत्ञा, खी० ( सं० उत्‌. + ध्रच्‌ +-ई ) 
उत्तर दिशा । 

उदीष्य--वि० (सं०) उत्तर का रहने वाला, 
उत्तर दिशा का, शरावती नदी का पश्चिमोत्तर 
देश । संज्ञा, पु० ( सं० ) बैताली छुंद का 
एक भेद्‌ । 

डदीपन - संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्दीपन (सं०) 
उत्तजन । 

उदीरण -संज्ञा, पु० (सं° उव्‌+-ईर्‌+- 
अनर्‌ ) कथन, उच्चारण, वाक्य, कहना । 

ही इः ( सं० ) उच्चारित, उक्त, 


उदुस्बर--संक्ञा, पु० ( सं० ) गुलर, देहली 
ड्योढी, बपंसक, एक प्रकार का काढ, उमर, 
वि० ओदंबर । 

उदूखल - संज्ञा, पु० (सं०) ऊखल, ओखली, 
गूगुल । 

उदूल हुक्मी--संज्ञा, खी० ( फा० ) आज्ञा 
न मानना, आजोएलंघन, अवज्ञा । 

उदेग&--संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्धेग ( सं० ) 
व्यग्रता । 

उद्दे& - संज्ञा, पु० ( दे) उद्य (सं० ) 
उन्नति । स० क्रि दे० प्रगट हाना । 

उदे संज्ञा, पु० ( दे० ) उदय (सं० ) । 

उदोत&--संज्ञा, पु० दे० (-सं० उद्योव ) 
प्रकाश, उन्नति बुद्धि, कांति, शोभा, बढती, 
“तिन को उदात केहि भाँति होय” 
राम० । “ तिय ललाट बेंदी दिये, अगनितं 
बढ़त उदोत ??--बि०॥। वि०: प्रकाशित, 
उदित, दीस, शुभ्र, उत्तम, प्रकट, “ हात 
उदोत प्रभाकर को दिलि पच्छिम तौ कछु 
दोष नहीं है--मो० रा०।. ` ` - 


उदोतकर 


.उदोतकर-वि० ( सं० ) . प्रकाश करने 
'वाला, चमकने वाला । 
उदोतो®-वि० ( सं० उद्योत ) प्रकाश करने 
वाला, स्री उदोतिनी । 
उद्दौ॥--संज्ञा, पु० ( दे० ) उदय ( सं० ) 
निकलना, प्रकट होना, “... . पिय भाजी 
देखि उदो पावस के साज को 7--भू० । 
उदु'गत-- वि» ( सं० ) ऊध्वंगत, उदित, 
उत्थित, बित । 
उद्गप्त--संज्ञा, पु० (सं०) उद्य, आविभःव, 
उत्पत्ति-स्थान उद्भव-स्थान निकाल, किसी 
नदी के निकलने का स्थान, प्रगट होने की 
जगह. प्रारम्भ, आदि । - 
उदूग न - संज्ञा पु० ( सं० ) ऊपर जाना, 
ऊध्चंगमन । 
उद्गाता- संज्ञा, पु ( सं० ) यज्ञ के चार 
प्रधान ऋत्विजों में से एक जा सामवेद के 
मंत्रों का गान .करता है, . सामवेद, 
स्ामवेत्त। | 
उद्गाथा-सं्ञा, खी० ( सं० ) आया छंद 
का एक भेद, इसमें विषम पढ़ो में ता १२ 
और सम पदों में १८ मात्राय होती हैं और 
विषम गणों में जगण नहीं रहता । 
उद्गार - संज्ञा, पु० ( सं० ) उबाल. उफान, 
बसन, के, कफ़ डकार थूक, बाढ, आधिक्य, 
घोर शब्द, गजेन, किसी के विरु बहुत 
दिनों से मन में रक्षी हुई बात का एक- 
बारगी निकालना, मन की. बातों को प्रगट 
करना, गजेन । - EH 
उद्गारित-वि० - ( -सं० ) चमन किया 
हुआ ४कटित, निकाला हुआ । 
र उद्गारी--वि० *( सं०) उगल्लने वाला, 
बाहर निकालने वाला प्रकट करने वाला, 
गर्जन करने वाला । 


. उद्गीत - संज्ञा, खी० ( सं० ) आर्या छंद का 


एक भेद । वि० ( सं० ) उच्च स्वर से 
याया हुआ । Ei 
क उद्गीथ -- संज्ञा, पु० ( सं ) सामवेद का 
ˆ अंग विशेष; प्रणव, :ोकार; सामवेद । 
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bol 
`उदुघार--संज्ञा, पु० ( सं० ) राज्य की ओर 
से माल को देख कर ( जाँच कर के ) चुंगी 
लेने की चौकी, चुंगीवर। 
'उद्घाटन--संज्ञा, पु० ( सं० ) खालना, 
उधारना, प्रकाशित करना, प्रगट करना, 
रस्सी-युक्त घडा ( कुएँ से पानी निकालने 
- के लिये ) | 
उद्घाटक -वि० ( सं० ) प्रकाशक, खालने- 
वाला । 
उद्घारित-वि० ( सं० ) प्रकाशित, प्रगट 
किया हुआ, खोला हुआ । 
उद्धाटनीय-वि० ( सं० ) प्रकाशनीय, 
प्रकट करने योग्य । 
उद्घात--संज्ञा, पु० ( सं० ) ठोकर, धक्का, 
आघात, आरंभ, उपक्रम । 
डद्घातक--विं० ( सं० ) धक्का मारने 
वाला, ठोकर लगाने वाला आरंभ करने 
. चाला | संज्ञा, पु० नाटक में प्रस्तावना का 
एक भेद जिसमें सूत्रधार और नटी आदि 
की कोई बात सुन कर उसका और अर्थ 
लगाता हुआ कोई पात्र अवेश करता है या 
नेपथ्य से कुछ कहता हे । 
उद्दंड--वि० ( सं० ) जिसे दंड आदि का 
कुछ भी भय नहो, अक्लड़, निडर, निभीक, 
प्रचंड, उद्धत उड । संत्रा, खी० ( सं० ) 
उद्दंडता--निभीकता । 
उद्दंत--वि० (सं० ) बहइंत, दंतुला, बढ़- 
दंता, निकला हुआ. दांत । ' , 
उद्दंश--संज्ञा. पु० ( सं०`) ससा, मशक, _ 
डांस, मच्छर । ०5३% 
उद्दाम--वि० ( सं०) बंधन-रहित निरंकुश, | 
. उग्र, उदंड, स्वतंत्र, गंभीर, महांन, प्रबल, ; 
वेकहा । संज्ञा, पु० ( सं० ) वरुण, दडकवृत्त 
का एक भेद्‌। | अ र 
उद्दालक-- संज्ञा, पुः ( सं० ) पाचीन 
ऋषि इनका प्र आरुणि 
गुरु थायोद्धौग्य ने 


ह 


डद्दित--दिं० (दे० ) उदित ( सं० 
. उद्यत, उद्धत । 
उद्दिम&--संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्यम ( सं० ) 
प्रयत्न, पुरुषार्थ । “ श्री को उद्दिम के बिना, 
कोऊ पावत नाहि” --वुंद । 
उद्दिष्ट--वि० ( सं० ) दिखलाया हुआ, 
इंगित किया हुआ, लच, अभिप्रेत 
सस्मत, मनस्थ । संज्ञा, पु०-कोइ दिया हुआ 
छंद सात्रा-प्रसतार का कौन सा भेद है यह 
बतलाने की एक क्रिया विशेष ( पिग० ) । 
उद्दीपक--वि० ( स० ) उत्तेजित करने 
चाला, उभाइने वाला, प्रकाशकर्ता । खी० 
उद्दीपिका । 
उद्दीपत्त---संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तेजित करने 
की क्रिया, उभाइना, बढ़ाना, जगाना 
` बराना, प्रकाशन, उद्दीपन या उत्तजित 
करने वाला पदाय, रों को. उद्दीप्त या उत्ते- 
जित करने वाले विभाव, जैते--ऋतु, पवन, 
चंद्रिका, सौरभ, वादिका ( काव्य० ) । 
वि उद्दीपनीय--उत्तेजनीय । 
उद्दीपित--वि० ( सं० ) उत्तजित, उभाडा 
हुआ । 
उद्दी्त--वि० (सं० ) उत्तेजित, बढ़ाया हुआ, 
जागा हुय्रा । 
उद्दीप्प--वि० (सं०) उद्दीपनीय, उत्तेजनीय । 
उद्देश--संज्ञा, पु० ( सं० ) अभिलाषा, 
` ववाह, मंशा, हेतु, कारण; अभिप्राय, अन्वे- 
षण, अनुसंधान, नाम-निर्देश पूर्वक-वस्तु 
निरूपण, . इष्ट, - मतलब, प्रयोजन, प्रतिज्ञा 
( न्याय ) । 
उद्देशित--वि० ( सं०.). डस्वेषित, अभि 
लषित । - - 
उदेश्य-वि® ( अंश) लचप, इष्ट, प्रयोजन, 
इरादा । संज्ञा, १० ( सं० ) वह वस्तु जिसके 
: “विषय सें: कुछ.कहा जाय, अभिम्रेतार्थ, वुह 
-. वस्तु जिस पर भ्यान रख कर कुड कहा जाय 
~ था किया. जाय, विशेष्य, . विधेय का उलटा 
( काव्य० ) मतलब, तात्पर्य, मंशा, इरादा । 
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उद्धरना 


) | उद्दोत- पद्य, पु० (सं० ) अकाश, उदय, 


वि० प्रकाशित, उदित, प्रकटित । 
पुर पैठत श्री राम के, भयो मित्र उद्दोत ?” 
--रामा० । 
उद्दोतिताई- संज्ञा, खो० ( दे० ) प्रकाश, 
“`` सिथुन तडितघन नीम उद्दोतिताई ? 
-+अ० अ० | 
उद्ध#-कि० वि० ( दे० ) ऊर्ध्वं ( सं० ) 
ऊपर “ कलजुण जलधि अपार उद्ध अधरउ 
उ,समय ?7--भ० | 
उद्धत-वि० ( ६० ) उम्र, प्रचंड, अक्खड़ 
म्रगल्भ, उजहु, निडर, धृष्ट दुरन्त, अभि 
सानी ' संज्ञा, पु० ( सं०`) चार सात्राओं 


` का एक छद । 


उद्धना--अ० क्रि० ( दे० ) ऊपर उउना, 
फेल जाना । 
उद्धतपन---संज्ञा, पु० ( सं० उद्धत--पन---- 


` हि० प्रत्य» ) डजहुपन, उम्रता, प्रचंडता । 


उद्धरण - संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊपर उठना, 
सुक्त होने की क्रिया, बुरी अवस्था से अच्छी 
अवस्था या दृशा में आना, त्राण, फॅसे 
हुए को निकालना, पढ़े हुए पिछले पाठ को 
अभ्यासाथं फिर से पढ़ना या दोहराना 


' किसी लेख या किताब के किती अंश को 


किसी दूसरे लेख या पुस्तक में ज्यों का त्यों 
'रखना या दोहरा देना, अविकल रूप से 
नक्कल कर देना। 
उद्धरणी -संज्ञा, खरी ( सं ऊद्धरण--६ 


. णाहि० प्रत्य» ). पढ़े हुए पाठ को अभ्यासार्थं 


बार-बार पढ़ना । आवृत्ति, दोहराना । . 
उद्धरणीय--वि० ,( सं०, ) उल्लेखनीय 


दोहराने. योग्य । . 


उद्धरना ¬ स० कि० ( दे० ) (सुं० उद्धरण ) 
उद्धार . करना, उबारना, अलग. करना, 


कारना । ,॥ तब कोपि राघव सन्न को सिर . | 


बाण तीषण उद्धरयो '!-- राम० । भ्र०. क्रिश 


बचना, छूटना, सुक्त होना, “बूमियुत | 


बात वह.कौन;विधि उद्धरे ?-+के० | 


उद्धव 


. उद्धव--छंशा, पु. ( सं० ) उत्सव, यज्ञ 
की अझि, आमोद-प्रमोद, श्रीकृष्णजी के एक 
मित्र, ऊधव, उधौ ( दे० )। 

'उद्धार--संज्ञा पु० ( सं० ) मुक्ति छुटकारा, 
निस्तार, सुधार, बचाव, रक्षण, मोचन, 
उन्नति, दुरुस्ती, ऋण से मुक्ति, बिना व्याज 
के दिया हुआ ऋण। 

उद्धारना$--स० क्रि» दे० (सं० उद्वार ) 
उद्धार करना, छुटकारा देना, सुक्त करना, 
उधारना ( दे० ) अलग करना, काढना, 
उबारना । 

उद्‌ध्वस्त --वि० (सं०) हूरा-फूरा, ध्वस्त, नष्ट। 

उद्श्च॒त-वि० ( सं० ) उद्धारित, रक्षित 
उगला -हुआ, ऊपर उठाया हुआ, किसी 
अंथ से ज्यों का त्यों लिया हुआ, किसी स्थान 
से अविकल रूप से नक्कल किया हुआ । 

उद्बंधन - संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊपर बाँधना। 
गले में रस्सी लगाना, फांसी देन , टाँगना, 
यो० उद्बंधन-स॒त--वि० ( सं० ) फांसी 
पाया हुआ, गले में रस्सी डाल कर मारा 
हुआ । 

उद्घाइ-संज्ञा, पु० ( सुं उद्‌ -- बहू 
घन्‌ ) विवाह, परिणय, दार क्रिया । यो० 
डद्घाहोपयुक्त--वि० ( संश ) परिणय- 
योग्य, वयस्क । 

उद्बुद्ध-वि० (सं० ) विकसित, फूला 
हुआ, प्रबुद्ध, चैतन्य, जिसे ज्ञान हो गया 
हो, जागा हुआ | 

उद्बुद्धा-सज्ञा, खरी ( पं० ) अपनी ही 
इच्छा से उपपति या पर-पुरुष से प्रेम करने 

` वाली परकीया नायिका । 


उद्गोघ-संशञ, पु०' (सं ) थोड़ा ज्ञान, 


अल्प बोध । 

डद्घोघक--वि० ( सं० ) बोध कराने वाला, 
चेताने वाला, . प्रकाशित, प्रगट या सूचित 
करने वाला, जगाने वाला उत्तेजित करने 
वाला । 

इद्वोघन--संज्ञा, पुर ( सं० उव्‌ न" बुधः 
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55... 0 डा 
अनदू ) स्मरण, ` चेत, ज्ञापन, ज्ञान, जगाना 
समभाना, उत्तेजित करना, बोध कराना, 
चेताना । विं उदबोधनीय । 
उद्दोधित--वि० ( स० ) जिसे बोध कराया 

गया हो, सचेत । 
उद्घोधिता -संज्ञा, खी० ( सं० ) उपपति या 
परपुरुष के चतुराई-द्वारा प्रगटित प्रेम को 
जान कर प्रेम करने वाली परकीया नायिका । 
उदभट॒ वि० ( सं० ) अबल उदार श्रेष्ठ, 
चंड, उच्चाशय । संज्ञा, पु० ( सं० ) एक 
विद्वान्‌ आचार्य और कवि जिन्होंने काम्यः 
शालन का एक प्रसिद्ध अंथ लिखा । 
उद्‌भव--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌+ भू-- थल ) 
उत्पत्ति, जन्म, प्रादुर्भाव, वृद्धि, बढ़ती, 
पैदाइश, उच्चति “ उद्भव स्थिति संहार 
कारिणीम*' रामा० । 
उद्भावना-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) कल्पना, 
सन की उपज, उत्पत्ति, प्रकाश । वि उठभा- 
वनीय । वि० उदुभावित । 
उद्धास--संज्ञा, ५० ( सं० ) प्रकाश; दीछि, 
आभा, मन में किसी बात का उद्य, 
प्रतोति । 
उङ्गासित-वि० ( सं० ) उत्‌ + भांस--क्त ) 
उत्तेजित, उद्दीसि, प्रकाशित, प्रकट, विदित, . 


मदी 
उद्भिज संज्ञा, पु० ( सं० ) उदूभिज्ज, वृत, 


उर्िज्ज--संज्ञा, पु० ( संऽ ) बृक्त, खता, 
गुल्म, वनस्पति, आदि जो भूमि को फोड़कर 
निकलते हैं, पेड-पौधे । 

उङ्भिद्‌ - संज्ञा, पु० ( सं० उव्‌ + भिद्‌+ क्षिप्‌ ) 
ब्त, लता, वनस्पति “यादि । वि० अंकुरित, 


विकसित । यौ० उक्तिद्विद्या- संता, ख्रौ० E 


( सं० ) वृक्तादि लगाने की कला । 


उद्भिन्न वि० ( सं० उत्‌ + भिद्‌-क्त ) 


भेदित, विदध, फोड़ा हुआ, उत्पन्न । ` 
उद्भूत--वि० ( सं० उत्‌ 
निकला हुआ.। यो० ङः 
प्रस्यक्तरूप, इग्गोचर' 


<< 


जद 


उद्भेदू--संज्ञा, पु०. ( सं० ) .फोड़कर निक 
लना, ( पौधों के समान ) प्रकाशन, प्रगट 
होना, उद्‌घाटन, एक प्रकार का अलंकार 
जिसमें कौशल या चतुराई से छिपाई हुई 
किसी बात का किसी हेतु से प्रकाशित या 
लक्षित होना कहा जाय । ( प्राचोन० ) । 
उद्गेद्न संज्ञा, पु० ( सं० ) तोड़ना, 
फोडना, छेद कर पार जाना या निकलना । 
वि० उद्धेदुनीय, उद्भिन्न 
उदुभ्रान्त -वि० ( सं० ) घूमता या चकर 
लगाता हुआ, भूला या भटका हुआ, 
चकित, भोंचका, आंति-युक्त, अमित । 
उद्यत-वि० ( सं० उत्‌+-यम्‌ + क्त) तत्पर, 
प्रस्तुत, उतारू, ुस्तैद्‌, तैय्यार, उठाया 
हुआ, ताना हुआ । 
उद्यम-संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌--यम्‌-- अल्‌ ) 
उद्योग, उत्सा, प्रयाप्त, अयल, अध्यवप्ताय, 
मेहनत, काम-धान्धा, रोज्ञगार । उद्विम 
_( दे० ) व्यापार । 
` उद्यमी--वि० ( सं० ) उद्यम करने वाला, 
उद्योगी, प्रयत्नशील “ पुरुष सिह जो उद्यमी, 
_लचमी ताकी चेरि ” । 
उद्यान - संज्ञा, पु० ( सं० उत्त ञ- या + अनद्‌ ) 
चारा, बागीचा, क्रीडावन, उपवन, आरास । 
यो० उद्यानपाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
माली, बाग़वान । 
उद्यापन--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌ -- या-- 
णिच-{अनटू ) किसी घत की समाप्ति पर 
किया जाने वाला कृत्य, जैसे. हवन, गदान 
आदि, समापन. क्रिया । 
उद्य॒क्त-वि० (सं० उत्‌ + युज्‌ +क्त) 
उद्यमयुक्त, उद्योग में लीन, तत्पर, बलवान । 
डद्योग--संश्ञा, पु? ( क्लेश उत्‌ + युज्‌ घमू ) 
अयत्न; चेष्टा, प्रयास, झध्यवसाय, ` परिश्रम, 
आयोजन, उपाय, मेहनत, उद्यम. काम: 
, अधाः उत्साह । ` ` 
* उद्योद्यीच्णत्रि% ( संश ) उद्योग क ने आला, 
मेहनती, यत्वबानू, उत्साही, परिश्रमोः। 


उद्योत---संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकाश, उजाला 
चमक, झलक, आभा, आलोक, उदोत 
(दे०)। वि उद्योतित-अकाशित, प्रदीप्त। 

उद्गु- संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊदबिलाव, 
की बिएली । संज्ञा, पु० ( दे० ) .उद्र 
( € ) पेट । 

उद्विक्त--वि० ( सं० ) स्फुट, स्पष्ट, व्यक्त 
परि । खी०--उद्विक्ता । 

उद्गंक--संज्ञा, पु० ( सं० ) बढ़ती, अधिकता, 
बृद्धि, उयादृती, उपक्रम, उत्थान, प्रकाश, 
आरंभ, एक अकार का काव्यालकार जिपमें 
वस्तु के कई गुणों या दोपों का किसी एक 
गुण या दोष के आगे संद पड़ जाना कहा 
जाता है ( प्राचोन ) । 

उद्घह--संक्ञा, पु० ( सं० ) पुत्र, बेटा, लडका, 
“रक चीराच कौशल्या तस्या पुत्रो रघूहह:” 
--के० । तृती स्कंध पर रहने चाली वायु, 
सात चायुयों में से एक, । खी० उद्कहा । . 

उद्घहन-- संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊपर खींचना, 
उठचा, विवाह । 

उद्घासक-वि० ( सं० ) उजाडने वाला, 
भगाने चाला । 

उद्घासन-संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थान छुडाना, 
भगाना, उजाइना, मारना, वध, वास-स्थान 
नष्ट करना, खदेइना । वि० उद्घासनीय । 

उद्घासित--वि० ( सं०) उजाडा हुआ, 
खदेडा हुआ। . 

उद्घास्य--वि० ( सं० ) उद्दासनीय, उजाइने 
योग्य । | 

उद्वाह--संज्ञा, पु० ( सं० ) विवाह ! 


उद्वाहन = संज्ञा, पु: ( सं० ) ऊपर ले जाना, 


उशाना, ले जाना, हराना,. विवाह । . वि» 


उद्गाहनीय । . 


उद्घाहित--वि० {सं०) विवाहित, उठाइ हुई । न 
*उद्दाही--वि० (-सं० ) ऊपर ले जाने वाला, 


' “उठाई हुईं । 


'उद्घाह्य-- विश ( सं० `) उठाने योग्या | 
: उद्डाहनीय । sae की 


डह्विम्न 


उद्दिग्नता--संज्ञा, खी० ( सं०उत्‌ + बिज +- 
क्त--ता ) आङ्गलता, व्यग्रता, घबराहट । 
यौ० उद्विझमना--वि० ( सं० ) व्यप्नचित्त 
घबराया हुआ । 

उद्वेग -संज्ञा, पु० (सं०) मन की आकुलता, 
घबराहट, 'मनावेग, चिन्ता, आवेश, जोश, 
झोक, चित्त की तीव्र वृत्ति, संचारी भावो में 
से एक | 

उद्वेगी--वि० ( सं० ) उद्धिप्त, उत्कंठित, 
घबड़ाने वाला, भावनायुक्त, जोशीला । 

उघडना झ० क्रि० दे० (सं० उद्धरण ) 
सिले हुए का खुलना, जमा या लगा न रहना, 
खुलना, उखडना, उजड़ना, उचडना । 

उधम--संज्ञा, पु० ( दे० ) ऊधम, उपद्रव । 

उधर--क्रि० वि० दे० ( सं० उत्तर या ऊ-- 
पु० हि --वह-- धर--प्रद्म० ) उस ओर, 
उस तरफ़, दूसरी ओर, चां लँग ( दे० )। 

उधरना--स० कि० दे० ( सं० . उद्धरण ) 


सुक्त होना, उधड़ना, उखड़ना, निकल जाना |. 


स० कि० उद्धार या सुक्त करना । अ० क्रि० 
उद्धार पाना, उखडना । “ सूरदास भगवत- 
भजन की सरन गहे उधरे ” . “ तुम मीन 
हव वेदन को उघरो जू.” राम० । 
उधराना--भ्र० क्रि० दे०( स० उद्धरण ) 
इवा के कारण छितराना, तितर बितर होना, 
ऊधम मचाना, उन्मत्त होना, बिखरना। वि० 
(दे०) उधरा-सुक्त, छूरा, उखड़ा हुआ । 
उधार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्धार) उद्धार, 
मुक्ति, ऋण, कजे । “झूठा मीठे बचन कहि, 
ऋण उधार लै जाय ?--गि० । 
मु०--उधार खाये बैठना--किसी भारी, 
आसरे पर दिन काटते रहना, उधार लिये 
रहना । उधार खाना भुस में 
जाग लगाना- ऋण का प्रति दिन. बढ़ना 
और धीरे-धीरे बढ़ कर बहुत होना, या 
. नाशकारक होना । अस्येक “समय तैयार 


रहना, किसी की कुछ चीज़ का दूसरे के | का अदद्‌, ३६ | वन्तालिस 
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उद्विझ--वि० (सं०) उद्देगयुक्त, ्राकुल, व्यग्न। 


उनतालिस 


यहाँ केवल कुछ . समय के लिये मँगनी के. 
तौर पर व्यवहार में जाना, मँगनी, उद्धार, | 
छुटकारा । 

उश्ारक&--वि० दे० ( सं० उद्वारक ) उद्धार 
करने वाला । 

उधारन#--वि० ( दे० ). सुक्त करने या 
छुड़ाने वाला । “ सूर पतित तुस पतितः 
उथारन गहौ बिरद्‌ की लाज ?---सू०। 

उधारना®--स० क्रि० ( दे० ) उद्धार करना 
(सं० उद्धरण) मुक्त करना, छुडाना, उबारना। 

उधारी&--वि० दे० ( सं० उद्वारिन्‌ ) उद्धार 
करने वाला | ख़ी० उधारिनि ( उद्धारिणी )। 

उधेड़ना-स० अक्रि दे? ( सं० उद्धरण ) 
प्तं या तह को अलग करना, उचाइना, 
टांका खोलना, सिलाई खोलना, छितराना, 
विखराना, भंग करना, सुलमाना, उधेरना 
( दे० ) । “ जरासंध को जोर उधरयों - 
फारि कियो हे फाँको ”-सूर० 

उधेंड़ बुन--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० उधेड़ना+- 
बुनना ) सोच-विचार. ऊहा-पोह, युक्ति 
बाँधना, उलकन को सुलमाना। 

उनात%--वि०- दे० ( सं० भ्रवनते ) सुका 
हुआ, अवनत । युरमाना । “ भई उनंत प्रेम 
के साखा '?--प० । 

डन--सव्‌० ( दे० ) उस का बहुवचन ।- 

उन इस--संज्ञा, खी० दे० ( सं० एकोन 
विंशति ) उन्नीस, वनइस (दे०) 

उनका--संज्ञा, पु० ( अ० ) एक कल्पित 
पक्षी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा । 
सवं० दे० ( हि० उन -“- का--पअत्य७ ) 
सम्बन्ध कारक में | ज़ी उनकी, व० व० 
उनके यादि । 

डउनचास वि०' दे० ( सं० एकोन पंचाशत्‌) 
चालीप और चौ, ४३ । संज्ञा, पु० ( देर ) 
उन्चास की संख्या | वन्चास ( देश) | 

उनतालिस- वि० ( दे० ) उन्तालीस 
एकोनचत्वारि शत्‌ ) ३० आर & । संज्ञा; 
तील और नौ की संख्या, एक कस: 


उनतीस. 


उनतीस--वि० दे० (सं० एकोननिंशत्‌ ) 
. एक कम. तीस, बीस और नौ । संज्ञा, पु० 
( दे० ) उन्तीस की संख्या २३। . 
उनदा%-वि« ( दे० ) उनींदा, ( हि० ) 
( सं० उनिंद्र ) नींद का सताया हुआ, 
ोंघासा, ( दे० ) उनींदा ( दे० ) । 
उनदोहाँ--वि० ( दे० ) उनोंदा, उनदा 
(हक)... 
उनमत--वि० दे० (सं० उन्मत्त) मतवाला, 
पागल, प्रमत्त। संज्ञा, ५० पागल पुरुष । खी० 
उनमाती दे० ) उन्मत्ता ( सं०-) । 
उनमद&--व्रि> दे० ( सं० उत्‌--मद = 
उन्मद्‌ ) उन्मत्त । - = 
उनमना-उनमन - वि० दे० (सं० उत्‌ +- सना) 
अनमन, अनमना, उन्मना, उदास, सुस्त । 
डउनमाथना#---स० क्रि० दे० (सं० उन्मथन) 
मथना, विलोडना । न 
उनमाथो%--वि० दे० (द्वि उनमाथना) मथने 
वाला, बिलोइने वाला. मथन करने वाला । 
उनमाद--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उन्माद ) 
पागलपन, चित्त-विभ्रम । 
उनमान#--संज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं० 
अजुमान ) अन्दाज, अनुमान, अटकल, 
विचार । “ साँई समय न चूकिये, जथा 
सक्ति, डनमान ?!-- गि० | संज्ञा, पु० ( सं० 
उद्‌ + मान ) परिणाम, थाह, “लेन उनमान 
फतेअल्यी ने पठाये दूत !!--सुजा० । नाप, 
तौल, शक्ति, सामथ्यं, योग्यता । वि० 
तुल्य, समान सदश । ''कमलदल नैननि की 
उनमान ”--रही० । 
उनमानना#--स० क्र० दे० ( हि० उनमान्‌ ) 
अनुमान करना, विचार करना, ख्याल 


करना, “ कटि कछुनी कर लकुट मनोहर 


गो-चारन चले मन उनमानि ''सूर्‌० । 
उनपुना--वि० दे० ( हि० अनमना ) मौन, 

चुपचाप। खी० उनमुनी--“ हँसे न बोले 
__ उनमुनी'''कवीर। 

उनमुनी संत्रा, 
एक मुद्रा | वि०--मौना । 
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ख्री० ( दे० ) हठयोग की 


उनद्दारि 


उनसूलन - संशा, {० दे० (सं० उत्‌-- मूलन ) 
उखाड़ना । ; 

उनसूलना--स० क्रि दे०( सं० उन्मूलन.) 
उखाइना, नष्ट करना । 

उनसेख--संज्ञा, पु० दे० (सं० उन्मेष) थरास 
का खुलना, फूल खिलना, प्रकाश, विकास | 

उनभेखना%--स० क्रि० दे० ( सं० उन्मेष ) 
आँख का खुलना, उन्मीलित होना, विकसित 
होना, खिलना । 

उनभेद्‌-संज्ञा, पु० ( दे० ) साँजा, प्रथम 
वर्षा से उत्पन्न विषैला फेन । “ जल उनमेद 
सीन ज्यों बपुरो ??--सूर० । 

उनयना-अ० क्रि० ( दे० ) झुकना, उन- 
चचा ( दे० ) टूरना, उठना, घिर आना । 

उनरना$#--अ० क्रि दे० ( सं० उन्नरण = 
ऊपर जाना ) उठना,. उभड़ना, उमड़ना, 
उछुलना -“उनरत जोवन देखि नृपति मन 
भावइ है !?--'* बचन-पास बाँधे भाधव- 
सुग उनरत घालि लये ?/--भ्र० । 

उनवना%-- अ क्रि» दे० ( सं० उन्नमन ) 
सुकना, लटकना, घिर आना, टूटना, छाना, 
घिर जाना, उपर पड़ना । 

उनवर--वि० (दे०) न्यून, छुद्र, तुच्छ,नीच । 

उनघान -: संज्ञा, पु० ( दे० ) अनुमान (सं०) 
स्याल, अटकल । 

उनसठ&--वि० दे० ( सं० एकोनषष्डि ) 
पचास और नौ। संज्ञा, पु०-पचास और नौ 
की संख्या या अंक, उन्सठ, ₹३। उनसठि, 
( दे० ) एक कम साठ । . 

उनहत्तर - वि० दे० ( सं० एकोनसपति ) 
साउ और नौ । संज्ञा, पु० साउ और नौ 
की सख्या या अंक, उनहतरि ( दे० ) 
एक कम सत्तर, ६९ । 

उनहानि#--संज्ञा, खी० दे० (दि० यरनुहारि ) 
समता, बराबरी । 

उनहार- वि० (सं० भ्रनुसार) समान, सदश | 

डनहारि&- संज्ञा, ख्री० दे० ( .सं० ग्रनुसार ) 
समानता, सादृश्य, एकरूपता । f 


हः 


उनांना 
UESTEOOTEERTSSSCRNREROIAIRIAIIY पल, 


उनाना&--स० क्रि० दे० ( हं० उन्नमन 
झुकाचा, लगाना, प्रवृत्त करना सुनना, 
आज्ञा सानना । अ० क्रि० आज्ञा पालन 
करना । 

उनारना-स° क्रि० ( दे० ) उकसाना, 
खसकाना, बढ़ाना, “ ज्योति कढ़ावत दसा 
उनारि ”-_के०। 

डनासी--वि० दे० ( सं० एकोनाशोति ) एक 
कम अरी । संज्ञा, स्नी० ( दे० ) उन्नाली की 
संख्या ७३ । 

उनींदा-वि० दे० ( सं० उन्निद्र ) उँघाया 
हुआ, अलसाया हुआ, नींद से भरा हुआ । 
सञ्ञा, पु० ( दे० ) उनींद्‌- ( सं० उन्निद्र ) 
अर्घेनिद्रा, नींद-भरा “ लरिका खमित 
उनींद्‌-बस, सयन करावहु जाइ ??-- रामा०, 
चैन उनांदे में रंगराते ?--सूर० । 

उन्नइस& --वि० (हि० उन्नी) उनइस (दे०) 
उन्नीस । 

उच्चत#--वि० (सं० उत्त --नम्‌--क्त) ऊंचा, 
ऊपर उठा हुआ, बढ़ा हुआ, सम, श्रेष्ठ, 
उच्च, उत्तंग | यो०--उन्नतनाभि - वि०- 
ऊँची नाभिवाला । 

उन्नतानत--वि० यो० (सं०) उच्च-नीच स्थान 
ऊबइ-खाबड़ । 

उन्नति--संज्ञा, खी० ( सं० उत्‌+-नम्‌+-क्ति ) 
ऊंचाई, चढाव, वृद्धि, सम्रद्धि; उच्चता, बढ़ती, 
तरक्की, उद्य, गरुइभाया । 

उन्नतोदर संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चाप 
या वृत्त के खंड के ऊपर का तल, उपर को 
उठा हुआ, ब्ृत्त-खड वाली वस्तु । 

उन्नाब--संज्ञा, पु० ( भ० ) हकीमी दवाओं 
में डाला जाने वाला एक प्रकार का बेर । 

उन्नाबी--वि० ( थ० उन्नाब ) उन्नाब के रंग 
का, कालापन लिये हुए लाल । 

उन्नसित--वि० ( सं० उत्तन नमून क्त ) 
उत्तोलित, ऊपर उठाया गया, ऊध्वीकृत । 


उन्नयन - वि० (सं० ) उध्वं प्रयाण, उत्तोलन, ` 


ऊपर ले जाना । - 
भा० श० को०= ७२ 
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= आ की 
उनज्ञायक--वि० ( सं० ) ऊंचा करने वाला, 
उन्नत करने वाला, बढ़ाने वाला । खी० 
उन्नायिका । 
उन्नासी--वि० दे० ( सं० ऊनाशीति ) सत्तर 
और नो, एक कम अस्ती । संज्ञा, पु० सत्तर 
और नौ की संख्या, ७३ | 
उन्निद्र-वि० ( सं० ) निद्रा रहित-जैसे 
उन्निद्र रोग, जिसे नींद न आई हो 
विकलित, खिला हुआ । 
उन्नीोस--वि० ( सं० एकोनविंशति ) एक कम 
बीस, दत और नो। संज्ञा, पु०-दस और नौ 
की संख्या १३, उनइस, ( दे० )। 
सु०-उन्नीस ( उनइस ) विस्वा 
अधिकतर, अधिकाँश में, बहुत कर के । 
उन्नोस होना--माता में कुछ कम होना, 
थोड़ा घटना, गुण में घटकर दोना, ( दो 
चस्तुओं की तुलना में ) । 
उन्नौस-बौस होना--एक का दूलरी से 
कुछ अच्छा या अधिक होना, दो वस्तुओं 
में कुछ थोड़ा अन्तर होना । 
उन्मत्त--विं० ( सं० उत्‌-]-मद. क्त ) मत- 
वाला, मदांध, जो आपे में न हो, बेसुध, 
पागल, बावला, उन्मादी, बौराइ । संज्ञा, ्री० 
उन्प्रत्तत्ता । 
उन्मतता- संज्ञा, स्नी० ( सं० ) पागलपन, 
म्रमत्तता । 
उन्मद्‌ -वि० ( सं० उत्‌ मंद झल ) 
उन्माद-युक्त, अमादी, सिडी, उन्सत्त। : 
उन्मना--वि० ( सं० उत्‌+ मनस्‌ ) चितित, 
व्याकुल, चंचल, अनमना, उन्मन । संत्रा, 
ख्री०-उन्मनता-अनमनापच। “उन्मना 
राधिका थी ?”--प्रि० प्र० । र 
उन्माद - संज्ञा, पु० ('सं० ) वह रोग जिसमें 
बुद्धि का कार्य-क्रम बिगड़ जाता. 
है, पागलपन, विक्षितता, चित्त-विश्नम 
संचारी सावों में से एक जिसमें विय 
के कारण चित्त ठिकाने नहीं रहता । 
उन्मादक--वि० ( सं० 
नशीला । 


उन्साद्न 


उन्यादन--संज्ञा, पुश (सं० ) 
मतवाला करने की क्रिया, कामदेव के पांच 
वाणों में से एक । 
उन्मादो-- वि०(सं० उत्मादिन ) उन्मत्त, 
. पागल, बावला । खो० उन्मादिनी | 
«-«-थी सानसोन्मादिनी ” -प्रि० प्र० । 
उन्मान--संश्ञा, पु० ( सं० ) तौल, परिमाण, 
: नाप, उनमान ( दे० )। 
उन्मार्ग--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुमागे, बुरा 
"रास्ता, बुरा ढंग । वि० उन्मार्गी--कुमागी, 
कुढंगी । 
उन्मिषित-वि० ( सं० उत्‌ +-मिषू+क्त ) 
प्रफुल्लित, विकसित, फूला हुआ, खिला हुआ। 
उन्मीलन - संज्ञ, पु० ( सं० ) खुलना ( नेन्नों 
का ) उन्मेष, विकसित होना, खिलना । 
वि० उन्मीलनीय, वि० उन्मीलक-- 
विकासक, खोलने वाला । 
उन्प्नीलना&--स० क्रि० दे० (सं० उन्मीलन ) 
खोलना । 
उन्मीलित-वि० ( सं० ) खुला हुआ, 
प्रस्फुटित । संज्ञा, पु० एक प्रकार का अर्थालंकार 
जिसमें दो वस्तुओं ( उपमेय, उपमान ) के 
इतने अधिक सादृश्य का वर्णन किया जाय 
कि केवल एक ही बात के कारण उनमें भेद 
दिखलाई पड़े । 
उन्मुख--वि० ( सं० ) ऊपर मुंह किये हुये, 
उत्कंठित, उत्सुक, उद्यत, तेय्यार, ऊध्व॑मुख । 
वि० खी० उन्मुखा, उन्मुखी । 
डन्भूलक-वि० ( सं० ) समूल नष्ट करने 
चाला, बरबाद करने वाला, उखाड़ने वाला । 
उन्मूलन संज्ञा, पु: ( सं» उत्‌+-मूल्‌+ 
अनट्‌ ) जड़ से उखाइना, समूज नष्ट करना, 
उत्पादन, उपर खींचना । वि० उन्मूलनीय, 
वि० -उन्सूलित-उखाड़ा हुआ, विनष्ट । 
उन्मेष- संज्ञा, प (सं०)छुलना (आांखोंका) 
विकाश, खिलना, थोड़ा प्रकाश, उन्मीलन, 
ज्ञान, बुद्धि, पलक । विं० उस्मिषित । 
उन्मोचन-संज्ञा, पु० ( सं० ) परित्याग, 
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उन्मत्त या | मुक्त-करण । वि० उन्मोचनीय- सुक्त करने 


उपकारक 


योग्य, त्याज्य । वि० उन्मोचित--सुक्त, 
त्यक्त, विं उन्मोचक- छुड़ाने वाला, 
सुक्त करने वाला । 

उन्हानि--संश्ञा, खी० (दे०) बराबरी, समता । 

उन्हारा--संज्ञा, पु० ( दे० ) डील-डौल, रूप, 
अनुहारि, उचहारि । 

डन्हारि-संज्ञा, खी० ( दे० ) रूप, आकार, 
शक्ल, प्रकार । “ ज्यों एकै उन्हारि कुम्हार 
के भांडे ”'- दे० । 

डपाँग - संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार का 
बाजा, ऊप्रव के पिता, “ चंग उपंग नाद 
सुर तूरा 2__ प० 

उपंत --वि० दे० (सं० उत्पन्न) उत्पन्न, प्रगट । 

उप--उप० (सं० ) एक उपसगे, यह जिन 
शब्दों के पूचे आता है उनमें इस प्रकार 
अर्थान्तर या विशेषता कर देता है---१-समी- 
पता--उपकूल, उपनयन, २-सामथ्ये-- 
(आधिक्य) उपकार, २-गोणता-- (न्यूनता) 
उपमंत्री,उपसमापति, ४-्यासि--उपकीण । 
यो० उपव्छेड--वि० ( सं० ) निकट, समीप। 
संज्ञा, पु० ( सं० ) आम के समीप अश्व 
गति-विशेष। | 

उपक्कथा-संज्ञा, खी० ( सं० ) आख्यायिका, 
कहानी, करिपत कथा । 

उपकरण --संज्ञा, पु० ( सं० ) सामग्री, 
राजाओं के छुत्न-चंवर आदि राज-चिन्ह, 
परिच्छेद, भोजन में चरनी आदि बाहिरी 
पदार्थ, पुष्प, धूप, द्वीप आदि पूजव की 
सामग्री, अग्रधान द्रव्य या वस्तु, सोघक चस्ठु। 
उपकरना#--स० करि० दे० ( सं० उपकार ) 
उपकार करना, भलाइ करना, हित करना | 
उपकता--संज्ञा० ५० ( सं० ) डपकारक। 
उपकार--संज्ञा, पु० ( सं० उप+-क्+-घजू ) 
भलाई, हित, नेकी, सलूक, हितसाधन, 
लाभ, फ़ायदा । र 
डपकारक-वि० (सं०) उपकार करने वाला, 


डपकारी, भलाई करने वाला, हितकारक | 


खी० उपकारिका, उपकर्ती । ` 


उपकारिका 


उपकारिका-वि० ख्री० ( सं० उप्‌ 
इकू--य़ा ) उपकार करने वाली संज्ञा। खी० 
( सं० ) राजभवन, तंबू । 

उपकारिता-संज्ञा, खरी० ( सं० ) भलाई, 
हित, नेकी । 

उपकारी--वि० ( सं० उपकारिन्‌ ) उपकार 
करने वाला, भलाई करने चाला, उपकर्ता 
लाभ पहुँचाने वाला, हितकारक । “ज्यों 
रहीम' सुख होत है, उपकारी के अंग--?' | 
खी० उपकारिणी । उपकारी - (दे०) 
वि० यौ० ( सं० ) उपकारेच्छुक उपकार 
करने का अभिलाषी । 

उपकार्य-वि० ( सं० उप--कृ--ध्वण्‌ ) 


उपकारोचित, जिसका उपकार किया जाय ।, 


त्री उपकार्या। 

उपकार्या-संज्ञा, खी० ( सं० ) राज-सदन, 
अन्न रखने का स्थान, गोला । 

डपञ्कुर्वाण- संज्ञा, पु० ( सं०.) विद्याध्यम- 
नाथ बह्मचारी, कुछ काल के लिये ब्रह्मचारी, 
बह्मचर्य, समाप्त कर ग्ृहस्थ होने वाला । 


उपक्ूप--संक्ञा, पु० ( सं० ) कूप के समीप 


बनाया हुआ, पशुओं के. जल पीने का. 


जज्ञाशय । 

उपक्ूल--संज्ञा, पु० ( सं० ) नदी-ताल के 
तट का तीर । 

उपक्कतं--वि० ( सं० ) जिसके साथ उपकार 
किया गया हो, कृतोपकार, कृतज्ञ । 

उपकृतति-संज्ञ, खी० ( सं० ) उपकार, 
भंलाई । 

उपक्रम - संज्ञा, पु० ( सं० ) कार्यारस्म की 
प्रथम अवस्था, अनुष्ठान, उठान, कार्यारम्भ 
के पूर्वं का आयोजन, तैयारी, भूमिका, 
यायकृति । 

उपक्रमणिका - संज्ञा, ख़ी० (सं० ) किसी 
पुस्तक के आदि में दी गई विषय-सूची । 
उपक्रान्त--वि° ( सं) समारब्ध, अनुष्ठित, 
प्रस्तुत, आरम्भ किया हुआ, कृतारस्भ । « 
उपक्रोश - संज्ञा, पु० ( सं० उप+कशू+ 
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उपगांत-सक्षा, 


लू ) , कुत्सा, भत्सना, गहणा ॥ वि० 
उपक्रोशिव--निदित, गित ।_ 


उपक्तेप--संज्ञा, पु० (सं० ) अभिनय . के 


प्रारम्भ में नाटक के सम्पूर्ण वृत्तान्त का 
संक्षिप्त कथन, याक्षेप । 


उपखान%--संज्ञा, पु० ( दे० ) उपाख्यान 


(सं०) कथा । “ एक उपखान चलत त्रिमु 
बन में तुमसों आज उघारि--सू० । 


उपगत -वि० ( सं०, उप-- गम्‌+ क्त ) प्रास, 


स्वीकृत, उपस्थित, ज्ञात, जाना हुआ, 


अंगीकृत । त 
त्रीश ( सं० ) प्रासि, 
स्वीकृति, ज्ञान । 


उपगप्नय--संज्ञा पु०. ( सं० ) आगमन, योग, 


प्रीति, अंगीकार, निकट गमन । ' ' 


उपगीत- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) आया छंद का 


एक भेद । 
उपशुरू-संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटा अध्यापक, 
अप्रधान गुरु, उपदेशक, शित्तागुरु। 


उपशूहन--संज्ञा, पु ( सं° उप- गूह-- 


अनट्‌ ) आलिंगन, भेंट, अंक भरना । विं० 
उपमूहनीय । 

उपशूहित--वि० (सं० ) आलिगित; भेटा 
हुआ, अंक लगाया इुथा। खो० उपमूहिता। 

उपग्रह- संत्रा, पु ( सं०) गिरफ्तारी, केद, 
बँधुझा, कैदी, अप्रधान अह, छोटा ग्रह, राहु, 
केतु, वह छोरा ग्रह जो अपने बड़े ग्रह, के 
चारों ओर घूमता है जैसे प्रथ्वी के साथ 
चंद्रमा ( नवीन ) । 

डपधघात- संज्ञा, पु० (सं० उप--हन्‌ + घन ) 
नाश करने की क्रिया, इन्द्रियों का अपने 
अपने कार्य के करने में असमर्थ होना, 
अशक्ति, रोग, पीड़ा, आधात, व्याधि, 
उपपातक, जाति-ञ्ंशीकरण ( जातिच्युत- | 
करण) संकरी करण, अपात्रीकरण; मल़रिची- 
करण इन पाँच पातका का. समूह (स्छति)। | 

उपचय - संज्ञा, पु० ( सं° उप-- चि 

बृद्धि, उन्नति, सञ्चय, बढ़ती, जमा ` 


आधिक्य । 


उपचरित ३ 


उपचरित---संज्ञा, पु० (सं० उप-- चर्‌ -- क्त) | 


उपासित, सेवित, आराधित, लक्षण से 
जाना हुआ । 
उपचया- संज्ञा ्री० ( सं० उप +- चर्‌ -- 
क्यपू ) चिकित्सा, रोगों का उपशम, प्रति- 
कार, सुश्रूषा । 
उपचार--॑ज्ञा, पु० (सं० उप चर्‌ +- घन्‌) 
व्यवहार, प्रयोग, विधान, उपाय, चिकित्सा 
दंवा, इलाज, सेवा, तीमारंदारी, धर्मानुष्ठान, 
उपकरण, पूजन के अंग या विधान. जो 
मुख्यतः सालह माने गये हैं (षोडशोपचार) 
खुशामद्‌, घूस, रिशवत, दिखावा, उपक्रम, 
उस्कोच, विसगे के स्थान पर सथा श हो 
जाने वाली सन्धि विशेष, जैसे-निरछल, 
` निःछुल । “ जेते उपचारु चारु मंजु सुखदाई 
हैं ?_ऊ० श० “'```` उपचारः कैतवं 
भवंति? । 
उपचारक -वि० ( सं० ) ऊपचार या सेवा 
करने वाला, विधान करने चाला, चिकित्सा 
करने वाला । - 
उपचारित-वि० (सं० ) उपचार किया 
हुआ, जिसका उपचार किया गया हो । 
डपचारछुल--संज्ञा, पु० यो० ( स० ) वादी 
के कहे हुए वाक्य में जान-बूझ कर अभिप्रेत 
अथ से भिन्न अर्थं की कल्पना करके दूषण 
निकालना । 
उपचारना# - सं० क्रिश ( दे० ) व्यवहार 
में लाना, विधान करना, काम में लाना, 
प्रयोग करना । 
डप्चारी--वि० ( सं० उपचारिन ) उपचार 
करने वाला, चिकित्सा करने चाला । ख्नी० 
. उपचारिणी । 
उपचित--वि० (सं० उपञ-चि+-क्त) ससद्ध, 
वचित, संचित, इका | संज्ञा, पु. ( सं० ) 
डपचयन - वि० उपचयनीय । 
उपच्ित्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वर्णाद्ध 
समवृत्त । 
उपचित्रा--संज्ञा, खी० (सं०) १६ मान्नाओं 
का एक छंद | 
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उपज-संज्ञा, ख्री० दे० ( द्विश उपजना ) 
उत्पत्ति, उद्धव, पैदावार, ( खेत की उपज ) 
नई उक्ति, उद्घावबा, सूक, मनगदन्त बात 
गाने सें राग की सुन्दरता के लिये उसमें 


बँधी हुईं तानों के सिवा अपनी ओर से. 


कुछ तानों का मिला देना, स्फूति, स्फुरण । 
उपजना--( अ० क्रि० ( दे० ) ( सं० उत्प- 
दते, प्रा० उप्पज्जते ) उत्पन्न होना, पैदा 
होना, उगना, अंकुरित होना 
उपजाऊ वि दे० ( हिं० उपज + आऊ- 
प्रय० ) जिसमें अच्छी और अधिक उपज 
हो, उबर, ( भूमि ) ज़रख़ेज्ञ । 
उपजाति--संज्ञा, खी० (सं० ) इंत्रवच्रा 
आर उपेन्द्रवज्रा, तथा इंद्रवंशा और वंशस्थ 
के सेल से बनने वाले वणिक ( गणास्मक ) 
बृत्त। “ स्यादिन्द्रयञ्रा यदितौ जगौगः, 
उपेन्द्रवज्रा जतजस्त ततोगौ । अनन्तरो- 
दीरित लषमभाजौ पादौ यदीयाउपजा 
तयस्ताः (-- 
उपजाना--स० करि० दे० ( हि० उपजना का 
सं० रूप) उत्पन्न करना, पैदा करना, उगाना। 
“ भलेहु पोच विधि जग उपजाये'”-रामा०। 
उपलजित-वि० ( दे० ) उत्पन्न हुआ, 
उपजा हुआ । 
उपजिह्या- संज्ञा, खी० ( सं० ) छुद्र जीम, 
छोटी जीभ। 
उपजोवन- संज्ञा पु ( सं० ) जीविका, 
रोज्ञी, निवाँइ के लिये किसी अन्य व्यक्ति 
का अवलम्बन । वि०--उपजोचक (सं० ) 
उपज्ञोचिका--संज्ञा, खी० ( सं०) जीविका, 
बृत्ति, जोवनोपाय, अवलम्ब । 
उपजीवी वि० (सं० ) दूसरे के सहारे पर 


युज्ञर करने वाला। यो० परभाग्योपजीवी | | 


¬ अन्याश्रित व्यक्ति । 


उपज्ञा- चा, खी० ( सं० ) प्रथम ज्ञान, - 
हेरवरदत्त पूर्वान, _ 


उपदेश के बिना 
'झायज्ञान.। 


उपटन 
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डपद्गव 


उपटन-- संज्ञा, पु० ( दे० ) उबटन, बटना । 


संज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्पंतन = ऊपर उठना ) 
आघात, दबाने या लिखने से पड़े हुये चिन्ह 
या निशान, साँट । 

उपटना - अ० क्रि० दे० ( सं० उत्तर = पट 
के ऊपर ) आधात, दबाव या लिखने से पड़ने 
चाले चिन्ह, या निशानों का था जाना, 
निशान पडना, उखइना, उल आना, 
“ वेडे गडि गाडे परी, उपटयो हार . दिये 
न. | वि “बिन शुन पिय हिय हरवा, 
उपटेउ हेरि ”-रह्दी० । 

उपधाना# सं० क्रि० दे० ( हि० उवटना 
का० प्रेश रूप ) :उबटन लगवाना, उबटन 
लगाना । “ कंचुकी छोरी उतै उपरेबो 
को '**” देव० । क्रि० स० ( सं० उत्पाटन ) 
उखडवाना, उखाइचा, उचाटना, हटाना । 

उपटारना#--सं० कि० दे० ( सं० उत्पटन ) 
उच्चाटन करना, उठाना, हराना, उपठारना 
( दे० ) । “ मधुबन तें उपटभरि स्याम कहुँ 
या ब्रज लेके आव --सु० । 

उपडना--ग्र० क्रि» दे० . ( सं० उत्परन ) 
उखड्ना, उपरना, अंकित होना, निशान 
पड़ना । 

उपढोकन--संज्ञा, पु० ( सं० उप +ढौक+- 
अनटू ) पारितोषिक उपहार, भेंट, इनाम । 
उपतंत्र- संज्ञा, पु० (सं० ) यामल आदि 
तंत्रशाख, सूकम सूत्र । 

उपतप्त--वि० ( सं० उप्‌+तप्‌ +क्त ) 
संतापित, दुखित, संतस, दुग्ध, जला हुआ। 

उपतारा--पंज्ञा, खी ( सं० ) छुद्र नक्षत्र, 
नेत्र गोलक । 

उपत्यका - संज्ञा, खौ० ( सं० ) पर्वत के 
पास की भूमि, तराई, “ उपत्यकाद्रेरासच्ञा 
सूमिः?--अमर० । | 
उपदंश--संज्ञा, पुर ( सं० ) दाँत या नाखून 
लगने से लिंगेंद्रिय पर घाव हो जाने वाला 
रोग, गरमी, आतराक, फिरंगरोग, सुज्ञाक, 


मेदरोग, सपेदश, गज़क, चाट । 


उपदल--संज्ञा, पु० ( सं० ) . सुकुल, पत्ता, 


पान, दल, पुष्पदल । 

उपदशेक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) द्वारपाल, 
प्रहरी । 

उपदा- संज्ञा, खरी० ( सं० ) सेंट, उपायन, | 
दर्शन । 

डपदिशा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) दो दिशाओं 
के बीच की दिशा, कोण, विदिशा, चार 
कोबों की चार दिशायें, ईशान, आग्नेय, 
नेऋत्य, वायव्य । 

उपदिष्ट-वि० ( सं० उप--दिश--क्त ) 
जिसे उपदेश दिया गया हो, जिसके विषय 

में उपदेश दिया गया हो, ज्ञापित, कृतोप- 

देश । खी० उपदिष्टा । 

डपदेवता--संज्ञा, पु० ( संन ) भूत. प्रेतादि 

छोटे देवता । 

उपदेश-संज्ञा, ० (सं ° उप + दिश्‌ +झलू ) 
हितकारी बात, शिक्षा, नसीहत, सीख 
दे०) दीक्षा, हित-कथन, गुरुमंत्र, सिखावन 
(दे० ) उपदेस (दे०) “ जो मूरख उपदेस 
के, होते जोग जहान ”-बू० । वि 

पदेशकारी- उपदेशकत!, उपदेशग्रद, 

उपदेष्टा । 

उपदेशक--संशा, पु० ( सं० ) उपदेश करने 
वाला, शिक्षा देने वाला । 

उपदेश्य-वि० (सं० उप+दिश्‌ य्‌) 
उपदेष्व्य, उपदेश के योग्य, उपदेशाधिकारी, 
सिखाने योग्य ( बात ) । 

उपदेष्णा--संज्ञा, पु: ( सं० उपदेश उप+ 
दिश्‌+-तृण्‌ ) उपदेशकर्ता, आचायं, शिक्षक, 
शिक्षा-युरु, उपदेश देने या करने वाला। 
खी० उपदेष्ट्रो । 7 

उपकदेसना#--सं० क्रि० दे० ( सं०उपदे 
ना--प्रत्य० ) उपदेश करना या | 
सिखाना । “ उपदेसिबो, जगाइबो 
उचित न होय ” । 

डपद्रव--संज्ञा, पु० 
उपाधि, ऊघम, ( 


` दुगा-फ़साद्‌, ' झगड़ा बखेडा, किसी प्रधान, 
रोग के बीच में होने वाले अन्य प्रकार के 
विकार, विद्रोह, अत्याचार, अन्धेर । 

उपद्र्री--वि० ( सं० उपद्रविन्‌) उपद्रव या 
ऊधम मचाने वाला, नटखट, उत्पाती । 

उपद्दीप--संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटा होप, 
जलमध्यवर्ती स्थान । 

उपधरना#%--अ० कि०. दे० ( सं० उपधरण) 

: अंगीकार करना, अपनाना, सहारा देना । 

उपधरम-संज्ञा, पु० ( सं० ) पाखंड, पाव, 
नास्तिकता । ` 

उपधा--संज्ञा, खी० ( सं० ) छुल, कपट, 
किसी शब्द के अंतिमाक्षर के पूव का अत्तर 
( च्या ) उपाधि । “ अलो$़न्त्यात्पूवे 
उपधा ”---अट्टा० । 


उपधातु-संज्ञा, खौ० ( सं० ) अप्रधानधातु, 
तु 


लोहे-ताँबे आदि धातुओं के योग से बनी 
हुई या खान से निकली हुई, जैसे काँसा, 
सोचामक्खी, तूतिया, शरीर के अन्दर 
रस से बना पसीना, चर्बी आदि । 
उपधान-संज्ञा, पु० ( सं० उप--धा-- 
अनट्‌ ) ऊपर रखना या उहराना, सहारे की 
चीज़, तकिया, गेडुआ, विशेषता, .उसीसा, 
सिरहना, आधार | 

उपधायक--वि० ( सं० उप+ धा-|-णक ) 
जन्मदाता, स्थापनक्ता । 

उपाथि-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कपट, छल, 
शरारत, उत्पात, उपद्रव... .. “ ओदी 
संगति कूर की, आठौ पहर उपाधि ”-- 
कबी० । संज्ञा, ्री० (सं० उप + घ्रा + कि) 
उपनाम, नाम के पीछे जोड़े जाने वाले 
शब्द्‌, योग्यता एवं सम्मान-सूचक शब्द । 

उपनना#--भ्र० कि० ( सं० ) उत्पन्न होना, 
पैदा होना, “ आरि जो. उपनी ओहि 
समुन्दा ”- प० । 

उपनय--संज्ञा, पु० ( सं° उप+-नी+ अल्‌ ) 
समीप ले. जाना, बालक को गुरु के पास ले 
जाना, उपनयन-संस्कार, एक उदाहरण दे 


३३४ उपनीत 


कर उसके धरम को उपसंहार के रूप से 
साध्यपर घटित करना ( तकं० ) च्यासि 
विशिष्ट देतु में पक्षणत धर्मों का प्रतिपादक 
वाक्य । 

उपनयन--संश्ञा, पु० (सं० उप + नी -- अनट्‌) 
द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) या त्रिवर्ग 
का यज्ञ-सूत्र के धारण करने का संस्कार, 
उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेऊ, वरुझा 
( दे० )। 

उपनागरिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) शब्दा- 
लंकार गत, वृत्यनुप्रास का एक भेद जिसमें 
श्चुतिमधुर वर्णो की आवृत्ति की जाती है, 
मंजुल एवं छदुमधुर वर्णी की संगठन-रीति, 
एक प्रकार की रचना-रीति |: 

उपनाना--स° कि० ( दे० ) पैदा करना, 
उत्पन्न करना । 

उपनाम-संज्ञा, पु० ( सं० ) दूसरा नाम, 
प्रचलित नाम, पदवी, उपाधि, तखल्लुस, 
पद्धति । 

उपनायक - संज्ञा, पु० ( सं० ) नाटकों में 
प्रधान नायक का मित्र या सहका।। 

उपनिधि-संश्ञा, त्री ( सं० ) धरोहर, 
थाती, न्यस्त वस्तु, स्थापित द्रव्य, अमानत । 

उपनिचिष्ट--वि० ( सं० ) दूसरे स्थान से 
आकर बसा' हुआ । 

उपनिवेश--संज्ञा, पु० ( सं ) एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जा बसना, अन्य स्थान से 
झाये हुए लोगों की बस्ती, कालोनी (अ०)। 

उपनिषद्‌-संज्ञा, ख्री० ( सं० उप + नि+ 
षद ] क्लिप) पाल बैठना, ब्रह्म-विद्या की प्रासि 
के लिये शुरु के समीप बैठना, वेद की 
शाखाओं के ब्राह्मणों के वे अंतिम भाग 
जिनमें आत्मा, परमात्मा आदि का निरूपण 
किया गया है, निर्जन स्थान, ब्रह्मविद्या, 
वेद्‌-रहस्य, तत्वज्ञान, चेदान्त-चिषय । 

उपनिषध--संज्ञा, खी० ( सं० ) उपनिषद । 

डपनीत-वि० पु० , ( सं० ) लाया हुआ, 
जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो, 


-उपनेता 


कृतोपनयन, निकटमग्राप्त, उपस्थित) समीपा- 
गत, उपवीती । 

उपनेता-संज्ञा, पु० (सं० उप+-नी + तृण्‌ ) 
आनयनकारी, उपस्थापक, लाने वाला, 
गुरु, आचार्य, पहुँचाने वाला, उपनयन कराने 
वाला । स्री उपनेत्री । 
उपनेत्र-संज्ञा, पु० (सं०) नेत्रों का सहायक, 

: चचश्सा। 

उपन्ना--संज्ञा, पु० ( दे० ) उपरना, थो ढ़ने 
का इुपट्टा। : 

उपन्यरुत--वि० (सं) निक्षित, न्यासीकृत, 
धरोहर रखा हुआ । - 


उपस्थास--पंक्ञा, पु० ( सं. उप--नी-- ग्रस्‌ 


घन्‌) वाक्य का उपक्रम, बंधान, करिपत 
झआाण्यायिका, कथा, प्रस्तावना, उपकथा, 
कहानी, गद्यकाव्य का एक भेद । वि० 
उपन्यासी ( दे० ) । 
उपपति--संज्ञा, पु० (सं०) वह पुरुष जिससे 
किसी दूसरे व्यक्ति की खी प्रेम करे, जार, 
यार, आशना । “ जो पर-नारी को रतिक, 
उपपति ताहि बखान ??--रस० । 
डपपत्ति--संज्ञा, खो० (सं० उप+पद्‌+- 
कि ) संगति, समाधांन, हेतु के द्वारा किसी 
_ वस्तु की स्थिति का निश्चय, चरितार्थ 
होना, मेल भिलावा, युक्ति, हेतु, सिडि, 
मति । 
उपपत्तिसम संज्ञा, पु (सं०) बिना बादी 
के कारण और निगमन आदि का खंडन 
किए हुए प्रतिवादी का अन्य कारण उपस्थित 
करके विरुद्ध विषय का प्रतिपादन । 
उपपल्ली-संत्ञा, खो० (सं०) वेश्या, रखनी 
परस्त्री । 
उपपन्न--वि० ( सं) पास या शरण में 
झाया हुआ, ग्रा, मिला हुआ, युक्त, संपन्न 
उपयुक्त, प्रासयुक्त, लब्ध, मुनाधिब | . 
उपपातक- संज्ञा, पु० ( सं ) छोटा पाप, 
जैसे-परखीगमन, गुरु-सेवा त्याग, आत्म 
विक्रय, गो वघ आदि ( स्टति )। 
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उपपादन--संज्ञा, पु०- ( सं० उप--पद-- 
णिच्‌ + अनट्‌.) साधन, सिद्ध करना, साबित 
करना, .ठहरना, कार्यं को पूरा करना, 
संपादन, युक्ति देकर समाधान करना । वि० 
उपपादनीय--साध्य, संपांदनीय । 

उपपादित--वि० (सं० ) सिद्ध किया हुआ, 
संपादित । 

उपपाद्य--वि० (सं०) उपपादनीय, साध्य । 
उपपुराण--संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटे और 
गौण पुराण, ये भी १८ हैं, सनत्कुमार 
नारसिह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, 
मानव, औशनस, वारुण, कालिका, शाव, 
नन्दा, सौर, पराशर, आदित्य, माहेरवर 
भागव, वाशिष्ठ । 

उपघरहन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपदर्हश ) 
तकिया, उपव । “ उपबरहन बर बरनि 
न जाई ?--रामा० । 

डउपभुक्त--वि० (सं० उप¬-भुज्‌+-क्त) काम 
में लाया हुआ, जूठा, उच्छिष्ट, सचित, 
अधिकृत । 

डपभोक्ता--वि० ( सं० उपन भुज तृण ) 
उपभोग करने वाला, स्वत्वाधिकारी । ख्री० 
उपभोकज्री । 

उपभोग संज्ञा, पु० (सं० उप¬-भुज्‌+ घन्‌) 
किसी वस्तु के व्यवहार का सुल, मज़ा लेना, 
काम में लाना, वतना, सुख को सामग्री, 
निर्वेश, आस्वादन, विलास । र 

उपमंत्री--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रधान मंत्री 
के नीचे काये करने वाला मंत्री । 

उपमा--संज्ञा, खी० ( सं० ) ` किसी वस्तु, 
व्यापार या गुण कोः किसी दूसरी वस्तु, 
व्यापार या युण के समान प्रकट करने की 


क्रिया, तुलना, मिलान, बराबरी, समानता, | 


जोड, सुशाबहत, ' सादृश्य, एक प्रकार का | 
अर्थालंकार जिसमें दो वस्तुओं के बीच 
भेद रहते हुए भी उन्हें समा 
ˆ जाता है। “सब उपमा कबि (रहे 
=—रामाण्। ` 


उपमाता ३३ 


उपमाता-संज्ञा, पु० ( सं० उपमातृ ) उपमा 


देने वाला । संज्ञा, खी०.( सं० उप -माता ) 
दूध पिलाने वाली दाई, धाय, धात्री । 
उपमान्न-संत्ञा, पु० (सं०) चह वस्तु जिससे 
किसी. दूसरी वस्तु को उपमा दी जाय, 
जिसके समान या सहश कोइ वस्तु कही 
जाय, प्रतिमूति, चार प्रकार के ग्रमाणों में 
से एक ( न्या० ) किसी प्रसिद्ध पदार्थ के 
साधम्यं से साध्य का साधन, ३ मात्रां 
का एक छुंद्‌। 
उपमाना--स० कि० ( दे० ) उपमा देना, 
समानता दिखाना, “ चारु कुंडल सुभग 
स्रौननि को सके उपमाइ ??--खू० । 
डपमिति--वि० ( सं० ) तुल्यकृत, उपमा 
दिया हुआ, सम्भावित, जिसकी उपमा दी 
गई हा, उत्मेक्षिस । 
डपमिति-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) उपमा या 
सादृश्य से हाने वाला ज्ञान, साइश्य ज्ञान । 
उपसेय-वि० ( सं० ) जिप्तकी उपमा दी 
जाय, वण्ये, वर्णनीय, उपमा के योग्य । 
उपमेयोापमा- संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) वह 
अर्थालकार जिसमें उपमेय की उपमा उपमान 
से और उपमान की उपमेय से दी जाती है । 
उपयना#--भ० क्रिश दे० ( सं० उत्प्रयाण ) 
चला जाना, न रह जाना, उड़ जाना । 
उपयम--संज्ञा, पु० ( सं० ) विवाह, संयम । 
उपथुक्त-वि० ( सं० ) योग्य, उचित, 
चाजिब, सुनासिब । 
उपयुक्तता-संज्ञा, खी० ( सं० ) यथार्थता, 
ठीक होने या उतरने का भाव, औचित्य । 
उपयोग-संश्ञा, पु० ( सं० ) काम, व्यवहार, 
प्रयोग, इस्तेमाल, योग्यता, फ़ायदा, लाभ, 
प्रयोजन, आवश्यकता । 
उपयेगिता--संज्ञा, ्री० ( सं० ) काम में 
आने की योग्यता या क्षमता, लाभकारिता। 
डपयोागी--वि० ( सं० उपयोगिन्‌ ) काम में 
आने वाला, ग्रयोजनीय, लामकारी, अनु- 
कूल, फ़ायदे मंद, सुआफ्रिक, मसरफ़ का । 


है . उपराज 


उपर--विं० ( सं० ) ऊध्वे, ऊँचा । 
उपरक्त--वि० ( सं० ) विपक्ष, पीड़ा-मस्त । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) राहु-प्रस्त चंद्र या सूर्यं । 
उप्रत--वि० ( सं० ) विरक्त, उदासीन 
मरा हुआ, शान्त; विरत, हटा हुआ । 
उपरति--संज्ञा, खी० (सं० ) विषय से 
विराग, विरति, त्याग, उदासीनता, उदासी, 
स्वत्यु, मौत, निवृत्ति, परित्याग। | 
उपरत्न--संज्ञा, पु० ( सं. ) कम दाम के 
रत्न, घटिया रक्ष, जैसे सीप, मरकत, मणि । 
उपरना--संज्ञा, पु दे० ( हि० ऊपर -- 
ना--प्रत्य० ) दुपट्टा, चदर, उत्तरीय । झ० 
क्रि० ( दे० ) ( सं० उत्पटन ) उखड़ना । 
उपरफड-उपरफट्ट--विंश दे० ( संर 
उपरि--स्पुट ) ऊपरी, बालाई, नियमित के 
अतिरिक्त, वे ठिझाने का, बाहिरी, व्यर्थ का । 
“ सेरी बांह छोडि दे राधा करति उपरफट 
बातें ”---सूबे० । 
उपरचार-संज्ञा, पु० (दे०) नदी के 
किनारे के ऊपर की भूमि, बाँगर ज़मीन । 
उप्रस--संज्ञा, पु० ( सं० ) पारे के समान 
गुण करने वाले पदार्थ, जैसे गंधक (वैद्यऊ) । 
उपरहित--संज्ञा, पु० । दे० ) पुरोहित 
( सं० ) “ प्रभु उपरहित-कर्म अति मंदा ” 
--रामा० । संज्ञा, स्री० ( दे० ) उपर- 
हिती--झुरोहिती, पुरोहित का कर्म । 
उपरांत--किं० वि० ( सं० ) अनंतर, बाद 
की, पश्चात, पीछे, परे । 
डपराग-संज्ञा, पु० ( सं० ) रंग, किसी 
वस्तु पर'उसके पात की वस्तु का आभास, 
विषय में अनुरक्ति, वासना, चंद्र या सूर्य- 
ग्रहण, परिवाद्‌, यंत्रणा, निदा, राहु-अहण । 
“ बिज्ञु घर चह उपराग गद्यौ?--अ्र० । 
डपराचढ़ी--संज्ञा, खी० ( दे० उपर 
चढ़ना ) चढ़ा-ऊपरी, प्रतिद्दंद्रिता, स्पधा । 
उपराज-संश्ञा, पु० ( सं० ) राजःप्रति 
निधि, चाइसराय, गवर्नर जनरल । &संज्ञा, 
स्री० ( दे० ) उपज, पैदावार । 


व्ह , खेत के ऊपर की मिट्टी, भूमि से उखाडी 
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उपरी-उपरा--संक्ञा, प° ..( दे० ) प्रति 
हृ दिवा, चढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा । क्रि 'विर 
( दे० ) ऊपर ही से । | 

उपरुद्ध--वि० ( सं० ) रक्षित, प्रतिरुद्ध।. 

उपरूपक---संज्ञा, पु० (सं ) छोटा नाटक, 
जिसके १८ भेद हैं । ] 

डपरैना#--संज्ञा, पु० ( दे०) उपरना, 
दुपट्टा । “ कंचन बरन पीत उपरैना सेमित 
साँवर अंग री ”---सूर० । 

उप्रैनी#- संज्ञा, खी० दे० ( दि० .उपरना ) 
ओढ़नी । 


उपराज'ना&--स० कि० दे० ( सं० उपाजन 
पैदा करना, रचना, उत्पन्न करना, कमाना, 
बनाना, उपाजन करना । “ करि भनुद्दार 
सुधा धार उपराजें इम 7--रक्नाकर । 

उपराजा-संज्ञा, पु० ( सं० ) युवराज, 
छोटा राजा | वि० ( उपराजना--हि० ) 
उपजाया, उयाया, उत्पन्न किया हुआ, 
विरचा, बनाया हुआ | 

उपराना$--स० क्रि दे० ( स॑०. उपरि ) 
ऊपर करना, उठाना, उपर लाना, ऊँचा 
करना । अ० क्रि० ( दे० ) ऊपर आना, : 
प्रकट हाना, उतराना । र 
उपराम--संहा, पु० (सं०) निवृत्ति, विरति, 
विराम, आराम । 

उपराला®-संज्ञा, पु० दे० ( दि० ऊपर-- 
ला-प्रत्य० ) पक्च-अहण, सहायता, रका, 
बचाव “ उपराला करि सक्यो न कोऊ '?-- 
छुन्न० । 

उपरावटा%--वि० दे० ( सं० , उपरि+- 
वर्त ) गवं से सिर ऊँचा करने वाला, 
अकड़ा हुआ, ऐंठा हुआ, जिसका सिर उपर 
तना हा। ` 

डपराइना®--अ० क्रि ( १ ) . प्रशंसा 
करना, सराहना । 
उपराहो--क्रि० वि० (दे०) ऊपर, “ बरनों 
माँग सीस उपराद्दी --प० । चि० श्रेष्ठ, 
बढ़कर, उत्तम, “ धावहि बोहित मन उप- 
राहीं १2___प० । 

उपरि--क्रि० वि० ( सं० ) ऊपर, उध्वं । 
यो० .उपरिद्दष्टि-संज्ञा, खी० (सं० ) 
तुच्छ देवता की दृष्टि, वायु का प्रकाप । 
उपरिष्ठात--क्रि०वि० ( सं० ) ऊपर, उध्वं । 
उर्पारिस्थ-वि० (सं० ) ऊपर स्थित, 
ऊपर का। : .. 

उपरी--वि« ( दे० ) ऊपर का, ऊपरी, जोते 


उपरोक्त--वि० ( हि० ऊपर--उक्त-सं० ) 

ऊपर कहा हुआ, पूवं कथित, उल्लिखित, 
पहिले कहा हुआ ( शुद्ध रूप उपयु क्त-- 

सं० उपरि+ उक्त ) । 
उपरोध--संज्ञा, पु० ( सं० ) अटकाव, 
रुकावट, आच्छादन, ढकना, आइ । . 
उपरोधक-वि० ( सं० ) रोकने या बाधा 

डालने वाला, भीतर की कोठरी । विं० 
उपरोधित--आच्छादित । 
डपरोहित--संज्ञा, पु ( सं० ) कुल-गुरु, 
पुरोधा, पुरोहित । संज्ञा, स्री उपः 
रोहितीः-पुरोहित कम, उपरहिती (दे०) । 
उपरोडा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० उपर+ पट ) 

ऊपर का पल्ला ( किसी वस्तु के ) । 
उपरोना-संज्ञा, पु ( दे० ) उपरना, 

( हि० ) दुपद्य । ८ न्न 
उपना--संज्ञा, पु० ( दे०) उपरना, ( हि० ) 

चहर, चादर । ` ; 
उपयु क्त--वि० ( सं० उपरि--उक्त ) उप- 

रोक्त, ऊपर कहा हुा। | स 
उपय्थुःपारि-अव्य० ` ( सं ) यौ० उपः 
ऊपर, ऊपर के उपर । | TT 
उपर्ला- संज्ञा, पु० (दे०) उपल्ला (दविर) । 
उपल-संज्ञा, पु० ( सं० ) पत्थर, 
रब, मेघ, चीनी. बालू, “... 
घरि धरी '*--रामा० ४ 


हुईं, मिट्टी । संज्ञा, ख्री० ( दे०) उपली, 
कंडी, छाता । > 
भा० श० को०-३३. 


डपल्न्तक 


'उपलत्तक--वि० ( सं.) अनुमान करने 

“वाला, .ताड़ने वाला । संज्ञा, पु० (सं० ) 
उपादांन लक्षणा से अपने चाच्यार्थ के दवारा 
निदिष्ट होने. वाली वस्तु के अतिरिक्त प्राय 
उसी कोटि की: अन्यान्य वस्तुओं का भी 
बोध कराने वाला शब्द । 

उपलक्षण--संज्ञा, पुण ( सं० ) बोध कराने 
चाला चिन्ह. संकेत, शब्द की वह. शक्ति 
जिससे उसके अर्थ से निर्दिष्ट वस्तु के अति- 
रिक्त प्राय: उसी प्रकार की अन्यान्य वस्तुओं 
का भी बोध होता हे, अन्यार्थ - बोधक, 
इष्टान्त । 

डपलकत्तित--वि० (सं०) सूचक चिन्ह युक्त 
सूचित 


उपलक्त्य--वि० ( सं० पु० ( सं० ) संकेत 
चिन्ह, इष्टि, उद्देश्य । यौ०--उपल्य में 
दृष्टि से, विचारसे। ' ` 
पंलब्ध--वि० ( सं० ) पाया हुआ, प्राप्त, 
जाना हुआ । | 

डउपलब्धार्थी--संज्ञा, खी० ( सं० ) आख्या 
यिका; उपकथा । ; 

उपलंब्धि--संज्ञा, स्री ( सं० उप+-लम्‌ञ- 
क्ति ) प्राप्ति, ज्ञान, बुद्धि, मति, अनुभव । 

उपलां-संश्ञां, पु० दे० ( सं० उत्पल ) इधन 
के लिये गोबर का सुखाया हुंआ टुकड़ा, 
कंडा, गोहरा । ( दे०) खी० उपली-उपरी 
(देश )। 

उपलेप--संज्ञा, पु० ( सं० ) लेप लगाना, 
लीपना, वह पदार्थ जिससे. ( जिसका ) 
लेप करं । 

उपलेपन--संत्ञा, पु० (सं० ) लीपने या 
लेप लगाने का कार्ये । वि० उपलेपित-- 
लेप लगाया हुआ । वि०. उपलिप्त--लीपा 
या लेप लगा हुआ । वि०. उपलेण्य लेप. 
नीय, लेप के योग्य। . . 

उपढ्ला-संज्ञा, पु० ( हि० ऊपर --ला-- 
प्रत्य० .) किसी वस्तु का ऊपर. वाला भाग, 
पर्त या तह । खो० उपदली--ऊपर बिछाने 
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i 
हि चादर, जाज्ञिम, चाँदनी । ( विलोम 
भितल्ला ) । “ साँस लेत उड़िगो उपरला 
आ भितल्ला सबै '?--बेनी० । 
उपचन--संजञा, पु० ( सं० ) बारा, बगीचा 
फुलवारी, उद्यान, आराम, छोटा ' जंगल 
कृत्रिम वन । 
उपवना%--य० क्रि० दे० ( सं० उत्प्रयाण ) 
गायब होना, उद्य होना, . उड़ जाना । 
“४ मोद. भरी गोद लिये ' लालति सुमित्रा 
देखि देव कहें सब को सुक्ृति उपवियो है ?। 
उपचर्ह--संज्ञा, पु० (सं०) तकिया, उपधान। 
डपचहण-संज्ञा, पु० ( सं० ) तकिया, 
उपधान, उपवहन ( दे० )। 
उपवसथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) गाँव, बस्ती, 
यज्ञ . करने के पहिले का दिन जिसमें ब्रत 
आदि के करने का विधान है । 
उपचास---संज्ञा, पु० (सं० उप+-वस.+-घञू) 
भोजन का छोड़ना, फ़ाका, लंघन, अनाहार, | 
अनशन, . निराहार ( बिना भोजन का) 
चत । उपास ( दे० ) । 
उपचासी-वि० ( सं० उपवासिन, उप+- 
वसू-- णिन्‌) उपवासयुक्त, उपवास करने 
वाला, ब्रती, उपोषी, उपासी, ( ख्री० ) 
उपासा ( प° ) । 
डपविद्य-संज्ञा, पु० ( सं० उप--विद-- 
क्यपू ) नाटक-चेटक आदि, शिर्पकारादि, 
शिल्पी ॥ 
उपविद्या--संज्ञा, ख्री ( सं० ) शिद्पादि 
. विज्ञान, कला, कौशल । . 
उपचिष--संज्ञा, पु० ( सं० ) हलका विष, 
कम तेज़ ज़हर, जैसे अक्तीम, धत्रा, कुचला । 
उपविष्ट--वि० (.सं० उप +- विश्‌+-क्त ) 
आसीन, बैठा हुआ, आसनस्थ, कृतोपवेशन । 
उपचीत--संज्ञा, पु (सं०) यज्ञ-सूत्र, जनेऊ, 
उपनयन । 
उपवेद--संज्ञा, पु० ( सं०.) वेदों से निकली 
हुईं विद्याओं के शास्त्र, प्रत्येक वेद के उपवेद | 
हैं, आयुर्वेद (ऋग्वेद) धनुषेंद ( यजुर्वेद ) 


उपवेशन 


गान्थववेद॒ ( ,सामवेद ) स्थापत्यवेद्‌ 
( अथर्वणवेद ) इनके आचाय एवं प्रचारक 
क्रमशः बह्मा, ( इन्द्र, धन्वन्तरि) भरतसुनि, 
विश्वामित्र, और विश्वकर्मा हैं 

उपवेशन--संक्ञा, पु० ( सं० ) बैठना, 
स्थित होना, जमना, आसीन होना । वि० 
उपचवेशनीय |... 

उ'पवेशित--वि० (सं०):बैठा हुआ, आसीन । 

उपचेशी--वि० -( सं० ) बैठने या स्थित 
होने वाला । * 

डउपवेश्य--वि० ( सं० ) बैठाने के योग्य 
आंपीनेचित । 

उपशम--संज्ञा, पु० ( स्ं०.) वासनाओं को 
दुबाना, इन्द्रिय-निम्रह, निवृत्ति, शांति 
निवारण का उपाय, इलाज, बरह्मा, प्रतीकार । 

उपशमन -- संज्ञा, पु० ( सं० ) शांत रखना, 
शसन, दमन, दुबाना,. उपाय से दूर,करना, 
निवारण । वि० उपशमनीय--निवारणीय, 
शसनीय । वि उपशाभ्य--उपशसन 
करने योग्य । वि० उपशमित--निवारित 
शांत, शसन किया । 

डपशय- संज्ञा, पु० ( सं० उप+-शी¬-अल्‌ ) 
निदान-पंचक के अन्तरगत. _ रोराजञापक 
अनुमान । 

डउपशड्य- संज्ञा, पु० (सं० उप--शालून य) 
आसान्त, आम की सीमा, भाला । 


उपशिष्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) . शिष्य का. 


शिष्यः। खी० उपशिष्या। 
उपश्चत--वि० ( सं? उप--श्रु--क्त ) अति 
श्रति, अंगीकृत, स्वीकृत, वागदत्त, प्रतिज्ञात 
उपसंपादंक-- संज्ञा, -पु० - ( सं० ) किसी 
कार्य में मुख्य कर्ता का सहायक या.उसकी 
अनुपस्थिति में उसका .काम करने वाला 
/ व्यक्ति, सहायक, सहकारी, सम्पादक । 
उपसंहार--पंज्ञा,, पु० (. सं० उप-पंर्न 
हृ घन्‌ ) हरण, परिहार, समासि, ख़ातसा, 


निराकरण, शेष, नाश, निष्कर्ष; मीमांसा, , 
आक्रम, संग्रह, - संक्षेप, व्यतीत, किसी . 
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पुस्तक. का अंतिमाध्याय या भाग जिसमें 
उनके उद्देश्य या परिणाम का. संक्षेप में 
कथन किया गया हो, सारांश |. 
उपस+$--संज्ञा, ्री० दे० (सं० उप-- वास = 
महक ) दुगंध, बदवू । ी 
डपसत्ति--संज्ञा, खरी० (सं० उप -|- सद + क्ति) 
उपासना, सेवा, सविन्य गुरु समीप गमन । 
डपसना$--अ० क्रि० दे० ( सं०, उप+- 
वास--महक ). दुगधित. होना, सडना, 
बदबू करना । 
उपसग संज्ञा, पु० (सं० उप--सज धन) 
वह शब्द या अब्यय जो किसी शब्द के पूर्व 
लगाया:जातां है और उसमें किसी अर्थ की 
विशेषता पैदा करता है जैसे, अन, अव, 
उप्‌, उत्‌, निर्‌, ग्र, सस्‌-आदि। रोग-भेद्‌, 
उत्पात, उपद्रव, अशकुन, दैवी आपत्ति । 
उपसजन--संश्ञा,. पु० ( सं० उप--रुज-- 
अनट्‌ ) ढालना; उपद्रव, गौणवस्तु,. त्याग । 
वि० उपसजनीय। - . 
डपसजित-वि० ( सं० ) -स्यागाः हुआ, 
दाला हुआ.। . 
उपसर्पण-संश्ञा पु० ( सं० उप¬-सरप्‌+- 
भ्रनटू ) उपासना अवगमन, अलुबृत्ति । वि० 
उपसपंणीय । वि०; उपसर्पित--कृतान- 
बत्ति, उपासित । . - 


उपसागर संज्ञा, पु ( सं० ) छोरा सुद्र 


ससुद्ग का एक भाग, खाडी । 
उपसाना-स० क्रि० दे० ( हि० उपसना ) 
बासी करना, सड़ाना । 
उपसुन्द्-संज्ञा,' पु० ( सं० ) सुन्द नामकः 
दैत्य का छोटा भाई |. - | 
उपसेचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पानी से 
सींचना, या भिगोना,. पानी छिड़कना, 
चीज़, रसा, शोरबा | - वि उपसेचनीय 
उपसेचिति। - -. ` 
उपरस्धी--संज्ञा, खी० (सं०) उपपत्ी, 
उपस्थ-रुसज्ञा, पुः ( सं० 
नीचे या मध्य का भाग, ' 


डपस्यल 
. लिंग । खी-चिन्ह, भग, । वि निकट 
हुआ । यो० उपस्थ- निग्रह-जितें- 


द्वियस्व, काम-दमन । 
उपस्थल---(उपस्थली-ख्री०) संज्ञा, पु० (सं०) 
चुतड़, कूर्ह ', पेडू । 


उपस्थाता--संज्ञा, पु० ( सं० उप--स्था-- 
तृण ) सत्य, सेवक, नौकर, दास । 
उपस्थान---संज्ञा, पु (सं उप--स्था-ं 
अनद्‌) निकट आना, सामने आना, अभ्यर्थना 
या पूजा के लिये समीप आना, खड़े 
होकर स्तुति करना, पूजा का स्थान, 
सभा, समाज । 
उपस्थापन संशा, पु० ( सं० उप+- 
- स्थाञ- णिच्‌ -- भ्रन्‌) उपस्थित करण, 
` निकट आनयन । वि० डपस्थापनीय, 
. डपस्थापित। ` 
डपस्थित-वि० ( सं० उप-स्था--क्त ) 
- समीप स्थित, निकट बैठा हुआ, आगत, 
आनीत, उपनीत उपसन्न, सामने या पास 
आया हुआ, विद्यमान, हाज़िर, मौजूद, 
'चत॑मान, याद्‌, ध्यान में आया हुआ । 
यो० उपस्थितषंक्ता- संज्ञा, पु० ( सं० ) 
सद्वक्ता, वचन-पड | उ पस्थितकवि--वि० 
('सं°) आकवि । उपस्थितोत्तर- 
वि० (सं०) हाज्ञिर जवाब। 


उपस्थिता संज्ञा, ख्नी० ( सं० ) एक प्रकार. 


की वर्ण-बृत्ति। . 
उपस्थिति- संज्ञा, खी० ( सं० उप -स्था -- 
क्ति) विद्यमानता, मौजूदगी, हाज़िरी, प्राप्ति 
उपस्वत्व---संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्ञमीन या 
किसी जायदाद की आमदनी का अधिकार 
याहक़। ` 


डंपहत-वि० ( सं० उप--हन्‌--क्त ) नष्ट 


या बरबाद किया हुआ, बिगड़ा हुआ, 
दूषित, संकटापन्न झाघात-प्रास, क्षत, 
' झशुद्ध, उत्पात-अस्त । संज्ञा, पु० ( दे० ) 
उपद्रव, उपाधि, ऊधम । वि० उपहती 
( दे० ) उत्पाती । 
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पयन उपांत 
` डपहसित-वि० ( सं० उप+ इस्‌+क्त) 
कृतोपहास, उपहास-ापत विद्रूप | संज्ञा, पु० 
( उपहास ) हास के छः मेदों में से चौथा, 
नाक फुलाकर आँखे टेढ़ी कर गर्दन हिलाते 
हुए हँसना । 
डपहार--संज्ञा, पु० ( सं० उपञ-हृ+ घथ्‌ ) 
भेंट, चज्ञर, नज़राना, सौगात, उपढौकन, 
शैवों की उपासना के छः नियम, हसित, 
गीत, नृत्य, डुडुकार, नमस्कार और जप । 
उपहास-संज्ञा, पु० (सं० उप- हसत धन्‌) 
परिहास, हँसी, दिज्ञगी, निदा, बुराई, ठहा, 
निदाथं वाक्य । “ खल-उपहास .होय दित 
मोरा ?-रामा० । यो० उपहासास्पदू-- 
वि० ( सं० ) उपहास के योग्य, निंदनीय, 
ख़राब, बुरा, हँसी उड़ाने योग्य । 
उपद्दासी®- संज्ञा, खी० दे० ( सं० उपहास ) 
हँसी, उहा, निदा, सो सम उर बासी 
यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न 
रहे ”—रामा०। 
उपहास्य--वि० ( सं० उप--हस +- घ्यन्‌ ) 
उपहास के योग्य, निदनीय, हँसने के योग्य । 
उपहास्यता--संज्ञा, खो० ( सं० ) गहण, 
कुत्सा, निदा, उपहास के योग्य होने का भाव । 
उपहित--वि० (सं० उप--धा + क्त) स्थापित | 
उपहो%&--संज्ञा, पु० दे० (हि० ऊपर+- हा 
प्रय ) अपरिचित व्यक्ति, बाहिरी या 
विदेशीय, अनजान, परदेसी ( दे० ) “ये 
उपही कोड कुंवर अहेरी ?--गी० । 
उपहृत--वि० ( सं उप-- हृ + क्त) आनीत, 
द्त्त। `. I 
उपाइ ( उपाउ )--संज्ञा, पु० (दे०) उपाय ' 
( सं० ) तद्वीर, साधन, युक्ति) “ सूर न , 
एकौ अंक उपाऊ ?*--रामा० । 
उपांग-संश्ञा, पु० ( सं० ) अंग का भाग, 
अवयव, अप्रधान भाग, किसी वस्तु के अंगों 
की पूत करने वाली वस्तु, छठ भाग, 
. तिलक, रीका । | 
उपांत--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंत के समीप | 


उपांत्य 


का भाग, आस-पास का हिस्सा, प्रांत, भाग 
छोटा किनारा.। वि० निकट, अंतिक । 

उपांत्य--वि० ( सं० ) अंत वाले .के समीप 
वाला, अंतिम से पूर्व का । 

उपाई--स० क्रि० दे० ( स० उत्पन्न ) उत्पन्न 
की, रची, उपजाईं, बनाई “ जेहि सरि 
उपाई ”--रासा० । संज्ञा, खरी» ( दे० ) 
उपाइ ( उपाय-सं० ) । 


उपाऊ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपाय ) यत्न, 


उपाय, इलाज । 

उपाकमे---संज्ञा, पु० ( सं० ) आरम्भ, वर्षा 
कालोपरान्त वेंदारम्भ का समय, एक 
संस्कार । 

उपाख्यान--संज्ञा, पु ( सं० उप--य़ा-- 
ख्या + अनट्‌ ) प्राचीन कथा, पुराना वृत्तान्त, 
किसी कथा के अंतगत कोई अन्य कथा, 
आख्यान, बत्तान्त। उपखान ( दे० ) 
कहानी, लोकोक्ति। “ यह उपखान लोक 
सब गावै ?--स्फुट० । 

उपाटना®-स० क्रि० दे० (.सं० उत्पाटन ) 
उखाइना । 

उपाडना-स० क्रि दे० ( सं० उत्पाटन ) 
उखाइना। 

उपात-_चि० ( सं० ) ग्रहीत, आरा । 

उपाति®--संज्ञा, खी० (दे०) उत्पत्ति (सं)! 
उपादान-संत्ञा, पु ( सं० उप--भा--दा 

” ¬+अनदू ) प्राप्ति, अहण, स्वीकार, ज्ञान, 
बोध, परिचय, अपने अपने विषयों की ओर 
इंद्रियों का जाना, प्रत्याहार, अदृत्ति-जनक 
ज्ञान, स्वयंमेव कार्थ-रूप में परिणत होने 
वाला कारण, किसी वस्तु के तैययार होने 
की सामग्री, चार आध्यात्मिक तुष्टियों में से 
एक जिसमें मनुष्य एक ही बात से पूरे फल 
की आशा करके प्रयत्न छोड देता हे 
( सांख्य)। ` 

उपादेय--वि० ( सं० उप-झा--दा-+-य ) 
ग्रहण करने के योग्य, लेने लायक्र, उत्तम, 
शष्ठ, गाह्य, उत्कृष्ट, विधेय कमे, उपयोगी । 
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डउपादेयता--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) उत्तमता, 
उत्कषता । * 

उपाध-संज्ञा, पु० (दे० ) उपद्रव, अन्याय । 
उपाधि--संज्ञा, री ( सं० ) और वस्तु को 
और बतलाने का छल, कपट, वह जिसके 
संयोग से कोई वस्तु और की और अथवा 
किसी विशेष रूप में दिखाई दे, उपद्रव, 
उत्पात, कर्तव्य का विचार, धर्म-चिता, 
प्रतिष्ठा या योग्यता-सूचक पद, ख़िताब । 
विघ, बाधा, अत्याचार । उपाधी (दे०)। 
“ मोदि कारन में सकल उपाधी ” 
रामा० । वि०'उपाश्ची--( दे० ) उपद्रवी, 
ऊघमी। * 

उपाध्याय-संज्ञा, पु० ( सं० उप-- अधि -- 
इड--घन्‌ ) चेद्‌-वेदांग का पढ़ाने वाला, 
अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आह्मणों का एक 
भेद । उपधया ( दे० )। ` ` | 

उपाध्याया- संज्ञा, खी० (सं०) अध्यापिका । 
उपाध्यायानी--संज्ञा, ज्ञी० (सं०) उपाध्याय 
की खी, गुरु-पल्ली । . 

उपा्यायी- संज्ञा, खी० ( सं० ) अध्यापकः 
भार्या, गुरु-पत्नी, पढ़ाने वाली, अध्यापिका । 

उपानत्‌-संज्ञा, खी ( सं० ) उपानह 
( दे० ) पादुका, जूता । 

उपानह संज्ञा, पु० ( सं० ) पादुका, जूता, 
पनहों, पदन्नाण । ““““झरु पाँय उपानह 
की नहिं सामा ”-सुदा०। . ` 

डपाना#--स० ' क्रिश दे० ( सं० उत्पन्न ) 

उत्पन्न करना; पैदा करना, सोचना, उपाजन 
करना, कमाना, करना, रचना, “ हों मनते 
विधि पुत्र उपायों ”--के०॥ ` 

उपाय--संज्ञा, पु० ( सं उप+-्राञइ†} 
झलू ) पास पहुँचना, निकट आना, अभीष्ट | 
तक पहुँचाने वाला, साधान, युक्ति, 
शत्रु पर विजय पाने की चार युक्तियाँ 

“ साम, दाम, अरु दंड, विमेदा ”--(र 


उपायन 


उपायन--संज्ञा, पु० ( सं उप+यप्‌+- 
अनद्‌ ) भेंट, उपहार, सौगात, नजर, घत 
की प्रतिष्ठा, समीप-गमन । ““ ब० व० 

` ( उपाय ) उपायों या प्रयत्रों । `°" `° तोरत 

` फूल उपायन मैं ''_ रघु० । . 

उपाया--क्रि० स० ( दे० ) उपराग ( सं० ) 

उपायी-वि० ( सं० ) उपाय करने वाला, 
उपाजेक, खोजी। _ 

उपारना&--स० कि० दे० ( स० उत्पाटना ) 
उखाडना, “ खायेसि फल अरु - विटप 
उपारे ”--रामा० । , 

उपाजन--संज्ञा, पु० ( सं०-उप-- ग्रज+- 
झनट्‌ ) लाभ करना, कमाना, पैदा. करना, 
अजेन, संचय, एकत्र. करना । वि० उपाजे 
 नीय--प्राप्त करने योग्य । ; 
उपाजित-वि० ( सं० उप--भर्ज--क्त ) 
संचित, कमाया हुआ, प्रास किया हुआ, 
संग्रहीत, एकत्रित ।. . 


उपालस्भ-संज्ञा,पु० ( सं उप--य़ा--लभ्‌ 


¬भ्रल्‌) उल्ाइना, उराहनी ( घ्र० ) 
शिकायत, निंदा । वि० उपालब्ध- । 

उपालंभन-संज्ञा पु० ( सं०) उलाहना 
देना,. निदा करना । वि० उपालँभनीय-- 
उलाहने के योग्य । वि० - उपांलंभित, 
उपालभ्य । ` 

उपाच $¬ संज्ञा, पु० ( दे० ) उपाय ,( सं० ) 
उपाउ ( दे० )। 

उपास#--संज्ञा, पु० दे० .( सं० उपवास ) 

, अनशन, लंघन । संज्ञा, पु. दे० ( सं» उपा- 
स्य ) इष्टदेव, उपासना के योग्य। . | 

उपासक -वि० ( सं० उप+-आस-+- णक्‌ ) 
पूजा या आराधना करने वाला, भक्त। 

उपासन-- संज्ञा, पुर ( सं उप--आस +- 
अनटू ) शुश्रूषा, सेवा, आराधना, धनुविद्या, 
आलजु॒गत्य । 

उपासना--संत्ञा, ख़ी० ( सं० उप+ आस+- 
अनू-- भा ) पास बैठने की क्रिया, आराधना, 
पूजा, टहल परिचय्यां, सेवा, सुश्रुषा, 
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उपेक्त्य 


भक्ति। ब्रि स०' ( दे० ) `. उपासना या 
पूजा करना, सेवा करना, भजन करना, 
: आराधना करना । “ संध्या उपासत 
सूमिदेव ?? --के० । ञ्र० क्रि० दे० (सं० 
उपवास ) उपवास करना, बत रहना, निराहार 
या अनशन रहना । 
उपासनीय--वि० (सं० ) सेवा करने योग्य, 
सेव्य, आराधनीय, .. पूजनीय । ` ख्नी० 
उपासनीया। . - 
डपासित-_वि० (सं० उप+-ग्रास+ क्त) 
आराधित, सेवित, पूजित। खी० उ पासिता। 
उपासी--वि० ( सं० उपासिन्‌) उपासना 
करने वाला, सेवक, भक्त, आराधक । “ हम 
्रजबासी, प्रेम-पदति-उपासी उधौ '?- 
. एलाकर । संज्ञा, खी० ( दे०.) उपासना, पूजा, 
स्तुति “ संध्यासी तिहुँ लोक के किहिवि 
उपासी आनि ??--के० । खी०. वि० . दे० 
( उपवास ) कृतोपवास, निराहार घत करने 
चाली । पु० वि० ( दे० ) उपासा । 
उपास्य-वि० ( सं उप+-्ासञ-य) 
उपासना या पूजा के योग्य, आराध्य, सेव्य 
पूजनीय । 
उपेन्द्र--संहा० पु० ( सं० ) इन्द्र के छोटे 
भाई, वामन या विष्णु |. .... 
उपेन्द्रवज्ञा--संज्ञा, खी० ( सं० ) ग्यारह 
वर्णी का एक वृत्त. “ `-` :“'डपेन्द्रवज्ना 
जतजस्तोतो गौ ?” 
उपेत्तण- संज्ञा, पु ( सं० ) विरक्त होना, 
उदालीन . होना, किनारा खींचना घणा 
करना, तिरस्कार करना । वि० उपेत्तणीय 
---डदासीन होने योग्य । 
उपेत्ता-संज्ञा, खी० ( सं० उप¬-ईच्ष्‌ + डू) 
अस्वीकार, त्याग, उदासीनता, लापरवाही, 
विरक्ति, एणा, तिरस्कारा] _ : 
उपेक्तित--वि० ( सं० उप:{ईक्त+क्त) 
जिसकी अपेक्षा को. गई :हो, _ तिरस्कृत, 
निदित, त्यक्त । खी० उपेक्षिताः! 
उपेक्त्य- वि० (- सं० ) उपेक्षा के . योग्य} 


उपेत .. . 


उपेत--वि०: ( सं० उप+इ--क्त ) 
मिलित, आसन्न, :एकत्रित,- समागत । 
डपैना#--वि० देर ( स उ--पहव ) खुला 
हुआ, बज्ञा, नभ | खो० उपैनी | . 
अ० कि०.(?)) लुप्त हो जाना, उड़जाना । 

डपोद्घात--संज्ञा, पु० (.सं० उप --उत्‌-[- 
हन्‌-घन. ) अंथ के प्रारस्भ का वक्तव्य 
प्रस्तावना, भूमिका, प्राकथन, सामान्य 
कथन से भिन्न विशेष, वस्तु के विषय में 
कथन, न्याय की छः संगतियों में से एक । 

उपोषण संज्ञा, पु० (- सं उष--वस्‌+- 
अनटू ) अनाहार, उपवास, ' निराहार ब्रत । 
वि० उपोषणीय । वि० उपोषित--कृतो 
पवास । वि० उपोष्य-ब्रत करने योग्य, 
उपवास के योग्य । 

डउपसेथ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं०. उपवसथ, प्रा० 
उपसेथ) निराद्दार बत, उपवास, (जैन, बौद्ध)। 

उफ्‌-अव्य० (झ०) आइ, ओइ, अफ़सोस । 

®उफड़ना -अ० कि० दे० (हि० उफनना ) 
उबलना, उफानखाचा, जोशखाना, टूट 
पड़ना । (दे०) उफरना- टूर पड़ना । 

#उफनना--अ० क्रि० दे० (सं० उत्‌ | फेन) 
उबलना, उभड्ना, उफान आना, उबल कर 
उठना, “-उफचत तक्र चहु. दिसि चित- 

ति’ सूबे० । जोश खाना दूध आदि) 

उमड़ना। 

उफनाना-थ्० क्रि० दे० (सं उत्‌+-फेन) 
 उबलना, उमड़ना; उफान आना, फेन 
आना, “'“' “सारी छीरं-फेन कैसी आभा 
उफनाति है”-रस०। 

 ®फेवयुक्त हो हाँफना, अफनांना ( दे० ) 
` ५ ्रौपदी कति अफनाय राजपूती सबै ” 

रत्नाकर । 

उफान-संत्ञा, पुं० दे० ( सं» उत्‌+-फेंन ) 
गरमी या कर फेन के साथ ऊपर उठना 
( दूध आदि ) उबाल । “ तनक सीत जल 
सों मिटै, जैसे दूध उफान !7--] 

डफाल -संज्ञा, पु० दे० ( हि० - उंफान ) 
उबाल, उफान। . :- 
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उंबेहंना 
संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० उत्‌--फाल ) ' लम्बी 
डग, “ जलजाल काल कराल माल उफाल 
पार घरा धरी '--के० - 
उबकना--अ० क्रि० दे० ( हि० उबाक ) 
के करना । 
उबकाइ%- संज्ञा, स्री० दे० ( हि० झोकाई ) 
मिचल्ली, जी मचलना, वमन, क्रे, मचलाई। 
उवचट*#-¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्वार ) अद- 
पट या बुरा रास्ता, विकट माग. । वि० 
ऊबड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा | | 
उबटन--संज्ञा, पु० दे० .( सं० उद्दतन ) शरीर 
पर मलने के लिये तिल, सरसों, चिरोजी 
आदि का लेप, अभ्यंग, उपटन, बरना । | 
उबटना- भ० क्रि० दे० ( सं० उद्वर्तन ) उंब- 
: टन लगाना, बटना, मलना । “ जेहि सुख 
सखुगमद्‌ मलय उबटति ?? - ञ्र० | 
उबना&- अ० कि० ( दे० ) उगचा, ऊचंना : 
(दे)! . 
उबरण - संज्ञा, पु० ( दे० ) उड्धंतेन, बचाव, 
आड़ । 
उबरना-अ० क्रि दे० ( सं० उद्वारण ) 
उद्धार पाना, निस्तार पाना, सुक्त होना, 
छूटना, शेष रहना, वाकी बचना, बचना, 
`“ कछु दिन उबरते तौ घने: काज करतै-- 
भू० । ~ उबरा सो जनवासहि आवा? 
>- रामा० । अ० क्रि० ( दे० ) उबलना, 
ऊपर उठना। वि० उबरा--बचा हुआ, 
शेष । खी० उबरी । 
उबलना - अ० क्रि० दे० (सं० उद्‌ = ऊपर-- 
बलन=जाना ) आँच: या गरमी पाकर 
तरल या देव पंदाथा का फेन के साथ ऊपर 
डठना, उफनना, उमड़ना, वेग से निकलना, 
खौलना । की.) 
उबलाना--स० 6० दे० ( हि० 
ग्रॅ रूप ) उबलने के लिये प्रेरित 
उबसना-अ० कि० (दे०) सदना, 
उबहना&-- स०. क्रि० दे० 


उबहन 


स्यान से निकालना, शस्त्र .उठाना, .पानी 
फेकना, उल्लीचना, ऊपर की ओर उठाना, 
उभरना। स० क्रि० दे० (सं० उद्दहन) जोतना 
“ दादू ऊपर उबहिके?! । वि० दे० ( सं० 
उपाहन ) बिना जूते का, नङ्गा । 
उचहन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्वहन ) कुएँ 
से पानी खींचने की रस्सी । ज्ी० उबहनी । 
उबांत%--संज्ञा, खी० .दे०, ( सं० उद्वांत ) 
उलटी, चमन, के । 
डबाना--अ० क्रि० (दे० ) बोना, रोपना, 
लगाना, तंग करना, ऊबना, किसी के लिये 


झाकुल होना। वि० नंगे पेर, बिना जूतों के, . 


उपानह । संज्ञा, पुर. दे० कपड़ा बचने में 
राछु के बाहर रह जाने वाला सूत, बह । 
४८ भोर ही सुखात है. हैं, घर .कौ. उबात 
है --' ? | 
. उबार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्वारण ) 

विस्तार, छुटकारा, उद्धार, ओहार, रक्षा, 
पदा । “ नहि निलिचर-कुल केर उबारा ” 
-रासा० । 

डबारना--स० कि० दे० ( सं० उद्वारण ) 
उद्धार करना, छुड़ाना, सुक्त करना, बचाना, 
रक्ता करना, “ लाखागृह ते जात पांडु-सुत 
बुधि-बल नाथ उबारे ''-सू० । 

उबाल--संज्ञा, पुश ( हि० उबलना ) आँच 
पाकर फेन-सहित .ऊपर . उठना, उफान, 
उफाल, उद्दोग, क्षोम, जोश । 

उबालना-स० किं० दे० ( सं° उद्दालन ) 
तरल या द्रव पदाथं को आँच पर रख कर 
. इतना गरम करना, कि चह फेन के साथ 
ऊपर उठने लगे, खौलामा, चुराना, जोश 
देना, पानी के साथ आग पर चढ़ा कर गरम 
करना, उसेना, पकाना, । वि० उबला, ख्री० 


उबली 
उबासी--संश्ञा, खो० दे० ( सं० उश्वास ) 
जँभाई । 
उबाहना&--प० क्रिं०.( दे० ) उबहना । 
. उबिठना--स० क्रि० दे० ( सं० अव - इष्ट 
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--सं० ) जी भर जाने.पर अच्छा न लगना 

उबोठना ( दे०.) अ° कि० ( दे०) 
ऊबना, घबराचा, “ ``` ` ` दिन राति नहीं 
रतिरंग उबीठे ''--देव । 

उबोधना®--्र०' क्रि० दे० ( सं० उद्विद्ध ) 
फूँसना, उल्लमना, धँसना, गडना, विद्ध हो 
जाना । 

उबीधा--विं० दे० .( सं० उद्विद्ध ) धॅला 
हुआ, गडा हुआ, काँटों से भरा हुआ, 
साइ-रंखाइ वाला । 

उबेना&--वि० दे० ( हिउ =नहीं+ उपानाह 
--सं० ) नंगे पैर, बिना जूते के, “ तबलों 
उबेने पाँय फिरत पेटै खलाय ''- कवि । 
उबेरना&--स० कि० (दे० ) उबारना, 
उद्धार करना, बचाना । 

उबेहना-स० क्रि० दे० ( सं० उद्‌वेधन ) 
जइना, बैठाना, पिरोना । 

उभ- संज्ञा, पु० (सं०) उध्वं, ऊपर, द्वि, दो । 

उभइ--वि० दे० ( सं० उभय ) दोनों, उसे 
( दे० )। 

उभक्क-संज्ञा, पु० दे० (प्रान्ती०) री, भालू । 
उभडना-अ० क्रि» ( दे० ) ऊपर उठना, 
उकसना, प्रगट होना, बढ़ना, उभरना । 
( दे० ) किसी तल या सतद्द का आस पास 
की सतह से ऊँचा होना, उकसना, फूलना, 
ऊपर निकलना, उत्पन्न होना, पैदा होना, 
खुलना, प्रकाशित हना, अधिक या प्रबल 
होना, चलदेना, हट जाना, जवानी पर 
आना, गाय, भेंस आदि का मस होना ।. 
उभना--अ० क्रि० (दे०) उठना उभड़ना। 
उभय--वि० ( सं० ) दोनों, दो, युग्म, 
युगुल, उभे ( दे० ) |.“ उभय भाँति 
देखेसि निज मरना ?- रामा० । 
डभयतः--करिं ` विश (7० ) दोनों ओर 
से, पाश्वंतः । 

उभयतोमुण्वीवि० ( सं० ) दोनों ओर 
मुँह वाला। यौ० उभयतोमुखी गो 


ब्याती हुईं गाय जिसके गर्भ से बच्चे का | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


उभयचर 


'इंद बाहर आण्या TS बाहर आ गया हो ( इसके दान का 
बड़ा महात्म्य कहा गया है )। 
उभयत्र--कि० वि० ( हं) दोनों ओर, 
दोनों तरफ। 
उभयविपुला--संज्ञ, स्री ( संर ) आयो 
छंद का एक भेद । 
उभरना&$--अ० क्रि» ( हि० उभरना ) 
अहंकार करना, शेजी करना, उभड़ना। 
उतरना, बढ़ना, उउना। ' 
उभराई-संज्ञा, खी’ ( दे० ) इतराना, 
उभडाव । . ठे 
उभराना--स० क्रि० ( हिं० उभरनः का प्रे० 
रूप.) बढ़ाना, उठाना । 
उभरोहं७-वि० दे० ( हि० उमरना -- रौद 
-्जत्य० ) उभार पर आया हुआ, उमड़ा 
हुआ, उपर उठा हुआ । 
उभा--संज्ञा, ख्री० ( दे०) चिता, ( सं० 
उभय-_दोनों ) द्विविधा । “ सबहि उभा 
सैं लगि रहा `` ˆ"'कबी० । 
उभाड़ -ंज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्धिदन ) 
-उठान, ऊंचापन, ऊँचाई, ओज, बृद्धि । ` 
उभाड़ना--प० क्रि० दे० ( हि० उभड़ना 
का प्रे, रूप ) भारी वस्तु को धीरे धीरे 
ऊपर उठाना, उकसाना, उत्तेजित करना, 
बहकाना। | ss मी 
उभाड़दार--वि० ( हि० उमाइ+-दार-फ़ा० 
प्रत्य ) उठा या उभरा हुआ, भड़कीला, 
ऊँचाई लिये हुए । 
उभाना#--भ० क्रि० ( दे० ) तिर हिलाना, 
हाथःपैरं पटकना, अशुआना, उठाना, उत्ते- 
जित होना, आवेश में आना । “एक होय 
तौ उतर दीजै सूर सु उठी उभानी”-सू०। 
उभार संज्ञा, पु० ( दे० ) उभाड़, उठान | 
डभारना-स० क्रिंश ( दे० ) उभाइना, 
उठाना, उत्तेजित करना । 
उशिरना#--पअ्र० क्रि० ( देश० ) ठिठकना, 
हिचकना । अभिरना (दे० ) टकराना, 
रो कर खाना, भिटकना । ः 
सा० श० क०--३४ 
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उमचना. 


उमे&--विं० ( दे० ) उभय ( सं° ) दोनों, 
उभो ( दे० ) । 
उमंग--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० उद्‌--मंग = 
चलना ) चित्त का उभाड़, सुखद मनोवेग, 
मोज लहर, उरलास, जोश, आनंद, हता । 
ममता, मगनता ( दे० ) उमग ( दे० ) 
उभाइ, अधिकता, पुर्णंता, इलास । | 
उमंगना® --( उमृँगना ) भ्र० कि० ( दे» ) 
उमंगयुक्त होना, अप्ञन्न होना, उमगना 
( दे० ) आवेश में आना, उल्लास में होना, 
उठना । “ प्रेम उमँगि लो चन जल छाये ”-- 
रामा० । उमड़ना, उठना, उभरना। “ गोपी 
वाल बालन के उमगत आँसू देखि ?--- 
ऊ० श०। “ उमगत सिधु दौरि द्वारका 
बचाई दिव्य ?--रत्नाकर । हुलास या 
उत्साह से आगे आना । पू० का० क्रि० उसॅगि । 
उमसंगितं - वि० ( दे० ) उमंग-युक्त, हुला- 
पतित, उत्पाहित, उड्लासित, आवेश-युक्त | 
उमंगी- वि० (दे०) उमंगवाला, हुला तवाला, 
उल्लाप-पूर्ण, आनंदी, तरंगी, जोशीला । 
उमंड़ना--भ० क्रि० ( दे० ) उमड़ना, पानी, 
आदि का ऊपर उठना, खौलना, छाना, 
आवेश में आना, बढ़ना, उभड़ना । “उमँडि 
बहें नद्‌ नीर ? --ब० । ग 
उमग&-संज्ञा, ख्री० (दे० ) उमंग ( हि० ) | 
उमंगन--(उमगनि )--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) 
उपंग । 
उभगना-अ० क्रिंश दे० ( हि० उमंगना ) 
उभड़ना, उमड़ना, भरकर ऊपर उउचा, 
उल्लास में होना हुलसना। ; 
उसगाना-स° क्रि० (दे० ) उभाइना, 
उत्तेजित करना, उमंगित करना, प्रसन्न करना, 
हुलसाना । अ० क्रि० ( दे० ) उसगचा । 
“सति कष्ट सों हुल्लिव मोहि रनहितं उसगाः 
चत ११ मुद्रा० CoO ह्यि हिम सैल तें 
हमारे उमगानी हैं-रसाल। 
उमचना-अ० कि० ( दे० ) 
फिसी वस्तु पर तल्वों से 


उमड़ 
पहुँचाने के लिये कूदना, हुमचना, हुमकना, 
हुमसना, शरीर को झटके के साथ उपर उठा 
कर नीचे गिराना, चौंकना, चौकन्ना होना, 
सजग होना, सावधान या सतक होना । 
डमड़-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० उन्मंडन ) 
उमड़ ( दे० ) बाढ़, बढाव, भराव, घिराव, 
धावा, आवेश । 
उमड़ना-अ० क्रि० ( दे० ) ( हि० उमंग ) 
द्रव वस्तु का आधिक्य के कारण ऊपर उउना, 
.उतराक़र बह चलना, उठकर फैलना, छाना, 
घेरना, आवेश में आना, जोश में होचा | अ० 
कि० दे० ( सं० उन्मंडन') उमेड़ना ( दे० ) 
उमडना, उभइना। ``''''उमंडि ठोंकि 
लरिहों ”-पझ्ा० । यो०--उमड़ना-- 
घुमड़ना ( उमरना-बुमरना-दे० ) - 
घूस घूम कर चारों ओर से फैलकर .खूब घिर 
जाना या छा जाना .( बादल ) “ उमरि 
. घुमरि घन घोर घहरान लागे*' ”? रसाल । 
उमड़ाना--श्र० कि० (दे०) उमइना (हि०) 
क्रि० स० ( दे०) उमड़ना ( दि०:) का 
प्रेरणार्थक रूप, उभाइना, उत्तेजित करना, 
ऊपर उठाना । 
उमदना$-अ० कि० दे० ( सं० उन्मद्‌ ) 
उमंग में भरना, मस्त होना, उमगना, 
उमइना, प्रमत्त होना । 
डमदा-वि० ( दे० ) उम्दा ( फा० ) 
अच्छा, बढ़िया । 
उमदाना®-अ० किं० दे० ( सं० उन्मद्‌ ) 
मतवाला होना, मद में भरना, भस्त या 
ग्रमत्त होना, उमंग या आवेश में आना, 
उन्मत्त होना । 
उमर संज्ञा, खौ० दे० ( झ० उप्र ) अवस्था, 


चय, आयु, जीवनकाल, उमरिया ( दे० ) | 


डमिरि ( दे० )। 

उमरा--संज्ञा, पु० ( अ, ) अमीर का बहु- 
वचन, प्रतिष्ठित लोग, सरदार, बड़े आदमी 
रईस, अमीर । 

उमराय ( उमराव )#-संज्ञा, पु०( दे० ) 


( भर० ), 
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उमाचना 


उमरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) वह पौधा जिसे 
जलाकर सज्जीखार तैययार किया जाता है । 

उमस--संज्ञा, खी० दे० ( सं० ऊष्म ) इवा 
के न चलने पर होने वाली गरमी, जिसमें 
'पलीना खूब आता है और इसी से जी भी 
घबड़ाने लगता है । 

उमसना#-अ० कि० दे० ( हि० उमस) 
उमस दोना । 

उमहना®-अ० कि० ( दे० ) उमडना 
( हि० ) छा जाना, उमंग में आना, प्रसन्न 
होना, उठना, उचकना या उछुलना। 
“ कहे 'रतनाकर’ उमहि गहि स्याम ताहि- 
ऊ० शा० | 

उमहाना%--स० क्रि० ( दे० ) उसड़ाना, 
उमाइना, ( उमहना का स० रूप) छा 
देना, उमंग में लाना । 

उमा--संज्ञा, खी० (सं उ+मा+न आ ) 
शिव की खी, पावती, दुर्गा हरिद्रा, हलदी 
( देश) अलसी ( अतसी-दे० ) कीति, 
कांति, शान्ति, भगवती, सैना और हिमां- 
चल की कन्या थीं, इन्होंने शिवजी के लिये 
उम्र तप किया, जिसे देख माता मैना ने कहा 
८ उसा ?? तपस्या मत कर! अतएव इनका 
नाम उमा पड़ गया । "`" “ अनित उमा 
रमा बह्माणी--रामा० । यो० उमापति 
संज्ञा, पु० शंकर जी, महादेव । उमेश 
संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, ईश्वर, महादेव । 
उमा्ुत- संज्ञा, पु० ( सं० ) कातिकेय, 
गणेश । 


उमाकना®--अ० क्रि० दे० ( सं० उ=नहीं 
¬-मंक ) खोद कर फेंक देना, नष्ट करना, 
उपारना, उखाइना । स० क्रि० ( दे० ) 
उन्मूलन करना । 

उमाकिनी१&--वि० ख्री० ( दे० ) उखाइने 
वाली, खाद कर फेंक देने वाली, उन्मूलित 
करने वाली, नष्ट करने वाली | _ 

उमाचना& -स° क्रि० दे० ( सं० उन्मंचन ) 
उभाइना, ऊपर उठाना, निकालना । 


८ कहूँ नैननि तें नहि लाज उमाची ?--रवि० i 


॥ 
। 
। 
| 
| 
| 


उमाद ३ 


उमाद्‌® -'संज्ञा, पु० ( दे० ) उन्माद ( सं० ) 
पागलपन । वि० उमादी ( दे० ) उन्मादी, 
पागल । 


डमाधो-संज्ञा, पु० ( दे० ) उमापति, 


शंकरजी । 

उमाह-संज्ञा, पु० दे० ( हि० उमहना ) 

- उत्साह, उमंग, जोश, ावेश, हुलास, 
चित्त का उद्‌गार । 

उमाहना अ कि० ( दे० ) उमडना, 
उमहना, मौज या आवेश में आना । क्रि 
स०--उमड़ाना, उमगाना, “ साहस कै 
कछुक उमाहि पूछिबे कौ चाहि?!---ऊ० श०। 

उसाहल%--वि० दे० ( हि० उमाह ) उमं- 
गित, उमंग से भरा हुआ, उत्साहित । 

उभेठन--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उद्घोषटन ) 
ऐंठन, मरोइ, पेंच, बल । 


उभेठना-डमैठना स० .क्रि० दे० ( संर 


उद्वेन ) ऐंठना, मरोडना, '*'“ उमंग मैं 
उमैठो है “रसाल । 

उभेठघां--वि० दे० ( हि० उमेठना ) रंठदार, 
घुमावदार, एंउनदार, पंचदार । 

उभेड़ना-स० वि० ( दे० ) उमेठना, 
उसैठना, ऐंठना । 

डमेलना®-स० कि० ( दे० ) (सं० उन्मीलन) 
खोलना, प्रगट करना, वर्णन करना, बयान 
करना । 

उस्द्गी- संज्ञा, ख्री० ( फा ) अच्छाई. भला- 
पन, ,खूबी । 

उस्दा- वि० ( अ०) अच्छा, भला, बढ़िया । 

उस्पत- संज्ञा, खी० ( झ० ) किसी मत के 
अनुय़ायियों की मंडली, जमाअत, समिति, 
समाज, औलाद. संतान ( परिहास ) पैरो- 
कार, अनुयायी, साम्प्रदायिक दल । 

उस्प्रीद्‌ ( उम्मेद्‌ )--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) 
आशा, भरोसा, आसरा । “ ऐ मेरी उम्मीद 
सेरी जाँ निवाज़ ”-- 

उम्मेदवार = संज्ञा, ५० ( फा० ) आशा या 

भरोसा रखने वाला, काम सीखने या नौकरी 


8७ डरगारि 


पाने की आशा से किसी दंप्रतर में बिना 
वेतन के काम करने वाला, किसी पद 
पर चुने जाने या लिये जाने के लिये 
खड़ा होने वाला आदमी, किसी परीक्षा 
में बैठने के लिये आर्थनापत्र भेजने वाला, 
आर्थी । संज्ञा, खी० उम्मेदवारी ( फा० ) 
किसी दतर में नौकरी पाने की थाशा 
से बिना वेतन ही काम करना, आसरा, 
भरोसा । े - 
उस्र-संज्ञा, 'खी० ( अर ) अवस्था, ग्रायु, 
चयस; जीवन काल, “ वह भी एक उम्र में 
हुआ मालूम !। उमर, उमिर, उमिरिया 
( दे० ) | + हह: 
उरंग ( उरंगम )--संज्ञा, पु० ( सं० ) सपं, 
साँप, उरग। - 
उर---संज्ञा, पु० ( सं० दरस ) वत्तःस्थल, 
छाती, हृदय, मन, चित्त। यो० उरत्तत-- 
हृदय का घाव, उर-पीड़ा, हृद्य रोग । . 
डरकना#--भ्र० क्रिश ( दे० ) सुकना, 
ठहरना । 
उरग--संज्ञा, पु० ( सं० उरस्‌ + 'गम्‌+-ड ) 
साँप, सपं, नाग । ' नाक उरग कष व्याकुल 
सरता १ 
उरगना%--स० क्रि० दे० ( सं० उरगीकरण ) 
स्वीकार करना, सहना, ग्रहण :करना, 
जोगवना । “ जो दुख देय तो लै उरगौ 
.खब बात सुनौ ?”-- रासा० । अ० क्रि०- 
ग्रहण ( चंद्र या सूय ) से सुक्त होना। | 
उरग्र-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) भेड़ी। | 
उरगाद्‌- संज्ञा, पु० ( सं० ) सप-भक्तक, 
गरुड, विष्णु-बाहन । Es 
डरगाय-संत्ञा, पु० ( सं०.) विष्णु 
प्रशंसा । “ दासतुलसी ”? कहत 
जयतिजय उरगाय १?-- विन । वि० प्रशंसित 
फैला हुआ । अ० क्रि० अहण-सुक्त होना 
उरगारि- संज्ञा, पु० ( सं० र र्गः 
गरुड, पञ्नगारि, वैनतेय, सप 
वाला, नकुल । 


उरगिनो 


: सपिणी, नागिन । 

उरज-उरजात+#---ंज्ञा, पु० (सं० उरोज) 
उरोज, .कुच, स्तन । “ ये नैना घेना करें, 
उरज उसैठे जाँहि ”। रही० । 

. उरभ्हना%--य्र० क्रि० ( दे० ) उलकना, 
(.हि० ) फॅसना, लिपटना, लिस. होना, 
झटकना, आसक्त होना । “ जिन महुँ उरत 
विविधु-विमाना --रामा० । 

उरस्काना--स० कि० दे० (उरमना का स० 

. रूप) उलक्ताना, फॅसाना, अटकाना, लिप्त 
रखना । अ० करि०-फँसना ।'' ' उर उर- 
काहीं ?- रामा० । 

डरस्हेर-संज्ञा, पु० ( दे० ) ककोरा, “ पानी 
को सो घेर किधों, पौन उरभरे किधों !!-- 
सुन्दु० । 
उरण--संज्ञा, पु० (सं०) भेडा, मेढा, यूरेनस 
नामक ग्रह । 
उराद---पंज्ञा, पु० दे० (सं० झड, प्रा०, उद्ध) 

एक प्रकार का पौधा जिसके दानों.को दाल 
होती है, माष । 

उरघ%--कि० वि० दे० ( सं० ऊध्वं ) ऊपर, 
ऊध्वं । ऊरघ ( देर )। 
उरधारना--स० क्रि» ( दे०) उधेडना, 

फैलाना, बिखराना । यो० ( उर+ धारना ) 
हृदय में रखना । 

उरबसी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उवेशी ) 

एक अप्सरा, एक भूषण । यो० ( उर + बसी 

-- हि० ) दिल में बसी हुई। “ तू मोहन 

के उर बसी, ह्वै उरबसी समान ?-- बि० । 
उरबी#--संज्ञा, खरी दे० (सं० उवी) 
` पृथ्वी, धरती । 

उरमसना#९--झ० म्रि० दे० ( सं० अवलंबन, 

प्रा० ओलंबन ) लटकना । “ तहुँ कलसन 
चे उरमति सुठार ? - राम० । 
 उरमाना#-स० क्रि० दे० ( हि० उरमना ) 
लटकाना | 
उरमाल#--संज्ञा, पु० दे० ( फा० रुमाल ) 
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उरगिनी%--संक्ञा, स्ली० दे० ( सं० उरगी ) 


उरू 
रूमाल । यो० ( उर -- माल ) हृदय पर पड़ी 
हुईं माला । 

डरमी--संज्ञा, खी० ( दे० ) पीडा, दुःख । 
“ तू तौ षट उरमी रहित ?- सुन्द्‌० । 

उररी--अव्य० ( सं० ) स्वीकार, । वि० 
उररीकृत-स्वीकृत । 

उरला--वि० ( दे० ) ( सं० आपर, अवर -]- 
हि० ला--प्रय०) ) पिछला, बिरला, निराला । 

उरचिजञ#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उवी-- 
ज =उत्पन्न ) भौम, मंगल । 

उरस--वि० (सं० कुरस) फीका, नीरस । संज्ञा, 
पु० (सं० उरस्‌ ) छाती, वक्षःस्थल, हृद्य । 

डउरसना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० उड़सना ) 
ऊपरःनीचे करना, उथल-पुथल वरना, 
चलाना । “ स्त्राल उद्र उरसति यों मानो 
दुग्ध-सिघु छवि पावै '_सू० । 

उरस्तिज- संज्ञा, पु० ( सं० ) स्तन, उरोज । 

उरर्ञ्राण- संज्ञा, पु० यौ० ( एं०) कवच, 
बख़्तर । 

उरहन$--( उरहना ) संज्ञा, पु० ( दे० ) 
उलाहना, उराइनो, ओरहन { दे० ) । 

उरा#--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० उवी) प्रथ्वी । 

डराना--( उराजाना ) अ० क्रि०. ( दे० ) 
चुकना, ख़तम होना, समाप्त । “ भूरि भरे 
हिय के हुलास न उरात है ?-- ऊ० श०। 

डरारा#--वि० दे० ( सं० उर ) विस्तृत, 
विशाल, बड़ा। 

उराच( उराय )--संज्ञा, पु० दे० (सं उरस्‌ 
- आव - प्रय० ) चाव, उमंग, हौसला, 
उत्साह, उराउ, उराऊ, चाह, ,खुशी । “तुलसी 
उराव होत राम को स्वभाव सुनि'- कवि०। 

उरहना-संज्ञा, पु० ( दे० ) उलाहना । 

डरिण ( ऊरिन ) वि० ( दे० ) उऋण, 
ऋण से झुक्त होना। | 

उरू--विं० ( सं० ) विस्तीण, विशाल, बडा. । 

#संज्ञा, पु० ( सं० ऊरु ) जाँघ, जंघा । यौ 

उरुपथ--राजमागं, उरुव्यचा - संज्ञा, पु० 

( सं० ) राक्षस । 


उरुजना 


उरूजना--भ० क्रिश (दे० ) उरमना, 
फँसना । 

उरुघाओ#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उलूक, प्रा० 
उलूम ) रूखुआ, उल्लू । 

उरूुज--संज्ञा, पु० ( झ० ) बढ़ती, वृद्धि । 

डरे#--क्रि० वि० दे० ( सं० अवर ) परे, 
आगे, दूर । 

कत क्रि० ( दे० ) अवरेखना 

०)॥ 

उरेव--संज्ञा, पु० (दे०) उलझन, वंचना । 
डरेह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्लेख) 
चित्रकारी । 

उरेहना--स० क्रि» दे० ( सं० उल्लेखन ) 
खींचन, लिखना, रचना, रँगना, लगाना, 
( चित्र )। 


उरोज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० | 


+ड ) स्तन, कुच । 

उज्जित--वि० ( सं० उज--क्त ) वित, 
उन्नत, उत्सृष्ट । 

३ णं- संज्ञा, ्री० (सं०) ऊन (भेड़ आदिका) 
३द्‌-संज्ञा, पु० ( दे० ) उरद्‌, माष । 

उ द्‌प्णी-संज्ञा, ख्रो० ( हि० उद्‌ -- पणी 
सं० ) बनउरदी। 

उ दादेगनी--यो० रनिवास की रक्तिका । 

उदू संज्ञा, ्री० ( ठु० ) फ़ारशी लिपि में 
लिखी जाने चाली अरबी फ़ारसी के शब्दों 
से भरी हुई हिन्दी । 

उदू'बाजार-संज्ञा, पु० ( हि० उदू 
बाज़ार) लश्कर का बाज़ार, बडा बाजार । 

3 चेक%--वि० (दे०) उध्वं (संश) ऊरध (र) 
ऊपर । 

उफ संज्ञा, पु० (अ०) उपनाम, चलतू नाम । 

उमि&-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) ऊमि ( सं० ) 
लहर । 

उमिला--संज्ञा, खी० ( सं० ऊर्मिला ) सीता 
जी की छोटी बहिन जो लषमण को व्याही 
थीं, सीरध्वज जनक की पुन्री। ( दे० ) 
ऊरसिला। 
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.। उलक्ताना--स० क्रिं० ( 


उलभाना 


उ वेरा-संद्ञा, खी० ( सं० ) उपजाऊ भूमि, 
पृथ्वी, एक अप्सरा । वि० ख्रो० ( उवर ) 
डपजाऊ ज़रजख़ेज ( भूमि ) । 

< घेशी--संज्ञा, खी० ( सं० ) एक अप्सरा 
जो नारायण की जंघा से उत्पन्न हुईं थी। 
इसे देख नर-नारायण का तपोभंग करने 
वाली इंद्र की अप्सरायें लौट गई थीं । 

डर्ची-संशा, स्ली० (सं० उरु ई ) प्रथ्वी, 
धरती । अ 

डर्चोजा-संज्ञा, खी० (सं०) सीता, उदिजा, 
जानकी | 

डघीधर--संज्ञा, पु० य° (सं० ) पवत, 
शेषनाग। | 

उलँग#--वि० दे० ( सं० उन्नग्न) नझ, 
नंगा, विवख, दिगंबर | 

उ लं घना#--(उलाँघना)-स० क्रि० दे० ( सं० 
उल्लंघन ) लाँघना, डाँक्ना, फाँदना, न 
मानना, अवज्ञा वरना, उल्लंघन करना । 
उलंघन-संज्ञा, पु ( दे० ) उल्लंघन । 
दे० उलंगना, उल्लघना। | 

उलकाओ#--संश्ञा, ख्री० (देण) उल्का ( सं० ) 
अप्रिपड, मलाल । 

उलचना ( उलछना) स० किं ( दे० ) 
छितराना, फैलाना, फॅकना, बिखारना, 
छानना, पसाना, उलीचचा। 

उलछारना--स० क्रि» ( दे० `) उछालना 
( हिं० ) प्रगट करना, ऊपर फेंकना । . 

उलभान--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अवरन्घन ) 
अटकाव, फँसान, गिरह, गाँठ, बाधा, पेंच, 
फेर, चक्कर, समस्या, व्यञ्रता, चिता, 
तरद्दुद्‌ । वि० उभा । खी० उलको । 

उलकभना--अ० क्रि दे० ( सं अवरन्न ) 


. फँसना, अटकना, लपेट में पडना, घुमावों | 


में फंस जाना, लिपटचा, कास सें लीन 


होना, तक्रार करना, लड़ना, कठिनाई में | 


पडना, अटकना, सुकना, बल खाना, रेडा | 
होना, (विलोम, सुलझना) उ रझना (देः 


उल्लक्ताव 


मना, फॅसाना । 

उलकाव---संज्ञा, पु० ( दि० उलभना. ) 
अटकाव, रूगड़ा, भरट, चक्कर, फेर, कठि- 
नाई । उल्लकेड़ा ( दे० )। 

डउलमोहां--वि० ( हि० उलमना ) फँसाने 
या अटकाने वाला, सुग्ध करने या लुभाने 
वाला । 

डलटना--अ० क्रि० दे० ( सं० उल्लोठन ) 
ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर होना, 
आधा होना, पलटना, पीछे सुड़ना, घूमना, 
उमड्ना,' टूरपडना, अस्त-व्यस्त होना, 
विपरीत होना, विरुद्ध और क्रुद्ध होना, 
चिढ़ना, नष्ट होना, बेहोश या बेसुध होना, 
गिरना, इतराना, गाय-सैंस आदि का जोड़ा 
खाकर गर्भ न घारण करना और फिर जोड़ा 
खाना, घमंड करना । स० क्रि० ऊपर का 
नीचे और नीचे का ऊपर करना, थोंधाना, 
पलटना, फेरना, आधा गिरना, पटकना, 
लटकी हुई चीज़ को समेट कर ऊपर 
चढ़ाना । अंड-बंड करना, और का और, 
विपरीत या विरुद्ध करना, उत्तर-प्रत्युत्तर 
देना, बात दोहराना, खोदना, उखाइना, 
बीज मारे जाने पर फिर से बोने के लिये 
जोतना, बेसुध था बेहोश करना, के या 
वमन करना, उंडेलना, नष्ट करना, रशना, 
जपना, दोहराना । उलठना ( दे० ) । 
उलट-पलट ( पुलट )-संदा, खी० (हि० ) 
अदल बदल, अधव्यवस्था, गड़बड़ी, अस्त- 
व्यस्त । 

उलठ-फेर---संज्ञा, पु० ( हि० ) अदल-बद्ल, 
हेर-फेर, परिवर्तन, भली बुरी दशा । 
उलटा--वि० ( हि० उलटना ) थोंधा, 
विपरीत,क्रमविरुद्ध । खी० उलटी । संज्ञा, 
ख्री० वमन, के, कलाबाज़ी । 
सु०--उलरी सांस चलना- दम उखड़ना 

. ( सत्यु-लक्षण ) उलटी सांस लेना-- 
विपरीत रूप से साँस खीचना, मरने के 


३५० 
अटकाना, लिस रखना ।-#अ० कि० उल- 


निकट होना । उलटे मुंह गिरना--दूसरे 
को नीचा दिखाते के बदले स्वयं नीचा 
देखना । उलटा फिरना (लोरना ) बिना 
उहरे तुरंत लौटना । उलटे पैर जाना 
लौटना, फिर जाना । उलटी गंगा 
बहाना--अनहोनी बात होना, उलटे काम 
करना, विपरीत कार्य करना । उलटी साला 
फेरना--बुरा सनाना, अहित चाहना । 
उलटे छूरे से सूडना--उल्लू बनाकर 
काम निकालना । वि० काल-क्रम में आगे 
का पीछे और पीछे का आगे, बेठिकाने, 
अनुचित, अंडबंड, अयुक्त, इधर का उधर | 
उलटा जुमाना--अंधेर का समय, वह 
ससय जब अली बात बुरी समझी जाय। 
उलटा सीधा--अव्यवस्थित, अंडबंड । 
उलडी-सीधी झुनाना--खरी-खोटी कहना, 
सला-बुरा सुनाना, फटकारना । उलटी 
खोपडी--सूख, जड़ । संज्ञा, पु० बेसन से 
बचा हुआ एक प्रकार का पछ्छान्न । 
डउलटाना#--स० कि० ( हि० उलटना ) 
पलराना, लौटाना, अन्यथा करना, या 
कहना, पीछे फेरना; उलटा करना । 
डलटा-पलटा ( पुटा )- वि० ( हि० ) 
अंडबंड, बेतरतीब, इधर का उधर । 
उलटा-पलडी-संज्ञा, खी० ( दे०) फेर का 
हेर फेर। उ लटी-पलडी विरुद, अंड बंड । 
उलटाच-संज्ञा, १० ( हि० ) घुमाव, चक्कर, 
पलटाव, फेर | 
उलरी-सरसों--संज्ञा, खो यो० ( हि०) 
नीचे. संह वाली कलियो की सरसों जो 
जादू, टोने में काम आती हैं । 
उल्लटे--क्रि० वि० ( हि० ) बेठिकाने, विरुद 
न्याय से बिपरीत । त 
उतल्लथना&--क्रि० अ० दे० ( सं० उदगः 
स्थल =जमना ) उथल-पुथल होना, उल- | 
टना, ऊपर-नीचे होना, उछुलना । स० | 
क्रि उल्लर-पलट करना । “ लहरें उठी | 
समुद उलथाना प०। | 


उलंथा ३५१ ARR उल्लेसने 
उलथा-संश्ञा, पु० ( हिं० ) नाचते | उलिचना ( उलीचना )--स० क्रि० देर 
ताल से उछुलना, कलाबाजी, कूला से | ( सं० उल्लुचन ) हाथ या बरतन से पानी 
` कूदना, उलटी, उड़ी, अनुवाद, करवट | उद्धाल कर फेंकना, ख़ाली करना.। “ सागर 
' बदलना ( पशुओं के लिये ) । सीप कि जाँहि उलीचें ?-रामा० । 
उलद+--संज्ञा,ख्री ( दे० ) कड़ी, वषण । उलूक--संज्ञा, पु० ( सं ) उल्लू चिड़िया, 
उलदना#--स० कि० (दे० ) उल्लटना, | इंद्र दुर्योधन का दूत, वैशेषिककार कणादि 
उँडेलना, गिराना । भ्र० क्रि० ,खूब | सुनिका एक नाम (पू० ईं० ५००) | यौ० 
बरसना । “ बारिधारा उँलदे जलद ज्यो न | उलूक-दशेन वैशोषिक दर्शन । वि० 
सावानो .”--कविता « । ओलूक्पर । संज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्का ) 
उलमना३#--अ० क्रि० दे० ( सं० अवलंबन ) | लुक, लो । 
लटकना, सुकना । उलूस्कल- संज्ञा, पु ( सं ) ओखली, 
उत्तरना#--भ्र० क्रि० ( दे० ) उछुलना, | सल, गुग्युल, खरल । 
कूदना, लेटना, झपटना, oo होचा । | उलेड़ना#-स० क्रि० दे० ( हि० उडेलना ) 


उल्तलना#--अ० कि» ( दे० उड़ेलना ) | उरकाचा, उँडेलना, ढालना । 
ढरकना, ढलना, उलटना । व ट ख्री० दे० ( र कुलेल ) 
डउलसना&--अ० क्रि दे० ( सं० उल्लसन ) उसग, जोश, उछुल-कूद, बाढ़ । त्रिश बेपर- 


शोरि वाइ, अल्हड । 

भेत होना, सोइना । , आरद 
लहून Hoa द उल्का----संज्ञा, खी०. 6 . 

उलहना--अ० क्रि० दे० ( सं० उल्लंभन ) सर ०. ( सं० ) प्रकाश, तेज 


लुक, लुआठा, मश।ल, चिराऱा, दिद्या, 

०१, उसवया, “इतना, "उसना, | रात्रि न बात क जाग दूसरी ओर 
निकलना, खिलना । “बालतन यौवन रसाल वेग से जाते और गिरते हुए दिखाई देने 

लखि ?-- रस० । संज्ञा, पु० (हि०) कै कक 
डदला अ (९ वाले एक अकार के चमकीले प्रकाश-पिंड, 
उराइना, शिकायत । Ns इनके गिरने का “ तरा हटना ” कहते हे | 
उललॉधना-स० क्रिश दे० ( सं० उल्लंघन ) उल्कापात--संज्ञा, पु० ( सं० ) तारा दृटना, 
खा भवा, (तवा, अवशा करवा, न मानना । लुक गिरना, उत्पात, विश विठा 
टा ग । प्रथम घोड़े पर चढ़ना पाती--(सं०) दंगा करने वाला, उत्पाती। 
चाबुक स है ड संज्ञा सं० ) गीदड़, 

उल्वार--वि० दे० ( हि० योलरना-लेटना उकामुल- रंशा, 38 ( ९०३ 


प्रकार का प्रेत जिसके मुह से आग निक- 
पीछे की ओर झुका हुआ (गाडी-बोर से)। | लती है, अगिया बैताल, शिव का नाम । 
उल्लारनाई--स० क्रिश (हिं० उलरना ) र 


कर उढ्था-संज्ञा, पु० ( हि० उलथना) भाषांतर, 
उछालना, नीचे-ऊपर फेकना । स० क्रि० अनुवाद, तरजुमा । 
( दे० ) भोत्वरना ( दे० ) लेटना । उढ्पुर्ब-संज्ञा, पु० ( सं० ) अंगारा, 
उलाहना--संश्, पु० दे० ( सं० उपालम्भ) | कोयला । PT 
किसी की हानिप्रद भूल या चूक को दुःख | उल्लंघन- संज्ञा, ५० ( सं० ) ज्ञाँघना, 
पूवेक कहना, गिला, किसी के अपराध या अतिक्रमण, न मानना, अवहेलना करना, 
दोष को उससे या उसके किसी सम्बन्धी | i a 


डॉकना । | 
व्यक्ति से सखेद कहना । उराहना (दे० )। | उल्लंघना#--स० क्रिः ( दे० ) ` 
स क्रिश उलाहना देना, दोष रखना। दे० )।- (वर 


निन्दा करना । 


उल्लाप्य 


आनन्द, प्रमोद । वि० उदप्नसित-प्रसन्न । 
` वि० उल्लासी--आनंदी । 
उढज्ञाप्य-संहा,. पु० (. सं० ) उपरूपक 
- का एक भेद, एक गीत । 
डढज्ञाल-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक मात्रिक 
झत्रेसम छुंद ( १९-१३ मात्राओं का) । 
उल्लाला-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का मात्रिक छंद ( १९4-१३ मात्रां ) । 
डढ्ञास- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकाश, हषं, 
आनन्द, ग्रंथ का एक भाग, पवे, एक प्रकार 
`का अलंकार जिप्में एक के गुण-दोष से 
दूसरे में गुण-दोष का होना दिखलाया 
जाता है। वि० उदलसित--उज्ञाप्त युक्त । 
वि० उल्ललासक ( सं० ) आनन्दी, प्रसन्न 
करने वाला । 
उढल/सन-संज्ञा, पु० (सं०) प्रकट या प्रका - 
शित करना, इषित या प्रसन्नहोना । स० क्रि० 
उठलासना । वि० उट्जञासी--आनन्दी, 
सुखी । खो० उउ्ज्ञासिनी । 
उहिलञखित-वि० ( सं०) खोदा हुआ, 
उत्कीणं, छीला या खरादा हुआ, चित्रित, 
ऊपर लिखा हुआ, लिखित, खींचा हुआ । 
उळ्लू-संज्ञा, पु० दे० ( सं० उलूक ) एक 
पदी जो दिन में नहीं देखता, खूसट । वि० 
बेवकूफ़, सूखे, लचमी, पाहन । 
सु० उल्लू बनाना-सूखं बनाना । 
कहीं उर बोलना--उजाइ होना, मूख 
या जड़ । उठ सीधा -करना--बेवकूफ़ 
, बनाकर काम निकालना । 
` उठ्ेख- संज्ञा, पु० (सं०) लिखना, वर्णन, 
` लेख, चर्चा, ज़िक्र, चित्रण,' खींचना । एक 
प्रकार का अलंकार जिसमें एक ही वस्तु को 
` अनेक रूपों में ( एक ही या भिन्न-भिन्न 
* व्यक्तियों के द्वारा ) दिखाया जाता है । 
उढ्लेखन-संज्ञा, पु० ( सं० ) लिखना, 
चित्रण । वि० उल्लेखनीय ( सं० ) लिखने 
के योग्य, प्रसिद्ध, वणंनीय । 
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च 
उष्णिक 
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उल्लोच--संज्ञा, पु० ( सं० उत्‌¬-लुच्‌ {- 
अलू ) चाँदनी, चंद्रिका । 

डद्श्ञोल- संज्ञा, पु० ( सं० ) कल्लोल; 
हिलोर, लहर । 

उर्व(उर्बण )--संज्ञा, पु० ( सं० ) आवर, 
गर्भाशय, जरायु, गर्भवेशन, वशिष्ठ-पुत्र । 

उवना&--अ० क्रि० ( दे० ) उगना, उदय 
होना, निकलना । 

उशना--संज्ञा, पु० ख्री० उचनि । ( सं० ) 
शुकाचार्य, भागच । ` “ कवीनाम्‌ उशना 
कविः ?--गीता। 

उशबा--संज्ञ, पु० ( भ्र ) रक्त-शोधक एक 
तरु-मूल । 

उशीर--संज्ञा, पु० ( सं० ) गाँडर की जइ, 
ख़स । 

उद्या--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रभात, तड़का, 
ब्राह्म बेला, अरुणोदय की अरुणिमा अनरुद्ध 
को व्याही गई वाणासुर की कन्या | यो० 
उषाकाल--भोर, प्रभात । यौ० उषा- 
पति--अनिरुद्ध, काम देव का पुन्न । 
उषित--वि« (सं० वस- क्त) दग्ध, त्वरित, 
आश्रित, स्थित । 

उष्टर---संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊँट | 
उष्ण--वि० ( सं० ) तप्त, गमं, फुरतीला, 
तेज़ । संज्ञा, पु०-प्याज्ञ, एक नक का नाम, 
ग्रीष्म ऋतु । 
यो० उष्ण नदी-बैतरणी, उष्णवाष्प-- 
पसीना, स्वेद । उष्ण रश्भि--सूर्य, दिनकर। 
उष्णिक--संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रीष्मकालं, 
ज्वर, . सूये । वि० गरम, तस, ज्वरयुक्त, 
तेज्ञ, फुर्ताला । | 

उष्णकरिबंध--संज्ञा, पु० ( सं० ) ककं और 
मकर रेखाओं का मध्यवती भूःभारा। 
विलोम शीतकरिबंध । 

उष्णता- संज्ञा, खी० (सं० ) गरमी, ताप। ४ 
सज्ञा, पु० उष्णात्व । 

उष्णिक्‌ संज्ञा, पु० ( सं०) सात वां 
का एक छंद । 


~ 


उष्णीष ` 


उष्णीष--संश्ञ, पु० ( सं० ) पगड़ी, साफ़ा, 
सुकुट, ताज । 

उष्म ( उष्मा )-संज्ञा, प० (स्ञी) ( सं० ) 
गरमी, ताप, . धूप, क्रोध, उसस ( दे० ) 
गुस्सा, रोप । 

उष्मज--संज्ञा, पु०( सं० ) पसीने और सैल 
से पैदा होने वाले कीड़े, खटमल, चीलर । 

उस---सवे०, उभ० (हि० वह) विभक्ति लगने 
से पूव का रूप, यथा--उसने, उसका । . 

उसकन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० उत्कर्षण ) 
उकसन, बरतन माँजने का घास-पात का 
पोटा । 

उसकना--अ० क्रि> ( दे० ) उकसना, 
उभड्ना । स० क्रि उसकाना --उभाडूना, 

चढाना, चलाना, उस्काना ( दे० ) । 

उसकारना--स० क्रि० ( दे० .) उकसाना । 

उसता--संज्ञा, पु० . ( दे० ) नाई। वि० 
पकता हुआ । 

उसनना-स° क्रि० दे० (सं० उष्ण ) 
उबालना, पकाना, उसेना ( दे० ) । प्रे० 
क्रि उसनाना--पकवाना, उसवाना, 
उसिनना ( दे० )। 

उसनीस%-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उष्णीष ) 
पगड़ी, सुङुट । 

उसमा--सज्ञा, पु० ( अ० बसना ) उबरन । 
उसरना-- अ० क्रि० दे० (सं० उद्‌-| सरण) 
हटना, टलना, बीतना, गुज़रना, भूलना, 
पूरा होना, बनं कर खड़ा होना, बिसरा, 
उसलना, पानी में उतरबा। 
उससना-स° क्रि० दे० ( स° उत्‌+-सरण) 


खिसकना, टलना । स० क्रि (हिँ० उसास) . 


उसांस लेना। 

उसास --संज्ञां, १० दें० ( सं० उच्छवास ) 
दुःख की लम्बी सांस । “...उरघ उसास 
सा मकार पुरवा की है ”-ऊ० श०। 
उसारना%--प० किं० ( दे० ) उखादना, 


भगाना परदा, खाल, 
हटाना, छिन्नभिक्न करना, , दूर | म. लाल, 


करना, ( दे० ) उसालना । 
नल» चाल छोo-— ४% 
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उसारा$--पंज्ञा,: पु० ( दे? ) ओसारा, 
दाल्ान । खो० उसारी ( दे०,)।, . ... 

उसास--संज्ञा,. ्री० दे० ( सं० .उत्‌+- 
श्वास ) सांस, श्वास, उसाँस, शोक-सूचक 
उंडी या लम्बी उपर को खींची हुईं 
सांस । 

उसासी# ( उसांसी )-संहा, ख्री० दे० 
( दि० उसास) अवकाश, दम लेने की 
फुरसत, “...में सेस के सीसन. दोन्हीं 
उसाँसी ”--के० | 

उसीर--संज्ञा, पु० ( दे० ) उशीर ( छं० ) 
ख़स । 

डसीला--संज्ञा, पु० ( फा० ) वसीला, 
सहायक । 

उसीसा--संज्ञा, पु० दे० (सं० उत्‌--शीष ) 
सिरहना, तकिया । 


। डसूल- संज्ञा, पु० दे० ( भ० ) सिद्धान्त, 


उगाहना । | 

उस्तरा-संज्ञा, पु० ( दे० ) उस्तुरा, छूरा । 
उस्ताद्‌--संज्ञा, पु० ( फा० ) गुरु, शिक्षक, 
अध्यापक । वि० ( दे० ) चालाक, धुत, 
निपुण, दक्ष, चाई । उस्तांदी संज्ञा, स्नी० 
( फा० ) गुरुआई, चतुराई, चालाकी 
धूत॑ता, विज्ञता, निपुणता । ख्जी० 
उस्तानो । वि० उस्तादाना-उस्ताद 
कासा।' ` 

डस्ताना--स० क्रि०: `( दे० ) सुलगावा, 
जलाना । 

स्थ- संज्ञा, पु० ( सं० ) वृष, सांड, किरण। 
खी० उस्र-धेनु । यो० उस्थ-धन्वा इंद । 
डहदा$- संज्ञा, पु० ( दे० ) झोइदा, पद, 
स्थान | उहद्दा (दे०)। ` ' “' 


` 'यो० डहदादार-अफ्रंसर, पदाधिकारी । 
उहां, 'उहां--करि० वि० ( देश ) वहाँ 


( हिंग ) उतै'( त्र )। 
उहार--संज्ञा, पु० ( दे० ) ओहार 


¢ 
| द 


उहियो 
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का धातु का. कडा । “ कर: उहिया 
काँधे रग छाला ??-- प० । 


gr 


ऊ संस्कृत या हिन्दी की वर्णमाला का 
छुठवा अत्तर, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता 
है“ उपूपध्सानोयानामोष्टौ ?? । अ्रव्य० 
( सं० ) भो । संज्ञा, पु० रक्ता, शिव, बह्मा, 
माचष, चंद्र, प्रधान । सवं० ( दे० ) वह । 

ऊंख--संज्ञा, पु० ( दे० ) ऊख - ( संर 

' इत्नु ) हेख, गन्ना, पोंडा ( दे० )। 

ऊस्व#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० ऊष्म ) उमस, 
गरमी । वि० तस, गरमी से व्याङुल। 


७ ऊखम ( दे० )। 


ऊगना- संज्ञा, पु० ( दे० ) पशुओं का रोग 
जिसमें कान बहता और शरीर उंढा हो 
जाता है। कि० सं० ( दे० झोंगना ) गाड़ी 
की घुरी में तेल आदि देना । 
ऊया- संज्ञा, पु० ( दे० ) अपामागं ( सं० 
चिचडा । 
ऊघ--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० ग्रवाड --नीचे 
-+ सह ) डैंधाई, फपकी, थोंघाई । 
ऊघना-अ० क्रि० ( दे० ) रूपकी लेना 
नोंद में छूमना,. निद्रालु होना, उंघाना 
( दे० ) वि० उंघेया । संज्ञा, खी०. ऊंघन 
( दे० ) ऊँघ, कपकी, उंघाई ( दे० ) । 
ऊच, ऊचा#--बि० ( दे०.) उच्च ( सं 
ऊपर उठा हुया, बड़ा, उन्नत, बलद, श्रेष्ठ, 
कुलीन, तीघ, झोछा । खी० ऊंची । संज्ञा 
स्त्री ऊचाई--दे० ( सं० उच्चता ) ( हि० 
ऊंचा+-ह-प्रत्य० ) उठांन, उच्चता, गौरव 
बढ़ाई, श्रेष्ठता, उचाई ( दे० )। यो०-- 
ऊंचनीच--छोरा-बड़ा, छोरी-बड़ी जाति 
.का, हानि-लाभ, भला-बुरा, उँचा-नीचा 
मु०--ऊँचा-नीचा ( ऊच-नीच ) उबड़ 


( त्र.) बहे ( अः ) । 
उहल संशा, खी० ( दे० ) तरंग, उसंग | 


ऊ 


खाबड़, भला-बुरा, ' हाबि- लाभ । ऊँचा- 
नीचा ( ऊँची-नीची ) ` सुनाना 
(कहना) खरी-खोटी या भला-बुरा सुनाना 
( कहना), वि०--ज्ञोर का या तीब्र (स्वर) 
सु०-ऊचा खुनना--कम सुनना; तीन 
स्वर ही सुनना । ऊँचे बोल बोलना-- 
घमंड की बातें करना । : 

ऊंचे%--क्रि० वि० ( हि०- ऊँचा ) अचे पर, 
ऊपर की ओर, ज्ञोर से शब्द । 
सु०-ऊचे-नीचे पैर पंड़ना-डुरे काम 
में फॅसना, ऊँचे बोल का बोल नीचा-- 
घसंडी का सिर नीचा । 

ऊछ- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का रोग । 

ऊना क्रि» दे० (सं० उच्छन्न= 
वीनना ) कंघी करना, बाल ऐंछुना । 

ऊट संज्ञा, पु० दे० ( सं० उष्ट ) एक ऊँचा 
पशु जो सवारी और बोर लादने के काम में 
आता है । खी० ऊटनी 

ऊट कटारा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उष्टकंठ ) 
एक कटीली झाडी । उटकटाई ( दे० ) । 

ऊटवान- संज्ञा, पु० ( हि० ऊँउ+-वान 
( प्रत्य ) ऊँट हाँकने वाला । 

ऊ डाओ संज्ञा, पु® ( दे०) ( सं० कुंड) 
चहबच्चा, धन गाड़ने का बरतन, तहख़ाना । 
वि०--गहरा, गंभीर । 

ऊद्र--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उंदुर ) चूहा । 

ऊहँ--- भव्य० ( अनु० ) नहीं, कभी नहीं । 

ऊग्रना%--अ० दे०. ( सं० उदयन, ) 
उराना, निकलना, उदय होना । 


ऊद्मावाई, ऊवाबाई--वि० (द्विश झाउबाव) | | 


अंड-बंड, विर्थक । 


E 
ऊद्याबाई, ऊघाबाई 
me ve 
डहिया- संज्ञा; - पु० ( दे०) कनफ्टों या | उही- सर्व ( दे० ) वही ( हिंश)। इट्ठ 


WENT Tc 


ऊक%#--संज्ञा, पु» दे० ( संग उल्का ) | 
हटता तारा, लूक, दाह, ताप | संज्ञा, स्री० 
( हि० चूक का थनु० ) भूल, चूक । - 

ऊकना#--अ० क्रिश दे० ( हि० चूकना ) 
चूका, सूल करना | ० क्रि०--उपेक्षा 
करना, छोड़ देना, भूलना । स० क्रि० 
( दे० ) जलाना, भस्म करना । 

ऊखत्ल---संज्ञा, पु०. ( दे० ) ( सं० उलूखल ) 
ओखली, काँडी ( दे० ) हावन | - 

$---संज्ञा,. पु० दे० ( सं० उदन ) उप 

द्रव, ऊधम, अंधेर । 


ऊजड--वि० दे० ( हि० उजाड.) उजाड, 


वीराव । उजार-ऊजर ( दे० ) । 
ऊजर, ऊजरा ( ऊजा )-वि० दे० 
( सं० उज्वल) उजला, सफ़ेद, गोरा, उज्जर 
(दे०) । वि० उजाड, उजरो। खी ऊजरी । 
६6 लसंत' गू्री ऊजरी ण, ७००१७ ( स० ) । 
ऊट्क-नारक%- संज्ञा, पु० दे० ( सें० 
उत्कट-- नाटक ) व्यर्थ का काम, उटपराँग 
या निरथंक कायं । 
ऊरना-अ० क्रिश दे०' ( हि० भटना, 


झोटना ), उत्साहित होचा, हौसला करना, . 


तकंवितक या साच-विचार करना | ओटना, 


डरना (देश)  . 
ऊरटपटॉग--वि० ( हि झटपट--अंग ) | 
झटपट, टेढ़ामेढ़ा, बेढंगा, बेमेल, व्यर्थ, अस- 
स्बद्ध, वाहियात । 


ऊड़ना#+--घछ० क्रि० ( दे० ) उठना, तके 
वितक करना] ` 

ऊड़ा#--ंज्ञा, प्र दे० ( हि ऊन ) कमी 
घाटा, अकाल, नाश, लोप । 

ऊड़ी संशा, स्री० (हि०-बड़ना) डव्बी, गोता, 
निशानी, गोताखोर चिड़िया । Bo 

ऊढ ( ऊहा )—वि० ( सज्ञा, ° 
से प्रेम करने वाली नायिका । 
ऊहनाक्--अ०- कि० (सं उद ) सोच 
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`-पना 


विचार . करना । श्र० क्रि० »( सश 'ऊढ़ ) 
विवाह करना, व्याइनाः। 


'|,ऊत--वि० दे० ` ( सं० अपुत्र ) निसान, 
: निपूता ( दे० ) सूखे, उजहु । संज्ञा, पु०-- 


निस्सन्तान सर कर पिंडादि न पाने से भूत 
होने चाला । 

ऊतर%- स॒ज्ञा खो० ( दे० ) उत्तर ( सं० ) 
उतर ( दें० ) जवाब, बहाना । 


'ऊतल्ला- वि० ( हिं० उतावला ) वेगवान 


उतावला । . 

ऊतिम - वि० ( दे० ) उत्तम ( सं० ) श्रेष्ठ । 
ऊद--( ऊद्बिलाव ) संज्ञा, पु० ( दें० ) 
बिल्ली का सा एक जल-जन्तु | यो० ऊद्‌- 
बत्ती -अगर-बत्ती, धुप-बत्ती.। 

ऊदल - संज्ञा, पु० दे० ( उदयसिंह का संक्षिप्त 
रुप) महोबा नरेश परसाल के एक वीर :: 


- सामन्त । 


ऊदा-वि० ( अ०'ऊद्‌, फा० कवूद ) ललाई 
लिए काला रंग, बैंगनी । , 

ऊधम--झसंज्ञा, १० दे० ( सं० उद्धम ) उपद्रव, 
उत्पात, धूम, हुरलड । विर ऊधमी-- 
उत्पाती । खी० ऊधमिन । 

ऊधव ( ऊधो )-संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
उद्धव ) कृष्ण-सखा । 

ऊन- संज्ञा पु० दे० ( सं० ऊर्णं ) मेड-बकरी 
आदि के रोयें । वि० ( सं० ऊन ) कम, 
थोडा, छोरा, तुच्छं, न्यून ।. संज्ञा, पु० खियों 
के लिये एक छोरी तलवार । 

ऊनता--संज्ञा, खी० ( सं० ऊन ) न्यूनता । 

ऊना--विं० (सं० ) कम, न्यून, तुच्छ, हीन, 
जो पूरा न हो, विषम | संज्ञा, पु० खेद, 
दुःख, रंज । 


| ऊनी - वि० ख्रौ० ( सं० ऊन ) न्यून, कम । 


संज्ञा, ख्री० उदासी, खेद । वि० (हिंग ऊन 
-+ई-प्रत्य० ) ऊन की बचा दख! संज्ञा, 
स्री० ( दे० ) ओप। , 
ऊपना--अ० क्रि० ( दे० ) पेदा 
क्रि० ऊपाना पैदा 


ऊपरं 


ऊपर--क्रि० वि० दे० ( सं० उपरि ) ऊँचे 
स्थान पर, डँचाई पर, आकाश की ओर, 
आधार पर, सहारे पर, उच्च श्रेणी पर, 
( लेख सें ) प्रथम, पहिले, अधिक, ज्यादा, 

/ प्रगट में, देखने में, तट पर, अतिरिक्त, परे, 
प्रतिकूल । 

मु०--ऊपर ऊपर--चुपके से, बिना किसी 
के जताये । ऊपर की आमदनी--इघर- 
उधर से फटकारी हुई रक्रम, बाहिरी आय, 
नियत आय के अतिरिक्त, अन्य साधनों 
( द्वारों ) से प्राप्त ।. ऊपर-तले--आगे- 
पीछे, एक के बाद एक, क्रमशः | ऊपर- 
तले के--वे दो बच्चे (लड़के था लड़कियाँ) 
जिनके बीच में और कोई बच्चा नहो। 
ऊपर लेना ( अपने )-ज़िम्मे लेना, हाथ 
में लेना। ऊपर से--आकाश या ऊँचे 
से, इसके अतिरिक्त, वेतन से अधिक, बाहर 
से घूस के रूप में, प्रत्यक्ष में, दिखाने के 
लिये, प्रगट रूप में। ` , 

ऊपरी--वि० ( हि० ) ऊपर का, वादिरी, 
बँधे हुए के सिवा, जुमाइशी, दिखावटी 
विदेशी, पराया । 

ऊब--संज्ञा, ,खी० ( हि० ऊबना ) कुछ 
समय तक एक ही दशा में रहने से. चित 
की खिन्नता, उद्धेग, घबराहट, आकुलता, 
उद्दिझता । ( हि० ऊभ ) उत्साह, उमंग । 
ऊबट--संज्ञा, पु० दे० ( पं० उत्‌ -बुरा-- 
वर्त्म--बट प्रा» मार्ग ) कठिन मार्ग 
अटपट रास्ता । 

ऊबड़-खाबड़--वि० ( अनु० ) ऊँचा-नीचा, 
झटपट, विषम । 

ऊबना--अ० क्रि० दे० ( सं० उद्गु जन ) 
उकताना, घबराना, अकुलाना । 

ऊभ%-वि० दे० (हि० उभत्ता खडा होना) 
ऊँचा, उभड़ा हुआ, उठा हुआ | संज्ञा, खी० 
( हि० ऊबं ) व्याकुलता, उमस, हौसला, 


उसंग । क्रि अ० ऊभना--( सं० उद्धवन ) 


डठना, उवचा, खंडा दाना । “ ऊभी चाम 
चटाय ”-क° । 
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'ऊमक+#---संज्ञा, खी० दे० ('सं० उमंग ) 
सोक, उठान, वेग । 

ऊमर ( ऊमरि )--संज्ञा, ५० दे० ( उडल्वर ) 
गूलर । 

ऊरज--रि० पु० ( सं० ऊर्ज ) बल, शक्ति । 

ऊरध%--वि०. दे० ( सं० उध्वं) ऊध्वं 
ऊपर, उच्च । 

ऊमस--पंज्ञा, खी० ( दे० ) उमस, गरमी। 

ऊरू--संशा, पु० ( सं० ) जावु, जंघा । 

_यो० ऊरुस्तंभ--पैर जकड़ जाने का एक 
बात रोग। 

ऊर्ज--वि० ( सं० ) बलवान, शक्तिसान। 
संज्ञा, पु० (सं०) बल, शक्ति, कातिक सास, 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें सहायकों 
के घटने पर भी गवं के न छोड़ने का कथन 
किया जाय । वि० ऊर्जेस्वी । 

ऊजस्वल--वि० ( सं० ऊजस+-वल्‌ ) अति 
शक्तिशाली । 


ऊर्जेस्ची--वि० ( सं० ऊजस्‌+ विन्‌) उम्र, - 


अतिचलो, प्रतापी, तेजस्वी । संज्ञा, पु० 
( सं०) एक अलंकार जो वहाँ होता है 
जहाँ भाव या स्थायी भाव का रसाभास या 
भावाभास अंग हो ( काच्य० ) । 

ऊर्णं संज्ञा, पु० ( सं० ) भेड़ या बकरी के 
बाल, उन | यो० संज्ञा, पु० (सं°) 
ऊर्णनाभ--मकड़ी, रेशम-कीट । 

ऊर्णासु--संज्ञा, पु० (सं०) ऊनीवस्न, कंबल । 
ऊध्वे--कि० वि० (सं०) ऊपर, उरध ( दे० ) 
वि० ऊपरी, ऊर्ध, ऊँचा, खड़ा । संज्ञा, पु० 
ऊपर का भाग । 

ऊर्ध्वगति संज्ञा, खी० यो०:( सं० ) मुक्ति, 
ऊपर की ओर गति । 

ऊध्वेगामी--वि० ( सं० ) ऊपर को जाने 
वाला, सुक्त, निर्वाण प्राप्त । 


ऊ्वंचरण- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) शीर्षा | 


सान, किए हुए तपस्या. करने 
वाले साधु । | 
ऊध्वेतिक्त-संक्ञा, पु० ( सं०.) चिरायता । 


व जज 
तिक्तः 


ऊध्वद्धार--संज्ञा, पु० ( सं० ) बरार ।. 

ऊध्वेपाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
आसन, एक कीड़ा, शरभ । 

ऊध्वपुंडू-संज्ञा, पु० ( सं० ) वैष्णवी 
खडा तिलक । 

ऊध्वेचाहु--संज्ञा, पु० (सं०) अपनी एक बाहु 
ऊपर उठाकर तपस्या करने वाले तपस्वी । 

ऊध्वं रेखा--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) हाथ 
में भाग्य रेखा, पैर के तलवे पर खड़ी रेखा, 
ये दोनों सौभाग्य-सूचक मानी गई हैं 
( साझु० ) | 

अऊध्वेरेता--वि० (सं०) जो अपने वीयं 
को न गिरने दे, बह्मचारी ' संज्ञा, पु० भीष्म, 
महादेव, हनुमान, सनकादि, सन्यासी । 

ऊध्वेलोक--संज्ञा, पु० (सं० ) आकाश, 
चैकुण्ठ, स्वगं । 

ऊध्वेश्‍वास--संज्ञा, पु०.( सं० ) ऊपर को 

. चढ़ती स्वास, साँस की कमी या तंगी, 
दुमा, उच्च श्‍वास । 

ऊर्मि ( ऊमी )- संज्ञा, त्री ( सं० ) लहर, 
तरंग, पीड़ा, दुःख, छः की संख्या, शिकन, 
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ऊलजलूल--वि० ( दे० ) असंवड, अंडबंड, 
नासम, बे अदब, अशिष्ठ, अनारी। | 
ऊलना--अ० क्रि० .दे०) उछलना, कूदना । 
ऊषण्‌-संज्ञा, पु० ( दे० ) काली मिचं । 
ऊषा-संज्ञा, स्ती० ( सं० ) सवेरा, अरुणोदय, 
उषा । यो० ऊघाकाल- संज्ञा, पु० 
( सं० ) सबेरा । 
ऊष्म ( ऊष्मा.) संज्ञा; पुश, ख्री०) ( सं० ) 
गरमी, भाप,. तपन, उमस, ग्रीष्म ऋतु । 
वि० गरम, तस्त । यो० ऊध्मवखे संज्ञा, 
पु० ( सं० ) श, ष, स, ह॒ ये अच्तर । 
ऊसन-संज्ञा, पु० ( दे०) सरसों कासा 
एक तेल देने वाला पौधा । 
ऊसर--संज्ञा, पु० ( दे०) ऊपर ( सं० ) 
अनुपजाऊ भूमि, रेतीली और लोनी भूमि । 
« उसर बरसे तिन नहि जामा ?--रामा० । 
ऊसढ़--वि० ( दे ) फीका, मीठा, 
ऊह--अव्य० ( सं० ) झेश या कष्ट-सूचक 
. शब्द, ओह, विस्मय-सूचक-शब्द | संज्ञा, | 
पु० ( सं०') अनुमान, विचार, तक, दलील, 
किंवदंती, अफ़वाह। संज्ञा, ख्नी० ऊहा-- 
कल्पना, अनुमान । 


कपड़े की सलवट । यो० संज्ञा, पु० ( सं० ) | ऊहापोह--संज्ञा, पु० ( सं. ऊह--अपोह ) 


ऊर्मिमाली--सागर, सिंधु । . 


तक॑ं-बवितरक, सोच-विचार । 


ऋ--हिन्दी और संस्कृत की वर्णमाला का 
सातवाँ वर्ण, इसका उच्चारण मूर्घा से होता 
हे“ ऋडुरषाणास्‌ सूघो ” । संज्ञा, खी० 
(सं०) देव-माता, अदिति, निन्दा, बुराई । 
संज्ञा, पु०. ( सं० ) सूर्य, गणेश । 

ऋक- संज्ञा, खी० ( सं० ) ऋषी, वेदमंत्र । 
संज्ञा, पु० ऋग्वेद । 

अकू संज्ञा, पु० ( सं० ) घन, सम्पत्ति, 
सुचणे, पितृधन । 


ऋत्त-संज्ञा, प° (सं० ) रोक, भालू, तारा, 


नचन्न, मेष, , वष आदि. राण्या, तच्छे | हे 


कऋ 


(रिच्छ ) ( दे०) भिलावाँ रैवतक पर्वत, 
नक वृक्ष । यो० ऋत्त-जिह्ा-संज्ा, पुर 
(सं० ) एक प्रकार का ु। `. 
ऋत्तपति--संजञ। ५० ( सं ) जास्बवात, 
चन्द्रमा नत्तत्रेश । ` ट 
अपृं्तवान-संज्ञा, पु० (सं० ) नमंदा से | 
गुजरात तक फेला हुआ एक पवत । आ 
ऋग्वेद्‌ू-संज्ञा, पु० ( सं० ) चार वेदों 
प्रथम, वेदाञ्रणी । वि० ऋग्वेद्ी 
जानने वाला । वि० ऋग्वेदीय 


ऋचा 


RR 

ऋचा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) पद्यात्मक वेद- 
संत्र, कांडिका, स्तोत्र । 

आच्छुरा---संज्ञा, ख्री० ( दे० ) वेश्या । 

आजोष--संज्ञा, खी० ( सं० ) सोमलता, 

` कोक, लोहे का तसला । 

ऋज्जु--वि० ( सं० ) सीधा, सरल, सुगम, 
सहज, सज्जन, प्रसन्न, अनुकूल । 

ऋजुता--संज्ञा, पु० ( सं० ) सरलता, 
सीधापन, सिधाई (.दे० ) सज्जनता, 

` सुगमता । यो० ऋजञकाय संज्ञा, पु० (सं०) 
कश्यप सुनि । वि० सीधी देह । 
ऋजुशुज्ञ---पंज्ञा, पु० ( सं० ) सीधी रेखा । 
( +क्षेच् )--संज्ञा, पु० ( सं० ) सीधी 
रेखाओं से घिरा हुआ चेत्र । 

ऋआण--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुछ काल के 
लिये किसी से कुछ घन लेना, उधार, क़, 
ऋण, रिन ( दे० ) । 
छु०--ऋण उतरना--कज्ञ अदा होना । 
अण चढ़ना -ज़िम्मे रुपये निकलना, 
व्याज से कज्ञ बढ़ना, नियत समय से ऋण- 
सक्ति में . देर होना । ऋण पटना 
( पटाना )-कज्ं चुस्चा या चुकाना। 
यो० ऋण-पत्च--तमस्सुक पत्र । ऋण- 
मुक्त--वि० ( सं० ) उऋण, ऋण-रहित । 


( +पत्र )-फासिख़ती । ऋणमार-- 


. वि० ( सं०.) जो कज़. लेकर उसे न दे। 
ऋणमागंण--संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्ञमानत, 
ज्ञमानतदार, प्रतिभू, ज्ञामिन । ऋणापन- 
यन-संज्ञा, पु० ( सं० ) ऋण-शोधन, 
कज़ चुकाना । 

ऋणाणं--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) कजे 
चुकाने को लिया हुआ करज़ । 

अणी--वि० ( सं० ऋणिन्‌) ऋण लेने वाला, 
कज़ंदार । ऋणिक, ऋणिया ( दे० ) 
देनदार, अचुगृह्दीत, कृतज्ञ । ` 

ऋत--संज्ञा, पु० ( सं० ) सत्य, उच्चवृत्ति से 
निवा ह, जल, मोक्ष । वि० दीप, पूजित ॥ 
गै० संज्ञा, ५० ( पं० ) ऋतधामा-चिष्णु, 


३५८ 


ऋषभ 


__ रा 
यो० संज्ञा, पु० ( सं») ऋतदेय --यज्ञ 


विशेष, छोटा । | 
ऋति--संज्ञा, खी० ( सं० । निन्दा, स्पर्धा, 
गति, मंगल । 
आतु--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्राकृतिक दशाओं 
के अचुसार वर्ष के दो दो मास वाले छुः 
विभाग - बसंत. ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमंत, 
शिशिर । रजोद्शंनोपरान्त . स्त्रियों की गर्भ. 
धारण-योग्यता का समय। यो० ऋतु 
पर्णा--संज्ञा, पु० ( सं ) एक अयोध्या- 
नरेश। ऋतु राज--संज्ञा, पु० (सं०) वसन्त । 
ऋतुचर्या--संज्ञा, खो० ( सं. ) ऋतुओं के 
अजुकूल आहार-व्यवहार की व्यवस्था । . 
ऋतुमती--वि० खी० ( सं० ) रजस्वला, 
पुष्पवती, मासिकधर्म-युक्ता, जिस खरी के 
रजोदर्शन के बाद १६ दिन न बीते हों 
और जो गर्भधारण के योग्य हो, ऋतुबती । 
अतुस्नान--संज्ञा, पु० .( सं० ) ख्रियों का 
रजोदशंन से चौथे दिन का स्नान । वि० 
ख्री० (सं०) आतुस्नाता--रजो दशनानन्तर 
कृत स्नान । 
ऋत्विज--संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञकर्ता, यज्ञ 
में वरण किया हुआ, ये १६ हैं, ४-सुख्य 
हैं, १-होता, २ अध्वर्यु, ३-उद्गाता ४-बह्मा, 


_ पुरोहित, याजक । खो० आात्विजी । 


उप -वि० (सं०) सम्पन्न. सस्यद्ध, धनाढ्य । 
ऋअद्धि--संज्ञा, खी ( सं० ) एक ओषधि 
` ( कंद ) सस्द्धि, बढ़ती, विभव, पावती, 
आर्याचन्द का. एक भेद । यो० ऋद्धि- 
सिद्धि--संज्ञा, खी० ( सं० ) सम्ृदझि और 
सफलता जो गणेश जी की दासियाँ हैं। 
ऋतिया--संज्ञा, पु० (दे०) करणी, कज़ंदार । 
ञ्पृसु--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक गण-देवता । 
ऋशुत्त-संज्ञा, पु० ( सं० ) इंद्र, वज्र, 
स्वगं । ख्री० ञ्एृझुत्ता- इन्द्राणी, शची । 
अआषभ--संज्ञा, पु० ( सं? ) बैल, श्रेष्ठता 
: वाचक शब्द; राम-सेना.का एक फपि, बैल 


के आकार का एक: दुक्तिणी: पर्वत, सात | 


“करों मे ले दरा (स) फ का जाय हा 5 में से दूसरा .( संगी० ) एक जड़ी 
( हिमालय की ) । वि० श्रेष्ठ । 

यो० ऋषभ देव--चाभिनप-पुन्न, विष्णु के 
एक अवतार । आऋ्षभध्वज्ञ--संज्ञा, पु० 
( सं० ) शिव, महादेव । खी० ऋषभी-- | 
पुरुष के से गुणों वाली खी । 

ऋषि--संज्ञा, पु० ( सं० ) वेदमंत्र-प्रकाशक, 
संत्रद्रण, आध्यात्मिक और भौतिकतत्वों 
का साक्षात्कार करने वाला, तपस्वी । यो० 
ऋषिभिज्न--संज्ञा, पु० (सं० ) विश्वामित्र 
(राम०) । झषिऋण--ऋषियों के प्रति | 
कतेव्य, जो वेद॒ के पठन-पाठन से पूर्ण होता 
है । ऋषिकुद्या--संज्ञा, खी० ( सं० ) एक ' 
बदी । न 


|| 


३५६ 
ऋषिक--संज्ञा; पु० (सं० ) 


दक्षिण का एक 


देश (वाल्मी०) ऋष्ठिक । 
ऋषीक--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्हषि-पुंच । 
ऋष्य---संज्ञा, पु० ( सं० ) सग विशेष, 
चितकबरा झग । यो० ऋष्यकेतु-सखंज्ा, 
पु० ( सं० ) अविरुद्ध । ऋष्यप्रोक्ता-- 
संज्ञा, ्री० ( सं० ) सतावर । 
ऋष्यमूक--संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिण का 
एक पंत । रोखसूख (दे० )। 
ऋष्यश्श ग---संज्ञा, पु० ( सं० ) विभांडक 
ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि जिन्हें लोमपाद- 
नृप. की कन्या शान्ता व्याही थी, इन्हीं के 
पुन्नेश्ीयज्ञ कराने से रामादि का जन्म 
डुआ था। 


प 


ए--हिन्दी-संस्कृत की वर्णमाला का १५ वाँ 
अक्षर जो संयुक्त स्वर (अ--इ ) है, और 
कंठतालव्य है । संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु । 
अव्य० (सं०) सम्बोधन-सूचक शब्द्‌। &सर्व० 
(दे०) (सं० एष) यह । संज्ञा, खी० ( सं० ) 
अनसूया, आमंत्रण, अचुकम्पा । . 
एँच-पेंच--संज्ञा, {० ( फा० पेंच ) उलकन, 
घुमाव, रेढी चाल, घात । 
एंजिन--संज्ञा, पु० ( अ० ) इंजन । 
ऐंड्रा-बेंड्रा--वि० ( हि० बंड़ान एंड़ा- 
अचु० ) उल्टा-सीधा, रेढ़ा-मेढ़ा । 
एँड्रो--पंज्ञा, खी० दे० ( सं०, प्रंड ) अंडी 
के पत्ते खाने वाला एक रेशम का कीड़ा, 
इसका रेशम, अंडी, मूंगा। संज्ञा, खी०. 
(दे०) एडी, पेर के तलवें का अंतिम भाग । 
एँडुआ--संज्ञा, पु० ( दे० ) गेंडरी, सिर पर 
बोर के लिये कपड़े की गद्दी । . 
एकंग--वि० दे० ( सं० एक-- भंग )' एकांग, 
अकेला, एक ओर का, एक तरका । एकागा 
( दे० )। ख्री० ` एकांगो--भकेल्ली, एक 


` अनिमेष, 'बज्ञरं यां इष्टि र 


एकंत%--वि० दे० ( सं० एकारत ) एकान्त, 
निराला, अकेला । ह ह 

एक--वि० (सं०) इकाइयों में सबसे छोटी 
और अथस संख्या, अद्वितीय, अनुपम, कोई, 
अनिश्चित, एक ही प्रकार का, समान, तुल्य 
अकेला, रीति । जं य 

मु०--एक अंक ( आँक ) धुव ( एक ही.) 
दात, पक्की या निश्चित बात, एक बार । 
४ एकहि भक इहै मन माँही ”--रासा० । 
एक (रीति) न आना--ढंग च याचा । 
एक आँख से देखंना-समान भाव यां 
इष्टि रखना एक आँख न झाना-- 
तबिक भी न सुहाना । एक-य़ाध थोडा, 
कम, इका-दुक्का । एक-एक- प्रत्येक, सब, | 
अलग-अलग, पथक-एथक्‌ .। एक-एक 
करके - धीरे-धीरे, क्रमशः, एक के बाद 
एक । एक कलम--बिल्कुल, सब । 
( अपनी ओर किसी की जान ) एक 
करना--मारना और मर जाना, 
की देशा. समान करना । 


'देखते हुए। एकतरह--समान, तुल्य । 
एकतार--एक ही -रंग-रूप का, समान, 


लगातार, बराबर, समभाव से । एक 


लो--पहल्ले तो'। एकदम--लगातार, 
अकस्मात्‌ । एकाएक--फ़ोरन । एक 
बारगी--एक साथ । एकदिलि--,खूब 
मिला-जुला, एक ही विचार का, अभिन्न 
हृद्य । एक दुसरे का, को, पर, में, से -- 
परस्पर । एक न चलना- कोई युक्ति 
सफल न होना । एक न गलना- कोई 
उपाय न लगना । एकपेट के-एक ही. 
'माँ के, सहोदर ( भाई ) | एक ब 
एक--अकस्माव्‌, एक बारगी । एकबात 
( सौ बात की )--ठीक या पक्की बात, 
इढ़ या ध्रुव, सच्ची बात ( प्रतिज्ञा ) । एक 
सा--समान, तुल्य । एक स्वर से 
( कहना-बोलना )--एक मत हो कर 
"कहना । एक होना--मेल करना, तद्रूप 
होना । एक चाल से एक रूप या ढंग 
से, लगातार । एक करना ( आकाश- 
पाताल )--समस्त, सम्भवासस्भव उपाय 
- कर डालना । संज्ञा, पु० बह्म, इश्वर, 
परमात्मा । 

एकचक्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूये का रथ, 
सूर्य । वि० । 

एककुज--वि० (सं० ) बिना किसी दूसरे 
के आधिपत्य के (राज्य) जिसमें कहीं किसी 
अर का राज्य या अधिकार न हो । क्रि० 
वि० एकाधिपत्य के साथ .। संज्ञा, पु० 
(सं० ) राज़तंत्र--वह राज्य प्रणाली 
जिसमें देश-शासन का सारा अधिकार 
अकेले एक ही व्यक्ति को आप्त होता है । 
एकज--पघंज्ञा, घु० ( सं० ) अद्विज, गुद, 
, राजा । वि० एकमात्र । यो० एकजन्मा-- 
- संझ, पु० (.सं० ) शूद, राजा । 

एकजाई--संज्ञा, खी० ( दे० ) पहिलौठी । 
वि०. एकत्र, इकट्ठा । * 

एकड़ सश, पु० ( झ० ) 4 ड बीचे या 

858० १० ग० के बराबर का एक भू-साप 


i 


एकधा 


का बना पूरा कटार । 
एकत$--क्रि० वि० ( सं० ) एक ओर से । 
एकत--क्रि० वि० ( दे० ) एकन्न, एक जगह 
पर । “ कहलाने एकत बसत अहि-मयूर- 
खुग-बाब ?--वि० । रु 
एक्कतरफ़ा--यो०--वि० ( फ़ा० ) एक पन्च 
का, पक्षपात-अस्त, एक रुख़ । 
मु०--एकतरफ़ा डिणरी--झुद्दालेह की ' 
रौरहाजिरी पर सुददई के प्राप्त होने वाली 
डिगरी, पक्षपात । * 
एकता--पंक्षा, खी० ( सं० ) ऐक्य, मेल, 
समानता । वि० (फा०) अद्वितीय, अनुपम । 
संज्ञा, खी० एकताई । 
एकसान--वि० ( सं० ) तन्मय, लीन, 
एकाग्रचित्त, सिल कर एक । 
एकतारा-संज्ञा, पु० यो० ( हि०) एक तार 
| का सितार | यो० एक तारा । क 
एकताल--संज्ञा, पु० ( सं. ) सम ताल, | 
एक स्वर । | 
एकतालीस-- वि» ( सं० एकचत्वारिंशत्‌) | 
_ चालीस और एक । संज्ञा, पु० ( हि० ) ४१ 
की संख्या या अंक । | 
एकतीस-वि० दे० ( सं० एकत्रिंश ) तीस 
झौर एक | संज्ञा, पु० ३१ की संख्या। 
एकतोथी-संज्ञा, पु० (सं० ) गुरुभाईँ, 
सतीर्थ। 
एकत्र--क्रि० वि० (सं०) इकट्ठा, 
'पर । वि० एकत्रित । 
एकदुंत--संज्ञा, पु० ( सं० `) गणेश । 
एकदा--क्रि० वि० ( सं० ) एक बार | 
एकदेशीय-- वि० ( सं० ) एक ही अवसर | 
या स्थल के लिये, सर्वत्र न घटित होने 
वाला, एक दिक्‌ । न | 
एकदेंह--संजा, पु० ( सं० ) बुधग्रह, अभि, | 
सगोत्र । र्य 
एकधा--भन्य० ( क्रि० वि० सं० ) केवल 
एक बार, एकशः । Fe 


एक स्थान 


एकनयन 


एकनयन-- वि० ( सं० ) काना, एकाक । 
संज्ञा, ५० कोवा कुवेर, सूर्य, शुक्ताचाय । 

एकनिष्ठ-वि०'( सं० ) एक ही पर अडा 
रखने वाला । 

एकक्षी-संज्ञा, खी० दे० (हि०एक+-आना ) 
एक आने के सूल्य का निकिल धातु का 
एक सिक्का । 

एकपक्षीय--वि० ( सं० ) एकतरफ़ा, एक 
ओर की । 

एकपल्ली त्रत--वि० ( सं० ) केवल एक ही 
खी से सम्बन्ध रखने वाला । 

एकचारगी--क्ि० .वि० ( फ़ा० ) एक ही 
बार में, अकस्मात्‌, सारा, बिलकुल । 
एकबाल--संज्ञा, पु० (अ०) प्रताप, ऐश्वर्य 
सौभाग्य, स्वीकारा | 
एकमत--विं० ( सं० ) एक राय के, एक 
सम्मति, एक परामशै। | 
एकमाजिक--वि० ( सं० ) एक मात्रा का । 
एकपुस्ली--वि० ( सं०) एक ओर लगी 
हुईं, एक सुँ ही, एक सुख वाला । यो० 
एक सुखो रुद्राक्त--फाँक वाली, एक ही 
लकीर वाला रुद्राक्ष । 

पएकयोनि-वि० (संश) सहोदर, एक माँ के। 
एकरंग--वि० ( हि० ) समान, तुल्य, कपट 
शून्य, सब ओर से एक सा । 
प॒करद्न-संज्ञा, पु० ( सं० ) गणेश, 
एकदंत । “ एकरदन सिधुरबदन :.. ... 
एकरस+--वि० (सं०) एक ढंग का, समान, 
बराबर, लगातार । 

एकरार--संत्ञा, पु० (०) स्वीकार, प्रतिज्ञा, 
वादा । यो० एकरारनामा अतिल्ञापत्र । 
एकरूप-_वि० ( सं० ) समान आकृति का, 
ज्यों का त्यो, वैसाही, कोरा । संज्ञा, खी० 
( सं° ) समानता, एकता, सायुज्य मुक्ति । 
एकल-एकला#-वि० ( दे० ) अकेला, 
एकाकी, . निराला । यो० पकला-दुकला 
--अकेला-दुकेला । संज्ञा, पु०' .( दे० ) 
ओढनी, चादर, उत्तरीयपट। . 

भा० श० को०--१६ 
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पकलिग-संश्ञा, पु० (सं० ) गद्दलौत राज 
पूतों ( मेवाड़ ) के कुलदेव, शिव का एक 
नाम । 

एकलोता--वि० (हि० एकला --पुत्र) “अपने 
मॉ-बाप का एक ही' लड़का, लाडला । 
(खी० एकलोती ) । 

एकवचन--संज्ञा, पु० (सं०) एक का वाचक 
वचन (व्या०) । 

एकर्वाज--संज्ञा, खो० ( हि० एक--बॉाँम ) 
वह खी जिसके एक ही लड़के का छोड़ कर 
दूसरा न हुआ हो, काक वंध्या । 

एकवक्यता- संज्ञा, स्वी» (सं० ) एकमत, 
सतों का मिल जाना । 

एकवेणी -वि० (सं०) वियागिनी, विधवा, 
एक ही बेनी ( चोटी ) बनाकर बालों का 
समेट रखने वाली । 

पकशफ- संज्ञा, पु० ( सं० ) घोड़ा, 
खुर के पशु । 

पकसंग-संज्ञा, पु० ( सं० एक +- सन्ज 
ज अच्‌ ) विष्णु, सहवास । संज्ञा, पु० 
( सं ) एकसंगी संगी, साथी, 
सहवासी । 

एकसटठ--वि० दे० ( सं० एक षष्टि) साठ 
अर एक । संज्ञा, पु० एकसठ की संख्या । 

एकसर#--वि० ( हि० एक + सर - प्रत्य ) 
अकेला, एकहरा, एक पर्ले का। वि० (फा०) 
बिल्कुल, तमाम । 

एकसार--वि० (`दे० ) ` समान,. एकरस, 
एकसा. । ऱ्ि 

एकसां--वि० ( फा० ) बराबर, समान । 

एकहत्तर--वि० दे० ( सं० एकसपतति -- 
अ० एकहत्तर ) सत्तर और एक । ` संज्ञा, 
पु० सत्तर और एक की संख्या या अंक्र। 

एकहत्या--वि० दे० ( सं०. एकहस्त, हि ४ 

हाथ ) एक ही व्यक्ति, अकेला, एक ही 

की देख-रेख का काम। : टा 

एकहरा--वि० ( हि० एक - हरा प्रत्य. 
एक : परत का, एक र 


यो० - 
पतली देह.। , .- 

एकटायन--वि० ( संश ) एक वषं का 
(बच्चा)। ... | 

एकांग---वि० (.सं० ) .एक.ही अंग का, 
एक पक्ष का । वि० पु० (खी०) एकांशी-- 
एक तरफ़ का, हठी। - 

एकांत--वि० ( सं० ) अत्यंत, बिल्कुल 
अलग, अकेला, शून्य, निर्जन, सूना । संज्ञा, 
खरी एकान्तता.। संज्ञा, पु० ( सं० ) 
निराला या सूना स्थान । यो० एकान्त- 
सेवो--एकान्त में रहने वाला । 

एकान्तकैवट्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) जीवन- 
सुक्ति। , 

एकान्तवास--संज्ञा, पु० ( सं० ) निजंन 
स्थान में अकेले रहना । 

एकान्तस्वरूप--वि० ( सं० ) निलित्त, 
असंग ' 

एकान्तर-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक ओर, 
अलग । 

एकान्तर कोण--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक 
ओर का कोबा। 

एकान्तिक--वि० ( सं० ) एक देशीय, एक 
ही स्थान पर घटित । 

पकान्ती-संज्ञा, पु० (सं) - अपने सगव्ठोम 
को अपने ही में रखने और प्रगट ,च करने 
वाला भक्त। 

एका--संश्ञा, छो० ( सं० ) दुर्गा, भगवती 
संज्ञा, खी» ( दे० ) ऐक्य, एकता, मेल 
अभिसंधि, सहमति, एको देश्य । 

. एकाई--संज्ञा, . खी० ( हि०. एक आई--- 
ग्रत्य० ) एक का भाव, एक का मान, वह 
मात्रा, जिसके गुणन या विभाग से दूसरी 
मात्राओं का. मान्न ठहराया जाथ, अंक- 
गणना, में प्रथमांक या प्रथम स्थान । 
इकाई ( दे० ) । 

एकाएक--क्रि० वि ( हि> एक-एक) 
अकस्मात, सहसा । “ कठिन समस्या एक 


एकहराबद्न--दुबली- 


ड एकादशी | 


एकाएक आई है ।?? अ० व०। झक्गि० विछ | 

एकाएकी--एकाएक। वि० ( सं० एकाकी ) | 
अकेला । | 

पएकार-संज्ञा, पु० ( सं. ) मिल कर एक 
'होने की दशा, एक मय होना, अभेद । वि० 
एक समान, एक आकार का, एकाचार, भेद 
साव-रहित । 

एकाकी-वि० ( सं० एकाकिन्‌) अकेला 
तनहा । खी० एकाकिनी। “ सहज एका 
किन्ह के भवन ` `` रामा० । 

एकाक्ष--वि० ( सं० ) काना (करण सं०) 
संज्ञा, पु० कौवा, शुक्राचार्य । यो० ` एकात्तं- 
रुद्रात्त-- एक सुखी रुद्राक्ष । 

णकात्तरा( एकाक्षरी )--वि० ( सं० ) एक 
ही अक्षर का, एक वृत्त जिसमें एक ही 
अक्षर का प्रयोग होता है। इस प्रकार का 
कृत्त केवल संस्कृत साहित्य में ही पाया 
जाता है । यो० एकाक्षरी कोश#--पत्येक 
अक्षर के अलग अलग अर्थ देने वाला कोश । 

एकाश--बि० ( सं० एक--अगू-- र ) एक 
ओर स्थिर, अचंचल, एक ही ओर ध्यान 
लगा हुआ। यो० एकांग्रचित्त--वि० 
( सं० ) स्थिर चित्त । 

एकाअता--संज्ञा, खी० ( सं० ) चित्त की 
स्थिरता, मनोयोग, अचांचल्य, ध्यानस्थैय । 

एक्ातपञअ--वि० (सं०) सावभौम, एकच्छत्र; 
चक्रवती । 

एकात्मता-संज्ञा, त्री ( सं० ) एकता, 
अभेद, अभिन्नता, मिल्न कर एक होना, 
एकरूपता । संज्ञा, पु० पकात्मा-एक | 
प्राण, एक देह, अभिन्न । ! 
एकादश--विं० ( सं० ) ग्यारह ( एक 
दशन्‌ -- डटू ) ग्यारह का अंक । । 
एकाद्शाह--पंज्ञा, पु० (सं० ) मरने के 

से ग्यारहवें दिन का संस्कार या कृत्य | 

(हिन्दू )। ` ४ | 
एकादशी संज्ञा, क्षी ( सं० ) परत्येक्त चात 


पुकादिक्रम 

(थवा वय कक 
मास के शङ और कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं 
तिथि, जो घत का दिन है, हरि-वासर । 

एकादिकम--वि० ( सं० एक--भादि-- 
कम + अल्‌ ) आचुपूविक, अनुक्रम, क्रमिक 

एकाशिपति--संज्ञा, १० ` ( ०) चक्रवती 
संज्नाट । संज्ञा, पु० ( संग) एकाधिपत्य-- 

सुत्व । 

एकायन--विं० (सं०) एक मति, एक माग 
एक विषयासक्त । 

एक।णंव-संज्ञा, पु० (सं०) एकाकार समुद्र । 

एकार्थ--वि० ( सं०) एक अर्थ वाला 
समानार्थ | वि° (सं०) एकार्थक, एक/र्थी । 

एकावली सञ्चा, खी० ( सं० .). एक अलंकार 
जिसमें पूर्वे और पूवे के प्रति उत्तोत्तर वस्तुओं 
का विशेषण भाव से स्थापन अथवा निषेध 
प्रगट किया जाय, एक प्रकार का छंद-पंकज 
वाटिका, एक लड़ी की माला या एक 
लरा हार । 

एकाश्रित-वि० (सं० ) एक ही पर 
आधारित रहने वाला । 

एकाह--वि० (सं० ) एक दिव .में पूरण 
होने वाला, एकाह पाठ । ; 

एकाहिक--वि० (सं० एक + अह --इक) एक 
साध्य, प्रति दिन उत्पत्तिशील । जैसे 
एकहिक ज्वर । 

पुकोकरण- संज्ञा, पु० ( सं ) मिला कर 
एक करना । वि० एकीकृत। '' 

एकोभाव--संज्ञा, पु० ( सं० ) ` मिल्लाना, 
एकत्र करण । 

एकोभूत--वि० (सं०) मिला हुआ, मिश्रित, 
सिल कर एक हुआ । ; 
पकेद्विय- संज्ञा, पु० ( घे० ) डचिताजुचिंत, 
दोनों प्रकार के विषयों से इंद्रियों को 
हटा कर अपने मन में ही लीन करने वाला 
( सांख्य ) । 

एकेक--वि० ( सं० एकः एक ) प्रत्येक । 
प॒कोतरसो--वि० ( सं० एकोत्तरशत ) एक 
सौ एुक। ' ` 
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ना सला 
एकोतरा-विं० ( दे० ) एक दिन छोड़ कर 
आने वाला, इकतरा, अतरा ( दे० ) । संज्ञा, 
पु० ( दे० ) रुपये सैकडे व्याज | 
पको दिष्ट-संता, पु० ( सं० ) एक पितृ के 
लिये वर्ष में एक द्वी बार किया जाने वाला 
श्राद्ध कमं । 
एको--वि० ( दे०) एक भी, कोई भी, 
अनिश्चित व्यक्ति । 
एको भा+#-विण ( दे० ) अकेला, एकाकी | 
एको तना-स० क्रि० ( दे० ) धान-गेहूँ में 
बाल तिकलबा, ( दे० ) । करिं० विं० एक 
प्रकार भी । 
पक्का-वि० ( हि० एक +-का-- प्रत्य० ) एक 
से सम्बन्ध रखने वाला, अकेला । यो० 
पक्का दुका --अकेला दुकेला । संज्ञा, पु० 
( दे० ) झड छोड़ कर अकेला फिरने वाला 
पशु या पक्षी, एक दो पहियों की घोड़ा-गा ही, 
बढ़े बड़े काम अकेले ही करने वाला सिपाही 
ताश या गंज्ञीफ़े में एक ही बूटी का पत्ता, 
एक्को । 


| एक्कावान--पंज्ञा, पु० ( हि० एक्का + वान-- 
' प्रत्य» ) एक्का हांकने वाला । संज्ञा, खी० 


एक्कावानी । 
एक्की--संज्ञा, खी० 
ce एक्का £) | 
एक्यानबे--वि० (सं० एकनवति, प्रा एकाउइ) 
नब्बे और एक ३१ । संज्ञा, पु० ३०. और १ 
की बोधक संख्या या अंक। | 
एक्यावन--विं० दे० ( सं०.एक पंचाशत-- 
प्रा०एक्कावन्न ) पचास और एक ९१ । संज्ञा 
पु० ५० और ३ का बोधक अंक। | 
पक्यासी--वि० दे० ( सं० एकाशीति प्राश 
एक्कासि ) अस्सी और एक ८9 । संज्ञा, पु० 
८० और ३ का सूचक अंक। रर 
एसनी--खंज्ञा, खी० (फा०) सांस का रसा, 
शोरबा । 
एडु--संज्ञा,, स्नो० दे० ( संर 
घोड़ा चत्नाने का कांटा । 


( हि० एक) देखो 


ण्डी ५ 

or 
सु०--एड लगान ( करना ) हांकना, रवाना 
होना, ऐड देना-लात मारना, उकसाना, 
उत्तेज्ञित करना, बाधा डालना, घोडे को 
एंडी से मारना । 

एड़ी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० एइक--हडी ) 
रखने के नीचे पैर के पीछे का गद्दीदार 

भाग, एड । 

झु०--एड़ी घिसना ( रगड़ना ) बहुत दिनों 

' से रोग या छेश में पड़े रहना, बेकली में 
रहना । “ शब . करती है एँड़ियां, रगड़ते ” 
हाली। एड़ी से चाटी तक-सिर से 
पैर तक। 

पढा--( वि० ) दे०--वली, बलवान, टेदा 
तिरछा। . 


एण--पंज्ञा, पु० ( सं» ) हरिण, सग । स्री० 
एणी--सगी । यो० एणाजिन- संज्ञा, पु० 
(सं० ) स्गचंम, एणामद--संज्ञा, ५० 
( सं० ) झगमद, कस्तूरी 

पतत्‌ ( पतद्‌ )--संबब० (सं) यह । यौ० 
एतत्कालोन--(वि०) थाधुनिक | एतद्‌ - 
शीय--वि० ( सं० ) इस देश का; इस 
स्थान का । एतदर्थ-भ्रव्य०' ( सं ) इस 
लिये , इस कारण । 
पतचार--संज्ञा, पु० ( अ० ) विश्वास, 
प्रतीति । वि० एतवारी 

प॒तराज-संज्ञा, पु० (अ०) विरोध, आपत्ति । 
पता शा पु (दे०) इत्तवार, इतवार, 

र| 


एता ( तो )#--वि० दे० (सं० इयत्‌) 
इतना । ( खो० एती )। 


एताइक्‌ ( एतादश )--वि० ( षं० ) ऐसा, 
इस प्रकार का । 


एतावत्‌ (एतावता)--अव्य० ( सं० ) इतना 
ही, यहाँ तक। इस कारण, इस लिये। 
यो० एतावन्मात्रइतना ही । 
एतिक्‌#--वि० ख्री० ( दे» एतो+-इक ) 
इतनी, इतनी ही 

एनस संज्ञा, ए० ( देश ) पाप, अपराध । 
वि० एनसी । 
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एमन--संज्ञा, पु० दे० (सं० यवन, फ़ा० यमन) 
एक राग । 

एरंड--संज्ञा, पु० ( सं० ) रेंड, रेडी, 
अंडी। यो० एरंड खरबूजा--संज्ञा, पु 
(दे० ) पपीता । संज्ञा; ख्रीश ( दे० ) 
एरंडी--एक प्रकार की भाडी, तुंगा । 
एराक--संज्ञा, पु० ( अ० ) अरब का एक 
प्रदेश । वि० एराकी--एराक का ।. संज्ञा, 


` पु० एराक देश का घोड़ा । 


एरी--अव्य० खरी० ( दे० ) संबोधव-सूचक 
शब्द, पु० एरे । 

एलक--झसंज्ञा, पु० ( दे० ) चलनी । 
एलची--संज्ञा, पु० ( तु० ) राज-दूत, जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश ले 
जाता है । 

एला---संज्ञा, खी० ( सं> ) इलाइची । 
* एलास्वक्‌ पत्रकंद्राचा `` ` `` वैद्य० । 
एलुचा- संज्ञा, पु० ( त्र एलो ) झुसब्बर, 
एक दूवा । 

एवं ( एवम्‌ )--कि० वि० ( सं० ) ऐसा 
ही, इसी प्रकार। यो० एचमस्तु-ऐेसा 
ही हा ।अव्य०--ऐसे ही और इसी 
प्रकार और । 


एव--अव्य० ( सं० ) एक निश्‍चयाथेक शब्द, 


ही, भी । 

एचज--संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रतिफल, प्रति- 
कार, बदला, स्थानापन्न, दूसरे के स्थान पर 
कुछ समय के लिये काम करने वाला । संज्ञा, 
खी० ( अ० ) एवज्ञी । 

एह#--सर्व ० दे० (सं० एषः) यह | वि० 


यह । पहा ( दे० ) “ सब का मत खग | 


नायक एहा '-रासा० । 


पहतियात- संज्ञा, खरी ( अ० ) सावधानी, | 


परहेज्ञ, चौकसी । 


पहस्तान-संज्ञा, पु० ( अ० ) उपकार,झतः 
ज्ञता, बिद्दोरा । वि० एहसानमंद ( भ्र० ) | 


कृतज्ञ, निद्दोरा मानने चाला । 


पहि--सर्व० दे० ( हि० एव ) विभक्ति के ख 


एहि ` 
et जयाउ 5 ए | 


पडु 


नहिं दूजा ।?- रामा ० । 
पडु ( एहू )--सर्व ० दे० ( हि० एइ ) यह 
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एह का रूप, इसके । “ पहिते अधिक धर्म ' 


भी, यही, और भी । 
पहो-ग्रव्य० ( दे० ) संबोधन 
हे, पे । 


शब्द, 


ऐ---संस्कृत की वर्णमाला का बारहवाँ और 
हिन्दी का नवाँ स्वर ( संयुक्त स्वर ) जिसका 
उद्यारण-स्थान कंठ-तालु ( एदैते। कंठ- 
तालुः ) है। अव्य“--संबोधन-शब्द, ए, 
हे, रे | संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, आमंत्रण । 
ए-अव्य० ( अनु० ) भली-भाँति, न सुनी 
या समझी बात का फिर से कहलाने के 
लिए प्रयुक्त होता है, आश्चर्य-सूचक । 
एँचना--स० क्रि० दे० ( हि० खींचना ) 
खींचना, तानना, पर-ऋण को अपने ऊपर 
लेना, ओढ़ना । संज्ञा, . पु० एच । “ ऐंच्यो 
हँसि देवच माद कियो -“' राम०। 
फँचाताना--वि० यो० ( हि०) जिसकी 
आँख की पतली दूसरी ओर खिंच जाती हो, 
भेगा । "| सवा लाख में एंचाताना ? । 
फेचातानी- संज्ञा, स्री यो० ( हि० ) 
खींचाखींची, आग्रह । वि० खी० भेंगी खी । 
एंङुना$--स° क्रि दे० ( सं० उच्छुन = 
चुनना ) साफ़ करना, खींचना, कंधी करना, 
ऊँछना ( दे० )। “देह पोंछि पुनि ऐेंडि 
स्यास कच '?  रघु० । | 
एँट--संज्ञा, खी० दे० ( हि० ऐंठन ) अकड, 
उसक, गवे, द्वेष, विरोध, दुर्भाव, मरोड । 
एठन--संज्ञा, ख्री० ( सं० ाचेछन ) सरोड, 
लपेट, पेंच, खिंचाव, अकड़, तनाव, लपेट । 
एँठना-स० क्रिश दे० ( संर झावेष्ठन ) 
मरोडना, बल देना, धोखा देकर या दबाव 
डाल कर लेना, फँसना । ग्र० क्रि बल 
खाना, तवना, भ्रकइना, खिंचना । 
सरना, टरांना, टेदी बातें करना, राच 


दिखाना । (प्रे रूप ) ऐँउचाना- पठने के |. 


लिये प्रेरित करना । संज्ञा, पु० एठा- रस्सी 
बटने का एक पंच । वि०--अकड़ा । 

फंड - संज्ञा, पु० दे० (हि० ऐं) ऐंड, उसक, 
गवे, पानी की भधर । वि० निकम्मा, नष्ट । 
वि० एँड़्दार-गर्वील्षा, टेढ़ा । '“ एड 
बुन्देल खंड की राखी '”--छुन्र० । . 

एंडना--अ° क्रिश दे० ( हि० ऐ'ठना ) 
एंउना, अँगड़ाना, इतराना, धमंड करना । 
स० क्रि०--एठना, अँगड़ाना । 

फंडबेंड ( एड़ाबेंड़ा )--वि० दे० ( भनु० ) 
टेढा, एड़ाबेंडा । वि० ऐंड्रा-टेढ़ा, ऐंठा 
हुआ । ख्री० ऐंडी । 

ऐेड्राना--अ० कि० ( हि० एंडना ) अँग- 
डाना, बदन तोड़ना, अकड़ना, इउलाना । 
“ महा मीचु मूरति मनौ, ऐंडानी जमु- 
हाय ।”--रघुण । ` , 

एँद्रजआ/लिक--वि० ( सं० ) इंद्र जाल करने 
` वाला, मायाबी । संज्ञा, पु० बाजीगर, 
कलाबाज़ । 

एंद्री- संज्ञा, खी० ( सं० ) इन्दाणी,. शची, 
दुर्गा, इलायची । ् 


. पेक्य--संज्ञा, पुर ( सं० ) एक का भाव, 


एकत्व, एका, मेल । 
पेकाहिक--वि० ( सं० ) एक दिन का, एक 
दिन के अन्तर से आने वाला ज्वर, अंतरा । _ 
ऐेशुन#- संज्ञा, पु० ( दे» ) अवगुण (संश) _ 
अगुन (देश) 33) 
पऐेच्छिक--वि० ( सं० ) अपनी इच्छा पर _ 
निर्भर,स्वेच्छाधीन) || 
पेजुन--भव्य० ( भः ) तथा, तथैव; वही 
ऐेतरेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
ब्राह्मण, एक अरण्यक । 


एतिहासिक 


सम्बन्धी, इतिहास जानने वाला, इतिहास 
का, इतिहास-सिद्ध । 
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ऐतिहासिक--वि० ( सं० ) इतिहास- | ऐरा गैरा- विः 


ऐहिक 

¬~ 

( थ० ,गैर ) फ़ालतू, 
अजनबी, तुच्छ, हीन । व 
फेराफ--संज्ञा, पु० देखा-'एराक? । 


पेतिहा--संज्ञा, पु० ( सं० ) परस्परा-असिद्ध | ऐरापति--संज्ञा, पु० (दे०) ऐरावत हाथी । 


प्रमाण, लोक-श्रति । 

ऐन--संज्ञा, पु० ( दे० ) अयन (सं० ) 
घर, एण ( सं० ) कस्तुरी । दि० - ( अ० ) 
ठीक, उपयुक्त, बिलकुल, सटीक, पूरा । 
८ साहितनय सिवराज की, सहज रेवं यह 
ऐन '?--सू० । 

पेनक--संज्ञा, स्री ( अ० ऐन, सं० नयन, 
आँख ) आँख का चश्मा, ऐना । 
ऐना--संज्ञा, पु० ( अ० आइना ) दुषण, 
शीशा, चश्मा । 

ऐलि---संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य-पुत्र । 


ऐशिक--वि० ( सं० ) मेष नाशक, हरिण. 


का मारने वाला । ` 

ऐपन--पसंज्ञा, पु० दे० ( सं० लेपन ) हल्दी 
के साथ गीला पिसा चावल जिससे व्याह 
या देवाचंन में थापा लगाते हैं । यो० ऐपन- 
बारो-च्याह में ऐपनादि भेजने की रस्म । 

पेत्रु--संज्ञा, पु० (भ० ) दोष, दूषण, कलंक 
अवगुण । वि० ऐबी--खोटा, बुरा, 
विकलांग --( काना )। संज्ञा, खी० ( दे० ) 
ऐबजोई-दोष ढूंढना । 

ऐथारा--संज्ञा, पु० ( प्राश ) भेड-बकरियों 
का बाग | 

ऐय्या-- संज्ञा, ख्री० दे० ( छं० भार्या,. प्रा० 
अज्जा ) दादी, बूढ़ी स्री, माता, अइया । 

ऐयार---संज्ञा, पु० ( झ० ) 'चालाक, धूतं, 
छुली, घोखेबाजञ, मायावी । खी० ऐयारा । 
संज्ञा, खी० ऐेयारी, चालाकी, धूतंता । 

ऐयाश--वि० ( झअ० ) ऐश-आराम करने 
चाला, विलासी, विषयी, ल॑पट, इंद्रिय- 
लोलुप। संज्ञा, ख़ ऐेयाशी--विषयासक्ति, 
भाग-विलास । 


एरावण संज्ञा पु. (दे०) रावण-सुतत । 

फऐराचत--संक्ञा, पु० ( सं० ) बिजली से 
चमकता हुआ बादल, इन्द्र-धज्ुष, बिजली 
पूवं दिशा का दिग्गज, इंद्र वाइन । संज्ञा 
स्री ऐेरावती--बिनली, ऐरावत की 
हथिनी, रावी नदी । 

ऐरेय-संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का मद्य 

पेल--संज्ञा, पु० ( सं० ) इला नुप का पुत्र, 
पुरूरवा । संज्ञा,# ( हि० अहिला ) बाढ़ 
बूड़ा, प्रबल प्रवाह, प्रचुरता, अधिकता, 
कोलाइल, समूह । “... ... इवे को चढ़ी 
उर हौसनि की ऐल है ”-_सू० । 

ऐश--संज्ञा, पु० (अ०-) आराम, चैन, भोग- 
विलास । ऐस (दे०) यो० पेशो-आराम। 

ऐेशानी--वि० ( सं० ) इशान कोण- 
सम्बन्धी । 

ऐशू-संज्ञा, पु. ( दे० ) पशुओं का. एक 
रोग जिसमें वे पागुर करना छोड़ देते हैं । 

ऐश्वर्य संज्ञा, पु० ( सं० ) विभूति, धनः 
संपत्ति, सिद्धियाँ, प्रभुत्व, महिमा, गौरव । 
वि० पेश्चर्यचान, ऐश्वर्य शाली । खी 
ऐशवयं शालिनी । 

फऐषमः--भ्रव्य० ( सं० ) वतमान वर्ष । 

ऐषीक-संज्ञा, पु० ( सं० ) त्वष्टा देव का 
संत्र पढ़ कर चलाया जाने वाला एक अख्तर । 

ऐस ( ऐसा )--वि० दे० ( सं० हैडश्‌) इस 
अकारं का, इसके समान । ( खी० ) ऐसी, 
क्रिश वि० ऐसे--इस भाँति से । 
मु०_ऐसा-तैसा (ऐसा-बैसा) साधारण, 
तुच्छ, यों ही, न भला न बुरा। ऐसी 
लैसी--एक प्रकार की गाली । 


ऐहिक--वि० ( सं० इह) इस लोक से. 
सम्बन्ध रखने वाला, लौकिक, सांसारिक । ' 


£ 


nest 
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ओ--संस्कृत-वर्णसाल्ञा का तेरहवाँ . और | समूद, आश्रम, समूह । संज्ञा, खरी० (अतुः 
हिन्दी-चणंमाला का दुसवाँ स्वर वर्ण, | मिचली, क़े। व्हे, पु० ( हि० हे न 
संयुक्त स्वर ( अ--उ ) जिसका उच्चारण- | अंजलि । कि० अ० झओकना--क़ै करना । 
स्थान -कंठ और ल ( “ ओदौतौ- | झोकाई- संज्ञा स्री ( दे० ) चमन, कै । 
करोष्टौ 3 ) अव्य०--सबोधन, करुणा, | झोकेश--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, न्द्र । 
विस्मय या आरचयं-सूचक शब्द । संज्ञा, | योखद$- संज्ञा, ० ( दे० ) औषध, दवा । 
पु० ( सं० ) बरह्मा, विष्छु। आखरी (झखली ,--संज्ञा, खरी० दे० (संश 
झों--अव्य० ( अनु० ) अधोंगीकार या | उलूखल) ऊखल । 
स्वीकृति-सूचक शब्द, हाँ, अच्छा, तथास्तु, | मु०-ओखली में सिर देना--कष्ट सहने 
ब्रह्म-सूचक शब्द जो प्रणव वाचक है, | पर उतारूहोना। . , .. . 
ओस्‌ का सूचम रूप । चोखा®-रंज्ञा, प° दे० ( सं० ग्रोख ) मिस; 
श्रोंइछुना--स० किं० दे० ( सं. अंचन्‌ ) | बहाना, डोला । वि० ( सं० झोख-सूखना ) 
चारना, निछावर करना, छना, ऐंछुना । | सूखा-सूखा, कठिन, विकट, टेढ़ा, खोटा, 
अोंकार- संज्ञा, पु० (सं०) बक्म-सूचक | जो शद्ध या खालिस न हो, चोखा का 
झं शब्द, साइन पत्ती । | विपरीत, सीना, विरल । 
शोंकना ( ओकना )--अ० क्रि० ( दे० ) | योग&-संज्ञा, ३० दे० ( हि० उगहना ) चंदा, 
के करना, भैंस के समाव ' चिल्लाना, | कर, महसूल । “ सूर हमहि मारग लानि 
ऊबना, फिर जाना । “मो सों कहा हरि | रोकहु घरते लीजे ओग ”-सूर० | . 
को मन अको ''-सुदा० । झोगरा--म्ज्ञ, पु० ( दे० ) खिचडी, पथ्य । 
झोंगला-स० क्रि० दे० ( सं० अंजन) श्रोघ - संज्ञा, पु० ( सं० ) समूह, ढेर, घनत्व, 
गाड़ी की धुरी में चिकनई लगाना ताकि | बहाव । धारा, 'समय आये सब हो जायगा? 
पहिया आसानी से घूमे । संज्ञा, १० सोंग । | ऐसा संतोष, काल-चुष्टि ( सांख्य ) पुंज, 


प्रेश स० क्रि ओंगाना । रवाह, राशि । 
झोंठ--संज्ञा, पु० दे० (सं० भोष्ठ, प्रा० | ओकछा--वि० दे० ( सं० तुच्छ ) तुच्छ, छद, 
मु०--ओंठ चबाना --करोष और दुख | इजा, छोटा, कम, नीच । एंज्ञा, ख्री० 


घोळाई _ थोछापन, तुच्छता । | 

ञ्ज - संज्ञा, पु० ( सं० ओजस ) बल्न, प्रताप, 
तेज, उजाला, प्रकाश, वीरता आदि का 
` आवेश पैदा करने वाला एक काव्य-गुण, 


प्रगट करना, झोंठ चाटता-- स्वादिष्ट वस्तु 
खाकर स्वाद के लिये लालच से ओठा पर 
जीम फेरना । ओंठ फड़कना- कोष से 


ओढ़ ) लब, होठ, ओठ, अधर । छिछोरा, खोटा, जो गहरा न हो, बिला, 
ओठों का झाँपना । | 
| 


उडा वि दे० (सं० कुण्ड) गहरा, | शरीर केभीतरके रसों का सार-भाग, काति! 
गंभीर । संज्ञ, ०--गड्डा, चोरों की खोदी | ओजस्थिता--संज्ञा, खरी» ( छें० ) तेज, 
हुई संध । | काति, दीक्षिप्रभावा | _ 
इप्नोंक-संत्ञा, ३० (सं० ) घर, निवास-स्थान, | झोजस्विनो--वि० ख्री० (सं० 


, आश्रय, ठिकाना; नकेत्रों या अहों का ' आवेश-पुर्ण। _ 


f 


घोजस्वी 
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चोजस्वो--वि० ( सं० गरोजस्विन्‌ ) शक्ति- 
शाली, ग्रभाव-पूणं । 
व्योभ्क- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उदर हि० 
आमल ) पेट की यैली, पेट, आंत, ( दे० ) 
घप्रोझकर--( सं० उद्र ) पेट । 
च्प्रा्सल-संज्ञा, पु० दे० ( सं० अवरुन्धन, 
प्रा ओर्न्मन ) ओट, आद, छिपाव, 
एकांत । यो० ओकल होना ( करना ) 
- छिपना, ( छिपाबा ) ओट में होना, 
` या करना । 
झोफ्रा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपाध्याय ) 
सरयूपारी, गुजराती और मैथिल बाह्मणों की 
एक जाति, भूत-प्रेत कारने. वाला, सयाना । 
संज्ञा, खी० ओकाई--ओोका-बृत्ति, भूत- 
प्रेत के झाडूने का काम, आोस््ाइत । 
आट--संज्ञा, खी० दे० ( सं० उट =घास-कूस ) 
आड, रोक जिससे सामने की वस्तु न दिखाई 
दे, व्यवधान । झु०-ओोट में- बहाने या 
होले से आइ करनेवाली वस्तु, शरण, 
रक्षा, पनाह । 
झोटना--स० क्रिश दे० ( सं० आवत्तन ) 
कपास को चरखी में दबाकर रुई आर 
बिनौलों को अलग करना, अपनी ही बात 
कहते जाना, पुनरुक्ति करना, पीसना, 
दलित या चूणं करना, कष्ट देना । स० क्रि० 
( दिश ओट ) अपने ऊपर सहना ( जेना ) 
झोडना ( ओढना ) ओट करना । उ 
झोटनी (प्पोटी ) - संज्ञा, खी० (हि० झोटना) 
कपास ओटने की चरखी, बेलनी, आड़, रोक 
डिपाव । 
च्ोठंगना§- अ० क्रि० दे० (सं० अवस्थान -- 
अंग ) टेक. लगाकर बैठना, सहारा लेना, 
थोड़ा आराम करना, कमर सीधी करना, 
टेक लगाना । 
घ्योठंगाना--प० क्रि० दे० ( हि० योठेंगना ) 
सहारे से टिकना, भिडना, किवाड बंद 
करना या ओटकाना । 
ध्रोड़न&--ज्ञा, पु० ( हि० भोड़ना ) ओड्ने 
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की वस्तु, वार रोकने की चीज़, ढाल 


फरी । यो झोडन-खांडे-परेबाज्ञ 
ढाल-तलवार । 

शोड़ना--स० किं० ( हि० ओट ) रोकबा, 
वारण करना, ऊपर लेना, ( कुछ लेने के 
लिये ) फैलाना, पसारना, सद्वा, “ ओडिय 
हाथ असनि के घाये '-रासा० । "' कर 
ओड़त कछु देहु ''- पद्मा० धारण .करना, 
८ सावधान है सोक निवारौ ओडहु दाहिन 
हाथ ” सूर० । 

च्ोडव--संज्ञा, पु० ( सं० ) रागों की एक 
जाति, पाँच ही स्वर वाला राग । 

च्रोड़ा--संः।, पु० ( दे० ) बड़ा टोकरा, 
खाँचा । संज्ञा, पु कमी, घाटा, रोटा । 

शोडू-- संज्ञा, पु० ( सं० ) उड़ीसा देश, 
वहाँ का निवासी । 

खोढ़ज ( ओढ़ना )- संज्ञा, पु० ( दे० ) 
चादर, चद्रा, दुपट्टा, वस्र । 

झोढ्चा--स० क्रिश दे० ( सं० उपवेष्ठन ) 
शरीरांग को वख आदि से आच्छादित करना, 


अपने सिर या माथे पर लेना, अपने ऊपर ' 


लेना, ज़िम्मेदारी लेना पहिनना, रक्षा 
करना । संज्ञा, पु० ओढ़ने का वख । 
ओडढ़नी--संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० भोढ़नी ) 
स्त्रियों के ओढने का चादर, उपरैनी 
फरिया । 


ञोढ़र®%- संज्ञा, पु० ( दे० ) घ्योडना 


( हि० ) बहाना । 

झोदह़रा--रंज्षा, पु ( दे० ) चह पुरुष 
जिसका व्याह न हुआ हो या जिसकी 
खी मर गई हो और वह दूसरे की स्त्री 
का रखे दो । 

श्रोहरना--संज्ञा, खी० ( दे० ) अपने पति 
को छोड़ कर दूसरे पुरुष के यहाँ रहना। 
“ झोढर जाय औ रोचै ”” घाघ | 


आोढ़री--संज्ञा, खी० ( दे० ) अपने पति | | 
को छोड़ कर पर पुरुष या दूसरे आदमी के 


' यहाँ रहने चाली स्त्री, रखेली । 


ओढ़री | 


| 
| 


§ 
| 


घप्रोढाना 


झोढाना--स० कि० दे० ( हि० थोढना 
ढाँकना, कपडे से आच्छादित करना । 
ओत--संज्ञा, खी० दे० (सं० अवघि) आराम, 
चैन, आलस्य, किफ़ायत । संज्ञा, खी ० ( हि० 
आवत) मासि, बचत, लाभ । “ सेर 
मैं लुकाने ते लहत जाय झोत हैं !? भू० । 
पु० ( दे० ) ताने का सूत, वि० बुना हुआ, 
गुथा हुआ। . ._ . 
ोत-प्रोत-वि० (सं० ) बहुत मिला-जुला, 
इतना उल्लक्ता' हुआ कि सुलफ़ाना असंभव 
हो, जटिल । संज्ञा, पु० ताना-बाना । 
ग्रोता ( ओतो-ओत्ता )%--वि० ( दे० ) 
उत्ता, उतना ( हि० ) खी० ग्रोती 
“ दुइजहि जोति कहाँ जग ओती”--प० । 
ओतु---संज्ञा, खी० ( सं० ) बिल्ली, बिलारी । 
शप्रोतुप्लुत--वि० ( सं० ) उलटा, विपरीत । 
अोथरा--वि० दे० ( हि० उथला ) छिछला, 
उथला | खी० ग्रोथरी। . ' 
ओदू--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ईं ) नमी, 
तरी, गीलापन | वि० नम, तर, गीला | 
वि० ओदा--( सं० उद्‌ = जल) गीला। 
ख्री० ओदी। संज्ञा, खी० ओदाई । 
चोदक संज्ञा, पु० (.सं० ) पानी, जल । 
ओदन-संज्ञा, पु० ( सं० ). पका हुआ 
चावल, भात । स 
अद्र - संज्ञा, पु० ( दे० ) उद्र ( सं० ) 
पेट । वि० खुदा हुआ। 
आओदरना-- झ़्० एकि० ( हि० भरोदारना ) 
विदीणे दोना, फटना, छिन्नःभि् होना, 
नष्ट होना, खुदना । “ ओद्रहि बुरुज 
जाँहि सब पीसा '--प०। . . 
श्रोदारना§-स० क्रिः ( दे० ) ( सं० 
झवदारण ) फाड़ना, खादना, विदीणं करना, 
छिन्न-भिन्न या नष्ट करना। ` 
चपोचना-ग्र० क्रि» (दे०). बैधना, उलरना 
काम में लगना, “ भारत होइ जूक जौ 
झौधा प° । mn 
-््रोधान-वि० . ( दे० ) लड़ने में व्यस्त 
होचा, तैस्यार या लगा होना, उलमना । 
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रगा देवा... घोर 


अधाना-स° क्रि» ( दे० ) उलमाना, 
अटकाना, काम में लगाना, फंसाना। . > 
अोधे-संज्ञा, पु० ( दे० ) अधिकारी, भीतः 
रिया, ठाकुरजी का रसोइया (बल्लभ संप्रदाय) 
वि० उलमा, व्यस्त । नग 
अनचन- संज्ञो, ख्री० दे० ( दि० ऐचना ) 
खाट में पैताने की रस्सी, अदवाइन, ओर- 
चावन । कि० स० चोनचना--पैताने की 
रस्सी खींच कर कड़ा करना । र 
चोनवना® --अ० क्रि० ( दे० ) उनवना, 
घिरना, झुकना, टूटना, घिरना । . 
वसोना$--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्गमन ) 
तालाबों म॑ पानी निकलने का मागं, 
निकास । वि० ( सं० ऊन ) कम्‌। | 
झोनामासी-- संज्ञा, री दे०. ( सं० ऊर 
नमः सिद्धम्‌ ) प्रारम्भ, शुरू, अक्षरारस्भ । 
झोप-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) दीसि, चमक 
काँति, आभा, शोभा, पालिश, जिलह, 
माँजा । कळ... 
अपची - संज्ञा, पु० दे० ( सं गोप) 
कवच-धारी, योधा, अस्त्रधारी, रत्तक । 
आझोपना--स० क्रिश दे० ( सं० आवपन ) 
चमकाना, साफ़ करना, प्रकाशित. करना, 
पालिश या जिल्ह करना | झर० किं० (दे०) 
झलकना, चमकना । विश खी० ओप- 
निवारी, ओपवारी । . है 
आोपनी--संज्ञा, ख्री० -( दे० ) माँजने या 
घोटने की वस्तु । न 
आझोफ- भव्य ( मनु० ) पीड़ा, खेद, शोक- 
सूचक शब्द | . -. 
ओबरी--पंज्ञा, स्री० ( दे० ) तंग कोठी]. 
ओम ( अरम्‌ )-संजञ, ० (सं०) णक _ 
मंत्र, । का कट 
आओर--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० अवार ) नियत 
स्थान के अतिरिक्त शेष विस्तार, 
दिशा, किनारा, पक्ष, छोर। सं 
- आरंभ, पारवं, . सिरा, छोर 
ओर-छोर । भः 


आओरोती 


सु० ओर निबाहना ( निभाना ) अंत 

तक अपना कत्तव्य पूरा करना । | 

ओरोती ( ओरती )-पंज्ञा, ख्री० दे० 
( हि० उलती ) ओलती, ओदी, ओरिया, 
छुप्पर का किनारा । | ` 

प्रोरमना--झ० क्रि० ( दे० ) लटकना, 
सूजना. फूलना । संज्ञा, पु० ्ोरम-- 
सूजन, वरम । संज्ञा, खी० घयोरभा--एक- 
हरी सिलाई । 

शप्रोरा§-- संश, पु० ( दे० ) ओला ( हि० ) 
बृष्टि-पाषाण । “ओरोसो बिलानो जात ।' 

आओराना३$--झ० क्रिश दे० ( हि० ओर = 
अंत--झाना ) समाप्त होना-। 

घोरी : संज्ञा, खी० ( दे० ) ओलती, अव्य० 
(दे०) ओर, स्त्रियों के लिये सम्बोधन शब्द्‌ । 
शप्रोराइना$- संज्ञा, पु ( दे० ) ओरहना 
( दे० ) उल्लाहना, उपालम्भ, शिकायत । 
अआरेहा- संज्ञा, ५० ( दे० ) निर्माण, सृष्टि 
रचना । 

घ्रोलंदेज ( ओलंदेजी )--वि० ( हालेंड 
देश ) हालेंड देश का । 

ओलंबा ( ओलंभा )-संशा, पु० दे 
( सं० उपालंभ ) उलाहना, शिकायत, 
उपालंभ, गिला । उराहनो (ज०) 
चोल--संश्ञा, पु० ( सं० ) सूरन, ज़िमीक़ंद । 
वि० गीला, ओदा । संज्ञा, खी० (सं० कोड) 
गोद, आइ, ओट; शरण, पनाह, वह वस्तु 
या आदमी जो ज्ञमानत में रहे, धरोहर, 
न्यास, ज्ञमानती वस्तु या व्यक्ति, बहाना, 
मिस । “ लखि लाल गये करिके कछु 
ोल्यो ?--भाव० । 

च्प्रोलती- संज्ञा, खरी ( दे० ) छुप्पर का 
किनारा जहाँ से पानी गिरता है, ओरी 
ओरौती । 

इप्रोलना -स्‌०क्रिं® दे० ( हि० ओल ) परदा 

करना, ओट करना, आइना, रोकना, उपर 

लेना, सदना | स० क्रि० ( सं० शूल, हि० 

हल ) घुसाना । 


३७० 


आलरना ( उलरना )--अ७ करि० 


दिः] 
लेरना । | 
ओला--संज्ञ, पु० दे० ( सं० उपल ) दृष्टि 
के हिम-पाषाण, पत्थर, विनौला, मिश्री का 
लड्डू। वि ओले सा उंडा, बहुत सद । संज्ञा, 
पु० (हि० ग्रोल) परदा, ओट, भेद, गुप्त बात । 
गोलिक- संज्ञा, पु० ( दे० ) परदा, आाइ। 
व्रोलियाना-स° क्रि० दे० ( हि० ओल = 
गोद ) गोद में भरना, अंचल में लेबा। 
स० क्रि० दे० (हि० इलना) टू सना, घुसाना। 
ञोली = संज्ञा, ख्री० दे० ( हिंश ओल ) गोद, 
अंचल, पल्ला, भोती । 
मु०--ओली झोड़ना--अंचल फैलाकर 
साँगभा । 
चरोलौना- संज्ञा, ० (दे०) उदाहरण,तुलना। 
ओपषशि--पंज्ञा, खीो० (६० ) वनस्पति 


जड़ी-बूदी, जो दवा के काम में आवे, तृण, | 


घास, पौधा, दवा । 


अषधीश--( ओषशिपति )- संज्ञा, पु० | 


यो० ( सं० ) चन्द्रमा, कपूर । 


ष्ठ - संज्ञा, पु० ( सं० ) होंठ, ओठ, लब, 


रद्‌, अधर । - 
झोष्ठी- वि० ( सं० ) विवाफल, कंदरू । 


व्योष्ठयय--वि० ( सं० ) ओंठ-सम्बन्धी, ओठ 
से उच्चारित । आओएछच वणं- उ, ऊ, प | 


फ, ब, भ, स । 
ञ्रोस - संज्ञा, ज्ी० दे ( सं» अवश्याय ) 
हवा में मिली हुई भाप जो रात को सरदी से 


जमकर जल-कण के रूप में पदार्था पर पड़ी _ 
है, शब | 


हुई प्रातःकाल दिखाई 


नम ( फ़ा)! 


सु०--झस : पड़ना ( पड़ जाना ) | 


कुम्हलाना, बेरौनक़ होना, उमंग बुक जाना; 
लज्जित होना । 


आोसर#- संज्ञा, ख्री० (दे०) कलोर, जवान | 


गाय, या मेंस । 


चोसाई$- संज्ञा, ्री० दे० ( हि० थोलाना ) 
ओसाने का काम, ओसाई की सज्ञदूरी | 9 थे 


आसाना ३७१ याचया धा 


ओसाना--स० कि० दे० ( संश आवर्षण ) अोहेर&-संज्ञा, खी० ( दे० ) ओट, आढ़। 
दाँये हुए अनाज को इवा में उड़ाना, जिससे | ओहर--क्रि० वि० ( दे० ) . उधर,( हि० ) 
दाना और भूपा अलग अलग हो जाय ।: | अज्ञा, पु० ( देश) ओट, ओोकल । संज्ञा, 
ओसरी# ( ओसरा )--संज्ना, पु० ( दे० ) |. पु ( दे० ) अहार-परदा, झड । 


भत य SE उद्दार ( दे० ) डहर ( देर )। . 
५ -सशा, पु० °). पठ a 
अवसार = फैलाव ) विस्तार । ( आओहदा--संज्ञा, पु० ( अ० ) पद्‌, स्थान, 


झसारा$--संज्ञा, पु० (दे०) (सं उपशाला ) उ कि कर ) झोहदे- 
दालान, बरामदा, ओध्षारा का छाजन, साय- | ` 


बान | खो० ओसारी ।. __ ओही--सर्व० ( दे० ) उसे, वही । 
ओसीसा ( उसीसा )--पंज्ञा, पु० ( दे० ) | “ चातक रटत तृषाथति थोही ”-रामा० 
सिरहचा, तकिया । . ोहि--सर्व० (देण) विभक्ति के पूर्व का रूप। 


चो --अव्य ० ( संर श्रू ) आश्चर्य, खेद, अोहो--अव्य० (सं० ) आश्चर्य या आनन्द- 
या उपेक्षा-सूचंक शब्द, ओहो, ओहो हो । सूचक शब्द, अहो । 


ओ--संस्कृत-वर्ण माला का चौद॒हवाँ और | या उभड़ा हुआ किनारा, बारी, छोर, थोठ । 
हिन्दी-वर्णमाल्या का 'ग्यारदर्वा स्वर वर्ण, | झोंड&-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंड ) बेलदार, 
अ--आो का संयुक्त वर्ण जो कंड और | मिट्टी खोदने या उठाने वाला । 

ओट्ट से बोला जाता है । व्य» ( दे० | औंडा--वि० दे० (सं० कुंड) गहरा, गंभीर । 
अल्प० ) और, आह्वान, सम्बोधन, विरोध, | खी० ध्योडी । वि० उमदा हुआ। 
निर्णय-सूचक । संज्ञा, पु० ( सं० ) अनन्त, | ओंद्ना#--भ० क्रि» दे ( सं० उन्माद, 


निस्वन । | उद्विम ) उन्मत्त होना, व्याकुल या बेसुध 
अों--अन्य० दे० ( सं० ) शूद्रों का प्रणव | होना, घबराना । Lo 
वाचक ( यों I श्रोंदाना$-भ० कि९ दे० ( सं० उद्विग्न ) 


ओंगा-वि० दे ( सं० भवांकू ) गूंगा, | ऊबना, दम घुटने से घबराना या व्याकुल 
सूक | संशा, लो" ओोंगी- डुप्पी, मौनता, | होना, विकल होना । 


ख़ामोशी, गूंगापन । आॉधना--भ० कि० ( हि० झौंधा ) उलट 
अोंगना-स० कि० (दे०) देखो “गना” | जाना । स° कि० उलटा कर देना । | 
गाड़ी की घुरी में तेल देना । . | आोंधा-वि० दे० ( सं० अधोमुख ) उल्लरा, 


आोंघना ( झौंघाना ) झ० क्रि० दे० ( सं० पेट के बल लेटा हुआ, पट, नीचे सुख किये 
` अवाइ) ऊँघना, अलसाना । संज्ञा, खो० (दे०) | इये । खो० अंधी । र 
. 'प्रोघाई--कपकी, ऊँध, हलकी नींद । he म०-योंधी खोपड़ी का--मूखं, जड़ 
ंजना-अ० कि» दे० (सं० आवेजन) | ओधी बुद्धि (समर) उलटी या जड़ बुद्धि 
उवचा, ब्याकुल होना, अकुलाना। कि० | आधे मुँह गिरना--धोखा 
स० ( दे० ) उड़ेलना, ठालना। | देखना । संज्ञा, ६० ( दे० ) : 
योंड-संजा,-खो० दे० ( सं० भोष्ठ ) उदा |. चिज्ञा वॉमफ पष | 


ञरोंधाना 


अौंधाना--ए० 
उलरचा, नीचा करना, लटकाना, नीचे को 
सुह करना । 
आरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आमलक ) 
आँवला, भोला, धान्री फल । यो० संज्ञा, 
पु० ( दे० ) अ्यौरासार- गंधक विशेष । 
झोकन--संज्ञा, खी० ( दे० ) राशि, ढेर । 
एत-सञ्ञा, पु० बहु० (य० वक्त) समय, 
वक्त । संज्ञा, खी० एक० - वक्तु, समय, हैसि- 
यत, बित्त, बिसात, सामय्यं । 
आखद ( अौखध्च )--संज्ा, खी० ( दे० ) 
झौषध ( सं० ) । 
आओखा--संज्ञा, पु० ( दे० ) गाय का चमडा, 
चरसा । 
आगत#--संज्ञा, खरी दे० ( सं० अव+ 
गत्ति ) दुदेशा, दुर्गति । वि० दे० ( सं० 
अवगत ) ज्ञात, विदित । 
उोगाहना--अ० कि० ( दे० ) अवगाहना, 
पार पांना । . 
चौगी--संज्ञा, खी० ( दे० ) बैलो के हाँकने 
की छुड़ी, पैना कोड़ा । संज्ञा, ख्रीश ( सं० 
अवगतं ) 'घास-फूस से ढका जानवरों के 
फंसाने का गड़ढा । 
आ्योगुन#--संज्ञा, पु० ( दे० ) अवगुण, (सं०) 
दुगुण । वि» ओगुनी--/ भगुन चित न 
घरो ”--सूर०।. -. ` 
ब्योघट७--वि० .( दे० ) अवघट, '- झटपट, 
कठिन, दुर्गंम, दुस्तर । संज्ञा, पु०; दुर्गम 
पथ । “घाट छाँडि अषर धरयो'' छुन्न० । 
झोघड--संज्ञा, पु० दे० (सं० अघोर) अघोरी 
सोच-विचार न करने वाला, मनमौजी | 
वि० अटपट-अंडबंड, उलटा, पलटा । खी ० 
ओपघड़िन । 
झोधर-- वि० दे० (सं० अब घट ) अटपट, 
अनगढ़, विचित्र, अंडबंड, अनोखा, विल- 
क्षण । वि० सुधरे । “ आशुतोष तुम औघर 
दानी ?--रामा० । । 
झोचक (अभक )--कि० वि० दे० ( सं० 


त्क 


तार 
अव +- चक्र =भ्रांति) अचानक, सहसा, 
एकाएक । 
“ औक इष्टि परे रघुनायक.”  के०।. / 
झोचट--संज्ञा, खी० दे० ( सं० आ-उचट्ना । 
--हि० ) कठिनाई, विकट स्थिति,:संकर, | 
अंडस । क्रि» वि० अचानक, अनचीते में, ' 
भूल से, सहसा । 
अौचिन्त-वि० दे० (सं० भ्रचिंत) निश्चित । | 
घौचिती ( चित्यः) संज्ञा, खी०- (पु० 
उपयुक्तता, उचित का भाव । `. | 
शरौ संज्ञा, पु० (दे०) दारू हलदी की जड़। । 
घोज%--संज्ञा, खी० ( दे० ) ओज (-सं० ) 
तेज, बल, प्रताप । प | 
आजड़--वि० ( दे० ) अनारी, उजडु । 
ञ्ोजार--संश्ञा, पु० (अ०) लोहार या बढ़ई | 
आदि के हथियार, राछ । | 
अकड़ ( औस्कर ) क्रि» वि० दे० ( हि० | 
अव-|-मड़ी) लगातार, निरंतर, 'बराबर । 


संज्ञा, पु० ( दे०.) धक्का, ठेल, खोच । 


प्रोडला--स० क्रि० 'दे० ( सं. आवतन ) । 
दूध आदि को आँच पर चढ़ाकर गाढा | 
करना, खौलाना, उबालना । क्रि#--व्यर्थ 
घूमचा, भटकचा, खौलना, आँच पर गाढ़ा | 
होना । क्रिश स० (झोटना ) ओऔटाना- । 
संज्ञा, खी० ओटन--उबाल, ताप । | 
आोटपाय ( योठपाय )-संज्ञा, पु० (दे) | 
बुरे उपाय, शरारत, बदमाशी के काम, | 
चालबाजी । ( दे० ) अउपाच । ` ` | 
अडलोमि- संज्ञा. पु० (सं०) एक वेदान्त 
वेत्ता ऋषि। - | 
झोढर--वि० दे० ( हि० थव--ढार (ढाल) ) 
जिधर मन यावे उधर ही ढल जाने वाला, | 
मनमौजी, तनिक में ही प्रसन्न होने. वाला । 
झतरना#--झ० क्रि० ( दे० ) अवतरना) ` 
पैदा होना, अवतीर्णं होना । 
आओतार&--संज्ञा, पु० ( दे० ) अवतार (सं०) 
सृष्टि, देही । t 
कीन्देसि बरचं बरन थौवार??--प० । 
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EEO I TICE TOISAS ITI एच 
अोत्तमि-संज्ञा, पु० ( सं. ) १४ मनु में 
से तीसरे । 
चोत्तानपादी--संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तानपाद 

नुप के पुत्र शुव । - 
` ओआत्कष्यं--संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्कबंता, 
उत्तमता, बृद्धि । 
चरोत्सुक्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्सुकता । 
झ्योथरा#--वि० ( दे० ) उथला, ` चिडला, 
५ यति अगाध अति आथरो` `` ० । 
अदनिक-वि० (सं०) सूपकार, रसोइया । 
आओद्रिक--वि० ( सं ) उदुर-सस्मन्धी, 
बहुत खाने वाला, पेटू, पेटाथी, स्वाथी । 
ओदूसा#--पंज्ञा, स्ी० ( दे० ) अधदशा, 
(सं० ) दुदंशा। ` 
आ्रोदात--वि० दे० ( सं० अवदात ) श्वेत, 
गौर | 
श्रोदान- संज्ञा, पु० ( दे० ) सेंत-मेंत का, 
मुफ़्त, घेलुवा । 
ओदाय--संज्ञा, पु० ( संर 
सात्विक नायक का एक गुण । 
अदास्य--संज्ञा, पु० ( सं०) उदासीनता, 
वैराग्य, अनिच्छ । यो० 'योदास्यभाव-- 
वैराग्य, उपेक्षा भाव । ; 
आदीच्य--संज्ञा, पु ( सं० ) गुजराती 
बाह्यणों की एक जाति |. . | 
झोदुस्बर--वि० (सं०) गूलर का या 
ताँबे का बना हुआ। संज्ञा, पु० ( सं० ) 
गूलर का यज्ञ-पात्र, एक प्रकार के सुनि । 
झौद्दालिक--संज्ञा, 9० ( सं० ) दीमक 
आदि के बिलों का चेप, या मधु, एक 
हक ( सं० ) ग्रक्खडपन 
---संज्ञा, पु० स्‌० ! 
उजइता, ता, दौरातम्य, ढिठाइँ, उञ्रता । 
आझद्योगिक--पि० (सं०) उद्योग सम्बन्धी । 
झोद्वाहिक--वि० ( सं० ) विवाह-सम्बन्धी 


) उदारवा, 


घन | . 
घ ( ओधि )#-संशा, ख्रौ० (प°) 


_ थोर 
( दे० ) अवध, अयोध्या । संज्ञा, ` त्री 
( दे० ) अवधि, सीमा, निर्धारित समय । 
“झौध तजी मग जात ज्यों रूख ?--तु०। 
ध्योधारना--स० क्रि ( दे० ) थवघारना । 
ओनि#--संज्ञा, खी० ( देश ) अवनि, 
भूमि । संज्ञा, पु० ओनिप- राजा । 
शौना-पोना - वि० ( हि० उन =कम + 
पौना 55३ भाग ) आधा-तिदाई, थोडा- 
बहुत, न्यूनाधिक । क्रि० वि०--कमती- 


पर। 
मु०-ओने-पौने करना-नितना ही 
दाम मिले उतने ही पर बेच डालना । 
झोपचारिक--वि० ( सं० ) उपचार 
सम्बन्धी, अवास्तविक, जो केवल, कहने- 
सुनने के लिये हो । ह 
आपनिवेशिक--वि० ( सं. ) उपनिवेश- 
सम्बन्धी । 
ओपनिषद्कि--वि० ( संश ) उपनिषद्‌ 
सम्बन्धी । 
अपनी संज्ञा, ख़ी० ( दे० ) ओपनी । 
झोपन्यासिक -- वि० ( सं० ) उपन्यासः 
सम्बन्धी (विषयक ), उपन्यास में वर्णनीय, 
अदत । संज्ञा, पु० उपन्यास-लेखक । 
अौपपत्तिक ( शरीर )- संज्ञा, पु० (सं० ) 
उपपत्ति-सस्बन्धी, लिंग-शरीर, देव-लोक या 
नरक के जीवों की सहज देइ। 
झोपयिक--वि० ( सं० ) न्याय्य, उपयुक्त । 
झोपसणिक--वि० (सं०) उपसग सम्बन्धी । 
अपश्लेषिक ( आधार )-संज्ञा, ५० 
-( सं० ) अधिकरण कारक के अन्तर्गत वह 


. आधार जिसके किसी अंश ही से दूसरे का 


लगाव दो ( ब्याक)... 
ओोबट--वि० ( सं ) बुरा मागं, औषट, 


| शं 
जोगे बो खी० ( सं० ग्रवम ) झव- 
मतिथि, तयः्ासतिथि। 
झोर--भव्य० दे० ( सं० अपर , 
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« शब्द, ओ, अरु। वि० दूसरा, अन्य, मिन, 
अधिक, ज्यादा । 
मु०--ओर का -ओर--छुछ का कुछ, 
अंड-बंड, विपरीत । 
ऐसा ही हे (उत्तर में) उत्साहद-वर्धक 
वाक्य । ओर तो ओर--दूसरों का ऐसा 
करना ता उतने आश्चयं का विषय नहीं । 
अर ही ( कुछ ) होना विपरीत होना, 
अचितित बात होना । आर तो क्या-- 
ओर बातों की चर्चा ददी क्या। यार से 
वोर दूसरे से दूसरा, कुछ का कुछ । 
आरत--संज्ञा, खी० ( भ्र० ) खी, जोरू। 
झोरस ( अरस्य )--पंज्ञा, पु० (सं० ) 
१२ प्रकार के पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ, धमेपली 
से उत्पन्न पुत्र, स्वपुन्न, सवर्णां ख्री से 
उत्पन्न। वि०--विवाहिता स्त्री से उत्पन्न । 
आरसना#--ञ० क्रि» ( हि० अव+ रस ) 
विरस होना, अनखाना, रुट होना । 


झरासा--वि० ( दे० ) विचित्र, विलक्षण, । 


बेढंगा । 


झरेब--संज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं० अव+ | 


रेव =गयति ) वक्र गति, तिरछी चाल पेंच, 
कपडे की तिरछी काट, उल्झन, चाल की 
बात । वि० ओरेबदार । | 

द्ध दैहिक-वि० (सं० ) प्रेत-क्रिया, 
अस्येष्टि क्रियां, श्राड़ । 

झोलाद--संज्ञा, खो ( ०) संतान, 

. संतति, नस्ल । 

शोला-मोला--वि० ( झचु० ) मन-मौजी, 
भोला-भाला । 

अलना--भ० कि० ( दे० ) गरमी पढ़ना, 
खौलना, जलना । 
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आर क्या--हाँ, 
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झोलिया-संज्ञा, पु० ( अ० बली का बहु० 
ब० ) पहुँचे इए फ़कीरं ॥ 

झोपल--वि० ( झ० ) पहला, प्रधान, 
` मुख्य, सर्वोत्तम । संज्ञा, पु० आरम्भ, आदि । 
अशि ( यसि )#- क्रिश विर (दे० ) 
अवसि, अवश्य । 

जप - संज्ञा, पु० ( सं० ) बड़वानल, नमक, 
सृशुवंशीय एक ऋषि, दक्षिण का वह भाग 
जहाँ सब नरक हैं ( पु० ) । 

'गोर्षशीय - संशा, पु० ( सं० ) वशिष्ठ, . 
अगस्त, उर्वशी पुत्र । 

चौ षध--संज्ञा, पुर ( सं० ) अगद्‌, भेषज, 
दुवा । खो० ्रोषधि। यो०-ओष- 
धालय--ंज्ञा, पु० ( सं० ) दवाखाना । 
झोसत--संज्ञा, पु० ( अ०) बराबर का 
पड़ता, समथि का सम विभाग,. सामान्य । 
वि०--माध्यमिक, साधारण । 
झोसना$--भ्र० क्रि ( हि० उमस--ना ) 
रारमी पड़ना, ऊमस होना, खाने की वस्तुओं 
का बासी हो कर सड़ना, व्याकुल होना । 

| आओसर#- संज्ञ, पु० ( दे० ) अवसर 
( सं० ) समय, मोका । “... ...झसर करें 
ध्यान आन विवस बनायो है”?--झ० ब० | 

अोसान-संश्ञा, पु० दे० ( सं० अवसान ) 
अंत, परिणाम । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सुधि- 
डुधि, दोश-हवास । “ छूटे अवसान मान 
सकल धनंजय के ?”-- रत्नाकर । 

आओसेर--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) अवसेर, चिता, 


प ॥ 
हत-संज्ञा, स्री ( दे० ) थपर 
दुर्गति । (देः ) अपशु 


ओहाती--वि० दे० र 
शिन I ) अहिवाती, सोहा 


nn अव 
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क--हिन्दी-संस्कृत की वर्णमालाथो का प्रथम 
व्यंजन, जिसे स्पशे वर्ण कहते हैं और जो 
कंठ से बोला जाता है । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, असि, प्रकाश, कामदेव, 
दक्ष, प्रजापति, वायु, राजा, यम, मन, 
शरीर, आत्मा, शब्द, धन, काल, जल, 
सुख, केश, मयूर, सिर । सम्बन्ध कारक 
की विभक्ति “का ? का हस्व रूप ( दे० ) । 
८ झरिहुँक अनभल कीन्ह न. रामा ? -- 
रामा० । 
कं -संज्ञा, पु० ( सं० कम्‌) जल, मस्तक, 
सुख, काम, अझि, कंचन । सर्व० ( सं० ) 
कौन, किसके । 
कडधा -संज्ञा, पु० ( दे० ) विद्युग्रभा, 
बिजली, कोंधा ( दे० )। 
क-संज्ञा, पु० ( सं० कंकू--अचू्‌ ) सफ़ेद 
चील, काँक ( दे० ), एक प्रकार का बड़ा 
आम, बक, यम, क्षत्रिय, युधिषिर का कव्पित 
नाम ( जब वे विराद नुप के यहाँ थे )। 
ककंद। खो० कंका, कंकी । “ काक कंक 
ले भुजा उड़ाहीं ”--रामा० ।' 2 
कंकड़ ( कंकर )--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
ककर ) चिकनी मिट्टी और चूने के योग से 
बने रोडे, पत्थर का छोटा उकडा; कॉकर 
( ग्र० ) सरलता से न पिसने योग्य वस्तु, 
सूखा या सेंकी तमाखू । “ कुस कंटक. मग 
` कंकर नाना ?--रामा० । खी० ( ग्रल्पा० ) 
कंकड़ी । वि० पु०- कॅकरीला ( कक 
ड्रीला ) कंकड़दार। खी० वि० केंकरीली । 
` कंकण--संज्ञा, पु ( सं० कं कण --झल ) 
कलाई में पहिनने का एक आभूषण, बलय, 
कंगन, कड़ा, ककना, दूल्हा-दुलहिन के हाथ 
में व्याह के समय पर रक्षाथे बाँधा जाने 
वाला तागा। कंकन ( दे० ) । कंगना 
( प्रा० ) । 


कंकरी-संश, ख्री० दे० ( कंकडी हि० ) 
कंकड़, काँकरी ( अ० ) । 

कंकपत्र-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
बाण । “ नखप्रभा भूषित कंकपत्रे -- रघु० 

कंकरोट--संज्ञा, खी० ( ग० कांक्रीट) 
चूने, कंक, रोडे आदि से बना हुआ 
गच बनाने का मसाला, छरा, बजरी, डोटी- 
छोटी कंकड़ियाँ । 

कंकाल--संज्ञा, पु० (सं ०) उठरी, अस्थि-पंजर। 

कंकाली --संश्ञा, पु० ( हि० ) नीच जाति। 
वि० पु० दुबल, शैतान। विंश री०-- 
ककंशा खरी । 

कंकाल-माली--संश्ञा, पु० यो० (सं० ) 
शिव, भैरव 

कंकालिनी--संशा, खी ( सं० ) डायन, 
सूतिन। 

कंकोल--संज्ञा, पु० ( सं° ) शीतल . चीनी 
का एक भेद, यह शीतल चीनी से कुछ बड़े 
आर कड़े होते हैं, कंकाल मिचं । 

कंखघारी-संज्ञा, खी (. दि० काँल+ | 
वारी-प्रत्य.. ) काँख की फुड़िया, 
कंखोरी, कांख । , 

कंगन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंकण) कंकण, 
सिखों (अकाली ) के सिर का लोहे. का 
चक्र । कंगना ( दे० ) | खो० कॅगनी । | 

कॅँगना- संज्ञा, पु० दे० ( दि० कंगन ) कंकण, 
कंकण बाँधते समय का गीत। | 

ले? -“हाथ कंगन को आरसी क्या-- 

कँगनी--संशा, खो० ( हि० कंगना ) छोटा 
कंगन, छत या छाजन के नीचे दीवार की 
उभड़ी लकीर, कानिस, कगर, दाँते या 
कँग्रेदार, गोल चक्कर । एक अन्न, ( सं० 
कंगु ) काङुन, राँगुन। . 

कँगला, केंगाल--वि० दे० ( सं० कंकाल ) 
सुक्खड, अकाल-पीडिति, निर्न, दुरित, 
(“कराला जहान के मुसाहिव 


चड 


कमूरा 


दरिद्रता । खो० ँगालिन । यौ०-- 
कॅगालगुंडा-गरीब शौकीन और 
बदमाश । 
कंगाल बाँका- दरिद्र अभिमानी । 
कँगूरा - संज्ञा, पुर ( फा० कुंगरा ) शिखर, 
चोटी, क्रिले की दीवार पर थोडी थोड़ी 
दूर पर बने बुज्ञ जहाँ से सिपाही लड़ते 
हैं, छुज्ञ, गहनों में छोटा रवा । वि० 
कंमूरेदार । 
कंघा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंक ) लकड़ी, 
सींग या धातु की दाँतेदार वस्तु जिससे 
बाल साफ़ किये जाते हैं, करघे में भरनी के 
तागों को कसने का एक यंत्र, बय, बौला । 
ख्ली० अल्पा०--कंघी, अतिबला, एक दवा । 
धु०- कंघी चोटी ( करना )- बनाव 
सिगार करना । ` 
कंघेरा- संज्ञा, पु० ( दि० कंघा+ एरा 
प्रत्य ) कंघा बनाने वाला । खी० 
कंघेरिन । 
कंच--( कांच )-संज्ञा, पु० ( दे० ) 
काँच, शीशा । - 
कंचन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांचन सोना, 
सुवण | Lf to 


मु०--कंचन बरसना- (किसी स्थान का ) 
सखुद्धि और शोभायुक्त होना । कंचन 
बरसाना--बहुत कुछ धनादि, देना । 
“नुल्लसी” तहाँ न जाइये, कंचन बरसे मेह” 
धन, संपत्ति, कचनार, धतूरा, रक्त कांचन । 
( स्ली० कंचनी ) एक जाति जिसकी खनियाँ 
प्रायः वेश्याबृत्ति की होती हैं । वि०-- 
स्वस्थ, स्वच्छ । 
कचनक--संज्ञा, ५० 
मैनफल । 
कंचुक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) जामा, चपकन, 
अचकन, चोली, अँगिया, चस्त्र, बरूतर, 
` कवच, केंचुल ॥ | 


कंचुकी--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) चोली, 


('स० ) कचनार, 


३७६ 
संज्ञा० खी० भा० --कंगाली--निधनंता, . 


कंटकप्राचता 
अँगिया । संज्ञा, पु० ( सं० कंचुकिन्‌ ) अंतः- 
पुर रक्षक, रनिवास के दास-दासियों का 
अध्यक्ष । कंचुचा (दे०) । 

कंचुरि ( कंचुलि )| संज्ञा, खी० ( दे० ) 
कॅचुल, कॅचली । 

कंचेरा--संहा, ० देश ( हि० काँच+एरा- 
प्रत्य० ) काँच का काम' करने वाला । 
खी० कॅचेरिन । 

कंज -संज्ञा, पु० ( सं० ) बह्मा, कमल, 
अस्रुत, चरण की एक रेखा, केश, सिर के 
बाल, पदा । 

कंजई-वि० ( हि० कंजा ) कंजे के रंग का, 
खाकी । संज्ञा, पु०-ख़ाकी रंग, कंजई रंग 
की आँख वाला घोड़ा । 

कंजड़ ( कंजर )-संज्ञा, पु (दे० ) या . 
कालंजर ) रस्सी, सिरकी आदि बनाने और 
बेचने वाली जाति। खी० कंजडिन । 
वि० नीच, तुच्छ । 

कंजा-संज्ञा, पु० दे० ( सं०-करंज ) एक 
बुक्त जिसके फल दवाओं में पढ़ते हैं, करं- 
जुवा । वि० कंजे के रंग का, भूरा, गहरे 
ख़ाकी रंग का, भूरे नेत्र वाला । खी० 
--ऊंज्ञी । 

कंज!वलि--संज्ञा, खी० ( तं०_) एक प्रकार 
का वर्ण॑वृत्त। यो० कमल पंक्ति। 

कौजूस--वि० दे० ( सं० कण -- चूस-- 
हि० ) कृपण, सूम । संज्ञा, खी० कंजूसी । 
कंट (कटक) -- संशा, पु० ( सं० कंट्णक्‌ ) 
काँडा, सुई की नोक, विघ, काँट ( दे०), 
काँयो, बाधा, बखेडा, छुद्र शत्रु, रोमांच, 
बाधक, कवच | वि०--कंटकित--काँटे- 
दार, पुलकित । . 
कंटकारी--संज्ञा, खी० ( सं० ) भटकरैय्या, 
कटेरी, सेमल । न 


टा व्या पु० यौ ( एं० ) कॅटीला 
बृत्त, बेल, शालमली, बँबूर । 
कटकप्रावृता-संक्षा, ख्री०' यो (सं०) 
घुतऊमारी, घीकुवार ॥ $5 


पे * 


केवडा । 

कंटकफल- संज्ञा, पु० यो० ( एं० ) पनस, 

` कटहर, सिंघाड़ा । 

कंटकभुक--संज्ञा पु० ( सं० ) ऊँ, उष्ट । 

कंटकलता--संश्ञा, खी० ( सं० ) खीरा । 

कंश्को--वि० ( सं० ) काँरेदार । संज्ञा, खी० 
( सं० ) भटकरैय्या । 

कंटर--संज्ञा, पु० दे० ( ० डिकेंटर ) शीशे 
की सुराही, शीशी, जिसमें शराब या इन्र 
आदि रखते हैं । 

कंटाइन--संद्ञा, खो० दे० (सं० कात्यायिनी) 
चुड़ल, डाइन, ककशा । 

कंटाप-संज्ञा, खी० ( हि० काँटा ) . एक 
कँटीलाबृक्त जिसकी लकड़ी से यज्ञ-पात्र 
बनते हैं 

कडार -वि० (दे०) कॅटीला, खुरद्रा । संज्ञा, 
खी० कंटारिका--भटकरैदया । 

कॅटिया-संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० काँटी) 
काँटी, छोटी कील, मछली मारने की छोटी 
अँकुसी, कुएँ से चीज़ निकालने का कॅटियों 
का गुच्छा, स्त्रियों के सिर का एक गहना । 
केंटीला--विं० ( हि० काँटा +- ईला -- 
प्रत्य० ) काँटेदार, “ अब अलि रही 
गुलाब की, अपत कंटीली डार। वि०। 
ख्रीश कंटीली काँटेवाली, चुभने वाली, 
बाँकी, आँख । 

कंटोप-संज्ञा, पु० ( हि० कान --तोपना ) 
'सिर और कान ढकने चाली एक प्रकार की 
रोपी, रोप, टोपा । 

कंठ- संज्ञा, पुं० ` ( सं० ) गला, येड्या, 
भोजन जाने औरं आवाज़ निकालने की 
कंठगत नलियाँ, घाटी । - 

मु०--कंठ फ़ूटना- वर्ण के स्पष्टोच्चारण 


का आरंभ होना, घाँटी फूटना, युवावस्था 


का आगमन तथा तत्समय स्वर परि 
होना । कंठ करना ( में रखना ) - जबानी 
याद करना । कंठ होना--याद होना । 
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अकपुष्प--षनज्ञा, पु० ( सं० ) > गुलाब, हल 


कंठ में होना--कुछ कम याद होना । 
संज्ञा, पु०--स्वर, आवाज़, शब्द, तोते, पहुक 
आदि के गले की रेखा, हँसली, किनारा, 
तट, तीर, कंठा । 

कंठगत-वि० ( सं० ) गले में आया या 
अटका हुआ । 

मु०--( प्राण ) कंठगत होना--झत्य का 
निकट होना, प्राण निकलने पर होना । 

कंठतालव्य--( वि०सं० ) कंठ-तालु से 
उच्चरित होने वाले वर्ण, जैसे-ए, ऐ । 

कंठपाशक--संज्ञा, पु० (सं० ) गले की 
फॉसी, हाथी के गले की रस्सी । 

कठमाला--संज्ञा, ख्री० ( सं०) रले में 
लगातार छोटी .छोटी फंसियों के निकलने 
का एक रोग । 

कंठभूषा--संज्ञा, ख्री० (सं० )- हार, कंठा- 
भरण । 

कंठला-संज्ञा, पु० ( दे० ) क्डुला, जो 
बच्चों के गले में डाला जाता है । 

कंउसिरी-संज्चा, खी दे० ( सं० कंट्री) 
कंठी, गले का एक गहना | 

“कल हंसनि कंठनि कंठलिरी ?--रामा० 

कंडस्थ--वि० ( सं० ) कंठगत, ज़बानी, 
कंठात्र, सुखाम्र, “ कंठस्था या भवेदू विद्या 
सा प्रकाश्यासदाबुधः । जे 

कौठा--संज्ञा, पु० ( हि० कंठ ) तोते आदि 
पत्तियों के गलों की रंगीन रेखायें, हसली 
सुवणं का एक गले का गना जिसमें बड़े २ 
दाने रहते हैं, कुर्ते या अँगरखे का अध- 
चंद्राकार गला । `“ कुंजरमनि कंठाकलित 
उर तुलसी, की माल । 

कंठाग्र- वि० ( सं० ) कंठस्थ, ज्ञबानी। 

कंडी - संज्ञा, ज्ली० ( हि० कंठा का झल्पा० ) 
छोटी गुरियों का कंठा, वैष्णवों के. पहिनने 
की तुलसी आदि की मचियों की छोटी 
माला । संज्ञा, पु० कठीधारी 


क दाळ 
४ सूखे भगति न होंय गोपाला । लेला 
आपन कंठी-माला ।, 

सु ०-- कंठी.लेना ( नीच जाति, शूद्रों का ) 
यज्ञोपवीत जैसा संस्कार,, भक्त होना, गुरु 
भक्त होना) कंठी देना--एुरूमंत्र देना । 
शिष्य करना, गुरु होना । वि०-- 
कंठवाली - जैसे कोकिल कंठी । संज्ञा 
खो० तोते आदि के गले की रेखा, हँसली । 
कंठोरव - संज्ञा, पु० (सं०) सिह, व्याध, शेर । 
कंठोछच्य--वि० (सं० ) .कंद और. ओष्ड 
( ओंठ ) क्रे सहारे से उच्चरित होने वाले 
चर्ण, जेसे, ओ, ओ.। 
कंठ्य--वि०. ( सं०.) गले से उत्पन्न, कंठ 
से उच्चरित, गले या स्वर के लिए हितकर । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) कंठ से बोले जाने वाले 
वर्ण, अ, आा, क, ख, ग,, घ, ङ, इ और 
विसगं। .. 5 
कंडरा---संज्ञा, खी० ( सं० ) रक्त की मोटी 
नाडी! .. ... 
कडा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्कंदन ) गोबर 
की सूखी उपली जो जलाया जाता है। 
खी० कंडी--उपली। | 
मु०--कंठा होना--सूखना, दुर्बल होन', 

सर जाना अकड़ जाना, भूख से व्याकुल 
होना। उपला, सूखामल, सुद्दा, गोटा । 
डालः-संशा, पु० दे० ( सं० करनाल) 
नरसिंह, तुरही तूरी। संज्ञा, पु० ( दे० ) 
पानी रखने का लोहे या पीतल का बड़ा 
और गहरा वरतन ।_ 

कंडील कंदील - संज्ञा, खी० ( अ० कंदील ) 
ऊपर के सुं ह वाली मिटी, अबरक्र या कारज 
. की बनी लालटेन । . 
कडु संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) खुजली, खाज, 
खर्जन, .कंइ ( सं० ) ।, वि० कंडूयमान-- 
खुजलाता हुआ. “कंइयमानेन कटं कदाचित्‌ 


कइ॒पुष्पी-संज्ञा, स्री० ( सुं ) शंखाहूली, 
सखौली, एक जड़ी । 
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कंदपं 


कंडुप्न--वि० ( सं०) कंडू या खुजली को 
नाशकारक दुवा | 

कट्टेति - संज्ञा, खी० (सं० ) खुजलाइृट। 

कडेरा--संश्ञा, पु० ( दे० ) लाठी, डंडा 
बनाने वाली एक जाति । 

कंडोल- संज्ञा, ५० ( दे० ) बाँस का बना 
हुआ एक पात्र, बँसोला | 

कंडोरा-संज्ञा, पु० दे० ( दि० कंडान- 
ौरा--प्रत्य० ) कंडे पाथने की जगह, कंडा 
रखने का स्थान । 

कणच--संज्ञा, पु० ( सं० ) शकुंतला, के 
पालक पिता, एक ऋषि । 

कंत#--संज्ञा, पु० ( देऽ ) कांत . ( सं० ) 
पति, स्वामी, प्रिय, ईश्वर । 

कंथा-संज्ञा खी० ( सं० ) गुदड़ी, कधरी, 
“क्कचित्कंथाधारी, कचिदपिच पर्यक शयनः? 
--भत्‌ ० । ( दे० ) कंथ । 

कंथी--पंज्ञा, पु० ( दि० ) गुद॒डी वाला, 
जोगी, साधु । 

कंद्‌--संज्ञा, पु० ( सं० ) बिना रेशे की गूदे- 
दार जइ, जैसे सूरन, शकरकंद्‌, ओल, गाजर, 
मूली, लहसुन, बादल, बिदारी कंद, ज्ञसी 
कंद, १३ अक्तरों का एक वर्णिकवृत्त, छप्पय 
के ७१ भेदों में से एक । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
जमाई हुई चीनी, मिश्री, सूल, जड़ । 
यो० कंद चर्धेन--संज्ञा, पु० (सं०) मूल । 

कंद-सूल--संज्ञा, पु० ( सं० ) सुनि-भोजन । 
क कंद-मूल-फल अमिय अहार ?--रामा० । 

कंदन - संज्ञा, पु० ( सं० ) नाश, ध्वस्त । 

कंद्रा- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) गुफा, गुहा, 
कंद्र (दे० ) । संज्ञा, पु० कंदर-कंद-मूल । 
“ कंद्र खोह नदी नद नारे ”--रामा० । 

कद्रान- संज्ञा, ( सं० ) . पर्कटी वृक्ष, 
पाकर या अखरोट का च० 
गाय | पेड़ । बहु० व 

कंदराल--संज्ञा, पु० ( सं० ) पाव 
हिनो इच । * ( सं० ) . पाकर, 

कंद्प -संक्षा, पु० ( सं० कं+-दृप्‌ +-झचू ) 


Dee कपायमान 


कामदेवं, मदन, ११ प्रतालो . में से एक 
ताल ( संगीत )। “ कंदप॑-दप-दलने 
विरला समथ भत्‌\०। 

कम्द्ल--वि० ( सं० कंद्‌य-लाञ-ड्‌ ) उप 
राग, नवांकुर, विवाद, कलह, सोना, कंपाल। 
यो० कंदल कंद्‌-सूरन। 
कदला - पंश्ञा, पु० ( सं० कंदल--साना ) 
साने या चाँदी का तार, या तार खींचने का 
पाँसा, टेनी, गुल्ली, तारकश के तार खींचने 
की चाँदी की लस्बी छुड़ । ; 

कन्दलित--वि० (सं०) अंकुरित, प्रस्फुटित। 

कन्द्सार-संज्ञा, ए० ( हि० ) मग, हरिण, 
नंदनवन। 

कंदा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कंद ) कंद, सूल, 
जड़, अरुई, घुइ्याँ, शकरकंद । 

कंदासी- संज्ञा, पु० ( दे० ) पियावासा 
नामक औषधि । | 

कंदु--संज्ञा, पु० ( सं० कंद--ड ) लोहमय, 
पाकपात्र । > 

कंदुक--संज्ञा, ५० ( सं० ) गेंद, गोल 
तकिया, गेंडुआ, सुपारी, पुंगीफल, ' 
प्रकार का वणंबृत्त । “ कंदुक इव बहमाँड 
उठाऊं !??--रामा० । 

कंदेला--वि० ( हि० काँदो पू० हि० केंद्र -+ 
ला-प्रत्य० ) मलीन, फीचइ- युक्त, गदला । 

कंदोरा--संक्ञा, पु० दे० ( हि० कंटि--डोरा ) 
कमर का तागा, करधनी । 

कंघ#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्कंध ) डाली 
कघा | 

कंधनी--संज्ञा, खरी दे० ( सं० कटि बंधनी ) 
किकिणी, .मेखला, करधनी । 
कंधेर-ंज्ञा, पु० (सं० ) गरदन, रीवा, 
बादल, सुस्ता, माथा । 

कंधा - संज्ञा, पु० दे० ( सं स्कंध ) गले और 
बाहु-मूल के बीच का देह-भाग, बाहु 
मूल, मोढा । 


कंघारी--वि० ( हि० कंघार-एक देण ) गाँधा- 


. रीय ( सं० ) कंधार देशोत्पक्ष, कंधार का । 


` संज्ञा, पुण घोडे की एकजाति। (सं० कंधार) 


कंदहार, कहार, मल्लाह, गाँधार । “ जाक 
ऐस होड कंघारा ?---प० | 
कंचावर--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० कंधा-- 
भवर-प्रत्य० ) कन्हावर (दे०) बैल के 
कंधे पर रहने वाला जुए का भाग, कंधे का 
दुपद्या । 
कंधि--संज्ञा, पु० ( दे० ) समुद्र, मेघ । 
कॅधियाना-स कि० (दें० ) कंधे पर 
रखना, '"' '*'बासहू बदलि पट नील कॅधि 
याये हौ ”--रत्ाकर । 
कंधरेला- संज्ञा, पु० ( दे० कंधा -- एंला- 
प्रत्य० ) कंधे पर पड़ने चाला, स्त्रियों की 
साडी का भाग | स्त्रो० कँघेली--जीन 
खोगीर, गठिया । | 
कंयरैयां-संज्ञा, पु० ( दे० ) कन्हैया, कृष्ण । 
प--संज्ञा, पु० ( सं० ) कॅपकेपी, ` काँपना, 
सात्विक अनुभावों में से एक । संज्ञा, पु० 
( अ० कैंप ) पड़ाव, लश्कर । यो० कंपः 
ज्वर--संज्ञा, १० जूड़ी का बुख़ार । 
कंपकंपी--संज्ञा, स्री» दे० ( दि० काँपना ) 
थर थंराहट, संचलन । 
कंपन--संशा, पु० ( सं० ) कॅपरकपी, स्पंदन | 
कंपना--० क्रिश ( सं० कंपन) हिलना, 
डोलना, भयभीत होना । 
पनी -संज्ञा, खी० ( झ० ) कई व्यक्तियों 
की च्यापाराथं ससिति। ` ) 
कंपमान --वि० (सं०) कंपायंमान, सकम्प । 
कंपवायु-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक अकार 
का वायु रोग, जिससे शरीर काँपता 
रहता है | 
कंपा--पंज्ञा, पु० ( हि० कंपना ) बाँस. की _ 
पतली तीलियाँ जिन में बहेलिये लाता 
लंगा कर चिढ़ियों को फँसांते हैं। | 
कँपाना-स० कि० ( हि० काँपता का प्रे 
रूप) हिलाना-डुलाना, भय दिखाना । ' 
कंपायमान-वि० ( सं० ) हिलता 
प्रकंपित कंपमान। ` 


कपास | 
कंपास--संज्ञा, पु० ( भ ) 
यंत्र, परकार । र 
कंपित-वि० ( सं० ) काँपता हुआ, चंचल, 
भयतीत । 
कंपू-( कैंप )- संज्ञा पु० (` ध कैंप ) 
छावनी, फ़ौज का स्थान । 
कंबल-संश्ञा, पु (सं०) उनका बना 
हुआ ओढ़ने का कपड़ा, एक बरसाती 
कीड़ा, कमला, कमरा | यो० गल-कंबल- 
गाय-बैल के गरदन के नीचे लटकता 
हुझामाॉँस। . . 
( सञ्जी० अदप० कमली ) । कामरी ( दे० ) 
कंचु-कंबुक-संश पु० ( सं० ) शंख, घोंघा, 


हाथी, “ उर मनिमाल कंडुकल ग्रीवा ” - 


रामा०। 
कंबोज-संज्ञा, पु० ( सं० ) अफ़ग़ानिस्तान 
के एक भाग का प्राचीन नाम जो गाँधार 
के पास था । 
कंवल--संज्ञा, पु० ( दे० ) कमल (सं० ) 
यो० पंश्ञा, पु० ( दे० ) कॅवलगट्टा--कमल 
के बीज-( कमलगटा ) । 
कंस-पंज्ञा, .पु० ( सं० ) काँसा, प्याला, 
कटोरा, सुराही, मँजीरा, झाँझ, काँसे का 
पात्र, ( बरतंन.) मथुरा-नरेश उभ्रसेन का 
पुत्र तथा श्री कृष्ण.का मामा जिसे श्रीकृष्ण 
ने सारा था। : 
कंसकार---संज्ञा, पु० (सं०) ब्राह्मण के 
' औरस और वेश्या से उत्पन्न जाति, कॅसेरा, 
बतेन बेचने वाला । 
कंसताल-- संज्ञा, पु० (सं०) झाँम,. मँजीरा । 
कंसारि---संज्ञा, पु० ( सं. ) कंस का शन्न, 
छ ७2 १ 57 
कडे -वि° दे० ( सं० कति, प्रा? 
से अधिक, अनेक, कतिपय, केतिक, र क्ति, 
(न) यो० कइयक-- दे० ( हिं० 
कई एक ) कितेक ( न० ) कई एक । 
ककई--संज्ञा, ख्रौ० ( दे० ) कंधी, ककही । 
संज्ञा, पु ( दे० ) ककवा । 


कका 


ककड़ी-ककरी--संज्ञा, खी० दे० (सं० कटी) 
भूमि पर फैलने वाली एक बेल जिसके फल 
लम्बे, पतले होते तथा खाये जाते हैं । 

ककना ( ककनी -सत्री० )- संज्ञा, पु० (दे०) 
कंकण, कंगन, कॅंगना । 

ककनू--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक पक्षी जिसके 
गाने से उसके घोसले में आग लग जाती 
है और चह जल मरता है। “ ककनू पंखि 
जइस सर साजा ?--प० । 

ककरेजा--संज्ञा, पु० ( दे० ) बैजनी रंग । 

केकरोंदा--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक वनस्पति 
का पौधा, औषधि । 

कफहरा--संज्ञा, पु० दे०( क-क -॑ हैं + रा- 
प्रत्य» ) क से ह तक वणंमाला । 

ककही--संज्ञा, खी० ( दे० ) कंधी, लाल 
कपास का एक भेद, 'चौबगला । 

ककुद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) बैल के कंधे का 
कूबड़, डिज्ञा, राज-चिन्ह, एक पर्वत, शिखा। 

फकुत्स्थ-- संज्ञा, पु० ( सं० ) इच्चाकु नरेश 
के पौत्र, पुरंजय इन्होंने देव-प्रार्थना मान 
इंद्र को वृषभ बना उसी पर चढ़ राक्षसों से 
युद्ध किया अतः ककुत्थ्थ कहलाये इनके 
वंशवाले काङुत्स्थ कहलाते हैं । 

ककुस--संज्ञा, पु ( सं० ) अर्जन का पेड, 
एक राग, एक प्रकार का छंद, दिशा, वीणा 
के ऊपरी टेढ़ा भाग। “ ककुभ कूजित थे 
कल नाद से ”--पग्रि० प्र) ` 

ककुभा--संज्ञा, खी० ( सं० ) दिशा । 

ककाड़ा- संज्ञा, पु० ( दे० ) खेखसा । 

ककोरना-स°० क्रिर ( दे० ) खरोंचना, 
खोदना, उखाइना, खोलना । 

ककड संज्ञा, १० ( दे० ) ककं ( सं० ) 
सूखी या संकी सुरती का सुरभुराचूर जिसे 
छोटी चिलम में पीते हैं, खत्रियो की एक 
जाति। 

कक्का--संज्ञा, पु० ( दे० ) केकय ( सं० ) 
केकय देश । संज्ञा, पु० ( सं० ) नगाडा, 
दुन्दुभी । संज्ञा, पु० ( दे० ) काका, चाचा । 
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कचर-कचर' 


कक्ष-संत्रा, पु० (सं०) काँग, 


काँछ, कचौरा, लाँग, कछार, कच्छ, कास 
जंगल, सूखी घास, सूखावन, भूमि, घर, 
कमरा, कोटरी, दोष, पातक, काँख का 
फोड़ा, दर्जा, श्रेणी, सेना के अगत्-बग़ल 
का भाग, कमर-बंद, पटुका । 
कत्ता--संज्ञा, खो० ( सं० ) परिधि, ग्रहों के 
आसण करने का मागं, बराबरी, समता, 
श्रेणी, तुलना, दर्जा, दका, देहली, ड्योदी 
काँख, काँखरवार, किसी घर की दीवाल 
या पाख, काँछ, कछौटा । 
यो० समकत्त--बराबर, समान । 
 कखरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) काँख, कोख, 
कुल्षि ( सं० ) बग़ल । लो०--“ कखरी 
लरिका गाँव-गोहार ”--वस्तु पास है, 
शोर करके हू ते चारो ओर हैं । 
कस्योरी$- संज्ञा, खो० ( हि० काँख ) काँख, 
काँख का फोड़ा । 
कगर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० क =जल~- 
अग्र ) कुछ ऊँचा किनारा, बाढ, औंढ, बारी, 
मेंड़, डांड, छुत के नीचे दीवाल पर उभड़ी 
लकीर, कारनिस, कंगनी । क्रि वि० किनारे 
पर, छोर पर, निकट, अलग । 
कगार-कगारा- संज्ञा, पु० (हि० कगर) ऊँचा 
किनारा, नदी का करारा । खी० कगरी । 
कच--संज्ञा, पु० ( सं० ) बाल, सूखा फोड़ा 
या जऱूम, पपड़ी, झुंड, बादल, अँगरखे का 
पल्ला, सुगंधवाला, मल्ल विद्या का एक 
दाँव, ब्रृहस्पति-पुत्र, जो देवादेश से शुक्रा- 
चाये के पास, झतसंजीवनी नामक विद्या 
सीखने गये और आण-संहार तक सहकर 
उसे सीखा और फिर देव-लोक में उसका 
प्रचार किया । संज्ञा, पु० (यनु०) चुभने या 
धँसने का शब्द, कुचलने का शब्द । वि० 
(कच्चा का अठ्प०) कचा ( समास में ) 
जैसे कचलहू, कचकेला । 
कचक- संज्ञा, खी० ( दे० ) दबने से लगने 
वाली चोट, कुचल जाने की चोट, ठेस । 


कचकच (चकचक) -संज्ञा, रीन (अनु०) 
बकवाद, झकरक, किचकिच, कोलाहल, 
वाय्युद्ध । 

कचकन्न--अ० कि० ( दे० ) दबना, उेस 
लगना, ठुकरना । 

कचकचाना--अ्र० क्रिश ( अनु०) कचकच 
का शब्द करना, दाँत पीसना, ज़ोर से 
लगना । 

कचकड़- संज्ञा, पु० (दे० ) कछुए का 
खोपडा । 

कचका--संक्षा, पु० (दे०) कछुए की पीठ । 

कचकेय्या--संज्ञा, पु० (दे०) धक्का, ठोकर । 

कचकोल--संश, ५० ( फ़ा० कशकोल ) 
दरियाई नारियल का भिचा-पान्न, कपाल । 

कचदिला--वि० (हि० कचा - दिल ) कच्चे 
दिल का, साहस या सहनशक्ति रहित, 
होन । 

कचनार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांचनार ) 
एक प्रकार का फूलदार पेड । - " 
कचपच--संज्ञा, पु० ( अनु० ) थोडी जगह 
में बहुत से पदाथों या लोगो का भर जाना, 
गिचपिच, कचमच, गुत्थमंगुत्था, सघन । वि० 
घना, निविड़। ` 

कचपची (कचबची)--संज्ञा, खी० ( हि० 
कचपच ) कृत्तिका नचन्न,. स्त्रियों के माथे पर 
लगाने के चमकीले बंदे, छोटे छोटे तारों का 
समूह, सितारे। कचपचिया ( देर)! 
“मनौ भरी कचपचिया सीपी, आँ सो 
चंद्‌ कचपची गरासा “--प७० 

कचपकचा--वि० दे०.( हि० कचा] पक्का ) 

कच्चा-पक्का । 

कचपन--संश्ञा, पु० (दे०) कच्चापन (हि०)। 

कचपेदिया--वि०- ( द्विश कच्ा+-पंदी ) 
कमज़ोर पेंदी का, बात का कचा, थोडा, 
अस्थिर विचार का । र 

कचर-कचर- संज्ञा, पु० (भ्रु) क 
बकवाद, कच्ची वस्तु (आम आदि) के 
का शब्द । 


कचरकूर 


कच रक्त्‌श--संज्ञा पु० (हि० कचरना + कूटना) 
पीटना और लतियाना, मार-कूट, (पेट भर 
खाना, इच्छा भोजन | . 

कचरना#---स० क्रि० दे० -( सं० कचरण ) 
पैर से कुचलना, दवाना, रोंदना, ख़ूब खाना, 
कुचल कर खाना । “ कीच बीच नीच तौ 
कुटुम्ब कौ कचरिहों ”- पझा० । 

कचर-पचर- संज्ञा, पुः ( देऽ ) गिचपिच । 

कचरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कचाः) कच्चा 
ख़रबूज़ा या फूट, ककड़ी, कूड़ा-करकट; रद्दी 
चीज़, उरद या चने की पीठी, समुद्र का 
सेचार । वि० कुचला हुआ । 

कचरी--संज्ञा, खी० दे० (हि० कचा) ककड़ी 
की जाति की एक जंगली बेल जिसके , छोटे 
छोटे फल, पकने पर. खाये. जाते हैं, पेंहटा । 
'कचरिया. ( दे० ) । पेंहटे के कच्चे सुखाये 
हुये फल, वही तले हुए फल, काट कर 
सुखाये हुए फल-फूल जो तरकारी के लिये 
रक्खे जाते हैं, डिलकेदार दाल | वि० ख्नी० 
कुचली इई । 

कचला-संज्ञा, पु० .( देश ) गीली मिट्टी, 
कीचड़ । 

कचलोंदा-संश्ञा, १० ( हि० कचा --लोंदा) 
लोई, कच्चे आरे का सना हुआ लोंदा । 

कचलोन--संज्ञा, पु ( हि० कच्चा + लोन ) 
काँच की भट्टियों में जमे हुए चार से बनने 
वाला लवण, या नमक, विट्‌. लोन, काला 
नमक । 

कचलोहिया-संज्ञा, 'खी० ( दे० ) कच्चे 
लोहे का बना. हुआ । . | 
कचलोह--संज्ञा, पु० ( दि० कचा+-लोहू ) 
खुले लख़स से थोड़ा थोडा बहने वाला 
पनछा या पानी, रस, धातु । 
कचवना--स० क्रि० ( दे० ) स्वतंत्रता से 

होकर खाना:। 

कचवांसी- संज्ञा, ्री० ( दे० ) बीघे का 
आठ. हजारवाँ भाग, ( २० कचवाँसी = १ 


विसवाँसी ) । 
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कचूमर 
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कचहरी- संज्ञा, त्री ( हि० . कचकच = 
विवाद + हरी - प्रत्य०: ) गोष्टी, जसाकड़ा, 
दरबार, अदालत, राजसभा, न्यायालय, 
दुफ़तर । 

कचाई ( कच्चाई )-संश, खी ( हि० 
कचा {-ई--प्रय० ) कच्चापन, अनुभव- 
शून्यता, अजीण, अनपच । 
कचाना$-अ० करिं ( हि० कचा.) पीछे 
हटना, हिस्मत हारना, डरना । 

कचायंघ--संज्ञा, ्री० ( दे० कचा -- गंध ) 
कच्चेपन की महक कचाईंध ( दे० )। 
कचारनाई--स° क्रि० दे० ( हि०्पछारना ) 
कपड़ा धोना, कुचलना । 

कचाल-संज्ञा, पु० ( दे०) विवाद, झगडा । 
कचालू--संज्ञा, पु० दे० (हि० कचा -- यालू) 
एक प्रकार की अरुई, बंडा, एक प्रकार की 
चाट, निमक-मिचे आदि मिले उबले आलू 
के टुकड़े । 

कचिया-संज्ञा, पु० ( दे० ) काँच लवण, 
हँसुवा, दाँती । संज्ञा, पु ( दे० ) कचिः 
याहट--कचापन । 

कचियाना-स० क्रि० ( दे० ) कच्चा करना, 
कपड़ों में योहीं डोरे डालना । ० क्रि० 
( दे० ) हिचकिचाना, सहमना, हिम्मत 
हारना, झेंपना, डरना । | 

कचीची%--संज्ञा, स्री ( अनु० कच-= 
कुचलने का शब्द्‌ ) जबडा, डाइ, कचपची 
कृत्तिका नक्षत्र । 

सु०--कचीचो बंधना-दाँत बैठना ' 
( मरते समय ) | 

फकचुदल्ा-संज्ञा, पु० (दे०) कसोरा, प्याला । 

कचूसर--संज्ञा, पु दे० ( हिं० कुचलना ) 

ऊँचल कर बचाया हुआ अचार, कुचला, 

कुचली हुई वस्तु, भता गूदा। | 

मु०--कचूमर निकालना (करना)-- 

सून करना, चूर चूर करना, कुचलना, नष्ट 

करना, ख़्ब पीना । 


क्चूर ` 
कचूर--संज्ञा, पु० दे० (सं० हलदी 

की जाति का एक पौधा काळ जड़ में 
सुगंधि होती है, नरकचूर, कचुल्ला, कटोरा । 
कचोरा ( दे० ) । “ नयन कचूर भरे जनु 
मोती प° । ः 

कंचोना--स० कि० ( हि० कच- घँसने का 
शब्द ) चुभाना, धँसाना, कोंचना । 

कंचो रा#--संज्ञा, पु० ( हि० काँसा -- योरा 
--प्रत्य० ) कटोरा प्याला ( ख्री० कचोरी 
कटोरी ) । 

कचोरी (कचोड़ी)- संज्ञा, खी० ( हि० 
कचरी ) उरद्‌ की पीठी भरी हुईं एक प्रकार 
की पूरी । 


कच्चा--वि० दे० (सं० कषण) जो पका न. 


हो, इरा और बिना रस का, अपक्ष, जो 
झाँच पर न पकाया गया हो, जो पुष्ट न 
हो, जिसके तैय्यार होने में कुछ कसर दो, 
अदृढ़, कमज़ोर, अग्रौद़ । खी० कची । 
सु०कच्चे जो (दिल) का-कमज़ोर 
दिल का, डरपोक, कमहिम्मती, घबड़ाने 
वाला। कच्चा करना -- कपड़े में साधारण 
रूप से तागा डालना, डराना, भयभीत 
करना, शरमाना । कच्ची खाना-- दारना, 
इतोत्साइ होना । कच्ची जबान बोलना 
--अनादर-सूचक शब्दों का प्रयोग करना, 
गाली देना, अशिष्ट शब्द कहना । कच्चो- 
पक्की बात कहना-फूठःसच कहना, 
इधर-उधर की, भली बरी, खोटी-खरी 
कहना । कच्चा चिठ्ठा रखना--चरित्र का 
नञ्च रूप रखना, गुंत रहस्य प्राप्त करना | 
कच्चा खेल खेलना-- गडबड, असफल 
प्रयत्न करना, दिखावटी काम करना : कच्चा 
पड़ना--#ठा ठहरना, संकुचित होना, 
ग़लत साबित होना । प्रमाणिक तौल या 
माप से कम, अपरिपक्र, अपड, अनाडी । 
संज्ञा पु० कपडे में दूर दूर पर पड़े हुये तागे 
या डोभ, ढाँचा, ख़ाका, ढडढा,' ससविदा, 
जबडा, दाढ, कचा पैसा । 
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कच्छपं 

कच्चा चिट्टा- संज्ञा, -पु० यौ० ( दे० ) ज्यों 
का त्यों वणित वृत्तान्त, गुप्तमेद, रहस्य । 

कच्चा माल--संज्ञा, पु० ( दे० ) यो०-- 
वह द्रव्य जिससे व्यवहार- की चींज्ें बने; 
सामग्री, जैसे रुई, तिल । oe 

कच्चा हाथ-संज्ञा, पु० यौ० ( दे० ) अन 
भ्यस्त हाथ, काम में न बैठा हुआ हाथ । 

कच्ची--वि० ख्री० ( हि० कच्चा ) कच्चा । 
संज्ञा, ्रो० ( दे० ) जल में पकाया भोजन, 
कञ्चो रसोई | मुहा० कच्ची खाना-- 
हारजाना । 

कच्ची चीनी-संज्ञा, खी० ( दे० ) बिना: 
साफ़ की हुईं चीनी । क्यो शक्कर, 
- खाँड । 

कश्चो बहो--संज्ञा, खी० ( दे० ) जो हिसाब 
निश्चित नहीं है उसके 'लिखने की बही । 

कच्ची सड़क--संज्ञा, खरी» ( दे० ) बिना 
कंकड़ कुटी सड़क | 

कच्ची सिलाई-संज्ञा, खी० (दे० ) दूरः 
दूर पर पड़ा हुआ तागा, डोभ, लंगर । 

कञ्चू-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंचु ) अर) 
घुइयाँ, बडा । 

कच्चे-पक्े दिन--संज्ञा, पु० ( दे०) चार 
या ९ साह का गर्भ काल, दो ऋतुओं का 
संधि-दिन । 

कच्चे बच्चे-संज्ञा, पु० यौ० ( दिऽ ¦) 
छोटे छोटे बच्चे, बाल-बच्चे। - ` ` ` 

कच्ळु-संज्ञा, पु० ( सं० ) जलप्रायः देश, 
अनूप देश, नदी-तट की भूमि, कछार, 
छुप्पय का एक भेद, गुजरात के समीप काः 
देश । संज्ञा, पु० ( सं० कक्ष ) धोती की 
` लाँग । संज्ञा, पुण ( सं० कच्छप )-+कचछुआ। 
चि० कव्छी--कर्छ देश का । संज्ञा, पु०-- 
कच्छ का घोड़ा 

कच्छप संज्ञा, पु ( सं० ) कछुआ, विष्णु 

के २४ अवतारां में से एक, कुबेर की 

निधियों में से एक, दोहे 


मदिरा खींचने का एक यंत्र, तालू. ल 


कच्छपी 


कच्छ कुचा (देश! ` 

कच्छुपी-संश्ा, स्री ( सं० ) कहुवी, 
सरस्वती की वीणा । - ऽतो 

कच्छा-संशा, पु० ( सं० कच्छ ) दो पतन्‌ 
की बड़ी नाव जिसके छोर चिपटे और बड़े 
होते हैं, नावों का बेड़ा। संज्ञा, ३० दे० (सं० 
कत्ता ) दजा । त्री कच्छो--कव्छदेशोत्प्न, 
घोडे की जाति । 

कळछुना-सं० कि ( दे० ) पहिनना, धारण 
करना । ी ह ) दुन 

—संज्ञा, खी० ('हि० काछना ) 

20008 चढ़ा कर पहनी हुई धोती, छोटी 
धघोती, काने की वस्तु । ( दे” ) काछनी 
--“ मोर सुकुट कटि काछनी ...वि० घुटने 
तक का घाँघरा ।”? 

कछ्रा--संज्ञा, पु० ( दे० ) चौड़े मुँह का 
मिट्टी का बरतन । | 
कचलस्पर--वि० ( दे० ) अजितेन्द्रिय, 
लुच्चा, च्यभिचारी । 

कलळूचाहा- संज्ञा, . पु० दे० ( सं० कच्छ ) 
राजपूतों की एक जाति, जो रामात्मज कुश 
के वंशज हैं । 

कान ( कछाना )-संश्ञा, पु० दे० ( हि० 
काछना ) घुटने के ऊपर चढ़ाकर धोती 
पहिनना । ` र 
कळार-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कच्छ ) 
सागर या नदी के तट की तर ओर नीची 
भूमि, खाद्र । 

कछारना--प० क्रिश दे० ( हि० कचरना ) 
:घोना, छाटना, पछारना।  ' 
कछु ( कछुक ) कछू--वि० (ब्र०) कुछ 
(दि०) कछूक ( दे०.) थोड़ा । “ कहु दिन 
भोजन वारि-बतासा ?--रामा० । 

कहछुआ ( कछुवा )--संज्ञा, १० दे० ( सं० 
कच्छप ) ढाल की सी कड़ी खोपड़ी वाला 
एक जल-जन्तु, कूम, कमठ । 

कछोटा--कछोटा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
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रोग, विश्वामित्र-सुत, का त्त । द 


..._क्जलों 
काछ ) पीछे खोंसी ज्ञाने वाली धोती की 
लाँग, ऐसी धोती पहिनने का स्त्रियों का 

दङ्ग; कडुनी । खो० भल्पा० ककछ्यौटी-- 
कछुनी, लँगोटी । “ पग पेंजनी बाजति, 
पीरी कछौरी”-रस० । 
कज -संश्ञा, ० ( फा ) टेढापन, कसर, 
ष, ऐब । 
कजक- संज्ञा, पु० ( दे० ) हाथी का 
अंकुश । 
अकजरा- संजा, पु० दे० ( हि० काजल ) 
काजर--( दे०) काजल, कज्जल, काली 
आँखवाला बैल । ...“ आाँखिन मैं कजरा 
करि राख्यौ”? सति०--संज्ञा, खी०--कजरी 
--काली गाय, बरसाती गीत विशेष | 
वि०- काली । यौ० - कजरावन--घना 
अंघकार-पूर्ण कालाबन कज'रीबन (दे०)। 
अध्कज राई--पंज्ञा, खी० ( दे० ) कालापन, 
कालिमा । 
कजरारा--(खी० कजरारी )--बि० (हि० 
काजर --भार -प्रत्य० ) काजल वाला, 
. काजल लगा हुआ, अंजन अँजाये, काजल 
सा काला, स्याह । कजरी (कजली) संज्ञा, 
र्री० ( दे० ) एक त्यौहार जो बरसात में 
होता है, उस समय में गाये जाने वाला 
एक गोत, कालिख, स्याही, काली गाय । 


संज्ञा, पु० ( दे० ) एक तरह का धान-- 
बासमती आदि । 


#कजरोटा--( कनलौरा )--संज्ञा० पु० 
( दे० ) काजल की दुंडीदार डिबिया । 
ys बरु होइ, लुकाउन आजे नेना” 
—यि० | 


कजलाना--अ° क्रि० ( दे० ) काजल 
'पाइंनो, आग बुंकाना । स० क्रि० काजल 


£ 


लगाना, आँजना । 

कजत्ती---संज्ञा, स्नी० ( हि० काजल ) घोटे 
हुए पारे और गँधक की बुकनी, रस फूंकने 
में धातु का वह अंश जो आँच से ऊपर चढ़ 
कर पात्र में लग जाता है, गन्ने की एक 
जाति, आँखों के किनारों पर काले घेरे 


कार. 


वाली गाय, एक बरसाती त्यौहार, बरसाती 

- गीत विशेष । 

कजा- संज्ञा, खी० ( दे० ) माँड, काँजी । 
संज्ञा, खी० ( अ० क़ज्ञा ) मौत, खुत्यु, 
(दे०)॥ 

कजाक*%--संज्ञा, पु० ( तु० ) लुरेरा, डाकू 
बटमार, कज्ज़ाक “ जेहि मग दौरत निरदई, 
तेरे नैन कजाक | रत०। 

कजाकी--संज्ञा, स्त्नो० (फा ) लुटेरापन, 
लूटमार, छत्न-छुद्म, घोखे बाज़ी, चालाकी । 
“ तासों कैसे चले कजाकी ?--छुन्न० । 

कजावा--पंज्ञा, पु० (फा) ऊँट की काठी। 

कजिया--संज्ञा, पु० ( ग्र ) झगढ़ा, लड़ाई । 

कजो--संज्ञा, स्ली० ( फा ) दोष, ऐब, कसर । 

कज्जल--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंजन, सुरमा, 
काजल, कालिख, बादल, एक प्रकार का 
छुंद । वि० कज्जलित । यो० कज्जलेगिरि-- 
काला पर्वत । 

कथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी का गंडस्थल, 
कर्णपाली, नरकट, बरसल, नरकुल को 
चटाई, दामा, उट्टी, ख़स, सरकंडा आदि 
घास, शव, लाश, हाथी, श्मशान । संज्ञा, 
पु० ( हि० करना ) एक प्रकार का काला 
रङ्ग, काट का संक्षिप्त रूप, जैसे कटलना 
कुत्ता । 

करक--संज्ञा, पु० ( सं० ). सेना, फ़ौज, 


राज-शिविर, कंकण, ससुद्री नमक, पहिया, 


ककड, चक्र, मेखला, नगर, कडा, 
नितम्ब, चूतड़, घास की चटाई, साथरी 
गोंद्री, पवत का सध्य भाग, हाथी के 
दाँतों पर जड़े पीतल के बंद या सामी. 
समूह । “छोटे छोटे सुजन. बिजायट, छोट 
कटक कर माँही ।?रघु०; । 
कटकई#--संज्ञा, खी० ( सं० कटठक-ई-- 
प्रत्य० ) कटक, लशकर, सेना | ` 
कटकाई--संज्ञा, ख़ो० ( देश ) बहुत, बात 


चीत करना, तेज़, चटक; सेवा । “लो थावे 


सरकट कटकाई-- रामा० । 
सा० श० का०---४ ६ 


बदर 


करना 


कटकर--संज्ञा, स्त्री» ( अनु०.) दाँतों के 
बजने का शब्द, लड़ाई, रगडा. 

करकटाना--्र० करि” (. दि०:). दाँत 
पीसना, झन्दौरियों का चुनचुनाना, छुभना। 

कटको--वि० ( दे० ) कटक-सम्बन्धी, कटक 
: नगर का, पहाड़ी । ' 

कटकना-अ० क्रि० 
ढाँचा बनाना । 

कटखना--वि० ( हि० कारना+-खाना ) 
काटखाने वाला, कटहा । संज्ञा, पु०- युक्ति, 
चाल, इथकंडा । 

कटघरा-संज्ञा, पु० ( हि० काठ -नघर ) 
बड़ा . पिंजड़ा, काठ का जैँगलेदार घर, 
कठहरा, कठरा ( दे० ) कठघरा:। . : 

करडा संज्ञा, पु०.( सं० करार ) मेंस का 
पड़वा । ; 

करजोरा-संज्ञा, पु० ( दे० ) काला जीरा । 
कटताल--संज्ञा, पु० ( दे० ). करताल 
नामक बाजा । 

कटती-संज्ञा, ख्ी० ( हि० काटना ) विक्री, 
खपत, कटोती--जो काट लिया.जाय । 

करन--संज्ञा,:पु० ( दे० हि० करना ) काट, 
कतरन । 

कटना--अ० क्रि.० दे० ( सं० कत्तेन ) किसी 
धार वाली चीज़ से दुबाकर दोखंड-करना, 
पिसना, घाव होना ( धार दार चीज़ से) 
दो भाग अलग होना, लड़ाई में मरबा 
कतर जावा, व्योंतां जाना, : छोजना,. नष्ट 
दोना, ( समय का) बीतना, ( सागं ) 
समाप्त होना, घोखा. देकर साथ छोड़ना, 


( दे० ) बोलना, 


. 'खिसक जाना, लज्जित होना, सपना, जना 


डाह करना, सुग्ध या मोहित होना, बिकना, 

खपना, प्राप्ति होना, गुज्ञना ( उस्रः) ` 

आय होना--जैसे--माल करता हे। कलम 

'की लकीर से किसी: लिली. हुईं चीज़ का... 
होना, मिटना; खारिज होना, एक 

संख्या में दूसरी का :ऐसा भाग लगन 

कुछ शेष न बचे, दूर होना; आसक्त. 


करनांस 


फ़सल् करना .-( जैसे-चैत कट- रहा था )। 
सु०_कड़ती' कहना-7मर्मभेदी . बात 
कहना । कट जानाः -लजित होना, झंपना । 
करनांस$-- संज्ञा, प० दे० (सं०कीट+-नाश) 
नील कंठ, चाष पत्ती । 
कटनि#--संज्ञा, खी० ( हि» करना ) काट, 
प्रीति, आसक्ति, रीक। “फिरत जो अटकत 


कटनि बिन, ...वि० । ` `. 
कटनी--संज्ञा, खी० . ( दे० ) कारने का 
आज्ञार, काटने का. काम । 
कंटफल--संज्ञा, पु० ( देश ) कायफल 
कैफर ( दे० )। 


कटर$-संज्ञा, पु० (अं०) 'वरख्रियो. पर चलने 
वाली बड़ी नाव, पनसुइया, छोटी नाव । 

कटरा--संज्ञा, पु० ` ( हि० करहरा ) छोटा 
चौकार बाज़ार, करार। संज्ञा, पु० ( सं० 
कटाह ) मेंस का बच्चा, पड़वा, कडाइ । 
, £ कटरा काढ्यो पेट में, दये घाव पर 
घाव ?---छुन्न० । 

कटवाँ--वि० ( हि० कटना-- वां--प्रत्म ० ) 
कटा, हुआ, काट कर बना। क्रि० वि० 
. (दे०) तिरछा.काट कर जाना, सूचम मागं । 
(---संज्ञा, स्री० दे० ( सं०. कट- 

, सारिका). अडूसे का सा एक काँरेदार पोधा । 
कटहर-करहल-सं्ञा, पु० ( दे० ) कंटकि- 
फल ( सं० ) एक सदा बहार घना पेड़ 
जिसमें हाथ सवा हाथ के मोटे. और भारी 
फल, लगते हैं, इस. पेड़ का:फल । यो०-- 

करहरी चंपा--कव्हल .की सी .सुगंधि 
वाले फूलों का चंपा; बृत्त 

कटहाके--वि० दे ( हि० काटना--हा 
प्रद्य० ) कारने. वाला । खरी कर'हो--कार 
खाने चाली । 

कटाक्ष--पंक्षा, पु० दे० (हि०. काना ) मार- 
काट, वध, इत्या, प्रहार,. चाट, ...“'सुकटा 
छनि घालि कटा करती है।”--जग० | 

कटाइक#--वि० दे० ( हि० काटना ).कारने 
बाला, करेया, कटायक। 
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करास 


काई संज्ञा, खी० ( :हि० काटना. ) काटने 
का कास, फ़सल काटने का काम, फ़सल 
काटने की मज़दूरी,। 

कटाऊ--संज्ञा, पु० ( दे० ) काट,. काट-छाट 
बेलबूटा, “जावत कहिये चिन्नकटाऊ '--प० । 

कटाकट--संज्ञा, पु० ( हि० कट) कटकरं 
शब्द, लड़ाई । 


.| कटाकटी--संज्ञा, री ( हि» .काटना ) 


सार-काट । कटाछुनी । दे० 
कटात्त-पंक्षा, ० ( सं० ) तिरछी चितवन, 
चक्र दृष्टि, तिरछी नज़र, व्यंग्य, आक्षेप, 
कराच्छ ( दे० ).) भावपूर्ण इष्टि, नेत्नों 
से संकेत । 


कटाञ्चि-संज्ञा, स्ली० ( सं० ) घास-फूस 
की अस्ति । 

कराच्छ-कटालु- संज्ञा, पु० ( ब्र० ) कटाक्ष 
( सं० ) 

कटान-संज्ञा, ख्ी० (दे० ) कारने की क्रिया, 
भाच, ढंग । 


कटाना--स० क्रि० ( हि० काटा का प्रे० 


रूप ) किसी से कारने का काम प्रेरणा करके 
कराना, करवाचा । 

कटार- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कट्टार ) 
छोटा तिकोना और दुधारा हथियार ( ख्री० 
अल्पा ) कटारी । 

कटाल-संज्ञा, पु० ( दे० ) ज्वार, समुद्र 
का चढ़ाव। 

कटाव~ संज्ञा, पु० .( हि० कारना ) काट, 
काटछाट, 'कतर-ब्योत, .काट कर बनाये 
हुए बेल-बूटे, पानी के वेग से गिरता हुआ 
किनारा) . : 

कटाघदार--वि० ( हि० कटाव--दार-- 
प्रत्य» ) जिस पर खाद कर या काट कर बेल 
बूटे बनाये गये हों। . : 

कटावन$--ंश्ञा, पु० ( दे० ) कटाई करने 
का काम, कतरन, कटा हुआ। 


कटास- संशा, पु० (.दे०) एक बन-बिलाव,. 
करार, खीख ; 


कटाई . 


कटाह--संज्ञा, १० ` ( सं० ). बदी कडाही, 
कड़ाह, कछुएः की खोपडी, छा, नरक 
झोपड़ी, भेंस का बच्चा, दह, ऊँचा टीला । 
करि--संज्ञा, री ( सं० ) .देह का मध्य 
भाग, पेट के नीचे का हिस्सा, कमर, हाथी 
`का गंडस्थल । यौ० करि-तट--नितंब | 
कटि-देश--कमर। करटि-वस्त्र--धोती; 
पाजासा आदि।  - 
करटिजेब--संज्ञा, खरी ( हि० करि-|-जेब-- 
रस्सी ) किंकिणी, कटि-सूत्र, करघनी । : ` 
कटिबंध --संज्ञा, पु० यो०,( सं०) कमरत्रंद, 
नारा, भूमध्य रेजा.के ऊपर और नीचे कक 
और मकर रेखाओं वाले भाग | सरदी गरमी 
के विचार से पृथ्वी के पाँच भागों में से कोई 
एक भाग ( सूगो० ) । 
कटिबद्ध-वि० (सं) कमरः बांधे इए, 
तैय्यार, तत्पर, उद्यत । संज्ञा, स्ली० भा० 
( सं० ) कटिबद्धता--तत्परता । 
करि-भूषण--संज्ञा, पु० ( सं० ) करधनी, 
तगड़ी। . | न 
कटि-सूज- संज्ञा, पु० ( सं० ) बच्चों की 
कमर में बाँधा जाने वाला तागा, मेखला । 
कटिया--संज्ञा, खी० ( दे०.) सन का वख, 
रनों को काटने-छाँटने वाला कारीगर, 
जड़िया, कुटी, गाय-बैल का कटा हुआ 


चारा (जुआर के पौधे), चुकीला टेढा. 


अंकुस, मछुली मारने का काँटां । 


करियाना#--झ०  क्रि०. ( हि० -काँटा ). 


रोओं का खड़ा होना, कंटकित: होना, 
रोमांच हाना | 

कटीला--वि० ( हि० काटना ) काट करने 
वाला, तीपण, चोखा, तीब्र अभाव डालने 
वाला, मुग्ध या मोहित . करने वाला, नोंक 
सोक का, चुकीला, बाँका । खी? कटीली। 
वि० ( हि० काटा.) काँटेदार, चुकीला, पैना; 
कंरार, काँटे वाला । 


कडु-कडुक--वि०: (.सं० ) छ रे में से. 


एक, 'चरपरा, कवा, बुरा. जगने वाळा, 
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केटोले 
अनिष्ट, रस-विए्द्धं वण-योजना .( काब्य० `); 
अग्रिय, चरफरो, तिक्त। “ कडक कुवस्तु 
कठोर दुराई ”--रामा०। 
कठुता--संज्ञा, खी० ( सं० ) कडुचापन, वैसः 
नस्य, बुराई, कटुत्व।' . 
कडुको-( कुटको )-संज्ञा, खी० ( सं») 
कुटकी नामक औषधि, कट रोहिणी 
कय खरी ( सं० ) पिपरामूल, 
ग ी प 


कटुस्कट-कटुभद्र-संज्ञा, ख्री० (सं०) सॉदी | 

कटुवादी -वि० ( सं० ) कडवीबात कहने 
वाला, अप्रियवादी ˆ “ कडुवादी बालक 
बघ जोगू रामा । | 

कडटुभी-- संज्ञा, ्ी० ( दे० ) माल काँगुनी । 

कटूक्ति--संज्ञा, खी ( सं० योऽ ) अग्निय 
बात, बुरी उक्ति । 

कट्टसा - संज्ञा, ख्री० (सं०) दुर्वचन, फूहडता। 

करेरी--संज्ञा, खी० ( हि० कांटा) भटकटैया, 
कंटकारी ( सं० ) करेय्या ( दे० )। 

कटेहर---संज्ञा, पु० ( दे० ) खोपा, इल की. 
लकडी जिसमें फल लगा रहता है | न 

कटेया-संज्ञा, पु० : ( हि० काटना ) काटने 
वाला | संज्ञा, खी० भटकटेया | 

कटेला--संक्षा, पु० ( दे० ): एक कीमती 
पस्थर। . 

करोरदान-संज्ञा, पु. ( हि० कटोरा] 
दान--प्रत्य० ) भोजनादि रखने का पीतल 
का एक ढकनेदार बरतन। ४ 
कटोरा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० काँसा+- 
रा -प्रद्य० ) कँसेरा--खुले सह, छोंटी 
दीवाल और चौड़ी पेंदी का बरतन |... 

कटोरी-संज्ञा, जी दे० ( हि० कटोरा का 
ग्रल्पा० ) छोटा कटोरा, थाली; बिलिया, 
 अँगिया का. स्तन'ढाकने वाला भाग, तत्तवार 
की मूठ का ऊपर वाला गोल भाग; फूलं के; 
सीके काचौड़ा और दल वाला भागा (देऽ) 
कटोर्‍िया।  . .. 77 

करोल- संज्ञा, ५५ (दे०) चंडाल, क प 


fps: Fre FA 4 


करीती 


6 ख्री०'( हि० काटना ) - किसी 
रक्कम के देते समय हक़ या धर्मार्थ काटा 
जाने वाला हिस्सा) - ' । 


कटडर--वि० ( हि० काटना ) कारने वाला, | 


कटहा, अपने विश्वास के प्रतिकूल बात का 
न सहने वाला, अंध-विश्वासी. हटी, दुरा- 
अही, पक्का । संज्ञा, खी० कट्टरता । | 
कट्हा-संज्ञा, पु० ( सं० कट -- शव -- ह-- 
प्र्य० ) महापात्र, महा ब्राह्मण, कटहा 
( दे० ) कट्या । 
कडा--वि० ( हि० कांठ ) मोटा-ताज़ा, हृदा- 
कट्टा, बली । संज्ञा, पु०--जबड़ा, कच्चा । 
सु०-कट्टे लगना-दूसरे के कारण 
अपनी वस्तु का नष्ट हाना या उस दूसरे के 
हाथ लगना । 
कट्याना ` अ० कि० ( दे०) कंटकित होना, 
-प्रेमानन्द-से रोमांच हाना । .. 
कट्टा- संज्ञा, पु० ( हि० काठ ) पाँच हाथ 
चार अँगुल के प्रमाण की एक भू-माप, 
विस्वा । मोटा या ख़राब गेहूँ । 
कठ--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक ऋषि, यजुर्वेदीय 
उपनिषद्‌, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा । संज्ञा, 
पु० ( सं० काष्ठ ) ( सामासिक पदों में ) 
काठ, लकड़ी, जैसे कठपुतली, ( फल आदि 
के लिये ) जंगली, निकृष्ट जाति का--जैसे 
कठकेला । 
कठकेला--संज्ञा, पु० दे० (हि० काठ -- केला) 
स्‌खे फीके फलवाला एक प्रकार 
'का केला-। 


कठकोला-( कठफोडवा )-- संज्ञा, पु० 

, ( दे० ) हि० ( काठ+-कोलना या फोडना ) 
पेड़ों की छाल छेदने वाली एक खाकी रंग 
की चिड़िया । - 


कठन्द्र- संज्ञा, पुर -दे० £ 
एक रोग ( पेट का र । 7 गवर (०) 


कठताल--संज्ञा, पु. ( दे० ) .करताल 
नामक बाजा। . . 


कठपुतली--संज्ञा, स्री ( दि० दाठ-]- 


` . कठिन 
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, पुतली ) तारःद्वारा नचाईं जाने वाली काठ 
की गुड़िया । संज्ञा, १०---कठपुतला-- 
दूसरे के कहने पर काम करने वाला व्यक्ति, 
कठड़ा - संज्ञा पु० दे० ( हि० कठघरा ) कट- 
हरा, कठघरा--काठ का बड़ा सन्दूक, या 
बरतन, कठौता । खी० कठड़ी । 
कठबंधन - संज्ञा, पु० ( हि० काठ+- बंधन ) 
हाथी के पैर में डाली जाने वाली काठ की 
बेडी, अँड्आ । 
कठचिरुकी--संज्ञा, ख्ी०' ( दे० ) . भेक, 
ऊखर सांडा । 
कठबाप--पंज्ञा, पु० ( दे० ) सौतेला बाप । 
कठमलिया- संज्ञा, पु० ( हि० काठ -- माला) 
काठ की साला या कंठी पहिनने चाला, 
वैष्णव, भूठमूठ कंठीवाला, बनावटी साधु, 
. झूठा संत ।'`"'`` ¢ रही-सही कठमरिलया' 
कहिगा ° । 2 
कठमस्त--वि० ( हि० काठ --मस्त-फ़ा० ) 
संड-सुसंड, व्यभिचारी । संज्ञा, खी« 
कठमस्ती--सुसंडपन, मस्ती । 
कठरा-संज्ञा, पु० ( हि० काठ+ रा.) 
कठहरा, कठघरा, काठ का संदूक या बरतन, 
कठौता, चहबच्चा । स्ञ्री० कठरी । 
कठला-कठुला--संज्ञा, पु० दे० (सं० कंठ-- 
ला-प्रत्य०) काठ की एक प्रकार की माला 
जो बच्चों को पहिनाई जाती है। “ उर 
बघनहाँ कंठ कठ॒ला मडूले बार--सूर० । 
कठच्ली- संशा, पु० ( सं० ) कृष्ण यजुर्वेद 
की कठ शाखा का एक उपनिषद्‌ । 
कठहंसी--संज्ञा, स्री० ( दे० ). अकारण 
शुष्क ( नीरस ) हास । 
कठारा--संज्ञा, पु० ( दे० ) नदी आदि का 
किनारा । 


कठारी--संज्ा, पुऽ (दे०) काठ का कमंडलु। 
कठिन--वि० ( सं० कट्‌ इन्‌ ) कड़ा, 
सरत, कठोर, निष्टुर |) दुष्कर, 
दुःसाध्य, इद, स्तब्ध, “ पर्‌यो करिन रवव 
"के पाले” रामा० । ४ 


कठिनता 


कठिनता-संश, खरी ( सं० ) कठोरता, 
कडाई, ` सरती, असाध्यता, निद्यता, 
निष्डुरता, दृढ़ता, कठिनत्व । 

कठिनाई--संज्ञा, स्नी० ( सं० कठिन .- 

: झाई--प्रत्य० ) कठोरता, सख्ती, सुरिकल, 
झिए्ता, असाध्यता, दिकत, वाधा । यो० 
कठिनपृष्टक---संज्ञा, पु० (सं०) कछुआ । ` 
कठिनिका-संज्ञा, खी० ( सं० कठ-- इकू-- 
झा ) खड्या मिट्टी । 

कठिनी-संशा, खरी» ( स०) खड्या मिट्टी 
की बती, छूही ( दे० )। ` 
कठिया--विं० ( हि० काठ ) मोटे और कड़े 
छिलके वाला, जैसे कठिया बदाम । संज्ञा; 
पु० ( दे० ) गेहूँ की एक जाति । संज्ञा, 
स्नी० ( दे० ) कटौती, काठ 'की ` माला, 
एक प्रकार के मूंग या उनकी माला जो 
नीच जाति की खनियाँ पहिनती हैं । 

. कठियाना--अ० क्रि» ( दे०) सूख कर 
कड़ा हो जाना, कडुवाना । 

कठिल्ला-संज्ञा, पु० ( दे० ) करेला, एक 
तरकारी । 

कठुवानाई--भ० क्रि० ( दे० ) सूखकर काठ 
सा कड़ा होना, शीत से हाथ-पैर ठिडुरना । 

कठ्मर--संज्ञा, पु० (हि० काठ --ऊमर ) 
जंगली गूलर । . 

कठेठ-कठेठाई--वि० दे० (हि० काठ -- 
एठ प्रस्य० ) कडा, कठोर, कठिन, इद, 
मज़बूत, सख्त, कडु, अग्रियः तगड़ा, अधिक 
बलवाला । स्त्री? कठेटी |“ तबलो 


अरिवाह्यौ करार कठेठो 7--भू० । 
कठोद्र--संज्ञा, ५० दे० ( सं० काष्ठोदर ) 
एक प्रकार का उदर-रोग । 


कठोर--वि० (,स० ) कठिन, कडा, सरत, 
निष्ठुर, निर्दय, निठुर ( दे० ) इद, बुरा, 
अप्रिय ( जैसे कठोर बात ) । “| कमठ पष्ठ 
कठोर मिदं धुः ”~-इडु° । 
कठोरता--संज्ञा, रीन (. पं ).“कड़ाई, 
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. का कठोर शब्द, 


- कडकड शब्द के साय ताइना,'घी, तेलको 


कड़कड़ाना 


सख्ती, निष्ठुरता; दढता । संज्ञा, पु० भा० 
( दि० )-कठोरपन, कठोरताई ( दे० ) 
नियता, कठोरता । . : 
कठोलिया--संज्ञा, स्नी० ( दे० ) काठ.का 
छोटा बरतन!। 
कठौता-कठचता-- संज्ञा, ५० ( हि० कठोत ) 
काठ का एक बड़ा और चौडे सुंह का ठिछला 
बरतन । कठोत ( दे० ), संज्ञा, स्री 
( झल्प० ) कठोती । “ छोटे सा कठोता 
भरि आनि पानी गंगाजू. को--कवि० । 
“या घर ते. कबहुँ न गई पिय हटो तवा 
अरु फूटी क नरो० । 
कड़-संज्ञा, पु० ( दे० ). कुसुम का बीज 
( डि० भा० ) कमर, बरें । 
कड़क--संज्ञा, स्नी० ( दि० ) -कड्कड़ाहट 
तड़प, ` दपेट; . गाज, 
वज्र, घोड़े की सरपट: चाल, कसक 
( करक ) रुक रुक कर होने वाली पीड़ा, 
सुक रुक कर जलन के साथ पेशाब होना 
गर्जन, कडाका, क्रोध, गवे के. साथ 
कडा शब्द । 
कड़कड़--संज्ञा,-पु० ( अबु० ) दो वस्तुओं 
, के आघात काकडा या कठोर शब्द, 
वस्तु के टूटने या फूटने का शब्द, घोर शब्द, 
-कड़ाकड'(दे० ) । “ कोउ: कडाकड हाड 
चाबि नाचत दे वारी ?-इरि०। : 
कड़कडाना-+भ० कि० दे० ( सं० कडू ) 
कडकड शब्द होना, ऐसे शब्द के साथ कडी 
वस्तु का ट्टना-फूटना, घी, तेल आदि का 
झाँच पर तपकर शब्द करना । स० क्रिश | 


- ख़्ब तपाना, ` भ्रॅगड़ाई लेकर देह को को. 
नसों को शब्दायमान करना । पु० बिन... 


, कडकडाता--कडाके का; तेज़, : घोर, 


प्रचंड । स्ञ्री० कडकड़ाती--बदबडाती, 

. कड़कड़ शब्द करती हुई । संज्ञा, . पु० भा० 
( हिं० ) कड़कड़ाइर-कडकड  राब्दा 
'गरजन । 


कड़कना 


कड़कना--अ० कि० ( हि०) कइकड़ शब्द 
होना, चिटखना, . टूटना, : फूटना ( कडकड 

- शब्द्‌ कर. ) डाँटना, दपटना, फटना, द्रकचा, 

. गरजना ( बादल ) सरोष. या सगवं ज़ोर 
से बोलना । स० प्रे० कि०. कड़काना । 

कड़कनाल- संज्ञा, ख़ ( हि० ) यौ० 
चोड़े सुद की तोप । 

कड़क बिजली--संज्ञा, खी० ( हि० यो० ) 
कान का एंक गहना चाँदवाला, तोड़ेदार 
बंदूक । 

कड़कच--संत्ञा, पु० ( दे० ) समुद्र लवण, 
क्षार, नमक । 

कड़का-संज्ञा, खरी? ( दे० ) बिजली 
गजेन, घोर शब्द । 

कड़काना-स०. क्रि० ( हि० कइ़कना-) 
कडकड शब्द के. साथ -तोड़ना,. घी आदि 
का गरम करना । 

कड्खा--संज्ञा, पु० ( हि« कड़क ) लड़ाई 
के समय का गीत जिससे उत्तेजना आरा 
होती है, जिसमें. वीर-यश-गान होता है । 
कड़खेत--संज्ञा, पु० ( हि» कड़खा--ऐत्त -- 
प्रत्य० ) कड़खा गाने वाला, भाट, चारण । 
कड़बड़ा--वि० दे० ( सं० कबर--कबरा ) 
कुछ सफ़ेद और काले बालों वाला । 
कड़वी--वि० ( उ० ) कहू, कट॒। संज्ञा, स्री० 
दे० ( सं० कांड, हि० काँडा ) सुट्टे कट जाने 
पर चारे के लिये छोड़े हुए जुआर के पेड, 
करबी ( दे० )। ; 

कड़ा--संज्ञा, पु० ( सं०` करक ) हांथ या पैर 
में पहिनने का चूड़ा, खडुवा ( दे० ) 
चुरवा: ( दे० ) लोहे या अन्य धातु का 
छरला या कूड़ा, एक प्रकार . का कबूतर, 
वलय, कड़ाही के ऊपर उठाने के हत्ये । वि० 
( सं० कड्‌ ) कठोर, कठिन, ह्ढ़, ठोस, सख्त, 

: रूखा, निष्ठुर ( निदर.) उप्र. शिष्ट, सुरिकल, 
दुःसाध्य, कसा हुआ, चुस्त, जा गीला न हो 
सूखा, कम ढीला, हृष्ट-पुष्ट, तगड़ा, इद, 
प्रचंड ज़ोरदार, तेज़, गहरा, अधिक .( कडी 
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कड़ा 


चोट ) संहने वाला, भेलनेवाला, धीर, 
.दुष्कर, तीच प्रभाव डालने वाला, तेज़, 
सह्य, अग्रिय, कर्कश, बुरा लगने वाला । 
वि०. ख्री० कड़ी । संज्ञा, खी० कड़ी-शह 
. तीर, घन्नी ( मकान की छत पर लगाइ 
जाने. वाली.) जंजीर का. एक. छुर्ला । 
कड़ाई- संज्ञा, ख्ी० भा० ( हि० कड़ा) 
कठोरता, कडापन, कठिनता, सस्ती, ढता । 
कड़ाका- संज्ञा, पु० ( हि० कड़कड़ ) किसी 


- कड़ी वस्तु के हटने का शब्द उपवास, 


निर्जल ब्रत, लंघन । झु०-कड़ाके का-- 
ज्ञोर का; तेज़ । 
कड़ाबीन--संज्ञा, ्री० दे० ( तु० करावीच ) 
चोड़े सुंह की बंदूक, छोटी बंदूक । 
कड़ाहा-कड़ाह---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कराह, 
प्रा० कड़ाह ) आँच पर चढ़ाने का लोहे का 
बड़ा गोल बरतन । ( खरी० ग्रल्प० ) 
कड़ाही--छोटा कडाह, कढ़ाई । 
कड़ियल$--वि० दे० ( हि० कड़ा ) कड़ा । 
कड्िहार-संज्ञा, पु० दे० (सं कणंधार ) 
मल्लाह, केवट, उद्धारक, सामी । 
“ धरौ नाम कडिहार ”--कबी० । 
कडी-संज्ञा, ख्री० ( हिं० कड़ा ) किसी वस्तु 
के लटकाने या अटकाने के लिये लगाया 
जाने वाला छल्ला, लगाम, गीत का एक 
पद्‌ । संज्ञा, खी० ( सं० काँड ) छोटी धरन, 
घन्नी, ( हि० कड़ा) अंडस, संकट । 
कड़ीदार--वि० दे० ( हि० कड़ो--दार-- 
प्रत्य० ) कड़ी युक्त, छुश्लेदार । 
कड॒आ--वि० दे०' ( सं० कटुक ) तिक्त, 
तीता ( दे० ) कड, तीखा चरफरा,-अप्रिय 
और उग्र ( स्वाद में ) तीखी प्रकृति का, 
गुल्सैल अक्खड़, अप्रिय, बुरा, करुआ 
* ( दे० ) “ काहू सों कबहूं नहीं, कहो न 
करूण 
मु०-कडआः करना--छुरा बनाना, . 
कराना अनबन, करना, - अप्रिय 


कडांना 


Rr ५५5 :६७३७७४ ५ आय की 
करना । कडुआ होना--( बनना) बुसा 
शोर अग्रिय होना । ` FI 
कड्या मुंह ( करूया मुख )--कडवादी,' 
अग्रिय थोर. बुरी. बात कहने वाला ।* 
¢ रहिसंतर करुए-सुखनः को चाहियत यही 
सजाय । लोको०--“ कडा करेला 
नीमचढ़ा ”--दुष्ट और कुसंग में रहने 
वाला अतः और भी दुष्ट । वि० ( दे० ) 
* बिकट, टेढा, कठिच । मु० कड॒ए कसेले 
द्नि--छरे दिन, .या कष्ट-प्रद दिन, दो. 
रसके दिन जो रोगकारी होते हैं। कडुवा 
घूंट---कठिन बात या काम । यो० कया 
तेल--सरसों का तेल जो चरफरा होता है । 
कडअाना-_अ० क्रि० दे० ( हि० कड्य़ा ) 
कडुआना, बिगडना खीझबा, आँख सें 
( न सोने या उठने से ) होने वाली एक 
विशेष प्रकार की पीड़ा का होना । 
कड़आहट--संज्ञा, खी०. ( हि०, कड्य़ा 
-+हंट--अत्य० ) कडुता, 
करुआई ( दे० ) । 
कडू- करू ( दे० ) वि० दे० ( संर कहु) 
कडुझा, कडु | 
कड़ेरा---संज्ञा, पु० ( दे० ) खरादने वाला, 
लाठी-डंडा बनाने वाला । 
कढना---य० क्रि० दे० (सं०्क्षण) निकलना; 
बाहर आना, खिचना, उदय होना, बढ़ना, 
आगे निकल जाना, ( प्रति इंदता में ) खी 
का उपपति के साथ घर छोड़ कर चला 
जाना, लाभ निकलना । “ कढ़िगो अबीर 
पे अहीर तौ कढ़े नहीं--' पद्मा० । “ चलिये 
जरूर बैठे कहौ का ककत है-”इठी०। 
० क्रि० ( हि० गाढ़ा ) औटाने से दूध का 
गाढा होना । स० क्रि ( हिं काढ़ना ) 
उपटना,.बटना। « ही ; 
कढ़नी--संज्ञा, ख्रौ०.( दे) मथानी घुमाने 
की रस्सी । - Jo 
कढ़लाना# कढराना-_स० क्रि ( हि० 
काढूना --लाना ) घसीटना, घसीट कर बाहर 
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कइ आपन, 


कणादि. 
करना | 'कढ़ेरना (दे०,) । “ सूर तब 
न द्वार छाँड़े डारिहो कदराइ ?। भौ 
कढ़वाना-कढ़ाना--स० क्रि० ( हि० काढ़ना 
का प्रे, रूप) निकलवाना, बाहर कराना, 
बेल-बूटे बनवाना । “तौ घरि जीभ काब 
'तोरी--? रामा० । 
कढ़ाई--संज्ञा, खो०( दे० ) कड़ाही (हि०) 
संज्ञा, ्री० ( हि० काढ़ना ) काढ़ने (बेलबुटे) 
की क्रिया । : 
कढ़ाव---संज्ञा, पु० ( दि० काढ़ना ) बूटे या 
कशीदे  बंनाने का काम, बेल-बूटों कां 
उभार। क 
कढ़ावना--स० क्रि० 
रूप ) निकलवाना। | 
कढ़ो--संज्ञा, खी० दे० ( हिं० कढूना --गाढ़ा 


( हिं० काढ़ना का प्रे० 


. होना ) बेसन, महा, ( ददी ) को आंच पर 


चढ़ा कर बनाया जाने वाला एक प्रकार 
का सालन |“ पापर भात, कदी सुं, खीर 
चना उरदीदार--” रसाल । क्रि झ्र० खरी” 
सा० भू०--निकली, बाहर आईं । ह 
मु०--कढी का सा उबाल--शीघ्र ही घट 
जाने वाला जोश । ' 
कढुवा--संज्ञा, ख्री०' दे० ( हि० काढूना = 
उधार लेना) ऋण, जाति-च्युत। ४ 
कढ़ेया--संज्ञा, खी० ( हि० ) कडाही | 
'संज्ञा, पु० ( हि० काढ़ना ) उधार या ऋण 
लेने वाला, निकालने या ' उद्धार करने 
वाला, बचाने वाला। | 
कढोरना#-स० क्रि» दे० ( सं० कषण ) : 
` घसीटना, खींचना । अ 
कण संज्ञा, पु० ( सं° ) किनका, रवा, ज़रों, 
अति सूचम टुकड़ा, चावल का बारीक ड॒कडा, 
कना, कन (ब्र० दे० ) अन्न के दाने, 
भिक्षा] : | io 
कणा संज्ञा, खी० ( सं०.), पीपल, औषध 
विशेष । “;सशिशिरा सधवा, ` समहोषधा, | 
. सजलदा सकेणा सपयोधरा--”? बै० जी । 
कणादि--सन्ञा, पु० ( सं० कणर य 


कणिका ३ नाना 


अच्‌) सुवंणेकार, ˆ वैशेषिक दरशेन-क्रतो. एक 
सुनि या ऋषि, जो तंडल-कण खाक़र 
जीवन बिताते थे, ( अतः यह नाम ) इनका 
"दूसरा उलूक था, यहद परिमाणुवादी थे, 
इनका शाख औलूक्य या वैशेषिक है। 
कशिका--संश्ा, स्त्री० ( सं  कणिकू- या ) 
: किनका, उकडा, बिन्दु, चावल के छोटे छोटे 
टुकड़े. कनका, लेश । ी र 
कणिश-संज्ञा, पु० ( सं० ). गेहूँ आदि 
अनाज की बाल। 
कणी --संज्ञा, स्वी० ( पं ) इकड, कनी 
( दे० ) अति सूचम भाग । 
कत--संज्ञा, पु० (झ० ) देशी कलम की 
` नोक की आडी कीट, कलम या लेखनी का 
डंक | & भ्रव्य० दे० (सं कुतः, प्राश कुतो ) 
' क्यों, किस लिये, काहे को। कतक 
( दे० )। “बिन पूछे ही घर्म कतक कहिये 
दृहये हिय-_”नन्द “ कत सिख देइ हमे 


कोउ साई” रामा० । 


कृतई--भ्रव्य० ( भ० ) बिलकुल, एकदम । | 


कतक--संच्ञा, पु० ( सं० ) रीठा, निमंली । 
क्रि० वि० (दे०) कत, क्यों। ` 
कतनई-संज्ञा, खी० ( दे० कातने की 
मजूरी, कताई । oe 
 कतना--अ° क्रि ( हि० कातना ) काता 
जाना । भ्रव्य० ( दे० ) कितना । 
कतनी-संज्ञा, खी० ( दे० हि० कसना) 
सूत कातंने की टिकरी । 
कतरन--संज्ञा, ख्री० ( हि० कतरना ) काटने 
छांटने के बाद बचे हुए कपड़े या कागज 
के छोटे टुकड़े । HE 
कतरना--स० क्रि» दे० सं० कतंन 
या किसी औजार से कारमा, छाँटना | न्य 
कतरनी-संज्ञा, स्नी० दे०,( हि० कतरना ) 
बाल, कपडा, काराज़ आदि कारने का एक 
` औजार, क्रैची , मिकराज धातुओं की चहर 
आदि काटने का सँइसी-जैसा एक जार, 
' कांती, कतन्नी ( दे०)। करम कतरनी 
ज्ञान का छूरा, बढ़ी टेक लगावे-- | 
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कतली 


कतरलांट-ंज्ञा, खरी ( दे० यौः) ` कार- 
छाँट, कतर-ब्योंत। . ` ४ 

कतरः्यौंत--पंज्ञा, खी० यो० ( दि० कतरना 
--ब्योंतना ) काट-छांट, उलटफेर, ' इधर 
का उधर करना, उघेड-बुन, देर-फेर, सोच- 
विचार, दूसरे के सौदे में से कुछ रकम अपने 
लिये निकाल लेना, युक्ति, जोइ-तोड, ढंग, 
ढरां, सुलमाना । 

कतरवाना--स० क्रि» ( दे० कतरना का प्रे० 
रूप ) कतराना । 

कतरा--संश्चा, पु० (अ० ) बूंद, बिंदु, 
( दे० ) । संज्ञा, पु० ( हि० कतरना ) करा 
हुआ टुकड़ा, .टुकड़ा, खंड | वि० ( दे० ) 
कतरा हुआ, काटा हुआ ।'*'“ कतरे कतरे 
पतरे करिहाँ की -''प० । 

कतराई--संज्ञा, स्त्री, दे० ( हि० कतराना ) 
कतरने का काम, कतरने की मजदूरी । 

कतराना-संज्ञा, स्तो ( हि० कतरना ) 
किसी वस्तु या व्यक्ति को बचा कर किनारे 
से निकल जाना, रास्ता काट कर चला 
जाना | स० क्रिं० ( दि० कतरना का प्रे० 
रूप ) कराना, छँटवाना, कटवाना, अलग 
करना । अ० क्रि» ( दे०) बचा कर या 
काट कर जाना । व 

कतरी--संज्ञा, स्त्री दे० ( सं० कर्तरो= 
चक्र) कोल्हू का पाट जिस पर बैठ कर 
बैल हांके. जाते हैं हाथ में पहिनने का पीतल 
का एक गहना, जमी हुईं मिठाई का उकडा । 
वि० ( हिं० कतरना ) कारी हुई! 

कतल-संज्ञा, पु० दे० (अ०कृत्ल) बघ, इत्या । 

कतलबाज-संज्ञा, १० दे०. ( ग्र० कृत्लञ- 
याज्‌=फा ) बधिक, इत्यारा, जल्लाद । 
वि० कत्ल करने वाला, ज्ञालिम । 

कतलाम- संज्ञा, पु० दे० ( झ० कत्लेझाम ) 
सवे साधारण का बध, सर्व संहार । 

कतली संज्ञा, स्त्री० दे० (फा० कृतरा) जमी 
हहे, मिठाई आदि का चौकोर टुकड़ा । वि० 
( भः कत्ल ):कुल्ल करने वाला । , . 


कतंवाना 


TT 

कतवाना--स° क्रि० ( हिं० कातना का प्रे 
रूप ) दूसरे से कातने का काम कराना 
वि कतवेया । 


कतवार--संज्ञा, पु: दे० ( हि० पतवार -- 


पताई ) कूडा-करकट, बेकाम घास-फस । 
यो० खर-कतवार--घास-फूस | संज्ञा, पु० 
( हि० कातना ) कातने वाला । यो०-- 
तवारखाना-कूड़ा फेंकने की जगह । 
कतहुँ-कतहूँ#---कि०वि० भव्यः ( दे० कत 


+ईँ ) कहीं, किसी स्थान पर; कभी, किसी 


समय, किसी जगह । कहुँ, कहुँ (दे०) । 
“ कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू--?? रामा० । 
कृता--संज्ञा, खी० ( भ्र० कृतथा) बनावट, 
आकार, ढंग, श्रेणी, वज्ञा, कपड़े की काट 
ट । यो० वज्ञा-कता । यो०-_क्ता- 
कलाम--( भअ कता=काटना ) बात 
कारा । 


कताइ-संज्ञा, खी० ( हि० कातना ) कातनेः 


की क्रिया, कातने की सज्ञदूरी । कतवाई । 
कतान--संज्ञा, पु ( फ़ा० ) अलसी की 
छाल का बना हुआ एक बढ़िया चमकीला 
कपड़ा, बढ़िया डुनावर का एक रेशमी 
कपड़ा । 
कताना-स° क्रि० (हि० कातना का प्रे० 
रूप ) किसी से कातने का काम करावा, 
कतवाना । 
कतार---पंज्ञा, . श्ली० ( अ० ) पंक्ति, श्रेणी, 
ति, समूह, झड । 
फतारा--संज्ञा, पु० दे० ( सं कांतार ) लाल 
रंग का मोरा गन्ना । संज्ञा, ख्री० प्रव्य०-- 


कतारी । कतारा जाति की छोरी और 
पतली इख । संज्ञा, खी० (ग्र कतार) पंक्ति । 


` कताव-संत्ञा, पु० दे० (हि० कातना ) 
कातने का काम। 
कति#--वि० ( एं० ) ( गिनती में ) कितने 
किस कद्र ( तौल या माप में) कौन 


बहुत से, अगणित । केतिक (ब्र० ) किते, 


कितेक, कितो, केते, केतो । ( ब्र० ) 


भा० ण छे 
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कर्यचन 


कतिक#--वि० दे० ( सं० कति--एक ) 
कितना, किस कदर, बहुत, अनेक, 
( ब० ) कैसे, थोड़ा, केतो । 

कतिपय-विऽ ( सं० ) कितने ही, कई 
एक, कुछ थोड़े से । 

कतीरा- संज्ञा, पु० ( दे० ) गुलू नामक 
बुं का गोंद जो दवा के काम में आता 
है, निर्यास । 

कतुवा--संज्ञा, ० ( दे० ) तकुवा, सुवा, 
तह्ली, देकुवा ( दे० ) । 

कतेक#--वि० ( दे ) कितने, कितेक 
( श्र० ) कुछ, थोड़े बहुत, अनेक । | 

कतोनी--संज्ञा, स्री दे० ( हि० कताना ) 
कातने का कामया सज्ञदूरी, किसी काम 
के लिये देर तक बैठे रहना । 

कत्त--भ्रव्य० ( दे० ) कहाँ, क्यों कर । 

कत्तल--संज्ञा, पु० ( दे० ) करा हुआ, टुकड़ा, 
पत्थर के टुकड़े, चट्टान । 

कत्ता-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कतरी ) बाँस 
चीइने का शज्ञार, बांका, बाँसा, छोटी 
टेढ़ी तलवार, छुरी । कत्तान ( दे० ) । 

री-संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० कर्तरी ) चाकू, 

छुरी, छोटी तलवार, कटारी, पेशकब्ज्ञ, 
सोनारों की कतरनी, बत्ती कें समान बट कर 
बाँधी जाने वाली पगड़ी:। 

कत्थ३--बि० ( हि० कत्या ) खैर के रंग का, 
कत्था का सा | 

कत्थक---संज्ञा, पु० दे० ( सं० कथकः) एक 
गाने-बजाने और नाचने वाली जाति । 
कथिक ( दे० )। “ नौ कथिक नचावे 
तीन चोर ?--ज्ञा० सी० रा० । ट 
कत्था-संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्वाथ ) खेर 
की लकड़ियों का सुखाया और जमाया 
हुआ काढा जो पान में खाया जाता है, 
खैर का बृत्त, खैर, खदिर (सं०) uy a 
कथम्‌ अव्य० ( छ० ) | क्से 
क्यों कर । यो० कथप्रयि-केः 

कथंचन--अव्य० (-सं० ) 


कर्थंचित 


'वे० (सं०) शायद; किसी. 


"रकार, कदाचित । 

'कथक संज्ञा, पु० ( सं० कट्‌+-णक्‌ ) कथा 
"या कंहानी कहने वाला, कथा वाचक, 
कथमार ( दे० ) पुराण बाँचने वाला, 
पौराणिक, कत्थक, कथिक । ` 
कथकोकर- संत, 9० ( हिं० कत्या+ 
कीकर ) खैर का पेड़ । 
कथक्कर-कथकड़--संज्ञा, ० दे० ( हि० 
कथा--कड़--प्रत्य० ) बहुत कथा कहने 
- वाला | खी०, पु० कथकड़ो' । 
कथन--संज्ञा; पु० (सं०) बखान, बात, उक्ति, 
- विवरण, वृत्तांत | खी० (दे०) कथनि । 
कथना&--स० क्रि० दे० ( सं० कथन ) 
कहना, बोलना, निंदा करंना, छुराई करना । 

४ ऊधौ कहा कथत विपरीत !?--भ्र० | 
कथनि--संज्ञा, ख्री०- (दे०) कहने का ढंग 
या रीति, उक्ति, बात । ब० ब० ( कथा ) 
-कथानि | 
कथनी®-संज्ञा, खी० ( सं० कथन ---ई--- 
प्रय० हि० ) बात, कथन, हुज्जत, बकवाद, 
कथनि । “जब लगि . कथनी हम कथी, दूर 
रहा जगदीश !!--कबी० । 
कथनीय--वि० ( सं० ) कहने योग्य, वणं- 
नीय, वक्तब्य, निंदनीय, बुरा । 
कथरी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कंथा -!-री-- 
` प्रय० ) पुराने चिथड़ों को जोड़ जोड़ कर 
बनाया हुआ बिछौना, गुदडी । 
कथा-संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) जो कहा जाय, 
बात, धर्म-विषयक व्याख्यान, उपाख्यान 
चर्चा, ज़िक्र, प्रसंग, समाचार, हाल, बाद- 
विवाद, कहा-सुनी, झगडा, कहानी, वृत्तांत, 
इतिहास । यो०-कथा-कहानी-- 
आख्यायिका ।  कथा-प्रबंध- कहानी 
क्रिस्सा । कथा-प्रसंग--मदारी, विष-चैदय, 
सपेरा, क्रिस्सा-कहानी, गरप, बातचीत | 
कथावार्ता--पुराण-इतिहास की चर्चा, 
बातचीत संभाषण । कथा-प्राण - नाटक 
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वक्ता, कथक । “लगे कहन कछु कथा 


कदंबकुसमाकार 


पुरानी ?'-- रामा० । 
कथाकार-- संज्ञा, पु० ( सं० ) कथा कहने 
या बनाने वाला। र £ 
कथानक--संज्ञा, पु० ( सं ) कथा, छोटी 
कथा, कहानी, गप । कथा-सारांश । 
कथामुख--संज्ञा, पु० ( सं० ) आख्यान या 
कथा के मंथ की प्रस्तावना, या भूमिका, 
कथा का प्रारंभ । र 
कथाचस्तु-संज्ञा, खी० ( सं० यौ० ) 
उपन्यास या कहानी का ढाँचा, घटना-चक्र, 
साट ( अँ० ) ॥ 
कथा-सचिच--संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) 
मंत्री, बातचीत में सहायक । 
कंशित--वि० ( सं० कथू--क्त ) कहा हुआ, 
उक्त । यो० कथित-कथन--कहे हुए के 
कहना । पुनरुक्ति । 
कथितव्य--वि० ( सं०कथ्‌-तव्य) कथनीय, 
कथनाहं, कहने योग्य । 
कथीर-कथील- संज्ञा, पुर ( दे० ) राँगा । 
८ काँच कथीर अधीर नर, जतन करत हो 
भंगा -कबी० । 
कथे।द्घात--संज्ञा, पु० यो ( सं० ) 
प्रस्तावना, कथा का प्रारम्भिक अंश, सूत्र- 
धार की बात ( नाटक) अथवा नाटक के 
समे को लेकर पहिले-पहल पात्र का रंग- 
भूमि में प्रवेश और अभिनयारम्भ । 
कथोपकथन- संज्ञा, पु यौ० ( सं० ) बात- 
चीत, संभाषण, वर्तालाप, वाद-विवाद । 
कथ्य--वि० ( सं० कथू--य ) कथितव्य । 
कदंब संज्ञा, पु० ( सं० कद-]- अंब ) एक 
प्रसिद्ध वृक्ष, कदम, समूह, देर, झुंड ।... 
“ फूल़न दे सखि टेसू कद्स्बन ''--पझा० । 
'कदंबक- संश्ञा, पु० ( सं० ) राशि, समूह, 
ढेर, कदंब | दु 
कदंबकुखुमाकार--वि० (सं०्यो०) गोला- 
कार, वतुलाकार कदंब के फूल सा | « - 


कद्‌ 


कद्‌--कि० वि० दे० (सं० कदा ) कब, कदा, 
किस समय । 
कद- संक्ञा, खो० ( अ० कद्‌) द्वेष, शत्रुता, 
इठ, ज़िद । संज्ञा, १० ( ग्र कृद्‌ ) ऊँचाई 
( प्राणियों के लिए ) डीलडौल । यो० कदे 
( कद ) आदम--मजुष्य-शरीर के 
बराबर ऊँचा । 
कदक्तर--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुत्सित वणं, 
ख़राब अक्तर | 
कदध्वा-कद्धव ( दे० )--संज्ञा, पु० ( सं० 
कदू+-अध्चत्‌ ) बुरा सागे,. कुपथ, कुत्सित 
पथ, कुमारो । 
कद्‌न-संझा, पु ( सं० ) मरण, . विनाश, 
मारना, वध, हिंसा, युद्ध, संग्राम, . पाप, 
दुःख, मदन, इत्या। “ बिरह कदन करि 
सारत लुंजै ?--श्न० । 
कद्ज्च--संज्ञा, पु० ( सं० कद्‌+-अन्‌+-क्त ) 
कुस्सित अन्न अपवित्र अन्न, भाटा अनाज, 
बुरा घान्ब--जैसे कादौ, मसूर | 
कद्म-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कदम्ब ) एक 
सदा बहार पेड़, समूह, एक घास । 
कदम संज्ञा, पु० ( अ० ) पैर, पाँव, डग, 
घोड़े की एक गति । 
मु०--क़द्स उठाना--तेज्ञ चलना, उन्नति 
करना, कदम चलना-( चलाना )-- 
घोड़े को एक विशेष गति से चलाना 
( चलना ) । कदम चूमना ( छूना ) 
प्रणाम करना, शपथ खाना । कदम 
बढ़ाना ( आगे बढ़ाना ) या बढ़ना 
तेज़ चलना, उन्नति करना । कदम 
रखना--प्रवेश करना, दाखिल होना, 
आना, प्रारभ करना | कद्मबासी 
करना--स्वागत या सत्कार करना, पैर 
छूना, पेर चूसना । क्रीचड़ या धुल में 
बना हुआ पद-अंक।, मु०-- कदम पर 
कदम रखना- ठीक पीछे चलना, 
- अनुकरण या. नक़ल्त करना । चलने .में 
एक पेर से .दूसरे तकः का. अन्तर,.पग, 


३६५ 


कदर्थित 


पंड, फाल, डग, घोड़े की वह चाल यां 
गति जिसमें पैर ता चलते हैं किंन्तु बदन 
नहीं हिलता । 

कदमबाज--वि० ( अ० ) क्रदुम की चाल 
चलने वाला ( घोड़ा ) । संज्ञा, खी०-- 
क़दमबाज़ी । 

कदर - संज्ञा, खी० (झ० ) मान, मात्रा, 
मिक्रदार, प्रतिष्ठा, बड़ाई । संज्ञा, पुर (दे० ) 
सफ़ेद कत्था, गोखरू, अंकुश, आरा, टाकी | 

कदरई%--संज्ञा, स्री दे० ( हि० कादर ) 
कायरता, कादरता, डरपोकपन, कद्राई 
(दे०) । 

कदरज--संद्ञा, पु० दे० ( सं० कदय ) एक 
प्रसिद्ध पापी । वि० ( दें ) कदये, कजूस, 
कायर । 


'कद्रदान-वि० ( फ़ा० ) कद्र या माब 


करने वाला, युण-आही । संज्ञा, खरी०:( फा) 
कद्रदानी-गुण-्राहकता । 
कद्रमसः#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० कदन-- 
मस--प्रत्य» हि० ) मार-पीट, लडाई । 
कद्राई-संशा, खी० दे० ( दि० काद्र+- 


` ई--प्रत्य ) कायरता, भीरुता, कायरपन । 


“लागत अगम अपनि कद्राई '--रामा० । 
कद्रानाक#-श्रः करिः दे० ( हि० कादर ) 
कायर होना, डरना, पीछे हटना । “तुम 
यहि भाँति तात कद्राहू ” रामा०। | 
कद्रो- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० कद =बुरा + . 
रव = शब्द ) सैना के बराबर एक पत्ती | 
क़दथ - वि» ( सं० कदू+ अर्थ ); निरंक 
बुरा, कुत्सित । संज्ञा, प० ( सं०) बे काम 
वस्तु, कूड़ा-करकट । संज्ञा, .ज्ली० भा०-- 
दर्थता। . ह 
कदथेना--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कदथन ) 
दुर्गति, दुदेशा । अ 
कदर्थित वि० ( सं० ) दुदेशा आप्त, 
, जिसकी. दुर्गति की .गई हो ।. वि०- 
क़ नोय--विडंबनीय । गन 


"कद 
'कदये--वि० ( सं० ) कंजूस, सूम, छद, 
` कुत्सित, निदित । : 
कदली--ंज्ञा, खरी» ( सं० ) केला, एक पेड़ 
जिसकी लकडी जहाज्ञ बनाने के काम में 
आती है, एक प्रकार का हिरन । “काटे ते 


कदली फरे ?--रामा० | 

कदा--क्रि० वि० ( सं०. किम्‌+-दा) कब, 
किस समय। यो०--यदा-कदा- कभी- 
. कभी, जब तब । 


'कदाकार--वि० ( सं० कद-।-भाकृ-- घन्‌ ) 

“ बुरे आकार का, भद्दा, बद शकल, कुरूप । 

कदाक्ति--वि० ( सं० ) कुरूप, बद शकल । 

कदाख्य--वि० ( सं० ) बद्नाम । 

कदाच#--क्रि० वि० दे० ( सं० कदाचन ) 
शायद, कदाचिव्‌। 

कदाचन--क्रि० वि० ( सं० ) किसी समय, 
कभी, शायद । 

कदाचार--संज्ञा, पु ( सं० ) दुराचरण, 
बद्चलनी, बुरी चाल । विं पु०--कदा- 
चारी--दुराचारी.। स्नी० कदाचारिणी । 
कदाचित्‌ ( कदाचि )--क्रि० वि० ( सं० ) 
कभी, शायद, कबों ( दे० ) “ जा कदाचि 
साहि मारिहैं-ता एनि होव सनाथ ” 
--रामा० । 

कदापि--क्रि० वि० (.सं० कदा--झ्पि ) 
हगिज्ञ, किसी समय सी | 

कदी -वि० ( भ० नद्‌) इरी, ज्ञिद्दी। 
कदीम--वि० ( अ० ) पुराना, प्राचीन । 
वि० ( अ० ) क़दीमी, पुराना, बहुत दिनों 
से चला आता हुआ | : 

कदीमा-संश्ञा, ० (दे०) शावत्र, लोहाँगी । 
कदुष्ण--वि० (सं० ) थोडा गम, शीत-गमं । 

कद्रत--सज्ञा, श्री, ( अ० ) रंजिश, मन- 

मोंटाव, कीना । ` . 

कद्दावर-वि० ( फ़ा० ) बड़े डील-डोल या 

` कृद्‌ का | विश कद्दी। 

'कद्द संज्ञा, पु० ( दे० ) लौकी; लौका, 
( फा० ) कदू. ॥ ` , 
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--संज्ञा, पु० ( सं० ) धूम्न-वर्ण। संज्ञा, 
० ( सं० ) नाग माता का नाम, दक्ष- 
_ प्रजापति की कन्या, कश्यप सुनि की खरी । 
“ कब्रूबिनतहि दीन्ह दुख ' रामा? । 
कदूज--संज्ञा, पु० (सं० ) सपं, साप, नाग । 
कदुदूकश-- संज्ञा, ५० ( फ० ) लोहे पीतल 
आदि की छेददार चौकी .जिस पर कद्दू 
को रगड़ कर उसके सहीत महीन डकडे 
किये जाते हैं । 
कद्दूदाना- संज्ञा, 'पु० (फा) उवुर के 
अन्दर छोटे छोटे कीड़े जो मल के साथ 
निकलते हैं, चुन्ना । 
कहु - (कहु) संज्ञा, पु० ( सं० ) धूञ्नवणं । 
खरी०-- नाग-माता, .कश्यप सुनि . की खी, 
दक्ष प्रजापति की कन्या. इन्हीं से सपा की 
उत्पत्ति हुई है । 
कदुज-संज्ञा, {० (सं०) सपं, चाग, साँप, 
कहुसुत । 
कधी--किं० वि० ( दे० ) कभी ( हि० ) 
किसी समय । 
कन -संज्ञा, पु० दे० ( सं. कण ) बहुत 
छोरा टुकड़ा, ज्ञा, अझ, अन्न या अनाज, 
का एक दाचा या उसका टुकड़ा, प्रसाद, 
जूठन, बूंद चावलों के छोटे छोटे टुकड़े, 
कना, चावल, भीख, भिच्षाञ्च, रेत के कण, 
शारीरिक शक्ति, हीर ।` `“ कन सांगत 
बाँभने लाज नहीं ।?-- सुदा० .. “कन देवो 
ससुर--वि० । संज्ञा, पु० ( दे० ) 
कान का सूचम रूप ( यौगिक शब्दों में ) 
जैसे--कनपटी, कनटोप । “कन कन जोरे 
सन जरै” बन्द । 
कनंक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कनक ) सोना, 
सुवण । “ पुन्य कालन देत .विप्रनः तौलि 
तौलि कनंक । ››-- के० | ES st 
कनई% संज्ञा स्री० दे० ( सं० कांड या 
कंद्ल या नह शाखा, कल्ला, कोंपल । 
सजा, खी० ( दे० ) कॉँदव. ( हि० ) गीली 


कनउड 


कनउड--कनऊेड%-वि० (दे०) कनौड़ा, 
कनावड़ा । 

कनक--संज्ञा, - पु० ( सं० ) सोना, कंचन, 
`घतूरा, पलास, टेसू, या ढाक नागकेसर, 
खजूर, गेहूँ का आटा । छुप्पय छंद का एक 
भेद । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कणक ) गेहूँ। 

कनककली-संज्ञा; ( पु० यो० सं० कन -- कली 
--हि० ) करन फूल, लौंग । 

कनककशिपु - संज्ञा, पु० ( पं» ) हिरण्यः 
कशिएु, अह्ाद के पिता । 

कनकचंपक-संज्ञा, पु० ( सं० ) कणिकार, 
कनियाटी, कनकचंपा ( हि० )। 

कनकटा--वि० ( हि० कान--काटना ) 
जिसका कान कटा हो, बूचा, कान काट 
लेने वाले, कनकटवा ( दे० )। 

कनकना--वि० ( अनु०) रंचकाघात से 
टूटने वाला, तनिक में ही चिढ़ने वाला, 
व्यर्थं कुपित हो बकने वाला | वि० ( हि० 
कनकनाना ) कनकनाने, या चुनचुनानेवाल्ा, 
अरुचिकर, चिडचिडा, बड़बड़ाने वाला । 
खी० कनकनी । 

कनमनाना-अ० क्रिश ( हि० कांद, पु० 
हि० कान ) सूरन, अरवी आदि वस्तुओं के 
छूने से अंगो में उत्पन्न होने वाली चुनचुना- 
हट, गला काटना, अरुचि लगना, बड़बड़ाना, 
लड़ना । मि० अ० ( हि० कना )' चौकन्ना 
होना, रोमांचित दोना, ज्वर के पूर्वं बदन 
का कुछ कॅपना । 

- संज्ञा, पु०-- कनकनाहट ' संज्ञ, खरी? 
कनकनी । 

कनक पुष्प--संज्ञा, १० ( सं० थो० ) धतूरे 
का फल । 

कनकफल-संज्ञा, ० ( सं० यो० ) धतूरे 
का फल, जमाल गोटा । 

कच ल संज्ञा, पु० ( सं० यौः ) 

ल 

कनकलोचन--संज्ञा,पु० ( पं० यो० ) हिर 

ण्याक्ष राक्षस । ! 


३९७ 


'कनटोप- संज्ञा, पु० दे० 


- कनटोप 


कनकत्तार- संज्ञा, पु० ( सं० ) सुहागा । 

कनकाचल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वणे 
पवेत, सुमेरू । अगस्तगिरि । ० 

कनकानी--संज्ञा, पु० ( दे० ) घोड़े. की एक 

` जाति। 

कनकी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कणिक) 
चावलों के दूरे हुए कण । 

कनकूत--संज्ञा पु० दे० (द्वि० कन--कूतना) 
खेत की खड़ी फ़सल का अनुमान । 

कनकोवा--( कनकोआ )-- संज्ञा, पु० 
( दे० ) (हि कन्ना +-कोवा ):बड़ी पतङ्ग, 
गुड्डी । 

कनखजूर - संज्ञा, पु० दे० ( हि० कान +- 
खजंसं० ) विपैला कीड़ा जिसके बहुत से पैर 
होते हैं, काँतर, गोजर । 
कनखा®- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांडक ) 
नवांकुर, कोंपल् । 

कनखियाना--स० क्रि० दे० (हिं० कनखी ) 
तिरी या । टेढ़ो इष्टि से देखना, आँख से 
इशारा करना | 

कनखी--संज्ञा, ख्ी० दे० ( हि० कोन+- 
आँख ) एुतली को कोने में ले जा कर टेढ़ी 
नज्ञर से देखना, दूसरों को दृष्टि बचा कर 
देखना, आँख का इशारा । कनेखी (न°) 

सु०-कनखी मारना-आँख से इशारा 
करना, मना करना । कनखी चलाना 
कनखी मारना । कनरी लगाना--इशारा 
करना । ( आँख से ) 

कनखेया&--संज्ञा, खी० ( दे० ) कवखी । 

कनखोदनी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० कात+ 

खोदना.) कान का सैल निकालने की सलाई। 

कनणुरिया- संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
¬-अगुरी ) सब से छोटी झँगुल्ी; 
हिका । छिगुनी ( दे० ) 


कनलछेदना--संज्ञा, पु० दे० ( द्वि०-कान 


छदना ) कर्ण वेध, 'कान छेदने का एक 
संस्कार ( हिन्दू) ) `: 


कनतूतुर 


टोपा । 

कनतूतुर- संज्ञा, पु० दे ( हि० कान-- 
तू'तु शब्द ) एक छोरा विषेला मेंढक | 

कनधार®-संज्ञा, पु० ( दे० ) कर्णधार 
( सं० ) केवर। `: . 

कनपटी-संज्ञा, खो० दे० ( हि» कान¬- 
'पट--सं० ) कान और आँख के बीच का 
भाग, गंडस्थलच । कर्णपाली ( सं० ) 

कनपेड़ा-संज्ञा, पु० दे० (हि० कान+पेड़ा) 
कान के पास एक गिल्टी निकलना और 
पोड़ा करने का रोग। कनछांही (दे०) 
कनचुजञ ( दे० ) कर्णंशोथ । ( सं० ) 
कनफटा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 'कान+- 
फटना ) गोरख पंथो योगी जो कानों को 
फडवा कर उनमें बिल्लोर की सुद्रायें पहि- 
नते हैं । साँप--बिच्छू पकड़ने वाले। 
कनकुंडा-वि० दे० ( हिं०कान -- फ़ूकना ) 
कान फुंकने वाला, दीक्षा या गुरुमंत्र देने 
वाला, दोक्षा लेने वाला । कनझंकचा 
(दे०) संज्ञा, पु० गुर्‌ । 

कनफुसी&--( कनफुसकी ) संज्ञा, ख्री० 
( दे० ) कानाफूसी । 

कन फूल संज्ञा, पु० दे० ( सं० कणं पुष्प ) 
करन फूल ( दे० ) कान में पहिनने का एक 
सहना, तरोना ( त्र्य ) 

कनबुज-ससंज्ञा, पु० ( दे० )' कर्णशोथ, 
कनपेड़ा । 


कनमनाना--शभ्र० क्रि० दे० ( हि० कान-- |. 


मानना ) सोये हुये प्राणी का किसी आहट 
आदि से हिलना, डुलना, या सचेष्ट होना, 
किसी बात के विरु कुछ कहना या चेष्टा 
करना । १ 

कनमेलिया--संज्ञा, पु० दे० ( हिन कान-[- 
मैल ) कान का मैल निकालने वाला । 

कनय#-संज्ञा, पु० .(दे०) कनय '' बिजुरी 
कनय कोट चह पास”?--प०॥ .. - 

कनरस- संज्ञा, पु० दे० .( हि० कान--रस ) 
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--तोपना ) कानों को ढांकने वाली टोपी 


र) 


गाना-बजांना सुनने का आनन्दुकारी व्यसन | 
-सुखद-रस । ४ 
कनरसिया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कान-- 
रसिया ) गाना-बजाना सुनने का शौकीन, 
मधुर वार्तालाप का सुनने वाला, कणरस 
प्रेमी । 
कनल--संज्ञा, पु० ( दे० ) भिलावाँ । 
कनवई--संत्ञा, खी० .( दे० ) छुटांक । 
कनवा--वि० (.दे० ) कारण (सं० ) 
काना, एक आँख वाला  “ कानी आँख 
“वाले कौ न कनवाँ बुलावही '?--कुंला । 
कनवाई--संज्ञा, खी० ( दे० ) कर्ण॑वेघ, 
कन छेदून । 
कनसराई--( कनसलाई )--संज्ञा, खी० 
दे० ( हि० कान--सलाई ) कानखजूरे का 


- सा एक छोरा पतला लम्बा कीड़ा, कन- 


सरैया ( दे० ) । 
कनसाल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कान+- 

सालना ) चारपाई के पायो के तिरछे छेद 

जिनके कारण वह कनवाया जाय । 
कनसार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांस्यकार ) 
तात्र-पत्र पर लेख. खोद्ने वाला । 
कनखुई-संज्ञा, ख्ी० दे० ( हि० कान+- 
सुनना ) आहट, टोह । 
सु०-कनसुई लेना--मेद लेना, गोबर की 
गौर फेंक कर सगुन बिचारना । छिप कर 
किसी की बात सुनना, आहट लेना । 
कनर्तर ( कनस्टर )- संज्ञा, पु० दे० 

( सं० कनिस्टर ) टीन का चौलूंटा पीपा, 

जिसमें मिट्टी का तेल आता हे । 
कनहा संज्ञा, प० ( दे०) अन्न की जाँच 

करने वाला। 
कनहार-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्णाधार ) 
सल्लाह, 

“ चाहत पार न कोड कनहारा ?--रामा०। 
कना संज्ञा, पु० ( दे० ) कन, कण । 
कनाई--संज्ा, क्ली» ( दे० ) कोना ( हि० ) 

बचाना, किनारा । 


कनाउड़ां 
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` कनेव 
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मु०--कनाई काटना--किनारा कसी करना, | कनिष्ठा--वि० खी ( सं० ) सब से छोटी, 


छोड़ना, बचाना । 

कनाउड़ा--कनावड़ा--वि०(दे०) .कनौड़ा, 
उपकृत । “ हूजे कनावड़े बार हजार हितूजुपे 
दीन दयाल सों पाइये ?--नरो० । 

कनागत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कन्यागत ) 
पितृ पक्ष, अपर पक्ष, पितर पच्छ (दे०) । 

कनात--संज्ञा, खी ( तु० ) किसी जगह को 
घेर कर आड़ करने बाला मोटे कपड़े का 
पाल, तस्बू । 


कनारी--संज्ञा, खरी० ( हिं० कनार -- ई 


--प्रत्य० ) मद्रास प्रान्त के कनारा नामक 
प्रान्त की भाषा, तत्रनिवासी । - 

कनिआरी--संज्ञा, ्री० दे० (सं० कणिकार) 
कनक चंपा । 

कनिक-- संज्ञा, खी० ( दे० ) कणक.( सं० ) 
गेहूँ का आटा । 

कनिका#--- सं० पु० ( दे० ) कणिका 
( सं० ) कनूका ( ब्र० ) छोटा इकड़ा । 

कनिगर-( कनगर )--संज्ञा, पुः दे० ( हि० 
कानि गर फा ) अपनी. मयादा का 
ध्यान रखने चाला, नाम की लाज रखने 
वाला, पानीदार । 

कनिया$-संज्ञा, खी० ( हि० काँध ) गोद, 
उछुंग, कोरा, “ जेंवत. स्याम -नंद की 
कनियाँ ?--सू० 

कनियाना--अ० ` क्रिश दे० (.हि० काना ) 
आँख बचाकर निकल जाना, कतरावा । 
० क्रि० :( हि० कन्ना, कन्नी.) पतंग. का 
किसी ओर सुकना, कन्नी खाना । अ० करिं 
( हि० कनिया ) गोद में लेना या उठावा । 
कनियार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्णिकार ) 
कनक चंपा, कनि आरी ( दे० )। ` ` 
कनियाहट--संज्ञा, पु० ( दे ) भडक, 
संकोच, खींच। Fe 
कनिष्ठ--वि० (सं० ) बहुत छोटा, अत्यन्त 
लघु, जो पीछे उत्पन्न इभा दो; आडु में 
छोटा, हीन, निकृष्ट । हर 


अत्यन्त. लघु निकृष्ट, नोच । संज्ञा, खी० 
: पीछे विवाही हुईं, दो-या..कई खियों में से 
वह जित पर पति का प्रेम कम हो ( नायिका- 
भेद ) छोटी उँगली, छिगुनी। .... 
कनिष्ठिका--पंज्ञा, री (सं०) सब से 
छोटी अंगुली, छियुनी । .. 
कनिहा--संज्ञा, पुण ( दे०.) प्रतिहिसक, धुना। 
रनिहार--संज्ञा, पु० ( दे० ) मल्लाह, 
केवट । “ उयौ कनिद्दार न मेद करै कछु . सु० 
क़नी--संज्ञा, ्री० दे०-( सं» कण ) छोटा 
उकइा,.हीरे का कण, किनकी, चावल के 
लघु कण, बूंद ।' झलकी भरि भाल. कनी 
. जल की `` ” कविता०`। सींगी-'“ कूक 
कूरै कनि बिना --'' कवी । सु०--कनीखाना 
.या. चाटना--द्दीरे की कनी निगल कर 
प्राण देना । र 
कनीनि फा--पंज्ञा, ख्री० ( सं) आँख की 
पुतली, तारा, कन्या, ठिगुची । 
कनीयान---वि० (सं ) कनिष्ठ, अनुज, . 
अत्यल्प, छोटा । : 
कनीर--संज्ञा,.पु० (दे०) कनेर बृत्त-या फूल | 
कने$--क्रि० वि० दे० (सं० करणे-स्थानमें ) 
पास, निकट, समीप, ओर, अधिकार में । ` 
कनूका-संज्ञा, पु० ( दे )कणक (.सं० ) 
अति लघु कण । “ गोकुल के रजके कनूका 
आ तिनूका सम १---ऊ० श०॥ ,; . ¦ 
कनेखो - संज्ञा, पु० ( दे० ) कनी । 
कनेठा -वि० ( हि० काना + एठा¬-म्रत्य१:) 
काना, ऐंचाताना। ` : 
कनेठ़ो = संज्ञा, खी दे० (.हि० कान4- 
ऐ'उना ) कान मरोड़ने की सज़ा,'गोशमाली । 
कनेर-( कनैर )--संज्ञा,, पु० दे० {( सं० 
कणेर ) एक प्रकार का फूलदार पेड | 
कनेरिया--कनेर .का. सा रंग, श्यामता | 
युक्त लाल. ; न्म 
कनेव९--संज्ञा+ -पु० ( दि० कोन तप्र 
चारपाई का रेढ़ापन.! £ 


कनेया 


कनैया--संज्ञा, पु० ( दे० ) कणंबेधन, . 


कनछेदन । 
कनोजिया--वि० दे० ( हि० कनोज+-इया 
--प्रत्य० ) कन्नौज निवासी, जिनके पूर्वज 
कन्नौजवासी रहे हों । .संज्ञा, पु० ( दे० ) 
कान्यकुब्ज . बाण । लोको०-'* आठ 
कनौजिया बौ चूल्हा ”-- | . 
कनोड़ा-वि० दे० ( हि० काना +-भौड़ा-- 
प्रत्य० ) काना, अपंग, कलंकित, निद्त, 
लज्जित । संज्ञा, पु० ( हि० कनिना --मोल 
लेना-|:झोड़ा--प्रत्य० ) मोल, लिया. दास, 
कृतज्ञ या तुच्छु मनुष्य । स्त्री० कनौड़ी । 
कनोती--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० कान + 
अती -प्रत्य० ) पशुओं के कान या उनकी 
नोंक, कान उठाने का ढंग, बाली । 
५ चलत कनोती लई दबाई ?--ल० सि०। 
कन्ना-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्ण -प्रा० 
करण ) पतंग की डोर जिसका एक सिरा 
काँप और उड के मेल पर और दूसरा 
पुलले के उपर बँधा रहता हे, किनारा, 
कोर । संज्ञा, पु० ( सं० कण ) चावल का 
कन्‌, . चनस्पतियों का कीड़े पड़ने का 
एकरोग । मु०-कन्ने से कटना (काना) 
मूल से अगल. करना। कन्ना खाना-- 
पतंय का किसी ओर सुकना । 
कन्नी-संज्ञा,. ख्ी० ( हि० कन्ना ) पतंग के 
किनारे, पतंग को सीधा उड़ाने के लिये 
उसमें बाँधी जाने वाली धज्जी, किनारा, 
हाशिया । संज्ञा, पु० ( सं० करण ) राजगीरों 
का एक आऔज्ञार । 
कन्यका-संज्ञा, ख्रौ० ( सं०) छारी लड़की, 
पुत्री, बेटी ।. ढ 
कन्या-संज्ञा, स्नी० ( सं०) अविवाहिता 
लड़की, कुमारी, सुता । पुत्री, बेरी, बारह 
राशियों में से छुठवों । धीकार, बड़ी 
इलायची, एक दणबृत्त। ( ४ गुरु वर्णा का ) 
बाराही कंद । यो० कन्याकाल--रजोदशंन 
के पूर्वं की अवस्था या वाल्यकाल । 
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कपड़कोर' 


कन्याभाव -ङुमारीख । पंचकन्या 
४ पवित्र खियाँ “ अहिल्या, दरौपदी, तारा, 
कुंती मंदोदरी तथा ”- पुराण० । 
कन्याकुमारी--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) 
भारत के दक्षिणी नोक. पर एक अंतरीप, 
रासकुमारी ( रामेश्‍वर के निकट ) ! 
कन्यादान--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विवाह 
में वर को कल्या देने की रीति। यो० पु० 
कन्यादाता--कन्यादान करने वाला । - 
कन्याधन--संज्ञा, पु० (सं) अविवाहिता या 
कन्यावस्था में मिलने वाला धन, खी-धन । 
कन्यारासी -वि० ( सं० कन्याराशिन्‌ ) 
जिसके जन्म-समय में चन्द्रमा कन्या राशि 
में हो । चौपटा, निकम्मा. निकृष्ट, हीन । . 
कन्यापति- संञा, पु० ( सं० ) जमाता, 
दामाद्‌, उपपति, व्यभिचारी । 
कन्याचानी-संज्ञा, ख्री० ( हि० कन्या-- 
पानी ) कन्या के सूर्य के समय की वर्षा । 
कन्दरीया-संज्ञा, पु० ( दे० ) माँी, 
कर्णधार, मल्लादद । 
कन्हाई-कन्हेया -संज्ञा, पु० दे० ( सं० कृष्ण) 
श्रीकृष्ण-प्रिय-व्यक्ति, सुन्दर लड़का, कन्हा 
( दे० ) कंधेया ( दे० ) । 
कन्हावर--संज्ञा, पु० ( दे० ) कंधे पर डालने 
का चादर । बैल की गर्दन पर रहने वाला 
जुए का भाग । 
कपर--संज्ञा, पु« ( सं० क--पटू--अलू ) 
इष्ट साधनार्थं हृदय की बात छिपाने की बृत्ति, 
छल, मतारण, दंभ, दुराव । वि० कपटी-- 
छली, धोखेबाज़, भूते । संज्ञा, स्री० 
कपटता--शठता । यो० कपटचेश-- 
मिथ्या वेश । कपरभू संज्ञा, पु० ( सं०.) 
साया भूमि, छल जनिता । 
कपटना-स० क्रि० दे० ( सं० कल्पनू' ) 
कारना छांटना, खोंटना । fe: 
कपड़कोर — संज्ञा, पु० दे० हे ( कपड़ा -- कोट ) 
तम्बू, खेमा । सु०-कपडकोर करना-- 
चारों ओर कपड़ा लपेटना | . . 


कपड़छान 


कपड़ळान-( कपड़ळन )--संज्ञा, पु० ( हि० 
कपड़ा -+ छानना.) पिंसी- हुईं बुकनी या चूर्ण 
को कंपड़े से छानना। ' : 

कपड॒द्वार--संज्ञा, पु० यो० ( हि० कपड़ा 
द्वार) वख्नागार, तेशाखाना । 

कपड़धूलि--संज्ा, खी ( हिर का + 

- धूलि ) एक अकार का -बारीक रेशमी 
कपड़ा, करेब । 

कपड़ मिट्टो-संज्ञा, ख्री० ( हि० ) घातु या 
आषधि फूंकनेः के संपुट पर मिट्टी ( गीली) 
के.साथ कपड़ा लपेरने की क्रिया कपरौरी 
गिल हिकमत । 

कपड़विण--संज्ञा, पु० ( दे० ) दरजी, रफूगर | 

कपड़ा-कपरा--पंज्ञा, पु० दे० ( एं० कर्पट ) 
रूई, रेशम, ऊन या सन के तागोंसे 
बुना गया वस, पट ।'*'' . रंगाये. जोगी 
कपरा ?7--कबीर । भु०--कपड़ों से 


होना--रजस्वला ( मासिक धमं से ) 


होना । संज्ञा, पु० सिल्ला हुआ पहिनाव, 
पोशाक, परिधान । यो० कपडा लत्ता-- 
पहिनने ओढने के वस्रादि। ` ` 
कपरोरी-( कपड़ोटी )-ंच्ञा, खी० (दे०) 
कपड मिट्टी । 8 
कपरिया--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक नीच जाति। 
कपदे-कपद्‌ ऋ--संज्ञा, पु० ( सं० ) जटाजूट 
( शिवका ), 
कपदिका--संझां, खो० ( सं० ) कोडी, 
वराटिका । 
कपदिनी--संज्ञा, खरी० ( सं० ) दुर्गा, शिवा। 
कपदी -संज्ञा, पु० ( सं० कपर्दिन्‌ ) 
शंकर, ११ रु्रों में से एक। “““कपदी 
कैलाश करिवर 'प्रभौनं कुलिशभ्त्‌ ? -- 
कपाट--संज्ञा, पु० ( सं०') किवाड़, पट, 
हार । यो० 'कंपाट-पद्ध संज्ञा, ५० ( सं० ) 
एक प्रकार का चित्र काव्य जिसके अचरों को 
विशेष रूप से लिखने पर किवाड़ों का चित्र 
बन जाता है । > 
कपार-संज्ञा, प० (देः ) कपाल ( सं०) 
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सकट, हाथी, कंजा, करंज 


कपालं-संज्ञा, पु०:( सं० कञ-पांल्‌--भ्रल्‌) 
ललाट, भाल, माथा, मस्तक, अदृष्ट, भाग्य, 
खोपडी: घड़े आदि के नीचेया ऊपर का 
भाग, खपड़ा ( खर्पर ) मिट्टी का भिचा- 
पात्र, खप्पर, यज्ञों में देवतादि के लिये 
पुरोडाश पकाने का बतंच । ( :दे० `) 
कपार---“ फोरइ जोय कपार अभागा ??-- 
यो० कपालं क्रिया“-संज्ञा, खरी ( सं० ) 
सुतक संस्कार के अंतगंत जलते शव की 
खोपडी को बाँस आदि से फोड़ने की क्रिया | 
कपालक--वि० ( दे० ) कपालिक ( सं०) । 
कपाल-मो चन--संज्ञा, १० (सं०) एक तीथे । 
कपालखत-संज्ञा, पु० ( सं० ) महेश्वर, शिव। 
कपालिका- संज्ञा, खरी. ( सं० कपाल) 
. इक्रा) खोपड़ी । संज्ञा, ख्ी० :( सं० 
कापालिका ) काली, रण चंडी, दंत रोग । 
कपालिनी--संज्ञा, खो० ( सं० ) दुर्गा, 
कपाल धारिणी देवी । 
कूपाली- संज्ञा, ५० '( सं०) शिव, भैरव, 
ठीकरा लेकर भीख माँगने वाला, कपरियां, 
एक वर्ण संकर जाति, द्वार के उपर का 
काउ। खी० कपालिनी | वि० कपालीय-- 


भाग्यवान्‌ । 
क पासं- संज्ञा, ख्ो० दे० ( सं० कर्पास ) एक 
पौधा जिसके डेंढ से. रूई निकलती है 


कपास ( दे०) “ साध चरित सुभं संरिस ` 
कपासू '---रामा० । 

कपासी--वि० ( दे० ) कंपास के फूल के 
रंग का; इलके पीले रंग का ।.'संज्ञा; पु० 
हलका पीला रग । : 

कर्पिजल--संज्ञा, पु० (सं० ) चातक, पपीहा, ` 
गौरापक्ती, भरदूल, तीतर, एक 'सुनि, 
कादस्बरी के नायकः का एक सखा । विर 
(सं० ) पीले रंग का । आ. 

कपि--संज्ञा, पु० ( सं० 'कपून इ) 


शिलारस' नामक झोषधि 
कपिखेंल (दे) ॥ 


कपिकच्छु 


क्कपिकच्छु-- संज्ञा, ` स्री० ( सं० 'यौं०. ) 
कापकुंजर-संज्ञा, पु० ( से० यो० ) बान- 
रेंद्र, हनुमान । 
कपिकेतु, कपिष्वज--संशञा, पु० यो० (सं) 
अजुन, कपि-प्रिय |, ता ४ 
कपित्य--संज्ञ, पु० ( सं० ) .कैथे का पेड 
या फल्ल |“ ``“ परिपक्क कपित्थ सुगंध 
रसस्‌?--भो प्रर । 
कपिरथ--संज्ञा पु० (सं० यो) श्रीराम,अञ्ुं। 
कपिल--वि° ( सं० ) » भूरा, मटमैला, 
तामडे रंग का, सफ़ेद | संज्ञा, पु०-- अभि, 
, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, वानर, सूर्य, 
विप्णु, सांख्यशाख् के आदि प्रवर्तक एक 
सुनि, संगर-सुतों के भस्म इन्हींने किया 
था, कर्दम प्रजापति के रस और देवब्रती 
के गभज पुत्र थे.। इन्हें भगवान का वाँ 
अवतार माना. गया है, इनका शाख 
` निरीश्वर दर्शन कहा जाता है, बरना पेड़ । 
' यो० कपिलधारा--गंगा, तीर्थ विशेष । 
कपिलता-संश्ञा, ख्री० ( सं० ) केवाँच, 
कौंछू । संज्ञा° खी० कपिलता --भुरापन, 
पीलापन, ललाई, सफ़ेदी । 
कपिलचस्तु-संज्ञा, पु० ( सं० ) गौतम 
बुद्ध का जन्म-स्थान । “ कपिलवस्तु को 
नुप शुद्योदन, तासु पुत्र गौतम जानो--” 
छु० वि० । 
कपिला--वि० स्री० ( सं० ) भूरे रंग, मट- 
सैल्ली, सफ़ेद दागवाली, सीधी सादी, भोली 
भाली । संज्ञा, ख्री० ( सं० ) सफ़ेद रंग की 
सीधी गाय। पुंडरीक नामक दिग्गज की 
पत्नी, दुत्त नुप की कन्या, जोंक, चींटी, 
-सध्य अदेश की एक नदी । जिमि कपिलहि 
घाले इरहाई--रामा०। यो० कपिलागम 
कपिश--वि० ( सं० ) काला 
रंग लिये सूरे रंग, का, मटमैला, का 
ˆ इष्ण पीत वण । कपिस (दे० )। , 


४०२ 


कपोताक्ष 


कपिशा--संज्ञा, ख्री० ( जाता एडी द्रास, लर (संर) एक मकार ) एक प्रकार 
का मद्य, एक नदी, कसाई, कश्यप की एक 
स्री जिससे पिशाच उत्पन्न हुए थे, एक नदी । 
कपीश--संज्ञा, पु० ( सं० ) वानरों का 
राजा, हनुमान, सुग्रीव | कपीश्वर । 
कपूत--( कपुच ) संज्ञा, 9०  दे० ( सं० 
कुपुत्र ) बुरा लड़का, दुराचारी पुत्र । र 
कपूती--संज्ञाण खी० ( दे०) दुराचार, 
पुन्न के अयोग्य कार्य । `ˆ" “कीन्द्दी है अनेसी 
कसि कमर कपूती पै--?? अ० व०। संज्ञा, 
खो०--कुपुन्न की माता । 
कपूर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कपूर ) दाल- 
चीनी की जाति के पेड़ों से निकला हुआ 
सफेद रंग का एक. जसा इय सुगंधित 
पदार्थ, काफूर । यो० कपूरतिलक-- 
बह्माचते ( बिठूर ) का एक हाथी । 
सु० कपूरखाना--विषखाना । 
कपूरकचरी संज्ञा, खी० यो० ( हिं० ) एक 
सुगंधित जड़ चाली वचौषधि ( जता) 
सितरुती । 
कपूरी--वि० दे० ( हिं० कपूर ) कपूर का 
बना हुआ हलके पीले रंग का। संज्ञा पु० 
( दे० ) हलका पीला रंग, एक प्रकार का 
कहुवा पान । एक प्रकार का सुगंधित 
पौघा-कपूरपत्ती । 
कपोत संज्ञा, पु० ( सं० ) कबूतर, परेवा, 
पारावत ( सं० ) पक्षी, भूरे रंग का कच्चा 
सुरमा । यो० कपोतपालिका कबूतर 
खाना । कपोतवणीं--संज्ञा, ख्री० (सं० ) 
छोरी इलायची। कपोतवंका-संज्ञा, खी० 
( सं० ) बही बूदी ।. | 
कपोतवृत्ति--पंज्ञा खो० यो० ( सं० ) 
आकाशवृत्ति, रोज़ कमाना रोज़ खाना । 
कपोतब्रत-संश्ञा, पु०  (. सं० ) चुपचाप 
दूसरों के अत्याचारों को सहना । 
कपोतसार संज्ञा, पु० ( सं० ) भूरे रंग का 
सुरमा। | 
कपोताच्त-- सज्ञा, पु० (सं०) एकनदविशेष॥ | 


कपोती-कपोतिका 


कपोती-कपोतिका- संज्ञा खो० ( सं० 
कबूतरी, पेडुकी, कुमारी, सूली, तरकारी । 
वि० ( सं० ) कपोत के रंग का; धूमला । 

कपोल- संज्ञा, पु० ( सं० ) गाल, गंडस्यल, 
रुख़सार । Fae. 

कपोल करपना- संज्ञा, पु० यो०. ( सं० ) 
मन गढंत, मिथ्या या बनावटी बात, गप्प । 
वि०-कपोल कहिपत--कूठ, गप्प । 

कपोल गेंदुआ--संज्ञा, पु०' यौ० ( सं० 
कपोल +-गेदुझा-दि० ) गाल के नीचे रखने 
का तकिया, गल तकिया । 

कप्पर -संज्ञा, ० ( दे० ) कपड़ा ( हि०.)| 

कप्पास--संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल, बंदर 
का चूतड़ । वि०--लाल। 

कफ--संज्ञा, पु० (सं० ) खाँसने पर सुख 
ओर नाक से भी निकलने वाली गाढ़ी और 
लसीली अंठेदार वस्तु, श्लेष्मा, बलराम, 
शरीर की एक धातु ( वैद्यक) । ` 

. कु -संक्षा, पु० ( अं० ). कमीज या कुत्ते 
का आस्तीन के आगे वाली बटन लगाने 
की दोहरी पडी । संज्ञा, पु० (फा० ) | 

कफप्ल--ंज्ञा, ५० ( सं° ) कफारि---सोंठ 
( शुंठी ) । राग, फेन, चकमक से आगा 
निकालने का लोहे का डुकडा--“ काया 
कफ चित चकमके '**?? कबीरं। कफ नाशक, 
कफ विरोधी - मरिच । 

कफ़षधक-संज्ञा पु. यो० (सं० ) कफ़ 
बढ़ाने वाला, तगर वृक्ष । 

कफून--कफ़फन--संज्ञा, पु० (अथ) सुर्दे पर 
लपेटा जाने वाला वख्। “ हाय 
कौ सुत बिच कफन फुंकत है ”--हरि० । 
सु०-कफन को कोंडी न होना 
( रहना ) अत्यंत दरिद्र होना । कफन 
के कोडी न रखना-सारी कमाई स्च 
कर देना । द 

` कफन खसोाट--वि० यो० ( झ० कफनञ- 

खसे2-.हिं० ) कंजूस, लोभी । 


कफन खसोटी-संश्ा, ख्री०( हि० ) डोमों 
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| कबरी--वि० ख्रौ० ( हिं० कबरा ) विवर्णता 


कबरी 


` का कर जो वे श्मशान पर कफ़न फाड कर 
लेते हैं, इधर उधर से भले था. बुरे ढंग से 
धन जमा करने की वृत्ति, कंजूसी ।: "कफन 
खसौरी माँहि जात यह जनम बितायौ। 
हरि० | ५ £ : 
कफनाना-स० क्रिश ( दे० ) मसुदे पर 
कफन लपेटना-- ``“ उतरी हमारी सारी 
साँहि कफनायगी--”” रत्ना० 
कफनी - संज्ञा, खी० ( हि० कफ़न ) सुदे के 
गले का वख, साधुओं की मेखला । 
कफ़स-संज्ञा, पु० ( अं० ) पिंजड़ा, दरा, 
बंदीगृह, कैदख़ाना, तंग जगह । 
कफीोणी--पंज्ञा, पु० ( सं० ) बाँह के नीचे 
की गाठ, कोइनी । 
कबंध--संज्ञा, पु० ( सं० )` पीपा, कंडाल, 
बादल, मेघ, पेट, उद्र, जल, वे सिर का 
धड, रु ड, एक राक्षसं जिसे राम ने जीता 
आर भूमि में गाढ़ दिया था, राहु! 
कब--कि० वि० दे० (सं० कदा ) किंस 
समय, किस वक्त ( प्रश्न वाचक ) ? 
मु०--कब का, कब के, कब सें-देर 


प से, विलंब से [- कब “नहीं--सदा, 


बराबर, कभी नहीं, नहीं । कब लो 
(तक ) ( त्र० )-कितने समय तंक! 
कबहूँ ( ०) कबों, कबहुँ ( दे० )- 
कभी भी । कब कब ( बोप्सा )--किस 
किस समय । बहुत कम | i 

कवड़ी-संज्ञा, खो० ( दे० ) दो दल बेचा 
कंर खेला जाने वाला लड़कों का एक खेल, 
गबड्डी, कापा, कंपा । 

कबंरा--विं० दे० ( सं० कबर, प्रा० कब्बर ) 
सफेद रंग पर काले, लाल, पीले रंग के 
दोग वाला, चितला, काढी । 

कृचरिस्तान-संज्ञा, १० ( दे० ) क्रत्रिस्तान, 
जहाँ सुर्दे गाडे जाते हों ( सुसक्षमानों या _ 
इसाइयों के ) । 0825 25% 


is 


युक्त । संज्ञा, खी० (सं०) च 


सले nnn 
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` कत्र 


. « कबरो भारनि रवे. आनि 'अवली गुंजन | चलाया हुआ मत । वि० कबीरपंथी 


की ?--दीन । 
कबतल--प्रव्य० ( भ० कुब्ल ) पेश्तर, प्रथम 
पहिले। . 
कबा-( कबाय )--संज्ञा। पु० ( श्र ) एक 
` प्रकार का लंबा ढीला पहिनाव | ५ 
कबाड--संज्ञा० पु० दे० (सं० कृपंट ) बे 
काम वस्तु, अंगड़-खंगड़ , व्यर्थं का तुच्छ 
व्यापार, रदी चीज़, कूड़ा । वि० कबाड़ी, 
संज्ञा, पु०-कचाड खाना । संज्ञा, पु० 
'कबाड़ा कूड़ा, व्यर्थ की बात, बखेडा । 
कबाडिया--संज्ञा, पु० ( हि० ) इटी फूटी, 
रही चीज़ें बेचने वाला, तुच्छ व्यवसाय करने 
चाला, रूगड़ालू । कबाड़ी । 
कबाब--संज्ञा पु० (झर० ) सीखों 
हुआ सांस । . 
कबाबचीनी--पंज्ञा खी० ( अ० कबाब-- 
चीनी हि० ) मिचे की जाति की एक लिपटने 
- वाली काडी जिसके मिच जैसे फल खाने 
में कुछ कड ओर शीतल लगते हैं, शीतल 
“ चीनी । इस झाडी के फल। 
कबाबी--वि० ( अ० कबाब ) कबाब बेचने 
- चाला, मांसाहारी । 
कबार--संज्ञा पु० ( हि० कबाड़ ) व्यापार, 
व्यवसाय, रोज़गार । कबारू (दे० ) 
- संसट । : 
कबारना--स० क्रि० ( दे०.) उखाड़ना । 
कबाला--संक्ञा, पु० ( अ० ) वह दस्तावेज़ 
“जिसके द्वारा कोई जायदाद किसी दूसरे के 
अधिकार में चली जाती है। 
क़बाहत ( कबाहट )--संज्ञा, खी० ( ० ) 
बुराई, ख़राबी, अडचन, सट | 
कथित्त--संज्ञा, १० ( दे ) मनहरण छंद । 
कबीर-संज्ञा, पु० ( अ० कवीर भेष्ठ ) एक 
६ संत भक्त कचि जिन्होंने कबीर पंथ चलाया 
है, होली में गाया जाने वाला एक प्रकार 
, का गीत । वि० ( श्र० ) श्रेष्ठ । 
कबीरपंथ--संज्ञा,.५० ( हि० ) कबीर का 


पर सूचा 


कबीर के सतानुयायी। ' कक 

कबीला--संजञा, खो० ( अ० ) खरी परिवार, 
जोरू, भाई बंधु अस न कवीला 
*****नसू० । 

कबुलाना-कबुलवाना--स० कि० ` ( हि० 
कबूलना का प्रे० रूप ) क्रवूल या स्वीकार 
कराना । 

कबूतर--पंज्ञा, पु ( फा० मिलाओ, सं० 
कपोत ) मुंड में रहने वाला परेवा जाति 
का पक्ती । खी० कबूतरी । संशा, पु० 
फा० कवूतरख़ाना-पालवू कबूतरों का 
दरबा । वि० ( फा०:) कबूतरबाज्ञ - 
कबूतर पालने का शौकीन । 

कवूल--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) स्वीकार, मंजूर । 

कवूलना-स० क्रि० ( अ० कबूल--ना० 
प्रय० ) स्वीकार या मंजूर करना, सब बात 
कह देना । 

कबूलियत--संज्ञा, खो० ( अ० ) पक्ष देने 
वालों के पट्टा लेने वाले के द्वारा लिखा 
गया स्वीकृत पन्न । 

कबूली- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) चने की दाल 
की ख्िचड़ो।. . 

कृष्ज--संज्ञा,, पु० ( अ० ) ग्रहण, पकड़, 
मलावरोध । खुद 

कबष्ज़ा--संज्ञा, पु. :( अ० ) . मूठ, दुस्ता, 
किवाड या संदूक में जड़े जाने वाले लोहे 
या पीतल के दो चौखूंटे उकड़े, पकड़, 
दखल, वश, अधिकार । 

. मु०- कब्जे पर हाथ डालना--तलवार 
खींचने के लिये मूठ पर हाथ रखना । 
कृश्जादार ( काबिज )--संज्ञा, पु० (का) 
क़ब्ज़ा रखने वाला, दखीलकार असामी । 
वि०--जिससें क़ब्जा लगा हो । भा० - संज्ञा, 
स्री०--कब्ज्ञादारी । ्ट 
कब्जियत--पंज्ञा, स्री० (फा०) मलावरोध । 
कभ्य-संशञा, पु० (सं०) पितृश्राद्ध, पितदान । 
जम, खो० ( भ० ) सुसक्षमानों या | 


कभी 


इसाइयों के सुर्दे गाइने का गढ़ा तथा उसके 
ऊपर का चबूतरा । कबर (दे० ) । 
मु०--कत्र में पैर ( पांच ) रखना 
( लटकाना ) मरने के. क़रीब होना । 
: संज्ञा, पु० ( फ़ा०) कब्रिस्तान-ुर्दे गाइने 
का स्थान । 
कभी--कि० वि० ( हि» कब--ही ) किसी 
भी समय पर । कबहुँ ( देश )। , 
मु०-कभी का (के, से) देर से कभी 
न कभी-किसी समय आगे । कसू 
( दे० ) कबों ( ब ) । 
कमंगर--संज्ञा, पु० दे० ( फा०, कमानगर ) 
कमान. बनाने वाला, उखड़ी हड्डी बैठाने 
वाला, चितेरा । वि०--दक्षत, निपुण । 
` कमानग़र । संज्ञा, खी०--कमंगरी - 
कमंगर का पेशा या काम । 
कमंडल--संज्ञा, पु० ( दे० .) कमंडलु 
( सं० ) वि कमंडली--(सं० कमंडलु+- 
ई--प्रत्य० ) साधु, पाखंडी । 
कमंडल-संज्ञा, पु० ( सं० ) सन्यासियों 
का जल पान्न, जो धातु, मिट्टी, ` तूमड़ी या 
` द्रियाई नारियल का होता है । 
कमं द्‌$--संज्ञा, पु० ( दे० ) कबंध ( सं० ) 
संज्ञा, स्नी० ( फ़ा० ) फंदेदार - रस्सी ' जिससे 
बनेले पशु फंसाये जाते या चोर मकानों 
पर फेंक कर चढते हैं, फंदा। | 
कम--वि० फ़ा० थोड़ा, न्यून, अस्प । 
सु०-कम से कम-अधिक नहीं तो 


इतना अवश्य । डुरा--जैसे कमबख्त । . 


क्रि वि०-प्रायः नहीं । वि» यौ०-कम 
घध्यसल-- वर्ण संकर, दोगला । ` 
कमखाब--संज्ञा, पु० ( फा ) कलाबत्तू के 
बूटेदार रेशमी वर । 
कमची-संज्ञा, ख्री० ( तु० मि०, कंचका ) 
` पतली लचीली दहनी जिससे टोकरी आदि 
बनती हैं, तीली, सपाँच। | 
कमच्छु--पंज्ञा, ख्षी° दे० ( सं० कामाख्या ) 
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कमर 


देवी का एक: अभिग्रह-कामरूप, . गोहाटी 
की एक देवी । 
कमज्ञोर -वि० ( फ़ा० ). दुबल, अशक्त, 
निबंल | संज्ञा, खी० भा० फा० कमजोरी 
नाताक़ती, निबंलता । 
कमठ--संज्ञा, पु० ( सं० ) कछुवा, साधुओं 
का तुंबा, बॉल । “ कमठ पृष्ठ कठोर 
मिदं घनुः--ह० ना० । एक दैस्य,. बाजा, 
सलई वृक्ष । 
कमउा - संज्ञा, पु० ( दे० ) 'घलुष । 
कमठी--संज्ञा, खो० ( सं० ) कहुईं ।:- संज्ञा, 
पु० ( सं० कमठ ) बाँस की-पतली लचीली 
खपाँची, घजुही । 
कमती - संज्ञा, खी० (फा० कम+-ती-प्रत्य०) 
कमी, घटती । वि० कम, थोड़ा । 
कमना% - अ० कि० ( दे० ) कम होना, 
घटना । 
कमनीय ( कमनी )--विं० ( सं०) कामना 
करने योग्य; । “ ऊँचो जामें बँगला 
कमनी सरवर तीर--” चा० हि०॥ 
“कीरति अति कमनींय--” रामा । ` 
कमनैत--संज्ञा, पु० (फा० कमान ‡ ऐेतप्रस० 
हि० ) कमान चलाने वाला, तीरंदाज़। 
संज्ञा, खरी भा० कमनेती ~ तीरंदाज़ी, 
तीर चलाने का हुनर । “ तिय कित कम- 
नेती सिखी ७००००० 39 वि० I > 
कमबख्त--वि० (फ़ा०) भाग्यहीन, अभागा । 
कमबख्ती--संज्ञा, ्रीश ( फा० ) बदन- ` 
सीबी, अभाग्यता । | 
कमर - संज्ञा, ्री०.( फा० ) पेट और पीड | 
के नीचे, पेड तथा चूतड़ के उपर की देह 
का मध्य भाग, कटि, लंक । करिहाँ (दे०)। 
सु०-कमर कसना ( बांधना ) तैयार 
; या उद्यत हाना, चलने को तत्पर ह 
कमर टूटना निराश होना,.. 
होना । कमर सीधी करना 


कमरकस 


चीज़ का मध्य भाग ( पतला ) अंगरखे 
आदि का. कमर के ऊपर रहने वाला. भाग, 
लपेट, कस्मर ( दे०) “ छोरि पितंबर 
कम्मर ते'`` : ? पद्मा० |. - 
कमरकस--ंज्ञा, पु० ( दे० ) ढाक का 
गोंद, चिनिया.गोंद । 
कमरकोट (. कमरकोटा )--संज्ञा, पु० 
( फा० कमर-|-काटा-हि० ) किलो या चार 
दीवारियों के ऊपर छेद या कॅगूरेदार छोटी 
दीवाल, रचाथे घेरी हुईं दीवार। हे 
कप्तरख--संज्ञा,, पु० दे० .( सं० कम रंग, 
प्रा० कम्मरंग ) एक पेड़ और उसके फाँक- 
दार लंबे खट्टे फल। वि० कमरखी-- 
कमरख. की सी फाँकों. वाला । 
कमरबंदू--संज्ञा, पु० ( फा० ) कमर बाँधने 
का लम्बा कपड़ा, पहुका, पेटी, बाडा, 
इजारबंद । वि०--मुस्तेद, तैयार । 
कमरबद्ला--संज्ञा, पु० (फा० कमर +-वल्ला 
--दि०) खपड़े की छाजन में तडफ के 
उपर. और कोरों के नीचे लगाई जाने 
वाली लकडी । कमरबस्ता, कमर कोट । 
कमरा- संज्ञा, पु० ( लै० कैमेरा ) कोउरी, 
फोटोग्राफ़ी का वह यंत्र जिसके सुख पर 
लेंस या अतिबिंब उतारने का गोल शीशा 
लगा रहता है। संज्ञा पु ( दे० ) कम्बल | 
कमरिया-कामरिया--संज्ञा, पु० ( फा० 
कमर ) छोटे डील का ज़बरदस्त एक प्रकार 
'का हाथी । संज्ञा, ख़ी० ( दे० ) कमर, 
कमली, कसरी ( ऊन का) कम्बल । 
“या लकुटी अरु कामरिया पर'”*--*-- 
( रसखान ) । ` 
कमरी ( कामरी )- संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
कंवल ) छोटा कंवल कामरि ( दे० )-- 
` “ सूर स्याम की काली कासरि?-"-सूर्‌० । 
एक रोग,-चरंखी को लकड़ी । . 
कमल -संश्ञा, पु० (सं०) जल का एक सुन्दर 
फूल वाला पौदा, तथा उसका फूल, -कमल 
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करवा । किसी लंबी 


' कमला 


के आकार का एक मांस पिंड जो पेट में 
दाहिनी ओर होता है, झोमा, जला, 
ताँबा, एक प्रकार ' का खग, सारस, भाँख 
का कोया, डेला, यानि के भीतर एक कमल़ा- 
कार गाँठ, फूल, धरन, ६ माच्राओं का 
एक उंद, छप्पय के भेदों में से एक, 
मोमबत्ती रखने का एक कांच का पात्र, एक 
प्रकार का पित्त रोग जिसमें आँखें पीली 
पड़ जाती हैं, कामलक ( सं० ) काँवर 
(दे० ) पीलू ( पीलिया ) मूत्राशय, 
ससाना । पद्म, पंकज, अरविंद, अंबुज, 
बनज, आदि । 
कमलशट्टा-संज्ञा, पु० ( सं० कमल --गट्टा 
--हि० ) कमल के बीज, कमल गटा । 
कमलज--संज्ञा, पु० ( सं० ) बह्मा, कमल 
यानि, कमलय । 
कपल नयन--वि० ( सं० यो० ) कमल 
की पंखडियों की आँख वाला, बड़ी सुन्दर 
थाँख (कुछ रक्त) वाला । संज्ञा, पु० --विष्णु, 
राम, कृष्ण । वि० खी० कमल नयनी । 
कमलनाभ --संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) विष्छु। 
कमलनाल--संज्ञा. पु० यो० ( सं ) कमल 
की डंडी, खणाल । “ कमलनाल इव चाप 
चढ़ाऊँ ”--रामा० 
कमलबंध--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का चित्र काव्य । 
कमलबाई-कमलबाय--संज्ञा ख्री यौ० 
(हि०) कामलक या काँवर का रोग जिसमें 
शरीर और आँख पीली हो जाती हैं। 
कमलसूल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) मसीडा, 
सुरार । 
कमला--संज्ञा, ्री० ( सं० ) लमी, धन, 
ऐश्वर्य, एक प्रकार की बड़ी नारंगी, संतरा, 
एक वर्णिक वृत्त, रतिपद, एक नदी । संज्ञा, 
४० ( सं० कंवल ) छू जाने से खुजली पैदा 
करने वाला एक रोयेंदार कीड़ा, सूड़ी, 
ढोला, सडे पदार्थ का एक लंबा सफेद 
कीडा । 


कमलाकर 


कमलाकर-संज्ञा, पु० (सं०') कमल वाला 
तालाब । 

कमलाकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) छुप्पय का 
. एक भेद्‌ । 0. 

कमलाकान्त -संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल की 
सी. कांति युक्त, विष्णु। . 

कमलाज्ञ--संज्ञा, पु० ( ं०) कमल का 
बीज, कमल नयन । कमल गट्टा । 

कमलापति संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु, 
कमलेश । 

कमलाठ्या--संज्ञा, खरी ( सं० यो० ) 
लसी । 


कमलावती -संज्ञा, ्री० ( सं०) पद्मावती 


नामक छंद । 

कमलासन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) बह्मा, 
योग का एक आसन, पद्मासन । . 

कमलासना-संज्ञा, खी० ( सं० ) लचमी 
सरस्वती । 

कमलिनी-संज्ञा, स्री० -( सं० ) छोटा 
कमल, कुमोदिनी, कुहिरी ( दे० ) कमल 
युक्त तालाब, कमलराशि । 

कमली--संज्ञा, पु०.( सं० कमलिन्‌ ) ब्रह्मा, 
संज्ञा, ख्री० ( दे० ) छोटा कम्बल, कमरी 
( दे० ) 

कमवाना--स० क्रि (हि० कमाना का 
प्रे० रूप ) कमाने का काम कराना । 
कमसिन--वि० ( फा ) अल्पावस्या | संज्ञा, 
खो० ( फ़ा० ) कमसिनी- लड़कपन । 
कमाई-- संज्ञा, खी० ( हि० कमाना ) कमाया 
हुआ धन, कमाने का काम, अजिति द्रब्य, 
व्यवसाय, धन्धा । 

कमाऊ--वि० ( हि० कमाना ) कमानेवाला। 
उद्यमी । 

कमाच--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक अकार का 

कपड़ा । 

कमाची संज्ञा, खो ( दे० ) कमची 
( फा कमानचा ) कमान की सी झुकी 
तीली । 
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कमानी 
कमान--संज्ञ, ख्री० ( फ़ा० ) धनुष । ` 
सु०--कमान चढ़ना--दौर दौरा होना, 
त्यौरी चढ़ना, क्रोध में होना । इन्द्र धनुष, 
सेहराब, तोप, बन्दूक़ । संज्ञा, ख्री ( दे० ) 
आज्ञा ( झं० कमांड ) फौजी काम का हुक्म, 
फ़ौजी नौकरी । 
सु०-कमान पर जाना--लड़ाई पर जाना, 
कमान बोलना - कवायद” की आज्ञा देना, 
लडाई पर भेजना । 
कमानचा-संश्ञा, पु० (का०) छोरी कमान, 
सरङ्गी बजाने की कमानी, मिहराब, डाट । 
कमाना--स० क्रि० ( हि» काम ) काम-काज 
करके रुपया पैदा करना, सुधारना या काम 
लायक बनाना। 
यो०--कमाई हुई हड्डी या देह--व्यायाम 
से बलिष्ट देह । 
कमाया सांप--वह साँप जिसके विषैले 
दांत उखाड़ लिये गये हों । सेवा 
सम्बन्धी छोटे छोटे काम करना ( जैसे 
पाख़ाना, कमाना-उठाना ) कर्म संचय 
करना ( पाप कमाना ) क्रि? अ०--मेहनत 
मज़दूरी करना, क़सब और कम खर्ची । 
स० कि० ( हि» कम ) कम करना, घटाना। _ 
कमानिया -संज्ञा, पुर ( फ़ा० कमान) 
कमान चलाने वाला । तीरंदाज । वि० घु 
षाकार, मेहराबदार । 
कमानी - संज्ञा, ,ख्री० ( फा० कमान ) लोहे 
की पतली लचीली तीली या तार आदि 
. जो ऐसा बैठाया गया हो कि दबाव पड़ने 
पर दब जाये और हटने पर फिर ज्यों की 
स्यो हो. जाय । वि०कम्रानीदार।, 
यो०--बाल कमानी-घडी की पतली 
मरोडी हुई कमानी जिसके खुलने से. चक्कर | 
घूमता हे । भुक्की हुई लोहे की पतली 
तीली, एक चमड़े की पेटी जिसे आंत उतरने 
के रोगी कमर सें लगाते हैं, छोटी कमान 
जिसके दोनों सुके हुए सिरों पर बाळ, ता 
या रस्सी बँघी हो। - | 


कमाल 


कमाल --संज्ञा, पुश (भ्र० ) परिपूणंता, 
कुशलता, दक्षता, अदत कार्य, विशेष 
- विचित्रता, कारीगरी, कबीरदास का पुत्र-- 
“तू अब. से कबीर का, उपजा पूत 
कमाल । ? “ कमी नहीं कद्रदां की अकबर, 
करे तो कोई कमाल पैदा । ” वि०--पूरा, 
सम्पूर्ण, अत्यन्त, सवोत्तम । संज्ञा, खी० 
( अ ) कमालियत--पूणंता, निपुणता | 
"४ ग्वाल कवि साहब कमाल इल्म सुहबत 
कमाखुत -- वि० ( हि० कमाना -- सुत) 
कमाई करने वाला, उद्यमी । 
कमी--संज्ञा, स्ली० ( फा० कम ) न्यूनता, 
कोताही, हानि । 
कमीज़--संज्ञा, ख्री० ( अ० कमीस ) कली 
और चौबगला रहित कुर्ता । 
कमीना--वि० ( फ़ा० ) ओछा, नीच, छुद्र। 
खी० कमीनी | संज्ञा, पु० ( दे० ) कमीन 
--नीच जाति का । संज्ञा, पु० कमीनापन । 
कमीला- संज्ञा, पु० दे० '( एं० कम्पिल्ल ) 
एक छोटा पेड़ जिसके फलों पर की लाल 
धुल से रेशम रंगते हैं । 
® कपुकंद्र--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कार्मुक 
-- दर ) धनुष तोड़ने वाले राम । 
कसेरा - संज्ञा, पु० (हि० काम० -|- एरा-- 
प्रत्य० ) काम करने वाला, दास; नौकर । 
` खी० कमेरो--“ सांची कहें ऊधो हम 
कान्ह की कमेरी हैं--?”? ऊ० श० | 
कमेला--संज्ञा, पु० ( हि० काम -!- एला-- 
प्रत्य० ) पशु-वध-स्थान | 
कमोदिन, कमोदिनी--संज्ञा, खो० ( दे० ) 
कुसुदिनी ( `° ) कमोद “ कमोदिनी जल 
चन्दा बसे अकास !'--कबीर । 
कमोरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुम्म--ओरा 
प्रत्य० हि० ) मटका, चौड़ सुँ का मिट्टी का 
' रतन, घडा, कछरा ( दे० ) खी० कमोरी 
(.थर्प० ) कमोरिया-मरकी, गगरी । 


छन्द 


“ माखन भरी कमोरी देखी... ...” सूबे०। 
कयपूती--संज्ञा, खी० ( मला० क्यु पेड़-- 
पूती--सफ़ द ) एक सदा बहार पेड़ जिसकी 
पत्तियों से कपुर का सा उड़ने वाला तेल 
निकलता है| _ 
कया# --संज्ञा, खी० ( दे० ) काया ( सं० ) 
देह। “ कया दृहत चंदन जनु लावा! -प० । 
कयाम- संज्ञा, पु० ( अ० ) विश्रास स्थान, 
ठहराव, टिकान, निश्चय स्थिरता । 
कयामत--पंज्ञा, खी० ( अ० ) सृष्टि के चाश 
का अंतिम दिन जब सब सुर्दे उठ कर 
ईश्वर के सामने आपने कमा का लेखा 
देखेंगे और तदनुसार फल पायेंगे, प्रलय, 


` हलचल । 


कयास--संज्ञा, पु० ( अ० ) अलुसान, 
ध्यान साच विचार । वि० कयासी । 
करंक--संज्ञा, पु० ( सं० ) मस्तक, ठठरी, 
पंजर, कमंडल, खोपड़ी । '“ काग करंक 
ठठोलिया कबीर । ( नारियल की ) 
करंज, करंजा--संज्ञा. पु० ( सं० ) कंजा, 
एक बनेला पौधा, एक प्रकार की आतिश- 
बाज्ी । सं० पु० {फा० कुसिंग, सं० कलिंग) 
सुगा । 
करंजुबा--पंज्ञा, पु० ( सं० करंज ) कंजा । 
संज्ञा, पु० ' दे० ) बाँस या ऊख के द्वानि- 
अद अंकुर, घमोई । वि० ( सं० करंज ) कजे 
के रङ्ग का, ख़ाकी । संज्ञा, पु०--ख़ाकी रंग | 
करंड -- संज्ञा, पु० ( सं० ) शहद का चत्ता, 
तलवार, कारंडच नामक हंस, बाँस की 
टोकरी या पिटारी, डला, काक, डिब्बा । 
संज्ञा, पु० ( सं० कुरविद ) अ्रादि के घिस 
कर पैना करने का कुरुल पत्थर । 
करंतीना - संज्ञा, पु० दे० ( अ० क्ारंटाइन ) 
छूत की बीमारियों के स्थान से आये हुए 
लोगों के रखने का प्रथक स्थान |. 
करंबित--वि० ( सं० ) कूजित, गुंजित | 
“ मधुकर निकर करंबित कोकिल कूजति 
कुंज ङुरीरे ”-गी० अ 


कर--पज्ञा, पु० ( सं० ) हाथ, | हाथी 


सूंड, सूयं या चन्द्र की किरण, ओला, ' मह- 
सूल, छल, युक्ति। कप्रत्य० ( सं० कृत ) 
करने वाला ( सुखकर ) संबन्ध कारक की 
विभक्ति, पूर्वे कालिक किया की अत्य० | 

करई--संज्ञा, खी० ( दे० ) मिट्टी का एक 
छोटा वरतन, चुकट्टा, मटकचा । 

करक -संशा, पु० ( सं० ) कमंडल, करवा, 
दाडिम, कचचार, पलस, उररी, मौललिरी 
करील । संज्ञा, खी० दे० ( हि० कड़क ) रुक 
रक कर होने चाली पीड़ा, कसक, चिललक, 
'चसक आर गरजन ( बादल बिजली की ) 
पेशाब का रुक रुक जलन के साथ होना, 
दबाव, रगड़ और आघात से देह पर पड़ा 
हुआ चिन्ह । 

करकतच--संज्ञा, पु० ( दे० ) समुद्री नमक । 

करकट--संज्ञा, पु० दे० ( हि० रबर -- कट 
-+ सं० ) कूड़ा, कतवार, फाडून । यो० -- 
कूड़ा करकट। 

करकचि-संच्ञा, पु० ( दे० ) हज्ञा-गुल्ला, 
अपुष्ट, कोमल 

करकना--अ० क्रि० ( दे० ) रह रह कर 
पीड़ा करना आँख का) तड़कना, चिटकना, 
गड़ना, कसकना । वि० दे० ( सं० ककर ) 
जिसके कनके हाथ में गड, खुरखुरा । संज्ञा, 
खो० मा० -- करकराहट ( करकरा+- हट--- 
प्रत्य० ) खुर खुराहट, आँख की किरकिरी । 
करकर - वि० दे०) कड़ा, मज़बूत, समुद्री 
नमक । संज्ञा, पुश करकरा--( दे० ) एक 
पक्षी । वि०--खुरखुरा, रृढ़। खी० करकरो | 


करकस#--वि० ( दे० ) कर्कशा (सं०) | 


कडा, कठोर, काँटेदार । न 
करका --संज्ञा० खी० (सं० )शिला, ओला । 
क्रि० सा० भू० --कड़का । 
करकाना--स० क्रि अ०. ( हि० करता ) 
तोड़ना मरोड्ना । 
करर --संज्ञा, पु० दे० ( सं० कषं ) खिचाव। 
- इठ, एक तोल, अति दन्य । ' ¦; ` 
भा० श० को०--५२ 


करखना--भ० क्रि० दे० ( सं० कर्षण ) 
उत्तेजित होना, जोश में आना। 
---* जा दिन शिवाजी गाजी नेक कर- 
खत है -->१? भू० 
करखा--संज्ञा, पु० ( दे० ) बढ़ावा, जोश, 
ताव, ..“ दिन दूनी करखा सों ?--सू० | 


संज्ञा, पु० ( दे०) कारिख, काजल, कइखा । 


खी० करखी - कजली । 

करस्याना-स० कि० ( दे० ) कालिख 
लगाना । ...“ कहूँ कोऊ करखायो ?-- 
हरि० । 


करगत--वि० ( सं० ) हाथ में आया हुआ, 
आत, लब्ध । संज्ञा, पु० (दे०) इस्ति नचत्र- 
गत चन्द्रमा । 

करगता--संज्ञा, पु० दे० (सं०कटि--गता ) 
सोने, चाँदी या सूत की करघनी । 

करगह-करघा- संज्ञा, पु० ( फा० कार- 
गाह ) जुलाहों के पैर लटका कर बैठने और 
कपड़ा बनाने की जगह, कपड़ा बनाने का 
एक यंत्र । कर्घा ( दे० ) 

करगहना--संज्ञा० पुं० यो० (कर - गहना 
ब्र) दरवाज़े या खिड़की की चोखट पर 
रखने की लकड़ी । भरेठा, हाथ मोडना । 

करगही--संज्ञा, स्लो० ( दे० ).जडइन, मोटा 
घान । 

करग्रह - संज्ञा, पु० ( सं० ) व्याह, विवाह । 

करगी- संज्ञा, खी० ( दे० ) बाढ, चीनी खुर 
चने का थौज्ञार । 

करचंग--संज्ञा, पु" यो० (कर {-चंग--हि) 

ताल देने का बाजा, डफ । 

करक्ता--संज्ञा, पु० दें०:( सं०:कर--रक्ता ) 
बड़ी क्षी, चमचा । ( खी० ) करकी, 
कलकछी ( दे० ) 


कराल संज्ञा, ख्री० दे० (हि० कर ]-उद्चाल) न 


अछाल, छलांग । 
करलुल- संज्ञा, प° (दे०) दाल आदि निका 
लने का बड़ा चम्मच, “चमच 


( देऽ ) खी» करहुली ।. 


करज--संज्ञा, पु० ( सं० ) नाखून, उँगली, 


नखनामक सुगंधित वस्तु । करज । 
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7 करतल गत सुभ सुमन ज्यो” रामा०। 


करधनी 


स्री करतली--हथेली का शब्द, करताली । 


करजोडी--संज्ञा, ख्री० दे०( हिं. कर+ | करता- सज्ञा, छु० (दे०) कर्ता ( सं» ) एक 


जोड़ना ) एक चनौषधि । 

करट--संज्ञा, पु० ( सं० ) कृकलास, गिरदान, 
कौवा, हाथी का गाल, नास्तिक, कुत्सित 
जीवी । 

करटक--संज्ञा० पु० (सं०).कुसुम का पौधा, 
काक, हाथी की कनपटी । * 

करटी--संज्ञा पु० ( सं० ) हाथी, रांगा। ख्री० 
काक-पत्नी। . . 

करण--संज्ञा, पु० .( सं० ) कर्ता का क्रिया 
के सिद्ध करने के साधन का सूचक एक 
कारक ( व्या० ) इसका चिन्ह से,--सों, - 
है| इंथियार, :इंद्रिय, देह, क्रिया, काचं, 
स्थान, हेतु, तिथियों का एक विभाग (ज्यो०) । 
.वह संख्या जिसका वगमूल पूरा पूरा न 
निकल सके, किसी चतुर्भुज जेन्या समकोण 
त्रिभुज के दो आमने सामने के कोणों को 
मिलाने वाली सीधी रेखा (ज्या० योगियों 
का एक आसन । ये ९ हैं, ७ चल, ८ अचल 
दो करण का एक चंद्र दिन होता है । संज्ञा, 
पु० ( दे० ) कर्ण ( सं० ) 

करणी संज्ञा, ख्री० ( सं० कृ + अनट्‌ + ई ) 
खुपी, रांपी, वह राशि जिसका मूल निरिचत 
न हा.( गणि०)।  . 

करणीय-वि० (.सं० ) करने के योग्य, 
कत्त च्य । 


करतब--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कतंव्य.) कार्ये, 
काम, कला, उपाय, करामात, जादू, हुनर 
र करतब कछु जात न जाना '”- 
रामा० । वि० करतबी--पुरुषार्थी, निपुण, 
वाज्ञीगर, करामात दिखाने वाला, कला-कुशल। 

करतरी-करतली--संज्ञा, ख्नी० (दे०):कर्तरी 
( सं० ) कंची, छुरी, “ निसि बासर मग 
करतरी-?? धुर ॥ 

करतल--संज्ञा, पु० ( सं० ) हथेली, चार 
मात्राथो के गण ( डगण ) का एक रूप । 


वृत्त का नाम, बंदूक की गोली के पहुँचने 
तक की दूरी । क्रि० सं० ( करना ) 

करतार--संज्ञा, पु० दे० (सं० कर्तार ) ईश्वर, 
विधाता, यो०-- करताल, ताली, हाथ में 
तार या सूत्र होना । संज्ञा, पु० (दे०) करताल, 
एक बाजा `" ` “गावत लै करतार?-धु० । 

करतारी%--संक्ञा खी० भा० (दे०) कर्तापन, 
इर्वरता । वि० ( सं० कर्तारः) ईश्वरीय । 
संज्ञा, ख़ी० करताली, ताली, थपेड़ी, यो० 
( कर+तारी ) हाथ में ताली। ...... 
“ दियो करतार दुइुँ करतारी ”-के० । 

करताल--संज्ञा, पु० ( सं० करतल ) हथेलियों 
के परस्पर आघात का शब्द, ताली, थपेड़ी, 
लकडी, कांसे आदि का एक बाजा जिसका 
एक जोड़ा, एक एक हाथ में लेकर बजाया 
जाता है, मांस, मँजीरा । खी० करताली 
ताली, थपेडी । 

करतूत-करतू ति-संज्ञा, ्रीश दे० ( सं० 
कतृ त्व ) कं, करनी, कला, गुण, हुनर, 
करतूती ( दे० ) “ करतूती कहि देत आए 
कहिये नहि सांई'-?'गि० “ धिक धिक ऐसी 
कुरुराज करतूती पे-? ० च० | 

करद्‌-वि० (सं० ) कर देने वाला, अधीन, 
आश्रयदाता, यो० करद्‌-पत्र-संज्ञा, पु० 
( सं० ) पद्म । 

करदा- संज्ञा, पु० ( दे० ) गदे ( हिं ) माल 

सिला कूड़ा, बहा, माल के कूड़ा करकर 
के लिये की गईं दाम में छूट या कमी 
( दे० )। 

करदायी-वि० ( सं० कर--दा+- णिन्‌) कर 
देने वाला । 

करश्चत-वि० ( सं० ) हस्तगत, गुष्दीत। 

करधनी-ंज्ञा, खी० दे० ( सं० किंकिणी ) 
कमर का एक सोने या चांदी का जंज़ीरदार 
गहना, कई लडों का सूत, करिसून्न । 


करधर---संज्ञा, पु० ( सं० कर--वषापल 
घर ) बादल, मेघ । 
करन%--संज्ञा, पु० दे० (सं० करण, कर्ण ) 
करण, कर्ण । 
करनधार%-संज्ञा, पु० ( दे० ) कर्णधार, 
मज्लाइ । 
करनफूल--पंज्ञा, पु० दे० ( सं. कर्ण -- 
फूल हिं० ) कान में पहिनने का एक गहना, 
तरौना, काँप । 
करने - संज्ञा, पु० यौ० दे० (सं० कर्ण वेध) 
बच्चों के कान छेदने का एक संस्कार | 
कन छेदन । 
करना--संज्ञा, पु० दे० (सं० कर्ण) एक सफेद 
फूलों वाला पौधा, सुदर्शन । संज्ञा पु० दे० 
(सं० करुण) विजौरे का सा एक बड़ा नींबू । 
® संज्ञा पु० ( सं० करण ) करनी करतूत । 
स० कि० किसी क्रिया को समाप्ति की ओर 
ले जाना, निबटाना, झुगताना, संपादित 
करना, पका कर तैयार करना, रांधना, पहुँ- 
चाना, पति या पल्ली रूप में ग्रहण करना, 
रोज़गार, दुकान खोलना, भाडे पर सवारी 
ठहरा कर लेना, रोशनी डुझाना (जलाना) 
रूपान्तर करना, बनाना, कोई पद देना 
पोतना, रचना, सुधारना । 
करनाई--संज्ञा, खी० ( य करनाय ) तुरही 
बाजा । 
करनाटक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्णाटक ) 
मद्रास प्रांत का एक भाग । 
करनाटकी- संज्ञा, पु० दे० (सं० कर्णाटकी ) 
करनाटक-वासी. कलाबाजञ, जादूगर। 
इंद्रजाली, कसरत दिखाने वाला । 
करनाल-- संशा, पु० दे० ( अ० करनाय ) 
चरसिहा, भोंपा, एक बड़ा डोल, एक प्रकार 
की तोप, पंजाब का एक नगर । 
करनी -संज्ञा, खी० (दिश करना) काये, करः 
तूत, करतब, अंतेष्टि क्रिया, गंतक-संस्कार, 
राजगीरों का एक औज्ञार, कन्नी, हथिनी, 
करिनी । 7 he 
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करभूषण 


करपत्र -संज्ञा, पु० ( सं० ) करांत, झारा 
क्रकच । करवत। 

करपर&- संज्ञा, स्री» (सं० कपर ) खोपड़ी, 
वि० ( सं० कृपण ) कंजूस । 

करपरी-संज्ञा, ख्री० ( दे०') पीठी ( उदे ) 
की पकौड़ी या बरी । 

कर एएलची-संज्ञा, स्नी० (सं० ) उंगलियों 
के संकेत से शब्द प्रगट करने की क्रिया, 
करपलई ( दे० )। 

करपिचकी- संज्ञा, ्री० (सं० कर¬- पिचकी- 
हि ) जलक्रीडा सें पिचकारी की तरह पानी 
छीटने के लिये हथेलियों का संपुट । 

करपीडन संज्ञा, पु० ( सं० ) विवाह, 
पाणि ग्रहण । 

करपुट॒- संज्ञा पु० ( सं०' ) बद्धांजलि; अँजुरी 
( दे० ) 


करपृष्ठ-संज्ञा पु० ( सं० यो० ) ' इथेली के 
पीछे का भाग ।' . 

करबर, करबरा- वि०`( दे०) खुरखुरा । 

करबरना--अ० करिं (: अनु» ) चहंकना 
करवरना (दे०) कलरव करंना, खरखराना, 
कुलबुलाना । 

करबला--पंज्ञा, पु० ( फा०.) इसेन के मारे 
जाने का मैदान ( अरब ) ताजियों के दुफ- 
नाने की जगह, निजेन, जलहीन प्रदेश । 

करबी--संज्ञा, खी० ( दे० ) जुआर के पौधे 
( सूखे ) डांठी, पशु भक्ष्य तृण । 

करबुर-संज्ञा पु० (दे०) सोना, घत्रा, पाप, 
राक्षस । वि० चितेकबरा । 

करंबूस संज्ञा, पु० ( १ ) हथियार लटकाने 
की घोड़े की ज्ञोन में लगी रस्सी या तंस्मा । 

करभ-संज्ञा, पु० ( सं० ) करपृष्ठ, ऊंट या 
हाथी का बच्चा । कलभ--“काम कलभ कर 
सुजबल्न सीवा ”--रामा० । नख नामक 
सुगंधित वस्तु, कमर, दोहे का ७ वा मेद । 

करभीर--संज्ञा, पु: ( सं० ) सिह 

करभूषण- संज्ञा, पु० या० ( सें 
पहुँची, कदा । के 


करभोरु 


करभोरु--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) हाथी की 
सूंड सी जंघा । वि० ऐसी जंघा वाला, 
'करम--संज्ञा, पु० दे ० (सं० कर्म) काम, भाग्य, 
काये । यो०--( करम दंड ) करम-भोग 
किए हुए कमं का दुखद फल | झुहा” 
करम फूटना--भाग्यमंद, होना, करम 
होना-_कष्ट या. दुख मिलना, बेइज्जती 
होना, (सब) करम करना--अपमान करना, 
कार्याकाये करना । यो०- करम-रेख-- 
भाग्य-विधान, किस्मत में लिखा “ करम 
' रेख नहि मिटत मिटाये”--$करमचंद्‌-- 
कमं भाग्य । संज्ञा, पु० ( अ० ) मेहरबानी । 
करमकल्ला--संज्ञा पु० (अ० करम +कल्ला- 
हि ) बंद गोभी, पात गोभी, केवल पत्ते के 
संपुट वाली गोभी । 
ऋरमनासा#--पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० कर्मनाशा 
एक नदी । 
करमद्ठा#-वि० दे० ( सं० कृपण ) कंजूस । 
करमठ&--वि०्दे० (सं० कम्मंठ) कसं, कर्स- 
निष्ठ, कम-कांडी, कर्मप्रिय । संज्ञा, पु० 
, कमर-उपाय । 
करमात-संज्ञा, पु० ( दे० ) भाग्य, कर्म । 
स्री० करामात ( अ० )। 
करमाला-संज्ञा, स्री ( सं० ) माला के 
अभाव में जप की गिनती करने के लिये 
उंगलियों के पोरों का प्रयोग | संज्ञा, पु० 
( सं० ) अमलतास । 
करमाली--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य । 
करमी--वि० दे० ( सं० कर्मी ) कमे करने 
वाला, कर्मकाण्डी । . 
करसुखा#--करमुँहा-- वि० दे० ( हि० 
काला ¬ मुख ) काले मुँह वाला, कलंकी | 
सत्री करमुखी, करमुंही | 
करर--संज्ञा, पु० ( देश० प्रान्ती० ) गाँठदार 
विषेज्ञा कीड़ा, एक प्रकार का घोड़ा । 
कररना#-करराना--अ० क्रि० (झ्रनु०) 
चरमराकर टूटना, कर्कश शब्द करना, कड़ा 
होना । संज्ञा, पु० कररान-धनु टंकार। 
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करवीर 


कररी--संज्ञा, पु० (दे०) ममरी, बनतुलसी । 

कररूह--संज्ञा, ५० ( सं०..) नाखून । ` 

करतल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कराह ) 
कड़ाही । 

करत्ता- संज्ञा, पु० ( दे० ) कोमल पत्ता, 
कनखा, कल्ला, खो० करली । 

करलशुघा-संज्ञा, पु० ( दे० ) खरी वश, 
ख्रीजित्‌ । 0 

करवद-संज्ञा, खो० दे० ( सं० करवर्त ) 
हाथ के बल लेटने की सुद्रा, पाश्वं पर 
लेटना । संज्ञा, ५० ( सं० करपन्न ) करवत, 
आरा, जिससे शुभ फल की आशा से प्राण 
दिये जाते थे ( प्राचीन ) । 

सुहा०--करवट बदलना (लेना) पलटा 
और का और होना । करवट खाना(होना) 
खाना, उलट या फिर जाना । करवट न 
लेना--कुछ भ्यान न रखना या देना। 
सन्नाटा खींचना। करवे बदलना--तड़- 
पना, बेचैन पड़ा रहना ।. (किस) करवट 
ऊंट वैठना--न जाने क्या होना । 

करचत--संज्ञा, पु० ( दे० ) करपत्र ( सं० ) 
आरा | 

करवर#--संज्ञा, खी० ( दे० ) विपत्ति, 
संकट, होनहार । संज्ञा, पु० (दे०) तलवार । 
“ करवर टरी आजु सीता को ”- रा० २०, 
तव पंचम नूप करवर काठयो '!--छुल० । 
यो० श्रेष्ठ हाथ । 

करवा--संज्ञा, पु दे० ( सं० करक ) धातु 
या मिट्टी का टेंरीदार लोटा । यौ० करवा 
चैथ--संज्ञा, ख़ो० ( सं० करका चतुर्थी ) 
कातिक कृष्ण चतुथी-जब ख्लियाँ गौरी का 
बत रखती हैं । 

करवाना--स० क्रि० (हि० करना का प्रे० रूप) 
करने में प्रवृत्त करना । 

करवा र%-- ( करवात्त )- संज्ञा, ख्री० दे० 
( सं० ) तलवार, नाखून । खी० ( अल्प० ) 
करवाली--छोटी तलवार, करौली । | 

करपीर-संज्ञा, पु० ( सं० ) कनेर का पेद, 


करवेया 


एदरला्टयादधयारयातरकायररच्यचनरया 
तलवार, श्मशान, चेहिदेश का एक नगर । 
करवील ( दे०) करील । 
करबेया%--वि० (हि० करना --वैया-प्रत्य०) 
करने वाला । 
करवोटडी--संज्ञा. ख्ी० ( दे० ) करचोरिया 
चिड़िया । 
करश्मा--संज्ञा, पु० ( फा०) करामात, 
चमत्कार । 
करष--करख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कष्‌ ) 
खिचाव, सनसुराव, द्रोह, लड़ाई का 
जोश, ताव ( दे० ) क्रोध । करषा। 
“केत करष हरि सन परि हरहू”--रामा० । 
करषना#---( करसना-दे० ) स० क्रि० दे० 
( सं० कषण ) खींचना, तानना, घसीटना, 
सुखाना,'सोखना, डुलाना, समेरना । 
कर-संपुट--संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) 
बद्धांजलि । 
_ करसान+--संज्ञा, पु० ( दे० ) कृषाण । 
करसाइल, करसायल, करसायर-संज्ञा, 
पु० दे० ( सं०--कृष्णासार ) कालारूग । 
करसी---संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० करीष ) कंड़ा 
का चुरा, उपली, कंडी | वि० ( करी ) 
(सं० कर्षी ) कपे या क्रोधवाला | 

करहंत-( करहंस ) -संज्ञा, पु० दे० 
( सं० ) एक वणंबृत्त । 

करह+#--संज्ञा, पु. दे० ( सं० करभ ) ऊँट, 
( सं० कलि० ) फूल की कली । 

करहाट-( करहाटक )- संज्ञा, पु० (दे०) 
कमल की जड़ या उसके भीतर की छतरी | 
मैनफल । 

करहार-संज्ञा, ५० ( सं० ) मैनफल, 
शिफाकन्द्‌ । 

कराँकुल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कलाङ्कुर ) 
पानी के किनारे रहने वाली एक चिड़िया, 
क्रौंच, कूंज ( दे० ) । | 

करांत-संज्ञा, पु० ( दे० ) क्रकच, आरा 
वि० करांती--ल़कडी चीड्ने वाला ॥ 
करा#--संज्ञा, ्री० ( दे० ) कलार (सं?) । 


४१३ 


कराली 


वि० ( हि० कड़ा ) स्त, क्रिंश स० सा० 
सु ० किया । 

कराइत --- संज्ञा, पु० दे० ( हिं० काला ) एक 
प्रकार का विषैला काला साँप | 

कराइ-संश्ञा, खी० ( हि० केराना ) उदू, 
अरहर आदि की सूसी, #( हि० काला) 
श्यामता ( हि० करना ) करने कराने का 
भाव । . 

करात--संज्ञा, पु० दे० (० कीरात) सोना, 
चाँदी, दवा के तौलने की चार जौ की एक 
तौल । 

कराना--स० क्रि० (हि० करना का प्रे० रूप) 
करने में लगाना । 

कराबा-संत्ना, पु० ( झ० ) अकं आदि 
रखने का शीशे का बड़ा पात्र। 

करामात--संज्ञा, ख्री० (अ० करामतका बहु०) 
चमत्कार करश्मा । वि०--करामाती ( करा 
मात +- ई-प्रत्य० ) सिद्ध, करामात करने 
वाला । 

करार---संज्ञा, पु० ( ग्र० ) स्थिरता, पेय, 
संतोष, आराम, वादा, प्रतिज्ञा, शत, 
नदी का किनारा ( ऊँचा )--“' सांगत 
नाव करार ह्वै ठाढ़े ”-कवि०। -« 

करारना#--झ० क्रि> ( अनु०) कॉका 
या ककश शब्द करना । oF 

करारा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कराल) जल के 
कारने से बना हुआ नदी का ऊँचा किनारा, 
कौआ, टीला । वि० ( हि० कड़ा, करा ) 
कठोर, कडा,. इ, खूब सुना हुआ जो 
खाने में कुर कुर शब्द करे, उम्र, तीषण; 
चोखा, खरा, गहरा, भयानक, घोर, हृष्ट 


पुष्ट । स्त्री० करारी संज्ञा, पु करारापन। 


कराल वि० ( सं० ) भीषण, भयानक, 
बड़े दात वाला । 
कराली ¬ संज्ञा, खरी (सं० ) अझि 
सात जिह्वां में से एक । वि० द 
भयावनी | 


कराच 


एक प्रकार का विवाह, सगाई । 
कराह--संज्ञा, पु० दे० ( हि० करना +- भाह ) 
कराइने का शब्द, # संज्ञा, पु० ( दे० ) 
कराह ( सं० ) कड़ाह, कड़ाहा ( दे० )। 
'कराहना-अ० क्रि० ( दे० ) व्यथा-शब्द 
का निकालना, आह आह करना । 
कराही कड़ाही-- संज्ञा, खी० (दे० ) 
कराह, कडाही । 
कंरिद#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० करीन्द्र ) 
ऐरावत या सर्वोत्तम हाथी] _ 
करिदा--संज्ञा, पु० दे० ( अ० कारिन्दा ) 
ज्ञमीदार का नायब । 
कारि -- संज्ञा, पु० ( सं० करिन्‌) हाथी । 
पू० का० क्रि० (करना) करके । खी० करिनी। 
यो० करिकुंभ--हाथी के मस्तक के टीले । 
करिज-संज्ञा, ५० ( सं ) कलभ, हाथी 
का बच्चा | 
करिखई-संज्ञा, अ० खी० (दे०) कालिख, 
कालिमा । करिखा, करखा, कारिख ( दे० ) 
करिण--संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी, स्री० 
करिणी । द 
करिया# वि० ( दे० ) काला, संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० कणं ) पतवार, कलवारी, साँमी, 
केवट । “ करियासुख करि जाहु अभागे” -- 
रामा०, -. “बहे करिया बिन नाउर” गि०। 
'करियाई--संज्ञा, खरी० ( दे० ) कारिख, 
| 
कक — संज्ञा, पु ( सं० सूस, जल- 
ba ( सं० ) सूः 


करियारी-संज्ञा, स्री ( दे० ) लगाम, 

बाग। `: 

करिल - संज्ञा, पु० दे० (सं० करीर) कोंपल | 
वि० ( हि० कारा, काला ) काला । “करिल 
केस विसहर विसभरे | ?-- प० 

करिवदन -- संज्ञा, पु० ( सं यौ० ) 
गणेशजी । 


करिध्छु- गिर ( सं० ) कतन्, करणशोल । 
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कराव करावा--संज्ञा ( हि० प करना ) करिहां-करिहाँय, करिहाँच--संज्ञा, स्त्री० 


करुणा 


दे० ( सं० कटिभाग ) कमर, कटि, “ कर 
जमाय करिहाँय !!-- गंगा०...... “कतरे 
कतरे पतरे करिहाँ की ”-पझा० । 
करी- संज्ञा, पु० दे० ( सं० करिन्‌) हाथी । 
संज्ञा, ख्री० ( सं० कॉँड़ ) छत पाटने की 
शहतीर, कड़ी . # कली ( हि० ) पन्द्रह 
मान्नाओं का एक छन्द । क्रि० स० । करना 
सा० भू० ख्री० किया । “ यों करवीर करी 
बन राजें--के० । ” सब चन्दन की सुभ 
सुद्ध करी ”--के० । 
करोना#--संज्ञा, पु० (दे०) करोना, राँकी | 
ससाला । संज्ञा, पु० ( अ० करीना ) ढङ्ग, 
तज्ञ, तरीका, चाल, कम, शऊर । 
करोज्षे--स० क्रि० ( ब्र० करना ) कीजै । 
करीब--क्रि० वि० (अ० ) पास, समीप, 
लगभग । वि० करीबी । 


करीम--वि० ( अ० ) कृपालु, संज्ञा, पु०-- 


इश्वर । 
करीर-संज्ञा, पु० ( स० ) बाँस का नवा- 
कुर, करील दृक्ष, घडा । 


करील--संज्ञा, पु० ( सं० करीर ) बिना 
पत्तियों का एक काँटेदार वृक्ष । “...करील 
के कुन ऊपर वारों ?-- रस० । 
करीष--संज्ञा, पु० ( सं० ) जङ्गल में मिलने 
वाला सूखा गोबर, बंन कंडा, अरना । 
करीस-झसंज्ञा, पु० दे० (स० करीश) 
गजराज । 
करुझआई-करुआई#--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) 
कटुता ( सं० ) कड आपन । 
कश्ग्ाना-करुषाना-- अ० क्रि० ( दे० ) 
कटु या तिक्त लगना, जलन होना, पीड़ा 
होना, दुखना। स० क्रि० कडू लगने पर 
सुख बनाना । 
करुखी--बि० दे० (सं कलुषो ) कलुषयुक्त, 
संज्ञा, खी० ( दे० ) कनखी । 
करुणा-करुना-संज्ञा, खोर ( सं० ) पर 
दुख से उत्पन्न एक प्रकार का मनोविकार 


करुणाकर 
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करोंदा 


या दुख जो पर दुख के दूर करने को प्रेरित | करेणु--संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी, कणिकार 


करता है । दया, तसं, रहम, प्रिय, 
वियोग जनित दुख, शोक । संज्ञा, .पु० 
करुण--एक प्रकार का रस te एको 
रसः करुणमेव ”?--भ० । एक वृक्ष। यो० 
करुण विप्रलम्भ--शंगार रस का एक 
भेद, वियोग ःउज्नार। वि० शोक पूर्ण, करुण 
जनक । यो० करुणस्वर, करुणगिरा 
करूणकंदन । - 
करुणाकर--पंज्ञा, पु० ( सं०.) दयालु 
भगवान---“ करुणा करके करुनाकर रोये ?? 
००९००१ सुदा० । करुणासागर, करुणासिन्यु । 
करुणानिधान--संज्ञा, पु० ( सं) करुणा- 
सय, करुणायतन प्रभु । 
करुणाद्रष्टि-संज्ञा, त्री ( सं० यौ० ) 
दयादृष्ि । व छि 
करूणानिधि--संज्ञा, वि० (सं०) दयासागर, 
ईश्वर । 
करुणाद्र--वि० ( सं० यो०) करुणारससिक्त, 
दयामय । 
करुना संज्ञा, स्री» दे० ( सं० करुणा ) 
दृया, शोक । 
सु०-करुना करना-रोना, बिलखना, 
दुख करना और रोना, “ जनि अबला इव 
करुना करहू रामा ० । 
करुर, करुवा, करु#--वि० दे० (सं० कडु) 
कडुआ, तीता । करुवा--संज्ञा, पु० ( दे०) 
करवा, - मिट्टी का बर्तन । 
केरुष-संज्ञा, पु० ( सं० ) गंगातट का एक 
देश ( वा० रा०)। | 
$करूला - संज, पु० दे० (हि० कडा + ऊला 
~ प्रत्य० ) हाथ का कड़ा । 
करेकर-- भव्य० ( दे० ) एकत्र, बराबर, 
साथ-साथ । 
करेत- संज्ञा, 3० ( देर ) एक प्रकार का 
सांप, करेत । कक 
#करेजा--संज्ञा, ५० ( दे०) कलेजा, हृदय । 


वक्ष । खी० करेएुका--इथिनी। | 
करेव --संज्ञा, खी० ( अ० क्रेप ) एक मीना 
रेशमी कपड़ा |... 
करेम्‌--संज्ञा, 'पु० (दे०) (सं० कलंबु ) 
पानी की एक घास जिसका साग बनता हे । 
करेर-करेरा--वि० दे० ( हि० कड़ा) कड़ा, 
मज़बूत, दृढ़ । ख्री० करेरी । “० जैत 
वार जगत करेरी किरवान को ।!' ललि० | 
करेला-करैला--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक 
अकार का कटु फल जो तरकारी के काम में 
आता है, माला या हुमेल की लम्बी गुरिया) 
हरें । ख्री० करेली ( अल्प० ) जङ्गी छोटा 
करेला । 
करेल--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० कारा, काला ) 
तालों के किनारे की काली मिट्टी। संज्ञा; 
पु० (सं० करीर ) बांस का नरम कल्ला, 
डोम, कोवा । - 
करोटन-संज्ञा, पु० दे० ( अ० क्रोटन) 
एक प्रकार के जंगली पौधे जिनके पत्ते रङ्ग 
विरंगे और देढे मेढे आकार के होते हैं । 
करोड़-करे।र--वि० दे० ( सं० कोटि ) सौ 
लाख की संख्या । यो० करोड़पति एक 
करोड़ रूपये वाला, धनी । 
करोड्ी-संज्ञा, पु० ( दे० ) रोकड़िया, 
तहवीलदार ( सुस राज्य ) करोरी । 
करोदना-स° क्रि० .दे० (सं० क्षुरुण ) 
खुरचना । संज्ञा, ज्ञो० करोद्नी । 
करोनी--स० क्रिश दे० ( सं० चुरण ) 
खुरचचा । संज्ञा, खी करोनो-- खुन । 
करोला*%--संज्ञा, पु. दे० ( द्वि करवा ) 
करवा, गडवा | 
करोंछा# - वि० दे० ( हि» काला-- ओं 
-:प्रत्य० ) कुछकाला, खुरचा हुआ । 5 
करौं जो% - संज्ञा, खौ ( दे० ) कल्नोंजी, 
मँगरेल । स्य 
करोंदा--संझ, पु० दे० ( सं० करसद 
कॅटीला झाड़ जिसके गोल छोटे फल 


त 


के काम में आते हैं, .एक जंगली आडी 
जिसमें छोटे फल होते हैं। कान के पास 
की गिलटी । 

करोंदिया--वि० दे० ( दि० करोंदा ) करौदे 
का सा स्याही लिये लाल रंग | 

करोत--संज्ञा, पु० दे० (सं० करपत्र) 
लकड़ी चोडने का आरा। खी० कराती | 
संज्ञा, ्ली० ( हि० करना ) रखेली खी । 

करोता संज्ञा, पु० ( दे० ) करोत, आरा, 
( हि० करवा ) क़राबा, कांच का बड़ा 
बरतन। खी० करोती । 

करो संज्ञा, पु० ( दे० ) करवट, करोंट 
( दे० ) «७ ९०० ह इत कितलेति करोंट | 
- वि०। 

करोटी- संज्ञा, खी० ( दे० ) करवट, कर- 
वटिया, खोपड़ी । 

#करोला- संज्ञा, पु० ( हि० रोला = शोर ) 
शिकारी . “ करौलनि आप अचेत उठायौ” 
हट, सू 

करौली- संज्ञा, ्री० दे० ( सं० कराली ) 
एक प्रकार की छोटी तलवार, छुरी । 

करक -संत्ञा, पु० ( सं०) केकड़ा, बारह 
राशियों में से चौथी राशि, ककडासिंगी, 
अपि, दर्पण, घर, कात्यायन शास्र के 
एक भाष्यकार । यो० कक रेखा--विपु- 
चत रेखा से उत्तर की ओर अंशों पर 
खिची हुईं एक कल्पित रेखा जहाँ तक 
उत्तरायण होने पर सूयं पहुँचता है। 
( विज्ञोम-सकर रेखा ) । 

कक ट संज्ञा, पु० (सं० ) केकड़ा, कक 
राशि, एक प्रकार का सारस, करकरा, 
करकटिया, लौकी, घीथा, कमल की मोदी 
जड़, सँडसा, भसींडा, तुम्बी, एक. नाग, 
बृत्त की भिड्या, नुत्य विशेष । खी० कर्कटी, 
ककंटा । 

ककररी- संज्ञा, खी० ( सं० ) कछुई, ककदी 
सांप, सेमल का फल । . 
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ककंघू-पंक्ञा, पु० ( सं० ) बद्री या बेर 
का पेड़ । 
कर्कर- संज्ञा, पु० ( सं० ) कंकड़, करंज 
या सान का पत्थर । वि० कड़ा, करारा 
खुरखुरा। 
करकश-संज्ञा, पु० ( सं०) कसीले का 
पेड, ऊख, खङ्ग । वि० कठोर, कडा, खुरः 
खुरा, तेज, तीच, प्रचंड, क्रूर । संज्ञा, भा० 
खो० कर्कशता - कठोरता, छूरता । वि० 
त्री कर्क्शा--रूगड़ालू, लड़ाकी खी । 
कक्गोट--संज्ञा, पु० (सं०) बेल वृक्ष, खेखसा, 
ककोड़ा । ` 
कच्‌र-कच्चूर-ंज्ञा, पु० (संश) ( दे० ) 
सुवणं, कचूर, कर्पूर । 
कर्छनी-संज्ञा, स्ली० ( दे० ) खरोचनी, 
एक पात्र । 
क्ङा कछल--संक्ञा, पु० ( दे० ) कलदछी, 
करछुला खी० कछेली । 
कर्ळाल-संज्ञा, त्री ( दे० ) ङुलांच 
चौकड़ी । 
कजे, करजा-संज्ञा, पु० ( अ० ) ऋण, 
उधार, करजा ( दे० ) । वि० ( कड० ) 
कर्जदार--अणी, कजी । 
छु०-- कर्जे उतारना- कर्ज चुकाना, कर्ज 
स्थाना--कने लेना, उपकृत या वश में 
होना । वि० ( दे० ) कजी, करजी । 
कर्ण--संज्ञा, पु० ( सं० ) कान, श्रवणेंद्रिय 
कुन्ती पुन्न, जो पांडवों का बड़ा भाई और 
सूर्य का औरस एत्र था, यह बड़ा दानी 
प्रशुराम-शिप्य धनुर्धारी वीर था । अर्जन 
ने महाभारत में इसे मारा था। नाव का 
पतवार, समकोण त्रिभुज में समकोण के 
सामने की रेखा, समानान्तर चतुर्भज के 
संसु कोणों को माने वाली रेखा, 
चारमात्रा चाले गण ( डगण पिं० )। 


सु०--कण का पह्र--प्रभात काल, 
दान-समय | ँ 


|” MR 


कर्णंकटु 


कर्णकड॒-वि० यो० ( सं० ) कान को या 
सुनने में अग्रिय । 

कणंकड़--सञश्ञा, पु० यो० ( सं० ) कान 
की खुजली । 

कर्णकुहर--संक्ञा, पु० यो०, ( सं० ) कान 
का छेद। ` 

कर्णंगांचर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कान 
में पड़ना, सुनना । ` : 

कर्णधार-संश्ञा, पु० (सं०) माँमी, सल्लाइ, 
नाविक, पतवार । 

कर्ण नाद्‌--संज्ञा, पु० यौ० ( सं) कान 
का शब्द । ; 

कर्णपिशाची-संश, खी० 'यौ० (सं० .) 
एक तांत्रिक सिद्धि या देवी जिसके सिद्ध 
होने पर, कहा जाता है, मनुष्य सब के मन 
की बात जान जाता है । | 

कर्ण फूल---संज्ञा, पु० यो० ( सं० न॑-हिं० 
फूल ) करनफूल । * 

कर्ण मत्त--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ). कान 
का मेल, खूँट । | 

कर्णमूल- संज्ञ, पु० यो० ( पं० ) कनपेड़ा 

रोग । 

कर्णेबेध---संज्ञा, पु० यो० ( सं०,) कान 
छेदने का संस्कार, कनछेदन (दे०) । 

कर्णशोफ - संज्ञा, पु० (सं० ) कान “के 
नीचे सूजने का रोग । ये 

कर्णवेष्टन--संज्ञा, पु० (सं०) कुंडल, कर्णा- 
भरण, कान का भूषण | . 

कर्णाकर्णी -संज्ञा, खी० यो० (सं० ) काना- 
कानी, ख्याति । 

कर्णाट संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिण कां एक 
देश, एक राग । 

टिक--पंज्ञा, पु० (-सं० .) कर्णाट । 

कर्णंटक, करनाटक,(. दे० ) । 
कर्णाटी--संज्ञा, खी० ( सं० ) एक रागिनी 
कर्नाटक की खी, वहाँ की भाषा, शब्दाः 
,लंकार में एक. वृत्ति विशेष जिसमें केवल 
कवर के ही.वण आते हैं!, , : .' 
भा० श० का०--४ ३ 
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कर्ता 

कशिका--संज्ञा, स्रो० ( सं० ). करनफूल, 
कर्णाभरण, हथेली के बीच .की उंगली 
सूंड की नोक,.. कमल का .छत्ता, सेवती. 
डंदल, सफ़ेद गुलाब, कलम, लेखनी । 

कणिकाचल--संज्ञा, पु० यौ० ( संश.) 
सुमेरु पवत । 

कणिकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) कनियारी 
या कनक चंपा का पेड़ । 

कणी _ संज्ञा, पु० ( छं० ) वाण । 

कर्णी रथ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) क्रीड़ार्थ 
छोटा रथ, परदेदार (स्त्रियों का) रथ, एक्का । 

कर्णीजप--संज्ञा, पु० ( सं० ) .चुगुलखोर 
दुर्जन, ठग । 

कर्णीछुत--संज्ञा, पु० (सं० ) कतराज । 

कतंन--संज्ञा, पु० ( सं० ) काटना, कतरना, 
कातना ( सूत )। 

कतेनी--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) क्रेंची, . कती, 
कतरनी ( दे० ) ` 

कत री-कतेरिका-संज्ञा, ख़ी०. ( सं० 
क्रेंची, कतरनी, काती ( सुनारों की ) 
कटारी, ताल देने का एक बाजा । . 

कतंब करतब- संज्ञा, पु० ( दे० ) कर्तव्य, 
काम, उपाय, चालाकी... ..“ कतेब करिये 

bes 

कतंब्य-वि० (सं०.) करने के योग्य । 
संज्ञा, पु०--धर्म, फजे । यो० कर्तव्याः 

व्य--करने और न करने-याग्य करम 

उचिताचुचित्र कायं । किंकतव्य पिसूढ़-- 
जिसे क्या करणीय है यह न ज्ञात हो 

कतव्यता--संज्ञा, खी० ( सं० .) कतंब्य का 
भाव, कमें-कांड की दु्षिणा । यो० इति 
कतग्यता--उद्योय या यत्न की चरस सीमा, 
प्रयत्न की पराकाष्ठा, दोडकी इंद । वि० 
' कतेन्यंमूढ--( कतेव्य-चिसूद्ध) भोचका, 
जिसे जान न पडे कि क्या करना चाहिये । 

कर्ता--संज्ञा, पु० ( सं०-) कास करने वाला, 
रचने या बनाने वाला, इंर 


कर्तार 

'करने वाले का बोध हो ( व्या० ) 
करता ( दे० )। 

कर्तार--संज्ञा, पु० ( सं० पु० कतृ को प्रथमा 
का बहु०) करने वाला, ईश्वर, करतार 
( दे० ) संज्ञा, खी० करतारी । 
कतित--वि० ( सं० ) कतरा या काटा हुआ, 
काता हुआ । 

कतृक--वि० (सं०) किया हुआ, संपादित । 


कते-कर्मभाच--संज्ञा, पु० यो० ( सं०`) 


` कर्ता-कर्म-सम्बन्ध । 

कतृत्व-संशा, पु० ( सं ) कर्ता का भाव 
और धमे, स्वामित्व |. 

कते-प्रधान-वि० ( हि० ) जिस वाक्य में 
कती की प्रधानता हा ( च्या० ) जिसमें 
कर्ता क्रियानुसार हो । 

कतेवाचक-क्ठंवाची-वि० यौ० ( सं० ) 
कर्ता का बोध कराने वाली क्रिया (व्या०) । 
कत-चाच्य ( क्रिया )- संज्ञा, खी० (सं० ) 
वह क्रिया जिससे प्रधानतया कर्ता का बोध 
हो ( ब्या० ) । 

कर्दम संज्ञा, पु० ( सं ) कीचड़, कीच, 
काँदो ( देश) चहला (दे०) पंक, 
पाप, छाया, मांस, स्वायंभुव मन्वन्तर 
के एक प्रजापति । “ चंदन-कदम-कलहे, 
सध्यस्थो मंडूको यातः ।'” 
कर्धेनी--संज्ञा, खी० ( दे०) करिबंध, 'चाँदी 
या सोने का एक कमर का भूषण । 


कनेंता- संज्ञा, पु० ( दे० ) रंग के अनुसार 


घोड़े का भेद । 
कर्पेट--संज्ञा, पु० (सं०) कपड़ा-लता, गूद॒ड । 
कर्पेटो-संज्ञा, पु० ( सं० ) चिथड़े-गुदढ़े 
'पहिनने वाला, भिखारी । | 
कर्पर-संज्ञा, पु० ( सं. ) कपाल, खप्पर, 
कछुए की खोपडी । संज्ञा, ज्री० ( सं० ) 
कपरी । 
कर्पास-संज्ञा, ५१० ( सं० ) कपास, रुई । 
, संज्ञा, ५० ( सं० ) कर्पासी सूत; सूती 
कपड़ा । ; 
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कर्मणा 

कर्पर-कपूर--संज्ञा, ५० ( सं० ) कपूर, 
चन्द्रमा । 

कबुंर--संज्ञा, पु० ( सं० ) सोना, 'धतुरा, 
जल, पाप, राक्षस, जड़हन धान, कचूर । 
वि० रंग-बिरंगा, कबरा । 

कर्न रा- संज्ञा, स्त्री ( सं० ) बनतुलसी । 
वि० धूमला । 

कर्मसंज्ञा, पु० ( सं० ) वह जो किया 
जाय, क्रिया, काये, काम, करनी ( दे० ), 
करम ( दे० ) भाग्य, ६ पदार्थों में से एक 
( वैशेषिक ) यज्ञ, यागादि ( मीमांसा ) 
चह शब्द्‌ जिसके वाच्य पर क्रिया का फल 
या प्रभाव पड़े ( व्या० ) कर्तव्य, खुतक- 
संस्कार । यो०--क्रिया-कर्म--छतक- 
संस्कार, कर्म-स्थान, जन्म-चक्र में १० वाँ 
खाना (ज्यो०)। द 

कर्मकर ( कर्मकार )--संज्ञा, पु० ( छं० ) 
एक वर्ण-संकर जाति, लोहे पर सोने का 
काम करने वाला, बैल, नोकर, बेगार, 
मजदूर, कर्मार । 

कर्म-कांड--संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) जप-यज्ञ- 
होमादि धार्मिक इत्य, यज्ञादि के विधानों 
का शाख । वि० कर्मकांडी--यज्ञादि धर्म- 
कमे या कृत्य कराने वाला । 
कर्मकारक--संज्ञा, पु. ( सं० ) दूसरा 
कारक । वि० कर्म करने वाला । 

कर्म-त्तेत्र-संश्ञा, पु० यो० (सं०) कार्य करने 
का स्थान, कमं-भूमि, भारतवर्ष, कर्मभू । 

कर्मचारी-संश्ञा, पु० ( सं० कमंचारिन्‌.) 
कार्य कर्ता, जिसके आधीन राज्य का कोई 
प्रबंध-कार्य हो, असला । 

कमज - संज्ञा, पु० (सं०) कमं .से उत्पन्न फल । 

कमेठ--वि० (सं०) कार्य-कुशल, घर्म-दृत्य 
करने वाला, कर्मनिष्ठ । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
धामिक कृत्य । न 

कमणा--कि० वि० (सं० कर्मन्‌ का तृतीया में 

रूप ) कमे से, कमं-द्वारा--जैसे-मनसा- 

वाचा-कर्मणा, कर्मना (दे० )। . ` 


कर्मण्य 

कर्मण्य-वि० ( सं० ) खूब काम करने 
वाला, उद्योगी । संज्ञा, स्त्री० ( सं० ) कर्म 
गयता--कार्य-कुशलता, कार्य-तत्परता । 

कर्मधारय.( समास )--संज्ञा, पु० (सं० ) 
विशेष्य-विशेषण का समान. अधिकरण 
सूचक एक समास-भेद्‌ । 

कमनाशा- संज्ञा, खी० ( सं० ) एक नदी 
जो चौसा के पास गंगा से मिली है । 

` कमेनिष्ठ--वि० ( सं०) संध्या-अझिद्दोत्रादि 
करने वाला, क्रियावान । 

कर्मनिपुणता-कर्मनिपुनाई--( दे० ) संज्ञा, 
स्वी» ( सं० ) कार्य-कुशलता । 

कर्म-पथ ¬ संज्ञा, पु० यो०, ( संश) चेद्‌ की 
रीति, कमं -मागं । 

कर्मप्रधान--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) जहाँ 
कमे की प्रधानता हो । ( व्या० ) कमे- 
वाच्य क्रिया | 

कर्म-फल--संज्ञा, पु० यो० ( सं.) कर्म का 
विपाक, करनी का फल। . 

कर्म-भोग-संज्ञा, पु० यो० (.सं० ) कर्म- 
फल, सुख-दुखादि करणी के फल, पूवं जन्म 
कृत कमो' का परिणाम। . 
कर्ममास- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सावनमास। 
कर्म-सूल संज्ञा, पु० यो० .( सं० ) कमं का 

` कारण, कुश। 

कर्म-युग--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कलियुग, 
शेषयुग | 

कर्मयाग-- संज्ञा, पु० ( सं) सिद्धि, और 
असिद्धि में समान भाव रख कर कतंव्य-कर्मे 
का साधन, शुद्ध चित्त से शाख्र-विहित 
कर्म । वि० कर्मयागो | . 

कर्मरंग -संज्ञा, पु० ( सं० ) कमरख, 


कर्म-रेख--संज्ञा, खरी» यो० ( सं०. ) कमं, की 
रेखा ( सासु ) भाग्य-विधान, तक़दीर | 
: ५ कमे-रेख नहि मिटति-मिटाये।? . 
कर्मचाच्य-कर्मवाचक-=-( क्रिया ) पंच 
्री० ( सं० ) वह क्रिया जिसमें, कमं प्रधान 
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कर्म-हीन 


( मुख्य ) होकर कता के रूप में आया हो 
कम की ग्रधानता-सूचक क्रिया । 
कर्मवाद्‌-संज्ञा, पु० ( सं. ) कमं को ही 
सवे प्रधान मानने वाला सिद्धान्त, मीमांसा, 
कमयोग । संज्ञा, पु० ( सं० कर्मवादित्‌ ) 
कमघादी-कमं को प्रधान मानने वाला 
मीमांसक, कमंकांडी । 
कर्मचान्‌ - वि० (६०) कर्मनिष्ठ, कर्मचीर। 
कर्म-विपाक- संज्ञा, पु०:यो० ( सं०-) पूर्व 
जन्म कृत शुभाशुभ कमो का भला-चुरा 
फल, ज्योतिष का एक अंथ |. 
कर्मशील-संज्ञा, प० (सं० ) .फल की 
अभिलाषा छोड़ कर स्वभावतः ही काम या 
कतंव्य करने वाला, कमंवान्‌, . यवान, 
उद्योगी, परिश्रमी । संज्ञा, खी० कर्म 
शीलता । 
कर्म-शुर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वि०-- 
साहस हृढ़ता से कमे करने वाला 
उद्योगी, कार्य कुशल, कमवीर । 
कर्म-सचिव--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कमं- 
कर्तव्य की मंत्रणा देने वाला। | 
कर्म-संन्यास--संज्ञा,' पु० यो० ( सं० ) कमं 
का त्याग, कर्म-फल-त्याग | वि०--कर्म- 
संन्यासी--निष्काम कमे करने वाला । 
कर्मसमाथि- संज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) 
कमो का नितान्त त्याग या विरक्ति। . .. 
कर्मसाक्ती--वि० ( सं० ) कमं का देखने 
वाला, जिसके सामने कोई काम, हुआ हो | 
संज्ञा, पु०-प्राणियों के कमों को देखने वाले 
देवता जो कमौं की साक्षी देते हैं-सूये, 
चंद्र, असि, यम, काल, एथ्वी जल, वायु, 
आकाश, आत्मा । 
कर्म-साधन--संज्ञा, पु० यो० (पं०) कम के ` 
उपाय, उद्योग, कार्य-संपादन । यु 
कर्म-हीन--वि० ( सं० ) जिससे शुभ कम 
न. बन पड़े, अभागा। संज्ञा, खो० कर्मः ` 
हीनता । “ कमं होन नर, पावत नाहीं।? 
--रामा० । i 


कर्मार--खंज्ञा, पु० ( सं० ) लौइकार, 
कमरख, बॉस । : 
कमिष्ठ--वि० (सं०) कार्यकुशल, कसंनिष्ठ । 
कर्मो--वि० ( सं० कर्मिन्‌ ) कमं करनेवाला, 
फल की इच्छा से यज्ञादि कमं करने वाला, 
कर्मनिष्ठ, भाग्यमान्‌ शुभ कमासक्त। यौ० 
कर्मी-धर्मी--धर्म-कर्म करने वाला | 
कमेद्रिय--संज्ञा, ख़ी० यो० ( सं०.) क्रियायें 
करने चाले अंग; ये २ हैं-हाथ, पैर, 
` चाणी, गुदा, उपस्थ । 
करा--वि० ( हि०) कडा, कठिन, सख्त । 
संज्ञा, पु० जुलाहे का एक, यंत्र, कथो । | 
करोना# झ० कि० ( हि० क्रा) कड़ा 
: होना, ससन्त होना । : 
कर्ष-संज्ञा, पु० सं ) १६ माशे का एक 
मान, एक पुराना सिक्का, सिचाव, जोताई, 
` ( लकीरादि) खींचना, जोश, विरोध। 
` ¢ बातहि बात कषं बढ़ि गयऊ--रामा० । 
कषंक-संज्ञा, पु०९ ( सं० ) खींचने वाला, 
जोतने वाला, किसान | 
कर्षण संज्ञा, पु० .( सं० कृष्‌ + अनट्‌ ) 
खींचना, खरोंच कर लकीर डालना, जोतना, 
इषि-कमं। वि० कषंणीय, कषित, कष्यं । 
कर्षना$--सए० क्रि० ( दे० ) खींचना । 
कर्षफला--संज्ञा खी० यो० ( सं» कर्ष -- 
फल्न -- भ० ) आमलकी वृक्ष, बहेड़ा । 
कर्षा-पंज्ञा, खी० ( दे ) कषण ( सं० ) 
उत्साह, क्रोध, जोश । : 
कर्हचित्‌-अव्य० ( सं० ) किसी समय, 
कदाचित्‌ । ; 
कलंक--संज्ञा, ५० ( सं० ) दारा, धन्वा, 
चंद्रमा का काला दाग, काजल, लांछन, ऐब, 
दोष, बदनामी । वि० कलंकित--ल्लांछित, 
दोषयुक्त, दाशी । 
कलंकी--वि० ( सं० कलंकित्‌ ) दोषी, अप- 
राधी, बदनाम, खी० कलंकिनी-कलं 
किनि । संज्ञा, पु० ( सं० कल्कि) कल्लयुग 
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र | :का कल्कि अवतार (५०) 


*“<रंकिनि कलं 
किनि कुनारी हों--”” मीरा० । 
कॉलगा--संज्ञा, पु० ( दे० ) शिरोभूषण । . 
ख्री० कलगी, कलगी ( दे० )। 
कलंज'- संज्ञा, पु० (सं० कलंन-जन्‌--ड) ` 
तमाखू का. पौधा, हिरन, एक पक्षी, पक्ती- 
, मांस, १० पल की तौल । 
कलंद्र--संक्षा, पु० ( झ्र० ) जग-विरक्त 
सुसलमान साधु, मदारी, रीछ और बंदर 
नचाने वाला ।'”*'*'“अहो कलंदर लोभ ? 
-"दींब० । ETS 
कलंद्रा--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
रेशमी कपडा, तंबू का अँकुडा, गुहड़ । 
कलंब--संज्ञा, पु० ( सं० ) शर, शाक-का 
डंठल, कदंब। ' : 
कलंबिका--संज्ञा, खी० (सं०) गले के पीछे 
की नाडी, सन्या । 
कल-संज्ञा, पु० ( सं० ) अव्यक्त सधुरध्वनि, 
चीयं । वि० प्रिय, सुन्दर, मधुर । संज्ञा, खी० 
( सं० कल्य ) आरोग्य, आराम, सुख, चैन, 
( विज्ञोम--बेकल ) । छुह०-कल.से-- 
चैन से, धीरे धीरे। संज्ञा, पु० . संतोष । 
क्रि० वि० ( सं० कल्य ) आगामी या आने 
वाला ( भविष्य ) दूसरा दिन, गया या 
बीता हुआ दिन (भूत) । मु०--कल का 
-थोड़े दिनों का । लो०--' कल कभी 
नहीं आता” । संज्ञा, स्त्रो (सं० कला) 
ओर, बल, पहलू, अंग, पुरज्ञा, युक्ति, ढंग, 
पेंचों और पुरजों से बना यंत्र | यो० वि० 
' कलदार--कल या यंत्र से बना हुआ 
पंचदार | संज्ञा, पु०--रुपया, पेंच, पुरज्ञा । 
मु०--कल पंउना (घुमाना)-किसी के 
चित्त को किसी ओर फेरना । बंदूक का घोडा 
र्‍या कह वि ) काला का संक्तित 
रूप ( योगिक में ) -कलमुंह Ti 
कलई-संश्ञा, ्री० ( अ० ) राँगा, रागे का 
पतला लेप, जो बरतनों पर चढ़ाया जाता 
र है, सलम्मा, रंग दाने है और चमकाने के 


( मसाला ) बाहिरी चमक-दुमक, तड़क- 
सड़क, चुना, भेद | मुहा०--कलई करना 
( चढ़ाना ) असली. बात छिपाना और 
उसे दूसरे चमत्कृत या झूठे रूप में रखना । 
कलई खुल्लना:- असली भेद या. रूप प्रगट 
होना । कलई - खोलना - वास्तविक रूप 
या बात का प्रगट कर देना। कलई न 
लगना ( चढ़ना ) झूठी युक्ति न चलना । 
चूने का लेप, सफ़ेदी । जं 
कल्लईदार--वि० ( फा ) कलद्दे या राँगे का 
लेप चढ़ा हुआ । 
कलव्हंठ-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) कोकिल, 
पारावत, हंस, परेवा । वि० मधुर, खदु ध्वनि 
करने वाला, सुंदर कंठ वाला । स्त्री० 
. कलकंठो। | 
कलक--संज्ञा, पु० ( अ० कलक ) बेचैनी, 
रंज, घबराहट, खेद, . पश्चात्ताप, दुख, 
कल्क ( दे० ) । 
कलकना#---भ० किं० ( दे० ) कलक होना, 
चिल्लाना, शोर करना, खटकना, पछतावा 
होना, चीत्कार करना । 
कलकल-- संज्ञा पु० यौ० ( सं० ) भरने 
झादि से जल गिरने या बहने का शब्द, 
कोलाहल । संज्ञा, स्त्री० ( दे० ) झगडा, 
बाद्‌-विवाद्‌, खुजली, राल । 
कलकान-कलकानि $--ंश्ञा .ख्री० दे? 
. (अ० कलक) दिक्कत, हैरानी, कलह, चिता, 
परेशानी.।...'“ नितके कलकान ते छूटिबो 
- है ?-..हरि० । संज्ञा, खी० यौ० (दे० ) 
, सुन्दर मयादा । 
कलकूजक--वि० ५० ( सं० ) मधुर ध्वनि 
करने वाला ।. खी० कलकूजिका । वि० 
,कलकूजित । संज्ञा, १० यो० (सं०) कलः 
कूजन ।. ५? ४ 72.75. 
कलगा--संजञा, ३०: दे० ( तु० कलगी ) सरसे 
जाति का एक पौधा, जटाधारी, सुर्गकेश । 
कलगी--पंज्ञा, खी० ( (तुश ) शुतुरुरा, मोर 
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लगाये जाने वाले पर, मोती, सोने, चाँदी | 
आदि से बना शिरोभूषण, पत्तियों के सिर 
की चोटी, इमारत का शिखर, लावनी का 
.एक ढग । 
कलचुरि- संज्ञा, पुः ( सं० ) दक्षिण का 
एक प्राचीन राजवंश । 
कलछा--संज्ञा, पु० दे० (सं० करन रक्षा ) 
बड़ी डांडी का चम्मच, संज्ञा, खरी» कलछी 
( अव्य० ). चस्मच, दालादि चलाने या 
डालने की चमची । 
कलजह वा--वि० दे० कलूटा, कलछांह । 
कलजिश्भा-वि० ( हिं० कालान जीम ) 
' काली जीम वाला, जिसकी अशुभ बातें 
प्रायः ठीक उतरे, कलजोहा ( देश ) । 
कलजिन- वि० (सं०) द्वेषी, हिसक, पापी | 
कलभ्ांवा- वि० दे० ( हि० काला + माई) 
काले रंग का, साँवला । 
कलञ्--संज्ञा, पु० ( सं कल--त ) खी, 
भार्या, नितम्ब, किला । यो० कलत्र-लाभ 
पत्नी-लाभ, विवाह । 
कलधत- संज्ञा, पु० (,सं ) चांदी। 
कलधोत--संज्ञा, पु० ( सं० ) सोना, चाँदी, 
कलध्वनि, सुमधुर शब्द “ कोटि करों कल- 
चौत के घाम....-- रस० |. ... . 
कलन- संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्पन्न करना 
बनाना, धारण . करना, आचरण, लगाव, 
संबन्ध, गणित की क्रिया --संकलन, व्यच- 
कलन, आस, कौर, श॒क्र--शोणित का गर्भ 
की प्रथम राज्नि का विकार .जिससे कलल 
बनता है । Eo 
कल प-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कल्प ) कलफ़, 
ख़जाब, करपना,. दुख, करप, कलप 
करना--कार देना “......करे जो सीस 
कलप्प ? कबी०। र ं 
कलपना-अ० क्रि दे० ( सं०. कल्पन 
. बिळषखना, विलाप करता, कुढना, १ 
करना | स० क्रि० ( सं० ) काटना, 


लिये वस्तुओं पर चढ़ाया जाने वाला लेप | आदि चिढ़ियों के पगड़ी, ताज आदि पर . 


कलपाना 
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कलवरिया 


संज्ञा, स्त्री० दे०. कल्पना । विलाप, कलम-कसाई--संज्ञा, ए० यो० (म०) लिख- 


अध्यारोप, अनुमानः। 

कलपाना-स० क्रि० ( हि० कल्पना ) दुखी 
करना, दुखाना, ' तडपाना, तलफाचा, 
कुढ़ाना, तरसाना । “कल देवेगा, कल 

` पावेगा, कलपावेगा कलपावेगा !?--यौ० 
( कल- पाना ) आराम पाना । 

कलफ- संज्ञा, पु० दे० (सं० कल्प) चावलों 
की पतली लेई जिसे कंपडों पर उनकी तह 
कड़ी करने और बराबर करने के लिये घोबी 
लगाते हैं, माँड़ी, चेहरे के दाग, झाई । 

कलबल-संश्ञा, पु० दे० (सं० कला+-बल) 
उपाय, दाँव-पेंच, छुल, युक्ति । संज्ञा, पु० 
( अनु० ) शोर-गुल । वि० अस्पष्ट स्वर । 

कल़बूत- एंज्ञा, पु० द्रे ( फा० कालबुद्‌ ) 
ढांचा, सांचा, लकड़ी का. ढाँचा जिस पर 
चढ़ा कर जूता सिया जाता है, फरमा, टोपी, 

..या पगड़ी का गुंबद्नुमा ढांचा, गोलंबर, 

` कालिब । “ पूरे कलबृत से रहेंगे सब ठाढे 
लब ..दोचण! , . ` 

कल भ-संज्ञा, पु० ( सं०.) करभ, हाथी या 
:ऊटकाबच्चा। . | 

कलम संज्ञा, पु० . ( स्रो० ) ( झ्र० सं० ) 
लेखनी, ( लिखने की ).किसी पेड़-पौधे की 
टहनी जो कहीं अन्यन्न बैठाने या दूसरे पेड़ 
मे पैबंद लगाने के लिये काटी जाय । 
सु० कलम चलाना--(चलना) लिखना, 
लिखाई करना । कलम तोड़ना लिखने 
की इद्‌ कर देना, अनूटी.उक्ति कहना । 
सुहा० कलम करना- कारना, छांटना । 
संज्ञा, पु० जड़इन धान, कनपटियों के पास 
के बाल ( कान के उपर.के), चिन्नकारों की 
रंग भरने .वाली . बालों की कूची, माड में 
लटकाया जाने वाला शीशे का लस्बा डकडा 
शोरे-नौसादर का छोटा जमाया लंबा उकडा, 
कारने-खोदुने या नकाशी. करने का सहीन 
ज्ञार। 


पढ़ कर हानि करने वाला । 
कलम-कार--संश्ञा, ५० .( फा.) चित्रकार, 
नक्काशी या दुस्तकारी करने वाला । संज्ञा, 
खी० (फा) कलमकारी--चिन्नरकारी, 
: रंगसाज्ञी, नक्काशी, द्स्तकारी । 
कलम-तशाश- संज्ञा, पु० ( फा ) क्रलम 
बनाने का चाक्र । 
कलमदान- संज्ञा, पु० ( फा) कलस-दुवात 
आदि रखने का डिब्बा । 
कलमकल- संत्ञा, ख्री० ( दे० ) घबराहट, 
दुःख, कसमकस, बेकली । 
कलमना&--स० ` क्रि० (हि० कलम) कारचा, 
छांरना, कलम करना । 
कलमलना#--ग्र० क्रि ( अनु० ) कुल- 
चुलाना, दबाव से अंगों का हिलना । प्रे० 
रू० (स० कि०) कलमलाना--ङुलबुलाना 
“ अहि, कोल, कूरम कलमले ”-रामा७ । 
कलभा-संज्ञा, पु० ( अ० ) वाक्य, सुसल- 
सान-घसं का धार्मिक मूल मंत्र, 'ला इलाह 
इल्लिज्ञाह महम्मद रसूलिल्लाह, कुरान । 
सुहा० कलमा पढ़ना ( पदाना) सुसल- 
सान होना ( करवा )। यो० कलमा- 
कुरान । 
कलमी -वि० ( फा.) लिखा हुआ, लिखित, 
जो लम लगाने से पैदा हो, (कलमी आम) 
कलम. या रवा वाला ( कलमी शोरा ) । 
कलमुहा-वि० ( दे० ) काले सुख वाला, 
दोषी, कलंकित । अभागा ( गाली )। 
कलरव--पंज्ञा पु० यौ० ( सं० ) सदु मधुर 
स्वर, जन-समू का अस्पष्ट शब्द, कूजच, 
गुंजन, कोकिल, कपोत । र 
कलल--संज्ञा, पु० ( सं० ) गर्भाशय में रन 
और वीयं के संयोग की वह अवस्था जिसमें 
एक डुलडुला सा बन जाता है। . 
कलवरिया- संहा, खरी ( हि० कलवार-- 
इपा-- प्रत्य ) कलवार, शराब की दूकान, 
कलार, एक जाति ।: : ४ म, 


कलवार ४२३ 


कलवार-संज्ञा; पु० दे० (सं०--कल्यपाल) 
एक शराब बनाने वा, बेंचने वाली जाति' 
कलार, शुण्डी, कलाल । 

कलविंक--संज्ञा; पु० ( सं ) चरक, गौरैव्या 

पक्षी, तरबूज्ञ, सफ़ेद चँवर । 

कलश, ( कलस, कलसा )-- संज्ञा, पु० 
सं० ( दे० ) घडा, गगरा, मंदिर: चैत्यादि 
का शिखर, मन्दिरों-मकानों आदि के ऊपर 
के कँगूरे। संज्ञा, स्ली० (अव्य० ) कलशी 
( कलसी, कलसिया ) गगरी, गागरि, गग- 
रिया, घइलिया, घैला ( दे० )। ... - 

कलहतरिता -कलहांतरिता -संज्ञा, ख़री० 
दे० ( सं० कलह +- अंतरित -- आ' ) वह 
नायिका जो अपने नायक या पति का अप- 
सान करके पछताती है । 

कलइस - संज्ञा, पु० ( सं० ) हंस, राजहंस, 
श्रेष्ठ राजा, परमात्मा,. एक वर्ण॑वृत्त , नह, 
क्ष॒त्रियों की एक शाखा । 

कलह--संज्ञा, पु० ( सं० ) विवाद, भ्यान, 
रास्ता, रूगड़ा । वि कलही । 
यो० कलह-प्रिय --संज्ञा, पु० (सं) नारद । 
वि०-लड़ाका, रगडालू , लड़ाई-पसन्द । 
“ कुटिल कलह-प्रिय इच्छाचारी ” 
रामा० । कलहकारी--वि० (सं०) सगद़ा 
करने वाला । ख़ी० कलहप्रिया, कलह- 
कारिणी । 

कलहाराक्ष--वि० दे० (सं० कलहार ) 
लड़ाका, कगडालू । खी० कलहारी-- 


कलही--वि० ` दे० ( सं० ) लड़ाका। खत्री 


कलहिनी 
[—वि० (फा० ) बड़ा, दीर्घाकार। ` 
कला--खंज्ञा, ख्री ( सं० ) अंश, भाग, 
चन्द्रमा का १६ वाँ भाग, सूय का १२ 
भाग, अझ्निसंडल. के दस भागों में से एक, 
एक समय-विभाग जो ३० काष्ठा का होता 
है, राशि के ३० वें अंश का ६० वाँ भाग, 
बृत्त का १८०० वाँ भाग, राशि-चक्र के एक 
झंश का ६० वाँ भाग, मात्रा ( पि” 


की 
शरीर की ७ विशेष मिल्लियाँ ( आयु० ) 
किसी कार्य के करने में कौशल, फ़न, हुनर, 


काम-शाख् की ६४ कलायें, मानव देह के 
आध्यात्मिक १६ विभाग, ४ ज्ञानेन्द्रियाँ, 


५ कर्मेन्द्रियां, ₹ प्राण, १ मन, बुद्धि, सूद्‌, 
.जिह्वा। स्री का रज, विभूति, शोभा, तेज 


छटा, अभा, कौतुक, खेल, लीला, छल, 
धोखा, ढङ्ग, युक्ति, नटों. की एक कसरत 
जिसमें खिलाड़ी सिर नीचे कर उलरता' है, 
करतब, ढेकली, यंत्र, पेंच, एक वर्णवृत्त । 
६४ कलायें-१ गीत--(- स्वरग, . पदृग, 
लयग, अवधानग ) २ चाद्य--३ नृत्य 
( नाव्य या अभिनय, अनाव्य या नृत्त ) 
४ आलेख्य--( चित्रकला )--( इसके ६ 
अंग हैं--रूप, प्रमाण, भाव, सोंद्य, 
साइश्य, चित्रण-वेचित्र्य और रङ्ग -संनिवेश, 
५ विशेषकच्छेच--( तिलक के सांचे 
बनाना ) ६ तंडल-कुसमावलि-विकार 


` --पुष्प-चावलों से विविध प्रकार के साँचे 


भूषणादि बनाना, ७ पुष्पास्तरण पुष्प 
शर्यादि रचना = दृशनवसनाङ्गराग -- 
सँवारना, ३ मणिभूमिका-कम फश 
सजाना, १० शयनश्चना-पाचक शय्या 
बनाना, ११ उद्कयादयय - जलतरङ्ग 
बजाना, १२ उदक घात-पानी से चोट 
पहुँचाना, १३ चित्र योग-रूप बदलना, 
१४ माल्य-ग्रन्थ-चिकटप--विविध प्रकार 
के हार बनाना, १% शेखरक पोड योजन 
--पुष्पक्तत शिर-श्ंगार, १६ नेपथ्य-प्रयोग 
--देशकालालुसारवखादि धारण १७ 
कर्ण पत्रमंग--हाथी-दाँत और शंख से 
गहने आदि बनाना, १८ गन्ध-युक्ति- 
सुगंधियों का बनाना, १९ अलंङ्कार-योग 
( संयोग्य-असंयाग्य ) आसूषंण बनावा, 
२० पेन्द्रजाल-बाज़ीगरी, २१ कोचु 
मारं योग-सुन्दरता की कला, २२ हस्त 
लाघच--२३ पाक विद्या ( 
भष्य-क्रिया, भोजन-कला, २४. 


कला 


रसासव योग--आसवादि बनाना, २५ 
.सूचीवान कला -सुरँकारी, सिलाई । 
२६ सूची-क्रीड़ा-पएक सूत से अनेक 
. चस्तुये' बनाना, २७ घीणाडमरुवाद्य -- 
, २८ प्रहेलिका --२६ प्रतिमाला--(अंता- 


४२४ 


कलापिनी 


द्यतक्रीड़ा-६० आकष क्रीड़ा--पांसे 
का खेल। ६१ बाल कीड़नक--गुड़ियों 
का खेल । ६२ वेनयिकी--अश्वादि को 


` गति सिखाना । ६३ व्यायासिको-- 


चैजयिकी ब्यायाम कला । ६४ शिल्प 


चारी विवाद) ३० कुर्वाचक या कूट योग 
—इष्टिकूट रचना या उलझाना ३१ 
खाचन--राग से पठन, ३२ नाटका- 
. ख्यायिका दशन -३३ समस्या पूति 
--( काव्य कला )--( त्रिपद, सूक आदि 


कला । संज्ञा, ख्री० शिव, नौका, ज्योति, 
बहाना । 

कलाई- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कलाची ) 
मणिबंध, गट्टा, परकोट । संज्ञा, खी० ( सं० 
कलाप ) सूत का लच्छा, कुकरी, कलावा, 


समस्यायें बनाना), ३४ पद्चिकाघान | दाल । 
विकरप-पलंग-ङुरसी आदि बिनना, | कलाकंद्‌ संज्ञा, पु० ( फां) खोए और 
३५ तत्त कम--तक्षण या बढई की | मिश्री की बरफ़ी । 


: कल्ला, ३३ वास्तु या निर्माण कला-- | कलाकर- संज्ञा, पु. ( सं० ) चन्द्रमा, 
राजगिरी, ३७ रूप्परल्ल-परीच्ता-३८ | वृक्ष विशेष । 
धातुवाद्‌--कीमिया गीरो ( धात-शोधन, | कला-कोशल - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
मिश्रणादि ) २९ मशि रागाकरशान- | किसी कला में निपुणता, दस्तकारी, 
हीरादि की खान जानना, ४० कृत्तायुवेद्‌ कारीगरी, शिल्प । 
योग-्वत्तरोपणादि कला, ४१ सजोवः कलाद्‌®--संज्ञा, पु० (सं०) सुनार । संज्ञा,# 
.दयूत-- ( मेषादि शिक्षण ) पशुओं को | पु० दे० (सं० कलाप) कलादा--हाथी की 
सिखाना । ५२ शुक-सारिका-प्रलापन-- | गर्दन पर महावत का स्थान, किलावा (दे०) । 
४३ उत्सादन--देह दाबना । ४४ अत्तर | कलाधर - संज्ञा, पु० ( सं० ) चंद्रमा, शिव, 
सुष्टिका कथन--शु् बातों के संकेत। | कलाश्ों का ज्ञाता, दंडक छुंद का एक भेद । 
४५ स्लेच्छित विकरप-सांकेतिक शब्दों कलापूणं।  . 
का शान । ४६ देश-भाषा-विज्ञान- | कलाना--अ० क्रि० (दे०) भूनना, अकोरना । 
"अन्य देश की भाषायें आनना । ४७ पुष्प | कलानिधि-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) चंद्रमा 
शकटिका-फूलगाडी रचना । ४८ कलानाथ । व) 
निमित्त-शान-प्राकृतिक बातों या कलाप-संज्ञा, पु० ( सं० कला-{पा+-ड्‌ ) 
, पशुओं आदि की चेष्टा, वाणी से आवी | . समूह, डेर, भुंड, मोर की पृछ, पूला, सुटा, 
अभाइभ कथन । ४९ यंत्र-मंत्रिका-- | तरकश, बाण, कमरबन्द, .पेटी करधनी, 
गमन टि, युद्ध आदि के सजीव निर्जीव चंद्रा, व्यापार, वेदकी शाखा एक रागिनी, 
>ने रचना. । ५० धारणमाञिका- | अर्ध चंद्राकार रत्न भूषण, कातंत्र व्या- 
स्ट्ृति वर्षन कला । ५१ संपाद्य--अशभ्रुत | करण | र 
बात कहना । ५ — : 
उ आ की त्र कलापक--संज्ञा, पु० ( सं० ) समूह, पला 
E अम” | . हाथी के गले का रस्सा, चार श्लोकों का 
थान कोष--शब्दाथ निरूपण । ५५ | ( जिनका अन्वय साथ दो ) मयूर । 
छंद कला--५६ क्रिया करप--५७ कलापिनी- संज्ञा, खो० (इं) राति 
छलित-उ्गना-५5 वस्त्रगोपत्ञ--५६ सोरनी । , le 


कलापी । 
कलापी-संशा; पु० ( सं० कलापिन्‌ ) मोर, 


कोयल । वि०` तरकसबंद, सूंड में रहने 


चाला । संज्ञा, पु० वटवृक्ष । 
कलाबत्तू-संश्ञा, पु० दे०:( तु० कलाबतून ) 
सोने-चाँदी आदि का तार जो रेशम के साथ 
बटा जाय । 
कलाबाज्ञ-वि० (हि० कला --वाज--फा०) 
कला करने वाला, नट | संज्ञा, स्री० कला- 
बाज़ो--नर-क्रिया, खेल, कलैया । 
- 'कलास्टृत-संज्ञा, पु० (लं०) चंद्रमा, शिव । 
कलामुख । 
कलास--संश्ञा, पु० ( भ्र० ) वाक्य, वचन, 
बातचीत, कथन, वादा, उञ्र, एतराज़ । 
कलार-कलाल--संज्ञा, पु० दे० (` संर 
कल्यपाल ) कलवार । खी० कलारिन, 
कलाली । खी० कलारी-कलार का काम । 
“दूध कलारी हाथ लखि”---बुंदु० । 
कलावंत--संज्ञा, पु० दे ( सं० कलावान्‌ ) 
संगीतज्ञ, गवैया, कथक, कलाबाज्ञ, नट। 
वि० कलाओं का ज्ञाता । खी०: कलावती 
--शोभावाली, कल्लाकुशला । वि० कला- 
वान्‌, गुणी, कला-कुशल । 
कलावा--संज्ञा, पु० देऽ ( सं० कलापक ) 
सूत का लच्छा, विवाहादि में हाथों या घड़ों 
पर बाँधने का लाल-पीले सूत का लच्छा, 
हाथी की गरदन । : 
कलिंग संज्ञा, पु० ( सं० ) मटमैले रंग की 
एक चिड़िया, कुलंग, कुटज, कुरैया, इंद्रजव, 
सिरस का पेड़, पाकर बच, तरबूज़, कलिंगड़ा 
राग, गोदावरी और वैतरणी नदियों के बीच 
का देश | 
कलिगड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कलिंग ) 
दीपक राग फ्रा पुत्र एक राग, रात का रांग, 
कलिग-वासी । > 
कलिंद्‌-संज्ञा, पु० ( संश ) बहेड़ा, सूर्य, 
एक पवत ` जिससे यमुना नदी निकली है । 
संज्ञा, खो० कलिंदजा--( सं० कलिंद-जा ) 
यमुना नदी । कालिंदी, कलिंदी (दे?) । 
भा० शा० के[०-—-४४ . 
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कलिल 


कलि--संज्ञा, पु० ( सं० ) बहेडे का फल या 
, कलह, 'शिंव, विवाद, पाप, पापानीत 

` प्रधान चोथा युग, ८ गण का एक भेद, 
( पिं० ) सूरमा, वीर, झेश, दुख; युद्ध । 

“ कलि कलेसं, कलि सूरमा; कलि निषंग, 

संग्राम । कलि कलिजुग यह आन नहि, 


` केवल केशव नाम नम । वि० (सं०) श्याम, 


काला .। यो० कलिकाल--कलियुग । 
कलि-मल--कलि के कुकम॑, पाप। कलिः 
मलसरि - कमंनासा नदी । 
कलिका-संज्ञा, स्लो० ( सं० ) बिना खिला 
फूल, कली । (कलि--दे०) वीणा का मूल, 
एक प्राचीन बाजा, एंक छंद, सुहुतं, अंश 
मँगरेल । 
कलिकान--वि० ( दे० ) हैरान, परेशान, 
संज्ञा, खो० कलिका का ब० व० ब० भा०। 
कलित--वि० ( सं० ) विदित, र्पात, 
विकसित, खिला हुआ, प्राप्त, ग्रहीत, 
सुसज्जित, सुन्दर, सुचिर, युक्त । 
४ कुंजर-सनि कंठाकलित '- तु 
कलिया--संज्ञा, पु० ( अ० ) रसेदार सूना 
और पका मांस। संज्ञा, खरी» कलियों- 
कली का ब० च० । . 
कलियाना--भ्र० किं० दे० (हि० कली ) 
कलियों का निकलना, कली युक्त होना, 
नये पंख निकलना ( पत्तियों के), फूलना । 
कल्िंयारी- संज्ञा, खो० ( हि० कलिहारी ) 
एक विषेज्ञी जड़वाला पौधा । कलिहारी । 
कलियुगाद्या-संज्ञा, खी० ( सं» ) कलिः 
युगारम्भ का दिन, माघ की पूर्णिमा । 
कलियुगी-वि० ( सं० ) कलियुगका 
दुराचारी, पापी । 


'कलिवज्यवि० यो? ( सं० ) जिन कायो 


का करना कलि में निषिद्ध हे- जैसे. 
| अं 


'कलिल-संज्ञा, ० ( दे० ) राशिः 


दलदल । वि० घना, 


तरंबूज़ । हिंद्याना (दे०)। 
कत्ती--संज्ा, ्री० दे० (सं० कलिका ) 
विना खिला फूल, कलिका; बोंडी, 'कलई । 
. अली कळी ही में रम्यो -वि०। ` ` 
सु०-दिल की कली खिलना-चित् 
प्रसन्न होना । संज्ञा, खी० कते या अँगरखे 
झादि में लगाया जाने वाला तिकोना कटा 
कपड़ा, हुके के नीचे का भाग, ( अ० 
कुलई ) पत्थर, सीपादि का एूँका हुआ 
भाग, चूनाः। Pr 
कलीरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) कौड़ियों और 
छुद्दारों की माला जो विवाह में दी 
जाती है। 
कलीसिया---संज्ञा, पु० ( यू० इकलिसिया ) 
ईसाइयों या यहूदियों की धमे-मंडली । 


कलुवाचीर-संश्ञा, पु० यो० ( हि० ) एक 


टोना-टाबर का देवता । 


'कलुष-कल॒ख-संज्ञा, प° (सं०) मलिनता, ¦ 


पाप, दोष । वि० ( खो० कलुषा, कलुषी ) 
मैला, दोषी, निदित । वि० कलुषित, -- 
दुष्कृती, पापी | ्री० कलुषिता । 
` कलुषाई-संज्ञा, खी० दे० ( सं० कलुंष+- 
गाई--प्रत्य० ) चित्त की मलीनता, अप- 
वित्नता, दोष । 
कलुषी वि० खो० (सं०) दोषी, मलिभा । 
वि० पु० गंदा, मैला, पापी, निदित, दूषित । 
कलूटा--वि० दे० ( हि० काला -- टा-- 
'प्रत्य० ) काला, खी० कलूटी । ` 
कलेऊ-('कलेवा )#- संज्ञा, पु० ( दे० ) 
जलपान, प्रातःकाल का सूषम भोजन, 
संबल, बासी, विवाह में बर का ससुराल 
में भोजन, पाथेय । “ करन कलेऊ हेतु 
` ` पठावौ `` रामकले०' । 
` मु०कलेवा करना-खा जाना, मार 
डालना । | fn 
'कलेजा-संज्ञा, पु० देन (सं० यकृत ) 
शरीर में रक्त-संचारक बाई ` ओर का एक 


। a 
कलींदा ( कलिंदा )-पंश्ा, पु० ( दे० ) 


कलेषर 


साइस, छाती, जीवट ( दे०) । 

मुहा० कलेजा उल्लटना-वमन से जी 
घबराना, होश न रहना । (हाथों, वांसो ) 
कलेजा उछुलना--उमंग या उत्साह 
होना । कलेजा काँपना--जी दहलना, 
डर लगना । कलेजा टूक टूक होना _ 
शोक से हृदय विदीणे होना, कलेजा 
उंडा करना ( होना )--संतुट करना 
( होना ) । कलेजा जलाना-इुख या 
पीड़ा देना । कलेजा थाम कर रह 
जाना--मन मसास कर या शोक के. वेग 
केः रोक कर रद्द जाना। कलेजा धक 
चक करना- भयभीत दाकर काँपना । 
कलेजा धड़कना-भय से काँपना, 
व्याकुल होना, चिता होना, खटका होना । 
कलेजा निकाल कर रखना--अतिम्रिय 
वस्तु देना, हृदय की बात खोल कर रखना। 
कलेजा पक जाना--दुख सहते सहते 
तंग आना या ऊबना । पत्थर का 
कलेजा-कठोर हृदय, कड़ा दिल । 
कलेजा पत्थर करना--हदय को कड़ा 
कर दुख सहने को तैयार करना । कलेजा 
फरना--दुख देख कर सन के अति कष्ट 
होना । कलेजा बैठ जाना--क्षीणता से 
देह-दिल की शक्ति का संद पड़ना । 
कलेजा मुँह को ( तक.) झाना--जी 
घबराना, ऊबना, व्याकुल होचा । कलेजा 
हिलनाः ( दहलना )-भयभीत हो 
काँपना । कलेजे पर सांप लोटना-- 
किसी दुखद बात के याद आने पर - एक- 
बारगी शोक छा जाना । कलेजे से 
लगाना-भेंटना, आलिगन “करना, गले 
लगाना । त्री कत्तेजो--बकरे आदि के 
कलेजे का मांस । र * 


कल्तेचर--संत्ञा, पु० ( पं० ): शरीर, ढाँचा, 


देह, चोला, आकार | . ४ 
'मुद्दा ---कलेबर “बंद्लना--एक शरीर 


_ वयव, दिल, करेजो ( ब० )। 


कलेस 
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कमष. 


ESET | 
छोड़ दूसरे; में जाना, रूपान्तर. करना, 
पुरानी सूति के स्थान पर नई सूति स्थाः 
पित करना ( जगन्नाथ जी:की ) । 
कल्तेस#--संज्ञा, छु० ( दे० ) छश ( सं), 
दुख । ह ४) 
कलैया-संज्ञा, स्ली० दे० (सं० कला ) 
कलाबाज्ञी । 
कलोर-कलोरी--संज्ञा, स्ली० दे० (सं० 
कल्या ) बिना बरदाई या व्याई हुईं जवान 
गाय हे **“बगरे सुरधेचु के धौल कलोरे ” 
—कवि० । 


कलोल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कल्लोल ) . 


केलि, . कीड़ा, . .आमोद-प्रमाद्‌ अ० क्रि० 
( दे० ) कलोलना--क्रीडा, केलि करना। 
कलोलिनी-- वि० ( सं० कल्लोलिनो ) 
कलोल या क्रीडा करने वाली, लहराती, 
प्रवाहित । संज्ञा, खी० नदी । “ स्पुरन्मौलि 
कल्लोलिनी चार गंगा”? रामा०। 
कलौंजी --संज्ञा, ख्ो० .दे० (सं कालाजाजी) 
मसाले के महीन काले दाने की कलियों 
का एक पौधा, मगरैल, मरंगल, एक अकार 
की तरकारी । 
कलोंस--वि० दे० ( हि० काला -- ग्रॉस 
¬ प्रत्य० ) कालिमालिए, 'स्याहीमायल । 
संज्ञा, पु० कालापन, कलंक). . . ` 
करक--संज्ञा, पु० ( सं० ) चूण, पीठी, 
गूदा, दंभ, पाखंड, शठता, मैल, ( क्रान 
का ) कीर, विष्टा, पाप, . अवलेह, भीगी 
ओषधियों के बारीक पीस कर बनाई गई 
चटनी, बहेड़ा। यो० कल्कफल- अनार । 


कल्की--( कल्कि )--संज्ञा, पु० ( सं) | 
विष्णु का १० वाँ अवतार जो संभल | 
( सुरादाबाद ) में कुमारी कन्या के गभ से | 


होगा । वि० पापी, अपराधी, कलंकी । 


कल्प--संज्ञा, पु० ( सं० ) “परिधान; विधि, | 
कृत्य ( जैसे प्रथम करप ) यज्ञादि के विप्रान 


चाला, वेद के छः अंगों में से एक, प्रातः 


काल; रोग-बिदृत्ति की एक युक्ति («जैसे | | र्‌ 


केश कल्प, काया-कल्प ). प्रकरण, विभाग, 
१४ सन्वंतर या ४३२००००००० वर्षी 
वाला जहा का एक दिन या समग्र का 
एक विभाग, प्रलय, अभिप्राय, “ निसिष 
चिहात कल्प .सम तेही ?--रामा० ।. विं० 
तुल्य, समान ( जैसे देव-कण्प. ) । 
कटपक संज्ञा, पु ( सं० ) रचने वाला, 
नाई, कचूर | वि० काटने वाला | 
कल्पकार---संज्ञा, पु० ( सं० ) काव्यशाख्र 
का रचयिता । : . ` : 
कढपतरु--पं्ञा, पु० ( सं०) कल्पत, 
करुपहुम, अभिलषित फल देने वाला. एकत 
देव-बृत्त जो समुद्र से ३४ रलों के साथ 
निकला था । दोघे जीवी महान. दष, 
अविनश्वर पेड,गोरख.इमली । कटपशाखी। 
कट्पना-संज्ा, ख्रौ० ( सं० ) रचना, बना- 
, वट, सजावट, इंद्वियों के सम्मुख अनुपस्थित 
वस्तुओं के स्वरूपादि को उपस्थित करने 
वाली अन्तःकरण की एक शक्ति, उद्भावना, 
अनुमान, किसी वस्तु पर अन्य वस्तु का 
. आरोप, अध्यारोप, फ़ज़ करना, मनगढंत 
बात ।--यौ० संज्ञा, ख़ो० कट्पनो पा 
एक प्रकार की उप्रमा ( के०)।  , 
कठपचास-संश्ञा, पु० यै० ( सं.) माघ 
सासभर गंगा-तट पर संयम से रहना । 
कठपसूत्र--संज्ञा, पु० यो० ( पं ) यज्ञादि 
कमो' के विधान. का सून्न-ंथ । 
कहपान्त - संज्ञा, पु० ये ०; ( सं० ) „ प्रक्षप, 
संहार या युगान्त: काल, ब्रह्मा का दिवता- 
वसान: `“ कत्पान्तस्थायिनोग॒णाः ? . ये[० 
'वि० कदपान्तस्थाग्री- अक्षस्य,... चिर॑- 
` स्थासी। . - 
कह्पित+ वि०; ( सं० क्लिप्‌+-क्त ) रचित, 
आरोपित, बनावटी फ़ज्ञी, सनराढंत, ऋत्पना 
“किया; हुआ, कृत्रिम, नकली) -. ` 
कडमपष-र्‍संक्षा, पु० ( सं ) अधमं, 


RS 


केल्माष 
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कवरना 


SSS याव पता ध शतपतभाधपक प प पक पाप पाप तप पर 
कल्माष--संज्ञा, पु० ( सं० कलू -- मष्‌ -- कढतोल-ंत्ञा, पुर (सं० ) लहर, तरंग, 


घन्‌ ) काला, रंग-विरंगा, 
कलमाष ( दे० ) । 
कट्य--पंज्ञा, पु० ( सं० कलू--य ) सबेरा, 
भोर, अत्यूष, प्रातःकाल, कल (दे०) अगला 
या पिछुला दिन, मधु, शराब । 
कल्यपाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) कलवार । 
कल्या-संज्ञा, खी० ( सं०) देने-येग्य बड्या 
या कलोर । 
कल्याण--संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल, शुभ, 
भलाई, सोना, एक प्रकार का राग. 
वि० अच्छा, भला । खी० कल्याणी । 
कल्यान#--( दे० ) यो० कल्याणभायं 
( पु० ) वह जिसकी खी मर गई हो। 
कल्याणवमेन--बराह. मिहिर के . सम- 
- कालीन ( सन्‌ ९७८ ई०.) एक प्रसिद्ध 
: ज्योतिषी, इनका अंथ.साराली है। . 
कल्याणी-वि० . ( सं०) स्री कल्याण 
« करने वाली, सुन्दरी । 
कलछ-वि०.( दे० ) बहरा, बधिर ( सं० ) । 
कल्लर-संज्ञा, पु०. (.दे०.) देह्‌, नोना 
मिट्टी, सर, बंजर, कल्हर । 
कलांच--वि० दे० ( तु० कल्लाच ) लुच्चा, 
गुंडा, दरिद्र । 
कला संज्ञा, पु० दे० ( सं० करीर ) अंकुर, 
. किल्ला, गोंफा, कोप, बत्ती रहने वाला 
लंप का सिरा, बरनर ( झ० ) संज्ञा, पु० 
« ( फ़ा० ) जबडा, जबडे के नीचे गले तक 
` स्थान । वि० दे० (हि० काला) काला । खी० 
कल्ली ।. यो० वि० कलुतोडं--मंहतोड 
प्रबल, जोड-तोड़ का । 
कलद्राज़--विं० ( फा० ) सुँदज्ञोर, बढ़ 
बढ़ कर बातें . करने चाला। संज्ञा, ख्री० 
कल्लादराजी। . 
कल्ताना--य़० क्रि० दे० (्‌ छं०.कड या कल्‌) 
चमड़े प्र जलन लिये हुये कुछ पीड़ा । 
'कब्लापरवर--संज्ञा, पु० (दे० ) एक प्रकार 
का सुना चबेना । 


चितकबरा, 


क्रीडा, आमोद-अमोद, इष, हिलोर, 
उमंग, कलोल ( दे० ) वि० “ख्नी० 
कढञज्ञोलिनी-चदी । 

कलह ( कळ )|--क्रि० वि० ( दे० ) कल, 
काल्हि ( दे० ) । 

कल्हरना--अ० क्रि० दे० ( हि० कड़ाइ+- 
ना-प्रत्य०) कडाही में तला जाना, सुनना, 
कराइना ( दे० ) अ० क्रि० ( सं० कल्ल = 
शोक करना ) दुःख से चिल्लाना । 

ऊल्हण--संज्ञा, पु० ( सं० ) काश्सीर का 
इतिहास राजतरंगिणी के लेखक ( सन्‌ 
११४८ इ० ) एक संस्कृत-कवि । 

कल्हार---संज्ञा, पु० (सं०) एक पुष्प कमल । 

कल्हारना-स० क्रि० दे० ( कल्हरना ) 
कड़ाही में भूनना, तलना । अ० क्रि० (दे०) 
कराना, क्रन्द करना । 

कदच--संज्ञा, १० ( सं० ) आवरण, छाल, 
युद्ध में योद्धाओं के पहिनने का लोहे की 
जाली का एक पहिनाचा, जिरह-बक़तर, 
सन्नाह ( सं० ) चमं, फिल्म ( दे० ) 
शरीरांग-रचार्थं मन्त्रों के द्वारा प्राथना 
( तंत्र ) ऐसी रक्षा का मंत्र या सन्त्रर्‍युक्त | 
ताबीज, युद्ध का बड़ा नगाड़ा, पटह, डंका, 
वि० कवची । 

कचन ( कोन )-सर्व० ( दे० ) कौन 
( हि० ) “ कवन हेतु वन विचरहु स्वामी ” 
--रामा०। . 

कवर ( कोर)--संज्ञा, पु० दे० (सं९ कवल) 
आस, जुक्कमा, निवाला, ( फा० ) “पच 
कवर की जेवन लागे '”-रामा० । संज्ञा, 
पु० ( सं०) केश-पाश, गुच्छा । श्ली० कवरी, 
चोटी, जुड़ा । ( अं० ) ढकना, . झावरण.। 

कवयी--ंजञा, खी० ( दे० ) एक प्रकार. की 
मछली । ; 

कवरना--स छिः ( दे० ) सेंकना, रंचक 
भूनना॥ De . .. ., र 


कवग ` 

oe 

कवग-संज्ञा, पु० (सं० ) कादि पाँच वर्ण 
क से ङ तक वर्ण-समूह । | 

कवल-संज्ञा, पु० ( सं०.) सुख में एक 
बार में रखी. जाने वाली खाने की वस्तु, 
कौर, आस,' गस्सा, कुल्ला । संज्ञा, पु० 
( दे० ) एक पक्षी, घोड़े की एक जाति । 
खी० कवली--एकमत्स्य। ` - 

कवलित--वि० ( सं० कवल--क्त ) असित, 
सुक्त, खाया हुआ | वि» कवल्ीकृत-- 
कौर किया हुआ, भक्तित । 

कवाम ( किवाम )--संज्ञा, पु० ( झ० ) 
चाशनी, शीरा, पका गाढ़ा रस ( तंबाकू 
का अवलेइ )। 

कवायद्‌- संज्ञा, खी० ( ग्र» ) नियम, 
व्यवस्था, व्याकरण, सेना के युद्ध-नियम 
तथा उचकी अभ्यास-क्रिया । 

कवि--संज्ञा, पु० ( सं० ) काव्यकार, कविता 
बनाने वाला, ऋषि, वाल्मीकि, व्यास, शुक्रा: 
चार्य, बह्मा, सूर्य, पंडित, ब्रह्म": ५'कर्वि- 
मंनीषी परिभूः स्वयंभूः--वेद० । 

' कविक ( कविका )--संज्ञा, पु० ( स्री० ) 
( सं० कविक--भा ) लगाम, केवडा । 

कघई--मछली । 

कचिता--संज्ञा, स्त्री? ( सं० ) हृद्य पर 
प्रभाव डालने वाली सरस, रंमणीयाथे-प्रति- 
पादक पद्य, काव्य । संज्ञा, पु० कवित्व-- 
कवि-काव्य का भाव, काव्य-रचना की शक्ति, 
काव्य-गुण । संज्ञा, खी० कबिताई ( दे० ) 
कबिता TTT बूहि केसव की 
कविताई ?? । 

कवित्त--पंज्ञा, १० दे० (सं० कवित्व) काव्य, 
कविता, दंडकान्तर्गत. ३९ वणो ( ३६-- 
१९) का एक वृत्त, मन हरण, घनात्तरी 
आदि, कबित्त ( दे० ) ॥ ४ ००००९ कबित 
प्रबन्ध एक नहि मोरे ”--रामां० । 
कविनासा#--संज्ञा, खी० ( दे०) कम 
नाशा नदी | 


कविमाता- संज्ञा, खी ` यौ (संन ) | 


शुक्राचाय की माता, कारमीर-सूमि । 
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कश्मीर-काश्मीरः 


कविराज-कचिराय- संज्ञा, पु० पं० (दे०)' 
श्रे कवि, कविशेखर, कवीन्द्र, भार; 
- बंगाली वैद्यो की उपाधि, “ राघव- 
पांडवोय नामक संस्कृत-कान्य-अन्थ के 
लेखक एक कवि ( ई० १११६) | 
कपिलास--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कैलास ) 
केलास, स्वर्ग । 
कवेत्ला--पंज्ञा, पु७ ( द्विश कैवा --एला-- 
प्रत्य» ) कौए का बच्चा । . 
कव्य--संज्ञा, पु ( सं० ) पित-यज्ञादि में 
पिडे का अन्न । यो० कव्यचाह--संज्ञा, पुर 
( सं० ) पितृयज्ञ की अभि । 
कश--संज्ञा, पु० (सं०) चाइक । खी० कशा 
कोड़ा, रस्सी, इक्क की दम या फॅक। 
( क्षा ) संज्ञा, पु० ( फा० ) खिंचाव । 
यो० कशमकश--संज्ञां, खरी» ( फा० ) 
खींचातानी, आगापीछा, धक्कमधक्का, सोच- 
विचार, द्विविधा, भीइभाइ । 
कशक्ोन संज्ञा, पु० ( दे० ) कजफील । 
कशाघात-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) कोडे 
की मार, कशाह--वि० य° ( कशात 
अह) चाबुक मारने योग्य, अपराधी । 
कशिपु-संज्ञा, पु० ( सं० ) तकिया, 
बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा, 
ग्रह्माद-पिता । 
कशिश-संज्ञा, खी० ( फा० ) आकषण, 
खिंचाव । , 
कशीदा ( कसीदा )- संज्ञा, पु ( फा० 
कपड़े पर सुई तागे से काढे हुए बेलबूटों 
शेरों का एक समूह ( काब्य० ) । 3 
कश्चित--वि० ( सर्व० ) (सं° ) कोई 
एक, कोई व्यक्ति । 
क्ती ( किश्ती )-- संज्ञा, खौ० ( फा० ) 
नौका, नाव, बायना या पाचादि बॉटने को 
डिछली तश्तरी, एक मोहरा ( शतरंज )। 
कश्मीर-काश्मीर--संज्ञा, प० ( ^ ) 


क्रय 
वि० कश्मीरी ( काश्‍मीर --ई--प्रत्य० ) 


कश्मीर का । संज्ञा, खी०. कश्मीर की भाषा | 


संज्ञा, पु० कश्मीर-बिवासी, कश्मीर का 
घोडा । खी० कश्मीरिन । 

कश्य--वि० ( सं० ) कशां । संज्ञा, पु० 
घोड़े का तङ्ग, रकाब॥ 
कश्यप--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वैदिक 
कालीन ऋषि, एक प्रजापति, ( महर्षि 


मरीचि के पुत्र ) सृष्टि के पिता इनकी दो | 


स्रिया थीं, दिति, भदिति। कछुआ, सप्तषि- 
मण्डल का एक तारा । यो० कश्यपसेरु 
--एक पर्वत, कश्मीर । 

कष--संज्ञा, पु० ( सं० कष-|भलू ) सान, 
कसौरी ( पत्थर ), परीक्षा, जाँच, कषण 
संज्ञा, पु० ( सं० ) परीक्षा । 

कषाय--वि० ( सं० ) कसैला, बाकठ । 
कसाव ( दे०) सुगन्धित, गेरू के रंग का, 
रँगा हुआ । गैरिक । संज्ञा, पु० कसैली वस्तु, 
छु: रसों में से एक रस, गोंद, गाढ़ा रस, 
क्रोध, लोभ, आदि विकार, कलियुग, 
काढा, काथ । 

कष्ट--संज्ञा, पु० ( सं० कष--क्त ) पीड़ा, 
झेश, संकट, आपत्ति, इच्छू। वि० कष्टकर 
( कष्टप्रद्‌ ) आदि । 
कष्टकलपना--संज्ञा, ख्री० या० ( सं० ) 
खींच-खाँच और कठिनता से ठीक घटने 
चाली युक्ति, दुःख की कल्पना । 
कष्टसाध्य -वि० यो० ( सं० ) जिसका 
करना कठिन हो । 

कष्टित--वि० ( सं० कष्ट-- इत्‌ ) कष्टयुक्त । 
वि० कष्टी--प्रसव पीड़ा युक्ता । (खी) 
दुःखी । 

कस-संज्ञा। {० दे० ( सं० कष ) परीक्षा, 

. कसौटी; तलवार की लचक। संज्ञा, पु० 
बल, वश, काबू । I 
सुहा०-कसका-अपना इल्तियारी, 
कस में रखना (करना) आधीन रखना । 
संज्ञा, पु० रोक, अवरोध, ( सं० कषाय ) 
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कसनी 
कसाव.का संक्षिप्त रूप, सार, तत्व । %किं० 


वि० कैसे, क्यों । “ कस च राम तुस कहहु 
अस्र” —रामा० । 


| कसक--ंज्ञा, ्री० दे० (सं० काक) हलका 


दुद, रीस, पुराना द्वेष, बैर, सदानुभुति, 


| हौसला-। - 


मुहा०--कसक निकालना--पुराने बैर 
का बदला. लेना । क 
कसकना--भ० क्रि० दे० ( हि० कसक ) 
द्दे करना, टीसना, सालना'। “ चतुरन के 


कसकुट--संज्ञा, पु० दे० ( हि० काँस -- 
कुट--टुकड़ा ) ताँबे और जस्ते के सम सेल 
से बनी एक धातु, काँसा । 

फरसकसा--वि० ( दे० ) कसकने चाला, 
किरमिरा । 

कसन--संज्ञा, खी० ( हि० कसना) कसने 
की क्रिया, रस्सी । संज्ञा, खी० ( सं० कष ) 
झेश, पीड़ा, कसनि (ज० ) लपेट | 
कसना--स० क्रि० दे० ( सं०कषेण ) बन्धन 
इढ़ करने की डोरी को खींचना, बन्धन 
खींच कर बँधी वस्तु को दबाना, बाँधना, 
परखना, जाँचना । 
मुहा०--कसकर--ज्ञोर से, पूरा पूरा, 
अधिक | कसा-पूरा पूरा जकइना, घोडे 
पर साज लगाना । मुद्दा०--कसा- 
कसाया--घलने को बिलकुल तैयार, दस 
कर भरना । अ० क्रि जकड़ जाना, 
किसी पहिनने की चीज़ का तङ्ग होना, 
बँधना, साज रख सवारी तैयार होना, 
भरजाचा । क्रि० स० ( पं० कषण ) 
*सोने आदि का कसोटी पर घिसना, परखना, 
तलवार चलाकर जाँचना, खोया बनाना, 
क्लेश देना । . 

कसनी--संज्ञा खी० ( हि० कसना ) बाँधने 
की रस्सी, बेठन, गिलाफ, कंचुकी, अँगिया, 
कसौटी, परख । “ कह 'कबीर' कसनी सहे; 
कै हीरा कै हेम TY) I. णा तन 


रक 


कसन 
कसब--संश्ा; पु० ` (.अ० ) ` अम, : पेशा, 


` व्यवसाय, वेश्यावृत्ति । 


कसबल- संज्ञा, पु० ( हि० केस--बल ) 
बल, साहस । - 

क़सबा--संज्ञा, पु० .( झ० ) बड़ा गाँव 
छोटा शहर। वि० कसबाती-- 
क़सबे की । 

क़सबी-संशा, खी ( अ० ) वेश्या, व्यभि- 
चारिणी स्री, कसबिन । 

कसम--संज्ञा, खी०:( अ० ) शपथ, सौगंध, 
सौं ( रश ) । 


"सुहा ०--कसम उतारना--किसी 'काम 


को चाम भात्र को करना, कसम देना, 
द्िलाना, रखना--शपथ-हारा वाध्य 


. करना, कसम लेना--प्रति्ञा कराना; 


कसम खाने को--नाम मात्र को। 
कसम खाकर कहना--सत्य कहना । 


कसमसाना -अ० कि० ( अचु.) कुल- 


बुल्ाना, बहुत से पदाथों या लोगों का 
परस्पर रगड़ खाकर हिलना-डुलना, ' खल- 
बलाना, 


मसाहर --कुलबुलाइट, कसमस-घबराइट, 
हिलना-डोलना । खो० कसमसी । 
कसर--संज्ञा, .खी० ( अ० ) कमी, न्यूनता, 
द्वेष, बैर । 
सुहा० -कसर -निकालना--बदला 
लेना, कसर रहेना-कमी रहना । 
घरी, हानि, दोष, विकार, सूखने या कूड़ा 
करकट'के निकलने से कमी। त्रुटि। संज्ञा० 
ख्री०.( अं० ) भिन्न ( गणि० ) ` 
कसरत--संज्ञा, ्री०, (.अ» ) दुंड-बैठक 
आदि शारीरिक श्रुम-कार्य,व्याग्राम, मेहनत । 


संज्ञा, ख्री० ( अ० ) अधिकता ।, वि० |. 


कसरती-“व्यायाम करने वाला, ' दृष्ट, 
बली। ` 

कसघाना--स०-कि०> ( दे० ). कसना. का! 
प्रे, रूप, कसाबा । 
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घबराना, अगा-पीछा ` करना, . 
हिचकिचाना । संज्ञा; ख्री० ( भा०.) कस- 


आदि में होने वाले. एक प्रकार 


कसेरू 

कसाई--संज्ञा, पु० ( अ० कस्साब ) बधिक 
बूचढ़ । वि० . निदंयर, निष्ठुर । संता, ख्री० 
बाँधचा, खिंचाई । 

कसाना--अ० कि० /( हि० कसाव ) कसेला 

होना, काँसे के योग से खट्टी चीज़ का बिगड़ 

जाना । स० क्रि० दे कसवाचा । : 


'कसार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कसार ) चीनी 


मिला सुना थाटा, पँजीरी । 

कसाला-संज्ञा, पु०-दे० ( सं० कः ) कष्ट, 
कठिन श्रम । “सिसिर के पाला को न व्यापत 
कसाला तन्हें ?--पद्मा० । 

कसाव-संज्ञा, पु० दे० .(. सं० कषाय ) 
कसैलापन । 

कसावर--संज्ा, ख्री० ('हि० कसना ) कसने 
का भाव, तनाव, खिचावट.। 

कसी--संशा, खी० ( दे० ) इल की कुसी 
भू-माप, एक आला । . 

कसीदा--संज्ञा, पु० (अ०) 'स्तुति-निदा वाली 
एक प्रकार की कविता, वस्र पर बेल बूटे | 

कसीस--संज्ञा, पु० दे० ( सं कासीस ) 
खानों में मिलने वाला लोहे का विकार | 
संज्ञा, ख्री०--निदंयता। “ भूषन .असीतै 
तोंहि करत कसीसे-” । ` 

कसंभा--विं० ( सं० ) कुसुम के रंग का, 
लाल, कुसुंभी, कसुंभी ( दे० ) । 

कसून- संज्ञा, पु० ( दें०) कॉजी आँख का 
फोड़ा । 

कसूर--संश्ञा, पुश ( झ्र० ) अपराध, दोष | 


_ बि० कसूरी--दोषी । विश कसूरमंद, 


कसूर वार-अपराधी।  _. 
कसेरा ( कंसेरा ) - संज्ञा, पु० ( हि० कासा 
+-एरा प्रत्य.) काँसे आदि के बरतन बनाने 
य़ा बेचने वाला । खी०: कसेरि | 
कसेरू-- संश, पु० दे० (सं०, कमेरू) उ 


कसैय्या 
कर्सेय्या#---संज्ा, पु० (हि० कसना ) बाँधने 
वाला, परखने या. कसौटी पर कसने वाला । 
` कसैला-विं० '( हि० कप्ताव--ऐलाअप्रत्य ) 
कषाय स्वाद-युक्त । खी० कसैली । 
'कसोरा-- संज्ञा, पु० ( हि० काँसा -- भोरा-- 
प्रत्य० ) मिद्दी का प्याला, कटोरा । 
कसोंदा--संश्ञ, पु० (दे०) एक जंगली फल । 
कसोटी संज्ञा, :ख्री० दे० ( सं० कषवटी 
..प्रा० कसवरी ) सोने-चाँदी को रगड़ कर 
, के जाँचने का एक काला पत्थर, .परीक्षा, 
जाँच, परज। “ सोने कौ रंग कसौटी 
लगे, पे कसौटी कौ रंग लगे नहि सोने” । 
--पत्मा । 
कस्तुरा-संज्ञा, पु० (. दे० ) शंख-युक्त एक 
कीड़ा, मछली, करस्तूरा । 
कस्तूर--संज्ञा, पु० (सं० कस्तूरी) कस्तूरी-रूग। 
कस्तूरा--संज्ञा, पु० ( सं० )` कस्तूरी सग, 
लोमड़ी का सा एक पशु (दे० ) मोती 
वाला सीप, एक बलकारक औपधि, जो 
पोर्ट ब्लेयर की चट्टानों के खुरचने से 
निकलती है । . 
कस्तूरिका-कस्तूरी- संज्ञा खी० ( सं० ) 
एक असिद्ध सुगंधित द्रव्य जो एक प्रकार के 
सग की नाभि से निकलता है, स॒ग-मद, 
` मुश्क (फा )। वि० कस्तूरिया ( हि० 
कस्तूरी ) कस्तूरी वाला, कस्तूरी-युक्त, सुरकी, 
` कस्तूरी के रंग का संज्ञा, पु० (हि० ) कस्तू- 
रीघुग-जो उंडे पहाड़ी स्थानों में होता है। 


कहुँ&-प्रत्य० दे० ` ( सं० कत्त ) कमं और | 


संग्रदान का चिन्ह, को, के लिये । क्रि० वि० 
( दे० ) कहाँ, “ सुठि सुहाग तुम कहूँ 
- दिन दूना” कहुँ गे तूप किसोर-मनचीता ” 
` रामा०। 
कहदगिल-संज्ञा, खी० ( फ़ा०--काह = घा 
--यिल = मिट्टी ) मिट्टी का गारा । : 
कहत--संज्ञा पु० ( अ० ) दुभि, अकाल । 
` यो कहतसाली । ` [ 
कहन-कहदनि--पंश्ञा खी० ( हि० कहना ) 
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कहेरुबा 


nS पड पराक्रम मम 
कथन, .(सं०) उक्ति, बात, कहावत, कविता । 
कहना--स० क्रि० दे० ( सं० कथन ) बोलना, 
व्यक्त या प्रगट करना,वर्णन करना, उच्चारण 
करना। 
मुहा०-- कह-बद्कर--हढ संकल्प या 
प्रतिज्ञा करके, जता कर,. दावे से, ललकार 
कर । कहना-लुनना- बातचीत करना, 
वाद-विवाद कर तय करना, कहने को-- 
नाम मात्र को, भविष्य में स्मरण को। 
कहने की बात-जो वास्तव में न हो। 
कहते-रुनते- बातचीत या व्यवहार सें। 
प्रगट . करना, खोलना, सुचना या ख़बर 
देना, नाम रखना, कविता करना, पुकारना, 


` समकाना-बुकताना | सुहा० कहना-छुनना 


समकाना, बहस करना । संज्ञा, पु० कथन, 
आज्ञा, अनुरोध । 

कहनाउत ( कहनावत )% संज्ञा खी० दे० 
( कहना -- आवत--प्रत्य० ) बात, कथन, 
कहावत, कहनावति ( दे० ) छोकोक्ति। 
८ कहनावति जो लोक की, सो लोकोक्ति 
प्रमान ?--भू० । 

कहनूत® - संज्ञा, खी० दे० ( हि० कहना +- 
ऊत- प्रत्य ) कहावत, मसल, कहानी । 

कहर--संज्ञा पु० ( अ० ) आपत्ति, आफ़त । 
वि० (अ० कहहार) अपार, घोर, भयंकर, 
कठिन | झुहा०--कहर करना--अनोखा 
काम था अत्याचार करना “ कहर जूह है 
पहर भो” ...छुन्न०, “ रूप कहर दरियाव 
में "--रतन० । | 

कहरना--$भ्र० क्रि० (दे०) कराहना,कहरना। 
कहरत भट घायल तट गिरे--रामा० । 

कहरवा-संज्ञा, पु० दे० (हि० कहार) पाँच 
मात्राथो.का एक ताल, कहरवा चाल का 
नाच और दादरा । 

कहरी--वि० (० कह) आफ़त या आपत्ति 
लाने वाला । 

कहरुबा--पसंज्ञा, पु: ( फा ) एक प्रकार का 
गोंद जिसे कपडे आदि पर रगड. कर घास 


ऱ्या 


कहल 


या तिवके के पास रखें तो उसे चंबक सा 
पकड़ लेता है। 


कहत्त*--संज्ञा षु० ( दे०) उमस, ताप, 


कष्ट ( कहर ) । 


कहलना®-अ° क्रि० ( हि» कहल ) गरमी 


या ऊमस से व्याकुल होना, दुहलना । 


कहलवाना-कहलाना --स« क्रि ( दि० 


कहना का प्रे० रूप ) दूसरे को कहने के लिये 
प्रेरित करना, संदेशा भेजना, डुलवाना, 
जतलाना । ; 
कहलाना--अ० क्रिश ( हि० कहल ) अमस 
से व्याकुल, शिथिल। “'कहलाने एकत बसत 
अहि, मयूर, सुग, वाघ ”--वि० । 
कहतवाँ-कहाँ& क्रि० वि० (दे०) कहाँ, कह 
( दे० ) किस स्थान पर। 
कहवा--संज्ञा, पु० ( ० ) एक पेड़ के बीज 
जिन्हें चाय की तरह पीते हैं । 
कहवाना-स० क्रि० ( दे० ) कहाना (हिं० 
` कहना का ग्रे रूप ) कहलाना । 
कहवेया-कदैया--वि० दे० (हि० कहना-- 
वैया--प्रत्य० ) कहने वाला । 
कहाँ--क्रि० वि० हि० ( वैदिक सं० कुहः ) 
` किस जगह, कुत्र, कहें कहवाँ ( दे० ) । 
महा०--कहाँ का-असाधारण, बड़ा 
भारी, कहीं का नहीं, नहीं है, न जाने किस 
जगह का, कहाँ का कहां--बहुत दूर 
अभीष्ट स्थान, वस्तु या : बात से अतिरिक्त 
अन्य, कहाँ की बात--यह बातठीक नहीं 
अनुपयुक्त है । कहाँ यह कहाँ वह-इनमें 
बड़ा अंतर है। “कहुँ कुंभज कहुँ सिंधु अपारा 
--रामा० । कहाँ तक ( लों ) किस जगह 
या कब तक, कह लगि ( दे० ) “ कहाँ 
लौं कहों में कथा रावन, जजाति को - | 
८ कहुँ लगि सहिय रहिय मन सारे ” 
रामा० । कहाँ से--क्यों, व्यथ, नाहक | 
कट्दा#--प्तज्ञा, पु० हिं० (सं० कथन ) कथचन, 
बात, आज्ञा, उपदेश, खौ० कही ( विलो” 
` ~ अनकद्या ) सा० क्रिश सा० भू० 
साठ शा० कोा०-- व 
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। क्रिश 


कहीं, कहुँ, कहँ, कतो 


वि» दे० ( सं० कथम्‌ ) केसे, सवे० व० 
( सं० कः ) क्या, क्यों । वि० कौन। “ में 
संकर कर कहा न माना ”--रामा०,। 
“ सब माने नहीं तौ कहा करिये ”-- 
संज्ञा, ख़ी० कथा | “ बचन परगट करन 
लागे प्रेम-कहा चलाय ?--अ०। यो० 
कहा-छुनी--संज्ञा, खी० औ७ ( हि० 
कहना +- सुनना ) वाद-विवाद, रगडा, 
कहा-सुना-संज्ञा, ० ( हि० ) सूल-चूक, 
अनुचित. कथन ओर व्यवहार, जैसे कहा- 
सुना सुआफ करना । कहा-कही--पंज्ञा, 
खी० वाद-विवाद, झगडा । . 

कहाना--स० क्रि० ( दे० ) कहलाना । 

कहानी-संज्ा० खी० दे० ( सं० कथानिका ) 
कथा, क्रिस्सा, आख्यायिका, झूठी या गढ़ी 
बात । यो०--राम-कहानी-लस्बा- 
चौड़ा वृत्तान्त | 

कहार- संज्ञा, पु०- ( सं० कं =जल-+-द्वार ) 
पानी भरने, डोली उठाने का काम करने 
वाली एक जाति, धीवर, कहारा (दे०) । 

कहारा --संज्ञा, पु० (दे०) दौरी या 
टोकरी, कहार । 

कहाल संज्ञा, पु० ( दे०.) एक बाजा । 

कडावत--संज्ञा. ्री० (हि० कहना) चमत्कृत 
ढंग से संक्षेप में अनुभवजन्य बात-सूचक 
वाक्य, मसल, उक्ति । : 

कहिया&--क्रि० वि० दे० ( सं० इदः ) किस 
दिन, कब । 

कहां, कहुँ, कडँ कतों--क्िं० विष ( हरि 
कहाँ ) किसी अनिश्चित स्थान में । 
महा०--कहीं झोर--किसी दूसरी जगह, 
अन्यन्न, बड़ा भारी, कहीं का | कहीं का न 
रहना या होना-दो पक्चों में से, किसी 
पच्छ के योग्य न रहना । किसी कास का न 
रहना । कहीं न कहीं-किसी स्थान पर 


काँइया. . 
काँइया--वि० (अनु०--काव काव) चालाक, 
- धूत, चंट, चाँई ( देर ) 
काई --ग्रव्य० दे० ( सं० किम्‌ ) क्यों । 
काँकर® -- संज्ञा, पु० ( दे० ) कंकड़ । खी० 
. काँकरी- कंकड़ी । 
मुहा०--काँकरी चुनना-चिता या 
वियाग-दुख से काम में जी न लगना ” 
Me “ता थल काँकरी बैठी चुन्यो 
करे? --रस० । 
काँत्तनीय--वि० (सं०) इच्छा करने या 
, चाहने योग्य । 
कांत्ता-वि० ( सं० कांक्षिन्‌ ) चाहने या 
इच्छा करने वाला । स्त्री० वि० कांक्ती, 
कांत्षिणी । 
काँ संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० वृत्त ) बराल, 
` बाहुमूल के नीचे का गड्ढा । 
काँखना- अ० क्रि० ( अनु० ) श्रम, पीड़ादि 
से ऊँह आह शब्द करना, मल-मूत्रादि के 
लिये पेट की वायु का दवाना । 
काँखासाती - संज्ञा, ्री० दे० (हि० कांख +- 
` भ्रोत-पं० ) दाहिनी बग़ल के नीचे से ले 
जाकर बाँये कंधे पर दुपट्टा डालने का ढंग | 
काँगड़ा--पंज्ञा, पु० (दे०) पंजाब का एक 
प्रान्त जहाँ ज्वालामुखी पर्वत और देवी 
का प्रसिद्ध मंदिर है, यहीं एक गुरुकुल भी है। 
कांगड़ी संज्ञा, ख्री० ( दे० ) काँगड़ा का, 
काश्मीरियों के जाडे में गले में लटकाने की 
एक थँगीठी । 
कॉगन--संज्ञा, पु० ( दे०) कंकण (:सं० ) 
ख्री० काँगनी । | 
'काँझी--संज्ञा, स्री० ( दे० ) धूनी, थँगीटी । 
काँच--फंज्ञा, खी० दे० ( सं० कक्ष ) काँछ 
( देर ) जाँघों के बीच से पीछे ले जाकर 
खोंसी जाने वाला धोती का चोर, लाँग, 
युदेंद्रिय व्हे भीतर का भाग, गुदा-चक्र | 
4 मुहा०-कांच निकलना--आधात या 
“श्रम से बुरी दशा होना । संज्ञा पु ( दे० ) 
बालू, रेह या खारी मिट्टी के गलाने से 
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बनने वाला एक पारदृशेक पदार्थ, शीशा । 
८ यह जग काँचो काँचसों 7--वि० 
कचा, अदद, अपक्त । कांचा (दे० ) 
ख्री० काची! | 
कांचन-संज्ञा, पु० ( सं० ) साना, कचनार, 
चंपा, धतूरा, नागकेसर, ( दे० ) कंचन । 
वि० छांचनीय । संज्ञा, खी० कांचनी 
इलदी । यौ० काँचन-पुषिपिका-सूसली 
षधि । याय जि 
काँचनचंगा-( किचिन चिणा )--संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० कांचन-?९'ग ) हिमालय की 
एक चोटी । 
काँचरी-काँचली#----संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० 
कंचुलिका ) काँचुरी, काँचुली (दे०) 
साँप की केंचुली, अ्रेगिया, चोली, 
कंचुकी ( सं० ) “ ज्यों काँचुरी सुअंगम 
तजहीं--” सूर० । 
कांसी--संज्ञा, ख्री० (सं०) मेखला, करधनी, 
छुद्र घंटिका, गोटा-पट्ठा, घुँघची, गुंजा, 
एक पुरी, काँजीवरस्‌, काँची पुरी । वि० 
त्री ( दे०) काँची--कच्ची, “ काँची 
पाट भरी धुनि रुई--?” प० । “काँची काइ 
कुशल कुलाल ते कराई ती--?”' २० वि० 
यो० काँचीपद्‌- जघन, नितंब । 
कांचनाचल-यो० संज्ञा, पु० (सं०) कांचन- 
चएु, सुमेरु, स्वर्ण-गिरि || 
काँचनक--संज्ञा, पु० ( सं० ) हरताल । 
कांचन-कद्ली--पंज्ञा, स्री० ( सं० ) केला, 
चंपा । 
नळ ख्री० ( दे० ) काँच । 

छुना--स० कि० ( दे७') काइना, सँवा- 
रना, पहिनना। स 
काँला®- संज्ञा, स्री ( दे० ) कांचा, 
अभिलाषा । 
काँजी-संज्ञा, स्री दे० ( सं० कांजिक ) 
सडा, दही, राई आदि से बनने वाला, एक 
खदा पदार्थ, मही या दही का पानी, छाँछ । 


काँजी 


अ 


कांट-कांटा 
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इव 


कटेबाय ० Rs ससत, चीरे ह खी०. (हि काँटा--अल्प०.) 


काँट-कॉटा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
बँबूलादि दक्षो के नुकीले भवी इला ) 
सुहा०-काँटा निकालना--बाधा या 
कष्ट दूर करना, खटका सिराना। रास्ते में 
काँटे बिळाना--बाधा या विन्न डालना । 
काँटे बोना-बुराई करना, अनिष्ट या 
हानि-प्रद कायं करना । “ जो तोकों काँटा 
बुबै--” कबी० । संज्ञा, पु० मोर सुगं 
तीतर आदि पत्तियों के पंजों का काँटा, 
सैनादि पत्तियों के रोग से निकलने वाला 
काटा, जीभ की छोटी नुकीली शौर खुर- 
खुरी झुंसिया । (च० काँरो) खी० (झत्प० 
) लोहे की बड़ी कील, मछली 
पकड़ने की झुकी हुईं नुकीली अँडी, 
कटिया, कुएँ से बरतन निकालने का कॅटियों 
छा, चुकीली वस्तु“ साही का 
काटा, तराज़ की डाँड़ी के बीच की सुई, 
जिससे दोनों पज्ञों की बराबरी ज्ञात देती 
है। काँटेदार तराजू । मुहा०-काँटे की 
तोल--न कम न अधिक, बिलकुल टीक । 
काँटे में तुलना--मॅहगा होना । संज्ञा, पु०- 
नाक में पहिनने की कील, लोंग, अंग्रेजों 
के खाने का एक पंजे का सा औजार, 
की सुई, गुणन-फल के शुद्धाशद्ध की जाँच 
की क्रिया । वि० केटीला, खी० कंटीली । 
सु०-काँटो में घसीटना--ग्रचुपयुक्त 
या अयोग्य प्रशंसा या आदर करना । 
कॉटा सा खटंकना-भला या प्रिय न 
होना, अप्रिय या दुखद होना । “विसि दिन 
लौं करेजें कसकत है--?” ऊ० श० । 
काँटा होना ( सूख कर) बहुत दुबला 
या हीन होना । काँटों पर लोटना- 
दुख से तड़पना या बेचैन होना। कांटे से 
काटा निकालना-_ड॒राई का बदला 
बुराई से लेना, बुराई को छुराई से या शत्रु 
का शत्र, के द्वारा दूर करवा, (सं०) कंटके 
नेव कटकम्‌ । . .. ` :- 


काँटा, कील तराजू, अँकुंडा |] 
टा छोरा तराजू, अँड 
काँठा&- संज्ञा, पु० दे० (.सं० कंठ ) गला, 
तोते आदि के गले की. रेखा, कित्तारा, 
बराल ।``- ` “ प्रभु आइ परे सा 
काँडे ।? कवि खाकर 
[ड-संज्ञा, पु० ( सं० ) दो गाँठों के बीच 
वाला, बाँस या इंख का भाग, गाँडा, पोर 
शर, सरकंडा, तना, शाखा, डंठल, गुच्छा, 
किसी कायं या विषय का विभाग, (जैसे 
कर्मकांड ) एक पूरे प्रसंग वाला किली अंथ 
का विभाग, समूह, वृंद, घटना, खंड, प्रकरण, 
दंड, व्यापार, वरग, परिच्छेद, अवसर, 
.अस्ताव । यो० कांडकार--संज्ञा, पु० 
(सं° ) बाण बनाने वाला । कांड-प्रह-- 
संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रकरण-ज्ञान । कांडः 
परसंज्ञा, पु० ( सं० ) जवनिका, पदां। 
कॉंड-पृष्ठ--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्याध। 
कांडरूह- संज्ञा, खी० ( सं०) कडकी वृक्ष | 
कांडना&--स० क्रि दे० ( सं० कंडन ) 
रोंदना, कुचलना, कूटना, ख़ूब मारना, 
चावल आदि के ओखली में कूर कर भूसी 
अलग करना, “ भारी भारी रावरे के 
चाउर सों कॉड़िगो । “कवि० । 
कांडघि--संज्ञा, पु० ( सं० यो० ) वेद के 
किसी एक कांड ( कमे, ज्ञान, उपासना ) 
पर विचार करने वाला, या उसका अध्यापक, 
जैसे--जैमिनि 
काँडरो संशा, . ्री० दे० ( सं० कांड ) 
लकड़ी का वाडा पोरदार डंडा, बाँस या 
लकड़ी का पतला सीधा लड़ा । | 
सुहा०_काँडी-कफ़न-सुदे की रथी का 
सामान । संज्ञा, ज्ली० ( दे०) ओंखली 
का गडढा । र | 
कान्त-संज्ञा, पुश (सं कम्‌-क्त ) 
श्री कृष्ण, चंद्रमा, विष्णु, शिव, 
कुंकम, कातिकेय, एक प्रकार का बढ़िया 
» कातसार अयस्कान्व 


कांता--संज्ञा, स्ली० (सं० ) प्रिया, सुन्दुरी 
स्त्री, पत्नी ॥ न 
कांतार--संज्ञा, पु० ( सं० ) महावन, भया- 
नक स्थान, दुर्भेथ गहन वन, एक प्रकार की 
इेख, बाँस, छेद \ 
कांतासक्ति-संज्ञा। खी (सं० ) इश्वर 
के पति और अपने को पत्नी मान कर 
की जाने वाली भक्ति, माधुर्य भक्ति । 
कान्ताह्ृ--संज्ञा, खी० (सं०) प्रियंगु औषधि । 
कांति--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) दीसि, प्रकाश, 
आभा, शोभा, छवि, चंद्र की १६ कलाओं 
में से एक, आर्या छुंद का एक भेद, यो०-- 
कांतिपाघाण--चुम्बक पत्थर । 
काँती- संज्ञा, खी० ( दे० ) बिच्छू का'डंक, 
_ तीव्र व्यथा, छुरी, कैंची ।--** "कठिन विरह 
की काँती ”--सूर० | 
काँथी&--संज्ञा, खी० ( दे० ) कंथा (सं०) 
कथरी (दे० ) गुद॒दी । 
काँदना&--य़० क्रि० दे० (सं० कंदन) रोना। 
कांदा ( कान्दा )--संज्ञा, पु० दे० (सं० कंद) 
एक गँठीली गुल्म, प्याज़, मूल । ( दे० ) 
काँदौ। ` , 
काँदो, काँदो कांदव&--संज्ञा, पु० दे 
(सं० कर्दम) कीचङ्‌, कीच । [ 
कांघ®-संज्ञा, पु० दे० (सं० स्कंध ) कंधा, 
काँधा। ` ` 
काँधना®-स० क्रि» दे० ( हि० कंधा) 
कंधे पर उठाना, सँभालना, सिर पर धारण 
करना, ठानना, मचाना, स्वीकार करना, 
भार लेना, सहना । “रन हित आयुध 
काँधन काँधें ।?_- रघु० । > 
काँधर, काँधा#--पंज्ञा, पु० ( दे० ) कान्द 
( च० ) कृष्ण । र 
तयाना सा कि० दे० ( हि० कंध ) 
थे पर लेना |--(९९** *-“बासहू बदलि लि सह 
ना क ना 
कांधी-- संज्ञा, खी० ( दे० ) कंधा लगाना, 
` स्वीकृति | र 


काता ` ठे 


- काई 


मुहा०--कांधी देना- केचा देना । 
काँप-काँपा--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कंपा ) 
बाँस आदि की पतली लचीली तीली, 
पतंग की घचुपाकार तीली, सुअर का 
खाँग, हाथी-दाँत, कान का एक गहना । 
कांपना--अ० कि० दे० ( सं० कंपन ) 
हिलना, थरांना, डरना । 
काँबोज - संज्ञा, १० ( सं० ) कंबोज देश, 
बहाँ के घोड़े । 
काँय-काँय-कांच-काँच--संज्ञा, पु० (अनु०) 
अव्यक्त शब्द, व्यर्थ शोर, कौवे का शब्द | 
7०३९६ ८४ संपति सैं काय-काय बिपति मैं 
आंय-भांय-देव० । 
कांचर-कां्रि-संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
कांधघ---आवर--प्रत्य० ) बाँस की बैहिगी, 
“धरि अरि काँवरि चले कहारा--” रामा०। 
कामला रोग । वि० काँचरा (पं० कमला) 
घबराया हुआ । संज्ञा; पु० काँवरिया-- 
काँचर लेकर यात्रा करने वाला, कामारथी, 
काँचारथी । 
कांवरू---संज्ञा, पु० (दे०) कामरूप (सं०) । 
काँस-काँसा--संहा, पु० दे० ( सं० काश ) 
एक प्रकार को घास। 
काँसा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांस्य ) ताँबे 
झर जस्ते से बनी एक धातु, कसकुट । 
संज्ञा, पु० ( फ़ा० कासा ) भीख माँगने का 
' रीकरा, खप्पर। वि० काँसी । संज्ञा, पु० 


( दि० काँसा --गर--फ़ा० प्रद्म० ) काँसा- | 


शर काँसे का काम करने वाला । 
कांस्य--संक्षा, पु० ( सं० ) काँसा, कसकुट । 

संज्ञा, पु० कास्यकार । ; 
का-ग्रत्य० दे०' ( सं० क ) संबन्ध या षष्टी 


का चिन्ह व्या०। सर्वे०`( दे०) क्या । 


काई संज्ञा, खी० दे० ` ( सं० कावार ) जल 
या सीड से होने वाली बारीक घास या 
बनस्पति-जाल । 


सुा०- काई छुड़ाना-- मैल हटाना, दुख - 
दूर करना । काई सा फट जाना-- : 
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काऊ 


तितर-बितर होना, छँट जाना । काई 
लगना--मैला हा जाना ।--“सरीर लस्यो 
तजि नीर ज्यों काई.” कवि० । मल, 
सैल, एक प्रकार का लोहे-ताँबे का सुर्चा । 
काऊ% ( काइ )-कि० वि० दे० ( सं० 
कदा ) कभी । सर्व० (सं० कः ) काई, 
काऊ ( ब्र ) कुछ ।'"' `` “सपनेहु लखेउ' 
न काऊ ?--विन० । , 
काक--पंजश्ञा, पु० ( सं० ) कौथा, काग 
-( त्र० ) संज्ञा, पु० ( अं० काक) एक प्रकार 
की नमे लकड़ी जिसकी डार शीशियों में 
लगाईं जाती है। यो०--काकगोलक-- 
संज्ञा, पु० ( सं० ) कौवे की आँख की 
घुतली जो एक ही दोनों आँखों में घूमती 
है । काक-जंधा-- संज्ञा, खीर (सं० ) 
गुंजा, घुंघची, सुगवन ( सुगोन ) लता 
चकसेनी | काकरस्ब पुष्पी - संज्ञा, खी० 
(सं०) महसुंडी औषधि । काकतालीय-- 
वि० ( सं० ) संयोगवश होने वाला, इत्त- 
फ़ाकिया, संज्ञा, पु० ( सं० ) काकताली- 
यन्याय । काकड़ासिगी--संज्ञा, खी० दे० 
( सं० ककेट-'गी ) काकडा नामक पेड़ 
सें लगी एक प्रकार की लाह जो दवा के 
काम में आती है। काकतिक्त-संज्ञा, 
ख्री० ( सं० काक-जंघा ) एक औषधि । 
काकद्‌ंत-- संज्ञा, पु० ( सं० ) असम्भव बात, 
बात, अरछुत घटना । 
काक-पक्ष ( काकपच्छ )-संज्ञा, पु० यो० 
( सं० ) बालों के पट्टे जो दोनों ओर 
कानों और कनपटियों के ऊपर रहते हैं, .जुब्फ, 
कुल्ला-कोवे के पर । “काक, पच्छ सिर साइत 
नीके |” रामा० । 
काक-पद्‌ ( काक-पाद )--संज्ञा, पु० यौ 
(सं० ) छूटे इए शब्द या. वर्ण का स्थान, 
सूचित करने के लिये लगाया जाने वाला 
चिन्ह । 
काकपदी--संझ्, खो० ( सं०) एक प्रकार 
की औषधि । - 
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काकवन्ध्या--संज्ञा, खरी० ( सं० ) सकृत्म- 
सूता, खी जिसके एक ही बार संतान होकर 
रइ जाये, फिर दूसरी न हो । 
काकबलि- संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) धाद्ध- 
समय कौवों को दिये जाने वाले भोजन 
का भाग, कागौरं ( दे० ) | 
काकसुशुंडि . ( काकभुसूंड )- संज्ञा, पु० 
(सं० ) लोमश -ऋषि के शाप. से कौवा 
हो जाने वाले एक ब्राह्मण-सुनि जो रास- 
भक्त और रामायण-वक्ता थे। | - 
काकरी®--संज्ञा, स्नी० (.दे० ) ककडी, 
कंकडी । 
काकरेजा--संज्ञा, पु० ( हि०.काक-रंजन ) 
एक प्रकार का रंगीन . कपडा. । संज्ञा, स्नी० 
काकरेजो - ( फ़० ) लाल और काला 
मिला रंग, कोकची, वि० काकरेजी रंग का । 
काकली - संश्ञ, खरी० .( सं० ) मधुर ध्वनि, 
कल नाद्‌, सेंघ लगाने की सबरी, .साठी 
धान, गुंजा, कौवे की खी | > 
काका-संक्षा, पु० द्रेश ( फा० केका--बड़ा 
भाई) बाप का भाई, चाचा, काकाली, « 
घुंधची, मकोय, कौवा । स्नी० काकी-- 
चाची, कौचे की माँदा । .. व 
काकाकोआ ( काकातूच्या )--संज्ञा, पु० 
( दे० ) एक पक्षी । 
काकात्ति-गोलक-न्याय-संज्ञा, पु० यौ 
( सं० ) एक शब्द था वाक्य को उलट-फेर 
कर दो भिन्न भिन्न अथो .में लगाना। 
काकिणी ( काकिनी )-संशा, खरी सं० 
( दे० ) घुंघची, गुंजा, पाँच गंडे कौड़ियों 
के पण का चतुर्थ भाग, 8 माशा, कौड़ी, 
छुदाम। . id 
काकु-संज्ञा, ए० ( सं० ) छिपी हुईं चुरीली 
बात, व्य्ग,. ताना, वक्रोक्ति अलंकार के | 
दो मेदों में से एक, जिसमें शब्दों की घ्वनि 
ही से दूसरा अभिप्राय लिया जाता है। 
यो० काकूक्ति ( सं० ) न्यज्ग कथन 
कातरोक्ति । 


काकुत्स्थ 

काकुत्स्थ--संज्ञा, पु० ( सं० `) श्रीराम, ` 
कङुतस्थ-चशज । 

काकुल-ंज्ञा,. पु० ( फ़ा० ) कनपटी पर 
'खटकते लंबे बाल, जुल्फ़ । 

काकोत्त---संज्ञा, पु० ( सं० ) नरक विशेष, 
'एक विषेली धातु । 

काकोली--संज्ञा, खी० ( सं० ) सतावर की 
सी एक अप्राप्य औषधि । 4 

काकोलूकिका-संश्ञा, खी० ( सं० ) काक 

उल्लू की सी शब्रुता । 

काय - संज्ञा, ० दे० ( सं० काक ) कौथा । 

"संज्ञा, पु० ( झं० कार्क ) एक नरम लकडी । 
० कागासुर--कृष्ण-दहारा मारा गया 

एक दैत्य । कागावासी--संज्ञा, ख्री० (दे०) 
'सबेरे कौवा बोलते समय का भाग, एक 
समय का भाग, एक माती, जो कुछ 
काला हो । 

काराज़-कागद ( ० )--संज्ञा, पु० ( अ ) 
सन्‌, रुई, पड्या ओर पेड़ों के गूदे को 
सड़ाकर बनाया हुआ लिखने का पत्र। 
.वि० काराज़ी--काराज का, कागज्ञ के से 
पतले छिलके का, जैसे काग़ज्ञी नीबू या 
-बांदाम, लिखा हुआ, लिखित । यो० 
मुहा०--कागज़ी घोड़ा दोड़ाना-- 
*लिखा-पद़ी करना । '*'“' सत्य कहों लिखि 
कागद कोरे ” रामा० | यो० काराज-पत् 
<( झ० सं०.) लिखे हुए काराज़, प्रमाणिक 
- लेख, दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, समाचार- 
पत्र, आमिसरी नोट । 

मुहा०--कागज़ काला करना या रंगना 
--व्यरथ कुछ लिखना । काराज़ की नाव 
~ अस्थायी वस्तु । कागजी फूल --सार- 
हीन कृत्रिम ( दिखावटी ) पदार्थ । 
काराजात- संज्ञा, पु० ( अ० कागज का ब० 
व० ) काराज्ञ-पन्न । 

कागर#--संज्ञा० पु० ( दे० ) काराज्ञ। 
( हि० काग ) चिढड़ियों के सुल्यायम पर जो 
सुड़ जाते हैं। “ कीर के कागर ज्यों नुप- 
चीर ??**“कवि० | वि" कागरी--तच्छ | 
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काज 
कागारोल- संज्ञा, पु० दे० ( हि काग+- . 
रोर=शोर ) शोर-युल, हल्ला-गुल्ला । 
कागोर- संज्ञा, पु० ( देर ) काक-बलि । 
काचलवण-संज्ञा, पु० ( सं० ) कचिया 
नोन, काला चसक | 

काची%--संज्ञा, खी० ( हि० कचा ) दूध 
की हाँडी, दुर्देहडी, तीखुर, सिंघाड़े आदि 
का हलुझआ। वि० ख्नो० ( सं० काचा = 
कचा ) कच्ची । 

काछु--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कक्ष ) पेड 


और जाँघ के जोड़ या उसके नीचे तक . 


का स्थान, काँछ या पीछे खासने का धोती 
का छोर, लाँग, अभिनयार्थ चटों का वेश 
'या बनाव । सुहा०--काक्क काकछृना-- 
वेष बनाना । 
काछुना--स० कि० दे० (सं० कक्षा ) लाँग 
या काँछ मारना ( खोंसना ) वेष बनावा, 
पहिनना, '“ तापस भेस बिराजत काहे ” 
--रामा० | स० क्रि० दे० ( सं० कषण ) 
तरल पदार्थ को हाथ या चम्मच से खींच 
कर उठाना । काँछना ( दे० ) 
काकछुनी-कछुनी--संज्ञा, स्ली० दे० ( हि० 
काठुना ) कस कर आ रान पर चढ़ा कर 
पहिनी हुईं धोती जिसकी दोनों लाँग 
पीछे खोली जाती हैं, एक प्रकार का कटि” 
वस । संज्ञा पु० ( दे० ) काला, काका । 
कालिन-संश्ञा, खो० (दे०) काढी की खरी । 
काछी--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कच्छ =जल- 
प्राय देश ) तरकारी. बोने और बेचने वाला, 
सराई ( दे०) । 
काळू - संज्ञा, पु० ( सं० कच्छप ) कछुवा । 
काछे--कि० वि» दे० ( त॑० कत्ते ) निकट, 
पास | स० क्रि० ( दे० ) सा० भूत 
( हिं०-काछने ) पहिने, पढिने हुए । 
काज--संज्ञा पु० दे० ( सं० कार्य) काम, 


कत्य, योजन, यथे, च्यवसाय, पेशा, 


विवाह, कारज़ ( दे० )। “ वसि काज प 


< 


i 


काकर-काजल 


मैं करिहों तोरा--” रामा०,:-* सो 
काज ग्रँवायो--? वि० | 
मुहा०--काज ( के काज )--के हेत, 
निमित्त, के लिये काजू (दे० | संज्ञा रा 
दे० ( अ० कायजा ) बटन फँसाने का छेद 
या घर। 
काजर-काजल--संज्ञा, पु० दे० ( तं० 
कजलो) दीपक के धुएँ की जमी हुईं कालिख 
जो आँखों में लगाई जाती है, अंजन | 
मुहा०--काजल घुलाना, डलना, देना, 
सारना, लगना >चॉसो में ) काजल 
लगाना । काजल पारना-दीपक के धुप 
को किसी बरतन पर जमाना । काजल 
की कोठरी- कलंक लगने का स्थान 
या काम । #संज्ञा, खी० ( दे०) काजरी 
( काजली ) ( पं कजली) वह गाय जिसके 
आँखों के चारों ओर काला घेरा हो, 
काली गाय । कजरी ( दे० ) 
काज़ी-- संज्ञा, पु० ( घ्र० ) घर्म-कर्म, रीति- 
नीति एवं न्याय की व्यवस्था करने वाला 
( मुसल० ) । काजी वि० ( दे० काम 
` काज करने वाला, यो० काम-काजी । 
काजू--संज्ञा, पु० दे० ( कांक०-काज्यु ) 
. एक पेड़ जिसके फलों की गिरी को सून कर 
खाते हैं, इस पेड़ के फलों की गुठली की 
मींगी या गिरी । यो० काजू भोजू-- 
वि० दे० (हिं -काज- भोग) दिखावटी और 
जो टिकाऊ न हो । संज्ञा, पु० (सं०) काज । 
काट---संज्ञा, स्नी० ( हि० काटना ) काटने 
की क्रिया या भाव | यो० काट-छॉट-- 
सार-काट, कतरन या कारने से बचा हुआ, 
कमी-वेशी, घटाव-बढ़ाव । मार-काट-- 
तलवार को लड़ाई । काटने का ग, कटाव, 
घाव, कपट, चालवाज़ी कुश्ती के पेंच का 
तोड । संज्ञा, स्नी०--मैल, सुरचा । यो० 
कार-कूर-काटना-छाँटना । ५ 
कारना- स° क्रि० दे० (सं० कर्तन) शस्ादि 
से खंड करना, छिन्न-भित्न करना, कतरना, 
पीसबा, घाव करना, किसी वस्तु का कोई 
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जरर काठ 
अंश अलग करना, कम करना, वध करना, 
युद्ध में मारना, ब्योंतना, समय नष्ट करना, 
रास्ता तय करना, अनुचित ग्रासि करना, 
किसी लिखावट को क्लम से काट देना, 
छुंकना, लकीर से कुछ दूर तक जाने वाले 
कामों को तैयार करना, .( सड़क काटना ) 
लकीरों से विभाग किये जाने वाले काम 
करना ( क्यारी काटना ) बिना रोष बचे 
एक संख्या का भाग दूसरी में लगाना, 
कैद भोगना, विषैले जंतु का डंक मारना या 
डसना, तीपण वस्तु का शरीर में लगकर 
जलन आर छरछराइट होना, एक रेखा 
का दूसरी के. ऊपर ४ कोण बनाते हुए 
निकल जाना, खंडन करना ( किसी मत 
'का ) अप्रमाणित करना, बोलते हुए (किसी 
के) रोककर बीच में बोलवा, .दुखद लगना । 
मु०- काटने दोड़ना--चिइचिड़ाना, 
खीकूचा । डरावना ( बुरा ) लगना । काटे 
खाना--बुरा, भयानक और सूना (उजाड) 
लगना, चित्त का दुखित करना ।. 
काट -संक्षा, पु० ( हि» काटना ) काटने 
वाला, डरावना, कटहा, लकदद्दारा | 
काठ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० काष्ठ ) पेड़ का 
स्थूल अंग जो प्रथक्‌ हे गया हो, लकड़ी, 
इंधन, लकड़, शहतीर, लकडी की बेनी, 
कलंदरा, काठू (३) । यो० क्ला 
उल्लू - जड, वज्र मूख । काठ होना 
संज्ञा या चेतना से रहित होना, स्तब्ध या 
सूख कर कड़ा होना, काठ की हाँडी 
एक बार से अधिक न चलने वाली घोखे 
की दिखावटी वस्तु--“ जैसे हाडी काठ 
की, चढ़े न वूजी बार ”--ब द० “जिमि न 
नवै पुनि उकठा काटू। ” रामा०। . | 
मु०--काठ मारना, या काठ में पांव 
देना ( डालना )--अपराधी के काठ की _ 
बेडी पहिनाना, जान बूक कर बंधन सें | 
पड़ना । काठ की पुतली होना-(६ 
पुतली बनना RRs होवा । क 
चबाना--दुख से विवाह (डी 


काठड़ा 


क्ाउडा--संज्ञा, पु०: ( हि० काठ-+डॉ-- 
कंठौता ,। खी० काठडी । 
काठिन्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) कठिनता । 
काठियावाड़-संज्ा, पु० ( दे० ) गुजरात 
का एक भाग । 
काठी--सं्ञा, ख़ी० ( हि० काठ) घोड़ों 
ऊंटों आदि की पीठ पर कमने की ज्ञीन, 
जिसमें काठ लगा रःता है, शरीर की गठन, 
तलवार या कटार की म्यान । वि० काठिया- 
वाड का, ईंधन । “ हाड जराइ दीन्ह जस 
. काठी >पा० ¦ 
काढ़ना--स० क्रि० ( दे० ) कर्षण ( सं० ) 
किसी वस्तु से काई वस्तु बाहर करना, 
निकालना, आवरण इटा कर प्रत्यक्ष करना, 
अलग करना, लकडी-कपडे आदि पर वेल 
बूटे बनाना, उरेहना,. उधार लेना, कडाइ 
. से पकाकर निकालना, छानना ।... .. काम 
_ काढ़ि चुप रहै, गिर०, “ साजनु हमरे माथे 
काढा ”--रामा०, “ जहुँ तहँ मनड चित्र 
' लिखि काढे--” रामा० | 
काहा--संज्ञा, पु० ( हि० काढ़ना ) औषधियों 
को पाची में उबाल या औटा कर बनाया 
हुआ शरबत, क्वाथ, जोशाँदा । 
काणा-वि० ( सं० ) एकाक्ष, एक आँख 
का, काना ( दे० ) । 
कातंत्र - संज्ञा, पु० ( सं० ) कलाप-व्याक- 
र्ण | 
कातना-स° क्रि० दे० ( सं० कर्तन ) रुहे 
को ऐठ या बट कर तागा बनाना, चरखा 
चलाना । संज्ञा, पु काता--तागा, डोरा। 
ह का काता -महीन सूत सी एक 
। 
कातर--वि० ( सं० ) अधीर, व्याकुल, 
भयभीत, आते, कादर ( दे० ) चंचल, 
दुखित, बुजुदिल । संज्ञा, खी० ( सं० कर्त ) 
कोल्हू में बैठने का तरत्ता । संज्ञा, पु० 
( दे० ) जबडा, एक मछली । संज्ञा, खी० 
य° ( पं० ) कातरता - अधीरता । 
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| क्रांतिक--संज्ञा; पु० दे” (सं० कार्तिक ) 


कान 


क्वाँर के बाद का महीना, कार्तिक । 
वि० कातिकी (सं० कार्तिकी) कतकी (दे०) 
का्तिक-पूर्णिमा, कातिक का । 


| पु० ( अ० ) लिखने वाला, 


लेखंक। ` 

कातिलः-वि० ( अ० ) घातक, हत्यारा । 

काती--संज्ञा, खी० दे० ( सं० क्त्री) केंची 
कतरनी, चाकू, छुरी, छोटी तलवार, कत्ती । 

कात्यायन--संज्ञा, पु० ( सं० ) कत ऋषि के 
गोत्र में उत्पन्न ऋषि--१ विश्वासिन्र के 
वंशज, २-गोभिल-पुत्र, ३--लोसदुत्त-पुन्न 
वररुचि, पाली व्याकरण कार, पाणिनि-सूत्रा 
पर वातिककार एक बौद्ध आचार्य, इनके ग्रन्थ 
हैं -१ श्रौत और गृह्मसूत्र, कर्म प्रदीपस्स़ति। 

कात्याथिनी-संज्ञा, खी० ( सं० ) कत 

` गोन्नोत्पन्ना खरी, कात्यायन-पत्नी, कषाय चस्न- 
घारिणी अधेड़ विधवा, दुर्गादेवी, कात्यायन 
ऋषि-पूजित देवी ( माके० पु० ) याज्ष- 
वल्क जी की पत्नी । 

कादस्ब--संज्ञा, पु० ( सं० ) कदम्ब बुत्त, 
राजहंस, इंख, वाण, एक प्राचीन राजवंश । 

कोदस्व॒री--संज्ञा, पु० (सं० ) कोकिल, 
सरस्वती, मदिरा, मेना, वाणभटडकुत एक 
झआाण्यायिका-प्रन्थ । 

काद्‌्स्षिनी - संज्ञा, खी० (सं०) मेघ-माला । 

काद्र--वि० दे० ( सं० कातर ) डरपोक, 
भीरु, अधीर । संज्ञा, जरी काद्रता, संज्ञा, 
ख्री० कद्राई ( दें० )। ...“ कादर करत 
सोहि वादुर नये नये । ? 

कादिरी-संज्ञा, खी० ( अ० ) एक प्रकार 
की चोली । 

कान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कर्ण ) शब्द 
ज्ञान कराने चालो इन्द्रिय, काना ( दे० ) 
श्रवण, श्रुति, श्रोत्र नो 

सुहा०-कान उठाना--आहट लेना, 'चौकन्ना | 
होना, सचेत होकर सुनना । कान उभेठना 
( एंटना ) दणड देने के क्ये करान मरोडना; . 


- कान 


कान गरम करना, कान खींचना, कान 
उख्ाड़ना--कान ऐंठचा, किसी काम के न 
करने की प्रतिज्ञा. करना । कान करना-- 
सुनना, ध्यान देना, “ बालक बच्न करिय 
नहिं काना ?'--रामा० । शपथ करना, दाब 
मानना । कान काटना--मात करना, 
बढ़ कर ( होचा) कान का कच्चा-- 
, चिना विचारे किसी के कहने पर विश्वास 
कर लेने वाला। कान खड़े करना-- 
सचेत या सावधान करना ( होना ) । 
कान खाना ( खा जाना ) बहुत शोर- 
गुल या बातें करना, कान खोलना - 


सध्यान एवं सावधान होकर सुनना! कान 


फोड़ना (फाड़ना)--शोर करना । कान 
गरम करना--कान ऐंठ्ना । कान-पूंछ 
दबा कर निकल जाना--चुप चाप या 
बिना विरोध किए चला जाना । कान खड़े 
होना-भयभीत या सचेत होना, । कान 
देना (किसी बात पर ) या धरना - 
ध्यान देना, सध्याच सुनना...“ सुर-असुर 
ऋषि-सुनि कान दीन्हे ?--रामा० । कान 
पकडना--कान उमेउना, अपनी भूल या 
छोटाई स्वीकार करना । (किसी बात से) 
कान पकड़ना - पतावे के साथ किसी 
कास के फिर न करने को प्रतिज्ञा करना । 
कान पर जूं. न रेंगना--कुछ भी परवा न 
होना, कान पर हाथ रखना- इंकार 
करना । कान फुँकवाना--गुरु-मंत्र लेना । 
. कान फूकना- मंत्र देना, ' चेला बनाना, 

दीक्षा देना, उल्टी-सीधी बात कहना | 
कान फूटना--बहरा दोना, .किसी की 
कुछ न सुनना | कान फटना--बड़े शब्द 
से कानों को कष्ट होना । कान भरना 
. . किसी के विरुद्ध किसी के मन में कोई बात 
बैठा देना, ख़्याल ख़राब करना, कान फंकना। 
कान सलना-- दण्डार्थ कान उसेठना, 
भूल मान -कर उसके लिये पछताना । 
- कान में कहना--तकेवल उसी .व्यक्ति को 


भा० श० को ०-४६ 
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काना 
सुनाने के लिये. धीरे से कहना । कान मैं 
उंगली देना (डालना)--डदासोन होकर 
सुचना । कान में तेल डाले बैठना 
(सो रहना)--बात सुन कर भी ध्यान न 
देना । कान में डाल देना--सुना देवा । 
कान में रस डालना श्रवण-सुखद मधुर 
बाठ सुनाना । कान में पड़ना--सुनाई पड 
जाना, सुनना | कान न हिलाना-कुछ उत्तर 
न देना, उपेक्षा भाव रखना । कान लगाना 
-सध्यान सुनने के लिये सावधान होना, 
सचेत हो सुनना । (अपने ही) कान तक 
( में ) रखना--सुन कर किसी. और को 
ब सुनाना । एक कान. से दूसरे में होना 
--किसी बात का फैल जावा । काना- 
कानो करना-चर्चा करना, अफवाह, 
उडाना । कान तक पहुँचाना - (पहुंचना) 
किसी को सुना देना या सुन लेबा । कानो- 
कान ख़बर न होना--सुनने में न आना, 
ज़रा भी. ख़बर न होना-आधे कान 
सुनना (न) थाड़ा सुनना ( न ) 
..- " राधे कहूँ आधे कान सुनि पावे ना ।” 
भ्रवण-शक्ति, हलके अगले भाग में बाँधने 
का लकड़ी का डुकडा, कन्ना, कान का 
एक गहना, चारपाई का रेढ़ापन, कनेव 
किसी चीज़ का निकला हुआ कोना जा 


. भद्दा लगे, तराजू का पसंगा, ताप या बन्दूक 


में रजक रखने और बत्ती देने का स्थान, 
रञ्जकदानी, नाव को पतवार। संजा, ख्री० 
'दे० ( कानि )- मयादा । 
कानन--संज्ञा, पु० ( सं० ) जंगल, वन, घर, 
०» कानन कठिन भयङ्कर भारी ” 
~ राम०। 
काना--वि० दे० ( सं० काणा ) एक फूटी 
आँख वाला, एकाक्ष । वि० (सं० कणक ) 
कीड़ों के द्वारा कुछ खाया हुआ फल । संशा, 
'पु० (सं० कर्ण) आ की मात्रा () पाँसे की 


कानाकानी 


कानाकानी-- संज्ञा, ्री० दे० (सं० कर्या-- 
कर्ण ) कानाफूसी, चर्चा । 
कानाफूसी--संज्ञा,खी० ( दे० ) (हि० कान 
-- फुस-फुस-अचु० ) कान के पास धीरे से 
कही जाने वाली बात । कानाबाती, (दे०) । 
कानि--संज्ञा, खो० ( दे० ) लोकलज्जा, 
मर्यादा, लिद्दाज, संकोच । 
कानी--वि० ख्नी० ( हि० काना ) एक फूटी 
याँखवाली । 
सु०-कानी कौड़ी--फूटी या रफी कौड़ी । 
वि० खरी» ( सं० कनीनी ) सबसे छोटी 
उँगली, ( दे० ) कानि । 
कानीन--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुमारी कन्या 
से उत्पन्न, अनूढा-जात, कणे, व्यास । 
कानीहोस--संज्ञा, पु० यौ० दे० ( ० 
काइन--द्दाउस) हानि करने वाले पशुओं का 
पकड़ कर बन्द करने का घर, कांदोहोस, 
काँजीहोस ( दे० )। 
कानून--संश, पु० ( अ० भू० केनान ) राज्य 
के नियम, विधि। । 
छ०--कानून ऊटिना-क्रानूती बहस, 
कुतके या हुज्जत करना । कानून बकता 
--तके-कुतक करना । वि० कानूनदाँ 
हुज्जती, क़ानून जानने वाला । कानूनिया 
-छुतकी । काजूनी-वि० ( भर० ) 
कानून-सस्बन्धी, नियमाजुकूल, अदालती, 
` हुज्जती, तकरार करने वाला । 
कानूनगो-संज्ञा, पु० ( फा ) माल का एक 
कमचारी जो पटवारियों के काराजातों की 
लाँच करता है । 
कान्यकुव्ज, कानकुब्ज-- संज्ञा, पु० 
( सं० ) कन्नौज के आस-पास का प्राचीन 
आन्त, इसके निवासी, यहाँ के ब्राह्मण, 
कनौजिया ( दे )। `. 
कान्ह-कान्हर+#-संज्ञा, पु० दे० (सं० कृष्ण) 
श्रीक्ृष्ण। | ऱ्य 
'कांन्दडा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० कर्णाट ) 
एंक प्रकार का राग । प 
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काफूर 
कापर%-- कपरा---संज्ञा, १० (दे०) कपडा | 
.४ कापर रँगे रंग नहि दई” प० । 
कापट्य-संज्ञा, पु० ( सं० ) कपटता, 
शठ्ता, छुल । 
कापथ -- संज्ञा, पु० (सं० ) कुपथ, कुमागे । 
कापाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्राचीन 
शस्त्र, वायविडंग, एक प्रकार की संधि । 
कापालिक संज्ञा, पु० ( सं० ) वणं-संकर, 
वासमागी जाति, अघोरी, तांत्रिक साधु जा 
नर-कपाल रखते और मद्य-सांस खाते हें, 
एक प्रकार का कष्ट । 
कापाली--संज्ञा, पु० (सं० कापालिन ) 
शिव, एक प्रकार का वर्ण-संकर ( दे० ), 
कपाली । खी० कापालिनी । 
कापितर--वि०_ ( स॑० ) कपिल-सस्बन्धी, 
कपिल का, सूरा । संज्ञा, पु० ( सं० ) सांख्य 
दृशंन, सांख्य का अनुयायी, सूरा रंग । 
कापुरुष--संज्ञा, पु० ( सं०) कायर, डरपाक, 
निकम्मा । संज्ञा भा० प्र० कापुरुषत्व । 
काफ़िया--संज्ञा, पु० ( अ० ) अत्याचु्रास, 
तुक। यो० क्राफ़ियाबन्दी-तुकबन्दी । 
मु०--काफ़िया तंग पड़ना--तुक का 
शिथिल होना, . ठीक तुक न मिलना | 
काफिया तंग करना--हैरान या परेशान 
करना, नाकों दुस करना । 
काफिर--वि० ( भ्र ) मुसलमानों से भिन्न 
धर्मांनुयायी, अनीश्वर वादी, निष्ठुर, दु, 
काफ़िर देश-वासी। संज्ञा, पु०--अफ्रीका का 
एक देश । वि० काफ़िरी । 
काफ़िला--संज्ञा, पु० ( अ० ) यात्रियों का 


समूह । “ क़ाफ़िले तुमसे बढ़ गये कोसों ” ' 


¬ हाली० । 
काफ़ी--वि० (श्र० ) यथेष्ट, यथोचितं, 
पर्याप्त, पूरा । ; 
काफूर-संश्ञा, पु (फा० सं० कपूर) कपुर । 
बि० काफूरी--कपूर-संबन्धी, कपूर के 
रंग का । 


मु०--काफूर होना--कपूंर या कपूर के. 


रङ्ग का उड़ जाना, चम्पत होना । संज्ञा, पु० 


काब 


काफ़ूरी रङ्ग-कुछ हरापन लिए सफ़ेद रह 
काब-संज्ञा, स्रो० ( तु० ) बड़ी रकाबी । 


काबर--वि० दे० (सं० कबुंर--प्रा० कब्बुर) | 


चितकबरा, एक प्रकार की भूमि (उखाड़ ) । 

काबा--संक्ञा, पु० ( अ० ) मक्के ( अरब ) 
शहर का एक स्थान जहाँ सुहम्मद साहब 
रहते थे, जहाँ सुसलमान हज करने जाते 
हैं, उबका तीथं । 

क्ाबिज्ञ-वि० ( भ्र० ) अधिकारी, दुस्त 
रोकने वाला । 

काबिल--वि० (अ्र०) योग्य, विद्वान । संज्ञा, 
खी० काबिलोयत--योग्यता, विद्वता । . 

काबिस- संज्ञा, पु० दे० (सं० कपिश) मिद्व 
के बरतनों के रँगने का रंग । 

काबुक्--संज्ञा, सत्री ( झ० ) कवृतरो का 
दुरबा । 

काबुल्ली--वि० ( हि० काबुल ) काइुल- 
चासी, काबुल का। _ ; 

काबू--पंज्ञा, पु० ( तु० ) चश, इह्तियार, 
ज्ञोर । 

काम--संज्ञा, पु० ( सं० कऱ्‌--घग्‌ ) मदन, 
कंदप, इच्छा, महादेव, इंद्रियों की स्वविषयों 
की ओर प्रबृत्ति ( कामशा० ) मैथुनेच्छा, 
चार पदार्था ( अर्थ, घमं, काम, मोक्ष ) में 
से एक, वासना, विषय । संज्ञा, पु० ( सं० 
कमे, प्राश कम्म ) व्यापार, कार्य, काज । 
मु०--काम झाना--उपयोग में आना, 
लड़ाई में मारा जाबा । काम करना-- 
प्रभाव या असर करना, फल उत्पन्न करना । 
काम चलना -निर्वाह होना, काम जारी 
रहना । काम चलाना--निर्वाह, करना । 
काम तमाम करना--काम पूरा करना, 
मार डालना । काम निकालना मतलब 
पूरा करना । कास पड़ना-काम या 
स्वार्थं अटकना, उपयोग में आना । काम 
सें आना-- प्रयाग में आना, अभीष्ट में 
* सहायता देना । कास लगना - आवश्य 
, कता पडना । काम सधना (सरना) 
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कामचलाऊ 


काम निकलना । काम, होना-मरना, 
कष्ट पहुँचना । कठिन शक्ति या कौशल का 
कार्ये । ः 
मु०--काम रखता हे-सश्किल या 
कठिन काम (बात) है । प्रयोजन, मतलब । 
सु०-काम निकलना--प्रयोजन: सिद्ध 
होना, काये निर्वाह होना । आवश्यकता 
पूरी होना, काम अटकना--आवश्यकता 
होना, ग़रज्ञ लगना । गारज्ञ, वास्ता । 
सु०-किसी से काम पड़ना-पाला 
पड़ना, व्यवद्दार या संबन्ध होना, गरज 
पड़ना । काम से काम :रखना--प्रयाल- 
नीय बात पर ध्यान रखना, व्यर्थ की बातों 
सें न पडना । उपयोग, व्यवहार । 
सु०--काम आना--उपयोगी या सहा- 
यक होना, सहारा देना । काम का-- 
उपयोगी, व्यवहार का। काम देना-- 
उपयोग में आना । काम में लाना-- 
बतना, प्रयोग करना । कार-बार, रोज़गार, 
कारीगरी, रचना, बेल-बूटे या नक्काशी का 
काम, कला-कौशल । 
काम-कला-संश्ञा, ्री० या० (सं०) मैथुन 
रति, कामदेव की खी, कामशाख का 
म्रयागास्मक रूप, चन्द्रमा की कला । 
काम-काज-संश्ञा, पु० ये०.( हि० ) कार- 
बार, व्याह-शादी आदि । वि कामकाजी 
--काम या उद्योग-धन्धे वाला, उद्यमी । 
कामकार--वि० ( सं० ) कामी, कामासक्त, 
सम्भोगी। न 
कामकान्ता--संज्ञा, खरी० यो० ( छं० ) 
कामपत्नी-रति । 


'म-केलि-काम-कीड़ा-- संज्ञा, खी० यो 
( सं० ) रति सैथुन l 
कामगार--संज्ञा, पु० ( दे० ) कामदार, 
कारिंदा । वि० बेल-बूटेदार । 
कामचलाऊ-वि० ( हि० काम+-चलाना ) 
जिससे किसी प्रकार कुछ काम निकल 
बहुत अंश में काम देने वाजा 
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कामचारी--वि० ( सं० ) कासुक, स्वच्छंद 
विचरण-शील, उच्छं खल, स्वेच्छाचारी 
मनमाना घूसने या करने वाला । संह, खी० 
कामचारिता । 

कामचोर--वि० ( हि० काम--चोर ) काम 
से जी चुराने वाला, अकमंण्य, आलसी । 

कामज--वि० ( सं० ) वासनोत्पन्न । 

कोमजित्‌--वि० ( सं० ) काम को ` जीतने 
वाला । संज्ञा, पु० ( सं० ) शिच, कार्तिकेय 

देव । 

कामज्वर--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का ज्वर जो स्त्रियों या पुरुषों को अखंड ब्रह्म- 
चर्य पालने से हो जाता हे । 

कामंडिया--संज्ञा, पु० ( दि० कामरी ) राम- 
देव के मताचुयायी चमार साधु । 

काम-तरु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कल्पवृक्ष । 

कामता&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कामद्‌ ) 
चित्रकूट पर्वत 

कामद--विं० ( सं० ) मनोरथ पूरा करने 
वाला, अभीष्ट दाता, खी० कामदा । 

कामदमणि--संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) 
चिंतामणि । 

काम-द्हन--संज्ञा, पु० या० (सं० ) कामदेव 
को जलाने वाले शिव 

कामदा--संज्ञ। खी० ( सं० ) कामधेजु, 
भगवती, १० वर्णी का एक वृत्त । 

कामदानी- संज्ञा, ज़ी ( हि० काम --दानी 
--प्रेत्य ) तार या सलमें सितारे से बने 
बेल-बूटे । 

कामदार-संज्ञा, पुऽ ( हि० काम+-दार-- 
प्रत्य० ) कारिंदा, प्रबंध-कर्ता । वि० स्मे 
सितारे या कलाबत्तू आदि के बेल-बूटे वाला । 

कामदुहा--संज्ञा, खो० ( सं० ) कामधेनु, 
कामद गो, सुर गौ 

कामदेव--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्री-पुरुष का 
संयोग की प्रेरणा करने वाला एक देवता, 
सदन, वीये, संभोगेच्छा । 

काम-धाम--संज्ञा, पु० (हि० काम -- घाम 
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अनुं) काम-काज । संज्ञा, ५० यो० (सं०) 
काम का स्थान, योनि, खरी की गुद्येन्द्रिय । 


कामधुक्‌ू&--संज्ञा, खी० ('सं० ) कामधेनु, 


सुरभी गाय । 

कामधेनु--संज्ञा, खी० ( सं० ) इच्छा-फल 
देने वाली देवताओं की गाय जो सागर से 
१४ रत्नों के साथ निकली थी, वशिष्ठ की 
शवला ( नंदिनी ) जिसके लिये विश्वासिन्र 
से युद्ध हुआ, जिसने दिलीप को शुत्र दिया 
था (पुरा० रघु० ) । 

कामना - संज्ञा, खो० (सं०) इच्छा, मनोरथ 

कासपाल--संज्ञा, पु० (सं०) शिव, बलराम । 

काम-वाण--पंज्ञा, पु० यो० ( सं०) कामदेव 
के २ वाण-मोहन, उन्मादन, संतापन, 
शोषण, चिश्चेष्टकरण । ९ पुष्प-वाण-लाल 
कमल, अशोक, आध्रमंज्ञरी, चमेली, नील 
कमल । 

कासयाब -वि० ( फा० ) सफल, कृतकायं । 
संज्ञा, खी० (फा०) कामयायो-सफलता। 

कामरिपु-संज्ञा, पु० थौ० (सं) कामारि 
--शिव, सदन विजेता । 

कामरी-कामरिया-कामरि--संज्ञा,ख्री० दे० 
(सं ० कंवल) कमली, कप्ररी (दे०)।कामली। 

कामरुचि-संज्ञा, ख्री०' ( सं० ) ` एक प्रकार 
का अख । 

कामरू--संज्ञा, पु० ( दे० ) कमरूप-प्रदेश । 

कामरूप संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कामाख्या 
देवी का प्रदेश ( आसाम) कामाचा, शत्रु के 
असों को व्यथ करने वाला एक प्राचीन 
अख, २६ मात्राओं का एक छंद, देवता । 
वि० मनमाना या इच्छानुसार रूप' बनाने 
चाला । “काम-रूंप केहि कारन: आया?! 
रामा० । वि० कामरूपी-- संज्ञा, पु० (सं०) 
एक विद्याघर । 

कामल-कामला--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
कामलक - रोग, कमल या पीलिया रोग । 

कामलोल--वि० (सं०) चंचल, चलचित्त । 

कामचती- संज्ञा, खरी० ( सं०: ) संभोग 


कामवान्‌ 


RR RR 9२६४७ 5 नजर स्‍०2: पर मनरय नदपन लक 
वासना वाली खी । ““ कामवती नायिका 
नबेली अलबेलो खेली `"? ।' 
कामवान:--वि० (सं०) संभगेच्छा वाला । . 
काम-शर--संज्ञा, पु० ( सं० ) कामवाण | . 
कामशास्त्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) खी- 
पुरुषों के समागम आदि के व्यवहारों या 
विधानों का एक शास्त्र ।- 
काम-सखा--संज्ञा, 'पु० ( सं० कामसख्र ) 
. बसंत, काम-दूत | ` - 
कामाच्या ( कामाक्षी )--संज्ञा, ख्री० (सं०) 
देवी की एक सूति जो आसाम के कामरूप 
प्रान्त में है , दे० कामाख्या )। . 
कामा -संश्ञा, ज्ली० ( सं० काम ) दो गुरू 
वर्ण वाला एक वृत्त । संज्ञा, पु० ( अं० ) 
विराम, ( दे०:) काम । 
कामातुर--वि० यौ० ( सं० ) काम-वेग से 


व्पाङल । कामासक्त, कामाते-काम-. 


पीड़ित, कामी-काप्ुक-भोगी । 
कामात्मा--वि० ( सं०') लम्पट, कामुक, 
व्यभिचारी । 
कामाधिकार--संज्ञा, पु० यो० ( सं) 
प्रेमोत्पत्ति, स्वेच्छाधीन । 
कामाधिष्ठ--वि० ('सं० `) कामवशग । 
कामान्ध--वि० ("० ) काम' के वशीभूत 
तथा हिताहित-विवेक-शून्य | 


कामायुध- संज्ञा, पु० यो० ( सं०`) कामदेव 


के वाण, आमादि । 
कामारण्य--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मनोहर 
उपवन । 
कामारथी, ( कामाथ )--वि० ( सं० ) 
कामेच्छुक | संज्ञा, पु० ( दे० काँचाँरथी । 
क्ामारि संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कामरिपु, 
शिव, महादेव, मन्भथारि । 
कामात --वि० (सं) कामातुर, कामासक्त; 
कामवश | 
कामवशायिता--संज्ञा, खर ( सं० ) 


` योगियों की आठ सिद्धियों में से एक, सत्यः | सिका के नीचे का भाग ( र्‌ 


सकल्पता । . 
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कायं. 


कामिका -संज्ञा, खी० ( सं० ) श्रावण-कृष्ण 
एकादशी 

कामिनी - संज्ञा, खी० (सं० ) कामवती 
स्री, सुंदरी, युवती, कामयुक्ता, मदिरा, 
दारुहलदी, माल कोष राग की एक रागिनी | 

कामिनी-मोहन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
सग्विणी छुंद का एक नाम । 
कामिल--वि० ( अ० ) पूरा, समूचा, योग्य 
व्युत्पन्न पूण । 

कामी--वि० (सं काम-+-णिन्‌ ) कामना 
रखने वाला, इच्छुक, विषयी, कासुक । संज्ञा, 
पु० ( सं०) चकवा, कबूतर, सारस, चंद्रमा, 
ककडासिंगी, चिडा, विष्णु । 

काघुक--वि० ( सं० कम्‌--उकण ) इच्छा 
वाला, कामी, विषयी, लर्पट ।. वि० ख्री०. 
कामुका, कासुकी । 


कामेश्वरी-संज्ञ, री यो० (सं० ) पृक 


भैरवी ( तंत्र ) कामाख्या की २ मूतियों 
में से एक | पु० कामेशचर शिव। 
कामोद--संज्ञा, पु० (.सं० ) एक रांग। 
ख्री० कामो दा--एक रागिनी । 
कामोहीपन- संज्ञा, पु० यो० ( पं० ) सह- 
वासेच्छा की उत्तेजना । वि क्ामोही- 
पक--कामेच्छावधेक | 
काम्य--वि० (सं० कम्‌ -- ध्यण ) कासनीय, 
कामना-योग्य, इच्छित, जिससे कामना की 
सिद्धि हो कमनीय । संज्ञा, पु" (सं०) किसी 
कामिन्री की. सिद्धि .के लिये किया जाने 
वाला यज्ञ या कमे विशेष, काम्यक्रम | 
संज्ञा, पु० (.सं०) कास्यत्व--आकांज्ा। 
कास्यदान--यौ० संज्ञा, पु० ( सं० ) 
कासना-सद्दित या नैमित्तिक दान। . . 
काम्येष्टि-संज्ञा, खी० ( सं ) कामना के 
सिद्धयर्थे एक यज्ञ विशेष । : 
काय-संज्ञा; पु० ( सं० ) ग्राजापत्यतीथं. 
शरीर, काया ( दे० ) कनिष्ठा और अना- 


को इवि, सूति, 


कायजा 


` सम्बन्धी । वि० ये० कायस्थित -देहस्थ । 
वि० कायक --शरोर-सम्बन्धी, देही, जीव, 
देहिक । यो० काय-क्लेश--संज्ञा, पु० 
( सं० ) देह का कष्ट। काय-चिकित्सा-- 
संज्ञा, ख्री० ( सं० ) ज्वर, कुष्ठादि स्वोग- 
व्यापी रोगों के उपशयन की व्यवस्था । 


कायजा--संज्ञा, पु० ( सं० कायजा ) घोडे 


की लगाम की डोर जिसे पूछ में बाँधते 
हैं । वि० ख्री० तनुजा, देह से उत्पन्ना । पु० 
कायज -तब॒न, देह-जात ।. 
कायथ---संज्ञा, पु० ( दे० ) कायस्थ । 
कायदा--संज्ञा, पु० ( अ० कायदः ) नियम, 
रीति, ढङ्ग, विधि, क्रम, विधान, व्यवस्था । 
कायफल ( कायफर )--संज्ञा, पु० दे० 
( सं० कट्फल ) एक वृत्त जिसकी छाल 
दुवा के काम में आती .है। 
कायम--वि० ( ग्र० ) स्थिर, निर्धारित, 
निश्चित, सुक्रर। वि० यै० कायममुक्ताम 
( अ० ) स्थानापन्न, एवज्ञी। 
कायमनोवाक्य-वि० यै० ( सं० काय+- 
मनस्‌ +-वच्‌+ घ्यण्‌ ) मनसा-वाचा-कमणा, 
देह-मन-चचन से । 
कायर वि० ( सं० कातर ) भीरु, डरपोक | 
संज्ञा, स्नी० ( सं० ) कायरता (कातरता) 
काद्रता--भीरुता, कद्राई । 
कायल-वि० ( अ्० ) जो तक-पुष्ट या 
सिद्ध बात को मान ले, क़बूल करने 
वाला लज्जित । संज्ञा, खी कायली-- 
' लज्जा, ग्लानि, मथानी, सुस्ती) . 
कायव्यूह--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चात, 
» कफ, स्वक, रक्त, मांस आदि के 
स्थान विभाग का कम, स्वकर्म- 
भोगार्थ योगियों की चित्त में एक एक 
इन्द्रिय और अङ्ग की कल्पना, सैनिकों 
का घेरा। & रे 
_ कायस्थ--बि० (सं० ) काया या देह से 
`` स्थित । संज्ञा, .प०. ( सं. ) जीवात्मा, 
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हरीतकी, थाँवला, छोटी-बड़ी इलायची, 
तुलसी, ककोली । 

काया-संज्ञा, खी० दे० (सं० काय) शरीर । 
पुदा०-कायापलट होना ( जाना )-- 
रूपान्तर या और से और हो जाना । 

काया-कढप--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) 
ौषधियों से बृद्ध शरीर को पुवः तरुण 
आर सशक्त करने की क्रिया । 

काया-पलड--संश्ञा, खरी० यो० ( हि० काया 
+पलटना ) भारी हेर-फेर या परिवतेन 
होना, एक शरीर का दूसरे में बदलना, 
रूपान्तर होना । 

कायिक--वि० ( सं० ) शरीर-सरबन्धी 
देह-कृत या उत्पन्न, दैहिक, संघ-सस्बन्धी 
( बौद्ध ) । 

कायोढंज-संश्ञा, पु० ( सं० ) प्राजापत्य 
विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र । 

कारंड ( कारंडच )-संज्ञा, पु० ( सं० ) 
हंछ या बतख़ जाति का पक्षी । 

कारंघमी-संज्ञा, पु० ( सं० ) रसायनी, 
कीमियागर । 

कार---संज्ञा, पु० (सं० कृ--घज्‌ ) क्रिया, 
कार्ये, करने, बनाने या रचने वाला, जैसे 
अंथकार, एक शब्द जो वर्णा के आगे लग 
कर उनका स्वतंत्र बोध कराता है, जैसे-- 
चकार, एक शब्द जो आनुकृत ध्वनि के 
साथ लग कर उसका संज्ञावत बोध कराता 
है, जैसे--चीत्कार । संज्ञा, पु० ( फा० ) 
काये, कास, उद्यम, उपाय । वि० ( दे० ) 
काला । - 

कारक--वि० ( कृ--णक्‌ ) करने वाला, 
जैसे--हानिकारक | संज्ञा, पु० ( सं० ) संज्ञा 
. या सर्वनाम की वह अवस्था जिसके द्वारा 
वाक्य में क्रिया के साथ उसका सम्बन्ध 
प्रकट होता है ( व्याक० ), निसित्त । 


कारकदीपक--संज्ञा, पु० यो (सं०) ` 


एक अकार फा झर्थालङ्गार जिसमें कई 


कारकदी पक: 


SOT EEE DEEDES ESTEE SEER ESSE EEE IESE TNT ETE 
धन, समुदाय । वि० ( सं० ) प्रजापति- | परमात्मा, एक जाति.। खी० कायस्था 


k 


कारकुन 


या सी 

क्रियाओं का अन्वय एक ही कर्ता के साथ 
प्रगट किया जाय । 

कारकुन--संज्ञा, पु० ( फा० ) प्रबन्धकर्ता 
करिदा । 

कारख़ाना--संज्ञा, पु० ( फा० ) व्यापारिक 
वस्तुओं के बनाने का स्थान, कार-बार, 
कार्यालय, व्यवसाय, घटना, दृश्य । 

कारगर--वि० ( फा० ) प्रभाव-जनक, 
उपयोगी, असर करने वाला, सफल । 

कारशुज्ञार _वि० (फा०) स्वकतेव्य को पूर्ण- 
तया करने वाला । संज्ञा, खी० ( फा० ) 
कारशुज़ारी-कतंग्य-पालन, द्दोशियारी, 
कार्य-कुशलता, कमंण्यता । 

कारचोब- संज्ञा, पु० ( फा० ) लकडी का 
चौखरा जिस पर कपड़ा तान. कर ज़रदोजी 
या क़सीदे का कास बनाया जाता है, अड्डा, 
ज़रदोजी या कसीदे का काम करने चाला, 
ज़रदोज़ । वि० ( फा० ) कारचोबो-- 
ज़रदोज्ञी का । संज्ञा, खरी» ( फा० ) ज्ञार- 
दोज़ी, शुलकारी । 
कारजओ - संज्ञा, पु० ( दे० ) कायं (सं०) 
काम, काज । “ जब लौं कारज होय ” 
--गिर० | 

कारटा®- संज्ञा, पु० दे० ( सं० करट ) 
कौवा । 


कारण-कारन--संज्ञा, पु० ( सं० कृ--णिच्‌ 


--ल्युटू ) जिससे कार्य की सिद्धि हो, 
हेतु, सबब, जिसके विचार से कुछ किया जाय 


या जिसके अभाव से कुछ हो, जिससे दूसरे' 


पदार्थं की संग्राप्ति हो, निमित्त, प्रत्यय, 
आदि, मूल, साधन, कमे, प्रमाण, प्रयोजन, 
निदान । यो० संज्ञा, पुर ( सं०.) कारण 
करण--कारण का कारण, ब्रह्म । कारण- 
गुण ( धर्म )--कारण के लक्षण | संज्ञा, 
स्री ( सं० ) कारणता-हेतुता । 
कारणवादी--अभियोग उपस्थित करने 
वाला, फ़रियादी । 

कारणमाता--संज्ञा, खी० यो० (सं० ) 
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हेतुओं की श्रेणी, एक अर्थालङ्कार जिससे 
कारण से उत्पन्न हुआ कार्य पुन 

किसी अन्य कार्य का कारण होता हुआ 
प्रगट किया जाता है ( अ० पी० ) घटना 
परम्परा | 

कारण-शरीर--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
सुषुप्त अवस्था में वह कल्पित शरीर जिसमें 
इन्द्रियों के विषय-व्यापार का तो अभाव 
रहता है किन्तु अहङ्कार आदि संस्कार रह 
जाते हैं ( वेदा० ) । 

कारतूस- संज्ञा, पु० दे० ( पुर्त० कारहूश ) 
गोली-बारूद भरी एक नली जिसे बंदूक में 
भर कर चलाते हैं । वि० कारतूसी । 

कारन#--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० कारण्य ) 
रोने का आत स्वर, करुण स्वर । संज्ञा, पु० 
( दे० ) कारण । 

कारनिस--संज्ञा, ख्रो० ( अ० ) दीवाल की 


केंगनी या कॅगूरे । 


कारनी- संज्ञा, {० दे० (सं० कारण) 
प्रेरक । संज्ञा, ५० ( सं० कारिनि ) भेदक, 
बुद्धि पलटने वाला । 

कारपरदाज्ञ-वि० ( फा०) काम करने 
वाला, कारिन्दा, प्रबन्धक । संज्ञा, ख्री० 
(फा०) कारपरदाज़ो-कायं करने की 
तत्परता, प्रबन्धकारिता । ` 
कारबार, कारोबार--संज्ञा, पु० ( फा० ) 
काम-काज, व्यापार, पेशा । वि० कारवारी 
--काम-काज करने वाला । 

काररवाई कार्रवाई--संज्ञा, खो० ( फा० 
काम, कृत्य, करतूत, कार्य-तस्परता, गुप्त- 
प्रयत्न, चाल। कार्यवाही ( आ० हि० ) । 
कारवाँ--संज्ञा, पु० ( फा० ) यात्रियों का 
झुण्ड । “ उतरा तेरे किनारे जब काखा 
हमारा ''- डा० इक० । & 
कारवल्ली (कारवेली)-संक्षा, खरी 
कटफल, करेला । डु 
कारसाज्ञ-वि० ( फा० 


तत य 


को सँसालने वाला, कौर्य की युक्ति निका-, 
लने वाला । “ ऐ मेरी दिल सोज्ञ मेरी 
कारसाज्ञ ” | 
कारसाज्ञी--संज्ञा, ख्री० ( फा० ) चालः 
बाजी, छुल, प्रयत्न, कामसिद्धि की युक्ति । 
कारस्तानी- संज्ञा, खी० ( फा०) काररवाई, 
चालबाज़ी । 
कारवी--संज्ञा, खी० ( सं० कारव+ई ) 
मयूर-सिखा, रुद्र-जटा, अजमोदा, कलौंजी । 
कारा--संज्ञा, खी० ( सं० ) बन्धन, पीडा, 
. क्लेशा, क़ैद । वि० ( दे० ) काला । 
कारागार ( काराग्रह )-संज्ञा, पु० यो० 
(सं० ) क्रेदख़ाना, जेल। काराषास- 
बन्दीयृह । 
कारिंदा-संज्ञा, पु० ( फा० ) गुमाश्ता, 
कर्मचारी । संज्ञा, खो ( फा० ) 
कारिंद्गीरी। 
कारिका --संज्ञा, खी० ( सं० ) किसी सूत्र 
की शलोक-चड़ व्याख्या, नट की खी, नटी । 
कारिख-कालिख--संज्ञा, रो ( दे० ) 
कालिमा, कलङ्क, दोष, करिखा, ( दे० ) 
` स्याही । ' धूम कुसज्ञति कारिख होई ?'--- 
रामा० । 
कारित--वि० ( सं० ) कराया हुआ । 
` कारी-संज्ञा, पु० (सं०) करने वाला | वि० 
( फा ) घातक, ममे-मेदी । वि० ( दे० ) 
काली । खरी कारिणी । वि० पु० (देः) 
' कारो (ब०), कारा । “ कारी निसि कारी 
दिसि कारियै डरारी घरा ??--पद्म० । 


कारीगर--संज्ञा, पु० ( फा ) धातु, लकडी, 


पत्थर आदि से सुन्दर वस्तुयें बनाने वाला, 
शिल्पकार । वि० .कला-कुशल, ६नरमंद, 
कारीगरी संज्ञा, ख्री० ( फा ) अच्छे अच्छे 
* काम बनाने की कला, निमाण कला, मनोहर 
| र 
` कारु-करुकर संज्ञा, पु० ( सं० ) विश्वकर्मा, 
शिपी, निर्माता । कारुक--संज्ञा पु० 

. (सं० ) कारीगर । 
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-क्रापेशय 
कारुणिक वि० (सं० ) कृपालु, फरुणा- 
युक्त, कारुणीक । 
कारुण्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) करुणा का 


भाव, दुया । 

कार --संज्ञा, पु० ( अ० ) हज़रत सूसा का 
भाई (चचेरा) जो बड़ा धनी और कृपण था। 
सुहा० -कारू का खज़ाना- अनंत 
संपत्ति । 

कारुनी--संत्ञा, खो० (? ) घोड़ों की एक 
जाति । 

क़ारूरा-संत्ञा, १० ( अ० ) फूँकना शीशा, 
सूत्र, पेशाब । 

कारोंछ--संज्ञा, खी० ( दे०) कालोंठ 
( दे०) कालिमा । 

कारोबार -- संशा पु० ( फा ) कारबार । 

कार्कश्य-संज्ञा पु० ( सं० ) कर्कशता, 
परुषता, क्रूरता, कठोरता । 

कार्तचीय-संज्ञा, पु० ( सं० ) कृतवीर्य-सुत 
सहस्रार्जुन, हैहय या सह्रवाहु, हैहय देश 
में महिष्मती नगरी इनकी राजधानी थी, 
इन्होंने रावण को जीत कर बंदी कर लिया 
था, परशुराम ने इन्हें मारा, इन्होंने काते- 
वीयं तंत्र नामक एक तंत्र-ग्रंथ रचा । 

कार्तस्चर - संज्ञा पु० (सं०) सुवर्ण, सोना। 

कार्तान्तिक -संज्ञा पु० (सं०) दैवज्ञ, ज्योति- 
वेता । 

कातिक- संज्ञा, पु० ( सं० ) कार और 
अगहन के बीच का एक चांद्र मास, कातिक 
( दे० ) | इसकी पूर्णिमा को चंद्रमा कृत्ति- 
का नचत्र के पास रहता है । 

कातिकेय संज्ञा, पु० ( सं० ) कृत्तिका 
नक्षत्र से उत्पन्न होने वाले स्कंद जी, 
षडानन, शिव के ज्येष्ठात्मज जिन्हें चंद्र-पत्ी 
कृतिका ने निज पथ से पाला था, ये देव" 


ताओं के सेनापति थे, इन्हींने तारकासुर 


को मारा और तारकारि कहलाये, देवसेनां 
( अह्यात्मजा ) इनकी खी हैं ( बह्मवै० ) | 
कार्पणय-संज्ञा, पु० 
कंजूसी । 


( सं) कृपणता, 


| ॥ 


कार्पास < ४४६ 


क्वार्पास-_संज्ञा, पु० ( सं० ) कपास, रुआ- 


वृक्ष, सूती कपड़ा । 
कार्मण--संजश्ञा, 9० (सं०) मंत्र-तंत्रादि का 
प्रयोग, कसं-दक्ष । ® ( दे० ) कार्मना-- 
कृत्या, मंत्र, तंत्र, मोहनादि प्रयोग । 
कासिक--वि० ( पं० ) कारचोबी के वस्न, 
छुनावट८ में ही बेल-बूटे या शंख-चक्रादि 
बनाये गये वस्न । 
काचक संज्ञा, पु० ( सं० ) धजुष, चाप, 
परिधि का एक भाग, इन्द्र-घनुष, बाँस, 
सफ़ेद खैर, बकार्यन, धचु राशि (९ वीं०) 
कर्म संपादन करने वाला ! “ रामः करोति 
शिव-कासे कमाततज्यस्‌ ?--ह० न० | 
कार्य--पंज्ञा, पु० ( सं० कृ-- ण्यत्‌ ) काम, 
कृत्य, व्यापार, कारज' (दे०) धंधा, कारण 
का विकार या फल, कर्ता का उद्देश्य, फल, 
परिणाम । वि० यो० कार्य-कुशल-- 
कार्य-पटु । 
कार्य-कर्ता--संशा, पु० यो० ( सं० ) काम 
करने वाला, कर्मचारी, कार्यंकार । 
कार्य-कारक -वि० कार्य-दत्त-कार्य चतुर। 
कार्य-कलाप--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कार्य- 
समूह । 
कार्यक्षम--वि० ( सं० ) कार्यं करने की 
योग्यता वाला, कृती । 
कार्य-कारण-भाष-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
कार्य-कारण-सम्बंध । - व 
कार्यतः--कि० वि० ( सं० ) कार्यरूप से, 
यथार्थतः । 
काये -परह्वेघ-- संशा, पु० थो० (स०) आलस्य | 
कार्थवाही--पंज्ञा, छो० ( सं० ) काररवाई । 
कार्थइन्ता--वि० ( ० ) प्रतिबंधक, कार्य- 
बाघक । | 
कार्थसम--संज्ञा, पु० ( सं० ) न्याय की २४ 
चातियों में से एक, इसमें प्रतिवादी किसी 
कारण से उत्पन्न कार्य के सम्बन्ध में वादी- 
द्वारा कही हुईं बात के खंडन का प्रयत्न वैसे 
ही और कार्य बताकर करता है जिनमें वह 
बात नहीं पाई जाती । 


स्य RS NR I, Pd 


क कालकूटं 

कार्याध्यक्ष - संज्ञा, पु यो० ( सं० ) मुख्य 
कार्यकर्ता । कार्याधीश। 

कार्याधिकारी-संज्ञा, पु० यो० (सं०) कमे- 
चारी, कार्य-भार-वाहक । 

कार्यार्थी वि० ( सं० ) कायं की. सिद्धि 
चाहने वाला, गरज रखने वाला .. ' मनस्वी 
कार्यांथी न गणयति दुःखं न च सुखम!? । 

कार्यालय-संच्ञा, पु० या० ( सं० ) जहाँ कोई 
काम होता हो. दफ्तर, कारज़ाना । 

काश्य संज्ञा, पु० (सं०) क्षीणता, दुर्बलता, 
कृशता । 

कार्घाक -संज्ञा, पु० ( सं० कृषू+-णक्‌ ) 
कृषक, किसान | 

कर्घापण--संश्ञा, पु० ( सं० ) एक प्राचीन 
सिक्का । 

काल- संज्ञा, पु० ( सं० कल्‌-घम्‌ ) वह 
संबंध-सत्ता जिसके द्वारा, भूत, भविष्य, 
वर्तमान की प्रतीति हो, समय, वक्त, 
अवसर. बेला । - 

मुह ०- काल पाकर-कुड दिनों के 
पीछे, यथा समय। अंतिम समय, मृत्यु, 
, नाश का समय, यमराज, यंस-दूत, उपयुक्त 
समय, मौक्रा, अकाल । शिव का एक नाम, 
महाकाल, शनि, साँप, नियत समय । विं० 
काला । क्रि० वि० ( दे० ) कल, काल्ह, 
काल्हि । “काल दुसहरा बीतिहे ' 

काल-कंठ--संज्ञा पु० यो० ( सं०) महादेव, 
मोर, नीलकंठ पत्ती, खंजन, खिंडरिच । 

कालक--संज्ञा, पु० ( सं० ) ३३ प्रकार के 
केतुओं में से एक, आँख की पुतली, दूसरी 
अव्यक्त राशि ( बीजग० ) पानी का साँप, 
यकृत । 

कालका--संज्ञा, खी० ( सं० ) दक्ष प्रज्ञा 
पति की कन्या जो कश्यप को व्याही थी । 
काल-कील-- संज्ञा, पु० ( सं० ) कालाइल, 
हरबरी, राइबढ़ी । RL 

कालकूट संज्ञा, पु० ( सं० ) एक भयंकर 
विष, काला बच्छ नागा, चित्तीदार सींगिया 
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:काल-केतु--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक राक्षस 
कालकेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) बृत्तासुर. का 
मित्र (राक्षस ) । . 
काल-कोाठरी--संज्ञा, स्लौ० यो० (सं०) अँधेरी 
` छोरी कोठरी, जिसमें तनहाई के क्रेदी रके 
, जाते हैं, कलकत्ते के फोट , विलियम क्रिले 
की एक तंग कोठरी जिसमें शिराजुद्दौल्ला ने 
अंग्रज्ञो को बंद कर दिया था ( इति० ) । 
कालःक्रम-संज्ञा, पु० ये।० ( सं० ) समया- 
` नुसार, समय के झुताबिक़् । 
कालच्तेप - संज्ञा, पु० यो० (सं० ) दिन 
काटना, निर्वाह, गुज़र-बसर | 
कालखंड--संज्ञा, पु० या० (सं०) परमेश्वर । 
कालख-कालिख--एंश्, पु० ( दे० ) 
कालिमा, कारिख ( दे० ), लहसन, तिल । 
कालगंडेत--संज्ञा, पु० दे ( दि० काला + 
गंडा ) काली चित्तियों वाला विषधर साँप । 
काल-चक्र--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) समय 
का हेर-फेर, ज़माने की गदिश, एक अर । 
कालश ंज्ञा पु० ( सं० ) समय की गति 
` जानने वाला, ज्योतिषी. काल-झाता, 
काल-ज्ञानी । 
काल-ज्ञान-संज्ञा, प० यै० ( सं० ) स्थिति 
` और अवस्था की जानकारी, सृत्यु-काल का 
ज्ञान वि० कालज्ञानी । 
काल-तुष्टि--संज्ञा, स्री० बै० (सं०) समय 
आने पर सब टीक हो जायेगा यह विचार 
रख संतुष्ट रहना, तुष्टि ( साख्य ) 
काल दुंड--संज्ञा, पुऽ यौो० ( सं०) यमराज 
का दुंड । 
काल-घम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सयु, 
विनाश, अवसान, समयाजुसार धर्म, किसी 
विशेषः समय पर स्वभावतः होने वाला 
व्यापार । | 7 वमन 
काल-निर्यास--संज्ञा,पु० (सं०) एक सुगंधित 
पदार्थशगूगु। ... 
काल-निशा--संज्ञा, खी० यो०(सं०) दिवाली 
` की रात, अंधेरी भयानक. रात, अलयःरात्रि, 
सृत्यु-निशा ee प 


कालयवन 


कालनेमि-ंज्ञा, पु० ( सं० ) रावण का 
मामा, एक राक्षस, एक दानव, जिसने 
देवताओं को हरा के स्वग पर अधिकार 

` कर लिया था।. “ कालनेमि जिमि रावन 
राहू “--रासा० | 

कालपर्णी-संज्ञा खी० ( सं० ) काला 
बिसोत । 

काल-पालक--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) समय 
की अपेक्षा करने वाला, गृढ़नीतिज्ञ । . 

'कालपास--संज्ञा, पु० यो० (पं० ) यम- 
पाश, कुछ समय तक जिस नियम से भूत- 
प्रेत अनिष्ट न कर सके । 

कालपुरुष--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) इश्वर 
का विराट रूप, काल, ज्योतिष शास्त्र, यम 
जो ब्रझा के पौत्र और सूर्य के पुत्र हैं, इनके 
६ सुख, १६ हाथ, २४ आँखें, ६ पैर हैं, 
इनका रंग काला और वस लाल हैं। 

कालप्रभात--संज्ञा, पुण्यो ° (सं०) शरत्काल | 

कालबंजर-र्‍संज्ञा, घु० यो० ( हि० काल-- 
बंजर ) बहुत दिनों से न बोई गई भूसि । 

कालबूत--पंज्ञा, १० ( फा० कालवुद ) कच्चा 
भराव जिस पर मेहराब बनाई जाती है, 
चमारों का काठ का साँचा जिस पर चढ़ा 
-कर जूता बनाये जाते हैं । २ 

कालबेला--पंज्ञा ी० (सं०) अयोग्य काल, 
निदित समय | 

कालबेलिया--संज्ञा पु० ( दे० ) साँप को 
विष उतारने वाला | 

कालभैरव--संज्ञा पु० ( सं० ) शिव के अंश 
से उत्पन्न उनके एक सुख्यगण, बह्ाज्ञान- 
शून्य । . डा डे 

कालमा--संज्ञा, पु० ( दे० ) . सन्देह, 
दुविधा । के ः 

कालसूल---संज्ञा, पु० ( सं० ) लाल. चित्रक 
औषधि । 


कालमेषिका (.कालमेषी )--पंज्ञा, खीर 
( सं० ) सजीठ, बाचकी, काला निसोत । 
कालयवन--फसंज्ञा, ु०.(.सं० ), महर्षि गग 


जी 
शे 


& 


काल-यापन 


से गोपाली नामक एंक अंप्सरा के गर्भ से 
उत्पन्न तथा यवनराज (जो अपुत्र थे)-द्वारा 
पालित हुआ, यदद जरासन्ध का मित्र 
था और कृष्ण से लड़ा था । 
काल-यापन--संज्ञा, पं यो० ( सं० ) 
काल-च्तेप, दिन काटना, शुज़र करना । 
कालरा-संश, प० ( झ० ) हैज्ञा, 
विसूचिका । 

_काल-राजि--संज्ञा, खरी यो० ( सं० ) 
दिवाली की रात, बह्मा या प्रलय की रात । 
जिसमें सब सृष्टि लय की दशा में रहती है 
विष्णु ही रहते हैं । रत्यु-निशा, दुर्गा की 
एक सूति, यमराज की बहिन जो प्राणियों 
का नाश करती है, मलुष्य के ७० वें वर्ष 
के ७ वें मास की ७वीं रात जिसके बाद 
वह नित्य कर्मादि से सुक्त समझा . जाता 
है, भयावनी अँधेरी रात, कालराति 
( दे० ) कालीरात ( दे०:)। 

कालचाचक (कालवाची)--वि० ( सं० ) 
समय का ज्ञान करने वाला, काल का 
सूचक अब्यय ( व्या० ) । i 

कालशाक--संज्ञा, पु० (सं० ) करेमू, 
सरफोंका । 

कालसप संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह 
विषेज्ञा सपे जिसके काटने से कोई 
नहीं जीता । न 

कालसार----संज्ञा, पु० (सं०) तेंदू का वृत्त 

काल-सूच--संज्ञा, पु० ( सं) एक नरक । 

काल-सूर्य- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) . प्रय 
काल का सूर्य । 

कालस्कंध--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) तमाल 
. या तिहुक तरू | 


काला -वि० दे० ( सं० काल ) काजल या. 


कोयले के रंग का, स्याह, कृष्ण वण 

सुहा०-सुँह काला करना- ककम 
या पाप या कलंककारी कायं करना, 
- व्यभिचार करना, ` किंसी बुरे आदमी का 
दूर होना। (दूसरे का ) मुँह काला 
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काला फोरत पहाड / 


करना--किसी अ्रुचिकर या बुरी वस्तु या 
व्यक्ति का दूर करना,कलंक का कारण होना, 
व्यथ की फकट दूर करना, बदनाम करना या 
बदनामी का सबब होना । कालाः मुंह या 
मुंह काला होना--कलंकित या बदनाम 
. होना । कलुषित, बुरा, भारी, प्रचंड । 
मुहा ०--कालेकोसों--बहुत दूर । संशा 
पु० ( सं० काल ) काला साँप। यो०- 
काला-कलूरा -- विश यो० ( हि० ) 
बहुत काला ( व्यक्ति ) । 
कालात्तरी-वि० ( सं० ) काले अक्षर 
सात्र का अथ करने वाला, विद्वान्‌। लो० 
“ काला ग्रक्षर भेस बराबर मूखे 
व्यक्ति । 
कालाशि--संक्ञा, पु० यौ० ( सं०.) प्रलय 
की आग, प्रलयाग्वि-पति रुरूद्र । 
कालायुरु- संज्ञा, पु० ( सं०) एक सुगंधित 
काला काठ । . 
काला चोर--संज्ञा, पु० यो० ( पं० ) बुरे 
से बुरा या बड़ा चोर, अनजान व्यक्ति । 
कालाजोरा-संश्ञा, पु० यो० ( हि० ) 
स्याह या मीठा जीरा । 
कालातीत--वि० यौ० ( सं० ) जिसका 
समय बीत गया. हो। संज्ञा, पु०--४ 
एक देश-काल के ध्वंस से. युक्त होकर असत्‌ 
उहरता हो । साध्य के आधारं में साध्य 
.के अभाव. का निश्‍चय वाला एक वाध 
( आ० न्याय० )। 
कालादाना- संज्ञा, पुण या० (-हि०) एक 
लता जिसके. काले दाने रेचक होते हैं 
इसके दाने। : : ` 
कालानमक- संज्ञा, पु० यो० (हि०) सज्जी 
के योग से बना एक प्रकार का पाचक 
लवण, सोंचर नोन ( दे० )। 
कालानाग--संज्ञा, एु० ( हि० यो० ) काला _ 
विषैल्ञा साँप, कुटिल व्यक्ति । 
काला पहाड़--सं्ञा, इ० यो० . 


कालापानी 


भारी, भयानक, दुस्तर वस्तु, बहलोल 


लोदी का सांजा जो सिकंदर लोदी से लड़ा 
था, नवाब. सुरशिदाबाद का कहर और 
क्रूर सेनापति । 

कालापानी-ंज्ञा, पु० या० ( हि० ) 
बंगाल की खाडी का वह भाग जहाँ पानी 
श्याम दीखता है, देश-निकाले का दंड, 
अंडमाबादि दीप जहाँ देश-निकाले के कैदी 
भेजे जाते हैं, शराब । 

काला भुजंग--वि० ( हि० काला+-भुज्ञंग 
-सं०) बहुत काला, घोर श्याम वर्ण का । 
संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) काला साँप। 

कालास्त्र-पंज्ञा, पुं० यौ० (सं०) एक प्रकार 
का अमोघ वाण । 

कालायस--संज्ञा, पु० यै० ( सं० काल -- 
अयस्‌ ) इस्पात । ई 

कालिग--वि० ( सं० कलिंग ) कलिंग देश 
का। संज्ञा, पु० कलिंग-वासी, हाथी, साँप, 

. तरबूज़ | 

कालिजर---संज्ञा, पु० ( सं० कालंजर ) 
बाँदा प्रान्त का एक पुराण-प्रसिद्ध पवित्र 
पर्वंत एवं तीर्थे स्थान । 

कालिदी--संज्ञा, स्री ( सं० ) कलिन्द 
'पर्वेत से. निकली यसुना नदी, कृष्ण की 
एक खी, एक वैष्णव-सम्म्रदाय । 

कालि ( काल्ह, काल्हि )--क्रि० वि० 
( दे० ) कल । | 
कालिक--वि० ( सं० ) समय-सम्बन्धी, 
अनिश्चित समय, कालोचित । 
कालिका-संश्ञा, खी० ( सं. ) देवी की 
एक सूति, चंडिका, काली, कालिख, बिछुआ 
पौधा, मेघ, स्याही, सलि, शराब, आँख 
की काली पुतली, रोम-राजी, जटामासी, 
शाली, काकोली, कौचे की मादा, कुहरा, 
झाडी, ४ वषे की कन्या, सुवर, दक्ष की 
कन्या, काली मिट्टी ॥ यो? कालिका- 
पुराण-संज्ञा, पु० ( सं० ) कालिका देवी 
के माहात्म्य का एक उपपुराण । 
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. कालो 


.कालिकाला ( कालिकला )%--किर 


वि० ( हि० ) कदाचित, कभी । 

कालिख#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कालिका) 
कालोंछ, कारिख ( दे० ) स्याही । 
मुहा०-अुंह में कालिख लगना 
(लगाना)-बदचामी के कारण सँड दिखाने 
योग्य न रहना ( रखना ) कालिख 
पोतना, पुतजाना । 

कालिख्य/--संज्ञा, खी० ( सं० ) किन्दुवाली 


बलत । [ 
कालिदास- संज्ञा, पु० ( सं० ) ई० ४८८ 
से पूचे के लोक-प्रलिद्ध संस्कृत के महाकवि 
और नाटककार जो विक्रमादित्य को सभा 
के ६ रनों में से एक थे, दूसरे भवभूति 
के समकालीव ( इं० ७४८ ) महाकवि 
` थे, ( तीसरे ११वीं शताव्दी ) राजा भोज 
के समेय के प्रसिद्ध विद्वान अन्थकार थे । 
कालिब- संज्ञा, पु० ( अ० ) रोपियों को 
चढ़ा कर दुरुस्त करने का गोल ढाचा, 
शरीर, देह । 
कालिभा-संज्ञा, खो० ( सं० काल+ 
इमन्‌) कालापन, कालिख, अँधेरा, कलंकी, 
दोष, लांछुन । 
कालीय-कालिय-काली--संज्ञा, पु० (सं०) 
कृष्ण का वश किया हुआ एक सपे, यह 
गरुड़ के भय से समुद्र को छोड़ बन में 
यसुना के भीतर रहता था, कृष्ण की आज्ञा 
से फिर समुद्र में रहने खगा। 
कालियडु--पंज्ञा, पु० ( दे० ) मलय 
चन्दन । 
काली--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) चण्डी, दुर्गा, 
पावेती, १० भह्याविद्याओं में से प्रथम, 
अग्नि की ७ जिह्वाओं में से प्रथम, .एक 


नदी, आद्या प्रकृति, शान्तलु-नुप-पत्नी । 


क्रि० वि० ( दे० ) कह्य--“ रास तिलक 
जो साँचेहु काली ?7--रामा०। वि० 
स्री० ( हि० काला ) काले वणंकी। यो० 
कालीघटा--कादम्बिनी, काले बादल । 
'कालीरात--अँधेरी रात । कालोज़बान 


कालीजीरी 


सत्य हो जाये । 
कालीजोरी- संज्ञा, खी० दे० ( संर 
कणज़ीर ) एक पेड़ की बोंडी के बीज जो 
दुवा के काम में आते हैं । 
कालीदह--संहा, पु० ( दे० ) काली नाग 
के रहने का कालिन्दी-कुण्ड ( वुन्दावन.) । 
कालीन--वि० ( सं० ) . काल-सम्बन्धी, 
जैसे समकालीन, भूतकालोन | 
ऋालीन--पसंज्ञा, पु ( अ० ) मोटे तागों 
से बुवा हुआ बेल-बूटेदार मोटा और 
भारी बिछावन, गलीचा । 
कालीमिजें--संज्ञा, स्ली० (हि० ) गोल 
मिर्च । 


काली शीतला--संज्ञा, ख्री० चौ० ( हि० ). 


एक प्रकार की चेचक जिसमें काले दाने 
निकलते हैं। 
कालेश्चर-संश्ञा, पु० यो ( पं० ) 
सहादेव, महाकाल । 

कालोंछु--संज्ञा, ख्री० ( हि» काला-भ्रोछ 
--प्रत्य० ) कालिख, स्याही । _ 


कालपनिक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कल्पना 


से उत्पन्न, कहिपत, कल्पना करने वाला। 
वि० मनगदन्त, मिथ्या, कृत्रिम । 

कावा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) घोड़े को वृत्ता- 
कार चक्कर देने की क्रिया । 
भुहा०--कावा काटना- वृत्त में 
चक्कर खाना, आँख बचा कर दूसरी ओर 
निकल जाना । काचा देना--चकक्‍्कर 
देना । “ ` काटतिकावा गं० व° 
००० ००१११ ॥ 

काव्य--संज्ञा, पु० ( सं) रमणीयाथे अति 
पादक, अलक्त, रसात्मक विचित्रता या 
चमत्कार, चातुर्य से पूण वाक्य या रचना 
जो अलौकिक आनन्द दे सके, कविता, 
काव्य का अन्य, रोला छन्द॒ का एक भेद । 
यो०-- काव्यचौर--दूसरे की कविता चुरा 


कर अपनी कहने वाला । काव्य-कलाी . ज़मीन 
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( शिरा )--वाणी--जिसकी अशुभ बातें 


काइतः 


.. (.काव्य-कौशल ( कविता की रचना-कला 


और उसमें दक्षता । ऋव्यत्व- संज्ञा, पु० 
(सं०) काव्य का लक्षण या स्वरूप। काव्य- 
शास्त्र--काव्य-रचना से. सम्बन्ध रखने- 
वाले नियमों या विधानों का सिद्धान्त 
ग्रंथ। “ काञ्य-झास्र-विनोदेन ”' --भत्‌० । 
काव्यलिंग-संक्षा, पु० ( सं० ) एक अरथां- 
लंकार . जिसमें किसी कही हुईं बात का 
कारण वाक्य या पद के अर्थ-द्वारा प्रगट 
किया जाता है । 
काव्यार्थाएत्ति-ंज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
झर्थापत्ति नामक अल कार । 
काध्या--संज्ञा, खी० ( सं० ) पूतना, वृद्धि । 
काश--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक घास, कांस, 
खाँसी, ज़ोंखी, .( दे० ) । एक प्रकार का 
चूहा, एक सुनि । संज्ञा, खी० ( सं० ) 
काशञ्ली-भारंगी नामक औषधि । 
काशि--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य, काशी 
नगरी । यो० संज्ञा, पु० ( संश ) 
काशिराज-काशी नरेश, दिवोदास, 
घन्वन्तरि। ` 
काशिका--संहा, ख्री० ( सं० ) काशीपुरी 
जयादित्य और  वामन-रचित , पाणिनीय 
व्याकरण पर वृत्ति अंथ, वि० खी० ( सं० ) 
प्रकाश करने वाली, ग्रवीसि, प्रदीपिका । 
काशो संज्ञा, ख्री० ( ० ) वाराणसी. 
शिवपुरी, वि० ( स्‌० ) काशरोगी तेजोमय, 
यौ० काशीनाथ (पति)--शिव/। कासी 
(देश)। ` 
काशीकरवट- संज्ञा, पु० दे० .( सं० 
कर-पत्र.) काशी का एक. तीथ-स्थान 
प्राचीन काल में लोग आरे से अपने को 
चिराया करते थे । 
काशी-फल-- संज्ञा, प° दे (सं० कोराफल ) 
कुम्हहा। ` 
काशत--संज्ञा, ख़ी० ( फ़ा० ) खेती 
ज्ञमींदार को वाषिक लगान देकर 


काश्तकार 


काश्तकार--संज्ञा, पु० ( फा० ) | 
खेतिहर ( दे० ) ज़मींदार से लगान पर 
भूमि लेने वाला । संज्ञा, खी०. ( फा०) 
काश्तकारी--किसानी, खेती, काश्तकार 
का हक़ । 
काश्मरी--संज्ञा, ख्री० . ( सं० ) गँभारी 
का पेड़ । | 
काश्मीर----संज्ञा, पु० (सं०) भारत के उत्तर 
में एक पहाड़ी प्रान्त, पुष्करमूल, सुहागा, 
केसर । संज्ञा, पु० ( सं ) काश्मीरज-- 
कश्मीर .में उत्पन्न, कूट, कुंकुम । विं० 
काश्मीरी--छाश्मीर-सम्बन्धी, काश्मीर- 
वासी । र 
काश्मीरा-कशमी रा--पंज्ञा, पु० ( दे० ) 
एक प्रकार का मोटा. उची कपड़ा । . 
काश्यप--वि० ( सं० ) कश्यप प्रजापति के 
वंश या गोत्र का। संज्ञा, पु० (सं०) कणादि 
सुनि, खग विशेष । यो०, काश्य पसेरू- 
कारमीर देश, कश्यप मुनि का पवत । 
काश्यपि-संज्ञा, पु० ( सं. ) अरुण, सूर्य 
का सारथी । 
काश्यपी- संज्ञा, री (सं०) पृथ्वी, प्रजा । 
काषाय--वि० (सं० ) हर-बहेड़े आदि 
कसैले पदार्था' में रँगा, गेरुप्रा। 
काष्ठ संज्ञा, पु० (सं० ) लकडी. काठ 
(दे०) इधन । - 
काष्ठा--संक्ञा, ख्री० ( सं० ) सीमा, अवधि, 
ऊँचाई, ऊँची चाटी, उत्कष, १८ पल या 
इर कला, समय, चन्द्रमा की एक कला, 
दिशा, थोर, दक्ष-कन्या, सङ्क । . 
काष्टी--संज्ञा, खी० ( सं० ) फिटकिरी ।. 


कास--संता, खी० (सं० ) कास या | 


श्वास-खाँसी, ( देर ) सरपत । संज्ञा, पु० 
देर ( सं० काश ) कास, तृण । “ फूले कास 
सकल महि छाई'*--रामा० । > 
कासनी--संज्ञा, ख्री० (फ़ा०) एक औषधि 
का पौधा, कासनी के बीज, कासिनी हे 
फूलों सा नीला रंग । ळे; 
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किकतंव्यविमूढ़ 


कासबी--संक्षा, पु० ( दे० ) तंतुवाय, 
जुलाहा, कोरी ( दे० ) । 

कासा-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) प्याला, कटोरा, 
आहार, दरियाई नारियल का बतन 
( फ़कीरों का ) । 

कासार संज्ञा, पु० ( सं० ) छोरा ताल, 
२० रगण का एक दंडक-मेद्‌, पँजीरी । 

कासिद्‌- संज्ञा, पु० (झ० ) हरकारा, 
पत्र-बाहक । 

काखु--सव० (देऽ) किस का क़ाको (ब्र) 
केहिकर ( अव० ) । 

काहऋ--कि० वि० दे० ( सं० कः.) क्या, 
कौन वस्तु । 

काहिण- संज्ञा, ५० ( सं० ) १६ पण की 
एक तौल । 


काहि%--सवे दे० ( हि० प्रय ) किसे, 
किसको, किससे “ कहु काहि यह लाभ 
न भावा ।”-रामा० । 

काहिल--वि० ( अ० ) सुस्त । संज्ञा, खी० 
( अ° ) काहिली-सुस्ती। ` 

काहु&-सर्व० ( दे० ) काहू (दे०) किसी । 
“ काहु न संकरचाप चढावा ”--रामा० । 

काह--सर्व० दे० ( हि० का+-हू--प्रत्य० ) 
किसी, काहु ( दे० ) संज्ञा, पु० ( फा० ) 
गोभी सा एक पौधा जिसके बीज दवा के 
काम में आते हैं । 

काहे#--क्रि० वि० दे० ( सं० कथं प्रा० 
कहं ) क्यों, किस लिये। सर्व० ( दे० ) 
किस, जैसे--काहे से, काहे को क्यों । 

कि--भव्य० ( सं० किम्‌ ) क्यों, वि० ( सं० 
किम्‌ ) क्या, सर्वे ( सं० ) कान सा । यौ० 
किमपि-कुछ भी, काई भी; केसे ही। 

किंकर-संश्ञा, घु० ( सं० किं+क्ृ4-्र ) 
दास, नौकर, राक्षसों की एक जाति | ख्री० 
किंकरी-दासी। . ` फर 

किकतंव्यधिमूढ़--वि० यौ० ( संश ) क्या 
करना चाहिये यह जिसे न सूझे, भौचका, 


घबराया हुथा,व्याकुल | संज्ञा खी० किंकर्तठय- 
| विसूढ़ता Ips > } 


क्रिकिणी 
किकिणी--संज्ञा, खी० ( सं० ) द्र घंटिका, 


करधनी, कमरकस । किकिनि--( दे० ) 
४ कंकण, किकिन, नूपुर चुनि सुनि ” 
रामा०। 


क्गिँगरी- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० किन्नरी ) 
छोटा चिकारा, जागियों की छोटी सारंगी । 
“किंगरी बीन. सितारे”--कबी०, किंनरी 
(दे० )। 

किचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) थोड़ी वस्तु, 
थोड़ा, छद । 

किंचित्‌-वि० ( सं० ) कुछ थोडा, यौ० 
किचिन्माज--थोड़ा भी, छुछ ही 
क्रि० वि०- कुछ, थोड़ा । 

किजल्क-संश्ञा पु ( सं०) पद्म-केसर 
कमल, कमल के फूल का पराग, नाग 
केशर । वि० ( सं० ) पद्म-केसर के रंग का । 

कितु--अव्य० ( सं० ) पर, लेकिन, परन्तु, 
वरन, बल्कि । 

किन्तुचादी-वि० ( सं० ) दूसरों की बात 
कारने वाला । 

किपुरुष--संज्ञा पु० ( सं० ) किन्नर, दोगला, 
वर्ण-संकर, एक प्राचीन मनुष्य-जाति, 
वि०-निद्ति । 

किंवद्‌ती- संज्ञा, खीर ( ष्‌ ) उड़ती 
ख़बर, जनश्च॒ति, अफ़वाह। ` 
किचा-अव्य० ( सं० ) या, यातो 
भ्रथवा, किंबा--( दे० ) “ हृप-अभिमान 
साइबस किंबा ” - रामा०। | 
किंशुक संज्ञा, ए० ( सं० ) पलाश, ढाक, 
रेसू. “ निगंधाः इव किशुका: ।” 
कि--सर्ब० दे० ( सं० क्रिम्‌ ) क्या, किस 
प्रकार , अव्य७ ( सं० क्म्‌, फ़ा९ कि ) , एक 

- संयोजक शब्द जो कहना आदि क्रियाओं के 
बाद विषय-वर्णन के . लिये आता है, इतने 
में, तल्तण, या, अथवा । . 
किकियाना-य़० कि (-अचु० ) . कौंकीं 
या कें कें का शब्द करना, रोना । 
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कितना 
किचकिच-पंश्ञा, ख्री० ( भतु० ) बकवादु, 
रूगढ़ा, दाँत-पीसी । 
किचकिचाना--झ० क्रि० ( अनु० ) (कोध 
से ) दाँत पीसना; दाँत पर दाँत दबाना। 
संज्ञा, खी» किचकिची-किचकिचाहट-- 
किचकिचाने का भाव | 
किचड़ाना-किचराना-अ० क्रिश ( हि० 
कीचड़ -- आना-कि० ) आँख की कीचड़ से 
भरना । 
किचपिच--संज्ञा, पु० ( दे० ) अव्यक्त शब्द, 
कीचड्‌, किं अ०. किचपिचाना- 
दुबिधा होना, कीचड़ होना । 
किचिरपिचिर--वि० ( दे० ) गिचपिच 
अस्पष्ट, गन्दा । ` 
न देर | कुछ, कछु, ( ब० ) 
त्र० )। 
किटकिट--संशा, खी० ( अनु०') किटकिट 
का. शब्द । क्रि० अ० किटकिटाना-- 
( सं० किटकिटाय ) क्रोध से दाँत पीसना, 
किउकिट शब्द करना; करकना । 
किटकिना-किटकिज्ञा--संज्ञा, १० दे० (संश 
कृतक) वह दस्तावेज जिसके द्वारा ठेकेदार 
अपने ठेके की चीज़ का ठेका दूसरे को देता 
है, चालाकी, निशान, दाते । किटकिना- 
दार--संज्ञा, पु०' ( हि० किटिकिनान- 
दार-प्रत्य० फा ) ठेकेदार से ठेके पर 
लेने वाला दाँतेदार । | 
किट्ट--संज्ञा, पुः ( सं. ) कोठ (दे० ) 
धातु का मैल, तेल आदि के नीचे का सेल । 
किटि-संज्ञा, पु (सं० ) सुझर, बाराह। 
किटिभ--संज्ञा, पु० (सं०) जू, केश-कीट । 
किणः संज्ञा, पु० ( संग) मदिरा । धः 
कित&--करि० वि० दे० ( सं० इत्र ) कहाँ, 
किधर, किस ओर, किते ( घ० )। 
कितक&--वि० किं०, वि० दे० ( सं० 
कियत्‌ ) कितना । कितिक ( देः ) । 
कितना--वि० दे० ( सं० > ) 
परिमाण, मात्रा या संख्या का, 


र 


किनार 


अधिक किन कहाँ तक, 
कितनो, केतो, कित्तो ( त्र० ) । 


कितव--संज्ञा, पु० ( सं० ) जारी, धूतं, | 


री, दुष्ट, बंचक, घतूर, गोरोचन । . 
तकता पु०. ( भ० ) पिलाई के लिए 
कपड़ों की काट-छाँट, व्योत, ढंग, चाल, 
संख्या, अदद्‌, विस्तार का भाग, प्रदेश, 
. भू-भाग । 
किताब--संज्ञा, खी० ( अ° ) पुस्तक, ग्रंथ, 
` बही, रजिस्टर; कितेब--( दें" ) वि०-- 
- किताबो--किताब का, किताब का सा । 
स०_-किताबोकीड़ा- सदैव पुस्तक पढ़ने 
चाला, किताबी चेहरा-किताब का 
सा लंबा चेहरा । 
कितिक%--वि० ( दे० ) कितक, कितना । 
कितीक-केतिक ( दे० )। 
चकितेक&--वि० दे० (सं० कियदेक) कितना, 
असंख्य, बहुत । “बारन कितेक करे ”-- 
ऊ० श० | 
किते#--पअव्य० ( दे० ) कित, कहाँ । 
कितो#--विं० दे० ( सं० कियत्‌ ) कितना, 
केतो ( घ० ) क्रि> वि०--कितना । खी० 
। कितो, किंचो । 
कित्ता--वि० दे० ( सं० क्ियत्‌ ) कितना, 
कित्तो । खी० कित्ती) . 
कित्ति#--संज्ञा, ल्ली० दे० (सं० कीति, 
प्रा० कित्ति ) कीति, यश । “ अखंड कित्ति 
लेय देय मान लेखिये ?---राम० । 
किदारा-केदारा-संज्ञा, ्री० ( दे० ) गमी 
में आधी रात को गाई जाने वाली एक 
रागनी । 
किधर--क्रि० वि० दे० ( सं० कुत्र) किस 
ओर कहाँ, क्ति ( दे० ) || 
किक अव्य देऽ ( सं« किम्‌ ) अथवा, 
या, या तो, न जानें। केधों (दे०) “ किधों 
पश्चिनिको सुख देत घनो!?-- राम० । 
किन--सर्व० ( हि० ) किस का ब० व०। 
'क्रि० वि० दे० ( सं० किमू+न ) क्यों न, 


बहुत, 


चाहे । संज्ञा, पु० ( सं० ` किण) चिन्ह, दारा 
४ बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन 
कोय. ?--रही० । 

किमका-किनिका, किल्का- संशा, पु . 
दे० ( सं० कणिक ) अन्न का दूरा हुआ 
इडा, चावलों का कना, छोटा दाना, 
बृंदं, कनूका-( ब० ) “ बिहुम, हेस, कत्र 
को किलुका ? । 

किनघानी-संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० कण-]- 
पानी ) छोटी छोटी बंदों की रडी, फुहो । 

किनघेय्या- वि० ( दे० ) ग्राहक, गाहक। 
क्रि> स० ( दे० ) स्ञरीदूना । 

किनट्टा$- वि० दे० ( सं० कर्णक, प्रा० 
करणञ्र + हा--प्रस्य० ) जिसमें कीड़े पड़ 
गये हों ( फळ ) कन्ना । 

किनार-किभाराक#-- संज्ञा, पु० (फा०) कोर, 
तीर, तट, छोर, ग्रान्त, हाशिया, किसी 
लंबी-चौड़ी वस्तु क' लंबाई या चौडाइ के 
अंतिम भाग । 

छु०--किनारे लगना-( या लगाना )-- 
किसी कार्य को समाप्ति पर पहुँचाना, पार 
लगाना ( जीवन या नौका ) । लंबाई 
चौड़ाई वाली वस्तु के विस्तार के अंतिम 
भाग, भिन्न रंग या बुनावट वाले कपडे 
आदि का छोर, गोट, बिना चौड़ाई की 
वस्तु का छोर, पाश्वै, बराल । 
मु०--किनारा खींचना (किनारा कशी 
करना ) दूर होना, हटना । किनारे न 
जाना--अलग रहना, बचना । किनारे 

` वैठना ( रहना, होना!) अग या दूर 
होचा । किनारा करना छोड देना। 
वि० किनारदार-जिसमें किनारा बना 
हो । खी० किनारी । ब० व्‌० 'किनारे । 
किनारी- संज्ञा, ख्री० ( फ० किनाराः ) सुनः 
हरा या रूपहला पतला गोटा जो किनारे 
पर लगाया जाता है, मगजी, गोट । 
किनारे--क्रि> वि» ( दि० किनारा ) कोर 
या बाढ़ पर, तटपर, अलग । 


किन्नर | 
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किरण-किरनं 


PT लक सर्ब 
किन्नर--संज्ञा, पु० ( सं० किन-नर) घोड़े | खेतों, बगीचों में थोड़े थोड़े अंतर पर. पतली 


के से सुंख वाले एक प्रकार के देवता, गाने- 
बजाने के पेशे वाले। खी० किन्नरी, यो० 
किन्न रेश--छुबेर । 

किन्नरी--संज्ञा, खी० (सं०) किन्नर की 
अप्सरा, ख्री, एक प्रकार का तँबूरा, सारंगी, 
विद्याघरी । “ कहुँ किन्नरी किन्नरी लै 
सुनाचें ??-- रामा० । - 

किक़ायत--संज्ञा, खी० ( अ०.). काफ़ी या 
अलम्‌ का भाव, कम खर्चे, बचत | वि० 

` किफायती -कम ख़च॑ करने वाला | 

किबला---संज्ञा, पु० ( झ० ) पश्चिम दिशा, 
पूज्य, पिता । ४ 

क्रिबलानुमा--संश्ञा, पु० ( भ्०) अरब 
लोगों का पश्चिम दिशा बताने वाला यंत्र । 
किस--वि० सरवे० ( सं० ) क्या, कौन सा | 
यो० किसपि--कुछ भी। यो० किपर्थ - 
किस लिए, क्यों । 


किमाकार--वि० ( सं० ) कुत्सित आकृति | 


वाला, अनभिज्ञ । 

किमाछ--संज्ञा, पु० ( दे० ) केवाँच । 

[भाम - संज्ञा, पु० (भ० --किवाम्‌ ) गाढ़ा, 
शहद का शरबत, तंबाकू का खमीर । 

किमाश -संज्ञा, पु० (भ्र० ) तज्ञ, ढंग, 
वज्ञा, ताज, गंजीफ़े का एक रंग । 
किमि#--क्रि० वि० दे० ( सं० किम्‌ ) कैसे, 
किस प्रकार । “ स्याम गौर किमि. कहों 
बखानी ?--रामा० । " 

किप्तुत - भव्य० ( सं० ) प्रश्‍न, वितकांदि- 
सूचक | | 

किस्पच--वि० ( सं० ) कृपण, सूम। 

- किम्मूत--वि० ( सं० कि-+भून-क्त ) 
की इशा, कैसा । 

कियत्‌-वि० (सं० ) कितना । 

किस्मत —संज्ञा, ख्नी० दे० (झ० हिक्मत ) 
युक्ति, हाशियारी । . 

कियारी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० केदार ) 
भा० श० को०--४८ 


भेड़ों के बीच की भूमि, जिसमें पौधे लगाये 
जाते हैं, क्यारी, सिंचाई के लिए खेतों में 
बनाये गये-विभाग, समुद्र के खारा पानी के 
रखने का कडाइ (नमक जमाने. के लिये ) । 
कियाह--पंज्ञा, पु० ( सं० ) लाब घोड़ा। 
किरंटा-संज्ञा, पु० दे० ( अ० क्रिश्चियन ). 
केरानी ( दे० ) तुच्छ, क्रिस्तान या ईसाई | 
किरका--संज्ञा, पु० दे० (सं० कर्कट = कंकड़ी) 
छोटा टुकड़ा, कंकड़ी, किरकिरी । 
रकिट - संज्ञा, पु० दे० ( गर्ग क्रिकेट ) 
गेंद-बल्ले का खेल ॥. . 
किरकिरा--वि० दे०-(सं० कट) कँकरीला, 
महीन और कड़े रवे वाला । 
मु०--किरकिरा होना-रंग में भंग 
होना, आनंद में. विघ होना ।. ( मन ) 
किरकिरा होना--विमनता होना । . * 
किरकिराना--भर० क्रि० ( हि० किरकिरा.). 
किरकिरी पड़ने की सी पीड़ा होना । 
किरकिराहट-संज्ञा, खी० ( दि० किरकिरा 
-इटप्रय० ) आँख में किरकिरी पड़ने 
की सी पीडा, दाँत तले कॅकरीली वस्तु का 
शब्द, केंकरीलापन । ; 
किरकिरी-क्किरकिटी- संज्ञा, खी दे० 
( सं» कर्कर ) धुल या. तिनके का कण जो 
आँख में पड़कर पीड़ा पैदा करे, अपमान) 
हेटी। “तनिक किरकिरी परत ही --” रामा०. 
किरकिल - संज्ञा, पु० दे० ( सं० ककलात ) 
गिरगिट. । संज्ञा, खी० ( दे० ) ककल । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) किलकिल, मगडा । 
किरच--संज्ञा, स्री० दे० (सं० कृति न्‍-कंची ) 
नोंक के बल सीधी भोंकी जाने वाली एक 
छोटी तलवार, छोटा चुकीला ,डुकड़ा। 
८ जनु पीक ङुपूरन की किरचे!?-रासा०॥ 
किरचक (दे० )। , लालन 
किरण-किरन-पंज्ञ, खो ( संर.) 
अंशु, तेज की रेखा । यो० किरणः es 
संज्ञा, पु० (सं० ) सूय; चं, ॥ 


किरिपा 


चंद, दीपक आदि. कांतिमान. पदाथा से 
निकल कर फैलती हैं। '. | 
मु०--किरण फ़ूटना-सूर्ये या चंद्र का 
'उदय होना । कलेबतून या बादले की 
बनी झालर । किरिन ( दे० ) । 
किरिपाक्ू--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कृपा 
(सं )। | 
किरपान®--संज्ञा, पु० ( दे० ) पाण । 
( सं० ) तलवार । 
किरम ( किरिम )- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कृमि ) कीर, कीडा, किरमदाना ( दे० )। 
किरमालक%-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० करवाल ) 
तलवार । किरवार ( दे० )। 
किरमिच--संज्ञा, पु० दे० ( अं० केनवस ) 
एक प्रकार का महीन राट या मोरा विला- 
यती कपड़ा जिसके जूते, बेग आदि बनते हैं। 
किरमिज ( किमिज्ञ )-संज्ञा, पु० दे० 
( सं° कमिज ) हिरमिजी, सटमैलापन लिये 
करोंदिया । वि» किरमिजो---किरिमिज 
के रंग का। - 
किरराना-अ० क्रि» ( अनु० ) क्रोध से 
दाँत पीसना, किरकिर शब्द करना । 
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प्रकाश को अति सूचम रेखोयें जो सूय 


किरीर 


क्िरात--संज्ञा, खी० देऽ ( झ० केरात ) 


-४ जौ के बराबर जवाहिरातों की एक तौत् | 
किरान--क्रि० वि० ( दे० ) पास, निकर | 
किराना-संज्ञा, पु० ( दे० ) केराना, मेवा- 

मसाला आदि | अ० क्रि० ( दे० ) कुंठित 

या गोठिल होचा, टूट कर दाँतेदार होना | 

““'कांटि ना किरानीहै ?!--( रत्नाकर ) । 
किरानी--संज्ञा, पु० ( दे० `) क्रिश्चियन 

(अं०_) इसाई, केरानी । 
किराया-संज्ञा, पु० ( अं० ) दूसरे की किसी 

वस्तु को काम में लाने के बदले जो उसके 

मालिक को दिया जाय, भाडा, सुआवज्ा । 
यौ० किराया-भाड़ा । 

किरायेदार - संज्ञा, पु० ( फा० किरायादार ) 
कुछ भांडा, देकर दूसरे की वस्तु को कुछ 
काल तक काम में लाने वालां। 

किरार - संज्ञा, पु० ( दे० ) एक नीच जाति। 

किराषश्- संज्ञा, पु० दे० ( तु० करावल ) 
युद्ध क्षेत्र को ठीक करने के लिये आगे 
भेजी गई सेना, बंदूक से शिकार करने 
वाला, शिकारी । 

केरासंन ( किरोसिन )- संज्ञा, पु० दे” 

( अं० किरोसिन ) मिट्टी का तेल । 


किरचान#--संज्ञा, पु (दे० ) कृपाण किरिच ( किच )— संज्ञा, पु० ( दे० ) 


( सं ) तलवार, एक प्रकार का दंडक 


छुंद-भेद । ह 
किरवारा#--संज्ञा, पु० दे० (सं० कृतमाल ) 
अमलतास, खड़ । | 
किराँची--संज्ञा, स्नी० दे० ( अं० केरेज ) 
रेल की माल गाड़ो का डिब्बा, भूसा आदि 
लादने की बैल गाडी । 
किरात ( किरातक )--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
एक प्राचीन जंगली जाति, हिमालय के 
पूर्वीय भाग के आस-पास का अदेश 
( आचीन ) भील, निषाद, चिरायता, 
साईस ।-“ यह सुधि कोल-किरातन पाई ? 
-रामा० । श्ली० किरातिनी, किरातिन, 
किराती यौ० किरात-पति--शिव । 


उकडा, खंड, किरच नामक अख । 
किरिसदाना--संज्ञा, पु० ( दे० ) कमि । 
( सं० ) थूहर का किरमिज नामक कीड़ा * 
( लाख कासा ) जो सुखा कर रंगने के 
काम में आता है । 


| किरिया#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० क्रिया ) 


शपथ, सौगंध, क्रसम कर्तव्य, सतक-कर्म, 
श्राद्धादि इत्य ( काम ), सौं । ( दे० ) 
यो०--किरिया-करम--क्रिया-कर्म (सं०) 
स्तक-कर्म आडादि । | 
किरीट-संज्ञा, पु० ( सं० ) मस्तक का. 
एक भूषण, शिरोभूषण सुकुट, ताज, 
= भगण का एक वणिक सचैरया। 
किरीटी संज्ञ, पु ( सं० ) इंड, अजुन । 


` किरीरा 


किरीरा- संज्ञा, . ख़ी० दे० ( सं० क्रोडा ) 
खेल, कौतुक, “ हँसहि हंस. औ कराइ 
किरीरा पण!  _. 

` क्तितेनिया-संश्ञा, पु० दे० ( सं० कीर्तन ) 

, कीतेन करने वाला। 

किर्मीर--संज्ञा, पु० ( सं० ) भीम-द्वारा 
सारा गया एंक राक्षस । 

किल --श्रव्य० ( सं० ) निश्चय, सचमुच । 

किलक संज्ञा, ख्री० ( हि०. किलकना ) 

/ हषं-ध्वनि करने की क्रिया, प्रभा, किलकार । 
संज्ञा, खी० ( फा०-किलक ) एक प्रकार का 

. नरकट जिसकी कलम बनती है । फिलिक 
(दे० )। 

'किलकना--»० क्रि० दे० ( सं० किलकिल ) 
इषं-ध्वनि करना | “ किलकत, हँसत, दुरत, 
प्रगरत सनु --?” सूर० ` 

किलकार-संज्ञा, खी० ( हि० किलक) 
इष-ध्वनि । खी किलकारी । 
किलकिंचित - संज्ञा, पु० ( सं० ) संयोग 
अंगार के ग्यारह हावो में से एक, जिसमें 
नायिका एक साथ कई भाव प्रगट करती 
है ¦ “ हरष, गरब, अभिलाष, श्रम, हास, 
रोष, अरु भीति । होत एक ही संग सो, 
किलकिंचित की रीति ॥” मति० । 
किलकिल--संज्ञा, ख्री ( दे० ) झगडा, 
बाद्‌-विवाद्‌ । 
किलकिला संज्ञा; ख्री० ( सं०) इषं-ध्वनि 
किलकारी, बानरों का . शब्द्‌ । संज्ञा, पु० 
( सं० ककल ) मछली खाने वाली चिढ़िया, 
संज्ञा, पु० ( अनु० ) सस॒द्र का वह भाग 
जहाँ तरंग शब्द करती 
किलकिलाना--अ० कि० ( हि०.) प्रमोद 
ध्वनि करना, चिदलाना । ¦ हस्ला-गुरला 
या झगडा करना, वाद-विवाद करना:। 
किलकिलाहट--संज्ञा, खौ ( दि" ) 
किलकिंलाने का भाव।  . 
किलना--झ० क्रिश ( हि० कील ) कीलन 
होता, कीला. जाना; ..वश.में किया जाना, 
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किल्ली 

गति का अवरोध. होना । संज्ञा, पु® ( दे० ) 
एक छुद्र जन्तु । 

किलनी --संज्ञा, खी० ( दे०) पशुओं. की 

देह . में चिपटने वाला . एक छुद्र कीड़ा । 


किलबिलाना--र० क्रि (. देश ) कल- 


बुलाना । 

किलचाँक- संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार 
का काइली घोड़ा । 

किलवाना--स० क्रि० (हि० किलना का प्रे 
रुप ) कील जड़ाना या लगवाना, तंत्र-मंत्र 
द्वारा भूत-प्रेत की वाधा को शान्त कराना। 

किलवारी#-संज्ञा, स्रों० दे० ( सं० कर्ण ) 
पतवार, कन्न, छोटा 

घ--संज्ञा, पु० .दे० ( सं किल्विष ) 

पाप, रोग, दोष | . 

किलइँटा-संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार 
का सिरोही पक्षी| , 

किला--संज्ञा, पु० ( भ्र ) दुगे, गढ, 
सुदृढ़ स्थान ( सेना का ) संज्ञा, पु० किले 


. दार-दु्गप्रति । यो० किलाबन्दी -ुगे- 


निर्माण, सोरचाबन्दी, व्यूइ-रचना । 
किलाना-स० क्रि० ( दे० ) किलवाना। 
किलावा-- संज्ञा, पु ( फा० कलावा ) हाथी 
के गले का रस्सा जिसमें पैर फसा कर 
महावत उसे चलाता है ।. . : 
किलोल*%- संज्ञा, पुश दे० ( सं० कलोल ) 
कल्लोळ, ' मौज, आमोदुअसोद । ` 
किल्लत-संज्ा, खी० (झ० ) कमी, चङ्गी। . 
किऴा-“संज्ञा, पु ( हि० कील ) बढ़ी कील 
खूँटा। 
किली- संज्ञा, खो० ( हि० कील ) कोल, 
खूंटी, सिटकिची, किल्ली, किसी कल या 


पेंच की युठिया, अगल । 
मु०-( किसी की ) किली (कील) 
किसी के हाथ में होना--किस 

किसी पर वश होना। किल्ली 


९ ऐंठना )-तवाँव आ डु 


किल्विष 


रोग, अपराध ! 
' किवाँच-संज्ञा, पु० ( दे० ) केवाँच ( सं० 


“कव्छु ) सेम की सी एक.बेल जिसकी लम्बी 


. कलियों. की. तरकारी बनती है, | 
कोंछ, कोच ( दे० )। 
: किवा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० कपाट ) 
द्वार की चौखट पर जड़े हुए लकड़ी के पलले 
= जिनसे द्वार बन्द हो जाता है, पंट, कपाट, 
: केवाड़ा । ी० अल्प०--किवाडी । किवार 
` केचार ( दे० )। 
'किशमिश-किसमिस--संश्ञा, ्री० ( फा ) 


सूखा छोटा बेदाना अंगूर । वि० किश- 
` मिशो--किशमिश-युक्त, किशमिश केसे रंग 


का । संज्ञा, पु० एक प्रकार का अमौआ । 
` किशलय- संज्ञा, पु० ( सं० ) नया कोमल 
पत्ता, कल्ला, कॉंपल, किसलय ( दे० ) । 
` किशोर--ंज्ञा, पु०. ( सं.) ११ से १४ 
` वषं तक का बालक, पुत्र, बेटा, बाल और 
युवा अवस्था के बीच की ( १० से १४ वर्ष 


की ) अवस्था । ख्री० किशोरी-किशोरा- 


वस्था प्राप्त त्री०, कुमारी । 

'किश्त- संज्ञा, खी० ( फा० ) बादशाह का 
किसी मोहरे की घात में होना (शतरंज सें) 
शह, किसी रक्कम का भाग | 

किश्ती-संज्ञा; स्री दे० ( फा० करती ) 
नाव, छिछ्ली थाली या तस्तरी, शतरंज में 
हाथी का मोहरा । 

किश्तीउुमा- वि० ( फ़ा० ) नाव के झाकार 
का, जिसके दोनों किनारे धन्वाकार होकर 

- छोरों पर कोना बनाते हुए मिलें । 

'किष्किधा- संज्ञा, पु० ( सं० ) मैसूर के 
आस-पास के देश का प्राचीन नाम । संज्ञा, 
स्री०. (सं०) किस्किधा -- एक पर्वत, 

. उसकी गुफा । बालि बाबर की राजधानी । 

किस--सर्व० दे० ( सं० कस्य ) विभक्ति 

लगने, से पूर्वे कौन भौर क्‍या का रूप । ` 


छे नि ° 


'किटिवष-संक्षा, पु० ( सं० ) पाप दोष, 


खेती, कृषक-कर्म | 

किसबष*%--संत्ञा, पु० ( देर ) कसब, कारी- 
गरी, व्यवसाय । 

किसबत--संज्ञा, खी० ( अ० ) नाइयों की 
उस्तरा, क्रेंची आदि रखने की पेटी या थैली । 

किसमत - संश्ना, खी० ( दे० ) क्रिस्मत 
( फ्रा ) भाग्य, कई आंन्‍्तों या ज़िलों का 
समूह, कमिश्नरी । 

किसमी#--संज्ञा, पु० दे० ( अ० कसंबी ) 


- श्रमजीवी, कुली, सज़दूर । 


किसान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० षाण, प्रा० 
किसान ) कृषि या खेती करने वाला । 

किसानी--पंज्ञा, खी० (हि० किसान) खेती, 
किसान का काम । 

किसी--सर्वे०, वि० ( हि० किस + ही) 
विभक्ति लगने से पूवे कोई का रूप। 
किस ( दे० ) काइ (ब्र० ) । 

किसे--सर्ब० ( हि० किस ) किसको । 

किस्त-संज्ञा, खी० ( अ० ) कई बार में 
ऋण. चुकाने का ढंग, निश्चित. समय पर 


८ दिया जाने वाला ऋण-भाग । 


किस्तषन्दी-संज्ञा, खी० (का किश्‍त) थोड़ा 
थोड़ा करके रुपया अदा करने का ढंग । 
क्रि वि०-किस्तचार (फा) किस्त 
करके, हर किस्त पर । 

करिस्प--संज्ञा, स्त्री ( अ० ) प्रकार, भेद, 
ढंग, तज्ञ, चाल, साँति। 

क़िस्मत--संज्ञा, स्त्रीः ( श० ) आग्य, 
आरब्ध, .बसीब, तक्रदीर । 

छु०--क्विस्मत आज़माना-किसी काम को 
उठा कर. देखना कि उसमें सफलता होती 
है या नहीं । क्रिस्मत चमकना या 
जागना- भाग्योदय होना, भाग्य का प्रबल 
हावा । किस्मत. फूटना--मन्द भाग्य 
होना । किस्मत को? ( पर ) रोना- 
अपनी मन्द्भाम्यता पर दुख करना, किसी 
काम में असफल होकर पछुताना । किस्मत 


| किसनई--संज्ञ, स्रो० (दे० ) किसानो, 


कस्सा 


i कर कुछ करना- अपने भाग्य पर 
भरोसा करके करना । किसी प्रान्त या प्रदेश 
. के कई ज़िलों का एक भाग, कमिश्नरी। 
` बिण ( फा ) क्िस्मतचर- भाग्यवान । 
किस्सा- संज्ञा, पु० ( भ्र० ) कहानी 
( दे० ) कथा, समाचार, कांड, माडा 
वृत्तान्त । यो० क्तिस्सा-कहानी । 
की -प्रत्य० ( हि० ) सम्बन्ध कारक की 
“ विभक्ति का का ख्रीलिङ्ग रूप। स० क्रि० 
( सं० इत प्रा, कि) करना ( हि०) के 
सा० सू० काल का स्री रूप । 
कीक- संज्ञा, स्त्री० (अनु०) चीम़, चीरकार। 
कीका--संज्ञा, पु० ( दे० ) घोड़ा । 
.कीकान- संज्ञा, पु० दे० ( सं० केकाण ) 
पश्चिमात्तर का एक प्रदेश जो घोडों के 
लिये प्रसिद्ध है, वहाँ का घोड़ा । 
कोकर-संज्ञा, पु० ( सं० ) मगध देश का 
आचीन वेदिक नाम | संज्ञा, स्त्री कोकसी। 
घोड़ा, कीकर-देश-वासी अवार्य जाति विशेष 
( आचीन ) । वि० कृपण, दरिद्र, पापी । 
कीकना--झ० क्रि ( ग्रनु० ) कीकी करके 
चिज्ञाना, चीख़ना, चिज्ञाना । 
कीकड़, कीकर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंक- 
राल ) बबूल । “ कीकर पाकर ताल 
तमाला ”--रामा० । 
कीकस - संज्ञा, पु० ( सं० ) हाड, अस्थि। 
कीच-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कंच्छ ) कदम 
( सं० ) कीचड़, पंक,“ अन्तहु कीच तहाँ 
जहे पानी” रासा० । 
कीचक-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
बाँस जिसके छेदों में घुस कर वायु शब्द 
करता है, केकय नुप-एुन्न, राजा विराट का 
साला, इसकी द्रौपदी पर कुदष्टि देख भीम 
ने इसे मार डाला था, एक दैत्य | “सकीच- 
कैः मारुत-पूर्ण रंभ्रैः कूजन्निरापादित वंशः 
केतुस्‌--'? रघु० | 
कीचड़--संज्ञा, पु० (दि० कीच --ड़ >> प्रत्य०) 
पानी से गीली मिट्टी, कदस, कीच, -पंक। 
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, कैसा, किम्भूत । कौद्वत्त ( सं० )।| 


` कीधों 
कीचर ( दे०) आँख का सफ़ेद मैल । 
“...आँखिन-वरौनिन-मैं कीचर छपाचो 
है बेनी० । 
कीजिय ( कीजे )--स० क्रिश (हि० करना) 
कीजिये, करिये 
कोट-- संज्ञा, पु० ( सं० ) रेंगने या उड़ने. 
वाले छुद्र जन्तु, कीडा-मकोड़ा, कृमि, 
कीरा ( दे० ) किरा ( दे० ) । . 
सु०_कीड़े काटना - चंचलता होना, 
जी उबना, कीड़े पड़ना-- (वस्तु में ) 
'कीड़े उत्पन्ना होना, दोष होना । कोडा 
होना - किसी बात या कार्य में ब्यस्त ` 
हाना | साँप, जूं खटमल आदि। संशा, 
स्त्र? ( सं० किट्ट) जमा हुआ मेल, 
सल। संज्ञा पु० कीटपघा--गंधक । 
यो ० कीट-भृंग--संज्ञा, पु० ( सं०) दो या 
अधिक वस्तुओं के मिल कर एक रूप हो 
जाने पर प्रयुक्त होने वाला एक न्याय । 
यो०--कीट मणि संज्ञा, पु० (सं० ) 
जुगुनू खद्योत । 
कीड़ा--( कीरा ) संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कीट, प्रा कीड) छोरा उड़ने या, रेंगने वाला 
जन्तु, कृमि, कीट । यो० कोड़ा-मकोड़ा । 
संज्ञा, खी (हि० कीड़ा) कीड़ी-छोरा 
कीड़ा, चींटी, पिपीलिका, जुआर के 
पेड़ों में लगने वाला एक कीड़ा, कोरी 
( दे० ) । वि० किड़हा ( किरंहा)-- 
कीड़े वाला, घुना, कीट-युक्त। “सांडे के 
सब जीव हैं, कीरी, कंजर दाय ??--कबी ० । 
कोतनक- संज्ञा, पु० ( सं० ) झुलहरी 
जेटी मधु । 
कोद्ड--अव्य० ( प्रान्ती० ) किधों, शायद, 
केधों, “ कीदहुं रानि कौसिलहि, परिगा 
भोर हो ”--तुल्ष० । _ 
कीहक--वि० ( सं० ) किस प्रकार का, 


कोधों--अव्य० ( प्रात्वी० ) किधों 


डर कीनना 


ख़रीदना, मोल लेना । 

कीना--संज्ञा, पु० ( फा०) हष, बैर। 

/ (हि०. करना ).सा० भू० (कीन्हा) किया । 

कीनिया--बि० ( फ़ा० कोना ) द्वेषी, 

- कपटी । 

: कोप-संज्ञा, खी० दे० ( अ० कोफ़ ) 'दवव- 
पदार्थ के ठीक तरह से तंग मुंह के बरतन 
में डालते समय लगाई जाने वाली चोंगी 

. छुच्छी । 
कीबो--स० क्रि० प्रान्ती० (हि० करना ) 

` . करना । खी० कोबी । 

, कीमत---संज्ञा, खो ० ( अ० ) दाम, मूल्य । 

, वि० कोमती ( भ्र० ) बहुमूल्य, अनमोल, 

_ झसूल्य । 

कीमा--संज्ञा, पु० ( अ० ) बहुत. छोटे छोटे 
डुकड़ों में कटा गोश्त । 

कोमिया--संज्ञा, खी० ( फा० ) रसायनिक 
क्रिया, रसायन । 

कोमियागर--संज्ञा, १० ( फ़ा० ) रसायनिक 
परिवर्तन में दक्ष, रसायन बनाने वाळा । 
संज्ञा, ख्री० कीमियागीरी | 

कोमुख्त--संज्ञा, पु० (अ० ) हरे रंग 
ओर दानेदार घोड़े या गधे का चमड़ा । 
कीर--संज्ञा, पु० ( सं० ) शुक, सुग्गा, 
तोता, खुच्या ( दे० ) व्याध, . बहेलिया, 
काश्मीर देश, काश्मीरी व्यक्ति । 
कोरति*-कौरत--संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
कीतिं ) यश, बड़ाई, नामवरी, प्रशंसा, 
कीती (०) कित्ति। `` कीरति अति 
कमनीय '--रामा०] 

कीतेन--संज्ञा, पु० ( सं) कथन, यश या 
गुण-कथन, क़ृष्ण-लीला-सम्बन्धी भजन या 

` कथा आदि । 

कोतेनिया--संक्षा, पु० दे० ( सं० कौ्तन-- 
इया--प्रत्य० ) कीर्तन या कृष्ण-लीला 
सम्बन्धी सजन, कथा कहने वाला, कथक, 

' गाने वाला.। ...... .. - .. 
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कोलना 


rarer 


: ब्काणचत्ततायारखारा 0०:22» +५83 0 RET स्यण्णप्प्टापफघ्य्ण:77ज स्पा एरप्ययफ 
कीनना-स० क्रि» दे०- ( सं० क्रीणन ) | कीति--संज्ञा, खी० ( सं० ) सक्रिया, 


ख्याति, बड़ाई, यश, नेकनामी, राधा की 
साता, प्रसाद, थाया छद के भेदों में से एक 
एक दुशात्तरी बृत्त । वि० कीतिकर- 
यशस्कर, ख्याति देने. वाला । यो० कीर्ति 
पताका--संज्ञा, पु० ( सं० ) यश-चिह्। 
वि० कीति-प्रिय -- कीतिकामी-यश 


. चाहने वाला । 
कीतिमान-कीतिंवान-वि० (` संग ) | 


यशस्वी, विख्यात । 
कीवति-शेष--संज्ञा, पु० ( सं० ) सरण, यश 
की समाप्ति । 


कोतिस्तस्भ-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) किसी . 


की कीति को स्मरण कराने के लिये बनाया 
गया स्तंभ या खंभा, कीति को स्थायी करने 
चाला कार्य या वस्तु । 

की तिस--वि० (सं०) कथित, असिद्ध, उक्त। 

कोल--संश, ख्री० ( सं० ) लोहे था काठ 
आदि की खूँटी, मेख, काँटा, योनि में 
अटक जाने वाला सूढ गर्भे, नाक का एक 
छोटा आभूषण ( स्त्रियों का ) लोंग, सुहासे 
या फुड़िया की मांस-कील, जाँते के बीच 
का खूँटा, कुस्हार के चाक की खूँटी। 
स्तंभन-संत्र, ठण, परेग । यो० झोल- 
काँटा-साज-सामाच, ऑऔज्ञार । 

कोलक--संज्ञा. पु० ( सं० ) कील, खूँटी, 
एक देवता ( तंत्र, ) किसी मंत्र की शक्ति या 
उसके अभाव का नाशक-मंत्र, ६० वर्षो में 
से एक, केतु विशेष, रोक, किवाड की 
कील, एक स्तोत्र । 

कीलन-संज्ञा, पु० ( सं० ) बंधन, रोक, 
रुकावट, संत्र के कीलने का काम । 

कोलना-स० क्रि० देण ( सं० कीलव ) 
कील लगाना, . कील ठोंक कर तोपादि का 


सुद बन्द करना, किसी संत्र या युक्ति के 
प्रभाव को नष्ट करना, साँप का पेसा सुग्ध | 
करना कि वह काट न सके, आधीन यां | 


वशीभूत करना, स्तंभित करना । . 


कीला ` 


कील, खूंटा । 
कीलात्तरं-संज्ञा, पु० यौ० ( सं. ) बाबुल 
की एक अति आचोन लिपि जिसके अचर 
कील के आकार से होते थे। 
कोलाल- संज्ञा, पु० ( सं० ) अग्रत, जल, 
रक्त, मधु, पछ । संज्ञा, पु० ( पं० ) कोला- 
लाथि-ससुद्र । 
* कीलित--वि० ( सं० ) कील जड़ा, मंत्र से 
स्तंभित, कीला हुआ । | 
कोली-- संज्ञा, खी० दे० (सं० कील) 
चक्र के सध्य की कील, कील, झिल्लो । 
कीश-कीस- संज्ञा, पु० ( सं० ) ( देर ) 
बंदर, वानर, चिडिया, सूर्य, कीक्षा ( दे० 
वि० ( सं० ) नंगा, विवश्न। यो० कीश- 
६वज--अजेन । 
कीशपर्णी--संज्ञा, खी० ( सं० ) अपामारा, 
चिरचिरा । 
कोसा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) थैली, खीसा, 
जरायुज, बन्दर । 
कु रङुञ्रेटा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कुमार ) लड़का, पुत्र, वालक, राज-पुत्र । 
संज्ञा, खी कुआंरी, कुरि कुडारेटी । 
“कुर्थर कुरि कल, भाँवरि देहीं ”रामा० । 
कुर ( दे० ) यो० कुछंर-विलास- 
संज्ञा, पुर एक प्रकार का धाव । 
कु्याँ-कुचां-संज्ञा, पु० दे० (सं० कूप) 
कूप, इनारा। 
कुआरा--वि० दे० ( सं० कुमार ) ङवाँरा, 
बिना ब्याहा। ख्री० कुआँरि, कुआँसीे 
कुवारी ( दे० ) “ कुथरि कुआँरि रहे का 
करऊ ?--रामा० । 
कुड संज्ञा, खो० ( दे० ) कुसुदिनी । 
कुकड़--वि० ( दे० ) एकट्ठा । । 
कुंकुम:---संज्ञा, पु० (सं० ) केसर, खियों के 
माथे पर लगाने की रोली, कंसा । 
कुंकुमा- संज्ञा, पु० « दे० ` ( सं० ` कुस ) 
या लाख का बना पोला गोला 
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कीला-संश्ञा, १० दे० ( सं० कील ) बदी | जिसमें गुलाल भर कर होली में मारते हैं। 


कजर! 


कुंगड़ा--वि० ( दे० ) बलवान, स्वस्थ्य, 
संडसुसंडः। 
कुंचन- संज्ञा, पु० ( सं० ) सिमरना, 
सिकुइने की क्रिया । 
कुंचको- संज्ञा, स्री० दे० ( सं कंचुकी ) . 
चोली |: ; 
कुचि-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) पसर, अश्वत्ति । 
कुंजी, कंची । ; 
कुंचित--वि० .( सं० ) घूमा हुद्या, रे, . 
घूंघरवाले, छल्लेदार ( बाल ) | 
कुंचो-कुंजो--संज्ञा, स्री (सं० ) ताली, : 
चाभी । कुंचिका (सं० ) किसी किताब: 
की टोका | 
कुंज--संज्ञा, पु० ( सं० ) वृक्ष, लतादि से 
सडप सा ढका स्थान । संज्ञा, पु० ( फा० 
कु ज---केना ) दुशाले के कोनों के वूटे । 
कुजक# -संज्ञा, पु० ( सं० ) अन्तःपुर में 
आने-जाने वाला ड्योढ़ी का चोबदार, 
कंचुकी । , 
कुंज-कुरीर--संज्ञा, खरी यौ ( संश 
ज-गुह, लतांओं से घिरा घर, “ कुंज- ` 
कुटीरे यसुना-तीरे सुदित ` नटत वन- 
साली ”। 
कुंज-गली_ संज्ञा, ख्री०, ( हि० ) बगीचों 
में लताओं से छाया हुआ पथ, पतली 
तंग गली । 
कुजड्ा- संज्ञा, १० दे० (सं कुज + इहा 
प्रय० ) तरकारी वोने और बेचने वाळी एक 
जाति | खो० कुंजड़िन, कूजरो । “ कूजरी 
साग की बेचनेहारी ?२ 
कुजर-संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी । स्री 
कुंजरा, कुजरी । हे 
सु०-कुंजरो वा नरो वा, कंजरो नरो । 
श्वेत या कृष्ण, अनिरिचते या दुविधा की 
बात । बाल, केश, अंजना के पिता 


कुंजबिहारी 


संख्या, एक नाग, पर्वत, देश, च्यवन ऋषि 
के उपदेशक, एक शुक, हस्त नचत्र, पीपल । 
यो० कुंजर-मणि-हाथी के मस्तक से 
निकलने वाली मणि । “ कुंजर मणि कंठा 
कलित .. ... » तुल० । वि०- श्रेष्ठ । 
“क्रपि:कुंजरि हि वालिं ले आये'_रामा० । 

कुंजविहारी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
श्रीकृष्ण । े 

कुजल--संज्ञा, पु० ( दे० ) काँजी, कुंजर । 

कुजिका-( कुचिका )-संश, (सं० ) 
कुंजी, काला ज्ञीरा । 

कुंज संज्ञा, पु० ( दे० ) पुरवा, कुल्हड । 

कुंजो-संज्ञा, ख्री> दे० (सं० कुचिका ) 
चाभी, ताली । ] 
मु०--( किसी की) कुंजो हाथ में 
होना--किसी का वश में होना। कुंजी 
घुमाना (किसी की)- उसके साथ युक्ति 
से काम करना, वह पुस्तक जिससे किसी 
पुस्तक का अर्थ खुले, रीका । 

कुंठ--वि० ( सं० ) जो चोखा या तीषण न 
हो, गुठला, ,कुंद, सूखे । 

कुंठित-वि० ( सं० ) जिसकी धार तीचण 
न हो, गुउल्ला, गोठिल ( दे० ) कुंद, मंद, 
बेकाम, निकम्सा । “ कुंठित ह्वे गो कुठार 
झनैसो 7--रामा० । 

कुंड- संज्ञा, ६० ( सं» कुंड +-भल्‌ ) चौड़े 
मुँह का गहरा बर्तन, कुंडा, अन्न चापने का 
एक प्राचीन मान, छोरा तालाब, असनि” 
होत्रादि करने का एक गड्डा या धातु का 
पात्र, बरोई, थाली, पूला, लोहे का टोप, 
कुंडं ( दे० ) । हौदा, खडू, पतिं रहते, 
उपपति से उत्पन्न पुत्र, जारज, यज्ञ-गतं | 
कुंडरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंड ) कुंडा, 
मटका । 

कुंडल--संज्ञा, पु० ( सं० ) सोने या चाँदी 
का संडलाकार, कान का एक भूषण, बाली, 
सरकी, गोरखपंथी, कनफटों के कानों का 
एक गोल गहना, कडा, रस्सी का गोल 
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कुंडिन 

कुंदा, मोट या चरसे के मुँह का लोहे का 

गोल मँडरा, मेखला, लम्बी लचीली 

की कई गोल फेरों में सिमरने की स्थिति 

फेटा, मंडल, चंद्र या सूर्य॑ के चारों ओर 

बदली या कुहरे सें दीख पड़ने वाला मंडल, 

दो मात्राओं और एक वरणं का एक मात्रिक : 

गण (पि०), २२ मात्राथो का एक छंद, 

नाभि । 

कुंडलाकार--वि० यो० (सं० ) वतुलाकार, 
गोल, मंडलाकार । 

कुंडलिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) संडलाकार 
रेखा, कुंडलिया । 

कुंडलिनी- संज्ञा, खरी (सं०) सुपुन्ना नाडी 
के मूल में सूलाधार के निकट की एक 
कल्पित वस्तु (तंत्र०), इमरती, जलेबी । 

कुंडलिया--संज्ञा, ख्री० ( सं० कुंडलिका ) 
एक दोहे और एक रोले के संयोग से बना 
एक मात्रिक छंद, इसके आदि और अंत में 
एक ही शब्द या वणं-समूह रहते हैं और 
दोहे के अंतिम पद की आतरृत्ति रोले के 
प्रथम पद॒ की आदि में रहती है । 

कुंडली-संश, ख्री० ( सं० ) जलेबी, 
कुंडलिनी गुडिच (गिलोय) कचनार, सपं 
के बैठने की सुद्रा, गेंडुरी, जन्म-काल के 
अहो की स्थिति बताने वाला एक बारह 
घरों का चक्र । संज्ञा, पु० ( सं० कुंडलिन्‌ ) 
साँप, बरुण, मोर, विष्णु । यो० जन्मः 
कुंडली-जन्मांकचक्र । वि० कुंडलीकृत 
-साँप, मयूर, कुंडलधारी, वरुण, विष्णु, 
चित्तलस्ग । 

कुंडा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंड ) चोडे मुँह 
का गहरा बड़ा बरतन, बड़ा मटका, कोंढा, 
कछरा | संज्ञा, पु: ( सं० कुंडल ) दरवाज़े 
की चोखट में लगा हुआ, कोंढा जिसमें 
किवाड़े बंद करके साँकर फँसाई जाती और 
ताला लगाया जाता है । ः 

फुंडिन- संज्ञा, ० (सं०) एक सुनि, विदर्भ 

नगर, जो दो भागों में विभक्त.था उत्तरीय 


~ 
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RS पका 
और दच्षिणीय कुंडिन. इनके. स्थान पर अब 
अमरावती और . प्रतिष्ठानपुर हैं । यो० 
कंडिनपुर--विदर्भ का एक प्राचीन नगर । 
संज्ञा, ख्री० दे० (.सं० कुंड ) दही, 
चटनी आदि के रखने का पत्थर या करोरे 
के आकार का बरतन, कुंडी (दे०), पथरी । 
संज्ञा, ख्री० ( हि० कुंडा) जंज्ञीर की कड़ी, 
किवाड की साँकल, सँकरी ( दे० )। 
कुंत--संज्ञा, पु० ( सं० ) गवेधुक, कौडिस्ला, 
भाला. बरछा, जूं, अनख, . पानो, पवच, 
कुन्ती-पिता। ` 
कुंतल--संज्ञा, पु० ( सं० ) सिर के बाल, 
केश, शिखा, प्याला, चुक्कइ, जो, इल, 
कोंकण और बरार के मध्य का एक देश, 
(प्राचीन) बहुरूपिया, भेष . बदलने वाला, 
सुगंध वाला, श्रीराम की सेना का एक वानर, 
सूत्रधार, राग विशेष । यौ० .पु० ( सं० ) 
कुंतलवधन--ग गराज, 'भँगरैया । 
कुंतिभोज--संज्ञा, पु० (.सं०-) सूरसेन के 
पिता की बहिन के पुत्र जो राजा थे 
निस्सन्तान होने से इन्होंने शूरसेन की 
कन्या पृथा (कुंती) को 'गोद लिया, 
पृथा का नाम कुंती हुआ; महाभारत के युद्ध 
में ये भी रहे थे। 
कती (कंता)--संज्ञा, खी० '(सं०) राजा 
(वसु) की कन्या, जिसका विवाह 
पांडु नरेश के साथ हुआ था, नारद जी ने 
“इसे : वशीकरण मंत्र बतलाया जिससे: यह 
देवताओं को डुला लेती थी, युधिषिर, 
भीम और अजन इसके पुत्र थे, पृथा । 
संज्ञा, ख्नी० ( सं० ) भाला-बरडी । 
कुथना--अ० क्रि० (देर) सारा-पीटा-जाना । 
कंद्‌-संज्ञा, पु० (.सं० ) जूही का सा सफ़ेद 
फूलों का एक पौधा, कनेर: का पेड़, कमल, 
कुंदुर नामक गोंद, एक पवत, कुबेर की ६ 
निधियों में से एक, ३: की संख्या, विष्णु, 
खराद । वि० ( फा० ) कंडितः गुठला; 
स्तब्ध, मंद. यो०-क॑दजेहन-मंद डदि । 
भा० श० को०--४५६ 


कँदेरा--संज्ञा, पु०-(- हि० छुदेरना- एरा- 


। कसा, उ० ( संर 


“ कुंद की सी भाई बातें ?--कविता० । 

कुदन--संज्ञा, पु० दे० .( सं० कुंड ) अच्छे 

साफ़ सोने का पतला पत्तर , जिसे 

लगांकर जड़िये गहनों पर नगीने जडते हैं 
बढ़िया या ख़ालिस सोना | वि० कंदन 
सा चोखा, ख़ालिस,. स्वच्छ, नीरोग । 
८ कुंदन को रंग फीको लगे ?। ... : 

कुंदुरू संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडर -करेला ) 
एक बेल जिसमें ४ या ₹ अंगुल लम्बे.फल 
लगते हैं जो तरकारी के काम में आते हैं 
बिस्बाफल । 

कुंदलता--संज्ञा, खी० यो० ( संश) २६ 

णो की एक बृत्ति। . 

कुंदा--पंज्ञा, पु० दे० ( फ०, मिलाझो सं० 
स्कंध ) लकड़ी का बड़ा सोटा, बिना चीरा 
हुआ टुकड़ा, लकड़, बढ्इयों के लकड़ी 
काटने का एक .काष्ट,.कुंदीगरों का कपड़ों 
पर कंदी करने और किसानों के कटिया 
काटने का काठ, निहठा (निष्ठा) बंदूक का 
चौड़ा पिछला . भाग, अपराधियों के पैर 
डोंकने की लकड़ी, काठ, दस्ता, मूठ, बेद, 
लकड़ी की बड़ी सुँ गरी । संज्ञा, पु० ( हिं०' 
कुंधा) चिड़िया का पर, कुश्ती का .एक पेंच | 
- संज्ञा, पु० ( सं० कुंदन ) खोवा, मावा । 

कुंदी--संज्ञा, खी० ( दि०.कुंदा ) कपड़ों को 
सिकुइन और रुखाई . दूर करने तथा. तह 
जमाने के लिये उन्हें मं गरी से कूटने की 
क्रिया, खूब मारना, ठोंक-पीद | संज्ञा, पु० 
( हि० कुंदो--गर--प्रय० ) कुंदीगर-- 
कुंदी करने वाला |, 

कुंदुर - संज्ञा, पु० (सं० झ० ) दवा के काम 
का एक पीला गोंद । 

कुंदेरना--स० क्रि०  दे० ( सं० कुंजलन ) 
खुरंचना, खरादना । 


प्रत्य» ) खरादने वाला, कुनेरा । खी 
कूँदेरी, कुँदेरिन। : _ 


कुंभक 
घट,. कलषश,  हाथी' के सिर' के दोनों ओर 
' चालले उभडे भाग, ज्योतिष में दशवीं 
दो द्रोण. या ३४ सेर का एक प्राचीन मान, 
आणायाम के ३ भागों में से एक (कुंभक) 
` ग्रति १२ वें वर्ष में पड़ने वाला एक पवे, 
' पह्लाद-सुत एक दैत्य, गुव्युल, वेश्यापति, 
मेवाड़ के एक राजा ( १४१३-६० )।: ` 
कुंभक-संज्ञा, पु० ( सं० `) प्राणायाम का 
एक अंग जिसमें सांस की वायु को भीतर 
. ही रोक रखते हैं । 
कुंभकर्ण संज्ञा, पु० यो० ( स्तं) रावण 
का भाई। 
कुभकार- संज्ञा, पु० ( सं०) मिट्टी के बतं 
बनाने वाला, ङम्दार, सुर्गा । ख्री० कुंभ- 
कारी-कुम्हारिन, कुलथी, मैनसिल । 
कुंभज-कुंभजात--संज्ञा, पु० ( सं० ) घडे 
से उत्पन्न पुरुष, अगस्त्य सुनि, वशिष्ठ, 
्रोणचायं । “ कहूँ कुंभज कहुँ सिंधु 
अपारा ?--रामा० । | 
कुंभसंभव--संज्ञा, पु० (सं०) अगस्त्य ऋषि। 
कुमवीये--संज्ञा, पु० ( सं. ) रीठा । 
कुभा--संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटा घडा, एक 
'राजा, वेश्या । ' 
कुंभिका--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) कुंभी, जल- 
कुंभी, वेश्या, कायफल, आँख की फुंसी, 
न बिलनी, परवल का पेड़, शूक रोग । 
।ना--भ० क्रि० ( दे० ) कुम्हलाना । 
सित स्री० (दे०) पृथ्वी, जमाल- 


| र 

कुंसी--संज्ञा, पु० ( सं ) हाथी, मगर, 
युर्णुल, एक विषेल्ा कीड़ा, बच्चों को छेश देने 
वाला एक राक्षस । संज्ञा, खी० (सं०) छोटा 
'घड़ा, कायफल का पेड, दंती वृक्ष, दाँती 
( दे० ), जलकुंभी या जलाशयो की एक 
वनस्पति, कुंभीपाक नरक । यो० कुंभीपुर 

| 


कुंभीधान्य--पंश, पु० यौ० ( सं० ). 
या मटका भर अन्न जिसे कोई gr 


४६६ _ 


कुआँ-कु्ाँ 


परिवार ६ दिन या १ (अन्यमत से) साल 
में खा सके (स्ति) । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
कुंभीधान्यक--कुंभीधान्य रखने वाला । 


कुंभीनस--संज्ञा, पु० ( सं०.) क्र सपे, एक 


विषेज्ञा कीड़ा, रावण । खी० कुभीनसा । 


कुभीपाक--संश्ञा, ० ( सं. ) एक नरक 


(पुरा०) नाक से काला रक्त गिरने वाला 
सञ्निपात। ` 


कुंभीर-संज्ञा, पु० ( सं० ) नक या नाक 


नामक एक जल-जन्तु, एक प्रकार का कीड़ा। 


कुंभीरुणा--संज्ञा, खी० ( सं ) औषधि 


विशेष, निसोत । न 


कुँच र-कुँचरेटा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कुमार) 


लड़का, पुत्र, बेटा, राज-पुत्र, बचा । खी० 


कुंबरेरी_-( दे० ) । 


कुवॅरि-कुवॅरी- संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कुमारी, 


पुत्री, राज-कन्या । “ रहि जनु ऊुरबरि चित्र 
अवरेखी ??--रामा० | 


कुवांरा--वि० दे० ( सं० कुमार ) बिना 


. व्याहा, युवक, कुमार | खी० कुर्वांरी-- 
( सं० कुमारी ) । “ ताते अबलगि रही 
बारी ”-- रामा० । 

-कुह#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंकुम ) 
कुंकुम, केसर | - 


कु--उप० ( सं० ) संज्ञा शब्दों के पूर्वं लगकर 


उनके अथा में बुरा, नीच, कुत्सित आदि 
का भाव बढ़ाता हे, जैसे कुमाग । संज्ञा, पु० 
( सं ) पाप, अधमं, निन्दा । संज्ञा, खी० 


` ( सं० ) पृथ्वी । 
कुआँ-कुर्चाँ- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कूप प्रा० 


कूब ) पानी के लिये एथ्वी में खोदा हुआ 
गहरा गड्ढा, कूप, इंदारा । 
सुहा०-( किसी के लिए ) कुझाँ 
खोद्ना--नाश करने या. हानि पहुँचाने 
'का भयर करना । कुवां खोद्ना--जीवि- 
- कार्थ अस करना । कुएं में गिरना-- 
विपत्ति में पडना । कुएँ में बाँस पड़ना 


'(डालना)--बहुत खोज होना (करना) । . ह 


क्यार कुर्वार 


जाना । 
कुञ्ार-कुवार-सश्चा, पु० दे० (सं० कुमार, 
. प्रा० कुंवार ) हिन्दुओं का .७ वाँ महीना, 
आरिवन्‌ कौर । वि० .बिन. व्याहा.। : वि० 
कुर्वांरी-कुर्यांरी- कार मास का, कारी । 
कुइयाँ--संज्ञा, ्री० दे० ( हि? कग्नां ) छोटा 
कुँआ । यो० कठकुइ्यां ( पटकुइयाँ )-- 
काठ से बँधा छोटा कूप । 
कुई'--संज्ञा, खी०.दे० ( हि० काँ) कुइ्यां, 
कुसुदिनी ( सं० कुब ) । ` 
कुकटी--संज्ञा, खी० दे० ,( सं० कुक्कुटी-- 
सेमल ) लाल रुई की कपास । 
कुकड़ना--अ० कि० ( हि० सिकुडना ) 
सिकुड़ना, संकुचित होना । 
कुकड़ी-कुकरी--संज्ञा, ख्रौ० दे> ( सं० 
कुक्कुटी ) तकले में कातकर उतारा हुआ 
कच्चे सूत का लच्छा, सुदा, अंडी, आँड़ी 
(दे०), खुरखुरी, सुग्री । 
कुकन्‌-संज्ञा, पु० (यू० ) एक कल्पित पदी 
जिसके विलक्षण गान से आग निकल पडती 
है ओर वह जल मरता है, आतशज़न । 
कुकरी#--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० कुक्कुट ) 
बनसुगी, कुक्कुट । 
कुकरोधा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कक्करदु ) 
तीब्र गंध वाली पत्तियों का एक पालक 
जैसा पौधा। 


कुकमं--संज्ञा, पु० (सं० कु--कृ--मन्‌) बुरा ` 


या खोंदा काम, पाप। वि० कुकर्मी- 

बुरा काम करने वाला, पापी । कुक्रिया । 
कुकुभ--संज्ञा, पु० (सं०) एक मात्रिक छंद । 
कुकुर--पंज्ञा, पु० ( सं० ) यदुवंशी 

को एक शाखा, हा गा कस ' 

साँप, कुत्ता, कूकर (दे०) | खी० कुकु 
कुकरखाँसी--संज्ञा, ली० यो० (हि०) सुखी 

खाँसी जिसमें कफ न गिरे, ठाँसी। 5; 
कुकुर-दूंत--संज्ञा, ए० यौ० (हि० कुककुर- 

दंत) बह दाँत. जो किसी किसी के साधारण 
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, कुपँ में भाँग पड़ना--सब.की बुद्धि मारी 


कुगुरु 
-वाँतों के अलावा. उनसे कुछ नीचे आदा 
निकलता है और जिससे आठ कुछ, उठा 
रहता है । वि० कुकुरदंता । 
कुकुरमुत्ता- संज्ञा, पु० (हि० कक्कर --मूत) 


: बुरी गंध वाली एक प्रकार की खुमी, छत्राक, 


कुकरौंधा ( दे० )। ` 
कुङुरःमाँछी--संतञा; जी ( दे० ) पो 
के. चिपटने वाळी एक प्रकार की लाल 
सक्खी, बगई (दे०), ङुङ्रौँछो (दे०) ।, 
कुकुही#+---संज्ञा, ्री० दे० ( सं० कुक्कुभ ) 
बनसुशी । 

कुक्कुट, कुकट-संज्ञा, पु० ( सं० ) सुगा, 
चिनगारी लुक; जटाधारी पौधा, = 
शिला, तात्रचूड । यो० कुक्कुट-नाड़ी-- 
संज्ञा, स्नी० ( सं० ) भरे बरतन - से रीते 
बरतन में पानी पहुँचाने वाली नली । 
कुकंटमस्तक--संज्ञा, पु०. ( सं० ) चब्य, 
चाब । यौ कुकटवत--भाव्र-शुद्धा सप्तमी 
का बत । कुकुटशिखा--कऊसुम दक्ष । 
कुक्कुटक- संज्ञा, ५० ( सं० ) एक वर्णं संकर 
जाति, बनसुग्री । 

कुुर- संज्ञा, पु० (सं०) कुत्ता, कूकुर (दे०) 
श्वान, कुकुर, यदुवंशियों की एक शाखा, 
एक मुनि | वि० गाँठदार । F 
कुत्त--पंज्ञा, पु०( सं० ) पेट, उदुर।  . 
कुत्ति-कु्ती--संश्ञा, खी० (सं०) पेर, कोख, » 


. किसी वस्तु के मध्य का भाग, गुहा (गुफा), 


संतति । संज्ञा, पु० ( सं० ) एक दानव, 
राजा बलि, एक प्राचीन देश । 
कुखेत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कत्तेत्र ) बुरा 
स्थान, 
कुख्याति-संशञा खरी ( सं० ) निंदा, 
बदनामी । वि° कुख्यात। | 
कुरति-संज्ञा, खी० (सं०) दुर्गति, दुदेशा॥ 
कुराहनिकू-- संज्ञा खी० दे० (सं० इञ-अदण) 
अनुचित आह, इठ, जिद । Lo 
कुगुरु--संज्ञा, पु० ( सं० ) अशभ 
अह, दुखद मह ॥ : 


` कुघा 
प 'कुघा% सश, लो, दे (३० कक्ष) दिशा, |. और राज-दंतों केबीच के दांत, कोला, सोय स्ली० दे० (सं० कुक्षि) दिशा, 
: ओर, तरफ़ । न 
कुघार-संज्ञा, पु० (हि०) बुरा घाट, कुरूप, 
., बेडौल । 


'कुघात--संज्ञा, पु० ( हि० ) कुअवसर, छल, 
कपट, । “ बड़ कुघात को पात- 
किनी ”--रासा० । 

*कुच---संज्ञा, पु० (सं०) स्तन, छाती, उरोज । 
वि० कृपण, संकुचित । 

कुचकुचवा--संज्ञा, पु० ( दे० ) उल्लू 
चिड़िया । 

कुचकुचाना--स० क्रि० ( ग्रनु० ) लगातार 

` कोंचना, बार बार नुकीली चीज़ धँसाना, 
कुछ कुचलना । वि० कुचकुची--मसली 
: हुईं, ध्वस्त-विध्वस्त । “ काची रोटी कुच- 
कुची ?--गिर० । * 

कुचना%--अ० क्रि० दे० (सं० कुंचन ) 
चुकीली चीज़ का धँसना, सिकुड़ना, गड़ना। 
संज्ञा, ख्री० . ( दे० ) कुचन---कुचिआना, 
गडना, कुचका ब० व० | 

कुचक्र संज्ञा, पु० ( सं० ) हानिप्रद गुप्त 
प्रयल, घडयंत्र । 

कुचक्री--संहा, पु० ( सं ) षड्यंत्र रचने 
वाला, गुप्त प्रयत्न करके दूसरे के हानि 
पहुंचाने वाला । र 

` कुंदन संज्ञा, पु० ( सं. ) लाल चंदन, 
बिना सुरांध का चंदन । 
कुचर--संज्ञा, पु० ( सं० ) आवारा, नीच 
कसं करने वाला, परनिद॒क, बुरे स्थानों में 
घूमने वाला | 
कुचलना ( कुचरना )--स० क्रि० (.दे०) 
मसलना, रोंदना, दुबाना, चूर करना । 
सु०--सिर कुचलना--पराजित करना । 

कुचला ( कुचिला )--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कच्चीर) दुवा के काम में आने वाले विषैल्ले 
बीजों का एक पौधा, उसके बीज, सा० 

' भू० ( हि० कुचलना )t 

कुचली- संशा खरी० ( हि० कुचलना ) डाढों 
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ऊँचे 
ओर राज-दंतों के बीच के दाँत, कीला, सीता 
दाँत । ख्रो० सा० भू० ( हि० कुचलना )। 
कुचाल-- संज्ञा, ` त्री ( हि० कु०--चाल) 
बुरा आचरण, ख़राब चाल-चलन, दुश्ता, 
बद्माशी, बुरी चाल । वि०, संज्ञा, पु० (हि 
कुचाल) कुचाली--कमागी, दुष्ट | “बिघन 
मनावहि देव कुचाली ”--रामा० । 
कुचाह%-- संज्ञा, खो० (हि० ) अशुभ बात, 
बुरी ख़बर, बुरी इच्छा । . 
कुचिल-कुचील%&--वि० दे० (सं० कुचेल) 
मैले वस्न वाला, मैला-कुचैला । कुचोला 
( दे० ), छचैला, कुचेल । 
कुची-कची--पंज्ञा, खी० ( दे० ) 
बुहारी, चुश, झाड़, । 
कुचेष्टा--संज्ञा, खी० ( सं० ) बुरी चेश, 
बुरी चाल, हानिम्रद्‌ यत्न, चेहरे का बुरा 
भाव । वि० कुचे ण्ट--बुरी चेष्टा वाला । 
कुचैन#--संज्ञा, ख्री० (हि० ) कष्ट, दुख, 
व्याकुलता । वि० बेचैन, व्याकुल । 
कुचैला--वि० (सं० कुचैल) मैले वस्न वाला, 
गंदा । खी० कुचेली । यो०--मैला- 
कुचेला । 
कुचोद्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) वितंडाबाद । 
कुच्छितक#-वि० दे० ( सं० कुत्सित ) बुरा, 
अधम, नोच । 
कुछू--विं० दे० ( सं० किंचित ) थोड़ी संख्या 
या मात्रा का, ज़रा, तनिक, रंच, थोड़ा । 
सुहा०-कुछ एक- कुछ थोड़ा सा, थोड़े । 
कुछ कुछ थोड़ा-बहुत, थोड़ा । कुछ 
ऐसा-विल्सण । कुछ न कुछ-- 
थोड़ा बहुत, कम या ज़्यादा । सर्वर 
( सं० कश्चित्‌ ) कोई ( वस्तु ) । 
मुह।०--कुछ का कुछ--और का थोर, 
उल्लरा । कुछ, कहना कड़ी बात कहना, . 
बिगडना, विरुद्ध बात कहना, साधारण 
बात कहना । कुछ कर देना--जादू-टोना 
कर देना; मंत्र प्रयोग करना । किसी को 
'कुछु-हो जाना--कोई .रोग या .भूत-मेत 


कंची, 
* 


इज 

उर २-३ आ४ कळया 

, की बाधा होना । कुछ ( भी ) हो--चाहे 
जो कुछ भी हो, बुरी या अच्छी बात, सार 
या काम को वस्तु, गण्य मान्य पुरुष । ` 
मुद्दा ०--कुछ लगाना ( अपने को )-- 
बड़ा या श्रेष्ठ समकना । कुछ हो जाना-- 
किसी योग्य या मान्य या बढ़ा हो जाना, 
कुछ अनिष्ट होना । कछु, कळूक--कछुक 
(त्र°) कळू । “ नहि संतोष तौ पुन 
कछु कहहू ?--रामा० । 

कुजंच%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुयंत्र ) बुरा 
यंत्र, अभिचार, टोटका, ठोना। “ कलि 
कुकाठ कर कान्ह छुजंत्रू ”--रामा० | 

कुज--संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल ग्रह, नरका- 
सुर, मंगलवार, वृक्ष । वि०-लाल । 

कुजा--संज्ञा, खो० (सं० कु >पृथ्वी --जा 
=जायमान ) जानकी, कात्यायिनी, 
अवनिजा अव्य० ( उ० ) कहाँ । 

कुजाति--संज्ञा, खरो ( सं० ) बुरी जाति, 
नीच जाति । संज्ञा, पु० नीच कुल का 
मनुष्य, अधम व्यक्ति, कुजात । 

कुजोग- संज्ञा, पु० ( दे० ) कुयोग ( सं० ) 
कुसङ्ग, बुरामेल, अशुभ योग या अवसर, 
अनमेल सर्बन्ध । वि० कुजोगी- कुयोगी 
( सं० ) असंयमी । 

कुज्जा--संज्ञा, पु० ( दे० ) पुरवा, मिट्टी 
का पात्र । ; 
कुटंत$--संज्ञा, त्रो ( हि० कूटना--त-- 
प्रत्य० ) कुटाइ, मार, चोट । 

कुट--संज्ञा, पु० ( सं० ) घर, ग्रह, कोट, 

- . गढ़, कलश, इथौड़ी, शिखर, समूह, पेद । 

संज्ञा, खरी दे० ( सं० कुष्ट ) एक सुगन्धित 
जड़्वाली झाडी । संज्ञा; पु० ( सं० कुट 
कूटना ) कूरा हुआ दुकड़ा जैसे--यवकुट, 
छोटा इकड़ा । र 
कुटका--संज्ञा, पु० दे० ( हि० काटना ) 
छोरा उकडा ( ख्री० अल्‍्पा० ) कुटकी । 


` कुटकी--संज्ञा, खो० ( सं० कटरा ) एक | - मार-पीट, सार खाने की "इच्छा, र 
. पहाड़ी पौधा जिसकी जड़ों की :गोल :गाँठे | कुटने की इच्छा। ४: रा 
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कुटास 

दुवा में पडती हैं, एक जडो । संज्ञा, खीर 
( हि« कुटका ) कंगनी, चेना । संशा, ख्री० 
दे० ( सं० कटु--कोट) कुत्ते आदि के 
- रोयों में चिपटा रहने वाला एक छोटा कीड़ा 
जो काटता है, धनकुटनी । 
कुटज--संज्ञा, पु० ( सं०`) कुटैया, इंद्रयव, 
कूड़ा, कची, अगस्त्य युनि, ्रोणाचायं, 
एक फूल । 
कुटनई- संज्ञा, स्ली० ( दे० ) कुटनपन, दूती- 
कमे, कूटने का काम । 
कुरनपन--संज्ञा पु० दे० ( सं० कुट्टनी ) 
कुटनी का काम, दूती-कमे, कगडा लगाने 
का काम । यौ० कुटनपेशा ( दे० ) । 
कुटनहारी-संज्ञा। खी० ( हि० कूटना 
+ह्ारी-अ््० ) धान आदि कूटने 
वाली खी । 


` कुटना-संज्ञा, पु० (दे० ) श्रियां को 


बहका कर उन्हें पर पुरुष से मिलाने वाला, 
दूत, दो व्यक्तियों में लड़ाई लगाने वाला, 
चुपालखोर । खी० कुटनी । संज्ञा, पु० 
( दि० कूटना ) -कुटाई करने का औज्ञार। 
झ० करिं ( हिं० कूटना ) ' कूटा ' जाना, 
सारा-पीटा जाना । ज 
कुटनाना--स० क्रि० ( दि० कुटना ) किसी 
. खी को बहका कर कुमाग पर ले जाना, 
फुसलाना । 
कुटनापा- संज्ञा, पु० ( दे० ) कुटनपन । 
कुटनी--संज्ा, खो दे० (सं० छट्टनी ) 
खियों को फुसला कर पर पुरुष से मिलाने 
चाली खी, दूतो, दो व्यक्तियों में लदाई 
. लगाने वाली । de 
कुटचाना-स° कि० (हि० कूटना का प्रे० रूप) 
कूटने का काम दूसरे से कराना, कुराना । 
कुटाई संज्ञा, खो० ( हि० कूटना) कूटने 
` का काम, कूरने की मज़द्री। ' 
कुटास-संत्ञा, ्री० ( हि० hs | 


कुटिया 


रा राटा 
कुटिया- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कुटो ) कुटोनी- संशा, ख्री० ( हिं० कूटना ) कुटाई, 


झोपडी, कटी, मेंडेया ( दे० )। यो० 
पणकुटी--पत्तों या घास-फूस की 
झोपडी । “ छोटी सी कटिया मेरी है कैसे 
तुम्हें बुलाडँ मैं ”- मयं० । 
कुटिल--वि० ( सं० कुट--इलू ) वक्र, टेढ़ा, 
कुंचित, इल्लेदार, घु घराला, दगाबाज, 
ककर, कपरी, खोंटा, दुष्ट । संज्ञा, पु० (सं० ) 
खल, पीत-श्वेत वर्ण और लाल नेत्रों वाला, 
१७ वणो' का एक वृत्त । “ कपटी, कुटिल 
सोहि प्रभु चीन्हा !--रामा० । 
कुटिलता--संज्ञा, ख्री० भा० ( सं० ) छल, 
कपट. दुष्टता, टेढ़ापन, कुटिलाई, कुटिल 
पन -खोंटाई, वक्रता । यो० कुटिलान्त' 
करण--कपरी, छली, क्रूर हृदयी । 
` कुटिला--संज्ञा, खौ० (सं०) दुष्टा, सरस्वती 
नदी, एक प्राचीन लिपि, वि० ख्री० टेढ़ी । 
कुटी-कुंटीर-संज्ञा, ख्री० : ( सं० ) घात 
फूस से बना छोटा घर; पर्णशाला, कुटिया, 
रोपड़ी, सुरा नामक गंघद्रन्य, श्वेत कुरज | 
कुरीचक्र-कुटीचक-संज्ञा, पु० सं० ( दे० ) 
शिखा-सूत्र न त्यागने वाला संन्यासी, ( २ 
प्रकार के संन्यासियों में से प्रथम ) त्रिदुंडी, 
पुत्र के अन्न से जीने वाला । 
कुटीचर--संज्ञा, पु० (सं० ) कुटी-चक्र, 
यति, छली । ( पं० कुचर ) चुग़लखोर । 
कुट॒म्ब--संज्ञा, पु० ( सं० ) परिवार, कुनबा, 
सन्तति खानदान, कुटुम ( दे०) । 
कुट॒म्बी ( कुमी )--संज्ञा, पु० ( संर 
कुटुम्विन्‌ ) परिवार वाला, कुटुम्ब के लोग, 
सम्बन्धी, नातेदार, जाति-बाँधव परिजन 
सन्ततिवाला--“ विविध कुटम्बी जनु धन- 
हीना ”--रामा० । 
कुटेक--संज्ञा, खो० ( सं० झ+ टेक = हिं ) 
अनुचित हठ, बुरी ज़़िदु। वि» कुटेकी-- 


दुराग्रही 
कुटेंब--संज्ञा, ्रो> ( हिं० कु--टेंव ) बुरी 
आदत, डरी बान। . 
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कूटने की मजदूरी । , 
इनी--संज्ञा, स्री ( सं ) ङुरनी 
दूती ( हि० ) । 


डर 


कुडार | 


कुट्टमित-संज्ञा, पु० ` ( सं० कुट्टन-मा 


--क्त ) संयोग-समय में खियों की सुख- 
दुख की मिथ्या चेा-सूचक एक हाव | 
८ जहँ सँजोग मैं करत है, दुख-सुख-चेश 
वाम । ताको कहत रसाल कवि, हाव 
कुइमित बाम ।” र० २० | 
कुट्टा-संज्ञा पु० दे० ( हि० करना ) पर करा 
कबूतर, पैर बँधा, जाल में पडा पत्ती जिसे 
देख दूसरे पत्ती आ फँसते हैं । 
कुट्टी-संज्ञा। खरी» दे० ( हिं० कारना) 
छोटे छोटे इुकड़ों में कटा हुआ चारा या 
करवी, कूर और सड़ाया हुआ कागज़ 
जिससे टोकरी आदि बनाते हैं, सैत्री-भङ्ग 
का एक शब्द या क्रिया ( जिसे बालक 
दाँतों से नाख़्न बुलाकर करते हैं, खुद्दी, 
खट्टी ) पर कटा कबूतर । 
कुठला - संज्ञा, पु० दे० (सं० कोष्ठ प्रा कोड 
+-ला =प्रत्य० ) अनाज रखने का मिट्टी 
का बड़ा बरतन । खरी० अत्या० कुठली । 
कुठाँड-कुठांव--संज्ञा, पु० दे० (हि० कु+- 
ठाँव ) बुरी जगह। कुठाय, कुठोर, 
कुठाम ( दे० ) बुरा स्थान । 
सुहा०--कुठाँव मारना--पेसे स्थान पर 
मारना जहाँ बहुत कष्ट हो, ममंस्थल में 
सारना --“ मारेसि मोहि कुठाँव ”-- 
रामा० । यो० टाँव-कुठाँव--अच्छे-हरे 
स्थान पर । 


कुठाट--संज्ञा, पुर ( हि० कु--ठेट ) 

. बुरा साज-सामान, बुरा प्रबन्ध, या आयों 
जन, बुरे काम की बन्दिश या तैय्यारी। | 
ce मोंहि लपि यह कुठार तेहि डाटा चि | 


"णरासमा० | 


कुठार--संज्ञा, ५० ( सं० ) झुल्हाडी, पर, ` 
फरसा, चाश करने वाला, भंडार, कुठला | 


'कुठाराघात 


के यहि काटि कुठार कठोरे। » 
रामा० । ह 
[राघात--सश्चा, पु० ° सं० 
यी की चोट, गहरी चोट। ; . 
कुठारी--संश ख्री० ( तर ) कुल्हाड़ी 
टाँगी, नाश करने चाली ; वि० कुठार 
धारण करने वाला, कुठिला, “ जननि 
दिन कर कुल होसि कुठारी ।”--रामा० । 
कुठाली--संज्ञा, ख्री० .दे० ( सं० कु-- 
स्थाली ) सोना-चाँदी गलाने की मिट्टी की 
घरिया । 

कुठाहर#&#--संज्ञा, पु० (. हि कु--ठाहर ) 
कुठौर, कुठाँव, बेमौक्रा, कुअवसर, बुरा 
स्थान । “ भयउ ङुठाइर जेहि बिधि बासू” 
--रामा० । 

कुठोर-संज्ञा, पु० ( हि० क--ठौर') कुच, 
बे मौका, बुरा स्थान । , 
कुड़्-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुष्ठ, प्रा० कुट्ट ) 
कुट नामक षधि, खेत में बोने के लिये 
बनाई गई क्यारी । 


कुडकना---झ० क्रि० ( दे० ) घूरचा, . 


गुरांना, कुड कुड़ करना 
कुड़कुड़ाना--भ० क्रि० । झनु० ) मन में 
कुढना, बड़बड़ाना । 


कुड़ ईड्ी- संज्ञा, खी० ( अनु० ) भूख या. 


अजीणं से होने वाली पेट की गुडगुड़ाइट। 
मुहा०--कुड़कुडी होना--किसी. बात के 
जानने के लिये झुलता होना । 

कुडबुड़ाना--भ० क्रि० ( प्रनु० ) मन में 
कुड़ना, कुडकुड़ाना |] प 

कुडमल--संज्ञा, पु० ( सं० कुइमल ) कली 
कलिका । “ कुलिस कुन्द कुडमल दामिनि 
दुति '--विन०। . 

कुडल--संज्ञा, ख्रीश दे० (: सं० इञ्चच ) 
रक्त की कमी या उसके उंढे पड़ने. से. शरीर 

होने वाली ऐंठन या एक प्रकार की 

पीड़ा या दुद्‌ । 

कुड्रव-सं्ञा, पु० ( सं० ) ४ अंगुल चौड़ा 
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और उतना ही गहरा अन्न नापने का : एक 
मान, ३ सेर, सेर का + वाँ भाग । 
कुडा-संज्ञा, पु® ( सं० कुटज ) इन्द-यव 
का वृत्त। . 
कुडुक--संज्ञा, खी दे० ( फा० कुक) 
अंडा न देने वाली मुरी, व्यर्थ, खाली । 
डौलल--वि० ( हि० कु--डौल ) बेढंगा, 
भद्दा, ङुरूप । 
ङ्ग संज्ञा, पु० .( हि०) बुरा ढङ्ग, कुचाल, 
कुरीति । वि० बेढङ्गा, भद्दा, बुरा, बुरी 
तरह का । वि० कुढड़ग--बेशऊर, उजइ, 
भद्दा । स्री० कुढड्ली कुढंगिनी। . . 
कुढङ्गी-वि० ( हि० कुढङ्ग ) कुमागी, बद- 
चलन, कुचाली । 
कुढ़न- संज्ञा, ्री० दे० , ( सं०, कृद ) मन 
ही मन में रहने वाला क्रोध या दुःख, 
चिद, रलानि, डाह.। 
कुढ़ना-य्र० क्रि (( सं० कुद्ध।) भीतर 
ही भीतर क्रोध करना, खीरना, चिढ़ना, 
डाह करना, जलना, मन ही मन बुरा 
मानना या दुखी होना, मसोसना ।. 
कुढब--वि० ( हिं० कु+-ढब ) दुरे ढङ्ञ का, 
'बेढब, कठिन । संज्ञा, पु० जरा ढङ्ग, ङुरीति । 
( दे० ) कुदना । , 
कुढ़ाना--स्० क्रि ( हि० कुठना ) चिढ़ावा, 
खिमाना, दुखी करना, कलपाना, जल्लाना। 


. कुणप - संज्ञा, पु० (सं०) शव, लाश, इंगुदी 


वृक्ष, गोंदी, राँगा, बरछा । ( दे० ) कुनप। 
कुणाशी-संश, पु० यो० (सं० ) सुरदा खाने 
वाला एक प्रेत, युदा खाने वाला जन्तु । 
कुतः--भ्रव्य० ( सं० ) कहाँ से, क्यों। . 
कुतका - संज्ञा, पु० ( हि० गतका ) गतका, 
सोरा, मोटा डंडा, भंग-घोटचा, सुट्टी बंद 
करके अँगूडा दिखाने की युदा । YE 
कुतना--म०  कि० . ( हि० कूतना ) कूतने 
का कायं दोना, कृता जाना । 


ह; अ: 
कुतप' 
कुतप--सं्ा, एु० ( पं०) दिन का मवा 
सुहूत ( मध्याह्न काल ) भा में आवश्यक 
: चस्तुये, मध्याह्न, गेंडे के चमड़े का पात्र, 
कुश, तिल आदि, एकोदि्ठ श्राद्ध के आरम्भ 
का समय,: सूये; असि, अतिथि, भांजा, 
द्विज । यो० कुतप-काल--गरमी का 
* समय, सध्याह्न । . 
कुतरना- स० क्रि० दे० ( सं० कुर्तन ) दाँत 
से छोरा उकडा काटना, बीच ही में से 
. कुछ अंश कार लेना, चोंच से काटना । 
कुतरू-संच्ञा, पु० ( सं० ) बुरा बृत्त, बेंबूल । 
( दे० ) पिटला । 
कुतक ( कुतरक )--संज्ञा, पु० सं० (दे०) 
कुत्सित तक, बेढंगी दलील, वितंडा, दुर्बल 
- युक्तियो का तकं । र 
कुतर्का ( कुतरको )--संज्ञा, पु० ( सं०) 
कुतके करने वाला, वितंडा वादी, बंकवादी, 
हुती ।'"'“ मति न कुतरकी--? रामा०। 
कुतल- संज्ञा, पु० ( सं०) भूतल, पथ्वीतल । 
कुतवार-कुतचाल--संज्ञा, पु ( दे० ) 
कोतवाल । संज्ञा, पु० ( कूतना--हि० ) 
, कूतने वाला । 
कुतचाली-कुतवारी-संज्ञा, त्री ( दे० ) 
कोतवाली, कोतवाल का काम या स्थान । 
कुतिया-कुत्तिया--सं्ञा, खो० (हि० ती.) 
कूकरी, कुकुरिया ( दे० ) । 
-रुठुषक्तुब- संज्ञा, पु० ( अ० ) ध्रुव 
तारा, किताबं। ` ॒ 
.कुतुषखाना--संज्ञा, पु० (झ०) पुस्तकालय । 
*कुतुबनुमा-- संज्ञा, पु ( ० ) दिग्दृशेक 
यंत्र, दिशा-सूचक यंत्र । 
कुतुबकरोश--संत्ञा, पु० 
विक्रेता, बुकसेलर । 
कुतूहुत्ल--संज्ञा, पु० ( सं० ) किसी चस्तु के 
देखने या किसी बात के सुनने की प्रबल 
इच्छा, विनोद-पूर्ण उत्कंठा, वह वस्तु 
« जिसके देखने की इच्छा हो, कौतुक, क्रीडा, 
खिलवाड़, अचंभा, कौतूहल, परिद्दास । 


( अ ) पुस्तकः 
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वि० कुतूहली--( सं० ) कौतुकी, -जिसे 


देखने-सुनने की प्रबल उत्कंठा हो, . खिल- 
वाडी, अपूवंता ।.. ; 
कुतृण--संज्ञा, पु०.( सं० ) बुरी. घास । 
कुत्ता--संज्ञा, ४० ( दे० ) भेड़िया, गीड़ड, 
लोमड़ी आदि को जाति का एक पशु.जो 
घर की रक्षा के लिए पाला जाता है, श्वान, 
कूकुर ( दे० ) आमस्टग । ख्री० कुत्ती । यो० 
कुत्ते-वसी-- व्यर्थ और तुच्छ कायं । 
घु०-कफ्या कुत्ते ने काटा हे--क्या 
पागल हुए हैं । कुत्ते की मौत मरना-- 
बहुत बुरी तरह मरवा । कुत्ते का दिमाग 
होना ( कुत्ते का भेजा खाना)--अधिक 


बकवाद करने की शक्ति होना | कपड़ों में ' 


लिपटने वाली बालों की घास, लपरोवा 
( दे० ) कल का वह पुरज्ञा जो किसी 
चक्कर को उटा या पीछे की ओर घूमने 
से रोकता है, दरवाज़े के बंद करने का एक 
लकड़ी का छोटा चौकार उकडा, बिल्ली, 
बंदूक का घोड़ा, नीच या तुच्छ व्यक्ति, ुद्र। 

कुत्सन- संज्ञा, पु० ( सं० कुत्स--पझनट ) 
बिन्दा, भत्संना । 

कुत्सा-संज्ञा, खी० ( सं० ) निदा, गहा, 
अवज्ञा । 

कुत्सित--वि० ( सं० ) नीच, निंद्य, गहित, 
अधम । संज्ञा, पु ( सं" कुत्सं{-क्त) 
कुट, कोरैया औषधि । 

कुथ-संज्ञा, पु० ( सं० कुथ-- झलू ) हाथी 
* की झूल या बिछावन, रथ का ओहार, 
आतः स्चायी ब्राह्मण, कथरी, एक कीड़ा । 

कुथरी-कुथली--संज्ञा, स्नी० ( दे० ) ओली, 
कोथली--( दे०, ) चुरे स्थान का। ` 

कुद्कना--अ० क्रि० 
कचा, फाँद्ना । 


(दे० ) कूदना, फुद | 


कुदका-कुदकका- संज्ञा, पु (. हि० कुतका ) | 
अगठा । संज्ञा. पु० (हि० कूदना) उछल -कूद | 
.कुद्रत--संजञा, खी० ( झ०) शक्ति, रुरव, | 
: प्रकृति, साया, ईश्वरीय शक्ति, कारीगरी ।. , | 


| 


| 


¢ 


“कुदरती 

` कुदरती -वि० (झ०) प्राकृतिक, स्वाभाविक 

देवी । 

कुदरना-कुद्राना-भ० क्रि ( दे० ) 

. कूदना, 'फाँदना; दौँडना। `` :.. 

कुदर्शन -विं० ( सं० ) कुरूप, बदुसूरत-। 

कुद्लाना अ कि० दे० (हि०--कुदराना) 
कूदुते हुए चलना, उंछुंलना। ५ 

कुदाँउ-कुर्दांच--संज्ञा,' पु० ( हिं०--कु + 
दांव--हिं०:) बुरा दाँव,: कुंघांत, विश्वास 
घात, धोखा, औचंट,. बुरो स्थिति, बुरा- 
स्थान, मस-स्थान, बुरा सौक़ा । 

कुदाई&-- वि ( हि० कुदाँवः) बुरे ढंग से 

. ` दाँव-पेंच करने वाला, छली, दग़ाबाज़ | 
कुदान- संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा दान, (लेने 
चाले के लिये ) जैसे शद्य़ा-दान, कुपात्र या 
अयोग्य को दिया जाने वाला दान । यो० 
( कु =पृथ्वी -- दान ) पएथ्वी-दान । पज्ञा, 
ख्री० ( हि० कूदना ). कूदने की क्रिया या 
भाव, बहुत पहुच कर कहना, 'एक बार 
में कूद कर-पार करने की दूरी .। 

कुदाना--ल० क्रि०- ( हि० कूंदना प्रे० ) 
कूदने सें. प्रवृत्त करना । : 

कुदाम&--संक्ञा, पु० (.हि० कु०+-दास ) 
खोटा सिक्का । ` 

कुदाय--संज्ञा; पु० (-दे०`) कुदाँव, पू०. किं० 

हि० कूदूना.) कूद कर | - . ` ` 

कुद्‌।ल --संज्ञा, : खी० दें ( पं» कुद्दाल ) 
मिट्टी खोदुने और खेत गोड़ने का 'औज्ञार । 

“ खी० कुदाली, कुदार, कुदारी | “मरमी 
सजन-सुमति कुदारी /--रामा०। - 

कुद्नि--संज्ञा, पु० (संश) बुरा दिन, 
विपत्ति काल, एक सूर्योदय .से दूसरे तक 
का समय; सावन-विन, ऋतु-विरुढ और 
कष्ट प्रद घटनाओं का-दिव,-दुदिन ( विलोम 


सुदिन 
कुदिष्टिकुदवृष्टि-पंक्षा, क्ली० दे० ( सं० ) 


बुरी नज़र, पाप दृष्टि, बुरे भाव से देखना 
० इनहि कुदिष्टि बिलोकह जोई!--रामा० | 


Tre चाल क» 
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.कुदेश्य--वि० ( सं० ) अभब्य, कुरूप | 


कुंदेश-( कुदेस )--संज्ञा, पु० सं (दे० ) 


:- बुरा देश । 


देव--संज्ञा, पु० ( सं० कु >पृथ्वी +-देव ) 
सू-देव, ञाह्मण । संज्ञा, पु० (सं० कु र वुरा-- 
देव ) राक्षस | 
कुद्रव--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोदो ( अश्न ), 
तलवार चलाने का एक प्रकार ' 
कुधर---संज्ञा, पु० ( सं०. कुध्र) पहाड़, 
शेषनाग । 
कुधातु--पंज्ञा, खरी ( संर.) बुरी घातु, 
लोहा. “ पारंस-परप्ति कुधातु सुहाई॥” 
¬ रामा० | 


कुधारा- संज्ञा, खी० ( सं० ) करोति, 


दुव्यंवहार 

कुनकुना--वि०: ( सं० कुदुष्ण ) कुछ गरम, 
गुनगुना । 

कुनख -संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा नख । वि० 
कुनली--बुरे नख वाला | 

कुनबा--संज्ञा, पु० (“दे० ) डम्ब । 

कुनबी - संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुटुंबी ) प्राय 
खेती करने वाली एक हिन्दू जाति, कुरमी, 


` शुहस्थ। ` 


कुनचा--संज्ञा; पु० (.दि० `कुनना) बतंन 
आदि खरादने वाला, खरादी।। 
कुनह - संज्ञा, खी० दे०” ( फा० कीन ) द्वेष, 


` पुराना बैर । वि० कुनहो- देषी, 


रखने वाला । 
कुनाई-संज्ां, ख्री० ` दे० `(-हि० कुनना ) 
खुरचने या खराद्ने से निकलने वाली 


: चुकनी या किसी वस्तु का चूर, बुरादा, 


 खरादने का भाव, या उसकी मजदूरी । 
वि०--थाड़ा, कम । 


८ इस ना कुनाम कौ कुलाइल 
>रता०। . ` 
कुनारी--संज्ञा, खी ( सं० ` 


(सं०) बदनामी । | 


0 उता 


कुनाल -संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रसिद्ध महाराज 
« अशोक का पुत्र, जिसने अपनी सोतेली माँ 
की पापेच्छा न पूर्ण कर तदादेश से अपनी 
` आँखें निकाल दीं आर अशोक के द्वारा- 
उसका . वधादेश सुन अपनी प्रार्थना से 
उसे बचाया । 
कुनित#--वि० दे०(सं० कणित) शब्दायमान। 
कुनीति--संज्ञा, खरो ( सं० ) अन्याय, 
` अनुचित रीति। ` . 
कुनैन--संज्ञा, खी दे० ( ं०. क़िनिन ) 
सिनकोना नामक पेड़ की छाल का ज्वर- 
` नाशक सत। संज्ञा, पु० दे० ( हिं० झु= 
बुरा) नेन ) बुरे नेत्र, कुपित नेत्न। 
'कुपंथ-संज्ञा, पु० दे० (सं० कुपथ) बुरा मागे, 
कुचाल, कुमागं, कुत्सित सिद्धान्त या संग्र 
' दाय, बुरामत, निषिद्धाचरण। वि० कुपंथी- 
. कुमागी । 
कुपढ़-वि० ( हि० कु--पढ़ ) अनपढ़ । 
कुपथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा रास्ता, 
निषिद्धाचरण, कुचाळ । यो०--कुपथगामी 
कुत्सिताचरण वाला, पापी । संज्ञा पु० ( सं० 
कुपथ्य ) स्वास्थ्य के लिये हानिकर भोजन । 
४ कुपथ निवारि सुपंथ चलावा ??--रामा० 
“कुपथ साँग रुज-व्याकुल रोगी” रामा०। 
कुपथ्य-संज्ञा, पु० (.सं० ) स्वास्थ्य के 
: “लिये हानिकारक अहार-विहार, बदपरहेजी 
(फा० )। 
कुपना#--भ० क्रि. ( दे० ) कोपना, 
- - नाराज्ञ होना। 
कुपाठ--संक्ञा, पु० ( सं० ) बुरी सलाह, 
चुरा पाठ । “ कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाठू ” 
--रामा० । 
कुपातज--वि० ( सं० ) अनधिकारी, अपान्न, 
« : झयोग्य, शाख्नों में जिसे दान देना निषिद्ध है। 
कुपार$-संश्ञा, पु० दे० ( सं० अकूपार ) 


(ससुर, सागर। 


कुपित -वि० ( सं० ) क्रूड, अप्रसन्न, काप- 
युक्त, नाराज़ । 
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,कुपुत्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुसागी पुत्र, दुष्ट 
पुत्र, कुपूत ( दे० ) कपूत ( दे० ) 
कुपुरुष--संज्ञा, पु० ( हि० ) अधम मनुष्य, 
नीच, कापुरुष .( सं० ) “ भाग्य भरोसे 
जो रहे, कुपुरुष भाषहि टेरि ।” कु० वि० | 
कुपूत-- संज्ञा, पु० दे० (सं० ुपुत्र ) कपूत 
. ( दे० ) बुरा लड़का । 
कुप्पा--संज्ञा, पु० दे० ( सं कूपक याकुतुप ) 
घड़े का सा चमड़े का बबा हुआ घी, तेल 
आदि रखने का पान्न । 
सुहा०--कुप्पा होना ( हो जाना ) फूल 
जाना, सूजना, मोटा होना, हृ्ट-पुष्ट या प्रसन्न 
होना, रूठवा, मुँह फुलाना । ( ख्रीर 
ग्रल्पा० ) कुप्पी--छोटा ङुप्पा । 
कुफुर#-संज्ञा, पु० दे ( झ० कुफ़ ) मुसल- 
मानी मत से विरुद्ध या भिन्न सत । वि 
काफिर ( अ० ) । ४ 
कुफेन--पंज्ञा, खी० ( सं० ) काबुल नामक 
नदी का प्राचीन नास । 
कुबंड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोदडं) धनुष । 
&वि० ( कु--बंड = खंज) विकृतांग, खोंडा । 
कुब-कूब--संज्ञा, पु० ( दे०) कूबड़ा, कूबर। 
( दे० ) “ साई करि कूब राधिका पे 
आनि फाटी है ऊ श० | 
कुबड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुब्ज ) कूब 
चाला, जिसकी पीठ टेढ़ी या कुकी हो। 
वि०--ठेढ़ा, झुका हुआ, कूब वाला । (दे०) 
कूबर। खी० कुबड़ो-कुबरी- कूबड वाली, 
स्री, झुके हुए सिरे वाली छडी |, मंथरा-! 
“ कुबरी कुटिल करी केकेयी” रामा०, कंसं 
की' दासी, कुब्जा । 
कुबत#-संज्ञा, ख्री० ( हि कु--बात ) 
कुबात, निंदा, बुरी चाल या बात, ( पं० 
कु-वात- वायु ) बुरी इवा । ब 
कुंबाक-कुवाक्य--संज्ञा, पु० दे० ( पं) | 
बुरा वाक्य, कुत्सित शब्द, निंदा, याली! 
कुबानि--संज्ञा, खी० ( हि० कु+-बानि) बुरी 
आदत, बरी रॅ । ( कुवाणी ) चुरी वाणी । | 


कुबानी 
कुबानी#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुवाणी 
बुरी वाणी, गाली, निदा । संज्ञा, पु०.( र 
कुवाणिज्य, कुवणिक ) बुरा व्यापार, बुरा 
बनिया । । 

कुबुद्धि--वि० (.सं० ). दुवृदधि, सूखे । संज्ञा, 
खी० ( सं० ) सूखेता, कुमंत्रणा, बुरी 
सलाह । 

कुबेला--संज्ञा, खरी ( सं० कुवेला ) . बुरा 


कबोल - संज्ञा, पु० ( दे० ) बुरे बोल । वि० 
खी० कुबोलनी | . . 
कुष्ज--वि० ( सं० ) कुबदा, कूबरो (ज०) 
टेढ़ा, वक्र । संज्ञा, पु० (६०) एक चायु रोग 
जिससे पीठ टेढ़ी हो जाती है, अप-मारा । 
संज्ञा, भा० खी० ( सं० ) कुब्जता - वक्रता । 
कुऽ्जक--संज्ञा, पु ( सं ) मालती लता । 
कुथ्बा--संज्ञा, पु ( दे० ) कूबड़, कूबर । 
कुब्जा--संज्ञा, स्लनी० ( सं० ) कंस की एक 
कुबड़ी दाली जो कृष्ण पर बहुत प्रेम रखती 
थी, जिसका कूबड़ उन्होंने दूर. किया था; 
कुरी, कैकेयी की मंथरा दासी । . कुबजा 
(०) “ कूर कुबजा पठाये हौ ””_ऊ० श०। 
कुब्जिका--संज्ञा, खी (सं० ) दुर्गां का 
नाम, ८ वषं को कन्या । 
कुभा--संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) पृथ्वी की छाया, 
बुरी दीसि, काबुल नदी। . 
कुभार्या--संज्ञा, खरी० (सं० ) कुलटा या 
ककॅशा खी ।॥ . 
कुभाव--संज्ञा, पु० ( सं०.) बुरा भाव, द्वेष, 
“भाव कुभाव, अनख-आलस हूँ -- रामा० । 
कुभृत--संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा नौकर, रोष 
नाग, पवंत,.७ की संख्या। . ह 
कुमंटी&--पंक्ञा ख्री० दे० ( सं० :कपठ>< 
बांस ) कमटी ( दे० ) बाँस की पतली 
खपाँच, कमची, लचीली.टहनी । प 
कुमक--पंज्ञा, खी० ( तु० ) सहायता, पक्ष 
पात, तरफदारी, प्रसन्नता । 
कुमकी-वि० . ( तु० ) . कुमक संबत्धी 
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संज्ञा, ख्री०-हाथियों के पकइने में मदद देने 
वाली सिखाई हुई थिनी । . ` 

कुमकुम -संज्ञा, ५० ( सं० कुंकुम ) केसर, 
कुमङुमा । 

कुमकुमा- संज्ञा, पु० ( तु० कुमकुम ) लाख 
का बना एक पोला गोला जिसमें अबीर या 
गुलाल भर कर होली में लोग मारते हैं 
तंग मुँह का छोटा लोटा, काँच के छोटे 
पोले गोले 

कुमति - संज्ञा, ्री° ( सं०) दुबुद्धि, दुर्मति । 
कुमद्‌ - संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुमुद ) दुरमि 
सान, एक कमल । ख़री० कुमद्नी-कमलनी। 

कुमत्रणा--संता, ख्री० ( सं० ) बुरी सलाइ। 
संज्ञा, पु० ( सं ) कमंतज्री। | 

कुमरिया-संज्ञा पु० ( ? ) हाथियों की एक 


कुमरी-संज्ञा, ख्री० ( अ° ) पंडुक जाति 
की एक चिड़िया, ङुररी ( दे० )। - ` 
कुमाच--संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० कुमाश ) एक 
रेशमी कपड़ा । संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कोंच। 
कुमार--संक्षा, पु० ( सं० ) वर्षीय बालक, 
पुत्र, युवराज, कातिकेय, सिंधुनद, तोता, 
खरा सोना, सनक, सनंदन, सनत्‌ और 
सुजातं आदि सदा बालक रहने वाले ऋषि 
युवावस्था की पूवं अवस्था वाला, बालकों 
'प्र उपद्रव करने वाला एक ग्रह, मंगल अह, | 
'जैन विशेष, अभि, प्रजापति, अमि-पुत्र, इ 
विशेष | वि० ( सं० ) चिना व्याद्दा, कुशरारा | 
(दे० ) यो०-कुमार-पाल ( सं० ) चुप 
शालिवाहन । : मरी 
कुमार-तंच- संज्ञा, पु० ( सं० ) बालतंत्र) 
बच्चों के रोगों का निदान और उनको 
चिकित्सा, बाल वैद्यक-भाग । ी 
कुमारिका संद्ञा स्री (सं० 
कुआँरी कन्या, राज-पुत्री, पुत्री, 


कुसारग--संज्ञा पु० दे० ट्स 
बुरा सागं । . 


ऊँमा राज 


कुमा रबाज्ञ--संज्ञा, पु० देश: ( अ० किमार -- 
बाज़--फा० ) किमारबाज़, जुगारी । . .. 
कुमा रक्ष॒त्य--पंज्ञां, पु० (.सं० ) गभिणी को 
सुख से प्रसव कराने की विद्या, गर्भिणी ऐंवं 
नव प्रसूत बालकों की चिकित्सा।._ 
कुमारललिता--संज्ञा खो० (सं०) ७ 
'वणीं का एक वृत्त॥ ` 
कुमारलसिता--संज्ञा, खी० (सं०) ८ वणा 
का एक बत्त। . 
` कुमारिल ( भट्ट )-संश्ञ, ५० ( सं०) 
दक्षिण देशीय एक प्रसिद्ध दाशंबिक या 
मीमांसक (ई० ६४० से ७०० इईं० ) जो 
'शंकराचायं के समकालीन थे । इन्होंने वेदां 
. का आष्य़ किया, मीमांसा चातिक और तंत्र 
“वातिक नामक ग्रंथ रचे; येही शवर भाष्य 
- तथा श्रौतसूत्रों के टीकाकार भी थे । इन्होंने 
बौडों के मत, का खंडन. किया और प्रयाग 
“में तुषानल से. शरीर घोड़ा । 
कुमारी- संज्ञा खी. (.सं० ) १२ वर्षं तक 
की कन्या, घीङ्वाँर नवमल्लिका, बडो 


इलायची, सीता, पावती, दुर्गा, भारत के 


:वृक्षिण सें एक अंतरीप, कन्या-कुमारी, 
एय्वी का मध्य, श्यामा पक्षी, चमेली-सेवती, 
.. शाकद्वीपी ७ सरितां में से एक । विर 
ख्री० बिना व्याही, .अपराजिता । यो० संहा 
पुर .( सं० ).कुमारी-पूजन .( कुमारी- 
ही )- एक प्रकार की -देवी-पूजा, 
समे बालिकाओं का पूजन “किया जाता 
है ( तंत्र ) 
कुमागे--संज्ञा पु० (सं०) बुरा. मार्ग, अधर्म । 
-वि° कुमागी--कुचाली, अधर्सी, कुमा गं- 
गामी--बद चलन । 
ङुमुख-वि० ० ( सं 
-इसुंज, कड़भाषी खी०-कुसुखी । 
कुसुद-( कुमोद्‌..)- संशा, . ० ( x० ) 
कुहः ( दे० ) कोका, लाल कमल, चांदी, 
विष्णु, एक वानर (जो राम-सेना में था ) 
“लंकायामु उत्तरे कोणे ऊसुदो नाम वानरः” 
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) बुरे सुख वाला, | 


। कुंभी, पानी 


' कुम्हो 


ला कस -७०9-+999 99 9» 3 तक बढ वय ब 
` 'कपूर, दच्षिण-पश्चिम-कोण ` का ` दिग्गज, 
` ‹एंक द्वीप, .देत्य, नाग, . केतुतारा, : संगीत की 


एक ताल या रागिनी ।:. . 


' कुसुद-बं छु ¬ संज्ञा, पु० यो० ( सं०) चंद्रमा | 
. .कुतुद-बंधु कर निदुकः हासा ”--रामा० | 


कुस्ुदिनी"करंमोदिनी--संक्ञा, -खली० (सं० ) 


: इई, कोई ( दे० ) कमलिनी कुमद-युक्त 


सरोवर, नीलोफर, कमेदिनी ( दे० ) | 
कुसुदिनीश--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) झसु- 
`दिनी-पति, चंद्रमा । 
कुमेह--संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिणी धुव । 
कुस्मैत--( कुमेत ) संज्ञा पु० दे० (तुः ) 
स्याही लिये लाल रंग; लाखी, कुस्मेद (दे०) 
'इसी रंग का थोड़ा | “ तुकी, ताजी और 
'कुमैताः घोड़ा अरबी, . पचकल्यान । ??- 
आह्हा० । सुहा०- याठो गाँठ कुम्मेत 
-“चतुर, चालाक, धूत । 
कुम्हड़ा--संज्ञा, ५० दे० (सं ° कुष्मांड), एक | 
-अकार की फैलने वाली बेल जिसके बड़े.फल 
तरकारी के काम में ाते हैं, पेडा, ( झुम्हडा 
दो. कार का होता. है, सफेद-पेठा, .हरे-पीले 
'रंग का» जिसे काशीफल या कद्दू कहते हैं) । 
मुहा०-कुम्हेड़े की बतिया ( कुम्हड़- 
बतिया )--छुस्हड़े का छोटा. कच्चा फल, 
अशक्तः मचुष्य। “ इहाँ कुम्हड बतिया कोउ 
नाहीं ?-रासा० :। 5 
कुम्ह डोरी, कुम्हरोरी--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) 
उदं की पीठी में कुर्हड़ें के टुकड़े मिलाकर 


, बनाई जाने वाली बरी, कँहरोरी (दे०) । 


कुम्हलाना--अ० कि० दे० (सं० कु +-म्लात) 
सुरमाना, सूखने पर होना, प्रभा-हीन होना, 
असचता-रहित होना । वि०-कुम्हलाया, 


सौर कुम्हलाई। . 
कुम्हार--संज्ञा, पु० दे० ( सं०. कुंभकार ) 


लाल, मिही के बरतन बनाने वाला, | 


कुँभार. ( दे० ) | खरी०-कुस्हारिन । . 


कुम्हीअ--संज्ञा, 'खी० दे० (.सं० कभी ) जलः E 


पर फैलने वाला पौधा ।.. .. . 


कुयश ४७७ ----------__“_“________ वस्त कुरसी 
कुयश - संज्ञा, प° (-सं०) अपयश, 'दुर्नाम कुरच--संज्ञा, पु० ( दे० ) क्रॉंच ( सं० ), 
कुयोग ( कुजोग )--संज्ञा,पु० सं० ( देश ) | टिरिहरी । 
खुरा योग या काल, दुखद अह । 
कुयोगी--संज्ञा, पु० ( सं०.). विषयानुरक्त । 
“ पुरुष कुयोगी ज्यों. उरगारी ?-- रामार । 
कुरंग- संज्ञा, पु० ( सं० ) ` बादामी रंग का 
हिरन, खग, बरवे छुंद । संज्ञा, पु० ( दि० 
कु--रंग-- ढंग ) बुरा लक्षण, बुरा रंग-ढंग, 
लाह जैसा लोहे का रंग, नीला; कुग्मैत, 
`` लाखौरो, इसी रंग का घोडा ।(बि० बद्रंग, 
बुरे रंग का। '* “कत कुरंग अकुलाय? वि० । 
कुरंगसार--संज्ञा, पु० . ( सं०) - कस्तुरी, 
खुग-सद, कुरंग नाभि। 
कुरंगिनी--संज्ञा, खोर (सं० ) ङुरंगिनि, 
हिरनी, झगी ।। :. ; . | 
कुरंगनयना--विऽ खी’ यो” (सं०) सुग के से 
-नेत्र वाली । सुगनैनी (दे०); कुरंगनैनी । 
कुरंटक--संश्ञा, पु (सं०) ` पीली करसरेया, 
:पियाबाँसा। > t "हर 
कुरंड--संज्ञा, पु० दे० (सं० कुछविंद ) एक 
खनिज “पदार्थ, जिसके चूर्ण को लाख यादि 
“में मिलाकर शान का पत्थर बनाते हैं। 
कुरकी', कुकी संज्ञा, स्ली० ( तु० कुक- ई 
` --प्रत्य० .) कज्ञदार या अपराधी की जाय- 
दाद्‌ का ऋण या जुरमाने की वसूली के 
लिये सरकार-द्वारा ज़ब्त किया जाना । 
कुरकुट-कुरकंटा--संज्ञा, पु० (देर). कडा, 
रवा, कडा, मोटा अन्न, रोटी का उकडा । 
*यौ० कोरां-कुरकुटा | “ जूड़ -कुरकुरा 
भीखहि चहा ?--प० । संज्ञा, पु०. देर 
(-सं० कुक्कुट ) झुगा । ; 
कुरकुर - संज्ञा, पुर ( अनु० ) खरी वस्तु के 
दबकर हटने का शब्द ।. ` 


कुरता-कुर्ता- संज्ञा, पु० (तु०) एक पहिनने 

: का ढीला वस्र । संज्ञा, ख्रौं ( तु० करता ) 
कुरती--खियों की फतुही। ' 

कुरना$$--ग्र० कि० (दें०) कुरलना, (सं० 
कलरव ):संधुर स्वर से पक्षियों कां बोलना, 
ढेर लगाना, कुरवना ( दे० )। “ जुदा ` 
की कोरे एक बार ही कुरै परी ?--देव० । 

कुरबक-मसंज्ञों, पु० ('सं० .) करसरेया | 


.कुरबान--वि० (श्र). निछावरया बलिदान 
दियाहुओ॥। - . े 
मु०--.,कुरबान जाना (होना )निछावर 
 याबलिहोना। - ०: ` | 
-करबानी--संज्ञा, खी०» (अं० `) बलिदान । 
कुरर--संज्ञा, पु० ( सं० ) गिदध जातिः का 
पत्ती, कराँकुल, ' क्रौंच, रिरिहरी; कुररा 
' (दे०)। खी० कुररी--आर्या छंद का एक 
भेद, पटिटिहरी, भेड़, चील्ह, भेषी ॥ 
 बु.रलना#--भ० : क्रि दे० ( तंग कंलख ) 
'कुरना, पक्षियों का मधुर स्वर करंना । 
। ६७ खूददि, क्रलहि जनु सब हंसा ---प० ! 
कुरला--संज्ञा; खो० (देश) कीडा, कुल्ला । 
"६ कुरला-काम करे मनुद्दारी 7--प० | | 
' कुरव--वि० (सं०) बुरा. शब्द करने वाला । 
संज्ञा पु० बुरा शब्द्‌ं। . ` 
'कुरवना--स० क्रि० ( हि० ` कूरा ) राशि 
लगाना, ढेर करना । ' # 
. कुरवद्‌--संज्ञा, पु० ( दे०:) कुरुविद । ; ` 
| कुरवारना--स० क्लि (.दे०) खोदा, | 
खरोंचना । “ सुख कुरंवारि फ़रदरी खाना ? ge 
--पृ० |. It ६ 


' करसीः(कुसी)- सं; खीर (,झ० ) पोडे | 


कुंरक्ुरा-वि० पु० ( हि०.कुरकुर ) खरा, | टेक याः सहारे की पटरी लगी हुईं एक प्रकार 
करारा, कुरकुराने वाज्ञा। वि० खो०.$र- | की ऊँची चौकी। योन. रामः 
'कुंरी ।:संज्ञा, ख्री०. पतली दडी, |. लेटने की बड़ी कुरसी; ` चः 

| जिल पेर बाख हहा 


इरकृराना--अ० नि» ` ( भव | 
शब्द काना, हटना। . .. | पुरक, मकान, की 


कुरसीनामा 


'छु०--कुरुसी पाना--पद, अधिकार या 
सम्मान पाना । कुरसी देना--आदर 
करना । 
कुरसीनामा-संद्ञा,.पु० (फा०) लिली हुँ 
-चंश-परंपरा, शज्ञरा, पुरतनामा, वश-दुक्ष । 
कुरा-संज्ञा, पु दे० ( भ’ कुरह ) पुराने 
जख़म की गाँठ | संज्ञा, पु० ( पं० कुरव ) 
या। 
कुराइ७--संद्ञा, ख्ी० (दे०) कुराय, कुराह। 
कुराई--संज्ञा, खी० ( दे० ) रास्ते के गड्ढे, 
` क्राय, क्राह, ऊँची-नीची भूमि । “ कुस 
कंटक काँकरी कुराई '--रामा० । 
कुरान - संज्ञा, पु० ( अ० ) अरबी भाषा में 
मुसलमानों का एक 'घमे-अंथ । 
कुराय&--संज्ञा, स्री० दे० (हि० कु--राह ) 
पानी से पोली भूमि का गडूढा । पु०- 
बुरा राजा। . 
कुराह--संज्ञा, खी० (हि० कु--राह-फ़ा०) 
कुमार्ग, बुरी चाल, खोटा आचरण । वि० 
कुराही--कुमागी, बदचलन । संज्ञा, खी० 
(कुराह-:६--प्रत्य ०) बदचलनी, दुराचार । 
कुराहर%--संज्ञा, पु० ( दे० ) कोलाइल । 
४ काग कुराहर करि सुख पावा '?--प० । 
कुरिया- संज्ञा, खी० दे० (सं० कटी) घास- 
की झोपडी, कटी, करिया (दे०), अति 
घोर न कुरिया (दे०) 
कुरियाल--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कल्लोल ) 


चिडियों का मौज में बैठकर पंख खुजलाना। , 


मु०--कुरियाल में आना--( चिढ़ियों 
का ) आनन्द या मौज में आना । 
कुरिहार--संक्ञा, पु० दे० ( सं कोलाइल ) 
शोर । “को नहि करे केलि-कुरिहारा ??-- 
प० । वि० कुटीवाला । 
कुरी- संज्ञा, स्री० दे० ( दि० कूरा ) मिट्टी 
का छोटा छुस या टीला । संज्ञा, त्री० ( सं० 
-कल ) वंश, घराना, राशि । संज्ञा, .खी० 
-( दि० कूरा ) खंड, टुकड़ा । 
.यो० सु०कुरी कुरी होना--खंड खंड 
होना, फूट-फैल ज्ञाना । “ अस्सी कुरी चाग 
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सब ”......, “ तेइसत बोहित कुरी- 
चलाये ”— प० । 


कुरीति-संज्ञा, ख्री ( सं० ) बुरी रीति, 
कुचाल, छुप्रथा । 

कुरीर-- ज्ञा पु० ( सं० ) मठी, मैथुन । 

कुरु-संज्ञा, पु० ( सं० ) वैदिक आयो का 
एक कुल, हिमालय के उत्तर और (दक्षिण 
का एक प्रदेश, एक सोमवंशीय राजा जिससे 
कौरव (शतराष्ट्र) और पांड हुये थे, कुरुवंशीय 
पुरुष, भरत, कर्ता, एथ्वी के 8 खंडों में से 


एक । यो० कुरुकेतु--संज्ञा, पु० ( सं० ) - 


दुयोधन, युधिष्ठिर, परीक्षित । कुरुत्तेत्र- 
संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दिल्‍ली के आसपास 
( अंबाला और दिल्ली के बीच) का 
मैदान, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, 
यहाँ इसी नाम-की एक झील है जहाँ कुंभ 
का मेला होता है, एक तीर्थ, सरस्वती के 
दक्षिण और इषद्दती नदी फे उत्तर का 
प्रान्त । कुरुचंश--यो० ( सं० ) राजा 
कुरु का कुल । 

कुरुई--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कुंडव ) बाँस 
और सूँज की एक छोटी डलिया, मोनी । 
वि० ख्री० करुई ( दे० ) तिक्त, कडु । 


कुरुखेत#--संज्ञा, १० (दे०) कुरुत्तेत्र (संश) । ` 


कुरुख--वि० दे० ( दि० कु--रुख--फा०) 
अप्रसन्न चेहरे या बदन वाला, नाराज़ । 

कुरुजांगल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाँचाल 
देश के पश्चिम का देश । 


'कुरुचि--संज्ञा, त्री ( सं० ) बुरी रुचि, 


( विल्लो०-सुरुचि ) । 
कुरुबक- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वनस्पति | 
कुरुम&--संज्ञा, पु० ( दे० ) कूम ( सं० ) 
कहु, कुरम ( दे० )। 
कुरुविद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) मोथा, 
दर्पण, काच, लवण । 


डरद, 


कुरूप--दि० (सं०) बदसूरत, चंगा, भदा । । 


कुरूपता संज्ञा, खरी» ( सं० ) बदसूरती । 


स्री० कुरुपा। . 


< 


-कवना-४ कि. ३. ७ का ूए पा जा ज उह (सं० कर्तन) | 
खोदना, करोदना, ढेर का इधर-उधर 
. चलाना, फैलाना । न 
कुरेर-संझ्ा, खी० ( दे० ), कुलेल-- 
कल्लोल ( सं० ) क्रीडा, कल्लोल । 
कुरेजना-स० क्रि० ( दे० ) क्रेदुना, 
खोदा । संज्ञा, पु० ( दे० ) राशि, ढेर । 
कुरैना-स० क्रि ( दे० ) डालना, देर 
लगाना, कुरोना ( दे० )। 
'कुरैया-संश्ञा, खो० दे० (सं० कुटज) इंद्रयव 
का जंगली पौधा जिसके फूल सुन्दर होते हैं। 
कुरोना®- स० क्रि० दे० (हि० कूरा = ढेर ) 
कूरा या ढेर लगाना । ह 
,कुक-वि० (तु० ,कुक) ज़ब्त, कुरुक (दे०)। 
-कुकेअमीन--संज्ञा, पु० (तु० ,कुर्क +-्मीन 
-फ़ा० ) अदालत के आज्ञानुसार किसी 
अपराधी की जायदाद की कुकी करने वाला 
सरकारी कमंचारी, कुरूकमोन ( दे० )। 
.कुकी--संक्षा, खी० (तु० बुक 4-ई-अरत्य०) 
किसी अपराधी के जुरमाने या कज़ंदार के 
कज्जं के लिये उसकी जायदाद का सरकार 
द्वारा ज़ब्त करने की क्रिया। . 
कुकुट--संज्ञा, पु० ( दे० ) कुरकुटा, डुकड़ा, 
कूड़ा-करकट । न 
कुकुटी--संज्ञा, पु० ( सं० ) सेमर बृत्त । 
कुळोल--संज्ञा, स्री० ( दे० ) कुलाँच, 
चौकड़ी, कुदान, उ्छाल । 
कुथ्बा-कुःबा--संज्ञा, पु० ( दे० ) कूब, 
. कूंबड़ । 


कुर्मी - संज्ञा, पु० ( दे० ) कुरमी, कुनवी 

जय ( दे० ) सुपारी 
रः --संज्ञा, पु० ( दे०) सुपारी | ` 

जला का पु० ( दे० ) आराम, सुख। 
मुदहा०--कुर्याल में गुलेल लगाना- 
निराश होना, सुख में दुःख होना । 

.कुरां ( कुरी )--संज्ञा, खौ० ( दे० ) हेंगा, 
चुदागा, 
टिकिया । 
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इरङरी इड्डी, कुर्री--गोल |. 


` कुलक्षण 
कुलंग--संज्ञा, पु० ( फा० ) लाल सिर और 
मट-मैले रंग के शरीर वाला एक परी, 
सुगा | ०; 
कुलंजन--संज्ञा, पु० ( सं० `) अद्रक का 
सा एक पौधा जिसकी जड़ गरम, दीपन 
और स्वर-शोधक होती है, पान की जड़, 
कुलींजन ( दे० )। 
कुल--ंश्ा, पु० ( सं० ) वंश, घराचा; 
जाति, गोत्र, समूह, झुण्ड, घर, -वाममार्ग, 
कौल-ध्म, व्यापारियों का संघ । वि० 
( अ० ) समस्त, सब, सारा ( ° )। 
यो०-कुलजमा-सब मिलाकर, केवल, 
सान्न । 
कुलकना--अ० क्रि० ( हि० किलकना ) 
प्रसन्न या खुश होना, मोद से उद्चलना । 
कुल-कंटक -संज्ञा, पु० यो० (सं०) कुपुत्र । 
कुल-कन्या- संज्ञा, स्री० यौ०. (. धं० ) 
कुलीन या अच्छे घर की लड़की, ( द्वद 
समास ) वंश और कन्या,. कुलीन-कन्या । 
कुल-कमं संज्ञा, पु० यो० (सं) कुलाचार, 
. कुल-क्रिया, वंश-परस्परा । कुल-घम । .. 
कुल-कलंक--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कुल- 
कीति में दारा लगाने वाला । “कुल-कलंक 
.तेहि पामर जाना ”-रामा०। : | 
कुल-कानि-संज्ञा, ्री० ( सं० कूल 4-कानि 
= मर्यादा ) कुल या वंश की मयांदा,- कुल 
की लज्जा या ग्रतिष्ठा। ,. , 
कुलकुलाना--अ० कि, ( अनु० ) कुल- 
कुल शब्द बरना। . सुहा० आंत कुल 
कुलाना- भूल लगना। . र 
कुलनुला-संश्ञा, ५० ( दे० ) 
गंडूष । कळ न्य 
कुलकुली संज्ञा, > [> ( दे० ) कुल्ली, 
चुलबुली, खुजली ॥ , ः 
कुलक्षण संज्ञा, पु० ( सं० ) ; 
कुचाल, कुलच्छुन। वि० ( 


कुलघाती ४८० 
TE 
कुलघाती--वि० ( सं) कुल-नाशक, कुल- | ' अध्यापक, दस हज़ार विद्यार्थियों को अन्न 
घालक । “ हमकुल घालक सत्य तुम...” | ( भोजन ).औरःविद्याः देने वाला ऋषि । 


रामा० । 

कुलच्ळुन-संज्ञा, पु० (:दे० ) कुलक्षण 
(सं० ) वि० कुलच्छुनी स्री० प० । 

कलचा ( करचा )- संज्ञा, पु० ( दे० ) 
बचत पूंजी, मूलधन, कोरचा ( दे० ) । 

कलज--वि० ( सं० ) कुलीन, सहंंशीय । 

कलश्ञ संज्ञा, पु० (सं० ) कुलाचार, भाट । 


कलट--विं० पु० ( सं० ) व्यभिचारी, बद्‌ 


चलन, औरस के अतिरिक्त अन्य प्रकार का 
पुत्र, जैसे दत्तक । 

कुलटा-वि० स्री० ( सं० ) छिनाल, बहुत 
पुरुषों से प्रेम रखने वाली खी, परकीया 
नायिका जो कतिपय पुरुषों में अनुरेक्त हो । 
“कोऊ कहो कुलटां, कुलीन, अकुली कहो? 
--मीरा० 4 

कलतारण. ( कलतारन .)--वि० सं० 
( दे० ) कुल. को तारने. वाला । ख््री० 
कलतारनी | ` 

कलथी--संज्ञा, खो०. दे० .(.सं० कलत्य, 
कलत्थिकां ) एक प्रकार का मोटा अन्न । 
कुंल-देव--संज्ञा पु० ( सं ) किप्ती कुल की 
परम्परा से जिस देवता की पूजा होती आई 
हों, कुलदेवता \ ह क. ह. वीर 
कुल-द्रोही--वि० ( सं० ) .वंश-दूषक, वंश 
हेषी, कुमागी। * 

कल-चम- संज्ञा, ` पु० यौ० ( सं० ) कुल- 
परम्परा से चला आया. कतेव्य-कम, -कुला- 
चार, वंश-व्यवहार ।. > 
कुल-नाश--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) सन्तान- 
हीनता, ङल-ञ्ष्टता। वि कल-नोशक-- 
वंश का नाश करने वाला । 

कुलना--भ० क्रि० दे० (हि० 
ददं करना, टीस होना । : 

कुल-पति--संज्ञा, पु० ( सं) घर `का 
मालिक, : विद्याथियों का. भरण-पोषण 
करता हुआ शिक्षा देने वाला गुरु या 


ना ) 


कल-पालक--वि० ( सं०.) वंश काः पालन 
पोषण करने वाला, कुल-पति । “ 
पालक दससील “--रामा० । 
कुल-परस्परा--संज्ञा,, खी० यो० ( सं० ) 
वंश, प्रणाली, कुल. की बहुत समय से 
चली आइ हुई रीति, परिपाटी । 
कुल-पूजक--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वंश 
की पूजा करने चाला, वंश का पूज्य, 
पुरोहित, कल-देव । 
कुल-पूज्य-वि० ( सं० ) कुल-परम्परा से 
जिसका मानया पूजन होता आया हो 
कल-गुरु, कल-देव । 
कलफ-कलुफ&- संज्ञा, पु० दे० ( य 
कफुल ) ताला । 
कलकत--संज्ञा, खी० 
व्यथा, चिता । 
कलफा--संज्ञा, पु० दे० ( फा० .खुर्फा ) एक 
साग, बडी जाति की अमलोनी । 
कुलफी--संज्ञा, ख्रो० (हिं० कलफ़) पंच, टीका 
आदि का चोंगा जिसमें दूध भर .कर ब 
जमाते. हैं, इस प्रकार जमा दूध, मलाई आदि। 
कलबुल--संज्ञा, पु ( अचु ) छोटे छोटे 
जीवों के हिलने-डोलने - की आहट । खी० 
कुलबुल्ली-चुलडुली.। 
कुलबुलाना--अ०. क्रि» ( अनु० ) बहुत 
से छोटे जीवों का एक साथ मिल कर हिलना 
डुलना, इधर उधर रेंगना, चंचल . होना, 
आकुलः होना, कलम लाना । 
कुलबुलाइट-संश, पु ( भ्रनु० ) कुल 
बुलाने का भाव | 
कुलबोरन--वि० (. द्विश कल +- बोरनाः) 
कुल-कानि को भ्रष्ट या नाश करने वाला, 
कुल-कलडू | खी० कलबोरनीः। ˆ ` ` 


( अ० ) मानसिक 


कुल-चश्चू--संज्ञा, खो० ( सं० ) कुलवती, 


सच्चरित्रा खी, पतित्रता, वंश-मर्यादा 
चाली खत्री । ; 


रखने | 


FE 
जा 


कुलवन्तं 
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कुलवन्तः--वि० ( सं० ) कुलीन, श्रेष्ठ कुल | ‹दस्तकार; कारीगर, श्रेष्ठ वंशोत्पन् कुल का 


का | खी० कुलवन्ती| .. 

क॒लवान--वि० ( सं० ) . कुलीन, सहश 
का । खी० कलवती.। हि 

कुलद ( कुलहा )--संज्ञा, ख्रौ०.पु० ( फा० 
कलाह ) टोपी, शिकारी चिड्यों की आँखों 
का ढक्कन, अँधियारी ।. “ कुमति-विहंग 
कुलह जचु खोली ?--रामा० । 

कुलही-संश्ञा, खी० दे० ( फा० कलाह ) 
बच्चों के सिर की टोपी, कनरोप। _ 

कुलांगार--संज्ञा, पु९ यो० ( सं० ) कल- 
नाशक, सत्यानाशी .। 

कुन्तांच, कुलांड&--संज्ञा, ्री० दे० ( तु० 
कलाच ) चौकडी, छलाँग, उद्चाल । . 

कुलांगना-संज्ञा, खी यो० (सुं० ) 
कुलीना, श्रेष्ठ खरी, कुल-बधू। | 

कुलाचार-संज्ञा, पु यो० ( सं०) कुल 
रीति, वंश-परम्परा। 

कुन्ञाचायं संज्ञा पु० यौ० (सं०.) कलशुरु 
--घुरोहित । 

कुलाथि-संज्ञा, ख्री० (सं) पाप, पातक। 
कुजाबा-संज्ञा पु०-( अ० ) लोहे का 
जसुरका जिसके द्वारा .किवाड बाजू से जकड़ा 
रहता है, पायजा । 

कुलाल संज्ञा, पु० ( सं० ) मिट्टी के बरतन 
बनाने वाला कम्हार, '-" "'- ४ काँची काहू 
कुसल कुलाल ते कराई ती”--रसि०। 
जंगली सुगा, उल्ल । . 

कुलाह---संज्ञा, पु० ( सं० ) गाँड से सुमो 
तक काले पैरों वाला सूरे रङ्ग का घोडा । 
संज्ञा, स्री? ( फा० ) अफ़ग़ानों को एक 
ऊँची टोपी । भि 
कुलाहत्ल&--संज्ञा, पु० ( दे० ) कोलाहल 
( सं० ) शोर-गुल । “ हम ना कुनाम को 
कुलाहल करावेंगी ??--रूना०:। 


कुलिग--संज्ञा, पु० ( स॑०,). चिदा, गौरा 


पक्षी) . . 


कुलिक-- संता, पुः, ( सं ) शिल्पकार 


सा० श० को०--६१ 


प्रधान पुरुष । 
कुलिया-संश्ञा, खी० ( दे० ) छोटी तक 
गली, कोलिया ( प्रान्ती)। ` 
कुलिश ( कुलिस )- संशा० पु० संर 
( दे० ) हीरा, वज, बिजली, राम-कृष्णादि 
देवताओं के पैर का एक चिन्ह, कार । 
“ कुलिसहु चाहि कठोर अति ”--रामा० । 
कूली-संज्ञा, पु० ( तु० ) बोर दोमेवाला, 
मजदूर । यो० कुली-कबारी--छोटी जाति 
के आदमी । 
कुलीन--वि० ( सं० ) उत्तम कुलोत्पन्न) 
अच्छे वंश या घराने का, पवित्र, शुद्ध 
खानदानी । संज्ञा, खी० भा०. ( सं० ) 
कुलीनता, कुलिनाई, कुलीनताई (दें०) । 
कुलुकफ--संज्ञा, पु० दे० (अ० कु फुल) ताला । 
कुलू ( कुलूत )--संज्ञा, पु: (सं० कूलूत ) 
काँगड़े के पास का प्रदेश।.. : 
कुलेल-फपंज्ञा, खरी दे” ( सं० कल्लोलः) 


कलोल, कीड़ा 

क॒लेलना%--य० -क्रि० दे० ( हि० कलेल ) 
क्रीडा या खेल करना, किलोल आमोद 
प्रमोद करना ।  . . 

कल्माघ-संश्ञा, पु० ( सं० ) कुलथी) माष, 

उदे, द्विदल अन्न, बोरो धान । . ., 

कदमा---संज्ञा, खी० (.सं० )` कृत्रिम ; नदी, 
नहर, छोटी नदी, नाला, कुलवती. ख्री.। 

कुल्ला--संज्ञा, पु० दे० (सं० कवल ) सुखः 
शुद्धि के लिये पानी भर कर फेंकने की क्रिया, 
गरारा । संज्ञा, प० (१) घोड़े का एक रंग 
जिसमें पीठ पर बराबर कालो घारी होती 


काकुल ) .जुल्छ । खी० कुरी _ ४ 
कुल्हड़-संज्ञा,. पु० दे०.(सं०, कुल्हर) पुरवा, 
चुकद । स्री० कुल्हिया, कुलिया (दे०) 
कुल्हरा-कुल्हाड़ा--संज्ञा,; ५० दे, ( सं 
कुठार ) लकड़ी काटने या, चीडने का एक 
ओऔज्ञार, कठार, कुल्हार .( देः 
कुहारा --( दे० ) फरसा । ' 


` कुल्हाड़ा. ) कुठारी ( सं० ) ऐसे भारी वृत्त 
` को कुल्हरी देत गिराये ”--गिर० । 
कुलिहया- संज्ञां, खरी दे० ( हि० कुल्हड़ ) 
_ छोटा पुरवा, चुकरिया। . 
` मुहा०-कुल्हिया में गुड़ फोड़ना-चुप- 
' चाप, छिपाकर कुछ काम करना । ' र 
कुचलय़-संज्ञा, ए० ( सं० ) नीली इई, 
` कोक, नील कमल, भूमंडल, एक प्रकार के 
` असुर “ कुवलय विपिन कुंत हिम बरसा ।” 
--रामा० । - 
कुचलयाश्व- संज्ञा, पु० ( सं० ) धुंधमोर 
“और ` ऋतुध्वज राजा ( गंघवे-राज-कन्या 
मदालसा के पति ) एक घोड़। जिसे ऋषियों 
के यज्ञ-विध्वंसक पातालकेतु के वधाथ सूय 
` ने भेजा था । 
कुचलयापीड़- संज्ञा, पु ( सं० कुवलय -- 
आरा--पीड़ ) हाथी (कंसका) या हाथी रूपी 
: एक दैत्य जिसे श्री कृष्ण ने मारा था । 
कुवाच्य ( कुचांक्य )-वि० ( सं०) न 
_ कहने योग्य, गंदा, बुरा । संज्ञा, पु (सं० ) 
-दुर्वेचन, गाली | र 4 
कुचादी-वि० ( सं० ) दुवंचनवक्ता. सुँहफट। 
कुवार ('कुचाँर') संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
आश्विन, कुमार) आरिवन सास, काँर (दे०) 
'असोज, कुआँर (दे० ) ।.वि० बिना व्याहा, 
विश ख्री० कुवॉरी-कुआँर का । 
कुविक्रमं संज्ञा, पु० ('सं० ) अत्याचार, 
“शठवा । वि० कुचिक्रमी-शठ। . 
कुविचार--संज्ञा, पु० ( सं» ) नीच या अधम 


* सुकबिद बनि आये हैं ”-_। 

कचिन्दु-- संज्ञा, पु० ( सं० ) अधमं पुत्र । 

कुविहंग - संज्ञा, पुं० ( सं० ) बुरा या नीच 
पत्ती, बाज़ । 0 
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र वाकत 
कुल्हरो-कुल्हाड़ी--पंजञा. ली० दे०. ( हि० | कुवृत्ति संज्ञा, खी० ( सं० ) नीच बा 


अधम कर्मे । 

कुवेर- संज्ञा, पु० ( सं० ) यक्षों का राजा 
एक देवता, धनेश, महषि पुल्लस्त्य के. पोते 
'और विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं, यह देवताओं 
के कोषाध्यक्ष हैं, चतुर्थ लोकपाल होकर 
अलकाएुरी में राज्य करते हैं, कुरूप होने से 
कुवेर कहलाये, इनके ३० पैर और ८ दाँत 
हैं, भरद्वाज जी की कन्या देववणिनी इनको 
माता है, इन्हें वैश्रवण भी कहते हैं, ६ 
निधियों के यह भंडारी हैं । 

कुश- संज्ञा, पु० ( सं० कुश--अल्लू ) दु, 
कुशा, एक तृण, जो कांस के समान होता 
है और यज्ञादि में प्रयुक्त होता है, एक द्वीप, 
श्री रामचन्द्र के पुन्न, इनकी राजधानी कुशा- 
वती थी, जल, कुली, काल, हलकी कील, 
कुसी । कुस ` ( दे० ) कुसा । ये।० संज्ञा, 
पु (सं०) कुशद्वीप- घत-सागर से 
घिरा हुआ ७ द्वीपों में से एक। 

कुशकेतु - संज्ञा, पु० ( सं. ) राजा जनक | 
एक भाई । र 

छुशभ्वज्ञ- संज्ञा, पु०. ( सं० ) लीरध्वज, 
जनक के छोटे भाई ( सीता के चचा ) 
इनकी दो कन्यायें मांडवी थोर श्रुतिकीति 
यथाक्रम भरत और शज्रुन्न को व्याही थीं। 

कुशनाभ--संज्ञा, पु० ( सं० ) महाराज कुश 
के पुन्न। . क)... 

कुशकंडिका- संज्ञा, ्री० (सं०) सब प्रकार 
के यज्ञों के-लिये झि के संस्कार की एक 
विधि, जिसमें हवनकर्ता कुशासन पर बैठ, 
दाहिने हाथ से कुश लेकर उसकी नोक से 
वेदी पर रेखा खींचता है । 


पॅती ( दे० ) पवित्री । 


कुश-सुद्रिका- संज्ञा, ख्री० यै ० (इं) कुशकी | 


कुशल--वि० ( सं० ) चतुर, दक्ष, प्रवीण, | 
श्रेष्ठ पुण्यशील, केम, मंगल, राज़ी-ख़ुशी । | 

` वि० स्र कुशला-निपुणा । यो० कुशल” | 
'क्षेम  कुसल-छेम (ब्र ) राज़ी-खुशी । 


कुशल ह 


* कुशलता 
“ दशापनेई ओर सो व ढसयो दजे 57:55 आपनेई ओर सों तू बूमियौ कुसल-छेस ? 
क दास० । अब कहु कुसल बालि कहुँ 
झहई 2”--रामा० । कुसल, ( दे० ) । 

कुशलता--संज्ञा, खो० .(. सं० ) दक्षता, 
चतुरता, निपुणता, योग्यता, . कल्याण, 
राज़ी-खुशी । कुसलता ( दे० ) 
अच्छाई, भलाई । 

कुशलाई-( कुसलात ) - संज्ञा, खी० (हि०) 
कुशल-चेम, मंगल,कल्याण, कुसलई (दे० 
कुसरात (परान्ती०) । “ दच्चुन पूँछी कछु 
कुसलाता । ??--रामा०.। चतुराई, दक्षता, 
दुस्स्ती।) ०. 

कुशा-( कुसा )--संज्ञा, पु० ( दे० ) कुश 

( सं० ) एक घाल । 

कुशाग्र--वि० (.सं० ):कुश का अग्रभाग जो 
पैना होता है, कुश की नोक सी. तीखी 
तेज्ञ, तीब्र, पैना, जैसे-कुशाम्रबुद्धि-- 

कुशादा-- वि० ( फ़ा०` ) खुला हुआ, विस्तृत, 
फैला हुआ, लंबा-चौड़ा । संज्ञा, ख्री० 
: कुशाद्गी ( फ़ा० )। 

कुशासन--संज्ञा, पु० यो? ( सं० कुश-- 
यासन ) कुश .का बना हुआ आसन, ( सं० 
कु +-शासन ) बुरा शासन या प्रबंध । . : 
कुशाचते--संज्ञा, पु० (सं० ) एक. ऋषि, 
एक तीथं । 

कुशाश्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) इचवाकु-वंशीय 
एक प्रसिद्ध राजा। . 

कुशिक-संज्ञा, पु० ( सं०.) एक प्राचीन 
झायंवंश, एक राज्ञा जो विश्वामित्र ऋषि 
के पितामह “और गाधि के पिता ये, फाल । 
कुशिक्षा--संज्ञा, स्री» (संश) असदुपदेश, 
बुरी सिखावन । 

कुशी--संज्ञा, पु० ( सं०.) वाल्मीकि ऋषि, 
कुशवाल्ा, घात। : . | 

कुशीद्‌ ( कुसीद )- संज्ञा, ५० (संश) 
सूद्‌, व्याज, वृद्धि, व्याज पर द्या: गया 
धन | वि०-कुशीद्क । ¦ › ` 


कुशीनार--संज्ञा,.पु० ( सं०:कुशनगर:) साल 
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- कष्मांड | 
वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध के निर्वाण का 
स्थानं ` 
कुशीलव - संहा; {० ( सं०' ) कवि, चारणं, 

नट, नाटक खेलनेवाला, गवेया, 

ऋषि, कथक.  . 
कुशूलधान्यक--संज्ञा, पु० ( सं० ) ३ वर्षे 
के लिये जिस गृहस्थ के पास खाने के लिये 
धान्य इकट्ठा हो। * 
कुशूला - संज्ञा, खौ० ( सं० ) देहरी, 

धान्य का पात्र । 


` कुशेशय-संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल, सारस । 


संज्ञा, पु० ( सं० ) कुशेशयकर-सूयं । 


कुशोदक-संज्ञा, पु० यो० ( छं० ) कुशयुक्त 


जल, तपण । 
कुश्ता--संज्ञा, पु० ( फा) धातुओं की (रंसाय- 
निक क्रिया से बनाई हुईं ) भस्म, रस । 
कुश्ती --संज्ञा, खी० ( फा ) .मदलयुद्ध, दो 
आदमियों का परस्पर बलपूवेक पटकने का 
. प्रय्न करना । मुहा०-कुश्ती मारना-- 
कुश्ती में किसी को पछ्ाइना। कुएती खानो- 
कुश्ती में हार नाना । वि० कुंश्तीबाज़-- 
कुश्ती लड़ने वाला, पहलवान। . . . 
कुषीद्‌-ंज्ञा, प° ( सं० ) वृत्ति, 
च्याज पर रुपया देचा । वि० जद, बिदंय, 
चेष्टा-रहित । . न 
कुष्ठ -संज्ञा, पु० (,सं०) कोढ, इसके ३८ | 
भेद हैं, ७ तो अति दुखद और असाध्य हैं, 
शेष कम दुखद और कष्ट-साध्य .हें। कृ | 
नामक षधि, कुडा घृत्त।.. . प 
कुष्ठी -संज्ञा, .पु० ( सं :). कोदी॥ खो० 
कुष्ठिनी 


कुळ तन संज्ञा, पु०.( संग). पँवर । 

कुष्ठनाशिनी- संज्ञा, खो० (पं०) सोमराब 
बदली नामक झोषधिल्रता। | 

कुछ्सूत्त्म--संश्ा, ५० ( पं.) किर 


कुसंग-( कुसंगति ) 


कुसंग-(-कुसंगति )--पंज्ञा, $० ( खी० ) 
( सं० ) बुरों का साथ, बुरे लोगों के साथ 
हेल-मेल |... दुख कुसंग के थान ब्र ० 
कुसंगी, कुंसंगती-कुसंग वाला । 
कुसंस्कार--पंज्ञा, १० ( सं० ) बुरी बासना, 
-खुरा संस्कार | . 
कुसगुन--संज्ञा। पु० ( हि» कु+सग्रुन ) 
असरुन ( दे० ) बुरा लक्षण, अपशकुन 
:( अशङुन-सं० )। - 
कुसमड़--संज्ञा, पु० ( सं० ) इरे दिनों में, 
: दुख की सामघ्री। ` 
कुसमय - संज्ञा, पु० (सं०) ` बुरा समय, अ- 
“समय, अनुपयुक्त अवसर, निश्चित समय से 
आगे-पीछे का समय, संकट-काल, दुख के 
“दिन, ( विलोम-सुसमय )। 
कुसंलई-कुसलाई, कुसलात - संज्ञा, खी० 
` .(दि० ) कुशलता, मंगल, चतुरता । 
कुसली-(कुश्ी) विः दे० (प०) सङ 
- संज्ञा, पु० ( हि० कसैली ) आम की गुठली, 
ˆ पिरांक ( एक सिष्ठान्न, गुरिया ) 
कुसंवारी-कुसियारी- संज्ञा, खी० दे० (सं० 
कोशकार ) रेशम का जंगली कीड़ा, रेशम 
शका कोया। . ` 
कुसाइत--संज्ञा, ख्री०. दे० ( सं० कु--य- 
समझत ) बुरी साइत, बुरा मुहूते, अयुक्त 
/ अवसर, ङुसमय, कुघरी) ` . 
कुसाखी ( कुशाखी )--संक्ञा, पु» दे० 
: ( संश) बुरा दक्ष । ; 
कुसीद--संज्ञा, पु० ( सं० ) व्याज, बृढ्धि, 
०न्याज़ पर दिया धन । वि० कुसीदक । 
कुसंब--संज्ञा, पु० ( सं०) एक बड़ा वृक्ष 
जिसकी लकडी से जाठ और गाड़ियाँ 
बनती हँ।- ` . ` 
कुसुस्भ- संज्ञा, पु० ( 
: केसर, कुमकुम | 
pC) 
-कुसुम का रंग, अफ्नीम-और भाँग से बना 
एक मादक द्रव्य । ख्री० आषाढ शुक छुठ । 


सं० ) कुसुम, बरें, 
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कुडे क 


कुखुम्भी--संक्ञा, खी० (-सं० ) लाल रंग | 


वि०-कुसुम के रंग का । 
कुसुस--संज्ञा, .पु० ( खी० ) फूल, पुष्प, 
छोटे. छोटे वाक्यों वाला गद्य, आँख का 
एक रोग, मासिक धर्मे, एक प्रकार का लाल 
फूल, रजो-दशंन, रज, छन्द में डगण का 
एक भेद । संज्ञा, पु० ( दे० ) ङसुंब । संज्ञा, 
'पु० (सं० इसुंभ) पीले फूलों का एक 
पौधा, बरें । 
कुलुसपुर-संशा, पु० ( सं० ) पटना नगर 
: का एक प्राचीन नास । 
कुसुमचाण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
कामदेव, कुरुमशर । 
कुसुम विचित्रा--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) एक 
अकार का वर्णु-दृत्त । 
कुसुमस्तवक--संज्ञा, पु० ( सं० ) दुंडक 
छुंद का एक भेद, फूलों का गुच्छा। | 
कुसुमाकर - संज्ञा, पु० ( सं० )) वसन्त ऋतु। 
कुसुमांजलि- संज्ञा, खी० .यौ० ( सं० ) 
अँजुली में फूल भर कर देवता पर 'चढ़ाना, 
पुष्पांजलि, न्याय का एक अंथ । 
कुसुमायुध--संज्ञा, पु० यो० ( :सं० ) 
कामदेव । 
कुसुमारक -संज्ञा, पु० ( सं० ) वसन्त, 
छुप्पय छंद का एक सेद्‌ । 
कुखुमावलि -संश्ञा, ख्री०  यौ० -( सं० ) 
फूलों का समूह, पुष्प-पंक्ति । 
कुसुमित- वि०" ( सं० ) फूला हुझा, 
पुष्पित, ्री० कुसुमिता पुष्पिता । 
कुसूत-संश्ञा, पु० दे० ( सं० कु + सुन्न, 
प्रा० सुत्त ) बुरा सूत, ङुप्रबन्ध, कुब्योंत, 
बुरी व्यवस्था । 
-कुसूर-संश्ञा, पु० ( अ० ) अपराध, दोष | 
कुसेस#--कुसेसय--संज्ञा, पु० ( देश) | 
इँ कुशेशय ( सं ) ॥ 5 
कुई कुईँ--कुदद कुद-संत्रा, पु. (दे०) | 
कुमकुम, केसर । “ कुझुँ कुहु केसर वरन _ 
“सुहावा “-प०.।. - . . > 


कुह--संश्ा) पु० ( सं० ) कुबेर। ` 
कुहक- संज्ञा, [० ( सं० ) माया, धोखा, 
जाल, धूत, सक्झार, सुरो की कूक, इन्द्र 
नाल जानने चाला, भेदक । .. 
कुहकना--अ० क्रि० ( सं० कुहुक, कुहू ) 
पत्ती का मधुर स्वर में बोलना, झुहुकना । 
कुहकुद्दाना--भ० कि० ( दे० ) कोयल 
का कूकना, कू कू करना | 
कुहूना#-स° ( दे० ) मारना, 
कासी कासधेनु कलि कुहत कसाइ है ” 

--कवि० । संज्ञा, पु० (दे०) गान प्रलाप । 
. कुहनी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कफोणि ) 
हाथ और बाहु के जोड़ की हड्डी । कोहनी 
(दे०)। . 
कुहप- संज्ञा, पु० ( स० कुहू = भ्रमावस्या 

+ प) रजनीचर, राक्षस । 
कुहबर ( कोहबर )-संज्ञा पु० ( दे० ) 
विवाह के बाद दूल्हा दुलहिन के बैठने का 
सजा हुआ कमरा, स्थान विशेष । 
कुहर- संज्ञा, पु० (सं० ) गटा, बिल, छेद, 
गहर, गले का छिद्र । संज्ञा, खी० ( दे० ) 
: एक शिकारी पक्षी, गुहा, गुफा ( दे० )। 
कुहरा-कूहर -- संज्ञा पु दे० ( संर 

कुददेड़ी ) जल के सूचम कणों का समूह जो 

शीत से वायु की भाप के जमने से पैदा होता 

है, नीहार । “...दोष कुहर को फांव्यो--” 
- सूबे० । कोहिरा ( प्रान्ती० ) । 
कुहराम-संज्ञा, पु० दे० ( ग्र कहर य” 

ग्राम ) विलाप, रोबा-पीटना, 'हलचल, 

खलबली ।. ः ! 
कुहाना#--अ० क्रि० दे० ( हि० कोइ + 
` ना-प्रत्य० ) रूठना, रिप्ताना, नाराज़ या 
` कुपित होना कोहाना ( म्रान्ती० ) । 

“ तुमहि कुहाब परमग्रिय झहई-- रामा० | 
कुहारा#---संज्ञा, पु० ( दे० ) कुल्दाडा । 
कुहासा$ संज्ञा, प० ( दे० ) कुहरा, कुंहे- 

लिका ( सं० )। 
कुही--संज्ञा, स्री० दे० :( सं० कुधि ) एक 
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` कुहुकचान-संश्ा, 


शिकारी चिड़िया, कुहर) बाज । संज्ञा, पु० 
दे० ( फा-कोही ) पहाड़ी घोडे की जाति, 
टाँगन । 

कुहुक -- कुहूक -- संज्ञा, पु० ( अनु० ) 
कोकिल या पक्षियों का कूजन, कूक, मधुर 


स्वर। . . 


कुहुकना--य्र० क्रिश ( हि० ) कूकना, 
कोकिल . आदि. पत्तियों का मधुर स्वर से 
बोलना । . . 
पु० ( हि० कुहुकना 
+वाण ) एंक वाण जिसके चलते समय 
कुछ शब्द विशेष होता है.। 
कुह-कहु-संश, खरी ( सं० ) अमावस्या 
की चन्द्र-विद्दीना निशा, मोर, कोयल आदि 
का मधुर स्वर । इस अर्थ में कंठ, सुख आदि 
शब्दों के लगा - देने से .कोकिल वाची शब्द 


सिद्ध होते हँ कुहू केलिया 
कूकन लागी “'"'कुहू निसि में ससि 
. पूरन देखे” शिव० 


कख--कोंख- संज्ञा, स्री ( दे० ) कुचि, 
(सं) कोख, उद्र; गर्भ, काँखने का शब्द | 
कखना--भ० कि० .( दे० ) काँखना । 
कच--संश्ञा, ख्री० दे० .(सं० कुचिका = नली) 
एंडी के ऊपर या रखने के नीचे एक मोटी 
नस, घोद़ा-नस। . : 
कचना, कूचना -- स° क्रि (दे ) 
कुचलना । वि० कचा-ङुंचला हुआ । 
कंचा-संश्ञा पु० दे० ( सं कूच) काडू, 
बोहारी ( दे० ) बबनी। : : 
कची-संज्ञा, - खो ( हि० केचा.) छोटा 
केचा, झाड, , कूटी हुई मुंज या बाला का 
गुच्छा, जिससे चीज़ों का मैल साफ़ करते या _ 
उन पर रंग फेरते हैं, चित्रकार की रंग भरने 
की कलम | $ 2 
कँज-- संज्ञा, ५० दे० ( सं कोच ) 
पत्ती, कूजना । 
कॉड--संज्ञा, पु० दे (सं 
समय में पहिनने की लोढे 


झडा ङ वा 
सिद्दी था लोहे का गहरा बरतन, जिससे 
सिंचाई के लिये कुएँ से पानी निकालते हैं, 
खेत में हल से बनी नाली, कुंड । 

कॉडा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंड) पत्थर 
था मिट्टी का चौड़ा बरतन, छोटे पौधे 
लगाने का बरतन, गमला, रोशनी की बड़ी 
हाँडी, डोल; कठौता, मठौता, कुंडा (दे०) । 
कूँडी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हिं० कड़ा ) पत्थर 


की प्याली, पथरी, कुंडी, रेंडुरी, छोटी 


: चाँद । 

केथना#--अ्र० क्रिं० दे० ( सं० कुंथन.) दुख 
या श्रम से अस्पष्ट शब्द संह से निकालना, 
काँखना, कबूतरों का बोलना । स० क्रि० 
' भारना-पीरना । 

कुँद्ना-स० कि० (दे०) खरादूना । “कुंदन 
बेलि साजि जनु कूँ दे ” प० । 

कूड कुई-संज्ञा, स्री० दे० ( संग कुष -- 
ई०-प्रत्यं० ) ङुसुदिनी । 

कर्क संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० कूजन ) लम्बी 
'सुरीली ध्वनि मोर या कोयल की बोली । 
संज्ञा, खरी ( दि० कुंजी) घड़ी या बाजे 
आदि में कुंजी भरने की क्रिया । 

कूकना--अ० क्रि दे० (सं० कूजन) कोयल 
या सोर का बोलना, चिल्ञाना। स० क्रि० 
( हि० कुंजी ) कमानी कसने के लिये घड़ी 
आदि में कुंजी लगाना । “ जेबी घड़ी हैं ये 
इन्हें शबोरोज्ञ कूकिये ”-_अक० । 

कूकर ककर संज्ञा, ए० दे० (सं० कुक्कुर) 
कुत्ता, श्वान। खी० कूकुरी, कूकरी (दे०)। 

कूकर-कोर--संशा, ए० यो० (हि०) 
कुत्ते को दिया गया जूठा भोजन, उकडा, 
तुच्छ चस्तु । 


कूकुर-निर्दिया--संज्ञा, ख्री० यौ ( हि ) 


कुत्ते की सी नींद, श्वानः निद्रा । 
कूकुरमुत्ता-संजा, पु. ( दे० ) एक बर- 
साती पौधा । _ 
कूकरलेड- संज्ञा, पु० ( दे० ) श्वान-मैथुन 
च्यथ की सीइ। " 
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ककस संज्ञा, पु० .( दे० ) भूसी। | 
कूकरी--संज्ञा, खरी ( दे० ) कुकुरी, सूत 

की लच्छी, कुतिया, कुरिया ( दे०) | 
कूक -संज्ञा, पु० ( हि० कूकना ) सिकय 
का एक पंथ । 

कूच--संश, पु० ( तु० ) प्रस्थान, रवानगी, 
म्रयाण । झुक कर जाना-मर 
जाना । ( किसी के ) देवता कूच कर 
जाना दोश-इवाश चला जाना, भय 
आदि से स्तव्ध हो जाना । कूच बोलना 
अस्थान करना । 

कूचा--संज्ञा, ए० ( फा) छोटा रास्ता, गली। 
( दे० ) कूंचा, कांच पत्ती । ख्री० 
“ऊँची वि० ( हि० कुचना ) कुचली हुई | 
कूज--संज्ञा, ्री० ( हि० कूजना ) ध्वनि । 
कूजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पक्षियों का 
मधुर स्वर से बोलना । वि० कूजित-- 
, ध्वनित, गूंजा हुआ, ध्वनि एणं । 
कूजना-अ० कि० दे० ( सं० कूजन ) सदु 
सशर स्वर करना । जल्-खग कूजत गूंजत 
स्ट'गा--” रामा० । 

कूजा-संज्ञा,. पु (फा कूजा ) मिट्टी का 
पुरवा, कुल्हड, अधे गोलाकार मिश्री या 
मिश्री की डली । 
कूट- संज्ञा, पु० ( सं० ) पहाड़ की ऊँची 
चोटी, जैसे हेमकूट, जाल, सींग, ( अना- 
जादि की ) ऊँची. और बड़ी राशि, छल, 
हथौड़ा, धोखा, फरेब, मिथ्या, गूढ़ भेद, 
गुप्त रहस्य, निहाई, वह कविता या वाक्य 
जिसका अर्थ शीघ्र न प्रकट हो, दृष्ट कूट, 
( सूर-कृत ) गूढार्थ-पूण हास्य या व्यंग्य । 
विष ( काल-कूट ) । वि० ( सं० ) झूठा, 


छुलिया, इत्रिम, प्रधान । संज्ञा, खो० देश | 
( सं० कुष्ट ) कुट नामक औषध । संशा, | 


ख्री० ( हि. काटा, कूटना ) काटने, कूटने 


या पीटने की क्रिया--जैसे--मारकूट, काट- 


कूट। वि०-कुटायल (दे०) मार खाने वाला । | 


र 


कूरता--सं, सो० ( सं ) कञिताई, 


€ 
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जटिलता, झुठाई, छल, कपट । कुटत्व-- | घास-फूस आदि गंदी चीज़ें, निकम्मी 


संज्ञा, भा० पु० ( सं० ) कूरता, मार । 

कूटकम -संश्चा, पु० यार ( स्‌० ) कपर 
घोखे का काम । वि०-कूटकर्मा-धोखे 
बाज्ञ, ली ॥| 

कूटपाश--संज्ञा, ५० यो० (सं० ) पक्षी 
फँसाने का फंदा । 

कूट-लेख--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) जाली 
या झूठा दस्तावेज | वि० कूट-लेखक-- 
जाली लेख या दृष्टकूट लिखने वाला । 

कूट-सात्ती--संज्ञा, पु; यै० ( सं० ) झूठा 
गवाह । 

कूटना--स० क्रि० दे० ( सं० कुटूटन ) किसी 
वस्तु को तोड़ने आदि के लिये उस पर 
बारबार किली चीज्ञ से आघात करना, 
मारना, पीटना,कुचलना। संशा, खी ०-कुटाई। 

मुहा०--कूटकूट कर भरना-उसाउस 
या कसकस कर भरना। सिल आदि में टाकी 
से छोटे छोटे गड्डे करना, दाँते निकालना । 

कूट-नीति-संज्ञा, खी० या० ( सं०) दाँव- 
पेंच की चाल, घात, छुल-नीति। 

कूरयुद्ध- संज्ञा, पुर यौ० ( सं० ) धोखे या 
छुल की लडाइ । 

कूटरुथ---वि० ( सं० ) . सर्वोपरिस्थिति, 
अटल, अचल, अविनाशी, गुप्त, छिपा 
हुआ । संज्ञा, पु० ( सं० ) आत्मा, परमात्मा, 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्त में समान रहने वाला 
परिमाण-रहित आत्मा ( सांख्य० ) | 
कूटार्थ--संज्ञा, पु० ये।० ( सं० ) गूढार्थ, 
क्लिष्टां, व्यंगाथ । 

कूटी-वि० ( हि० ) कूट या व्यज्ञ वचन 
कहने वाला । क्रि० वि०-कुरी हुईं । 
कूटू--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक पौधा जिसके 
बीजों का आरा चत में फलाहार के रूप 
में खाया जाता है, काफर. करद, काट, 
कोटूः ( ग्रान्ती० ठ कर 
कफूड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( स॑० कूट, मा० ह 
= देर ) कतवार, करवट, ज़मीन की गदे 


वस्तुयें । यो० कूड़ा-करकट। 
कूडाखाना- संज्ञा, पु० ( हि० कूड़ा-- खाना 
-फ़ा० ) कूड़ा फेंकने की जगह, कतवार 
खाना घूर ( म्रा० ) । 
कूढ़ संज्ञा, पु. दे० ( सं० कृष्टि) हलकी 
गाड़ी में डाल कर बीज बोने की एक रीति 
( विज्ञो० छोंटा ) । वि० दे० ( सं० क 
ऊद -कूह, पा० कूध ) नासमक, सूख, मूद, 
अज्ञानी, कूड ( प्रान्वी ) यो० बि०-- 
कूढ़मग्ज़--( हि० कूड -मग्ज़--फा० ) 
मंद बुद्धि 
कूत--संज्ञा, स्नी० दे० ( सं० झाकूत = 
आशय ) वस्तु, संख्या, मूल्य या परिमाण 
का अनुमान, अंदाज़ा, परख । 9 
कूतना--स० क्रि० ( हि० कूत ) अनुमान 
या अंदाज़ा करना, परखना, जाँचना, अट: 
कल लगाना। . - : 
कूथना--अ्र० कि० ( दे० ) कराहना। | 
कूद्‌- संज्ञा, स्वी० ( सं० ) कूदुने की क्रिया 
या भाव, खेल-कूद | यो० कूद-फाँद-- | 
कूदने-फाँदने की किया । न 
कूद्ना-अ० क्रि० दे० ( सं० स्कुद्न ) दोनों 
पैरों को पृथ्वी से बल पूवेक उठा कर देह 
को किसी ओर फेंकना, उडलना, फाँदना। 
जान-बूरू कर ऊपर से नीचे गिरना, ` र ह 
में सहसा आ मिलना या दखल देना, र 
सङ्ग कर एक स्थान से दूसरे पर पहुँचना, 
अत्यन्त प्रसन्न होना, बढ़ बढ़ कर बाते 
करना, शेखी मारना । जू 
मुहा०--किसी के बल पर प 
किसी का सहारा पाकर शेखी मारना | स० 
क्रि> उद्लंघन कर जाना, ल 
कूप--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
कुंड, नदी-मध्य पवेत या वृक्ष बंप आग 
गडढा | र 
कूप-मंड्क-सं 


: कर बाहर न जाने वाला, बहुत थोड़ी जांन- 
कारी का व्यक्ति, अल्पज्ञ । 
कू पार--संज्ञा, पु० ( सं० ) सागर, समुद्र । 
कू, कूबड़, कूबर-संश्ा, पु० (. सं० 
कूबर ) पीठ का टेढापन, किसी चीज़ की 
: टेढ़ाई। वि० .पु० कुंबड़ा, कुबरा । खी० 
: कूबरी, छुरी, कुबड़ी । मंथरा, कुंब्जा, 
बाँस की टेढ़ी छडी । 
करर वि० दे० ( सं० .कूर ) निर्दय, भयङ्कर) 
- मनहूस, असगुनिया, दुष्ट, बुरा, , निकम्मा, 
! मूख, जड़, कायर, मिथ्या, कठोर । | 
करता ( कूरपन )-- संज्ञा, खी० (पु०) 
(_ सं०' )- निर्दंयता, कठोरता, जडता, 
` कायरता, अरसिकता, डरपोकपन,, डुराइँ, 
दुवा, क्रूरता (सं० )। , | , 
कूरस--पंज्ञा, पु० (दे० ) कूम (सं० ) 
कडुवा, एथ्वी. “ कूरस पै कोल कोलहू पे 
सेस ?--पझा० । 
क्रूरा-संज्ञा, पु०. दे० ( सं० कूट ) ढेर, 
राशि, भाग, हिस्सा । ख्री० कूरी। विर 
करिल है 


। 
कूच संजा, पु० ( सं० ) भौहों के मध्य 
का भाग, मयूर-पुच्छ, अंगूठे और तिनी 
_ का सष्य-भाग, मूठ, कंची, मस्तक । 
कूचिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) कं ची, कली, 
SS । र ड 
कूम--संज्ञा, पु० ( सं० ) कच्छप, कछुआ, 
, पृथिवी, प्रजापति का एक अवतार, एक 
` ऋषि, वह वायु जिसके प्रभाव से पलके 
खुलती और बंद होती हैं, विष्णु का दूसरा 
अवतार, नाभिःचक्र के पास एक नाड़ी। 
` यो० कूमंचक्र-- पजा का एक यन्त्र, कृषि 
“का एक चक्र। - 
कूर्म पुराण- संज्ञा, पु यै० ( सं० 
: पुराणों में से एक । 
कूम पृष्ठ संज्ञा, पु० या ( सं० ) कंछुए 
` क्ती कठोर पीठ । वि० अति कठोर पदार्थ । 
कूम राज--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विष्णु । 


) १८ 


कूल= संज्ञा, १० (सं० ) किनारा, तर, सेबा ¦ . 
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रचः 


नहर, तालाब । > 
कूलक--संज्ञा, ५० ( सं० ) कृत्रिम पवंत | 
कूल॑दुम--संज्ञा, ५० यै।० ( सं० ) नदी 
आदि के किनारे का पेड | `: . 
कूल्हा--तंज्ञा, पु० दे०- ( सं० कोड़ ) कमर 
में पेह के दोनों ओर: की. हड्डियाँ, कूल 
(देर )। 

.कवत--संज्ञां, पु० ( अ० ) शक्ति, बल | 
कूवर--संद्ञा, पु० ( सं० ) युगंधर, रथ. में 


: जुआ बाँधने का स्थान, इरसा (दे० ), 


रथी के बैठने का स्थान, कूबंडा । . 
कूष्मांड--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुस्हड़ा, पेठा, 
कोंहड़ा ( दे० ) एक ऋषि (वैदिक काल) 
शिव-गण, वाणासुर का मन्त्री । 
कूष्मांडा - संशा, खी० ( सं० ) भगवती । 
कूछह+--संज्ञा, खरी ( हि० कूक ) चिग्घार, 
हाथी की चिक्कार, चिज्ञाहर, चीज़ । 
झकर-ङकल--संज्ञा, पु० ( सं० ) छींक 
` लाने वाली मस्तक की वायु, शिव, चबैना, 
कनेर-वृक्त, पत्ती । 
कृकवाक--संज्ञा, पु० ( सं० ) मोर। यौ० 
संज्ञा, पु० ( सं ) कृकवाक-ध्वज- 
कातिकेय, घडानन | 
कृूकलास--संज्ञा, पु० ( सं० ) गिरगिट, 
गिरदान ( दे० )। 
कृकार-कृकारक--संज्ञा, पु ( सं० ) गले 
में रीढ़ का जोड़ । त्यने 
छच्छू - संज्ञा, पु० ( सं० ) कष्ट, दुःख, पाप, 
'मूत्रकृच्छू रोग, पंचगव्य, प्राशन कर दूसरे 
दिन किया. जाने वाला ब्रत, तपस्या । 
वि० कष्टसाध्य, कष्युक्त । वि० कृच्छगत-- . 
पापी, रोगी, दुखी| .. ˆ '' 
कच्छातिकच्छू--संत्ञा, पु० या० (सं० ) 
चत विशेष । वि० अति कृच्छू । 77: 
कृत--विं० ( सं० ) किया .हुआ, संपादित, 
रचित । संता, ए० (सं० ) ४ युगो में से 
मथस, सतयुग, ४ की संख्या, किसी. नियंत _ 


क्ृतकम-कृतकर्मा 


वाला दास, एक प्रकार का पाँसा ।' वि 
क्तकः ( सं० ) कृत्रिम । 
कृतकर्म-छतकर्मा- वि० या० ( संग. ) 
- कार्यक्षम, निपुण,. ऊतकाम ( हि० ) 
शिक्षित, दक्ष । 
कृतकायं-वि० 
. सिद्ध-प्रयोजन । 
कृतकृत्य--वि० ( एं० ) जिसका काम पूरा 
हो चुका हो, कृताथे । ` 
कृतघ्ल--वि० ( सं० ) किए हुए. उपकार को 
च मावने वाला, कृतघ्ली ( दे० ) अकृतज्ञ । 
कृतञ्चता--संज्ञा, खी० ( सं०) अकृतज्ञता, 
उपकार च मानने का भाव । 
कृतज्ष--विं० ( सं० ) किये हुए उपकार को 
मायने वाला, एहसानमन्द | संज्ञा, ख्ी० 
( सं० ) झतज्ञता--एहसानमन्दी । 
कृतसुग--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) सतयुंग 
जो १७२८००० वर्षों का होता है। | 
क्ृतवर्मा--संज्ञा, पु० ( सं० ) यदुवंशी राजा 
कनक का पुत्र, महाभारत का कौरव पक्षीय 
` एक वीर राजा । 
कृतचिद्य- वि’ ( सं० ) किसी विद्या में 


(६०) -सफल-मनोरथ, 


अभ्यास प्रास, पंडित । “ शूरोऽसि इतः 
विद्योऽसि OGD Dot » | | 

कृतहीन--वि० ( सं० ) इतन्न, कृतप्नी 
( दे० ) अकृतज्ञ । 
कृतवीर्यं - संज्ञा, पु० या० ( सं० ). एक 
यदुचंशी राजा । 

a यौ० ( सं० ) हाथ जोड़े 
हुए, वालि । 


कतांत--संज्ञा, ५०( सं०.) अंत या समाप्त 
करने वाला, यम, धर्मराज, पूर्व जन्म-कृत 
शुभाशुभ कर्म-फल, सत्यु, पाप, देवता, 
दो की संख्या, शनिवार, भरणी नक्षत्र । 
छतात्यय--पंक्षा पु० ( सं० ) भोग हारा 
कर्मो का नाश .( सारम) ॥ | 
कृताथे--विं० ये०.( एं० ) इतत) 
भा० श० को०--६२ 
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कामयाब, कृतकार्यं । ` ` . 
कृति--संज्ञा, खो० ( सं० ) करतूत, करणी, 
काम, आघात, चति, इंद्रा, जादू, 
दोसमान अंकों का घात, वर्ग संख्या 
(गणि०), बीस की संख्या, डाकिनी, करारी, 
एक छंद । 

कृती--वि० ( सं० ) कुशल, ` निपुण, साधु, 
पुण्यात्मा.। . 

कत्ति- संज्ञा, खरी० (सं०) झगचर्म, भोजपत्र, 
कृत्तिका नक्षत्र । पत्नी 
कृत्तिका--संज्ञा, ख्नी० ( सं० ) २७ नक्षत्रों 
में से तीसरा. छकडा । 


चमघारी । ज 
छृत्य--पंज्ञा, पु० ('सं० ) कतंच्य-कमे, चेद- 
. विहित, आवश्यक काय, जैसे यज्ञ, करनी, 
दरतूत, अभिचारार्थ, पूजे जाने वाले भूत, 
प्रेतादि । 


कृत्यका - संहा, खी० (सं०) इत्यादि भयानक . 


कार्य करने वाली । 

कृत्या- संज्ञा; ्री० (सं०) एक भयंकर रारी 
जिसे तांत्रिक अपने अजुष्टान से शत्रु के नष्ट 
करने को भेजते हैं, अभिचार, दुश या 
ककशा स्री । 

कृतिम--वि० ( सं० ) नकली, १३ प्रकर के 
पुत्रों में से. एक, दूसरे के द्वारा पाला गया 
बालक | संश; पु० ( सं०.) रंसौत।. ` 

कृदंत- संज्ञा, पु (सं०) घातु में कतः प्रत्यय 
लगाने से बना शब्द, जेसेःनंदून । | 

कपण (कपिण,- संज्ञा, ए० (सं) कूस, 
सूस, छुद्र । संशा, स्री (संर) पणता 
कंजूसी, ( दे०') कृपिंन, कपिनता, छपनाई 

( दे० ) किरपिन ( आ० )। ' ` ` | 


कृपा 
ब या मय" 3 मम नया राधा, 
काल तक सेवा. करने , की प्रतिज्ञा करने | मनोरथ संतुष्ट; कुशल,. निपुण, होशियार, 


, 


छत्तिवास--संज्ञा, पु० ( सं०.) महादेव, .. र 


खः 


र 


मा 3 पर... वा 

: की इच्छा या वृत्ति, अनुमरह; दुया, किरपा 
( दे० ) क्षमा । यो संज्ञा, पु० .( सं० ) 
कुपातचाय-_द्रोणाचायं के साले । 

ऊपाण-संज्ञा, पु० ( सं० ) तलवार, करार) 
दंडक बुत्त का एक भेद, कृपान, किरपान 
( दे० ) । खी० ( थल्पा०) कृपाणिका-- 
कटारी । 

कंपा-पा--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कृपाकांची, 
कृपा का अधिकारी, जिस पर कृपा की 
गई हो । 

छपायतन--संज्ञा, पु० (सं०) अति. इपालु, 
कपानिधि, कृपासिधु । 
छपालं-छूपाल--वि० (सं०) ( दे० ) कपा 
करने वाला । संज्ञा, खी० (सं०) कृपालुता 


"ण्दंयालुता 
कृमि--संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटा कीट, कीड़ा, 
या. मिट्टी, लाइ, किरवा-- 
'(्रान्ती) । वि० कृमिल--कटियुक्त । 
कृमिज--वि० ( सं० ) कीड़ों से उत्पन्न । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) रेशम, अगर, किरमिजी । 
खी० कृमिजा । 
कृमिप्न--संज्ञा, पु० ( सं० ) बायबिडंग । 
रऊृमिजंघा--संज्ञा, पु० (सं०) काला अगर । 
कृमिरोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) आमाशय 
में कीड़े उत्पन्न होने का रोग ।. 
कृश--वि० (.सं० ) दुबला, पतला, क्षीण, 
. अल्प, सूचम । वि० कृशित ( सं० ) । 
कृशता--संज्ञा, ख्रौ० (' सं ) दुर्बलता, 
` अल्पता, कमी, छसताई ( दे० ) । 
छशर-पंक्षा, पु० ( सं० ) तिल-चावल की 
खिचडी, खिचड़ी, लोबिया मटर, केसारी 
दुबिया, कसर ( स्‌० ) | 
कृशांगी-वि० यौ० ( सं० ) पतली-दुबली 
सत्री, क्षीणांगी । 
कृशाज्ञि--वि० ( सं० ) मंद दृष्टि वाला । 
छृशाच-छसान ( दे० )-संज्ञा, पु० ( सं० ) 
: असि, आगं, चित्रक या चीता औषध । 
कशित-विं० ( सं० ) दुबला-पतला । 
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कृष्णसार 


कृशोद्री-वि० खी० यौ० ( सं« ) पतली 
: कमर वाली ख्री। 

कषक --संज्ञा, पु० (सं०) किसान, खेतिहर, 
हल की फाल । 

कृषाण--पंज्ञा, पु० ( दे० ) किसान, कषि- 
ज्ञोची, खेतिहर । 

कृषि--संज्ञ, ख़ी० ( सं० ) खेती, काशत, 
किसानी । वि० कृष्य--खेती के योग्य 
भूमि । यो० कृषि-कर्म । , 

कृष्ण--वि० (सं०) श्याम, काला, नीला । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) यदुवंशीय वसुदेव और 
कंसानुजा देवकी के पुत्र जो विष्णु के प्रधान 
अवतारों में हैं, एक असुर, जिसे इन्द्र ने 
सारा था, एक संन्न-द्रटा अषि, अथर्वचेद्‌ के 
अंतगत एक उपनिषद, छुप्पय छुंद का एक 
भेद, ४ वणो का एक वृत्त, वेद-व्यास, 
अर्जन, कोयल, कौवा, कदस दक्ष, अँधेरा 
पक्ष, कलियुग, चंद्र-कालिसा, सुरमा, 
करोंदा। कान्ह, कन्हाई, कन्हया,कान्हा 
काँचा (ब्र ) । 

झष्णकमा--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पापी 
अपराधी, दुष्कृत, निंदित कमं करने वाला। 

कुष्णगंधा-संज्ञा, खी० ( सं» ) शोभांजन 
या सहिजन का वृक्ष । 

कृष्णचंद्र-संज्ञा, खी० यो० (सं०) श्रीकृष्ण। 

कृष्णे पायन--संज्ञा, पु० ( सं० ) महर्षि 
पराशर और दासराज की पालित कन्या 
सत्यवती के पुन्न, जो द्वीप में उत्पन्न होने से 
हैपायन और वेदों का विभाग करने से 
वेदव्यास कहलाये, इन्हीं महर्षि ने १८ 
पुराण रचे । 

कृष्ण पत्त--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मास का 
वह अर्ध भाग जिसमें चंद्रमा की कलाओं 
का क्रमशः हास होता और पूचेनिशा में 
अंधकार बढ़ता जाता है, अँधेरा पाख । 
कृष्णफला--संज्ञा, खरी ( सं० ) वाकुची, 
करोंदा। : | 
कृष्णसार--संज्ञा; पु० (तं०.) काला हिरन, 
करसायल, सेंहुड, थूहर बृक्त । 


88१ के 
NO 
कृष्णजीरा--संहा, ५० ( दे० ) काला जीरा, | कृष्णाभिसारिका--घंज्ञा, खी भोऽ (६०) 


कृष्णता-संज्ञा, खी० ( सं० ) कालिमा, 
घुँघची, श्यासता । 

कृष्णभद्रा-संज्ञा, ख्री० ( सं० भे 
ौषधि। | क 

कृष्णलोह--संज्ञा, खी० ( सं ) अयस्कांत 
चंबक । 

क्ृष्णवक्ज--संज्ञा, पु० ( सं० ) काले मुँह 
का वानर, लगूर, कृष्ण वानर । 

कृष्णवर्त्मा--संज्ञा, पु० ( सं०) असि, चित्रक 
बुत । . 

कृष्ण-कृत्तिका--संज्ञा, पु ( सं० ) कम्भारी 
ओषधि, खँभारी ( दे०.) । 

कृष्ण-सखा--संज्ञा, ० यो० (सं०) इष्ण के 
मित्र, अजेन । 

कष्णसारंग-संज्ञा, पु० यो० ( संश ) 
कृष्णसार, हरिण । 

कृष्णा--संज्ञा, खी० ( सं० ) ब्रौपदी, यमुना, 
दक्षिण की एक नदी, पीपल, काली दाख, 
काली (देवी), अझि की ७ जिह्वां में से 
एक, काली तुलसी ( श्यामा या कृष्ण 
तुलसी )--काली सरसों । 
कष्णाग्रज--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) बलदेव, 
बलराम । 

'कृष्णागुरु--संज्ञा, पु० (सं०) काला अगर। 
कृष्णाचल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) काला 
पहाड़, रैवतक. पवत । 
कृष्णाजिन- संज्ञा, १० यौ० ( सं० ) कृष्ण 


सुग का चर्म । “ विना केन विना नाभ्यां ' 


कृष्णाजिनमकर्मषम्‌ ” सु० २०, भा० । 
कृष्णाफल- संज्ञा, पु० (संश) काली मिचं । 
कृष्णापंण-संज्ञा, पु० (सं० ) फलाकांचा 
रहित -कमे-संपादून, दान । 
कृष्णाष्टमी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) भाड़ 
कृष्णपक्ष की अष्टमी, जन्माष्टमी । , 
कृष्णापकुल्या--संशा, खरी ( सं० ) पीपर) 
पिप्पल्ली। . 


वह अभिसारिका नायिका जो श्याम बख्नादि 
पहिन कर अँधेरी रात में अपने प्रेमी के पास 
संकेत-स्थांन को जाती है । 

कलप्त--वि० ( स० ) रचित,. निमित । आओ 
वि« क्लप्तकेश--जटाघारो। | 

क-क---संज्ञा, ख्री० ( अनु० ) चिढ़ियों, का 
कष्ट-सूचक शब्द, झगडा या असंतोष- 
सूचक शाब्दु । 4 

कचली, कंचुली, कंचुल, कॅचुरी-संब्ञा 
खरी०. दे० ( सं० कंचुक ) सपांदि के शरीर 
का रिल्लीदार चमदा जो प्रति वे गिर 
नाता है। मु०--केंचुल बदलना--साँप 
का केंचुल छोड़ना, काया-कल्प करना, 
रंग-ढंग बदलना । 

केचुञ्रा--संज्ञा, पु० दे०. ( सं० किचिलिक ) ˆ 
डोरे का सा लम्बा-पतला एक बरसाती 
कीड़ा जो मिट्टी खाता है, ऐसे ही सफ़ेद 
कीड़ा जो मल के साथ पेट से निकलता है। 

केन्द्र--संश, पु० ( सं०, यू० केंट्रन ) बृत के 

. बीच का वह विन्दु जो सब ओर परिधि से 
बराबर दूरी पर हो या जिससे परिधि तक 

, खींची गई रेखायें बराबर हो, . ठीक मध्य- 
विन्दु, नाभि, किसी निश्चित अंश से ३०, 
१८०, २७०, ३६० अंश के अंतर का स्थान, 
मुख्य या प्रधान स्थान, रहने का स्थान, 
बीच का स्थान, लभ. और उससे भ्था, 
७वाँ, १० वाँ, स्थान (ज्यो०) । 

क्री -वि० ( सं० केदिन्‌) केंद्र में स्थित 
केन्द -युत्त वृत्त । 

केन्द्रीभूत--संज्ा, पु० ( सं० ) एकत्रित 
संकुचित, सं 


के--प्रत्य० ( हि० का ) संबन्ध-सूचक “का? ज्य 


विभक्ति का बहुवचन-रूप, “का” विशभ्नत्ति 
का ( एक० वच० ) वह रूप जो 


'कैड 
केड$--संवे० ( हिं० के-उ ) कोई । 
केउर--पंज्ञा, पु० दे० (सं० केयूर) विजायंट 
वलय, एक बाँह का आभूषण । 
केऊ--सवे० ( दे०) कोई, कई. कितने ही। 
केकडा- संज्ञा; पु० दे० ( स° क्ट ) आठ 
` राँगों और दो पंजों वाला एक जल-जन्तु या 
कीड़ा, कके । 
केकय संज्ञा, पु० ( सं० ) व्याप्त और 
शाल्मली नदी के दूसरी ओर का देश 
(आचीन ) जो अब. काश्मीर में है और 
कक्‍का कहलाता है । केकय देशाधिपति या 
वहाँ. का निवासी । 
केकयी -केकई- संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
“कैकेयी) राजा दशरथ की रानी और भरत जी 
की साता, यह केकयर-राज. ( पंजाब में 
विपासा.और शंतनू के बीच का प्रदेश ) की 
: कन्याः थीं । “ सुनतहि तमकि उठो 
केकेई :--? रामा० । 
केका--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) मोर की बोली । 
केक़ी-केकि- संज्ञा, स्त्री पु० ( सं० 
- केकिन ) मोर, मयूर । “ अहि कराल केकी 
` भर्खे--'? '' केकी कंठाभनीलं-- रामा० । 
केचित--सर्व० ( सं० ) कोई कोई । “केचिद्‌ 
- वृष्टिभिराङ्रयंति धरणीस---??. भतृ`० । 
केडा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड ) नया 
, पौधा, अंकुर, कोंपल, नवयुवक । . . 
केत- संज्ञा, पु०. ( .सं० .) घर, निकेत 
स्थान, बस्ती केतु, ध्वजा, क्रीड़ा, कोड़ा, 
प चिन्ह ॥ 
केतक--संज्ञा, पु० ( सं०-) केवडा । 
केतकर-केतकी .# -संक्ञा, खी० दे० 
(सं०) एक छोटा पौधा. जिसमें तलवार के से 
लम्बे : कांटेदार और कोश में बन्द 
संजरी जैसा अति सुगन्धित फूल होता हे, 
केवडा “भोर न छांडे केतकी ??* ' 'बर'० | 
केतन--संज्ञा, पु० ( सं० ) निमंत्रण, ध्वजा, 
चिन्ह, घर, स्थान। - 
` केता-केती .#( ब्र० ) --वि० - दे०( *० 
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केदारनाथ 


पाया 
कियत्‌) कितना, कित्ता, केतो, कित्तो। 
खो० केती, केतिक, कितो, किती । 
केतिक*#-वि० दे० ( सं० कति -- एक) 
कितना, कितीक, केतिक, कितेक (न०)। 
केतु ¬ संशा, पु०( सं० ) ज्ञान, दीसि, प्रकाश 
ध्वजा, पताका, निशान, एक राक्षस का 
कबन्ध ( पुरा० ) एुच्छ्लतारा ( तारा, 
जिसके पीछे प्रकाश की एक पूँछ सी दीखती 
है )। इसका उद्य अनिछसूचक माचा गया 
है, 8 अहों में से एक जिसकी दृशा ७ वष 
रहती है, ( ज्यो०. फ० ) चंद्र-कच्त और 
क्रांति रेखा के अधः-पात का विन्दु (गणिं० 
. ज्ये।० ) राहु का शरीर। वि० विनाशक, 
शरेष्ठ । “लूक न असनि, केतु नहि: राहू” 
- £ कहि जय जथ जय -्टगु-कुल-केत्‌--'” 
रामा० । यो० धूसकेतु--एच्छल या 'धुम 
केतु तारा । 
केलुमती-संज्ञा, खी० ( सं० ) एक वर्णाध 
ससवृत्त, रावण की नानी या सुमाली की 


| द 

केलुसान--वि० (सं० ) तेजस्वी, ध्वजावाल्ा, 
बुद्धिमा 

केलुमाल - संज्ञा, पु० ( सं० ) जम्बुद्वीप के 
३ खंडों में से एक । 

केतुञ्रक्त-संज्ञा, पु० ( सं० ) मेर पर्वत के 
चारों ओर के पवतों पर के वृत्तये चार 
हैं -कदंव, जामुन, पीपल, बरगद । 

केते#--वि० दे० ( सं० कियत्‌ ) कितने 
( केतो-ब० ब० ) कित्ते ( दे० ) किते (ज०) 

केतो#--वि० ( सं० कति) कितना, स्री 
केती ( ब्र० ), कित्तो ( दे० ) । 

केद्ली- संज्ञा, पु० ( दे० ) कदली (पं०) 


केदार -संज्ञा, पुं० ( सं०-) धान बोने या 
रोपने का खेत, क्यारी, खेत, वृक्ष के नीचे 
का थाला, शिव। 

केदारनाथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) हिमालय के 
अंतर्गत” एक पर्वत 'जिस पर केदार नाथ 
नामक शिव-लिग है, शिव । 4 


~ 


केन केयर मंजर तुल्य ७९४२ त्यजत व्यय त्वरकिवली क्रबुरमङ्गद्‌ 


'करेन--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रसिद्ध उपनिषद, 
` तवलकार उपनिषद्‌ । सर्वे० ( सं० ) किससे 
किसके द्वारा । : 
केना - संज्ञा, पु० ( दे० ) छोटा-माटा सौदा, 

अन्न से खरीदी वस्तु, तरकारी, केजा.(द्‌०) । 
केम--संज्ञा, पु० ( दे० ) कदम्ब...“ केम 
कुसुम की बास ?'-- 
केमहुम-संज्ञा, पु० ( सं० ) जन्म काल का 
ग्रह, एक दृरिद्र-योग ( ज्या० )। 
केशूर-संज्ञा, पु० ( सं०.) बाँह का बिजा- 
यट भूषण, बजुल्ला, अंगद, भुज बन्ध, 
बहुँटा ( दे० ) । 
2( “ केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं :-!? भतृ ० । 
केयूरी--वि० ( सं० ) केयूरघारी । 
` 'केर--.प्रत्य> दे० ( सं० कृत. ) सम्बन्ध- 
सूचक विभक्ति, केरा, केरी । ( अव० ) खी० 
` केरी । संज्ञा, पु० ( दे० ) केरा-केला -- 
- ... बेर केर कर संग ” रही०। 
केरल--संज्ञा, पु० ( सं० ) दक्षिण भारत का 
` एक प्रान्त, कनारा। वि० (ब्र०) केरी 
- केरेलवासी । खौ० केरली-एक फलित 
- ज्योतिष । ; 
केराना--संज्ञा, -पु० दे० (सं० क्रयण) 
मसाला, मेवा आदि । स० क्रि० ( दे० ) 
« पछोरना । र 


केरानी--संज्ञा, पु० ( दे० ) (म्र० क्रिश्चियन) 


यूरेशियन ( जिसके माता-पिता में से कोई 
हिन्दुस्तानी हो ). किरंटा, अंग्रेज़ी-दफ़्तर 
-का मुंशी या कलक । किरानी ( दे० )। 
केराव$--संज्ञा, पु० दे० (सं० कलाप) मटर । 
केरि--केरी - प्रत्य» दे० ( सं५-झत ) का, 
- केरा का॥.ख्री० संज्ञा, ख्री० ( दे० ) केली, 
केला । f 
केरोसिन-संज्ञा पु० ( भ्र ) मिट्टी 
. का तेल । 
'केला-केरा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कदल, 
` प्राश. कपल ) गज्ञ सवा रज्ञ लम्बे पत्तो- 
वाला एक कोमल पेड, जिसके फल गादेदार 


A TU करर व ट्रक युक माम 


व्यव साः / 


स्ये ७९३२ त्यत्र द “य युस्त्ळत्वर्‌ बल 


होता है । 
केलि-केली ( दे० )--संज्ञा ख्री० ( सं० ) 
क्रीडा, खेल, रंति । खी-प्रसंग, हसी, दिएलगी, 
पृथ्वी । संज्ञा, ख्री० ( हि० केला ) केला । 
केलि-कला--संज्ञा, स्री० यो० (सं०) . 
` सरस्वती की वीणा, रति । 
केलि-ग्रह--संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) रंगः 
शाला विहार-स्थान | 9 
केवका--पंज्ञा, . पु० ( सं० कवक = ग्रास ) 
प्रसूता खी को दिया जाने वाला मसाला | 
केवर-संज्ञा, पु० -दे० ( सं० केवत ) क्षत्रिय 
पिता थोर वैश्य माता से उत्पन्न एक जाति, 
जो अब नाव चलाने का काम करती है, 
धीवर, मछवा, मरलाह । ख्री० केचटिन-- 
५: केवट उतरि दण्डचत कीन्हा--”.रामा०। 
केवरीदाल--संशा, ख्री० यो० ( हि० केवट- 
संकर +-दाल) दो या अधिक प्रकार की मिली 
` हुईं दाल । 
केवटीमोथा- संज्ञा, ५० दे० ( सं० कैवर्त- 
मुस्तक ) सुगंधित मोथा ।. र 
केवड़ई-- वि० ( हि० केवडा + है ¬ 
प्रत्य” ) हलका पीला और ` हरा मिला 
हुआ सफ़ेद रंग, केवडई रंग । 
केवड़ा-केवरा ( दे० )--संज्ञा, पु० दे० (सं० 
केविका ) केतकी से कुछ बढ़ा सफेद रंग का 
पौधा, इसी पौधे का फूल, इसके फूल से . 


' उतारा हुआ सुगंधित फूल या. आसव, 


` केवडा-जल । 


केवल--विं० ( घें० ) एक मात्र, अकेला, 


« शुद्ध, श्रेष्ठ । क्रिश वि० सात्र, सिफ़र । संज्ञा, 


पु० ( वि० केवली ) आंतिशून्य अर विशुड ; 
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केवलात्मा-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पाप- 
पुण्य रहित, इंरवर, शुद्ध स्वभाव का I. 
केवली संज्ञा, पु० ( pe + 


केवलव्यतिरेकी-संज्ञ, पु० यौ० ( सं० ) 
कार्ये को प्रत्य्रत्त देख कर कारण का अज्ञु- 
सान, शेषवत । 

केवलान्वयी - संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
कारण-हारा कार्यं का अनुमान, पूर्ववत 
( विलो०--केवलव्यतिरेकी ) । 

केचांज-संश्ञा, पु० ( दे०) कौंच, सेम कीसी 
फली और वृक्ष | 

केवा--संक्षा, पु० दे० ( सं० कव = कमल ) 
„ कमल, केतकी, केवडा । संज्ञा, पु० (सं० किंवा) 
बदाना, मिस, टाल-महूल, संकोच 
« केवा जनि कीजै मोरि सेवा सब भाँति 
 लोजै--” रघु० । 

केवाड-केवाड़ा-संज्ञा, पु० ( दे०) किवाड, 
कपाट ( सं० ) खी० केवाड़ी । 

केश ( केस )-संज्ञा, पु० सं० ( दे० ) 
किरण, बरुण, विश्व, रु, सूर्य, 
, सिर के बाल । 

केश-कलाप--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) केश- 
-.समूह, चोरी, जूड़ा । 

केश-कर्म संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बाल 
मारने और गूं घने को कला, केश-विन्यास, 
. केशान्त नामक संस्कार । 

केश-ग्रह-संज्ञा पु० ( सं० ) बाल पकड़ 
- कर खींचना । 

केश-पाश-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) बालों 
, की लर, काकुल । | 
केश-रंजञन-संज्ञा, पु० यो० (सं०) भँगरैया । 
केशर--संज्ञा, पु० ( दे० ) केसर, नागकेशर, 
सिंह और घोड़े की गरदन के बाल । 
केशराज-संज्ञा, पु० ( सं० ) भुजंगा पत्ती, 

रराज ( भँगरैया 

केशरिया-- केसरिया -- वि० ( सूं० 
केसर के रंग का, युद्ध का वस । 

! केशरी, केसरी ( दे० )-संन्ञा, पु० ( सं० ) 
सिंह, एक बानर, हनुमान जी के पिता । 
केशव- संज्ञा, पु० -(सं०) विष्णु, कृष्ण, 
ब्रह्म, परमेश्वर, विष्णु की २४ मूति-भेदों 
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केसारी 
सें से एक, केश या श्रकाश-पूर्ण पदार्थों 
वाला . केसव ( दे० )। 
“ अंशवो ये प्रकाशंतेममते केशसंज्ञिताः | 
सवेज्ञा:केशवंतस्मान्प्राहुर्मा द्विजसत्तस्‌ |”? 
-- सहा० | 
केश-चिन्यास - संज्ञा, पु यो० ( संग) 
बालों का सँवारचा । 
केशांत- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) १६ 
संस्कारों में से एक, जिसमें यज्ञोपवीत के 
बाद बाल मूडे जाते हैं, मंडन, गोदान-कम। 
केशि--संज्ञा, पु० ( सं० ) केशी नामक 
एक राक्षस जो कंस का दास था और 
उसकी आज्ञा से घोड़े का रूप धर कृप्ण 
को मारने गया किन्तु आप ही ऋृष्ण से 
मारा गया, घोड़ा, सिंह, केवाँच । केसी 
( दे० )। 
केशिनी - संज्ञा, स्ली० ( सं०) सुन्दर बड़े 
बालों वाली खरी, एक अप्सरा, पारवती की 
एक सहचरी, रावण-माता, कैकसी । 
केशी--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक गृहपति 
( प्राचीन ) एक कृष्ण-ह्वारा सारा गया 
असुर, घोड़ा, सिह । वि० किरण या प्रकाश 
वाला, सुन्द्र बालों वाला । केसी (दे०)। 
केस--संज्ञा, पु० दे० (सं०) केश । संज्ञा, पु० 
( अ्रं० ) चीज्ञ रखने का घर, सुकदमा, 
दुधेटना । 
केसर--संज्ञा, पु० ( सं० ) फूलों के बीच 
के बाल से पतले सींके, ठंढे देशों का एक 
पौधा जिसके केसर सुगंधित होते हैं, कंकुम, 
घोड़े, सिंह आदि के गरदन के बाल, अयाल, 
नागकेसर, बकुल, मौलसिरी, स्वर्ग । 
केसरिया--वि० दे० ( हि० केसर--इया-* 
प्रत्य० ) पीला, केसर-युक्त, केसर के 
- रंग का। । 
केसरी - संज्ञा, पु० ( सं० ) केशरी, सिंह, 
घोड़ा, बागकेसर । ब 
केसारी- संज्ञा, स्री दे ( सं० इसर ) 


दुबिया मटर | ह 


क्री 
केहरी 


कहरी७--सं्ञा, पु० दे० ( तं» केसरी 
सिंह, घोडा, केहरी ( दे०)। “ भालु बाघ 
बुक, केहरि, नागा ?-रामा०। . 
केहा- संज्ञा, ५० दे० ( सं० केका) मोर, 
मयूर । 

केहिक--वि* ( हि० के--हि--प्रह्म० ) 
किसको ( अव० ) | 

कूँ कि” वि० दे० ( हं कप्‌ ) किसी 
प्रकार, किसी भाँति | 

लव ( हि० के ) केई, केही, केहि, 

| 


केकर्य-संजा, पु० ( सं० ) किकरता, 


दा 
केंचली--संज्ञा, स्त्री! (दे० ) साँप के 
फेचुल, फेयुली । 

(--वि० ( हि० काना--एं चा--कनैचा ) 
एंचाताना, भेंगा । संज्ञा, पु० ( तु० कैंची ) 
बड़ी केंची । 

कंची - संज्ञा, खरी» ( तु० ) बाल, कपड़े 
आदि काटने या कतरने का ओज्ञार, 
कतरनी, दो सीधी तीलियाँ जो क्रैची की 
तरह एक दूसरे के ऊपर तिरछी रखी जाये, 
एक कसरत या पेंच । 

केंड़ा-संज्ञा, पु० दे० (सं० कांड ) किसी 
चीज़ के नक़शे के ठीक करने का यंत्र, 
पैमाना, मान, नपना, चाल, ढंग, काट-छाँट, 
चतुराई, चालाकी । 

के#--वि० दे० ( सं० कति, प्राश कई ) 
कितना, कितने, अव्य० ( सं० किम्‌ ) 
या, अथवा, वा । संज्ञा, खी» (अ० .कै ) 
चमच, उलटी । 

कैइक कैएक--विं० दे० ( सं० कति+-एक ) 
कई एक, कितने ही | - 

फेकस--पंज्ञा, पु० ( सं०) एक राक्षस । 
कैकसी संज्ञा, खरी ( सं०) रावण की 
साता, सुमाली. की कन्या । 

कैकेयी ( कैकई-केकई )--संज्ञा, खी० सं० 
( दे० ) केकय शोत्रोत्पक्ना खी, राम को वन 


भेजने वाली राजा दशरथ की'खी। ' | 
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कफेटभ--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक दैत्य . जिसे. 
विष्णु ने मारा था । 
केटभेश्वरी--संज्ञा, स्त्री योन ( सं० ) 
दुर्गादेवी । : 
केरभारि-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विष्णु । 
संज्ञा, पु ( दे० ) केथा | खरी तरफ़, 
ओर-कैती, ( दे० ) । 
कतक - संज्ञा, पु० ( सं० ) कपड़े के फल, 
केतकी-पुष्प । 
केतव--संज्ञा, पु० ` ( सं ) धोखा, कपट, 
जुथा,, बहाना, वेदूयंमणि, धतरा, झूँगा, 
चिरायता, लहसुनिया | वि० छुली, धुते, 
जुआरी, शठ । संज्ञा, पु० केतववाद । 
केतवापन्हुति--संज्ञा, स्री यौ० ( सं० ) 
अपन्हुति अलंकार का एक भेद जिसमें 
वास्तविक विषय या वस्तु का गोपन या. 
निषेध किसी व्याज से किया जाय, स्पष्ट 
शब्दों सें नहीं । 
कैतून- संज्ञा, स्वी० ( अ०) कपड़ों में लगाने 
की एक बारीक लैस । 
केथ-केथा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कपित्य ) 
एक कँटीला कसैले, खट्टे और बेल जैसे फलों 
वाला पेड़, उसका फल । 
कैथिन संज्ञा, खरी» दे० ( हि» कायस्थ ) 
कायस्थ या कायथ ( दे० ) को खी, केथि- 
निया ( दे० )। 
कैथी--संहा, खरी» ( हि० कायस्थ ) शीषे 
रेखा रद्दित या सुड़िया दिन्दी-लिपि (पुरानी) 
जो कुछ शीघ्र लिखी जाती है और जिसे 
आय: कायस्थ लिखते थे । 
केद - संज्ञा, ख्री०-( अर० ) बन्धन, अवरोध, 
कारावास । 

[°क्कद्‌ करना- जेल में बन्द करना, 
केद .काटना-क्ैदः सें दिन. बिताना। | 
संज्ञा, ़ी० ( अ० ) शते, अटक, प्रतिबंध, 
जिसके होने पर कोई बात हो, 

,कैद्क--पंज्ञा, पु० ( झ० ) 


रखने का. कागज़ का बन्द 


केदखाना 


CT RR 
कोदखाना--संज्ञा, पु० ¦ (-फा० ) कारागार, 
बन्दीणुह, जेलख़ाना । 
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ललाई लिये श्वेत, सोकना, वि०- केरे यां 
भूरे रंग का, कंजा, भूरी आँख, का । 


कैदतनहाई--संश्ञा, खी० यौ० (झ० फा० ) | कैलास-संज्ञा, पु० ( सं०. ) :तिव्वत ` 


कैदी को तंग कोठरी में अकेले रखना, काल- 
कोठरी की सज्ञा । 

केद्सहज-संज्ञा, स्री० ( ग्र० ) सादी कैद, 
जिसमें कैदी को काम न पडे । 

केद्सरूत -संज्ञा, खी० ( अ० फा० ) कड़ी 
कैद जिसमें कैदी को कठिन अम पड़े । 

छेदी संज्ञा, पु९ ( अ० ) क्लेद की सज्ञा 

पाया हुआ, बंदी, बुवा ( दे० ) । 

केघों#--भव्य० ( हि० कै+-थों ) या, वा, 
अथवा, किधों, के धों, केतौ ( च० ) । 

कैक-- संज्ञा, पु० ( अ० ) नशा, सद्‌ । वि० 
कैकी-- मतवाला नशेबाज़ञ । 

केफ़ियत-संज्ञा, खी० ( अ० ) समाचार, 
हाल, वर्णन, विवरण, व्यौरा । 
सुहा ०-केफ़ियत तलब करना--नियमा- 
नुसार विवरण या कारण पूछना, आश्चयं 
या इषोत्पाद घटना। . . 

कैबर--पंज्ञा, ख्री० ( दे० ) तीर का फल । 

केया३--संज्ञा, ्ी०, अव्यवत्‌ (हि०.कै--बार) 
कितने या बहुत बार 

कैमुतिक न्याय--संज्ञा, पु० ,यो० ( सं० ) 
एक प्रकार का न्याय या उक्ति जिससे यह 
दिखलाया जाता है कि जब यह बडा. काम 

` हो गय़ा तब. यह (छोटा) क्या है। 
एक की सिद्धि से दूसरे की अनायास सिद्धि- 
सूचक .उक्ति । 

कैयट--संज्ञा, पु०.(. सं० ) ११ वीं. शताब्दी 

- के व्याकरण महाभाष्य के.रीकाकार. प्रसिद्ध 
संस्कृत-विद्वान, कारमीर-वासी । 

कैर संज्ञा, पु० ( दे० ) करील | 

केरच-संज्ञा, पु० (सं० ) ङसुद, ` वेत 
कमल, श्च, कुई. । 

कैरचि-संज्ञा, पु० ( संश ) चंद्रमा। 

केरखी-- संज्ञा, खी०.( सं०. ) चन्द्र मेत्री । 

केरा संज्ञा; पु० ( सं; कैरव ) भूरा (रंग) 


रावणहृद सील से उत्तर हिमालय की एक 
चोटी, (शिव का निवास-स्थान), शिव-लोक 
यो० कैलाशनाथः कैलाशपति, कैलाश 
निकेतन महादेवजी, कैलासवास-- 

केवते---संज्ञा, पु० ( सं० ) केवट, मन्नाह । 

सुरुतक - संज्ञा, पु० यो० ( सं०ः) 

केवरी मोथा । 

केवटय- संज्ञा, पु० ( सं० ) शुद्धता, 
निलिता, एकता, सुक्ति परित्राण, मोच, 
एक उपनिषद्‌ । 

कैशिक --संश्ा, खी० ( सं० ) बालों की 
लट । वि० कड़े केशों वाला । 

कैशिकी -- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) नाटकी :सुख्म 
४ वृत्तियो में से एक जिसमें नृत्य, गीत 
भोग विलास होते हैं । 

कैसर -संज्ञा, पु० (लै सीज़र) सत्राद, 
बादशाह । 

कैसा--वि० दे० ( सं० कीदृश ) किस प्रकार 
का, किस रूप या गुण का, । निषेधार्थक ) 
किसी प्रकार झा नहीं, सहश, ऐसा ( दे० 
ब्र०) कैसों, खी० कैसी, ब, व० कैसे । (क्रि० 
वि० ) कैसे । 

केसे--कि० वि० ( हि० केसा ) किस प्रकार 
से, क्यों, किस लिये वि०-किस अकार के। 

कोंई#--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कई, कुंमुद। 

कोंकण - संज्ञा, पु० ( पं० ) "दक्षिण भारत 
का एक प्रदेश, वहाँ का निवासी । 


कोंचना-स० क्रि० दे० (सं० कुच.) चुभना, 


गोदना, गड़ाना । 


कोंचा---संज्ञा, पु० (दे० ) कॉच । संज्ञा, 9९ i 


( हि० कोंचना ) बद्देलियों की चिड़िया 
फंसाने की लासा लगी हुईं लम्बी छड । 
कोंछना -;स०: नरि० . (दे०) fo 


कोना र 


हर 
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कोंछियाना 

झोली में लेना । संज्ञा, पु० कोंछ (सं० ककि ) 

अचल, ओली ( दे० ) 

कोंछियाना--स० क्रि०(' हि० कोंड ) साड़ी 
का वह भाग जो ऊपर से पहिनने में .पेर 
के नीचे खोंसा जाता है। स० क्रि० 
( खयो के ) अंचल के कोने में कोई चीज़ 
भर कर कमर में खोंस लेना। मुहा०-- 
कोंकृुभरना--गर्भाधान के बाद + वें 
था ७ वें सास में एक संस्कार, जिसमें 
खी की कोंछ में चावल और गुड़ तथा 
मिष्ठात्नादि भरे जाते हैं । 

कोंढा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडल) किसी 
वस्तु के अटकाने के लिए छल्ञा.या कड़ा 
( धातु का ) ।. खी० अल्प -कोंढ़ी । 
वि० कोंडा, कोंहहा--कोंदेदार जैसे 
कोंढ़ा रुपया । 

कोंथना--अ० क्रि० ( दे० ) झूँथना, 
गूँथना । 

कोंपर-- संज्ञा, पु० ( हि० . कोंपल ) छोटा 
अधपका या डाल का पका आम । 

कोंपल-कोंपर-कोंप-संश्ञा, स्ली० दे० (सं० 
कोमल, कुपल्लव ) नई और झुलायम पत्ती 
अंकुर, कल्ला, कनखा ( दे० ) । “अजया 
गज मस्तक चढ़ी, निरभय कोंपल खाय ?! 
--कबी० । 

कोंचर#--वि० दे० ( सं० कोमल ) सदुल, 
नमं, मुलायम । 

कोंहड्ा - संज्ञा, पु० (दे० ) ऊम्हडा, कुष्मांड 
( सं० ) | संज्ञा, स्त्रो कोहुँडोरी-( हि० 
कोंहड़ा - बरी ) कुम्हडे या पेठे की बरी। 
कोक--पव० दे० ( सं० कः ) कौन, प्रत्य० 
( हि०) कमे, सम्प्रदान, और सम्बन्ध कारक 
की विभक्ति, कों ( च०) ।.“को कहि सकत 
बडेन की ”--वि०। . 

कोञ्ा-कोचा -संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोशा, 
हिं० कोसा ) रेशम के.कीडे-का घर, कुसि 


यारी,- टसर नासक एक रेशम का;कीदा, 
कोलेदा, -गोलंदा 
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( दे० ) कटहल के गूदेदार पके हुए बीन 
कोष, आँख का ठेला । “*““कोए राते 
बसन भगोहे भेष रखियाँ ?--देव० |. 
कोइ--सर्वे० *दे० कोई ’ कोय ब्र 

रोग कोर 2 न 


कोइरी--संज्ञा, पु० ( दि०. कोयर ). साग- 
तरकारी आदि बोने और बेचने वाली जाति 
काच्ची ( दे० ) 

कोइलिया-कोइली-संश्ञा, .्री० ( दे० ) 
कोकिल ( सं० )।. कोइल, कोयल, 
केलिया (त्र० ) केली ( देश )। . 

कोइली--संज्ञा, खरी» ( हि० कोयल ) एक 
विशेष प्रकार का आम पर पड़ा काला और 
सुगंधित दारा, आम की गुठली, कोकिला, 
कोयल । 

कोई-_सवं० वि० दे० ( सं० कोऽपि ) ऐसा 

: एक जो अज्ञात हो, (मनुष्य या पदाथ ), 
न जाने कौन एक । 
मु०- कोई न कोई- एक नहीं तो दूसरा, 
यह न सही तो वह, बहुतों में से चाहे जो 
एक, अविशेष व्यक्ति या वस्तु, एक भी, 
( व्यक्ति ) । क्रि० वि० लगभग, क़रीब । 

कोउ-( कोऊ )७--सवं० ( देऽ) कोई । 
“कोड इक पाव भक्ति बिमि मोरी।?” रासा० । 

कोडक#--सवे० ( दे० कोउ+-एक ) कोई 
एक, कतिपय, कुछ । 

कोक--सँज्ञा, पु० ( सं० ) चकवा, चक्रवाक 
( सं० ), सुरख़ाब, विष्णु, मेंढक । “ कोक- 
सोक-प्रदपंकल -द्रोही ?-रामा०। ' ` 

कोकई-वि० ( तु० कोकः) गुलाबी की 
फलक वाला नीला रंग, कोडियाला॥ ४ 

कोक-कला-संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) रति | 
या संभोग-विद्या । 

कोकदे- संज्ञा, पु० ( सं» ) रतिःशाद्ञ के. 
रचयिता एक पंडित । र 

कोकनद्‌-संत्ञा, पु० .( सं» ) लाल कमल | 


कोक-शारत्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) काककृत 
काम या रतिःशाख। : ` 
कोका - संज्ञा, पु (अ०) दक्षिणी अमेरिका 
: काःएक वृक्ष, जिसकी सूखी पत्तियाँ चाय 
या कहवे सी होती हैं । संज्ञा, पु०'ख्री० 
,(तु० ). घाय की संतान, दूध-भाई या 
: बहिन । संज्ञा, जरी (सं० ) कोकाबेली 
नामक एक फूल, कुं । 
कोकाबेरी-कोकाबेली--पंज्ञा, खी० ( सं० 
कोकनदं -- वेल -- हि० ) नीली कुसुदनी । 
कोकाह--संज्ञा पु० ( सं० ) सफ़ेद घोड़ा | 
कोकिल-कोकिला---संज्ञा, पु० खी० (सं०) 
'कोयल, नीलम की एक छाया, छप्पय का 
१३.वाँ भेद, कोयल । 
कोकिलावास- संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
| 


कोकी--संज्ञा, स्ली० (सं०) चक्रवाकी, चकई। 
कोकोन-कोकेन--संशा, खी० ( .झं० 
कोका नामक वृक्ष की पत्तियों से तैयार की 
हुईं. एक मादक औषधि या विष जिसे 
लगाने से शरीर सन्न (शून्य) हो जाता है । 
कोको--पंज्ञा, खी० (अनु०) कौ, लड़कों 
` को बहकाने का शब्द । यो० कोफ्नोजेम-- 
¦ एक प्रकार का वनस्पती घी । ठे 
-कोख--संज्ञा, खौ० दे० (सं० कत्ति ) उद्र, 
जठर, पेट के दोनों बराल का स्थान 
: गर्भाशय । 
. मु०--कोख उजड़ जाना संतानं मर 
जाना, गभ गिर जाना । कोख बंद होना 
:,—बष्या होना । कोख या कोख-साँग 
से उंडी या भरी-पूरी रहना-- संतान 


“और पति का सुख देखते रहना (आशीष) । 


rd ( ल ) कुत्ते कासा एक 

जंग मंड 

सोनहा ( न्ती) ह 

उक्रीच-- संज्ञा, पु० ,( अ० ) एक चौपहिया 
बढ़िया घोडा-गाडी, गहे-दार ' पग, बेंच 

{था - रसी । यो० कोचवत--गाड़ीवानं 
के बैठने का “ऊँचा स्थान;। 
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. क्रिश 


कोचको--पंक्षा, पु. (१) जताई लप्‌ 

हुए भूरा रंग । ग ` 

केो[चवान-संज्ञा, पु दे० .( गं कोचमैन ) 
घोड़ा-गाड़ी हाँकने वाला ।. संज्ञा स्रो 
केःचचानी-कोचवाच का काम । : 

कोचा- संशा, पु० ( हि० कोंचना ) तलवार 
कटार आदि का हलका घाव, लगती हुई 
बात, ताबा । 

कोजागर--संक्ञा, पु० ( सं० ) आरिवनमात 
की पूणिमा, शरद पूनो, ( जागरण का 
उत्सव ) । 

कोाट-कोटड (प्रा०)-संज्ञा, पु० ( सं० ) दुग, 
गढ़, किला, शहर-पनाह, प्राचीर,. महत्व | 
संज्ञा, पु० ( सं० कोटि ) समूह, यूथ । संज्ञा, 
पु० ( झं० ) अँग्रेज़ी ढंग का एक पहनावा। 
कोटपाल--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) करिलेदार 
दुग-रक्षक । कोटवार ( दे०)। ` 
केटर--संज्ञा, पु० ( सं० ) पेड़ का खोखला, 
दुग क आप्र-पाप्त . रत्ताथ लगाया गया 
कृत्रिम वन ( दे० ), काठर । 

कोाटवारण--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) कोर्ट के 
रक्षाथ चारदीवारी । _ 

कोटवी संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) नञ्न.या 
विवखा खी । 

केटि--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) धनुष का सिरो, 
अख की नोक या धार, वग, श्रेणी, वाद 

` विवाद का पूवं पक्ष, उत्कृष्टता, समूह । 
जध्था (दे०), ३०" अंश के चाप के दो 

' भागों में से एक, त्रिभुज या चतुर्भुज की 
भूमि और कणं से भिन्न रेखा, अर्धचंद्र का 
सिरा । वि० ( सं० ) सौलाख, करोड! 
_ “ कोटि कोटि सुनि जतन कराहीं ” रामा० । 
कोटिक--वि० ` ( सं० कोटि+-क ) करोड, 
अगणित “ काऊ कारिक संग्रह” तुश! 
कोटिर- संत्ञा, पु. ( सं» ) जटा, किरीट, 
सुक 


कोटिश --क्रि०. वि० ( सं० ) आनेक भाँति, 


बहुत प्रकार से। वि० अनेकानेक, बहुत 
अधिक । पर 


रह 
« १8४१ 


किन 


कोतव्रारः 
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कोटीश-वि० (सं०) करोड्‌-पती, महाधनी । | 'काठीवाली--कोटी चल्ने. का कास, 
कोट्याधीश ( सं० ) । सुड्या लिपि । 


कोठ-(गोंठ)$--वि० दे० (षं० कुंठ) कुंठित 
गोंठिल (दात) । 

कोठरी--संज्ञा, ज्ली० ( हि० कोठ--ड्रो-- 

, री-प्रत्य० ) ( भल्पा० ) छोटा कमरा या 
:कोठा, घर का वह छोटा भाग जो चारों 
ओर से ठका या बंद हो ।। ' 

कोठा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोष्टक ) बड़ी 
कोठरी, चौड़ा कमरा, भंडार, मकान की 
छुत के ऊपर का. कमरा, . गटारी । यो० 
कोठेवाली - वेश्या । संज्ञा, ५० :( दे० ) 
पेट, पक्काशय । 

` सुहा०-कोठा बिगड़ना--अपच से दस्त 
आना, बदइज़मी होना । कोठा साफ़ 
. होना--दृस्त साफ़ होना । संज्ञा, पु० (दे०) 
गर्भाशय, धरन, खाना, घर, :एक खाने में 
लिखा अंक या पंहाड़ा, किसी विशेष शक्ति 


` या वृत्ति वाला शरीर या मस्तिष्क का 


आंतरिक भाग]. 
कोाठार--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कोठा ) अन्न, 
धनादि के रखने का स्थान, भंडार । 
कोठारी--संज्ञा,. पु० ( हि० कोठार -:ई-- 
प्रत्य०) भंडार का अधिकारी या प्रबंधकर्ता 
भंडारी । 
कोठिला--संज्ञा, पु०. ( दे० ) कुठिला.। 
कोठी--संज्ञा, खी०. ( हि० कोठा ) बड़ा पका 
मकान जिसमें बहुत से कोठे हों, इब्रेली 


. बँगला, रुपये के लेन-देन या. बंडे कार-वार 


का सकान,बड़ी दूकान, कुठिला (अन्न रखने 


: , का) बखार, गंज, कुएं की दीवाल या पुल 
- के खंभे में पानी:के भीतर ज़मीन तक होने 


चाली इंट-पत्यर की जुड़ाई, गर्भाशय । संज्ञा, 


, ख्रो०( सं० कोटि--समूह ) मंडलाकार एक 


-साथ उगने वाले बाँस । 


काटीवाल--संजा, पु० ( हि० कोठी --वाला 


--प्रत्य०.) महानन, साहुकार, महाजनी 


अक्षर ( कई अकार -के ) सुढ़िया.। स्री०. 


कोड़ना-सः क्रि० दे० ( सं कुंड ) खेद 
की मिट्टी को कछ गहराई तक खोदकर 
उलटा ।. गोड़ना ( दे० ) खोदना | 
कोड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कवर.) डंडे में 
बँधी बटे सूत या. चमड़े की डोर: जिससे 
जानवरों को चलाने के लिये. मारते हैं। 
कशा, (सं०) चाडुक, साँटा, उत्तेजक बात, 
चेतावनी, 'ममेस्पशी बात, एक पेंच । 
कोड़ी- संज्ञा, ख्री० दे० € झ० स्कोर ) बीस 
का समूह, कोरी ( दे०:), बीसी । 
कोाढ़--संज्ञा, पु० दे० (-सं० कुछ ) रक्त. और 
त्वचा सम्बन्धी एक संक्रामक थौर- घिनौबा 
रोग, मैल, दोषः। , 
[०- कोढ़ चूना ( टपकना )--कोढ़ 
( गलित. कुष्ठ ) से अंगों का गलकर गिरवा, . 
अति मलिनता होना । कोढ़ को.( में ) 
ख्ञाज--दुख पर दुख,...“ ताने कोढ की 
:सी खाज या सनीचरी है मीन की? तुल०। 
कोढ़ी--संज्ञा, ०: ( हि० ) कोढ़ रोग.वाला 


, व्यक्ति | खी० कोढ़िन | वि० अपंग, मलिन 


अशक्त, असमर्थ 
कोण - संज्ञा, पु० ( सं० ) कोन, कोला (दे०) 
एक विदु पर मिलती या. करती. दुई! दो 


. शेखाओं के बीच का अन्तर, दीवारों के 


मिलने का स्थान, गोशा . (फा) दो.दिशाओं 
के बीच की दिशा, विदिशा, जो ४ हैं असि, 
नेऋती, ईशान,,वायव्य, असो का .अग्रमाग, 
'वीणादि बजाने .का: साधन्र, राज्ज, मंगल, 
शनिम्रहः 
कोात® ¬ संज्ञा, ख्रौ० दे० (झ०) कुवत, शक्ति, 
दिशा, झोर ; 
कतल --संश्ञा, ४० ( फा० ) 'बेसवार सजा- 
सजाया घोडा, जलूसी घोड़ा, 
सवारी या .ज्ञरूरत के समयः का खरो 


कोतवाल 


. (रक्षक ।7 "ररक; / पोरि जोरि कोतवार जो वेढा” | स्थान । मुहा०--कोना झोया 35 पौरि पौरि. कोतवार जो बैठा..? | 


--प०। | 
कोतचालः-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोटपाल ) 
पुलिस का. एक प्रधान कमंच्रारी या 
. इंस्पेक्टर, पंडितों की सभा, बिरादरी की 
पंचायत, साधुओं के अखाड़े. की बैठक, 
भोजादि का निमंत्रण देने या ऊपरी प्रबन्ध 
करने वाला।. 
कातवाली--संज्ञा, री (:हि०.) कोतवाल 
का दुफ़्तर या उसका पद या काम । 
कोता&--वि० दे० ( फ़ा० . कोतह ). छोटा, 
कम, अस्प ।, ( ख्री० कोती ) ।. 
कोताह--वि० ( फा० ) छोटा, कम । 
कोताही- संज्ञा, खो० (फा०) .च्रुटि, कमी । 
कोति#-संश्ञा, ख्रो० ( दे० ) `कोद्‌, दिशा, 
ओर, तरफ़ । .. 
कोथला--पंज्ञा, पु० (.हि० गोथल, कोठला ) 
'बढ़ा यैवा, पेटे).  . 
कोथली--संज्ञा, ख्नी० ( हि« कोथला ) कमर 
में बांधने की रुपयों-पैसों की एक लम्बी 
'चैल्ली, बसनी, हिसयानी ।. 
कोदंड-ऱसंज्ञा, १० ( सं० ) घनुष, धनुराशि, 
भौं । “ कोदंड खंड्यौ राम ”--रामा० । 
कोद्‌ ( कोघ )#--पंज्ञा, ल्लौ० ` दे० ( सं० 
'कोण--9न्न ) दिशा, ओर, कोना । 
कोदो,. कोद्व, कोदों--संज्ञा, पु० ; दे० 
(सं कोऽ, कोदरव्य) एक प्रकार का मोटा 
अनाज, कदुच्। ' . ot 
सुश-कोदो देकर पढ़ना (सीखना) 
अधूरी या. ब्रेढंगी शिक्षा, पाना । छाती पर 
कोदो दलना--किसी को दिखाकर. कोई 
बुरा लगने वाला काम करना ।. 
कोन-_कोना-संशञा, पु० दे० ( सं०,कोय ) 
पृथक .रह कर एक बिंदु पर मिलती हुई दो 
रेखाओं के बीच , का. अंतर, अंतराल, 
चुकीला किनारा, या.सिरा,. क्म्बाई-चौड़ाई 
के मिलने का स्थान, खूंट, दो दीवारों के 
मिलते करा. .स्थान, . पकान्त.या--चिपा हुआ 


५०० 


कोबी--संज्ञा, स्री० 


स्थान । मुहा०--कोना क्रॉकना--सर्वश्ष 
दूंडना, भय या लज्जा से जी . चुराना या 
बचने का उपाय करना कोने में घुसना-- 
छिपना। यो० कोने-कोतरे-( कोथरे न 
कोने में, ( दे० ) कोनोधे । 5 
कोनिया-संज्ञा, खरी ( हि० कोना ) 
दीवाल के कोने पर चीज़ें रखने की परिया, 
दो छप्परों के मिलने का स्थान । क्रि० स० 
( दे० ) कोनियाना-कोने में छिपा कर 
रखना । - 
कोप - संज्ञा, घु० . ( संश ) कोध, रिस, 
',गुस्सा । वि० कुपित ( सं० ) । 
कोपना&अ्र० क्रि दे० ( सं० कोप) 
क्रोध करना, नाराज़ होना। “ कोपेड 
जवहि वारिचर-केतू--?? रामा० | 
कोप-भवन - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) रूट 
कर बैठने का स्थान। 
“ कोप भवन गवनी कैकेयी --'? रामा० | 
कोबर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० कोंपल ) डाल 
का पका आम, टपका, सीकर । 
कोपल-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोमलः 
पल्लव ) नई सुलायम पत्ती, कल्ला।. . 
कोपि- सर्व० यौ० ( कोऽपि.) (.सं० ) कोई 


भी । पू० क्रि० (हिं० कोपना) कुपित होकर । | 


कोपी--वि० ( सं० कोपिन्‌) कोपर 
वाला, क्रोधी । 

को पीन-संज्ञा, घु० दे० ( . सं . कोपीत ) 
लंगोटी । 

कोफ़ता -संज्ञा, पु० ( फा ) एक प्रकार का 
कबाब । मळेकर 
कोबिद्‌--संज्ञा, पु०.(दे० ) कोविद (पं०) । 
( दे० ) गोभी नामक 


करने 


तरकारी। 


कोमल--वि० ( सं० ) सदु, युल्यायम, नम, : 


सुकुमार, नाजुक, अपरिपक, कचा, सुंदरा 


एक 'स्वर-भेद ( संगीत० ) संज्ञा, खी | 
( से० ) .कोमलता--रुदुज़्ता, नरमी। | 


'कोमलाई--कोमलताई--( दे० ) :..... | 


¢ 
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पी 
५४ 
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| 


कोमला ५०१ कलाल कोलाहल 
“ जीती कोमलाई थौ .ललाई पदुमन कुरेदना ..;'“« लैसे काठ कारि लनी | 


की -” रघु० | . 
कोमला---संज्ञा, . खी०. ( सं) कोमल 


वाली वृत्ति या वर्ण-योजना, प्रसाद गुण 


युक्त ( का० शा० )। , 

कोय®-सव (.दे०.) . कोई... ...“ अपने 
कहूँ कोइ कोय--?” रही० । 

कोयर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोपल ) साग 
पात, सव्ज्ञी, हरा चारा । 

कोयल--संज्ञा, खी० दे० ( सं० कोकिल ) 
सुन्दर बोलने वाली एक काली चिड़िया 
क्येलिया ( दे०) कली ( दे० ) । गुलाब 
की पत्तियों सी पत्तियों वाली एक लता | 

कोयला--फैला-- संज्ञा, पु० दे० (सं 
कोकिल = अंगारा ) जली हुईं लकड़ी का 
बुझा हुआ अंगारा जो बहुत काला होता 
है, एक खनिज पदार्थ जो कोयले जैसा 
जलाया जाता है । 

कोया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोण ) आँख 
का डेला, या कोना, ( एं० कोश) कटइल 
का गूदेदार बीज, कोश, कोवा | 
कोर--संज्ञा, ख्ो० दे० (सं० कोण ) 


किनारा, सिरा, कोना, कपडे. आदि का. 


छोर । घुहा०--कोर द्बना--किसी प्रकार 
के दबाव या वश में दोना । हेष, दोष, 
ऐव, हथियार की धार, बाढ़, पंक्ति, क़तार । 
गाठ, पोर, करोड़, दृष्टि, “ ,करहु कृपा की 
कोर?” “ कोर कोर कटि गयो- इदि के 
न पग: दयो--?? “... ... जतन कोजियत 
कोर...?? “ झलक लोचव-कोर--” सू० । 


कोरक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कली, सकळा, 


फूल या कली की. आधारभूता हरी पत्तियाँ 
फूल की कटोरी, रुणाल या कमल-बाल, 
शीतल चीनी । 

कोर-कसर-दसंज्ञा, ख्री० .यो०.( हि? कोर 
ज कसर -- फा ) दाष-त्रुरि ऐब, कमी, 
कमी-बेशी । 

कोरना-स० करिं (दे०) खादना, कृतरवा 


पूतरी बनाइ राखी--? सुन्दू०। . 
कोरंगी-- - संज्ञा, ` खी० (.देग ) छोरी 
इलायची । . 


कोरमा - संज्ञा, पु०:( तु० ) विना शोरबे का . 


खुना मास । - 


कोरहन संज्ञा, पु० (? ) एक अकार का 


धान। 


कोरा-वि० दे० (सं० केवल ) जा बंता न 


गया ह, नया, “अछूता, ( कपड़ा या मिट्टी 
का बरतन) जो 'घोया या वर्ता न गया हो, 
जिस पर लिखा या. चित्रित न किया गया 
हा, सादा | 
सुहा०--कोरीधार ( बाढ़ )--बिना सान 
रखी हथियार की धार, कोरा जबाब 
साफ़ इंकार, स्पष्ट शब्दों में अस्वीकारः। 
ख़ाली, रहित, वंचित, बेदारा, बिना आपत्ति 
या दोष का, मूखे, धन-हीन, केवल । संज्ञा 
पु० दे० ( सं० कोड ) गोद, 'उछुंग, अकोर 
( ब्र ) ॥ संज्ञा, पु०. ( दे०) बिना किनारे 
की रेशमी घाती, एक जल-पक्ती । “ वैतहू 
की थोरी एक कोरी अति भोरी बाल ।”” 
ख्री० कोरी । यो० कोरा घड़ा-जिस पर 
कुछ रभाव न पड़ा दो ।. ` ` 
कोरापन -संज्ञा, पु० ( दि०) नवीनता । 
कोरि--वि० दे० (-सं० . कोटि) करोड़ । | 
झ० क्रि० ( दे०.) पू० का० खोद कर'। 9 
कोरिया--संक्षा, ख्री० ( दे० ) कुरिया । 
कोरी --संज्ञा, पु० ( दे० ) ( सं» कोल = 
सुभर ) हिंदू जलाहा, कुविद | 
कोल - संज्ञा, पु० ( सं० ) शकर, सुझर, | 
( दे० ), गोंद, उत्संग, बेर, बदरीफल, एक 
तोले की तौल, काली सिर्च, दक्षिण का 
एक : प्राचीन अरदेश ( राज्य ) एक यल 


कोलिया 


४०१ 


कोस 
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कोलिया--संज्ञा, ज्ली० (.दे० ) सँकरीगली, | . अयोध्या नगर । यो० कोशलपुर ( कोश 


लस्बा खेत, कुलिया.! ` 

कोली- संज्ञा, स्री दे० ( सं० — कोइ ) 
गोद, संज्ञा, पु० ( दे० ) कोरी । 
कोल्ह-पंजा, १० दे० (हि० कूल्हा ! ) 
तिल आदि से तेल या गन्ने से रस निका- 
; लने का यंत्र। `` . 
पह कोत का बैल (तेली का 

» बेल )--अति ` कठिन ; श्रम करने वाला, 
: नामक; अंधा । कोल्ह में डाल कर 
-पेरना--अति कष्ट देना । 

ह कोविद्‌ विर » सण ) पंडित, * विद्वान, 
कृतविद्या । 

कोचिदार-संज्ञा, पु० ( सं. ) कचनार 
वृक्ष । 

कोश--संज्ञा, पु० ( सं० ) अंडा, संघुर, 
की बँधी कली पंचपात्र ( पूजा का पात्र- 

, बंरतंच ) तलवार आदि की म्यान, आवरण, 
खोल, प्राणियों के अन्नमय आदि ५ आव- 
रण ( वेदा० ) थैली, संचितधन, अर्थ और 

- पर्याय के साथ एकत्रित किए गये शब्द 

` समूह का ग्रंथ, अभिधान समूह्‌, अंड कोश 

` रेशम का कोया, ङुसियारी, कटहल आदि 
फलों का कोया, मद्य-पात्र, कमल का मध्य 

भाग, खजाना, कोस ( दे० ) | 

कोशकार -संज्ञा, पु० ( सं० ) म्यान या 
शब्द-कोश बनाने वाला, शब्द-संग्रहकार, 
रेशम का कीड़ा । , 

कोशपानः संज्ञा, . पु ( सं०.) अभियुक्त 

एक दिन उपवास करा कछ प्रतिष्ठित 

जनों के समक्ष ३.चुल्ल जल पिला कर उसके 
अपराध की परीक्षा, करने का एक प्राचीन 
विधान था ढंग । 

कोशपाल - कोशपालक संज्ञा, पु० यौ० 
( सं० ) खज़ाने. का रक्षक । 

कोशल: (-कोशला )--संज्ञा, पु० ( सं० ) 
सरयू ( घाघरा ) के दोनों तटों का प्रदेश, 
वहाँ की. रइने वाली : एक चन्निय.जाति 


री )-- अयोध्या, कोशलाधोश-- 

सञ्ञा, यौ० पु० ( ० ) श्रीराम, कोशलेश. 
कोसल ( दे०) । 

कोशवद्धि--संज्ञा, खरी» यो० ( सं० ). अंड- 
बुद्धि रोग, धन. की बढ़ती । 

कोशांबी - संज्ञा, खी० ( दे० ) कोशांबी 
नगर । 

कोशागार-संझा, पु० यौ० ( सं० ) 
खजाना । 

कोशिश-संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) प्रयत्न, 
चेष्टा, श्रम । 

कोष--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोश, ख़जाना, 
शब्द्‌-संग्रह । 

कोषाध्यक्त--संज्ञा, पु० ( सं० ) ख़जाचची, 
कोषाधीश, भंडारी । 

कोछठ--संज्ञा, पु० ( सं० ) उद्र का मध्य 
भाग, पेट का भीतरी हिस्सा, किसी विशेष 
शक्ति वाला शरीर का. आंतरिक भाग, गर्भा- 

` शय, पाकाशय, कोठा ( दे०), घर का 
भीतरी भाग जहाँ अन्न रहता हो, गोला, 
कोश, भंडार, प्राकार. शहर-पनाह, चहार- 
दोवारी, लकीर, दीवाल या बाट आदि से 
घिरी जगह । 

को्ठक-संज्ञा, ५० ( सं० ) खाना, कोठा, 
खाने या घर वाला चक्र, सारिणी, लिखने 
सें एक अकार के चिन्हों का जोड़ा जिसके 
अन्दर कुछ वाक्य . या अंक लिखे जाते हैं। 

कोष्ठवद्ध--संज्ञा, पु० ( सं० ) पेट में मल 
का रुकना, कब्जियत । 

कोष्ठागार--सं्ञा, पु० यो० ( सं० ) कोष। 

कोष्ठो--संश्ञा, स्ली० ( सं० ) जन्म-पन्निक्ा । 

कोस-संज्ञा,. पु० ( दे० ) ( सं० कोश ) 
दूरी की एक नाप जो ४००० या ८००० 
हाथ ( प्राचीन) या २ मील (३२४२० 

` गज्ञ ) के बराबर ( वतमान समय में ) 
होती है । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोश, कोष) 
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कासना 
एप कोसो या काले कासा खुणा के त या काले कोसों बहुत 
दूर । को/सों दूर रहना--अलग रहना। 
कोसना--स० कि० दे० ( सं० क्रोशष ) 
शाप के रूप सें गालियाँ देना । 
मुहा०--पानी पी पी कर कोसना-- 
बहुत अधिक शाप देना, बुरा मनाना । 
कोसना-झाटना-शाप. और गाली 
देना, ` दुर्वाक्य कह अमंगल चाइना ।. 
कोसा - संज्ञा, पु. दे० ( सं० कोश ) एक 
अकार का रेशम | संज्ञा पु० दे० ( सं० कोरा 
.= प्याला) मिट्टी का बड़ा दिया, कपोरा । 
कोसा-काटी - संज्ञा, स्नी० ( हि» कोसना + 
.काटना ) शाप के रूप में गाली देना, बद- 
दुआ, अमंगल चाइना । 


कोसिला-कोसिला--संशा, खो० ( देर ) 


कौशल्या, राम-माता । . 4 
कोहँडोरी--संज्ञा, ख्री० (हि० कुम्हड़ा -- बरी) 
डे की पीठी और कुम्हड़े से बनी बरी । 
कुम्हडोरी ( देश ) ।. 
कोह--संज्ञा, धु० ( फ़ा० ) . पव॑त, पहाड । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्रोघ ) क्रोध, रोष । 
संज्ञा, पु० ( सं०, ककुभ ) अजुनवृक्ष । “ सूध 
दूध-सुख करिय न कोहू --रामा०।. * 
कोहनी--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) कुहनी, बाहु 
के बीच. की गाँठ,। , 
कोहनूर- संज्ञा, पु० यो० , ( फा कोह = 
पर्षत+ नूर -ग्र-रोशनी ) भारत के किसी 
स्थान से प्राप्त एक बहुत, बड़ा प्राचीन प्रसिद्ध 
हीरा जो अब सम्राट के राजमुकुट में लगा है! 


कोहचर--संज्ञा, पु० दे० ( स° कोष्ठबर ) |. 
विवाह में कुल-देवता के स्थापित करने का. 


स्थान ( घर में ), कौतुक-ग्रृह | - - 
कोहल संज्ञा, पु० ( सं० ) नाव्य शास के 
अणेता एक सुनि । . 
कोहाँर--संज्ञा, 4० (देऽ ) कुम्दार- 
“ जैसे भवे कोंहार का चांका ”--पा०। 
कोहान - संज्ञा, पु० ( दे० ): ( फ़ा० ) ऊँट 
की पीठ का कूबड़ । म 
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` काक, काग, गले के भीतर लटकता | 
कोझाना-अ० कि० दे०. 


कोना: ` 


कोहाना® - भ० कि० (-दि० कोह ) रूठ्ा,. 
सान करना, क्रोध करना, नाराज़ होवा, | 
“ तुम कोहाव परम प्रिय हई ”-- 
रामा० । संज्ञा, पु० कोहाब । Fy 
कोहिरा- संह, ५० ( दे ) कोहरा, इरा, 
.कहासा ( दे० )। - ne 
केाहिस्तान--संज्ञा, पु० (फ्रा०) पहाड़ी देश । 
कोटी -वि० ( दि० कोह ) क्रोधी, “ सुनि 
रिसाइ बोले सुनि कोही “रामा | 
वि० ( फ़ा० ) पहाडी। . - `: 
कोह-कोह--संज्ञा, पु० ( दे० ) कोह, क्रोध) 
कों-को--विभक्ति, (कर्म कारक) (०): को । ` 
कौोंकिर--संज्ञा, खी० (दे० ) हीरे की 
उगी कत रे ति 
कोच--संज्ञ, सत्री० दे० ( सं० कच्छुः) 
'केवांच, कोळ ( देश)। ` 
कोंता--संज्ञा, खी० ( दे० ) कुन्ती । | 
कोंता--संज्ञा, लो (-सं०.). भाला धारण . 
.करने वाला । 


: कौंतेय--संज्ञा, पु० (सं० ) कुंतो-पुत्र, युधिः 


रि अर्जुनादि, अर्जुन वृक्ष । 5 
कोंध-कॉधा--संज्ञा स्री ( हिंग कोघना ) . 
बिजली की चमक, चमक । `: `“ अंगन 
'तेज मैं ज्योति के कोधे ”--पझा०।  . 
कोंधना-अ° क्रिश ( दे० ) ( सं० कनन 
= चमकना ‡-अंघ ) बिजली का चमकबा। 
कोंल--संज्ञा, पु ( दे० ) कमल (संन) 
.कॅवल ( दे० ) । 7२ 
कोंला - संज्ञा,.ए० दे० ( €ं० कमला ): एक 
मीठा नींबू, संगतरा, संतरा । + . 
कोहर - संज्ञा, पु० ( दे० ) इन्द्रायन जैसा 
एक लाल फल | a 
कोआ-कोवा--संज्ञा, ० देश ( संश काक) | 


सांस का उकड़ा चाला रू व्यक्ति । 


भौच हा होना, चकबकावा, 


कौटिल्य 


कोरिल्य-= संज्ञा; पु० ( सं० ) रेढापन, 
लता, कपट, चाणक्य। यो० कोटिल्य 
शारञ्र-अर्थशाख। ; 
कोटुम्बिक--वि० ( सं० ) कुम्ब का, 
परिवार-सम्बंधी । 
कोड़ा-संज्ञा, पु० दे० (.संन्कपदंक ) बढ़ी 
कौड़ी । संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुगड ) जाडे 
में तापने के लिये जलाई हुईं आग, अलाव । 
कोडिया- वि० (हि कोड़ी) कौड़ी के 
रंग का, स्याही लिए सफ़ेद । संज्ञा, पु० 
( दे० ) कोडिल्ला पदी, किलकिला । 
कोड़ियाला-वि० ( दि० कौड़ी) कौड़ी के 
रंग का, कुड गुलाबी कलक वाला हलका 
नीला, कोकई। संज्ञा० पु० ( दे० ) कोकई 
रंग, एक विषैला सांप, ` कृपण धनी एक 
छी जैसे फूलों वाला वृत्त, कौडिज्ञा पत्ती । 
कोड़ियाही- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० कौड़ी ) 
कुछ कौड़ियों की सज्दूरी। . 
कोडिरा-संज्ञा, पु० ( दे० ) मंछुली 
खाने वाला कौडिया पक्षी | . 
कोड़ी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० कपर्दिका ) 
एक घोंघे सा अस्थिकोश में रहने वाला 
समुद्री कीडा, उ उका अस्थि-कोश, जो सब से 
कम मूल्य के सिक्ते की तरह बता जाता है! 
'चरारिका, धन, रुपया-पैसा, द्रव्य । वशवती 
राजाओं में से सञ्राट्‌-द्वारा लिया जाने- 
वाला कर, आँख का डेला, छाती के नीचे 
बीचोबीच पसल़ियों के मिलने की छोटी 
हड्डी, जंघे, काँल और गले की गिल्टी, कटार 
की चोक । 
मुहा०- कोड़ी-काम का नहीं निम्मा, 
बिकृष्ट कोड़ो का या दो कोडो का-- 
तुच्छ, निकम्मा, ख़राब, जिसका कुड मूल्य 
नह्ो।कोड़ो के तोन तोन होना - 
बहुत सस्ता होना, तुच्छ या नाचीज़ होना, 
बेक्रद्र होना । कोडी कोड़ी चुकाना 
{ झदा, करना, भरना ) पाई पाहे देना, 
ऋण चुका कर बेबाक़ कर देना। कोड़ी 
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कोन 


- | कोड़ी जोड़ना--बहुत थोड़ा थोड़ा करके 


कष्ट से धन इका करना । कोडी भर - 


| बहुत थोडा । कानी या झो ( फूरी)' 


-कोड़ो- दूरी कौड़ी, अत्यंत अर्प रच्य | 
चित्त ( पट्ट) कोड़ी-ऊपर सुख किमे 
कौड़ी का पड़ना ( विलोम-पट्ट ) । चित्ती 
कौड़ी--पीठ पर उभरी हुई गाँडों वाली 
कौडी ( जुए में काम देती है ) । “ कौड़ी 
के न काम के ये आये ' बिन दाम के'**?? 


कोणप--पंज्ञा, पु० ( सं० ) राक्षस, पापी, 
अधर्मी । कोनप ( दे० ) । 

कोणिडन्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) कुंडिन सुनि 
का पुन्न, चाणक्य । 

कोतुक - संज्ञा प०( सं० ) कौतिक, कौतिग, 
( देर ) कुतूहल, आश्चयं, विनोद, दिल्लगी, 
खेल-तमाशा । वि० कोतुको--( सं० ) 
कौतुक करने वाला, खेल-तमाशा या विवाह 
सम्बध कराने वाला, विनोद्शील : 

कोतुकिया-संश्ञा, पु० ( हिं० कोतुक+ इया 
--प्रत्य० ) कौतुक या विवाह सम्बन्ध कराने 
चाला, नाऊ, पुरोहित, कौनट, खिलाड़ी | 
“तौ कौतुकियन्ह आलस नाहीं”--रामा० | 

कोतू हल--संज्ञा; पु० ( सं० ) कुतूहल, 
लीला, कौतुक--कोतूह ( दे० )। 
रोथ- संज्ञा, खो ( द्विश कोन+ तिथि) 
कौन सी तिथि, कौन सम्बंध । 

कोथा--वि० ( दि० कैन-|-स्था--( स्थान) 
सं० ) किस संख्या का, गणना में 
सा स्थान। 

कोन-सर्व० दे० ( सं० कः, किम्‌ ` अभिप्रेत 
व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासा-सूचक प्रश्‍न" 
वाचक सवेनाम । 
मुहा०--कोन सा- कौन, कोन होना -- 
क्या अधिकार, मतलब रखना, कौन सम्बंधी 
या रिश्ते में होना । “ कौन दिना कौन घरी 
कौन समें कौन ठौर, जाने कौन कौन को f 


कोप 


कोप--वि० . ( सं० ) कृप-सम्बन्धी जल, 
कूपो दृक । 
को पीन - पंश्ञा+ पु० ( सं०.) बह्मचारियों या 
संन्यासियों आदि के पहिनने की. लँगोटी, 
चीर, कफ़नी, काडा, कौपीन से ढाँके जाने 
वाले शारीरिक अंग, पाप, अनुचित कमे । 
« कूपे पतितं योग्यं कौपीनस्‌ ।” 
क्रोम--संज्ञा, खी०. ( ० ) बणे, जाति। 
कोमार--संज्ञा, पु०- ( सं) ङुमारावस्था, 
जन्म से ५ वर्षे तक की या १६ वष तक 
` ( तंत्रशा० ) की अवस्था, कुमार । खो० 
कोमारी । यो० कोमारतंत्र-कोमार- 
भ्रत्य--संज्ञा, पु" ( सं० ) बालकों के 
चिकित्सा, लालन-पालनादि. की विद्या, 
धात्‌-कला । 
कोमारी-संज्ञा, खो० ( सं०) किसी की 
प्रथम खरी, ७ मातृकाओं में से एक, पावती, 
बाराहीकंद, कातिकशक्ति। | 
क्रोमी -वि० (झ० ) कौमका, जातीय | 
संज्ञा, खरी कोमियत, जातीयता । 
कैसुदी-संश्ञा, खरी» ( सं० ) ज्योत्स्ना, 
चाँदनी, चंद्रिका, जुन्हैया, जुन्हाई ( दे० ) 
कार्तिकी-पूर्णिमा, आश्‍्विनी-पर्णिमा, दीपो- 
रसब तिथि, कुसुदिनी, एक व्याकरणमंथ 
“सिद्धान्त-कौसुदी” ( भडाजकृत ) । 
कैमोदकी-कैमोदी--संज्ञा, ख्ी० ..( सं० ) 
विष्खु-गदा । १: । 
कैार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कवल ) एक 
बार मुँह में डाला जाने वाला भोजन, आस, 
गस्सा, निवाला, ( फा० ) कवर ( दे० ) 
“ पंच कौर करि हल र 
मुहा०-सुंह का कोर छोनना 
- देखते कसी का अंश (हक़),दुबा बैठना, रोजी 
छुटाना । मुँह का. कार दै-भासान या 
सरल होना, (काल ) कार होना 
मर जाना, झृत्यु के वश होना “ काल-कौर 
हैहे चिन मादी ” --रामा० । कउर 


NT OD ON 
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कोलीन | 
( प्रात्ती० ) चक्की सें एक बार पिसने के 
लिये डाला जाने वाला अन्ना . | 
कैरना--स० कि० ( दे० ) सेंकना, थोड़ा | 
सूनना, ( हि० कोडा ) । RC: 
कौरव - संज्ञ, पु० ( सं ) राजा कुर. की 
संतान, कुरुःवंशज । वि० ( सं० स्री० ) 
कैरवी -कुस-सम्बन्धी। कैरवेश, का रव- 
पति--यौ संज्ञा, पु० ( सं० ) दुर्योधन । 
कैरव्य--संज्ञा, ५० ( सं० ) कुरूंश, एक 
सुनि, एक नगर । म 
कौरा-कउरा-संज्ञा, पु० (दे०) द्वार के 
दोनों ओर का वह भाग जिससे खुलने पर 
किवाड़ सटे रहते हैं, कोडा, अलाव, कौर । 
यो० कौरा-कुरकुंटा--खाने से बचा हुमा 
भोजनांश। खी० कोरी । . मुद्दा०- कोरे 
लगना--दरवाज़े के. पास । किसी घात 
में ) छिप कर खड़ा रहना । त 
कौरो--संक्षा, खी० ( दे० ) अँकवार, गोद, 
अंक, किवाडू के पीछे की दीवाल, कौड़ी । 
कैरियाना प०कि०दे०गोद्‌ में लेबा, भेंटना । 
कैल -संज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तम कुल सें 
उत्पन्न, कुलीन, कुलाचार नामक वाम सागं 
का अनुयायी ( तांत्रिक ) “नाना रूप धरा 
कौला ” -- वाममार्गी । संज्ञा, पुश दे० 
( सं०.कवल ) कौर, आस ( सं० कमल.) 
कमल, केवल । 


कोल-संशञा पु० (.झ० ) कथन, उक्ति, ळे ४ र 


वाक्य, प्रतिज्ञा, प्रण, वादा | यो० कोलः 
करार--परस्पर दृढ़ प्रतिज्ञा | “ बक्रौले 
हसन किसके भाता नहीं ”--कोल (दे०) 
(6६०६ ०० -कीन्यौ कौल अनेक'--दीन० । 5 मर 
कोलंव--संज्ञा, पु० ( सं ) १३. करणों में 
से ३रा करण । BS 
कोलिक--ि० ( सं०.) कुल-परम्पराप्राप, | 
कुल-परम्परालुयायी । संज्ञा, पु० ( 
"शाक्त, तन्तुवाय, ताँती, पाखंडी । 
कोलीन--वि० (सं० ) भे 


कोलेय क. प (जे 

कोलेय--संक्ञा, पु« ( सं० ) कूकर ( दे० 
कुत्ता । 

कोलेली--संज्ञा, पु० ( देर ) गंधक । 

कोषा-( कोआ )- संशा, पु० दे० (सं० 
काक ) काक, काग, कागा । मु० t- 
शुहार ( कोवारोर ) बहुत बकबक, 
गहरा शोर-ुल । वि०--बड़ा धूत, चतुर 
या काँइयाँ । संज्ञा, पु० ( दे० ) बँडेरी के 
आइ या सहारे की लकडी, कोहा, गले के 
ऊपर तालू से लटकता हुआ मांस, घाँटी । 
लंगर, बगले के चोच की सी मुँह वाली 
एक मछली । कोवा-टोंटी यो०--संज्ञा, 
खरी दे० ( सं० काकतुंडी ) काकनासा, 
सफेद और नीचे काक-चंचु जैसी आकृति 
वाले फूलों की एक लता । 

कोचालः- संज्ञा, पु० (अ०) कौवाली गाने 
वाला । 

कोवाली संज्ञा, ्री० ( ग्र० ) सूक्रियों का 
. भगवत्प्रेम-संबन्धी गीत, उसी धुनि की 
ग़ज़ल, क्रौवालों का पेशा । 

कोचेर संज्ञा, पु० ( सं० ) कुवेर का, कूर 
नामक औषधि, उत्तर दिशा । ख्री० कोवेरी 
--उत्तर दिशा, कुवेर की शक्ति | 

कोशल --संज्ञा, पु० ( सं० ) कुशलता, निपु- 
णता, मंगल, कोशल देश-वासी । कोसल 
( देऽ) । यौ०--कोसल-पुर--अयेध्या । 
कोशलेय-कोशलेश--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) 
रामचन्द्र-कोशल का राजा । कौसलेस (दे०) 
४ कौसलेश दसरथ के जाये ”--रामा० | 

` कोशली-( कुशली )--घंज्ञा, स्री० ( सं० ) 
कुशल-प्रश्‍न, ङुशालता । वि० सकुलश । 
कोशल्या--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) कोशल-नृप 
दशरथ की प्रधान स्री, राम-माता, कौसल्या, 
ER ) | पुरुराज और सत्यचान 
१ टेतराष्ट्र-माता, पं 
आरती । | दी 
कोशांबी-- संज्ञा, खी० (०) कुश-पुन्र 


का 


५० न 


३० सील दत्तिण-पश्चिम में ) । 

कोशिक - संज्ञा, पु० ( सं० ) इंद, कृशिक 
चुपःपुत्र,. याथि, विश्वामित्र, कोषाध्यत्त 
कोशकार रेशमी वस, <ंगार रस, एक ठ 
पुराण, उल्लू, नेवला, सज्जा, ६ रोगों भं 
से एक । कोसिक ( दे० ) “कौलिक सुनहु 
सद्‌ यह. बालक ?--रासा० | 

कोशिको- संज्ञा, स्री ( सं० ) चंडिका, 
कुशिक नुप की पोती और ऋचीक सुनि की 
स्री, करुणा, हास्य और २इंगार इसके वर्णन 
वाली सरल वणं युक्त एक वृत्ति (काव्य-नाटक) 
एक नदी (कुशी) एक रागिनी । कोषिकी। 

कोशेय--वि० ( सं० ) रेशम का, रेशमी | 

कोषीतकी--संज्ञा, खी० ( सं० ) ऋग्वेद 
की एक शाखा, उसका एक ब्राह्मण थोर 
उपनिषद्‌ । 

कोसिला--संज्ञा, ख्री० (दे० ) कौशल्या 
( सं० ) “ जस कौसिला मोर भल ताका ” 
--रामा० । ! 

कोखुम्भ - संज्ञा, पु० ( सं० ) वन-ङसुम, 
एक शाक । 

स्तुभ--संज्ञा, पु० (सं) समुद्र से निकले 

हुए १४ रलों में से एक मणि, जो विष्णु के 
वत्त-स्थल पर रहती है । 

क्या--सवं० दे० ( सं० किमि ) प्रस्तुत या 
अभिप्रेत वस्तु की जिज्ञासा-सूचक एक 
अश्न-चाचक सरचेबाम, कौन वस्तु, बात । 
सुहा०-क्या कहना है-क्या खुब-क्या 
बात है--प्रशंसा सूचक वाक्य, धन्य, वाह 
वाह बहुत अच्छा है । क्या कुछ, क्या क्या 
कुछ--सब या बहुत कुछ, क्या चीज़ 
( बात हे.) नाचीज़ञ या तुच्छ है। क्या 
जाता है--क्या हानि होती है, कुछ तुक 


सान नहीं । क्या जाने--ज्ञात नहीं, कड : 


र 


नहीं जानता । क्या पड़ी है--क्या आवः | 


क्या 
कौशांब की नगरी, वस्सपट्न  ( प्रयाग से 


श्यकता या ज़रूरत है, कुछ गरज नहीं। ४ 


ओर क्या-हाँ ऐसा ही है। क्या क्या 


क्ययारी 


दा भा थ ५33३७. 
नहीं--सब कुछ । वि० कितना, बहुत 
अधिक, अपूर्व, विचित्र, बहुत भच्छा। कि० 
वि० क्यों, किसलिये । अव्य--केवल प्रश्न- 
-सूचक शब्द । काह ( र) कहा (च०) 
का ( ग्रान्ती० ) 

क्यारी--ंज्ञा, खी० ( दे० ) कियारी । 

कयों--क्रिःवि० ( सं० किम्‌ ) किसी कारण 
की जिज्ञासा का शब्द, किस कारण, किस 
लिये, काहे (ब०) कयौं (च०) । यै० क्योंकि 
~ इस लिए या इस कारण कि, चूंकि । 
सुहा०-_क्योंकर--किस प्रकार, कैसे । 
क्यों नहीं--ऐसा ही है, टीक है, निस्संदेइ, 
' बेशक, सही कहते हो, हाँ, ज़रूर, कभी 

. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता । क्‍्ोहुँ 
( ब्र) कैसे ही, किसी प्रकार भी । # क्रि 
वि० किस भाँति या प्रकार । 

क्रंदून--संज्ञा, पु० ( सं० ) रोना, विललाप, 
युद्ध-समय वीरों का आह्वान । वि० क्रदित 

* --विलपित, रोदित। . . 
क्रकच - संज्ञा, पु० ( सं० ) एक अशुभ योग 
( ञ्यो० ) करील, आरा, करवत, एक चरक, 
गणित की एक क्रिया । 
क्रतु- संज्ञा, पु० ( सं० ) निश्चय, संकल्प, 
अभिलाषा, विवेक, प्रज्ञा, इंद्रिय, जीव, 
अश्वमेधयज्ञ, विष्णु, याग, आषाढ़, अरह्मा के 
मानस पुत्रों या विश्वेदेवों में से एक, कृष्ण 
के एक पुत्र । यो० क्रतुपति-विष्ण॒, 

` ऋतु-फल--यज्ञ-फल, स्वगे । 

क्रतुद्धेषी--संज्ञा, पु० यो (.सं० ) असुर, 
दैत्य, नास्तिक । Sr 

क्रतुध्वंसी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शिव, 


(दक्ष प्रजापति के यज्ञ को चष्ट करने वाले) 


महादेव । । 
कतु-पशु--संज्ञा, पु० यो” ( सं० ) घोडा । 


कतु-पुरुष--संज्ञा, पु० यो० (सं०) नारायण, 


कलुसं पु० ( संर ) देवता, सुर | 
क्रतुविक्रय-संज्ञा, छु० यौ० ( सं० ) धन से 
यज्ञ-फल का बेचने वाला! || 


५०५ 


क्रमान्वय 


कतुमाली - संज्ञा, ख्री० ( सं० ) एक पधि, 
किरवाली | 
क्रथन--प्तंज्ञा, पुः (सं०) सफ़ेद चंदन, ऊँट । 
क्रम--संज्ञा, पु० ( सं० ) पेर रखने या डग- 
भरने की क्रिया, वस्तुओं या कार्यों के 
परस्पर आगे-पीडे होने का विधान या 
नियम, पूर्वापर सम्बन्ध व्यवस्था, शैली, 
सिलसिला, तरतीब, कार्य. को उचित रूप 
से धीरे धीरे करने की प्रणाली, परिपाटी, 
कल्पविधि, वेद-पाठ की एक प्रणाली, वैदिक 
प्रथमोक्त .वस्तुथो का वर्णन कम से किया 
जाय (झ० पी० ) | संज्ञा, पु० ( दे० ) कमे | 
“सन, क्रम, बचन चरन-रत होई”? रासा०। 
मु०- क्रम क्रम करके--धीरे धीरे, शनैः 
'शनेः, क्रम से क्रम-क्रम से,-( एक क्रम 
से ) धीरे धीरे, एक सिलसिले से, यथा- 
क्रम-क्रम बाँध कर--वियम बाँध कर, 
क्रम लगाना--सिलसिला लगाना ।. 
क्रमनासा#-पंज्ञा, खो० ( दे० ) कर्मनाशा 
नदी |. 7 
क्रमशः - क्रि० नि० - ( सं० ) क्रम से, धीरे- 
धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके, सिलसिलेवार । 
क्रम-संग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विधि-हीनता 
एक प्रकार का दोष ( साहित्य० ) । 
क्रमयाग--संज्ञा, पु० योश ( सं० ) विधिः 
नियोग । उ 
क्रम-संन्यास--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बहा- 
चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ के परचात क्रमानुसार 
लिया. गया सन्यास, परंपरागत । | 
क्रमागत--वि० (सं० या० ): परंपरागत, 
क्रम-आप्त। RE टं 5 
क्रमाउकूल-क्रमाउसार--विं०,कि०वि० (सं०] 
बै।०) श्रेणी के अनुसार, करम से, तरतीब से। | 
क्रमाचुयायी--वि० या० ( सं० ) व्यवस्थित, 


नियमाचुकूल। ` 
क्रमान्वय-वि० ये० ( सं० ) | 
यथाक्रम, क्रमागत । ` | 


क्रमण 


५०८ 


क्रियाविदग्धा 


क्रमण--संज्ञा, 'पु० ( सं० ) पैर, "य्य हा पांव के | क्रिमाण बंता, ५० (१०) वनाची के | क्रियमाण - संज्ञा, पु० ( सं० ) वतमान कमे, 


१८ संस्कारों में से एक । 
क्रमिक--विर्‌ ( सं० ) क्रमशः । 


जो किये जा रहे हों, जिनका फल्न आगे 
- मिलेगा, ग्रारब्ध कमं । 


क्रलुक संज्ञा, पु० ( सं० ) सुपारी, नागर- | क्रिया--संज्ञा, ्री० ( सं०) किसी काम का 


मोथा, एक प्राचीन देश, कपास का फल, 
पठानी लोध । 

क्रमेल-क्रमेलक- संज्ञा, पु० ( सं० ) क्रमेलस 
( यूना० ) ऊँट, शुतुर |. . 

क्रय - संज्ञा, पु० (सं०) मोल लेना, ख़रीदना। 
-यो० क्रय-विक्रय--व्यापार, ख़रीदने और 
बेचने का काम । 

क्रयी--संज्ञा, पु० (सं०) मोल लेने वाला । 
क्रयिक--मोल लिया । 

क्रयणीय--वि* ( सं० ) क्रेय,. क्रेतव्य, 
'ख़रीदुने याग्य । 

क्रय्य--वि० ( सं ) जो बिक्री के लिये हो। 

क्रव्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) सांस । 

क्रव्याद--संज्ञा, पु० ( सं० ) मांस-भचषी, 
चिता की आग । 

क्रांत--वि० :( सं०.) दबा या ठका हुआ, 
अस्त, जिस पर आक्रमण हो, आगे बढ़ा 
:हुआ-जैसे--सीमाक्रान्त । 

क्रान्ति ¬ संज्ञा, पु० ( सं० ) गति, क़दमस- 
रखना, चह कल्पित वृत्त. जिस पर सूर्य 
पृथ्वी के चारों ओर घूमता जान पड़ता है 
( खगोल ) अपक्रम, भारी परिवतंन, फेर- 
फार, उल्लट-फेर, उपद्रव, अत्याचार, दीति, 
प्रकाश । यो० कान्तिवृत्त--सूर्य पथ 
( खगो० ), क्रान्ति-मंडल--संज्ञा, पुः 
यो० (सं०) राशि-चक्र, सूर्य का कल्पित पथ । 

क्रान्तिकारी--वि० (सं०) क्रांति या परिवर्तन 
करने वाला । 

क्रिचयन%-ंजञ, पु० दे० (सं०कच्छूचांद्रायण) 
'चांद्रायण ब्रत। . 

- क्रिमि--संजञा, पु० ( सं० ) कीड़ा, कमि, 
पेट में कीड़ों का रोग । 

क्रिमिजञा-संश्ञा, स्री० (सं०) लाह, लाख। 

क्रय संज्ञा, पु० ( सं० ) मेषराशि। . 


होना या किया जाना, कमं, प्रयत्न, चेश, 
गति, इरकत, हिलना-डोलना, अनुष्ठान, 
आरंभ, शब्द का वह भेद जिससे किती 
काम या व्यापार का होना या किया जाना 
प्रगट हो-जैसे आना, जावा (व्या०) 
शौचादि कमं, नित्य कमं । " नित्य क्रिया 
करि गुरु पहँ आये ??--रासा० । श्राद्धादि 
प्रेत-कमे, कृत्य, उपाय, विधि, शपथ, 
उपचार, चिकित्सा, रीति । यो० क्रिया 
कर्म-अंत्येषठि क्रिया । 
क्रिया-चतुर--संज्ञा, पु० ( सं०) क्रिया या 
घात में चतुर नायक | वि० क्रिया-कुशल 
काम करने में दक्ष। क्रिया-पटु--चहुर | 


है 


क्रियातिपत्ति--संज्ञा, खो० (सं० ) एक . 


अलंकार जिसमें प्रकृति से भिन्न किसी विषय 
का वर्णन कल्पना करके किया जाये, यह 
अतिशयोक्ति का एक भेद है (अ० पी०)। 
क्रियानिष्ठ--- वि० ( सं० ) संध्या-तप॑णादि 
नित्य कम करने वाला । 
क्रियान्वित--वि० ( सं० ) क्रिया-युक्त । 
क्रियापर--वि० (सं०) क्रियापट, सुकमा । 
क्रियापाद--संज्ञा, पु० ( सं० ) चतुष्पाद 
व्यवहार का तीसरा पाद, सात्तियों का शपथ. 
करना । 
क्रियायोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-पूलन, 
संदिरादि बनवाना । 
क्रियाथे--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वेद में 
यज्ञादि कमे-प्रतिपादक विधि-वाक्य । | 
क्रियावसन्तः-वि० ( सं० ) पराजित । 


क्रियाचान--वि० ( सं० ) कर्मोयत, कमं मे | 


नियुक्त, सचरित्र, कमं निष्ठ, कमंठ । 
क्रियाविदग्धा--संज्ञा, ख्रीश ( सं० ) वह 


अपना भाव प्रगट करे]... 


हु 


नायिका जो नायक पर किसी क्रिया.के दारा 


5 
लल? 


३५६ ६ चथ 


ण्या ययया 
क्रिया-विशेषण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) | ऋर--वि० (सं०) पर-पीइक, निर्दय, 
` तीषण,...“ एते क्र करम अकूर 


बह शब्द जिससे क्रिया के किसी विशे 
भाव या रीति से होने का बोध हो (आधु० 
व्या०) जैसे--कैसे, धीरे । 

क्रिया-रूप-संज्ञा, पु० यो० (सं०) | 
झाख्यात । 

क्रिया-लो प - संज्ञा, पु०'यौ० ( सं. ) कमः 
निवृत्ति । 

किस्तान--संज्ञा, पु० दे० ( ० क्रिश्चियन ) 
इसाई । वि० क्रिस्तानी-ईसाइयों का । 

क्रीट#--संज्ञा, ५० दे० ( सं० किरीट ) सुकट 
के ऊपर घारण किया जाने वाला' आभूषण । 

क्रीडना--अ० कि० ( दे० ) क्रीडा या खेल 
करना । “ असु क्रीडत, सुनि, सिद्ध, सुर, 
व्याकुल देखि कलेस ”--रामा०। ' 

डनक--संज्ञा, पु० ( सं० ) खेल, खेलने 

की वस्तु । 

क्रीडान--संज्ञा, खी० ( सं० ) क्रीडन, खेल, 
केलि, कौतुक, आमोद-प्रमोद, खेल-कूद, 
छंद या वृत्त। यो० कीडा-वन--प्रमो द्वन, 
केलि-कानन । क्रीडासग--खेल के पशु, 
घोड़ा, वानरादि । 

क्रीडाचक्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) ६ 
यगणों का एक वृत्त, महामोद॒कारी |: 
क्रीडा-कोतुक-संज्ञा, पु० यो० (सं०) खेल- 
तमाशा । 

क्रीत--वि० ( सं० ) ख़रीदा हुआ। यै० 
क्रोतपुत्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) १२ प्रकार 
के पुत्रों में से एक, ख़रीदा हुआ पुत्र | 
क्रीतदास--संज्ञा, पु० या० ( सं०) १९ 
प्रकार के दासों में से एक मोल. लिया हुआ। 
क्रीतक---संज्ञा, पु० ( सं० ) कीत पुत्र, धन 
देकर माता-पिता से लिया गया पुत्र, १२ 
प्रकार के पुन्नों में से एक | 

कुद्ध--वि० ( सं० ) क्रोध से भरा हुआ; 
कोप युक्त, क्रोधित । ; 

क्रमुक संज्ञा, पु० (सं०) सुपारी, पुंगीफल । 
क्रश्वा--संज्ञा, पु० (सं०) शगाल, सियार। 
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क्रोध 


है कराये 
जो ?”-ऊ० श०। संज्ञा, पु ( सं० ) १, 
२, ९, ७, ३, ११ राशि, मति, लाल 
कनेर, बाज़ पत्ती, सफ़दर चील, रवि, मंगल, 
शनि, राहु, केतु, ( ज्यो०-ऋरम॒ह ) । स्री० 
क्री । संज्ञा, स्री० ऋरता । 
क्ररकर्मा--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) क्र कास 
करने वाला । वि० निष्टुर, दुरात्मा । संज्ञा, 
पु० (सं०) सूरजसुखी, तितलौकी का पेक । 
क्ररगं्-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) उम्रगंध, 
गंधक । 
क्ररता- संज्ञा, खी ( सं० ) निष्टुरता, 
निदयता, कठोरता । 
क्ररलोचन- संज्ञा, पु० यो० (सं०) शनिम्रह 
क्रराकार--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) रावण। 
वि० भयंकर आकार वाला । 
क्रराचार--संज्ञा, पु० यो” ( सं० ) निष्ठर- 
व्यवहार । वि० क्रराचारी । 
ऋरात्मा--वि० ( सं० ) दुष्ट प्रकृति वाला । 
क्रेतव्य--वि० (सं०) क्रेय, क्रयणीय, ख़रीदने 
के योग्य । 
करेता-वि० (सं०) खरीदार, खरीदने वाला । 
क्रेय--वि० (सं०) ऋयणीय खरीदने योग्य ॥ 
क्रोड़--संज्ञा, पु० (सं०) दोनों बाँहों के बीच 
का भाग, (आलिंगन में) भुजांतर, वत्तःस्थल, 
गोद, कोल, अंक । 


'क्रोड-पत्र संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) किसी 


पुस्तक या समाचार-पत्र में उसकी पूति के 
लिये ऊपर से लगाया गया पत्र, परिशिष्ट, 
पूरक, ज्ञमीमा, अतिरिक्त पत्र। | 
क्रोध-संज्ञा, पु० ( सं० ) चित्त का चह 
उञ्रभाव जो कष्ट या हानि पहुँचाने वाले 
या अनुचित कार्य करने वाले के प्रति 
है, कोप, रोष, गुस्सा, ६० संवस्सरों 
२९ वाँ । यौ० क्रोघःसूच्छित 


क्रोधन 


(सं०) क्रोध-पूर्ण । क्रोधान्ध- वि० ( सं०) 
क्रोध से जिसकी बुद्धि ठिकाने न हो । 

क्रोधन-संक्ञा, पु० ( सं० ) क्रोधयुक्त, 
कौशिक-पुत्र, अयुत्त-पुर या देवातिथि के 
पिता, एक संवत्सर । 

क्रोधित&--वि० (हि० क्रोध -- इत) कुपित 
कड, रोषयुक्त । 

क्रोधी--वि० ( सं० रोधिन्‌) क्रोध करने 
वाला । खी० क्रोधिनी । 

क्रोश--संज्ञा, पु० ( सं० ) कासं, २ मील । 

च--संज्ञा, पु० (सं०) करांकुल पक्षी, वक, 

एक पंत, ७ द्वीपों में से एक ( पुराण० ) 
एक अखन, एक वर्ण-वृत्त । “यत्कॉच-मिथुना- 
देकमवधी-काममोहितम्‌ !!--वा० । 

क्रौये--संह, पु० ( सं०:) क्रूरता । 

क्लांत--वि० ( सं० ) थका हुआ, श्रान्त | 

क्लांति--संज्ञा, ख्नी० (सं० ) श्रम, थकावट । 
वि० क्लांतिकर क्लांतिकारी । 
छांतिच्छिद्‌-वि० (सं०) विश्राम, स्वास्थ्य । 
छिनज्ञन-वि० ( सं० ) आद्‌, भीगा, गीला, 
झेद्युक्त, मैला । . 

किशित-वि० ( दे० ), झेशित-दुखी । 
झिश्यमान-वि० (सं०) संतापित, पीडित । 
छिष्द--वि० (सं०). झेशयुक्त, बेमेल, (बात) 
पूर्वापर विरुद्ध (वाक्य) कठिन, कऋष्ट-साध्य । 
संज्ञा, ख्री० झ्टिष्टता; पु० क्लिष्टत्व --कठिनता 
काव्य में दुचोंध-भाच जन्य दोष । 
क्लीच--वि० पु० (सं०) षंढ, नपुंसक, कायर, 
डरपोक | संज्ञा, खी० क्लीचता--संज्ञा, पु० 
( सं० ) क्ोवत्व । 

छुद॒र्‍ऱसंशा, पु० ( सं० ) आता, पसीना, 
गीलापन । र 

छोद्क--संज्ञा, पु० ( सं० ) पसीना लाने 
वाला, एक प्रकार का स्वेदोत्पादक कफ़, 
देह की १० प्रकार की अझियों में से एक । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) क्लेदन--स्वेद लाने की 
क्रिया । वि» क्लेद्ति-आई, गला, 
स्वेदयुक्त । ; 
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sd EIGER 
छश- संज्ञा, पु० ( सं० ) दुख, कष्ट, वेदना 


स्ञणद्‌ 


पीड़ा, झगड़ा, भय, आयास । वि० झेशित 


दुखित। वि० यो० झेशापह- झेशनाशक । 

कुव्य--संज्वा, पु० ( सं०° ) झीवता । 

झोम-संज्ञा, पु० ( सं. ) दाहिनी ओर का 
फेफड़ा । 

छ--कि० वि० (सं०) कहाँ । “क सूयै-प्रभवो 
बंशः ?--रघु० । 

कचित--क्रि० वि० (सं०) कोई ही, शायद 
ही कोई, बहुत कम । “ क्चित्कंथाधारी ... 
सतृ ० | 

कण--संज्ञा, पु० ( सं० ) शब्द, ध्वनि, 
( वीणादि की ) । वि० क्षशित--शब्द 
करता हुआ । “ कणित था करता कल बाद 
से ?-प्रि० प्र० । 

काथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) पाची में उबाल 
कर औषधियों का निकाला हुआ गाढा 
रस, काढा, जोशाँदा । 

कांर---संज्ञा. पु० (दे०) आशिवनसास, कुवाँर 
काँर, कुआँर ( दे० ) । 

कारपन-कारापन--संज्ञा, पु० ( हि० क्वारा 
+पन ) कुमारपन, कौमार्य (सं०) । 

कारा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुमार ) बिना 
व्याहा, कुआँरा । खो० क्वारी-कुआँरी । 

कासि-वाक्य ( सं० क्वा--अभ्रसि--है ) 
तू कहाँ है । 

क्वान--संज्ञा, पु० ( दे० ) कण, रूनकार `` 
“ बलयाकिकिनी छान !?--ग० भट्ट । 

कैला संज्ञा, पु० (दे०) कोयला, कोइला - 
“ जरै काम कैला मनो ”-_के० । 

्त॑तब्य--वि० ( सं० ) क्षम्य, क्षमा करने 
योग्य । । 

त्तण-त्तणक-संज्ञा, पु० ( सं० ) समय का 
सब से छोटा भाग, $ पल | वि० क्षणिक! 
मुहा०--त्षण-मात्र--थोड़ी देर काल, 
अवसर, उत्सव, पवे का दिन, छुन, छि 
(ब्र) लमहा। ` 


्तणद्‌-सज्ञा, पु० ( सं० ) जल, ज्योतिषी, 


कषेणभणु, ्षणभ॑शुर 


_खोषिया। जी त्णदा (७0) से जे रतोंधिया । ख्री० त्षणदा ( सं० ) | 
निशा । यो० क्षणदाकार--संज्ञा, पु० 
( सं० ) चन्द्रमा । 
(-वि० ) उब्लू , रतोंधिया । 
संज्ञा, खो० .यौ० ( सं० ) 
प्रभा । क्षणध्वंसी--वि० 
अस्थिर, अस्थायी । 

क्णभंशु, क्षणमंगुर--वि० (सं० यो० ) 


( सं ) 


शीघ्र या क्षण में ही नष्ट होने वाला, 
अनित्य, “'-“कहे “ पदमाकर ? बिचारु छुन- 


भङ्गुर रे ।” “तदपि तत्तणभंगु करोति” 
क्षणमरति - अ० ( सं० ) सतत, अनवरत । 
क्षणरुचि-संक्ञा, खरी» (सं० ) बिनली, 
प्रकाश । 
क्षणिक--वि० ( सं० ) क्षण भर रहने 


वाला, अनित्य । खी० त्तणिका--बिजली । 


त्णिकवाद--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
संसार में प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति से दूसरे क्षण 
में ही नष्ट हो जाने वाला सिद्धान्त ( बौद्ध) 
वि० संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्षणिकवादी-- 


बौद्ध । 
त्तणिनी-संश्ञा, खी० ( सं० ) रात, निशा । 
त्तत-वि० ( सं० ) क्षत या आधात-युक्त, 
धाव-युक्त । संज्ञा, पु० ( सं ) घाव, घण, 
फोडा, मारना, काटना, आघात । _ 
क्षतज़--वि० ( सं० ) क्षत से उत्पन्न, लाल, 
सुखे । संज्ञा, पु० ( सं० ) रक्त, रुघिर, 
«खून, घाव के कारण प्यास । 
त्ततम्ली-संज्ञा, खी० ( सं० ) लाख, लाह । 
त्ततयोनि-वि० यो० (सं०) पुरुष-समागम- 
कृता खी । विंलो० ञत्ततयोनि- पुरुष- 
समागम--रहित । 
च्ततन्रत--वि० ( सं० ) नष्ट-बत । 
त्ततबण-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आधात- 
स्थान के चीरने से उत्पन्न घाव । 
क्षत-पिक्षत--वि० यै० ( सं० ) घायल, 
लहूलुहान, चोट खाया हुआ ।. “ ज्षत- 
विक्षत होकर शरीर से बहने लगी रुधिर 
की धार ?--मेथिली । | हेड 
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यो० ज्ञषणदांघ-- 
त्षणयुति-- 
बिजली, त्तण- 


तपशक 
त्तता--संत्रा, खरी० ( सं. ) विवाह से प 
पर पुरुष से दूषित सम्बन्ध रखने बाली 
कन्या. ( विलो०--अन्ञता )। ; 
ज्ञताशोच--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) घायल 
' होने से लगने वाला अशौच । 
्तति-ंज्ञ, ख्री० ( सं ) हानि, चय, 
नाश। 'छति ( दे० ) खति ( दे० )। 
“का छृति लाह जीन घनु तोरे-” रामा० । 
ज्त्ता--संज्ञा, पु५ ( सं० ) सारथि, दरबान, 
मछली, दासीपुत्र, नियोग करने ' वाला 
पुरुष । 
सत्र संज्ञ, पु० ( सं ) बल, राष्ट्र, घन, 
जल, देह, क्षत्रिय, छत्र (दे० )। ` 
क्तत्र-कर्म -पंत्ञा, पु० ये ( सं० ) ज्षत्रियो- 
चित कम । ठु 
ज्ञ-धर्म--संज्ञा, पु० ( सं० ) ऋ्षत्रियों का | 
धं, अध्ययन ( शस्रात्र-विद्या, वेदादि का) 
दान, यज्ञ, प्रजापालनादि । 
क्त्रप--संक्ञा, पु० (सं० या पु० फा० ) 
ईरान के प्राचीन मांडलिक राजाओं को 
उपाधि “जिले भारत के शक राजाओं ने 
अहण किया था, राष्ट्रपालक। 
ततत्रपति- संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा, चत्र- 
घारी, छत्रपति ( दे० )। कसे 
क्ततबन्थु--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) निन्दि 
ज्षत्रिय। ` ` Fe 
त्तत्रयोग-संश्ञा, पु० ये| (सं० ) एक 
अकार का राज-योग ( उ्यो०)। | 
त्त्रवेद - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) घुर्वेद | 
त्तत्रान्तक- संज्ञा पुः यो (सं०) परशुराम । ` 
त्तजिय--संज्ञा, पु० ( सं ) ब्रह्मा की बाहु 
से उत्पन्न. वर्ण विशेष, चार वणी. सें से. 
दूसरा, त्तत्री, छत्री (देश) | इस वणेका | 
सुख्य काये देश का शासन,. पालन, एबं | 
संरक्षण करना है, .राज़ा। खी० त्तत्रिया ff 
- त्राणो । (हि०) चत्रिन, छत्रिन (दे०) । ` 
क्षपणक संज्ञा, प० ` 


तपा 


SS राम ाााभुग्भभाझझ्भग्धमभगशानाणणणशाणणणणाा 
घाला यती ( जैन.) दिगम्बर, नागा, बौद्ध 
संन्यासी, राजा विक्रमादित्य की सभा के 
३ रत्नों में से दूसरे ( ६ वीं सदी ई० ) 
वि० ( सं० ) निलेज्ज, उन्मत्त । ० 

क्षपा-संक्ञा, खी० ( सं० ) रात, निशा, 
छुपा ( दे० ) हलदी । “ क्षपानाथ लीन्हें 
रहे चत्र जाको ?? 'के०''"` “दिनिक्षपा मध्य 
गतेव संध्या--रछु०। | 

त्तपाकर- संज्ञा, पु० ( स० ) चन्द्रमा, 
कपूर, क्षपेश, क्ष पानाथ; च्षपापति । 

्तपाचर- संज्ञा, पु० (सं० ) निशाचर, 
राचस। खत्री ज्ञपाचरी । ’ 

त्तपानाथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 

क्षपान्त- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सबेरा. 
प्रभात । “क्षपान्त का लीन क्षपेश की प्रभा” 
- सरस । TS 

न्तम - वि०( सं० ) सशक्त, योग्य, समर्थ, 
उपयुक्त । संज्ञा, पु० ( सं० ) शक्ति, बल। 
संज्ञा, ख़ो० क्मता - योग्यता, सामर्थ । 
क्षमणीय - वि० '( सं० त्तमञ-अनोयर ) 
क्षमा के योग्य ।. 
्तमना-ठमना&--स० क्रि० ( दे० ) क्षमा 
करना, सुआफ़ करना । “ छुमिसबकरिहहि” 
--रासा० । 

क्षमा--संज्ञा, ख़ो० ( सं० ) सहिष्णता, 
सहन-शक्ति, क्षांति, सुआफ़ी, अन्यक्ृत 
दुख, दोषादि को सह लेने की चित्त-वृत्ति, 
पृथ्वी, एक की संख्या, दक्ष. की कन्या, 
दुगा, रात्रि, कृपा, १३ वर्णी का एक 
वर्णतत्त, राधिकाकीसखी छिमा (ब०)। संज्ञा, 
ख्री० ततमाई&- तमा करनेकी क्रिया छमता 
(दे०) । स० क्रि० (दे०) त्षमाना-कुमाना- 
सुआफ करना । छमावना (दे०) | “ निज 
अपराध छमावन करहू “--रामा० । 

क्षमालु _-वि० (सं० )क्षमाशील। . 

क्षमाघान-- विश पु० ( सं० ) क्षमा करने 

. वाला, se । खरी ्तमाचती। 

-त्तमाशील-वि० पु० (सं०.) क्षमावान्‌, 
शांत प्रकृति का छमावन्त ५3 | रि 
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Eo pe नक्षा 
क्नमितब्य--वि० ( सं० ) क्षंतव्य, चमा . 
करने योग्य । . ध्य 
क्षमिता--वि० ( सं०) सहिष्णु, क्षमाशील । 
क्षमी-वि० (. सं० .क्षमा+ई--प्रत्य० ) 
क्षमाशील । . वि० ( सं० क्म ) . सशक्त, 
समर्थ । कमी (दे०) । “ सुर अति मी 
असुर अति कोही ?!--सूर० । 
त्तस्य वि० .( सं० ) क्षमा करने के योग्य | 
त्तय--संज्ञा, पु० ( सं० ) धीरे धीरे घटना, 
हाल, अपचय, कल्पांत, नाश, प्रलय, घर, 
यचमा रोग, चयी, अंत, समासि, दो 
संक्रांतियों वाला एक माल जिसके तीन 
सास पूव और पीछे एक एक अधिक मात 
पड़ता है ( ज्यौ० ), ६० संवत्सरो में से 


अंतिम । यो? क्षयकाल - प्रलय । त्तयः 


कास--यचमा रोग, ्तयथु संज्ञा, पु० 
(सं०) खाँसी । ज्ञयपत्त--संज्ञा, यौ० पु० 
( सं० ) कृष्ण पक्ष, त्तयपक्त-संज्ञा, पु० 
( ये।० ) सलमास । 
त्तयिष्णु-वि० ( सं० क्षय--इष्णुच्‌ ) नष्ट 
होने वाला । 
क्षयी वि० (सं०) क्षय या नष्ट होने 
चाला, यचमा का रोगी । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
चन्द्रमा । संज्ञा, खी० ( सं० ० ) तपेदिक़, 
यचमा का रोग जिसमें कफ़ से फेफड़ा सढ 
जाता, उवर रहता और शरीर धीरे धीरे 
जल ज्ञाता है । 
क्षय्य--वि० ( सं० ) क्षय होने के योग्य | 
क्षर--वि० ( सं० ) नाशवान । संज्ञा, पु० 
\सं०) जल, मेघ, जीवात्मा, शरीर, अज्ञान । 
क्तरण- संज्ञा, पु० ( सं० ) रस रस कर 
चूना, रसना, झरना, नाश होना, छूटवा। 
स्राव होना । 
त्तांत--वि० ( सं० ) क्षमाशील, सहनशील । 
स्नी० ज्ञांता । र 
क्षांति संज्ञा, ख़ी० (सं० ) क्षमा सहना | 
शीलता, सहिप्छुता। . .. जौ 
त्ताअ--वि० (सं० ) च्षत्रिय-सस्बनधी । ण ; 
पु० ( सं० ) क्त्र्यित्व, क्षन्नियपन। . 


कद च्तितिजञ- संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल अह, 


त्ताम जच 4१३ त्तीरसागर 
` ज्ञाम--वि० ( सं० ) क्षीण, कृश,, दुबला ज्षितीश्वर--संज्ञा, पु० यौ० ( तं. ) आह पा 
खी० त्तामा। यो० त्ञामकठ-- वि० राजा । Ee. 
सूखा कंठ, मंद स्वर । त्ञामेद्री--पतलो ज्ञिप्त--वि० ( सं० ) फेंका आ, विकीर्ण, 
कमर वालो न । व: कमज्ञोर । ` यक्त, अवज्ञात, अपसाधित, पतित, < 
त्तार_ संशा, ० ( सं० ) दाहक, जारक, रोग-अस्त, चंचल, ज्ञा, पु० 
या विस्फोटक औषधियों को जला कर ( सं० ) चित्त की ३ भल्या 
या खनिज पदार्थो को पानी में घोल कर | एक (याग०)॥ . , 

रसायनिक क्रिया से साफ़ करके बनाया ज्षिप्र--कि० वि० ( सं० ) शीघ्र, जल्दी, 
हुआ नमक, खार, भस्म, नमक, सज्जी, तुरन्त | वि० ( सं० ) तेज़, जल्द । 5 
शोरा, सुहागा, राख, समुद्री लवण, काँच, | क्तिप्रहरुत-वि० या८ ( सं) शीघ्र... काम 
गुड़ । वि० ( सं० ) खारा, ज्षरणशील। करने वाला । NR 
त्ञारपत्र- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बथुझा | त्तीण--वि० ( सं° ) दुवला-पतल्रा, सूचम, 
का शाक। क्ृयशील, छीन ( दे० )। घटा हुआ । 
त्ारभूमि - संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) खारी, ° संज्ञा, पु० (सं ). क्ीणचन्द्र- 


ऊप्तर भूसि । ० ! कृष्णपक्ष की ८ मी से शुक्ल पक्ष की ८ मी 
लासिका पुर यो० (सं० ) तक का चन्द्रमा । : ४3“ लि आओ 
खारी, लोना मिट्टी । ्तीणता-- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) निबा, | र 


लापा पु० यो० ( सं० ) खारी, दुबंलता, सूचमता । 


त्तीर--संज्ञा, पु० ( सं० ) दूध, पय, -छीर ` 
( दे० ) “ ` धीर आकदीर हू नः घारे- 
घसकत हैं 7--ऊ० श० । यो० ज्ञीरसार | 
~ सक्खन । क्तीरकंठ-संज्ञा, पु० ( सं०) र्ट 
दुधमुद्दा बच्चा । त्तीरपाक--खूब थौटाया अ 
डुआ दूध या दूध में पकाया हुआ। संज्ञा, 
पु० ( सं० ) दर्व पदार्थ, जल, पेड़ों का 
रस या दूध खीर, छीर ( दे० )। | 
त्तीर-काकोली -संज्ञ, खनी ( सं० ) 
अष्टवर्ग की काकोली जड़ी। : 
त्तीरघुत--संज्ञा, पु० ( सं० ) संकलन | 
त्तीरज्ञ-संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, कमल, 
शंखं, दृही । स्री त्तीरजा-लषमी, 
आबा पा Fe 


क्तारश्रेष्ठ - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ढाक, 
पलास वृक्ष । 

क्ारसिंधु-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) लवण 
संसद... “४5 2/400 


ज्ञालम--संज्ञा, पु० (सं० ) प्रक्षालन, धोना, 
स्वच्छु करना | - : 

- ज्ञिति---संज्ञा, - खी० (सं° ) एथ्वी, वात- 

स्थान, गोरोचन, च्य, प्रलय काल । 


नरकासुर, केंचुआ; वृक्ष, वह तियंग वृत 

जिसकी दूरी आकाश के मध्य से ३० अंश 

पर हो, ( खगोल ) इष्टि की पहुँच पर वह 

बत्ताकार घेरा जहाँ एथ्वी और आकाश 

दोनों मिले हुए जान पढ़ें । घातु, उपधातु, 

त उत्पन्न पदार्थ, भौमासुर । छितिज 
०) | 


ज्ञितिमंडन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अह्या, आदुश पुरुष । 

ज्षितीश-संज्ञा, पु० यौ० ( सं०' ) च्षिति- 
पाल, क्षितिनाथ, राजा । 


dn 2002... 
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फल 


त्तीरिणी-पंज्ा, खो० ( सं ) काकोली, | 


खीरनी ( दे० ) । : 

क्तीराद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चीर- 
सागर। यो० त्ञीराद्तनया--लच्षमी.। 

ज्ुगण--वि० (.सं० ). अभ्यस्त, दलित, 
खंडित, संतापित । 

ज्षुत- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) भूख, चधा, 
४८ चुस्पिपा्ता न ते राम --वा० । यो० 
ह्ुरिपपासा _ भूख-प्यास । 

ल्नुद्र-वि० (` सं० ) कृपण, अधम, 
अर्प, क्रूर, खोटा, दरिद्र । संज्ञा, पु (सं० ) 
चावल के कण। ` 
क्षुद्रघंटिका--संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) 
घुँघरूदार करधनी, घू घरू । 

लुद्रता संज्ञा, ख्री० (सं० ) नीचता, ओछा- 
पन, टुचा । 

क्षुद्॒प्रकृ॒ति--वि० यो० ( सं० ) नीच प्रकृति 
या स्वभाव का । 

लुदरुद्धि-वि० यौ० (सं० ) नीच बुद्धि 
चाला, सूख । ; 

ज्षुद्रा--संज्ञा, खो० ( सं०.) वेश्या, अमलोनी, 
लोनी; मधुमक्खी, जटामांसी, बालछड, 
, कौडियाला, हिचकी, “ जुद्रायवानी-सहितो 
कषायः ?--बै० जी० । . 
ज्षुद्रावली--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) छदर- 
घंरिका, घुँघरूदार करधनी । 
चुद्राशय-वि० यो० ( सं० ) नीच प्रकृति, 
कमीना, महाशय का विलोम | . 

क्षुधा : संज्ञा, खी० ( सं० ) भोजन करने 
की इच्छा, भूख | वि० सुध्चालु-सुवखड़ । 

ज्ञधातुर-वि० यो० ( सं० ) भूखा, 
जक्ञुधित, क्षुधावन्त, ज्लुधावान ।, 
ज्ञुधित--वि० (सं० ) सूखा, बुभुच्चित । 
ज्ञधात्चु->वि० ( सं० )। 

लुप संज्ञा, पु० (सं० ) छोटी डालियों 
चाला वृक्ष, पौधा रतिबंध, भ्रीकृष्ण-सुत । 

लुब्ध--वि० (सं० ) चञ्चल, अधीर, व्याकुल, 
भयभीत, कुपित, कुड । 


छुभित-वि० ( सं० ) चुब्ध। 

ज्लुर- संज्ञा, पु० (सं० ) छुरा, उस्तरा 
पशुओं के खुर, मूँल । 

ज्ुरक- पंडा, ५० (सं० ) गोखरू! 

ज्लुरधार--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक नरक, 
एक वाण । | 

ज्षुरप्र-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार 
का चाण, खुरपा । 

ज्ञुरिका- संज्ञा, खी० ( सं० ) छुरी, चाकू, 
एक यजुर्वेदीय उपनिषद्‌, पालकी का शाक। 

क्षुरी--संज्ञा, पु० ( सं० क्षरिन्‌ ) नाई, खुर 
वाले पशु । संज्ञा, खी ( सं० ) चाक, 
छूरी । खी० ्ुरिनी । 

कुब्लक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कौड़ी, नीच 
कुद, तुच्छ । 

क्षेत्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) खेत, समतल 
सुमि, स्थान, उत्पत्ति-स्थान, प्रदेश, तीर्थ । 
सत्री, शरीर, अंतःकरण, रेखाओं से घिरा 
हुआ स्थान, द्रव्य, प्रकृति, ग्रह, नगर । 
क्षेत-्गणित -संज्ञा, खी या० (सं०) 
क्षेत्रों के नापने, क्षेत्रफलादि निकालने की 
विधि बताने वाला गणित । 
क्तेत्रज--वि० ( सं० ) खेत से उत्पन्न । संज्ञा, 
` पु० ( सं० ) निस्सन्तान विधवा ( या 
असमर्थ पति-युक्ता ) के गर्भ से अन्य पुरुष- 
द्वारा उत्पन्न सन्तान । _ 

क्षेतज्ञ- संज्ञा, पु० ( सं० ) जीवात्मा, परः 
सात्मा, किसान । वि० ( सं० ) जानकार, 
ज्ञाता । 

क्षेत्रदेव - संज्ञा, पु० यो ( सं० ) खेत के 
देवता । 


क्षेत्रपाल संज्ञा, पु० (सं० ) खेत का _ 


रखवाला, एक प्रकार 
प्रधान-प्रबन्ध-कता । 

चोत्र-पति--संज्ञा, पु० यै० ( सं०) खेतिहर 
जीव, इश्वर । 

क्षेतरफल-संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) किसी. 
खेत का वगोत्मक परिमाण, रकबा । . 


भैरव, द्वारपाल, | 


| 
र 
न 
भे 


क्षेत्रपिद 


'केबषिदू- ऐश, ५० ७० नगला पाया हारा यया पु० (सं०) जीवात्मा, कृषि 
शाख-विशारद । 
क्तेत्राजीव--संज्ञा, पु० ( पं» ) कृषक । 
क्ेत्राधिपति-संज्ञा, पु० यो ( संद 
खेत का देवता, मेघ, बारह राशियों के 
स्वामी, ज़मीदार । 
क्ेत्री- संज्ञा, पु० ( सं० ) खेत का मालिक, 
नियुक्ता स्री का विवाहित पति, स्वामी । 
तक्तेप--संजा, पु० ( सं० ) ` फेंकना, ठोकर, 
त्याग, घात, अक्षांश, शर, निदा, दूरी 
बिताना--जेप्ते--काल-क्षेप ॥ . _ 
चेपक-वि० ( सं०.). फेंकने वाला, 
मिलाया हुआ, निंदनीय, मिश्रित, अशुद्ध 
भाग । संज्ञा, पु० (सं० ) उपर या पीछे से 
मिलाया हुआ अंश | | 
स्ेपण--संज्ञा, पु० ( सं० ) फेंकना, गिराना, 
बिताना, निदा । . . 
चोपणी--संज्ञा, खी० ( सं०.) नाव का डंडा 
या बच्ची । 
क्षेपकरी- संज्ञा, ्री० ( सं० ) सफ़ेद गले 
की एक 'चील, एक देवी, कुशल करने 
वाली, चेसकरी, छेमकरी (दे०)। 'छेम ररी 
कह छेम विसेषी !?--रासा० । 
च्तेम- संज्ञा, पु० ( सं० ) सुरक्षा, प्रापतवस्तु 
की रक्षा । यो० संज्ञा, पु० ( सं० ) याग 
क्षेम--कुशल-मंगल, अभ्युदय, सुख, सक्ति, 
धर्मंशासच से उत्पन्न. पुत्र | यो० वि० ( सं० ) 
च्तेमळछत--मंगलकता । च्ञेमकर- संज्ञा, 
पु० ( सं० ) मंगलकर । या० संज्ञा, पु० 
( सं० ) त्तेम-कुशल--आनंद-मंगल । 
्तेमेंद्र-संज्ञा, पु० ( सं० ) काश्मीर निवासी 
( ११ वीं शताब्दी ) संस्कृत के एक विद्वान्‌ 
कवि, इनके २३ या ३० अंथ हैं । 
त्ैरय -संज्ञा, पु० ( सं० ) क्षीण का भाव, 
क्षीणता । 
त्ताणि-संज्ञ, खी० ( पं० ) थ्वी, एक 
की संख्या। वि० क्षाणिंग-( सं ) 
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ततवेड 


च्षितिग । संज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल मह । 
यो० क्षाणि-देव --( सं० ) ब्राह्मण । 
क्षाणिप--संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा । 
छोनिप-( दे० ) । 

क्षाणी- संज्ञा, ्री० ( सं० ) हानी ( देर ) 
पृथ्वी । यो० क्षाणीपति--( सं० ) राजा 

छोनी में के छोनीपति ' 7 कवि० । 

त्तोद-संज्ञा, पु०( सं० `) बुकनी, चूर्ण । 
च्तोम—संत्ा, पुः ( सं० ) विचलता, 

राइट, भय, रक्ष शोक, क्रोध वि" लुब्ध, 
लुभित - छोभ ( दे० ) |." तजिय छोभ 
जनि छाँडिय छोहू ” रामा०। . | 
क्षेमण--वि० ( सं० ) क्षोमित करने वात्ा। 
संज्ञा, पु० ( सं० ) काम के. १ बाणों में 
से एक | 
्ञाभित--वि० दे० ( सं० कोम ) जमित 
( दे० ) व्याकुल, :चलायमान, भयभीत, 
कड, गुस्सा । 
क्तेभी--वि० (सं० क्ञोमिन्‌) व्याकल, 
त्तोणि-त्तोणी- संज्ञा खी० ( सं० ) क्षोणी, 
पृथ्वी, एक की संखया। | 
त्ञोद्र - संज्ञा, पु० ( संग ) द्र का भाव, 
चुद्रता, छोरी मक्खी का मु, जल, धूल, 
चम्पावत) वणेसङ्कर ६६ ००० ००० मदातारिवोद्रजा 
चौदरयुक्ता ”--बै० जी० | वि० क्षोदरग 
सधु से उत्पन्न पदार्थ) . . र 
त्तोम-- सज्ञा पु० ( स्‌० ) सन आदि से बना 
वत्र, अंडी, कपड़ा, अटारी के उपर का 
कोडा । 
त्तोर-संहा, पु० ( सं० ) हजामत, सुंडन, 
बाल बनवाना । र 
त्तोरक-त्ञोरिक--पंत्रा, १० ( सं० ) नाई, 
नापित, हज्जाम । 
चता--संज्ञा, खी० ( सं० ) पृथ्वी; एक की 
संख्या । यो० क्माभुक-राजा, इमा. 
भ्रत-+राजा, पव॑त । ४ 
हंवेड--संज्ञा पु० (सं० ) 
विष, ध्वनि । वि० (सं०) 


ख--हिन्दी और संस्कृत की वणे-माला में स्पशं 
व्यक्षनों के अंतर्गत कवर्ग का दूसरा अच्तर । 

खं--संज्ञा, पु० ( सं० खन्‌) शून्य स्थान, 
बिल, छिद्र, आकाश, निकलने का माग, 
इंद्रिय, विन्दु, शून्य, स्वर्ग, सुख, बह्मा 
मोत्त। . * 

खॅख--वि० दे० ( सं० कंक) छू छा, उजाड, 
वीरान । खंखर--( दे० )। 

खँखरा$--संज्ञा, पु ( दे० ) चावल आदि 
के पकाने का एक ताँबे का डेग। वि० 
( दे० ) छेददार, मोना । | 
खँखार--संज्ा, पु० ( दे० ) खखार । 
खंग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खङ्ग) तलवार, 
गेंडा । 

खंगना--अ० कि० दे० ( सं० क्षय ) कम 
होना, घट जाना । 

खंगर--संशा, पु० ( प्रान्ती० ) कामा, लोहे 
का मैल। 
खँगारना-खँंगालना--स० क्रि० ( दे० ) 
. पीने से यों ही साफ़ करना, 'ख़ाली करना । 
, खंघारना--( दे० प्रान्ती० ) । 
खँंगहा--वि० ( दे० खाँग-- हार प्रत्य० ) 
निकले हुए दाँत वाला । संज्ञा, पु० गेंडा । 
खंगी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० खँगना ) 
कमी, घरी । 

खंगेल--वि० ( दे० ) बड़े दाँत वाला । 
खँचना--भ० क्रि० ( हि० खांचना ) चिह्नित 
होना, निशान पड़ना । 

खंचाना$--स० क्रि (हि० खाँचना , अंकित 
करना, चिन्ह बनाना, खींचना, जल्दी जरदी 
लिखना । “ रेख खँचाइ कहँ बल भाषी !? 
--रामा० । 

खेँचिया--संज्ञा, ्री० ( दे० ) खाँची 
टोकरी । खचिया ( दे० ) । 

खंज§- संज्ञा, पु० ( सं० ) पैर जकड़ जाने 
का रोग, लगड़ा, पंगु । $सँज्ञा, पु० ( सं० 


खंडना' 


प्रपान 


खंजन ) खंजन पत्ती । संज्ञा, खी० खंजता । 

खंजड़ी--संज्ञा, खी० ( दे० ) खंजरी । 

खंजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) शरत्‌ से शीत 
काल तक दिखाई देने वाला एक प्रसिद्ध 
प्ली, खंडरिच, ममोला, खञ्जन के रंग का 
घोड़ा । '“ खञ्जन मंजु तिरेछे नेवनि 
- रामा० । 

खंजर - संज्ञा, पु० ( फा० ) कटार । 

खंजरी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० खंजरीट ¬ 
एक ताल ) डफली सा एक बाजा । संज्ञा 
त्री (.फा० खंजर) धारीदार कपडा, 
लइरियादार धारी । 

खंजरीट--संज्ञा, पु ( सं० ) ममोला, 
खञ्जन। “****** खेलत खञ्जरीट चरकारे ?” 
—स्‌० ॥ 

खंजा--संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) एक वर्णाध॑ सम 
वृत्त । इसमें अंत लघु-युक्त २८ वणं सम 
चरणों में और अंत गुरु युक्त ३१ वर्ण 
विषम में होते 

खंड--पंज्ञा, पु० (सं० ) भाग, टुकड़ा, देश, 
वर्ष, नो की संख्या, समीकरण की एक 
क्रिया ( गणि० ) काला नमक, दिशा, 
खाँड, चीनी, अध्याय । वि० खंडित, अपूण, 
लघु, छोटा । संज्ञा, पु० ( सं० खडु) खाँडा । 
यो० संज्ञा, खी० ( सं० ) मंत्री या ब्राहमण 
नायक तथा चार प्रकार की विरह के वणन 
से यक्त कथा, जिसमें करुण रस प्रधान 
रहता है, और कथा पूरी नहीं रहती । 

खंड-काव्य--प्ज्ञा, पु० यो० ( सं० ) छोटा 
कथात्मक, प्रबन्ध काव्य, जिसमें काव्य 
ससस्त लक्षण न हों, जैसे-मेघदूत।ा 

खंडन--संज्ञा पु० ( सं० ) तोड़ना, भंजन, 
छेदना, किसी बात को अयथार्थ ऱ्य 5 
करना, ( विलो०--मंडन ) । ध 

खंडना#+--स० क्रि» दे० ( सं० खंडन ) की 
डकडे डकडे करना, तोड़ना, बात काठया). 
खण्डन करना । 


खंडनी 

“इक पंग, खी बे. (00 पता जता गज या खौ० दे० ( सं० खंडन) 
मालगुज़ारी की क्रिस्त, कर । 

खंडनीय--वि० ( सं० ) खण्डन करने के 
योग्य, जो अयुक्त उहराया जा सके । 

खंडपरशु- संशा, पु० ( सं० ) महादेव, 
विष्णु, परशुराम, “ खण्डपरशु को सोभिजै 
सभा-मध्य कोदंड ”-_राम० । 
पूरी ख्ंडपुरी-संज्ञा, खो० ( हि० 
खाँड +-पूरी ) एक भरी हुई मीठी पूडी | 

खंडग्रलय--पंज्ञा, पु० यार ( सं० ) एक 
चतुर्युंगी के बाद की प्रलय । 

खँडबरा--पंद्वा, पु० यो० ( हि० खाँड: 
बरा ) मीठा बरा । 

खंडमेरु--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पिंगल 
में एक क्रिया । 

खॉंडरना--स० कि० ( दे०) खरिडत करना, 
“` ताहि सिय-पूत तिल तूल सम खरडरे ? 
--रास० । 

खँडरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० खंड + वरा-- 
हि० ) बेसन का एक चौकोर बरा । 
भ डारिच--संत्ञा, पु० दे० ( सं० खंजरीट ) 
खञ्जन पक्षी । 

खॉडवानी--संज्ञा, खी० ( हि० खाँड--पानी) 
खाँड का रघ, शरबत, कन्मा-पत्त की ओर 
से बरातियों को जल-पान या शरबत भेजने 
की क्रिया, मिरचवान (प्रान्ती०) । “ पानी 

` देहिं खँडवानी कुवहि खाँनु बहु मेलि 
पः । 

खँडसाल -संज्ञा, खी० ( सं० खंड--शाला ) 
खाँड या शक्कर बनाने का कारख़ाना । 

खॅडहर---संज्ञ, पु० ( सं० खंडन घर 
हि० ) टूटे-फूटे, या गिरे हुए मकान का 
बचा हुआ हिस्सा । 

खंडित--वि० (सं०) हटा हुआ, भन्न, अपूण । 
खंडिता- संज्ञा, खी? ( सं० ) जिसका 
नायक रात को किसी अन्य नायिका के 
पास रहकर सबेरे आवे ( नायिका० ) । : 
« पति-तन आरी चारि के, रति के. चिन्ह 


. शब्द, सुख, आनन्द 
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निहारि। दुखित होय सो खरिडता, बरनत 
सुकवि विचारि ”--रस० | 

खेंडिया-संज्ञा, खरी» दे० ( सं खंड) 
छोरा इकड़ा । 

खँडोरा-संहा, पु० ( हि० खाँड + रा 
-अत्य० ) मिश्री का लड, या ओला ।. 

खंतरा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कोन्तार, हि० 
अंतरा ) दरार, कोना, अँतरा, छोटा गडढा । 

खंता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खन्नित्र) कुदाल, 
फाइवा । ख्री० खंती । 

खंदक - संज्ञा, ्री० ( अ० ) शहर या क्रिले 
के चारों ओर की खाँई, बड़ा गड्ढा । 

खंदा#- संज्ञा, पु० ( द्विश खनना ) खोदुने 
चाला | 

खँघवाना--स० क्रि ( हि० खाली ) खाली 
करना । 

खंघार#-ंज्ञा, पु० दे० (सं० स्कन्थावार ) 
छावनी, तंबू, डेरा ख़ेमा । संज्ञा, पु० ( सं० 


` खंडपाल ) राजा, सामंत, रुरदार । 


खँधियाना--स० क्रिश दे० ( हि० खाली ) 

बाहर निकालना, ख़ाली करना । 

खं भ-लभा - संज्ञा पु० दे० (पर सकभ, | 
स्तंभ ) स्तम्भ, पत्थर, इंट या लकडी आदि | 
का लम्बा, खड़ा डुकड़ा जिएके आवार पर ४ 
छत या छाजन रहतो है बड़ी लाट, सहारा, 
प्रधान | ख्री० अल्पा० भिया. 
खँंभार&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चा प्राश | 
खाभ ) अंद्रेशा, घबराहट, डर, शोक, 
“ फिरहु तो सब कर मिटइ खँभारू ? 
--रामा० । यक 
खँसना--य० क्रि ( दे० ) खसकचा, | 
गिरना, “ सुरपुर तें जज. खँसेड-जजाती 7. 
-र्‍्रामाः॥  _. . से 
ख--संज्ञा, इ० ( सं० ) गडढा, गत, ` 
.निकास, छेद, बिल, इन्दिय, गले 
वायु वाली नली, कँग्रा, आकाश, 
.तीर का घाव, सुख, कमं 
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र्जई-संज्ञा, खो० ( सं० त्यी ) क्षय, 
झगडा । “ सुत-सनेह तिय सफल कुट्म 
मिलि निस-दिन होत खई '?--सूर० । 

खरवा--संज्ञा, पु० दे० ( अ० कहकहा ) ज़ोर 
की हँसी, अट्टहास, अनुभवी पुरुष, बड़ा, 
ऊँचा हाथी खकरा (दे०)। 

खखार -संज्ञा, पु० ( झनु० ) गाढ़ा थूक या 
कफ़, खखारने की क्रिया । _ 

खखारना--अ० क्रिश ( झनु० ) थूक या 
कफ़ के बाहर निकालने के लिए शब्द- 
सहित वायु का गले से बाहर फेंकना । 

खखेरना - स० क्रि दे० ( सं० आखेट ) 
दुबाना, भगाना, घायल करना, पीछा 
करना, छेदना, व्याङुल करना । 

खसेटा- संज्ञा, पु० ( दे० ) छिद्र, शंका, 
खटका । 


खखोरना--अ० क्रि० ( दे० ) खोदना, कोई 
वस्तु दूं ढ़ना । 
खग--संज्ञा, पु (सं० ) आकाशचारी, 
पक्षी, गंधवं, वाण, ग्रह, तारा, बादल; देवता, 
सूर्य, चन्द्रमा, वायु । '' खग जाने खग ही 
की भाषा ”--रामा० । ये० खगकेतु-- 
विष्णु, खगनायक- सूर्य, गरुड । 
खगना#--झ० क्रि० ( हि० खाँग = काँडा ) 
चुभना, धँसना, लंगजाना, लिस होना, 
उपट आना, अटक या अड जाना, चित्त में 
॥, प्रभाव पड़ना, “ न सुगन्ध-सनेह के 
ख्याल खंगी ”--दांस० । “ तेहि खेत 
खगिय सूरज बली !-सूजा० । 
खगनाथ-खगनायक, खग पति - संज्ञा, पु० 
या० ( सं०) सूर्य, गरुड, खगेश-खर्गेद्र--- 
' चन्द्रमा । ` 
खगहा संज्ञा, पु० ( दे० ) गेंडा । 
खगेश--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) गरुड, 
सूर्य, “चन्द्र । , प ७ 
खगाल--संज्ञा, पु० ( सं० ) थ्राकाश-मंडल, 
खगोल विद्या । यो० खगे।लविद्या -- 
चभ के नचत्रःमहादि के ज्ञान आस करने 
की विद्या, ज्योतिष ।: 
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खजाना-खजीना 
खग्ग&--संज्ञा, पु० दे० (सं खड) तलवार । 
खनास--संज्ञा, पु० यै० (सं०) सूर्य या चन्द 
के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहृण, 
पूर्ण अहण । 
खचन संज्ञा, पु० ( सं० ) बाँधने, जने 
या अंकित करने की क्रिया । | 
खचना -अ० कि दे० ( सं० खचन ) जड़ा 
जाना, अंकित होना, रम या अइ जाना, 
अटक रहना, फॉसना । स० क्रि० जडना, 
अंकित करना, बनाना । | 
खचाना-स° कि० ( दे०) खींचना, अंकित 
- करना, शीघ्र लिखना । 
सुहा०--यपनी खचाना--अपने ही पर 
ज्ञोर देना । 
खचर--संज्ञा, ए० ( सं० ) सूर्य, मेघ, मह, 
नक्षत्र, वायु, पक्षी, वाण । वि०-अकाशः 
गामी - संज्ञा, पु० राक्षस, कसीस । 
खचरा--वि० दे० ( हि० खचर ) दोगला, 
वर्णशक्नर, दुष्ट, पाजी, कूड़ा करकट । 
खचाखच--कि० वि० ( अनु० ) बहुत भरा 
हुआ, ठपाठस । 
खच्ित-वि० ( सं० ) चित्रित, लिखित, 
विमित, गडा हुआ । | 
खचीना- संज्ञा, खरी दे०) लकीर, रेखा । 
खच्चर- संज्ञा, पु० ( दे० ) गधे और घोडी 
के संयोग से उत्पन्न एक पशु । 
खज+#--वि० ( सं० खाद्य, प्रा खाञ्जा ) खाने 
योग्य, भचय़ । 
खज'रा--वि० .( दे० ) सिलावटी, बँडेरी, 
सगरा । - 5 
खजला--संज्ञा, पु० ( दे० ) खाजा । 
खजडजा&--संज्ञा, पु० (दे०) (सं० खाद्याय) 
खाने के योग्य फल या मेवा । 
खज़ानची--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) खजाने का . 
सालिक, कोशाध्यक्ष | : 
खज़ाना-खजीना- संज्ञा, पु० ( फा० ) धन 
या अन्य पदाथा के संग्रह का स्थान; धना: _ 
` गार, राजस्व, कर, कोश, भंडार | 


खजुआ-खज़ुचा 


खजुआ-खज़ु॒वा--संज्ञा, पु० ( दे० ) खाजा 
मिठाई । २ 
खजुरा$-संज्ञा, प० दे० (हिं० खजूर ) 
सिर की चोटी गू'धने की डोरी (स्त्रियों की) 
खञ्जुरी-खञ्ञुली -संश, स्री ( दे० ) 
खुजली । संज्ञा, खो० ( हि० खाजा ) खाजे 
की सी एक मिठाई । 
खजूर--पंज्ञा, पु० ख्री० दे० ( सं० खजर ) 
ताइ की जाति का एक पेड जिसके छोहारे 
जैसे फल खाये जाते हैं, एक मिठाई । खी 
अल्या०-खजूरी । वि खजूरी, खजूरिया। 
खजूरा-खनखजूर संज्ञा, पु० (दे०) गोजर, 
एक विपैला कीड़ा । 
ख जूरी--वि० (हि० खजूर) खजूर का, खजूर 
सा, तीन लरका गुंथा | 
र्ञ्योति- संज्ञा, खी० यो० , सं ) आकाश 
का अकाश, बिजली । 
खट--संजश्ञा, पु० ( दे० ग्रनु०) दो कडी 
चीजों के टकराने या कड़ी चीज़ के टूटने का 
शब्द, ठोंकने-पीटने की आवाज्ञ । संज्ञा, पु० 
( दे० ) षद्‌ ( सं० ) छः, कफ, कुल्हाड़ी । 
संज्ञा, ख्री०, खाट, घूसा, अंधकूप । 
म॒हा०-षट से--चट से, तुरंत, शीघ्र । 
खटक--संज्ञा ्री० ( दे० ) खटका, चिता, 
खटखटाने का शब्द । 
खटकना---भ० क्रि ( अनु० `) खटखट शब्द्‌ 
: होना, टकराने या टूटने का शब्द दोना, 
रह रह कर द॒दे होना, बुरा मालूम होना, 
खलना, विरक्त होना, उचटना, डरना, परस्पर 
झगड़ा होना, अनिष्ट की आशंका होना, 
ठीक न जान पढ़ना, चिता उत्पन्न करना, 
राइना, चुसना । “ खटकत है जिय माहि 
कियो जो बिना बिचारे ”--गि० । 
सटका - संज्ञा, पु० ( दिर खटकना ) खटखट 
शब्द टकराने या पीटने का शब्द, डर, 
आशंका, चिता, पंच या कमानी, 'जिसके 
दबाने या घुमाने आदि से कोई चीज़ खुले 
या बंद हो, सिटकिनी, या बिल्ली ( किवाड 
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खटाई | 


की ) चिड्यों के उड़ाने का पेड़ में इँधा 
हुआ काठ का टुकड़ा । 

खटकाना--स० क्रि. ( हि० खटकना ) खट 
खट शब्द करना, ठोंकना, हिलाना, बजाना, 
शका उत्पन्न करना । प्रेश कि० खटकवाना । 

खटकोरा-खटकीड़ा-- संज्ञा, पु० यौ०(हि०) 
खरमल । 

खटखर--संज्ञा, खरी ( झनु० ) रट, 
ठोंकने-पीटने का शब्द, झमेला, लड़ाई 
खटपट । 

खट्खटाना--स.० क्रि० (अनु०) खड़खड़ाना, 
खटखट करना । 

खटना--स० क्रि० ( ? ) धन कमाना, अ० 
क्रि० काम-धंधे में लगना, चलना । | 

र्ञटपट- संज्ञा, ख्री० (अनु०) अनबन, लडाई, 
ठॉकने-पीटने आदि का शब्द । 

खटपद-संज्ञा, पु० ( दे० ) घटपद ((० ) 
भोरा । 

खडपाटी-संज्ञा, ख्री० ( हि० खाट + पाटी ) 
खाट की पाटी,.खटवार .। 

खटबुना-खटविनचा- संज्ञा, पु० (दवि खाट 
+-डुनना ) चारपाई आदि बुनने वाला । 

खरमल्- संज्ञा, पु० ( हि० खाट + मल-मैल ) 
खाट या कुसियों में होने वाला एक छोटा 
लाल कोडा । ठं 

खटमिद्दा--वि० ( हि० खट्टा--मिद्ठा ) कुछ 
खट्टा कुछ मीठा । .खी० खटमिट्टी । | 

खटसुख--संज्ञा पु० (दे०) षटमुख ( सं० )। 

खटरस--संज्ञा, पु० या० ( दे० ) षट रस 
( सं० ) छः स्वाद । 

खटराग-संक्ञा, पु० दे० ( सं० षटूराय ) . 
अनमेल, झंझट, बखेडा, व्यर्थ वस्तुयें, ६राग। 

खटला -संज्ञा, ५० ( दे० ) खाट आदि 
वस्तुयें, व्यर्थ का सामान, खाट, शस्या । 

खंटहर---वि० ( दे० ) बिना बीछी ( विस्तरः 
बिना) खट्या। ' | 

खडाई-संज्ञा, ्री० ( हि० खहा 
तुरशी, खट्टी चीज़, रंजिश, 


स्टारर 


रखना, निर्णय न करना, किसी कायं के 
काने में विलंब करना । खटाई में पड़ना 
द्विविधा में डाल रखना । 
खदटाखट--संत्ञा, पु० ( अचु० ) ठोकने-पीरने 
आदि का लगातार शब्द | क्रि> वि० खट- 
खट शब्द के साथ, शीघ्र, बिना रुकावट के, 
बिना डर के । 
खशाना--अ० क्रि० ( हि० खट्टा ) किसी वस्तु 
में खद्टापन आना, खट्टा होना, अ० क्रि० 
दे० ( सं० स्कब्ध ) निर्वाह होना, निभना, 
उहरना, जाँच में पूरा होना | वि० स्थटाऊ 
खटाने वाला, टिकने वाला । 
स्जशापटी-संज्ञा खो० ( दे० ) खटपट, अन 
बन, झगडा । 
खटाव--संज्ञा, पु० ( हि० खटाना ) निर्वाह. 
गुज़र । 
खटास--सपंडा, पु० ( सं० खट्वास ) गंध 
विलाव । खी० (हि० खद्दा, खद्टापन, तुरशी । 
खटिक-खटीक- संजा, (० ( दे० ) खद्िक 
(सं०) एक छोटी जाति । खी० खडकिन । 
खटिया--संज्ञा ख्री० ( हि० खाट ) छोटी 
चारपाई, खटोली । “ खटहट खटिया बत- 
कट जोय ?--घाघ । 
खटेटखटेहट--वि०« ( हि० खाट-- एटो- 
प्रत्य० ) बिना बिछ्यौने की । खी० शवेटी । 
खटोलना-खटोला संज्ञा, पु« ( हिर 
खाट -|- भोला-प्रत्य० ) छोटी खाट । ख्नी० 
अल्प० खटोली । 
खट्टा--वि० दे० (सं० कट) अम्ल, तुश, कच्चे 
. शाम या इमली के स्वाद सा | खी० खट्टो। 
मुहा०--जो खट्टा होना--अप्रसन्न होना, 
दिल फिर जाना । संज्ञा, पु० गलगल नामक 
फल । यो०-खट्टा-मीठा वि०--खटमिटठ्ठा, 
संज्ञा, पु० भला बुरा । खी० दे० खट्टी-मीठी 
( खाड़ी-मीठी-दे० ) बुरी-भली ( बात ) 


४ रहिगे कहत न खारी-मीठी ?!--रामा० | 
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शञड्मंडल 


मुहा०-खटाई में डालना--द्विविधा सें | खट्टी--संज्ा, पु० ( दिन खट्ा ) खट्टा. नीबू, 


इमली । 

खट्ट - संज्ञा, पु० (हि० खाना) कमाने वाला | 
मजूर, चाकर । 

खट्टांग--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) चारपाई 
का पाया या पाटी, शिव का एक अखन, 
प्रायश्चित के समय भित्ता पान्न, एक सुद्रा 
( तंज्न० ) 

स्सट्टा-संज्ञा, खी० ( सं ) खटिया, खाट | 

स्वजा संज्ञा, षु ( हि० खड़ा--अंग ) 
इंरों की खड़ी चुनाई । 

खड़क- संज्ञा, खी० ( हि० ) खटक । 

खड़कना --अ० क्रि० ( हि० ) खटकना । 

खडुखड़ा-संज्ञा, पु० ( अचु) खटखटा, 
घोड़ों के सधाने का एक काठ का गाडी- ' 
जेवा ढाँचा । 

खड खड़ाना--अ० क्रि०, , भनु० ) ` कडी 
चस्तुओं का आपस में टकराकर शब्द करना, 
टकराना । क्रि० स० ( हि० ) कड़ी वस्तुओं 
का टकराना | 

खड़खड्डिया--पंज्ञा, ख्री० (हि० खड़खड़ाना) 
पालकी, पीचस । 

स्थडग&--संज्ञा, पु० दे० (सं० खड) तलवार, 
वि० ( दे० ) खी० खड्गी । 

खडगी--( दे० ) ( सं० खड़ी ) तलवार 
वाला । संज्ञा, पु० ( सं० खडु ) गेंडा । 

खड़बड़-संज्ञा, खी ( ग्रनु०) खट-खट 
शब्द्‌, उलट-फेर, हलचल । 

खड़बडाना---अर० कि० ( अनु० ) घबड़ाना, 
बेतरतीब होना, क्रि० स० वस्तुओं को 
उल्लर-पत्नट कर खड़बड़ शब्द करना, उलटना- 
पलरना, घबरा देना । संज्ञा, खी० खड़- 
नइहर - संज्ञा, खी० खड बड़ो-व्यति- 
. क्रम, उलट-फेर, हलचल । 

खडबोहड़--वि० ( दे० ) खड़बिढ़ा, ऊँचा- 
नीचा, ऊबड़ खबड | 
खडमंडल-ससंज्ञा, पु० दे० 


| ( सं० खंड | 
मंडल ) गड़बड़ । ‘~ मंजर 


खड़साने 


खड़सान- संज्ञा, पु० (दे०) अञ्नः तेज़ करने 
का पत्थर । 

खड़ा--बि० ( सं० खडक -खंभा, थूनी ) 
ऊपर को सीधा उठा हुआ, दंडायमान, 
ठहरा ( टिका ) हुआ, स्थिर, प्रस्तुत, तैय्यार; 
उद्यत, आरंभ, स्थापित, निर्मित, बिना 
उखाड़ या कारा हुआ, बिना पका (फ़सल) 
असिद्ध, कचा, समूचा, पूरा ( खड़ा चना ) 
मुहा०--खड़े खड्े- तुरंत, शीघ्र जल्दी 
में खड़ा जवाब--चटपट किया. गया 
इंकार, कोरा उत्तर। खड़ा होना--सद्दायता 
देना, ( भाग में) खड़ा होना, विरोध 
करना, रोकना । 

खड़ाऊ संश, खी० दे० ( हि» काठ+-पाँच 
या खटखट अनु० ) पादुका, काठ का खुला 
जूता, खराऊं ( दे० ) । 

खंडिया--संक्ञा ख्री० दे० ( सं० खटिका ) 
खरिया, खड़ी, एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी | 

खड़ी--एंज्ञा खी० ( दे० ) खरी, खड्या । 
वि० स्री० खड़ा । 

खड़ीबोली- संज्ञा, खरी० यौ० (हि०) दिल्ली 
के आस-पास बोली जाने वालो परिचमी 
हिन्दी, जिसमें उदू और वतमान हिंदी ग 
लिखा जाता है, चलतू बोली, उेठ भाषा, 
कच्ची ( असंस्कृत ) बोली । 
खड्चा-संशा, पु० ( दे० ) कडा, चूडा, 
चुरवा ( दे० ) बलय.( सं )। . 
खड्भ-संज्ञा, १० ( सं० `) तलवार, खाँडा, 
शैड़ा, चोट, एक जंतु, तांत्रिक सुद्रा विशेष। 
विश. खड्डो-खङ्गधारीः। 

खज्ग-पत्र संज्ञा पुर यौः ( '० ) तलवार 
के से. पत्तों वाला यमपुरी का एक वुक्त । 
सङ्गी -संश्षा, १० ( सं० खट्टिन ) खद धारी, 
गेंडा। .. 

खड-खडढा--संज्ञा, पु० दे०-( सं० खात ) 
गड्ढा, अधिक रगड़ से उत्पन्न दाग । 
खत--पंक्ञा, पु० दे० (सं० चतत). घाब, ज़ज़स। 
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खदबदाना 


ख़त--पंज्ञा, पु० (भ्र) पत्र, लिखावद, 
रेखा, कान के पास के बाल, दाढी के बाल। 
खतखो<९---संज्ञा, खो० दे० ( [० क्षत-- 
खडु-हि० ) घाव के ऊपर की. पपडी, खुरंड । 
खतना--भज्ञा, ए० (अ०) सुचत, सुसलमानी। 
खतम--वि० ( ग्र० खत्म ) पूर्ण, समापत । 
मुहा०--ख़त्म करना--मार डालना । 
खतमी--संक्ञा, खी० ( अ० ) युलखेरू की 
जाति का एक पौधा । डी 
खतर-खंतरा--संज्ञा, पु० ( ग्र ) डर, 
आशंका, भय । 
ख़तरी--संज्ञा, पु० (दे०) एक वैश्य जाति, 
खत्री । खी० खतरानी, खत्रानी । खतरेटा 
( दे० ) | र 
ख़ता-- संज्ञा, पु० ( झ० ) ,कुसूर, अपराध, 
भूल, रालती, धोखा] . 
खता§- संज्ञा, १० ( दे० ) खत, खता। 
फोड़ा, घाव, अपराध, दोष । 
ख़तावार- वि० ( झ्र० खता--वार-फ़रा० ) 
दोषी, अपराधी । 
खति--संज्ञा, ्री० ( दे० ) कृति ( सं० )। 
खतियाना--स० कि० ( हिं० ) आयच्यय, 
क्रय-विक्रयादि को खाते में अलग अलग 
दर्ज करना, खाता लिखना । 
खतियोनी-खतोनी- संज्ञा, खी० ( दि० 
खतियाना ) हिसाब की बही, खातों, 
रियों का एक रजिस्टर, खतियाने का काम। _ 
खत्ता--संज्ञा, पु० दे० ( संग खात ) गड्डा, 
अन्न रखने का बड़ा गहरा स्थान) खी | 
त्ती--खेों ( प्रान्ती० ) । be 
खत्म- संज्ञा, पु .( अ० ) ख़तम, समा । 
खत्नी-संज्ञा, पु० दे० ( सं० चनिय ) 
हिंदुओं में एक वेश्य जाति | स्लो खतरानो- 
खत्रानी । 
खद्ग-खद्‌गी- संञा; पु० 
“ जैँबुर कमाने तीर खदंगी 
खद्बदाना-अ० क्रि० | 
का शब्द्‌ । | 


खदान 


स्बदान--ंज्ञा; त्री ( हि० खोदना ) खान, 
धातु आदि के निकालने को खोदा 
गया गढ़ा | 
र्ादिर- संज्ञा, पु० ( सं० ) खैर का पेड़, 
कत्था, चन्द्रमा, इन्द्र । 
खद्रना-स० कि० ( हि० खेदना) दूर 
करना, पीड़ा करना, खदेड ना | 
खदड़-खद्दर--संज्ञा, पु. (१ ) हाथ के 
कते सूत का वस, खादी । 
स्द्योत-संज्ञा, पु० (सं०) जुगनू, पटबीजन, 
सूर्य । “ निल्ति तम-घन खद्योत विराजा ” 
---रामा० । 
खन%- संञा, पु० ( दे० ) क्षण ( सं० ) 
समय, तुरन्त, वृत्त । ` खन भीतर खन 
. बाहिर आवति ?--सुबे० । संज्ञा, पु० दे० 
(सं० खंड ) खण्ड, टुकड़ा । - 
खनक - संज्ञा, पु० ( सं० ) खोद्ने वाला, 
चूहा, संघ लगाने वाला, सेना आदि के 
निकालने का स्थान, खान, भूतत्व-शाखज्ञ । 
संज्ञा, स्नी० ( अनु० ) धातु-खंड' के टकराने 
और बजने का शब्द | “***-*““तनक तनक 
` तामें खनक चुरोन की ? - देव० । 
खनकना- थ कि० ( झनु० ) खनखनाना 
घातु-खण्डों के टकराने का शब्द । 
खनकाना--स० क्रि० (अनु० ) खनखनाना, 
खनखन शब्द करना । 
खनणनाना--अ० क्रि० ( अनु ) खनकना, 
स॒० क्रि० ( अचु० ) खनकाना । 
खनन--संहा, पु० ( सं० ) खोदना, गोड़ना, 
विदारना । 
खन्नना$- स० क्रि० दे० ( संश खनन) 
खोदना | वि खननहार | स० क्रि० 
खनाना-घनवाना ( प्रे० क्रिश ) | 
खनि-संत्ञा, खी० ( सं० ) आकर, खान । 
पू० कि० खोदकर । ' वह खनि सुखमा 
की, मंजु हीरा कहाँ है ?--प्रि० प्र० । 
खनिज--वि० ( सं० ) खान से निकाला 
हुआ, खानिज । 
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अस, सन्ता ( दे० )। 

खन्ता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खनित्र ) खोदने 
का अखन । खी० खन्ती । 

खप्ची-संज्ञा, खी० दे० ( तु० कमची ) 
बाँस की पतली, लचीली तीली, कमची 
खपाची, पु० खपांच । 
पदा--संज्ञा, पु० ( दे० ) खपरा, टीकरा । 

खपड़ा-खपरा--संज्ञा. पु० दे० ( सं« 
खपर) मकान छाने का मिडी का पका हुआ 
पटरे के आश्र का उकडा, मिट्टी का भित्ता- 
पात्र, खप्पर, ठीगरा, कछुए की पीठ का 
कडा ढककन । 

खपड़ी-ब़एरी--संज्ञा,. स्री दे० ( सं० 
खपर ) बाद सा मिट्टी का छोटा वरतन, घड़े 
का हटा हिस्सा, खोपडी । 

गन पड्टेल-ए परेल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
खपड़ा -- ऐल--प्रत्य० ) खपरों से छाई हुईं 
घर की छूत। | 

खपत-संज्ञा. खी० दे० (हि० खपना) समाई, 
गुंजाइश, माल की करती या बिक्री। 


. खपती ( ख्री० )। 


'ज्ञपना-अ० कि० दे० ( सं० क्षेपण ) किपी 
. अकार व्यय होना, काम में आना, करना, 
चल जाना, निमना, नष्ट होना, तंग होना । 
स्वपरिया-संज्ञा; ख्री०-दे० ( सं० खपरी ) 
एक भूरा .खनिज पदार्थ, दुविका, रपक। 
खर्पाच--संज्ञा, री दे० -( ठु० कमाच ) 

खपाच, त्पची | खो० खपांचो। 
खपाना--स० क्रि० दे० ( सं० क्षेपणः) 
काम में लाना, व्यय करना ।_ - 
सुहा०-माथा ( सिर ) खपाना 
( खोपड़ी )--सिर पच्ची करना, सौचते 
सोचते हैरान होना, निर्वाह कराना, 
निभाना, नष्ट या समाप्त करना, तंग करना । 
खपुआ--वि० ( दे० ) डरपोक । 
खणुर-संज्ञा, पु यो ( सं० ) . गंधव॑-नगर, 


न 


खनित्र संज्ञ, पु० ( सं० ) खोदने का 
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खपुष्प 


आकाश नगर ( पुरा० ) राजा हरिश्चन्द्र 
की नभ-नगरी । 
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दुःख, “ किहेहु न नैसुक.हिये - खभारा ?? 
-- रघु०, डर, व्याकुलता `` `" ? कपि:-दल 


खपुष्प - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) आकाश | , भयड खभार ”--रामा० । 


कुसुम, असंभव वात, अनहोनी घटना । 

खपपर- संज्ञा, पु० दे० ( पं० खर्पर ). तसले 
का सा पात्र, भिच्षा-पान्र, खोपड़ी । 
मुह०- खप्पर भरना--खप्पर सें मदि- 
रादि भर कर देवी पर चढ़ाना । 

श्वफगी--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) अप्रसन्नता, 
क्रोध । 

शखफ़ा--वि० ( फा०) नाराज़, अप्रसन्न, रुट। 

खफीफ--वि० (अ०) थोडा, हलका, तुच्छ, 
ज्जित । 

स्नदीफा (जज )- संश्ञा, पु ( ग्र’ ) 
छोटे साल के सुक्रदमें करने वाला 
न्यायाधीश । 

खबर, खबरि, खबरिया-संज्ञा, श्ली० 
: ( भ्र० ) समाचार, वृत्तांत, हाल, सूचना, 
जानकारी, सँदेशा, चेत सुथि। “ज्ञा, पता, 
: खाज । मुद्वा०-एठबर उड़ाना - चर्चा 
: फैलाना, अफवाह होना । खबर लेना 
सहायता करना, सहानुभूति दिखाना, दंड 
देना । . खबर कंरना- सूचना देना। 
संज्ञा, खरी० खब रगी री--देख-भाल । 
खबरदार--वि०* ( फ़ा० `) होशियार, 
सजग, सचेत । 

खबरदारी - संज्ञा, खी० (फ़ा०) सावधानो | 


रखबसा--संज्ञा, पु० ( दे० ) पेक, कीचड़ । 
खबीस- संज्ञा, पु० ( अ° ) दुष्ट, भयकर, 
दानव, दैत्य । | ; 
खब्त--संज्ञा, पु० (झ० ) पागलपन, सनक, 
झक्क | वि० खब्ती-सनकी । 
खब्बा--वि० (दे० ) बाँया इत्था। | 
खभ- संज्ञा, पुर ( सं०) ताल, सुजा, खम्भ | 
खभरना®--स° क्रिश दे० ( हिं० भरवा ) 
मिलाना, उधल-पुथल करना । ४ 
खभार-खभारू--पंशञा, १० .( दे ) चिता, 


खम--संज्ञा, पु० ( फा० ) टेढापन, चक्रता, 
झुकाव । मुहा? --खम खाना--सुदना 
झुकना। “तीन ख़म खाता हे यों लफज़ कमर 
तहरीर में !-- दुबाना, हारना। खमठोंकंना 
--लड़ने के लिये ताल ठोंकगा ददता या 
तत्परता दिखाना । ख़म ठोंककंर-ज़ोर 
दे कर, निरचय पूर्वक । 
खमकना--अ० किं० ( दे०) उमकना, खम- 
खम शब्द करना । ` 
खमदम--संज्ञा, पु० ( फा० ख़म--दम ) 
पुरुषार्थ, साहस । र 
खमसा--संज्ञा, पु० ( अ० खमसः = पाँच 
सम्बन्धी ) एक प्रकार की गेज़ल। * 
खमा#--संज्ञा, ख्नी० ( दे० ) ` चमा, छिसा 
(दे० )। 
खमीर--संज्ञा, पु० ( भर० ) गूँधे हुए आरे 
का सड़ाव, माया, कटहल, अनज्नाप आदि 
का सडाव जो पीने की तम्बाकू में डाला 
जाता हे, स्वभाव, प्रकृति । ` र 
खमीरा- वि० पु० ( ग्र० ) ख़मीर से 
बनाया हुआ, शौरे में पका कर बनाई 
हुईं दवा, जैप्ते ख़मीर-बनफ़शा । खो० 
खमीरी । 
खमीलन- संज्ञा, पु० ( देश ') थकावट, 
क्लांति, शिथिलता । 
खम्चा-खस्भा- संज्ञा, पु० ( दे० ) खम्भ) 
स्तंभ, (सं० ) | 
खम्मच्चि-खभांच, खमाच--संज्ञा, खो 
( हि० खंभावती ) मालकोस राग की दूसरी 
रागिनी । ` आ के 
खयओ#-संत्ञा, पु० ( दे० ) चय ( सं 
खया - संता, पु० ( दे० ) खवा । सुजमूल, | 
--" करकत नैन खये ”” | 
खयानत - संज्ञा, खी० ( १ 


खयाल-ख्याल 


वस्तु का न देना या कम देना, राबन, चोरी, 
बेईमानी । 

खयाल-ख्याल - संज्ञा, पु० ( अ० ) ध्यान, 
स्मृति, विचारः। > 

खर - संज्ञा, पु० ( सं० ) गधा, ख़च्चर, 
बगला, कौवा, रावण का भाई, तृण, घास, 
साउ संवत्सरो में से एक, छुप्पय छंद का 
एक भेद कङ्क । वि० ( सं० ) कडा, प्रखर, 
तेज, तीचण, हानिकर, अशुभ, तेज़ 
थार चाला । “ पसु खर खात सवाद 
सॉ" २० 

खरक--संज्ञा, पु० दे० (सं० खडक) चौपायों 
के रखने का लकड़ियाँ गाइ कर बनाया गया 
घेरा, बाडा, चरने का स्थान, बासो की 
खपाचों का केवाइ, टहर। संज्ञा, ख्री० 
( दे० ) खरक, डर, चिता, शङ्का । `` 
. **« “ ब्रज के खरक मेरे हिये खरकत 
हैं ” -- रस० । संज्ञा, खी० खडक, 
खड्खडाहट । 

खरकना--अ० कि० ( अतु) खड्कना, 
कसकना, फाँल के चुभने का सा दुद होना, 
सरकना, चल देना । “कौन पातसाह के 
न हिये खरकत हैं ?--भू० । अ० क्रि० 
खरखराना,'` ``` “चौकि परे तिनके खरकेहूँ”” 
—रस०। 

खरका--संज्ञा, पु० ( हि» खर ) तिनका, 
दाँत खोदने का तिनका या चाँदी की 
पतली, लम्बी तीली । 
मुहा०-खरका करना--भोजनान्त में 
तिनके से खोद कर दाँत साफ़ करना । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) खटका, खरक । 
खरखर-खरखरा--विं० ( दे० ) खरहरा, 
दुरद्रा, शीघ्र, दुत, खुरखुरा | यौ० 
खरालरा । न 
खरखशा--संज्ञा, पु० ( फा० ) झगडा, 
` भय, आशंका, झंझट । 

खर'ौकी- संज्ञा, ख्रो० (द्वि० खर--खाना ) 
खर या तृण आदि खाने वाली, अग्नि । 
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कलकल ल्ळळााराळक्कण्याक काका 


खरभरना 

ययया 

खरग - संज्ञा, पु० ( दे० ) खङ्ग ( सं० ) 
तलवार । 

खरगोश - संज्ञा, पु० (फा०) खरहा (देण) । 

खरच, खरचा-संश्ञा, पु० (दे० ) खर्च 
( फा० ) व्यय, खर्च । 

खरचना -स० क्रि० दे० ( फा० खच ) 
व्यय या खच करना, व्यवहार या प्रयोग 
में लाना, लगाना । 

खरळरा--वि० ( दे० ) दरद्रा, गड़बड़ | 

खरता-संज्ञा स्री ( हि० खर ) तीचणता, 
तेज्ञी । | 

खरतल% - वि० (दे० ) खरा, स्पष्टवादी, 
शुद्ध हृदय वाला, बेसुरौवत, प्रचण्ड, उग्र | 

खरतुच््रा--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक निकम्मी 
घास, “खेत बिगारयौ खरतुश्?--कबी० । 

खरदुक- संज्ञा, पु० दे० ( फा० खुर्दा ) 
एक प्राचीन पहनावा । 

स्वर-दूषण-- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) खर और 
दूषण नामक राक्षस जो रावण और सूप॑- 
नखा के भाई लगते थे, धतूरा, तृण विनाशक 
सूय... “बृष के खर-दूषण ज्यों खर-दूषण” 
.. रामा० | 

खरपत्र--संज्ञा, पु० (सं० ) भरुवा, सुगन्धित 
पौधा । 

खरपा--संज्ञा, पु० ( दे० ) खड़ाऊं, चौंब- 
गला, स्त्रियों का जूता । 

खरब--संज्ा, पु० दे० (सं० खर्व ) सौ 
अरब की संख्य़ा । * अरब खरब लों द्रव्य 
है.” -तु० 

खरबूजा--संज्ञा, पु० दे० ( फा० खु्बज्ञा ) 
ककड़ी की जाति का एक गोल फल । 

खरभर$ - संज्ञा, पु० दे० (अनु०) हलचल, 
गडबड, शोरगुल | ' खर-भर देखि सकल 
नर-नारी ”-- रामा० । 

खरभरना - खरभराना--अ० क्रि० दे० 
(दि०खरभर) खरभर शब्द करना, गड़बड़ या 
हलचल मचाना, व्याङुल होना “ तब 

. जलधर खरभरो त्रासलहि...!? सू० । 


खरभरी 


खरभरी--संज्ञा, ख़ (दे० ) खरभर, 
८ परी खरभरी ताहि सरबरी ?-- 

खरमंजरी - संज्ञा, खी० ( सं० ) अपामार्ग, 
ऊंगा । 

खरमस्ती--संज्ञा, खी० ( फा० ) दुष्टता, 
शरारत । द 

खरमास-खरवाँस-संज्ञा, पु० यो० (हि०) 
चन और मीन राशि के सूर्य का माह, पूस- 
चैत, ( इनमें मांगलिक काय करना 
चित है ) । 

खरमसिदाघ--संज्ञा, पु० दे० ( दि० खर-- 
मिटाना ) जल-पान, कलेचा । : 

खरयप्िका--पंज्ञा, खी० ( सं० ) खिरहरी 
झौषधि । 

खरत्त- संज्ञा, पु० दे० ( सं खल ) खल, 
झौषधि कूटने की कूँ हो । 

स्वरचा-संज्ञा, पु० । दे०) पैर में पानी और 
सैल से पक कर होने .वाला गढ़ा। 

खरसा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० षड्रस ) एक 
पकवान । मर 

खरसान- संज्ञा, स्नी० यो (द्विश) अस्त्र 
पैना करने की सान । “ काम-बान खर 
सान सँवारे ”-सू० । 

खरहरा--संज्ञा, पु० (हि० खरदरना) ` अरहर 
के डंठलों का झाइ-भँखरा, घोड़े के रोयें 
साफ़ करने का काँटेदार कंधा । खी० 
खरहरी । 

खरहरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) एक प्रकार 
का मेवा । 

खरहा--संज्ञा, पु० ( दे० खर = घास प 
हा-प्रत्य० ) खरगोश । 

खरही-- संज्ञा, क्ली ( दे० ) टाल, ढेर, खर- 
गोश की मादा । 

खरा-वि० (सं० खर तीक्ष्ण ) तीखा, तेज; 
बढ़िया, खूब सका हुआ, विशुद्ध, करारा, 
चीमढ़, कडा, बिना धोखे के, साफ़, छल. 
डिव-शून्य, नगद ( दाम )। खो० खरी । 
मुहा०--खरे करना ( 
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होना-रुपये ) | तिनका, 


खरिक-खरिका 


रुपये. नगद ) मिलना, लेना. या निश्चय 
होना । वि० ( हि० ) स्पष्वक्ता, ( बात.) 
यथातथ्य, सच्चा, बहुत अधिक । लोको ० 
¬“ खरी मजूरी चोखा काम ”। 
“राम सों खरो है कौन, मोंसों कौन 
खोटो ” -- विन० “ इय हाथिन सों 
सोहत खरी '” के० । खरो ( ०) 
यो० खरा-खोंटा--मला-बुरा ( त्री० ) 
खरी खोंटी-- बिन ताये खोंटो खरो 
गहनो लखै न कोय '--ूं० । 
खराई--संज्ञा, खी० (हि० खरा +६- प्रत्य०) 
खरापन । संज्ञा, ख्री० (दे०) सवेरे देर तक 
जलपान या भोजन न मिल्ने से उग्र 
पिपासा से जी ख़राब होना । 
खराद--फसंज्ञा, ख्री० दे० (का० खर्राद) लकडी, 
धातु आदि की चीज़ की सतह को चिकना 
करने के लिये चढ़ाने का एक आजार । संज्ञा, 
. स्री खरादने की क्रिया, गढ़न । 
मुहा०- खराद्‌ पर चढ़ाना-सुधारना, 
सँवारना, शान पर रखना, बहकाना । 
खराद्ना-स० किं (दे० ) खराद पर 
चढ़ा कर किसी वस्तु को चिकना और सुडौल 
करना, काट-छांट करना, बराबर करना । 
खरादी -संज्ञा, पु० ( दे० ) खरादने वाला, 
एक जाति, बदई । 
खरापन--संज्ञा, पु० (दे०) खरा का भाव | 
सत्यता । 
खराब--वि० (०) बुरा, पतित, मर्यादा अष्ट 
खराबी--संज्ञा, ख्री० ( फा ) बुराई, दोष, 
दुदंशा, अवगुण । 
खरायंध- पंक्ा, खीर दे० ( सं° त्तार+ 
गंध ) क्षार या मूत्र की सी गंध । 
खरारि--संज्ञा, पु० यो० ( संश ) रामचंद्र, 


विष्ण, कष्ण । खरारी ( देश) “ जबहि 


त्रिविक्रम रहे खरारी ” रामा०। _ 
ख़राश- संज्ञा, खो (फा) खरोंच, घिलन 
खरिक-खरिका - संशा, 3० 


गोशाला । 


खरिया 


खरिया--पंज्ञा, खरी० दे० ( हि० खर-- 


प्रत्य» ) घाप, भूता बाँधने की पतली 


रस्सी की जाली, पांसी, झोली, “ घर बात 
` धरे, खुरपा खरिया ?--कवि*, खड़िया 


_ वि० खी०--चोखी । 

खरियाना - स० कि० दे० ( हि० खरिया- 
मोली ) झोली में भरना । 

खरिहान-खलिहान--संज्ञा, पु० ( दे०) 
जहाँ खेत से अनाज कॉट कर जमा किया 
जाय । 

खरी$ -संज्ञा, खी० ( दे० ) खड़िया, खली 
(तिल या सरसों आदि की) वि० ख्री० 
( द्विश वि० पु० खरा ) चोखी | 

सरीता - संज्ञा, पु० (अ० ) थैला, जेब, 
` खांसा, आशज्ञा-पत्रादि के भेजने का बड़ा 
'लिफ़ाफ़ा। खी० खरीती (अल्पा०) (दे०) । 
खरीद - संज्ञा० खी० (फा ) मोल लेने दी 
क्रिया, क्रय, खरीदी हुईं वस्तु। यो० खरीद- 
फरोख्त । 

खरीदना--स० क्रिश ( फा० खरीदना ) 
` मोल लेना । 

खरीदार - संज्ञा, पु० ( फा) ग्राइक, मोल 
लेने वाला, चाहने वाला | 

खरीफ : संज्ञा, खो (झ० ) आषाढ़ रु 
झगहन तक की फ़ल । 

खरोंच-संज्ञा, खी० दे० ( सं० क्षुरण ) 
खुरचना, छीलना, खरोंट ( च० -) 

खरोंचना--स० क्रि० दे० ( सं० ज्लुरण ) 
खुरचना, करोना, खसोटना । 

खरांट- संत्रा, खरी दे० ) खरोंच. ( हि० ) 
खरोट ( दे० ) । ; 

खरा्ट्रो-सराष्ट्री- संज्ञा, ख्री० (सं०) दाहिने 
से बायीं ओर लिखो जाते वाजो प्राचीन 
गांधार लिपि । 

खरोंहा--वि० ( हि» खरा+ योहा ) कुछ 
खरा, या नमकीन । 


खरोंटना-स° क्रिश ( दे० ) गाढ़ा गाढ़ा | 


लीपना, खरोंचना । 


> 


खल 
SSRIS, 
र्ग -संज्ञा, खी० ( दे० ) खङ्ग ( सं० ) 
खच संज्ञा, पु० दे० ( अ० खज ) व्यय 
सफ, खपत, किसी काम में लगने चाला 
धन, खर्चा ( देर ) 
ख्चना--स० क्रि० ( दे० ) खरचना, व्यय 
करना । 
खर्चीला - वि० (हि० खर्च + हीला-- प्रत्य?) 
अति खर्च करने वाला । 
रूज--संज्ञा. पु० ( दे० ) षडज (सं०) 
एक राग स्वर । 
खजज--संज्ञा, पु ( सं० ) खुजली । ` 
स्थजूर--संज्ञा, पु० ( सं० ) खजूर: छुहारा 
(दे०) चाँदी, इरताल, विच्छू । खी० झल्प० 
खजूरिका पिंड खजूर । 
स्व री--संज्ञा, खी० (सं०) मू मली औषधि। 
सपे (--संज्ञा. पु० (सं० ) तसले जैसा मिट्टी 
का पात्र, रुधिर पात्र करने का काली देवी 
का पात्र-स्थप्पर । ( दे० ) भिक्षा पात्र 
खोपडा, डपरित्रा । ` ` . 
रूब--संज्ञा, पु (सं०) कुवेर की ३ निश्रियों 
सें से एक, सौ अरब को संख्या ' वि० न्यू 
नांग. भांग, छोटा, लघु, वामन, बौना 
(दे०) “ हस्वः खर्व; तु वामन!!! अमर० । 
ख़बंर--संज्ञा, पु०.( सं० ) पर्व॑त का गाँव । 
खर्बजा-( खरबूज ) - संज्ञा, पु० ( अ० ) 
एक फल। 
खरो - संज्ञा, पु० (दे० ) मसविदा लंबा 
लिखा काराज्ञ, चिट्ठा, ख़सरा, खाँ, खर- 
खरा, पीठ पर छोटी फंजियों का रोग । 
खराच--वि० (दे० ) ख़र्चीला । 
खर्राटा--संता, पु० ( अनु० ) सोते में नाक 
का शब्दू। . : 
मुहा० खर्रारा-मारना ( भरना, लेना ) 
बेज़बर सोना । 
खल -ि० ( सं० ) दुष्ट. क्र नीच। संज्ञा, 
पु० (सं०) सूर्य, तमात वृत्त, धतूरा. खलि- 


हान, एथ्वी, स्थान, खरल, षधि कूठने क्र 


का पान्न संज्ञा, खो० खलता । 


खेलक 


खत्तक--संज्ञा, पु० ( भ्र ) दुनिया, संसार, 
जग के प्राणी । 
ख़लकत--संज्ञा, पु० ( अ० ) सृष्टि, समूल । 
खलड़ी-संश्ञा, खी० (दे०) खलरी, खाल। 
खलना--झ० कि० दे० (सं० खर=तीक्तण) 
बुरा, अप्रिय लगना, चूर्णं करना, घोटना, 
- “- सहित लंक खल खलतो ?' गीता०। 
खलनल-- संज्ञा, पु० दे० ( झनु० ) हलचल, 
शोरंगुल, घबराहट “ खलबल भारी खल- 
दल मैं सचैगो जब '--अ० व० | 
खलबलाना--भ्र० क्रि० दे० ( हि» खलबल: 
अनु० ) खलबल शब्द करना, खोलाना 
हिलना डोलचा, व्याकुल या विचलित होना। 
क्रिश अ° खलबलना. खलमलाना 
( दे० ) गड़बड़ी करना, पानी को मथना । 
स्ञलबज्ञो--संज्ञा, खो० ( हि० खलबल ) 
घबराहट, व्याकुलता हरचल ।. यो” बल- 
वान खल । ` ऐपी कीन्ही खलबली भये 
खलबल।) भाजि ? - रपताल | र 
खलमभल्ल--सज्ञा, ( दे० ) उत्तेजना, 
व्याकुलता, खलखली । | 
खतलल--सज्ञा, पु० ( अ० ) रुफ़वट, वाधा; 
धूम । “ दौरि दौरि खोरि खारि खलल 
मचाया है ”-रघु० । 
खलाई$ संज्ञा खी० ( दिश खल--भाई-- 
प्रत्य० ) खलता, दुष्टता । 
खलाना--प्० कि० ( हि० खाली ) प्राली 
करना, रीता करना, पिचकाना, नी चे धँसाना 
गड्ढा करना । ` “फिरते पेट खल्लाग्रे”' वि० 
खलार - संज्ञा, पुः ( दे० ) चीची भूमि । 
खलारु ( दे० )। 
बलारि - संज्ञाः पु० यो० ( सं० ) विष्ण, 
सज्जन । 
खलास--्रि० ( अ० ) छटा हुआ, सक्त, 
समास, च्युत 
खलासी-- संज्ञा, खी० (हि० खलास) छुरी 
समाति, मुक्ति । संज्ञा, पु० ( दे? ) सईस, 
नौकर ( जहाज'का ) | गा 
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ख़बास 


खलाल -संज्ञा पु० ( भ० ) दाँत-खोदनी। 

खलित#--वि० दे० ( सं० खलित ) चलाय- 
मान, गिरा हुय़ा । 

खलियान-खलिहान--संज्ञा, पु० दे० (सं० 
खल -- स्थान ) फसल काट कर रखने 
मांडूने आदि का स्थान, राशि, ढेर, खरिहान 
( दे० प्रान्ती० ) । 

खलियाना -स० क्रि» दे० ( हि० खाल) 
खाल उतारना, स० करिं ( दे० ) ( हिं० 
खाली ) ख़ाली करना । 

स्मलिश--संत्ञा, ख्री० (फा०) कसक, पीड़ा | 

खली --संज्ञा, खो० दे० ( सं० खल ) तेल 
निकालने पर तिलहन की बचो हुई सीठी। 
वि० खलने वाल्या । | 

खलोता- संज्ञा, पु० देखा खरीता । 


खलीफा--संज्ञा, पु० ( अ० ) अध्यक्ष, बूढ़ा 


व्यक्ति, खुरट, ज़ानपामा, हज्जाम, चालाक, 
दज्ञी । 
खत्तोन--संज्ञा, पु० ( सं० ) लग,म | 
सल्लु - भव्य० कि० वि० ( सं० ) शब्दालक्कार, 
प्रश्न, प्राथना, वियम, निषेध, विरचय । 
एलेल--संज्ञा पु०( हि० खली - तेल) खखरी 
आदि का फुलेल में रह जाने वाला भाग, 
गाढ़ा तेल; कीट । 
खदतड़--संज्ञा, पु० 'दे० ( सं० खल्ल ) 
चमड़े की मशक या यैला, औषधि कूटने का 
खल, चमड़ा। 
खल्व--संज्ञा, पु० ( सं० ) सिरके, बाल. आइने 
का गंज रोग । - 
खल्वाट--संज्ञा, पु० ( सं० ) गंज रोग। विश 
( सं० ) गजा । “ ““'क्चित्लस्वाट 
निधन: !? । ; हन 
खघा-ख्या-संत्रा, पु० दे० ( सं स्कंध ) 
कंधा, सुज मूल ॥ : 
खघाना&-स० क्रि० दे० (हि० 
ख़बास--संज्ञा, पु० ( भ० ) 
का ख़ांस खिदुमतगार। खी 
नाई, मंत्री, “सुबियत 


खघासी 


०। 

खथासी--संज्ञा, खौ० ( हि० खवास +६ 
' प्र्य० ) चाकरी, ख़िद्मतगारी, हाथी या 
गाडो के खवात के बैठने का पीछे स्थान । 

खंबेया-- संशा, पु० ( हि० खाना + वैया 
प्रत्य० ) खाने वाला । 

खश-र्रस्् संज्ञा, पु० ( सं० ) गढ़वाल 
और उसके उत्तरवती प्रदेश का प्राचीन नाम, 
इसी प्रदेश की एक जाति। संज्ञा, ख्री० 
( फा०.खस ) गाँडर घास की सुगंधित जड़, 
उशीर । 

खसकंत$३--संज्ञा, खी० दे० ( हि० खसकन 
नयत - प्रत्य० ) खसकना । 
खसकना-ध० क्रि० .( झनु० ) सरकना, 


हटना, चुपके से चला जावा, धीरे धीरे 


फिसलना। . 

खसकाना-स० कि० ( हि» खसकना ) 
हटाना, युत रूप से कोई चीज़ हटा देना, 
सरकाना । 

खसखस+--संज्ञा, पु० ( सं खसखस ) पोस्ते 
का दाना, खसखाप्त ( दे० )। 

खसखसा--वि० ( अनु० ) सुरञ्ुरा । वि० 
( हि० खसखस ) अति लघु ( बाल )। 

खसखाना-सश्ञा, पु० था० .( फ़ा० ) खस 
की टट्ट्यों से घिरा स्थान । 

 खसाखसरी -वि० ( हि० खसखस ) पोस्ते 
के रंग का, चीलिमा-युक्त श्वेत । 

खस्टा- सज्ञा, पु० ( दे० ) खाज, खुजली । 
खसना--थ० किं० .( हि० खसकना ) 
खसकना, हटना, गिरना 

खसम-संत्ञा, पु० ( अ० ) पति, ख़वाबिद 
स्वामी, 

खसरा-सखंज्ञा, पु० ( ग्र० ) पटवारियों 
का एक काराज - जिसमें प्रत्येक खेत का 

. नम्वर, रक्वा आदि लिखा रहता है. 
हिसाब-किताव का कचा चिट्ठा । संज्ञा, पु० 

` ( फ़ा० ख़ारिरा ) खुजली, खाज । 
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अ०, “ कहि खवास को सैन दै”-- 


खसलत-संजञा, स्री ( झ० ) आदत, 
स्वभाव । 

खसाना--स० क्रि० ( हि० खसना ) गिराना, 
फ़ेंकचा, ढकेज्ञना । “ सुकुट खसेकत असुन 
ताही '-रासा० । 

खसिया-वि० दे० ( अ० खुस्सी ) बघिया 
नपुंसक, हिजड़ा, बकरा । 3 

खसी -संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० खुस्सी) बकरा। 
स्री० सा० भू ( हि० खसना ) गिरी 
“ खसी साल मूरति सुसकानी'' रामा०। 

खसीस--वि० ( अ० ) कंजूस, सूस । संज्ञा 
खी० खसीसी । 

खसोट- संज्ञा, खी० ( हि० खसोटना ) बुरी 
तरह नोचने की क्रिया, उचकने या छीनने 
की क्रिया । यो०-नोच-खसोट । 

खसोटना--स० क्रिश दे० (सं० कृष्ट) 
उखाड़ना, नोचना, छीनबा, लूटना । 

सोरी संज्ञा, खी० (दे० ) खसोद, 
“ कफन-खसोरी माँहि जात ”--हरि० । 

ख़रुता-वि० दे० ( फ़ा० खुस्तः ) झुरभुरा । 

खस्फरिक--संज्ञा, पु० ( दे० ) काँच, 
सूयं-मणि । 

खस्पवस्तिक---संज्ञा, पु० ( सं०) ( आकाश 
में , कल्पित शीर्ष विन्दु ( विल्लो० - पद 
बिम्डु ) । 

खस्सी संज्ञा, पु० ( अ० ) बकरा । विर 
( अ० ) बधिया, हिजड़ा । 

खहर - संज्ञा, पु० ( सं० ) शून्य हर वाली 
राशि ( गणि० ) । 

खां--संज्ञा, पु० देखो, ख़ान । 

खाँखर --वि० दे० ( हि० खांख ) छेददार, 
बिरल बुनावट का, खोखला, रीना । खी० 
खखरी । 

खांग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खडु-प्रा० 

खरग ) काँटा, कंटक, तीतर, सुगं, आदि 

पैर का काँटा, गेंडे के मुँह का सींग, जंगली | 

सुअर का दाँत । संज्ञा, खो० ( हि» खगना ) 


खाँगना 
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खाराना 


चुटि, कमी, “ बरिस बीस -लंगि खाँग न | खाँसी--संज्ञा, ख्री० दे० ( संद काश-कात ) 


होई ”- प० । ताः 
खाँगना$--य० क्रि० दे० ( सं० खंज= 
खोंड़ा) कम होना, घटना, छेदना, “ तन 
घाव नहीं मन ग्रानन खाँगे ?--रामा० । 
खाँगड-साँगड़ा--वि० दें» ( हि० खांग--ड़ 
प्रत्य» ) खाँगवाला, शस्त्रधारी, अकड़, 
उदंड, अक्खड़ । 
स्वाँगो--संज्ञा, खी० ( हि० खांगना ) कमी, 
घाटा, न्नटि । 

स्वाँच-संज्ञा, खी० दे० ( हि० खींचना ) 
संधि, जोड़, गठन, खचन । . 
खाँसना#--स० क्रि> दे० ( सं० कर्पण ) 


अंकित करना, चिन्ह बनाना, खींचना. जल्द 


लिखना । “पूछेंड गुनिन्ह रेख तिन खाँची '” 
—-रासा० । वि० खंचेया ! 

खाँचा--संज्ञा, पु० ( दे० ) पतली टहनियों 
का बड़े छेद वाला टोकरा, काबा । ख्री० 
खाँची, खँचिया ( दे० )। 
[डु--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० खंड ) कच्ची 
शक्कर । यो० ख्ँडरस--राब, जिससे कची 
खाँड बनती है । 

खाँडना--स० कि० दे० ( सं० खंडन ) 
तोड़ना, चबाना, कूचना । 

खाँडर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खंड ) डुकड़ा । 

खाँडा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खडु ) खङ्ग । 
संज्ञा, पु० ( सं० खंड) डुकड़ा,. भाग। 
८६७०० ००० एक म्यान द्वै खांडे! --आ्र०। 

खाँधना--स० क्रि (: दे? ) खाना, 
८----"'चोरि दधि कोने खाँधो ~अ । 

खाँभ#--संशा, पु० (दे०).खम्भा, लिफाफ़ा। 
स्‌० क्रि» खाँभना । 

खाँचाँ--संज्ञा, ५० दे० ( पं० खं) .चौड़ी 
खाँ, एक पौघा। . 

खाँसना -अ० क्रि० दे० ( सं० कांसन ) 
कफादि निकालने के लिये बलपूर्वक वायु 
को कंठ से बाहर निकालना, तथा शब्द 
करवा क तराळ AY न्न 


0... Po 


कफादि को गले या स्वास-नालियो से बाहर 
करने के लिये सशब्द वायु फेंकने की क्रिया, 
.कास रोग, खाँसने का शब्द । ; 
खाँई-संत्ञा, स्री० दे० ( सं० खानि ) .गाँव, 
महल या कलिले के चारों ओर खोदी. गई 
गहरी नहर, खंदक, खाई ( दे० ) । 
खाऊ--विं० दे० ( हि० खाना, खा--ऊ) 
प्रत्य० ) पेटू, बहुत खाने वाला। `. | 
खाक--संज्ञा, स्ली० ( फा० ) धूल, मिट्टी । 
सुहा०--( कहीं ). खाक उड़ना-- 
उजाड़ या बरबाद होना | खाक उड़ाना 
या छानना--मारा मारा फिरना, खाक 
में मिलना ( मिलाना )-- बिगडना, 
बरबाद होना ( करना )। खाक रहना 
( न रहना )--नष्ट हो जाना । तुच्द, कड 
नहीं, वे खाक पढ़ते हैं । खाख ( दे० )। 
खाकसारी-संज्ञा, खी ( फा० ) नग्नता, 
दीनता “. खाकपारी आलियों की बेसबब 
होती नहीं ? | 
खाकसाही--संज्ञ, खी० ( दे० ) काली 
भस्म, “ मारिमारि खांकसाही पातसाही 
कीन्हीं १ भू० 
खाकसीर--संज्ञा, खी० दे० (फा खाकशीर ) 
खबकलाँ औषधि 
खाका संज्ञा, पु० ( फा० खाक ) ढाँचा 
नक्शा, अचुमान-पत्र,. चिंडा, 
तख़मीना, नमूना । सुहा०- खाका 
उड़ाना ( खींचना )-उपदास ' करचा। 
खाका उतारना- नकल करना। ' ` 
खाकी--वि० ( फा० ) खाक़ या मिट्टी के 
रंग का, सूरा, बिना सांची भूमि, ख़ाक 
का | खाली ( दे० ) राख लगाने वाला 
साधु । र 


राज 


खाज्ञ--संज्ञा, खी० दे० ( छें० खज ) खुजली 
रोग | मुहा०--कोढ़ की खाज-दुःख 
में दुःख बढ़ाने वाली वस्तु। 

खाजा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० खाद्य) भचय 
वस्तु, एक मिठाई । 

खाज़ो संज्ञा, ख्री० ( हि० खाजा ) 
खाद्य पदार्थ, भोजन । मुहा०--खाजी 
खाना -- मुँह की खाना, डुरी तरह 
हारना । 

खाट--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० खट्वा ) चार- 
पाई, खटिया । 

खाड़#--संज्ञा, पु० दे० (सं० खात ) गड्ढा, 
गते, लो० “ खाड खने जो और को ताको 
कूप तयार ।” 

खाडच # --संज्ञा, पु० ( दे० ) षाडव 
( सं० )। 

खाड़ी--पंज्ञा, खी ( हि० खाड़ ) तीन 
झोर स्थल से घिरा ससुद्र-भाग, 
' झाखात। 

खात--संज्ञा, पु ( सं० ) खोदाई, तालाब, 
पुष्करिणी, गड्डा, कुथँ. कूड़ा या खाद का 
गड्डा, शराब के लिये रखी महुए की राशि, 
` खाद्‌ । 

खातमा-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) अंत, समासि, 
स्रत्यु। | 

खाता--संज्ञा, पु० ( सं० खात ) अन्न रखने 
का गड्ढा, बखार । संज्ञा, पु० ( हि० खत ) 
'सितीवार आरं च्यौरेवार हिसाब किताब 
की बद्दी । मुहा०--खाता खोलना - 
नया व्यवहार ( लेन-देंन ) करना । 
खाता बंद करना ( होना )--हिसाब- 
किताब बंद दोना, खाता चलना-- 
लेन-देन के व्यवहार का जारी रहना । 
संज्ञा, पु० ( हि० ) मद्‌, विभाग । 
४ कहे रतनाकर खुल्यो जो पाप-खाता 
भम ” ।-- स० क्रि ( सा० भू० ) 
खाना । यो० खाता-पीता-साधारण 
स्थिति का । अर 
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खान 


खातिर--संज्ञा, स्त्री? ( झ० ) आदर | 


अव्य० ( अ० ) वास्ते, लिये । 
खातिरखाह--अव्य० क्रि» वि० ( फ़ा०) 
यथेच्छ । 

ख़ातिरजमा--संज्ञा, ख्री० यो० (द्र) 
सन्तोष, तसरली, “ घर में जमा रहे तो 
खातिर जमा रहै ?--बेनी० | 
खातिरदारी-संज्ञा, खी० ( फा० ) सम्मान, 
आच-अगत, आदर-सर्कार । 
खातिरी--संज्ञा, खरी० दे० ( फ़ा० खातिर ) 
सम्मान, तसल्ली, सन्तोष, आदर । 
ख्राती-संज्ञा, खी० ( दे० ) ( सं० खात ) 


खोदी भूमि, खन्ती, खतिया, बढ़ई की 


जाति। 

खादू---पंज्ा, पु० ( दे०) खाद्य ( सं० ) 
उपज बढ़ाने वाला पदार्थ, पास । 

खादक--संज्ञा पु० ( सं० ) ऋणी । विर 
भक्षक, खाने वाला । 

स्थादन--संज्ञा, पु० ( सं० ) भोजन, खाना । 
वि० खादित, खाद्य, खादनीय । 

खाद्र---संज्ञा, पु० दे० ( हि० खाड़ ) कछार, 
नीची भूमि (विलो०-बाँगर ) गोचर-भूमि । 

खादित--वि० ( सं० ) खाया हुआ । 

स्हादिम--पंक्षा, पु० ( अ० ) नौकर, दास। 

खादी--बवि० ( सं० खादित ) भक्षक, शत्र" 
नाशक, रक्षक, फॅँटीला । संज्ञा, खरी० 
- ( प्रान्ती० ) गजी, गाढ़ा या हाथ का कता- 
बुना कपड़ा, खद्दर । वि० ( हि० खादि = 
दोष ) छिदान्वेषी, दूषित । 

खादुक--वि० ( सं० ) हिसालु, दिसक । 

खाद्य-लाहु--वि० ( सं० ) खाने-योग्य । 
पु० भोजन, खाध, खाधु, खाधुक 

०) ॥ 

खाथु-खाधू--संक्ञा, १० ( दे० ) खाद्य 
वस्तु । वि० खाने वाला । 

खान--संज्ञा, पु० ( हि० खाना ) खाने की 
क्रिया, भोजन, खाने का ढंग | संज्ञा, खी 
दे० ( सं० खानि ) खानि, आकर, खदान 


खानक 


ख़ज़ाना, उत्पत्ति-स्थल । संज्ञा, पु ( ता०, 
मगो०--काढ--सरदार ) सरदार, पडों 
की उपाधि, खां । 

खानक - संज्ञा, पु० ( सं० खन) खान 
खादने वाला, बेलदार, राज । 

ख्ानकाह--संज्ञा, स्त्री० ( झ० ) मुसलमान 
साधुओं का मठ । ` 

खानखर--संज्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) सुरंग, 
खोइ । 

खानखाना--संज्ञा, पु० ( चु ) मुगल 
सरदारों की एक उपाधि। . 

खानगी--बि० ( फ़ा० ) निज का, घरेलू, 
आपस का । संज्ञा, सख्नी० ( फ़ा० ) . तुच्छ, 
वेश्या, कसबी । ; 

खानदान -- संज्ञा, पु० ( फा० ) वंश, कुल । 
वि० खानदानी अच्छे इल का, पैट्क, 
वंश-पर परागत । 

खान-पान--पंज्ञा, पु० यै० ( सं० ) अन्नः 
पानी, आबदाना, खाना-पीना, खाने-पीने 
का सम्बन्ध या आचार। “ खान-पान, 
सनमान, राग-रेंग, मनहिं न भावे -- 
गिर० | 

खानसामा- संज्ञा, पु० ( फा० ) , अँगरेजों 
या सुसलमानों का रसोइया । 

खाना-स० क्रि० ( सं० खादन ) भोजन 
करना, पेट में डालना, स़चं कर डालना, 
उदा डालना, शिकार कर खा जाना, विषैले 
कीड़ों का काटना, डसना, तंग करना, कष्ट 
देना, नष्ट करना, दूर करना, इज्ञम करना, 
मार या हडप लेना, बेईमानी से रुपया 
पैदा करना, रिशवत लेना, आघात, प्रभा- 
वादि सहना । 

मुहा०-- खाता-कमाता - खाने-पीने भर 
को कमाने वाला, खाना-कमाना-- 
काम-घंधा करके जीविका-निर्वाह करना । 
खा पका जाना ( डालना )- म्चे कर 
या उड़ा डालना । खाना न पचना फन 


. न पडना । खा जाना (कच्चा ) या खाना । 


५३१ 


खाम. 


( डालना)--मार डालना, खाने दोड़ना 
-र्‍चिडचिडाना, क्रुद होना, भयानक 
लगना। खाना हराम करना बहुत कष्ट 
देना, तंग करना । यौ० खाना-कपड़ा- 
भोजन और वर (देना-पर रखना) | खाना- 
पीना-- दावत, भोज, भोजन । मुहा०-- 
मुँहकी खाना-दबना, दार जाना । 
खाना-संज्ञा, पु० ( फा० ) घर, मकान, 
जैसे-दवाख़ाना, किसी वस्तु के रखने का घर, 
केस ( अं० ), विभाग, कोठा, सारणी 
( चक्र ) का विभाग, कोष्टक । 
खानाजात- संह, पु० ( फा० ) दास । 
वि० घर-जाया, ग्रह-पालित । 
ल्लाना-तलाशी - संज्ञा, खी० यो० (फा० ) 
किसी खोइ हुई चीज्ञ के लिये मकान के 
अंदर छान-बीन करना । 
ख़ानापुरी--संज्ञा, खी० ( फा० खाना 
_प्रना-हि० ) किसी सारिणी या चक्र के 
कोष्टकों में यथा स्थान संख्या या शब्द 
आदि लिखना, नक़शा भरना । “ 
ख़ाना-बदोश--िं० ( फा० ) बिना स्थायी 
घर-बार वाला । 
खानि--संज्ञा, स्री० ( सं० खनि ) खान, 
ओर, प्रकार, ढङ्क, उत्पति-स्थान, कोष, 
घाम, “ फिरतो चारौ खानि ”--“ चारि 
. खानि जग जीव जहाना '--रामा० । 
खानिक®- संज्ञा, खौ० ( दे० ) खान । वि० 
खानि सम्बन्धी, खानि का, खान, 
८ जहाँ जे खानिक ”--रामा० । « 
खाप-संश्ना, स्जी० ( दे० ) स्यान, कोष । 
खाब- संज्ञा, पु० ( दे० ) ख्वाब ( भ्र ) 
स्वस, सपना (दे०) । कया भे 
शाबड़--वि० ( दे० ) ऊँची-नीची । या० 
ऊबड-खाबद। . . ` : Eo 
सलाम - संज्ञा, प० ( हि० खामना ) लिफाफा, 
संधि, टाँका, खम्भा । &वि० ( सं० ज्ञाम ) 
घरा इआ, क्षीण ॥ खाम-( फा.) 
कच्चा, अनुभव-हीन । र 


खामखाह-खामखाहो 
PU अआ्म्णणोहमसगामवकि3कि नर 


` ख्वामख्वाह । 

खामना-स० क्रिं० दे० ( सं० : स्कंभन ) 
किसी पात्र के मुँह को गीली मिट्टी या 
आटे से बंद करना, लिफ़ाफे में रखना । 

ख़ामी--संज्ञा, ख्रोश ( दे० ) कमी, त्रुटि, 
बाधा, कच्चाई, “ कविन के कामन में करें 

| खामी'- *"०९११__कर० । संज्ञा, पु० 

` खम्भा । वि० घटने वाला । 

खामोश--वि० ( फा० ) चुप, मौन । संज्ञा, 
खरी खामोशी--मौनता। 

' ुहा०-खामोशी-नोमरज्ञा-- “ मौनं 
स्वीकृति लक्षणम्‌।” मौनता स्वीइझति- 

लक्षण है। ` 

शार संज्ञा, पु० दे० (सं० ज्ञार ) सज्जी, 
लोचा, कल्लर, रे, राख, भूल, एक खार 
निकालने का पौधा, छोरा तालाब, डबरा, 

, “ दुई न जात खार उतराई”-_“'अघ-सिंधु 
` बढत है 'सूर' खार किन पारत ”। संज्ञा, 
पुर ( प्रान्ती० ) क्रोध । 

` सुहा०--सार उतारना'- क्रोध उतारना 
( करना ), उबटन आदि से मैल छुड़ाना, 
विवाह में कन्या को सिन्दूर-दान देना । 


खार-संज्ञा, पु० ( फा० ) काँटा, फाँस, 


खाँग ( दे० ) डाह । “ शुलों से खार अच्छे 
_ हैं जो. दामन थाम लेते हैं ” | | 
“मुद्दा०-खार खाना--डाह करना, 
जलना, क्रोध करना । ० 
खारका-- संज्ञा, ५० ( दे० ) छुद्दारा । या० 
` खरका-चिरोंजी- छुद्दारे-चिरोजी आदि 
की खीर । खारिक.( देश )। | 
आ्यारा--चि० ५० दे०- ( सं° क्षार ) चार 
या नमक के स्वाद का, कड्या अरुचि कर, 
' आम तोडने का यैला । संज्ञा, पु० खाँचा, 
घास आदि बाँधने की जाली, . मीना 
¦ कपडा, खारो (घन) “होता जे न 
खारा अनिखारो'"'?.श्च° व०॥ . : 
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खामखाह-खामखाही--क्रि० वि० ( दे० ) 


खाली 


छोहारा । 

खारिज--वि० ( अ० ) बाहर किया 
( निकाला ) हुआ, अलग, बहिष्कृत, 
जिस ( अभियोग ) की सुनाई न हो | 
खारिश -संज्ञा, खी० ( फा० ) खुजली । 
खारी--संज्ञा, ख़ी० ( हि० खारा) एक 
` चार लवण । वि० चार-युक्त, जिसमें 
खार हो। 

खारूआ-खारुवा--संज्ञा, पु० दे० ( सं. 
क्षारक ) आल से बवा एक लाल रंग, 
.इससे रगा कपड़ा ( मोटा ) । 
खातल--संज्ञा, ्ली० दे० ( सं० ज्ञाल ) शरीर 
के ऊपर का चमड़ा, त्वचा, आवरण । 
सुहो०--खाल उधेड़ना ( खींचना )-- 
बहुत मारना या .कडा दंड देना। आधा 
चरसा, धोंकनी, भाथी, त शरीर । संज्ञा, 
त्री ( सं० खात) चीची भूमि, ख़ाली 
जगह, खाड़ी । *' सानुस की खाल कू 
काम नहि आइ है ”-_ 
ख्रालसा- वि० ( ० खालिंस-शुद्ध ) 
राज्य का, सरकारी, जिस पर एक का अधि- 
कार हो | संज्ञा, पु० ( पं० ) सिक्ख-मंडली 
विशेष । मुहा ०--खालसा करना--ज़ब्त 
या नष्ट करना, स्वायत्त करना | 
खाला-वि० ( हि० खाल ) नीचा, निल्न । 


. छन्नी० ख़ाली । 


खाला--संज्ञा, खी (ञ्र० ) माता की 
बहिन, मौसी । 
सुहा०ख़ाला (जो) का घर--सहज 
काम, अपना .घर। “ खाला केरी बेटी 
व्याह ---कबी० । र 
ख़ालिस--वि०( झ० ) शद, बेमेल, ( दे०) 
` निखालिस । 
खाली--वि० ( अ० ) रीता, रिक्त, अन्तर, 
शून्य, रहित, विहीन, बिना काम के, जो 


व्यवहार में (काम में) न हो, व्यर्थ, | 
| . निष्फल | क्रि५ वि० केवल, सिफ. : न हं 


खारिक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० त्षारक ) 


52८ 


खाले 


 बुहा०-हाथ खले हेन ज़ वज लाज खाली होना ( खाली 
हाथ )-हाथ में रुपया-पेप्ता न 
निधन, असफलता के साथ, आपि-रहित । 
खाली पेट--बिना कुछ खाए। वार 
( निशाना ) खाली ज्ञाना--टीक न 
बैठना, यत्न सिद्ध न होना, चाल न चलना, 
मौक्का चूक जाना, लक्ष्य पर न पहुँचना । 
बात ( ज्ञबानः) खालीईजाना। (पड़ना ) 
वचन निष्फल होना, | कथनाचुसार कुछ 
न होना । 
खाले--वि० क्रि वि० ( दे० ) नीचे, गहरे 
सें, बढ़ाई में । 
स्ाविंद्‌--संज्ञा, पु० ( फा० ) पति, मालिक, 
स्वामी, भता । 
ख़ास--वि० ( अ० ) विशेष, मुख्य, प्रधान, 
( विलो० आम) निज का, स्वयं, आत्मीय, 
“खुद, ठीक, विशुद्ध । संज्ञा, ख्ी० ( भ० 
कोसा ) गाढ़े.की थैल्ी।  . 
मुहा० = खास कर--विशेषतः, अधान- 
तया | यौ० ( इर ) ख़ासो-आम--सर्व- 
साधारण । 
खास कलम--संज्ञा, पु० 
सिक्रेटरी, निजी सुंशी । 
'लासगी--वि० ( अ खास -- गी--प्रत्यं० ) 
सालिक या निज का । 
खासबरदार--संज्ञा, पु० ( फा० ) राजा 
की सवारी के ठीक आगे चलने वाला 
_ सिपाही | FE 
ख़ासा--संज्ञा, पु० ( अ० ) राज-मोग, 
राजा की सवारी का घोड़ा या हाथी, एक 
पतला सूती कपड़ा । वि० पु० (दे ) 
अच्छा, भला; स्वस्थ, मध्यम श्रेणी का, 
सुडौल, भरपूर, पूरा । खीर खासी । 
खासियत--संशना स्री (अ). स्वभाव, 
आदत, गुण, सिफ़त । र 
खिचना--झ० क्रि० दे० ( सं» कर्षण ) 
घसीटा जाना, यैले आदि से बाहर निका- 


( ध्रe ) आइवेट 


लना, छोर को एक ओर बढ़ाना, तनना, | 
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खिजना-खिकना 


पुथक होना, किसी की ओर बढ़ना, आकः ' 
या वृत्त होना, खपना, अके ( भभके 
से ) तेरयार होना, तस्व या गुण का 
निकल जाना, चुसना । मुहा०--पीड़ा 
( दर्द ) खिचना--( दवा से) दद दूर 
होना । चित्रित होना, रुना, माल खपना, 
प्रेम कम होना । 
मुहा०--हाथ लिचना--देना बन्द होना। 
तबीयत खिचना-प्रेम होना, आकर्षित 
होना, प्रेम न रहना । डळ 
खिंचवाना--स० क्रि ( खींचना का प्रेश 
रूप ) खींचने का काम दूसरे से कराना । 
खिचाई--संज्ञा, खी० (हि० खींचना) खींचने 
की क्रिया या मजूरी । | ग 
खिचाना-प० करिः ( हि० खींचता ) खिंच- 
वाना । 
खिचाव--संज्ञा, ६० ( दि० खिंचना ) खिचने 
का भाव । * 
खिडाना--स० कि० दे० ( सं चित्त ) 
बिखराना | 
खिखिद्‌-संजञा, पु० दे० ( सं० किष्किंधा ) 
किष्किंधा “ कीन्देसि मेरु खिखिंद पहारा ;; 
= प० | ह 
खिचड़वार- संज्ञा, पु० (हि० खिचड़ी - वार) 
मकर संक्रान्ति । | ; 
खिचड़ी- संज्ञा, खरी» दे० ( एं० कसर ) 
एक में पका दाल-चावल । बरातियों 
को कच्ची रसोई खिलाने की रस्म, दो 


या अधिक पदाथा. की. मिश्रण, सकर | हा 


संक्रांति । वि० मिल्ा-ज॒ला, गड़बड़ | ज 
मुद्दा खिचड़ी पकाना-युसत रूप से सलाइ 

करना । ढाई चावल की खिचड़ी अलग 
पकाना--सब को राय से विरुद्ध या 


से अलग होकर कुछ कासः 


खिज्ञना-खिसना-अ० 


खिजलाना 


जननी दूध डारत खिकत कछु अनखाइ ” 
—सूर्‌० | 

'खिजलाना--भ्र० त्रिंश ( हिंश खोजमा ) 
झु लाना, चिढना। स० क्रि० (हि० खीजना 
का प्रे० रूप ) चिद़ाना, दुखी करना । 

खिजान--संज्ञा, पु० (अ०) केश-करप, सफ़ेद 
बालों को काला करने की दवा । 

खिसा -संज्ञा खी० ( दे०) खीर, खीज, 


चिद़ना । र 
शिभना--ग्र० क्रि (दि०) खीजना, चिढ़ना। 
खिभ्काना-शिभ्कावना--स० क्रि० (दे०) 

तंग करना, चिदाना । 
खिड़कना--ग्र० क्रि० (दे०) चुपके से चल 

देना, खिसक जाना । 
खिड़काना-- स० कि० ( हि० खिड़कना ) 
हटाना, बेच डालना । 
खिड़को--संज्ञा खी० दे० ( सं० खटकिका ) 
दरोची, मरोखा । दे० खिरको-खिरकिया । 
खिताब--संज्ञा, १० ( झ० ) पदवी, उपाधि । 
खित्ता--पसंज्ञा, पु० ( भ्र० ) प्रान्त, देश । 
ख्रिद्मत-संक्ञा, खी० ( फा ) सेवा, टहल । 
» खिद्मतगार-ससंज्ञा, पु० ( फा ) सेवक, 
टहलुवा । संज्ञा, खी० खिद्मतगारी-- 
सेवा, सेवक-कमे । 

खिद्मती--वि० ( फ़ा० खिदमत ) सेवक, 

सेवा-सम्बन्धी । 

ख्िन#--संज्ञा, पु० ( दे० ) क्षण ( सं० ) 

खिन्न--वि० ( सं० ) उदासीन, चितित, 

झप्रसन्न, दीन-हीन, दुखी । संज्ञा, ख्री० 
खिन्नता-उदासीनता । 
खिपना#--भ ० क्रि० दे० ( सं० क्षिपू ) 
खपना, तल्लीन या निमझ होना । 

खियाना$-० क्रि० दे० ( सं० क्षय--हि० 
खाना) रगड़ से घिस जाना । क्रिश वि० (स० 
क्रि० हि» खिलाना ) खिलाना । 

खियाल - संज्ञा, पु० दे ( फा० ख्याल ) 

विचार, हँसी-खेल । 

.खिरनी--संश्ञा, ली० दे० ( सं० क्तीरिणी 
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खिलाई 


खिन्नी ( दे० ) एक छोटे मोठे फल वाला 
वृक्ष, उसके छोटे मीठे फल । 

ख्रिराज- संज्ञा, पु० ( अ० ) राजस्व कर, 

- मालगुजारी । 

खिरिरना--स० क्रि० ( प्रान्ती० ) सूप में 
अवाज चालना, खुरंचना । 

खिरेंटी-संज्ञा, खी० दे० ( सं० खरयष्िका ) 
बरियारी, बीजबंद । 

खिरौरा--संज्ञा, पु० दे० (हि० खीर+-रा) 
एक लड्डू । खी० ख्थिरौरी--केवडे से बसी 
कस्थे की टिकिया । 

खिल--संज्ञा, ५० (दे०) घन्नी। अव्य० (सं०) 
निश्चयादि सूचक । 

खिलञअत-खिलात - संज्ञा, खी० ( अ० ) 
सम्मानार्थ राजप्रदेत्त उपहार, भेंट, बकसीस । 
सिलत, खिलति (दे०) । 

खिलकत--संज्ञा, खो ( अ० ) सृष्टि, जन- 
समूह, भीड़ | खलकत ( दे० )। 

खिलकोरी$- संज्ञा, खी० ( हि० खेलन 
कोरी - प्रत्य० ) खेल । 

खिलश्िलाना--किंश अ० (अनु०) ज्ञोर से 
शब्द कर हँसना । 

खिलना--भ० क्रि० दे० (सं० स्खल) विक 
सित होना, प्रसन्न, या शोभित होना, ठीक 
जैंचना, बीच से फटना या अलग होना । 

खिलघत -संशा, खी० ( अ० ) एकान्त, 
शून्य स्थान । यौ० संज्ञा, पु० (फा) खिल- 
चतखाना--एकान्त मंत्रणा-स्थान । 

खिलवाड़-संज्ञा, ख़ो० ( दि० खेल ) खेल 
चाड, खेलवार खिलवार ( दे० )। 

खिलवाना- प० कि० ( हि० खाना ) दूसरे 
से भोजन कराना । स० कि० ( खिलाना का 
प्रेश रूप ) प्रफुल्लित कराना, स^ क्रि० 
खेलवाना । 

सिलाई संज्ञ, ख़ी० ( हि० खाना ) खाने यां _ 
खिलाने का काम | संज्ञा, खी० (हिं खेलाना) 
बच्चे खेलाने वाली दाई । | F 

#. 


खिलाऊ 


'बिलाऊ-बि० (३० क्या हसो प्रजा ( दे० ) अपव्ययी, | 
चाला । 

खिलाड़ी-खिलाड़- संज्ञा, पु० ( हि० खेल 
-"आड़ी--प्रत्य०) खेल करने वाला कौतुकी, 
खेलने वाला, पटा-बनेटी या कौतुक करने 
वाला, नट, जादूगर, खिलारी (दे०) । 

खिलाना--स० क्रि० ( हि० खेलना ) खेल 
करना, खेल में किती को लगाना। स० कि० 
( हि० खाना का प्रे० रूप ) भोजन कराना । 
स० क्रि ( हि० खिलना ) विकसित करना, 
फुलाना । 

खिलाफ़--वि० (झ०) विरुद्ध, उलटा, विप- 
रीत । संज्ञा, पु० खिलाफ़त ( आधुनिक ) 
एक सुसलिम आन्दोलन । 


खिलैय्या--वि० ( दे० हि० खेलना +-ऐया ) | 


खेलय्या, खेलाड़ी । - 

खिलोना--संज्ञा, प० ( हि० खेल --औना-- 
प्रत्य० ) बालकों के खेलने की वस्तु । 

खिद्ली--संज्ञा, खो० ( हि० खिलना ) हँसी, 
हास्य, मज्ञाक। यो०--खिहलीबाज़-- 
दिल्लगीबाज़ । संज्ञा, खरो ( हि० खील ) 
पान का बीड़ा, गिलौरी, कील, काँटा । 

खिसकना-अ० क्रि» ( दे०) खसकना, 
फिसलना, सरकना, चुपके से चला 
जाना । क्रि प्रे, खिसकाना--खसकाना, 
फिसलाना । 

खिसना- ्र० क्रि० (दे०) नन्न या शरणा- 
गत होना । 

खिसलना--अ० क्रि> (दे०) खिसकना। 
वि» खिसलहा ( दे० ) पंज्ञा, ्ञो० (दे०) 
खिसलाहट । 


खिसाना$#--भ० क्रि (दे०) खिलियाना | 


 हल्यो खिसानी गर गह्यो वि० । 
खिसारा--संज्ञा ० ( फा) घाटा, हानि | 
खिसियाना-भर० क्रिश (हि० खीस > दांत) 

लजाना, शरमाना, रिसाना, कद्ध होना । 

खिसिथाना ( दे०) “ सुनि कपि बचन 
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खीप 


बहुत खिसियाना ”--रामा० । संज्ञा, पु० 
खिसियाहर । | 
खिसी#--संज्ञा, स्री ( हि० सिसियाना ) 
लजा, ढिठाई । 
खिसोंहांऊ--वि० (हि० खिसाना ) लज्जित 
या कुढ़ा या रिसाया सा, शर्मिंदा । 
खींच - संज्ञा, खरी ( हि० खींचना ) खींचने 
का काम । यो।० संज्ञा, ख्री० खींचतान-- 
( हिं० खींचना --तानना ) दो व्यक्तियों का 
पारस्परिक विरुद्ध उद्योग, खींचा, खींची। झ्ि्ट 
कल्पना से किसी शब्द या . वाक्यादि का 
अन्यथा अर्थ करना । खींचातानी (दे०) । 
खींचना - स० क्रि० (सं० कर्षण) घसीटना, 
कोष या यैले आदि से बाहर निकालना, 
छोर या बीच से पकड कर अपनी ओर 
लाना, वलात्‌ अपनी ओर लावा, ऐंचना, 
तानना, किसी ओर ले जाना, आकर्षित 
। करना, सोखना, चूसना, अक्नांदि को भपके 
से निकालना, किसी वस्तु के गुण या तत्व 
को निकाल लेवा, लिखना, रेखादि अंकित 
करना, रोक रखना, चित्रित करना । _ 
सुहा० - चित्त खींचना (ध्यान, मन या 
आँख ) सन को मोहित करना, आकर्षित 
कर सुर्ध करना | पीड़ा या द्दे खींचना, 
( औषधि से ) दूर करना । हाथ खींचनाः 
रोक देना या और कोई काम बंद करना । 
खींचाखींची-लोचातानी-पंश्ञा। खीर 
यो० ( दे० ) खींच-तान । डर 
खीज-संज्ञा, खो० ( हि खीजना ) खीर 
( दे० ) झु फलाहट। मी 
खीजना--भ० क्रिश दे० ( सं० खिद्यते ) 
दुखी (कुड) होवा, झु कलाना ।.खीसना' 
( दे० ) | च 
खीन&--वि० दे० (सं० क्तोण) हीण, हीन। | 
संता खी० खीनता, खीनताई। | 
स्लीप संज्ञा, पु० ( देश ) एक घना 
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खीर- संज्ञा खी० दे० ( सं० क्षीर ) दूध में 
पकाया चावल। घुह्दा ०--छोर चटाना-- 
बालक को अज्ञ-प्राशन में अन्न ( खीर ) 
खिलाना संज्ञा पु० ( दे० ) दूध! क्षीर 
(सं०) । 

सोरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० चीरक) ककडी 
की जाति का एक फल । 

स्थोरी - संज्ञा, खी० दे० ( सं० क्षीर ) बाख, 
गाय-सेंस आदि का आयन ( दूध का स्थान, 
या थन का उपरी मांस), पिस्ता (सेवा) या 
गाय । संज्ञा, ख्री० दे० (सं० क्षीरी) खिरनी । 

खील--संजा खी० ( हि० खिलना ) सूना 
घान, लावा । संज्ञा, खो० ( दे० ) कील, 
फुड़िया में सवाद की गाँठ । 

स्जीला- संज्ञा, पु० दे० ( हि० कील ) काँटा, 
मेख, कील, खील । न 

सखीलो--संज्ञा खी० दे० ( दि० खील ) पान 
का बीड़ा, कीलो । र 

खोषन-खीोवनि- संज्ञा, खी० (सं० क्तीवन) 
मस्ती, मतवालापन । 

खोस%--वि० दे० (ल॑० किष्क) नष्ट, बरबाद, 
संज्ञा, खी० (हि० खीज) क्रोध, अप्रसन्नता । 
संज्ञा, खी० (हिं खिसियाना) लज्जा, हानि, । 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० कीश ) ओठ से बाहर 
निकले दाँत ।...“ कछू ब हो है खीस ” 
--छुन्न । पुहा०--खीस कढाना-- 
निकालना ( बाना ) ओठ से बाहर दाँत 
निकालना, डरना, हँसना, आधीन होना, 
डराना । 

खीसा-- संज्ञा, पु० दे० ( फा० कीसा ) थैला, 
जेब, खलीता । खी० भ्ल्पा० खीसी; 
खिलीसी ५० खिलीसा (दे० प्रान्ती०) | 
खु दाना--स० क्रि० दे० (सं० चुण रोंदा हुआ) 
कुदाना ( घोड़ा ) 

खु दी -- संज्ञा, ्री० ( दे० ) खू द, घोड़े का 
थोड़ी जगह में कूदना | 

खुं बी-खुंसी-संश्ा, खो० (दे०) कान 
एक भूषण, कील । Ne 


खुञ्चार%#--वि० (दे०) ख्त्रार ( फा० )। 
खी संज्ञा-खुवारी- बरबादी । 

खुकख--वि० दे० ( सं० शुष्क या तुच्छ ) 
छू छा, खाली । 

खुखड़ो-खुखरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) तकुए 
पर चढ़ाकर खपेटा हुआ सूत या ऊन, कुकडी 
( दे० ), नैपाली छुरी । 

खुगीर-- संज्ञा, पु० (फा०) नमदा, चारजामे 
के नीचे का वस्र, ज्ञी । झुहा०-खुगीर 
की सरली--अति अनावश्यक लोगों या 
वस्तुओं का संग्रह । 

खुचर-खुलुर--श्ज्ञा, खी० दे० (सं० कुचर) 
ऐबजोई, व्यर्थै या झूठ दोष दिखाने का काम । 

खुजलाना--स० क्रि० दे० (सं खु) नखादि 
से खुजली सिटाना, सहलाना | अ० क्रि० 
किसी अंग में सुरसुरी या खुजली लगना । 
संज्ञा, स्त्री» खुजलाहड--खुजली । 

खुजल्ली--संज्ञा, खी० ( हि० खुजलाना ) 
खुजलाहट, एक रोग या, सुरसुरी, खर्जन। 

खुजाना--स० क्रि०, ्र० क्रि० (दे० ) 
खुजलाबा, खजुआना ( दे०) । 

खुरक&--संज्ञा, स्ली० ( हि०. खटकना ) 
खटका, चिन्ता, शंका । खुरका-_ खटका । 
“ कह गिरधर कविराय, खुरक जैहै नहि 
ताको ।?” 

खुट॒कना--स० क्रि० दे० ( सं० खुड--छुण्ड) 
किसी वस्तु को ऊपर से तोड़ना, नोचना । 

खुरचातलल%-संद्ञा, स्री ( हि० खेोटी+ 
चाल ) दुट्ता, कुचाल, पाजीपन, उपद्रव ! 
वि० खुटचाली- दुराचारी, पाजी, नीच, 
बदचलन, दुष्ट । 

खुरना$--अ० क्रिंश दे० ( सं० खुड ) 
खुलना, हूरना । अ० क्रि समाप्त होना, 
अलग होना, पुरा होना । ““*“ सोई 
जनु आयु खुटानी ''-- रासा० । 

खुटपन, खुटपना--पंश्ा, पु० दे० ( हिं० 


खोटा --पन--प्रत्य० ) खोटाई, दोष, ऐब | | 


खुटाई 


क्श, बा. (हिचे जश्न ख्री० ( हिं० खोटाई ) | 
पन, दोष । 
खुटाना--अ० कि० दे० ( सं० खुड--खेंडा 
होना, खोट ) खुरा, ख़तम: होना, क्षीण 
या नष्ट होना, तुल्य करना | 
खुटिला--संज्ञा, पु०( दे० ) नाक या कान 
का एक गहना । 
खुद्टो%- संज्ञा, ्रो० ( ? ) खेड़ी (मिठाई ) 
मित्रता-भंग ( बालकों का )। 
खुही--संज्ञा, खी० (१ ) घाव की पपडी, 
खुरंड । 
खुड॒आ-खुदुवा---संज्ञा, १०; ( दे०;) कम्बल 
से देहावरण, घोघी। 
खुड्टी-खुड्ढी--संशा, ख्री० दे०: ( हि० गडढा) 
पाखाने का पायदान, या गड्डा । 
खुतवा - संज्ञा, पु० ( झ० ) प्रशंसा, :साम- 
यिक राजा की घाषणाः। . 
घुहा०--( किसी के नाम का) खुतवा 
पढ़ा जञाना-जवता की सूचना. के. लिये 
- राज्यासीनता की प्रोषणा करना । 
खुत्था--संज्ञा, पु० ( दे० ) लकड़ी का बाहर 
निकला हुआ भाग । ख्री० खुत्थी । 
खुत्थी-खुथी$-संज्ञा, खी० ,( हि०जूंटी ) 
फ़सल कटने पर पौधों की. खूँटी, खूँथी, 
थाती, अभावत, रुपये रख कर कमर में 
बाँधने की थैली, बसनी ( प्रान्ती० ) 
हिमयानी, सम्पत्ति! . े 
,खुद्‌ -- भव्य ० ( फा० ) स्वयं, आप..। 
मुहा०--.,खुदब, खुद --अपने. आप, आप 
ही आप, बिना दूसरे की सहायता के । 
-खुदकाशत-संश्ञा, खी० ग्रोण ( फा० ) 
वह भूमि जिसे उसका मालिक स्वयं जोते 
बोवे, पर वह सीर न हो | 
खुद्गारज-वि० ( फा० ) अपना मतलब 
` साधने वाला, स्वार्थी, “ खुदगरज़ जो 
दोस्त. है वह है अदू. --हाली । 


परता स्वाथ, परायणता । 
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-खुब्रारज्ञी-संशञ, खी० ( फ़ा० ) स्वार्थ, | खुभराना#-अ० क्रिश देऽ ( संर 


खुभराना 


खुद्ना--अ० क्रि ( हि० खेदना ) खोदा 
जाना । २ फ 
-खुदमुख्तार-वि० (फा०) स्वतंत्र, स्वच्छंद) 
जो किसी के आधीन न हो । संज्ञा, ख्री० 
खुदमुरूतारी-- स्वच्छन्दता, स्वतंत्रता । 
खुद्रा-संज्ञा, पु० (सं० क्षुद्र) छोटी साधा- 


दीगरा नसीहत” (.फ़ा० ) । 
खुदचाई-संज्ञा; स्री० ( हि० बुदवाना. ) 

खुद्वाने की क्रिया या भाव, मजूरी | 
खुद्घाना-स० क्रि० ( हि० खोदना का प्रे० 
. रूप ) खादने का. काम कराना । 

“खुदा - संज्ञा, पु० ( फा०) स्वयंभू , ईश्वर । 
संज्ञा, खी० (फा०) खुदाई-ईश्वरता, सृष्टि | 
.खुदाई- संज्ञा, ख्री० ( हि० खादना ) खेोदने 
का भाव, या मजदूरी, खोदाई ( दे० ) । : 
खुदाचंद्‌ ¬ संज्ञा, १० (फ़ा०), ईश्वर, मालिक, 
श्रीमान, हुजूर । नल 
“खुदी - संज्ञा, ५० ( फ़ा० ) अहंकार, शेजी; 

घमंड, अहंमन्यता । | 
खुद्दी -संज्ञा, खी० दे० ( ० चुद ) चावल- 
दाल आदि के छोटे छोटे दुकड़े । 
खुनखुना--संज्ञा, पु० ( यनु० ) घुनघुचा, 
झुनझुना | ह 
खुनस-खुनुस- संज्ञा, खी दे०. ( सं 
खिन्नमनसू ) क्रोध, रिस, रोष। वि०.खुनसी 
क्रोधी “खेलत खुनस न कबहुँ देखी ?-- 
रामा० । | 
खुनसाना$-अ० क्रि० (दे०) गुस्सा होना, 
'रिसाना। . 
,खुफिया--वि० ( फा०) गुप्त, छिपा हुआ । 
० खुफिया पुलीस--संज्ञा, ख्रौ० ( फ़ा० 
+अं० ) जासूस, सेदिया । 
खुबना-लुभना--स० क्रि (अनु०) डुसना, 
धँसना, पेठना, घुसना । | ण्य 


' इतराये फिरवा, उपद्रवाथं 


खुभाना 


खुभाना--स० करिः ( दे० छुभना ) चुभाना, 


गड़ाना'** **“* सतिराम तहाँ दृग-बान 
खुभायों ।” (ह 
खुभिया-खुभी--संज्ञा, खी दे० ( हि० 
खुभना ) कान की लौंग, कील. हाथी के 


दाँत पर चढ़ाया जाने वाला पीतल, चाँदी | 


आदि का पोला, “ मनमथ-नेजा-नोकसी, 
खुभी खुभी लिय मांहि-वि० ।'"''*' * खुभी 


दुन्त फलकावें '!--सू० । 
| खुमान--वि० दे० ( सं० आयुष्मान ) 


दीघंजीवी ( आशीष ) “ ग्रीषम के भाजु 
से खुमान कौ प्रताप देखि ”--भू० । 

'खुमार-संज्ञा, पु० ( फा०) नशे का अंतिम 
अभाव । 

.खुमारी ( खुम्हारी )- संज्ञा, खौ० अ० 
( दे० ) मद, नशा, नशे के उतरने पर 
हलकी शिथिलता, रात भर जागने की 
थकावट । “ राजत सुख सैन नैन मैन की 
खुमारी ११—अ० झ० । 

खुमी--संज्ञा, ख्री० दे० ( ग्र कुमा ) दाँतों 
की कील, हाथी के दाँत का पोला, कुकुर- 
सुत्ता, भूफोड, जैसे पत्र, पुष्प-हीन उद्मिज। 

खुरंड--संज्ञा, खी० दे० ( सं० नुर + अंड ) 
सूखे घाव की पपड़ी, खुरंट ( दे० )। 

खुर--संज्ञा, पु० ( सं० ) सींग वाले पशुओं 
( चौपायों ) के पैर की कड़ी और बीच से 
फटी टाप, सुम | 

खुरक--पंज्ञा, स्नी० दे० (हिल खुटक) खटका, 
यंदेशा । 

खुरखुर--संज्ञा, त्री ( झनु० ) गले का 
कफ़ से खरखराने का शब्द, घरघर शब्द, 
खरहरा । संज्ञा, खो० खुरखुराहट--गले 
का खरखर शब्द, खुररापन । 

खुरखुरा--वि० दे० ( सं० क्षु---खोरचना ) 
जिसे छूने से हाथ में रवे या कण गडे, 
.खरहरा, विषमतल । खी० खुरखुरी । 

खुरखुराना--भ० क्रि० (हिं० खुरखुर) खर- 
खराना, घरघराना, गले में कफ़ से शब्द 
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होना । भ्र० क्रि० ( वि० खुरखुरा ) खरदरा 
लगना, खरखराना ( दे० )। 
खुरचन --संश्ञा, खी० ( हि० खुरचना ) खुरच 
कर निकाली गई वस्तु, दूध की एक 
मिठाई ( मधुरा० ) । 
खुरचना--अ० क्रि दे० (सं० क्षुरुण ) 
कंरोचना, करोना, ङुरेदना, खरोंचना 
छीलबा, स° प्रे० किं खुरचाना। 
खुरचाल--संज्ञा, ली० ( दे० ) खुरचाल, 
दुष्टता, खोटी चाल । 
खुरजो- संज्ञा, खी ( फा० ) सामान 
रखने का रोला, बड़ा थेला । 
खुरतार{-संज्ञा, ज्ली० ( हि० खुर + ताइना ) 
' खुर, टाप या सुस की चोट । 
खुरपका--संज्ञा, पु० ( हि० खुर +-पकना ) 
चौपायों के खुर और सँड पकने का रोग। 
खुरपा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० च्षुरप्र ) घास 
छीलने का यंत्र। खी० अल्प्र०--खुरपी, 
छोटा खुरपा । 
खुरमा--संज्ञा, पु० ( ० ) छोहारा, एक 
पकवान या मिठाई । 
खुराक - संज्ञा, त्री ( फा० ) भोजन, 
खाना, खुराक ( दे० ) दुवा की एक मात्रा । 
खुराका--संज्ञा, खी० ( फा० ) खुराक के 
लिये दिया हुआ धन । 
खुराफ़ात--संज्ञा, खो० ( अ० ) बेहूदा 
( रद्दी ) बात, झगडा, गाली-गलौज, व्यथं 
का बखेडा । 
रखुरी- संज्ञा, त्री ( हि० खुर) टाप का 
चिन्ह । खुरहर ( दे० ) । 
खुरुक#--संज्ञा, पु० ( दे० ) खुरक । 
,खुद्‌ं--वि० ( फ़ा० ) छोटा, लघु । 
,खुदंबीन- संज्ञा, त्री ( फ़ा० `) सूषम 
दर्शक यन्त्र, अछ-चीक्षण, छोटी चीज़ को 
बड़ा दिखाने वाला यन्त्र । 
,खुदंबुदं--कि० वि० ( फ़ा० ) नष्टअष्ट । ` 
,खुदा--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) छोटी-मोटी _ 
चीज़, फुट कर, स्फुट (सं) | 


,खुरांर 


खुरोंट--वि० ( दे० ) बुड्ढा, अनुभवी 
चालाक, चाइ । 

खुलना--अ० क्रि० दे० ( सं० खुड, खुल = 
भेदन ) अवरोध या बंद न रहना, आवरण 
का दूर होना, छाये या घेरे हुई बस्तु का 
हटना, द्रार होना, फरना या छेद होना, 
बाँधने या जोड़ने दाली वस्तु का हटना 
जारी होना, रेल, सड़क, नहर आदि का 
तेस्यार होना, कार्यालय, दफ्तर, दूकान 
आदि का कार्य चलने लगना, सवारी का 
रवाना हो जाना, गुप्त या गढ़ बात का 
प्रगट होचा, भेद ( मन की बात ) बताना, 
सजना, शोभा देना । 

सुहा ०-खुलकर-बिबा रुकावट के 
बिना सङ्कोच के, बिना डर । खुले ग्रास, 
खुले खजाने, खुले मेदान--सब के 
सामने, छिपाकर नहीं । खुलता रंग-- 
हलका, सोहावना रंग । 

खुलचाना-स० क्रिश ( हिं खोलना. का 
प्रे, ) दूसरे से खोलाना । 

खुला--वि० पु० ( हि०. खुलना ) बंघन- 
रहित, बिना रुकावट, स्पष्ट, ज़ाहिर, प्रगट । 
,खुलासा--संज्ञा, पु (अ० ) सारांश | 
वि० ( हि० खुलना ) खुला हुआ, स्पष्ट, 
अवरोध-हीन, क्रि वि०-स्पष्ट रूप से । 
खुल्मखुल्ला--कि० वि» ( हि० खुलना ) 
प्रकाश्य रूप से, खुले आम । 

खुचारी संज्ञा, ञ्जी (फा० ख्वारी) ख़राबी, 
अपमान, बरबादी । 

.खुश--वि० ( फा० ) प्रसन्न, आनन्दित, 
अच्छा ( यौगिक में ) । 
«खुशक्रिस्मत--वि० ( फा० ) आाग्यवान्‌। 

खुशखबरी--संज्ञा, खो० ( फा० ) सुखद 
समाचार, अच्छी खबर। 

खुशदिलि--वि० ( फ़ा० ) सदा प्रसन्न रहने 
वाला, इसाइ । 

खुशनसीब--वि° ( फा० ) भाग्यवान। 


५३९ 


खूटना 

-खुशवू-संज्ञा, स्री ( फा० ) सुगंधि 
सौरभ । वि० ,खुशबूदार--सौरभीज्ा । 
खुशमिज्ञाज--वि० ( फा०) प्रसन्न चित्त । 

खुशहाल--वि० ( फा० ) सुखी, सम्पन्न । 

खुशामद---संक्षा, खी० ( फा० ) चापलूसी, 
प्रसक्षतार्थ झूठी प्रशंसा । 

-खुशामद्ी--वि० ( फा० खुशामद्‌ --ई-- 
प्रत्य» ) खुशामद करने वाला, चापलूस । 
खुशाम्रदी टट्ट --संज्ञा, पु यो० ( फा० 
--हि० ) खुशामद करने वाला निकम्मा । 

,खुशी-संज्ञा, खरी? ( फा० ) आनन्द, 
प्रसन्नता । 

.खुश्क- वि० ( फा० मि० सं० शुष्क) सूखा, 
रूखे स्वभाव का, नीरघ, केवल, मात्र, बिना 
बाहिरी आमदनी के | 

.खुश्को- संज्ञा, खी ( फा० ) शुष्कता, 
चीरसता, स्थल, रुखाई । 

खुसाल-खुस्याल&-वि० दे० ( फा० 
खुशहाल ) आचन्दित, खुश | ख्री० संज्ञा, 

खुस्याली । “ खूनी फिरत खुस्याल ” 
--वि० | 

खुसिया-संज्ञा, पु० ( झ० ) अंडकोश | 

खुसुर-खुसुर-संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) 
धीरे धीरे बातें करना । 

खुहो--संज्ञा, खी० (दे० ) वर्षां से बचने 
को कम्बल या कपडे की लपेट। 

खू खार--वि० ( फा० ) खून पीने वाला, 
भयंकर, कर, निदय । संज्ञा, ख्री० ( फा० 
खू ारी-कूरता, भयङ्करता । 

खंच---संज्ञा, ्री० ( दे० ) जानु की नाड़ी । 

खूं ट--संज्ञा, ५० दे० ( सं० खंड ) छोर, 
कोना, ओर, भाग । संज्ञा, खी० (हि० खोट) 
कोन का 

रूंटना#--अ० क्रि दे० ( सं० खुंडन 

सुकना, बंद या समास होना; 

जाना । स० क्रि० छेड़-छाइ 
करना, रोकना, टोंकना, 


खदा 
: खुंटना (दे०).।. वनाला दिविता योत ल तर तौ गनिं बिधाता हू 
की 'आयु खुरि जायगी ”--रला० । . 
खू टा---संज्ञा, १० दे० ( सं० क्षोड़ ) लकड़ी 
का मेख, ( पशु बाँधने का ) । 
खू टी- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० खूँटा ) छोटी 
सेख, कील, अरहर, ज्वार आदि के पौधों के 
- निचले भाग जो . कारने पर गडे रह जाते 
हैं, अंदी, गुल्ली, बालों के नये कड़े अंकुर, 
“सीमा | , : | 
खू ड--संज्ञा, पु० (दे०) अंक, खाँई, खान । 
खू द्‌-संज्ञा, खो० ( दे० ) थोड़ी जगह में 
घोड़े का कूदना । 
ख़ूँ दुन्ना--झ० क्रि० दे० ( सं० खुडन = 
` तोड़ना ) उछ्चल-कूद करना, पैरों से रौंद कर 
बरबाद करना, ङुचलना। . खैंदुना ( दे० ) 
,' रौंदना, टाप. पटकना,। प्रे० रूप० खु दाना, 
खु द्वाना-खु दराना--दुलकी. चलाना । 
खूक-खूर--संज्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) सुअर । 
खुस्का--संज्ञा, पु० दे० (सं० गुह्य, प्रा० गुज्क) 
“फल का भीतरी रेशेदार व्यर्थ का भाग, 
. जल्लका हुआ लच्छा । र 
खूटना&--झ० रिंश दे० ( सं० खुंडन ) 
. सुकना, अंत होना । स० नरि घेडना, रोक- 
टोक करना, घटना, चुक या बीत जाना, 
टोंकना ।. “ आयुवेल्ल, खूब्यों धनुष जु 
हूव्यौ --राम० । 
खूद-खुदड-खूदर$-संज्ञा पु० दे० ( सं० 
` चुद्र ) तलछुट, मैल । ` ` 
*खून-संज्ञा, पु० ( फा० ) रक्त, रुधिर, 
बध, इत्या । सुहा०--.खून उबलना 
' ( खोलना ) क्रोध से देह ( आँख ) 
"लाल होना, गुस्सा. चढ़ना, ,खून का 
' ` प्यासा--वघ का इच्छुक |. खून सिर 
पर चढ़ना ( सवार होना ) किसी 
` को सार डालने या ऐसा ही अनिट करने 
: पर; उद्यत ।..खून .पीना--मार . डालना, 
` सताना, तंग करना । .खून के घट पीना- 
बुरी लगने वाली बात को चुपचाप सह 
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लेना। यो० -,खून-खश्चर, खून 
( खराबा ) मार-काट । लो० खून लगा 
कर शहीदों में मिलना--फूठूड अगुआ 
या नेता बनना. किसी व्याज से आगे 
बढ़ना, बिना योग्यता के अधिकारी होने 
' का दुम भरना। समुहा०--.खून लगना-- 
किसी हिंसक पशु का खूखार हो जाना | 
.खून करना-हत्या करना। वि० खूनी-- 
हत्यारा, अत्याचारी । - 
.खुब--वि० ( फा ) अच्छा, भला, उत्तम | 
क्रिश वि० ( फा० ) भली साँति । संज्ञा, स्री 
` खूबी । 
-खूबकलां--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) ख़ाकसीर। 
.खूबसूरत---वि० ( फा० ) सुन्दर, रूपवान । 
` संज्ञा, खी० खूबलूरती--सुन्द्रता । 
.खुबानी-संज्ञा, खी० ( फा० ) ज़रदालु 
नामक एक फल । . 
»खूबी--संज्ञा, खी० (फा०) अच्छाई, भलाई, 
विशेषता, गुण । 
खूभना--अ० क्रि» ( दे० ) अजीयं होना, 
पुराना.होना .। 
खूसट-खूब्रा--संज्ञा, पु० दे० (सं० कौशिक) 
उल्लू । वि० मनहूस, मूर्ख, नीरस, खूसर 
 ( दे० ) “सुमिरे कृपालु के मराल होत 
खूसरो ?--कवि० । 
खृष्टीय--वि० (हि० खी --ई--सं० प्रत्य०) 
ईंसा-संबन्धी, इसाई । 
'खेकसा-खेखंसा- संज्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) 
प्रवल जैसा एक रोएदार फल ( तरकारी ) 
केकोड़ा | Ln: विथ... 
खेचरा--संत्ञा, के पु० यौ० (सं० खे--चर ) 
आकाशचारी, सूर्य, चंद्र, अह, तारा, वायु, 
देवता, पक्षी, विमान, भूत-प्रेत, राक्षस, 
बादल, पारा, कसीस, शिव, विद्याधर । 
यो० खेचरी गुटिका-संज्ञा, ज्री० ( पं० ) 


लेचरा 


योग-सिद्ध एक गोली जिसे सुख सें रखने _ 


से आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती _ 


'खेजड़ी ` 
है। ( तंत्र )।, यो०--खेचरी मुद्गा-- 
संज्ञा, ख्री० ( सं० ) जीभ को उलट कर 
तालू में लगाने और दृष्टि के मस्तक पर 
रखने की एक मुद्रा ( योग-साधन ) । 

खेजड़ो--संज्ञा, ्री० ( दे० ) शम का पेड़ 

खेट-संज्ञा, पु० ( सं० ) अह, अहेर, नचत्र; 
ढाल, कफ़, लाठी, चमड़ा, तृण, घोडा, खेरा । 

खेटक--संक्ञा, पु० ( सं० ) खेडा, गाँव 
सितारा, बलदेव की गदा, अहेर, ढाल 
तारा, आखेट ( सं० 

खेटकी--संज्ञा, पु० ( सं० ) शिकारी, बघिक 
(आखेट ) संज्ञा, पु (सं०) भडरी, भडुर । 

खेटिक---संज्ञा, पु० ( सं० ) बधिक, व्याध, 
बहेलिया । 

खेड़ा--संक्ञा, पु० दे० ( सं० खेर) छोटा 
गाँव, पुरवा (दे०) खेरा । 

खेड़ी--संज्ञा, खी० (दे०) झरकटिया (कान्ति 
सार.) या इस्पात लौइ, जरायुज जीवों के 
बच्चों की नाल के दूसरे छोर.को माँस खंड । 
खेदढ़ी ( दे० ) गर्भावरण । , 

खेत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चेत्र) अनाज 
के लिये जोतने-बोने की भूमि, खेत की 
खड़ी फ़सल, किसी चीज़ ( पशुओं आदि ) 
के उत्पन्न होने का स्थान, समर-सुमि, 
तलवार. का फल, पावन भूमि, योनि.। 
मुहा०--खेत करना- समथल करवा, 
-उद्य-काल में चंद्रमा का प्रथम प्रकाश 

. फैलना। खेत. झाना--( रहना ) युद्ध 
' में मारा जाना। खेत रम्रना-समर में 
जीत जाना, खेत लेना- युद्ध छेड़ना। 
. “ साजुज निदरि निपातउँ खेत” "' लीन्ह्यौ 
ह खेत भारी कुरुराजं सों "अकेले जाइ ११ 
अ० व० | 

खेतिहर - संज्ञा, १० दे० '( सं० चतेत्रधर ) 
कृषक, किसान | 

खेंती--पंज्ञा, स्जी० ( हि खेत -- ई--प्रत्य० ) 
कृषि, किसानी, खेत की फ़सल,' खेत का 
काम ।.“ उत्तम खेती, मध्यम बान ? | 
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खेतीबारी- संज्ञा, ख्री० यौ० ( दि० खेती +- 
वारी) किसानी, कृषि-कर्म | , 

खेद - संज्ञा, पु० ( सं० ) दुःख, शिथिलता, 
अप्रसन्नता । वि० खेदित, खिन्न । 

खेद्ना--स० क्रि० दे० ( सं० खेट ) भागना, 
खदेरचा शिकार के पीछे दौड़ना । 

खेदा-संज्ञा, पु० ( हि० खेदाना) किसी 
बनैले पश्ठ को मारने या पकड़ने के लिये 
घेर कर एक निश्चित स्थान पर लाने का 
काम, शिकार, अहेर, आखेट । 

खेदित--वि० ( सं० ) दुखित, शिथिल । 

खेना--स० क्रि० दे० ( सं० क्षेपण ) डाँडो 
को चलाकर नाव चलाना, कालचेप करना, 
बिताना, काटना । 

खेप -संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० क्षेप ) एक बार 
में ले जाने योग्य वस्तु, लदान गाड़ी आदि 
की एक बार की यात्रा । 

खेपना - स० क्रि० दे० (सं० क्षेपण) गुज़ारना, 
बिताना । - 

खेम--संज्ञा, पु० ( दे०') क्षेम ( सं )। ` 

खेमटा--संज्ञा, पु० (दे० ) १२ मात्राओं 
की एक ताल,इसी ताल का गान या नाच | 

खेमा -संज्ञा, पु० (अ०) तंबु. डेरा कनात । 
यो० डेरा-खेमा। : : 

खेरो- संजा, खी» ( प्रान्ती० ) बंगाल का 
गेहूँ, एक पत्ती | : 

खेल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० केलि ) व्यायाम 
या मनोरंजनाथ उछठल-कूद, दौडघूप जैसा 
कृत्य, क्रीडा, हार-जीत. वाले , मामला, 
“'हलका ( तुच्छ ) काम, अभिनय, तमाशा, 
स्वांग, करतंब, अद्धुत बात, लोला । `. 
मुहा०-- खेल करना--ब्यथं का विनोद 

` या सज्ञाक के लिये छोटे काम करना । खेल 
समभना-तुच्छ या साधारण बात 
जानना। खेल खेलाना -बहुत तग करना, 
“खेल बिगडना _ कास विगडचा, रंग-भ 
-होबा । खेल न होना साधारण 
न होना । यो० हॅसी-खेल । बां 


खेलना 
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खेल--बहुत साधारण बात या काम । संज्ञा, | खेवना - स० क्रि० दे० ( हि० खेना ) नाव 


पु० ( हि० खेलना ) खेलक-खिलाड़ी । 
खेलजना--झ० क्रि० दे० ( सं० केलि, केलन ) 
उछुलना कूदना दौड़ना क्रीड़ा-कौतुक करना, 
काम-क्रीड़ा ( विहार ) करना, सूत- 
ग्रेत-प्रभाव से हाथ-पैर या सिर हिलाना, 
अभुआना, विचरना, बढ़ना बाटक या 
अभिनय करना | यो० खेलना-लाना-- 
, आनंद करना . `'कद्दाखेल्यो अरूखायौ!'-- 
हरि० । 
मुहा०--जान (जो) पर खेलना- रूत्यु 
के भय का काम करना. । चाल खेलना -- 
कुछ चालाकी करना | स०क्रि० --सनो विनोद 
का काम करना, जैसे गेंद था ताश खेलना । 
खेलवचाड़ - संज्ञा, पु० ( हि० खेल+-वाइ-- 
प्रत्य» ) खेल, क्रीड़ा, तमाशा, हँसी, 
दिल्लगी, तुच्छ या साधारण काम, मनो- 
रंजक काम ।. खेला ( दे० )। विर 
-खेलवाड़ी-विनोद्शील । खेलवार (दे०) । 
सुनि आयसु खेलवार ??--रामा० । 
खेलाड़ी--वि० (हिं० खेल --आड़ी--प्रत्य०) 
विनोदी, कौतुकी, खेलने वाला । संज्ञा, पु० 
खेलने वाला व्यक्ति, कौतुकी, मदारी, ईश्वर, 
बाज़ीगर, खिलाडी, खेलारी (दे०) । 
खेलाना--स० क्रि» (हि० खेलना का प्रे० रूप) 
किसी को खेल में लगाना, उलमाएऐ रखना, 
बहलाना, खेल में शामिल करना, शत्र को 
: बढ़ने देना तथा उससे साधारणतया लड़ना, 
“यहि पापिहि में बहुत. खेलावा” रामा० । 
खेलार®-संज्ञा, पु ( दे०) खेलाडी, 
४ चढ़ी चंग जनु खैंच खेलारु--रामा० । 
खेवक-खेवर%--संज्ञा, पु० दे० (सं० क्षेपक) 
नाव खेने वाला, केवट, मज्ञाह, खेवटिया 
( कवी० ) । : 
खेवट-- संज्ञा, पु० (हि ० खेत+ बाँट) पटवारी 
का एक काराज जिसमें गाँव के प्रत्येक 
पद्दोदार का भाग लिखा रहता है, मन्ञाह, 
केवट । 23 


चलाना, खेना । 

खेवा -संज्ञा, पु० ( हि० खेना ) नाव का 
किराया, नाव से नदी का पार करना, वार 
दुफ़ा, समय, नाव का बो । पु 

खेवाई--संज्ञा, ख्री० ( हि० खेना ) नाव खेने 
का काम या किराया, खेने की मजदूरी । 

खेवाना--स० क्रिश (हि० खेना का प्र ० रूप) 
नाव चलवाना । 

खेस--संज्ञा पु० ( प्रान्ती० ) बहुत मोटे सूत 
का व । खेसड़ा ( दे० ) । 

खेसारी--खंज्ञा, खी» दे" ( सं कृसर ) 
दुबिया मटर, छतरी । 

खेह- संज्ञा, खी० दे० ( सं० क्षार) चूल, 
राख। ' नेहरी कहाँ को जरि खेहरी भई-**!* 
द्विज । मुद्ा०--खेह-साना--धूल 
फाँकना, दुर्गति में फँसना, व्यर्थं समय 
खाना । खेहर--(दे०) '** “ सोना खेहर 
खाड >'-- बिन० | 

खेंचना--स० क्रि० (` दे० ) ख़ींचना। 

खेंच--संज्ञा, ख्री० ( दे०) खिंचाव । “ लेत 
चढ़ावत खेचत गाढे ”--रामा०। 

खैर--संज्ञा, पु० दे० (सं० खादिरि) एक प्रकार 
का बँबूल, कथ या सोनकीकर, इसी की 
लकड़ी को उबाल कर जमाया हुआ रस, 
जो पान में खाया जाता है, कत्था, एक 
पक्षी संज्ञा, ख्री० ( फा० खैर ) कुशल, 
क्षेम । अव्य० - कुछ चिंता नहीं, कुछ परवा 
नहीं, अस्तु, अच्छा |-- जानकी देहु 
जान की खैर "` ।? 
,खैर-आफियत-- संज्ञा, री० ( फ़ा० ) 
क्षेम-कुशल । RE, 

.खैरखाह--वि० ( फा० ) शुभचितक, 
दितेच्छु । संज्ञा, स्वी» खैरखाही । 

खैर-सैर-खैल-मेल-संज्ञा, पु० यौ० (दे०) 


. इलचल, शोरगुल । “ खैर-मैर चहुँ थोर _ 


मच्यौ ?-रचुः । 


खैरा 
खैरा--वि० ( हि० खेर ) खैर के रंग का, 
कत्थई. एक मछली । 
खैरात- संज्ञा, ख़ी० ( फा० ) दान, पुण्य, 
वि० ,खेराती । 
खेरियत--संज्ञा, खी० ( फा० ) चेम-कुशल, 
भलाई, राज़ी-खुशी । 
खैत्ता-- संज्ञा, पु० ( दे० ) बचछुडा, नया 
बैल । 
खेंखना--अ० क्रि० ( प्रान्ती० ) खाँसना । 
खोंस्थी- संज्ञा, खी ( प्रान्ती० ) खाँसी । 
खोंगाह--संज्ञा, पु० ( सं० `) श्वेत-पीत 
वणे का घोड़ा । 
सथोचा-संज्ञा, खी० दे० .( सं०.कुच ) किसी 
जुंडीली चीज़ : से. छिलने का आघात, 
खरोंच, खरोंट, . काँटे से वख का फटना, 
तुलसी चातक पेम-पट, भरतहु लगी न 
खोंच ” । संज्ञा, पु० ( दे० ) सद्दी भर 
अन्न । स्थोंचा ( दे० ) खोंची । 
खोंचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुच ) चिड़ियों 
के फंसामे का लम्बा बाँस, खरोंच । 
खोंचिया--संज्ञा, पु० ( दे० ) खाची लेने 
वाला, भिखारी । 
खोंची--संज्ञा, खी० ( दे० ) भीख, थोड़ा 
अन्न जो बाज्ञार में दूकानों से निकाल लिया 
जाता है, कर, “ खाई खोंची माँगि मैं ?” 
--बिन० । 
खोंट--सपंज्ञा, ख़ो० ( दि० खोटना ) खोंटने 
या नोंचने की क्रिया, खरोंट, खोंच । वि० 
बुरा, खोंडा ( दे० ) ( विलो० खरा ) । 
खोंटना--स० क्रि० दे० ( सं० खुण्ड ) किसी 
चीज़ का ऊपरी हिस्सा तोड़ना, कपटना, 
उपाटना । । 
खोंडर--संज्ञा, पु० ( दे०) पेड का खोखला, 
गड्ढा, श््ोंडरा ( दे० ) । 
खोंडा--वि० दे० ( सं० खुएड ) अंग-भग, 


आगे के टूटे दाँतों वाला ।_.खोंड़हा (दे०) 


स्री० खाड़ी । 
खोंता-खोंथा- संज्ञा, पु० ( दे० ) चिड्यों 
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खोट 


का घोंसला, नीड़ ( सं०,) खुन्या, खुंता, 
खोंतल्ल ( प्रान्ती० ):। 

खोंप--संज्ञा, पु० ( दे० ) सिलाई के चूर 
दूर टाँके | 

खोंपा-संज्ञा; पु० ( प्रान्ती० ) फाल लगी 
लकड़ी, छाजन का कोना, चोटी, जड़ा । 
लकड़ी आदि में अटक कर वख का. फटना, 
बेणी (दे०) । 

खोंसना--स० क्रि० दे० ( सं० कोश+ ना-- 
प्रत्य० ) अटकाना, किसी वस्तु को स्थिर 
रखने को उसके कुछ अंश को कहीं घुसेड़ 
देना! प 

खोआा- संज्ञा; पु० (दे०: खोचा, खोया | 

खोई- संज्ञा, खी० दे० ( सं० चुद) छोई, 
रस निकले गन्ने के लीमी, धान की खील, 
लाइ, कम्बल की घोधी, खुही। सा० भू० 
स० क्रि० ( खोना ) खी । 

खोऊ--वि० दे० ( हि० खोना ) थपव्ययी । 

खोखला--वि० दे० ( हि० खुक्ख + ला 
ह ) पोला, थोथा। संज्ञा, प० बंडा 

खोखा--संज्ञा, पु० (दे०) चुकती इई इुँडी 
बच्चा । 

रोज- संज्ञा, ख़ ( हि० खोजना ) अलुः 
सन्धान. शोध, चिन्ह, पता, गाडी को 
लीक या पदः * -“इत उत खोज 
दुराइ ?--रामा० । 2 

सुहा०- खोज पड़ना-पीछे पढ़ना, 

“ सखी परीं सब खाल ?--प० । 

वि० खोजक-खोज्ञी--इंढने वाला । | 

खोजना--स० क्रिश दे० ( सं 'खुज > 
चोराना ) ढूँढना, पता लगाना । स० क्रि० 
(खोजना का प्रे० रूप) खाजवाना, खोजाना 

खोजा--संज्ञा, पु० ( फा० ख्वाजा ) नवाबों 
क्रा नपंसक नौकर ( हरमों का ) 
व्यक्ति,सरदार, हिजडा । | 


खोटा 
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: ळक ताका पाड्य आााााण्यकाकाााड बाया: न र | 
मिल्ाव.। अंगूर, फुडिया का दिउल, “ छोट | कपाल, सिर, गरी का गोला; नारियल सिरं 


कुमार खोट अति भारी ”-- रामा० | वि० 
दुष्ट, ऐबी। ` : 
मुहा०--खोटहोना--मिलावट, या दोष 
होना । a 

खोटा--वि० दे० (सं० क्षुद्र ) बुरा, ( विलो० 


--खरा ) ख्री० खोडी । खोटो ( ब्र )। |, 


मुहा०--खोटी-खरी खुनानाः ( सुनना ) 
--फटकारना; डाँटना, डुरा-भला कहना । 
“« बिन ताये खोटो-खरो छू ० । 
खोटाई-खोटापन--संज्ञा, खी० - ( हि० 
खोटा + ई-पन--प्रत्य० ) छुद्बता, छुराई, 
मिलावट, दोष, छल, खोटे का भाव । 
*खोटपन ( दे० , ।. 
सरोद संज्ञा, पु० ( फा० ) युद्ध में पहिनने 
का टोप, कूंड, शिर त्राण ॥ | 
खोाद्ना--स० क्रि० दे० ( सं० खुद--भेदेंन 
करना ) गडूढा करना, खनना, मिट्टी आदि 
उखाडना, नक्ताशी करना, उंगली, छडी आदि 
से ङुरेदना, चेड-छाइं करना, छेड़ना, उस- 
काना, उभाइना । स॒० क्रिश ( खोद्ना प्रे० 
रूप ) खोदाना, खोद्ंचाना । 
खेाद्‌-विनोद्‌-पंज्ञा, स्नी० ( हि० अनु० ) 
छानबीन, जाँच-पड्ताल। .__ 
खादर--वि० ( दे० ) ऊँचा-नीचा, . अड 
बड़, खाद्रा (देश)... ” 
खोदाई - संज्ञा, ्री० ( हि० खोदना ) खोने 
का काम, खोदने की सज्ञदूरी।. . 
स्ञोना--स० क्रि दे० ( सं० क्षेपण ) गँवाना, 
भूल से कोई वस्तु कहीं छोड़ आना, 


“लाने देना। अ० कि० पास की चीज़ का 


वालों के मिठाई आदि रखने का. थाल, 
बंडी परात, कचालू आदि । 


खेपड़ा-खोपरा- संज्ञा, पु दे० (सं०.खपर) 


की हड्डी । 
खेापड़ी--संज्ञा,' क्ली० ' ( हि० खोपडा ) 
कपाल, सिर । मुहा०--अंधी ( ऑंधी ) 
जी का--सूखं, बेवकूफ खोपडी 
खा ( चाट ) जञाना--बहुत ,ब 
करके ` तंग. करना .। -खोपड़ी गज 
होना-सार से सिर के बालों का.मंड 
जावा । खोपड़ी खाली होना--मस्तिष्क 
में बातें करते करते शिथिलता आ जाना, 
अधिक मानसिक. भ्रम करना । . 
खाभरा--संश्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) लकड़ी का 
उभडा भाग, खूँटी ।. . 
खाम संज्ञा, पु० ( अ० कौम ) समूह । .- 
खोय--संज्ञा, खी० दे० (फा० खू) आदंत । 
खोया- संज्ञा, पु० दे० ( सं० नुद.) . खावा, 
सावा, औटा कर ,खूब- गाढ़ा क्रिया हुआ 
दूध | स० भू० ( स०. क्रि० सोना ) खो 
डालां.। ` 

-खोरि--संज्ञा, खी०.दे०. ( खुर हिऽ) 
` सँकरी गली, कूचा, चौपायों के चारे की 
नाँद । संज्ञा, खी० ( हि०.खोरना.) स्वान, 
'नहान । संज्ञा, ्री० दे० ( सं० खोट--खोर ) 
दोष, बुराई । “ कहों एुकारि खोरि. मोहिं 
नाहीं ?- रामा०। (- दे० ) खोरी। 

हँतिबे जोग हँसे नहिं खारी । ” 
स्ोरना--अ० क्रि० दे०. ( सं०. क्षालन ) 
नहाना । 
खोरा--संज्ञा, पु. दे० ( सं० खोलक फा० 
आबखोरा ) कटोरा, बेला, -..थाबखारा । 


| रव ७ खी० ° 
“बिगाड़ना, नष्ट करना, कोई वस्तु व्यथ | खोरवा. (झा०).ख्री० खोरिया (थल्प०)। 


वि० ( दे० ) अंग भंग, लँगडा । 


| खोराक- संज्ञा, खरी .( दे० 
निकल जाना या भूल से कहीं छूट जाना । | त SE 
खोनचा--संज्ञा, १० ( फा० खानचा ) फेरी- | 


( फा० ) भोजन, एक मात्रा ( दवा) | 
होरे--वि० ( दे० ) लँगड़ा, ऐबी, दुर्गुणी, _ 


| “ काने, खोरे, कूबरे ??`` ` रामा०। 


खोल. संज्ञा, पु० दे० ( सं० खोल=कोश 
-र्‍ध्यावरण ). गिलाफ़, , कीडों का ऊपरी iF | 


खोलंना 


[न नमन नाना सामान प्रा कक मड हि < पा काय 

चमडा जो समय समय पर बदलता है; 
मोटी चादर, ऊपर का ढकना, म्यान । 
खोलना--स० क्रि० दे० .( सं० खुड---छुल 
--भेदन ) छिपाने ( रोकने-) की वस्तु को 
हटाना, दरार या छेद ( शिगाफ़ ) करना, 
बंधन तोड़ना, कोई काम जारी करना 
या चलाना, सड़क, नहर आदि तैयार 
करना; दूकान या दुफ़्तर आदि शुरू 
करना, गुप्त ( गूढ़ बात को प्रगर ( स्पष्ट ) 
करना । 


र्लोली- संज्ञा, खी० ( हि० खोल आवरण, 

` गिलाफ़ ( तकिया ) झोपड़ी । 

स्ञोह-संश्ा, ्रौ० दे० ( सं० गोह.) गुहा, 
गुफा, कंदरा । . 

खों--पंज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० खनू.) , खात, 
गड्डा, अन्न रखने का गढ़ा | खत्ती (दे०)। 

खोंचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० षटू-च ) 
साढ़े छः का पहाड़ा' ख्योंचा (दे) । 

खोक - संज्ञा, पु० ( झ० ) डर, भय । वि० 
खोफ़नाक-खैाफ़ज़दा । ै 

खोर ( खोरि )--संज्ञा, त्री दे० ( सं० 
क्षोर- छ्षुर ) चन्दन का तिलक, टीका, 
खियों के सिर का एक गहना, “ मन्द 
परयौ खैर इर-चन्दन-कपूर कौ --रक्ना० । 

खोौरना--स० क्रिश ( हि० 'खोर ) खैर 
(तिलक ) लगाना। | 

खौरहा-_वि० ( हि० खोरा- हा -प्रत्य० ) 
जिसके सिर के बाल कर गये हों, खोरा, 
खुजली वाला । खी० खोरही। _ 

खोरा--संज्ञा, पु० दे०. ( सं०- क्षोर ) एक 
प्रकार की बुरी खुजली जिससे बाल तक 
गिर जाते हैं । वि० खैरा रोग वाला (फ़ा 
बाल खारा )। ` 

खोलना-:भ० क्रिश दे० ( सं० चेल ) 
( तरल वस्तु का ) उबलना, गम होना । 

खोलाना-स° कि० ( हि० खोलना.) उबा- 


लना, गम करना ( दूध अदि) प्रेश रूप 
लवाना। 
ख्यात--वि० (सं० ) प्रसिद्ध, विदित । 
संज्ञा, स्नी० झ्याति-प्रलिद्धि। ` 
ख्यातिप्न--वि० (सं०) अपवादी | ख्यातिः 
भत्व-संज्ञा, पु ( सं० ) प्रतिष्ठा । 
ख्यात्यापन्न- वि० ( सं० ) यशस्वी । 
ख्यापन - संज्ञा, पु० ( सं» ) विज्ञापन । 
ख्यापक--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकाशक, 
च्यजक । 
ख्याल--संज्ञा, पु० ( अ० ):ध्यान, मनोवृत्ति, 


. विचार. भाव, सम्मति; आदर, एक प्रकार - 


का गाना, याद, स्खति, खयाल । 
मुहा०--ख्याल रखना ध्यान रखना 
देख-रेख रखना । किसी के. ख्याल 
पड़ना - तंग करने पर उतारू होना.। 
: ख्याल से उतरना--भूल जाना । असंज्ञा, ` 
पु० ( हि० खेल ) खेल, कीड़ा । 
ख्याली-वि० ( झ० ख्याल) कल्पित 
फ़ज्ञी । वि० ( हि० खेल ) कौतुकी, 
करने वाला। 
मुहा -ख्याली पुलाव पकाना: 
हवाई क्रिले बनाना, कल्पित बातें सोचना, 
झसर्भव बातें विचारना, मन-मोदक खाना। 
ख्चार-वि० ( देऽ ) नष्ट, खराब । संज्ञा, 
खी० स्वारी - ख़राबी; नाश । ` ` 
खिष्टान - संज्ञा, पु० दे० ( हि” ली ये 
क्रिश्चियन ) ईसाई, क्रिस्तान.( दे० )॥ 
खिष्टीय--वि० दे० ( अं० क्राइट ) इसाई 
इसाई. धम-सम्बंधी। 
खं ५ः--संज्ञा, पु० दे० ( अं० क्राइष्ट ) इसा - 
सप्तीइ। 
ख्वाजा--संज्ञा, पु० ( फा०.) मालिक, सरः _ 
दार, ऊँचा फक़ीर, नवाबों के रनिवास का. 
नपंसक चौ रर, ज़्वाजापरा। 


शयनागार ३:०३ 


'ख्वाहं 
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जी 


गंज र 


रूवाहर-अव्य० ( फा० `) या, अथवा, | ख्वाहिश--संज्ञा, स्री ( फा० ) इच्छा 


यातो । या० ख्वाहमख्वाह--'चांहे कोई 
वाहे या नहीं, बलात्‌; हठात; अवश्य । 


आकांक्षा । .वि० ख्वाहिशमंदः--( फा० ) 


इच्छुक, अभिलाषी । 


ग~>च्यंजनों में कवंग का तीसरा अक्षर, जो 
गले से बोला जाता हे । संज्ञा, पु० ( सं०) 
गीता, गंधव, गणेश, गाने वाला, जाने 
वाला, गुर मात्रां - ` 
गंग--संज्ञा पु० ( सं० गंगा ) एक हिन्दी-कवि 
( १७ वीं सदी ) एक मात्रिक छंद | ख्री० 
: एक नदी, जाहवी, भीष्म-माता । यौ०-- 
` गंग-सुत--भीष्म पितामह । 
गंगबरार--संज्ञा, पु० ( हि० : गंगा +-फा० 
` - बरार ) वह ज्ञमीन जो किसी नदी की धारा 
के हट जाने.से निकल आती है:।. 
गंरा-शिकश्त- संज्ञा; पु० ( हि० गंगा-- 
शिकश्ते-फ़ा० ) 'वह ज्ञमीन जिसको कोई 
नदी काट ले गयी हो । 
गंगा--संज्ञा, ख्लौ० ( सं० ) भारत को एक 
सुल्य नदी, भीष्म की माता । 
गंगा-जमनी--वि० यौ० (हिं० गंगा --जपुना) 
मिल्षा-जुला, दो रंग का संकर वर्ण | सोना 
चाँदी, ताँबा-पीतल दो धातुओं का बना 
. =हुआ। काला-उजला, स्याइ-कबरा, सफ़ेद, 
. 'अबलंक रंग का। गंगा-यसुनी ( सं० ) 
गगा-जलं= संज्ञा, पु० यो० ( सं०) गंगा का 
पानी, गंगोदक । एक सहीन सफ़ेद कपडा । 
गंयाजली-संज्ञा, ज्ली०:यो० (सं० गंगा-जल) 
चह शीशी या सुराही जिसमें लोग गंगा-जल 
भर कर ले जाते हैं, धातु की सुराही । 
( देऽ ) गंगा-जलिया । 
मुहा०--गंगा-जतली उठाना - शपथ 
` (क्सम) खाना । गंगा +ली पर कहना - 
गंगा की शपथ खाकर कहना । 
गंगा-द्वार- संज्ञा, पु० यो० (सं०) हरिद्वार । 


गः 


गंगाधर--संशा, पु० ( सं ) महादेव जी. 
शिव जी 

गंगापुत्र-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) भीष्म 
गांगेय, एक तरह के बाह्मण जो नदियों के 
किनारों पर दान लेते हैं, एक वर्ण संकर 
जाति। 

गंगा-याच्रा--संजञा, खी० यो० (सं०) मरणाः 
सञ्ज पुरुष का सरने के लिये गंगात पर 
जाना, झत्यु । 

गंगाल--पज्ञा, पु० ( सं० गंगा-+-आलय ) 
पानी रखने का बड़ा बतन, .कंडाल । 

गंगा-लाभ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) झत्यु, 
मौत, गंगा-प्राप्ति। 

गंगा-सागर--संज्ञा, पु० यो० ( हि० गंगा-- 
सागर ) -एक तीथे स्थान जहाँ गंगा नदी 
ससुद्र से मिलती है, टोंटी दार बड़ी मारी । 

गड्जीभूत-- वि० ( सं० , पवित्र, पावन । 

गॅगेरन--संक्ञा ख्री० ( सं० गांगेरकी ) चार 
प्रकार की बला नाम की औषधियों में से 
एक नागबला । - 

गंगोद्क- संज्ञा, पुर यौ० ( सं० गंगा-- 
उदक ) गंगाजल, २४ अचरों का एक छंद । 

गंज--संज्ञा, पु० ( सं० खंज वा कंज) सिर 

- के बालों के उड़ जाने का रोग, सिर में छोरी . 
छोरी फुनसियों का रोग । .चाइ, चेदुवा, _ 
चेँदुलाई, खल्वाट (सं०) बालखोरा (फ़ा०) ! _ 
संज्ञा, स्री० ( फ़ा०, सं० ) खज़ाना, कोष, 
ढेर, अंबार, राशि, अराला, समूह, रुँ ह 
अनाज की संडी, हाट, बाज़ार, गोला, वह 
चीज़ जिसके भीतर बहुत सी काम . 
चीज़ें हों । ¢ 


गंजन--पंत्ा, पु०. (सं०) अनादर, तिरस्कार, 
अवज्ञा, कष्ट, दुख, पीड़ा, नाश ।...''.पाप- 

, तरु-भंजन, विधन-गढ़-गंजन'"“मू० । . . 

गंजना--क्रि० स० ( सं० गंजन) निरादर 
करना, अवज्ञा करना, नाश करना, चूर चूर 
करना, तेड़ना । 

गजना--स० क्रि० दे० (सं० गंज) ढेर लगाना, 
राशि करना । | 

गंजा-संज्ञा, पु० ( सं० खंजवा कंज.) गंज- 
रोग । वि० जिसके गंज रोग हो, खल्वाट । 

गंजी--संज्ञा, स्वी० ( सं० गंज) समूह, ढेर 
गाँज, शकरकन्द, कन्दा । संत्रा, स्ली० {( झं० 
गुएरनेसी = एक द्वीप) बुनी हुई: छोटी करती 
या बंडी .जो शरीर में चिपकी रहती. है । 
बनियाइव । संज्ञा, पु० ( दे० ) गँजेड़ी । 

गंजीफा--संज्ञ, पु० ( फा० ) एक खेल जो 
आठ रंग के ३६ पत्तों से खेला जाता है। 

गेजे ड्वी--वि० ( हि० गाँजा+-एड़ी-प्रत्य० ) 
गाँजा पीने वाला । _ 

गँठकटा--संज्ञा, पु० ( सं० ग्रन्थिकतंक ) गाँठ 
काटने वाला, चोर । 


गठजाड़ा | संज्ञा पु० ( हि० गाँठ+ बंधन) 
गठबन्धन | विवाह की एक रीति जि 


दूल्हा-दुलद्दिन के कपड़ों में गाँठ' बाँधी 
जाती है। . 
—संज्ञा, पु० ( सं० ) गाल, कपोल । 


कनंपटी, गंडा जो गले में - पहिना जाता 


हे, फोड़ा, लकीर, चिन्ह, दारा, गोलाकार 
चिन्ह या लकीर, गोल, गरारी, गंडा। 
गांठ, बीथी नामक नाटक का एक अंग | 
गज-कंभ। : 39%. 
गंडक- संज्ञा, पु० ( सं० ) गले में पहिनने 
का जंतर, गाँडा-गंडा ( दे०.) गंडकी नदी 
के किनारे का देश तथा वहाँ के निवासी । 
संज्ञा, खी० (. दे० ) गंडकी नदी ।-- नरः 
बद्‌ गंडक नदिन के ० वि०-ला० 


गंडकी-- संज्ञा; खी० (सं०), उत्तरीय भारत |¦ 
की एक नदी जो गंगा में गिरती है।: . | 
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| -मलीनता, अशुद्धता, अपवित्रता, चापाकी 
` मल, मैला, गलीज्ञ । ; 


: गँदुला- वि० ( हि० गंदा 4 ला’ प्रत्य) 


' गंदा--वि० ( फा० ) मलिन, मैला, अशुद्ध, 
` अपवित्र; नापाक, इणित, धिनोना । खोळ 
. गंदी ।.  - ; 
'गंदुम- संज्ञा, पु० ( फा० ) गेहूँ, “ गंदुमः 


गंड-माला--संज्ञा, खरी यौ० ( ं० ):एक 
रोग जिसमें गले.में छोटी छोटी. बहुत सी 
फुनसियाँ निकलती हैं, कंठमाला. गलगंड । 
गंडस्थल--संज्ञा पु० ( सं० ) कनपरी 
गेडा-ऱसंज्ञा, पु० दे० ( सं० गंडक ) गाँठ, 
संज्ञा, पु ( दे० ) मंत्र पढ़ कर गाठे लगाया 
हुआ धागा जिसे लोग रोग तथा भूत:प्रेत- 
बाधा दूर करने को गले में बांधते हैं । 
मुहा०-गंडा ताबीज़--मंत्र-यंत्र, टोटका। 
संज्ञा, पु० पैसों कौडियो के. गिनने . में.चार 
चार की संख्या का समूह । संज्ञा, पु०.(( सं० 
गंड = चिन्ह ) झाडी लकीरों की पंक्ति, 
तोते आदि पत्तियों के गले की रंगीन 
:घारो, कंठा, हँसुली। . 
गेंड़ासा--संज्ञा, पु०: ( हि० गेंडो--ग्रसि--. 
सं ) -चौपायों के चारे या घास के डकडे 
काटने का हथियार, गडास (दे०) ( खी» 
अल्पा० ) गड़ासी । 
गंडूघ--संत्रा, पु० ( सं० ) कुल्ला, चिज्ल 
‹ मानहु भरि गंडूष कमल हैं डारत 
अप न 
गडेरी संज्ञा, ख्री० ( सं० कांड य़ा गंड.) 
गन्नाचा इंख का छोटा सा उकड़ा। ' | 
गंदगी-संत्ता, खी० ( फा० ) मैलापन, 


गंदना - संज्ञा, पु० - ( सं० गधन या फा०) 
प्याज और लहसुन की तरह का. एक .. 
मसाला । डे 


मलिन रादा; मेला कुचेला, डर 


गेहूँ खालिक बारी” । °. | 


गंध 
गंध (गंधि )--संज्ञा, ख्री० ( सं० गंध) 
: सहक, वास, सुगंध, अच्छी महक, सुगं- 
थित द्रव्य जो शरीर में लगाया जाय, 
लेशमात्र, अमात्र, : संस्कार, संबंध । 
: जैसे “ उसमें सौजन्य की गंध भी 
: नहीं है. ” वि० यो० गंधप्रियः ( सं० ) 
- गंधघाही -॥ संज्ञा, पु यो० (सं०) 
गंधवणिक--अत्तार, इन्नफ़रोश-। 
गंधक संज्ञा, स्नी० ( सं० ) एक खनिज 
: पदार्थ, जो पीले रंग का होता है और 
` आग के छुल्ाने से शीघ्र जल उठता है, 
-इसके धुप से दम घुटने लगता हे । वि० 
गंधकी । 
गंधकी--वि० ( हि०. गंधक ) हलका पीला 
रंग, गंधक के रंग का.। 
गंधगर्भे--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बेलवृद्ष । 
गंधद्धिप संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) उत्तम 
हाथी । 
गंधद्रन्य--संज्ञा, पु० थौ० { सं० ) चन्दन, 
- फूल आदि (` पूजा में )। 
गंधपत्न--संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) ` सफ़ेद 
तुलसी, नारंगी, मरुवा, बेल । - 
गंधबिलाव--संज्ञा, पु० यो० ( हि० गंघ-- 
बिलाव ) नेवले की भाँति का एक जंतु 
.जिलकी गिलटी से. सुगंधित चेप निक- 
लता है । न 
गंधमाजार--संद्वा, पु० यौ० ( सं० ) गंघ- 
बिलाव । 
गंधमादन--संज्ञा, पु० ( स०) एक विख्यात 
पहाड़, भौंरा, वानर, सेनापति .। 
गंधवह--संज्ञा, पु० ( सं० ) पवन, नासिका, 
कस्तूरी-सुग । 
गंधसार--ससंज्ञा, पु० ( सं० ) चन्दन । 
गंधरब--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गंधवं ) एक 
देव-जाति । र 
गंधवे--संज्ञा, ५० ( सं. ) ( सं० खी० 
गंधी ) ( हि० ख्री० गंधर्विन ) देव-भेद, 
एक प्रकार के देवता, ये गाने में बड़े निपुण 
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गंधिका 
Ris 
होते है, छग ( कस्वूरी.), घोडा, बह 
आत्मा जिसने एक शरीर छोड़ कर. 
अहण किया हो, प्रेत, एक जाति. जितकी 
कन्याएँ गाती और वेश्या वृत्ति करती हैं 
विधवा ख्री का दूसरा पति । व 
गंधर्वे-नगर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गाँव 
या नगर आदि का वह मिथ्या आभाष्त 
जो आकाश या स्थल में दृष्टि-दोष से दिख- 
खाई पड़ता है, झूठा ज्ञान, अस, चन्द्रमा 
के किनारे का मंडल जो हलकी बदली में 
दिखाई पड़ता है, संध्या के समय पश्चिम 
दिशा में रंग-बिरंगे बादलों के बीच सें 
फैली हुईं लाली, अंबर-डंवर । 
गंधर्ष-चिद्या - संज्ञा, ज्ञी यौ० (सं०) 
गाना, गान-विद्या, संगीत-कला । 
गंधर्ष-विवाइ-संज्ञा, पु० 'यो० ( सं०) 
आठ भाँति के विवाहों में से एक, वह 
सम्बंध जो वर और कन्या अपने मन से 
कर लें । 
गंधष-चेद्‌- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चार 
उपवेदों में से ( सामवेद का ) एक उपवेद, 
सङ्गीत-शाख्र । 
गँंधाना--स० क्रि० दे० ( हि० गंध ) बुरी 
सहक, बदबू देना, बदबू करना, बसाना, 
दुर्गधकरवा। - ` . . 
गंधाबिरोजा--संजा, पु० ( हि० गंध+ 
बिरोजा ) चीड़ नामक पेड़ का गोंद, 
४  चन्द्रस |” . 
गंधांर--संज्ञा, पु० ( दे० ) गांघार ( सं० ) 
कंधार, सात स्वरों में से तीसरा स्वर । 
गंधारी--संशं, खी० ( सं० ) कंधार के 
राजा की पुत्री; दुर्योधन की माता, जवाँसा, 
गाँजा । Ms आई 
गंधाश्मा--संज्ञा,, पु० (-सं० ) गंधक, | 
डपधातु । जज 
गंधिका--संज्ञा, ख्ी० ( सं० ) ~ 
गन्धक। रि > डु 


गंधिकारिणी ' 


गंधिकारिणी-संज्ञा, ख्ली० ( सं० ) लाजः 
बंती, लजारू औषधि।  . 

गंश्चिपणं - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुगंधित 
पत्तों वाला छतिवन वृक्ष । 

गंधी - संज्ञा, पु०. (.सं०. गंधिन ) ( खी 
गंधिनोः) इन्र फुलेल का बेचने वाला, 

` अत्तार, गँघिया घास, गॅँधिया. कीडा । 

गंधिला-गाँधी - वि» ( दे० गंध--ऐला-- 
प्रय० ) बदबूदार । 

गँसारी-वि० _(: सं०-) 
काश्मरी । र 

गंभीर--वि० (सं०) अथाह, नीचा, गहरा, 
घना, गहन, गूढार्थ, जटिल, भारी, घोर, 
सौम्य, शांत, गंभीर (.दे० )। 

गंभीर-चेदी -संज्ञा, ५० यो०:.( सं० गंभीर 
-- विदू -- णिन्‌) मस्त हाथी । संज्ञा, : ्री० 
गंभीरता । (पु मा० गांभीर्य । 

गच संज्ञा, खी० ( सं० गम्य ) दाँव, घात, 
प्रयोजन; मतलब, 'अवसर । “ जिमि गावे 
तकह लेउँ केहि भाती !?--रामा० । मौका, 
उपाय, युक्ति, ढङ्ग । ` . 
मुहा०-- गव से--(.दे० गँवही ) युक्ति से, 
ढङ्ग से, मतलब से, धीरे. से, चुपके से। 
“(उडेउ गँँवहि जेहि जान न रानी” रामा०। 

गँवई- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गाँव ) ( वि० 
गँवाइयाँ ) गाँव की बस्ती ।'” `" “गँवई 
'गाहक कौन ”--वि०। | 

गँवर-मसला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गँवार 
--अ०-मसलः)  गँवारों की कहावत या 
उक्ति। | 


एक. बड़ा पेड़, 


गॅवर-दत्ल-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० गँवार--. 


दल सं० ) गवारों का समूह या झुंड । गँवार- 
पन । वि० गँँवारों का सा, मुखंता । ' 
गॅवाना--क्रि> प० दे० ( सं०-गमत ) खो 
देना, खो: डालना, ( समग्र ) बिताना य़ा 
खोना, पास के घन. का निकल जाने देना । 
गँचार- संज्ञा, १० दे० ( सं० आमीण ) गाँव 
का रहने बाला, देहाती, असभ्य, सूखे । 
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'गऊ 
अनारी अजान | वि० (हि० गाँव + भार - 
प्रत्य० ) ( स्रौ० गँवारी, गँवारिन ) विर 
'गवारू, गंवारी।  . - 
गवारी--संज्ञा, ख्री०. दे० ( हि०. गंवार") 

देहातीपन, गँवारपन, :मृखंता, बे समझी, 
गँचार खरी । वि० ( हि० गवार + ई (प्रत्य०) 
गँवार का सा, भद्दा, बदसूरत | यो० गवारी 
_भाषा - देद्दाती बोली | . त 
गॅवारू - वि० ( दे० ) “ गँवारी ” । 
गँस# - संज्ञा, पु० दे० ( सं० थि ) गाँउ, 
द्वेष, बैर, मन में चुभने वाली बात, ताना, 
चुटकी, गूँधना, फॅसना, गाँस ( दे० ) 
यौ० गाँस-फाँस'""'' जामे गाँस-फाँस कौ 
. बिसाल जाल छायो है । ”” रसाल | संज्ञा, 
ख्री० ( सं० कषा ) बाण की नोंक । 


गँसना® - क्रि० -स० देऽ ( सं० अंथन ) 


अच्छी तरह कसना, जकइना, गाँउना, 
गूँघना, बनावट में सूतों को खूब 
मिलाना । क्रि अ०- बुनने में सूतों को 
अति घना रखना, ठसाठस भरना । . 
गँसीला-वि० ( दि» याँसी ) ( खरी? 
गॅसीली. ) बाण के समान नोंकदार, 
पैना, चुभने वाला, हेष रखने वाला, 
फाँसदार।  : 
गं--संज्ञा, पु० ( सं० ) गीता, गंधव) गुरु 
मात्रा, गणेश, गाने वाला, जाते वाला । 
गई करना®. ` करि०.अ० (हि० गहन करना) 
छोड देना, क्षमा करना, माफ़ करना, 
तरह देना, जाने देना । “..:गई करि जाह. 
दई के निहोरे 7-- 5 5 7? ७० यु 
गई-बहो र-- वि० ( हि० ग्या बहुरि)खोदे | 
हुई वस्तु को फिर से देने वाला, बिगड़े | 
काम को फिर से बनाने वाला । “ गई 
बहार ररीब-निवाजू ”- रामा० | 
गऊ- संज्ञा, खी० ( सं० गो) गायी, गाय, 
गौ, गैस्या ( ० ) । यो० - गऊआः 


गगन -संज्ञा, पु० ( सं० ) आकाश, आस- 


"सान, शून्य-स्थान, छुप्पय छुन्द का एक 
भेद । यो०--गगन-गिरा-थाकाशवाणी । 
४ गगन गिरा गंभीर-सै ”-रामा० 
रागनचर - संज्ञा, पु० (सं०) चिडिया, पत्ती, 
बादल, अह, वायु, विमान । वि०-- 
गगनचारी । 
गगनधूल--संज्ञा, ख्री० ( सं० गगन -- धूल- 
: हि० ) एक प्रकार का कुकुरपुत्ता, केतकी के 
फूल की घूल; खुमी का एक भेद । 
गगन-बाटिका--पंज्ञा, स्ली० यो० ( सं० 
आकाश की फुलवाड़ी ( असंभव बात , । 
गगन-भेड़--संज्ञा, खी० यो० दे० ( हि० 
गगन 4-भेड़ ) कराकुल या कंज नाम की 
चिड़िया, गीध । र 
गगन-भेदी, गंगनस्पर्शी--रि० यो० (सं०) 
आकाश तक पहुँचने वाला, बहुत ऊँचा । 
ख़ूब ज़ोर का गूँजने वाला ( शब्द ).। 
गंगनानंग--संज्ञा, पु० ( सं०.) एक मात्रिक 
छन्द॒ जो २९ मात्राओं का होता हे । 
गगरा संज्ञा, पु० दे० ( सं० -गर्गर ) ( खी 
अल्पा० गगरी ) धातु या मिट्टी का बड़ा 
घड़ा, कलसा, गागरि ( ० ) गागरी । 
गच--संज्ञा, पु० ( अनु० ) पक्का फ़शं, चूने 


से पिटी.- हुई भूमि, किसी कड़ी वस्तु में 


पैनी.वस्तु के घुसने का शब्द । 
गचकारी - संज्ञा, स्ली० (.हि० गच-- कारी 
फा० ) गच का काम, चूने-सुखी का काम । 
गचना#-- स०. क्रि ( अनु० गच ) बहुत, 
अधिक, या कस कर मारना (दे०) गाँसना | 
गल्ना&--अ० .क्रि० ( सं० गच्छु-जाना ) 
जाना, चलना । स० क्रि० चलाना, निबा- 
हना, अपने ज़िम्मे लेना, अपने ऊपर लेना । 
गज--संज्ञा, पु०. ( सं० ) ( खो० गजी ) 
हाथी, एक राक्षस, कपड़े आदि की एक 
नाप का नाम ( दो हाथ ), राम-सेना का 
एक बन्दर, आठ की संख्या। '“गज यो 
आइ लरे जल भीतर'*:”? | 
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गजपुर 

गज्ञ-सज्ञा पु० ( फा० ) तीन फ़ीट या दो 
हाथ की लस्बाई की नाप, बन्दूक के साफ़ 
करने की लोहे था लकड़ी की छडी, एक 
तरद्व का बाण । 

गज़इलाही--संज्ञा, पु० (फा० गज़ + इलाही) 
अकबरी यज्ञ जो ४१ अंगुल का होता है । 

गज्ञक--संज्ञा, पु० ( फा० कज़क ) चे पदार्थ 
जो शराव. पीने के पीछे सँड का स्वाद 
बदलने के लिए खाये जाते हैं, क़बांब 
पापइ बाश्वा, जल-पान, एक प्रकार की 
मिठाई ( आगरा 

गज्ञगति--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) हाथी की 
सी चाल, एक वर्ण-बुच् या छंद । 

गज़-गसमन' संज्ञा पु० यौ० (सं० ) हाथी 
की सी घीमी चाल, संद गतिया मंद 
गसन । 

गज्ञगासिनी--वि० खी० (सं०) हाथी के 
समान धीमी चाल से चलने वाली खी । 

गजगाह--संज्ञा, १० दे० (सं० गज--ग्रास) 
हाथी की झूल । 

शजगोन% - संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० गज 
-+-गमन ) हाथी की चाल । 

गज़-दन्त--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) हाथी का 
दाँत, दाँत के ऊपर निकला हुआ दाँत, 
वह घोड़ा जिसके दाँत निकले हों, दीवार 
में गड़ो खूँटी। | 

गज़-दान--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) हाथी 
का दान । '“ इयदान, गजदान, भूमिः 
दान, अन्नदानः-" `''› बेनो०। र 

गज़-नाल--संज्ञा, खरी यो० ( सं० ) बढ़ी 
तोप जिसे हाथी खींचते हें. । 

गज़पिप्पली--संज्ञा, ख्री० ( सं० ). एक 
पौधा जिसकी मंजरी औषधि. के काम 
में आती है । 

गजफीपल संज्ञा, ख्री० ( .दे० ) गज 
पिप्पल्ली, ( सं० .) ग़ज़पीर ( दे० ) । 


गजपुट- संज्ञा, पु० ( सं० ) गड्ढे में धातुओं ` हे | 


के फूकने की एक रीति, ( वैद्य» ) । 


ग़ज़ब 


Cr I 

ग़ज़ब--संज्ञा, पु० ( ० ग़ज़ब ) कोप, 
क्रोध, गुस्सा, आपत्ति, आफ़त, विपत्ति, 
अंधेर, अन्याय, जुल्म, विलक्षण बात, 
अनोखी बात, अपूव ! 

गजवांक-गजबाग- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० 
गज +-बाँक या बाग ) हाथी का अंकुश । 

गज़-पुक्ता--संज्ञा, स्री० यौ० ( सं० ) वह 
सोती जो हाथी के मस्तक से निकाला 
जाता है, गजमोती ( दे० ) 

गञ्जसोती--संज्ञा, पु० यों .( दे० ) 
“ गजमुक्ता ” 

गञ्जर--संज्ञा, पु० ( सं० गजं हि० गरज ) 
पहर पहर पर घंटा बजने का शब्द, पहरा, 
सबेरे के समथ का घंटा । 

घुहा०- गजरद्‌म--सबेरे, तड़के, चार 
आठ, और बारह बजे पर . उतने ही बार 
फिर जरदी जरदी घंटे का बजाना । 

शन्नरा-संज्ञा,पु० (हिं० गंज) फूलों की 
माला, दार, एक गहना जो कलाई में 
पहिना . जाता है, एक रेशमी कपड़ा 
मशरू | गजरा ( दे० ) । 

गज-राजञ-संज्ञा, पुश यौ० (सं०) ऐरावत, 
बड़ा हाथी, हाथियों का राजा । 
गज्ञल-संज्ञा, खरो ( झ० ) एक अकार 
की उद्‌ -फ़ारसी की कविता । 
गज-घदन--संहा, पु० यौ० ( सं० ) गणेश 
जी जिनका सुख हाथी के सुख के समान 
है । ५ सिड के सदन गज-बदन. विशाल 
तबु.” 5 के 

गज़वान--संज्ञा, पु० ( हि० गज--वान 
प्रय० ) हाथी वाला, मदावत, फ़ीलवान । 
ग्ज-शाला संज्ञा, ्ी० यो० ( सं० ) बह 
घर जिसमें हाथी बाँधे जाते हैं, फीलखाना 
(फ़ा० ) हथसाल ( दे० ) | 

गजबुसो- संज्ञा, ५० ( (० ) केले का पेड़, 
केला । ` 

गजा संज्ञा, पु० ( दें० ) खजूर का फल; 
खुर्मा, एक ग्रकार का सिष्ठा्। | 
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गजाधर-संज्ञा, पु० (दे० ) ५ गदाधर? 
(सं० )। 

गजानन- संज्ञा, पु यो० ( सं ) गणेश 
जी, जिनका सुख हाथी का सा है । “गला- » 

- चन चार्‌ विशाल नेच्रस्‌।'” 

गजाना - संज्ञा, खी० ( दे० ) पचाना, 
सड़ाना, गंध देना, बसाना, राशि करना । 

गेजञाली- संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथियों का 
समूह । “न.याचे गजालि न वा वाजिराजम्‌” 
--पं० रा० | 


गज्ञी- संज्ञा, खी० ( फ़ा० गज ) देशी मोटा 


कपड़ा, गाढ़ा । संज्ञा, खी० (सं०) हथिनी । 
गजेंद्र--संश्ञा, पु यो० ( सं० गज--इन्द्र ) 
ऐरावत, हाथीराज, बड़ा हाथी । 
गज्सका संज्ञा, पु० दे० ( सं० गज>शब्द ) ` 
पानी और दूध आदि के छोटे छोटे बुलबुलों 
का समूह, गाँज्ञी । संज्ञा पु० दे० ( सं० गंज) 
गाज, ढेर, अस्वार, ख़जाना, कोष, घन । ' 
गभिन--वि० दे० ( हि० 'गछना ) घना, 
गाढ़ा, सोटा, घना बिना हुआ i 
गटई संज्ञा, खी० ( दे० ) गला, गर्दन । ` 
गट॒कना -किं० स० दे० ( गट से मनु० ) 
निगलना, खाना, इदपना, दवा लेना । | 
गंटयट--संज्ञा, पु० ( प्रचु०) घूट घूट 
पीने में गले का शाब्द, गटागट ( दे० )। 
गट-पट--संज्ा, ख्री० दे० ( झनु० ) - बहुत 
ज़्यादा मेल, घनिष्टता, साथ रहना, . प्रसङ्ग, 
बातचीत, सिल्लावट । 


गट्टसंज्ञा, पु० दे० , भनु० ) किसी पदार्थ ई र 


के निगलते समय गले का शब्द । 
गद्दा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० अन्य प्रा० गंठ 
० गाँठ ) हथेली और पहुँचे के बीच का. | 
लोड, कलाई, पैर की नली और तलुए के 
बीच का जोड़ या गाँठ, गाँठ, बीज, एक 
प्रकार की. मिठाई । ह 
राठुर-सल्ञा, पु० दे० ( हि० गाँठ 
गठरी, गठरिया दे० ( खरी 
पोटली । 


~ 


गडा 


झल्पा० गट्टी ) गठिया, घास, लुकडी आदि 
का बोक, बंडी ' गंठरी, बुकचा, बचका 
( दे० ) प्याज या लहसुन की गाँड । ` ` 

गठन- संज्ञा, ्लौ० दे० (सं० ग्रन्थन ) बना- 
वट, संगठन ।. 

गठना -क्रिया० अ० दे० ( सं० ग्रन्थन) 
दो पदाथो कामिल कर एक होना, जुडना, 
सटना, मोटी सिलाई । बनावट का इढ़ 
होना । प्रेश स० कि० गठाना । 

. यो०--गठाबद्न--हृष्पुष्ठ, कडा या सुदृढ़ 
शरीर, किसी षट-चक्र.या षड-यंत्र, या गुप्त 
विचारों में सहमत होना,. सम्मिलित होना, 
दाँच पर चढ़ना, अलुकूल- होना, सधना, 
भली भाँति निमित होना, अच्छी तरह 
रचा जाना, सम्भोग होना, विषय होना, 
अधिक मेल-मिलाप होना । . 

गठबन्धन --संज्ञा, पु० दे० (सं० म्रन्थि+- 
बंधन ) गँठजोड़ा, चर-वधू के वख्रों के छोरों 
को मिला कर बाँधना । 

गठर--संज्ञा, पु० ( दे० ) बड़ी गाँठ । वि० 
गठीला । न 

शठरी--संज्ञा, स्नी० दे० ( हि० गहर ) कपड़े 
में गाठ लगा कर बाँधा हुंआ सामान, बड़ी 
मोट, गठर, बोका, भार, गठरिया 
( दे०)। 
मुहा०-गठरी मारना--ठगना, चोरी 
करना, धोखा देकर धन ले लेना, अनुचित 
रूप से किसी का धन ले लेना । 

गठधाँसो--संज्ञा, खी० दे० ( हि० गद्ठा-- 
अंश ) गट्ट या विस्वे का बीतवाँ भाग, 
बिस्वांसी । 

गठवाना-- स० क्रि० ( हि० गाठना) गठाना. 
( जूते आदि का ), सिलवाना, जुड़वाना, 
जोड़ मिलवाना । 

गठाच-संज्ञा, १० ( दे० ) गठन, मिलावट, 
जाड । 


` गठित--वि० ( सं० प्रेन्थित ) गठा हुआ, 
जुड़ा हुआ । 
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गठिषन्ध&--संज्ञा; पु० - (दे०) गठवन्धन । 

गठिया--संज्ञा, खी० दे० (हि० गाँठ ) बोरा, 
थैल्या, खुरजी बड़ी गठरी, बात रोग, बाई 
की बीमारी । यौ० गठियाबात । 

गठियाना--कि० स० दे० (हि० : गाँठ ) 
गाँठ. बाँधना, गाँठ लगाना, गाँउ जें 
बाँधना । 

गठिवन- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० ग्रन्थिपणं ) 
साधारण या मध्यम आकार का एक पेड 
जो औषधि है । र 

गठिहा संज्ञा, पु० ( दे० ) 

` बोरा। 

गठीला-वि० ( हि० गाँ5- ईला प्रत्य) 
( खी० गठीली ) बहुत गाँडों वाला । वि० 
( हि० गठना) गरा हुआ, सिला हुआ, 
सुडौल, मज़बूत, दृढ़, हश्पुट्ट ख़ूब चुस्त या 
गठा ( कसा ) हुआ जेसे-गरीला बदन । 

गठोत, गठोती- संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
गठना ) मेल-मिलाप, मित्रता, मिलकर ठीक 
की हुईं बात, अभिसंधि । 

गड़ंग$--संश्ञा, पु० दे० ( सं० गवं ) ( वि० 
गड़ंगिया ) घमंड, अहंकार, शेखी, डींग, 
झात्मछाघा बडाई ास्म-प्रशंसा, 
अहस्मन्यता, अभिमान । | 
गड़स्त--संज्ञा, पु० दे० ( हि०. गाड़ना ) 
गाड्ने का कार्य । > 

गड़--संज्ञा, पु० ( सं० ) झाड, ओट, घेरा, 
चहार दीवारी, गड्डा । | 

गइ़क - संज्ञा, ख्री० ( दे० ) एक प्रकार की 
मछली । 2 

गड़गड़ - संज्ञा, खी० दे० ( अनु० ). बादल 
की गरज, गाड़ी के चलने का शब्द, .पेट कौ 
चायु के बोलने का शब्द, हुक्के का शब्द । 


गाँठों वाला, ' 


गडगड़ा-संज्ञा, पु० दे० (झनु० ) एक 


प्रकार का हुक्का, एक प्रकार की गाडी । : 
गड़गड़ाना--क्रि० अ० दे० ( हि गड़बड़ ) 
गरलना, कड़कना, हुक्का: बजाना, किसी 


'गडगड़ाहट 


, गाड़ी आदि को. घसीट कर : गडगड.. शब्द 
: करना। 


गड़गड़ाह<---पंज्ञा, खी० ( हि० गड़गड़ाना ) ` 


गडगड़ाने का शब्द, गडगड़'। 


'गड़गड़ी--संज्ञा, खी० (दे०) छोटा नगाडा, . 


नोगड़िया-गड़गड़िया (दे०)॥ 
गड़शूद्र- संज्ञा, पु० ( दे० ) चिथड़ा, फटा- 
(पुराना कपड़ा । 
गड़दार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गेड़ = गँड़ासा 
नदार) वह नौकर जो भाला लेकर मत- 
चाले हाथी. के साथ रहता है, बरलम- 
बरदार । 
गछना--क्रि० अ० दे० ( सं० गतं ) घुसना, 
धसना, चुभना, शरीर में चुभने की पीडा, 
खुरखुरा लगना, दवं करना, दुखना, 
सिद्दी आदि के नीचे दुबना,. दफ़न होना, 
ससाना, : पेठचा । सुंहा०--गङ्े. सुद 
उखाडना - दबी-दबाई या. पुरानी वात 
.को उठाना, अनिष्टकारी :पुरानी झगडे 
की बात का उठाना | आँख में गड़ना-- 
अति प्रिय या अप्रिय लगना । गड 
जाना--मेंपना, लज्जित. होना, खड़ा 
हाना, जसना, स्थिर होना। सझुहा?-- 
दिल ( मन, चित, जो ) में गडना-- 


डरना, बुरी बात का दिल में चुभना. अति | 


अभीष्ट वस्तु का दिल में रहना । 
गडप--संज्ञा, खी० ( अनु० ) पानी या 
` 'कीचड में किसी के -सहसा समाने का 
शब्द, किसी वस्तु का निगलना या पचा 
डालना, किसी कौ वस्तु या: सम्पत्ति को 
लेकर उडा डालना, हज़म कर डालना । 
गड्पना- स० क्रि० दे० ( झ० गड़प ) 
“ निगलना, खा लेना, पचाना, अनुचित 
अधिकार जमाना, किसी की चीज़ को ज़ब्त 
कर लेना । 
गड़प्पा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गाड!) गड्डा, 
श्रोखा.खाने, को जगह! | 
'गडबड-वि० (.हि०. गढ न्राडढा न बड 


मणा... हान => Fee १, | 
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ग़ड़ाता- 


- बड़ा, ऊँचा ) ( वि०-गङ्कबड़िया ). ऊँचा 


नीचा,. ' झंड-वंड, अस्त-व्यस्त, -अनुचितः 
जटिल, िन्न-भिन्न, तितर-बितर । संज्ञा, पु० 
क्रमभंग, .कुप्रबंध, अव्यवस्था । संज्ञा, ख्री० 
गड़बडी--हलचल यो०- गड़बड़ 
भाला--गोल-माल, अव्यवस्था । गड- 
बड़ . घोशला--गढ़बड़ी .। गडबडा- 
ध्याय -(:दे० ) गड़बड़ : काला, उपद्रव, 
झाडा, आपत्ति, हलचल, गोलमाल । 
गड्डी-बड़ाः ( प्रान्ती० ). “ पहिल दोंगरा 
भरिगे गड्डा, घाघ समैय्या गड्डी बड्डा” । 
गड़वड़ाना-अ० क्रि० दे०:( हि० गड़बड़ ) 
गड़बड़ी में पडना, भूल, चक्कर और घोखे 
सें पड़ना, क्रम-अ्” होना, अन्यवस्थित 
होना, ' बिगडना; . अस्तस्यस्त'- होना । 
छिन्नभिन्न होना । स० क्रि० गड़बड़ी 
में डालना, चकर, जटिलता, भूल और 
धोखे में डालना, उलझन में या भय में 
डालना, बिगाड़ना, विपत्ति में फसाना । - 
गड़बड़ाहट--संज्ञा, खी० ( दे० ) गड़बड़ी | 
भय, डर, भूल, भ्रम में पडना । अनिश्चित, 
अनियमितता, अव्यवस्था । 
गड़बड़िया--विं० ( हि० गड़बड़ ) गडबड 
करने वाला, उपद्रव करने वाला, बिगाइने 
चाला। . 
गडबडी--संज्ञा, खरी ( दे० ) गड़बड़ । 
गडरिया-सं० पु० दे० ( सं० गड्डरिक) 
( स्री० गड़रिन, गड़ेरिन ) गाइर या भेड़ 
पालने वाली एक जाति] . . 
गड़॒हा--संज्ञा, पु० ( दे० ) “ गडढ़ा ” गदा 
( हि० म्रल्प० स्री गही 3 
गड़ा--संज्ञा, पु० दे० (.सं० गण )ढेर,राशि। _ 
क्रि वि० ( हि० गड़ना ) गड़ा हुआ | पट 
सौ०->गड़ेगड़ाये । ४ 
शडाना-स० क्रि> दे० ( हि० .गडना 
भोंकना, चुभाना, घँसाना, गाना 
( हि० गाड़ना का परे 


गड़ायत 503 3 का र र प] 
` कराना । प्रे० क्रिश ( हि० याइना ) गडु- 
घाना--धँसवाना,. गाड़ने का कायं किसी. 
` और से करवाना । संज्ञा, स्त्रीश गड़घाई। 
'षड़ायत--वि० दे० ( हि? गड़ना ) गड़ने 
: चाला, चुभने वाला । | 
गड़ारी--संज्ञा, - स्त्री दे० ( सं० कुंडल ) 
गोल लकीर, .संडलाकार रेखा, वृत्त, घेरा । 
. संज्ञा, स्त्री०.दे० ( सं० गंड-- चिन्ह ) पास 
पास आडी धारियाँ, गंडा, गोल चरखी 
. घिरनी, गरारी, गलारो ( दे० )। 
गड़ारीदार-वि०:दे० ( हि०. गड़ारीन-फा० 
दार ) जिस पर गंडे या धारियाँ पड़ी हों, 
घेरेदार, जैसे गड़ारीदार पायजामा । 
गड़ाई-संज्ञा, स्त्री दे० ( हि० गडवा ) 
पानी पीने का टोंटीदार छोटा बर्तन, झारी, 
गइई। . 
* गड़वा--संज्ञा, पु० दे० ( हि०, गेरा = 
गिराना--डुवा. प्रत्य») गेरुवा, डोंदीदार 
: लोटा, गेड़वा ( दे० )। 
गड़ंर, गडुल संज्ञा, पु० सं० (दे०) पत्ती-राज 
वैनतेय, विष्णु-बाइन, ङुबड़ा मनुष्य । 
` अ० संज्ञा, गाडुरकी-गडुर के सम्बन्ध का। 
गड़ेरिया- संज्ञा, पु० ( दे० ) “गडरिया” । 
गडेरी--संज्ञा, पु० दे० (सं० खड ) गन्ने या 


इंख के छोटे छोटे इकडे । 


गड़ोना--स० क्रि० ( देश) "' गड़ाना ११ 


मा चुभाना, घँसाना । 
ड्रोना- संज्ञा, पु० दे० ( हि० गड़ाना ) एक 
` अकार का पान | स० क्रि० ( दे० ) गडाचा, 
चुभाना, गड़ोना । 
गहु- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गण ) ( स्त्री० 
गड ) किली वस्तु का समूह, समुदाय, ढेर, 
- राशि। ®संज्ञा, पु ( सं० गतं ) गढ़ा (दे०) 
गड़ढा । यौ० गइचइ-मिल्लावट । 
गड्बड, गइंमड--संश्ञा, पु० दे० ( हि० 
गडु ) बेमेल की, गडबडी, मिलावट, घाल- 
* सेक्ष, घपला, अंडबंड.। गट्डी-बड्डा (आ०)। 


. गइरिक- पक्षा, पु० ( सं० ). गड़ेरिया, भेड़ 
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गढ़ःपत्ति 


पालने वाला, भेड़ सम्बन्धी, भेड के ससान | 

गाम -वि० दे० ( भ० गाड--ब्याम ) 
नीच, तुच्छ, लुच्चा, पाजी, बदमाश । यो 
गड्डाम-पाजी । 

गड्डालिका--संज्ञा, खो० ( सं० ) देखा-देखी 
काम करवा, बिना सोचे-बिचारे करना, 
भेड़िया धसान, अंध-अनुकरण । 

गड्डी--संज्ञा, खी० ( दे० ) गइ, आटी, दृश 
दुस्ता कागज्ञ, रुपयों का ढेर । 


"गङ्ढा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गर्त, रा 


गडूड ) पुथ्ची सें गहरा स्थान, खात, 
गढ़ा, गदहा, थोड़े घेरे की गहराई, खाड 
( ब्र० ).। पुद्दा०--किसी के लिये 
गड्डा खीदूमा-- अभिष्ट .का अयक्त 
करना, .फिसी को हासि पहुँचाने का 


« उपाय करवा, किली की हाचि. का प्रयत 


करना। गड्डे में भिरमा--पतित होना, 
हाचि उठाना । 
गढ्न्त--वि० ( दि० गढ़ा ) बनावरी, 


कल्पित ( बात ) । यो०--मन-गढ़न्त- | 


कल्पित, कपोल-कहिपत । 

गढ़--संज्ञा, पु० ( सं० गढ़ खाई ) (खी० 
अल्पा० गढ़ी) कोट, क्रिला, खाँई, दुगं, 
राज महल । झुहा०- गढ़ जीतना या 
तोडना--क्रिला जीतना, बहुत कठिन 
कार्य करना । 

गढ़ंत--संज्ञा, ख्री० ( दे०) बनावट, रचना | 
गढ़न--संज्ञा, खी० दे० व ( हि० ` गढ़ना ) 
बनावट, आकृति, रचना, गठन । 
गढ़ना--प० कि० ( सं० घटन ) काट-छॉँट 
कर काम की वस्तु बनाना, सुडौल या 
सुघटित करना, रचना, ठीक करना, दुरुस्त 
करना, बात बनाना, कपोल कलपना करना, 
मारना, पीटना, डोंकबा। . - 
'सुहा०-चाते गढ़ना--कल्पित बातें 


बनाना । 
गढ़-पति--संज्ञा, पु० यो० ( हि० गढून | | 
पति) क्रिलेदार, राजा, सरदार, दुग्ग-स्वामी | 


गढ़वर 


गढ़वई, गढ़वै--संज्ञा, पु ( दे० ) “ गढ़- 
पति ?। 

गढ़चार, गढ़वाल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
गढ़ + वाला ) क्रिले का स्वामी, करिलेदार, 
गढ़-रक्षक, एक नगर या प्रदेश जो उत्तर 
में है । संज्ञा, पु० गढ़वाली ( हिं० ) गढ़वाल 
पान्त का । 

गढ़ाई--संज्ञा, खी०. ( हि० गढ़ना ) गढ़ने का 
कास, गढूने की सज़दूरी । गढ़वाई (दे०) । 
गढ़ा--पंश्ञा, पु० दे० (सं० गते) गडा, 
गड्डा । 

गहमा--स० किं० ( हि० गढूना का प्रे० 
रूप ) शढ़ने का कास कराना, गढ़वाना.। 
गक़िया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गढ़ना) 
गढ़ने वाला, भाला, बरघी, इन्त, प्रास, 
बर्तन आदि गढ़ने वाला, ठठेरा | गढ़ेया 
( प्रान्ती० ) गढ़इया (दे०) छोटा गड्डा । 
गढ़ी--संशा, स्ली० दे० ( हि० गढ़ ) छोटो 
क्रिला । डीप 


गढ़ेला--संज्ञा, पु० ( हि० गढ़ा) गढ़ा, 
गड्ढा । वि० गढ़ा हुआ । 

गढ़ेया--वि० दे० (हिं० गढ़वा) गढ़ने वाला, 
बनाने वाला, रचने वाला, तुकड कवि । 


गढ़ेाई--$#संज्ञा, पु० ( दे०) “ गढ़पति ? 
क्रिलेदार । 
गश--संज्ञा, पु० ( सं ) झुण्ड, 


समूह, जत्या, श्रेणी, जाति, कोटि, तीन 
गुल्म की सेना, तीन वर्णो का समुदाय 
-गंश ८ हे--म, न, भ, य, ज, र, स, त 
गण, प्रथम ४ शुभ और शेष अशभ हैं 
समान साधनिका वाले शब्दों और घातुयो 


के समूह (सं० व्या० ), शिव-पारिषद, 


_प्रमथ, दूत, सेवक, पारिषद, परिचारक, अनु 
व्वर । प्रत्य०-बहु वचन बनाने का एक प्रत्यय, 
जैसे-- 


गनक (ब्र०).। . 
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गणक--संज्ञा, पु० (सं०) ज्योतिषी, दिसाबी, | [ 


` गणितश. 


गण-देवता--संज्ञा, पु० यो७ ( सं० ) समूहः . 
चारी देवता, जैसे विरवेदेवा, रुद, वसु । | 
गणन--संज्ञा, पु० ( सं० ) गिनना, गिनती, 
गणना | वि गणनीय, गणित, गणय । 
गणना-संत्ञा खरी ( सं० ) गिनती, शुमार, 
हिसाब, संख्या, गिनना, गनना ( दे० ) । 
गण-नाथ--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) गणेश 
शिव। 
गण-नायक संज्ञा, पु या ( सं० ) 
गणेश, गणपति । गननायक--( दे० ) । 
४ गन-नायक वर-दायक देवा ”” - रामा० | 
गण-पति- संशा, पु० यौ० (.सं० ) गणेश, 
शिव, गनपति ( दे० )। ; 
गणनीय-वि०, संज्ञा, पु० ( सं० ) गिननेः 
योग्य, विख्यात । 
गण-पाठ-संज्ञा, पु० यो० (तं ) एक 
पुस्तक विशेष, भू आदि क्रिया-समूहों का 
पाठ ( सं० व्या )। ` 
गण-राऊ-संश्ञा, पुर दे० ( सं० गणराज ) 
गणेश, गनराय, गनराउ, ( दे० ) “ नास- 
प्रताप जान गनराऊ ”--रामा० । 
गण-राज- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गणेश, 
शिव । 
गण-राज्य - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह 
राज्य जो चुने इये सुखियों के हारा चलाया 
जावे, प्रजा-तन्त्र राज्य का एक रूप। 
गणाधिप- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) गणेश 
सहन्त, “ गणाधिपं गौरि-सुतं बंमामि ।” 
गणाध्यत्त- संज्ञा, पु यो० ( सं० ) गणेश, 
शिव, जमादार, स्वैरिणी, कुलटा खी । | 
गणिका संज्ञा, खी (सं० ) वेश्या 
पतुरिया, रंडी, तवायफ़् । गनिका (दे२)। 
एक वेश्या जिसे भगवान ने तारा था। + 


गणित-संज्ञा, पु० ( सं० ) हिसाब, अंक 


गणेश . 


गणेश-- संज्ञा, पु० गणेश सहा, ए० योर (संश) शिवपुत्र | परतों को मिज्ञाकर बनी ड 7. 5 .( सं० ) शिव-पुन्र 
गणपति, .जिनका शरीर तो मनुष्य का सा 
और सुख हाथी.का सा है, : वे. संगल-कार्यो 
में प्रथम पूज्य और. विप्न-नाशक हैं, विद्या 
बुद्धि के देने वाले हैं। | 
गणय--संज्ञा, पु० ( सं० ) ` गिनने-योम्य । 
जिसे लोग अति योग्य समभे, प्रतिष्ठित, 
- विख्यात । यो०--अश्रगण्य-सब से 
ग्रथमं गिनने योग्य, प्रधान । यो० गण्य- 
मान्य--प्रतिष्ठित, सम्मानित । . 
गत--वि० ( सं० ) गया हुआ, बीता हुआ, 
'गुज़्रां हुआ, मरा हुआ, रहित, हीन, 
विगत । ( विल्ञो०-आगत )। संज्ञा, स्री० 
( सं० गति ) अवस्था, दशा, गति । 
सुहा०--गत बनाना दुर्दशा करना। 
' रूप, रंग, वेष। काम में लाना, ` सुगति, 
* उपयोग, कुगति, दुराति, नाश । बाजों 
के बोलों का कुछ क्रम-वद्ध ' मिलना, 
' नाच में शरीर का विशेष संचालन और 
सुद्र, नाचने का ठाठ, स्वरों का साम्य- 
पूण प्रवाह । | 
गतंका- संज्ञा, पु० (सं० गत) लकड़ी खेलने 
का दुण्डा जिसके ऊपर चमड़े की खोल 
चढ़ी रहती है । 
गतांक--वि० संज्ञा पु० यो० (सं०) समाचार 
पन्न का पिछला अंक गया, बोता, शुज्ञरा, 
निकम्मा । 
गति - संज्ञा, स्त्री० ( सं० ) चाल, गमन, 
हिलने-डोलने की क्रिया. हरकत, स्पन्द 
अवस्था, दृशा, हालत, रूप, रंग, वेष 
, पहुँच, प्रवेश प्रयत्न की सीमा, 
अन्तिम उपाय, . दौड़, तदुबीर, सहारा, 
अवलम्ब, शरण, चेष्टा, प्रयत्न, लीला, 
माया, ढंग, रीति, सत्यु के पीछे जीव 
की दशा, मोक्ष, मुक्ति, लड़ने वालों के 
पेर की चाल, पेतरा । 


गत्ता--संश पु० ( देश० ) काग़ज़ के कई 
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परतों को सिलाकर बनी हुईं दुफ़ती, कुट, 


गद्र-पचीसी 


गाता (दे० )। 

गत्ताल-स्वाता- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं 
गते. प्रा० गत--खाता-हि० ) बच्च-खाता 
खाई हुईं या गईं-बीती. रकम का लेख | 

गथ-गत्थ&-संज्ञा, पु० दें० (सं० अन्य ) 
घन, पू जी, जमा, साल, झुंड, “ साल बिन 
गथ पाइये ??-- रामा ० । 

गथना--क्रि० स० दे० ( सं० ग्रथन ) एक में 
एक जोड़ना, आपस सें गूँधना, बात 
गढ़वा, वातं बनाना । 


गद-- संत्रा, पु० ( सं० ) विष, रोग, भ्रीकृष्ण . 


चन्द्र का छोटा भाई । संज्ञा, पु० ( अनु० ) 
चह शब्द जो किसी गुलगुली बस्तु पर या 
गुलगुली वस्तु का आघात लगने से 
होता है । गद्द ( दे० ) यो० गद्‌-चद्‌-- 
गद गद्‌ शब्द । 

गदका- संज्ञा, पु० ( दे० ) “ गतका ”। 

गदकारा -वि० पु० ( अनु० गद--कारा. 
प्र० ) ( खौ० गदकारी ) नत्र, सुलायम, 
गुलगुला, दब जाने वाला पदार्थ, नरम | 
“गोरी गदकारी परे, हंसत कपोलन,गाढ़” | 

गदगद्‌%--वि० दे० ( सं० गदगद )। 
“४ गद्गद्‌ वचन कहति महतारी ” रामा०। 

गशदना%- स० क्रि० ( सं० गदन ) कहना, 
बोलना । 

गद्र---संज्ञा, पु०. ( अ० ) हलचल, बलवा, 
खलबली, उपद्रव, - क्रांति ( सं०.) । संज्ञा, 
पु० ( दे० ) गद्गद्‌ शब्द करके गिरना, 
चलना, यो० गद्र-बद्र । 


गद्राना---भ्र० क्रि० दे० (अनु०-गद) ( फल 


आदि का) पकने पर होना, जवानी में 
अंगों का सरना, आँखों में कीचड़ आदि 


का आना । वि० गद्रा-गद्राया इआ। 


सत्री० वि० गद्री । 


ग़द्र-पचोसी--संज्ञा, खी० यो० (हि० गदा ` 
-"पचीसी ) १६ से २९ वषं तक को न 
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गदह-पन 
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जिसमें मनुष्य को अनुभव' कम रहता है, 
झनुभव-शून्य बात या काम । 

गदह-पन-संज्ञा, पु० ( हि० गदहा -- पन 
प्रत्य० ) मूखंता, बेवकूफ़ी । 

गदह-पूरना - संज्ञा, खी० दे० ( सं० गदह = 
रोग --पुननेवा ) पुननवा नामी पौधा, गदा 
पुज्ञा ( ग्रामी० ) 

गदहा - संज्ञा, पु० ( सं० ) रोग हरने वाला, 
वैद्य, चिकित्सिक, भिषग । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० गदभ ) ( खो० गदही ) गधा, गधेप 
( सं० ) स्री० गधी । 
घुहा० गदहे पर चढ़ाना--बहुत बेइज्ज़त 
या बदनाम करना । गदहे क! हल 
चत्तना--बिलकुल. उजड जाना; बरबाद 
हो जाना । वि०--सूखे, नासमझ, नादान 
बेवकूफ । 2 

गंदा--संज्ञा, स्री० ( सं० ) प्राचीन हथियार 
जितमें दण्डे के सिरे पर एक बडा. लहू 
रहता है, यह भगवान विष्णु, हनुमान, थोर 
भीम का मुख्य अख हे । संज्ञा पु० ( फा० ) 
फ़कीर, भीख माँगने वाला, दरिद्र । 

गदाई--वि० (फा० गद > फकीर --ई प्रत्य०) 


गदा का काम, तुच्छ, नीचे, ग़रीबी, रद्दी ।. 


भीख माँगना, दरिद्रता । . 
गदाधर--संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु भगवान्‌ | 
गदेरी, गदोरी-संज्ञा, स्नी० ( दे० ) 

हथेली, कर-तल ( सं० ) । 
गदेला- संज्ञा, पुर ( दे” ) तोषक, बालक, 

बच्चा । ( खी० ) गंदेली । 
गदगदु--वि० (सं० ): बहुत हष, प्रेस, 
श्रद्धा आदि के आवेग से पूणे, अधिक प्रेम 
हर्ष आदि के कारण रुका हुआ, अस्पष्ट वा 
असम्बद्ध, प्रसन्न, खुश | गद्गद्‌ (दे०) । 
` शह--संज्ञा, पु ( झलु० ) नग्न स्थान पर 
किसी वस्तु के .गिरने का शब्द, किसी 
गरिष्ठ या शीघ्र न पचने वाली वस्तु के 

कारण पेट का भारीपन । न 

गहदर--वि०.( दे० ) जो अत्री भाँति 
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गंधा 
न हो, थंधपका । मोटा गद्दा, गदरा (दे०) 
कि अ० गदराना--अधपका होना । 
गदा-संश्ञा, पु० ( हि गद से अनु० ) रुंद 
आदि से भरा बहुत मोटा और गुलगुल 
बिछञीना, भारी तोषक, . गदेला, रई आदि 
सुलायम वस्तु से. भरा बोझा, किसी 
मुलायम वस्तु की भार! 
गद्दी- संज्ञा, स्नी० ` ( हि० गद्दा का स्री० 
र अल्प० ) छोटा गदा, वह वख जो 
घोड़े, ऊंट आदि की : पीठ पर ज्ञीन आदि 
के रखने के पहिले डाला जाता है। 


` व्यापारी आदि के बैठने का स्थान ।.राजा 


का सिहासन, किसी बड़े अधिकारी का पद. 
सहन्त आदि का पद्‌ । हाथ या पैर के. त 
का मांस-भरा भाग | 
सु०-गद्ी पर वैठना- सिंहासन पर बैठना 
या उत्तराधिकारी होना । किसी राज़-वंश की 
पीढ़ी या चास्यं की शिण्य-परम्परा । 
हाथ वा पैर की -हथेली ( गदेरी, गदोरी- 
ग्रान्वी० ) । मु० - गद्दी जगना चश 
या शिष्य-परग्परा का चला जाना, गही 
जगाना--परम्परा का क्रायमः रखना । 
गदी आवाद रहना-वंश चा राजः 
सिंहासन या शिष्य परस्परा का बराबर 
जारी रहना । 
गही-नशीन - वि० ( हि० गद्दी य नशीन-- 
फा० ) गद्दी यां सिहासन पर बैठना 
राज्याधिकार सिला दो, उत्तराधिकारी । 
संज्ञा, ख्री० गद्दी नशीनी। 5 ४: 
गद्य संज्ञा, पु०. ( सं० ) वह लेख जिसमें 
मात्रा और वर्ण की संख्या, गति, स्थानादि 
का कोई नियम न हो परन्तु शब्दों का 
कभ 'ब्याकरणाचुसार ठीक रहे । वातिक 
वाचनिका. पद्य का विलोम । यो० गद्य- 
काव्य--काव्य-गुण पूणं गद्य, उपन्यास, 
'कथादि । श 
गधा--संज्ञा, पु ( दे० ) “गदृहा; 
(संश )'खीण्गधी। : 


गन. 


गन&--संज्ञा, पु० ( दे० ) गण (सं०) संज्ञा, 
पु० ( अ० ) बंदूक। 
गनगन-- संज्ञा, खी० ( अनु० ) कांपने या 
रोमांच होने की मुद्रा । किसी वस्तु के तेज्ञी 
.से घूमने का शब्द | 
गनगनाना--अ० क्रि० ( झनु० गनगन) 
. शीत आदि से रोमांच या कंप आदि का 
होना, बड़े वेग से किली वस्तु का चक्कर 
लगाना या घूमना। 
गनगोर-संज्ञा, खी० दे० ( सं० गण-- 
गोरी ) चैत्र शङ तृतीया, इस दिन खियाँ 
गणेश और गौरी की पूजा करती हैं। 
गनना$[-स° क्रि ( दे०) “गिनना 
( सं० गणना) ` . 
गनाना&--स० क्रि ( दे० ) “गिनाना” 
अदा कर लेना, ले लेना। अ० क्रि०-- 
गिना जाना । 
गनियारी- संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० गणि- 
कारी ) छोटी अरनी, शमी की तरह का 
एक पौधा । 
रानी संज्ञा, पु० ( अ० ) गनी (दे०, धनी, 
Pe रानी गरीब नेवाज?-- तु० | 
रानीम--संज्ञा, पु० ( झ० ) लुटेरा, डाकू, 
बैरी, शत्रु । गनीम ( दे० ) । 
रानीमत--संशा, खो० ( अ० ) लूट का माल 
वह माल जो बिना परिश्रम के मिले, सुफ़्त 
का माल, सन्तोष की बात (दे०) गनीमत । 
गज्ञा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड) इख, 
ऊख, मोटी इंख । 
गप--संत्ञा, खी० दे० ( सं० कल्प ) ( वि० 


गप्पी ) इधर उधर की बात जिसकी सत्यता |: 


का निश्चय न हो । वह बात जो केवल जो 
बलाने के लिये की जाय, काल्पनिक बात, 
बकवाद, मिथ्याबाद, गप्प-( दे० )। 
यो०--गप्शप- इधर-उधर की बातें । 

स” गप उड़ाना--#डी बातें कहना। 
गप मारना- फूटी विनोदपूणं बात 
करना । झूठी ख़बर, मिथ्या सम्वाद, 
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अफ़वाह, वह झूठी बात जो बड़ाई प्रर 
करने के लिये की.जाय, डींग, शेखी । 
सु०-गप्प हांकना-ल इाना- काल्पविक् 
बातें करना । संज्ञा, पु० ( झनु० ) वह शब्द 
जो झट से विगलने, किसी नरम वा गली 
वस्तु में घुसने से होता है, सरलता से 
बिगलने योग्य । 
सु०-गप कर जाना--हड़प जाना, किसी 
की किसी वस्तु का हरण करके इजुस्‌ कर 
लेना, चुरा लेबा। यो० गपागप --जल्दी 
जददी निगलना, करपट खाना । निगलने या 
खाने की क्रिया, अक्षण करवा । 

गपकना-स°० क्रि> ( अनु गप--हि० 
करना ) चडपट विगलना, रूट से खा लेना, 
अपहरण करना । 

गपड़चोथ--संज्ञा, ज्ली० दे० ( हि» गपोड़-- 
बातचीत --चौथ ) व्यर्थ की बात-चीत, 
लीपपोत, अंड-बंड, अव्यवस्था । 

गपना--स० क्रि० दे० ( हि० गप ) बकना, 
बकबाद करना, गप मारना । 

गपशप-- संज्ञा, पु० (.दे०) सूठी-सन्ची 
बात मनोरञ्जन या मनोविनोद की बात । 

गपिहा, गपिया--वि० ( दे० ) गप मारने 
वाला, बकबादी, बातूनी । 

गपोड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० गप ) मिथ्या 
बकबाद्‌, व्यर्थं की बात, कपोल कल्पना, _ 
वि०-गप मारने वाला--गपो हि या ( दे० )। 

गण्प--संज्ञा, स्त्री (दे०) गप, वि०-गप्पी- 
गप मारने वाला । | eg 

| गप्पा--संज्ञा, पु० दे० ( अनु ० शप ) चोखा, 


छल, झूठ। 

' गप्पी--वि० दे० ( हि० गप) गप मारने | 
या हाँकने वाला, छोटी बात को बढ़ा क 
कहने वाला । . ४ 

गफ- बिश ( फा० ) घना, ठस, गाढा, ण 

. बुनावट का (वर )। भे 

. गफूफा- संज्ञा, पु० दे ( झलु० गए ) बहुत 


|. “बड़ा कौर, बढ़ा आस, लाभ; फ़ायदा । .. | 


गफलत 
A हीत 
*ग़फ़लत--संज्ञा, स्वी» ( अ० ) बे 
लापरवाही, असावधानी, वेख़बरी, बेसुधी । 
भूलचूक | . 
ग़बन--संज्ञा, पु० ( अ० ) ख़यानत, दूसरे के 
सौंपे हुये माल को खा ज्ञाना या उड़ा 
जाना । 
गबरू--वि० ( फा० ख़बरू ) उभडती या 
उठती जवानी का, जिसके रेख उठती हो, 
पहा । भोला-भाला, सीधा-सादा । संज्ञा, 
पु० ( दे० ) दूल्हा, पति । 
गबरून---संज्ञा, पु० (फा० गबरून ) चारख़ाने 
की तरह का एक मोटा कपडा । 
गबडन--( ढे० )। 
गबाशन--संज्ञा, पु० ( दे०) चमार, चंडाल, 
स्लेच्च । 
शब्बर--वि० दे० ( सं० रावे, प्रा० ग्ब ) 
अहंकारी, घमंडी, गर्बीला, महर, मंद, 
सुस्त । बहुमूल्य, क्रीमती, मालदार, घनी, 
जल्दी काम न. करने वाला या बात का 
उत्तर न देने वाला, इटी, ज्ञिद्दी । 
गभस्ति-संज्ञा, पु० ( सं० ) किरण, रश्मि। 
प्रकाश, सूरये, हाथ, वाहु, पाताल ( ख्ी० ) 
अग्नि की स्री, स्वाहा । 
गभर्तिमान--सं्ञा, पु० ( सं गभस्तिमत्‌ ) 
सूर्ये, एक हीप, एक पाताल | 
गभीर%--वि० ( दे० ) गँभीर, गंभीर 
( सं० )। 
गसुञ्रार-वि० ( सं० गभे + आर==प्रत्य० ) 
. गर्भ का (बालक), जन्म के समय का 
रखा हुआ ( बाल ), वह लड़का जिसके 
सिर के बाळ जन्म से लेकर ब करे हों । 
जिसका सुंडन न हुआ हो, नादान, अनजान, 
अबोध । 
गभुआरे--वि० (दे०) (हिं ग्धा ) 
लड़कों के जन्म के बाल, घूंघर वाले बाल । 
संज्ञा, ए० ( दे० ) गझुझार “तोतर बोल 
केस गसुआरे।'. तुल० । 


गम--संज्ञ, खली० दे० ( से० गस्य ) ( किसी | 
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वस्तु या विषय में ) प्रवेश, पेढार, पहुँच, 
गुज़र | महा ०--गर्म करना--पैय धारण 
करना, ठहरना । ; 
ग़म--संज्ञा, पु० ( अ० ) दुख, रंज, शोक । 
सु०--ग्रम खाना-चमा करना, ध्यान च 
देना, जाने देना, ठहरना । चिता, फिक्र, 
ध्यान, सोच-विचार। 
गमक--संज्ञा, पु ( सं० ) जाने वाला, 
बोधक, सूचक, बतलाने वाला | संज्ञा, ख्ी० 
( दे० ) सुगंधि, महक, तबले की आवाज्ञ, 
संगीत में एक स्वर से दूसरे पर जाने 
का ढंग | | 
गमकना--अ० क्रि० दे० ( हि० गमक ) 
महकभा, तबला बजना । 
गमकीला-संत्ञा, पु० (दे) ( दि गमक ) 
सहकने वाला, सुगन्धित, खुशबुदार, सहनः 
शील । 
रामखोर--वि० ( फा० ग़मख़्वार ) सहन- 
शील,. सहिष्णु, ग़स खाने वाला । संज्ञा, 
खी०-ग्रमखोरी। | 
गमत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गम ) मार्ग, 
रास्ता, व्यवसाय, गाने-बजाने का समाज, 
गम्मत ( दे० ) । 
गमन--संज्ञा, पु० ( सं० ) ( चि० ग्म्य ) 
जाना, चलना, यात्रा करना, मैथुन, संभोग, 
जैसे-वेश्यागमन, राह, रास्ता । 
गमना#--भ० क्रि० ( सं० गमन ) जाना, 
चलना ।$ अ० क्रि० ( झ० ग़म ) सोच वा 
रंज करना, ध्यान देना । ता क्क 
गमला--संज्ञा, पु० (२) फूलों के पेड ४ 
और पोधे लगाने का बतंन, कमोड़ा, 
पाखाना फिने का वतन | 
गमाना+#-स० करि ( दे० ) राँवाबा, 
खो देना। . 
गामी- संज्ञा, ्री० दे० ( झ० : 


गमी 


गमी -ंज्ञा, पु० ( सं० ) आगे जाने वाला, | 


ब्वलने वाला, गमनकर्ता । 
गस्भारी--संज्ञा, खी० ( सं० ) ब्त विशेष 
जो औषधि के काम में आता है । 
रास्भोर-संज्ञा, पु० ( सं०) गहिरा, अथाह । 
वि० गहन, गूढ़ । 
गस्मत--संज्ञा, स्त्री» ( दे० ) विनोद, हँसी, 
मौज, बहार, गाना-बजाना । गमत (दे०) । 
रास्य--वि० :सं०) जाने योग्य, .गसन-योग्य, 
` ग्राप्य, लभ्य, संभोग या मैथुन करने योग्य 
याग्य, साध्य । ख्री०-शस्या ' 
गयंद--संज्ञा, पु० दे० (सं०-गजेन्द्र) बडा हाथी। 
गाय--संज्ञा, पु० (सं०) घर, मकान, आकाश, 
घन, प्राण, पुन्न, एक राजा, एक देत्य 
. एक तीर्थ का नाम, हाथी ( सं० गज ) ।. 
गयनाल- संज्ञा, खी० यो० ( दे०.) गज- 
नाल ( सं० ) | 
गयत्त-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) गइल माग, 
रास्ता, “गेल” ( त्र ) (कुल-गैल. गहिवेकौ 
इठि हटकत आवे है”. रल्ला० । 
गयशिर--संज्ञा, पु०.( सं० ) आकाश, गया 
* के निकट का एक पहाड़ ।. 
गया--संज्ञा, पु० ( सं. ) एक तीर्थ का बाम 
जो: बिहार में है, जहाँ पिंड-दान किया 
जाता है, एक शहर, जो बिहार में है। 
क्रि अ० ( हि० जाना, सं० गम ) जाना 
: क्रिया का सूत कालिक रूप, ्रस्थानित हुआ । 
` झुहा.--ग्थ्या-शुज्ञरा' या गया-बीता-- 
बुरी दृशा को पहुँचा हुआ, नष्ट-भ्र्ट, निकृष्ट । 
गयाघाल-संज्ञा, पु० ( हि० गया--वाल ) 
«५ गया तीर्थं का पंडा, गया वाला । 
गर--संज्ञा, पु० ( सं० ) रोग, बीमारी, विष, 
जहर । अन्य» ( फ़ा० ग्रगर ) अगर का 
सूचम रूप। ® संज्ञा, पु० दे० ( हि० गला ) 
गला, गर्दन, गरो । ( व्र० ), यौ० ( दे० ) 
' जरबहियाँ-गलवबाहीं - गले में हाथ डाल 
` कर भेंटना । (फा० प्रय) किसी कास को 
बनाने वाला जैसे क्रलईगर, ज्ञरार, सौदागर । 
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गरई--अ° क्रिश ( हि० गलना ) गल जाता 
है, पिघल जाता । रड] 
गरक--वि० दे० ( अ० गक ) डूबा हुआ, 
निमग्न, विलुप्त, नष्ट, बरबाद] स० क्रि०- 
गरचना - डुबोचा, छिड़कना । ... “' गरके 
गुबिंद के धों गोरी की गोराई मैं” । 
शरक्ताख--वि० .( फ़ा० ) पानी में डूबा 
हुआ, किसी वस्तु में डूबा हुआ । 
गरत्ती - संशा, खी० ( फा० ) डूबने की 
क्रिया या भाव, डूबना, बूड़ा, बाढ़, 
वह भूमि जो पानी के नीचे हो, नीची 
सूसि, खलार, अति वर्षा । 
गरणन्न-संज्ञा, पु० दे० ( हि० गढ़ गज) 
क्रिले की दीवालों पर वया हुआ बुज्ञे, जिस 
पर तोपं चढ़ी रहती हैं, वह दूह या टीला 
जहाँ से बैरी की सेना का पता चलाया 
जाता है, तझ़्तों से बनी हुईं नाव की 
छत, फाँसी की टिकटी । & वि०-बहुत 
बड़ा, विशाल, ( प्रान्ती० ) ढेर, समुह, 
राशि । 
शरगरा- संज्ञा, पु० (अचु०) गराड़ी, घिरनी। 
रारगराना--अ० कि० ( दे० ) गर्जना, ज़ोर 
से बोलना, शोर करना, गर गर शब्द 
करना । Yee 
शरगाव-& वि० ( दे०.) गरक्राव,: पावी 
, में डूबा हुआ । | 
गरज - संज्ञा, ्री० दे० ( सं० गर्जन ), बहुत 
गम्भीर शब्द्‌, बादल या .सिंह का शब्द । 
( दे० ) ग़रज्ञ ( अ० ) । irl 
गारज़--संज्ञा, खी० (अ०) आशय, प्रयोजन, 
सतलब, . आवश्यकता, ज्ञरूरत, चार्द' 
इच्छा । ... 
जाने री" । भ्रव्य०-निदान. आखिरकार, अन्तं 


गरजना 


« गरज न जाने मेरी गरजन , 


तोगत्वा, अन्त को जाकर, मतलब यह कि | 


तात्पयं यह कि, सारांश यह कि ।. या? 


अलगरज --तात्पयं यह कि । .वि०, शारः | 


मंद, स्वाथी । लो०--गरज़मंद बावला | 


* 


'गरजना--अ० क्रि० दे० ( सं० गर्जन ) बहुत 


गरज्ञमंद 
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सार पमाया 
गहिरा और भारी शब्द करना; लैसे बादल ही जगह पर आने वाला, चक्कर लगाने 


का गरजना, सोती का चरकना, तड़कना, 

फूटना । “ घन घमंड नभ गरजहिं घोरा ” 

रासां०। वि०-गरजनेवाला | संज्ञा स्री०- 
गजेन । 

ग़रज़मंद--वि० ( फ़ा० ) ( संज्ञा खी०-गरज़- 
मंदी ) गरज्ञी ( दे० ) जिसे ज़रूरत हो, 
जिसे आवश्यकता हो, चाहने वाला, 
इच्छुक, स्वाथी । ; 

ारज्ञीवि० ( दे० ). गरज़मंद । “ गर्ज 
गरीबन पै गजब गजारौ ना” 

गरजू--वि० ( दे० ) गरज्ञमंद्‌, गरज़ी । 

गरट्ट - संज्ञा, पु० ( सं० ग्रथ ) समूह, सड । 

गरद्‌-ंज्ञा, ्री० (दे०) गदं, धूल, मिट्टी । 
गरदन--संज्ञा, खी ( फ़ा० ) गला. ग्रीवा 

( सं० ) गदेन । ` मुहा०-- गरदन 
उठाना--विरोध करना, विद्रोह करना । 
गरदन काटना--( मारना ) गला कारचा, 
सार डालना, बुराई करना, हानि पहुँ- 
चाना । गरदन उड्ाना--गला काट 
कर मार डालना । गरद्नपर--ऊपर, 
ज्ञिस्मे ( पाप के लिये), गरदन मारना-- 
सिर कारचा, मार डालना । 

गरदन में हाथ देना या डालना- 
गरदंन पकड़ कर निकालना गरदनियाँ 
देना । ( दे० ) . बर्तन आदि का ऊपरी 
हिस्सा, पहिनने के कपड़ों के गले । गले 
में हाथ (बाँह) डालन- भेंटना । 

गरदना-संज्ञा, पु० ( हि» गरदन) मोटी 
गरदन, गरदन पंरं लगने वाली घौल । 

ग रद्नियाँ -संश्ञा, ्री० दे० (हि० गरदन-- 
इयाँ-प्रय० ) किसी को. कहीं से गरदन 
पकड़ कर निकालने को क्रिया । बहु० ' व०- 
गरदनों । 

गरदा--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० गदं ) भूलि, 

मिट्टी, खाक, गद t=“ te करि के दरद्‌ 
कौ गरद-करि डारती ”--कुं० विंश। ' 
गरदान--वि० /( फ़ा० )घूंस-फिर 'कर ' एक 


वाला । सज्ञा, पु० ( फा० ) शब्दों के रूप 
साधना, घूम-फिर कर सदा अपने स्थान 
पर आने वाला फबूंतर। - 

गरदानना--प० क्रि० ( फा० गरदान ) शब्दों 
के रूपों का सिद्ध करना, आवृत्ति कहना, 
उद्धरणी करना, गिनना, समझना, मानना । 

गरना& - अ क्रिश ( दे० ) गलना, 
पिधलना. गड़ना, एक क्रम से उपर-नीचे 
रखकर ढेर लगाना । अ० क्रि» दे० ( सं० 
गरण ) निचुडना, निचाड़ना । 

गरनाल-संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० गर-- 
नली ) अति चौड़े मुँह वाली ताप, घनचाल, 
घननाद । 

गरब%$- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गये ) घमंड, 
गव॑, हाथी का मद । “ गरब करहु रघु 
नन्दुन जनि मन माइ ''--तु० । 

गरबई--संज्ञा, खी० ( दे० ). गर्वीलापच, 
घमंड, अभिमान । 

गरब-गइेला-वि० दे० (द्वि गवे¬- गहना ) 
गवे धारण करने वाला, गर्वीला, अभिमानी, 
घमंडी । 

गरवना-गरवांना# + -7:-अ० क्रिश दें० (सं० 
गवे ) घमंड में आना, अभिमान करण । | 

गरबाँदीं- संशा, रो यौ० ( दे०) गलः 
बाँहीं। “ दै गर-बाहीं जु नाहीं करी वह . 
नाँहीं गोपाल कौ सूतिं चाहीं ” 

गरबितं-विः ( देऽ ) अंभिमांन युक्त, 
घसंडी । 

गरबीला -वि० दे० ( सं० गवे ) (हि० गरं 
+ईला- प्रस्य ) जिसे गवं हो, 
घमंडी । 

pt पु० (दे०) गवं (संश) गर्भ 
(पं 

गरभाना--अ० क्रि० दे० ( सं० गर्भ) 
गभिणी होना, गभ युक्त हना, धान, गेह 

आदि के पौधों में बालों का आना । 


- शिर तत स्मार रला वाय. न सात उष्ण,-तत्ता । - यो०.. गरमा-गरम-- 
उष्ण;-तप्त,:तत्ता, तीचण, उम्र, खरा । यो० 
- गरमागरमो--परस्पर क्रोध में झाना . या 
सरोष विवाद करना । मुहा०--मिजाज 
"गरम होना---क्रोध,आना, पागल होना। 
गरम होना (. पड़ना: ) तेज़ पड़ना, 
आवेश में आना, कुद होना। ( बाज्ञार ) 
, गरम होना--भाव तेज्ञ हाना, चहल- 
पहल होना, भीड़ होना। यो०--गरम 
कपड़ा - शरीर गरम रखने वाला कपड़ा । 
गरम मसाला--धनिया, जीरा, लोंग 


इलाइची आदि, उत्तेजक वस्तु या बात । 


_ उत्साह-पूर्ण । गरमा-गरमी -सुस्तैदी, 
. जोश, कोधित होना, कहा-सुनी । यो०-- 
. गरम ख़बर ( चर्चा ) ज्ञोरों की ख़बर 
या चर्चा, अति कथित बात । . 
गरमाना-अ० क्रि० ( हि० . गरम ) गरस 
पड़ना, तेज्ञ .पड़ना, . उमंग. पर आबा, 
मस्ताना, आवेश में आना, -कोध करना, 
झल्लाना, कुछ देर दौड़ने या परिश्रम करने 
प्र बदन :में गरमी आना, अपने को 
गरम करना, घोडे आदि पशुओं का तेज़ी 
,पर आना। & स० क्रि० (दे०) गरम करना, 
तपाना, औटाना । 
गरमाहट--संज्ञा, खी० ( हि० गरम -[-हट- 
प्रत्य ) गरमी । .. . 
गरमी-संज्ञा, खी०.( फा० ) उष्णता, ताप, 
जलन, तेजी, उम्रता, ग्रचंडता.। विश गर- 
मोला--गरम, क्रोधी, गरमी करने वाला । 
मुहा०-गरम्री निकालना गघं दूर 
करना । आवेश, क्रोध, उमंग, जेश, ग्रीष्म 
ऋतु, कड़ी धूप के दिन, एक रोग, आत- 
_ शक, फिरंग रोग । सुहा०--गरमी चढ़ना 
या आना ( (दिमाग़ में )- दिमाग 
बिगडना, क्रोध आना, पागल होना । 


गरल--संज्ञा, पु० ( सं०) विष, ज़हर," 
-““ गरल सुधा रि करे सिताई ”?--रासा० | 
गरहन*--संज्ञा, पु० (दे०) ग्रहण (सं) | 
गराँच -संज्ञा, पु० दे० ( हि० गर--गला न 
चौपायों के गले में बाँधी जाने वाली 
दोहरी रस्सी । गेरवाँ ( प्रान्ती० ) । 
गरा--संज्ञा, पु. ( दे० ) गला, शरो 
(घ०)॥ ` : 
गराज&- संज्ञा, खी० दे० ( सं० रजन्‌.) 
गरज, गजेब। अ० कि० (दे०) गराजना-- 
गरजना । जी 
गराड़ी---सज्ञा, खी० दे० ( अनु० गढ़ या सं 
कुंडली ) काठ या लोहे का गाला जिसके 
अध्यस्थ गड्ढे में रस्सी. डाल कुयें से पानी 
: खींचते हैं, चरखी । संज्ञा, खी० (सं० गंड = 
चिन्ह) रगड़ से पड़ी हुई गहरी `लकीर, 
साँट, गरारी (दे० ) । ; 
गराना--स० क्रि० ( दे० ) गलाना स० 
क्रिश ( हि० गारना ) गारने का काम 
कराना, गारना, बिचोड़ना, गाईंना, काजल 
का फेंटना, रगडंना, गरने या राशि करने 
का काम कराना। Eu: 
गरारा--वि० दे० ( सं० गर्व --झार-प्रत्य० ) 
गवं-युक्त, प्रचंड, बलवान । संज्ञा, पु० 
( भ्र० गरगरा ) कुल्ली, कुल्ला की 'योषधि । 
संज्ञा, पु० ( हि० घेरा ) पायजामें की ढीली 
सोइरी, बड़ा थैल्ला। 
गरास#- संज्ञा पु ( दे० ) प्रास (सं०)! 
गरासना#--क्रि० सं०( दे०). असना (सं०)। 
गरिमा-पंज्ञा, ख्ी० ( सं० गरिमन ) गुरव, 
बोका, भारीपन, महिमा, महत्व, गुरत 
गवे, अहंकार, आत्मश्लाघा, आत्मगौरव ! 
आठ सिद्धियों में से एक जिससे साधक 


अपने को. यथेष्ट रूप से. भारी कर 
सकता हैः।.- + `... ६. - ८7. ०. 56 
गरियाना-_अ० क्रि० ,दे० -( हि० .गारीग शक 
आाना-प्रत्य० )गाल्नी:देवा । = ` ` | 


गररा%--संज्ञा,.पु० ( दे० ) गरा (दे०) । 
गरराना#--भ्र० क्रि० दे० ( झनु० ) घोर 
ध्वनि करना, गांभीर स्वर से गरजना । 


गरियार 


गरियार-वि० दे० ( हि गड़ना--एक 
जगह रुक जाना ) सुस्त, महर । 
गरिछे--पि० (सं० ) बहुत भारी, अति 
गुरु, जो जल्दी न पके या पचे।  . 
गरी- संज्ञा, खी० दे० ( सं० गुलिका ) 
नारियल के फल के भीतर का मुलायम गुदा 
सींगी, जिसे गिरी भी कहते हैं । 
गरीब--वि० दे० ( अ० ग़रीब ): नम्न, दीनः 
हीन, दरिद्र, कंगाल, सुसाफ़रिर, बापुरा, 
( ्०).बे सामान, असहाय। “जे गरीब पर 
हित करहि” रही० । : 
गरीब-निधाज--वि० ` दे० यो०. ( फा०- 
ग़रोब+-निवाज्ञ ) दोनो पर॑ द्या करने 
चाला, दीनदंयालु, दीन-प्रतिपालक, “ गई 
बहोर गरीब-निवाजू ”-रामा०। | 
रारीब-परघर--वि० यो० ( फा०`) ' गरीबों 
'का पालने वाला, ` दीन-प्रतिपालक, गरी- 
परवर ( दे० ) । 
गरीबी--संज्ञा, खो० दे०' (. अ० गरीब ) 
आधघीनता, दीनता, विन्ता, दरिद्रता 
निधनता, सुहताज़ी-। - 
गरीयस--वि० ( सं० ) ( स्री गरीयसी ) 
- अति भारी, गुरु, महान । गरु ( दे० ) । 
गंरु-गसुश्याक][--वि० दे० ( सं० गुर ) 
( खो० गरड ) भारी, वज़नी, गौरवशील, 
गरू (प्रा), गरुओ ( घ० ) । (विलोम- 
हस्रो F 


) 
गरुध्प्राई--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० गरुआ ) 
गुरुता, ' भारोपन । ' भ्र० ` कि» सा० भूं० 
(गरू आना) । ` 
गरुआनां--भ० कि० ( दे*)` भारी या 
वज़न होनाः। 
आइ? रामा०-। 


गरुड संज्ञा, पु० ( सं० ) पत्तीराज, वैनतेय, 


: विष्णु भगवान के वाइन, उक्ाब ( अ० 


को भी बहुतेरे” गइ कहते हैं, सेना की. 


` व्यूह-रचना का. एक भेद, छप्पय छद का 
एक भेद 4 * `` ` ` 


... “ अधिके अधिक गरु । 


गरुड़्गामो- संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु, 
श्रीकृष्ण 


गरुड़ध्यज--पंज्ञा, ० यो० (सं० ) विष्णु 
भगवान | 

गरुड़-पुराण--संज्ञा, पु० यो० ( पं० ) १८ 
पुराणों में से एक पुराण । 

गरुड़रुत--संक्ञा, पु० ( सं० ) सोलह वणा 
का एक वर्णित वृत्त । 

गरुड-व्यूई--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) लडाई 
के मैदान में सेवा के जमाव या स्थापन का 
एककम[ ' ` 

गरुचाई&|- संज्ञा, ख़ी० ( दे० ) गरुआई, 
गुर्ता। ` 

गरुना - संज्ञा, खी० (सं०) भारीपन, गुरुत्व । 

गरू--वि० दे० ( सँ०' गुर ) भारी, वज्ञनी। 

ग्ररूर--संक्ञा, पु० ( अ० ) घमंड, अहंकार । 
गंरुर (देश)। ” ` ६ 

गरूरता-गरूरताई--संज्ञा, ख्री० दें० ( अ०- 
ग़रूर ) घमंड, अहंकार, अभिमान, गवे । 

गरूरी-गरूरा--वि० दे० ( अर० ग़ ) सगा- 
सूर ( अं० ) घमंडी, अहंकारी, अभिमानी । 

गरेबान संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) आगे, करते 
आदि में गले पंर का भाग | 

गरेरना - स० क्रि० दे० (हिं० घेरना) घेरना | 

गरेरा-- संज्ञा, ० , (दे०) घेरा । वि० (दे० 


गरेयाँ।-संज्ञा, ख्री० . दे० ( दिश गला ) 
गराँच, रस्सी, गेरवाँ ( प्रान्ती०, ) |... _. 
गरेह---संज्ञा, पु० (फ़ा०) सुंड, जत्था, गिरोह। 


| गर्ग--पंज्ञा, पु० :( सं० ) एक ऋषि, एक 


गोत्र, बैल, -साँड़, एक पहाड़, एक जाति 
की उपाधि. . 


गज-पंज्ञा, ख्ली०:( दे०) गरज्ञ, (अ०)॥ | 


गरज ( हि०:)। 


गर्जना 


ना त ल 0 0 गजन-तजन--तड़प, डाँट-डपट । 
गजना-अ० क्रिं० ( दे० ) गरजना । 
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मन्दिर की वह. कोठरी जिसमें सूतियाँ रखी 
जाती हैं 


गजित--वि० ( सं० ) बादल के शब्द-युक्त, | गर्भ-नाल--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) फूलों 


मतवाले हाथी के शब्द से युक्त। . 
गत्त---संज्ञा, पु० ,( सं० ) गड्ढा, गढ़ा, 
वरं गर्तावत्ते गहन जल मध्ये ?” 
गह--संज्ञा, खी ( फ़ा० ) घुल, राख, 
शरद ( दे०) “````` दरद करेहे अरी 
. गरद गुलाल की ”--गर्दा ( दे०) । यौ० 

गद्‌-गुचार--धूल, मिट्टी, रज-राशि । 
गद-ज्ोर-गढ्‌-खोरा -वि० (फा० ग्दखोर) 
: गदं और धूलि पड़ने से जर्द ख़राब या 
बरबाद न होने वाला । संज्ञा, पु०. पाँच 
पोछुने का राट या कपडा, पायंदाज्ञ । 
गदन--पंज्ञा, ज्ली०. ( फा० ) गरदन ( दे० ) 
गला। . 
गदेभ--पंज्ञा, पु० ,( संऽ ) , गधा, गदहा । 
« गदभो चैव. जानाति `` ˆ`?” । 
गर्दिश-संज्ञा, ्री० ( फा० ) घुमाव, चक्कर, 
विपत्ति, आपत्ति, आफत । मुहा०-- 
( वक्त, दिनों को ) गदिश--भाग्य चक्र 
का उलट-फेरं । यो०--गदिशि अय्यास । 
गद्ध --संज्ञा, पु० ( सं० गद्ध --भलू प्रत्य० ) 
स्पृहा, लिप्सा, चाह, पलखा, पाकर । 


गभे संज्ञा, पु० ( सं० ) पेट के भीतर का. 
बच्चा, गरभ--( दे० `) ` हमल । “ गर्भन 


` के अभक दलन ”--रामा० । भीतरी भाग, 
` अदृष्ट स्थान, अज्ञात स्थल, आन्तरिक देश, 
जैसे--भविष्य के गभे में। - 

: -मुहा०--गर्भे गिरना--गर्भ के बच्चे का 

- पूणं वृद्धि के पूर्व ही निकल जाना, गभे- 

: पात । गर्भ गिराना--बल्लात. औषधि 
प्रयोग से गर्भ का पात कराना। . : : 

'गरभे-केसर-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) फूलों 
में वे पतले सूत जो गर्भ-नाल के भीतर 
होते हैं। . ` 

'ग़भे-ग्रह--संज्ञा, -पु० यो० (सं० ) घर के 
बीच की बीच. का घर, आँगन 


के भीतर की वह पतली नाल जिसके सिरे 
पर गर्भ-केसर रहता है 
गर्भ-पात--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) बच्चे का 
पूरी बाढ़ के पहले ही पेट से निकल जाना 
पेट गिरना, गर्भ गिरना । . . 
गर्भ-वतो--वि० ख्री० (सं०) वह स्री जिसके 
पेट में लड़का हो, गभिणी, गविणी । 
गर्भ-सन्थि-संज्ञा, खी० यौ० (सं० ) 
नाटक की. संधियों के पाँच भेदों में से एक 
( चाव्य० )। 
गर्भस्थ वि» ( सं० ) जो गर्भ में हो । 
गर्भे-स्ञाव-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चार 
महीने के अन्दर होने वाला गर्भ-पात । 
गे -स्थापन--संशञा, पु० यो० ( सं० ) गर्भ 
स्थिति के लिए मैथुन । 
गर्भोक--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) नाटक के 
बीच सें किसी घटना विशेष सूचम दृश्य, 
नाटकांक का एक भाग या दृश्य (नाव्य०)। 
गर्भाधान संज्ञा, पु० यो० (सं०) मलुष्य के 
सोलह संस्कारों में से प्रथम जो गभं में 
बच्चे के आने के सम्य होता है, गभ- 
स्थिति, गभ-घारण । त 
गर्भाशय--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्त्रियों के पेट 
में बच्चा रहने का स्थान । 
गसिणी--वि० खी० ( सं० ) जिसे गर्भ हो 
वह स्री, गर्भवतो, हामिला, पेटवाली । - 
गभित--वि० ( सं० ) गर्भयुक्त, भरा हुआ, 
पूर्णं, पूरा, जैसे--सार गभित बात । | 
गर्रा--वि० दे० ( सं० गरहाधिक ) लाख के 
रंग का | संज्ञा, पु० ( दे० ) लाखी रंग, 
घोड़े का एक रंग, जिसमें लाही और सफेद 
दोनों रंग मिले. होते . हैं, इसी रंग का 
घोड़ा, लाही रंग का कबूतर) | 
राघे- संशा पु० (सं०) अहङ्कार, , घमंड, मद । | 
वि० गचित ( सं० ) गवींला ( हि) । 
जू 


क 


शर्वाना 


गर्षाना#--भ० कि दे० ( सं० गर्व ) .गर्व 
करना । ` | 

गणिता--संज्ञा, खी० ( सं० ) वह नायिका 
जिसे . अपने रूप, गुण या पतिः्रेम का 
घमंड हो । 

गवित--वि० (सं० रावयुक्त, घमंडी, अह- 
ङ्कारी, गवीला । 

रचिष्ट - संज्ञा, पु० वि० ( सं० ) अभिमानी 
घसंडी । 

गर्वी--वि० .पु० ( सं० गरिन ) घमंडी 
अभिमानी । ' 

गचींला--वि०. ( सं० गर्व+ईला प्रत्य० ) 
( खो५ ग़वींली ) घमंड से भरा हुआ, अभि 
मानी, भ्रइझ्लारी। ` 

गर्हण - संज्ञा, पु (सं०) निन्दा, शिकायत । 

गहँणीय--संज्ञा, पु० ( सं० ) निन्दायोग्य, 
निन्दनीय, तिरस्कार करने योग्य, दुष्ट, बुरा । 

गह्ा--संज्ञा, खी० ( सं० गह ) तिरस्कार, 
अपवाद, .निन्दा, बुराई, अनादर । 

गहित-वि० ( सं० ) जिसकी निन्दा की 
. जाय, निन्दित, दूषित । 

गहां--वि० ( सं०.) गहंणीय, निन्दुनी् । 

गल-संज्ञा पु० ( सं०) गला, कंठ । सुहा०- 
गलबहियाँ-गलबाहीं--आपस में कन्धों 
पर हाथ रख कर चलना, गले में हाथ 
डालना । 

गल-कंचल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गाय 
के गले के नीचे लटकने वाला हिस्सा, 
सास्ना, रालर, लहर | “ गल्लकेंवल बरुना 
विभाति’? वि० । 

गलका--संज्ञा, पु० दे० ( हिं गलना ).एक 
अकार का फोड़ा जो हाथ की अंगुलियों में 
होता है, एक प्रकार का कोडा. या चाबुक । 
गलगंज--संज्ञा, पु० यो० ( हि० गाल-- 
गाजना ) कालाहल, शोर गुल, हल्ला । 
गलगंजना--भ० करि ( हि० गलगंज ) शोर 
करना, हल्ला करना, कोलाहल करना 
या मचाना | या: 
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गल-तकियाः 


गलगंड--संज्ञा, पु० (.सं० ) एक रोग जिसमें 
गला फूल कर लटक आता है, . गंडमाला, 
कंठमाला । ; 

गलगल--संज्ञा, खरी० ( दे० ) मैना के जाति 
की एक चिड़िया, सिरगोटी,' गलगलिया 
दे० । संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का बढ़ा 
नीबू । “गलगल 'निब॒चा औँ घिउ तात” 
--घाघ । 

गलगला--बि० ( दे० ) भीगा हुआ, वर । 
गलगाजना- ० कि» यौ० ( हि० गाल+- 
गाजना ) गाल बजाना, बहुत बढ़ कर बात 
करना, गर्जना ।...“स्वैरिनी सी गलगाजि 
रही है -उ० श० | 

गलगुच्छ- संज्ञा, पुश ('दे० ) गल्ुच्छा, 
गालों तक मोडे । 

गलशुथना--वि० (.हि० गाल ) जिसका 
शरीर बहुत भरा और गाल फूले हों, मोटा- 
ताज्ञा, हृष्ट-पुष्ट, इडा-कटा.। 

गल£ह -शंज्ञा, पु यो० ( सं०)' मडुली का 
: काँटा, ऐसी विपत्ति जा कठिनाई से दूर हो । 

गलकछुट--संज्ञा खी० ( दे० ) गल्फड़ा । 

गलजंदड़्ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गल 4 यंत्र, 
पं० जंद्रा ) कभी पिंड न छोड़ने वाला 
गले का दार, कपड़े की पट्टी जिसे गले में 
चोट लगे हुये हाथ के सहारा के लिये 
बांधते हैं । 

गलभ्कंप--संज्ञा, पु० दे० ( दिंश गलाः + 
भांपना ) हाथी के गले की लोहे की 
झूल या .जंज्ीर। 

गलतंल--संश्ञा, त्री. ( दि०.). निस्संताव 
पुरुष या उसका घन । 


गलत-वि० ( ग्र ) ( सञ्ञा, खीर गलती ) 


अशुद्ध, अस-मूलक, मिथ्या, झूठ, भूल- 
चूक, च्रदि।.. . : pe 
गल-तकिया-संज्ञा, पु० यो 
तकिया ) गालों के. नीचे «रखने 


गलतनी 


गलतनी - संज्ञा, खी० (दे० ) गल-बन्धन, 
गले का बँधना,. गुलूबन्द । 
ग़लत फ़हमी--संज्ञा, खी० यो० (झ० ) 
किसी बात को और से और समझना, अम, 
भूल-चूक । 
ग़लंती--संज्ञा, खौ० ( झ० गलत+-ई० ) 
' भूल-चुक, अशुद्धि, चुटि | 
गलथन, गलथना--संज्ञा पु० दे० (सं० गल +- 
स्तन) चे थन जा बकरियों के गलों मे होते हैं । 
गलथेलो--संज्ञा, खरी? यो० ( हि» गल+- 
थैली ) मकेस्कोष बन्दुरों के गालों के नीचे 
की थेली जिसमें वे खाने के पदार्थ भर 
लेते हैं । 
ग़लन--संज्ञा, .पु० ( सं० ) गिरना, पतन, 
गलना । ( दे० ) अत्यंत शीत, तुषार-पात । 
गलना--भर० क्रि दे० (.सं० गरण ) किसी 
पदार्थ के घनत्व का : कम या .नष्ट होना, 
पिघल कर द्रव या कोमल होना, अति 
जीण होना, शरीर का दुबल होना, देह 
सूखना, अधिक सरदी से हाथों-पैरों का 
दिदुरना, व्यर्थ या निष्फल होना । 
गलन्दा-संज्ञा पु० (दे०) कडुभाषी, सुखर, 
दुसेख । वि०--बकवादी । 
गलंफड्ा-संज्ञा, पु दे० ( हि० गाल -- 
फरना) जल-जंतुंओं का वह अवयव जिससे वे 
पानी में भी सांस लेते हैं, गले का. चमड़ा । 
गलफराको-संज्ञा, त्री ( दे० ) बडाई, 
घमंड, अपने सुख अपनी प्रशंसा । . 
गलफाँसी--संज्ञा खी० यो० ( हिं० गला -|- 
फाँसी ) गले की, फाँसी; कष्टप्रद वस्तु या 
काम, जजाल, आफ़त, गरफाँसी (दे०) । 
गलवल--संज्ञा, पु० (दे०) 'कोलाइल, हल- 
चल्। “भई भीर गलबल मच्यो०? छुत्र० । 
गलवाँह गलवाँही-संज्ा खो० ( हि० गला 
-बाह) गले में हाथ डालना, कंठालिगन, 
वि० :यो० गरवाहीं । ` 
गलभंग--(सं०) : स्वरबद्ध, बैठा हुआ कंठ । 
गलमंद्री--संशञः .ख्री० ( हि०:णत्न--मुद्दा- 
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सं०) शिवजी के पूजन के समय गाल बजाने 
की सुद्रा, गलसुद्रा, गाल बजाना । - 

गलपुच्छा--संज्ञा पु० यो० दे० (हि० गाल 
+मूछ) गाल पर के बढाये हुए बाल, गल- 
गुच्छा, गलसुच्छु । 

गलमुद्रा-- संज्ञा खी० यौ० (सं० गल + मुद्रा) 
गलमंदरी । 

गलचाना - स० क्रि० (-हि० गलना का प्रे 
रूप ) गलाने का काम दूसरे से कराना । 

गलशंडी--संज्ञा, खी० ( सं० ) जीभ जैसा 
साँस का एक छोटा डुकडा जो जीभ की जइ 
के पास रहता है । छोटी जीभ, जीमी 
कौ, एक रोग जिसमें तालू की जड़ सूज 
आती है । 

गलखुआ -- संज्ञा, पु० : यो० ( हिऽ गाल 
सूजना ) वह रोग जिससे गाल के नीचे 
सूज जाता है । 

ग़लसुई---संज्ञा, ज्री० ( दे० ) गलतकिया । 


गलरुतज--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) गले के 


थन. (दे०).। 

गलस्तनी-संज्ञा खी० (दे०) बकरी जिसके 
गले में थच होते हैं । 

गलहे इ-- संज्ञा पु० ( दे० ) घेघा रोग, गले 
का रोग । :. 

गला-संज्ञा पु० दे० ( सं०. गल ). गरदन, 
कठ । पुद्दा०-गला काटना--सिर काटना, 
: गरदन काटना,' बहुत: हानि पहुँचाना,- सूरन 
“और बंडे आदि से गले में जलन होना । 

* गला छुटना--दम रुकना, अच्छी तरह. साँस 
न लिया जाना। गला' -घोटना- गले 
को ऐसा: दुबाना “कि ` साँस रुक जाय, 
! टेडवा दुबाना (: प्रान्ती० - ) ` जबरदस्ती 
करना, मार. डालना -। गला टना 
पीड़ा: छूटना, छुटकारा मिलना । गले 
तक ` आना-बहुत गहरा' होना, 
स्मरणं - आबा, ` गलादबाना--अडुचित 
“दबाव डालना । गला पडना- कंठ स्वर 


का बिगढ़ जाना 0226 


= गला ड़ 


fe 
रॅ 


गलानी - 


: गला ` बैठना, .गला : फाड़ना--हतना 
: चिज्ञाना कि - गला दुखने लगे । गला 
रेतना--( दे० ) गला काटना, बहुत 

बड़ी हानि (अनिष्ट) करना, दबाव डालना, 

गले का हार--किसी पुरुष या वस्तु का 
` इतना प्यारा होना कि 'उसे पास से कभी 
- अलग न. किया जा सके, बहुत प्यार, पीछा 


न छोड़ने वाला । “ हो गो साई अब हार 


गरे को ?--रसाल० । ( बातः) गले के 
नीचे उतरना या गले से उतरना-- 
सब में बैठना, जी में जैंचना,ध्यान में आना, 
बात का पेट में न रहना । गले पड़ना-- 
इच्छा के विरुद्ध प्राप्त होना, न चाहने 
: पर भी मिलना, पीछे पड़ जाना, लो०-- 
उलटे रोजे गले पड़े--अच्छा काम बुरा 
हो गया.। ( दूसरे - के ) गले बांधना 
या मढ़ना--दूसरे की. इच्छा के. विरुद्ध 
उसे देना, ज़बरदस्ती देना, या ऊपर 
आरोपित करना । गले लंगाना-- 
भेंटना, मिलना, आलिगन . करना, दूसरे 
“की इच्छा .के विरुद्ध उसे देना। गला 
बॉधकर डूबना (डूब मरना )--अति 
` लज्ज्ञा से डूब मरना। गर बाँधि के इबि 
मरौ राम०। गले का स्वर--कठ-स्वर, 
संज्ञा, पु० ( हि० ) गरेवान बर्तन के सुं ह के 
नीचे का पतला भांग, चिमनी का करला । 
गलाना--स० क्रि ( हि» गलनां का सं० 
, रूप ) पिघलाना, गीला करना, ख़चंकरना। 
गलानि-ॐ संज्ञा लीश ( दे० ) ग्लानि 
{ सं० ).“ भयो लाभ बड़, मिट्टी गलाबी ”” 
-रामा०। ` 
गलाव-सं० पु० ( दे० ) पिवलना, द्रव 
होना, 'द्रवत्व । 
गलित-वि० (पं? ) गिराः हुआ, बहुत 
दिनों का होने के कारण नरम पड़ा हुआ, 
राला हुआ, पुराना, जीणंशीण, चुवाया 
हुआ, नछ्ट-अष्ट/',खूब पका हुआ । “ निगम 
कलपतरोगलितं फलमूभाग०। ` ` 
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गलित कुष्ट--संश्ञा, पु०. यो०: (.प०) 
ऐसा कोढ़ जिसमें शरीरांग गल कर गिरने 
लगते हैं व 

गलियाना--प० कि० दे० ( हि० गाली ) 
गाली देना, बुरा कहना, अभिशाप, भोजन 
कर चुकने पर भी और भोजन कराना, 
गले में हू सना । 

गलियारा--संज्ञा, पु दे०. ( द्विश गली ) 
छोटी गली, पेंड, रथ्या, (सं०) छोटी राइ । 
गलियार ( दे०-) । 

गलित योवन -संज्ञा, पु० यो० ( सं० गलित 
- योवन ) वह पुरुष जिसकी जवानी बीत 
गयी हो, बूढ़ा, इडा । संज्ञा, खी» गलित 
योवना-बूढ़ी खी । ' 

गली- संज्ञा, स्नौ० ( सं० गल) घरों की 
-कतारों के बीच से. जाने वाली तंग 
राह, खोरी, खोरि ( दे० ), कूचा, रास्ता । 
. झुह्ा ०-गली गली मारे फिरना- 
इधर-उधर व्यथं घूमना, जीविका या किसी 
काय्यं. के लिये इधर से . उधर . भटका, 
. चारों ओर अधिकता से मिलना, सब जगह 
: दिखाई पड़ना । सुद्दल्ला, सुहाल।.वि० खरी 
( दि० गलना ) गलित । है 

गलीचा---संज्ञा, पु० ( फा० गलीचा ) एक 
सोटा डुना हुआ विच्चौना जिस पर रंग- 
विरंगें . बेल-बूटे बनेःहोते हैं, कालीन । 
८ गलगली गिलमें गलीचा हें? . गुनी 
जव हे,” पद्यांश । 

गालीज्ञ-वि० (भ्र) मैला, गँदला, अड, 
अपवित्र, नांपाक । संज्ञा, पु० कूड़ा, करकट, 
मैला, मल, पाखाचा, गन्द्गी । संज्ञा, पु० 
यी गलीज्ञ्ाना- कूड़ाःधर । 
गलीत#--वि० दे० ( अ० गलीज़ ) मैला- 
कुचैल्ञा । वि० दे० (अ० ग़लत) अशु, जैसे 

“ सीत न नीति गळीत यह ” - विः 

गलेफ संज्ञा, पु० दे० (भ्र ग़ल्लाफ) दोहरा, 
झोढ़ने का कपड़ा, दोहर 
गलेबांज्ञ= वि ( 


ग्लो 
जिसका गला अच्छा हो, अच्छा गाने वाला । 
गलो--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्लौ ) चन्द्रमा । 
गलोआ -संज्ञा, पु० दे० (हि० गाल) गाल, 
बन्दुरों के गले की थैली । 
गडप संज्ञा ख्री० दे० ( सं० जल्प वा कल्प ) 
-गप्प, मिथ्या प्रलाप, . डींग मारना, शेखी 
सारना, छोरी कहानी, उपन्यास या 
कल्पित कथा । 
गल्ला संज्ञा, पु० ( अ० गुल ) कोलाहल, 
शोर, हौरा। संज्ञा, पु० ( फा० गल्ला ) 
: सुंड, दल, ( चौपायों के लिये ) नार । 
राटता--संज्ञा, पु० (ग्र5) ( वि० गल्लाई ) 
फल-फूल आदि की उपज, फ़सल, पैदावार, 
अन्न, अनाज, दुकान में नित्य की विक्री से 
' प्राप्त ऋम गिलक (म्रान्ती०) । 
गठज़ाना-- संज्ञा, पु० (दे०) कुल्ली का काढा । 
गे - संज्ञा, खी दे० ( सं० गम ) प्रयोजन 
सिद्धि का अवसर, घात, मतलब, दाँव, 
५ गरज्ञ । “जिमि गँव तकह लेउँ केहि भाती! 
.रामा० । गों (दे०) ।  मुष्ा०-गवं से-- 
दाँव-घात. देख कर, मोका तजबीज्ञ करके, 
“धीरे से, चुपचाप । गँघतकना--मौक्रा 
देखना । 
गवना संज्ञा पु० द°: (सं० गमन) प्रस्थान, 
प्रयाण, चलना, कूच, जाना, बघू का पहिले- 
` पहल पति के घर झाना या जाना, गोना, 
: भोग । “सिंह, गवन, सुपुरुष । वचन कदलि 
इकवार '-इ० ह० । र्‌ 
गचनचार-संज्ञा, पु० यो० ( हि० गवन-{- 
चार ) वर के घर में बधु के आने की. रस्म, 
,गोनाचार-- दे० ) गमनाचार (सं०)। 
. गवनना®--अ० क्रि० दे० (सं० गमन) जाना । 
गघना-संज्ञा, पु० ( दे० ) .गोना चाला, 
. द्विरागमन-- बहू .का वर के घर दुबारा 
; आना । "` “ गवने आइरी'” । 
गनि, गवनी-रुसंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० गमन ) 
गमन करने या चलने वाली,“ इंस-गवनि 


( दम नहि. बनःजोगु--रामा०। साश, भू | 
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बाल मराल-गति ”- रामा०। गई. 
गयी । 
गचय--संज्ञा, पु ( सं० 
नीलगाय, एक छंद । 
गहि - अव्य० दे० (झव०) गोवँ से, प्रयोजन 
से, मतलब से, सौक़े से, अवसर से, चुपके से, 
४ जहुँ तहँ कायर गवहि पराने”--रामा० | 
( अ्र० क्रि० ) जाते हैं, गचन करते हैं । 
गवाक्ष-संज्ञा, पु० ( सं० ) छोटी खिडकी, 
झरोखा, . एक औषधि, इन्द्रायण, गौंखा, 
राम-सेना का एक वानर । “ सूल-गवाद- 
स्मर-मंद्रिस्थ'!-- चे० जी०। 
गवार& - संज्ञा, पु० ( दे० ) “ गवाक्ष 7 | 
गवासयन - संज्ञा, पु० ( सं०.) एक यज्ञ । 
गवारा--वि० ( फा०) सब भाया, अनुकूल, 
. पसस्द, सह्य, अङ्गीकार करने के योग्य । 
गवास, गवसा--संज्ञा, पु० ( दे० ) गो- 
भक्षक, गो-चधिक, कसाई । “ सरु मालव 
सहि-देव गवासा ??--रासा० । 
गचाह-संज्ञा, पु० ( फा० ) ( संज्ञा, खी 
गवाही ) किसी घटना के साक्षात्‌ देखने 
वाला व्यक्ति जो किसी मामले की जानकारी 
रखे, साक्षी ( सं० ) साखी (दे०) । 
गघाही- संज्ञा, ख्री० ( फा० ) किसी घटना 
-के सम्बन्ध में किसी आदमी का बयान 
जिसने उसे अच्छी तरह देखा हो, जो उसके 
` विषय में जानता हो, सादी का प्रमाण, 
साचय, प्रमाण, सबूत । सुहा०-- गवाही 
होना ( देना ) प्रमाण देना, प्रगट .करना, 
सिद्ध करना, जैते-तुम्दारा चेहरा गवाही 
- देता है। यो० गवाही साखी । 
गचीश-संज्ञा, पुश ( सं० गो--ईश ) गो" 


डी 
) ( ज्लौ० ग्वयी.) 


स्वामी, साड, विष्णु भगवान, श्रीकृष्ण, शिव। | 


गवेजा--संज्ञा,, पु० ( [विश गप, गव ) गप, 
बात-चीत । PET 


गवेव 
ख्री० (दे० ) चली, कूच किया । “ गवनी 


कर, 


गवेधु-गवेधुक--संज्ञा, पु० ( सं० ) कसेई, क 
गँंगेरआ, कौडिज्ला । ( ख़्ी० गवेघुका ) ॥ ी 


गवेल-गवेला 
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देहाती, ग्रामीण गँवार, गचेहाँ । . 
गवेषणा-संज्ञा खरी (सं०) खोज, तलाश, 
अन्वेषण । संज्ञा, पु० ( सं ) गवेषक- 
श्रन्वेषक । 
गवेषी--वि० (सं० गवेषिन) (स्री० गवेषिणी) 
खोजने वाला, हूँढ़ने वाला, 'तलाश करने 
बाला, अन्वेषक । 
गवेसना-स°० क्रि० (दे०) खोजना, दूँढ़ना। 
“अगम पंथ जो कहै गवेसी ।--'' प० । 
गजैया--वि० पु० ( हि० गाना ) गाने वाला, 
Fs । संज्ञा, ख्री० (दे०) झगड़ा, लड़ाई, 
र्‌। 
गर्षेहा-वि० पु० दे० ( हि० गाँव +- पेद 
प्रत्य» ) गाँव का रहने वाला, ग्रामीण, 
गँवार, देहाती । की 
गच्य--वि० ( सं० ) गो से उत्पन्न, गाय 
से प्राप्त, जैसे--दूध, दही, घी आदि। 
संज्ञा, पु० गायों का झुंड, पंचगब्यः। ... 
गव्यूति-संक्ञा, खी० यो ( सं० गो - यूति ) 
दोकोशकीदूरी।  ' ` ` `` 
गाश - संज्ञा, पु० (झ० गशी से फा०) ` मूर्च्छा, 
` बेहोशो, असंज्ञा, ताँवर । 'मुहा०--गश 
खाना (बाना) बेहोश ददोना। 
गश्त--संज्ञा, पु० ` ( फ़ा० ) ( विश गश्ती ) 
घूमना टलना, फिरवा, अमण, दोरा, 
वक्र, पहरे के लिये किसी स्थान के चारों 
ओर या गली कूचों आदि में 
गिरदावरी । 
गश्ती-वि० ( फ़ा० ) घूमने वाला, फिरने 
वाला । | न 
गसना--स० कि० (दे०; जकडना, बाँधना, 
गाँठना, ठसना । 
गस्रीला-वि० (हि० गसना) (ख्री० गसीली) 
जर्दा हुआ, बँधा हुआ, . गँठा हुआ, गुथा 
हुआ, एक दूसरे से खूब मिला इंआ। 
( कपड़ा आदि / जिसके सूत परस्पर खूब 
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घूमना, रोंद, | 


गहुन 
फ़ा० ) कुलटा खी, | 
. व्यभिचारिणी नारी । या 
गससा--संज्ञा, पु० दे० .सं० आस) मास, कौर। 
गह -संज्ञा, खरी ( सं० ग्रह ) पकड, पकड़ने 
की क्रिया या माव हथियार आदिं के पकड़ने 
का स्थान, मूठ, दस्ता, बेट, इत्था। मुहा०- 
गह वैठना-मूड पर भरपूर हाथ जमाना । 
गहई--स० क्रिश दे० ( दि० गहना ) स्वीकार 
करते हैं, धरते हैं. पकडते हैं, महण करते हैं, 
“करि माया नम के खग गहई'” ।--रामा० । 
गहक- क्रि० वि० दे० ( हि० गहकना ) चाह 
से भरना, लालसा-पूर्ण होना, ललकना, 
लपकना, उमंग-युक्त होना, प्रमत्तता। : 
गहकना--अ० कि० ( सं० गद्गद्‌ ) चाह से 
भरना, गहक ।.' गहकि गाँत औरे गहै ?? 
+5वि० । 
गहकियाना--अ० कि० दे० ( हि० गाहक ) 
गाहक जान .कर हठ करना। 
गहगडु--वि० थ्रो2 दे० (सं० गहृ = गहिरा -- 
गडूड > गड्ढा ) गहरा, भारी, घोर, ( नशे 
के लिए ) संज्ञा, पु० ( ग्रा० ) ढेर । 
गहगह%-- कि९ वि० (सं० गद्गद) प्रफुल्लित, 
ग्रपच्ता पूर्ण, उमंग से पूरित । क्रि० वि० 
घमाघम, धूम के साथ (बाजे के लिए ) । 
गहगहा--वि० . दे० (सं० गद्गद्‌ ) उमंग 
और आनन्द से भरा हुआ, प्रफुल्लित, घसा- 
घम, धूमधाम वाला । `"` “'गहगहेनिलाना | 
गहगहाना- अ० क्रि० दे० ( हि० गहगहा ) 
झानन्द से फूल जाना, प्रसन्न होना, पौधों 
का लहलहाना । के 
गहगहे-- क्रि० वि० ( हि० गहगहा ) बड़ी 
प्रसन्नता के साथ, धुम-धाम से। “ नभ 
गहगहे बाजने बाजे ''-रासा०। | 
गहड़ोरना--सं० किं० ( दे) पानी को 
मथ या हिला डुला कर गँदला करना । | 
गहन - वि० ( सं० ) गंभीर, गहिरा, भः 
दुर्गम, घना, दुर्मैच, कठिन, दुरूइ, निविड, 
| जटिल । संज्ञा, पु० गहराई, 


गहनकर 


वन. में गुप्त स्थान | संज्ञा, खी०-गहनता 


संज्ञा, पु० दे० (सं० ग्रहण) अहण, कलंक, 
दोष, दुख, कष्ट, विपत्ति, बंधक, रेहन, गिरों । 
संज्ञा, खो० दे० ( हि० गहना > पकडना ) 
पकड़ने का भाव, पकड़, ज़िद, हठ । 

गहनकर--पू० क्रि०: ( दे० ) प्रमत्त होना, 
आनन्दित होना, पकड़ कर, अहण करके । 

गहना--संज्ञा, पु० . (. सं० ग्रहण=धारण 
करना ) आभुषण, आभरण, ज़ेवर, रेहन, 
बंधक । स० क्रि० दे० (सं० ग्रहण ) पकडना, 
धरना, लेना ( घ्० ) । 

'गहनि%६--संज्ञा, खी० दे० ( सं० अहण ) 
टेक, अड्‌, ज्ञिद, पकड | “ गहनि कबूतर 
की गहे ”-को० | 

गहने--क्वि० वि० ( दे० ) रेहन के तौर पर 
धरोहर । “ कौनौ बग गहने धर दीजे ” 
*+--रुफुट ० | 

गहबर%--वि० दे० ( सं० गह्नर ) दुर्गम, 
विषम, व्याकुल, उद्विग्न, आवेग-परिपूरित, 
मनोवेग से आकुल । “ गहवर आयौ गरो 
अभरि अचानक ही ''-रत्ना० । 
गहबरना--भ० क्रि दे० ( हि० गह्वर ) 
झावेग से भरना, मनोवेग से आकुल होना, 
घबराना, उद्विग्न होना । . 
गहर- संज्ञा, खी० (१ ) देर, विलम्ब, गहरु 
* ( दे० ) “ भई गहर सब कहहि सभीता ? 
--रामा० । संज्ञा, पु० दे० ( सं० गह्वर ) 
दुगंम, गूढ, गुफा, युदा । 
गहरना --अ० क्रि० दे० (हि० गहर--देर ) 
. देर लगाना, विलम्ब करना । झ० कि० दे० 

` ( सं० गह्वर ) रगड़ना, उलकना, कुढ़ना, 
नाराज़ होना । , 

गहरवार- संज्ञा, पु० ( दे० ) ( गहिरदेव = 

` एक राजा ) एक क्षत्रिय वंश, ठाकुरों की 
एक जाति। 

गहरा--वि० दे० ( सं० गंभीर) जिधकी थाह 
बहुत नीचे हो, गम्भीर, अतलस्पर्श, अथाह । 
ग्रहिरो (व०) ख्रीश गहरी । पुहा०-- 
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गहरा पेट ( दिल )--चह पेट ( दिल्त ) 
जिप्तमें सब बातें पच जावें, ऐसा हृदय जितका 
भेद न मिले। जिसका विस्तार नीचे की ओर 
अधिक हो, बहुत अधिक, ज़्यादा, घोर । 
सुहा०-( कितने ) गहरे में होना-- 
(कितनी) योग्यता रखना | यो० सुहा०-. 
गहरा आअसामी-भारी अथवा बढ़ा 
आदमी । गहरे लोग--चतुर लोग, भारी 
उस्ताद, बड़ा धूर्त । गहरा हाथ--हथियार 
का भरपूर वार या चोट जिससे खूब चोट 
लगे । दृढ़ मज़बूत, भारी, कठिन, जो 
हलका या पतला च हो, गाढ़ा | सुहा०-- 
गहरा हाथ सारमा--बड़ी लब्बी रकम 
या अति उत्तम वस्तु का उडाना या प्राप 
करना । गहरी छुटना या छुनना--.खूब 
यादी भाँग घुटना, पिसना या पीना, गाढ़ी 
मित्रता होना, बहुत अधिक .हेल-मेल. 
होना। गहरी बात-गूढ़ या दिल में 
बैठने वाली बात । 


 गहराई--संज्ञा, ्री० (हि० गहरा --ई प्रत्य०) 


गहरे का भाव, गहरापन । , 
गहराना--अ० कि० दे० (हि० गहरा) गहरा 
होना, गाढ़ा, बहुत तेज़ या सोटा करना, 
अधिक तीव्र बनाना । स० क्रि० (हि० गहरा) 
गहरा करना, अति प्रबल करना । अ° 
क्रि० ( दे० ) गहरना । 
गहराघ-- संज्ञा, पु० दे० (हि० गहरा) गहराई। 
गहरू&--संज्ञा, खी० (दे०) गहर, विलंब, देर । 
गहलोत--संजा, पु० (१) राजपूताने के 
क्त्रिय्रों का एक वंश । शस्र 
गहवरा&--वि० (हि०) 'गहवरं, उद्विम्ता । 
गहघा-- संज्ञा, पु० ( दे० ) चिमटा, सनसी । 
गहवॉना--स० क्रि» दे० ( हि० गहना का 
प्रे० रूप) पकड़ने का काम कराना, पकड़ानों, 
गहाना ( च० )। 
गहवार--संज्ञा, पु० (दे०) चत्रियों की जाति | 
विशेष । ड 


अ 
गहचारा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० गगा ) ( र, 
पालना, झूला, दिंडोळा | - ` | 


गहाई 


गहाई# -संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० गहना ) 
गहने का भाव, पकड़, पकड़ा देना । 
गहा-गड़ड--वि० (दे०) गहगडु, ढेर। 
गहाना--स० क्रि० दे० ( हि० गहना का प्रे० 
रूप) धराना, पकड़ाना, देना । ] 
गहागह--क्रि० वि० दे० ( हि० ) गहगह । 
*गहासना--ए० क्रि० दे०:( हि० गरासना ) 
निगल लेना । “ आ. चाँदहि एनि राहु 
गहासा ?--प७० । 
गहिरा-गहिरों--वि० दे० ( हि० गहरा) 
गंभीर, अथाह । ( ख्री० गहिरी ) । 
शहिला--वि० ( दे० ) गवे, घमंड! (ख्री० 
गहिली) “गदिली गवन कीजिये ”--वि० । 
गहीर -वि० ( दे० ) गंभीर, गह्दिरा। `` 
---| सीतल गहीर छाँह”  देव०! 
गहोलां--वि० दे० ( हि० गहेला ) ( खी० 
गष्टीली ) गर्व-युक्त. घमंडी, पागल, पकड़ने 
बाला । * परम गहीली वसुरेव-देवकी की 
यह ऊ० श० । “भये अब गवे गहीले” 
--विनय ० | 
गहेजुआ- संज्ञा, पु० ( दे० ) चछू दर । ` 
गहदेलरा--वि० (दे० ). पागल, सूख, गँवार । 
गहेला--वि० दे० ( हि० गहना = पकड़ना +- 
एला-प्रत्य०) हठी, ज़िद्दी अहंकारी, घमंडी, 
मानी, ग़रूरी, पागल, गँवार, अनजान, 
सूखे । ( ख्री० गहेली ) । 
गहैया--वि० दे० (हि० गहता |. ऐया-अ्रत्य ० ) 
पकडने या ग्रहण करने वाला, अंगी कार 
या स्वीकार करने वाला । 
गह्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) अंधकारमय कोइ 
गूढ स्थान भूमि में छोटा छेद, बिल, विषम 
स्थल, दुर्भेद्य स्थान, गुफा, कंदरा, गुहा, 
निज, लता-ग्रह, झाडी, जङ्गल, वन। विं० 
दुर्गम, विषम, गुप्त । 
गा- स० क्रि० (दे० ) ( हि० जाना कासा 
भू० = गया) गया, चला गया; जाता रहा । 
“(ज्ञो तुम अवसि पार गा चहू -रासा० 


५७१ 


“गाठ 


स० क्रि० दे० (हिं० गाना का एक वचन 
विधि.) गाओ | ः 
गाई--संज्ञा, स्री० दे० ( सं० गो) गौ, गाय, 
घेचु । “सुर, महिसुर, हरि-जन अर गाई” 
--रामा० । स० क्रि सा० भू० ( हि० 
गाना ) गाया का खी० ख्प। 
गाऊं-संज्ञा, पु० दे० (सं० ग्राम) आम, गाँव, 
नगर, पुर, पुरवा । स० क्रि० (हिं० गाना का 
संभाव्य० ) गाना करूँ, गान करूं । 
शांग-वि० (सं०) गंगा-सम्बन्धी, गंगा का। 
गाँगोय--संज्ञा पु० (सं०) गंगा का पुत्र, भीष्म, 
कात्तिकेय या षडानन, हेल सी मछली, 
कसेरू । 
गाँज -संज्ञा पु० दे० (फ़ा० गंज) राशि, ढेर । 
गाँजना--स°० क्रिश दे० ( हि० गांज, फ़ा० 
गंज) राशि लगाना, ढेर लगाना ।. 
गाँजा - संज्ञा पु० दे० ( सं० गंजा ) भाँग की 
जाति का एक पौधा जिसकी कली का चरस 
बनता है, एक मादक वस्तु । 
गाँठ - संज्ञा, त्री दे० ( सं० ग्रन्थि ) ( वि० 
गॅटीला) गिरह. ग्रंथि, रस्सी आदि का जोड, 
- बॉस आदि का जोड़ या गाँटी, गठरी, बोरा, 
गट्टा, अंग का जोड “ज्यों तोरे-जोरे बहुरि, 
गाँठ परंत गुन मांहि ? छु० । सुहा० 
मन या हृदय की गाँठ खोलना--दिल 
खोल कर कुछ बात कहना, मन में पड़ी हुई 
बात का कहना, अपनी भीतरी इच्छा (साध) 
का प्रगट करना, हसला विकालना, 
लालसा पूरी करना। सन सें गाँठ पड़ना-- 
पारस्परिक ग्रेम में भेद पडना, सन-मोटाव 
होना । सुहा०--गाँठ कतरना या काटना 
(मारना)--गाँठ काट . कर रुपये आदि 
निकाल लेना, जेब कतरना । गाँठ का 
पास. का, पर्ले का। गाँठ से ( देना ) 
पास से रुपया देना । गाँठ का पुरा 
घनी, मालदार । लो० “ आँख का अंधा. 
गाँठ का पूरा” । र 
„ विवाह आदि के समय र 


. के सिरे परस्पर बाँधना, गँठजोड़ा करना । 
(कोई बात) गांठ में बाँधघना- भली भाँति 
याद्‌ या स्मरण रखना, सदा ध्यान में 
रखना । गाँठ से (जाना) पास बना या 
-पल्ले से जाना । यो० संज्ञा, पु०--गठकटा 
— गाड काटने वाला । 

गाँठगोभी--संज्ञा० ख्ी० यो० ( हि० .गाँठ -- 

. गोमी ) गोभी की एक जाति जिसकी जड में 
खरबूजे सी गोल गाँठ रहती है। 

गाँठदार--वि० ( हिं० गाँठ+ दारःप्रत्य० ) 
गाठीला, जिसमें बहुत सी गाँठे हों । 

गाँठना-स°० क्रि० दे० ( सं० ग्रथन, या 
गंठन ) गाँठ लगाना, सीना ( जूता ), सुरी 
लगा कर या बाँध कर मिलाना साँटना, फटी 
` हुईं चीज़ों को राँकना या उसमें चकती 
लगाना, मरम्मत करना, गूं थना, मिलाना, 
जोड़ना, तरतीब देना । पुह्दा०-मतत्तब 
गाँठना--कास निकालना । अपनी ओर 
मिलना, स्वाचुकूल करना, स्वपक्त में करना, 
* गहरी पकड़ पकड़ना, वश में करना, 
वशीभूत करना, वार को रोकना । 
गाँडर-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शंडाली ) 
सूँज की सी एक घास, गंडदूर्वा ( सं० ) 
गहरा गढ़ा । 
गाँड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड या खंड ) 
( स्रो० गडी. ) किसी पेड़, पौधे या 
डंठल् का करा हुआ छोरा टुकड़ा, जैसे- 
इख का गाँडा, इख का कटा हुआ छोटा 
खंड, गडेरी, गाँठे लगा हुआ अभिमंत्रित 
सूत की माला, गंडा । यौ ० गंडा-ताबीज । 
गाँडीच संज्ञा, पु० (सं०) अजुन का 
धनुष । संज्ञा, पु०-गाँडीवधर--अजन । 
गाँती-संज्ञा, खी० ( दे० ) गाती । 
गाँधना--सं० क्रि० दे० (सं० मथन) 
गूँथना, मोरी सिलाई करना, गू धना । 
गांधर्व -वि० ( सं० ) गन्धव सम्बन्धी, 
गन्धवे-देशोत्पन्न, गन्धे जाति. का, एक 
अख्र-भेद । संज्ञा, पु० ( सं० ) सामवेद का 


उपवेद जिसमें साम-गान के ताल-स्वर 
आदि का वर्णन है । गन्धव॑-विद्या, गंध. 
वेद, गान-विद्या, संगीत-शाख, आठ प्रकार 
- के विवाहों में से एक, जिस में वर और 
कन्या स्वेच्छाजुसार मेम-पूर्वक मिल कर्‌ 
पति पलिवत्‌ रहने लगते हैं । 
गांधर्षवेद्‌--संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) साम- 
वेद्‌ का उपवेद, संगीत-शाख । 
गांधार - संज्ञा, पु० ( सं० ) सिन्धु नदी के 
पश्चिम का देश, इस देश का निवापी 
संगीत के सात स्वरों में से तीसरा स्वर, 
वर्तसाब कंधार-प्रदेश । ( खी० गांधारी )। 
गांधारी--संश्ा, खी० ( सं० ) गांधार देश 
की ख्ी या राज-कन्या, शतराष्ट्र की खी 
और दुर्योधन की साता । जवासा, गाँजा। 
गांधिक--संज्ञा, पु० (७०) गन्धसहित 
पदार्थ । 
गाँधी--संज्ञा, ्री० ( सं० ) एक छोटा इरा 
कीड़ा. हींग, एक घास । संज्ञा पु०--गंधीगर, 
गुजराती वैश्यों की एक जाति । 
गाँसीय्ये-संज्ञा, पु० ( सं० ) गहराई, 
गस्भीरता, स्थिरता, इषं, क्रोध, भय, 
आदि सनोचेगों से चंचल न होने का एक 
गुण, शान्ति का भाव, धीरता, गूढता, 
गहनता । 
गाचे-गां्र-संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्राम) 
वह स्थान जहाँ बहुत से किसानों के घर 
हों, छोटी बस्ती, खेड़ा । यौ० गॅवई-गाँव | 
गाँस---संज्ञा, खौ० दे० ( हि० गाँसना) 
रोक-टोक, बन्धन, वैर, ड्रेष, ईर्ष्या, हृदय 
की गुप्त या भेद की वात, रहस्य, गाँठ, 
फंदा, गँँउनि, या बरछी तीर का फल, 
वश, अधिकार, शासन, देख-रेख, निगरानी, 
अड्चन, कठिनाई, संकट । 


गाँसना 


गाँसना-सं० क्रि० दे० ( हि० ग्र थत ) F 


परस्पर मिला कर कसना, गूंथना, सालना, 


चले 


छेदना, चुभोना, तान में कसना, जिससे | 
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पु 
पे 


बुनावट उस हो । 


गाँसी 


मुहा०-बात को गाँस कर रखना--मन 
में बैठा कर रखना, हृदय में जमाना, स्ववश 
स्वशासन में रखना, पकड़ में करना, दबो- 
चना, दे सना, भरना । 

गाँसी--संज्ञा, खरी दे० (हि० गाँस) तीर या 
बरछी आदि का फल, हथियार की नोक, 


गाँउ, गिरह, कपर, छल-छन्द्‌, मनोामालिन्य । 


गाइ-गाई- संज्ञा, खी० दे० ( सं० गो ) गाय, 
गेया ( दे० ) . “ सुर, महिसुर हरिजन, 
अर्‌ गाई -रामा०। सा० भू० स० क्रि० 
खी० गाया । 

गाशर-गागरी-संज्ञा, खी» ( दे० ) गगरी 
गागरि ( दे० ) “ उन्हें भूलि गईं गइयाँ 
इन्हें गागरि उठाइबो ””-रस० । 

शाच- संज्ञा, ्री० दे० ( झ० गाज ) बहुत 
महीन जालीदार सूती कपड़ा जिस पर 
रेशमी बेल-बूटे बने रहते हैं, फुलवर (दे०)। 

- गाळु- संज्ञा पु० दे० ( सं० गच्छ ) छोटा 

पेड़, पौधा, वृत्त । 

गाज--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गज ) गजेन, 
गरज, शोर, बिजली गिरने का शब्द, 
चञ्र-पात-ध्वनि, बिजली, चञ्र | मुहां०-- 
“किसी पर गाज पड़ना ( गिरना )-- 
आपत्ति आना, ध्वंस या नाश होना । 
संज्ञा पु० ( भ्रनु० गजगज ) फेन, राग । 
गाजना--अ० क्रिश दे० ( सं० गर्जन या 
गज्जन ) शब्द्‌ या हुंकार करना, गरजना, 
चिज्ञाना, इषित होना, प्रसन्न होना । 
सुहा० - गलगाजना--हरषिंत हाना । ` 
गाजर संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गू.जन ) एक 
पौधा जिसका कन्द मीठा होता है । 
सुहा०-ग।जर-सूली समभना-दुच्छ 
सममना, पाधारण जानना । 

. गाज़ा--संज्ञा, पु० ( फार ) सुँद पर सजने 

का एक रोगन । 

गाज़ो--संज्ञा पु० ( भ्र० ) वह मुसलमान 
बीर जो धरम के लिये विधमिंयों से युड 
करे, बहादुर, वीर । - 
गाड़--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गर्त ) गडा, 
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गाढा 
गड्ढा, अश्न रखने का गढ़ा कुये का ढाल, 
भगाइ खाइ, (प्रान्ती०) “ गाइ खनै जो 
"आर को ?--कवी० । 
गाडना--स० करि० दे० ( हि० गाइ-गुड्डा ) 
गड्ढा खोद कर ओर उपमे किसी चीज़ 
को डाल कर ऊपर से मिट्टी डाल देना, 
ज़मीन के भीतर दफ़नाना, तोपना, गड्ढा 
खोद कर उसमें किसी लम्बी चीज़ के एक 
सिरेको जमा कर खड़ा करना, जमाना, 
किसी चुकीली चीज़ को नाक के बल किसी 
चीज़ पर ठोक कर जमाना, भँसाना, गुप्त 
रखना, छिपाना । 
गाड़र- संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० ग्डुरी ) भेंडी, 
भेंड । 
गाडा -% संज्ञा, पु० दे० ( सं० शकट ) 
गादी, छकडा, बैल-गाड़ी, लहा (प्रान्ती०)। 
संज्ञा, पु० ( सं० गर्त प्राश गइ ) वह गड्ढा 
'जिस में आगे लोग छिपकर बैठ रहते थे 
और शत्रु या डाकू आदि का पता लेते थे । 
गाड़ी--संज्ञा० ख्री० दे० ( सं» शकट ) एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक माल-असबाब 
या मनुष्यों के पहुँचाने के लिये एक यंत्र, 
यान, शकट । “कबहुँ गाड़ी नाव पै” स्फुट। 
गाड़ीवान--संज्ञा, पु० ( हि० याड़ी+वान- 
प्रत्य० ) गाड़ी हाँकने वाला, कोचवान। 
गाढ़--वि० ( सं० ) अधिक, बहुत, दृढ़, 
मज़बूत, घना, गाढा, जो पतला न हों, 
गहिरा, अथाह, विकट, कठिन, दुरांम। संज्ञा, 
पु० कठिनाई, आपत्ति, संकट । मुहा०- 
गाढ़ पड़ना - संकट पंडना, हानि होना । 
गाढ़ा-विं० दे० ( सं० गाढ़ ) (खीर 
गाळी ) जिसमें पानी के सिवाय ठोस 
वस्तु भी मिली हो, जिसके सूत परस्पर 
खूब मिले हों, उस, मोटा ( कपड़े आदि 
के लिये ) घनिष्ट, गहरा, गूढ़, बढ़ाचढ़ा 
घोर, कठिन, विकट । मुहा 
की कमाई बहुत मेहनत 
हुआ धन, गाढ़ी ' 


गाढे 


विपत्ति के समय में सहारा देने वाला । 
गाढ़ा समय -( गाढे दिन )--संकट के 
दिन, विपत्ति, कठिनाई आना । संज्ञा, पु० 
( सं० गाढ़ ) एक प्रकार का साटा सूती 
कपड़ा, गज्ञी, मस्त हाथी । 

गाढ़े[#--क्रि० वि० दे० (हिं० गाढ़ा ) 
इद़ता से, ज़ोर से, अच्छी तरह । “ लेत 
चढ़ावत खेंचत गाढे ”--रामा० । 

गाणपत-वि० दे० ( संश) गणपति. 
सम्बन्धी । संज्ञा, पु०- एक सम्प्रदाय जो 
गणेश जी की उपासना करता है। 

गाणपत्य-संज्ञा, पु ( सं० ) गणेश जी 
का उपासक । 

गात- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गात्र ) शरीर, 
अंगा । “ दुरपन से सब गात ''--वि० । 
गाती - संज्ञा, खी० दे० ( सं० गात्री) वह 
चहर जिसे गले में बाँधते हैं, चदर या 
अँगौडे के लपेटने का एक ढंग । कि० स० 
( हिं० गाना ) गा रही ( खी० ) । 

गात - संज्ञा, पु० ( सं०) शरीर, अंग, देह । 
गाथ--संज्ञा, पु० दे० (सं० गाथा) यश 
प्रशंसा, “ मूर को पोथी दई, बाँचन. को 
गुन-गाथ ” बु०! 

गाथा- संज्ञा, खी० ( सं०) स्तुति, वह झोक 
जिसमें स्वर का नियम न हो, प्राचीन 
काल की ऐतिहासिक घटनाएँ जिनमें किली 
के दान-पुण्य आदि का वर्णन रहता हे, 
आस्या छन्द, एक प्रकार की प्राचीन भाषा, 
शोक, गीत, कथा, वृत्तान्त, पारसियों . के 
घर्म अन्थ का भेद, जैसे-गाथा शप्तशती । 
मुहा०गाथा गाना-कथा या प्रशंसा 
करना । ४ 

गाद|- संज्ञा, खी० दे० ( सं० गाध ) तरल 
पदार्थ के नीचे बैठी हुई गादी चीज़, तल- 
छुट, तेल की कीट, गाढ़ी चीज़, गोंद (दे०)। 

गादड़-गादर †-वि® दे० ( सं० कातर या 
कद्यं, फ़ा० काद्र ) कायर, डरपोक, भीरु । 
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साथी या संगी--संकट-समय का मित्र, 


; र गाभा 
संज्ञा, पु० ( ख्री० गादड़ी ) गीदड, सियार । 
गादा- संज्ञा, पु. दे० ( सं० गाधा =द्लदल) 
खेत का वह अन्न जो भली भाँति पका न 
हो, अधपका अन्न, गदर, बे पकी या कच्ची 
फ़सल, जुआर का कचा दाना (दे०) । 
गादी - संज्ञा, खी० ( हि० गद्दी ) एक पक- 
वान, हथेली, गदेरी ।।( दे० ) गद्द गद्दी । 
« गादी पै देख्यौ तौ सीतला बाहन ?”+ 
गादुर-संज्ञा, पु० ( दे० ) चमगाद्र। 
८ गाहुर सुख न सूर कर देखा ”--प० | 


गाध--संज्ञा, पु० ( सं० ) स्थान, जगह, 


जल के नीचे का स्थल, थाह, नदी का 
बहाव, कूल, लोभ । वि० ( ख्नी० गाधा) 
जिसे हिलकर पार कर सकें, जो बहुत गहरा 
न हो, छिछुला, थोड़ा, स्वप्व। (विलो०-- 
अगाच ) | 
गाधि संज्ञा, पु० ( सं० ) विश्वामित्र के 
पिता । यो० गाधि खुवन--विश्‍चामित्र । 
“गाथि-सुबन-सन चिता व्यापी? - रामा०। 
गान--संज्ञा, पु० ( सं० ) (वि० गेय गेतव्य) 
गाने की क्रिया संगीत, गाना, गीत | 
गाना--स० कि० दे० ( सं० गान ) ताल, 
स्वर के नियमानुसार शब्दों का उच्चारण 
करना, अलाप के साथ ध्वनि निकालना, 
मधुर ध्वनि करना, वणन करना, सविस्तार 
कहना । सुहा०-अपनीही गाना 
अपनी ही बात कहते जाना, अपना ही हाल 
कहना, स्तुति. करना, प्रशंसा करना लो० । 
८ जिसका खाना उसकी गाना ” । 
संज्ञा, पु०-गाने की क्रिया, यान, गीत । 
गान्धिक - संज्ञा पु० (सं०) सुगन्धित द्रव्य, 
व्यवहारी । 


गाफिल वि० ( अ० ) बेसुध, बे ख़बरें, . 


बेहोश, असावधान । (संज्ञा, पु०-गफ़लत) |. 


गास--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गर्भ, प्रा० गब्भ ) 


पशुओं का गर्भ ( दे०) गाभा-पेड के | 


बीच की चाल । क | 
गाभा--संज्ञा पु० ( सं० गर्भ ) (वि० गाभिन) 


3 
Fe 


; 


गाभिन-गाभिनी 


नया निकलता हुआ सँइबँधा नरम पत्ता, 

नया कल्ला, कॉपल, केले आदि के डंठल का 

भीतरी .भाग, लिहाफ़-रज़ाई आदि की 

निकाली हुई पुरानी रुई, युद्द, कचा 

अनाज, खडी खेती । 

गाभिन-गासिनी -वि० ख्नी० दे० ( सं० 
गर्भिणी ) चह स्त्री जिसके पेट में वच्चा हो 
गसिणी -( चौपायों के लिए ) | अ० क्रि० 
( दे० ) गभियाना । 

गाम--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्राम ) गाँव । 

शासी-वि० दे० ( सं० गाभिन) ( खी० 
गामिनी ) चलने वाला, गमन या सम्भोग 
करने वाला । “रे तिय-चोर कुमारग- 
-गासी ??--रामा० । 

गाय-संज्ञा, खी० दे० ( सं० गो ) गायी, 
बैल की मादा, गऊ, गेय्या ( दे० ) । 

गायक--संज्ञा, पु० ( सं० ) (खी० गायकी) 
गाने वाला, गवैया । 

गायगोठ--संज्ञा, खरी दे० यौ० _( सं० 
गोगोष्ट ) गोशाला । “ गायगोठ, महिसुर, 
पुर जारे ”' -रामा० ।  : 

गायताल - संज्ञा, पु० ( झ० ग़लत ) 
निकम्मा मनुष्य या पशु, ` बेकाम वस्तु । 
मुहा०--गायताल 'लिखना--बडे'खाते 
में लिखना । 

गायज्ञी--संज्ञा, ५० ( सं ) एक वैदिक 
चंद, एक वेदमन्त्र जो हिन्दू-धम में सब 
से अधिक महत्व का माना जाता है 
दुर्गा, गङ्गा, द अक्षरो का एक वरख-बुत्त 
( पिंग० ) । 

गायन-संज्ञा, ० ( सं० ) गाने वाला, 
गायक,  गवैया, गान, गाना, कातिकेय, 
( स्री गायनी )। 

गायब--वि० ( भ्र० ) खुस, अन्तरध्यान, 
छिपा हुआ, गुप्त । 

गायिनी--पंज्ञा, ज्ी० ( पं० ) गाने वाली 

एक मात्रिक छन्द॒ (पिंग०) । 
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गाहपत्याम्ि 


गार हू संज्ञा, ख्री० (हि० गाली) गाली, अभिः 


शाप, गारि ( दे०) । “ सबको मन हरपित 
करें ज्यों विवाह में गार '--बृन्दु० ।. 

रार-संज्ञा, पु ( अ० ) गहरा गड्डा, 
गुफा, कन्द्रा । 

श्ारत--वि० (फा० ) नाश, नष्ट, बरबाद 

यारद्‌-संश्ञा, रीर दे० ( झ० गाड ) 
रचार्थ सिपाहियों का झुंड, पहरा, चौकी। 
बि० ( फ़ा० यारत ) विनष्ट | 

गारना - स० क्रिश दे० ( सं० गालन ) दबा- 
कर पानी या रस निकालना, निचोइना, 
पानी के साथ घिसना, जैसे चन्दन गारना, 
अविकालना, त्यागना । $ास० कि० दे० 
( सं० गल) गलावा । सुहा०--तन या 
शरीर गारना--शरीर गलाना, शरीर को 
कष्ट देना, तप करना, नष्ट करना, बरबाद 
करना । 

गारा--संज्ञा, पु० ( हि० गरन) मिट्टी, चूने, 
या सुखी आदि का लसदार लेप जिससे 
ईंटों की जुडाई होती है । 

गारी - संज्ञा, ख्नी० ( दे ) गाली । 
मीठी लगें ससुरारि की गारी ” 

गारुड़--संज्ञा, पु० ( संश ) गरुइ-सम्बन्धी 
सर्प-विषनाशक मन्त्र, सेना की एक व्यूह- 
रचना, सुवणं, सोना । 

गारुडी--संज्ञा, पु० ( सं० गारडिन्‌ ) मंत्र से 
सप-विष उतारने वाला । ` 

गारुत्मत - संज्ञा, पु० (सं०) गरुइ-सम्बन्धी, 
गरुड़ का अख, पक्षा । 

गारो%- संश, पु० दे० ( सं० गोरख, प्रा० 
` गार ) गवे, घमंड, अहंकार, महत्व-भाव, 
बड़प्पन, मान । “भूषण आय तहाँ सिवराज 
लयो हरि औरंगजेब को गारो” भू० । 

गार्गी--पंज्ञा, खौ० (सं० ) गर्गे गोत्र में | 
उत्पन्न, एक वद्दावादिनी प्रसिद्ध जी। | 

गार्हपत्याझि- संज्ञा, खी० ( सं० ) ६ प्रकार 
की अर्चियों में से पहली और प्रधा 


गाहेस्थ्य 

जिसकी रक्षा शाखानुसार प्रत्येक ग्रहस्थ को 
करनी चाहिये । 

गाहरुथ्य -संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रहस्थाश्रस, 
गृहस्थ के सुझ्य कृत्य, पंच महा यज्ञ । 

गाल--संक्ञा, पु० दे० ( सं० गंड, गल्ल ) 
मुँह के दोनों ओर उड़ी और कनपटी के 
बीच का कोमल भाग, गंड, कपोल | 
सुहा०--गाल फुलाना-रूठ कर न 
बोलना, रूठना, रिसाना, क्रोध करना । 
गाल बजाना या मारना - डींग मारना 
बढ़बढ़ कर बातें करना, बकबाद करने की 
लत, सुँहजोरी। "` बालि कबहुँ अस 
गाल न मारा ”--रामा० । काल के 
गाल में ज्ञाना सत्यु के सुख में पडना । 
.गाल करना--सुँह जोरी करना मुह से 
अंडबंड निकालना, बढ़ बढ़ कर बातें 
करना, डींग मारना, '' गाल करब केहि 
कर बल पाई 7--रामा० | 

गालगूल#[--संज्ञा, पु० दे० ( दि गाल+- 
अनु० ) व्यर्थ बात, गपशप, अनापशनाप | 

गालमसूरी - संज्ञा, ्री० ( दे० ) एक पक- 
चान या मिठाई । 

गालव - संज्ञा, पुर ( सं० ) एक ऋषि एक 
प्राचीन वैयाकरण, लोध का पेड, एक स्सृति- 
कार, गाव, नहुष चरेस ” '--रामा० | 

गाला- संज्ञा, पु० दे० ( हि० गाल = ग्रास ) 
चुनी हुईं रूई का गाला जो चरखे में कातने 
के लिए बनाया जाता है, पूनी। मुहदा० 
रुई का गाला--बहुत उज्वल, हलका । 
संज्ञा, पु० ( दि० गाल) बड़बड़ाने की 
आदत, अंड-बंड बकने का स्वभाव, सु इ- 
जोरी, करले दराज़ी, ग्रास । 

गालिब--वि० ( ग्र ) जीतने वाला, बढ़- 
जाने वाला, विजयी श्रेष्ठ | संज्ञा, पु०-एक 
प्रसिद्ध उदू कवि | 

गालिम&--वि० ( दे० ) ग़ालिब । 

गांली--संज्ञा, खी० ( सं० गालि ) निन्दा 

था कलंक सूचक वाक्य, दुवंचन । मुहा० -- 


ह as 


गाली खाना-दुव॑चन सुनना, गाली 
सहना! गाली देना-दुवंचन कहना, 
कलङ्क सूचक आरोप करना । गाली 
गान!--व्याइ में गाली भरे गीत गाना । 

गाली-गलौज--संज्ञा, खी० यो०. ( हि० 
गाली + गलोज = अनु) परस्पर गाली देना, 
तू तू मैं में, दुर्वेचन । 

वाली-शुफ़्ता - संज्ञा, १० ( दे० ) गाली- 
गलौज १५ | 

गालना-पाढ्हुना#--अ० क्रि० दे० ( सं० 
गल्प -- बात ) बात करना, बोलना । 

गाळू - वि० दे० ( हि० गाल ) गाल बजाने 
वाला, व्यर्थं डींग मारने वाला, बकवादी, 
गप्पी । संज्ञा, पु० ( दे० ) गाल । “ हँसब 
उठाय फुलाउब गालू ”--रासा० । 

गाव--संज्ञा, पु० ( सं० गो, फ़ा० गाव) 
गायी, गांय । " 

गावकुशी - संज्ञा स्ली० यो० (फ़ा०) गा-वघ । 

गाव-ज्ञबान--संज्ञा, पु०. ( फ़ा० ) फ़ारस 
देश की एक बूटी । 

गावघप्पी- संत्ना,* पु० ( दे० ) चापलूस, 
फुसलाऊ, स्वार्थी । वि० (दे० ) चुप्पा 
मौन, महर, गाऊघप्प ( दे० ) । - 

गाव-तकिया- संज्ञा, पु० यो० (फा०) बड़ा 
तकिया जिससे टेक लगाकर लोग फ़शे 
पर बैठते हैं, मसनद्‌ । 

गावदी--वि० दे० (.हि० गाय--घी सं० ) 
कुंठित बुद्धि वाला, अबोध, नासमक, 
बेवकूफ़ भोला भाला, मुख । 
गाचदुम--वि० देर ( फा० ) जे ऊपर से 
बैल की पूंछ की तरह पतला होता आया 
हो, चढ़ाव-उतार वाला, ढालुवाँ । 
गास--संज्ञा, पु० ( दे० ) संकट, आपत्ति । 
गासिया- संज्ञा, पु० दे० ( अ० ग़ाशिया ) 
ज्ञीनपोश । ह 
गाह. संज्ञा, ५० दे० ( सं० ग्राह ) राक, 
गाहक, पकड़, घात, आह मगर | 
गाहक- संशा, पु० ( सं. ) अवगाहन करने 


गांहकताई 


वाला । & संज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्राहक ) 
अहण करने वाला, मोल लेने वाला, 
ख़रोददार । “ गाहक आगे बेंचिये, सच्चा 
माल वताय । ” तुल० | “ 
यह जानकी जान की गाहक ? । मुद्ा०-- 
जी, जान या प्राण का गाहक--प्राण 
या जान लेने वाला, मार डालने की ताक 
में रहने वाला, दिक करने या सताने वाला, 
कद्र करने या चाहने वाला। 
गाहकताई%#--संज्ञा, खी० दे० (हि० गाहक्तता) 
__ कृद्रदानी, चाह, मोल लेना। | 
गाहकी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० गाहक ) 
बिक्री, गाहक होना । “ कवि-दुन्द चाहसों 
करत हैं गाहकी ”--सेना० । 
गाहन--संज्ञा, पु० (सं०) ( वि० गाहित ) 
गोता लगाना, विलेड्ना, स्नान । 
गाहना--स० क्रि» दे० (सं० अवगाहन ) 
अवगाहन करना, इब कर थाह लेना, 
विलाइना, मथना, हलचल मचाना, .दाने 
गिराने को धान आदि के डंठल झ़ाइना 
आइना । 
ग्राहा--संक्ञा, खी० दे० ( सं० गाथा ) कथा, 
वृत्तान्त, चरित्र, वणन, आय्या छंद्‌। . 
गाहि-गाहि---स० क्रि० पू० फा० (दे०) ढेंढ- 
ढँ ढ़ कर, खाज खाज कर । 
गाही--संज्ञा, ख्री० दे० (_हि० गहना ). फल 
आदि के गिनने का पाँच पाँच का एक मान | 
गाह- संज्ञा, खो० दे० (हि० गाना) उपगीत 
छंद । 
गिज्नना--अ० क्रि० दे०.(हि० गींजना किसी 
चीज़ ( विशेष कर कपडे ) का उलरटेपुलटे 
हो जाने से ख़राब हो जाना,. गींजा जाना । 
गिजाई--संज्ञा, खी०. दे० ( सं० ग्र जन.), एक 
बरसाती कीडा, चिनाही, घिनौरी । (ान्ती०) 
गिडुरी-संज्ञा, खी० ( दे० ) गेंडुरी, बिदई । 
गिदोडा-गिदोरा--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० 
गेंद ) मोरी रोटी जैसे चीनी से. ढाला 
हुआ क्रतरा । 
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गिड#--संत्ञा, पु० दे० (सं० ग्रीवा ) गया, | 


गरदन । 
गिच-पिच--वि० ( झलु० ) जञा साफ़ साफ़ 
या क्रम से न हो, अस्प, भीइ-भाइ़ | | 
गिच-पिचिया--संज्ञा, पु० ( दे० ) गिच- 
पिच करने वाला, भीइ-भाड करने वाला । 
गिचिर-पिचिर--वि० (दे०) गिचपिच । | 
गिजगिजा--वि० ( झनु० ) ऐसा गीला 
और सुलायम जे. खाने में भला न लगे, 
छूने में जा मांसल ज्ञात हो । 
शिज्ञा-संज्ञा, खी० ( भ० ) भाजन, खाद्य 


वस्तु, ख़्राक | . 
गिटकारी--संज्ञा, खी० ( दे० ) गिड-गिड़ी, 
गिहटी। . लन 
गिटकिरी -- संज्ञा, खी. ( अनु० ) तान 
लेने में विशेष रूप से स्वर का काँपना 
गिड़गिढ़ी । 
गिरकैारी--संज्ञा, खी० ( दे०) पथरी, पत्थर 
निमित, पत्थर के टुकड़े । 
गिट-पिट--पंज्ञा, ज्री० ( झनु० ) निर्थक 
शब्द ' झुहा०--गिटपिट करना--हटी 
: फूटी या साधारण अंग्रेज़ी भाषा में बोलना । 
गिट्टक-संज्ञा, स्री० दे० ( दिश गिझा) 
चिलम में रखने का कंकर, चुराल । . 
गिद्ठा--संज्ञा, पु० ( दे० ) कंकड-पत्यर का 
इकड़ा। खी० शिट्टी । जट 
गिट्टो- संज्ञा, खरी (हि० गिझ )पत्यय का 


छोटा डकडा, मिद्दी के बरतन का दूरा | 


हुआ छोटा डुकडा, ठीकरो, चिलम को 
गिह्क । 


गिडगिडाना--अ० क्रिं० . अनु० ) अत्यंत Fe 


विनञ्र हकर कोइ प्राथना करना । | र 
गिड़गिड़ाहट-- संज्ञा, खी० (दि० गिड़गिड़ाना) 
विनती, गिइगिड़ाने का भाव । _ 
गिद्ध संज्ञा, पु० दे० (सं० गृध्र 
मांसाहारी पत्ती i 
भेद, शकुनि 


बिरान _ या ऑन, 


गिद्ध-राज--पंज्ञा, पु० दे० गै (दवि गिद्ध + 
राज) जटायु । “।गिद्धराज सुनि आरत 
बानी ”--रामा० । 

शिनतो - संज्ञा, ख्री० दे० ( हि» गिनना- 
ती=प्रय० ) संख्या निश्चित करने की 


क्रिया, गणनांक, गणना, शुमार । सुहा०-- | 


गिनती में आना वा होना-छुछ महत्व 
का समझा जांना। गिनती शिनाने के 
लिये--नाम मात्र के लिये, कहने-सुनने 
भर के | संख्या, तादाद | सुहा०-गिनती 
के-बहुत थोड़े । कोई (कसी ) गिनती 
( में ) न हना--अति तुच्छ या साधारण 
: होना । गिनती न होना--असंख्य होना । 
उपस्थित की जाँच, हाज़िरी ( सिपाही ) 
' एक से सौ तक की अंक-माला । | 
गिननां--स० करि० दे० ( सं० गणन ) गणना 
या शुमार करना, संख्या निश्चित करना। 
मुहा०-अँगुलियों पर गिनना-किसी 
चीज़ का अति अल्प संख्या में होना । 
(दिन) गिनना--आशा में समय बिताना, 
किसी प्रकार काल-क्षेप करना। गणित 
` करना, हिसाब लगाना, कुछ महत्व का 
समझना, ख़ातिर में . लाना | कुछ (न ) 
गिनना--किसी योग्य ( न) समझना | 
शिनघाना--स० क्रि० (दे० ) गिनना का 
प्रेन्ख्पगिनाना। . . ! ; 
गिनाना--स० क्रिं० (हि गिनना का प्रे” रूप 
गिनने का काम दूसरे से कराना । 
गिनी--संज्ञा, खो० ( अरं ) सोने का एक 
पिक्का, एक विलायती घास | यो० गिनी 
गोदड--तॉँबा मिश्रित साना । 
गिन्नी! संज्ञा, खी० ( दे० ) गिनी । 
भिन्बन सं, ५० ( भं ) एक प्रकार 
का बन्दुर । 
गिमटीसंश्ञा, खो० ( झं० डिमिटी ) एक 
` बूटीदार मज़बूत कपड़ा । - ; 
गिय#---संज्ञा, पु० ( दे० ) गिउ। | 
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गिरना 
गियाह--संज्ञा, पु० (१) एक प्रकार का 
घोड़ा । ( फ़ा० ) एक घास । 
गिर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गिरि ) पहाड़, 
पर्वत, सन्यासियों के दश भेदों में से एक। 
गिरई--पंज्ञा, स्नी० ( दे०) एक प्रकार की 
मछली । 
गिरगट-गिरभिट--संज्ञा, ५० दे० (सं० 
कृकलस वा गलगति ) छिपकली की जाति 
का एक जन्तु जो दिन में दो बार अपना 
रंग बदलता है । गिभिटान, णिदीना, 
मिरदान, (आ० ) । झुद्दा०--गिरणट . 
की तरह रंग बद्लना-बहुत जल्दी 
सस्मति या सिद्धान्त बदल देना । 
गिरगिरी--संज्ञा, खी० ( अनु० ) लड़कों का 
एक खिलौना । 
गिरज्ञा-संज्ञा, पु० दे० ( पुतं० इग्रिजिया ) 
ईसाइयों का पार्थना-सन्विर । ( सं० 
गिरिजा ) पार्वती, शैल-सुता । 
गिरदा[--संज्ञा, पु० ( फ़ा० गिदं ) घेरा, 
चक्कर, तकिया, गिडुवा, बालिश, काठ की 
एक थाली जिसमें हलवाई मिठाई रखते हैं। 
ढाल, फरी । संज्ञा, ६० ( फ़ा-गिदं ) ओर, 
तरफ़ । जैसे-चोगिरदा ( मा० ) चारों ओर | 
गिरदान--संद्ञा, ५० (हि० गिरगट) गिरगिट। 
गिरदाघर--संज्ञा, पु० ( दे० ) गिर्दावरा 
गिरधर--संज्ञा, पु० ( सं० गिरिधर ) पहाड़ 
उठाने वाले श्रीकृष्ण, गिरधारी | 
ग्रिरना--अ० कि० दे० ( सं० गलत ) एक 
दुम ऊपर से नीचे आ जाना, अपने स्थान 
से नीचे आ जाना, पतित होना, खड़ा न 
रह सकना, ज़मीन पर पड़ जाना, अवनति 
या घराव पर या बुरी दशा में हाना, जल- 
धारा का. बड़े जलाशय में जा मिलना, शक्ति 
या मूल्य आदि का कम या मंदा होना, 
बहुत चाव या तेजी से आगे बढ़ना, हटना, 
अपने स्थान से हट, निकल, या झड जाना, 
किसी ऐसे रोग का होना जिसका वेग ऊपर 
से नीचे को आता हुआ साना जाय जैसे- 


गिरनार 


* फालिज गिरना, सहसा उपस्थित या प्रास 
हाना, युद्ध में मारा जाना । 
गिरनार--संज्ञा, पु० ( सं० गिरि- नार 
नगर ) जैनियों का एक तीर्थ जा गुजरात 
में जूनागढ़ के निकट एक पर्वत पर है, 
रैवतक पर्वत । ( वि० गिरनारी ) । 
गिरपड़ना--अ० कि० ( दे० ) फिसल 
जाना, कूद या कुक पड़ना, पतित होना । 
गिरफ्त--पंज्ञा, खौ० ( फ़ा० ) पकइने का 
भाव, पकड़, दोष के पता लगाने का ढब । 
शिरफृतार-वि० ( फा० ) जो पकडा, कैद 
किया या बाँधा गया हो, अस्त । 
गिरफ़्तारी--संज्ञा, खी० ( फा० ) गिरफ्तार 
हाने का भाव, गिरफ़्तार होने की क्रिया। 
गिरमिट--संज्ञा, पु० दे० (अं० गिमलेट। लकड़ी 
में छेद करने का बड़ा बरमा। | संज्ञा, पु० 
( अँ० एग्रीमेंट = इकरारनामा ) इकरारनामा, 
शर्त॑नामा, स्वीकृति या प्रतिज्ञा, इकरार । 
गिरवर--संज्ञा, पु० ( दे० ) बड़ा पहाड़ । 
गिरवान#[--संज्ञा, पु० ( दे० ) गीर्वाण । 
संज्ञा, पुं० ( फ़ा० ग़रेबान) गले के चारों ओर 
का कुरते के आगे का गोल भाग, गला । 
गिरवाना--स० क्रिश (हि० गिराना का प्रे०) 
गिराने का काम दूसरे से कराना । 
गिरवी--वि० ( फ़ा० ) गिरों रखा हुआ, 
बंधक, रेहन । 
गिरघीदार--संज्ञा, पु० ( फा० ) वह व्यक्ति 
जिसके यहाँ काई वस्तु.गिरों रखी हो । _ 
गिरह- संज्ञा, खी० ( फा० ) गाँठ, अंथि 
( सं० ) जेब, कीसा, खरीता, दो पोरों के 
जोड़ का स्थान, एक गज्ञ का सोलइवाँ 
भाग, कलैया, उलटी, कलाबाजी ।“' “नाते 
- की गिरद ताहि नेननि निवेर दै” द्विज० । 
गिरहकट--वि० यौ० ( फा० शिरह= 
रँड --काटना-हिं० ) जेब या गाँठ में बंधे 
हुए साल को काट लेने वाला, चालाक । 
गिरहबाज़ - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) उडते हुए 
उलटी कलैया खाने वाला एक कबूतर । 
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गिरिधारन 


गिरही#[--संज्ञा, पु० ( दे० ) यृद्दी (सं०) 


गृहस्थ, गिरस्त (ग्रा० )। 
गिराँ--वि० दे० ( फ़ा० गराँ ) जिसका दाम 
अधिक हो, महँगा, भारी, जे भला न लगे, 
आग्निय । संज्ञा, त्री गिरानी, गरानी । 
गिरा--संश्ा, खी० ( सं० ) वाणी की शक्ति, 
बोलने की ताकत, जिह्वा, ज्ञबान, वचन, 
वाणी सरस्वती देवी । “गिरा मुखर तन  ”, 
-—रामा०, “गूढ गिरा सुनि १722 रामा० । 
गिराना-स० क्रि० ( हि० गिरना का स० 
रूप ) अपने स्थान से नीचे डाल देना; पतन 
करना, खड़ा न रहने देकर एथ्वी पर डाल 
देना, अवनति करना, घटाना, किसी जल- 
धारा के प्रवाह के ढाल की ओर ले जाना, 
शक्तिया स्थिति आदि में कमी कर देना, 
किसी वस्तु के उसके स्थान से हटा या 
निकाल देना, ऐसा रोगउत्पक्ष करना जिसका 
घेग ऊपर से नीचे कोः आता हो, सहसा 
उपस्थित करना, लड़ाई में मार डालना । 
गिरानी--संझं, जली? ( फ़ा० ) मर्हैगापन, 
महँगी, अकाल, क़द्दत, कमी, गरानी । > 
गिरापति-छंज्ा, ५० यो० ( सं० ) ब्रह्मा 
सरस्वती के स्वामी । ०5 ०7०१ 
गिरापितु&--पंज्ञा, ० यै० दे० ( सं० गिरा 
पितृ ) सरस्वती के पिता बरह्मा । - 
गिराघठ--संज्ञा, खी० ( हि० गिरना ) गिरने 
की क्रिया, भाव या ढंग । 
गिरासक#- संज्ञा, पु० ( दे० ) ग्रास ( सं० ) 
भिरासनााँ- स० किं, ( दे० ) असना । 
गिरि-संज्ञा, पु० ( सं० ) पर्वत, पहाड़ 
दृश संप्रदायो. के अन्तर्गत एक प्रकार 
के सन्यासी, परित्राजकों की एक उपाधि 87: 
गिरिज्ञा--संज्ञा, क्ली ( सं० ) पावती, | 
शौरी, गंगा । “ सर-समीप गिरिजा-एइ | 
सोद्दा”-रामा० । व्वा 
गिरिधर--संशा, पु० ( पं० ) श्री कृष्ण । 
गिरिधारन#--संश, १० ( देऽ ) | 


गिरिधारी य 
गिरिधारी--संज्ञा, पु० ( सं० गिरिधारिन. ) 
श्री कृष्ण । हट 
गिरि-नंदिनी-पंज्ा, ख्रो० यो० (सं० ) 
पार्वती, गंगा नदी ।'”“'”'"“गिरि-नंदिनी- 

नन्दून चले??--मैथि० | 
गिरिताथ--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) महादेव, 
शिव, शग्मु। - 

गिरिराज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) बडाः 
पंवंत, गिरिपति, . हिमालय, गोवर्धन 
सुमेर पवैत। * 
गिरिव्रजञ-संज्ञा, पु० ( सं० ) केकय देश की 
राजधानी, जरासंध की राजधानी जिसे 
राजगृह कहते हैं । 

गिरि-खुत- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मैनाक 
परवत । ब 
गिरि-सुता-संज्ञा, खी यौ० ( सं० ) 


पावेती । 

गिरीन्द्र-संश्ञा, पु० यो० (सं०) बड़ा पर्व॑त, 
हिमालय, सुमेरु, शिव। . 

गिरी - संज्ञा, स्नी० ( हि० गिरी) बीज के 
तोड़ने से उसमें से निकला गूदा जैसे-- 
नारियल की गिरी । १ 

गिरीश-पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) महादेव, 
“शिव, हिमालय सुमेरु कैलाश या गोवद्धन 
पर्वत, बड़ा पहाड । 

गिसेयां- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गेराँव ) 
छोरा या पतला गेराँव, गिराई (प्रान्ती०), 
गिरवाँ, गरेवाँ (ग्रा०) । | 

गिरों-वि० (फा०) रेहन, बंधक, गिरवी । 

गिदे--अव्य० (फा) आस पास, चारों ओर | 

` यो०--इद्‌-गिदें “आस-पास | गिर्दा-- 
( ग्रा० ) जैसे-चोगिर्दा । 

गिर्दावर--संज्ञा, पु० ( फा० ) घूमने या 

' दौरा करने वाला, घूम घूम कर काम की 
जाँच करने वाला, एक प्रकार के क़ानूनगो। 
संज्ञा, खी०-गिदोवरी । : 

गिल--पंज्ञा, खी० ( फा० ) मिट्टी, गारा । 


सक गिलई? 


जाय, “तिमिर तरुन तरनिहि 
रामा० । 

गिलकार- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) गारा या 
पक्षस्तर करने वाला । 

गिलकारी- संज्ञा, खी० (फा०) गारा लगाने 
चा पल्षस्तर करने का काय्यं । 

गिलगिल--संश्ा, पु० ( सं० ) एक जलजंतु, 
दे० (फा०-गिल) पिलपिला, गीला । 

गिलगिलिया--ंश्ा, खी० (भनु०) सिरोही 
चिड़िया, गलगलिया ( दे० ) । 

गिलगिली--संश, 3० (दे० ) घोडे की 
एक जाति । 

गिलट - संज्ञा, पु० दे० ( ग्रं गिल्ड ) सावा 

' चढ़ाने का काम, चाँदी सी सफ़ेद बहुत 
हलकी और कम मूल्य की एक घातु । 

शिलडी--संज्ञा, स्नो० दे० ( सं० ग्रंथि ) देह 
में संधि-स्थान पर चेप की छोटी गोल गाँठ, 
संधिस्थान की गाँठे, सूजने का रोग । 

गिलत-संज्ञा, पु० ( सं० ) ( वि० गिलित ) 
निगलचा, लीलना । 

गिलना--स० क्रि० (सं० गिरण) बिना दाँतों 
से तोड़े गले में उतार जाना, निगलना 
मन ही में रखना, प्रगट न होने देवा । 

गिलबिलाना- अ० क्रि ( अनु० ) अस्पष्ट 
उच्चारण से कुछ कहना । 

गिलम- संज्ञा, ्री० ( फाँ० गलीम = कंवल) 
नरम और चिकना ऊनी क्रालीन, मोटा सुला- 
यम गद्दा या बिछौना। “ गुलगुले गिलम 
गलीचे हैं '-- प्मा० । वि०-कोमल, नरम ! 

गिलमिल--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक तरह 
का कपड़ा । 

गिलहदरा- संज्ञा, ५० ( दे० ) एक प्रकार 
का घारीदार कपड़ा । ( दे०) बेलहरा, पान 
के रखने का केस । 

गिलहरी- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गिरि = 
चुहिया ) चूहे का. सा एक मोटे रोएँ और 


गिलई-स० क्रि» ( दे० ) निगल या लील | लस्वी पूँछ वाला एक जन्तु, जो पेढ़ों पर 


गिला 

eds 
रहता है । गिलाई, चेखुरा, गिएली (प्रान्ती०)। 

गिला--संश्ञा, प° (फा०) उलाइचा, शिका- 
यत, निन्दा, बुराई || 

गिलाफ़-संज्ञा, पु० ( अ० ) तकिये रजाई 
आदि पर चढ़ाने की कपड़े की बड़ी थैली, 

, खोल, रज्ञाई, लिहाफ़, स्थान । 

गिलावा--[संश, पु० ( फा० गिल + भाव ) 
गीली मिट्टी जिससे इंट-पत्थर जोडते .हैं, 
गारा । “ प्रेम-रिलावा दीन ” कवीर० | 

गिलास--संज्ञा, पु० -दे० ( ग्रं, ग्लास) 
पानी पीने का एक गेल लंबा बरतन, 
आलू-वालू या ओलची का पेड़ । 


गिलिम--संज्ञा, खौ० (दे०) गिलम (फा०) । 


शगिली--संज्ञा ख्री० ( दे० ) गुल्ली, गिल्ली 
` (दे०), गिलहरी । 
गिलोय- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) गुरिच, या 
गुरुच नामक एक औषधि-लता जो कभी 
: नहीं सूखती, अस्ता ( सं० )। 
गिलोला--संज्ञा, पु० ( फ़ा० गुलेला ) मिट्टी 
का छोटा गाला, जो गुल्लेल से फेंका जाता 
है, गुला (दे०) । 
गिलोरी- संज्ञा, खी० ( दे० ) पाचों का 
बीरा । 
शिलौरीदान -संज्ञा पु० ( हि० गिलौरी+- 
दान-फा०) पान रखने का डिब्बा, पानदान। 
गिढ्टी--संज्ञा, खी० ( दे० ) गिलटी । 
गिइली संज्ञा, खी० ( दे० ) दोनों छोरों 
पर चुकीला और बीच में मोरा लकडी का 
छोटा डुकड़ा, गुर्ली ( मा० ) गिलहरी । 
गींजना--स० किंन दे० ( हि० मींजना ) 
किसी कोमल पदार्थ विशेषतया कपड़े आदि 
को यों मलना कि वह ख़राब हो जाय । 
गी--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) वाणी, बोलने की 
शक्ति, सरस्वती-“ गीवाँक्‌ वाणी सरस्वती” 


--असर० । ; 
गोउ& - संज्ञा, खी० . ( दे० ) गीव, रीवा 
( सं० )। । 
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गीत-संज्ञा पुर ( सं० ) वह वाक्य, पद, 
या छुंद जो गाया जाय, गाने की चीज़. 
गाना । यो०--गीत-काव्य--गाया जाने 
चाला काव्य। “गावहिं गीत मनोहर बानी”? 
रामा०। मुहा०--गीत गाना- बडाई 
करना, प्रशांसा करना | ..“ गाना जय के 
गीत कहीं ”--अये० । ग्रपनाही गीत 
गाना - अपनी ही बात कहना, दूसरे की 
न सुनना, बड़ाई करना, यश गाना, 
आत्म प्रशंसा करना । 

गीता--संज्ञा खी० ( सं० ) ज्ञानमय उप- 
देश जो किसी महात्मा से माँगने पर मिले, 
भगवद्‌ गीता, छब्बीस मात्राओं का एक | 
छंद, कथा, इृत्तान्त, दाल । “ भगवद्‌ गीता 
किचित घीता०”- चप॑० । “ सीता गीता 
पुत्र की” -राम० । 

गीति-संक्षा स्ली० ( सं० ) गान, गति, 
आय्य छंद, एक चन्द्‌-मेद । 

गीतिका - संज्ञा ज्री० ( सं ) २६ मान्नाओं 
का एक मात्रिक छंद (पि०), गीत, गाना । 
यो०-हरिगीतिका--“ २८ मांत्राओं का 
एक मात्रिक छंद ?--( पि० ) । 

गीतःरूपक- संज्ञा पु० यो० (सं०) एक प्रकार 
का नाटक या रूपक जिसर्मे गय तो कम 
किन्तु पद्य अधिक रहता है । 

गीदड़--संज्ञा पु० दे० (सं० गृध्र, फा० गीदी) 
सियार, श्गाल। “सिंह-प्रता्पहि देखि शन्नः 
गण गीदड़ भागे।--प्रता० । यौ०-गीदड़ 
भबकी--मन में डरते हुये ऊपर से 
दिखावटी साहस या क्रोध प्रगट करना | 
वि० डरपोक, बुज्ञदिल, “ गीदडइ भबकी 
देखि तुम्हारी नहीं डरेगे””।--इमी० । 

गीदी--वि० ( फा० ) डरपोक, कायर । . 

गीध-संह्ञा १० (दे०) गिद्ध, गृद्ध (सं० ) । 

गीधना- #[ध्र० क्रि० दे० ( सं० गध्र = 
लुब्ध ) एक बार कुछ लाभ उठा कर सदा 
उसी का इच्छुक रहना, परचना, ' 
.“ गीधो गधि आमिख डली, 


गीबत  &+  नगनगनझ इि क्‍घअअननननमन 


सुगंध ?---दीन० ।...“ गीष सुख गीघे 
पद्मा० । 
गीघत--संज्ञा स्री? (अ० ) अनुपस्थित, 
गौर हाज़िरी, पिशनता, चुगुलख़ोरी । 
गीर-संज्ञा, खी० दे० ( सं० गोः ) वाक्‌, 
वाणी, सरस्वती 
गीदेची - संज्ञा खी० यौ० ( सं० ) सरस्वती । 
गीपेति -ंज्ञा पु० यौ० ( सं० ) बृहस्पति 
विद्वान, वाक्पति । 
गीर्चाण--संशञा पु० ( सं० ) देवता, सुर । 
गीला वि० ( हि० गलना ) भीगा हुआ 
तर, नम, थाड । ( खो० गीली ) । 
गीलापन--संज्ञा पु० ( हि० गौल - पन 
प्रत्य० ) गीला होने का भाव, नमी, तरी । 
गीव#--संज्ञा खी० (दे०) ग्रीवा (सं० गरदन। 
गीष्पति-संज्ञा पु० यौं० (सं० ) बृहस्पति, 
विहान । ` 
गंग-गंगा- संज्ञा पु० वि० ( दे० ) ग़ूंगा। 
ख्री० गी | 
गंगी--संत्ञा खो० दे० ( हि० गगा) दोसुहाँ 
चुकरेल। ` 
गँगुआना--अ० कि० ( अनु० ) धुआ देना, 
भली प्रकार न जलना, गू गूं शब्द करना, 
गँगे की तरह बोलना । 
गंचा--संज्ञा पु० (फा०) कली, कोटक, नाच 
रंग, बिहार, जश्न । 
गंज--संत्ता ख्री० ( सं० गंज ) भौरों. के भन 
भनाने का शब्द, गंजार, आनत्द-ध्वनि 
कलरच । “ जामै ध्वनि रह गंज ”-रसा० 
गंजन- संज्ञा खो० ( सं० ) भौरो के गूं जने 
- की क्रिया, भनभनाहट, कामल-मधुर ध्वनि। 
गुंजना-अ० क्रि० दे० ( सं० गुंज ) भौरों 
का भनभनाना, मधुर ध्वनि करना, गुन 
गुनाना, “ गुंजत मधुकर-निकर अनूपा” 
--रामा० | वि०-गंजित। 
गंजनिकेत-संज्ञा पु० यौ० ( सं० गुंज-- 
निकेतन ) भॉरा, मधुकर, अमर | .* . 
गंजरना- भर क्रि० दे० (हि० गंजार) गुंजार 


® 
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करना, भौरों का गू जना, भनभनाना, शब्द 
गरजना । 
स ( सं० ) घुँघची की लता, 
घुघची । “गुंजा मानिक एक समदं । 
गंजाइश--संज्ञा खी० ( फा० ) सुभीता, 
सुबीता, अटने की जगह, समाने भर को 
स्थान, अवकाश, समाई ! 
वि० (फा०) सघन, घना, अविरल । 
गंजायमान--वि० (.सं० ) गुंजारता हुआ, 
गू जता हुआ । 
गंजार--संज्ञा पु० ( सं० गुंज आर-प्रत्य० ) 
भौरों की गज, भनभनाहट। 


' गंठा--संज्ञा पु० दे० (द्विश गठना) एक प्रकार 


[ नाटे क़द का घोडा, राँधन घोड़ा, छोटे 
डील का सनुष्य । 
गंडई---| संज्ञा ख्री० दे० ( हि० गंडा) गुंडापन, 


गंडली--संज्ञा खी० दे० (सं० कुंडली) फेटा, 
कुंडली, गेंडुरी, इँडुरी ( प्रान्ती० )। 

गंडा--वि० दे० ( सं० गंडक) बद्चलन, 
कुमागी, बदमाश, छैल-चिकनियाँ । ( खी०- 
गंडइ गंडी ) । 

गुंडापन - संज्ञा पु० दे० ( हि० गुंडा + पन 
प्रत्य» ) बदमाशी, शरारत । संज्ञा, ख्री० 
गुंडेबाज्ञी ( दे० ) । 

गुथना--० क्रि० दे० ( सं० गुत्थ = शुच्छ्ञा) 
तागों या.बालों आदि का रुच्छेदार लड़ी के 
रूप में बाँधना, उल्ककर मिलना या 
बंधना, मोटे तौर पर सिलना, नत्थी होना 
गूंथना। स० क्रि० ( गुंथन का प्रे रूप ) 
गेथाना, गथवाना । संज्ञा पु० गंथन, ` 
गथाई, ( दे० )। 

गंदला-संज्ञा, पु दे० ( सं० गुंडाला) 
नागरमोथा । 

शाधना--किं० दे अ० ( सं० गुध-क्रीड़ा ) 
पानी में सान कर मसला जाना, माँडा- 
जाना, ( आरे आदि का)। बालों का 
संवारना या उल्काना । |अ० क्रि० (दे०) 
गुँ थना। 


गँधपाना 
गँथवाना--सं० ` कि० - दे० ( हि० गूँघना 
“का प्रेश) गु'धने का काम दूसरे से कराना । 
स० क्रि० ( प्रे, रूप ) गु धाना ( दे० )। 
गँधाई--पंज्ञा, खी० ( हि० गूधना ) गूँ घने 
“था माइने की क्रिया या भाव, गूँधने या 
माँडने की मज़दूरी । बालों को सँवारना । 
गुँघाचट - संज्ञा, खी० (हि० गू धना) गूँचने 
या गूँथने की क्रिया या ढंग | 
गुँफ- संज्ञा, पु० ( सं० ) उलकना, फँसाव, 
गुत्थम-गुत्था ( दे० ) । गुच्छा, दाढी, गल- 
सुञ्छ, कारणमाला, नामक एक अलंकार 
( भ्र० पी० ) । ( वि० शुंफित ) । 
फन -संज्ञा, पु० (सं०) ( वि० गुंफित ) 
उल्लकाव, फँसाब, गुत्थमगुत्था (दे०) गूँथना, 
 गाँडना । वि० गुंफनीय । 
गुबज--संज्ञा, पु० दे० ( फा० गुंबद ) 
ऊपर उठी हुई गोल छत, गुंबद । 
गँबज्ञदार-_वि* ( फा० गुंबद - दार ) 
जिस पर गुंबज हो । 
गँँबद - संज्ञा, पु० ( दे० ) गुँबज । 
शुचा -संश्ञा, ५० दे० ( हि० गोल + अंब = 
आम ) चोट से उत्पन्न कडी गोल . सूजन, 
गुल्मा (आन) । 
गुंभी--& संज्ञा, खरो दे० (सं०् शफ) 
अंकुर, गाभ।  . 
ुच्मा- संज्ञा, पु० दे० ( सं° गुवाक ) चिकनी 
सुपारी, सुपारी । 
गुइयाँ--संज्ञा, खी० पु० दे० ( हि० गेन ) 
सखी, सहेली, साथी, सखा, मित्र, सहचरी । 
गुखुरू-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गाचुर ) एक 
काँटेदार बेल, गोखुरू नामक औषधि । 
शुजुलिया संज्ञा, पु० ( दे० ) मदारी । 
-गुग्गुल संज्ञा, पु० दे० (सं० गुप्युल) 
रक कार पेड जिसका गोंद सुगंधि के 
लिये जलाते और ओषधि के काम में लाते 
हैं, मूगुल, मुगुर ( दे० 
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) सलह का पेड निर्वाह, गुजारा, कालक्षेप। 


जिससे राल या धूप निकलती है। “ मदन. 
सैंधव गुग्गुल गैरिकाह्म ` ” वै० जी० । 
शुञ्ची-संज्ञा, रश ( अनु० ) वह छोटा 
गइदा गोली वा उल्ली बटा घच त 
वि० खी० बहुत छोटी, नन्ही । वि० पु० 
गुब्चा, गुच्चू (प्रान्ती०) । 
शुश्ची पारा, गुच्चोपाला- संज्ञा, पु० दे० 
( हि० गुची = गड्ढा + पारना = डालना ) एक 
खेल जिसमें लड़के एक छोटा सा गडूढा 
बना कर उसमें कौड़ियाँ फॅकते हँ । 
गुच्छ, गुच्छक- संञा, पु" ( सं ) एक 
में बधे हुये फलों-फुलों या पत्तियाँ का 
समूह, गुरा, घास की पूरी, पत्तियाँ या 
पतली लचीली टहनियों वाला पौधा, 
भाड़, मोर की पूछ, स्तवक ( सं० ) | 
गुच्छा-- संत्रा, पु० दे० ( सं० गुच्छ ) एक 
सें लगे या बँधे हुए कई पत्तों या फूलों- 
फलों का समूह, गुच्छ, एक में लगी या बँधी 
हुईं छोरी वस्तुओं का समूद, जैसे-कंजियों 
का युंच्छा । द 
ग॒च्छी- शा, खीर देश ( इं» उच्छ) 
करंज, कंजा, रीठा, एक तरकारी, ( स्री० 
अल्प० ) गुच्छा । 
गुच्छेदार-वि० ( दि० युच्छा + दार-फा० 
प्रय० ) जिसमें गुच्छा हो । डं 
गुज़र- संज्ञा, पु ( फा० ) निकाल, गति, 
पेठ, पहुँच, प्रवेश, निर्वाह, कालक्षेप । संज्ञा, 
पु० (फा०) गुज्ञारा-जीवन-निर्वोद्द को बृत्ति। 
गुज़रना--भ० क्रि ( फा० युजर -- ना 
प्रय) समय व्यतीत होना, करना, बीतना, 
` निकल जाना ! अ 
पुहा०--किसी पर गुज़्रना-- किसी पर 
आपत्ति (संकट या विपत्ति) पडना। 
किसी स्थान से होकर आना या जाना। | 
घुहा०--शुज्ञर जाना--मरजाचा, निबा _ 
होना, निपटना, निसना । 
शुज्ञर-बसर-- संज्ञा, पु० 


गुजरात 

गुजरात- संज्ञा, पु० दे० (पं० गुजर नरराष्ट्र) 
( वि० गुजराती ) भारतवर्ष के दक्तिण- 
पश्चिम प्रांत का एक देश | " 

शुजरातो--वि० (हि० गुजरात ) गुजरात 
का निवासी, गुजरात देश में उत्पन्न, गुजरात 
का बना हुआ | संज्ञा, स्री०-गुजरात देश 
की भाषा, छोटी इलायची | 

गुज़रान--संज्ञा, पु० (दे०) गुज़र । 

गुजराना--[& स० क्रि० (दे०) गुज्ञारना 
गुजरिया--संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० गूजर ) 
गूजर जाति की खी, ग्वालिन, गोपी, मिट्टी 
' की चनी खी ( खेलौना ) । 

गुजरी संज्ञा, खो० दे० (हि० गूजर) कलाई 
सें पहनने की एक पहुँची, कानकटी भेंड, 
(दे०) गूज्जरी। 

शुज्ञरेटी-संज्ञा, ख्री० दे० (हि० गूजर) गूजर 
जाति की कन्या, गूजरी, ग्वालिन । 
गुज़श्ता--वि० (फा०) बीता हुआ, विगत, 
व्यतीत, भूत काल । 

गुजारना--स० क्रि० दे० ( फा० ) विताना, 

. काटना, पहुँचाना, पेश करना। 
सुज्ञारा- संज्ञा, पु० (फा० ) गुजर, गुजरान, 
निर्वाह, जीवन निर्वाह के लिये बृत्ति, महसूल 
री स्थान । 

॥रिश--संज्ञा, ख्री० ( फा० ) निवेदन, 
विनय, प्रार्थना । यय 
गुजिया--संज्ञा, खी० ( दे) कणंफूल, 

गे 50 भूषण-विशेष, शु्तिया, गुज्की 

०)।. 
गुज्ञरी--पंज्ञा, खी० दे० ( पं० गुर्जर है- 

प्रत्य ) गूजरी, एक रागिनी ॥ 
गुररोट-गुररोट--& † पक्षा, पु० दे० 
( सं० युह्य+ आवत्त ) कपड़े की सिकुडुन, 
शिकन, सिलवट, स्त्रियों की नाभि के आस- 
पास का भाग । “ कर उठाय घुँघट करति 
उसरति पट गुमरौट __चि० र 
शुभिया- संश, खी० दे० (सं० गुद्यक) एक 
अकार का पकवान, कुसली, पिराक, खोये की 
एक मिठाई, कर्णफूल, गुज्फ़ो ( आ० ) | 
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गुरोट--&/ संज्ञा, पु० ( दे० ) गुमरौट। 

गुटकना--भर० क्रि० दे० ( अनु० ) कबूतर 
की भाँति गुडरगू/ करना। | स० कि० 
( दे० ) निगलना, खा जाना। 

गुटका- संज्ञा, पु० दे० (सं० गुटिका) गोली, 
टुकड़ा, छोटे आकार की पुस्तक, लट्टू, 
गुपचुप मिठाई । 
गुटरगू--संज्ञा, खी० दे० ( अनु० ) कबूतरों 

की बोली । १ | पव 

गुटिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) बटिका, बटी, 
गोली, एक घिद्धि जिसके कारण एक गोली 
के मुँह में रख लेने से योगी जहाँ चाहे वही 
चला जाय और कोई देख न सके। यो० 
गुरिका-सिद्धि । ° घन विश्वशिवा शुड्जा 
'गुटिका ” चे० जी० । 

गुट्ठ- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गोष्ट ) समूह, 
झु ड+ समुदाय, दुल, यूथ । 

शुट्टल- वि० दे० ( हि० युठली ) फल जिस 
में बड़ी गुउली दो, जड़, मूख कूहमग़ज़, 
गुठली के आकार का, गेएठिल । संज्ञा, पु० 
(दे० ) किसी वस्तु के इका होकर जमने 
से बनी हुईं गाँठ, कुलथी, गिलरी । 

शुठलाना--कि० अ० (दे०) फलों में 
गुठली होचा, कुंठित (सं० होना दाँतों 
का खद्दा होना, गोठिल होना ( पैनी धार 
के अख का )। 

गुठली--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० गुटिका ) ऐसे 
फल का बीज जिसमें एक ही बड़ा और 
कडा बीज दाता है, जैसे आस की गुठली । 

गुडंबा--संज्ञा, पु० दे० (हि० गुड़ + साब = 
आम) उबाल कर शीरे में वाया हुआ कच्चा 
झाम। 

गुड़--संज्ञा, पु० ( सं ) पका कर जमाया 
हुआ उख या खजूर का रस, जो बदी 
या भेली के रूप में होता है । “ विषम 
रुजमजाजी हंति युक्ता गुडेन'?--वै० जी०। 
मु०-गुड़ गोबर होना- अच्छा काम 
बिगड्‌ जाना, रंग में भङ्ग होना, बरबाद हो 
जाना । (बहुत) गुड़ में चींटे लगते हैं-- 


गुड़-गु्ड 
अत्यधिक प्रेम में निदान विमनता पैदा हा 
जाती है । मुहा०--( कुल्हिया में ) गुड़ 
फूटना-गुप्त रीति से कोई काय्यं होना, 
छिपे छिपे काई सलाइ होना । लो०-गुड़ 
खाय गुलणुले से छूत--#ूठ ढोंग 
रचना । 
शुड़-गुड़--पंशा, पु० दे० ( झजु० ) वह 
शब्द जा जल में नली आदि के द्वारा हवा 
के फूँकने से होता है, जैसा हुक्के में । 
गुड़गुड़ाना--भ० करि» दे० ( अनु) गुड- 
गुड़ शब्द होना । स० क्रि०् दे० ( ग्रनु० ) 
हक्का पीना । 
गुडुशुड्डाहट-संज्ञा, खी० (हि० गुड़गुड़ाना -- 
हट-प्रत्य ० ) गुडगुड होने का भाव । 
गुड्शुङ्टी- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० गुड़गुड़ाना ) 
एक प्रकार का हुक्का, पेंचवान, फ़रशी । 
शुड़धनिया-गुइधानी-संज्ञा, खी० दे० 
यौ० ( हि० गुड + धान ) सुने हुए गेहूँ को 
गुड़ में पाग कर बाँधे गये लडडू । 
शुड़रू-प॑ंज्ञा, पु० ( दे० ) एक चिड़िया, 
गडुरी ( ग्रा० ) । 
गुड़हर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० शुड़ + हर ) 
अड॒हुल का पेड़ या फूल, जवा; छोटा वृत्त । 
शुड़हल--संज्ञा, ५० ( दे० ) गुड़हर । 
गुड़ाकू-गुड़ाखू--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
गुड़ +-तमाखू) गुड़ मिला पीने का तमाकू । 
शुड़ाकेश--संज्ञा, पु० (सं०) शिव, महादेव, 
अजुन ।...“ गुडाकेशेन भारत !-गी० । 
शुडाना--स० क्रिश ( दे० ) खुद्वाना, 
खनाना, गोड़ाना ( दे० ) गोड़ना । 
शुड़िया-संश, खी० (दिश) ( इ गुडडा ) 
कपड़े की पुतळी जिससे लड़कियाँ खेलती 
हैं ।संज्ञ, पु० गुड्डा, शुड्वा ( दे० ) कपड़े 
का पुतला। सुहा०--गुडियों का खेल 
--सरल या आसान काम | 


श॒ड़ी- संज्ञा, खी० दे० ( दि० गुडी ) पतंग, 


चंग, कनकौवा, गुड़ी । “उबी जाति कित 
गुडी _वि०.। संज्ञा, खी० (सं०) गुदीची, 


0.७. ३ ती.) ० >. मती EE (+ 
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गुरिच । “ गुड़ीच्यपामार्ग विडंग शंखिनी ” 

--चै० जी० | 7] 

गुड़ीची- संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० ) गुरिच, 
गुरूच, गिलोय । 

शुड्टा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुड़--खेलने 
की गोली ) गुड़वा, कपड़े का पुतला । 
सुहा०- गुड्डा बाँधना--अपकीति करते 
फिरना, निंदा करना । संज्ञा, पु० ( हिं० 

. गुड्डी ) बड़ी पतंग । 

गुड्डी--पंज्ञा, स्षी० दे० (सं० गुद--उड्डीन) 
पतंग, कनकौवा, चङ्ग । संज्ञा, ख्री० ( सं० 
गुटिका ) घुटने की हड्डी, एक अकार का 
छोरा हुका । 

गुढ़ना--भ० क्रि० ( दे० ) छिपना, चुपचाप 
चुगुली या बात करना । 

शुहा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० गूढ़ ) दिपने 
की जगह, गुप्त स्थान, मवास । 

गुण--संज्ञा, पु० ( सं० ) (वि० गुणी) किसी 
वस्तु में पाई जाने वाली विशेषता जिसके 
द्वारा वह वस्तु दूसरी वस्तुओं से एथक्‌ पह- 
चान ली जाय, धर्म, सिफ़त, प्रकृति के तीन 
'भाव-सत्व, रज, और तम, निपुणता, प्रवी- 
णता, कोई कला या विद्या, हुनर, असंर, 
तासीर, प्रभाव, अच्छा स्वभाव, शील) 
सदबृत्ति, गुन ( दे० )। मुद्दा०--णुण- 
गाना- प्रशंसा; तारीफ़ या बढ़ाई करना | 
गुण मानना--एइसान मानना, कृतक 
होना | विशेषता, खासियत, तीन की संख्या, 
प्रकृति, सन्धि में ग्र, असाह अत 
उका मिलकर था, ए, और ओ होना 


शुणक--संज्ञा, पु ( सं ) वह अङ्कं 
: किसी अंक को गुणा कर । २2००) 


गुणकारक ( कारी )--विं० (सं०), फ़ायदा 
करने वाला, लाभदायक, लाभकारी । ' 
गुणगोरि--संज्ञा, स्री० यो० (सं०) पतिव्रता 
या सोद्दागिन खी, खियों का एक जत, 
गनगोर (दे०)। . . 
गुणभ्राहक- संज्ञा, पु० यै० (सं०) गुणों या 
गुणियों का आदर करने वाला, कद्रदान । 
वि० गुणों की प्रतिष्ठा करने वाला, शुन- 
गाहक-( दे० )। संज्ञा, स्री गुण 
ग्राहकता । वि० गुणआही । 
शुणक्ञ--वि० ( सं० ) गुण को पहचानने 
या जानने चाला, गुण पारखी, गुणी । संज्ञा, 
स्नी० गुणता । 
गुणन-पंज्ञा, पु० (सं०) गुणा करना, ज्ञरब 
देना, गिनना, तख़मीना या उद्धरण करना, 
टूटना, मनन करना, सोचना विचारना, 
शुनना ( दे० )। वि० गुणय, गुणनीय, 
गुणित । 
गुणनफल--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) एक 
अंक को दूसरे अंक के सांथ गुणा करने से 
आप्त अंक या संख्या । 
गुणना--सं० क्रि० दे० ( सं० गुणन ) गुणा 
करना, ज़रब देना । गुनना ( दे० )। 
गुणवन्त--वि० दे० (हि० गुण + वन्त-- 
प्रद्म० ) गुणवान, गुणी । 
गुणवाचक--वि० यौ० ( सं) जो गुण 
अगर करे। यौ० गुणवाचक संज्ञा- 
बह संज्ञा जिससे पदार्थ का गुण प्रगट हो, 
विशेषण ( व्या ) | 
गुणवान्‌--विं० (सं० गुणवत्‌) ( खी 
सुणवती ) ता गुणी, इचर-सन्द्‌। 
शुणणाक _षश्ञा, पु० यो० ( संर ठे. 
जिले शया क्ले । (सं०) वह अंक 
शुणा- संज्ञा, पु: यौ० ( सं० गणन) ( वि० 
गणित की एक किया, ज्ञरच, ना | र 
श]णय, गणित ॥ 
गुणाकर उश, पश्यो (सं० गुण +-झाकर) 


_गुणकारक । 


गुणोत्कोतन 
गुणागार-युणों की खानि, गुण-सागर, 
गुणनिधि, गुण निधान शुनाकर (दे०)। 
ग॒णागार- संज्ञा, पु० (सं गुण-- आगार = 
' घर) गुण-भवन, बड़ा गुणी, हुनागर(दे०)। 
“गुणागार संसार-पारं नतोऽहं ?--रासा० । 
गुणागुश--संज्ञा, पु० यो० ( सं० गुण-- 
अगुण) गुण-दोष, भलाई-बुराई। शुनाशुन 
(दे० )। 
युणाख्य- वि० ( सं* गुण-- झाढ्य ) गुण- 


पूर्ण, गुणी, कात्यायन सुनि के समकालीन है 


एक प्राचीन कवि जिन्होंने बृहत्कथा नामक 
ग्रंथ बनाया । 

गुणातीत--संज्ञा, पुर यो० ( सं० गुण-- 
अतीत ) गुणों से परे, निर्गुण, गुणशूल्य, 
परब्रह्म, परमात्मा । शुनातीत ( दे० ) । 

गुणाचुवाद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० गुण +- 
अनुवाद) गुणकथब, प्रशंसा, तारीफ़, बड़ाई। 

शुणित-वि० ( सं० ) गुणा किया हुआ । 

गुणी--वि० (सं० गणिन) गुणवाला, जिसमें 
कोई गुण हो, शुनी ( दे० )। संज्ञा, पु० 
कला-कुशल पुरुष, हुनर-मन्द, भाड-फूक 
करने वाला, ओमा। ( घिलो ०-निशुंशी ) 
४ मूरख गुण समे नहीं, तौ न गुणी में 
चूक --वृ० । “ गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति 
निर्गंणी ” । 

गुणीभूत व्यंग्य-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
काव्य में वह व्यंग्य जा प्रधान न हा । 

गुणेश्वर--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० गुण-- 
इश्वर ) गुणों का स्वामी, परमेश्वर, चित्र- 
कूट पवत । 

गुणोपेत--वि० यो ( सं० गुण +-उपेत = 
युक्त ) गुणयुक्त, गुणी, कला-निपुण । 

युणोत्कष- संज्ञा, पु० यो० ( सं० गुण-- 


उत्कर्ष ) गुणों की प्रधानता, गुणकी अधि- ˆ 


कता, गण कौ सुन्दरता, गुण की व्याख्या । 
शुणोत्कोतेन- संज्ञा पु० यो० ( सं० युण+- 
उस्हरीतन ) गुणगान, यश-कथन, स्तुति । 


गुणोघ 


गुणोघ--संज्ञा, पु यौ० (सं गुण--ओघ ) 
गुण-समूह । 

गुगड़ा--संज्ञा, पु० ( दे० ) लम्पट, दुराचारी, 
दुरात्मा, दुष्ट, निलेज, लुचा, बदमाश -। 
संज्ञा, खी० गुंडई। संज्ञा, पु० गुंडापन । 

शुणय--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह अंक. जिसे 
गुणा करना हो, गुणनयोग्य । 

गुत--वि० पु ( दे० ) उदासीन, मौन, 
गम्भीरता, चुपचाप, लापरवाह, गुप्त (सं०)। 

` गुत्थसशुत्था-संज्ञा, पु० दे० ( हि० गरुथना ) 
उल्राव, फॅसाव, मिडंत, (दे०) हाथापाई । 

शुत्थी--पंज्ञा, स्ली० दे० ( हि० गुथना ) कई 
वस्तुं के एक में गुथने से पड़ी गाँठ, गाँठ, 
गिरह, उलमन । 

शुथना--श्र० क्रि० दे० ( सं० गुत्सन ) एक 
लड़ी या गुच्छे में नाथा या गाँथा जाना, 
टाँकना, भद्दी सिलाइ होना, टाँका लगाना, 
एक का दूसरे से लड़ने को खूब लिपट 
जाना । प्रेश स० कि० ( हि० ) शुथाना, 
गुथवाना । 

शुथवाना--स० क्रि० दे० ( हि० गूथना का 
प्रे, ) गूथने का काम दूसरे से कराना । 

गुथवी--विऽ दे० ( हि० शुथना) जो गूंथकर 
बनांया गया हो । 

शुद्कार, शुद्कारा-वि० यौ० ( हि० 
गूदा या गुदार ) गूदेदार, जिसमें शुदा हो, 
गुद्गुदा, मोटा, मांसल । 

गुदशुदा--वि० दे० ( हि० गूदा ) गूदेदार, 
सांस से भरा, सुलायम । 
शुदशुदाना--्र० क्रि देऽ ( हि० युदयुदा ) 
हँसाने या छेड़ने के लिये किसी के तलवे, 
काँख आदि को सहलाना, मन-बहलाव या 
विनोद के लिये छेंडना, किसी में उत्कंठा 

._ उत्पन्न करना । : 
गुदशुदी संज्ञा, स्री० दे० (हिं० गुदगुदाना ) 

चह सुरसुरा या मीठी खजुली जो मांसल 

स्थानों पर अँगुली आदि के छू जाने से 

दाती है, उत्कंठा, शौक, झाल्हाद, उल्लास । 


4] 


गुदारा 


शुदगुदाहर - संज्ञा, खी० ( दे० ) सुदृराइट, 
चुलबुली] | र 
गुदड़ी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गूथना ) फटे 
पुराने ड॒कडों को जोड़ कर बनाया हुआ 
कपड़ा, कंथा (सं० ), कथरी ( दे० ), 
जीणे वंख्र । गुद्री, गूदरो (दे०)। 
मुद्दा०- गुदड़ी में ( के) लाल- च्छ 
स्थान में उत्तम वस्तु | संज्ञा, पु० ( दे० ) 
गूदर, गुदरा । 
गुदड़ी बाज़ार--संज्ञा, पु० या० ( हिर 
गदड़ी -बाज़ार-फ़ा० ) फटे पुराने कपड़ों या 
टूटी-फूटी चीज़ों का बाज़ार । ् 
युदना-संज्ञा, पु० ( दे० ) गादना । 
गुदभ्रंश - पक्षा, पु० यो० (सं० ) काँच 
निकलने का रोग । र 
खुदर--पंज्ञा, पु ( दे० ) गूदर, भूद्‌ 
फटा-पुराना वख । ु 
गुद्रत- स० कि० (दे०) जानता है, जनाता 
है, जाते हैं, चलते हैं, निवेदन । “कहि न 
जाय नहि गुद्रत बनईं ”- रामा० ।. 
शुद्रना--स० कि० ( दे० ) ( फ़ा० गुजर य 
ना०--हि० प्रय ) जनाना, जानना, 
शुज्ञरना, बीतना । ॐ) 
गुद्रानना#[--स० कि० दे० (का० गुज्ञरान 
--हि०--ना-प्रत्य ० ) पेश करना, सामने 
रखना, निवेदन करना । ५ 
शुदरैनषा- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि गुदरना ) 
पढ़े हुए पाठ को शुद्धता-पूवेक सुनाना, 
परीक्षा, इस्तिद्दान । डू 
गुदा- संज्ञा, खी० ( सं० ) मल्द्वार। | 
शुदाना--स० क्रि दे० ( द्विश गोदना, प्रे 


रूप ) गादने की क्रिया कराना, नख) 3. 


युदाम-संश्ञा, पु० दे० (भ्रंश गोडाउन 
गोला, वस्तुओं का भंडार, जहाँ बहुत सी 


वस्तुयें जमा रहें, गोदाम । टाय 
गुदार! विर दे० ( दि० गूदा ) म टी 


गुदारा%--संद्ा, पु० दे० 


उतारा, (दे०) गुज्ञारा। वि०--मूदेदार । 

गुदी संशा, पु० दे० ( हि० गूदा ) फल के 
बीज का गूदा, मगज़, गिरी, मींगी, हथेली 
का सांस, सिर का पिछला हिस्सा । 

ग़ुन#-पंज्ञा, पु० (दे० ) गुण (सं०)। 

गुनगुना--वि० ( दे०) कुनकुना, कुछ गर्म । 

गुनगुनाना--भ० क्रिश दे० ( अचु० ) गुन- 
शुन शब्द करना, नाक से बोलना, अस्पष्ट 
स्वर में गाना। 

शुनना--स० क्रि दे० ( सं० गुणन ) गुणा 
करना, जरब देना, गिनना, तख़मीना या 
उद्रणी करना, रटना, सोचना, विचारना 
चितन करना । “ गुनन गोविंद लागे ”-- 
ऊ° श० । 

गुनहगार -वि० ( फ़ा० ) पापी, दोषी, 
अपराधी । संज्ञा, स्नी० ( फ़ा० ) गुनहगारी 
-ज्ञ॒मांना, गुनादी । 

शुनही|- संज्ञा, पु० दे० (फा० गुनाह) गुनाही, 
गुनहगार, अपराधी । 

शुनहु-संज्ञा, पु० ( फा० गुनाह ) अपराध, 
कुसूर, दोष, (विले०-गुण ) “गुनहु 
लखन कर इम पर रोषू??-- रासां० । स० क्रि० 
( दे० ) विचारो, साचो, समझो, शुनहु 
(दे०) “भ्रान भाँति कछु जिय जनि गुनहू” 
--रामा० । ` , 
शुना-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० गुणन ) किसी 
संख्या वाची शब्द में लग कर उस संख्या 
का उतने ही वार और हाना सूचित करने 
वाली अप्पय जैसे पँचगुना, गुणा, (गणि०)। 
गुनाह-संज्ञा, पु० ( फा० ) पाप, दोष, 
अपराध, कुसूर । 

गुनाही- संज्ञा, पु० ( दे० ) गुनहगार | 
गुनिया|-संज्ञा, पु० दे० ( हि० गुणी) गुण- 
वान, राज लोगों का एक यंत्र जिससे चे 
नाप-जाख करते या दीवाल की सिधाई 
देखतेहैश  : 

गुनियाला-वि० पु० ( दे० ) गुणवान, 


गुद्दी ऐ्दध गुफा 
नाव से नदी के पार की क्रिया, 


गुणी । “प्रीति अडी है तुझसे बहु गुनियाला 

कंता ।?--कबी० । 

शुनी - वि०, संज्ञा, पु० (दे०) गुणी । प्रत्य 
खो०-जैसे-चोगुनी । 


| गुप--वि० ( दे० ) चुप, गुप्त (सं०) । 


गुपचुप क्रि० वि० दे० ( हि० ) गुप्त रीति 
से, छिपाकर, चुपचाप | सं० पु० ( दे० ) 
एक मिठाई । 

गुपाल--संज्ञा, पु० ( दे० ) गोपालन । 

गुपुत&--वि० ( दे० ) युतत ( सं० ) 
छिपा हुआ । 

गुप्त-वि० (सं० ) छिपा हुआ, पोशीदा, 
गूढ, कठिनता से जानने योग्य । संज्ञा, पु० 
(सं०) वैश्यों का अल्ल । यो०--गुप्त-बंश 
--एक प्राचीन राज-वंश ( इति० ) । 

गुप्तचर--संज्ञा, पु० यौ० ( पं० ) चुपचाप 
छिपकर भेद लेने वाला, दूत, भेदिया, 
जासूस । 

गुप्तदान--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह दान 
जिसे देते समय केवल दाता ही जाने और 
कोई न जाने । 

शुप्ता- संज्ञा, खी० ( सं० ) स्वप्रेम के छिपाने 
का उद्योग करने वाली, नायिका रखी 
हुईं खरी, सुरेतिब, रखेली ( दे० ) । 

शुत्तार--संज्ञा, पु० ( दे० ) छिपा, लुका, 
अयोध्या में सरयू नदी का एक घाट | 

गुप्ति--संज्ञा, ्री० ( सं० ) छिपाने या रचा 
करने की क्रिया, कारागार, क्वेदखाना, गुफा, 
अहिसा आदि योग के अंग , यम । 

शुत्ती--संज्ञा, खी (सं० गुप्त) भीतर गुप्त रूप 
से किरच या पतली तलवार वाली छडी । 

शुफना- संज्ञा, पु ( दे० ) घुमाकर पत्थर 
फेंकने की एक प्रकार की जाली । गाफन, 
गाफना ( ्रा० )। 

शुफा- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गुहा ) भुमि 
या पहाड़ में बहुत दूर तक चला गया, 
गहरा अँधेरा गढ़ा, कन्दरा, गुहा । . 


ह न BIRR 


गुबरैला 


प्रत्य ) गोबर का एक छोटा कोडा । 

शुब्यार--संज्ञा० पुऽ ( ० ) गद, चूल, मन 
में दुबाया हुआ क्रोध, दुख, ह्रेष | गुःवार 
(दे०) । 

गुविन्द्‌#--संज्ञा, पु० ( दे० ) गोविन्द । 
“गुबिद जू कुबिद बनि आये हैं”---सरस । 

गुव्यारा- संज्ञा, प दे० ( दि कुप्पा ) गरम 
हवा या हलकी गैस से आकाश में उड़ने 
वाला यैला । 

शुस--संत्ञा, पु० ( फा० ) गुत, छिपा हुआ, 
अप्रसिद्ध, खोया हुआ । 

शुसंकना--अ० क्रि (दे०) भीतर ही भीतर 
गूँ जना, बाहर प्रगट न होना । “ धमकि 
सारयौ घाव आय गुसकि हिये रह्यो” । 

शुसटा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुंवा+-टा० 
प्रय०) मस्थे या सिर पर चोट से हुईं सूजन, 
गुलसा, गुरमा ( आ० )। 

शुमडी-संज्ञा, खी० दे० (फा० गुंवद) मकान 
के ऊपरी भाग में सीढ़ी या कमरों आदि की 
ऊपर उठी हुईं छत । 

शुमना-_भ्र० क्रि» दे० ( फ़ा० शुम) गुम 
होना, खो जाना । 

सुमनाम--वि० यो० ( फा० ) अप्रसिद्ध, 
अज्ञात, जिसमें नास न दिया हो । 

गुमर- संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० गुमान ) अभि- 
सान, घमंड, शेखी, मन में डिपाया हुआ 
क्रोध या हेष, गुबार, धीरे को बातचीत, 
काना-फू सी । 

गुमराह--वि० यौ० ( फ़ा० ) बुरे मागं में 
चलने वाला, भूला-भटका हुआ | संज्ञा. खी०- 
गुमराही- भुलावा देना । 

गुमसना- ग्र० क्रि० (दे०) दुर्गंधित होना, 
उमस से सड़ना | 

गुमसा--विं० ( दे० ) सडा, गला । 
शुमान-संज्ञा, पु० (फ़ा०) अनुमान, क्यास, 
घमंड, गर्व, ज्ञान, लोगों की बुरी धारणा, 
बदयुमानी । RR 0 
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गरबी 
गुमाना|--स० कि० ( दे० ) गवाना, खो 
देना । 
शुमानी--वि० ( हि० गुमान ) घमंडी, अहं 
कारी, गरूर करने वाला । क 
गुमाश्ता- संज्ञा, पु० ( फा० ) बड़े व्यापारी 
की ओर से ख़रीदने और बेचने पर नियुक्त 
मनुष्य, एजेंट ( भ्रंश ) । यौ० मुनीम- 
गुमाश्ता । 
गुस्मट--संज्ञा, पु० दे० ( फा० गुंवद ) गुंवद, 
संज्ञा, पु० ( सं० गुल्म ) गुमटा (दे०) । 
गुस्मा--वि० दे० ( फा० गुम ) चुप्पा, न 
बोलने वाला । संज्ञा, पु० ( सं० गुल्म ) दे० 
बड़ी इंट । 
शुर--संज्ञा, पु० ( सं० गुरुमंत्र ) वह साधन 
या क्रिया जिसके करने से कोई कायय तुरंत 
हो जाय, मूल-मंत्र, मेद, युक्ति ॥ संज्ञा, पु० 
( सं० ) गुड़ | संज्ञा, पु० (दे०) गुरु । 
गुरगा--संज्ञा, ० दे० ( ६० गुहग ) चेला, 
शिष्य, टहलुआ । ( ग्रा०.) नौकर, गुप्तचर, 
जासूस, गुरगी (खी०) । 
गुरगाबी--संज्ञा, पु० ( फा० ) मुंडा जूता । 
गुरच--संज्ञा, पु० ( दे० ) गिलोय, गुरुचि, 
गुरिच, गुड़िच । र 
शुरची- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गुरुव ) 
सिकुइन, बट, वल । न 
शुरचों--संक्ञा, खी दे० ( अनु० ) परस्पर 
धीरे धीरे बातें करना, कानाफूसी । | 
गुरजना--स० क्रि० ( दे० ) घुस्टना, घुड़कना, 
. रारजन । 
गुरदा--संज्ञा, पु० ( फ़ा०, सं० गोद ) रीढ़ 
दार जीवों के देहान्तर में कलेजे के निकट 
एक अंग, साहस, हिम्मत, एक छोरी तोप । 
गुरसुख--वि० यो० ( हि० गुणय मुख ) 
गुरु से मंत्र लेने वाला, दीक्षित, शिक्षित । 
संज्ञा, पु० (दे०) गुरप्तज्नी-- पंजाबी लिपिं। 
गुरम्मर--वि० पु० ( देऽ) मीठा आम 
गुरबी--वि० पु० (दे०) अभिमानी, 
गरवीला, गुर्वी (:घं० ) भारी । 


गुरसी 


शुरसी--संश, स्री० दे० ( सं० गो--रस ) 
अँगीठी, आग रखने का बरतन । 
शुराई संज्ञा, सीन ( दे० ) गोराई, गौर 
वणं, गौरता। _ 
शुराब-संश्ा, पु० ( दे० ) तोप लादने 
की गाडी । 
शुरिद्‌- ® संज्ञा, पु० दे० (का० शु) गदा। 
गुरिया-संज्ञा, खी० दे० ( सं० गुठिका ) 
साला का दाना या सनका, चौकोरा या 
गोल कटा. हुआ छोटा इकड, मछली 
के मांस की बोटी । 
गुरीरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गुड--हैला 
-प्रत्य० ) मीठा, उत्तम । 
गुरु--वि० ( सं० ) लम्बे-चौड़े आकार वाला, 
“भारी, वज़नी, कठिनाई से पकने या पचने 
वाला (खाद्य०) । संज्ञा, पु० ( सं० ) ( ख्री० 
गुरुआनी) देवताओं के आचाय्ये, बृहस्पति, 
वृहस्पति ग्रह, पुष्य नक्षत्र, यज्ञोपवीत 
संस्कार में गायत्री मंत्र का उपदेशक, 
झाचाय्ये, मंत्र का उपदेष्टा, किसी विद्या या 
कला का शिक्षक, उस्ताद, दौ मात्राभो का 
वणे ( पिंश ) बह्मा, विष्णु, शिव । संश, 
ख्र० ( सं० ).गुरुता । ( दे० ) गुरुताई, 
( दे० ) गुरुआई--चालाकी । 
गुरुआनी--पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० गुर --आनी 
प्रत्य») गुरु की खरी, वह खरी जो शिक्षा 
देती हो, गुरुआइन (दे० ) | 
गुरुआई--संज्ञा, खी० दे० ( सं० गुर+- आई 
प्रत्य०) गुरु का धमे, गुरु का काम चालाकी, 
भूता, गुरुअई ( दे० ) । कु 
गुरुकुल--संज्ा, पु० यौ० ( सं० ) 
आचार्य या शिक्षक का वास-स्थान जहाँ 
वह विद्याथियों को अपने साथ रखकर 
शिक्षा देता हो । 
गुरुच--संज्ञा, खी० दे० ( सं० क 
मोरी बेल जो पेड़ों पर पी आ 
` पडती है, गिलोय, गुदिंच । 


Vo 
वा, पु० यो० (सं०) बढ़े लोग, 


माता, पिता, आचायय आदि । 
गुरुता--संज्ञा, खो० ( सं०) गुरव, भारीपन, 
महत्व, बढ़प्पन, गुरुपन, गुरुआई । 
गुरुताई७--संज्ञा, खो० ( दे० ) गुरुता। 
शुरुतोमर--संजञा, पु० यो० (सं०) एक छंद । 
गुरुत्व--संज्ञा, ३० ( सं० ) भारीपन, वज्ञन, 
बो झा, महत्व, बड़प्पन । 
गुरुत्वकेद्ध--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) किली 
पदार्थ का वह विन्दु जिस पर उसका 
बोका एकक हो कायं करे । 
गुरुत्वाकर्षण--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) वह 
आकर्षक शक्ति जिसके कारण घस्तुएँ एथ्वी 
पर खिंच आती हैं। 
गुरुदत्तिणा--संज्ञा, खी० यै० (सं०) विद्या 
पढ़ लेने पर गुरु को दी गद्दे दक्षिणा । 
गुरुद्वारा संज्ञा, पु दे० ( सं० गुट न हार ) 
आचार्ये या गुरु का वास-स्थान, सिंक्ख- 
मन्दिर । 
गुरु-भाई- संज्ञा, पु० यो० (सं० युष + 
भाई--हि० ) एक ही गुरु के शिष्य । 
गुरूमुख - विश यौ० ( सं०--युर्न मुख ) 
दीक्षित, गुरु से मंत्र प्राप्त । 
गुख्सुखी--संज्ञा, खी० ( सं० गुर-+ सुखी ) 
गुरु नानक की चलाई एक लिपि। वि० 
ख्ी०- गुरुमंत्र से दीक्षिता स्री | 
शुरुवाइन--संज्ञा, खी० ( हि० गुर | आइन- 
प्रद्य० ) गुरु पत्नी, गुरुमाता । गुरुआइन 
(दे० )। ; 
शुरुवार--संझा, पु० यै० ( सं० ) बृहस्पति 
का दिन, वृहस्पति, बीफै । ` 
गुरुचिनी--वि० ख्री० (सं० ) गर्भवती खी । 
शुरू संज्ञा, पु० ( सं० गुरू ) गुरु, आचाय्ये, 
अध्यापक । (दे०) चाई, चालाक) । यो०- 
गुरूघंटाल- बड़ा भारी चालाक, धूत । 
युरूपदिष्ट--वि० यो० (सं०) ( सं० युइ+- 
उपदिष्ट ) गुरु से शिक्षा या उपदेश प्राप्त । 


गुरूपद्श 

LE 

गुरूपदेश-संश्ञा, पु० यो० (सं० गुन” 
उपदेश ) गुरु की शिक्षा । 

शुरेरना-स० क्रि० दे० ( सं० गुर बड़ा -|- 
हि०-हेरना ) आँखें फाड़ कर देखना, 
घूरना । | 

शुरेरा&--संज्ञा, पु० ( दे० ) गुलेला । 

गुर्गरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) कर्पजर, जूडी । 

ग़ुज्ञ--पतज्ञा, पु० ( फा० ) गदा, सोंटा। यौ० 
गुज्ञ-बरदार = गदाधारी सैनिक । संज्ञा, 
पु० ( दे० ) इुज्ञ । 

गुर्जर - संज्ञा, पु० ( सं० ) गुजरात देश, 
वहाँ का निवासी, गूजर (दे० )। . 

गुजेरी- संज्ञा, खी० ( संश ) गुजरात देश 
की खी, मैरव राग की रागिनी । 

शुर्राना--अ० किं० दे० ( झनु० ) डराने के 
लिये घुर घुर या गम्भीर शब्द करना । 
( जैमा-कुत्ते-बिएल्ी करते हैं) क्रोध वा 
अभिमान से ककंश स्वर से बोलना । 
गुर्री--संज्ञा, खी० ( दे० ) भुना तथा कूरा 
हुआ जव, रस्सी या तागे की ऐंठन जा 
आप से आप बन जाये । 

गुधागना--संज्ञा, खो० यो० ( सं० गुर+- 
अंगना ) गुरु-पत्नी, माननीय खी । 
शुचिणी--संश्ञा, खी० ( सं०.) गर्भवती । . 
शुर्वी-वि« ख्ी० ( सं० ) गर्भवती, भारी 
या श्रेष्ठ वस्तु । 
गुल--पंज्ञा, पु० ( फा० ) गुलाब का फूल, 
फूल, पुष्प । मुहा०--गुलखिलना-- 
विचित्र घटना होना, बखेडा खड़ा होना । 
गुल खिलाना-कोई ख़ास या विचित्र 
बात करना, उपद्रव खड़ा करना । पशु शरीर 
में फूल जैसा भिन्न रंग का गोल दारा, 
गालो में हँसने पर पड़ने वाला गड़ढा, 
शरीर पर गरम धातु से दागने से पड़ा 
हुआ चिन्ह, दाग, छाप, दीप-बत्ती का जल 
कर उभरा भाग । पुद्दा०-चिराग गुल 
होना--( घर का) किसी ख़ास प्रिय 
व्यक्ति का. मरना, ( दीपक ) घर के सब 
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शुलचनां' 
आदमियो के बाद एक बचे हुए व्यक्ति का 
भी मर जाना, घर में कोई न रह जाना । 
चिशग गुल करना--दिया दुकाना या 
ठंढा करना । पीने की तमाकू का जला 
हुआ भाग, किसी वस्तु पर भिन्न रंग का 
गोल निशान, जलता हुआ कोयला। संज्ञा, 
पु० कतररी । 
गुल-संज्ञा, पु० ( फा० ) शोर, हल्ला। 
यौ गुलगपाड़ा--हन्नागुल्ला, शोरगुल । 
गुल अबा - संज्ञा, पु० या० ( फा० गुल 
+ अबव्बास-अ० ) एक पौधा जिसमें 
बरसात में लाल या पीले फूल लगते हैं । 
गुलाबास ( दे० )। 
गुलकन्द्‌-संज्ञा, पु यो० (फा०) मिश्री या 
चीनी में मिला कर धूप में सिझाई हुई 
गुलाब के फूलों की पखुरियाँ जिनका व्यव- 
हार प्रायः दस्त को साफ़ लाने के लिये 
होता है । - 
गुज़कारी--संज्ञा, खी० ( फा० ) बेल-बूटे 
काकाम। ` ` 
गुलकेश--संश्ञा, पु० ( फा० गुल--केश ) 
मुर्गकेश का पौधा या फूल, जटाधारी । 
गुलखैरा- संज्ञा, पु० यो० (फा० गुल - खेर) 
एक पौधा जिसमें नीले फूल होते हैं | 
गुलगपाड़ा--संज्ञ, पु० यै० ( झ० गुल-- 
गप!) बहुत अधिक चिल्लाहर, शोर, गुल | 
गुलशुल--वि° ( दि० गुलगुला ) नरम, 
मुलायम, कोमल । न 
गुलगुला--वि० पु० (दे०) गुलगुल, नरम ।' 
संज्ञा, पु० ( दे० ) एक पक्कान्न । 
गुलगुलाना!--स° कि० दे० (हि० गुलगुल) 
गूदेदार चीज्ञ को दुबाना, मलकर मुलायम 
करना या होना । 
शुलगोथना- संज्ञा, पु० दे० ( हि० गुलगल 
- तन ) नाटा और मोटा व्यक्ति जिसके 
गाल आदि अंग फूले हों । 55 
गुलचना-स० करिण ( दे० ) गुल्चे 
आधात करना, गालों में आधात करना 


शुंलचा 


से. प्रेम-पूवेक गालों पर हाथ का आघात । 
गुलचाना-गुलचियाना[& - स० क्रिश दे० 
(द्वि० गुलचाना ) गुलचा मारना । ``: ५ गाल 
गुलचे गुलाल लै”। `` . `` 
गुलळसँ -संज्ञा, पु० दे० (हि० गोली +र) 
परम स्वच्छंदता और अनुचित रीति का 
भोग-विल्लास या चैन। मुद्दा ०- युलछरा 
उड़ाना--मौज या, आनंद करना । 
गुलज्ञार- संज्ञ पु० ( फा० ) बाग, बाटिका, 
वि०--हरा-भरा, आनन्द और शोभा-युक्त, 
रमणीक, ,खूब आबाद । 
गुलभाटी- संज्ञा, खी० दे० (हि० गेल + सं०- 
झट = जमाव ) उलझन की गाँठ, सिकुइन । 
गुलथी- संज्ञा, खरी दे० ( हि० गोल +- 
अत्थि-सं० ) पानी ऐसी पतली वस्तुओं के 
गाढे होकर स्थान स्थान पर जमने से वनी 
हुईं गुठली या गोली, माँस की गाँउ । 
गुलद्रुता-- संज्ञा, पु० यै० ( फा० ) सुन्दर 
फूलों और पत्तियों का बँधा हुआ समूह, 
गुच्छा, शुचा ( अ० ) | 
शुलदाउदी- संज्ञा, खी० यो० ( फा० गुल 
- दाउदी ) सुन्दर गुच्छेदार फूलों का एक 
छोटा पौधा । _ 
गुलदान--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) गुलदस्ता 
रखने का पात्र । 
गुलदोर- संज्ञा, पु०( फा० ) एक प्रकार का 
सफ़ेद कबूतर, एक प्रकार का कसीदा । विं० 
(दे०) फूलदार । 
गुलदुपहरिया--संज्ञा, पु० मा० ( फा० गुल 
-| दुपहरिया--हि०) कटोरे जैसे गहरे लाल 
सुन्दर फूलों का एक छोटा सीधा पौधा । 
गुलनार- संज्ञा, पु० ( फा० गुल--नार- 
प्र ) अनार का फूल, उसका सा गहरा 
` लाल रंग। 
शुलबकाघली--संज्ञा, खी० यो० ( फा०-गुल 
~+-वकावली-सं०) हलदी की जाति का पौधा 
जिसमें सुन्दर सुगन्धित फूल होते हैं । 


चा--संज्ञा ३० (हिः ) चीरे. 


फूल सी देह । ` 
गुलमेंहदी--संज्ञा, खी० ( फा० युल न 
मेंहदी-हि० ) एक प्रकार के फूल का पौधा | 


गुलभे'व-- संज्ञा, खी० यो० ( फ़ा० ) गोल 


सिरे की कील, फुडिया । 
गुललाल--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) एक प्रकार 
का पौधा, इस का फूल । 
गुलशन - संज्ञा, पु० (फ़ा०) बाटिका, बाग । 
गुलशब्बो- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) लहसुन 
जैसा एक छोटा पौधा जो रात में फूलता 
है, रजनीगंधा, सुगंधरा, सुगंधिराज । 
शुलइज्ञारा- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) एक प्रकार 
का गुललाल । 
ग्ुलाब--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सुन्दर सुगंधित 
फूलों का करीला झाड़ या पौधा । 
शुलाबजल्त - संज्ञा, पु० यै० ( दे० ) गुलाब 
चा आसच या अर्क, गुलाव । 
गुलाबजाझुन- संज्ञा, ु० ग्रा ( हि० गुलाव 
+ जामुन-हि० ) एक मिठाई, नींबू से कुछ 
चिपटे स्वादिष्ट फलों का एक पेड़ । 
गुलाबपास--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० 
गुलाव }-पारा फ़ा० ) सारी के आकार का 
एक लस्बा पात्र जिसमें गुलाब-जल भर कर 
छिड़कते हैं । 
गुलाबबाड़ी--संज्ञा, खी० यो० (फा० गुलाव 
न-वाड़ो--हि० ) आमोद या उत्सव का 
गुलाब के फूलों से सजा स्थान । 
गुलाबी--वि० ( फ़ा० ) गुलाब के रंग का, 
गुलाब-सम्बन्धी, गुलाब-जल से बसाया 
हुआ, थोड़ा, कम, हल्का । संज्ञा, पु०-एक 
प्रकार का हलका लालरंग । 
शुत्तांम संज्ञा, पु (०) मोल लिया हुआ 
दास, खरीदा हुआ नोकर, साधारण सेवक। 
शुलामी-संज्ञा, खी० ( अ० गुलामँ-ई 
प्रत्य» ) .गुलाम का -भाव,- काम, या 
दासता, सेवा, नौकरी, पराधीनता । : 


गुलाल 
गुलाल--संज्ञा, पु० दे० (` फ़ा० गुल्लाल ) 
एक प्रकार की लाल बुकनी या चूर्ण जिसे 
हिन्दू होली के.दिन चेहरों पर मलते हैं । 
गुलाला--संज्ञा, पु०" ( दे० ) गुललाला। 
शुलियाना-स° क्रि० ( दे०.), दुवा. आदि 
को बाँस के चोंगे में भर कर पिलाना । : 
गुलिस्ताँ--संज्ञा, पु० (फा०) बागा, बादिका । 


शुली--संज्ञा, खी० ( दे०;) बाजरे की-भूसी । 


गुलूबन्द्‌- संज्ञा, पु० ` ( फ़ा० ) ¦ लंबी और 

. आयः एक बालिश्त चौड़ी पट्टी. जिसे सरदी 
से बचने के लिग्रे सिर, गले या कानों पर 
बाँधते हैं, गले का एक गहना । 

गुलेनार--संज्ञा, पु० ( दे० ) गुलनार । 

गुलेल--संज्ञा, ख्वीण दे० ( फ़ा० गिलूल ) 
मिट्टी की गोलियाँ चलाने की कमान । 

गुलेला--संज्ञा, पु० दे० ( फा० गुलूला ) 
मिट्टी की गोली जिसे गुलेल से फेक कर 
चिढ़ियों का शिकार करते हैं । ` 

गुटफ--संज्ञा, पु० ( सं० ) एँड़ी के ऊपर की 
याँड। `. > 

गुल्म--संज्ञा, पु० ( सं ) ऐसा पौधा: जो 
एक जड़ से कई होकर निकले और जिसमें 
कड़ी लकड़ी या डंठल न हो, जैसे-इंख, 
शर आदि, सेना का एक भाग. जिसमें 
३ हाथी ९ रथ, २० घोड़े, ४% पैदल रहते 
हैं, पेट का एक रोग । 

शुल्लक--संज्ञा, 'खी० ( दे० ) गोलक, 
रुपये-पैसे की छोरी संदूक । 

. 'शुललर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उदम्वंर;'हि० 
गूलर ) उदुम्बर, ऊमर, गूलर, गोली । 

गुल्ला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गोला ) मिट्ट 
की बनी हुईं गोली जिसे गुलेल से फॅकते हें । 
संज्ञा. पु० दे०_ ( अ० गुल ) शोर, हल्ला । संज्ञा 
पु० ( दे० ) गुलेल ।: यो०--हल्ला-गल्ला । 

गुइलाला- संज्ञा, १० दे ( फा० गुलेलाला ) 
एक लाल फूल जिसका पौधा पोस्ते के पौधे 
सा होता है | १०६०३३ 99 ३ 
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गुलली--संज्ञा खी० दे० (-सं० लिका = | 


- गुठली ) महुए या -किसी फेल -की ,गुठक्ी, 


किसी वस्तु का:लस्बोतरा छोटा- गोल. पेटः 


का डुकडा, छेत में मु का स्थान, लड़कों 
के खेलने की अंटी ( प्रान्ती० ), गुल्लू । - 


गुवा--संज्ञा पु० ( दे० ) सुपारी, पूंगीफल । ` 


गुधघाक---संज्ञा पु० ( सं० ) सुपारी का पेड़, 
सुपारी । 
गुवाल--संज्ञा, पुऽः  दे० ) खाल । 
गुवालिन--संज्ञा, खी० ( दे०) वालिनी 
शुचारिन, (०) । 
गुविन्द---#संज्ञा, पु० ( दे० ) गोविन्द । 
गुवेया--संज्ञा ्री० ( दे० ) सखी, सहेली, 
वयस्या, ग्वेय्या, गुइयाँ ( आ० ) । 
युसाँ३&-संज्ञा, ५०, ( दे० ) गोसाई 
गोस्वामी, एक प्रकार के साधु, प्रभु । 
युसा--* संज्ञा पु० ( दे० ) गुस्सा । विर 
गुसैल ( दे० )।. . 
युसैयाँ-$संश्ञ पु० (दे०) गोसाँई, ईश्वर । 
“ऊपर छुत्र गुसैयॉ केर”--आल्दा०। 
गुस्ताख--वि० ( फा० ) छ, अशालीन, 
अशिष्ट, बे अदब । वि० गुस्ताखाना । 
गुरुताख्ी-संज्ञा, खरी ( फ़ा० ) ष्टा, 
ढिठाईं, अशिष्टता, बे अदबी । 
गुस्ल-संज्ञा, पु० ( अ० ) स्नान, नहाना । 
गुस्लखाना--संज्ञा पु० यो० ( श्र० गुस्ल- 
खाना-फ़ा० ) स्नानागार, नहाने का घर | 
गुस्सा--छंज्ञा, पु० (अ०) (वि० गुस्सावर, 
गुस्सेल ) कोध, कोप, रिस। सुहा०-- 
गुस्सा उतरनां या निकलना-- क्रोध 
शांत होना । ( किसी. पर ) गुस्सा 
उतारना--क्रोध में जो इच्छा हो उसे 
पूर्ण करना, अपने क्रोध का फल चखना । 
गुस्सा चढ़ना--क्रोध का आवेश होना । 
गुस्सा पी जानां-- गुस्से को दुबा लेना। 
गस्सेल--वि०- ( श्र० , युस्सा+- ऐल 
) जिसे जएदी क्रोध आवे, युस्सावर । 
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ज्ञा पु० ( सं० :कात्तिकेय, षडानन, सुदा ०--भूँगे `का गुड़- ऐसी बात' 
गुह द. जिसका अनुभव तो हो पर वर्णन च हो 


अश्व, घोड़ा, विष्णु का 'एक चास, रामः 
“मित्र निषाद-नायक, गुफा, हृदय । [संज्ञा 
-पु० दे० ( सं० इह्य ) गृह, मैला । . 
गुद्दक--संज्ञा पु०: ( सं०') निषाद या केवट 
: जिसने रामचन्द्र को गंगा पार उतारा था। 
गुहना--[स० क्रिश (दे०) गृथना, पिरोना । 
गुहर--संज्ञा, पु० (दे०) गुप्त, छिपा, ढका । 
गुहराना-स० क्रि० दे० ( हि० शार ) 
..पुकारना, चिल्ला कर सहायता के 
बुक्षाना । गाहराना ( दे० ) । 
शुहषाना (शुद्दाना)-स० क्रि० दे० ( हि० 
. ` गुह्ना का प्रे० रूप ) गुने का काम कराना, 
गुंधवाना । $ 
गुहाजनी--पंज्ञा, खी० ( दे० ) आँख कौ 
फुड़िया, गुहेरी, बेलनी। ः 
शहा संज्ञा खो० दे० (सं०) गुफा, कंदरा। 
गह्वाई-संज्ञा खश दे० ( हि शना ) 
: गुहने की क्रिया, ढंग, भाव या मज्ञदूरी । 
गुहार, गुहारि--संज्ञा री दे० ( हि० ) 
: पुकार, दुडाई । गाहार ( आ्रा० ) । छु०-- 
गुहार लगना--सहायता करना, ¢ 
, जन कातर गुहार लागिवे के काज ”... 
रस्ना० | “द्वीन-गुहारि सुने स्रवननि भरि” 
Fon । . ४८ 
गुहिल-घंज्ञा पु० ( दे० ) घन, वित्त, 
विभव, निधि, सिसौदिया वंश का. प्रथम 
राजा, इसी से वे. गुढिलौत कहाते हैं। 
गरहेरो--पंश्ञा, जी० ( दे० ) गुहाँजनी | ` 
शुहा-वि० ( सं० ) गुप्त, छिपा हुआ, गाप- 
नीय, छिपाने योग्य, गूढ़, लिसका तात्पर्य 
सहज में न खुले । 
युह्यक-संज्ञा पु० ( सं० ) ऊवेर-कोष-रत्तक 
यक्ष। : 
गुहाकेश्वर-- संज्ञा पु० यौ० (-सं० गुह्यक + 
रवर ) यंचराज कवेर, गुह्यकपति । 


गूँगा-_वि० ( फा० गूंग--जो बोल न सके) 


जा बोल न सके, :वाणी-रदित, ' मूक । 


सके, ( खी० शुँगी )। 5 
गूँज --संश्ञा खी० दे० ( सं युज) भौरों के 
` गूँजने का शब्द, कलध्वनि, गुंजार, प्रति- 
ध्वनि, व्याप्त ध्वनि, लट, की कील, कान 
की बालियों का सुड़ा हुआ सिरा, गले का 
एक भुषण, गुंज) | 
मुँजञना-_भ० क्रि० दे० ( सं० शुजन ) भौरों 
या मकिखय़ो का मधुर ध्वनि करना, 
- गुंजारना, प्रतिध्वनि होना । “ गूँजत मधु- 
कर-निकर . अनूपा ”? - रामा०।. 
गेड़ा--संज्ा, पु० (दे०) बाव का आड़ा काठ। 
गथना--स० कि० ( दे० ) यूँ चबा, सीना । 
गुँदना--स० कि० ( दे० ) सानना, साँडचा, 
( आटा ) एकत्रित करना, गोला बनावा । 
गूँदनी--संज्ा, खी० ( दे० ) सुँ देला, दुर 
विशेष, गोंदा-। र कक 
गूँदा--संज्ञा, पु० ( दे० ) अंतःसार । 
गधना-स० क्रि० दे० ( सं० गुध--कीड़ा ) 
पानी में सान कर हाथों से दबाना या 
मलना, साड़ना, ससलना । स० क्रिं० 
( सं० गुंफन ) गूथना, पिरोना, बालों का 
उलकाना। 
मू--संज्ञा, पु० ( दे० ) मल, मैला.। 
गूजर संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुजर ) ( ्री० 
गूजरी, गुजरिया) अहीरों की एक जाति। 
गूजरी--संज्ञा, खरी० दे० ( सं० गुर्जरी) गूजर 
जाति की खी, ग्वालिन, पेर का एक . ज़ेवर, 
एक रागिनी । . 
मूक्ता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुद्यक ) ( स्री 
शुक्तिया ) गोरा, पिरांक, फलों का रेशा । 
गूढ़-वि० ( सं० ) गुप्त, छिपा हुआ, अभि- 
प्राय-गभित, गम्भीर, जिसका .आशय जल्दी 
न समर पड़े, कठिन, गहन | 
गूढ़गेह--सं्ा, पुः. या० दे० ( सं० गूढ़गह ) 
गुप्त भवन, यज्ञगुद्द । ५ ओढ रूढ़ि को समूह 
गूढ गेह में गयो ?-राम० । 


मूढ़ता 


गंभीरता, कठिनता । 

गूद्धाक्ति.--संशञा, त्री या० (सं० ) एक 

: अलंकार जिसमें कोई गुप्त बात किसी दूसरे 
के ऊपर छोड़ किसी तीसरे के प्रति कही 
जाती है ( अ० पी०:) । 

शुदात्तर-संज्ञा, पु० ये०. (सं०) वह काव्या- 

. लड्टार जिसमें प्रश्‍न का उत्तर किसी गूढ 
अभिप्राय से दिया जाय ( अ० पी० ) ।.. 

मूथना--स० क्रिश दे० ( सं० ग्रन्थन ) कई 
चीज़ों को एक गुच्छे या लड़ी में नाथना, 
पिरोना, सुई-तागे से टाँकना । 

मूदड़--संज्ञा, पु० दे० (हि० गूथना) चिथड़ा, 
फटा-पुराना कपड़ा, मूद्र ( दे० ) । (खी० 
खूदड़ी ) । 

शुदा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० युत) ( ख्री० 
गूदी ) फल का भीतरी भाग, भेजा, .मग्ज, 
खोपडी का सार भाग, मींगी, गिरी । 

शूदिया-संश्ञा, वि० (दे०) लोभी, इच्छुक । 

मून--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गुण ) नाव 
खींचने की रस्सी । 

गूप--वि० दे० (सं० ) गुप्त, छिपा । 

मूमड़ा--संज्ञा, पु० ( दे० ) फोडा, सूजन, 
गिलटी, बण, (सं०) | 

गूमड़ी--संज्ञा, खी० ( दे० ) गाँठ, अन्थि । 

मूमा--संज्ञा, पु० दे०' ( छं० इम्भा ) एक 

- छोटा पौधा जो दवा के काम में आता है, 
द्वोणपुष्पी ( सं० ) । ह 

गूलर--संज्ञा, ५० दें० ( सं० उदम्बर ). एक 
बड़ा पेड़ जिसमें गोल फल लगते हैं, 
उदुम्बर, ऊमर (दे०) । “ गूलर-फल-समान 
तव लंका ?--रामा०। मुहा०--गूलर 
का फूल-जो कभी देखने में न आवे, 


दुलभ व्यक्ति या वस्तु । “ दीवाने हो गये हैं 


गूलर का फूल लेंगे.” । 


डप. ` 


मूह--संज्ञा, पु० दे०  (-सं० युध ) गलीज़ 


- मैला, मल, विष्ठा, गू। «. . . 


LES 
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मूढ़ता--संज्ञा, खी० (सं० ) गुता, द्विपाद, | गूहड़िया--संज्ा, पु० ( दे०) घूरा, कूड़ा; 
| | न ४] 


, कतवार, गोबर, गलीजखाना | . 
गृद्ध--संज्ञा, पु० ( सं० ) गोध पत्ती। .. 
गृध्ु--वि० पु० ( दे० ) लोभो, इच्चुक। 
गृध्नुता--संज्ञा, खली ( छुं० ) लोलुपता, 
लोभ, लालच, आकांक्षा, अभिलाषा । 
गुध्र-ंज्ञा, पु० ( सं) गिद्ध गीध, जटायुः 
सम्पाति आदि पत्ती । . 
युष्टी--संज्ञा, खी» ( सं ) एक बार की 
ब्याई गौ, लता विशेष, बाराही कंद । 
« गरूट्टिगुरूवात वपुषोनरेन्द्रः /--रघु० ! 
ग्रह--संत्ञा, पु० ( सं० ) ( त्रि ग्रही ) घर, 
मकान, निवास-स्थान, कुटम्ब, वंश । 
यृहजात--संज्ञा, पु० ( सं० ) घर की दासी 
से उत्पन्न दास, घर जाया । एक 
ग्रृहप-ग्रहपति--पंज्ञा, पु० ये» (सं० ) 
घर का मालिक, अग्नि, (खी० ग्रृहपत्री ) । 
ग्रहयुद्ध पक्षा, पु० यो (सं० ) घर की 
कलह, किसी देश के भीतर आपस 
में होने वाली लंडाई ॥ | हि 
ग्रहस्थ--संज्ञा, पु० (सं० ) ह्मचय्यं के 
पीछे व्याह करके घर में रहने वाला व्यक्ति, 
'ज्येष्ठाअमी, घर बार ( वाळा ), बाल-बच्चों 
` बाला किसान । संज्ञा, खी० गृहस्थी ( छं० .) 
ग्ृहस्थ की . क्रिया; घर का साजसांमान, 
गिरिस्ती (देशमा)!  ,.. 
ग्रृहस्थाश्रम-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चार 
आश्रमों में से दूसरा जिसमें लोग विवाह 
'करके रहते और घर का काम-काज करते 
यादेखतेहैं॥ . . ह ककी 
ग्रहस्थी--संज्ञा, खी० : ( सं० शहस्य+ई- 
प्रत्य» ) ग्रहस्थाश्रम, ग्रहस्थ का कतंव्य, घर- 
ˆ बार, ग्ृहव्यत्रस्था, कुडम्ब, जड़के-बाले, . घर 
का साज-सामान .या खेतीबारी । ` संज्ञा, 
खल० गुहस्थिनी--गिइयिनी (दे०) खश । | 
.गृहणी->संज्ञा, ज्ली० (सं०)-घर की स्वामिनी, 


खरी, भाज्या । “गृहयी सहायः? रघु ५. 


शृही-संज्ञा, ५० (सं० शहित.).(स्री० ग्रहिणी) 
गृहस्थ, गृहस्थाक्रमी, कुड॒म्बी ।:.“. गुदी 
विरति ज्यो ह्ष-युत ?' - रामा०.। 
ग्रहीत->वि० पु० ( सं० ) पकड़ा हुआ, 
'स्वीहृत । “अह-गरहीत पुनि बात-बल ” 
--रामा०॥ : 
ग्रह्म-वि० ( सं०.) गुह-सम्बन्धी, ग्रहस्थों 
के कतंच्य-कमे, ग्रहण. करने .योग्य, कर्मकांड 
5 के अन्य, धर्म-संहिता । . ` 
गुह्यसूत्र-संश्ञा, पु० यौ० (सं० ) वह वैदिक 
पद्धति जिसके अनुसार ग्रहस्थ लोग मुंडन, 
यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार करते हैं। 
गेंटी--संज्ञां, खौ० दे० (सं० ग्रष्टि) बाराहीकंद। 
रांड - संज्ञा; पु० दे० (सं० कांड ) इंख के 
ऊपर का पत्ता, गीरा (दे०)। . 
गेंडना--स० क्रि० दे० ( पं० गंड =चिन्ह, 
दि० गंडा ) लकीर से घेरना, चारो ओर 
घूमना, परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना । 
रॉंडना--स० क्रि० दे० ( हि० गेंड़ ) खेतों 
को मेंडों से घेर कर इदं बाँधना, अन्न रखने 
के लिये गेंड. बनाना, घेरना, गोंठना । 
गेंडली--पंज्ञा, खरी० दे० ( सं० कुंडली) 
कुणंडल, फेटा, जैसे-साँप की गेंदली । 
गेड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० कांड ) दख के 
ऊपर के पत्ते, अगारा, इंख, गन्ना । 
गडग्रा-संज्ञा, पु० दे० (सं० गेंडुक) गेंदुआ, 
उसीस, तकिया, गोलं तकिया । गेंदवा 
(देश )। `- 
गंड़चा-संज्ञा; पु० दे० (सं० गंडुक--तकिया) 
तकिया, सिरहाना; बड़ा गेंद । गेंदुक (सं०)। 
गंडुरी- संशा, ख्रो० दे० ( सं० कुंडली) रस्सी 
का बना हुआ घडा रखने का मेंडरा, इन्डुरी 
विइवा, फेटा, कुण्डली । 
'गंद--संज्ञा, पु० दे०.- ( सं» गेंडुक, कंदुक ) 


कपड़े, रबड़ या चमड़े का गाला जिससे | और 


लड़के खेलते हैं, कंदुक, कालिब, कलबूत । 
गे दा--संज्ञा, पु० “दे० ( हि० गेंद ) लाल- 


पीले फूलों का एक, पौधा 


५६६ रन 
गेंदुक# संज्ञा). छु० ` दे० -( सं० गडुक ) 


तकिया, गेंद, निज सुजलता-“ गडुक 
खंवितानस्‌ ” .। 

गंदोरा-संश्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार की 
मिठाई, चीनी की मोटी रोटी । 

गेय--वि० ( सं० ) गाने के. योग्य । 

गेया--संज्ञा, ० (दे०) मिनी, बोटा, खंड । 

गेरना-स० क्रि० दे० (ब्र०) ( सं० गलन वा 
गिरण ) गिराना, नीचे डालना, उड़ेलना । 

गेर्यया--वि० दे० ( हि० गेरू--य़ा प्रत्य० ) 
गेरू, मटमैला, गेरू में रंगा, गैरिक (सं०) 
जोगिया, भगवा ( प्रान्ती० ) ।: . 

गेरुई--संज्ञा, खी० दे० ( दि० गेरू) चैत 

- की फसल का एक लाल रंग का रोग 
जो बहुधा गेहूँ के पौधों में होता हे । 
“ तरे ओद ऊपर बद्राई । कहें घाघ अब 
गेरई खाई 2? व 

गेरू--संज्ञा, पु० दे० (सं० गवेरक) एक प्रकार 
की लाल कड़ी मिट्टी जो खानों से निकलती 
है, गिरिमाटी, गैरिक! 

रो संज्ञा पु० ब्र० ( सं० ग्रह ) घर, 
सकाच।`''“ सुरति रही न रंच देह की 
न गेह की ?। 

गेहनीक#- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गेह ) घर 
चाली ग्रहणी (सं०) । 

गेही&--पंज्ञा, पु० (.हि० गेह ) गृहस्थ । 

गेहुँअन--संज्ञा, पु० दे० (हि० गेंहू ) मटमैले 
रङ्ग का एक अति विषैला साँप। ` 

गेहुँआ--वि० दे० ( हि० गेहूँ ) गेहूँ के रङ्ग 
का, बादामी रङ्ग का। `- : 

गेहँ- संज्ञा, पु० दे० (सं० गोधूम) एक प्रसिद्ध 
अनाज जिसके चूण की रोरी बनती है 

गेंडा--पंज्ञा, पु० दे०  ( सं० गठक ) सैंसे के 
आकार का एक पशु. जो जंगली दुलदुलों 

कछारों में रहता है । 

गैंती गैती- संञा, ` र - (दे० ): कुदाल, 

. सिद्दी खोदने का अख्तर विशेष, कुदांरी । : 

गैन$--संज्ञा, पु०. देश (.सं० .गमन ) गैल, 
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माग । . संज्ञा, पु० (.दे० ) गगन । “ सुख 
इयो तो बिरमियो, नहि करि जैयो गैन! । 

गैना--संज्ञा, पु० ( दे० ) नाटा बैल, राह । 

गैनी--वि० ख्री०'( च० ) गामिनी । 

शब -संज्ञा, पु० ( अ० ) परोक्ष, जो सामने 
न हो। “त्यो ही थाई शेब से ऐसी निदा? 
--हाली० । 

शेबो--वि० ( अ° गोत्र ) गुप्त, छिपा हुआ, 
अजनबी, अज्ञात । 

गैयर&--पंज्ञा, पु०. दे० ( सं० गजवर ) 


हाथी । “सन मतङ्ग गैयर हने -कवी० । 


गैया--पंज्ञा, खो० दे० ( ब्र० ) (सं० गो) 
' गायी, गाय, घेनु । “ उनबिन लगत न 

. मोरी गैया ?--सूर० । : 

ग़ेर- वि० ( अ० ) अन्य, दूसरा, अजनवी, 
अपने समाज या कुटम्ब से बाहर का पुरुष, 
पराया । “ गैर से है प्रेम :इमसे बैर हे? । 
स्फु० । विरुद्ध, भर्थवाची या निषेधवाची 

. शब्द, जैसे--गौरसुमकिन, गेरद्ाज़िर । संज्ञा, 
_खी० ( अ० ) अत्याचार, अँघेर। . ` 

गरत -संज्ञा, खोी० ( अ० ) लजा, हया । 

: ¢ हमसे मिलने में है शैरत. उसे आती 
लेकिन । ” 

शेर मनकूला--वि० यो» ( अ०) जिसे 
एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान न 
ले जा सकें; स्थिर, स्थायी, अचल, -जड़:। 
रोरमासूल्ली - वि०. ( अ० ) असाधारण । 
रार मिसिल --क्रि० : वि ( अ० ) बेतर- 
तीबी से, अनुचित जगह में । “ गैरमिसिल 
ठाढ़ो कियो ”--भू०। ` 

गोर मुनासिब - वि? या ० (भ्ण) अनुचित । 


गेर-पुमकिन--वि० यै ५ (म० ) असरमव। 


- शेर घांजिब-वि० :( झ० ) अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयुक्त, नासुनांसिब । 

शेर हाजिर--वि० ( अश `) अनुपस्थित, 
- ¦ अविद्यमान, 'नामौजूद । . 

. शेर हाजिरी--संज्ञा; खीर :( झ० ) अुप 
स्थिति, अविद्यमानता, नामौजदगी । 


हर र्र गोंद 

गेरा--संज्ञा, पु० ( दें» ) घास का पूछा, 
आँटी, मुद्दा । 

गैरिक -संज्ञा, पु० ( सं० `). गेरू, साना । 
““ जैन भये जोगी लाल लाल गैरिकरंग ” 

गेरेय-संज्ञा, पु० ( सं० ) शिलाजीत । 

गैल--संज्ञा; खी० ब्र० ( हिं० गली ) मागे, 

: रास्ता, गली । “ गेल गहिंबे कौ हठि ” 
रना०। मुहा०--गैल बताना--दगाबाज़ी 
करना । “घायल के प्यारे अब गैल 
हैं ?-.ऊ० । 

गैहरी -संज्ञा, ख्री० (-दे० ) दुग्ड, रोकने 
का दुए्ड, अर्गल बेड़ा ॥ 

गोइठा - संज्ञा, पु० .( दे०`) कंडा, उपला, 
गेहरा ( मान्वी० ) । ˆ ` 

गेइड, गोइड़ा- संज्ञा, 'पु० ( दे० ) गाँव 
की तरवती भूमि 

गोठ -संज्ञा, खी० दे० ( सं० गोष्ट ) कमर 

पर धोती की लपेट, सुरौ, गाँठ (-दे० ) 

* “गोंड मों दाम सब काम सिद्धि जानिये? । 

शेंठटना--स० क्रि० दे० ( सं० कुंठन ) किसी 
वस्तु की कोर था नाक गुठला देना, 
गोरे या पुवे की कोर को मोड कर उभड़ी 

हुई लड़ी के रूप में करना । स० क्रि० दे० 
( सं० गेष्ट ) चारो ओर से घेरना 


| गेंडं-संज्ञा, पु० ( सं० गाड ) मध्यप्रदेश की 


एंक असभ्य जाति, बंग और .भुवनेश्वर के 
बीच का देश । संज्ञा, पु० गांडवाना । 
गोंड़रा$-संज्ञा, पु० दे० ( सं० कुंडल ) 
( स्री» योंड़री ) लोहे का मँडरा जिस पर 
साट का 'चरसा लटकता है, कुंडल के 
आकार की वस्तु, मंडल, गोल घेरा । , 
गेंडा#--७ंज्ञा, पुश दे०(.सं० गोष्ट.) बादा, 
, घेरा हुआ स्थान ( विशेषतः ) चौपायों का 
परवा, गाँव, खेड़ा । “ निकसि घरतें गयीं 


- गोंडे ”--सू० | 


नादः संज्ञा पु० दे० ( सं० कुंदरू या. हिर | 
सा) का शील ड 
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चिपा.या लसदार पसेव, लासा, निर्यास, 
तृण विशेष । यो० गोंददानी-गोंद भिगो 
रखने का पात्र । 
शोंदनी-- संज्ञा, खी० ( दे० ) तृण ` विशेष, 
नरकट, एक पेड़ 
गेंद्पजीरी--संज्ञा, खी०.दे० (हि गोंद! 
पंजीरी ) प्रसूता के खिलाने की गोंद. मिली 
इ पँजीरी। . 
शोंद्री -संज्ञा, खो० दे० ( सं० गुंद्रा ) पानी 
की एक घास जिसकी चटाई बड़ी सुलायम 
हाती है, गोंद (०) ।. ` . 
गांदा-संशा, पु० ( दे० ) पक्षी के खाने 
झर एँसाने की लोई, लभेरा, लसेड़ा । 
गोंदी - संज्ञा, खी० .दे० . ( सं० गावंदनी = 
प्रियंगु ) मौलसिरी सा एक पेड़, गुदी, 
हिंगाट । 
शा-संज्ञा खली ( सं० ) गाय, गे, गऊ, 
घेवु, किरण, जृषराशि, इन्द्रिय वाणी, 
बोलने की शक्ति, वाक्‌, सरस्वती, आँख 
` इष्टि, बिजली, दिशा. एथ्वी, ज्ञमीन, माता, 
' दूध देने वाले पशु-जैसे, बकरी, भेंडी, भैस 
, आदि, जीम ।. संज्ञा, पु० ( सं० ) बैल, 
_नन्दीनामक शिवगण, सूय्ये, चन्द्रमा, घोड़ा, 
बाण, तीर, आकाश, स्वग, चत्र, जल, 
नौका शब्दं, अंकं,. अव्य० (फा०) यद्यपि । 
' यो० गोकि--अव्य० `( फा० ) यद्यपि 
*झगचि । प्रत्य» ( फा० ) कहने वाला। 
(यो० में ) जैसे-बदेगो । ' ` 
गेझाल--पंज्ञा, पु० दे० ` ( हि» ग्वाल ) 
गोपाल, गोप, अहीर । “ चन्द्राय के द्वारे 
आये सकल गायाल ”-सू०। ` ` ` 
गोइईठा--|संज्ञा, पु० दे० ( सं० गे --विश ) 
« सुखाया हुआ गोबर, उपल्ला, कंडा | 
गाइदा--संज्ञा, पुर ( फा० ) गुप्त भेदिया, 
गुप्तचर, जासूस । 
गाइ-संज्ञा पु० ( दे० ) गाय, गोप | 
गाइयाँ--संश्ञा, पु० दे० ्ली० (दवि० गोइनिया) 
साथ रहने वाला, साथी, सहचर | 


गोई-- संश, खी० ( दे० ) गोइयाँ । वि० 
(दे० ) गुप्त की, छिपाई हुई । | 
गोऊ--%$ वि० दे० (हि? गेना+ऊ 
( प्रत्य० ) ) चुराने वाला, छिपाने वाला । 
गोए--स० क्रि० (दे०) गुप्त किये, छिपे हुये। 
“चंचल चैन रहें नहिं गोए”--स्फु० । . 
गेकर---संज्ञा, पु० ( सं० गा--कर.).सूय्य । 
गेकणी--पंज्ञा, १० यो०: (सं०) मलावार में 
एक शैव क्षेत्र की शिव-सू्ति । 
वि० ( सं० ) गऊ के से. लस्बे कान वाला.। 
गेकर्णी--संज्ञा, ख्रो० यो०. ( सं० )) एक 
लता, सुरहरी, चुरनहार ( प्रान्ती० ) । 
गेकुल--संज्ञा पु० यो० (सं०) गौय का मुंड, 


गोससूह, गोशाला, . एक प्राचीन प्रसिद्ध 


ब्रजाम ।. ` ` 
गाकुलेश-संज्ञा, पु० यो० (सं०) (गाकुल -+- 
ईश) गोकुल का अधिपति, श्रीकृष्ण । 
गोकोस--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० गाञ- कोश ) 
उतनी दूरी जहाँ तक गाय के बोलने का 
शब्द सुन पड़े, छोटा कोस, दो. मोल । 
गाझुर-संज्ञा, पु० ( सं० ) गोखरू ( हि० 
“ उच्चरा मर्कटी गोचुरैरचूणितेः ” वैर जी०। 
गाखरू--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गालुर . एक 
: प्रकार का प्र जो काँरेदार होता है, पत्त 
चने के से होते हैं, एक बनोषधि, लोहे के 
गोल कॅटीले टकड़े जो प्रायः हाथियों के 
पकड़ने के लिये उनके रास्ते में फैला दिये 
जाते हैं, गोरे और बादले के तारों से गूँथ 
- कर बनाया हुआ. एक साज्ञ, कड़े का सा 
आभूषण । 


गेखा--संज्ञा, पु० ( दे० ) रूरोखा, गौखा 


( दे० ) अरवा, ताक़ । 
गाखग-संज्ञा; पु० ( सं० ) थलचारी पशु । 
गाग्रास--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ). पके हुये 
« अन्न का भाग जा भोजन या श्राद्धादिक के 
आरम्भ में गाय के लिये निकाला जाता है । 
गोग्रास: ( दे० )। 
याघात --ंश्ञा, ज्ली१ यो० (.सं०.) गोहत्या, 


आवन 2 ____ गोचना. 


य TIEITETETROSON RESIS 
` गाय मारना) वि० गोघाती; गाघातक-- 
गाय मारने वाला । ` 
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गोष्टी । संज्ञा, ख्ी०ः दे० ( सं० गुटक ) 
चौपड़ का मोहरा, नरद्‌ । .` ` 


शोपचना--स० करि ( दे० ) . धरना, -पकंद | गोटा--पंज्ञा, पु० ( हि० गोट ) बादले. का 


लेना । संज्ञा,.पु० गेहूँ और चना । 
गाचर--संज्ञा, ए० यो० ( सं०) वह विषय 
. जिस का ज्ञान इन्द्रियों-द्वारा हो सके, गायों 
के चरने का स्थान, चरागाह, चरी (मा०) । 
शाचर्म--संज्ञा, पु० यै ० ( सं० ) .गाय का 
चसड़ा । 
गे।चा--स्र० क्रि० (दे०) दवाना, धोखा देना । 
शाची-वा० (दे० ) घोखा . पर धोखा, 
दबाव पर दबाव, बलात्कार से धोखा. देना । 
गेचारश--संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) गाय 
चराना, गोपालन । 
गे।चिकित्सा--संज्ञा, खो०. ग्रा० ( सं०:) 
य की औषधि, गो की दुवा करना । 
गेचिकित्सक--पंज्ञा, पु यो० (.सं० ) 
` गायों का वैद्य । 
गेकछु--संज्ञा, पु० (दे०) मूँछ, गोंड, गोंडा । 
गाज --संज्ञा, पु० ( फा) अपानवायु, पाद । 
गेजई--संज्ञा, पु० (.दे० ) गेहूँ और जव 
मिला हुआ अन्न । -- 
गाजर - संज्ञा, पु० ( सं० खज्‌, ) कनखजूरा । 
शेजिका--संज्ञा, स्वी० ( दे० ) द्च्तविशेष। 
शेजिहा - संज्ञा, खी० यो० ( सं० ). गोभी 
कोबी, ( प्रान्ती० ) गावज्ञबाँ । 
गेजी--संज्ञा, ख़ी० दे०:( सं० गवांजन ) 
शौ हाँकने की लकड़ी, बंडी. लाठी, लइ । 
शाभलवट--संज्ञा, खी०: ( दे० ) खियों की 
साडी का अंचल, पल्ला । 
शासा संज्ञा, पु० दे० (सं० गुह्यक) ( स्त्री 
अल्पा० गाभिया, शुकिया) एरिया 
नामक पकवान, पिराँकः एक प्रकार की 
कटीली घास, गुज्का, जेब, खलीता | 
गाट--सं० खी० दे० ( सं० गोष्ट ) वह पट्टी 
या फीता जिसे कपडे के किनारे पर लगाते 
हैं, मगज्ञी, किसी प्रकार का किनारा। 
संज्ञा, खी. .दे० ( सं० गोष्टी ) :.मंडली 


बुना हुआ पतला फ्रीता जो कपड़ों के 
किनारों पर लगाया जाता है,. धनियाँ की 
सादी या सुनी हुईं गिरी, छोटे .टुकड़ों में 
कटी इलायची, सुपारी, खरबूज़े और बादाम 
की गिरी,.सूखा हुआ मल, कंडी, सुद्दा । 

गेटी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० गुटिका ) 
कंकड, गेरू , पत्थर इत्यादि का. छाया गोल 
टकडा जिससे लडके खेलते हैं, चौपंड खेलने 
का सुहरा, 'नरंद, गोटियों से खेलने. का 
खेल, लाभ का आयोजन । मुहा०---गोटी 
जमना या पैठना--युक्ति .सफल होना, 
आमदनी :की सूरत होना । 

गोाठ--संज्ञा० ख्री० दे० (सं० गोष्ट) गोशाला, 
गोस्थान, गोष्टी, श्राड, सैर 

गोठा--संज्ञा, पु० ( दे० ) सलाह । “ साव- 
धान. करि लेहिं अपन पी तव इम.करि करि 
गोठो ?--अ्र० । 

गाडा संज्ञा, पु० दे० (सं० गम, गे) पैर । 

गोडइत--संक्ञा, पु० ( हि० गेहइंड--ऐत 
प्रत्य०.) गाँव का पहरेदार, चौकीदार । ' 

गोडना--स० किं० दे० : (हि० कोइना) खोंद 
कर मिट्टी उलट देना, जिससे वह पोली 
और सुरसुरी हो जाय, कोड़ना ( दे० ) । 

गोड़ा--संज्ञा, पु० ( हि०.गोड़ ) पलंग आदि 
का पाया, गोड्या । . . 

गोड़ाई--संज्ञा, स्त्री०- दे० ( हि० गोड़ना ) 
गोडने का काम या उसकी मज़दूरी | 

गोडाना--स० क्रि» ( हि० गोड़ना का प्रे० 
रूप ) गोड़ने का कास दूसरे से कराना । 
गोड़वाना । 

गोड़ापाई-- संज्ञा, खी० यो० .( हि० गाडन 
पाई = जोलाहों का ढाँचा ) बारस्वार 
झानाःजाना। ` 

गोड़ारी--संज्ञा, खो० -दे० (.दि० गोहः = पेरे 
--आरी--प्रत्य ०) 


गोड़िया 
का भाग, पैताना, जूता; (ग्रान्ती०)- घास । 
गोड्िया_-संज्ञा, 'जी० दे० .( हि०- गोड ) 
छोटा पैर। संज्ञा, पु० ( दे० ) केवटों की 


एक जाति। ` . ` . 
गोड़ी--पंज्ञा, खी० ( दे०.) प्राप्ति, लाभ, 
प्राप्ति का आयोजन । 
गोण--संज्ञा, पु० ( दे० ) बोरा, थैला । 
गोणी--संज्ञा, खी० ( सं ) टाट का दोहर 
बोरा, गोत, एक प्राचीन माप,। 
गोत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गोत्र) कुल, वंश, 
खानदान, समूह, गरोह । “यों 'रहीम' सुख 
होत है, बढ़त देखि निज गोत ”। ` 
गोतम--संज्ञा, पु ( सं०) एक ऋषि, 
ट्‌ ऋषि । 
गोतमी--पंज्ञा, स्री० ( स० ) गोतम ऋषि 
: की खी, अहिल्या । ` 
गोता--संज्ञा, पु० ( अ०') डूबने की क्रिया, 
डुभ्बी, डुबकी । मुहा०--गोताखाना - 
“धोखे में आना, फ़रेब में आ जाना, चूक 
जाना। गोता मारना (लगाना )-- 
डुबकी लगाना, इबना, बीच में अनुपस्थित 
रहना, गोता देना-धोखा देना । 
गाताखोर--संज्ञा, पु० (भ०), डुबकी लगाने 
( मारने.) वाला । 
ग्रेतिया--वि० ( दे० ) गातो ( दे० )। 
गाती -वि० दे० ( सं० गोत्रीय ) अपने गोत्र 
` का, जिसके साथ . शौचाशौच का सम्बन्ध 
हो, गोन्नीय, भाई-बन्घु, सगोत्र [| 
गेतीतर-पंज्ञा, पु० यो० ( सं०) इन्द्रियों 
से परे, इन्द्रियों से न जानने योग्य । . 
गेत्र--संज्ञ, पु० ( सं० ) संतति, सन्तान। 
एक चेत्र, वत्स, राजा का. चन्न; समूह, 
गरोह, बन्धु, भाई, एक जाति-विभाग, 
वंश, कुल, कुल या 'घंश-संज्ञा, जो उसके 
'किसी सूल पुरुष के नामानुसार होती है । 
“ गोत्रापत्यम्‌ '--पा० । . «; 
गोदन्ती-संज्ञा, खी०- दे०. ( सं० गोदल्त ) 
: कच्चा या सफ़ेद हरताल, एक रत्न ।. 
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शाद्‌-संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० क्रोड ) . एक 
या दोनों हाथों का घेरा बनाने से छाती 
, के पास उठने वाला स्थान : जिसमें प्रायः 
बालकों को. लेते हैं, उत्सङ्ग, अंक, कोरा । 
-०००6॥ सूपति विहँसि गोद बेठारे 33 
रामा० । मुद्दा ०--गे।द्का--छोटा बालक, 
बच्चा । गोद्‌ वेठाना ( लेना )--दत्तक 
बनाना, अंचल ।- मुहा०--गाद पसार 
कर--अत्यन्त आधीनता से । गाद्‌ भरी 
रहना--सपुत्र रहना । गाद. भरना-- 
सौभाग्यवती खी के अंचल. सें नारियल 
आदि पदार्थ देना, सन्तान होना । 

गाद्नहारी-संश्ञा, खी० ( दवि० गोदना+- 


हारी प्रत्य» ) कंजर या चट की खी जो . 


गोदना गोदती है। 

गादना- स० क्रि० दे० ( हि० खोद्ना ) 
चुभाना, गड़ाना, किसी काय्यं के लिए बार 
बार जोर देना, चुसती या लगती हुई बात 
कहना, ताना देना । संज्ञा, पु» ( दे० ) 
तिल जैसा काला चिन्ह जो बदन पर नील 
या कोयले के पानी में डूबी हुई सुइयों से 
बनता है । 

गेदा--संज्ञा, पु० ( हि० घोद ) बड़, पीपल, 
या पाकर के पक्के फल, गोदावरी नदी, 
श्रीरंग जी की पत्नी ।. . 

गोदान - संज्ञा, पु« यो०' ( सं.) .गौ को 
सविधि सङ्गर्प कर ब्राह्मण को देने का 
काम, केशान्त संस्कार । 

गोदाम - संज्ञा, पु० देश ( श्र० गोडाउन ) 
बिक्री आदि के माल रखने का बड़ा, स्थान, 
शुदाम ( दे० ) बग्न ( आन्ती० )। 

गोद्‌।चरी— संज्ञा, स्त्री ( सं० ) दक्षिणीय 
भारत की एक नदी। . 

गे।दी- संज्ञा, खी०. ( दे० ) गोद, अँकोरा । 
गेदोहन-स० कि० यौ०' ( सं ) गाय 
दुइना, गाय से दूध निकालना । . 
गोदोहनी - संज्ञा, स्त्री यो० (संर. ) गोदो- 

: इन पात्र, दुधेड़ी, दुघाड़ी ( दे०) दुघहँडी । 


गोधन 

गोधन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गायों का 
समूह या रुणड, गौरूपी सम्पति, एक प्रकार 
का तीर। ]क्रसंज्ञा, पु० "( सं० गोवर्धन ) 
गोवर्धन पर्वत । “ गोधन, प्रान सबै लै 
जद्दये 7--सू० । दिवाली के दूसरे दिन 
का त्योहार, जिसमें गोबर्धन पंत ( उसके 
गोबर के नसूने ) की पूजा होती है। 
“ अबके हमारे गाँव गोधन पुजैहै को ?” 
--ऊ० श० | 

शोधा--संज्ञा, खी० ( सं०) गोह नामक 
जन्तु, धनुर्धारी लोगों के हाथ में बाँधने 
की एक चमड़े की पट्टी | 

गोधिका--पंज्ञा, खी० ( सं० ) गोह जन्तु । 

गोधूम--संज्ा, पु० ( सं० ) गेहूँ, धआ०)। 

गोघूलि-गोक्षूल्ी-- संज्ञा, सत्री० ( सं० ) 
जंगल से चर कर लौटती हुईं गायों के खुरों 
से धूल उड़ने से'धँधुली छा जाने का समय, 
संध्याकाल । गोधोरा- संज्ञा, पु० (दे०) । 

योधे संज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) दुग्धवती 

गौ, दुधार गाय। 

गोन--संज्ञा, खो० ( सं० गाणी ) कम्बल, 
टाउ, चमड़े आदि से बना हुआ दोहरा बोरा 
जा बैलों की पीठ पर लादा जाता है, 
साधारण बोरा, खास । संज्ञा, खी० दे० 
( सं० गुण ) नाव खींचने को मस्तूल में 
बांधने की रस्सी । 

गोन्द-संज्ञा, पु० ( सं० ) नागरमोथा, 
सारस पत्ती, वह प्राचीन देश जहाँ महर्षि 
पतंजलि का जन्म हुआ था । 

गोनद्वीय-- सज्ञा, पु० (सं० ) पतंजलि सुनि, 
गोनद देश का, देश-सम्बन्धी । : 

गोजस--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रकार का 
साँप, वेक्रांतिमणि । 

गोना&--स० क्रिश दे० (स० गोपन) 
चिपाना। द : 

गोनिया-संज्ञा, स्त्री दे० ( सं० कोण ) 
दीवाल या कोण आदि की सीघ के नापने 
का यंत्र । संज्ञा, पु० ( दि० गोन =डोराम- 
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गोपालतापन 

इया--प्रत्य० `) अपनी पीठ यां बैल्ों पर 
लाद कर बोरे ढोने वाला । 

गोनी--सं० ख्री० दे० '( सं० गाणी ) टाट 
का यैला, बोरा, पड्या, सन, पाट। ' 

गोप-संज्ञा, पु० ( सं० ) गौ की रक्षा करने _ 
वाला, ग्वाला, अहीर, गोशाला का अध्यक्ष 
या प्रबन्धक, भूपति, राजा, गाँव का 
सुखिया । संज्ञा, पु० ( सं० गुंफ ) गले सें 
पहनने का एक आभूषण, गोफ (ग्रा० ) 
यौ० गुंजगाफ । 

गोपक--संज्ञा, पु० (सं० गाप4-क (प्रत्य ) 
गोप, बहुत आमों का । वि० ( सं० गोपन 
+क ) छिपाने वाला । 

गोपति--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) सांड, 
वृष, बैलराज, गो-रक्षक, अहीर । 

गोपद--संज्ञा, पु० यो० (सं० गोष्पद ) 
पृथ्वी पर गाय के खुर का चिन्ह, गायों के 
रहने का स्थान । 

गोपन--संज्ञा, पुर ( सं० ) छिपाव, दुराव, 
छिपाना, लुकाना, रक्षा । वि० गोप्य । 

गोपना#|--स० करि .दे० ( खं० गोपन ) 
छिपाना, गोना ( त्र० )। ` 

गोपनीय- विंश ( सं० ) छिपाने योग्य, 
गोप्य।वि्गोपित। . | 

गोपर--संज्ञा, पु० ( सं० ) गोतीत, इन्द्रियों 
से परे। 


` गोपाँगना--संज्ञा, खी० -यो० ( सं० ) गोप . 


की खी, गोपी । | 

गोपा--संज्ञा, खी० ( सं० ). गाय पालने > 
वाली, गोपी, ग्वालिन, अहीरी, श्यासा 
लता, महात्मा बुद्ध की खी । 

गोपाल, गोपालक- संज्ञा, पु० यो० (संश) 
गौ का पालने वाला अहीर, ग्वाल, गोप, 
श्रीकृष्ण, एक छंद । 

गोपालतापन - गोपालतापानीय- सँ, 
पु० ( सं०') एक उपनिषद्‌ । || 


पन 0... 
गोपालय--संज्ञा, १० यो० (सं०) गोपगृह 
ग्वालों या अहीरों का घर । 


गोपाएंटमी- संज्ञा, खरी» यो० (सं०) कार्तिक 


शुक्ला अष्टमी, जब गो पूजा दोती है। 
गोपिका--संज्ञा, खी० ( (० ) गोप की खी, 
गोपी, ग्वालिन, अहीरी । 
गोपित--वि० (सं० ) रक्षित, पालित, 
गुप्त, अप्रकाशित । 
गोपी-पंज्ञा, री (सं० ) गोप की स्त्री, 
ग्वालिनी । 
गोपीचन्द्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं० गापीचन्द्र ) 
एक प्राचीन राजा । 
गोपीचंदन- संज्ञा, १० यो० ( सं० ) एक 
प्रकार की पीली मिट्टी, पीला चन्दन । 
गोपीत-संज्ञा पु० ( दे० ) खंजन पत्ती का 
एक भेद, “ अछुरी छपी छुपी गोपीता। ” 
—प०। 
गोपीनाथ- संज्ञा, पु० या० ( सं० ) श्री 
कृष्ण, गोपीश । “गोकुल बूडत है बहुरि, 
राखो गोपीनाथ । ' कुं० वि०। 
गोपुच्छ संज्ञा, पु० या० ( सं) गौ की 
पूंछ, एक प्रकार का गावदुम हार । 
गोपुर संज्ञा, पु० यो? ( सं. ) नगर-दवार, 
, शहर या फ्रिले का फाटक, दरवाजा, स्वगं | 
गोपेंद्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं०.) श्रीकृष्ण, 
गोपों में शरेष्ठ, नन्द्‌ जी । “इन्द्र बिनासत 
है बजे कपा करौ गोपेंद्र । स्फु० । 
गोप्ता--पंज्ञा, पु० ( सं० ) रक्षक, पालक | 
रक्षा कर्ता-भप्रकाशका-। ... . .. “गोसा ग्रहणी 
सहाय: 77 -र॒घु | र 
गोप्य--वि० ( सं० ) रक्षणीय, गोपनीय, 
छिपने योग्य । 
गोप्रकांड--संज्ञा, पु० या० ( सं० ) श्रेष्ठ या 
उत्तम गौ। | 
गोफंन-गोफना - संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
गाफ़्ण ) छींके जैसा एक जाल जिससे 
, देले आदि कते हैं, देखवाँस, फन्नी 
( प्रान्ती० )। ह 
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हि गोफा--पंज्ञा, पु० (दे०) (सं० गुंफ ) 


नया निकला हुआ मुँह बँधा पत्ता, मुँह 
बघा कमल । ˆ 
गोफिया- संज्ञा पु० ( दे० ) गोफन, गोफना, 


| 
गोबर--संज्ञा, पु० दे० (सं० गोमय) गाय 
का मैला। 


गोबरगणेश--वि० यो० ( हि० गेबर-- 


गणेश ) भद्दा, बदसूरत, भोंडा, सूखे, 


बेवकूफ़ । 

गोबरी--संज्ञा, ख्ली० दे० ( हि० गावर-- 
ई-.प्रह्मण ) गोबर की लिपाई, गोबर 
का लेप, कंडा | 

गोबरौला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गोबर -- 
ईला--प्रत्य० ) गुबरैला, गोबर का कीड़ा । 
शोबरेला, गोबरोंदा । 

गोभ-गोसा-- संज्ञा, खी० ( प्रान्ती० ) लहर, 
पानी की तरंग, पौधों का एक रोग। 
“रसिकन हिये बढ़ावती नवल प्रेम की 
गोभ ?? --चाचाहित० । “ जेहि देखत 
उठति सखि आनन्द की गोभा ”--गदा० । 
गोभिल--संज्ञा, पु० ( सं० ) सामवेदीय 
गुह्यसूत्र के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि। 


गोभी- संज्ञा, खी०« दे० (सं० गोजिह्वा ' 


या गुंफ=शुच्छा ) एक प्रकार की घास, 
गोजिया ( दे० ) वनगोभी, एक शाक । 
गोम -संजञा, स्री० ( दे० ) घोड़ों की एक 


भेंवरी । संज्ञा, प० स्थान । “गहन में गोइन 


गरूर गहे गोम है ”--भू० । 
गोमका--संशा, पु० ( दे० ) कुम्हड़ा, 
कांहुँडा, कोंहका ( प्रान्ती० ) । 
गोमती-संज्ञा, ख्री० ( संश) एक नदी, 
वाशिष्ठी, एक देवी, ग्यारह मात्राओं का 
एक छुंद्‌ । 
गोमन्त--संजञा, पु० ( सं० ) एक पहाइ । 
गोमय पंजा, पु० ( सं०. ) गाय का मल, 
गोबर । a हे 


गोमर 


चाला, कसाई । “ कामधेनु-धरनी कलि- 
गोमर ”...स्फु० । ल 
गोसज्षिका--पंज्ञा, स्वी०. . यौ० ( सं० ) 
वनंमक्खी । “ धस्मेब्रष गोमक्षिका कलिदेत 
पीड़ा वेश ?”--तुल० । 
गोसाय, शोमायु-पंज्ञा, पु० ( सं० ) गीदड, 
स्यार, शृगाल, सियार (दे०) उल्कासुखक । 
गोसिथुन-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) दो 
गायें, गायों की जोड़ी, गोयुग्म। 
गोसुख-संज्ञा, पु० यो० ( सं ) गाय का 
सुख । मुहा०-गोसुख नाहर या व्याघ्र 
--वह मनुष्य जो देखने में तो बहुत ही 
सीधा हो पर वास्तव में बड़ा क्र, दुष्ट 
और आत्याचारी हो । याय. के मूँह जैसे 
आकार वाला शंख, नरसिंहा बाजा । 
गोसुखी - संज्ञा, खो० ( सं० ) एक प्रकार 
की थैली जिसमें हाथ डाल कर माला 
फेरते हैं, जपमाली, जपगुथली, गके मुंड 
के आकार का गंगोत्री नामक स्थान जहाँ 
से गंगा निकली है । 
गोसूढ--पंज्ञा, १० यौ० ( सं० ) वि० वैल 
के समान मूख, अतिशय अज्ञान, अबोध। 
गोसूच--संज्ञा, पु० यो० (संश) याय का 
` मूत्र, गामूत, ( दे० )। 
गोसूत्रिका-- संज्ञा, खो० ( सं० ) ठण 
विशेष, चित्र काव्य में एक छंद रचना । 
गोमेद-गोभेदक-- संज्ञा, एु० ( सं० ) एक 
मणि या रल जो कुछ ललाई लिये हुये 
` पीला होता है, शीतल चीनी, कवाब चीनी, 
राहु-रल्न । 
गोमेध-- संजा, ५० ( सं» ) एक यज्ञ जिसमें 
गो से हवन किया जाता था । 
गोय--संज्ञा, १० (फा०) गेंद । (हि० गापना, 
सं० गोपन ) छिपाना, बचाना, “ मच ही 
राखौ गोम ”-रदी०। 
गोया--क्रिं० वि० ( फा० ) मानो । 


९०२ SIS 
गोर--पंज्ञा, ,खी० ( फा० ) शरीर के गाड़ने 


का गढा, कब्र । वि० ( सं० गोर) गोरा, 
सदायन, इन्द्र धनुष, “धु है यह गोर 
मदायन ही सर-घार वहै. गल-धार वृथा 
ही ११ स्फु० | 

गोरख इमली- संज्ञा, ख़ी० यो० ( हिर 
गोरख -- इमली ) इमली का बहुत बड़ा 
पेड़, कल्पवृत्त । - 

गोरखधंधा- संज्ञा, पु० यो० (हि० गेरख -- 
धंधा ) कई तारों, कड़ियों या लकड़ी के 
इकडं इत्यादि का समूह जिन को विशेष 
युक्ति से परस्पर जोड़ या अलग किया जाये, 
वह पदार्थ या काम जिसमें बहुत रूगड़ा या 
उलमन हो, गंढ़ बात | 

गोरस्टनाथ--संज्ञा, ५० ( हि० ) एक मसि 
. अवधूत. या हठ्यागी । ( सं० गेरक्षनाथ )। 


गोरखपंथी-वि० यो० ( हि० ) गोरख- ` 


नाथ के सम्प्रदाय का. अनुयायी । संज्ञा, 

पु० थौ० ( हि० ) गोरखपंथु | 
गोरखमुणडी- संश, स्री ( सं० मुंडी ) 

एक प्रकार की घास जिसमें मुंडी के समान 


गोल और गुलाबी रंग के फूल लगते हैं । 


गोरखर--संक्षा, पु० ( फा० ) गधे .की 
जाति का एक जंगली पशु ।. 

गोरखा--संज्ञा, पु० ( हि० गारख ) नैपाल 
के अन्तर-गत एक प्रवेश, इस देश का 
वासी । : 

गोरजं--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गायों के 
खुरों से उडी हुई धुलि।- “ गोरनांदि 
प्रसंगे यत्‌ -पाणि० । - 

गोरटा#--वि० पु० ( हि० गोरा ) ( स्त्री 
गेरंटे ) गोरे रंग वाला, गोरा । “चोरटी 
है गोरटी वा चोरटी अहीर की ?--बेनी०॥। 
गोरस--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) दूध, दही 
महा आदि, इन्द्रियों का सुख । “ रस 


तजि गोरस लेहु तुम, बिरस होत क्यों हि 
लेड तौ ने 


लाल १---स्फुट ० I“ गोरस | ततौ 


गोरसी ६०४ नसी १०० 


भले तुम जो रस चाही न सो रस पेहौ.” 
= रसाल । EC ; 
गोरसी--संज्ञा, खली यौ०, ( सं० गोरस--ई 
--प्रत्म ० ) दूध गरम. करने की अँगीठी, 
शुरसो, युरोसी ( दे० )। “ गोरसी पै 
दूध उफनात देखि दौरी मातु ” । 
गोरत्तनाथ--संज्ञा, पु० (सं० गोरक्षनाथ ) 
गोरखनाथ । 
गोरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गौर ) सफ़ेद 
और स्वच्छ वर्ण वाला, जिसके शरीर का 
चमड़ा सफ़ेद और साफ़ हो ( मनुष्य ) 
फिरङ्गी, स्वच्छ वणं । 
गोराईका--संज्ञा, खरी» ( हि० गोरा -- है, 
पाई--प्रद्य ) गोरापन, सुन्दरता, गुराई 
(त्र )। 
गारित्ला--संज्ञा, पु० (अप्नि्रा) बडे आकार 
का एक वन-माजुष, गोरिला ( दे० )। 
गारी--संज्ञा, खरी दे० ( सं० गोरी ) सफ़ेद 
और स्वच्छ वर्ण वाली ( खरी), सुन्दरी । 
८ गोरी को बरन देखे सोनो न सलोनो 
लागे ” | र 
गे।रुत-पंज्ञा, पु० ( सं० ) दो कोस । 
गोरू---संज्ञा, पु० दे० ( सुं० गो ) चौपाया, 
सवेशी । यो०--गोरु-बछेर । 
गारोचन--संश्ञा, पु० ( सं० ) पीले रंग का 
एक सुगन्धित दव्य जो गौ के पित्त या 
मस्तक में से निकलता है। 
गेलंदाज--संज्ञा, पु०. ( फा० ) तोप से 
गोला चलाने वाला, तोपची। 
गालंबर--संक्षा ५० दे० ( हि० गोल -- 
अंबर ) गुम्बद, गुस्बद के आकार का गोल 
ऊँचा उठा डा पदार्थ, गोलाई, कलबूत, 
कालिब | 5 
परिधि वाला, चक्र के आकार का बृत्ताकार, 
ऐसे घनात्मक आकार का जिसके पृष्ठ का 
अत्येक विन्दु उसके भीतर के मध्य विन्दु के 
समान अन्तर पर हो, सवे च्ल, गेंद आदि 


गोला 
के आकार का। यो० गोलाकार । गोल- 
मटोल--वि० गोला । मुहा०--गोलगाल 
—स्थूल रूप से, मोटे हिसाब से, अस्पष्ट रूप 
से, साफ साफ नहीं । गेलबात--ऐसी 
बात जिसका अर्थ स्पष्ट न हो, घुमावदार 
बात । संज्ञा, पु० ( सं० ) मंडलाकार चेत्न, 
वृत्त, गोलाकार पिंड, गोला, वटक। संज्ञा, 
पु० ( फा० गोल ) मंडली, झुरड । 

गेलक--संज्ञा, ४० ( सं० ) गोलोक, गोल 
पिंड, विधवा का जारज पुन्न, मिट्टी का बड़ा 
कुण्डा, आँख का डेला ( पुतली ), गुस्बद, 
घन रखने की सन्दूक या यैली, गज्ञा, गुन्नक। 
( दे०) किसी विशेष काय्यं के लिए संग्रहीत 
धन या फंड | 

गेललगप्पा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० गोल -- 
अनु०--गप ) एक प्रकार की महीन और 
घी में तली करारी फुलकी । 

गेलचला--संज्ञा, पु० ( दे० ) गोलन्दाज्ञ, 
तोप चलाने वाला । 

गेलमाल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गेल-- 
योग ) गड़बड़, अव्यवस्था । 

गेलमिचे-संज्ञा, ख्री० यो० दे० (हि० गोल 
--सं० मरिची ) काली मिच । 

गाल-यंत्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अहो, 
और नचत्रों की गति और अयन-परिवतेन 
आदि के जानने का एक यन्त्र । 

गोल-योग- संहा, पु० यो० ( सं० ) 
ग्रहों का एक बुरा योग ( ज्यो० ), गड़बड़, 
गोलमाल -। 

गोला-ंज्ञा, पु० दे० ( हि० गोल ) किसी 
पदार्थ का बड़ा गोल पिंड, लोहे का वह 
गोल पिंड जिसे तोपों से शत्रुओं पर फेंकते 
हैं, वायु-गोला ( रोग ), जङ्गली कबूतर, 
नारियल की गिरी का गोल पिंड, अनाज 
या किराने की बड़ी दुकानों वाली मंडी 
या बाज़ार, लकडी का लम्बा लट्टा जो 
छाजन में लगाने आदि के काम में आता 


गोलाई 


है, काँडी, बच्चा, रस्सी, सूत आदि की गोल 
पिंडी, पिडा | खी० अल्प० गोली । 
गोलाई--संज्ञा, स्री० ( हि० गोल¬- राई 
प्रय० ) गोल का भाव, गोलापन । 
गोल्वाकार-गोलाङति--वि० यो० ( सं० ) 
जिसका आकार गोल हो, गोल शक्ल वाला । 
गोलाध्याय संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ज्योतिष 
विद्या, ज्योतिष का एक अंथ । 
गोलाद्-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) गोले 
का आधा भाग, पृथ्वी का आधे भाग जो 
शुवों के बीचों बीच से काटने पर बने । 
गोली-संज्ञा, ख़ी० (हि० गोला का थ्रल्पा०) 
छोटा गोलाकार पिंड, बटिका, बरिया, 
औषधि की बटिका, बटी, खलने की मिटटी, 
काँच आदि का छोटा गोला, गोली का 
खेल, सीसे आदि का ढला हुआ छोटा 
गोल पिण्ड जो बन्दूक में भर कर चलाया 
जाता हे, छरा । वि० ख्री० गोलाकार । 
गोलोक--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) सब लोकों 
से ऊपर, श्रीकृष्ण जी का निवास-स्थान । 
मुहा०--गोलोक वासी होना-मर 
जाना । वि गोलोक वासी--स्वर्गीय, 
स्त, मरा हुआ । 
गोलोमा--संज्ञा, त्री ( सं० ) औषधि 
विशेष, बच । ५ 
गेबध--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) गोहत्या, 
गौ का वध | संज्ञा, पु० गोवधिक । 
गोघना#--स० क्रि० ( दे० ब्र० ) छिपाना, 
लुकाना, ढाँकना, गोना (त्र० )। 
गोवद्धन- संज्ञा, पु० ( सं० ) -बुन्दावन का 


एक पवित्र पर्वत जिसे श्री कृष्ण जी ने ब्रज 


रक्तार्थ अँगुली पर उठाया था । 
गोवद्धनधारी--संज्ञा, पु० ( सं० ) श्री- 
कृष्ण जी, गिरिधारी । 
शावद्धनाचाय्य-संज्ञा, पु० (सं० ) श्री 
चीलास्वरात्मज संस्कृति के एक कवि जो 
अंगार रस की कविता में सिद्ध-हस्त थे 
( १२ वीं शताब्दी )। 
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गोवशा-संज्ञा, स्त्री ( सं० ) बंध्या या 
बहिला गाय । 

गाविंद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण, वेदान्त- 
वेत्ता, तत्वविदू । 

गेश--संज्ञा, पु० (फा० ) सुनने की इंद्रिय, 
कान। ` 

गेश-गुज्ञार--संज्ञा, 'पु० .यौ० ( फ़ा० ) 
सुनाना, कहना का कत्ता । 

गेशमाली--संज्ञा, स्त्री ( [० ) कान 
उमेठना, ताइना, कड़ी चेतावनी देना । 

गाशवारा - संज्ञा, पु (फा० ) खंजन नामक 
पेड का गोंद, कान का बाला, कुण्डल, 
सीप का अकेला बड़ा मोती, कलाबत्त 
से बना हुआ पगड़ी का अंचल, तुरां 
कलगी, सिरपेंच, मीज़ान, जोड, वह संक्षिप्त 
लेख जिसमें इर एक मद्‌ का आय-व्यय 
पृथक्‌ थक्‌ लिखा गया हो ( पटवारी० ) । 

गोशा--संज्ञा, पु० (फा० ) कोना, अन्तराल, 
एकान्त स्थान, तरफ़, दिशा, ओर, कमान 
की दोनों बोके, धनुष्कोटि । “ पीतम चले 
कमान, मोंकहँ गोशा सोंपिके 7--स्फु० । 

गोशाल संज्ञा, खी० यै० ( सं० ) गायों 
के रहने का स्थान, गोष्ट, गो-स्थाच । 

गेश्त--संज्ञा, पु० (फ़ा० ) मांस । यो० 
गाश्तखोर---मांस-भक्षक | 

गेष्ट--संज्ञा, पु० (सं०) गोशाला, परामश, 
सलाह, दल, मंडली । 

गोष्टी— संज्ञा, स्त्री ( सं० ) बहुत से लोगों 
का समूह, सभा, मंडली, समाज, वातालाप, 
बातचीत, एक अङ्ग का एक रूपक-भेद 
( नाव्य० ) । 

गोसमाचल-- संज्ञा, पु० ( दे०) गोशवारा । 

गासाई-संज्ञा, पु० दे० ( सं० गोस्वामी ) 
गायों का स्वामी या अधिकारी, ईश्वर, 
संन्यासियों का एक संप्रदाय, विरक्त, साथ, 
अतीत, ग्रसु, गासैयां ( आ० )। “ 
हेतु अवतरेहु गोसाँइं '-रामा० 


शास्तन -संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
थन, गुच्छा, स्तवक । 

गोरुतनी--पंज्ञा, पु० ( सं० ) प्राता, दाख, 
अंगूर । 

गोस्वामी -पंज्ञा, पु० ये ( सं०) इन्द्रियं 

को वश में करने वाला, जितेन्द्रिय; चेष्णव 


गाय का 


सम्प्रदाय में आचाय्यों के वंशधर या उनकी | 


गद्दी के अधिकारी । * 

गोह- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० गाधा ) छिप- 
कली की जाति का एक . जंगली जंतु । 
चिषलपरा ( दे० )। 

गोहत्या संज्ञा, ख्री० यौ० (सं० ) गोवध, 
गोहिसा । 

, गोहन#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गोधन ) 
सङ्ग रहने वाला, साथी, सङ्गी, साथ । 
गोहरा--संज्ञा, पु० (सं० गो+ईल्ला या 
गोहल्ला ) ( स्त्री अल्पा० गोहरी) सुखाया 
हुआ गोवर, .कंडा, उपला | 
गोहराना--भ० कि० दे० ( हि० गेहार ) 
पुकारना, डुलाना, आवाज़ देना, चिरलाना। 
गोहार -संज्ञा, खी०. दे० ( सं० गो+ हार 
( हरण) गृहार (दे०) पुकार, दुहाई, रक्षा 
या सहायता. के लिए चिएलाना, हल्ला- 
गुल्ला, शोर। “ कौन जन कातर गोहार 


गोहारी- संज्ञा, खरी ( दे० ) गोहार। 
सुहा०-गोहारी ( गोहार ) लगना-- 
सहायता या रक्षा करना । 

गोही#। ¬ संज्ञा, खी० ( सं० गोपन ) दुराव, 
डिपाव, गुठली, गाँठ, गुप्त बात | शोय 
(त्र० )। 

गोहुवन--संत्ञा, पु० ( दे० ) लाल रंग 
का साँप । 

गोहँ-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० गोधूम ) गेहूँ, 
गोधुम । न , 

गोहेरा- संज्ञा, पु० (दे० ) एक विषेला जतु । 

गों--संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० गम प्रा० गव ) 
प्रयोजन सिद्ध होने का स्थान या अवसर, 


| सुयोग, मौका, घात । यो० गोंघात-- 


गाण 


उपयुक्त अवस्था या स्थिति, प्रयोजन सत- 
लब. गरज, अर्थ । वि० गांघाती । सुदा 
_ मै| का यार--मतलबी, स्वाथी । गें 
निकालना काम निकालना, स्वार्थ साधन 
होना । ये पड़ना -गरज्‌ होना, काम 
अटकना । गच ( दे० ) ढङ्ग, तज्ञं, ठव, 
पारवे, पक्ष । 

जै--संज्ञा, खौ० ( एं० ) गाय, गायी, गैया 
( ब्र ) गऊ । 

जञा संज्ञा, खी० दे० ( सं० गवाक्ष) छोटी 
खिड़की, झरोखा, दालान या बरामदा। 
भोला ( मा०) आला, ताक। 

मै।खा--संज्ञा, पु० ( दे० ) गौख । संज्ञा, पु० 
दे० ( हि० .गा = गाय+-खाल ) गाय 
का चसड़ा । 

शोगा--संज्ञा, पु ( झं० ) शोर, गुल, 
हरला, अफ़वाह, जनश्रुति, कि्बद्न्ती । 

गौचरी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० गौ-- 
चरना ) गाय चरने का कर या महसूल । 

गौाई- संज्ञा, ख्री० ( दे० ) अंकुर, केरी, 
' फुनगी । 

गोड़-संश्ञा, पु० ( सं० ) वंग देश का एक 
आचीन-विभाग, बाह्यणों का वर्ग जिसमें 
सारस्वत, कान्यकुव्ज, उत्कल, मैथिल, 
आर गौड सम्मिलित हैं, ब्राह्मणों को एक 
जाति, गौड़ देश का निवासी, कायस्थों का 
एक भेद, संपूर्ण जाति का एक भाग। 
यो० भौड़ेश्वर--चैतन्य स्वामी, गौरांग 
असु, कृष्ण । 

गौड़ा- संज्ञा, पु० ( दे० ) उड़ीसा, कहार । 
गौड्ियां-वि० (सं०गैड़ + डया (पत्य०) 
गौड़ देश का, गौड्देश सम्बन्धी, अझुचैतन्य 
के सताइुयायी, गोड़ीय । 

गोड़ी-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) गुड से बनी 
मदिरा, राग विशेष, काब्यरीति विशेष, 
( का० शा० )। 

गोण--वि० ( सं० ) जो प्रधान या सुख्य 


न हो, साधारण, अप्रधाच, सहायक, | गोरता- संज्ञा, खी० (सं०) गोराई, गोरापन, 
सहचारी, गौणी बृत्ति से बोधित अर्थ । सफ़ेदी । 


गोणी--वि० ( सं० ) अग्रधान, साधारण, 
जो सुख्य च मानी जाय । संज्ञा, ख्री० (सं०) 
एक लक्षणा जिसमें किसी एक वस्तु का 
गुण दूसरी पर आरोपित किया जाता है । 

शोतस--संज्ञा, पु० ( सं० ) गोतम ऋषि 
के वंशज ऋषि, डुद्धदेव, सप्तषि-मंडल के 
तारों में से एक तारा । 

गौतमी -पंज्ञा, खी० (सं०) गौतम ऋषि की 
खी, अदिल्या, कृपाचाय्य की स्री, गोदावरी 
नदी, दुर्गा, शकुन्तला की सेहली । यो? 
गोतमनारी--“ गौतमनारी सापवस -” 
-रामा० । 

गोडुमा-वि० ( दे० ) गावदुम । 

गोनां ~ संज्ञा, पु० (दे०) गमन “ गौन रौन 
रेती सौं कदापि करते नहीं ”--ऊ० श० । 

गोनहाईांवि० खी० दे० ( हि० गोना+ दाई 
( प्रत्य ) ) जिस स्री का गौना हाल में 
हुआ हो । “ आईं गौनहाई वधू सासु के 
लगति पाये ? । 

गोनहार- संज्ञा, खी० (दे०) ( हि० गैन-- 
हार--प्रत्य०) वह खी जो दुलहिब के 
साथ उसकी ससुराल जाय । 

गोनहारिन-गौनहारी-संश, खी० दे० 
( हि० ग्रावन -- हार- प्रत्य०) गाने के पेशे 
चाली खी, गाने वाली, गावनिहार ( ब्र० ) । 
गौना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० गमन ) विवाह 
के पीछे की रस्म जिसमें वर वधू के अपने 
घर ले जाता है, द्विरागमन, सुकलावा 
( प्रान्ती० ) । 

गोर--वि० ( सं० ) गोरे चमड़े वाला, गोरा, 
श्वेत, उज्वल, सफेद । “ स्याम गौर किमि 
कहौं बखानी ?--रामा० | संज्ञा, पु० (सं०) 
लाळरंग, पीला रंग, चन्द्रमा, सोना, 
केसर | संज्ञा, ु० ( दे० ) गौड । 
गोर--पंज्ञा, पुश ( झ० ) साच-विचार, 
चिंतन, ध्यान, ख्याल । 9 


गोरव संज्ञा, १० ( सं० ) बढ़प्पन, महत्व, 
बढ़ाई, गुरुता, भारीपन, सम्मान, आदर, 
उत्कषे, अभ्युत्थान, इउज्ञत | संज्ञा, खी० 
गोरचता ( दे० ) “ गौरवता जग में 
लहैं । - 

गौरांग - संज्ञा, पु० यौ० (संश ) श्वेतवर्ण, 
गोरे रंग वाला, पीतवणे, यूरोपियन, 
विष्णु, श्रीकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु । 

गोरा- संज्ञा, खी० दे० ( सं० गौर ) गोरे 
रंग की खी, पावंती, गिरिजा, इल्दी । 

गौरिका- संज्ञा, खरी० ( सं० ) पावती, 
आठ वषं की कन्या । . व 

गैेरिया--संज्ञा, स्री० दे० (१) काले रंग 
का एक जल पक्षी, मिद्दी का बना हुआ एक 
“प्रकार का छोटा हुक्का । 

मैरिला--संज्ञा, ज्लो० (सं०) श्वी, धरणी, 
गोरिला । संज्ञा, पु० ( झफ़ी० ) पुक प्रकार 
का वन माचुस था बनेला । 

गोरी-संज्ञा, खी० (९०) गोरे रंग की 
स्री, पावंती, गिरिजा, आउ वर्ष की कन्या, 
“ अष्टवर्षाभवेद्गौरी ›? - इत्दी, तुलसी, 
गोरोचन, सफ़ेद रंग की गाय, सफ़ेद दूब, 
पृथ्वी, गंगानदी । गोरि-“ बहुरि गौरि 
कर ध्यान करेहू '-- रामा० । 

गारीशंकर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
महादेव जी, शिव, पार्वती, हिमालय पवत 
की सब से ऊँची चोटी । 

गारोश-गारीस- संज्ञा, पु» यो० ( सं) . 
महादेव, शिव । 

गोरैया! - संज्ञा, क्ली> ( दे० ) गौरिया 
चिड़िया । 

शोदिमक- संज्ञा, पु; ( सं० ) एक गुल्म या 
३० सिपाहियों का नायक या स्वामी । 

शोाशाला- संज्ञा, ो० यो० ( सं० गोशाला 
गायों के रहने का स्याना `| ; 


गोहर 


गोहर शाहदानद ” । 

ग्यान$--संज्ञा, पु० ( दे० ) ज्ञान । 

ग्यारस-संक्षा, स्ली० दे० ( हि ग्यारह ) 

. एकादशी तिथि । 

ग्यारह--वि० दे० (सं० एकादश प्रा० एगारस) 
दश और एक । संज्ञा, पु० (दे०) दश और 
एक की सूचक संख्या, ११ । 

ग्रंथ-संज्ञा, पु ( सं० ) पुस्तक, किताब, 
गाँउ देना या लगाना, मंथन, धन! यो० 
ग्रंथ साहब-सिक्खों का धमं ग्रंथ । 

ग्रंथक-संज्ञा, पु० (सं०) ग्रंथ रचने वाला । 

ग्रंथकत्ता-ग्रंथकार-संज्ञा, पु० (सं० ) अंथ 
रचने वाला । 

प्रंथचुंबक-संज्ञा, पु० यो० ( सं० अंथ- 
चुंबक=चूसने वाला ) पुस्तकों या ग्रंथों 
का केवल पाठ करने वाला, अल्पक्ष । 
ग्रंथन-संज्ञा, पु० ( सं० ) गोंद लगाकर 
जाइना, जाडना, गू थना, गुंफन (सं०) । 
वि० ग्रंथनीय, ग्रंथित- गूँ था हुआ, गाँउ 
दिया हुआ, गुंफित ( सं० )। 
ग्रंथसंघि-संज्ञा क्ली» यो० ( सं० ) अंथ 
का विभाग, जैसे- सगं, अध्याय । 
ग्रोथ-संज्ञा, खरी ( सं० ) गाँठ, बन्धन, 
माया-जाल, एक रोग जिसमें गोल गाँठों 
की भाँति सूजन हो जाती है। ग्रंथिल- 
गाँठदार, गॅरीला । 

गरं थिपणी-संत्ञा, स्री० (सं०) गाँडर, दूब । 
ग्रंथिषंधन- संज्ञा, पु० या० ( सं० ) विवाह 
के समय वर-कन्या के कपड़ों के कोनों को 
परस्पर गाँठ लगा कर बाँधने की क्रिया । 
गंठ-चाँथन--गँड जाडा । 

ग्रंथिमान - संज्ञा, पु० (सं० ) हरसिंगार, 
इड़जोड़, यव, हूरी हुईं हड्डी जाडने वाली 
झौषधि । 

ग्रसन--संश्ञा, पुर ( सं० ) भक्षण, निगलना, 
पकड़, गहन (त०) बुरी तरह से पकड्ना, 
आस, अहण । वि० अपित, ग्रस्त | 


नोहर उहा; ६० (5० ) मोती । “ कद | प्रसना--स० कि० 


_ग्रहृदशा 


दे० ( सं० ग्रसन ) डुरी 

तरइ पकड़ना, सताबा। ग्रसित-वि० 
ग्रसनीय ग्रस्त । 

अस्त---वि० ( सं० ) पकडा हुआ, पीडित, 
खाया हुआ । 

ग्रस्ताग्रसत--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) अहण 
लगने पर चन्द्रमा या सूरये का विना सोच 
हुये अस्त होना । 

ग्रसुतोद्य--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चन्द्रमा 
या सूर्य्यं का ग्रहण लगने पर उदय होना । 


ग्रह- संज्ञा, पु० ( सं ) वे तारे जिनकी 


गति, उद्य और अस्तकाल आदि का पता 
प्राचीन ज्योतिषियों ने लगा लिया था, वह 
तारा जा अपने सौर जगत में सूथ्ये की 
परिक्रमा करे, जैसे. एश्वी, मंगल, शुक्र आदि, 
नौ की संख्या, ग्रहण करना, लेना, अञुग्रह, 
कृपा, चन्द्रमा या सूर्यं का अहण, राहु, 
स्कन्द, शकुची आदि, छोटे बच्चों के रोग । 
मुह ०--अच्छे ग्रह होना- अच्छा समय 
होना, शुभ था अनुकूल ग्रह होना ( फ० 
ज्या० ) । बुरे ग्रह होना--अहों का 
प्रतिकूल होना ( फ० ज्या० ), बुरे दिन 
होना । वि० दुरी तरह से पकड़ने या तंग 
करने वाला, दिक करने चाला । 

ग्रहण संज्ञा, पु० ( सं० ) सूय्यं, चन्रमा या 
किसी दूसरे आकाशचारी पिंड की ज्योति का 
आवरण जो £ष्टि और उस पिंड के बीच में 
किसी दूसरे आकाशचारी पिंड के आजाने 
या छाया पड़ने से होता है ( लगना ) 
उपराग, पकड़ने या लेने की क्रिया, स्वीकार, 
मंजूर, अंगीकार । 

गरहणी-संज्ञा, खी० ( सं० ) अतिसार रोग 
संग्रहणी (सं०)। 

ग्रहशीय--वि० ( सं० ) अहण करने के 
योग्य । ग्राह्म ( सं० ) । 

ग्रहृदशा- संज्ञा, खी०, यो० ( सं० ) गोचर 
अहों की स्थिति, अहों की स्थिति के अनुसार 


ग्रहपति 


६०९ 


ग्लान 


SES 
किसी मनुष्य की अच्छी या बुरी अवस्था, | दोष, अश्लील शब्द या वाक्य, जैसे -मैधुन, 


अभाग्य, कमबरूती । 
ग्रहपति-संज्ञा० पु० यो० (सं० ) सूर्य, 
` शनि, आकाश का पेड़ । 
अहवेध--संज्ञा०, पु० यो० ( सं० ) अह की 
स्थिति आदि का जानना । , 
ग्रहस्थापन--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) नवग्रहों 
की स्थापना, एक पूना विशेष । 
ग्रहीत्‌-वि० (सं०) गृद्दीत, पकड़ा हुआ । 
७ ग्रह रहीत पुनि बात-बस ”--रामा० । 
ग्रहीता -वि० ( सं० ) अइण-कता, ग्राहक, 
पकड़ा हुआ । ख्री० अहण की हुई । 
ग्रांडील--विं० ( रॅ ग्रेंडियर ) लम्बे और 
ऊँचे कद का, बहुत बड़ा या ऊँचा । 
ग्राम --संज्ञा, पु० ( सं० ) छोरी बस्ती, गाँव । 
गाम ( दे० ) मजुष्यो के रहने का स्थान, 
बस्ती, आवादी, जनपद, समूह, ढेर, शिव, 
क्रम से सात स्वरों का समूह, स्व॒र-सप्तक 
(संगी०) स, र, ग, म, प, थ, ची, आदि । 
«गिरिप्राम लै ले इरिमाम मारे ।” 
८ स्फुरी भवद्‌ आम विशेष झुच्छंचास ” 
--माध० । 
ग्रामणी--संज्ञा, पु० (सं०) गाँव का स्वामी, 
सुखिया ( दे० ) प्रधान, अगुवा | 
ग्रामदेचता-- संज्ञा, पु० यो० ( सं०.) किसी 
एक गाँव में पूजा जाने वाळा देवता, गाँव 
का रक्षक, देवता, डीहराज, आम-देव । 
आमिक--वि० ( सं० ) आम का, देहाती, 
गँवईँया । र 
ग्रामीण--वि० (सं०) देहाती, गँवार, सूखं । 
ग्रामेश- संज्ञा पु० यौ० ( सं० प्राम हश ) 
_ गाँव का मालिक, ज़मीदार, आमपति, |. 
आस्य--वि० ( सं० ) गाँव से सम्बन्ध रखने 
वाला, आमीण, मुखं, बेवकूफ़, प्राकृत, 
असली । “अहा आस्य जीवन भी क्या है” 
सै० शु० । संज्ञा पु० ( सं० ) काव्य में सदे 
या गँवारू ( आमीण, ) शब्दों के आने. का 
क्षा० शा० का०--७७ 


 स्लान-वि० ( सं० ) रोगद्वारा दुर्बल शरीर, 


स्री प्रसंग आदि के सूचक । 
ग्रास्यधर्म॑- संज्ञा पु० यो० (सं० ) मैथुन, 
स्री प्रसंग । र 
ग्राव-संज्ञा पु० (सं०) पत्थर, पवत, थोला । 
ग्रास संज्ञा पु० (सं०) एक बार मुँह में डालने 
योग्य भोजन, कौर, निवाला, गस्सा (दे०). 
पकड़ने की क्रिया, पकड़, अहण लगना | 
* « मधुर आस लै तात निहारे ”? च० वि०। 
ग्रासक--वि० ( सं० ) पकड़ने या निगलने 
वाला, छिपाने वा दबाने वाला । _ 
ग्रासना--स० क्रि० ( दे० ) ग्रसना, भक्षण 
करना । 
ग्राह- संज्ञा पु० ( सं ) सगर, घढ़ियाल, 
अहण, उपराग, पकड़ना, लेना । 
ग्राहक-- संज्ञा पु० ( सं० ) अहण करने या 
मोल लेने वाला, ख़रीदार, लेने या पीने की 
इच्छा वाला, चाहने वाला, बँधा दस्त 
लाने की औषधि, गाहक ( दे०) । 
आही--संज्ञा पु० ( सं० ) ( ख्री० ग्राहिणी ) 
ग्रहण या स्वीकार करने वाला, मनावरोधक 
पदार्थ । 003. - 6 
ग्राह्म--वि० ( सं० ) लेने या स्वीकार करने 
: योग्य, जानने योग्य । र 
ग्रीखम--संज्ञा खी० ( दे० ) ग्रीषम, ओष्म 
(.सं० )...“ भीषम सदैव रितु मीखम बनी 
रहे रत्वा 
ग्रीचा--संज्ञा ख्री० ( सं० ) गदंन, गला । 
उर. मनि-साल कंबु कल मीवा”- रामा०। 
ग्रीष्स- संज्ञा खी» ( सं० ) गरमी की ऋतु, 
जेठ-असाद का समय, उष्ण, गरम । ` 
पैचेय--संज्ञा पु० ( सं० ) कंठभूषण, कंठा 
हेसुली आदि । | 
ग्लपित--वि० (सं०) अवसन्न,थकित, आन्त | 
पु (सं०) जुए की बाजी, पण; 
द 


रोगी, खिन्न, कमज़ोर, द्विश, लज्जित 
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ग्लानि-संत्ञा ख्रो० ( सं ) शारीरिक या 
मानसिक शिथिलता, अनुत्साह, खेद, 
लज्जा, अपनी .दशा, काय्यं की बुराई या 
दोषादि से उत्पन्न अनुत्साह, , अरुचि और 
खिन्नता। - 

ग्वार--संज्ञा त्री० दे० . ( सं० गोराणी ) एक 
पौधा जिसकी फलियों की तरकारी और 

` बीजों की दाल होती है । घीकुवार, कौरो, 
खुरप्पी । - $ 
ग्वारनट-श्वारनेट-संश्ञा खी० दे० ( ग्रा० 
गारनेट ) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

- शिरंड (-दे० ) । 

स्वार-पाठा-संज्ञा पु० यो० ( सं० कुमारी 
ज पाठा ) घीङुवार। - | 
ग्वारफली--संज्ञा ्री० दे०, ( हि० ग्वार-- 


फलो ) खार की फली जिसकी तरकारी 
बनती है । 
स्वारी --संज्ञा ख्ी०. ( दे० ). ग्वार । ` 


ग्चाल--संज्ञा पु० (सं० गोपाल, फा० गोवाल ) ` 


अहीर, एक छन्द, ग्वाला, ( दे० ) । 

ग्वालिन--संज्ञा ख़ी० ( हिं० ग्वाल ) ग्वाले 
की खी, उ्वारिन,:शुघारिन ( त्र० दे० ) 
( सं० . गोपालिका ) एक बरसाती कीड़ा, 
गिजाइ, घिनौरी । 

ग्वैंठना | ® स० क्रि० दे० ( सं० गुंठन हि० 
गुमेठना ) गोंठना, मरोड़ना. ऐंठना, घुमाना, 
उभैठना ( दे० ) र 

खेंड़ा 8 --संज्ञा पु० (दे०) गोईंड, गाँव के 

` चतुदिक निकटवर्ती स्थान । 

ग्लो--संज्ञा पु० (सं०) चन्द्रमा, विष्णु, कपूर। 


घ-हिन्दी और संस्कृत की वणंमाला के 
व्य॒जनों में से कवगे का चौथा वणं जिसका 
उच्चारण लिह्वामूल या कंठ से होता है। 
घंघरा ( धेघरी ) संज्ञा पु० ( ख्री० भ्रल्प० ) 
( दे० ) बड़ा लँँहगा। खी० . घेघरिया, 
घाँघरा, घाँघरो ( घ० ) “ घेर के घाँघरो 
घूंटनि लौं ”-द्विज० । घाँघरो ( खी० 
न 
धघोलना-घघोरना-स्‌० क्रि० दे० ( हि० 
घन -- घोलना ) हिल्लाकर घोलना, पानी को 
हिला कर उसमें कुछ मिलाना या मैला 
करना । र 
घंट- संज्ञा १० ( सं० घट ) ( खी० अल्पा० 
घटी ) घडा, सुतक की “क्रिया मे वह जल- 
पात्र जो पीपल में बाँधा जाता है । “लटकट 
जामै घंट घने?”--रक्ना० ] संज्ञा पु० (दे०,घंटा। 
घंटा-संज्ञा पु० ( सं० ) ( खी० झल्पा० 


- घंटी ) धातु का एक बाजा, घड़ियाल जो घई 


समय सूचनाथं बजाया जाता हे, दिन 


£) 


रात का चौबीसवाँ भाग, साठ मिनट का 
समय । | 
घंराघर- संज्ञा पु० यो० ( हि० घंटा+-घर.) 
वह ऊँचा धौरहरा जिस पर एक ऐसी बड़ी 
` धस्मंघडी लगी हो जो चारों ओर से दूर 
तक दिलाई देती हो और जिसका घंटा 
दूर तक सुनाई देता हो । 
घंटिका--छंज्ञा खो० (सं०) एक बहुत.छोटा 
घंटा, घुंघुर । यो० जु घंटिका-- 
किंकिणी, तगडी ( दे० )। 
घंटी- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० घटिका ) 
पीतल या फूल की छोटी लोटिया । संशा, 
खी० ( सं० घंटा ) बहुत छोटा घंटा । 
घंटी बजाने का शब्द, घुघुरु, चौरासी 
( प्रान्ती ) गले की निकली हुईं हड्डी, 
गुरिया, गले में जीभ की जड़ के पास लटकती 
हुई. सांस की छोटी पिंडी, कैझा (प्रान्ती०)। 
ऋ- संज्ञा खो० दे० ( सं० ) गंभीर भँवर, 
पानी का चक्कर, थूनी,. टेक, चूल्हे में रोरी 


घघरावेल 


सेकने का स्थान । वि० दे० ( सं० गंभीर ) 
अथाह, बहुत गहरा । १ 
घघराचे्र-संज्ञा खो० (दे० ). बंदाल । 
घ्चाघच --दे० क्रि० वि० (वा०) खचाखच, 
उसाउस, अत्यन्त संकीणंता, लबालब भरा । 
घट--संज्ञा पु: (सं० ) घडा, जलपात्र, 
कलसा, पिडा, शरीर । “जो लों घट में प्रान 
आन कारि टेक निबेहे??--रत्ना० । मुद्दा ०-- 
घट में बसना या बैठना = मन में बसना, 
ध्यान पर चढ़ा रहना । यो०--घटघरचासी 
ईश्वर । वि० ( हि० घटना) घटा हुआ, कम, 
हीन । “ को न करै घरकाम ?--गिर० । 
घटक--संज्ञा पु० (सं०) बीच में रहने वाला, 
मध्यस्थ, विवाह. तय कराने. वाला । 
. बरेखिया, दलाल, बिचवानी ( दे० ) काम 
पूरा करने वाला, चतुर व्यक्ति, भाट, कुल. 
परम्परा बतलाने वाला, चारण । 
घरकरण&- संज्ञा पु० यो० (सं०) कुम्मकर्ण । 
घटकर्पर- संज्ञा पु० (सं) विक्रमादित्य की 
सभा के एक पंडित जिन्होंने 'यमक प्रधान! 
नामक काव्य रचा हे । 
घटका--संज्ञ पु० दे० ( सं० घटक = शरीर ) 
कंठावरोध, मरने के पूवे साँस के रुक रुक कर 
घरघराहट के साथ निकलने की दशा, गले 
की कफ़ रुकने को अवस्था, घरों (प्रान्ती०) 
घटती - संज्ञा, खी० ( हिं० घटवा ) . कमी, 
कसर, घडी = न्यूनता, हीनता, अवनति, 
झग्रतिष्ठा । of Peas 
घटन--संज्ञा पु० ( सं० ) ( विश घटनीय 
घटित ) गढ़ा जाना, उपस्थित दोनाः। 
घरना-अ० क्रिं० ( सं० घटन ) उपस्थित 
या वाळे दोना, दोना, लगना, सटीक 
बैठना, . टीक. उतरना, चरितार्थं होना । 
अ० क्रि० दे० (- हि० कटना ) कंस या क्षीण 
होना; काफ़ी न रह जाना, न्यून होना। 
संज्ञा खी० ( सं० ) कोइ बात जा हो जाय, 
वाक्या, वारदात । : . : ` 


६११ 


. | की घटा जो चारों ' ओर से घेरे हो 


समर ONS NS SE घटाटोप 
घटनाई-घटनई--संज्ञा खी? दे० (से घटनोका) 
घड़ों की नाव, घड़नई, घन्नईै ( प्राण ) । 
घटनीय--वि० पु० ( सं० ) योजनीय, 
सम्भाव्य, घटने या होने योग्य । 
घटन्त--संज्ञा खी०. ( दे० ) हास, हीनता, 
उतार, अस्पता, न्यूनता कमी । 
घर्च--अ० क्रिश ( दे.) कम या न्यून 
होना । 
घटबढ़--संज्ञा खी० यौ० ( हिं० घटना-- 
बढ़ना ) कमीवेशी, न्यूनाधिकता । 
घटयेनि--संज्ञा पु० यो० ( सं ) आगस्त्य 
मुनि, “वालमीक नारद घय्यानी'”-रामा ० । 
घटघई-घटवाई--संज्ञा पु० दे० (दि०.घाटन- 
वाई ) घाट का कर लेने वाला । 
घटवाना - स० क्रि० दे० ( हि० घटाना का 
प्रे» ) घटाने का काम कराना, कम कराना । 
घटवार-घटवा रिया - घटवालियाः- संज्ञा, 
पु० दे० (हि० घाट--पाल या वाला) घाट का 
महसूल लेने वाला, मर्लाइ केवट, घाट पर 
बैठने और दान लेने वाला ब्राह्मण,घाटिया । 
घट-संभव--संज्ञा पु० (सं० ) अगस्त्य सुनि । 
घटस्थापन--संज्ञा पु० यौ० ( सं० ) किसी 
मंगल कार्य या पूजन आदि से पूवं जलपूर्णं 
घडा, पूजन के स्थान पर रखना, नवरात्रि 
का प्रथम दिवस (इस दिन से देवी की पूना 
आरम्भ होती है ) कलश-स्थापन । 
चरहा--संज्ञा पु (दे०) घांट. का ठेका लेने 
वाला, नदी उतरने वाले, नाव, अपराधी, 
दोषी । है बस 
घटा- संज्ञा ख्री० ( सं० ) बादलों का घना 
समूह, उमड़े हुए बादल, मेघ माला, कम । 
घटाई#--संज्ा स्रौ० (हि०. घथना--इ-प्रत्य०) 
हीनता, अप्रतिष्ठा, बेइज्ज़ती । 
घटाकाश--ंज्ञा पु० गा०. ( सं० ) घडे के 
-भीतर की. खाली जगह! ' '"_ | 
घरारोप-- संज्ञा पु० यो० (सं) बादलों 


घरानां 

या बहली को ढकने वाला ओहार, पदा, 

जवनिका | 

घटाना--स० क्रि० (हि० घटना) कम करना, 
क्षीण या न्यून करना, बाकी निकालना, 
काटना, अप्रतिष्ठा करना, घटावना (आ०) । 

घटाव--संक्ञा पु० ( दिश घटना ) कम 
होने का भाव, न्यूनता, कमी, अवनति, 
तनज़्जुली, नदी की बाढ की कमी । 

घटिक--पंज्ञा पु० ( पं० ) घंटा पूरा होने 
पर घंटा बजाने वाला, घड़ियाली । 

घरिका--छंज्ञा खी० ( सं० ) छोटा घडा या 
नाँद, घडी यंत्र, घड़ी, एक घड़ी या २४ 
मिनट का समय । यो० - घटिका-शतक- 
एक घडी में १०० छंदों की रचना करने 
वाला कवि । र 

घटित--वि० (सं० ) बनाया, रचा हुआ, 
रचित, निर्मित, होनेवाला । 

घटिया-वि० दे० (हि० घट :-इया प्रत्य०) 
जो अच्छे मेल का न हो, ख़राब, सस्ता, 
अधम, तुच्छ, ( विज्ञोम-बढ़िया ) घटिहा 
( ग्रा० ) नीच, बुरा । 

घटिहा-वि० दे० (हिं० घात--हा -प्रत्य०) 
घात पाकर स्वार्थ साधने वाला, चालाक, 
सक्कार, घोखेबाज, बेईमान, व्यभिचारी, 

` लम्पट, दुष्ट । संज्ञा, खी० घटिहई ( दे० ) । 

घटी-संश्ञा, ्रो० (सं ) २४ मिनट का 
समय, घड़ी, महूत्ते, समय-सूचक यंत्र । 
संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० घटना) कमी, न्यूनता, 
हानि, क्षति, चुक्रसान, घाटा । 

घट्रका- संज्ञा, पु० ( दे० ) घटोत्कच ( सं०) 
भीम-सुत । < 

घटोत्कच--संज्ञा, पु० (सं०) हिडिबा रासी 
से उत्पन्न भीमसेन का पुत्र । 

घटोत्कणे संज्ञा, पु० ( सं० ) शिव जी 

का अनुचर जो शाप-वश उज्जैन में 

हुआ था और जिसने तपस्या करके विक्रमा- 

दित्य के सब रत्नों के ( कालिदास को छोड 
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कर ) जीतने का वरदान पाया था, एक 
राक्षस । 

घट्टा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० घड ) शरीर पर 
वह उभड़ा हुआ कड़ा चिन्ह जो किसी वस्तु 
की रगड़ लगते लगते पड़ जाता है, नदी या 
तालाब का घाट । 

घड़घड़ाना--भर० क्रि० दे० ( अनु० ) गड- 
गड़ या घड़घड़ शब्द करना, गड़गड़ाना । 

घड़घड़ाइट-संशा, खी० दे० (अथु० घड़घड़) 
घड्घड़ शब्द होने का भाव । 

घड़ना--प० क्रि० ( दे० ) गड्ना । 

घड़नई-घड़नैल--संज्ञा, खी० यो० दे० (हि० 
घड़ा+ नेया नाव ) छोटी नदियों के पार 
करने को बाँसों में घड़े बाँध कर बनाया 
हुआ ढाँचा, घन्नई, घन्नाई, घटनई, 
घटनाई (दे) घटनोका (सं०) । 

घड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० घट ) पानी 
भरने का सिद्दी का बरतन, जलपात्र, कलसा, 
गगरा। म्रुदा ०--घड़ों पानी पड़जाना--- 
अति लज्जित होना, लज्जा के भार से 
गड़ जाना । 

घड़ाना--स० क्रि० ( दे० ) गढ़ाना। 

घड्िया-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० घटिका ) 
सोना, चाँदी गलाने का मिट्टी का बरतन, 
मिट्टी का छोटा प्याला, घरिया ( दे० ) । 

घड्ियाल-संज्ञा, पु० दे० ( सं० घरिकालि 
- घंटों का समूह ) पुजा में या समय बत- 
लाने को बजाया जाने वाला घंटा । संज्ञा, 
पु० दे० ( हि० घड़ा+-आल-वाला ) एक 
बड़ा हिंसक जल-जन्तु, ' आह, घरियार 
(दे० )। 

घडियाली-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० घड्या) 
घंटा बजाने वाला । 

घड़ी--संज्ञा, ्ली० दे० ( संश घटी) ६० 
पल या २४ मिनट का समय, घरी (आ०)। 
४ पाये घरी ट्वैक मैं जगाइ लाइ ऊधो तीर” 
>" ऊ० श० | सुहा० “घड़ी घड़ी-- 
बार बार, थोड़ी थोडी देर पर, घरी घरी 
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( ग्रा० )। “ आवत-जात बिलोकि घरी 
घरी ”--ठा० । घड़ी गिनना-किसी 


बात का बड़ी उत्सुकता से आसरा देखना । _ 


मरने के निकट होचा । समय, अवसर, उप- 
युक्त काल, समय-सूचक यंत्र ।. 

घड़ीदिया- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० घडी 
दिया- दीपक ) वह घडा और दिया जो 
घर में किसी के मरने पर रखा जाता है। 

घड़ोसाज- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० घड़ी फ़ा० 
साज़ ) घड़ी की मरम्मत करने वाला । संज्ञा, 
खी० घड्डीसाञ्ञी । 

घड़ोंची - संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० घट-मंच ) 
पानो से भरे घडा के रखने की तिपाई, 
घनोची ( आ० )। 

घतिया -पंज्ञा, पु० दे० ( हिं० घात--इया 


__प्रत्यण) घात करने या धोखा देने वाला । 


घ्रतियाना--स० क्रि» दे० (हि० घात) 
अपनी घात या दाँच में लाना, मतलब पर 
चढ़ाना, चुराना, छिपाना, घात लगाना। 

घन- संज्ञा, पुर (सं०) मेघ, बादल, लोहारों 
का बड़ा इथौडा, समूह, कुण्ड, कपूर, घंटा, 
घड्याल, वह गुणन-फल जो किसी अंक को 
उसी अङ्क से दो बार गुणा करने से मिलता 
है, लम्बाई, चौढ़ाई और मोटाई ( उंचाई 
या गहराई) तीनों का विस्तार, ताल देने 
का बाजा, पिंड, शरीर। वि० (दे० ) 
घना, गफ़, गठा हुआ, ठोस, द मज़बूत, 
बहुत अधिक, ज़्यादा, घनो (ब्र० )। 

घन-गरज--संज्ञा, खी० यो० ( हि० घन 
गर्जन ) बादलों के गरजने का 5 एक 
प्रकार की खुमी जो खाई जाती है, ढिगरी 
(आन्ती०) एक प्रकार की तोप, घननाद । 

घनघनाना--अ० किं० दे० ( रदु ) घंटे 
का सा शब्द दोना, घनघन शब्द करना । 

घनघनाहर--संज्ञा, खो? (श्रु ) घनघन 
शब्द होने का भाव या ध्वनि । 

घनधेएर- संज्ञा, ० यौ० (सं० घन-घोर ) 
भीषण ध्वनि, बादल की गरज, बहुत घना, 
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गहरा, भीषण । यो० घनघोर घटा 
बड़ी गहरी काली घटा, भयङ्कर बादुल । 
घनचक्कर--संज्ञा, पु० यौ० दे० . ( सं० घन 
--चक्र ) चञ्चल बुद्धि वाला, अज्ञान, सूखे, 
बेसमम, - बेवकूफ़, मूढ, व्यर्थं इधर-उधर 
फिरने वाला, आवारा । 9 
घनत्थ--संज्ञा, पु० ( सं ) घन होने का 
भाव, घनापन सघनता, लम्बाई, चौड़ाई, 
मोटाई तीनों का भाव, गढ़ाव, ठोसपन । 
घननाद--संज्ञा, १० यो० ( सं० ) बादल की 
गरज, मेघनाद । ५ 
घनफलल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) लस्बाई, 
चौड़ाई और मोटाई ( गहराई, उँचाई ) 
तीनों का गुणनफल, किसी संख्या को उसी 
संख्या से दो बार गुणा करने से प्राप्त 
गुणनफल । 
घनवान--संज्ञा पु० यौ ( हि० घन--बाण ) 
एक बादल. पैदा करने वाला बाण। . . 
घनबैल--वि० यो० (हि० घन--वेल) बेल- 
बूटेदार । 
घनसूल- संज्ञा ° यो० (सं०) किसी घन- 
राशि का घनमूल अंक, जैसे- २७ का 
घनमूल ३ है ( गणि० ) । 
घनश्याम--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) काला 
बादल, श्रीकृष्ण, भीरामचन्द्र । 
घनसार--संज्ञा, पु० ( सं० ) कपूर । 
घना--वि० दे० ( सं० घन-स्त्री घनी ) 
जिसके अवयव या अंश बहुत सटे हों, सघन, 
निबिड, बहुत, गफ़, गजान, ग्रिन (देर) 
घनिष्ठ, नज्ञदीक, अति निकट का, घनो 
( ब्रश )। 
धनात्तरी-- संज्ञा, स्वी० या०.(सं०) १६ और 
१९ के विराम' से ३१ वणा `को दंडक 
या मनहर छंद जिसे कबित्त भी कहते हैं । 
घनात्मक-- वि» ( सं० ) जिसकी लम्बाई, 
चोड़ाई और मोटाई, गहराई या उँचाईँ 
तीनों बराबर हों, इन तीनों का गुणनफल, 
घनफल ` ` ४: 
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घनानस्द --संज्ञा, पु० ( सं० ) गद्य-कान्य.का 
एक भेद, बहुत, प्रसन्नता, सुख, . एक 
कवि। . 
घनाह- संज्ञा, पु० (सं०) नागरमोथा, दुवा । 
घनिष्ठ--वि० (-सं० ) गाढा, घना, निकट 
का, अतिप्रिय, समीपी । 
घने--वि० दे० ( सं० घन ) बहुत से, अनेक, 
सघन, घना का ब० व० । 
घनेरा-घनेरे॥३--विं० (हि० घनां--एरा 
--प्रत्य० ):(स्त्रो० घनेरी) बहुत अधिक, 
अतिशय, घनेरों (त्र० ) । ! 
“ये भाजु-कुल भूप घनेरे '-- रामा०। 
घन्नई, घन्नाई - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० घट 
' --नो ) छोटी नदियों के पार करने को घड़ों 
को लकड़ियों में बाँध कर बनाया हुआ 
बेडा, घटनोका । 
घपची--संज्ञा, खी० दे० ( हि» घन-†- पंच ) 
दोनों हाथों की मज़बूत पकड । 
घपल्ला- संज्ञा, पु दे० ( अनु० ) ऐसी 
मिलावट जिसमें एक से दूसरे का अलग 
_ करना कठिन हो, गडबड, गोलमाल । 
घंबराना-घबड़ाना--भ० क्रिश ( सं० 
गहर, गहूर, हि० गड़बड़ाना ) व्याकुल, चंचल 
या उद्विग्न होना, भौचका हो जाना, कि 
क्तेच्यविमूढ़ या उतावली में होना, जल्दी 
मचाना, जी न लगना, उचाट होना । क्रि० 
स०--व्याकुल, अधीरं या भौचक्का करना 
जल्दी ( उतावली ) में डालना, गड़बड़ी 
डालना, हैरान या उचाट करना । 
घबराहट संज्ञा, ज्ली० दे० ( हिं० घबराना ) 
च्याकुलता, अधीरता, उहिग्नता, किकतंव्य- 
॥, उतावल्ली, आतुरता । 
घमंड संज्ञा पु० दे० ( सं० गर्वं ) अभिमान 
जोर, भरोसा । क्रिश वि० ( दे० ) 
घुमडते हुए । “ घन घमंड नभ गरजत 
घोरा?--रामा । __ 
घमंडी --वि० ( हि० घमंड स्वी०. घमंडिन ) 


अहंकारी, अभिमानी, मरारूर। लो०-- 
घमंडी का सिर नीचा । 
घमकना--वि० दे० ( अनु० घम ) घम घम 
या और किली प्रकार का गम्भीर शब्द 
'होना, घहराना, गरजना । सं० क्रि० ( दे० ) 
घूँसा मारना । 


घमका- संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) गदा या 


घूंसा पड़ने का शब्द, आधात की ध्वनि । 
संज्ञा, पु० ( प्र ) घाम की तेजी से उत्पन्न 
गरमी -। न 
घ्रमधमाना--अ० क्रिश दे० ( अचु० ) 
घम घम शब्द होना। सं० कि० (दे०) 
प्रहार करना, मारना । 
घमर- संज्ञा, पु० दे० ( झनु० ) नगाडे, 
ढोल आदि का भारी शब्द, गम्भीर आघात 


घमरोल- संज्ञा, स्त्री० ( दे० ) रौला, कोला- 
हल, भीड़ -भाइ । 

घमस--संज्ञा, स्त्रीश ( दे० ) निवांत, 
चायु-रहित ऊमस, बहुत गरमी, घमसा । 
घमका । ` 
घमसान-घमासान--संज्ञा, पु० ( अनु० 
घम +सान प्रत्य» ) भयङ्कर युद्ध, गहरी 
लड़ाई । 

घसाका- संज्ञा, पु० दे० ( ग्रु० घम ) भारी 
्राघात का शब्द । ` 

घमाधम- संशा, ख्रीश दे० ( झनु० घम) 
घम घम की ध्वनि, भूसघाम, चहलपहल । 
किऽ वि० ( दे० ) घम घम शब्द के साथ । 

घमाना--मअ० कि० दे० ( हिं० घाम ) घाम 
लेना, गरम होने के लिये धूप में बैठना । 

घमोई--घमोय - संज्ञा, ख्री० (दे०) करीले 
पत्तों का एक पौधा, सत्यानाशी, सँडभाँड, 
''बेनु बंश सुत भइस घमोई ??-- रामा० । 

घमौरी-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) अम्भौरी 


घर.-संज्ञा, पु० दे० (सं० गृह) वि० घराऊ 


घर 


ER ETDOESTE TPCT 
घरेलू )-मलुष्यों के रहने का मिट्टी, इंट 
आदि की दीवारों से बना मकान, आवास, 
सदन, सद्य, ख़ाना । “घर कीन्हें घर जात 
है, घर छोड़े घर जाय”--तु० । पुहा०-- 
घर करना बसना, रहना, निवास 
करना, समाने या अटने के लिये स्थान 
निकालना, घुसना, भँसना, पैठचा, ' घर- 
बार जोड़ना, संसार के मायाजाल में 
फँसना । : दिल ) चित्त, मन या आलों 
में घर करना-- इतना पसन्द आना कि 
उसका ध्यान सदा बना रहे, रुचिर या 
रोचक जँचना, अति प्रिय होना। घर 
का--निजका, अपना, आपस का, सम्ब- 
न्घियों या आत्मीय: जनों के बीच का । 
घर का न घाट का--जिसके रहने का 
कोई निश्चित स्थान न हो, निकम्मा, 
बेकाम । लो०--“ धोबी का कुत्ता न 
घर का न घाट का”! घर के बढे-- 
घर ही में बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला! 
८ द्विजदेवता घरहि -के बादे ':--रामा० । 
घर ही के घर रहना-न हानि उठाना 
न लाभ, बराबर. रहना। घर-घाट - रङ्गः 
ढङ्ग, चाळ-ढाल, गति और अवस्था । घर 
को घर-घर के सब आदमी । ढक्क, ढब, 
प्रकृति, दौर, ठिकाना, घर-द्वार, स्थिति । 
घर घालना (बिगाड़ना)--धर बिगाडना, 
परिवार में .अशान्ति या दुःख फे फेलाना, 
कुल में कलंक लगाना, मोहित करके वश 
में करना, किसी को ख़राब ( नष्ट ) करना 
या बिगाड़ना, कुमागं में ले जाना। घर 
फोडना -परिवार में राडा लगाना, 
बिगाइना । “जो अस कहसि कबई घर 
फोरी” --रामा० । घर बसना- घर 
झआाबाद्‌ होना, घर में धन-धान्य होना, घर 
म॑ खी या बहू आना, च्याइ होना; घर 
घेठे--बिचा कुछ काम किये, विना दाथः 
पैर इुलाये या हिलाये, बिना परिश्रम । 
( किसी स्त्री का किसी पुरुष के ) घर 
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वेठना--किसी के घर पत्नी भाव से जाना, 
किसी को अपना स्वामी या पति बनाना । 
घर उजड़ना ( स्वाहा होना ) घर के 
प्रधान व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति का मर 
जाना, कोई न रहना । घर विगाड़ना-- 
घर में फूट या कलह करना, घर के 
व्यक्तियों में विरोध कराना । --धर फूंक 
तमाशा करना--च्यथं के कामों या शान- 
शौकत में व्यर्थं भन बरबाद करना, बिना 
विचारे अत्यधिक व्यय करना । घर बह 
ज्ञाना--सब नष्ट हो जाना । घर से- 
पास से, पलले से । संज्ञा, पु० पति, स्वामी । 
स्री० पत्नी । जन्म-स्थान, जन्म-भूमि, स्व- 
देश, घराना, कूल, वंश, खानदान, स्थान, 
कायालय, कारखाना, कोठरी, कमरा, 
आडी खड़ी खीची हुईं रेखाओं से घिरा 
स्थान, कोठा, खाना, वस्तुओं के रखने 
का डिब्बा, कोष, खान, पटरी आदि से 
घिरा हुआ स्थान, किसी वस्तु के अटने या 
समाने का स्थान, छोटा गढ्ढा, छेद, बिल्ल। 
मुल कारण । उत्पन्न करने वाला, सुहस्थी। 
यौ०--घर-शुहस्थो, घरःद्वार, : घर 
चाहर, घर-बार घर-घराना | 
घर घराना अ० किं० (अतु०) कफ से गले 
से साँस लेने में शब्द होना, घर घर शब्द 
निकालना । संज्ञा, पु० (दे०) घर घराहट । 
घर घायल -- विर ( दे० ) घर घालना । 
घर घालन--वि० ये।० दे० ( हि० घर -- 
घालन ) ` ( खी०) घर घालिनी घर 
बिगाइने वाला, कुल में कलंक लगाने 
वाला, कुल-घालक । 
घरजाया--संज्ञा, पु० यो० ( हि० घर +- 
जाया=पेदा ) ग्रहजात, दास, घर का 
गुलाम । > 
घर दासी -संशा, खी० या० ( हि० घरन- 
दासी ) ग्रहिणी, भाय्यां, पत्नी, दासी। _ 
घर-द्वार--संज्ञा, पुर. यो० ( दे० ) घरः 
बार । ! “० 
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हिप 

घरनाल--संज्ञा, खी० दे० यौ० ( हि० घड़ा 
चालो ) एक प्रकार की पुरानी तोप । 

घरनी- संज्ञा, खी० दे० ( सं० ग्रहिणी, 
प्राश घरणी ) घरवाली, भार्या, ग्रहिणी । 
“शौतम की घरची ज्यों तरनी तरेगी 
सोरी० ?--कवि० | 

घरफोरी - संज्ञा, खो० (हिं० घर--फोड़ना ) 
परिवार में कलह फेलाने वाली । “ घरेड 
मोर घर-फोरी नाउँ “--रामा० । 

घर-बसा-संज्ञा, पु० या० ( हि० घर 
वसना ) (सख्री०) घर बसी--उपपति, प्रेमी, 
यार, पति । 

घरबार-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० घर--बार ) 
( चि० घरबारी ) रहने का स्थान, ठौर, 
ठिकाना, घर का जंजाल, गृहस्थी, निजी 
सम्पत्ति या साज-सामान । 
घरबारी--संज्ञा, पु० ( हि० घर बार ) 
बाल-बच्चों वाला, गृहस्थ, कुटुम्बी । 
घरवात#[- संज्ञा, स्त्री० यो० (हि० घर-- 
बात-प्रत्य० ) घर का सामान, गुहस्थी । 
घरवाला-संज्ञा, पु ( हि» घर+-वाला 
प्रत्य० ) ( स्त्रो> घरवाली ) घर का 
सालिक, पति; स्वामी । 

घरसा&--संज्ञा, पु० दे० (सं० षष) रगडा । 
घरहाई- झां - संज्ञा, क्ली ( हि० घर--सं० 
घाती, हि० घाई ) घर में विरोध कराने वाली 
खी, अपकीति फैलाने वाली, घरघाती । 
घराऊ--वि० ( हि० घर+ आऊ प्रत्य० ) 
घर से सम्बन्ध रखने वाला, ग्रुहस्थी-सम्बंधी, 
आपस का, निजी, आत्मीय, घरेलू । | 

घराती- ज्ञा, पु० दे० ( हि० घर + आाती- 
प्रत्य० ) विवाह में कन्या-पक्त के लोग 
( घिलो० बरातो ) । 

घराना--संश्ञा, पु० देश ( हि० घर- झाना- 
प्रत्य० ) ख़ानदान, वंश, कुल, कुटुम्ब । 

घरामी--संज्ञा, पु० दे० ( हि० घर-- आमी- 
प्रत्य० ) छुवैया, घर छाने वाला । 


घलना 


घरिक--क्रि० वि० दे० ( हि० घड़ी-एक ) 
एक घडी भर, थोडी देर । ; 

घरिया--संज्ञा, खी० ( दे० ) घड्या, मिट्टी 
की छोटी कटोरी ( सोनारों की ) । 

घरी-संज्ञा, खी० दे० ( हि० घर= कोठा, 
खाना) तह, परत, लपेट । संज्ञा, ख्री० (दे०) 


घडी, घरी, “ आवत जात विलोकि घरी | 


घरी 2? ठा० || 

शरीक क्रि वि० (हिं० घड़ी--एक ) 
एक घडी भर, थोडी देर )। “ परखौ पिय 
छॉँड घरीक हो ठाढे ”--कवि० । 

घरू--वि० दे० ( हि० घर--ऊ प्रत्य० ) 
जिसका सम्बन्ध घर-गृइस्थी से दो, घर का, 
घर वाला पदार्थ । 

घरेत्ता-विं० (हि० घर- एला-:प्रत्म० ) 
घर का उत्पन्न, घर का पाला, घर-सस्बन्धी । 

घरेलू--वि० ( हि» घर+ एलू प्रय० ) जा 
घर में आदमियो के पास रहे, पाळतू, पालू, 
घर का, निजी, घरू, खानगी, घर सम्बन्धी | 

घरेया|--वि० दे० (हि०्घर--एया.( प्रत्य० ) 
घर या कुटुग्ब का, अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी। 

घरोंदा-घरोंधा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० घर 
--योंदा- प्रत्य? ) कागज़, मिट्टी आदि का 
बना हुआ छोटा घर, बच्चों के खेलने का 
छोटा-मोरा घर । | 

घर्घेर-वि० ( अचु ) शूकर या चक्की का 
शब्द कफ़ पूर्ण गले का शब्द । 

घर्घेरा-- संज्ञा, -्री० (सं०) धाघरा नदी, 
सरय नदी । 

घर्मे- संज्ञा, पु० ( सं० ) घाम, धूप । 

घरा--संज्ञा, पु० ( झनु० ) एक प्रकार का 
मंजन, गले की घरघराहट जो कफ़ के कारण 
होती है । 

घराटा--संज्ञा, पु०( दे० ) खराटा । ` 

घषण- संज्ञा, पु० ( सं ) रगड, घिसन । 

घर्षित--वि० ( सं० ) पृष्ट, विसा हुआ । . 

घलना--भ्र० क्रि दे० ( हि० घालना ) छूट 
कर गिर पढ़ना, फेंका जाना, चढ़े हुये तीर 


घलाघल-घलाघली 


-. भरी हुईं गोली का छूट जाना, मार-पीट 
हो जाना, दाँव लगना । 
घलाघल-घलाघली-संश्ञा, री ( घलना ) 
मारपीट, आधात प्रतिघात, खूब भरा 
. होना । “ झँखियान में नींद घलाघल है ” 
--रला० | 

घलुवा|-संश्ञा, पु० दे० ( हि» घाल) 
खरीदार को उचित तौल के. अतिरिक्त दी 
गई बस्तु, घिलौना घेलुवा ( ग्रा )। 
घवरि®षां- संज्ञा, खी० ( दे०) घौद । 


घसखदा-संज्ञा पु० दे० ( दिश घास-- | 


खोदना) घास खोदुने वाला, अनाडी, सूखे । 
घसना।क --अ० क्रि० ( दे० ) घिसना । 
घसिटना--झ० क्रि० दे० ( सं० घर्षित 
ना--प्रत्य० ) घसीरा जाना । 
घसियारा-संज्ञा, पु० ( हि» घासञयारा 
( प्रत्य» ) ( खी घ्रसियारी, घसि- 
यारिन ) घास बेचने या लाने वाला । 
घसीट--संज्ञा री दे० ( हि० षसीटना ) 
जल्दी जल्दी लिखने का भाव, जर्दो लिखा 
हुआ लेख, घसीरने का भाव । 
घसीटना--स० क्रि० दे० ( सं० घृष्ट प्रा० 
चिष्ट + ना--प्रत्य० ) किसी-वस्तु को यों 
खींचना कि वह भूमि से रगड़ खाती जाय, 
कढ़ोरना, जल्दी जल्दी लिख कर चलता 
करना, किसी कार्य में बलात्‌ सम्मिलित 
करना । | 
घसोला--वि० ( दे० ) अधिक घास चाला, 
तृणमय, हरियाली । र 
घस्मर--वि० ( सं० ) पेटू, खाऊ, पेटारी । 
श्न -संज्ञा पु० ( सं० ) दिन, दिवस, पहर । 
घस्ना-संज्ञा पु० ( सं० ) हिसक, नृशंस, 
कूर, कुटिल, निय । 
घहुनाना&| -भ० कि० देश ( भुः ) घंटे 
आदि की ध्वनि निकलना, घदराना । bs 
घहरना--अ० 'क्रि० दे०. ( झनु ७० ) 
का सा शब्द करना, गम्भीर ध्वनि 
निकालना । . .. 


घाणे 
घहरात--क्रिक विश ( दे० ) ट्टते- पडते, 
हूउते ही, गरजते ही । 


घहराना--अ० क्रि० दे” ( ग्रनु० ) गरजने 
का सा शब्द करना, गम्भीर शब्द करना 
संज्ञा, खी० घहरान, घहरानि । 
प्रहरानि[--संज्ञा खी० दे० ( हि० घराना ) 
गम्भीर ध्वनि, तुसुल शब्द, गरज । । 
घहराराक्ा-संज्ञा पु० ( हि० घहराना ) 
घोर शब्द, गम्भीर ध्वनि, गरज । 
घरा (प्रा) #--संज्ञा ख्री० (त्र) ( सं० खा 
वा घाट >भोर ) दिशा, घाँई ( दे० ) दिक, 
ओर, तरफ़, जैसे चहुँचा । पु० घाँह (आ०) 
घाँघरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) घाघरा, लहँगा । 
खी० घांघरी, घंघरिया ( दे० )। 
घाँटी--संज्ञा,.्री० दे० ( सं०. घंटिका ) 
गले के भीतर की घंटी, कौआ, गला । 
घाँटो--संज्ञा पु० दे० ( हि० घट) चैत में 
गाने का एक चलता. गाना । 
घाइ#--संज्ञा, पु ( दे० ) घाव। 
घाई#--संज्ञा, ्री० दे० (हि० घाँया घा ) 
ओर, तरफ़, दे वस्तुओं का मध्य स्थान, 
संधि, बार, दफा, पानी का भँवर, गिरदाव, 
संज्ञा, खी० ( सं० गभिस्ति = उं गली ) दो 
अँगुलियों के बीच की संधि, थाटी । 
संज्ञा; खी ( हि० घाव ) चोट, आधात, 
प्रहार, वार, धोखा, छल | घाह (ग्रा० )। 
घाईन--संश्ञा, खी० ( दे० ) पाला, बार, 
बेर, ओसरी । 
घाउ (घाच)-संज्ञा, पु० (दे०) घात, चोट, 
चतत, नण, फोडा । 
घाऊ--संश्ञा पु० ( दे०) घाड। यो० घाऊ- 
च्प्प - मटर । “ यह सुनि परयो निशाननि 
घाऊ . रासा० : म 
घाऊघप--वि० दे० (ददिश खाऊ-गर् वं 
घप ) चुपचाप, महर, माल इज़स 
चाला, इदप जाने.वाल्ा । ' 
घाण: अन्य दे१ ( हि० धां ) 


घाघ 


घाध-संज्ञा, पु० दे० ) गोंडा निवासी 
एक चतुर 'यौर या पंडित जिनकी 
बहुत सी कहावत उत्तरीय भारत में प्रसिदध 
हैं, एक पक्षी । वि०--चालाक, खुराट, 
चतुर, अनुभवी, बुडिमान | 

घाघरा--संज्ञा पु० दे० ( सं० घर = खुद 
घंटिका ) ( स्री० भल्पा० घाघ री ) घेरदार 
पहनाव ( खरियों का ) लहँगा, घाँघरा । 
संज्ञा खो० ( सं० घर्घर ) सरयू नदी । 

घाघस--संद्ा, पु० ( दे० ) एक प्रकार की 
सुरगी ।. 

घाट---पंज्ञा, पु० दे० (सं० घड) किसी जला- 
शय के नहाते, धोने या नाव पर चढ़ने का 
स्थान । लो०--“घोबी का कुत्ता न घर 
का न घाट का ? | “ घोबी कैसो कूकुर न 
घर को न घाट के”'---तु० । मुह०-घाट 
घाट का पानी पीना =चारों ओर देश- 
देशान्तर में घूम फिर कर अनुभव . प्रास 
करना, इधर-उधर मारे मारे फिरना, 
चढ़ाव-उतार का पहाड़ी मार्ग, पाइ, ओर, 
तरफ़, दिशा, रंग ढंग, चाल-ठाल, डौल, 
'ढब, तार-तरीक़ा, तलवार की धार । “ यहि 
घार तें थोरिक दूरि अहै...” क० रामा०। 
‹ बोलत ही पहिचानिये, चोर साहु के 
घाट ”--बुं० । † संज्ञा, क्ली» (सं० घात या 

हि० घट = कम ) घोखा, छल, बुराई ॥ 

† वि० दे० ( हि० घट ) कम, थोड़ा । 
घाटचाल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० घाट+- 
वाला प्रत्य० ) घाटिया, गंगा-पुत्र, घटवई । 
घाटा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० घटना ) घटी, 
_हाचि, क्षति । 

घारारोह#|-संज्ञा, पु० ( हि० घाट रोध 
-—सं०) घाट रोकना, घाट से जाने न देना । 
“ बाँस सहित बोरहु तरनि कीजे घाटारोह' 
-रामा०्। 

घाटि#|--वि० ( हि० घटना ) कम, न्यून, 
घटका, घटी । संज्ञा, ख्री० . ( सं० घाट ) 


६१८ 


घाना 


नीचता, घटियाई-घटिहई ( ग्रा० ) बम्बई 
में कुलियों की एक जाति । 
घाटिया--संज्ञा, पु० (द्वि० घट -- इया-प्रत्य० ) 
घाटवाल, गक्वापुच्र, घटवार ( आ० )। 
घाटी--संशा, ख्री० दे० ( हि० घाट ) पवंतों 
के बीच का सङ्कीणं मागं, दरां। “ तव 
प्रताप महिमा उदुघाटी ?--रासा० । 
घात-ंज्ञा, पु० ( सं० ) ( वि० घाती) 
प्रहार, मार, चोट, धक्का, जरब, हत्या, बध, 
अहित, बुराई, गुणनफल ( गणि० ) । संज्ञा, 
खरी» कार्य्यं की अनुकूल स्थिति, दाँव, 
सुयोग । मुहा०---घात पर चढ़ाना या 
घात में आना--अभिप्राय साधन के 
अनुकूल होना, दाँच पर 'चढवा, दाथ सें 
आना । घातं लगना--सौक़ा सिलना । 
घात लगाना- युक्ति भिड़ाना, ताक 
लगाना, किसी पर आक्रमण करने या 
किसी के विरुद्ध कुछ करने के लिए अनुकूल 
अवसर देखना । मुहा०--घात में 
ताक में, दाँव-पंच, चाल, छल, चालबाजी, 
रङ्ग ढंग, तौर तरीका । “ ऐसे नर सों . बचि 
रहौ, करे न कबहुँ घात ?--दुं० । 
घातक--संज्ञा, पु ( सं०) सार डालने 
चाला, हत्यारा, नाशक, हिंसक, वधिक । 
घातकी ( दे० ) घातुक ( ्रा०.)।. 


घातिनि, घातिनी-वि० खी० ( सं०) मार _ 


डालने या बघ करने वाली, विनाशिनी । 
घाती-वि० दे० ( सं० घातिन्‌) ( खी० 
घातिनी) घातक, संहारक, नाश करने वाला, 
“खोजत रहेड तोहि सुत-घाती”--रासा०। 
घात्य- संज्ञा, पु० (सं० ) हनन योग्य, 
मारने योग्य । 
घान-संज्ञा, पु० दे० ( सं० घन--समूह ) 
एक बार में कोल्हू में पेरी या चक्की में पीसी 
जाने की मात्रा, एक बार में पकाई जाने की 
“मात्रा । संज्ञा, त्री! घानी। संज्ञा, पु० 
( हि० घन ) अह्यार, चोट ।. न 
घानाक | - स० क्रि दे० (सं० घात) मारना । 


घाम 


घार्मा संज्ञा, पु० दे० ( सं० घर्म ) धूप, 
सूय्ये-ताप । “ घाम धूम नीर औ समीरन 
च ल सि० | 

घामड़--वि० दे० (हि० घाम) घाम या 

' चूप से व्याकुल, ( चौपाया ) सूख, सुस्त, 
घबड़ाने वाला । , 

घायक्षां -संशज्ञा, पु० ( दे० ) घाव | 

घायक--चि० दे० ( हि० घाव ) विनाशक, 
सारने वाला । 

घायल--वि० दे० ( हि० घाव ) जिसके घाव 
लगा हो, आहत, चुटैल, जझ़मी। घाइल 
( मा० ) “ घायल गिरहि बान के लागे ”” 
--शमा० । 

घाये-स० किं० ( दे० ) गहाये, देदिये । 

घाल--संज्ञा, पु० दे० (हि० धंलना) घलुआ । 
सुहा०-घाल न गिनना - तुच्छ समरना। 

घालक--संज्ञा, पु० ( हि० घालना ) ( खी० 
घलिका ) मारने या नाश करने वाला, 
फेंकने वाला । 

घालकता--संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० घालना) 
विनाश करने का काम । “बह दुसार राक्षस 
घालकता ?--रामा० । 

शालन --संज्ञा, पु० ( हि० घालना ) हनन, 
बधन, मारन । ( खो० घालिनी या 
घालिका )। . 

घालना|--प० क्रि» दे० (सं० घटन ) 
भीतर या ऊपर रखना, डालना, फेंकना. 
चलाना, छोड़ना, बिगाड़ना, नाश करना, 
मार डालना | पू० का० कि० घालि । 
घालमेल- संज्ञा, १० दे० ( हिं० घालना न- 
मेल ) भिन्न प्रकार की वस्तुओं की मिलावट, 
गडुबडु. मेलजोल । 

घालित--वि० ( दे० ) मारा, नष्ट किया या 
उजाडा हुआ । 

घाव--संज्ञा, पु० दे० ( सं० घात, प्रा घाव) 
देह पर काटा या चिरा स्थान, चत । घाउ 
( ग्रा ) ज्ञख़म ८ |] घाव करत 
गम्भीर ” । महा०-- घाव पर नमक 
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पतवार, 


( लोन ) छिड़कना ( लगाना )-दुःख 
के समय और दुख देना, शोक पर और 
शोक उत्पन्न करना । घाव पूरना या 
भरना--घाव का भच्छा दोना। “ वेद 
रोगी, ज्वान जोगी, सूर पीठी घाव ”। ' 
घावपत्ता--संज्ञा, ए० ( हि० घावञ-पत्ता ) 
एक लता जिसके पान जैसे पत्ते घाव या फोड़े 
पर बाँधे जाते हैं । 
घावरिया»[- संज्ञा, पु० ( द्विश घायञ- 
वार या- वाला--प्रय० ) घावों की दुवा 
करंने वाला, जरांह । 
घास--संज्ञा, खी० (सं०) तृण, चारा। 
घास-भूसा-( यों० )। यौ० घासपात 
या घासफूस- दण. और वनस्पति, खरः 
कूड़ा-करकट। सुहा-घास _ 
काटना ( खोद्ना या छीलना )-- 
तुच्छ काम करना, व्यर्थ काम करना । 
घासी, घासू-संज्ञा, पु० दे० ( सं० घास ) 
घास वाला, घसियारा । घास बेचने या 
लाने वाला । 
घिञ्-घिउ--संज्ञा, घु० दे० (सं° इत) 
घी, धिच (आ० ) “ झौ घिउ तात ? 
--घाघ० । 
घिग्धी-संज्ञा, खी० दे० ( अचु ) साँस 
लाने में रोने से पड़ने वाली रुकावट, 
हिचकी, इचकी, बोलने में रुकावट भय से 
पड़ने वाली । मुद्दा ०--घिग्थी बंधना-- 
भयादि से बोल रुक जाना । 
विधियाना--भर० क्रिश दे० ( हि० घिग्ची ) 
करुण स्वर से प्रार्थना करना, गिडगिंडाना । 
घिचपिच- संज्ञा, क्ली» दे० ( सं० छप 
पिष्ट ) जगह की तंगी; सकरापन, थोडे 
स्थान में बहुतःसीं वस्तुओं का समुह । वि० 
अस्पष्ट, गिचपिच । काउंटर 
घिन- संज्ञा, स्री० दे० ( सं० उणा ) अरुचिः 
अवस्था, जी बिगडना 
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घिनाना-भ्र० क्रि दे० ( द्विश धिन) 
घृणा करना | . 

घिनावना--वि० (दे० ) घिनोना । 
ध्रिनोना|--वि० दे० ( हि धिन) ( ख्री० 
घिनोनी ) जिसे देखने से घिन लगे, 
णित, बुरा । 

धिनोरी-संज्ञा, ख़ो० दे० ( दिश घिन-- 
` झोरी-प्रय* ) धिनोहरी, एक बरसाती 


कीडा । 
ध्िन्नी- संज्ञा, खरो ( दे० ) घिरनी, ( दे० ) 
गिन्नी । 
धिय-संज्ञा, पु० दे० ( सं० त ) घी, घृत । 
'धिया- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० घी ) एक 
बेल जिसके फलों की तरकारी होती है, 


नेनुवा ( प्रान्ती० ) धियातोरी (तरोई) ।. 


धियाकश-संज्ञा, पु० ( दे० ) कदुकश । 
घिरत संज्ञा, पु० दे० (हि० घी) घी, 
घृत । `“ घेवर अति घिरत चभोरे ” सूर 
झ० क्रि० सा० भू० ( घिरना ) । 
धिरना--य्र० क्रि० ( सं० ग्रहण ) सब ओरं 
से छेका जाना, आदत्त होना, घेरे में आना, 
चारों ओर. इकट्ठा होना । 

घिरनी- संज्ञा, खरी दे० ( ० घूर्णन ) 
गरारी, गराड़ी, चरखी, चक्कर, फेरा, रस्सी 

. बटने की चरखी, गिन्नी ( दे० )। 

घिराई--संज्ञा, खी० दे० (हि० घेरना ) 
` घेरने की किया या भाव, पशु चराने का 
काम या सज्ञदूरी । 

घिरानो--स० क्रि० दे० ( हि० घेरना का प्रे० 
रूप ) घेरने का काम कराना। घिरवाना । 

धिराच--संज्ञा, पु० दे० ( हि० घेरना ) घेरने 
या घिरने का भाव, घेरा । 

घिरावना--स० क्रि० दे० ( ६6० पेरना । 
घेरने का काम दूसरे से कराना । “ सिगरे 
वाल घिरावत मोसो मेरो पायै पिरात ?? 
5 सू० | 

ब्रिरांना--स० क्रि» दे० (भलु घिर) 
घसीरना, गिड़गिड़ाना । 


घडया 


धिसधिस--संशञा, ्ली० दे० ( द्विश घिसना ) 

, काय्ये में शिथिलता, अनुचित . विलस्ब, 
अतत्परता, अनिश्चय । 

धिसना-स° क्रि० दे० ( सं० घर्षण ) एक 

, वस्तु को दूसरी पर ख़ूब दुबा कर घुमाना, 
रगड़ना । ( ग्रा, ) घसना-अ० कि० 
( दे० ) रगड़ खा कर कम होना । 

धिसपिस्रा- संज्ञा, खी० दे० (अबु०) घिस- 
घिस, सटाबटा, मेल-जोल । 

घिसवाना--स० क्रि० दे० ( हि० घिसना 
का प्रेश) घिसने का काम कराचा, रगड़वाना । 
घिसाना । 

घ्रिसाई--संज्ञा, ्री० दे० ( दि० घिसना ) 
घिसने की क्रिया या सजदूरी । 

धिसाच - संज्ञा, पु० दें” (हि० विसना ) 
रगड, घर्षण, खियाव । घिसन ( आ० ) । 

धिस्राघट--संज्ञा, खी० दे० ( हि०-घिसाना 

, +पेंट--प्रत्य ० ) रगड़, रंगराहट, घिसान । 

घिसियाना--स० क्रि» ( दे०) घलीटना, 
घर्षण करना । 

धिस्सा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० धिसना ) 
रगड़, धक्का. ठोकर, पहलवानों का कुहनी 
और कलाई से किया हुआ आघात, न्दा, 
रद्दा। यो० घिस्सापट्टी-- छुल-कपट । 

घींच--संज्ञा, खी० ( दे० ) गरदन, म्रीवा । 

घी - संज्ञा, पु० दे० ( सं० घृत प्रा० घीञ्र ) 
तपाया हुआ मक्खन, घृत । लो०--“ सीधी 
अँगुरी ची जम्यो क्योंहूँ निकसतः नाँहि ” 
-ण्बृ० । मुद्दा ---धी के दिये जलाना 
कामना या मनोरथ का पूरा या सफल 
होना, आनन्वृ-मंगल या उत्सव होना । 
( किसी की पांचों अँगुलियां) घी में 
होना -ख्रूब आराम-चैन का मौक़ा मिलना, 
ख़ूब लाभ हाना | 

घी कुर्चार ( घी गुवाँर )- संज्ञा, खी० दे० 
( पं० इत कुमारी ) स्वारपाठा औषधि । 

छुइयाँ -संज्ञा, ्री० ( दे० ) अरबी कंद । 


शुचो nn छुघची 


छुँगचो, छुँघची--संज्ञा, स्वी (द०) घुमचिल, 
रत्ती, गुंजा (सं० ) । | 

छुँघनी- संज्ञा, खरी ( दे० ) भिगोकर तला 
हुआ चना, मटर आदि । घुघरी ( ग्रा० ) । 

छुँघरारे-छुँघरात्ते वि० (हि० घुमराना +- वाले) 
( खो० घु घरालो ) धूमे हुये देढे और बल- 
खाये बाल, छल्लेदार केश । घुँधुवारे- 
घूं घर वाले “ विकट खरि कच घूँबर- 
वारे ” - रामा०। घुंघराली लटें लटके सुख 
ऊपर'?--कवि० रामा० | 

छुँछुरू--संज्ञा, पु० ( थझघु० धुन छुनन॑ 
रव या रू सं० ) किसी धातु की गोल पोली 
गुरिया जिसमें बजने के लिये कंकड भर देते 
हैं, इनकी लड़ी, चौरासी, मंजोर, ऐसी 
गुरियों से बना पैर का एक गहना, मरते 
ससय में कफावरोधित कंठ का घुर घुर 
शब्द, घटका, घडुका ( आ० ) ॥ 

छुंडी- संज्ञा, खो दे० (सं० ग्रंथि ) कपडे 
का गोल बटन, गोयक, हाथ-पेर में पहनने 
के कपड़े के दोनों छोरों पर की गाँठ, कोई 
गोल गाँठ । गि. का 

छुआ-संज्ञा, पु० ( दे० ) घूझा, फिवाड़ 
का चूल । | 

घेग्यू- संज्ञा पु० दे० (सं० घूक ) उल्लू पक्षी, 
घुछुया, छुछुआर ( ग्रा ) 

घुघुझाना--अ० कि० दे० ( हि०.घुग्चू ) 
उद्लू पक्षी का बोलना, बिल्ली का गुराबा । 
घुरकना --स० क्रिश दे० ( हिं० घट + 
करना ) घूँट घूँ ट कर पीना; निगल ज्ञाना 
घुटकी--रंजञा; खी० दे० ( हिं० घूंट ) घूंट 
चघूट पीने की नली जो गले में होती है। 
घुटना--संहा, पु देश ( सं० घुंटक ) पाँव 
के मध्य या टॉग और जाँच के बीच को 
गाँठ । ० क्रि० दे० ( हि० घृटना या 


घोरना ) साँस का. भीतर ही दुब जाना 


बाहर न निकलना, रुकना, फसना, भंग 
झादि का घोंटा जाना । 
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मुहा० -घुट छुट कर मरना ~ दम ताइते 
हुये साँसत से मरना । यो० दम छुटना-- 
साँस न ले सकना, उलक कर कदा पड़ 
जाना, फँसना, गाँठ या बन्धन का चद 
होना । अ० कि० दि० वाटना घोटा 
ज्ञाना- चिकना करना, सूँडना, बाल 
बनाना । 

मुह्ा०-घुटा हुष्या- पका, चालाक, 
खाकर चिकना होना, घनिष्टता या, 
होना । प 

घुटक्षा--संज्ञा, पु० ( हि० घुटना ) घुटने तक 
का पायजामा । 

घुठरूँ--संज्ञा पु० दे० ( सं० घुट ) घुटना। 

घुटचाना--कि० स० (हि घोटता का प्रे) 
घोटने का काम कराना, बाल सुडवाना, 
स० कि० छुटाना ( प्रे० रूप ) । 

घुटाई- संज्ञा, खी० दे० : ( हि० घुटना ) 
घोरने या रगड़ने का भाव या क्रिया । 

घुटाना--स? क्रि० दे० ( हि० घोटना का 

"प्रे, रूप ) घोटने का काम दूसरे से कराना । 

घुटी-घुट्टी--संज्ञा, खी० दे० (हि० घुटकना) 
घूँटी, बच्चों की एक पाचक दुवा । ८ चतुर 
सिरोमनि सूर नन्द-सुत लीन्दी अधर घुटी ।'' 
सू० । वि० खो० चतुर स्री, मकार । सुदा० 
_ुट्टी में पड़ना-स्वमाव मे होना. 
० घुट्टी पान करत हरि रोवत ? -स्‌ू० । 

घुड॒र्न, घुढ॒द्वन-_करि० विंश (दे०) घुटनों 
के बल । `` घुट्र्वन चलत स्याम सनि 
आँगन '--सू। “ कबहुँ उलटि चलें घाम 
को घुडुरुन करि धावत '”-सू० । 

छुड़कना--स० कि० दे० ( सं० घुर ) कुछ 


रगड़ 
मेल 


हो डराने के लिये ज़ोर से कुछ कहना, कडक 
कर बोलना, डाँटना, चढ़ा कर 
क्रोध दिखाना । 


घुड़की - संशा, स्री दे० ( हि० घुडकना ) | 
क्रोध में डराने के लिये ज्ञोर से कडी 'गई 
की 


बात, डाँट, डपट, फटकार, घुडकने की क्रिया 
यौ० घमकोघुडकी । यो ड़ 


घुडचड़ा १२२ 
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झड मूँठ डर दिखाना, आँख चढ़ा कर | द्वारा अनाज लकड़ी आदि का खाया जाना, 


डराचा, घुइ़की में न आवा, न डरना । 

घुड़चढ़ा--संज्ञा, ० दे० यौ० (हि० घोडा -- 
चढ़ना ) घोड़े का सवार, अश्वारोही । 

घुड़चढ़ी--संज्ञा, सत्री० यो० दे० ( हि० 
घोड़ा + चढ़ना ) विवाह में दूल्हा के घोडे 
पर चढ़ कर दुलहिन के घर जाने की रस्म, 
एक प्रकार की तोप, घुड़नाल । 

घुड़दोड़ - संशा खी० यौ० ( हि० घोडा -- 
दोडा ) घोड़ों की दौड़, एक प्रकार का जुआ, 
घोडे दौडाने का स्थान या सड़क, एक प्रकार 
की बड़ी नाव । 

घुड़नाल-ंश्ञा, ख्री० यो० ( हि० घोडा -+- 
नाल ) एक प्रकार की तोप जो धोड़े पर 
चलती है। 

घुड़वहल--संज्ञा, खी० यो० ( हि० घोड़ा +- 
बहल ) वह रथ जिसमें घोड़े जोते जाये । 

घुड़साल--संश, खी यो० दे० ( हि० 
चोड़ा+-शाला ) घोड़ों के बाँधने का स्थान, 
झस्तबल ( दे० ) । 

घुड्िया-संज्ञा, ्री० दे० घोड्या, घोडी । 

घुड़िला--संज्ञा, पु० दे० ( दि० घोडा-- 
इला-प्रत्य० ) ) छोटा घोड़ा, टाँघन । 

घुणात्तर-न्याय-संज्ञा, पु० यो० ( सं० 
घुण-- थक्षर न्याय ) ऐसी कृति या रचना 
जो अनजान में उसी प्रकार हो जाय जिस 
प्रकार घुनों के खाते २ लकड़ी में अक्षर 
से बन जाते हैं। 

घुन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० घुण ) अनाज, 
लकड़ी आदि में लगने वाला छोटा कोडा । 
सुहा०--घुन लगन।-छुन का अनाज 
लकड़ी आदि का खाना, भोतर ही भीतर 
किसी वस्तु का क्षीण होना । घुनजाना - 
चुन से नष्ट होना, रीण हो जाना । 


घुनघुना- संज्ञा, पु० दे० झुनझुना । 
घुनना-म० क्रि० दे० ( हि० घुन ) घुन के 


शुरकना 


दोष से भीतर ही से छीजना । 
घुनिया--वि० ( दे० ) छुना, छली, कपटी । 
घुञ्ञा-वि० दे० ( अनु० घुनघुनाना ) ( ख्नी० 


घुल्ली ) जो अपने क्रोध, द्वेष आदि भावों 


को अपने मन ही में रखे, चुप्पा । 

घुप--वि० दे० ( सं० कूप वा अनु० ) गहरा 
अँधेरा, निविड अंधकार । 

घुमकड़ - वि? दे० ( हि० घूमना -- भकड्‌- 
प्रत्य» ) बहुत घूमने वाला । 

घुमघुमा-- संज्ञा, १० ( दे० ) घुसाव, टाल, 
फिर फिर वही । 

घुमछुमाना--स० क्रिश ( दे० ) घुसाना, 
फिराना, बात फेरचा या उलटना | 

घुमटा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० घूसना+-टा- 
प्रत्य० ) सिर का चक्कर, जी घूमना, 
घुमरी ( श्रा० )। 

घुसड़-- संज्ञा, खी० दे० ( हि० घुमड़ना ) 
बरसने वाले बादलों की घेरघार । 

छुमड़ना--अ० कि० दे० (हि० घूम --अड्ना) 
बादुलों का घूस घूम कर इकट्ठा होना, मेधों 
का छा जाना । जुमरना-घुझराना- 
( घुम्मरना ) ( अनु० घम घम ) घोर शब्द 
करना, बजना । 

घुमरी-घुमड़्ी-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) तिमिरी, 
चक्कर, घुनी, मूर्च्छा रोग, परिक्रमा । 

घुमाना-स° क्रि ( हि० घूमना ) चक्कर 
देना, चारो ओर फिराना, इधर उधर 
टहलाना, सैर कराना, किसी विषय की 
ओर लगाना, प्रवृत्त करना | 

घुमाच- संज्ञा, ० दे० ( हि० घुमाना) घूमने 
या घुमाने का भाव, फेर, चक्कर, मोड । 
मुहा०--छुमाव फिराच की बात-- 
पेंचीली, हेर फेर की बात । घुसाघदार-- 
वि० ( हि० घुमाव + दार ) चक्कर दार । 

घुरकना--स० क्रि० दे० घुड़कना। संज्ञा खी० 
घुरको-- पुडकी, धमकी । 
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घुरघुरा 


घुरघुरा- संज्ञा, पु० ( दे०) भौंगुर, एक 
रोग । 

घुरछुराना--य० क्रि० दे० (अनु० घुर घुर) 
गले से घुर घुर शब्द निकलना । 

घुरना&--अ० क्रि० ! दे० ) घुलना, ज्ञीण 
होना । अ० .क्रि० दे० ( सं० घुर ) शब्द 
करना, बजना | 

घुरविनिया--संज्ञा, खी० दे० ( हि० घूरा-- 
वीनना ) घूर से दाना इत्यादि बीन कर या 
गली कूचे से हूटी-फूटी चीज़ें चुन कर एकत्र 
करने का काम । “ तुलसी मन परिहरत 
नहिं घुरविनिया की वाचि ”” । 

छुरमना -अ० कि० ( दे० ) घूमना, चकर 
खाना । “घुरमि घुरमि घायल महि परहीं” 
--शमा० | 

छुराना--अ० क्रि० ( दे०) भर आना । 
“धड़ बड़ि अंखियन नींद घुरानी”---स्फु० । 

छुर्मित--किं० वि० दे० ( सं० घूणित) 
घूमता हुआ । 

छुलना--क्रिश वि० दे० ( संर घूर्णंन 
प्राश घुलन ) पानी दूध आदि पतली 
वस्तुओं में ज़ूब दिल-मिल जाना, इल 
होना, घुरना ( प्रा ) । पुहा०-- 
छल घुल कर बातें करना--.खूब 
मिल-जुल कर बातें करना । द्ववित होना, 
गलना, पक कर पिलपिला दोना, रोग 
आदि से शरीर का क्तौण या दुबल दोना। 
मुहा०- घुला हुआ-बूढ़ा, इड। छुल 
छुल कर काटा होना-बहुत दुर्बल हो 
जाना | घुल छुल कर मरना--बहुत 
दिनों तक कष्ट भोग कर मरना ! 
घुलवाना--स० कि० ( हि घुलाना का प्रेश 
रूप ) गल्ववाना, दूषित कराना, झाँख में 
सुरमा ल़गवाना, घुलाना । स० क्रि० ( हि० 
चालना का प्रे० रूप) किसी ब्रव पदार्थ में 
मिलावा, हल कराना । 

घुलाना--( ० क्रिश दे० ( हि० घुलना ) 
गल्वाना, द्वित करना, शरीर दुबल 
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घटी 

मुँह में रखकर धीरे धीरे रस चूसना, गलाना, 

गरमी या दाब पहुँचा कर नरम करना, 

सुरमा या काजल लगाना, सारना, समय 

बिताना । न 

घुलाचट- संज्ञा खी० ( हि० घुलना ) घुलने 
का भाव या क्रिया । 

घुवा--संज्ञा, पु० ( दे० ) सेमर या मदार 
की रुई । 

शुसंड़ना, घुसना-- ० क्रि० दे० (सं० कुश 
= आलिंगन करना या घर्षण ) भीतर बैठना 
या जाना, प्रवेश करना, जाना, धँसना, 
चुभना, गड्ना, अनधिकार चरंचा या 
काय्य करना, मनोनिवेश करना | 

घुसपैठ--संज्ञा खी० यौ० दे० ( हि० घुसना +- 
पैठना ) पहुँच, गति, प्रवेश, रसाई । 

घुसाना-स० किं० ( हि० घुसना ) भीतर 
घुसेड़ना, पैठाना, घँसाना, चुभाना, 
घुसेइना। | 

घुस्टराज्ञ - संज्ञा पु० (सं०) गंधद्रव्य विशेष । 
कुंकुम, कुमकुमा । 

घुस्की संज्ञा, स्री ( दे० ) कुलटा, 
हुराचारिणी । ट 

घूँघट--संज्ञा ६० देश ( सं० गुंठ ) कल-वघू 
का सुंड ढँकने वाला वस्त्र के सिर पर का 
भाग, बाहिरी दरवाज़े के सामने भीतंर की 
ओर वाली दीवाल ( परदे को ) गुलाम 
गदिश, ओट । 

धूँघर---संज्ञा पु० दे० ( हि० धुमाना ) बालों 
सें पड हुये छले या मरोड । 

घूँघर घाले-वि० ( हि० घृंघर ) टेदे छुल्ले- 
दार, कुंचित, घँघराले। 

घूँट- संज्ञा पु० दे० (चुळ घुट घुर) एक बार 
सं गले के नीचे उतारी जाने वाली दव 
वस्तु की मात्रा । द 
घटना - स्‌० क्रि० ( हि० घूँट ) 
का गले के नीचे उतारना, १ 
घूँटी--संशा खी० देः 


य ननननममम++ 
षधि जो छोटे बच्चों को “नित्य पिलाई 
जाती हैं। छुँटी ( दें० ) मुद्दा०-जन्म 
घूँटी =बच्चे की उदुरःशुद्धि के ' लिये दी 
जाने वाली औषधि । डर 

घँसा-संज्ञा पु० ( हि० घिस्सा ) बँधी हुई 
सुट्टी ( मारने के लिये ) और उसका प्रहार, 
मुक्ता, हुक, घमाका। | 
घूझा--संज्ञा पु० ( दे० ) कास, सूज, या 
सरकंडे आदि का फूल, सुवा (आ० ) 
एक कीड़ा जिसे डुलबुल आदि पक्षी 
खाते हैं। ह 
घूगसां-संत्ञा पु० ( दे ) ऊँचा बुञ्ज । ' 
घूध--संज्ञा खी ( हि० घोघी या फा० खोद्‌ ) 
लोहे या पीतल की टोपी । 
घूम--संक्षा खी० ( हि घूंमना ) घूसने का 
भाव या काम । 
घूमना-_ग्र० क्रि० दे० ( सं० घूरानि ) चांरों 
ओर फिरना, चक्कर खाना, सैर करना, 
टद्दलना, देशान्तर में भ्रमण या, यात्रा 
करना, वृत्त की परिधि पर चलना, कावा 
'काटना ( दे० ) मद़राना, किसी ओर को 
सुडना, लौटना । मुह्ा ०--घूम पड़ना = 
' सहसा कुद हो जाना । %| उन्मत्त या 
मतंवाला होना । 

घूर संहा पु० (हि घूरा ) घूरा, कडा 
का ढेर । - 
घूरना-अ० क्रिं० दे० ( सं० घूरानि) बार 
बार आँख गडा कर बुरे भाव या क्रोध से 
एक टक देखना । 
घूरा- संज्ञा पु० दे० ( सं० कूट हि० कूरा ) 
कूडे करकट का ढेर, कतवारखाना । : 
घूणंन-संजञां पु. ( सं० ) भ्रमण, सफ़र । 
घूणित--वि० (सं०) भ्रमित, घुमाया गया । 
४ लागत सर घूणित महि गिरहों ” 
.—समा० । 

घूस--संज्ञा खी० दे० ( सं० गुहाशय ) चूहों 
की जातिःका एक बड़ा जन्तु, वह पदार्थ जो 
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POTORSGESSKCEDTRNLTEISETTERSIERGCUTITTIEE 
किसी' को अनुकूल काय्यं कराने के लिये 


अनुचित रूप से दिया जाय, रिश्वत, उत्कोच, 
लाँच (-परान्तो०') । यो० घूस खोर = घूस 
खाने वाला! [न्प 7 
छणा--संज्ञा ख्री०"( सं०) घिन, नफरत । 

घृणित--वि० ( सं० ) षणा करने योग्य, 
जिसे देख या सुन कर घृणा उत्पन्न हो । 
घुणय--वि० ( सं० )' निन्दनीय, तिरस्कार 
योग्य, घणा के योग्य । 

घृत--संज्ञा पु० .(.सं० ) घी, पका हुआ 
मक्‍्खन ।- न 

घृतकुमारी--संज्ञा ख्ी० यो० ( सं० ) घी- 
, कुवार ( दे० )। 

घृताक्षी--संज्ञा खी० ( सं० ) एक अप्सरा । 

घृष्ट---वि० ( सं० ) विसा या पिसा हुआ, 
घषित । . | ४ 

घृष्टि-वि० ( सं० ) खुबर, विष्शुकान्ता 
झौषधि । 

घेघा-संज्ञा पु० ( दे० ) गले की नली 
जिससे भोजन और पानी पेट में जाता है, 


रले में. सूजन होकर बतौड़ा सा निकल 


आने का रोग, गलगंड रोग । 
घेतल-घेतला--संज्ञा पु० (दे०) जूती विशेष । 
घेवना- स० क्रि० ( दे० ) मिलाना, मिश्रण 
करना । प | 
घेर-संश्ञा पु० ( हि० घेरना , चारों ओर का 
फैलाव, घेरा, परिधि, चक्कर, घुमाव। . 
घेरघार-संज्ञा खो० ( हि० घेरना ) चारों 
“ओर से घेरने या छा जाने की किया, 
फैलाव, विस्तार, खुशामद, विनती । 
घेरमा--प्० क्रि० दे० ( सं० ग्रहण ) चारों 
ओर हो जाना, चारों ओर से छुंकना और 
बाँधना, रोकना, आकांत करना, छेँकना, 
असना, चौपायों को चराना, किसी स्थान 
को अधिकार में रखना, खुशामद करना । 
घेरा--संज्ञा, पु० ( हिं० घेरना ) चारों ओर 
की सीमा, लम्बाई, . चौडाई आदि का पूरा 
विस्तार या फैलाव, .परिधि -या- सीमा 


घेषर 


TITTIES 

की माप का जोड़ या. मान, किसी स्थान के 
चारों ओर की वस्तु (जैसे--दीवार आदि ) 
घिरा हुआ स्थान, दाता, मंडल, सेना का 
क्रिले या गढ़ के चारों ओर से छुंकने का 
काम, सुहासरा । सा० भू० स० क्रि० ( हिं० 
घेरना ) घेर लिया । | 

घेवर--संज्ञा, पु० दे० ( दि० घी+पूर ) एक 
अकार की मिठाई । . 

पैया--संज्ञा, पु० दे० ( द्विश घी या सं० 
घात) ताज्ञे और बिना मथे हुए दूध पर 

, तैरते हुये मक्खन के इकट्ठा करने की 
क्रिया, थन से छूटती हुई दूध की घार'जो 
सह लगा कर पिई जाय । संज्ञा, खी० ( हिं० 
घाई या घां:) ओर, तरफ | 

पैर-पैरु-मैरो |#---संज्ञा, पु० ( दे० ) चबाव 
( ब्र ), बद्वामी, अपयश, चुगुली। 

घोंघा--संज्ञा, पु० ( दे० ) शंख जैसा एक 
कीड़ा, शस्डुक (.सं० )। वि० सारद्दीन, 
सूखे । खी० घोंघी । 

घोंटना-स० क्रि» ( हि७ घूँट. पू दि० 
घोट ) घूँट घूँट करके पीवा, इज़म करना । 
स० क्रि ( दे० ) घोटना, रंगना । 

घोंपना--स० क्रिश ( अनु० घप ) धँसाना, 
चुभाना, गड़ाना, बुरी तरह सीना । 
घोंसला ( घोसला )-संश्ञा, पुश ( सं० 
कुशालय ) पत्तियों के रहने का घास-फूस 
से बनाया हुआ स्थान, नीड, खोता, 
घोंखुआ ( ग्रा० )। 

घोखना-स० क्रि० दे० ( सं० घुष) पाउ 
की बार बार आवृत्ति करना, रटना, घोंटना, 
याद करना । संज्ञा, खी० घोखाई । 
घोघी!- संज्ञा, री ( दे० ) घुग्घी । 
घोट-घोरक- संज्ञा, पु० (सं० घोटक) घोडा । 
घोटना--स० क्रि» दे०' ( सं०' घुट = 
वत्त ) - चिकना या ` चमकीला करने 
था बारीक पीसने को बार बार रगडना, बडे 
आदि से रगड़ कर ` परस्पर मिलाना, इल 
` करना, उाँटना, फटकारना, ( गला ) इतना 
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वाडिया 


दवाना कि साँस रुक: जाय ।. पंज्ञा, पु० 
घोटने का औज्ञार ( खी० घोटनो )। . 
घोटघाना-स'° किं दे० ( हि० पेटनाका 
परेश रूप ) घाटने का काम/ दूसरे से कराना, 
घोटाना, रगड़वाना । 
घोटा- संज्ञा, पु० दे० ( हि घोटना ) वह 
वस्तु जिससे घाटा जाय, छुरा हुआ, चमकीला 
कपडा, रगडा, घुटाई, घोद्दा ( ग्रा० )। | 
घोटाई--संज्ञा, क्ली» ( हि० घोटना+ आई 
प्रय० ) घोटने का काम या मज्ञदूरी । 
घोटाला -संज्ञ, पु० (दे०) घपला, गद्बड़ । 
घोटू-संज्ञा, पु० ( दे० ) नञ्न, मीठा, मधुर । 
घोड़साल-संश्ा, री ( दे० ) घुडसाल । 
घोड़ा संज्ञा, पु० ( सं० घोटक प्रा० घोड़ा 
स्री» घोड़ी ) सवारी और गाडी आदिं 
खींचने के काम का जानवर, अरव, 
इय, वाजी, शतरंज का एक मोहरा। 
सुदा०-घोड़ा उठाना-घोड़े को तेज 
दौड़ाना । घोड़ा कसना- घोड़े पर सवारी 
के लिये ज्ञीन या: चारजामा कसना । 
घोड़ा डालना-वेग से घोड़ा बढ़ाना। 
घोड़ा निकालना घोड़े को सिखला कर 
सवारी के योग्य बनाना । घोडा फॅकना 
वेग से घोड़ा दौड़ाना । घोड़ा बेच कर 
सोना--.खूब निश्‍चित ददो कर सोना । वह 
पेंच या खटका जिसके दबाने से बन्दूक से 
गोली चलती है, भार सँभालने के लिये 
दीवाल में लगा हुआ खूंटा, शतरंज का 
एक सोइरा । 
घोड़ा-गा़ी- संज्ञा, ्री० यो० ( दि० घोड़ा 
- गाड़ी ) घोड़े से चलने वाली गाडी ।. 
घोड़ानस- संज्ञा, खी० यौ०'( दि० घोडा-- 
नस ) वह बडी मोटी नस जो एदी के पीछे 
से ऊपर को जाती है।- 
घोड़ावच-संा, खी० यौ० ( दि० घोडा. 
न-वच ) खुरासानी वच ( झौषधि 
घोड़िया--संज्ञा, खी० ( हि 
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परत्य) छोटी घोडी, दीवार में गडी खूँटी, | 


छुज्जे का भार सँभालने वाली टोड़ी । _ 


अहीर, गोशाला, तट, किनारा, आवाज्ञ, 
नाद्‌, गरजने का शब्द, शब्दों के उच्चारण 


घोड़ी--संजञा, खी० ( हि० घोड़ा ) घोड़े की | में एक प्रयत्न । 


८ मादा, पायो पर खड़ी काठ की लस्बी पटरी, 
पाट, विवाह में दूर्वा के घोडी पर चढ़ 
- कर दुलहिन के घर जाने की रीति । 
घोर--वि० ( सं०`) भयंकर, भयानक, विकः 
राज्ञ, घना, ' दुगेम, कठिन, कड़ा, गहरा, 
« गाढा, खुरा, बहुत ज़्यादा । संज्ञा, स्लौ० (सं० 
घुर ) शब्द, गर्जन, ध्वनि । 
'घोरना&--थ्र० क्रिश दे० (सं० घेर) भारी 
शब्द करना, गरजना, घोलना, कष्ट देना । 
'घोरिला*%- संज्ञा, पु० (हि० घोड़ी) लड़कों 
के खेलने का घोड़ा ( मिट्टी आदि का ) । 
घोल--संज्ञा; १० ( हि० घोलना ) घोल कर 
* बनाया गया पदार्थ) 
घोलना--स० क्रि० ( हि० घुलना ) पानी 
या किसी द्वव पदार्थ में किसी वस्तु का 
“दिला कर मिलाना, हल करना, घोरया 
ES 
घोष- संज्ञ, पु० ( सं० ) अहीरों की बस्ती, 


घोषणा- संज्ञा, ख्ी० ( सं० ) उच्च स्वर से 
किसी बात की सूचना, राजाज्ञा आदि का 
प्रचार, सुनादी या डुग्गी, ढिंढोरा । 
घोषणा-पत्र-सवेसाधारण के सूचनार्थ 
राजाज्ञा-पत्र, गज्ञ॑न, ध्वनि, शब्द, आवाज़ । 
घोषशीय--वि० ( संऽ ) अचारित करने 
याम्य, प्रकाशनीय, सूचनीय । 
घोसी-संश्ञा, पु० ( सं० घोष) अहीर । 
घोद--संज्ञा, पु० ( दे० ) फलों का गुच्छा । 
घोदा--संश्ञा, पुऽ ( दे० ) चुटैक्ष, आहत । 
घ्राए--संज्ञा, खी० ( सं० वि० प्रेय) चाक 
के सूँघने की शक्ति, सुगंधि । 
घाणेन्द्रिय-संश्ञा, पु० यो० ( सं० प्राण +- 
इन्द्रिय) नासिका, नाक, गंध लेने की इन्द्रिय। 
घ्रात--वि० ( सं० ) गृहीत गंध, पुष्प आदि 
का गन्ध लेना । ( दिलो०--अनाघ्रात )। 
घायक--वि० ( सं० ) गन्ध-आहक, सूँ घने 
वाला । , 


ङ संस्कृत और हिन्दी में कवर्ग का अंतिम 


क ङ संज्ञा, पु० ( सं० ) सूँघने की शक्ति, 
: स्पश वणं, -जिसका उच्चारण-स्थान कंठ 


गंध, सुगंधि, भैरव । 


, और नालिका है । “जमड्णनानास्‌ नासिका | 
कल i 20? 
च--संस्कृत या. हिन्दी भाषा की वणंमाला | चंक्रमण--संज्ञा, पु० (६ 
| पुर ( सं) इधर-उधर 
. का २२ बाँ अचर, दवितीय वर्ग का प्रथम | घूमना, रहना | हो 


वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान तालु है । चेंग--संज्ञा, खौ० दे० (फा०) डफ़ के आकार 


cf 

हाला दाग, | ne ne wee 
चेक्र--वि ( सं० चक्र) पूरा पूरा, समूचा, | रङ्ग । संज्ञा, खी० ( सं० चं=चन्द्रमा ) पतङ्ग, 
असक 000 रुडी । “चीच चंग सम जानिये” -तु० । 


"गना: 
॥०--चंगचढ़ाना या उमहना--बढचद 
कर बात होना, खूब ज्ञोर होना । चंग पर 
चढ़ाना- इधर-उधर की बात कह कर 
: अनुकूल करना, .मिज्ञाज बढ़ा. देना । 
चँगना#- सं० क्रिश दे० (.हि० चंगा, फा० 
तंग ) तंग करना, कसना, खींचचा । . 
चंगा--वि० (सं० चंग) स्वस्थ, निरोग, अच्छा, 
भला, सुन्दर, निमंल, शुद्ध । ख्री० चंगी। 
यो० --भला-चंगा । लो०-- वैद चैद॒की 
ही करै, चंगा कर. भगवान ”--स्फुट० । 
चंशु&-संज्ञा, पु० दे० ( दि० चौ =चारि+- 
अंगुल । चंगुल, पंजा, पकड, वश। `| 
चंगुल - संज्ञा, पु० (हि० चा= चार -- 
अंगुल ) चिढ़ियों का टेढ़ा पंजा, अँगुलियों 
से किसी वस्तु के उठाते या लेते समय पंजे 
की स्थिति, बकोटा ( ग्रा )। मुहा०-- 
शुल में फन्ना (आना, पड़ना, 
होना)--वश या पकड़ या काबू में आना 
चँगेर- चँंगेरी--संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० 
चंगोरिंक ) बाँस की छिछुली डलिया या 
चौड़ी टोकरी, फूल रखने की डलिया, 
डगरी, चमड़े का जल-पात्र, मशक, पखाल 
पालना, रस्सी में. बाँध कर. लटकाई हुई 
रोकरी जिसमें बच्चों को झुला कर सुलाते हैं । 
चँगली--संज्ञा, खो० ( दे० ) चंगेर । 
चंच#--संज्ञा, पु० (दे०) चंचु (सं०) चोंच । 
चंचरी--संज्ञा, खी० (सं० ) भ्रभरी, सँवरी । 
चाँचरि, होली का एक गीत, हरिप्रिया; 
चंद्‌, एक वणे वृत्त, चँचरा, चंचली (आ०) 
विवुघ प्रिया चंद (छुब्बीस माज्नाओं का)। 
चंचरीक--संज्ञा, पु० ( सं० ) अमर, भौरा । 
८ गु्जत चंचरीक . मधुललोभा ??--रामा० । 
स्नो० चंचरीको । 
चंचरीकाधली -संत्ञ, खी० यौ० (सं० ) 
“पंक्ति, अमरसमूह, भोरो का झुंड । 
१३ अचरों का एक वर्ण बृत्त । 
चंचल--वि० सं० ( स्नी० चंचला ) चलाय' 
मान,. अस्थिर, . हिलता, . डोलता, अधीर, 
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अव्यवस्थित, जो एकाअ न हो; उद्विग्न, घब- 
राया हुआ, चुलडुला, नटखट । “'चंचल्ल नयन 
दुरें न दुराये ।”--स्फुट०। ` 
चंचलता--संशा, खी ( सं० ) अस्थिरता, 
चपलता, नटखरी, शरारत | चंचलताई# 
चंचलाई ( दे०) “मोहि तजि पाँव-चंचः 
लता धौं कहाँ गईं ।?--पञ्ा० । “खंजन की 
सीनन की चंचलाई आँखिन में ?--देव० । 
चंचला -संज्ञा ख़ ( सं० ) लचमी, 
बिजली, पीपर ( औषधि ) । 
ु--संज्ञा; पुं०- ( सं० ) एक शाक, चच 
( ० ) रेड का पेड़, खग, दिरण । संज्ञा, 
स्री० चिड़ियों की 
चँचोरना--स० क्रिंश ( दे० ) 'चचोडना । 
चँट--विं० दे० ( सं० .चंड ) चालाक; होशिः 
यार, सयांना; धुर्त, चाई ( प्रा ) संज्ञा, 
ख्री० चंटई। : ` 
च्ंड--वि० (सं० खी० चंडा ) तीषण, उम्म; 
प्रचंड, प्रखर, बलवान, दुदंमचीय, ` 
कठिन, विकट, उद्धत, क्रोधी | संज्ञा, पुर 
( सं० चंड ) ताप, गरमी, एक यमदूत; 
एक दैस्य जिसे दुगा ने मारा था। :. . . 
इकर संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यं, रविं। 
चंडता- संज्ञा, ख़री० ( सं० ) उग्रता, प्रब- 
लता, घोरता, बल, प्रताप | : 
चंडमंड--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) देवी से मारे 
गये दो. राक्षस । 
चंडरसा--संज्ञा, खी० (सं०) एक वणवृत्त । 
चेडवृषि-प्रताप- संज्ञा, ५१० यो० ( संऽ) 
एक दुडक छुत्त। -. 
चंडाँशु--संज्ञा, पु० यो०- (छं० ) सूय्ये, 
भाजु, रवि । 
चंडाई%-संश्ञा, ज्ली० ( सं० चंड=तेज्ञ ) 
शीघ्रता, उतावली, : प्रबल्ता, ज़बरदस्ती, 
झत्याचार। ' इ - शाह 
चंडाल-चांडाल--संज्ञा, पु० ( सं०. 
श्वपच, भंगी, सेइतर।' खी० चंडालिनीः 
चंडालिनि | । 
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'चंडालिका-संजा, स्री» ( सं० ) दुर्गा, एक 
अकार की वीणा । . 

चंडालिनी--संज्ञा, खी० ( सं० ) चंडाल की 
खरी, दुष्टा या पापिनी. खी, एक प्रकार का 
(दूषित ) दोहा। . 

चंडावल--संज्ञा, पु० ( सं० चंड--भवलि ) 
सेना के पीछे का भाग, हराबल का उलटा 
बहादुर सिपाही, संतरी । 

चंडिक्रा--पंज्ञा, ख़ी० ( सं० ) दुर्गा, गायत्री 
देवी, लडाकी खी। 

चंडी-संज्ञा, खी० ( सं० ) महिषासुर के 

बंधार्थ धारण किया हुआ दुर्गा का रूप, 


कर्कशा थोर उम्र खी, तेरह अक्तरों का एक 


घणंबरत्त। “कलौ चंडी विनायकौ??--स्फुट० । 
चंडीश--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० चंडी+-ईरा ) 
शिवनी, 'चंडीपति । “तब . चंडीश , दोन्ह 
बरदाना '?--सरस० । 
चंड - पंक्षा, पु० दे० (पं० चंड =तीच्ण ) 
अफ़रीम का किवाम जिसका घुमा नशे के 
लिये एक नली के द्वारा पीते हैं । 
चंड्लाना--संज्ञा, पु०. ( हि० .चंडू + फा० 
खाना ) चं्क पीने का स्थान । मुषा० 
चंइखाने की गप-मतवालों की फूटी 
बकवाद्‌, निरी भूरी बात । . 
चंडूबाज--संज्ञा, पु० ( दि० चँड--फा० 
वाज्ञ ) चंडू पीने वाला. । ह 
चंडूल--पंज्ञा, पु० ( दे० ) खाकी रङ्ग की 
एक चोटी चिढ़िया जिसे लोग पालते हैं। 
“ने पंछी 'वंडूल??--तु० । 
चंडोल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चंद्र दोल ) 
एक पालकी, डोली 
चंद्‌-संश्ञा, पु० दे० ( सं० चंद्र चन्द्र, 
हिंदी भाषा के बहुत पुराने कवि प थ्वी 
राज के मित्र और सामन्त थे, जिन्होंने रासो 
चाम का अन्य रचा । “कबी. कब्यचंदं सु 
साधौ नरिंदं ।” वि० (फ़ा०) थोडे से, कळ । 
चद्क् = सश्ञा, पु० ( सं० चंद्र) चन्द्रमा, 
चाँदुनी, चाँद नाम की मछली, माथे का 


चाद्या 


एक अघं चन्द्राकार गहना, नथ में पान- 
जैसा एक साज । 

चंद्न-संज्ञा पु० ( सं० ) एक सुगंधित वृत्त 
आर उसकी लकडी जो देव-पूजन और तिलक 
आदि में प्रयुक्त होती है, श्रीखंड, संदल, 
घिसे हुए चन्दन का लेप, छप्पय छंद का 
तेरहवाँ भेद । “अनल प्रगट चन्दन तें होई” 
--शमा० | 

चंद्न-गिरि--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
सलयाचल । 

चंदनहार--संज्ञा, पु० यौ० (दे०) चन्द्रहार । 

चंदना - संज्ञा, ६० .( दे०-) चन्द्रमा, चाँदना 
“ रसिक चकोरन हेतु सुम्रगव्यो चंदना ” 
--अलबेली० । 

चंदनी-- संज्ञा, ख्री० (दे०) चाँदनी, 'चंद्रिका । 

चँदनोता- संज्ञा, पु० ( दे० ) एक प्रकार 
का लहुँगा । 

'बंद्वान--संज्ञा, पु० ( दे० ) चन्द्र-बाण । 

चंद्वाना[--स० क्रि० दे० ( सं० चंद दिख- 
लाना ) बहकाना, बहलाना, जान बूक कर 
अनजान बनना । 

चेंद्ला-वि० दे० ( हि० चाँद = खोपड़ी ) 
गंजा । 

चद्चा- संज्ञा, पु० दे ( सं० चंद्र) एक 
प्रकार का छोटा मंडप, चेदोघा ( ्ा० ) 
शामियाना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० चंद्रक ) 
गोल चकती, मार के पंख पर अद्ध चन्द्रा- 
कार चिन्ह, गंजा 

चंदा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० चंद्‌ या चंद्र ) 
चन्द्रमा । संज्ञा, पुश दे० ( फा० चंद = कई 
एक ) कई आदमियों से थोडा थोडा लिया 
जाने वाला धन, बेहरी, उगाही, सामयिक 
पन्न, पुस्तकादि का वाषिक मूल्य । 

चं दिका - संज्ञा खरी ( दे० ) चन्द्रिका । 

चाँद्नि-चेदिया - संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० 
चंद्र) चाँदनी, चन्द्रिका । “ चोरहिं चाँदिनि 
रात न भावा ”_ रामा० । 
चॅंद्िया-संक्षा, स्री देऽ ( हि० चाँद ) 
खोपडी, सिर का मध्य आग, ` एक मिठाई । 


दिर 

दिर संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा । 

चंदेरी - संज्ञा, खरी» दे० ( सं० चेदि वा हि० 
चंदेल ) ग्वालियर राज्य का एक प्राचीन 
नगर, चेदि देश की राजधानी । 

चंदेरी पति-संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिशुपाल । 

'ंदेल--संज्ञा, पु० ( सं० ) चत्रियों की एक 
शाखा जो पहिले कालिजर और मद्दोबे में 
राज्य करते थे। | 

चँदोया-चॅदोचा- संज्ञा, पु० (दे० ) 
चंदवा, शामियाना, चाँदनी । “रतन-दीप 
खुडि चारु चँँदोवा”--पद्म० । 

चेंद्र - संज्ञा, पु० ( पं० ) चन्द्रमा, एक की 
संख्या, मोर-पंख की चन्द्रिका, जल, कपूर 
साबा, १८ द्वीपों में से एक द्वीप (पुरा०) 
अलुनासिक वर्ण के उपर की बिन्दी, रगण 
का दसवाँ भेद (पि०) (॥५॥) हीरा, आनन्द्‌- 
दायी वस्तु । वि० आनन्द्‌-दायक, सुन्दर । 

चंद्रक - संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, चन्द्रमा 
का सा मंडल या घेरा, चन्द्रिका, चाँदिनी, 
सोर पंख की चन्द्रिका, नाख़ून, कपूर | 

चंद्रकला- संज्ञा, खरी० यो० ( सं० ) चन्द्र 
मंडल का सालहवाँ अंश, चन्द्रमा की किरण 
या ज्योति, एक वणंबृत्त, माथे का गहना । 

चंद्रकांत --संज्ञा, पु० यौ» ( सं० ) एक मणि 
या रत्न जो चन्द्रमा के सामने पसीजता है । 
घिलो०--खरूयंकान्त | 

चेद्रकान्ता - संज्ञा, खी० यौ०. (सं०) चन्द्रमा 
की खी, रात्रि, १२ अक्तरों की एक वणेबुत्त । 

चंद्रगुप्त--संज्ञा पु० ( सं० ) चिन्रगुप्त, मगध 
देश का प्रथम सौय्ये वंशी राजा, गुप्त वंश 
का प्रसिद्ध राजा । 

चंद्र-प्रहण-पंज्ञा, षु०, यो० (सं०) चन्द्रमा 
का ग्रहण । ट 

चंद्र-चूड़ - संश, पु० औ० ( छं० ) शिवजी। 

चंद्र-जोति - संज्ञा, खी० ये ( सं० चंद 
ज्योति ) चन्द्र-अकारा चाँदनी i. 
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चंद्रचत्म 


चंद्र-घनु-संश्ञा, पु० या० ( सं० ) रात्रि सें 
चन्द्रमा के प्रकाश से प्रगट इन्द्र-घचुष। 

चंद्रधर- संज्ञा, पु० या० ( सं० ) शिव, 
शशिधर, चंद्रभाल, चंद्रमोलि। | 

चंद्रप्रभा --संज्ञा, खी० या० ( सं० ) चन्द्र- 
ज्योति, चाँदिनी, 'चन्द्रिका । 

चंद्रवाण - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अद 
चन्द्राकार फलवाला बाण | 

चंद्र विं दु--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) अद्ध अनुः 
स्वार की बिदी, ()। | 

चंद्रबिंब -संज्ञा, पु यो ( सं० ) चन्द्रमा 
का मडल । 

चंद्रभागा--संज्ञा, खी» ( सं० ) पंजाब की 
चनाब नामी नदी । ; 

चंद्रभाल - संज्ञा, पु० या० ( सं० ) शिवजी । 

चंद्रभूषण--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) महा- 
देव जी। 

चंद्रमशि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चन्द- 
कांत मणि, उल्लाला छंद । 

चंद्रमा -संज्ञा, ५० ( सं० चंद्रमस ) सूर्य से 
प्रकाशित रात्रि को प्रकाश देने वाला पृथ्वी 
का उपग्रह, चद, शशि, वि] ` 


' चंद्रमा-ललाम-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० 


चंद्रमा -- ललाम =भूषण ) महादेव जी । 
चंद्रमाला-संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) २८ 
सात्राओं का एक छंद । है 
चंद्रमौलि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी । 
चंदरेखा-चंद्रलेखा- संज्ञा, खी०. यो० 
 (सं०) चन्द्रमा की कला या किरण, 
द्वितीया का चन्द्रमा, एक वणंवृत्त | - 
चंद्रलोक--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चन्द्रमा 
"का लोक । 
चंद्रचंश- संज्ञा, पु० यो०. ( सं) घ्चन्द्र-कुल, 
क्षत्रियों के दो आदि “शों में एक जो 


- पुरूरवा से आरम्भ हुआ था । “सूय-वंस की _ 


वधू चन्द-कुल की है कन्या रत्ना" 
चंद्रवत्मी- संज्ञा, पु० ( सं० ) एक चरणश ब | 


चंद्रवधू ६३० 
( सं० ) | चेंपना--भर० क्रि० दे० ( सं० चप्‌ ) बोझ से 


चंद्रवघू - चंद्रवधूरी--संज्ञा, खी० 
वीर बहूटी नामक लाल रङ्ग का कीड़ा । 
८“घरती कहुँ चन्द्र बघू घरि दोन्ही !---राम० । 
चंद्रबधू, चंदबधूटी ( दे० ) । 
चंद्रवार-एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सोमवार । 
चंद्रशाला-संज्ञा, ख्रो० यो० ( सं० ) 
चाँदनी, सबसे ऊपर की कोठरी । 
चंद्रशेख र- संज्ञा, पु० या० ( सं० ) शिवनी 
चन्द्सेखर ( दे० ) । 
चंद्रहार-संज्ञा, पु० ( सं० ) गले की एक 
माला, नौलखा हार, चन्द॒दार । 
चंद्रहास - संज्ञा, पु० या० ( सं० ) खङ्ग 
रावण की तलवार। “ चन्द्रहास मम हरू 
परितापा?--रामा० । . 
चंद्रा-पंज्ञा, खी० दे० ( सं० चंद्र) मरने के 
-,समय टकरकी. बँध जाने की दृशा । 
चंद्रातप- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ).चाँदनी, 
चन्द्रिका, चाँदनी का ताप, चँदावा, वितान । 
चंद्रपीड़- संज्ञा, पु० (सं) उज्जैन के राजा 
तारापीड़ के पुत्र । 
चंद्रायण- संज्ञा, पु० ( सं० चांद्रायण ) ब्रत 
विशेष । 
चंद्रावती संज्ञा, पु० (सं०) एक व्णंबृत्त। 
चंद्रिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) चन्द्रमा का 
अकारा, 3 कोसुदी, मोर-पंख का 
गोल चिन्ह, इलायची, जूही या चमेली । 
एक देवी, एक वणंवृत्त, माथे का एक भूषण, 
बेंदी, बेंदा । 
चंद्रोद्य--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चन्द्रमा 
` का उद्य, एक रसायन ( वै० ) चंदोवा । 
चंपई-वि० दे० ( हि० चंपा ) चंपा के फूल 
के रंग का, पीले रंग का । 
चंपक-संज्ा, पु० ( सं० ) चंपा, चंपा के 
फूल, सांख्य में एक सिद्धि। 
चपकमाला-सश्ा, ख्ली० ( सं ) एक वर्ण 


चक्र 


दुबना, उपकार आदि से दुबना । 

यंपा--संज्ञा पु० दे० ( सं० चंपक ) . हलके 
पीले रंग और कड़ी महक के फूलों का एक 
छोटा पेड, अंग देश की प्राचीन राजधानी 
एक मीठा केला, घोड़े की एक जाति, रेशम 
का कीड़ा। | 

चंपाकली -संश्ञा, ्री० यो० ( हि० चंपा +- 
कली ) स्त्रियों के गले का एक गहना । 

चंपारणय-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वत्तंमान 
चंपारन । 

चंपू - संज्ञा, १० (सं ०) गद्य-पद्य युक्त काव्य । 
« गद्य-पद्यमयी वाणी चंपूरित्यभिधीयते ?? 

चंबल--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चर्मणवती ) 
नदी, नालों के किनारे की एक लकड़ी जिससे 
सिचाई के लिये पानी ऊपर चढ़ाते हैं । 

चँवर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चामर ) ( ्ली० 
झल्पा० चेरी). डाँडी में लगा हुआ सुरागाय 
की पंछ के बालों का गुच्छा, जा राजाओं 
या देवमूतियों पर डुलाया जाता है। 
सुहा०--चवर ढलना ( चलना ) उपर 
चवर हिलाया जाना । घोड़ों-हाथियों के सिर 
पर लगाने की कलँगी, झालर, फुद्ना । 

चँवरढार - संज्ञा, पु० दे० ( हि० चँवर -- 
ढारना ) चँवर डुलाने वाला, सेवक । . 

चंखुर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० चंद्रशूर ) हालों 
या हालिम नाम का पौधा । ` 

च संज्ञा, पु० ( सं० ) कच्छप, कछुआं।| 
चन्द्रमा, चोर, दुजेन । कह 

चडहट्ट७-संज्ञा, पु० (दे०) चोहट ' चउद्दर 
हाट बजार बीथी चारु पुर बहु बिधि 
बना”--रामा० । 

चक--संज्ञा पु० दे० (सं चक्र) चकई, 
खिलौना, चक्रवाक पक्षी, चकवा ( दे० ) । 
चक्र अख, चवा, पहिया, बड़ा भूभाग, 


बृत्त 
चंपत-वि० ( दे० ) चलता, गायब, | पही, छोटा गाँव, खेडा, पुरवा, किसी बात 


: झअन्तद्धांन, भाग गया । 


की निरंतर - अधिकता, . अधिकार .दख़ल । 


चकई 
विण भरपूर, अधिक । वि० ( सं० ) चकः 
पकाया हुआ । “ संपति चकई भरत चक” 
—रासा० । 
चकई--संश्ञा, क्षी» दे० ( हि० चकवा ) मादा 
पकवा या सुरंखाव, चक्रवाकी, “लखि चकई 
चकवान ”--वि०। संज्ञा, ्री० ( सं० चक्र ) 
एक गोल खिलौना । 
चकचकाना--अ० क्रि० दे० ( झनु० ) किसी 
द्रव पदार्थ का सूचम कणों के रूप में किसी 
वस्तु के भीतर से निकालना, रस रस कर 
ऊपर आना, भीग जाना । 
चकचाना#[--अ० क्रि० ( अनु० ) चौंधि- 
याना, वका चौंध लगना । 
चकचाल#--संज्ञा, पु० ( सं० चक चाल 
हि० ) चक्कर, अमण, फेरा । 
चक चाव |%#--संज्ञा, पु० (अनु०) चकाचौंध। 
चकचून--वि० दे० ( सं० चक्र+-चूर्णं ) चूर 
किया या पिसा हुआ, चकनाचूर । 
चकचोंध--संज्ञा, खी० ( दे० ) चकाचौंध । 
चकचोंघना--अ० क्रि दे० ( सं० चक्षुष + 
अंध ) आँखों का अधिक प्रकाश के सामने 
ठहर न सकमा, चकाचौंध होना । स० क्रि० 
चकाचौँघी उत्पन्न करना । 
चकडोर---संज्ञा, खी० यो० ( हि० चकई -- 
डार ) चकई नामी खिलौने में लपेटा सूत । 
चकड़बा--संज्ञा, पु० (दे०) चकल्लस, रूगढ़ा। 
चकती-पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चक्रवत्‌ ) 
चमड़े, कपडे आदि का गोल या चौकोर छोटा 
डुकड़ा, पट्टी, हूटे-फूदे स्थान के बंद करने के 
लिये लगी हुई पट्टी या घज्जी, पिगली, 
- थिंगरी (ग्रा) । मुहा०-बादल में 
चकती लगाना-अवहोनी बात या 
कास के करने का प्रयत्न करना । 
चकत्ता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र--वरत्ते ) 
रक्तविकार आदिं से शरीर पर पड़े गोल 
दारा, खुजलाने आदि से हुई चमड़े के ऊपर 
चिन्ह । संज्ञा, पु० (तु० चकताई) सुगल या 
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चकला 
-तातार अमीर चकताई खाँ जिसके वंश में 
बाबर आदि मुगल बादशाह हुये, चकताई 
वंश का पुरुष, “ चोंके चकत्ता सुने जाकी 
बड़ी घाक है- भूष० । 
चकना#--अ० क्रि० दे० (सं० चक्र = भ्रांत) 
चकित या भौचक्का होना, चकपकाना, 
व्वौकन्ञा, या आश्चर्यित होना । 
चकनाचूर--वि० दे० (हि० चक =भरपूर -- 
चूर ) हूट-फूट कर बहुत से छोटे छोटे 
डकडे हो गया हुआ, चूर चुर, खंड खंड, 
चूणित, बहुत थका हुआ । 
चकपकाना--अ० क्रि० दे० ( सं० चक्र = 
आंत ) आश्चर्यं से इधर उधर ताकना, 
भौज्ञक्का या चौकन्ना होना । . . 
चकफेरी--संज्ञा, ़्ी० या० ( सं० चक्र, हि० 
चक + हि० फेरी ) परिक्रमा, भॅवरी । | 
चकबंदी - संज्ञा, खी० यो० ( हि० चंक-- 
फा० बंदी ) भूमि के कई भागों में विभक्त 
करना । | 
चकमक--संज्ञा, पु ( तु० ) एक प्रकार का 
कड़ा पत्थर जिस पर लोदे की चोट पढ़ने से 
आग निकलती हे । टे 
चकमा -संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्रज"भाँत ) 
सुलावा, धोखा, हानि, चुक्तसान । 
चकर[%--संज्ञा, पु० दे० (सं० चक्र) चक्रः 
चाक या चकवा पत्ती, चक्र । > 
चकरबा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र व्यूह ) 
कठिन स्थिति, असमंजस, बखेडा।॥ . 
यकराना--अं० क्रि० दे० ( सं» चक्र ) 
दिमाग का चकर खाना, सिर धूमंना, आंत 
या चकित होना, चकंपकाना, घबराना, 
` चकाना ( देऽ ) ।' स° क्रि आश्चस्य से 
डालना | ` - SS 
चकरी-संज्ञा, खी० दे० ( सं० चक्री) चक्की, 


. चकई खिलौना, एक आतशबाज़ी। वि० चक्की 


सा घूमने वाला, अमित, अस्थिर, चंचल । 
चकला - संज्ञा, पु० दे० (सं० चक 
+ला--प्रह्म० ) रोटी बेने का १ 


चॅकली-चकरी__________ ताजा : 
काठ का गोल पाटा, चौका, चक्की, इलाका, 
ज़िला, च्यभिंचारिणी खियों का अड्डा । 
वि० खी० चकलीः वि० चौड़ा | ` 
चकली-चकरी--पंज्ञ, खो० दे० ( सं० 
चक्रहि चक्र ) घिरनी, गडारी, छोटा चकला, 
होरसा ( प्रान्ती० ) । र 
चकलेदार--संज्ञा पु० ( दे० ) किसी प्रदेश 
का शासक या कर-संम्रह् करने वाला । 
चंकवड़- संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र मद्‌ ) 
एक बरसाती पौधा, पमार, पवार । (ग्रा०) 
चकोंडा। 
चकवा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र वाक ) 
एक जल-पक्ती जिसके विषय में प्रवाद है कि 
रात्रि का जोड़े से अलग पड जाता है,-सुर- 
खाब, चकवाह ( ग्रा० ) खो० चकवी । 
चकवाना#[---#० किं० (दे०) चकपकाना। 
चकहा |क#--संज्ञा, पु० दे० ( सं०- चक्र ) 
पहिया।' ` ! 
चका |® - संज्ञा, ० दे (सं चक) पहिया, 
चाका, चक्का, चाऊ, चकवा पक्षी । 
चकाचक--वि० ( भ्रनु० ) ` सराबोर, लथ- 
पथ । क्रि० वि० खूब, ' भरपूर। ` ` ` 
चकाचोंध-सं्, खो० (सं० चक्र= 
चमकना ---चो =चारों भोर--अंघ ) अत्यन्त 
अधिक चमक के सामने आँखों की रूपक, 
तिलमिलाइट, तिलंमिली, चकचोंह 
चकचोंध (ग्रा) ' ` ` 
चकाना#--मअ० क्रि० ( दे० ) चकपकाना, 
चकराना, आश्चयं में आना | 
सकाबू- संज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र व्यूह ) 
एक के पीछे एक कई मंडलाकार पंक्तियों 
में सैनिकों की स्थिति, ब्यूह, भूलभूलेया ॥ 
` चक्तित- विश (सं० ) चकपकाया हुआ, 
विस्मित, दंग, हका-बका, हैरान, घबराया 
इशा, चौकन्ना, सशंकित, डरा हुआ, कायर, 
आङ्लित । “ चितवति चकित चहू दिति 
सीता ”—रामा०। . , 
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चक्का 

चकुला|#--संज्ञा, पु० ( दे० ) चिद्या 
का बचा, चेंडुवा । : BRI 

चकत&--वि० ( दे० ) चकित ॥ 

चकेरा - वि० (दे०) बड़ी आँख वाला ।. 

चकोटना--स० क्रि० दे० (-हि० चिकोटो ) 
चुटकी से मांस नोचना, चुटकी काटना । ” 

चकोतरा- संज्ञा, १० दे० ( सं० चक्र= 
गोला) एक प्रकार का बड़ा नींबू, चकोत्रा । 

चकोर - संज्ञा पु० ( सं० ) एक बड़ा पहाडी 
तीतर जो चन्द्रमा का प्रेमी और अंगार 
खाने वाला ग्रलिद्ध है । खी० चकोरी 
“ ज्यों चकोर ससि जोर तें, लीले विष- 
अँगार ”'-बृन्द्‌० । “ देखहि विधु चकोर- 
ससुदाई ”- रामा० । 

चकोंड--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक बरसाती 
पौधा जिसकी पत्तियों का रस दाद रोग का 
नाशक है, चकोंडा, चकोदा, चकडंड़ 
( ग्रा० )। 9 

चक्क--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० चक्र ) चक्रवाक, 
चकवा, चक्र, कुम्हार का चाक, चक्की, 
पहिया । ; 

चक्कर- संहा, पु० दे० (सं० चक्र) पहिये के 
आकार की कोई (विशेषतः) घूमने वाली 
बड़ी गोल चीज़, मंडलाकार पटल या गति, 
चाक, गोल घेरा, मंडल, परिक्रमण, फेरा, 
पहिये सा अमण, अक्ष पर घूमना । वि० 
चक्करदार । सुहा०--चक्कर काटना 
(लगाना)---परिक्रमा करना, संडराना, 
चक्कर खाना, पहिये. के. समान घूमना, 
भटकना, आंत या हैरान: होना । चलने 
में अधिक घुमाव या दूरी, फेर, हैरानी, 
असमंजस, पेंच, जटिलता, हुरूइता । सुहा० 
¬ (किली के) चक्कर में आना, पड़ना 
--किसी के धोखे में आना, पड़ना. । 
हिर घूमना, घुमरी, घुमटा, पानी का भँवर, 
जगालाच 

चक्का---संज्ञा,,स्री० दे० (सं० चक्त प्रा चक) 


चक्कीः 


६३३ 


ww ह हु 


निगम कल आजकल जल Tr ER 
पहिया, चाका, पद्विये सीः गोल वस्तु, बड़ा | चक्रवत्तीं. -वि० (-सं० 'चकवतिन. ). आस 


चिपटा उकडा या कतरा । । ` 
चक्की- संज्ञा, खरी० दे० ( सं० चक्री) आटा 
पीसने या दाल' दलने कां यंत्र, जाँता। 
« घर की चक्की काई. न पूजै ”--कवी० । 
मुहा०-चक्की पीसना-कड़ा परिश्रम 
करना । संज्ञा, खी० दे० ( सं० चक्रिका ) पैर 
के घुटने की गोल हड्डी, बिजली, व्र । 
चङ्क्ू-संज्ञा, खी० ( दे० ) चाकू, छुरी। ` 
छक्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) पहिया, चक्का, 
चाका ( दे०) कुम्हार का चाक. चक्की, 
जाँता, तेल पेरने का 'कोल्हू; पहिये सी 
गोल वस्तु, एक पहिये सा लोहे का अख, 
विष्णु ( कृष्ण ) का अख, पानी का 
अँवर, वायुचक्र, ववंडर, समूह, मंडली, 
एक व्यूह या सेना की स्थिति, मंडल, प्रदेश, 
राज्य, एक सिन्धु से दूसरे तक - फैला हुआ 
प्रदेश, आसमुत्रांत भूमि, चक्रवाक, चकवा, 
योग के अनुसार शरीरस्य पद्म, अँगुलियो 
के सिरों पर चक्र-चिंह ( सासु० ) फेरा, 
अमण, घुमाव, चक्कर, दिशा, आंत, एक 
वर्ण वृत्ति) यो० काल-चक्र। ` 
चक्रतीर्थ--छंज्ञा, पु० या० (सुं० ) दक्तिण 
में ऋष्यमूक पवेतों के बीच तुंगभद्रा,नदी के 
घुमाव पर एक तीर्थ, नैमिषारण्य का कुंड | 
चक्कघर--वि० यो० (सं) जो..चक्र धारण 
करे | संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्ण, श्रीकृष्ण 
बाज़ीगर, इन्द-जाल करने वाला, . कई 
आमों. या नगरों का स्वामी । चक्रधारी । 
चक्रपाणि--संज्ञा, ० यो० ( सं० ) विष्णु, 
श्री कृष्णः RAT, य 
चक्तपूजा--संज्ञा, खी० ब्रा» (सं०)-तांत्रिकां 
की एक पूजा-विधि ।.... 
चक्रम्द्‌--संशा, ५० ( सं) चकर्ष (दे०)। 
चक्रमुद्रा--संह्ा, खी० यो० (सं० ) चक 
आदि विष्छ के आयुधों के चिन्ह जो वैष्णव 
-झपनें बाह आदि अंगों पर छपेवांते हैं। 


सदरांत भूमि पर राज्य: करने वाला, सावे" 
भोमराजा,. चक्कवइ, . चक्कचे (-दे० ) खी० 
चक्रघत्तिनी । , ४ गे हि 
चक्रघाक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) चकवा पक्षी । 
यो० चक्रपाक-बन्घु--सूर्य । “ देखिय 
चक्रवाक खग नाहीं ”~-रामा० । 
चक्रवात--ंज्ञा, .पु०. यो० ( सं० ) वेग 
से. चक्कर खाती «हुईं वायु, वात-चक्र, 
बवंडर । ` ; (oes 
चक्रव॒द्धि- पंज्ञा, खी० यो० ( सं० ) व्याज 
पर भी ब्याज लगाने का, विधान, सूद दुर 
“सूद, व्याज पर ब्याज |» . ye 
चक्रव्यूह--संज्ञा, ० यौ० (( सं० ) आचीन 
युद्ध में किसी व्यक्ति या:वस्तु. की रक्ता 
के लिये उसके चारों ओर कई घेरों -में सेना 
की चक्करदार या ` कुंडलाकार स्थिति । 
चक्रा- संज्ञा, खी० ( सं० ) समूह, गिरोह । 
चक्तांकित- संज्ञा, एु० यो० ( सं० चक्र-- 
अंकित ) बाहु पर चक्र-चिन्ह छुपाये वैष्णव, 
रामानुजाचुयायी । ह के 
चक्रायुध--संज्ञा पु० यौ० ( सं० ) विष्णु, 
कृष्ण, चक्रधारी | 
खक्रित#--वि० ( सं०:) चकित । 
चक्री- संज्ञा, पु० ( सं० चकित ) चकधारी 
विष्णु, गाँव का पंडित वा पुरोहित, चक्र 
बाक, कुम्दार, सपं, जासूस, सुज़बिर, चर, 
तेली, चक्रवत्ती, चक्रमइं; चकवँड । 
चक्रेला--वि० (सं०) चक्राकार, गोल । | 
अक्तु--संज्ञा, पु० ( सं० चक्षुस्‌ ): दर्शनेद्धिय, | 
आँख, चख, वर्तमान आकसस या चेहे नंदी। 
चल्लुष्य-विऽ (सं०) नेत्र-हितकारी औषधि 
आदि, सुन्दर, नेत्र-सम्बन्धी, चाइष! _ 
चण®--संजञा, पु० दे० (सं० चुल्‌) आँख । 
संज्ञा, पु ( फा० ) ” झगड़ा, कलह । 
यो०-_न्खचरख-ऱतकरार, कहा सुची, | 
*च० ब०-चखेन- “ दिये लोभः 


Saris 


खन '-वि०। ` |! 


चलन .......---मन>ण»न--म»»»«+०- नमन गाता 


चखना--स० क्रि० दें० ( एं० चष ) स्वाद 
लेना, घ्रास्वादनाथ सुँह में रखना | 
सखाचखी- संज्ञा, ख्री० दे० ( फा० चख = 
'मगड़ा ) लागडाँट, विरोध, वैर । 
चखाना--स० कि० दे० (हिं० चखना का 
प्रे, रूप ) खिलाना, स्वाद दिलाना । 
चस्रैया#--संज्ञा पु० दे० ( हि चख--ऐया 
प्रत्य० ) चखने या स्वाद लेने वाला । 
चन्डा - संशा, पु० दे० ( हि० चखरन- 
झोड़ा-प्रत्य० ) दिदौना, डिठौना । 


चगड़-वि० ( दे० ) चतुर, चालाक, चघड़ 


चम्घर ( ग्रा० ) । अरब 
चग़ताई-पंज्ञा, पु० ( तु० ) चगताई खाँ 
. का एक तुकी वंश, सुगुल । 
वगलाना--तप० क्रि० ( दे० ) चबाना, 
चलाना, दाँतों से पीस कर खाना । 
चचा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० तात) बाप 
का भाई. पितृव्य, चाचा, काका ( दे० ) 
खी चाची, चची। 
सचिया-वि० ( हि० -चचा) चाचा के 
बराबर का सम्बन्ध रखने वाला । यौ०-- 
चचिया ससुर--पति था प्ली का चाचा। 
चचिया सास- सास की देवरानी । 
चचांड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० चिचिंड ) 
तोरई की सी एक तरकारी, चिचंडा (०) । 
चचीर - संज्ञा, पु० (दे० रेखा, लकीर, डाँड़ी। 
चचुलाई-संज्ञा, ख़ो० ( दे० ) चचेडा । 
चेरा -वि० दे० ( हि० चचा +- एरा-- 
प्र्य० ) चाचा से उत्पन्न, चाचाजाद, 
. जैसे चचेरा भाई। खी० चचेरी । 
चचोड़ना-चचोरना-स० क्रि» ( दे० ) 
दान्तों से खींच खींच या दुवा दबा कर 
चूसना, निचारना । “ कहूँ स्वान इक 
अस्यि-खंड लै चादि चिचारत !7--रत्ना० । 
चट--कि० वि० दे० ( सं० चटुल -चंचल ) 
, भाट, तुरन्त, शीघ्र, ` जल्दी, फ़ौरन । संज्ञा, 
क्ली» चटकई-शीघ्रता । ® संज्ञा, पु० 
दे० ( सं चित्र) दाग, धब्बा, घाव का 
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'चकता | संज्ञा, खरी० ( भनु० ) टूटने का 
शब्द, ऑँगुलियों को मोड कर दबाने 
का शब्द । वि०' ( हि० चाटना ) चाट-पोंछ 
कर खाया हुआ । क्रि० वि० यो० ( दे० ) 
चटपट--तेज्ञी से । संज्ञा, ख्री० चटपटा- 
हट । वि० चडपटा- चटकारा, चरपरा । 
ख्री० चटपरी। संज्ञा, पु चाट | सुद्दा०-- 
चट करना (करज्ञाना)--सब खा जाना, 
दूसरे की वस्तु लेकर न देना । यो० चट- 
शाला पाठशाला, चटसार ( ० ) । 
चटक -- संज्ञा, पु० ( सं. ) ( ख्री० चटका ) 
गौरा पत्ती, गौरवा, गौरैया, चिड़ा। वि० ` 
चटकदार | संज्ञा, क्नी० ( सं० चटुल-- 
सुन्दर ) चटकीलापन, 'वमकद॒मक, काति । 
४ जो चाहौ चटक न घटे ”--वि० । ¶वि० 
चटकीला, चमकीला । संज्ञा, खी० ( सं० 
चटुल ) तेज्ञी, झुरती, चटक ( आ०)। 
चटकना--अ० कि० दे० ( अचु० चट ) 
चटचट शब्द से हूटना या फूटना, तड़कना, 
कड्कना, कोयले, गंठीली लकडी आदि 
का जलते समय चटचट करना, चिड 
चिडाना, झुंझलाचा, दराज़ पड़ना, स्थान 
स्थान पर फटना, कलियों का फूटचा या 
खिलना, अस्फुटित होना, अनबन होना, 
खटकना । संज्ञा, पु० ( अनु० चट ) तमाचा, 
थप्पड़, चटकन ( दे० )। 
चटकनी--संज्ञा, ख्ली० ` ( झनु० 
सिटकिची । 
चरकमरक - संज्ञा, ्रीश यो० ( हि० चरक 
~ मटक) बनाव, सिंगार, वेशविन्यास, हाव- 
भाव, नाज्ञ-चखरा । 
चटका संज्ञा, पु० दे० (हि० चट) फुरती, 
शीघ्रता, अति तृषा की व्याकुलता । 
चरकाना--स० क्रिश ( ग्नु० चर ) कोई 
वस्तु चुटका देना, तोड़ना, ऊँगलियों को 
खींचते या मोडते इये दबा कर चटचट 
शब्द निकालना, बार बार टकराना जिससे 
चर चट शब्द निकले, चटकना का प्रे० 


चट ) 


चटकारा 


रूप | मुहा०--जूतियाँ चरकाना--जूते 
घप्तीदते हुये फिरना, मारा मारा .फिरना । 
चटकारा--वि० दे० ( सं० चटुल) चट- 
कीला, चमकीला, चञ्चल, चपल, तेज्ञ । 
वि० ( झनु० चट ) स्वाद से जीभ चटकाने 
का शब्द । 
चटकारी-- संज्ञा, स्त्री! ( अचु० ) कलियो 
के चिटखने का शब्द ।'*" °° ५ जगावत 
गुलाब चरकारी दै '--देव० | 
चटकाली---संज्ञा, स्त्री दे० ( सं० चटक-- 
आलि ) गौरव्यों या चिड़ियों की पंक्ति । 
चटक्ीला-वि० ( हि» चटक--ईला-- 
प्रद्य० ) खुलते रंग का शोख, भड्कीला, 
चमकीला, चमकदार, आभायुक्त, चरपर, 
चटपट, मज़ेदार ( स्वी० चटकोली ) । 
चटखजना--स० क्रि०. संज्ञा, पु० (दे० ) 
चटकना । 
चटचट---संज्ञा, ख्री० ( भ्नु० ) चरकने का 
शब्द, चराचट ( दे० )। 
चटचटाना-अ० क्रि० दे० ( सं० चट-- 
भेदन ) चट चट करते हुए टूटना वा फूटना, 
कोयले, लकडी आदि का चट चट . शब्द 
करते हुये जलना । 
चउचटिया--विं० ( दे०) हरबरिया ( दे० ) 
चञ्चल, उतावला । 
चटनी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० चाटना ) 
चाटने की वस्तु, अवलेइ, भोजन का स्वाद 
बढ़ाने वाली गीली चरपरी वस्तु । मुहा०- 
चटनी चटाना--सारना, पीटना । 
चटपट ( चटापट )--क्रि० वि० (.य्रनु० ) 
शीघ्र, नल्दी । संज्ञा, स्त्री चटपटाहट । 
चटपटा--वि० दे० ( द्विश चाट ( खी० 
चटपटी) चरपरा, तीषण स्वाद का, मज़ेदार । 
संहा, पु० चाट, खोंचा । . 
चटपदाना--अ० क्रि ( दे० ) व्याकुल 
होना, फडफदाना, तडफडाना । : 
चटपराहट--संज्ञा, खी० ( दे०) च्याङुलता, 
शीघ्रता, आचुरता। | > 
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चरा 


चटपटिया--वि० ( दे० ) फुर्तीला, चतुर । 
चरपरी--संज्ञा, खी० ( दे० ) उतावली 
घबराहट, चञ्चलता । वि० स्वादिष्ट, मज़ेदार 


। 
चटघाना-स० किंश (दे० ) चदाना, 
चाटने का प्रे० रूप । 


चरशाला. चटसार#--संज्ञा, खी० ( हि० 


चट्टा - चेला--सार--शाला ) पाठशाला; 
सदसो, मकतब | . 

चटाई--संज्ञा, खरी दे० ( सं० कट--चटाई ) 
फूस, सींक, पतली पदट्टियों आदि का बिछा- 
वन, तृण का डासन, साथरी । संज्ञा, स्री० 
( हि० चाटना ) चाटने की क्रिया । 

चटाक- संज्ञा, ्री० (दे०) धडाका, कडाका, 
घार नाद । 

चटाका--संज्ञा, पु० ( अचु ) लकडी यां 
किसी कडी वस्तु के ज़ोर से हटने का शब्द । 

चराचट---संज्ञा, पु० ( दे० ) शीघ्र शीघ्र, 
लगातार, 'चटाचट शब्द, प्रतिध्वनि । 

चटाना--स० क्रि० दे० (हि० चाटना का 
प्रे रूप ) चाटने का काम कराना, थोडा 
थोडा किसी दूसरे के मुह में डालना, 
खिलाना, घूस देना, रिशवत देना, तलवार 
आदि पर शान रखना । 

चटापटी - संज्ञा खी० दे० ( दिश चटपट ) 
शीघ्रता, जल्दी, पु० चटापर । 

चटावन--संज्ञा पु० दे० ( हि० चटाना ) 
बच्चे के पहले पहल अन्न चराना, अन्न- 
प्राशन । 

चटिवक%&--क्रि० वि० दे० (हि० चट) चटपट, 


चरियत्त-वि० ( दे०.) जिसमे पेड-पोधे न 
हों, निचाट मैदान, चट्टान वाला । 

चरिया, चाटी-संज्ञ पु० (दे० ) विद्याथी 
शिष्य, छात्र, चेला । वि० चारने वाला, 
पत्थर की शिला | ° 

चटी-संज्ञा खो० (दे०) चरसार, चट्टी, 
स्थिरता, ध्वनि, विचार । “ जोगी जती 
की छूटी चरो ?--रास० । 


चटुः 
चंटु--पंज्ञा पु० (सं० ) ,खुशामद्‌, उद्र, 

: यतिंयों का एक आसन, सुन्दर, मनोहर 

: बिजली । संज्ञा खी० चटुता । 

चटडुल--वि० (सं०) चंचल, चपल, चालाक, 

' सुन्दुर, मनोहर । संज्ञा, खो० चडुलता । 
« छायां निजख्नी चडुलालसानां मदेन किचि- 

' चटुलालसानास्‌ ”--माघ० । 

चरोरा--वि० दे० ( हि० चाटन थोरा 
प्रत्यण ) अच्छी चीज़ों के खाने की 
लत वाला, स्वाद-लोभी, लोलुप । खो० 
चरे[री । 

चटोरापन-संज्ञा पु० ( हि० चटाराञ-पन 
प्रत्य० ) स्वाद लोलुपता । 

'चट्टां-वि० दे० ( हि० चाटना ) चाट पोंछ 
कर खाया हुआ, समाप्त, नष्ट, गायब, चट 
कर जाना यो ०-घट्डपद्ट--चदपद । 

चट्टा-संजञा पु० ( दे० ) चटियल मैदान, 
शरीर पर कुष्ट आदि के दाग । 

चट्टान-संशञा खो० दे० ( हि० चट्टा) पत्थर 
का चिपटा बड़ा टुकड़ा, विस्तृत शिल-पटल 
या खंड | 

चइ-बद्धा--संज्ञा पु० दे० ( हि० चट्ट--बट्टा 

गोला ) छोटे बच्चों के लिये काठ के खिलौनों 


का समूह, बाज़ीगर की गोले और | 


मुहा० एक ही थैली के चट्टेबट्टे-एक 
, सेल के मनुष्य । चट्टे बई लड़ाना--इधर 
की उधर लगा कर लड़ाई कराना । 
चट्टी संज्ञा स्नी० ( दे० ) टिकान, पडाव । 
` संज्ञा खी० ( द्वि चपटा व अनु चट चट ) 
ऐदी पर खुला जूता, स्लिपर ( अं० )। 
चद्द--वि० दे० ( हि० चार ) स्वाद-लोलुप 
, चटोरा । संज्ञा पु: ( अनु० ) पत्थर का बढ़ा 


खरल । 

चड्ढी-संशा खी० ( दे० ) एक खेल जिसमें 
जीता हुआ लड़का ह रे लड़के को पीठ पर चढ़ 
कर पूर्व निदि्ट स्थान तक जाता है । सुद्दा० 
चड्ढी याँठना--अधिंकार जमाना । 


चढ़ना-अ० क्रिश दे० 


( सं० उच्चलन ) नीचे 
से उपर उचाई पर जाना, ऊपर उठा, 
डड़ना, उपर की ओर सिमिटना, ऊपर से 
डँकना, उन्नति करना, बढ़ जाना । पझुहा० 
--चढ़ ननमा--सुयोग मिलना, नदी या 
पानी का बाढ़ पर आना, घावा या चढ़ाई 

' करना, लोगों का एक दल में किसी काम 
के लिये जाना, महँगा होना, स्वर ऊंचा 
होना, धारा था बहाव के विरुद्ध चलना, 
ढोल, सितार आदि की डोरी या तार का 
कस जाना, तनना । आँखें चढ़ना--क्रोध 
आचा, नशा हो जाना । नस चढ़ना-- 
नस का अपने स्थान से हट जाने के कारण 
तन जाना । दिमाग. चढ़ना--धसंड होना, 
(दिन) सूरज चढ़ना--दिच के समय का 
आगे बढ़ना । देवापित होना, सवार होना, 
वर्ष, मास, बचचन्न आदि का आरम्भ होना, 
ऋण हाना, बही या कागज आदि पर 
लिखा जाना, दर्ज होना, किसी वस्तु का 
बुरा और उद्देग-जनक प्रभाव होना, 
पकने या आँच के लिये चूएदे पर रख 
जाना, लेप होना, पोता जाना । 

चढ़वाना--श्व० क्रि० ( हि० चढ़ाना का प्रे० 
रूप ) चढ़ाने का काम दूसरे से कराना । 

चढ़ाई - संज्ञा खी० ( हि० चढ़ना ) चढ़ने की 
क्रिया का भाद, उँचाई की ओर ले जाने 
वाली भूमि, शन्नु से लड़ने के लिये प्रस्थान, 
घावा, आक्रमण, दमला । : 

चढ़ा-उतरी--संज्ञा खी०यौ० (हि० चढ़ना-- 
उतरना ) बारबार चढ़ने उत्तरने की क्रिया । 

चढ़ाऊपरी--संज्ञा खी० यो० दे० ( हि० 
चढ़ना -- ऊपर ) एक दूसरे के आगे होने या 
बढ़ने का प्रयत्न, लाग-डाँट, हाइ । 

चंढाचढ्वी-पंज्ञा खो० यो० ( दे० ) चढ़ा 
ऊपरी परस्पर बृद्धि । “ जाने न ऐसी चढ़ा 
चढ़ीतें '?--पदूमा० । 

चढ़ाना--स० क्रि० ( हि० चढ़ना का प्रे०ूूप ) 
चढ़ने में प्रवृत्त करना, या सहायता देवा, 


चढाव 0 


ऐसा काम करना जिससे मन चढे, पी जाना, 
सेंट करना, उन्नत करना, प्रशंसा. करना, 
बढ़ावा देना, बाढ़ । 

चढ़ाव--संज्ञा पु० ( हि० चढ़ना ) चढ़ने की 
क्रिया का भाव, देवापित वस्तु, चढ़ाई । 
यो० चढ़ाव-उतार- ऊँचा-नीचा स्थान, 
बढ़ने का भाव, वृद्धि, बाढ़, न्यूनाधिक 
यो० चढाव उतार--एक सिरे पर मोटा 
और दूसरे सिरे की ओर क्रमशः पतले होते 
जाने का भाव. गावदुस आकृति, चढावा, 
वह दिशा जिधर से नदी की धारा आई दो 
( बहाव का उलटा ) । 

चढ़ाधा--संज्ञा ५० दे० ( हि० चढ़ाना ) 
दूल्हे की ओर से दुलहिन को विवाह के 
दिन पहिनाया गया गहना, किसी देवता 
पर चढ़ाई गई वस्तु, पुजापा, बढ़ावा, दम । 
सुह।०--चद्वावा-बढ़ावा देना--उत्साह 
बढ़ाना, उसकाना, उत्तेजित करना । 

चहत, चढ़ेता--संज्ञा, १० दे० (हि० चढ़ना) 
चढ़ाई करने या धावा मारने वाला, सवार, 
घोड़ा फेरने वाला । 

चणक--संज्ञा, पु० ( सं० ) चना । 

चतुरंग--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह गाना 
जिस में चार प्रकार के बोल गठे हों, सेना 
के चार अँग, हाथी, घोड़े, रथ, पेदुल । 
यौ० खी० चतुरंगिणी सेना । | 
« राघव की चतुरंग चसूचय-धूरि उठी” 
-रा० चं० । i 
चतुरंगिणी--वि० खो० ( सं० ) चार अंगों 
वाली सेना, चतुरंग चमू । 

चतुरा वि पुर (सं० ) -(.सत्री० चतुरा ) 
टेढ़ी चाल चलने वाला, वक्रगामी, तेज, 
फुरतीला, प्रवीण, निपुण, धूत्ते, चालाक । 
संज्ञा, पु० शगार रस में नायक का एक 
भेद । चातुर (दि०) एंशा, - खो० चतुराई, 


चतुराई । 
- खतुरता--संज्ञा, स्त्रीश ( सं चतुरन ता 
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सदन 


प्रत्य» ) चतुराई, प्रवीणता | संज्ञा, ख्री० 
चातुरी । संज्ञा, १० ( दे० ) चतुरपर्ना । 
चलुरस्न-विं० ( सं० ) चौकोर । | 
चतुरसमां-संज्ञा, छ० (दे०) चतुस्सम । 
चतुराई - संज्ञा, खो० दे० (सं० चतुर +- ग्राई- 
प्रत्य० ) होशियारी, निपुणता, दक्षता, 
धूर्तता, चालाकी । “ सुन रावण परिहरि 
चतुराई ”--राप्ता० । 
चतुरानन संज्ञा, १० यो० ( सं० ) चार 
सुख वाले ब्रह्मा जी । “ चतुरानन बाइ 
रह्यौ मुख चारो ”--के० । 
चतुराश्रम- संज्ञा पु० यो० ( सं० ) चार 
झाश्रम-ब्रहमचय्यं, गृहस्थ, वाण्रस्थ, संन्यास। 
चतुरास-संश स्री» यै० ( सं० ) चारों 
दिशा, चारों ओर । 
चतुरासी-वबि० दे० ( हि० चतुर { अस्सी ) 
* चौरासी, चौरासी लाख योनि । 
चतुरिद्विय--संज्ञा, [० ये० ( सं० ) चार 
इन्द्रियों वाले जीव. जैसे मक्ली, आदि । 
चतुरुपवेद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चार 
उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्प 


` वेद न 
चतुर्गूण- वि० ये० (सं० ) चौगुना, चार 


गुणों वाला । “पूर्ण के मूल का घात 
चतुर्गुण ?- कुं वि० ला० । ् 
चतुर्थे-वि० .( सं०. ) चौथा। संज्ञा पुर 
` यो० (सं० ) चतुथाश - चौथाई । 
चतुर्थाश्रम-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चौथा 
आश्रम, संन्यास । ? 
चतुर्थी--संज्ञा, खी० .( सं० ) किसी पक्ष 
की चौथी तिथि, चौथ ( दे०.) विवाह के 
चौथे दिन का संस्कार । 
चतुदंश-संज्ा, पु० यो० (सं०) चार 
ओर दश अथात्‌ चौदृह, १७ विद्या, १४ 
सुवन | | 
चतुदंशी--संज्ञा, खी० (सं०) किसी पक्ष की 
चौद॒हवीं तिथि, चौद्स.( दे० ) [ 


चतुदिक 
चतुदिक--पंज्ञा, पु० यै० ( सं० ) चारों 
दिशायें । क्रिश वि० चारों ओर | 
चतुसुंज-वि० ये० (सं०) खी० चतुभुजा 
चार सुजाओं वाला । संज्ञा, पु० विष्णु, चार 
भुजाये और चार कोण वाला क्षेत्र । 
चतुभुंजा-- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) एक 
देवी, गायत्री रूपधारिणी महाशक्ति । 
चतुभुंजी- संञा, पु० ( सं० चतुभुज +-ई- 
प्रत्य» ) एक वैष्णव सम्प्रदाय । वि० 
चार भुजाओं वाला । 
चतुमेज्ञन-संशा, पु० यै० ( सं० ) चार 
प्रकार का भोजन, भषय, भोज्य, चोप्य 
लेझ। 
चतुर्मास--संज्ञा, पु० यै० (सं०) चातुर्मास 
( दे० ) चौमास ( प्रा० ) । 
चतुप्तुक्ति- संज्ञा, खी० ये।० (सं० ) चार 
प्रकार की सुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, 
साल्लोक्य । 
चतुमुंख--संज्ञा, ६० यो० ( सं० ) . बह्मा 
वि० ( स्री० चतुर्मुखी ) चार सुख वाला । 
क्रि वि० चारों ओर । 
चतुर्युगी संज्ञा, स्री» ( सं० ) चारों युगों 
का समय । ४३२००००० वपं, चौयुगी 
चौकडी । 
चतुयोनि--संज्ञा पु० यै० (सं०) चार प्रकार 
से उत्पन्न, अंडज, पिंडन, स्वेदज, जरायुज | 
चतुचंग-संश, पु० यो० ( सं) ४ पदाथ, 
अर्थ, धम्म काम, सो । 
चतुचण संज्ञा पु० या० ( सं० ) चार जातें, 
आह्यण, चत्निय, वैश्य, शूद्र । 
चतुविंश-वि० यै० ( सं ) चार और 
बोस, चौबीसवाँ । 
चतुषिशति--विं० यो० ( सं० ) चार और 
बीस संज्ञा, पु० चौबीस की संख्या । . 
चतुविधि - वि० यै।० ( सं० ) चार प्रकार । 
चतुर्वेद्‌-संहा, पु० यो० (सं०) चारों चेद, 
, ऋग, यज्ञ, साम, अथव, परमेश्वर । | 
चतुवेदी--संशा, पु० यो (६ चतुर्वेदविद) 
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चनखना 
चारों वेदों का ठीक ठीक जानने वाला 
पुरुष, ब्राह्मणों की एक जाति । 
चतुव्यू ह - संज्ञा, पु० या० ( सं० ) चार 
, सजुष्यों अथवा पदाथी का समूह, विष्णु, 
जैसे, राम, लचमण, भरत, शान्नुप्न, कृष्ण, 
बलदेव, म्रथुद्ष, अचुरूद्ध । 
चतुष्क--वि० (सं० ) चौपहला । संज्ञा, पु० 
एक प्रकार का भवन । 
चतुष्कल--वि० यो० ( सं० ) चार कलाओं 
या सात्राओं वाला | 
चतुष्कोण--वि० यो० ( सं० ) चार कोने 
चाला, चौकार, चौकोना । 
चतुष्ण्य--संज्ञा, पु (सं०) चार की संख्या, 
चार चीज़ों का सम्रुह । 
चतुष्पथ संतज्ञा, पु० यो० (सं०) चौराहा । 
चतुष्पद्‌ - संज्ञा, पु० यै।० ( सं० ) चौपाया, 
चार पावो वाला । 
चतुष्पदा संज्ञा, ्रो० (सं०) चौपैया छंद । 
चतुष्पदी--संज्ञा ख्री० यो० ( सं० ) ३४ 
मात्राओं का चौपाई छंद, चार पदों का 
गीत । 
चतुस्सम्प्रदाय-संज्ञा पु० यो० ( सं० ) 
वैष्णवों के चार प्रधान संप्रदाय, श्रीरामानुज, 
श्रीमाध्व, श्री निवाके, ्रीवरलभीय । 
चत्वर ~ संज्ञा, पु० ( सं० ) चौसुहानी, 
चौरास्ता, वेदी, चबूतरा । चत्वार संज्ञा, 
पु० ( सं० ) चार । 
चद्रा- संज्ञा, {० ( फा० चादर ) चादर, 
चर ( दे० ) खी० अल्प० चदरिया । 
चद्रि-- संज्ञा, ३० ( सं ) कपूर, चन्द्रमा, 
हाथी, साँप । व 
चद्दर-संद्ञा, रो ( फा० चादर ) चादर, 
(वख), किसी धातु का लम्बा चौड़ा चौकार 


` पत्तर, उस नदी की धारा जा बहुत ऊँचाई 


से गिरती है। 
चनकना-| अ० क्रि० (दे०) चटकना | 
चनखना--झ० क्रि० दे० ( हि० अनखना ) 
कोधित या ज़फा होना, चिढना, चिटकना । 


i. 


चना 


चना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चणक ) चैती 
फ़सल का एक प्रधान अन्न, बूट, 
छोला, लहिला, रहिला ( प्रान्ती० ) । 
सुहा०-नाकों चने चबवाना (चबाना) 
--बहुत तंग करना, होना, बहुत दिक या 
हैरान करना होना । लोहे का चना-- 
अत्यन्त कठिन काम । 
चपक्न- संज्ञा, ज्ी० ( हि० चपकना ) एक 
प्रकार का अंगा, अंगरखा. किवाड, संदूक 
आदि में लोहे या पीतल का साज । 
लपकना--झ० क्रि० (दे०) चिपकना | 
चपकाना--स० क्रि० दे० ( हि» चपकना ) 
सटाया, जुडाना, मिलाना, जोड़ाना, 
लपटाना, चिपकाना । 
सपकुलिश - संज्ञा, ख्री० (तु०) कठिनस्थिति, 
अड्चल, फेर, कठिनाई, कट, अंडस, 
भीइ-भाइ । 
चपटना-अ० क्रि० ( दे०) चिपकना । प्रे 
स० क्रि चपटाना, चिपटना । 
चपर -विश (दे०) चिपटा । 
चपड्ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० चपटा ) साफ़ 
किया हुआ लाह का पत्तर, लाल रंग का 
एक कीड़ा या पतिंगा, एक लसदार पदार्थ । 
चपत--संज्ञा, पुः दे० ( सं° चर्पट) तमाचा, 
थप्पड़, धक्का, हानि । अ० क्रि० ( दे०) 
चपतियाना । 
चपना--ग्र० क्रि० दे०' ( सं० चपन-- 
कूटना, कुचलना ) दुबना, कुचल जाना, 
लज्जा से गड जाना | 
चपनी--ंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० चपना ) 
छिछुला कटोरा, कटोरी, दरियाई नारियल 
का कमंडल, हाँडी का ठक्कन । 
चपरगट्ट, चपड़गद्ट--वि० दे० ( हि० चैपट 
--गटठपट ) सस्यानाशी, चौपटा, आफत का 
सारा, अभागा, शुत्यमयुत्थ । 
चपरना--क# अ० क्रि दे० ( भ्रुर चप 
चप ) 'बुपडना, परस्पर मिलना । 
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चंपरा--भ्रव्य० दे°. (हि० चपराना) ऋटपट । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) चपड़ा । 
चपरास--संशा, स्त्री ( हि० चपरासी ) 
दफ़्तर या मालिक का नाम खुदी हुई पीतल 
आदि की छोटी पट्टी जिसे पेटी या परतले 
में लगा कर चौकीदार, अरदली आदिं 
पहनते हैं विज्ञा, बल्ला, बैज, ( अं ) | 
चपरासी-सं० पुर ( फा० चप = बायाँ {- 
रास्त = दाहिना ) चपरास पहनने वाला 
नौकर, प्यादा, '्ररद्ली ( दे० ग्रं )। 
चपरि#--क्रि० वि० दे० ( सं० चपल) 
फुरती से, शीघ्र “ चपरि चढ़ायौ चाप, सुत 
दशरथ को बिचसम ?7--स्फुट० । 
चपत्त-वि० (सं०) स्थिर न रहने वाला, 
चंचल, चुलबुल्ा, कणिक, उतावला, 
जल्द्बाज्ञ, चालाक ष्ट। “ चपल चखन 
वाला चाँदनी में खड़ा था । ”--रही० । 
चपलता- संज्ञा, स्तरो ( सं० ) चंचलता, 
तेजी, शीघ्रता, जल्दी रष्टता,. ढिठाई। 
“सहस अनीति चपलता माया'--रामा०। 
चपलाई ( दे० )। 
चपला--वि० खी० (सं) चञ्च ल, फुरतीली, 
तेज्ञ। संज्ञा, स्त्री--लचमी बिजली, छंदभेद 
पंश्चली । खी जीभ "चपला चपलासी. 
चपल रहति न फिर कहूँ ठाव ” | 
चपलाना# अ० कि० दे० ( सं० चपल ) 
चलना. दिलना, डोलना, चंचल करना । 
स० कि० चलाना, हिलाना ।. 
चपली|-संज्ञा, स्त्री दे० ( हि० चपटा ) 
जूती, जूता, चप्पल । 
चपाती--संशज्ञा, स्त्री दे० ( सं; चपटी ) 
पतली रोरी जो हाथ से पतली आर 
बड़ी की जाती है। 
चपाना-स० क्रि० दे० ( हि० चपना) दवाने 
का कास कराना, दबवाना लज्जित व 
मिपाना, शमिंदा करना । 
चपेर-संज्ञा० स्त्री देर ती 


चपेरना a 


सोका, रगड़, धक्का, आधात, थप्पड़, 
झापड, तमाचा, दबाव, संवाद । 
चपेरना-स० क्रि० दे० (हि० चपेट) दुबाना 
दुबोचना, वल-पूवंक भगाना, फटकार 
बताना, डॉटना । 
चपेटा- संज्ञा पु० (दे०) चपेट । 
चपेटना -&स० कि० (हि० चापना) दबाना। 
चप्पड़--संज्ञा पु० ( दे० ) विप्पड़ । 
चप्पन--संज्ञा पु० दे० ( दिश चपना ) छिछुला 
कटोरा । 
चप्पल--पसंज्ञा पु० दे० ( हि० चपटा ) एँडी 
पर बिना दीवार का जूता । 
चप्पा--संज्ञा पु० ( सं० चतुष्पाद ) चतुथोश, 
चौथा या थोड़ा भाग, चार अंगुल या थोडी 
जगह, स्वल्प स्थान । 
चप्पी- संज्ञा खी० दे० (द्विश चपना = दवना) 
धीरे धीरे हाथ-पैर दुबाना, चरण सेवा । 
चप्पू-- संज्ञा पु दे० ( हि० चाँपना ) एक 
* डॉड जो पतवार का भी काम देता है, 
किलवारी । 
चफाल--पंज्ञा ख्री० ( दे० ) दलदल से घिरा 
द्वीप । 
चबवाना--स० क्रि० दे० ( हि० चबाना का 
प्रेश रूप) चबाने का काम कराना । 
चबाना- स० क्रि० दे० ( सं० चर्वण ) बात 
करना, जुगालना, दाँतों से पीस कर खाना 
या कुचलना । मुहा०चवा चवा 
कर बातें करना--एक एक शब्द धीरे 
धीरे बोलना, मडार मठार कर बातें करना । 
चबे को चबाना (सं० चवित चवणस्‌)-- 
किये हुस्ने काम को फिर करना, पिष्टपेषण 
करना । | दाँत से कारना, दरद्राना । 
चबूतरा- संज्ञा पु० दे० ( सं० चत्वाल ) 
बैठने के लिये चौरस बनाई हुई ऊँची जगह, 
चौतरा ( दे० ) कोतवाली, बडा थाना । 
चबेना--प्ज्ञा पु० ( हि०.चबाना ) चबाकर 
खाने के लिये सूखा सुना हुआ अनाज, 


दायर आए 


चमकारी 


. चवण, भूना अन्न, चवैना (आ०) “ मानहु 
लेई माँगि चबेना”--रामा० । 
चबेनी--संज्ञा खी० दे० ( हि० चबाना ) 
जल-पान का सामान । “ चना-चबेनी, गंग 
जल, जो पुरवै करतार ?--स्फु० । 
चव्या- पंज्ञा खो० ( सं० ) भौषधि विशेष, 
चाभ। (दे०) “ बचा चव्य तालीस सुंडी 
सुहाई”--कुं० वि० ला० । 
चभाना--सं० क्रि० दे० ( हि० चाबना का 
प्रे० रूप ) खिलाना, भोजन कराना । 
चभोरना--स० क्रि० दे० .( हि० चुभको ) 
डुबोना, गोता देना, तर. करना, भिगोना । 
चमक - संज्ञा, खी० दे० ( सं० चमत्कृत ) 
प्रकाश, ज्योति, रोशनी, कांति, दीसि, 
आभा, कमर आदि का वह दद जो चोट 
लगने या पुकबारगी अधिक बल पढ़ने 
से हो लचक, चिक। “ उठे चित सैं 
चमक सो चसक चपला की है!!--ऊ० श० । 
चमक-द्मक--संज्ञा खी० यौ० दे० ( हि० 
चमक-- दमक--अनु० ) दीस याभा, 
तड़क-भड़क । 
चसकदार-वि० ( हि० चमक+- दार फ़ा० ) 
जिसमें चमक हो, चमकीला । 
चमकना--अ० क्रि० ( हि० चमक ) प्रकाश 
या ज्योति से युक्त दिखाई देना, जगमगाना, 
कांति या आभा से युक्त होना, दमकना, 
श्री-सस्पन्न होना, उन्नति करना, जोर पर 
होना, बढ़ना, चौंका, भड़कना. फुरती से 
खसक जाना, एकबारगी दद उठना, मड- 
कना अँगलियाँ आदि हिला कर भाव 
बताना, कमर में चिक या, लचक जाना | 
चमकाना-स० क्रि० ( हि० चमकना का प्रे० 
रुप ) चमकीला करना, चमक लाना, रूल- 
काना, उज्वल या साफ़ करना, भड़काना, 
चौंकाना, चिद़ाना, खिकाना, घोड़े को 
चंचलता के साथ बढ़ाना, भाव बताने के 
लिये अंगुली आदि हिलाना, मटकाना | 
चमकारी#- संज्ञा खी० ( दे० ) चमक | 
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चमको संज्ञा. स्त्री, दे० ( दिश चमक ) 
कारचोबी में रुपदले.या सुनहले तारों के 
छोटे छोटे गोल चिपटे टुकड़े, सितारे, तारे। 

चमकीला--वि० दे०. (.हिं० चमक¬-ईला 

प्रत्य» ) जिसमें . चमक हो, चमकनेवाला, 
भड़कीला, शानदार । (स्नी० चमकीली) । 
चमकौचल--संश्ञा ० दे० ( हि» चमक-- 
-प्रत्य० ) चमकाना या मटकाना । 
चमको--संज्ञा खी० दे०.. ( हि» चमकता ) 

. चसरकने या मटकने वाली खी, चंचल और 
बिलेज खो, कुलटा या झगड़ालू खरी । 

चमगादड-चमगीद्ड़-चमगीदुरसंज्ञापु० 
दे० ( पं चमंकटक ) रात में उड़ने वाला 
एक जंतु जिसके चारों पैर परदार होते हैं । 

चमचम--संज्ञा ज्ीश (.दे० ) एक बगला 
सिठाई। क्रि» वि० ( दे० ) चमाचम 
उज्वल, चमकदार । 

चमचमाना--अ० क्रि० दे० ( दिं० चमक ) 

` चमकना, दुमकना । क्रि० विश चसकाना, 
चमक लाना । संज्ञा, खी० चमचमाहठ । 

. चमचा-सज्ञा पु० दे० ( फा० मि० पं० 
चमस ) एक प्रकार की छोटी कलडी, चम्मच 
डोई ( म्रा०.) चिमटा, -( खी० झल्पा० 
चमची, चिमची । 

चमजूई--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चमंमूल ) 
एंक किबी, पीछा न: छोड़ने वाली वस्तु । 
चमड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चर्म ) प्राणियों 
« के सारे. शरीर का आवरण, चम, त्वचा, 
लाल, . जिल्द, चाम ( आ० ) ` छाल, 
. छिलका । मुहा०-चमड़ा उधेड़ना या 
खींचना--चमडे को शरीर से अलग करना, 
बहुत .मार सारना, चमड़ी उखाइना । 
. प्राणियों के. खुत शरीर पर से उतारा हुआ 
: चस जिससे जूते, वेग आदि बनते हैं, खाल, 
चरसा । मुहा० चमड़ा सिझाना- 
: के. बबु की. छाल, सब्जी चमक आदि के 
पानी में. डाल कर  सुक्ञायम करना । सद्या 
स्री चमड़ी । rE 
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चसु 
चमत्कार-संज्ञा प०, “( सं ) ( वि 
चमत्कारी, चमत्कृत ) थाश्रय्ये, विस्मय, 


झाश्चस्यं का विषय या विचित्र घटना, करा- 
सात, अनूठापन, विचित्रता। 

चमत्कारी--वि° ( सं० ) (स्री चमत्का 
रिणी ) विलक्षण, अदूभुत चमत्कार या 
करामात दिखाने वाला । 

चमत्कत-वि० (सं) आश्रर्यित; विस्मित 

चमत्कृति--पघंज्ञा ख्री० ( सं० ) आश्रय्य । 

चमन--संज्ञा पु० ( फ़ा० ) इरी क्यारी, फुल- 
वारी, छोटा बगीचा |. . 

चमर- संज्ञा पु० ( सं.) (.खी० चमरी) 
सुरागाय की पूँछ का बचा चवर, चामर | 

चमरख--संज्ञा स्नी० दे० (हिं० चाम--रक्ता) 
मूँज या चमड़े की बंनी हुईं चकती जिसमें 
से होकर चरखे का तकला घूमता दे 

चमर-शिखा--संज्ञा, खरी० , यो० , ( सं° 
चामर--शिखा ) घोडे की फलँगी | .. 

चमरोटी--संज्ञा खी० ( दे० ) चमारों की 
बस्ती । 

चमरौधा-- संज्ञा पु० (दे०) 'चमौवा (मा०) 
चमारोंका।  . 

चमत्ता-- संज्ञा पु० ( दे० ) ( खी० ध्यल्पा० 
चमली) भील. सांगने का टोकरा या पान्न । 

चमस--संज्ञा पु. (सं०) ( खी० क्‍त्पा० 

) - सोमपान. करने का चम्मच जैसा 

यज्ञ-पात्न, कल्छा, चस्मच। . « 

चमाउ--संज्ञा पु० दें० ( सं० चामंर) चेंदर। 

चमार- संज्ञा पु० ` ( सं० चर्मकार 
(.खो० चमारिन, चमारी). एक नीच 
जाति जो चमड़े कां काम बनाती है । वि० 

चमारी --पंज्ञा स्नी० दे० (हि० चमार) चमोर 
की खी, चमार का काम,डुरा काम, 
मू: संज्ञा खी० ( सं०.) सेना, 
५२३ हाथी, ७२३६ रथ, २३ 


३६४४ पेदल हो । 


'चसूकंन 


चंसूकन ह - संज्ञा पु० (दे०) किलनी (पराम्ती०) 
"` पशुओं. का जुवां। . - 
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चरग 


चरई-चरही--संज्ञा ्ली० (दे०) जानवरों के 
पानी पीने का कुंड । FRIES 


चसेटा--संजञा ए०,( दे० ) चमड़े की यैली | चरक--पंज्ञा ० ( सं० ) दूत, चर, क्रासिद 


जिसमें नायी अपने अख रखता है, अस्तुरों 
“ की घार पक्की. करने का चमड़े का डुकदा | 
चमेली: संजा ख्री० दे० ( सं० चंपकवेलि ) 
रवेत सुगंधित फूलों की एक झाडी या 
- 'खता, मालती लता । 
चमोटी--संज्ञा ्ली०' दे० ( हि०्चम--भझोटी 
"'-प्रत्य०' ) ` चाडुक, कोड़ा, पतली छडी, 
कमची, बेत, चमेटा । ' ' 
चमोचा-संजञा.इ० दे ( हि० चाम ) चमड़े 
से सिया महा जूता, चमरोधा ( मा० ) । 
चम्मच - संज्ञा पु० ( फा० मि०, सं० चमस) 
' एक छोटी इंलकी कलछी । : 
चय--पंज्ञा पु० ( सं० ) समूह, ढेर, राशि । 
इर, टीला, डूद (आ० ) गढ़, किला, 
f आकार, बुनियाद, नींव, चबु- 
*सरा, चौकी, ऊँचा थासन। 
चयन - संज्ञा पु० ( सं० ) इकट्ठा करने या 
' 'जुनने' का काय्यं, संग्रह, संचय, चुनाई, 
यज्ञार्थं अग्नि-संस्कार, कम से लगाना या 
' झुनना । अ † संज्ञा पु० ( दे० ) चैन। 
चर--संज्ञा पु० (सं०) अपने या पराये राज्यों 
` की. भीतरी दशा- का प्रकर . या गुप्त रूप 
' से पता लगाने पर. नियुक्त राज-दूत, गूढ 
पुरुष, भेदिया, जासूस विशेष, कार्य्यार्थ . भेजा 
` डुआ दूत,, क़ासिद, . चलने वाला, अनुचर, 
नेचर । खंजन पत्ती, कोड़ी, कपर्दिका, 
मंगल, भौम, नदियों के किनारे या संगम 
के स्थान की गीली भूमि जो नवी से बहा 
लाई मिट्टी से बने, गीली भूमि, दलदल, 
: नदियों के बीच में बालू का दापू । विलो< 
वि» अवर । यो० चराचर--स्थावर- 
जंगम। वि० ( सं० ) आपसे चलने वाला, 
जंगम, अस्थिर, खाने वाला ( “चर गति 


भक्तणयोः’? ) 


४ 


गुप्तचर, सेदिया, जासूस, वैद्यक विद्या के 
:एक प्रधान आचार्यं, बटोही, पथिक, सुसा- 
फर, वेद्यक-अंथ, चरक संहिता । 
चरकटा--संज्ञा पु० दे० (हि० चारा-- 
काटना) चारा काट कर लाने वाला आदसी। 
चरका--संज्ञा पु० दे० ( फा० चरकः ) हलका 
घाव, नजृख़स, गरम धातु से दागने का 
चिन्ह, हाचि, धोखा, छुल-। 
चरकी--संज्ञा पु० ( दे० ) श्वेत ङुष्ट रोगी । 
चरख--संज्ञा {० दे० ( फा० चखं ) घूमने 
वाला गोल चक्कर, खराद, सूत काने का 
चरणा, ङुम्हारं का चाक, आकाश, आससान, 
गोफन, गोफल, ढेखवाँस, तोप की गाड़ी, 
लकड्वर्‍्घा, एक शिकारी चिड़िया। 
चरख-पूज्ञा--संश्चा स्री यो० दे० ( सं० 
चरकः=एक वैद्य, तांत्रिक सम्प्रदाय + पूजा ) 
, चैत, की संक्रांति में एक उम्र देवी की पूजा । 
चरखा----संक्षा पु० दे० ( फा० चख' ) 
घूमने वाला गोल चकर, चरन, लकड़ी का 
ऊन, कपासादि से सूत कातने का एक यंत्र, 
रहट कुयें से पानी निकालने का रहँट, सूत 
लपेटने की गराड़ी, चरखी, रील, घिरनी 
( प्रान्ती० ) बढ़ा बेडौल पहिया, नया घोड़ा 
निकालने की गाड़ी का ढांचा, खड़खढ़िया, 
भगडे, बखेड़े या झंझट का काम । 
चरखी--संज्ञा खी० दे० ( हि० चरखा का स्री० 
अल्पा० ) पहिये सी घूमनेवाली वस्तु, 
छोटा चरखा, कपास ओंटने की चरखी, 
वेलनी, ओटनी, सूत ल्पेटने की फिरकी, 
कुयें से पानी खींचने की. गरादी, घिरनी, 
( दे० ) आतशवाज्ञी का एक खेल | 
चरग--संज्ञा पु. ( फा० 'चरग ) बाज़ की 
जाति की एक. शिकारी चिड़िया, : चरख, 
लकड्बरघा | क 


प्न 


वघरचना 


चरचना-स° क्रि०.दे० ( सं० चर्चन ) देह 


में चन्दन आदि लगाना, , लेपना; . पोतना, 
भापना, अनुमान करना । ` 
चरचराना--अ० क्रि० दे०' ( अनु० चरचर ) 
चर चर शब्द्‌ से टूटना या जलना, घाव 
आदि का खुश्की से तनना और द॒द करना, 
चर्राना । स० क्रि०-चर चर शब्द से लकडी 
आदि तोड़ना! 
चरचा--पंज्ञा स्री» ( दे० ) चर्चा । 
वरचारी*--संज्ञा पु: दे० ( हि» चरचा ) 
चरचा करने वाला, निन्दूक। 
वरचित--वि० पु० ( सं०) पोता या लेप 
लगाया हुआ । “चन्दन 'चरचित. अंग!” 
चरचेला--संज्ञा पु० वि० दे० ( हि० चरचा ) 
गप्पी, वक्‍की, सुखर, बंकवादी । र 
'वरचैत--संद्ञा पु० वि० ( हि० चरचा ) चर्चा 
करने वाला, कीतिमान । 
चरज--संज्ञा पु० (दे०) चरख नामक पत्ती। 
चरजना#--अ० क्रिश दे० ( सं० चचन ) 
बहकाना, भुलावा देना, अनुमान करना, 
अंदाजा लगाना । “ चरन गई! ती. फेरि 
'ववरज.न लगीरी ”--पद्ा० । 
चरट--ंज्ञा १० ( सं० ) खंजन पत्ती, खंज- 
रीर, खड़रैचा. ( दे० ) । 
चरण--संत्ञा पु० ( सं० ) पग, पैर, . पाँच, 
कदम, बड़ों का सानिध्य 'या संग, किसी 
छुंद आदि का एक पाद्‌, किसी, वस्तु का 
चौथाई भाग, मूल, जड़, गोत्र, कम, आचार, 
घूमने की जगह, किरण, अनुष्ठान, गमन, 
जाना, भक्षण करने का काम । चरन (दे०) 
५ चरण धरत चिता करत ” 
चरण-गु्त-संज्ञा पु०. ( सं० ). एक प्रकार 
का चित्र काच्य । 
चरण-चिन्ह--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) पैर के 
तलुए की रेखा, पेर का निशान । 
चरणदास-संज्ञा पुर यो० ` ( सं० ) चरण 
सेवक, नाई आदि.। .' 


द, 


चरण-दासी--पंज्ञा ऽ यो० (सं) खरी, 
पत्नी, जूता, पनी । .. ¦ 
चरण-पादुका- संज्ञा. खी» यो० (सं) 
खडा, पावदी, पत्थर आदि पर वना चरणाः 
कार पूजनीय चिन्ह .। , `“; चरणप्रादुका 
पायकै, भरत रहे मनलाय ”” रामा०। : 
चरण-पीठ-संज्ञा पु० यौ० ( सं० ) चरण 
पादुका, खड़ाउँ 
चरणसेवा-- संज्ञा ्रीश यो० ` ( सं० ) पैर 
दबाना, सेवा करना । 
चरणसेवक संज्ञा पु० यों० ( सं० ) पैर 
दुबाने वाला नाई । - 
चरणास्रंत--संश्ा पु०यो० ( सं० ) महात्मा 
या बड़ों के पैरों का पानी । ' 
चरणायुध- संशा पु० यौ० ( सं० चरण ` 
आयुध ) झरुण-रिखा, सुगां। ` ` 
चरणोदक - संज्ञा पु यो० (सं०) चरणाखुदी 
चरता --संज्ञां स्नी० ( सं० ) चलने का भाव, 
पृथ्वी, भूमि 
चरती संज्ञा पु: ( द्विश चरना=खाना ) 
ब्त के दिन उपवास न करने वाला, खाने 
चाला । 
चरना- स० क्ि० दे० ( छं० चर=चलना ) 
पशुझों का घूम घूम कर घांस, चारा आदि 
खाना | अ० क्रि० (सं० चर) घूमना, फिरना, 
संज्ञा पु० ( सं० चरण =पेर ) काछा । 
चरनि%-संज्ञा खी० देऽ (सं० चर = गमन) ` 
चाल, उवनि (०) चलनि | 
चरनी--संज्ञा खो० दे० ( हि० चरना ) पशुओं 
के चरने का स्थान, चरो, चरागाह, पशुओं” 
के चारा देने की नांद, घास, चारा आदिं । 
चटप्रड-संज्ञां पु०, दे० (( सं० चपट ) चपत, 
तमाचा, थप्पड, साइ, उचक्का, एक छंद । | 
चरपरा--वि० दे० (अनु०) ( ख्री० चरपरी ) 
तीत, तीता .कुछु कडुवा। : ' 
चरपराइट--संज्ञा खी० ( दिः चरपटा 
तीतापन; :राल, घाव. आदि Se जलन, 
द्वेष, डाइ, इँष्यां । 


चरफराना 


चरफराना%--अ० क्रि० (-दे० ) तड़पना। 
चरब--वि० ( फ़ा० चवं ) तेज्ञ, तीखा। . 
च्रबनां-ं्ञा.प० ( दे० ) चबैना । 
चरवाक-चारषाक--वि० दे (सं० चार्वाक ) 
: चतुर, चालाक, शोख, निडर । 
चरवा--संज्ञा पु० दे०` ( फ़ा० चरवः ) प्रति- 
` सूति, नक़ल, ख़ाका । 
चरबी--संजश्ा त्री ( फ़ा० ) प्राणियों के 
“देह का सफ़ेद या कुछ पीले रंग का एक 
चिकना गाढ़ा पदार्थ, पौधों का गाभा, मेद, 
'वसा, पीब। मुहा०- चरवी चढ़ना-- 
मोटा होना । चरबो छाना--शरीर में मेद॒ 
“बढ़ना, मदांध होना । 
खरम-वि० ( सं०.) अंतिम, चोटी का, 
आखिरी, अति उत्कृष्ट । 
चरमर-संज्ञा पु० दें० (भ्रु) तनी या 
चीमंड वस्तु ( जूता, चार पाईं ) के दुबने 
`या सिकुइने का शब्द । 
चरमराना-भ्र० क्रि दे० ( अंतु० ) 
'चरमर शब्द होनां। स० कि० 'चरमर शब्द 
'करना। ` से - 
चरघाई-पंज्ञा खी० दे० (हि० चराना) चराने 
का काम या मलदूरी, चरवाही, ( ्ा० ) । 
चरवाना--प० 'क्रि० ( हि० चराना का प्रें० ) 
चराने का काम दूसरे से कराना । 
चरवाहा-संशा, पु० ( हि० चरना-|- बाहा = 
वाहक ) गाय, मेंस, आदि का चराने वाला, 
'चरबैया | ( दे० )। 
चरस-चरसा--संज्ञा पु० ( सं० चर्म ) भैंस 
या बै आदि के. चमड़े का सींचने को कु 
से पानी खींचने का. बहुत बडा डोल, 
नरसा, पुर, मोट, भूमि नापने का एक 
परिमाण. जो २३०० . हाथ का होता है | 
गोचमं, गाँजे के पेड़ का नशीला. गोंद या 
चेप जिसे चित्लम-में पीते हैं। संज्ञा पु० 
(० चर्ज ) आसामी पक्षी (आसाम का ) 
वबमोर, चीनी मोर । Ys 
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काम, या सज़दूरी । हः 
चरावा--पंज्ञा पु० ( दे० ) चरवाहा,. चराने 
"वाला, एक प्रकार का पत्ती । . 
चरागाइ--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) . पशथों के 
चरने की भूमि, चरनी, चरी। .._ 
चराचर--वि० यों० (सं० ) चर और अचर, 
जड़ और चेतन, स्थावर और जंगस । 
चराना--सं० क्रि० दे० ( हि० चरना का प्रे० 
रूप ) पशुओं को चारा खिलाचा, बातों में 
बहलाबा, चालबाज्ञी करना । 
चरावर[#-संज्ञा खी० ( दे० ) ज्यर्थ की 
बात, बकवाद्‌। | 
चरिंदा--संज्ञा० पु० ( फा० ) 'चरने वाला 
जीव, पशु, हैवाना । 
चरित संज्ञा पु० (सं०) रहन सहयं, आचरण, 
चरित्र, काम, करनी, करतूत, इत्य, किसी के 
जीवन की घटनाओं या काय्यों का वर्णन, 


: 'जीवन-चरित्र, जीवनी । “ राम-चरित कलि 


कलुष नसावन ” रामा० । “ साधु-चरित 
सुभ सरिस कपासू ?--रामा० । ` 
चरितनायक--संज्ञा पु० यो० (सं०) प्रधान 
पुरुष जिसका चरित्र लिखा जाय, चरित्र- 
नायक ( सं०)। ` ` ` 
चरितार्थ-वि० यौ०'` ( सं० ) कृतकृत्य, 
तार्थ, जो ठीक ठीक घटे । द 
चरित्तर--संज्ञा पु० दे० (संद चरित्र) घृत्तता 
'की चाल, नखरे वा जी, नकल, चरित्र । - 
चरित्र संज्ञा पु (` सं० ) स्वभाव, वह जे 
किया जाय, कास्य, करनी, करतूत, चरित 
(देश) | यौ० चरित्रनायक। ६ 
चरिजत्रवान--वि० ( सं० ) अच्छे चरित्र या 


. आचरण. वाला.।. ( ल्ली चरितवती ) 
'चरी-संज्ञा ख्री० ( सं चर या -हि० चरा ) 


पशुओं के चराने की. ज़मीन, ज्वार के छोटे 
हरे पेड़ जो चारे के काम में आते हैं, कडवी, 
करबी (०). -. . . 


'चरू--पंज्ञा पु० ( हॅ. ) हवन या-यज्ञ की 


चराई--संता ख्री० -( हि० चरना ) चरने का 


चरुखला 


आहुति के लिये पका अन्न । वि० 
इव्यान्न, हविषान्न, इव्यान्न-पात्र, 
पशुओं - के 'चरने की ज़मीन । 
चरुणला।-संज्ञा पु० दे० ( हि० चरखा.) 
सूत कातने का चरखा । ` 
चरुपात्र--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) हविषान्न 
पात्र, यज्ञ का वतंच। ` ` 
चरेरा--वि० दे० ( चरचर से अ्नु० ) कड़ा 
और खुरद्रा, ककेश, चरेर ( दे० ) । खी० 
चरेरी । 
चरैया- संज्ञा पु० ( हि० चरना ) चरने या 
चराने वाला । 
स्चक्ञेक्--संज्ञा पु० (सं०) चचा करने वाला । 
चर लं--संज्ञा पु० ( सं० ) चर्चा, लेपन । 
अर्चरिका-संज्ञा खी० ( सं० ) किसी एक 
विषय की समासि ऑर जवनिका-पात 
पर गान ( चाटकं० ) | 
चंचें री--पज्ञा खी० ( सं. ) वसंत ऋतु का 
गान, फाय, चाँचर ( दे०) होली की 
धूस-घाम का इुल्लड्‌, एक वणं-बृत्त, करतल- 
ध्वनि, चचेरिका, आमोद-ग्रमोद्‌, क्रीडा । 
चर्चा--पंज्ञा खी० (सं०) ज़िक, वर्णन, बयान, 
चर्तालाप, बातचीत, किवदन्ती, अफवाह, 
-लेपन, गायत्री रूपा महादेवी, चरचा (दे०) 
“चर्चा चलिबे की चलाइये ना”?! 
चचिका- संज्ञा खी० ('सं० ) चचा, ज़िक 
दुर्गा देवी । 


यज्ञ, 


चर्थित--वि० (सं०) लगा या लगाया | 


हुआ, लेपित, जिसकी चर्चा हो। 
चरफट--संक्ञा पु० (सं०) चपत, थप्पड, हाथ 
की खुली इथेली । 


चमं-संज्ञा पु० (सं०) चमदा, ढाल, सिपर,. 


चाम ( दे० ) यो० चमं बुद्धि । 
चर्मकशा, चम कषा--संज्ञा, खी० ( सं० ) 
एक प्रकार का सुगंधित दव्य, चमरख (दे०) 
चमकार--पंज्ञा पु० ( पं० ) चमार, ( खी० 

चमंकारी ) । i 
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चंमकोल--संज्ञा स्री ० (सं०) बवासीर ( एक 
रोग ) न्यच्छ । 

चमंचज्षु--संशा पु० यो० ( संश ) साधारण 
वक्ष, ज्ञान-चकछ ( विलो० ) 

चमणवती-- संह ख्री० (सं०) चंबल नदी, 
केले का पेड, “चर्मण्वती वेदिका” । 

चर्म दंड संज्ञा पु० यो० ( सं० ) ` चमड़े का 


: कोडा या 'चाबुक, कषा | 


चर्म दृष्टि संज्ञा खी० यौ० ( संश ) साधारण 
दृष्टि; आँख । ( विल्लो० ) ज्ञानं दृष्टि । 
चर्मचसन - संज्ञा पुर यो० (सं० ) शिव, 
'चर्माम्बर । ड 

चर्मा--संज्ञा पु० ( सं० ) ढाल रखने वाला, 
वि० चमी या चर्म-घारी । 


' यय्य--विं० ( संऽ ) जा करने याम्य हो । 


चर्य्या--संत्ञा खरी» ( संश) वह जो किया 
:जाय, आचार, आचरण, चाल-चलन, वृत्ति, 
जीविका, सेवा, चलना, गमन । यौ 


` “दिनचर्या, रात्रिचयां। 


चराना -अ० क्रि० 'दे० ( झनु० ) ' लकडी 


: आदि के टूटने या तड़कने. पर चरचर शब्द 


करना, चिटखना, घाव पर खजली या सुरसुरी 
'मिली हलकी पीड़ा दोना, रुखाई से किसी 
अंग में तनाव होना, प्रबल इच्छा होना । ` 

चरी--संज्ञा खो० दे० ( हि० चर्राना ) लगती 
हुई व्यंग पूर्ण बात, चुटीली बात । 


'चधेण- संज्ञा पु० ( सं० ) चबाना, वह वस्तु 


जो चबाई जाय, सूना हुआ अन्न जो चबाया 
जाये, चबैना, बहुरी | वि० चवित-चवाया 
हुआ । ( वि० चव्ये )। 
च्चित-चवण संज्ञा पु० यो० ( सं० ) किसी 
किये हुये कामं को फिर से करना, कही 
बात का फिरसे कहना, पिंए-पेषण (सं०) । 
-वि० ( सं०) चबाने योग्य । संज्ञा पु० 
जो चबा कर-खाया जाय । 
चल--वि० ( सं० ) चंचल, 
८ चत्षचित पारे की भसम झुरका 
क० श० | संज्ञा पु० ( 5० ) पा 


चलकना 


छुंद-भेद, शिव, विष्णु | यौ०--चलाचल, 
जंगम, स्थावर । 
चलकना-अ० क्रिश ( दे० ) चमकना । 
चलचलाघ--संज्ञा पु० दे० ( हिं० चलना ) 
प्रस्थान, यात्रा, चलाचली, रुत्यु । 
चलचाल--विं० यो० ( सं ) चल-विचल, 
चंचल, चपल, यो० चलचलातू । 
चलचूक-संज्ञा ख्री० यो० ( सं० चल = 
चंचल+-चूक=भूल ) धोखा, छल, कपट । 
चलता--क्रि० वि० ( हि० चलना ) चलता 
हुआ | मुहा०-_चलता करना--हटाना, 


'भगाना, भेजना, किसी प्रकार निपटाना । | 


, चलता बनना-चल देना । यो०-- 
चलता-फिरता । घुह्ा ०---चलते फिरते 
नज़र आाना-चला जाना। जिसका क्रम 
भंग न हुआ हो, जो बराबर जारी हो, 
जिसका रिवाज या चलब बहुत हो, प्रचलित, 
काम करने योग्य, जा अशक्त न हुआ हो, 
चालाक | यो०- चलता-पुर्जा--चालाक, 
चतुर । संज्ञा पु० ( दे० ) बेल केसे फलो- 
वाला एक बडा. सदाबहार पेड, कवच, 
मिखस. । यो०--त्रलता काम करना | 
साधारण रूप से काम करना, जा काम 
जारी हो । संज्ञा, खरी० ( सं० ) चल होने 
का भाव, चञ्चलता, अस्थिरता । यो०-- 
चलता खाता । | 
चलती-संशा स्नीण यो० ( हि» चलना ) 
"सान, मय्यांदा, अधिकार । लो०--““चलती 
'का नाम गाडी है ।!? ; 
चलतू-चलातू--वि० दे० यो० (द्विश चलना) 
प्रचलित, टिकाऊ, अस्थिर । 
चलद्ल- संज्ञा पु० यौ० ( सं ) पीपल । 
चलन--संज्ञा, पु० ( हि० चलना ) 'चल्ने 
का भाव, गति, चाल, रिवाज, रस्म, रीति, 
चलनि ( दे० ) किसी वस्तु का व्यवहार, 
उपयोग, या प्रचार । संज्ञा, खरी ( सं० ) 


ज्योतिष में विघुवत्‌ पर समान दिन और 
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चलनी 


यो०--चलन-कलन--गणित की किया 
विशेष । संज्ञा, पुश (स० ) गति, अमण । 
चलन-कलन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दिन 
रात के घटने-बढ़ने की गणित, ( ज्यो० ) । 
चलनसार-वि० (हि० चलन + सार 
प्रत्य० ) प्रचलित, उपयोग या व्यवहार 
चाला, टिकाऊ ( दे० ) । 
चलना--अ० क्रिश दे० ( सं० चलन ) एक 


` स्थान से दूसरे स्थान को जाना, गसन या 


प्रस्थान करना, हिलना, डोलना। पुहा०-- 
पेटचलना-- दस्त आना, अतिसार होना, 
निर्वाह या गुज़ृर होना । सन. लना 
- इच्छा या लालसा होना ' चल बसना 
- मर जाबा। जीभ चलना बहुत बकना, 

बढ़ बढ़ कर बात करना, कुत्सित बकचा । 
अपने चलते भरसक, यथाशक्ति। हाथ 
चलना -मारने-पीटने का स्वभाव होना । 
काय्ये-निर्वाह में समर्थ होना, विभना, 
प्रवाहित या वृद्धि पर होना, बढ़ना, किसी 
काय्यं में अग्रसर होना, किसी युक्ति का 
काम में आना, आरम्भ दोना, छिडना, 
जारी रहना, क्रम या परम्परा का निर्वाह 
होना, बराबर काम होना, टिकना, उहराना, 
लेन-देन में आना, प्रचलित या जारी होना, 
प्रयुक्त या व्यवहृत होना, तीर, गोली आदि 
का छूटना, लडाई-कगडा . या विरोध 
होना, पढ़ा या बाँचा जाना, कारगर होना, 
उपाय लगाना, वश चलना, आचरण या 
व्यवहार करना, निगला या खाया जाना । 
सुहा०--नाम चलना, संघत चलना 
कीतिं होना । सिक्का चलना--राजा होना, 
प्रभाव फैज्ञना | स० करि० शतरंज या चापर 
आदि खेलों में किसी मोहरे या गोटी आदि 
को अपने स्थान से बढ़ाना या इटाना, ताश 
र गंजीफे आदि खेलों में किसी पत्ते 
को खेलने वालों के सामने रखना । संज्ञा, 
पु० ( दि० चलनी ) बड़ी चलनी। 


रात के समय, भू - विषुवत-गति ( ज्यो० ) | चलनी{--संश्ञा, खरो ( देण) लनी, 


'चलपत्न 


` लो०-- चलनी में गाय हुदै कमें दोस न 

, देय” . 

चत्तपत्र--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ). पीपल 
का पेड़, चलदल । 

'चलपूंजी-संज्ञा, खी० यो० (हि०) चलधन 
एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने योग्य 

` धन, जंगम, संपत्ति, जैसे, रुपया पैसा 
आदि । 

चलफेर- संज्ञा, पु० यो० ( दे० ) घूमधाम 
गमन, गति । 

चलवाना--स० क्रि० ( हि» चलता का प्रे० 
रूप ) चलाने का काय्यं दूसरे से कराना । 

खलविचतल--वि० यो० (सं० चल + विचल) 
जो ठीक जगह से इधर उधर हो गया 
हो, उखडा-पुखड़ा, वे ठिकाने, व्यतिक्रम, 
अव्यवस्थित, घबड़ाया हुआ संज्ञा, खी० 
किसी नियम या क्रम का. उल्लंघन । 
चलचिधरा- संज्ञा, बि० ( दे० ) अद्ियल, 
सचलने वाला, कालज्ञ, मौक़ा जानने 
वाला । 

चलवेया|- संज्ञा, पु० ( हि» चलना ) चलने 
या चलाने वाला, चलैया । 

चत्ता - संज्ञा, क्ली» ( सं० ) बिजली, एथ्वी 
भूमि, लचमी । “लघमी चला रहीम कह”? । 
चलाऊ--वि० दे० (हि० चलना ) जो 
बहुत दिनों तक चले, मज़बूत, टिकाऊ । 
चलाका--[# संज्ञा, त्री ( सं० चला) 
बिजली, चालाक । ' 

चल्ाचलओ - संज्ञा, खरी ये।० (हि० चलना) 
चलाचली, गति, चाल | संज्ञा, १० यौ० 
. ( सं० ) जंगम-स्थावर । वि० ( सं० ) 
चञ्चल, चपल । . 
चलाचली--संज्ञा, त्री यौ० (द्वि चलना) 
चलते सर्मय की घबराहट, धूम या तैयारी, 
` रवा-रवी, बहुत से लोगों का प्रस्थान ' वि० 
( दे० ) जों चलने के लिये तैयार हो। 
चलान-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० चलना ) 
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चंलितव्य 
भेजे जाने या चलने की क्रिया, अपराधी 
का पकड़ा जाकर न्यायाथ न्यायालय में 


भेजा जाना, माल का एक स्थान से दूसरे 
पर भेजा जाना, . भेजा या आया हुमा 


` साल, बीजक, सूचनार्थ भेजी हुईं चस्तुझों 


की सूची । 
चलाना--स० क्रि० ( हि० चलना ) किसी 
के चलने में लगाना या प्रेरित करना, 
: गति देना, हिलाना-डुलाना,.. प्रचलित 
करना (सिक्का प्रस्तादि) । पुद्दाण--झपनी 
ही चलाना--अपनी ही बात कहना | 
' किसी की चलाना--किसी के बारे में 
कुछ कहना .। आँख चलाना--आाँखें 
इधर-उधर घुमाना । मुह चलाना--भोजन 
करना । जवान चलाना--बकवाद करना, 
गाली देना. । हाथ चलाना-मारने के 
लिये हाथ उठाना, मारना, पीटना । काम 
चत्नाना--निर्वाह करना, काय्य निर्वाह में 
. समर्थ करना, निभाना, प्रवाहित करना, 
बहाना, बुद्धि या उन्नतिं करना, किसी 
काय्यं को अग्रसर या आरम्भ करना, 
छोड़ना, जारी रखना, बराबर काम में 
लाना, टिकाना, व्यवहार में लाना, लेन-देन 
के काम में लाना, प्रचार करना, व्यवहृत या 
अयुक्त करना, तीर गोली आदि छोड़ना, 
किसी चीज़ से मारना । बात चलानो- 
जिक्र करना । संज्ञा, पु० चाषा यात्रा । 
चलायमान--वि० ( सं5 ) ` चलने वाला, 
चञ्चल, विचलित । 
चलाचा-संज्ञा, पु० दे० (दि० चलना) रीति 
रस्म, रिवाज, आचरणं, चाल-चलन, 
द्विरागमन, यौना, सुकलावा, (आ०) गाँवों 
में भयंकर बीमारी के समय किया गया 
उतारा (दे०)। 
चलित--वि० (सं० ) अस्थिर, चलायमान, 
चलता हुआ के | 
चलितव्य--वि० ( सं० ) चलने 
गमन करने के' उपयुक्तं 


चलित्रो ६४६ चहकना 

` चलित्री- संज्ञा, स्लो? ( दे ) खिलाडी, जोड़ा हटा उ जा ल पर पिया शीतलता आँखों पर दृष्टि:इद्धि या शीतलता 

रसिक, चञ्चल, चपल, चरित्री। - के लिये लगाया जाता है, ऐनक, पांची का 
साता, खोत ( पं० ) । 


चले--क्रि» वि०( दे० ) चल निकले, 
अचलित हो, जाने लगे, हो सके । सुहा०-- 
तुम्दारी.चले-- तुमसे हो सके, “तेरी चले 
तो ले जैया” । 

चलेन्द्रिय-वि० मो० (सं० ) अजितेन्द्रिय, 

/ इन्द्रियाधीन, लम्पट, 'असदाचारी, इन्द्रिय 
. सुखासक्त । “ कामासक्त ववलेन्द्रियः  । 
चजयां-संशञ, पु० दे० ( हि० चलना ) 
चलने वाला । 


चलौना--संज्ञा, पु० (देण) चरखे का दंडा । 


चचई-चचय--भ० कि० ( दे० ) चुवै, वदै, 
, टपके । “ वरु पयोद तें पावक चवई ” 
--रामा० । ् 

चवन्नी--पंद्वा, क्षी० दे० (हि० चै--चार का 


झल्पा०--आ्राना --ई--प्रथ० ) चार आने ` 


' मूल्य का चाँदी या निकल का सिक्का । 
चचग-घंज्ञा, पु० यो० (सं०) च से लेकर न 
तक के अच्तरों का समूह । वि० चवगींय । 
चवा&- संज्ञा, स्री० दे० (हि० चैवाई) एक 
साथ सब दिशाओं से बहने वाली वायु । 
, “चवा घूम राखा नभद्दाई ” । 
चचाई-ंज्ञा, पु० ( हि० चबाव ) बदनामी 
फैलाने वाला, निन्दक, चुगुलखार । खी० 
चवाइन । | 
चबाव--संज्ञा, १० दें० (हि० चैवाई) चारों 
ओर फैलने वाली चर्चा, चाद, अफ़वाह, 
बदनामी, निन्दा । . 
चब्य--संज्ञा, पु० ( संश ) चाब औषधि । 
चश्म--संज्ञा, खी० ( फा० ) नेत्र, आँख । 
चश्मदीदू--वि० यो० ( फा० ) जो आँखों 
से देखा हुआ हो । यो०--चश्मदीद्‌ 
गधाह--वह साखी जो अपनी आँखों से 
देखी घटना कहे । र 
चश्मा--संज्ञा पु० ( फा० ). कमानी में जडे 


चषक--पंद्ञा, पु० दे० (` सं० चक्ष ) आँख, 
नेत्र । “ शनि, कज्जल चष कख लगनि?? । 


० । ठे 

चषक - संज्ञा, पु० (सं०) मद्य पीने का पान, 
मधु, मद्य, मदिरा । 

चषचोलक%-पंद्ञा, पु० दे० ( हि० चष-- 
चोल =वस्त्र ) आँख की पलक । 

चर्षाण--संज्ञा, पु ( सं ) भोजन, खाना, 
मारण । संज्ञा, खी० मूच्छों, मदान्धता, क्षय, 
दुवेलता, वध, इत्या । 

चषाल-संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ के खस्से 
पर रखा हुआ एक काष्ट, सधु-स्थान, 
सधु-काष । 

चसक--पंज्ञा, ख्री० ( दे० ) हलका द्दे । 
कसंज्ञा, पु० ( दे० ) चषक । 

चसकना-अ० कि० दे० ( हि० चसक ) 
हलकी पीड़ा होना, टीसना, दुदे करना । 

चसका--पंज्ञा, पु० दे० (सं० चषण) किसी 
वस्तु या कास्यं से प्राप्त सुख, जो उसके 
फिरने या करने की इच्छा उत्पन्न करता हे, 
शौक, चाट, आदत, लत । 

चसना--भ० क्रि० दे० ( हि० चाशनी ) 

दो वस्तुओं का एक में सटना, लगना, 
चिपकना चिपटना। | 

चस्पाँ--वि० ( फ़ा० ) चिपका हुआ । 

चस्सी- संज्ञा, ख्री० ( दे० ) अपरंस रोग । 

चह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 'चय ): नदी-तट 
का नाव पर चढ़ने के लिये चबूतरा, पाट! 

: असंज्ञा खी० दे० ( फा०'चाह ) गड्ठा । 

चइक--संज्ञा, खो० ( हि० चहकना ) खग- 
ल नो का चहचद्दाना । चहकार 

दे )। ` र 

चहकना--भ० क्रि० दे० (अनु०) पत्तियों 
.का आनन्दित होकर मधुरः शब्द करना, 

. चहचह्दाना, उमंग या प्रसन्नता से अधिक 


हुए शीशे या पारदर्शी पत्थर के खंड. का | बोलना । चहकारना (दे०)| । 


चंददका 


चहका--संज्ञा, पु. ( दे० ) जलन, व्यथा, 
बनेदी । 

चहकैट--वि० (दे) थौदन्त सांड, बलवान । 

चहचहा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० चहचहाना ) 
चहचहाने का भाव, चहक, हँसी दिल्लगी, 
उट्टा। वि० जिसमें चहच॒ह शब्द हो, 
उल्लालयुक्त शब्द, आनन्द और उमंग 
पैदा करने वाला, मनोहर, ताज्ञा । 

चहच्चहाना - अ० क्रि० (अनु०) पक्षियों का 
चहचह शब्द करना, चहकना | संज्ञा, ख्री० 
चहचहाहट । 

सहनना--स० क्रि० दे० ( ग्रनु० ) अच्छी 
तरह खाना । 

चहनाक्षां- स० क्रि० (दे०) चाहना । 

चहनि#--संज्ञा खी० (दे०) चाह । 

चहबच्चा--संज्ञा पु० यौ० दे० ( फ़ा० चाइ = 
कुग्नां --बच्चा ) पानी का छोटा गड्डा या 
हौज़, घन गाइने या छिपाने कां छोटा 
तहख़ाना । 

चहरकषां-संज्ञा खी० दे० ( हि० चहल) 
आनन्द की धूम, रौनक, शोरगुल, हल्ला । 
यो० चहरपर--चहलपहल । “ चहर- 
पहर चहुँकित सुनि चायन”--रघु०। वि०-- 
बढ़िया, चुलबुला । “नेकहू नहि सुनति 
स्रचननि करता है हम चहर ?---सूबे० । 

चहरना[®-अ० क्रि० दे० ( हि० चहल ) 
आनन्दित या प्रसन्न होना । 
च्हराना-अ० क्रिश (दे० ) आनन्दित 
दोना, फटना, दरकना । | 

चहल--संज्ञा, खी० दे० ( अनु० ) कीचड़, 
कींच । संज्ञा, ख्री० ( हि० चहचहाना ) 
आनन्दोत्सव, रोनक़ । ै 
चहलकद॒मी-ससंज्ञा, खो० यो० ( हिं० 
चहल -फा० कदम ) धीरे धीरे टहलना या 
घूमना-फिरना । 

सइलपहल--संज्ञा ख्री० ( भ्रतु० ) किसी 
स्थान पर बहुत से लोगों के आने जाने की 
घुम, आमद्रम्त, रौनक़, धूमधाम ।. 
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चाँकना 


चहला[--संज्ञा पु० दे० ( सं० चिकिल ) 
कीचड़ । 

चहारदीवारी-संज्ञा सी यो० ( फ़ा० ) 
किसी स्थान के चारों ओर की दीवाल, 
ग्राचीर, घेरा । 

चहारूप--वि० ( फ़ा० ) चतुथोश, चौथाई । 

चहुँ-चट्ँ--वि० दे० (हि० चार) चार, चारों 
ओर, “ चहुँ दिशि चिते पूंछि माली गन ? 
--रामा० । “ चितवति चकित चह दिशि 
सीता '?--रामा० । 

चहुँक--वि० ( दे० ) चौंक, चिहुक । 
चहुँचान-संज्ञा पु> ( दे० ) चौहान । 

चहुँटना|-अ० कि० दे० ( हिं० चिमटना ) 
सटना, लगना, मिलना । 

चहेटना- स० क्रि (ग्रा० ) गारना, निचो- 
डना, खूब खाना, चपेटना । 

चहेता--बि० दे० ( हि० चाहना+- एता 
प्रत्य» ) जिसे चाहा जाय, प्यारा, भावता | 
खो० चहेतो । 

चह।रना, चहोइना--अ० क्रि ( दे० ) 
पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी 
जगह लगाना, रोपना, बैठाना, सद्देजना, 
संभालना। चभो रना (दे०)- गीला करना | 

चहों-सं० कि० (देण) (हि० चहूँ) चाहता 
हुँ । “ पद्‌ न चहों निर्वान ?--रामा० । 

चाँई--वि० ( दे० ) ठग, उचक्का, छली, 
चालाक | यो० चाई चॅट, यो० चाई मांई 
घूमना, चकर लगाना । 

चाई चइ संशा, ख्री० ( दे० ) गंज रोग । 

चाँक--संज्ञा पु० दे० ( हि० चो=चार+- 
अंक =चिन्ह ) खलियान में अन्न की राशि 
पर उप्पा लगाने की छाप की थापी। 

चाँकना - स? क्रिश दे० ( हिं० चाक ) 
खल्लियान में अन्न राशि पर मिही राख या 
उप्पे से छापा लगाना, जिसमें यदि अनाज 
निकाला जाय तो मालूम हो जाय, 


चाँगल 


चाँगल {—वि० देश ( सं० चंग, हि० नुगा ) 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त, हृष्ट-पुष्ठ, चतुर । संज्ञा, 
पु० घोडे का एक रंग । 
साँचर--चाँचरि--संज्ञा खी० दे० ( सं० 
चर्चरी ) बसन्त ऋतु का एक राग, चाचर | 
चाँचु#-पंज्ञा पु० दे० ( सं० ) चाच, चंचु । 
यौ० चंचुप्रवेश -थोडा ज्ञान, थोड़ी पैठ । 
चाॉटना--स० क्रि० ( दे० ) चपना, दबाना 
चिह्न करना । 
चाँडा-संज्ञा पु० दे० ( हि० चिमटना , बढ़ी 
ब्यूटी, चिउँटा, चींग ( खी० चारो चौंटी ) 
संज्ञा, पु० दे० ( झनु० चट) थप्पड, 
तमाचा । | 
चाँड--वि० दे० ( सं० चंड) प्रवल, बलवान, 
उग्र, उद्धत, शो ल, बढ़ा-चढ़ा, श्रेष्ठ, संतुष्ट 
घना । संज्ञा, खी० दे० ( सं० चंड = प्रबल ) 
सार सँभलाने का खम्भा, टेक, थूनी किसी 
अभाव की पूति के लिये आकुलता, बड़ी 
जरूरत या चाह। सुहा०--चाँड सरना-- 
इच्छा पूरी होना । “ टूटे धनुष चाड नहि 
सरई 7--रामा० । दबाव, संकर, प्रबलता, 
अधिकता, बढ़ती । 
चाँडना -पं० कि० दे (१) खोदना, 
खोदकर गिराना, उखाडना, उजाइना । 
चांडाल, चंडाज्न--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० ) 
एक अंत्यन्त नीच जाति, डोम, डोमरा, 
श्वपच । वि० पतित, गाली, दुर, वधिक, 
निदंयी । ( खो० चांडाली, चांडालिन, 
चांडालिनी )-“ बन्यो चण्डाल अघोरी ” 
-रला० | 
चाँडिला--[%--वि० दे० ( सं० चंड) 
प्रचण्ड, प्रबल, उग्र, ऊद्धत, नटखट, अधिक, 
( स्री० चांडिली )। 
चाँडी-संश्ञा खरो दे० ( चंडी) चांगी, कीप । 
चाँद्‌-संज्ञा ३० दे० (सं० चन्द्र ) चन्द्रमा, 
चन्द्‌, चन्दा ( दे० ) । मुहा०-चाँद्‌ 
का इुकड़ा-अत्यन्त सुन्द्र मनुष्य, । 


द 


चाँद पर थूकना-किसी महात्मा को 
कलंक लगाना जिसके कारण स्वयस्‌ 
अपमानित होना पडे । किधर चाँद 
निकला है--आज क्या अनहोनी बात 
हुईं जो आप दिखाई पड़े। यो०--ईद्‌ का 
चाँद--सुश्किल से दिखाई पड़ने वाली 
वस्तु । चंद्रमास, महीना, द्वितीया के 
चंद्रमा सा एक आभूषण । चाँदमारी में 
निशाना लगाने का काला दाग । संज्ञा ख्री० 
खोपड़ी का मध्य भाग । “चाँद चौथ को 
देखियो मोहन भादों मास”--प्रेस० । 

चाँदतारा!-संज्ञा पु० यौ० ( हि० चाँद +- 
तारा ) चमकीला वूटीदार बारीक मलसल, 
एक पतंग । 

चाँद्ना-संज्ञा पु० ( हि० चाँद ) प्रकाश, 
उजाला । 

चाँदनी -संज्ञा खी० ( हि० चाँद ) चंद्रमा का 
प्रकाश । चंद्रिका । सुहा०-चाँद्नी का 
खेत--चंद्रमा का चारों ओर फैला हुआ 
प्रकाश । लो० चार दिन की चाँदनी 
( फिर अँघियारा पाख) थोड़े दिन का सुख 
या आनन्द, बिछाने की बड़ी सफ़ेद चादर, 
ऊपर तानने का सफ़ेद कपड़ा । “'द्िटक 
चँदुनी सी रहति”--वि० । 

चाँद्बाला-संज्ञा १० यौ० ( हि० चाँद्‌+- 
चाला ) कान का एक गहना । 

चाँद्सारी - संज्ञा खी० (हिं० चाँद -- मारना) 
दीवाल या कपड़े पर बने चिन्हों को लचय 
करके गोली चलाने का अभ्यास । 
चांद्ी-संश्ञा ख्री० ( हिं० चाँद ) एक सफ़ेद 
और चमकीली घातु जिसके सिक्के, आभूषण 
और बरतन आदि बनते हैं, रजत, सिल्वर, 
(अं) । मुद्दा०--चाँदी का जूता--घूस, 
रिशवत । चाँदी काटना ( होना )-- 
,खूब रुपया पैदा करना ( होना )। 

चांद्र--वि० ( सं०.) चंद्रमा सम्बंधी । संज्ञा 
पु० ( सं० ) चाँद्रायण बत, चंद्रकांत 

मणि, अदरख | 


चांद्रमास 


चाँद्रमास--संज्ञा पु० यौ० ( सं ) उतना 
काल जितना चंद्रमा को पथ्वी की एक 
परिक्रमा करने में लगता है। पूर्णिमा से 
पूर्णिमा या अमावस्या से अमावस्या तक 
समय । 

चांद्रायण संज्ञा, पु० ( सं० ) महीने भर 
का एक कठिन ब्रत जिसमें चंद्रमा के घटने 
बढ़ने के अनुलार आहार घराना-बढ़ाना 
पड़ता है, एक मात्रिक छंद । 

साँप%--संज्ञा स्नी० ( हि० चॅपना ) दब जाने 
का भाव, दबाव, रेलपेल, धक्का, बलवान 
की प्रेरणा, बंदूक के कुंदे और नली का 
जोड़ | †# संज्ञा, पु ( हिं० चंपा) चंपा 
का फूल । 

साँपना--सं० क्रि० दे० (सं चपन) दुबाना । 


८ चरण कमल चाँपत विधि नाना ”' 


--रामा० । 

चाँयँ चांयॅ--संद्ञा, खो० ( अनु० ) व्यर्थ की 
बकवाद्‌, बक बक, झक झक, चिड़ियों का 
चहदचहाना । 

चा--संज्ञा खी० ( दे० ) पौधा विशेष उसकी 
पत्ती, चाय । 

चाइ, चाउ# -पंज्ञा पु० ( दे० ) चाव। 
“कर कंकन को आरसी, को देखत है 
चवाइ?--चुन्दु० । 

चाउर--संज्ञा पु ( दे० ) चावल । “ देन 
को चारि न चाउर मेरे”--नरो० । 
चाक-संज्ञा पु० दे० ( सं० चक्र ) एक कील 
पर घूमता हुआ पत्थर का गोल उकडा जिस 
पर मिट्टी का लोंदा रख कुम्हार बरतन 
बनाता है, कुलालचक, पहिया, चरखी, 
गराडी, घिरनी, थापा जिससे खलियान 
की राशि पर छापा लगाते हैं, संडलाकार 
रेखा, चाका ( दे०) चाको ( ब्रश )। 
संज्ञा पु० ( फा० ) दरार, चीड, काटना | 
वि० ( तु० चाक) इद, मजबूत, पुट । 
यो०--चाक-चोबंद--हृष्टपुष्ट, . चुस्त; 
चालाक, फुरतीला, तत्पर । - 


६५१ 


चाचा 


चाकचक--वि० ( तु० चाकञ-चक प्रनु० ) 
चारों ओर से सुरक्षित, इद, मज़बूत । 
चकाचक ( दे० ) । 

चाकचक्च - संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) चमक, 
दमक, उज्ज्वलता, शोभा । 

चाकना--स° क्रिश ( हि चाक) सीमा 
बाँधने के लिये किसी वस्तु को रेखा से 
चारों ओर घेरना, हद खींचना, खलियान 
में अनाज की राशिं पर मिट्टी या राख से 
छाप लगाना जिसमें यदि अनाज निकाला 
जाय तो मालूम हो जाय, पहचान के लिये 
किसी वस्तु पर चिन्ह डालना । | 

चाकर--संज्ञा पु० (फ़ा० ) दास, स्त्य, 
सेवक, नौकर ! खी० चाकरानी। संज्ञा 
खी० चाकरी-"“ जाकी जैसी चाकरी ” 
यो० नौकर-चाकर । 

चाकसू- संज्ञा पु० दे० (सं० चाक्षुप ) वनः 
कुलथी, निमंली । . TF 

चाकको संज्ञा खी० ( दे० ) . चक्की । संज्ञा, 
खी० दे० ( सं० चक्र ) बिजली, वज्र । 

चाकू--संज्ञा पु० ( तु० ) छुरी, चक्क (मा०)। 

चाक्रायण -संज्ञा १० ( सं० ) चक्र ऋषि के 
वंशज ( छन्दो उप० )। 

चाक्षुष--वि० ( सं० ) आँख सम्बंधी, जिस 
'का बोध नेत्रों से हो, चलु्ाह्य, छठे मनु । 
यो०-चाल्नुषःप्रत्यत्त, नेत्रों से देखा 
हुआ, ( न्या० प्रमाण ) । 

चाख--संज्ञा पुः ( दे० ) नोलकंठ पक्षी | 
६ चारा चाख बाम दिसि लेई ?--रामा० । 

चाखना-स० क्रि० दे० चखना। 

चाचर-साचारि-संज्ञा, खौ० दे० ( सं० 
चर्चरी ) चाँचर, होली में गाने का गीत । 
चच री राग, होली के खेल-तमाशे, धमार, 
उपद्रव, हलचल, हल्ला-गुल्ला । | 

च।चरी-संज्ञा खी० दे० (संग चचरी ) 
योग की. एक मुद्रा । जज 

त्राचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तात ) ४ 
(०) पितृब्य, बाप का भाई) 


चाट ४ 

चाट--संज्ञा खरी० दे० ( हि० चाटना ) चट- 
पटी वस्तुओं के खाने या चाटने की इच्छा, 
एक बार किसी वस्तु का आनन्द पा फिर 
उसी के लेने की चाह, चसका, शौक, 
लालसा, चाह, इच्छा, लोलुपता, लत, 
आदत, बान, टेंव, 'चरपरी और नमकीन 
खाने की चीज़ें, चटपटा, गज़क । 
चाटना--स० कि० दे० ( अचु० चटक ) 


स्वाद के लिये किसी वस्तु को जीभ से |. 


उठाना या खाना, पोंछु कर खा लेना, चंट 
कर जाना, ( प्यार से) किसी वस्तु पर 
जीभ फेरना, कीड़ों का किसी वस्तु को खा 
जाना । यो०--चाटना-चूमना--प्यार 
करना । मुद्ा०--दिमाग ( खोपड़ी ) 
चाटना- व्यर्थ बकवाद या अधिक बात से 
उबाना या दिक करना । 

साटु--संज्ञा, पु० ( सं० ) मीठी या प्रिय 
बात, _खुशामद्‌, चापलूसी । संज्ञा स्री 
चाटुकारिता । 

चाटुकार-संज्ञा, पु० (सं० ) खुशामद करने 
बाला, चापलूस, खुशामदी। 
चाटूकारी-संज्ञा० खी० ( सं० चाहुकार + ई 
प्रत्य ) झू ठी प्रशंसा या खुशामद । 
चाड संज्ञा ख्री० ( दे० ) सहारा, आश्रय, 
आवश्यकता, प्रयोजन । चोंट, ढंकली, दबाव | 
चाँडर (ग्रा० ) र 

चाढा% संज्ञा पु० दे० ( हि० चाड ) प्रेम- 
पात्र, प्यारा । खी० चाही । 

चाणक--संज्ञा पु० ( सं० ) सुनि विशेष, 
गोत्र विशेष, उभाइने या क्रोध पैदा करने 
वाली बात । 

चाणक्य--संज्ञा पुर ( सं० ) राजनीति के 
आचाय पटना के राजा चन्द्रगुस के मंत्रो 
कौटिल्य । यो०--चाणचतद्य-नीति-- 
कूटनीति । संज्ञा पु० - राजनीति-चतुर । 

चाणूर-संजा पु० ( सं० ) कंस का पहल- 
चान जो श्रीकृष्ण जी से मारा गया । 


र 


चाप 


चातक--संज्ञा पु० ( सं ) पपीहा पत्ती, 
चात्रिक, चातक । खी० चातकी, 
“चातक ररत तृषा अतिओही'--रामा०। 
चातर वि० (दे०) चातुर । संज्ञा पु० (दे०) 
महाजाल, दुष्टों का जमघट, षड्यंत्र । 
चातुर वि० ( सं० ) नेन्न-गोचर, चतुर, 
खुशामदी, चापलूस । संज्ञा खी० चातुरता । 
चातुरी-संज्ञा खी० ( सं० ) चतुरता, चतु- 
राई, व्यघहार-दक्तता, चालाकी । “ चातुरी 
विहीन आहुरीन पै ”--रल्ला० । 
चातुर्भद्र -चातुर्भेद्रक - संज्ञा पु (सं०) चार 
पदार्थ, अर्थ, धम्मं, काम, सोक्ष, चतुवंग । 
चातुर्मासक--वि० यो० (सं० ) चार 
महीने में होने वाला यज्ञ-कर्म आदि । 


.चातुर्मास्य संज्ञा १० यौ० ( सं० ) चार 


महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ, वर्षा 
के चार महीने का एक पौराणिक बत । 
चातुय्ये- संज्ञा, पु० ( सं० ) चतुराई । 
चातुषणय- संज्ञा पु० ( सं. ) चारों वर्णी 
के धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । 
चातुर्वे्च--संज्ञा पु० यौ० ( सं० ). चार 
वेदों के ज्ञाता, चतुर्वेदी ब्राझणों का भेद । 
चात्वाल--संज्ञा पु० ( सं० ) गर्त, गदा, 
'अथिद्दोत्र । 
चाद्र ( चाद्रा )--संज्ञा खी० ( फ़ा०) 
ओढ़ने-बिछाने का कपड़े का लम्बा-चौड़ा 
उकडा, ओढ़ना, चौड़ा दुपट्टा, पिछौरी, 
किसी धातु का बड़ा चौखूटा पत्तर, चहर, 
पानी की . चौड़ी घार जो ऊँचे से गिरती 
हो, पूज्य पर चढ़ाने की फूलों की राशि । 
“हा! हा! एती दूर बिना चादर आई 
हैं” रत्ना० । 
चानक--क्रि० वि० ( दे० ) अचानक ।. 
स्राप-संज्ञा पु० ( सं०) धनुष, कमान, 
अर्घेदृत्त क्षेत्र.( गणि० ) वृत्त -की परिधि 
का कोई भाग, धनु राशि। संज्ञा खीर 
( सं० चाप=धनुष ) दबाव, पेर की आहट । 


'चापना 


चापना--स० क्रि० दे० ( सं० चाप = धनुष ) 
दुबाना । 

चापतल्ता#--सज्ञा स्वी» ( दे० ) चपलता। 

चापलूस--वि० ( फा० ) खुशामदी। संज्ञा 
स्त्री चापलूसी । 

यापल्य- संज्ञा पु० (सं) चपलता, अधीरता । 

चाफंद- संज्ञा पु० ( दे० ) मछली मारने 
का जाल | 

साब--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चव्य ) गज- 
पिप्पली की जाति का एक पौधा जिसकी 
लकड़ी और जड़ औषधि के काम में आती 
है, चव्य, इसका फल | संज्ञा, खी० ( हिं० 
चाबना ) खाना कुचलने . के चौखूँटे दाँत, 
डाइ, चौभड़, चाभ (ग्रा०) बच्चे के 
जन्मोत्सव की एक रीति । 

चाबना ( चाभना )--स० किं० दे० ( सं० 
चवण ) चबाना, खाना । 

चाबी ( चाभी )- संज्ञा, खरी» (हि० चाप) 
कु जी, ताली । 

चाबुक--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कोड़ा, इन्टर, 
(अं) । 

चावुकसवार- संज्ञा, १० यो० (फ़ा०) घोडे 
का लिखानेवाला । संशा, चाबुक सवारी । 

चाम- संज्ञा, पु० दे० ( सं० चर्म ) चमड़ा, 
खाल, “सुई खाल सों चाम कटाबै--धाघ, 
... "चाम हीं को चोला है” पद्मा । 
सुद्द० चाम के दाम चलाना-अन्याय 
करना । fe 

चामर--संज्ञा, पु० ( सं० ) चौर, | 
चौंरी, मोरछुल, एक वर्णावृत्त, (पंचचामर)। 

ज्ञामरी- संज्ञा, खी० ( सं० ) सुरागाय । 
चामर पाटना--प० क्रि० ( दे० ) दाँतों से 
होंठ काटना, दाँत कटकटाना । 

चामीकर संज्ञा, पु० ( सं० ) सोना, स्वणे, 
तुरा । वि० स्वणंमय, सुनहरा । 

चामुंडराय-संज्ञा, ६० ( दे० ) पृथ्वीराज 
के एक सामन्त राजा । 

चामुंडा--संज्ञ, खी० ( सं० ) एक देवी 


-fh 


| 


| चारदीवारी--संज्ञा, स्त्री 


चारदीचारी 
जिन्होंने 'शुंभनिशुंभ के चंड मुंड नामक 
दो दैत्य सेनापतियों का वध किया था । 
चास्पेय--संज्ञा, पु० ( सं० ) चस्पा का फूल, 
नाग केसर (औ०) । 
चाय-- संज्ञा, स्नी० ( चीनी-चा ) एक पहाड़ी 
पौधा जिसकी पत्तियों का काढा पीते हैं। 
यौ० चाय-पानी- जल-पान । असंज्ञा, पुर 
( दे० ) चाव, चाह | 
चायक® - संज्ञा, पु० (हि० चाय) चाइनेवाला। 
चार--विं० .दे० ( सं० चतुर ) दो का 
दूना, तीन से .एक अधिक | मुहा०- 
चार आँख होना--नज़र से नज़र 
मिलना, देखा देखी या साक्षात्कार होना। 
“जब आँखें चार होती हैं? । बुद्धिमत्ता 
होना -“विद्या पढे आँखें चार-चार 
चाँद लगना- चौयुची प्रतिष्ठा या शोभा 
होना, सौंदर्य बढ़ना । चार की कही 
पंचों या लोगों का कहना। चारों फूटना- 
चारों आँखें ( भीतर-बाहर .को ) फूटना । 
चारो खाने चित्त- पूरा फेल कर चित्त 
गिरना, कई एक, बहुत से, थोडा बहुत, 
कुछ । संज्ञा, पु० चार का अंक ७ । संज्ञा, 
पु० (सं० ) वि० चारित, चारी, गति; 
चाल, बन्धन, कारागार, गुप्तदृत, चर, 
जासूस, दास, चिरोंजी का पेड़, पियार, 
अचार, आचार । 
चार आइना- संज्ञा, पु० यो० ( फा० )एक 
कवच या बस्तर । , > 
चार काने- संज्ञा, पु० यो० (द्विश चार+ 
काना + मात्रा) चौंसर या पाँसे का एक दाँच । 
चारखाना- संज्ञा, पु० यौ० (फा०) रंगीन 
धारियों के चौकोर खाने वाला कपडा । ' 
चारजासा- संज्ञा, पु० (फा०) ज्ञीन, पल्लान। 
चारणा-संज्ञा, पु० ( सं० ) वंश की कीति 
या यश गाने वाला, बंदीजन, भाट, राज- 
पूताने की एक जाति, अमणकारी। 2 
दं 
हात, शहर-पनाह, प्राचीर, 


चारना 


चारना पक दे० (सं [ 


चराना | 

चारपाई--संज्ञा, स्वी० यौ० ( हि० चार-- 
पाया ) छोटा पलङ्ग, खाट, खटिया, मंजी 
( प्रान्ती० ) । छुद्ा०--चारपाई चरना, 
पकड़ना या लेना--इतना बीमार होना 
कि चारपाई से उठ न सकना, खाट 
सेना (दे० )। 

चारपाया--संज्ञा, पु० (दे०) चौपाया, (दे०) 
जानवर, पशु । 

चार-बाग--संज्ञा, पु० (फा० ) चौकोर 
बगीचा, चार सम भागों में बटा हुआ 
ख्माल। . 

चारयारी--संज्ञा, स्त्री यौ० ( दवि चार+- 
यार फ़ा०) चार मित्रों की मंडली, सुझी लोगों 
की मंडली ( सुसल० ), खलीफा के नाम 
या कलमा वाला चाँदी का चौकोर सिक्का । 
चारा- संज्ञा, पु०.( हि» चरना ) पशुओं के 
खाने की .घास, पत्ती, पत्तियों का खाना । 
संज्ञा, पु० (फा०) उपाय, तद्बीर । यौ०-- 
चारादाना। चारा ज्ञोई--संशा, स्त्री 
(फा०) चालिश, फ़रियाद । 
चारिणी--वि० स्त्री (सं०) आचरण करने 
वाली, चलने वाली ( योगिक में ) । 
चारित--वि० ( सं० ) चलाया हुआ । 
चारित्र - संज्ञा, पु० ( सं. ) कुल-क्रमागत 
आचार, चाल-चलन, व्यवहार, स्वभाव, 
संन्यास ( जैन ) । 

चारिञ्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) चरित्र । 

चारी-वि० ( सं० चारिन्‌ ) चलने वाला, 
आचरण करनेवाला । संज्ञा, पु० पदाति 
सैन्य, पेदल सिपाही, संचारी भाव . ख्री० 
चारिणो । वि० ( संख्या ) चार | 

चारु--वि० ( सं० ) सुन्दर, मनोहर। संज्ञा, 
खी० चारुता । 

चार हासिनो--वि० स्त्री यौ० ( सं० ) 
सुन्दर हंसने वाली | संज्ञा, स्वी० चेताली 
छुन्द का एक भेद्‌ । 
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चारेक्षण -वि० पु० यौ० (सं०) राज-मंत्री, 


चालनी ` 


राजनीतिज्ञ । 

चार्वगी--वि० स्त्री० यो० (सं ०) सुन्द्री नारी। 

चार्चाक-संज्ञा, पु० (सं०) एक अनीश्वरवादी 
और नास्तिक, तार्किक । 

चाल--संज्ञा, स्त्रीश (हि० चलना ) गति, 
गमन, चलने की क्रिया, ढंग, आचरण, 
बर्ताव, व्यवहार, आकार-प्रकार, बनावट, 
रीति, रस्म, प्रथा, परिचारी, सुत्त, चाला 
(ग्रा० ) युक्ति, ढंग, ढब, चालाकी, छुल, 
घृतेता, प्रकार, तरह, शतरंज ताशादि के 
खेलों में गोटी को एक घर से दूसरे में ले 
जाने या पत्ते या पाँसे को दाँव पर डालने 
को क्रिया, हलचल, भूस, आंदोलन, हिलने- 
डोलने का शब्द, आहट, खटका । 

चालक--वि० ( सं० ) चलाने चाला, संचा- 
लक | संज्ञा, पु० (हि० चाल) छुली, उग, धृत । 

चालचलन--संश्ञा, पु यो० ( हि० चाल+- 
चलन ) आचरण, व्यवहार, चरित्र, शील । 

चालचलना- स० क्रि० यौ० ( हि० ) छुल 
करना, धोखा देना, ठगना, जाना, खेल में 
गोट आदि की जगह बदलना । 

चात्व-डाल ¬ संज्ञ, स्त्रीश यौ० (हि० ) 
व्यवहार, आचरण, तौर-तरीक्रा | यौ०-- 
हालचाल---बृत्तान्त । 

चातलन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) चलने या 
चलाने की क्रिया, गति, संचालन । संज्ञा, 
पु० ( हि० चालन) ( आटा ) चालने पर 
बचा, भूसी या चोकर आदि । 

चालना#[- स० क्रि (सं० चालन) 
चलाना, परिचालित करना, एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ले जाना, ( बहू को ) बिदा 
करा ले आना, हिल्लाना, काय्ये-निर्वाह 
करना, सुगताना, बात उठाना, प्रसंग 
छोड़ना, आटे को चलनी में रख कर छानना, 
० क्रि» ( सं० चालन ) चलना । 

चालनी संज्ञा, स्री दे० (हि० चालन) 
झाटा आदि पदार्थो के छानने का यन्त्र । 


चालबाज 
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चालबाज--वि० ( हि० चाल+-वाज्ञ फा० ) 
छुली, धूते, ठग, चालाक । ' 
चाला--पंज्ञा, पु० (दिश चाल) कूच, प्रस्थान, 
नयी वधू का पहले पहल मायके से ससुरे 
जाना, यात्रा का मुहूर्त । “सोम सनीचर 
पुरुष न चाला” । 
चालाक--वि० ( फा० ) चतुर, दर, धूतं 
चालबाज़, ठग, चालिया ( दे० ) | 
चालाकी--संज्ञा, खो ( फा० ) चतुराई. 
` पटुता, व्यवहार - कुशलता, होशियारी, 
धूर्तता, चालबाज्ञी, युक्ति । 
चालान--पंज्ञा, पु० (दे०) चलाव, अपराधी 
को न्यागार्थ श्रदालत में भेजना, रवानगी । 
चाली --वि० दे० ( हि० चाल) धूर्त, चालः 
बाजु, चञ्चल, नटखट । 
चालीस ( चालिल्त )-वि० दे० ( सं? 
चत्त्रारिंशत्‌) बीस का दूना । संज्ञा, पु० तीस 
और दस की संख्या या अंक । 
चालीसा -संश्ञा, ५० दे० ( हि० चालीस ) 
चालीस वस्तुओं का समूह, चालीस दिन 
का समय, चिल्ला । खो० चाल।सी । 
चालुक्य-संश्ञा, पु० (सं°) दक्षिण का 
एक प्राचीन पराक्रमी राज-वंश । 
खालू--वि० दे० ( द्वि० चालना ) प्रचलित, 
संचालन । 
चादह--संज्ञा, स्ली० (दे०) चेल्हवा मछली । 
चावे चाचे -संज्ञा, खी० (दे०) चाये चाये । 
चाष--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० चाह ) अभि- 
लाषा, लालसा, इच्छा प्रेम, 'चाह, उत्कंठा, 
शौक, दुलार, लाइ-प्यार, नखरा, उमङ्ग, 
उत्साह, आनन्द, चाय ( दे० )। 
_ चाघड़ो-संज्ञा, खी० ( दे० ) पडाव, ची, 
पथिकों के उतरने का स्थान । 
चावल--संज्ञा, पु० ( सं० तंदुल ) घान की 
गुठली, तंदुल, भात, चावल जैसे दाने, 
एक रत्ती का आठवाँ भाग, चाउर (आ०) | 
चाशनी--संज्ञा, खी० (फा० ) मिश्री, शक्कर 
या गुड़ को आग पर गाढ़ा और शहद के 
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सा किया हुआ शीरा । चसका, मज़ा, नमूने 
का सोना जो सोनार को गहना बनाने के 
लिये दिये हुए साना से लेकर गाइक रख 
लेता है। 

चाष--संज्ञा, पु० ( सं० ) नीलकंठ, चाहा, 
पक्षी, चाख ( दे० )। “चारा चाप बाम 

दिसि छेई ?--रामा० । 

चास--संह्ञा, पु० (दे०) खेती, कृषि, जुताई। 

चासा - संज्ञा, पु० (दे०) इलवादा, किसान, 
खेतिहार । 

चाह--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) ( सं० इच्छा या 
उत्साह ) इच्छा, अभिलाषा, प्रेम, प्रीति, 
पूछ, आदर, माँग, ज़खरत, चाहना । संज्ञा 
स्री० (दि० चाल = आहट) ख़बर, समाचार | 

चाहक#--संज्ञा पु ( हि० चाइना ) चाहने 
या प्रेम करने वाला । 

चाहत--संज्ञा त्री (हि० चाह) चाह, प्रेम । 

चाहना - स० कि० ( हि० चाह ) इच्छा या 
झमभिलाषा करना, प्रेम या, प्यार करना, 
माँगना, प्रयत्न करना । “जाकी यहाँ चाइना 
है ताकी वहाँ चाइना है ” ।# देखना, 
ताकना, ढूँढना । संज्ञा खी० (हि० चाइना) 
चाइ, ज़रूरत । 

चाहा--सैज्ञा पु० दे० ( सं० चाष ) बगुले का 
सा एक जल-पच्ती। खी० चाही । यो? 
चाहाचाही । 

चाहाचाही--संज्ञा ्री० यौ० ( दे०) परस्पर 
प्रीति सा मैत्री, चाहा का जोडा । 

चाहि# -अव्य० ( सं० चैव-ओर भी) 
अपेक्षा कृत ( अधिक ) बनिस्बत, देखकर, 
इच्छा से, प्रेम से। क्रिश चाहिये, “ कर 
कंगन को आरती को देखत हे चाहि?? न्दू! 

चाहिए--अव्य० ( हि० चहचहाना ) उचित 
है ,& चाहि ( दे० ) उपयुक्त हे, पसंद या 
प्यार कीजिये-- आपको न चाहे ताके 
बाप को न चाहिये ?---“ कुल्षिसहु चाहि 
कठोर अति”--रामा० । | ६ 


चाहित 


चाहत बिन ए० (०) इच्चित, बन. घन बियर सिना आ कप ( दे० ) इच्छित, 
लाषित, प्रिय । खी० चाहिता-प्रिया, प्यारी । 

` चाहो-वि० खी० (हि० चाह ) चहेती, 
प्यारी, अभीष्ट । “ सरस बखाने चित-चाही 
करिबे सैं इमि ? । 

चाहि-चाहे चाहो--अव्य० ( हि० चाहना ) 
जी चाहे जो इच्छा हो, मन में आवे, यदि 
जी चाहे, तो, जैसा जी चाहे, होना चाहता 
था होने वाला हो, चाहे चाहो, ( दे० )। 
४ चाहे तो मूल को मूल कहे ? । 
चिआँ--संज्ञा पु० दे० ( सं० चिंचा ) इमली 
का बीज । 

चिउँटा-संज्ञा पु० दे० ( हि० चिमटना ) 
एक बहुत छोटा कीडा जे मीठे के पास 
बहुत आता है, चौंटा | खी० सिंडँटी 
पिपीलिका । मुहा०-बिडेंटी का चाल-- 
बहुत सुस्त चाळ, मंद गति | चिडँटो के 
पर निकलना--ऐसा काम करना जिससे 
सत्यु हो, मरने या विनाश पर होना । 
चिंगना--पंक्ञा १० ( दे० ) किसी पी या 
विशेषतः सुरी का छोटा बच्चा, छोरा 
बच्चा | अ० क्रि ( दे० ) चिढ़ना । 
चिघांड - संज्ञा खो० दे० ( सं० चीत्कार ) 
चौज़, चिग्धार ( दे० ) किसी जंतु का 
घोर शब्द, चिल्लाहट, हाथी बी बोली । 

चिघाडना-_अ० क्रि० ( सं० चीत्कार ) 
चीज़ना, चिल्लाना, हाथी का बोलना, 
चिग्धारना ( दे० ) 

चिचिनी#--संज्ञा खी० दे० ( सं० तितिड़ी ) 
इमली का पेड़ और फल । 

चिजा संज्ञा पु० देर ( सं० चिरंजीव ) 
लड़का, पुत्र, बेटा | ख्री० चिंज्ञी । यौ० 
चिजा-चिजो । 9 

चितं खी० ( दे० ) चिंता, या नि- 
रिचत ( विलो० अखिंत )। 5 

चितक--विं० ( सं») चितन या ध्यान 
करने वाला, सोचने चाला । 

वितन--संज्ञा पु० ( सं० ) वार बार स्मरण, 
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चितन करो करे!?--रत्ना० | 
बितना#--स० क्रि० (दे०) ( सं० चिंतन ) . 
सोचना, ध्यान या स्मरण करना । संज्ञा 
ख्री० ( सं० चितन ) ध्यान, स्मरण. भावना, 
चिता, सोच । 
त्रितनोय--वि० (सं०) चितन या ध्यान 
करने योग्य, भावनीय, चिता या विचार 
करने योग्य, संदिग्ध । वि० चित्य । 
चितवन%-- संज्ञा पु० ( दे० ) चितन । 
चिता--संश्ञा ख्रौ० ( सं० ) ध्यान, स्मरण, 
सोच, भावना, फिक्र, खटका । “ चिता 
साँपिनि काहि न खाया” रासा०। “चिता 
कौनेउ बात की --रामा० । 
चितामणि-संज्ञा ५० गै० ( सं० ) एक 
ऐसा कल्पित रुन जो अभिलाषा को तुरन्त 
पूर्ण कर देता है, ब्रह्मा, परमेश्वर, सरस्वती 
का मंत्र जिसे विद्या-प्रासि के लिये लड़के की 
जीभ पर लिखते हैं । ' चितामनि ( दे० ) 
“ चितामनि संज्ञ पेंवारि धूर धारनि 
मैं? उ० श०। “ चितामनिसय सहज 
सुद्दावन --रामा० । 


'चितित- वि० (सं०) चिता युक्त, फ़िक्रमंद । 


“ चितित रहहि नगर के लोगू ?-- रामा० 
चित्य. वि० ( सं० ) विचारणीय, चिंतनीय, 
सोचनीय, भावनीय, संदिग्ध । 
चिंदी--संज्ञा खो० ( दे० ) टुकड़ा | यो० 
बिदी-बिंदी । मुहा०--चिदो की बिदी 
कालना--अत्यन्त तुच्छ भूल या.गलती . 
निकालना, कुतक करना । 
चिउड़ा--संज्ञा पु० (दे०) चिड़वा, चिडरा । 
चिक-संश्ञा खी० ( तु० चिक ) बाँस या 
सरकंडे की तीलियों का बना हुआ मेंसरी- 
दार परदा, चिलमन, जवनिका । संज्ञा पु० 
पशुओं को मार उनका साँस बेचने 
वाला, बूचर, बकर-कसाई, चिकवा 
( दे० )। संज्ञा स्री ( दे०.) अकस्मात बल 


चिकट 


पड़ने से उत्पन्न कमर का ददे, चमक, 
चिलक, रूटका । 

चिकट--वि० ( सं० चिल्किद ) चिकना 
और मैल से गंदा, मैल्ला-कुचैला, लसीला, 
चीकट ( दे० ) । 

चिकटा--संज्ञा पु० (दे०) मैल्ला वरू, तेली, 
चिकवा । 

चिकटना-अ०.क० (हिं० चिकट या चिक्कट) 
जसे हुये मैल के कारण चिपचिपा होना । 

चिकन-संज्ञा पुर ( फ़ा० ) बूटेदार महीन 
सूती कपड़ा । वि० ( दे० ) चिकना । 

चिकना-वि० दे० ( सं० चिक्कण ) जो छूने 
में खुरदुरा न हो, जा साफ़ और बरावर हो, 
जिस पर पैर आदि फिसलें, जिसमें तेल, 
घी आदि पदार्थ लगे हों । खी० चिकनी । 
सज्ञापु० चिकनाहट, चिकनई ( दे० ) । 
मुहा०--चिकना घड़ा--निलंज्ज़, बेश- 
रम, बेहया । साफ-सुथरा, सँवारा हुआ, 
सुन्दर । मुहा०--चिकनो चुपड़ी बातें 
करना--बनावटी स्नेह से भरी बातें, 
कृत्रिम मधुर भाषण । “ सपथखाय बोले 
सदा चिकनी-चुपरी बात दं । 
चाट्कार, खुशामदी, स्नेही, प्रेमी । संज्ञा, पु० 
तेल, ची आदि । 

चिकनाइई--संज्ञा स्नी० ( हि० चिकना +ई 
प्रत्य ) चिकना का भाव, चिकनापन, 


चिकनाइट, स्निग्धता, सरसता, चिकनई 


( दे० ) तेल, घी । छी ड? 
चिकनाना--स० कि० दे० ( हि० चिकना -- 
ना--प्रत्य० ) चिकना या स्निग्ध करना, 
साफ़ करना, सँवारना । अ० क्रिश चिकना 
या स्निग्ध दोना, चरबी-युक्त या हष्ट-पुष्ट 
दोना, मोटापन । ; 
चिकनापन= संज्ञा पु० (हि० चिकना - पत+- 
प्रत्य०) चिकनाई । संज्ञा खी० चिकनाइट, 
चिकनिया--वि० दे० (हि० चिकना) डेला, 
शौकीन, बाँका, बनाठना । यौ०--छेल- 
चिकनिया । प 


भा० श० को०--८३ 
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चिक्क 


चरिकनीसुपारी --संज्ञा स्री यौ० ( सं० 
चिकणी ) एक प्रकार की उबाली . हुई 
सुपारी । - 

चिकरना--अ० क्रि० दे० ( सं० चीत्कार ) 
चीत्कार करना, चिघारना, चीखना । संज्ञा 
पु० चिकार--चिंघाइ । “ भूमि परयो 
करि घोर चिकारा”--रामा० । 


चिकारना--अ० कि० ( दे० ) चिघाडना । 


चिकारा--संज्ञा पु० दे० ( हि० चिकार ) 
(दि० अल्पा० चिकारो) सारंगी, एक बाजा, 
हिरण की जाति का एक जानवर । 

चिकित्सक--संज्ञा पु० ( सं० ) रोग-नाश 
का उपाय करने वाला, वैद्य । 

चिकित्सा-संद्वा ख्री० (सं०) ( वि० ) रोग- 
नाशक युक्ति या क्रिया, इलाज, वैद्य का व्यव- 
साय या काम | चिकित्सित, चिकित्स्य 
० चिकित्सा नास्ति निष्फल्ा?---भाव प्र०.। 

चिकित्सालय--संज्ञा पु० यो० (सं० ) 
शफ़ा खाना. स्पताल । 

चिकित्सित-विं० ( सं० ) चिकित्सा किया 
हुया। वि०-- चिकित्स्य किकित्सा के योग। 

चिकीषा--संज्ञा खी० (सं०) करने की इच्छा, 
अभिलाषा । 

चिकीषित--विंश ( सं० ) अभिलषित, 
इच्छित, वांछित, अभिप्रेत, चाहा हुआ । 

चिकीषु--संज्ञा {० (सं०) करने का इच्छुक, 
अभिलाषी । 

चिक्ुरी#-संज्ञा स्नी० ( दे० ) चिकाटी, 


चुटकी । - 
चिकुर-संज्ञा पु० ( सं० ) सिर के बाल, 
केश, पर्वत, साँप आदि रेंगने वाले जंतु, 
छछंदर, गिलहरी | डक 
चिकोरना- स० क्रि० ( दे० ) चोचियाना, 
चोच से विखेरना । | 


चिकोरा-वि० (देः) चंचल, चपल, तरज्ञ। 


चिक्क-वि० ( दे० ) चिपटी नाक वाजा । 
संज्ञा ख़ी० बकरी, अजा, छाग। “ पाही 
. खेत चिक्कःधन अरु बिदियन बढ़वारि 


चिक्कट ६५८ 
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चिक्कर--संज्ञा पु० (हि० चिकना--कीट या 
काट) जमा हुआ गदे, तेल आदि का मैल । 
वि० सैला, कुचैला, गंदा । ; 
चिक्कण--वि० ( सं० ) चिकना । 
चिक्करना-अ० क्रिश ( दे० ) चिघाड़ना 
“चिक्करदि दिमाज डोल महि०” रामा०। 
चिक्कार-संज्ञा पु० ( दे० ) चिग्धाइ । 
चिक्की -एंज्ञा खी० ( दे० ) सड़ी सुपारी । 
चिखुरी-संज्ञा खी० ( दे०) गिलहरी । पु० 
चिखुरा-चूहा । 
चिचड़ा--संज्ञा पु० ( दे० ) डेढ़ दो हाथ 
ऊँचा एक छोटा सा पौधा जो दवा के काम 
आता है, ओंगा, अपामाग, अरंसाकार, 
क्टजीरा । खो० -चिचड़ी, चित्रा 
(आ०) चिरचिरा । 
चिचड़ी--संज्ञा खी० (? ) चौपायों के शरीर 
में चिपट रक्त पीने वाला छोटा कीडा, 
'किलनी, किली ( दे० ) । 
चिचान%-संज्ञा पु० दे० ( सं सचान) 
बाज पत्ती । 
चिचिडा-संश्ञा पु० ( दे० ) चचीड़ा । 
चिचियाना-भ्र० क्रि (दे०) चिल्लाना । 
चिलुकना--अ० .क्रि० ( दे० ) चुचकना। 
चिचोरना--स° कि० ( दे० ) चचोइचा । 
चिज्ञारा- संज्ञा पु० ( फ़ा० चदिन = चुनना ) 
कारीगर, मेमार, राज । 
चिट संज्ञा ख्री० दे० (हि० चीड़ना) कागज, 
कपड़े आदि का टुकड़ा, पुरला, रुका । 
चिटकना--अ० क्रि० ( झनु० ) सूख कर 
जगह जगह पर फरना, लकड़ी का जते 
समय चिट चिट शब्द करना, चिढ़ना । 
चिटकाना--स० क्रि० ( अनु ० ) किसी सूखी 
हुईं चीज़ को तोड़ना या तड़काना, खिकाना, 
चिढ़ाना, ताना .मारना । : 
चिटनवीस--संज्ञा पु० यौ० ( हि० चिट -- 
नवीस-फ़ा० ) लेखक, सुंहरिर, कारिन्दा । 
चिट्टा-वि० दे० (सं० सित) सफेद, श्वेत । 


(१) झूठा बढ़ावा । वि० 
चिट्टेबाज्ञ । संज्ञा ख़ो० चिट्टेबाज्ञी । 

चिट्टा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० चर) हिसाब 
की बही, खाता, लेखा, वर्ष भर के नफ़ा- 
नुक़सान के हिसाब का च्योरा, फर्द, किसी 
रक्कम की सिलसिलेवार फ्रिहरिस्त, सूची, 
बह रुपया जो प्रति दिन, ग्रति सप्ताह, या 
प्रतिमास मजदूरी या तनझ़्वाह के रूप में 
बाँटा जाय, खच की फ़िहरिस्त । मुद्दा०-- 
कञ्चाचिट्ठा--विना कुछ. छिपा, सविस्तर 
वृत्तान्त । 

चिट्टी - संज्ञा, खी० यौ० ( हि० चिट ) कहीं 
भेजने के लिये समाचार आदि लिखा काराज़, 
पत्र, ख़त, काई छोटा पुरजा या काराजञ जिस 
पर कुछ लिखा हो, एक क्रिया जिससे यह 
निश्चित किया जाता है कि किसी माल के 
पाने या काम के करने का अधिकारी कौन हो, 
किसी बात का आशज्ञा-पन्र, चीठी (दे०)। 
४ रास लखन की करबर चीठी !--रामा०। 

चिट्टीपत्ी-संज्ञा,ख्ली० यो० ( हि० चिट्ठी -- 
पत्नी ) पन्न, ख़त, पत्र-व्यवहार । 

चिट्टोरसाँ- संज्ञा, पु० (हि० चिठ्ठी -- फा०--- 
रसाँ ) चिट्ठी बाँटने वाला, डाकिया । 

चिड़चिड़ा-संज्ञा पु० ( दे० ) :चिचडा । 
वि० ( हि० चिड़ चिड़ाना ) शीघ्र चिढ़ने या 
अप्रसन्न होने वाला । 

चिड़ चिड़ाना--अ० क्रि० दे० (अनु०) जलने 
में चिड चिड़ शब्द होना, सूख कर जगह 
जगह से फटना, खरा होकर दुरकना, चिढ़ना, 
झु कुलाना । 

चिड़वा--संज्ञा, पु० (सं० चिविट) हरे, 
भिगोये या कुछ उबाले हुये घान का. भाड 
सें सुना और कूरकर बनाया हुआ चिपरा 
दाना, चिडड़ा, चिउरा ( दे० ) । 

चिड्ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० चटक ) 
पक्षी । ख्री० चिड़ी, चिड्या। 

चिडिया-- संज्ञा, खरी दे० ( सं०.चटक ) 
पक्षी, पखेरू, पंछी । मुहा० चिड़िया उड़ 


चिडिया | 


चिडिया-खाना' 
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चितेरा 


जाना- चिरैया, शिकार का चला जाना । 
मुहा ० _ चिड़िया का दूध--अप्राप्यवस्तु। 
सोने की जिडिया--धन देनेवाला 
असामी, चिड़िया के आकार का गढ़ा या 
काटा ' हुआ डुकड़ा, ताश का एक रंग। 
चिड़ी ( दे०) । “ तब प्छिताने क्या हुआ 
: जब चिड़िया चुग गई खेत ?--कवीर० । 
चिड़िया-खाना--संज्ञा, पु० यै० ( हि० 
चिड़िया +फ़ा० खाना ) वह स्थान या घर 
जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी, पशु तथा 
जंतु देखने के लिये रखे जाते हैं, चिड़ियाघर | 
चिडिहारा&- संज्ञा,पु० (दे०) चिड़ीमार । 
चिड़ोमार--संक्षा, पु० यो० ( हिं० चिड़ी -- 
मारना ) चिड़िया पकड़ने वाला, बहेलिया । 
संज्ञा, स्त्री चिड़ोमारी । 
चिढ़ - संज्ञा, खी ० दे० (हि० चिड़ चिड्डाना ) 
चिढ़ने का भाव, अप्रसन्नता, कुढ़न, खिज 
लाहट, नफ़रत, घणा । 
चिह्न(--म्र० क्रिश दे० (हि० चिड़ चिड़ाना) 
अग्रसन्न या नाराज़ होना, बिगड़ना, कुढ़ना, 
` द्वेष रखना, बुरा मानना, चिटकना । 
चिह्ाना-स० क्रिश ( हि० चिढ़ना का प्रे 
रूप.) अप्रसन्न या नाराज़ करना, खिकाना, 
कुढ़ाना, कुढ़ाने को मुँह बनाना या ऐसी ही 
अन्य. कोई चेष्टा या, उपहास करना । 
चित--संज्ञा, खी० (सं०) चेतना, ज्ञान । 
चित--संज्ञा, पु० ( सं० चित्त ) चित्त, सन । 
#संज्ञा, पु० दे० ( हि० चितवन ) चितवन, 
दृष्टि । वि० (सं० चित= ढेर किया हुआ) 
, पीठ- के बल पढ़ा हुआ, चित्त ( दे० ) 
( विलो० पट ) । 
.-चितकबरा--वि० दे० (सं० चित्र+ क्षुर ) 
- (.खी० चितकबरी ) रंगविरंगा, कबरा, 
चितला । 
चितचेर--संज्ञा, पु० .यो० ( द्विश चित-- 
चोर ) चित्त को चुराने वाला, : प्यारा, प्रिय, 
“मासन सों निसिदिंन बसै ऊधौ वह 
खित-चोर ” 


_ चितना--स० क्रि ( दें० ) रँगा जाना, 


ताकना, देखना । 
चितभंग -संज्ञा, पु० या ० (सं० चित--भंग) 
ध्यान न लगना, उचाट, उदासी, मतिश्रम । 
चितरना® -स० क्रि» दे० ( सं० चित्र ) 
चित्रित करना, चित्र बनाना । 
चितरोख--संज्ञा, ख्वी० दे० ( सं० चित्र 
रुख-फा) एक प्रकार की चिड़िया, चितरवा। 
चितला-वि० दे० ( सं० चित्रल) कबरा, 
चितकबरा, रंग-बिरंगा । संज्ञा, पु० लखनऊ 
का एक ख़रबूजा, एक बड़ी मछली | 
चितवन-चितोन--संश, खरी० दे० ( हि० 
चेतना) देखने या ताकने का भाव या ढँग, 
अवलोकनि, दृष्टि, चितवनि चितोनि 
“ वह चितवनि और कछू ”-वि०। 
चितवनाक्षां-स° क्रिश दे० ( हि० चेतना ) 
देखना, चितौना । 
चितवाना|# -- त० कि० दे० (हिं० चितवना 
का प्रे रूप ) तकाचा, दिखाना । चित- 
वाइबो ( ब्रश )। 


. | खितह॒ट--संज्ञा, क्ली» यो० (दे०) अनिच्छा, 


खींच, चणा । 

चिता--संज्ञा, ख्री० (सं० चित्य) सुरदा जलाने 
को लकड़ियों का चुना हुआ ढेर, श्मशान, 
मरघट । न 

चिताना--स० -क्रि० दे० ( हि चेतना ) 
होशियार या सावधान करना, स्मरण या 
आत्म-बोध कराना, ज्ञानोपदेश देना, (आग) 
जलाना, सुलगाना । चेताना ( दे०) ॥ 

चिताचनी- संज्ञा, स्लो० दे० (हि० चिताना) 
चिताते की क्रिया, सतक या सावधान करने 
की क्रिया, सावधान करने को कही गयी 
बात, चेतावनी ( दे० ) । 

चिति--संज्ञा, खी० (सं० ) चिता, ढेर, 


चुनने या इकट्ठा करने की क्रिया, चुनाई, | 


चैतन्य, दुंगा देवी । 
चितेरा-संज्ञा, पु० दे० ( सं 
चित्रकार, सुसौविर, “ वैद्य चितेरा 


चित्रकार ) y 


'चिते ` ६६० 


'इरकारा आँ कब्ब ”! खी०-चितेरिन । 
८ चित्र ते दीठि चितेरिन पै --रल्ला० । 
'चिते--प० क्रि० दे० ( हि चितवना ) देख 
कर. ताककर । '' प्रसुतन चितै प्रेसप्रण 

` ठाना”? रामा० । 
चितोन--पंज्ञा, खो० ( दे० ) चितवन, 
चितौनि, चितवनि ( दे०) । 
चितोना--स० क्रि० ( दे० ) चितवना । 
चित्त-संज्ञा, पु० ( सं०) अंतःकरण का 
, एक भेद, मन, दिल । मुहा०- चित्त 
चढ़ना- अति मिय या अभीष्ट होना । 
. चित्त पर चढ़ना-मन में बसना, बार 
चार ध्यान में आना, स्मरण होना, याद 
पड़ना । चित्त -बंटना--मन एकाग्र न 
रहना । चित्त में धंसना, जमना, पैठना, 
चेठना--हृदय में दृढ़ होना, मन में धेसना 
या गइना, समर में आना, असर करना । 
चित्त से उतरना--ध्यान में न रहना, 
` भूल जाना, दृष्टि से गिरना । चित्त चुराना- 
मन मोहना । चित्तदेना - ध्यान देना, मन 
लगाना । चित्त हटाना-- ध्यान या रुचि 
हटाना । ; 
चित्तभूमि संज्ञा, क्री यो० ( सं० ) योग 
' में चित्त की पाँच अवस्थायें, क्षिप्त, मूढ, 
विक्षि, एकाग्र, निरुद्ध । 
चित्तविक्षेप--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चित्त 
. की चंचलता या अस्थिरता । 
'चित्तविध्रम--संज्ञा, पु यो० (सं० ) 
आति, अम, भौचकापन, उन्माद । 
चित्तवृत्ति--संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) चित्त 
की गति या अंवस्था, मनो वृत्ति । 
चित्ता संज्ञा, पु० दे० ( सं० चित्र) एक 


पौधा (औषधि) बाघ का सा जन्तु, चीता । 


चित्ती - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चित्र) 

` छोटा दाग या चिन्ह, छोटा घड्या, दुँदकी । 
संज्ञा, ख़ीो० ( दि० चित ) जु खेलने की 
कौड़ी, रेया ( आ० ) । 

चित्तोद्वेग--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मन का 
उद्वेग, विरक्ति, व्याङुलता, घबराहट । 


चित्रगुप्त 
चित्तोन्नति--संज्ञा, खरी० यौ० ( सं० ) गये, 
अहंकार, अभिमान, घमंड । 
चित्तोर--पंक्षा, पु० दे० (सं० चित्रकूट) ऊदय- 
पुर के महाराणाओं की प्राचीन राजधानी | 
चित्य--संज्ञा, पु० (सं०) समाधि का स्थान। 
चित्र--संक्ञा, पु० ( सं० ) ( वि० चित्रित ) ` 
चंदन आदि का माथे पर चिन्ह, तिलक, 
किसी वस्तु का स्वरूप और आकार जो 
कलम और रंग आदि से बना हो, तसवीर। 
मुह्ा ०फ-चित्र उतारना--चित्र बनाना, 
तसवीर खींचना, वणन आदि के हारा ठीक 
ठीक दृश्य सासने उपस्थित कर देना । 
यो०--चित्र काव्य- काव्य के तीन भेदों 
में से एक जिसमें व्यंग की प्रधानता नहीं 
रहती, अलंकार, काव्य में एक प्रकार की 
रचना जिसमें पद्यों के अक्षर इस क्रम से 
लिखे जाते हैं कि खङ्ग, कमले आदि के 
आकार बन जाते हैं, एक वणे बृत्त, 
आकाश, देह पर सफ़ेद दारावाला . कोइ, 
चित्रगु, चीते का पेड़, चित्रक । वि० 
अद्भुत, विचित्र, चितकबरा, कबरा । 
चित्रक- संज्ञा, पु० (सं०) चित्र, तिल्लक, चीते 
का पेड़, चीता, बाघ, चिरायता, चित्रकार । 
“काजर लै भीति हू पै चित्रक बनायो है” 
चित्रकला-संज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) चित्र 
बनाने की विद्या । ' 
चित्रकार--संज्ञा, पु० ( सं० ) चित्र बनाने 


- वाला, चितेरा, सुसौविर । 


चित्रकारी- संज्ञा, ख्री० ( दि० चित्रकार न 
ई० प्रत्य ) चिंत्रविद्या, चित्र बनाने की 
कला, चितेरे का काम । * 

चित्रकूट--पंज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्र 
रमणीय पर्वत जहाँ वनवास के समय राम 


. और सीता ने निवास किया था, चित्तौर। 


चित्रगुप्त- संज्ञा, पु० ( सं ) १४ यमराजों 
में से एक जा प्राणियों के पाप-पुण्य का 
लेखा रखते हैं । “केती चित्रगुस जम आधि 
छुरि जायगी?-रा०। - 


चित्रना 


चित्रना#--स०. क्रि० न ( सं० चित्रण ) 
चित्रित करना । 
चित्रपट संज्ञा, पु० यो० (संश) वह कपड़ा, 
कागज, या पटरी जिस पर चित्र बनाया 
जाय, चित्राधार, छींट, सेनिमा (आधु०) । 
चलचिन्न,. छाया-चिन्र ! 
चित्रपदा - संज्ञा, ी० ( सं.) एक छूंद-। 
चित्रमद्‌--संज्ञा; पु० यै० ( सं० ) किसी 
स्री का अपने प्रेमी का चित्र देख विरह- 
भाव दिखाना ( नाट० ) । 
चित्रखुग--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) चित्तीदार 
हिरव, चीतल ( दे० )। 
चित्रयाग-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बुडे 
को जवान और जवान को.डुड्डा या नपुंसक 
बना देने की विद्या या कला । 
चिञ्जरथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यं । 
चित्रलेखा- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) एक 
चर्ण बृत्त, चित्र बनाने की कलम या ठँ ची। 
चित्रधिचित्र--वि० यो० (सं० ) रंगविरंगा, 
कई रंगों का वेल-बूटेदार । 
चित्रचिद्या-संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) चित्र 
बनाने की विद्या । 
चित्रशाला--संज्ञा, री यो० ( सं० ) वह 
. घर जहाँ चित्र बनते या रखे हों या जहाँ 
` रंग-विरंग की सजावट हो । 
चित्रसारी--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० चिव -- 
शाला) वह घर जहाँ चित्र टँगे या दीवार पर 
बने हों, सजा हुआ विज्ञास-भवन, रंगमहल । 
चित्रहस्त--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वार, 
हृथियार 'चलाने का एक हाथ । 
चित्रांग- वि० यो० ( सं० ) जिसके शरीर 
पर चित्तियाँ या धारियाँ आदि हों । खी० 
चित्रांगी । संज्ञा, 'छु०-चित्रक,. चीता 
( दे० ) एक सपं, चीतल्न ( दे० ) इंगुर ॥| 
चित्रांगद - संज्ञा, पु० यो० .( सं० ) राजा 
- ` शान्तचु के पुत्र जो सत्यवती के गर्भ से 


उत्पन्न हुये और इसी नाम के गंधं से युद्ध 


में मारे गये ( महा० )। 


चात 


चित्रांगदा . संज्ञा. ख़ो० ( सं० ) अर्जन की 
खी और वश्रुवाइन की माता । 
चित्रा--संज्ञा, खी० ( सं० ) २७ नक्षत्रों में 
से १४ वाँ नक्षत्र ( ज्यो० ), सूषिकपणी, 
ककड़ी या खीरा, दंती वृक्ष, गंडदूर्बा, मजीठ, 
वायविडंग, मूसाकानी, आखुपर्णी, अज- 
वाहून, एक रागिनी, १४ अक्तरों का एक 
वणंबत्त (पिं० )। - 
चित्रिणी-संज्ञा, खी० (सं०) पद्मिनी आदि 
खियों के चार भेदो में से एक । 
चित्रित--वि० (सं०) चित्र में खींचा या 
दिखाया हुआ, बेल-बूटेदार, जिस पर 
चित्तियाँ या धारियाँ आदि हों । 
चित्रोक्ति--संज्ञा, खो यो० ( सं० ) अलं- 
- कार युक्त भाषा में कहना, व्योम, आकाश । 
चित्रोत्तर--संज्ञा, पु यो० ( संश) एक 
काव्यालंकार जिसमें प्रश्न ही के शब्दों में 
उत्तर या कई प्रश्नों का एक हो उत्तर होता 
है ( अ० पी० )। 
चिथड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चीर्णं या चीर) 
फटा-पुराना कपड़ा, लत्ता, लगुरा, गुदरा 


( घ्रा ) । 
चिथाइना--स० क्रिश दे० ( सं० चीरणं ) 
चीरना, फाइना, अपमानित करना, लिया- 
डना, चिथोडना चित्थारना । संज्ञा ख्री० 


चित्याइ । 
चिदू-संशा, पु० ( सं० ) चैतन्य, सजीव, 


जीवधारी । 

विदाकाश--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) चैतन्य, 
आकाश, ब्रह्म, परमात्मा, शिव । “ चिदा- . 
काशमाकाशवासं भजेऽहं’-रामा० । 

चिदात्मा-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) बहा, 
ज्ञानरूप । 

च्रिदानन्द- संज्ञा, पु० यो० ( सं) आनन्द- 
रूप, बह्म, शिव । “चिदानन्द संदेह मोहा 
पहारी” -- रामा० । ऊ 

चिदाभास- संज्ञा, पु० यो० (सं०) चैतन्यः 


ज्ञानमय, परमात्मा, जल्म । 
` चिनक--संज्ञा, ज्ञी दे० ( हि० चिनगी ) 
जलन लिये हुये पीड़ा, चुनचुनाहट । 
खिनगारी--संज्ञा, स्ली० ( सं० चूण--हि० 
चून--अँगार ) जलती हुई आग का हटा 
हुआ छोटा उड़ने वाला कण या टुकड़ा, 
अपि-कण । मुद्दा ०--भाँखों से चिनगारी 
छुटना--क्रोध से आँखें लाल होना । 


चिनगी--संज्ञा, ख्री० दे० (हि०. चुन + अग्नि) 


, अमि-कण, चिनगारी, चुस्त-चालाक लड़का, 
` नटों का खेलाडी लड़का । 
चिनचिनाना--अ० क्रि० ( दे० ) चिज्ञाना, 
चीख़ना, आह मारना । 
चिनिया--वि० दे० ( हि० चीनी ) चीनी के 
रंग का; सफ़ेद, चीन देश का । 
चिनिया-केला- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० 
चिनिया+ केला) छोटी जाति का एक केला । 
चिनिया-चदाम-संज्ञा, पु यो० ( दे० ) 
सूँगफली । 
चिन्मयः वि० यौ० ( सं° ) ज्ञानमय, ज्ञान- 
रूप । संज्ञा, पु० - परमेश्वर । 
चिन्मात्र वि० यो० (सं०) ज्ञानमय, अह्म । 
चिन्ह#[- संज्ञा, पु० ( दे० ) चिन्ह । ` 
चिन्हवाना]--स० कि० (दे०) चिन्हाचा । 
चिन्हाना[--स० क्रिश ( हि० चीन्इना का 
प्रे, रूप ) पहिचनवाना, परचित कराना । 
चिन्हानी--संज्ञा खी० (हि० चिन्ह ) चीन्हने 
की वस्तु, पहिचान, लक्षण, स्मारक, याद- 
गार, रेखा, धारी, लकोर, . निशानी । 
चिन्हदानी ( दे० )।  - सर 
चिन्हार--संज्ञा, पु० दें० ( हि? चिन्ह ) 
प्रचित, पहिचाना हुआ, लक्षित, अंकित, 
. जान-पहिचान। . 


चिन्हारी- त्तज्ञा खी० (हि० चिन्ह) जान-पहि- म 


` चान, परिचय, निशानी, चिन्हानी (आ०)। 


चिन्हित--वि० ( सं० ) चिन्ह-युक्त, अंकित, 


५» सांकेतिक । 
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चिद्रूप. पश, ५० यो० (सं) ज्ञानरूप, | चिपकना--अ० कि देश ( तुः चिप 


चिमरनां 


किसी लसीली वस्तु के कारण दो वस्तुओं 
का परस्पर जुड़ना, सटना, चिमटा । 

चिपकाना -स० क्रि० दे० ( हि० चिपकना) 
लसीली वस्तु को बीच में देकर दो वस्तुओं 
को परस्पर जोड़ना, .चिसटाना, रिलष्ट 
करना, चसपाँ करना, चिपटाना । प्रे रूप०- 
चिपकवाना । 

चिपचिपा--वि« दे० ( अनु० चिप चिप) जो 
चिपकता जान पडे, कसदार, लसोला । 

चिपचिपाना- अ० क्रि० दे० ( हि० चिप ) 
छूने में चिपचिपा जान पड़ना, लसदार 
मालूम होना । 

चिपटना--थ्र० - क्रि» ( दे० ) चिपकना, 
चिपटा होना । 

चिपटा--वि० ( सं० चिपिट ) जिसव्ही सतह 
दबी और बराबर फैली हुईं हो, बैठा या 
धँसा हुआ । खी०--चिपटी 

चिपदाना--स० क्रि० दे० ( हि० चिपटना ) 
चिपकाना, अंक लगाना, चिपटा करना । 

चिपड़ाहा--वि० प्र० (दे० । किचड़ाई 
या किचराई आँख, कीचइ भरी आख । 
चिपरता ( ्रा० ) । 

चिपड्ी-चपरी]-संज्ञा, ख्री० दे० (-हि० 
चिप्पड़ ) गोबर के पाथे हुये चिपटे टुकड़े, 
उपली, चिपरी या किचराई हुईं आँख । 
पु०, वि० चिपरा । 

चिप्पड़--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चिपिट) छोटा 


« चिपटा कड़ा, सूखो लकडी आदि के ऊपर 


की छाल का उकडा, किसी वस्तु के. ऊपर 
से छीला हुआ इकड़ा । : . : 
चिप्पो--पंज्ञा, ख्री० दे० ` ( हि० चिप्पड़ ) 
छोरा चिप्पड़ या टुकड़ा, उपली, गोहँरी । 
चिल्ुक-संज्ञा, पु० ( सं० ) ठोढ़ी । “ चारु 
चिबुक नासिका कपोला'--रामा० । 
चिमरना--कि० झ० दे० ( हिं० चिपटना ) 
चिपकना, सरना, आलियन करना, लिप- 
रचा, हाथ-पैर आदि सब अंगों को लगा 


चिमटा 


कर दढ़ता से पकड़ना, गुथना, पीछा या 
पिंड न छोड़ना । 

चिमटा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० चिमटना ) 
एक यंत्र जिससे उस स्थान पर की वस्तुओं 

, के पकड़ कर उठाते हैं जहाँ हाथ नहीं ले 
जा सकते, दस्त-पनाइ, कर-रक्षक । ख्री० 
ग्रल्पा० चिमटी । “ चाइ चिमटी हुँ सौं 
न खंचे खसकत हे'!--रला० । 

चिमटाना--स० क्रि० दे० (.हि० चिमटना ) 
चिपकाचा, सराना, लिपटाना । 

चिमड़ा--वि० ( दे० ) चीमड्‌, कठिनता 
से टूटने वाला । 

चिरंझीव--वि० यौ० ( सं० ) बहुत काल 
तक जीते रदो, आशीर्वाद का शब्द | यो० 
चिरंजोची भव, भूयात्‌ । 

चिरंतन वि० ( सं० ) पुराना । | 

` चिर-वि० ( सं० ) बहुत दिनों तक रहने 
चाला । क्रि० वि० बहुत दिनों तक। संज्ञा, 
पुऽ तीन मात्राओों का ऐसा गण जिसका 
प्रथम वर्ण लघु हो । 

चिरं - संज्ञा, त्री ( दे० ) चिड़िया, 
चिरेय्या ( दे० )। “ गगन चिरेय्या उडत 

` लखावति'---सू० | 

चिरकना-अ० क्रि० दे० ( अनु ) थोड़ा 

* थोडा मल निकालना या हगना | 

चिरकाल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दोघे 

: काल, बहुत समय । वि० चिरकालीन ¬ 
बहुत समय का । 

शिरकीन-वि० ( फ़ा० ) गेंदा । 

चिरकुट--संज्ञा, पु० दे० (सं० बिरञ-कुइ= 
काटना) फटा-पुराना कपडा, चिथड़ा, गूदढ । 

चिरचिटा- संज्ञा, पु० ( द°) चिचड़ा, 
झपामागं । 

चिरजीघी--वि० यौ० ( सं० ) बहुत दिनों 
तक जीने वाला, अमर । संज्ञा, पु०--विष्ण, 
कधा, मार्कडेय ऋषि, अश्वत्थामा, वलि, 


व्यास, इनुमान, दिभीषण, कृपाचाय्ये और | पियाल वृक्ष के फलो के बीजों 
परशुराम चिरजीवी माने गये हैं, ( एु० )। ' 
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चिरोंजी. 


खिरना-अ० क्रि» दे० ( सं० चीण) फटना, 
सीध में करना, लकीर के रूप में घाव होना | 
चिरमिटी--संज्ञा, 'खी० ( दे० ) जा, 
घुघुची | ` 
चिरवाई--संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० चिरवाचा ) 
चिरवाने का भाव, काय्यं या मज्ञदूरी । 
चिरवाना-स० क्रि० ( हि० चरिता का प्रेश) 
चीएने का काम कराना, फडवाना । 
चिरस्थायी-वि० .यौ० (सं० चिर स्थायिन्‌ ) 
बहुत दिनों तक रहने वाला, दृढ़ । 
चिरस्मरणीय--विं० यो० (स० ) बहुत 
दिनों तक स्मरण रखने योग्य, पूजनीय । 
निरहटा-संज्ञा, पु० ( दे० ) चिड़ीमार । 
चिराई-संज्ञा, स्री» दे० ( हि० चोरना ) 
चीरने का भाव, क्रिया या सज्ञदूरी, 
चिरवाई । 
चिराग--संज्ञा, पु ( फा० ) दीपक, दिया । 
८ था वही ले दे के उस घर का चिराग ”? 
चिराना--स० क्रि० (हि चीरना का प्रे? 
रूप ) चीरने का काम दूसरे से कराना, 
फड़वाना 
चिरायॅध--संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० चम नु 
गंध ) चमडे, बाल, मांस आदि के जलने 
की दुर्गधि 
चिरायता---संज्ञा, पु० दे० (सं० चिरतिक्त या 
चिरात्‌ ) एक कडवा पौधा ( औष० ) | 
चिरायु- विश यो० (सं० चिरायुस्‌) बड़ी . 
उत्र वाला, दीर्घायु । र 
चिरारी- संज्ञा, खी० ( दे० ) चिरोंजी । | 
च्िरियां#- संज्ञा ख्री० ( दे० ) चिड़िया । 
चिड़ी, चिरी ( आ० ) । 
चिरिहार--संज्ञा, पु० ( दे० ) चिडीमार । 
चिरेता--संज्ञा, पु० ( दे० ) एक औषधि 
कैफर. कायफल । द 
च्रिरोंजी -संज्ञा, खी० दे० (सं० चार 


(सेवा) । , . 


चिरोरी 
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बिहँटनी | 


चिरोरी--संज्ञा, क्ली (दे०) विनती, | चिलहोरना-स० क्रि० ( दे० ) ठोकराना । 


प्रार्थना, विनय; अनुनय, खुशामद । “जसुदा 
करति चिरौरी ?...सूर० । 

चिलक--संज्ञा, ख्री० दे० ( दि० चलकना ) 
क्रांति, युति, रह रह कर उठने वाला दुद. 
टीस ( दे० ) चमक । 

चिलकना-अ० कि० दे० ( हि० चिल्ली = 
बिजली या अनु० ) रह रद्द कर चमकना 
या दुदे उउना, चमचमाना | 

चिलकाना -स० क्रिश दे० ( हि० चिलक 
का प्रे रूप० ) चमकाना, रूलकाना । 
चिलगोज्ञा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) चीड़ या 
सनोवर का फल, मेवा । 

चिलचिल--संज्ञा, खो ( दे० ) अबरक, 


अभ्रक । 
चिलचिलाना--अ० क्रि० ( दे० ) शोरगुल 
सचाना, किकियाना, चिएलावा, चंचल 
होना । 
चिलड़ा- संज्ञा, पुर ( दे ) घी लगाकर 
संकी रोटी, उल्टा, चिल्ला ( दे० )। 
चिलहाड़ा-वि० (दे०) जुओं या चिज्ञरों 
से भरा हुआ। . 
चिलता--संज्ञा, पु० दे० ( फा० चिलतः ) 
एक कवच, लोहे का अँगरखा । 
च्रिलबिला-चरिलबिइला -वि० दे० ( सं० 
चल--वल. ) ( खी चिलबिल्ली, 
चिलबिल्लो ) चंचल, चपल । अ० क्रि० 
- चिलबिलाना । 
चिलम-चिलिम-संज्ञा, स्री ( फा० ) 
कटोरी सा नलीदार मिट्टी का बरतन जिस 
` पर तम्बाकू जला धुँ पीते हैं । 
चिलमची-संज्ञा, ख्री० ( फ़ा० ) हाथ घोने 
और कुल्ली करने का देग जैसा पात्र | वि० 
चिलम पीने वाला । 
चिलमन- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) बाँस की 
खपाँचों का परदा, चिक । 
चिलहारा--वि० ( दे० ) पंकिल, किच- 
डाहा ( दे० ) चौलर वाला । 


चिलिक - संज्ञा, स्रौ० ( देर ) मोच, द्दे 
चिलक, चमक, टील । 

चिलड़--संज्ञा, पु० ( सं० चिल =वख ) जू 
की तरह का एक बहुत छोटा सफ़ेद कीडा, 
चिल्लर, चीलर ( ग्रा० )। 

चिल्॒पों--पंज्ञा, खी० यो० (हि० चिल्लाना+- 
अनु० पी० ) चिल्लाना, शोरगुल । 

चिल्लवाना--स० क्रि० ( हि० चिल्लाना का 
प्रेश रूप) चिल्लाने में दूसरे को प्रवृत्त 
करना या लगाना । 

चिला--पंज्ञा, पु० ( फा० ) चालीस दिन 
का समय । मुह०-- चिरले का ज्ाड़ा-- 
बहुत कड़ी सरदी, चालीस दिन का बँधेन 
या किसी पुण्य कार्यं का चियस । “ धनके 
पंद्रा मकर पचीस-चिल्ला जाडा दिन . 
चालीस ”लो[० । संज्ञा, पु० ( दे० ) 
एक जंगली पेड़, उड़द या मूंग आदि की 
घी लगा कर सेंकी हुई रोरी, चीला, उलटा, 
घचुष की डोरी, प्रत्यंचा । 

चिल्लाना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० चीत्कार ) 
ज़ोर से कीलना, शोर मचाचा, इल्ला 
करना । संज्ञा, खी चिल्लाहट । 

चिल्ली- संज्ञा, खी० ( सं० ) किल्ली कीड़ा । 
संज्ञा, त्री० दे० (सं० चरिका) बिजली, बज्र। 

चिल्दवाड़ा- संज्ञा, पु० ( दे० ) पेड़ों पर 
चढ़ कर खेले जानेवाला बाल-खेल । 

चिहाना--भ्र० क्रि० ( दे० ) तंग होना, 
विराग उत्पन्न होना । 

चिहिकना-अ० कि० ( दे० ) पत्तियों या 
पहियों का बोलना, चेहेकना ( दे० ) । 

चिहुँकना्षौ- क्रि० अ० ( दे० ) चैंकना । 

चिहँंटना%--स० . क्रिश ( सं० चिमिट हि० 
चिपटना ) चुटकी काटना। मुहा०--चित्त 
चिहुँटना--ममे-स्पशं करना, चित्त में 
चुभना । 

'िहुँरनी- संज्ञा, ख्री० (दे०) धुंधची, गुंना। 


निह. तत 
चिहुँगी-संज्ञा, ख्री० (१) चुटकी, चिकाटी । 
चिहुर&--संज्ञा, पु० ( सं० चिंकुर ) शिर के 
बाल, केश । संज्ञा, ख्री० चिहुरी-चिसुंरी- 
चिन्ह-संज्ञा, पु ( सं० ) वह लक्षण जिससे 
किसी वस्तु की पहचान हो, निशान, पताका, 
रंडी, दारा; धब्बा । वि० चिन्हित । 
थीं चींचीं-संज्ञा, स्री० ( अनु० ) पत्तियों 
झथवा छोटे बच्चों का बहुत महीन शब्द । 
चीं चपड़--संज्ञा, खौ० ( अनु० ) विरोध में 
कुछ बोलना । | 
चींटा--संज्ञा, पु० ( दे० ) चिउँटा । स्री० 
चीक ( चीख )- संज्ञा, खी०. दे० ( सं० 
चीत्कार ) बहुत ज्ञोर से चिल्लाने का शब्द, 
चिदलाहट । 
चीकड--संज्ञा, पु०- दे० ( हि० कीचड़ ) तेल 
का मैल, तलछट, लसार मिही । संज्ञा, पु० 
( दे० ) चिकट नामक. पहाड । वि० बहुत 
मैला या गंदा ।: 
चीकन--वि० ( दे०.) .चिकना; फिसलन, 
चिक्न (आ० ) । चीकना.( दे० ) । 
` चीकना-चीखना--श्र० कि० (सं० चीत्कार) 
जोर से चिल्लाना, बहुत जोर से बोलना । 
चीखना--स० क्रिश दे० ( एं० चषण ) स्वाद 
जानने के लिये थोड़ी मात्रा में खाना, शोर: 
करना । संज्ञा ख्री० चीर । 
चीखर-चीखल-_सं० पु० ( दे० ) कीचड़ । 


चीखुर-- संज्ञा पु० ( दे०) गिलहरी, कठः 


बिल्ली, चूहा, सूसा ' 

चोज्ञ-संश्ञा स्नी० ( फ़ा० ) सत्तात्मक वस्तु, 
पदार्थे, द्रब्य, आभूषण, गहना, याने की 
चीज़, गीत, विलक्षण या महत्व की वस्तु । 

चीठ - संज्ञा त्री ( दे० ) मैल, कीचड़! 
* किह्य' गूद्री 'चीठ ।”--कबीर । 

चीटा--संज्ञा पु० ( दे० ) चिट्टा। संज्ञा खी० 
चीडी-चिट्टी । “राम लखन की करवरं 
चीठी'?--रामा० । र 
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चीना 


चीड़-चीढ़-- संज्ञा पु० दे० ( सं० चीड़ा ) 
एक ऊँचा पेड़ जिसके गोंद से. गंधा-पिरोजा 
और ताइपीन का तेल निकलता है। 
चीत#--संज्ञा पु० दे० ( सं० चित्रा ) चित्रा 
नत्तत्र । “हाथी चीत नखत के घाम ” 
आल्हा । चित्त, चितावर, चीता। . 
चीतना--सं० क्रि० दे० ( सं० चेत ) ( वि० 
चीता ) सोचना, विचारना, चैतन्य होना, 
स्मरण करना, चेतना । स० कि० (सं० 
चित्र ) चित्रित करना या बेलबूटे बनाना । 
“झापुन चीती होय नहि”। 
चीतल -संज्ञा पु० दे० ( हि० चित्ती) एक 
सफ़ेद चित्तीदार दिरन, चीता, अजगर की 
जाति का एक चित्तीदार साँप । 
चोता--संज्ञा पु०.दे० ( सं० चित्रक) बाघ 
की जाति का एक हिसक पशु, एक पेड़ 
जिसकी छाल और जड़ औषध के काम 
आती है । चितावर (दे०) । संज्ञा पु० (सं० 
चित्त) चित्त, हृदय, होश । संज्ञा वि० ( हि० 
चेतना ) सोचा या विचारा हुआ । “मन का 
चीता कठिन है प्रझु चीता ततकात्”-- । 
चीत्कार-- संज्ञा पु० ( सं० ) चिज्ञाहट, इल्ला, 
शोर, गुल 'चीख ! न 
चीथड़ा-ची थरा--पंज्ञा पु० (दे०) चिथड़ा। 
चोथना--स० क्रि० दे० ( सं० चीणं ) चिथे- 
ड्ना, बकोटना, फाइना, नोचना, खरोचना, 
डकडे करना ' 5 
चीन-संज्ञा पु. ( सं० ) झंडी, पताका, 


सीसा घातु, ताया, सूत, एक रेशमी कपड़ा, 


एक हिरन, एक साँवाँ, चेना, एक देश । 
चोनना -स० क्रि० (दे०) चीन्इना । “नागे 
तव रुचि चीनी '-- ललित० । 
चीनांशक- संज्ञा पु० ( सं० ) चीन देश का 
रेशमी कपड़ा या लाल बनात। | 
चीना संज्ञा पु० दे० (हि० चीन) चीन 
वासी, एक साँवाँ, चना, चीनी 
चीच देश का । A 


PPE र 


चौना नी 


चीना-बदाम--संज्ा पु० ( दे० ) मूंगफली । 

चीनिया-- वि० ( दे० ) चीन देश का | 

सीनो-संज्ञा खी० दे० (चीन देश) + 
__ प्रत्य० ) मिठाई का सफ़ेद चूर्ण जैसा 
सार, ईंख के रस, चुकंदर, खजूर आदि से 
बना, शकर । वि० चीन देश का जैसे 
ध्वोबचीनी आदि । 

चीनी-मिट्टी--संज्ञा ख़ी० यौ० ( हि० चीनी 
- मिट्टी) एक सफ़ेद मिडी जिस पर पालिश 
कर बरतन, खिलौने आदि बनाते हैं । 

` जीन्हां--संज्ञा पु० ( दे० ) चिन्ह, चीन्हा 
(आ० ) चिन्हारी--' मातु मोहि दीजै 

चीन्हा”--रामा०। - 

चोन्हना--स० क्रि० दे० ( सं० चिन्ह ) पह- 
चानना । 

चोन्हा--पंज्ञा ० दे० ( पं० चिन्ह ) पहि- 
चान, चिन्ह, निशानी । स० क्रिश ( हि० 
चीन्हना ) जाना, पहिचाना। “कपरी 
कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा--” रामा० । 

चीपड़ं-चीपर--संज्ञा प० ( दे० ) आँख का 
मैल या कीचड़ । 

चीमड-चीमर--वि० दे० ( हि» चमड़ा ) जो 
खींचने, मोडने या झुकाने आदि से न फटे 


या हूटे। 
चीयाँ- संज्ञा पु० ( दे० ) चिया, इमली का 
बीज। 


चीर-संज्ञा पु० ( सं० ) वस्र, कपड़ा, 


की छाल, चिथड़ा, लत्ता, गौ का थन, 
सुकियों या बौद्ध भिडुकों का कपड़ा, धूप 


का पेड, छप्पर का उपरी भाग । संज्ञा खी? 


( हि० चीरना ) चीरने का भाव या क्रिया, 
शिगाफ या दरार । 

चीर-चम |® संज्ञा पु० यो० ( सं० चीरचमं ) 
बाघाम्बर, सगडाला । 

चौरना--त० कि० दे० (सं० चीर्ण) 
विदीण करना, फाइना । पुहा०--माल 

` था रुपया आदि चीरना--अहुचित रूप 
से बहुत घन कमाना । 
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चुंघाना 


चोरफाड़--संजा ख़री० यौ० ( हि० चीर 
फाड़ ) चीरने-फाइने का काम या भाव, 
शस्त्र-चिकित्सा, जराही । 

चीरा- संज्ञा पु० दे० ( हि० चीरना ) पगडी 
का एक लहरियादार रंगीन कपड़ा, गाँव 
की सीमा पर पत्थर का खम्भा, चीर कर 
बनाया हुआ छत था घाव, “चीरा सीस 
आगरे वाल '--आरहा० | 

चीरी &--संज्ञा त्री ( दे० ) चिड़िया। 
ज्ञा ख्री० भौंयुर । 

चीरैता--संज्ञा पु० ( दे० ) चिरायता । 

चीणं--वि० ( सं० ) फाड़ा या चीरा हुआ । 

चील--संज्ञा खी० दे० ( सं० चिल्ल ) गीध 
या गिद्ध की जाति की एक बड़ी चिड़िया, 
'चीढह ( दे० ) । 

चीलड़-चीलर--संज्ञा पु० ( दे० ) चिल्लड़ । 

चीला--संज्ञा पु ( दे० ) उलटा नामक 
पकवान, चिलड़ा । 

चील्हो-संक्ला खी० ( दे० ) बाळ-कल्या- 
णार्थ खियों का एक तंत्रोपचार । “चील्ही 
कर वाय राई चोन उतरायो है”--रघु० । 

चीचर--संज्ञा पु० ( सं» ) सन्यासियों या 
भिछुंकों का फटा-पुराना कपड़ा, बौद्ध सन्या- 
सियों के पहनने के वखर का ऊपरी भाग ।: 

चीचरी--संज्ञा पु० ( सं ) बौद्ध सिक, 

` भिक्षुक । 

चीस- संज्ञा खौ० ( दे० ) टीस । 

चुंगल--संज्ञा पु० दे० यौ० ( हि० चौय 
अंगुल) चिढ़ियों या जानवरों का पंजा, 

चंगुल, किसी वस्तु को पकड़ने में मलुष्य के 
पंजे की स्थिति, पंजा । मुद्दा०-चंगुल मे 
फँसना ( फँसाना )--वश में आना । 
चंगुल में आना (पड़ना) वश में होना । 

चुंगी- संज्ञा स्री० दे० ( दि० चुंगल) चुगल 
या चुटकी भर चीज़, शहर में आने वाले 
बाहरी माल पर महसूल । यो०--चुंगीघर। 

सुंघाना-स० कि० दे० ( हि० चुसाना ) 
चुसाना, चुगाना । 


ल जप oO जा SE पु० ( सं० ) ( खी० 


>) 


3 अल्पा० 
सुंडी ) कूप, कुआँ । 
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टपकना ) किसी द्रव पदार्थ का बहुत बारीक 
छेदों से होकर बाहर आना, पसीजना । 


चुंडित® -वि० ( हि० चुडी ) चुरिया या | चुकता-वि० दे० ( हि० चुकना ) बेवाक़, 


चंडी वाला । ] 
चुदी-संज्ञा खी० दे० ( सं० चूडा ) शिर पर 
बालों की शिखा, ( हिन्दू) चुटेया । चोंदई 
(आ० / चोटी, 'चोटिया । 
चँंधलाना -- ग क्रिश दे० ( हि० चो 
चार+-अंघ ) चौंधना, चकाचोंध होना। 
चुधियाना ( दे० ) चौंधियाना । 
चुंधा -वि० दे० ( हि० चो--चार +-अंध ) 
जिसे सुमाई न पड़े, छोटी छोरी थाँलो 
वाला, चिमधा ( आ० )। 
चुंबक - संज्ञा पु० ( सं० ) वह जो चुन 
करे, कामुक, कामी, धूत मजुष्य । यो० 
ग्रन्थ-चुंबक-अन्थों को केवल इधर उधर 
उलटने वाला, लोहे को अपनी ओर खींचने 
चाला एक पत्थर या घातु.। 
चुंबन--संज्ञा पु० ( सं० ) ( वि० चुंबित ) 
ग्रेम से होठों से किसी के गाल भादि अंगों 
. का स्पशं, चुस्मा, बोसा । चुंबनीय । 
चुंचना-सं० क्रि ( दे० ) चूसना । 
चुंबित-वि० ( सं० ) चूमा या प्यार किया 
हुआ, स्पर्श किया हुआ । 
चुंबी--वि० ( सं०) चूसने वाला । यौ० 
गगन-चुंबी । 
चुञ्रना# ¬ अ० क्रिश ( दे० ) चूना | , 
चुआई--संज्ञा खौ० दे० ( हि० चुम्राना ) 
; चुआना या उपकाने की क्रिया या भाव | 
'चुञ्यान-संज्ञा-्री० दे० ( दि० चूना ) खाई, 
नहर, गडढा । 
चुझ्याना- स० क्रिश ( हि० चूना = टपकना ) 
टपकना, बूँद २ गिराना, चुपडना, चिक- 
, नाना, रसमय करना, भबके से अक उतारना । 
चुकंदर--संज्ञा १० ( फ़ा० ) गाजर की सी 
एक जद जो तरकारी के काम में आती है । 
चुक--संज्ञा पु० ( दे० ) चूक । 


सुकचुकाना--म० कि० दे० ( हि० चूना-- खीर चुगलखोरी | | 


निःशेष, अदा ( ऋण ) भुगतान । विं० 
त्री चुकतो । 
चुकना--प० क्रि ` दे० (सं च्युत्कत ) 
समाप्त या ख़तम होना, बाक्नी न रहना, 
बेवाक़ या अदा दोना, चुकता दोना, तै 
होना, निवटना; $चूकना, भूल करना, त्रुटि 
करना, &खाली या व्यर्थ जाना, व्यर्थ होना, 
एक समासि-सूचक संयोज्य क्रिया । 
चुकाई--संज्ञा ख़ो० दे० (.हि० चुक्ता) 
चुकने या चुकता होने का भाव । 
चुकाना--स० कि० दे० ( हि० चुका ) 
किसी प्रकार का देना साफ़ करना, अदा या 
बेवाक़ करना, ते करना, ठहराना, भूल 
करना । “ तेउ न पाय अस समय चुकाही 
--रामा० । 
चुकोता--पंज्ञा पु० (दे०) निपटारा, नियम। 
चुकड़--संज्ञा पु० ( सं चपक ) पानी या 
` शराब पीने का मिट्टी का गोल छोटा बरतन 
पुरंवा, करइ । 
चुक्कार--संज्ञा, पु० ( दे० ) गर्जन, गरज । 
चुक्को-संज्ञा, खी० ( दे० ) छली, घृतेताई। 
' धोखा, चाइपन, निःशेष । 
खुक्ती-संज्ञा, खी० ( दे० ) नियम, निरूपण, 
परिमित, परिणाम, समाधान, निष्पत्ति । 
चुक--संज्ञा, पु० ( सं० ) चूक नाम कौ 
खटाई महाम्ल, खट्टा शाक, चूका ( दे० ) 
काँजी । क 
चुराद्‌-संज्ञा, पु० (का) उल्लू परी, सूखे, 
बेवकूफ़ । “ हुमा को कब चुराद पहचानता हे? 
खुगन्ना स० कि० दे० ( सं० चयन ) चिड़यों 
का चोंच से उठा कर खाना, चुनना । : 
र . घु० यौ० ( फा० ) पीठ 
. पीछे शिकायत करने वाला त 


चुगली 


चुगली संज्ञा, ख्नी० (फा० ) किसी की 
अनुपस्थिति में उसकी निन्दा । 
चुगाई-संज्ञा, ख़ी० दे० (हि० ुगाना +६ 
प्रत्य०) चुराने या चुगाने का भाव या क्रिया । 
चुगाना-स० क्रि» दे० ( हिं” चुगना ) 
चिड़ियों को दाना या चारा डालना । 
'चुगुलक संज्ञा, पु० ( दे० ) चुगली । 
चुचकारना-स० क्रि० दे० ( अझलनु० ) 
.चुसकारचा। . 
चुचकारी --संजा, ्री० दे० ( अचु० ) चुच- 
कारने या चुमकारने की क्रिया या भाव, 
-चुचकार,' चुमकार । 
खुचाना#--भ० क्रि० ब्र० ( सं० च्यवन ) 
चूना, टपकना, रसना, निचुड़ना । चुचुआना 
( दे० ) “प्रेम -परथो चपल चुचाइ पुतरीनि 
सो ?---रुना० । 
चुचुक--संज्ञा, पु० (दे०) स्तन का अग्रभाग। 
चुचुकना चुचकना|[--अ्० क्रि० दे० (सं० 
शुष्क -- ना--प्रत्य० ) ऐसा सूखना जिसमें 
झुरियाँ पड़ जायें, तुचकना (ग्रा० ) । 
चुचड़-संहा, ५० (दे० ) बढ़ी चूची, 
मोटे स्तन। 
चुटक[--संज्ञा, पु० दे० (हि० चाट) कोड़ा, 
, चाबुक । संज्ञा, खी० (भनु० चुटर) चुटकी । 
चुटकना -- स० क्रि० दे० ( हि० चोट ) कोडा 
या 'चाबुक मारना । (दे०) बंहुत बोलना । 
स० कि० दे० ( दि० चुटकी ) चुटकी से 
तोड़ना, साँप काटना । 
खुटका--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चुटकी ) बड़ी 
चुटकी, चुटकी भर अन्न | स्त्री० चुटकी । 
चुटको--पंज्ञा, ्री० दे० ( झनु० चुट चुट ) 
किसी वस्तु को पकड़ने, दुबाने या लेने 
आदि के लिये अंगूठे और पास को अंगुली 
का अंगूठे से मेल | सुहा०--चुरको 
बजाना--अँगूठे की बीच की अंगुली पर 
रख कर ज्ञोर से छटका कर शब्द | 
चुटको बजाते--'चरपट, देखते देखते, 
बात की बात में । चुटकी भर--बहुत थोड़ा, 


६६८ 


ज़रा सा। चुटकियों में (पर) उड़ाना--- 
अत्यन्त तुच्छ या सहज समझना, कुछ न 
जानना । चुटकी भर आदा--थोड़ा 
आटा । चुटकी माँगना- भिक्षा माँगना । 
चुटकी बजने का शब्द, अॅगूठे थोर 
तर्जनी के संयोग से किसी प्राणी के चमड़े 
को दुबाने या पीड़ित करने की क्रिया । 
मुहा०--चुटकी भरना- चुटकी काटना, 
चुभती या लगती हुईं बात कहना । चुटकी 
लेना - हँसी था दिल्लगी उडाना, चुभती 
या लगती हुईं बात कहना, अँगूठे और 
अँगुली से मोड़, कर बनाया हुआ गोखुरी, 
गोटा या लचका, बंदूक के प्याले का ढकना 
या घोड़ा । 
चुटकुत्ता--पंज्ञा, ० दे० (हि० चोट+ कला) 
चमत्कार-पूर्ण उक्ति, मज्ञेदार बात । सुहा० 
--चुय्कुला छोड़ना--हँसी या द्ल्लिंगी 
की बात कहना, कोई ऐसी बात कहना 
जिपसे एक नया मामला खडा हो जाय, 
दुवा का कोई छोटा गुणकारी चुसला, लटका । 
चुटफुटां --संज्ञा खी० दे० ( हि० ) स्फुट या 
फुटकर वस्तु, चुटपुट ( दे० ) । 
चुटाना-अ० क्रि० ( दे० ) चोट लगना, 
चुटैल होना, चोटाना ( दे० ) । 
चुटिया--संज्ञा, खी० दे० (हि० चोटी) बालों 
की वह लट जो सिर के बीचोबीच रखी 
जाती है, शिखा, चोटी ( हिन्दू), चाटिया, 
चुटइया ( दे० ) चोंदई ( ग्रा० ) । 
चुटियाना--स० कि० (दे०) घाव या 
आक्रमण करना, चोरी पकड कर जबरदस्ती 
ले जाना, चोटियाना ( दे० )। 
चुटीला--वि० दे० ( हि» चोर ) जिसे चाट 
या घाव. लगा हो, चाटोला। पंक्ञा, पु० 
(हि० चोट) अगल्-बगल की पतली चोरी, 
मेढ़ी । वि० सिरे का, सबसे बढ़िया । 
चुटेल--वि० दे० ( हि० चारी ) जिसे चोट 
लगी हो, घायल, चाट या आक्रमण 
करने वाला । 


चाड्हारा 


चुड़िहारा--संज्ञा, पु० दे० (हिल चूड़ी + हारा 
प्रय०) चूड़ी बेचने वाला, चुरिहार, मनिहार। 
स्नी०--चुड़िहारिन । 

चुड़ेत्त--संज्ञा, खी० दे० (सं० चुडा -- ऐल-- 
प्रत्य० ) भूतनी, प्रेतनी, डाइन, पिशाचिनी 
कुरूपा, दुष्टा या क्र खरी । चुरल (आ० ) । 

चुनचुना-वि० दे० ( हि० चुनचुनाना ) 
जिसके छूने या खाने से जलन लिये हुए 
पीड़ा हो। संज्ञा, पु० सूत के से महीन 
सफ़ेद पेट के कीड़े, चुन्षा (ग्रा० )। 


चुनचुनाना--अ० क्रि० ( अबु० ) कुछ. 


जलन लिये हुए चुभने की सी पीड़ा होना । 
संज्ञा, खी० --चुनचुनाहट । 
चुनचुनी--संज्ञा, स्ो० ( दे० ) खुजलाहट, 
कंहू, खुजली । 
चुनट-चुनन- संज्ञा, ख्ी० दे० (हि० चुनना) 
दात्र पाकर कपड़े, काराज़ आदि पर पढ़ी 
सिळुडून, सिलवट, शिकन, चुन्नट । . 
चुनना--स० कि० दे० ( सं० चयन ) छोटी 
वस्तुओं को हाथ, चोच आदि से एक एक 
करके उठाना । छाँट छाँट कर अलग करना, 
बहुतों में से कुछ को पसन्द करके लेना । 
तरतीब से लगाना या सजाना, जुड़ाई करना, 
दीवार उठाना। मुह ०--दीवार में चुनना 
--किसी सचुष्य को खड़ा करके उसके उपर 
इंटों की जुड़ाई करना, कपड़े में चुचन या 
सिङुड़न डालना । प्रे रूप चुनवाना, 
चुन।ना। संज्ञा पु चुनाव । ठ 
सुनरी-संश्ञा, ख्री० दे० ( हिं० चुनना ) बुद्‌- 
. कीदार रंगीन कपड़ा, याकूत, चुन्नी, चूनरि, 
नूनरि बैजनी पैजंनी पाँयन''- द्विज० । 
चुनाई-संश्ञा, ्ी० दे० ( हि० चुनना ) चुनने 
की क्रिया या भाव, दीवार की जुड़ाई या 
उसका दँग, चुनने की मज्ञदूरी । 
चुनाना-सं० क्रि० दे० ( हि० चुनना का 
प्रे, रूप ) चुनने का काम दूसरे से कराना, 
चुनवाना । 
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` हो रहना, मौन रहना। प्रेश खूप चुप 


चुपाना 


चुनाच-संज्ञा, पु० दे० ( हि० चुनना ) चुनने 
का काम, बहुतों में से कुछ को किसी कास्यं 
के लिये पसन्द या नियुक्त करना, चुन्न | 

चुनिंदा -वि० ( हि० चुनना + इंदा--प्रत्य० ) 
चुना या छँटा हुआ, बढ़िया । 

चुनी- संज्ञा, ख्री० ( दे० ) चुन्नी । कि० वि० 
( हि० चुनना ) छुरी हुई, चुन्नरदार । 

चुनोटी- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० चूना +-टी 
प्रय० ) चूना रखने की डिबिया । संज्ञा, पु० 
--चुनाटा । 

चुनोती - संज्ञा, स्री? दे० ( हि० चुनचुनावा 
वा चूना ) उत्तेजना, बढ़ावा, चिट्टा, युद्ध के 
लिये बुलवाना, ललकार, प्रचार । :..“मनहु 
चुनौती दीन्ही '--रामा० । . 

चुन्नी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चूण ) मानिक, 
हीरा, याकूत या और किसी रत्व का बहुत 
छोटा सा इकड़ा, बहुत छोटा नग, अनाज 
का चूर. चूनी .( दे० ) लकडी का बहुत 
बारीक चूर, कुनाई, चमकी, सितारा । 

चुप--वि० दे० ( सं० चुप चोपन=मौन ) 


अवाक, मौन, ख़ामोश | यो०--चपचाप 


मौन, ख़ामोश, शान्त भाव से, बिना चज्न- 
लता के, धीरे से, 'छिपे छिपे, निरुद्योगा 
प्रयत्न हीच, विरोध में कुछ कहे बिना, विचा 
चींचपड़ के । संज्ञा, खी० मौनावलंबन, । संज्ञा 
खी० (दे०) चुप्पी । मुहा०--चप लगाना, 
चप्पी साधना--चुप रहना या बैठना । 

युपका--वि० ( हि० ` चुप ) खामोश, मौन 
जुप रहने वाला । मुहा०--चुपके से-- 
बिना कुछ कहे सुने, गुप्त रूप से, घोरे से । 
ख्री० चुपकी । 

चुपड़ना--स° क्रिश दे० ( हि० चिपचिपा ) 
किसी गीली या चिपचिपी वस्तु का लेप 
करना, जैसे रोरी पर घी चुपड़ना, किसी दोष 


के दूर करने को इधर-उधर की बातें करना, 


चिकनी खुपड़ो कहना, चापलूली करना । 
चुपाना[#--भर० क्रि० दे० ( हि० चुप, 
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चुप्पा-वि० दे० ( हि० चुप ) जो बहुत 

कम बोले, घुन्ना | खी० चुप्पी । 

चुबलाना,. चुभलाना-स० क्रिश दे० 
(झलु० ) स्वाद लेने के सुह में रख कर 
इधर उधर डुलाना । चबलाना ( दे० )। 

चुभकना-अ० क्रिश दे० ( ग्रनु० ) गोता 
खाना, इबना । . 

चुसव्री--संज्ञा, ख़ी० दे० (-अडु० ) डुब्बी, 
„ गोता, डुबकी । 
चुभना- अ क्रि ( अचु० ) किसी बुकीली 
वस्तु का दबाव पाकर किसी नरम वस्तु के 
भीतर घुसना, गड़ना, घँसना, हृदय में 
खटकना, मन में व्यथा उत्पन्न करना, मन 
में बैठना या पेठना । 

चभाना ( चुभोना )--स° क्रि० दे० ( हि० 

चुभना का प्रे० रूप ) धँँसाना, गड़ाना । प्रे० 

रूप--चुभवाना । 

चुमकार--संज्ञा, खो० दे० ( हि० चूमना - 

कार ) चूमने का सा शब्द जो प्यार दिखाने 
के लिये निकालते हैं, पुचकार । 
सुमकारना--स० क्रि० दे० ( हि० चुमकार ) 
` प्यार दिखाने के लिये चूमने का सा शब्द 
निकालना, पुचकारना,.दुलारना । 
चुस्मा--संज्ञा, पु० ( दे० ) चुंबन, चूमा । 
चुर--संज्ञा, पु० ( दे० ) बाघ आदि के रहने 
का स्थान, माँद, बैठक । #वि० (सं० प्रचुर। 
बहुत, अधिक । 

'खुरकना-भ्र० क्रि ( अनु० ) चहकना, 
चीं चीं करना, ( व्यज्ञ या तिरस्कार ) 
{चटकना, हटना । . 

चुरकी--संज्ञा, स्री दे० ( हि० चोटी) 
चुरिया । 

चुरकुट--चुरकुस--वि° दे० ( हि चूर -- 
कूरना ) चकना चुर, चूर.चूर. चूरित । 

,च्ुरगाना-स० क्रि० (दे०) बकना, चिज्ञाना 
चें चें करना | कपड 

'चुरना|--अ० क्रिश दे० ( सं० चूर--जलना, 
पकना ) आँच पर खेलते हुए पानी में | 
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चुलचुली 


वस्तु का पकना, सीकना, आपस में गुप्त 
मंत्रण या बातचोत होना । 
चुरसुर--संज्ञा, पु० दे० (अनु०) खरी या कुर- 
कुरी वस्तु के हूरने का शब्द । वि० चुरसुरा- 
करारा, खरा । ड 
चुरपुराना--अ० क्रि० दे० ( रु ) चुरसुर 
शब्द करके टूटना । स० क्रि० (अचु० ) 
चुरसुर शब्द करके तोड़ना, करारी या खरी 
चीज चबाना । द 
चुरचाना--स० कि० ( हि० चुराना = पकाना- 
प्रेश रूप ) पकाने का काम कराना । स० 


` क्रि० ( दे० ) चोरवाना । 


चुरा -संज्ञा, पु० ( दे० ) चूरा, कि० वि० 
पका हुआ । 

चुराना - स« क्रि० दे० ( सं० चुर =चोरी 
करना ) गुप्त रूप से पराइ वस्तु का हरण 
करना, चोरी करना, चोराना ( दे० )। 

' मुद्दा - चित्तचुराना--मनमोहित करना, 


- लोगों की दृष्टि से बचना, छिंपना । सुहा० 


शाँ खुराना-नज़र बचाना, सामने 
सुँह न करना, काम के करने में कसर 
करना । स० क्रि० ( द्विश चुरना ) खौलते 
पानी में पकाना, सिमाना । 
चुरीका-संज्ञा, ख्री० ( दे० ) चूड़ी, चूरी । 
क्रि० वि० पकी, उबली । 


; चुरुगना--य ० क्रि० ( दे० ) बडबडान । 


चुरुट.- संज्ञा, पु० दे० ( अं० शोर्ट ) तंबाकू 
की पत्ती या चूर की वत्ती जिसका छुआ 
लोग पीते हैं, सिगार ( अं० ) । 

चुरू संज्ञा, पु ( दे० ) चुल्लू । 

चुल -संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चल =चंचल ) 
किसी अंग के मले या सहलाये जाने की 
इच्छा, खुजलाहट, किवाड़ का चूल । 

चुलचुलाना--अ० क्रि० दे० ( हि० चुल ) 
खुजलाइर होना, . चुलबुलाना, चञ्चलता 
करना । संज्ञा त्री चुलचुलांहट । 

चुलचुली-संज्ञा खो०,दे> (हि० चुलचुलाना) 
खुनलाइट, चपलता, चुलबुली । 


खुलबुला 
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न्क 


चुलबुला--वि० दे० (संण्चल+-बल) चंचल, | चुस्त-वि० ( फा० ) कसा हुआ; जो ढीला 


चपल, नटखट । खी० चुलबुली । 
चुलघुलाना-अ० क्रिश ( हि० चुलबुल ) 
चुलबुल करना, रह रह कर हिलना, चंचल 
होना, चपलता करना । संज्ञा, ख्ली०--चुल- 
बुलाइट, चुलबुली । 
चुलबुलापन-संज्ञा पु० ( हि० चुलबुला -- 
पन ( प्रत्य० ) चंचलता, शेखी । 
चुलबुलिया--वि० ( हि० चुलबुल+-इया-- 
प्रत्य० ) चुलबुल, चंचल, चिलबिल्ला । 
चुलहाई--वि० ( दे० ) कामातुर, लम्पट, 
व्यभिचारी । 
चुलहारा -वि० ( दे० ) कासुक, कामातुर । 
चुलाना--स० क्रि० ( दे० ) चुवाना । 
चुलियाला- संज्ञा, पु० ( १ ) एक मात्रिक 
छुंद । 


चुल्ला- वि० (दे०) चुंधला, चुंधा, तिरमिरा। 

चुल्लू--संज्ञा पु०.दे० ( सं० चुलुक ) गहरी की 
हुईं इथेली जिसमें भर कर पानी आदि पी 
सकें । मुहा०--चुट्लू भर पानी में डब 
मरना- मुँह न दिखाना, लज्जा से मरना । 

चुचना--अ्० क्रिं० ( दे० ) चूना, टपकना । 

चुवाना&--स० क्रि० ( हि० चूना का प्रे० 
रूप ) बूंद बूंद करके गिराना, टपकाना | 

चुसको--पंज्ञा स्नी० दे० ( हि० चूसना ) 
` होंठ से लगाकर थोड़ा थोड़ा करके पीने की 
क्रिया, सुड़क, धूँट, दम चूसना । . 


चुसक्कर--वि० (दे०) चूसने या पीने वाला । 


चुसना--अ० क्रि० दे० (हि० चूसना) चूसा 
जाना, निचुड या निकल जाना, सार-हीन 
होना, देते देते पास में कुछ न रह जाना । 

चुसनी--संज्ञा खी० दे० ( हि० चूसना ) बच्चों 

के चूसने का एक खिलौना, दूध पिलाने की 
शीशी । 

चुसाना--स० क्रि दे० ( हिं चूसना का 
प्रे० रूप ) चूसने का काम दूसरे से कराना, 
चुसवाना । संज्ञा खी० चुसाई । 


न हो, संकुचित, तंग, निरालस्य तत्पर, 
फुरतीला, चलता हृया, इद, मजबूत, 
लो०--मुद्दई खुस्त, गवाह चुस्त । यो० 
चुस्तचालाक ! 
चुस्ती--संज्ञा खी० ( फ़ा० ) फुरती, तेज़ी, 
कसावट, तंगी, दृढ़ता, मज्ञवूती । यो० 
चुस्ती-चालाकी । 
चुस्सी--संक्षा खी ० ( दे० ) फल का रस | 
चुहँटी--संज्ञा स्री०ः ( दे० ) चुटकी | 
चुहचुहा--वि० ( अनु० खरी चुहलुह्दी ) 
चुहचुह्दाता हुआ, रसीला, शोख, रंगीला । 
चुहचुद्दाता । 
चुहदचुहाना-भ्र० कि० दे० ( झनु० ) रस 
टपकना, चटकीला, चिड़ियों का बोलना 
चहचहाना । 
चुहचुही-- संज्ञा खी० (भ्रु) चमकीले काले 
` रंग की एक बहुत छोटी चिड़िया फुलचुही। 
खुहटना-- स० क्रि० (दे०) रोंदना, कुचलना। 
चुहत्त-संज्ञा खी० ( झनु० चहचद-चिड्यिं 
की बोली ) हंसी, ठठोली, मनोरंजन । 
चुहलबाज--विं० ( हि० चुद्दल य फा० बाज 
प्रत्य० ) ठठोळ, मसखरा, दिरलगीबाज्ञ । 
वि" चुहला- ( दे० ) खी० चुहली । 
चुहिया- संज्ञा खरी» ( हि० चूहा ) चूहा का 
स्री० और अल्प रूप । न टि 
चुडँटना[8---स० क्रिश ( दे० ) चिसटना । 
चुहँटनी--संज्ञा खी० ( दे० ) चिरमिटी । 
वयू--संज्ञा पु० ( अतु० ) छोटी चिड्यों के 
बोलने का चूँ शब्द । मुहा०-चू करना- 
कुछ कहना, प्रतिवाद करना, विरोध में 
कुछ कहना । नती 
ग न्यात वि० ( फा ) इस कारण से 
कि, क्योंकि, इसलिये कि। f 
चँद्री ( चुँदरी )-संज्ञा खी० | 
४ हा 


व्यूकना 
. गळती, कपट, धोखा, छल । संज्ञा पु० ( सं० 
चूक ) नीबू, इमली, अनार आदि खड 
फलो के रस से बना गाढ़ा अत्यन्त खडा 
पदार्थ, एक खट्टा शाक, अत्यधिक खट्टा । 
च्यूकना--अ० क्रि० (सं० च्युत्कृत प्रा० चूकि) 
भूल या. श्रती करना, लभयञ्जएट होना, 
सुअवसर खो देना । '“ चौक पर चूक गया 
सौदागर ! “समय चूकि पुनि का पदिताने”। 
चूका- संज्ञा पु० ( सं० चूक ) एक खट्टा 
शाक । वि० ( हि० चूकना ) (खी० चकी ) 
भूल या ग़लती करने वाला.। “ औसर 
. चूकी डोमिनी गावे सारी रैन ” स्फुट | 
चूची ( चंची )--संज्ञा स्री० ( सं० चूचुक ) 
स्तन, कुच । 
चँजा-संज्ञा पु० ( फ़ा० ) सुरगी का बचा । 
च्यूड़ांत--वि० यो० ( सं० ) चरम सीमा । 
क्रि० वि० अत्यन्त, अधिक, बहुत । 
च्यूड्रा--संह्ा खो० ( सं० ) चोरी, शिखा, 
चुरकी, मोर के सिर की चोटी, कुआँ, गुंजा, 
घुंधची, बाँड का एक गहना, चूड़ा ( कम ) 
करण नामक एक संस्कार । संज्ञा पु० 
(सं० चूड़ा ) कंकन, कड़ा, हाथी दाँत की 
चूड़ियाँ । 
चूड़ाकरण--संज्ञा पु० यो० ( सं० ) बच्चे 
का पहले पहल सिर सुड्वा कर चोरी रख- 
` चाने का संस्कार, मुंडन । “ धूमधाम सों 
नंद महरि ने चुडा करण करायो”, सूर० । 
च्यूडाकमं-संज्ञा पु० यो" ( सं० ) चुड़ा- 
करण, मुंडन । “चूडाकमे कीन्ह गुरु आई” 
--रामा० | र 
ववूडामणि-- संज्ञा पु० यो० ( सं० ) सिर का 
सीस फूल, बीज, सवोत्कृष्ट, सब से श्रेष्ठ, 
शिरोमणि, चूरामनि ( दे,“ चुढ़ामणि 
उतारि तब दयऊ ”--रामा० । 
चूड़ो--संशा खी० दे० ( हि० चूडा ) गोला- 
कार वस्तु, गोल पदार्थ, हाथ का एक वृत्ता- 
कार राइना, सूरी, चुरी (दे०) मुहा०-- 
चूड़ियाँ ठंढी करना या तोड़ना 
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चूनी 


स्वामी के मरने पर खी का अपनी चूड़ियाँ 
उतारना, था तोड़ना : चूड़ियाँ पहनना 
-- स्त्रियों का वेष धारण करना ( व्यंग 
और हास्य) फोनोग्राफ़ या आमोफ़ोन 
बाजे के गाने भरे रेकार्ड । 
चूड़ीदार- वि० दे० (दि० चूड़ी+-दार फा०) 
जिसमें चूड़ी या छरले अथवा इसी आकार 
के घेरे पडे हों । यो०--चूड़ीदारपाय- 
जामा--एक चुस्त या कड़ा पायजामा । 
च्यूत--संज्ञा पु० (सं०) आस का पेड़ । 
४ ाञ्रश्चूतो रसालः। ”- अमर० । संज्ञा 
ख्री० दे० ( सं० च्युति ) यानि, भग। 
चूतड़-संज्ञा पु० दे० ( हि० चूत--तल ) 
पीछे की ओर कमर के नीचे और जाँघ के 
ऊपर का मांसल भाग, नितस्ब, 'चूतर (दे०) 
'ूतिया-संज्ञा पु० (दे०) सूखे, नासमक । 
न्यून--संज्ञा पु० दे० (सं० चूर्ण ) आरा, 
पिसान, चूना ।'*'मोती मानुस चून” रही०। 
च्यूनर-चुनरी--संज्ञा खौ० ( दे० ) चुनरी. 
चँदरि चूनरि, चूनरी ( दे० )। 
'चूना-संज्ञा पु० दे० (सं० चूर्ण) एक तीघण 
और सफेद क्षारभस्म जो पत्थर, कंकड़, शंख, 
मोती आदि पदाथो के! भट्टियों में फूंक कर 
बनाया जाता है, चून | अ० क्रि० दे० (सं० 
च्यवन ) किसी दरव पदार्थ का बूंद॒ बूंद होकर 
नीचे गिरना, टपकना, रसना ( दे०,) किसी 
वस्तु विशेषतः फल आदि का अचानक ऊपर 
से नीचे गिरना, गर्भपात होना, किसी 
वस्तु के छेद या दराज से होकर द्रव पदार्थका 
बूंद बूंद गिरना |--वि०' (हि० चूना ( क्रि० 
अ० ) जिसमें किसी वस्तु के चूने योग्य छेद 
या द्राज हो । 
व्ूनादानी-चूनदानी-संज्ञा खरी ( हि० 
चूना -फा० दान ) चूना रखने की डिबिया, 
चुनौरी, चुनरी ( ञ्रा० ) । 
तूनी [--संज्ञा ली दे० ( सं० चूणिंका ) 
अन्न का छोटा कड़ा, अन्न-कण, लुन्नी, 
यौ० चुनी-भूसी, चूनी-चोकर । 


च्यूमना 

च्यूमना-- स० कि० दे० ( सं० चुंबन ) होंठों 
से ( किसी दूसरे के) गाल आदि अंगों 
था किसी पदार्थ का स्पर्श करना या दुबाना 

` चुम्मा या बोसा लेना, प्यार करना । यो० 
ऱयूमना-चाटना । र 

चूमा--संज्ञा पु० दे० (सं० चुंबन हि० चूमना) 
चूसने की क्रिया का भाव, चुंबन, चुम्मा । 

चूमाचाटी--संज्ञा, स्री० यै०. ( हि० चूमना 
` +चाटना-) चूसचाट कर प्रेम दिखाने की 
एक क्रिया । BR 

-ूर--संज्ञा, पु० दे० (सं० चूर्ण ) किसी 
पदार्थं के बहुत छोटे. या मद्दीन इकड़े 
जो उसे तोड़ने, कूरने आदि से हों, डुकनी । 
नञूरा ( दे० )। . वि५ तन्मय, निमग्न, 
तल्लीन, मद्‌-विहल । यो०--चिन्ता'चूर । 
नशे में बहुत मस्त । 

च्यूरन--संज्ञा, पु० ( दे० ) चूर्ण । .“अमिय- 
सुर मय चूरन चारू” रामा०। 

न्यूरना ७[--स० कि० दे० ( सं० चून ) 
चूर चुर या डुकड़े डकडे करना, तोड़ना, 
पीसबा । 

चूरमा- संशा, पु दे० ( सं० चुर्ण ) रोरी 
व के चूर और घी-चीनी से बना खाद्य 


चूरा--संज्ञा पु० दे० ( सं० चूर्ण ) ` चुस, 
डुरादा, चूर ॥ : 

्ूण-संज्ञा पु० ( सं० ) सूखा पिसा हुआ 
अथवा बहुत ही छोटे छोटे डकडों में किया 
हुआ पदार्थ, इरादा, सफूफ, बुकनी, पाचक 


झौषधों का बारीक चूरन, तोड़ा-फोड़ा या 


नष्ट-अ्रष्ट किया हुआ । 

चूर्णक- संज्ञा पु० (सं०) सत्तू, सतुआ (दे०) 
छोटे २ शब्दों से युक्त तथा लंबी समासों 
से रहित गद्य-रचना, धान । 

'चूर्शा--संज्ञा खी० ( सं० ) आय्यां छंद का 
दुसवाँ भेदु। ५ 


च्यूणित--वि० ( तं० ) चू. किया हुआ. 


च्यूत्व--संज्ञा, पु०: ( सं० ) शिखा, बाल संज्ञा | 
स्री० ( दे० ) किसी; लकड़ी का वह पतला 


भाठ श० को०-—-द* 
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; चेंचे-+ संज्ञा, '्री० ( अनु ० ) चिड़ियों या हु 


च्च 


सिरा जो किसी दूसरी लकडी के छेद में उसे 
जोड़ने के लिये ठोंका जाय, खाद का चूल । 
चूलिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) नाटक में 
नेपथ्य से किसी घटना की सूचना । 
चूल्हा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० चूल्लि) मिट्टी, 
लोहे आदि का वह पात्र जिसमें नीचे आग 
जला कर भोजन पकाया जाता है। यो० 
नूलहा-न्योता--सब घर का निमन्त्रण | 
मुह।०--चूल्हा जलना-भोजन बनना । 
चूल्हा फू कना-भोजन पकाना । चूल्हे 
में जाना या पड़ना--नष्ट-अष्ट होचा । 
च्यूपण--घंज्ञा, पु० ( सं० ) चूसने की क्रिया । 
वि० 'चूषणीय । 
च्यूपथ- वि० ( सं० ) चूसने के योग्य । 
ध्यूसना--स० क्रि० दे० ( सं० चूषण ) जीभ 
झर होंठ के संयोग से किसी पदार्थ का 
रस पीना, सार भाग ले लेना, धीरे २ 
शक्ति या घन आदि लेना । 
च्यूहड़ा-संज्ञा, पु० दे० .('? ) भंगी या 
मेहतर, चण्डाल, श्वपच, चहर ( ग्रा० ) । 
स्नी०. चूहड़ी । 
चूहा--संज्ञा, पु० दे० ( अचु० चू त-हा 
प्रत्य» ज्ञी भल्प० चुहिया, ),.चूही आदिं 
. एक छोटा जंतु जों प्रायः घरों या खेतों में 
बिल बना. कर रहता-और अन्न आदि खाता 
है | सूसा, सूस ( दे० ) । | 
नूहाद्न्ती— संज्ञा, खी० यो० (_हि० चूहा | 
दांत ) स्त्रियों की एक पहुँची । : 
चूहादान--संज्ञा,, पुर ( हि» चूहा--फ़रा० 
दान ) चूहों के फँसाने का पिजढ़ा । स्त्री० 
चे- संज्ञा, खी० ( झनु० ) चिड़ियों के बोलने 
का शब्द्‌, चेच, चीं चीं 
चेंच--पंज्ञा, ५० दे० (सं चंचु० ) एक 
प्रकार का शाक | . है 


उनके बच्चों का. शब्द, चींचीं 
बकना, बकवाद । 7 


चटया 
चेंटुआ--पंजा, पु० दे० (दि० चिड़िया ) 
चिडिया का बच्चा। : 
चेंपॅ--यंज्ञा, खी० दे० ( झनु० ) चिल्लाहट, 
झसन्तोष की पुकार, बकबक । 
चेंकितान--संज्ञा, पु० ( पं० ) महादेव, 
एक प्राचीन राना । शष्टकेतुरचेकितान 
काशिराजश्च वीय्य॑वान्‌ '! - गीता । 
चेचक-पंज्ञा, खी० ( फा० ) शीतला रोग । 
चेचकरू- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) शीतला के 
दारा वाला 
चेट--संज्ञा, पु० (सं०) (सत्री० चेटी या चेटिका) 
दास, नौकर , पति, स्वामी, नायक और 
नायिका को मिलाने वाला भँ.डवा, भाड । 
चेटक--संज्ञा, पु० ( सं० ) सेवक, दास, 
चटक-मरंक, ' दूत, जादू या इन्द्रजाल की 
विद्या । खी० चेटकनी । खो० चेटको । 
चेटको संज्ञा, पु० (सं०) इन्दजाली, जादू 
गर, कौतुकी । संज्ञा, स्नी० चेटक की खनी 
चेटी--संज्ञा, ख्री० ( सं०' ) दासी, चेटिका । 
चेडक-चेड़ा- संज्ञा, पु० (दे०) दास, चेला । 
चेत्‌--भव्य० ( सं० ) यदि, अगर, शायद, 


दाचित्‌ 

चेत--संज्ञा, पु० ( सं० चेतस्‌ ) चित्त की 
वृत्ति, चेतना । संज्ञा, होश, ज्ञान, बोध, 
सावधानी, चाकसी, स्मरण, सुधि। “उग्यौ 
सरद राका ससी, ` करति न . क्यों चित 
-चेत ??--वि० । विलो० अचेत । 
चेतन--वि० ( सं० ) जिसमें चेतना हो । 
“संज्ञा, पु० आत्मा, जीव, मलुष्य, माणी, 
जीवधारी, परमेश्वर । 
चेतनता--पंज्ञा, खी० ( सं० ) चेतन का 
धर्म, चैतन्यता, ज्ञानता । 
चेतना--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) बुद्धि, मनो- 
बृत्ति ( ज्ञानात्मक ) स्मृति, सुधि, चेतनता, 
संज्ञा, होश । झ० क्रि० दे० ( हि० चेत न- 
! ना प्रत्य०) संज्ञा में हाना, होश में आना, 
सावधान या चौकस होना। क्रिश स० 
विचरना, समझना | 
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य य हहेहहििथवयाय्मयययगय्गव्समगावयोशेशेशपपगो यी 

« तब ना चेता केवला जब ढिग लागी 
बेर . ° । 

चेताचनी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० चेतना ) 
किसी को होशियार करने के लिये कही 
गई बात, सतक होने की सूचना । 
तिका%--संत्ञा, ्री० दे० ( -सं० चिति ) 
सुरदा जलाने की चिता, सरा । 
चेद्--संज्ञा, पु० (सं०) एक प्राचीन देश, इस 
देश का राजा, इस देश का निवासी, चँदेरी । 

चेद्रिज्--संज्ञा, पु० या ० (सं०) शिक्षुपाल। 

चेना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चणक ) कँगनी 
या सांचा की जाति का एक मोटा अन्न, 
एक साग। 

चेप--संज्ञा, पु० ( चिपचिप से अनु० ) कोई 
गाढा चिपचिपा या लसदार रस, चिड़ियों 
के फॅसाने का लासा । 

चेपदार--वि* ( हि०. चेप--दार फा० ) 
जिसमें चेप या लस हो, चिपचिपा । 

चेर-चेरा%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चेटक ) 
वौकर, सेवक, चेला, शिष्य | (खी० सेरी) 

चेराई|#--संज्ञा, ख्री० . ( हि० चेरा+-ई ) 
दासत्व, सेवा, नौकरी । 

चेरी ( चेरि )|#--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) 
दासी । “ चेरी छाँडि कि होउब रानी ” 
“चेरि केकडे केरि ?--रामा० । 

चेल- संज्ञा, पु० ( सं० ) कपड़ा, वस्र । 

चेलकाई[--संज्ञा, खरी० दे० ( हि० चेला ) 
चेलद्दाई । 

चेलहाह-पंश्ा, ख्री० ( हि० चेला -- हाई 
प्रत्य० ) चेलो का समूह, शिष्य वर्ग । 

चेला - संज्ञा, पु० दे० ( सं० चेटक ) घामिक 
उपदेश लेने वाला शिष्य, .शिक्षा-दीक्षा- 


- , प्रास, शागिदे, विद्यार्थी. स्नी० चेलिन 


चेली । “ आपु कहें तिनके गुरु हें किधो 
चेला दें??--ऊ० श० | 
चेवली--संज्ञा, ्री० ( दे० ) रेशमी वख 
, विशेष, चेली का बना वख । `. ` 


चेचली | 


. चॅल्छवा 


वेल्हवा--संज्ञा, स्री» दे० (सं० चिल मछली) 
एक छोटी मछली । . 
चेष्ठा--पंज्ञा, खी० ( सं० ) शरीर के अंगों 
की गति, या अवस्था जिससे मन का भाव 
` प्रगट हो, उद्योग, प्रयत्न, काय्य, श्रम, 
इच्छा, कामना | ! 
चेहरा--संज्ञा, पु० ( फा० ) सिर का अगला 
आग बिसमें मुख, आँख, नाक आदि रहते 
हैं, मुखडा । (दे०) यो० --चेहराशाही -- 
वह रुपया जिस पर किसी बादशाह का 
चेहरा! बना हो, प्रचलित रुपया । मुहा०-- 
चेहरा उतरना--लज्जा, शोक, चिन्ता, 
या रोग आदि के कारण चेहरे के. तेज का 
जाता रहना। चेहरा होना-फ़रोज में 
नाम लिखा जाना । किसी .चीज़ का अगला 
भाग, . आया ( दे० )। देवता, दानव, 
या पशु आदि की आकृति का वह साँचा 
जो लीला या स्वाँग आदि में चेहरे के ऊपर 
पहना या बाँधा जाता है । 
चै#--संज्ञा, पु० ( दे० ) चय-। 
चैत--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चैत्र ) फागुन के 
- बाद और बैसाख के पहले का महीना, चैत्र। 
चैतन्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) . चित्स्वरूप 
आत्मा या जीव, ज्ञान, बोध, चेतन, 
ब्रह्म, परमेश्वर, प्रकृति , एक ` प्रसिद्ध 
` बंगाली महात्मा, गौरांग प्रभु । 
चैती- संज्ञा, खी० दे० (हि० चेतय इ प्रत्य०) 
वह फ़सल जे चैत में काटी जाय, रबी, 
चैत का गाना, चैत सम्बन्धी । 
चैत्य--संज्ञा, पु० .( पं० ) मकान, घर, 
भवन, मंदिर, देवालय , यज्ञशाला , 
गाँव.में वह पेड़ जिसके नीचे आम-देवता 
की बेदी या चबूतरा हो, किसी देवी-देवता 
का चबूतरा, बुद्ध की सूति, अश्वत्य का 
, पेड, बौद्ध सन्याली या भिज्ञक, समिछु-सठ, 
बिहार, चिता । . [स्मः 
सेत्र--संज्ञा, पु० (सं०) सम्बत्‌ का प्रथम मास 
चैत, बोड मिड, यज्ञ- भूमिं 9 देवालय | 
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चेत्ररथ--संज्ञा; पु० यो० ( सं० ) कुबेर के 

: बाग का नाम | 9 

| पु० ( सं० ) चेदि देश का राला, 
शिशुपाल । न 

चैन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शयन ) आरास, 
सुख । .“ रैन-दिन चैन है न सैन इहि 
उद्दिम सैं --रस्वा० | मु०--चैन उड़ाना 
—झनन्द॒ करना । चैन पड़ना--शान्ति 
या सुख मिलना । 

चैल--संज्ञा, पु० ( सं० ) कपड़ा, वख ।. 

ञ्चैला--ंज्ञा, पु० दे० (. हि» डोलना.) 
कुल्दाड़ी से चीरो हुई जलाने की लकड़ी 
का टुकड़ा । | 

चोंक- संज्ञा, खी» दे० ( दि० चोख ) वह 
चिन्ह जा च्‌'बन में दाँत लगने से पड़ता है। 

चोंगला--पसंज्ञा,.पु० (दे०) बाँस, कागज या 
टीन. की नली जिसमें कागज़, पुस्तकें आदि 
रक्‍खीजातीहें। . 

चेगा--पंज्ञा, पु० ( ? ) कोइ वस्तु रखने के 
लिये खोखली नली, काराज़, टीन बाँस 
आदि की बनी हुई नलो । वि० खोसला, 


सूखे, मूढ । . 
चोंश्रनाक्शां प० कि० (दे०) चुगाना। . 
चाँच--संज्ञा, स्त्री दे०. (सं० चंदु) पत्तियों 

के सुख का निकला हुआ अग्र, भाग, टॉट, 

तुंड, ( व्यंग०.) । मुहा०-दो दो चोचे 
होना- कहा-सुनी या कुछ. लडाई ररादा 
होना । वि० सूखे । . ; 

चोंड़ां - संज्ञा, पु० देश .( सं० चूडा ) 
स्त्रियों के सिर के बाल, कोटा । संज्ञा, पु० 

(सं० चुंडा = छोटा कमा ) सिचाई के लिये 

छोटा कुँ । . : 
चेंथ--संज्ञा, पु० दे० ( भ्रुण ) एक 

. गिरे गोबर का ढेर । 
चोंथना!-स कि० ( झनु० ) किसी वर 

में से उसका कुछ भाग बुरी तरह नोचना 
चाॉधर--वि० देर शै ( हि० चै।धियाना त 


की आँखें बहुत छोटी हों, सूलं 


बार के 


_ चो्-चावा 


चाआ-चोघा-संज्ञा, १० दें० (हि० चुना) 
एक सुगंधित द्रव पदार्थ जो कई गंघ:दरव्यों 
का. मिलाकर. उनका रस टपकाने से तैयार 
होता है । “चोझा चार चंदन चढायो ' ऊ० 
चाकर संज्ञा, पु० दे० (हि० चून आटा -- 
. कराई -- छिलका) गेहूँ, जो आदि का छिलका 
जो आटा छानने के बाद बचे। यो० 'चूनी- 


बोकर 
चाका-संश्ञा, पु० दे० (हि० चुसकना) चूसने 
की क्रिया या भाव, या वस्तु । 
चाखा%-संश्ञा, ख्री० (हि० चोखा ) तेज्ञी। 
चेखा--वि० दे० ( सं० चोक्त) जिसमें 
किसी प्रकार का मैल, खोंट या मिलावट 
आदि न हो, शुद्ध, उत्तम, सच्चा, इमानदार, 
खरा, .तेजघार वाला, पेना। संज्ञा, .पु० 
. उबाले या सूने: हुये बैंगन, आलू आदि 
. से नमक-मिचे. आदि डाल कर बनाया गया 
सालन, भरता ( ग्रा ) । र 
चेगा--संज्ञा, पु० ( तु० )-पैरों तक लटकता 
हुआ एक ढीज्ञा पहनावा, लबादा:। 
चाचल्ञा-चेचिल्ला---संज्ञा, पु० ( अनु० ) 
हृदय की किसी प्रकार की ( विशेषतः 
जवानी की ) उमंग में की गई शारीरिक 
गति या चेष्टा, हावभाव, नखरा, नाज़ । 
चेाज़--संज्ञा, पु० ( ?) मनोरंजक चमस्कार- 
ण उक्ति, सुभाषित, हँसी, ठा, विशेषतः 
-व्यंग पूण उपहास । . 
. चाट--संज्ञा, ्ी० दे० .(सं० चुट--काटना) 
एक वस्तु का दूसरी पर वेग से पतन या 
“टक्कर, आघात, प्रद्दार। मुहा०-चोाट 


करना--हमला या प्रहार करना ।: 


चेट खाना--आधात उपर. लेना । शरीर 
पर आधात या प्रहार का प्रभाव, ज़ज़म । 
यो०-चे<-चपेट-- घाव, ज्रम्‌ । किसी 
को मारने के लिये हथियार आदि चलाने 


की क्रिया, वार, आक्रमण, किसी हिंसक 
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चाप 


अनिशर्थ चली हुई चाल, आवाज़ा, बौछार, 
ताना, विश्‍वासघात, धोखा, वार, दफ़ा, 
मरतबा । 

चोाटा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० चोय़ा ) .राब 
का पसेव जो छाबने से निकलता है। 
चोआ ( ग्रा० ) । 

चेाटार|--वि० दे०..( हि० चेट--आर--- 

, प्रत्य०:) चोट खाया हुआ, चुटेल। 

चोटारना[-अ० क्रि० दे० ( हि० चोट) 
चेट करना | 

चोटी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० चूडा ) सिर 
के बीच में थोड़े से बड़े बाल जिन्हें प्राय 
हिन्दू नहीं कराते, शिखा, चु दई- (आ०), 
चोटेया (दे०)। पुहा०--चोटी दुबना-- 
बेबश या लाचार होना। किसी को चोटी 

किसी के हाथ में होना- किसी प्रकार 
के दबाव में होना । पर्वत का सर्वोच्च स्थान, 
शिखर, श्रंग, एक में. गंधे हुये स्त्रियों के 
सिर के बाल, सूत या ऊन आदि का डोरा 
जिससे खियाँ बाल बाँधती हैं, रियो के जूडे 
का एक आभूषण, कुछ पत्तियों के सिर के 
ऊपर उठे पर, कलगी, शिखर । पुहा०-- 
चोटी का-सचोंत्तम । 

चोटा-पेटी--वि० ख्री० ( दे० ) खुशामद 
भरी बात, झूठी या बनावटी बात । | 

चोट्टा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० चोर ) चोर, 
( स्रो चोट्टी)। . 

चोड़--संज्ञा, पु० ( सं०) उत्तरीय वख, 
कुरती, अँगिया, चाल नामक प्राचीन देश | 

चोदक--वि० (सं०) प्रेरणा करने वाला । 

चोद्ना-संज्ञा, ख्री० ( सं०) चह वाक्य 
जिसमें किसी. काम के करने का विधान हो, 
विधिवाक्य, प्रेरणा, योग आदि के संबंध 
का ग्रयल्ञ । स० क्रि० (दे०) मैथुन करना । 

चो प&--संज्ञा, पु० दे० ( हिर चाव ) गहरी 
चाह, इच्छा, चाव, शौक्र, रुचि, .उत्साह, 


पशु का आक्रमण, , इमला, हृदय पर | उमंग, बढ़ावा । “ चाप करि 'च दुन चढायो 
का आघात, . मानसिक, व्यथा, किसी. के | जिन अंगनि पे ??--रत्ा० । 
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चोपना%--अ० कि० दे० ( हिं० चोप ) 
किसी वस्तु पर मोहित या सुग्ध होना । 
चोपी७-वि० ( हि० चोप ) इच्छा रखने 
चाला, उत्पाही । 
चाब--संज्ञा, खी० (फा०) शांमियाबा खड़ा 
करने का. बड़ा खस्भा, नगाड़ा या ताशा 
. बजाने की लकड़ी, सोने यां चाँदी से मढ़ा 
हुआ डंडा, छड़ी, सोंटा । 
चोचकारी- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) कलाबत्तू 
का कास । 
चोब-चीनी--संज्ञा, खरी यौ० ( फ़ा० ) 
एक काष्टौषधि जो एक पौधे की जड है । 
चोबदार--संज्ञा, पु० (फा०) हाथ में चाव 
या आसा लेने वाला दास । 
चोभा--संज्ञा, पु० ( दे० ) खोंच, खोल, 
कीला | खी० या अल्पा० चोभी | 
चोया--संज्ञा, पु० (दे०) चाआ, चोंवा (दे०)। 
चोर---संज्ञा, पु० ( सं० ) चुराने या चोरी 
"करने वाला, तस्कर, चोरटा (दे०) चोदा 
(आ०) । मुद्दा --सन में चोर पेठना-- 
मन में किसी अकार का खटका या संदेह 
होना। ऊपर से अच्छे हुये घाव में वह दूषित 
या विकृत अंश जो भीतर ही भीतर पकता 
और बढ़ता है, वह छोटी संधि या छेद जिस 
में से होकर कोई पदार्थं बह या निकल जाय 
या जिसके कारण कोइ त्ररि रह जाय, खेल 
में वह लड़का जिलसे दूसरे लडके दाँव 
लेते हैं, चोरक ( गंधद्रच्य )। वि० जिसके 
` चास्ताविक स्वरूप का ऊपर से देखने पर 
पता न चले। - 
चोरक८ट- संज्ञा, पुण यो० दे० (दवश चोर-+- 
कट --काटने वाला ) चोर, उचका । 
चोरटा--संज्ञा, पु० ( दे० ) चोदा, चोर। 
सोरदंत-संज्ञा, पु० यौ० ( हि० चारञ- 
दंत ) बत्तीस दाँतों के अतिरिक्त कष्ट से 
निकलने वाला दाँत । 
चोर-द्रवाजा-संजा, पु० योण ( हिर 


अधिक सांथ या घबिष्टता Ws 


चाला 


चेर-- दरवाज़ा फा० ) मकान के पीछे की 
झर का गुप्त द्वार । 

चोरःपुष्पी-संज्ञां० ख्री० यो ( सं० 
अधघाहुली । र 

चोर-महल--संज्ञा, पु० यो० ( हि० चोर +- 
महल ) वह महल जहाँ राजा और रईस 
लोग अपनी अविवाहिता प्रिया रखते हैं। 

चोरमिहोचनी»|--संज्ञा ख्री० दे० ( हि० 
चार -- मीचना -- बंद करना ) आँख मिचौली 
.का खेल । “ खेलन चारमिहीचनी आजु ” 
--मति० । 

चोराचोरी#|--क्रिंश विंश यो० ( हि० 
चोर-- चोरी ) छिपे छिपे, चुपके चुपके । 

चोरी - संज्ञा, री ( हि० चोर ) छिपकर 

, किसी दूसरे की वस्तु लेने का काम, चुराने 
की क्रिया या भाव । “चोरी छोड 
कन्दाइँ £) सूर० | 

चोल--संज्ञा पु० ( सं० ) दक्षिण का एक 
प्राचीन प्रदेश, उक्त देश का निवासी, खियों 
के पहनने की चाली, कुरते के ढगा का एक 
पहनावा, चोला, कवच, ज़िरह-बख़्तर, 
मजीठ। “ फौका परै न बरु घटे, रँगो 
चोल रँग चीर ”--वि० । 

चोलना- संज्ञा, पु० ( दे० ) चोला । 

चोला--संज्ञा, पु ( सं० चोल. ) साधु 
फकीरों का एक बहुत लंबा और ढीला- 
ढाला ङुरता, नये जन्मे इये बालक को पहले 
पहल कपड़े पहनाने की रस्म, शरीर, तन, 
देह, दक्षिण का एक प्राचीन प्रदेश (राज्य) 
“...तन चाम हो को चाला है ”--पञ्ा०। . 
मुहा०-चोला छोड़ना मरना, प्राण | 
स्यागना, चोला बदलना--एक “शरीर 
परित्याग करके दूसरा महण करना, साइ । 

चोली- संज्ञा, ख्ी० दे० (सं० चोल) अगिया _ 
का सा स्त्रियों का एक पहिनावा, आँयी । 
सुहा०चोली-दामन का साथ 
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चोषण -संज्ञा, पु० ( प॑०.) चूसना । वि० 


चोषणशीय ! र 
चोष्य - वि० ( संश ) चूसने के योग्य । 
जक - संज्ञा, ख्री० दे० ( हि०, चोंकना ) 
चौंकने की क्रिया या भाव । 


चैंकना--म० करि० दे० ( हि० चैंकन-ना 


__.प्रत्य० ) एकाएक डरजाने या पीड़ा 
आदि के अनुभव करने पर झट से काँप या 


(हिल उठना, मिक्रकना, चाकन्ना या भौ- | 


चक्का होना, सय या आशंका से हिचकना, 
झढकना । “बैल चैकना जात में”, 


घाघ।: . 

चोंकाना-- ० कि० (हि० चोंकना) भड़काना। 

चैंकवाना--स० किं० दे० (हि० चैंकना का 
प्रे रूप) भड़काने का काम दूसरे से कराना । 


चौंध - संज्ञा, खी० दे० (सं० चक == चमकता) 


चकचैंध, तिलमिलाहर । 

चोंधा#--किं० वि० ब्र० ( दि० चहुँधा ) 
चारो ओर, चहूधा, चहु । 

चोंधियाना-अ० क्रिश दे० ( हि० चौंध ) 
अत्यन्त अधिक चमक या प्रकाश के सामने 
इष्टि का स्थिर न रह सकना,' चकाचोंध 
होना, आँखों से दिखाई न पड़ना । 

चों धो संज्ञा खो० (दे०) चकचैरंध । 

चोंर-संज्ञा, पु० ( दे० ) चं वर । 

चोराना%--स० क्रि० दे० (सं० चार) चंवर 
डुलाना, या करना, काडू. देना । 

चोरी - संज्ञा, स्त्री दे० ( हि० चौर ) काठ 
की डंडी में लगा हुआ मविखियाँ उड़ाने को 
घोडे की पूंछ के बालों का गुच्छा, चोटी या 


. वेणी बाँधने की डोरी, सफेद पूंछ वाली 


साय, विवाह में एक रस्म । 
चै--वि० दे० ( सं० चतुः ) चार की संख्या 
.( केवल यौगिक में ) जैसे चापद्दल । संज्ञा, 
पु०--मोती तालने का एक मान । 
चोय़ा-- संज्ञा, पु० ( दे० ) चावा । 


चाद्याना# अ क्रि० दे० (हि० चैंकना) 


चकपकाना, चकित या चाकन्ना हाना । . 


हि चोकसाई-चोकसी 


चऔैक--पंज्ञा, पु० दे० (सं० चतुष्क, प्रा० चउक्क) 


चकोर भूमि, चैौखूंदी खुली ज़मीन 
घर के बीच में कोठरियों और बरामदों से 
घिरा हुआ चैखूंटा खुला स्थान, आँगन, 
सहन, चौखूंटा चबूतरा, बड़ी वेदी, मंगल- 
समय पर. पूजन के लिये आटे, अबीर आदि 
की रेखाओं से बना हुआ चौखँटा क्षेत्र, 
शहर के बीच का बड़ा बाजार, चौराहा, 
चामुहानी, चासर खेलने का कपडा, 


'बिसात , सामने के चार दाँतों की पंक्ति। | 


चैकड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० वै--कड़ा ) 
दे! दो मोतियों वाली काच में पहनने की 
बालियाँ । 

चैकड़ी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० वै+-चार -- 
कला यंग सं० ) हिरव की वह दौड़ 
जिसमें वह चारों पेर एक साथ फेकता जाता 
है, चौफाल, कुदाना, फलाँग, कुलाँच | 
मु०--चाकड़ी भूल जोना--डुद्धि का 
काम न करना, सिटपिटा जाना, धबरा 
जाना, चार आदमियों का गुद्द, मंडली । 


` यौ०-चंडाल चौकड़ी-डपद्रवियों की 


.संडली, एके प्रकार का गहना, चारथुगों 
का समूह, चंतुय्युगी, पलथी । संज्ञा, खी० 
( हि० चा =चार+-घोड़ी ) चार घोड़ों की 
बग्धी । RT 
चैकज्ञा--वि० (हि० चौ = चारों ्ोर+- कान) 
सावधान, चौकस, सजग, चौका हुआ, 
'आशंकित । 
चौाकरना-चौकपूरना-_करि० अ० ( दे० ) 
विवाह आदि मंगल-काय्यो' में गेहूँ के आटे 
से शद्ध भूमि पर बेल-बूटे बनाना । 
चैकल--संज्ञा, पु० यै० (सं०) चार मात्राओं 
का समूह ( पि० ) । 
चाकस - वि (हि० चा = चार-- कप = कसा 
हुआ ) सावधान, सचेत, ठीक, दुरुस्त, 
पूरा । “राम भजन में चौकस रहना” क० । 
चैकसाई# | चैकसी- संज्ञा, खी दे० 


चाका 


( हि०  वैकृस ). सावधानी, होशियारी, 
ख़बरदारी। ` 
चराका- संज्ञा, पु० दे० (सं० चउष्क) पत्थर का 
चौकोर टुकड़ा, चौखूँटी शिक्षा, रोटी बेलने 
का काठ या पत्थर का पाटा, चकला, सामने 
के चार दाँतों की पांति, सिर का एक 
गहना, सीसफूल, रसेई बनाने या खाने 
का लिपा-पुता स्थान, सफ़ाई के लिये मिट्टी 
या गोवर का लेप । यो०--चौका चूल्हा । 
सु० - चोका लगाना--लीप-पोत कर बरा- 
वर करना, सत्यानाश या नष्ट करना, एक 
ही प्रकार की चार वस्तुओं का समूह, जैसे 
सोतियों का चौका, चार बूटियों वाला ताश 
का पत्ता । 
औकिया-सोहागा--संज्ञा, पु० यै० ( हि० 
चाकी --सोहागा) छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में 
कटा हुआ सोहागा। . 
सको संज्ञा, ख्री० दे० (सं० चतुष्की ) 
घ्वारपाये वाला, 'चौकार आसन, छोटा 
त्त, कुरसी, मंदिर में मंडप के स्त्भो के 
बीच का प्रवेश-स्थान, पड़ाव, ठहदरने की 
जगह, ठिकाना, अड्डा, आस पास की रक्षा 
के लिये नियुक्त थोड़े से सिपाहियों का 
स्थान, पहरा, . खबरदारी, रखवाली, 
किसी देवता या पीर आदि के स्थान पर 
चढ़ाई गई भेंट या पूजा, गले का एक 
.गइना, पटरी, रोटी बेलने का छोटा चकल्या । 
यो०--चोको-पहरा । 
चौकीदार संज्ञा, प० (-दि० चौकी --फा० 
दार ) पहरा देने वाला, गोडैत ( ग्रा० ) । 
चैकोदारी--संज्ञा, खीं० ( हि० ) पहरा देने 
का काम, रखवाली, चौकीदार का पद, 
चौकीदार रखने के लिये चंदा ( कर ) । 
औैकोन-चैकोना--वि० (दे० पं? चतुष्कोण) 
चौकोर। . 
चाकोर--वि० दे० यौ० ( सं० चतुष्कोण ) 
जिसमें चार कोण हों, चौखूटा, चतुष्कोण । 
चैखट--संज्ञा, खी० दे० यौ० ( हि० चैनच 


९७९ 


Bh 


चार+-काठ ) लकड़ियों का वह ढाँचा जिसमें 
कियाद के पएले लगे रहते हैं, देहली, . 
डेइरी . आ० ) यो०--चौखट-बाजू । 
चैखटा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चाखट ) चार 
ल़कड़ियों का ढाँचा जिसमें मुंह देखने 
या तसबीर का शीशा जड़ा जाता है, फ्रेम । 
चौ लना--वि० दे० (हि० चो =चारञ- खंड ) 
चार खंड वाला, चार मंज्िला ( घर ) । 
चै।खा--संज्ञा, पु० ( दे० ) वह स्थान जहाँ 
चार गाँवों की सीमा मिले, घोड़े, हिरन 
` आदि का छुलाँग भरकर भागना । 
चौखानि- संज्ञा, स्री० ( हि० चो = चारय 
खानि =जाति ) अंडज, पिंडज, स्वेदज, 
डद्धिज आदि चार प्रकार के जीव | 
चैखेंट--पंशा, पु० दे० ( वै।--खूँट ) चारों 
दिशायें, भूमंडल । क्रिश वि० चारों ओर । 
चैखूँदा--वि० ( दे० ) 'चौकार । 
चैगड़ा- संज्ञा, १० (दे०) खरहा, खरगोश। 
चौगडा- संज्ञा, पु०.( दे० ) वह स्थान जहाँ 
पर चार गाँवों की सीमा या सरहद मिले, 
. चौहद्य, चार वस्तुओं का समूह । 
चगान--संज्ञा, पु० (फा०) एक खेल जिसमें 
लकड़ी के बल्ले से गेंद मारते हैं , चौगान, 
खेलने का मैदान, नगाड़ा बजाने की लकडी । 
“ खेलन को निकरे चौगान- प्रेश सा० । 
चौागिद--क्वि० विश यो० ( हि० चौ] फार 
पिद =तरफ ) चारों ओर, चारों तरफ 
चोगिदा ( दे० ) | : 
चैगुना--वि० दे० ( सं० चतुर्ण ) चार से 
गुणित, चतुर्गुण । 
चौ[गोड़िया- संज्ञा, खी० यौ० ( हि० चो = 
चार।-गोइ=पेर ) एक प्रकार की ऊँची 
चौकी । 
चागोशिया--वि० (फा०) चार कोने वाला । 
संज्ञा, खी० एक टोपी । संज्ञा, पु तुरकी | 
चोड़ा। _ | BR 
चैघड़--पंज्ञा, १० (हि० चाचा 


चौघंडा-चाघरा ६८० 


चौड़ा चिपटा दाँत, चौभर, चौहर (ग्रा ) । 
चाघड़ा-चाघरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० यो 
= चार -|- घर= खाना) पान, इलायची रखने 


~ का चार खानों वाला डिब्बा, चार खानों 


का बरतन, चार बड़े पानों की खोंगी । 
च्रौघरा-वि० (दे० ) घोड़ों की एक चाल, 
चौफाल, पोइया, सरपट । 


'श्चोघोड्ोक्षं = संज्ञा, खी० दे० ( हि च+ 


घोड़ा ) चार घोड़ों. की गाड़ी, चौकड़ी । 
चे[चंदक्षां - संज्ञा, पु० ( हि० वौैथ-|-चंद या 


- चबाव-+-चंड ) कलंक-सूचक ' अपवाद, 


बदनामी की चच, निन्दा । 
चौचंदहाई%--वि० खी० ( हि? चाचंद-- हाई 
--प्रय० ) बदनामी करने वाली । 
चैड़--संज्ञा, पु० ( दे० ) मुंडन, चड़ाकरण 
संस्कार, चौपट, सत्यानाश । ै 
चैडा--वि० दे० ( सं० चिविट--चिपटा ) 
लंबाई की ओर के दोनों किनारों के बीच 
का विस्तृत या चकला भाग, लम्बा का 
. उलटा, अज्ज । ( ्री० चोड़ी )। ` 
चौड़ाई संज्ञा, ख्री० (हि० चोड़ा+ई प्रत्य०) 
चौड़ापन, फेलाव, अज्ञ । संज्ञा, ख्री० 
चौड़ान । 
चौड़ोल--संज्ञा, पु० ( दे० ) पालकी 
चौपंक्ति या पालकी । 
स्रौतनियाँ- संज्ञा, खी० ( दे० ) चौतनी। 
चौतनी-ंश्ञा ख़ो० दे० ( हि० चै =चार+- 
तनी = बंद्‌ ) बच्चों की वह टोपी जिसमें चार 


बंद लगे रहते हैं। “ पीत चौतनी सिरन्ह 


सुहाई ”-रामा० । 


चौातरफा--संक्षा, पु० ( दे० ) पटमंडप, 


वस्नागुइ, तम्बू, कनात, रावटी | क्रि० वि० 
(दे०) चारो तरफ । 
चोतरा!-संशा, a ह ) ह 
चतरा ( ग्रा ) “ से 

चौतरा के ?--देव० | ० 


` चरोतह्दी संज्ञा, खी० द्‌० ( हि० चा-+-तह ) 


खेस की डुनावट का एक मोटा कपडा । 
चोपरत ( दे० ) चार तह वाली ।' 


चाद्स 


चै।तारा--संज्ञा, पु० (दे०) तँबूरे का सा चार 
तारों का एक बाजा । 

चैाताल--संज्ञा, पु० ( हि० चै--ताल ) 
मुदंग का एक ताल, हाली का एक गीत । 


.| औत॒ुका--वि० दे० ( हि० वै--ठुक ) 


जिसमें चार तुक हों। संज्ञा, पु०--एक 
प्रकार का छुंद जिसके चारों चरणों के तुक 
मिलते हों । 

चैाथ- पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चतुर्थी ) पक्ष 
की चौथी तिथि, चतुर्थी । मुहा० --चीथ 
का चाँद्‌-भाद्रपद शुङ्त पक्ष की चतुथी 
का चाँद जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि 
यदि कोई उसे देख ले तो उसे झंडा कलंक 
लगता है--“ चाँद चौथ को देखिये ?” 
प्रे० स० । चतुथाश, चौथाइ भाग के रूप 
में लिया गया आमदनी या तहसील का 
चतुर्थाश (मरहरा०) । #|--वि० चौथा । 

चौथपन®--संज्ञा, पु० यो० ( हि० वोथा+- 
पन ) जीवन की चौथी अवस्था, डुढ़ापा, 
वृडावस्था । “ मनहुँ चौथपन अस उप- 
देसा ?--रामा० । 

चैथा--वि० दे० ( सं० चतुर्थं ) क्रम में चार 
के स्थान में पड़ने वाला । ( क्षी० चोथी ) 

चैथाई--पंज्ञा, पु० ( हि० वाथा+ई प्रत्य० ) 
चाथा भाग, चतुर्थांश, चहारुम ( फ़ा० ) । 

चौथिया- संज्ञा, पु० दे० (हि० वाथा ) वद 
उवर जो प्रति चौथे दिन आवे, चौथाई का 
हक़दार । 

चौथी-संज्ञा, ्री० दे० (हि० चौथा) विवाहः 
के चौथे दिन की एक रीति जिसमें वर 
कन्या के हाथ के कंकन खोले जाते हैं, फ़सल 
की बाँट जिसमें ज़मीदार चाथाई लेता है । 


चैदंत-वि० ( दे० ) चार दाँत का बचा, ` 


प, बली, हृ्टपुष्ट । 

चैदंती--संज्ञा, ख्रौ० ( दे० ) शूरता, वीरता, 
चौद्स सञ्ञा, त्रां ( सं० चतुद फ्क्ष 
का चौद॒हवाँ दिन, चतुर्दशी । 


चीद्‌छ 


द 


रे 


है 


5. अर, चळे 
क, 


CE EE यार 
आऔदह -वि० दे० ( सं० चतुरश ) जो | चापहल-चैपद्ला-चैपहलू-- वि० दे० 


गिनती में दस और चार हो । संज्ञा, पु० दस 

ओर चार के जोड़ की संख्या १४। 
च्रौदांता संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० चौ 

=चार+-दाँत ) दो हाथियों की लडाई या 


सुठभेड़ । 

स्राध्र--वि० ( दे० ) बलवान, बली, 
सोटा ताज्ञा । संज्ञा, पु० सुखियापन । 

चआऔधराई--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० चौधरी ) 
चघरी का कास, पद्‌ । 

औधरी--संज्ञा, पुण दे० ( सं चतुरः घर ) 
किसी समाज या मंडली का सुखिया जिस 
का निणंय उस समाज वाले मानते हैं, 
प्रधान, सुखिया । 

श्रापई--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० चतुष्पदी ) 
१४ साच्राओं का एक चंद । 

च्चोपट--वि० दे० ( हि० वौ = चार+-पट = 
किवाड) चारों ओर से खुला हुआ, अरक्तित। 
वि० नष्ट-अष्ट, बर्बाद, तबाह, चौपट 
(आ० )। “तोहि पटकि महि सेन हति 
चापट करि तव गाँव”- रामा ० । 

स्रौपरहा-चौपटा -वि० दे० (हि० चौपट) 
चापट या नष्ट-भ्रष्ट करने वाला । 

स्रपड़-संज्ञा, ्री० (दे०) चौसर, एक खेल। 

चैपत[--संज्ञा, खो० दे० यौ० (हि० चा 
` =चार परत ) कपडे की तह या. घरी, 
चापरत । 

चापताना--स० कि० दे०( दिं० वापत ) 
कपडे की तह लगाना, चापरतना (ग्रा०) । 

चैपतिया-- चापत्ती --संद्ञा, खरी» दे० 
( हि० चै--पतो ).एक घास, एक साग, 
छोटी पुस्तक या कापी, हाथःबही, कसीदे 
में चार पत्तियों वाली बुटी, ताश का एक 


खेल । 

चापथ--संद्वा, पु० दे० यौ० ( सं० चतुष्पथ ) 
चैराहा, चौक । 

चौपद्क्षा--वि० दे० ( हि० वै--चार +- पद 
पाँव ) चौपाया, चार पाँव के पशु । . 
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( हि० चा +-पहलू-फा० ) जिसके चार पहल 
या पार्श्व हों, वर्गात्मक, वर्गाकार। | 
चरापाई--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० चतुष्पदी ) 
१६ मात्राओं का छंद, चार पाई । 
चापाया- संज्ञा, पु० दे० (सं० चतुष्पद्‌) चार 
पैरों वाला पशु, गाय, भैंस आदि । 
चाौपार--चैपाल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
चौवार) बैठने-उठने का वह स्थान जो ऊपर 
से छाया हो पर चारों ओर खुला हो, बैठक, 
दालान, एक पालकी । 
चौपुरा - संज्ञा, पु० ( दे० ) चार पुरों के 
चलने के लिये चार घाटों चाला ङँ । 
चैपैया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चतुष्पदी ) 
: एक सान्रिक छंद, † चार पाई; खाट । 
चौबंदी- संज्ञा, ख्री० दे० .( हि० चौ + बंद ) 
एक छोटा चुस्त अंगा, बगलवन्दी ( आ० ) । 
चैबसा- संज्ञा, पु० ( दे” ) एक वणं वृत्त | 
चरौत्रगाला- संज्ञा, पु० दे० (दि०्चा+ बगल) 
कुरते, अँगे इत्यादि में बगल के नीचे और 
कली के उपर का भाग, चारों ओर का । 
चराबरसी- संज्ञा. खी० दे० ( हि० च+ 
बरसी ) चौथे वषे का आद्ध या उत्सव । 
चबाई संज्ञा, खी० दे० ( हिं० याय घाई 
= ददवा) चांरों ओर से बहने वाली इवा | 
अफवाह, किबदन्ती, उड़ती ख़बर । 
चौबारा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चा बार ) 
कोठे के ऊपर की खुली कोटरी, बंगला, 
वालाखाना, खुली हुईं बैठक । चोपार 
(ग्रा० ) । क्रि» वि० ( हि० चा = चार वार 
=द्फा ) चौथी दुफ्रा, चौथी बारा | 
चैबीस- वि० दे० ( सं० चतुर्विशव्‌ ) चार 
अधिक बीस, चार और बीस, २४। 
चैबे--संज्ञा, पु० दे० (सं० चतुर्वेदी) ब्राह्मणों 
की एक जाति या शाखा । खी० चावाइन। 
चौबोला- संश्ञा,पु० दे० (हि० चौबोल) एक 
प्रकार का सात्निक छुं। 
चैभड़--संज्ञा, जरी» ( दे० ) चो 


चौमंजिला , 
चौमंजिला-वि० दे० ( हि० चा =चार+- 


फा० मंजिल ) चौखंडा मकान, चार खंडं 
वाला, चार महला । 

चामासा-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० चतुर्मास ) 
आषाद से कुवार तक के चार महीने, वर्षा 
ऋतु, चौमास। 

चौमासिया-चौमसिया--विं० दे०( हिं 
चैमास) वर्षा के चार महीनों में होने वाला । 
संज्ञा, पु० ( हि० चार--माशा ) चार माशे 
का बाट या तौल | 

चौमुख--क्रि० वि० ( हि० च =चार+-युख 
=ध्रोर ) चारों ओर, चारों तरफ़, चारों 
ओर सुख । 

चौसुखा- वि० यो० (हि० चा = चार + मुख) 
चारों ओर चार सुहों वाला । खी० चापुखी। 

चौसुहानी- संज्ञा, ख्री० यो० ( हि० चा = चार 
-'मुद्दाना फा० ) चौराहा, चतुष्पथ । 

चौर - संज्ञा, १० यो० ( हि० चै-चार-- 
रङग = प्रकार ) तलवार का एक हाथ । वि० 
तलवार के वार से कटा हुआ । 
चैरज्ञा--वि० यौ० ( हि० चौ --रंग ) चार 
रंगों का, जिसमें चार रंग हों । स्ली० चौरड्भी। 

चैर--पंज्ञा, पु० (सं०) दूसरे की वस्तु चुराने 
वाला, चोर, एक गंध दव्य । 

चौरस--वि० यौ० ( हि० चै।-चार -- एक 
रस = समान ) जो ऊँचा-नीचा न हो, सम- 
तल, बरावर, चौपहल, वर्गास्मक, एक प्रकार 
का वणंबृत्त | 

चौरस्ता-संज्ञा पु० ( दे० ) चौराहा । 
चौारा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० चतुर ) ( स्री 
अल्पा० चोरी ) चबूतरा, वेदी, किसी देवता, 
सती, खत महात्मा, भृत-प्रेत, आदि का 
स्थान, जहाँ वेदी या चबूतरा बना हो, 
चौपार, चौवारा, लोचिया, बोडा. अरवा, 
साँस, परस्पर बात-चीत, सलाह | 

चोराई--फसंज्ञा, ख्री० (दे०) चौलाई, एकसाग । 

चौरासी-वि० दे० ( सं० चतुराशीति ) 
अस्सी से चार अधिक । संज्ञा, पु० अस्सी से 
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चार अधिक की संख्या, ८४ । चौरासी लक्ष 
योनि, नव्हे | “आकर चार लाख चौरासी” 

¬ रामा० । मुहा०--चौरासी में पड़ना, 
या भरमना--निरन्तर बार बार कई प्रकार 
के शरीर धारण करना । संज्ञा, ख़ी०--नाचते 
समय पैर में बाँधने का छुँ घुरू। 
चोराहा--संज्ञा, पु० ( हि० चो =चार+-राह 
रास्ता ) चौरस्ता, चौसुदाना, चौडगरा 
चोगैला ( घ्रा० )। 
चैरी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० चारा ) छोटा 
चबूतरा । 
चौरीठा- चौरेठा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
चाउर -- पीठा ) पानी में पिसा चावल । 
च्य संज्ञा, पु० ( सं० ) चारी । 
चौलाई संज्ञा, खी० दे० (हि० चौ -राई 
=दाने) एक पौधा जिसका साग बनता है। 
चालुक्य - संज्ञा, पु० ( दे० ) चालुक्य | 
चे।वा-संश्ञा, पु० दे० ( हि० चा =चार ) 
हाथ की चार अँगुलियों का समूह । अँगूठे 
को छोड़ कर हाथ की बाकी अँगुलियों की . 
पंक्ति में लपेटा हुआ तागा, चार अंगुल की 
साप, चार बूटियों वाला ताश का पत्ता । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) चौपाया | 
[सर--संज्ञा, पु० दे० ( स० चतुस्सारि ) 
एक खेल जो बिसात पर चार रङ्गों की चार 
चार गोलियों से खेला जाता है, चौपड, 
नदंबाज़ी, इस खेल की बिसात । संज्ञा, पु० 
दे० ( चतुरंसक ) चार लड़ों का हार । 
चौसठ-_चौंसठ - वि० ( सं० चतुर्षष्ठि ) 
साठ चार की संख्या, नाम कला, 
, चउँस। 
चैहद|#--संज्ञा, पु० ( दे० ) चौहदा । 
“चौ हार बाजार बीथी चार पुर बहु 
बना”- रामा० । न 
चाहडा--संश्ञ, पु० दे० ( हि० वै <चार-- 
हाट) वह स्थान जिसके चारों ओर दुकाने हों । 
क, चौयुदानी, चौरस्ता । चा 
चैहद्दी--पंज्ञा, स्नौ० यो० ( हि० चा -- हृद- 
फा ) चारों ओर की सीमा। : 


चोहरा 


द ताका 


) | च्यवनप्राश--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) एक 


चोहरा--वि० दे० ( हि० चा -चार --हरा 
जिसमें चार फेरे या तहें हों, चार परत- 
चाला । |चौगुना, जो चार वार हो । 

चौहान--संश्ञा, पु० ( दे० ) क्षत्रियों की एक 
प्रसिद्ध शाखा । 

चोहें--क्रि> विंश दे० (हि० चौ ) चारों 
ओर! संज्ञा, खी० चोंह चर हैं (दे०) जबडा । 

च्यवन - संज्ञा, पु० ( सं० ) चूना, करना, 
टपकना, एक ऋषि का नाम । 


> Ds 


प्रसिद्ध पौष्टिक अवलेह (वैद्य०) । 
च्युत--वि० ( सं० ) गिरा या झडा हुआ, 
अष्ट, अपने स्थान से हटा हुआ, विसुख, 
परांसुख । संज्ञा, पु० च्पुतक, यथा-सात्रा 
च्युतक, वर्ण च्युतक | 
च्युति- संज्ञा, खी० ( सं० ) गिरना, झड़ना, 
गति उपयुक्त स्थान से इटना, चूक, भूल, 
कतंच्य-विसुखता । 


_ 


छ [ 


छु--हिन्दी या संस्कृत की वर्णमाला में | 
चवगे का दूसरा अक्षर, जिसका उच्चारण 
स्थान तालु है। i 

छंग® - संज्ञा, पु० ( दे० ) उचंग । 

छंगा--छंगू--वि० पु० ( दे० ) छः अँगु- 
_लियों वाला । 

छँँगुनिया--छँगुली--संश, खरी० ( दे० ) 
कनिष्टका, हाथ या पाँच की सब से छोटी 
अँगुली । 

छैछोरो--संज्ञा, खी० दे० (हिं० छात वरी) 
एक पकवान जो ठाँछ में बनाया जाता है । 

छुंटना--भ० किर दे० ( सं० चटन') कट 
कर अलग होना, दूर या दिन्न होना, एथक 
होना, चुन कर अलग कर लिया जाना । 
मुहा०--छँटा हुआ-- चुना हुआ, चालाक, 
चतुर, धूत्ते । साफ़ होना, मेल निकलना, 
क्षीण या दुबला होना। 

छँडचाना-स° क्रि०ः दे० (` दिश छांटना 

- का प्रे० रूप) करवाना, चुनवाना, षिलवाना। 

छुँटाई-संज्ा, खी» दे० ( दि० डाँउना ) 
छाँटने का काम, भाव, मज्ञदूरी । 

छेँड़ना#--स० क्रि० दे० (.हि० छोड़ना ) 
छोड़ना, त्यागना, अन्न को ओखली में डाल 
कर कूटना, छाँटना, छुरना (मा०) काँड्ना। 

इँडाना#[-स° क्रि० दें० ( हि छुड़ाना ) 
छीनमा, छुदा ले जाना । 


छुँदू- संज्ञा, पु० (सं० छंदस) वेदों के चाक्यों 
का वह भेदू जो अत्तरों की गणना के अजु- 
सार किया गया है, चेद-वाक्य, जिसमें वर्ण 
या मात्राओं की गणना के अलुप्तार विराम 
आदि का नियम हो, पद्य, वर्ण या मात्रा 
की गणना के अनुसार पद. या वाक्य 
रखने की व्यवस्था, पद्य बन्ध, छंदों के 
लक्षणादि की विद्या, इच्छा, स्वेच्छा- 
चार, बन्धन, गाँउ, जाल, संघात, समूह, 
कपट । “बुंदु-मबन्ध अनेक बिधाना-- 
रामा० । यो०-छुलछुंद्र--कपट, भोखे- 
बाजी, चाल, युक्ति, रंग-ढंग, आकार, चेष्टा, 
झभिप्राय | संज्ञा, पु० दे० (सं० छंदक) हाथ 
का एक गहना । 

छम्दोबद्ध--वि० यौ० ( सं० ) रलोक बद, 
जो पद्म के रूप में दो । * 

छुदोभंग संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चंद 
रचना का एक दोष जो मात्रा, वणांदि के 
नियम के न पालन से होता है । 

छः - वि० दे० ( सं० षट्‌ प्रा० छ) पाँच से 
एक अधिक । संज्ञा, पु० पाँच से एक अधिक 
की संख्या, इसका सूचक अंक, छ । 

छ-संज्ञा, पु० ( सं० ) काटना, 
आच्छादन, खंड, टुकड़ा घर। | 

छुक- संजा, स्जी० (देर) लालसा, 


छकड़ा 
नशा । “मोरे छुक है गुरुव को, सुनौ खोलि 
कै कान ??--ब्रज० । 
ठकड्ा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शकट ) बोर 
लादुने की बैल-गाड़ी, सग्गड़, लड़ी 
लढ़िया, ( ग्रा० ) । 
छुकड़रो-संज्ञा, खी० दे० ( हि० छः+ कड़ी ) 
छः का समूह, वह पालकी जिसे छे कहार 
उठाते हों, छः घोड़ों या बैल्ो की गाड़ी, 
छोटी गादी, छुकरिया (आ०)। 
छुकना-अ० क्रि० दे० ( सं० चकन ) 
खा, पी कर अघाना, तृस होना, मद्य आदि 
पीकर नशे में चूर होना। अ० फ्रि० दे० 
( सं० चक=भ्रान्त) अचंभे में पडना, 
दिक्कत होचा, लज्जित | संज्ञा, पु० कछाक । 
छका--संजा, पु० दे० ( सं० षंक ) छः का 
समूह या छुः अवयवों से बनी वस्तु, जुए 
का एक दाँव जिसमें फेंकने से छः कौड़ियाँ 
चित्त पढ़ें । पुहा ०--उक्का-पंज्ञा--चाल- 
बाजी, जुप्रा, छः बुँदियों बाला ताशा का 
पत्ता । होश-इवास, संज्ञा, सुधि। झहा०-- 
. छक्के छूटना--होश-हवास जाता रहना 
बुद्धि का काम न करना, हिम्मत हारना, 
साहस छूटना । 
छगड़ा-संज्ञा, पु० दे० (सं० छागल) बकरा । 
छगना-संज्ञा, पु० दे० ( सं० छंगट = एक 
छोटी मछली ) छोटा प्रिय बालक । वि० 
बच्चों के लिये एक प्यार का शब्द । 
गुनो-लिएुनी-संज्ञा, खी० ( हि० छोटी 
उंगली ) कनिष्ठिका, कानी अँगुली । 
छुछिशा--छैंलछिया--संज्, खरी» दे० ( हि० 
=षछाँछ ) छाँछ पीने या नापने का छोटा 
पात्र । “छड्या भर छाँड पे नाच नचावै” 
"०१ 
गवना पु० दे० ( सं० हरी) 
सा एक जन्तु, एक यन्त्र या ताबीज, 
एक पातिली 
छुजना--अ« कि० दे० (सं० सज्जन) शोभा 
देना, सजना, अच्छा लगना, उपयुक्त या 
ठीक जँचना । 
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छड्झा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० छाजना या 
छाना ) छाजन या छुत का दीवार से बाहर 
निकला भाग, ओलती, दीवाल से बाहर 
कोठे या पाटन का निकला हुआ भाग | 

छुटकना- य्र० क्रि० दे० ( अनु बाहि० 
छूरना ) किसी वस्तु का दाब या पकड़ से 
वेग के साथ निकल जाना, सटकना, दूर दूर 
रहना, अलग अलग फिरना, वश में से 
निकल जाना, कूदना, छिटकना । 

छुटकाना--स्० क्रि० दे० ( हि० छटकना ) 
दाब या पकड़ से बल पूर्वक निकल जाने 
देना, झटका देकर पकड या बन्धन से 
छुड़ाना, पकड़ या दबाव में रखने वाली 
वस्तु को बल-पूर्वक अलग करना | 

छुटपटाना- अ० क्रि० दे० ( अनु० ) बंधन 
था पीड़ा के कारण हाथ-पैर फटकारना, 
तड्फडाना, वेचेन या व्याकुल होचा, किसी 
वस्तु के लिये आकुल होना । 

ुटपडी-संश्ञा, खी० दे० ( अनु० ) घबराहट, 
बेचेनी, आकुलता, गहरी उत्कंठा । 

ळुटाक- संज्ञा, खी० दे० ( हि० छः--टंक ) 
सेर के सोलहवें भाग की तौल । “मन लेत 
पै देत छुटाँक नहीं?--घना० । “छोटी 
सी छुबीली है छुराँक भर?--प० । 

छरा- संज्ञा, ख्ी० ( सं० ) दीसि, प्रकाश, 
शोभा, सोंदय्ये, बिजली । 

छुठ--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० पष्ठी ) पक्ष की 
छुठवीं तिथि । 

छुठा--वि० दे० ( सं० षठ ) पाँच वस्तुओं के 
आरे की दस्तु, छुठवां ( दे० )। खी० 
छठी, छठवीं । 

छुठी-- ज्ञा स्रो० दे० ( सं० षष्ठी ) जन्म से 
छुठे दिन की पूजा या संस्कार, चट्टी (दे०)। 
मुहा०-- छठी का दूध याद आना = 
सब सुख भूल जाना, बहुत हैरानी होना । 

छूड़-संज्ञा खी० दे० ( सं० शर ) धातु या 
लकड़ी आदि का लंबा पतला बड़ा उकडा । 


| 


छडी 
छडा -- संज्ञा पु० दे० ( हि० छड़ ) रियो के 
पेर में पहनने का एक गहना, छुरा (०) । 
वि० ( हि० छाँड़ना ) अकेला, एकाकी । 
छुड़ाना-स० क्रिश दे० ( दिं० झड़ना ) 
चावल साफ़ कराना, बकला छुड़वाना, 
छुरना ( दे० ) छीनना । 
छड़या--संत्ञा १० दे० (हि० छड़ी) दरबान, 
पहरेदार । :“ द्वार खड़े छुड़िया प्रभु, के ” 
-- बरो० । 
छड़ी--संश्ञा खी» दे० (.दि० चड ) सीधी 
पतली लकड़ी या लाठी, मुसलमान पीरों 
की मज़ार पर चढ़ाने की. रंडी ( सुस० ) । 
छड़ीला-छरीला- संज्ञा ६० ( दे० ) जद- 
साती पुष्प विशेष, एक प्रकार का सुगंधित 
घिवार, काई, काहार की मिद्दी वि० 
एकाकी, अकेला । 
छत - संज्ञा खी० दे० ( सं० छत्र ) घर की 
दीवारों पर चूने कंकड़ से बना फर्श, पाटन, 
ऊपर का खुल्ला काठा, छत पर तानने की 
चादर, चाँदनी । & संज्ञा पु० दे० ( सं० 
क्षत ) घाव, जख़म, हानि । क्रिश वि० दे० 
( सं० सत ) होते या रहते हुए, आदत, 
अछुत । 
छुतगीर-छुतगीरी-- संज्ञा खो० (दि छत -ः 
गीर फ़ा० ) ऊपर तानी हुई चाँदनी । 
छुतना®- संज्ञा पु० दे० ( हि० छाता ) पत्तों 
का बना हुआ छाता, छत्ता (बर आदि का)। 
छुतनारां--वि० दे० (हि० छाता या छुतना) 
छाते सा फैला हुंसा, विस्तृत ( पेइ )। 
( ख्री० छुतनारो ) ! 
छुतरी--संज्ा खी० दे० ( सं० छत्र ) छाता, 
मंडप, समाधि-स्थान पर बना छज्जेदार 
मंडप, कवूतरों के बैठने की बाँस की पश्टियों 
का उइर, खुमी । 
छतिया#[--संज्ा खी० ( दे० ) छाती । 
छतियाना - सॅ० करि० दे० ( दि० छाती ) 
छाती के पास ले जाना, बंदूक छोडने के 
समय कुंदे को छाती के पास लगाना | 
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व मटका दनमक 

छतिवन- संज्ञा पु० दे० ( सं० सप्तपणी ) 
सप्तपणी ( औषधि ) । 

छतीसा--वि० दे० ( हि० छत्तोस ) चतुर, 

सयाना, धूत, छत्तीसा ( ल्लो० छतीसी ) 
नाई (आ० ) 

छत्तर[--संज्ञा पु० ( दे० ) छत्र, सत्र । 

कुत्ता-संज्ञा पु० दे० (सं० छत्र) छाता, 
छुतरी, पटाव या छुत जिसके नीचे से रास्ता 
चलता हो, मधु मक्खी, भिड आदि का घर, 

' छाते सी दूर तक फैली वस्तु, छतनार, चकत्ता, 
कमल का बीज, कोश, छत्र, ' ये देखो छत्ता 
पता” भू० । 

कछुत्तीस--वि० दे० ( सं० षर ब्रिंशच्‌ ) तीस 
और जै, ३६, रागिनियों की गिनतो। 
« जगते रहु छत्तीस हवै -तु० । 

कञ--संज्ञा पु० (सं० ) छाता, छतरी । 
राजाओं का सोने या चाँदी वाला छाता, 
जो राज-चिन्हों में से एक है। यो०-- 
छत्रक्तांह, ठत्रछाया--रक्ता, शरण, खुमी, 
सूफोड़, ऊुकुर सुत्ता । 

छुक - संज्ञा पु० ( सं० ) खुमी, कुकरसुत्ता, 
छाता, तालमखाने सा एक पौधा, मंदिर, 
मंडप, शहद का छुत्ता । “ तारों छुत्रक-दण्ड 
जिमि “--रामा० । 

छुत्नधारी--विं० यो० ( सं० उत्रधारिन्‌ ) जो 
छन्न धारण करे, जैसे चत्रधारी राजा । 


` छुञपति--पंज्ञा पु० यो० ( सं० ) राजा । 


हत्रभंग-संज्ञा पु यो ( सं० ) राजा का 
चाश, राजा का नाशक योग ( ज्यौ० ), 
झराजक्ता। . 

छुज्ञा-संज्ञा ख्री० ( सं० ) धवियाँ, धरती 
का फूल, खुमी, सोवा, मजीठ, रासन । 
छत्राक-संद्ञा पु० ( सं० ) कळुरसुत्ता, जल- 


बबूला । ् 

कू्री--वि० दे० ( सं०्डात्रिन्‌ ) छच्न-युक्त 
राजा । संज्ञा, पु० (दे०) क्षत्रिय रीतन 
घरि समर सकाना.”--रासा० 


छद्‌ 


आवरण, जैसे-रदच्छद, पक्ष, पंख, पत्ता । 

छदाम-संज्ञा ० यो० ( हि० कः+ दाम ) 
दाम ( दे० ) पैसे का चौथाई भांग । 

छदि--धज्ञा खी० (सं० ) छप्पर, छानी, 
अहाच्छादन, पाटन । 

ऊदिकारिषु संश पु० यो० ( सं० ) छोटी 
इलायची, वमन रोकने की औषध । 

छुझ . संज्ञापु० ( सं० मन्‌) छिपाव, गोपन, 
व्याज, बहाना, दीला, छल-कपट, जैसे-छझ 
वेश । “ दुरोदुरच्छुदूम जितां समीदितुस्‌ ” 
-+कि० । 

छुझवेश- संज्ञा पु० यौ० ( धं ) कपट-चेश, 
कृन्निम वेश । वि० छुझवेशी । ` 
छझिका- संज्ञा खो० (सं०) गुरिच, मजीठ । 
छुझी--वि० ( सं० छिन्‌) बनावटी वेश- 
धारण करने वाला, छली, कपटी । ख्री० 
छझिनी । 

कछुन--संज्ञा पु० ( दे० ) क्षण, छिन (आ०), 
“ कहे, पद्माकर विचारु छन भंगुर रे?” | 
नक ¬ संज्ञा पु० दे० ( ग्रनु० ) छन छुब 
करने का शब्द, झनमनाइट, झनकार । 
संज्ञा खी० ( झनु० ) आशंका से चोंक 
कर भागना, भड़क ॥।# संज्ञा, पु० ( हि० 
छन-|-एक ) छिनक ( दे० ) एक क्षण । 


ठेनकना- अ० क्रि० दे० ( झनु० छन छन ). 


किसी तपती हुईं धातु पर से पानी आदि 
की बूंद का छुन छुन करके उड़ जाना, 
झनकार करना, बचना, चोकन्ना होकर 
भागना, सशंकित होना । 

छुनकाना--स० क्रि० दे० ( हि० छुनकना ) 
छुन छुन शब्द करना, चोंकाना, चौकत्ना 
करना, भड़काना | 4 
छुनछुनाना--अ० कि” ( भ्रनु० ) किसी 

. तपी हुईं धातु पर पानी आदि के पड़ने से 
छन छुन शब्द होना, खोलते. हुये :घी, 


द्द 
छुद--सपंत्ञा पु० ( सं० ) ढक लेने वाली वस्तु | तेल आदि में पानी या गीली वस्तु पड़ने से 


छन्न 


छुन छन शब्द होना, मंफनाना, रूनचकार 
होना । स० क्रि० छुन छुन का शब्द उत्पन्न 
करना, झनकार करना । 

छुनळूबि%- संज्ञा खी दे० ( सं० क्षणछवि ) 
बिजली । 

छुनदा&--संज्ञा खो० (-दे० ) क्षणदा (सं०) 
४ गावत कविन्द गुन-गन छुनदा रहे? 
-- रल्ना० | 


छुनना---भ्र० क्रि० दे० ( सं० चरण ) किसी | 


पदार्थ का महीन छेदों में से यों नीचे 
गिराना कि मैल-भिद्टी आदि ऊपर रहे। 
छुलनी से साफ़ होना, किसी नशे का पिया 
जाना । सुहा०--गहरो छुनना--.खूब 
मेल-जोल या गाढ़ी मैत्री होना, लड़ाई 
होना, बहुत से छेदों से युक्त होना, छुलनी 
हो जाना, बिध जाना, कई स्थानों पर 
चोट खाना, छानबीन या निर्णय होना, 
कड़ाह से पूड़ी पकवान आदि निकालना । 

कछुनाना--स० कि० दे० (हि० छानना) किसी 
दूसरे से छानने का काम कराचा । (प्रे० रूप 
छनवाना:) । 

छुनिक&--वि० ( दे० ) क्षणिक, छिनक 
( मा० ) ।&--संज्ञा पु० दे० ( हि० छुन-- 
एक ) क्षण भर, छुनेक । 

ठन्द्ना-स° क्रि० ( दे० ) उगना, बन्धना। 
उत्तकना, उलकन | 

छुन्द-पातन-- संज्ञा पु० यो० ( सं० ) कपटी 
या धूतं तपस्वी, छु तापस, तापस-वेश- 
धारी धूत्ते। . क 

छुन्दवंद--संज्ञा ५० ( दे० ) छल-बल, 
, कपट, प्रतारण, सक्कर | 

छुन्दानुवत्ती--वि० यौ० (सं० छंद -|- झनुवर्ती) 
आज्ञाजुवर्ती, आज्ञाकारी । र 

छन्दी - वि० दे०.( सं० छंद ) कपटी, धूतं, 
प्रतारक, छल्ली, उग । 

लज संश्ञा पु० दे० (. भनु० ) किसी तपी 


KE 


छप 


हुईं वस्तु पर पाची आदि के पढ़ने से उत्पन्न 
शब्द, कनकार, उनकार, एक गहना । 
कप--संज्ञा ख्रो० दे० ( अनु ) पानी स 
किसी वस्तु के एक बारगी ज़ोर से गिरने 
का शब्द, पानी के छीटों का ज़ोर से पड़ने 
का शब्द । 
कछपका- संज्ञा पु० दे० ( हि० चपकना ) सिर 
का एक गहना । संज्ञा पु ( ग्रनु० ) पानी 
का भरपूर चीरा, पानी में द्वाथ-पैर मारने 
की क्रिया । 
छपछपाना--अ० कि० दे० ( अनु० ) पानी 
.पर कोई वस्तु पटक कर छपछप शब्द 
करना | स० क्रि० पानी . में छुपछप शब्द 
पैदा करना । । 
कपद--संज्ञा पु० यो० दे० ( षट्पद ) भौंरा। 
छूपन[--वि० दे० ( हि० चपना=द्षना ) 
गुप्त, ग़ायब । : संज्ञा पु० दे० (सं० क्षपण ) 
नाश, पंहार.। 
छुपना--भ०. क्रि० दे०..( हि» चपता = 
दबना ) छापा जाना, चिन्ह या दबाव 
पड़ना, चिन्हित या अंकित होना, यंत्राल्य 
में किसी लेख आदि का मुद्रित होना, 
शीतला का टीका लगाना । स० क्रि० (दे?) 
छुपाना, ( प्रे० रूप ) छपवाना | † अ° 
कि० ( दे० ) छिपना । र ८ 
छपरखट-छपरखाट--संज्ञा खी० दे० यो० 
( दिश छप्पर--खाट ) 'मसहरीदार पलंग । 
कपरीक्षा--संशञा खो० दे० ( हि० चपर 
झोपडी । संज्ञा, पु० छपरा । 
छपा- संज्ञा खी० ( दे० ) चपा, निशा । 
'क्रि० वि० ( हि० छपना ) सुद्रित। | 
छुपाई--पंज्ञा खो० दे० (हि० छांपना। छापने 
का काम सुद्रण, अंकन, छापने का ढंग, 
छापने की मज़दूरी । ५ 
छपाका-संश्ञा पु० देश (भुः ) पानी पर 
किसी वस्तु के ज़ोर से गिर पढ़ने का शब्द, 
ज्ञोर से उचाले हुए पानीं का छोंटा। 


छुपाना--स० . क्रि दे० (:हिं० छापना का |. 
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छमछम 


प्रे, रूप ) छापने का काम दूसरे से कराना । 
असण क्रि० ( दे० ) छिपना । 
छपानाथ-्पाकर - संज्ञा, १० (दे०) चपा- 
नाथ, क्पाकर । “ छुपानाथ लोन्दे रहें छत्र 
जाको '!--राम० । 
छुप्पन--वि० दे० ( सं० षट पंचाशत्‌ ) पचास 
और छः । संज्ञा, पुश पचास और छः का 


झङ्क । 

छप्पर--संज्ञा, पु दे० ( हि० छोपना ) फूस 
आदि की छाजन, ( मकान की ) यो०-- 
छानो-छुप्पर-_छानी । मुहा०-छेप्पर 
'पर रखना--छोड़ देना, चर्चा करना । 
छप्पर फाड़ कर देना--अनायास, अक 
स्मात्‌ देना । छोटा ताल या पोखर, गड्डा। 
छपरा (दे०)। .. ; 

छबतखती#--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० छवि 
-- ग्र० तकती ) शरीर की सुन्दर बनावट | 


छचि-छचि- संज्ञा, खी० ( दे० ) छुचि, छटा 
शोभा । ` 
छचीला--वि० दे० (हि० छवि--ईला-प्रत्य०) 


शोभायुक्त, सुन्दर । ख्री० छ्षीली । 
“ छुरे छुबीले चैल सब”--रामा०। “ छीन 
कटि छोटी सी छबीली '--प० | 


छुब्बीस - वि० दे० ( सं० षट विंशत्‌ ) बीस 


और छे । संज्ञा, पु० (दे०) २० और ६ की, 
संख्या, २६।  ' 
छूम--संज्ञा, खी० दे ( अदुः ) धुँघुरू. बजने 
का शब्द, पानी बरसने का शब्द । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) चम (सं०) । 
हमक ट संज्ञा, पु० ( दे० ) कपटी, च्यभि- 
चारी, छिनरा, दुराचारी । . _ 
छमकना-अ० कि० दे० ( हि छम क ) 
चुंघरू आदि बजाते हुये दिलना-डोलना, | 
गहनों की मनकार करना | प्रेश ूप-- | 
लुमकाना,। संज्ञा, खौ० छमक ! ट 
छम्म - संहा, खी० दे० (अलु०) पायज्ञेब 
चुँ घुरू, पायल अदि के बजने 
पानी बरसने का शब्द, ठम 


छमछमाना 


छमकछ्माना--भ्र० क्रि० दे० ( भ्रतु०) 
छुम शब्द करना, छुम छम शब्द कर चलना। 

छुमरड-संक्ञा, पु० ( दे० ) निराधार, 
निरालब, अनाथ, बालक । 

छुमना|---भ ० कि० दे० ( सं० क्सन ) 
क्षमा करना पू० का० कमि“ छुमि 
सब करिहहि कृपा बिसेखी''-रामा० । 

ऊमा[- संज्ञा, खी० ( दे० )' क्षमा, छिमा 
( ग्रा )। 

क़माहुस--क्रि० वि० दे० ( भनु० ) लगा- 
तार छम छुम शब्द के साथ । 

क्रमासी--संज्ञा, ख्री० दे० यो० ( हि०् छः 
मास +ई-प्रत्य० ) छुठे महीने का श्राद्ध कृत्य 

. विशेष, छःमाही, छमकछी (आ०)। 

छमाहो--पंज्ञा, स्री ( दे० ) प्रत्येक छःछः 
सास का, कुमासी। ` 

छमिच्छत-संज्ञा, ख्री० (सं० ) इशारा, 
संकेत, चिन्ह, समस्या । 

छपुख -संज्ञा, पु० दे० ( हि० छः -- मुख ) 
षडानन । 

छूय-संज्ञा, पु० ( दे० ) क्षय, नाश | 
ठयना#-अ० क्रि० दे० ( हि० उय--ना ) 
क्षय को प्राप्त होना, छीजना, नष्ट होना । 
क्तर-संज्ञा, पु० ( दे० ) छल | संज्ञा पु० 
( दे० ) क्षर । संज्ञा, पु० ( दे० ) जटामासी, 
फड़दाडा ( प्रान्ती० )। : 
छरकना® -अ० क्रि ( दे० ) छुलकना, 
छुड़कना, बिखरना । 

छरछबि--पंज्ञा, स्री» ( दे०) पाखाना, 
शौचस्थान | 

लेरकर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० छर ) कणों 
"या छुरो के वेग से निकलने और गिरने का 
शब्द, पतली लचीली छड़ी के लगने का 
शब्द । 

छरछुराना_-झ० क्रि० दे० ( सं० क्षार ) 
नमक भादि के लगने से शरीर के घाव या 
डिले हुये स्थान में पीड़ा होना | संज्ञा, स्री० 
ळुरकुराहट। Fa मी 


द्द 


छुलकना 


क्तुरना--अ० क्रिश दे० ( सं० चरण ) चूना, 
टपकना, चकचकाना, चुचुवाना ।. | &स« 
क्रि० दे० ( हि० छलना) छलना, काँडना 
( दे० ) धोखा देना, ठगना, मोहित करना। 
छुरभार#--संज्ञा, पु० यो० दे० ( सं० सार 
+भार ) कार्य्य-भार, संकट, बखेड़ा। 
छरस-संज्ञा, पु० ( दे० ) छः रस, षटरस | 
करहरा--वि० दे० (हि० छड़ -- हरा प्रत्य०) 
क्षीणांग, सुबुक, इलका, तेज़ फुरतीला | 
ख्री० छृग्हरो। “ गोरा रंग औ बदन 
छुरहरा??--कु० वि०। री 
छरा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्षर ) छुइ 
( दे० ) लर, लडी, रस्सी, नारा, इजारवंद, 
'चीबी, चुना हुआ । क्रि० वि० ( दे०) 
काँडा या छाना हुआ। 
छरिदा-वि० ( दे० ) एकाकी, असहाय, 
अकेला, रिक्तहस्त, रीते हाथ । 
छुरी[#--संज्ञा, खी० वि० ( दे० ) छुड़ी या 
छुली ।'` इरी हरी छरी लिए । 


- छरीला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शैलेय ) काई 


की तरह का एक पौधा, पत्थर-फूल, जुड़ना, 
( प्रान्ती० ) । वि० घ्यक्केला । 
छरे--वि० ( दे० ) छुटे, चुने या बराये हुये, 
उत्तम उत्तम अलग किये या बीने हुये। 
“छरे छुबीले छेल सब शूर सुजान नवीन [” 
छद्न-संज्ञा,पु० ( सं० ) वमन, के करना । 


' छर्दायन- संज्ञा, पुन्ये० दे० ( सं० शरद -- 


आयण ) खीरा, ककड़ी । 

छदि संज्ञा, खी० (सं० ) चमन, कै, उलटी । 

छरा--संज्ञा, पु० दे० ( अनु० छरछर ) छोटे 
कंकड़ या कण, लोहे या सीसे के छोटे छोटे ` 
डकडे जो बंदूक से चलाये जाते हैं । 

छल -ंज्ञा, पु० ( सं० ) दूसरे को धोखा 
देने का व्यवहार, ब्याज, सिस, बहाना, 
चुतता, वचना, उगपन, कपट । 

ठलक-ळलकन--संज्ञा, ्ीश दे० ( हि० 
छलकता ) छल़कने की क्रिया का भाव | 

छेलकना--झ० क्रि० दे० ( झनु० ) किसी 


छुलकाना 


तरल पदार्थ का बरतन से उचल कर बाहर 
गिरना, उमडना, बाहर होना, मर्यादा से 
बाहर होना । “ थोडे छलके नीर घट !? 
छलकाना--स० क्रि० दे० ( हि० छुलकना ) 
किसी पात्र में भरे हुये जल आदि के हिला- 
डुला कर बाहर उद्चालना । 
छुलकुद्‌ू--संज्ञा, पु० यो० ( दि० छल -- छंद ) 
कपट का जाल, चालबाजी, धूत्तता, उगी । 
“छाई छल-छुंद दिकपालनि छुलति है?” । 
छलछुलाना--अ० क्रि० दे० ( भनु० ) छु 
छुल शब्द होना, पानी आदि का थोड़ा 
थोड़ा करके गिरना, जल से पूर्ण होना। 


छुलछाया--संज्ञा, स्ली०ण यौ० (संग) 


कपट-जाल, माया, प्रपंच, छल । “ पालु 
बिबुध करि छुलछाया?---रामा० । 

छ्ललिद्र-संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) कपट- 
व्यवहार, धृत्तेता, धोखेबाजी । 

छुलना--स० कि० दे० ( सं० छलन ) धोखा 
देवा, सुलावे में डालना, प्रतारित करना । 
« चली डैल कौं छलन आए छैल सौं छली 
गई!--सरस० । संज्ञा, स्री० दे० ( सं० ) 
धोका, चाल । 

कुलनी--षंज्ञा, खरी? दे० ( दि० चालना या 
सं० क्षरण ) आटा चालने के लिए बरतन, 
चलनी ( ग्रा) । घुहा०--छलनी हो 
जाना--किसी वस्तु में बहुत से छेद दो 
जाना । कलेजा छलनी होना-दुख 
सहते सहते हृदय जेर हो जाना । 
छलबल--संश, पु० यो० (सं०) कपट, धोखा, 
शठता। “छुलबल करि हिय दारि-राम०। 

छुल-चिनय- संज्ञा, १० यो० ( सं० ) कपट 
से बढ़ाई, धोखा देने के लिये प्रशंसा । 
« तू छुल-बिनय करसि कर जोरे ”- 
रास० । ` 

छलहाइक्रां-वि० खो० ( सं० छल हा 
प्रत्य» ) छली, कपटी, चालबाञ्ञ । 


भा० प्रा कोलन 
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छु्लाँग--संज्ञा, खी० दे० यो० ( हि० उछल 
--थ्रंग ) कुदान, फॅदाच, फर्ताँग, चौकड़ी। 

छुला&--संज्ञा, पु० ( दे० ) छुल्ला। 

छुलाई#--संज्ञा खरी» दे० ( हि» इल+- 
आई प्रत्य» ) छल का भाव, कपट, छ । 

छलाना--स० क्रि» दे० ( हि० छुलना का 
प्रे रूप ) धोखा दिलाना, प्रवारित करना । 

छलावा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० छल ) 
दिखाई देकर अदृश्य होने वाली भूत-प्रेत 
आदि की छाया, वह प्रकाश जो दलदलों 
या जंगलों में रह रद्द कर दीखता और 
छिपता है, अगियाबैताल, उर्कासुख प्रेत, 
चपल, चञ्चल, शोख, इन्द्रजाल, जादू । 

छलित--वि० ( सं० छल¬-इत ) वंचित, जो 
उगा गया हो । 

छलिया-छली--वि० 'दे० ( सं० छलिन ) 
कपटी, घोखेबाज, छल करनेवाला । “ किन 
किन को मति माहि छली छलिया तू मरु 
कूप ”--दीन० । 

छल्ला--संज्ञा, पु० दे० (सं० छुल्ली लता) 
अंगूडी, सुंदरी, गोलाकार वस्तु, कडा (दे०) 
वलय, छुला ( ग्रा० ) | 

छुल्लेदार--वि० ( दि० छल्ला+-दार-फा० ) 
जिसमें गोलाकार चिन्ह या घेरे हों । 

इवना|- संज्ञा, ए० दे० pe शावक) बचा, 
सूअर या खुरा का बच्चा, ( ग्रा )। 
स्नी० छवनी, कोनी । 

छघाक्षां-संज्ञा, पु० दे० (संश शावक) 
किसी पशु का बचा, बछुवा, एँडी । “ छूटे 
छुवान लौं केस विराजत ''--रवि० । 

छुवाई-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० छाना ) छाने 
का काम, भाव या मज्ञदूरी । 

छुवाना--स० किं० दे० ( हि० छाना का 
प्रे रूप') छाने का काम दूसरे से कराना । 

छुवि--संज्ञा, खी० ( सं० ) शोभा, सोंदय्य, 
कान्ति, प्रभा । वि० छुषीला । “ 
छवि आज की '--चु° । 


छवैया 

छंघेया--पंज्ञा, पु० ( दे० ) छाने वाला । 

छुदरना#--झ० क्रि० दे० र ( सं० करण ) 
छितराना, फैलना, शोभा देना । 

छुहराना#--प्र० कि० दे० ( सं० चरण ) 
दितराना, बिखराना, चारों ओर फैलाना! 
“बिच बिच छुहदरत बूंद मनो सुक्तामनि 
पोइति ”“--हरि० । “ हूदी तार मोती 
छुहरानी ?--पद्मा० । 

छद्दरीला--वि० दे० ( हि० छरहरा ) 
छितराने या विखेरने वाला, छुबीला । खी० 
छुहरीली। 

छहियाँ[--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) छाया, चाँद, 
छाँददी 


॥ 

काँगना--स० कि० दे० (सं० ठिन्न--करण) 
डाल आदि के काट कर अलग करना । 

छाँगुर--संज्ा, पु० दे० ( दि० छः--अंगुल ) 
छे अंगुलियों वाला, छंगा ( दे० ) । 

छार संज्ञा, खरी दे० (हि० छाँटना) छाँटने, 
काटने या क्ले करने की क्रिया या ढंग, कै 
करना, अलग की हुई निकम्मी वस्तु : स्री० 
छुटनी । † संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० छदि ) 
वमव, कै । ; 

छाँटना--स० क्रि० दे० ( सं० खंडन ) छिन्न 
करना, काट कर अलग करना, किसी 

: वस्तु को किसी विशेष आकार में लाने के 

, लिये काटना या कतरना, अनाज में से 
कन या भूली कूट फटकार कर . अलग 
, करना, ,जुनना, उथक या दूर करना, 
हराना, साफ करना, किसी वस्तु का कुछ 
अंश निकाल कर छोटा या संक्षित करना, 
चिन्दी की बिन्दी निकालना, अलग या 


दूर रखना | सुहा०-पक्को कांटना--शुद 


भाषा बोलना । 
छांडनाक-स० कि० ( दे० ) छोड़ना । 
छाँद--संज्ञा, स्री० दे० ( सं० छद्‌ = वंधन ) 
चौपायों के पैर बाँधने की रस्सी, नोई । 
छाँदना-स° क्रि दे० ( सं० छुंदना ) 
रस्सी आदि से बाँधना, जकड़ना, कसना, 
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घोड़े या गधे के पिछले पैरों को सटा कर 
बाँध देना, साँदूना (ग्रा०)। 

छांदोग्य - संज्ञा, पु० (सं० ) सामवेद का 
एक ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद्‌। 

छाँच--संज्ञा, खो० (दे०) छाँह । 

ठाँवड़ा® -संज्ञा, पु० दे० (सं० शावक) खी ० 
जानवर का बच्चा, छोटा बच्चा, छाँवड़ी । 

छाँइ--संज्ञा, खी० दे० (सं० छाया) जहाँ 
झाइ या रोक के कारण धूप या चाँदनी न 
पड़े, छाया, ऊपर से छाया हुआ स्थान, 
बचाव या निर्वाह का स्थान, शरण, सरक्षा, 
छाया, परचाँदीं, छाँच (मा०), छांद्दी 
( दे० ) “ पाँय पखारि, बेठि तर्‌ छाँडीं” 
—रामा०। झुद्दा०--छाँछ न छूने देना -- 
पास न फटकने देना, निकट व आणने देना । 
काँह न छू पाना--च मास कर पाना 
छाँह पड़ना--प्रभाव या असर पडना । 
छाँद बचाना-दूर दूर रहना, पास न 
ज्ञाना | प्रतिबिस्ब, भूतप्रेत आदि का 
प्रभाव, आसेब-बाधा । “ मोही सैं रहत तऊ 
छवावत न छाँह मोहि ”--देच० ! 

छाँइगीर-संज्ञा, पु० (हि० छाँह-+ गीर फ़ा०) 
राजछुत्र, दपण, शीशा । “मनोमद्न छिति- 
पाल को, छाँइगीर छवि देत''--वि० । 

हाक - संज्ञा, खी० दे० ( हि० छकना ) तृप्ति, 
इच्छा-पूति, दोपहर का भोजन, दुपहरिया, ' 
कलेवा, नशा, मस्ती । 

छाकना|%-अ० क्रि० दे० ( हि० छुकना ) 
खा-पीकर तृप्त होना, अघाना, अफरना, नशे 
में मस्त होना, हैरान हाना, छाके (आ०) । 
“जगजीव मोह मदिरा पिये, छाके फिरत 
प्रमाद मे”~-भर०। “प्रेममद छाके पद॒ परत 
कहाँ के कहाँ ?--रत्ा ०-। 

छाग--पंज्ञा, पु० (सं० ) बकरा। ` खी० 
छागी। ] 

छागल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) बकरा, बकरे 
की खाल की चीज़ । संज्ञा, खो० दे० ( हि० 
सांकल) पैर का एक गहना, फॉन ।' ४ 


छा 


छाछ-संश्ञा, खी» दे० (सं० इच्छिका ) 
मक्खन निकाला पचीला दूध या दही, 
महा, मही, छाँछी (दे० ) '' चहिय 
. अमिय जग जुरे न चछाँछी'--रामा०। 

` ४ पीवत छाँछहि फूं कि” बं । 

छाज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० छाद ) अनाज 
फटकने का सींक का बरतन, सूप, छाजन, 
छुप्पर, छजा, शोमा। “पूँछ बाँधियो 
छाज”--बूं० । “ ओही छाज छत्र अरु 
पाह--.प० । 

छाजन--संज्ञा, छु० दे० या छादन ) 
आच्छादन, वख, कपड़ा । यो०--भोजन- 
छाजन - खाना-कपड़ा । संज्ञा, खो० .दे०) 
छप्पर, छानी, खपरैल, छाने का कास या 
ढंग, छुवाई । 

छाजना-अ० क्रि० दे० ( सं छादन) 
शोभा देना, अच्छा या भला लगना, 
फबना । वि० छाजित । “ माथे मोर-सुकुट 
अति छाजत”-.स्फु० । 

छाजा#--संज्ञा, पु० (दे० ) छा । 
झ० कि० ( दे० ) शोभा देता है। “जो 
कुछ करहि उन्हें सब छाजा?--रामा० । 
छात#--संज्ञा, पुर ( दे० ) छाता, छत । 
छाता--संज्ञा, पु० दे० (सं० छत्र ) बढ़ी 
छुतरी, चन्न, मेह, भूप आदि से बचने के 
लिये आच्छादन, खुमी । 

छाती--संज्ञा, खी० दे० (सं० छादिन ) 
हड्डी या ठठरियो का पल्ला जो पेट के 
ऊपर गर्दन तक होता है, सीना, वक्षस्थल । 
“तोहि देखि सीतल भई छाती”--रामा०। 
मुहा०--छाती कड़ी या पत्थर को करना 
---भारी दुःख सहने के लिये हृदय कठोर 
करना । छाती पर मूँग या कोदो दलना 
--किसी को कठोर बात कहना, दिल 
दुखाचा, उपद्रव करना । छांती पर होला 


भूनना-पास दी उपद्रव करना, दुख 


देना । छाती पर पत्थर रखना 
दुख सहने के लिये हृदय कठोर करवा। 
छाती पर साँप लोटना या फिरना= 
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दुख से कलेजा दददल जाना, मानसिक 
व्यथा होना, ईर्ष्या से हृदय व्यथित होना, 
जलन होना । छाती पीटना-हुख या 
शोक से व्याकुल होकर छाती पर हाथ 
पटकना | छाती फटना ( चिद्रना )- 
दुख से हृदय व्यथित होना, लज़ा या संताप 
होना । “बल बिलोकि विदरति नहि 
छाती'7--रामा०। छाती से लगाना-- 
आार्लिगन करना, गले लगाना। वज्र की 
छातो--कठोर हृदय जा दुःख सह सके, 
सहिष्णु हृदय । कलेजा, हृदय, मन, जी। 
सुहा०--छाती जलना--अजीण आदि 
के कारण हृदय में जलन होना, शोक से 
हृदय व्यथित या सन्तत दोना, डाह या 
जलन होना । छाती जुड़ाना--( दे० ) 
छाती उंढी करना । छाती ठंढी करना-- 
चित शान्त और प्रफुल्लित करना, मन 
की अभिलाषा पूणे करना । छाती घड- 
कना ( धरकना )-खटके या भय से 
कलेजा जल्दी जल्दी उछलना, जी दृहलना । 
छाती पसीजना- मन में करुणा आना, 
स्तन, कुच, हिम्मत, साहस । मुहा०-- 
छाती डोंक कर--साइस करके। - 
छात्र--संज्ञा पु० (सं०) शिष्य, चेला । यौ०-- 
छाच-घरम । ` 
छात्रवृत्ति--संज्ञा खी० यौ० (सं०) वह बृत्ति 
या धन जो विद्याथी को विद्यास्पात के 
सहायताथे दिया जाय । | 
छात्रालय--संज्ञा पु० यौ० ( सं० ) विद्याः 
थियों के रहने का स्थान, वोडिंग हाउस 
हास्टिल ( अं० ) छात्रावास । 
छादन--संज्ञा पु० ( सं० ) छाने या ढकने 
का काम, जिससे छाया या ढाका जाय । 
आवरण, आच्छादन, छिपाव, वक्ष | ( वि० 
छादित ) यौ०--भोजन-छादन । 
छादान--संज्ञ पु० (दे०) जल-पात्र, सक 
छाद्ति--वि० ( सं० छादन ) ढका हु 
झाच्छादित । वि० छादनी । 


$ 


छान 
छान-संद्ञा खी० दे० ( सं०. छादन ) छप्पर, 
छानी । यो०--छान बीन--खोज । .. - 


छानना--स० क्रि दे० (सं० चालन, क्षरण) 
चूण या तरल पदार्थ को महीन कपड़े.या 
और किसी छेद॒दार वस्तु के पार निकालना 
जिससे उसका कूड़ा-करकट निकल जाय । 
छाँरना, . बिलगाना, अलगाना, जाँचना, 
ढंढ़ना, अनुसंधान करना, भेद कर पार 
करना, नशा पीचा। स० क्रि० (दे०) छादना। 

छान-बीन--संद्ञा खी० यो० (हि० छानना+- 
बीनना) पूणं अनुसंधान या अन्वेषण, जाँच- 
पड़ताल, गहरी खोज, पूणं विवेचना, विस्तृत 
विचार, गइन गवेषणा । 

छाना-स० क्रि० दे० (सं० छादन) किसी 
वस्तु पर दूसरों का फैलाना कि वह पूरी ढक 
जाय, आच्छादित करना, पानी, धुप आदि 
से बचाव के लिये किसी स्थान के ऊपर कोइ 
वस्तु तानना या फैलाना, बिछाना, फैलाना 
शरण में लेना । अ० क्रि ( दे० ) फेलना, 
पसरना, बिछु जाना, घेरना, डेरा डालना, 
रहना ।...“ रहौ प्रेम-पुर छाय !?-- तु० । 

छानि-छानी--संज्ञा ख्री० दे० ( सं छादन ) 
घास-फूस का छाजन, छुप्पर । “ कलि में 
नामा प्रगटियो ताकी छानि छवाचै''-सूर० । 
डव ७ भाल लिखी जुपे दृस्यि छानी ? 
“--नरो ० | ४ 

छाप-संश्ञा ्री० दे० ( हि० छापना ) छापने 


का चिन्ह, मुहर का चिन्ह, सुदा, शंख-चक्र. 


आदि के -चिन्ह जिन्हें वैष्णव अपने अंगों 
पर गरम धातु से अंकित कराते हैं, मुद्रा, 
वह. थँगुठी जिसमें अक्षर आदि खुदे हों, 
कवियों. का. उपनाम । सुहा०--छाप 
होना--प्रभाव होना । छाप लगाना-- 
विशेषता या प्रभाव लाना । छाप रखना 
अभाव या उपनाम रखना । 

छापना--स० क्रि दे० ( सं» चपन ) स्याही 
आदि लगी वस्तु को दूसरी पर रखकर उसकी 
आकृति उतारना, किसी सांचे को दबाकर 
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उसके खुदे या उभरे हुये चिन्हों को चिन्हित 
करना. उप्पे से निशान डालना, सुद्वित या 
अंकित करना, काराज़ आदि को छापे की 
कल में दबाकर उस पर अक्षर या चित्र 
अंकित करना ।8 ( दे० ) गिरी हुई दीवाल 
पर मिट्टी चढ़ाना, घेर या दबा लेना । 
छापा--संज्ञा पु० दे० ( हि० छापना ) साँचा 
जिस पर गीली स्याही आदि पोत कर 
उसके खुदे चिन्हों को किसी वस्तु पर उता- 
रते हैं। उप्पा, सुहर, सुद्रा, उप्पे या मुहर से 
उतारे चिन्ह या अक्षर, शुभ अवसरों पर 
हलदी आदि से छापा गया ( दीवार, कपड़े 
आदि पर ) कर चिन्ह, रात में वेखबर लोगों 
पर आक्रमण, हमला । छुहा?--छापा 
मारना--हमला करना । 
छापास्राना - संज्ञा पु० यो० ( हि० छापा+- 
फ़ा० खाना) पुस्तकादि छापने का स्थान, 
सुद्रालय, प्रेस ( अं० ) 
छाम--वि०- ( द्‌० ) क्षाम । 
छामेद्री#-- वि० ख्री० यो०(दे०)चामोदुरी। 
छायल--संज्ञा पु० ( दे० ) एक जनाना पह- 
नावा |... छायल बंद लाए गुजराती ” 
—प° | 
छाया-संज्ञा खी० ( सं० ) उजाला रोकने 
चाली वस्तु के पड़ जाने से उत्पन्न अंधकार या 
कालिमा, साया, आइ या आच्छादन के 
कारण धूप, सेह आदि का अभाव, स्थान 
जहाँ आड़ के कारण किसी आलोकम्रद वस्तु 
का उजाला न हो, परछाइ, प्रतिबिम्ब, 
अक्स, तद्रूप वस्तु, प्रतिकृति, अजुहार, 
पटतर, अनुकरण, सूर्यं की एक पत्नी, 
कांति, दीसि, शरण, रक्षा, अंधकार, प्रभाव, 
ाय्या छंद का एक भेद, भूत-प्रेत का 
प्रभाव । क्रि० वि० ( हि० छाना ) घिरा.। 
छाया्राहिशो-संज्ञा खी० यो० ( पं० ) 
समुद्र फांदते हुये इनुमाच जी की छाया 
पकड़ खींचने वाली राक्षसी । 
छायादान-संज्ञा पु० यौ० (एं) घी या 


छायापथ 


ह से भरे कॉले के कटोरे में अपनी परळाहीं 
देखकर दिया जाने वाला दान । 
छायापथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) आकाश- 
गंगा, देव-पथ । 

छायापुरुष--संज्ञा पु० यो० (सं०) ह याग 
के अनुसार मनुष्य की छाया-रूप आकृति 
जो आकाश की ओर स्थिर इष्टि से बहुत 
देर तक देखते रहने से दिखाई पड़ती है 
छार संज्ञा पु० दे० ( सं० क्षार ) जली हुई 
वचस्पतियों या रसायनिक क्रिया से जलाई 
घातुओों की राख का नमक, चार, खारी 
नमक, खारी पदार्थ, भस्म, राख, खाक, खार 
( दे० ) जैसे-जवाखार। यो० छार-खार 


करना--बष्ट-अष्ट करना, जलाकर राख 
करना । भूलि, गद्‌, रेणु ।...“ जारि करे 
तेहि छार ”--बूं० । 


छाल संज्ञा खी० दे० ( सं० क्षाल ) पेड़ों के 
घड आदि के ऊपर का आवरण, बल्कल, 
बकला ( दे० ) । 

छालडी-संज्ञा खी० दे० ( दि० छ्ाल+-टी ) 
छाल या सन का बना हुआ वख । 

छालना--भ० क्रिश दे० ( सं० चालन) 
छानना, छुलनी सा छिद्धमय करवा । 

छाला--संज्ञा पु० दे० ( सं० छाल ) छाल 
या चमइा, जिल्द. जैसे सगछाला, जलने 
या रगड खाने आदि से देह के चमड़े की 
ऊपरी किल्ली का उभार जिसके भीतर पानी 
सा चेप रहता है, फफोला, फलका (दे०) 
सलका (म्रा०)। 

छालित-वि० दे० (सं० च्ञालित) प्रक्षालित, 
घोया हुआ । “ रघुवर भक्ति वारि छालित 
चित बिन प्रयास ही सूरे  - बिन० । 

कालिया-ठाली--संक्षा खरी दे० ( हि० 
छाला ) सुपारी । 

छावना--स० क्रि० ( दे० ) छाना । 

छावनी - संज्ञा ख्री० दे० (हि० छाना) छप्पर, 
छान, छुघनई ( प्रा ) डेरा, पढाव, सेना 
के ठहरने का स्थान । : 


छापरा#(--संज्ञा पु० ( दे० ) छौना । 
छावा---संज्ञा पु० दे० ( सं० शावक ) बचचा, 
पुत्र, बेटा, जवान हाथी | स० क्रि० ( हि० 
छाना ) छाया हुआ । 
हद - संज्ञा खी० (दे०) मठ्ठा, छाँछ, मही । 
जिडको--संज्ञा ख्री० दे० ( हि» चिंउटी ) 
एक छोटी चीरी, एक छोटा उड़ने वाला 
कीड़ा, चिकोरी । 
क्रिउल- संज्ञा पु० ( दे० ) ढाक, पलाश, 
टेसू. छयूल (आ०) । 
किकनी-संज्ञा खरी दे० ( हि० छीकना ) 
नकछिकनी नामक घास ।  ' 
छिकुनी--संज्ञा स्रो० ( दे० ) छड़ी, कमची। 
छिक्का - संञा खी० ( सं० ) छींक । 
छिंगुनी- संज्ञा ज्ली० दे० (सं० चुद्र + अंगुली) 
सबसे छोटी अंगुली, कनिष्ठिका | 
छिच्छु# - संज्ञा खी० ( दे० ) चि । 
जिङकारना[- स० कि० ( दे० ) विडकचा। 
छिछ्ुड़ा--संज्ञा पु० ( दे० ) डीछडा । | 
छिछुला--वि० दे० (दि० छूँछा+ ला प्रत्य०) 
उथला । ( ख्री० छिछ्तली ) । 
छिक्तोरपन-छिछोरापन-एंशा पु० दे० 
( हि० छिछ्ठारा ) छिछोरा होने का भाव, 
दता ओछापन, नीचता । | 
छिछारा-विं० दे० ( हि० छिछला ) इद, 
आघा, तुच्छ । ( खो० छिछारी )। 
छिटकना - अ० कि० दे० ( सं० क्षिति) 
इधर उधर पड़ कर फैलना, बिखरना, प्रकाश 
का चारों ओर फैलना । “ चहू खंड छिटकी 
वह आगी ?--प० । 
जिडकनी - संज्ञा खी० दे० (हि० सिटकिती) 
किवाड बंद करने की कीली, सिंटकिबी । 
छिटकाना--स० क्रि० दे० ( हि० छिंटकना 
प्रेश रूप ) चारों ओर फैलाना. बिखराना । 
छिटका- संज्ञा, पु ( दे० ) परदा, आढ, , 
पालकी का अगला भाग । ; 
झिटफूर-वि० ( दे० ) बिखरा, इधर 
पढ़ा हुआ। . 


छिड़कना 


छिड़िकना--स० कि० दे० ( दिश छौंटान- 
करना ) द्रव पदार्थं को इस प्रकार फेकना 
कि उसके महीन महीन छींटे फैल कर इधर 
उधर पढ़ें । क्रिरकना ( दे० ) | 
छिड़कवाना--स० क्रि० दे० ( हि० छिड़कना 
का प्रे रूप ) छिंड़कने का काम दूसरे से 
कराना। छिड़काना । 
छिड़काई--संज्ञा खी० दे० ( हि० छिड़कना ) 
छिड़कने की क्रिया का भाव या मज़दूरी 
छिइकाव । 
लिड़काघ-संश्ञा पु० दे० ( हि० छिड़कना ) 
पानी आदि के छिंड़कने का काम । 
छिड़ना--य० क्रि० दे० (हि० छेड़ना) आरंभ 
या शुरू होना, चल पड़ना, भाड़ा होना | 
छिंडाना - स० क्रिश ( दे० ) छिनाना, 
छिनवाना, छीनना, छुड़ाना (आ०)। 
झिण-संश्ञा पु० दे० ( सं० क्षण ) थोड़ा 
समय, क्षण, डिन (ग्रा०) खिन (प्रांती०) । 
छितनियाँ-ञितनो- संज्ञा खी (दे० ) 
डलिया, वांस की दौरीं, चंगेली, चँगेरी 
( प्रान्वी० ) । 
छितरना--भ्र० क्रि० (दे० ) फैलना या 
बिलरना । 
छितर-बितर-संज्ञा ३० ( दे० ) फैले हुये, 
तितर-बितर । 
छितराना--अ० कि० दे० ( सं० क्षिप्त 
करण ) किसी वस्तु के खंडों या कणों का 
गिर कर. इधर-उधर फैलना, तितर-बितर 
होना, बिखरना । स० क्रिश खंडों या कणों 
को फैलाना, बिखारना, छींटना, दूर दूर या 
विरल करना । ( प्रेश रूप ) छितरवाना । 
छिति#--संज्ञा खी० ( दे० ) क्षिति, एध्वी। 
०--छिति-मंडल | 
छितिकंत, (नाथ, पति, स्वामी, पाल) 
संज्ञा पु० यो० दे० ( सं० क्षितिकांत ) ज्ञमीन 
का मालिक, राजा, भूपति । 


जितिज-संज्ञ स्री० ( देर ) च्षितिज (सं०, 
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छिनवाना' 


द 

छितिरुह- संज्ञा पुर दे० ( सं° कितिरुह ) 
पेड, डुक्ष। . 

छितीस - संज्ञा १० दे० यो० (सं० क्षितीश) 
राजा, महिपाल । 

ङिद्ना-अ० क्रि० दे० ( हि० छेदना) 
छेद्युक्त होना, घायल होना, चुभना, गइना। 
पकडना ( दे० ) ( प्रे, रूप ) छिद्वाना । 
छिदाना--स० क्रि० दे० ( हि० छेदना ) छेद 
कराना, चुभाना, धँसाना, पऋड़ाना, देना । 

छिक्र-संज्ञा ० दे० ( सं० ) छेद, सूरा, 
बिल, गडढा, विवर, अवकाश । ( वि० 
झिदित ) जगह ।...“ दिद्वेष्वचर्थाः बहुली 
भवंति ” । 

छिद्गान्वेषण - संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
दोष दढ़ना, खुचुर निकालना, ( वि० 
लिद्वान्वेषी ) वि० छिद्ठान्वेषक । 

छिद्वान्वेषी-वि० यै।० (सं० दिद्रान्वोषिन्‌ ) 


पराया दोष ढ'ढने वाला । ख्नी० 
छिद्वान्वे षिणी 
छिद्वित--वि० ( सं० छिद्र ) छेद किया 
हुआ, दूषित। 


छिन#--संज्ञा, पु० (दे०) क्षण, छन (दे०) 
तेहि छिन मध्य राम घनु तारा? -- रामा०। 

छिनिक*%--क्रि० वि० दे० यो० ( हि० छिन 
एक) एक क्षण, दम भर, थोड़ी देर । क्षणैक 
( सं० ) छिनेक ( दे० )। 

छिनकना--स० कि० दे० ( हि० छिड़कना ) 
नाक का मल ज़ोर से साँस-द्वारा निकालना, 
पानी छिडकना । 

लिनछङघि&-- संज्ञा, ख्री० दे० यो० ( संर 
क्षण- छवि ) बिजली । “ छिनछुबि छूबि 
नहि गगन विराजत ”--रामा० । 

छिनदा--संज्ञा, खी दे० ( सं० क्षणदा ) 
रात्रि, निशा । 

छिनना--झभ० क्रि० दे० ( हि० ) छीन 
लिया जाना, हरण होना । 

लिनघाना--स० क्रि० ( हि० छीनना का प्रे० 
रूप ) छीनने का काम दूसरे से! कराना । 


छिनाना 


छिनाना--स० कि० ( दे० ) छिनवाना । 
[स क्रि० ( दे०.) छीनना, हरण करना । 

छडिनार-छिनाल--वि० खो० दे० . ( सं० 

. छिन्ना--नारी ) व्यभिचारिणी, कुलटा, पर 

पुरुष-गामिनी । पु० छिनरा । 

छिनारा-छिनाला--संज्ञ, पु० दे० ( हि० 
छिनाल ) स्री-पुरुष का. अनुचित सहवास, 
व्यभिचार । 

छिल्ल -वि० (सं ) जो कट कर अलग हो 
गया हे, खंडित । “ छिन्न मूल तरु सम है 
साइ ”--रामा० । 

छिन्नभिन्न--वि० यो० ( सं०) कटा हुआ, 
खंडित, टूटा-फूटा, चष्ट-अ्रष्ट, अस्त व्यस्त, 
तितर-वितर । 

छिल्लमस्ता-- संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) महा 
विद्याओं में छुटी, एक देवी । 
छित्ना--पंज्ञा, ख्री० (सं०) गुडिच, गुडीची, 
'(छिन्षा शिवा पपंट तोय पानात्‌ ”- वै० । 
छिन्नोजळूवा--संशञा, खी० ( सं० ) युडचि, 
गुढीची, छित्नरूहः । `` छिनोजवा पपं 
वारिवाहः ?-- वै० | 

छिप--संज्ञा, पु० ( दे० ) बनसी, बढ़िया, 
मछली पकडने का यंत्र । 
छिपकल्ती--संज्ञा, खी० दे० (हि० चिपकना ) 
पल्ली, ग्रहगोधिका, बिस्त्या, बिसतुइ्या 
(मा०) छिपकिली । 

छिपना--अ० किं ( सं० छिप=डालना ) 
झोट में दोना, ऐसी स्थिति में होना जहाँ 
कोइ न देखे, गुप्त या ओरल होना । 
छिपाना--स० क्रि०  दे० ( सं० क्विप्‌> 
डालना ) आवरण या ओट में करना, दृष्टि 
से ओल करना, प्रगट न करना, युस 
रखना | संज्ञा, पु० ठिंपाच ( प्रेण रूप ) 


छिपचाना। ' 
क्विपाव--संश्ञा, पु० दे० ( दि० छिपना) | 


छिपाने का भाव, गोपन, दुराव । 
छिपी--संज्ञा, पु ( दे० ) छोपी, दरी । 
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“ जहया नन्दन छिपी सभागौ?--चुत्न० । 
छिप्र#-क्रि० वि० ( दे० ) चिप्न (पं० ) 
शीघ्र ।.यो०--हिप्रवाहिनी । संज्ञा, स्री 
नदी, बिजली । ८ 
छिपोरूवा--पंज्ञा, खी० यो० (सं० क्षिप्र 
उद्भवा ) गुडची, गुडिच, गिलोय, अस्ता । 
छिमा»[--संज्ञा, खी० (दे०) क्षमा, छमा। 
छिया--संज्ञा, खो० दे० (सं० क्षिम) 
घृणित वस्तु, घिनौनी चीज़, मल, ग़लीज़ । 
“द्विति के छिति पाल सब जानि परें छिया” 
--भू०। सुहा०--ठ्िया, छरद्‌ करना 
छींछीं करना, णित समझना। छियाबिया 
करना--ख़राब या बरबाद करना, नष्ट- 
ष्ट करना । वि० मेला, मलिन, श्रणित । 
संज्ञा, खी० दे० ( हि० बचिया) छोकरी, 
लड़की | ' 
छ्रिकना&- स०. कि० ( देर ) छिड़कना । 
छिरिटा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ठिलहिड ) 
एक छोटी बेल, पाताल-गारुडी । 
छिलका--संज्ञा, पु० ( दे० ) ( हि० छाल ) 
परत या खोल जो फलों आदि पर हो । 
लिंलना-भ० क्रि० दे० ( हि० छीलना ) 
छिलके का अलग होना, ऊपरी चमड़े के 
कुछ भाग का कट कर अलग हो जाना। 
( प्रे० रूप० ) छिलवाना । 
छिलाना--स० क्रिश दे० ( हि० छिलना ) 
कटवाना, छिलका अलग कराना । 
छिलोरो--वि० पु० ( दे० ) मारी अँगुली 
. के पार पर का घाव ( रोग ) । 
छिहना--भ० कि० (दे०) ढेर लगाना, एका 
करना, क्षीण होना (आ०) । 
लिहरना--अ० क्रि ( दे० ) छितरना, 
नष्ट दाना, बिखरना। ` 
किहानी संज्ञा पु० (दे०) श्मशान, मताव, 
सर्घट। BT 
छींक - संशा, खी० दे० । सं० बिक्षा ) बाक 
से सहसा शब्द के साथ वि 


छोकनां 
वायु का संका या स्फोट । “ दाहिन छींक 
तद़ाक भई 7--स्फु० । 

छोंकना--झ० किं» दे० ( हि० छींक ) नाक 
से वेग के साथ वायु निकालना । 

लींट--पंज्ञा, ़ो० दे० (सं० क्तिस ) महीन 
बद, छींद, जलकण, सीकर, रंग-विरंग 
के बेल-बूटेदार कपड़ा । 

छींटना-स० कि० ( दे० ) छितराना । 

छींटा--संश्ञा, पु० ( सं« क्षिप्त प्रा छिप्त ) 
जलकण, सीकर, बूँद, हलकी बृष्टि, पडी 
हुईं बूँद का चिन्ह, छोटा दाग, मदक 
या चंडू की एक मात्रा, व्यंगपूर्ण उक्ति । 
सुहा०-छींटा कसना--कह॒क्ति कहना । 


छी--भव्य० दे० ( अनु० ) घुणा-सूचक 
शब्दा मुहा ०--छी छी करना--घिनाना, 
झरुचि या घृणा प्रगट करना । 


छींका--संज्ञा, पु० ( सं० शिक्य ) रस्सियों 
का जाल जा छुत में खाने-पीने की चीज़ें 
रखने के लिये लटकाया जाता है, सिकहर, 
जालीदार खिड़की या भरोखा, बैलो का 
अँड पर चढ़ाया जाने वाला रस्तियो का 
` जाल, रस्सियों का कूलनेवाला पुल, झूला । 
- लो०--बिल्ली के भाग से छींका हटता 
| 29 
छीछुड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० तुच्छ, प्रा 
हुच्छ) मांस का तुच्छ और निकम्मा टुकड़ा । 
छीछालेद्र--सं्ञ, स्री० दे० (हि० ही छी) 
दुर्दृशा, दुर्गंति, ख़राबी । 
छीज- संज्ञा, खी० दे० (हि० छीजना) घाटा, 
9 दास । 
छीजना---अ० कि० दे० ( सं० क्षयण ) 
क्षीण या कम हाना, घटना । “ मचुरवाँ राम 
बिना तन छोजे !'--मोरा० । 
छोति&--संद्ञा खरी० दे० (सं० क्षति) हानि, 
घाटा, बुराई । 
छोतीछान--वि० दे० ( सं० क्षति--चिन्न ) 
द्विज्-भिन्न, तितर-बितर, इधर-उधर । 
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छीन--वि० ( दे० ) क्षीण, खीन ( आ० )। 

छीनना-स० क्रि दे० (सं० छिन्नन-ना 
प्रह्मण ) काट कर अलग करना, दूसरे 
की वस्तु जबरदस्ती लेना, हरण करना, 
चक्की आदि के छेनी से खुरदुरा करना, 
कूटना, रेहना, छिड़ाना । 

छीनाळीनी--संज्ञा, त्री यो० दे० ( हिं० 
छीनना ) छीचा-रपटरी । 

छीनाकृपदी- संज्ञा, खी० यो० दे० ( हि० 
छीनना -- झपटना ) किसी वस्तु को किसी से 
छीन कर ले लेना । 

छीप्र--वि० दे० (सं० त्तिप्र) तेज्ञ, वेगवान, 
शीघ्र । संज्ञा, खी० दे० ( हि० छाप ) छाप, 
चिन्ह, दाग, सेहुआँ रोग ( ज्रा० ) । 

छीपी-संज्ञा, पु दे० ( हि० छाप ) कपड़े 
पर बेल'बूटे या छींट छापने वाला । ख्नी० 
छोपिनि । 

छीबर--संज्ञा, खो० दे० ( हि० छापना ) 
सोरी छींट । 

छीमी।--संज्ञा, खो दे० (सं० शिवी) फली । 

छीर - संज्ञा, पु० (दे०) क्षीर, दूध । “ धीर 
झाक-छीरों हू न धारे घसकत है ”--रला० । 
यो०--छीरपाक - आधा दूध और आधा 
पानी मिल्ला हुआ | यौ०-छीर-सागर । संज्ञा, 
ख्री० दे० (हि० छार) कपड़े का वह किनारा 
जहाँ लम्बाई समाप्त हो, छोर ।...“दुपद- 
सुता कौ चीर-छीर तब छूटेगा ”'-- रत्ना० । 

छीलन- संज्ञा, स्री दे० ( हि० छीलना ) 
कारन, कतरन, व्योतन, छाँटन । 

छीलना--भ्र० कि० ( हि० छाल ) डिलका 
या छात्र उतारना, जमी हुई वस्तु को 
खुरच कर अलग करना। 

छीलर संता, पु० ( हि० ठिछला ) डिछला 
राढा, तलैया (आ०) । 

छु गली&--संज्ञा, खी० दे० ( हि० छंगुली ) 
एक प्रकार की घुं घुरूदार अंगूही, छागल 
( प्रान्ती० ) छिगुनी, छोटी अंयुल्ली । 

छुआना|--स० क्रि ( दे० ) छुलाना । 


छुआनां 


हः 


छयाछूत 


छुआकूत--संज्ञा खी० यौ० दे० (हि० छूना) 
झछूत को छूने की क्रिया, अस्पृश्य-स्पशो, 
स्पृश्य-अस्पृश्‍्य का विचार, छत-छात का 
विचार । “ छुझाङूत दारुण कुलीनता . को 
गंगसानि. मिश्रः बंधु० । 
छुइेसुई संज्ञा खी० दे० यो .( हि? छूना +- 
मुवना ) लज्जालु, लज्जावन्ती; लजाधुर । 
छुशुना-सं्ञ, पु० ( दे० ) घु घुरू । 
छुच्छी--संज्ञा ख़ी० दे० (हि० छूछा) पतली; 
पाली नली, नाक. की कील, लोंग 
(प्रान्ती ०) वि० खोखली, पोली, छं ची । 
हुझमछली-संश्ञा, खो० (सं० सूच्म+-दि० 
मछली ) मछली के रूप का अंडे से निकला 
सेढ़क का बच्चा ।' 
छुट%#--भरव्य० ( छूटना ) छोड़ कर, सिवाय, 
अतिरिक्त, छूटने का भाव । 
छुटकाना#- स० क्रि० दे० ( हि० छूटना ) 
छोड़ना, अलग करना, साथ न लेना, सुक्त 
करना, छुटकारा देना । ह्र 
छुउकारा- संज्ञा पु० दे० ,( हि० छुदकाना ) 
बंधन आदि से छूटने का भाव या क्रिया, 
मुक्ति; रिहाई, आपत्ति या. चिता आदि से 
रक्ता, निस्तार। भि 
छुटना&--भ० क्रि० ( दे०;) छूटचा । ` 
छुटपना संज्ञा, ु० दे० ( हि० छोटा + पन 
प्रत्य० ) छोटाई, लघुता, बचपन । . 
छुटाना[-स० क्रि० ( दे०.) छुड़ाना । 
छुट्टा- वि० दे० .( हि० छूटना ) जो बँधा न 
हो, एकाकी; अकेला, सुक्त, स्वच्छंद । खी० 


छुट्टी । ह) 
छुट्टी-- पंज्ञा, ख्री० दे० (हि० छूट) छुटकारा, 
युक्ति, अवकाश | | 
हाला स० क्रि दे० ( हि० छोड़ना का 
'प्रॅं० रूप) छोडने का काम दूसरे से कराना । 
छुडाना--स० क्रि० दे० (हिल | छोड़ना ) 
वैधी, फँसी, उलसी या लगी हुई वस्तु 
के पथक करना, दूसरे के अधिकार से 


अलग करना; पुती हुईं वस्तु को दूर करना, ' 


भा० शक को०-- दय 
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काय्यै या नौकरी से हटाना, बरखास्त करना, 
किसी प्रवृत्ति या अभ्यास को दूर करना । 
(छोड़ना का प्रे० रूप) छोड़ने का काम कराना । 
छुत&--संज्ञा खी० दे० (सं० त्‌) भूख, इधा, 
बुभुक्षा । 
छुतहरा-वि० ( दे० ) अशदध, अपवित्र । 
छुतिद्दा|-- वि० दे० (हिं० छूत--हा-प्रत्य० ) 
छूत वाला, जो छूने योग्य न हो, अस्टरय) 
कलंकित, दूषित । 
छुतिहर--संज्ञा पु० ( दे० ) . पात्र, चीच 
मनुष्य, अशचि वस्तु के संसग से अशुद्ध 
हुआ बरतन या घड़ा। .. 
छुद्र संज्ञा पु० ( दे० ) छद । “ चुद नदी 
भरि चलि उतराई “--रामा० । 
छुद्रा-संज्ञा ख्री० दे० ( सं० छुद्रा ) नीच 
स्री, वेश्या, एक वनौषधि । “ चुद्रा यवानी 
सहितो कषायः ”--वैद्य० । 
छुद्राचल-छुद्रावलि+--संज्ञा ्ली० (दे) तद. 
घंटिका । “कटि छुद्रावलि अभरन पूरा”--प०। 
छुघा--पंज्ञां, खरी (दे०) छघा । वि० (दे०) 
छुधित--वि० दे० । “छुघित बहुत अघात 
नाहीं निगमहुस दुल-खाय ?-सूर० | 
छुपना--अ० क्रि (दे०) छिपना । स० क्रि० 
छुपाना । प्रे० रूप छुपचाना । 
छुमित#--वि० दे० ( सं० ज्ुमित ) विचः 
लित, चंचल चित्त, घबराया हुआ । 
छुभिरानाअ--य० कि० दे० (हि० च्ञोभ ) 
चुब्ध या चंचल होना। ` i 
कुर्चार%- संज्ञा, ्री० दे० ( सं० चुरधार ) 
छुरे को घार, पतली पैनी घार । संज्ञा खी० 
( दे० ) छुरहरी--छुरा रखने की पेटी । 
छुरा-क्ररा-संज्ञा, पु० दे० (सं० चुर ) 
बॅट सें लगा लंबा धारदार इथियार, बाई 


के बाल बनाने. का हथियार, उस्तुरा। | 


( त्री० अल्पा० छुरी ) CF 
छुरित- संज्ञा पु० ` दे० ( सं०) लास्य नृत्य 
का एक भेद, बिजली की चमक । छुरिता- 
भलाच्छविः ?--माघ। | 


“ छुरी-छूरी 

छुरी-छूरी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० छुरा ) 
चीज्ञें कारने या चीरने-फाइने का एक बेंटदार 
छोरा हथियार, चाक्र, आक्रमण करने का 
एक धारदार हथियार । 

छुलकना-अ० क्रि ( दे० ) पानी आदि 
का छुलक कर गिरना, कष्ट से सतना । 

छुलछुलाना-स० क्रि ( दे० ) छलक 
छलक कर या थम थम कर गिरना । 

छुलाना-स० क्रि० दे० ( हि० छूना का प्रे 
रूप ) स्पशे करना । छुचाना|--( दे० ) 
स० क्रि० (दे०) छुलवाना । 

छुचाव- संज्ञा पु० ( दे० ) लगाव, सम्बन्ध, 
उपमा । स० क्रि०(दे०) छुवाना - छुलाना। 

छुहना$--अ० क्रि० दे० ( हि० छुवना ) 
छू जाना, रँगा जाना, लिपना । स० क्रि० 
'( दे० ) छूना । “ छुहे पुरट घट सहज 
.सुद्दाये ”--रामा०। ः 

छुहाना--स० करिं ( दे० ) दया था प्रेम 
करना, चूना पोतना, उजल करना । 
छोहाना (दे०) । 

छुहारा-ङ्ञोहारा- संज्ञा पु० दे० (सं० चुत +- 
हार ) एक प्रकार का खजूर, खुरमा, पिंड 
खजूर । छोहार ( दे० )। 

छुहाघर - संज्ञा, ्री० ( दे० ) लगाव, स्पशे, 
छूत, प्रेम, स्ने । 

छुही-संज्ञा, स्नी० ( दे० ) पोतने की सफ़ेद 
मिट्टी, खड्या छूट्दी (मा०) । 

छू छा--वि० दे० (सं० छुच्छ) खाली, रीता, 

. रिक्त, जैसे क छा घडा, जिस में कुछ तत्व न 
हो, _ निस्सार, निरधन। खी० छूछी 
“तातें परे मनोरथ छूँछे”--रामा० । 

'छु- संज्ञा, पु० 'दे० ( भ्रनु० ) मंत्र पढ़ कर 
फँ क मारने का शब्द । विधि स० क्रि ( हि० 
छूना ) यो० छूमंतर--जादू | मुद्दा०-- 
छूमंतर होना--चट पट दूर दोना, जाता 
रहना, गायब होना । छूबोलना (होना)-- 
भाग जाना, दूर होना, उड़ जाना । 
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छूत 


छूट -संज्ञा, खरी० दे० ( हि० छूटना ) छूटने 
का भाव, छुटकारा, सुक्ति, अवकाश, फुरसत, 
बाकी रुपया छोड़ देना, छुड़ोती, किसी 


काय्यै से संबंध रखने वाली किसी बात 


पर ध्यान न जाने का भाव, . वह रुपया 
जा देनदार से ल लिया जाय, स्वतंत्रता, 
गाली, गलौज । 


छुटना--अ० क्रि० दे० ( सं० छुट ) बँधी, 


फँसी या पकड़ी हुईं वस्तु का अलय होना | 
मुहा०--शरीर ( प्राण ) छूटना- रूत्यु 
होना, किसी बाँधने या पकइने वाली वस्तु 
का ढीला पडना या अलग दोना, जैसे 
बंधन छूटना, किसी पुती या लगी हुईं वस्तु 
का अलग या दूर होना, बंधन से सुक्त 
होना, छुटकारा पाना, अस्थान करना, दूर 
पड़जाना, वियुक्त होना, बिछुड्या, पीछे रह 
जाना, दूर तक जाने वाले अख का चल 
पडना, बराबर हाती रहने वाली बात का बंद 
हाना, च रह जाना । मुद्दा०---अवसान 
छुडना-दोश न रहना । छक्के छूटना-- 
चकित हाना। नाड़ी छूटना--बाढ़ी का 
चलना बंद दो जाना। जघान छूटना-- 
गाली देना । हाथ छूटना--सारना, पीरना। 
किसी नियम या परम्परा का भंग होना, 
जैसे घत छूटना, किसी वस्तु में से वेग के 
साथ निकलना, रस रस कर ( पानी) 
निकलना, ऐसी वस्तु का अपनी क्रिया में 
तत्पर हाना जिसमें से काई वस्तु कणों या 
छीरें के रूप में वेग से बाहर निकले, शेष 
रहना, बाकी रहना, किसी काम या उसके 
किसी अंग का सूल से न किया जाना, 
किसी कार्ये से हटाया जाना, बरखास्त 
होना, राजी या जीविका का न रह जाना । 
छूत--संज्ञा, ्री० (हि० छूना) छूने का भाव, 
संसगे, छुवाव, गंदी, अशचि या रोगकारी 
वस्तु का स्पर्श, अस्पृश्य का संसग । यों० 
छुआहछूत । यो०- छूत का रोग-- वह रोग 
जा किसी.रोगी के छू जाने से हा । अशुचि 


दूता ७ ७ या : 
या अपवित्र वस्तु के छूने का दोष या दूषण 
झशुद्धि के कारण अस्पृश्यता, ऐसी अदि 
जिसके छूने से दोष लगे, भूत-पेतादि के 

, छगने का बुरा प्रभाव । 

छूना-अ० क्रि० ( सं० छुप ) एक वस्तु का 
दूसरी के इतने पास आना कि दोनों 
सट जायँँ, स्पर्श होना । स० क्रि० किसी 
वस्तु तक पहुँच कर उसके किसी अंग को 
अपने किसी अङ्ग से सटाना या लगाना, 
स्पर्श करना । मुद्ा०--आकाश छूना 
बहुत ऊँचा होना । हाथ बढ़ा कर अंगुलियों 

के संसर्ग में लाचा. हाथ लगाना । 

कान छूना|--शपथ या अतिज्ञा करना। 

दान के लिये किसी वस्तु को स्पशं करना, 


दौड़ की बाजी में किसी को पकडना, उन्नति 


की समान श्रेणी में पहुँचना, बहुत कम काम 
में लगना, पोतना । । 
छुँकना--स० कि० दे० (सं० छद ) आच्छा- 
: दिव. करना, स्थान घेरना, जगह लेना, 
रोकना, जाने न देना, लकीरों से -घेरना, 
` काटना, मिटाना, घेरना । 
'छेक-संज्ञा, पु० दे० ( हि० बेद) चेद, 
सूराख, बिल, कटाव, विभाग । 
छेकालुप्रास-संज्ञा पु० यो० .( सं० ) वह 
अनुप्रास जिसमें वणी की आवृत्ति केवल एक 
ही बार हो (अ० पी०)। ' 
'छकापहृति- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) एक 
अलंकार जिसमें वास्तविक बात का अयथार्थ 
उक्ति से खंडन किया जाता है (अ० पी०) | 
छेको क्ति--संज्ञ, खी० यो० ( छं० ) अथांतर, 
' गर्भित उक्ति सम्बन्धी अलंकार । 
छटा --संज्ञा, खी० दे० ( एं० चित्त) वाधा, 
कावरे तिति क 
छेड़- संशा, खी० दे० ( हि० छेद ) छया 
खोद-खाद कर तज्ञ करने की क्रिया, हँसी- 
ठठोळी करके कुदानें का काम, बुटकी, 
. चिढ़ाने वाली बात, रगडा, झगढ़ा | 
दोर छेडलांनी । यर ेडडाड । " 
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छेमछा- संज्ञ ५० ( दे० ) चेम। यौन 


छेंडना - ० क्रिश दे० ( हि०. छेंदना ) 
: सोदना खादना, दबावा, कांचना, छू या 
. खोदखाद कर भड़काना या तक करना, 
किसी के विरुद्ध ऐसा कार्य्यं करना जिससे 
. चह बदला लेने को तैयार हो; हँती-ठठोली 
करके कुढाना, चुटकी लेना, कोई बात या 
काय्यै आरम्भ करना, उठाना, बजाने के 
लिये बाजे में हाथ लगाना, नश्तर से फोदा 
चीरना, अलापना । ह 
छेडवाना--स० क्रि० दे० ( हि० बेडना का 
प्रे, रूप ) छेड़ने का काम दूसरे से कराना । 
छेत्र - संज्ञा, पु० ( दे० ) चेत्र। 
छेद--संज्ञा, पु०"( सं० ) छेदन, काटने का 
काम, नांश, ध्वंश, छेदन “करने वाला, 
. भाजक ( ग्रा० ) । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
छिद्र ) सूराख, छिव, रंध्र, विल, दुराज, 
खोख़ला, विवर, दोष, दूषण, ऐब | सुहा० 
— (पत्तल में) छेद करना — हानि करना | 
छेदक--वि० (सं० ) छेदने था काउने वाला, 
नाश करने वाला, विभाजक । 
छेद्न- इंज्ञा, 3° ( सं० ) काट कर. अलग 
करने का काम, चीर-फाइ, नाश, ध्वंस, 
कारने या छेदने का अख, कान छेदने का 
संस्कार, कनछेदन, छेदचा ( मा० ) । 
छेदना--स° क्रि० दे० .( सं० चेदन ) कुछ 
चुभा कर किसी वस्तु को चेदयुक्त करना 
वेधना, भेदना, क्त या घाव करना, काटना, 


. . छिन्न करना । 


छेना--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० छेदन ) खटाई 
से फाड़ा हुआ पानी-निचोड़ा दूध, फटे 
दूध का खोया, पनीर । 

छेनी - संज्ञा, खरी० दे०. ( हि० छेना ) लोहे 
का.वह हथियार जिससे लोहा; पत्थर आदि 
काटे या नकाशे जाते हैं, टाकी ( दे० ) 


छेम-कुसल। | 
छेमकरी%-- संज्ञा, खी० दे० ( 


छेमणड 


संगल-दायक, कल्याणकारी, :चील पक्षी । 
४ छेसकरी कह छेम विशेषी.!?-- रासा० । 

छेमण॒ड--संश्ञा, पु० ( दे० ) बिना. माँ-बाप 
का लड़का । 

छेरना-अ० क्रि० ( दे० ) अपच रोग या 
दस्त. होना । 

छेरी--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० छेलिका ) 
बकरी । “छेरी चढ़ी बँबूर पे . “ स्फु० । 

छेध- संज्ञा, पु० दे० ( सं० छेद ) जख़म, 
घाव । मुहा०-ऊललेव- कपट-ष्यवहार । 
गाने वाली आपत्ति, होनहार दुःख । संज्ञा, 
स्नी० ( दे० ) टेंच । 

छेवना& -संज्ञा, स्रो दे० ( हि० छेना ) 
ताडी । स० क्रि० दे० ( सं० छेदत ) काटना, 
छिन्न करना, चिन्ह लगाना । कस० क्रि० 
दे० ( सं० क्षेपण ) फेंकना, डालना,. ऊपर 
डालना । मुषा०जी पर छेषना-- 
जी पर खेलना, सङ्गर में जान डालना । 
छेंह#--संज्ञा, पु०  दे० ( दि० देव ) छेव, 


खंडन, नाश, परम्परा-भंग । वि० टुकड़े २ 


किया हुआ, न्यून, कम । संज्ञा, खी० (दे०) 
खेह, घूल । 
छेहर--पंज्ञा, खी० दे० (सं० छाया) छाया । 
छ|-वि० ( दे० ) छः । संज्ञा, खी० ( दे० ) 
क्षय,चाश, छ्य । 
छैया[-संज्ञा, पु० दे० (हि० छवना ) 
बच्चा । 
छैल#--संज्ञा, पु० ( दे० ) छैला । “ छरे 
छैल सब '?--रामा० । 
छैलचिकनियाँ--संश्ञा, पु०: यौ०, ( दे० ) 
शौकीन, बना-उना आदमी । . | 
छैलछुबीला--संज्ञा, पु० ( दे० ) सजाबजा 
आर जवान घादमी, बाँका, रीला पौधा । 
छैला--संज्ञा पु० दे० ( सं० छवि-- इल्ल 
प्रत्य० ) सुन्दर और बना-उना पुरुष, 
सजीला, बाँका, शौ 


छोंडा-संक्ञा, ५० दे० (सं० च्चे) दही 
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छोड़ना 


सथने की मथानी, लड़का, छोरा । स्लौ०-- 
छोंड़ि-- घाडी छोरी । 

छोई--संक्षा, ख्री! ( दे० ) नीरस गँडेरी, 
निस्सार वस्तु | “ श्रीभट अटकि रहे स्वामी 
वन आन वृते माने सब छोई ? । 

छोकड़ा-छोकरा-सपंक्ञा, पु० ( सं शावक ) 
लड़का, बालक, लोंडा । संज्ञा पु० छोकडा- 
पन । खी० छोकड़ी-छोकरी । 

छोकला--संज्ञा, पु० ( दे० ) छिलका, 
बक्कल, छाल । 

छोछो--पंक्षा, खी० ( दे० ) गोदी, कोला, 
उत्सङ्ग । 

छोटा--वि० दे० ( सं०.जुद्र) जो बड़ाई 
और विस्तार में कस हो। डील-डौल सें 


` कम, नीच | खी० छोटी । यो०--छोटा- 


मोटा-साधारणः अवस्था में कम, तुच्छ, 
सामान्य, ओझा, छुद्र । 
छोटाई--संश्ञा, स्री» ( हि० छेाटा--६० 
प्रय०) छोरापच, लघुता, नीचता, बचपन । 
संज्ञा, पु० छोटापन । 
छोटो इलायची--संज्ञा, ख़ यो० ( हि० 
छाटी +-इलायची ) सफ़ेद या गुजराती 
इलायची, एल्ा। | 
छोटी हाजिरी-संज्ञा, खी० यो० ( हिर 
छारी+-हाज़िरी ) यूरोपियनों का प्रातःकाल 
का कलेचा । 
छेड़ना--स० क्रि० दे० ( सं० छारण-) 
पकड़ी हुईं वस्तु को पकड से अलग करना, 
किस लगी या चिपकी हुईं वस्तु का अलग 
हो जाना, बन्धन. आदि से सुक्त करवा, 
छुटकारा देना, अपराध चसा करना, 
अहण करना, प्राप्य धन न लेना, देना, 
परित्याग करना, पास न रखना, पड़ा. रहने 
देना, न उठाना या लेना, प्रस्थान करना, 
चलाना । सुहा०-किसी पर किसी को 
छोड़ना-किसी को पकड़ने या चोट 
पहुँचाने के लिये उसके पीछे किसी के लगा 
देना । चलाना या फेंकना, क्षेपण करना, 


. छोड़वाना 


किसी वस्तु, व्यक्ति या. स्थान से आगे बढ़ 
जाना, हाथ में लिये हुये कार्य के त्याग 
देना, किसी रोग या व्याधि का दूर करना, 
वेग के साथ बाहर निकलना, ऐसी वस्तु को 
चलाना जिसमें कोई वस्तु कणों या छोटों 
के रूप में वेग से बाहर बिकले, बचाना, 
शेष रखना । पुदहा०--छोड़कर--अति- 
रिक्त, सिवाय, किली काय्यं या उसके किसी 
अद्भ को भूल से न करना, ऊपर से गिराना । 
छोड़चाना--स० कि० दे० ( हि० कोड्ना का 
प्रेश रूप ) छोड़ने का काम दूसरे से कराना । 
छोडाना--प० क्रि० ( दे० ) छुड़ाना । 
छोनिप®- संज्ञा पु० (दे०) ज्ञाणिप, राजा । 
छेनी#-संज्ञा खी० ( दे० ) क्षाणी। 
८ छोनी में न झाँड़ा कोऊ छोनिप कौ 
छौना छोटो ”--क० रामा० । 
छेोप--संज्ञा, पु० दे० ( सं० क्षेप ) मोटा 
लेप, लेप चढ़ाने का कारय, आघात, महार, 
, चार, छिपाव, बचाव । ; 
` पना-स० क्रि० दे० ` ( हि छुपाना ) 
गीली वस्तु मिट्टी आदि को दूसरी वस्तु 
पर फैलाना, गाढा लेप करना, गिलाव 
लगाना, थापना, दबा कर चढ़ बैठना, धर 
दुबाना, मसना, आच्छादित करना, ढकना, 
छेकना, किसी बुरी बात को छिपाना, परदा 
डालना, वारं या आधात से बचाना, आरोप 
करना | * 
छोभ -संज्ञा, पु० ( दे० ) क्षेम । 
तिलक छोभ कस तोरे '!-- रामा० | 
छोामना#--भ० किं दे० ( हि० छाभ--न 
` प्रत्यण ) करुणा, शंका, लोभ आदि. के 
कारण चित्त का चंचल होना, छुब्घ दोना । 
वि० छोभित । ““ सहज पुनीत मोर मन 
छाभा ”--रामा० । 
छोाम&--वि० दे० ( सं० क्षम) चिकना, 


लल । 
छेर--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० छाडना) आयत 


` विस्तार की सीमा, चौड़ाई का हाशिया। 
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१ पर तिनके 


` छोहू- संज्ञा, पु० ( दे० या हिं० छाह) प्यार जे 


चाह 
या० 'झोर-छोर--थादि-अन्त । ए० क्रि 
(दे) छोरना, छीनना, छोइना, खोलना । 
विस्तार, सीमा, हद, नोक, कार ( दे० ) 
किवारा! 
छोराना--प० क्रिंश दे० (सं० कारण ) 
बन्धन' आदि अलग या सुक्त करना, 
खोलना, हरण करना, छीनना । छोड़ाना 
( हि०) । 
छेोरा|--पंज्ञा, एु० ( सं० शावक ) छोकडा, 
लड़का । खी० छोरी, छोकरी । 
छारा-कारो-संत्ञा, ख्नी० यै० (हिं० छारना) 
छीन खसोट, छीना छीनी । संज्ञा, पु+-ख्री० 
दे० ( सं० शावक ) लड़का, लडकी । 
छेोलदारी--संज्ञा, खरी» ( दे० ) खेमा, 
तम्बू । छलदारी (आ०)॥ | 
छोालना--प० क्रि० दे० ( हि० छाल ) 
छीलना । ह 
छाह-छाह--संज्ञा, पु० दे० ( हि० चाभ ) 
ममता, प्रेम, स्नेह, दया, अनुम्रह, कृपा | 
“तजहु छोभ जनि छांडहु छोहू”-रामा० । 


छाहरिया कोहरी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० 


छाइ ) लड़की, छोरटी ( प्रान्ती० )। 
“नौचा केरि छोहरिया मोहि संग कूर” र० । 
छोहना -अ० क्रिश दे० ( हि० केतना 
प्रत्य० ) विचलित, चंचल या छब्ध दोना, 
प्रेम या दया करना । 
छोहरा--संज्ञा, पु० ( दे० ) छोरा । “ छोटे 
छहरा पै दयावान न भयो ?--रघुराज० । 


' छोषाना&-अ० कि० (हि० काह ) सुदृ्बत 


करना, प्रेम दिखाना, अनुग्रह या दया करना । 
“ केला पिता न दिये छोहाना ”-प० । 
छोहिनी%-संज्ञा, खी० (दे०) भ्रंचौहिणी । 
कछोही#|--वि० ( हिं० छह ) ममता रखने 
वाला, प्रेमी, स्नेही, अनुरागी । | 


प्रेम, स्नेह । “ तजब छोम जनिं 
छोह -रासा०। | र 


i वली 
छोंक--संज्ञा, खी दे० (अतु०) बघार, तड़का। 
छौंकना-- स० क्रि» दे० ( अनु० छाये २ ) 

बासने के लिये हींग ,मिरच आदि से मिले 
कडकडाते धी को दाल आदि में डालना, 
बघारना, मसाले मिले हुए कड़कड़ाते घी 
में कच्ची तरकारी आदि भूनने के लिये 
डालना, तड़का देना । (प्रे० रूप) छोंकाना 
छोंकवाना । 


§ ७०२ 


जंजीर 


छोंकना-अ० क्रि देर ( सं० चतुष्क ) 


जानवर का कूदना या पटना । 


छोना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शावक) पशु 
का बच्चा, जैसे सृग-छौचा ( दे० ) लड़का । 
स्री० छोनी । “ छोनी में न चाँडो कोऊ 
छोनिप को छौना छोटो '--लु० । 


छूचाना-स० क्रि० ( दे० ) छुआना । 


क 


ज- हिन्दी या संस्कृत की वणं-माला के चवं 
का तीएरा व्यक्षन । 


जंग-संज्ञा, खरी ( फ़ा० ) लड़ाई, युद्ध, ` 


संग्राम । वि० जंगी । 

ज्ञंग--संज्ञा, पु० ( फा० ) लोहे आदि का 

सुरचा । 

° ज्लंगम--वि० ( सं० ) चलने-फिरने वाला, 
चर, जो एक स्थल से दूसरे पर लाया जा 
सके, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव 
और चल सम्पत्ति । 

जंगल- संज्ञा, पु० ( सं० ) जल-शून्य देश, 
मरु भूमि, रेगिस्तान, वन । वि० जंगली । 

जंगला--संश्ञा, पु० दे० ( पुत्त० जंगिला ) 
खिड़की, दरवाजे, बरामदे आदि में लगी 
हुईं लोहे की छुड़ों की पंक्ति, कटहरा, बाडा 
लोहे की छुड़दार चौखट या खिड़की । 

जंगली-वि० दे० ( हि० जंगल ) जंगल में 

. मिलने या होने वाला, जंगल-सम्बन्धी, 
बिना बोये या लगाये उगने वाला पोधा, 
जंगल में रहने वाला, बनेला, ग्रामीण, 

असभ्य, उजडु । 

जंगार---संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) तांबे का कसाव, 
तृतिया, कसाव का रडू | वि जंगरी । 

जंगारी-वि० दे० ( फ़ा० ज॑गार) नीले 
रंग का | 


` जंगाल--संज्ञा, पु० ( दे० ) जंगार । संज्ञा, - 


पु० ( दे० ) बड़ा बरतन । 


ज 
जंगी--वि० ( फ़ा० ) लड़ाई से सम्बन्ध ' 


रखने वाला, जैसे--जंगी जहाज्ञ, फौजी, 
सैनिक, सेना-सस्बन्धी, बड़ा, बहुत बड़ा, 
दीर्घकाय, चीर, लड़ाका । 
ज्ञंघा - संज्ञा, ्री० दे० ( सं० जंघ ) पिंडुली, 
जाँच, रान, ऊरू ( सं० )। 
जँयना-जांचना-अ० कि० ( हिं० जाँचना) 


जाँचा जाभा, देखा-भाला जाना, जाँच में 0 


पूरा उतरना, उचित या अच्छा उइरना, 
जान पड़ना, प्रतीत होना, माँगना । “ में 
जाँचन आयडँ नुप तोहीं '- रामा० । 

जंचा-वि० दे० ( हिं० जाँचना ) जाँचा 
हुआ, सुपरीक्षित, अन्यर्थ, अचूक । 

जंज्ञल&--वि० दे० ( सं० जर्जर ) पुराना, 
कमज़ोर, बेकाम, निकम्मा । 

जंजाल- संज्ञा, पु० दे० ( हि० जग--जाल) 
ग्रपञ्च, झंझट, बखेडा, बन्धन, फॅलाव, 


उल्झन, पानी की भँवर, एक बड़ी पलीते- 


दार बंदूक, बड़े सुँ ह की तोप, बढ़ा जाल । 
“ संसारी जंजाल जाल इद, निकरिं 


, कोड केसे 2. स्फु० I’ 
जंज्ञाली-वि० ( हि» जंजालं , माडल, 
बखेडिया, फ़सादी। | मनुवाँ जंजाली, तू. 


कौन चिरैया पाली ? क० | 


जंजीर-संजा खरी (फा०) साँकल, सिकडी ब 


स्य 


कढियो की लडी । ( वि० जंज्ञोरी ) । 


; 


जंतर 
ज॑तर--संत्ञा पु० दे० (सं० यंत्र) कल, यौज़ार, 
यंत्र, तांत्रिक यंत्र, चौकार या लंबी तावीज्ञ 
जिसमें यंत्र या काई टोटके की वस्तु रहती 
हैं, गले का एक गहना, कठुला । 
जंतर-मंतर संज्ञा पु० यौ० दे० ( हि यंत्र 
मंत्र ) यंत्न-मंत्र, रोना-रोटका, जादू- 
दोना. मान-मंदिर जहाँ ज्योतिषी नक्तत्रो की 
गति आदि का निरीक्षण करते हैं, आकाश 
लोचन, वेधशाला । 
जंतरी- संज्ञा खो० दे० ( सं० यंत्र ) तार 
बढ़ाने का छोटा जाँता (सुनार) पत्रा, तिथि- 
पन्न, जादूगर, भानमती, बाजा बजाने वाला। 
ज्ंतसार--संज्ञा खी० यो० दे० ( सं० यंत्र य 
शाला) जाँता गाइने का स्थान, कलघर, 
जाँताघर । 
जंता--संज्ञा पु० दे० ( सं० यंत्र ) यंत्र, कल, 
तार खींचने का थौज्ञार । ख्री० जंती, जंतरी 
वि०-( सं० यंतृ-यंता ) दंड देने या शासन 
करने वाला । 
जंती--संज्ञ खी० ( दि० जंता ) छोटा जात, 
जँतरी । †-संज्ञा खी० (हि० जनना) माता । 
` जतु-संज्ञा पु० ( सं० ) जीव, माणी, जानवर 
४ जीव-जंतु जे गगन उड़ाहीं ”--रामा० । 
यो०--जीघजंतु--प्राणी, जानवर) . 
जंतुन्न--वि० ( सं० ) जंतुनाशक, कमिन्त । 
' ज्ंज--संज्ञा पु० दे० (सं० यंत्र) कल, भौज्ञार, 
तांत्रिक यंत्र, ताल । 
जंघना&--स० कि० दे० ( हि’ जंत्र ) ताले 
के भीतर बंद करना, जकडना ।. संज्ञा खी० 
( दे० ) यत्रणा । 
जंत्र-मंत्र--संज्ञा पु० ( दे० )' जंतर-मंतर, यंत्र 
मंत्र “ जंत्न संत्र रोना आदि मूठ ही लखात 
आज 29 रघु० | 
जंजित--वि० दे० ( संश यंत्रित ) यंत्रित, 
बंद, बँधा हुआ । 
जंजी--पंज्ञा पु० दे० ( सं० यंत्र ) बाजा, 
तिथिपत्र, जंतरी । | 


७०३ 


जभाना | 

ज़ंदू--संज्ञा पु० दे० ( फा० ज़ंद ) फ़ारस का 
अत्यंत प्राचीन धर्म-ग्रंथ, उसकी भाषा । : 

जंद्रा- संशा पु० दे० ( सं० यंत्र ) यंत्र, कल, 
जाँता, ताला । 

जंपना$-स० क्रि० दे० ( सं० जल्पन ) 
बोलना, कहना । “यों कवि भूषण जंपत हे? 

जंबीर--संज्ञा पु० (सं०) जँबीरी नीबू, मरवा, 
बन-तुलसी । 

जॅबीरी नोवू--संक्षा, पु० यौ ° ( सं० जंबीर ) 
एक खट्टा नीबू, जिसमें सुई चुभाने से 
गल जाती हे, जँमीरी नीबू । 

जंबु--ंज्ञा पु० ( सं० ) जामुन ( फल )। | 

जंबुक- संज्ञा १० (सं०) बड़ा जामुन, फलदा 
( प्रान्ती० ) फरेंदा, केवडा, गाल, स्यांर। 
(4) जूथ जंबुकन ते कहूँ चुं 

जंबुद्वी प- संज्ञा पु० यो० ( सं० ) सात ड्वीपों 
में से एक जिसमें भारत है ( पुरा० )। 

जंघुमत्‌ -- संज्ञा पु० ( दे० ) जांबवात्‌। 

ज्ञंबू- संज्ञा पु० ( सं० ) जायुन, कश्मीर का 
एक प्रसिद्ध नगर । 

जरूर संज्ञा पु० ( फा० ) जंबूरा, जसुरका, 
तोप की चरख, पुरानी छोरी तोप जो प्राय 
ऊँटों पर लादी जातो थी, जंबूरक । 

जंबूरक--संश्ञा खी० ( फा० ) छोरी तोप, 
तोप का चखे, भंवर, कली । 

जंबूरची-संज्ञा पु० ( फ़ा०.) तोपची, तुप- 

, चकन्दाजु, सिपाही । 

जंबूरा- संज्ञा पु० (फा०. जंवूर4- भोरा) तोप 

चढ़ाने का चं, भँवर-कड़ी, भँवर-कली, 

सुनारों का बारीक काम का एक औजार । _ 
जस -संश्षा पु० (सं०) दाढ, चौभड (प्रान्ती ०) 

जेबड़ा, एक दैत्य, जँबीरी नीबू, जॅमाई । | 


जँभाई-- संज्ञा त्री० दे० ( सं० जंभा ) निद्रा ; 


या आलस्य से मुँह के खुलने को 

स्वाभाविक क्रिया, जमुहाई (मा 
जँभाना- अ० कि० दे० 
जमाई लेना, जसुहाना Le 


जंभारि 


जंभारि--संज्ञा पु० यो० (सं०) इन्द्र, अभि, 
बज्र, विष्णु । 

ज--पंज्ञा पु० ( सं० ) संय, जन्म, पिता 
विष्णु, आदि-अंत में लघु और मध्य में गुरु 
चणे वाला एक गण (पि० |») । वि० --वेग- 
वान, तेज, जीतने वाला । प्रत्य० - उत्पन्न, 
जात, जैसे-जलज | 

जई--संज्ञा खी० दे” (हि० जी) जौ की 
जाति का एक अन्न, जौ का छोटा अंकुर जा 
मंगल द्रव्य के रूप में ब्राह्मण या पुरोहित भेंट 
करते हैं, अंकुर, फलों की फूल-युक्त बतियाँ, 
जैसे कुम्हडे की जई& । वि० (दे०) जयी । 

जईफ--वि० ( अ०) बुड्ढा, वृद्ध, बूढ़ा। 
संज्ञा खी ( फा ) जईफो--बुदापा । 

जकंद%--संज्ञा, स्ली० दे० ( फ़ा० जगंद ) 
छुर्लांग, चौकडी, उछाल । उ 

जकंदनां#[--म० क्रि» ( हि० जकंद ) 
कूदना, उछ्लना, टूट पड़ना । 

ज्ञक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० यक्ष ) धन- 
रक्षक भूत प्रेत, यक्ष, कंजूस, सूम । संज्ञा खी० 
( दि० मक्त ) जिद्द, हठ, धुनि, रट । “ छोडि 
सबै जग तोहि लगी जक ”-- नरो० । झ० 
क्रि (दे०) जकना--रटना, बडबडाना-- 
“ज्ञोग जोग कबहुँ... च जाने कहा जोइ 
जकौ”?--ऊ० श० । ( वि० जक्की ) 

ज्क-पंज्ञा, ख़ो० ( फा०) हार, पराजय, 
हानि, पराभव, लजा । “ सिवा ते औरंग- 
जेब पाई ज़क भारी हे” । 

जकड संज्ञा, ्री० दे० (हि० जकइना) जकड़ने 
का भाव, कसकर बाँधना | सुहा०- जकड़ 
बंद करना--ख़ूव कसकर बाधना, पूरी 
तरह स्ववश करना । - है 

जकड़ना--प० क्रि० दे० (सं० युक्त+- करण) 


कसकर या सुदृढ़ 'बाँधना। | अ० क्रि० | 


तनाव आदि से अंगों का न हिल सकना | 
ज़कना[#-अ० क्रि» ( हिजक यां चक ) 
भौचका होना, चकपकाना, झक में बोलना । 


७०४ ` 


जगजीवन 


जकात--संज्ञा, खो० ( ग्र० ) “दान, खैरात 
कर; महसूल । "i 

जकित|#--वि० दे० (हि० चकित) चकित, 
विस्मृत, स्तम्भित । जके, जकी (दे०) । 

जक्को- संज्ञा, खी० ( दे० ) बुलबुल की 
एक जाति । वि० बक्की, भक्ती । 

ज्ञक्त- संज्ञा, पु० दे० ( हि० जगत ) जगत, 
संसार, दुनिया । 

जत्त- संज्ञा, पु० दे० ( सं० यक्ष) यक्ष | 

जच्तमा- संज्ञा, खी» दे० ( सं० यच्मा) 
यचमा, तपेदिक (रोग), जच्छुसा ।. 

जश्जस - संज्ञा, पु० दे० ( फा० जखम ). 
क्तत, घाव, मानसिक दुःख का आघात। 
जखन (०) । सुहा०- जखम ताज्ञा 
या हरा हो झआना-वीते इये कष्ट का 
फिर लोट या याद आवा । 

जखमी--वि० ( फा० जखमी ) जिसे जखम 
लगा हो, घायल । 

ज्ख़ीरा--संज्ञा, पु० (अ० ) एक ही सी 
चीज़ों का संग्रह-स्थान, काश, खजाना, ढेर, 
समूह. विविध पौधों और बीजों के बिकने 
का स्थान, बाटिका । 

जग--संज्ञा, पु० ( सं० जगत्‌ ) संसार, संसार 
के लोग । [#संज्ञा, पु० (दे०) यज्ञ, जग्य । 

जगजगा|--वि० दे० ( हि० जगजगाना ) 
चमकीला, प्रकाशित, जगमगाने वाला । 

जगजगाना[--भ० क्रिश (अनु०) चमकना, 
जगमगाना । 

जगजगाहट-संज्ञा, ्री० (हि० जगजगाना) 
चमक, प्रकाश । 

जग-जगी--संज्ञा, ख्री० 'दे० ( दिश जगन 
जागी ) असिद्ध, विख्यात, संसार में विदित। 
“जगाजगी प्रभु कीत्ति तिहारी?--स्फु० । 

जगजीचन--संज्ञा, पुश यो०.( सं० ) संसार 
: का आण, दुनिया की : जिद्गी, ईश्वर, वायु, 
जल । “'जगजीवन जीवन की गति देखी” । 


जंगजानि' 
जगजोनि--पंज्ञा, पु० ( दे० ) जगद्योनि । 
जगड्घाल- संज्ञा, पु० ( सं० ) आडम्बर, 
मिथ्या दिखावा, प्रपंच, व्यर्थं का आयोजन | 
जञगण--संज्ञा, पु० ( सं० ) आद्यन्त लघु 
और मध्य वर्ण गुरु वाला एक गण (पि०) । 
जगत - संज्ञा, पु० ( सं० ) संसार, विश्व, 
जंगम जीव, महादेव, वायु | “ जगत तपोवन 
सों किये --वि० । यो०-जगत्पत- 
जगत्पिता--ईरवर । 
जगत--संज्ञा, खी० ( सं० जगति -घर की 
कुरसी ) कुयें के चारों ओर का चबूतरा । 
संज्ञा, पु० ( दे० ) जगत्‌। अ० क्रि० (दे०) 
जगना, जलना । 
जगत-सेठ--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० जगत्‌ -- 
श्रेष्ठ ) थनी, महाजन, विश्व श्रेत | 
जगत्‌पिता--संज्ञा, १० यो० ( सं० ) संसार 
के पिता ( जनक.) ईश्वर, जगज्ञनक । 
“जगत-पिता रघुपतिहि निहारी”--रामा०। 
जगती--संज्ा, स्ली० ( सं० ) संसार, विश्व, 
दुनिया, जहान, प्रथ्वी, भूमि, एक वैदिक 
छुंद । “ सानगुमान इरो जगती को ” रास० 
जगद्‌बा-जगदंबिका--संज् खी०, यौं० 
( सं० ) दुर्गा देवी, सरस्वती, लघमी । 
५: जगदंबिकारूप गुन खानी ।” “ जगदंबा 
जानहु जिय सीता ' --रामा० । 
जगदाधार--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इश्वर। 
जगदानंदू--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) इरवर । 
जगदीश--संज्ञा, पुश (सं) जगन्नाथ, 
परमेश्‍वर । “जगदीश अब रक्षा करौ 
जगदीश्वरं, ५० यौ ( सं ) परमे 


श्वर, भगवान, जगन्नायक । - 


जगदीश्वरी--संज्ञा, ख़ी० यो० ( सं० ) 


भगवती, दुर्गा जी । 
जगद्गुरु संज्ञा, पु? यो० ( सं० ) परमेश्वर 
शिव, नारद, अत्यन्त पूज्य या प्रतिष्ठित 
पुरुष, लोक-शिक्षक । न 


साळ श० को०--८६ 
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_ जगन्माता 


जगव्वक्षु- संज्ञा, ५० यौ ( पं० ) सूर्य । 
जगज्जनक- संज्ञा, पु० यौ०( सं० ) विश्व 
पिता । ८ 
जगञ्जननी- संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) संसार 
की माता । “जगजननि अतुलित छवि भारी” 
--रामा० । 
जगद्धाता--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० जगद्धात ) 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा । ( खी० जगद्धांचो ) । 
ज्ञगद्धात्री--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) दुर्गा 
लघ्मी, सरस्वती । 
ज्ञगद्योनि-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) शिव, 
विष्ण, बर्मा, एथ्वी, जल । 
जगद्धंद्य-वि० यो० ( संश ) जिसकी बंदुना 
संसार करे, पूज्य, इरवर। . 
जगद्विल्यात--वि० यौ० ( सं० ) संसार 
में प्रसिद्ध । 
जगना--भ० क्रि» दे० (सं० जागरण) 
नींद से उठना, चिद्रा-स्याग करना, सचेत 
या सावधान होना, देवी-देवता या भूत- 
प्रेत आदि का अधिक प्रभाव दिखाना, 
उत्तेजित होना, उभडना या उमड़ना, 
(आग का ) जलना, दृदकना । जागना; 
( प्रे, रूप ) जगाना, जगवानां। 
जगन्नाथ- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विश्वपति, 
ईश्वर । “ जगन्नाथ मज्ञाथ गौरीशनाथं ”। 
जगन्ाथ--संज्ञा, पु० ( सं० ) इश्वर, विष्णु 
उदीसे के पुरी नामक स्थान में प्रसिद्ध 
विष्छ-सूति । 
जगक्नियंता- संज्ञा, पु० ( सं० जगन्नियंतू ) 
परमात्मा, ईश्वर । 
जगक्षिवास-पंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु 
“ ज्ञगन्निवासो, बसुदेव सदमनि० ? 
साघ० । , 
ज्गन्माता-- संज्ञा, खी०. यौ० 
संसार की माता, दुर्गा, सरस्वती 
जगजननी जगदम्बा । ` 


ज्ञगन्मोहिनी 


जगन्मोहिनी संज्ञा हीः योर ( सं० ) | 


दुर्गा, महामाया, विश्व-विमाहिनी । 
जञगबंद$--वि० ( दे० ) जगइंद्य । 
जगमग, जगमगा--वि० (ग्रनु०) प्रकाशित, 
जिस पर प्रकाश पड़ता हो, चमकीला, 
चमकदार, जगामग । स्ली० जगसगी । 
जगमगाना-अ० क्रि ( अनु० ) .खूब 
चमकना, मलकना, दूमकना । संज्ञा, खी० 
जगमगाहर--जगमगाने का भाव, चमक। 
जगमंगी (दे०)। 
जगरमगर--ि० ( दे० ) जगमग । 
जगवाना- स० क्रि० दे० ( हि० जगना ) 
जगाने का काम दूसरे से कराना, जगाना । 
जगह--संज्ञा, ख्री० दे० ( फ़ा० जायगाह ) 
स्थान, स्थल, मौक्रा, अवसर, पद, ओहदा, 
नोकरी, ज्ञागह (दे०) । 
जगाता- संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० जकात ) 
दान, खैरात, महसूल, कर । 
जगाती--संज्ञा, पु० दे० ( हि० जगात ) 
वह जा कर वसूल करे, कर उगाहने का 
काम । “बैठि जगाती चौतरा । 
जगाना--स० क्रिंश दे० ( हि० जागना ) 
जागने या जगाने का प्ररणार्थक रूप, नींद 
त्यागने को प्रेरणा करना, चेत में लाना, 
होश दिलाना, बोध कराना, फिर से दीक 
स्थिति में लाना, आग को तेज्ञ करना, 
सुलगाना । यंत्र-मंत्र आदि का साधन 
करना, जैसे संत्र जगाना | ज्गाधना (च०) 
“ कान्ह दिवारी की रैन चले बरसाने मनाज 
को सन्त्र जगावन ।” 
जगार[--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० जागना ) 
जागरण, सब का जाग उठना। ज्ञगहर 
( ० )। 
जगीला--वि० दे० ( हि० जागना ) जागने 
के कारण अलसाया हुआ, उचींदा | 
जश्रन-संज्ञा, पु० ( सं०) कटि के नीचे 
आगे का भाग, पेडू, जंघा । नितंब, चूतड़ । 
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दु | 

जञघनचपला-संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) 
गाया छंद का एक भेद । 

जधघन्य--वि० ¦ सं० ) अंतिम, चरम, गहित 
त्याज्य, अत्यन्त बुरा, नीच, निकृष्ट । संज्ञा, 
पु०--शूद, नीच जाति । | 

ज्ञचना-अ० कि० ( दे० ) जँचना । 

ज़व्चा-- संज्ञा, खी० ( फा० ज़चः) प्रसूता 
खी, वह खी जिसके हाल में बच्चा हुआ 
हा । यो०-जश्चाज्राना--सूतिका-गृ, 
सौरी ( दे० )। 

ज्ञच्छ|--ंज्ञा, पु० ( दे० ) यक्ष । *' कारज 
सौं उनमत्त भयो इक जच्छ चै खोइ” 
--हि० । मेघ० । 

जञज्ञमान - संज्ञा, पु० ( दे० ) यजमान | 

जञ्जिया- संज्ञा, पु० ( अ० ) दंड, एक प्रकार 
का कर जा युसलमानी राज्य-काल में अन्य 
धर्म बालों पर लगता था ( इति० )। ` 

जज्ञीरा--पंज्ञा, पु० ( फा० ) टापू , दीप । 

ज्ञटना-स० क्रि० दे० ( हि० जाट ) धोका 
देकर कुछ लेना, ठगना | - स० क्रि० दे० 
( सं० जटन ) जड़ना । 

जटल--संज्ञा, खी० दे० ( सं० जटिल ) 
व्यर्थ और झूठ बात, गप्प, बकवाद । 

जटा--संज्ञा, खी० (सं०) एक में उले 
हुये सिर के बहुत से बड़े बड़े बाल, पेड़ 
की जड़ के पतले पतले सूत, मकरा, 
एक साथ बहुत से रेशे आदि, शाखा, 
जरामासी, जूट, पाट, कोंड, केवाँच, वेद 
पाउ का एक भेद । “ जटा कटाइ संभ्रम 
ञ्मिलिप निरी --शिव० । 

जटाजूट--संज्ञा, पु० ( सं० ) बहुत से लंबे 
बालों का समूह, शिव की जरा । 

जटाधर--पंज्ञा, पु० ( सं० ) शिव, महादेव । 

जटाधारी-वि० ( सं० ) जा जटा रखे ह! 
संज्ञा, पु७-- शिव, महादेव, मरसे की जाति 
का एक पोधा, सुर्ग केश, साधु । 


४ सुविपुल जघना वद्ध नागेंद्र काँची? 


| 
| 
/ 


जराना 


ज्ञटाना--स० कि० दे० (हि० जरना ) जटने 
का काम दूसरे से कराना। झ० क्रि०--- 
उगा जाना, उगवाना । 
जटामासी - संज्ञा, खो० ( सं० जटामांसी ) 
एक सुगंधित पदार्थं जे एक वनस्पति की 
जड़ है, बालछड, बालूचर । 
ज्ञटायु-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक प्रसिद्ध गिद्ध 
( रामा० ) जटायू, जटाई (दे०) गुरु । 
जाना जरठ जटायू एद्दा ?--रामा० | 
जटित--वि० ( सं० ) जड़ा. हुआ । 
ज्ञट्रिल--वि० (सं०) जटावाला, जटा- 
घारी, अति कठिन, दुरूह, दुबोध, कर. 
दष्ट, उलमा हुआ । संज्ञा, खो जञरिलता । 
जठर--संज्ञा, पु० ( सं० ) पेट, कुक्षि, एक 
उद्र-रोग, शरीर । वि०--इड, बूढ़ा, 
कठिन जरठ (सं०) । 
ज्ञठराञ्चि--संज्ञा, द्वी० यौ० ( सं० ) पेट 
की चह गरमी जिससे अन्न पचता है। 
जड़--वि० दे० ( सं० ) जिसमें चेतनता न 
हा, अचेतन, चेष्टा-हीन, स्तव्ध नासमरू, 
मूर्ख, ठिहुरा हुआ, शीतल, ठंढा, गूंगा, मूक, 
बहिरा, जिसके मन में मोह हो । संज्ञा, 
ख्री० ( सं० जटा) वृक्षों और पौधों का 
पृथ्वी के भीतर दबा भाग जिससे उन्हें 
जल और आहार पहुँचता है, मूल, सोर, 
नींव, बुनियाद । मुहा० - जड़ उखाड़ना 
या खोदना, जड़ काटना--किसी की 
सत्ता के सकारण नष्ट करना, अहित 
करना, ऐसा नष्ट करना कि फिर पूवं 
स्थिति दो न पहुँचे, डुराई या अहित 
करना । जड़जमना ( जमाना ) - स्थिति 
का दृढ़ या स्थायी. होना (करना) । 
जड़ पकड़ना-जमना, दृढ़ हाना । हेतु, 
कारण, सबब, आधार । यो०-जंड- 
जंगम-स्थावर-जंगम । र 
जड़ता- संज्ञा, जी ( सं० जड का भाव ) 
अचेतना, मूता, स्तब्धता, चेश न करने 


का भाव । एक संचारी भाद (का० शा०) । | कें जड़ने का काम करने वाला. 
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जड़िया 


“ जडता विषम तमतोम दहिवो करे 7-- 
ऊ० श० | भं 
जड़त्व--पंज्ञा, पु ( सं० ) अचेतन, स्वयं 
हिल डोल या काई चेष्टा न कर सकने का 
भाव, अज्ञता, मूखंता । 

जड़ना - स० कि० दे० ( सं० जटन ) एक 
वस्तु को दूसरी वस्तु में बैठाना, पच्च करना । 
डोक कर बेठाना, जैसे नाल जड़ना, प्रहार 
करना, चुगली खाना । वि० जड़ाऊ | 

जड़पेड़--संज्ञा, पु० यौ० ( दे० ) मूल-सह्दित 
वृक्ष, सम्पूर्ण या समूचा पेड़। यो०-- 
जड़-पेड़ ( मूल ) से उखाड़नासमूल 
नष्ट करना । 

जड़बद -संश्ञा, पु० (दे०) बरगद का दूंड। 

जड़भरत--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अंगिरस 
गोज्नीय एक त्राण जा जड्वत रहते थे । 

जड़वाना--स० क्रि० ( हि० जड़ना का प्रे० 
रूप) जड़ने का काम दूसरे से कराना, 
जड़ाना ( दे० ) । संज्ञा खी० जड़वाई । 

जइहन-संज्ञा, पु० ( दिश जड हनन चच 
गाड़ना ) वह धान जिनके पौधे एक रौर 
से उखाड़ कर दूसरे ठौर पर बैठाये जाते 
हैं, शालि । 

जड़ाई- संज्ञा, खो० दे० ( हि० जड़ना ) 
लड्ने का काम या भाव या मज़दूरी। 

जड़ाऊ--वि० ( हि० जड़ना ) जिस परं चग 
या र्न आदि जड़े हों, जडया (ग्रा० )। 

जड़ाना- स० क्रि० ( दे० ) जड़वाना । 
{ झ० कि० दे० (हि० जाड़ा ) सरदी या 
शीत लगना, ठंढ खाना । 

जड़ाव--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० जड़ना ) जड़ने 
का काम या भाव, जड़ाऊ काम । 

जड़ाचर-संज्ञा, पु० दे० (दि० जाड़ा ) जाडे 
के गरम कपड़े । 

जड़ित&--विं० दे० ( सं जटित ) जड़ा 
हुआ, नग-जरित । _ 

जडिया- संज्ञा, पु० दे० (` हि० जड्ना ) नगों 


जड़ी 
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जड़ी--संज्ञा, खो० (हि० जड़) एक वनस्पति | जत्था- संज्ञा, पु० दे० ( एं० यूथ) बहुत से 


( औषधि ), विरइ । यो ०--जड़ी-बूटी-- 


` जीवों का समूह, मुंड, गरोह, वग, फ़िरक्रा| 


जंगली औषधि ।. क्रिश वि> ( जड़ना ) | जथा# - क्रि वि० (दे० ) यथा । यो०--- 


जडी हुई । र 

जड़ीभूत ( कृत )--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
स्तम्भित, चकित । 

जडुझा-वि० ( दे० ) जड़ाऊ | 

जड्टैया।-संज्ञा, ्रो० दे” ( हि० जाड़ा+- 
ऐया-प्रत्य० ) जूडी का बुखार । संज्ञा, पु० 
दे० ( हि० जड़ना--ऐया ) जड़ने वाला, 
जडया । 

जत|#-वि० दे० ( सं० यत्‌ ) जितना, 
निस मात्रा का, जेता, जित्ता, जेतो (०) । 
जतन ( जत्न ) $| संज्ञा, पु० ( दे०) 
यत्न | “ कोटि जतन कोऊ करे ”-- बूं० । 

जञतनी-संश्ञा, पु० दे० ( पं० यत्न ) यत्न 
करने वाला, चतुर, चालाक | 

जतलाना--स० क्रि० ( दे० ) जताना । 

जताना--स० क्रिश दें० ( दि० जानना ) 
ज्ञात कराना, बतलाना, पहले से सूचना 
देवा, आगाह करना |...“ देत हम सब- 
हि जताये ?--रना० । 

जती--संज्ञा, प० .( दे० ) . यती । “जागी 
जतीन की छूटी तरी ”--के० । 

जतु संज्ञा, पु० (सं०) वृक्ष का गोंद, लाख, 
लाह, Ie 

जञतुक- संज्ञा, पु० ( सं० ) हींग, लाह, 
लाख, लच्छना । वी 
जतुका --संज्ञा, ख्री० ( सं० पहाड़ी नमक, 
लता, चिमगादृड । _ 

जतुग्रह - संज्ञा, पु० यो» (सं०) लाह या 
लाख का बना घर, घास-फूस का बना 
घर, कुटी | “राति माहि जतु-गृह जरवायो 

. दुरजाधन अस पापी ?--महा० | 

जतेक%--क्रिश वि० दे० ( हि० जितना 
एक ) जितना, जिस मात्रा. का, जेतिक, 
जिते, जितेक, जेते ( त्र्० ) || 


a 
~ 


जथा-तथा, जथाज्ञोग । संज्ञा, पु० (दे० ) 
जत्था । संज्ञा, ्री० दे० ( सं० गथ ) पूंजी, । 
जदा कि० वि० दे० ( सं० यदा) जब, 
जब कमी. जदा---अव्य० दे० ( सं० यदि ) 
जब, जब कभी । जदि (दे०) यदि, अगर । 
जद्‌पि-_क्रि० वि० ( दे० ) यद्यपि । 
जद्वार- संज्ञा, खी० दे० ( अ्र० ) निविषी, 
नीच । 


जदुनाथ-संज्ञा, पु० ( दे० ) यदुनाथ, यदु- 
पति, जदुपति । 
जदुनायक्क- संज्ञा, पु० ( दे० ) यदुनायक | 
जदुपति- संज्ञा, पु० (दे०) यदुपति, कृष्ण । 
जदुवंसी--संज्ञा पु० (दे०) यदुवंशी, यादव । 


जदुराय, जदुराई--संज्ञा, पु० यौ० ( दे० ) 


यदुराज, श्रीकृष्ण |) 


जदुचर-जदुवीर-संज्ञा, पु० (दे० ) यदुवर, । 


यदुवीर, श्री कृष्ण । 
जद्द|[#--वि० दे० ( झण० ज्यादा ) अधिक, 
ज्यादा । वि० प्रचंड, प्रबल । 


जददपि® ~ क्रि० वि० (दे०) यद्यपि, द्यपि । | 


जददबद्द संज्ञा, पु० ( दे० ) अकथनीय बात, 
दुवंचन, बुरा-भल्ा । 
जन--संज्ञा पु० ( सं० ) लोक, लोग, प्रजा, 


गवार, अनुयायी, दास, समूह, भवन, मज़- | 


दूरी, सात लोकों मे से पाँचवाँ लोक । 


जनक--संज्ञा, पु० ( सं० ) जन्मदाता, उत्पा- 


दक, पिता, मिथिला के प्राचीन राजवंश की 

डपाधि, सीता के पिता । 
जनकनंदिनी ¬ संज्ञा, ख्री० (सं०) सीता जी। 

जनक-सुता, जनकात्मजा, जनकजा। 


जनकपुर संज्ञा, पु० ( सं० ) मिथिला की | 


प्राचीन राजधानी । 


जनकोर-जनकौरा--संज्ञा, पु० देश (सं० | 
जनक- पुर ) जनकपुर, जनक-राजा के 


 कुडुस्बी, या भाई-बन्छु । 
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नशा - वि० ( फ़ा० जनक) ख्रियो के से 
हाव-भाव वाला, हिजड़ा, नपंसक | 
जनता - संज्ञा, खी० ( सं० ) जनन का भाव 
जन-ससूह, सर्वसाधारण । 
ज्ञनन- संज्ञा, पु० ( सं० : उत्पत्ति, उद्भव, 
जन्म, आविर्भाव, मन्त्रों के दस संस्कारों में 
से पहला ( तंत्र० ), यज्ञ आदि में दीक्षित 
व्यक्ति का एक संस्कार, वंश, कुल, पिता, 
परमेश्वर । 
जनना--स० कि० दे० ( सं० जनन ) जन्म 
देना, पैदा करना, बयाना । ( प्रे०हप ) जन 
चाना, जनाना । 
ज्ञननि%- संज्ञा, खी० (दे०) जननी, “जगत 
` चनि अतुलित छबि भारी ?--रामा० । 
जननी - संज्ञा, ख्री० ( सं० ) उत्पन्न करने 
वाली, माता, कुटकी, अलता, दया, कृपा, 
जनी नामक गंधद्रव्य । “ जननी तू जननी 
भई, बिधि सों कहा बसाय ”--रामा० । 
जननेंद्विय--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) भग, 
योनि, गुहयन्द्रिय । 
जनपद ( जानपद )--संज्ञा पु० ( सं० ) 
आबाद देश, चस्ती। 
जञनप्रघाद्‌ संज्ञा पुर यौ० ( सं० ) निन्दा, 
लोकनिन्दा, लोकापवाद । 
ज्ञनप्रिय--वि० यो० ( सं० ) सर्वेग्रिय । 
जञनम--संज्ञा पु० ( दे० ) जन्म । 
जनम-घँटी-- संज्ञा, ्री० यौ० दे० ( हि० 
जनम-+घूंँटी ) बच्चों को जन्म-काल में दी 
जाने वाली घूँटी। मुहा०-( किसो 
चात का ) जनमर्घेटी'में पड़ना-जन्म 
से ही किसी बात की आदत पडना । 
ज्ञनमना--अ० क्रि० दे० ( सं० जन्म ) पैद 
होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, जन्मना । 
ज्ञनम-सँगाती, जनम-संघाती [#-सशा, 
पु० दे० यौ० ( हि० जन्म + सैंघाती ) वह 
जिसका साथ जन्म से ही हो या जन्म 
भररहे। : 
जनमाना--स० क्रि० दे० ( दि जनम) 
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जनसने का काम कराना, प्रसव करना । | 
जनमेजय--संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु, राजा 
परीक्षित के पुत्र जिन्होंने सपं यज्ञ किया था। 
जनयिता--संज्ञा, पु० (सं० जनयितृ) पिता । 
जनयित्री--संत्ञा, खी ( सं० ) माता | 
जनरघ-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) किंवदन्ती 
अफवाह, लोक-निन्दा, बदनामी, कोलाइल, 
शोर, इल्चा । 
ज्ञनलो क- संज्ञा, पु० ( सं० ) ऊपर के सात 
लोकों में से एक लोक । 
जनवाई-संश्ञा, ख्री० ( दे० ) जनाहे । 
ज्ञनवाद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० ) किवदन्ती, 
जन-श्रुति, अफवाह, समाचार, ख़बर । 
जनवाना--स० कि० दे० ( द्वि जनना का 
परेन रूप) प्रसव कराना, लड़का पैदा कराना । 
[स० क्रिश ( हि० जानना ) समाचार दिल- 
वाना, सूचित कराना, जनाना । _ 
जनवांस ( जनवासा )- संज्ञा, पु० यो० 
दे० (सं० जन-| वास ) बरात या सवे" 
साधारण के ठहरने. या टिकने का स्थान, 
सभा, समाज | 
जनश्रुति--पंज्ञा, खी० यो० ( सं० ) किंव 
दन्ती, अफ़वाह । 
जनसंख्या - संज्ञा स्री० यो० ( सं० ) बसने 
वाले मलुष्यों की गिनती या तादाद, 
आवादी । 
ज्ञनस्थान--संज्ञा, पु० ( सं० ) दुरडकारण्य 
के समीप खरदूषण. का स्थान। 
जनहरण--पंज्ञा, पु० ( संश) एक दरक 
बृत्त । 
जनहाई--संज्ञा, पु ( दे० ) प्रति मलुष्य 
हर एक व्यक्ति । जनासी ( ग्रा० ) | ह 
जना-संश्ञा, पु० (दे०) जन, मचुष्य, लोग, 
ए० कि० पेदा किया, उत्पन्न किया । | 
जनाई- संज्ञा, क्ली» दे० (हि० जनना 
' वाली, दाई, जनाने की मजदूरी 
'( दवि जनाना ) जताना 


जवाई--रामा० 


ज़नाउ७ संज्ञा, पु० ( दे० ) जनाब । 
जनाउर--संज्ञा, पु० (आ० ) भेड़िया 
जंडाउर (ग्रा० ) । ; 
जनाज़ा-संज्ञा, पु० ( श्र) शव, लाश 
अरथी, लाश रख कर गाइने या जलाने की 
संदूक । 
त्ञनातिग- संज्ञा, पु० ¦( सं ) अतिमानुष, 
मनुष्य की शक्ति से बाहर । 
जनाधिनाथ-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
राजा, विष्णु । 
जनानखाना-संज्ञा, पु० ( फा०) स्त्रियों 
के रहने का स्थान, अंतःपुर, निशान्त । 
जनाना स० क्रि० ( दे० ) जताना । स० 
क्रि० (हि० जनना) उत्पन्न (प्रसव ) कराना | 
ज़नाना--वि० ( अ० ) स्त्रियों का, खी- 
सम्बन्धी, हीजडा, निबंल, डरपोंक । संज्ञा, 
पु० (दे०) जबखा, मेहरा, अन्तःपुर, ज़नान- 
खाना, पत्नी, जोरू । संज्ञा, पु० जनाना- 
पन । ( त्री जनानी ) “दवारे द्वारपालक 
हैं साहब जनाने हैं ” 
जनान्तिक - संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) झप्रकाश, 
गोपन, छिपा सम्बाद, नाटक में आपस 
में बात करने की एक मुद्रा, कर-संकेत से एक 
व्यक्ति को बुला कर धीरे २ बात करना | 
जनाब--संज्ञा, पु० ( श्र० ) आदर-सूचक 
शब्द, महाशय, श्रीमान्‌ । 
जनाहन--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० ) विष्णु, कृष्ण | 
, जनावर -संज्ञा, ५० दे० ( हि० जनाना ) 
जनाने की क्रिया का भाव, सूचना, इत्तला, 
* भीतर करहु जनाव ?--रामा० | 
जनावर--_वि० ( दे०) पश, जानवर, मूर्ख । 
“ कहि हरिदास पिंजरा के जनावर छौं | 
जनि- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) उत्पत्ति, जन्म 
पैदाइश, नारी, खी, साता, एक गंध, 
पत्नी, जन्म-भूमि । & [.रव्य० ( त्र ) मत, 
नहीं । “ कह प्रसु हैसि जनि हृदय डराहू ? 
--रामा० । 
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पहेली, दो अर्थ वाले शब्द । 
जनित--वि० ( सं० ) उत्पन्न, जन्मा हुआ । 
“मोह-जनित संसय दुख हरना?--रामा« | 
जनिता--वि० ( सं० ) पिता, बाप । 


जन्मकुंडली . 
जनिका--संज्ञा, ख्री० ( दे० ) लोकोक्ति, 


जनिञि-जनित्री-वि० (सं०) माता, माँ। 


जनियाँ--संज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० जान ) 
म्रियतमा, प्रेयसी, प्यारी । ज्ञानी (आ०)। 

जनी-- संज्ञा, खो० दे० ( सं० जन ) दासी, 
अनुचरी । खी० साता, पुत्री. एक गंधद्वव्य । 
वि० ख्री० उत्पन्न या पैदा की हुईं | व० व० 
ख्री० प्रत्य० । 

जनु - क्रि वि० दे० ( हि० जानना ) मानो, 


गोया, सनो, मनु (त्र०) ( उसे 


वाचक ) “ सोई जजु दामिनी दुसंका !?-- 
रामा० । 

जनेऊ|- पंक्ञा, पु० दे० ( सं० यज्ञ ) यज्ञो- 
पवीत-संस्कार, यज्ञोपवीत, जनेव (दे०) । 
“दीन्ह जनेउ सुदित पितु माता ?- रामा०। 

जनेत- संका, खी० ( सं० जन -- एत-प्रत्य ) 
बरात, वर-यात्रा । 

जनैया--वि० दे० ( हि० जानना +-ऐया- 
प्रय०) जानने वाला, जानकार | 

जनोदाहर ण--वि० पु० यौ० (सं०) यश, 
गौरव, कीत्ति, सान । 

जनों[--क्रि० वि० दे० (हि० जानना) 
जानो, जनु, मानो, गोया । “ जानौं घन- 
श्याम रैन आये मोरे भौन भाहि ” । 

जन्म-संज्ञा, पु० (सं०) गर्भ से निकल कर 
जीवन . धारण करना, उत्पत्ति, पैदाइश । 
सुहा०-जञन्म लेना - उत्पन्न या पैदा 
होना अस्तित्व में आना । आविर्भाव,जीवन, 
जिन्दगी । सुहा०-जन्म हारना--व्यथं 
जन्म लेना, दूसरे का दास होकर रहना। 
आयु, जीवनकाल, जैसे-- जन्म भर | 

जन्मकुंडली--छंज्ञा, न | जन्म 
समय में ्रह-रिथति का. _| ` 


अता कत्रा 


| जन्मकाल 
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| जन्मकाल पता, १० थे OO पलः र द , 
| जन्मकाल--संज्ञा, पुर यो० (संग) उत्पत्ति जन्यु--संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा, अग्नि, प्राणी 


| का समय । 9 

जन्मतिथि- संज्ञा, ्री० यो० (दे०) जन्म का 
दिन, जयंती । 

। | जन्मदिन--संज्ञा, पुढ यौ० (सं०) जन्म-दिक्स, 


!' उत्पत्ति का दिन, वषं गाँउ । 
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' जन्मना--ग्र० क्रि० दे० ( सं० जन्म -- ना- 
प्रय० ) उत्पन्न या पैदा होना, अस्तित्व 
सें आना । 

जन्मपत्न--संज्ञा, पु० यो० (सं०) जन्म-पत्री 
( स्ली० ) जन्म-कुण्डली । . 

जन्परभूमि--संज्ा, स्री यौ० (सं०) वह 
स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ 
हो । “ जननी-जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि- 
गरीयसी” “जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि'” 
--रामा० । 

जन्मस्थान - संज्ञा, पु० यो० (सं०) जन्मभूमि, 
राम-जन्म-स्थल ( अयो० ) । 

जन्मांतर- संज्ञा, पु० यौ० (सं) दूसरा जन्म। 
“ जन्मांतरे भवति कुशे० !?--भाव० । 

जन्मांध--वि० यो० (सं० जन्म + ग्रंघ) जन्म 
से अन्था, आजन्म नेन्र-हीन । 

जम्माना- स० क्रिश दे० ( हि० जन्मना ) 
उत्पन्न ( प्रसव ) कराना, जन्म देना । 

जन्माएमी - संज्ञा, खो० यो० (सं०) भादों 
की कृष्णाएमी कृष्ण की जन्म तिथि । 

. जन्मेजय--संज्ञा, पु० (सं) जनमेजय। 

` जन्मोत्सव--पंक्षा, पु० यो० (सं०) किसी के 

जन्म का उत्सव तथा पूजन । 

जस्य -संक्ञा, पु० (सं) साधारण मलुष्य, 
जनसाधारण, किंवदन्ती, अफ़वाह, राष्ट्र 
किसी एक देश के वासी, लड़ाई, युद्ध, 
| पुन्न, बेटा, पिता, जन्म। खी० जन्या । 
वि० जन-सम्बन्धी, किसी जाति, देश, या 
राष्ट्र से सम्बन्ध रखने वाला; राष्ट्रीय, 

जातीय, जो उत्पन्न हुआ हो, उद्भूत । 
जन्या-- संज्ञा, खो० (सं०) माता की संगिनी, 
वधू को सखी । - 


जन्म, ससत ऋषियों में से एक | | 
जप-संक्षा, पु० (सं०) किसी मन्त्र था वाक्य 
का बार २ धीरे २ पाठ करना, पूना आदि 
में मन्त्र का संख्या-पूर्वक पाठ । . 
जपतप- संज्ञा, पु० यो० (हि०) संध्या पूजा, 
जप और पाठ आदि, पूजा-पाठ । “ जपतप 
कछु न होय यहि काला ?-रामा० । 
जञपना- स० क्रि० दे० ( सं० जपन ) किसी 
वाक्य या शब्द को धीरे २ देर तक कहना 
या दोइराना, संध्या, यज्ञ या पूजा आदि 
के समय संख्यानुसार बार २ मंत्रोच्चारण 
करना, खाजाना, ले लेना । 
जपनो--संज्ञा, खी० दे० (हि० जपना) माला, 
गोझुखी, गुप्ती । 
जपनीय--वि० (सं०) जप करने योग्य । 
ज्ञपमाला--पंश्ञा, खी० यो० (लं०) जप करने 
का माला । “ जप माला छापा तिलक ” 
—वि०। 
जपा--संज्ञा, ख्ी० (सं) जवा, अडइुख । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० जापक ) जपने वाला । 
जपीतपी- संज्ञा {० यो० (सं०) पूजक, 
अचेक, जपतप-परायण, तपस्वी । 
जञप्झा-संल्ञा, खो० (फा०) सख्ती, जुल्म | 
ज्ञफोल-संक्षा, खी० दे० ( अ० जफीर ) 
सीटी का शब्द, सीटी | - 
जब--क्रि० वि० दे० ( सं० यावत्‌) जिस 
समय, जिस वक्त । मुहा०- जब ९-- 
जब कभी, जिस २ समय । जब-तब-- 
कभी २ । जब देखा तब- सदा, सबंदा, । 
जबड़ा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० जूम) सुह 
में दोनों ओर उपर-चीचे की वे इृष्डियाँ 
जिनमें दाढे जमी रहती हैं । 
जबर- वि० दे० ( फ़ा० जूबर ) बलवाक _ 
मज़बुत, दृढ़, अधिक । : | 
जबर - संहा; खो० दे० (हि० 
अन्याययुक्त, अत्याचार समी 


जुबरद्रुत 


जबरदस्त--वि० .( फा० ). बलवान, मज़- 
बूत, दृढ़ । संज्ञा, खो० ज्ञबरद्स्ती । 
जुबरदरूती- संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) अत्याचार, 
सीनाज्ञोरी, ज्ञियादती । कि० वि० बलात्‌ । 
ज़बरन--क्रि० वि० दे० (फा० जबरन) बलात्‌, 
जबरदस्ती, बल पूवंक, हठात्‌ | 
ज्ञबरा--वि० दे० ( हि० जबर ) बलवाच, 
बली । -लो० ''ज़बरा मारे गोवे न देय? । 
संज्ञा, पु० दे० ( अं० जेबरा ) गदृहे से कुछ 
बड़ा एक सुन्दर जङ्गली जानवर । 
ज़बह--पसंज्ञा, पु० ( अ० ) गला काट कर 
प्राण लेने की क्रिया, हिसा । 
जबहा--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० जीव ) जीवट, 
साहस । 
ज़बान--संद्षा, खो० (फा०) जीभ, जिह्ला। 
सहा०--ज़बाम खोंघना--रष्ट्य पूर्ण 
बातें करने के लिये कठोर दण्ड देना । 
जबान खुलना--बोलने में लिहाज्ञ न 
रहना, दट हो जाना । ज़बान पकड़ना-- 
बोलने न देना, कहने से रोकना । ज़बान 
बंद्‌ रखना, ज़बान पर ताला लगाना-- 
( कुत्सित-ब्यर्थ ) च बोलना । ज़बान 
चलना (चत्ताना)--बढ़ बढ़ कर बोलना, 
ऊस्सित बोलना, गाली बकना। ज़बान पर 
नासु हं से निकलना । ज़बान बन्द 
होना ( करना)--बोल न सकचा, बोलने 
न देना । जुबान पर लगाम न होना-- 
साच-समर कर बोलने के अयोग्य होना, 
बिना सोचे सनमाना बकना। दो ज़बान 
होना--झूढ-सच सब बोलना। ज़बान 
हिलाना-संह से शब्द निकालना | 
ज़बान का ठोक न हाना--बात का 
“विश्वास न होना । ( दबी ) ज़बान से 
बोलना ( कहना )-अस्पष्ट रूप से 
चोलना, भय से साफ़ २ न कहना, आधीन 
होना । ज़बान साफ़ ( ठीक ) दुरुस्त न 
होना- शड स्पष्ट न रोज़ सकना, 
बरज़बान--( होना ) कंठस्थ उपस्थित । 
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लम्बी ज़ब'न रखना (ज़बान गिरना)-- 
खाने का लालची होना। बे ज़बान-- 
बहुत सीधा, बे उच्च । ज़बान झो अपने 
काबू में रखना--सोच कर बोलना, 
कुत्सित न बकवा, कुपथ्य न खाना । 
जवान खोलना--कुछ (बुरा भल्ला) कहना, 
बात, बोल, प्रतिज्ञा, वादा; क़ौल, भाषा, 


बोली | यो० साद्री ज़बान- मातृ-भापा । | 


ज़बानद्राज़--वि० यो० (फा०) शश्ता-पूवेक 
अनुचित बातें करने वाल्ला । संज्ञा, खी० 
ज्ञज्रान द्राजी । ब 

ज़बानी--वि० ( हि० जुबान ) केवल ज़बान 
से कद्दा जाय किया न जाय, मौलिक, जो 
लिखित न हो, सु इ से कहा हुआ, स्मरण, 
कंठस्थ । 


जबाला--संज्ञा, खो० (सं०) जाबाल अषि _ 


की साता, जा एक दासी थी । 

ज़बून-- वि० ( तु० ) बुरा, ख़ाराब । 

जब्त संज्ञा, पु० ( अ० ) किसी अपराध में 
राज्य-द्वारा हरण किया, सरकार से छीना 


या अपनाया हुआ । संज्ञा, ख्रो० जुब्तो । | 


जघ्र-संज्ञा, पु० ( अ० ) ज्यादती, सरत्ती । 
क्रिश वि० ( झ० ) जश्रन । 

ज्ञभाँना-- अ० क्रि० (दे०) जमुहाना, निद्रालु 
होना। संशा, स्त्री (दे०) जभाँई, जम्हाई । 

जभी-_क्रि० वि० ( हि० जब - ही ) जबही । 

जम-जमराज--संज्ञा, पु० ( दे० ) यमराज । 
यौ० जमदूत-यम के दूत। . 

जमकना- अ० क्रि० दे० ( द्विश जमना) 
जम जाना, बैठना, सझ्त होना । (प्रे० रूप) 
-जमकाना, जभकचाना ' 

जमकात-जमक्कातर®।- संज्ञा, ५०. दे० 
( सं० यम¬-कातर हि० ) पानी का भँवर । 
संज्ञा, खो० दे० ( सं० यम--कत्त री ) यम 
का छुरा वा खाडा, खाँड । 

जमघंर-- संज्ञा, पु यो० (दे०) यमघंट । 


जमघट-जमघटा, जमघट्ट- षं, 8० देश | 


जैमंघर-जम्घरां, जमघडट १ प 


मा 


| 


जमज 
यौ० ( दिश जमना--घट्ट ) ' मनुष्यों की 


भीइ, य्ह, जमाकड़ा, जमाघ ! 
जमज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० यमज ) एक 
साथ जन्मे बच्चों का जाडा, जुडवा । | 
जमजम--अव्य० (दे०) सदा, निरंतर, . ठहर 
ठहर या रह २ कर । 
जमडाढ़- संज्ञा, खी० दे० यो० (सं० यम + 
डाढ़ हि० ) करारी जैसा एक हथियार । 
जमद्ग्ति--संज्ञा, पु: (सं) एक प्राचीन 
ऋषि, परशुरास के पिता. (अ० वा० संज्ञा,) 
जामदसि | 
जमदि्या-जसदीया--पंज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० यमदीपक ) यस-दीपक, कातिक कृष्ण 
त्योदशी को जो दिया यम जी के नाम से 
घर के बाहर जलाया जाता है । 
जम्रदुतीया--पंज्ञा, खी० दे० यो० ( सं० 
यमद्वितीया ) यमद्वितीया, भैया द्वैल (दे०) । 
जमदूत--संज्ञा, पु० यौ० दे० ( सं० यमदूत ) 
यमदूत, रूत्यु के दूत । 
जमधर--संक्षा, पु० दे० (.सं० यम--घर ) 
कटारी सा एक हथियार; तलवार | “ जमधर 
यम ले जायगा, पढ़ा रहेगा स्यान ? क०। 
जमन®--संज्ञा, पु० (दे) यमन। 
जमना--अ० क्रि० दे० ( सं० यमन ) तरल 
पदार्थं का ठोस या गाढ़ा हो जावा, जैसे 
बरफ जमना, दृढ़ता पूर्वक बैठना, अच्छी 
तरह स्थित या स्थिर होचा, एकत्र या इकट्ठा 
होना, हाथ से होने चाले काम में पूरा पूरा 
अभ्यास होना, बहुत से आदमियों के 
`सामने होने चाले किसी काम का उत्तमता 
से होना, जैसे-गाना जमना, किसी व्यवस्था 
या काम का अच्छी तरह चलने के योग्य 
'हो जाना, जैसे--दूकान जमना, पेठना, 
बैठना, प्रभावी होना । श्र० किं० दे० ( सं० 
जन्म--ना-प्रय०) उगना, उपजना 
उत्पन्न होना । संज्ञा, खी० (दे०) यमुना । 
जमनिका--संज्ञा, खो० ` दे० (सं० यवनिका) 
भा० श० को०--६० 
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जमाबंदी 


परदा । “हृदय जमनिका बहु विधि 
लागी ?--रामा० । 

ज्ञमवट--संक्षा, स्री० दे० ( दिश जमना ) 
कुथा के झगाइ़ में रखने का काष्ट-चक्र । 

जमा--वि० दे० ( झ० ) संग्रह किया हुआ, 
एकत्र, इकट्ठा, सब सिल कर, जो अमानत 
के तौर पर या किसी खाते में रखा गया 
हो | संज्ञा, ख्री० ( ग्र» ) मूलघन, पंनी 
घन, रुपया-पैल्ा, सूमिकर, मालगुज्ञारी 
लगान, जोड़ (गणि०) । ..“ घर में जमा 
रहै तौ खातिर जमा रहै ??--बेनी० । 

जमाई--संज्ञा, पु० दे० (सं० जामातृ) दामाद, 
जँवाई ( आ० ) । संज्ञा, ख्री० ( हि० जमना ) 
जमाषर। 

जमा-खर्च संज्ञा, पु० यो ( फा० जमा-- 
खर्च ) आय आर व्यय । 

जमात- संज्ञा, खो» दे० ( अ० जमायत ) 
मचुष्यों का समूह, कत्ता, श्रेणी, द्रा । 

जमादार- संज्ञा, पु० (फ़ा०) सिपाहियों या 
पहरेदारों का प्रधान । संज्ञा, जमादारी 
खी० जमादारिन । 

जमानत - संज्ञा, खी० (०) वह ज़िम्मेदारी 
जो जबानी, कोई कागज लिख या कुछ 
रुपया जमा कर ली जाये । ज़ामिनी (दे०) । 

जमाना--स० क्रि० दे० (हि० जमना का प्रेश 

' रूप ) जमना का सकमक, जमने में सहायक 
होना, उगाना, स्थिर करना । (( प्रे० रूप ) 
जमवाना । 

ज्ञमाना-संह्ञा, पु० (फा०) समय, काल, 
वक्त, बहुत अधिक समय, मुद्दत, प्रताप या 
सौभाग्य का समय, दुनिया, संसार, जगत । 
& ज़माना नास हे मेरा कि में सब को ” 
दिखा दूँगा ” 

ज्ञमानासा ज्ञवि० (फा०) जो वक्त या लोगों . 


का रंग-ढँग देखकर व्यवहार करता. हो। | 


संज्ञा, खी० जमाना साज्ञी-दुबियादारी 
जमाबंदी - संज्ञा, ख्रो० | 
के लगान की रकमों = 


जमामार 


जमामार--वि० दे० यो० (हि० जमामारना) 
दूसरों का धन दबा रखने या ले लेने वाला । 
जमालगोटा--एंज्ञा, पु० दे० (सं० जयपाल) 
एक पौधे का रेचक बीज, जयपाल, दंतीफल। 
जमाघ--पंज्ञा, पु० दे० (हि० जमाना) जमने 
. या जमाने का भाव, समूह, सड । 
जमावट--संज्ञा, खी० दे० ( हि० जमाना ) 
जमने का भाव । 
ज्ञमाकडा--संक्ञा, पु० दे० ( हि० जमना 
होना) बहुत से लोगों का समूह, भीड़ । 
जमीकंदू--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० ज़मीन -- 
कंद्‌) सूरन, ओल ( प्रान्ती० ) । 
जमींदार-- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) नम्बरदार 
ज्ञमीन का मालिक, भूमि का स्वामी । खो० 
ज्ञमीदारिन । 
जमींदारी संज्ञा, खो० (फ़ा०) ज्ञमींदार की 
ज़मीन, ज्ञमीदार का पद्‌ । 
ज्ञमीन-संज्ञा, खौ० (फ़ा०) थ्वी ( अह ) 
भूमि, धरती (दे०) . सु० ( पैरों तले से ) 
जमीन खिसकना--आशश्‍्चयं या भय 
लगना । मुहा०--ज्ञमीन आसभान एक 
करना, जमीन आसमान के कुलावे 
मिंलाना--बहुत बड़े बड़े उपाय करना । 
ज़मीन आसमान का फ़रक--बहुत 
अधिक अंतर । जमीन देखना (दिखाना) 
गिरना ( गिराना ) पटकना, नीचा देखना 


( दिखाना ) । जमीन पर आना--गिर 


जानो । अभी जमीन से उठना--अल्प 
वयस्क दोना । कपडे आदि की वह सतह 
जिस पर बेल-बुटे आदि बने हों, वह 
सामग्री जिसका व्यवहार किसी द्रव्य के 
प्रस्तुत करने में आधार-रूप से किया जाय, 
डोल, भूमिका, आयोजन । 
जमुकना-अ० क्रि० दे० ( ? ) पाल पास 
'होना, सरना जमकना ( दे० ) चिपकना, 
दृढ़ होना । 

जमुरंद--संक्षा, पु० (फा०) पन्ना ( र्न ) । 

जमुँदाना- अ० क्रि (देण) जँभाना 
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. वाली, विजयिनी, ध्वजा, पताका, इलदी, 


जयदेव 


जम्हाना (दे०)। संज्ञा, खो जमुद्दाई । 
जसूरक-जसूरा|- संज्ञा, पु० दे० ( फा० 
जंबूरक ) एक छोटी तोप । 
जञभागा!- संज्ञा, पु० दे० ( हि० जमोगना ) 
जमोागने अर्थात्‌ स्वीकार करने की क्रिया । 
जमोगना--स° क्रि० दे० ( फ़ा० जमा-- 
योग ) हिसाव-किताव की जाँच करना, 
स्वयं उत्तरदायित्व से सुक्त होने के लिये 
दूसरे के आर सोंपना, सरेखना, तसदीक़ 
करना, बात को जाँच करना । 
जयंत-वि० (सं०) बहुरूपया । संज्ञा, पु० 
(सं) रुद्र, इन्द्र के पुन्न, उपेंद्र का बाम, 
स्कंद, कातिकेय, अयंता । “ बारद देखा 
विकल जयंता” रासा० । (छ्ली० जयंती) । 
जयंतोी--पंज्ञा, ज्ञो (सं०) विजय करने 


दुर्गा, पार्वती, किसी महात्मा की जन्मतिथि 
पर उत्सव, चषे-गाँठ का उत्सव, एक बड़ा 
पेड, जैत या जेता, बैजंती का पौधा, जौ 
के छोटे पौधे जिन्हें विजया दशमी के दिन 
ब्राह्मण यजमानों को देते हैं । जई (दे०) । 
जय--संज्ञा, खो० (सं०) युद्ध, विवाद आदि 
सें विपत्तियों का पराभव, जीत । 
जयपत्र--विजय की स्वीकृति का लेख। 
सुहा०--जय मनाना--विजय की कामना 
करना, ससखद्धि चाइना । यो० जयजयति- 
जय हो ( आशीष ), विष्णु के एक पाषंद 
महाभारत का पूर्वं नाम, जयंसी, जैत का 
पेइ, लाभ, अयन । यो०-जयकाव्य 
(गीत) वीर-विजय-काध्य । 
जयकरी--संज्ञा, खो० (सं०) चौपाई छंद । 
वि०--विजय कराने वाली । 
जयज्ञीच#+--छंज्ञा, पु० यौ० ( हि० जय | 
जी ) एक प्रकार का अभिवादन या प्रणाम _ 
जिसका अर्थ है जय हो और जिओ । | 


“कहि जयजीव सीस तिचा बावा” रामा०। | 


जयदेव--पंक्षा, पु० यो० (ं०) गीत-गोविंद | 
कार एक संस्कृत-कवि । म 


जयद्रथ 


जयद्रथ-संक्ञा, पु० (सं०) सिंधु सौबीर का 
राजा जो दुर्योधन का बहनोई था । 

जयना#[-- अ० क्रि० दे० ( सं० जयन्‌) 
जीतना, विज्यय आप करना । 

जयपञ-संक्षा, पु० यौ० (सं०) बह पत्र जा 
पराजित पुरुष अपने पराजय के प्रमाण में 
विजयी के लिख देता है, विजय-पत्र । 

जयपाल-- संज्ञा, पु (सं०)  जमालगोटा 
(यौ०) । विष्णु, राजा, भूपाल । 

जञयमंगल -पंश्ञा, पु० यो" (सं०) राजा की 
सवारी का हाथी । 

ज्यप्ताल--संज्ञा, खी० यो० ( सं० जयमाला ) 
विजयी को विजय पाने पर पहनाने की 
साला, वह माला जो स्वयंवर के समय 
कल्या अपने बरे हुये पुरुष को पहनाती 
है । “पहिरावहु जयमाल सुहाई” “ससिहि 
सभीत देत जयमाला’ रामा०। 


ज्ञयस्तंभ--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विजय का 


स्मारक स्तंभ या धरहरा, विज्ञय-स्तंभ, 
जयखंभ (दे०)। 
जया- संज्ञा, खी० (सं०) दुर्गा, पावंती, हरी 
दूब, अरणी या जेत का पेड, हरीतकी, हर- 
पताका, ध्वजा, गुडइल का फूल । वि०-- 
जय दिलाने वाली, जयकारिणी। _ 
ज्यी--वि० (सं० जयिन्‌) विजयी, जयशील | 
जर%- संज्ञा, पु दे० ( सं० जरा ) वृद्धा- 
वस्था, बुढ़ापा । संज्ञा, ५० (दे०) ज्वर,जुख़ार । 
ज़्र--संज्ञा, पु० (फा०) सोना, स्वणं, धन 
दौलत, रुपया-पैसा । यो०--ज्ञरगर-- 
सोनार संज्ञा, .खो० जरगरी॥ . 
जरकटी--पंज्ञा, पु० (दे०) एक शिकारी पक्षी! 
जरकस, जरकसो&-- वि० दे०(फा० ज़रकश) 
जिस पर सोने के तार आदि लगे हों । 
श्वरे वि० (फ़ा०) उपजाऊ, उवेरा भूमि | 
जरठ वि० (सं०) ककेश, कठिन, बुद्ध, 


बुड्ढा, जीणे, पुराना । “जाना जरठ जटायू 


एहा -- रामा० । 
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जरांकुश 

जञरतार#- संज्ञा, पु० दे० (फा० जर-- हि० 
तार) सोने या चाँदी आदि का तार, ज़री । 

ज्ञरतुश्त-संश्ना, पु० (दे०) ज्ञरदुर्त। 

जरत्‌- वि० (सं०) बुद्ध,पुराना, बुडढा । स्री० 
जरती । 

ज्ञरत्कारु- संज्ञा, १० (सं०) एक ऋषि । 

ज़रदू--वि० दे० ( फा०.ज़द्‌ं ) पीला, पीत | 
संज्ञा, खरी जरदी । 

ज्ञरदा--संज्ञा, पु० (फा०) .चावलों का एक 
व्यंजन, पान में खाने की सुगंधित सुरती, 
पीले रंग का घोड़ा । . , 

ज्ञरदालू-संब्ना, पु० (फा०),खूबाची, (मेवा) । 

जरदो--संज्ञा, खो०. (फा०) पिलाई, पीला- 
पन, अंडे के भीतर का पीला चेप । 

जरदुश्त- संज्ञा, पु० (फा०) फ़ारस देश के 
पारसी धर्म का प्रतिष्ठाता, आचायय । 

ज़्रदोज--संज्ञा, पु० (फा०) ;जरदोज़ी का 
काम करने वाला । 

ज़्रदोजी--संज्ञा, स्रो० (फा०) कपड़ों पर 
सलमे-सिंतारों आदि की दस्तकारी । 

जरन&--संत्ता, ्री० (दे०) जलन, जरनि । 
८ जिय की जरनि न जाय ??--रामा० । 

जरना&--य० क्रि० (दे०) जलना । स० 
कि० (दे०) जड़ना। स० क्रि० (दे०) जराना । 

जरब--संज्ञा, खो० ( झ्र०' ) आघात, चोट। 
सुहा०-ज्ञरब देना-चो लगाना, 
पीटना, गुणा करना ( गणित ) । 

जरचक्त-संल्ञा, पु० ( फा० ) कलावत्त, के 
बेल-बूटे का रेशमी वस्न । 

जरचाफ़ी- वि० ( फा० ) जिस पर ज़रवाफ़ 
का काम बना हो । संशा, खो० ज़रदोज़ी । 

जरबीला#|- वि० (फ़ा० जरब--ईला प्रस्य) 
भदकीला और सुन्दर । उ 

जञरर--संक्षा, पु० ( अ०) दानि, चात, 
आघात, चोट । र 

जरांकुश-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० यज्ञकुर 

ज्वरांकुश ) सूँ जैसी एक सुगंधित 

ज्वर की . दुवा । 
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णचा 
जरा--संक्षा, खी० (सं०) बुढ़ापा । जजेरी- संहा, खो० (सं०) नीणे, बेकाम, 


ज़रा--वि०, क्रि० बि० ( श्रव ज़रा ) थोडा, 
कम, न्यून । 

जराग्रस्त- वि० यो० (सं०) बुड्ढा, बुद्ध, 
यौ०। जराजीणं बढ़ाई से गलित । 

जरातुर - वि० यौ० (सं०) जीण, दुर्बल, बूढ़ा । 

जरायु--पंज्ञा, १० यो० (सं०) वह किल्ली 
जिसमे बेंधा हुआ बच्चा उत्पन्त होता हे। 
गर्भवेश्न, गर्भाशय, आँवल (प्रान्ती०) । 

जरायुन्न--पंज्ञा, पु० (सं०) वह प्राणी जो 
जरायु सहित उत्पन्न हो, पिंडज-सेद । 
जराव#|--वि० (दे०) जड़ाऊ, जडाव । 

जरावस्था--पंज्ञा, ख्ो० यो० (सं०) ज्ुद्धा- 
वस्था, जीणांवस्था, बुदाई, जुदापा । 
जरासंध- संज्ञा, पु० (सं० जरा = राक्षसी -- 
,संघ > जाडा ) मगधदेश का एक प्राचीन 
प्रसिद्ध राजा । 

जरिया&ई--संज्ञा, पु० (दे०) जढ़िया। 
ज्ञरिया-- पंज्ञा, पु. ( अ० ) सम्बन्ध, लगाव, 
द्वारा, हेतु, कारण, सबब । ` 
ज़री-पंज्ा, खो० ( फ़ा० ) बादलले से बुना 
तारा, कपडा, सोने के तारों आदि से 
बुना हुआ काम । 

ज़रीब--पंज्ा, ख्रो० ( फ़ा० ) भूमिनापने की 
जञज्ञीर । 


जरीचाना- संज्ञा, पु० (दे०) जुरमाना । 

ज़रूर-करि० वि० ( झ्र० ) अवश्य, निःसंदेह, 
जरूर (दे०) । 

ज़रूरत - संज्ञा, खी ( अ० ) आवश्यकता, 
प्रयोजन । 

ज़रूरी--वि० ( फ़ा० ) जिसके बिना काम 
न चले, प्रयोजनीय, आवश्यक । 

जरोटां$--वि० दे» (हि० जड़ना) जद्ाङ। 

ज़क बक़े- वि० यौ० ( फ़ा० ) तड़क-भड़क 
वाला, भड़कीला, चमकीला, उज्वल,स्वच्छु । 

जजर--वि० (सं०) जीण॑, पुराना होने से 
बेकाम, हूटा-फूटा, खरिडत, बुद्ध, बूढ़ा । 


* देहे जजंरी भूते रोगच्रस्ते कलेवरे” स्ु० | 

ज़द्‌-वि° (फ़ा०) पीला, पीत । संज्ञा, खो० 
( फा० ) जर्दो--पीलापन । 

ज्ञररा - संज्ञा, पु० ( झ० ) अणु, परमाणु, 
बहुत छोटा उकडा या खरड, कण । 

जर्राह--संज्ञा, पु० ( अ० ) फोडों आदि के 
चीड़कर चिकित्सा करने वाला, शस्त: 
चिकित्सक | संज्ञा, खी० जरोही । 

जलंघर-संश्ञा, पु० (सं०) एक राक्षस जिस 
की स्री तुलसी अति पतिबता और सुन्दुरी 
थी, भगवान ने इसे मारा और तुलसी के 
अपनी भक्ति दी । संज्ञा, पु० (दे०) जलोदर । 

जल- संज्ञा, प° (सं०) पानी, उशीर, खस, 
एक नक्षत्र । 

जलञ्चलि-संश्ञा, पु० यौ० ( सं जल-- 
अलि ) एक काला कीड़ा जो पानी पर तेरा 
करता है, पैरौवा, भोंतुका ( प्रान्ती० ) । 

जलकर संज्ञा, पु० यो० ( द्विश जल-- 
कर ) जलाशयों या तालाबों में होने वाले 
पदार्थ, जैसे मछली, सिंघाड़ा आदि, उन पर 
महसूल या लगान, पानी को बनाने वाली 
वायु ( अं० हेड़ोज़न ) । 

जल-क्रोडा-संक्षा, खो० यौ० (सं०) वह 
क्रीडा जा जलाशय में की जाय, जल-बिहार। 

जलखाचा|--संज्ञा, पु० यो० (दे०) जलपान, 
किलों के चारों ओर की खाँई । 

जलघड़ी--संज्ञा, ्लो० यो० ( द्विश जल-- 
घड़ी ) समय जानने का प्राचीन यंत्र जिसमें 
नाँद में भरे जज्ञ के ऊपर एक महीन छेद 
की कटोरी पड़ी रहती थी जे घंटे भर में 
जल से भर कर डूबती थी। जलघरिया 
(दि) । | 

जलचर--संज्ञा, पु० (सं०) पानी में रहने 
वाले जंतु, जैसे मछली आदि। (स्रो० जल- 
चरो, जलचारी (सं०) । “ जलचर थलचर 
नभचर नाना ”-रामा० । 

जलचाद्र- संज्ञा, रो यौ० ( हि० जल+- 


जलज 


चादर ) जल का फैला हुआ पतला प्रवाह । 

जलज -वि० (सं०) जा जल में उत्पन्न हो । 
संज्ञा, पु० (संश) कमल, शंख, सोती, 
मछली, जलजन्तु | “ जलज नयन जल- 
जानन जटा हैं सिर ?--तु० । 

जुलजुल्ता- संञा, ५० (फ़ा०) भूकंप, भूडोल । 

जलज्ञात--संज्ञा, पु० वि० (दे०) जलज। 
लखि जलजात लजात '--वि० | 

जलज्ञीव- संज्ञा, पु० यौ० (हि० सं० ) 
जलजंतु, जल के प्राणी । * 

जअलडमरूमध्य--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दो 
बड़े ससुद्रों को जोड़ने वाला ससुद का 
पतला भाग । ( भूगो० )। (विल्ञो०-स्थल- 
डमरूमध्य ) 

जझलतरंग--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जल से भरे 
प्यालो के क्रम से रखकर बजाने का बाजा, 
पानी की लहरी । 

जलचास-संज्ञा, पु० यो० (संश) कुत्ते, 
अगालादि के कारने पर जल देखने से उत्पन्न 
भय, जलातंक । 

जलथंभ--संज्ञा, पु० यो० (दे) जलस्तंभ 
जलथंभन । “ कछु जानत जलथंभ बिधि, 
दुयोधन लों लाल? --वि० । 

जलद्‌--वि० (सं०) जल देने वाला, जल के 
पर्यायवाची शब्दों के आगे द लगाने से 
इसके पर्यायवाची शब्द बनते हें । संज्ञा, 
पु० (सं०) मेघ, बादल, मोथा, कपूर । 

जलधर--संज्ञा, पु० (सं०) बादल, मोथा, 
ससुद्र । जल के पर्याय शब्दों के आगे घि 
( घर) लगाने से इसके पर्याय शब्द 
बनते हैं । 

जञलधरी- संज्ञा, खो० (सं०) शिवलिंग का 
अर्घा, जलहरी (दे०) । 

जलघारा--संश्ञा, खो० यो० (सं०) पानी का 
प्रवाह या धारा, जलधारा के. नीचे बैठे 
रहने की तपस्या । संज्ञा, पु० बादल, मेष। 
५ अूमितें प्रगट होहि जलधारा '-- रासा०। 
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जलपत्ती 

जलधि--रज्ञा, पु० (सं०) समुद्र, दसशंख 
की संख्या । 

जलन--पंज्ञा, खो० ( हि० जलना ) जलने 
की पीड़ा या दुख, दाह, ईष्यों, डाह। 
जरन जरनि (दे०) । 

जलना--अ० क्रि० दे० ( सं० ज्वलन ) अझ्नि 
के संयोग से अंगारे या लपट के रूप में हा 
जाना, दग्ध होना, बलना, आँच का भाफ 
आदि के रूप में दो जाना, आँच लगने से 
किसी अङ्का पीड़ित होना, झुलसना, 
दुखी हाना, कुढना, डाह या ईर्पा करना, 
कुपित ददाना । मुहा०--जलाभुना होना 
( बैठना )- अति कुपित होना ( बैठना ), 
जलकर खाक (राख) या लाल हो ना-- 
अति कुपित होना, आग-बबूला दोना । 
जले को जलाना--दुखी के दुख देना । 
मुहा०-जले पर नमक ( माहुर देना ) 
छिड़कना--किसी दुखी या व्यथित मनुष्य 
को और दुख .देना । इच्या या ड्रेष आदि के 
कारण कुढ़ना । “ मनह जरे पर माहुर 
देई ”--रामा० । मुहा०-जली-करी या 
जली-भुनी बात--खलती या लगती हुईं 
बात, द्वेष, डाह या क्रोधादि से कही 
गई कड बात । ( प्रे० रूप) जलाना, 
जलवानो । 

जलनिधि--पंज्ञा, पु० यो० (सं) समुद्र । 
“ जलनिधि रघुपति दूत विचारी ” रामा० । 

जलपति-एंक्ला, पु० यो० . (सं) समुद्र, 

वरुण, जलेश, जलाधिपति । ( यौ )। 


जलपना--प्० क्रि० दे० ( सं० जल्प ) लंबी- 


चौड़ी बातें करना । “यहि विधि जलपत भा 
भिचसारा”-रामा० । स० क्रि (दे०) 
डींग मार कर कहना । “ कह जलपसि 
निसिचर अधम ” “' जलपहि कलपित बचन 
अनेका ” -- रामा० । संज्ञा, खो० (दे०) 
` डींग, व्यथं की बकवाद्‌। `| जनि जळपना 
करि सुजस नासहि १- रामा० । 
जलपत्ती--संज्ञा, पु० यौ० (सं जल 


eo 


| 


जलपाटल 


पक्षी, जल-खग । 
जञलपाटल--सं्षा, पु० यौ० ( दि० जल-- 
पटल ) काजल । 
जलपान- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) थोड़ा और 
हलका भोजन, कलेवा, नाश्त।। 
ज्लपीपएल--संज्ञा, खरो यो० ( सं० जल-- 
पिप्पली ) पीपल जैसी एक औषधि । 
जलप्रपात-एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) नदी 
आदि का ऊँचे पहाड़ से गिरना, झरना । 
जलप्रवाह--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पानी का 
बहाव, नदी में बहा देने की क्रिया । 
जलपावन- पंज्ञा, पु० थो० (सं०) पानी की 
बाढ़, एक प्रकार का प्रलय ।--वि० जल- 
पावित । 
जल-बुसना; जल-भुनना--झ० कि० यो० 
( हि० ) कोध से अधीर हाना, प्रतीकार न 
कर सकने से अति दुखी होना । 
ज्ञलबंत--पछंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० जलवेत्र) 
जलाशयों के समीप होने वाला बेत । 
जलभेवरा-संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) एक 
काला कीड़ा, जा पानी पर शीघ्रता से 
दोइता है, भोंतुचा ( प्रान्ती० ) | 
जलभ्रृत-संज्ञा, पु० (सं०) बादल । 
जलमानुष- संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक जल- 
जंतु जिसकी नाभी के ऊपर का भाग मनुष्य 
. का सा और नीचे का म्ली का सा होता 
है। ( खो० जलमालुघो ) 
जलयान--संश्षा, पु० यौ० (सं) जल पर की 
सवारी, चाव, जहाज्ञ । 


. जलराशि- संज्ञा, पु० यौः (सं०) समुद्र, 


जल का समूह । 
जलवत- संक्षा, पु० (दे०) जलावतं, भँवर । 
'जलघाना--स० क्रि० ( हि० जलाना ) जलाने 
का काम दूसरे से कराना, जलाना । 
जलशायी--संज्ञा, पु० यो० (सं० जलशायिन) 
विष्णु, जल पर सोने वाला । 
जलसा- संक्षा, पु० ( झ्०) आनन्द या 
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9) 
जलाना. 


वयास ORT 
जल के आस पास या समीप रहने वाले | उत्सव, समारोह जिसमें खाना,-पीना, 


गाना-बजाना हा, सभा, समिति आदि का 
बड़ा अधिवेशन, बैठक | 
जलसेना-संज्ञा, ्ली० यौ० (सं०) समुद्र सें | 
जहाज़ों पर लड़ने वाली सेना | 
जलस्तं भसंज्ञा, पु० यौ० (सं०) दैवयोग से | 
जलाशयों या समुद्र पर दिखाई देने वाला 
एक स्तंभ, मंत्रादि के द्वारा जल-गति के 
अवरोध की विद्या, (दुयोधन जानता था) | 
पानी बाँधना, जलस्तंभन । 
जलहर--ंज्ञा, पु० (दे०) जलाशय, जलाहृल, 
तालाब । “जीवजंतु जलहर बसें /---क० | 
जलहरण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बत्तीस 
अक्षरों की एक वणंद्युत्ति था दुंडक छुंद । 
जलहरी--एंज्ञा, खी० दे० ( सं० जलधरी) 
शिवलिंग का अघा, शिव सुति के ऊपर टाँगने 
का मिट्टी का सचिद्र जलघट । 
जलांजलि-संच्ञा, खो० यो० (सं०) प्रेतादि 
के लिये अंजुली में भरकर जल देना। 
जलाक--संज्ञा, खो० (दे०) लू, गमे हवा | 
“कहे पद्माकर त्यों जेठ की जलाकें तहाँ ? | 
जलाजल--संक्षा, पु० दे० (हि० मलमल ) 
गोटे आदि की झालर, झलाझल, जलाहल, 
(दे०)। वि> जलसय । “ सिंधु ते ह्वे 
जलाजल सारे ?-- तोष । 
जलातंक--एंज्ञा, पु० यो० (सं०) नलत्रास । 
ज्ञल्नातन--वि० दे० यौ० ( द्विश जलना- 
तन ) कोधी, बदमिज्ञाज, इंष्यालु, डाही। 
जलाधार-- पंज्षा, .पु० यौ०.(सं०) पुष्करणी, 
वापी, तड़ाग, जलाशय । | 
ज्ञलाधिप--पंक्षा, पु० यो० (सं०) वरुण, | 
जलाधिपति, जलेश। 
जलाधीश--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) वरुण । 
ज्ञलाना-स० क्रि० दे० ( हि० जलना) 
अझि-संयाग से अङ्गारे या लपक के रूप में _ 
कर देना, किसी पदार्थ का आँच से भाफ़ | 
या कोयले आदि के रूप में करना, आँच 
से विकृति या पीडित करना, प्रज्वक्षित या 


जलापा 


अस्म करना, झुलसाना, संताप या ईदध्यां 

उत्पन्न करना, दुख देना । 
जलापा--संज्ञा, पु० ( हि० जलना--आपा- 

` प्रत्य० ) डाह या ईर्ष्या की जलन । 

जलाबला--वि० ( हि० ) भस्मीभूत, खाक 
हुआ, कोधी, चिडचिडा, दुग्ध । 

जलामय--वि० (सं०) जलभरा, जलमय, 
जल सें डूबा, भीगा, गीला, आइ, अदा, 
(दे०) । “ऐसी है जलामय चज भूमि न 
दिखात कहूँ।” संज्ञा, पु० (खी० ) 
जलामयी । 

जलाल--संज्ञा, पु० ( अ० ) तेज, प्रताप, 
प्रकाश, प्रभाव, आतंक । “ देखि के जलाल 
सिचराज चिहरे को ?'--भू० । 

जलाचन--ंज्ञा, पु० दे० ( हि० जलाना ) 
इंधन, किसी वस्तु के तपाये या जलाये जाने 
पर उसका जला भाग, जलता । 

अलाचर्त-संज्ञा, पु० यो० (सं०) पानी का 
भँवर, चक्कर । 

जलाशय संज्ञा, पु० यौ० (सं) जल्भरा 
स्थान, तालाब, नदी । “ जल जलाशय का 
घटने लगा “--ऋतु० । 

जलाइल--वि० दे० ( हि० जलाजल ) जल- 
सय । संज्ञा, पु० सागर । “घूंटिहिं हलाहल 
के बूदिहें जलाइल में ?--रत्न ० । 

जलिका- संज्ञा, पु० (दे०) जोक, जलौका । 

जलिया--पंज्ञा, पु० (दे०) धीवर, मछवाहा, 
केवट “जलिया छलिया है बडो ?--स्फु० । 

जझलोल--बि० ( झ० ) तुच्छ, बेक़द्र, 
अपमानित, नीच । 

जञल्लुक-जल्ुका- संज्ञा, खो० (दे०) जोक, 
जलौका, (सं०) । 

जलूस--संज्ञा, पु ( अ० ) बहुत से लोगों 
का सजधज कर सवारी के साथ 
प्रस्थान, उत्सव-यात्रा । 


जलेचर--संह्ञा, यु० (सं°) जल में चलने या 


चरने वाले जीव, जलजंतु, जलपक्षी । 
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जपनिका--पसंज्ञा, खी 


जषनिका 

जलेन्धन-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वाइवासि, 
वडवानल | 

जअलेतन--वि० (दे०) थति क्रोधी, रिसहा 
(दे०) । 

जलेबा--पंक्षा, पु० दे० ( हि० जलव ) बडी 
जलेबी ( मिठाई ) | 

अलेबी-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० जलाव ) एक 
कुंडलाकार मिठाई, एक प्रकार की 
झातिशबाज्ञी । 

जलेश-संज्ञा, पुर यो० (सं०) वरुण, समुद्र, 
जलेश्चर । 

जलेशय - संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, जलजंतु । 

जलोच्छूचास- संज्ञा, पु० यो० (सं) पानी 
की लहरी या तरंग । 

जलोत्सग-संब्ञा, पु० यो० (सं) तालाब, 
कूप और बावली का विवाह ( एुरा० )। 

जलोद्र-- संज्ञा, ५० यौ० (सं०) पेट के 
चमड़े के नीचे की तह में पानी भर जाने 
से पेट फूल्ने का रोग, जलंधर । 

जलोका--संज्ञा, खी० (सं०) जोक । 

जद्दू--क्रि०ण विश ( झ° ) शीघ्र, चटपट, 
सूटपट, तेज़ी से । संज्ञा, खी० जल्दी । 

जल्दबाज़--वि० (फा०) ( संज्ञा, स्री० जल्द 
वाजी ) काम में बहुत जर्दी करने वाला, 
उतावला संज्ञा, ख़ी० जल्दबाजी । 

जळ्दो-संज्ञा, खो० (०) शीघ्रता, फुरती । 
'क्रि० वि० देखो जर्द । 

जडप-संश्ञा, पु० (सं) कथन, कहना, बकः 
चाद, प्रलाप । जल्पन-- छंज्ञा, पुर (सं०) 
बकवाद्‌, प्रलाप, डींग, व्यथं की बाठे । 

जढपक-वि० (सं) बकवादी, वाचाल । 

ज्ञलपन।-अ० कि दे० ( सं० जल्पन ) 
व्यथ बकवाद करना, डींग मारना । | 

जर्लाद्‌-संज्ञा, पु० ( भ० ) प्राण दंड 

हुये अपराधियों का वध करने 

घातक, हिंसक, क्रूर व्यक्ति 


जवांमद 
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जहमत 


नि री 

जबांसद्‌-वि० ( फ़ा० ) शूर वीर, बहादुर । 

संज्ञा, खो० जवामदी । 

जवा-जव--पंज्ञा, खो० (दे०) जया, एक अन्न, 
]संकज्ञा, ० दे० (सं० यव) लहसुन का दाना । 

जवाई-संज्ञा, खो० दे० (हि० जाना) जाने 
की क्रिया का भाव, गमन । यो०--अधाई- 
जवाई-आना ज्ञाना । _ 

जवाखार--संज्ञा, पु० -दे० ( सं० यवक्षार ) 
जव के क्षार से बना नमक । 

जवान--वि० (फ़ा०) युवा, तरुण, वीर । संज्ञा, 
पु० (दे०) मचुष्य, लिपाही । 

जवानी- संज्ञा, खो० दे० (सं०) अजवाइन । 
कुद्रा, “जवानी सहितो कषाय:??--वे० । 
संज्ञा, खो० (फा०) यौवन, तरुणाई, । पुहा० 
--जवानी उतरना या ढलना--छुढ़ापा 
आना, उमर ढलना। जवानो चढ़ना-- 
यौवन का आगमन होना । 

जवाब- संज्ञा, पु० (अ०) किसी प्रश्‍न या 
बात के समाधान में कही हुईं बात, उत्तर, 
किसी बात के बदले में की गईं बात । 
बदला मुकाबले की चीज़, जोड़, नोकरी 
छूटने की आज्ञा, मोकूफ़ी । 

जवाबदाघा--संज्ञा, पु० यौ० (ग्र०) बादी 
के निवेदुन-पत्र के संबंध में प्रतिवादी का 
अदालत में लिखित उत्तर । 

जवाबदेह--वि० (फा०) उत्तरदाता, ज़िस्मे- 
दार । छंज्ञा, ख्रो० जवाबदेही । 

जअवाबी - वि०(फ़ा०) जिसका जवाब देना हो। 

जचारा--संज्ञा, पु० ( हि० जा ) जव के हरे 
अंकुर, जई ( आ० ) 

-जचात्-संश्ञा, पु० ( भ्र० जवाल ) अवनति, 
उतार, घटाव, जंजाल, आफ़त, जवार 
(दे०्)। 

जवाला--संज्ञा, पु० (दे०) गोजई, बेकर, जो 
और गेहूँ मिला हुआ अन्न। 

जवास, जवासा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
यवासक) एक कटीला पौधा । “अर्क जवास 
पात बिन भयऊ ?--रामा० । 


'ज्ााएःशण्ाणण्रणशणए"क्रकककऊऊऊ>| 

जवाहर-जवाहिर--पसंज्ञा, पु: ( अ० ) रत्न, 
मणि। बहु व° जवाहरात-जवाहिरात। 

जवैया[---वि० (हि० जाना --ऐया--प्रत्य०) 
जाने वाला, गमनशोल । 

जशन---संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) उत्सव, जलसा, 
आनन्द, हथे। 

जस--#[--क्रि० वि० दे० ( सं० यथा) 
जैसा । संज्ञा, पु० (दे०) यश । 

जसुधा, जशुदा--संक्षा, ख्री० दे० ( सं० 
यशोदा) यशोदा, जसोदा (दे०) जसोवै । 

जखमति-जखुमती--लंक्षा, खो० (देण) 
यशोदा जसोमति । “ जसुमति अचगर 
कान्ह तिहारे '--सूर० । 

जस्ता--संक्ञा, पु० दे० ( सं० जसद्‌ ) ख़ाकी 
रंग की एक प्रसिद्ध धातु । 

जहँ--क्रि० वि० (दे०) जहाँ । “जह तह रहे 
पथिक थकि बाना”--रामा० । 

जहेँड़ना-जहेंडाना!-- क्रि० अ० दे० ( संश 
जहन ) घाटा उठाना, धोखे में आना । “तासु 
विसुख जहँडाय'?--कवी० । 

इहतिया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० जगात ) 
जगात या लगान उसूल करने वाला । 
८ मनमथ करै केद अपने सा, ज्ञान जह- 
तिया लावे ?--सूर० । 

जहवत्स्वार्था--संक्षा, खोौ० (सं०) वह लक्षणा 
जिसमें पद या वाक्य अपने वाच्यार्थ को 
बिलकुल छोड़े हुए हों, लघय । 

जहदना-- ग्र कि० दे० (हि० जहदा) कीचड़ 
होना, थक जाना । संज्ञा, पु० (दे०) जहदा- 
कीचड़, दलदल! 

जहना#|---स० क्रि० दे० ( सं० जहन ) 
त्यागना, छोड़ना, नाश करना । 

जहन्ुम-संज्ञा, पु० ( झ० ) नरक, वोज़ख़ । 
सुहा०--जदृझ्ुम में जाय चूल्दे था भाइ 
में जाय, हमसे कोई संबंध नहीं, नष्ट हो । 


जहमत--पंज्ञा, खो० (अ०) आपत्ति, आफत, | | 


रंफर, बखेडा, राडा । मुहा०-जहमत | 
पालना - रमट साथ रखना । हः | 


जहर 


जहर--संज्ञा, री ( अ० जह ) विष, गरल । 
झुहा०--अहर उगलना--मर्म-भेदी या 
कटुबात कहना । जहर का घू ट पोना-- 
किसी अनुचित बात को, देखकर क्रोध को 
मन ही मन दबा रखना! ज़हर का 
बुस्काया हुआ- बहुत अधिक उपद्रवी या 
दुष्ट, अप्रिय बात या काम । ज़हर करना 
या कर देना-बहुत अधिक अप्रिय या 
असह्य कर देना । ज़हर होना - हानिकर 
होना । ज़हर लगना--बहुत ` अप्रिय जान 
पड़ना । वि० घातक, सार डालने वाला । 
सुहा०-जहर में घुझाया--विषैल्ञा । 

जहर चाद संक्षा, पु० दे० (फा०) एक भयंकर 
आर विपैला फोड़ा । 

जहर मोहरा--संज्ञा, पु० दे० यो० ('फा० 
जहर + मुहरा ) सर्प-विष नाशक एक काला 
पत्थर, हरे रंग की एक विषन्न वस्तु । 

जहरीला वि० ( अ० जहर--ईला प्रत्य० ) 
जिसमें ज़हर हो; विषैल्ला । 

जहल्लक्षणा - संज्ञा, खी० यौ० 
जहत्स्वार्था । , 

जहाँ--कि० वि० दे० (सं० यत्र) जिस स्थान 
पर, जिस जगह । “ जहाँ सुमति तहँ संपति 
नाना ”-रामा० । मुहा०-जहां का 
तहाँ--जिस जगह पर हो उसी जगह पर, 
इधर उधर या अस्तब्यस्त । जहाँ-तहाँ-- 
इधर-उधर, सब जगह, सब स्थानों पर । 

जहाँगोरी--संज्ञा, खी० (फा०) हाथ का एक 
जड़ाऊ गहना या चूड़ी । 

जहाँपनाह- संज्ञा, पु० यौ० (फा०) संसार 
का रक्षक ( बादशाहों का संबोधन ) । 

जहाज्ञ--संज्ञा, पु० (झ०.) ससद्ध में चलने 
वाली बड़ी नाव, पोत । पुहा०--जहाज 
का कोआ या काग--जहानी कौआ, 
जा अन्यन्न न जा सके वहीं फँसा रहे । 
जहाजी-वि० (अ०) जहाज से संबंध रखने 
वाला । यो०--जहानी वह 
सा० श० को०--९१ 


( सं० ) 
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'कैझा जा किसी जहाज के छूटते समय उस 
पर बैठ जाता है और जहाज़ के बहुत तूर 
ससुदध में निकल जाने पर और कहीं शरण 
न पाकर उद उड़ कर फिर उसी जहाज़ 
पर आता है | ऐसा मनुष्य जिसे एक को 
छोड़कर दूसरा ठिकाना न'हो। “ जैसे 
काग जहाज को सूमत और न ठोर ? | 
जहान--संज्ञा, पु० ( फ्रा० ) ससार, जगत । 
जहानक-- संज्ञा, पु० (दे०) लोक “ मूरख जा 
धनवान हो माने सकल जहान ??--स्फु० । 


जहालत--पंज्ञा, खो० (अ०) अज्ञान । 


जहिया*॥--कि० वि० दे० ( सं० यदू) 
जिस समय. जब, जहाँ । “ भुजबज़ विश्व 
जितव तुम जहिया ::---रामा० | 

जहीं#|--भव्य० दे० ( सं० यत्र ) जहाँ हीं, 
जिस स्थान पर । अव्य०. (द्रे) ज्योंही । 
“ जहीं बारुणी की करी रंचक रुचि द्विज- 
राज ?-- रामा० । 

जहीन वि० (अ०) बुद्धिमान, समझदार । 
जहेज्ञ--संज्ञा, पु० दे० (अ०) विवाह में 

, कन्य्रा-पत्त द्वारा बर को. दी गई संपत्ति, 
दहेज । 

जन्डु- संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, एक ऋषि 
जिन्होंने गंगा को पी लिया.था और फिर 
कान से . निकाल. दिया था, इसी से गंगा 
का नाम जान्हवी पडा । 

ज़न्हुकन्या--संहा, खो (सं०) गंगा जी 
जन्हुसुता, जन्हुतनया, जान्हवी । 

ज्ञांगडा--संक्षा, पु० (दे०) भाट, - बंदी |. 

जाँगर संशा, पु० दे० ( हि० जान ग्रा जांघ ) 
शरीर का बल, बूता । 

ज्ञांगल--संज्ञा, ए (सं०) तीतर, मांस, ऊपर 
देश । वि०--जंग्रल सबंधी, जंगली | 

जाँगलु-वि० दे० ( फा० जंगल ) राँवार, 
जंगली, असभ्य, उजडू । र 

जाँघ--संज्ञा, खो० ( सं० ` जाँघ== पिंडली 
ज्ञंघा, घुटने और कमर के बीच का 
ऊस 7707४ 


ज्ञाँघिया 
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ज्ञांधिया-संक्ञा, पु० दे० ( हिं० जाँच -- इया- 
प्रत्य० ) पायजामे सा घुटने तक का एक 
पहनावा, काडा, घुटना (आ०) | 
ज्ञांच--एंज्ञा, खौ०. दे० (हि० जाँचना) जाँचने 
की क्रिया या साव, परीक्षा, परख, गवेषणा, 
.बिरीवण | यौ०--जाँच पड़ताल । 
जाँचक&*[- संज्ञा, पु० (दे०) जाचक | 
ज्ाँंचना--स० कि० दे० (सं० याचन) सत्या- 
सत्य का अनुसन्धान करना, परीक्षा या प्रार्थना 
करना, माँगना, परखना, निरीक्षण करना | 
जाँजराक्षां- वि० (दे०) जाजरा । 
'ज्ाँत, जाँता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० यंत्र) 
झाटा पीसने की बड़ी चक्की । 
जाँब--संक्षा, पु० (दे०) जामुन, जम्बू । 
जाबवंत--संक्षा, पु० (दे०) जाँबवान, जाम- 
वंत। “जाँबवंत संत्री अति बूढा!?-- रामा ०! 
जाँबचंती- संज्ञा, ्ली० दे० ( सं० जांबवती ) 
जाँववान की कन्या, श्री कृष्ण की खी 
सत्यभामा । 
जांववान--ंज्ञा, प० (सं०) सुग्रीव का मंत्री 
एक भालू जा राम की सेना में लड़ा था, 
जांबुवान (दे०) जामवंत । 
जांवर%॥-संक्षा, पु० दे० ( द्विश जाना) 
गमन, जाना। 
जा-संश्ञा, खो० (सं०) माता, माँ, देवरानी 
देवर की खी | वि० ख्लो० उत्पन्न, संभूत । 
& सवे ( हि० जा) जिस | “ जा थल 
कीन्हें विहार अनेकन ?--रस० । वि० 
(का०) उचित ( विलो०--बेजा )। झ० 
क्रि» विधि (जाना ) । यो०--जाबेजा नः 
उचिताचुचित, भल्ना-बुरा । 
जाइ&|--वि० (दे०) जाय । अ० क्रि पू० 
का० ( हि० जाना ) जाकर | 
जाइफर-जाइफल-- संज्ञा, पु० (दे०) जाय- 
फल । 
जाई-संज्ा, ख्री० दे० (सं० जा) बेरी, पत्नी । 
जाउर-जाउरि--संज्ञा, खो० (देऽ) खीर । 
“पुनि जाडरि पढ्चियाडरि आई ?”--प० । 


ज्ञाक-संक्षा, पु० (दे०) यक्ष, जच्छ (दि०)। 

जाकड़ - संज्ञा, पु० दे० ( हि० जाकर ) साद 
इस शर्ते पर ले आया कि पसंद न होने 
पर फेरा जायगा ( विलो०--पक्का ) | 

जास्बिनी-संश्ञा, खी० (दे०) यक्षिणी । 

जाग--संज्ञा, पु० दे० (सं० यज्ञ) यज्ञ, 
सख, याग । [पंज्ञा, खो० दे० ( हि० जगह) 
जगह, स्थान | संज्ञा; खी० ( हि० जगह ) 
जागने की क्रिया या भाव, जागरण । संत्रा, 
पु० ( फा० जृग़ ) कौझआा । 

जागतो जे।ति--संज्ञा, ल्ली० दे० यौ० ( हि० 
जागना--ज्योति ) किसी देवता विशेषतः 
देवी की प्रत्यक्ष सहिसा था चमत्कार ! 

जागती-कला--संक्षा, खरी० - (सं०) दिया, 
दीपक, दीसि, ज्योति । 

ज्ञागना--य़० क्रि० दे० ( सं० जागरण ) 
सोकर उठना; जगता, नींद त्यागना, 
जाप्रत अवस्था में या सजग होना, सचेत 
या सावधान, उदित होना, चमक उठना। 
छुद्दा०--ज्ञागता--प्रत्यक्ष, साचात्‌, प्रका 
शित, भासमान, सचेत, समृद्धि होना, बढ़ 
चढ़ कर या प्रसिद्ध होना, ज़ोर-शोर से 
उठना, प्रज्वलित होना, जलना | यौ०-- 
जोता अआगता--समीव । 

जागबलिकां- संज्ञा, पु० (दे०) याज्ञवल्क्य 
जागवलक (दे) । 

जागर--संज्ञा, पु० (दे०) जागरण, होश । 


जागरणा--पंज्ञा, पु० (सं०) निद्रा का अभाव, 
लागना, किसी पर्वं के उपलल् में सारी रात्रि _ 


जागना, जागरन (दे०) । 


जागरित-संश्ञा, ३० (सं०) नींद का न 
होना, जागरण, मनुष्य की इन्दियों द्वारा 


सब प्रकार के काया की अनुभवावस्था । 


ज्ञागरूक--संज्ञा, पु० (सं) वह जे जाग्रत 


अवस्था सं हो 


जागत्ति--पंज्ञा; खो० (सं) जागरण 80 | 
निशा सवं सुतानां तस्यां जागति संयमी ' | 


—यी० । 


| 


| 


खः 


जागा 


ज्ञागा-संक्षा, स्री० दे० (फा० जगह) जगह । 
संज्ञा, पु० (दे०) भादों की सी एक जाति । 
सा० भू अ० क्रि ( हि० जागना ) जगा । 
जागी»(--पएंज्ञा, पु० (सं० यज्ञ ) भाट | 
जागीर- संज्ञा, खरी ( फा० ) राज्य की 
ओर से मिली भूमि या प्रदेश । 
जागीरदार-संज्ञा, पु ( फ़ा०) जागीर- 
. प्राप्त, जागीर का मालिक, अमीरी, रईसी । 
जाथ्रत-वि० (सं०) जो .जागता हो, सब 
बातों की परिज्ञानावस्था । 
ज्ञात्रति--संक्षा, खो० ( सं० जाग्रत ) जागरण 
जागने की किया, चैतन्यता । 
जायककषां-संश्ञा, पु० दे० ( सं० याचक) 
साँगने वाला, भिखमङ्गा । “ जाचक सबहि 
अजाचक कीन्हें ?--रामा० । 
जाचकता--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० याचकत्व) 
मांगने का भाव, भीख माँगने की क्रिया, 
४८ रहिमच जाचकता गहे ''— रही० । 
जाचना®--स° क्रि० दे० ( सं० याचन) 
साँगना, याचना । 
जाज्‌म-जाञ्ञिम- संज्ञा, खो० ( तु० जाजम ) 
छुपी हुई चादर, बिछाने का कपड़ा । 
जाजराक्षा--वि० दे० ( सं० जज्जेर ) जर्जर, 
जीण पुराना । 
जाजरूर--संक्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० जा+-अ० 
ज़रूर ) पाखाना, टही, शौचग्रह । 
जाउवद्य- वि० (सं०) प्रज्वलित, प्रकाशयुक्त। 
जाउवल्यमान--वि० (सं०) प्रज्वलित, ग्रका- 
शित, दीसिवान, तेजवान, तेजस्वी । 
“जाज्वल्यं माना जगतः शान्तये?--माघ°। 
ज्ञार-- संज्ञा, पु० (? ) पंजाब, सिंध और 
राजपूताने में पाई जाने वाली एक जाति । 
जाठ-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० यष्टि) वह बढ़ा 
लहा जो कोल्ह की कूं डी के बीच में रहता 
है । तालाब के बीच में गडा लड़ा । 
जञाठर--संज्ञा, पु० दे० (सं० जठर ) पेट 
भूख, जठरामि । वि० पेट-सम्बन्धी । ` | 


७२३ 


ज्ञाड-जाड़्ा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० जड़) 
उंढक की ऋतु, शीत काल, सरदी, शीत, 
पाला, उढ । 

जाञ्य- संज्ञा, पु० (सं०) जडता, कठोरता, 
मूखंता । “जाडयं धियो हरति’, -भत्‌'०। 

ज्ञात--संज्ञा, पु० (सं०) जन्म, पुत्र, बेटा, 
जीव, प्राणी । वि० उत्पन्न, पैदा या जन्मा 
हुआ। “ सजातो येन जातने "व्यक्त, 
प्रगट, प्रशस्त, अच्छा, जैसे नवजात । संज्ञा, 
खो० (दे०) जाति । 

ज्ञात-संश्ञा, खी० (अ०) शरीर, देह, जाति । 

ज्ञातक- संज्ञा, ० (सं) वचा, बत्तज़, 
भिछ, फलित ज्योतिष का एक भेद (बिलो० 
ताजक) जिनमें महात्मा बुद्ध के पूर्वे जन्मों 
की कथायें हों (बौद्ध) । 

जञातकम्म-संश्ञा, पु० यो० (सं०) दिन्दुओं 
के दश संस्कारों में से चौथा संस्कार (बाल- 
जन्म:समय का ) “.सजात . कम्मंण्यखिले 
तपस्विना ?!--रघु० । 

जातना®- संज्ञा, ख्री०. (दे) यातना, 

ज्ञातनाई । “ कीजै मोको जम जातनाई ” 

--वि० | 


| ज्ञात-पाँत जाति-पाँति--संज्ञा, ्ली० यो० 


दे० ( सं० जाति--पंक्ति ) जाति, बिरादरी. 
आई-चारा । “ब्याह ना बरेखी जाति पाँति 
न चहत हों ?-कवि० । 

ज्ञातरूप--संज्ञा, पु० (सं०) साना, घतूरा। 
“जाकी सुन्दरता लखे, जातरूप का रूप । 

जञातवेद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) अशि. सूर्य । 

जातांध--वि० यो० ( सं० जात--अंघ ) 
जन्म से अन्धा, जन्मांध । 

ज्ञाता--संा, खो० (सं०) कन्या, पुत्री । 
वि० ्री--उप्पन्न । हि 

ज्ञातापत्या - संज्ञा, ्री० यौ० ( सं० जात4- 
अपत्य--भा ) प्रसूता खी, जिस खी के पुत्र 
या कन्या पैदा हुई दो । ल 

जाति- संज्ञा, खौ० (पं०) जन्म, | 


जातिच्युत 


पहले पहल! कस्मानुसार किया गया था, 
बिवास-स्थान, वंश-परम्परा के. विचार से 
सचुप्य-समाज का विभाग, धम्मं, आकृति 
आदि की समानता के विचार से किया 
गया विभाग, कोटि, दग, . सामान्य, सत्ता, 
वणे, कुल, वंश, गोत्र, मात्रिक छंद । 
“जाति च जाति बराति के खाये''--स्फु० । 

जातिच्युत--वि० यो० (सं०) जाति से गिरा 
या निकाला हुआ, जाति-वहिष्कृत । संज्ञा, 
स्ी० ( यो० ) ज्ञातिच्युति । 

ज्ञाती-संक्षा, खो० (सं०) चमेली की जाति 
'का एक फूल, जाही, जाई, जुही, छोटा 
आँवला, मालती । 

ज़ाती-वि० (अ० जात) व्यक्तिगत, अपना, 
निज का, निजी । 

ज्ञाती फल--संक्ञा, पु० (सं०) जायफल । 

जातीय-वि० (सं) जाति-सस्बन्धी । 

जातीयता--संज्ञा, खरो (सं०) जाति का 
भाव, जाति की ममता, जातित्व । 

ज्ञातु अ्रव्य० (सं०) कदाचित, कभी, संभा- 
वनार्थक, पिपासुता, शान्तिमुपेति, वारिणान 
जातु दुग्धान्मधुनोधिकादपि-नैष० | 
ज्ञातुधान - संज्ञा, पु० (सं०)-राक्षस । “जातु- 
धान सुनि रावण बचना!'--रामा० । 
ज्ञातेष्टि- संज्ञा, ए० (सं०) पुन्न उत्पन्न होने 
के समय का एक योग, नांदीमुख-श्राड, 
जातकम का एक अंग। 

जात्य--विं (सं०) कुलीन, प्रधान, श्रेष्ठ, 
मनोहर, सुन्दर । ` नै 

ज्ञात्रा- संज्ञा, खो० दे० (सं० यात्रा) यात्रा । 
जादव&[ - संज्ञा, पु० (दे०) यादव, जादो । 
जादचपतिक्षा-- संज्ञा, ;पु० दे० यो० (सं० 
यादवपति ) श्रीकृष्ण, यदुनाथ, जादुवराय | 
जादसपति%]--संक्षा, पु० दे० (सं० यादसां- 
पति ) जलजन्तु्रों का स्वामी, वरुण । 

जादा वि० (दे०) अधिक, ज्यादा, जिआदहः, 


{ पुन्न, जैसे शाहज्ादा। : 
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जॉन 
ज्ञादू-र्‍संक्षा, पु० ( फ़ा० ) वह आश्चय्येजनक 
कृत्य जिसे लोग अलौकिक और अमानुषी 
समझते हों, इन्द्रजाल, तिलस्म, वह 
अद्भुत खेल या कृत्य जे दर्शकों की दृष्टि 
और बुद्धि को धोका देकर किया जाय, 
टोना टोटका, मोहने की शक्ति, मोहनी । 
जादूगर - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) वह जो जादू 
करता हा । खी० जादूगरनी । 
जादूगरी--संश्ञा, खी० ( फा० ) जादू करने 
की क्रिया, जादूगर का. कास । 
जादोराय»|--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० यादव 
+राज ) श्रीकृष्ण चंद्र, जदुराई (दे०)। 
५: भवन आपने ले गये विग्रै जादवराय ” 
-र्‍सु० । 
जान--संजशा, खो० ( सं० ज्ञान ) ज्ञान, जान- 
कारी, ख़याल, अनुमान । “ लखन कहा 
हँसि इमरे जाना !'--रामा० । यौ०-ज्ञान- 
पहचान---परिचय । वि०--सुजाब, जान- 
कार, चतुर । संज्ञा, पु० (दे०) यान । संज्ञा, 
ख्री० ( फा० ) प्राण, जीव, प्राणवायु, दम । 
थो०- जान का गाहक- प्राणान्तकारी | 
सुजान के लाले पड़ना-प्राण 
बचना कठिन दिखाई देना, जी पर था बनना। 
जान देना--अधिक श्रम करना । ज्ञान 
के जान न समभाना-अत्यन्त अधिक 
कष्ट या परिश्रम सहना । जान खाना-- 
तंग करना, बार बार घेर कर दिक करना । 
जान छुड़ाना या बचाना-प्राण बचाना, 
किसी रट से छुटकारा करना, संकट 
टालना। (किसी पर) ज्ञान जाना 


(देना)--किसी पर अत्यन्त अधिक प्रेम _ 


होना । जान जाखों- प्राण-हानि की 
आशंका । जान निकलना--प्राण निक 
लना, मरना, भय के मारे प्राण सूखना। 
जान पर खेलना- प्राणों का भय या 
जाखों में डालना, मरने को तैयार होना । 
जान से जाना-प्राण या दम खोबा। 


मरना, बल, शक्ति, बूता, सामथ्ये, सार | 


क 


ज्ञानकार 


तत्व, अच्छा था सुन्दर करने वाली वस्तु, 
शोभा बढ़ाने वाली वस्तु । मुहा०--जान 
आना- शोभा बढ़ना। जान में जान 
आना--बैये या ढाढस होना, सान्त्वना 
आप्त होना । 
जानकार--वि० ( ` हि जानना कार 
प्रत्य० ) जानेवाला, अभिज्ञ, विज्ञ, चतुर । 
संज्ञा, जानकारी । 
जानकी--संज्ञा, खो० (सं) जनक-पुत्री, 
सीता । '“ तब जानकी सासु पग लागी ” 
—रासा० । 
जानकी जानि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) राम- 
चन्द्र । “ लखन-जानकी-सहित उर, बसहु 
जानकी-जानि ??--रामा० । 
जानव्ही-जोचन - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) राम- 
चन्द्र जी । “ जानकी-जीवन की बलि 
जैहों ',—विनय° । 
जानकीनाथ--संश्ञा, पु० (सं०) रामचन्द्र जी, 
जानकीश, जानकी-पति । 
जाः दार--वि० ( फा० ) जिसमें जान हो, 
सजीव, जीवधारी । 
जाननहार--संज्ञा, पु० (दे०) जानने वाला । 
“जानि लेय जा जाननहारा”--रामा० | 
जानना- स० क्रि० दे० ( सं० ज्ञान ) ज्ञान 
प्राप्त करना, अभिज्ञ या परिचित होना, 
मालूम करना, सूचना पाना, ख़बर रखना, 
झनुमान करना, सोचना । 
जानपद-संज्ञा, पु० (सं०) जनपद सम्बन्धी 
वस्तु, जनपद का निवासी, लोक, मलुष्य, 
देश, लगान । 
जानपना® = संज्ञा, पु० ( हि० जानञ-पन- 
प्रत्य० ) बुद्धिमत्ता, चतुराई । खी० जान- 
पनी । “ दुमदानद्या नहि जानपनी ” 
-- रामा" | 
जानपहचान--पंद्षा, पु० यौ० (हि० जान-- 
पहचान ) चिन्हार. परिचित । जाना-पहि- 
साना (दे०) जाना माता । 
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ज्ञानमनि- संज्ञा, पु० यो० दे० (हि० जान-- 
मणि ) ज्ञानियों में श्रेष्ठ, ज्ञानमणि । 

जानराय--संज्ञा, पु० दे० यौ० (द्विश जान+- 
राय ) जानकारों में श्रेष्ठ, वड़ा बुद्धिमान । 

जानवर--संक्षा, पु० ( फ़ा० ) प्राणी, जीव, 
पशु, जंतु । 

जानहार- वि० दे० ( हि० जाना+ दारः 
प्रत्य० ) जाने वाला, जनैया ( दे० ) गमन- 
शोल । , 

जानहु#[- भव्य० दे० (हि० जानना) मानो, 
जानो, जलु । विधि० स० क्रि० “जीव चरा- 
चर में सब जानहु'- रामा० | 

जाना - मा० क्रि० दे० (सं० यान) एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त होने के लिये 
गति में होना, गमन करना. बढ़ना, हटना, 
5स्थान करना । क्रि० वि०--जाना हुआ, 
( हि० जानना )। मुहा०--ज्ञाने दो 
क्षमा करो, माफ़ करो. चर्चा या प्रसंग 
छोड़ो । किसी बात पर ज/ना- किसी 
बात के अनुसार कुछ अनुमान या निश्चय 
करना. तदनुकूल चलना या करना । अलग 
या दूर होना. हाथ या अधिकार से निक- 
लना, हानि होना, खो जाना. गुम हो जाना, 
बीतना, गुजरना नष्ट होना। पुहा०- 
गया घर-दुदंशा प्राप्त घरांना । गयाः 
बीता--दुदृंशा प्राप्त, निकृष्ट । बहना, जारी 
होना | #(--प्० क्रि० दे० ( सं० जनन ) 
उत्पन्न या पैदा करना, जन्म देना । 

ज्ञानि--संज्ञा, खो० (सं०) खी, आाय्यां। 
पू० का स० क्रि० समझ कर । 

ज्ञानी--वि० । फा० ) लान से सम्बन्ध रखने 

वाली । यो०- ज्ञानी दुश्मन- जाव 

लेने को तैयार दुश्मन। जानी दोस्त-- 

दिली दोस्त, पूर्ण मित्र । संज्ञा, खो० ( फा० 

जान ) प्राणघारी । स० क्रि० (हि० जानता) 


जात 


जाचु--संज्ञा, पु० (सं) - जाँघ | पिली 
के मध्य का भाग. घुटना । विधि स० क्रि० 
(हि० जानना). जानो । संज्ञा, पु० (फा० ज्ञान) 
जाँघ, रान, जंघा | 

ज्ञानुप णि--क्रि वि० यो० (सं) घुटनो, 
बैयाँ बैयाँ, घुटनों और हाथों से चलना । 
““ज्ञानुपानि धावत मनि आँगन” सूर०। 

जाजुफ्लक--संज्ञा, पु० (सं०) खूँरी 
चकति, घुरना । 

जञानो|--भव्य० दे० ( हि० जानना ) मानो, 
जैसे, जनु । विधि० स० क्रि० (हि० जानना, । 

जाप संज्ञा, पु० (सं) नाम आदि जपने 
की क्रिया, जप, जपने की थैली या माला । 
“ जपमाला छापा तिलक '' - कबी० । 

जापक--एंज्ञा, पु० (सं) जाप करने वाला । 
विंश ज्ञापी । “ जापक जनप्रह्मद जिसि ” 
>- रामा० | bo 

जञापा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० जनन ) सौरी, 
ग्रसूतिका गुह । 

जापान - संज्ञा, पु० (दे०) एक द्वीप (एशिया। । 

जाफा-संश्ञा, पु० दे० (झ० ज़ाफ) बेहोशी, 
घुसरी, मूच्छ, थकावट । 

जञाफत-संज्ञा, खौ० दे० ( ्र० ज़ियाफत ) 
भोज, दावत। . : 

जाफरान- संज्ञा, पु० ( अ० ) केसर । 
जावालं--संक्षा, पु० (सं०) जाबाला के पुत्र, 
एक सुनि । ` वढ 
जावालि--संज्ञा, पु० ` (सं) दशरथ-गुरु 
कश्यप वंशीय एक ऋषि. :.. : 

ज्ञाब्ता-- संज्ञा, पु० (“अ ) नियस, क्रायदा, 
व्यवस्था, क़ानून । ` यो०--ज्ञाब्ता 
दीवानी --सवे साधारण के परस्पर आथिक 
व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाला क़ानून । 
जाब्ता फोजदारी-दंडनीय अपराधों से 
सम्बन्ध रखने वाला क़ानून । ! 

ज्ञाम-संश्ञा, पु० दे० (सं० याम) पहर, 
प्रहर, साढे सात या तीन घंटे का. समय । 
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जावु 


eee, 
४ सुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ??.... 


राम० । संज्ञा, पु० (फा०) प्याला, कटोरा | 


* संज्ञा, पु० (दे०) जामुन । 


जामगी--संक्षा, पु० ( ? ) बंदूक या तोप 
का फलीता । 

जामदानी - संज्ञा, ख्री० दे० ( फा० जमः 
दानी ) एक कढ़ा हुआ फूलदार कपड़ा । 


| जञासद्भ्य-संज्ञा, पु (सं) जमदसि का 


पुत्र, परशुराम । 
जामन--एंज्ञा, पु० दे० ( हि० जमाना ) दूध 
का जमा कर दही बनाने के लिये डालने 
का दृही, सही या खी वस्तु । 
जामना--#७ क्रि० (दे०) जमना, उगना | 
जासनो- वि० (दे०) याचनी। संज्ञा, खो० 
(दे०) यामिनी, रात, ज़मानतदार ।. 
जञाभचंत--संज्ञा, पु० (दे०) जाँववान्‌ या 
जास्ववन्त । “ जासवंत कह रहु खल ठाढा? 
—रामा० । खी० ज्ञामचंती । 
जामा - संज्ञा, पु० ( फा० ) कपड़ा, चल्न, 
चुननदार घेरे का एक पहनावा | सा० मू० 
स० कि० (दे०) उगा । “ राम जी के सोद 
केसरिया जामा ”--स्फु० । पुहा०-- 
जाये से बाहर होना--आपे से बाहर 
होचा, अत्यन्त कोध करना | 
जञासाता#-- संज्ञा, पु० (सं० जामात) दामाद | 
जामिक#--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० यामिक ) 
पहरुआ. पहरा देने वाला. रक्षक | 
ज्ञामिन-ज्ञामिनदार - संज्ञा, पु”. ( अ०) 
ज्ञमानत करने वाला, ज़िम्मेदार, प्रतिभू । 
जामिनी - संक्षा, खो० (दे०) यामिनी रात | 
(दे०) ज्ञमानत । 
जामुन - संज्ञा, पु० दे० ( सं० जंबु ) बरसात 
सें पकने पर काले रंग का एक खटमिद्ठा 
फल, त्रेंगनी या बहुत काले फलों का 
सदा बहार पेड़ । | 
जामुनी--वि० ( दिण जामुन ) जासुन के 
रंग का बेंगनी या काला । 


| 


pe 


hf 


ज्ञामेवार 


ज्ञाभेवार- संज्ञा, पुर ( फा० जमा--वार ) 
एक सवंत्र बुटेदार दुशालर, ऐपी ही छोंट । 

जास्वूनद्‌--पंज्ञा, पु० (सं) सोना, सुवणं । 

जाय®।--ग्रव्य० दे० ( फा० जा) वृथा, 
निष्फल । वि० उचित, वाजिब, ठीक। 
क कहब करतूति बिन, जाय योग बिन 

3? | 

ज्ञायका--संज्ञा, पु० ( अ० ) खाने-पीने की 
चीज्ञों का सज्ञा, स्वाद। वि० जायके- 
दार। 

ज्ञायचा--पंज्ञा, १० ( फा०) जन्म-पन्नी । 

जायज्ञ--बि० ( अ० ) उचित, सुनालिब | 

जायज्ञा- पंल्ञा, पु० ( अ० ) जाँच-पड़ताल, 
हाज़िरो, गिनती । 

ज्ञायदू--वि० ( भ्र० ) अधिक, अतिरिक्त । 

जञायदाद्‌ - संज्ञा, खी० ( फा० ) भूमि, घन 
या सामान आदि जिस पर किसी का 
अधिकार हो, सम्पत्ति । 

जाय-नसाज्ञ--संज्ञा, खो० यो० ( फ़ा० ) 
नमाज़ के लिये बिछाने का छोटी द्री या 
बिछौना ( सुस० ) | 

जायपत्रो-संक्षा, खी० (दे०) जाविच्नी । 

जायफल-संज्ञा, पु० दे० ( सं० जातीफल ) 
अखरोट सा एक छोटा सुगंधित फल जा 
औषधि, मसाले में पडता है। 

ज्ञाया--पंज्ञा, त्री (सं०) विवहिता खरी, 
पत्नी, जारू, उपजातिदृत्ति का सातवाँ भेद । 

ज्ञाया- वि० ( फा० ) ख़राब, नष्ट । 

ज।ये-संज्ञा, पु० ( हि० जाना ) उत्पन्न किया 
हुआ, बेटा, पुन्न । “ कौशलेश दशरथ के 
जाये ?--रामा० | 

जार-पंजा, पु० (सं०) परःख्री से प्रेम 
करने वाला पुरुष, उपपति, यार, आशना । 
वि० मारने या नाश करने वाला । 

ज्ञारकम्मे-पंक्षा, पु० यौ (सं०) व्यभिचार, 


छिनारा 
जञारज- संता, पु० (सं०) किसी को सरी का 


७२७ 


ज्ञालदार-वि० ( 


उपपति से उत्पन्न. पुत्र । “ जार जाइ 

कहावहु दोऊ ?-- राम० । 
ज्ञारजयोग--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) खरी के 
जार या उपपति से पुत्र की उत्पत्ति के 
जानने का. नियम ( फ़० ज्यो० )। 
ज्ञारण--संज्ञा, पु० (सं) जलाना, भस्म 
करना, जारन (दे०)। . 

जारनां--संज्ञा, पु० ( हि० जलाना ) इंधन, 
जलाने की क्रिया या भाव | 

जारना। - स० कि० (दे०) जलाना, ( जराना 
का. प्रे० रूप ) जराना । 

जञारल-- संज्ञा, पु० (दे०) काष्ठ विशेष | 


'जञारिणो-- संब्ञा, खी० ((सं०) व्यभिचारिणी, 


दुश्चरित्रा या बदचलन ख्री.। 

ज्ञारी-वि० ( अ० ) बहता हुआ, प्रवाहित, 
चलता हुआ, प्रचलित । संज्ञा, खो० ( सं० 
जार+ ई--प्रत्य ० ) परस्त्रीगमन, जिनाला, 
व्यभिचार । 

जारोब--संज्ञा, खो० (फा०) भाइ, बढ़नी । 

ज्ञालंधर-संल्ञा, पुर (दे०) जलंधर । 

जालंधरी बिद्या--संज्ञा, ख्रो० यौ० ( छुं० 
जालंधर देख ) मायिक विद्या, -माया, प्रपंच, 
इन्द्रजाल । 

जालंध--संक्षा,पु० (सं०) झरोखे को जाली । 

जाल--संज्ञा, . पु० (सं०) मछलियों और 
'चिड्यों आदि के फँसाने का तार या सूत 


` का पट, एक में ओतःप्रोत- डने या - गुथे 


हुये बहुत से तारों या. रेशों का समूह, 
किही का फॅसाने या वश: में करने ` की 
युक्ति, मकड़ी का जाला, समूद, ` इन्द्रजाल, 
एक तोप । संज्ञा, पु० ( अ० जम्नल, मि० 
सं० जाल ) फरेब, धोखा, झूडी कारवाई । 
यो०--ज्ञाल 
जञालगि-सव० (दे०) जिसके लिये, जिस 
कारण, जिस हेतु । | 
जाल गोणिका-संक्षा, खी यौ० 
दृधिमंथन भाण्ड 


'जालरंध 


यवि कवक CEES ESI, 
जिसमें जाल की भाँति पास पास बहुत से | जाचका--संज्ञा, पु० (सं०) लौंग, लोंग 


छेद हों। 

जालरंध्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) जाली का 
सरोखा या छिद्र । 

जालसाञ्ञ-संज्ञा, छु० ( ० ज़्रल + फा० 
साज़ ) दूसरों को घोखा देने के लिये 
झूठी कारवाई करने वाला | 

ज्ञालसाज्ञी-संहा, खी० ( फ़ा० ) फरेब या 
जाल करने का काम, दगाबाजी ' 

ज्ञाता--पंज्ञा, पु० ( सं० जाल) मकडा का 
बुना हुआ पतले तारों का वह जाल जिसमें 
वह मक्लियां और कीड़े मकाड़ों को फँसाती 
है, आँख की पुतली के ऊपर सफ़ेद झिल्ली 
सी पड़ने का रोग, घास-भूमा बांधने का 
जाल, पानी रखने का मिट्टी का बड़ा 
बरतन, झाला ( ग्रा० )। 

जालिक- संज्ञा, पु. ( स० ) मछुवा, केवट, 
धीवर, मकरी, मकरा, इन्द्रजालिक, मदारी 
बाजीगर । वि० जाल से जीने वाला । 
ज्ञालिका- ंश्ञा, खो० (सं) जाली, समूह: 
द्ल । 

ज्ञालिम-वि० ( अ° ) जुल्म करने वाला, 
कऋरकर्मा, अत्याचारी । 

जालिया-वि० ( हि० जाल-{-इया प्रत्य० ) 
जालसाज़, फरेब करने या धोखा देने वाला । 
ज्ञाली-संज्ञा, ्रो० ( दि० जाल ) लकडी 
पत्थर या धातु की चादर में बना छोटे छोटे 

' छेदों का समूह, कसीदे का एक काम, भरना, 
छोटे छोटे छेद वाला महीन कपडा, कच्चे 
आम की गुठली के ऊपर का तंतु-समूह । 
वि० ( भ्र, जग्रल ) नकली । जैसे--जाली 
सिक्का, फ़रेबी । 

ज्ञाउम-संज्ञा; १० (सं०) पामर, कूर । 

जाचक संज्ञा, पु: दे० (सं० यावज) 
` लाह से बना पैरों में लगाने का लाल रंग 
(स्त्रियों ) अलता ( आम्ती० ) मद्दावर। 
“ चरन प्रिय के जावक रचे १-शकु० | 
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जे 


जाहिरा 


फूल । 

ज्ञावन%--पंक्ञा,  पु० (दिण) जामन | 
“ जावन लौं को बचत नहि दुधि खादै 
गोपाल |” 

जावानो- संज्ञा, खी० ( सं० जवानी ) अजः 
A । “ छुद्रा जवानी सहितोकषायः ” 
न--वठ | 

ज्ञावा- संज्ञा, पु० (दे०) भारत के पूव में 
एक उपद्वीप । 

ज्ञावित्री- संज्ञा, खो० दे० ( सं० जातिपत्र ) 
जायफल का सुगंधित छिलका ( औषधि )। 

जञाषनीका-संश्ना, खो० (दे०) यक्षिणी । 
ज्ञा $--वि० ( हि० जा) ज्ञासू (दे०) 
जिसका, जिसकी, जिसके । ' जासु बिलोकि 
अलौकिक संभा ”--शासा० । 

जासूस- संज्ञा, {० ( श्र० ) गुप्त रूप से 
किसी बात या अपराध आदि का पता 
लगाने वाला, भेदिया, सुख़बिर । 
जाखूसी--संज्ञा, खो० ( हि० जासूस ) गुप्त 
रूप से किसी बात का पता लगाना, 
जासूस का काम । 

जहा--एंज्ञा, पु० 
किया । “ औ फिर सुख महेस का जाहा ” 
— प° | |] 

जाहिं$--वि० दे० (हि० जा) जाही 
(दे०) जिसको, जिसे, जाकह (दे०) 
“ जाहि जोहि वृन्दारक बृन्द सुनि मेहेहै ” 
—रल्षा० । 

ज्ञाहिर--बि० ( अ० ) प्रगट, प्रकाशित, 
अत्यक्ष, खुला या जाना हुआ, विदित । 


एका 


(दे०) देखा, निरीक्षण | 


ज्ञाहिरदारो--संक्षा, खी» ( अ० ) दिखावे | 


की बात या. काम प्रत्यक्षता । | 
ज्ञाहिरा--क्रि> वि० ( ० ) देखने में, 
प्रगट रूप में. अध्यक्ष में । “ जाहिरा काबे 


का जाना और है।” 


ज्ञाहिल 


ज्ञाहिल--वि० ( झ० ) मूख, अज्ञान, ना- रे 


समक | संज्ञा, खी० जहालत, जाहिली । 

जाही -पं्ञा, खी० ( सं० जाति ) चमेली सा 
एक सुगंधित फूल । सर्व० (देऽ) जिसका । 

जान्हवी- पं, खो० (सं०) जन्ह ऋषि से 
उत्पन्न, गङ्गा ८ 

जिंगनो-जिंगिनो- संज्ञा, खो० (सं०) जिगिन 
का पेड़ । 

जिंद- संज्ञा, पु० ( ० ) भूत, प्रेत, जिन । 

जिंदगी -जिद्गानी-पंज्ञा, खो ( फा० ) 
जीवन, जीवन-काल, आयु। मुहा? - 
जिद्गी के दिन पूरे करना (भरना)- 
दिन काटना. जीवन बिताना, मरने का 
होना । 

जिदा--वि० ( फ़ा० ) जीवित, जीता हुआ । 

जिदाद्ति--वि० ( फ़ा० ) साहसी, खुश 
मिज्ञाज, हँसेड । (संज्ञा, ब्रो० जिदादिली) 
“ ज़िंदगी ज़िदादिली का नाम है /” 

जिवाना|--स० क्रिश (दे०) जिमाना, 
ज्योंवाना | 

जिस--पंजशञा, खो० ( फ़ा०) प्रकार, भाँति, 
चीज़, वस्तु । 

जिंसवार--संक्षा, पु: ( फ़ा० ) खेतों में 
बोये हुये अन्नों की सूची (पटवारी०) । 

जिञ्चत-_क्रि० वि० ( हि» जौना ) जीते हुये, 
जीते जी । “ जिअत न. करब सौति सेव 
काई ”--रामा०'। 

जि्ाउ-जिश्राव-_ स० कि० (हि० जिलावा) 
जिलावे, जीने दे । “ ऐसेहु दुख जिश्राड 
बिधि मोहीं !*-- रामा० | 
जिग्रांन-संक्षा, पु० (दे०) हानि. क्षति । 
जिञ्रानां%-स० क्रिश (दे०) जिल्लाना, 
जिवाना, जेंवाना । | 

जिजझाये--वि० (दे०) पालित,. पाला-पोषा, 
जिलाये इये । 

जिर्डा- संज्ञा, ० (दे०) जीव । 
जिउकाा- संज्ञा, खी०!(दे०) जीविका । 


साट शा को०--६२ 
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बार्यन 
जिउकिया“-संज्ञा, पु० ( दि० जोविका ) 
जीविका करने वाला, रोज़ंगारी, जङ्गलों 
की वस्तुयें बेचने वाले लोग । |. 
जिउतिया संज्ञा, ख़ो० (दे०) जिताष्टमी। 
sR पु० ( झ्र० ) चर्चा. प्रसंग। | 
जगजिगिया-वि० (दे०) चापलूस | 
जिगज़िगी--पंज्ञा, खो० (दि०) चिरौरी 
खुशामद, ` अजुनं, चापलूंसी; मिथ्या 
प्रशंसा । 
जिगमिष--संक्षा, खो (सं) गमनेच्छा 
जाने की अभिलाषा । : 
जिगमिषु संतता, ए० (सं०) गमनेच्कु, जाने 
की इच्छा वाला । | 
जिगर--संज्ञा, पु० (फ़ा०) (मि० पं० यकृत) 
कल्लेजा, चित्त मन, जीव, साहस, हिम्मत, 
गुदा, सत्त, सार | वि० जिगरी-दिलो । 
जिगरा--संज्ञा, पु० ( हि० जिगर) साहस, 


जिगरी--बि० ( फ़ा०) दिली, 

अत्यन्तं घनिष्ट, अभिन्न हृदय | 
ज्ञिगीषा-संज्ञा, स्री० (सं०) जयेच्छा, 

की इच्छा, विजय लालसा । 
ज्ञिगीषु-वि® (सं) जयेच्छु; जीतने ` की 
इच्छा चाला । “ होते हे. युधिषिर जिगीचू 
महाभारत के '!--अनू० । - 
जिघत्सा- पंज्ञा, खो० (सं०) भोजनेच्छा । 
जिधत्खु--वि० (सं०) छधित भूखा, भोजन 
की इच्छा वाला । » 
जिघांखु--वि० (सं०) बघ की इंच्छा वाला, 
घातक, हिंसक, नृशंस; कर, वधोयत । 
संक्षा, पु० (सं) जिघांसा ` * 
जिघासा--पखंक्ञा, खो० (सं०) चधा, भूख, र , 
भोजन की इच्छा । : 

जिच ज्ञिव्य- संज्ञा, स्री० ( ! ) 
तंगी, मजबूरी शतरंज के खेल 
अवस्था जिसमें किसी पक्ष 
चलने की जगह;न हो । | 


जिजोघिषा 


इच्छा, जीवनेच्छा । 

जिजीविषु--वि* (सं०) जीने की इच्छा 
वाला, जीवनेच्छुक । 

जिजिया- संज्ञा, पु० (दे०) जज़िया । 

जिज्ञासा--पंक्षा, खो० (सं०) जानने या 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, पूछताछ, प्रश्न । 

जिशास-वि० (सं०) जानने की इच्छा 
रखने वाला, खाजी । 

जिज्ञास्य--वि० (सं०) पूछने योग्य ।. 

जिठाई-पंजशा, ख्रौ० दे० ( हि० जेठा+ई- 
प्रद्य ० ) बढ़ाई, जेठापन । 

जिठानी--संज्ञा, खी० (जेठा-+नी-प्रत्य० ) 
पति के बड़े भाई की खी । 

जित--वि० (सं०) जीतने वाला, जेता । 
जित-वि० (पं०) जीता हुआ | संज्ञा, पु० 
(सं०) जीत, विजय | #-क्रि० वि० दे० 
( सं० यत्र ) जिधर, जिस ओर, जिते, 


जहाँ । 
जितना--वि० ( हि० जिस+तना प्र॒त्य० ) 
जिस मात्रा या परिमाण का । क्रि० वि० 
जिस मात्रा या परिणाम में, जित्ता, जितो, 
 जेतो (ब्र० ) । ( खी जितनी )। ' 
जितवना&[|--स० क्रि (दे०) जिताना । 
. जितवाना--प० क्रि० (दे०) जिताना । 
ज्ञितवार|--वि० दे० ( दि० जीतना ) जीतने 
वाला, विजयी । 
जितवैया|--वि० दे० ( द्विश जोतना -- 
वैया-प्रत्य० ) जीतने वाला | 
जितशत्र्‌ --एंजा, पु० यो० (सं०) विजयी 
जीतने वाला । 
जिता--पंज्ञा, पु० (दे०) किसानों की 
जताई, बुआई में परस्पर सहायता, हँड । 
क्रि० विं० अ० (दे०) जितो, जेतो जितना 
जिंताना--स० कि० दे० ( हि० जीतना का 
प्रेश रूप) जीतने में सहायता करना, 
( प्रेश रूप ) जितवाना । 


७३० 
गेघिषा- संज्ञा, लो? (सं०) जीने की 


५. > *- ल. 


जिन 


विष्णु, विजयी । 
जिताष्टमी - संज्ञा, ्ली० यो० (सं०) आरिवन 
कृष्ण अष्टमी के दिन पुत्रवती खियों का 
घत ( हिन्दू.) जिउतिया (मा०) । 
जिताहार--संज्ञा, पु० यो० ( सं० जित+ 
आहार ) अन्न जयी, अन्न को स्वाधीन करने 
वाला । 
जितेंद्विय - वि० यौ० (सं०) इन्द्रियों का 
वश में करने वाला, समवृत्ति वाला, शांत, 
जितेंद्री । 
ज्ञिते७--वि० वहु० (हि० जिस + ते) जितने। 
जिते&-क्रि० वि० दे० ( सं० यत्र प्रा० यत्त) 
जिधर, जिस ओर । “ गोला जाय जबै जब 
जितै ”- रामा० । 
जितो-ज्ञितो#|-- वि० दे० ( हि०जिस ) 
जितना, जेतो (दे०) ( परिमाण सू० )। 
जित्वर--वि० (सं०) जेता, विजयी । “शरातृ- 
भिजित्वरेदिशास्‌ ।” 
जिंद-जिद्द- पंक्षा, खी ( अ० ज़िद ) वैर. 
शत्रुता, हठ, दुराम़द्द । वि० जिद्दी । 
जिद्दी--वि० ( फ़ा० ) ज़िद करने वाला, 
इठी, दुराग्रही । | 
जिधर - क्रिश वि० दे० (हिं० जिस+ धर 
प्रद्य० ) जिस ओर, जहाँ, जंघे (मा०) । | 
जिन- संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, सूर्य, बुद्ध, 
जैनों के तीर्थकर । वि० सई० दे० ( संर 
यानि ) जिस का बहु० । अव्य०- मत | 
संज्ञा, पु० ( अ० ) भूत । 
ज़िना -संज्ञा, पु० ( अ० ) व्यभिचार | 
ज्ञिनाकार-वि० ( फ़ा० ) व्यभिचारी, 
डिनरा । संज्ञा, स्री० जिनाकारी । 
जिना-बिह्ञत्र-- संज्ञा, पु० यौ० ( श्र) ; 
किसी खी के साथ उसकी इच्छा के विरुद | ड 
बलात संभोग करना । 
जिनि- भव्य० ( हि० जनि ) मत, नहीं। 
ज़िनिस-संन्ना, ्री० (दे०) जिस । 
जिन्हां#- सर्व० (दे) जिन। | 


i en Seo him), ९. 


जिब्सा-जिभ्यां 


जिब्भा-जिभ्याक - संज्ञा, खौ० (दे०) जिह्वा । 
जिमाना-स० क्रि० दे० ( हि» जीमना ) 
खाना खिलाना, भोजन कराना, जिघाना । 
जिमि#--कि० वि० ( हि० जिस--इमि ) 
जिस प्रकार, जैसे, यथा, ज्यों। “ जिमि 
दूसनन बिच जीभ बिचारी !'-- रामा० । 
'ज्ञिमीकंद-धंक्ञा, पु० (फ़ा०) सूरन, रस्सी । 
जिस्मा--संज्ञा, पु० ( अ० ) किसी बात या 
काम के अवश्य. करने और न होने पर दोष- 
भार के ग्रहण करने की स्वीकृति, दायित्व पूणं 
प्रतिज्ञा, जवाबदेही । मुहा०--किसी के 
जिससे रुपया आना-निकलना या होना 
--किसी के ऊपर रुपया का ऋण-स्वरूप 
होना, देना, ठद्दरना । 
जिस्मादार-जिस्मावार--संक्षा, १० (फा०) 
जा किसी बाद के लिये ज़िस्मा ले, जवाब- 
देह, उत्तर दाता, जिम्मेदार, जिस्मेवार । 
ज्ञिस्मावारी- संज्ञा; खो० (हि० जिम्मावार ) 
किसी बात के करने या कराने का भार, 
जिम्मेदारी, उत्तर दायित्व, जवाब दिही, 
सपुदंगी, संरक्षा । 
ज़िय-जिया--संक्षा, पु० दे० ( सं० जीव ) 
जीव, मन, चित्त । “ अस जिय्र जानि सुनो 
सिख भाई '?-- रामा० । 
जियन--एंक्षा, पु० ( हि० जीवन) जीवन, 
जियनि (दे०) । 
जियबधा- संज्ञा, १० यो० (दे०) जल्लाद । 
जियरा»[--संज्ञा, पु० दे० ( हि० जीव ) 
जीव, दिल, मन, होश, साहस, जिगरा, 
दि | 
जियान-- संज्ञा, पु० ( झ० ) घाटा, टोटा, 
हानि 
ज्ञियाफत--छंज्षा, ह्लो० ( ्र० ) आतिथ्य, 
मेहमानदारी, भोज, दावत । 
जियारत--एं्ञा, खो० ( अ० ) दर्शन, तीर्थ- 
दशन । मुहा० -ज्जियारत लगना-- 
भीड़ लगना । र 


क —— 0000 जिल्दबंद 
ज्ञियारी#-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० जीना ) 


म्रथक सिल्ला भाग, खंड। 


जीवन, शिंदगी, जीविका, हृदय की इदृता, 
जीवट, जिगरा । 
जिरगा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) मुंड, रारोइ, 
मंडली, दल । 
जिरह- संज्ञा, खो० दे० ( अ० लुरह ) हुत, 
खुचुर, कथन-सत्यताथ पूछताछ, बहस । 
जिरह--संक्षा, खी० ( फ़ा० ) लोहे की कड़ियों 
से बना हुआ कँवच, वर्म, बह़्तर । 
यो०--ज्ञिरद्द पोश - जो बज़्तर पढने हो। 
जिरही--वि० ( हि० ज़िरह ) कवचधारी । 
जिराफा--संद्ञा, १० (दे०) जुराफा पशु । 
जिला- संज्ञा, खो० ( अ० ) चसक, दुमक । 
भुहा०--जिला देना--माँन या रोगन 
आदि चढाकर चमकाना, सिकली करना । 
हो०--जिलाकार - सिकलीगर-माज 
या रोगान आदि चढा कर चमकाने का 
कारमं । 
जिला--संक्षा, ३० ( अ ) प्रांत, अदेश, 
एक कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के आधीच. 
प्रांत ( भारत० ), इलाके का छोटा भाग । 
ज्ञिलादार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) अपने 
इलाके के .किली भाग का लगान वसूल 
करने के लिये नियत ज़्मीदार का नौकर 
नहर, आदि के किसी (हलके का अफसर, 
ज़िलेदार । संज्ञा, खो०--जिलादारी । 
जिलाना-स० कि० (हि० जीना का स० रूप) 
जीवन देना, ज़िन्दा या. जीवित करना, 
पालना-पोसना, प्राणरक्षा करना] _ 
जिलासाज- संज्ञा, पु० यो० (फा०) अख्नादि 
पर ओप चढ़ाने वाला, सिकलीगर । उ 
जिल्द-संक्षा, खो० ( अ०) खाल, 'चसडा, 
त्वचा, किसी किताब के ऊपर रक्षाथे लगी | 
दफ़्ती, पुस्तक की एक प्रति, ' 


जिल्दसाजे 
जिष्द बाँधने वाला । संक्ञा, खो० ज़ित्द- 
बंदी। . 
जिल्दसाज संज्ञा, पु० (दे०) जिढदुबंद । 
संज्ञा, खो जिल्दसाज्ञो । 
ज़िुत-ंजञा, खो? ( अ० ) अनादर, अप- 
. मान, तिरस्कार, रंफट । पुहा०--ज़िल्लत 
उठाना या पाना-अपरमानित होना । 
दुर्गंति, दुर्दशा, दीन दृशा । मुहा०-- 
जिल्लत में पड़ना ( होना, डालना ) 
> मॅट या दुर्गति में पडना | 
जिवां- संज्ञा, पु० (दे०) जीव, जिड, (मा०) 
जीड । वि० कि० ( हि० जीना ) जिओ । 
जिवनमूरि, जिवनसूरी - पंज्ञा, ख्रो० यौ० 
दे० (सं० जीवन - मूल) +- संजीवनी औषधि, 
जिलाने वाली बूटी । “जिवनमूरि सम 
' जुगवति रहऊे ”--रामा० । 
जिवाना-स० क्रि० (दे०) जिलाना । 
जिस--वि० दे० ( सं० यः, यस्‌ ) विभक्ति 
युक्त विशेष्य के साथ जा का रूप, जैसे-- 
'जिस पुरुष ने सर्व०--विभक्ति लगने के 
पहले जा का रूप, जेसे--जिसके । 
जिस्ता--संज्ञा, १० (दे०) जस्ता, दस्ता । 
जिस्म - संज्ञा,० ( फ़ा० ) शरीर, देह । 
जिघणु--संक्षा, पु० (सं०) अलुन, इन्द्र । 
. ' याजगामाश्रमस्‌ जिष्णोः प्रतीतः पाक- 
शासनः” किरा० । 
जिन -- संञा, पु० दे० (फा० जद सं० ज्या) 
घलुष की मत्यंचा ( डोर ), रोदा, ज्या । 
ज़िइन ( ज्ञेहन )- संज्ञा, ० (अश) समम, 
बुद्धि। मुद्दा०--ज़िंहन खुलना- बुद्धि 
. का विकास दोना । ज़िहन में आना-- 
' समर में आना । जिन लड़ना (लगाना) 
--.खूब सोचना । 
जिद्दाद--पंज्ञा, ० ( भ० ) 'मज्ञही लड़ाई, 
: अन्य धमियों से स्वधम प्रचारार्थं युद्ध 
(सुस) । ` 
जिह्वा- संज्ञा, खो० (सं) जीभ, ज्ञबान। 
जिह्वाप्र--पंक्षा, १० यौ० (संच) जीभ की 


७३२ ज्ञी - 
नोक । मुहा०--जिहयाप्र करना--कंठस्य 


या ज़बानी याद करना । “ अमुष्य विद्या 
जिह्वात्र नतकी ??--नैष० । 

जिह्यासूल--संक्षा, पु० यौ० (सं०) जीभ की 
जड़ या पिछला स्थान । वि० जिहासूलीय । 

जिह्वामूलीय - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वह 
वर्ण जिसका उच्चारण जिह्वामूल से हो, क, ` 
ख के पहले विसगे आने से वे जिह्वामूलीय 
हो जाते हैं । “जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल *' 
--पा० । 

जोंगना| -संज्ञा, ५० दे० ( सं० जुगण ) 
जगुन । 


ज्ञी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० जीव ) सन, दिल, 
चित्त, हिम्मत, दम, जीवट, संकल्प, विचार । 
मुहा०- जी अच्छा होना चित्त स्वस्थ्य 
होचा, नीरोग होना। किसी पर जी 
सराना - किसी से ग्रेम होना । जी उच- 
टना--चित्त च लगना, सन हटना। ज्ञी 
उड़ जाना-भय, शङ्का आदि से सहसा 
चित्त व्यप्र हो जाना। जो करना--हिस्मत 
करना, साहस करना, इच्छा होना, स्वीकार 
करना । ज्ञी का बुखार निकलना 
क्रोध, शोक, दुःखादि के वेग को रो, कलप 
या बक-फक कर शांत करना | ( किसो 
. के ) जी को जी समभना--किसी के | 
विषय सें यह समझचा कि वह भी जीव हे 
उसे भी कष्ट होगा । जी खट्टा होना- 
मन फिर जाना या विरक्त होना, एणा होना, 
जी ( जिगर) खोलकर--बिना किसी 
संकोच के, बेघड़क, जितना जी चाहे, | 
यथेष्ट। जी ( जिगर ) थाम वैठना- | 
चैयं रखना । जो चलना-मन चाइना, _ 
इच्छा हाना । ज्ञी छुराना--हीलाहवाली ' 
करना, किसी काम से भागना । जी छोटा _ 
करना--मन उदास करना, उदारता र 
छोड़ना, कंजूसी करना । जी टँगा रहना _ 
या होना-ध्यान या चिता रहना, चित्त 
चितित रहना । जी इबनां-चित्त स्थिर 


ज्ञीभ्र, जीउ' 


न रहना, व्याकुल होना। जी दुखना-- 
चित्त को कष्ट पहुँचना । जी देना मरना, 
अत्यन्त प्रम करना । जी धस जाना-- 
जी बैठ जावा । ज्ञी धड़कना-भय, 
आशंका से चित्त स्थिर न रहना, कलेजा 
धक धक करना । जी निठाल होना-- 
चित्त का स्थिर या ठिकाने न रहना । 
ज्ञो पर य़ा बनना-- प्राण बचाना कठिन 
हो जाना । जी (ज्ञान) पर खेलना--जान 
को आफत में डालना, मरने को तैयार होना । 
ज्ञी बहलना--चित्त का आनन्द में लीन 
होना, मनोरंजन होना । जी बिगड़ना - 
जी मचलाना, के करने की इच्छा होना। 


(किसी की ओर से) जी बुरा करना-- 


किसी के प्रति अच्छा भाव न रखना, घणा 
या क्रोध करना । ज्ञी भरना--झ्० कि० 
चित्त संतुष्ट होना, तृसति होना । जी भरना 
-— स० कि० दूसरे का सन्देद्द दूर करना, 
खटका मिटाना । जो भर कर--मनमाना, 
यथेष्ट । जी भर आना-चित्त में दुःख 
या करुणा का उद्रेक होना, दया उसड़ना । 
जी मचलाना या मतलाना--उलटी या 
कै करने की इच्छा होना। जी में आना-- 
चित्त में विचार उत्पन्न होना, जी चाइना । 
(किसी का) ज्ञी रखना--मन रखना, 
इच्छा पूर्ण करना, प्रसन्न यां संतुष्ट करना । 
जी लगना--मन का किसी विषय में योग 
देना, ( किसी से ) जी लगाना--किसी 
से प्रेम करना । जी से--जीजान से-- 
जी लगा कर, ध्यान देकर । जी से उतर 
ज्ञाना- दृष्टि से गिर जाना, भला न 
जैंचना | जी से जञाना-मर जाना । 
अध्य० दे० ( सं जिव या श्रीयुव ) एक 
सम्मान-सूचक शब्द जो किसी के नाम के 
आगे लगाता है या किसी बड़े के कथन, प्रश्न 
या संबोधन के उत्तर में सक्तिप्त प्रतिसंबोधन 
या स्वीकृति के रूप में प्रयुक्त होता है । 
जी्र, जीउ#- संज्ञा, ५० (दे०) जी, जीव । 


"जीभ लीड उ 0 होता 
| ज्ञीगन - संज्ञा, पु० (दे०) जुगनू। 


जीज्ञा--संज्ञा, पु० दे० ( दि० जीनी ) बड़ी 
बहिन का पति, बढ़ा बहनोई । 

जीज्ञी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० देवी) बड़ी 
बहिन | अव्य० ( वीप्सार्थ ) हां हां । 


| ज्ञीत--संज्ञा, खो० दे० ( सं० जिति ) युद्ध 


या लड़ाई में विपक्ती के विर सफलता, 
जय, विजय, कार्यं में विपक्षी के रहते 
सफलता, लाभ, फ़ायदा । 
ज्ञीतना--स० क्रि० दे० ( हि० जीत--ना- 
प्रत्य० ) युद्ध में विपत्ती पर विजय प्राप्त 
करना, दो या अधिक परस्पर विरुद्ध पत्त 
के रहते काय में सफलता, दाव ( ज्मा) 
: में सफ़ल होना | 
ज्ञीता - विंश ( हि० जीना ) जीवित, तौल 
या नाप में ठीक से कुछ बढ़ा हुआ, विजयी | 
जीन#--वि० दे० (सं० जोणं) जर्जर, पुराना, 
कटाफटा, वुड, बूढ़ा । 
ज्ीन--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) घोडे पर रखने की 
गद्दी, चारजामा, काठी, पलान, कजावा 
(आ०), एक बहुत सोटा सूती कपडा । 
« जगमति ज्ञी जड़ाउ जोति सों ” 
रामा० | 


ज्ञीनपोश - पंक्षा, पु० यो० ( फ़ा० ) ज्ञीच के 


ढकने का कपडा 


ज्ञीन सवारो--पंज्ञा, खो० यौ० ( फ़ा० 


घोडे पर ज्ञी रखकर चढ़ने का कास्यं । 
ज्ञीना--भ० क्रि० दे० ( सं० जीवन ) जीवित 
या जिंदा रहना । सुदा ०--जीता-जागता 
जीवित और सचेत, भला-चंगा, स्वाभा- 
विक, सात्तात, साकार। जीती मकल 
निगलना--जाव-बूक कर कोई अन्याय 
या अनुचित कर्म करना, हानिकारक कायं _ 
करना । जीते जी मर जाना-जजीवन में | 
ही झत्यु से अधिक कष्ट भागना । 
भारी हो जञाना-जीवन का आनन्द 
जाता रहना | प्रसन्न या प्रफुल्लित 
संज्ञा, पु० दे० ( फा: 


ज्ञीभं 
जोम--संद्षा, ्ञो० ज्ञोम आ. जो० व (४ बिज्ञ) पुह | थि) 7 OO (सं० जिह्वा) मुँह 
, में रहने वाली लम्म्रे, चिपटे मांस-पिंड की 
वह इन्द्रिय जिपसे रस या स्वाद का अचु- 
, भव और शब्दों का उच्चारण हो, ज़बान, 
रसना, जिह्वा । “ अब कस कहब जीभ 
कर दूजी ”-रामा० । पछुहा०--न्नीम 
चलना - भिन्न भिन्न वस्तुओं का स्वाद 
लेने के लिये जीम का हिलना, डोलना, 
चटोरेपन की इच्छा होना । ज्ञीस गिरना 
. —स्वादिष्टः भोजन को लालायित होना 
जीभ निकालना--जीभ खींचना,- जीम 
उखाइ लेचा । जीभ पकड़ना--बोलने 
न देना, बोलने .से रोकना । क्ीभ बंद 
करना--बोलना बन्द करना, चुप रहना । 
:जीभ हिलाना- मुँह से कुछ बोलना । 
छोटी जीभ--गलमुंडी । जीभ रोकना 
--कुपथ्य या कुत्सित भाषण न करना | 
( किसी को ) जीभ के. नोचे जोभ 
"होना किसी का अपनी कही हुईं बात 
'को बदल जाना । दो जोभ हाना--जीभ 
के आकार की कोई वस्तु, जैसे निब । 
जीभी-ंज्ञा, खी० दे० ( हि० जीम ) धातु 
` की एक पतली धचुषाकार वस्तु जिससे जीभ 
छील् कर साफ़ करते हैं, निब, छोटी जीभ, 
गलशुंडी ! 
ज्ञोमना-स० क्रि० दे० ( सं० जेमन ) भोजन 
करना; जवना (दे०) | - 
जीमार-वि० (दे०) घातक, मारने वाला | 
जीमूत--संन्ञा, पु० (सं°) बाइल, इन्द्र, सूय 
पर्वत, शाल्मली ट्रीप का एक वर्ष, एक 
दंडक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण 
और रडी रगण होते हें । यह प्रचित के 
त.है। . 
जीमूतबाहन-- पंज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र । 
जीय|®--पंज्ञा, ० (दे०) जी, जीव, हृदय । 
.जीयट-संज्ञा, ¶०. (दे०) जीवट । 
जीयत-जीयति|#--पंज्ञा, खो० दे० ( दि० 
जीना ) जीवन, जीवित, जीता हुआ, जित 
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जीले 


I के 


है 


जियत । “ जीयत घरहु तपसी दोऊ | 


भाई ?--रामा० | 
जीयदान--पएंज्ञा, पु० यो० (सं० जीवनदान) 
प्राणदान, जीवनदान, आण-रक्षा । “ जीय 
दान सम नहि जग दाना ?--स्फूण। ` 
जीर--ंश्ञा, पु० दे० (सं०) जीरा, फूल का 
जीरा, केसर, खड्ग, तलवार । २-संज्ञा 
पु० दे० ( फा० जिरह ) जिरह, कवच | 
ॐ वि० दे० ( सं० जीण ) जीण, पुरावा । 
जीरक- संञा, ु० (सं०) जीरा, जीर (दे०) | 
४ लशुन जीरक सेघव गंधक ? वेन्जी० | 
जीरण*% -वि० (दे०) जीण, जीरन (दे० | 
जौरा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० जीरक) दो 
हाथ ऊँचा एक पौधा जितके सुगंधित डोरे 
फूलों के गुच्छो को सुखा कर मसाले के 
काम में लाते हैं । इसके दो सुख्य भेद हैं 


सफ़ेद और स्याह, जीरे के आकार के छोटे. 


` महीन लंबे बीज, फूलों का केसर | 

जीरी संज्ञा, पु० दे० ( हि० जीरा) एक 
प्रकार का अगहनी धान जा बरसों रह सकता 
है काली जीरी ( औष० ) | 

ज्ञीणं--वि० (सं०) बुढ़ापे से जर्जर 
फूटा और पुराना, जीरन, “जोन (दे०)। 
संज्ञा, खो० जीणंता । यो०-जीणं-शीर्ण 
¬ फटा-पुराना, पेट में अच्छी तरह पचा 
हुआ, (विलो० अज्ञीणं).। '* का छुति लाहु 
जीने धनु तोरे --रामा० ।. र 

जीणंज्वर--संक्ञा, पु० यौ० (सं०) बारह 
दिन से अधिक का ज्वर, पुरावा बुखार, 
“४ जीयंज्वरं कफकृतं ” _ चै० जी० । 


ज्ञीणता- संज्ञा, खो० (सं०) बुढ़ापा, बढ़ाई, | 


पुरानापना, “ पश्चाज्जीणांतां याति ”? -- 
साध० । 


ज्ञीणोद्ार--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) फटी, 


पुरानी या हरी फूटी वस्तुओं का फिर से | 


सुधार, पुनः संस्कार, मरम्मत । 


| जोल--संक्षा, खो० (दे०) धीमा, स्थिर । | 


हे es 
Pe «जी 


जीला 


ज्ञीला*#-वि० दे० ` (सं० भिल्ली) मीना, 
पतला, महीन। संज्ञा, पु० (दे०) ज़िला । 
खौ« ज्ञीली । 

जीवंत--वि० (सं०) जीता-जागता । 

जीचंती--संज्ञा, ख्री० (सं०) एक लता जिसकी 
पत्तियाँ औषधि के काम में आती हैं। 
मीठे मकरंद वाले फूलों की एक लता | 
बढ़िया पीली इड, बाँदा, गुडूची । 

ज्ञीच-संज्ञा, पुण (सं०) प्राणियों का चेतन 
तस्व, जीवात्मा, आत्मा, प्राण, नीवन-तत्व, 
जान, प्राणी, जीवधारी, स्वाभी, राजा । 
“कहि जय जीव दूत सिर नाये?” --रामा० । 
यो०--जीवज्ञन्तु जानवर, प्राणी, कीड़ा 
सकोड़ा। “ जीव-जंतु जे गगन उड़ाहीं ” 
—रासा० । ; 

जीवक--संज्ञा, पु० (सं०) ग्राण-घारण करने 
वाला, क्षपणक, सँपेरा, सेवक, व्याज से 
जीविका चलाने वाला, सूदज़ोर, पीतशाल 
वृक्ष, अपवर्ग के अन्तगंत एक जडो या 
पौधा, पेड़ । 

जीषखानि - संज्ञा, पु० (सं०) परमात्मा 

जीवट--संज्ञा, पु० दे० ( सं० जीवथ ) हृदय 
की रंढ़ता, जिगरा, साहस । 

ज्ीवदान- संज्ञा, पु० यो० (संन) अपने दश 
में आये हुये शन्नु या अपराधी को न मारने 
का काय्यं, प्राणदान । 

ज्ीचधारी- संज्ञा, पु० (सं १) प्राणी, जानवर । 

ज्ञीचन---संक्ञा; पुर (सं) ( वि० जीवित ) 
जन्म और सुत्यु के बीच का कालं, ज़िन्दगो, 
जीवित रहने का भाव, जीवित रखने वाली 
चस्तु, परमप्रिय, जीविका, पानी, चायु । 

जीवन-उरित्र--एंशा, पु० यो० (सं०) जीवन 
में किये हुये कारों आदि. का वर्णन, ज़िन्दगी 
का हाल | जीवन-वृत्त- यो० (सं०) । 

जीवनधन--संज्ञा, १० यो० (सं०) सब से 
प्रिय व्यक्ति या वस्तु, प्राण-म्रिय । 


जीघनबूटी--पंशा, खो० यो० ( सं० जोबन | से भिन्न, जीव । 


EN 
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+ हि० बूटी ) मरे हुए को जिताने 

वाली एक पौधा या बुटी, संजीवन मूरि, 

संजीवनी । ६ 

ज्ञीवनसूरि--एंज्ञा, खी० यो० ( सं० जीवन 
+मूल ) जीवनबुटी, अत्यन्त प्रिय वस्तु । 
अमियसूरि (देऽ) । 

जीवना--[& ग्र० क्रि (दे०) नीना । 

जीवनी - संज्ञा, खौ० ( जीवन-+ ३-- प्रत्य०) 
जीवन भर का वृत्तान्त; जीवन-चरित्र । 

ज्ञीचनोपाय- संज्ञा, पुर यो० (सं०) जीविका, 
रोजी, रोज्ञगार। ' 

ज्ञीचनो षधि-संज्ञा, ° (सं °) निस औषधि 
से मरे हुये भी जी जाते हैं, जीवन-रक्षा- 
कारी, जीवनोपाय, उपजीविका । . | 

जीघन्मुक्त- वि० ग्रो० (सं०) जो जीवित 
दशा में ही आत्म-ज्ञान-हारा साँसारिक 
माया-बंधन से छूट गया हो । 

ज्ञीचन्सुत--वि०. यो (सं) जिसका जीवन 
सार्थक या सुखमय न हो, दुखद जीवन 
वाला, दुखिया । 

जीव-मंदिर--संक्षा, पु० यो० (सं०) शरीर । 

ज्ञीवयोनि--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) जीव 
जन्तु । “ खख चौरासी जीवयेनि में भटकत 
फिरत अनाहक ??--वि० । 

जीवरा-- ® संज्ञा, पु० ( हि० जीव ) जीव। 

जोवरि--[ संज्ञा, पु० (सं० जीव या जीवन ) 
जीवन, प्राण-धारण- की शक्ति । 

ज्ीषलोक--संश्ञा, पु० यो० (सं०) जीवों का 

भूमि, ज़मीन । 

जीवहत्या- संज्ञा, ज्ली० यो० (सं०) जानवरों 
या जीवों का मारना | 

जीवहिसा--संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) जीवों 
का सताना, जीवों का मार डालना । 

जीवा--संक्षा, खो० (सं०) धनुष की डोरी 
पृथ्वी, जीवन । | 

जीवात्मा--पंक्षा, पु० यो० (सं०) 


जीवाधार 
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जुकवाना 


अल दम याणा 
जीवाधारं-एंजा, पु० (सं) प्राणों का | ज़ुकाम--संज्ञा, पु० (फा०) एक रोग, श्ल्लेष्मा | 


सहारा-हद्य । 
ज्ञोषानुज-संक्षा, पु० यो० ( सं० जीव = 
बृहस्पति :-भनुज = भाई ) बृहस्पति के छोटे 
भाई, गं सुनि । 
ज्ञीवान्तक--संज्ञा, पु० यो० ( सं० जीव = 
प्राणी -- भंतक -- काल ) काल, यम जीवों 
को मारने वाला, वधिक, कसाई, राक्षस । 
जीविका- पंक्षा, खी० (सं०) रोज़ी, उद्यम, 
रोजगार, घंधा । 
ज्ीघित--वि० (सं०) ज्ञिन्दा, सजीव । 
जीचिता- वि० (सं०) जीवधारी, ज्ञिन्दा । 
ज्ीवी--वि० ( षं जीविन्‌) जीव दाला, 
उद्यमी, रोज्ञगारी । जैसे - शिल्प जीवी । 
ज्ञोवेश-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० जीव+-ईश ) 
जीवों का स्वामी, परमेश्‍वर, खी का पति । 
जीह-जीहा- संञा, खो० दे० ( हि० जीम ) 
जिहा, जीभ, ज्ञबान । “ राम नाम मनि 
दीप धरु, जीह देहरी-हार ?--तु० । 
जंबिश-पंक्षा, खी० (फा०) हिलना, डोलना। 
मुहा०--ज्ञंबिश खाना- हिलना, इधर- 
उधर होना 
ज्ञु-वि० क्रि० वि० दे० (हि० जा) जो, 
जिस । - 


जुआाँ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० यूका ) छोटे 
छोटे कीड़े जो बालों में हो जाते हैं, एक 
खेल, हल में बैल जोतने का स्थान । 


जुआंरा, जुआँरी- संज्ञा, पु० देर ( हिं० | 


जुआ ) जुझ्माँ खेलने वाला, जुग्मारी । 
“सूक जुआरिहि आपन दाडँ '-रामा० | 


जुद्याचोर--संक्षा, पु० ( हि० ) धोखा देने | 


वाला, ठग | 
जुआर-भाटा- संज्ञा, पु० (दे०) ज्वारभाटा । 
जुआरि- संज्ञा, ख्ौ० (दे०) एक अनाज जो 
झगहन-कातिक में दोता है, उवार । 
जुई संक्षा, .खी० दे» ( दिः जूं ) छोटा 
जूँ, जथा 


मुहा०--मेढको को जुकाम होना-- 
किसी छोटे आदमी का कोई बड़ा काम 
करना, “मेंडकी राजु काम पैदा शुदं”? | 


-जुग--संक्षा, पु० दे० ( सं० युग ) जाड, दो 


-विभाग, युग जो चार हैं, सत्युग 
त्रेता, द्वापर कलियुग । | 
जञगजञुगाना अ° क्रि० दे० ( हि० जगना ) 
कुछ कुछ उन्नति को ग्राप्त होना, 
करना, टिमदिमाना | 
ज्ञुगत- संज्ञा, खी० दे० ( सं० युक्ति ) ढंग, 
तदवीर, उपाय, हथ-कंडा, जुगुति (च०)। 
ज्ुगनी-जुगनू--संज्ञा, पु० दे० ( हि० शुग- 
जुगाना) खद्योत, पटवीजन, चमकदार कीड़ा, 
गले का एक भूषण | 
ज्ञुगल-ज्ञुगुल - वि० (दे०) युगल । “ सुनत 
जुगुल कर माल उठाई” - रामा०। 
जुगवना--प्त० क्रि० दे० (पघंं० याग+ 
. अवना-प्रय० ) रक्षित रखना, बचाये रहना । 
“अमियमूरि सम जुगवति रहर्ऊँ?!--रामा० । 
जुगाना-- स० कि० (दे०) जुगवना । 


| जुगालना--ग्र० करिं दे० ( सं० उद्गिलन ) 


पायुर करना, पयगुराना, जुगाली करना | 
जुगालुज्ञुग (बोलचाल में)--बहुत पुराना । 
जुगुत, ज्ञुगुति-संज्ञा, ख्रौ० (दे०) युक्ति । 


जगुप्सक--वि० ( सं० जुगुप्सा ) निष्प्रयोजन र 


निन्दा करने वाला, व्यर्थ निदक । - 


ज्ुगुप्सा - संज्ञा, खी०(सं०) निन्दा, तिरस्कार । 
ज्ञ॒णुप्सित-वि० (सं०) निन्दित, तिरस्कृत। 


जुज्ञ--संज्ञा, ० ( फ़ा० ) सालइ या आठ 
सफे, एक फारम, हिस्सा । 


0 ( फा० ) कोई कोइ, बहुतों | 


सें से कोई एक । 
जुज्क#[--संज्ा, ख्रो० (दे०) युद्ध । 


खूप) रों को आपस सें लड़ा देना । | 
जुसाना (दे°) ज्ञुकावना । 


डर 


जुकवाना--प० क्रि० ( हि० जूमना का प्रे2 


जुकाऊ 


ज्ञुकाऊ--बि० दे० ( हि० जूक-- झऊ-- 
प्रह्म० ) लडाई के काम का, संग्राम संबंधी । 
“ कहेसि बजाव जुकाऊ बाजा??--रामा० । 

ज्ञुकार, जुक्रारा[& - वि० ( हि० जुक्ष्क -- 
आर-प्रय० ) बहुत लड़ने वाला, शूरवीर । 
“बीर सुरासुर जुरहि जुकारा?--रापा० । 

जुक्ताचट--संक्षा, खो० (दे०) लढाई, समर, 
लड़ाई के वास्ते बढ़ावा । 

जुट संज्ञा, खी० दे० ( सं० युक्त ) मित्री 
हुई, दो चीज़ें, जट्ट (दें०)। 

जुटना--अ° क्रि० दे० ( सं० युक्त ना-- 
प्रय० ) मिलचा, एक में जुड़ जाना, लग 
जाना, गुथना, इकट्ठा होना, काम में लग 
जाबा । ( प्रे, रूप ) जुटवाना । 

जुटली-वि० दे० ( सं० जूट ) जटा-जूट 
चाला, जटाधारी । 

जुटाना--स° क्रिं० ( हि० जुउना ) मिलाना, 
लगाना, गुथाना, जुड़ाना, इकट्ठा कराना । 
ज्चयैया-_वि० पु० (दि०) जुट जाने वाला । 

जुद्दो - संज्ञा, खो० दे० ( हि० जुटना ) गड्डी, 
पूरा, मिली हुई । 

ज्ुठारना--स० क्रि० ( दे० ) ( हिं० जुठा ) 
जूठा करना | 

जुठिहारा--संक्षा, पु० ( हि० जूठा--हारा - 
प्रय० ) जूठा खाने वाला, जठैला । ( खो० 
ज़ठिहारी ) । 

ज्ञ॒ठैला- वि० (हि०--जूठा --ऐला--प्रत्य०) 
जूठा खाने वाला । “' मूसा कहे बिलार सों 
सुन री जूठ नढेलि ”--गिर० | ( खी० 


3 
जुड़ना--भ्र० क्रि० दे० (हि० जुटना) मिलना, 
इकहा होना | ज्ञुरना (आ०) अटना । 
सहरी न पु० (दिण) ज्वा, दो 


हुये । 
ज्ञड्टपित्ती संजा, ्री० दे० यो० ( हि० जइ 
- पित्त ) सितपिती । 
जुड़घाँ--विं० ( द्वि० लुढना ) युरमबचे, 
मिलित। ` 


क व वल क्ट a 
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जुरझुरी 
जुड़धाना †--स० क्रि ( हि०) उंडा करना, 
मिलवाना । जुड़ावना (दे०) । 
जुड़ाई - संज्ञा, खी० (दे०) जोड़ाई । 
जुड़ाना[-म० कि० ( हि० ) उंढा होना 
या करना, शीतल या सुखी होना । 
ज्ञुत#--वि० (दे०) युक्त । 
जुतना--भ्र० क्रिश (हि०) गाडी, इल आदि 
में बैल आदि का नधना, जुड़ना, किसी 
कास में जुटना या लयना, खेत जाता जाना। 
ज्जुतवाना-स० क्रि० दे० ( हि० जोतना ) 
जातने का काम दूसरे से कराना, जुताना । 
ज्ञुताई- संज्ञा, खो० (दे०) जाताई। 
ज्ञतियाना-- स्र० क्रि० (हि० जूता + इयाना -- 
प्रत्य० ) जूते मारना या लगाना । 
ज्ुत्थ#- संज्ञा, ० (दि०) 'यूथ। “' जत्य | 
जुस्थ मिलि सुघुखि सुनेनी ”--रामा० । 
जुदा वि० ( फा० ) अलग, भिन्न, प्रथक । 
जुदाई--संक्षा, खो० ( फा०) अलग होने 
का भाव, वियोग, भिन्नता, चि्गाव । 
जुद्ध७-पंज्ञा, पु० (दे०) युद्ध । 
जुधिष्ठिर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० युधिषिर ) 
एक राजा, पांडवों में सब से बड़े । 
जुन्हरी_ संज्ञा, खी० दे० (सं० यबनाल्ध ) 
उवार, जुआर, जोंधरी (आ०)। 
न्हाई सष, लो० दे० (इ योता प्रा 
जोन्ह ) चन्द्रमा का प्रकाश, चाँदनी । 
जुन्दैया, ज्ञोघेया (मा०) । 
झुबराज- संज्ञा, ५० दे० ( सं० युवराज ) 
राउ्याधिकारी राजकुमार । “सुदिन सुथव पर 
सोइ जब, राम होहि जुबराज'“--रामा० । 
जुमला--वि० ( फ़ा० ) सब के सब, कुल । 
संज्ञा, पु० (फ़ा०) पूणं वाक्य | `“ जुमला 
बताय कर लूरि लेत कमला! ?--बे० | 


जुमा-- संज्ञा, पु० ( अ० ) शुक्रवार, सुकर । ; र 


ज्ञुमिल--संज्ञा, पु० ( ? ) एक घोड़ा । 
जुरअ्त- संज्ञा, ख्री० (फा०) हिम्मतः र 


ज्ञुरना 
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जूता 


रे 
सरमराना ) थोड़ा सा ज्वर, ज्वर की थाड़ी | झुहारना-स० क्रि० दे० ( सं० भवहार ) 


सी गरमी। _ न 

जुरना७#|--स० क्रि० (दे०) जुड़ना । “साँवा 
जवा जुरता भरि पेर” सुदा० । 

ज्ञुरवाना, जुरमाना-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) 
रुपये की सज्ञा, जरीबाना (आ०) । 

ज्ञुराफा--संज्ञा, पु० (द्‌०) ( झ० जुर्राफ़ा ) 
अफ्रिका का पु, जुरांफी । 

जुरुआ--पंज्ञा, खो० (दे०) खी, भार्य्या, 
पत्नी, जोरू, जोरुषा (दे०)। 

ज्ुरै---अ० क्रिश (दे०) जुड़ना, एकत्रित 
होना, मिलना । 

ज्ञुमं--संज्ञा, पु० ( भ्र० ) कुसूर, अपराध । 

ज्ञुर--पंज्ञा, पु० (फा०) नरबाज । 

जुरोब--संज्ञा, खो० (पु०) भोज्ञा, पायताबा । 
जुल्न--संज्ञा, पु० दे० ( सं० छल ) धोखा 
देना, छुल करना । 

जुलाब--तंक्षा, पु० ( फा० ) रेचन, दस्त, 
रेचक दुवा, जुलाब (दे०) । 
ज्ञुलाहा--छंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० जोलाहा ) 
सुसलमान कोरी, कपड़ा बुनने वाला । 
जुल्फ, जुरफो--संहा, खो० ( फ़ा० ) पटटा, 
कुल्ले, काकुल । 

जुटम--पंक्षा, पु. ( झ्र० ) अंघेर, अन्याय, 
अत्याचार । सहा०--जुल्म टूटना 
आफ़त का पड़ना | जुल्म ढाना--अंधेर 
या अत्याचार करना, अनोखा काम करना । 
जुलूस पक्षा, पु: ( झ०) तरुत पर बैठना । 
किसी उत्सव में घूम की यात्रा । 
जुलोक--पंद्षा, पु० दे० ( सं० दुलो ) 
सुरलाक, देवलाक | “ बहा रंध्र फोरि जीव 
यों मिल्यो जुलेक जाय”--रामा० । 
ज्ञुस्तजू---संज्ञा, खो० (फा०) खोज । 
जुहाना|-स° क्रि दे० ( सं० यूथ +-झाना- 
प्रत्य» ) इकहा करना, जोड़ना । 

जहार संज्ञा, स्री दे० ( सं० अवहार ) 
सलाम, बंदगी । “ आप आपमहेँ करहि 
जुह्ारा --प० | ।॒ 


मदद साँगना, सहायता चाइना, सलाम 
करना । 
जुहावना--स० क्रिश दे० (हि ) इकट्ठा 
करना । अ० क्रि० इकट्ठा हाना । “महाभीर 
भूपति के हारे लाखन विप्र जुहाने ?--रघु०। 
जुही--पंक्ना, खो० (दे०) जूही, एक पुरुप । 
जू-- संज्ञा, ्ली० दे० ( सं० यूका ) बाज्ञों का 
छोटा कीड़ा । मुहा०-कानों पर जू 
रेंगना--अपनी दशा ससर में आना, 
होश में, असर होना आना । ः 
जू-- अ्रव्य० दे० (सं० (श्री ) युक्त, जी.। 
जूश्ा— संज्ञा, पु० ( सं० युग) इल या गाडी 
का वह काउ जो बैलों के कंधे पर रहता है। 
जुआ, जुआ ( ग्रा० ) । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० द्यूत, प्रा० जुआ ) एक खेल । . 
जूजू--संक्षा, पु० ( सनु० ) हाऊ, लड़कों 
के डराने का शब्द । 
जूस्ह#-संश्ञा, खो० दे० (सं० युद्ध) लडाई । 
जूस्कना[®-- अ० क्रि० दे० (सं० युद्ध ) 
लड़ मरना, काम में पिस जाना । 
जूट--संज्ञा, पु० (सं०) जूड़ा की गाँठ, बालों 
की लट, एक प्रकार का सन ( बंगाल ) । 
जूउन- संज्ञा, खो० दे० ( हि० जूठा ) सुक्त, 
छोड़ा भोजन या पदार्थ, जूठनि (ग्रा०) । 
जूडा--वि० दे० ( सं० जुष्ठ ) छोड़ा भोजन, 
छोड़ी वस्तु, सुक्त । स० कि० जुठारना 
( खो० जूडी ) । न 
जूडा संज्ञा, पु० दे० ( सं० जूट ) बालों का 
बघा हुआ समूह । 
जूड़ो--पंक्षा, खो० दे० ( हि० जूड ) जाड़े 
का ज्वर । ० 
जूता--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० युक्त) जाडा, 
पनही, उपानह । मुह्ा० किसी का जूता 
उठाना--किसी की दासता करना, झूठी 


चलना--जूतों की मार सहना, मार-पीट . | 


| 


र 


ण 


बढ़ाई करना । जूता उछ्ठुलना या म 


होना, फटकार सदना । जूते से ख़बर _ 


जूताखोर 


लेना या बात करना--पनही से मारना । 
जूता खाना--जूते की मार सहना अप- 
मानित होना । जूतों दाल बॅटना-- 
लडाइई-फगड़ा होचा । , 

जूताखोर--वि० ( हि० जूता+-फा० खोर ) 
जूता खाने वाला, बेशमं, निलंज। 

जूती--एंल्ञा, खो० (हि० जूता) छोटा जूता । 

जूती पैज्ञार--संज्ञा, खी० यौ० ( दि० जूती 
--पैजार फ़ा० ) जुता चलने वाली लड़ाई । 

जूथ#--संज्ञा, पु० ( सं० यूथ ) मुंड, ज्ञुत्य 
(दे०) | «s जूथ जंबुकनते कहूँ कि 0] | 

जूथका-जूथिका--एंशा; खो० (हि० जूथ-- 
इका-प्रत्य ) एक फूल । “हे मालति हे जाति 
जूथिके सुन चित दै हुक मेरी ” । 

जूना - संज्ञा, पु० दे० ( सं० युवन्‌ ) वक्त, 
समय । संज्ञा, पु० ( सं० जूर्ण) घास, फूस । 
( अ० ) एक मास । 

जूप--संक्षा, पु० दे० ( सं० यूत ) जुआ, 
पाँसे का खेल । 

जूमना#[--भ० क्रि दे० ( अथ जमा) 
मिलना, भिड़ना, झूमना, जुटना । 

जूर%--संक्षा, पु० दे० ( हि० लुरता ) योग, 
जाड । 

जूरना$--स० क्रि» दे० ( हि० जोड़ना ) 
याग, मेल करना । 

जूरा--संक्षा, पु० दे० ( सं० जूट ) बालों 
का जूड़ा । “खुलि जूरेकी गाठ तरेसरकी” । 

जूरो--पंज्ञा, खो० ( हि० लुरना) घास आदि 
का पूरा, पकवान, ( अं० ) न्यायालय का 
पंच, सुखिया । 

जूस--संज्ञा, पु० दे० ( सं० जूठा) पकी दाल 
या चावल आदि का छाता हुआ पानी । 
(फा० जुल्फ़ ) दो पर बटने चाली संख्या । 
जूस ताक - संह, ० यो० ( हि० जूस --ताक 

फा० ) जोड़ा या अकेला, ऊना पूरा । 

जूसी--एंजा, खी० दे० ( हि० जूल ) शकर 

का तलछुट । वि० रसदार । 


जूह-जूहा--पंक्षा, पु० ( सं० यूथ ) मुंड, | . 
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जेठात-जेठाता 
समूह, जूथ | “ राम-प्रताप प्रब कपि 
जूहा?!- रामा ० । री 
जूहर#--पंज्ञा, १० दे० ( भ० जोहर ). 
जवाहिर, रत्न | * 
जूही-संक्षा, खो० दे० (सं० यूथी ) एक 
फूल, जुही (दे०) । 
जभ, जु भण--संक्षा, ु० (सं०) नँसुभ्ाई । 
वि० जु भक । ( खी० जु'भा )! 
जु'भिका -वि० (सं०) जेंभुआई लेने वाला, 
एक बाण । ड 
जुं भा-संहा, खो० (सं०) जमुआई, जैंग्हाई 
( दे० )। 
ज्ञंधन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० जेवना ) भोजन 
करना । “ पंचकौर करि जेवन लागे” 
-रामा०। ` 
जंचना--स० क्रि० दे० ( सं० जेमन) खाना । 
ज्ञंचाना--स° क्रिश दे० ( हि० जेवना का 
प्रेश रूपं) खिलाना, भोजन करना । 
जेक्ा-सवं० दे० ( सं० ये ) वे, जो । “ जे 
गंगाजल आनि चढ़े हैं” रामा० । 
जेइ, जेई, जेड, जेऊ#ा--सर्वे० दे० ( सं० 
ये) थे भी, जे। “ जेड कहावत दित. 
हमारे ?रामा० । ' 
ज्ञेठ--संक्षा, पु० दे० ( सं० ज्येष्ठ ) एक 
महीना, ज्येष्ठ, पति का बढ़ा भाई, बड़ा 
भाई । खो०--जेठी । ै 
जेठरा[-वि० दे० (सं० ज्येष्ठ) जेठा, बड़ा । 
ज्ञेठा--वि० दे० ( सं० ज्येष्ठ) बढ़ा भाई, 
पति का बढ़ा भाई । ( खो० जेठी ) “जेटी 
पढाई गई दुलही”-सति०। र 
जेठाई --संक्षा, त्री० दे० ( दि० जेठ) बड़ाई । 
जेठानी-संश्ञा; खो० दे० ( हि० जेठ ) जेठ 
क्य br ग) । न 
ज्ञा, खो० यो ( सं० यष्टिमषठ 
मौरेठी, मुलहटी (औष० )। ४: ; 
जेरोत-जेठोता|-सं्ञ, पु० दे० 
ज्येषठ--पुत्र ) जेठ का लड़का। ( 
VT 


जेता-जेतो 
ज्ञेताजतो लाइ (स गद जेल ज्याना ०२०0०0० पु० ( सं० जेत ) जीतने 
वाला, विजय करने वाला, विष्णु भगवान | 
औवि० ( घ० ) जितना । वि० खी० (दे०) 
जेती, जित्ती । वि० दे० (ब्र०) जितने,जेते । 
वि० जितना, जित्तो, जित्ता (प्रान्ती०)। 
जेतिक--क्रि० वि० दे० ( सं० यः) जितना । 
“जेतिक उपाय हम कीन्हें रिपु जीतने का?! । 
जेतो#श/--क्रि० वि० दे० ( सं० यः ) जित्ता, 
जित्तो (दे०) जितना, जिता ( ब्र० ) । 
४ जेतो गुन दोष सा बताये देत तेतो सवै?'। 
जेच - संज्ञा, पु० ( फा० ) खीसा, खलीथा । 
जेबकर- संज्ञा, पु० यौ० दे० ( फ़ा० जेब-- 
काटना हि० ) जेब का कारने वाला, चोर । 
जेबख़च श्ना, ए० यौ० (फ़ा०) निजी ख़र्च । 
जेबश्र्ी—संक्षा, खी» थौ० ( फ़ा० जेब+- 
घड़ी दि० ) जेब में रखने की छोटी घड़ी । 
जेबी--वि० ( फा०) जेब में रखने की वस्तु । 
जेय-वि० (सं) विजय के यास्य, जीतने 
योग्य | ( विलो०--घ्रजञेय ) । 
जेर संज्ञा, खो० (दे०) बच्चादानी। वि० 
( फ़ा० जेर ) हराना, परेशान, तंग, नीचे । 
यौ० ज्ञेरसाया (फा०) छन्न छाया, रक्षा में। 
जैरपाई--संज्ञा, ख्री० ( फ़ा० ) औरतों के 
पहनने के जूते । | 
ज्ञेरबार--वि० (फ़ा०) बोके से दबा, दुखी, 
परेशान, हैरान, अपमानित । 
जे बारी--संज्षा, खो० (फा०) बोरे से दवना, 
दुखी, या परेशान हाना । 
जेरी--संज्ञा, खी० (दे०) बच्चेदानी, छड़ी । 
जेत्त--संज्ञा, ० (अंश) बंदीगृह, कारागार, 
जेलखाना । पदा 
जेलखाना- पंज्ञा, पु० यो० ( अ० जेल-- 
- _फा० खाना ) बंदीगृह । ; 
जेचना--स क्रि० दे० ( सं० जेमन ) भोजन 
करना, खाना खाना । 
जेवनार- संज्ञा, प० दे० ( हि० जेवना ) 
खाना खाने वालों का जमघट । 
ज्ञेवर- संज्ञा, पु० (फा०) आभरण, गहना, 
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जेमाल-जैमाला ँ 


कि न 
भूषण । यौ०--ज़ेघर रखना--गहना रख 


ऋण लेना । 

जेवरी--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० जावा) रसरी, 
रस्सी, “होति अँधेरे मों परी, यथा जेवरी 
सर्प ?-..बुन्दु० । 

जेह- संज्ञा, खो० दे० (फा० जिद = चिल्ला) 
कमान का चिल्ला । 

ज्ेहन--संज्ञा, पु० ( अ० ) ज्ञान, समम, 
धारणा शक्ति | 

जेहर-जेहरि-जेहदरी|--संज्ा, खो० (दैः) 
पाज़ेब, ज्ञेवर । “ जागें जगमगी जाकी 
जेहरी जराय ज़री ”-- दीब० । 

जेहत्त--संज्ञा, ० दे० ( अ० जेल ) बंदीगृह 
कैद ख़ाना, जेहल खाना (दे०) । 

जेहि, जेही#-- सर्व० दे० (सं० यस्‌ ) जिसके, 
जिसे, “जेहि सुमिरे सिधि होय” --रामा०] 
(विलो० तेहि, तेही) । : 

जै-- पंज्ञा, खो० दे० (सं० जय) जीत, फ़तह, 
†—वि० दे ( सं० यावत्‌ ) जितने । “जै 
रघुवीर प्रताप समूहा ”- रामा० | 

जैता%_-संश्ा, ख्री० दे० ( सं० जयति ) जैति 
(दे०) जीत, फ़तह । संज्ञा, पु० दे० ( संर 
जयंती ) एक पेड़ । 

जेतपत्र8--पंक्षा, पु० दे यौ० ( सं० जयति 
+पत्र ) विजय-पत्न । 

जैतवार#[ - संज्ञा, पु० दे० ( हि० ) जीतने 
वाला, विजेता, विजयी । 

ज्ञेतून--पंक्षा, {० ( झ० ) एक पेड़ जिसके 
पत्ते, फल, फूल औषधि के काम आते हैं । 

जैन, जैनी--संज्ञा, पु० (सं०) जैन मत तथा 
उसके अनुयायी । 

जैल 8 संहा, पु० दे० (हि० जेवना) खाना । 

जेवो--ध्र० क्रि० ० (हि० जाना) जाना, 
जाइबो (ब०) । “ जैबो भलो नहि गोकुल 
गाँव को -_कु० वि०। 

जैमाल-जैमाला- संज्ञा, खो० यौ० दे० (सं° | 
जयमाल ) विजय या स्वयम्बर की माला । FE 


४ पहिरावहु जैमाल सुहाई ?--रामा० । 


जैमिनि 


र जैमिनि--संज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि । 


ज्ञेयट--पंज्ञा, पु० (सं०) महाभाष्य के टीका- 
कार, कैयट के पिता । 

जेयद--वि० दे० ( ध्र जह=दादा ) बहुत 
बड़ा भारी । 

जैवात्रिक- संज्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा, कपूर, 
दीघ जीवी । 

जैलदार - संज्ञा, ए० (भ० जल --फा० दार) 
जिलादार, कई गावों का प्रबंध करने वाला 
अफ़सर । 

ज्ञेसा--वि० दे० ( सं० यादृश ) जित तरह 
या प्रकार का, जिस भाँति का । जैसो 
( त्र )। ( खी० जैसी ) मुहा०--ज्ञेसे 
का तेसा--वैसा ही, उसी प्रकार का, उसी 
के तुल्य। जैसा चाहिये चेसा--दीक दीऋ। 

जैसे-क्रि० वि» ( हि० जैसा ) जिस भाँति 
से । “राजत राम अतुल बल जै पे” -रामा०। 
सुहा०-जैसे तैसे किसी भाँति, बड़ी 
कठिनता से । “ जैसे तैसे फिरेड निषादू ।” 

जैहे-उे हँ अ० क्रि दे ( हि० जाना) 
जायेगे, जैहों, जाइहें । “' जैहहुँ अवघ कवन 
मुँह लाई ”--रामा० । 

जों[8--कि० वि० दे० ( हि० ज्यों ) जैसे, 
जिस भांति, ज्यों । 

जेई--सर्व॑० (दे०) जा, जो काई । स० कि० 
(दे०) देखीं, जोद्दी । 

जोंक- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० जलौका) पानी 
का एक कीड़ा जो रक्त चूसता है। `“ पिये 
रुधिर पय ना प्ये, लगी पयोधर जोक '? । 

जोंधरी - संज्ञा, खो० दे० (सं चुर्ण) जआर, 
ज्वार । 

ज्ञॉघेया--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० ज्योत्स्ना ) 
चंद्रमा, चंद्र का प्रकाश, | 

जो-सर्व० दे० ( सं० यः) सम्बन्धवाची 
सर्वनाम, ( विलो सो )। अव्य° (दे०) 
अगर, यदि, जोपे, जपै । 

जोझना#|-- स° कि० दे० ( हि० जेवना हे 
देखना, राह देखना, परखना, जोदना (दे०)। 
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ज्ञागिन-जागिनि-जागिनी 
जोइ, जाई संज्ञा, ख्री० दे० (सं० जाया) 
स्री पत्नी, जोय. जोरू। सव° (दे० जो । 
पू० का क्रि० (दे०) देख कर, जोही | 
जाइसी-जासी&--पंक्षा, पु० दे० (सं० ज्यो- 
तिषी) जयोतिष का जानने वाला । 
जे।उ-- सर्व० (ब्र० दे० जो, जेऊ, जौन, जोऊ। 
जेख--संज्षा, खी० (दे०) तौल, वज्ञन ! 
ज्ञाखना--स० क्रि० दे० (सं० जुष -- जाँचना) 
जाँचना, तौलना, परखना | 
जे।खा--संज्ञा, पु० दे० (दी० जेखना) तौला, 
लेखा, हिसाब | 
जेखिम- संक्षा, खी० दे० ( हि० झोका ) 
भारी हानि की शंका, विपति आने का भय । 
ज्ञाखों (दे०)। मुहा०--ज्ञाखिम उठाना 
या सहना काम जिससे हानि का भय 
हो, हानि उठाना । जाखिम में डालना 


- हानि में डालना । जान जोखिम होना-- 


मरने का डर होना | 
जेगंधर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० येगंधर ) 
वैरी की चोट से बचने की युक्ति | 
जाग - संज्ञा, पु० दे० ( सं० याग) सन की 
वृत्तियों का रोकना, जोड़ना, ,मिलाना । वि० 
दे० ( सं० योग्य ) लायक, उपयुक्त । 
जागड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० जोग ड़ा- 
प्रत्य० ) पाखंडी, ढोंगी, यागी । 
ज्ञागवना ( ज्जुपवना )--स० क्रि० दे० 
( सं० योग+भ्रवना--प्रत्य० ) बचाये 
रखना. यल या आदर से रखना । “ अमिय 
सूरि सम जोगवति रहहूँ?--रामा० । 
जेगानल--संज्ञा, खो० दे० यो० (सं० यागा- 
नल ) योग से उत्पन्न आग । _ 
जागाभ्यास-—-संज्ञा, पु दे० यो० (छं० याया- 
भ्यास) योग की क्रियाओं का साधन करचा। 
जागासन - संक्षा, पु० दे यौ० ( सं० योगाः 
सन ) योग की बैठक । ै 
जेगिद#|--पंज्ञा, पु० दे० यौः 
यागीर) बड़ा भारी योगीराज, 
जञाणिन-जागिनिःजे।गिनी- संत्रा, 


(संश | 


जागिया 


( सं० यागिनी ) यागी की स्री, पिशाचिनी 
६४ हैं, एक विचार ( ज्यों० ) । “ योगिनी 
सुखदा वामे”? ज्यौं० । 
ज्ञागिया--वि० दे० ( हि० जोगी --इ्या- 
प्रत्य० ) गेरू से रँगा वख । संज्ञा, पु० (दे०) 
योगी । 
ज्ञेगी--पंज्ञा पु० दे० ( सं० यागी) योगी । 
“कलो जोगी जगत गुरु, जोलो रहै निरास'” 
दन्द || 
ज्ञोगीडा--पछंज्ञा, पु० दे० (हि० जेगी-- 
ड्रा-प्रत्य० ) गान-सेद, भिक्षुक विशेष । 
जोगेश्चर--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० येगे- 
श्‍वर) बढ़ा भारी योगीराज, श्रीकृष्ण, शिव । 
जोजन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० याजन ) चार 
केस की दूरी । “ सोरा जोजन आनन 
ठयऊ ?'--रामा० । 
जेटा#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० येटक ) 
जाडा, दो जोडी । “दोन्ह असीस जानि भल 
जोटा ”—रामा० । 
जञाटिंग- संज्ञा, पु० दे० (सं०) महादेव जी । 
जाइ संज्ञा, पु० दे ( सं० याग) योग करना, 
जोड़ना, (दे०) जाइ़ती (ल्ली) । याग-फल, 
मीज्ञान, टोटल ( अं० ) | पदाथा की संधि, 
दो पदाथी के संधि-स्थान, आपस का मेल 
जोड़ा, समान । यो० - जाइ-तोइ--छल- 
कपर, दाँव-पेंच, मुख्य युक्ति। सुहा०- 
जाइ तोड़ मिलना--समान होना । 
ज्ञाडन--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० जोड़ ) जावन, 
दूध से दृद्दी जमाने की वस्तु । १ 
जोड़चा-स० क्रि० दे० (सं० युक्त) दो पदार्थी 
का मिलाना, इकट्ठा करना, योग करना । 
ज्ञाड़वाँ, जुड़वाँ--वि० दे० (हि० जोइ़+ बाँ 
प्रत्य० ) साथ उत्पन्न दो बच्चे, यमज । 
जाडवाना--स० क्रि० दे० ( हि० जोड़ना का 
प्रे, रूप) जोड़ने का काम औरों से कराना, 
जाड़ाना । 


जेड़ा-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० जोड़ना ) एक . 


सी दो चीज़ें, दो समान चस्तुयं। खो० 
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i जोधन 


जोड़ी । पाँव के जूते, धोती का जोड़ा 
नरमादा। मुहा०-जोड़ा खाना--पशु 
पत्तियों के नर-मादे का प्रसंग । 

जाडाई - संज्ञा, खो० दे० ( हि० जोइना+- 
आई-प्रत्य०) जोड़ने की क्रिया का भाव 
दीवार उठाना ( इंटो की ) जोड़ने को 
सज्ञदूरी । 

जोडी - संज्ञा, खो० दे० ( हि० जोड़ा ) जोड़ा 
जैसे बैलो का सुदगर, मंजीरों की जोड़ी 
दो घोड़ों की गाड़ी । 

जेड--संज्ञा, खो० दे० ( हि० जोड़ा ) खी 
पल्ली, औरत, जारू। यो०-जोड-जाँता । 

ज्ञात--संक्ञा, खी० ( हि० जेतना ) जो रस्सी 
बैल या घोड़े के गले में गाडी जोतते समय 
बाँधी जाती है, जोतने का मौका, ज्ञाता 
( दे० ) । ( सं० ज्योति ) प्रकाश । जाति । 

जातना--स० क्रि० दे० (सं० याजन या युक्त) 
गाड़ी में बैल या घोड़े नाँधना, बल पुर्वक 
किसी से काम लेचा, भूमि जातना । 

ज्ञाताई- पंक्षा, ख्री० दे० ( हि० जातना+ 
आई-प्रत्य० ) जोतने का भाव या काम 
या सज्ञवूरी । 

जाति-जाती- संज्ञा, खो० दे० ( सं० ज्योति ) 
प्रकाश, रोशनी । “ सनि मानिक मय पद- 
नखःजाती” -रामा० # - संज्ञा, खी० दे० 
( हि० जेतना ) जातने बोने-याम्य भूमि । 

जेतिष-जोतिस--छंज्ञा, पु० दे० (सं 
ज्योतिष ) अहो-चचतत्रों की गति आदि का 
शाख, गणित-शाखर । 

जञातिषी जातिसी--वि० द० (सं० ज्योतिषी) 
दैवज्ञ, गणितज्ञ ज्यातिषज्ञाता । 

जोत्स्ना-संश्ञा, खो दे० ( स० ज्योत्स्ना ) 
चाँदनी, चंद्रिका । । 

जोत्स्नी-संक्ञा, खो० दे० ( स० ज्योत्स्नी) | 
उजेली रात चांदनी रात । न 

जोधन--पं्ञा, पु० दे० ( स० योधना ) लडाई, | 
संग्राम, युद्ध, झगडा । ; 


जोधा 

जोधा#--छंज्ञा, पु० दे० ( स० योद्धा ) 
लड़ने वाला, शूरवीर । “ चला इन्द्रजित 
अतुलित जोधा?-- रामा० । 

जोनि-ज्ञोनी&--पंक्षा, खो० दे० (स० योनि ) 
भग, उत्पत्ति-स्थान “ वालमीकि नारद घट- 
जोनी ?--रामा० । 

जोन्ह-जोन्दाई७|-संज्ञा, ्री० दे० ( सं० 
ज्योत्स्ना ) चन्द्रमा का प्रकाश, चाँदनी । 
जुन्हाई, जोन्हैया । “ ऐसी गयी मिलि 
जोन्ह को जोति में रूप की राशि न जाति 
बखानी” । - 

जोपि#--भ्रव्य० यौ० ( दिश जो--पर-- 
प्रत्य० ) अगचि, यद्यपि, कदाचित, जुपे 
( त्र ) । “ जोपै सीय-राम वन जाही । ” 
—शमा०। 

जोप्मु--संज्ञा, पु० ( अ० ) कमज्ञोरी, विवं- 
लता, छुढ़ाई । 

जोवन -- संज्ञा, पु० दे० ( स०° योवन ) जवानी, 
युवावस्था. कुच, उरोज, सुन्दरता । “ सूर 
श्याम लरिकाई भूली जोबन भये सुरारी” । 

जोबना जोवनचाँ-संल्ञा, पु० दे० ( सं० 
योवन ) कुच, उरोज, जवानी । 
ज्ञोम--संज्ञा, पु० ( अ० ) घमंड, अभिमान; 
जोश, उमंग, उत्साह । 

जोय#[- संज्ञा, खी दे० (स° जाया) 
औरत, पत्नी, सत्री सर्वे० पु० ( देर ) जो, 
जिस । स० क्रि० देखो । '‹ नन्द॒ जोय धनि 
भाग विदारे '-सू० । रही पंथ नित जोय । 
जोयना»|--प्त० क्रि० . दे० ( हि० जोड़ना ) 
जलाना । “ दीपक है जोयना सो छायो 
अंधकार है ” 

जोयसी#]- संज्ञा, १० दे० ( सं० ज्योतिषी ) 
ज्योतिषी । 

ज्ञोर- छंज्ञा, पु० ( फा० ) ताक़त, बल, 
पराक्रम । मुद्दा ०--किसी बात पर जोर 
देना--किसी बात को बहुत ज़रूरी और 
बढ़ा कर इता से कहना | किसी बात 
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के लिये. जोर देना--इड या आग्रह 

करना । ज्ञोर मारन! या लगाना--बहुत 

कोशिश. करना । यो०--जोर-जुदम- 

अन्याय, अत्याचार । मुद्दा०--ज्ञोरों पर 

होना--बड़ी बाढ़, वेग या ताकत पर 

होना । सुहा०-ज्ञोरों पर-भरोसे, 

सहारे । मुहा०--किसी के ज्ञोर पर 

कूदना ( भूलना ) सहायक को बली जान 

कर अपना बल दिखाना । 

ज्ञोरदार--वि० (फा०) शक्तिशाली, वलिष्ठ, 
बली, प्रभावशाली । 

जोरना - स० कि० दे० (सं० योग) जोड़ना, 
इकट्ठा करना । 

ज्ञार-शोर- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ), बहुत शक्ति, 
अधिक बल । 

जोरा-ञ्ञारी[%--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) बल 
पूर्वक, जबरदस्ती । क्रि० वि० जबरदस्ती से। 

ज्ञोरावर--वि० ( फ़ा० ) शक्तिमान, बली, 
ताक्रतवर । ( संज्ञा, जारावरी ) ! 

ज्ञारी|क - संज्ञा, खी० (हि० जोड़ी ) जोड़ा, 
जोड़ी । “ जोरि जोरि जोरी चरे विवश 
करावें सुधि ” --शिव। 

जोरू- संज्ञा, खी० दे० ( हि० जोड़ी ) जोड़, , 
त्री, पत्नी, जोरुषा (दे०) । 

जोल--संद्वा, ० (दे०) समूह, मुंड । यो०-- 
मेल-जाल । “ कहा करों वारिजमुख ऊपर 
विथके षटपद्‌ जोल''--सूर० । 

जोला- पंशा, ५० (दे०) कपट, घोखा, 
उगी । संज्ञा, खी० ( सं० ज्वाला ) आग की 
लपट, जुआला । 

जोलाइला#- संज्ञा, खो० दे० ( सं० 

ज्वाला ) आग की लपट या ज्वाला । 


जोलाहा- घं, ० ( हि० लुलाहा )जलाहा 


जोलहा, सुसलमान कोरी । “पकरि 

जोलाहा कीन्हा ?--कबी० । 
जोली पंज्ञा, खो० दे० ( हि० जोड 

बराबर के तुल्य. जैसे ल्ली 
ज्ञोवत-स° क्रि० दे 


जोषना, जोहना 


बा खोबते हुए। “ राषाहुत् घळ वाहि जाग आज १, ३ [5 हुए। “ राधासुख चन्द्र ताहि 
जोवत कन्हाई हैं !--रफु० । 

जाचना, ज्ञाहना&--स० क्रि० दे० ( सं० 
जुषण = सेवन ) देखना, खोजना, राह देखना, 
परखना । कै) 

ज्ञाश-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) उबाल, उफान. 
आवेश, उत्साह. उमंग । पुहा०--ज्ञोश 
में चाना--आवेश में आना । जोश 
खाना--उफनाबा । जोश देला-पानी 
सें पकाना। मुहा०--खन का जाश-- 
जातीय प्रेम । | 

जाशन--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सुना का एक 
गहना, कवच । | 

जाशांदा--संश्ञा, पु० ( फ़ा० ) काढा, छाथ। 
जाशीलाः-वि (फ़ा० जोश-ईला प्रत्य०) 
जोश से भरा । खो० जाशील्ली । 

जोष- संज्ञा, खो० दे० ( सं० योषा ) औरत, 
स्री० । संज्ञा, खो० दे० ( हि० जेखना ) 
तौलना । 

जोषित्‌-जोषिता- संज्ञा, ख्री० (सं °) औरत, 
'सत्री। “ उमा दारू जाषित्‌ की नाई ” 
—रामा० । 

जोषी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ज्योतिषी ) 
दैवज्ञ, ज्योतिषी, गणितज्ञ । 

जोह, जोहनि[® - संज्ञा, खो० दे० ( हिं० 
जाहना ) तलाश, प्रतीक्षा, खोज, देखना । 
“ सूने भवन पेठि सुत तोरो, दधिमाखन 


तहँ जोह -- सूर० । “ मोहन को सुख 


सोइन जोहन जोग 9 --वा० | 
ज्ञाहना--स० क्रि० दे० ( सं० जुषण = सेवन ) 
देलना, खोजना, प्रती्ञा करना | पू० का० 
क्रि (०) जाह, जोद्दी । “ बार २ खदु 
मूरति जोही ”--रामा० । 
जोहार-ंश्ञा, ज्ञी दे० ( सं० जुषण = 
- सेवन ) बंदुगो, सलाम । 
जाहारना-अ° क्रि० दे० ( जुबण सं० = 
सेवन ) बंदगी या. सलाम करना । 


७४४ 


: 

ज्ञातयोवना 

ते वायाः 

जञ--अव्य० दे० ( सं० यदि ) जो । कि 
वि० हिं० ज्यों ) जैसा, जैसे । 

जोंकना--स० कि० (दे०) डाँटचा, फरकारना 
डोंकचा (मा०) । 

जोरा-भोंरा- संज्ञा, पु० (दे०) बालकों का 
जोरा, दो लड़के । 

जो--संज्ञा, १० दे० ( सं० जव ) जव, जवा 
झब्य० ( त्रश ) यदि । &| क्रि० वि० (देन 
जव । “ जौलगि आवहुँ सीतहि देखी” 
--रामा० | 

जौख--संज्ञा, ० दे० ( तु० जूक ) समूह । 
ज्ञोजा--पंज्ञा, ख्रो० ( झ० ज़ोज्ः ) स्त्री 
औरत, जोडू | जोर | 

जोतुक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० यौतुक ) दायज, 
दुहेज, व्याह में वर के लिये दिवा गया धव। 

जोनां&- सर्व दे० ( सं० यः ) जो, जवन 
ज उन (आ०)। संज्ञा, पु० दे० ( सं० यमन ) 
सुसलमान । 

जोपैक#ष।--अव्य° ब्र० ( हिंग जौ --पै ) यदि, 
जो जुपै (ब्र०)। “जोपे सीयराम वन जाही! 
— रामा० । 

जोइर- संज्ञा, पु० ( श्र ) ( फा० गौहर ) 
रल, तलवार आदि की काट, इनर, गुण, 
कट सरना ( राजपूत० ) | 

जोहरी - संज्ञा, ० ( फा० ) रत्न बेचने या 
परखने वाला । 

श--संज्ञा, १० (सं०) एक संयुक्तातर, ( ज†- 
ज ) जान, बोध, समक. ज्ञानी, जैसे- 
नीतिज्ञ, गुणज्ञ । 

जस वि० (सं०) जाना या समका हुआ, 
ज्ञापित । 

ज्ञत्ति- संज्ञा, खो० (सं०) समझदारी, बुद्धि । 

ज्ञात-वि० (सं) जाना-समम्मा, विदित, 
ग्रगट | | 

ज्ञातयोचना--पंज्ञा, ख्लो० यो० (सं०) अपंी 
युवावस्था को जानने वाली एक नायिका, | 
( नायिका-भेद्‌ ) । ( विल्ञो० हतः | 
योबना )। . ह. 


क्षातव्य.. 


श्ञातन्य-वरि® (सं०): जानने ` योग्य, | 
गस्य। . $i: 
श्ञाता--वि० (सं ज्ञातृ, ज्ञाता ) जानने वाला, 
ज्ञानी | ( खी० ज्ञात ) । न 
ज्ञाति -संज्ञा, पु० (सं०) एक जाति के लोग, 
जाति । र or 
श्ञान- संज्ञा, प° (सं०) समक, बोध, यथांथ 
ज्ञाब, तत्व-ज्ञान । ” य 
ज्ञानकांड--पंज्ञा, पु यो० (सं०) बेद का वह 
भाग जिसमें ज्ञान का वर्णन है. उपनिषद्‌ | 
ज्ञानगस्य--संज्ञा, पु० थौ० (सं०) जो ज्ञान से 
लावा जा सके । “ ज्ञानगस्य जय रघुराई ” 
रासा०। ` ४,४४७ जल पक्ष 5 
शानगोलर--संज्ञा, पु‘ यौ० (सं०) जो ज्ञान 
से जाना जावे । ज्ञानगम्य । | 
शानयोग--संज्ञा, पुं०-यो० (सं) ज्ञान लाभ 
“हारा सुक्ति-प्राप्ति का साधन! ¦ `. : 
ज्ञानवान--वि० (सं०) बुद्धिमान, ज्ञानी । 
शानत्ुद्ध--वि० थी ० (पं०) ज्ञान में बड़ा । 
ज्ञानी--वि० ( सं० ज्ञानिन्‌ ) बुद्धिमान, 
ससमदार, ज्ञाता । . 
ज्ञानेत्द्रिय--पंक्ञा,. खी० यौ० ` (सं०) विषय 
बोधक इन्द्रियाँ, आँख, बाक, चमढ़ा आदि । 
शापक--वि० (सं) सममाने या सूचना 
देने वाला, ज्ञात कराने वाला | 


ज्ञापन -संज्ञा, पु० (सं) वि० समझाने | 


और सूचना देने का काम | ज्ञाप्य,ज्ञापित । 
ज्ञापित--वि० (सं०) समझाया हुआ, सूचना 
` दिया हुआ । वि० ज्ञापनोय। - `| 
झेय--वि० (सं०) जानने योग्य i 
ज्या--छंज्ञा, खो० (एं०) प्रत्यंचा, कमान की 
ताँत या डोर, वत्त के'चाप की रेखा, ज़मीन । 
ज्यादती = संज्ञा, खो०" ( फ़ा०-) बहुतायत, 
अधिकता, अन्याय, अत्याचार | “ ` . 
ज़्यादा--वि० ( फ़ा० ) बहुत, अधिक |. ... 
ज्याफ़त--पंज्ञा, खो० ( ध० ) भोज, दावत । 
ज्यामिति-रपंब्वा, खो (संश) रेखागणित, 
ज्यामेटरी, (मं०) चेत्रमिति.] «४ :: - 


भा जाळ छो०-—3% 
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ज्यायान- वि० पुण (सं०) जेठा, श्रेष्ठ, बढ़ा । 
ज्यारना, ज्यावना|#--भ० क्रिश स० (सं० 
जिलाना ) निलाना, पालना, खिलाना (दे०) 
ज्यू [--भव्य० दे» (हिन ज्यों) जैसे, ज्यो । 
ज्येष्ठ-विर. (सं०) जेठा, बड़ा | संज्ञा, पु 
- (सं०) गरमी का एकं महीना । 
ज्ये्ठता-संक्षा, खो० (सं) बढ़ाई, ता । 
ज्येष्ठा--संश्ञा, खो० (सं०) तीन तारों से बना 
एक ह पति प्रिया स्री, बड़ी ऑँगुली, 


छिप | 


-क्रि० वि ` ( सं यः ¬-इव ) 
" जैसे, जिस भाँति । “ज्यों दसनन महँ जीम 
बिचारी”--रामा०। मुहा०--ज्यो त्यों 


- जैसे तैसे, किसी. न किसी ढंग से। ज्यों 


ज्यों-जैसे २, जिस २ तरह से; जितना २, 
५ ज्यो ज्यों नीचो हे चले विश | . 
ज्योतिः शिखा-संज्ञा, स्री यौ (सं०) एक 

विषम वणं-बुत्त ( पिंश ) | . , 
ज्योति-संजञा, स्री (सं० ज्योतिस्‌ ) प्रकाश, 
लो, उजेला, परमेश्वर । 


ज्योतिरिंगण--संज्ञा, ५० (पं) . खद्योत, 
जुगनू । 


ज्योतिर्मय--वि० (सं०) प्रकाश रूप, चमकता 
हुआ तेजोमय, कांतिमान | 
ज्योति्लिंग--संक्षा, पु० यौ० (षंढ) शिव 
या. महादेवजी | ., ...:!.. 
ज्योतिलीक- संता, पु० (त°) धुंबनोक'! 


ज्योतिषिद्‌---संज्षा, पु० यो० (°) ज्योतिषी । 
ज्योतिषिद्या-- ज्ञा, खो० यौः ` (न) 

तिष क्द्ा।.. `. : ` = 
ज्योतिवंत्ता- संज्ञा, १० (सं०) ज्योतिषी । न 
ज्योतिश्‍चक्र-<संक्षा, पु० (सं) अहो. और 
राशियों का गोला या मंडल। 4 | 
ज्योतिष- संज्ञा, पु०. (सं) खगोल विद्या । 
ज्योतिषी-संक्षा,' पुन ( संश 
उयोतिषःज्ञाता । 


उयोतिष्क 


[ - संज्ञा, पु० (सं०) नचत्रों, तारा- 
. गणों और अहो का समूह, मेथी, चितावरी । 
ज्योतिष्टोम--ंज्ञा, ए० (सं) एक यज्ञ । 
ज्योतिष्पथ--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) आकाश । 
उयो तिष्पंज- संज्ञा, पु० यो० (सं °) तारागण । 
ज्योतिष्मती - संज्ञा, खी० (सं०) रात्रि, माल- 
गुनी ( औष० ) । 
ज्योतिष्सान-वि० (सं) प्रकाशमान । 
संज्ञा, पु० (सं०) सूर्ये। 
ज्योतीरथ--संद्षा, पु० (सं०) भ्ुवतारा । 
ज्योत्स्ना-सं्ञा, खी० (सं०) चन्द्रमा का 
प्रकाश, या चाँदनी, उजेली रात । 
ज्योनार-उयौनार--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० 
जेमन = खाना ) न्योता, ज््याफ़त, दावत । 
ज्यारी|--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० जीवा) रस्सी 
डोरी, चौरी, जडरो ( ग्रा० ) । 
ज्योइत, ज्योहर - संज्ञा, पु० (सं० जीव- 
इत ) खुदकुशी, आत्म-हत्या, जौहर । 
ज्योतिष--वि० (सं०) ज्योतिष-संबंधी । 
उवर संज्ञा, पु० (सं०) बुख़ार, ताप । 
उवरांकुश - संज्ञा, पु० यो० (सं०) ज्वर की एक 
. दुवा ( रसायन ) । 


भक संस्कृत हिन्दी की वणं माला के चव 


का व्यजन, इसका उच्चारण स्थान 
तालु हे।. ` 


संकना--अ० कि० दे० (हि० मांना) पचिः 
ताना, अफसास करना । 

सरार-संज्ञा, ख़ो० (सं०) झन झन .का 
शब्द, छोटे. २ जन्तुओं के बोलने का शब्द । 

अऋंकारना--छ० क्रिश दे० ( सं० मंकार ) 

“ रून २ शब्द उत्पन्न करना । 

स्लना--भ० क्रिश ( हि० भींखना ) पश्चाः 
ताप करना, पछिताना। “ आज खाय आ 
कल को झंखै 7--क० | [ 

भांखाड़-संज्ञा, पु० दे० ( हि» भाड़ का 
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भंसनाना-भ० क्रि. (-भ्रतु० ) कव 


ज्वरित--वि० (सं०) जिसे बुखार हो । .. 

ज्वलंत--वि० (सं) दीसिमान, प्रकाशित, 
बहुत प्रगट, स्पष्ट । 

उघल- संज्ञा, पु० (सं०) आग की लपट। 

उचलन- संज्ञा, पु० (सं) जलने का भाव 
या क्रिया, जलन, दाइ, लपट । “ प्रसिद्ध 
सूध॑ज्वलनंहविर्भुजः '7--माघ० । 

ज्वल्ित--वि० (सं) जला हुआ, प्रकाशित । 

उचान-वि० दे० ( सं० युवा ) जवाब.। 

उवार--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० यवनाल) 
जुनरी, ज्वार, जोन्हरी, जोंधरी (मा०) अन्न, 
ससुद्र का बढ़ाव, ( विलो० ) साटाः। .. 

ज्वारभाटा--संज्ञा, पु० यो० (सं०) समुद्र के 
बढ़ाव-घटाच। 

ज्वाल-ज्वाला--छंज्ञा, पु० ख्ो० (सं) याग 
की लपट । “ सीरी परी जाति है वियोग 
उ्वाल, हूतौ अब !/--रक्षा० । 

उषाजादेची-संश्ञा, खो० यौ० (सं०) काँगड़ा 
की देवी । 

ज्वालामुखी ( पेत )- संज्ञा, पु० (सं०) वह 

पर्वत जिससे धुवाँ, आग के गोले, लपट, 


पिघले पदार्थ निकलते हें । 
स्ह 


अनु० ) काँटेदार साड़ी, कॉटेदार पौधा, 
बिना पत्तों का पेड़, बेकाम वस्तु-समुह । 
यौ० भ्हाड़ी-संखाड । 


फंगा--संज्ञा, (० दे० ( हि० मगा ) छोटे 


बच्चों का अँगरखा, मगा, भगवा (ा०)। 
` ८ सीस पगा न मगा तन मे !?-- नरो० । 


छोटा मरँगवा.। सूगुलिया (दे०) । 
लडाई, बखेडा । 


शब्द करना, ऋंकार होना, भप्रसन्त होना । 


NE) 


नाना ४ 
ज्वरति--वि० यो० (सं०) बुखार से तंग। 


अंगुली-पंजा, ख्री० दे० ( हि० मेगा ) यु 


अऋंमफदट--संजशा, खो० ( अनु०) नाइक सादा! 


अंफकर-संज्ञा, खो० दे० (हि० मज्मर 
पानी रखने का मिट्टी का छोटा बरतन । 
अऑऔँफरा--वि० ( झनु० ) निस पदार्थ में 
बहुत से छोटे २ छेद दों । खो० सूरी । 
मॉफरी-फाॉफरो--संज्ा, खो० दे० ( हि० 
भमँमरा ) जिस वस्तु में बहुत से छोटे २ 
छेद हों, झरोखे की जाली। “ फमकि 
झरोखे झूमि काँकरी सों राँकि ककि ”। 
स्हका--संक्ञा, पु० (सं०) बड़ी वेगवान आँधी 
या वायु । यौ० झंझावात-म्हेकावायु । 
ससो - संहा, खो० (दे०) फूटी हुई कौड़ी । 
सोस्तोड़ना-स० क्रि» दे० ( सं० संभा) 
किसी वस्तु को. जार से दिलाना, झकोरना, 
रककोरचा, सटका देना । भमोरना । 
संडा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० जयंत ) पताका, 
- निशान, बैर, ध्वजा। ( स्रो०` अल्पा० 
संडी। “ झंडा ऊँचा रहे हमारा” 
- स्फु० । सुहा०-भंडा ऊँचा होना-- 
प्रताप या आतंक फैलना, विजय होना। 
मुह ०--म्ेडा खड़ा करना--लोगों का 
इकट्ठा करना, - लड़ने की तैयारी करना, 
आधिपत्य जमाना । झडा गिरना या 
सुकना-पराजय या दुखद बात होना । 
'मंडा गाड़ना या फहराना--अधिकार 
या विजय की सूचना देना, अधिकार 
जमाना । र * 
सेंड्रला--वि० दे० ( हि० मंड--ऊला-- 
प्रत्य०) बिना सुंडन का लड़का, जिस पेड़ में 
घने पत्ते हों, घने बालों वाला | 
स्हेप--सपंद्षा, पु० (सं०) छुलाँग, उद्चाल, ढका, 
छिपा । वि० भपित । सुहा०-भंप देना 
-"उछुलना, कूदना, घोड़ों का गहना । 
 जलद पटल रंपित तऊ ”--बं० । ` 
सँपन-वि० दे० (सं०) ढक्कव। “ सब को 


'अंपन होत है, जैसे वन का सूत'--स्फु० । 


भपना-साँपना--म° क्रि० दे० (सं० संप) 
किसी वस्तु को सूँदचा,' ढकना, छिपाचा, 
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लपकना, एक बारगी कूद पढ़ना, सपना, 
शमिन्दा होचा । प्रेश ख्प० संपाना, 
भऋपवाना । 
सेपरी- संशा, खो० ( दिं० माँपना ) पालकी 
का उहार। ' न 
भपान- संज्ञा, पु० ( सं० मंप ): पहाड़ों की 
सवारो, रूप्पान ( प्रान्ती० ) । 
भपोला--पंक्षा, पु० दे० (हि० मापा + योला- 
प्रय» ) छोटा रोकरा, काबा । ( खत्री 
अल्पा०,) पोली, झेपोलिया । 
कवाकार--वि० दे० हि० माँवला + काला) 
काले रंग का, कावरे रंग का भचर (ग्रा०)॥ 
भवराना-- भ्र० क्रि» दे० ( हि० मावर ) 
काला २ होना, श्याम पडना, कुम्दिलाना । 
ऑॉँधा--संज्ा, पु० ज० (सं० सामक ) राँचाँ । 
“ सकुचति फूल गुलाब के, मॅवाँ सवावत 
पाँय ?--वि० । 
स्हेचाना ० कि० (सं० सामक) कुछ कुछ 
या थोड़ा २ काला होना, सुरकाना, माचे 
से पैर आदि को रगड़ना-रगढ़ाना | 
आसना -स० कि० दे० ( सनु ) तलवे या 
सिर में धीरे २ तेल मलवा, धोखा देकर घन 
आदि इर लेना । पंक्षा, पु० (दे०) झाॉसा । 
स - संज्ञा, पु० (सं०) तेज इवा, थांधी, 
वृहस्पति, शब्द | ` ` 
साईँ-संश्ञा, खो० दे० ( सं० छाया) माई । 
सूडआ- संज्ञा, पु० ( दि० साँपना ) काबा, 
मौवा, योकरा । द 
भक---संज्ञा, खी० दे० (भ्रनु० ) चुनि, सनक, 
अफ़सोस सक (मा०) । वि० स्वच्छ । यो० 
भकासक | वि० स्की (दे) | > 
भफ्रककक-संज्ा, 'खो० ( यनु० ) बाहक 
सताड़ा, व्यर्थ लडाई, बकबक। | 
सकफसका--वि० दे०( भनु० ) साफ़, चमः 
कताहुग्राा! .:. 0 
भकससाहट- संज्ञा, खो० 
भकमेलना--घ०: क्रि० 
| : कोरना) बड़े दिख 


सकभ्होर 
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सकत 


भकभ्फोर--संक्षा, पु०..( अनु० ). ज्ञोर से | झगड़ना-भागरना--अ० कि०. दे० ( हिर 


सटका देना, हिलाना । “ देत करम झक 


मोर | वृ० | 


मक झक ) आपस में तक्रार करना .या 
लड़ना, वाद-विवाद या बहस करना। 


भहक्भ्होरना--स० क्रि० दे० ( भ्रबु० ) बड़े | यो० लड़नाःभागड़ना । 


ज्ञोर से मटका देकर हिलाना, झाकोरना 
(ग्राशः)। ` 
भकस्पेरा--पंज्ञा, पु दे०( झनु० ) झटका 
देना, हिलाना । 
ककना--य० क्रि० दे० ( अनु० ) बकना, 
व्यथ बात करना, क्रोध से कहना । 
झकासक--वि० दे० ( अनु०) अति उज्वल, 
स्वच्छ, चमकता हुआ । 
झकुराना--य्र० क्रि» (हि० मक्तोरा) फूमना | 
स० क्रि० ( दे० ) भूमने में लगाना । 
झकोर--संद्या, पु० दे० ( भतु० ) वायु का 
कोका या झकोरा (दे०)। बल पूर्वक 
आगे पीछे हिलना । “डारति पवन झकोर'” 
:--बु० | “सो झकोर पुरवा की हे””-रत्ना० । 
सकोरना---भ० क्रि० ( अनु ) वायु का 
झोका मारना, हिलाना । | 
सकोज - संज्ञा, पु० (दे०) मकार । 
सक्कइ-संश्ञा, पु० दे० ( अनु० ) वेगवान 
-झांधी । वि० झक्की, सनकी, बकवादी । 
सक्खना-अ० क्रि० ( हि० मोंखना ) पछि- 
ताना, चिता करना । “आज खाय आ कल 
को कक्खै”-गोरख०। | 
साल-संश्ना, खो० दे» ( द्विश भीखना ) 
मींखने की क्रिया या भाव | ( सं० मष ) 
छोरी मदली । मुहा०--भाल मारना-- 
परिश्रम करना, समय नष्ट करना, 
अपनी ख़राबी करना । “ मकर चक्र कख 
नाना व्याला ?--रामा० । “ शनि कज्जल 
चख भख लगनि ”--वि०। ; 
भखकेतु- संज्ञा, पु. यो० (सं०) कामदेव । 
कलराज-संक्षा, पु० यो० (सं०) मगर । 
अऋखना--झ० क्रि० दे० ( हि० मींखना ) 
पडताना, भ्हॉखना ( दे० ) । 
भाखी--संज्ा, खो० दे० (पं०.मष) मचली। 


कगड़ा-भगरा-संक्षा, पु० दे० ( हि० भक 
सक्त ) आपस में बहस या विवाद, लड़ाई, 
कष्टप्रद. बात । यौ० लड़ाई-सूगड़ा । 
सुदा०--कगड़ा लगाना--लड़ाई करना, ' 
कराना, बाधा खड़ी. करवा । 
सगड़ालिनो--शंज्ञा, खो० ( हि» झगड़ा ) 
बहुत झगड़ा करने. वाली । 
स्ागड्ालू-वि० ( हि० झगड़ा+-गलू-- 
प्रत्य०) झगड़ा करने वाला, बड़ा लड़ाका, 
बड़ा तकरारी, स्हगराऊ (दे०) । 
स्साड़ी-सागरी- संज्ञा, पु० दे० ( हि 
भगड़ा “-ई--प्रत्य० ) झगड़ा करने वाला । 
संज्ञा, ल्लौ० (हि झगड़ा+-इन्‌ प्रत्य०) रूगढ़ा 
करने वाली । 
सहगर--संक्ञा, पु० (दे) एक चिड़िया, 
रगडा, सगरो ( ० ) । 
झागला- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मेगा) अग 
रखा, कोट, ऋगुला ( ग्रा० )। 
भझूगा--छंज्ञा, पु० दे० (सि० भगा) अंगरखा, 
कोट । “नव स्याम बपू पट पीत रगा”-तु० । 
भूगुलिया-फगुली--संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
मेगा ) छोटे बच्चों का अँगरखा । . 
साज्मार, भज्कड़-पंज्ञा, पु० दे० ( संर 
अलिंजर ). पानी. रखने का छोटा सा मिट्टी 
का बरतन । 
सउभही - संज्ञा, खो० (दे०) एक फूटी कौडी । 
सभक, भिफक--संश्ा, खी० दे० ( दि० 
समकना ) रमकने की क्रिया या भाव, 
भड़क, झु रलाइट, दुर्गन्धि । उ 
भमफकन--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० कमकना) 
रुकने का भाव, भय से - रुकना, ठिठकना, ; 
बिचकना, सड़कना, चॉकना, मिरमिराना । 
भरफकना--झ० क्रि० दे० ( झनु० ) भय से उ | | 
एकबारगी रुक जाना, ठिठकना, बिचकना | 
भड़कना, चौंकना .। कक श्‍ 


अऋमाकाना-फिफकाना 


समकाना-किफ्काना--प० . क्रि०: 


( हि० झमकना का प्रे० रूप.) किसी को 


भड्काना बिचकाना, चौंकाना । 

अमकारना--स० क्रि ( झनु० ) किसी 
को डाँट-डपट बताना, कुछ न समना, 
हुतकार बताना। ( सं० झफकार ) । 

साट किं० वि० दे० ( सं० मिति) शीघ्र, 
तुरन्त, तुरत तत्काल । यो० झटपट । 

करकना--स० क्रि० दे० ( हि झट) झटका 
देकर हिलाना, झोका देना, झटके से 
खींचना, बलात छीनना । '' झटकत सोऊ 
पट बिकट दुसासन है '»-रस्वा० । मुद्दा० 
—भाटककर--मोंके के साथ, ज़बरदस्ती 
छीन लेना, चालाकी से लेना, ऐंड लेना, 
दुबला दोना ( दे० )। 

झरका-संजञा, पु० ( झनु० ) थोड़ा सा 
धक्का, सोंका, तलवार के एक ही वार में 
बकरे का गला काट देना, भारी शोक या 
रोग दोना । 

भउकारना-स°० क्रि० दे० ( हि मट) 
झटकना । 

स्हटितां -कि० वि० (सं०) शीघ्र, तुरन्त । 

सइ-भार- संज्ञा, ्ो० दे०  ( हि० मड़ना ) 
लगातार, बराबर, बड़ी देर तक पानी 
बरसना, झडी लग जाना, पतन, ( यौ० 
में ) जैसे--पतभड़ | - 

सड़न--संज्ञा, खो० ( हि. झड़ना ) झड़ने 
की क्रिया या भाव, पतन । 
सड़्ना--भ्र० कि० दे० ( सं० क्षरण ) बहु- 
तायत से किसी वस्तु के टुकड़े गिरना । 
सकडप--संक्षा, खौ० दे० (प्रनु० ) क्रोध, 
भगड़ा, सुठ्भेइ । 

सड़पना-अ० करि० दे० ( अनु स झगड़ा 
या धावा. करना, लड़ना, किसी से बल- 
पूर्वक कोई वस्तु छीन लेना । 
भड़वेरी--पंज्ञा, खो० दे गो० (दि० काइ-- 
बेर ) बन के था काढ के बेर । : 


भड़वाना-प० क्रि० दे० ( हि» साइना का 


प्रे० रूप.) दूसरे से मदाना; साफ़ कराना 
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भड़ाकड़--कि० वि० दे० ( अनु») लगा- 
तार, खूबी से । अ 

भड़ी-फरी--संज्ञा, खरी० दे० ( हि० साइना) 
लगातार पानी. बरसना, लगातार बातें 
करना । मुह ०--भड़ी लगना ( लगाना) 
झडी बाँधनां ( बातों की ) । 

भन--संज्ञा, खो० (झनु०) बरतवों का शब्द । 

सनक -पंज्ञा, खी० दे० ( झनु० ) झनरन 
का शब्द । 

सनकना- अ० क्रि ( अचु०) रनमन 
का शब्द होना, क्रोध करना । (प्रेश रूप ) 
सनकाना | 

सानकार--ंज्ञा, खी० (दे०) झंकार । 

भनभनाना अ० कि० दे० ( झनु० ) झन 
झन का शब्द होना या करना । संज्ञा, ख्री० 
मनझनाहट, झनझनो । 

सनासान--संशा, खी० दे० ( थनु० ) मंकार 
सन झन शब्द | क्रि० वि» रत झन 
शब्द-युक्त । : 

निया - वि० (दे०) मीना । 

स्ना - संज्ञा, पु० ( दे० ) सेव आदि गिराने 
का करछुल । (खो० अत्पा०) सन्नी! .: 

झन्नादर- संज्ञा, खो० दे० ( भ्रनु० ) . मन- 

कार, झनरनाहट । ४. 

संप ) शीघ्र, 


सपक्रि० वि० दे० (सं 
जढदी से, भट । हे ः 
सपक- संज्ञा, खो० दे० ( दि० भपकनी.) 
आँख की पलक बंद होना, “अति थोड़ा ' 
समय, थोड़ा से जाना, फपकी लगना। | 
भपकना--भ० क्रि० दे० (सं० संप) आँखों 
' की पत्चकों का बन्द होना, रपकी लगना, 
डपटना, भेपना । FTN 
सापकाना- स० कि० दे० ( अनु०) वारम्वार 
पलक बन्द करना, झपकी लगाना। | 
सपको--संशा खी० ( झतु० ) थोड़ी निबा; 


रपट 
खस कि आम्या एप 
भपट---संज्ञा, खी० दे० (सं० मंप ) झपटने 
का भाव | ह 
अऋपरना--झ० क्रिं० दे० ( संज संप ) चेग 
से दौड़ना या चलना, टूट पड़ना । 
सपटाना-- स° क्रिश दे०- ( दि० झपटना का 
प्रेश रूप ) दूसरे कों ऋपटने में लगाना । 
सपट्टां-संश्ञा, पु० दे (हि० 'मपट) चढ़ाई, 
घावा या आक्रमण करना, | 
सपताल-संक्ला, पु० (दे०) गान, विद्या 
की ताल । र 
सपना _भ० क्रि> अनु०) आँख की पक्के 
बन्द होना या छुकना, झपकना, सपना । 
सपलाना-स० कि० (दे०) बरतच आदि 
का भली भाँति घोबा।  . 
भपसनी -अ० क्रि० ( हि० मंपना ) लतायें 
. घनी और फैली होना । 


सपाभापी-संज्ञा, -खी० (दे०) शीघ्रता, ` 


. जल्दी, दड्बड़ी, इरवरी । 

सपाट-फपाक संशा, खो० (दे०) शीघ्र, 
जल्दी, झटपट ।-- ब० “ऋपाक मन लै गईं” 

सापाना-भ० <क्रि० (दे०) रूपकी लेना, 
आँखें मूँ दना, नींद आचा, भ्हपाना । 

भपित-वि० दे० ( हि० सपना ) ढँका या 
सुँ दा हुआ, निद्रालु शमिन्दा । 

भपेट-संक्षा, न्नी० दे० . ( हि» मपट ) 
रपर, दौड, पेटा ( दे० ) । 

भपेटना - स० कि० दे० ( अनु० ) धावा कर 
के दुवा लेना, दुबोचना, छोप लेना । 

भपेटा] -संश्ञा, पु० दे० ( झनु० ) पट, 
दपर, चपेट सूतों की बाधा या आक्रमण । 

सप्पान -संक्षा, पु० दे० ( हि० भंपान) 
एक प्रकार की पालकी । 

भाकाना-स°० क्रि० (दे०).घचड्वाना, अच- 
स्मित या चकित करना । 

भवरा - वि० दे० .( अनु०) जिसके बाल 
लम्बे और बिखरे हुए हों | खो० झबरी । . 

आवरीला-वि० दे० ( हि० मबरा--ईलां- 
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. प्रत्य» ) जिसके बड़े बड़े बाल -चारों थोर 
को बिखरे हों । झबरेला, ऋषरेरा †_ 
खौ० ऋबरीती । 

साचा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० म्वा ) ब्दा | 

झाबिया- संशा, खो० दे० ( दि० मच्या) 
छोरा झब्बा, छोटा फुं दना । 

सुवा, झबुअा-वि० (दे०) झबरा, 
बहु केश-युपक्त । 

सबूकना- अ० क्रि० ( अनु० ) चोकना, 
मिफकना, चसकचा । 

भहञ्ब-साःचा--संश्ञा, पु० ( अचु० ) गुच्छा | 

सामक संज्ञा, खो० दे० ( अबु० चमक का) 
उजेला, प्रकाश, मटक कर चलने का ढङ्ग। 
५ कमकि चली कसइबयाँ दै दै सान »। 

स्मकना--्र० क्रिंश दे० ( हि० ममक ) 
धीरे धीरे चसकना, झपकचा, छाजाना, 
अकड़ तकइ दिखाना । 

समकाना--स० क्रि० दे० ( हि० समक्ता 
का प्रेश रूप) दुसकाना, चमकाना, गहने 
आदि बजाना । 

सामका-संत्ना, पु० (दे०) प्रताप, प्रभाव । 

समकारा-वि० दे० ( हिं झम झम ) बर 

. सने वाले काले बादल । 

समको - संज्ञा, खो० (दे०) चमक, झलक! 

सामभाम--संज्ा, ्ो० दे० . ( झनु० ) पैर के 
गहनों का शब्द, पानी के बरसने का शब्द, | 
बहुत चमकने वाला । समासा ( दे० )। | 

समभमाना- स० क्रि० दे० (अनु०) गहनों 
आदि का बजना, पानी के बरसने का शब्दा 
चमकना । तै 
सामना अ० क्रि० दे० ( झनु० ) ल्चवा, 

झुकना, दुबना । | र 

समरभमर--भव्य० .( दे० ) अकस्मात 

बरसना, बूंदें पड़ना । ` 5 

समाका - संज्ञा, पु० दे० ( रदु’) 

` बजने या पानी बरसंने का शब्द, कुप में 
कुछ गिरने का शब्द, समाक ( दे१)। ` 


अऋमारम 


शब्द के साथ, प्रकाश युक्त । 


समाट--संक्षा, पु० दे० ( अनु० ) | 


संध्या, गोधूली । 


फमाना--भ्र० किर दे० ( भनु० ) छाना, 


घेरना, भँवाना । 


फमेल-फमेला--संज्ञा, पु दे० (झनु० माँ 


माँव) बहुत भीइ-भाइ, झर, बखेडा, 
झगडा, व्यर्थ का कायं-भार । 

समेलिया, झमेली--संज्ञा, पुर (हि० 
¬-इया, ई- प्रत्य० ) झमेला करने वाला, 
सगडालू । 


सर--संक्षा, खो० दे० (सं०) पानी गिरने की 


जगह, झरना, सोता, समूह, मुंड, वेग, 
तेज्ञी, फाडी । ' 
सर्र - संज्ञा, खो० दे० (झनु०) पानी के 
बहने, वरसने या इवा के वेग से चलने का 
शब्द, भर कर गिरने का भाव। 
सरन--संश्ञा, ज्लो० दे० ( हि० मरना ) जा 
सर कर निकले, झरने की क्रिया । 
सरना-अ० कि० दे० (सं० क्षरण) झइना, 
गिरना । संज्ञा, पु० (दे०) सोता, सोते का 
पानी, छन्ना, सन्ना ( ग्रा )। ' ` 
अऋरप--पंज्ञा, खो० दे० ( भनु० ) भोंका 
सोरा, परदा, कडइप। ' 
भरपना--अ० क्रि० दे० ( नु० ) बौछार 
होना, कोंका देना, कइपना । . 
करदरना--य० कि० दे० ( झनु० ) मर मर 
शब्द करना । 
फरहरा--वि० (दे०) भमरा । 
रहरानो--अ० क्रि० दे० ( अचु० ) हवा 
के कारण पत्तों का शब्द करना, झटकना, 
साइना । 
भराकर- कि० वि० दे० ( अतु० ) मर 'मर 
शब्द के साथ, वेग से, एक चाल । 
भारी-सड़ी- पक्षा, खो० (दि भरना) पानी 
` की सड़ी, बाज्ञारों में सौदे पर कर,'महसूल। 


भरोख़ा--संज्ञा, पु० दे० (मतु भर भर 
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डालडा 
सामासाम ¬ क्रिश वि० दे० (झनु०) रूम रूस 


कल्यान का पकरर क्य) 
गोख.) बँगलादार छोटी खिड़की, गवाच्ष। 
“रास झरोखा बैठि के सब का. मुजरा लेय”! 
सररा-फर्फरी- संज्ञा, ख़ी०.( दे० ) रंडी 
वेश्या, फली, खंजली । 
भाल--संक्षा, पु० दे० “( सं० ज्वल = ताप ) 
गरमी, जलन, भारी इच्छा, क्रोध, ससू । 
सलक-- संहा, खी० दे० ( सं० मल्लिका ) 
चमक, प्रतिविब, दुमक | 
कफलकदार--वि० दे० ( हि» झलक--फा० 
दार ) चमकीला । 


- | भलकना--अ° क्रि० दे० ( सं० मल्लिका ) 


दुमकना, चमकना, प्रतिविबित दोना, थोड़ा 
प्रगट होना । 
झलकनि - संज्ञा, खोर दे० (सं० मल्लिका) 
दमक, आभा, चमक,प्रतिविब | 
सालका - संज्ञा, पु० . दे० ( सं. ज्वल = 
ज़लना ) फफोला, फुलका । “ झलका 
झल्रकहि 'पाँयन कैसे ?-रामा० । 
ऋलकाना---स« क्रि० दे० (द्विश मलकना का 
प्रे० रूप० ) दुमकाना, चमकाना, दरसाना । 
“ श्रुति कुंडलहू झलकावत हैं ”। 
झलभल--संज्ञा, ख्री० दे० ( हिं० मलकना ) 
चमक, दसक, झलारंल । 
भलसलाना- स० क्रि० दे० (अचु) चम- 
कना, चमकाना, 'चमचमानां, इलकना, 
( आँसू ) तनिक दिखाई पडसा। ' 
झलसूलाइट- संशा, खी० ( अनु० ) दुसक, 
चमक, झलंकना, आभासित.होना। | 
भलना--स° क्रि दे> ( हि» झलमल = 
दीलना ) पंखा हिलाना, इधर उधर हिलना, 
अपनी शेखी बघारचा, अपनी बढ़ाई करना, 
डींग हाँकवा ( मारना ) । 
भलमल संज्ञा, पु ( सं० ज्वल =दीप्ति 
थोड़ा थोड़ा प्रकाश, चमक, दुसक । 
झलमला-वि० ( हि०'सः 
कीला, फिलमिला। “ £ 


भंलमलाना 
झलमलांना--अ०. क्रिश ( हि० मलमल') 
थोडा . थोडा प्रकाश होना, रिमरिमाना, 
सिलमिलाना । : . 
झलभलाहर-- संज्ञा, ्ली० ( दे० ) .चमक, 
फलक, अकाश, रोशनी । 
कलरा--संक्षा, पु० दे० ( हि० झालर) एक 
पकवान | वि० झबरीला; झालर या जन्म 
के बालों वाला बचा । 
सलराना--भ० क्रि० (. दिश झालर ) चारों 
झर फैलकर छा जाना, बालों का बहुत 
बढ़ जाना । 
भलवाना--स० क्रि० दे० ( हि० मलना का 
प्रे, रूप ) पंखा चलवाना, दिलवाना । 
कलाका-संक्ञा, पु: दे० ( हि» मड) 
“थोड़ी बरसा, झालर, बंदनवार, पंखा, समूह। 
सालाझल--वि० दे० ( अचु० ) चमकता 
हुआ, रल्कता हुआ । 
ऋलम्ली- वि० दे० ( अनु० ) चमकदार । 
झलाघोर - पक्षा, पु० दे० .( दि० मलमल) 
. कल्षबतून से बना हुआ किसी का किनारा, 
कारचोबी, चमकीला । .. 
कलमला संज्ञा, खी० दे० ( हि० भल मल 
चमक.) दुमफ, चमक, * मिलमिल | 
सहर्ल-संजा, खी० दे० (अनु०) पागलपना। 
भाइला--संज्ञा, पु० ( दे० ) बड़ा मौ, 
गेकरा, काबा । ( हि० मल्लाना.) पागल, 
बकी । संज्ञा, ख़ो० भलाहट । 
कझल्लाना-( कळना )--थ० क्रि० दे० (हि० 
"सल ) खीकना, चिद़ना, क्रोध से वकचा, 
गप्प भारना। - 
सष संञा, पु० (सं०) छोरी मछली । 
ऋषकेतु--पंज्ा, धु यो० (सं०) कामदेव | 
केषनाथ - संज्ञा, पु० (सं०) बडा मच्छ, मगर 
यो० झषपति, झखराज--कूषनायक 
भूषराज। - - 
झसना-स० कि० (दे०) मसना, ठगना | 
भइनना-अ° क्रि० दे० (अनु०) सन्नारे या 
सज्नाटे,में आना, कन झन शब्द, होना, 
रोमाँच होना । 
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। काँसे के- गोल. गोज: चिपटे ढाले हये 


सहनाना --स० क्रि० दे० ( झनु० ) रनकार 
करना, झनरूनाना । 

सूहरना--अ० क्रि० दे० ( नु० ) भर भर 
शब्द करना, आग की लपट का ' वायु-वेग 
से शब्द करना | 

ऋहराना--अ० क्रि० ( अनु० ) भर भर 
शब्द करना, आग की लपट का शब्द,खी फना, 
चिढ़ना, क्रोधित होना । 

कांईं-पंक्षा, खी» दे० ( सं० छाया ) पर- 

छाहीं, प्रतिविब, कलक, अँधेरा, छल, देह 


, पर काले धब्बे । “जा तन की भाई परे! 


--वि० | पुहा०--झाई' बताना--धोखा 

* देना, चालाकी करना | 

स्हाँक-संज्ञा, खो० दे० (सं० मांकन) माँकने 
का भाव । 

सरकना--अ°० क्रि दे० (सं० अध्यक्ष) ओट 
या झरोखे या इधर उधर से झुक कर 
देखना । 

साँकनी।8--संत्ञा, खी० दे० ( हि० भाँकी) 
किसी देवता के दृशंन । 

साँका-संज्ञा। पु० दे० ( हि® माँकना ) 
सरोखा । 

भ्हाँकी - संशा, खो० दे० . ( हि० भाँकना ) 
दृशं, देखना, दृश्य, झरोखा IES जैसी यह 
भाँकी तैसी काहू नाहि झाँकी कहुँ” पद्मा०। 

साँरी-साँका - झॉका-कॅको- संज्ञा, प° 
यौ० ( दे०) ताका ताकी, देखा देखी, 
आपस में देखना । 

साँख- संज्ञा, पु० (दे०) हिरन का भेद । 

भाँखनाक़्रां-भ० क्रि० दे० (हि० मीलना) 
पश्चाताप करना, पछिताना । . ः 

भ्ॉाखर--संक्षा, पु० दे० ( हि० मंखाड़ ) काँटे. 
द्वार पेडो की सूखी टहनियाँ, दुष्ट, मकी । _ 

स्हांगला--संज्ञा, पु० (दे०) ढीला अंगरखा! 
मगा, सागा ( दे० ) । 

भाँफ--पंज्ञा, ख्री० दे० , (चु मन मन से) 


- टुकड़े जो गाने ० इच्छे के गाने आदिक जप जा पण हक में, बजाये जाते हैं 
क्रोध, दुष्टा, पैर का एक गहना । 
माँसड़ी--पंशा, स्र० दे० ( हि० माँझन ) 

पैर का एक गहना । भाँझरी (दे०)। 
फाँफन--पंज्ञा, खो० दे० ( अनु० ) पैर का 
गहना । ; 
साँस्करछा- संज्ञा, खो० दे० (अनु०) माम, 
पैर का गना, चलनी। वि० छेददार, पुराना | 
स्हाँस्हरी--संश्ञा, ख्ो० (दे०) पैर का गहना, 
छेददार, झाँक वाजा, झरोखे की जाली । 
स्हाँस्हा- संज्ञा, ५० ( दे० ) लोहे की छेददार 
बड़ी करछी, भींगुर कीड़ा, जो ऊनी, रेशमी 
कपड़े बरसात में खा लेता है । 
साँफसिया-वि० ( दे० ) क्रोधी, खिज्जू । 
स्हाँस्की - संज्ञा, खो० ( दे० ) खेल विशेष । 
संज्ञा, पु० वि० क्रोधी, रगड़ालू | 
सहांप— संज्ञा, खो० दे० (हि० माँपना) पदां, 
साप, नींद, झपकी । 


स्हाँपना--स० क्रि० दे० ( सं० सप ) ढकना, 


डिपाना, छोप लेना | 
सहाँपी-संज्ञा, खी० दे० ( हि० माँपना ) 
ढाँकने का पात्र, सूज की पिरारी | 
सापो-एंल्ञा, स्री (दे०) छिनाल खी; 
व्यभिचारिणो, घोंबिन, पक्षी । 
अाँवना-स० क्रि० दे० ( हि० मावा ) हाथ 
पाँवों को झँवाँ से रगड़ना । 
भ्ांचर[--वि० दे० ( सं० श्यामल ) काला, 
मलिन, भूसला, थोड़ा काला, युरमाया या 
कुम्हिलाया हुआ, ढीला, सुस्त | खो०-- 
साँवरी। | 
भ्हाँचली--संह्ञा, खो० दे० ( हिर छाँव = 
छाया ) आँख का इशारा, कनखी, झलक । 
फाँवाँ- संज्ञा, पु० दे० ( सं मामक ) जली 


इंड का छेददार इुकढ़ा जिससे पाँव-हाथ , 
को रगड़ कर सैल छुटाते हैं, झवा (आ०)।, 
भांसना--स० क्रि० दे० (हि० कासा ) किसी | 


को ठगना, धोखा देना। | ... 
भा० श० को ०---१६९ , 
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५ भाड़ना 


भाँसा--संत्ा, पु० दे० (सं० ग्रध्यात) धोखा, 
ठगाईं, दगाबाजी, बहकावा। थौ० भाँसा- 
पद्ी--घाखा-घड़ी । स० क्रि० ( दे० ) 
भाँसना । £ OE 
सासू -वि० दे० ( हि० मासा ) धूत, . ठग, 
धोखेबाज़, फुसलाऊ, बिगाडू, । 
भहा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपाध्याय ) गुज- 
राती और मैथिल ब्राह्मणों की पदवी । 
साऊ--संश्ञा, पु० दे० (सं० मखुक) एक झाड़ । 
ले० “ जह गंगा तहँ काऊ, जह ब्राह्मण 
तहँ नाऊ ” (०) । 
साग - संज्ञा, पु० दे० (हिं० गाज) जल 
का फेब, गाज.। 
सागड़®]--संज्ञा, {० दे० (.हि० मगडा ) 
लड़ाई, फसाद । . 
भाक्का--पंज्ञा, पु० , ( दे० ) भाँग, गाँजा । 
साड़--संजा, पु० दे० ( सं० फाट ) घनी 
डालियों और पत्तियोंवाला पौधा, काँच 
की झाड़ जिसमें रोशनी की जाती हे। 
यो०--भाड़-फानुस--काँच की बनी 
भाड़, हाँड़ी और गिलास । 
भाड़खंड - संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० माड 
+ खंड ) वन, जंगल । “ फाड-खंड सीनो 
परो सिंहौ चलो बराय !--गिर० । | 
साड़संखाड़- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० ) 
काँरेदार साढ़ियाँ, बे काम वस्तुयें । 
साड़दार--वि० ( हि० भाड्‌ -फा० दार ) 


, बहुत ही घना, बहुत कॅटीला । 


भाड़न--पंज्ा, खो दे० (६० भाइना ) 
कूड़ा ककंट, वस्तुओं के साफ़ करने का वस्न । 
साड़ना-स° कि० दे० .( सं० शरण या 


राह 

५ बताना, मारना (मा०) बटोरना, आइ 

- साफ़्करना!: ' `` 
माडू क-पंशा, खौ० यो०.( हि० ) रोग 
या प्रेत भगाने के लिये मन्त्र पढ़ कर किसी 


, पर फक छोड़ना। “ झूठी माड-फू कहू , 


फदीरी परी जाति है ! -रता० । 

करना, कर्कट कूड़ा आदि हटाना । 
भाड़ा--संज्ा, पु० दे० (हि० झाइना ) साइ 

फूँक, तलासी, मल, मैला, पा्नाना। 


झाड़ो-पंक्षा, खो० दे० ( हि० माड ) छोटी 


साइ, छोटे छोटे पौधों का समूह,घना वन | 
झाडे-झपरे जाना--अ० क्रि० (दे०) शौच 


या मल त्यागने या पाख़ाने जाना ! 


झाइ-ंद्षा पु० दे ( हिः भाइता ) कूंचा, | 
बहोरी, बढ़नी, सोहनी, पूछुलतारा, केतु । ` 


सुहा०-माडू फिरना-कुछ न रहना। 
` झाडू लगाना--बटोरना, कूडा साफ़ करना । 
साडू मारना-निरादर करना, थिन करना । 
“कापड संज्ञा, पु० दे० (सं० चपट) तमाचा, 
थप्पड़, चटकना । जा 
.झाबर--पंक्षा, पु० (दे०) कीचड़ वाली भूमि, 
दलदल, खादर भूमि, झाया । ` 
सावा-संश्ञा, पु० दे० (हि० माँपना) रोकरा, 
के सव्वा । (खो० अल्पा०) सबिया । 
फ्लाम|#-- संता, ० (दे?) राच्या, व्या. 
* डॉँट-डपुट, घुड॒की, चुल, कपट, धोखा । 


कामीं _ सव, ६० (हि, माम) दाबा, 


साय फाय सहा, खो० दे० ( शः ) झन 
झल ई वायु का शब्द, बकवाद, लडाइ, : 


साचे भाषे संज्ञा, खो० दे० ( बुश) तक- | फिड़की - संज्ञा, ख्ी० दे० ( दि० भिड्कना ) 


रार, सादा, बक बक, कक मक | 


सार[--वि० देर ( एं७ पर्व ) कुल, सब, ` 


र निःशेष, सब का साथ, 
खो० दाइ, जलना, आँच, 
: चरपराहद । संज्ञा, पु० (ब०) झाडी ] . र 


७५6 
से | फ्ारखंड--संज्ञा, १० यो० दे० ( दि० भा- 


| सिनवा-पंज्षा, पु० (दे०) बारीक चावलों 
वाला घाव । र 
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दुखंड ) एक पहाड़, वन, बीहड । 
फ्लारना--स० क्रि० दे० ( सं० मर ) बालों 
में कंधी करना, छाँटना, बहोरना, फाडचा । 
कारी-संक्ना, खी० ( हि० करना ) गड्या, 
जल-पान्न । 
भाल-संश्ञा, पु० दे० ( सं० झल्लक ) माँ 
बाजा । संज्ञा, खी० दे० ( सं० भाला ) चर- 
पराहट, कडुता, तरंग, लहर । 
भालना -स० क्रि० (१ ) पीतल आदि के 
बरतन को टाँका लगा कर जोड़ना, गमं 
चीज़ों को उंडा करने को बरफ पर रखना | 
सालरां-संश्ञा, पु० (१) एक पकवान | 
संज्ञा, स्री० दे० ( सं० मल्लरी ) चादर आदि 
के किनारे पर लटकने वाला किनारा | 
भालरना--अ०. क्रि० (दे०) सलराना । 
झालि --पंज्ञा, खो० दे० (हि झड़ ) पानी 
ही कडी । 


ची ड - . 
भिंगवा-संहा, खो० दे० ( सं० चिंगट ) , 


एक छोटी मछुली, लस्बा ढीला थँगरखा । 
भियुली$]- संज्ञा, खो० (दे०) रंगा । 
सिकतिया--पंक्षा, खो० दे० ( अबु० ) छोटे 

छोटे छेदों चाला सिद्दी का छोटा बरतन 


| , जिसमें दिया जला कर लड़कियाँ खेलती हैं। 


भिफोरी-संज्ञा, ख्रो० (दे०) एक रागिनी । 
फिफकना-अ०. क्रि० दे० (हि० ममकना ) 
सफकना । 


फिक्रकारना-स० क्रि० दे० (हि०) 


,_ मरफारना, सटकना । 


झिड़कना-स० कि० ( अनु० ) तिरस्कार से 
बिगड़ कर कोई बात कहना, डाँट बताना । 

किड़का झिड़की--संझा, खो० (दे०) राडा, 
फसाद, बकारकी । र 


इक कर बोलना, डाँड, फटकार । 


डकिड्राना--झ० क्रिश (दे०) अधिक , 


कोधित होना, चिड्चिदाना । 


७५४ चना सा 
चि... शुँयता छुना रेणुना, झूँगना 
किपना--स० क्रि० दे? (हि० भेपना) िल्लिका- संज्ञा, ख्ो० ( सं०) आगुर, 

था शमिन्दा होना, सपना । : . | कफिल्ली। ` 
शिपाना-_स० क्रि० दे० (हि० मोपना का स० 
रूप ) शमिन्दा या लज्जित करना, भेपाना । 
भिरस्किरा--वि० हि भरना ) रीना, 
मँमरा, बारीक ( कपड़ा )। 2 
किरमििराना--अ० क्रि० (दे०) क्रोधित 
होना, टपकना, बहना । 
फमिरना--श्र० क्रि० दे० (हि० झरना) रसना | 
पक्षा, पु० (दे०) सोता, झरना । 
भिराना--स० “क्रि० (दे०) छन्ने से दो 
अनाजों को अलग अलग कराना, धीरे धीरे 
रसना, झरना । 
भिलँगा--संज्ञा, पु० दे० '( हि ढीला-- 
'झडट ) पुरानी बिनी खार जिसकी चुनावट' 
ढीली पड़ गईं हो । संज्ञा पु० झगा । 
किलना--ग्र० क्रि० (१ ) घुसना, धँसना, 
अधाना, तृत या मगन होना, मेला. या 
सहा जाना । - 
किलम--संक्षा, खो० ( हि» मिलमिला ) 
लोहे की टोपी । “ कहे रतनाकर न ढालन 
पै खालन पे, मिल्म रपालन पे क्योंहू कहूँ 
उमकी ??। ! डे soo 
फिलमा--संज्ञा, पु ( दे० ) एक धान । ` 
किलमिल--संक्षा, ख०:दे० ( थ्रचु०) प्रकाश 
जो घरता बढ़ता या हिलता सा प्रतीत हो, 
एक कपड़ा, लोहे का कवच । 
भझिलमिला--वि० ` दे० ( झनु० ) भीवा, 
सदीन, चमकता हुआ, जो अति प्रगट न - 


हो, दिमरिमाता ।. 
' फीलर--खंशा, प° दे० ( हि» नील ) छोटी 


किल्ली संज्ञा, ० दे० (सं०) मींगुर। संता, 
स्री० दे० ( सं चेल ) बहुत पतली ख़ाल, 
आँख का जाला, पतली तह। 
कोंक-भींका--संज्ञा, पु० (दे०) लिकर, 
. 'छींका, सींका, चक्की का एक कौर, 
पछतावा | Be’ 
` संकना--अ० क्रि० दे० ( हि० झॉमना ) 
पछिताना, अफसोस ' करना । ` ( प्रेश रूप ) ` 
फिंकाना । 
सींखना-भरोर्डना- झ० कि० दे० ( हि० 
खोजना ) भारी पश्चाताप करना, पछिताना, 
कुदना खीजना, दुख और विपत्ति की कथा 
. सुनाना, रोना रोना । ve 
स्रींगा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० चिंगट ) छोटी 
मछली, एक धान । ; 
सरींगुर-संज्ञा, पु० दे० ( अनु० रीं }-कर ) 
किल्ली, एक कीड़ा । 
` फींसी--संज्ञा, खो० ( भनु० या मीना ) 
,. फौव्वारे सी पानी .की छोटी छोटी बाँ दे । 
` स्हीठा-- वि० (दे० झँठ।. “ भारी कहूँ तो 
बहु ड इलुका कहूँ तो झीठ ?-- कबी० । 
' झोना--वि० ( सं० क्षीण ) बहुत बारीक, 
' महीन, पतला, मरा, दुबला । .खोर 
` सरीनी। “ सारँग झीबो जानि त्यों, सारँग 
कीन्हीं घात ?? । च: 
' झील--संक्षा, खो० दे० ( सं० क्षीर ) बहुत 
बढ़ा भारी ताल, सरोवर | | 


र Ei क्रि» दे० ( थनु०.) 

र ठहर कर हिलते हुए चमकना । “भ्राम | ९ 

अगोचर गम नहीं, जहाँ रिलमिलैः जोत ” | . रील छोटा सरोवर । 
¬कबी०। ५. . . | सीवर,-सीमर-संज्ञा, पु० दे० (सं० घोवर) ` 

फिलमिल्नी--संहा, स्र दे० :( हि किल | .मल्जाह, केवट, घीवर (आश) . 
मिल) चिक, परदा, खड़खढ़िया, कर्णमूषण । | सुंगुना, सँगना--पंज्ञा, पु० (दे०) 
रेल -वि० दे० ( हि० किल्ली) बारीक, | खद्योत । “ सूरज. के. आगे जैसे 

, किझिरा कपड़ा ।. - `|. दिखाइयो ”--झुन्दर०.। | 


फुँसना--संबा, १० (दिश) घुचघुना, सुनना, 
“कबहु चटकोरा चटकावति सरना सुन छुन 
मुलना. फूले सूर०.। जि 

सॉसलाना--भ० क्रि० दे० ( झनु० ) चिंड- 
चबाना, खीजना, खिमलाना, क्रोधित 
होना । पंक्षा, खी०--भ फलाहट । 

भुंड--पंज्ञा, पु० दे० ( संश यूथ) समूह, 
'गरोह । “सुंड मुंड मिलि सुसुखि सुनैनी” 
-रामा०। , 

झुकना-म० क्रि० दे० ( सं० युज्‌ ) लचना 
निहुरना, नवना, किसी काम में मन लगाना, 
तत्पर या प्रवृत होना, नम्न या विनीत होना, 
क्रोधित होवा । प्रेश रूप--झुकाना, 
झुकषाना। मुहा०-ुरु कुक पड़ना 
--नशा या निद्राधीन दो खड़े या बैठ न 
सकना । “ जियत मरत झुकि झुकि परत 
—वि० | 

सुकमुखां-ंशना, ० दे० यो० (हि० भुट- 
पुरा) संध्या समय, प्रकाश और अंधकार का 
समय, झुरपुटा, त्री - रुक्रामुखो । 

सुकराना--अ० कि० दे० ( दि० मोका ) 
सोका खाना, सबरीक्षा होना । 


सुकचाना--स० क्रि» ( दि० भुकना ) दूसरे 


.से किसी पदार्थ के झुकाने को कहना | 
सुकाना-स० RR ( i भुकना ) 
लचाना, नवाना, T, चीज़ के 
दोनों किनारों को किसी ओर मोडना, 
लगाना, नम्र या विनीत बनाना | 
सुकाव- संज्ञा, पु० दे० (हिं० मुकना) रुकने 
'की क्रिया'या भाव, उतार, ढाल, किसी ओर 
सच की प्रवृत्ति । 
सुटपुरा-संश्ञा, पु० ( अनु ) संध्या का 
_ समय, सम प्रकाश और अँधेरे का समय । 
है हो गया है शासका ”। 
ऋुटुग--वि० दे० ( हि० मोंटा ) जि 
फैले बाल हों । खरे 
कुठलाना- प० कि० दे० (हि० 
था ठहराना, धोखा देना। ; i 
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सि याध लर दे (दि. कय खरी दे० ( हि० भूठ-- 
स्म ) कूठ का भाव, असत्यता, मिथ्या । 
सुठाना--स० क्रि० दे० ( हि० भूठ--झाना- 
प्रत्य० ) झूठा बनाना, मिथ्या उहराना । 
सुलक--संक्षा, १० दे० ( अबु० ) पायज़ेब 
का शब्द । 
सुनकना-अ० कि० दे० (अचु०) झुन सुन 
शब्द करना । 
सुनकारां-वि० ( हि० मोना ) बारीक, 
महीन, पतली झंकार | ख्ी० कुनकारी । 
सुनसुन- संजा, पु० ( अनु० ) पायज़ेब का 
शब्द । 
सुनझुना- संञा, पु० दे० ( दि० भुत मुन से 
झनु० ) घुनघुना ( खेलौना )। 
झुनझुनाना-अ० क्रि० दे० ( अनु० ) झु 
कुन शब्द होना, हाथ पैर में कुन चढ़ना । 
झुनकुनियाँ - संज्ञा, खो० दे० ( झनु० ) 
सुनसुन शब्द्कारी भूषण, पायज्ञेज, बेडी, 
सन की फलियाँ । “ विपति में पैन्हि बैठे 
पाँय झुनझुचियाँ ?---देव० । 
झुनझुनी - संज्ञा, खी० दे० (हि० भुनभुनाना) 
देर तक एक ही दशा में रहने से उत्पन्न 
हाथ, पैर की सनसनी । 
झुपझुपो, झुबुी-संल्ञा, खरी (दे०) 
कान का एक गहना | 
झुपड़ी, कुपरी।-संज्ञा, खी० (हि० मोपड़ी) 


- छोटा झोपड़ा, झोपड़ी । झुपड़िया (दे०)। 


सुमका--संज्ञा, पु० दे० (हि० झूमना) कर्णा- 


` भूषण, झूमक | 


झुमाना--स० क्रि० दे० ( हि० मूमना.) 
किसी को झूमने में लगाना । ( प्रे० रूप ) 
सुमचाना । 

झरकुरी-संब्षा, खोन् दे० ( झनु० ) कम्प, 
थोड़ा सा ज्वर । र 

झुरना--भ० कि० दे० ( हि० चूर या धूल ) 
सूलना, झुराचा । “ झुर सुर पींजरं धन 
भइ [a । दुबला होना, घुल जाबा । 

झुरसुर- संज्ञा, प° दे० (संश मटर माडी) 


झुरषाना 
HT भा — 
मिलित काड या चुप-ससूइ, लोगों का मुंड, 
थोड़ा थोड़ा अंधेरा | “दिन इक मह झुरसुट 
- होइ बीता” - प° । 
चाना- स० क्रि० दे० ( हि» भुरना ) 
(दूसरे से सुखाने का काम कराना । 
झुरसनाक ° क्रि दे० ( सं०' ज्वल -- 
अंश ) कुतसना, भोंसना (आ० )। 
किसी पदार्थं के ऊपरी भाग का जल कर 
या गमी से काला पड़ना या सूखना “तर 
.झुरसी ऊपर गयी ”-विं० । प्रे रूप-- 
कुरसाना, ऊुरसवाना । 
कुराना|--स० क्रिश दे० ( हि० भुरना ) 
सुखाना । अ० क्रि० सूखना, डर और दुख से 
घबरा जाना, दुर्वल होना । “ सींचें लगि 
'झुराबी बेली प° । 
ऊुरावन--संज्ञा, पु० दे० ( दि० भुरना ) 
किसी पदार्थ का सूखा भाग, सुखन, झुरवन । 
झुरियाना-म्हरोरियाना, झोलियाना-स° 
कि० (दे०) झोली में किसी पदार्थ को भर 
लेना, खेत बिराना । 
झुरी-संज्ञा, खो० दे० (हि० मुरना) शिकन, 


सिकुदन । 

झुलना|-संज्ञा, ५० दे० (हिल झूला ) 
दोला, झूला । वि० ( दि० भूलना ) रूलने 
वाला। प्रे० रूप कुलवाना, छुलाना.|लो०- 
« झुलना बैल होय धन नाश ”-रुफुं० । 

झुलनी, कूलनो--संश्ञा, खो० (हि० भूलना) 


लटकन, छोटी नथ । “ झोकदार झूलनी 


रूपाक मन लै गई ”--ब०। 
झुलकुली--संब्षा, खी« (दे०) कानों में 
पहनने के पत्ते, थोड़ा सा जुख़ार, सुरझुरी । 
झुलमुला! -वि० ( चु० ) मिलसिला, 
महीन, पतला, मिलमिल । 
झुलसना--अ० क्रि० दे० ( सं० ज्वल-- 
अंश ) किसी वस्तु के उपरी भाण का सूख 
या जल्न कर काला दोना । झुरसना, मोंसना, 
अधजला हाना । प्रेश रूप कुलसवाना । 


कूठ, ६० ( पं मबु पर 


फुलसाना--स० क्रि दे० (हिं० भुलसना) [ 
पदाथ को झुलसाना, ' मौंसाना, 
जलाना। ` : 


` कुलाना--प० क्रि० दे० ( हिं० भूलना ) 
' :किसी को कूले में बिठा कर हिलाना, किसी 


को किसी उस्मेद में बहुत दिनों तक रखेना। 
“ जसोदा दरि पालने मुलावे ”--सूर० | 
सुलघा-छुलुचा-संब्ञा, पु० दे० ( हि० 
झूला ) कूला, झुलना, स्त्रियों की झुरती । 
सुलावनक्षां-स० क्रि० दे० (दि०"मूलना) 
झुलाना, झुलावना । 
झुलोवा-फुलो ग्रा--संज्ञा, पु० (दे०) कुरता 
( ख़ियों का ) ढीली करती । 
कुल्ला- संज्ञा, धु० (दे०) कुरता, चोला, 
कुरती, झुलिया (ग्रा०) । 
झुहिरना--स० क्रिश (दे०) लदवा, लादा 
लाना । 
सूँक्षां संक्षा, पु० दे० (हि० भुकना) वायु 
का धक्का, झटका, ककार कोंका । कोक । 
'८. रंगराती हरी लहराती लता झुकि नाती 
समीर के रूँकनि सों ”-देव०। . 
सूँकना[-स० क्रि० दे० ( हि० मोक ) किसी 
-पदार्थ को आग में फेंकना झोंकना, सुकना |: 
सूना ¬ भ० कि० (दि० खोजना ) पचि- 
ताना, माखनर। ` 
सूल - संज्ञा, खो० (दे०) मुंमलाइट। 
सूँसना!--भर० क्रि०+ स० ( हि० सुलसना ) 
सुल्लसना, जल जाना । _ 
आूँकटी-सं्ञा। खो० दे० .( हि» भूट-- 


' ' काटा ) छोटी मादी । 


बूँका#ा--एहा, ३० देः ( दि लला) 
संका, कोरा । . 5८ ००- 
सूंसी- संज्ञा, खो० (दे०) फुहार । 

कुझना--भ० क्रि० दे० ( सं० युद्ध) 


जूना, 
लड़ना. युद्ध करना । « की 
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ड । “ मूठहि दोषं इमहि जनि देहू ” 
“एरामा० । मुष्दा०-झूठ-सच.कहना या 
लगाना--फूरी निन्दा करवा, ' शिकायत 


करना | oh 
स्ूठसूठ-क्रि० वि० दे० ( हि० भूठ+ मूठ 
अनु० ) चे जड़.या व्यर्थ की बात, कहना | 
(दे०)। ES 
Os ( हि मूठ ) असत्य, मिथ्या, 
बनावटी, असत्यभाषी, झूठ: वोलनेवाला, 


नक्कली, जूडा । “ झूठा मीठे वचन कहि ”- 


-र्‍गिर० | 5 


झुठाना--प० कि० दे० ( हि० मूड ) असत्य. 


करना या ठहराना । 


स्छुना--वि० ( हि० नीना.) मीना, महीन ।. 


झूम -तंक्ा, खो० ( हि० मूमना ) झूमने का 
. भाव, हिलना, .डोलना । 


झमक- संज्ञा, पु० दे० (हि०मूमना) सुमका, 


कण भूषण, झूमका, सुमका- होली में 
“स्त्रियों का घेरा सा बना नाचते हुए गाना, 
एक पूवी ` गीत, झूमर, ख्ियों की साड़ी 
केसब्बे। ` ˆ 


सूमकसाड़ी--संज्ा, स्लो दे० यो० ( हि० ) 
“बिल साडी में फूमक लगे हों । 
कूमसूम-संशा, ए० (दे०) घन घोर बादलों 


"शा उसड़बा, - घुमडना, घमंड से सूमते 


चलना । * आये घन श्यास-फूमि कूमि घन 
श्याम नहीं | --स्फु० ।: 


सूम, पु: दे० ( हन मूमना) शोश- 


फूल सा एक शिर भूषण झूमर । 


सूमह-आामड़ खा पु० यौः (हि० दे० ) 


बात, उकेसंला, झूडा. प्रपंच, 


पाखंड | ५ दुनियाँ झूमइ झामइ झटकी फर 


-कबीण। † 


झूला 


कि हि मसकवावावशडिकसंनमिलि दया य 
बादलों का इकडा होकर सुकना, नशे या 
गये से शरीर को हिलाना । 


झूमर -संद्षा, पु० दे० ' ( हि० भूमना ) सिर 


का एक भूषण या. गहना, .हेली का एक: 
गीत, नाच, .एक ताल, एक काठ का 
खिलोना । 


करावि" दे० ( हि० चूर ) सूखा छुआ, 


खुश्क । ( हि० भूळ ) व्यथ, खाली । संज्ञा, 


` खत्री० दाह-दुख.। यो०--कूरस्कार । | 
सूरा{-वि० दे० ( हि० भूर) खुश्क, सूखा, 


ख़ाली । संजा, पु० (देण) पानी च बरसबा, 
अकाल, अवर्षण, कमी । “ जेड-चाय' पुर्‌- 


: चा बहै सावन झूरा होय”-भहु० । 
सूरे[--क्रि० वि० दे० ( हि० भूर ) नाहक, 


भूठमूठ, बेमतलब, व्यर्थं । “'.किंगिरी हदे 
बजाचै मूरै--प०॥ वि० दे० (हि० चूर या. 
भूर) सूखा, खाली, व्यर्थ, दुख; दाह । 
सूलं, खो० दे० ( हि» भूलना ) हाथी. 
. घोडे आदि के साज' का ऊपरी . वस्न, भद्दा 
या बुरा वर, कूलने का नाव । 
सूत्लन- संज्ञा, पु. ( हि० भूलना ) सावन में 
'कृष्ण-कूले का एक ' -उस्सव, हिंडोला। 
झूलनि (० ) कूलने का ढंग | « कैसी . 
यह झूलनि तिहारी है ”-.हि० । 


' फूलना - भ० क्रि० दे० ( सं० दोलन ) फूले 


पेर बैठ या खड़े खडे पेग मारना, लेटें या बैठे 
किसी के द्वारा झुलाया जाना, रस्सी आदि - 
'में लटक कर हिलना, किसी आशा में बहुत 
` काल तक पड़े रहना, फाँसी 'पर लटकना । 
संज्ञा, पु० अंत में गुरु लघुयुक्त २६ सात्राओं 
का एक छंद, अन्त में एक लघु दो गुरु या 
यगण युक्त ३० क का छंद, हिडोला, 
३ फ्ला ॥**'“स्याम च्य पु 
पाए ज 


फूला--संक्षा, पु० दें७. (० 'दोला) हिडोला,' 
'रस्से या तार आदि से बना पुल, जैसे 
“सपमण झूला, पालना, पेड़ों की डाली.या 
घत की करि से. बँधी हुईं: रस्सी के 


है. सँपना-सेपना 
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.. मोल 


सहारे. लटकते हुये . पलंग, खटोला, या 
विपटी लकड़ी का टुकड़ा, झोका, झटका । 
सपना-भेपना--अ० करि» दे० ( हि? 

_ मिपना ) लजित होना, शरसाना । ( प्रे? 

. रूप स० ) सपना, *ंपवाना । 

कऔर-सेरा#--संज्ा, खोौ० दे० ( फा० देर ) 

देर, विलंब, कगडा-बखेडा । 

केरनाकां- स० क्रि० दे० ( हि० मेलना ) 
सेलचा । स० क्रि० दे० ( हि० छेड़ना ) 

` आरम्भ करया । 

'फ्लेल--संज्ा, खी० दे० ( हि० झेलना ) तैरने 
में हाथों-पाँचों से पानी हटाने का काम 
घीमा धक्का, धमकी, हिलोर, केलने का 
भाव । संज्ञा, खी० (दे०) देर, विलंब । 

सेलना--स० क्रि० दे० ( सं० स्वेल ) सहना, 
बरदाश्त करवा, हटाना, पैठना, हेलना, 
ठेलना, ढकेलना, पचाना, अइण या स्वीकार । 
होंक--संज्ञा, खो० दे० ( हि० भुक्तवा ) 
झुकाव, बोझ, तेजं चाल, घूसधाम से काम 
उठाना, सजावट, प्रवृत्ति, उमंग । यो०-- 
नोक-भरोंक--ठाठ-बाट, धूमधाम, बैर- 

- विरोध, समावंता, वाद-विवाद, पानी की 
हिलोर या लइर। ' ' 

 स्होंकना--स० क्रि० दे० ( हि० मॉक) किसी 
पदार्थं के अभि में फॅंकना या डालना | 
(- प्रे, ख्प.) सरोंकाना, . सोंकवाना । 
मुद्दा ०--भाड़ झोंकना (चूल्हा घुसाना) 
—ततुच्छु या व्यर्थ काम करना, बल-पूवक 
आगे बढ़ाना, उेलना, ढकेलना, बे सोचे- 


समरे अधाधंध ख़च करना, विपत्ति 


और भय से कर देना, बुरे स्थाव में केलना, 


स्गोंका--संश्ञा, पु० दे० ( हि० मोक ) धक्का, 
सरका, इवा की मिकार, ककोरा, पानी को 
लहर, सजावट, ठाउ । 


कोंकाई--लज्ञा, खो० दे० ( हि० भना ) 


सोंकने की क्रिया यां भाव या मजदूरी । 


”साल--ंज्ञा, पु० दे० (हि० मालि) 


सोंकी--संज्ञा, ख्री० ( हि० मॉक ) जवाब 
देही, बुराई या. घटी का डर, जोखों 
जाखिम (०) । 

सोंझ-संश्ञा, . पु०: (दे०) घासला, गीघ 
आदि पत्नियों के गले की थैली, खुजली । 

भोंफल- संज्ञा, खी० दे० ( हि० मुलाना ) 


: क्रोध, झुँकलाहटद, रिस। : 


भोंटा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० जूट ) बडे बढ़े 
बालों का समूद, एक हाथ में आने योग्य 
पतली चीज़ों का समूह, जरा, जुद्टा (मा०) । 
संज्ञा, पु० ( हि० मोका ) झूल के हिलाने- 
चाला धक्का, कोका, पेंग । खी० झोंदटी । 

सोर र--पंक्षा, पु० (दे०) पेट, कोमर। 

भोंपड़ा- संज्ञा, पु० दे०. ( द्विश छोपना ) 
मिट्टी की छोटी छोटी दीवारों और घास- 
फूस से बना छोटा घर, कुटी, पणंशाला। 
( खो० अल्पा० झोपड़ी ) मुहा०-अंधा 
सोंपड़ा--पेट । 

स्होपा--संक्षा; पु० दे० ( हि० झब्बा) रुच्छा, 
सबा । 

स्होटिंग--वि० दे० ( हि० झोंटा ) जिसके 
सिर के वाल खड़े और बड़े बड़े हों। 
कोटे चाला । संज्ञा, पु० (दे०) भूत बैताल 


आदि | : 


सोडियाना--स० क्रि» (देणे चोरी पकड | 
कर खींचना, मारना-घसीटना, ले जाना । 
स्तारह[-वि० दे० ( हि» मालः). रसेदार 
तरकारी । ; 
सरना -स० क्रि० दे० (सं० दोलन) किसी 
चीज़ की तोरना, ज़ोर से दिलाया झटका 


दे ऐसा हिलाना कि साथ की चीज़ें गिर 


अधिक कास देना, दोष लगाना, व्यथं | . पढ़े पेड़ आंदि पर फलों के लिये ढेले या 


बातें या आरमरल्वाचा करना, गप्प मारना । | लाठी फॅकना । ( प्रे० रूप ) भोरना, 


झोरवाना । 
मरि, को री--छंज्ा, खी० दे० (हि० झोली) 
झोली, पेट. उदर, भरिया (आ०)। र 


आदिं का रस, शोरवा, कदी, 


भोलफाल त्य 
.सुलग्मा । संहा, .५ु० . दे० ( हि० भूलना ) 
पहने या ताने हुये कपडे. का लटका हुआ 
भाग, परदा, झाप, ढीला, बेकाम, बिकामा, 
बुरा ।, संज्ञा पु० भुल, घाखेवाजी । संज्ञा, 
पुढ ( हि०.मिल्ली ) गर्भाशय, बच्चेदानी । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० ज्वाल ) राख, भस्म । 
भोलम्ाल-पंश्ञा, ६० (दे०) ढीला-ढाला, 
. चरपरा रस, धोखा, छल, भेद, गड़बड़ । 
स्तेलदार--वि० ( हि० झोल+फ़ा० दार ) 
। जिसमें रसा. हो, सुलम्मे वाला, ढीला- 
- दाला, मोल वाला | 
स्त्ला।- पक्षा, पुर ( हि० भूलना ) कोका, 
रकोरा | संज्ञा, पु० ( हि० भूलना ) कपड़े 
की बड़ी झोली या थेला, ढीला ग्रिलाफ 
` या कुरता, चोला, बात रोग, लकवा, . पेडों 
.का रोग जिसमें पत्ते एक बारगी सूख जाते 
: हैं। खो० अल्पा० फोली.। मटका, धक्का, 
वाघा, विपत्ति, संकेत । > 
'भोली--संक्षा, स्लो० दे० ( हि० भूलना ) 
छोटा झोला, था थैली, घास बांधने का 
` जाल, पुर, चरसा, अनाज उड़ाने का वख, 
' कुश्ती का पॅच । संज्ञा, खौ० दे० ( सं० 
: ज्वाल ) राख, खाक, भस्म | मुहा० भोली 
,  बुफांना-काय्ये पूणं होने पर फिर. उसे 
: करने को चलना,। .. 
सोलना®-स० क्रिश दे० ( सं० ज्वलन ) 
“जलाना, कूलना। ., 


| ष्‌ { / डर...) 


हि भोंक ) पेट 
-—ंश्ञा, पु० दे० ( > म | | 
ग सोर (मा०) मोंक,. घोसला । 
भोंर%--संज्ञा, ` पु० दे० ( सं० डुग्म, शुगूम 
हि० भूमर ) गरोह, ` सुड, पत्तियों, "फूलों, 
फलों का शुदा, एक गहना, भाड़ियों और 
पेड़ों का घना समूह, कुंज (आन्ती०) । 
सोरना - अ० क्रि० दे० ( ग्रनु० ) औरना, 
युच्छाना, गूजना, सुट्लना । 
सोंराना--अ० क्रि० ( हि० भूमना) कूसना । 
अ० क्रि० दे० ( हि० भाँवरा ) काले रंग का 
हो जाना, कुग्हलाना, सुरकाना, मोरियाना। 
सोंसना--अ० क्रि (दे०) झुलसना, स्ह - 
सना (आ०) सों रियाना । 
सोर - संज्ञा, पु० दे० (अचु० माव २) झगड़ा 
विवाद, कहा-सुनी, डाँट-फटकार, झुंड । 
भोरना--प० क्रिश दे० ( हि. भपटना ) 
छोप या दवा लेना, रपट कर पकड 
लेना । 
सोरी-संता, खो० (दे०) खेत की घास । 


सोरे-करि० वि० दे० ( हि० हे घोरे) पास, 


समीप, साथ, संग । 
झोवा]--संक्षा, पु० दे० (हि० मावा) आवा, 
टोकरा, झउघा (आ०)। 
भोहाना--अ० क्रि० दे० ( अलु० ) गुरांना, 


} फ 


i या संस्कृत, की वर्णमाला के 
, चवगे का पाँचवाँ व्यजनं इसका उच्चार- 


चिल्ञाना, चिद़ चिद्ाना । 


ञ्‌ 


| स्थान नासिका है । 
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(5-7 संस्कृत या हिन्दी की वरमाला केटवग का 


डला व्यंनन, इसका उच्चार-स्थान सूचा है। 


रंक--संज्ञा, पु० ( संगे चार माशे की तौल, 
एक सिंका, .पत्यर; गाढने -की.ाँकी, छेनी, 


टँकण 


कुल्हाड़ी, फरसा, कुदाल, तलवार, राँग, 
रिस, घमंड, सुद्दागा, कोष । ` ` 

टंकण - संहा, ५० (सं °) सुहागा, जाड लगाने 
का काम, घोड़े की जाति; दृत्तिण देश । 

उँकना--अ° कि० दे० ( सं० टंकण ) सिया 
या टाँका जाना, सिंलना, लिखा जाना, 
चक्की आदि में दाँते बनाये जाना, रेता 
जाना, ऊुटना । 

उॅकचाना- स० क्रि» दे० ( हि० टॉकना का 
प्रे, रूप ) चक्की आदि में दाँते बनवाना, 
किसी को टाँकों से सिलवाना या जुइवाना, 
लिखवाना, टँकाला । * 

टॅकाई-- संज्ञा, खी० ( हि टाँशना ) टाँकना 
क्रिया का आव या सज्ञदूरी। :* 

टँकाना--स० कि० दे० ( हि०.) किसी चीज़ 

`को ढाँकों-हारा  जुइवाना या सिलवाना, 
चक्की आदि में दाँते बनवाना, लिखाना । 

टेंकार-- संज्ञा, खौ० (सं०) टन . रच का शब्द 
जो घचुष की तांत एर हाथ मारने से होता 

` हे, पीतल आदि थातु-खंडों पर चोट लगाने 
का शब्द, उनकार, रनकार । “ जब . कियो 
धचु रकार रामा ० । 

उंकारना--स० क्रि० दे० ( सं० टंकार ) धनुष 
की डोरी या ताँत बजाना! . .. 

रंकिका-- संक्षा, खो० (सं०) राँकी, छेनी । 

टंकी संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० टंक == खंडू या 
गड्डा ) पानी भरने का लोहे, .पीतल आदि 
का बड़ा बरतन । . .' 

रंकोर--संक्ञा, पु० ( सं० टंकार ) घडुष की 
ताँत बजाना, उन टन शब्द करंना । “जब 
प्रभु कीन्ह धनुष टंकोरा ”-रामा० | 
रॅकोरना--स० क्रि» दे० ( सं० टंकार)'धचुष 
की ताँत या.डोरी से शब्द - करना, कमान 
के चिरले से शब्द करना । ' 

रंगड़ो -संक्षा, खो० दे० (हि० टाँग, सं० टंग) 
जाँघ से नीचे का भाग । 
टेगना--झ० क्रि०. दे० ,( सं० टंगण ) ऊँचे 

` ` से नीचे. को लटकना, फाँसी: पर लटकना 

भा० श० के०--8 ६ 
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टॅकटोना-उकटोरना 


या चना । संज्ञा, पु० जिस पर कपडे आदि 
( ग्रान्ती० ) | 

टगारी[-संब्ना, स्जी० दे० (सं० टंग) कुल्डादी 
परता, परशु (सं०) । 

टंच[--वि० दे० ( सं० चंड ) कृपण, कंजूस, 
निटुर, कठोर हृदय । वि० दे० ( हि० टिचन) 
तैयार, प्रस्तुत । 

रंट्घंट-संक्षा, पु०. दे० (झलु० उन टनन- 
घंट ) दिखावे के लिये घडी-घंटा, बाजा, 
पूजा का ढोंग या प्रपंच, कूड़ा-कबार | ' 

टंरा- संज्ञा, पु दे० (अनु० उनटन) दिखावा, 
आइस्वर, खटराग, (ब्रा) राडा, बखेडा, 
उपद्रव । यो० टंटा-बखेडा । | 

ट - संज्ञा, पु० ( सं, ) नारियल का दत्त, 
चौपाई, हिस्सा, शब्द । 

टक--संज्ञा, खी० (सं० टक या त्राटक ) ताक 
लगा कर, निरंतर, बिना पलक बन्द किये 
देखना, अनिमेष, अखंडावलोकन । मुहा० 
'-टक बाँधना' ( बंधना ) ठहरी हुई 
निगाह से देखना । टकटक : देखना 
अनिमेष. देर तक देखना । टक लगाना 
आसरा देखते रहना।`' ` 
कटका -- संज्ञा, पु० दे० (' दि० उक ) 
उरी निगाह । खी० टकटकी । 'वि० उहरी 
या बँधी दृष्टि वाला । 

टकटकाना--स० क्रि०. दे० ( हिंग टक ) एक 
टंक ठहरी निंगाई से देखना, टक टक 
शब्द करना । “ हाठके टकटकायते?” । 

टर्कंटकी[---संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० टक ) 
निनिमेष ठहरी या गडी हुईं दृष्टि). पुद्दा० 

«--टकंटकी' बाँधना (बंधना, लगाना) 
उदरी निगाह से देखना । 

टकटोना-उकरोरना-स० क्वि० दे० 'सं० 
त्वक + तोलनं ) 'स्टेलना, रोवा । “` पायो 
नहिं आनन्द लेस मैं सबै देश टकटोये '*-- 
चाग०। “ टकरोरि ज्यों नारियरु 
: सिर नाय संब चैठत' भये '---उदे०॥ 


Sh srs srt बम 


टकटोलनो 
टकटोलना = ए० .कि० ` दे० 
: तोलन.) देना, स्पशं करना, छूना था 
दबावा, जाँचना, परीक्षा ' लेना, पता 
'क्षगाना | टकटोहनीा ( मा० ) । 
रकराना--भ क्रि दे० ( हि० टकर ) वेग 
` से भि जाना, ठोकर लेना, मारा सारा 
'फिरना, इधर-उधर व्यथं घूमना । स० क्रि० 
(दै) एक चीज़ को दूसरी पर जोर से 
पटकना, भिदाना, लद़ाना । 
डकसाल-टकसार--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० 
उंकशाला ) रुपये पैसे आदिं बनाने का 
:स्थान।, मुहदा०--टकसाल बाहर - 
'वह स्पा-पैसा जिसका चलन न हो, 
. अप्रचलित, झजुप्युक्त शब्द या वाक्य, जाँचा 
“औरप्रमाणीभूत )  ' 
टक साली-वि० दे० ( हि०-टकसाल ) टक- 
साल संबंधी, ठीक, खरा, चोखा, अफसरों 
या ज्ञानियों-द्वारा प्रमाणित, सवंसस्मत, 
- संशोधित | संज्ञा, पु० (दे) टकसाल का 
` झधिकारी, स्वामी, टकताल में काम करने 
- वाला । टकसालिया (दे०) । 
ठकहाई--संक्षा, खी० दे० (हि० टका-- भाई- 
मय. ) नीच, तुच्छ, कुलटा स्री, इरजाई । 
सञ्ञा,.पु० टकहा। . - 
रका-संशा, ० दे० (सं० र) दो पैसे, 
: अधंचा, कभी कभी दो रुपया, धन, यस्य गृहे 
: उका नास्ति हाटके टकदकायते ”--.स्फु० । 
बि० टका घाले-(दे०) घनी। प्ुुह्दा०-- 
' टका सा जवाब देना--कोरा ( स्पष्ट) 
' उत्तर देना । टका सा मुँह लेकर रह 
¦ जाना--शमिन्दा या लज्जित हो. जाना 
खिलिया जाना |; टक्के गन्न की चाल-- 
` 'ीमी या मीठी चाल, थोड़े खचे में गुज्ञर । 
; त ताचा । तीव तोले भर | 
` चाल जान ली ? | द म नड 
टकासी--संता, खो० दे» ( हि का) दो 
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,( सं० त्वक | पैसे या आध आना ग्रति रुपया मासिक 


mer याळ 


व्याज की दर। ' | म 

टकादी--छंज्ा, ख्रौ० दे० (हि० ट्का ) पुच्छ, 
नीच, कुलटा, छिनाल, हरजाई । टकही । 

टकुझा-टकुचा--पंज्ञा, १० दे० (सं० तकूक ) 

चरखे र कातने की नोकीली सलाख़, 
तक्कुचा (आ०) | 

टकेत-टकैंत--वि० दे० ( हि० उञ्च ) ढक 
वाला, धनवान । , 

टकार-संल्ा, खी० दे० ( सं० टेकार ) थोडी 
चोट, नगाड़े या डंके की सहीच आवाज, 
घनुष की ताँत का शब्द, शरीर में पोटली 
से सेकना, झाल ( प्रान्ती० )। 

टकोरना -स० क्रिश दे० (हि० टकोर ) 
थोड़ी चोट पहुँचाना, नागडे, डंके आदि का 
बजाना, पोटली से सेंकना । 

टकोरा-संज्ञा, पु० ( हि० टकोर ) बगाडे 
या डंके में आघात, जिसका शब्द मद्दीन 
हो, धोंसा । संज्ञा, ५० ( दे० ) अँबिया, 
छोटा आम । 

टकोना--पंज्ञा, पु० दे० (हि० टका) अधन्नी, 
दो पैसे । लो०-- “ एक टकौना, एकहु लैगा 
परे परे तू लेखा !? | 

टकोरी-संशनां, 'खो० (दे०) छोटा काटा 
( तौलने का.) । १ 

टक्कर--संक्ञा, खो० दे० ( झनु० ठक ) 
वेग से दौड़ने या चलने वाली. दो वस्तुओं 

` की ठोकर। मुहा०-उक्कर खाना-- 
किसी बढ़ी वस्तु से भिड़ कर चोट खाना, 
मारा-मारा 'फिरना । सुकाबिला, सामना, 

: बाई, सुठभेड । पुह्दा०--इक्कर का- 
समावता का। टक्कर खाना ( लेना )-- 
सामना करना, भिडना, बराबर होना, चोट 
सहना, ज़ोर से मस्तक सारते का घक्का। 
सुदा०-उक्कर मारना--वह उपाय जिस 
का फल जल्द न हो, माथा मारना । टक्कर 
` लधाना-व्यर्थ किसी के. यहाँ जाना। 


} 


. टलना 


टक्कर लड़ाना--दूसरे के. सिर पर सिर 
मार कर लड़ना, घाटा, हानि। . 
टलना - संञा, पु० दे० ( सं० टंक ) एंडी के 
ऊपर उभडी हड्डी की गाँउ, गुल्फ | . 
टगण --संश्ना, पु० ( सं० ) मात्रिक गणों में 
से एक गण ( पिंश ) | 
टगर- संज्ञा, पु० दे० ( हिं० तगर ) सुहागा, 


तगर 

टगरना- #० करिं (दे०) डगरना, लुढ़ कना, 
बहना, गिरना, टघरना, पिघलना । 

ट॒गरा-वि० (दे०) टेढ़ा, बाँका, तिरछा, 
सरगपताली ( मा० ) । 

टगराना--स० कि० (दे०) घुसाना, डगराना, 
लुढ्काना, फिरावा | 

टधरना-टधलना अ° क्रि० (दे०) पिघ- 
लना, द्रवीसूत होना, घुलना, गलना, दिघ- 
लबा । ( प्रे रूप ) टघराना-टघलाना - 
टघरवाना, दघलवाना । 

टच्च -क्रि० वि० दे० (हि० टचना ) आग 
की लपर का शब्द, धक-घक या धाय 
धाँय होना। 

ठढटका--वि० दे० ( सं० तत्काल ) हाल का 
तुरन्त का, नया, कोरा, ताज़ा । खो० टरकी। 


टरड़ी-रडरी संज्ञा, ख्रो० (दे०) घेरा, मेड, 


याला, खोपडी, उठरी, उटी, अरथी । 
टरपूजिया-वि० (दे०) थोड़ी पूँजी या 
थोड़े धन वाला । टुरपु जिया (ग्रा० )। 
टरलबटला--वि० दे० ( भ्रनु० ) .ऊउपटांग । 
ररिया-- संत्ता, ख्री० दे० ( हि० टट्टी ) थर 
इर या बाँस-आदि की बनी गट्टी या परदा । 
टरोघा- संज्ञा, पु० दे० ( अन० ) धरनी 
चक्कर | 


ररीहरी- संज्ञा, ख्लौ० (दे०).रिटीहरी । 
डेडुआ-टटुवा--संज्ञा, पु० (दे० छोटा घोड़ा, 
२६, गरदन, गला, खी० टटुई-टड्आनी । 
ररोरना-रडोलना--स° क्रि» दे० ( त्वक 
--तोलन ) किसी वस्तु की-.दशा जानने 
को उसे अँशुलियों से छूना या दवाना, 


७६३ 


a सात नान्या यासक की 
/ कुछ दू दने. को हाथ या पेर इघर-अधर 


रखना, बातों से दि का हवाल जानना, 
. थाह लेना, अंदाज़ा या जाँच करना, परीक्षा, 
लेना, परखना । 

टंटोत्त--संज्ञा, खो० दे० ( हि० टटालना.) 
रेलने का भाव या उसकी क्रिया, छूना । 

टट्टर-- संज्ञा, पु दे० ( सं० तट या स्थाता ) 
बॉस की खपाचों से बना ठाँचा जो किवाड़ों 
का काम दे, रद्द । 

ट॒ट्टी - संज्ञा, खी० दे० (सं० तटी या त्याती) 
टरिया, द्वार के लिये बाँस की खपाचो से 
बना ढाँचा | मुहा०--टट्टी की आड़ 
( श्रोट ) से शिकार खेलना-छिप कर 
कोई चाल चलना या बुराई करना । घोखे 

। उट्टी—धोखा देने या हानि पहुँचाने, 

वाली बात। चिक, पंतली दीवाल, पाखाना । 

टइ--छंज्ञा, पु० दे० ( अपुर ) छोटा घोडा, 
टॉगन (ग्रा) । मुहा०--भाड़े (किराये) 
का टट्टू--रुपया लेकर दूसरे का काम 
करने वाला । ॥ 

रठिया-संश्ञा, खी (दे०) छोटी राठी, थाली, 
थरिया ( दे० )। टठुलिया ( आ०)। 

टन-संक्षा, पु ( अनु० ) किसी धातु के 
टुकड़े पर चोर पड़ने का शब्द, टनकॉर। 
(अं) २८ मन की तौल । 

टनकना -अ°० क्रि० ( अनु० टन ) दंन रंव 
शब्द होना, गरमी या भूप से सिर में दृवं 
होना,-उनकना । ' ` ` 

टनरन-संक्षा, पु ( अनु० ) घंटा आदि के 
बनने का शब्द । ` 

ठनटनानास० क्रि०'अ०'( ग्रनु० ) टन टन 
शब्द होना, ज्ञोर से बोलना, बडबडाना । 

टनमना--वि० दे० ( सं० तन्मनस्‌ ) स्वस्थ, 
वंगा, प्रसन्न । 

टनाका!--संह्षा, पु० ( भनु) ठनाका, घंटे 
या रुपये की आवाज़ । वि० कड़ी 

टरनाटन--संक्षा, स्री दे० ( अच 

होने वाला दच रच शब्द, -उवाः 
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४ 


ता बवा सोचे-समगे "पना, सहायता करना, बिना सोचे-समझे 


क्रि० (दे०) फैलाना, 'तचानां, 


- बाँस का टोकरा! -- 
टपक--पंज्ञा, खी० दे० ( दि० रपकना ) टप- 
कने का भाव, बूंद बूंद गिरने का शब्द, रुक 
रुक कर होने वाळा दद, टील । ` 
'हपकना--मझ० क्रि० दे० ( अनु० टप रप ) 
पानी आदिका बू द बँ द॒ गिरंना, आम आदि 
*का पेड़ से गिरना; एक बारगी उपर से नीचे 
“आना, किसी भाव का प्रगट होना, कल- 
'कना, घाव आदि का ठहर ठहर कर ददं 
करना, चिलकना, . टील मारना | प्रे० रूप 
`टपकाना, रपकवाना। ` 
टपका--संज्ञा, पु दे० (हि० टपकना) पांनी 
आदि के गिरने का भाव, टपकी वस्तु, आप 
से आप गिरा पका फल आम, दइर ठहर 
कर होने वाला ददं | चीता जन्तु । `` 
ट्पका-टपकी- सजा, खो० देः यो० ( हि 
टपकना ) फुहार, हलकी कडी, पेड से पके 
मों का लगातार गिरवा । 
टपकाना--स० क्रि० दे० ( हि० टपकना ), 
. :पानी आदि का द्‌ 'बंद॒_गिराना, इ 
न ल चुवाना 
पजाना-अ०. क्रि> (दे०) कद पहर 
उचल जाना, आगे वती र्ट गाता; 


रपना--अ० क्रिश दे० ( हि० टपना ) खाये- बोलते 


पिये बिना पढ़े रहना, व्यथ के भरोसे पर 
टप पड़ना>-भ० कि  (दे०) बीच सें कूद 


किसी काम को उठा लेना । 
टपरा--संज्ञा, ५० (दे०) त झोपडा । 
क्रि० वि० (दे०) अधिक, पूणं । 

२ पाटप--कि० वि० (अनु०) लगातार पानी 
झादि का टप टप शब्द करके या बूंद बूंद कर 
के: गिरना, शीघ्रता से एक' एक कर आना | 

2पाना--स० क्रिश देश (हि० त्तपाना:) 
खिलाये-पिलाये बिना-ही पड़ा रहने देवा, 
व्यर्थ भरोसे में रखना । क्रि० वि० दे० (हि० 
` टपना) फाँदना, कूदना । 

रप्परां--पंक्षा, पु० दे० ( हि० छप्पर ) ठाठ, 
छप्पर, र्र. `` 

टप्पा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० टाप ) मार्ग में 

"पढाव, टिकानं, उछाल, कूद, फलाँग, नियत 

दूरी, दो स्थानों का अन्तर, एक प्रकार का 
गाना (ग्रा० ) । ; Ee 

टब--संज्ा, पु० ( अं० ) नाँद जैसा पानी 

"रखने का बरतन। | 

ट“घर-ंज्ञा ० (दे०) परिवार, गोत्र । 

टमक--संज्ञा, खी० (दे०) दुदे, पीड़ा, पानी 
में पानी गिरने का शब्द । ` ` 


टभकत्ता--अ० कि०. (दे०) चूना, टपकना, 
घाव में ददं होना । ` 


| ट्मकी--संज्ञा खो० (दे०). डुगडुगिया । 


टमटम-संज्ञा, ख्रौ० दें० (.अं० टेंडम ) एक 
हलकी खुली दो पहियों की घोड़ा-गाढ़ी । 

टमरी - संज्ञा, खो० (दे०) एक. बरतन । 

टमाटर--पंज्ञा पु० दे० (झ० टोमेटो). विला- 


| यती बैगन.। .. 


रर-ऱपंक्षा खो० दे० (अनुः) दुखद या केश 


. शब्द्‌, कइची बोली, टर (दे०) । झुहा०-- 


टर टर करना ( लगाना-)- ढिठाई से 
लते ही जाना, सेढ़क :की बोली । .कदी 
- बाते, पेंड, इड। अश क्रि० (दे०) टर्राना । 
टरकनाऱअ०, क्रि दे० ( हि० उरना ) ड्ल 
“जाना, इर था खिसक. जाना] ... . 


टरकाना 


Se नाना बा - पट 
टरकाना- स० कि० दे०. ( हि० टरकना ) 
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हटाना, खिसकाचा, टाल. देना, भगा देना, 
चलता करना, घता बताना । ' 
टरटराना अ० क्रि० दे० ( हि० टर.) बक 
बक करना, ढिठाई से. बोलना |:टर्राना । 
द॒रनां - स० कि० दे० ( हि० 2२० ) र्वा 
हटना । “ संत दरस .जिमि पातक टरई ” 
रामा० । om ५३३ sf 
टराना--अ० कि० (दे०) हटाना, हटा देना 
टाल देना, भगा देना, दूर करना । . 
ट॒रनि। - संज्ञा खी० दे० ( दि० टरना ) टरने 
का भाव, क्रिया । Fi 
उरा-वि० दे० ( प्रनु० ) टरांने वाला, ढीठ, 
कटुवादी, उदंडता से लड़ने वाला । 
टरांना --अ० क्रि० दे० ( अंनु० उर ) ढिठाई 
और कठोरता से उत्तर देचा। संज्ञा ५० 
डरीपन, ट्सपन। . 
टलना- अ० क्रि० दे० (सं० टलन) सरकवा, 
खिसकना. हटना, चलां जाना । पुह!०-- 
अपनो बात से टलना--प्रण या प्रतिज्ञा 
`का पूर्ण न करना । मिटना, रह न जावा, 
“नियत समय का बीत जाना, किसी काम का 
`न होवा, किसी आज्ञा का न माना जाना । 
` स० कि० टालना प्रे, रुप" टलाना । 
उलप - संज्ञा खी० (दे०) छाँट, डका, कतरन, 
साग खंड। 
टलमलाना--अ०' करि० (दे०): इगमगाना, 
हिलना, ललचाना । संक्षा, खी० रलामली। 
रहा!ं--वि० (दे) खोदा माल ( सोचा- 
चाँदी ) । खो० टलही । ` 
टल्लामली- संज्ञा, खो०. (दें?) . दीलेबाजी, 
बहाना, दीला-हवाला । . टालमडूल (दे०) 
टलाना--स७ क्रि० दे० ( हि०.टलना ) इट- 
` चाना, लुकवा देना । _ 36 
ल्ला-स्ञा, पु० (दे०) झूठ, चे काम 
इल्ली-पंशा,.प० (देश एक प्रकार का बाँस | 


रच्लेनवीसो - पंडा खो० यौ० (देश), व्यय | टहलनी। 
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टहल 
. का काम, निठल्लापन; बहाना बाजी, टाल- 
महल, हीलेबाज़ी । - यध 
रंघाई--संज्ञा, खौ० दे० (सं० अटना =घूमना) 
व्यथे का घूमना, आवारगी, आवारा गरदी | 
टस - संज्ञा ्री०.दे० ( झनु० ) किसी. भारी 
चीज्ञ के हटने या खिसकने का शब्द | 
'मुह्दा०--टंस से मस न होना--कुछ भीन 
हिलना, कहने-सुनने का प्रभाव न होना । 
टसक--संत्ञा खी० दे० (झनु०!टएकना) ठहर 
कर होने वाला ददं, टीस,, कसक | : ` 
उसकना- अ० क्रि० दें० (सै०.टस-- करण ) 
. किसी स्थान से हटना, खिंसकना, टलना; 
टीस मारना, कहने सुनने .का: प्रभाव 
पड़ना, केहना मानने को उद्यत होना । 
टसकाना --स० क्रि6 दे०। (दिऽ टसकताः) 
सराना. इटाना, :टालना । . : : : 
टसना-++अ० कि० (दे०) मसकना, फटना । . 
डसर-_संज्ञा पु० दे० (-सं० त्रसरः) घटिया; ` 
कडा और मोटा रेशम! : : `` | 
टसु्मा$- संज्ञ पु० दे० (हि० अइ) आँस्‌। 
टहना--संज्ञा पु० ( सं० ततः) पेड की डाली 
( जौ अल्प» ) टनी | ` 
दहल--ंज्ञा खौ० ( हि० रहना ) सेवा, 
खिदमत । “ बीच रहं : गृह की सब 
करिहो”--रामा० । यो०-टहदलःरकोर 
.— सेवा-सुश्रूषा, काम-घंधा.। ` . 
टहलना--अ० कि० दे० (सं० ततने चलन" ) 
“धीरे-धीरे या मंद-मंद॒ चलना | पुहा०-- 
टहल जॉना--टल् या लिसक: जाना। हवा 
खाने या जी बहाने को शाम-सुबं बाहर 
घूमना; सैर करना ' ( प्रे० रूप ) टहलाना, 
,टहलवाना । : -.  .. ins 
रहलनीं-संज्ञा खो० दें० (सं० उहल) दासी 
: दिया की बत्ती.इराने की लकंडी.। 
टहल्ु्मा- संज्ञा, पु० दे० (दि टहल) 
सेवक । . टद्दलू (देश) । खौ 


ट्वी 
संज्ञा, खी० दे०(हि® घातं; घाट) 
ह का ढंग, प्रयाजन-सिद्धि की घात, 
जोइ-तोइ । संक्षा, ए० (दे) जन्मते बालक 
के रोने की ध्वनि । 
हुक, टहूका:- पंज्ञा, पु० (दे०) पहेली, 
चुटकुल्ा। . 
टहोक-टहोका-एंजा, पु० (दे०) घूँसा, 
थप्पड । मुहा०--टहोका देना--मटक 
देना, ढकेलना । टहोका खाना--धक्का 
या ठोकर खाना । . . 
टाँक - संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० टंक) चार माशे 
की तोल, आँक । संश्ञा, खी० दे० ( हिं० 
राँकना ) लिखावर, कलम की. नोक । 
टाँकना--स० क्रि० दे० ( सं० टंकन ) दो 
चीज़ों को. जाइना, सी कर जोड़ना, चक्की 
आदि में दाते. बनाना, रेती पेनी करना, 
. लिखना, मार लेवा, अन्याय से छीन लेवा । 
` टॉका--संजा, पु० दे० ( हि० टाँकना ) नोड 
मिलाने वाली चीज़, जैसे कील, काँटा, 
डोभ, सीवन, चिप्पी, घाव की सिलाई, 
' धातुभ्रों के जोड़ने का मसाला । 
टाँकी-ं्ा, स्री दे० ( सं० टंक.) पत्थर 
काटने का हथियार, छेनी धातु आदि का 
पानी का बड़ा बरतन, टंकी । , | 
टाकू -विश दे० (हि० टांका) कने वाळा । 
टाँग--संज्ा, खो० दे० ( सं टंग ) ज्ञा के 
नीचे का भाग, पिंडुली । मुद्दा०--टाँग 
अड़ाना-बिना अधिकार के काम में 
: इखल् देना, बाधा .डालना । राँग तले से 
:( नीचे से) निकलना--हार मानना । 
भोका षा) पु० दे० ( सं० तुरंगम 
ता ( पहाड़ी देशों; नेपाल, भूटान का 
उ क्रि० देर (हिर टैंगना) लटकाना। 
ड'गा--संज्ञा, ए० (सं० टंग) बढ़ी 
-खीन् टॉगी छ॑ ) पु० ( od 
तरह की गाड़ी । हप किए 25 
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टाप 


ठाँच--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० टाँकी ) पर- 
कार्य-नाशक बात या वचन, भाँजी मारना । 
संत्ञा, ्री० दे० (हि० टाँका) डोभ, सिलाई, 
टाँका, पेबंद लगाना, जड़ देना । 
टाँचना--स० क्रि० दे० ( हि० टाँच) टाँकचा, 
सीवा, काटना, छाँटना । 
टाँटा--संझा, पु० दे० ( हि० उटी) खोपडी । 
वि० (दे० घबु०) टॉँट-ठांटा कड़ा, कठोर । 
टांड पंशा, खौ० दे० (सं० स्थाए) परछुती, 
सचान, हाथों का गहना, उड्या (दे०) । 
टाँड़ा--संज्ञा, पु० (हि० टाड़ = समूह) वरदी, 
वनजारों का झुंड, वंश, कुदुम्ब, झींगुर । 
रॉड़ी--संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० टिट्टिम) रिडी । 
टाँय-टाँय - पक्षा, ख्रौ० दे० ( झु ) हें टे 
टाँव-दाँव, कड़ा शब्द, तोते का शब्द, 
बकबाद। मुद्दा०--ठाय टाय फिस-- 
निष्फल बकवाद व्यर्थ आयोजन । 
टाट---संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंतु ) सन की 
सुतली का माटा कपड़ा। मुहा०--झशट 
में पाट को बखिया--वस्तु भद्दी और 
कम मूल्य की उसके साज-सामान सुन्दर 
' और बहुमूल्य | वे मेल सामान, बिरादरी या 
उसका अंग, महाजनी गही । सुहा०--रार 
उल्लटना--दिवाला निकालना | टार 
बाहर होना--जाति-च्युत होना। 
टाटर---संक्षा, पु० दे० (सं० स्थातृ जो खड़ा 
हो ) टइर, टही, खोपड़ी । न 
राटिक-टाटी® - संज्ञा, खो० दे० (सं० तटी) 
बाँस की खपांचों का ढाँचा, रही, टटिया । 
टान--संज्ा, खो० दे०.( सं तान ) तनाव । 
टानना-ए० क्रि० दे० तानना (दि०)। ` 
टाप य, दे० ( सं० स्थापन ) घोडे 
फडा नाखूनदार तलवा, सुम, 
घोडे के पैरों का राब्दु, मदली पकड़ने का 


' कावा, सुगियों के बंद करने 
शानध ८0२८6 पा का ह कप 


टॉपनॉ 

टापना--भ० क्रि० (हि० टाप -- ना-- प्रत्य०) 
घोड़ों का पेर पटकना, किसी वस्तु के लिये 
इधर-उधर फिरंनां, हैरान होना, उछठलना, 
कूदुना, फाँदना । मुहा०--टापते रह 
जाना--बिराश हाथ मल कर रह जाना । 

टापा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थापन ) ऊसर 
या उजाड भूमि, उछाल; ढकने का काबा, 
शेकरा । “आये टापा दीन” -- कबी० । 

टापू संश्ञा, पु० ( हि० टापा, टप्पा ) टीप । 

टाबर[--पसंज्ञा, पु७ दे० ( पंजाबी टब्बर ) 
लड़का, बालक, । यौ दोनाटाबर। 

टामक!- संज्ञा, {० दे० (भ्रु) डिमडिमी । 

टामन--संज्ञा, पु० (दे) टोटका रोना, 
लटका, मंत्रयंत्र । 

टार ग्र क्रि० (दे०) टालकर, हटाकर । 
“सके को टार टॅंक जेहि रेकी !-रामा० । 
टारन--संक्ञा, पु० (दे०) टालना, उलंघन | 
टारना- स० क्रि० दे० (हि० टलना) टालना, 
इटाबा । 

टारी-संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० टार) दूर, 
अंतर. । वि० दे० ( हि० टलना ) टाल 
मटोल करने वाला । स० क्रि० दे० ( हि० 
टलना) टालबा। “ जो मम चरन सकहु सड 
रारी ”--रासा० । 

टाल-पंज्ञा, खी (सं० अट्टाल) ऊँचा 
ढेर, लकडी या भूसे की दूकान, गंज । 
पंज्ञा, ख्रो० दे० ( द्विश टालना ) टालने 
का भाव | संक्षा, पु० दे० ( सं० रार) कुटना, 
में डुआ.। 

टालटूल--पसंज्ञा, खो० दे० ( हि० टालना ) 
बहाना, टालमहूल। ' 

टालना-स० क्रि० .( हि० उलना ) हटाना, 
सरकाना, खिसकाना, दूर करना, भगा 
देना, मिटाना, दूसरे समय को उहराना, 
सु्तबी करना, समय बिताना, आज्ञा न 
सानना, बहाना कर पीछा छुड़ाना, हीला 


हवाली या टाल-मटोल करना, झूठा वादा | दृढ़, कुछ समय तक ठहरने वाला | 
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* टरकाना, फेरना, 


करना, 'घता. बताना, 
पळटना । र 
टालमटूल-टालमटोल--पछंज्ञा, खी० दे० 
(हि० टालना ) बहाना, टालटूल .। 

टाली--पंज्ञा, ख्रो० (दे०) जानवरों के गले 
में बाँधने की घंटी, चञ्चल गाय या बिया । 
टारी (दे०) । 

टाहल--संश्ञा, पु, दे० ( दि० रहल ) 
सेवक, दास, मज़दूर, टहली । 

टिड--संज्ञा, खो० दे० ( सं० रिंडिश ) एक 
बेल जिसके फूलों की तरकारी बनती है। 

टिकट - संज्ञा, पु० ( अ० ) कर देने वाले 
को रसीद के तौर पर देने फा काशज़ का 
टुकड़ा, रोज्ञगारियों पर लगायां गया महः 
सूल, टिकस, टिक्कसं (दे०) । 

टिकटिको--पंक्षा, खरौ० दे० ( हि० रिडी ) 
विपाई, उठरी। | 

टिकंडो-सं्ला, खी० दे० ( सं० तरिकाष्ठ ) 
तिपाई, टिकरी । ' 

टिकड़ा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० टिक्रया ) 
रोटी, बाटी, थँगाकडी, तीन बैलो को 
गाडी | खो० भ्रल्पा० टिकंड़ी। `" 

टिकना--अ० क्रि० दे० (सं० स्थित) ठहरना, 
रहना, मिट्टी आदि का पानी आदिं के 
तल में जस जाना, कुछ समय तक काम 
देना, अड़ना । 

टिकरो--छंज्ञा, खी० दे० ( हिंढ टिकिया ) 
टिकिया; एक नमकीन पकवान । 

टिकली- संक्षा, ल्लौ० दे० ( हि० टिका ) 
छोटी टिकिय्रा, छोटी बिंदी, सितारा । 
टिकुली ( ग्रा० ) । 

टिकस - एंशा, पु० दे० (अ° टेक्स) महसूल। 

टिकाई--संश्ञा, पु० देऽ ( हि० टीका ) युव- 
राजः । संज्ञा, स्री० दे० (हिं० टिकंना ) 
टिकने का भाव । व 

टिकाऊ--वि० दे०.( हिं० टिकना ) 


रिकानं 
_ याया 
टिकोन--पंज्ा, खौ० दे० ( हि० रिकना ) 
टिकने का भाव, पडाव, चटी । 
टिंकानो--घ० क्रि दे० ( हि टिकता ) 
उहराना, बोरा, उठाने में मदद देना, देना 
"(कम या तुच्छ वस्तु ) । टेकाना (दे०) । 
टिकांव--पंक्षा, पु० ( दि० टिकना ) ठराव, 
स्थिरता, पडाव । ` ल 
दिकासर- पक्षा, पु० (दे०) टिकने की जगह । 
रिकासा--वि० (दि० टिकता) टिकने वाला, 
राही, बटोही । 
रिकिया --पंक्षा, लो० दे० ( सं० वटिका ) 
किसी पदार्थ का गोल चिपटा छोटा उकडा, 
जैसे औषधि कोयले या मिठाई का । . 
रिकुरा- संश्वा, पु० (दे०) टीला, भीटा । : 
टिकुली- इंग, जी दे० ( हि० टिकिया ) 
बंदी, सितारा, चमका । , 
टिकैत - संहा, १० दे० ( द्वि० टोका + ऐत 
' ० ) युवराज, अधिष्ठाता, सरदार । 
टिकोरा|--संशा, पु० देऽ ( सं० वटिका ) 
अम्बिया, छोटा कचा आम।  ' 
रिक संशा, ए० दे० (हि० टिकिया) छोटी 
माटी रोटी, बादी, अंगाकदी, अंकरी । 
रिक्का- संशा, पुर देर (हि० टीका सं० तिलक) 
- तिलक, दीका | 
दिक्की-रफ्ंज्ञा, लो० दे० ( हि० टिकिया.) 
टिकिया, बारी, अंगाकडी | पंशा, स्रो० (हि 
; टीका ) टिकली, वेदी, ताश की बुंदी । ` 
टिघलना--भ्र० क्रिश दे० ( सं‘ प्र- 
, गलन ) पिघलना, द्रवीभूत होना, गल या 
; घुल जाना। , . ` 
ट्चिन--वि० दे० ( अः अरेशन ) दुरुस्त, 
तैयार, उद्यत, प्रस्तुत । 
टिट्कारना--प० क्रि० दे० (भरुः) टिकटिक 
/ कर पशुझों को हाँकना या चलाना । 
संज्ञा, स्नो० टिटकारी । ५ > 
'टिटिह-टिटिहा-ंक्षा, . पु . दे० ( संर 
टिट्टिभ ) डिठिहरी (पुरुष) । : 
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री-संश्ला; खी० -दे० ( सं० टिहिभ, 
) जलाशयों के तट पर रहने 
वाली एक्‌ छोटी चिड़िया, कुरी। | 
टिटद्विभ 5 संज्ञा, पु०. (सं०) टिटिहरी, कुररी, 
. दिड्डी। खी०-टिट्टिभी । 
टिड्‌डा- क्षा, पु० दे० ( सं० टिट्टिम ) एक 
छोटा परदार कीड़ा । 
रिडडी- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० टिद्टिम ) दिहा 
का सा उससे बढ़ा परदार कीडा, दोड़ी । 
टिढ़बिड़ंगा- वि० दे० ( हि० ठेढ़ा- सं० 
बंक ) टेढ़ा-मेढ़ा । टेढ-बंगा ( आ० ) । 
टिपकाा संहा, पु० दे० ( हि० टिपकना ) 
बुदी, बूँद। 
टिप-टिप--संज्ञा, खो० ( अबु० ) पानी 
आदि का बूँदों गिरने का शब्द । 
टिपचाना-स० क्रि० दे० ( हि० टीपना ) 
टीपने का काम दूसरे से कराना | 
टिपारा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० तीन --फा० 
पारः खंड ) मुकुट जैसी एक टोपी, ढक्‍्कन- 
दार डलिया:। टेपारा (दे०) | 
टिप्पणी, टिप्पनी- पंक्षा, खो० (सं०) सरल 
-और संक्षित्त टीका या तिलक । पु० टिप्पण। 
रिप्पण--संज्षा, पु. दे० (सं०) सरल और 
संक्तित टीका या तिलक, व्याख्या, 
जन्म-कुंडली टिप्पन । टिपना, टीपना 
(जाः )। | ह 
टिप्पस--पंक्षा, ख्री० (दे० , ` प्रयोजन 
सिद्धि का ढंगं या हक | इ 
टिसाना--स० क्रि० (दे०) लालच देना, प्रति 
दिन थोड़ी थोड़ी हर देबा। .. 
टिभाष---संज्षा,: पु० (दे०) प्रतिदिन थोडी. 
, सी जीविका, लालच मात्र की वृत्ति | 
िमडिम- हंशा ० दे० (र तिम शीत 
होना ) मन्द ष्टि, धीमे धीमे जलना । 
टिमरिमाना- अ० कि दे० ( सं० तिम = 
.ठंढा होना ) दिया का धीरे जलना,. डुकने 


टिर 


र ४3२ 
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टीला 


के समीप वीप-दशा, मिल-मिलांना, मरणा- टीका - पा, पु० दे० ( सं० तिलक ) तिलक 


सन्न दोना, धीमे धीमे चमकना. (तारा) । 

टिर-टिरं--पंक्षा, खी० दे०« (.भ्रनु० ) ऐंड 
झकड़, इठ, जिद्‌, टर । 

टिरफिस- संज्ञा, खौ० दे० ( हि० टिर+- 
फिस ) आज्ञा न मानना, ढिठाई, चींचपड 
विरोध । 

टिर्रानां--अ० कि० दे० (अ्रतु० टिर) टर्राना, 
ढिठाई से कड़ा जवाब देना | वि०-रिर्रा 

`- हीठ, ष्ड । 

दिलटिलाना - स° क्रि० दे० ( अनु०) किसी 
पुरुष को चिढ़ानां, छेड़ना, दस्त आना । 

टिलिया- संज्ञा, खौ० (दे०) छोटी सुरी 
सुगी का बच्चा । - 

टिलूघा- संज्ञा, ५० (दे०) चिरौरी करने या 
फुसलाने दाला, खुशामदी। | 

रिह्ला--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० टीला, टेलना ) 
टीला, धक्का, बहाना, धोखा । ई 

रिल्लेनघीसी- संज्ञा, खी० दे०.यौ० ( हि० 
रिल्ला +-नवीसी फ़ा० ) हीला-इवाली, 
बहाना-बाज़ी, घोखे-बाज्ञी । 

टिसुआ-टिसुवा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
भ्रनु० ) आँस, (दे०) उेसू- पलाश, ढाक । 

टिहुनी--पंक्षा, खो० दे० ( सं० घुंठ, हि० 
घुटना ) घुटना, कोइची । | 

रिहुकना--अ० करि० (दे०) चौंकना, झरू- 
कनो, क्रोधित होना । 

रिइक|-संश्ञा, खो० (देऽ) चौंकने की 
क्रिया का भाव, चौंक, सिकक, क्रोध । _ 

टींट-टोंडू--संक्षा, पु० (दे०) करील का फल | 

टींड़सी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० टिंड ) एक 
बेल जिसके फूलों की तरकारी बनती है। 
दिडस (दे०)। ` 

टीक- संज्ञा, खी० दे० ( सं० तिलक) मस्तक 
और गले का एक गइना, चोटी,.टीका । 

टीकना-- स० क्रि० दे० (हिऽ टीका ) तिलक 
या रीका लगाना, चिन्ह था रेखा बनाना । 

भा० श० को ०---8७ 


फलदान ( व्याह ), भौहो के .बीचो बीच, 


: मस्तक का मध्य भाग, शिरोमणि, श्रेष्ठ, 


राज्य-तिलक, युवराज, स्वामी या अधिपति 


« होने का चिन्ह, मस्तक. का : गद्दना, किसी 


बीमारी का टीका, जैसे चेचक या झेग का 
टीका । स्री० किसी वाक्य या पुस्तक का 
पूरा अर्थ, व्याख्या, टिप्पणी | “ साई कुल 
उचित राम कहँ टीका ”-रामा०। | 
टोकाकार-- संज्ञा, पु० (सं०) किसी अंथ का 
विवरण, व्याख्या, अर्थ था तिलक. फा 
करनेवाला! -. . . 
टीकेत-बि० (दे०) तिलक या टीक विशिष्ट, 
तिलक-युक्त ग्रंथ या राजा आदि, बाथद्वारे 
के गोस्वामी जी की पदवी । . 
टीरली संक्षा, ल्ली० (दे०) एक औषधि । 
टीड़ी - संज्ञा, ख्ली० दे० (हि० टिड्डी) डिडटी । 
टोन--संज्ञा, पु० दे० (अ° टिन) एक घातु । 
टीप--संज्ञा, खो० दे० ( हि०.टीपना ):दृबाव, 
: दाब, चूने की गच कूटने का काम, ` भारी 
आर भयंकर शब्द, टंकार, पंचमस्वर का 
आलाप (संगो०), शीघ्र लिखने की किया, 
टाँक लेने की क्रिया, तसस्सुक, जन्मपत्र, 
दुर्लाबंदी “देन को कुछ नहीं ऋणी हों 
मोसों टीप लिखाउ '-गीता०। ' 
डीपन-ंज्ञा, खो० दे» (हि० टोपना) जन्म- | 
पत्र, टिपना (दे०) टेवाः (:प्रान्ती० ) । 
टीप्रना--स० कि० दे० (सं० टेपन ) 
वस्तु को दबाना या :प्वांपना,- धीरे. धीरे 
ठोंकना,. उड़ा, या ,चुरा: लेना। स० क्रि० 
( सं० टिप्पनी ) लिखना, टाँकना'। ¦` ' 
रीबा- संज्ञा, पु० (दे०) टीला, भीटा । 


टीमटाम--संश्ञा, खी० दे० ( अनु० ) शगार, उ 


५ सजावट, बनाव । `. - 
रील--संश्ञा, खो० (दे०) छोटी सुगी; टिलिया। 
डीला- संज्ञा, पु० दे० -सं० अष्टीला) 
मिरी :का ऊँचा देर, 


nj 
_रोस--ंहा, ख० दे० ( भु ) कसक) 
डळ रद्द रद कर होने वाली पीड़ा । 


टोंसना--भर० कि० दे० (हि 'टीस) कसकना, | . 


चमकना, चसकना, रह रह कर ददं होना | 
टुंटा-एुंडा--वि० दे० ( सं० पुंड ) हूँ पेड, 
` लला, लुंबा पुरुष । ( रो० इंडी )। 
टंइयां - पंज्ञा, खो० (दे०) तोते की एक 
_ छोटी जाति, छोटा तोता, तोती । 
टुक--वि० दे० ( सं० स्तोक) रंच, तनिक, 
थोड़ा, रेचक, नैसुक, नेक, नेक ( घ० ) | 
टुकड़गदा संञा, ० यो० दे० ( हि० उकडा 
--गदा फ़ा० ) इकडे माँगने वाला भिखारी, 
संगता । वि० तुष्छ, कंगाल । संज्ञा, खो० 
` इकडगदाई, टुकड़खोर । 
ठुकड़तोड़-संश्ञा, पु० दे० ( दि० ) दूसरे 
पुरुष के इकडे खाकर जीवन निर्वाह करने 
वाला पुरुष, निकम्मा, ड॒कदखोर । 
दुकड़ा- पक्षा, पु० दे० ( सं० स्तोक ) खंड, 
अंश, भाग, टूका, रोरी का थोड़ा भाग । 
_ खो० प्रल्पा० टुकड़ी। “ देवे को टुकड़ा 
. भलो ”--तु० । मुहा०-दूसरे का 
, कड़ा तोड़ना--परदत्त भोजन-पर जीवन 
व्यतीत करवा | टुकड़ा माँगना-भिक्ता 
माँगना । टुकड़े का मोहताज होना-- 
महा दीन होना । टुकड़ा सा जवाब 
- देना-खुरखम खुल्ला इनकार करवा, 
` कोरा जवाब देना। ` 
डकड़ी-संक्षा, खो० दे० ( हि० हुकड़ा ) 
' बहुत छोटा हदा, मुंड, समुदाय, मंडली । 
इकसा--विं० दे० ( हि० दुक) जरासा, 
_ थोडा सा, नैसुक, 'रंचक |' 
'डुच्चा--वि० दे० ( सं० तुच्छ ) नीच, तुच्छु, 
` इलका । पशा, ० टुच्चापन-टुच्चई । 
इरका--शक्षा, पु० दे० ( तं०जोरक ) टोरका, 
मंत्र-धंत्र न 
; डटपेजिया वि०यौ० दे० (हिं० छडी + 
, जी ) जिसके पास व्यापार के. लिये शद 
धन या पूजी हो। नक हो; 
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छन 
टुटरू--पंज्ा, ५० दे० ( अघु० ) थोड़ी 
जी या धन । 
fs दे० ( अनु ० ) अकेला, कम- 
ज़ोर, दुर्बल, बिवंख, पंडुकी का शब्द । 
डनगा--संक्षा, पु० दे० ( सं० तनुञ-श्रमर ) 
पतली टद्दनी का अत्र भाग या खेड, फुनगी | 
खी० टुनगी । 
डुपकना|- अ० क्रि दे० ( झनु० ) धीरे 
से काठया या डंक चुभाना, चुणुली करना । 
टुरी- संज्ञा, पु० (दे०) कण, डली, छोटा 
सा खण्ड, जुआर का कड़ा सुना दाना । 
टुसकना-टुसुकना-अ० क्रि० (दे०) सिस- 
कना, विलखना, रोना; क्रोधित होना । 
ठुसनाना--अ० क्रि० (दे०) लालच करना, 
सिहाबा । 
देँगना-अर० क्रि० दे० ( हि० नगा ) टुगना 
“चुना, थोड़ा थोड़ा. धीरे धीरे खाना । 
दँड़-संजञा, पु० दे० ( सं० तुंड ) छोटे कीड़ों 
का डंक, जवा, गेहूँ आदि के सींकुर, सींग, 
ग । (ख्रौ० झल्पा० टेडी) . 
टूड़ी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं« तुंड ) छोटा 
सा तुंड, ढोंढी, नाभी, लग्बी नोक । 
हृक--पंज्ा, पु० दे० (सं० स्तोक) खंड, 
भाग, डुकड़ा । “घर घर मांगे हुक धुनि” 
तु० । “ हूक हूक हो है मन सुकर इमारो 
हाय ?ऊ० श० | 
इकर- संशा, पु० दे० ( हि० हूक ) टुकड़ा, 
भाग, खंड टुकरा ( आ० ) । ; 
इका- संज्ञा, पु. दे० ( हि० टुक ) डुकड़ा, 
भाग, खंड, रोटी का भाग, भिक्षा। ` 
इट--संक्षा, खो० दे० ( हि० हूटना सं० भुटि ) 
उकडा, भाग, खंड, टूटने का भाव, भूल 
से लिखने को रह गया वाक्य, शब्द या 
अक्षर, भूल, ग़लती । संज्ञा, पु० टोटा, 
दानि, घरी, क्षति, घाटा । - 
इटना-अ० करि ( सं० नुरि ) खंड खंड या 
इकडे इकडे होना, खंडित या भंग होना, 
सिलसिला बंद होना, किसो ओर एकाएक, 


टूटा आ य 
घेग से जाबा, एकाएक बहुत से लोगों का 
झा जाना, पिल पड़ना, दमलो करना, 
-कपट आवा, वेग. और आतुरता से लग 
जाना । सुदा०- टूट टूट कर बरसना-- 
मूंहलाधार बरसना । एकाएक धावा मारना 
यां कहीं से आ जाना, किसी से अलग, 
सम्बन्ध छूंटना, दुबला या निधेन होना, 
बंद होना, किला खो जाना, घटी पड़ना, 
वेह में ऐंडन या ददं दोना । 
टूटा विं दे० ( दि० टूटना ) भग्न, खंडित । 
मुद्दा ०-हूंटी फूटी बात या बोली, 
भाषा- असंबद्ध या अस्पष्ट वाक्य, बे- 
सुद्दाविरा भाषा, निर्बल, कंगाल । संज्ञा, 
पु० देऽ ( हि० टाटा ) घरी, दानि। 
टूडना ० क्रि० दे० ( सं« दुष्ट प्रा० तुद्द ) 
संतुष्ट, होना । 
टूठनि--संज्ा, ख्रीश दे० ( दि० हना) 
संतोष, तुटि, संतुष्टि । 
टूम संख्ञा, खी० दे० (अनु० दुन इन) आभ- 
रण, ज्ञेवर, गना । यो०--ट्रमटाम-- 
गंहना-गुरिया, गहना कपड़ा, बनाव, सिंगार, 
ताना, व्यंग । - 
टूमना- स० क्रि० दे० ( झनु० ) झटका या 
धक्का देना, ताना मारना । 


हुंसा--संज्ञा, पु० (दे०) मदार का फल, कुशा 


. की जड़, पेड़ों की कॉपल, फली, अंकुर । 
खोन्ट्सी| . ' |: 

टे, टेटे-संज्ञा, खी० दे० ( भनु० ) तोते की 
बोली । मुहा०-े.रें करना-व्यथे 
बकबक करना, तक्रार करवा । थे हो 
जाना या बोलनां--शीम्र मर जाना | 

शेंगना-टेंगरा- संज्ञा, खो० . दे० ( सं० तुंड ) 
,एक सछुली, इमली का लंबा फल | . 

टेर संज्ञा, खी० . दे० (-दि० तट+-एउ ) 
. घोती की सुरी । पंज्ञा, खो० दे० (सं० तुंड ) 
“क्रपास का फल या. डोंडा, आँख का उभरा 
हुआ मांस-पिड, टंटर (आ.० )।. 9 | 
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एन लार जाल्या 


टेंडर ज्र संञा, पु दे० ( संं० तुंड.) आँख में 
उभरा हुआ मांसःपिंड, टेंट, टंढर (आ०) । 

शैंगी--पंज्ञा, ख्री० दे० .( हि० टेंट) करील । 
संज्ञा, पु० (अनु० २2) झगड़ालू, तकरारी । 

टेंटुवा, टेटुवा- संद्षा, पु० (दे०) गला । 

शैंड्सी- संज्ञा, ख़ो० (दे०) एक बेल जिसके 
फूलों की तरकारी बनती है, टिंडसर ।. 

डेडको-संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० टेक ) थूनी, 
छोटा काठ का खंभां। 

टेडना--संज्ञा, पु०- ( ग्रा० ) .अखादि येने 
की चीज़ । ! 

टेक- संज्ञा, खी० दे० ( हि० टिकंना ) थूनी, 
थम, सहारा, ऊँचा टीला, मन में 
बात, हठ । “ सके को रारि टेक निदि 
रेकी ?--रामा० । मुदहा०--टेक निवा- 
हना--प्रण पूरा करना । टेक पकड़ना 
(गद्दना)-- इठ, या ज़िद करना । स्वभाव, ` 
गीत का प्रथम स्थायी पद । ी 

टेकना--संक्षा, स्री० दे० ( हि, टेक ) आड़, 
थाँभ, टेक, सहारा । स्नो० टेकनी । * 


टेकना--स० करि दे० ( हि०-टेक ) सहारा, 


लेना, आड़ पकइना, थाँमना, लेना, ठहराना, 
लेना । मुहा०--माथा टेकना- प्रणाम 
करना । किसी वस्तु को. सहारा के लिये 
पकडना, हाथ आदि का सहारा लेना, इउ 
करना, बीच में रोकना या पंकडना । | 
टेकरा- संज्ञा, पु० (हि० टेक) टीला, पहाडी । 
टिकुरा ( आ० ), खी० ्रल्पा० टेकरी ।. 
टेकला- संज्ञा, खो दे० ( हि० टेक) इद, 
घुनि । ER D7 
टेकान-पंक्षा, ख़ी० दे० ( हि० टेकना ) 
द्वार या छत के नीचे आड़ या सहारे के 
वास्ते खडी की दुई लकड़ी आदि, टेक, 
थूनी, थंभ, सहारा । 3 कै 
टेकाना-- स० क्रि० दे० ( हि० टेकना ) किसी 


पदार्थ से उठने-बैठने में सहारा लेना, 


किसी पदार्थ को. ले जाने मे. किसी दूसरे | 
को थामना, पकवा । :. . "हा 


का > 


स 


Ulu sds NNSA 
उेकी- संज्ञा, पु० ( हि० टेकेः) अपनी प्रतिज्ञा 
यो प्रण पर स्थिर या इृद रहने वाला, ह्ठी 
येकुथा-टेकुवा- पक्षा, पु० दे० (सं० तकुक ) 
चरखे का तकुला, तकुधा ( आ० ) । 
रेक्रा-पंद्षा, पु० (दे) पान, ताम्बर । 
टेकुरी--पंज्ञा, स्री० दे० ( हि० टैकुआ ) रस्सी 
बटने या सूत कातने का तकुला, चमारों 
के तागा खोंचने का सूथा, गले का गहना। 
टेघरना--भ० ० (दे०) पिघलना, टिघलना । 
दव होना, टघरना (आ० )।- 
टेटका- संत्रा, पु० दे० (सं० ताटंक ) कर्ण॑- 
भूषण, ढारें | वि०-ेढ़ा | i; 
रेडा-संज्ञा, पु० (दे०) पेड़ी, एक चर्खा । 
टेढ़--संज्ञों, पु० दे० (सं० तित्सू ) चक्र, 
ल्ढ़ा । “ रे जानि संका संच काहू 3 
रामा०। यो०--टेहबंगा--टेढ़-मेढ़ । 
देहषिडंगा=वि० (. हिऽ टेढा--वेढंगा ) 
रेढा-मेढा । यो०-डेद्क-मेहुक (आ०)। 
टेढ़ा--वि० दे० ( सं० तिरस्‌) कुटिल, वक, 
कठिन, पेंचदार । देइ, टेहुक (प्रा०) ( स्री 
देढ़ी ) यो०-हेढ़ा मेढा । संज्ञा पु०-- 
टेढ़ापन, खौ० रेड़ाई । मुहा०--ठेढी- 
खीर--कठिन काय्य । कुशील, मूढ, उद्धत, 
उजड । टेढ़ी खाल -कमाग, हुश्ता, 
:दुराचार । मुहा०--टेढ़ा पड़ना 
होना--बिगड़ना, टर्राना, अकडना, हे 
जाना | टेढ़ी-सोधी खुनाना ( सुनना ) 
आ भला कहना ( सुनना ) मुहा०-- 
दे रदे जाना -इतरानां, घमंड करना । 
र रो त्ते फरजी भयो, द्रे से जाय ? 
“>रही०। ` SR 
देना -स० क्रि० ( हि० टेवना 
"के हथियार को पैना करने र रि 
आदि पर रगडना, भूदों के डना, भनो 
'पर ताव देचां - संज्ञा, पु० 2ेउना ( ७ )। 
“कपट छुरी जनु पाइन रेह ५ रामा« ] 
टेनी-- संशा; बोर -) घोटे डील का पुरुष 
ड] - :. “तः 


GS ळ्या 


टेबुल-पंक्षा, पु० (मं०) मेज, डेस्क, सूची, 
( राइम-देडुल ) । 

उेप्र-- संज्ञा, खो० ( दि० टिम टिमाना ) दिया 
की लो, ज्योति. था चाटी, दीपशिखा । 
संज्ञा, पु० दे० (अ० टाइम) समय, टैप (दे०) | 

टेर संज्ञा, खी० दे० (सं० तार) पुकार, हाँक, - 
ज्ञोर से बुलाना, गुहार । “गज की रेर सुची 


` रघुनन्दन 7--स्फु० । 


टेरना-- स० क्रि० दे० (हि०) पुकारना, हॉक 
लगाना, : चिल्ला कर पुकारना, बुलाना, 
गुहारना ( त्र० ) गुहराना ( दे० ) । 

टेरी--पंज्ञा, खौ० दे० (दिश) पतली डाली । 

रेव-रेंब--संक्षा, खो० दे० (हि० टेक) स्वभाव, 
प्रकृति, बाच, आदत । “ जाको जेली देव 
परी री ”--सूर० । व : 

टेबना-टेंचना[--स० क्रि० दे० ( हि० टेंना ) 
पैना करना, धार निकालना, टेना, हथियार 
पैना करने का पत्थर, टेडना ( आ० )। 

टेवा--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० टिप्पन ) जन्म- 

- कुंडली, जन्म-पन्न, टिपना ( प्रान्ती० ) 

टेवैया--पंझ्ा, .पु० दे० (हि० टेना) पैना करने 
वाला, रेने वाल्या । र 

टेसू- संज्ञा, पु० दे० (सं० किंशुक) ढाक, पल्राश, 
“ टेसू फूले देखिके ससुझी लगी दवागि ” 
स्फु० । होली का एक उत्सव, उस समय 
का गीत। | 

टेहरा--पंज्ञा, पु० (दे०) छोटा गाँव, पुरवा । 

रक्स- संज्ञा, पु० ( अ०.) कर, महसूल, 
टिकस, टिकस (आ० NE 
या-उैयाँ - जञा, स्री ( दे० ) एक तरद 
की कौड़ी, भक्तिगोत्रक, आँख का गोल 
मांस-पिड । 

डॉक-टोंका[-- संक्षा, पु० दे० ( सं० स्तोक = 
थोड़ा) किसी वस्तु का दा हा कोना, 
नाक | खो रोक । यो०--रोक-टोक । 

टोंकेना-- पर कि० दे० ( दि० टोंक ). किसी 
को कुछ करने से मना करना, रोकना, पूड 

के करवा, छेइचा। . . ` .. ` 


उलाहना, ताना, उपालम्भ । 

टोंडा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तुंड ) लोटे में 
पानी गिराने की नली ( खी० टोंटी )। 

शेक - संज्ञा, खो० दे० ( सं० स्तोक ) रोकने 
का भाव । यो०-- रोके-शेक - मनाही, 
रॉक-ठोंक, निषेध । 

डोकना--स० क्रि० दे० ( हि० टोक ) सना 
करना, रोकना, निषेध करना ।. संज्ञा, पु० 
( दे० ) कावा, टोऊरा, रवा ( ग्रा० )। 


डला, बड़ी डलिया, हंडा । (खी० टोकनी)। . 


शोकरा--पंज्ञा, पु० ( दे० ) झावा, रोकना, 
इला. खाँचा । ( खो० टोकरी ) डलिया, 
दोकनी । 

टोकारा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० टोक ) साव- 
घानी या चितावनी या याददहानी के 
लिये कथन | “ दै टोकारा तोंहि राधे हौं 
जताये दे 


टोकाटोकी - संज्ञा, ख्री० (दे०) चेंद-घाँद । | 


१ पूँछ- 
टोटका-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० त्रोटक ) मंत्र 
यंत्र, टेना-टस्बर । मुद्दा:--दोटका करना 
अहितकारी कायं. या भ्रपशकुन करना 
मुहा०-टोटका करने आना--आकर 
तत्काल चले जाना । 
रोरकेहाई - ज्ञा, ज्ञी० दे० ( हि० टोटका ) 
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टोंकना- (० क्रि० 'दे० (सं० टंकन) चुभोना, | टोनहा _वि० दे० (हिर टाना) टोना-रोटकाँ 


करने वाला, जादूगर, टेनहाया। ( खीर 
टोनही डोनहाई, टोनहाइन, टोनहिन) । 

टोना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंत्र ) तंत्र-मंत्र; 
जादू, टोटका, वैवाहिक गीत | संज्ञा, पु० 
( दे० ) एक शिकारो पदी" - ए० क्रि 
द्‌० ( सं० त्वक + ना ) ररोलना, रोइना, 
खोजना, छूना । 

टोाप-संक्षा, पु० दे० ( हि० तोपना = ढेंकना) 
बड़ी टोपी. हवर ( अं० ) लोहे की रोपी 
( युद्ध में ) खौद, कड, -गिलाफ । [-संज्ा, 
पु० ( अनु० टप ) पानी आदि की बुंद । 

टोपा--संज्ञा, पुश दे० ( हि० रोप) बड़ी 
टोपी, कनटोप, ( आ० ), कान सिर आदि 
ढाँकने की टोपी । †-संज्ञा, पु० (हि० तोपना) 
रोकरा, कावा ] 

टोपी - संज्ञा, स्नी० दे० ( हि० तोपना ) छोटा 
रोपा, राजमुकुट, बन्दूक के घोड़े का खोल 
या पडाका, बाज आदि शिकारी पत्तियों 
की आँखों का पदा । 

टोपरा-संक्षा, पु० ( दे० ) दोकरा, दौरा, 
डलवा । ( स्री० भ्रल्पा० ) शेपरी-टोकरी 
दौरी, खँचिया । 

टोभ-संज्ञा, पु० दे० ( हि० डोभ ) टाका 
डोभ (आ० ) । : ड 

टोर - संज्ञा, ्रो० ( दे० ) कटारी, करार । 


टोटका करने वाली, जदूगरनी टो :किहाई । | टोरना|-स० कि० दे० ( सं० त्रुटि) ताडना । 


रोरा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंड ) डुकड़ा 
भाग, कारतूप । संज्ञा, पु० दे० (हि० टूटना) 
क्षत, घटी, होनि। ` | 

रोडरमल--ंजञा, पु० ( दे० ) अकबर बाद- 
शाह के मंत्री ये अपने धर्म के बड़े पक्के थे । 
भूमि और लगान व्यवस्थापक मंत्री, सुढ़िया 
लिपि प्रवतंक थे । 


रोड़ी-संज्ञा, खो० दे० ( सं० त्रोटक ) एक 


रागिनी, नाभी या तोंदी । 
रोना । 


पक्षा, पु (दे०) बाज़ पक्षी, टोटका, 


सुहा०-अँख टोरना -शमे से आँख 
हटाना । f 
शेरा-शेडा-पंज्ञा पु० ( दे० ) छप्पर आदि 
के साधने वाले काठ के टुकड़े । खो० टोरी । 
टोरी--संज्ञा पुढ दे० ( सं० तुबर ) छिलका | 
सहितं अरहर का दाबा, रवा । ` र 
रोल - संज्ञा खी० दे० ( सं० तोलिंका ) कुंड 
समूह, मंडी, पाठशाला । ख्री० टोली 
दोला- ज्ञा पु० दे० ( सं० तोलिका 
बाड़ा ) (स्रो० टोलिका सहला, 
थोक, रोदा, ट्वाज़ा ( मा० 
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७५० 


द्रा जे (३ ) ची पु० यौ० ( दे० ) चीजों का 


शली --संहा खरो« दे० ( सं० तोलिंका ) छोटा 
,रेक्षा, महत्ता, : योक, मुंड, समूह; पत्थर 


. की वर्गाकार चडटान, सिल, बाँस-मेद । 


शेवना--प० कि० दे० (हि० टेना) मंत्र, यंत्र टोहिया--संज्ञा पु० 


या तंत्र का प्रयोग करना, ट्टोलना, छूना । 
सह--संज्ञा ख्री० ( दे० ) खाज, पता, अजु- 
संघान । 


टोहना--छ० करि० दे० (दें) पता लगाना, | 
खाजना, अनुसंधान या अन्वेषण करना, | 


हंदना, टटोलना । 
शेहाटाई--पंज्ञा लो०(दे०) छानवीन, तलाश, 
जाँच पदृताल । 


ठ--संस्कृत झर . हिन्दी की वर्ण-माला के 
खरे का दूसरा चण । संज्ञा पु० (सं० ) 
महादेव, भारी शब्द्‌ था ध्वनि, चन्द्र मंडल, 
शून्य स्थान । हु 

ठंठ-- वि० दे० (सं० स्थाणु दगा, सूखा वृत्त । 

ठंठार-- वि० दे० ( हि० उठ ) खाली, शून्य, 
"रीता । 

रंढ-संश्ञा स्री .दे० ( दि० ठंडा ) सरदी, 
जाडा, शौत । / 


ठंढई--संज्ञा स्रो० दे० ( दि०-ठंढा ) शरीर में. 


:दंढक लाने वाली औषधियाँ, जैसे धनिया, 
ठंडक - संशा खो दे० ( हि० उदा ) ज्ञवा, 

सरदी, शीत, तृप्ति, प्रसक्षता; शा डे 
ठंडा-वि० दे० (स स्तब्ध) सदं, शीतल | 
३( खीर ठंढी ) । मुद्दा०--उंढ साँघ-- 
दुख और शोक से भरी सांस । उंढे दिल 
से ¬ शान्तिपवेक, भावावेश-रहित । बुझा 
इभा, शांत | मुहा०-ठंढा करना - क्रोध 
, मिंदाना या शान्त करना, घेरये 
मिटाना । धीर, “गंभीर, A 
उदास । मुद्दा०--उंढे ठंदे--तिना सरसे, 


इधर उधर करवा । टोहाटार टउहाटार 

(ग्रा ) 

( दि० टार ) खोजी, 
अन्वेषक, गवेष । i 

शेही-वि० (हि० टा) खाजी, पता लगाने 
चाला । 3 

शैरना - स० कि० दे० ( हि० टेरना ) जाँच- 
परताल करना, थाह लेना, पता लगाना । 

टँक संज्ञा पु० (अर०) लोहे या टीन का सन्दुक्र। 

ट्रेन संज्ञा खी० ( अ० ) रेलगाड़ी के सम्मि- 


! 'लित कई डब्बे । 


्ठ 


सुख-शान्ति से, चुपचाप, आराम या प्रसन्नता 
से। मुहा०-ठंढा होना--मर जाना, 
दीपक डुर जाना । ( दिमाग ) ठंढा होना 
(करना) गये या शेखी दूर हाना (करना), 
ताज़िया ठंढा करना-ताज़िया दफ़न 
करना, गाइना | ( किमी पवित्र . ओर 
प्यारी चोज को ) ठंढा करना--उस 
वस्तु को फेंक देना या तोड-फाड डालना । 
ठंढाई- संज्ञा खो० दे० ( हि० ढंढा ) देइ की 
गर्मी शान्ति कर ठंढर देने वाली औषधियाँ । 
उई संहा, खो» दे० ( हि० ठानना ) उानी, 
ठहराई । ४ काह विधाता ने यह उई ?--- 
लण्लू० । “जैसी कुबुद्धिं उई उर मैं??-रामा० 


. | उक--पंश्ञा, ख्री० दे० (अनु० ) दा पदायों 


के टकराने का शब्द, ठोंकने की आवाज़ | 
विर —भौचक्का, अचंभित । 
ठक उक- संज्ञा, स्री० दे० ( झनु० ) बखेडा, 
झगडा, झमेला, सफर । 
ठकठकाना- स० क्रि० दे० ( भनु ) किसी 
वस्तु को ठोंकना, पीटना, खटखटाना । 
दकठकिया--वि० दे» ( झनु०: उक ठक) 


'फगदालू , बखेड्या । क 


(200 ्याश्ाामत्यासाा अयन बय रास 
ठकठेला--संज्ा, ५० ( दे०.) धक्काधकी | :ठाने का'कामःया भाव, धूत्तता, चालाकी 


गदा, टंटा-बखेडा । | 

ठकठोआ-ठकठौवा--संज्ञा, .्री० ( दे० ) 

: झोंगी, पनसुद्दया ( प्रा० ) करताल, भिखारी 
का एक बाजा । 

ठुरई-ंशा, खी० दे० (दि० ठाकर) प्रु, 
बढ़प्पन, अधिकार, ठकुरी, राज्य, ठकुराई-- 
क्षत्रियत्व, आतंक | 

ठकुर-छुद्दाती---छंज्ञा, खौ० देर यौ० ( हि० 
ठाकुर-- सुहाना ) स्वामी को प्रसन्न करने 
वाली सुँह देखी बात, लक्षोचप्पों (आ०) । 
५ कहद सचिव सब उकुरसुद्दाती !!--- 
रामा० । 

ठकुराइत, उकुरायत--संज्ञा, ्री० यो० (हि० 
ठाकुर + भाइत-प्रत्य०) प्रभुत्व, राज्य, आधि- 
पत्य । ठकुराइल ( जञा० ) “ जेहिकी ठकु- 
राइत लीनो लोकहि !'--रास० । 

ठकुराइन. ठकुरानी--संश्ञा, स्ली० दे० ( हि० 
ठाकुर -| आइन-प्रत्य० ) ठाकुर की पत्नी, खी 
स्वामिनी, रानी, नाइन । “ राधा ठकुराइन 
के पायन पलेटही ?--देव । 
ठकुराई--संज्ञा, खी० ( हि० ठाकुर+ आई- 
प्रय० ) प्रभुत्व. राज्य, अधिकार, महत्व । 
' सब गाँव छु, सातक की ठकुराई'”- राम० 
उकुराय--संज्ञा, पु० दे० (हि ठाकुर ) 

` राङुरों की एक जाति । स्नी० ठकुरायति । 

ठकुरी--पंज्ञा, ख्नी० ` ( दे० ) त्षत्नियस्व, 
प्रभुत्व, आतंक । पा 
ठकोरी--संक्षा, खी० दे० ( हि० टेकना-- 
भोरी ) सहारा देने वाली लकडी, जागिनी | 
ठक्कर - संज्ञा, स्री० दे० (झनु० ठक) टक्कर | 
२३कुर- संज्ञा, पु० दे० ( हि० ठाकुर ) ठाकुर, 
पूज्य सूति, ठाकुर जी | 

उग- सञ्ञा, पु० दे० ( सं० स्थग ) छल और 
धोखे से लूटने वाला, छी; - धूत । स्री० 
ठगनो, ठगिन, ठगिनी । यो०- ठग- 

पिद्या-छुल प्रपंच । - ` - 
उई संज्ा; स्री० दे० (हि० ठग+-ईःप्रत्य) 


ठगी- छल, धोखे बाज्ञी । 

ठगण-- पक्षा, पु० (सं०) पाँच मात्राओं का 
एक गण: (पि०) । 

ठगना--स० कि० दे० ( हि० ठग ) छुल या 
चालाकी से लूटना, धोखा देना, छल करना | 
मुद्दा०--ठगासा-- चकित, ` भौचकासा । 
माल बेचने सें बेईमानी करना । |भ्र० क्रि 
(दे०) धोखा खाना, दंग होना, 
में पडना । 

ठगनी- संज्ञा, ख्ो० दे० ( हि० ठग ): ठगने 
चाली, ठग की पत्नी, कुटनी । 

ठगपना--संक्षा, पु० दे० ( हि» ठग--पन ) 
ठगने का काम या भाव, चालाकी, धूंत॑ता । 

: खी० ठगी । 

ठगमूरी- संज्ञा, स्री० यौ० दे० ( हि० ठग 
+मूरि ) एक चशेदार जइ जिसे ठग लोगों 
को खिला कर लूटते हैं । मुद्दा ०--ठगमूरी 
खाना- मस्त होना! . 

ठगमोदक--संश्ञा, पु० यो० ( हि० ठग +- 
सं० मोदक = लङ्क) उगों के नशीले लड़, 
ठगलाडू (दे०) । “पमुहा०--उगलाड 
खाना--मस्त या बे होश होना। | 

ठगवाना--स० क्रिश दे० ( हि० ठगना का प्रेश 
रूप) दूसरे से किसी को धोखा दिलंवाना, 
ठगाना । 

ठगचिद्या--संश्ञा, स्री यौ० ( हिं० ठग-]- 
सं० विद्या ) धूत्तंता, चलल-प्रपंच| ` 

ठगाई-उगाही- संज्ञा, ख्ो० दे० ( हि« ठग 
--भाई-प्रत्य० ) ततता, छल, धोखा । | 

ठगाना[--भ० क्रिः दे० ( हि० उगना ) 
छुल या धोखे में पढ़ कर ठगा जाना या 
हानि सहना, ठगवाना । ` 

ठगिनि-ठगिनी- पक्षा, खी० दे० ९ हि० 
ठग ) छुटेरिन, उग की-पत्वी। `. 

ठशिया-संश्ञा, पु० दे० ( द्विश ठग- इया- 
प्रत्य० ) छल्ली, कपरी, पत्ते |; 

ठगी--पंक्षा, स्री दे० (हि 
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लूटने .का;.भाव या काम; घोखा देना, 
धूत्तता। वि० छल्लीपी । 
ठगो री--संहा, खो०- दे० (हिर ठग + वौरी ) 
री रोना, जादू, मोहनी । “ सुधि बुधि सव 
रली इरी मग उरी लञाव”--अ० गी० । 
उच्चरा-ंश्ञा, पु० (देण) रगडा, ` बैर- 
, विरोध, टंटा, बखेडा । 

ठट-पंक्षा, पु० दे० ( सं० स्थाता ) समूह, 
- रचना, सजावट । भे 
उटकोला--वि० दे० ( दि० ठाट ) सजा- 
सजाया, ठाटदार । . , : 
ठटना--स० क्रि० दे० ( हि०,ठाढ ) ठहरना, 
» सजाना । भ्र० क्रि. खडा रहना, सजना । 
'( हि० दाठ ) गावा प्रारम्भ करना । . 
ठटनि--पंक्ना, ्लो० दे० ( द्वि० ठटना) बनाव, 
रचना, सजावट. . 
ठःरी-उठरी- ज्ञा, ख्ो० दे ( हि०.ठाट ) 
अस्थिपंजर, खरिया, अरथी । 

ठड् - संज्ञा, {० ( हिं० ठाट ) रचना, बनाव, 
विधि करि (देण) ठाउ बनाओ । 
ठट्ट -संश्ञा, पु० दे० ( सं स्थाता ) समूह, 
_ हेर रचना, सजावट । 
रट्टी-ंशा, सौ दे० ( हि० ठार ) उररी, 
“थरथो । “ जरिगौ लोटू मात रहि गई हाइ 


ठठह# -सशचा स्नो द्‌० 05 
हँसी, दिरलयी गी ( स° अदहास ) 
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|.डडनाां-भ०. क्रिश दे० ( हि० ठाइ) उरना, 


सजना । 
उठाना -स०.कि० दे०(अनु० ठकठक) मारना, 
, पीठना। अ० क्रि०..दे० ( सं० . अइद्यास ) 
बड़े ज़ोर से इँसबा । पू०.का०। ठठाइ 
, "ससव उठाइ फुलाउब गालू ''--रामा० । 
ठठेर-मंज्ञारिका-संक्षा, खी० यो० ( हि० 
ठडेरा + मार्जारिका ) उठेर की बिल्ली जो उठेरे 
के गढ़ने. का ठक उक शब्द सुच कर भी 
नहीं डरती। | 
ठठेरा -संश्ञा, पु० दे० ( झनु० ठकठक) 
कसेरा, .पीतल,-फूल के बरतन बनाने वाला । 
खौ० ठठेरी-ठडेरिन । सुहा०--ठटठेरे उडेरे 
` बदलाई -जैसे के साथ तैसा व्यवहार | 
ठठेरे की ब्रिल्ली--निर्भय, निडर मनुष्य | 
ठठेरी- पक्षा, खो० दे० ( ठठेरा ) डेरे 
का काम । यो० ठठेरी -बाज़ार--कसेरों 
की बाजार, ठठेरहाई ( आ० )। 
ठडोल--संज्ञा, पु० दे० (हि० ठा) द्िश्लगी- 
बाज, हँसी, दिल्लगी । संज्ञा, खी टठोली 
“जो मैं कहूँगा तू उसे समकेग़ा है 
उठेल ” -आ०। 
ठड़ा-उढ़ो-वि० दे० ( हि० स्थात ) सीधा 
खड़ा । ठाढा ( आ० )। 
ठन-संज्ञा, खो० दे० ( अनु० ) रुपया आदि 
, या धातु के खड़कने या बजने का शब्द, 
` ठनक, ठनकार | 
उठनक--संज्ञा, लो, ( अनु० उन ठन) ढोल 
आदि बाजे का शब्द, चसक, टीस । 
उनकना--अ° क्रिश दे० ( झनु० ठनठन ) 
व्च उच कीः आवाज़ होना, चसकना, 
टीस सारना । मुहा०-- माथा ठनकना- 
भारी चिन्ता होना, सन्देह या शंका दोना । 
उनका ना--स० क्रि० हे दे० ( हि० ठनकना ) 
- ढोल, तबला आदि बजाना । 
उनकार-संज्ञा, ख्रो० दे० ( अनु०) उन 
उ शब्द । FF कट i 
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फा० ) सान, बहाना, हठ । 
उनगनगो पाल-ठनठनगोपाल-संश्षा, पु० 
( भज्ज० ठ्न ठनञ-गोपाल) सारहीन, ब्रिल- 
छी वस्तु, कगाल पुरुष । 
उनठनाना--स० किं०, दे० ( भ्रनु०) घंटा 
झादि बजाया, ठन.ठन शब्द निकालना । 
अ० क्रि० (दे०) बजना । 
ठनना अ० क्रि० दे० ( हिं० ठानना ) कोई 
काम सोत्साइ प्रारम्भ होचा, छिइना, मन 
में कुछ पक्का हाना, सन में लगना, जमना 
ठहरचा, छिड़ जाना, उन जाना, वैमनस्य 
या लड़ाई रगडा होना । 
उनाका--संज्ञा, पु० दे० (अनु० ठनठन ) ठन 
उन शब्द्‌, उनकार । 
ठनाठन--क्रि० वि० दे० ( अनु ठनठन) उन 
उन शब्द-युक्त । वि० पक्का, दृढ़ । 
ठन्ना-अ°' क्रि० ' दे० ( अनु० ) परखना, 
उहरंना, निश्चय होना । 
उपका।--संज्ञा, पु० (दे०) धक्का, ठेस । 
उपना - अ० क्रि० दे० (सं० स्थापन ) ' छुपना, 
छुपजाना, चिन्हित करना, थापना । 
ठप्पा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थापन ) छापा, 
साचा, एक गाटा । 
ठमक--संज्ञा, खी०. दे० ( हि० ` उमकना ) 
चाल की उसक, लचक, मटक, ठुमक | 
उमकना--अ० क्रिश दे० ( सं० स्तंभ ) ठिठ- 
कना, रुकना, घमंड से रुक रुक कर चलना, 
हाव-भाव दिखाते चलना, ठुमकना (ब०)। 
« सुभर सुभद्रा-सुत ठमकत आच है 
२ण्स्रस० | 


, उम्रकाना-ठमकारना---स० क्रि० दे० ( हि० 


उमकना ) 'चल्नते हुए रोकना, ठदराना, 
इमकाना । - 

ठयना---स० क्वि० दे० ( सं० ग्रनुष्ठान) इढ़ 
प्रतिज्ञा से प्रारम्भ करना, -ठानना, समाप्त 
करना, मन में ठहराना या निश्चित करना । 
अ० क्रि० (दे०) छिड़ना, आरम्भ दाना, 
भा० श० को०--३८ 
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में पक्का होचा या ठद्दरना या जमना,। स० 
कि० दे० ( सं० स्थापित.) बैठाना, उ्दराना, 
योजित. करना, स्थित दोना, बैठना, जमना । 

ठरन--संशा, स्रो ( दि० ठरना ) अधिक 
सरदी, जाडा, शीत। : 

ठरना--अ० क्रि दे० ( सं० स्तब्ध ) जाडे 
या सरदी से अकड़ जाना, बहुत जादा या 
उंडक पड़ना । 

ठरिया- संज्ञा, पु० (दें०) मिट्टी का हुक्का । 

उरो- संज्ञा, पु० दे० ( हि० उड़ा) मोटा सूत, 
अधपकी इट, ख़राब शराब । 

उवना--स० क्रि० दे० ( सं० अनुष्ठान ) कोई 
काम पक्के विचार से आरम्भ करना, ठानना, 
पूर्ण रूप से करना, मन में ठदराना, निश्चित 
करना, स्थापित करना, बैठाना । 

ठवनिं-ठवनो--संज्ञा, खो० दे० (सं० स्थापन) 
बैठक, स्थिति, खड़े होने का ढङ्ग, आसन, 
सुदा । “ वृषभ कंघ केहरि उदनि” 
— रामा० । 

ठस--वि० दे० ( सं० स्थास्न ) कडा, डोस, 
घना चुना वस्न, गफ़, गाढ़ा, दृढ़, घना, 
भारी, आलसी, ठीक न बनने वाला रुपया, 
कृपण और धनी । 

ठसक --संश्ञा, खो० दे० ( हि० ठस ) अहंकार 
युत चेष्टा, शान, नखरा, घमंड, शेखी । 
८ सिटि गई ठलक तमाम तुरकाने को ? 
— भु० 

उसकदार--वि० दे० ( हि० ठसक-- फा० 

.दार ) झभिमानी, शेखीदार, शानदार, . 
घमंडी, तड़क-भड़कदार । “ तूने उसक 
दार था चकत्ता की उसक मेटी”--सू० । . 

ठसकना-स० कि० दे० ( हि० ठस ) पर: 
कना, तोड़ना, देमारना । 

ठसका--संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) सूखी 


खाँसी, जिसमें कह न गिरे, ठोकर, धक्का, _ 


ताना, व्यंग (दश) ॥ 
उसनी--संश्ञा, खी० दे० ( हि० ठस 
का सामान,. जिससे कोई चीज 
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(गाँसी ) जावे, घनी, जैसे बन्दूक का गज्ज । 

ठसाठस-_क्रि० वि० दे० ( हि० उस ) हँस 
हँस या टाँस गँस कर भरा हुआ, खचा- 
खच या अधिकता से भरा हुआ, अति घना । 

उस्सा-संज्ञा, पु० (देऽ) गवं भरी चेषा, 
घमंड, उसक, शेखी, शान । 

उहदना-अ° क्रि दे० ( अबु०) घोडे धा 
बोलना, घंटा बजना | अ० कि० दे० ( सं० 
संख्या ) बनाना, सँवारना । 

ठहरुठाहर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थल ) 
स्थान, ठैर, चौका । “ ठहर देखि उतरे 
सब लोगू ?--रामा० | 

उहरना-- अ० क्रि० दे० (सं० स्यैय्य) सुकना, 
स्थिर दोना, दिकना, स्थित रहना, डेरा 
डालना । मुहा०--मन ठहरना - मन 
की व्याकुलता सिट जाना, चित्त स्थिर 
होना । फिसल न पड़ना, खड़ा रहना, नाश 
न दोना, कुछु दिनों तक काम देना या 
चलना, थिराना, चैय्ये धरना, आसरा करना 
या देखना, पक्का, ठीक या निश्चित होना । 
, मुद्ा--किसी बात का ठहरना-- 
किसी बात का संकल्प या निश्चय होना । 
. प्र कि० ठहरा--है, जैसे-वह अपना 
सस्बन्धी ठहरा । 

ठहराई--संज्ा, खो० दे० (हि० ठेहरना ) 
ठहराना क्रिया का भाव या सञ्ञदूरी, अधि- 
कार, दखल, कब्ज्ञा । 

ठहराऊ--वि० ( हि० ठहरना ) रिकाऊ, 
इक्‌, मज्ञबूत । 

उहराना--प० क्रि० द्‌० ( हि० उहदरना 
'किसी को चलने से रोकना, रिकाचा, 9) 
जाने न देना, होते हुये कास्य को रोक 
देना, टीक या पक्का या ते करना । 

उहराच- संज्ञा, पु० दे० ( हि० ठहरना ) उह- 
रना क्रिय 


ठाकुर-सेषा 


De ] 
ठहरोनी-संज्ञा, खो० दे० ( दि० ठहराना ) 
दहेज का करार । 
ठहाका- संज्ञा, १० दे० ( अनु० ) ज़ोर 
की हँसी, अइहास, आधात । 
ठहियाँ-ठइयाँ - पंक्षा, त्री (दे०) ( सं 
स्थान ) दौर, स्थान । 
ठाँ---पंज्ञा, खो० दे० (सं० स्थान) और, स्थान । 
ठाँई[--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० ठाँव ) जगह, 
दौर, स्थान, तइ, प्रति, निकट । 
उाँउँ-ठाँॐ-संश्ञा, खो० दे० ( सं० स्थान) 
डर, स्थान, पास, निकट । “ पाँडे जी 
यहि वात को को बुझे इहि उाँउं”--दीच० । 
संज्ञा, पु० दे० ( अचु० ) बंदूक का शब्द । 
ठाँठ-वि० दे० ( अनु० उन ठन ) सूखने से 
रस-रहित पदार्थ, नीरस, दूध न देता पशु । 
ठायँ- पंक्षा, पुश खो० ( सं० स्थान) उर, 
ठास (घ्र०), स्थान, पास, निकट । संज्ञा, पु० 
दे० ( झनु० ) बंदूक का शब्द । 
हाँय-उाँयें--पंश्ञा, स्रो० दे० ( अनु० ) बंदूक 
या छींकादि का शब्द, झगड़ा, साये राय । 
राँव— संज्ञा, पु खी० दे० ( सं० स्थान) 
, स्थान । 
ठाँसना--स० क्रि० दे० (सं० स्थास्न) किसी 
बरतन में कुछ दबा दूबा कर भरना, रोकना, 
सना करना, घना करना। गाँसना । अ० 
कि० (दे०) उन उन शब्द करके खाँसना । 
ठाकुर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० उवङ्कर ) देवता, 
परमेश्वर, विष्णु, बड़ा आवमी, राजा, सर- 
दार, स्वामी, नायक, जमीदार, क्षत्रियों या 
और नाइयों की पदवी । खो० उक्कुरानी, 
उङुराइन । “ ठाकुर तिलोक के कहाइ 
: करिहें कहा ?--ऊ० श० । 
ठाकुरद्वारा--पंक्षा, पु० यो० ( हि० ठाकुर-- 
द्वारा ) विष्णु-मंदिर, देवस्थान, देवालय । 
उाङुरबाड़ी- संज्ञा, स्री० दे० यो० ( हि 
ठाकुर "बाडी ) मंदिर, देवालय । 
ठाकुर-सेचा--पंज्ञा, स्रो यो० ( हि० ठाकुर 


[ 
| 


| दा) दवन, मंदिर को अधित घन | वारि बसे क बन बचाया ० रा 


या ज्ञमीदारी आदि । 


ठाकुरी- संशा, स्री० (हि० ठाकुर---प्रत्य०) 


राजस्व, आधिपत्य, आतङ्क, ज्ञमीदारी । 
ठाट--संला, पु० दे० ( सं० स्थातृ ) बाँस 
की खपाचों का परदा, शरीर, पंजर, खपरों 
या फूस के लीचे का बाँसों या लकड़ियों 
का ट्र, ढाँचा, सजावट । अ० क्रि० ठठना 
(दे०), वनाचा । यौ०--ठार-बाट -सजा- 
चट । पुहा०--ठाट बदलना वेश बद- 
लना, झूठा बडप्पन था प्रभुत्व-दिखावट, 
रंग जमाना या बाँधना, दिखावा, आडंबर, 
बाहरी तड़क-भड़क, ढंग, तज्ञे, तैयारी, 
सामान, युक्ति, उपाय । संज्ञा, पु० दे० (हिः 
ठाट ) झुंड, समूह, ज्यादती, अधिकता । 
( खो० ठाडी ) । । 
ठाटना#[--स० करिण दे० ( हि० ठाट) 
बनाना, सजाना, सँवारना, ठानना, रचना । 
ठाट-बाट -संक्ञा, पु० दे० (हि० ठाट) सजा- 
वट, आडंबर, सजधज, तड़क-भड़क । 
ठाठर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ठाट) पंजर, 
ठार, टर, ठाटबाट, ऽशङ्गार । 
ठाटी!--संक्ना, खौ० दे० ( हि० ठाट ) मुंड, 
समूद । 
ठाठ- संज्ञा, पुं. दे० (सं० स्थात ) दइर, 
पंजर, सजावट, बनावट, राट | 
ठाढ़ा|#--वि० दे० ( सं० स्थात्‌ ) खड़ा, 
ससूचा, पैदा, उत्पन्न । “ जामवन्त कह 
रहु जल ठाढ़ा 5--रामा० । सुहा०-- 
राहा देना--ठहराना, टिकाना । वि० 


` 'हष्टपुष्ट, इक्‌, हदह्ाकद्ा। 


ठादरा--पंक्षा, पु० (दे०) लढाई, झगडा, 
सठभेड़ | “ देच झापनी. नहीं सँभारत करत 
इन्द्र सों ठादर ”-- सूबे । 

ठान--संज्ञा, स्लौ० दे० (सं० अनुष्ठान) काय्याँ- 
रंभ, प्रारंभिक कायय, इइ निश्‍चय या 
विश्वास, अंदाज । “ ठान जरं ब्रत 
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ठिकरा-ठिकड़ा 
नारि धर्मे कुल घम बचायो ??--स्फु० । 
ठानना|-स० क्रिश दे० ( सं० भरनुष्ठान) 
कोई काम आरंभ करना, छेदना, पक्का 
करना, ठहराना । 
ठाना#--छ० क्रि» दे० (सं० प्रनुष्ठान ) 
पक्का या स्थापित करना, रखना, ठानना, 
उठाना । स्री ठानी। 
ठामा#-- संज्ञा, पु० खी० दे० ( सं° स्थान) 
ठौर, स्थान, चलने का ढंग, उवनि, सुदा । 
ठार- संज्ञा, पु दे० ( सं० स्तब्ध ) अधिक 
जाडा या सरदी, हिम, पाला । 
ठाला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० निठल़ा ) उद्यम- 
हीन, बेकार । यौ०--वैठा-ठाला । 
ठाली-वि० खीर ( हि निठट्ला ) बेकार, 
* वे रोज़गार, खाली । 
ठावना&--करि० वि० ( सं० अनुष्ठान ) पक्का 
या टीक करना, निश्चित करना | 
उाहरं-उाइरु|-संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थान ) 
ठौर, ठाम, स्थान, डेरा । “ तन नाहीं सब 
ठाहर डोला ”--प० । “ गिरें तो ठाहर 
नाहि” कबी० । 
टिंगना-ठिंगिना, ठिंयुना-वि० दे० ( हेठ 
--झंग ) नाटा पुरुष, वासन, छोटे डील 
का । (स्री० ठिंगनी, डिंगिनी, रिंगुनो) । 
ठिक- संज्ञा, खी० (दे) स्थान, अवसर 
विशेष, थिगरी (दे०), दीप, चकती । क्रि० 
वि० ठीक । ; 
ठिकडेन४--पंज्षा, पु दे० यो० ( हि० ठीक 
-+ ठयना ) ठीक-ठाक, व्यवस्था, प्रबन्ध, 
आयोजन । “ ठये नये ठिकडेन ?--वि० । 
टिकना[--१० क्रि दे० '( हि० ठहरना ) 
ठद्दरना, टिकना, रुकना, ठीक होना । ` 
ठिकरा ठिकड़ा!ं - पक्षा, पु दे० ( हिः 
टुकड़ा ) मिट्टी के घडे आदि का खंड, 
पुराना हूटा-फूटा बर्न, भिक्षा का 
बरतन । वि० तुच्छ । खरी» ठिकरी, 
टोकरी (दे०)। ए 


ठिकान-ठिकाना 


ठिकान-ठिकाना--संज्ञा, पु० दे० ( 
स्थान ) दौर, स्थान, रहने की जगह, घर | 

, स० क्रि० (दे०) ठीक होना 0.6 कहीं भी 
अब नहीं मेरा ठिकाना? --हरि० । मुद्दा ०-- 
ठिकाने भ्राना-रास्ते पर आना, ठीक 
ठीक जगह पर आना, किसी वात का 
मतलब बडे सोच-विचार के पीछे समक में 
आना, शुद्ध या टीक होना, यथोचित रूप 
में होना! ठिकाने की बात--ठीक या 
प्रमाणिक बात, समझ या अझ की बात | 
कोन ( क्या) ठिकाना-क्या निश्चय 
या विश्वास ( पता )। ठिकाने पइँचाना 
या लगाना--ठीक स्थान पर पहुँचाना, 
मार डालना. इटा देना। कुळ ठिकाना 
है-काई निश्चय या सीमा है । दृढ़ स्थित, 
ठहराव, बन्दोबस्त, सोमा । 

ठिकानी-वि० ( हि० ठिकाना ) टीक ठिकाने 
वाला, जिसका ठिकाना लग गया हो, जो 
झपने ठिकाने पर हो । 

ठिठक--संज्ञा, ख्री० दे० ( ठिठकना ) रुकाव, 
उरावा, आरचय्य या भय-युक्त, सिकुइना । 
यो०--ठिठक जाना, ठिठक रहना-- 

` भय या अचम्मे में सुधि बुघि भूल जाना । 
ठिठकना-अ० क्रि» दे० ( सं० स्थित -- 
करण ) सहसा रुक जाना, ठहर जाना, 
दुबकना, सिकुइना, शंक चित्त होना । 
ठिठरना-ठिठुरना--ग्र» क्रिश दे० (सं 
स्थित ) ज्ञाड़े से सिकुडना या ऐंठ लावा । 
ठिनकना--अ० कि० ( झूनु० ) लड़कों का 

हि रुक कर रोना, मचलना। 

--संज्ञा, स्नी० दे० (सं० 

या सरदी । (न) कना यावा 


ठिरना--स० कि० दे० ( हि० दिर ) लाडे 
ठिठुरना । अ० क्रि० ६ सरदी हे 

टिलना---भ्र० क्रि० दे० ( हि० ठेलना ) ठेला 
या ढकेला जाना, घुसना, धँसना | 

ठिलाठिलां-क्रि वि०,दे० ( हि० ठिलना ) 


७८० 


“जिले 
BERTIER 


एक एक पर गिरना, धवकम धक्का करना । 
उेलमठेला-(देश) |, 

ठिलिया--संज्ञा खौ० दे० ( सं० स्थाली) 
गगरी, छोटा घडा । 

ठिल्लुआ, ठिल्लघा--वि० दे० (हि० निठल्ला) 
वेकाम, निठएला, निकम्मा | 

ठिल्ला--संत्वा पु० दे० ( हिं ठिलिया ) 
छोटा घडा । 

ठिहारी--संक्ञा खी० दे० ( दिश ठहरना ) 
निश्चय, समझौता, ठहराव । 

ठीक--वि० दे० (हि० ठिकाना) यथार्थ, सत्य, 
उचित, सही, शुद्ध, अच्छा जिसमें कुछ 
अन्तर न पडे, निश्चित | क्रि० वि० ( दे० ) 
जैसा चाहिये वैसा । संज्ञा पु० पक्की बात, 
निश्रय । पुह्ा०--ठीक देना--सन में 
पक्का करना, जोड़, मीज़ान । 

ठीकठाक--संत्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० ठीक ) 
यथार्थ प्रबंध, पक्की व्यवस्था, निश्चय ¦ वि० 
( दे० ) अच्छी तरह, भली भाँति । 

ठोकरा-पंक्ञा पु० दे० ( हि० डुकड़ा ) मिट्टी 
के घड़े आदि का डुकडा, पुराने और टूटे 
फूटे बरतन, भिक्षा का पात्र । (खो० झल्पा० 
ठोकरी ) । 

ठीकरी- संज्ञा खो० दे० ( हि० ठीकरा ) मिट्टी 
के घड़े आदि का खंड, तुच्छ वस्तु । 

ठीका--पंज्ञा पु० दे० ( हिं० ठीक ) निश्चित 
धन ले काम करने का वादा, प्रण, ज़िम्मा, 
इजारा, पट्टा । 

टीकुरी--संज्ञा खो० ( दे० ) परदा, पत्थर । 
“ निज आँखिन पै घरे ठीकुरी, कितने और 
रहेगे 7--सत्य० । 

ठीकेदार--संज्ञा पु० दे० ( हि० ठीका--फ़ा० . 
दार ) ठीका लेने वाला, ठोकेदार । 

डीलना[- स क्रि दे० ( हि० टलना ) 
किसी को धक्का दे आगे बढ़ाना, ढकेलना, 

स करना, ठेलना ( दे० ) । 

सञ्ञा पु ९० ( सं० 

दच पुण्दे' ( सं० ्टीवन ) थूक, 


डीह 

CSS TE 

ठीहुँ-संश्ञा खी० दे० ( अनु० ) घोड़े 
हिनहिनाना । 


टीहा--संज्ञा पु० दे० ( सं० स्थान) कारीगर 
के काम करने का पृथ्वी में गडा लकड़ी का 
कडा, ऊँचा बैठका, अड्डा, गद्दी, सीमा, 
स्थान । 
उँट, टॅठ-संक्षा पु० दे० (सं० स्थाणु ) सूखा 
पेड़, हाथ कटा व्यक्ति । 
ठुकना-अ० क्रि० दे० (भ्रनु०) मार खाना, 
पिटना, ठोंका जाना, हानि या क़ेंद होना, 
पैर में बेडी पहनना, ठोकाना (दे०)। 
छुकराना--स० क्रि० दे० (हि० ठोकर) ठोकर 
लगाना, लात मारना, तुच्छु जान हटाना । 
ठुकधाना-स० क्रि० दे० ( हि० ठोकना का 
प्रे, रूप ) पिटवाचा, लातों से मरवाना । 
ठुड़ी-ंज्ञा खी० दे० (सं० तुँड) ठोढ़ी, चिबुक 
-संज्ञा खी० दे० ( हि० ठड़ी ) डरी, टेरी । 
ठुनक, ठुसुक - संज्ञा ख्री० दे० (हि० ठुनकना) 
सिसका, रुक रुक कर लड़के का रोना । 
ठुनकना-ठुचुकना--अ० क्रि० (दे०) सिस- 
कचा, रुक रुक कर लड़के का रोना । 
टुमक-इमुकि-संज्ञा त्री० दे० (हि० उमकना) 
मद्‌ गमन, रुक रुक कर धीमी चाल! 
“टुसुकि चलें रामचन्द्र बाजति पैजनियाँ” 
इमकना--अ० क्रि० दे० (ग्रनु०) मंद गमन, 
सूक रुक या पाँव पटक पटक कर चलना या 
चाचना जिसमें पैजनियाँ शब्द करें । “ठुमकि 
उमकि प्रभु चलिहि पराई ??--रामा० । 
डुपका]--वि० दे० ( अनु० ) वामन, नारा, 
ठिनगिना, ठिगना ( आ० )। | 
डुमकी-संज्ञा खरी० दे० ( भ्रनु० ) रुकावट, 
टिठकना, खूब पकी चोरी पूरी । वि० खी० 
` ( दे० ) नारी, छोटे डील. वाली । 
इमरी-ंज्ञा खी० ( दे० ) एक गीत । 
इरी संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि ठड़ा= खड़ा ) 
भूनने पर जावा न होने वाला दाना, डरी । 
ईसी । संज्ञा, पु० ( दे० ) ठुरंस--हँसी । 
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डैसना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० ठँपना ) बरतन 
सें दाव दाब कर कुछ भरना, ठेसना । 

ठुसाना-स° क्रि दे० ( हि० ठँसना ) दाब 
दाब कर भरना, पेट भर कर खिलाना । 

टुरुसी- संज्ञा खो० ( दे० ) एक गहना । 

ठंग--सज्ञा ख्री० दे० ( सं० तुंड ) चोच, चोंच 
से मारने का काम । 

ठठ, ठेठा--संक्ञा पु० दे० ( सं० स्थाणु ) पेढ़ी 
मात्र या सूखा पेड़, कटा हाथ । वि० ठंडा 
लूला, ट॒ढ़. लुंज मनुष्य । 
ठिया--वि० दे० ( दि० हू ठा ) पेड़ी मात्र 
खड़ा सूखा पेड़ । 

टेंटी--संज्ञा खो० दे० ('हि० ठूठा ) खँटा, 
अनाज की छोरी डाँड़ । 

ठसना-स० क्रि० दे० ( हि० ठप्त ) खूब दबा 
दबा कर किसी बरतन में कुछ भरना, 
घुसेड़ना, भर पेट खाना । 

ठेंगना-वि० दे० ( हि० हेठ--झंग ) छोटे 
डील का मनुष्य, वामन, ठिगना ( दे० ) 
( खो० ठंगनी ) । 

ठंगा-पंत्ञा पु० दे० ( हि० अंगूठा ) अँग्रठा, 
दंडा, सोंटा, ठिंगस्सा (ग्रा०) । मुहा०-- 
ठेंगा दिखाना--इंकार करना । 

ठेंठ--वि० ( दे० ) शुद्ध. प्राकृतिक, स्वभाव- 
सिद्ध, कान का मैल, ठेठ (दे०)। यौ०-- 
ठेठ-हिन्दी ( भाषा ) । 

ठंटी--संक्ञा खौ० (दे०) कान का मैल, कान 
के छेद में लगी हुईं डार, ठेठी (मा०) । 

ठेपी--संज्ञा खो० (दे०) झेंठी. कान फा सैल, 
ठेपो (प्रा०)। किसी चीज़ के छेद को बंद 
करने वाली वस्तु । 

ठेक--संज्ञा खौ० दे० ( हि० टिकना ) सहारा, 
टेक, पच, पेंदा, घोड़े की चाल । 

ठेकना- स° क्रि० दे० ( हि० टिकना, टेक ) 
टेका, आश्रय लेना, टिकना, ठहरना । 

ठेका - संज्ञा पु० दे० ( दि० टिकना ) 
की चीज़, ठेक, अड्डा, तबले या 
केवल ताल देना, बाया 


जती चलिए: 5 > 


संज्ञा पु० ( दे० ) डोका । यो०--ठेकेदार, 
संज्ञा खी० ठेकेदारी । 
देकाई--छंशा खी० ( दे० ) कपडे में हाशिया 
की छपाई । 
उेकी--संज्ञा खी० ( दि० टेक ) -टेक, सहारा, 
अनाज की बखारी । > 
ठेगना*--स० क्रि ( हि टेकना ) टकबा, 
“सहारा लेना, मना करना । 
उेघां-ंश्ञा पु० दे० ( हि० टेक ) देक । 
ठेठ-वि० ( दे० ) बिलकुल, सबका सब, 
सारा, निपट, निरा, निछुला ( मा० ) घड, 
प्रारम्भ | संज्ञा खी० सीधी-सादी भाषा या 
आस्य । 
ठेलना -स० क्रि० दे० (हि० उलना) ढकेलना, 
धक्का देना | प्रे, रूप-ठेलाना, ठेलवाना। 
ठेज्ञा-पंज्ञा पु० दे० ( हि० ठेलना ) धक्का, 
टकर, भीइ-माइ, धक्रमघका, ठेल कर 
“चलाने की गाडी । न्‍ 
ठेलाठेल--संज्ञा खी० ( हि० ठेलना ) धक्के- 
बाजी, रेलापेल ( ग्रा० ) । ; 
ठेघका--संज्ञा पु० ( दे० ) वह स्थान जहाँ 
खेतों की सिंचाई के लिये पानी गिरे |. 
ठेस--संज्ञा स्री० दे० ( हि० ठस ) चोट । 
ठेसरा- हंशा पु० (दे०) घमंडी, नकचढ़ा । 
ठेहरी--संशा खो० (दे०) द्वार के पल्ला के 
नीचे किवाड़ों की चूल घूमने की लकड़ी । 
ठेद्दी--संश खो० (दे०) मारी हुई इख । 
टेन्ं-=-संय खी० दे० ( सं० स्थान सेर. 
| 


स्थान 
टेया-पंद्ना खो० दे० (सं स्थान) ठाम, स्थान 
“कहा कहौ तून गयी वहि उैयाँ”-रसा० | 
मा क्रि» दे०( हि० ठहरना) उहरना, 
ठेल- संत्रा स्री (दि) दबाव, चोट । 
ठोका लो दे० ( हि अना) मार, 
अहार, आघात |. यो० ऱऱठोंक-पीट I 
ठोंकना--स० करि ( प्रनु० टक ठक) चोट 
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मारना-पीटना, किसी कील पर चोट मार 
उसे गाड़ना या धँसाना, किसी पर बालिश 
करना, क़ेद करना, हथकड़ी बेड़ी पहनाना 
हथेली से थपथपाना | मुहा०-- ठोंकना- 
बज्ञाना--परखना, जाँचना, हाथ से मार 
कर बजाना । न 

ठोंग संज्ञा खी०. दे० ( सं० तुड ) चोंच या 
अँगुली की मार या ठोकर । 

टोंगना- स० क्रि० दे० ( हि० ) चोंचियाबा 
(आ०), चोच से बिखेरना, चिट्होरना 
( आन्ती० ) । 

ठोंगाना-स० क्रि० दे० ( हि० ठोंगना ) 
ठोंगना, चोंचियाना । 

ठोंठ- संज्ञा खो० (दे०) चोंच, ठोर, ओठ । - 

ठोंठी--संज्ञा खी० (दे०) चने के दाने का 
कोश या खाल, पोस्ता की ढोंदी या बोंडी । 

ठो|-अव्य० दे० ( हि० ठोर) संख्या वाची, 
पीछे लगाया जाता है-जेसे-छेठो, चार. ठो । 

ठोकर--सपंज्ञा खो० दे० (हि० ठाकना) चलने 
में किसी चीज़ की पैर में चोट, ठेस, धक्का, 
आघात, टक्कर । पुहा०--ठोकर या ठोकरें 
खाना- किसी भूल के कारण दुख सहना, 
धोखा खाना, चूक जाना, दुर्गति सहना। 
ठोकर लेना--ठोकर खाना, सामना या 
मुठभेड़ करना, लड़ना-। पहिने हुए जूते के 
अग्न भाग से चोट, कडा धक्का । 

ठोकरा-वि० दे० ( द्विश ठोकर ) कडा, 
कठोर, कठिन ।. 

ठोकरी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० ठाकर ) कई 
सहीने की ब्यायी गाय । 

ठोकराना-अ°० क्रि० दे० ( हि० ठोकर ) 
आप ही आप या घोड़ा आदि का ठोकर 
खाना, ठुकराना । 

ठोड-वि० (दे०) जड़, मूं, गावदी (मा०) ` 

ठोठरा|--वि० दे० ( हि» टॅ5) पोपला 
(दे०), दन्त-विद्दीन । गे 

रोड़ी; ठोढी- संशा, स्री देर ( सं० वुड ) 
ड्ड, दाढ़ी, चिबुक ॥ > 


ठोपं 
Rh 

ठोप-पंक्षा, ५० (दे०) बूंद, विन्दु । 

ठोर--संश्ञा, ५०. (दे) एक पकवान | संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० तुड ) पत्तियों की चोंच । 

टोल- संज्ञा, खो० (दे०) ठोर, चीनी में पगी 
छोटी मोटी पूरी । । 

ठोला- संज्ञा, पु० (दे०) पालू पत्तियों के | 
भोजन और जल का पात्र, कुल्हिया, अंगु- 
लियों की गाँठ । 

ठोली-- संज्ञा, खो० (दे०) ठठोली, दिल्लगी । 

ठोस--वि० दे० ( हि० ठस ) दढ, सज्ञबुत, | 
पोलाई-रहित । संज्ञा, पु० (दे०) डाह, | 
कुद्न, जलब । 

ठोसना--स० कि० दे० ( हि० ठूसना ) किसी 
पात्र में कुछ दबा दबा कर भरना, हँसना । 
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ठोसा--संज्ञा, पु० (दे०) थँगूठा, ठेंगा । 
ठोइना®|--स° क्रिश दे० ( हि० ढेँढ़ना ) 
खोजना, दूँ ढ़ना, जाँचना । 
ठोहर---संज्ञा, पु० (दे०) अकाल, महँगी । 
नि-ठोनी# - संज्ञा, खो० देऽ (सं० स्थापन) 
ठवनि ( घ० ) खड़े होने का ढंग । 
ठौर---संज्ञा, पु० दे० ( हि० ठाँव ) स्थान, 
जगह, अवसर । “ ठौर देखि के हूजिये+-- 
बुं, । मुहा०--ठोर न झाना--पास न 
आना । ठोर देखना-मौक़ा या स्थान 
देखना । ठर रखना--मार डालना । 
डर रहना-जहाँ का तहाँ पइ रहना, 
सर जाना । यो०-उैरकुठर-बुरा 
स्थान, मौके बे मौक़े । ठाच-कुठांच (प्रा०)। 


ड्‌ 


ड-हिन्दी और संस्कृत की वर्णमाला के टव्ग 
का तीसरा वर्ण,इसका उचारण स्थान सूधो है। 

डंक-संज्ञा, पु० दे० (सं० दंश) बिच्छू, मधु- 
मक्खी, मिड ( बर), आदि की पूंछ का 
विषधर काँटा, डंकमारी जगह, होलडर की 
जीभी, चिब, लेखनी की नाक। “सूखि जाति 

' स्याही लेखनी की नैक डंक लागे--अ०श०। 

डंकना[-अ० क्रि० दे० ( ग्रनु० ) गजना 
या डरवाना शब्द करना । 

डंका--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ढक्का ) छोटा 
नगाड़ा । “डंका दै बिजे को कपि कूदि गयौ 
लंका तै ” | मुहा०--डंके की चोट पर 
कहना--सबको सुना या पुकार या सचेत कर 
कहना, खुले मैदान या खुलमखुल्ला कहना । 

डंकिनो--संज्ञा, ख्रो० ( हि डंका ) चुदैल, 
भूतिनी, पिशाची, राक्षसी, डाकिनी । 
डंगर--संज्ञा, पु० (दे०) ` पशु, चौपाया, 
डांगर ( मा० ), सेंसा। | 

इगरा- संज्ञा, पु० (दे०) खरबूज़ा । 

'इग्री--संशा, खो० दे० ( द्विश उँगरा ) 
लंबी लकड़ी । संज्ञा, खो० दे० (हि० डांगर) 
राइन, चुडे, डाकिनि। . 


डंगूउचर--संक्षा, पु० दे० ( अ० डेंगू ) चकते 
पड़ने वाला ज्वर । प्रथा डे 
डेंगेया--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० डाँटना.) डाँटने 
वाला, घुड़की, धमकी दिखाने वाला । 
“ कौन सुने बहु बार डेंटेया ?- तु० । 
डेंठल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० दंड ) छोटे 
छोटे पौधों की पेंडी, मोटी डाक्याँ।. 
डंठी|--संश्षा, खो० ( सं० दंड ) डंठळ । 
डंड--संज्ञा, पु० दे० ( सं० दंड) डंडा, सोटा, 
बाँड, एक कसरत, सज़ा, जुमांना, डौड 
(दे०) । मुद्दा ०--डंड पेलना- खूब डंडे 
करना । यो०- डँड-बैठक्क । 
डंडपेल--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० डंड-- 
पेलना ) पहलवानी, कसरती, डंडबाज़ । 
डंडचत- संज्ञा, पु० यो० दे० ( सं दंडवत्‌ ) 
प्रणाम, दंडवत । 
डॅडवारा--संक्षा, पु० दे० (हि० डाँइन-वार ) 
सीमा बनाने वाला, कम ऊँची दीवार 
झल्पा० डँडचारी । डेंडुवार (ग्रा० 
इँड़वो[#- संहा, पु० ९ ६० ) 
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देने वाला, मालगुजारी या कर देने वाला. 
करदी, करद्‌ । र 
डंडा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० पंड) मोटी 
छडी, सोंदा, डॅड्वारा | 
डंडाकरन-डंडकारन%- संज्ञा, १०९० यौ० 
( सं० दंडकारण्य ) दंडक वन, विन्ष्याचल 
से गोदावरी नदी तक का देश जो पहले 
उजाड जंगल था । 
डॅडिया--संज्ञा, खो० दे० (हिं० डाँड़ी - रेखा) 
एक साडी, गेहूँ के बालों की सींक । संज्ञा, 
पु० दे० ( हि० डॉड़ ) कर वसूल करने 
वाळा, डाँडिया (मा०) ॥| _ 
डंडी--संज्ञा, खो० दे० ( हि० डंडा ) पतली 


छुड़ी, बेंट, दुस्ता, सुठिया, तराजू के पर्ले । 
बांधने की लकडी, डाँड़ी, पौधे की पेंडी, 


झारसो का छुल्ला, कप्पान सवारी (पहाड़ों 
पर) दुंडघारी सन्यासी । दे० वि० (सं० हु 6) 


चुगुलख़ोर । 

डंडारना--प० कि० द्‌० ( झनु० ) खोजना, 
दूंढना, तलाश करना । 

डंबर--पं्ना, पु० (सं०) दिखावा, पाखंड, 
झाडस्बर, विस्तार, शामियाना, चेंदोवा। 
५ अस्बर-डंबर सांझ के, ज्यों बालू की 
भीत बं । यै०-मेघ-इंबर-- 
दलबादुल, शामियाना । अस्बर-डंबर-- - 
शाम के आकाश की लाली । 

डंचरुआ-पंशा, पु० दे० ( सं० डमरु) 
गठिया, बात। 

डवाँडोल- वि० द्‌०( हि० डोलना ) चंचल, 
अथिर, अस्थिर । ` 

डंस-संश्ञा ० दे० ( सं० दंश ) डास, वन- 
मच्छड, बिच्छू आदि के डेक घुभाने का 
स्थान । “ मसक डंस बीते हिम रासा ?-. 
द i 

नना-डसना-- स० क्रि० दे० ( सं० दंशन ) 
साप आदि बंतुझों का कोटना, 
अुनंग डेंसत जब जाही ?--रामा० । 


, | डक-- संता, पु० ( थं० डाक ) नहानों के 


पाल का वख, मोटा कपडा । “डक ङुडगति 
सी छ्वे चली 9... बि० ॥ 

डुकरना--»० क्रिश दें० (सं० उद्गार) डकार 
लेना, खाकर तृप्त होना । “' डकरी चसुंडा 
गोल कुंडा की लडाई में ?-- कालि०। 

डुकराना--- अ० क्रि० (अनु०) सेंसे या बैल 
का बड़े ज्ञोर से बोलना, डकराना, डकारना । 

डकार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्गार ) 
मलुष्य के भोजन से तृप्त होने पर मुँह से वायु 
का शब्द । “ शत्रुन सँधार लई चंडिका 
डकार है” । मुद्दा ०- डकार न लेना-- 
किसी का रुपया सार बैठना। डकार 
ज्ञाना--किसी के धनादि का अपहरण 
करना, हज्ञम करना ( ड० )। सिंह की 
गरज, दहाड । 

डकारना--अ० क्रि० दे० ( हि० डकार ) पेट 
भर भोजन के पीछे सुख से वायु का शब्द 
निकालना, डकार लेना, किसी का धन 
सार बैठना, पचा डालना, सिंह का दुहाडना । 

डकैत - संक्षा, पु० दे० ( हि० डाका-- ऐत- 
प्रत्य० ) डाका डालने वाला, लुरेरा, डाकू । 
“ मन बनजारा लादि चला घन काल डकेता 

“7--स्फु० I 

डकैती संशा, खो० दे० ( हि० डकैत ) लूट 
या डाका मारने का काम, छापा । 

डकैतिया--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० डाका+- 
अतिया ) भइरी, ज्योतिषी के वंशज जो 
दान लेते हैं, डाकू । 

डग--संज्ञा, पु० दे० ( हि० डाँकना ) पग, 
फाल, कदम । “ डग भई बावन की साँवन 
की रतियाँ ।?? मुद्दा ०--डग देना--थागे 

पैर रखकर चलना । डग भरना या 

मारना-तेज्ञी से चत्नना, लम्बे पेर या 
कदूस बढ़ाना । 

डगडगाना--अ० कि० दे० (अनु) काँपना, 


इधर-उधर, आगे-पीछे या दॉर्ये-बार्ये, 


» डगमगाना । 


` इगडोलना 


डगडोलना---० क्रि० 'ह्ञाडलगा-अ० कि. बो बेब (छु०)। छया माप ज जाउ (अनु ) 
डगमगाना, हिलना । 
डगडोर--ि० दे० ( हि० डोलना.) चंचल, 


- चपल; अस्थिर । 


डगशा--संज्ञा, पु० (सं०) चार मात्राओं का 
गण ( प्‌० ) ॥ 

इगना-डिगना8--अ° क्रि० दे० ( हिं० डग) 
हिलना, चलना, डोलना, स्थान छोड़ना । 
५ डिगै न संश्च सरासन कैसे !ः--रामा० । 

डग्मग--वि० यौ० दे० ( हि० डग-|-मग = 
रात ) चंचल, अथिर, हिलने या काँपने 
वाला, डाँवाडोल, डगामग । संज्ञा, खो० 
डगामगी । 

डगमगाना--अ० क्रि० दे० ( अनु० ) इधर- 
उधर डोलना, हिलना। “" डगमगान 
महि दिग्गज डोले !?--रामा० | संज्ञा, पु० 
डगमग, कंपन । 

डगर-डगरि-संज्ञा, खी० दे० ( हि० डग ) 
राइ, रास्ता, मागे, पंथ, डगरिया (ब०) । 

डगरना#[--अ० क्रि० दे० ( हि० डगर ) 
चलना, राइ पकड़ना, रास्ता लेना। प्रे० 
ख्प०--डगराना, डगरवाना। | 

डगरा|--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० डगर ) राह, 
मागे, डहर (म्रा० )। संज्ञा, पु० (दे०) 
छावा, छवरा डलरा, मागं, गली, पंथ। 


` ' कहा. गयो मनमोहन स्याम डगरिया 


सूकि न परी ”--सूर० । ! 
डगा। - संज्ञा, ३० (हि० डागा। नगाडे बजाने 
की चोय या डंडा, डागा | ये[०--डगामग 
कपना । “ कछु कहि चला तबल देइ 
डया ”--पझा० । i 
डगाना-स० क्रि० द्र ( द° डिगना ) 
चंचल होना, रल्जना, हटना, खिसकवा, 
स्थान त्यागना । र 
डर--संद्षा, पु० (दे०) निशाना । डट ज्ञाना 
अम कर बैठना, तैयार होना, लग जाना। 
डेटना--अ० क्रि० ( हि० ठाढ़ ) भली भाँति 
स्थिर था तैयार होना, अदइजाना, ठहरा 
भार शा० को०--६६ 
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डपटना 


रहना, जम या लग जाना, सजना, पहि- 
नना | “ रसिया की डीठि डटि जात ? 
“रला० | #(--स० कि० दे० (सं० दृष्टि ) 
देखना, ताकना, .खूब खाना | 

डराना- स० कि० दे० ( हि० डटना ) किप्री 
पदार्थ को दूसरे से भिड़ाना, सराना या 
मिलाना, जमाना खड़ा करना, सजाबा, 
पहचाना । प्रे० र्प--डटवाना, डटाना । 

डटाई'- संज्ञा, खी० दे० ( हि० डटना) डटाने 
का काम या मज़दूरी । 

डरैया--वि० दे० ( हि० डटाना ) डाटने या 
डटाने वाला, उद्यत, प्रस्तुत, तैयार । 

डड्डा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० डाटना ) डाट, 
काग, बढ़ी मेख, हुकके का नैचा, साँचा | 

डड्‌्ढार%-- वि० दे० ( हि० डाढ़ी ) बदी 
डाढ़ी वाला, शूर वीर, साहसी । 

डढ़ना-डढ़नि&--संक्षा, खी० दे०(सं० दग्ध) 
जलन, डाह | 

डकह्वना# ग्र० क्रि दे० ( सं० दग्ध ) जल 
जाना, जलना, कुदना । ५ 

डढ्घुंडा-वि० दे० यो० ( हि० ) जिसकी 
डाढ़ी मूड वी गई हो । 

डढ़ार-डढ़ारा- वि० दे० (हि० डाढ़ ) डाढ़ों * 
या डाढ़ी वाला । 

डढियल--वि० दे० (हि० डाढ़ी ) बड़ी डाढ़ी 
युक्त, डाढ़ी वाला । 

डढ़ीई, डढ्आ, डढूचा--वि० दे० (पं० दग्ध) 
जला हुआ, दग्ध । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
दग्ध ) पाताल यन्त्र से निकाला गया तेल | 

डहूढ़ना&- स० क्रिश दे० (सं० दग्ध ) 
जलाना | ; 

डळ्योर-डढ्योरा-वि० दे० ( हि० डाढ़ी ) 
डाढ़ी वाला | 

डपट--संज्ञा, खो» दे० ( सं दर्प) फट- 
कार, घुड़की, किडकी, डाँट | यो०--डॉट- 
डपट । संक्षा, खो० दे० ( हि० रपट ) घोड़े 
की वेगवान गति । 

डपटना- स० कि० दे० ( हि 


की क्रिया, भाव या ढंग | 2 
इसना--स० क्रिश दे० ( सं० दंशन ) साँप 
सदि विषधर कीड़े का काटना या बिच्छू 
आदि का डंक मारना । “साँप हम कौ डति 
अ ना दे० ( हि० डसना का 
डसाना--स० क्रि दे० ( दि० ड' 
प्रे ह किसी विषेले जन्तु के द्वारा किपी 
को करवाना, डसचाना, दसाना (मा०) | 
कि० (दे०) दसाना, बिछाना । 
डसोना--छंज्ञा, पु० (दे) विस्तर, विौना, 
दुसना, दसोना (दे) । 
डहक--पंज्ञा, पु० (दे०) कंदरा, गुफा, खोाह, 
छिपने की जगह । 
डहकना--स० कि० दे० ( हि डाका) धोखा 
देना, छु करना, जट लेना, उगना, भरोसा 
या लालच दे फिर न देना। ( प्रे० रूप ) 
डहकाना । अ० क्रि० दे० ( हि० दहाड़, 
घाड़ ) विलाप करना, विलखना, दृहाइ 
मारना । ग्र० क्रि० (दे०) फैलाना, छितराना। 
डहकाना-स० क्रि० दे० ( हि० डाका) 
खोना, गवाना, नष्ट करना | झ० क्रि 
` (दे) धोखे में आकर अपना धन खो देना, 
ठगा जाना । स० क्रि० (दे०) धोखा देकर 
किली की चीज़ ले लेना, उग लेना, देने 
को कह कर न देना । ( पू० का० ) डहफि | 
डहइहा-वि० दे० ( अनु० ) इरा-भरा, 
ताज़ा, उती समय का। (खो० डहइही) । 
डहडहाह [8--पंद्वा, खो० ( हि० डहडहा ) 
हरापन, ताज़गी, प्रफुल्लता, आनन्द । 
डहडहाना--अ० क्रि दे० ( हि० डहडहा ) 
आदि का भली भाँति हरा-भरा 
होना, प्रसन्न होना, लहलहाना । 
डहन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० डयन ) परियों 
के पंल, पर । ग्र क्रिश जलन । 
डइना--अ° क्रि दे० ( सं दहन ) जलना, 
इप करना, बुरा मानना । स० क्रि० (दे०) 
भस्म करना, दुख देना, दृहना । 
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डसन--संहा, ख्री० दे० ( सं० दंशन ) काटने 


_-. छंज्ञा, खी० दे० ( हि० डगर ) मागे, 
तह, डहारि (ग्रा०) । “ रोकत डद्दरि 
महरि तेरो सुत ऐसो है अनियारो'?-स्फु० | 
उहरना-अ°. क्रि० दे० र हि० डहर ) 
चलना, जाना, राह लेना । 
डहराना-स° क्रि दे० ( हि० डहरना ) 
चलाना, ले जाना । 
डहरि-उहरिया--संश्ञा, ख्रो० दे० ( हि० 
डगर ) मागे, पंथ, राह । 
डहार--संज्ा, पु० दे० ( दि० डाइना ) तंग 
करने या दुख देने वाला, डाहने वाला । 
डह--संद्षा, पु० (देण) बइहर का पेड़ तथा 
फल या फूल । द 
डॉक- संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० दमक ) ताँबे 
आदि का बारोक पत्तर जे बहुधा बगीनों 
के तले रखा जाता है। संज्ञा, खो० दे० 
( हि० डाँकना ) चमन, कै । संज्ञा, पु० दे० 
( हि० डंका ) छोटा नगाइा । “ दान डाँक 
याजै दरवारा ?--प० । विच्छू आदि 
का डंक । “ है बीड़ी के डॉक ?--बि० । 
डाँकना|-स° क्रि दे० (सं० तक = चलना) 
लाँघना, फाँद्ना, वमन या के करना । 
डाँग-सं्ञा, खी० (दे०) पहाइ के ऊपर की 
ज्ञमीन, चन | संज्ञा, पु० कूद, फलाँग, लट्ठ । 
डाँगर--वि० (दे०) पशु, चौपाये, भेला । 
डॉर-संज्ञा, खी० दे० ( सं० दांति ) घुडकी, 
डपट, फटकार । 
डाँटना -स० कि० दे० (दि० डाँट) घुइकचा, 
डपटना, डराने को जोर से चिहलाना । 
डाँट-डपर- संज्ञा, स्री० यौ० ( हिं० ) डराने 
या धमकाने के घुड़कना, डपटना, तिरस्कार 
करना । 


डॉँठ-डॉटल[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० दंड 
पौधे का डंठल । इ 


डाँठी- संशा, खो० (दे०) डंडा, डाली, डाँठ । 
डोड़-- पंजा, पु दे० ( सं० दंड ) डंडा, 
गदका, नाच खेने का ब्ला, सीधी रेखा, 


ऊँची मेंड, छोटा भीटा या दील्ला, सीमा, 
चुरमाचा, हरनाना । 


SIMMS III I 
डाँडना--शर० किं० दे० ( हि० डाँड ) दंड 


डॉड़ना . ' 


लेना, जुरमाना करना | 

डाँडा _ संशा, ३० दे० ( हि० डाँइ) डंडा, 
छुड, नाव खेने का डाँड, सीमा, मेंड । 

डाँडा सेंड़ा--संशञा, पु० यो० दे० ( दि० डॉड़ 
मेंड़ ) अति निकटता, रगडा । 

डाँड्टी- संक्षा, खी० दे० ( हिं० डॉड़ ) किसी 
चाकू आदि का बेंट, हत्या, दस्ता, तराजू 
की लकड़ी, पेड की रहनी, हिंडोले की 
रस्सियाँ, डाँड खेने वाला, सीधी रेखा, 
लीक, मर्य्यांदा, पत्तियों के बैठने का अड्डा । 
सप्पान ( ग्रान्ती० ) । 

डाँढ़री--पंश्ना, खौ० (दे०) भूनी हुईं मटर 
की फली । 

डांवू-संक्षा, पु० (दे०) दलदल में उत्पन्न होने 
चाला चरगट या नरकुल । 

डाँमाडोल--संश्ञा, पु० दे० ( हि० डोलना ) 
अस्थिर, चंचल, डांचाँडाल (दे०)। 

डाँचरा - संज्ञा, ५० दे० ( सं० डिंव ) लड़का, 
पुन्न । ( ख्री० डाँवरी ) । 

डाँबरी - संज्ञा, स्लौ० दे० ( सं० डिंव) लड़की, 
बेटी या बिटिया, सुन्नी । 

डाँवरू-संक्ञा, पु० दे० ( सं० डिंव ) बाघ 
का बच्चा । : 

डांघाँडोल--विं० दे० यो० ( हि० डालना ) 
इधर-उधर फिरवा, स्थिर न रहना, चंचल, 
अस्थिर । “डाँवा डाल रहे मन बिसदिन”” । 

डाँस--संज्ञा, पु० दे० (सं० दंश) वन-मच्छड । 

डाइन--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० डाकिनी ) 
भूतिनी, चुल, टोनहाई खरी, कुरूपा और 
डरावनी खी, डाकिनी । 

ड्ाक- संज्ञा, पुं० दे० ( हि० डाँका) बराबर 
दूरी पर ऐसा सवारी का प्रबंध कि तत्काल 
बदली जा सके । सुहा०--डाक वैठाना 
या लगाना : कोई यात्रा जल्दी पूर्ण करने 
के लिये रौर ठौर सवारी के बदले जाने का 
ठीक ठीक प्रबंध करना या. चौकी नियत 
करना । यो० --डाका चोकी-रास्ते का 


छे 


डाख 


वह स्थान जहाँ सवारी के घोडे या हरकारे 
बदले जाँच । सरकार की तरफ़ से चिट्टियों के 


' आने जाने का प्रबंध, जो कारज्ञ-पत्र डाक 


से आवे । संज्ञा, खी० ( अनु० ) वमन, के। 
संशा, पु० ( वंग० ) नीलाम की बोली | 
डाकखाना--संज्ञा, पु: यो० ( हि० डाक-- 
खाना फ़ा० ) लेटर बक्स में चिट्टियाँ छोड़ने, 
मनीआडंर करने . और बाहर से आई हुई 
चिट्ियाँ लेनेका स्थान, पोस्ट आफ़िस (अं०)। 
डाकगाडी--संक्षा, खी० यो० दे० (हि० डाक 
- गाड़ी ) डाक ले जाने वाली रेल गाडी । 
डाकघर - संज्ञा, पु यो० दे० (हि० डाक-- 
घर ) डाकख़ाना, पोस्ट आफ़िस । 
डाकना--स० क्रि दे० ( हि० डाँद--ना ) 
लाँघना, फाँदना । अ० क्रि० दे० (हि० डाक) 
चमन, कै करना । 
डाकर्बगला- संज्ञा, पु० यो० ( दि० डाक-- 
वंगला ) अफ़सरों या परदेशियों के टिकने 
का सरकारी घर । व 
डाका संज्ञा, पु० दे०. ( हि० डाकना या 
सं० दस्यु ) साल लूटने को जन-समूह का 
घावा, बट्मारी (बर) । 
डाकाज़नी--संज्ञा, खौ० यौ० (हि० डाका] 
ज़नी फ़ा० ) डाका डालने या मारने का 
काय्यं, बटमारी । 
डाकिः-डाकिनी--पंद्षा, खी० दें० ( सं 
डाकिनी ) डाइन, भूतिनी, पिशाचिनी, 
काली जी की दासी | . 
डाकिया-संज्ञा, पु० दे० ( हि० डाक) डाळ, 
डाक ले जाने वाला, पियून, पोस्ट मैन (अं०)। 
डाक्ी--वि० दे० ( हि० डाक) बहुत खाने 
या काम करने वाला, खाऊ, पेटू, वमन, के । 
डाकू संज्ञा, पु० दे० (हि० डाकना सं० दस्यु) 
डाका डालने या लूटने वाला, लुरेरा । 2 
डाकोर- संत्या, पु० दे० (सं० ठक्कुर) डार | 
जी, विष्ण जी, ( गुज० ) । . dai 
डारब- संज्ञा, पु० दे० ( सं०.य्रांपाढक 
या ढाक, पलाश, छिउल 


डिब्बा 
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डिब्या--संद्षा, पु० दे० ( सं० डिंव ) डब्बा, 


बडी डिबिया । ख्री० डिथ्बी । 


डिभगना--स० करि० (दे०) मोहित करना, 


छलना, डहकना | ७ 
हिम - पंशा, १० (सं०) नाटक का एक भेद, 
( नाव्य० ) संग्राम ' ड 
डिमडिमी- संहा, खौ० दे० ( सं० डिंडिम ) 
डुगी, बाजा डमरू का शब्द । 
डिळ्ना-संश्ञा, पु० दे० (सं०) प्रति चरण 
में १६ मात्रा्रों और अंत में एक भगण 
युक्त छंद, प्रति चरण में २ सगण वाला 
छद, बैज्ष का ठिठौरा, ( आ०)। . 
डींग - संज्ञा, ज्ली० दे० ( सं० डीन ) शेखी, 
शान चाली बात, अपरी बड़ाई आत्म- 
अशंसा । मुहा०--डींग हाँकना (मारना) 
- शेली बघारंना, बढ़ बढ़ कर शान वाली 
बात करना । ० क्रि (दे०) डॉगना । 
डोठ, डीटि-संज्ञा, खी० दे० ( सं० इष्टि ) 
निगाह, दृष्टि, दीठि, देखने की शक्ति, समक, 
ज्ञान | स० क्रिं (दे०) डीठना -'' सौ 
खुररो इम आँलिन डोठा |” 
डीउना-अ° क्रि० दे० ( दि० डीठ ) देख 
पड़ना, दिखाई देवा, निगाह में आना । 
“ संतों राह दोऊ इम डीठा ”-कबी० , 
स० क्रि० दिखाना, नज़र लगाना । 
डीठिसूटिक संञा खी० यौ० दे० ( हि० 
डी5- मूठ ) जादू, रोटका, रोना, नज़र । 
डीठबे घ संज्ञा, पु० दे० यौ० (स ष्टिबंध) 
नज्ञरबंदी, इन्द्रजाली, जादूगर, इन्द्रजाल । 
डिउबध (द) ) 
. डीबुआ--संज्ञा, पु० (दे०) पैसा । 
डीमडाम - संशा, खो दे० (सं० ब ) 
टीमराम, ठाठ बाट, ठप्क, ऐंड, ठाठ । 
डोल- सं, ५० दे० (हि० टीला ) जीवो 
के शरीर की ऊंचाई, कद, उडान | यो oe 
डोल-डोल--शरीर का विस्तार, लंबाई- 
चौड़ाई-सुटाई, शरीर का ढाँचा. काठी 
आकार, देइ, माणी, मनुष्य | 
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डीला- संशा, पु० (दे०) डेला, ढेला, मिही 
का टुकड़ा, बैलों का ठिठौरा । 

डीह- संज्ञा, {० दे० ( फा० देह ) गाँव, 
आबादी, बस्ती, उजड़े गाँव का टीला, 
आमदेव, ढोह ( ग्रा० ) । 

डीहा-संश्ञा, पु० दे० ( दि० डीह ) मिही 
का ऊँचा ढेर, रीला, पहाड़ी । 

डंगां- संज्ञा, पु० दे० (सं० तुंग ) किसी 

वस्तु का ढेर, टीला, भीय, पहाड़ी । 

इंड - पक्षा, पु० दे० ( सं० दंड ) दूँठ । 

डुक--संज्ा, पु० (दे०) घूं सा, सुक्का, मार | 

इकर या डुकरा- संज्ञा, पु० (दे०) बूढ़ा, 
बुड्ढा, पुराना, जीण, डोकरा (प्रान्ती०) । 

डुकरिया-संज्ा, ्ली० दे० ( हि० डुकरा ) 
बृद्धा, बढ़िया, डोकरी । 

डुगडुगाना-अ० क्रि० (दे०). डुग डुग 
करना, डंका या नगाइा पीरना था बजाना। 

डुगडुगी - संज्ञा, खो० दे० ( ग्रनु० ) डुग्गी, 
डोंडी ( ग्रा०._) । 

डुग्गी- संज्ञा, ख़ो० ( अनु० ) डुगडुगी, 
बाला, भेजा, तिर के पीछे का भाग (आ०)। 

डणड़ डणडुभ--संक्षा, पु० दे० (सं०) साँप 
( पनिहाँ ) । 

डुएगना!--स० क्रि० दे० ( हि दो +पट ) 
कपड़ा चुनना, चुनियाना या तह करना । 

पट्टा -संश्ञा, पु० दे० ( हि» दो--पट ) 
चादर, चादुरा, दुपट्टा, द्विपर, दुपटा । 

डबकी--संक्षा, ख्री० दे० ( हि० इवना ) पानी 
में गोता लगाना या डूबना, बुड़की, डुब्बी, 


बिना तलो उद्‌ की बरो, बुडी (आ० ) । 


डुबकी लें उसकी परयो त्यो केस आवन 
पै मानो सतिमंडल पे श्याम घन घिरिंगो।” 
इबाना -स० क्रि» ( हि० हूवना ) पानी 
आदि में किसी को गोता देना, बोरना, 
किसी वस्तु को नाश या चौपट करना, 
बिगाड़ देवा, अरत करना, डुबाना, बुडाना 
(आळ )। सुहा०-नाम डुबाना - नाम 
में ऐब लगाना, साब-सयांदा खोना, यश 
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डुबाव 
या ख्याति को चष्ट करना। लुरिया डुयाना 
( हूषना ) - बडाई या इउ्ज्ञत मिटाना । 
डाच - संज्ञा, ३० दे० ( हि० इवना ) डूबने 
योग्य, पानी की गहराई । 
डँबोना[स० क्रि» (हि० डुबाना) डुबाना । 
डुभको री_ संञा, खो ( हि० डुबकी +-वरी ) 
बिना तलो हुईं उदं की बरी । 
डुरियाना--स० किं० (दे०) चलाना, फिराना, 
ले चलना, रस्सी में बाँधकर घुमाना, घोडे 
को बागडेरी के द्वारा ले चलना । 
डुलना»--भ० क्रिश दे० ( हि० डालना ) 
हिलना, चलना, काँपना। _ 
डुलाना-स० क्रि» दे० ( हि० डोलना) 
चलाना, हटाना, हिलाना, भगाना, घुमाना, 
फिराना । “ बिजन इुलाती थीं वे बिजन 
इलाती हें १ भू० । - 
डॅगर--संक्ञा, पु० दे० ( सं० तंग ) मिट्टी 
आदि का ढेर, पहाड़ी रीला,. भीरा, 
( ग्रा० ) । “ डूंगर को घर नाम मिटावे ” 
--प्रेम० । एक जाति । 
डँगरो-संक्षा, ख्ी० दे० ( सं० तुंग, हि० 
इंगर) छोटा टीला या भीटा, छोटी पहाडी । 
डँगा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तुंग ) चम्मच, 
डोंगा, रस्सी का गोल लच्छा |. . . 
डँडा- वि० (दे०) छोटे या बिना सींग 
या एक सींग का बैत, आभूषण-रहित खी 
का हाथ ।. खी० डेडी | लो०-- ड़ंड़ी 
गइया सदा कलोर ।” 
इबना--अ० क्रि० दे० (-्रनु० डुब डव ) 
पानी आदि द्रव पदाथा में घुप जाना, 
समा जाना, मग्न होना, बुडना, गोता 
खाना । मुहा०--ड्ब मरना-लजा के 
सारे सुव न दिखाना । “गर बाँधि के 
सागर डूबि मरौ ”--रास० | चूढ्नु भर 
पानी में डूब मरना--बदुत लजित होना 
को अपना सुख न.दिख्राना। ( मन 
में ) इत्रना-उतराना ¬ चिन्ता-मस दोना 
सोच विचार सें पड़ जाना । जी इचना- 
भा० श० को ०---१०० 
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डेढ़ 
चित्त घबराना या व्याकुल होना, बेहोश 
हो जाना, ग्रहों का अस्त होना, जैसे सूर्य 
डूबना, चौपट था नष्ट होना, ख़राब या 
बरवाद होना, बिगड़ जाना। मुहा०-- नाम 
इबना--बड़ाई या प्रतिष्ठा नष्ट दोना, 
इज्जत मिटना, बदनामी होना । किसी. को 
उधार दिये या किसी धंधे में लगाये हुए 
धन का नष्ट हो जाना, चिन्ता में मझ 
दोना, लीन या तन्मय या लिस होना । 
डरबा--वि० दे० ( हि० डूबना ) डूबा हुआ, 
निमझ | संज्ञा, पु० पानी का अधिक आना 
बुड़ा (आ० ), बाढ, सूची । “ डूबा बंस 
कबीर का, उपजे पूत कमाल ?--करी ० | 
डंड्सी--पंज्ञा, खी० दे० (सं० टिंग्सि ) 
रिड, रिंडसी, ककरी सी एक तरकारी ।.. 
डेंडढ--संद्षा, पु (दे०) बन्दूक की बाढ़, 
डेवढ़ा, डेढ़ | डेडढ़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
अध्यद्ध` ) आधा और एंक, ड्योठ़ा । खी० 
डेउही, ड्योढ़ी ॥ 
डेउढ़ी--संक्षा, खी० (दे०) दरवाज़ा, 
ड्योढी (आ० )। ` 
डेग--पंज्ञा, पु (दिश) देग, पद, पग, ` दो 
पैरों के बीच की भूमि जो चलते समय 
छूटती जाती है। 
डेगना--संज्ञा, पु० (दे०) ठकुर. डेंगना, अड 
गोडा, चॉपायों के अगले पैरों के बीच में 
लटकाईं गई लकडी जिसमें वे भाग न सके । 
डेंडी - संज्ञा, ख्री० (दे०) डंडी, नाल । वि० 
डेउदी । 
डेडहा। --संक्षा, ० दे० (सं० डुंडम ) पविहाँ 
साँप 
डेढ़-वि० दे० ( सं० अध्यध) एक पूरा | 
और उसी का आधा, साद । मुहा० > डेढ़ 
है? की मसजिद (दीचाल) बनाना-_ 


सारे शेखी के सब से अलग कास करना | 
डेढ़ (ढाई) चावल को बड 


पकाना--अपनी सम्मतिः या राय 
पृथक रखना । दा अ 


- दे० ( हि० डेढ़) डेवढा, डेउदा, 
डचौदा । संज्ञा, पु० प्रत्येक संख्या का डेढ़ 
गुना बताने का पहाड़ा । 
डेना--संद्षा, पु० (दे) परदेश का घर, नर, 
तस्तु. नाचने-गाने वालों की मंडली | 
वि० बाँया डेबरा (ग्रा ) । 
डेरा-संद्ा, ० दे० ( दि० व्हरना ) पडाव 
-रिकाव. तम्बू, सामान असबाब, सामग्री । 
सुहा०-डेरा डात्नना--किसी «जगह 
जाकर उतरना, उहरंना, रहना, अपना 
सामान फेला कर रंखना। डेरा कूच होना 
यात्रारंभ हो जाना । डेरा पड़ना 
टिकान या ठहराव होना ` उहदरने की जगह, 
खेमा, रोपड़, छोटा घर | #--वि० 
( सं बहर ) बाँयाँ सव्य । 
डेराना --प्र० क्रि० दे० ( दि० डरना ) 
"भयभीत होना, डरना, डराचा । 
डेल पंज्ञा, पु० दे० ( संर डंडल ) घुग्घू, 
- उक्लू, चिड़िया। संज्ञा, पु० ( सं० दल) 
ढेला, रोड़ा, पत्तियों के बंद करने का झाबा । 
डेला--संज्ञा, पु० दे० (सं० दल ) आँख 
` का सफ़ेद उभरा हुआ भाग जिसके बीच में 
युतली रहती है, रोड़ा या कोया, ढेला, डेल । 
डेली --पंक्षा, ख्रो० ( हि० ब्ला) छोटा 
काया, डलिया, खाँची, दौरी, टोकरी, 
छोटा डेला । - 
डेचढ़ा-_वि० दे० ( हि० डेवढ़ा ) डेउक, 
डेंडढ़ा, पे गुना । संद्षा, स्री० (दे०) 
.ढगा, कम ॥ तार । ° -ड्योढ़ 
चैठना-सिलसिला लगना i 
डेवढ़ा - वि० पंज्ञा, पु० ( हि० डेढ़ ) उ्यौदा, 
डेढ़ गुना, आघा और एक इंटर कास 
हे 

--संज्षा, खौ० सं० 
'चौखट, फाटक, पौरी, र ) दार, 
डेहरी - संज्ञा, खरो (देश) देहली । 


डैना-- संद्षा, पु० दे० ( सं० डयनं ) पत्तियों 


का पंख, पर, बाजु , पत्त, मोप | 
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डोंगर--संक्षा, पु० दे० ( सं० तुंग ) पहाड़ी, 


टीला । 
डोंगा--पंद्षा, १० दे० ( सं० द्रोण ) छोटी 
नाव, बिना पाल की नाव । खो० डॉगी । 
डोंगी -ंज्ा, ख्री० दे० (हि० डोंगा ) छोटा 
डोंगा, डोंगिया, बहुत छोटी नाव । 
डोंडा--पंज्ञा, पु० दे० ( पं० तुण्ड ) रोंटा, 
कारतूस, बड़ी इलायची, मदार का फल । 
८ झाँबन की होस कैसे आक-डाडे जात है” 
--सुन्द्र० । 
डोंड्टी--पंक्षा, खी० दे० ( सं० तुण्ड ) दुस्ता 
का फल. उठा हुआ सुख, टोंटी । - 
डोई-- संक्षा, खो० दे० ( हि० डोकी ) गरम 
दूध और शकर की चाशनी 'चलाने की काठ 
की डाँडी लगी कलछी । 
डोकरा--पएंज्ञा, पु० दे० (सं० दुष्कर ) बहुत 
बूढ़ा पुरुष, बृद्धतर वृद्धतम। खी० डोकरी । 
डोकरी--पएंशा, ख़ो० दे० (हि० डोकरा) बहुत 
बुदी खी, डोकरिया, डुकरिया (आ०) । 
डोका - संज्ञा, पु० (दे०) तेलादि रखने का 
काठ का छोटा पात्र, बूढ़ा मचुष्य । 
डोकिया-डोकी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० 
डोका) तेल, उबरनादि रखने का काठ का 
एक छोटा बरतन । 
डोडो-संजा, पु. ( भ्र० ) बतञ् ऐसा पत्ती, 
। 


( अब अप्राप्य ) 
डोब-डोबा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० हुना ) 
डुबाने का भाव, डुबकी, बुडी, गोता । 
डोबना--स० कि० दे० (हि० डुबंना) डुबाना, 
बोरना । “ इत माया अगाध सागर तुम 
डोबहु भारत नैया ?--सत्य० । 
डेाम--संज्ञा, पु० दे० ( सं० डम) एक नीच 
जाति, डुमार, भंगी, घानुक, ढाढी, मीरासी 
( प्रान्ती० ) । स्री डामिनी । 
डोमकोञा- संज्ञा, पु० ` दे० यौ० ( हि० 
डोम+ कोरा) बड़ा और बहुत काला कौथा। 
IS 
हे : डोमार, 5 5 ॥ 
पक र, मेहतर, ढाढी, मीरासी 


डामिन-डामिनी 


कि मामा यारा ऋूमंमगागंऊगगगगग 
डामिन-डोमिनी- संज्ञा, खौ० ( हि० डोम) 
मारिनी, डुमारिन, डोम की खी, ढाढ़िनी, 
मीरालिनी (प्रान्ती ०)। “सर चूकी डो मिनी 
यावे सारी रात ”” - लो०। 
डोर--संक्षा, खो० दे० ( सं० डोरक ) धागा, 
तागा, डोरा, आँखों की महीन लाल नसे, 
गर्म घी या तलवार की धार, एक करछी। 
खौ० डोरी | सुहा० डोर डालना 
स्नेह के तागे में बाँधना, परचाचा । सुराग़, 
पत्ता, काजल या सुरमें की लकीर । 
डोरिया--संश्ञा, ५० दे० ( दि० डोरा) एक 
डोरादार कपडा, एक बँगला । 
डोरियाना|-_स° कि० दे० ( हि० डोरी-- 
आना-प्रत्य० ) घोड़े आदि पशुओं को 
डोरी से बाँध कर ले जाना, साथ रखना, 
( लिये फिरवा ) । “ कोतल अस्व जाहि 
डोरियाये ?'-- रामा० | 
डोरिह।र--संज्ञा, पु० दे० ( हि० डोरी-- 
हारा - प्रत्य०.) पटवा । खी० डोरि-हारिन, 
डोरि-हारिनी । 
डोरी-सश्षा, खी० ( दि० डोरा) रस्सी, 
रज्जु । मुह।० -डोरी ढोली छोड़ना-- 
निगरानी न रखना, चौकसी कम करना । 
डाँडीदार कटोरा या करछा, डोरा । 
डोरे--क्रि० वि० दे० (हि० डोर) अपने साथ 
साथ लिये, संग संग लिये । ः 
डोल--ंज्षा, पु० दे० ( सं० दोल ) पानी 
भरने का लोहे का कड़ादार बरतन, झूला, 
हिडोला, डोली, पालकी, इलचल, चचल । 
४ झूलत डोल दुलहिनी दूलहु ”'--हृरि० । 
डोलची--संज्ञा, ख्री० दे० (हिर डोल) 
छोरा डोल, डालचिया--भल्पा० । . 
डोलडाल संज्ञा, पु० दे० ( हि० ' डोलना ) 
घूमना, चलना, फिरना, शौच या टही 
जाना ( साधु० ) । 
डोला: स०. कि० दे० (सं० दोलन) चलना, 


'धूमचा, फिरना, हटना, दूर होना, विचलित 
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होना, डिगना, हिलना । “पीपर-पात-सरिस 


डौलियाना 


सन डोला ?--रामा० । 

डोला--पंश्ा, १० दे० ( सं० दोल ) झूला, 
पालकी, मियाना, डोली, पेंग। खोर 
डोली। मुहा०--डाला देना-अपनी 
लड़की देना । डाला लाना-लड़की का 
वर के घर पहुँचा देना । 

डोलाना--प० क्रिश दे० ( हि० डोलना ) 
हिलाना, चलाना, इटाना, भगाना, वूर 
करना, कंपित करना | 

डोली--संक्षा, खो० ( हि० डोला) छोटा 
डोला। “आवैति है एक डोली गढ़ लंक सों” 
इहै कौ प्रभु मन्ना? । 

डाही--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० डोकी ) डोई, 
करछी | 

डोंडी-पंक्षा, खो दे० ( सं० डिंडिम ) 
ढिढोरा, झुनादी, डुग्डुगिया, डुग्गी। मुहा० 
--डोंडी देना (पीटना)-सुनादी करना, 
सब से कहते फिरवा । डोंडो बजाना 
ढिढोरा पीटना, समुनादी या घोषणा करवा, 
जयजयकार होना | 

डोंरू- संक्षा, पु० दे० ( सं० डमरू) ढक्का, ` 
डमरू (बाजा) । 

डोश्मा - संज्ञा, ५० (दे०) काठ का चस्मच। 

डोल--संश्ञा, पु. दे० ( हि० डोल) ढंग, 
ढाँचा । सुहा०--डोल पर लाना- काट- 
छाँट कर सुडौल या दुरुस्त करना | बनावट 
का ढंग, रचना, प्रकार, दब, तरह, युक्ति, 
'उपाय। मुहै०--डोल पर करना 
अपने उपयुक्त ठीक करना । डोल बाँधना 
या लगाना उपाय या कोशिश करना, 


युक्ति बिठाना । रंगढंग, लक्षण, सामान। 


यौ० डौलडाल--मतलब, उपयुक्त, अव- 

सर या संयोग । डडल ( आ० ) - : 
डोलद्‌।र--संज्ञा; पु० ( हि० डौल-दार 

फ़ा०) सुलक्षण युक्त, सुन्दर । 
डोलियाना--स° क्रिश दे० ( हि डोल 


ड्योढा 
Sd 
राइ या ढंग पर लाना, गढ कर ठीक या 
उपयुक्त करना । ` 
ड्यौढ़ा - वि० दे० ( हि० डेढ ) पूरी चीज़ और 
उल्ली का आधा, डेढ़गुना। यौ० ड्योढा 
दर्जा--(रेल० ) । ; 
ड्योढी--पक्षा, लो० दे० (घं० देहली) चौखर, 
फाटक, द्वार, दरवाज़ा, पौरी | 


ढ़ 


ढ-:हिन्दी-संस्कृत की वर्णमाला के टवगे 
का चौथा वणं । 

ढ--सन्ञा, पु० (सं०) बड़ा ढोल, कुत्ता, ध्वनि, 

शब्द, नाद । 

डँकन--पंश्ञा, पु० दे० (हि० ढँकना) ढक्कन, 

नी सुंदुवा, ढकना । 

ढंक%ना ढकना--स० क्रि दे० ( सं० ढक्कन ) 
ढाँकना, सूँदुना, छिपाया । अ० कि० दिखाई 
च देना । एंशा, पु० ढकन, सुं दूना । 

ढंखा|---संज्ञा, पु० दे० (दि० ढाक, सं० आषाढ्क) 
छिडल, पत्नाश, ढाँक (द०) । 

ढंग = संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंगन ) रीति, 
प्रकार, ढब, शै, बनावट, गढ़च, उपाय, 
तद्वीर, युक्ति। मु० ढंग डालना--स्वभाव 
या बान डालना। ढंग पर चढ़ना-- 
मतलब पूरा होने के उपयुक्त होना, 

` कॉर्ये-तिद्धि के अनुकूल होना । ढंग पर 

- लाना--कार्य-सिद्धि के अनुकूल करवा । 
ढंग लगना-डपाय या युक्ति चलना । 


ढंग लगाना-<स्वाथ-सिद्धि का उपाय | 


* करना, उपयुक्त साधन करना। चाल, 
व्यवहार, आचरण, पाखंड, बहाना, लक्षण, 
आभास । ढंग बैठना ( वैठालना )-- 
युक्ति लगना, सफल्ोपाय होना, सिलसिला 
` लगना। यो० रंग-ढंग-दशा, स्थिति, 
अवस्था, लत॒ण, अवतर | वि० हूं 
ग, ढेंगीला ' दिन ही मैं लला तन करे 
ज्गायो->मति०॥ ` - `. 
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ढ्‌ 6 पना 


a 
ड्योढोदार--संक्षा, १० दे० ( हि० ब्योढ़ी-- 
दार फ़ा० ) द्वार पर पहरे वाला, द्वारपाल, 
दुरवान, प्रतोहार । 
ड्योहीवान- संज्ञा, पु० ( हि० ब्योढ़ी +- वान 
-- प्रत्य० ) द्वारपाल, ग्रतिद्वार, पहरेदार । 


इँगलाना-स० क्रि» दे० (हि० ढाल) 
लुढ्काना, ढनगाना, ठुनगाना ( मा०) 
नखरा या बहाना करना, हाला करना | 
ढंगी--वि० दे० ( दिं० ढंग ) चतुर, चालाक, 
मतलबी, स्वार्थी। ढेंगीला (दे०) । 
ढँगियाना--स० कि० दे० ( दि० ढंग ) ढंग 
पर लाना, उपयुक्त या स्वाचुकूल बनाना । 
ढंढ।र-सञ्ञा, पु० दे० ` ( अनु० थोय धाँय ) 
अग्नि ज्वाला, आग की लपट या लौ । 
ढढारचो--पक्षा, पु० दे० ( दि० ढंढोरा) 
सुनादी करने या डांड़ी पीटने वाला, ढिढारा 
फेरने वाला । 
ढॅढोरना-ढेंडोलना- स० क्रि० दे० ( सं० 
ढुंढन ) ह्ँदना, तलाश करना, खोजना । 
* तहु लगि हेरे समुद ढेँढोरी !--प० । 
छान डालना, मथना, रटोल कर खोजना । 
“सायर माहि ढं ढो लता, हीरे परिया हत्थ'-- 
` कबी० । ''तुम सूने भवन ढिढोरे हो -गदा ०। 
ढॅढोरा, ढिढो रा--संज्ञा, पु० दे० (झनु ०ढम + 
ढोल ) सुनादी करने का ढोल, डोंडी, डुग- 
_ गी, सुनादी ( ढोल से ) घोषणा । 
ढढोरिया-संश्ञा, पु० ( हि० ढेढोरा ) सुनांदी 
घोषणा करने वाला, डोंडी या ड॒ग्गी 
पीरने वाला, ढंढोरने. खोजने या ढूंढने 
चाला । “ कान्द सों ठंढोरिया, न माँों . 
है डिपैया कोऊ ०--स्फु० t 
४ पना-ढपना--संज्ञा, पु० दे० (सं० ढक = छिपना) 
ढक्कन । भ० क्रि०->छिपना, दिखाई ब देना । 
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हुईै--संक्षा। खो० दे० ( हि० ढहना ) धरना 


देना । “ आज मैं लगेहों ढई नन्द जू के 
द्वारे पर 

ढकना- संज्ञा, १० दे० ( सं० ढक = छिपना ) 
ढक्कनं, सुँदना । ( खी० प्रल्पा० हकनी ) 
झ० क्रि० छिपना, दिखाई न देना, ढाँकना । 

ढकनिया-ढकनियां|-संक्षा, खो० दे० (हि० 
ढझना ) छोटा ढक्कन या सुँ दना । “सुभग 
ढकनियाँ ढाँपि बाँघि पट जतन राखि छीके 
समदायो ?--सूबे० । 

ढकनी--संक्षा, खी० दे० (दि० ढकना) छोटा 
ढक्कन या सुदूना । 

ढका»#--छक्षा, पु० दे० ( सं० ढक्का ) बड़ा 
ढोल । क्रि० वि० (दि० ढकना) छिपा, अदृष्ट । 
संज्ञा, पु० दे० ( अनु० ) धक्का, टक्कर, तौल । 

ढक्िल-संश्ञा, खौ० दे० ( हि० ढकेलना ) 
चढ़ाई, आक्रमण, सिमिट कर ढकेला हुआ 

ढकेज्ञना--स० क्रि० दे० । हि० धका) किसी 
को धक्का दे या ठेलकर गिराचा, हटाना या 
सराना । 

ढकेला-ढकेली--संक्ञा, खो० यो० दे० (. दि० 
ढकेलना) रेलापेली, ठेलमठेली, धक्रमघका । 
ढकेञू- संज्ञा, पु० दे०,( हि० ढकेलना ) धक्का 
देने या ठेलने वाला, ढलने वाला, हटाने 
या भगाने वाला 

ढके!सना -स० क्रि० दे० (अचु० ढक ढक) एक 
साथ बहुत सा पीना । र 
ढकोासतला--पंक्षा, पु० दे० ( हि० ढंग-- 

` कोशल-सं० ) स्वार्थ-तिद्धि की युक्ति, पाखंड, 
आइङम्ब्र। ` 

ढक्कन--संज्ञा, पु० दे० (सं०) किसी पदार्थ के 
ढाँकने की वस्तु, ढकना, मुंदूना । 
ढकका--संक्षा, खो० (सं०) डमरू, हुइक, 
ढोल, डुग्गी । 

ढगण --संज्ञा, पु० (सं०) तीन मात्राथो का 
एक मात्रिक गण ( पिश )। ' ` 
ढचर-ठचररा--संज्ञा, पु० दे० ( दि० ढाँचा ) 
दाँचा, ढकलला, आइम्बर, टंटा, बखेडा, 
सडा, युक्ति, रीति । ः 


* सिद्धि के अनुकूल होना । ढब पर 


ढटिया- पक्षा, ञो (दे०) वागडार, एक 
लगाम । 
टींगर-ढर्टींगड--संज्ञा, पु० (दे०) बडे डील 
का, मोटा-ताजा । ` 

ढट्टा - पंज्ञा, पु० (दे०) ज्वार-बाजरे का सूखा 
डंठल, साफ़ा का एक डोर । 

ढट्टी - संज्ञा, स्नो० (दे०) डाढ़ी बाँधने का 
कपडा, शीशी का काक । 

ढडकोऱा-- संज्ञा, ० (दे०) जंगली या भया- 
नककौआ। ` ` 

ढडवा--शंश्ञा, पु० (दे०) सैना की जाति का 
एक पत्ती 

ढडढा - वि० (दे०) बेढंगा । संज्ञा, पु० आड: 
स्वर, ढाँचा | 

ढडढा -वि० (दे०) बहुत बेढंगा, या बडा । 
संज्ञा, पु ( हि० ठाट) झूठा ठांट-बाट, 
आइस्वर । | 

ढनमनाना[-अ० क्रि० ( अनु ) लुढ़कना, 
फिसिलना, गिर पंडना ढॅनगनाना, ढन- 
गांना (द°) । 

ढनमनी-स° क्रि (अनु०) लुइक गयी 
फिसल पडी, वि० खी० लुढ़कने वाला “रुधिरं 
बमत धरनी ढनमनी ?!--रामा० । 

ढप-ढफ - संज्ञा, ० वि०,दे० ( हि० डफ ) 
एक बाजा, डफ ( त्र ) । “ घुनि ढप 
तालन की आनिही प्राननि. मैं'!-_रक्ना० । 

ढपना--एंश्ञा, पु० दे० ( दि० ढॉपना ) ढक्कन, 

सदना । अ०-क्रि० दे० (हि० ढकना) देका, 


: या छिपा. होना, सपना, लुकाना । 


ढपला--संज्ञा, पु० (दे०) डफला बाजा । 

ढप्पू-वि० (दे०) बहुत ही बढ़ा । 

ढब- संज्ञा, पु० दे० (सं० घव = गति) तरोक्रा 
रीति, ढंग, युक्ति, प्रकार, बनावट, गढ़न, 
उपाय । मुहा०- ढब पर चढनो- स्वाथ 


या ल।ना- स्वार्थ सिद्धि के अनुकूले 
काम में लगाना, स्वभाव, 


ढयंनॉ प नही 
ढयना- झ० क्रि दे० ( संर ध्वंसत ) दीवार 
था घर गिरना, ध्वस्त होना । 

_ ढरकना] - भ क्रि० दे० (हि० ढार या ढाल) 
पानी आदि का नीचे बहना, दुलकना, 
नीचे को गिरना, फैल जाना। है 

ढरका--संज्ञा, पु० दे० (दिश ढरकना) पशुं 
को गीली दुवा . पिलाने की बाँस की बली, 
आँखों से अजनादि केकारण निकले आँसू । 

ढरकाना--स० क्रि० दे० ( हि० ढरकना.) 
पानी आदि को नीचे गिरात्रा, फॅकना, 
बहाना, फैलाना । “ दुधि ढरकायो भाजन 
फोरी 2)... सूबे० | 

ढरकी--संक्षा, ख़ो० दे० ( दि० ढरकना ) 
कपड़ा बुचने का एक हथियार | 
ढरना [&-- थर क्रि० दे० ( हि० ढाल ) पारा 
आदि के समान द्वद पदार्थों का नीचे खिसक 
या सरक जाना, ढरकना, बहना, द्रवितत 

या कृपालु होना, चाँदी-साने के गला 
कर साँचे के द्वारा कोई रूप देना, चेचक 
का मवाद बिकलना । “ जापै दीनानाथ 
ढरे० ?--सू० । '* नेननि दरें मोति थो 
मूंगा “---प० । “ सोन ढरे जेहि के टक- 

` सारा ?--पद्‌० | 

ढरनि - संज्ञा, ्री० दे० (हि० ढरना) गिरना, 
पड़ना, दिलना, डोलना, मन की प्रवृत्ति, 
दया, करुणा, कृपालुता, रीना, प्रसन्न 
होना । ` ढरो यहि ढरनि रघुवीर निज दास 
पर तुर । 

'ढरहरना#(--अर० क्रि० दे० ( हि० ढरना ) 
सरकना, हटना, खिसकचा, ढलना, सुकता । 

ढरहरी - संज्ञा, ल्लो० (दे०) पकोडी । 

ढराना--स० कि० ( हि० ढालना ) ढल्ाना। 
( प्रे० रूप ) ढरवा. | : 
ढरारा--वि० दे० ( हि० ढार ) गिर कर बहने 
वाला, लुढ़कने वाला । खो० ढरारी। 
ढरा--पंक्षा, पु० दे० ( हि० धरना ) राइ, 
रास्ता, सागं, पंथ, ढङ्ग, बान, रीति, युक्ति 
उपाय, चाल-चक्षन, सिज्सित्रा । 
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ढलकना -भ० क्रि० ( दि० ढाल ) लुढ़कना, 


७७९ ना 


फैलना, गिरना । - 


ढलका--पंज्ञा, पु० (हि० ढलकना) आँख 


पानी बहना, ढरका (दे०) । 


ढलकाना- स° क्रि० (हि० ढलकना) लुढ़काना। 
ढलना--अ० क्रि० ( हि० ढाल) ढरकना, 


लुद॒कना । प्रे, रूप ढलाना, ढलवाना । 


` मुद्दा ०--द्नि ढलना.- शाम होना, दिन 


डूबना । सूय्य या चाँद ढलना--सूथ्ये 
या चाँद का अस्त होना । व्यतीत होना, 
बोतना, एक बरतन से दूसरे में द्रव पदाथ 
का उडेला जाना, डोलना, लहराना, 
किसी ओर खिंच जाना,  रीमना, प्रसन्न 
होना, साँचे से ढाला जाना | मुहा०-- 
सांचे में ढला- बहुत ही सुन्दर । 


ढलवाँ-वि० ( हि० ढालना ) जे साँचे में 


ढाल कर बना हो । 
ढलाई- संज्ञा, खो० ( हि० ढालना ) ढालने 
का काम या भाव या मज्ञदूरी । 
ढलाना-स° कि० ( हि० ढालना ) ढालने 
का काम दूसरे से कराना । प्रे रूप 
ढलवाना । एंल्ञा, खी० ढलघाई, ढलन । 
ढवरी--संश्ञा, खी० दे० (हि० ढलना) लगन, 
शुन, लौ, रट, ढोरी ( प्रान्ती० ) || 


ढहना--थ० क्रि० दे० ( सं०ध्वंस ) घर आदि 


का गिर पडना, ध्वस्त या नष्ट होना । | 


ढहरो | - संज्ञा, ब्रो० (दे०) देहली, डेहरी, 


ही का एक बरतन, डहरी ( आ०)। 
“ नकद्‌ रुपैया ढढ्री तीन, रहें दहेली करमी 
पीन'?--स्फुट । 


ढहवाना--स० क्रि० दे० (हि० ठाना का प्रे० 


रूप) गिरवाना । “बिन प्रयास रघुबीर दा ए”? 
--रासा० । ध्वस्त कराना, तुड्वाना । 


ढहाना--स० क्रि० .दे० ( सं० ध्वंसत ) घर 


आदि गिरवाबा, ध्वस्त करना, तुड॒वाना । 


ढहावाना--स० क्रि० दे० ( हि० ढहाना ) 


गिराना ध्वस्त करना । ““निसिचर सिखर समूह 
ढद्ावहि ”--रासा० |... ठ 


| 


| 


_ ढाँकना 


हाँकता--स० कि० दे० (सं० ढक = द्विपाना) 
छिपाना, ओट में करना, सू'दुना, ढाँपना, 
मापना, बंद करना । 

ढाँख- संशा, पु० दे० ( हि० ढाक ) छिउल, 
पत्नाश । `'जिउ लै उड़ा ताकि बन ढाँखा । 

ढाँग- संशा, खो० (दे०) कन्दृल्ला, शिखर, 
श्रं, पहाड़ की चारी । 

ढाँचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थाना ) ठा, 
ठहर, मान-चित्र, डौल, प्राक्रूप, प्रथम रूप। 
“नर्तन निरा हाइ कर ढाँचा” स्फु०। देह- 
पंजर, उठरी; बनावट, गढ़न, भाँति, प्रकार । 

ढाँपना--स० क्रि० दे० (सं० ढक = छिपाना ) 
ढाँकना, छिपाना, ओट में करना । ( प्रे० 
रूप) ढपवाना । 

ढाँसना--अ० क्रि० दे० (दि० डाँ) खाँसना, 
सूखी खाँसी आना, दोष या कलंक लगाना, 
झपवाद करना । 

हाँसा--संक्ञा, पु० दे० ( हि० ढाँसना ) दोष, 
कलक, अपवाद, खाँसी की उसक । “ ढाँसा 
देत सदा सुजनन कौ चूकत कबों न मौका ” 
न--कु० चि० | 

ढाई--वि० दे० ( सं० साद्ध द्वितीय, हि० 
अढाई ) दो और आधा | सहा०- ढाई 
रत्ती का सिज्ञाज बनाना--अनोखा ढङ्ग 
रखना । ढाई चावल की खिचड़ी अलग 
पकाना--सब से पथक रह : कायं करना | 

ढाक-संज्ञा, पु० दे० ( सं० झाषाढक ) छिउल, 
पलाश । “ मलयागिर की बास में बेधा 
ढाक, पलास कबरी ० | मुहा ०--ढाक के 
तीन पात - हमेशा एक ही ढङ्ग। संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० ढक्का ) जुकाऊ ढोल । . 

ढाटा-ढाठा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० दाढी ) 
दाढी बाँधने की पटी, दृढ़ बंधन, ठाकुरों की 
एक पगड़ी (. राज पू० ) । 

ढाठी- संज्ञा, ख्री० (दे०) घोड़े के सुं इ पर 
बाँधने की रस्सी या जाली, मुँद-बैंधना। 

ढाड़-डाढ--पंश्ञा, खो० दे० (अनु) चीत्कार, 


| चीख, चिश्घाइ, दहाइ, चित्लाइट | “ ढाक 
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'ढाल 
सारि कै राजा रोवा ”--पद्‌० । मुद्दा०-- 
ढाइ मार कर रोना--चिल्लाकर रोना। 
ेना|--स० क्रि० दे० (सं० दाहन) जलाना, 
तपाना, दुख देना, सताना । 
ढाढ़स-<संज्ञा, पु० दे० सं० दृढ़ ) इढ़ता, 
स्थिरता, भरोसा, साहस, पैय्ये । ये[०-= 
ढाढ़स देना--भरोसा या घैय्ये देना, 
साहस या हिम्मत देना । ढाढ्स बंधाना 
--घैय्ये धारणार्थं उपदेश देना, साहस या 
स देना । “ विपति परे जो ढाइस 
ढाढ़िन, ढाढ़िनि. ढाढिनी - संज्ञ, ख्री० 
दे० ( हि०, ढाढी ) ढाढ़ी की खी, मौरासिनी 
गाने नाचने वाली । 
ढाढ़ी - संज्ञा, पु० (दे०) गाने-नाचने वाली 
नीच जाति, मीरासी (प्रान्ती०) । “ यावें 
ढाकी जस चहुँ ओरा ”-स्फुट। ' होतो 
तोरे घर कौ ढाढी सूरदास मों नाउँ ?!-- 
०। 
ढान- संज्ञा, पु० (दे०) घेरा; बड़ा दाता । 
हाना--स° कि० दे० (हि० ढद्दाना) गिराना, 
उजाडना । 
ढाबर--संश्ञा, पु० दे० ( हि० डाबर ) गँदला, 
सैला । “ भूमि परत भा ढाबर पानी -- 
रासा० । ; 
ढाबा- संज्ञा, १०. (दे०) ओसारा, बरण्डा, 
होटलखाना, ओरी, ओलती ( ग्रा० ) । 
ढार--पंज्ञा, ख्री० (दे०) कणे-भूषण, प्रकार, 
भाँति, भेद, भेष, ताटंक, ठाल। “नेजा, भाला 
तीर कोउ, कइत अनोखी ढार ?'--रंस० । 
ढारना--स° कि० दे० ( सं० घार ) पानी 
आदि का गिरना, उड़ेलना, सद्य पीना, 
ताना मारना, व्यंग बोलना, सांचे के 
द्वारा बनाना, आरोपित करना | 
ढारस--संल्ञा, पु० दे० (सं० दृढ़ ) ढाइस। 


ढाल - संज्ञा, स्नो० (सं०) गेंडे की खाल की. 


फरी चमं, फलक, उतार भूमि, ढार (० 
ढङग, तरीक्रा।. . न 
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ढालना  .....तन>न>+नननननननननायाननमनमयननननने-" 
ढालना -स० "करिः दे (सं० घार ) कोई 
गहना या बरतनादि साँचे से बनाना, एक 
से दूसरे बरतन में द्रव पदार्थ डालना, 
डड़ेलना, ताना या व्यंग बोलना । 
ढालवाँ-दालुरघा-वि० दे० ( हिं, ढाल) 
ढाजू ज़मीन, सांचे में ढाल. कर बनी वस्तु । 
ढालिया-- पक्षा, पु० दे० ( हि० ढाल + इया- 
प्रत्य०) साँचे में ढाल कर गइने आदि बनाने 
चाला ठठेरा, सुनार, तंयेरा | | 
ढालू-वि० दे० ( हि० ढालना ) ढाल- 
युक्त, ढलवाँ, ढालवाँ, ढलुवाँ। _ 
ढांसा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दस्यु ) डाकू, 
लुटेरा, बट्मार | संक्षा, खी० (दे०) खाँसी, 
तकिया, उद॒कन | , 
ढासना--पंज्ञा, पु० दे० (सं० धारण + ग्रासन) 
कुररी, मसनद, तकिया। अ० कि० खाँसना । 
ढाहना--प० क्रि० दे० ( हि० ढाना ) 
गिराना । “ भवन बनावत दिन लगे, ढाइत 
लगे न वार ”--बूं० । न 
ढिढोरना-स० करि० दे० ( अनु० ) खोजना, 
ढदुना, मथना, छान मारना सुनादी करना । 
ढिढो ए--संज्ञा, १० दे० (झनु० ढम + ढोल) 
'सुनादी, घोषणा । 
ढिकाना-ढिकान- सबे० (दे०) अपुक। 
दिगछ-क्रि० वि० ब्र ( सं० द्वि ) समीप, 
“निकट, पास, तट, फिनारा, कोर। 
ढिठाई--संज्ञा, खो० दे० (हि० ढीठ) दृष्टता । 
ढित्ररी-ंजञा, खो० दे० ( हि० डिब्बी ) 
काँच या मिटी की डिबिया जिसमें मिट्टी 
का तेल जला कर दोपफ का काम लेते हैं, 
“पेच के सिरे पर का डल्ला । 
ढिमका-सर्व० दे* ( हि० अमुक का झलु० ) 
अप्तक, फला, फलाना । खी० ढिमकी । 
दिलाई -ंहा, स्रौ० देन (हि ढोला ) 
ढीलापन, सुस्ती, शिथिलता, ढीला | 
दिलाना-प० क्रिश दे० ( हिन दीलना का 
be प्रे० रूप ) किसी से ढीलने का काम कराना, 
ढीला कराना या करना, खोलवाना, 


st 
छोडाना, देर करना ' प्रें० रूप० हिलवाना। 
हिसर्ना#--#० किं० दे० ( सं० ध्वंस ) 
सरक पड़ना, फिंसल जाना, सुका । 
हींगर-डिंगरा!ं - संज्ञा, पु० दे० (सं० डिंगर) 
हए-पु्ट, हद्ा-कहा, पति या उपपति, गुंडा, 
दुए, घिएरा (आ०)। 
ढींढा[--पंशा, पु० दे० ( सं० डुढि = लंबो- 
दर, गणेश ) बड़े पेट वाला, गर्भ, हसल । 
हीट - संज्ञा, खी० (दे०) रेखा, लकीर । 
हीठ-हीउ्यो-वि० दे० ( सं० दृष्ट ) निडर, 
चष्ट, साहसी । संज्ञा, ख़ी० ढिठाई । 
ढीठता#|--पसंज्ञा, खी० ( हि० ढीठ+ता- 
प्रत्य० ) ढिठाई, ष्टता । 


`| ढीव्यो&--संज्ञा, पु० च० (हि० ढीठ) ढीठ, दृष्ट, 


ढिदाई । “प्रझुसों मैं ढीव्यो बहुत करी” गी० 

ढीढ़स- संज्ञा, पु० (दे०) ढिढा, एक शाक । 

ढीम, ढीमा- संज्ञा, पु० (दे०) पत्थर का 
बडा दुकडा, मिही का पिंड । ढिस्मा 
(ग्रा)। . 

हील-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० ढीला ) सुम्ती, 
शिथिलता, जू । “ ढील देत महि गिरि 
परत ”--तु० । मुहा ०--ढील देना 
छोड़ना, भुलाना, रियायत करना । वि०-- 
न्यून, कम । “ सील-ढील जब देखिये ?-- 
रही० । 

ढीलना-स० क्रि० दे० ( हि० ढीला ) ढीला 
करना, छोड़ना, खोलना । 

ढीला- वि० दे० ( सं० शिथिल ) आलपी, 
सुस्त, असावधान. जा करा या कस कर न 
बँधा दा, जो गाढा न हो, गीला । मुहा '-- 
ढीली आँख मद-भरी चितवनि । तबी- 
यत ढीली होना--तबीप्रत ठीक न हाना । 

ढीलापन- संज्ञा, पु० दे० ` हि० ढीला + पन- 
प्रय ) ढिलाई, सुस्ती, शिथिलता । 

ढीह-संज्ञा, पु० (दे०) टीला, छोटा पहाड़ । 


| हुंडा संज्ञा, १० दे० ( हि० ढूँढ़ना ) ठग, 


SS 


हंहपानि-दुंडपाणि 
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द्वकना 


हंढपानि-ढहुंढ पाशि®-संज्ञा; पु० दे० ( सं० 


) दण्डपाणि, भैरव, शिव के एक 
गण, यम, ढॅढिपानि (दे०)। 
हँढवाना- स० कि० दे० ( हि० ढेंढ़ना का 
० रूप ) किसी दूसरे से ढु दाना, तलाश 
या खोज कराना । 


हंढा-संज्ञा, खी० (सं०) हिरण्यकशिपु की बहन । 


दंढिराज-संज्ञा, पु० (सं०) गणेश जी । 
ही--संश्ञा, खो० (दे०) बाँह, सुश्क । 
सहा०--ढंढियाँ चढ़ाना - सुश्कें बाँधना । 

हुकना--श० कि० (दे०) किसी स्थान में 
घुसना, प्रवेश करना, धावा करना, टूट 
पडना, ताक या लालसा लगाना, कुछ 
सुनने या देखने को ओट में छिपना, किप्ती 
चीज़ के लिए तत्पर होना । | 


` , हुकाई- संज्ञा, खो० (दे०) ललचाना, छिपना । 


ढुकाना--स० क्रि० (दे०) लालच देना । 
दुकास- संत्ञा, खी० (दे) तेज्ञ प्यास |. 
दुशेना--संक्षा, पु० दे० (सं० दुहितृ = 
लड़की ) लड़का, ठोटा । “तुम जानति मोहि 
हुटैना नन्द कहाँ तें आये ?--सू० । 
दुनमुनिया|--संश्ा, खो० दे० ( दि० ढन- 
मनाना ) लुढ़कने की क्रिया का भाव । 
दुरकना-दुलकना - अ° कि० दे० (दि० ढार) 
फिसल पड़ना, लुढ़क जाना, झुक पड़ना । 
दुरना--श्र० क्रि० दे० ( हि० ढार ) गिर कर 
बहना, ठुरंकना, लुढ़कना, इधर-उधर 
` होना, डगमगाना, लहराना, फिंसल जाना, 
हिलाना, इपालु या प्रसन्न होना । “ दुरि 
हरि बूंद परत कंचुकि पर मिलि काजर सों 
कारो ??सु० । “ ग्रीवा इरंनि सुरनि कल 
कटि की?--अल० । 
टुरहुरी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० डरना ) 
हुरकने का भाव, पगडंडी, छोटा रास्ता । 
दुराना- स० क्रि० दे० ( हि» ढरना ) हर- 
काना, लुढ़काना, लहराना, हिलाना, प्रसर 
या दृया-पूणं करना । ध 
दुराघना--स० कि० दे० (दि० इ॒राना) इुरकाना, 
भा० श० के[०--१०१ 


लुढ़काना, लहराना, 'दिलाना, प्रसन्न करना । 
“चमर दुरावत श्री घजराज!?-- सूर०.।.. 
री---छंज्षा, खो० दे० ( हि० ढरना ) छोटी 
राह, पगडंडी । 

दुलकना- ° क्रि० दे० (' हि० ढाल --कना- 
प्रय० ) हुरकना, लुढ़कना । संज्ञा, खो० 
ढुलकनि। ` . 

दुलकाना--स० क्रि० दे० ( हि० इंलकना ) 
दुरकाना, लुढ़काना । 

दुलना -अ० क्रि० दे० ( हि० हुना ) गिर 
कर बहना, डुरकना, लुढ़कना, डगमगाना, 
लहराना, फिंसल जाना, प्रसन्न होना, 
हिलाना, ढोया जाना । संज्ञा, पु ( आ० ) 
एक गहना । 

हुलघाई--संज्ा, ख्रोश दे० ( हि० ढेना ) 
ढोने का काम या भाव या मज्जदूरी । 

दुलाना--स० क्रि दे० ( दि० डोना का 
प्रे० रूप : ढोनें का काम दूसरे से कराना । 

दुलाना--स० कि० दे० ( हि० ढाल) ढर- 
काना, ढालंना, गिराना, लुढ़काना, झुकाना, 
ग्रसञ्च करना, हिलाना, फेरना, पोतना। 
स० क्रि० दे० ( हि० ढाना ) ढोने का काम 
लेना । 

हू-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० ढढ़ना ) पता, 
खोज, तलाश । 

ढूँढ-ढाँढ़--संशा, खो० यो० (दे०) पूछताछ 
खोज, अचुसंघान। ` 

ढेह़ना--स० कि० दे० ( सं०:ढुंढन ) खोज 
करना, पता लंगाना। संज्ञा, खो० (दे०) 
ढाई; ढंढवाई । 

ढेँढार- संज्ञा, पु० (दें०) जयपुर राज्य का 
एक प्रान्त । 

ढेंढ़िया---पंज्ञा, पुढ (दे०) जैन. सन्यासी । 
वि» दे० ( हि० हूढना ) ढ़ं कने वाला,. पता. 
लगाने वाला, खोजी । म 

हकना->-अ० क्रि० (दे०) घुसना पेरना, 
पास आनां, बंध करना . ताक या लालच 
लगाना । री 
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ल, 
हकको पन्ना 
हक चौथ, जब लोग दूसरे के घर में ढेले फॅकते 


हृक-हका-संशा, खी० पु० ( दे० ) ताक, 
हुक्की, दुकाई ( आ० ) । 
हृसर पत्ता, पु० (दे०) 
जाति, भागव) र 
हृह-दृद्दा ¬ पक्षा, पु० दे० (सं० स्तूप) मिट्टी 
आदि का ढेर, अराला, टीला; भीरा, (मा०) 
ढेंक--सं्ा, खो० दे० ( सं० ढेक ) पानी के 
समीप रहने वाला एक परी । 
ढेंकली, ढेंकुली-पंशा, लो० दे० (हि० ढेंक 
` पक्षी ) कुएँ से पानी निकालने का एक यंत्र 
, घान कूटने का यंत्र, घनकुद्दी, ढेंकी (आ०) 
ढेंकी--ंजा, स्नी० दे० ( हि० ढेंक पक्षी ) 
धान आदि अनाज कूटने की ढेंकुली । 
ढंड़स-संशञा, पु० (दे०) एक तरकारी । 
ढंडी-पंक्ञा, खो० (दे०) पुस्ता का फूल; 
कान का भूषण । 
ढेंढ़--संशा, पु० (देण) एक नीच जाति, कोवा, 
सूखे, कपास आदि का डोंडा, ढोंढ़ (आ०) । 
ढेंढर संक्षा, पु० दे० ( हि० ढेड) टेंटर 
(आ० ), वह आँख जिसका कुछ मांस 
ऊपर उभड़ा हो । 
हेंडा--पंज्ञा, १० (दे०) गर्भ, बड़ा पेट, टेंटर। 
ढेंढी--पंज्ञा, ली० (दे०) कान का भूषण । 
ढेपुनी -- संज्ञा, खो० दे० ( हि० ढेप) ढेप, 
टोंट, ऊचाम्र, ढपनी । 
ढंबुचा[--पंद्षा, १० (दे०) पैसा । 


: ढेर--संज्ञा, पु० दे० ( हि» धरना) राशि, 


समूह, अंबार, अटाला। खो० हेरी । 
. मुद्दा ०--ढेर करना--मार डालना, राशि 
लगाना । ढेर होना-मंर जाना। ढेर 
"हो रहना या ज्ञाना--गिर कर मर जाना, 
थक कर चूर हो जाना । वि० बहुत, अधिक | 


` ढेलवाँस-संश्ना, ्री० दे० (हि० ढेल +सं०- 


“ पारा ) गोफना । 

ढेला-संश्ना, पु० दे० ( संर दल) इर, पत्थर, 
कंकर आदि का टुकड़ा, डेला, एक धान | 

ढेला-चोथ-संहा, खौ० दे० यौ० ( हि० 
डेला+-चोष) भावों सुदी चौय और पू सुदी 


हैं। ढेलही-चडथि, डेलही चोथ (आ०)। 


बनियों की एक | ढैया--ंज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० ढाई ) ढाई 


सेर का बाट, ढाई गुने का पहाड़ा, अढैया। 
« बेद के पढ़ैया कौ तौ ढेया को न जोग 
Es - संज्ञा, पु० (दे०) ढेला, बढ़ा डेला । 
ढोंग--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढंग ) पाखण्ड, 
ढकोसला । यो० ढोंग-ढाँग । 
ढोंग-चाजी - संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० डोंग +- 
बाजी फ़ा० ) पाखण्ड, आडम्बर | 
ढोंगी--वि० दे० (हि० ढोंग ) पाखण्डी, 
ढकोसले बाज़ । 
ढोंह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तुंड) कपास 
पुस्ते आदि का डोडा, कली । खी० ढोंढी | 
ढोंढी--संज्ञा, खो० दे० ( हि० ढोंढ़ ) नाभि । 
ढोरा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० इुहित्‌ = लड़की) 
लड़का, बेटा, पुत्र ढोरीना । खी० ढोटी । 
।“नन्द॒ के ढोटोना मोरे नैनों भरि भारी दो” 


—सूरं° || 

होना--स० कि० दे० ( सं० बोढ़ ) बोका या 
भर ले जाना | 

ढोर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० हुरना ) पशु, 
चौपाये, गाय, मेंस, बैल आदि । 

ढोरना#[-स० कि० दे० ( हि० ढारना ) 
लुढ़काना, ढरकाना, बहाना । - 

ढो[री-संत्ञा, ख्री० दे० ( हि० ढेरना) ढालने 
या ढरकाने की क्रिया का भाव, धुन, 
रट, लगन । 

ढोल्ल--संज्ञा, पु० दे० (सं०) एक तरह का 
बाजा । मुहा० ढोल के भीतर पोल-- 
बाहर से अच्छा किन्तु अन्दर से बुरा । मुहा० 
“5डोल पोटना या बजाना--सब से 
कहते फिरना। कान का परदा । 

ढोजक-डोलकी- संज्ञा, खो० दे० (सं० ढाल) 
छोरा ढोल अल्या०--ढोलकिया । 

ढोलकिया संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढोलक +- 
इया-अत्य० अल्पा) ढोलक बजाने वाला । 
संज्ञा, ्री० (द°) ढोलक । 


ढोलन डे तंग 
> प करर 
होलन- संञा, ० (दे०) प्रीतम, रसिक, | ढोलैत - संज्ञा, पु० दे० (हि० ढोल) ढोलक 
रसिया, प्रेमी । या, ढोल बजाने वाला । 
ढालना-संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढाल ) बडे | ढोव-संज्ञा, १० दे०. ( हि० ढावना ) डाळी, 
ढोल सा सड़क में कंकर आदि पीदने का | भेंट, नज़र । 
बेलन, एक यन्त्र या, गहना । स० क्रि० दे० डोचा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढावना ) लूट । 
( सं० दोलन ) ढालना, लुइकाना, ढरकाना, | “ कस होइहि जब होइदि ढोवा”--प० | 
डुलाना, डोलना । ढोहना-- स० क्रि० दे० ( हि० हू ढ़ना ) 
ढोला--संज्ञा, प° दे० ( हि० ढाल) छोकडा, | खोजना, हुँढ़ना । “ सूर सुबैद बेगि ढोहो 
लड़का, बालक, बच्चा, मारू का प्रसिद्ध | किन भये मरन के जोग ?--सूर० | 
प्रेमी खी, एक छोटा कीडा, गाने वाली | ढोंचा, द्योंचा-पंज्ञा, पु० दे० (सं० अद्री 
एक जाति, सीमा का चिन्ह, लद्वाव, शरीर, | - चार हि० ) साढे चार, चार ओर आधा, 
पति, मूर्ख । __| साढ़े चार गुना, साढ़े चार का पहाड़ा। 
होलिन-ढोलिनि-ढोलिनी-ंक्ञा, खो० दे० | ढोंसना-ढौसना-य० क्रि० दे० (हिं० घॉस) 
( हि० डोलिया ) ढोला जाति की खी, | हर्षया आनन्द से ध्वनि करना । “गोपी गोप 
ढोल बजाने वाली खी, डफालिन, | ढौंसना मचाये दघिकांदौ करि 7--स्फुट 
सीरासिनी। होकन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० ढोक--भटनू ) 
डोलिया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढोल) | घूस, अकोर ( आ० ) डाली, भेंट, लालच 
ढोल बजाने वाला, डफाली, मीरासी, गाने- | दिखला स्वार्थ-साघन का उपाय । 
बजाने वाली जाति खरो० ढोलिनी । | ढोरीछा- संज्ञा, खो० (दे०) ढङ्ग, रट, इनि । 
होली--संज्ञा, खो० दे० ( हि» ढोल) २०० | थौ० ढँग-ढारी लगाना--किसी काम 
पानों की एक गड्डी या झाँटी । में लगाना | 


En] 


ण्‌ 
ण--संस्कृत और हिन्दी की वणंमाला के | शिव, दान, अख, उपाय, विद्वान, लल- 
रग का पाँचवाँ वर्ण । इसका उच्चार-स्थान | स्थान, मोथा । 
नासिका है। शगण--संज्ञा, पु० यौ० (सं) एक सान्निक 
ण--संज्ञा, पु: (सं) विन्दु, देव, भूषण, | गण ( पि०) ! 
: निरुंण, निर्णय, ज्ञान, बोध, बुद्धि, हृदय, 


त 


त--संस्कृत-हिन्दी की वर्णमाला के तवग का | तं#--संज्ञा, खी० (सं०) नोका, नाव, पुण्य । 
पदला दण, इस वर्ग के वणो का उच्चा- | तंग--संश्ञा, पु० (फा०) कसन, घोडे की 
रण-स्थान दंत है । "' खतुलानांदंताः ” । | ज्ञीन या पलान कसने का चमड़े का तस्मा। 
 त-ंज्ञा, पु० (सं०) नाव, पुण्य, चोर, दुम, वि० (९) कसा, दद, दिक, बीमार, हैरान, | 
कठ, गोद, गर्भ, रत्न | क्रि० वि० ( सं० विफल, संकुचित, सिकुडा, छोटा, कड़ा, 


लाइस १०५... थाय 
ज्ञाना, ऊब उठना । तंग करना-- संताना, 


। 

उ वले यौ० (फ़ा० कंगाल, गरीब, 

'कंजूस । संज्ञा, खी तंग दसती । ? 

तंगहाल--वि० .यौ० (फा०) कंगाल, निप्रन, 
विपत्ति-ग्रॅस्त । र 

तंगा--पंश्ञा, पु० (दे०) एक पेड, अधन्ना, 
डबल, पैसा । 

तंगी - संज्ञा, ख़रो० ( फा० ) कंगाली, निर्ध- 
नता, संकोच, कमी, कड़ाई। 

तंज्ञेब--संश, ख्रो> ( फा० ) महीन और 
बढ़िया मलमल । 

तंड-संज्ञा, ५० दे० (सं० तांडव) नाच, नृत्य । 
तंडघ--संज्ञा, पु० दे० (सं०.तांडव) नाच, नृत्य | 
तंडुल--संज्ञा, पु० (सं) चावल, तंदुल, 
“ दाइ जात नैनन में तंदुल सुदामा के ” 
एख्ना०। . . 

तंतक्षां-संश्चा, पु० दे० ( सं० तंतु ) तागा, 
डोरा, ताँत, अइ, संतान, विस्तार, परम्परा, 
मकड़ी का जाला । संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंत्र) 
वज्ञ, कोरी, जुलाहा, निरिचत, सिद्धान्त, 
माण, अंथ, दवा, तंत्र, राज कर्मचारी, 
फौज. राज-प्रबन्ध, धन, आधीनता, वंश, 
एक शाख्न | संज्ञा, ज्री० दे० ( हि० तुरंत ) 
शीघ्रता, आतुरता। संज्ञा, पु० . दे० ( सं० 
तत्व ) सारांश, € तस्व । वि० (दे०) तोल, 
ठीक, सारंगी, सितार ।. 

तंतमंत--संज्ञा, पु० दे० यौः ( सं‘ तंत्र मंत्र ) 
तंत्र-मंत्र, जादू, जंतर-मंतर | 

तंतगे%--पंज्ञा, पुढ दे ( सं० तंत्री ) 
सारंगी सितार आदि तारवाले बाजे 
झौर उनका बजाने वाला, तंत्र शाक्ष का 
जाता, तंत्र-मंत्र करने वाला, जादूगर | 

तंतरीक--संज्ञा, ज्री० (सं) एक औषधि । 

ततु--संश. पु० (सं) सूत, 'ताँत, तागा. 
आह, संतान, फैलाव, मकरी का जाला, 
परम्परा । 


तंतुवादक - संशा, पुर यौ० (सं०) सितार, 
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सारंगी, वीणा आदि तार वाले बाजों का 
बजाने वाला, तंत्री । 

तंतुचाय-संश्ञा, १० (सं०) कोरी, जुलाहा, 
ताँती, कपड़े छुनने वाला, कारीगर । 

तंत्र-संज्ञा, पु० (सं०) डोरा, तागा, ताँत, 
चख, वंश का पालन पोषण, प्रमाण, 
षधि, निश्चित सिद्धान्त, मंत्र, कारये, 
कारण, राजा के नौकर, राज्य-प्रबन्ध, सेना, 
घन, शासन, आधीनता, वंश, अन्थ | यो० 
तंत्र-मंत्र, तंत्र-शास्त्र, प्रज्ञा-तंत्र । 

तंत्रण-संज्ञा, पु० (सं०) हुकूसत, शासन, 
प्रबन्ध का काम । 

तंत्री संज्ञा, खी० (सं०) सितार, वीणा 
आदि तारों के बाजे और उनके तार, रस्सी, 
देह की नसें, गुरिच। “ वीणागता तंत्री 
सर्वाणि, रागानि प्रकाश्यते ? स्फुट | 

तंद्रा$[-संश्ञा, खी० दे० ( सं० तंद्रा) 
ऊँघ, उँघाई, थोडी बेहोशी, तंद्रा । 

तंदुरुस्त--वि० ( फ़ा० ) स्वस्थ, निरोग । 

तंदुरुस्ती- संज्ञा, त्री ( फ़ा० ) स्वास्थ्य, 
नीरोग होने की दृशा या उसका भाव | 
* तंदुरुस्ती इज्ञार न्यामत है ।' 

तं दुल संज्ञा, पु० दे० (सं० तंडुल ' चावल । 

तंदूर-तंदूल- संज्ञा, पु० दे० ( का० तनूर ) 
रोरी पकाने की भट्टी । 

तंदूरो--वि० दे० ( हि० तंदूर ) तंदूर में बना 
पदार्थ, रोरी आदि । 

तंदेही- संज्ञा, खो० दे० र फा० तनदिद्दी ) 
परिश्रम, प्रयत्न, उपाय, युक्ति, चितावनी । 

तंदा- संज्ञा, स्री० (सं०) ऊध, उँधाई, थोडी 
वेहोशी, सुर्छा | नि" 5 । योत 

तंद्राल्यु- वि० (सं०) तंद्रारोगी, तंद्रित । 

तबा-- संज्ञा, पु० दे० ( फा० तंबान ) चौड़ी 
मोहरी का पायजामा । 

तंबाकू संज्ञा, पु० दे ( पुत्त ० ट्बैको ) 
एक पौधा जिस के पत्तों को लोग नशे के 
हेतु खाते, सूंघते और जला कर धुएँ के रूप 


में पीते ४ 
( र । तमाखू तमाकू (दे?) खुरती । 


> 


तंबियाँ 


प्रह्म० ) ताँबा या पीतल का तसला | 

तंवियाना--अ० करि० दे० (हि० तांबा ) 
ताँबे के रंग. या स्वाद का हो जाना । 

तंबीह- संज्ञा, खो० ( ग्र० ) चितावनी, 
शिक्षा, उपदेश, सिखावन । 

तंबू-- संज्ञा, १० दे० ( दि० तनना ) ख़ेमा, 
डेरा, शिविर, शामियाना । 

तंत्रूरची-संक्षा, ५० दे० (मा तंवूर न-ची- 
प्रद्य० ) तंबूरा बजाने वाला । 

तंबूरा - संज्ञा, ५० दे० ( हि० तानपूरा ) 
एक बाजा, तबूरा । 

तंबूल-तंबोल&--खंक्षा, पु० दे०(सं० तांबूल) 
पान, पान का बीड़ा । 

तंबोली - संज्ञा, ५० दे० ( हि० तंबोल ) 
पान बेचने वाला, बरई, तमोली, तंबोली । 
( ्रा० )। खो० तँबोलिन । 

तंभ-तंभन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्तंभ ) 
रोकना, शंगार रस में एक संचारी भाव, 
स्तम्भ ( का० ) । 

तञ्चउज्ञुब - संज्ञा, {० (अ०) ताज्जुब (दे०), 
आश्चयये, अचंभा (दे०), अचरज । 

तञ्रहलुक्ा-संज्ञा, पु० (अ०) बड़ा इलाक़ा, 
बहुत गाँवों की जमींदारी । 

तग्रर्लुक्रादार- संज्ञा, १० ( अ० ) बड़ा 
ज्ञमींदार, इलाक्ेदार, तथल्लुक्रे का स्वामी | 
संञा, खो० तञ्रर्लुङ्गेदारी । 

त्रस्लुक- संज्ञा, पु० (अ०) लगाव, संबंध । 
तझस्छुब - संज्ञा, 'पु० (ग्र) जाति या 
धम्मं सस्थन्धी पक्षपात । 
तइस-तइसा--वि० दे० (हि० तैसा) 
वैसा, तैसा, तेसो (ज०) ' (विलो०-जइस) 
तई-ताँई# -प्रत्य० दे० ( हिं ) से, समान, 


प्रति, लिये । अध्य» ( सं० तावत्‌ ) हेतु, 


लिये, सीमा, इद। संज्ञा, खरी? । “ बात 
चतुरन के ताइ १--गिर० | 

तई--पंज्ञा, ख्री० दे० (-हि० तवा का खी० ) 
थाली सी चिली .कडाही । सवं० (दे०) 
उतने ही, तितने । ` 


८०५ 


तकलीफ़ 


तबियाँ--पंशा, १०. दे० ( हि० ताँब--इया- | तउ-तऊ%]- व्य» दे० ( हि० तब- ऊ- 


प्रय० ) तौहू, तिस पर भी, तोभी, तथापि। 
“भये पुराने बक तऊ, सरवर निपट कुचाल'” 
च । 

तए--प्रव्य ० (दे) तब । वि० (दे०) तपे हुए । 

तक अब्य० दे० ( सं० ग्रंत+- क ) पर्य्य, 
लों (ब) | पक्षा, खी० (दे०) ताक या टकरकी | 

तकदमा - संज्ञा, पु० दे० ( अ० तखमीना ) 
त़मीचा, अंदाजा, आकूत । 

तक़्दीर- संज्ञा, ्रो० (अ०) भाग्य, प्रारब्ध । 
यो०--तकदोर आज्ञमाइश । 

तक़्दीरचर- वि (भ्र० तकदीर --वर फा०) 
भाग्यवान्‌, भाग्यशाली । 

तकन-तकनि- संज्ञा, ख्रो० दे० ( हिं० 
ताकना ) देखना, दृष्टि । 

तकना®ा--अ० क्रि० दे० ( हि० ताकना ) 
निहारना, टकटकी लगाना, मौक्का देखना, 
देखना, शरण लेना, दृढ़ निश्चय करना । 
“त्रास सों तजु तृषित भो हरि तकत आनन 
तार’ सू० । “वब ताकेसि रघुपति सर 
सरना? रामा० । ई 

तकमा संज्ञा, पु० दे० (तु० तमगा) पदक । 
संज्ञा, पु० ( फा० तुकमा ) घुंडी फॅसाने . 
का फंदा, तसमा (दे०)। 

तकमील--सं्ञा, खी० 
समाप्ति । 

तक्करार--संल्ञा, ख्री० ( अ०) किसी बात 
को बार बार कहना, विवाद, इुज्जत, 
झगडा । 

तकरारी-वि० ( अ० तकरार--फा० ई ) 
हुज्जती, झगडालू । 

तकरीर-पंज्ञा, खो० ( झ० ) वात-चीत, 
भाषण, वक्तृता । 

तकला--पंक्षा, पु० दे० ( सं० तक ) टेकुआ, 
तकुला, रस्सी बनाने की टिकुरी । ( आरी 
अल्पा० तकली ) । Ms: 

तकलीफ संक्षा, खी० ( अ० ) दुख, 
कष्ट, विपत्ति । वि० तकलीफ 


( ग्र०) पूणंता, 


तकर 


तकट्तुफ-- संशा; पु० ( ० ) सिफ दिखाने 
के जिये दुख सह कर काई काम करना, 
शिष्टाचार । 

तकचाहा--संता, १० दे० ( हिं० ताकना ) 
ताकने वाळा, र्क, चौकीदार । संशा, खी० 
तकवाही, तिकवाही, पहरा । 

तक्रसीम-संब्रा। खो० (भ० ) बाई, 
बाँटना, भाग देना, ( ग्रा ) । 

तकाई- पंज्ञा, खो० दे० ( दि० ताकना है 
प्रद्य० ) ताकने की क्रिया का भाव, रदा । 
वि० तकेय्या (दे०) । 

तळाज्ञा- संज्ञा, ५० ( अ० ) ऋणी से अपना 
धन माँगना, किसी से अपनी वस्तु माँगना, 
तगादा (दे०)। किसी से उसके स्वीकृत 
काम के करने को फिर कहना, उत्तेजना, 
प्रेरणा । “ अन्वर्य्यांमी स्वामी तुमतें कहा 
तकाला कीजै ?!--स्फुट । 

तकाना--प० क्रि० दे० ( हि० ताकना का 
प्रेश खप ) किसी को ताकने के काम में 
लगाना, दिखाना, रक्षा कराना | 

तकाबी -पंज्ञा, स्लो० ( ग्र) किसानों की 
सहायता के लिये सरकार-द्वारा उधार 
दिया गया रुपया | 

तकिया--एंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) उसीसा, मस- 
नद, गिडुआ, विभाम स्थान, आश्रय, 
सहारा, फ़कीरों की कुटी । “ तकिया कीन- 
खाव की लागि ?--आल्हा० । 
तकिया-कलाम-पंश्ना, पु० यौ० ( भ्र०) 
सखुनताकिया, वह व्यर्थं शब्द जो प्रायः 
वात करने में बीच वीच में बोले जाते हैं । 
तकुआ-तकुधा- संज्ञा, पु० दे० हि० तकला 
चरखे के अग्र भाग सें लगाई गई लोहे ण 
पतली नेकीली सलाई, जिसके द्वारा 
सूत कतता और लिपटता जाता है । 
तकला, टेकुआ (दे०)। 

तक्र--संज्ञा, पु० (सं०) महा, छाँच तथा 
नराणांसुवि तक माहु;?? ` “तक्रं नरोचतेःस्माकं 
दुग्धंच मधुरायते ??-- स्फुट | ` 


तत्त- संज्ञा, पु० (सं०) भरत-पुत्र, रामचन्द्र 
के भतीजे । 

तक्षक--संक्षा, पु० (सं) आठ नागों में एक, 
जिसने राजा परीक्षित को काटा था, एक 
अनार्यं जाति, साँप, नाग, बदई, विश्व- 
कर्मा, एक नीच जाति, सूत्रधार | 

तक्षशिला - संज्ञा, खो० (सं०) एक प्राचीन 
नगर जो भरत जी के पुत्र तत्त की राजधानी 
थी, अब भूमि खोद कर निकाला गया है | 
परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यहीं पर सप॑यज्ञ 
किया था। र 

तखफ़ीफ- संज्ञा, खी० (अ०) कमी, संक्षेप । 

तखमीनन--क्रि० वि० ( अ० ) अंदाज या 
अनुमान से । 

तख़मीना- पंक्ञा, पु० ( अ०) अनुमान, 
अटकल, अंदाज । 

तरूत-तखत - संज्ञा, पु० दे० (फा०) सिंहासन, 
राजगद्दी, चौकी | यौ०--तरू्त ताऊस-- 
शाइजहाँ बादशाह का राज-सिहासन । 

त्तनशीन-वि० यौ० ( फ़ा० ) राजगही- 
प्राप्त, राज-सिहासन पर बैठा हुआ । 

तर्तपोश- संज्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० ) तख्त 
पर का बिछौना । 

तख्तबंदी- संज्ञा, ्रो० यो० ( फ़ा० ) तझ्तों 
से बनी हुईं? जैसे दीवाल । 

तख्ता--छंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) बड़ा पटरा, 
परल्ञा । मुहा०--तख्ता उलटना--बने- 
बनाये काम को बिगाड देना । तख्ता 
हो जाना--अकड जाना । लकडी की बडी 
चौकी, अरथी, टिखटी, कागज का ताव, 
बाग़ की कियारी तखता (दे०) । 

तख्ती--पक्षा, ज्ञी दे० ( फा० तलत ) छोटा 
त्ता, विद्यार्थियों के लिखने की काठ की 
पट्टी, पारी (दे०)। 

तखडी-तखरी--संक्ञा, ख्ी० (दे०) पलड़ा; 
पन्ना, तराजू । . 

तःान-संश्ञा, पु० (देण) बढ़ई, लकड़ी 
कारने वाला, तक्षक के ) 2 


तगड़ा 
तगड़ा वि दे० ( हि० तन -+-कड़ा ) हृष्ट- 
पुष्ट, मोटा-वाजा, बलवान । (खो० तगडी) 
पक्षा, खी० (प्रान्ती०) करघनी । 
तगण--संद्वा, प० (सं०) दो गुरु और एक 
लघु का एक वर्णिक गण, 55 
तगदमा-संश्ञा, पु० दे० ( अ० तखमोना ) 
तखमीना, अंदाज़, अनुमान । . 
तगमा--संज्ञा, पु० ( तु० तमगा ) तमग्रा, 
तकमा (दे०), पदक । 
तगर- संज्ञा, १० (सं०) सुगंधित लकडी 
घाला पेड़ ( औष० )। “लोंग झौ उस्तीर 
तज-पन्रन तगर सोंड कु वि०। 
तगला--संत्ञा, ५० दे० ( हि० तकला ) चरखे 
का तकुआ । 
तगा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० तागा ) डोरा. 
धागा, तागा । ) 
तगाई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० तागना ) 
तागा डालने या तागने का भाव, काम 
-यां मज्ञदूरी । 
तगादा --संक्ञा, पु० दे० (अ० तक़ाज़ा ) 
माँग, तकाज्ञा । 
तगाना-- स० क्रि० दे० ( द्विश तागना ) दूर 
दूर पर मोटी सिलाई कराना । 
तगार-तगारी- संज्ञा, खी० (दे०) चूना गारा 
के बनाने का स्थान, या ढोने का तसला, 
ओखली, गाढ़ने का गडूढा । 
तगीर&--पंज्ञा, पु० दे० ( अ० तगय्युर ) 
परिव, बदल या उलट फेर हो जाना । 
तगीरो--पछंज्ञा, खो० दे० (हि० तगीर ) 
` उलट-फेर, हेर-फेर, परिवर्तन । 
तचना | --य० क्रि० द्‌ ( सं० तपन ) गमे 
तप्त या संतस होना, कष्ट सहना, प्रताप 
दिखाना, जल्बा, तप या तपस्या करना, 
ककमी में व्यर्थं व्यय करना, कुपित दोना । 
“ज्यों तचि तचि मध्यान्ह लौ” ० । 
तचा संज्ञा, खो० दे० ( सं० त्वचा ) 
'चसड़ा । 
तचाना--स० क्रि० दे० (हि० तपाना) तपाना। 


८०७ 


तटाक 


तच्छुन, तच्छिन%--कि० वि० देर ( संर 
'तल्तण ) उसी समय, तत्काल, तत्तण, 
ताछन, ताच्छिन। (ग्रा० ) । 

तज्ञ-संक्षा, पु: ( सं० त्वच ) उस पेड़ की 
बारीक छाल, जिसका पत्ता तेजपात, मोरी 
छाल दालचीनी, फूल जावित्री भौर फल 
जायफल है । 

तज्ञक्रिरा - संज्ञा, पु० (अ०) बातचीत, चर्चा। 

तजन&--ंज्ञा, पु० दे० (सं० त्यजन) त्याग, 
छोड़ना । एंज्ञा, पु० दे० (सं० तजीन) चाबुक । 

तजना--स० क्रि० दे० (सं० त्यजन) छोड़ना, 
स्यागना । “ तजहु तौ कहा बसाय ”-- 
रामा० | 

तज्ञि- स° क्रि० पू० का० दे० (हि० तजना) 
त्याग या छोड़ कर । 

तजरवा--संक्ञा, छु० (अ) अनुभव, ज्ञानार्थ 
परीक्षा । 

तजरबाकार- संज्ञा, पु० ( अ० तजरबा-- 
कार फ़ा० ) परीक्षक, अनुभवी । 

तजचीज्ञ--संज्ञा, ख्रो० ( अ० ) निर्णय, राय, 
सम्मति, प्रबंध । 

तज्ञ - वि० (सं०) ज्ञानी, समझदार, तत्वज्ञ । 

तज्यों--स० क्रिश दे० न° ( दविः तजना ) 
स्याया, छोड़ा, '“तज्यो पिता प्रह्माद'-- विं०। 

तटक--संक्षा, पु० दे० ( सं० ताटंक ) ढार, 
(आ०) करनफूल, तरकी, तरौना (प्रान्ती०) 
एक मात्रिक छंद । 

त2- संज्ञा, पु० (सं०) किनारा, कून, तीर। 
क्रि० वि० (दे०) पास, निकट, समीप । 

तटका--वि० दे० ( सं० तत्काल ) हाली, 
ताज्ञा, तत्काल या तुरंत का, नया, कारा । 

तटनी--छंज्ञा, खो० ( सं० तटिनी ) किनारे 
वाली नदी । “ प्रगटी तरनी जा हरे अघ- 
गाढे ”--कवि० । 

तटस्थ--वि० (सं०) अलग रहने वाला, पक्ष- 
पात-रहित, उदासीन, मध्यस्थ। | 

तदाक--पंज्ञा, पुर ( सं० तड़ाग ) तालाब, 
सरोवर, तड़ाग । “ 


तरिनी 

तटिनी > संज्ञा, स्ली० (सं०) नदी, 
““तटिनी तट चोदि सुमन्तर्दि राम०-- स्फुट ॥ 

तटो--पंद्षा, जो? ( हि० तट ) नदी, घाटी 
तराई, घुनि, हट, इच्छा । “ सब जोगी 
जतीन की छूटी तटी ?-राम० । 

तड- संज्ञा, पु० दे ( सं० तट ) आपत का 

बाँट, पक्ष । संज्ञा, पु० (अनु ० ) किसी पदाथ 
को बड़े वेग से पटकने का शब्द, आमद की 
शङ्क। 

तड़क--संहा, खो० यौ० ( हि० तड़कना ) 
चमकने, तड़कने या हटने का भाव, तड़कने 
से चिन्हित हो जाना । यो०--तड़क- 
भड़क--चमक-दमक, शान शौकत | 

तड़कना--अ० कि० दे० (अनु० तड) फूटना 
या हटना, चटकना, कड़ा शब्द करना, 
क्रोधित होना, बिगइना, झुंकलाना, कूदना 
फाँद्ना, उछुलना. चमकना ( बिजली ) । 
तड़का- सं्षा, पु० (देण) भोर, सबेरा। 
तड़के-संश्षा, पु० (दे०) सवेरे, प्रातःकाल, 
* झ० क्रि चमके, टूटे । छौंक, बघार, “ टूटे 
घनु छायो है तड़ाका सब्द लोकन मैं ” 

तड़काना--स० क्रि० दे० ( हि० तड़कना ) 
किसी पदार्थं के तोड़ने में तड का शब्द 

_ उत्पन्न करना, तोड़ना, चटकाना, क्रोधित 
करना । 

तड़का--कि० वि० देऽ ( हि० तड़ाका ) तड 
तड शब्द्‌, तड़का, सबेरा । 

तड़तड्ाना-अ० क्रि० ( झनु० ) तड़तड़ 
शब्द होना । स० क्रि० (दे०) तब तड़ शब्द 
करना, इका पीना ॥ 

rh खो० दे० ( हि० तड़पना ) 

का भाव, चमक, भड़क। संज्ञा. प> 

एक राँगने की लैस्प । र 

तड्गपना-अ° क्रि० दे० अनु) छुटपटाना 
क्रोधित होना, नन्ता लारी होना. 
गरनना । “ लगी तोप तड्यन तेहि औंसर 
परयो निसानन घाऊ ?- रघु० । 


द०द 
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ESSERE 
सरिता । | तड़पाना-स० क्रि० दे० ( हि० त्तड़पना का 


प्रे खूप ) दूसरे का तड़पने में खगा देना, 
कष्ट दे कर व्याकुल करना, चसकाना । 

तड़पीला वि० दे० ( हि० तड़पना ) प्रभाव 
शाली, फु्तीला, चटपटिया । 

तड़फ--पंज्ञा, खौ० दे० ( हि तड़प ) तड़प, 
व्याकुलता, घबराहट । 

तड्फड़ाना- भ० क्रि० दे० ( हि० तडफ ) 
तड़पना, व्याकुल होना, छटपटाना, तर- 
फराना, ( ग्रा० ) । 

तड़फड़ाहट-- संज्ञा, खी० दे० (हि० तडफना) 
व्याकुलता, घबराहट, धड़क, तडक । संज्ञा, 
खौ० तड़फड़ी । 

घड़फना--भ० कि० दे० ( हि० तडपना ) 
तइपना, छुटपटाना, घबराना । 

तड़फाना--स० क्रि० दे० ( हि० तडपाना ) 
तड़पाना, व्याकुल करना । 

तड़बंदी - संज्ञा, खी० दे० यौ० ( हि० तड +- 
फा० वंदी ) स्वजाति या वंश का विभाजन । 

तड्ा- संज्ञा, १० (दे०) द्वीप, टापू, दोआब। 

तड़ाक-पंज्ञा, ख़ी० दे० ( अनु० ) तड़ से 
बोलने का शब्द । क्रि० वि० (दे०) शीघ्र, 
तुरन्त, तत्काल, चटपट, झटपट | यो०-- 
तड़ाक-पड़ाक- तुरन्त, तस्काल, झटपट। 

तड़ाका--संक्षा, पु० (अचु०) तड तड शब्द 
हाना । कि० वि० झटपट, चटपट । संज्ञा, पु० 
(आ० ) कड़ी प्यास, थप्पड़ । 

तड़ाग- संज्ञा, पु (सं०) सरोवर; ताल, 
तालाब । “बाग तड़ाग बिलोकि ग्रसु” 
रामा० | a 

तड़ाधात- संज्ञा, पु: यौ० (हि० तड + सं० 
आघात) ऊपर उठी हाथी की सँड की चोट । 

तड़ातड़-- कि० वि० दे० ( झनु० ) तडतड 
शब्दु-युक्त कमे. तड़ तड शब्द, लगातार । 

तड़ाड़ा--संज्ञा, पु० (दे०) पानी की तीव्र धारा 
तरेडा, तिरखा, कड़ी प्यास । न 


|“ 


। 


तड्ाना 
तड़ाना--स० कि० दे० ( हिं० ताइना का प्रे० 
रूप ) किसी दूसरे को ताडने में लगाना, 
भाँपना, अचुमान करना । 
तड़ाया--पं्ञा, ° (दे०) रसिकता, चैलपन, 
चटक-मटक, तड़क-भसड़क । 
तड़ाचा- संज्ञा, ५० दे० (हि० तडाना) ऊपरी 
तड़क-भड़क, छल, धोखा, कड़ी प्यास । 
तडित, वड़िता--छंज्ञा, ख्री० ( सं० तडित्‌ ) 
बिजली । “ घनं घनान्ते तडितां गुणेरिव ? 
“-माध० । 
तड़िया--संज्ञा, खी० (दे०) ससुब्रतर की 
वायु, हाथ का गहना । 
तड्हिलता--पंक्षा, खो० यो० ( सं०` तडित्‌ 
+लता ) बिजली की लता । 
तड्ी- संज्ञा, ्री० दे० ( अनु०.तडते ) थपेड़ा, 
चपत, धौल, छल, बहाना, धोखा । 
तत्‌-संज्ञा, पु० (सं०) परमेश्वर, ब्रह्म, वायु, 
सचं० (सं०) वह । 
तत--संज्ञा, पु (सं०) ` पवन, पिता, पुत्र, 
विस्तार, सितार आदि तार वाले बाजे । 
अ -वि० दे० ( सं०.तप्त ) उष्ण । &| संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० तत्व ) सारांश, तत्व । 
ततताथेई- संज्ञा, खो०. दे० ( अनु० ) नाच 
के बोल । 
ततबाउ%॥-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तंतुवाय ) 
कोरी, जुलाहा । यौ०- गमेहवा । 
ततबीर%॥--संक्षा, ्री० दे० (झ० तदवीर ) 
तद॒वीर, उपाय, युक्ति। 
ततखार#--संज्ञा, खी० दे० यो० ( सं० तप्त 
शाला ) आग में तपाने या आँच देने की 
जगह, तापशाला । 
तताई$|- संज्ञा, खो० दे० (सं० तप्त ) गरमी, 
उष्णता, तत्ता (मा०) । 
ततारना-स० क्रि दे० ( सं० तप्त ) गरम 
पानी से तरेरा देकर घोना । 
तति, ततो--पंज्ञा, ख्रो० (सं०) पाँति, समूह, 
श्रेणी । “झलिकद॒म्बक अखखरुह्मम्‌ ततिः?” 
बृततीततीश्च ?--माघ० । 
भा० श० फो०-- १०२ 
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_ घादी--तत्ववाद का ज्ञाता. 


तर्त्वावद्या, तत्वशास्त्र-- पंक्षा, 


तत्बविद्या, तत्वशास्त्र 


ततैया--पं्षा, खो० दे० ( तं० तिक्त ) बर 
भिड़ । 
तत्काल--करि०वि० यौ० (सं०) तुरत, तुरन्त, 
गीघ्र, वत्तण, उस समय | : 
तत्कालीन--वि० यो० (सं) उसी समय का, 
तात्कालिक । 
तत्त्तण -क्रि० वि० यो० (सं०).तुरन्त, शीघ्र। 
तत्त--संश्ञा, पु० दे० (सं० तत्व) सारांश, तत्व। 
तत्ता#--वि० दे० ( सं० तप्त ) उष्ण, गरम। 
तत्ताथंबा--पंज्ञा, पु० दे० ( हिं० . तत्ता= 
गरम --थामना ) दुम-दिलासा, बदलावा, 
बीचबिचाव, शान्ति-स्थापन, बखेडा टालना। 
तत्व- संज्ञा, पु० (सं०) सार, विश्व .का मूल 
कारण, पाँच तत्व-प्रथ्वी, जल, तेज, . वायु, 
आकाश, भगवान, ब्रह्म, सारांश | “ तत्व 
प्रेम कर मम अरु तोरा ”--रामा० । 
तत्वज्ञ--संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मज्ञानी, तत्व- 
ज्ञानी, दाशंनिक । a 
तत्व ज्ञान- संज्ञा, पु० यो० (सं) आत्मज्ञान, 
नरहमज्ञान, जीव ब्रह्म और प्रकृति का ज्ञान 
' या बोध! 
तत्वज्ञानी - संज्ञा, पु यो० (°) बह्मज्ञानी, 
आत्मज्ञानी, दार्शनिक, जीव, बझ, प्रकृति 
का यथार्थ ज्ञाता । | 
तत्वता-पंक्षा, खी (सं) ठीक ठीक, 
यथार्थता, सारता, सत्यता । 
तत्वदर्शी संक्षा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मज्ञानी, 
आत्मज्ञानी, जीव, बझ, प्रकृति का ज्ञाता । 
दृष्टि- संज्ञा, खो० यो० (सं०) ज्ञाननेन्न, 
दिव्य या सूचम दृष्टि 
तत्वचाद्‌- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दशन शाख- 
संबंधी विचार । संज्ञा, ० यौ (सं) तत्व- 
उसका 
समर्थक, ठीक ठीक बात करने वाला । 
तत्वविद--पंद्षा,- पु० (सं०). तत्वज्ञाता, तत्व 
ज्ञानी, तत्व-वेत्ता । 


(एं०) दर्शन शास । ताया 


त्वत्त नननन नमन न मनन नम नमन तक +«<+«35 
तत्ववेत्ता--संहा, पु० यौ० 
शंनिक । 
वयन हा. पु० यौ० (सं०) परीक्षा, 
जाँच, पड़ताल, देखरेख, निगरानी । 
तत्या विश दे० (सं० तत्व) मुख्य, प्रधान । 
श्चा, पु० बल, शक्ति, तत्व । 
तत्पर-वि० (सं०) संनद्ध, उद्यत, चतुर, 
निपुण । ` संज्ञा, खी० (सं०) तत्परता । 
तत्परता- संञा; स्जी० (संर) संनद्धता, 
दक्षता, चतुरता, सुस्तैदी । 
तत्युरुष--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) परमेश्वर, 
भगवान, एक रुद्र, एक समास ( व्या० ) | 
तत्न--क्रि० वि० (सं) वहाँ, उस गैर ॥ 
तन्नभधान-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) माननीय, 
पूज्य, श्रीमानू। 
तनत्नापि-- भव्य० यो० (सं०) तथापि, तिस 
पर भी, वहाँ भी, तब भी । 
तत्सम्-पंज्ा, पु० यो० (सं०) संस्कृत का वह 
शब्द जो भाषा में भी शद्ध ही प्रयुक्त हो । 
तथा, तथेव अव्य° (सं०) उसी प्रकार, वैसा 
ही। यो० तथास्तु- ऐसा ही हो, एवमस्तु । 
.तथागत--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गौतम बुद्ध । 
तथापि--भव्य० यो० (सं०) तो भी, तब भी । 
तथ्य-वि० (सं) यथार्थ, सत्य । संज्ञा, खो० 
(सं) तथ्यता । यो०-तथ्यातथ्य । 
तद्‌-वि० (सं०) वह, जो। | कि० वि० 
( सं« तदा ) तब, उस वक्त । ` 
तदुंतर-तद्नंतर--कि० वि» यौ० (सं०) 
उसके पीछे या उपरान्त । 
तद्लुरूप-- वि० यौ० (सं०) उसी के समान, 
या उसी रूप का । 
तद्चुसार-तदनुकूल-- वि० यो० (सं०) उसके 
अनुसार या अनुकूल । 
तदपि भ्रव्य ० यो० सं०) तो भी 
पर भी |. ( लोन bs 
तद्षीर- संज्ञा, खो० (अ०) युक्ति, उपाय ] 
तदा--कि० वि० (सं०) उस वक्त, तब ] . 
तदाकार--वि० यो० (सं०) वैसा हो, 
प्राकार का, तन्मय, तवरूप । 
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उसी . 


प्न 


(सं०) तत्वज्ञानी, | तदानीम भव्य (पं०) उस समय, उस काल) 


तदासक- संशा, पु० ( अ० ) प्रबंध, पेशबंदी, 
सज्ञा, दंड, जाँच । 
तदीय-- सर्व ० ( सं० तत्‌+- इयम्‌ ) उसका । 
तदुक्ति--पंक्ञा, खी० थौ० (सं०) उसकी बात 
८ तदुक्तिः परिभाव्यच ?--सि० कौ० । 
तदुत्तम--वि० यौ० (सं०) . उससे बढ़ कर | 
तदुत्तर--पंज्ञा, पु० यो (सं०) उसका जवाब। 
तदुपरान्त--क्रि० वि० यौ० (सं०) उसके 
बाद, उसके पीछे, तत्पश्चात्‌ । 
तडुपरि-अव्य यो० (सं०) उसके ऊपर । 
तदेकचित्त-वि० यो० (सं०) उसके समान 
स्वभाव, उसका प्रेमी, अजुरक्त, अलुवती । 
तदेच--भ्रव्य० यौ० (सं०) वही । 
तदुगत--वि० यो० (सं०) उसके बीच में या 
व्याप्त, उससे संबंध रखने वाला । 
तद॒गुण--पंत्ञा, चु० यौ० (सं०) एक अलंकार, 
जिसमें कोई वस्तु अपनी समीपवर्ती अन्य 
वस्तु का गुण अहण करती है ( अ० पी० ) 
उसी का गुण । 
तद्धन--वि० यो० (सं०) वही घन, उतना 
ही धन, कंजूस, सूस । 
तद्धित--पंज्ञा, पु० (सं) संज्ञाओं में प्रस्ययं 
लगाकर संज्ञायें बनाने का विधान (व्या०) 
जैसे, पुत्र से पौत्र। यौ०--उसका हित । 
तद॒भव- संज्ञा, पु० (सं०) संस्कृत का वह 
शब्द जिसका अपभ्रंशरूप भाषा में प्रचलित 
हो, जैसे-कपार का किवाड़ । 
तद्यपि--भव्य० (सं०) तथापि, तो भी । 
तद्रूप वि० यो० (सं०) सहश, समान, रूप- 
कालंकार का एक भेद ( अ० पी० ) 
तद्रूपता- झंज्ञा, खो० यो० (सं०) सादृश्य, 
समानता, समरूपता । 
तद्वतू-बि० (सं) उसी के समान, तत्तुल्य, 
तत्सदृश, तत्समान। ` र 
तन-संज्ञा, पु० दे० ( स॑० तचु ) शरीर, गात, 
। “तन पुलिकित मन परम उचाइ” 
रामा० । मु हा०--तन को जगना--हदय 


। 


} 
\ 


| 


तन्नरकः तनक 


पर प्रभाव पड़ना, जी में बैठना । तन देना 
_ ध्यान देवा, मन लगाना । तन-मन 
मारना--इन्द्रियों को वश में करना । क्रि० 
वि० ओर, तरफ। “पिय तन चितै भोंह करि 
बाँकी ”--रामा० । वि० तनिक, थोड़ा । 
तनक, तनको--बि० दे० (सं० तदु) तनिक, 
थोड़ा, रंच। “ तनक तनक तासै खनक 
झुरीनि की ?--देव० । 
तनकऊ-वि° दे० ( सं० तनु० >> छोटा ) 
छोटा, थोड़ा भी, तनिकहू । 
तनकीह -सं्ञा, खो० ( अ० ) फैसले की 
ज़रूरी बातों की जाँच, तहकीक्कात । 
तनखाह-- संज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० तनल्वाह ) 
चेतन, तलब ( झआा० ) मासिक मज्ञदूरी । 
तनगना, तिनगना--अ9° क्रि० दे० (अनु ०) 
झग्रसक्ञ या क्रोधित होचा, चिढ़ या रूढ 
जाना, चिटकना । 
तनञ्ञेब - संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) महीन और 
बढ़िया सल्लमल । 
तनउज्ञल--बि० (अ०) अवनत । संज्ञा, खी० 
तनउ्जली, अवनति, कमी । 
तनतनाना -अ० क्रिश दे० ( अ० तनूतनः ) 
शेखी या शान दिखाना, क्रोध करना । 
तनत्राण--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० तनुत्राण) 
कवच, बस्तर, जिरह । 
तनधर, तनुधारी--संज्ञा, पु० यो० ( संर 
तनुधारी ) शरीर घारी, जीव-जन्तु, देही । 
तनना-_अ० क्रि दे० ( सं० तन या तनु ) 
सीधा खड़ा होना, अकइना, एंउना, घमंड 
से रूउना, शेखी दिखाना । 
तनपात-संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० तनुपात ) 
सरना, देह का नाश । | 
तनमय--वि० दे० (सं० तन्मय) लगा हुआ, 
मग्न, तद्रूप, मिलित । 
तनय--संज्ञा, पु० (सं०) लड़का, पुन्न, बेटा । 
“तनय ययातिहि यौवन दुयउ ??--रामा० । 
तनया---संज्ञा, खो० (सं०) लड़की, पुत्री, बेटी, 
“ तात जनक-तनया यह सोई ”--रामा०। 
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तनुक 

तनराग--संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० तनुराग ) 
शरीर में केसर, चन्दून आदि का लेप । 

तनरुह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तनु ) रोवाँ, 

» तनूरूह । 

तनवान्ना--स० क्रि० दे० (हि० तनना का 
प्रे, रूप ) तनाना, फैल्लाना । 

तनसुख--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० ) फूल 
दार बढ़िया बल्न या कपड़ा, शरीर-सुख । 

तनहा--वि० (फा०) एकाकी, अकेला | क्रि० 
वि० अकेले । 


तनहाई- संज्ञा, खी० ( फा० ) अकेलापन, 
एकान्त होना । “ मयकशी का लुत्फ तन- 
हाई में क्या कुछ भी नहीँ ” । 
तना -संज्ञा, पु (फा०) पेंडी, पेड़ का धड़ । 
क्रि० वि० ( हि० तन ) तरफ़, ओर | क्रिश 
वि० ( हि० तनना ) अकड़ा हुआ । 
तनाकुःश। — क्रिश वि० दे० ( हि तनिक 
तनिक, थोड़ा, तनिक, ट । ) 
तनाज्ञा- संज्ञा, पु. ( अ° ) बैर, झगड़ा । 
तनाना- स० क्रि० दे० (हि० तनना) तनवाना। 
तनाव-संज्ञा, खी० दे० ( भ्र० तिनाव ) डेरे 
की रस्सी, खिचाव, फैलाव । “ मानो गगन 
तम्बू तनो ताको विचित्र तनाव हें ?--भू०। 
तनिक--वि० दे० (सं० तनु) थोड़ा सा, कम। 
कि० वि० थोड़ा, कम, तनिको (म्रा) । 
तनिया।--संज्ञा, खो० दे० ( दि० तनी) 
कौपीन, लँगोटी, जाँघिया । 
तनिष्र--पंक्षा, पु० (सं०) बहुत थोड़ा, अति, 
झहप, सूचम । 
तनी--संज्ञा, खौ० दे० ( हि० तानना ) बंद, 
बंधन, कौपीन, लँगोटी । क्रि० वि० (आ०) 
तनिक । यो०--तनी तना ( तनना )- 
विवाद, रगडा, लडाई । ; 
तनीयान्‌-वि० (सं०) सूचमतर, अल्पतर, 
बहुत ही कम, थोड़ा या छोटा । 
तचु--वि"० (सं०) दुबला, पतला, क्षी ण, सूचम, 
थोड़ा, कम, छोटा, सुन्दर | संज्ञा, खो० (सं०) 
तउुता संहा, खो० (सं०) देह, शरीर, खाल । 
तचुक -कि० वि० दे० ( सं० तनु) सिक, 
थोड़ा, पतल्ना । संज्ञा, पु० छोटा शरीर 


ठा 
—एंश्ञा; पु० (सं) लड़का, उन्न, बेटा । 
क ख्ी० (सं) लड़की, बेटी, 
पुत्री । “नहि माने कोऊ अनुजा तनुजा 
“रासा० । हु ; 
तजुत्राण - संश्चा) पु० यो० (सं०) अँगरखा, 
कवच । 


तनुधारी-वि० यो० (सं०) शरीर या देहधारी 
प्राणी । “ कहो सखी अस को तजुधारी '” 
--रामा० । 

तलुमध्या, तलुमध्यमा-फंशा, खो० यो० 
(सं०) वर्ण वृत्त, पतली कमर की खी । 

तलुराग- संज्ञा, पु० यो० (सं०) देह पर लगाने 
का चन्दन, केसर आदि, अंगराग । 

तनू:- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तनु ) शरीर, देह, 
काया । 


तनूज़#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० तनुज) लड़का, 
बेटा, पुत्र । 


दे तनूजा एं, खौ० दे० (सं० तनुजा) लडकी, 
पुत्री, बेटी । “ आई तजि हों तो ताहि 
तरनि तनूजा-तरी ”--पद्मा० । 
तनेना--वि० दे० (दिश तनना + एना-प्रत्य०) 
खिचा या तना हुआ, टेढ़ा या तिरछा, 
अप्रसत्त, क्रोधित । ( ख्री० तनेनी ) 
तने--पंज्ञा, पु० दे० (सं तनय) पुत्र, लड़का, 
“तने जजातिहि जोवन दुयऊ”--रासा० । 
' तनैया- पंज्ञा, खो दे० (सं० तनया) लड़की, 
, कन्या । 
तनाज - संब्ना, पु० दे० ( सं० रोवाँ 
Mo दे० ( सं० तनूज ) रोवा, 
तनोरुह-ंश्ञा, ६० दे० (सं० तनुर) रोवाँ, 
न घा 
तन्त--संक्ञा, पु० दे० ( सं० तन्तु ) संतान 
कुटुंब, उपाय, औषधि, तिचि 
( सं० तंत्र ) तंत्र | तिकि 
तन्तनाना-अ° क्रि (दे०)- पिनपिनाचा, 
ह भन्नाना, सा क्रोध से बकना 
र ट-संश्ञा, स्रो० दे० (हि तन्तनाना 
पिनपिनाहर, जलने की पीडा, तेज़ी। ) 
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FE 
तन्ति; तन्ती - संज्ञा, पु० दे० ( सं० त्तन्तु ) 
क्वारी, जुलाहा, तारवाले बाजे। | 
तन्तुना-पंश्ञा, ० दे० ( सं० तंतु ) ततुना, 
(प्रा०) तार। 
तन्नाना--अ० क्रि. ( हि० तनना ) ऐंठना, 
खिंचना, अकड़ना, शेखी या शान दिखाना। 
तन्नी संहा, खी० दे० ( सं० तनिका ) जाती, 
जिस रस्सी में तराजू के परखे लटकते हैं वह 
रस्सी, नाव, खोंचा रखने का सोढ़ा । 
तन्मय--वि० (सं) मग्न, दृत्तचित्त, तदप, 
तदाकार । 
तन्मयता संज्ञा, खो० (सं °) लिसता, सग्नता, 
लीनता, तदाकारता, तद्रूपता । 
तन्मयो-संश्ञा, ० (सं) तदाकार, तमप, 
मग्न, तत्पर । 


` तन्माज--संज्ञा, पु० (सं०) उतनाही, पंचभूत । 


संज्ञा, खी० तनन्‍्मात्रा-पाँच तत्व । 

तन्वंगी--वि० यौ० ( सं० तनु + अंगी ) सुंदर 
देह वाली, कोमलांगी । - 

तन्वी--संज्ञा, खो० (सं०) एक वर्ण बृत्ति। वि० 
दुबली पतली, कोमलांगी खी । 

तप- संज्ञा, पु० ( सं० तपस्‌ ) तपस्या, नियम, 
शान । “ यद ज्ञानं तंतपः ? । सत्य०। 
गरमी । “ तपसोध्यजायत्‌ १7-- वेद्‌० | 
४ तपबल बह्मा सृष्टि बनावत ?-- रामा० । 
यो० तपलोाक--(सं०) तपोलोक । 


 तपकना--अ० क्रि० दे० ( हि० टपकना ) 


व्याकुल होना, तडपना, धड्कना, उछुलना, 
चूना. टपकना, गिरना । 
तपती--संज्षा, खौ (सं०) सूर्य॑-पुत्री, यझ्ुना। 
तपन, तपनि संज्ञा, स्री० (सं०) ताप, जलन, 
सूय्य । सूर्य-कान्तिमणि, ग्रीष्म ऋतु, 
गरमी, आग,. धूप, वियोगाझि । 
तपचा-अ° क्रि० ( सं० तपन ) गरमी का 
'फैलना या ज़्यादा होचा, कष्ट सहन करना, 
अताप-या प्रभाव दिखाना, आतंक फैलाना, 
तप करना, बुरा व्यय । “-मीम- सा तपतः 
रसोई 99 --गि०- ॥ डु 


तपनि 


तपनि संज्ञा, खी० दे० ( सं० तपन ) गरमी, 
जलन । 

तपनी - संहा, खो० ( सं० तपन ) अलाव, 
कौड़ा, तपस्या । 

तपनीय--संज्ञा, पु० (सं०) तपाने योग्य, 
साना, स्वणं । “ शुद्धतपनीय संकाश !? । 

तपशचर्य्या- संज्ञा, खी० यो० (सं०) तपस्या 
वप । 

तपश्चरण - संज्ञा, पु० (सं०) तप, तपस्या । 

तपसा--संज्ञा, खी० दे० ( सं० तपस्या ) तप, 
तपस्या, तापती नदी । 

तपसाली-तपशाली--छंज्ञा, पु० दे० यो० 
( सं० तपः शालिन्‌) तपस्वी । 

तपसी--संज्ञा, पु० (सं० तपस्वी) तपस्वी । 
“धरि बाँधहु तपसी दोउ भाई” --रामा०। 

तपस्क - संज्ञा, पु० ( सं० ) तपस्वी, योगी । 

तपस्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) फाल्गुन सास, 
अजुन, ऊन्द फूल, तप, मज के पुत्र । 

तपस्या--संज्ञा, खो० (सं०) तप, ब्रत। 
“पी तपस्यानादि”- कुं, वि० । 

तपस्त्रिता--पंज्ञा, ख्री (सं०) तपस्वी 
होने की दशा । “ब्राह्मणानां तपस्विता” । 

तपस्विनी-संज्ञा, ख्ी० ( सं० ) तपस्वी की 
स्री, तपस्या करने वाली खरी, सती या 
पतिन्रता । स्री० कंगालिनी खी । 
तपस्वी--संज्ञा, पु० ( सं० ) तपसी, तपस्या 
करने वाला, कंगाल । खी० तपस्विनी । 
तपा---संज्ञा. पु० दे० ( सं० तप ) तपसी, 
तपस्वी । यो०--नो (दस) तपा--जेठ के 
दुस उष्ण दिन । 

तपाक---संज्ञा, पु: ( फा०) जोश, तेज्ञी, 

, चेग । 

तपाना--स० क्रि० दे० ( हि० तपना ) गर्म 
करना, दुख देना, जलाना | वी 
तपात्यय--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
वसान, वर्षा या प्राइट काल । 
तेपानल्ल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) तपस्या. का 
तेज या प्रताप । 
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तपोवन 


तपावत- सज्ञा, पु० ( हि० तप --वंत-प्रद्य ० ) 
तपसी, तपस्वी । 

तपास--संज्ञा, पु० (दे०) खोज, अजुसंधान, 
अन्वेषण । स्री० (दे०) तापने या सेंकने की 
इच्छा । 

तपित-वि० (सं० ) तपा हुआ, गरम, 
दुखित, दग्ध । 

तपिया--संक्ञा, पु० दे०-( सं० तप ) तपस्वी, 
तापसी । “ जपिया तपिया बहुत हैं, सील- 
चंत कोड एक ?--कबी० । 

तपिश-संज्ञा, सी० (फा०) गरमी, उष्णता, 
तपन, जलन । 

तपी--संज्ञा, पु० (सं०) तपसी, तापस, 
तपस्वी । “ जपी तपी त्यों गपी पुरुष को 
विद्या कबहुँ न यावे ” स्फुट । 

तपेदिक-संश्ञा, पुर यो० ( फा० तप--झ० 
दिक) क्षयी रोग, राजयचमा, दिक | 

तपेशवर-तपेश्चरी- संज्ञा, पुर यो० (हिं० ) 
तपी, बड़ा तपस्वी । 

तपोधन-तपोधनी-संश्ञा पु० यो० (सं०) 
बड़ा तपस्वी, जिसके तप ही केवल धन है । 

तपोबल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तप का 
बल-। वि० तपोबली--जिसके केवल तप 
ही का बल हो | 

तपोभूमि संज्ञा, खो० यो० (सं०) तप करने 
की पृथ्वी, तप-स्थान, तपोवन. तपस्थली । 

तपोमूति--संक्षा, १० यो० (सं०) तपस्या की 
सूति, महाः तपस्वी, परमेश्वर, तपसूति । 

तपोरति- संज्ञा, पु० यो० (संर) तप-प्रेमी 
तपस्वी, तपस्यानुरागी । र 

तपोराशि--संक्षा, पु० यौ० (संर) तपस्वी, 
बहा तपस्वी । | 
पोलोक-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 'पथ्वी से 
ऊपर ६ वाँ लोक। 

तपोवुद्ध - वि० यो० (सं) अधिक तपस्या 
के कारण तपस्वियों में श्रेष्ठ, बढ़ा तपस्वी । 

तपोचन--ंब्ना, पु०-यौ० (सं 
या तपस्वियों के निवास 
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UR टाटा 

तप्त-वि० (संगे उष्ण, तपाया इथ, 
दुखी, कंगाल, दुग्ध, संतप्त | 

तप्तक्‌ड--संज्ा, पु० यौ० (सं०) गरम पानी 
का कुंड ॥ 

तत्तकच्छ-पंद्या, प° यौ० (छं०) पाप-नाशक 
एक ब्रत (पु०)। 

तस्तमाष--संक्षा, पु० यो० (सं०) सत्यता 
दिखाने को एक शपय | 

तप्ततुद्रा- संज्ञा; ख्नी० यो० (सं°) चक्र, शंख 
आदि के गर्म छापे जो वैष्णव लोग अपने 
शरीर में छुपवाते हैं । 

तप्प--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० तप ) तपस्या, 
« बह्या तप्ये तप्प सदासिव . करे तप्प 
नित १ स्फुट I 

तप्पा- संज्ञा, पुः (द्‌०) पुरवा, छोटा गाँव । 
तफुरीदद-एंश्ञा, खी०. ( अ० ) प्रसन्नता, 
हँसी, दिल्लगी, सैर, घूमना, वायु-सेवन । 
क्रि वि० ग्र तफरीहन--विनोदार्थ । 
तफ़्लील-पंगा, खो० ( ग्र०) ब्यौरा, टीका, 

वर्णन । 


तफ़ावत--संज्ञा, पु० ( भ्र, ) अन्तर, दूरी । 
तब--भव्य० दे० ( सं० तदा ) उस समय, 
इस कारण | क्रि० वि० (दे०) तवै-तभी । 
तबक्‌- ज्ञा, पु (अ०) परत, लोक, वरक । 
तबकग २--संज्ञा, पु० थो० (अ तबक-- फा० 
“गर ) सोने, चाँदी के वरक्त बनाने या 
बेचने चाला । 
तवका संज्ञा, पु० दे० ( अ० तबक ) खंड, 
भाग, परत, लोक, जन-समूह । 
तबकिया--पंक्षा, ० ( फा० ) चाँदी, सोने 
के वरक़ बनाने या बेचने वाला । 
तबदोल--वि० ( ० ) जो बदला गया 


हो, परिवत्तित । संज्ञा, स्री० तबदीली । 
तबर--संज्ञा, पु० ( फा० ) परसा, कुठार, 


तब्बर ( ग्रा )। “ तेगो तबर तमंचाः 


पाबंद ला के हैं सब ?-_अ० | 
तवल-तत्रला--संश्षा, पु० ( फा०) छोरा 
नंगाड़ा, डंका, एक बाजा | EE 


तबल्लची -संश्ञा, पु० ( फ़ा० ) तबला बजाने 


चाला, तबलिया । 


तबलिया-संश्ञा, पु ( फ़ा० ) तबला बजाने 


वाला, तबलची । 


तबाशीर- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तवक्षीर ) 


वंशलोचन ( औष० ) । 


तबाहद-वि० ( फ़ा० ) नए-भ्रष्ट, बरबाद | 


पक्षा, खो० तबाही । 


तबीञ्रत- संञा, खो० ( अ) मन, चित्त 


दिल, जी । मुहा०-किसी पर तबीअत 
झाना--प्रेम था स्नेह या आसक्ति होना । 
तबीआत फडक उठना--मन का उत्सा- 
हित या ग्रसन्न हो जाना। तबीअत 
लणना--सन में प्रेम होना, ध्यान लगा 
रहना । समझ, ज्ञान । 

तबीअतदार--वि० ( ग्र० तबीग्नत+ फा०- 
दार) उत्साही, रसिया (दे०) रसिक, प्रेमी, 
समझदार । 

तशीच पु० ( अ० ) हकीम, डाक्टर, 
वैद्य 


तभी--भव्य० दे० ( द्विश तब ह्वी) उसी 
वक्त या समय, इसी कारण । 

तमचा -संश्ञा, पु० (फा०) पिस्तौल, छोटी 
बंदूक । 

तम-संह्ञा, पु० ( सं० तमस्‌ ) अँधेरा, अंघ- 
कार, राहु, वाराह, पाप, क्रोध, अज्ञान, 
-कलंक, सोह-नरक, एक गुण, तमोगुण । 
तमक--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० तमकना ) 
जोश, तेज़ी, उद्वेग, क्रोध । पू० का० क्रि० 
तमकि। “ तमकि ताकि तकि सिव-धचु 
धरडीं ”-- रामा० । 

तमकना--भ्र० क्रि० दे० ( ग्रचु० ) क्रोध 
दिखाना, त्योरी चढ़ाना, चिदना । 


तमका-संज्ञा, पु० दे० ( द्विश तमकना ) 


नर गरमी या उष्णता । सा० भू० अ० क्रि० 
त हुआ। “ सुनतहि तमक्रि उठी 
कैकेयी --रामा० । 

तमगा संज्ञा, पु. (तु०)) . पदक, तकमा 
चमा ( दे” ) (चुः) पद 


तमगना 
तमणुना-- संज्ञा, ० दे० यो० (सं० तमोगुणी) 


त्त | 

तमचर--संज्ञा, १० दे० (सं० तमीचर) राक्षस, 
उल्लू, तमीचर । 

तमचुर-तमचूर, तमचोर--संज्ञा, पु० दे० 
( सं० ताप्रचूड ) कुकुट, सुर्या । “ भोर भये 
बोले पुर तमचुर सुऊलित विपुल बिहंग ” 
--प्राग० । 

तमतमाना--अ० क्रि० दे० ( सं० ताघ्र) 
क्रोध या धूप से सुख लाल हो जाना । 


तमता--संज्ञा, खौ० (सं०) तम का भाव, 


| 


अँधेरा । 
तमप्रभ--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक नरक । 
तमस--संज्ञा, पु० ( सं० ) अँधेरा, अज्ञान. 
पाप, तमसा बढ़ी । 
तमसा--सं्ञा, खी० ( सं० ) टौंस चदो। 
५ अथम बास तमसा भयो ”--रामा० । 
तमस्विनी -संज्ञा, ख्रो० (सं०) अंधेरी रात्रि 
हलदी । 
तमस्सुक-संज्ञा, पु० ( घ्र० ) रीप, ऋण- 
पन्न, द्स्तावेज्ञ । 
तमस्तति-एं्ञा, खी० (सं०) अंधकार का 
समूह, घोर अंधकार । 
तमहोद्‌- संज्ञा, खी० ( अ० ) भूमिका । 
तमा-संज्ञा, पु: दे० (सं०'तमस्‌ ) राहु। 
संज्ञा, खी० रात्रि। संज्ञा, स्नी० दे० ( अ० 
तमझ ) लोभ । 
तमाकू, तमाखू--संज्ञा, ० दे० (पुत्त-टुबैको) 
एक नशीला पौधा जिसके पत्ते चूने से खाये. 
थे ओर चिलम में पिये जाते और 
औषधि के काम में आते हैं, तस्वाकू । 
तमाचा - संज्ञा, पु० दे० ( फा० तवानूचः ) 
थप्पड़, थापर (मा०) । 
तमादी--संज्ञा, खो> (अ०) किसी काये का 
समय व्यतीत या टल गया हो। 
तसाम--वि० (०) सम्पूर्ण, समाप्त, ख़तम । 
सुहा०--काम तमाम करना ( होना) 
¬ मार डालना ( मरना ) | 
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तमोपहा 

तमामी-ंक्ना, क्ली» ( फ़ा०) एक रेशमी 
कपड़ा । 

तमारि-तमारी- संल्ला, पु० यो० (हि० तम-[- 
अरि) सूण्ये । “ तूल लॉ उड़ेहों ताहि देखत 
तमारि के !7--सरस० । 

तमाल--संज्ञा, पु: ( सं? ) एक पेड़ जिसके 
पत्ते तेजपात और छाल दालचीनी कहलाती 
है । “ तरनि-तनुजा-तर तमाल तरुवर बहु 
छाये -हृरि० । 

तमाशबीन--पंज्ञा, पु० ( झ० तमाशः -- फा० 
वीन ) तमाशा देखने वाला, वेश्यागामी। 
पंज्ा, ख्रो० तमाशबीनी । 

तमाशा-तमासा--पंज्ञा, पु० ( अ०) अनोखा 
दृश्य, मन बहलाने वाली बात । मुहा०-- 
तमाशा बनाना--अनोखी या साधारण 
या मनोरंजक समझना | 

तमिस्तन-संज्ञा, पु० (सं०) अँधेरा, क्रोध । 

तमिस्रा - संज्ञा, खो० (सं०) रात्रि । 

तमी-संज्ञा, खो० (सं०) रात्रि। 

तमीचर--संश्ञा, पु० (सं०) राक्षस, चन्द्रमा । 

तमीञ्ञ- संज्ञा, ख्री० ( अ० ) विवेक, विचार, 
ज्ञान, बुद्धि, लियाकत, क्रायदा ! 

तमीश- संज्ञा, पु० यो० ( सं० तमी--ईश ) 
चन्द्रमा, तमीस (दे०)। 

तमोगुण संज्ञा, प० (सं) तीन गुणों में 


तमोगुणी-वि० (सं०) तमोयुण-युक्त, 
कारी, क्रोधी। ; 

तमोघ्-संज्ञा, पु० (सं) अंधकार-नाशंक, 
अझि, सूर्य-चन्द्रमा, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, 
दीपक, ज्ञान, शुर । § 

तमोज्योति-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) जुगु, 
खद्योत । 

तमोचुद्‌- संज्ञा, पु० ( सं°) अंघकार-चाशाक, 
अझि, चन्द्रमा, सूर्यँ, दीपक, अह्या, विष्णु, 
शिव, गुरु, ज्ञान । R 

तमो पद्दा-- संज्ञा, पु० (सं०) अंधकारः 
सूय, असि, चन्द्रमा, दीपक, 
शिव, ज्ञान, गुरु । 
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वि ७ 5 ३ ३ 


ल ना 


तमामय--वि० ( पं० ) तमोगुणी, अज्ञानी, | 


मूख, क्रोधी, पाप-प्रकृति, अंधकार-युक्त । 


तमोर, तमोलां= संज्ञः पु० दे० ( सं० 
- ताम्बूल) पान। : र ू 
तमोरी-तमोली--संशा, ५० दे" ( सं० 


ताम्बोली) तम्बोली, पान बेचने वाला, बरई। 
:तपोरिन-तमोलिन-- पंशा, र्ली० दे० ( सं० 
ताम्बूलिनी ) तम्बोलिन, पान बेचने वाले 
की खी, पान बेचने वाली । 
तमोहर- पंज्ञा, पु० (सं० ) अंधकार-नाशक, 
अञ्चि, चन्द्रमा, सूयं, ज्ञान, दीपक, गुरु, 
ब्रह्मा, शिव, विष्णु । 
-तय--वि० (० ) पूरा या ठीक या समाप्त 
किया हुआ, निणित, निश्चित । 
तयनाक्रा--अ० क्रि० दे० ( द्विश तपना ) 
तपना, गमं या दुखी होना । 
तयार] वि० दे० ( अ० तैयार ) अस्तुत, 
तत्पर, ठीक, दुरुस्त, आमादा, तैयार (दे०) । 
तरंग-तरंगा -संश्ञा, ख्री० (सं० ) पानी की 
लहर, मौज, स्वरों का उतार-चढ़ाव, चित्त 
की उमंग या मौज्ञ। वि० तरगी । 
तरंगचती - संज्ञा, खी० (सं०) नदी, सरिता । 
तरंगिणी- एंज्ञा, स्ली० (सं०) नदी, सरिता। 
तरंगित--वि० (सं) लहराता हुआ, हिलोरें 
भरता या मौजे मारता हुआ। 
तरंगी- वि० दे० ( सं० तरंगिन ) लहर या 
तरंग-युक्त, हिलोर या मौज वाला, दिल- 
. चला, मन का मौजी, उमंगी । खी० 
तरंगिणी । ,'‹ परम .तरंगी भूत सब ? 
>रॉमा० | 
तर--वि० (फा०) आहे, गीला, भीगा, | 
इरा, घनी । कि० वि० दे० (सं० तल ) तले, 
` नीचे | प्रत्य (सं०) दो में से एक का 
` आधिक्य-चाचक, जैसे लघुतर | 
तरई-तरैया|- संहा, खरे दे० ( सं० तारा ) 
तर्‌इया ( आ० ) तारा, छोटा तारा। 
ग्र० क्रि० ( दे० तरना ) पार हो,.तर जावे, 


. मोक्ष पावे । “ राम कहत भवसागर तरई ” 
_-स्फुट | वि० (दे०) तरैया--तरनेवाला । 
तरक--संक्षा, स्री . दे० ( हि तड़कना ) 
तड़क । संज्ञा, पु० दे० (सं० तक ) "यज्ञात 
विषय के ज्ञानार्थ किया हुआ प्रश्‍न, प्रति- 
पादन, योग्य प्रश्न, सोच-विचार । “ तत्व 
ज्ञानाथंमूइस्तर्कः ?-- न्या० दृ० । 
तरकऊ- भव्य० (दे०) तक, विचार, रोप । 
तरकना|$#--अ० क्रि० दे० ( हि० तड़कना ) 
तड़कना, उछुलना, कूदना, फाँदना । अ० 
क्रि० ( सं० तर्क ) प्रश्‍न करना, पूणा, सोच- 
विचार करवा, तकं-शक्ति। 
तरकश-तरकस - संज्ञा, पु० ( फ़ा०) तूणीर, 
आथा, वाण रखने.का चोंगा । 
तरकशी-तरकसी- संज्ञा, ख्री० दे० ( फा० 
तकशा ) छोटा तूरणीर या भाथा ! 
तरका--संज्ञा, पु० ( अ० ) बरासत, झतक 
व्यक्ति का छोड़ा हुआ माल जो उसके 
वारिस को मिले । 
तरकारी- संज्ञा, खी० दे० ( फा० तरः = 
सज्ञी --कारी) शाक, भाजी, एक वनौषधि। 
४ तरकारी-सियु-पंचोषण-ष्ुुणदयिता ” -- 
चै० जी० । 
तरकि-तरकी--वि० दे० ( सं० तकिन्‌ ) 
तके करने वाला, तके-शाखी । संज्ञा, खी० 
. (सं० ताडंकी ) करनफूल, . तरौची, तद़की, 
तरकी ( प्रान्ती० ) । 
तरकीब- पंज्ञा, खो० ( ग्र०) बनावट, युक्ति, 
इङ्ग, उपाय । 
तरकुल्लन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० तड़ ) ताड 
का पेड़ । } 
तरकुली- संज्ञा, स्नी० ( सं० ताडंकी ) करन- 
फूल, तरकी, तरौनी । “नील निचोल 
तरङुली कानन !?-- हरि० । ; 
तरक्को--संज्ञा, खी० (ग्र०) उन्नति, बढ़ती । 
तरखा|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तरंग ) नदी 
आदि की तीचण, बेगवान धारा । ; 
तरख्वान- संशा, पु० ( सं तक्षण) बबई । 


तरशुलिया 


तरगुलिया - पक्षा, ख्री० (दे०) अन्न आदि 
भरने का एक बहुत डिडला पान्न । 

तरछाना#| -अ० क्रि० दे० ( हिं० तिठा , 

छी आँख, इशारा करना, कनखी, (आ०)। 

तरज्जना--अ° क्रि० दे० (: सं० त्तजन । चम- 
कना, क्रोधित होवा, डॉटना,. फटकारना 
किइकना, बिगडना, बकना । ' तब. हनुमान 
विटप गहि तरजा ?--रासा० । कूदना, 
उछुलना । “भिरे उभौ वाली अति तरजा:” 
-—रामा० । “ तरजि गई ती फेरि तरजन 
लागीरी ~ पझा० । 

तरज्ञनी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० तजंनी ) 
अंगूठे के समीप वाली अँगुली । “जो तर 

~ जनी देखि मरि जाहीं ''--रामा० । 

तरञज्जुमा--संश्ञा, प० (अ०) उल्था, भाषांतर, 
अनुवाद । 

तरण - संश्ञा, पु० (सं०) नदी आदि से तैर 
कर पार होना, सुक्त । 

तरणि-तरणी, तरनि--संज्ञा, पु० दे०(सं०) 
उद्धार, निर्वाह, सूये, विस्तार । संज्ञा, . खी० 
चाव, चौका । “ तिमिर तरुण तरणिदि 
सक गिलई --दामा० |. : : 
तरणिज्ञा--पछंज्ञा, स्ली० (सं) यमुना जी, 
सूय-पुन्री, रवितनया, एक वणंवृत्त ।-. - 
तरणितनूज्ञा--संज्ञा, खो० यो० (सं०) सूयं 
तनया, भाजुपुत्री, यसुना जी। तरणितचजा, 


तरनितनुज्ञा । “ तरणि-तनूजा-तट तमाल | 


तरुवर बहु छाये !!--हरि० । : 
तरणितनया- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) यसुना 

ची, तर णिता, तरणिज्ञा । 
तरणिस्रुत-संज्ञा, पु० (सं०) सूयं का पुत्र, 

शनिश्चर, यम, कर्ण, तरणितनय । 


तरणिस्जुता--संज्ञा, खो० (सं) यसुना, 


सूय्यं-पुत्री । 
तरणो-तरन्नो--संक्षा, खी (सं०) नाव, 
नौका, सूरये । “गौतम. की घरी ज्यों तरनी 


तरैगी मेरी” “ते सब: तियहि तरनि ते ताते ' 


र्‍ापु० ॥ Di 
भा० श० को०---१० ह 
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` तरफ़दार 


तरंतरा - संज्ञा, पु० (दे०) एकथाल॥ . . 
तरतराना#--श्र० क्रि» दे० (अनु०) तदतद 
का शब्द करना, तडतदाना । 
तरतीब--पंक्षा, खो० ( भ्र० ) सिलसिला, 
क्रम, व्यवस्था । . °. 
तरदोद--पंक्षा, खरी» ( झ० ) रद्‌ करना, 
काट देना, मंसूखी, खंडन, प्रत्युत्तर । 
तरदूदुद्‌- संज्ञा, पु० ( अ० ) फिक्र; चिन्ता, 
प्रबन्ध, आपत्ति; वाधा ` : 
तरन%#--पंज्ञा, पु० दे? ( सं० तरण ) पार 
होने या तरने वाळा, सुक्त । ड 
तरनतार--संल्ा; पु० दे० ( सं० तरण ) मुक्ति, 
निस्तार, मोक्ष । 
तरनतारन---संत्ा; पु० यो«दे० (सं० तरण -]- 
हि० तरना ) .संसार-सागर: से पारः गाने 
वाला ईश्वर; मोक्त, निस्तार। ; 
तरना--स० किऽ (.सं०*तरण ) नदी आदि 
को तैर कर पार करना, उतरवा, मोक्ष'या 
सुक्त होना | स० कि० (दे०) तलना । । 
तरनी:- पंज्ञा, खौ० पु० ( सं० तरणि, तरणी.) 
नाव, सूय्ये । “गौतम की घरनी ज्यों तरनी 
तरेगी मेरी।'' -छोटा मोढ़ाः। ` 
पंत--संज्ञां, पुं दे० (:सं०तृप्ति ) आराम, 
सुभीता ; ड 
तरपति--अ० क्रिं० दे०- (द्विश तपना ) 


_-तडपती है, तलफती है ।. ताकि तकि 


तारापंति तरपति ताती.सी “--प्मा०-। 
तरपन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तर्पण ) पितरों 
को जल-दान करना, पानी देना। ` 


| तरंपना--अ० करि®' दे० ( हि० तपना ) | 


तड़पना, बेचैन दोना, फड फड़ाना | तलफना 


. (दे०) चमकना (बिजली)... = 


तरपर- क्रिः वि० दे० ( हि? ) उपरःबीचे, 
एक-के पीछे दूसरा, - तर-ऊपर (दे०) । 

तरफ त्वा, स्जीो० ( ० ) दिशा, ओर 
किनारे, पच्त। > =? 8 

तरफ़दार्‌ःतवि०, देश (भश तरफ क व 


वरणा __  ड अअइअ इअइ इ इ अअतहतदसिससननन- 
सहायक, पत्तपाती, सलाही । संशा, ख्रौ०- 
तरफदारी । 
तरफराना--भ० क्रि० दे० (हि० तड़फड़ना) 
: तपना तड़फड़ाना । 


तरबतर--वि० यो० ( फ़ा० ) गीला, झावरे, 
भीगा । भादा (आ०) | € 

तरबूज़-पंजा, पु० देश ( ० तर्वुज ) 
कलींदा ( फल )। 

तरभर- संज्ञा, खो० ((दे०) तडातड का शब्द, 
खलभली । "बी बेतूकें तर भर माची ?-- 


छुत्र० । ह 
तरमीम-संहा, जी? ( भ० ) दुरुस्ती, घट- 
बढ, संशोधन । 
तरराना- प० कि० (दे०) ऐंठना,-मरोडना । 
- 6 सुन सहित पखा तरराने ”- छत्रः । 
तरल- वि० (सं०) चंचल, द्रव, चलायमान, 
` लोल, उणभंगुर, नाशवान | खो० तरला । 
५ झातुर तरल तरंग एक पै इक इमि 
अावति ?-- इरि० । 
तरलता--संज्ा, स्री० (सं०) चंचलता, क्षण- 
अंगुरता, द्रवत्व । संज्ञा, पु.--तरतत्व । 
तरलनयन - संक्षा, पु० थो० (सं०) एक वणे- 
वृत्त, वह पुरुष जिसकी माँखे चंचल हों । 
तरला--संज्ञा, ख़ो० ( सं० तरल ) जवागू, 
सधुमक्ख्री । वि० स्री०-चंचल । 
तरलाई-पंका, खो० दे० (संर तरल +-आई- 
प्रत्य» ) चपलता, लोलता, . चंचलता, 


दरवत्व । 
तरलायित-वि० . (सं० तरल ) जिसमें 

“ तरलता उत्पन्न हुईं हो, जाततारल्य । संता, 

पु० बड़ी लहर | १ 

तरलित--वि० (सं) चंचलतायुक्त, आन्दो- 
न लित, जवीभूत ' तरलीभूत। | 

. तरलीकृत--वि० (सं०) चंचल किया हुद्या । 
तरघ-ंजञा, पु० दे० ( सं० तह ) तरु, पेड़ | 
तरवन--संज्ञा, ए० दे० (दिऽ ताइ--बनना) 
. कशनफूल, तरकी,  तरोना, तरौनी |. 
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सछ्‌ 


TTT 
तरघर--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० तरुवर ) 
बढ़ा पेड़ । ' समय पाय तरवर फरे'7--वृं०| 
तरवरिया-तरवरिद्दा- पंक्षा, पु० (दे) 
तलवार चलाने या रखने वाला । 
तरवा-तलवा- पंज्ञा, पु० दे० (हि० तलवा) 
पादतल, पदतल । 
तरधार-तरवारि--पछंज्ञा, खौ० दे० ( तं० 
तरवारि ) तलवार, खड्ग. कृपाण, असि। 
“तरवार वही तरवाके तरे लों”--आल० । 
तरस-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० नास) कृपा, 
दया, रइम । मुह्ा०--किसी पर तरस 
खाना ( आना )--कृपा या दया करना 
( आना ) । 
तरसना--अ० क्रि० दे० ( सं० तवेण ) किसी 
वस्तु के पाने को व्याकुल या उत्कंठित 
होना । “ त्यो रघुपति-पदपदुस परस को 
तनु पातकी न तरस्यो ?”--वि० । सर 
क्रि (दे०) तराशना, काटना । '। पट-तंतुन 
उंदुर ज्यों तरसै '?--रास० । 
तरसाना- ° क्रि० दे० (हि० तरसना) किसी 
को किसी वस्तु के लिये लालच में डालकर 
व्यथित करना । 
तरह--पंक्षा, ्रो० ( अ०) समान, भाँति, 
प्रकार, ढाँचा, बनावट, रीति, उपाय । 
महा०-तरह टेना-राम खाना, टाल 
देना. विचार न करना । हाल, दशा । ' इन 
न सों तरह दिये बनि आवै साँईं ”-- 
० । 


तरहरी-तलहडी-संज्ना, ्ली० दे० (दि० तर) 
नदी या पहाड़ की तराई, चीची भूमि! 
' मनौ मेर की तरहटी भयो सितासित 
संग ?--रस० | 

तरहदार- वि० ( फ़ा० ) सुन्दर. शौकीन, 

साज-सासान या रंग-ढंग का, भला- 

माजुस । ( संज्ञा, तरहदारी )। ` 
तग्हर[--कि० वि० दे० ( हि० तर हर 
प्रय० ) निम्न, तले नीचे । '' चरन कमल 
तरहर धरी ”-रामा० | 


न 


तरहारि 


तरद्दारि--कि० वि० दे० ( हि० तर--हारि) 
नीचे, तले, निम्न । “ पाँच चौक मध्य 
रचे सात लोक तरदारि ?--राम० । 

तरहुँड़-वि० दे० ( हि० तर+-हुँड ) निम्न, 
नीचे, तले । “ दीठि तरहुँडी हेर न आगे ” 
-र्‍प० | 

तरदेल--वि० दे० ( दि० तर--हेल ) द्वारा 
हुआ, आधीन । `` पहुप-बास आँ पवन- 
अघारो कँवल मोर तर हेल ?--प० | 

तराई--सन्ञा, खो० दे० (हि० तर = नीचे+- 
झाई-प्रत्य० ) पाइ या नदी की घारी, 
पहाड के निचले भाग की सीड वाली गीली 
भूमि, तारा, नक्षत्र । “ अनवट बिछिया 
नबत तराई ”?--प० ।. 

तराजू--छक्षा, ५० ( फ़ा० ) काँटा, तुला, 
तखड़ी । तखरी (झान्वी०) । 

तराटक- सक्षा, ० दे० (सं० त्रोटक) टोटका, 
योग-सुद्रा । “ ब्रिकुटी सँग भंग तराटक 
नैन नैन लगि लागा ”--सू० । 

तरान--संज्ञा, पु० (दे) उगाइन, वसूल 
किया गया । 

तराना--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) बचावा, उद्धार 
करना, एक प्रकार का गाना । 

तरापकू] संज्ञा, ख्री० दे० ( झनु० ) बंदूक 
आदि के छूटने का तड़ाका शब्द । 

तरापा{-संज्ञा, पु० दे० (अघु०) रोना-पीटना, 
हाहाकार, झुइराम, त्राहि त्राहि की पुकार । 

तराबार--वि० दे० यो० ( फ़ा० तर -+ षोरना- 
दि० ) भल्ली भाँति भीगा हुआ, शरावोर । 

तराभर- संज्ञा,. स्ली० (दे०) बंदूक के छूटने 
का तड़ातड़ शब्द। “ दु दिसि- तुपक 
तराभर माची ??--छुन्न० । 

तरामीरा--संश्ञा, पु० (दे०) एक पौधा । 
तरायला--वि० (दे०) चंचल, चपल, तेज, 

~ तरल, तलहटी का । “ आगे आगे तरुन 
तराय चलत चले 'भू०। | 

'तरारा--संज्ञा, पु० (दे०) लगातार पानी की 
पार, उद्धाल, ङुलाँच, अति प्यास । .. 
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तरच... 3 आ जा तरी 


तरावर--एंज्ञा, खी० दे० (फा० तर--पझावद- 
प्रय» ) भीगापन, आद्रता, शीतलता, 
शारीरिक उष्णता को शान्त करने वाला 
खाने का पदाथं। 

तराश--संज्ञा, ख्ी० ( फा० ) छिलाई, काट- 
छाट, उङ्ग, बनावट । 

तराशना- स० क्रि० (फा०) छीलना, काटना, 
कतरचा, काट-छाँर करवा, तरासना (दे०)। 

तरास-पंक्षा, पु० दे० ( सं० त्रास) भय, 
श्चास, प्यास । 

तरासना--स० क्रि० दे०, (सं० ञास) डराना, 
घमकाना । 

तराहीं--कि० वि० ( हि० तर ) नीचे । 

तरि--संज्ञा, री दे० ( सं० तरी) नाव, 
नौका । 

तरिका-तरिकी--पंज्ञा, पु० दे० (सं० ताडंक) 
तरकी. तरौना, तरौनी । संज्ञा, लीश ( सं० 
तडित्‌ ) बिजली । 

तरिता--संहा, खी० दे० ( सं० तडिता) 
बिजलो, तडित्‌ । 

तरियाना[-स० क्रि० दे० (हि० तरे नीचे) 
किसी वस्तु के तह में नीचे बैठाना, डिपाना। 
अ० क्रि (दे०) त में या तले बैठ जाना, 
नीचे जम जाना । 

तरिवन- संञा, पु० देर (दि० ताइ) ततवे, 
तरकी, , करनफूल । “ आभा तरिवन 
लाल की, परी कपोलनि आन ”--लल्ि०। 

तरिवर%--संक्षा, पु० दे० ( सं० तस्वर ) 
पेड, इक्त । : “ तरिवर तें इक तिरिया 
उतरी '-खुस० | 

तरिहता--क्रि० वि० दे० ( हि० तर-हँत- ७ 
प्रय० ) नीचे, तले, तलहरी में । अ 

तरो--छंज्ञा, खो० (सं०) चौका, चाव । संशा, 
खी० (फा० तर ) आइ्ंता, भीगापन, गीला 
पन. शीतलता, नीची भूमि जहाँ वर्षा ३ 
जल भरा रहता हो, नदी आदि का कार, 

. तराई (दे०)। संज्ञा, ्रो० दे० ( हि ताड 
करनफूल, तरौनी । सा० मू० ख़ो०(हि 


तरीका 
-.तर जाने वाली, तर या पार हो गयी, सुक्त 
/हो गयी:। !' गौतम-नारि तरी तुलसी ”। 
तरीका-+ पंक्षा,पु० ( म) Ws व्यवहार, 
विधि, दक्ष, उपाय । यौ०--तौर- । 
तरु--पंज्ञा,.पु० (सं) पेड़, वृक्ष । “ तरू 
पर्व में रद्दा लुकाई ?--रामा० ! ` ` 
तरुणं-तरुन--वि० (पं ०) जवान, चया, युवा। 
(- खो० तह्णी; तरुनी )। “ तिमिर 
.तस्ण तरणिहि सक गिलई ”--रामा० । 
तरुणता, तरुनता-संक्षा, खी (सं०) 
जवानी, युवावस्था । 
तरुणाई, तरुनाई, तरुनई&--संश्ञा, खो० 
दे० (सं०,तरण +- आइईँ-प्रत्य ०) जवानी, जवानी 
,की उन्न, युवावस्था, यौवनः। « . 
तरुणाना, तरुनाना$- ० करि दे० ( सं० 
तरुण +-ग्राना-प्रत्य० ) जवान होना, जवानी 
-पर आना... :. .. क 
तरुणापन, तरुनपन--संक्षा, खी० दे० ( सं० 
तदण-|-पन-प्रत्य० ) जवानी, युवावस्या । 
तरुणी तरुनी--पंक्षा, स्नी० .(सं०) युवती, 
जवान खी। “ तरुण भये तरुणी मब 
, सोहै 7--स्फु० ।, ०. ब५ संज्ञा, पु० तरुनि 
(सॅ०्तरु ) वृक्ष । .. . ; | 
तरुनई-तरुनाई®-- संज्ञा, खी० दे० (सं० तरुण 
. फभाईप्रत्य> ) जवानी, युवावस्था । 
तरुनापन-तरुनापा®---संज्ञा, पुः दे« ( सं० 
: तरण ) जवाबी, युचावस्था | . . .: 
तरुबाहों७#-खंज्ा, खो० दे० यो० ( सं० तए 
:.बॉँद:हि० ) पेड़ की डाली । : 
तरदा--पंद्षा, पु० दे० ( सं» तरंड ) जल में 
--उतराता हुआ काठ, बेहा । 
पवल विश देर (सं० तत्र), तले, चिन्न, 
दे । सा० भू ब७ वढ हि 
डच त ( क तला ) तर 
तरेडी--संझा, खो० दे० ( हि० तर =नीचे 
र) अ तराई, घारी, नीची जमीन | 
त डा-संश्ना,पु० दे० गडवं 
गोरी, दत्य हि)? भावि को 
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तकशा 


SSE LN शा जात 
तरेरना--स० क्रि०- दे० ( सं० लज--हेरना 
हि० ) क्रोध से देखना, आँख गुरेरना, आँख 
के इशारे से रोकना! “ कहत दुधानन 
,नयन तरेरी।” “ सुनि लछमन बिहँसे 
बहुरि, नयन तरेरे राम ?--रास० । 
तरैया--संज्ञा, खी० दे० ( सं० तारा ) तारा | 
: ४ कहा वापुरो भाजु है तपे तरैयन खोय ” 
“--रही० । संज्ञा, पु० दे० (हि० तारना ) 
तारने'या पार लगाने या सुक्ति देने दाला | 
तरोई--संज्ञा, खी० दे० ( सं० तूर ) एक बेल 
का फल जिसकी तरकारी बनती है, तुरई । 
तरोघर--संश्ञा, पु दे० यो० ( सं० तरुवर ) 
' पेड; वृक्ष । ` 
तरोंळी-पंज्ञा, खी० (दे०) जुलाहे के हत्ये 
'के.चीचे की लकडी. । 
तरोंटा--संश्ञा, पु० (दे०) चक्की के नीचे 
बाला पत्थर । - 
तरौंस--ंक्ञा, पु० दे० ( द्विश तर+-ग्रोंस- 
प्रत्य० ) किनारा, तट, तीर। “ अँसुवचि 
ड तरोंस तिय, खिनक खरोंहो बीर ” 
[च | 
तरोना-संश्ञा, पु०- ( हि० ताड़ { बनना ) 
कर्णफूल, ढार, तरकी । “ लसत स्वेत सारी 
दियो, तर तरौना कान ??--वि० । 
तक-संज्ञा, पु०: (सं०) अज्ञात विषय के 
'यथारथेःजञानार्थं ठीक ठीक किये गये प्रश्न, 
दलील, व्यंग, ताना मारना | संज्ञा, पु० 


- ( ० ) छोड़ना, त्यागना, तजना । 


तकक - संज्ञा, पु०.- (सं) सँगता, याचक, 
` तके करने वाला, ताकिक, तकी (दे०) । 
तकन-तरक्कण- संज्ञा, पु०- (सं०) तक करना । 
खरौ तक॑ना-तकेणा-_तक-शक्ति । 
तकेना#|--भ० क्रि० दे० ( सं० तर्क ) तक 
` करना, सोचना विचारना। ` 
तक-घितक- संज्ञा, पु० यौ० (संन) वाद- 
' विवाद, साच-विचार । 
श-संज्ञा। पु० ( फा०) भाथा, तूणीर, 
बाण रखने का चोंग्रा। . . . 


तंकशाख्र ८ 
तर्कशास्त्र-पंक्ञा, पु० यो० ` (सं) न्याय 


तकाभास- संञा, पु० यौ० (सं०) बुरा तक, 
कुतक । 

तकित--वि० (सं०) तक-युक्त, शंकित । 

तकीं--संज्ञा, पु०. ( सं० तर्किन्‌ ) तक॑ करने 
वाला । ( खी० तकिनी )। क 

तर्कु-पंज्ा, पु० (सं०) ` सूत ` कातने का 
: तकला, दुवा, तङुवा । 
तक्य--वि० (सं०) विचारणीय, चित्य । 

तर्खा--पंश्ा, १० ` (दे) तीषण, - प्रखर, 
शीघ्रवाहिबी धारा । 

तर्ज- पक्षा, पु० (अ०) रीति, विधि, ढङ्ग, 
बनावट, तरीका । * 
तजेन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तर्जन ) डाँद 
फटकार, डाँट-डपट, डराना, घमकाना; डपट, 
क्रोध, चमकचा । यो०--तर्जेन-गजेन-- 
क्रोध प्रगट करना, बादल गरजना, बिजली 
चमकना । ( विण) तजित । 

तजेना- अ० कि० दे० ( तर्नेन) फटकारना, 
डपटना, डॉटना, क्रोधित होना । 


` त्जनी--संज्ञा, खो० ( सं० तर्जनी ) ` अँगूठे 


के पास की अँगुली । “ जो तजेनी देखि 
भरि जाहीं ?!-- रासा० । 
तज्ञित--वि० (सं०) भस्सिंत, वाहित, डाँटा 
फटकारा गया। . `` 
तज्ञुमा- संज्ञा, पु० (अ०) उल्था, अनुवाद । 
तणक -संज्ञा, पु०- (सं०) नया बछुवा । 
ततेराता--वि० (दे०) चिकना, स्निग्ध । 
ततेराना-- त०. क्रि० (दे०) ' चंचलता या 
` चपलता करना, सन्नाटा भरना, गलफटाकी 
करना, तड्तडाना। ` ` - 
ततेराहट--संज्ञा, खी० (दे०) सन्नाटा, गीदड 


' भभकी, गालफटाकी, श्लाघा, तड़तड़ी । 


तपंण-तरपन--पंज्ञा, पु० दे० (सं०) पितरों 

के पानी देना। त पेन (दे०) । “ नरपन 
जात तो में तरपन कोन्हे तै ” हि० । 
(वि०) तर्पणीय ' ` 


तबे--संज्ञा, ल्लौ० (दे०) स्वर की ध्वनि । 

तर्राना--भ्र० क्रि० (दे०) बडबडाना, बक 
बक करना, कुदना, चिढना, अलाप । 

तधेरिया संज्ञा, पु० (दे०) खडगधारी, तल- 
वार वाँधने या चलाने बाला । “ कब तें 
बेटा तर्वरिया भए ”--आल्हा० | 

तष-संज्ञा, पु० (सं०) अभिलाषा तृष्णा, 
इच्छा, क्रोध, समुद्र, सूर्या । “ बातें बात 
तप बढ़ि आई ?-. रामा० । 

तथण-पंज्ञा, पु० (सं०) प्यास, तृषा, अभि- 
लाषा, इच्छा । 

तथित- वि० (सं) प्यासा, तृषित । 

तस--संज्ञा, खो० (दे०) कृपा, दृया। स० 
क्रि (दे) तसेना । मुहा०--तसं खाना 
.( आना )--कुपा या दया करना । 

तर्साना-स० क्रि (दे) लुभाना, लल- 
चाना, दुखी करना.। 

तसा भव्य० दे० ( हि० ) वर्तमान दिन से 

` २'दिन पहले या पीछे का दिन, अतसों 
(देण), परसों ( ग्रा० )। 

तल--संज्ञा, पु०-(सं०) नीचे का भाग या 
खंड, पानी :के नीचे की. ज़मीन, सतह, 
. एक पाताल, किसी वस्तु की ऊपरी सतह । 

तलक]--अव्य० दे० (हिं० तक) तक, 
पय्यत,: तलक, तालुक (अआ०) । 

तल-कर- संज्ञा, १० यो० (सं) धरातल का 
लगान या महसूल 

तलघरा- संज्ञा, पु० यो० दे० (हि०) ज़मोन 
के नीचे की कोठरी 

तलछूठ- संज्ञा, ख्री० दे० यो० (हि० तल-- 
छुटना ) पानी आदिं द्रव पदाथा के नीचे 
बैठी हुई मिट्टी आदि । 

तलना--स० क्रि० दे० (सं० तरण -तिराना) 
घी, तेल आदि में कुछ पकाना । ४ 

तलप&--संक्ञा, पु० दे० (सं० तल्प०) पलंग, 
चारपाई । स ed 

तललपड-वि० (दे) खराब, नष्ट, चौपट! 

यौ० ( सं० तल्पट') अंतपंड। | 


तलक ` 


तलफ़=वि०, ( भ्र० ) ख़राब, बरबाद, नष्ट । 
तलफना-अ° क्रि द्वे० ( हि० तड़पना ) 
तडपना, छुटपटाना, तिलमिंल्ाना, चिल्लाना | 
तलब-पंशञा, स्रो० (०) चाइ, पाने की 
इच्छा, डुल्ावा, वेतन । 
तलबगार--वि० ( फ़ा० ) चाइने वाला । 
तलबाना--एंज्ञा, ० ( फ़ा० ) गवाहों के 
बुलाने का ख़चं । हा 
तलबी--एंज्ञा, खरो ( झ० ) बुलाहट, माग, 
हाज्ञिरी। , 
तलबेली-तलाबेली--पंशा, खो० दे० (हि० 
तलफना ) उत्कंठा, बढ़ी बेचैनी, छुटपटी, 
घबराहट, आतुरता । “ तनपरी तलबेली 
महा लायो मैन सरु है ?--सुख० 
तलमलाना|-_भ० वि० दे० ( सं० तिमिर ) 
- आँखों का चोंधियाना, तिलमिलाना । 
तलचकार- संज्ञा, पु० (स०) एक उपनिषत्‌। 
तलघा-ंज्ञा, पु दे० ( सं० तल ) पादतल, 
तरा ( ्रा० ), तलुवा (द°) । मुहा०-- 
तलघा खुजलाना-यात्रा का शकुन | 
तज़वे चाटना ( सहलाना )- बहुत 
खुशामद करना। तलवे छुलनी होना 
( धिस जाना )--बहुत चत्नना। तलचे 
धो धा कर पीना-बहुत सेवा करना । 
तलषों में आग लगना-बहुत क्रोध 
करना | 
तलचार-तलवारि-ंश्ना, खो० दे० ( संश 
तरवारि ) कृपाण, असि, खड्ग, करवाल । 
तरवारतलवार के बल ( जोर से )-- 
_ युद्ध करके। मुद्ा०--तलवार का खेत-- 
सुड चेत्र। तलवार का घार-तल्वार 
में टेदेपन के शुरू या आरम्भ होने की 
जगह । तलवार के घार ( उत्तरना ) 
उतारना--काट कर मार डालना ( मर 
जाना )। तलवार का पानी - तलवार 
` की चमक, पेनापन। तलवारो को छाँह 
में--जडाई के मैदान में । तलवार 
खींचना--युद्ध या चोद . करने के लिये 
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तंली 
IZ TTI 
तलवार को स्थान. से निकालना । तलघार 
सोंतना-मारने के लिये तलवार उठाना । 
तलइटी- संश्ञा, खी० दे० ( सं० तल +-घट्ट ) 
तराई, पहाड़ों के नीचे की जमीन, नीचे 
की सतह्द । 
तला-र्‍संक्षा, पु० दे० ( सं० तल ) पेंदा, 
जूते के नीचे का चमड़ा, तल्ला (दे०) । 
छोटा वाल | (क्रि०्वि०हि०) भली-भाँति भूना। 
तलाई-- संज्ञा, खी० दे० ( सं० तल ) तलैया, 
तलने का भाव । 
तलाक संज्ञा, पु० ( अ० ) स्री-पुरुष का 
परस्पर का त्याग । 
तलातल--शंक्षा, ५० यो० (सं०) पाताळ 
का एक खंड । 
तलाब-तालाब[--पंक्षा, पु० दे० (सं० तल्ल) 
ताला, ताल, तालाब, सरोवर, तड़ाग (सं०) | 
तलाव (आ०) । “| सिमिटि सिसिटि जल 
भरे तलावा ”--रामा० । 
तलाबेली--संज्ञा, खरी» (दे०) अवल उत्कंठा, 
बेचेनी । 


तलामली--संश्ञा, खो० (दे०) प्रबल उत्कंठा, 
बेचैनी । “ तलामली परिजात चट, निरखत 
स्याम-बिकासा '?--ललित० | 

तलाश--सक्षा, ल्ली० ( तु , खोज, ज़रूरत, 
आवश्यकता, चाइ। 

तलाशना[-स° क्रि० दे० ( फा० तलाश ) 
खोलना, दँढ़ना । 

तलाशी-सञ्ञा, स्नी० ( फ़ा० ) कारा लेना, 
खोज, छान-बीन । मुद्दा०--तज्लाशी लेना 

. 7 भारा लेना, खोजना, छान-बोन करना । 

तल्ित-- वि० दे० ( हि० तलना ) घी आवि 
से ,खूब भूनी या तली हुई । 

तल्तिन पश्चा, खो० दे० ( सं० तल ) पंग, 
चारपाई । एंश्ञा, पु (दे०) विरल, दुर्बल, . 
थोडा, साफ़ । 

तज़ी-संज्ञा, स्री० दे० ( सं» तल ) पेंदी, 
सब से नीचे का भाग । तरी (दे) । क्रि० 
बि० ( हि० तलना ) भूनी हुई । , .. : 


तले 
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रा ५२३२२ 
तले--कि० वि० दे० ( सं० तल ) नीचे, तरे | तघायफ़- हशा. खी० (अः) वेश्या, पतुरिया 


(दे०) | मुहा०--ततले ऊपर--एक दूसरे 
के ऊपर, उलट-पलट। तले-ऊपर के-- 
एक साथ होने वाले दो लड़के, जुड़वाँ, एक 
दूसरे के बाद उत्पन्न । 

तलेदी--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० तल ) पेंदी, 
तलहटी (दे०), पहाड के नीचे की भूमि । 

तलेंचा--ंज्ञा, पु० (दे०) मेहराब के ऊपर 
का भाग । 

तत्वैया--संज्ञा, खी० ( हि० ताल ) छोटा 
ताल, गढ़ैया । 

तल्तोंछु-संज्ञा, खो० दे० ( सं० तल =नीचे ) 

_ तलछट, सैल | 

तलख़--बि० ( अ० ) कड्या । ( संज्ञा, 
तली ) कडुवाहट । 

तढप-संल्ञा, पु० (सं०) : पलँग, चारपाई, 
झटादी । 

तदला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तल ) भितल्ञा, 
अस्तर, पास, नजदीक, मुहृत्ला, जूते का 
तला, साथ । 

तहिज्ञ झा--संज्ञा, पु० (दे०) कुंजी, ताली 

तालिका । 

तच--सवे० (सं०) तुम्हारा तिहारी (ब) । 
“तब भुजबल महिमा उद्घाटी”--रासा० । 

तघन्तीर- संज्ञा, पु० (सं० मि० फा० तव्राशीर) 
तीखुर, तवाशीर। ` 

तषञ्जह- संज्ञा, खो० (अ०) ध्यान, द्या । 
तषना --अ० क्रि० दे० ( सं० तपन ) गरम 
होना, तपना, दुखी, तेज या प्रताप फैलाना, 
क्रोध से लाल हो जाना । 

तवा संज्ञा, पु० दे० ( सं० तप=तपना ) 
रोटी सेकने का लोहे का बरतन। “ पिय 
हये तवा अरु फूटी कठौती ”- सुदा० 
मुहा०--तवा की बंदू- तत्काल नाश 
होने वाला। उलटा. तघा-बहुत काला 

तथाज्ञा - संज्ञा. खी० (अ०) मेहमानी. दावत, 


भोजन का निमंत्रण । यो०--खातिर- 


| तषाजा । 


रंडी, मंगलामुखी । 
तघारा-संज्ञा. पु दे० (सं० ताप हिं० ताव) 
ताप, गरमी, जलन, दाह । 
तघारीख--संज्ञा, स्रो ( ग्र ) इतिहास, 
पुराण, तारीख (दे०) । वि०--तचारीखी 
तारीखी - इतिहास-सम्बन्धी | 
तवालत-संज्ञा, खो० (अ०) लम्बाई, अधि- 
कता, झंझट. बखेडा, बढ़ावा । 
तशर्रीस--पंश्ा, ख्रौ« (०) ठीक, निश्चय, 
सुक्रंर, निदान । 

तशरीफु---पंज्ञा, ्री० (भ०) महत्व बड़प्पन। 
मुहा०--तशरीफ रंखना--बैठना विरा- 
जना । तशरीफ लाना--आना | तशरीफ 
ले जाना--चला नाना । . : 

तश्नरी - संज्ञा, स्नी० 
सनहकी, तस्तरी (दे०) । 

तषना-- स० क्रि० (दे०) बाँटना, भाग देना। 

तषरी-संज्ञा, स्लौ० (दे०) अघां । 

तष्ट वि० (सं०) दला या पिसा हुआ, कटा 
या छिला हुआ । 

तष्टा-संज्ञा, पु० (सं०) बढ़ई, विश्वकम्मों। 
संज्ञा, पु० ( फ़ा० तश्त ) छोटी रकाबी ! 

तस-वि० दे० ( सं० ताहश ) वैसा, तैसा, 
तइस (आ०) । “तस मति फिरी रही जस 
भावी ?--रामा० । 

तसकीन--संज्ञा, खो० ( ग्र० ) घैरये देना, 
ढाइस, तसल्ली । 

तसदीक--संज्ञा, खी० (०) ` सत्यता, 
सचाईं, संचाई की: परीक्षा या जाँच या 
निश्चय, प्रमाणित, समर्थन, गवाही । 

तमंदीहक्षां-संज्ञा, खौ० दे० ( अ तसी- 

) सिर पीडा, दुख । 

तसबीह - संज्ञा, खी० ( अ० ) सुमिरनी, जप 
की माला । 

तसमा-संज्ञा, १०(फा०) चमड़े का 
तसला - संज्ञा. पु० दे० ( फ़ा० र 

आंदि का गहरा बरतन 


( फा० ) रकाबी, 


तसलोम 

र रे 

तसलीम- संज्ञा, लो० (अ) संज्ञाम, बंदगी, 
मान लेना, स्वीकार करवा । 

तसढली--पंज्ञा, खौ० (अ०) तसंकीन, चर्य 
देना, सांत्वना, आश्वासन । 

तसघीर- संज्ञा, खो (य०) चित्र, सबिह । 
वि०-मनोहर। | 

तसी-ंज्ञा पु० (देश) तीन बार जोता 
हुआ खेत | नाळ 

तसु, तस्लू-संश्ा, पु० दे० (सं० त्रिन"शूक) 
१३ इंच की नाप। | 

तस्कर-संशा, पु० (खं) चोर, कान, एक 


-दवा । र 
तस्करी--संज्ञा, खो ( सं० तस्कर ) 'चोरी, 
चोर की खी । 
तस्म--संज्ञा, पु० (देथ) 'चमीटा, चिमटा, 
चिमरी पक्षा, पु० तस्मा कसने का चल्ला । 
तस्म६--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० तस्मयी ) 

खोर, जाउर ग्रा० ) । . 
तस्मात्‌- भ्रव्य° (घं०) इस हेतु या वास्ते, 
इस कारण | उ 
तस्मिन--सर्व० (सं०) उसमें, वहाँ पर । 
तस्मे -सवं० (सं०) उसके हेतु या वास्ते । 
तस्य- सर्व० (सऽ) उसका । 
तहॅ-तहवां[--क्रि० वि० (सं० तत्‌ + स्थान) 
, उस ठैर, स्थान, या जगह पर । 
( विल्लो०--जहँ, जहुँवा ) “नहँ तहँ कायर 
गवहि पराने”- रामा०। “ तब हनुमान 
गयो चलि तहँवाँ ''--रामा- । . 
तदसं, स्री ( फा० ) परत । मुहा०-- 
तह करना या लगाना--किसी कपड़े 
- आदि को सब ओर से समेटना । तह-कर 
रखना-रहने देना, नहीं चाहिये, रचित 
या छिपा रखना । तह तोड़ना--मरादा 
निपटाना, यें का उतरना । किसो चीज 
. को तह देना-दलका परत चढ़ाना या 
* रंग देना ह तल, पेंदां। मुहा०-तहकी 


बात- छिपी या युस या रहस्य की ब्रात, 
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ES कफ I का 
“मार्मिक या पते की बात.। : ( किसी बात 


की ) तह तक पहुँचना- ठीक ठीक भेद 
या रहस्य या असली बात समर लेना या 
ममं जान लेना । चरक्र, मिल्‍ली । 
तहकीकात--संज्ञा, खी० ( ग्र० तहक़ीक़ का 
बहु० ) ठीक ठीक खोजे, जाँच-पड़ताल, 
अनुसंधान, पता लगाना । 
तहखाना--संज्ञा, पु० यौ० (फा०) सुइँधरा, 
तलगह, तरघर । १ 
तहज़ीब-- संज्ञा, खी० (अ०) सभ्यता, सलुष्य- 
त्व, भलमंसी । | 
तदंपेंच--संज्ा, पु० यौ० ( फ़ा० ) पगडी 
तले का वस । { 
तहरी -संज्ञा, खी० (दे०) पेठे की बरी और 
चावल की खिचड़ी, मदर की खिचडी । 
तहरीर - संज्ञा, ्रो०, (अ) लेख, लिखने 
की शैली, ठड़, परिपाटी, रीति, दिखी बात, 
लिखाई, लिखावट । : 
तहरीरी--वि० (फा०) लिखा हुआ । 
तहलका--पंक्षा, पु० (अ०, खलबली, हल- 
,चल, घुस, रुत्यु । हे 
तहुचील- संज्ञा, खो० (अ०) अमानत, घरोहर 
ख़जाना, सुएुद॑ंगी। . ` 
तहषीलदार--सं्ा, पु० ( अ० तहवील -- 
दार फा० ) खज्ञानची, कोषाध्यक्ष, पोतदार । 
तहसनदस--वि०यो० (दे०) नष्ट-अष्ट, ख़राब 
बरबाद, तबाह । 
तहसील -- संज्ञा, खी० (०) उगाद्दी, लगान । 
तहसीलदार की कचहरी-या दुफ़्तर तह- 
सीली (दे०)। यो०--घसूल तहसील । 
तहसीलदार - संज्ञा, पु० ( ग्र० तहसील + 
फा० दार) तहसील का हाकिम या 
अफ़सर । यीन 
तहसीलदारी--पंद्षा, ख्रौ० (झ० तहसील +- 
फ़ा० दार-- है ) तहसीलदार का पद या 
काम, उसकी कचहरी या दुफ़तर । 
तद्दसीलना - स० क्रि० ( अ० तहसील ) कर 
आदि उगाइना या उसूल करना । 


। 


| 
र | A 
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तद्वा ` 

तहा - क्रि० वि० दे० (सं० तव्‌ +-स्थान) वहाँ 
तत्र (सं), उस स्थान या जगह परं । “जहाँ 
तहाँ मारे सब कोय”--राम० । 

तहाना - स० क्रि० दे० ( हिं० 
वह करना । 

तदहियाँ[--क्रि० वि० दे (सं० तदादि) तब, 
उस समय, वहीं । 

तद्वियाना- स० क्रि० दे० (दि० तह) लपेदना, 
तह करना । 
हीं, तह किं० वि० दे० ( हि० तहाँ ) 
तत्रैव (सं°) उसी ठौर या स्थान पर, वहीं । 
[प्रण (सं) भाववाचक या समूइ-चाचक, 
जैसे चतुरता, जनता । भ्रव्य० (फा०) पर्यन्त, 
तक। का सर्वे दे० ( सं० तद्‌.) उस। 
®ा--वि० (दे०) उस। 

ताँई---क्रि० वि० दे० ( हि० ताई ) समान, 
तक, पर्यन्त, ग्रति, हेतु, लिये, निमित्त, 
तई (दे०) । “ दूरि गयो दासन के ताई' 
व्यापक प्रसुता सब बिसरी ?--सूर० । 

ताँगा--घंज्ञा, पु० दे० (सं० रंग) एक .घोडा- 
गाडी, टाँगा । 

ताँडच- संज्ञा, पु० (सं) शिव का नाच, 
' उद्धत चाच, पुरुषों का नाच | 

तांत - संज्ञा, खी० दे० (सं० तंतु) बकरी आदि 
फी आँत, किल्ली आदि से बनी पतली डोरी. 
राठ ( प्रान्तो )। ` 

ताँता- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तति =श्रेणीः) 
कतार, पाँति, पंक्ति । सुहा०_- ताता लगना 
( बंधना )--एक के पीछे एक का मिला 
हुआ बराबर चलना या आना । 

ताति! संज्ञा, ्री० दे० ( सं» तंतु ) ताँत, 
धनुष की डोरी । 

तांती - संज्ञा, खी० दे० (हि० ताँता ) पाँति, 
पंक्ति, औलाद । ` संज्ञा, पु० (दे०) कोरी, 
जुलाहा 

तांजिक-- वि० ( सं० ) तंत्र संबंधी । संज्ञा, 
पु० (सं०) तंत्रशात्री, मंत्नांधीं। खो० 
तांत्रिक । 


) लपेटना, 
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तांबड़ा-तामड़ा--संश्चा, पु० दे० (सं० ताम्र) 


तांबा सम्बन्धी पदार्थं या रंग, लाळ रंग, 
भूठी चुकी । 
ताँबा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० ताम्र) एक लां 
घातु जिससे पैसे और बरतन बनते हैं । 
ताँबिया- संश्ञा, खो० दे० (दि० तांबा) तांबे 
की बनी वस्तु, तांबे के रंग का । 
ताँबी--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० ताँवा ) ताँबे ' 
से बना पदार्थं । ; 
तांवूल--पंज्ञा, पु० (सं०) पान, पान का 
बीड़ा । “ खुषावदतिलो कोऽयं ताम्बूलं सुख 
भुषणम १ - 
ताँसना- प०कि० दे०( सं० त्रास ) डराना, 
धमकाना, डाँटना, सताना, घुड़की वताना। 
ताई--अव्य० दे० ( सं० तावत्‌ या फ़ां०ता ) 
तक, पय्यंन्त, पास या समीप, किसी 
के प्रति, हेतु, निमित्त, कारण, लिये, वास्ते, 
समान । “बात चतुरन के ताइ” गिर० । 
ताई- संज्ञा, खौ० दे० ( हि» ताऊ ) ताऊ की 
खी, बड़ी चाची, एक छिद्ुली कड़ाही । 
ताईद-- संज्ञा, ख्री० ( भ्र० ) नक्कल, पत्तपात, 
अनुमोदन, समर्थन । 
ताऊ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० तात ) पिता का 
बड़ा भाई, बडा चाचा | सुहा० बलिया 
के ताऊ -मूखे, ल्। ` 
एऊन--संक्ञा, पु० दे० ( भ्र० ) प्लेग रोग, 
महामारी ज्वर, काल उवर । - 
॥ऊस--पंक्षा, पु० (य०) मोर, मयूर, केकी। 
यो० तख्त ताऊस-मोर की राछ का 
शाहजहाँ का.रन-जटित लिहासन, एक बाजा । 
ताक--पंज्ञा, खो० दे० (हि० ताकना) ताकंना 
क्रिया का भाव, टकटकी, अवलोकन; अव- 
सर.या औसर की प्रतीचा, मोक़े की इन्त- 
ज्ञारी, घाव | सुद्दा० ताक में .रइना- _ 
मौका देखते रहना । तांक रखना या 
लगाना--घात में रहना, मौका देखते रइनां। 
खोज, तलाश । ताक रखना--देख भार्ल 
रखना। ` : ; 
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ताक -संल्ञा, पु० ( अ०) भाला, ताखा। 
मुद्दा०--बालायेताक या ताक पर धरना 
या रखना-पढ़ा रहने देना,. काम. में न्‌ 
लाना, छोड़ या डाल रखना | विषम संख्या, 
अद्वितीय, अनोखा । oo 
ताकमाँक--संजञा, .खो० दे०. मा० ( हि० 
ताकना -- काँकना ) ठहर ठहर या छिप छिप 
कर देखना | 
ताक़रत--पंक्षा, ्रो० (अ) बल, पौरुष, शक्ति, 
ज्ञोर, सामथ्यं ताकत (दे०) । “ ताकत 
रहे ये नेन ताकत गँवाइके ”--रसाल । 
ताक़्तवर--वि० ( फ़ा०) बली, शक्तिमान । 
ताकना- स० क्रि० दे० ( सं० तकंण ) ताइना, 
देखना, ध्यान रखना, रक्षा या रखवाली 
करना, पहरा देना | पू० का० ताकि । 
ताकि - भ्रव्य° (फा०) जिसमें, इसलिये कि। 
ताकीद्‌- संज्ञा, खो (अ०) बलपूर्वक आज्ञा 
या अनुरोध, चेतावनी के साथ कही बात । 
ताग्ड़ी-संज्ञा, ज्ली० दे० (हि० ताग+-कड़ी) 
तगड़ी-करधनी, कमरबंध, कटि-सुन्न, 
'करगता (दे०)। ` 
* तागना--स० कि० दे० ( हि० तागा ) मोटी 
सिलाई करना, डोम या लंगर डालना । 
तागपा5---छंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० तागा +- 
पाट =रेशम) विवाह के समय का आभूषण । 
ण पु० दे० ( सं० ताक॑क ) धागा, 
। 


ताज:-ंता, ५०. (म० ) राजा का युदुट, 
तुरा, कलंशी, .मोर भोर युगे की कलँ, 
. मकान का बुज्ञे । वि० ताजदार--बादशाह, 
राजा। , 4; 
ताज्ञक- पक्षा, प° (फा०) एक इरानी जाति, 

ह क) उयोतिष का एक भेद । 
ताञ्ञगी- संज्ञा, ख्री० (फ़ा० ० 
नता, मलवा 2 पद, भथ 
ताजन-ताजना-संशषा, पु० दे० (फा० ताजि- 
याना ) कोड़ा, चाबुक । “ चित चेतन ताजी 


= 


द 
करै लौकी करे लगाम । सबद गुरू का ताजना 
पहुँचे संत सुडाम '”-कबी० “ ताजनो 
विचार के कै व्यंजन विचार है ??--रास० | 
ताजपोणी--घंश्ञा, खी० यौ० ( फा० ) राज- 

मुकुट धारण करने या राज-गदी पर बैठने 
का उत्सव । 
ताजबोची--संत्ञा, खो ( अ० ) शाहजहाँ 
की पत्नी, सुमताज महल । 
ताजमहल - पक्षा, पु० (अ०) सुमताज महल 
का समाधि-स्थान ( आगरा ) । 
ताज्ञा-वि० ( फ़ा० ) हरा-भरा, हाली, 
स्वस्थ । यो० मोटा ताज्ञा-खी० ताज्ञो । 
हृष्ट-पुष्ट । नया, नवीन, उसी ससय का । 
ताज्ञिया-संज्ञा, पु. ( अ० ) इमाम, इसन 
हुसेन के सकबरों की चक्तल । संज्ञा, खी० 
(सं) ताजिया-दारी--ताजिया की पूजा । 
ताज्ञी- वि० ( फा०) अश्व का, अरबी । 
संज्ञा, पु० (फा०) अरव का घोडा, शिकारी 
कुत्ता । “ तुरकी, ताजी और कुमैता, घोड़ा 
“अरबी पचकल्यान ?'आह्हा०। 
ताज्ञीम-संज्ञा, ल्लौ० ( अ० ) आद्र-प्रदे्शन, 
सम्मान दिखाना, खड़े होना, बंदगी करना | 
ताज्ञीमी सरदार -संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० 
ताज़ीमी-- सरदार अ० ) चे सरदार जिनके 
लिये राजा सम्मान प्रदर्शित करे । 
तारक - संज्ञा, पु० (सं) करनफूल, ढारें, 
एक छंद्‌ । “मंदोदरी करण तारका 'रामा० । 
तरस्थ्य-संज्ञा, पु०. ( सं० ) उदासीनता, 
अलगाव, समीप, समीपता। 
ताडंक- संज्ञा, पु० ( सं०) करनफूल, तरकी, 
तरौनी । (उ) भक 


ताड़- संज्ञा, पु० ( सं> ) एक पेड़, ताड़न, 
शब्द, जुही, हाथ का एक गहना, उड़िया । 
“बादेहु सो विन काज ही, जैसे ताइ, खजूर” 
+रही०। ‘= 

ताड़-पत्र-संज्ञा, पु: यो० ( हि ) ताइ 
का पत्ता। क कळ 

ताड़का-- संता, स्लौ० दे० (सं०) एक राक्षसी । 


| ताइन-ताड़ना 


ताडन-ताड़ना--छज्ा, प° स्री ( सं० ) 
मार, डॉटफटकार, शासन, सज़ा । “ लाइन 
म बहु दोप हैं, ताइन में गुण भूरि ” 
स० क्रि० (दे०) -सारना, पीटना, डाँटना, 
` फटकारवा । स० कि० (सं० तर्कण ) भाँपना, 
लक्षण से समझ लेना, इरा या भगा देना। 
ताडनोय--वि० (सं० ताडन) ताइने योग्य, 
झपराधी । 
ताडित--वि० (सं० ) जिसे ताइना की 
गयी हो 
. ताड़ी-संश्ा, खी० दे० ( हि० ताइ ) ताइ 
का चशीला रस । संज्ञा, पु० ताड़ीखाना । 
ताडयमान-संज्ञा, पुऽ ( सं० ) जो ताइना 
दिया गया हो. ताडित । 
तात-ताता--संज्ञा पु० ( सं० ) पिता, गुरु, 
पुत्र, भाई । “तात सात सब करहि पुकारा” 
, —रामा० । 
ताता-वि° दे० ( सं० तप्त तत्ता गरम । 
ख्री० तानी, तत्ती । 
ताता-थेई--संज्ञा, खौ० दे० ( झनु० ) नाच 
में पेर का अनुकरण शब्द, ताथेई । 
तातार- संज्ञा, पु० (फा०) एक देश ( चीन 
के उत्तर में ) 
तातारी--वि० ( फ़ा० ) तातार देश-वासी, 
तातार का, तातार-सम्बंधी । 
तातील--संक्षा, ख्री० (म० ) छुट्टी का दिन, 
अंका ( ग्रा )। 
तात्कालिक-वि० (सं०) उसी समय का! 
तात्पय्यं- संज्ञा, पु० (सं) मतलब, आशय, 
अभिप्राय, अर्थ । 
तास्विक--वि० (सं०) तत्वज्ञान युक्त, यथार्थ, 
तत्व या सारांश सम्बन्धी । . 
तादथ्यं--छंज्ञा, पु० ( सं० ) समान 
अभिप्राय, उसके प्रयोजन, लिये, वास्वे । 
'्तादवस्थ्य--संक्षा, पु० ( सं० ) तद्गूपता, 
उसी प्रकार या रीति से; वही भाव । 
तादात्म--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) उसी रूप 
में या आत्मा में लीन हो जाना । 
तांदाद--प्रक्षा, स्री० (अ०) गिनती, संख्या | 
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तानारीरी 
नाहूश--वि० (तं०) ताइक उसके तुल्य, 
वैसा ही, उसी प्रकार का | ख्रौ० ताद्रशी । 


ताधा- संज्ञा, खौ० दे० ( भ्रनु० ) ताथेई, 
ताताथेई । 
तान-संज्ञा, खो० (सं०) खिंचाव, अलाप, गान, 
खींच-तान । -मुहा०--तान उड़ाना-- 
गीत गाना ' किसी पर तान तोड़ना-- 
आक्षेप करना, ताचा मारना, शान का 
विषय समाप्त करना । 
तानना -स० क्रि० दे० (सं० तान ) फैलाने 
के लिए बल-पूवंक खींचना, ऊपर उठाना, 
उड़ाना | मुहा०--तान कर - बल-पूवक, 
` जोर से चिपकी और लिपटी वस्तु को खूब 
` खींच कर फैलाना । मुहा०-तान कर 
सोना--बेखटके या बेफिक्र, आरास से 
सोना। शामियाना आदि को फैला कर खदा 
करना, बंदीगूह भेजना, भेजना । 
तानपूरा--संक्षा, पु० यो० दे० ( सं० तान 
पूरा हि० ) तँबूरा । 
तान-बान[#-पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० तान 
--बाना ) कपडा बुनते ससय लस्वाई और 
चौड़ाई, के बल फैलाये हुये सूत, तानाबाना। 
तानसेन - संद्षा, पु० (दे०) अकबर बादशाह 
के समय का एक प्रसिद गाने वाला । 
ताना--संश्ना, पु० दे ( हि० तानता ) कपड़े 
की डुनावट में लम्बाई के सूत, दरो ओर 
कालीन के डुनने का करघा । प० कि० दे 
(दिशत +-ना-प्रत्य०) ताव देवा तपाना, 
गरम करना, पिलाना, गाना, जाँचना। 
[० क्रि» दे० ( दि० तवा ) गीली मिट्टी 
आदि से किसी बरतन का सँड बंद करवा । 
संज्ञा, पु० (भ० ) फबती, चाही बात, 


व्यंग । “मेरे कौन तनेगा ताना”-कबी०। | 


ना-बाना--पंक्षा, पु० यो० दे० (हश 
ताना $बाना ) तानाबाना । 
तानारी गी--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० तात 
रीरी = झनु० ) साधारण या 
अलाप, राग। | 


तानी 


तानी--पंज्ा, खो० दे० ( हि० ताना) कपडे 
'की बुनावट में लम्बाई के सूत । वि० 
गायक । स० क्रि सा० सू० खी ( हि 
तानना ) | ४ 
ताप-संश्ञा, पु० ( सं० ) गरमी, उष्णता, 
आँच, ज्वाला, लपर, ज्वर, कष्ट, ताप तीन 

. हैं ;-- देहिक, दैविक, भौतिक तापा ” 
—रामा०। ४ गात के छुए ते तुम्हें ताप 
चढ़ि आवेगी ”- पझा० । 

तापक-संज्ञा, ० ( सं० ) गरमी पैदा करने- 
.वाज्ञा, रजोगुण, ज्वर, दाहक | 

तापतिछो--पंक्षा, खी० यो० दे० (द्वि० ताप-- 
तिल्ली) प्लीहा या तिल्‍ली के बढ़ने का रोग । 

तापती--संश्ा, खो० ( सं०) ताप्ती या 

नदी । 

तापत्रय- संतता, प० ( सं० ) तीन भाँति के 
दुःख । ' देहिक, दैविक, भौतिक तापा ” 
-रामा० । ग 

तापन--संज्ञा, पु० ( सं० ) गरमी देने वाला, 
सूये, एक काम-वाण, सूरयेकान्तिमणि, 
सदार, शबत्रु-पीइक एक अयोग ( तंत्र ) । 
तापना-अ० क्रि० दे० ( सं० तापन ) थि 
के हारा शरीर गरम करना । स० क्रि० (दे०) 
जलाना, फू कना, नष्ट कर देना, तपाना, 
गरम करना । यो० फू कना-तापना | 
तापमानयंत्न--पंक्ञा, पु० ( सं० ) उष्णता- 
सापक-यन्त्र, थरमामीटर ( अ० ) ताप 
मापक यन्त्र । 

तापस-संश्षा, पु० दे० ( तं ) तपस्वी, 
तेजपत्ता। तपसी (दे०) स्री तापसी, 
तपसिनी, “ तापस-भेस विसेस उदासी ”? 
>ररामा० । 
तापसतरु-तापसद्रम-पछंज्ञा, पु० यौ० (सं० 
| | इंगुदी पेड || ( ) 
तापसी-संश्ा, ख्री० ( सं० ) तपसिनि, 
तपसिनी । तप करने वाजी था तपस्वी की 
तपसी तपती वन झाये । सन्त 
सुन्दरि ल्याये ”। ज डर 
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तानजाग-तामज्ञास 

"००0 000 ट्ट यातला 

तापहीन--वि० ( सं० ) उष्णता-रहित । 

तापा--संज्ञा, ५० ( हि० तोपना ) सुरगी 
का दुरबा या निवास-स्थान, ताप । 

तापिच्छु- संज्ञा पु० (सं०) श्याम तमाल 
का पेड । “ ्रफुल्लतापच्छु-निसैः ? 
—साघ०। : 

तापित--वि० ( सं०) गरम किया या तपाया 
गया, दुखित, पीडित । 

तापी--वि० ( सं० तापिन्‌) तपाने या गरमी 
देने वाला, उष्णता युक्त, तपवाला । संज्ञा, 
पु० (दे०) बुद्ध देव । संज्ञा, त्री० (दे०) सूय्यै- 
पुत्री, तापती नदी, यसुना नदी । 

तापीय--संज्ञा, पु० यो० (दे०) सोचामाखी, 
एक षधि । 

तापूस संज्ञा, पु० (दे०) तेजवान | 

तापेन्द्र-पंज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यं । 

ताप्य-संज्ञा, पु० ( सं० तप्य ) सोनामाखी 
औषधि । 

ताफ्ता--संश्ञा, पु ( फ़ा० ) रेशमी कपड़ा । 

ताब- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) गरमी, उष्णता, 
दीसि, कांति, चमक, शक्ति, धैर्य । “ दुबि 
तम-तोम ताब तमकति आवै है ''--सरस० | 

ताबड़तोड़--क्रि० वि० दे० (अनु०) लगातार, 
बराबर । 

ताबा-ताबे--वि० दे० (झ० ताबद्य) आधीन, 
नीचे, मातहत, वश में । संज्ञा, पु० 
ताबेदार । 

तावूत--वि० ( अ० ) सुर्दे को रख कर दफन 
करने या गाइने की संदूक, अरथी, ठठरी । 

तावेदार-वि० ( भ्र० ताबथ--फा० दार ) 
आज्ञाकारी, सेवक, वशीभूत । संज्ञा, खी० 
ताबेदारी-दासता । 

ताम--संश्ञा, पु० (सं० ) बुराई, दोष, विकार, 
ब्याकुलता, कष्ट | वि० ( दे०) भयङ्कर, 
डरावना, हैरान । संज्ञा, पु० दे० (सं० तामस) 
रिस, क्रोध, अँधेरा. तांबा । 

तामचोनो- संक्षा, खी ० (दे०) एक घातु । 

तामज्ञान, तामजाम--पएंज्ञा,पु० दे० यो० 


तामड़ा 


PETTERSON 
( दि० थामनाञ-यान सं० ) एक तरह 
छोटी पालकी । तामभ्काम ( प्रान्ती० ) । 
तामड़ा-वि० दे० ( दवि० ताँवा--डा-- 
प्रत्य०) ताँवे के रंग का, एक मणि चुंची । 
तामरस्त- संशा, पु: ( सं ) कमल, सोना, 
घतूरा, ताँबा, सारस पक्षी, एक वर्ण वृत्त । 
५ श्याम तामरस-दाम शरीरं ” “ प्रसत 
तुहिन तामरस जैसे ”- रामा०। 
तामलकी -संन्ना, खो० (सं० ) भू आँवला । 
ताम्लिप्ती--संश्ा, खी० (सं० ) बंगाल का 
एक बगर, तामलूक, तामलूम । च 
तामलोर-तामलोटा--संक्षा, पु० दे० यो० 
( ग्र टंबलर ) कलईदार टीन या तांबे का 
बरतन या लोटा । 
तामस--वि० (सं० ) तमोगुणी, क्रोध, 
अज्ञान, मोह, अंधकार | खी० तामसी ! 
“तामस तन कछु साधन नाहीं”--रामा०-। 
तामसिक--वि० (सं०) तमोगुणी, तामसी । 
तामसी--वि० खो० ( सं० ) तमोगुण वाली 
खी । संशा, खी० 'सं०) काली राति, माया | 
संज्ञा, पु० (सं० ) क्रोधी, मोही तमोगुणी । 
तामा--संज्ञा, पु० दे०( सं० ताम्र ) ताँबा । 
ताम ( दे० ) तमा, क्रोध । 
तामिल - संज्ञा, ख्ी० (दे०) एक देश वहाँ 
की भाषा और जाति, तामील (दे०) | 
तामिस्न--संज्ञा, पु० (सं० ) एक अंधेरा 
नरक. क्रोध, मोह द्वेष, अविद्या | खो० 
तमिस्ना (सं०)-रात्रि । 
तामील--संज्ञा, ्री० ( ० ) हुक्म बजाना, 
आज्ञापालन । संज्ञा, पु० (दे०) तामिल देश। 
तामोली--संक्षा, खो० दे० ( फ़ा० ) आज्ञा 
पालनीय, आज्ञा पूर्ण करना । वि० (दे०) 
तामील का । 
तामेसरो-संश्ना, स्री दे० ( सं० तांत्र ) 
तांबे का सा लाल रंग । 
तामेश्वर-ताश्नेश्वर--संज्ञा, छु० यो ( सं० 
` तामेश्वर ) ताँबे की भस्म । 
ताप्न--संज्ञा पु० (सं०) ताँबा। - 
ताश्नकर--संज्ञा, पु० यो० ((.सं« ) ठठेरा ।. 
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तार 


ताप्नकूर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) तम्बाकू 
का पौघा । 
ताघ्नगर्भ - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) तृतिया, 
नीला थोथा । 


ताप्न-चूड़--पंज्ञा० पु० यो० ( सं० ) मुर्गा 
पक्षी, अरुण शिखा, कुक्कुट । 

ताप्त-पात्र--संज्ञा, पु० यो ( सं०) ताँबे का 
बना पत्र जिस पर प्राचीन काल में राजाज्ञा 
लिखी या खोदी और ग्रमाण-रूप में दी 
जाती थी । 

ताम्रपर्शी-संश्ञा, खरी ( सं० ) बावली, 
तालाब, एक नदी (मद्रास) । 

ताञ्र-वणं - वि० यो० ( सं० ) तांबे के रंग 
का । संज्ञा, पु० ( सं० ) शरीर की खाल, 
सीलोन, या लंका द्वीप । 

ताम्न-लिप्त- संज्ञा, पुण यो० (सं०) तामलुक, 
तमलूक, नगर ( बंगाल )। 

ताँय- अन्य ( दे० ) से, “कोऊ .आयो 
उतताँय जिते नंद्‌-सुवन सिधारे”- सूर्‌० । 

ताय&----संक्ञा, पु ( सं० ताप) गरम, 
ताप, धूप । सर्व ( हि० तिस ) तादि, उसे, 
उसको । पू० का० (दे० ताना) तपाकर | 

तायदाद]--संज्ञा, खो० दे० (या० तादाद ) 
गिनती, संख्या, तादाद । 

तायफा'-- संज्ञा, पु०, खो० (श्र) वेरयाओं 
के समाजी । 

तायनाओ।--सं० क्ि० दे० ( दिश ताव ) 
गरम करना या तपाना, ताना | “ चाथ 
वियोग ताप तन ताये '-रामा० । 

तायनि - संल्ञा, खी० ( सं० ताप) तपन, 
जलन. गरमी । “सौति के सराप तन तायचि 

तपी रहै” --देव० । 

ताया- संज्ञा, पु० दे० ( संर तात ) पिता का 
बढ़ा भाई, ताऊ, दाऊ । खी? ताई। 
स० क्रि० दे० ( सं० ताप ) तंपाया या गरम 
किया । धातु का तार । 

तार - संक्षा, पु०. (°) चाँदी, रूपा, धातु का 
तागा, टेलोग्राफ, तार-द्वारा आस समाचार 
मुद्दा०--तारआाना, तार देना ( 


बूना ___ अैुेुरु्लओंइििजननननन- 
तारडूरना-ग्र० क्रिश यौ० दे० ( हि० ) 
कारवार नष्ट हो जाना, टिका उदाना, प्रवेश 
: बंद होना, सिलसिला बिगइना, वशीभुतका 
छक जाना। मुहा०-तार तार करना 7 
सूत सूत अलग अलग कर देना । लगातार, 
परंपरा, सिलतिला, क्रम | मुहा० -तार 
 बँधना-बाँधना--किंप्ती काम का लगातार 
` चल्ला जाना, सिलसिला जारी रहना । ब्योंत, 
ङ्ग, व्यवस्था | मुद्दा तार जमना, बैठना, 
बेंधना-ब्योंत बनना, कार्यय-प्िद्धि का 
हक्क या सुभीता होना । युक्ति, ढङ्ग, एक 
: वरण वृत्त) मुहा०--तार ढीले पड़ना-- 
शिथिलता आना । संज्ञा, पु० दे० (सं० ताल) 
गाने की ताल, ताइ पेड़ । संज्ञा, पु० दे० (सं० 
- तल) तत्न,स तह । (संज्ञा, पु० दे० (हि० ताइ) 
करनफूल, तरौना। वि० दे० (सं० ) 
साफ़, स्वच्छ । 
तारक -पंक्षा, पु० ( छं० ) तारा, आँख, 
 झाँख की पुतली, तारकासुर । “ओं रामाय- 
'बमः ” यह मंत्र । नदी आदि या संसारः 
सागर से पार उतारनेवाला, एक वणं 
वृत्त | “गिरि वेध खेंड्सुख जीति तारक 
नन्द को जव ज्यों इरयो ?--राम० । 
“यौ० तारक-मंडल--तारा-मंडल | 
तारकश--पंज्ञा, पु० यो० ( हि तार-- 
' कशा फ़ा० ) घातु का तार बनाने वाला 
` संञा, खी» तारकशी । 
“तारका--पएंज्ञा, ख्री० ( सं० ) तारा गण, 
' झँख की पुततलो, अंगद की माँ, तारा । 
संज्ञा, खी० (सं० ताड़का) ताइ़का । “तुलयति 
. स्म विलोचन तारका”--साघ० | 
तार-कण--संज्ञा, पु० ( सं ) घडानन, शिव 
तारकात्त- पंज्ञा, पु० यो० (सं० ) तारका- 
सुर का पुन्न । * 
तारकासुर--एंच्ञा, पु० यो० सं 
` जिसे षडानन ने मारा था के ) दक देख 


तारकेश्वर संक्षा, पु० यौ० (सं०) शिवजी । ` 


तार-घर-संश्ञा, {० यो० ( दिं) तार से 
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तारा 


. समाचारों के जाने-आने का स्थान | 


तारधाट--संज्ञा, पु० ` यो० ( हि० ) काय्यै- 


सिद्धि का सुभीता, व्यवस्था । 


तारण--संज्ञा, प० (सं०) तारन (दे०) नदी 


आदि से पार उतारने का काय्यं, उद्धार, 
निर्वाह, निस्तार, तारने या मुक्ति देने वाला, 
भगवान, विष्णु, शिव । “जगतारण कारण 
भव भंजन धरणी-भार ? - रासा० । 


तारणतरण-- संज्ञा, प० (सं०) नाव से उतारने 


घाला ` मुक्ति या मोच देने वाला, विष्णु, 
शिव, तारने वालों का तारनेवाला । 


तारतस्प--पंक्षा, पु० ( सं० ) कमी-वेशी, 


कम-ज्यादा, न्यूनाधिक्य, न्यूनाधिक्याचुसार 
क्रम, गुणादि का आपस में सुक़ाबिला, गुप्त- 


, भेद का रहस्य । वि० तारतिक । 
तारतोड़- संज्ञा, पु० ( दे० ) कारचोबी 


का काम । 


तारन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० तारण ) पार 


जतारना, उद्धार, निस्तार, निर्वाह । 


तारनतरन--संज्ञा, पुश दे० (सं० तारणतरण) 
` तारनेवालों का तारनेवाला, सुक्तिदाताओं 


का सुक्तिदाता ' “सकत उर आनत जिन्हे 
नर होत तारन-तरन ”- कुं० वि०। 
तारना--सं० क्रि० दे० ( स० तारण ) पार 
लगाना, युक्ति देना । 
तारपतार--वि० ( दे० ) तितर-बितर, 
` छित्त-मित्त । र 


तारपीन--संज्ञा, पु० दे० ( अं० टारपंटाइन ) 
चीड का तेल । 

ताग्बकी- संज्ञा. पु० यो० (हि० तार -- ० 

. वक ) बिजली का तार। 

तारल्य -- संज्ञा, पु (सं०) द्रवस्व, तरलता 
चंचलता | Ro 

तारा-ंज्ञा, पु० ( सं० ) सितारा, आँख की 
पुतली, अंगद की माँ । “तारा बिकल देखि 
रघुराया '--रामा० । मुहा० तारे गिनना-- 
चिंता या दुख से रात बिताना । तारा 
इटना--उल्कापात होना। तारा टूबनां- 


शुक्रास्त होना । - 


| 


| 


ताराग्रई 

म ७७७३१ वी 
तारे तोड़ लाना--महा कठिन काय्य 
रता से करना। तारोक्रांह- बडे तड़के 
या सबेरे। आँख की पुतली, भाग्य । संज्ञा, 
खौ० (सं०) बुध या अंगद की माँ । संज्ञा, 
पु० (दे०) ताला, तालाब | य[० तारागण | 

ताराग्रह--पंज्ञा, पु० (सं०) मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पाँच ग्रह । 

ताराज- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) लूट-मार, नाश, 
बरबादी । 

ताराधिप--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चन्द्रमा, 
शिव, बृहस्पति, वालि, सुग्रीव, तारापति। 

ताराश्रीश--संज्ञा, पुर यो० (सं०) चन्द्रमा, 


शिव, बृहस्पति, वालि सुश्रीव। ताराधिपति। 


तारापति- संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा, शिव, 
बृहस्पति, बालि, सुग्रीव | “कास कास देखे 
होति, जारत अकाश बैठि तारापति, तारो- 
पति ध्यान न धरत हैं” । 

तारापथ- संज्ञा, पुण यो० (सं०) तारों का 
सागं, आकाश । 

तरावाई- संज्ञा, खी० (दे०) सीसोदिया 
वीरवर एथ्वीराज की पल्ली, महाराष्ट्र राजाराम 
. की पत्नी जो औरंगज़ेब से ३ वर्ष तक 
लड़ी थी और अंत में जीती । 

तारामंडल्--संज्षा, पु० थो० (सं०) नक्षन्न- 
समूह तारों का समुदाय । 

तारिका#- संज्ञा, खो० (सं० तारका) नक्षत्र, 
तारा, आख की पुतली । '' तारकादिभ्या 
इतच्‌ ?- पा० । 

तारिणी-वि० खी० (सं०) तारने या उद्धार 
करने वाली, झुक्ति देने वाली। | 

तारी $|--संश्ञा, खो० दे० (सं० तालो) कुंजी, 
. कुंचिका, ताली, चामी, चाबी। ®|- संज्ञा, 
खौ० दे० ( हि० ताड़ी ) ताइका मादक रस, 
वाड़ी (दे०) । 


` तासीक--वि० ( फ्राऽ ) अरा, काला । 


( पंज्ा, खो० तारीकी ) । 
पारोख--संद्ना, खो० (फ़ा०) महीने का दिन, 
तिथि, किसी कार्यं के लिये वियत तिथि, 
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ताल-वैताल 


इतिहास । मुहा०-तारीख डालना-- 
तारीख नियत करना । 
तारीफ फंज्ञा, खो ० (अ०) परिभाषा, तण, 
विवरण, प्रशंसा, गुण । मुहा०-तारीफ़ 
के पुल बांधना- बहुत अधिक प्रशंसा 
करना। तारीफ़ करना--परिचय बताना | 
तारुण्य - संज्ञा, पु० (सं०) जवानी, युवा- 
वस्था । 
तारु, तारू-संज्ञा, पु० दे० (सं० तालु) तालु, 
तालु । “ अतिहि सुकंड दाहु प्रीतम को 
तार जीभ मन लावत ??--सूर० । 
तारेश-तारेस--संश्षा, पु० (दे) (सं० तारेश) 
चन्दमा, बृहस्पति, बालि, सुग्रीव । 
ताकिक--संज्ञा, पु० (सं०) त्कशाली, दार्श- 
निक, तत्वज्ञानी । संज्ञा, खो० ताकिकता। 
ताल--संज्ञा, पु० (सं०) ताली, नाच-गान में 
गान और बानो की गति, करताल । 
४ घुनिडफ तालन की अनि बासी प्रानन 
मैं "-रब्षा० । मुहा०--ताल-बेताल-- 
ज़िसका ताल ठीक न हो, मोक्रे बे मोळ । 
जाँधा पर हाथ मारने का शब्द । मुहा०-- 
ताल ठोंकना--कुश्ती लड़ने के लिये 
तैस्यार होना या ललकारना, हरताल, ताइ 
का फल या पेड़, तालाब, तलवार की सूंड, 
सलाह “ ताल ठोंकि हौं लरिद्दो '-सू० 
तालक,तातुक»[- संज्ञा, पु० (दे०) तमः 
ल्लुक, सम्बंध, ताला,हरताल भ्रष्य०- तक। 
तालकेतु--संक्षा, पु. थो० (सं०) ग्रीष्म, 
गरमी, बलराम । 
तालजंघ- संज्ञा, प० (सं०) एक देश, उस 
देश का निवासी । 
तालध्यज्ञ--संज्ञा, पु० (सं०) तालकेतु, गरीष्म, 
बलराम । हः 
तालपणी-संज्ञा खीर (एं) सॉफ़, ससली, 
कपूर कचरी । MTS ° 
ताल-वैताल- संझना, ६० (सं ताल+-बेताल) | 


तोलमखानां दशर | 


तालमखाना--संज्ञा, १० दे० यो० ( हि० 
- ताल + मक्खन ) एक पौधा या फल । ` 
तालमूली-पंद्वा, जरी (सं०) सुसली । 
तालमेल-संज्ञा पु० यौ० दे० हि० ताल त 
: सेल ) ताल-सुर की मिलावट । . 
तालरस--पंक्षा, ० यौ० (सं०) ताडी । प 
तालवन --पंक्षा,५० यौ (सं) ताइ के पेड़ों 
का बन या घज का एक बन | 
तालव्य--वि० (सं०) तालु सम्बन्धी, तालु 
से बोले जाने वाले वर्ण । 
ताला- संज्ञा, १० दे० (.सं० तलक ) कुफुल, 
तालाब । मुहा०-मुंद ( ज्बान पर) 
ताला लगाना- बोलना रोकना। ताला 
तोड़ना -चोरी करना । ताले में बंद 
रखना-संदूक में बंद रखना । 
तालाकुंज्ञी -पंज्ञा, खो० यो० ( हि० ताल +- 
कुंजी ) ताला झर ताली या चाभी । 
तालाब--पंज्ञा, पु० (हि० ताल + आष फ़ा०) 
सरोवर, ताल, जलाशय, तलाव --(ग्रा०) 
तालाबेली-पंज्ञा, खो० (दे०) व्याकुलता । 
५ जार ताळाबेलिया ताको लायो सोधि ” 
>-कंबी० । ` ः | 
तालिका--संत्ता, खो० (सं०) ताली, कुनी । 
सूची, फेहरिस्त [| 
तालिब-:पंज्ा, पु: ( अ० ) चाहने वाला, 
खोजने या हुं दने वाला । 
तालिबइद्म-पंशा, पु० यौ० (अः) विद्यार्थी, 
इल्म का चाहक | र 
तालिम --पंत्षा, स्री दे० ( सं० तल्य 
विस्तर, सेज, शय्या । १ 
ताली-संल्ञा, स्री० (सं०) कुंचिका, कुंजी 
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चाबी, ताइ का मद्य, ताडी, सुसली, एक 
चंद (पि०) । सज्ञा, खोर दे० (सं० ताल) थपेडी | 
मुहा ०- ताली पीटना या बजाना-- 
दिल्‍्लगीबाज़ी करना, हँसी उड़ाना, करतल 
ध्वनि करना । संज्ञा, खो० (हि० ताल) गडही, 
तलैया । FR 
तालीम संशा, खो० (अ) पढ़ाना, शिक्षा । 


यो०--तालीम-यास्मा--शिक्तित । वि० 
तालीमी-शिचा-सर्बन्धी । 

तालीशपत्र संहा, पु० यौ० (सं०) प्रिया 
झाँबला, एक औषधि । 

तालु--संत्रा, ५० (सं०) तालू । 

तालुका, ताब्लुक़्ा- एंका. पु० दे ( अ० 
तल्लुका ) बहुत से गावो की ज्ञमींदारी। 
बड़ा इलाक़रा संज्ञा, पु० तालुकेदार संज्ञा, 
ख्री० तालुकेदारी । , 

तालू -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तालु ) सुख के 
भीतर का ऊपरी भाग। सुहा०--तालू में 
दांत जमना-विपति या बुरा समय 
आना । तालू से जीभ न लगना-_बके 
जाना, चुप च रहना । 

तालेबर--वि० दे० (अ० तालः - वर) दौलत- 
संद, धनी, मालदार, भाग्यवान । 

ताइलुकक--संश्ञा, पु० दे० ( भ्र० तअल्लुक ) 
लगाव, सम्बन्ध, रिश्तेदारी । > डे 

ताघ--संज्ञा, पु० दे० (सं० ताप) किसी पदार्थ 
के पकाने या गरम करने के लिये यथोचित, 
ताप | सुहा०--किसी वस्तु में ताघ 
झाना--यथायेग्य गरम हो जाना । ताव 
खाना-आग पर गरम होना, ताप-पीड़ित 
होना । ताच देना- आग पर रखना, गरम 
करना, उत्तेजित करना । सूछों पर ताच देना 
--बल और प्रताप आदि के अभिमान पर 
'मूछों पर हाथ फेरना, अधिकार-प्राप्त क्रोध 
का प्रगट होना। सुहा०--ताष दिखाना-- 
घमंड से रोप प्रगट करना । ताव में आना 
घमंड मिले क्रोध के आवेग में होना, 
शेखी बघारना, जोश में आना । उतावली, 
इच्छा । ताघ चढ़ाना (चढ़ना, आना) 
जोश आना, बड़ी भारी इच्छा या अभिलाषा 
होना, उत्तेजना देना या आना । संजा, पु० 
( फा० ताव ) कागज्ञ का तद्भता । ' 

तावत्‌ क्रि वि० (सं०) तब तक । (विलो० 
यावत्‌) “दुुतंकुलाऽऽनन्द॒ ! तंतस्व तावत” 
—मद्टी० । 

तावनाकां--प० क्रि» दे० (सं० तापन) गरम 


._' तावभाव 
I 


| 
| 
भाश 


करना, तंपांवा दुख देना, सतानां । “जद॒पि 
ज्योति तन तावत ”--सूर० । * | 
तन तावति तरुनि, लाइ लगनि की लाइ ” 
--मत्ति० । र 

त।च माच - संज्ञा, पु० यौ० (हि० ताव -- भव) 
मौका, अवसर । वि० ज़रा सा, थाइा सा । 

तावर-तावरा--संज्ञा, खी० पु० दे० ( सं० 
ताप ) जलन, ताप, धूप, घाम, उवर, 
गरमी का चक्कर या मूच्छौ, तावरा (ब्र०) । 

ताघरी- संज्ञा, खी० ( सं० ताप ) दाह, ताप, 
चूप, ज्वर, सूद्धा || 

तावना--संज्ञा, पु० (फा०) हानि का बदला, 
जुरमाना दड । 

ताचीञ्ञ- संज्ञा, पु० ( अ तभ्रवीज़ञ ) यंत्र, 
जंतर, जंतुर (दे०)।. .. 

ताश-तास - संज्ञा, पु० (० तास) जरवत्फ़ 
खेलने का ताश, सीने का डोरा, लपेटने 
का कागज का डुकड़ा | : 
ताशा-तासा--संक्षा, पु० दे० (झ० तास, एक 
बाजा । व 


तासीर--संज्ञा, खी० (अ०) प्रभाव, असर । 
“फरजी शाह न है सके, गति रेदी ता १र'' | 
ताछ, तासू †&--स्व॑० ० (हि० ता) उसका 
“ तासु बचन सुनि कै सब डरीं ”--रामा० 
तासू,तासों।#--सर्व० न (हि० ता) उससे 
वासों (ब्र०) “तासों नाथ वैर बहि कीजे” 
>-रामा० । टर 
ताहम-भव्य० (फा०) तो भी, तिस पर भी । 
ताहि-ताही#[--सबै० त्र ( हि०ता ) उसे, 
उसके । “ ताहि पियाईं बारुणी '--रामा०। 
ताहिरी--संज्ञा, खी० (अ०) , भोजन विशेष । 
ताहां|-..प्रव्य० ब्र० (( सं० तावत्‌ या फ़ा० 
ता ) तक, समीप, लिये, हेतु, निमित्त, तई, 
ताई, तहाँ, वरही, तहीं ( ब्र० ).। 
तितिडी- सद्या, खी० (सं) इमली ।.. 
तथा, तिया--छषज्ञा, खरी) दे० ( सं० खी) 
जी, नारी, औरत । “वायल, राहु, सुजंग, हर, 
तच तत्काल --स्फु० | 
को० oY 
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तिआअहा|--संज्ञा, पु० दे० (सं० भिविवाह ) 
तीसरा ब्याह, जिस व्यक्ति का तीसरा य्याह 
हुआ हो । 

तिउद्दार-संज्ञा, पु० (दे०) त्योहार, पव॑, 
उत्सव । संज्ञा,-त्रौ०-(दे०) त्योहारी-स्यौद्दार 
का इनाम । 

तिकडी संज्ञा, खो० यौ० दे० ( दि० तीन 
कड़ी ) जिसमें तीनि कड़ियाँ हो, तीन 
रस्सियों से चारपाई को बुनावट, तीन बैलं 
की गाड़ी । 


तिकतिक--पंज्ञा, पु० ( अनु० ) गाड़ी आदि 
के बैल हाँकने या चलने का शब्द, टिक- 
टक्क ( मा०) । पड 
तिकोन, हिकोना, तिकोनिया- वि० दे० 
( सं० निकोण ) तीन कोनों का, - त्रिभुज 
चेत्र । संज्ञा, पु० (दे०) समोसा, पकवान । 
तिक्का[- पक्षा, ० दे० ( फ़ा० तिकः ) माँ 
की बोटी, ताश में ३ बूदियों का पत्ता । 
तिक्की--संज्ञा, खो० दे० ( सं० तृ) ताश में 
तीनि बूटियाँ का पत्ता । 2 
[तकख वि० देऽ ( सं० तीच्य ) चपरा, 
तीखा, बुद्धिमान, तीषण या तीव्र बुद्धि । 
£ क्त-वि० (सं) कडुवा, तीता (दे०), 
चिरायता । षड 
तिक्तक - संज्ञा, ० (सं ०) चिरायता. (्ञौष०)। 
तिक्तका--पंश्ञा, खो० (सं) कट्तुस्बो, चिर- 
पीदा 


। 
तिक्तता-पंक्षा, स्रो (पं०) कड आहर, 
तिताई, करुआई (आ०)। 
तिक्ता- संज्ञा, ख्रो० (सं०) कडुकी । “तिक्ता- 
कषायो सुख तिक्तताष्नः --वे० नी? | 
तिक्ष-वि० दे० (सं० तीच्ण) तीषण, पैना । 
तित्तता®-- संज्ञा, खो० (सं० तोत्षणता) तेज्ञों। 
तिखटी®|-पंश्ञा, खो० दे० ( सं० विकाष्ठ ) 
तिपाईँ, टिखरी (आ) । नस्य 
तिंखरा--वि० (दे०) तिहरा, तीब रस्सिय 
का, तीन वार का। : 9 
तिखाई--संक्ञा, खो० दे० ( हिन तीखा 


कहता, तीखापन, तेज्ञी। 


सिल याणा 


तिखराना[--ग्र* क्रिश दे० (सं० निं 
भखर ) कोई बात पक्का. करने के लिये तीन 
चार कहना, कद्दावा, जिषाचा बाँधना । 

तिखुटा, तिखँँटा-वि० दे० यौ० (हि० तीन 
_-खूँट ) तिकोन, त्रिभुज. तीन कोने का । 

तिगुन-तिशुना--वि० दे०्यो० (सं त्रिगुण) 
तीन गुना, तीगुन (आ०)। 

लिग्म--वि० (सं०) तेज्ञ, पैना, तीचण । 

तिग्मता- संज्ञा, खो० (सं०) तेजी, पैनापन, 
तीचणता 


[। 

तिग्मरश्मि--संज्ञा, पु० यौ० (सं) सूयय 
रवि । “ अभि तिग्मररिम चिरमा विरमात्‌ 
--माघ० । 

तिग्मराशि--पं्षा, पु० यो० (सं०) अग्नि, 
सूर्ये, गरमी का ढेर या समूह । 

तिम्मांशु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूरये । 

_ तिच्छ तिच्छन&--वि० दे ( सं० तीक्ष्ण ) 
तेज, तीत, प्रखर, प्रचंड, तीखा, पेना, 
तिरा,चरपरा, कणेकड, असह्म,तीलन (दे०)। 
॥तिच्छु कटाच्छु नराच नवीचो”--राम० । 

तिज्री - संज्ञा, १० दे० (हि० तिजार) तीसरे 
दिन जाडा लगकर आने वाला उवर, तिजारी। 

तिजञारत--पंश्ञा, ख़ ( ग्र० ) व्योपार, 
वाणिज्य, सौदागरी । वि० तिजारती । 
तिज्ञारो- संज्ञा; खौ० ( हि० तिजार ) प्रति 
तीसरे दिन जाडा लगकर आने वाला ज्वर । 
तिजिल--संद्षा, पु० दे० (तिज --दल) चद्रमा, 
राक्षस । : 
तिजोरी-संक्षा, त्रोर (दे०) नोदे की संदूक । 
तिड़ी-एंशा, खी० दे० ( सं० तु) तिक्षी । 
तिड़ीबिड़ी|- वि० यौ० (दे) इधर-उधर, 
तितर-बितर, फैला हुआ, छितराया हुआ । 
तित#--किं० विः दे» (सं०्तत्र ) वहां, 
तहाँ, उस ओर । “ बातन की रचनानि को, 
तित को कहा अकथ्य ”--राम०। 
तितना|-+क्कि० वि० दे० (सं० तावत्‌) 
उतना, उस प्रमाण या परिमाण का | ( विलो ० 
जितना)। . 
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(तत्तार-तत्तर 


ग्रनु०) बिखरा हुआ, फैला हुआ, अस्तव्यस्त, 
तितिर-बितिर (दे०) । 

तितली- पंकज, बि भे ( दि० तीतर ) एक 
खेरू, कीड़ा, एक घास । 

रिकी पक्षा, सी० दे० यौ० ( दि० 
तीता + लोझा ) क.डुवो लौकी, कहुतुस्बी । 

तितारा--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० बि-- 
हि० तार ) तीन तारों का एक बाजा। 
संज्ञा, खी० तितारी (अल्पा०) । 

तितिधा--संज्ञा, पु० दे० ( अ० तितिम्मः ) 
ढकोसला, पुस्तक का परिशिष्ट, उपहार । 

तितित्त--वि० (सं०) सहने वाला, सदन-शील्। 

तितित्षक संज्ञा, पु० (सं) सहनशील, 
सहिष्णु, त्ञमावान । 

तितित्ता--एंल्ञा, खी० (सं०) क्षमता, सहि- 
रशुता, सहनशीलता, त्तमा । 

तितिल्ञु-वि० (पं०) चमावान, क्षमी | 

तितिम्मा--पंज्ञा, पु० ( अ०) बचा भाग, 
परिशिष्ट, उपसंहार । 

तितीषा--संज्ञा, खी० (सं०) तैरने या तरने 
या पार होने की इच्छा । 

तितीषु-संज्ञा, पु० (सं) तैरने तरने या 
पार होने की इच्छा वाला। “तितीपूं, दुस्तरं 
मोहाद”--रघु० । 

तिते-तित्ते#/--बि० त्र० ( सं० तति ) तेते 
(ब०), उतने, तितने। ( विलो० जिते) । 
जेते, जित्ते । 

तितेक#--वि० ब्र० ( हि० तितो--एक ) 
उतना, तितना । 

तिते|8--क्रि० बि० दे० ( द्विश तित +ऐ 
प्रत्य ) वहाँ, वहीं, तहाँ, तहीं। “ होत 
सबै तब ठाकुर तितै 7--राम० । 

तिता-तित्तो & |--बि० क्रि० ब्र’ ( सं० 
तति) उतना, जितना । तेतो (विलो० जितो) 
'। जितो कियो पायो तितो, घट बढ़ नहीं 
बरार ?-स्फु० | . 

तित्तरि-तित्तर--संक्षा, पुः ( सं० ) तीतर 
पक्षी, तीतुर, तीतुल (दे°)एक.सुनि । - 


विथ 
तिथ--ंश्ञा, 3० ( सं० ) आग, कामदेव, 
काल, वर्षा ऋतु । 
तिथि--संज्ञा, खो० ( सं० ) तारीख, पंद्रह 
की संख्या । 
तिथित्तय-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) तिथि 
की हानि । 
तिथिपत्र-संश्ञा, पु० यौ० (सं) पंचांग, जंत्री! 
तिदरा- संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० बिद्वार ) 
तीन द्वारों की दालान। संज्ञा, खो 
तिदरी ( ग्रल्पा०)। ` 
तिघरां--क्रि० वि० दे० ( हि० तितै) उधर, 
उस ओर। ( विलो० जिधर ) । 
तिधारा - संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० त्रिधार ) 
बिना पत्तों का थूहर, तीन धारायें । 
तिन!--सवं० दे० ( सं० तेन) तिसका बहु०, 
उच । '* तित नाहीं कछु काज बिगारा ”' 
—रामा० । संज्ञा, पु० दे० (सं० तृण) तृण, 
तिनका, तिनूका (दे०), फूस, घास। 
“तिन धरि ओट कहति बैदेही'?-- रासा० । 
तिनकना--अ० कि० (अनु०) चिढ़ना, झह्लाना 
तिनका--संज्ञा, ५० ( सं० तृण) तृण, फूस, 
घास । “ राज सभा तिबका करि देखो ”? 
--राम० । सुष्ा०-तिनका दांतों में 
पड़ना या लेना -गिडंगिडाना, क्षमा 
चाइना । “ दसन गहु तिन कंठ कुठारी ? 
` —रामा०। तिना तोड़ना-सम्बन्ध 
. ` तोड़ना, बलैया लेना । “तिनतोरहीं ” रामा० 
(इबते को ) तिनके का सहारा-- 
` थोड़ा भरोसा, स्वदप साहायय । तिनके 
को पहाड़ करना-- छोटी बात को बड़ी 
कर देना । सवे० (दे०) उनका । 
तिनगना--झ० कि० दे० ( झनु० ) चिढ़ना । 
तिनगारी--संज्ञा, खी० (दे०) चिंगारी, एक 


पकवान । 
तिनपहला-वि० दे० यौ० ( हि० तीन] 

पदल ) जो तीन पहल काहो । 
तिनिश-पंज्ञा, पु० (सं०) तिनास, तिनसुना, 
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_तिमि 


तिउुका-तिनूका®ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
तृण) तृण, घास, । “होय तिनूका वञ्र बच्च 
तिनुका दोइ हरे ??--रामा० । 
तिन्ना--संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वणे वृत्त, 
(पि०) रसेदार वस्तु, एक धान । 
तिन्नी - संज्ञा, खी० दे० (सं० तृण) एक घान। 
संज्ञा, खी० (दे०) नींबी, फुफु दी । 
वित या दे० ( हि० तिन ) उन्ह, तिन 
(दे०)। 
तिपति-तिरपतिक्षां - संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
तृप्ति ) संतोष, वृत्ति । वि० तिपित, तिरः 
पित (दे०)। 
तिपदत्ला--वि० दे० यौ० ( दिश तीन+- 
पल्ला ) जिस वस्तु में तीन परले हो । 
तिपाई-संज्ञा, खो० दे० यौ० ( हि० तीन+- 
पाया ) तिकटी, तीन पावो की चौकी । 
तिपाड़- संक्षा, पु० दे० यो० ( दि० तीन+- 
पाड) तीन पाट से बना, तीन पटले वाला | 
तिपैरा--संक्ञा, पु० (दे०) तीन घाटों का कूप। 
तिबारा-तीवारा--वि० दे० ( हि० तीत+ 
वार ) तीसरा बार । संज्ञा, पु० (दे०) तीन 
बार खींचा मद्य । संज्ञा, पुर ( हि० तीनञ- 
वार =द्वार ) तीन द्वार का दाळाव या घर । 
तिवास्ती- वि० दे० थो० (हि० तीन -- बासी) 
तीन दिन का वासी भोजन आदि,। यो० 
बासी-तिबासी | 
तिब्बत--संज्ञा, पु० ( सं० त्रिय-भोट ) एक 
देश । वि० तिः्वतो -- तिब्बत का, तिब्बत 
में उत्पन्न । संज्ञा, खी० तिब्बत की भाषा, 
बोली । संक्षा, पु० तिब्बत-वासी । 
तिमंज़ञिला--वि० यो० ( दि० त्तीन{ 
मंजिल अ० ) तीन खंडो का। 
तिमिगिल--संक्षा, पु० ( सं० ) बडी भारी 
*सासुद्रीय मछली । 


तिमिर 
तिमिर--पंज्ञा, पु० ( सं० ) अँधेरा. अंधकार, 
घुन्धी रोग । “ तहाँ तिमिर नहिं होय ” 
--दुन्द० | र र 
तिमिरारि-तिमिरारी--संक्ञा, पु०्यौ० (सं०) 
सूर्ये, अंधकार का शत्रु । 
तिमिरहर--पंक्षा, पु० यो० ( संऽ ) सूर्य । 
तिमिराली-तिमिरावलि-पंक्वा, खी० यौ० 
( सं० ) अंधकार का समूह । 
तिप्तुह्दानी--संज्ञा, खी० यो० दे० ( हि० तीन 
--मुद्दाना फा० ) जहाँ से तीन ओर को 
रास्ते गये दा, त्रिमागी त्रिपथ । 
तिय#--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० खी० ) औरत, 
सत्री। “ तिय बिसेलि पुनि चेरि कहि 7-- 
रामा० । 
तियला--पंद्ा, पु० दे० (हि० तिय --ला) एक 
राहना । 
तिया--एंज्ा; पु दे० ( सं०तृ ) तिकक्री, 
तिड़ी । संज्ञा, खी० (सं० खी ) औरत, स्री । 
तियाग-पंज्ञा, १० दे० ( सं० त्याग ) त्याग, 
उत्सगं। . 


तिरकुटा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० विकडु ) 
सोंड, मिर्च, पीपल । 

तिरकोना--संश्ञा, पु० दे०. ( सं‘ त्रिक्षेण ) 
तीन कोने का, त्रिकोण, तिकोना । 
तिरखाक्-ंत्ञ, खी० दे० ( सं० तृष्णा ) 
प्यास, पिश्रासा (दे०) । - 
तिरस्थित$- वि० दे० (सं० तृष्रित) प्यासा । 
तिरखूंटा- वि दे० यौ० ( सं० त्रि+ हिं० 
खट ) तिक्रोना, त्रिकोण । -वि० स्त्री 
तिरखूँटी, तिखूंटी । 

तिरछई --तंज्ञा, खो० देश (हि० तिरछा ) 
तिरछापन । 


तिरछा--वि० दे० ( सं० तिस्थनि ) जो सीधा 

च होकर इधर-उधर सूड़ा हो, रेढ़ा खोर 
तिरज्री। यो०--बाँका तिर्ञा -छटील्ञा, 
सुन्दर । मुहा०-तिर्री चितवन या 
नजर--बगल भर देखना, टेढ़ी या वक्र 
हष्टि। तिग्छी चात या वचन कड 
वाणी, अग्रिय वचन। रेशमी वसन । 
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तिरक्ाई- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० तिरका ) 
विरछापन । 

[तिरक्राना-अ० क्रि> दे० (हि० तिरछा ) 
तिरछा होना । स० क्रि० (दे०) टेढ़ा करना । 

तिरछापन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० तिरका -- 
पन ) तिरछा होने का भाव । 

तिरक्ी--वि० खी० (दे०) टेढ़ी । संज्ञा, खी० 
(दे०) छानी-छप्पर । ` 

तिरज्रोंहा-वि० दे० ( दि० तिरहा--भोहाँ 
प्रत्य» ) कुछ तिरछापन लिए । खी० 
तिर्रोंहीं । 

तिरञ्रौहँ -क्रि० वि दे० ( हि० तिरछोहाँ ) 
तिरछेपन के साथ । “ झचकि दीठि परी 
तिरदौहैं '?--कवि० । 

तिरना--अ० क्रि० दे० (सं० तरण) उतराबा, 
तैरना, पैरवा, पार होना, सुक्ति पाना । 

तिरनी -संज्ञा, खो० (दे) नीवी, तित्नी, 
घाँधरे या धोती का नाभी के ठीक ठीक 
नीचे का भाग । 

तिरप-पंज्ञा, खी० (दे०) नाच में एक ताल। 

तिरपटा-वि० (दे०) कठिन, टेढ़ा । 

तिरपटा--वि० (दे०) ऐँचा-ताना, भींगा, 
भेंगा, भिगा | 

तिरपाई-संश्ञा, खौ० दे० ( सं० त्रिपाद्‌ ) 
तिपाईँ स्टूल. (अं०)। तीन पाँव की चौकी । 

तिरपाल-संश्ञा, पु० दे० ( सं० तृण -- हिं० 
पातना =बिछ्ठाना ) सरकंडे के पूले । संज्ञा 
पु० दे० (अं टारपालिन) रोगन चढ़ा टाट । 

तिरपित#]-- बि० दे० ( सं० दृ ) संतुष्ट । 

लिया--संज्ञा, प दे०यो० (सं० नि + 

पोल हिं० ) हाथी आदि के निकलने योग्य 
तीन फाउकों वाला स्थान । 

तिरफला- संज्ञा, १० दे० (सं निफला) थोरा, 
इर, बहेरा । वि०--तीन फल वाला 

तिरबेनी -संज्ञा, खी० दे० ( सं० त्रिवेणी) 
त्रिवेणी । 


चकाचोंघ 


तिरमिरा-पसंज्ञा, पु. देऽ (सं० तिमिर ) 
तित्नमिलाइट । ह 


तरमिराना 


लिरमिराना-अ° क्रिं० दे० (हि० तिरमिरा) 
चोंघियाना, तिलमिलाना । 
तिरशूल, तिरसूल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
त्रिशूल ) तीन फल का भाला । “ वाको है 
तिरसूल '? -कवी० । 
तिरख-वि० दे० (सं० तिरस ) टेदापन से । 
तिरसठ--वि० (दे०) साठ और तीन । वि० 
तिरसठवाँ । 
तिरस्कार--संज्ञा, पु० (सं०) अपसान, 
अनादर, फटकार ! वि० तिरस्कृत । 
तिरस्छत - वि० (सं०) अवादत, अपमानित, 
परदे की ओट में । 
तिरस्क्रिया--संक्ञा, खो० ( सं०) अनादर, 
आच्छादन., अपमान । 
तिरडुत संज्ञा, पु० दे० ( सं० तीरभुक्ति) 
मिथिला प्रदेश । “जिन तिरहुत तेहि काल 
निहारा ”-रामा० । 
तिरहुतिया--वि० दे० । हि० तिरहुत ) तिर- 
हुत का । संज्ञा, पु० तिरहुत-वासी, तिरहुत 
की भाषा । 
तिराना--प्त० क्रि० दे० (हिं० तिरना) तैरना, 
पार उतारना, उबारना। 
तिराह्दा- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० तीन+- 
फ़ा० राह ) तिरमुहानी, जहाँ से तीन मागं 
तीन दिशाओं को गए हों । 
तिरिया-्रिया --एंश्ना, खी० दे० ( सं० खी ) 
औरत, खी । “ तिरिया तेल हमीर इठ 
चढ़े न दुजी बार”--हसोर हठ० ! यो०-- 
तिरिया-चरित्तर--ख्रियो की चालाकी 
या धूता “तिरिया-चरित न जानै कोय” 
नज्लो० । 
तिरीक्ता#-- वि० दे० (हिं० तिरछा) तिरछा, 
टेढ़ा । स्री० [तरळों । 
` तिरी बरी--य्रव्य* (दिण) तितर-बितर, 
बिडी (दे०) । 
रेंदा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तरंड ) मछली 
मारने की वंशी में एक छोटी लकड़ी जो 
काँरे से थोड़ी दूर पर बंधी रहती है, समुद्र 
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तिल 


में तेरता हुआ पीपा जो चट्टानों आदि 
के प्रगट करने के लिये छोड़ा जाता है । 

तिरोधान--संज्ञा, पु. ( सं० ) अंतर्दान 
छिपना । 

तिरोधायक संज्ञा, पु० (सं) आड़ करने 
वाला, छिपाने वाला | 

तिराभाच- संज्ञा, पु० ( सं०) अंतद्धांन, 
छिपाना. गोपना । 

तिरोभूत-तिरोहित-वि० ( सं० ) छिपा 
हुआ, अंतहित । 

तिरोंछा|[--वि० दे० (हि० तिरछा) तिरछा । 

तियंक वि० (सं०) तिरद्धा, टेढा । संज्ञा, पु० 
पशु, पक्षी, सर्पादि । 

तियंक्ता - संज्ञा, खो० (सं०) तिरछापन । 

तिथंगाति-संक्षा, खी० यो० (सं०) रेदी या 
तिरडी चाल, पशु-यानि की प्राप्ति । 

तियंग्यानि - संज्ञा, खी» यो० (सं०) पशु,पद्ी 
आदि जीव | 

तिलंगा--संज्ञा, पु० ( सं० तैलंग ) अंग्रेज़ी 
सेना का देशी तिपाही, कनकवा, तैलंग- 
वापी । 

तिलंणना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तैलंग ) 
तैलंग देश | 

तिल्लंगी--वि० दे० पु० (सं० तैलंग) तिलंगाने 
का निवाली पंज्ञा, खी० दे० ( दिं० तीन ]- 
लंग ) एक तरढ़ का पीतल । 

तिल- संज्ञा, पु० दे० (सं०) तेल वाला एक 
पौधा या बीज, तिल दो प्रकार के हैं, काले 
और सफ़ेद । मुहा०--तिलको ओट 
पहाड़-- किसी ज्ञरा सी बात का बडा 
मतलब । तिलका ताड़ करना--छोटी 
सी बात का बहुत बढ़ा देना | तिल तिल- 
थोड़ा थोडा । तिल धरने को जगह न 
होना--तनिक सा भी स्थान न होना । 
तिल भर- थोडा सा । “ तिल भर भमि 
न सक्यो छुडाई'”--रामा० । देह पर काले. 
रंग का छोटा सा. चिह् | “ कमरे ना 
जाना पै कहीं तिळ होगा ? । काले 


तिलक 
सा गोद्ने का चिन्ह, आँख की पुतली के 
बोच का गोल काला विन्दु । 
तिलक--पंज्ञा, पु० (सं०) टीका, राज्याभिषेक, 
राजतिलक, टीका ( व्याह का ) माथे का 
गहना, शिरोमणि, सिरताज, श्रेष्ठ, एक पेड़, 
एक प्रकार का घोडा, तिर खेटकी, किसी 
पुस्तक की अर्थ-सूचक व्याख्या या टीका | 
संज्ञा, पु० दे० ( तु० तिएलोक ) औरतों का 
एक कुरता, खिलत । है 
तिलकना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० तड़कना ) 
गीज्ञी मिरी सूखने पर जो फट जाती है, 
फिसलना । 
तिलक-मुद्रा- संज्ञा, खो० यो० (सं०) केसर 
चंदन आदि का टीका और शंखादि का 
छापा ( चैष्णव )। 
तिलकहार- संज्ञा, १० यौ० ( हि० तिलक 
हार) फलदनहा, तिलकहा, वर को 
तिलक चढ़ाने वाला । 
तिलका--पंज्ञा, खो० (सं०) एक वणं बृत्त. 
'वसंत तिलक (पि०) तिएलाना गीत, कन्नौज 
के राजा जयचन्द की रानी । 
तिलकुट-संक्षा, पु० दे० यौ० ( सं० तिल ) 
शक्कर को चाशनी में पागे कुटे तिल । 
तिलचटा--पंज्ञा, पु० यौ० दे० ( हि« तिल 
ञ-चाउना ) एक तरह का झौंगुर, चिवडा । 
तिलऊना& -झ० क्रि दे० ( श्रनु० ) छुट- 
पटाना, विकल या बेचैन रहना । 
तिलड़ा, तिलरा -वि० देश यौ० (हिण् 
तीन +लड़) तीन लरों की रस्सी, तीन लबों 
का हार | 
तिलड़ी-तिलरी--पछंज्ञा, ख्री० दे० (हि० तीन 
नर ३ लढों आवार ( गइना ) तीन 
का साला, जिसके बीच में जुगुनी 
. रहतीहे। ड्य 
तिलदानी- षंश्ञ, स्रौ दे० यौ० ( हि० 
तिल्ला +सं० श्राधान ) दरज्ञियों के सूई- 
तागा रखने की थैली | वि०--तिल का दान 
करने वाला । 


चर 


"पा लावत तदार हिल सा. लो० दे जो ( हि० विष 


. --पट्टी) चीनी या शक्कर में बना तिलों 


का कतरा । 
तिलपपड़ी, तिलपड्टी- संशा, खी० यौ० दे० 
( दि० तिल+पपड़ी ) शक्कर के साथ बना 
तिलों का कतरा, तिलपपरी । 
तिलपुष्प--पंज्ञा, १० यो० (सं) तिल का 
फूल, बघनखा, व्यात्रनख । 
तिलसुग्गा--संश्ञा, ५० यौ० दे० (हि० तिल 
+मुग्गा) शकर की चाशनी में मिले कुटे तिल । 
तिलमिल--पंज्ञा, खी० दे० ( द्वि० तिमिर ) 
तिरमिराइट, चकाचौंध । 
तिलमिलाना- अ° क्रि० दे० ( हि० तिमिर ) 
चौंधियाना, तिरमिराना, कपना । 
तिलवा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० तिल ) तिल्ों 
का लड्डू । 
तिलस्म--संज्ञा, पु० दे० ( यू० टेलिस्म ) 
जादू, करामात, चमर्कार, करिस्मा । 
तिलस्मोी--वि० दे० ( हि० तिलस्म ) जादू 
संबंधी, करामाती, चमत्कारी । 
तिलहन--पंज्ञा, पु० दे० (हि० तेल +-घान्य) 
उन पौधों के बीज जिनसे तेल निकलता है। 
जैसे तिल, सरसों । 
तिनहा-तेलदहा--वि० दे० (हि० तेल) तेल का 
पका, तेल में बना, तेलयुक्त, चिकना, तेली । 
तिलाँजलो--पंक्षा, खी० यो० (सं०) तिल- 
मिली पानी की अंजली. सृत या प्रेत को 
अंजली में पानी भर तिल देना । सुहा०-- 
तिलांजली देना-बिलकुल छोड़ या 
त्याग देना, सम्बंध तोड़ देना । 
तिला--पंज्ञा, पु० (दे०) सोना, पगड़ी का 
छोर जिसमें साने के तार जुने रहते हैं, 
St मिटाने वाला एक. तेल । 
नाई एंज्ञा, खो० फा० सेनइला, 
छोटी कड़ाही । ६८) 
तिलाक़--पंज्ञा, पु ( अ० तलाक ) स्री-पुरुष 
का सम्बन्ध हटना, त्याग, तलाक । 
तिलावा-- एंज्ञा, पु० (दे०) चह क्या जिसमें 
- तीन पुर चले, रौद गरत । 


तिलिया * 
तिलिया--संज्ञा, प° दे० ( हि० तिल ) 
एक विष, शंखिया, सरपत। | 
तिलो!-संह्ञा, खो० दे० (हि० तिल) सफेद 
तिल, तिल्ली । तिल्ली (मा०) । 
तिलुवा- संशा, १० (दे०) तिलों का लडडू। 
तिलेदानी - संज्ञा, खो० ( दि० तिलदानी ) 
दुरजियों की थैली जिसमें वे सुई-तागे 
रखते हैं । 
तिलेगू--संज्ञा, खो० दे० ( हि० तेलगू ) तैलंग 
देश की भाषा, तेलगू । 
तिलैहा-पंज्ञा, पु० (दे०) एक पक्षी, घुग्वू, 
पंडुकी, पंडुक । 
तिलोक--संज्ञा, पु० दे० (सं० त्रिलोक) तीनों 
लोक--एथ्वी, आकाश, पाताल । “ ठाकुर 
तिलोक के कहाइह करिहें कहा '--उ० श०। 
तिलोक-नाथ-तिलोक-पति - संज्ञा, प° 
यौ० दे० ( सं० त्रिलोकनाथ-त्रिलाक-पति ) 
तीनों लोकों के स्वामी, विष्छ, तिलोकी 
* नाथ, तिलाकोपति । 
तिलोको--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० त्रिलोकी ) 
तीनों लोक, उपजाति छंद (पि०) । 
तिलोचन--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० न्रिलो- 
चन) शिव जी । 
तिलोत्तमा--संज्ञा, खी० (सं०) एक अप्सरा । 
तिलादक--पंक्ञा, १० यौ० (सं०) तिल और 
पानी जो प्रेत को दिया जाता है। “ आज 
तिलोदक देहुँ पिता कौ ”--राम० । 
तिलोरी- छंज्ञा, ्री० (दे०) तेलिया, मैना । 
संज्ञा, खो० दे० ( हि० तिल--बरी ) तिल 
की बरी या कचौरी । 
तिलौंछना--स० क्रि० दे० ( हि० तेल- 
भोछना ) थोड़ा तेल लगा किसी वस्तु को 
चिकना करना । 
तिलौंछा-वि० दे० ( हि० तेल भोका ) 
तेल के से रंग या स्वाद वाला, चिकना, 
तेलयुक्त, स्नेहयुक्त । “जकित चकित है तकि 
रदे, तकित तिले नेन'7--बि०। . 
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तिसरायतं 


तिलोद्न--संज्ञा, पु० यौ० ( सं तिल+- 
ग्रोदून ) तिल्ञ भौर चावल मिली खिचडी । 
तिलोरी-पंज्ञा, ख्री० दे० यो० ( हि० तिश +- 
वरो) तिल मिली बरी या तिल की कचौरी । 
तिदला-- संज्ञा, पु० दे० ( अ० तिला ) कल्ा- 
बतून के काम का वस्त्र । संज्ञा, खौ० एक 
वणं बृत्त, तिलका (पि०)। 
तिहलाना- संज्ञा, पु० दे ( फ़ा० तराना ) 
गाने का एक गीत । 
तिइली -संश्ञा, खो० दे० (सं० तिलक) प्लीहा, 
पिलही । संज्ञा, खो० दे० (सं० तिल) सफ़ेद 
तिल, तिल्ली । 
तिवाड़ी-तिवारी- संज्ञा, पु० दे० ( संर 
त्रिपाठी ) ब्राह्मणों की एक जाति । 
तिबारा-पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० तीन-- 
द्वार या वार ) तिद्री, तीन द्वार को दालान, 
तिदुवारी ।. तीन बार, . तीसरी बार, 
तिबारा। 
तिवासां--संश्ञा, पु० दे० यौ० (सं० त्रिवासर) 
तीन दिन, तिवासर । 
तिबासा-तिबासी-वि० दे० ( हि० ) तीन 
दिनों का वासी । 
तिशना, तिसना#---संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
तृष्णा ) प्यास, तृष्णा, चाह । संज्ञा, पु० दे० 
(फ़ा० तशनीय) ताना, च्यंग । 
तिष्ठना#--अ° क्रि० दे० (सं० तिष्ठ) दहरना । 
तिष्ठित-- वि० ( सं० तिष्ठ ) उदरा हुआ । 
तिष्य--संज्ञा, पु० (सं०) पुष्य नत्र, पूस 
महीना, कलियुग, ४ कल्याणकारी ॥ 
तिष्षन&--विं० - दे० (सं० तीच्ण) तेज्ञ, पेना, 
तीखा, तीत, प्रचंड, चरपरा, तीछुन (दे०)॥ 
तिसा--सर्व दे० (सं० तस्मिन्‌) उस (विज्ञो० 
जिस) । मुहा०--तिस पर-इतबा होने 
पर या ऐसी दशा या अवस्था में । 
तिसराय-_कि० वि० दे० ( हि० तीसरा ) 
तीसरी बार, तिबारा। 
तिपतरायत-एंशञा, खो० दे० ( दि तीसरा 
तीसरा पन, पराया । SR 


तिसरिहा > 

तिसरिा- संहा, पु० (देऽ) .गैर, पराया, 
तिहाई भाग लेने वाला । 

तिसरैत-संक्षा, पु० दे० ( हि० तीसरा ) 
तीऽरा, अलग, तटस्थ, बिचवानी, तिहाई 
का स्वामी । 

तिसाना#-अ० क्रिश दे० ( सं० तृषा) 
प्याला होना । 

तिसूत--न्ञा, प° (देण) एक औषधि | 

तिहरा, तेहरा-वि० ( हि० तीन+हरा ) 
तीन परत का, तिगुचा, तिहराय । 

तिहराना-तेहराना--स० क्रिश (हिं० तेहरा) 
दो बार कर चुकने पर फिर तीसरी बार 
करना तिबारा, तीन परत करना । 

तिह राघट--संज्ञा,ल्ली ० (हि० तेहरा) तिगुनाव, 
तिगुना करने का भाव या काम । 

तिहरी--वि० दे० खी० ( हि० तेहरा ) तीन 
तह कौ, तीन रस्सियो की, तिगुनी, तीन 
परत की | 

तिदेरे-सवं० (दे०) तिहारे, तुम्हारे । वि०-- 
तिगुने, तीन परत के। 

तिहवार, तेहवार--संज्ञा, पु० दे० (हि 
त्योहार) स्यौहार,पव॑,उत्सव तिउद्दार (मा०) । 
तिहवारी--संद्ञा, खरी दे० ( हि० त्योहार ) 
त्योह्वार के दिन सेवकों का इनाम या पार- 
तोषिक, त्योहारी (दे०) तेउहारी । 
तिदाई-पंज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० तृत्तीयाँश ) 
तीसरा भाग या खंड, खेतों की पैदावार, 
फ़तित । 

तिहायत, तिद्दाइत--संज्ञा, पु० दे ( हि 
तीसरा ) तीसरा मनुष्य, तीसरा भाग लेने 
वाला, उदासीन, मध्यस्थ, निष्पक्ष, पत्तपात- 


॥ 
तिधारा-तिदारे-तिहारोा#|--सर्ब० दे० 
ला हि तुम ) जा तुरद्दारे । 
तहारी#[--सर्व० दे० (हि तुम | 
“गरी तिदारी तनि लै हो नर र 
--स्फु० | ; 
तिहाव, तिद्वाचा - षहा, १० दे० (हि. तेह) 
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ताखुर 
कोप, तेहा (आ०) क्रोध, विगाइ, झगडा । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० तृतीयांश ) तिहाई । 
तिहि, तेहि-सबे० ्० ( हि० तेहि ) उसका, 
उसे, उस । “ तिहि अवसर सुनि लिव-धनु 
संगा '-रामा०। . 
तिइँ तिहँ।-- वि० दे० ( हि० तीन ) तीनों | 
“ग्रस सोभा तिहु लोकह नाहीं ?--स्फु० । 
तिहैया - संज्ञा, पु० दे० (हि० तिहाई) तिहाई, 
तीसरा भाग । 
ती#= संज्ञा, खौ० दे० ( सं० खो० ) नारी, 
खरी, तिय। "किय भूखन तिय भुखन ती को?! 
—रामा०। झ० क्रि० (्र०) थी, हती, इ ती। 
तीग्रम- संज्ञा, खो० (सं० खी + ग्रन) भाजी, 
शाक, खी का अन्न । 
तीकट--पंज्ञा, पु. दे० ( सं० स्री + कटि ) 
नितस्व. कटि का पिछला भाग । 
तीत्तण-तोत्तन--वि० दे० ( सं० तीक्ष्ण ) 
पैना, तेज्ञ, उन्न, प्रचंड, चरपरा, तीखा, 
तीछन (ग्रा) । “तीन लगी नयन भरि 
आये रोवत बाहर दौरे ?-- सूर्‌» । 
तोच्ण-वि० (सं०) पैना, तीत्र, उम्र, प्रचंड, 
चरपरा, तीखा । संज्ञा, ख्री० तीच्णता । 
तीक्ष्ण इष्टि वि० यो० (सं०) सूक्षम दशौ, 
सूचम दृष्टि । म 
तीक्ष्णधार-तीक्ष्ण धारा- संज्ञा, ५० (सं०) 
तलवार, नदी । वि०--तेज या पेनी 
धारा या धार वाला । 
तोक्ष्ण वुद्धि--वि० यो० (सं०) बुद्धिमान । 
जिसकी बुद्धि बहुत तेज़ या पेनी हो, विज्ञ । 
तीद्धुणा-- पक्षा, स्लो (स०) तारा देवा, जोक, 
सिचं, मालकेंगुनी, वच, केवाँच । 
तोख, तीखा#|--वि० दे० ( सं० तीच्ण ) 
तीखा, ती३ण, उम्र, प्रचंड, चोखा, चरपरा । 
खो० तीखी । 
तीखन#&]--वि०(दे० ( सं० तीच्ण ) तीखा, 
पैना, तीक्षण | 
तोखुर--संद्षा, पु० दे० ( सं० तव्त्तीर ) एक 
इ, उसकी जड़ का सत | | : 


तोछून 

तीळछनरश-वि० दे० ( सं० तीक्ष्ण ) पैना, 
तीचण । “ तीछन लगी नैन भरि आये ? 

तीळी= संज्ञा, खी० दे० ( सं० तीच्ण, हि० 
तीखी ) तीखी, तीचण, पैनी, चोखी, चरपरी। 

तीछे-वि० दे० (हि० तीखा) तीखे, पैने, चोखे । 

तीज पंक्षा, खी० दे० ( सं० तृतीया ) प्रति 
पक्ष की तीसरी तिथि। 

तीजा -वि०द्‌० (हि० तीन) तीसरा, मध्यस्थ, 

, दूसरा, शौर । संज्ञा; खो० दे० ( तं० तृतीया ) 
भादों सुदी तीज, इर-तालिका का स्याहार 
या पर्वे । (ख्री० तोजी) 

तीजिया--संज्ञा, ख्रीश दे० ( सं० तृतीया ) 
सावन सुदी तीज का ब्रत, छोरी हरतालिका 
या तीज । 

तीजै--वि० ( सं०-तृतीयां हि० तीन ) तीजा 
का स्याद्दार, तीज, तीसरा, तीसरे । तीजा 
तीजे (दे०) । 

तीत, तीता#[--बि० दे० (सं० तिक्त) तीवा, 
तीखा, कड, चरपरा। 

तीतर, तीतुर---संज्ञा, पु० दे० (सं० तित्तिर ) 
एक चिड़िया, तीतुल ( आ० ) । 

तीतरी, तोतुरी, तोतुली--संक्षा, ख्री० दे० 
(संगतित्तिर) तीतली, तितली, मादा तीतर । 

तीन-तीनि - वि० दे० (सं० त्रीणि) दो और 
एक, ३ लोक, तीच गुण, व काल । मुहा० 
कोड़ी के तीन--तुच्छ, नगण्य होना । 
तीन-पाँच करना--घुमाव, फिराव, 
और तकरार हुज्जत की वात करना । 
न तीन में न तेहर में-किसी भी काम 
के नहीं, किसी पक्ष में नहीं । तीन-तेरह 
करना ( होना )--बाँट देवा, पथक होना । 

तोमारदार--वि० (फ़ा०) बीमारों का सेवक । 


तीमारदारी-संश्ञा, खी० (फा०) बीमारों तीर्थ-पति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) तीर्थ राज; 


शुश्रूषा । 


तीय-तीया-तिया-संक्षा, खी० (सं० खरौ) | 
स्री, औरत, नारी। “ तीयं बहादुर सों | 


कह सोचे ?-.भूष० । 
तोयत्त--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि? तीन ) .खियों 
के तीन-कपडे ; 


| भा० श० को०--१०६ 
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तोयया 


तीयन- संज्ञा, पु० (दे०) एक तरकारी | कना, ` 
खो० ( सं० खी ) तीय का बहुवचन । 

तीरंदाज़--छंज्ा, पु. (का०) बाण चलाने 
वाला | 

तीरंदाज्ञी--संज्ञा, खो० (फा०) वाण-विद्या। ` 
कमनेतो--( आ० ) । [ 

तौर संज्ञा, १० दे० (संश) नदी का तट, 
कूल, किनारा ( फा० ) बाण, बान (दे०) 
समीप, पास । “ चित करहों कुरवान, एक 
तीर जब पायहों ?। लो०--लगा तो तीर 
नहों तुक्का--कार्य सिद्ध हुआ तो उपाय ठीक 
नहीं व्यथ। मुहा०--तीर चलाना या 
फेकना--युक्ति या उपाय निकालना या 
भिड़ाना, ढंग लगाना। एक तीर से दो 
शिकार-- एक साधन से दो काये करना, 
एक पंथ दो काज । 

तीरथ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० तीर्थ ) तारने 
वाला, पविन्न स्थान, संन्यासियों की उपाधि । 

तोर-भुक्ति- संज्ञा, ्रो० यो० (सं). तिरहुत 
देश । 


तीर-चन्तो- वि० (सं०) तटवती, किनारे पर 
रहने वाला, पड़ोसी, समीपी । 

तोरस्थ- पंज्ञा, पु० (सं०) मरने वाला पुरुष 
जो नदी-तद पर पहुँचा हो । 

तोरा&- संज्ञा, १० दे० ( हि० तीर ) नदी 
का किनारा, बाण, शर । 

तणा संज्ञा, खो० (सं °) एकव बृत्त. (पिश) 
सती, तरणिजा। 

तीर्थेकर--पंज्ञा, पु० (सं०) जैनियो के देवता 


जरा २३ हैं 


| तीथ= संज्ञा, ० (सं०) तारने या पार लगाने 


वाला, युक्तिदाता, पवित्र स्थान। ||: 


प्रयाग, तीरथ प्रति (दे) 
ताया) खो० यो० (सं) तीथांटन, 


(देश) तीर्थ-नाथ, प्रयाग । शत 


: तोथराजी--पंक्षा, लो? यो०. (खं) तीर्थ 

रानी, काशी। `: 

तोर्थाटन--संक्षा, पु० यो० (सं०) तीथ-यात्रा । 

तीथिक--पंज्ञा, पु० (8°) तीथे का ब्राह्मण 
या पंडा,. बौद्ध धर्म का .विहेषी, बाह्मण 
( बोद्ध) तीर्थंकर ( जैन.) । 

तीली-- संज्ञा, छ्लौ० दे० (फा० तीर) सींक, घाठु 
का पतला और कड़ा तार । 

तोचर- पंक्षा,, पु० . (सं) समुद्र, सागर, 
शिकारी 


तीव्र--वि०(सं०) बहुत ही तेज्ञ, तीवण, गरम, 
क इवा, असह्य, तीखा (दे०) ऊँचा स्वर । 

तीत्रता--पंज्ञा, स्जी० (सं) तीषणता, तेज़ी, 
तीखापन, चोखापन.। 

तीस--वि० दे० ( सं० त्रिंश ) बीस और 
दृश । यो०--तीसों दिन या तीस दिन 
सदा, सब दिन । तीस मार खाँ - बड़ा 
बहादुर (( व्यंग ) । संज्ञा, ए० (दे०) दृश की 
तिगुनी संख्या, ३०.) 

तीसरा, तीसर, तिसरा -वि० दे० ( हिं 
' तीन.) गैर, दूसरा, बाहिरी, अपर, ग्रति दो 
के पीछे आने वाला, तृतीय । खी० तीसरी । 

तीसी-संह्ञा, ख्री० दे० (सं० तसी) अलसी, 
तीस गाहियों:का एक मान (प्रान्ती०)। . 

तुंग-वि० (सं) ऊँचा, सुख्य । एंक्षा, पु० 
(सं०) पुन्नाग पेड, पहाड़ या डंग, नारियल, 
कमल-केसर, शिव,' एक चण वृत्त ( पि० ) 

तुगता-ंक्षा, स्रो० (सं०) ऊँचाई। 

तंगनाथ--संजञा; पऽ. यो० (सं ) एकतोथ । 

तुंगधाहु--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तद्वार का 
एकहाथ। ` ` 

तुगभदर--ंश्षा, पुऽ (सं) मस्त था 
) मतवालञा 


तंगभद्रा--संा, स्रो सं० 
को पक पी (पं०) दक्षिणी भारत 
तुंगारण्य- संज्ञा, पु० यो० (सं०) बेतवा नदी 


के तट पर पास का एक वन | 


तुंगारन्न (दे)। .; : "¦. . ` ` ° 
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लुकबन्दी 


तंड-पंक्षा, पु० लीद ह) बेर पोच, दर सँड, चोंच, सूद, ; 


थूथुन ( आ० ) तलवार का अगला खड, 
शिव जी। “ करता. दीखे कीरसन, . ऊँचा 
करिकै तंड 7--कबी० । 
डि--संज्ञा, खी० (सं०) सुख, चोंच, नाभि। 
तंडी--वि० संज्ञा (सं्तुंडिन्‌) सुख, चोंच, थूथुन 
ओर सूँ इवाला । संज्ञा, पु० (सं) गणेश 
जी। संज्ञा, खी० (सं०) नाभि, ढोंढी (आ०)। 
तुंद-- पक्षा; पु० (सं) उद्र, पेट , तोंद (दे) 
वि० (फ़ा०) घोर, तेज, प्रचंड । । 
तंदिया--पंक्षा,ख्री० (दे०) चाभि, तोंदी (दे०)। 
तंद्ल-वि० (सं) तोंदुवाला, जिसके बड़ा 
पेट हो, तोंदीला--(दे०) । 
तुंदी-संश्ञा, ख्री० दे० (सं०तुंद) घाभि; तोंदी । 
तंदेल--वि० दे० ( सं०-तुंदिल ) जिसके तोंद 
या बढ़ा पेट हो, तं दैला । 
तँबड़ी, तंबड़ो--संक्षा, खौ० दे० (दि० तबा) 
तंमडी, तांबी, तंबी । 
तंबर#--संज्ञा, पु० दे० (सं० तुंदुंर) धनियां, 
एक गंधव, तंचुरु। 
तंबा-- संज्ञा, पु० दे० (हि० तृंबा) तूंबा, तोंबा । 
तंबो-तुंबरी--संशा, खी० दे० ( हि० तबा ) 
तोंबी, तूंबी । ““ ते सिर कड तंबी सम 
तूला ?--रामा० । लो०--कटुक ते बरी 
सब तीरथ करि आई ” । 
तुंबुरु संज्ञा, पु० (सं°) एक गंधव, धनियाँ । 
तुथ, तुघ#[--सवं० .दे० (सं० तव) तुम्हारा । 
तुझना#|---झ० क्रि० दे० (द्विश चूना) टप- 
कना, चूना, गिर पढ़ना, गर्भ गिरना । 
तुथर-- पंक्षा, ्रो० (दे०) अरहर । ट 
तुई७]--संबे० दे० (सं० त्वम्‌) त, तुदी, तम्ही। 
तुक--संद्षा, खो". दे० ( दि० हुक ) गीत की 
कडी, पद्य के चरणान्त के वणी का मिलान, 
चणे-मैत्री, अन्त का. अधुप्रास, काफिया 
( फ़ा० )। वि०तुकड--केवल तुक जाइने 
वाला । मुहा०--तुक जोड़ना- डर 
काव्य करना । 


` तुकबन्दी--पंत्ा, यः यो० ( हि; तुक 


MMR 
बंदी. फ़ा० ). केवल तुक मिलाने या बुरा 
काव्य करने का कार्यं, काग्य-गुण-हीन 
काव्य । 
---संज्ञा, पु० ( फा० ) घुंडी के फॅसाने 

का फंदा, तसभा । 

त॒ुकांत--संज्ञा, ३० दे० यो० ( हि० तुक-- 
अंत सं० ) छंद के चरणों के अंतिम वण 
का मिलान, काफिया ( फा०) अन्त का 
अनुप्रास । ( वि० अतुकान्त ) । 

तुका शशा, पु० (फा०) घुंडीदार तीर या 
बान, तुक्का (दे०) । 

तुकार--सं्ञा, खो० दे० (हि० तु+-कार सं०) 
तू. कना ( अवाद्र-सूचक ) बुरा संबोधन। 

तुकारना--स० क्रि० दे० ( हि० तुकार ) तू, 
तू. कहकर डुलाना था संबोधन करना, 
( अपमानार्थ सें) । ` 

तुक्कड़--संत्ञा, खी० दे० (हि० तुक ) तुकबंदी 
करने घाला! वि०--तुक्कड़ी । 

तुक्कल- संज्ञा, ्री० दे० ( फ़ा० तुका ) बड़ी 
पतग । 

तुका--संक्षा, पु० दे० ( फ़ा० तुका ) घुंडीदार 
तीर या बान । “ हे काई तुक्े बाज़ खेंचके 
तुका सारे ?—गिर०। | 

तुख--संज्ा, पु०दे० (सं० तुष) छिलका. भूसी। 

तुार- संज्ञा, पु० (सं०) एक देश का पुराना 
नाम, इस देश के निवासी, या घोडे । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० तुषार ) पाला, हिम, तुषार । 

तुरूम--पंज्ञा, पु० ( अ०_)'बीज, बोजा । 

तुचा--पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० त्वचा ) चमहा, 
खाल, स्वचा । '“मरी नागिनी तुचा सम ।”” 

तुच्छू--वि० (सं०) छोटा) बीच, ओड़ा,थाड़ा, 
इलका। संज्ञा, पु० (दे०) तुच्छृत्व । 

तुच्छता--संज्ञा, खो० (सं०) छोटापन, 
नीचता, ओछापन, झत्पता । 


तुच्छातितुच्छ---वि० यो० (सं०) छोटे से 
छोटा, थतिनीच, या थोडा, बहुत थोडा । 


तुज्ञक--पंज्ञा, पु: ( ०) अदब, शान, 


तिनको तडक देखि नेक हू न लरजा ” 


का 4 
'भू० हि 
«2 Wc, 


पद ४३, 


। एन वज 


तुनीर 

तुझ -सर्व°.द्‌० ( सं० तुम्यम्‌,) सम्बंध और 

क्ता कारक को छोड़ शेष कारकों, में 

तू का रूप (अनाद्र-सूचक), तुउ (मा०)। 

तुझे-सर्व०.( हि० तुक ) तू शब्द के कर्म 
र संप्रदान कारक में रूप, तुको, 


` लिये, तोहि; तोकहं (न°) । 


तुट&--वि० दे०( सं० घट ) बहुत ही थोड़ा, 
लेश मात्र । 
तुइना#---प० क्वि० दे० ( सं० तुष्ट ) प्रसन्न 
या संतुष्ट करना । ग्र० क्रि० (दे०) संतुष्ट या 
प्रसन्न होना । _ 
तुड़चाना, तोड़चाना-स० क्रि० दे० (हि० 
तोड़ना कां प्रे, रूप) तोड़ने का काम दूसरे 
पुरुष से कराना, तुड़ाना, तोड़ाना । 
तुड़ाई- संज्ञा, ्लो० दे० (हि० तुड़ाना) तुडाने 
या तोड़ने का भाव या क्रिया, या मज़दूरी । 
तुड़ाना, तोड़ाना-स° क्रिंश दे० ( हि० 
ताइना ) तोडने का काम कराना; प्रथक्‌ 
करना, सम्बन्ध न रखना, सुनाना (रुपया०)। 
तुतरा, तुतला®|--वि° दे० (हि० तोतला) 
तुतलां कर बोलने वाला, तोतला (दे०)। 
तोतर (मा०) । ख्री० तुतरी, तुतलीं । 
तुतराना, तुंतलाना#[-वि० दे०( हि० 
तुतुलाना) चुतला कर बोलना, तोतलाना। 
तुतरोहाँ#--वि० दे० (हि० तेतला) तुतत- 
लाने वाला, तोतला, तुतला। ' 
ठु॒त॒द्दी--पंज्ञा,ज्षौ० (दे०) टोंटीदार छोटी घंटी । 
तुत्थ- संज्ञा, पु० (सं०) तृतिया । 
हुना पु‘ (सं०) पीडा देने की क्रिया, 
डॉ । 
तुन--संक्षा, पु० दे० ( सं० तुन्नं ) एक पेड़, 
फूलों से पीला रंग बनता है । 
तुंनकी--संज्ञा, खी० (दे०) एक तरह की 
पतली रोटी । वि० .(दे० तुनुक) र॑च में रुष्ट 
होने वाला । यो०--तुनुक मि जञाज्ञी.। 
तुनतुनाना-स० क्रि० द्‌० (` ्रचु० ) महीव 
स्वर से सितार आदि बजाना, 
रसंज्ञा, पु० दे०( 
स तूणीर, तूनीर (दे 


'तुपक--संशा, खौ० दे० ( तु० 'तोप ) छोटी 
तोप था बंदूक । “वीर तुपक चल्षावैहैं”-हवि०। 

तुपकिया--छंशा, खी० दे” (ठ० तोप) छोटी 
बंदूक | संक्षा,पु० (तु०तोप) बंदूक चलाने वाला । 

तुफंग-संजा, खो० दे० ( तु० तोप ) हवाई 
बंदूक । 

तुफान, तूफ़ान- पंक्षा,पु० दे० (अ० तूफान) 
ज्ञोर की आँधी और पानी, तोफान (आ०) 


॥ 
त क्रि० दे० (सं० स्तोमन) चकित ' 


या अचम्भित रहना, स्तब्ध रहना । 
तुम--सव° दे० (सं त्वम्‌) तु का बहु वचन 
के ह स्री० दे० (सं० तुंबिनी) 
तुमड़ "तुम नट छंज्ञा, ०द० सं० 
` तूमड़ी, तोंबी, तुंबी, तो मदी,मौहर (बाजा)। 
तुमरा--सवं० दे० (सं० युष्माकम्‌ ) तुम्हारा । 
तुमरू-संक्षा, ए० दे० ( सं तुंबुद ) धवियाँ, 
* एक गंधव । 
तुमल, तुमुर--संक्ञा, पु०, वि० दे० ( सं० 
तुमुल ) फौज की घूस, कालाहल, शोर, 
युद्ध की हलचल, कठिन युद्ध, घोर | 
तुमु-संश्ञा; पु० (सं०) कोलाहल, शोर, 
विकट लड़ाई । वि० (सं०) घोर, सुदीर्घ । 
तुस्ह{ः--सवे० दे० (सं० त्वम्‌) तुम, तुमको । 
तुम्हारा; तुम्हार, तुम्हरा--सवे० ( हि० 
दुम ) तुम का. संबंध कारक, तुस्हरो, 
तिहारो, (ब०)। तोहार, तोर, (अव०) | 
_त्वार (ग्रा०) । 
तुरंग- पक्षा, पु० (सं) घोड़ा, चित्त, सात 
को संख्या । 8१ 
तुरंगक-- सज्ञा, पु० (सं०) बडी तोरई,(शाक)। 
तुरंगम--सं्ञा, पुढ (ं°) घोडा, चित्त, एक 
रजः का (फा०) 
“जा, पु» (फा० j 
बिचौरा नद । नींबू, चकेतरा या 


रंजञबीन-सं 3 ० यो० ° 
So र (प) नींबू के 


त॒रंत--कि० वि० दे० (सं० तुर) शीघ्र, ऋर- 
पद। तुरंते, तुरत, तुरते (आ० )।. 
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तुरई; तुरइया- संञा) दादला के उ दर्या. छू, खो० ९० (सक) दे० ( सं० तूर ) 
- एक तरकारी तोरई (देश) । 
तुरक, तुक-पंश्ञा, ३० दे० ( सं० तुरुक ) 
'तुकिस्तान का निवासी, तुरुक (्रा०) । 
तुरकटा- संज्ञा, पु० दे० ( फा० 'तुक--टा 
हि० प्रत्य०) सुसलमान (अपमान-सूचक ) । 
तुरकान-तुरकाना- संश्ञा, ० दे० ( फा० 
' तुर्क ) तुरकों के समान, तुरकों जैसा, तुरकों 
का देश या बस्ती। (खौ० तुरकानी)। “हूँ 
तो तुरकानी हिंदुवाची हो रहूँगी मैं 7-- 
ताज० । 
तुरकिन-तुरकिनि- पंक्ञा, खी० दे० ( फा० 
तुक ) तुके जाति की खरी, तुरकानी । र 
तुरकी- वि० दे० (फ़ा०) हुक देश का; व्हा 
का घोड़ा, तुर्की की । संज्ञा, खी० (फ़ा०) तुर- 
किस्तान की बोली । 
तुरग”-भंश्ञा, पु० (सं०) घोडा, चित्त । 
( खो० तुरगी ) 
तुरत--भव्य० दे० ( सं० तुर ) जल्दी, शीघ्र, 
तुरंत । कटपट, तुरते (आ०) । 
तुरपन-संज्ञा, स्री० दे० ( हि० तुरपना ) 
एक सिलाई । स० क्रि० (दे०) तुरुपना । 
तुरमती - संज्ञा, खो० (दे०) बाजु सा पत्ती । 
तुरय--संक्षा, ५० दे० ( सं० तुरग ) घोडा । 
तुरशी-तुरसी--संक्षा, खी० (उ० दे०) खट्दा- 
पन, खटाई। ४ 
तुरसीला--बि० (दे०) घायल करने वाला, 
पैना, तीखा, खट्दा। “ फूल छरी सी नरम 
करम करधनी शब्द हैं तुरसीले'”-नारा० । 
तुरही, तोरहो--पं्षा, खो० दे० ( सं० तूर) 
तुरुद्दी. (दे०) एक बाजा, तूये (सं) । 
तुरा, तुरो--पंक्ञा, खी० (सं० त्वरा) जल्दी, 
डतावली । संज्ञा, पु० ( सं? तुरग ) घोडा । 
तुराई[#%-- संज्ञा, ख्लौ० दे० ( सं० तूलिका ) 
गद्दा, शीघ्रता (हिं० तुरा) | 
तुराना&--य० करि० दे० (सं० तुर) घबराना.। 
` उतावली करना, आतुर होना । स० क्रि० 
(द°) तुदाना, तोड़ाना ।_ 9 


तुरावती 
Po) 
तुरावती--वि० खौ दे० ( सं० त्वरावती ) 
वेगवती, शीघ्रगामिनी । | 
तुरिया#-संश्ञा। खौ० दे० ( सं० तुरीय ) 


तुरीय--वि० स° चतुथ, चौथा, 
तुरीया 


तुरूप--संज्ञा, ५० (दे०) ताश के खेल में सब 
को जीतने वाला निश्चित रंग । संज्ञा, ख्री० 
(दे०) हुरुपन । स० क्रि० (दे०) सीना । 

तुरुष्क --संज्ञा, पु० (सं०) तुकं जाति, तुर्कि- 
स्तान के निवासी, भाषा, घोड़ा । 

तुक-संश्ञा, पु० दे० (सं० तुरुष्क ) तुकिस्तान 
का निवासी । वि० तुर्की । 

तुकंमान-संश्ञा, पु० दे० (.फा० तुर्क ) तुकं 
जाति का मचुष्य, तुकी घोड़ा । 

तुकी -वि० ( फ़ा० तुर्की ) तुकिस्तान का। 
संज्ञा, खी० ( फा०) तुकिस्तान की भाषा, 
वहाँ की बनी वस्तु, वहाँ का घोड़ा, अकड़, 
गने, पुंड । 

तुर्रा--पंक्षा, पु० (अ०) कर्लेगी । सुहा०-- 
 तुर्रा यह कि--उस पर भी, इतना और, 
सब के पीछे, इतना और भी, चाटी, कोडा । 
वि० (फा०) अनोखा, अजीब । 

तुचं संज्ञा, पु० ( सं० ) ययाति का पुत्र । 

तुशे- वि० (फा०) खदा, अम्ल | 
तुर्शी--संज्ञा, ० (फा०) तुरसी (दे०) खटाई, 


अम्लता । वि० तु्शीला, तुरसीला (दे०)। 


तुल, तूल&--वि० दे० (सं० तुल्य) समान, 
बराबर, तुल्य । “ कहृहि सीय सम तूल ”” 
---रामा० । ४ 

तुलना--अ० क्रि० दें» (सं० तुल) समानता, 

, या तुल्यता करना, बराबर करना,तौल होना | 

तुलघाई, तौजवाई- पंज्ञा, खौ० दे० ( दिश 
तौलना) तौलने की मज़दूरी, तोलाई, तुलाई 


(बे०)। 
तुलवाना--स० क्रि० दे० (हि० तौलना) किसी 
वस्तु को किसी से तौलाना, तौलवाना (हि०) 
गाड़ी को औंगवाना । संज्ञा, खी० तुलवाई । 
तुलसी - संज्ञा, खो० (बय एक पवित्र पौधा । 
तुलसीदल संका, पु० यी० ( सं०) तुलसी 
* के पौधे की पत्ती । (8) 


८४५ 


तुलसीदास-संक्षा, पु० ( सं ) रामायण 
बनाने वाले एक साधु, तुलसी | 


तुलसीपत्र- पंज्ञा, पु० यो०,(सं०) तुलसी की 
पत्ती, तुलसीदल । 
ठुला-संक्षा, ख्ो० (सं०) समानता, मिलान, 
तराजू, मान, एक राशि (ज्यौ० )-- 
४ घरिय तुला इक अंग '-रामा० । 
तुलाई--संज्ञा, खी० दे० (सं० तूल) ढुलाई । 
संज्ञा, ख़ो० दे० ( दि० तुलना ) तौलने का 
भाव या काम, तौलने की मज़दूरी। तौलाई, 
तोलचाई (दे०)। 
तुलादान--संज्ा, पु० यो० ( सं० ) मलुष्य 
की तौल के समान किसी पदार्थ का दान । 
तुलाधार-संक्षा, पु० यौ ( सं० ) तुला 
राशि, बनिया, काशी-निवांसी एक ज्ञानी 
बनिया, - माता-पिता का अनन्य सेवक, 
'एकच्याध। ` 
तुलाना-तौलाना$--भर० क्रिश दे० ( हि० 
तुलना) पूरा उतरना, पहुँचना, आ पहुँचना, 
मिलाना, जोखाना (ग्रा०)॥ " नाचहि 
राकस आस तुलानी ?--पदु० ।. 
तठुला-परीक्ञा--छंज्ञा, खी० यौ० (सं० ) 
-ग्राचीन काल में अभियुक्त को दो बार 
तौलते थे, यदि समान ही रहे तो निर्दोष 
साना जाता “था । 
तुलायंत्र एं पुथयो० सं०) तराजू; तखरा। 
तुलित--वि० ( सं० तुल्य ) तुला इुधा, 
बराबर, समान, तुल्य । वि० तुलनीय । 
तुली-शंश्ञा, खौ (दे०) तूलिका, चित्र बनाने 


की क्लम । नि 
तुले--स० क्रि ( दि० तुलना ) जो तौला 
जा सके, तौला गया । 
तुल्य--वि० ( सं० ) बराबर, सदृश, समान । 
तुल्यता--पन्ना, ज्लो> (सं०) समता, बराबरी। 
तुल्ययोगिता- पंक्षा, खो० यौ० ( सं०) एक 
अलंकार जिसमें बहुत से उपमेयों या उप- 


मानों का एक ही धर्म कहा गया हो (झ०)। 


तुच-सर्व० दे० ( सं० तव ) तुम्हारा । 
तुवरं; पु० (सं० ) अरहृर। ` 


ono 
तुष--संज्ा, पु० ,( सं० ). छिलका, भूसी । 
(ती 
लानत सा; पु० यौ० (सं०) ख भूसी, फूस, 
या घास की आग । * *- 
तुषार--पंक्षा, पु० ( सं० ) पाला, बरं, 
* दिम, .तुसार, तुखार (दे०)। 
तुष्ट-वि०. ( सं० ) तृप्त, प्रसन्न । . 
तुष्टता- संज्ञा, खो० (सं०) संतोष, प्रसन्नता । 
तुष्टना-- अ० क्रि दे० ( सं० तुष्ट ) प्रसन्न 
होना, संतुष्ट या तृत होना । . `. 
तुष्टि- संज्ञा, खो० ( सं० ) तृप्ति, संतोष, 
-प्रसच्ता।. . ` - 
तुस संक्षा, पु० दे० (सं० तुष) भूसी, छिलका। 
तुसार-संश्ा, पु० दे० (सं° तुषार)पाला, हिम। 
तुसी - एंत्ञा, खी० दे० ( सं० तुष ) भुसी, 
छिलका । 


तुहार-तोहर, तोहार।-सर्व ° दे० (हि० तुम) 
-तुम्हार:तुम्हरा, तोर (आ०) । 
त॒द्दि-तुद्दों-सबं० दे० ( दविः त.) तोहीं, 
तुझको, तुके, तोहि Inne कहु सठ तुहि 
न प्रान की बाधा ?--रामा० । 
तुहिन--पंश्चा, पु० ( सं० ) तुषार, पाला, 
` हिम। “ प्रसत तुहिन ताम-रस जैसे ” 
- रामा | | 
तुद्दी, तूही--सर्व० दे० ( दि०.तू० ) तुरही, 
तू.। संज्ञा, खो०'( थनु०) पिक-शाब्द्‌, कोयल 
को रा ४ अंगद तुही बालि कर बालक” 
>, ०॥ . 


तूँ-सर्ब० दे० (हि० तूळ) तु। “ जित 
ह) २! "के 
तूंबी -शक्ञा, पु० दे०-(सं० तुम्वक ) तुम्बा, 
य सितार का तूंबा।  : 

तूबी- संशा, ख्रौ० दे० (दि० तू'बा) छोटा तं 
*कसंडल, मौहर बाला, sd 
तू-सर्व० दे० .( सं० त्वम्‌ ) मध्यम पुरुष 
` एक बचन ( अनाद्र-सूचक ) । यौ० तू- 
र ल शब्द कहना | 
सुहा०--तू कर --बुरे 

मै कदा या विवाद करण | न्‍ आ 
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तूख--संज्ञा, पु० दे० : ( सं० तुष `) खरका, 
तिनका, भूसा, तिनके का उकडा । 

तुठना--अ० क्रि दे० ( सं० तुट ) असन्न, 
संतुष्ट, या तृप्त होचा । 

वि० दे० ( हि० तूठना ) तुस, सन्तुष्ट, 
प्रसन्न । द 

तूण--संज्ञा, पु० ( सं० ) तरकश, साथा, 
तूनीर (दे०)। 

तूणी र-संश्ञा, १० (सं०) तरकश, भाथा, तूण। 
“जगसुकुट सिर, कटि तूणीरम्‌” रासा० । 

तूत--संज्ञा, पु ( फा० ) शहतूत । 

तूतन-संश्ना, पु० (दिऽ) कतर, रेतन, 
सव (दे०) तेरी ओर । 

तूतिया- संज्ञा, खो० (दे०). नीलाथोथा । 

तूती - संज्ञा, खी० ( फा० ) छोटा तोता। 

“तोती (दे), एक छोटी चिडिया । ` सुहा० 
--किसी की .तूती बोलना-- अच्छा 
प्रभाव जमना, खूब चलना, आतंक दोना । 
नक्कारखाने में तूती की आवाज़ (कौन 
सुनता है ) बड़ों के सन्सुख छोटों की 
बात कौन मानता है । एक छोटा चाजा । 

तूतू संज्ञा, पुऽ (दे०) कुत्ते के छुलाने का 
शब्द, किसी को अनादर से डुलाना या सस्बो- 
धन करना । मुहा०-- तूतू मैंमें होना 

` (करना)--वाद-विवाद या कगडा दोना। 

तूते करना--अ० क्रि० (दे०) अपमानित या 
झगडा करना | ट 

तूदा- पक्षा, पु० (फा०) राशि, ढेर, भन समूह, 
टीला, सीमा का. चिन्ह | .: 

तून--संज्ञा, ए० दे० ( सं० तुन्तक ) तुन का 
“पेड, हून वर । छंज्ञा, पु० दे० ( सं० तूण ) 
तूण, भाथा, तूणीर, तरकश । यौ० तून! 

तूनना - स० क्रि (दे०) घुनना । 

तूना---अ० क्रि दे० (हि०चूना) टपकना,चूना। 

तूनरि संज्ञा, पु० (दे०) (सं० तूणीर) तरकश, 

,भाथया। ` gs 

तझान-तोफान (आ०) - संशा, पु० (अ०)पानी 
की बाढ, बंदी भारी झँघी . जिसमें पानी 


तूफानी 
भी बरसे, महाबु्ि, “न दाद कोई वात चारो | जाता जात पा हा कोई उत्पात, आँधी, 
“झाफ़त, झगडा, इुज्लड, झूठा दोष लगाना । 
वि० : अति वेगवान । सुहा ०_-तूफान 
लाना ( उठाना )--भारी आपत्ति खड़ी 
करना, आन्दोलन करना, फैला देना | 
तूफ़ानी--वि० ( फ़ा० ) उपद्रवी, बखेडिया, 
प्रचंड, कूठा कलंक लगाने वाला! 
तूमड़ी - संज्ञा, खी० दे० (हि० तबा ) छोटा 
` तूँबा, दूँबी, मोहर बाजा, तूमरी (दे०) । 
तूमतड़ाक- संखा, खो० (दें) शान-शौकत, 
ठसक, शेखी, तड़क-भड़क [ 
तूमना--स० क्रि० दे० (सं० स्तोमं) उधेड़ना, 
रेशा रेशा करना, धुचवा | 
तूमार--संश्ञा, पु० (अ) देर, व्यर्थं बातों का 
फैलाव या विस्तार, बात :का बतंगइ। 
सुहा०--तूसार घाँधना- विस्तार बढ़ाना। 
तूमिया- संज्ञा, पु० दे० (सं० स्तोम ) 
बेहना, रुई घुनने वाला । 
तूर--संज्ञा, पु० ( सं० ) नगाडा, तुरदी तूरि 
'दि०) । “बजत तुर झाँक चहुँफेरी?--पद्‌०। 
संज्ञा, पु० (अ०) एक पहाढ़ । १ 
तूरजञ -पंज्ञा, पु० दे० (सं० तूर) तुरही बाजा! 
“इत तूरज सूरज कों बजाइ?--सुजाब० | 
तूरण-तूरन--क्रि० वि० दे० (संग्वूर्ण ) दू, 
शीघ्र, तुरन्त, 'जरदी । '* इनहीं के. तपतेज 
तेज बढिहें तन तूरण .?--राम०॥ . 
तूरना-स०, क्रिश दे० ( हि० हटना) तोड़ना, 
तोरना (दे०)। “ पूलिबे काज : असूननि 
; तरति ”--दास० |... 
_तूरान--संज्ञा, पु० ( फ़ा०) एक देश । वि० 
तूरानी--तुरान देश का । संज्ञा, पु० त्रान 
'देश-चासी, तत्रोत्पन्न, वहाँ की भाषा. । 
तूरी--बि० (दे०) तुल्य, समान । संज्ञा; जी? 
(दे०) तुरही । 
तूगाँ---क्रि० वि० (सं०) शीघ्र, तुरन्त, जल्दी । 
तूयं संजा, ० (सं०) नगादा, भेरी, दुन्दभी। 
रि विश तुरीय, चतुर्थ ॥ CS 
` तू-सं्ा, ०... सं० ): आकाश) . कपास, 
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_दुश 
शहतूत, मदार, सेमर का -घुवा, “ सबको 
ढंपन होत हे जैसे वन को तूल'!--वृन्द० | 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० तून) लाल रंग का 
- वख, लाल रंग | वि० दे० ( सं० तुल्य ) 

बराबर, तुल्य, समान । ! 
तुलना--स० क्रिश दे० ( हि० तुलना ) घुरी 
में तेल देना, तौलना, नापना । 
तूलनीय--संश्ना, पु० (सं° तूल) कदम का पेड। 
तूला--पंज्ञा, खो ( सं०) कपास । “ तूला 
सब संकट सइति ?--सुख० | 
तूलिका--संक्षा, खो० ( सं० ) चित्र या तस- 
वीर बनाने का कलम | 
तूलिनी- संश, 5० दे० (सं० तूला ) कपास, 
सेमर । Ba 
तूली --संज्ञा, खो० दे० ( सं० तूला ) नील 
का पेड़, तसवीर या चित्र बनाने की कलम 
या बरोंदी । _ 
तूवर--ंक्षा, पु० दे० ( सं० तोमर ) राजपूतों 
की जाति । र 
तूष्णीम्‌--वि० ( सं० तूष्णीम्‌ ) चुप, मौन । 
संज्ञा, खो० (सं०) चुप्पी, मौनता । , 
तूस- पक्षा, पु० दे० ( सं° तुष ) छिलका, 
भूपी । संज्ञा, पु० ( तिब्बती-योश ) पशम, 
प॒शमीना, कम्बल, नमदा | gr 
तूसदान--पंज्ञा, ० दे० यो० (पुत्त ० कारदश 
--दान ) तोसदांन, कारतूसदान | ` . 
तूसना--स० क्रि० दे० (सं० दुष्ट) तृत, संतुष्ट 
' था प्रसन्न करना । अ० क्रि० (दे०) तुस, संतुष्ट 
या प्रसन्न होना) . `. > 
तु - संज्ञा, पु० (दे०) ्ायफल । 
तुखा--पंक्षा, ख्रो० दे० ( सं० तृषा) प्यास । 
तिरा (आ० ) । “चातक रटे तखा अति 
झोही ”-रामा०। . Re, 
तजग#--वि० दे० (सं° तिर्य्येक) पछ, पची। 
तृण- संज्ञा, पु० (संर) कुश, काँसा+ सरपत, 
बाँस, गाँढर, घास, तुन, तिन। “ 
घरि ट -कहति वैदेही 5१. या 
मुद्ा०- दांतों में ) गहना ' 


ठणंधान्य 


पकडना--गिढगिडाना, दीनता दिखाना । 
८९ दुसन गहहु तृण कंठ कुठारो''--रामा० | 
किसी चोज़ पर तृण टूरना--नज्ञर से 
बचाने का उपाय करना । तृणवत--बहुत 
तुच्छ, नाचीज्ञ। तृण. तोड़ना--नज़र से 
,बचाना। तृण सा तोरना - लगाव त्यागना 
या छोड़ना । “देइ गेह सब तृण सम तोरे” 
- रामा० । 
तृणधान्य- पक्षा, पु० यौ० ( सं०) तिज्नी 
घान का चावल, तिची घान (दे०) । 
तृणमय -वि० ( सं० ) घास-फूस का बना 


हुआ । 
तृणविन्दु--पंक्षा, ए० यो० (सं०) व्यास जी, 
' एक तीय । 


तृण-शय्या- संज्ञा, खो०- यो० (सं०) साथरी, 
कास-कुसों या घास-फूस से बनी चटाई । 
५तृण-शय्या महि सोवहि रामा”--रामा०। 

तृणारणिन्याय - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) घास 
फूस और अरणी लकड़ी से आग प्रगट होने 
की तरह स्वच्छुंद या भिन्न भिन्न कारणों की 
व्यवस्था ( न्या० ) । 

तृणावत्ते-संज्ञा, पु० यो० (सं०) बवंडर, 
दैत्य, तिनावते (दे०) । “'तृणावत्त मारि कै 
पद्धारि चारि कीन्ह्यो जिन ?-...कु० वि० । 

तृणोंद्क- संज्ञा, पु० यो० (सं०) घास और 
पानी, पशुओं का भोजन, चारा-पानी । 

तृतीय -वि० (सं) तीसरा । ` 

तृतीयाँश- पं्ा, पु० यौ० (सं०) तिहाई, 
तीसरा भाग । 


तृतीया-संश्ा, खो०. (सं०) तीज, करण 
कारक ( व्या०) । “कतृ करणयोस्तृतीया” 
--कौ० ।- 


तून-तिन®-सं ३० दे० ( सं 

पह हिना पः (य) 

तृपति-तपित]#-संज्ञा, खो दे० (सं तृप्ति) 

तृप्ति, संतोष। वि० दे० (सं० तूप) तृ, संतुष्ट 

ह So संतोषवान, अघाया । 
-र्‍ क्षा, खो०. (सं०) . 

प्रसन्नता, तुष्टि.।. a 


\ 


तजमांन 


en पापा पर पर न ननपन्‍परनन्‍न्‍ मनन 


तुषा - पंशा, ्री० (सं०) लोभ, प्यास, इच्छा। 
तृषावत-तृषावान, तृषावन्त--वि० (सं०) 
प्यासा, अभिक्षाषो । - 
तृषित--वि० (सं०) प्यासा, अभिल्लाषी। 
“तृषित वारि-बिचु जो तजु त्यागा”--रामा०। 
तृष्णा - संज्ञा, खी० (सं) लोभ, लालच, 
प्यास । “तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणा ” 
—भ°० । तुस्ना, तिसना (दे०)। 
८ तृस्ना तरल तरंग राग है आह महाबल?! 
भा० भत्‌ ० (कु० वि) । 
तक्ष - प्रय० दे० ( सं० तस्‌+ प्रस० ) से, 
द्वारा । “ तू तो तनि है बाहि आपकी तें 
तजि जैहें ;'--भा० भत्‌ ० (कुं० विः) । 
तेदुश्रा-तंदुवा--संज्ञा, पु० (दे०) चीता जैसा 
एक हिंसक जन्तु । 
तेंदू--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तिंदुक ) एक पेड़ 
जिसकी पक्की लकड़ी आबनूस कही जाती है। 
ते#--अव्य दे० ( सं० तसू--प्रत्य० ) से। 
सर्व ० व० व० ( ० ) चे। 
तेऊ-सर्व० त्र० ( दि० वे) सब के सब, वे 
भी । “भेष प्रताप पूजियत तेऊ'?--रामा० । 
तेकाव्टा-संश्ञा, पु (दे०) चरिशूलाकार एक 
हथियार, मछुली पकड़ने का यंत्र । 
तेखना»|--ञ्र० क्रि० दे० ( हि« तेह्वा} 
क्रोधित या रुष्ट होना, बिगडना । 
तेग़--संज्षा, खी० ( अ० ) तलवार, खद्ग। 
तेगबहाडुर--संज्ञा, १० यो० ( फ़ा०) सिक्खों 
के गु । . ` 
तेग्रा--संद्षा, पु० दे० (अ० तेग) छोटी तलवार । 
तेज- संज्ञां, पु० ( सं० तेजस्‌ ) प्रताप, आभा, 
_ लिंग शरीर, एक तस्व। वि० (दे०) पैना, तेज। 
तेज़--वि० ( फ़ा०) पेना, शीघ्रगामी, 
फुरतीला, मँइगा, अभाव, बुद्धिमान । संज्ञा, 
खोल तेज्ञी । 


तेजपात-तेजपत्ता, तेज्ञपन्न--पंज्ञा, पु० दे० 

हे सं० तेजपत्र ) तमाल पेड़ का पत्ता। | 
जबतल--पंज्ञा, पु: ( सं० ) एक औषधि । 

तेजमान-- वि० ( सं० 'तेजोवान ) . प्रतापी ।. ` 


fe] 
Fl 


तेजवन्त 


क्वेजवन्त- वि० ( सं० ) प्रतापी, तेजवान । | 


# तेजवन्त लघु गनिय न रानी?--रामा० । 
तेजवान--वि० ( सं० तेजोवान_) प्रतापी 
तेजस्वी । 
तेजस्‌--संश्ञा, ४० ( सं० ) प्रताप, प्रभाव, 
एक तत्व । 
तेज्सी--बि० दे० (हि० तेजस्वी) प्रतापवान्‌। 
तेजस्विता - संज्ञा, खो० ( सं०) प्रतापी होने 
का भाव । 
तेज्ञस्विनी-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) प्रतापिनी । 
तेज्जस्वी _ वि° ( सं० तेजस्विन्‌) प्रतापी । 
तेज्ञाब--संक्ञा, पु० ( फ़ा० ) तेज्पानी, एक 
औषधि । वि० तेज्ञाबी । 
तेज्ञी-संश्ञा, खो० ( फ़ा० ) तेज़ होने का 
भाव, तीव्रता, सँहगी, फुरती । 
तेज्ञोमंडल--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रभा- 
मंडल, प्रताप का गोला, देवताओं, सूर्यादि 
के चारों ओर कांति का गोला । 
तेज्ञोमय--वि० ( सं० ) अति प्रकाश, प्रताप 
और ज्योति वाला | 
तेतना।-वि० पु० दे० (हि० तितना) उतना, 
तितचा, तेत्ता (आ०)। खो० तेतनी, तेती। 
तेता -वि० पु० दे० ( सं० तावत्‌ ) तिसना, 
उतना, तेतो ( ब्र० )। “ तेते पाँव पसा- 
रिये 2 बूं० | ( विद्लो० जेतो ) च्‌० 
व० तेते । 
तेतिक&--वि० (हि० तेता) उतना, तितने । 
तित्ते (दे०) । 
तेते-सर्व० दे० (हि० वेवे) वेवे, उतने, जितने। 
तेतो-—वि० दे० ( हि० तेता ) तितबा, 
उतना । तित्तो ( आ० ) । विलो० जेतो। 
तेमन--वि० (दे०) ओदा, गीला, एक भोजन। 
स-त्यारस-ंज्ञा, ख्ली० दे० ( सं० रयो- 
दशी ) न्यो दशी । 
तेरही--घंज्ञा, खी० दे० ( हि० तेरह ) तक 
मरने के तेरइवें दिन पर शांति-कर्म । 
तेरा-सर्व० दे० ( सं० तव ) चुस्हारा, तेरो, 
(न०) | तू का सम्बन्धः कारक “में 
भा० श० को०--१०७ 
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तेलो 


रूप । स्ली० तेरी (०) । एं्षा, पु० (दे०) 
तेरह । मुहा०-तेरीसी-तेरे अनुकूल । 

तेरुस&|-पंज्ञा, : पु० दे० ( दि० त्योरस ) 
पिछला या अगिला, तीसरा वर्ष । 

तेरे[- अव्य ( दि० ते ) से | सवं० ( हि० ) 
तुम्हारे, तिहारे (बर०) । 

तेरा&--सव० ° (हि० तेरा) तेरा, तिद्वारो। 

तेल--पंज्ञा, पु० दे० (सं० तैल ) तैल, रोगन, 
विवाह की एक रीति । थो० तेलफुलेल | 
मुहा०-तेल चढ़ना--वर-वधू के तेल 
लगाया जाना । “ तिरिया-तेल, हमीर इउ, 
चढ़े न दूजी वार ”' । 

तेत्तमू-संज्ञा, पु० दे० ( सं० तैलंग ) तैलंग 
देश की बोलो या भाषा । : 

तेल हन -संज्ञा, पु० ( हि० तेल) सरसों 
आदि बीज जिनसे तेल निकलता है, तिल- 
हन (दे०) । 

तेलद्दा|-वि० ५० दे० (६० तेल ) तेल से 
सम्बन्ध रखने वाला, तेल-युक्त । 

तेत्ना- संज्ञा, पु० (दे०) तीन दिन-रात 
का ब्रत । 

तेलिन--संश्ञा, खी० दे० ( हि० तेली ) तेली 
की या तेली जाति की स्री, एक बांती 


कीड़ा । 

तेलिया -वि° ( हि० तेल) तेल सा चिकना, 
चमकीला या तेल के रंग का। संज्ञा, पु० 
काला चिकना तथा चमकीला रंग, तेल 
जैसे रंग का घोड़ा, एक बँंबूल, सींगिया 

'.विष, तेली । 

तेलिया-कंद-संश्ञा, पु यो० (सं० तैल कंद). 
एक कंद जिसके पास की भूमि तेल से तर 
सी वीखती है । 

तेलियाःकुमेत-संक्षा, पु० यौ० ( हि० ) 
घोड़े का एक रंग । 

तेलिया-खुरंग--संज्ञा, पु० यो० ( हि० 
घोड़े का एक रंग | 

तेली-संज्ञा, पु० दे० (हिं०' तेल) तेल 
या बेचने वाला । खो० तेलि 


वेघन 


वाला । लो० “ तेली का काम तमोलो 

करे, ताकी रोजी मा बट्टा परै ? । 
` तेवनां&--संक्षा, पु० दे० ( अंतेवन ) घर के 

पास का बाग, नज्ञरबाग, क्रीडो यान । 

तेघ संज्ञा, पु० दे० (हिं० तेह = क्रोध) रिस 
भरी चितवन, कोध-भरी दृष्टि खी० त्योरी, 
तेवर, तेडरी। | मुद्दा --तेवर चढ़ना-- 
इहि या चितवन से क्रोध प्रगट होना, आँखें 
और भोंह चढ़ना। तेवर बदलना या 
बिगड़ना--वाराज़ या बे सुरौवत होना । 

तेवराना-- अ० क्रि० (दे०) घूमना, चक्कर 
लगाना । 

तेवरी-त्योरी--पंक्षा, खो० दे० ( हि० तेवर ) 
घुड़की, धमकी तेउरी (प्रा०) | भुहा०-- 
तेवरी त्रहाना- घुइकना, धमकाना, आखें 
दिखाना, भोहें चढ़ाना । 

तेचहार--संज्ञा, पु. ( हि० त्योहार ) उत्सव 
दिन, पर्व दिन, तेउहार, त्योहार (दे०) । 
तेव!ना%--य० क्रिश (दे) सोचना, 
चिन्ता करना । 

तेषों-- भव्य० (दे०) त्यों, तैता, उत प्रकार। 

तेचोंधा- वि० (द्‌०) चूँधला, त्योंधा, रात 
का अन्या | 

तेइ, तेहा#--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० तेखना) 
रिप्त, क्रोध, घमंड, ताव, तेज्ञी । 

तेहरा--वि० पु० दे० (हि० तीन हरा ) 
तीन परत का कपड़ा आदि, तीन लपेट की 
डोरी आदि, तिशुना, तिहरा ( आ० )। | 
तेहराना--स० क्रि दे० (हि० तेदरा ) किसी 
काम को फिर फिर तीन बार करना, तीन 
परत करना । 

तेहवार--संत्रा, पु० दे० ( हि० त्योहार ) 
पुण्य दिन, उत्सव का दिन, पवे । 

तेहा--संज्षा, पु दे० ( दि० तेह) रिस, कोध, 
घमंड, शेखी । वि० तेही । 

तेहि-तेही--सव० दे० ( हि» तिस ) उसको, 


तेली चे काम में ज्ञता . रहने 


तराई 


-+रामा० । 

ते।#-क्रि० वि० दे० (हि० ते) से तें। विभ० 
सां. द्वारा । सर्व० दे० (सं० त्वस्‌) तु, तव। 

ते।--क्रिश वि० दे० ( सं० तद्‌) उतना, उस 
तौल या माप का, उतने ( संख्या० )। 
संज्ञा, पु० (अ०) फैसला, निपटारा, निश्चय । 
यौ०--ते-तमाम-समासि, अंत, पूर्णं या 
पूरा करना, पूति । वि० जिसका फैसला या 
निपटारा हो चुका हो, जो पूर्णं हो चुका हो। 

तेजस -संक्षा, पु० (सं०) प्रकाश-युक्त, वली, 
परमेश्वर, भोजन को रस और रस को धातु 
बनाने वाली शक्ति ( देह ), राजस गुण 
की अवस्था में आया हुआ अहंकार । वि० 
( सं० ) तेजस से उत्पन्न, तेजस-सस्बन्धी । 

तैत्तिर--संज्ञा, पु० (सं०) तीतर, गेंडा । 

तैत्तिरि--पंज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि जो कृष्ण 
यजुर्वेद के प्रचारक थे | 

तैत्तिरीय-पंज्ञा, खी० ( सं० ) यजुर्वेद की 
एक शाखा, एक उपनिषद्‌ । 

तैत्तिरोयक--वि० ( सं० ) यजुर्वेद की एक 
शाखा । 

तैत्तिरीयारणयक--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
एक अरण्यक ग्रंथ । 

तैनात--वि० दे० ( भ० तथ्र्युन ) नियुक्त, 
नियत । ( संज्ञा, तैनाती ) 

तैयार- वि० ( अ० ) ठीक, प्रस्तुत. दुरुस्त । 
मुहा० हाथ तैयार होना--कारीगरी में 
खूब अभ्यास होना । तत्पर सुस्तेद, मौजूद, 
मोरा-ताजा, हृए पुष्ट । संज्ञा, खो० तैयारी । 

तेयो|-_करि० वि० दे० ( हि० तऊ ) तथापि, 
तोभी । सव॑ (दे०) उतने ही । वि० ९० 
_ कि० दे० (हि० ताना) गरम करना, जलाना । 

तेरना-अ० क्रि० दे० ( सं० तरण ) उतराना' 
पैरना । ( प्रे० रूप ) तेराना। 

तैराई--संज्ञा, खो० दे० ( द्वि० तैरना -- आई 

. प्रत्य० ) तेरने का भाव, पैराई । 


क्षेराक 


ततेराक -वि० ( हि० तैरना--भाक प्रत्य० ) 


पैरने या तैरने वाला । 
सलंग संखा, पु० दे०( सं० विकलिंग ) दक्षिण 
देश का एक प्रांत जहाँ की भाषा तिलगू है । 
वैलंगा--पंज्ञा, प०दे० (हि० तैलंग) तेलंग देश- 
निवासी, अंग्रेजी सेना का सिपाही, तिलंगा । 
घैलंगी- पक्षा, पु० दे० ( हि० तैलंग--ई- 
: प्रत्य० ) तैलंग देश वासी । संज्ञा, खौ० 
तैलंग देश की बोली या भाषा । 
तेत्त- संज्ञा, पु० (सं) तेल, चिकनाई, चिकना | 
वैलसोरिका- संज्ञा; खो० यौ० (सं०) तिल- 
चिहां, तैलया, एक चिडिया । 
वैलत्व--संज्ञा, पु० (सं०) तेल का भाव गुण। 
तेलया--संश्ञा, ५० (सं) एक पक्षी । 
तैलमाली--संश्ञा, खी० यौ० ( सं० ) बत्ती, 
पलीता । 9 
तेलाक्त--वि० (सं०) तेल-लगी वस्तु । 
उैलास्यंग--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) देह में तेल 
लगाना । 
तैलिनी - संज्ञा, खो० ( हि० तेलिन ) तेलिन, 
तेलिनी । म 
तैली--संज्ञा, पु० ( हि० तेली) तेली, तेल 
सम्बंधी, तेलसय । 
तैश- संज्ञा, पु० (अ०) क्रोध, रिस. जोश । 
तैष--संज्ञा, पु० ( सं० ) पौष या पूस का 


महीना । 

तषी - संज्ञा, खो० (सं०) पौष मास की पूर्ण- 
मासी । 

तैसा--वि० दे० ( सं० ताइश ) उस तरह का, 
बैसा, तइस (मा०), तैसो (घ०) । बर 
व०-तेमे। 


= 


तों#-- क्रिश वि० दे० ( हि० यों ) त्यां, इस 
ग्रकार । 

तोंझर--संज्ञा, पु० दे० (हि० तोमर) राजपूतों 
की एक जाति । 

तोंद - जञा, ख़ो० दे ( सं० तुंड ) पेर का 


फूलापन । 
तोंद्ल - तोंदीला - तोंदैल- तोंदैला- वि° 


ताइ, तोड़ल 


( हि० तोंद--ल. ईला, ऐल, ऐलाप्रत्य० ) 
बड़े पेट या तोंद वाला, तों दिल । 
तोंदी- संज्ञा, खो० दे० सं० नामि) नाभि । 
तोंही-- भ्रव्य० (दे०) उसी समय, वक्त में, 
त्योंही । सर्व० (दे०) तुझे, तो हिं । 
तो#- सर्व० दे० (सं० तव) तेरा तव। “कहा 
भयो जो बीछुरे, तो मन मो मन साथ << 
वि० । अव्य० दे० ( सं० तदा) तब, तौ 
(दे०) उसकी ऐसी अवस्था या दशा में । 
तोइ, तोय#[--छंज्ञा, पु० (सं० तोय ) पानी, 


जल । 

तोक--संज्ञा, पु० सं०) सन्तान, पुत्र, कन्या । 

तोकहँ-सरबे० दे० ( हि० तुझे) तुमको, 
तुमको, तुझे, तोहि । “कहा कहों तोके 
नंद्रानी जात न कछू कह्यो”- सूर० । 

तोखक्षां - संज्ञा, पु० दे० ( सं० तोष) संतोष, 
प्रसक्षता, तोष | 

तोटक--संश्ञा, पु० दे० (संश) १२ वणो का 
एक छंद, टुटका (दे०) । 

तोडका - संज्ञा, पु० दे० (हि० टोका) टोटका, 
डटका, रोना । 

तोड़--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० तोड़ना ) तोडने 
का भाव, नदो या उसकी धारा का वेग या 
तीब्र बहाव. दूध या दही का पानी, तोर । 
तक, लौं पर्यंत | यो० जोड़-ताड़-- 
दाँव-पेंच, चाल, युक्ति। मुहा०--तोड़ 
डालना--नष्ट करना, फोडना । ताड़ देना . 
---खींचना फलफूल तोडना। मुंह तोड़ 
--विरुद्ध या कडा उत्तर । 

तोड़ना-स० क्रिश ( हि० हूटना ) इकडे या 
साग करना, वस्तु के विभागों को उससे 
भिन्न या अलग करना, शरीर का कोई अंग 
भंग या बेकाम कर देना, नयी भुमि हल से 
जोतना, सेंघ करना, किसी का तीण, दुबल 
या कमज्ञोर करना; किसी संगठन या कार- 
बार को मिटा या नष्ट कर देना, प्रतिज्ञा या 
प्रण या नियम भंग करना, मिटा देवा; 
फोडना, तोरना । . उड 

तोड़, तोड़ल--संज्ञा, पु० दे० ( हि 


तोड़ा है 
क 
> 


तोड़वाई-तुड़वाई 
तोड़ा, कड़ा, कंकन। “ नौ गिरही तोडा 
. पहिरावों?--पदु० । 
तोडवाई-तुडवाई--पंक्षा, खी० दे० ( हि० 
तोड़ना ) तोइने का भाव, सिक्का भुराना, 
तोड़ने की मज़दूरी या काम, सुनाने का दाम । 
तोड़वाना--स० क्रि० ( हि० तुड़वाना, तोड़ने 
का प्रे० रूप ) तुड्वाना । 
तोड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० तोड़ना ) एक 
भूषण, गहना, रुपये रखने की थेली, तोप 
की बत्ती, पत्नीता, महँगा, घटी, हाचि, कमी, 
नदी-तट, रस्सी का हुकड़ा । मुहा०--तोड़े 
उलटना या गिनना--बहुत धन देना । 
यो०--तोडेदार बंदूक --पल्लीता-द्वारा 
छुड़ाने की बंदूक । संज्ञा, पु० (दे०) चकमक 
पत्थर से आग निकालने का लोह-खंड । 
, तोड़ाना-- स० क्रि० दे० (हि० तोड़ना ) तुइ- 
वाना, तुड़ाना। 
तोड़ी--पंज्ञा, खो० (दे०) सरसों, राई आदि 
तिलहन, दीपक-स्थान ( प्राचीन ) 
तोण- छंज्ञा, ५० दे० ( सं० तूण ) तूण, 
भाथा, तरकश, तूणीर । 
तातां--छंज्ा, पु० दे० ( फ़ा० तुदा ) समूह, 
ढेर, रील्ला । 
तोतई- वि» दे० (द्वि० ताता +-प्रत्य० ) 
तोते के रंग वाला, इरे रंग का | 
तोतना-स० क्रिश (दे०) निवार या दुरी 
आदि बुनना, किसी वख को गूं थना । 
तोतराना, तोतलाना®- अः क्रि० दे० हि० 
' ठुतलाना) तुतलाना । “ तनक सुख को 
तनक बतियाँ माँगते तोतराय”--सूबे० । 
तोतरि-तातरी- संशा, खो० दे०। हि० 
तुतलाना) छोटे छोटे बच्चों की बोली, तोतळी, 
तुतली (दे०) | “ ज्यों बाळक कह तेतरि 
बाता”-रामा०। वि०खत्रो० तुतली, तोतली । 
तातला--वि० दे० ( हि० तुतलाना ) तुतला 
कर बोलने वाला, चुतला, तुतरा (आ०)। 
तोता--पंज्षा, ० (फा०) सुआ, कीर, बंदूक 
का घोड़ा । मुहा०-हाथों के तोते उड़ 
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ताप्यो 


जाना--सिटपिरा या घबरा जाना । तोते 
की तरह आँखें फेरना या बदलना 
बहुत घे सुरौवती करना । तोता पालना-- 
किसी ऐब या अवगुण, अथवा रोग या 
आपत्ति को जान-चूक कर अहण करना या 
बढ़ाना । 

तोता चश्म--संज्ञा, पु० यौ० (फा०) बेसुरो- 
दत, दुश्शील । संज्ञा, ख्री० तोता-चश्मी । ` 

तोती- संज्ञा, खी० ( हि० तोता ) तोते की 
सादा, उपपली, बैठारी खी । 

तोदन- संज्ञा, ५० (सं०) काडा, चाबुक, पीड़ा, 
व्यथा, वेदना । 

तोद्री- पंज्ञा, पु० (फ़ा०) ईरान देश का एक 
झौषधि-वृत्त । 

तोप--पंक्षा, खी० ( तु० ) एक बड़ी बंदूक। 
मुहा० तोप कीलना- तोप के प्याले में 
लोहे की कील डोक कर उसे बिकम्मा कर 
देना। तोप की सलामी उतारना-- 
किसी बड़े आदमी के आने पर या किसी 
विजय आदि के उत्सव में बिना गोले की 
तोप छुड़ाना, तुपक (ब्र) । 

तोपखाना- संज्ञा, पु० यो० ( तु० तोप + 
खाना फ़ा० ) तोपों और उनके सारे सामान 
का स्थान, संग्राम-हेतु सजी हुईं तोपों का 
समूह । 


तोपची- संज्ञा, पु० दे० ( तु० तोप--ची- 
प्रत्य० ) गोलंदाज्ञ, तोप चलाने वाला । 

तोपड़ा- संज्ञा, पु० (दे०) मक्खी, एक पक्षी । 

तोपना- स° क्रि० दे० (सं० छोपन) ढाँकना, 
छिपाना, लादना, ढेर करना । 

तोपो--संक्षा, पु० दे० ( हि० तुरपना ) एक- 
हरी सिलाई । स० क्रि० ( हि० तोपना ), 
छिपाया, ढका, ढाँपा, राशीभूत । 

तोपाना--स० क्रि० दे० ( हि० तोपना ) गड़- 
चाना, ढेंकाना, छिपवाना । प्रे० रूप-- 
तोपवाना । " 

तोप्यो--स० क्रिऽ दे० (हि० तोपना) तोपा, . 
ढका, छिपाया। " तोष्यो बज आचि घने 
प्रलय पयादनि तं !!--मज्ञा० । 


तोफा 


तोफा--वि० दे० ( अ० तेहफ़ा) सेंट, उप 
हार, नज़र, सौगात । वि० अच्छा, बढ़िया, 
उत्तम, श्रेष्ठ, तोहफ़ा । 

तोबडा-संक्ञा, पु० दे० ( फ़ा०तोवरा ) घोड़ों 
के दाना खिलाने का यैला, तोबरा । मुहा० 
--तोबड़ा सा मुह बनाना-रुष्ट हो सुं 
फुलाचा । मुहा०--तोबड़ा चढ़ानां-- 
बोलना बंद करना । 

तोबा--पंज्ञा, खी० दे० (झ० तोबः) बुरे कर्म 
के त्यागने का पक्का प्रण, किसी काम पर 
लानत भेजना, तोबा करना, स्यारा देना । 
मुहा०--तोबातिश्‍्ला करना या मचाना- 
अपनी दीनता प्रगट करते हुए रो-चिल्ला 
कर तोबा करना। तोबा बोलाना--एरे 
तौर से हरा देना । 
म--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्तोम ) किसी 
वस्तु का समूह, तूदा, ढेर । ' दाबि तम- 
तोम ताब तमकत आचै है ”?-- सरस० । 

दोमड़ी -तोमड़िया - तुमड़िया, तूधड़ी-- 
संज्ञा, खी० दे० ( हि० तबा ) तूंबी, तुरी, 
छोरा तंचा था कमंडल, तोंबा । 

तोमर--संज्ञा, पु० (सं) एक हथियार, 
छद्‌, एक देश और उसका वासी, राजपृतों 
की एक जाति, आग | 

ताय- संज्ञा, पु० (सं०) पानी, जल | “ बूँद 
बूँद तें घट भरै, टपकत रीते तोय?--वृं० । 
तायधर-तायधार- संज्ञा, पु० (सं०) बादल, 
मेघ, तायद्‌ । 

तोयधि-तायनिधि- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
समुद्र, सागर । 

तोयाधिवासिनी--पंक्षा, खो० यो० (हं०) 
लषमी, पाटला पेड़ । ` 

तायाशय- संज्ञा, पु० यो० (सं) तालाब 
आदि जल के स्थान । 

तोर&]--घछंज्ञा, पु० दें० (हि० तोड़ना) तोड़ना 

क्रिया का भाव, वेगवान धारा या बहाव, 

जोड़-तोड़ या दाँव-पेंच, प्रतिकार, मारक, 

बार, झोका । अं = सर्व० ब्र० (हि० तेरा ) 
तेरा, तिहारो, तेरा । खी० तोरी । 
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तोषक 


तोरई- संज्ञा, स्री० दे० ( हि० तुरई ) तुरई, 
एक तरकारी । 

तोरण, तारना%--संज्ञा, पु० (सं०) मकान 
या शहर का बाहिरी द्वार या फाटक, बंदन- 
वार | “ध्वज, पताक, तोरण, कलस””-रामा०। 

तोरना--स० क्रि० दे० (दि० तोड़ना) तोड़ना । 

तोरा - सर्वे दे० ( सं० तव ) तेरा, तिहारों 
(त्र) । “ तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा '” 
--शमा० । सा० भू० स० क्रि० (दे० तोरना) 
तोइ डालना । 

तोराना&॥-- स० कि० दे० ( हि० तुड़ाना ) 
तुडाना, तोड़ाना । 

तारावान#|--वि० दे ( सं० त्वरावत्‌ ) 
जददबाज्ञ, वेगवान, तेज्ञ खो० ताराघती 

तारी - पक्षा, ख़ौ० दे० ( हि० तुरई ) तुरई, 
एक तरकारी । सर्व० दे० ( हि० तेरी ) तेरी, 
तिहारी (बर०) | ` तों धरि जीभ कढावों 
तोरी ?-- रामा० । सा० भु० ख्री० (दे० क्रि० 
तोरना ) । 

तालां--संश्ञा, खो० दे० ( दि० तौल ) तौल । 

तोलन--संज्ञा, पु० (सं०) तौलने का काय्यं, 
उठाने का कार्‍्यं, तोलनि (दे०)। 

तलना स० क्रि० दे० ( हि० तौलना ) 
तौलना! प्रे, रूप० तोलाना, तोलवाना । 

तोला- संज्ञा, पु० दे० ( सं० तोलक ) बारह 
साशे । 

तोश - संज्ञा; पु० (सं०) हिसा, हिंसक । 

तोशक- संज्ञा, खो० ( तु० ) गद्दा, रुदैदार 
बिछौबा, तोसक (दे०)। | 

तोशदान- संज्ञा, पु० (फा० तोशः दान) माग- 
भोजन आदि का पात्र, कारतूस रखने की 


I 

ताशा- संज्ञा, पु० (फा०) मागं-भोजन, पाथेय, 
तासा (दे°) । 

ताशाखाना- संज्ञा, पु० यो० (तु० तोशक-- 
फा० खाना ) राजाओं के कपड़ों का स्थान । 

ताष. तास--पंज्ञा,पु० दे० (पं०) तृसि, 
तुष्टि, संतोष र 

ताषक- वि० (सं०) संतुष्ट या प्रसन्न 
वाला । 


तोषण > 

ताषण--पं्षा, पु० (सं) सि, सन्तोष । 

ताषना#-स० क्रि० दे० (सं० तोष) तृप्त या 
सन्तुष्ट करना । - 

ताषल--संश्ञा, पु० (सं०) एक दैत्य, मूसल । 

ताषित- वि० (सं०) तृप्त, तुट । 

तासल%- संक्षा, पु दे० ( सं० तोषल ) 
एक देत्य, मूसल । 

तोसागारकां- संब्ञा, पु० यो० ( फा० तोशा 
खाना ) राजाओं का वद्यभवन । 

ताहफ़गी - संज्ञा, खी० । फा०) श्रेष्ठता, उत्त- 
मता, अच्छापन । 

तोहफा--पंज्ञा, पु० (अ०) उपहार, नज़राना, 
सौगात | वि०--अच्छा, उत्तम, बढ़िया । 

ताहमत-- संज्ञा, खो० ( अ० ) झूठा कलंक, 
'च्यथ दोषारोप । 

ताहरा-ताहारां-सवं० दे० (हि० तुम्हारा) 
तुम्हारा, तोहर (पू०) । 

ताहि, त'हीं-सबे० दे० (हि० तू ) तुमको, 

` तुमे, तेरी। “मृत्यु निकट आइ सठ तोंहीं --- 
“मैं सब कीन्ह तों हि बिनु पूछे! --रामा० । 
तोंसां-एंश्ञा, ज्ली० दे० (द्विश ताव+-ऊमस) 
धूप से कठिन प्यास । 

तोंसना--अ° क्रि० दे० ( हि० तोस ) गरमी 
से संतस होना या झुलस जाना । 
तोंसा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० ताव--ऊमस ) 
झधिक गरमी या ताप । ; 

तो| करिं वि० दे० ( हिं० तो ) तो । 
तौक--संद्वा, पु० (अ०) हेसुली, सूता, पट्टा । 
तोन, तउन[- सवे० दे० (सं० ते) वद, जा 
( विलो जोन ) । 

तोनी - संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि« तवा का स्री० 
झल्पा० ) छोटा तवा। ` 

तोर--संज्ञा, १० (र) तरीक्रा, ढङ्ग, चाल- 
ढाल, चाल-चलन, बतावा । यो०--तोर- 
तरीका--चाल-बतांव, अवस्था, हालत, 
दशा । थव्य०--तरदद, प्रकार । 

तौरात-तोरेत--पंक्षा,पु० दे० (इ त्रा तौरेत) 
यहूदियों की धमं -पुस्चक । 
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'करिओ--पज्ना, खो० दे० ( हि० ताँवरि ) 


त्यक्तार्नि 


घुमरी, चक्कर, ताँवर । 

तौय॑- संज्ञा, पु० ( सं० ) खदंग आदि बाजा। 

तोर्यंत्रिक - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गाना, | 
बजाना, नाचना, तीनों । 

तौल - संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) जोख, तौल, 
तराजू । 

तोलना--स० क्रि० दे० (सं० तोलन) जोखना, 
साधना, किसी बात का »दाजा करना, 
जाँचना, परखना, गाडी को ठीक कर ओंगना। 

तोलवाना।- स० क्रिश दे० ( हि० तौलना 
का प्रे० रूप ) किसी दूसरे पुरुप से सौलाना । 

तौला--संश्ञा, पु० दे० (हि० तौलना ) तौलने 
चाला, तौलैगा, बया । 

तौलाई - पक्षा, खौ० दे० ( हि० तोल +- आई 
--प्रत्य० ) तौलना क्रिया का भाव, काम 
या सज्ञदूरी । 

तोलाना- स० करि० दे० (हि० तौलना) किसी 
दूसरे से तौलने का काम लेचा | 

तौलिया-- संज्ञा, खौ० दे० ( अ० टावेल ) 
मोटा अँगौछा । 

तोली--संज्ञा, खो० (दे०) बटलोई । 

तोलैया-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० तोला + ऐया 
—प्रय० ) तौलने वाला. बया । 

तोसना-अ० क्रि० दे० (हि० तौल ) गरमी 
से अति घबरा जाना, व्याकुल होना । स० 
कि० (दे०) गरमी पहुँचा कर व्याङुल करना। 

तोहीं-तोहूँ, तऊ, तोहू - (च०) भ्रव्य० (दे०) 
तब, तौ भी. तथापि। 

तोह्दीन--पंज्ञा, खो० पु० (भ्र०) बेइज्ज्ञती, 
अनादर, अपमान, अप्रतिष्ठा। ख़ो० तोहीनी। 

तहूँ-ताह-भव्य० (दे०) तथापि, तिस पर 
भी, तोभी । - 

त्यक्त--वि० (सं०) स्यागा या छोड़ा हुआ । 
वि० त्यक्तव्य । 

त्यक्ताग्नि--संज्ञा, पु० यो० (सं) आग का 
त्यागी, अस्निहोत्र-रहित ब्राह्मण । | 


त्यज्ञन 
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त्यज्षन--संज्ञा, १० (सं०) त्याग, परित्याग । 
वि० त्यजनीय । 
त्याग-संश्ञा, ० (सं०) उत्सगे, दान, किसी 
काम या बात के छोइने की किया, संबन्ध 
तोड़ देना, सांसारिक पदार्थों तथा विषयों 
को छोड़ना । 
त्यागन--संज्ञा, पु० ( सं० त्याग ) स्यजन, 
त्याग, विराग । 
त्यागना -स° कि० दे० (सं० त्याग ) छोड़ना, 
परित्याग करना, तज देना । 
स्यागपत्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) किसी वस्तु 
या विषग्र के त्याग का लेख, इस्तीफ़ा । 
त्यागी - वि० (सं० त्यागिन्‌) विरक्त, सांसारिक 
बातों और स्वार्थ का छोड़ने वाल्ला । 
त्याजित--वि० (सं० त्यजन) त्यक्त, छोड़ा हुआ। 
त्याउ्य-वि० (सं०) त्यागने योग्य । 
त्यारां-वि० दे० ( हि० तैयार ) तैयार, 
मादा, प्रस्तुत, तयार (दे०) । 
यू [-- कि० वि० दे० (हि० त्यों) उस भाँति 
प्रकार, तैसे, तत्काल, त्यां । (विलो०-ज्य ) । 
त्यों-त्यो--क्रि वि० दे० ( सं० तत-- एवम्‌ ) 
उसी भाँति या प्रकार, तैसे, तत्काल । 
त्योंधा- वि० (दे०) रतोंधिया रात का अधा। 
त्योनार-त्यैनार-- सञ्ञा, खो० (दे०) निपु- 
णाता, ददता, चतुरता । . ` 
त्योना री-स्यौना री - संज्ञा, खी० (दे०) निपु- 
णता, प्रवीणता, चतुर खी । 
त्योर-त्योरी, त्यै/र-त्यीरी- संज्ञा, खर» दे० 
( हि० त्रिकटी ) दृष्टि, निगाह, चितवन । 
पुहा०--त्योरी चढ़ना या बदलना 
क्रोध से आखें चढ़ना। त्यारी में बले 
पड़ना-त्योरी चढ़ाना-क्रोध से आँख 
'भो चढ़ना, तेउरी.(आ०)। | 
त्योरुस-तिङरुस- संञा, १० देश ( हिर 
ति=तीन+-बरस्त ) आगे आने वाला या 
बीता हुआ तीसरा वषे, त्योरुस (दे०) । 
त्योहार-त्योहार--संक्षा, १० दे० ( सं० तिथि 
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आस-जासा 


+वार) पर्व या उत्सव का दिन, आनन्द 
का दिन । 

त्योहारी--संज्ञा, स्री० दे० (हि० त्योहार) त्यो- 
हार के दिन नौकरों को दिया गया इनाम | 

स्यानार--संज्ञा, पु० (द्विश ' तेवर ) ढकल, 
रीति, तज्ञ, प्रकार । 

अपा---संज्ञा, खो० (सं०) लज्जा, शर्म, लाज । 
वि० लज्जित, शमिन्दा । वि० त्रपमान । 

नञपित--वि० ( सं०.) लज्जित, शमिन्दा । 

अपि्ष्द--वि० ( सं० ) थति लज्जित । 

अपु--संज्ञा, पु० ( सं० ) सीधा, राँग । 

ज्पुरी - संज्ञा, खी०(सं०) गुजराती इलायची । 

तअत्रय--वि० ( सं० ) तीन, तीसरा | 

त्रयी--संज्ञा, खी० ( सं० ) तीन पदाथों का 
समूह, तिगडु । 

अयोद्शो - संक्षा, खी० ( सं० ) त्यारस, 
तेरस (दे०) । 

अष्दा--संज्ञा, ० दे० ( तश ) बढृई, विश्व- 
कर्मा । संज्ञा, पु० ( फ़ा० तश्त ) तरतरी । 

ञसन-_संक्षा, प° (सं०) डर, भय, उद्गेग । 

चसनाअं--अ° क्रि० दे० (सं० बसुन) डरना, 
भय से काँपना। 

सरेण संज्ञा, पु० यो० (सं०) महोन कण । 

अतनाकां--स० क्रिश दे« ( हि० सना) 
धमकाना, डराना, भय दिखाना । 

्रसित&--वि० (सं० त्रस्त) डरा हुआ, भय- 
भीत, पीडित । 

त--वि० (सं०) डरा हुआ, भयभीत, दुखित। 

आाण--संज्ञा, पु० (सं०) रक्षा, बचाव, कवच । 
वि० त्रातक । 

ब्राता-चातार- संज्ञा, पु० (सं० नातू ) रक्षक, 
बचाने वाला । “ राम विसुख त्राता नहि 

है ?-- रामा०। 

जआायमान- संज्ञा, पु० (सं०) बनफ़शे सी एक 
ओषधि । वि० रक्षक । 

चबास-चासा--संज्ञा, पु० (सं०) डर, भय, कष्ट। 
वि० डरा। “सीतहि त्रास दिखावदी!? रामा 


ब्नासक 
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चिरा 


SN WP ययास 
न्रासक सजना, पु० (सं०) डर या, भय | निकुटी-संक्ा, खो० . ( सं० निकूट ) दोनों 


दिखाने वाला, निवारक । 

` आासना»--प्त० क्रिश दे० ( सं० त्रान ) 
भयभीत करना, डराना, त्रास देना । 

चासित-वि० ( सं० त्रस्त ) डराया हुआ । 

न्नाह-ञाहि- अव्य० (सं०) रक्षा करो, बचाओ। 
“ज्राहि ज्ञाहि अब मोंहि”--रामा०। 

जि--बि० ( सं० ) तीन । 

निकंटक--वि० यो० (सं०) तीन काँटों वाला। 

जिक-पंज्ञा, पु० (सं०) तोन का समूह, कमर | 

जिककुदु-तंक्षा, पु० यो० ( सं० ) दिकूट 
पहाड, विष्णु | वि० जिसके तीन सींग हों । 

तिकच्छुक--पंज्ञा, ५० (सं० ) रीति के अनु- 
सार धोती पहनना । 

निकर--संज्ञा, पु० ( सं०) गो बरू-औपध । 

निकटु-न्रिकडुक-संज्ञा, पु: यो० ( सं० ) 
सोंठ, मिचे, पीपल का समूह । ` त्रिकटु- 
रामठ चूण॑मिदं समम'?--वे० । 

निकरम्मो--वि० ( सं०) तीन कमं पठन, 
दान, यज्ञ करने वाला, भूमिहार । 

जिकज्ञ-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तीन मात्रां 
का शब्द (पिं), सुत, दोहे का एक भेद । 
वि० तीन कल्ला वाला । 

न्रिकांड- संञा, यु० यो० (सं० ) अमर कोष, 
निरुक्त । वि० तीन कांड वाला | 

न्रिकाल- पक्षा, १० यौ० (सं०) तीनों समथ, 
भूत, भविष्यत्‌, वतमान, प्रातः, सायं, 
मध्यान्ह । 

जिकालक्ष--ंक्षा, ० ( सं० ) तीनों कालों 
की बातों का ज्ञाता, सवज्ञ। त्रिकालदर्शी। 


जिकालदर्शेके-वि० यौ० ( सं० ) तीनों 


कालों की बातों का देखने वाला, सर्वज्ञ । 
भिकालदर्शी--पंज्ञा, पु० यो० (सं० निकाल- 
-द्शिन्‌ ) त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ । 
त्रिकुट--संक्ञा, पु० ( सं० ) सिंघाड़ा | 
ब्रिकुटा--संज्ा, पु० ( सं० ) त्रिकड, सोंठ, 
मिर्च, पीपर | र 


भौहों का मध्यवती स्थान | 

त्रिकूट-- संज्ञा, पु० ( सं० ) तीन चोटियों का 
पहाड़, लंका का पहाड़, योग के छै चक्रों 
में से प्रथम । “गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका” 
--रामा० । 

जिकोण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तीन कोने 
का क्षेत्र, त्रिमुज क्षेत्र । 

त्रिकोणमिति- संज्ञा, खौ० यौ० (सं०) 
त्रिभुज के कोचों और सुजायों के हारा 
उसके अनेक भेदों का वर्णन का गणितशास्त्र। 

तिलाः तिरखा#--संज्ञा, खो० दे० सं० (तृषा) 
प्यास (प०)। “ चातक ररत ब्रिखा अति 
ओही ”--रामा० । 

चिगण--संक्षा, पु० यौ० (सं०) त्रिवण (धर्म॑, 
अर्थ, काम) । 

जिगत्तं--संज्ञा, पु० (सं० ) जालंधर और 
कांगड़ा के आस-पास का देश ( प्राचीन ) । 

बिगुण--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सस्व, रज, 
तम, का समूह । वि० ( सं० ) तिगुना । 

तरिणुणातोत--संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) तीनों 

` गुणों से परे, जह्म, परमेश्‍वर । वि० ज्ञानी, 
जीवन सुक्त, निगुण । 

जिगुणात्मक--वि० पु० यौ० ( सं० ) सत्व, 
रज, तम इन तीनों गुण से बना, गुणत्रय- 
विशिष्ट, संसार, सांसारिक पदार्थ । खौ० 
त्रिगुणात्मिका । 

लिखता यौ० (सं०) तीन या चार। 
गक्षां--संज्ञा, पु० ( सं० तिर्यक 
पकती, प यादि i nr 

निज्ञगदू- संज्ञा, पु० ( सं० विजगत्‌ ) तीनों 
लोक ( आकाश, पाताल, भूमि), निसु 
चन । “ ज्रिजग देव नर असुर अपर जग 
जोनि सकल अमि आयो'-_वि० । 

चिजञट--संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) शिव जी | 

बचिज़टा--संज्ञा, ख़ो० ( सं०) एक राक्षसी 
जो अशोक बारिका में सीता जी की रक्षा 


में रहती थी । “त्रिरा नाम राक्षसी एका” 
¬ रामा० | 


निज्ञामाँ 


रात, रात्रि । 
न्रिज्या--संहा, खो० (सं०) व्यासादे, व्यास 
की आधी रेखा । 

8 —संशञा, पुर ( सं० ण 3 
र तृन (दे) तिनका । क 
त्रिणाचिकेत--संक्षा, पु० (सं०) यजुर्वेद का 

एक भाग या अध्याय । 
त्रिणता---संज्ञा, खी० (सं०) धनुष, कमान । 
त्रित--संज्ञा, पु० (सं०) गौतम ऋषि के बड़े 


पुत्र । 

त्रितय--वि० (सं०) तीन पूरे, जिवर्ग--धर्म, 
अर्थ, काम । 

भिदृंड--संज्ञा, ५०यौ० (सं०) सन्यास-चिन्ह, 
बाँस का डंडा । 

तिदुंडाधारण--संज्ञा, पु० (सं०) सन्यास लेते 
समय ( काय, वाकू, सन) इन तीनों 
दुंडों का लेना | 

दिद्‌ंडी-संज्ञा, पु० ( सं० ) काय, वागू, मन 
इन तीवों दंडों का धारण करने वाला, 
सन्यासी । 

त्रिदृश- संज्ञा, पु० (सं० ) देवता, सुर । 
“न्निदृश बदन होइहि हित हानी”--स्फु० | 
“त्रिदृशाः विवुधाः सुरा!”--झस॒० । 

निदशांकुश-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चन्र, 
अशनि । 


` निदशाचाय्य--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) देवगुरु, 
वृहस्पति । 

निद्शायुध--संज्ञा, पु० यौ० (सं) बच्र, 
अशनि | 


बिद्शारि--संक्षा, पु० यौ० (सं०) देतय, 
दानव, दूनुज । र 
जिदृशालय--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वगं, 
सुभेर पवंत। त्रिद्‌शाहार-संज्ञा, पु० यौ० 
(धं) अस्त । त्रिदशेशवर--संक्षा, पु० यो० 
(०) इन्द्र, विष्णु । त्रिदशेश्धरी--संशा, 
खो (सं०) देवी । 

द्श-दीघका--संक्षा, खो० (सं०) मंदा- 
किची, गंगा नदी । 
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त्रिजामाश--सं्ञा, खो० दे० (सं० त्रियामा ) | 


त्रिपथ 

प ल अच 

दिद्निस्पृश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह तिथि 
जो तीन दिन पडे । 


जिद्वि-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वगं । | 

जिद्वियाद--सं्ा, ० यो० (सं०) दार्शनिक 
सिद्धान्त विशेष | 

तरिदिचोकस्‌- संजा, पु० यौ० (सं०) देवता, 
स्वगंवासी । 


निदेघ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बरह्मा, शिव, 

विष्णु । 

बिदोष--संज्ञा, पु० यौ० (सं) बात, पित्त, 
कफ का विकार, संनिपात । “त्रिदोषाजगर- 
अस्तं मोचयेदस्तु वैधराट्‌ ”वे० । 

तिदोषज--संज्ञा, पु० यो० (सं०) संनिपात, 
या तीनों दोषों से उत्पन्न रोग । 

जिदोषग&[--भर० क्रि० दे० ( सं० त्रिदोष ) | 
तीनों दोष वात, पित्त, कफ ( संनिपात ) 
के या काम, क्रोध, लोभ के फंदे में पड़ना । 

तिदाषनाशक-सं्ञा, पु० यौ० (सं०) संनि- 
पात का चष्ट करने वाला । 

त्रिधा-क्रि० वि० (सं०) तीन प्रकार से | 
वि० तीन प्रकार का । 

जिधातु--संज्ञा, १० यो० (सं०) वात, पित्त, 
कफ, सेना, चाँदी, ताँबा । 

विधामा--संज्ञा, पु० ( सुं ) विष्णु, शिव, 
ब्रह्मा या अभि । 

त्रिधारा-संक्षा, खरो यो० (सं सेंहुड, 
गंगा नदी । 

त्रिध्वनि--संक्षा, त्री यौ० (संर) तीन प्रकार 
का शब्द, मधुर, मन्दु, गंभीर । 

त्रिन8]--पंक्षा, पु० दे० ( सं० तृण) तृण, 
फूस, तिनका, तिन ( आ० )। 

त्रिनयन-जिनेत्र—संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव 
जी, ्रिलोचन । 

त्रिनयना-संज्ञा स्री० यो० (सं०) दुर्गा जी | 

त्रिपताक-संज्ञा, प० यो० (सं०) तीन रेखाओं 
वाला मस्तक, तीन मंडों वाला । 


जिपथ--संत्रा, पु यौ० (संश) तीव माग, | 


कर्म,उपासना, ज्ञान, तीबों मार्गों का समूहों 


त्रिपयगा-तिपथगामिनी 


विपथगा-निपथगामिनी-पंद्षा, खो० यौ० 
(संश) गंगा जी । 
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त्रिलोकनाथ त्रिलोकाीनाथ 


आर गरदन में कुछ टेढापन लिए खडे होने 
का ढंग । 


ज्रिपद संज्ञा, पु० यौ० (सं०) तिपाई, जिसके | बरिभंगी -विं० (सं०) त्रिभंग । संज्ञा, ु० (सं) 


तीन पाँव हों । 


निपदा-जिपदो-संज्ा, खो० यो० (सं०) इंस- 


पदी, तिपाई, गायत्री छंद । 

त्रिपदिका--पंद्ा, खौ० (सं०) तिपाई । 

त्रिपाठो-संद्षा, पु० (सं० त्रिपाठिनू ) त्रिवेदी, 
तिवारी ( ब्राह्मण ) । 

जिपिटक - संहा, १० (सं०) बौद्धों का धस्मे- 
अंथ, (सूत्र, विनय, अभिधर्म) ये तीन हें 

जिपिताना|--5० क्रि दे० (सं० तृपिन- 
झना-प्रत्य० ) तृप्त होना, अधाना। स० क्रि० 
(दे०) संतुष्ट या तृप्त करना, तिरपिताना । 

जिपुंड--छंशा, ० ( सं० त्रिपुंड ) खौर, अधेः 
चंद्राकार, तीन लकीरों का शेव तिलक । 

जिपुंसी- संज्ञ) खो० (दे०) इन्द्र, वरुण । 

जिपुर- संज्ञा, पु० (संश) वाणासुर, तारका- 
सुर के पुत्रों के लिये मय दानव, रचित तीन 
नगर, एक दैत्य, तीनों लोक । यो०-- 
िपुराुर । 

न्िपुरदहन, त्रिपुरान्तक, निषुरारि- संञा 
पु० यो० (सं०) शिव जी । 

त्रिपुरा-सं्ञा; ख्री० (संश) कामाख्या देवी। 

न्रिपुस - संज्ञा, पु (दे०) खीरा । 

षो लया- संज्ञा, पु० (देण) सिह-दवार, 
राज-मइल का प्रथम द्वार, तीन हार का 
मकान । 

नरिफला--संश्षा। खो० यो० (सं०) इर, बददेडा, 
थांवला, तीनों मिलकर त्रिफला हैं । 

न्रिबली-निषली - संश्ना, खो० (सं०). खी के 
, पेट पर चाभि के ऊपर की तीन सिकुडनें, 
तीन पलट । है 

डिबेणो-त्रिवेनी (दे०) - संशा; ञ्जी ( सं० 
त्रिवेणी, त्रिवेणी, तिरबेनी (दे०) । “ तहा 
तहाँ ताल में होति त्रिवेनो ”-पद्ा० । 

त्रिभंग-तरिसं गा-वि० यो० (सं०) जिसमें तीन 


श्रीकृष्ण, एक चंद (पिश)। “वसत त्रिसंगी 
लाल'?-- वि० । 

चिशुत्त- संज्ञा, पु9 यौ० (सं०) सम धरातल 
जो तीन सुजाओं से घिरा हो, त्रिकोण, 
तिकोना । 

निञ्चुज्ञा्रक-वि० यो० (सं) त्रिभुज, 
त्रिकोण चेत्र । 

त्िसुवन- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) तीवों लोक, 
( आकाश, पाताल, एथ्वी ) । 

जरिमु- संज्ञा, १० यो० (सं०) ऋर्वेद का 
एक भाग । 

तरिमूति- संज्ञा पु० यो० (सं०) ब्रह, विष्णु, 


शिव । 

जिसुहानी--पंज्ञा, ली० यो० (दे०) वह स्थान 
जहाँ से तीन मार्ग तीन भिन्न दिशाओं को 
गये हों । तिसु हानी (दे०) | 

त्रिय-न्रिया - संज्ञा, खो० (सं० स्री) सरी, 
औरत, तिरिया (दे०)। यो०-त्रिया चरित्र- 
नारिचरित--खियों की लीला जिसे पुरुष 
सहज ही में नहीं समझ सकते । “ त्रिया- 
चरिन्न जाने ना कोय ”--लो० । छल, 
कपट, धोलेबाजी । “ त्रिया-चरित करि 
ढारति आँसू ”-रामा०। 

त्रियामा--पंज्ञा, खी० (सं०) रात्रि, तीन पहर 


चाली । , 
| जियुग- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्छु, सत्ययुग, 


द्वापर, त्रेता, तीनों थुगों का समुदाय । 
तियोनि - संज्ञा, पु० यो० (सं०) लोभ आदि से 
उत्पन्न कलह | . ; 
त्रिलोक, तिलेक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
त्रिलोकी, तीनों लोक, ( पृथ्वी पाताल, 
आकाश ) “ तिलोक के तिलक तीन “-: 
तुल० । 


| दि्ोकनाथ, त्रिलोकीनाथ-- संञा, पु० यौ 


स्थानों में बल पडे । संज्ञा, पु० पेट, कमर | (सं०) परमेश्वर, विष्णु, शिव । 


र त्रिलोकपति 
ळ्या ह 
न्रिलाकपति-संद्षा, ५० यो (सं ) भगवान, 


विष्णु, शिव । 

त्रिलाकी, तिलले।की-- संशा, खी० (सं०) तीनों 
लोकों का समूह, स्वगे, पाताल, स॒त्यु लोक, 
एक छंद (पिं०) । 

निलोकीनाथ- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु, 
शिव, ईश्वर । 

त्रिलोचन, तिला चन- संज्ञा, पु० (सं०) शिव 
जी जिनके तीन नेत्र हें । “ आये हैं त्रिलो- 
वन तें लोचन उघारि दे ?--सरप्त० । 

बिलोह-जिलोहक--पंज्ञा, पु० (सं०) सेना, 
चाँदी, ताँबा, तीनों घातु । 

त्रिवर्ग--संक्ञा, पु० थो० (सं०) अर्थ, धर्म 
काम, न्निव हैं, जिफला (औष०), त्रिकुटा, 
स्थिति, बृद्धि, च्य, सत्व, रज, तम, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य । 

त्रिषर्षात्मक् - वि० यो० (सं) तीन वर्षं या 
साल का, जैवाषिक। 

ब्रिवाषिका--संज्ञा, खी० (सं०) तीन वर्ष 
की गौ। 

तिचिक्रम— संज्ञा, पु० (सं०) बावनावतार। 
“जबहि त्रिविक्रम भये खरारी?- रामा०। 

त्रिविध--वि० (सं०) तीन भाँति का । करिण 
वि० (सं०) तीन भाँति से। 

निविष्टप--संज्ञा, पु० (सं०) स्वगं, तिब्बत 


| 
जिवृत्करण--पंज्ञा, पु० (सं०) तत्वो के 
मिलाने और अलगाने की किया या काम । 
विवेशी --संद्षा, खो० (सं०) तीन नदियों का 
संगम, जैसे प्रयाग में, इडा, पिंगला और 
सुघुस्ना तीनों नाडियों के मिलने का स्थान, 
जिसे निङुटी कहते हैं, (हठग्रो०)। 
जिचेद्‌ू--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ऋग, यज्ञ, 
साम, तीनों वेद । 


जिवेदी-पंक्षा, पु० (सं० विवेदिन्‌) आहणों हे 


. की एक जाति, तिरबेदो (दे०)। 
त्रिवेनी, तिरबेनी--संज्ा, खोौ० दे० ( सं० 
त्रिवेणी ) न्निवेणी । 
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बेराशिक 


a nd] 
त्रिशंकु--संज्ञा, पु० (सं) बिजली, जुगन्‌ „ 


पपीहा, एक पहदाइ, एक सूर्य बंशी राजा, 
तीन. तारों का समूह । 
त्रिशक्ति--संज्ञा, खो० यो (सं) इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया तीनों शक्तियाँ, बुद्धि, 
गायत्री । 
शिशिर संज्ञा, पु० ( सं० त्रिशिरस ) रावण 
का एक भाई जिसके तीन सिर थे । तिसिरा 
(दे) । 
तिशूत्त- संज्ञा, पु० यो० (सं०) तीन फल का 
भाला, तिरसूल (दे०)। 
निशूली- संज्ञा, पु० (सं०) शिव जी । 
जिघित&--वि० ( सं० तृषित ) प्यासा, तिर- 
षित (दे) । “ त्रिषित बारि बिचु जा तनु 
त्यागा “--रामा० । 
भिष्टुभ-- संज्ञा, पु० (सं०) एक चंद्‌ । 
निसेगम- संज्ञा, पु० (सं) त्रिवेणी । 
त्रिसध्य-त्रिसंध्या- पंज्ञा, पु०,ख्री०यो० (सं) 
प्रातः, सायं, मध्यान्ह, तीनों संध्या । 
चिस्थली--पंज्ञा, खो० (सं०) प्रयाग, गया, 
काशी | 
जिस्थोता--पंक्षा, खी० ( सं० निखोतस्‌) गंगा । 
जुटि- संज्ञा, खौ० ( सं० ) कमी, दीनता, 
कसर, भूल-चुक, कसूर, गलती । चुटी । 
ज्ुटित--वि० ( सं०) खंडित, मझ, दूरा हुआ। 
ब्रेता-युग--पंज्ञा,पु० यो० (सं०) द्वितीय युग । 
ञ्चे - वि० ( सं० त्रय ) तीन । | 
घरेकालिक-पंक्षा, पु० ( सं० ) सब कालो 
में या सदा होने वाला । 
घेगुणय--पंक्षा, ० यो० ( सं० ) तीनों गुणो 
का घर्मे या स्वभाव । खः 
घैमातुर--पंक्षा, १० यो० (सं) लचमंण जी । 
घ्रैमासिक- वि० यो० ( सं० ) प्रत्येक तीसरे 
महीने में होने वाला । 


बरैलोक्य 
बेलोफ्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) तीनों लोक, 


एक छंद । 

ज्ेबशिक - वि० यो० (सं०) ब्राह्मण, , क्षत्रिय, 
चैश्य तीनों वर्णी का धम्मं । 

घ्रेचाषिक--वि० यौ० (सं) जो प्रति तीसरे 
वर्ष हो, तीन वर्ष सम्बन्धी काय्यं । 

नेविक्रम--पंद्षा, पु० ( सं० ) बावन भगवान, 
विष्णु, चिविक्रम । 

ज्ञोटक-संझ्ा, पु० ( सं० ) ४ जगण का एक 
छंद, नाटक का एक भेद (नाव्य) । 

न्रोटी--संज्ञा, खौ० (दे०) चोच । 

नोण--पंक्षा, पु० ( सं० तूण ) तूण, भाथा, 
तरकश, तूणीर । 

व्यंबक--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) महादेव जी । 

उयंबका- संज्ञा, खी० ( सं०) दुर्गा जी। 

व्यधीश-पंज्ञा, पु० ( सं० ) तोनों लोको के 
स्वामी, विष्णु, शिव, तीनों कालों के स्वामी, 
सूय्ये, चयाधीश | 

वयाहिक- संज्ञा, पु० ( सं०) प्रति तीसरे दिन 
होने वाला, तीसरे दिन का । 

त्वकू--संज्ञा, पु० (सं०) खाल, छाल, चमडा । 

संवचा--पंज्ञा, खी० (सं०) खाल, छाल, चमड़ा। 
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थका-माँदा 


या 

त्वदेध्रि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) आपके चरण । 

त्वदीय -सबं० ( सं० ) तुम्हारा, आपका । 
“कष्ण त्वदीय पद पंकज पाद्रेण' । 

त्वरा- संज्ञा, खी० ( सं० ) जल्दी, शीघ्रता । 

त्वराघान-- वि० ( सं० त्वरावत्‌) जल्दी करने 
चाला, जल्दुबाज । 

स्वरित--वि० ( सं० ) शीध्रता-युक्त, तेज्ञ, 
तुरत (दे०) । क्रि० वि० जल्दी, तुरंत । 

त्वरित गति-संज्ञा, ५० यौ (सं०) शीघगामी, 
एक छुंद (पि०) । 

त्वरितोदित--वि० यो० ( सं) शीघ्रता या 
जल्दी से कहा हुआ वचच । 

स्वष्टा-संज्ञा, पु० ( सं० स्वष्टु ) विश्‍वकर्मा, 
शिव, प्रजापति, बढई, सूर्ये, देवता | 

त्वाष्टू--एंज्ञा, पु० ( सं० ) बृत्रासुर, वज्र । 

त्वाष्ट्री--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) चित्रा नक्षत्र, 
संज्ञा नामक सूय्यं-पत्वी । 

त्विष-त्विषा--पंज्ञा, खो० ( सं० ) शोभा, 
प्रभा, कांति | 

र्विषाम्पति-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सूर्यं, 
रवि, भाजु । 

त्विषि--पंक्षा, पु० (सं०) तेज, प्रताप, किरण! 


थ्‌ 


थ-हिन्दी-संस्कत की वणंमाला के त वर्ग 
का दूसरा वर्ण । छंज्ञा, पु० ( सं० ) मंगल, 
भय, रक्षण, पहाड, भोजन । 

थेडिल-संश्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ की वेदी, 
यज्ञ-स्थान । 

थंब, थंभ-संज्ञा, पु० दे० (सं० स्तंभ) खम्भा, 
थूनी, टेक । खी० थंबी । र 

थंभन्न-पंक्षा, पु० दे० (° स्तंभन ) स्तंभन, 
_सकावट, ठहराव । 

थॅभना--अ० करि० दे० (सं०स्तंभन ) रुकना, 
ठहरना, थमना (दे०) । 

थंमित*--वि० दे० (सं० स्तंभित ) हरा या 
रुका हुआ, स्थिर, अटल, निश्चलः 


थकना--अ० क्रि दे० ( सं० स्था-क ) 

` मेहनत करते करते या रास्ता चलते चलते 
हार जाना, शिथिल, या झांत होना या ऊब 
जाना, शक्ति-हीन हो जाना, ढीला पड़ना, 
मोहित दोना, उदर जाना । पू० का० (दे०) 
थाकि, थकि । ` थके नारि नर प्रेम पियासे” 
= रासा० | 

थकान-संज्ञा, ख्री० दे० (द्वि थकना) शिथि- 
लता, थकावट, थकने का भाव | तकान । 
थको (दे०) । 

थकाना- स० क्रि० दे० ( हि० थकना) झाँत, 
शिथिल या अशक्त कराना । र 

थका-मांदा--संक्षा, वि० दे०्यो०(हि० थकना -]- 


थकावट-थकाहट 


माँदा ) मेहनत करते करते अशक्त, 

श्रमित, श्रांत हुआ 

थकावट-थकाहट- संज्ञा, खरी» दे० ( हि० 
थकवा) थकने का भाव, शिथिलता, ढीलापन। 

धकित--वि० ( हि० थकना ) श्रांत, भ्रमित, 
हारा, शिथिल,मोहित, ठहरा हुआ। “थकित 
नयन रघुपति-छुबि देखी ”--रामा० । 

थक्की- संज्ञा, खी० (दे०) थकावट । 

थकेनी--संक्ञा, खो० दे० (हि० थकना) श्रांति, 
थकावट, थकी । 

थकोंहाँ--वि० दे० (हि० थकना) थका-माँदा, 
शिथिल, श्रांत । खो० थकोंही । 

थक्का--शंश्ञा, पु० दे० (सं० स्था--कृ) किसी 
वस्तु का जमा हुआ कतरा । खो० थक्की, 

` थकिया । 

थगित-वि० दे० ( हि० थकित ) उहरा या 
रुका हुआ, ढीला, शिथिल, मंद, स्थगित 
(सं०) । 

थति|%--संक्ञा, खौ० दे० (हि० याती) धरो- 
हर, जमा, थाती (दे०)। 

थती--बि० (दे०) पत्ती, वशी, नियतात्मा, 
थोक, राशि, ढेर 

थन--संज्ञा, पु० दे० (सं० स्तन) स्तन, चूँची। 

थनी- संज्ञा, खो० दे० (सं० स्तनी) बकरियों के 
गलथने । 

थनेला-थनेली--संज्ञा, पु० दे० (हि० थन-- 
एला -प्रत्य० ) स्त्रियों के स्तनों का. फोड़ा, 
एक घास, थनेल्र, थनइल (आ०)। 

थनेत--संज्ञा, पु० दे० ( हि० थान ) गाँव का 
सुखिया, ज्ञमींदार का कारिन्दा । 

थपक--संज्ञा, पु० दे० ( हि० थपकना) टोंक, 
चुमकार । 

थपकना--स० क्रि० दे० ( ्रनु० थपथप ) 
किसी के शरीर को हाथ से धीरे धीरे 
रोकना, प्यार करना, चुमकारवा, धरये देना 

थपकी--संज्ञा, खो० ( हि० थपकना ) किसी 

के शरीर को हथेली से धीरे धीरे ठोंकना | 

* मीठी थपकी पाते थे ?--मै० श०। ` 
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थरकना-थिरकना 


थपड़ा-थपरा-संज्ञा, पु० दे० (हि० थपकना) 
चपत, चपेटा, थप्पड़, थापर ( आ० ) । 

थपड़ी-थपरी - संज्ञा, खी० दे० (हि० थपडा) 
करतारी, हाथों की ताली, थपेरी (ग्रा०) । 

थपथपी- संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० थपको) 
थपकी । स० कि० (दे०) थपथपाना । 

थपन%- संज्ञा, पु० ( सं० स्थापन ) स्थापन । 

थपना-थापना%--स० क्रि° दे० (सं० स्थापन) 
जमाना, बैठाना, ठहराना, स्थापित करना । 
अ० क्रि० उद्दरना, जमना, स्थापित होना। 
“ मारिकै मार थप्यो जग में जाकी प्रथम 
रेख भट माहीं--विनय० । 

थपा--वि० दे० (हिं० थपना) स्थापित, प्रतिष्ठित। 

थपाना-स० कि० दे० (हि० थपना) स्थापित 
कराना प्रेश रूप -थपवाना । 

थपेड्ा-थपेरा- संज्ञा, पु० दे० (अनु० यपथप) 
थप्पड, चपेटा, घौल, थपरा । खो० (दे०) 
थपेरी, थपेरिया-- तानी । 

थपोड्ी-थपोरी- संज्ञा, खो० दे० (हि० ग्रनु० 
थप थप ) थपड़ी, ताली, थपेरी । 

थप्पड़-थप्पर--संज्ञा, पु० ( अबु थपयप ) 
थपेड़ा, तमाचा, धौल । 

थम--शंज्ञा, पु० दे० (सं० स्तंभ) खम्भ, पाया, 
थूनी, थसचा । थमला ( ग्रान्ती० )। 

थमकारी--वि० दे० (सं° स्तंभन) रो कने वाला। 

थमडा--वि० दे० (हि० थम) बड़े पेट वाला, 
तुन्दिल, तोंदेल । 

शमना -अ० क्रि० दे० (सं० स्तंभन ) ठहरना, 
रुकना, धेय्य धरना, उइर रहना । “जिनके 
जपते पसे थमैं, सात दीप नव खंड ” 
--चाचाहित ० | 

थर--पंज्ञा; खी० दे० ( सं० स्तर) परत, तह । 
संज्ञा, पु० ( सं० स्थल ) थल, टोर, स्थान, 
जगह, सूखी भूमि; रेगिस्तान, बाघ की 
माँद । “जेहि थर आनहि भाँति की बरनत 
बात कछूक ?-भू० | 

थरकना-थिरकना| ® घ° क्वि० 


थर थर) भय या डर से काँपना या 
थरांना, चाँचना, मटक कर चलना । 
थरकोहों-वि० दे० (हि० यरकना) काँपता या 
डोलता हुआ, दिलता हुआ, थिर। “हग 
थरकौहैं अधखुले, देह, थकौ हैं ठार''--वि० | 
थरथर--पंक्ना, ख्री० दे० ( अनु० ) भय या 
डर से काँपवा, कम्प प्रगट होना, जाडे से 
ज्ञोर का कम्पन । “ थर थर काँपहिं पुर-नर- 
नारी ”--रामा०। 
थरथराना-थर्राना--भ० क्रि» दे० ( प्रनु० 
थरथर ) काँपना, थरांना, डोलना, हिलना । 
धरथराहट--संज्ञा, खौ० दे० (हि थरथराना) 
कम्प, कॅपकपी, थरांइट । 
शथरथरी--संक्ना, स्री० दे० (अचु० थरथर) कंप, 
कॅपकपी । 
थरहर-थरहरी - संज्ञा, खो० ( अनु० ) कंप, 
कॅपकपी । “ दीप-सिखा सी थरहरी, लगें 
बयारि झकोर '-मति० । 
थरहाइई-थराई--एंक्ञा, ख़ो० (दे०) निहोरा, 
एहसान । 
थरदहराना--अ० क्रि० (दे०) चिन्ता से काँपना। 
थरिया-थत्रिया--संज्ञा, खो« दे० ( सं० 
स्थाली ) थाली, टाठी, थारी । 
'थरिलिया, थरुलिया-थरुकुलिया--पंज्ञा, 
खी० दे० ( सं० स्थाली) छोटी थाली, राठी । 
थर्राना--भ० क्रि० दे० (अनु० थरथर) काँपना, 
डोलना, हिलना, सभोत. होना । 
थल्ल--संक्षा, पु० ( सं० स्थल ) स्थल, स्थान, 
औैर, सूखी भुमि । विलो० जल | यो० थल- 
कमल - संशा, पु० यो० (हि०) गुलाब । 
थलकना--अ० क्वि० दे० (सं० स्थूल) हिलना, 
डिगना, मोटेपन से मांस का हिलना। “थल- 
कति भूमि हलकत भूधर ”--दास० । 
थलचर--पछंज्ञा, पु: यो० ( सं० स्थलचर ) 
भूमि पर रहने वाले जीव ।“थलचर, जलचर, 
नभचर नाना '--रामा० । 
थलचारी - संज्ञा, पु० ( सं० स्थलचारिन ) 
भूमि पर चलने वाले जीव । 


स्थून्न) ढीले माँस का शरीर होना । 
थलथलाना--अ० किं० दे० (हिं० थूला) देह 
के मोटा होने से माँस का हिलना या डोलना । 
थ तरुह#--ि० दे० यौ० (सं० स्थलरद) पेड, 
वृक्ष, भूमि पर जमने या उगने वाले । 
थलवेड़ा - संज्ञा, पु० यो० दे० (हिं०) नाव 
के लगने का घाट या स्थान । 
शज्ञिया--संक्षा, खो० दे० ( सं० स्थली) 
थरिया, छोटी थाली, थारी, टाठी । 
थली - संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्थली ) और, 
स्थान, पानी के नीचे की भूमि, बैठक, रेगि- 
स्ताब । “दृशकंठ की देखि कै केलि-थली'” 
—रासण । 
थवई- एंज्ञा, पु० दे० (सं० स्थपति) घर या 
सकान बनाने वाला, राज, कारीगर, मेमार । 
थहना--स० क्रि० दे० (हिं० थाह) थाह 
लेना, पानी की गहराई जानना, किसी का 
आन्तरिक उद्देश्य आदि ज्ञात करना, थाहना। 
थहरना- अ० क्रि० दे० ( अनु० थर थर) 
काँपना, हिलना। “थहरन लागे कलकुण्डल 
कपोलनि पै?-रत्रा० । “चंचल लोचन 
चार विराजत पास लुरी अलके थहरे ? 
--दास० । 
थहराना--अ० क्रि० दे० (अनु० थर थर) 
काँपना, थरांना, डोलना, हिलना | 
थहरि--संक्ना, खी० दे० ( सं० स्थल ) थली, 
भूमि । “इहे लालच गाय दस लिय बसति है 
जजथहरि'?--सू० पू० का० क्रि० (थहराना) । 
थहाना--स० क्रि» दे० (हि० थाह) थाह 
लेना, पानी की गहराई जानना, किसी के 
घन, पौरुष, शक्ति, विद्या, बुद्धि या इच्छा 
आदि भीतरी गुप्त बातों का पता लगाना । 
थाँग--संज्ञा, खो० दे० (सं० स्थान, हि० थान) 
डाङुओं या चोरों का गुप्त स्थान, सुराय, 
खोज, पता । 
थाँगी-एंल्ञा, पु० दे० (हि० थांग ) चोरी का 
माल मोल लेने या पास रखने वाला, 


रा 
थाँभ 
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थायी 


sss न 
चोरों, डाऊुश्रो के स्थान आदि का पता देने 
वाला, जासूस, चोरों का सुखिया । 
गॉम--पंक्षा, 9० दे० (सं० स्तम्भ) थंभ, 
म्भा, थूनी, स्तम्भ, थमला (प्रान्ती०) । 
धाँभना--कि० स° दे० ( सं० स्तम्भन ) 
रोकना, सहारा देना, सहायता करना, 
विल्स्ब करना, थामना (दे०) । 

धाँम- संज्ञा, पु० दे० (सं० स्तम्म) खम्भा, 
स्तम्भ, थूनी, टेक । 

थाँवला--संद्षा, (० दे० (सं० स्थल) थाला, 
आालबाल । 


था--ञ० क्रि० दे० (सं० स्था) रहा, हेका 


सूत काल | विभ० (प्रान्ती०) लिये, वास्ते । 

थाई, थायी--वि० दे० (सं० स्थायी) स्थायी, 
अटल, धुव । “उगल्यो गाल दूध की थाई? 
--छुन्न० । यो० थाईभाव (का०) । 

थाक--पंज्ञा, पु० दे० (सं० स्था) आम की 
सीमा, समूह, राशि । 

थाकना - ग्र क्रि० दे० (हि० थकना) थकना, 
उहरना, “रथ समेत रवि थाकेउ”---रामा० । 

थात# वि० दे० (सं० स्थाता) स्थित, उदरा 
हुआ । 

थाता-संज्ञा, पु० दे० (सं० स्थाता) त्राता, 
रक्षक, बचाने वाला । “राम विसुख थाता 
नहि' कोई” रामा०। 


थाति-थाती - संज्ञा खरी दे० ( दि० थात) 


घरोहर, अमानत, पूँजी, धन । “थाती राखि 
न माँगेड काऊ?- रामा० | 

थान--संज्ञा पु० दे० (सं० स्थान) घर, जगह, 
ठैर, स्थान, ठिकाना, देवस्थान, घुइसाल, 
कपड़े गोटे आदि का पूर्ण खंड, संख्या, 
“बडो डील लखि पीलको, सवन तव्यो 
बन-थान?--भू० । 

थानक--संज्ञा पु० दे० ( दवि थान ) स्थान, 
जगह, थाला । 

थाना--संहा पु० दे० (सं० स्थान) बैठने, 


रिकने आदि का स्थान, अड्डा पुलिस की, | * 
गोङल इद, स्थायी भाव । 


. चौकी, “चन्दृ नस्द॒ ओ कृष्ण चन्द गे 


किय थानो” - सूबे०--“चोर पुलिस थाना 
चिते, चित मों जात सुखाय” मन्ना०। 

थानी संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थानी ) स्थानी, 
स्थान का स्वामी, अधिपति, मुखिया, 
प्रधान | वि० संपूर्ण । 

थानेदार--संक्ञा, पु० दे० (हि० थाना--फ़ा० 
दार) थाने का अफ़्सर, इन्स्पेक्टर | 

थानेत - संज्ञा, पु दे० (द्विश थाना -- ऐत-- 
प्रय०) थानेदार, ग्राम-देवता । 

थाप--छंज्ञा, ख्ो० दे० (सं० स्थापन) थपकी, 
थप्पड, चोट। “लागत थाप खुदुङ्ग-सुख-सब्द॒ 
रहत भरि पूरि?--केश ० । प्रतिष्ठा, छाप, 
घाक, मान, सौगन्ध, प्रमाण । न 

थापन--ंज्ञा, पु० दे० (सं० स्थापन) स्थापन, 
स्थापित करने या बैठाने का कम, रखना, 

प्रतिष्ठा करना । “रघुकुल-तिल्क सदा तुम 
उथपन थापन?--जाव० । न 

थापना--स० क्रि० दे० (सं० स्थापन) स्थापित 
या प्रतिष्ठित करना, धरना, रखना, बैठना । 
“झसुर मारि थापदि सुरन्ह, राखदि निज 
श्रुति सेतु”--रामा ०। संज्ञा, खौ० दे० (सं० 
स्थापना) स्थापन, प्रतिष्ठा, घट-स्थापना । 

थापरा--संक्षा, पु० (देश) छोटी नाव, ` 
डोंगी, थप्पड़ । 

थापा- संज्ञा, पु० वे (हि० थाप) हाथ का 
छापा, छापा, ढेर, राशि । | 

थापित--वि० दे० (सं० स्थापित) स्थापित, 
प्रतिष्ठिव, बैठाया गया । 

थापी-संक्षा, खो० दे० (हि० थाप) 'चूने की 
गच या कच्चा घडा पीटने की सँगरी | 

थाम- पंज्ञा, पु० दे० (सं० स्तम्भ) खस्भा, 
मस्तृत्न । 

धामना- स० करि० दे० (सं० स्तंभन) रोकना, 
साधना, हाथ में लेना, पकडना, सहारा 
या सहायतः देना, सँभालना, अपने ऊपर 
लेना । 

थायी#--वि० दे० ( सं स्थायिन ) टिकाऊ, 


थार, थारा, थाल, थालो 


थार, थारा, थाल, थाला--पंक्षा, पु० दे० 
( सं० स्थालो ) बडी थाली या ठाठी। 


£ गजमोतिन-जुत सोमिजै, मरकत मणि के. 


थार ।” “ थारा पर पारा पारावार यों इलत 
हे ?-भूष० | थारी--संज्ञा, खो० यो० 
( सं>स्थाली) थाली | ` 

थारा -सरवे० दे० यो० ( हि० तुम्हारा ) 
तुम्हारा । संज्ञा, पु० (दे०) थाला । सवे० 
थारी ( दि० तुम्हारी ) तुम्हारी संज्ञा, खी० । 
थाली | न 

थाला- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्थल ) थावला, 
आलबाल । 

थाली--पंक्षा, ख्री० दे० (सं० स्थाली) थारी 
रारी । मुहा०--थाली का बेंगन--कभी 
इधर कभी उधर होने वाला । 
थावर----संज्ञा, पु० दे० (सं० स्थावर) स्थावर, 


पेड, बुक्ष, अचर । यो०--थावर-जंगम। .' 


थाह--संज्ञा, खी० ( सं० स्था.) पानो की 
गहराई का अंदाज, कोई पदार्थ कितना और 
कहाँ तक है इसका पता लगाना, भेद | 
“चले थाह सी लेत” रासा० । 

थाहना--स० क्रि० दे० ( हि० थाइ ) थाह 

, लेना, पता या अंदाज़ लगाना । 

थाहरा#(--वि० दे० ( दिं० थाह ) डिछला, 
कम गहरा । 

थाहा--संज्ञा, स्रो० दे० ( हि० थाह ) उथली 
नदी । 


थाह्वी- संज्ञा, पु० दे० ( दि० थाह ) नदी का 
डथला स्थान । 
थिगरी-थिगली--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हिं० 
रिकली ) पेद, चकती, कपड़े के छेद बंद 
करने की रीप। मुहा०-बादल (आकास) 
में थिगली ज़गाना-अति कठिन काम 
Sa बात हा श करना । 
वि द्‌० ( स्‌० रखा य 
(ण यार | ” न्य 
थिति--संज्ञा, खो० दे० (सं० स्थिति) ठहराव, 
ठद्दरने या रहने का स्थान, अवस्था, रक्षा, 
स्थिति । “ जातें नग को होत है, उत्पति 
स्थिति अरु नास ?--के० । 


थोर-थीरा 
थिर--वि० दे० ( सं० स्थिर ) स्थिर, अटल, 
अचल, स्थायी | “ कमला थिर न रहीम 
कह |X 
थिरक-संज्ञा, पु० ( हि० थिरकना ) नाच में 
चलते हुये पावो. की चाल, सटकना । 
५ थिरकि रिकाइबो '-रल्रा० । 
थिरकना--भर० क्रि० दे० (सं० स्थिर -- करण) 
नाच में पावों का उठाना, रखना, अंग मटका 
कर नाचना । “पाँखुरी पदुम पै भँवर थिर- 
कतं हैं ?-.आ० । 
'थिरकी-संक्षा, खी० दे० (हि० धिरक ) नाच 
में घूमने की रीति, चमत्कार विशेष | 
थिरकोददा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० थिरकना ) 
थिरकने वाला । 
थिरज्ीह-संज्ञा, १० यो० दे० (सं० स्थिर +- 
जिह्वा ) मीन, मछली । 
शिरता-थिरताई-संश, ख्ी०' दे० ( सं० 
स्थिता ) अचलता, स्थिरता, शांति । 
थिरथानी-संक्ञा, पु० यो० दे० ( सं० स्थिर 
स्थानिन ) स्थिर स्थान वाला.। 
थिरना--अ० करि० दे० ( सं० स्थिर ) स्वच्छ 
या निर्मल होना, शांत रहना, निथरना, 
( ग्रान्ती० ) थिराना । 
थिरा&--संद्षा, स्री० दे० (सं स्थिरा) सूमि। 
थिराना स० क्रि० दे० (हि० थिरना) चंचल 
पानी को थिर होने देना, मैल आदि को 
नीचे बैठा कर पानी को साफ़ करना, निथा- 
रना, स्थिर होना, बैठाना । अ० क्रि० ठह- 
रवा, स्थिर होना । “घर न थिरात रीति 
नेह की चयी नयी ?”--देव० | थिरु-- 
अ० क्रि० ( सं० स्थिर ) स्थिर हो, ठहरे । 
थीता थीती- संक्ञा, पु०, खी० दे० ( सं० 
स्थित ) चैन, शांति, स्थिरता, घैय्यं | '"टेकु 
पियास बाँड मन थीती --पदू० । _ . 
थीर-थीरा--वि० दे० ( सं० स्थिर ) स्थिर, 
~ थिर, सुखी, ग्रसन्न । “ बिज सुख बिचु मन 


८. होइ कि थीरा ?--रामा० |. - 


थुकथुकाना 


EISSN 
थुकथुकाना--भ° कि० दे० ( हिं० थूकना ) 
बार बार थूकना । 
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थ्‌हा 


घिक्कार, छिः छि: । मुद्दा ० -- धूथू करना -- 
थिक्कारना । 


थुकहाई- संज्ञा, खौ० दे० ( हि थूकना ) | थूक--संज्ञा, १० दे०( झलु० थूथू ) सुँद का 


निंदनीय खी । 


पानी तथा कफ, खकार आदि । मुद्दा ०-- 


थुकाना - स० कि० दे० ( हि० थूकना का प्रेश | थूकों सत्त सानना- बहुत थोड़े सामान 


रूप) किसी के सुख से वस्तु बाहर गिरवाना 
या उगलवावा, निन्दा कराना, थुड़ी थुडी 
कराना । 

थुक्का-फञदत संज्ञा, खौ० दे० यो० ( हि० 
थूक--फ़जीद्दत अ० ) बेइज्जती, तिरस्कार, 
में सें, तू तू, थुड़ी थुड़ो, धिक्कार, रगडा, 
शामिन्दा करवा । 

थुङ्टी- संज्ञा, खी० दे० ( अनु० थू थू ) इणा, 
अपमान, तिरस्कार और अनाद्र-सूचक शब्द । 
मुद्दा० - थुड़ी थुड़ी करना (कराना) 

, घिकारना या निन्दा करना ( कराना ) । 
थुड़ी थुड़्ो होना--निदा होना। 

थुतका र ना-थुथकारना--स० क्रि (दे०) 
अपमानित कर निकालना या हटाना या 
भगाना । 

थुथना, थुथुना, थूथुन -पंक्षा, ५० (दे०) 

. निकला हुआ लंबा मुँह । खी० थुथुनी । 

` ` थुथनी-थुथुनो- संज्ञा, खी० (देण) सूकर का 


सुद । 

थुथाना-अ० क्रि० (दे०) भौं या व्यौरी 
चढ़ाना, ओठ लटकाचा | 

थुनी-धूनी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० थूनी ) 
थृनी, खम्भा, टेक । 

थुरना--स० क्रि० दे० ( सं० थूर्वण ) मारना, 
पोटना, कुचलना, चूणे करना, दस हस 
कर भरना । “ थूरिमद्‌ कंटक को दूरि करि 
यातें भूरि ''--दीन० । 

थुरहथा--वि० दे० यो० ( हि० थोड़ा -- हाय) 
जिसके हाथ में थोड़ी वस्तु आ सके । 

. “ बहू थुरदृथी जानि "विण । लिप्तके 

हाथ छोटे हों । खी० दे० धुरह॒थी । 


थू--अव्य० दे० ( झनु० ) थूकने का शब्द, ' थूहा--संक्ञा, पु० दे० (सं० स्थूल) 
` झटाला | खो० थूही । 


अपमान, तिरस्कार और धृणा-सूचक शब्द, 
भा० श० के।०---१० ३ 


से बड़ा काम करने चलना । 

थूकना--भ० क्रि दे० ( हि० थूक ) सुख से 
थक आदि का बाहर फॅकना | मुहा०-- 
किसी पर थूकना--बहुत ही तुच्छ जान 
कर ध्यान न देना, दोष लगाना, तिरस्कार 
करना । थूक कर चाटना-कह कर 
फिर इंकार करना, दी हुई चीज को वापिस 
लेना । स० क्रि सुख की चीज़ को गिराना, 
फेंकना या उगलना । मुहा०-थूक देना 
( थूकना ) -तिरस्कार कर देना, बुरा 
कहना, निन्दा करना, धिक्कारना । 

थूथड़-थूथड़ा--पंज्ञा, पु० (दे०) शूकर आदि 
पशुओं का सुख । 

थूयन-थूथना--संक्षा, १० (दे०) लम्बा और 
निकला हुआ सुख । 

थूथुन-थूथुना - संज्ञा, पु० (दे०) शूकर, ऊँट 
जैसा लम्बा और निकला हुआ सुख । 

थून-थूनी - संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्थूण ) 
खम्मा, स्तंभ, टेक । 

थूरन--संक्षा, ० दे० ( सं० धूर्वण ) पीटना, 
सार, कूचन । 

थूरना-धुरना[--स० कि० दे० (सं० थू्वण) 
मारना, पीटना, कूटना, चूण करना, हस 
हस कर भरना । 

थूल-थूःता-वि० दे० ( सं० स्थूल ) मोटा, 
भद्दा, सोटा-ताज्ञा, भारी । (ख्री० थूली) । 

थूचा संज्ञा, पु० दे० (सं० स्तूप) दूह, सीमा- 
सूचक स्तूप, मिट्टी का लोंदा या पिडा । 

थूहड़-थूहर--संद्ना, पु. देऽ ( सं० स्थूण ) 
संहुइ, एक पेड़ जितका दूध आषधि के 
काम आता है | | रे 

दूइ, टीला, 


थेई-थेई 


hs 

थेई-थेई--वि० दे ( अघु० ) थिरक थिरक 
कर चाच में सुख से ताल । 

थेगरी-थेगली - पक्षा, ख्री० दे० ( हि० 
रिकली ) पैबंद, थिगरी, थिगली । 

थेबा--पंक्षा, पु० (दे०) नग, नगीना । 

थेथर--वि० (दे०) थका, श्रमित । . 

थेचा--पंज्ञा, पु० (दे०) खेत के मचान का 
छाजन । 

पैथे--भव्य० (दे०) बाजा के अनुसार नाचने 
में घूँघुरू का शब्द । 

पैया- पंज्ा, पु० (दे०) खेत के मचान का 
छुप्पर । 

भैज्ञा--पंज्ा, पु० दे० ( सं० स्थल) बड़ा 
पाकट, बड़ा खीसा, रुपयों से भरा तोडा । 
खो० भल्पा० थैली, थेलिया, ( आ० 
« तुरत देई मैं थैली खोली !--रामा० । 


थोथ--पंज्ञा, ललौ० (दे०) पेट की मोदाई। 
वि० थोथर (दे०) । 

थाथरा - थेथला--वि०(दे०) खोखल्रा, 
पोला, खाली, कुंठित, गुठला, निकस्मा । 

थोथा--वि० (दे०) पोला, खाली, खोखला, 


| शुढल्ला, गोठिला, कुंठित, निकम्मा, निस्सार । 


खौ० थोथी । “थोथो-पोथी रह गह” 
थोथी--पछंज्ञा, ख्ी० (दे०) निस्सार, व्यर्थ, 
खाली, पोली । 

थोप--पंज्ञा, पु० (दे०) पालकी के बॉस का 


| सुख, तोप, छाप, सुदर, भूषण । 


थेपड़ी-संज्ञा, खो० दे० ( हि० थोपना ) 


| चपत थप्पड़, धौल, थोपरी। 


थोपना--स० क्रि० दे० ( सं० स्थापन ) 
छोपना, लेशना, मस्थे मना, लगाना, 
बचाना । 


मुहा०--थैली खोलना - थैली से निकाल | थाबड़ा, थेबरा--पंज्ञा, पु० (दे०) पशुओं 


कर रुपया देना । 
थोाक-संश्ञा, पु. दे० ( सं० स्तोमक ) राशि, 
समूह, ढेर, झुंड, गाँव का एक भाग । 
थोड़-थोर-पंज्ञा, पु० (दे०) पके केले का 
गाभा । वि० कम, न्यून, अरप । 
थोड़ा-थोरा-वि० दे० ( सं० स्तोक) कम, 
अल्प, न्यून, रंच। (स्रो थोड़ी, थोरी) । 
यो० थोड़ा-बहुत--किसी कदर, कुछ कुछ | 


का थूथन, थोभरा (आ०) । खी० थोबरी, 
थोभरी । 

था, थोभ-र्‍संक्षा, खो० (दे०) गाडी या 
लढ़ी का टेकन । 

थेर-थेरा--वि० दे० (हिं० थोड़ा, सं० 
स्तोक ) रंचक, कम, . थोड़ा, अएप, न्यून । 
( खरी यल्वा० थोरी ) । 

थारिक--वि० दे० (खी० थोड़ा) थोड़ा सा । 


क्रि» वि» तबिक | पुहा०--थोड़ा ही नहीं | थोना--संज्ञा, ५० (दे०) गौने के पीछे की 


--बिलकुल नहीं । 
थोतरा -वि० (दे०)मोंथरा, कंठित, गोठिला । 
थाती -पंज्ञा, खोर (दे०) थूथन, थूथुन । 


दाई । 
थ्यावल--संज्ञा, पु० दे० (सं० स्थेयस) घैय्ये 
स्थिरता, धीरता, ठहराव | 


द्‌ 


द्‌-संस्क्ृत और हिन्दी की वणमाला के | दंगई--वि० दे० ( हि० दंगा ) झंगड़ालू, 


तवग का तीसरा अक्षर । छंज्ञा, पु० ( सं० ) 
पंत, दान, देने वाला, दानी । छंज्ञा, खी० 
झरत । स्री० र्ता, खंडन । 

दंग_वि० ( फा ) चकित, अचंभित, 
विस्मित । संक्षा, पु० घबराहट, भय । 


बखेड़िया, उपद्रवी, उप, प्रचंड । 
दंगल--पंज्ञा, पु० ( फा० ) अखाड़ा, कुश्ती 
या मरलयुद्ध की भूमि, जमघट, जमाव, 
` सोरा गद्दा । 
दृगा--छंज्ञा, पु० दे० ( फा० दंगल ) संकट, 


दंड 


I 
' झगडा, उपद्रव, बखेडा, हुव्लड, हलचल, 


हल्ला । यौ० दंगा-फसाद । 

दूंड--संज्ञा, १० ( सं० ) सोंटा, दुंडा, डंडा, 
छोटी लाठी, लाठी, एक व्यायाम, एक 
प्रणाम, सज्ञा, जुरसाना, डाँइ, समय-विभाग 
(६० पत्च =१ दंड) । मुहा०--दुंड सरना 
( देना )- जुरमाना या; डाँड देना । दंड 
ज्ञागना या सुगतना-सज़ा अपने ऊपर 
लेना या काटना। दंडसहना- घटा सहना। 
झंडे का बाँस । डाँडी या तराजू, चम्मच 
आदि की डंडी । चार हाथ की लंबाई । 
घड़ी । “ दंड यतिन कर भेद कह”? 
नर्तक नुत्य समाज-रामा० | 


दुंडक--पंक्षा, पु० (सं) डंडा, दंड देने 


वाला, एक छंद-भेद ( पिं० ) एक चन, 
दंडकारण्य, एक दंड ( ६० दंड = १ घड़ी ) 
« दंडक सैं कीन्ह्यो काल काल हू कौ मान 
खंड !?--के० राम० । 

दंडकला--संज्ा, खी० (सं०) एक चुद्‌ । 

दडकारण॒य--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
चन, दुंडकवन । 

दंड-दास--संद्ञा, पु० यो० (सं०) जो जुरमाना 
न देने से दास हुआ हो । 

दृंडघर, दंडधारी- संज्ञा पु० यौ (सं) 
यमराज, संन्यासी । 

देंडन--संज्ञा, पु० (सं०) दंड देने का काय्य । 
शासन । वि० दंडनीय, दुंड्य, दंडित । 

दंडना- स० क्रि० दे० ( सं० दंडन ) दंड या 
सज्ञा देना, डाँड लेचा । 

दंडनायक--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) राजा, 
शासक, सजा देने वाला, सेनापति, यम । 

दंडनीति-- संज्ञा, खौ० यौ० (सं०) राजनीति, 
कानून, चार विद्याओं में से एक झान्वी- 
चिकी, त्रयी, वात्तो, दुंडबीतिश्रशाश्‍वती | 
एता विद्याश्चत्रस्तु लोक संस्थिति हेतवाः ” 
>रघु० दी०। 

दंडनीय--वि० (संन) दंड देने या पाने 
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दतघावन' 

योग्य । “दंडनीय सोइ जो विरुद्ध नीति के 

करे ”--मन्ना० । 

दंडपाशि--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यमराज, 
भैरव, जिसके हाथ में दंड रहे । - 

इंडप्रणाम--संज्ञा, पु० यो० (सं) थादराथे 
नमस्कार, दंडवत्‌, अभिवादन । 

दंडवतू- संज्ञा, खो० (सं०) डंडे के समान 
भूमि पर लेट कर किया गया नमस्कार, 
साष्टांग प्रणाम, दंडौत (दे०)। 

बडविधि- संज्ञा, ख्री० यौ० (सं० ) अपराध 
सम्बन्धी नियम या व्यवस्था, राजनीति, 
क़ानून, देड-विधान, दंड-व्यवस्था । 

दंडायमान--वि० (सं) सीधा खड़ा, खडा । 

बंडालय--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) न्यायालय, 
कचहरी, अदालत । 

दुंडान्वय-पंक्षा, १० यौ० (सं०) पूणं भौर 
सूचम सीधा अन्वय । 

दंडिका- संज्ञा, खो० (सं०) एक वर्णे वृत्ति । 
छोटा दंडा, दंडी. डंडी ( ग्रा० ) । 

दृंडित- वि० पु० ( सं० ) दंड प्राप्त, सजा- 
याफ़्ता, दंड पाया हुआ । 

दूंडी - संज्ञा, पुर ( सं० दंडिन्‌) दंड धारण 
करने वाला, यमराज, राजा, द्वारपाल, 
संन्यासी, शिव जी, जिनदेव, संस्कृत में 
काव्यादर्श और द॒शकुमार रचयिता एक 
कवि, चरित । 

इंडय--वि० ( सं० ) दंड पाने के योग्य । 

दुंत-संज्ञा, पु० ( सं० ) दाँत, दशन, रद । 

दंतकथा-- पंज्ा, खो० थो० ( सं० ) पुष्ठ 
प्रमाण-रहित बात जो सुनी जाती हो; 
परंपरागत बात । 

दंतच्छद--संक्षा, पु० यो ० (सं०) ओं, ओष्ड। 

दंतक्ृत-पंज्ञा, १० दे० यो० (सं० दंतक्षत ) 
दाँतो से काटने का घाव । “ कत दंतडत 
ज्ञानि ?- सति०। र 

देतघावन--पंज्ञा, पु० यो० (सं) दातौन, 
दातून, दुतूच, दतुइन (आ) 


दंतबीज्ञ 
दंतबीजञ--शंश्ञा, पु० यो० (सं०) अनार । 
दंतमंजन- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दाँत साँजने 


का चूण । 
जड़ से बोले जायें, जैसे त वर्ग, ल, स! 

दंतायुध-पंश्ञा पु० यो० (सं०) सुवर, सुअर। 

दंतार-दंतारा-वि० दे० ( हि० दंत ) बड़े 
दाँतों वाला । पंक्षा, पु० दे० हाथी। 

दॅतियाँ--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० दंत +-इयाँ- 
प्रत्य० ) छोटे छोटे दाँत जो प्रथम जमते हैं। 
८ ज्ञोगइ निहारें भई दूइ दूइ दृतियाँ ” 
--दीन० । न 

दंती--संज्ञा, ल्ी० (सं०) एक औषधि ( लघु, 
बृहद्‌ दंती) संज्ञा, पु० ( सं० दंतिन्‌ ) हाथी । 

देतुरियाँ-द्तुलिया | &--पंक्षा, ख्रो० दे० 
( सं० दंत- इया प्रत्य० ) छोटे छोटे दाँत 
जो प्रथम जमते हें । “ लटके लट॒रियाँ त्यां 
दमके दंतुरियाँ हू '?--मत्ना० । 
दूंतुल्ला-वि० दे० ( सं० दंतुर ) बड़े दाँतों 
वाला । ख्री० दंतुली । 

दंतोशय-वि० यो० (सं०) वह वणं जो दाँत 
झर थोष् से बोले जावें-जैसे व । 

दुंत्य-वि० (सं०) दाँत से उच्चरित वर्ण 
जैसे- तवगं, ल “स!” 

दंदू--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० दहन ) गरमी, 
उष्णता | संज्ञा, पु० दे० (सं० हद) उपद्रव, 
लडाई, झगडा । “ को न सहै दुख दंद ” 
--गिर० | 

दंदाना--छंज्ञा, पु० ( फा० ) दाँतों की पंक्ति 
जैसा पदाथ, जैसे कंची या आरी । ( वि० 
दुंदानेदार )। | 

दंदानेदार- वि० (फ़ा०) दाँतों से ऊँचे नीचे 

` किनारे वाली वस्तु । 

दुंदी--वि० दे० ( हि० दंद ) लड़ाका, 
उपद्रवी, बखेडिया, झगडालू । 

दपति-दंपती- संज्ञा, पु० (सं०) स्री-पुरुष, 
नरनारी, पति-पत्नी का जोडा । . 
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दृष्ट्राषिष | 

स्स्क्फ्स्यप्प्यपप्जफ । 

दृंपा&-पंक्ला, ख्रो० दे० ( दि० दमकना ) 
बिजली । 

दंभ-दुंभान - संज्ञा, पु० (सं०) पाखंड, घमंड। 
वि० दूंभी “ हो जो कहत लै मिलो 
जानकिहि छाँड़ि सबै दंभान ?--सूर० । 

दंभी--वि० दे० ( सं० दंसिन्‌ ) पाखंडी, 
आडस्बरी, घमंडी । "' जनु दंभिन कर जुरा 
समाजा ''-रामा० । 

दंभोलि-संक्षा, पु० (सं०) इन्द्र का अख, 
चत्र, अशनि । 

दूवरी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० दमन, हि० 
दाँवना .) बैलों से अनाज के सूखे पौधे पिस- 
वाना, रौंदाचा, दाँय चलाना ( ग्रा ) | 

दँंवारि-दवा रि-दचारी- संज्ञा, खौ दे० 
( सं० दावाग्नि ) दावाग्नि, वच की आग 
“ फूले देखि पलाश चन-ससुहें ससुकि ` 
दवारि !---वि० । 

दंश--पंज्ञा, पु० (सं०) दाँतों से काटने का 
घाव, दुंतक्षत, काटना, दाँत, विपैले कीडों 
का डंक, डास ( चन-मक्ली ) “ दंशस्तु 
चन मक्षिका ?--झस०। “दंश निवारणौश्च- 
रघु०” ससक, दंश बीते हिम-त्रासा '' 
—रामा० । 

दशक - संज्ञा, पु० (सं०) कारने वाला, दाँत 
से कारने वाला, छोटा डाँस । 
दशन--संज्ञा, पु (सं) काटना, डसना, 
दाँत से काटना, चमं, कवच | ( विंश 
दंशित, दशी ) । 

दंशित--वि० (सं०) काटा या डसा हुआ, 
खंडित, दाँत काटा । वि० दशनीय । 

दृंशो--वि० (सं०) काटने या डंसने वाला, 
आाक्षेप-युक्त बोलने वाला, द्वेषी । संक्षा, 
खौ० (भ्रल्पा०) छोटा डॉस, डाँसिनी (दे०)। 

दृष्ट्र--पंज्ञा, पु० (सं०) दाँत । “दृष्ट्रा-मयूखे 
शकलानि कुवंति ?!--रघु० । 

दुष्ट्रा-संज्ञा, खो० (सं०) दाढे, बड़े दाँत । 

दष्ट्राविष- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विषैले दाँत 


| वाले जीव-जंतु । जैसे--साँप | 


दुष्टर 


दष्ट्री-वि० (सं०) बडे और हानिप्रद दाँत- 
वाले जीव-जंतु, हाथी, शूकर, सपे, बाघ 
आदि । 

दंघ--ंज्ा, पु० दे० ( सं० दंश ) डास, इँसा 
(दे०) । “ ससक-दंस बीते हिम-ब्रासा ? 
— रामा० । 

द्रइत- संज्ञा, पु० दे० (सं० दैत्य) दैत्य, दानव, 
द्वेत (आ० )। 

दृढ, दृइव, दैष--संज्ञा, पु० दे० ( सं० देव ) 
इश्वर, ब्रह्मा विष्णु, शिव । संज्ञा, पु० ( सं० 
देव) भाग्य, कर्मे, दृदया (आ० )। “ दई 
दडे कयौं करत है ”- वि०। स० क्रि० दे० 
( हि० देना ) दी । “ दई दई सुकबूल ”' 
- वि । झुंहा०-दुई का घाला 
भाग्य का सारा, अभागा । दई दई--हे देव- 
देव रक्षा करो । प्रारब्ध, अदृ, संयोग से । 

दईमारा--वि० यो० दे० (हि० दई- मारना) 
अभागा, भाग्य-हीन । खी० दईमारी । 

द्क-संज्ञा, पुण (सं०) पानी, जल, उद्‌क । 

दक्कीक्ा- संज्ञा, पु० ( भ० ) उपाय, युक्ति, 
बारीक बात । मुहा०--कोई दक्ीक़ा 
बाकी न रखना-- कोई युक्ति या उपाय 
शेष न रखना, सब कर चुकना । 

दङ्स्लिन- संज्ञा, १० दे० (सं० दक्षिण) एक 
दिशा । क्रि० वि० दक्षिण दिशा की ओर, 
दक्षिणीय भारत । “ दक्खिन नीति लियो 
दल के बल ”--भू० । 

दक्िखि नी--वि० दे० (सं० दक्षिणीय) दकिन 
देश का, दक्खिन का । संज्ञा, पु० दक्खिन 
देश-वाएी दक्षिण-संबंधी । 

दक्ष, दच्छ (दे०)-वि० (सं°) चतुर, प्रवीण, 
कुशल, निपुण, दाहिना । संज्ञा, पु० एक 
प्रजा-पति, अन्निसुनि, महेश्वर शिव-ससुर । 

द्त्तकन्या- संज्ञा, खो० यो० (सं०) सती । 

दक्षता--पंज्ञा, खी० (सं०) चातुय्यं, निपु- 
णता, कुशलता, योग्यता । 

दक्षिण--वि० (सं०) दाहिना, अनुकूल, एक 
दिशा, द्च्छिन, दक्सिन, दछिन--चतर, 
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प्रवीण, निपुण । संज्ञा, पु० (सं०) 'चतुर 
नायक, प्रदक्षिणा, तंत्र का एक मागे । 
( विलो०-घाममार्ग ) । न 
दक्षिणा -पंक्षा, खी० (सं०) दक्षिण दिशा, 
दान, पुरस्कार या भेंट, चतुर नायका दछिना, 
दृच्छिना । यो० दान-दक्षिणा । 
| दृक्तिणापथ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विन्ध्या- 
चल पहाड़ के दक्षिण का वह भाग जहाँ से 
दक्षिण भारत को मार्ग जाते हैं । 
दक्षिणायन--वि० यो० (सं०) भुमध्य रेखा 
से दक्षिण की ओर, जैसे दक्षिणायन सूर्य, 
छे महीने का समय जब सूये की किरणे 
दृक्षिणीय गोल्ाद्ध में सीधी पडती हैं । 
दत्तिणावते - वि० यौ० (सं०) दक्षिण देश 
| का, दाहिनी शोर को घूमा हुआ। संज्ञा, पु० 
| दाहिनी ओर को घूमा हुआ शंख | 
दक्षिणी, दत्तिणीय-पंज्ञा, स्री (सं०) 
दक्षिण देश की भाषा । संज्ञा, पु० दक्षिण 
देश-वासी | वि० दक्षिण देश सम्बन्धी, 
दक्षिणा के योग्य । 
द्खन, दखिन, द छिन- संशा, १० दे० (सं० 
द्क्तिण) दक्सिन दक्षिण दिशा! “देखि 
दखिन दिसि हय हिहिनाहीं” रामा० । 
दखनी, दखिनी, दछिनी- वि० ( संर 
दक्षिणी) दक्षिण-वासी, दक्षिण देश का । 
दखमा--संज्ञा, पु० (दे०) पारसी लोगों के 
सुतक के रखने का स्थान ! 
दखल - संज्ञा, पु० (य०) प्रवेश, अधिकार, 
हाथ डालना, पहुँच । 
द्खिनहा, दक्खिनिहा|-- बि० दे० ( हि० 
दक्खिन + हा-प्रत्य०) दक्षिण का, दक्षिणी | 
दीना - संज्ञा, पु० दे० (सं० दक्षिण) दक्षिण 
से आने वाली वायु । “प्रीतम बिन सुन री 
सखी, दखिना मोंहि न सुहाय'?--सज्ञा० । 
दखिल-विं० (अ०) अधिकारी, दखल, 
कबज्ञा वाला | र हट 
द्खीलकार- संज्ञा, पु० (अ० दखिल-+-फ़ा० 
कार) किसी भूमि को कम से कम बारह वषे 
तक अपने आधीन रखने वाला किस 


द्ग संज्ञा, पु० (दे०) बढ़ा ढोल था नगाद़ा 
(बुड में) । 
दगड़ाना -स० क्रि० (दे०) डगराना, दौडना । 
दरादगा-पंज्ञा, पु० (अ०) संदेह, चिन्ता, 
` खटका, डर, भय, एक लालटेन या कंडील । 
दृगद्गाना--भ० क्रिश दे० (द्विश दगना) 
व्वमकना, प्रकाशित होना, दमदमाना | क्रि० 
स० (दे०) चमकाना, दमका वा । 
दगद्गाहट- संज्ञा, खौ० दे० [8० दगदगाना) 
चमक, चमस्कार, प्रकाश | 
द्गद्र्री-पंक्षा, खो० दे० (अ० दरदा) 
संदेह, चिन्ता, खटका, डर, भय । 
द्गधा-संज्ञा, पु० दे० (सं० दग्ध) जला 
हुआ, दग्ध (सं०)। 
दृगधना# - अ०-क्रिंश दे० (दग्ध) जलना । 
स० क्रि० (दे०) जलाना, दुख देना । 
दृगना--अ० क्रि० दे० (सं० दग्ध--ना-- 
प्रद्य०) तोप या बंदूक आदि का छूटना, 
चलना, जलना, झुलस जाना, दागा जाना, 
विख्यात होना | स० क्रि चलाना, छुटाना, 
जलाना, भुलसाना । 
द्गर, दृगरा [--पंक्ना, पु० (दे०) विलंब, देरी, 
रास्ता, राह, पंथ, भागं, डगर, डहर (आ०)। 
द्गल, द्गला- संज्ञा, पु० (दे०) मोटे कपड़े 
का बना या रुई भरा बडा झँगरखा, भारी 
लबादा, ओवर या बरान कोट--“राम जी 
के सोहे केसरिया दगला सिय जी के पच- 
रँग चीर”-स्फु० । 
द्‌गज फसल. संज्ञा, पु० (दे०) धोखा, छल, 
दगा, फरेब | 
द्गचाना-स० क्रि दे० (हिं० दागना का प्रे० 
रूप) किसी दूसरे से तोप, बंदूक आदि चल- 
वाना या छुड़वाना, गर्म वस्तु से देह पर 
जलवाना | 
दगहा--वि० दे० ( हि० दागः) जिसकी देह 
में कहीं दारा हो, दाग वाला। दागी (दे०) | 
वि० (हिं० दाह = सतक संस्र --हा--प्रत्य ०) 
खुतक संस्कार करने वाला, सुदा जलाने 
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र वाला । ग (दि० दगना -- हा-प्रत्य०) दाणा 


या जलाया हुआ । 

दृगा---संज्ञा, खो० (अ०) धोखा, छल, कपट। 

दगादार--वि० ( फा० ) दगाबाज, छुली 
कपरी । “ एरे दगादार मेरे पातक अपार 
तोंद” पद्मा० । 

दशाबाजञ--वि० (फा०) दग़ादार, छली, कपटी! 

दगाबाजी--पंक्षा, खी० (फा०) धोखा, छुल। 

दशै - वि० दे० (अ० दाग“ ऐल--प्रत्य ०) 
दागी, दागवाला, दोष, बुराई या खोट-युक्त। 

दग्ध--वि० (सं०) जला या जलाया हुआ, 
दुखी, कष्ट-प्राप्त । 

द्धा - संज्ञा, खो० (सं०) जली या जलायी 
हुईं, दुखिया, पश्चिम दिशा, अशुभ तिथियाँ। 

दग्धात्तर--संज्ञा, पु० (सं) क. ह, र, भ 
ओर ष पाँचों वर्ण जिनका छंद के आदि में 
लाना बजित है (पि०) । 

दग्धिका--संज्ञा, खौ० (सं०) जला या सूना 
अन्न या भात । 

दृग्धोद्र--वि० यौ० ( सं० दग्ध--उदर ) 
भूखा पेट या भूख का मारा, छुथात्त । संज्ञा, 
पु० (सं०) खाने की इच्छा । 

दध--पंज्ञा, पु० (दे०) त्याग, हिसा, नाश । 

दचक-दचका - संज्ञा, खो० दे० ( अनु» ) 
ठोकर, धक्का, दबाव, झटका, ठेस । 

दू्रक्कना - अ० क्रि० दे० ( अनु०) दब जाना, 
धक्का या फटका खाना, ठोकर लगना। 
 उचकि चलत कपि दचकनि दूचकत मंच 
ऐसे मचकत सूतल के थल थल-राम० । 

द्‌चना--अ० कि० दे० (अनु०) गिरना, पडना । 

दच्छ-संक्षा, पु० दे० ( सं० दत्त) प्रवीण, 
चतुर, एक प्रजापति । 

द्च्छ्कन्या, दच्ड-कुमारी, द्च्छ-खुता- 
संज्ञा, स्नौ० यो० दे० ( सं० दक्षकन्या-दत्त ` 
कुमारी ) सती जी । 

दृच्छिन-दछिन- वि० दे० (सं० दक्षिण) एक 
दिशा, अनुकूल, सीधा, दाहिना, दखिन । 
“ दुद्धिन पवन बह धीरे ?--विद्या० । . 


` दच्छिना-दछिना 


दृच्छिना-दछिना--पंज्ञा, खोौ० (सं० दक्षिण) 
दान, भेंट । यो०--दान-दच्छिना । 

दूटना--य० कि० दे० ( सं० स्थातु ) डरना, 
धीरता से सामना करना, अइना, खड़ा 
रहना, पीछे च हटना, काम में लगना । 

दड़कना--भ० क्रि० दे० ( हि० दरकना ) 
दरकना, फटना, चिरना । 

बड़ेरा-द्रे रा--संज्ञा, पु० (दे०) प्रचंड, कदी 
या वृष्टि, धक्का, रगड, दरेरा (आ० )। 

बड़े।कना-दूड़ो कना--अ० क्रि दे० ( हि० 
डोंकना) गरंजना,दहाइना, डाँटना, फटकारना । 

दढ्घुंडा-दहमुड़ा- वि० (दे०) दाढी रहित, 
जिसकी दाढ़ी सुइ गईं हो । 

दृढ़ियत-डढ़ियल--बि० दे० (हि० दाढ़ी-- 
इयल-प्रत्य०) जो दाढ़ी रखे हो, दाढी वाला । 

दूतना अ० क्रि० (दे०) डरना, सामनां करना, 
किसी काम में लग जाना | 

दतवन--संक्षा, खो० दे० (हि० दाँत +- वन ) 
दुतुबन (दे०), दतून, दतुअन, दतोन 
द्तुइनि ( ग्रा०), दुन्तधाचनी । 

दता रा--वि० दे० (हि० दाँत - हारा ) दाँतों 
वाला, दूँतैला (आ०) । ; 

दतिया-दूतुलिया--संज्ञा, ख़ो० दे० ( दि० 
दांत का खी अल्पा") छोटा दाँत । “छुँ घुरारी 
लगें फलके दतिया ”--क० रामा० । 

दतुअन, दतुवन, दतून, दतोन- संशा, 
खो० दे० ( हि० दाँत -- अवन--प्रत्य ० ) 
दातौच, वह लकडी जिसकी कूची से दाँत 
साफ़ किये जाते हैं । 

दतूना--संज्ञा, पु० (दे०) एक पौधा । 

दत्त-संक्ञा, पु० (सं०) दत्तात्रेय, नौ वासुदेवों 
में से एक (जैन०), दाव, दत्तक | यौ०-- 
दत्त-विधान- दत्तक पुत्र लेना, गोद लेना, 
या बैठाना । वि० (सं०) दिया हुआ | 

दत्तक- संज्ञा, पु० (सं०) गोद लिया हुआ 
पुन्न, सुतवक्षा (फा) । न 

दत्तचित्त--वि० यो० (सं०) किसी काम में 
पूणे रूप से मन लगाना । : 
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ददुनाशिनी ; 


दत्तात्मा--संज्ञा, पु: यो० ( सं० दत्तात्मन्‌ ) 
स्वतः किसी का दत्तक पुत्र होने वाला ल्इका। 

वत्ताजेय- संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रसिद्ध ऋषि । 

दत्तोपनिषद्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं) एक 
उपनिषद | 

दृत्रिन -पंज्ञा, पु० (सं०) दत्तक, गृहीत या 
दिया हुआ पुत्र । 

दृदन-संज्ञा, पु० ( सं० दद्‌-ध्रनट्‌) दान 
देना, देना, त्याग देना । 

द्द्रा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० ददु हिं० दाद ) 
खुजलाने आदि से देह पर सूजन, दुरोरा, 
चकत्ता, चकता, चकती, ददोरा ( आ० ), 
स्नौ० दद्री । 

ददरी ततेत्र- संज्ञा, पु० (हि० ददरी |: दौत सं०) 
भ्वगुसुनि का स्थान । 

द्द्लाना-स० क्रिश (दे०) डाँटना, फट- 
कारना, साँसना । 

द्दा-दादा-संज्ञा, पु० दे० (सं० ताल ) बाप 
का बाप, पितामह, आज्ञा, बढ़ा भाई, गुरु 
जनों का आदुर-सूचक शब्द । ख्रो० ददी, 
दादी । हिट 

ददिश रा--संज्ा, पु० दे० यो० ( सं» दादा 
न झालय) दृद्हाला या दादी का मायका । 

ददियाल-ददिहाल--पंक्षा, पु० दे० यो० 
( हि० दादा+आलय ) दादा का घर या 
वंश, दादी का वंश या मायका । 

दृदिया ससुर--पंक्षा, पु० यो० ( हि० दादा 
-- ससुर ) खी या पुरुष का दादा, अजिया- 
ससुर, ससुर का बाप । स्री० ददिया सासु- 
—ददिया ससुर की खी, अजिया सासु। 

द्दोड्ा-द्दोरा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० ददरु 
हि० दाद) खुजाने आदि - से पढ़ा देह पर 
व्वकता या सूजन । 

ददु-ददू- संज्ञा, पु० (सं०) दाद रोग । यौ० 
ददुरोग । 

दद्रुध - संज्ञा, पु० (सं०) 'चकवड़' पौधा | 

दहुनाशक-संद्या, पु० (सं०) चकवड़ पो 

ददुनाशिनी-- पक्षा, खो० (सं०) तैलबी 


दु errs कक 
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दफ्तरी 


मळकट 
द्ध-पंज्ञा, पु० देश (सं० दवि) ददी, दचुजदलनी- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) दुर्गा जी। 


समुद्र, वर । 

द्धसार-सं्ञा, पु० दे० ( सं० दधिसार ) 
मक्खन, नवनीत, माखन । 

दथि--संद्षा, पु० (सं) दही, कपडा । संज्ञा 
पु० दे० ( सं० उदधि ) समुद्र । 

दधिकाँदो- संहा, पु० दे० यो० (सं०) एक 
उत्सव, जब हलदो मिला दही लोगों पर 
डालते हैं । 

दधिज्ञात-पंज्ञा, पु यो० (सं) मक्खन, 
संज्ञा, पु० ( सं० उद्धिञ-जात) चन्द्रमा, 
द्धि-खुत । 

दश्चिमुख- संज्ञा, पु० यो०` (सं०) लड़का, 
बालक, राम की सेना का एक वानर | 

द्थिबल- संज्ञा, पु० (सं०) सुप्रीव का एत्र | 

दृधिरिपु--संज्ञा, ६० यो० ( सं० उदधिरिपु ) 
झगस्स्य सुनि । 

द्धिसार- संज्ञा, पुश यो० (सं) मक्खन । 
संज्ञा, ५० ( सं० उदधिसार ) चन्द्रमा । 

द्धिछुत--संज्ञा, पु० यो० ( सं० उद्धिसुत ) 
चन्द्रमा, मोती, विष, जालंधर दैत्य । संज्ञा, 
पु० (सं०) मकन, नवनीत । 

दधि ल्ुता-संश्ञा, ख्लो० यो० (सं० उद्धिसुता) 
लचमी, सीप। 

दघधिस्नेह - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दही 
की मलाई । 

दधिस्वेद- संज्ञा, पुण यो० ( सं० ) चाड, 
तक्र, मठ्ठा, मही (म्रा०) । 

दधीच-द्धोचि- संज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि 
जिनकी हड्डियों से वजन्न आदि बने थे । 

दुनद्नाना--य्र० क्रि दे० ( अनु० ) दुनदुन 
शब्द क र वाह \ 

दूनाद्‌न-।%० वि द्‌० ( अनु ) दन दून 
शब्द के साथ, खुशी से, दम | 

दचु-संक्ञा, खो» ( सं०) कश्यप की खी 

, जितके चाली प पुन्न हुए और सब दानव कहा ए। 

दचुजञ - संज्ञा, ए ( सं० ) दानव, देत्य । 
“देव, दनुज घरि मनु ज-सरोरा''--रामा० | 

द्नुजद्विप-सन्ना,३० यो ०(सं०) देवता, विष्णु 

दूचुजञारि-पंक्षा, १०यो० (सं०, देवता, विष्णु! 


दनुजराय-संक्षा, पु० यौ० ( सं० दनुजराज ) 
दानवों का राजा हिरण्यकशिपु । 

दनुजेन्द्र - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) रावण । 

द्ञ्ञ-पंज्ञा, पु० दे० ( प्रनु० ) तोप बन्दूक 
आदि के छूटने का शब्द । संज्ञा, पु० दुनाटा । 
कि० वि० दृक्नाटे से--वेधइक, जल्दी से । 

दूपट-दपेट-संज्ञा, खौ० दे० ( हिं० दपटना) 
दौइ, रपर, डाँट, धमकी, घुइकी । 

दपटना-अ० क्रि० दे० ( अनु० ) रपटना, 
दौइना, डाँटना, घुड्‌कचा, डपटचा । 

द्पदपाना- ग्र» क्रि० (दे) चमकना, 
शोभित होना, दुमकना । 

दु-द्‌म्प - संज्ञा, पु० दे० ( सं० दर्प ) दप, 
शेखी, अहँकार, दाप (दे०) । 

दपेटना - स० क्रि० दे० ( हि० दपेट) दौइना, 
झपटना, रपेटना (दे०) । 

दूफतर-- संज्ञा, पु दे० ( ग्र दफ्तर) 
ग्राफिस, (ग्र०) कचहरी । संज्ञा, पुण दफ़तरी। 

दफतो --संज्ञा, खी० ( अ० दफ़्तीन ) गाता, 
वसली | 

दफन--पंज्ञा, पु० ( अ० ) सुतक को ज़मीन 
सें गाइना । 

दफनाना--स० क्रिश ( अ० दफन--याना ) 
सुतक को जमीन में गाइना, दुबाना । 

दफा--संक्ञा, खो० ( अ० दफग्र ) वार, बेर, 
कलात (अं०) दुरजा, कवा, श्रेणी, धारा 
( क्रानून की ) । मुहा०- दफा लगाना 
—ज्च॒मं लगाना, अपराध स्थिर करना । वि० 
(अ०) तिरस्कृत, दूर किया या. इराया हुआ । 

दफादार--संज्ञा, पु० ( अ० दफ़अन-फ़ा० 
दार ) सेना के एक भाग का सरदार या 
अफ़सर । 

दूफोना-संश्ञा, पु० (अ०) गडा हुआ खज्ञाना, 
कोष या धन । 

दफ्तर-संज्ञा, पु (फा०) आफ्रिप्त ( अं० ) 
कचहरी, दुफद्र (ग्रा०) । 

दृफ़्तरी-एंशा, पु० ( फा०) जिएदुसाज्ञ 
जिन्द्बन्द्‌, दफ्तर का सिपाही या चौकीदार! 


दबंग 
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दबी 


HR नमक ऋ ऋऋएएाएएख+फतिाक 
दबंग--वि० दे० ( हि० दबाव या दबाना ) | द्रवाना--स० क्रि०(हि० दवना का प्रे० रूप) 


प्रभावशाली, प्रतापी, दुबाववाला, निडर, 
सज्ञा खी० दबंगी । 
दृबक-पंज्ञा, खी० दे० (हि० दुवकना) दुबने 
था छिपने की क्रिया या भाव, सिकुइन । 
दुबकगर--संज्ञा, ६० . दे० (हि० दबक --गर) 
दुबका यां तार बनानेवाला, दुबकैया । 
द्चकना-थ० क्रि० दे०' (हि० दवाना) डर से 
: छिपना, लुकना, (०) डाँटना | स० क्ि० 
इथौड़े से पीट कर घातु को बढ़ाना; ''दुबकि 
दुबोरे एक वारिधि में बोरे एक? । 
दधका-- पक्षा, पु० दे० (हि० दबकना =तार 
` ग्रादि पीउना) सुनददला. तार । f 
द्बकामा-स० क्रि० (हि० दबकना) छिपाना, 
' लुकाना, दुराना, (जर०) ओट में करना । 
दुबकी--पंक्ा, खो० दे० (हिं० दबकना) दाँव- 
` पेंच, छिपाव, एक मिट्टी कां पात्र। 
दबकीला-द्बकैला--वि० दे० (द्वि० दबक -- 
ईला, ऐला-प्रथ०) दबा हुआ, परतंत्र | _ 
दुबकैया--पंक्षा, पु० दे० (हि० दबक + पेया 
प्रद्य०) तार बनाने वाला, दबकगर.।.. वि० 
डॉटने या छिपने वाला । _ 
दृबगर--पंज्ञा, 9०: (दे०) ढाल या: कुप्पे 
बनाने वाला । 
दुबदबा-- छंज्ञा, पु० (अ० दुबाव) रोब; दाब । 
चृब॒ना--क्रि० अ० दे० :(सं० दमन) बोके या 
! भार के नीचे आना या पडना, पीछे इदचा, 
: विवश होना, तुलना में दीऊ न होचा, उभई 
। न सकना, शांत रहना, धोमा पडना; सिक 
: इना। पुद्द ०--(हाथ)द्बा होना-ख़चे के 
"लिये रुपये की कमी दोना। दबे हाथ खच 
 करना--कम खर्च करना । मुद्दा०- दभी 
` जवान से कहना--ठीऊ टीक या स्पष्ट न 
> कहना, धीरे धीरे कइना, : रंपना, संकोच 
करना । द्वे होना-ङिसी के वश या 
आंधीन होना। यो०--दबे पैर--धीमे 


दबाने का कार्य दूसरे से कराना, दवाना। 

द्धा--पंज्ञा, पु० (दे०) दाँव-पेंच, घाव खो” 
(बे०) औषधि । 

दवाई, दघाई - संज्ञा, ख्री० दे० (हिं० दवा ) 
ओषधि । “ पाती कौन:रोग की पठावत 
दबाइ हैं ”--रल्ा० । संज्ञा, खी०' ( दि० 
दवाना ) मँ डाई, दबाने की क्रिया । 

दधाऊ--वि० दे० (हि० दवाना) दब्बु, दबाने 
वाला, गाडी आदि के अगले भाग में अधिक 
बोझा होना, (विलो० उलार) । 

दृबाना--स० क्रि० दे० ( सं० दमन ) सब 
ओरों से दवाव डालना, रुई आदि 
वस्तुओं पर उन्हें सिमटांने या सिको- 
डने को भारी पत्थर रखना यां इधर उधर 
न हर सकने को किसी वस्तु पर किसी थोर 
से बहुत बल॑ गाना, पीछे हटाना, पृथ्वी 
सें गाइना या दफ़नाना, किसी पर इतनी 
धाक जमाना कि वह कुछ बोल न सके, बल 
पूर्वक विवश करना, दूलरे को हरा देना, 
किसी बात. को उठने और फैलने ब देना, 
दमन या शान्त करना, किसी दूसरे की वस्तु 
अन्याय से ले लेना, रोके से चल कर पकड 
लेना, किसी को असहाय, विवश और दीन 
'कर देना | संज्ञा, दाब, दबाव। | 

दवा मारना-स० किं० दे० (हि० दवाना) 
कुचल कर सार डालना, पराधीन को दुख 
देना।. . 

दुधा लेना--स० क्रि० दे० यो० (हि० दबाना) 
अपने आधीन या वश करना, छीन लेना, 
किसी के धनादि को बलात्‌ अन्याय से 
ले लेना, दबा बैठना 

दुबाव--पंक्षा, १० (दि० दवाना) दबाने का 
कार्य या भाव, चाँप, रोब, प्रभाव, घाक, 
आतंक, बोरा, सार । 

दंबीज्ञ- वि० (फा) गाढ़ा, मोटा, संगीन 
मोटे दल का, डबीज (दे०)। . 


दुबीला Me कत हल. 

दबीला--वि० दे० (हि० दबाना) एक औषधि, 
प्रभाव या आतंक वाला, रोबीला । 

दबे-पाँच--कि० वि» (दे०) हौले होले, धीरे 
घोरे, घीमे धीमे, शनैः शनैः, चुपके से। 

दवै्-द्वैला- वि० दे० (हि० दवानाञ- ऐल 
या ऐला-प्रय०) दुबा हुआ, आधीन, परतंत्र, 
विवश, दुब्बर । 

दूबोचना-स० क्रिश दे० (द्विश दवाना) 
किसी को एक बारगी अचानक दुवा लेना, 
घर दुबाना, छिपाना । 

द्बोरना[--करि० स० दे० (हि० दवाना) 
दुबाना, अपने सामने उहरने या बोलने न 
देना । न 

दबोस--क्रि० स० (दे०) 'चकमक पत्थर । 

द्बोसना-स० क्रि० (दे०) घुंट घूंट मदिरा 
पोना । 

दश्च--वि० (सं०) थोड़ा, अरप, कम । 

दमकना--भ० क्रि» दे० (हि० चमकना) 
चमकना । “से मसु जनु दामिनी दुमंका”? 
--रामा० । 

दम--संजा, ५० (सः) सज़ा, इस्तरियो और 
मन को रोकना, कीच, मकान, बुद्ध, विष्णु, 
दुबाव, दमन । संज्ञा, पु० (फा०) साँस, एक 
स्वात-रोग । मुह ०- दभ में दम होना 
(दभ रहना या होना)--स्वास चलना, 
जीवित रहना, साहस या शक्ति रहना, 
नहि दूँगा जानकी जब लौं दम में दम 
हे ।”--नाक में दम होना, रहना 
( करना )-बड़ी आफत या दिक्कत 
( कठिनाई ) होना ( करना ) हैरान या 
परेशान होना या करना । नाक में 
दम रहना--हैरानी या दिकत रहना, जीवन 
रहना, ४ नाक द्स रहे जौ लौं, नाक दुम रहै 
तौ लौं।”_ नाक में दम ध्याना--कठि- 
नाई से प्राण उबना। मुहा०--दम घरकना 
या उखड़ना- साँस सकचा, (विशेषतः सरते 
समय ) दभखोंचना ( रोकना )_चुपरइ 
नाना! दम मार कर रदजाना- साँस ऊपर 
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दम 


Re 


. को चढ़ाना। दम घुटना--हवा की कमी से 


साँस रुकना। दम घोंट कर मरना - गला 
दबा कर सरना, बहुत कष्ट होना । दम 
तोड़ना (होड़ना)- आखिरी साँस लेना। 
दम फूलना-पेट में दुस न समाना, साँस 
जल्दी जल्‍दी चलना, दाँफना, दमे के रोग 
का दौरा दोना | दमभरना-किसी के प्रेम 
या स्नेह या मित्रता आदि का पूरा भरोसा 
रखना, घमंड से बखान करना, मेहनत से 
थक जाना, आसच् खत्यु होना। दूत मारना 
--विश्राम वा आरास करवा, सुस्ताचा, 
बोलना या कुछ कहना, स्वास को प्राणायाम 
से वश में करना, 'चीं चूँ करना । दूमलेना 
—विश्राम या आराम करना, सुस्ताना। 
दम साधना ( रोकना )-साँल की चाल 
रोकना, चुप या मौन रहना, नशे के लिये 
साँस के साथ मादक घुआँ खींचना । सुहा० 
— दस मारना या लगाना-चिलम में 
चरस थादि रख कर उसका धुँ खींचना । 
बाहर को ज्ञोर से साँस फेकता या फूं कना । 
एक बार में साँस लेने का समय, पल, जैसे 
इर दम | क्रि० वि० एकदम से- एक बारगी, 
अकस्मात, एक बार में ही पूर्ण । पुहा०-- 
द्मके दम में - थोड़ी देर में पल या, कणभर 
में । दम देना--थोड़ा समय शान्त और तैयार 
होने को देना, “ अरे छोटे कैदी तू दे दम 
सुके।”-दूम पर दूम (दम दम पर ) = 
थोडी थोड़ी देर में। प्राण, जीव, जान, जो । 
मुहा० -दम सूखना--मारे डर के साँस 
तक नलेचा, प्राण सूखचा । दम नाक में या 
नाक में द्म आना--बहुत दिक या तंग 
या परेशान दोना । दूम निकलना-मरना, 
सत्यु होना। दम सुखाना (सूखना)-+भय- 
भीत करना, डर से साँल रोकाना, जान 
सुखाना, जान सूखना । जीवनी-शक्ति, 
अस्तित्व । मुद्दा ०--किसी का दम गनी" 
मत होना--उसके जीने से कुछ न कुछ 
अच्छे कामों का होना। दम रहना” 
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दमाचति 


00 मरा त्र घर साकर ल मउ छालाका करार 
जीवन रहना । किसी अतंन का मुँह बन्द | दमना--संज्ञा, खी० (सं०) होण पुष्पी ता । 


करके कोई वस्तु पकाना, छल, घोखा। 
यो०--दम-साँसा--छल, कपट । दम- 
दिलासा या द्‌म-पट्टो-फुसलाना 
झूँदी आशा। सुदा०-द्म देना 
बहकाना, धोखा देवा । तलवार या चाकू 
दादि की धार, रक्त, साहस, शाक्ति। 
दमक-- संज्ञा, खो० .दे० ( .वि० चमक का 
झनु० ) आभा, काँति, युति, चसक, चम- 
चमाहट । यो०- चमक-दमक । 
दमकना--श० कि दे० ( हि० चमकना का 
झनु० ) चमकना, चमचमाना । “ दुमकत 
आवे चार चोखो सुख मंद हास ”--सरस | 
दमकल, दमकल्ा- संशा, १० (दि० दमञ- 
कल ) बड़ा पंप, बड़ी पिचकारी | 
दमखम- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) .जीवनी-शक्ति, 
इदृता, तलवार की घार और उसकी वक्ता । 
दमचूदद्ा-- संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० ) एक 
लोहे की चादर का गोल चूट्हा-। 
दुमड़ा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्रविण ) धन, 
. दौलत, सम्पत्ति । 
दमड़ी, दमरी--पंज्ञा, खी० दे० (सं० प्रविण) 
एक पैसे का आठवाँ भाग । 
दमदमा--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) मोरचा, घुस । 
दमद्माना--अ० क्रिश ( दे० ) चमकना, 
- प्रकाशित होना । 
दमदार--वि० ( फ़ा० ) जानदार, दृढ़, 
साहसी, उदार, मजबूत, चोखा, तीव्र, पैना । 
द्भन--पंज्ञा, पु० (सं०) दुबाने या रोकने का 
कार्ये । संज्ञा, पु० (सं०) दंड, इन्दिय-निम्रह 
( यो० ) विष्णु, शिव, एक ऋषि जिनकी 
कृपा से दमयंती हुईं थी । “ दमनादमनाक 
मसेदुषस्तनयां तथ्यगिरंस्तपोधनात्‌ '-- 
नैष० । वि० दमनशील । 
दमनक--संज्ञा, पु० (संश) एक छंद ( पिंश ) 
एक पौधा, दौना (दे) . . 
'दमनशील-वि० यो० (सं०) जिसका स्वभाव 
दमन करने. का हो, दुमन करने वाला ।. 


४८ दुसना साँस उगल जनि चंदा ?-- 
विद्या० । दौना पौधा । स० क्रि (दे) 
दवाना, दूर करना । “ जिय साँक अहंपद 
जो दुमिये ”-- रामा० । 

दमनी - संत्ञ,्री० (सं०) जा, संकोच, शमे । 

द्मनीय--विं० (सं) दसन करने, दबाने, 
सुकाने, खचाने, या तोड़ने योग्य । “ रच्यो 
न धनु दमनीय ” - रामा० | 

दमन - संज्ञा, पु० ( सं० दमन ) दबाने या 
दमन करने वाला। “ ढारेँ चमर भरत 
रिपदमनू --रामा ० । 

दमबाज़--वि० (फा०) फुसलाने चाला, धोखा 
या.दृम देने वाला । संज्ञा, खी० दपबाज्ञी | 
“ दृमवाज्ञों की दमबाज़ी से ते नाक में 
द्‌म है i” 

दमयन्ती ¬ संज्ञा, खी० (सं०) राना भीम की 
कन्या और राजा नल की पल्ली । “भुवनत्रय 
सुञ्चुवामसौ दमयन्ती कमबीग्रतामिदस्‌ -- 
“«दृमयन्तीति ततोऽभिघां दुधो”--नैषध० । 

दमा--संज्ञा, पु० (फा०) स्वास रोग । “ दुमा 
रोग दम के संग जाई ?--स्फु० । 

दमाद्‌-संश्षा, पु० दे० (सं०जामात्‌) जामाता, _ 
जँवाई ( आ० ) लड़की का पति। 

दमादम-_क्रि० वि० दे० ( फ़ा० ) लगातार, 

:प्वमक से । 

दमानक- संज्ञा, खी० (दे) बन्दूकों या तोपों 
की बाढ़ । 

दमाना स० क्रि दे० ( सं० दम ) नवाना, 
लचाना, रुकाना, निहुराना, नञ्ज. करना । 

दमामा-पंक्षा, पु० (फा०) नगाड़ा, डंका । 
४ मदे दमामा जात हैं ”-वि० । 

दमारिकषां--संश्ञा, पु० दे० यो० (सं० दावानल) 
चव की आग, दँवारि। “ लागी हे दमारि 
कैधौं फूले हैं पलास बन ”- सन्ना० । 

दमावति--संज्ञा, स्री० दे० (सं) दमयंती, 
राजा नल की प्राण ग्रिया। “ राजा नल 
कई जइस दुमावति '--प०। . 


दमी--संश्ञा, वि० (सं०) दुसन करने 
वाला। संज्ञा, वि० दे० ( फ़ा० ) दम लगाने 
वाला, दमरोगी नैचा.। “ दमी यार किसके 
दम लगाई खिसके ”--लो० । ` . 
द्मेयाक्षां-वि०दे०(हि० दमन +-ऐया-प्रत्य०) 
दमन करने वाला । 
दयंत: देत] संज्ञा, पु० दे० (सं० दैत्य) दैत्य, 
दानव, दइत (आ०)। 
दया--पंक्षा, खो० (सं०) कृपा, करुणा, धम्म 
की पत्नी । “ दुमदानद्या नहिं जानपनी '? 
--रामा० | 
दयाहुष्टि-- पंज्ञा, ख्ो० यो० (सं०) कृपा-कठाक्ष, 
कृपा-कोर, द्याढीठि (दे०) । 
दृयानन्द्‌ = संज्ञा, पु० (सं) आस्यं समाज के 
प्रवतेक एक संन्यासी । 
दयानत--संज्ञा, ख़ो० (अ०) इमानदारी, धरम 
सस्य-प्रेम । 
दयानतदार- वि० (झ० द्यानत¬-दार फ़ा० ) 
इमानदार, धर्मात्मा, सच्चा । संज्ञा, खी०-- 
दयानतदारी । 
द्याना -धर० क्रि० दे० (दया --ना-प्रत्य०) 
दया या करुणा करना, कृपालु होचा । 
द्यानिधान--ंत्ञा, ए० यो०. (सं०) दया का 
खज़ाना, अति दयालु या कृपालु; कारुणिक | 
“दुयाःनिधान राम सब जाना? रामा० । 
द्यानिधि- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति कृपालु 
या दयालु, कारुणिक पुरुष, परमेश्वर, दया 
सागर, दयासिध । | 
द्यापात्र- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कृपा, दया, 
या करुणा के याग्य।' ..: 
दयामय--पंज्षा, पु० (सं ०) कृपा, द्या, करुणा- 


रूप या परिपूर्ण, अति कृपालु,'दयालु, कारु- 
णिक; परमेश्वर 


द्यार-संश्ञा पु०! (अ०) प्रदेश, सूबा, प्रांत । 


. द्याद्र-वि० यौ० (सं०) दया या. कृपा से 
« दवीभूत, कृपा या दया पूणं, कारुणिक । 
दयाल; द्यात्धु--वि० (सं० दयालु ) अति 

कृपालु, दुयावान | : 


R 


: प्रतिष्ठा, मान्य, क्रद्र । 


द्रकनाः 
ESTEE 
द्याल्घता- संज्ञा, खी० (सं०) कृपालुता.। : 
द्यावंत--वि० (सं०) कृपालुः कारुणिक । ` 
दयावना#--वि० पु० दे० ( दिश द्या 
झवना ) दुखिया, बेचारा, दीन, कृपा यो 
दया करने योग्य | खो० दयावनी । 
द्यिताधीन-वि० पु० यो० (सं०) खण, 
के वशीभूत या अधीन। 
द्यावान---वि० (सण) कृपायुक्त; दयालु, 
कारुणिक, दयावन्त । (ख्री० दयावती ):। 
दयाशील--वि० यो० (सं०) कृपालु, दयालुः। 
दयासागर--पंज्ा, पु० यो० (सं०) कृपा का 
समुद्र, अति कारुणिक, दयालु, दयासिध। 
दयायुक्त, दयायुत- वि० (सं०) दृयावान्‌, 
दयाळु, कृपाछु । 
दयित--संश्ञा, पु (सं०) पति, स्वामी, भतां। 
वि०--प्रिय, स्नेही । 
दयिता- संक्षा, ख़ो० (सं०) पल्ली, आर्या 
प्रिया, प्रियतमा । 
द्र - संज्ञा, पु (सं०) शंख, गढ़ा, दरार, 
कंदरा, विदारण, भय । संज्ञा, पु०: (सं० दुल) 
समूह, झुंड, दुल ।. संज्ञा, पु० (फ़ा०) स्थान, 
हार, दरवाज़ा| मुहा०-द्र दर मारा मारा 
फिरना--डुरी दशा में फंस कर घूमना । 
“ये रहीम दर दर फिरिं--रही० ? । “कंद 
` इंदु, द्र गौर शरीरा »--रामा० । “ दीन 
बंधु दीनता - दरिद्र - दाइ-दोष - दुख-दारुण- 
दुसह-द्र-दुरप-हरन हा!?--वि० संत्ञा, खी० 
निखे, भाव, प्रमाण, सबूत, टीक, ठैर, 
मुहा०_द्र 
डठना-- विशवास या प्रतिष्ठा न रहना । दूर 
न होना-क्रद्र या विश्वास न होना। 
संज्ञा, ्री० दे०' ( सं० दार ) ऊख, गन्ना । 
सदन सहाय दुवौ द्र गाजे ?-पद्‌०। 
दरकच--संज्ञा, खो० यो० (सं०:द्र= गढा-- 
दि० कचरना ) कचर जाने या दब जाने से 
लगी चोट । 
द्रकना-छ० क्रि० दे० (सं० दर = फाइना) 
दाब पड़ने से फटना या चिड जाना। : 


दरका रे ८७७: 
क ISS 
दरका--संश्ञा, पु० दे०,( दिऽ द्रकना ) दरार 


दराज, वह चोट. जिससे कोई वस्तु फंट या 
दरक जावे, ( प्रान्ती० .) एक रोग । 

--स० क्रि० दे०. ( हि० दरकना ) 
फाडना, चीरना, मसकाना । झं० क्रि फटना, 
चिरना, मसकना । “चूरी दरकाईं मसकाई 
नार्‌ चोली अर? -> मत्ता । “जल जरि गयो 
पंक सूझपो भूमि दुर की ?? - गंगः। 

द्रकार-विं० (फा०) ज़रूरत, आवश्यकता, 
अपेक्षित, ज़रूरी | ' 
दृरकिनार--कि० वि० (फा०) भिन्न, अलग, 


. एक तरफ या ओर, दूर । 


द्रकू च-_ कि०वि० (फा०) मंजिल दर मंजिल । 
लंगातार या बराबर चलता हुआ । “' रावन 
की मीचु दुर कूच चलि आई है ''- राम०। 

द्रखत+र- संञा, पु० दे० .( फा० दर.) 
पेड, बुष । 

द्रग्बाङत--संश्षा, खी० दे० (फा० दरल्यास्त) 
निवेदन या प्रार्थना. आवेदन-पत्र। ` 

द्रख्त--संज्ञा, पु० दे० (फा०) बुक्त, पेड । 

द्रगह-द्रगाहः--संशञा, खो०-( फ़ा० ) देहरी, 
चौखट, दरबार, कचहरी, मक़बरा । “ घनी 
सहैगा सासनां, जम की दुरगहद माहि ”- 
कबी ० || * 

द्रगुज्ञर--वि० (फ़ा०) भिन्न, अलग, वंचित 
चमाप्राप्त.। 

द्रगुजरना--स०.कि०: दे० (फा० दुरगुज़र | 
ना प्रह्म० ) छोड़ना, हमा करना ।. . 

द्रज्ञ-संज्ञा, खी० दे० :('सं०दुर--दरार ) 
: दराज, द्रार,: छेद, बिल । यो०-द्रज 
(दज) करना--लिखना। 

द्रजन,' दर्ज न--संज्षा; ० दे० (झं० डज़न ) 
बारह वस्तुय: र 

द्रज्ञा, दर्जा-संक्षा, पु० ( भर दर्जा ) कचा, 
अणी, कोटि, वर्ग, पद, ओइदा, खंड । 
क्रि० वि० गुना, ॥ : Pi 


दरपर्दा 

दरजिन, दर्जिन--संज्ञा, खी० दे० ( फा० 
दर्जी ) दरजी की खी । 

द्रज्ञी, दर्जो--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० दर्जी ) 
कपड़ा सीने वाला । 

द्रण--पक्षा, पु० (सं०) ग्व्स, विनाश, द्रने 
या पीपने का कास्यं 

द्रद - पंक्षा, पु० दे० (.फा० दद्‌ ) . व्यया, 
पीड़ा; दग़ना,। संज्ञा, पु० कश्मीर भौर हिन्दू 
कुश पदाड़ के बीच का देश ( प्राचीन ) 
इंगुर, सिगरफ़ । 

दर-द्र--क्रि० वि० ये ० ( फा० दर ) हार- 
द्वार, जगह-जगह । वि०--मोटा चूण । . 

द्रद्रा--वि० दे० (.सं० द्रण= दलना ) 
जिसके कण मोटे हों, स्थूल । ख्रो० द्रद्री। 

द्रद्राना- स० कि० दे०( सं० द्रण ) स्थूल 
या मोटे मोटे कणों के रूप में पोसना, चत्रा ना। 

द्रद्चंत, द्रद्वंद्‌-- वि० दे० (. फ़ा० दद्‌ +- 
दि० दंत-प्रत्य० ) कृपालु, दुयावान, सहानु 
भूति रखने वाला, पीड़ित, दुखी । 

द्रद--संज्ञा, पु० ( फा दद्‌ ) पीड़ा, . व्यथा! 
दुख, दरद, .दृद्‌॥ .. .. 

दरन--वि० दे०:( हि० दरना ) दुलने वाला, 
नाश करने वाला । “ विप्रःतिय नुग बधिक 

- के दुखःदोष दारुन दरन' *--वि० | ५ 

द्रना-दुलत्ञा[--स० कि० दे० (.सं०दरण ) 
:दलना, मोटा या स्थूल. पीसना, नष्ट करना। 

दरप&]ं- संहा; पु ( सं० दर्प ) अहंकार, 
घमण्ड, अभिमान । वि०दुरपी। ' ¦ 

द्रपन-दुर्पन--संज्षा, पु० दे० ( सं० दर्पण ) 
शीशा, आयना, सुकर, थारंसी । देरपनो 
संज्ञा, जी०_.(. अ्रहपा० ) ।. “ दुरजन दरपन 
सम सदा!?-- वुं०,। 

द्रपना- थ० कि०.दे०. ( सं० दपं). क्रोध 
करना, घमंड या अभिमान करना, ताव .मे _ 
आना । र 

दरपर्दा--कि० वि० यौ० (फ़ा०) चोट य. 

आइ में, दिपछिपाकर। .. ०४] : 


द्रपेश 


प््ज्ष 


द्रसाना 


मायाया 
द्रपेश--क्रि० वि (फा०) संसुख, सामने, द्रमियानी-वि० (फ़ा०) बीच का, विच- 


झागे । 
द्रच-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० द्रव्य ) सम्पति, 
धन । ' द्रब गरब करिये नहीं --मज्ञा० । 
“कीन्देसि दूरब गरब जेहि होई--प० । 
द्रबहरा-संश्ञा, पु० (दि) 'चावल की 
मदिरा या शराब | 
द्रबा- संज्ञा, पु० दे० ( फा० दर ) काठ 
का ज़ानेदार संदूक, कबूतरों या भुगियों 
के रखने का घर । 
द्रघान- संज्ञा, {० (फा०) द्वारपाल, व्योढ़ी- 
दार, संतरी । 
द्रबार--संक्ञा, पु० (फा०) राजसभा, कच: 
हरी । 'गंये भूप-दरबार'”--रामा० । वि० 
द्रबारी । मुहा०--दरबार खुलना-- 
सभा में पब को आने की आज्ञा मिलना । 
दरबार बरखारुत होना (उठना)-सभा 
का कार्य बंद होना | दरबार बंद होना-- 
सभा में जाने को रोक होना। संज्ञा, पु० 
(दे०) महाराज, राजा, द्रवाज्ञा, हार । 
द्रवारदारी - संज्ञा, स्री० (फा०) किसी के 
"यहाँ बार बार जाकर बैठना और उसकी 
खुशामद वरना | : 
दरबार-बिलासी&- संज्ञा, पु: यो० ( फा० 
दरबार -- विलासी सं० ) दरबान, द्वारपाल । 
द्रबारी - संक्षा, पु० (फा०) सभासद, दर- 
बार में बैठने या जाने वाला | वि० (दे०) 
दुरवार का, द्रबार के योग्य । 
दुरभ- संज्ञा, पु० ( सं० दभ ) कुशा । संज्ञा, 
पु० (द°) बंदर | 
` द्रमा--पंज्ञा, पु० (दे०) बाँस की चटाई । 
द्रमान--संज्ञा, पु (फा०) दवा, औषधि । 
“इल्म सुरमा है व दोदा दिल का दरमान” 
-?ास्फु० |] 
द्रमाहा--पंक्षा, पु० (फा०) मालिक चेतन । 
द्रमियान-दम्यांन - संज्ञा, पु० (फा०) बीच, 
मध्य । क्रि० वि० बीच या मध्य में। . 


वावी, मध्यस्थ । संज्ञा, पु० (दे०) दो मजुष्यों 
के रगड़े का निपटाने वाला । 

द्ररना - ए० करि० (दे०) धक्का देवा, रगइना । 

दरराना--अ० क्रि० (दे०) निविध्न या बेखटके 
चला. थाना, वेग से आ पहुँचना । 

द्रवाज्ञा-संश्ञा, पु० (फ़ा०) हार, सुद्दारा, 
मुद्दार, दुआर (आ०)। ` 

द्रबिद्लित-पंज्ञा, पु० (दे०) थोडा लिखा। 

द्रबी--पंज्ा, खी० ( सं० द्वी) दवी साँप 
का फन । यो०--द्रबीकर - सांप, कर- 
छुल, पौना । 

द्रवेश-संज्ञा, १० (फा०) साधु, फ़कीर । 

द्रश -संश्ञा, पु० ( सं० दर्श ) दर्श, द्रत, 

[॥ 

दरशन-दरसन--संज्ञा, पु० दे० (सं० दशन) 
अवलोकन, साक्षात्कार, भेंट, दृशंच शाख, 
नेत्र, स्वम, ज्ञान, धरम, दर्पण । 

द्रशना-द्रसना--अ° क्रि०, स० दे० ( सं 
दशन ) दिखाई देना या पड़ना, देखने में 
आना । स० क्रि० (दे०) देखना, लखना । 

दरशनी--पंक्षा, ज्रो० (सं०) दर्शन, शीशा, 
दर्पण । 

द्रशनी-हुँडी-संश्ञा, खो० यो० दे० ( संर 
दर्शन -- हि० हुंडी ) जित हुंडी का रुपया उसे 
दिखाते ही मिल जावे । . 

द्रस-द्रश- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दर्श ) 
दर्शन, भेंट, देखना, शोभा, छवि, दशंनेच्छा । 
“दुरस लागि लोचन ललचाने”- रामा० । 
यो०--द्रस-परस ( दर्शस्पर्श ) । 

द्रसन-द्रशन- संज्ञा, पु० दे० (सं० दर्शन) 
दर्शन, भेंट करना, देखना । 

द्रसना#--भर० क्रिः दे० (सं० दर्शन) देखने 
में आना, दिखलाई पड़ना या देना | स° 
` क्रि० देखना, लखचा | - - 

द्रसाना--प० क्रि० दे० (सं० दशन)(द्विखाना, 
दिखाना, प्रगट या स्पष्ट करना । ““ अँधरे 
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दरसावनां ८७६: 


को सब कुछ दरसाई --सूर०। समझाना। 
&--स० कि० दिखाई पढ़ना । 

द्रसावना--स० क्रि० दे०. (सं० दर्शन) दृष्टि 

गोचर कराना, दिखलाना, प्रगट या स्पष्ट 
करना, समकाना । #---भर० क्रि» (दे०) 
दिखलाई पइना.या देना | 

द्रही- संज्ञा, खोौ० (दे०) एक मछली । 

द्रांती-संश्ञा, खी० (दे०) हँसिया, दँसुआ, 
हुंखुवा (आ०)। 

दराई संश्ञा, खौ० दे० ( हि० दरना ) दुरने 
का कास या मज़दूरी । 

दराज--वि० दे० (फा०) बड़ा भारी, दोघे । 
क्रि० वि० (फा०) बहुत, अधिक । संज्ञा, खो० 
( दि० दरार ) दरार, दरज | संज्ञा, खो० 
( झं० डार )मेज्ञ कासंदूक | 

द्रार- संद्वा, खी० दे० ( सं० द्र) दुर, 
शिगाफ । “ सजन कुम्भ कुम्हार के, एके 
धका दरार !!--दुं० । 

द्रारना--य़० कि० दे० ( हि० दरार--ना 
प्रत्य०) फटना, शिगाफ होना, विदी णे होना । 

द्रारा-संज्ञा, पु० दे० ( दि० दरना. ) सूजन 
का चकत्ता, दुरेरा, धक्का, दरार । 

द्रिंदा--संज्ञां, पु० (फा०) माँख-भक्तक जंतु, 
फाडू खाने वाला, वन जंतु | 

दारित - वि० दे० ( सं० दलित ) त्रस्त, डरा 
हुआ, दुला या कुचला हुआ | | 

दरिद-दरिद्दर--संक्षा, पु० दे० ( सं० ददि ) 
दारिद्‌, दक्षिद्रं, कंगाल, निधन, कगाली । 
दरिद्व--वि० (सं०) कंगाल, निघेन, ग़रीब । 
स्री० दारिद्रा । संज्ञा, ख्री० दरिद्रता । 
द्रिद्रति-वि० (सं०) दीन, दुखी, कंगाल, 
निधन 

द्रिद्वी--वि० (सं०) दीन, दुखी, निर्धन । 
दरिया--संज्ञा, पु० (फ़ा०) समुद्र, नदी । 
द्रियाई-वि०(फा०) समुदया नदी संबंधी; 
समुद्र या नदी के समीप का । संक्षा, खी० 
( फ़ा० दाराई ) रेशमी वर, साउ । 


द्रेती 

द्रियाई घोडा--पंक्षा, १० यौ० ( फा० दरि- 
याई -+-घोड़ा हि०) सासुद्रीय घोड़ा (अफ्रीका 
के पास ) | 

द्रियाई नारियल--संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० 
दरियाई-- नारियल हि० ) एक बड़ा नारियल, 
नितका कमंडत् बनता हे । 

द्रियादासी -पंज्ञा, पु यौ०: (फा०--हि) 
निर्गुण उपासक साधुओं का मत जिले 
द्रियादाप्त ने चल्ाया था । 

दरियादिल- वि० यो० (फ़ा०) उदार, दानी। 
( खी०« दरियादिली ) । 

दरियाफ़्त--वि" (फा०) ज्ञात, मालुम, 

_जिप्तका पता लग गया या खोज हो । 

दरिया बरार--संज्ञा, पु० यो (फ़ा०) नदी 
की धारा के इट जाने से निकली भूम ।. 

द्रिया बुद -पंज्ञा, पु० यो० (फा०) बदी 
की धारा से कट कर बह गई भूमि)  . 

द्रियाव - संज्ञा, पु० दे० (फा० द्मा) नदी, 
समुद्र । “ मोंहू पै कीजे दया, कान्द दुया- 
दरियाव --भति० । 

द्री-दरि--संक्षा, खी० दे० (सं०) गुहा, गुफा, 
खोद्द, कंदर, पवेत के मध्य का नीचा स्थान 
जहाँ कोई नदी गिरे । संज्ञा, खो० (सं० स्तर) 
-मोटे सूत्रों का बिस्तर या बिळींना । 

द्रीखाना--संक्षा, पु० यो० ( फा० द्रऽ 
खाना ) बहुत से द्वार वाला घर, बाराद्री । 

द्रीचा--संज्ञा, पु० (फा०) छोटा दार, खिड़को, 
मरोखा, खिड़की के समीप बैठने का स्थान । 
खी० द्रीची। 

द्रीची-संश्ञा; खो० (फा०) छोटी खिडकी, 
छोटा कपेल्या । “विज्जु बादर दरोचो मे ।” 

द्रोबा--पंद्षा, १० (द°) पानों की मंडो या 
बाज़ार। . 

द्रेग--संज्ञा, पु० ( भ्र० दरेग ) अफ़सोस, 
कसर, कमी, कोताही । 

द्रेती--सश्ना, ज्लो० दे० ( हि०दरना ) 

दुजने की छोटी चक्की, हँसिया, 

ईँसुआ, द्रेतिया (आ०)। ` 


द्रेरना--स० क्रि० दे० ( सं० द्रण ) पीफना, 
रगदना, रगढ़ते हुये धका देना । 

द्रेरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० द्रण ) धक्का 
रगड, चोट, ' पानी के बहाव का धक्का, 
चावा.। “ देत हैं दरेरे' मोदि खेरे घोलि 
के कई !--दीन० | `` 

दुरेस-पंक्षा, खी० दे० ( अं० डस) फूलदार 
अहीन कपड़ा । वि० (दे०) तैयार, दुरुस्त, 
रीक। संज्ञा, पु० (दे०) पोशाक; डस (झ०) । 

द्रेसी- पक्षा, ख्रौ० दे० (हि० द्रेस) मरम्मत, 
दुरुस्ती, ठीक-ठाक | | 

द्रया संज्ञा, पु० दे० ( दि० द्रना+एऐया- 
प्र्य० ) दाल आदि का द्रने वाला, नाशक, 
घातक ।. “ दीननाथ दीन-दुख-दारिद-द्रेया 
हौ ”--रसाल। 

द्रोग़- संज्ञा, पु० (अ०) असत्य, झूठ । 

दरोगा हलफी- एंक्षा, खी० यो० (अ) सत्य 
कहने की सपथ.खाकर भी झूठ बोलना । 
दज--पंज्ञा, खली» (हि० दरज ) दरार, दराज, 
छेद । वि० (फा०) कागज पर लिखा हुआ । 
दूजन-संद्ञा, पु० दे० ` ( अं० डजन ) बारह 
बस्तुझों का समूह 

दुंजो-पंक्षा, पु० (अ). कत्ता; कोटि, श्रेणी 
बग, पद्‌, ओहदा, खंड । क्रि० वि०, शुनाः। 

दजिन-द्रज्ञिन- पंज्ञा, खो० दे० (हि० दर्जी) 
दुजा की ख़ी। `. 

दर्जी- पक्षा, पु० दे०- (फा०) कपडा सीने 
वाला, कपड़ा सीने वाली. एक जातिं । 
स्री दुज्ञिन । 

च्‌द्‌-संश्ञा, पु० (फा०) व्यथा, . पीडा, दुख, 
करुणा, दया, हाथ. से निकल जाने का कष्ट 
या दुख, द्रद्‌ (द०). यो०--ददंश रोक 
- मित्र संज्ा, ख्रौ० ददंशरीकी । मुह्दा० 

८ ¬दद्‌ खाना ( आना )-हकृपा या 
करना । 


द्द्मन्द- वि° (फ़ा०) विपत्तिअस्त, दुःखी । 


पीड़ित; कृपालु । 
दृदी-विं० दे० (फा०) दुखी, पीड़ित, दुग्रालु। 


दु र--संज्ञा, पुर (सं°) (ल) मेक, भेदक, बादल, मेंढक, . बादल, 
अबरक, अभ्रक, भोइर, दाढुर (दे०) । 

दहु-- पंद्षा, पु० (सं०) पामारोग, दादरोग । 
दृप्‌ - संज्ञा; पु० (सं०) अहंकार, अभिमान, 
गर्व, सान, ' उदंडता, अदंखड़एन, रोव, 
झातंक, धाक, द्रप (दे०) । “ कंदप-दंपे 
दलने विरल्ला समर्थाः '- भत्‌ ० । “ रावण 
के दर्प-अप॑ दीन्हे लोंकपाल लोक” 
मन्ना० | यो०-दर्पान्ध- गेवे से अंधा । 

दर्पक - एंशा, पु० (सं०) कामदेव, घमंडी | 

दपंण-पंज्ा, पु० (सं०) सुकुर, आरसी 
शीशा; दरपन (दे०) | “ दुजंन दर्पण से 
सदा” बृं । दषणी-दरपनी (दे) 
"संज्ञा, खी० (दे०) छोटा दुपंण, शीशा । 

दूपणीय--वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर, दिख 
नोट, उत्तम, श्रे । ` 

दर्पी--वि० (सं०) अभिमानी, क्रोधी, आतंकी । 

दूर्न -संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्रव्य ) सम्पत्ति, 
घन, द्व्य, सुपया-पैला, सोना-चाँदी । 
र) थे खबर लौं द्बं है 39 तु० | 

दूभ - संज्ञा, पु (सं०) डाभ, ङुशा, कुश । 

दर्भासन--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) कुशासन, 
डाभासन, कुंशों का बिछौचा । 

दर्रा संज्ञा, पु० (फा०) पवैतों के मध्य का 
संकीण मार्ग, घारी, दरार |... . 

द्राना-भ्र० क्रि० दे० ( ग्रनु० दड दइ) 
धडघडांना, बेखटके या बेघड़क चला जाना, 
द्रांज होना, फटना । 

दषं - संज्ञा, पु० (सं) दसक, राक्षस, -एक 
जाति, एक प्रांत । 

दचका - संज्ञा, खो० (सं०) चमचा, करडी 
साँप का फन । 

द्वा संज्ञा, खो० (स०) चमचा; करी, साँप 
का'फन। ` 


'दर्वीकर- संज्ञा, पुः (सं०) जित साप के फन 


» काला साप ।- - 


दश-- संज्ञा, ` पु (वभ देखना, दशन, 


दर्शक 
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मावस, द्वितीया तिथि, एक यज्ञ, दरश, 
दरस (दे०) । यो०-दर्श-सुपर्श । 
दशंक --संज्ञा, पु० (सं०) देखने या दुर्शन करने 
वाला, दिखाने वाला । 
दर्शन--संज्ञा, पु० (सं०) वह ज्ञान जो देखने 
से हो, साक्षात्कार, . अवलोकन, भेंट, तत्व 
ज्ञान सम्बन्धी शास्त्र या विद्या जिसमें बह्म, 
जीव, प्रकृति का विवेचन हे, आँख, स्वप्न, 
ज्ञान, ध्म, शीशा । यो० दर्शनशास्त्र। 
दर्शेनप्रतिभू--संक्षा, पु० यो० (सं) प्रति- 
निधि, हाज़िर जामिन जो किसी को समय 
पर उपस्थित करने का भार अपने ऊपर ले । 
दर्शनीइंडो--पंक्षा, ख्री० यौ० (सं० दर्शनी 


--हि० हुडी) वह हु डी जिसे दिखाते डी. 


रुपया मिल जावे । 

दर्शनीय--वि० (सं०) सुन्दुर, मनोहर, देखने 
के योग्य । 

दृर्शनेच्छा-- संज्ञा, खी०. यो० (सं०) देखने 
की इच्छा या आकांक्षा, दरस (दे०) दशे- 
नाभिलापा । 

दर्शनेन्द्रिय--संज्ञा, खी० यो० (सं०) आँख, 
नेत्र, नयन, लोचन । 

दर्शाना--स० क्रि० दे० (सं० दर्शन) दिख 
लाना, साक्षात. कराना, प्रकट या स्पट करना, 
भली भाँति समकाना । 


दर्शित-- वि० (सं०) दिखाया हुथा, प्रका- 


शित, ग्रकटीकृत । 

दर्शी-वि० (सं० दर्शिन) देखने या समझने 
वाला । 

दृल--संद्ञा, पु० (सं०) अन्न के दाने के दोनो 
विभाग, पौधों का. पत्ता, पत्र, फूलों की 
पंखडी, समूह, सेना, किसी वस्तु की मोथई 
त्रे लेन दल-फूल सुदित मन” रामा० । 
यौ० तुत्व लीदल । 


दलक--संक्षा, खो० (अ० दलक). गुदडी । 


संज्ञा, ख्री० दे० (द्वि० हुलकता ) घमक, केप, 
थरथराहट, कँपकपी, टीस, चमक ।. “तुलसी 
कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलक दली" 
र्‍यपगीता० | ॥ 
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दलना, दरना 


दलकन, दलळकनि-संक्ञा, क्ली० दे० (हिं० 
दलक ) आघात, चोट, दलकने का भाव, 
उद्विग्नता, कंप | 

दलकना-अ° क्रिश दे० (सं० दलन) चिर 
या फट जाना, दरार खाना, कोपना, थरांना 
उद्विग्न होना, चौंकना । “ दूलकि उठेड सुनि 
बचन कठोरू”-रामा० । | 

दृखकपाट--ंब्ञा, पु० यो० (सं) फूल की 
हरी पत्ती मिली हुई पँखुरियाँ जिनके भीतर 
कली होती है । 

दलकोश - संज्ञा, पु यौ० (सं०) ङुन्द॒ डु । 
दूखगंजन--वि० यो० (सं०) बड़ा वीर या 
शूर, दल का विनाशक । . 

दलथंभन - वि० दे० यो० (सं० दलरतमभन) 
सेना को युद्ध में अटल रखने या रोकनेवाला 
सेनापति, कमंख़ाब डुनने वालों का एक 
इथियार । 

दूत्मद्ल् - संज्ञा, खी० दे० (सं० दुलब्य) कोच 
कीचड़, पंक, चहला, पाँव धसने योग्य 
गीली भूमि । एहा०-दलदल में फसंना 
(झँसाना)-विपत्ति या कठिनता में पडेना, 
कोई काम शोध पूर्ण या समास न होना 
खटाई में पड़ना । 

दलदला--विं० दे० ( हिं० दलदल ) जहाँ 
दलदल हो, दलदल वाला । खो० दलद्लो। 

द्लद्लाना- ° क्रि दे० ( हि० दलदल ) 
काँपना, हिलना, थरथराना, मोटाना । ' 

द्लदलाहर-संश्ञा, खो० दे० (हिं० दलदल) 
कंप, दलक, धमक, मोटाइ । 

दलदार-वि० (हि० दल +-फा० दार ) मोटे 
दल, परत या तइ वाली वस्तु । 

हलन--पंज्ञा, पुर (सं०) नाश, संहार, न्ट- 


` अष्ट, दुल. कर टुकड़े उकड़े कर देना। 


' दुलन मोह-तम सो सुप्रकासू--रामा० । 
वि० दलित, दलनीय । 


। दलना, दरता स० करि० दे० (सं० दलन) 
किसी पदार्थं को टुकड़े करना, चूण च 
. डालना, कूचना, रोंद्चां, दबाना, ससलवा) 


द्लनि 
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द्ध्गा 
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नष्ट-अछ या नाश करना, तोड़ना, दाल | दलाली- संशा, खो० दे० ( अ० ) बिचवानी 


दुलना । प्रे रूप--दुलाना । 
दलनि संज्ञा, ख्री० दे० (हि० दलना) दलने 
के काय्य का ढंग, रीति, कायदा । 
दलपति--छंज्ञा, पु० यौ० (°) सेनापति, 
अयुआ, (आ०) अग्रगण्य, सरदार, सुलिया। 
दलबंदी- संज्ञा, खो० यौ० (हि० दल - 
बँधना) एकता, मेल । 
दुलबल--पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) सेना, लाव- 
लशकर । 
दुल-बादल--संक्षा, पु० यौ० (हि० दल -- 
बादल) मेघ-समूह, भारी सेना, बड़ा शामि- 
याना या चँदोवा । 
दलमलाना--प० क्रि० दे० यो० (हि० दलना 
--मलना) रौंद या कुचल डालना, नाश या 
नष्ट करना, ससल या मोंड देना । 
दलषाना-द्रवाना--स० क्रि० दे० ( हि० 
दलना का प्रे० रूप) दल्ने का काय्य दूसरे 
से करवाना । दलाना, द्राना (दे०) । 
दुलवाल#[|--एंज्ञा, पु० यौ० दे० ( सं० 
दलपाल) सेनापति, दल्वाला । 
दलवैया--पंक्षा, पु० वि» दे० (हि० दलना) 
दाल आदि दलने वाला, नाशक नट भ्रष्ट 
करने वाला, दलैया, द्रया । 
दुलहन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ढाल--अनन ) 
दाळ बनाने के अनाज जैसे, चना, अर- 
इर आदि । | 
दलहरा--पंक्षा, पु० दे० ( दि० दाल--हार 
¬ य° ) दाल बेचने वाला, दालवाला । 
दलाना--संश्ञा, पु० दे० ( हि० दालान ) 
सारा, दाजान, दृललान | 
द्लाना-स० कि० दे० ( दि० दलाना ) दाल 
दुलवाना या बनवाना, 'चूण कराना । 
दलाल-द्‌ड्लाल- संज्ञा, पु० ( झछ० ) माल 
मोल लेने या बेचने में मध्यस्थ, कुटना, 
पारसियों और जाटों को एक जाति, 
बिचवाबी | संक्षा, खी० दलाली, दल्लाली। 


या दलाल का काय्यं था मज़दूरी । 

दुलित--विं० (सं) कुचिला या मसला 
हुआ, दबाया या रौंदा हुआ, मर्दित, नष्ट 
भ्रष्ट, दली हुईं, दाल या अन्न । 

दलिया संज्ञा, ५० दे० ( हि० दलना) दला 
गया अन्न, दले गेहूँ का भात । 

दलिदर-संश्ञा, ५० दे० ( सं० दरिद्र ) दरिद, 
कंगाल, दुखी, दुलिदर (आ०)। संज्ञा, खो 
द्लिद्रता । वि दलिद्वी । 

दली--वि० ( हि० दलना) दलित, दली 
गयी। वि० ( हि० दल--ई--प्रत्य० ) दल 
(सेना या पत्त ) वाला । “ पीछे तोहि न 
दुली अली कोड आदुर करि हैं ?-- दीन । 

दलीपसिद-संश्ञा, पु० दे० (सं० दिलीप 
- सिंह ) पंजाब-केसरी महाराजा रणजीत 
सिह के पुत्र । 

दलील--पंज्ञा, खो० ( अ० ) राह दिखाना, 
युक्ति, तक, विवाद, बहस । 

दलेंती --पंक्षा, ख्रो० (हि० दलना) दाल दुलने 
की छोटी चक्की, चकरी, द्रेती (आ०)। 

दलेलल- संज्ञा, खी० दे० (अ० ड्रिल ) दंड या 
सज्ञा के बदले डिल या कृवायद्‌ करना। 

7० - दलेल बोलना - दंड देना । 
कलया सज्ञा, पु० दे० ( हि० दलना+- वैया 

--प्रेत्य० ) दुलने या नाश करने वाला, 
द्रैया । 

द्इखभ-पंश्ा, पु० (दि०) छल, 
घोखा, पाप । 

द्षंगरा - संज्ञा, पु०्यो ° दे० (सं० दव + अंयार) 
वर्षा ऋतु के आरम्भ में पानी की अच्छी रड़ी। 

दूच- संज्ञा, पु० (सं०) वन, जंगल, दावासि, 
दावानल, दवारि। “ स्रगी देखि जनु दुव 
चहुओरा ११... रामा० । 

दवन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० दमन ) दमन, 
नाशा संजना, पु० दे० (सं० दमनक) दौना पौधा। 

द्घना®- संज्ञा, १० दे० ( हि० दोना) दोना 
( मा० ) पौधा । 


कपट, 


दबनी 
दचनी - संज्ञा, खो० दे० ( सं० दमन ) दंवरी, 


मिजाई । 

दुवरिया[.- संज्ञा, खो० दे० ( सं० दावाग्नि) 
दवारि, दावाझि । 

दूवा--संज्ञा, खो० (फ़ा०) औषधि, उपचार, 
चिकित्सा । % संज्ञा, खो० (सं० दव) दावा- 
नल, आग । यो०-दाषा-दारू । 

दवाई-:छंज्ञा, खो० दे० (फा० दवा) औषधि, 
दवा । “ पाती कौन रोग की पदावत दुवाई 
हैं 7--रतना० । 

द्वाखाना--संज्ञा, १० यो (फ़ा०)औषधालय। 

दवाग-द्वागि - दवा गिन - दवाभि--संक्ञा, 
स्री० दे० ( सं० दवाग्नि) वन की आग, 
दवारि, दवागी (दे०) । 

दवात--संज्ञा, खो० दे० (अ० दावात) दावात 
मसिपात्र, टुवाइति (आ०) दघायत (दे०)। 

द्वानल--संज्ञा, पु० यो० (सं) वनागी, 
दावासि, दवारि | 

द्चामी-वि० ( अ०) सदा के देतु, स्थायी । 

दवामीबंदोबस्त--संक्षा, पु: यौ० ( फ़ा० ) 
सार्वकालिक प्रबन्ध, स्थायी प्रबंध । 

द्वारि, दवारो- संज्ञा, त्री दे० ( सं० 
दावाग्नि ) दावानल, वनाझि, वनागी। 

द्षिष्ट--वि० ( सं० ) अतिदूर, अति । 

दृवीयान्‌--वि० (सं) दूरतर, अति दूरवती । 

द्शकंड--संज्ञा, पु० यो० (सं°) रावण, दश- 
कंध, दशकंधर, दसकंठ | “ दशकंठ के 
कंठन कौ कटुला ?--राम० । 

दशकंठजह।--पंज्ञा, पु० यो० (सं० दशकंठज 
- हा) मेघनाद के मारने वाले, लचघमण जी। 

दशकंठजित- पंज्षा, ० (सं०) रामचन्द्र जी। 

दशकंघ-दशकंधर-संख्ञा, पु० यो० ( सं 
दश-[-कं-5शिर -- घर ) दृशभाल, रावण | 
“ कह दुसकंध कौन तें बन्दर ”। “ मैं 


रघुवीर दूत दुसकंघर 


द्शकम - संज्ञा, पु० यो० (सं०) गर्भाधान से 


विवाह तक के १० संस्कार ( स्थति० )| 


दष्३े 


दर्शांग 

दशगात्र- संश्ञा, पु० यो० (सं०) सुतक के 
मरने पर १० दिन तक के कम । 

दश्रीव--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) रावण । 

दशदिक्‌-दशदिशा- पंक्षा, रो यो० (सं०) 
दश दिशायें । 

दृश दिग्पाल- संज्ञा, पुर यो० (सं०) वरण, 
कुबेर आदि दुशों दिशाओं के स्वामी । 

दृशधा--थब्य० (सं०) दश प्रकार । 

दृशन--पंद्षा, पु० (सं) दाँत, दसन (दे०) | 

दृशनाम-दशनामी--पंज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
संन्यासियों के दृश भेद, गिरि, पुरी आदि । 

दशशमलवष--संज्ञा, पु० यो० (सं० दशम -- लव 
>-खंड ) वह भिन्न, जिसका दर दश या 
दश का कोई घात दो, दशमांश-सूचक 
चिन्द जैसे २:९ यह अंश-सूचक अंक के 
वाम ओर रहता है ( गणि० )। 

दृशमहाविद्या--पंक्ञा, खो० यौ० ( सं०) 
दृश, देवी । 

दशमी --पंक्षा, खी० ( सं०) प्रति पच्च का 
दृशवाँ दिन, दसमी (दे०)। ` 

दशपुख--संज्ञा, १० यो० ( सं० ) रावण, 
दशानन । “दशसुख सभा दील कपि जाई? 
--रामा० । 

दशमूल--संद्षा, पु० ( सं०) दश औषधियों 
की जें ( क्राथ--वैद्य० )। 

दशमोल्य -ंक्षा, पु० यौ० ( सं० ) रावण, 
दशमोलि, दशभाल, द्समोलि (दे०) । 

दृशरथ--पंक्षा, पु० (सं०) रामचन्द्र जी के 
पिता, अयोध्या के राजा, दसरथ (दे०) । 

दशशीश% - संब्वा, पु० यौ० ( सं० दश शीष) 
रावण, दससीस (दे०)। “हम कुल-घाल्क 
सत्य तुम, कुल-पालक दृशशीश”--रामा०। 

दृशहरा--संज्ञा, पु० ( सं० ) दसहरा (दे०), 
विजया दशमी । “काल दशहरा बीतिहे, घर 
भूरुत जिय ज्ञाज”--वि० | 

दशांग--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) दश बा. 

पदाथा से बनी पूजन की धुप दशगंघ 


दा 


दशांगुल--वि० यौ० (सं०) दश अंगुल की 


नाप, खरवूजा, डँगरा, हदय । “ तत्तिष्ठति 
दृशांगुलम्‌'--यजञुवद्‌०। 
दशाँश-दशसाँश- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
दसवाँ भाग या खंड । 
दशा- संज्ञा, ज्ञो० ( सं० ) स्थिति, हालत, 
अवस्था, दसा (दे०) । 
द्शानन- पंज्ञा, पुर यौ० ( सं०) रावण, 
दुसानन (दे०) |: “ उहाँ दसानन कहत 
रिसाई ”--रामा० । 


दशाणं--संद्षा, पु० यौ० ( सं० द्‌शञ-अण = 


दुर्ग या किला ) मालवा का पश्चिमी भाग, 
राजधानी, विदिशा, जहाँ दशार्णा या 
धसान नदी है । इस देश का राजा या 
निवासी, दश ग्रक्षरों का एक सन्त्र (तंत्र०)। 

दृशाणा-संश्ञा, खो० ( सं० ) धसान नंदी 
( मालवा ) ! 

दशाहें--पंज्ञा, पु० ( सं० ) इद्ध, यदु-देश, 
यदु-देश-चासी । 

दृशाचतार- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विष्णु 
के दश अवतार राम, कृष्ण आदि । ' 

दशाविपाक - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दुख 
की अंतिम दशा । 

द्शाश्व-संज्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा, शशि। 

दशाश्चभेध- संज्ञा, पु यो० ( सं० ) दृश 
अश्वमेध यज्ञ, एक यज्ञ । 

दर्शास्य--एंज्ा, पु ( सं० ) रावण । 

द्शाह- संज्ञा, पु० ( सं० ) शृतक-संस्कार के 
दश दिन, दश दिन साध्य कमं । 

दुशाहोन--वि० यो० (सं) दुर्भाग्य, दुर्गत, 
दुरवस्था, दुरवस्थापन्व । 

दशीला- वि० (दे०) सुभाग्य, सुखी । 

दस--वि० दे० (सं०दश) पाँच की दूनी संख्या। 

द्सखत!{-- पक्षा, पु० दे० ( फा० दस्तख़त ) 
दस्तखत, इस्ताचर । 

द्सन%#- संज्ञा, पु दे० ( सं० दशन ) दाँत । 
“ दसन गरहौ तिन कंठ कुठारी? रामा० । 


दसना--भ० कि० दे० (दिं डासना) बिछुना, . 


८८४ दस्तरखान 
फैलना । स० क्रि० बिछाना, फेलाना । संज्ञा, 


पु० (आ) विस्तर, बिछौना, दसोना (आ०) 

दसमाथ#--संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० दस 
+ माथ ) रावण. द्सभाल । 

दसमी--संक्ञा, खी० दे० ( सं० दशम ) प्रति 
त्त की दसवीं तिथि । 

दुसा- संज्ञा, खी० दे० ( सं० दशा ) हालत 
अवस्था । 

दसारन--संज्ञा, पु० दे० (सं० दशाण) 
दशार्णा देश (प्राचीन) । 
दस्सी-- संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० दशा) छीर, 
कपड़े के छोर का सूत, चिन्ह, पता । 

दर्सोंखा--संज्ा, ० (दे०) पंखा रलनां । 

द्सोंद्वार- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० दशद्वार) 
मनुष्य का दश मार्ग वाला शरीर । “ दत 
हारे का पींजरा, तासैं पंक्षी पौन''-कबीर। 
विजया दशमी के पीछे का समय । 

दस्तोंघी--संज्ञा, पु० यो० (सं०+ दास + वंदी 
भाट) बंदियों की एक जाति, बरमभइ, भाट । 

दस्तंदाज्ी--संज्ञा, खौ० ( फा०) हस्तक्षेप | 

दस्त--संज्ञा, पु० ( फा०) हाथ, . पतला 
पाखाना, विरेचन । 

दस्तक--संक्ञा, ज्ञी ( फा०) थप्पड़ सारना, 
ताकीद करना, कुंडी खटकाना, कर उसूल 
करने का आज्ञा-पत्र, परवाना, ( मा० ) 
दस्तखत । 

दरुतकार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) शिल्पकार, 
कारीगर । न 

द्र्तकारी--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) शिल्प, 
कारीगरी, कलाकोशल । 

द्रुतस्रत-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) हस्ताक्षर । 
दससत (दे०) । 

द्र्तचरदार- वि० ( फ़ा० ) जो किसी चीज़ 
से अपना अधिकार उठा ले, त्यागी । 

द्स्तयाब- वि० ( फा० ) प्रास, मिलजाना, 
इस्तगत । 

दस्तरखान-- संज्ञा, पु: (फा०) भोजन रखने 
का. चादर या. बरतन । - मत 


द्स्ता वस्त नना 

द्स्ता- संक्षा, पु० ( फ़ा० दस्त हाय ) वह 
वस्तु जो हाथ में आवे या रहे, किसी हथियार 
की मूठ, बेंट, बेंटी, फूलों या फलो का गुच्छा 
या समूह, जैसे-गुलदरता, सिपाहियों का 

,छोटा मुंड, गारद, घासादि का पला, चौबीस 
या पच्चीस ताव कागज्ञ की गड्डी । 

दस्ताना- संज्ञा, पु० ( फ़ा० दस्तानः ) हाथ 

का सोज्ञा | ० 

दर्ताचर - वि० ( फा० ) विरेचक। 

दस्तावेजञ-संक्षा, खो० .( फ़ा० ) तमस्सुक । 

दरुती--बि० ( फ़ा० दस्त = हाथ ) हाथ का , 
हाथ से सम्बन्ध रने वाला पदार्थ; 

दस्तूर - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कायदा, नियम, 
विधि, रीति, पारसियों का पुरोहित । 

दस्तूरी--पंज्ञा, खो० दे० ( फा० दस्तूर ) वह 
धन जो नौकर स्वामी. के. माल लेने. पर 
` दुकानदारों से पाता है, कमीशन ।. 

दस्यु संज्ञा, पु० (सं०) चोर, डाकू, अनायये। 
दास । “ नहि दस्यु भंयाल्लोकेा दैन्यवा नहि 
वतते :'- वै० । 

द्स्युता--संक्ष, खो० (सं) चोरी, डकैती । 

` दुष्टता, लूट-खसोट, दासता । 

दस्थुवृत्ति-पंक्षा, स्री यो० (सं०) चोरी, 
डकैती, दासता॥ . | 

द्सत्र-संज्ञा, पु० ( सं० ) "शिशिर, गदभ, 
अश्वनीकुमार, जोड़ा। वि० (सं०) हिंसक । 

दस्गो--पंक्षा, पु० . दि० ( सं०) देव-वैद्य, 
अश्विनीकुमार । _ . 

'दृह--पंक्षा, पु० दे० ( सं० हदे ) नदी के 
अधिक जल या गहराई का स्थान। यो० 
कालीदह, दहर, दहार (आ०) कुण्ड, हौज 
संज्ञा, खो० (सं० दहन ) ज्वाला, लपट । 

दहक--पंज्ञा, खौ० दे० ( सं० दहन ) अग्नि 

* के खूब जलने या दुइकने की क्रिया, धघक, 

* दाह, लपट, ज्वाला । न 

दहकना--य़० क्रिश दे० (सं० दहन ) ज्वाला 
के साथ जलना, धधकना, भडकना, तपना। 

दइकाना--स० क्रिश. दे० ( ६ि०: दहकना:का 


८८५ 


. कुचलना या रोंदना । 


देहरना 


प्रे, रूप ) धधकाना भइकाना, कोघ 
दिलाना । प्रे» रुप०--दृहकवाना । 
देहड़, दृहर--कि० वि० दे० ( सं० दहन या 
झनु० ) लपटे फॅकते हुए, घाय घाय । 
दहदल- संज्ञा, ख्रो० (दे०) दलदल | 
दृहन- संज्ञा, पु० (सं) जलना क्रिया का 
भाव, दाह, अग्नि, कृत्तिका नक्षत्र, तीन की 
संखया, एक रुद्र, चितावर, भिलावाँ, कबूतर। 
( वि दृहनोय, दह्ममान ) । 
दृदनकेतन--संज्ञा, ५० यो० (सं०) घूस, 
घुआँ । ; 
दृहनप्रिया-- संज्ञा, ख़ो० यो० ( सं० ) अग्नि 
की पल्ली, स्वाहा ओर स्वधा । 
दृहना--अ° कि० दे० ( सं० दहन ) जना, 
क्रोध से संतप्त दोना, कुदना । स० क्रि० 
(द°) जलाना, संतस या दुखी या क्रोधित 
करना । ग्र० क्रि दे० / हिं० दइ) नीचे 
बैठना, धैंसना । वि० दे० ( हि दहिना ) 
दाहिना, दहिना दाहिन (ग्रा०) । 
दृहनाराति--पंक्ञा, पु० यो० ( सं० दहन +- 
` आराति ) थग्निरिपु. अग्निशन्ुु, जल । 
दृहनि----संज्ञा, खो० दे० ( हिं० दहना ) 
जलन, जरनि, संताप, कुढन । 
दृहनीय--संज्ञा, पु० ( सं० ) ज्ञाने योग्य । 
दाइन, दादा । 
दहनो पल--संज्ञा' ` पु० यो० ( सं दहनः 
: उपलपत्थर ) अग्निमय पत्थर, सूरगैकांतिः 
मणि, आतशी शीशा। | 
दृहपड- वि० -यो० (हि० दह = दसञ-पट= 
. मतलब ) नष्ट- भ्रष्ट, चौपट, ध्वस्त, दलित, 
कुचिला या रौंदा हुआ । ४ सूरदास असुरः 
पति आये दृहपट होई लंका ''--सूर्‌० । 
दृहपटला - सं० क्रि दे० ( हिं० दहपट ) 
नष्ट अष्ट था ध्वस्त. करना, चौपट करना, 


सं० हद्‌) ` 


द्द्द्ल 


हिंग हिलना ) भय से एकाएक काँप उठना । 
स्तम्भित होना । दहलना--(दे०)। 
दृहल--संजा, खो० दे० ( हिं० दहलना ) भय 
से एकाएक काँप उठना, डरना । 
दहलना-ग्र० क्रि दे० ( सं० दर "डर + 
हिलना हिं० ) भय से एकाएक काँप उठना, 
शंकित होना । 
दृहला--संज्ा, १० देऽ ( फा० दह =दरा ) 
दश बूटियों का ताश या गंजीफ़े का पत्ता । 
† संज्ञा, पु० दे० (सं० थल) थाला, थावला । 
दृहलाना--स० क्रि० दे० ( हि० दहलना का 
प्रे, ल्प) दृहलवाना, भय से किप्ती को 
केंपाना, भयभीत करना । 
दहलीजञ-संज्ञा, खौ० ( फा० ) देहली, देहरी 
डेहरी ( आ० ) । 
ददृशनत--संज्ञा, स्री ( फा० ) भय, डर । 
दृहसत (दे०) | वि० दहशतनाक | . 
दहसतियाना-ददसताना--भर० क्रि० (दे०) 
डर जाना, भयभीत होना । 
दृहा - संज्ञा, पु० दे० ( फा० दह ) मुदरंम 
महीने की पहली से दृश तारीख़ तक का 
समय, युहरंम का महीना, ताज़िया | 
दहाई--संक्षा। ल्लो० दे० ( फा० दइ =द्स ) 
एकाई का दुस गुना । rt 
दहाड़--संज्ा, खौ० दे० ( अनु० ) गरज्ञ, 
आत्तंनाद च्याघ्रादि जंतुओ्रों की घोर ध्वनि । 
“ उपर बरसे देव, पीछे सिंह दहाइई ” 
--प्रेम ० ॥ 
दृहाड़ना---म० क्रि दे० ( झनु० ) गरजना, 
घोर ध्वनि करना, चिल्ला चिल्ला कर 
रोना, ढाड़ना (च०)। मुहा०--दहाड़ 
मारना-दहाड़ मार कर रोना-बड़े 
ज्ञोर से चिला चिरा कर रोना । “ ढाड 
सारि बिलख पुकारे सब रवे चुकी ”-- 
रल्रा० । 
दहाना--संक्षा, पु० (फा०) घोड़े की . बड़ी 
लगाम, सुद्दाबा, मोरी । 
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mE 
दहिजार--संक्षा, पु० दे० (हिं० दाढ़ी -|-जार) 
दाढ़ीजार ( गाली ) । 
दहिना-दाहिना-वि० दे० (सं० दक्षिण ) 
किसी जीवधारी की वह बराल जिसके ओर 
के अवयव अधिक बली हो, अपसच्य, 
दाँया (म्रा) । ( विलो० बाँया) दाहिन 
(आ०) । खी० दाहिनी । 
दहिनावरत्त॑|- वि० यौ० दे० ( सं० दक्षिणा- 
वत्तः ) दाहिनी ओर को घूमना, दाहिनी 
ओर घूमा शंख ( दुलभ ) । 
दहिने-दाहिने-क्रिऽ वि० दे० (हि० दहिना) 
दाहिनी ओर को, दाँयें। झुद्दा०--दहिने 
( दक्षिण या दाँये ) होना--भसन्न या 
अनुकूल होना। यो०--दहिने-बादे (दाँयें- 
बाँयें)- इधर-उधर । “दाहिन बामन जानो 
काऊ ?- रासा० । 


दही--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० दधि) जमाया 
हुआ दूध, दहिड (आ०)। अ° क्रि० ख़ी० 
( हि० दहना ) जली, दुखी । पुहा०--दही 
दही करना--किसी वस्तु के मोल लेने 
को लोगों से कहते-फिरना। “भोर ही 
तें द्वार पै पुकारति दद्दी दही ?--छि० । 
स० क्रि० दे० ( हि दहना) जला दिया, 
जला दी । “ में नहि देहं दही सो सही 
कुस तै जो रही सो लखी परती हौ ”-- 
स्फु० । लो०--ले दही ओर दे दही ( में 
अन्तर है )-ग़ारज और बेगरज में भेद है। 

दृहुँ--अव्य० दे० (सं० अथवा) किवा, अथवा, 
कदाचित्‌ । 

दहेंड-दहेल-संच्ञा, पु० (दे०) पक्षी विशेष । 

दहेंडी--पंक्षा, ज्लो० दे० ( हि० दही--हंडी ) 
दही रखने का मिट्टी का पात्र । 

दहेजञ- संज्ञा, पु० देण ( झ० जहेज ) यौतुक, 
दायज, विवाह में कन्या-पिता के द्वारा 
चर को दिया धन । 

दहेला--वि० दे० (हि० दहला--एला-प्रत्य °) 
जला हुआ, संतप्त, द्ग्ध, दुखी | वि० खी 


द्ह्यो 


( हि० दइलना ) दहेली । गीला, भीगा या 
ठिडुरा हुआ, तर बतर (उ०)। 

दृह्यो-संश्ञा, पु० दे० ( सं० दधि, हि० दद्दी ) 
दुधि, ददी । स० कि० दे० ( हि० दहना ) 

जलाया, संतापित, दहो (आ०) । 

-- संज्ञा, पु० ( सं°दा-अच्‌-प्र० ) बार, 
बारी, दका, सतंबा । संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) 
जानने वाला, ज्ञाता। जैसे-फारसोीदाँ। 

दाँक- संज्ञा, खी० दे० ( सं० द्राँचा ) गरज, 
दहाइ । 

दाँकना--अ० क्रिश दे० ( दि० दाँक+ना- 
प्रद्य० ) दृद्दाइना, गरजना । 

दाँग--संत्ञा, ्री० (फा०) छै रत्ती की तौल, 
दिशा, ओर, तरफ़ । संज्ञा, ` पु० दे० ( हि० 
डंका ) डंका, नगाड़ा। संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
डंगर ) टीला, छोटी पहाडी । 

दाँजा- संज्ञा, खो० दे० ( सं० उदाहाय्य ) 
समता, बराबरी, तुल्यता, जोड़, तुलना । 

- दाँत--पंक्षा, पु० दे० ( सं० दंत ) दशन, दंत, 
रदुन । ' दाँत नहीं तब दूध दियो अब दाँत 
अये तो का अन्न न देहे” सुन्दू० । मुहा० 
—दाँतों उ शुल्ली काटना--अचंभित होना, 
खेद प्रगट करना। दाँत कारी रोटी 
अत्यन्त घनिष्ट मित्रता । दाँत खट्टे करना 
--बहुत दिक या परेशान करना, तुलना 
या लड़ाई में हरा देना, नीचा दिखाना । 
दाँत चबाना ( पीसना )-क्रोध से 
ठ चबाना । दाँतपीसना-क्रोध 
प्रगट करना । दाँत तले -णुलो 
दुबाना -अचम्मित होना, दंग रह 
जाना, दुख प्रगट करना । दाँत तोड़ना 
--हरा देना, हैरान या दिक करना। दाँत 
पीसना--दाँत बजाना या किटक्टाना । 
दाँत बजाना--शीत से दाँतों का बोलना । 
दाँत वैठ ज्ञाना - दाँती बैध जाना, (स्यु 
के समथ) । दाँतों में तिनका दबाना या 
लेना--गिडगिडाना, क्षमा माँगना, विनती 
या दाहा करना । ( किसी वस्तु पर) 
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दाँच 


दाँत रखना या लगाना-लेने की बड़ी 
इच्छा था अभिलाषा रखना, बदला लेने का 
विचार रखना। किसी के तालू में दाँत 
जमना--बुरे दिन आना, शामत या विपत्ति 
आना | ददाना, दाता । 

दांत-विं० (सं०) दमन किया हुआ, दबाया 
हुआ, संयमी, इन्द्रियजित । दाँत का, दाँत 
सम्बन्धी 

दाँता-संज्ञा, पु० दे० ( हि० दाँत ) दाँत के 
आकार का कगरा, रवा, दंदाना । 

दाँता किटकिर- संज्ञा, खो० दे० यो० (हि० 
दाँत-- किटकिट ) ( झनु० ) झगड़ा, कहा- 
सुनी, गाली-गलौज । 

दाँता किलकिल--पंज्ञा, खो० दे० यो० 
( हि० दाँत + किल किल ) रूगढ़ा. कहा-सुनी, 
गाली-गुफ़्ता । 

दाँति-संश्ञा, खो० (सं०) इंद्रियदमन, इंद्रिय- 
विग्र, विनय, नग्नता, आधीनता । ` 

दाँतो - संज्ञा, खो० दे० (सं० दात्री ) हैतिया, 
काली मिड । संज्ञा, खी० ( हि० दाँत ) दंता- 
वली, दुंत-पंक्ति, दुरी, दो पर्वतो के मध्य की 
सँकरी जगह । 

दाँना- स० क्रि० दे० ( सं० दमन ) दाँय 
चलाना, अनाज माँड्ना । 

दाँपत्य-दास्पत्य-वि० (सं०) पतिः 
सम्बन्धी । संज्ञा, पु०. (सं०) स्री-पुरुष का 
प्रेम या व्यवहार । _ 

दांभिक -वि० (सं) आडम्बरी, पाखंडी 
घोखेबाज़, अहंकारी । 

दाँय--संज्ञा, ख्ो० दे० ( हि० देवरी ) पके 
अनाज के पौधों के डंठलों को बैलों से रूं द- 
चाना । संज्ञा, ख्ी० (ग्रा०) बार, दफ्े । 

दाँया- संज्ञा, पु० दे० (सं० दक्षिण ) दाहिना, 
दहिना | खी० (दे०) दाई (विलो० बायाँ) । 

दाँच - संज्ञा, पु० (दे०) आसर, सौक्रा, चात, 
बारी, बाजी , अनुकूल समय, जुए में 
लगा धन या पाँसे की संख्या) “खेले | 
पु दाँव चिचारि १ वृ ॥ महार _दाँच pT a 


दाँवनो 
बढ़ना, युक्ति या. उपाय लगना । दाँच 
' बचाना- युक्ति ( चाल या पेंच-आक्रमण ) 
बचाना । दाव चलाना-स० क्रि (दे०) 
घात करना, चोट पहुँचाना । दाव पकड़ना 
( मारना, चलाना, लगाना -स० क्रि 
(दे०) छुश्तो में दाँकपेंच करना । दाच 
लगाना--जुए में धन लगाना, युक्ति (पेंच) 
करना । दाँव जीतना ( मारना )-- शुर 
में घन जीतना | दाँव वैठना-स० किं० 
(द°) औसर खाना, हाथ से मौक़ा चला 
लाना, मौक़ा ( उपाय ) ठीक होना । 
दाँचनो--एंह्ञा। खी० (सं० दामिनी ) दामिनी. 
बिजली, सिर का एकगहना। ` 
दावरी-ंद्वा, खो० दे० ( सं० दाम ) डोरी, 
रस्सी । 
दा--वि० प्रत्म ० (सं०) दाता, दानी, दानकत्तों, 
दान देने वाला, जैसे-धनदा । संज्ञा, . पु० 
(दिण) सितार की सुखताल । . 
दाइ®-- संज्ञा, पु० (दे०) दाँव, घात, मौका, 
झौसर, अनुकूल समय । संज्ञा, खी० .(दे०) 
बराबरी, तुल्यता । छंज्ञा, पु० दे० (सं० दाय) 
दहेज, किसी के देने के धन, दायज, दान 
में दिया घन । 
दाई--वि० ख्नौ० दे० ( हि० दायाँ ) दाहिनी। 
संज्ञा, छो० दे० ( सं० दाच्‌ प्रत्य० , हिं० दाँ 
प्रय० ) बारी, वार, दफ़ा, दाँय, दारी 
(ग्रा० )। 
दाई- संज्ञा, खो० दे० ( सं० धात्री, मि० फा० 
दायः ) धाय, दाया, बच्चे को रखने या 
* बच्चे वाली माँ की सेवा करने वाली, दासी, 
दादी, बुढ़िया। सुद्दा०-दाई से पेर 
' लिपाना- ज्ञाता से छिपाना। & वि० दे० 
( सं० दायी ) देने वाला, नसे सुखदाई । 
दाउं-दाऊॐ।- पक्षा, पु० दे० ( हिर, दाँव ) 
मरतबा, बार, दफा, बारी, पारी, मौका, 
` औसर, अनुकूल समय, दाँव । ` सूक जुआ- 
रिहि थापन दाऊँ 7-रामा- | 
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फाट्याला कतप्ययच्यतताातामच्ययम्पकधप्रयातलानच 

दाडदी--संक्षा, खी० (फ़ा०) एक फूल, गुल- 
दाउदी । 

दाऊ-संश्ञा, पु० दे० ( सं० देव.) बड़ा भाई, 
बलदेव जी। 

दाऊद्खानी--संज्ञा, पु० ( फा० ) उमदा 
चावल, सफ़ेद गेहूँ । 

दाऊद्दी--संज्ञा, पु० दे० ( अ० दाऊद ) एक 
तरह का उत्तम गेहूँ । 

दात्ताय - संज्ञा, पु० (सं०) गीघ पक्षी, सुध, 


शुद्ध । 
दात्तायण--वि० (सं०) दकत का पुत्र, दक्ष 
सम्बन्धी, दक्ष का । संज्ञा, पु० (सं०) सोना, 


सोने के पदार्थ, माहर आदि, दक्ष की यज्ञ । 


दातक्तायणी- संज्ञा, खी०(सं०) दु की कन्या, 
सती जी, दुन्ती पेड, जमालगोटे का पेड़ । 

दाक्षायणीपति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव। 

दाक्तिण ` संज्ञा, पु० (सं०) उपाय, कथन, 
अधिकार, दृक्षिणदेशीय, दक्षिण सम्बन्धो, 
एकद्दोम । .. ग 

दान्षिणात्य--वि० (सं०) दक्षिणी, दक्षिण- 
सम्बन्धी । संज्ञा, पु० (सं०) दत्तिण भारत, 
दक्षिण देश-वासी । 

दात्तिस्य--पज्ञा, पु० (सं०) उदारता, प्रस- 
न्ता, अनुकूलता, सुशीलता ।. वि० ,(सं०) 
दक्षिणा पाने योग्य, दक्षिण का | 

दाक्षो-पंज्ञा, खो० (सं०) दक्ष प्रजापति. की 
पुत्री, महर्षि पाणिनि की माता । ' शंकरः . 
शांकरीं प्रादाद्दाक्ी पुत्राय धीमते:?-- 
सि० कौ० । 

दाक््य--संज्ञा, पु० (सं०) नैपुण्य, निपुणता, 
दक्षता, चतुरता । 

दाख--पंकज्ञा, ्री० दे० ( सं० द्वाक्षा ) सुनका, 
किसमिस । : 

दाखिल--वि० (फा०) पैठा या, घुसा हुआ, 


` प्रविष्ट, प्रवेश करने वाला । मुद्दा०-- 


दाखिल करना-_भर देना, उपस्थित या 
जमा करना । शामित्र, मित्रित,पहुँचा हुआ। 


'दाखिल-खारिज--संज्ञा, १० यौः, ( फा० ) 


दाखिल-दफ़्तर 
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एक रजिस्टर जिसमें किली का नाम लिखा 
जाये और किसी का काट दिया जाये । 

दाखिल-दफ्तर -वि० यौ० (फा०) किसी 
काग़ज़ को बिना विचार किये दफ्तर में 

` रख छोड़ना | 

'दा'स्रला--संश्ञा, पु० (फा०) पैठार, प्रवेश, 
नाम दभ करने का रजिस्टर । 

दाग संक्षा, पु० दे० (सं० दग्ध) दाह, सतक- 
संस्कार, जलन, दाह, जलने का. चिन्ह ! 
घुहा०--दाग देना---सझतक-संरकार करना, 
सुर्दे को जलाना | 

दाश - संज्ञा, पु० ('फां०) जवने आहि का 
चिन्ह, धव्बा, चितिया, _ चिती । यो०-- 
सफेद दाश--एक कुष्ट जिससे देह में 
सफ़ेद धव्त्रे पड जाते हैं. जिसे फूल भी 
कहते हैं, चिन्ह, अंक, कलंक, ऐब दोष 
लांछन । वि० दागी, दृगहित्त (आ०)। 

दारादार - वि० (फा०) जिसमें कोई दाग या 
धब्बा हो दांगी । 

दागना- स० क्रि० दे० ( हिं० दाग ) किंसी 
वस्तु को जलाना, भस्म या दुग्ध वरना. 
गरम लोहे से किसी के किसी अंग पर चिन्ह 

_ बनाने को जलाना. करिसी धातु के साँचे 
या मुद्रा से जलाना, दुवा से जलाना, ताप 
बंदूक आदिं को बत्ती देकर छुडाना । स० 
क्रि० फ़ा० दाग ) रंग.से चिन्ह या धब्बे 
लगाना, लिखना, छापना । 

दागबेल- संज्ञा, ्री० दे० यौ० ( फा० दाग 

..+ बेल हि० ) सड़क बनाने या नींव खो दने 

` को कुदाल. आदि से थ्वी पर बने चिन्ह । 

.दागी . .वि०.द्‌० ( फा० दाग ) जित वस्तु 
पर कोइ धब्बा चित्तो या दाग. पड़ा हो या 
सडने का निशान हो, लांछित कलंकित, 

- दाष-युक्त, दंड प्राप्त 

दाघ्र -संक्षा, पु० (सं०) उष्णता, गरमी ताप, 
दाइ, जलन ! “दीरध दाघ निदाघ '-वि० । 
दाजना8- संज्ञा, खौ० दे ( सं० दहन ) 
जलन, ऊुलपन | 
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दाजना®-भ्र० क्रिश दे० ( हि० दग्ध वा 
दाइन) जलना, डाह या ईश्या करमा । 

दाझन%-संक्ञा, ख़ो०. दे० (सं० दहन) जल्म, 
दाह । 

दाझना%-अ° क्रि दे० (सं० दाहन) जना, 
गर्म होना । 

दाटना. स० क्रि० (दे०) डपटना, मिड़कना, 
डाटा, फटकारना | 

दाक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० दंड्रा ) दाढ, 
दात । 

दाड़स--संक्षा, पु० (दे०) सपं विशेष । 

दाडिम - पंद्षा, {० (सं०) अवार, बीज पूरक | 
४ घोखे दाडिम के सुआ गये नारियल 
खान '--गिर० | 

दाडी - संज्ञा, खी० (दे०) अनार, थीजपूरक। 

दाढ-संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० दृष्टा ) मोटे था 
बडे या पिछले दाँत, डाढ ( म्रा० ) । संहा, 
स्री० ( झनु० ) चिल्लाहट, दहाइ, गरज, 
भीषण शब्द | मुहा०--दोढ़ भार कर 
रोना--ज़ोर से चिल्ला कर रोना। ' 

दाढना&--स० क्रि दे० ( सं० दहन ) किपी 
वस्तु को आग में जलाना या भस्म करना, 
डाहना, गरम या उष्ण या दुखी करना । 

दाहा|- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दंध्रा ) पिछले 
बड़े दांत, दाढ़। वि० (दे०) दग्ध, जला हुआ। 

दाढ़ी--संज्ञा, ख्री०' दे० ( हि० दाढ )' मुख 
के दोनों थोर के बाल, ठोढ़ी, चिबुक, 
डाढी ( ्रा० )। 

दाढ़ी जार - संज्ञा, ५० दे० यौ० ( हि० दाढ़ी 
-+-जलना ) जल्नी दाढ़ी वाला, दृहित्ञार, 
दंहित्तरा (प्रान्ती०,, ( स्लियों की गाली ) । 
४ बार बार कह्यो में पुआरि दाढीजार सों ? 
--कवि० | 

दात&-- संज्ञा, पु० (सं० दात, दातव्य ) 
दानी, उदार, देने वाला, दान देने याग्य । 
“दात घनी जाँचे नहीं, सेव करे दिन रात” 
--कबी० | 

दातन्य-वि० (सं०) देने 


दत  .....€ल€ल€लत------यपणन-नपन-नमय नम नमन नन८>नन नम र 
दाता-ंद्वा, पु० (सं०) देने वाला, दानः 
शील, दानी । “ कोड न काहु कर सुख- 
- दुख दाता ”--रामा० । लोको०-- दाता 
से सूम भला जा जददी देय जवाब ।” 
दातारः संजा, ० ( सं° दाता का बहु० ) 
दानी, दाता, देने वाला । “ मंगलमय, 
कल्यानमय, अभिमत फल दातार'--रामा०। 
दाती&--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० दात्री ) देने 
` चाली, दाचो । ह 
दातुन-दातून--संशना, खो दे० (दि० दाँत + 
मे ) नीम आदि की पतली दइची 
जिससे दाँत साफ करते हैं, दाँत साफ करने 
का काय्ये, सुखारी, दतुइन, दतून, दतोन। 
दातृता,.दातृत्व--पंद्वा, खो० ५० (सं०) वदा- 
न्यता, दायशीबता, अकृपणता, दानशक्ति । 
दातोन--संज्ञा, खो० ( हि० दात --अवन- 
प्रत्य०) सुखारी, दातून, दात्यून, दात्योन । 
दात्यूह--संज्ञा, पु (सं०) पपीहा, चातक, 
मेघ, बादल । अ 
दाच-संक्ञा, पु० ( सं० दा--न ) देने वाला, 
` दाँती, हँसिया । 
दाञी--संज्ञा, खो० (सं०) दान देने या करने 
चाली । 
दादू--संज्ञा, खो दे० (सं० दु) चमे-रोग, एक 
प्रकार का कुष्ट । संज्ञा, खो० (फ़ा०) न्याय, 
इंसाफ़, प्रशंसा | मुहा ०--दाद्‌ चाहना-- 
किसी अन्याय के रोकने के लिये प्रार्थना 
करना, प्रशंसा चाइना । दाद देना--न्याय 
या इंसाफ़ करना, बढ़ाई या प्रशंसा करना । 
दादनी--संज्ा, ज्लो० (फ़ा०) जो घन देना 
हो, पहले से दिया गया घन, अगता | 
दाद्रा-संद्ञा, पु० (दे०) एक गाना । 
दादा--संज्ञा, पु० दे० (सं« तात ) 
` आजा । बाप का चाप, पितामह, बढ़ा 
भाई, बड़े बढ़ों का आदर-सूचक शब्द । 
स्नौ० दादी । “ ; 
दादि- अर्ल संज्ञा, खोर ( फ़ा० दाद ) न्याय, 
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दान 


फर्याद । “ सुनहु हमारी दादि गुसाई' ” 
--क० । - 

दादी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० दादा ) बाप 
की माँ, दादा की खी, पितामही । संज्ञा, पु० 
(फा० दाद) फर्यादी या न्याय चाहने वाला । 

दादु--७--संक्ना, खौ० दे० ( सं० ददु ) 
दाद्‌ रोग, दिनाई । म 

दादुर®-संज्ञा, ० दे० ( सं० ददु र ) भेक, 
सेइ । “ दादुर इनि चहुँ ओर सुहा ” । 
—रामा० । 

दाडू-संज्ञा, पु० दे० ( अनु० दादा) 
दादा, प्यार का शब्द. बड़ा भाई, धनियाँ 
जाति का एक पंथ-अवतंक साधु, दादू- 
द्याल" सुन्दर के उर है गुरु दादू । 

दादूपंथी- संज्ञा, पु० यौ० (हि० दादु +पंथी) 
दादू. दयाल के मताचुयायी । संक्षा, पु० 
दाढूपंथ । | 

दाध®%-संज्ञा, खो० दे० ( सं० दाघ ) दाह, 
जलन, कष्ट, ताप । ''यहि न जाय जोवन के 
दाधा ”--पदु० । 

दाधना&--स० कि० दे० (सं० दग्ध ) 
जलाना, तपावा, भस्म करना । “ जैसे 
दाध्यो दूध कौ ?-- बूं० । 

दाधा-वि० पु० दे० ( सं० दग्ध ) जला या 
जलाया हुआ । “ प्रेम जो दाधा धनि वह 
जीव ”-पद्‌० । 

दाधिक--विं० (सं०) दधि मिथुन, दधिः 
संस्कृत वस्तु, दद्दी, माठा, दही बढ़े । 

दाधी--वि० स्री० दे० ( सं० दग्ध ) जली या 
जलायी हुईं । “ में तो दाधी विरह कीरे 
काहे कु औषद देय ”-- मीरा० । 

दाधीचि-संशा, पु० ( सं० ) दधीचि के वंश 

` या गोत्र का।- 

दान-संश्ञा, पु० (सं०) किसी वस्तु से अपना 
स्वस्व हटा कर दूसरे का जमा देना ''स्वस्वत्व 
निवृत्य पर स्वस्वोत्पादृनस्‌ दानम'”--माध० | 
अद्धा और भक्ति से किसी को धन देना | 

, दान दी गयी वस्तु, कर, महसूल । 

चुंगी, हाथी का मद, शत्रु के विरुद्ध काय्यं 


~ हाक 


दानधर्मा 


सिद्ध करने की विधि, शुद्धि । “बहे दान 
मदनीर --वि०। ` 
दानधम्म-संत्ञा, पु० यो० (सं०) दान करने 
का धम्मे, दान और घ्म ' यौ०--दानपुणय । 
दानपति- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नित्य या 
सदा दान देने वाला, दानी । 
दानपत्र--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह पत्र 
जिसके अजुसार किसी को भूमि आदि सदा 
के लिये दी जाय। 
दानपात्र-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) दान पाने 
योग्य 


॥ 
दानलीला--संज्ञा खी० यौ० (सं०) एक 
पुस्तक, कुष्ण के दान की लीला । 
दानव--संश्षा, पु०. (सं०) कश्यप की स्त्री, दनु 
के पुत्र, असुर, दैत्य। खो० दानवी । 
दानवञ्ज-संज्ञा,ु० यो० (सं०) दान देने में 
बच्च के समान, वैश्य, एक घोड़ा । 
दानघारि--संज्षा, पु० यो० (सं०) दैत्यों और 
दानवों के शत्र, विष्यु भगवान । यौ० 
(दान + वारि) दान का जल, हाथी .का मद! 
.“द्वानवारि दवाथी चढ़े दात-वारि-युत जोय’ 
—स्फु०.। 
दानची--संज्ञाः ख्ो० (सं०) दानंव या दानव 
जाति की खरी, देत्यनी 'राक्षसी । वि० (सं० 
दानवीय) दानव का या दानव-सम्बन्धौ | 
“वल्ली दानवी सेन धारे उमंगें !--मज्ना० | 
दानवीर--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) अति दानी, 
जो दान में हार न माने, बड़ा दानशील । 
. ‹ दान-वीर हरिचन्दः सस्य दुस्तर अपार दुख” 
—स्फु० || 
दानवेन्द्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) राजा बलि। 
दानशोल--वि० (सं०) दानी, दान देने या 
करने वाला । संज्ञा, खो० दानशीलता। 
,दाना--संज्ञा, पु० (फा० दानः) अनाज का 
एक बीज, अन्न का चैना, प्रति दिन घोडे 
को देने का अन्न । यो० दाना-पानी, घ्याव 
दाना । मुहा०-दाने दाने को तरसना 
` (फिरना) अन्न का दुख सहना, खाना न 


८६१ 


` दाव 


मिलना । दाने दाने को मुहताज बहुत 
कंगाल, अति दरिद्र । छोटी गोल वस्तु, जैसे 
मोती का दाना, माला की गुरिया, जीविका, 
“ज्ञाना जरूर जहाँ दाना बिरकाना हे? । 
वि० (फ़ा० दाना) अकृसन्द, बुद्धिमान, 
चतुर । 'ख़ाक में मिषता है दाना सब्ज़ होने 
के लिए? | ; 

दानाई- संज्ञा, ख्रो० (फा०) बुद्धिमानी, चतुः 
राई. अङमंदी । 

दाना"चारा- संज्ञा, पु० यो० (फा०) खाना- 
पानी, अन्न-जल | 

दानाध्यक्ष-संज्ञाः ५० यो० (सं०) दान का 
प्रवन्धक, राज-कर्मचारी । र 

दाना-पानी--संज्ञा, पु यौ० (फा० दाचा+- 
हि० पानी) अन्न-जल्ल, भोजन-जल, खाना- 
पानी, 'ग्राबदाना (उ०)। मुद्दा०-दाना- 
पानी छोइना- उपास करना, अन्न-जल 
न अहण करना, पालन-पोषण का यत्न, 
जीवका, रहने का संयोग | ` ' 

दानिनी--पंज्ञा, खो० (सं०) दानं देने वाली 

दानी--वि० (सं० दानिन्‌.) उदार, दाता, 


दानशील । संज्ञा, पु० (सं० दानीय) महसूल 


या कर लेने वाला, दान लेने वाला । 
(ख्री० दानिनी) । 
दानीय--वि० (सं०) दातव्य, दान के योग्य | 


' दानेदार- वि० (फ़ा०) जिस वस्तु में :दाने 


या रवे हों, रवादार । 
दानो: दानो! #--संज्ञा, पु० दे० (सं० दानव 
दैत्य, राक्षस, दानव । स्का 
दाप--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० दर्प प्रा० दप्प ) 
अभिमान, घमंड, शक्ति, बल. उमंग, उत्साह, 
आतंक, क्रोध, ताप। “संजेड चाप; दाप बड़ 
बाढ़ा” रामा०। ; 
दापक--पंक्षा, पु० दे०. ( सं० दर्पक ) . दबाने 
याला, घमंडी। : ] 
दापना*--स० कि० दे० (हि० दाप) दुबाना, 
रोकना, मना करना । : ५ 
दाव-एंज्ञा, खो० दे० (हि 


LE) 


दाबदार FF RS 
दबाने का भाव, भार, बोका, धाक, आतंक, 
आधिपत्य । 
दाबदार -वि० (हि० दाब+ दार फा०) रोब- 
दार, आतंक रखने या धाक जमाने वाला। 
दाबना--स° कि० दे० (हि० दवाना) ऊपर 
से भार या बोरा डालना, पीछे हटाना, 
भूमि के तले गाइना, दुफ़नामा, बल डाल 
कर विवश करना, - इरा देना, कुछ करते न 
देना, दमन या शांत वरना, किसी की किसी 
वस्तु पर अन्याय से अधिकार जमाना, किसी 
को असहाय, असमर्थ था विवश कर देना । 
दाव. रखना--स० कि० यो० 'हि० दाब+- 
रखना) छिपाना, लुकाना. ढकना, अधिकार 
या रोब या आतंक रखना । 
दाभ--शंज्ञा, पु० दे० (सं० दर्भ) कुश, कुशा, 
डाभ (मा०) । 
दाम- संज्ञा, पु० (सं०) रस्सी. रञ्जु, माला, 
.हार, लड़ी, राशि. संसार । “काम फूले उर 
सें उरोलन पै दाम झूलै'”--पझ्ा०। संज्ञा, 
पु० (फ़ा० मिलाओ सं०) जाल, पाश, फंदा, 
रुपया, पैसा, मोल। वि० दे० (हि०-दमरी) एक 
पैसे का पच्चीसवाँ. भाग । “बंक बिकारी देत 
ज्यों, दाम रुपैया होत ”वि० । 'ताहि 
व्याल सम दाम''--रामा०। कहा० -- 
दाम-दाम भर देना = कौडी-कौड़ी चुका 
देना, कुछ उधार बाकी न रखना। दाम के 
दाम पर--मूल्य पर, विचा लाभ के। 
मुद्दा ०---दाम खड़ा करना--मूल्य भर 
खे लेना । दाम चुकाना- मूल्य दे देना, 
मोल उहराना, मोल-भाव ठीक करना । 
दाम भरना -डाँड या हानि का प्रतिकार 
भर देना । मुदा०--चाम के दास 
घलाना--मौक़ा पाकर मन-माबा थंघेर 
करना । यो०--दानःप्रीति। - 
दामन संक्षा, पु० (फा०) अँगरखे आदि के 
नीचे का भाग, पवंतों के पास की नीची 
भूमि । “फैलाइये न हाथ ना दामन पसा- 
रिये”-- ज्ञौक। | 
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दास़नगीर वि० ( फ़ा० ) दामन  पकडने- 


चाला, पीछा न छोड़नेवाला .दावादार, 
“कहूँ दिल्ली को दामनगीर शिवाजी” सू०,। 

दारूनी- संज्ञा, खी०(सं० दाम) रस्सी, :-डोरी। 

दामरि-दामरी- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० दाम) 
डोरी, रस्सी, रज्जु, दमड़ी। - 

दामलि्त- संश्ना, छु० (सं०) तान्रलिस देश ।- 

दाभवती-- संज्ञा,, खी० (सं० ) फूलों .की 
भाला या हार । 

दाम्रा#--संश्ञा, खौ० (सं० दावा) दावाभ्नि, 
दावानल । 

दामाँचन - संज्ञा, पु० (सं०) घोड़े की पिछाडी, 
घोड़े के पीछे के पैरों में बाँधने की रस्सी । 

दासाद्‌ - एंच्ञा, पु० दे० (फ़ा०, सं० जामातू) 
जामाता, दमाद्‌. जँवाई । 

दामासाह-- संज्ञा, पु० (दे०) जिसका दिवाला 
निकल गया हो जिसका साल-धाल व्याहरों 
में बँट गया हो। दासासाही--संज्ञा, खी० 
(दे०) यथार्थ या उचित साग के. कार्य । 

दामिनी, दासिनि--संज्ञा, खी० । सं० ) 
बिजली, स्त्रियों के.सिर का एक गहना वेदी, 
रिकृली, दाँवनी 'ग्रा०) । “ सा-जचु प्रभु 
दामिनी दमका” “दामिनि दमकि रही घन 
साहीं--रामा० । 

दामी--संल्ञा, ख्री० दे० (हि० दाम) . महसूल, 
कर, मालगुजारी वि० बहुमूल्य, कीमती | 

दामीयात- संज्ञा, {० (दे०) वह बस्तु जिससे 
रक्तविकार दो । 

दामोदर--संज्ञा, पुण यो० (सं०) श्री कष्ण, 
भगवान. एक जैन तीर्थंकर । 

दामोदर शुम--संज्ञा, पु० यो० (सं०) करमीर- 
निवासी एक कवि । 

दामोदर मिश्र पंज्ञा, पु० (सं०) राजा भोज 
की सभा के एक कवि. जिन्होंने ` इनुसच्ाटक”. 
का संग्रह किया । 

दाये - संज्ञा, ्री० (दे०) दार्ये, बार. दूंब (मा०) 

दाय®& - संज्ञा, पु० दे० हि० दावे, दुफ़ा, बार, 
, सरता, वारी, पारी, . आसर, मौक़ा । संज्ञा, 


Degryse TS 


वायक 


ख्ी० (दे०) बराबरी, तुल्यता । संज्ञा, पु० 
(सं०) किसी के देने का धन. दायला या 
दान में दिया घन, सुतक का घन | यो० 
दाय भाग | संज्ञा, पु० (सं) वन, बन की 
आरग, आग । गि 

दायक--संश्ञा, पु० 'सं०) दाता, .देनेवाला, 
(यो० में)। (स्ली८ दायिका) । 

दायज-दायजा--संक्षा, पु० दे० ( सं० दाग्र ) 
दृद्देन, यौतुक, दै ना, दइजा (ग्रा०) । 

दायभाग--संक्ञा, पु० यो० सं०) बाप. के धन 
का हिस्सा. पुरुषों के धन की व्यवस्था । 

दायमुलहब्स--पंज्ञा, पु० (अ०) काले: पानी 
का दंड आजीवन बंदी । : 

दायर - बि० (फा०) चलता फिरता, जारी । 
मुहा०--दायर करना--यक्रद्मा चलाने 
के लिये पेशा. करना । 

दायरा- संज्ञा, पु० (अ०) मंडल, 'कुंडल, 
गोला घेरा. वृत्त । 

दायाँ, दाँये - वि० दे० (हि० दाहिना) दाहिना | 
(विल्लो ०बाँयाँ) यो० दाँया बाँया | सुहा० 
“-दाँया-बाँया न ज्ञानना- भला-बुरा न 
जानना । “दाहिन बाम न जानौ काऊ? । 
दायाकां- संज्ञा, खी० दे० (सं० दया ) कृपा, 
करुणा । “जापे राम करहु तुम दायां-- 
रामा० । संज्ञा, खो० (का०) दाइ. धाइ । 
दायाद--वि० .पु० (सं०) दाय भागी. जिसे 
किसी के धन. में भाग मिले। संज्ञा, पु० 
(सं०) हिस्सेदार, भागी, जैसे पुत्र, भतीजा, 
पोता आदि, नाती, कुडुम्ब, परिवार, उत्त- 
राधिकारी । (खो० दायादा ) | 
दायादं'--वि० ख्री० (सं०) लडकी, कन्या, 
उत्तराधिका रिणी । 

दायाह . वि० यौ० (सं० दाय -- ग्रह = योग्य) 
पैतृक धन पाने के योग्य । 

दायित--वि० (सं०) निश्चितः अपराधी या 
दोषी । 

दायित्व-संज्ञा, पु० ( सं० ) जिम्मेदारी 
जवाबदेही, डत्तरदा तृत्व । | 
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दारिका 


दायी - संज्ञा, पु० (सं०) दाता, देने वाला! ' 
खी० दायिका । 

दायें--क्रि० वि० दे० (हि० दाया) दाहिने 
ओर । (विलो बाँये) मुह्ा०--दाँये लेना 
( होना )--अलुकूल ग्रा प्रसन्न होना ।. 

दार, दारा--संज्ञा, खी० (सं०) खी, भार्य्या 
पत्नी, औरत | संज्ञा, पु० दे० सं० ` (दार) 
लकडी, दाल, देवदारु, बढ़ई। प्रत्य० (फा०) 
रखनेवाला. जैसे-मालदार । 

दाग्क---पज्ञा, पु (सं०) लड़का; बच्चा, पुत्र, 
बेटा | खी० दारिका । 

दार कर्मसंज्ञा, पु० यौ० (सं०): विवाह, 
ब्याह | “असपिडातु या मातुः असगोत्रातु 
या पितुः? । सा प्रशस्ता द्विजातीनास्‌. दारः 
कर्मणि मैथुने' ।_सचु० ।. . 

दार चीनी--संज्ञा, स्री यो० (सं० दारू-- 
चीन--दे० ) जायफल के पेड़ की छाल, 
दालचानो। 

दारण, दारन- संज्ञा, पु० दे० (सं०)'चीड- 
फाड, चीरने-फाइने का हथियार या कायं | 
वि० दारित, दारणीय। '' ” 
दारद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) पारा, हिंगुल, विषः 
दारना#--स० क्रि० दे० (सं० दारण) चीरना, 
फाडना, नष्ट करना । ५ 
दारपरिप्रह--संज्ञा, पु० यो० (सं०) . ब्याइ; 
विवाह |... : 

दार-मदार--संज्ञा. .पु० ( फा० ) भरोसा, 
विश्वास, आश्रय, अवलस्ब, आधार | . . 
दारय - वि० दे० (स० दारण) चीरे, फाडे, 
नष्ट करे । 

दारा-संक्ञा, खी० (सं०) ख्री, पत्नी, भार्या 
नारी 


| 
दारि, दार%--संक्षा, ख्रो० दे० (सं० दालि) 
दालि, दाल। . 
दारिउं 8 संज्ञा, पुर दे० ( सं० दाडिमः) 
अनार । “ दारिउं, दाख देखि मन राता ! 


दारिका--संशञा, खीर (सं) लडकी, कन्या, | 


पुत्री, बालिका । “यह दारिश 
करि पालिबी करुवामयी ” 


दारिदं-दारिद्र 


दारिद-दारिद्र#-संज्ञा पु० ( सं दारिद्रय) 
कंगाली, निधनता, 
दारिद्रय संज्ञा, पु० (सं०) कंगाली, निधं- 
नता । “ प्रणीय दारिद्रय दारिव्रता नल ” 
-नैष० । 
दारिम (दे) दाड़िम-ंज्ञ, पु० ( सं० 
दाडिम ) अनार | 
दारी--पंज्ञा, ्ो० दे० ( सं० दारा ) दासी 
व्यभिचारिणी खरी . संज्ञा, पु० व्यभिचारी 
परदारगामी: लम्पट, छुद्र रोग, विवाह, पति । 
संज्ञा, ज्ली० (दे०) गाली ( श्लियों के लिये ) 
“ यह दारी ऐसो रटै याशो सर न सवाद्‌ 
,--गिर० | संज्ञा, खी० (दे०) बार. दुफ़ा । 
दारीजार--संज्ा, पु० यो० ( हि० दारी+- 
जार--सं०) दासी-पति, ( गाली-पुरुष को) 
दासी पुत्र । 
दारु- संशा, १० ( सं० ) देवदारु, लकड़ी, 
_ काठ, कारीगर, बढ़ । . 
दारुक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) देवदार, श्रीकृष्ण 
का सारथी । 
दारु-कदली-संश्ा, खी० यो ° (सं०) वन-केला। 
दारु-गंधा-संज्ञा, खरी० यो० (सं०) एक गंध 
रच्य विशेष | ३ 
दारु-गर्भा--पंज्ञा, ख्रौ० यो० : सं०) कठपुतली 
दारुचीनी --पंज्ञा, ख्रौ० (दे०) दालचीनी। 
दारुजोषित--पंज्ञा, खी» दे० ( सं० दार 
) कठपुतली । “ उमा दारु जोषित 
की नाइ ”--रामा०। ` 
दारुण-दारुन (दे०) - संज्ञा, . पु० (सं० दारुण) 
कठिन, विकट, घोर, प्रचंड, भीषण, डरावना, 
भयंकर। “' कपि देखा दासन भट आवा ” 
--रामा० । संज्ञा, पु० चीता वृक्ष, भयानक 
रस, विष्णु, शिव, राक्षस, एक नरक । 
दारु-निशा- संज्ञा, खी० यौ० ( सं ) दारु 
हरदी (दे०) । इलदी, हरिद्रा, दारु हदी । 
दारु-फल--संश्ञा, पु० यै० (सं०) चिल्गोज्ञा। 
दृरुमय-दारुमयी- वि० (सं० ) कार संबंधी, 


दाल 


ES 
काठ रूप, काउ का । “ यथा दारुमयी इस्ती 
-यथा दारुमयो. खगा 7--मलु० । 


दारुयोषित--संश्ञा, खी०. यै० ( सं० ) कढ- 


पुतली । 


दारुहरदी -संज्ञा, खौ० ( सं० दार दरा ) 


एक औषध, दारुहलदी । 


दारु-हरुतक - संज्ञा, पु० यै० ( सं० )- काठ 


का हाथी। “ 
दारू--संज्ञा, ख़ो० ( फा० ) औषधि, दवा, 
शराब, मदिरा, बारूद,। यो०--दवा- 
दाइ । “और दाइ सब की करी, पै सुभाव 
की नाहि '!--कबी० । 
दारूडा, दारूृड़ी--संज्ञा, खौ० पु० (दे०) 
शराब, मदिरा । 
दारों, दारो--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० दाडिम ) 
अनार. दारयों, दारथयो (्रा०)। “क्यों 
घों दारयो ज्यों दियो, दरकत नाहीं लाल” 
—वि०। 
दारोगा-दरोगा-संज्ञा, पु० (फा०) थानेदार, 
कोतवाल, प्रबंधकर्ता । 
दाढ्ये--संक्षा, पु० (सं०) इदृता, कठिनता, 
काठिन्य । . । 
दाव--संक्षा, पु० (सं०) एक प्रदेश । 
दार्वा--पंक्षा, खी« (सं०) एक षध, 
रसौत, रसवत । : | 
दावी-संक्षा, खी० (सं०) दारुदलदी । 
दार्शनिक--वि० (सं०) दर्शन शाखज्ञ, दर्शन 
सम्बन्धी । 
दार्ष्टान्त-वि० ( सं० ) डपमेय, आदशं, 
आदरशिंत, इष्टान्त सम्बन्धी । 
दार्ष्टान्तिक - वि० (सं०) इष्टान्त-सम्बन्धी । 
दाल--पंज्ञा, ख्नौ० ( सं० दालि) दली हुई 
अरइर आदि के इकडे, पकी हुई दाल । 
सुहा०--दाल गलना-मतलब निकलना, 
प्रयोजन सिद्ध होना। यै० दाल-दलिया-- 
कंगालों का या रुखा-सूखा भोजन । प्रहा० 
¬ दाल में कुछ काला होना- संदेह या 
खटके की बात होना, बुरी बात का चिन्ह 


- दाहाय 


दालचीनी 
दिखाई देना । यो० दाल-रोटी--सामान्य 
या सादा भोजन या खाना । जूतियों 
दाल बाँटना--बडी भारी लडाई या फसाद 
होना । 

दालचीनी--संज्ा, खो० ( हि० दारचीनी ) 
दारचीनी । 

दालमोठ-दालमोट-संश्ञा, ्री० यै० (हि० 
दाल +-मोठ=एक कुप्नन्न) घी में तली 
मसालेदार दाल | 

दालान--संज्ञा, पु० (फ़ा०) ओसार, बरामदा। 

दलिद्र-दलिदर- संज्ञ, १० दे० (सं० दाखिय) 
दारिद्रय, कंगाल, रंक, कंगाली, दरिद्रता, 
दरिद, दरिद्दर (दे०) । 

दालिम--संज्ञा, पु० दें» (सं० दाडिम) अनार। 

दाच-एशा, ५० ९० (त॑० एकद! ) एक वार, 
एक दफा, वारी, पारी, अवतर, मौक्रा, अनु 
कूल समय, झुए में लगाया धन। मुद्दा०-- 
दाँच करना--घात जगाचा या घात में 
बैठाधा । दांव लगाना--भौसर या मौका 
* मिलना । दाष लगाना-जुए सें धन 
लगाना। दाचे लेना-बदला लेना, काम 
डीक होने का उपाय या चाल, युक्ति। “कबहुँ 
न हारे खेल जो, खेले दाव बिचारि ?--- 
बुं० । मुहा०--दारवं पर चढ़ना-इस 
भाँति पराधीन दोना कि दूसरा अपना कार्य्य 
निकाल ले। पेंच, चाल, छल, कुटिल नीति 
खेलने की बारो, ओपरी। पुहा०--दाव 
पर रखना या लगाना-(जुए में).बाजी 
लगाना । दाँच आना ( पड़ना )-_जीति 
का पासा पड़ जाना । मुहा०--दार्वे देना 
“-जेल में हारने की सज्ञा भोगना । जगह, 
स्थान, ठौर । 

दावना - ० क्रि० दे० ( सं० दामिनी ) दावे 
चलाना, अनाज माँडना । 

दाषनी--संद्गा, खी० दे० ( सं० दामिनी ) 
विन्वी, भूषण, ब्रिजजी। | 
दावरो--पक्षा, खो० दे० .( सं० दाम ) रज्जु, 

|] रस्सी | जि ड 
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दाशरथ-दाशरथि 


दाव--पंत्ञा, पु० (सं०) जंगल, वन, दावानल, 
अझि, ताप । “ वनश्च वन-वन्हिश्र दृव. दाव 
इतीद्यंते ?--कोष० । संज्ञा, पु० (दे०) एक 
हथियार। 

दावत--संक्षा, खरो ( अ० दग्रवत ) भोज 
ज्योनार, निमंत्रण, न्योता (दे०), भोजन 
को बुलाना । 

दांवन---संज्ञा, पु० दे० ( सं० दमन ) दमन, 
नाश, हँसिया, अनुपान । 

दावना - स० कि० दे० ( सं० दमन ) दावना, 
माँडना । स० क्रि० दे० (हि० दावन) दवाना, 
दमन करना । 

दावनी--एं्ना, खी० दे० ( सं० दामिनी ) 
बेंदी, भुषण, बिजली । ' 

दावा संज्ञा, पु० ( सं० दाव) दावानल, 
_ दावासि । संज्ञा, पु० (य०) अपना हक़ किसी 
वस्तु पर प्रगट करना, हक़, स्वत्व, स्वत्व-प्रासि 
का निवेदन-पत्र, युक्रदमा, बालिश, अभि- 
योग, इता, दृढ़ता से कहना । 

दावागीर- संज्ञा, पु० यौ० (अ° दावा -- गीर 
फ्रा० ) दावा करने वाला, अपना स्वत्व या 
अधिकार जताने वाला। दाषा दार । “दुसमंब 
दावागीर होय ताक़हँ फटकारे ?” --गि० । 

दावाझि - संज्ञा, खी०यो० (सं०) बन की 
आग, दावानल, दवागी (दे०) । 

दावात--पक्षा, ्रो०(अ०) मसि-पात्र, दुवाऊत, 
दुवाइत, दवात, दुवाइत (ग्रा०)। 

दावादार--पक्षा, पु० (अ° दावा + दार-फ़ा०) 
दावा करने या स्वत्व प्र गट करने वाला । 

दावानल-संश्ञा, पु० यो० (सं०) वन की 
आग, दावाग्नि, दवागी (दे०)। 

दा्विनी&- पंक्षा, ज्लो० दे० ( सं० दामिनी) 
बिजली, विद्युत, बेदी (भुषण) । 

दावी--पंज्ञा, खो० (दे०) . ग्रार्थना, नालिश । 

दाश -पंशा, पु० (सं०) केवट, मत्लाइ; मधु 
वाहा, मछुवा, धीवर । र 

दाशरथःदाशरथि---ंशा, पु० 


-- इज ) दाशरथी, राजा दशरथ के पुत्र 

: रामचन्द्र आदि। 

दाशाह. पक्षा, ० यो० (सं०) श्रीकृष्ण जी 
विष्णु, भगवान । 

दाशव-शंक्षा, पु०( सं० ) दाता, दानशील, 

नी। . 

दास पंज्ञा, १० (सं०)सेवक नौकर, चाकर, 
शूद्र, धीवर एक उपाधि, दस्यु, दृत्रासुर ! 
श्लो दासी । |® पंक्षा, पु० दे० ( हि० 
डामन ) बिछोना । 

दासता-दासत्व- संश्षा, खौ० (संश 8० 
सेवकाई, सेवा-वृत्ति । 

दासनन्दिनो संज्ञा, स्री यो० (सं०) सत्य 
वती, व्यास जी को.माता । _ 
दासन-दसोना- संज्ञा, पु० दे० \दि० डासन) 
बिछौना, दसना ( मा० ) । 

दासपन- संज्ञ, पु० दे० (सं० दासता.) सेवा, 
सेवकाई . दासत्व | 

दासा--प्क्षा, पु० दे० (दासी = वेही ) आँगन 
के चारों ओर दीवार से मिला हुआ छोटा 
चबूतरा । 

दासाउदास -पंश्ञा, पु० गौ० (सं०) सेवकों 
का:सेवक, तुच्छु. दास। - ` 
दासवूत्ति -पंक्षा, खो० यौ० (सं०) सेवक की 
जीविका, नौकरी चाकरी । 

दासी-एंश्ा, ख़ो० (सं० `. लोंडी, टहलुनी, 
` सेवकिनी । “ दीन्हें अमित दाल अरु दासी” 
--शामा० || 

दारुतान- संज्ञा, खो० (फा०) वृत्तांत, .कथा, 
किस्सा; दाल, बयान | ; 
दास्य--पंक्षा, पु० (सं०) -दासस्व, | 
दासता, भक्ति या उपालना का “एक रूप 
या भाव। 

दाह, दाहा, दाहू- संशा, पु० (सं०) जलाने 
का काम, सुद्‌ का जलाना, एक रोग, जलन, 
शोक:डाह, देष्या । * उर उपजावति दारुन 
दाहा ?--रामा० | ` 

'द्ाहक--वि० (सं) जलाने वाजा । संशा, 


गा ९ नाव दाहिनाषत्त 


पु० दे० (सं०) चित्रक पेड़, अशि । '* सीतल 
सिख दाहक भइ केले ''--रामा० । 
दाहकता--संज्ञा, खी० (सं०) जलाने का 
भाव या गुण, दाहकत्व । 
दाहकर्म-संज्ञा, पु० यो० (सं०) मृतक के 
जलाने का काम | “दाह-कमे विधिवत सब 
कीन्हा --शमा० | ` 


दाह-क्रिया--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) सुतक 


के जलाचे का कमे, खतक-संस्कार । “ यहि 
विधि दाहक्रिया सब कीन्हो ?- रासा ० | 

दाहजञनक--वि० यो० ( सं० ) ज्वालाकर, 
जलन उत्पन्न करने वाले । 

दाह देना- स० करिं दे० यौ० ( सं० दाह-- 
देना हि» )- जलाना, फू कना, स्तक को 
जलाना. अन्स्येटि संस्कार करना । 

दाहन--सज्ञा, पु० (सं०) जलाने या -फू कने 
का काम खुतक संस्कार । 

दहना स० क्रि० दे०'( सं० दाह ) जलाना, 
फू कना. अस्म करना, दुख देना, चिढ़ानां । 
“ देखो गङ-पुन्न जिन दाहा ~ तु०। 
वि दे० ( सं० दृछिण ) दाहिना । 

दाहसर-संज्ञा, पु० यौ० (सं०, प्रेतवास, 
श्मशान, मरघट । 

दाहहरण - संज्ञा, पु० (सं०) औषधि विशेष, 
वीरणमूल. खसखस । संज्ञा, पु० ये।० (सं०) 
ताप नाशन । 

दाहात्मक- वि० यौ० (सं) दाह-स्वरूप या 
दाहप्रद्‌ । 

दाह्न-दाहिना-वि० दे० ( सं० दक्षिण ) 
` दहिना, दक्षिण, अपसव्य । ( विलो०- 
बाँयाँ ) । मुहा०- दाह्विनी देना 
` दक्षिणावत्त ` परिकमा ' करना । दाहिनी 
लाना--प्रदक्तिणा या परिक्रमा करना । 
दाहिना हाथ होना--भाई, मित्र, बड़ा 
सहायक, अनुकूल, प्रसन्न होना। “ आज 
अयो विधि दाहिन मोंद्दी ”- रामा० । 
दाहिनावत्त--वि० दे० यौः (सं० देक्षिणा- 
वत्ते ) प्रदक्षिणा, परिक्रमा, दक्षिण यां 
दाहिने को घूमा हुआ। 
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दाहिने- किं वि० दे० ( विश दाहिना ) दिशा का स्वामी या पति, २४ मात्राओं 
vd रन - « जे बिन त दिकपाल, दिसा च र 
कक - ° देकूशूल-दिर शुल--संज्ञा, ० यो० (सं० 
दाही--वि० ( सं० दाहिन_) भस्म करने या कालवास, (ज्यो०) । हे न्‍ 
जलाने वाला । खो० दाहिनी । “ भवतिच पा ps 
उरदाही''` "`` » | सं०) दिशा' ज्ञान की या || 
पा (संग) द या फूं कने योग्य । - संज्ञा, खो० यौ 
देडी--संज्ञा, पु० (सं०) एक छंद । सं० या, दिगंगना । 
दिअली-दिआाली--पंश, जो दे० ( दि» | दिखना भ बा अ दिलाई 
दिया का खी० या अल्पा० ) बहुत छोटा ना, देखने में आना, दीखना 

दीपक या दिया, दिञलिया (म्रा० ) । हक, द > 
दिझा-दीया- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दीपक 20 ताता ४ 
shes । “मैं कह पा व्र केल अ । “ दिखरावा मातहि 
नाम” --खु० । दिखरावनीक्ा-- संज्ञा, खी० दे० ( दि० 
pes दे० ( हि० दिखाना ) | दिखलाना ) दिखाने का भाव या कमे । 


४ दिखलचाई-संज्ञा, खो० दे० ( हि० दिख- 
दिडली[--ंज्ञा, खी दे० ( हि दिसली ) | लाना ) दिखलाई, दिखलाने की मजदूरी । 
सूखे घाव की पपडी, छोटा दिया । दिर्वालया दिखलवाना--स० कि० दे० (दि० दिखलाना 
(आ०) मछली के शरीर का छिलका, भुने | का प्रे० रूप ) दिखलाने का काम 
वना की दाल । 


कराना ' 
दिकू--संज्ञा, खो० (सं०) दिशा, तरफ, थोर। | दिखतााई--संजा, खो० ( दिश दिखलाना ) 
दिक़--वि० (झ०) कष्ट पाया हुआ, तंग, 


दिखलाने का भाव या काम या मजदूरी । 
हैरान, परेशान, व्याकुल, दुखी । संज्ञा, ३० . दिखलाना--स० क्रि» ( दि० देखना का प्रे 
(३०) चयी रोग, तपेदिक्र । रूप ) दिखाना, जताना, दूसरे को देखने में 
दिकदाह--संज्ञा, पु० यो० ( संश दिग्दाह ) 


लगाना; ज्ञात या अज्ुभच करना । 
सूर्ये के अस्त होने पर दिशाओं का लाल दिखसाध-- संज्ञा, खो० यो० ( दि० देखना 
ओर जलता सा दीखना । 


--साध ) देखने की इच्छा । 
दिक्क वि०, संज्ञा, पु० दे० (अ° दिक ) तंग, | दिखहार#[--संज्ा, ३० दे० ( हि० देखना 
परेशान, हैरान, दुखी, बीमार | अ० क्रि | +-हार-प्रत्म० ) देखने हारा, देखने वाला, 
दिखैया, देखनहार । 


(दे०) दिक्कियाना । र 
_ संज्ञा, खी० (अ , | दिखाई-संक्षा, खो० दे० ( दि० दिखाना. 
त 2h री 00302 दी भाई--प्रत्य ० ) देखने-दिखाने का काय्ये । 


दिखाऊ --वि० दे० ( हि० देखना नः भाऊ 
प्रत्य० ) दर्शनीय, देखने योग्य, बनावटी, 
दिखौवा ( आ० ) देखाऊ । 

द्खादिखी--संज्ञा, खो० दे० यो० ( हि० 
देखादेखी ) देखादेखी, अनुकरण, नक्कल । 

दिखाना--प० क्रि दे० ( हि० दिखलाना 
दिखल्नाना, देखाना ( आ० )। 


दिकूकन्या-संश्ञा, खी थौ० (सं०) दिशा- 
रूपी कन्या । “ दिकन्या नामच्यजनपवनै- 
बीज्यमानो बुकूले ।” 

दिक्करी - ज्ञा, पु० यौ० ( सं० दिग्गज ) 
दिशाओं के हाथी, दिकुजर । 

दिक्कांता--संज्ञा, खो० यो (सं०) दिकन्या । 

दिकपाल, दिग्पाल-पंद्वा, 3० यौ० (सं०) | 

सा० श० को०---११ ३ 


॥दिखाव उ 
द्खिव-संश्ा, पु० दे० ( दि. देखना+- 
आ्राव--प्रत्य० ) देखने का भाव या 
नज्ञारा, दृश्य । 
दिखावटी--वरि० दे० ( हि० दिखौआ ) 
दिखौद्या, (आ०) बनावटी, दिखाऊ | 
दिखाधा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० देखना -- 
आवा प्रत्य० ) बनावटी, ऊपरी शान | सा० 
भू० स० क्रि० (दे०) दिखाया । 
%-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० देखना -- 
` ऐया--प्रत्य० ) देखने या दिखाने वाला, 


देखेया (दे०)। 
दिखोा, दिखोचा--वि० दे० ( हि० देखना 
+भौद्या, भोवा--प्रत्म० ) बनावटी । संज्ञा, 
पु० (दे०) देखने वाला । 
दिगंत-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दिशा का अंत, 
आँख का कोना। “ दिगंत विश्वांतरथोहि 
तत्सुतः ”--रघु० | 
द्गिंतर-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दो दिशाओं 
के बीच की दिशा । “ संचार पूतानि दिग- 
तराणि ” रघु । (दे०) हृगंतर (सं०) 
नेन्नों का अंतर | 
दिगंतराल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) आकाश । 
दिगिंबर- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चङ्गा रहने 
वाला, जैनों का एक मेद । वि० नङ्गा, नप्त। 
दिगंबरता- संज्ञा, स्री० यो० (सं०) नङ्गापच । 
गश--ंज्ञा, पु० यो० (सं०) दितिज, दिशा 
का भाग । दिगंशयंत्र--संज्ञा, पु यौ० 
(सं०) अह या नक्षन्नों के दिगंश जानने का 
एक यंत्र (ख०) | 
दिग्‌ संज्ञा, खी० (सं०) दिशा, तरफ, ओर। 
दिग्गज--संज्ञा, पु. यौ० (संग) दिशाओं के 
हाथी । वि० (दे०) बहुत बड़ा या भारी | 
द्र्घि#(--बि० दे० (सं० दोघ) बढ़ा, महंत । 
दिगदंति--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दिग्गज, 
दिड्नाग, दिङ्मतंग । 
दिग्दर्शक यंत्र-संज्ञा, पुः यो (सं०) भुव- 
दृशकयंत्र, ,कुतुबचुसा । र 
दिर्द्शेन--संशा, पु० यौ (सं०) वानगी, 
नमूना, इंगितमात्र दिखाना, जानकारी | 


` घछ९ैऽ 


दिम्दाह - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यास्त होने 
पर दिशाओं का लाल और जलता हुआ 
सा ज्ञात होना ( अपशकुन, अशुभ ) । 

दिग्देचता- संज्ञा, ए० यो० (सं०) दिग्पालु, 
दिग्पति, दिदेव । 

दिग्ध-वि० (सं०) विषाक्त, विष से बुझा 
तीर या बाण । 

दिगूपट--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दिगंबर, नङ्गा । 

द्ग्पति--संज्ञा, {० यो० (सं०) दिगपाल | 

दिग्पाल--संज्ञा, १० यो० (सं०) दिक्पाल, 
दिङ्नाथ, दिकपति । 

दिगूश्रम--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दिशा भूल 
जाना । “ जाको द्ग्थिम होई खगेशा ?-.. 
रासा | 

दिगूभ्रमण--तंज्ञा, पु० यौ० (सं०) दिग्पर्य्य- 
टन, घूसना । 

दिग्मंडल-दिङ्मंडल- संज्ञा, पु० यौ०(सं०) 
सब दिशायें, दिशा-ससूह । 

द्ग्पिज-द्आज- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
दिग्पाल, दिकूपति । 

दिग्वस्त्न--संज्ञा पु० यो० (सं०) दिगंबर, 


. चङ्गा, शिव, दिखसन दिशदुकूल । 


द्ग्वास--संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) दिखिसन, 
चङ्गा, शिव । 
दिग्विजय--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) चारों 
ओर के राजाओं को युद्ध में हरा कर अपना 
महत्व बैठाना । 
द्ग्विजयो--वि० पु० यौ० (सं०) दिग्विजय 
भास पुरुष, द्ग्विजेता खो० द्ग्विज्ञयिनी । 
दिग्विभाग- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) तरफ़, 
दिशा, ओर । “उद्यति यदि भाजुः पश्चिम 
दिरिविभागे'?। 
दिख्यापी--वि» यो० ( संश) जो सब 
दिशाओं में फैला हो, दिग्व्याप्त। “दिग्ब्यापी 
सुस तुम्हारा ?? -- राम० । ख्री० 
| 


दिस्थूल--संक्षा, पु० यौ० ( छं० ) दिकुथल। 


ड्या 


दिङ्लाग ८९३ दिनामान 
दिङनाग-संश्ञा, पु यो० ( सं० ) दिग्गज, | दिन चढ़ना-सूस्यं उद्य होना या 
कालिदास का विरोधी, एक बौद्ध नेयायिक । | निकलना । दिन छिपना या इबना- 


दिच्छित-दिङित-दीक्रितक्षां-संश्ञ, पुः 
दे० ( सं० दीक्षित ) दीक्षित, ब्रह्मणों की 
पदवी या जाति । 

दिजराज#--संज्ञा, पु० यो० दे० ( ० 
द्विजराज ) ब्राह्मण, चन्द्रमा । 

दिठवन - संज्ञा, स्री यो० दे० (सं० 
देवोत्थान) कातिकसुदी एकादृशी, देउथान। 

द्विठा-दिठी- संज्ञा, ख्री० दे० यौ० ( हिं० 
देखादेखी ) देखा-देखी, किसी को कुछ करते 
देख वही करना । 

दिठाना--अ० क्रि० दे० ( हिं० दीठ ) चुरी 
दीड या बज्र लगाना । 

दिठोना!-संज्ञा, पु० दे० ( हिं० दीठ-- 
घ्ौना--प्रय० ) लड़कों के मत्ये पर इष्टि-दोष 
बचाने को काजल की विन्दी | 

दिउवंद--ंज्ञा, पु० यो० दे० (सं० दष्टिचंघ) 
नज़र बांधवा, दिउबंध ( जादू ) । 

दिह्वकां-वि० दे० (सं० दृढ़) सञ्जबूत, 
पुरता । संज्ञा, खो० (दे०) दिढ़ाई । 

दिहाना्षां--स० क्रि दे० ( हिं० दिढ़-- 
आना-प्रत्य० ) पक्का या दृढ़ करना । “कहो 
सबै भल संत्र दिढाई ”-रामा० । संता, 
ख्री० (दे०) दिढ़ता । 

दिति--संज्ञा, ख्री० (.सं० ) कश्यप ऋषि की 
स्री जिसके पुत्र दैत्य कहाते हैं । 

दितिसुत-संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) दैत्य, 
दानव, दितिपुत्र । 

दिदार--संश्ञा, पु० दे० (अ्र० दीदार) दौदार, 
दर्शन, भेंट, प्यारा । 

दिन-- संज्ञा, पु० ( सं० ) सूच्यं निकलने से 
डूबने तक का समय । मुहा०--दिन को 
तारे दिखाई देना--इतना कष्ट देवा कि 
बुद्धि टीक न रहे। दिन को दिन रात को 
रात न जानना या समझना 
आराम झर सुख का कुछ विचार न करना । 


शाम या साँझ होना । दिन ढलना-- 
साँक का समय पात आना । दिन दहाड़े 
या दिन दिहाड़े--विशेष करके दिन के 
समय । दिन दूना रात चोगुना होना 
या बढ़ना--शीघ्र बहुत बढ़ना, अति 
उन्नति पर होना। दिन निकलना- स्य 
उद्य होना। यौ०--रात-दिन, रातो दिन 
--सदा, सर्वदा | दिन जाते देर नहीं 
लगती--समय शीघ्र बीतता है । “ दिवस 
ज्ञात नहि लागे बारा ”--रामा० । मुहा० 
--दिन दिन या दिन पर दिन- प्रति- 
दिन, निद्य-प्रति | मुहा०--दिन काटना, 
पूरे करना या गिनना--समय बिताना, 
गुज्र-बसर या निर्वाह करना। दिन विगड़ना 
--छुरा समय होना। दिन धरना-दिन 
निश्चित या ठीक करना। दिन चढ़ना-- 
किसी खी का गर्भवती होना, सूर्योदय से 
देर होना । दिन फिरना ( सुधरना ) 
--अच्छा. समय आना । दिन भरना 
बुरा समय काटना । क्रिश वि० (दे०) इमेशा, 
सदा, सवंदा ॥ 

दिन्रर% - संज्ञा, पु० दे० ( सं० दिनकर ) 
सूय्ये, दिनकर । 

ति पु० यौ० (सं० दिनात) 

» राव, भाजु । 

दिनकर--संज्ञा, पु० (सं०) सख्यं । यौ०-- 
दिन-कर-कुल-सूर्य-वंश। 

दिन चय्या - संज्ञा, खरी? यो० ( छं० ) सारे 
दिन या दिन भर का काम | 

दिनदानी--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रतिदिन 
दान देने वाला । 

द्विनाथ --पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूञ्यं । 

दिनपति--संज्ञा, १० यो० ( सं० ) सुर्य 

दिन-मणि- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूर्ये 

{दिनमान संञा, पु० यो० (पं 


दिनमार 


SIR lind 

दिनमार-संज्ञा पु० (दे०) डेन्माकं देश के 
निवासी । 

दिनराइ-दिनराई-दिनराय --संज्ञा, {० यौ० 
दे० ( सं० दिनराल ) सूरस्य, दिनराज । 

दिनाँध- संज्ञा, पु० यो० (सं०) उल्लू, घुर । 

दिना संज्ञा, १० (दे) दाद रोग | 

दिनाई७-संक्षा, खी० दे० (सं० दिन +-हिं० 
आई ) तत्काल झ॒त्युकरी विपेली वस्तु । 

दिनालोक--संद्वा, पु० यौ० (सं०) धूप, सूर्य 
का प्रकाश या किरण । 

दिनार-दीनार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० दीनार ) 
स्वणं-सुद्रा, अशर्फ़ी । वि० (दे०) पुराना, 
अधिक आयु का । 

दिनियरक्ष- संज्ञा, पुर दे० (सं० दिनकर ) 
सूर्ये | वि० (दे०) पुराना, बहुत दिन का । 

दिनी -वि० दे० (हि० दिव --ई-प्रथ०) बहुत 
दिनों का पुराना, प्राचीन । 

दिनेर-दिनेला--पंक्षा, पु० दे० (सं० दिनकर) 
सूरये । वि० (हि० दिन--एर, ऐला-प्रत्य० ) 
बहुत दिनों का पुराना । 

दिनेश--संज्ञा, १० यो० (सं०) सूर्य, दिनेस । 
“सो कह पच्छिम उगेउ दिनेशा''--रामा० । 

दिनोंधी - पंश्ञा, खो० यौ० दे० (हि० दिन -- 
ग्ंघ+-ई-प्रत्य० ) दिव फो दिखाई न देने 
का रोग । 

दिंपति&|-पंद्षा, खो० दे० ( सं० दीप्ति ) 
दीसि, प्रकाश, कांति, दीपति (अ) । 

दिपना®--अ° क्रिश दे० ( सं० दीप्ति ) चम- 
कना, प्रकाशित होना। “ दीपक दिपैहै ज्यों 
सनेह सों सुगेह सांहि ”-रसाल्ञ। 

दिपाना--अ° करि० दे० (सं० दीप्ति) चमकना । 
स० क्रि० दे० (दे० दीपना का प्रे० रूप ) चमकना । 

दिब8--संक्ञा ५० दे० (सं० दिव्य) देवताओं के 
योग्य, बहुत सुन्दर । 

दिमाक--संह्ा, पु० दे० (अ दिमाग) दिमाग, 
रावं । वि० दिमाकर। 

दिमारा--संज्ञा, पु० ( अ० ) तिर का भेजा, 
मस्तिष्क । सुहा०--दिमाश खाना या 
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चाटना -व्यर्थे बहुत बकना । दिमारा 
खाली करना--सग़ज पच्ची करना। दिमाग़ 
चढ़ना या आसमान पर होना अति 
अहंकार दोना । दिमाग़ हो जाना -घमंड 
हो जाना। दिमाग ठंढा करना (होना) -- 
क्रोध या घमंड दूर करना ( होना ) । 

दिमागादार--वि० (अ० दिमाग+-दार-फ़ा) 
बड़ा बुद्धिमान, या समझदार, अङमंद । 

दिभागी-_वि० (फा०) ग्ररूरी, घमंडी, दिमाग- 
संबंधी, मस्तिष्क का । 

दिमातकां - संज्ञा, ५० दे० यौ० (सं० द्विमातृ) 
जिसके दो मातायें हों, द्विमातुर । वि०, संज्ञा, 
पु० दे० यौ (सं० द्विमात्रा) दो सात्राओं वाला । 

दिमाना-द्वाना्ँ-वि० दे० (फ़ा० 
दीवाना ) पागल, दीवाना । 

दियना[-संक्ञा, पु० ( सं० दीपक ) दिया, 
दीपक, चिरारा । 

दियरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० दीआ - रा- 
प्रत्य० ) एक प्रकार का पकवान, दिया, दीपक 
«४ ज्ञानहु मिरग दियारहि मोहें "-- पदृ० । 

दिया-संज्ञा, पु० दे० ( सं० दीपक ) दीया, 
दीपक, सा० सू० (स० क्रि० देना) प्रदान किया। 

दियारा--ंज्ञा, पु० दे० (फा० दयार =सूबा) 
कछार, दरियाबरार, खादुर, प्रांत, प्रदेश । 

दियासलाई--संश्ञा, खौ० दे० यौ० ( हिं० 
दीयासलाई ) दीयासलाईं, दीवासलाई, दिया 
सराई (आ०) । 

द्रिद्‌#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्विरद ) हाथी। 

दिरम--संज्ञा, पु० दे० ( अ० द्रहम ) रुपया, 
द्रिहस, एक सिक्का । 

दिरमानां- पक्षा, पु० दे० ( फा० दरमानः ) 
दुवा करना, चिकित्सा, इलाज । 

दिरमानी--पंज्ञा, पु० दे० ( फा० दरमान-- 
ई-प्रत्य० ) चिकित्सक, चैद्य । 

दिरिस&-पंक्षा, पु० दे० ('सं० दृश्य ) 
तमाशा, दृश्य । 

दिल--पंक्षा, पु० (फा०) हृदय, चित्त, जी। 
मुहा० दिल उचटना--चित्त का उदासीन 
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होना, ध्यान न लगना । मुहा० -- दिलकड़ा 
करना--साहस करना या हिम्मत बाँधना । 
दिल का कवल ( कमल) खिलना-- 
मन प्रसन्न होना । दिल गिरन/-- हतोत्साह 
या अरुचि होना, उदास होना । दिल का 
गवाही देना--सन में निश्चय होना । दिल 
का बादशाह-बड़ा दानी, अति उदार 

मनमौजी । दिल लगाना - प्रेम करना, 
घ्याव देना । दिल के फफोले. फोड़ना-- 
पुराने द्वेष से वकना, बक-रर कर मन 
प्रसन्न करना । दिल जमना--चित या मन 
लगना । दिल में जमना -(पैठना, बैठना) 
दृढ़ या निश्चय होना, प्रिय होना, पसंद 
आना । दिल ठिकाने होना--चित स्थिर 
होना । दिल ( मन ) ममोसन!- इच्छा 
पूरी न कर सकना। दिल देना - ग्रेम करना । 
दिल घुस्साना-चित्त का उत्साहर्‍या उमंग- 
रहित हो जाना । दिल में फरक आन! 
मन सोटा होना। दिल फिर जाना-- 
चेमबश्य या विरोध हो जाना । दिल से - 
जी लगा कर, मन से दिल दुखाना-- 
अप्रसन्न या दुखी करना | दिल से दूर 


करना - सुला देना । दिल ( कलेजा ) 


निकाल कर रखना--बढ़ा हित करना, 
मन की सब बात कहना । दिल हो दिल 
में - मन ही मन में, चुप-चाप । 

दिलगीर--वि० (फ़ा०) उदास, दुखी । संज्ञा, 
खी० दिलगीरी। 

दिलचला -वि० यौ० ( फा० दिल "चलना 
दि० ) साहसी, शूरवीर, बहादुर, शौकीन । 
मनचत्ता (दे०)। 

दिल-चरूप--वि० यौ० फा०) सुन्दर, मनोहर, 
सनाकषंक, जी में चिपक जाने वाला। 
( संज्ञा, खी० दिलचस्पी ) 

दिनतजमई--संज्ञा, खो० ( फा० दिल 4-जमभ्र 
झ० --ई-प्रत्य० ) भरोसा, तसली । 

दिल्लज्ा--वि० यौ० ( फा० दिल+-जलनाः 
हि० ) दग्घहदय, कष्ट प्रास, दुखी । 
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दिलजोई पंक्षा, खो० (फा०) संतोष, तसल्ली। 
८ दिललजोई के वचन सुद्दाये ''-- छत्र० । 
दिलदार-वि० (फा०) उदार, रसिक, प्यारा | 
संज्ञा, खी० दिलदारी । 
दित्नचर--वि० (फा०) प्रिय, प्यारा । 
दिलरुब्रा--पंज्ञा, पु० (का०) प्यारा, प्रिय । 
“मुशफिऋ लिखूं शफीक लिखूं दिरबा 
लिख ”--। टॅ 
दिलवाना--स० कि० दे० ( हि० दिलाना का 
प्रे, रूप ) दिलाने का काम दूसरे से लेना । 
दिलहो - संज्ञा, पु० दे० ( हि० दिल्ली, अं० 
डेलही ) दिल्ली । 
दिलाना--स० क्रि० दे० ( हि० देना का स० ) 
किसी को देने के काम में लगा देना । 
दिलावर--वि० ( फ़ा० ) शूरवीर, बहादुर, 
साहसी, उत्साही । संज्ञा, खो० दिलावरी । 
दिलासा--पंक्षा, पु० ( फ़ा० दिलत मासा 
हि० ) ढारस, चैय्यं, आश्वासन, तसल्ली | 
यो० दमदिलासा--घैय्यं,तसल्जी, घोखा । 
दिल्ली-वि० ( फ़ा० दिल + है-प्रद्य० ) हृदय 
या चित्त-सम्बंधी, हार्दिक, बहुत घना । 
दि्लीप--पंज्ा, पु० (सं०) राजा रघु के पिता | 
«¢ दिलीप इति राजेन्दुः 7० र्घु० | 
दिलेर - वि० ( फा० ) शूर वीर, दिम्मती, 
साहसी संज्ञा, ख़ो० दिलेरी। 
दिल्‍्लगी--संज्ञा, खो० यौ० दे० (फा०द्लिञ- 
हि० लगना ) ठठोली, हँसी, उठा, उपहास | 
मुद्दा ०-किसी ' बात) को दिल्लगी 
डड़ाना--उपहास करना (मिथ्या समझना) 
दिल्‍्ल णी बाज-पंक्षा, पु० ( हि० दिल्लगी 
+बाज़-फ़ा० ) उह बाज़, उठोल, हेंसी 
डड़ानेवाला, मसख़रा । संज्ञा, खो० दिल्लगी 


बाज्ञी । Fa 
दिल्ला-पंद्षा, पु० (दे०) शीशी, किवाड़ों में 

लगाने का शीशा '  . 
दिश्ली--पंक्षा, खी० (दे०) भारत की रान- 

घानी, इंद्रप्रस्थ । नड 
दिव--पंक्षा, खो० (सं०) झाकाश, -क्घोक, 


भोषयतेभुवन्‌ --रघु० । 
द्विराज--पंज्ा, पुर यो० (सं० ) इन्द्र, 
I 

दिवरानी- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० ) स्वामी 
के छोटे भाई की पत्नी, देवरानी दिउरानी । 
( घ्रा० ) । 

दिला - संज्ञा, पु० दे० ( दि० दिया ) दिया, 
दिया,दीपक | “यहि तनका दिवला करों, बाती 
भेलौं जीव”--कबी० । दिवलिया (दे०) । 

दिवस - संज्ञा, १० (सं०) दिन । दिविस रहा 
भरि जाम ”--रामा० । 

द्विस-अंध#--संज्ञा, पु० यो० (सं० दिवाँध) 
दिवसाँध, दिनोंधी रोगी,जिसे दिन में दिखाई 
न दे, दिन का अंधा, इ या उल्लू पक्षी । 

दिवसात्यय-संक्षा, पु० यो० ( सं० ) दिन 
की समासि, सायंकाल, संध्या, शाम । 

दिवस्पति-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूरय, रवि, 
दिचसेश । 

दिांघ-शंज्ञा, पु० यौ० (सं०) जो दिनोंधी 
रोग से पीड़ित हो, जिसे दिन में दिखाई न 
देता दो. घुसू , या उल्लु पक्षी, दिवांध । संज्ञा, 
पु० दिनौंधी रोग । संज्ञा, खो० दिवान्धता । 

दिघा- संज्ञा, पु० ( सं०) दिन, दिवस, 
सालिनी छंद । 

दिचाकर-संश्ञा,.ए० ( पं० ) सुर्यं, रवि । 
४ दीपत दिवाकर कौ दीपक दिखैयै कहा ” 
-र्‍रत्ना० । 

दिवान--ंक्षा, पु ( झ० दीवान ) मंत्री, 
वज्ञीर, सलाहकार । वि० (दे०) पागल । 

दिचाना|--वि० संज्ञा, पु० ( झ० दीवाना ) 
दीघाना-पागल्व। #[-- स०क्रि० देऽ (हि० 
दिलाना ) दिलाना । स्नी० दिवानी । 

दिचाभिसारिका-संश्ना, खरो० यो० ( तं० ) 
जा नायिका दिन में प्रेमी के यहाँ नावे । 
( विज्ञो०-निशाभिसारिका )। 

द्वाल देवार, दिवार--वि० दे० ( हि० 
देना +-वालःप्रय० ) देने बाला, दाता दानी, 
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स्वग, दिन, वन। “ दिवं मरुस्वान्‌ इव | उदार । †-संहा, खी० ( फा० दीवार ) भीत, 


द्व्यि 


भीती, दोवाल । 

दिवाला, देवाला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
दिया + बालना =जलाना ) कण-सुक्ति के 
लिये पूर्ण धन न होने की दशा, टाट उलट 
देना, टाट उलटना (व्यो० सुद्दा० )। 
लो०--“ चार दिना के पूड़ी खाये विकल 
दिवाला जाय ” । पुहा०--दिवाला निक - 
लना-दिवाला होना । दिवाला मारना 
(निकालना) दिवालिया वन जावा । 

दिवालिया, देवा ल्िया--वि० (हि० दिवाला 
-+-इया प्रत्य» ) जिसका दिवाला निकल 
गया हो । ऋणी, कंगाल । 

दिवाली, दिवारी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
दीपावली कार्तिक मास की असावस्या, दीप- 
मालिका । “ आवति दिवारी बिलखाइ 
ब्रजवारी कहँ !!--ड० श० । 

दिविजञ--वि० (सं०) स्वगीय, दिव्य, अलो- 
किक, सुन्दर । 

दिविरथ--संज्ञा, {० यौ० (सं०) एक राजा | 

दिविषदु-संक्षा, पु० ( सं० ) देवता, देव ! 

दिवेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र, देवराज, 

दिवेया, देवैयया--वि० (हि० देना +- वैया -- 
प्रद्य० ) देने चाला, दाता, दानी । 

दिवोदास--पंज्ञा, पु० (सं ०) काशी के राजा 
जो धन्वंतरि के अवतार माने जाते हैं। 
४ घन्वंतरि दिवादास काशिराजस्तथा- 
श्विनो १7 स्फु० ] 

दिवोट्का--संक्षा, खी० यो० ( सं० ) दिन में 
इूउने वाला तारा, उल्का । 

द्वौकस, दिवौका-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
देवता, देव ।. सुपर्वाणः सुमनसख्िदिवेशः 

सः? --अम० । 

दिव्य-वि० ( सं० ) स्वगीय, स्वग-संबंधी, 
थाकाशीय, अलौकिक, प्रकाशमय, सुन्दर । 
संज्ञा, खी० (सं०) दिव्यता । `° दिव्य बसन- 
भूषन पहिराये ?--रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) 
यव, जौ, तत्वज्ञानी, एक केतु, आकाशीय 
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उत्पात, एक नायक, स्वर्गीय नायक जैसे | दिव्या-संज्ञा, खी० ( सं० ) स्वगीय नायिका, 


इन्द्र, न्यायालय की सत्यासस्य परीक्षा या 
शपथ । 

द्व्यकारा--वि० ( सं० ) कोषय़राही, शपथ- 
कत्ता । 

दिव्यकुंड- संज्ञा, प० ( सं० ) एक छोटा 
ताल जो कामरूपी नामक पर्वत के पूर्व की 
ओर है । 

दिव्यगंघध--संज्ा, पु० यो० ( सं० ) लॉंग, 
लवंग, लडेग ( मा० ) | 

दिव्य गायन-संक्षा, पु० यो० (सं०) गन्धर्व, 
अच्छा गाने वाला, देव-गायक | 

दिव्यच्छु--पंज्ञा, १० यो० (सं० दिव्य चच्चुस्‌) 
देवताओं कीसी आँख, सूचम दृष्टि, ज्ञानर्डाष्ट 
अंधा, चर्मा | 

दिव्य दोहद्‌ - संक्षा, पु० यो० (सं०) बिना 
साँगे प्राप्ति । 

दिव्यद्वशश्‍ि- संज्ञा, खो० (सं०) देवतों की सी 
दृष्टि, ज्ञान-दृष्टि । 

दिव्य धर्मी--वि० यो० ( सं० दिव्यधर्मिन, ) 
घामिक, मनोहर, सुन्दर । 

दिव्यरल-संक्षा, पु० यो० (सं०) चिन्तामणिं। 

[द्‌व्यरथ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-विमाव। 

दिव्यरस--संक्षा, पु० यो० (सं० ) पारा, 
अच्छा रस । 

दिव्यलता--संज्ञा, खी० यो०(सं०) दूब, अमर- 
बेलि, सुन्दर लता । 

दिव्यचस्ञ्र- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वगीय 
या सुन्दुर कपड़े । 

दिव्य घाक्य-- झा ० यो (सं०) देववाणी, 
संस्कृत भाषा । 

दिव्य सूरि संज्ञा, पु० (सं०) रामाजुजाचु- 
यायी थाचाय्ये । 

दिव्यज्ञान- संज्ञा, पुः यो० (सं०) ब्रह्मज्ञान । 
दिव्यस्थान-संज्ञा, १० यो० (सं०) स्वगीय 
भवन, सुन्दर घर या स्थान । 
दिव्यांगना - संज्ञा, खो० यौ० (सं० ) देवता 

. की पत्नी, अप्सरा, सुन्दर खी । 


सुन्दर नायिका । 

दिव्यादिव्य--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) देवताओं 
के से गुण वाला नायक जैसे-नल । . 

दिव्यादिव्या--संजञा, ख्री० यौ० (सं०) स्वगीय 
नायिका, स्वगीय स्त्रियों के से गुण वाली 
नायिका-जैसे-द्मयन्ती । 

दिव्यास्त्र-पंक्षा, १० यो० (सं०) देवतो का 
हथियार, देव-प्रदृत्त अख, सुन्दर हथियार । 

दिव्योदक--संक्ञा, पु० यो० ( सं० ) वर्षा का 
पानी या जल । 

दिश्‌ - संज्ञा, खौ० (सं०) दिशा, दिक्‌, दिगि । 

दिशा--पंक्षा, खौ० (सं०) तरफ़, ओर, दिक्‌, 
दिग्‌, १० दिशायें हैं, दृश की संख्या । 

दिशाभ्रम--संज्ञा, पुर यो० ( सं० ) दिशा 
की भूल, द्ग्प्रम, ( यो० सं० ) 

दिशाशूल-संश्ञा, पु० यो० (सं०) दिग्धज्ञ, 

I 


दिशि- संज्ञा, खी ( सं० दिशा ) दिशा । 

दिश्य-- वि० ( सं० ) दिशा-संबंधी, दिग्भव, 
दिग्नात .। 

दिष्द--छंज्ञा, पु० (सं०) भाग्य, देव, नियति । 
विश ( सं० दिश्‌|-क्त-प्रद्यण ) उपदिष्ट, 
शिक्षित । 

दिशवन्धक-संज्ञा, पु: यौ० ( सं० ) गिरा 
करने की रीति जिसमें धनी को व्याज मिलता 
है, सूदी रेहन । 

दिष्टभुक्‌ दिष्टसुग्‌-वि० यो० ( सं० ) 
भाग्याधीन भोग करने या खाने वाला | 

दिष्टि#-- संज्ञा, खो० दे० (सं० दृष्टि) निगाह। 

दिष्टूया--भ्रव्य ० (सं०) हर्ष, अति आनन्द । 

द्सितर#- संक्षा, पु० दे० यो० ( सं 
देशान्तर, विदेश, परदेश, दिशाओं की दूरी । 
क्ि० वि० बहुत दूर, परदेश में । 

bod खी० ( सं० दिश्‌ ) 

। 


दिसना, दीसनाक्षं-अ० क्रि दे० 
दिखना ) दिखाई देना। | 


ला Rs 
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दोठ-दोठि 


इतना, खी० दे० (हि० दीया) दीपक 


दिसा--पंक्षा, खी० दे० ( सं० दिशा ) दिशा, 
तरफ़, मलत्याग, पाखाना । 
दिसा-दाहरू। संशा, 9० (सं० दिग्दाह) 
दिग्दाद, दिशाओं की आग । 
दिसावर, देसावर - पक्षा, ० दे० ( सं० 
देशांतर) परदेश, विदेश । वि० दिसावरी । 
दिसावरी, देखावरी--वि० दे० ( हि० 
दिसावर --ई-प्रय०) विदेश से आया, बाहरी, 
परदेशी माल । 
दिसि*- पंद्वा, खी० दे० (सं० दिशा) दिशा, 
“जेद्दि दिलि बैठे नारद फूली -रामा० । 
दिसिटि#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० दृष्टि ) 
निगाह, नज़र । 
दिसिदरदक्षा--पंज्ञा, पु० यो० दे० ( सं० 
दिग द्विरद ) दिग्गज । 
दिसिनायक*%| - संज्ञा, पुं यो० दे० ( सं० 
दिगू+ नायक ) दिगपाल । 
दिसिप-ंक्षा, पु० दे (सं० दिग्पाल ) 
दिगपाल, दिसिराज्ञ । 
विसैया#[- वि० दे० ( दि® दिसना | 
प्रत्य० ) देखने या दिखाने वाला । 
दिस्टी#- संहा, खो० दे० ( सं० दृष्टि) निगाह, 
दृष्टि, नज़र । 
दिस्टो-वंध-पंज्ञा, पु० यौ० दे० ( सं०-दृष्ट 
वंध ) दिठबंध; नजरबंदू, जादू, इन्द्रजाल । 
दिस्ता--पंक्षा, पु० ( दे० ) दुस्ता । 
दिहन्दा, देहेन्द्‌वि० ( फा० ) देने वाला, 
दाता । ( विल्लो०--नादेहेन्दा ) । 
दिहरा, देहरा- संज्ञा, ० दे० (सं० देवालय) 
मंदिर, देहली, संज्ञा, खी० (द°) दिल्ली, 
देहरी (हवार०) । देहसों न देहरा'!--देव० । 
दिहाड़ा--पंद्षा, पु० दे० ( हि० दिन -- हाडा- 
प्रय ) दुर्गात, कुद॒शा, बुरी दशा । 
दिहात, देहात- संज्ञा, खो० दे० (हि० देहात) 
देहात, गवंडे गाँव । 
दिहातो--वि० दे० ( हि० देहाती) देहाती 
गँवार, ग्रामीण, देहात-सस्बधी । 


दीक्रट-- पंक्षा, खी० दे० (हि० दीया) दीपक 


रखने की चीज़, दियट ( आ० ) दीवट । 


दीआ - संज्ञा, १० दे० ( हि० दीया ) दीपक, 


दिया, दोघा, द्या ( प्राश )। 


दी'त्तक - संज्ञा, ० (सं०) शिक्षक, गुरु, पढ़ाने 


वाला, दीक्षा या शिक्षा देने वाला । 


दोक्षण--सक्ञा, पु० (सं०) पढ़ना या शिक्षा 


देना ! वि० संज्ञा, पु० (सं०) दीक्षित । 


दीक्षांत--संज्ञा, छु० यो० (सं०) अंतिम शांति 


की यज्ञ, शिक्षा-समाति। यो०--दीक्षान्त- 
भाषण | ' 


दीत्ता- पंक्ञा, ज्लो० (सं०) गुरु-मंत्र, शिक्षा, 


यजन, पूजन, उपदेश । 

दीत्ताशुरू- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) मंत्र का 
उपदेशक गुरु । 

दोक्षित--वि० (सं० ) नियम पूवक यज्ञ का 
अनुष्ठान करने या आचाय्यं या गुरु से शिक्षा 
या दोक्षा लेने या उपदेश या मंत्र अहण 
करने वाला । संज्ञा, पु: ( सं० ) आह्ययों 
की एक उपाधि या जाति । 

दीखना--झ० क्रि० दे० ( हि" देखना ) 
दृष्टि-गोचर होना, दिखाई देना, देखने मॅ 
याना । : 
दीघी- संशा, ख्री० दे० ( सं० दीर्षिक, बावली 
ताल, तलैया, तालाब । 
दीच्छा-दीछा#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
दीक्षा ) शिक्षा, दीक्षा, उपदेश, सिखावन । 
दीठ-दीठि--संज्ञा, खो० दे० ( सं‘ दृष्टि ) 
दृष्टि, निगाह, किसी सुन्दर वस्तु पर डरा 
असर डालने वाली नज़र। “ लगी है 
दीठ काहू की ”--स्फु० । मुहा०-दीठ 
डतारना या झाड़का-मंत्र से 
नज़र लगने का प्रभाव मिटाना। दीठ 
खाज्ञाना- बुरी नज़र के सन्सुख पढ़ 
जाना । दीठ लगना- नज़र लगना । 
दीठ जलाना--भञ्ञर का प्रभाव मिटाने को 
राई-नमक या कपड़ा आग में. जलाना, 


दीठबंदी र | 
देल-भाल, निंगरानी, परख, दया या आशा 
की दृष्टि, विचार | ) 
दीठबंदी--संज्ञा, खौ० यै ० दे० (हि० दीठवंद्‌) 
नज़रवंदी, जादू । ] 
दीठिचंत--वि० दे० (सं० दृ्विंत) नेन्न वाला, 
देखने वाला। - 
ह्वीदा-पंज्ञा, पु० दे० (फ़ा० दीदः `) नेत्र, 
आँख । 'मुंडा०--दोदा लगना-जी, 
मन या चित्त लगना । दीदे का पानो ढल 
ज्ञाना--बेशरम या निलउ हो जाना । 
« दीदा नवना (लचना)-शमं खाना, नम्न 
होना । द।दे निकालना - क्रोध भरी 
आँखों से देखना : दोदे फाइकर देखना 
आँखें फाड़ कर देखना अनुचित साहस 
या हिम्मत दिखाना, ढिठाई करना । 
दीदार--संज्ञा, पु० ( फा० ) दृशन, भेंट । 
दीदी--संज्ञा, खी० दे० ,दि० पु० दादा) बड़ी 
बहिन । 
दीशिति--संज्ञा, खी० (सं०) चन्द्र, सुच्ये की 
किरण, प्रकाश, थैयुली । “रवि-दीधिति लौं 
सप्ति-किरनि, मोंहि बचावति वीर ”-- 
मन्ना० । 
दोन--वि० (सं०) कंगाल, द्रिद्र, बापुरा (च) 
बेचारा, दुखिया, ब्याकुल, उदास, चन्न; 
बिनीत । संज्ञा, पु० ( अ० ) सत, सागं, 
` पंथ, मजूहब । यो० - दोन इल।हो- अकः 
बर का असफल मत । 
दीनत', द.नताई- संज्ञा, खो० दे० (सं०) 
कंगाली, दरिद्रता, निर्धबता, बेचारगी, 
नम्रता । 
दीनत्य- संज्ञा, पु० (सं०) दीनता, गरोबी । 
दीनदयाल - विश यौ० (सं०) दीनों पर 
द्या करने वाला । संता, पु० भगवान, 
दीनदयाल (दे०) । 
दीनदार-वि० ( अ० दीन-दार फा० ) 
धार्मिक, मजहबी । संज्ञा, खी० दीनदारी । 
दीन-दुनिया--प्ंज्ञां, जी० यो० (अ) खोक 
परलोक, स्वार्थ-परमार्थ। - ट 
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CM 5. 
दीन-घंघु--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) दोनों का 


सहायक या भाई. परमेश्वर या भगवान | 


“ज्ञो रहोम दीनह लखे. दी न बन्धु सम होय”। 
दीनानाथ--संज्ञा, पु० यौ० दे० ( सं° दीन- 
नाथ ) दोनों का स्वामी या रक्षक । “ दीन 
बन्धु दीनानाथ मेरी तन हेरिये !-रुफु० । 
दीनार--सल्ञा, ० (सः) स्वरय-मुद्रा, अश्रा) 
मोहर, साने का एक गइना । 
दीप-दोपक--सन्ञा, पु० (सं०) दीपक: दिपा, 
चिराग, दीवा (आ०), एक छद । सञ्ञा, 9० 
दे० ( सं० द्वीप ) दीप टापू । “दीप.दोप के 
भूपति नाना ?' । ` छवि गुदा दोप शिखा 
जनु बरई ”--रामा० । दिया, दीया 
(आ०)। यो० कुल-दोपक (दप) वंश 
का प्रकाशित करने वाला, बडा आदमी । 
७ प्रकाशः कुल-दीपकः !--स्फु० । एक 
अलंकार जिपमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत का 
एक ही धमे कहा जाये, ( अ० पी० ) । 
एक राग (सगो०), कुछुम, केसर. विश (स°) 
उजेला या प्रकाश करन वाला, पाचन-शक्ति 
बढ़ाने वाला, उत्तजक, बढ़ाने वाजा । खी० 
दापिका | 
दीपकमाला--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) एक 
वणे वृत्त, एक अलकार, माला दपक; 
जिसमें पूववती वस्तुएँ परवती वस्तुओं की 
डपकारिणी प्रगट वी जाव, दौपक-समूइ । 
दापकवृत्त-संद्षा, पु० यो०(स०) जिस दोवट 
में कई दीपक रखे जा सके, काइ | 
दीपकाजू त्त-संज्ञा, खो० (सं०) घ्यावृति 
दोपक--जि वर्मे एकार्थे वाची या भिन्नाथेवाची 
एक से पद्‌ हो । ५ 
दीपत, दीपति&-- संज्ञा, खो० दे० सं० दीपि) कु 
प्रकाश, कांति, प्रमा. शोभा, यश, कीति। 7 
बीपदान- शक्षा, पु० यौ० (सं०) दिया देना, 
आरतो करना, दिवाली त्यो०) । 
दोपध्चज-संक्षा, पु० यो० (सं०) दिया का, 
कंडा. कञ्ज, दीपध्चजा। | 


दीपन - पक्या, १० (सं०) 


दीपनां है 

वन, प्रकाश के लिये दीप जलाना, उत्ते- 
जन | वि० आवेग उत्पन्न कारक, पाचन 
शक्ति का बढ़ाने वाला । पंक्षा, पु० (सं०) 
मन्त्र-संस्कार । वि० दीपनीय, दीपित, 
दीसि, दीप्य । 

दी पना# --भ्र० क्रि० दे० (सं० दीपन) प्रकाश 
करना, प्रकाशित होना, चमकना । स० क्रि० 
(दे०) प्रकाशित करना, चमकना । 

दीपनी-दी पनीया- संश्ञा, लो० (सं०) अज- 
चाइन ओषधि । वि० उत्तेजिनी, विबधंनी, 
ग्रकाशिनो । 

दोपान्वित--वि० यो० (सं) शोभा था 
ग्रकाश-युक्त । | 
दीपमाला संशा, ख्ञी० यो (सं) दीपकः 
समूह। 

दीपमालिका-दीपमाली= संज्ञा, क्ली» यो० 
( सं० ) दीपदान, दीप-समूह, दिवाली । 
५ दुमकत दिव्य दीपमालिका दिखेहे को !' 
---क० शा० | 

दीपशिखा--पंज्ा, खो० यौ० (सं०) दिया 
या चिराग की लौ या टेस | “ छवि-गृ 
दीप-शिखा जनु बरई ?--रामा० | | 
दीपावलि-दीपावली--संज्ना, ज्र यौ० 
(सं°) दोपक-समृह, दिवाली, दीपमालिका । 
दोपिका-संहञा, खो०(सं०) छोटा दीपक, वि० 
खी० (सं०) प्रकाश फैलाने वाली, विवेचनी । 
दीपित--वि० (संन) प्रज्वलित, प्रकाशित, 
उत्तेजित । 


दीपोत्सच- संज्ञा, पु० यो० (सं० , 
या (सं०) दिवाली, 


दीप्त--वि० (सं०) प्रकाशित, प्रज्वलित, 
चमकीला, जलता हुआ, रोशन । 
दीसात्त-संश्ञा, पु० यो० (सं०) बिल्ली, 
बिडाल, मार्जार, मोर, मयूर | | 
दीप्ताग्नि--पंज्ा, पु० (सं०) अगस्त्य सुनि । 
वि० यो० (सं०) तीषण जढरानलःयुक्त 
जलती आग। ह 
दीप्ताजु-- संशा, ५० यो० (सं) मोर, मयूर । 
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EE दीघे-काल 
दीप्ति--संज्ञा, खी० (सं०) प्रकाश, उजाला, 
प्रभा, कांति, छबि, आभा, शोभा, रोशनी । 
दीस्तिमान- वि० (सं० दीस्िमद्‌) प्रकाशमान, 
चमकता हुआ, शोभा या कांति-युक्त । ख्री० 
दीक्तिमती । 
दीप्तोपल--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सूर््यंकाति- 
मणि, आतशी शीशा। . 
दीप्य--वि० (सं०) जलाने योग्य, ग्र काशनीय। 
दोप्यमान्‌- वि० (सं०) प्रकाशमान, चमकता 
हुआ, शोभित । 
दीबट-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० दीवट ) दिय | 
दीबो|-एंज्ञा, पु० त्र ( हि० देना ) देना, 
“ कन-दीबो सौप्यौ ससुर !7-- वि० | 
दीमक--संक्ञा, ख्ो० (फा०) वल्मीक, दिवाँर 
डीमक, दिश्चार ( आ० ) । 
दीयमान--वि० ( सं० दीपम्‌) जो दिया 
जाता दै, दान देने की वस्तु । . 
दीया--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० दीपक ) दिया, 
- दीपक, चिराऱ। पुद्दा०--दीया ठंढा करना 
—दीया जुकावा.। किसी के घर का दीया 
उंडा होना--किसी के मरने से ङुडुरब या 
परिवार का अँधेरा हो जाना, वंश इबना । 
दीया बढाना- दीया चुझाना । दीया- 
बत्ती करना-वीया जलाने का प्रबन्ध 
करना, दीया जलाना। दीया लेकर हूं ढ़ना 
--बड़ी छान-बीच से खोजना। ( खी० 
अल्पा० ) दिवली, दियली, दियाली, छोटा 
दिया! “में कह दीया उसका नाम खु०। 
दोरघ#--वि० दे० ( सं० दोघ) दीघं, बड़ा । 
४ दीरघ साँस न लेइ दुख--'' दोरघ दाघ 
चिदाघ --वि०। 
दोघं-वि० (सं०) बढ़ा, लम्बा । संज्ञा, पु० 
(सं०) द्विमान्रिक वणं, गुरु अचर ( विलो०- 


हस्व, लघु ) t 

दीर्घकाय- वि० यौ० (सं०) बड़े डील-डौल 
चाला, लम्बा-तड़ंगा । 

दीघे-काल--संज्ञा, पु० यो० (सं) चिरकाल, 
बहुत समय, दोघे समय । 


दीघेकेश 


९०७ 


दीवा 


क. शशशबबमग्््य्यगगयजयययसबननन््सयवववावपपवंशशशशवयहा 
दीर्घकेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०)लम्बे या बड़े 


बाल, भालू । 

दीर्घ-प्रीच--संज्ञा, पु० यो० (सं०) उदर, ऊँट । 
वि० (सं०) लम्बी गर्दन वाला । 

दीघंजंघा- संज्ञा, पु. यो० ( सं० ) सारस 
पत्ती, ऊंट, बगुला पत्ती । 

दीघजिहा--संजा, ० यो० (सं०) साँप, सपौ 
खी० (सं०) राजा विरोचन की कन्या । 
“युता विरोचन की हती. दीरघजिह्या नाम” 
--रास० । 

दीर्घ ज्ञीवित--वि० यौ० ( सं० ) चिरायु, 
बहुत दिनों तक जीने वाला । संज्ञा, पु० 
दीर्घज्ञीवन । 

दोघे जोची-वि० यौ० ( सं० दीं जीविन्‌ ) 
चिरजीवी, बहुत समय या काल या दिलों 
तक जीने वाला । संज्ञा, पु० (सं० दोघेजीविन) 
व्यास, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण । 

दीर्घतमा --संज्ञा, पु० (सं०) उतथ्य के पुत्र 
जिन्होंने स्लियों का दूसरा च्याह रोक दिया। 

दीर्घतरू--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) ताइ या 
खजूर का बुत्त । 

दीघेदंड--संश्षा, ु० यौ० (सं०) प्रण्ड डव, 
रेडी का पेड़ । 

दीर्घे दशिता संका, खो० यो० ( सं० ) दूर- 
दशिता । . 

दीर्घदशी--वि० यौ० (सं० दूर दर्शिन्‌ ) दूरः 
दशी, दूर की सोचने वाला, अर्र सोची, गुध 

दोघे द्ृष्टि--वि० यौ० (सं०) दूरदर्शी, दीषं 
दृशी । संज्ञा, पु० (सं०) बहुत ज्ञानी, ग्रथ 
या गीध पक्षी । 

दीर्घ नाद संज्ञा, ५० यो० (सं०) शंख । 

दीघेनिद्रा- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) मौत, शयु 

दीघेनिःश्चाम-संश्ञा, पु० यो० (सं०) दुख 
की अधिकता से लम्बी लग्बी साँस। 

दी्घपत्रक--पछंज्ञा, पु० यौ० (संश) लहसुन, 
लाल पुननंवा (औष०) । 

दोघेपुष्पक-- संज्ञा, पु यौ० ( सं० ) मदार, 


आक । इ 
दोघे पृष्ट-- जञ, ० यौ० (सं) साँप, सपं 


दीघेबाहु--वि० यै० (सं०) जिसके हाथ 
बडे हों । Re 

दीघेमूल-- संका, पु० यौ० ( सं० ) सरवन, 
शालपर्णी (औषधि) जवासा । र 

दीघेमूलक--पंक्षा, १० यो० ( सँ ) विधारा 
( औष० ) । - 

दीघेरद्‌- पक्षा, ० यो० (सं०) शूकर, बाराह; 


दीघदंत । 
दीर्घलाचन--वि० यो० (सं०) बदी वढी 
आँखों या नेत्रो वाला । 
दीघेलोमा-पंक्षा, पु०्यो० (सं०) रीछ, भालू | 
दीर्घवंश - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नल, 
तृण, खश । वि० -बड़े वंश वाला । 
दोघेवकत्न--संक्षा, पु० यो० (सं०) हाथी । 
दीर्घवणे - संहा, पु० यौ० (सं०) द्विमात्रिकव णे। 
दोघेश्रुत - वि० यो० (सं०) जो दूर तक सुन 
पडे, दूर तक विख्यात । 
दीघंसकथि- संज्ञा, पु० (सं०) गाड़ी, रथ । 
दीर्घसन्न--एंशा, १० यो० (सं०) यज्ञ विशेष। 
दीर्घसन्धानी--वि० यौ० (सं०)द्रदशी,ज्ञावी। 
दीघसूच--वि० यौ० (सं०) प्रत्येक काय में 
विलम्ब करने वाला, आलसी, सुत्त । 
दीर्घसूत्रता-संत्ञा, खो० यौ० (सं). प्रत्येक 
कार्य में देरी करने का स्वभाव । 
दोघेसूत्री-वि० ( सं० दीषे सूत्रिन्‌) बदी 
देर करने वाला, आलसी, सुस्त । 
दौघस्वर--पंक्षा, पु०यो०( सं० ) ह्विमात्रिक 
स्वर | वि० संज्ञा, पु० (सं०) ऊंचे स्वर वाला | 
दीर्घाकार--वि०योौ० (सं०) बडेंडील-डौलका, - 
दीघेकाय, वृहत्काय । 
दीघोध्व- पक्षा, खो० या० (सं०) लम्बी राह, 
बढ़ा मार्ग । 
दोघोयु- वि०्ये०(सं०) चिरजीवी, दीघंजीबी। ` 
दीर्थिका--पंक्षा, खो० (सं०) बावली। 
दीघट-संक्षा, खो० दे० ( सं० दीपस्थ ) 
दीपकाधार, चिरागदान, दियट। 
दोवा$--पंक्षा, पु० दे० ( सं० दीपक 
दिया, दीपफ। |. 


दोधान 


दोघान--संक्षा, पु० (अ०) राज-सभा, कचहरी, 
संत्री. प्रधान, वजीर, गज़लों का संग्रह । 

दीघान घ्याम-- पक्षा, पु० या" (झ० ) 
सामान्य सभा । ; द 

दीचानम्वाना- संज्ञा, पु० यौ० (फा०) बैठक, 
सभा-भवन। ` 

दोवान्खास - संशा, पु० यौ(अ० मुख्यसभा। 

द्रीच'ना-वि० ( फ़ा०) पागल, सिडी, 
दिवाना । खो० दीवानी. दिवानी । 

द'घानापन-संक्षा, पु० ( फा० दीवाना + पन 
--पप्रत्य०) पागलपन. सिडीपन । 

दीव'न'- संज्ञा, खी० (फा०) दीवान का पद, 
वह कचहरी जहाँ धन के मामले निपटाये 
जावें । “ दीवानी करती दीदानी”--मे० श० । 

दीचार- संज्ञा, खो (फा०) भीत, भीती, 
दीवाल, दिवाल। 

दीचारगोर - संज्ञा, पु० (फ़ा०) दीपाधार जो 
दीवाल में लगाया जाता है। दीवाल पर 
लगाने का लैम्प । 

दीचाल - संज्ञा, पु० (फ़ा० दीवार) दीवार, भीत। 

द्‌'घाली- संज्ञा, स्री० (सं० दीपावली) कार्तिक 
की अमावस, दिवाली, दिवारी । 

दीसना -- अ० क्रिश दे० (सं० दृश = देखना) 
दृष्टि पना. दिखाई देना । 

दे ह#वि० दे० ( सं० दीर्घ ) बडा, लम्बा । 
५ दीह दीह दिग्गज के केशव कुमार मनौ !? 
--राम० | 

दुंद-संज्ञा, पु० दे० ( सं० इन्द्र ) भगदा, 
उत्पात, युद्ध उपदव, जोड़ा, दो । संज्ञा, पु० 
( सं० दुन्दुभि ) नगाडा । 

डुंदभिदुंदुसी--संज्ञा, पु० (सं०). वरुण, 
एक राक्षस जिसे बालि ने मारा था! छंज्ञा, 
स्रो० (सं०) नगाहा । “ दुदुभि-अस्थि-ताल 
दिखराये ”'-- रामा० । | 

दुंदु संक्षा, ० दे० सं० डुंडुम) पनिद्दा साँप । 

ढुंवा -- संज्ञा, पु० दे० (फा० दुम्बाल: ) बड़ी 
पूँछ का सेंडा । 

दुः--भव्य० (सं०) निःदा, बुराई, कठिनता 
का धोतक, जैसे-दुर्जन, दुर्गम । 


३०८ 


दुःसंघान 


दुःकंत#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० दुष्यन्त ) 
अयोध्या के एक राजा, बुरा स्वामी या पति। 
दुःख-दुख--पंक्ञा, पु० (सं०) कष्ट, क्लेश, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये 
दुःख के तीन भेद हैं। “ ग्रथ तरिविधिदुः- 
खाऽत्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः '-सांख०। 
मुहा०--दुः्ख उठाना ( पाना, भोगना) 
कष्ट सहना । दुःख देना या पहुँछाना - 
कष्ट पहुँचाना | दुःख बटान।-सद्दाचुभूति 
प्रगट करना या बुरे समय में साथ देना | 
दुःख भरना-बुरा समय काटना। विपति. 
आपत्ति, संकट, पीड़ा, व्याधि, ददं । 
दुःखद्‌, दुःखदाता--वि० ( सं० दुःखदातृ ) 
कष्ट या दु'ख पहुँचाने वाला, दुखद्‌, दुख 
दाता दिण) 
दुः'दायक-वि० ( सं० ) कष्ट या दुःख 
पहुँचाने या देने वाला। खी० दुःग्वदायिका। 
दुःख रायी-वि० ( सं० दुःखदायिन ) दुःख- 
दायक दुख देने वाला' खो दुःखदायिनो। 
दुःखद्‌ संज्ञा, पु० यै० : सं० दुःख देनेवाला। 
दुः्खमय- वि० (सं०) दुःख से भरा हुआ । 
दुश्बांत - वि० यो० (सं०) जिसके अंत में 
दुःख का वर्णन हो. । संज्ञा, पु० (सं०) दुःख 
का जहाँ अन्त हो, क्लेश की समासि, दुःख 
का अन्त, दुख की अन्तिम सीमा | 
दुःखित- वि० । सं० ) पीडित. क्लेशित । 
दुःखिनी - वि० ख्रो० (सं०) दुखिया । 
दुःखो--वि० ( सं० दुःखिन ) क्लेश-युक्त, 
दुख प्राप्त, दुग्की । खी० दुःखिनी । 
दुःशला--संक्षा, खो० ( सं० ) दुर्योधन की 
बहिन जो जयद्रथ को च्याही थी । 
दुःशासन--वि० ( सं० ) जिस पर शापच 
करना कठिन हो । संज्ञा, पु० (सं०) दुयीघन 
का छोटा भाई । 
दुःशील--वि° (सं०) बुरे स्वभाव वाला | 
दुःशीलता -सं्षा, खो० (सं०) दुष्टता । 
डुम्सधान- संज्ञा, पु: ( सं० ) काव्य. का 
, एक रसांग। ` 


"ण 


दुःसह 
दुःसह- वि० (सं०) जो कठिनता से सहा 
जा सके । 
हुश्साध्य-- वि० (सं०) जो कठिनता से सिद्ध हो। 
दुश्साहस- संज्ञा, पु० (सं०) बुरा या अजु- 
चित साहस, धृष्टता, ढिठाई । 
दुःसाहसी- वि० (सं) जुरा या अनुचित 
साहस करने वाळा । : 
दुःस्वश--संज्ञा, पु० (सं०) चुरा स्वप्न या 
सपना । 
दुशस्वभाच--संज्ञा, पु० (सं०) बुरी आदत या 
हक, बदमिजाजी । वि० (सं०) बुरे स्वभाव 
वाला । 
दु--वि० दे० (हि० दो) दो का संक्षिप्त रूप, है। 
दुघ्न--संज्ञा, पु० दे० ( सं दुर्मनस्‌ ) दुष्ट, 
खल, बैरी, दैत्य । वि० (दे०) दोनों, दुहुन 
दुँ (मा०) । न 
दुआ--संज्ञा, खी० ( अ० ) विनती, प्रार्थना, 
याचना । सहा० - दुध्या माँगना-- प्रार्थना, 
करना, असीस, आशीर्वाद चाइना । .ढुआ 
देना- शुभाशीष देना। मुहा०-दुझा 
लगना--असीस फलना, आशीष का 
` फलीमूत होना । 
दुआदस#»] - संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
द्वादश ) बारह । खी० दृश्मादसी - द्वादशी 
दु्ाव-द्ापा-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) दो 
नदियों के मध्य का देश, द्वाब, द्वाबा । 
दुआर[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्वार ) द्वारः 
द्रवाज्ञा। 
दुआरो--संज्ञा खो० ( हि० दुझार ) छोटा 
द्वार, छोटा दरवाज्ञा । वि० ( यौ० में ) द्वार 
चाली-जैसे--बारह दुआरी । . 
दुध्पाल- संज्ञा, खी० (फ़ा०) चमडा, रकाब, 
तसमा । ; 
दुग्याल्ो- संज्ञा, खौ० ( फा० द्वा तसमा ) 
खराद घुमाने वाला चमड़े का तसमा । 
दुइ-दुई।-वि० दे० ( हि० दो ) दो। “दुइ 
के चारि माँगि किन लेहू !7- राम० । 
दुइजांअ--पंक्षा, स्री दे० ( सं० द्वितीय ) 


8०६ 


डुकड़ 


द्वितीया, हीज, दूज्ञ (आ०) । संज्ञा, पु० (सं० 
द्विज ) द्वितीया का चन्द्रमा, दूज का चाँद । 
डुऊ-दोऊ*%- वि० दे० (हि० दोनों ) दोनों । 


` दुकड़ा-दुकरा--पंक्षा, पु० दे० (सं० द्विक-- 


डा--प्रत्य० ) एक साथ दो, जोड़ा, युग्म, 
छुदाम । खी० दुकड़ी, दुकरी । 

दुकड़-दुक गी--संज्ञा, ्रो० (दे०) दो दो 
बाघों से चारपाई की बुनावट, दो बूटियों 
वाला ताश, दुकी, दो घोडे जुती बग्धी, 
जोड़ी, दो का पाँसा, युग्म । 

दुकान संज्ञा, खो० दे० ( फ़ा० झ० दुकान ) . 
इइ, इटिया, हद्दी । सुहा०--दुकान उठना' 
(उठाना) दुकान बन्द करना या तोड़ना | 
दुकान बढ़ाना-दुकान बन्द करना। 
दुकान लगाना- दुकान की सब वस्तुर्ये 
टीक ठीक अपनी अपनी जगह पर रखना, 
वस्तुएं फैलाना । 

दुकानदार- संज्ञा, पु० (फा०) सौदा बेचने 

- वाला ढोंगी, दुकन्दार (दे०) । 

दुकानदारी-संश्ना, खी० (फा०) दुकान पर 
माल बंचने का काम, ढोंग या पाखण्ड से 
रुपया कमाने का काय्यं । दुकन्दारी (दे०)। 

दुक्ाल- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दुष्काल ) 
अकाल, दुर्भिक्ष, सूखा । 

दुकूल - संज्ञा, पु० (सं०) धोती आदि वल, 
क्षौम या रेशमी कपड़ा, महीन वस्न, नदी 
के दोनों किनारे, माता-पिता के वंश । . 

दुकेला- वि० दे० ( हि० दुका--एला-- 
प्रय० ) जो दो हों, एक न हो । यो०-- 
श्रकेला-दुकेला-एक या दो पुरुष । कि० 
वि० अकेले-दुकेने । 

दुकेले--क्रि« वि० दे० ( हि० दुकेला ) दूसरे 
पुरुष को साथ लिये हुए । 


दुक्कइ-संज्ञा, पु० दे ( दिश दोन कूड) | 


सहनायी के साथ बजने चाला एक 
जो तबले सा होता है, नगढ़िया, साथ 
जुड़ी दो नार्वे । 


दुका 


साप 
दुक्का-वि० दे० ( सं० द्विक) जोडा, एक 
साथ दो। खो० दुक्को। यो०-इक्का- 
हुक्कार ( इके-टुके )-- अकेला-दुकेला । दो 
बूटियों का ताश । 
दुक्की--संज्ञा, ली० दे० (हि० दुक्का) दो बूटियों 
वाला ताश का पत्ता । 
दुखंडा--वि० दे० यो० ( हि० दो खंड ) 
दो मंजिला, दो खण्डों या भागों का ' 
दुखंत# - संज्ञा, पु० दे० ( सं० दुष्यन्त ) 
राजा दुष्यन्त । 
` दुख -पंज्ञा, पु० दे० (सं० दुःख) कष्ट, पीड़ा, 
रंज, शोक । 0 
दुखड़ा-दुखरा--पंक्षा, पु० दे० ( हिन्दुख-- 
डा - प्रत्य० ) कष्ट, विपत्ति, कष्ट या शोक 
का वृत्तांत या कथन । “ दुखड़ा कासों कहों 
मोरी सजनी ”--स्फु० । मुद्दा ०--(अपना 
दुख ) दुखड़ा रोना--अपने दुख का 
वृत्तांत कहना । 
दुखद-दुखप्रद--वि० (सं० दुःख--द ) दुख 
देने वाला, दुखदायक । 
दुखदाई-दुखदानि--वि० दे०( सं० दुःख 
दातृ ) दुखदायी दुख देने वाला । 
दुखदुंद%--संज्ञा, पु० यो० दे० ( सं० दुःख- 
इंद्र) दो प्रकार के दुख, दुख और विपत्ति । 
दुखना--भ० क्रि० दे० (सं० दुःख ) दद्‌ 
करना, पीढ़ित होना । 
दुखवना।-स० क्ि० दे० ( हि० दुखाना ) 
दुखाना | 
दुखद्दाया_वि० दे० (सं० दुःखित ) दुखित, 
शोकित । 


टदुखाना- स० क्रि० दे० ( सं० दुःख ) कष्ट 
या पीड़ा देना, दुखी करना, व्यथित करना | 
मुहा०--( दिल) जी दुखाना - मन 
दुखी करना | पके घाव को छूकर पीड़ा 
पैदा करना । 

दुखारा-दुखारी--वि० दे» ( हि० दुख-- 
ग्रारःप्रय० ) दुखारो&- दुखी, | 
शोकाकुल । “सो सुनि रावन भयो दुखारा।” 
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दुग्धिका 


४ फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ?-- 
रामा०। 
दुखित#--वि० दे० (सं० दुःखित ) छेशित, 
पीड़ित, शोकित । 

डुखिया- वि० दे० ( हि० दुख--इया-प्रत्य०) 
दुखी, झेशयुक्त, पीडित। '' इन दुखिया 
अँखियान कौ ”--वि० | 

दुखियारा--वि० दे० ( हि० दुख+-इया+- 
आरा-प्रय० ) दुखिया, दुखी, रोगी । (खी० 
दुखियारी )। 

दुखी--वि० दे० ( सं० दुःखित, दुःखी ) दुख- 
युक्त, शोकाकुल, पीडित, बीमार । “परम 
दुखी आ पवन-सुत, देखि जावकी दीन ।? 

दुखीला--वि० दे० ( हि० दुख--ईला- 
प्रत्य०) दुखणं, दुखी । 

दुखोहाँ$--वि० द्‌० ( हि० दुख + थोहा- 
प्र्मळ ) दुखद, दुखदायी । खो० दुखोडीं। 

दुगई--संज्ञा, खी० (दे०) बरामदा, चौपार, 
( प्रान्ती० ) । 

दुगदुगी-संज्ञा, ख्री० दे० ( झनु० धुक-धुक ) 
घुकधुकी, गले का एक गहना । 

डुगड़ा--संक्षा, पु० दे० ( हि० दो याइ = 
गढ़ा ) दुनाली बंदूक दोहरी गोली । 

दुगासरा- संज्ञा, पु० यो० दे० ( सं० दुर्ग +- 
गराश्रय ) किसी किले या दुग के पास या 
चारों ओर बसा गाँव । 

दुशुन-दुुना, ( दुगना )--वि० दे० यौ० 
(सं० द्वियुण ) दूना, दोगुना, दुगुणा । 

दुशुनाना- स० क्रि० (दे०) दो परत या तह 
करना, दुगना करना। 

दुगा&--संज्ञा, पु० दे० (सं दुर्ग ) किला, 
कोट । “दुक्खिन के सब दुर्ग जित'?-- भू०। 

दुग्ध-वि० (सं) दुहा हु । एंत्ञा, पु० 
(सं०) दूध, दृध्यू (आ*) । 

दुग्धचती-संश्ना, खौ० (सं०) दूध देने वाली 
गाय। 


दुग्धिका- संज्ञा, ्री० (सं०) दुधिया, दुधी 
घास | 


तुंबी । 

दुग्धी--पंश्ा, खो० (सं०) दुधिया घास, दुडी 

(आ०) । वि० ( सं० दुग्धिन्‌ ) दूध वाला, 
- जिल वस्तु में दूध हो । 

घड़िया-हुघरिया--वि० दे० (हि० दो + 
घड़ी) द्विघटिका (सं०), दे घड़ी का । 

दुघड्टिया मुद्दत्त--संज्ा, पु० यौ० दे० ( सं० 
द्विबडिका - सुतः ) द्विबटिका सुहूचे । 

दुघरी। - संज्ञा, खौ० दे० ( हि० दो + घड़ी ) 
द्विघटिका, दो घड़ी । 

दुचंद--वि० दे० (फा० दोचंद) दूना, दुगुना । 
« चंद सों दुचंद है अमंद सुख-चंद एक ” 
--रसाल | 

दुचित&--वि० दे० ( दि® दो-चित ) 
चितित, चिंता-युक्त, जिसका मन एकाग्र 
नहो। 

दुचितई-ढुचिताई#|--रंज्षा, खी० दे० (हि० 
दुचित ) दुविधा, चिन्ता, आशंका, फिक्र । 

दुचित्ता--वि० दे० यौ० ( हि० दो + चित्त ) 
जिसका चित्त एकाम्न न हो, दुविधा में 
पड़ा, चिन्तित । (स्नौ० दुचित्ती) ॥ 

दुजञ७-पंज्ञा, पु; दे० ( सं द्विज) हिल, 
दविजन्मा, ब्राह्मण, पत्ती, अंडे से उत्पन्न 
जीव, आह्मण, चत्री, वैशय । मल 

डुजेन्मा& -संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० द्विजन्मा) 
द्विजन्मा, द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
अंडज जीव, बाहा । “संस्कारात दिनोजवः” 
¬ स्फु०। 

दुज्नपति%--संब्ना, पु० यौ० दे० (सं० द्विजपति) 
द्विजपति, द्विजराज, चन्द्रमा, दिजेश । . 

दुजराज%--पंक्षा, पु० दे० यो०(सं० द्विजराज) 
द्विजपति, द्विजराज, चन्द्रमा। “ परे मति- 
मंद चंद आवति ना तोहि लाज नाम दुज- 
राज काम करत कसाई के “पद्मा? । 

दुज्ञानू--कि० वि० दे० (दि० दो -- फा० ज्ञान) 
दोनों घुटनों के बल बैठवा । 


दा खी० (सं०) कडु या कडवी | दुजोह& - संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं द्विजिह्व ) 


दुतीयाँ 


दो जीमों वाला साँप, आदि विविध कीडे । 
वि० सस्यासत्य कहने वाला । 

दुजेश- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० द्विनेश ) 
द्विजेश, द्विजराज, द्विजपति, द्विजनाथ, द्विज- 
स्वामी, चन्द्रमा । 

दुटूक -वि० दे० यो० ( दि० दो+-हूक ) 
भिन्न भिन्न, दो खंड, समान दे भाग। 
पुहा०--दुदूक बात--संक्िप्त, स्पष्ट या 
खरी बात, सच्ची बात, जिसमें घुमाव और 
फेरफारन हो | 

दुत--भव्य० ( अचु) अपमान, घ॒णा, 
तिरस्कार-सूचक शब्द, चल दूर हो या दूर 
जा, इट । ® 

दुतकार- संज्ञा, खो० दे० (अनुः दुत कार) 
अपमान, तिरस्कार, फटकार, धिकार! - 

दुतकारना-स० क्रि० दे० ( द्वि० दुतकार ) 
किसी को अनादर के साथ दुत दुत कह कर 
पास से हटाना, अपमान से भगाना, थिका- 
रना, फटकारना । 

दुतफा--वि० दे० यौ० (हि दाय अ तरफ) 
दोनो तरफों का, जो दोनों ओर हो । स्रो० 


दुतफी। ._ 
दुतारा--संज्ञा, १० दे० यो० (हि० दो तार) 
दो तारों का बाजा । | 
दुति--संत्ा, खरो दे० ( सं० युति ) चुति, 
चमक, दीति, शोभा, छवि, किरण । ` 
दुतिमान&--वि० दे० (सं० युतिमान्‌) 
सुतिमान्‌, दीति या प्रकाश-युक्त, सुन्दर, 
किरण-युक्त। . 
दुतिय७--वि० दे० ( सं० द्वितीय ) दूसरा । 
दुतिया-दुतीया--संश्ना, ख देऽ ( सं० 
दितीया ) द्वितीया, दूज, दुइज । 
दुतिवंत&--वि० दे० (दि० दुति-- वंत-प्रत्य०) 
दीसिमान्‌, चमकीला, सुन्दर । - 
दुतीय& - वि० दे० ( सं० द्वितीय ) दूसरा, | ६ 


द्वितीय । ; 
दुतीया»[--संज्ञा, खो दे० (सं० द्वितीया 
द्वितीया, दूजविथि। . . 


वजा ._ 
दुदल--संक्षा, पु० यौ० दे० ( सं० द्विदल ) 
दाल, करनफूल, वरना पेड़ । 
दुंदलाना--पस० क्रि० ( हि० दुतकारना ) 
दुतकारना, तिरस्कार या अपमान करना, 
घिकारना। . 
दुदामी--संज्ञा, खौ० दे० यो० ( हि० दोञ- 
दाम ) मालवा का एक सूती कपड़ा । 
दुदिलला--वि० देर यो० ( हि० दो +फू०- 
` दिल ) दुचित्ता, चितित, व्यग्र, व्याकुल । 
दुद्वी-सश्षा, ख्री० दे० ( सं० दुग्धी ) दुधिया 
घास, दूधी । 
दुधमुखकं _ वि० दे० यो० ( हि०् दुध 
मुख, सं० दुग्धपुख) दुधसुहाँ, दूध पीता बच्चा । 
दुधमुहा-वि० दे० यौ० ( सं० दुग्धपुख ) 
दुर्धयुख, दुधसुख, दूध पीता बच्चा | 
दुधहांड़-दुर्धांड्वी--संज्ा, खी० यो० दे० 
( सं० दुग्घहंडिका दि० दूध-हाँड़ो ) दूध 
रखने का मिट्टी का बरतन, दुध हेडो । 
दुधार--ि० दे० ( पं० दुग्धधारिणी ) बहुत 
` दृध देने वाली गाय आदि, दुधारू (आ०)। 
संज्ञा, खो० वि० (दे० यो० ) दुधारा, जिसमें 
दो धारें हो, तलवार आदि। 
दुधारा-वि० यो० दे० ( हि० दो+-धार ) 
दो धार वाला अख, तलवार आदि । ''लिहें 
दुधारा दक्खिन वाला चिरवाँ दुइ आँगुर की 
घार ”-आरहा० । र 
दुधारी-वि० खी० दे० यौ० ( हि० दूध -- 
आर-प्रत्म ० ) दूध देने वाळी । वि० खो० 
(हि० दो--धार ) जिसमें दो धार हों 
(नदी), दो धार की तलवार आदि । 
दुधारू।-वि० दे० यौ० ( सं० दुग्धघारिणी ) 
बहुत दूध देने वाली गाय । “ लात खाय 
पुचकारिये, होय दुधारू घेनु 7--दुं० । 
दुधिया-दूथिया-वि० दे० ( दि० दूघ+- 
 इया-प्स्य०) जिसमें दूध मिला दो, दूधयुक्त, 
दुध के रंग का, सफ़ेद । संज्ञा, खी० दे० 
(सं० दुग्धिका ) दृधी घास, चरी, खड्या 
मिद्दी, एक विष। 
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हु नियांसाज्ज 
| दुधिया-पत्थर--संह्ञा, पु० दे यौ० ( हि० 
` दुघिया+ पत्थर ) गौरा पत्थर । 
दुधिया विष- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० 
दुधिया -- विष ) तेल्रिया विप, मीठा जहर, 
सिंगिया विप, इसके पेड़ कश्मीर में हैं। 
दुधैल-वि० दे० ( दि० दूध--ऐल्-प्रह्म० ) 
दुधार, दुधारू । 
दुनवना|#--अ० क्रि० दे० (हि० दो-- 
नवना ) कुककर दोहरा हो जाना । स० क्रि० 
सोइ कर दोहरा करना । ५ 
दुनाली- वि० खी० दे० यो० ( हि० दो-- 
नाली ) दो बालों वाली, जैसे--दांनाली 
बंदूक । 
दुनियाँ- संज्ञा, खो० दे० ( अ० दुनिया ) 
जगत, संसार, जहान । यो०--दोन- 
दुनियाँ - लोक-परलोक। सुहा०- दुनियाँ 
के पररे पर--सारे जद्दाब या संसार में । 
दुनिया को हवा लगना ( दुनिया 
देखना )--लौकिक बातों का ज्ञान या 
अजुभव होना । दुनिया भर का- बहुत 
ज़्यादा, सब से अधिक । संसार के लोग, 
जनता, जगत का जंजाल या बखेडा, प्रपंच । 
दुनियाई- वि० दे० (श० दुनिया + ई-प्रत्य० ) 
लौकिक, सांसारिक। संज्ञा, खी० (दे०) जगत, 
संसार । 
दुनियादार-संक्षा, पु० ( फा० ) गृहस्थ, 
लौकिक झगडो में फँला हुआ, प्रपंच या 
'ढोंग से काय्ये सिद्ध करने वाला, व्यावहारिक 
बातों में प्रवीण । ड 
दुनियादारी -संज्ञा, खो० (फा०) दुनिया के 
काम-काज, ग्रृहस्थी का जंजाल, स्वार्थ- 
साधन, बनावटी कास्यं, लौकिक व्यचहार। 
दुनियाबो वि० ( फ़ा० ) संसार-सम्बन्धी, 
लौकिक, व्यावहारिक । 
दुनियासाज्ञ_वि० (फा०) प्रपंच से काव्यं 
सिद्ध करने वाला, चापलूस, स्वार्थ-साधक | 
एं, खो० दुनिया साज्ञी। _ 


Ho, ..» 2८0 


4 दुनी 
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दुरंगी 


दालयाप्ाउा'त्यच्ळणा्दर्याारयमयाम्ा 
दुनी*- संज्ञा; ली दे० (अ० दुनिया) 
जगत, संसार! “ द्वार मैं दिसान मैं दुनी 
मैं देस-देसन में ” -- पझा० । 
दुपटां#-संशञा, पु० दे० यौ० ( हि० दो 
--पाठ ) दो पाटों से बना चद्रा, दुपट्टा, 
डुपट्टा ( प्राश) । खो० अल्पा० दुपटी । 
““्रोती फटी सी लटी दुपटी '-चरो० । 
दुपड्टा-संज्ा, पु० दे० यौ० (हि० दो+- पाट) 
दो पाटो से बना चादर । खो० दुपट्टी। 
मुहा०-दुपट्टा तान कर सेना--बेखटके 
हो सोना । कंधे पर डालने का कपड़ा । 
दुपहर-दो पद्दर- संज्ञा, खो० दे० ( हि० 
दोपहर ) मध्यान्ह, दुपहरो (दे०)। 
दुपहरिया--संज्ञा, खो० दे० ( हि दोपहर ) 
दोपहर, दोपहर का वक्त, फूल का एक पौधा! 
दुपहरी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० दोपहर ) 
दोपहर, मध्यान्ह । 
दुफसली-वि० दे० यौ० (हि० दो+ फसल- 
झ० ) दोनों फसलों (रबी और ख़रोफ)!की 
वस्तु, दोनों फसलों के अन्न उत्पन्न होने 
की सूमि। सुहा०--दुफ्सली में पड़ना 
दुविधा में पडना । वि० खी० अनिरिचत 
या दुविधा की बात। र 
दुबकना--भ० कि० (दे०) छिपना, लुकना । 
दुवधा-दुविध्या संज्ञा, खी० दे० (सं० द्विविधा) 
दो बातों में मन का फँस जाना, दोहरी 
बात, सन्देह, संशय, असमंजस, चिता । 
दुबरा-दूबरां - वि० दे० (सं० दुर्वल) पतला, 
. दुबला। खी० दुबरी, दूबरी-दुबली । 
दुबराना[|&--य० क्रिश दे० (हि० ढुवरा-- 
ना--प्रत्य० ) दुबला या पतला होना । 
दुबला-वि० दे० ( सं० दुषेल ) पतला, 
दुबंल। खौ० दुबली । 
इबलाई-दुबराई--संद्षा, खौ दे० ( हि० 
दुबला ) दुबलापन, दुबलता! । 
दुबलापन --संज्ञा, ए० ( हि दुबला पन ) 
कशता, दुबेलता । 3 
भा० शः केए०-- ११४ | 


` --दो सँड का एक सपे 


।घदएकाटण्यारडत हजारका उाडन्टन्यणाउ पाकट ाडआटयाा-प काटक 
दुबारा-दुबाल्ला--क्रिंश वि> दे० (फा० दो 
वारा ) दूसरी बार, दूसरी दफा, दोहरा । 
दुविद&--संज्ञा, {० देर ( द्विविद) एक बंदर, 
“लंकाया उत्तरे शिखरे द्विविदो नाम. वानरः। 
“कहूँ नल, नील, दिविद बलवन्ता?' रामा०। 
दुबिध-दुविधा#--संजा,, खोर दे० यौ० 
( हि० दुवधा ) सन्दे, संशय, आगा“पीछा, 
चिन्ता, खटका, अनिश्चय । 
दुभाव--पंक्षा, पु० दे० यो० ( सं० द्विमाव ) 
दुविधा । 5 
दुभाखिया-दुभाखी--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
द्विमाषी) दो भाषाशों का बोलने या जानने 
वाला, दुभाषी | / उभय प्रबोधक चतुर 
दुभाखी ?--रामा० । 
दुमंज्ञिला-वि० (फा०) दो मंजिल, विश्राम 
या खण्ड का । खो० दुम॑ ज्ञिली । | 
दुम--संज्ञा, ख्ती० ( फ़ा० ) पूँछ, लांगुल । 
मुहा०-दुम दबा कर भागना--डर कर 
कुत्ते की भाँति भागना । दुम हिलाना-- 
पूँछु हिला कर ,खुशी जाहिर करना, ( कुत्ते 
का काम ) | पीछे लगी वस्तु, पीछे लगा 
पुरुष, पिछलगा, किसी काय्य का अंतिम 
अंश, उपांधि ( व्यंग ) । 
दुमची--पंद्षा, खी० (फा०) वह तसमा जो 
घोडे की एँछ के तले दबा रहता है । 
दुमदार--वि० (फा०) पूँछ वाला, उपाधिः 
युक्त (व्यंग) । क 
दुमाता--वि० दे० यो० ( सं० दुर्मात) बुरी 
माँ, सौतेली माँ । . 
दुप्ुद्ठाँ-वि० दे० (हि० दो+सुंइ ) दो सुख 
या सुँह वाला, कपटी, छी । खो० दुसुहो 
याकीडा। | 
दुरंगा--वि० दे० ( हि० दो--रंग ) दो रंग 


बाला, दो प्रकार का, दोहरी बात कहने 


या चाल चलने वाला । 
दुरंगी--वि० ख्री०( हि०- दो रंग ) 
की चाल चलना या बात 


दुरंत 
खौ० (दे०) दोनों पत्तों की बात कहना । 
« दुनिया दुरंगी मकारा सराँय ?- लो०। 

दुरत--वि० (सं०) कठिन, दुस्तर, दुर्गम, 
भयंकर, घोर, प्रचंड, जिसका अंत बुरा हो, 
अशम, दुष्ट, “ घरे £हंखला दुःख राहे 
दुरंतै'' -राम० | 

दुरंधाकू--वि० दे० यो० (सं० दिरंत्र ) दो 
छेदों वाला । 

दुर--भरव्य० या उप० (संश) यह चुरे, निषेध 
आदि अथीं का द्योतक है जैसे--छुबुंडि, 
दुस्थिति । 


हुर--भव्य० या उप० (हि० दूर ) अपमान 
के साथ किसी के हटाने का शब्द, दूर हो, 
दूर जा। पुहा०--दुर दुर करना-- 
झनादर से हटाना, कुत्ते के समान भगाना । 
संज्ञा, पु० (फा०) मौक्तिक, सुक्ता, मोती । 
दुरजञन&--संक्षा, पु० दे० ( सं० दुजन ) दुष्ट, 
खल, शत्रु । संज्ञा, खो० दुरजनता । 
“सुख सज्जन के मिलन को, दुरजन मिले 
जनाय ॥ --बृन्दू० । 
दुरजोधन&--संद्षा, इ० दे० ( सं० दुयीधन ) 
छतराषट्र का सब से बढ़ा पुत्र । "कुछ जानत 
जल-थम्भ-बिधि, दुरजोधन लौं लाल'-वि०। 
दुरतिक्रम --वि० (सं०) जिसका अति क्रमण 
या उलंघन न हो सके, जिसका पार करना 
कठिन हो, अपार । 
दुरथल- संज्ञा, पु० ( सं दुरव्थल ) गंदी 
और बुरी जगह । “दुरथल जैये भागि वह”? 
--रही० || 
डुरदू७- संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्विर्‌) हाथी । 
दुरदाम%--वि० दे० ( सं० दुदंस ) जो कष्ट- 
साध्य हो । 
दुरदाल#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० द्विरद) हाथी। 
¬ सजा, पु० (सं० दुदिन ) बुरा समय, 
... बुरा वक्त | “ दुरदिन परे रहीम कर !7 । 
'डुरदुराना--प० क्रि० दे०(हि० दुरदुर) अना- 
दुर के साथ हटाना या दूर करना, कुत्ते को 
भगाना | 
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दुंराज 


दुरना|#--अ० क्रि० दे० (हिं० दूर) छिपना, 
लुकना। “दौरि दुरे इम संग दोऊ”-_मति०। 
धाता खी० दे० ( सं० दरौपदी ) 


पदी । 

दुरबल--वि० दे०(पं० दुर्वल) कमज्ञोर,निबेल। 

डुरबार--वि० दे० ( सं० दुर्वार) अटल । 

दुरभिसंधि--संज्ा, खो० थो० ( सं० ) बुरे 
भाव से मेल या एका करना । 

दुरभेष|--पंज्ञा, घु० दे० ( सं० दुर्भाव या 
दुर्भद) बुरा अभिप्राय या भाव, सनोमालिन्य, 
मन-मोटाव । 

दुरमुख--ि० दे० ( सं० दुर्मुख ) कठुवादी । 

दुरसुट- संज्ञा, पु० दे० ( सं« दुर --मुख = 
कुटचा ) दुरसुट, जिससे कंकर की सड़क कूटी 
जाती है। 

दुरलभ -वि० दे० ( सं० दुलभ) अलभ्य, 
दुष्प्राप्य । 

ठुरवस्था-- संज्ञा, स्री० ( सं० ) चुरी अवस्था 
या दशा, दुख-दरिद्र की दशा, दीनावस्था । 

दुराउ-दुराव [8--संज्ञा, ु० दे० (हि० दूर ) 
छिपाव, लुकाव, भेद, बिलगाव । ' तुम 
सन कौन दुराउ'--रासा० । 

दुरवेश--संज्ञा, पु० ( फा० दुरवेश ) फ़क्रीर, 
साधु, मँगता, दरवेश । 

दुरागमन-संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० द्विरा- 
गमन ) गौना । 

दुराग्रह संज्ञा, पु० (सं०) हठ, ड॒री इठ या 
ज्ञिद, अपना पत्त असिद्ध होने पर भी उसी 
पर डरे रहना । वि० दुराग्रही । 

दुराचरण --सपंक्षा, पु० (सं०) बुरा चाल-चलन 
या व्यवहार । 

दुराचार--संजा, पु० (सं०) बुरा आचरण या 
चाल-चलन । वि० दुराचारी-खी० 
दुराचारिणी । 

दुराज--संक्षा, पु० दे० (सं० दुर्‌ राज्य ) 
बुरा राज्य । संज्ञा, पु० दे० (द्विश दो+-राज्य) 
दो राजों का राज्य । “ दुसह दुराज प्रजान 
को, क्यों न बढ़ें दुख-दंद'--वि० । 


ceo 


दुराजी 


ढुराजी--वि» दे० (सं द्विरज) दो 
राजाओं का । 

ढुरात्मा--वि० (सं दुरात्मन) दुष्टात्मा, बुरा 
या खोटा मचुष्य । 

ढुरादु री- संज्ञा, खो दे० यो० (हि० दुराना 
>छिपाना ) छिपाव, लुकाव, गोपन । 
सुद्दा०--डुरादुरी करके--छिपे-छिपे | 

दुराधर्ष - वि० (सं०) प्रचंड, अबल, जिसका 
दमन कठिन हो, दुघ्ष । 

ढुराना--० क्रि० दे० ( हि० दूर) दूर होना, 
बिपना, लुकना । स० क्रि० (दे०) दूर करना, 
छिपाना, लुकाना । 

दुरालभा- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० ) जवासा, 
धमासा, कपास । “ दुरालाभा कपायस्य 
सकृष्णस्य निषेवणात?'--लो० चै० । 

दुरालाप--संज्ञा, पु० (सं०) गाली, दुर्वचन । 

दुराव--संक्षा, पु० ( हि० दुराना ) छिपाव, 
छल, भेद-भाव । 

दुराशय- संज्ञा, पु० (सं०) बुरा मतलब, दुष्ट 
आशय, चुरो नियत । वि० खोटा, बुरा । 

दुराशा--संज्ञा, खी० (सं०) व्यर्थं की आशा। 
डुरासा (दे०) । #संज्ञा, खी० (सं० दुराशा) 
बुरी आशा । 

दुराराध्य--वि० ( सं० ) जिसे प्रसन्न करना 
या आराधन कठिन हो | 

दुरित - संज्ञा, पु० (सं०) पाप, छोटा पाव । 
वि० पापी, अघी, पातकी | 
दुरियाना--स० क्रिश दे० ( हि० दूर ) दुत- 
कारचा, दूर हटाना । 

दुरुक्त पंशञा, पु० (सं०) गाली, शाप, दुवेचन। 

दुरुक्ति-संक्षा, खी० दे० (सं०) दुबारा कहना, 
पुनरुक्ति, द्विरक्ति । 

दुरुखा--वि० (हि० दो + रुख फ़’) दो सुख 
चाला, दोनों बार वाला । 
दुरुपयोग- संज्ञा, पु० (सं०) 
को बुरी रीति से काम में लाना । 
दुरुस्त--वि० (फा०) ठीक, सत्य, उचित । 
दुरुस्तो--संक्षा, खरी (फ़ा०) सुधार, संशोधन 


¢ 


पदाथ 
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दुघेरना 


दुरुत्तर--वि० (सं०) दुरतिक्रम, निरुत्तर | 
दुरूह--वि० (सं०) गूढ, कठिन । 

हुरेफ- पक्षा, पु० दे० ( सं० दरेक ) अमर, 
भौरा ।' इत्थं विचितयति कोष गते द्विरेफे | 

दूरोद्र--संत्ञा, पु० यौ० (सं) जुआ, जुआ 
का खेल । “ दुरोदरच्छद्मजिता 
नयेन जेतुं जगतीं सुय्रेधनः”'--किरा० । 

दुकुल% - संज्ञा, पु० दे० (सं० दुष्कुल) दुष्कुल, 
बुरा वंश या कुटुम्ब । 

दुर्गेध-दुर्ग धि- एंक्ला, खो (सं०) बदबू, बुरी 
मद्दक । 

दुर्गंधा--संज्ञा, खो० (सं०) पल्ाण्ड, प्याज | 

दुर्ग वि० (सं०) जहाँ पहुँचना कठिन हो, 
दुर्गम । संज्ञा, पु० (सं) गढ, क्िज्ञा, कोट । 

ढुगंत--बि० (सं) दुदेशा को प्राप्त, विपत्ति- 
अस्त, दरिद्र, कंगाल । संज्ञा, स्री (सं०)दुर्गति ॥ 

दु्गंति- पक्षा, खो० (सं०) दुर्दशा, घुरी 
गति, नके । 

दुर्गपाल-ढुग पालक--ं्चा। ३० यौ० (सं०) 
क्रिक्षेदार गढ़पाल, डुग पति । 

दुगम--वि० (सं) दुस्तर, कठिन, विकर, 


दुय । 

दुर्गरक्षक--संद्षा, १० यो० (सं) दुर्गपाल, 
क्रिलेदार, गढपालक । ः 

दुर्गा- पंद्षा, खो० (सं०) देवी, भवानी । 

दुर्गाध्यत्त-संज्ा, पु० यो० (सं०) क्रिल्ेदार, 
गढ़पति, दुर्गपति । 

दुर्गाभी--पि० (खं०) दुराचारी, कुमागी । 
कुकर्मी । खी० दुर्गामिनी ! ; 

दुर्गावती- संशा, खो० (खं०) राना साँगा 
की पुत्री, महोबे के राजा परिमाल को पुत्री । 

दुगंण- संश्च पुर (संश) ऐब, बुराई, बुरा 
गुण । वि० (सं०) दुर्गुणी । 

दुर्गो्सव--संज्ञा, ० यो० (सं०) नवराच्रि में 
दुर्गा-पूजन का उत्सव, क्रिल में उत्सव । 

दु्घट--वि० (सं०) कष्टसाध्य, कठिन । __ ® 


दुर्घटना संज्ञा, खी० (सं०) अशुभ या डरी | 


बात, विपत्ति । 


दुर्जन--पंज्ञा, पु० (सं०) बुरा मनुष्य, दुष्ट, शत्रु 
दुरजन (दे०)। “दुर्जन मिले जनाय”: बं० । 
दुजनता--संज्ञा, खो० (सं °) दुष्टता, खलपना। 
दुज य-दुज॑य- वि० (सं०) जिसका जीतना 
कठिन. हो, अजीत, अजेय। 
दर्शय--वि० ( सं० ) जो कठिनता से जाना 
जाय, दुबोध । 
दुद्म-दुद्‌्मनीय--वि० (सं०) प्रचंड, प्रबल, 
जिसका दमन करना कठिच हो । 
ठुद्म्य-वि० (सं०). प्रचंड, प्रबल, सामथ्यं, 
दमन करने में कठिन । 
दटुद्शा-संश्ा, स्ली० (सं०) डुरी हालत या 
गति, दुर्गति, दुरवस्था । ` 
दुदांत-वि० (सं०). दुरंत, अशान्त, अबल, 
भयंकर, प्रचंड । 
दुद्नि-संश्ञा, पु० (सं०) चुरा दिन, मेघाच्छुन्न 
दिवस, हुःख या कष्ट का समय । 
दुदंच- संश्ञा, पु० ( सं० ) दुर्भाग्य, दिनों 
` का फेर, अभाग्य | 
दुद्धर--वि० (सं०) प्रबल, प्रचंड, जो कठि- 
चता से पकड़ा या समझा जा सके | 
दुद्धय--वि० (सं०) उम्र, प्रचंड, प्रबल, दमन 
करने में कठिन । 
दुर्नाम--संज्ञा, पु० ( सं० दुर्नामन) चुरा नाम, 
बदनामी, गाली, कुवचन, बवासीर, 
सीपी, सीप । 
डुनिचार-दुनिषा्य-वि० ( सं० ) जिसका 
रोकना अवश्यंभावी या निवारण करना 
कठिन हो । | 
दुर्नीति--संक्षा, खी० (सं०) बुरी नीति, बुरी 
रीति, थन्याय,. कुचाल । 
दुबल = वि० ( सं०) कमज़ोर, दुबला-पतला, 
निबंल, अशक्त। “ दुबल को न सताइये ” 
-कबी० संज्ञा, स्री० (संर) दुर्बलता । 
डुबाध- बि० (सं०) गूढ, कठिन, छिष्ट, जो 
शीघ्र न सममा जावे । संज्ञा, खो० दबा- 
धता । “निसगं दुबोधिमवोधविकृवः ” 
--किरा० । : 
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दुर्योधन 


दुभगा - संज्ञा, खी० (सं०) अभागिनी स्त्री 
भाग्यहीना, जिसपर स्वामी का प्रेम न हो । 

दुर्भाभ्य--संज्ञा, पु० (सं०) बुरी भाग्य, चुरा 
अहृष्ट, मंद भाग्य । 

दुसाव- संज्ञा, पु० (सं०) बुरा भाव, सनो- 
सालिन्य, मन-सुटाव । 

दुर्भावना--संज्ञा, खो० (सं०) चिता, आशङ्का, 
खरका, चुरी भावना । 

दुभिक्ष--संज्ञा, पु० (सं) अकाल, सूखा, 
कहत (भा) अवर्षण । दुसिच्छ (देण) । 

दुर्भेद--वि० (सं०) जिसमें जलदी छेद न हो, 
जो शीघ्र पार न हो सके । 

दुर्भेद्य- वि० (सं०) जिसका सेदना या छेदना 
अथवा पार करना कठिन दो । 

दुर्भति--संज्ा, खो० (सं०) ख़राब अङ्ग, बुरी 
बुद्धि । वि० बुरी बुद्धि वाला, कस समझ, 
दुबुद्धि, दुष्ट । 

दुर्मेद--वि० (सं०) बुरे नशे में मस्त, घमंड 
में सस्त, उन्सत्त, प्रमादी । 

दुर्सना-वि० ( सं० ) उद्दिझ चित्त, अन्य- 
मनस्क, चितित, उदास । 

दुर्मश्लिका-- संज्ञा, खी० (सं ) चार अंकों 
का रूपक (नाव्य०)। 

दुमिल-संक्षा, खी० (सं०) एक छंद (पि०) । 
वि० (दे०) अलभ्य। “ हिय सै न बस्यो 
अस दुमिल बालक तौ जग में फल कौन 

, जिए”--तु० । 

डुसुख--संक्ञा, पु० (सं०). रास सेना के एक 
गुप्तचर वानर, बुरे सुख वाला, कडुवादी, 
अग्रियभाषी । वि० खी० दुर्सुखी । 

डुमूल्य--वि० (सं०) महँगा, बहुमूल्य । 

दुर्मेधा--वि० (सं०) बुरी बुद्धि वाला, अज्ञानी, 


दुबंदि 
दुर्योग--पंज्ञा, पु० (सं०) बुरा योग, कुयोग, 
कुसंग । 
डुयोधन- संज्ञा, पु० (सं०) राजा इतराष्ट्र का 
सब से बडा पुत्र | र 


उका 


दुर्योनि 


ड्ये वर्ण से उत्पन्न, पतित या अस्पृश्य जाति । 

दुर्रा-पंक्षा, पु० (फा०) चाबुक, कोड़ा । 

दुर्रानी-- एंश्ा, पु० (फा०) सुसलमानो की 
एक जाति । 

दुलैध्य--वि० (सं०) जो फाँदने या लाँघने 

` योग्य न हो, कठिन, दुर्गम । 

दुर्लक्षण- संज्ञा, ु० (सं०) असगुन, अशकुन, 
कुल्नक्षण, दुर्गुण । 

दुलंक्य--वि० (सं०) कठिनता से दिखाई 
देने वाला, जो अदृश्य सा हो । 

दुलभ--वि० (सं०) दुष्माप्य, बढ़िया, अनोखी, 
प्रिय, कठिनवा से प्राप्त, दुरलभ (दे०) । 
“दुर्भ जननी यहि संसारा” रामा० । 

दुलंभ्य- संज्ञा, पु० (सं०) अप्राप्य, अति 
कष्ट-प्राप्य । 

दुलाभि--पंजा, पु: (सं०) बुरी इच्छा या 
अभिलाषा, अप्राप्य वस्तु की कामना । 
दुर्वचन--संज्ञा, पु० (सं०) बुरी बात, गाली, 
कुवचन, दुर्वाक्य । 

दुर्व॑स्म - संज्ञा, पु० (सं०) कुमागे, कुपंथ । 
दुषंह- विं० (सं०) धारण करने में दुस्तर या 
कठिन । “ दुवंह गर्भ-खिन्न-सीता विवासन 
पडुः ??--भव० । 

दुर्चाफ्च-संज्ञा, पु० ( सं० ) निद्य या बुरी 
बात, गाली, दुवेचन । 

दुर्वाद-संज्ञा, पु० ( सं० ) ` निन्दा, गाली, 
प्रसंशा-युक्त निन्दा । “ यहि विधि कहत 
विविध दुवांदा ”--रामा० । 
दुर्वार--वि० (सं०) जिसका निवारण न हो 
सके, अवश्यस्भावी । . 

दुर्वासना - छंज्ञा, खी० (सं०) बुरी इच्छा या 
अभिलाषा, बुरा मनोरथ । 
डु्चासा-दुरबासा--(दे०) पक्षा, ३० ( सं० 
दुर्वासस्‌ ) अन्नि सुनि के पुत्र जा बड़े क्रोधी थे। 
“दुर्वासा इरि-भक्तहि चरास्यो  --रामा० । 
डुविनीत- वि० (सं०) उज; अशिष्ट, उदंड, 
उद्धत, असभ्य । 
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नि -वि० (संश) चीच जाति सें नीच 


दुलरी 


दुषिपाक-संज्ञा, पु० ( सं०) अभाग्यता, 
आज 
दुदव, बुराफल, अशुभ परिणाम, दुर्घटना | 

दुविषद्द-वि० (सं०) असह्य, कठोर, कठिन । 

डुबृत्त- वि० (सं० दुर्जन) दुरात्मा, उपद्रवी, 
दुराचारी, दुरचरित्र, दुष्ट, गुंडा । 

दुर्वोध्य-संज्ञा, पु (सं०) कठिनता से सम- 
कने या जानने योग्य । वि० (सं०) अबोध, 
अज्ञानी । 

दु्येवस्था - संज्ञा, खो० ( सं० ) कुप्रबन्ध, 
बुरा शासन, दुविधान । 

दुव्यंघहार- संज्ञा, पु० ( सं० ) बुरा वर्त्ताव, 
दुटाचरण, दुष्टाचार । 

दुव्य॑सन - संज्ञा, पु० (सं०) बुरा स्वभाव या 
टेव, ख़राब या बुरी आदृत। वि० दुव्यंसनी। 

दुव्यसनी--वि० ( सं० ) बुरा स्वभाव या 
टेंच वाला । 

डुलकी--संक्षा, खरी» दे० ( हि० दलकना ) 
घोड़े की एक चाल । | 

दुलखना--स० कि० दे० (हि० दो+- लक्षण) 
बारम्बार कहना था बतलाना | 

दुलड़ा-दुलड़ी- संज्ञा, खी० पु० दे० (हि० दो 
+-लड़) दो लड़ों की माला, दुलरो (आ०)। 

दुलत्ती- संज्ञा; ख्री० दे० ( हिं० दो लात ) 
दोनों पैरों से मारना या फटकारा । . 

दुलदुल--संज्ञा, पु० (अ) एक खच्चरी जो 
मुहस्मद साहिब को मिश्र के शाह ने भेट 
की थी । 

दुलना--अ° क्रि० 9 दे्‌० ( सं० दोलंन) हिलना, 
डुलना, झूलना । 

दुलभक%--वि० दे० ( सं० दुर्लस ) जो कठि- 
नता से मिले, कठिन, दुष्प्राप्य । 

दुलराना®- स० क्रि० दे० (हि० दुलारना ) 
प्यार या दुलार करना, लाड करना । अ० 
क्रि० (दे०) a के से कमं करना | 
४ अंक उठावत ओ दुलरावत निज कहँ 
धनि जग लेखी ''- रघु० । ष्र 

दुलरी--घंज्ञा, खो० दे० ( हि० दुलड़ी ) दो 

लडो का माला | वि» दे० दुलरिया 

लड़ वाली, प्यारी। | 


दुलहन-ढुजहिन 


ढुलहन-दुलहिन - दुलहिया - दुलही[-- 
संज्ञा, खी० दे० ( हि० दुलहा) हाल की 
व्याही हुईं वधू, नवविवाहिता खी । “जेठी 
पठाई गईं दुलही”--मति० । “जेहि मंडप 
दुलहिन वैदेही '--रामा० । 
दुलहा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० दुरलभ ) दूलह, 
दूल्हा (दे०), नवविवाहित पुरुष । “ दुलहा 
देखि बरास जुड़ानी ?--रामा० । | 
दुलहेटा-दुलेहटा- संज्ञा, पु० दे० ( प्रा० 
दुल्लह-[-द्वि० बेटा) प्यारा, दुलारा, लाढ़िला 
पुत्र या लड़का । 
दुलाई--पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० तूल) थोडी 
रूई भरी हलकी रज्ञाई । “ उतरी न उनके 
रुख़ से दुलाई तमाम रात ।” 
दुलाना$- स० क्रिश दे० ( हि० डुलाना ) 
डुलाना, दिलाना, आरे-पीछे हटाना । 
दुलार--संक्षा, पु० दे० ( हि० दुलारना ) 
प्यार, प्रेम, लाइ, स्नेह । 
डुलारना- स० क्रि० दे० ( सं० दुर्लालन ) 
प्यार या लाइ करना, प्रेम करना, फुसलाना। 
दुलारा--वि० दे० ( हिं० दुलार ) लाडिला, 
प्यारा । ( स्रो० दुलारी )। “ जैहे नाहि 
दुपद्‌-दुलारी की उतारी सारी ?--रसाल | 
दुलोही- संज्ञा, खो० दे० ( हि० दो लाहा) 
एक भाँति की तलवार । 
दुल्लभ#-वि० दे० ( सं० हुल्लंभ ) दुलभ । 
दुघ -वि० ( सं० द्वि) दो। “ तुलसी गंग 
दुवै भये |” 
दुघन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दुर्मनस्‌ ) दुष्ट, 
खल, शु, राक्षस | 
दुचाज्ञ- संक्षा, पु० (दे०) एक प्रकार का घोड़ा 
डुबाद्स#[--वि० दे० यो० ( सं द्वादश ) 
बारह । संज्ञा, खो० ( दे० ) दुवादसी, 
दुचास ( आ० ) । 
दडवादसवनोक%--वि० दे० यो० (सं० द्वादश = 
सूर्य्य -। वर्ण) सूर्य सा चमकता हुआ, कांति 
या आभायुक्त, खरा सोना, बारहबानी का । 
दुचारां - संज्ञ) ० (सं० द्वार) द्वार, दरवाज्ञा। 
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दुश्मनी 


दुचारा - संज्ञा, ५० (दे०) द्वार। भव्य° (दे०) 
द्वारा । वि० (दे०) दुधारी (योऽ में )। 

दुवाल- पंज्ञा, खो० (फा०) पैकड़ों में लगा 
हुआ चौड़ा फीता । 

दुवाली--संज्ञा, खो० (दे०) रंगे कपड़ों में 
चमक लाने वाला घोंट। । संज्ञा, खी० (फ़ा०) 
चमड़े की पेटी या कमरबंद, द्वाली (दे०) । 

ठुविधा|-संज्ञा, खौ० (हि० दुविधा) दुविधा, 
दुरंगी , दुविधि लो०- “दुविधा में दोनों 
गये माया मिली न रास ।” “ उभय सनेहु 
दुविध सति घेरी रासा० ' 

डुवे-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्विवेदी ) द्विवेदी, 
ब्राह्मणों की एक जाति । 

डुबे, दुचो--वि० दे० ( हि० दुब =दो ) 
दोनों, है । 

दुशमन-दुसमन--छंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० 
दुश्मन ) बैरी, शन्नु। “ दुसमन दावागीर 
होय'!--गिर० । 

दुशवार--वि० ( फ़ा० ) सुरिकल, कठिन । 
( संज्ञा, ब्री० दुशवारी ) । 

दुशाला---ंज्ञा, पु० दे० ( सं० द्विशाट, फा० 
दोशाला ) किनारों पर बेलदार पशसीने की 
चादुरों का जोड़ा दुसाला । " सुवाला हैं 
बुशाला हैं विशाला चित्रशाला है ??-पद्मा० । 

दुशासन-दुसासन&--पंक्षा, पु० (सं० दुःशा- 
सन) दुर्योधन का छोटा भाई, दुश्शासन । 
४ झटकर सोऊ पट बिकट दुसासन है ” 
- रल्ला० । 

दुश्चरित्र--वि० (सं०) बुरे चरित्र वाला, 
कुचाली । संज्ञा, पु० बुरी चाल, दुराचार, 
कुकमं । ( खो० दुश्चरिञा ) । 

दुश्चरित्रता-संज्ञा, खो० (सं०) ङुचाल, 
कुन्यचहार, दुराचरण, दुराचार । 

दुश्चिकित्स्य--वि० (सं०) असाध्य रोग । 

दुश्चेष्टा-संज्ञा, खो० (सं०) बुरी चेशा, 
कुचेश । ( वि० दुश्चेष्टित, दुश्चेष्ड ) । 

दुश्मन--पंज्ञा, पु० (फा०) बैरी, शत्रु | 

दुश्मनी - संज्ञा, ्री० (फा०) शत्रुता, बैर । 


कामकार 


दुष्कर 

दुष्कर-वि० (सं०) दुःसाध्य, जिसका होना 
या करना, कठिन हो, दुण्करणीय । संज्ञा, 
खी० (सं०) दुष्करता । 

दुष्कस्मे-संक्षा, १० ( सं० दुष्कम्मंन्‌ ) पाप, 
कुकम, बुरा काम । ( वि० दुष्कर्म्मा 
दुष्कर्मी ) । 

दुष्कस्मा-दुष्कस्मी--वि० ( सं० दुष्कर्म्मन्‌ ) 
कुकमी, पापी, दुराचारी । खो० दुष्कमिणी | 

दुष्काल--संज्ञा, पु० (सं०) कुसमय, अकाल, 
दुर्भिक्ष, कहत, दुकाल । 

दुष्कुल्लीन - वि० (सं०) नीच या बुरे वंश 
या कुल का, नीच जाति । 

दुष्छत- संज्ञा, पुण (सं०) पाप, अपराध, 
कुकर्म, दोष । वि० पापी । संज्ञा, ्री० (सं०) 
दुष्क्ृति । 

दुष्क़ती--वि० (सं०) पापी, दुराचारी । 

दुष्ट-वि० (सं०) दोषी, अपराधी, ऐबी, 
दुर्जन, खल, दुराचारी । ( खो० दुष्टा ) । 

दुष्टता - संज्ञा, खो० (सं०) ऐव, दोष, छुराई। 

दुष्द्रपना--संज्ञा, पु० ( सं० दुष्टता) ऐब, 
बुराई, बद्माशी, गुंडापन, दुष्टई (दे०)। 

दुष्टाचार-संज्ञा, पु० थौ (सं) कुकमं, 
ऐव, बुराई, ऊचाल । 

दुष्टात्मा--वि० (सं०) बदमाश, कुचाली, 
बुरे स्वभाव या अंतःकरण वाला | 

दुष्प्रवेश--संज्ञा, ५० (सं०) दुर्गम प्रवेश, 
अति कष्ट या श्रम से साध्य प्रवेश । 

दुष्प्राप्प--वि० (सं०) जिसका मिलना कठिन 
हो, दुलंभ । 

दुष्यंत--संक्षा, पु० (सं०) शकुंतला-पति, 
आयोध्या के एक राजा जिसके पुत्र भरत थे । 

दुसराना#--स० क्रिश दे० ( हि० दोहराना ) 


हराना । पु 
दुसरिहाक्रा-वि० दे० (हिं० दूसर +हा- 


प्रय० ) संगी, साथी, तुल्य, समान, प्रति- 


इन्द्रो, पराया । “ अपन दुः 

राखा ना ?--यथाल्हा० । 
दुसह+---वि० दे० ( सं० दुःसद ) कठिन, जो 
सहा न जाय, असह्य । 
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दुसही[--वि० दे०( हि० दुःसह-ई-प्रत्य ०) 
डाही, हषी, इँष्यालु । 

दुसाखा -संज्ञा, पु० दे० ( दि० दो-शाखा) 
जिसमें दो डालियाँ हों, द्विशाखा । वि० 
दुसाखी। : 

दुसाध--संज्ञा, ३० ( सं० दोषाद्‌) डुमार, 
डोम, भंगी, नीच जाति । वि० (दे०) 
दुस्साध्य (सं०)। 

दुसाल - संज्ञा, पु० ( हि० दो+-शल ) आर- 
पार छेद । वि० (दे०) दुसाली--दा 
साल का । 

दुसूती--संज्षा, ख़ो० दे० ( हि० दो--सूत ) 
दो तागों के ताना-बाना का मोटा कपड़ा । 

डुसेज्ञा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० दो] सेज ) 
पलंग, बड़ी चारपाई या खाट । 

दुस्तर--वि० (सं०) जिसे पार करना कठिन 
हो, विकट, कठिन । संक्षा, खी० (सं०) 
दुस्तरता । “ तितीर्षुः दुस्तरं मोद्दाहुडपे- 
नाऽस्मि सागरं ”--रुघु० । 

दुस्त्यज्ञ - वि० (सं०) दुख से स्यागने-योग्य, 
जिसका त्याग कठिन हो | 

दुस्घह-दुसह--वि० दे० ( सं० दुःसह) न 
सहने याग्य, कठिन । “पुतिहि ब॒सउर दुलह 
दुवारो'?--रामा० । 

दुहृत-दुद्दिता-संज्ञा, पु० दे० (सं० दोहिन) 
नाती, बेटा का बेटा, दुहिता । खोर 
डुहिती, ढुहेती । 

दुहत्या -वि० दे० ( हि० दो--हाथ ) दोनों 
हाथों का किया हुआ, दोनो हाथों का । 
खौ० दुहत्यी । 

दुहना-दृद्दना--प० कि० दे० ( सं० दोहन ) 

रिचा निचोडना । सुहा०-दुह 
लेना--सार खींच लेना । बेंचहि वेद घम्म 
दुहि लेहीं ?--रामा० । “ कर बिजु कैसे 
गाय वूहिहें हमारी वह ”--ऊ० शन । 

दुहनी दोहनी--संज्ञा, ज्ञो० दे० (सं० दोइनी, 
दुधहँदी, दूध दुइने या रखने 


दुहराना-दोहराना 


दुहराना-दाहराना--प० क्रिश (दे०) दूना 
करना या कराना, दुबारा करना. या कराना, 
दुरुक्ति, दो परत या तह करवा, फिर कहना। 
दुद्दाई-दोहाई--संज्ञा, ञो० दे० ( सं० द्वि+- 
आह्वाय ) घोषणा, सुनादी, किसी का नास 
ले ले कर शोर मचाना, शपथ, सौगंध-जैसे- 
--रामदुहाई, कसम, रक्षाथे पुकारना । 
पुहा०--किसी की दुहाई फिरना-- 


राजतिलक के पीछे राजा के नाम की घोषणा 


होना, प्रताप का डंका पिटचा, यश का 
ढोल बजना । दुहाई देना - अपनी रक्षा के 
हेतु किसी का नाम लेकर ज़ोर ज्ञोर से 
पुकारना । संज्ञा, खी० ( हि० दुहना ) सैंस, 
गाय आदि पशुओं के दुहने का कार्य्ये या 
मज़दूरी । 

दुहाग--संक्ञा, पु० दे० (सं० दुर्भाग्य) दुर्भाग्य, 
रडापा, वैधव्य । ८ 

दुह्गिनि-दुह्गिनी | -पंश्ञा, स्लौ० दे० (हि० 
दुद्दागी ) राड, विधवा, रंडा। विलो०-- 
सुदागिनी, सुहागिनि । 

हुद्दागिल--वि० ( सं० दुर्मागिन्‌) इत या 
मंद भाग्य, अभागी, कमबरत्त । 
दुहागी।--वि० दे० (सं० दुर्भायिन्‌ ) अभागी, 
अभागा ।`ख्री० दुहागिन, दुहाभिनी । 

दुहाना--स० कि० ( हि० दुहना का प्रे० रूप) 
दुदने का कार्यं किसी दूसरे से कराना, 
दुहचाना । 

दुहार- फंज्ञा, पु० दे० ( हि० दुद्दाना ) दूध 
दुहाने वाला । 

टुहावनी- संज्ञा, छौ० दे० ( हि० दुद्दाना ) 
दुद्दाई, दूध दुहने की मज़दूरी या कार्थ । 

डुहिता--पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० दुहितू ) पुत्री, 
बेदी, कन्या, लड़की । “ दुहिता भली न 
एक ??-रफु० | 

दुहिन& संज्ञा, पु० दे० (सं० द्रुहण ) ब्रह्मा, 
विधाता, विधि । र 

डडरॅ--यव्य० (दे०) दोनों, उभय । `` विनती 
करों दुहुँ कर जोरी ?--रामा० । 
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इजा, दूजा 


EEC TT 
ुहेल-दुदेला--वि० दे० (सं० दुर्हल ) कठिन, 


दुःसाध्य, संकट, झेश, दुखी । खरी० दुहेली। 
“जस्त बिक्छो जल मीच दुहेला ''-पद्‌० । 

दुहोतरा®- वि० दे० ( सं० दु, द्वि+-उत्तर ) 
दो ज्यादा, दो अधिक, दो ऊपर। संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० दुहिता ) दौहित्रा, नाती, बेटी का 
बेटा । खौ० दुहोतरी । 

दुह्य--वि० (सं) दुहुने के योग्य । ( खो 
दुह्मा ) । 

दुह्यमान --संज्ञा, पु० (सं०) जिसमें दूध हुहा 
जाय दोहनी, दुधहँड़ी ( प्रा० ) । 

दूँद-दूँवि-संज्ञा, ५० खो० (सं० इन्द्र ) 
उत्पात, भाड़ा, उपद्रव, ऊधम, अंधेर । 
''वेदन मूँदि करी इन दोदि'?--देव० । “तो 
काहे को ढूँद उठावे?--छुन्न० । 

दूआ, दुआ--पंज्ञा, पु० दे० (सं० द्वि०, हि० 
दो) दो का अंक, ताश का दो बुन्दे घाला 
पत्ता | संज्ञा, खो० ( अ° दुआ ) आशीष, 
असीस । (दे०) प्रार्थना । 

दूइज, दूज।-संज्ञा, खी० दे० (सं द्वितीया) 
द्वितीया, दूज । र्‌ 

दूक&--वि० दे० (सं० द्वे क) कुछ, थोड़े, दो 
एक, चन्द । 

दूकान --संज्ञा, पु० दे० (अ० दुकान) दुकान। 

दूखन - संज्ञा, पु० दे० (सं० दूषण) एक राक्षस, 
दोष, बुराई; दूषण । “खरदूखन विराध अर 
बाली'?--रामा० । 

दूर्ना%|-स० क्रि० द्‌० (सं० दूषण ¬-ना- 
प्रत्य») दोष या अपराध लगाना, कलंकित 
करना । “परदि जे दूखहि श्रुति करि तरका” 
—रामा० | अ० क्रि दे० (हि० दुखना) 
पीड़ा या ददं करना । “ दूखति आँखि, सुद्दात 
न नेकहु, आज को नाच तमाच सों लागत” 

` —मन्ना०। 

दूखित--वि० दे० (सं० दृषित) दूषित, दोष 
युक्त, बुरा । वि० (हिं० दूखन) पीड़ित । 


दूजा, दूजञोऋ[- अ० वि०(सं०) दूसरा, अन्य, 


दत 
गैर । खी० दुजी । “कहु सढ मो-समान को 
दूजा “रामा | . 
दूत--संज्ञा, ५० (सं) बसीठ, चर। (स्नी० 
दूती) “दूत पठाये बालि-कुमारा”-रामा०। 
दूत के तीन भेद हैं (१) निरृष्ठार्थ 
(२) मितार्थ (३) सन्देश-हारक । 

दूतकमं - संज्ञा, पु० यो० (सं) समाचार या 
संदेशा पहुँचाना, दूत का कार्य या काम, 
दूतत्व, दूतता । 

दूतता--ं्ञा। खो० (सं०) दूतत्व, दूत का 
कमं । संज्ञा, पु० (सं०) दूतत्व । संजा, पु० 
(दि०) दूतपन । 

दूतर- ®--वि० दे० (सं० दुस्तर) दुस्तर, 
दुर्गम, कठिन । 

दूताचास - संज्ञा, पु० यो० (सं०) दूसरे राजा 
के दूत का घर, विवास-स्थाच, दूतागार, 
दूत भवन । 

दूतिका-इती-संश्ञा, खो० (सं) ङुटिनी, 
कुट्टिनी, सारिका, संचारिका, सन्देश-वाहिबी, 
समाचारदारिणी, प्रेमी और प्रेमिका या 
नायक नायिका को सिलानेवाली, इसके भी 
उत्तमा, मध्यमा, अधमा तीन भेद हैं । यो० 
स्वयंरृतो ( स्वयंदूतिका )--भपने ही 
लिये दूत कमे करने ब्राली नायिका । 

दृत्य- संज्ञा, पु० (सं०) दूत-कमं, दूत का 
काम, दौस्य, दूतत्व । 

दूध--पंज्ञा, ० दे० (सं० दुग्ध) दुग्ध, पय, 
क्षीर, स्तन्य । लो०--दूध का जला मठा 
फूंक फूंक कर पीता हे । “जैसे दाध्यो दूध 
को, पीवत छादि फूँकि' !_.बू ० | मुहा०-- 
दूध उतरना-स्तनों में दूध भर जाना। 
दूध का दूध रौर पानी का पानी 
करना --ठीक ठीक न्याय करना । “न्याय 
मैं हंतिनि ज्यों बिक्षगाबहु, दूध को दूध आ 
पानो को पानी?श--प्र० ना० सि०। द्थ की 
सक्खो को तरह निकालना या निकाल 
कर फेंक देना--किसी को अपने पास से 
इकबारगी तुच्छ समर कर अलग कर निकाल 


जाल पाह. ह. ee 
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दृनर 


या भया देना । दूध के दाँत न टूटना 
बचपन बना रहना (होना) । दूध नहाओं 
पूतों फलो--धन-पुत्र की बढ़ती हो । 
( आशी० ) दूध फटना- दूध का सारांश 
आर पानी अग अलग हो जाना या दूध 
का बिगड जाना। माता के दूध को 
लज्ञाना-अकरणीय या बुरा काम करना । 
स्तनों में दूध भर आना--बच्चे के 
स्नेह या ममता के कारण स्तनों में दूध 
भर आना । 

दूध-पिलाई--संज्ञा, खो० यो० दे० (हि० दूध 
--पिलाना) दूध पिल्लाने वाली दाई या धाइ, 
घाय, व्याह की एक रीति | 

दूध-पूत--पंक्षा, पु० यो० दे० (दि० दूध-- 
पूत) घन-पुत्र | “दूध-पूत दम से लइ लेव? 
--प्र० ना० मि० । 

दृधाधारी, दुधाहारी--वि० दे० यो० (दे०) 
केवल दूध पीकर रहने या जीने या निवा 
करने वाला, दुग्धाहारी, दुग्धभोजी 
(सं०) पायसहारी पयहारी | 

दूधा-भाती-पंज्ञा, जो? यो० दे० ( हि० 
दुध -भात) दूध और भात, व्याह के चौथे 
दिन वर-कन्या का भोजन ( रीति ) । 

दूधसुख--वि०यौ० दे० (हि० दूध तं० मुख) 
दुघसुहाँ, छोटा बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, 
“सूध दूध-मुख करिय न कोहू रामा०। 

दूधिया-वि० दे० (हि० दूध--इया-प्रत्मय०) 
दुग्ध सम्मिल्षित, दूध से बना हुआ, दूध के 
रंग का | संज्ञा, खो० (दे०) एक पत्थर, एक 
घास, दुधिया, दूधी (०)। 

दून--संज्ञा, खी० (दवश दूना) दूने का भाव । 
सुद्दा०-दून की लेना या हॉकता-- 
डींग मारना, बहुत बढ़ बढ़ (बढ-चढ) कर 
बातें करना । संज्ञा, पु० (दे०) घाटी, तराई । 

दूनरां#वि० दे० (सं० दवनन्र) जो सुक 
दुगुना हो गया हो । “दूनर कै ₹ 
हे रसा०्। 


दुहराना-दोहराना 


WSC सिकय 
दुहराना-दोइराना--स० कि० (दे०) दूना 


करना या कराना, दुबारा करना या कराना, 
दुरुक्ति, दो परत या तह करना, फिर कहना। 
दुहाई-दोहाई-संश्ा, खो० दे० ( सं० द्वि+- 
आह्वाय ) घोषणा, सुनादी, किसी का नास 
ले ले कर शोर मचाना, शपथ, सौगंध-जैसे- 
--रामदुहाई, क़सम, रचार्थं पुकारना । 
घुद्दा०--किसी की दुह्दाई फिरना- 


राजतिलक के पीछे राजा के नाम की घोषणा | 


होना, प्रताप का डंका पिटना, यश का 
ढोल बजना । दुहाई देना _ अपनी रक्षा के 
हेतु किसी का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से 
पुकारना । संज्ञा, खौ० ( हि० दुहना ) भैंस, 
गाय आदि पशुओं के दुहने का काय्यै या 
सज्ञदूरी । 

दुहाग--पंक्षा, पु० दे० (सं० दुर्भाग्य) दुर्भाग्य, 
रैँडापा, वैधव्य । र 

दुहागिनि-दुहागिनी | - संज्ञा, खरी दे० (हि० 
दुहागी ) राड, विधवा, रंडा। विलो० - 

- सुहागिनी, सुहागिनि । 

डुद्यगिल--वि० ( सं० दुर्भागिन्‌ ) इत या 
मंद भाग्य, अभागी, कमबरत्त । 

दुदह्दागी।--वि० दे० (सं० दुर्भागिन्‌ ) अभागी, 
अभागा ।खी० दुहागिन, दुहागिनी । 

दुहाना--ल० क्रिश ( हि० दुहना का प्रे रूप) 
दुइने का कारये किसी दूसरे से कराना, 
द्हषाना । : 
दुहार- संश्षा, पु० दे० ( हि० दुहाना ) दूध 
दुहाने वाळा । 

दुहाचनी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० दुहाना ) 
दुहाई, दूध बुहने की मज़दूरी या कायय । 

दुहिता-ंश्ञा, खो० दे० (सं० दुहितृ ) पुत्री, 
वेरी, कन्या, लड़की । “ दुहिता भल्ली न 
एक !/--स्फु० | 

दुहिन%-संश्ञ, पु० दे० (सं द्रुण ) बह्मा, 
विधाता, विधि । 

दुँ-अव्य० (दे०) दोनों, उभय । “ विनती 
करों हुहँ कर जोरी ?--रामा० । 
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दूजा, दूजा 


rer ISESIEETRRI TEETER 
दुहेल-दुदेला--वि० दे० (सं० इु्हल ) कठिन, 


दुःसाध्य, संकट, छेश, दुखी । खी० दुहेली। 
“ज्ञ बिकछ्छोह जल मीन दुहेला ?--पद० । 

दुहोतरा®- वि० दे० ( सं० दु, द्वि+-उत्तर ) 
दो ज्यादा, दो अधिक, दो ऊपर। संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० दुहिता ) दौहित्रा, नाती, चेटी का 
बेटा । ख्री० दुद्दो तरी । 

दुह्म--वि० (सं०) दुहने के योग्य । ( खो० 
दुह्या ) । 

दुह्ममान--संज्ञा, पुट, (सं०) जिसमें दूध दुहा 
जाय दोहनी, दुधहेंड़ी ( श्रा० )। 

दूँद-दूँद्-संज्ञा, पु० खो० (सं० इन्द्र ) 
उत्पात, झगड़ा, उपद्रव, ऊधम, अंधेर | 
पु 'चेदुन मूँदि क्री इन दँ दि १--देव० । “ष्व 
काहे को दुद उठावे?--छुन्न० । 

दूआ, दु संज्ञा, पु० दे० (सं० द्वि०, हि० 
दो) दो का अंक, ताश का दो बुन्दे घाला 
पत्ता | संज्ञा, जो० ( अ० दुआ ) आशीष, 
असीस । (दे०) प्रार्थना । 

दूइज, दूज|--संश्ञा, खी० दे० (सं० द्वितीया) 
द्वितीया, दूज । 

दूक&--वि० दे० (सं° दक) कुछ, थोडे, दो 
एक, चन्द । 

दूकान --संज्ञा, पु० दे० (अ० दुकान) दुकान। 

दूखन ¬ संज्ञा, पु० दे० (सं० दूषण) एक राक्षस, 
दोष, बुराई; दूषण । “खरदूखन विराध अरु 
बाली ?--रामा० । 

दूलना#[---स० क्रि० दे० (सं० दृषण¬-ना- 
प्रत्य०) दोष या अपराध लगाना, कलंकित 
करना । “परहि जे दूखहि श्रुति करि तरका” 
>रामा० | अ० क्रि० दे० (हि० दुखना) 
पीदा या दुद करना । “दूखति आँखि, सुद्दात 
न नेकहु, आज को नाच तमाच सों लागत” 
-मन्ना० । ; 

दूखित--वि० दे० (सं० दुषित) दूषित, दोष 
युक्त, बुरा । वि० (हिं० दूखन) पीड़ित । 


._| दुजा, दूजो#|--अझ० वि०(सं०) दूसरा, अन्य, 


दूत 


रौर । खो० दुज्ञी । “कहु सठ मों-समान को 
दूजा-रामा० । - 

दूत-संज्ञा पुर (सं०) बसीढ, चर । (खो० 
दूती) “दूत पठाये बालि-कुमारा”--रामा०। 
दूत के तीन भेद हैं (१) निसृष्टाथं 
(२) मितार्थ (३) सन्देश-हारक । 

दूतकर्म - संज्ञा, पु० यो० (सं०) समाचार या 
संदेशा पहुँचाना, दूत का काये या काम, 
दूतस्व, दूतता । 

दूसता-संज्ञा, खो० (सं०) दूतत्व, दूत का 
कसे । संज्ञा, पु० (सं०) दूतत्व । संज्ञा, पु० 
(हि०) दूतपन । 

दूतर-- #|--वि० दे० (सं० दुस्तर) दुस्तर, 
दुर्ग, कठिन । 

दूतावास-संज्षा, ० यो० (सं०) दूसरे राजा 
के दूत का घर, निवास-स्थान, दूतागार, 
दूत भवन । 

दूतिका-इूती--संज्ञा, खी० (सं०) कटिनी, 
कुट्टिनी, सारिका, संचारिका, सन्देश-वाहिनी, 
सभाचारद्दारिणी, प्रमी और प्रेमिका या 
नायक नायिका को मिलानेवाली, इसके भी 
उत्तमा, सध्यमा, अधमा तीन भेद हैं। यो० 
स्वयंदूती ( स्वयंदूतिका )--भपने ही 
लिये दूत कमं करने त्राली नायिका । 

दुत्य- संज्ञा, पु० (सं०) दूत-कमं, दूत का 
कास, दौत्य, दूतत्व | 

दृ्य-संज्ञा, पु० दे० (सं० दुग्ध) दुर्ध, पय, 
क्षीर, स्तन्य । लो०--दूध का जला मठा 
फूंक फूंक कर पीता है । “जैसे दाध्यो दूध 
को, पीवत छाँडि फैकि इ ० । मुद्दा ०-- 
दूध उतरना-स्तनों में दूध भर जाना । 
दूध का दूध ओर पानी का पानी 
करना -ठीक ठीक न्याय करना । “न्याय 
सें हंतिनि ज्यों बिल्वगावहु, दूध को दूध आ 
पानो को पानी??-्र० ना० मि०। दूध की 
मञ्खी को तरह निकालना या निकाल 
कर फेंक देना- किसी को अपने पास से 
इकबारगी तुच्छ समर कर अलग कर निकाल 
साठ जाल क्ो०-—-११६ 
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दृनर 


या भगा देवा । दूध के दाँत न टूटना 
बचपन बना रहना (होना) । दूध नहाओ 
पूतों फलो--धन-पुत्र की बढ़ती हो । 
( आशी० ) दूध फटना- दूध का सारांश 
और पानी अलग अलग हो जाना या दूध 
का विग जाना। माता के दूध को 
लज्ञाना-अकरणीय या छुरा काम करना | 
स्तनों में दूध भर आना--बच्चे के 
स्नेह या ममता के कारण स्तनों में दूध 
भर आना | 

दूध-पिलाई--संजा, खी० यो० दे० (दि० दूध 
--पिलाना) दूध पिलाने वाली दाइ या घाई, 
घाय, व्याह की एक रीति । 

दूध-पूत--पंज्ञा, पु० यो० दे० (हि० दूध]. 
पूत) 'घन-पुत्र ¦ “दूध-पूत हम से लइ लेव” 
--प्र० ना० सिं० । 

दूधाधारी, दूधाहारी--वि० दे०्यो० (दे०) 
केवल दूध पीकर रहने या जीने या निर्वाह 
करने वाला, दुग्धाहारी, दुग्धभोजी 
(सं०) पायसहारी पयहारी । 

दूधा-भाती--संक्षा, खरो योौ० दे० ( हि० 
दूध --भात) दूध और भात, व्याह के चौथे 
दिन वर-कम्या का भोजन ( रीति ) । 

दूधसुख--वि०्यौ० दे० (हि० दूध--सं० मुख) 
दुघसुद्दा, छोटा बच्चा, दूध पीता हुआ बचा, 
“सूध दूध-मुख करिय न कोहू -- रामा० | 

दूधिया--वि० दे० (दि० दूध -- इया-प्रत्य०) 
दुग्ध सम्मिलित, दूध से बना हुआ, दूध के 
रंग का । संशा, स्नो० (दे०) एक पत्थर, एक 
घास, दुथिया, दूधी (ग्रा०)। 

दून--संज्ञा, खो० (हि० दूना) दूने का भाव । 
सुहा०-दून की लेना या हाँकना-- 
डींग मारना, बहुत बढ़ बढ़ (बद-चक) कर 
बातें करना । संज्ञा, पु० (दे०) घाटी, तराई। 

दूनर|#--वि० दे० (सं० द्विनन्न) जो झुक क 
दुगुना हो गया हो । “दूनर के चूनर 
हे!?--रसा० Iz 22. 


दना 
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, दूसरा, दूसर, दुसरो 


दूना--वि० दे० (सं० द्विगरण)-दुगुना, दोगुना, | दूरवीक्तण (यंत्र)--संक्षा, पु० यो० (8०) 


A दुचंद्‌ ( ब्र ) दून (दे०) दूनो 
०)। 
दूनों&][--वि० दे० (द्वि० दो) दोनों । 
दूब--पंज्ञा, ्री० दे० (सं० दूर्वा) एक घास । 
दूबदू--क्रि० वि० दे० (हि० दा या फ़ा० ख्वरू) 
संसुख, आमने-सामने, समक्ष । 
दूबर-दूबरा, दूबरो&--वि० दे० (संब्दुबंल) 
दुबला, पतला, चिबे । “चन्द दूबरो-कूबरो, 
तऊ नखततें बाढ” बृ'० । 
दूषिया- संज्ञा, ज्ली० (दे०) हरा रंग, दूब के 
से रंगवाला | 
दुबे--संज्ञा, पु० दे० (सं० द्विवेदी) द्विवेदी, दुवे । 
दुसर ¬ वि० दे० (सं० दुभेर) कडा, कठिन | 
दूमना[&-अ° क्रि० दे० (सं० द्रुम) हिलना, 
सूमना । 
दूरंदेश - वि० (फा०) अग्रसोची, दूरदर्शी । 
(संज्ञा, ख्री० दूरदेशी) | 
दूर--क्रि वि० (सं०) जो समीप या निकट न 
हो। लो०“दूर के बोल सुद्दावन लागत? 
सुहा०--दूर करना--अलग या पृथक 
करना, रहने न देना, नाश करना, मिटाना । 
दूर भागना या रहना--बहुत बचना, 
समीप न जाना । दूर होना--अलग 
हो जाना, इटजाना, मिट या नष्ट हो 
जाना । दूर की बात--कठिन बात, महीन 
बिषय। दूर की कोड़ी उठाना (लाना) 
-— अल्प फलप्रद कठिन काये करना, नई 
खोज करना। 
दूरता- संक्षा, स्नौ० र दूरत्व, दूर का भाव । 
दूरत्व- संज्ञा, पु० (सं०) दूरता, दूरी । 
दूर-द्शेक-वि० यो० (सं०) बहुत दूर तक 
देखने वाला, अग्रसोची, दुरदशी । 
दूरदशक-यंच--संक्ञा, पु० यो० (सं०) दूरवीन । 
दूरदर्शिता--पंज्ञा, खी०यो० (संगे दूरदेशी । 
दूरदर्शी--वि० यो ० (सं०) अग्रसोची, दूरंदेश । 
दूरबीन--संक्ञा, खो० (फा०) दूरदुशंक यंत्र । 
दुरघरती--वि० (सं०) जा बहुत दूर हो । ` 


दूरबीन, दूर दृशक यंत्र । 

दृरस्थ--वि० (सं०) अति दूर रहने वाला । 

दूरी--संक्षा, खी० दे० (सं० दूर ---प्रत्य ०) 
दूर, दूरत्व, दूरता, अंतर, फ़ासिला | “यहि 
बिधि प्रभुहिं गयो लै दूरी? -रामा० ! 

दूर्वा--पंज्ञा, खो० (सं०) एक घास, दूब । 

दूल्लनन--संज्ञा, पु० दे० (सं० दोलन) दोलना, 
डुलना, डोलना, झोका खाना, कूसना । 

दूलभ-ि० (दे०) दुलभ (सं०) । 

दूलह-डूल्हा--संद्षा, ५० दे० ( सं दुर्लभ ) 
दुलहा, वर | “दूल्हा रास रूप-शुन-लागर'” 
“>-शमा० | 

दूडहन - संज्ञा, खौ० (दे०) दुलहिन, दुलही । 

दूषक-- संज्ञा, पु० (सं०) बिदक, कलंक या 
अपराध लगाने वाला | “गुरुूदूषक बात न 
कोपि गुनी” रामा० । 

दूषण--संज्ञा, ० (सं०) बुराई, दोष, अव- 
गुण, ऐब लगना, एक राक्षस | दूषन (दे०) 
“खरदूषण सो-सम बलवन्ता''--राम० । 
“दोष-रहित दूषण-सहित??-- रामा० । 

दूषना का~ स° क्रि० दे० (सं० दूषण) दोष 
या ऐब लगाना, कलंकित करना, दुखना । 

दूषणीय--वि० (सं०) दोष या कलंक लगाने 
योग्य, दूषनीय (दे०) । 

दूषाना®] स० क्रि० दे० ( सं० दूषण) कलंक 
या ऐब लगाना, दोषारोपण करना । 

दूषित--वि० (सं०) दोषी, कलंकी, चुरा । 

दृष्य--वि० (सं०) दोष लगाने योग, निद- 
नीय, तुच्छ । य ४ 

दृष्टा--वि० (सं०) निन्दनीय, तुच्छ, दोष 
लगाने के योग्य । 

दूसना -प० क्रि० दे० (सं० दूषण) दोष या 
कलंक लगाना, निन्दा करना । 

दूसरा, दूसर, दूसरो (घ०)--वि० दे० (हि० 
दो) द्वितीय, अन्य, अपर, शेर, दुस्तर 
दुसरा (मा०) खी०--दूसरी । “मेरे तो 

गिरधर गोपाल दुसरो न कोई'!-- मीरा । 


दूहना 
दूना-७० कि. ० (हिला दा SO स० क्रि० दे० ( हि० दुहना ) दुहना 
“ कर बिन कैसे गाय वूहिहे हमारी वह ” 
-ऊ° श० | 
दूडा--%--पंक्षा, पु० दे० (हि० दोहा) एक 
छंद (प्राचीन) दोहा । 
दकू--संश्ञा, पु० (सं०) छेद, छिद्र, बिल, नेत्र. 
इष्टि, दू (दे०) । 
हृकक्षेप- संज्ञा, ५० यौ० (सं०) इष्टिपात, 
नजर था निगाह डालना | 
दृक्पथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दृष्टि या नेत्रों 
का साय, निगाह या नज्ञर की पहुंच । 
दृकपात--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) इष्टिपात, 
बिगाह गिरना या डालना । 
दक्‌ शक्ति--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) दृष्टि का 
बल, अकाश-रूप, चैतन्य, आत्मा | 
हुरगंचल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पत्क, नेत्रां- 
चल । *मनहु सकुचि निमि तज्यों ध्गंचल! 
+रामा० । 
हृग#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० दृश्‌ ) आँख, 
नेत्र। सुहा० दुग डालना या देना-- 
देखना, सोचना, रक्षा करना | दो की 
गिनती । 
दृगमिचाव, दिग-मिचाई--पंक्ञा, पु० थौ० 
दे० ( हि० दृग+-मीचना ) थ्ाँस-मिचोली, 
झाँख-मिहीचनी । 
दृश्गोचर--वि० यौ० ( सं० ) जो आँख से 
देखा जावे, आँखों का विषय, देखने से प्राप्त 
ज्ञान । वि०--दृग्गोचरित । 
हृढ़--वि० (सं०) प्रगाढ, पुष्ट, पुख्ता, कडा, 
ठोस, पका, बली, हश्पुष्ट, स्थायी, टिकाऊ, 
अटल, निश्चित, भ्रुव, निडर, ढीठ, कडे 
हृदय का निठुर | 
हृढ़त।--संज्ञा, खो० (सं०) मजबूती, स्थिरता । 
संज्ञा, पु० ( सं० ) दृढ़त्व, दाई (दे०) । 
इढेपद्‌- संज्ञा, पु० (सं० ) उपमान, २३ 
मान्नाओं का एक मात्रिक छंद ( पि० ) । 


इृढ्प्रतिश--वि० थो० ( सं० ) अपने प्रण | लौकिक 


` पर अटल रहने वाला । 
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इुढाँग-वि० यौ० (सं० ) हृष्ट-पुष्ट, पुष्ट 
शरीर या अंग का | खी० दृढांगिनो । 

दढ़ाई%- संश्ना, खो० दे० (सं० दृढ़ता ). 
हदता, दढ़त्व, ठीक | 

हृढ़ाना--स० क्रि» दे० ( सं० दृढ़--आना- 
प्रत्य») पक्का या दृढ़ करना । झ० क्रि० (दे०) 
कड़ा, या पुष्ट होना, पक्का या स्थिर होना । 

दृढाति--छंज्ा, ख़ो० ( सं० ) धनुष का 
अञ्रभाग, कोटि । 

इस -वि० ( सं० ) अहंकारी, गर्वीला, 
शेखीबाज्ञ, डींगिया (दे०) । 

दृश-संक्षा, पु० (सं०) दर्शन, देखना, दशक, 
दिखाने या देखने वाला । संज्ञा, ख्री० (सं०) 
दृष्टि, आँख, शान, दो को संख्या । वि० दृश्य | 

दृशद्वती-दृषद्धती संज्ञा, खो० (सं० दृषदरती) 
एक नदी, घाघरा ( प्राचीन )। 

दृश्य--वि० (सं०) इम्गोचर, दर्शनीय, 


| सुन्दर, शेय । संज्ञा, पु० ( सं०) तमाशा । 


०- दृश्य काव्य--नाठक । द्वश्य- 
राशि--ज्ञात राशि या संख्या (गणि० )। 
दृश्यमान -वि० (सं०) जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, 
सुन्दर, दर्शनीय ॥ 
दृए--वि० (सं०) ज्ञात, देखा या जाना हुआ; 
प्रगट, प्रत्यक्ष । संज्ञा, पु० (सं०) दशन, भेंट, 
साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रमाण । 
इृश्कूट--संज्ञा, पु० या० . ( सं० ) पहेली, 
गूढार्थ कविता । जैसे--“ ग्रह, नचत्र, 
जुग जोरि अरध करि सोई बनत अव 
खात'-सूर०। . 
दृष्टसान#--वि० दे० ( सं० दृश्यमान ) प्रगट, 
जो संघुख दिखाई दे । ह 
दृष्टवाद-द्वृष्टिवाद-संक्षा, पु. (सं०) केवल 
अत्यक्ष ही का प्रमाण मानने वाला सिद्धांत | 
(दशन) प्रत्यक्षवाद । 
दृष्ठ्य--वि० (सं०) दृशंनीय, देखने योग्य) | 
दृष्टांत--संक्षा, पु० (सं०) मिसाल, उदाहरण, 
और परीक्षक जिसे दोनों एक 
समझें । “लौकिक परीक्षकाणां यस्मे 


इयय __._____ ७... ट ३२४ 
चुदधि-साम्यम्‌ स दष्टांतः ”¬-न्याय० । एक 
अलंकार (अ० पी०) । उपमेय और उपमान 
सम्बंधी दो पथक वाक्यों में धर्म-मित्नता 
होने पर भी, विम्ब-प्रतिविम्ब भाव से जहाँ 
समानता सो दिखाई जाय, शाख, अज्ञात, 
विशेष, गूढ़ बात के बोधार्थ तत्समान ज्ञात 
या प्रसिद्ध बात का कथन । 

दृष्टार्थ-पंक्षा, पु० यौ० (सं) जिसके अर्थ 
से प्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान दो, ज्ञात अर्थ । 

दृष्टि-संद्षा, खो० (सं) आँख की ज्योति, 
देखने की शक्ति, खुली आँख की, ज्योति 
का प्रसार, निगाह, दीठि (दे०)। मुहा० 
( किलो से ) इष्टि जुड़ना ( मिलना ) 
--देखादेखी या साक्षात्कार होना । किसी 
से इष्टि जोड़ना--आँख मिलाना, सात्ता- 
स्कार करना । दृष्टि मिलाना--साक्षा- 
स्कार करना। दृष्टि रखना- निगरानी या 
चौकसी रखना । ध्यान. रखना, पहचान, 
कुपाइछि, हित का भ्यान, आशा, अनुमान, 
उद्देश्य, विचार । मुहा०- दृष्टि से (मे) - 
विचार या रूप से । ; 

इष्टिगत--वि० (सं०) जो दीख रहा हो । 

दृष्टिगोचर--वि० यो० (सं०) जिसका ज्ञान 
नेत्र-द्वारा हो, जो देखा जा सके, दृग्गोचर । 

दृष्टिपथ--पंद्षा, ु० यौ० (सं०) निगाह का 
फैलाव, नज़र की पहुँच । 

दृष्टिपात-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) | 
ताकना, निगाह डालना, विचारना | 
दृष्टिबंध--संज्ा, ५०. यौ० (सं०) दिटबंध, 
माया, प्रपंच, जादू । दीठबंदी (दे०) हाथ 
की सफाई, इस्तलाघच । 
दृष्टिचंत--वि० ( सं० दृष्टि+ वंत-प्रत्य० ) नेत्र 
या इष्टि वाला, ज्ञानी। “ दृश्विंत रघुपति 
पद देखी !--रामा० । 
दे--संज्ञा, खो० ( सं० देवी ) देवी, बंगालियों 
की एक जाति । स० करि० विधि० (देना) । 
देआड़ा - संज्ञा, ० (दे०) दीमक का बनाया 


घर, बाँबी, वल्मीक, दिआँरा (दे०)। 


देई--पंक्षा, खो० दे० ( सं० देवी ) देवी। 


Ro देखरेख 
। 


सा० भ०, देइ पू० का० ( स० क्रि० दे० ) 
देगा, देकर | $ 


दरेडर- संज्ञा, ५० दे० ( सं० देवर ) देवर, 


पति का छोटा भाई । 


देख--ंब्ञा, खी० दे० ( हि० देखना ) देख- 


भाल, देखरेख, निगरानी, (स० क्रि० विधि )। 


देखन#[--पछंज्ञा, खी० दे० ( दि० देखना ) 


देखने का भाव या क्रिया ढंग । “ देखन 
बारा कुंबर दोऊ आये ”-रासा० । 


देखनहारा कि - संज्ञा, पु० दे० ( हि० देखना 


--हारा-प्रत्य० ) देखने वाला । ( खी० 
देखनहारी) । “जग पेखन तुम देखनहारे” 
--शमा० । न 


देखना--स० कि० दे० (सं० दृश ) अवलोकन 


करना, नज़र डालना, निगाह फेंकना । 
किसी वस्तु के रूप-रंगादि या सत्ता नेत्रों से 
जानना । सुद्दा०--देखना-खुनना- ज्ञान 
प्राप्त करना, पता या खोज लगाना । 
देखने में--बाहिरी लक्षणों के अचुसार, 
साधारण रूप या व्यवहार में, रूपरंग में । 
देखते देखते--आखों के सामने, चटपट, 
तत्काल । देखते रद्द जाना--चकित हो 
जाना । देखा जायगा-फिर सोचा, 
सममा या विचारा जायगा. पीछे जो करते 
बनेगा, किया जावेगा । जाँच या निरीक्षण 
करना । खोजना, परखना, निगरानी रखना, 
विचारना, अनुभव करना, भोगना, पढ़ना, 
टीक करना, ताकना, परीता करना । 


देखभाल--संज्ञा, खी० दे० यौ० (हि० देखना 


--भालना) निरीक्षण, निगरानी, . जाँच- 
पड़ताल विचार । वि० देण्या-भाला । 


देखराना#|--स० क्रि० दे० (हि० दिखलाना) 


दिखलाना, दिखिराना । 


देखरावना#|--सत० क्रि० दे० ( हि० दिख- 


लाना ) दिखल्लाबा, दिखरावना (आ० ) । 


देखरेख--संज्ञा, क्लो> दे० ( हि० देखना नः _ 


सं० प्रेक्षण ) देखभाल, निगरानी, निरीक्षण । | 


देखबैया 


` देखबैया--वि० ( हि» दिखवाना ) दर्शक, 
देखने वाला, दिखवेय्या, देखेया । 

देखा--वि० दे० ( हिर दिखान ) दर्शन या 
अवलोकन किया, साक्षात्कार किया विचारा । 

देखाऊ, दिखाऊ--वि० दे० (हि० दिखाना) 
झूठी तडक भडक वाला, बनावटी | दिखा- 
चटी (दे०) देखने में सुंदर किन्तु काम 
का नहीं । 

देस्वा-देखी--संज्ञा, खो० दे० यौ० ( दहि० 
दिखाना ) साक्षात्कार । क्रि० वि० किसी का 
देखकर उसका अलुसरण या नक़ल करना । 

देखाना#(--स० कि० दे० ( हि० दिखाना ) 
दिखाना, दिखराना, दिखलाना । 

देखाव, देखावट, दिखावट--संज्ञा, पु० 
दे० ( हि० देखना) ठाठ बाट, तड़क भड़क, 
निगाह की सीसा । 

देल्लावटी--वि० खौ० दे० ( हि० दिखाना ) 
बनाव, ठाट-बाट, तड़क-भड़क, इन्रिम । 

ददेखावना--स० क्रि० दे० ( हि० दिखाना ) 
दिखाना, द्िखरावना ( ग्रा० ) । 

_ देखा-खुनी - संज्ञा, पु० यो० दे० (वा०) 
साक्षात, दर्शन विचार पूर्वक निश्चय किया 
हुआ । “देखे-सुने व्याद बहुत तें ?रामा० । 

देग, डेग--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) एक बरतन, 
बहुवा, 'चौड़ें मुंह और पेट का पात्र । 

देगचा- संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० ) छोटा देग । 
(खो० अल्पा० देगंची) । 
देदोप्यमान-- वि" (सं०) अति कांति या 
प्रकाश-युक्त, दूमकता या चमकता हुआ । 
देन -संज्ञा, खो० दे० ( हि देना ) दान, दी 

- हुई वस्तु, देवा का भाव। ` खुदा की देन 
का कुछ पूंछिये अहवाल सूसा से” । 

देनदार--संज्ञा, ० ( हि० देना न. दार फ़ा० ) 
करज्ञवार, इणी, ऋणियां । 

देनार, देनहारा#--वि० दे० ( च 
--हार--प्रत्य ७ ) देने वाला, देनेहारा 
(दे०) । 


देना-स० क्रि० दें० (सं० दान) अपना स्वत्व 
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देवखात 
छोड़ कर दूसरे का करा देना, सोपना इवाले 
करना, थमाना, रखना, लगाना, डालना, 
मारना, भोगना, भिडना, वंद या 
करना, निकालना ( अनेक क्रियाओं के साथ 
स० क्रि० के समान ) जैसे-रख देना । संज्ञा, 
पु० (दे०) ऋण, क़ज्ञे, उधार का धव | 
देमान[#--संज्ञा, ५० दे० ( फा० दीवान) 
चज्ञीर, मंत्री, दिवान । 
देमारना--स० क्रिश दे० यो० ( हि० देनाञ- 
मारना) उठाकर पटकना, पछाइना । 
देय--वि० ( सं०) दातव्य, देने योग्य । 
( क्रिः) दे । 
देर, देरी[--संश्ञा, ख्ी० ( फा० ) अतिकाल, 
विलंब । यो०-- देर-सबेर । 
देच- संज्ञा, पु० ( सं० ) देवता, पूज्य. बाह्मण 
राजादि का आद्राथं शब्द या ऋषि 
संज्ञा, पुर (फा०) राक्षस, दैत्य, दानव । 
स्री० देवी । ( वि० क्रि०) दो । 
देवऋण --पंज्ञा, पु० (सं०) देवताद्मों के लिये 
करणीय काय्ये, यज्ञादि । 
देवऋषि, देवषि--संज्ञा, पु० यो? ( सं० ) 
नारद, भरद्वाज, अत्रि, मरीचि, पुलस्त्यादि 
देवलोक वासी ऋषि । “अवसर जानि देवः 
ऋषि आये ?--रामा०। 
देघकन्या--पंक्षा, खो० यो० (सं०) देवता की 
लड़की, पुत्री । देघकली--संज्ञा, खी० (सं०) 
एक रागिनी, देउकली (दे०)। 
देवकाय्य--संज्ञा, १० यो० (सं०) जो काय्य 
या कर्म देवताओं के लिये किया जाय, 
यज्ञादि, देवताओं जैसा कायं, शुभ कमं । 
देवकाडार -घंज्ञा, पु० ( सं०) चनसुर, देव 
काष्ट । संज्ञा, पु० (सं०) देवदार । 
देवकी--संज्ञा, पु० ( सं० ) शरीकृण्ण-साता। 
देचकी-नन्दन- संज्ञा, पु० यो० (सं) | 
श्रीकृष्ण । आ खय 
देघकुखुम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
दचेंघलात--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० )| 
ताल, रील, मानसरोवर 


देवगण 


देचगण-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) देव-समूह, 
अलग अलग देवतों के समूह । 

देवगति-संज्ञा, खी० यो० (सं०) स्वगे-प्रासि, 
मरण, मरने पर शुभ गति, स्वगे-लाभ । 

देचगायक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) गंध । 

देवगिरा- संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) देव-चाणी 
आकाश-वाणी । 

देवगिरि- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सुमेरु या 
हिमालय पवत, रैवतक या गिरनार पहाड़, 
नगर । दौलताबाद ( प्राची० ) । 

देवशुरु- संज्ञा, पु. यो० (सं०) बृहस्पति । 

देचग्रह - संज्ञा, पु यौ० ( सं० ) देव-मंदिर, 
देवालय, देवस्थान । 

देव-चिकित्सक-पंक्षा, पु० यौ० ( सं० ) 
अरिविनी कुमार, सुरवेद्य । 

देवठान, देवथान--पसंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
देवोत्थान ) दिठवन, देउडान कातिक सुदी 
एकादशी, जब विष्णु सा कर उठते हैं, 
दिठोन । 

देवतरू--संज्ञा, १० यौ० ( सं० ) देव-दृत्त, 
मंदार, पारिजात, कल्पवृक्ष । 

देवतपंणश- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) बरह्मा, 
विष्णु आदि देवतों के जलदान या. पानी 
देना । 

देचता- संज्ञा, पु० (सं०) सुर, देव । 
देचतीर्थ - संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) एक तीर्थं 
देघतुल्य--वि० यरे (सं०) देवता के समान | 
देवत्व संज्ञा, ० (सं०) देवता होने का भाव, 

या कमं | 

देवदत्त--वि० यो० ( सं० ) देवता का दिया 
हुआ, देवता के लिये दिया हुआ । संज्ञा, पु० 
( सं०_) देवता.को दी वस्तु, शरीरस्थ, पाँच 
पवनों सें से लु आकारी एक, अजुन का 
शंख--“ पंचजन्ये हृषीकेशो देवदत्त धनं- 
जयः ” गीता० | 
देवदारःदेवदारु- संज्ञा, ० यौ० (संश 
देवदार ) एक तेलदार पेड, औषधि | देव- 
दारु धना विरवा, बृहती हेपाचनस ” चै० । 
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देवप्रतिमा 


देवदाली-संन्ना, खरो० (सं०) बंदाल, घघर 
बेल (प्रान्ती०) । “देवदाली फलरसो नश्यते 
हंत कामलाम्‌''--वै ० । 

देवदासी - संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) वेश्या, 
दासी, मंदिरों में रहने वाली नतंकी, अप्सरा | 

देवदूत - संज्ञा, ० यो० सं) देवतों का दूत, 
वायु । 

देव-देंव--संक्षा, पु० यै० (सं) इन्द्र, विष्ण, 
शिव, बह्मा । 

देवक्लेश- संज्ञा, ५० यो» ( सं० ) देवशन्नु, 
देवबिन्दक । 

देवधान्य-पंक्षा, पु० यो० (सं०) देवताथों 
का अन्न, देवान्न । 

देव-घुनि-संक्ञा, खी० यौ० ( सं० ) गंगा, 
नदी, भागीरथी, आकाशवाणी, देघध्वनि, 
देव-गिरा। 

देवधूय संज्ञा, पु० यो० (सं०) गुग्युल । 

देवनदो--पंक्षा, स्री यौ० (सं०) गंगा, 
सरस्वती, दृषद्वती नदियाँ । 

देवनागरी--संज्ञा, ख्लो० ( सं० ) भारत देश 
की सुख्य लिपि या भाषा जिसे हिंदी भी 
कहते हैं, ब्राह्मी का विकसित रूप । 

देवनाथ - संज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र, विष्णु 
शिव, देचपति, देवराज । 

देचनिन्द्क-संज्ञा, पु० यो० ` सं०) नास्तिक, 
पाखंडी । 


देवनिछ संता, ए० यो० (सं०) इैशवर-प्रेमी, 


इश्वर-भक्त | 

देवपति-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) देवराज, 
इन्द्र, विष्णु । 

देचपथ - संज्ञा, पु० या० ( सं» ) देवमा, 
आकाश । 

देचपूज्ञक-ंज्ञा, पु० यै० ( सं० ) देवतों 
की पूजा, अर्चा या आराधना करने वाला | 

देवपूजा संज्ञा, खी० या० (सं०) देवतो की 
पूजा, अर्चां, सुर-पूजन, देचाच्चन । 

देवप्रतिमा- संज्ञा, खरी यो० (संश) देवता 

|] 


देव-वधू, देष-चंधूटी 


देवता की स्त्री, सीता । “ देववधु जबहीं 
इरि ल्यायो??--राम० । 


देवन्राह्मण -- संज्ञा, पु० या० ( सं० ) नारद, 


देव-पूजित या देव-पूजक बराह्मण । 

देचभवन-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) देव मंदिर, 
स्वर्ग, पीपल पेड़ । 

देंघभाषा--संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) संस्कृत- 
भाषा, देववाणी । 

देवभूमि - संज्ञा, खौ० ये।० ( सं० ) स्वर्ग । 

देवमंदिरि--संज्ञा, पु० यार ( सं० ) देवालय, 
देवभवन, देवस्थान । 

देवमणि--संज्ञा, खो० या० ( सं० ) कौस्तुभ 
मणि, घोड़े के शरीर की खास भौरी 
( शालि० ) । 

देवमाता संज्ञा, खी० यो० (सं०) देवतों का 
माँ, अदिति। 

देवमातृक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बृश्ि के 
जल से पालित देश । 

देषमाया - संज्ञा, खी० यो० ( संश) अविद्या 
जो जीवों को बंधन में डालती है । 

देवमास--संज्ञा, १० यो० ( सं० ) मलुष्यों 
के तीन वर्ष का समय, देवतों का महीना । 

देच सुनि संज्ञा, पु० यो० (संश) नारद्‌ जी । 

देषयज्ञ--संज्ञा, पु० यै।० (सं०) हवन, यज्ञ। 

देवयान-संज्ञा, पु० यै० ( सं० ) विमान, 
सुक्तिमार्ग, आत्मा के ब्रह्मलोक जाने का 
मागे ( उप० ) । 

'देच यानी -संज्ञा, खो० यो० (सं० ) शुक्रा- 
चाय्ये की कन्या, राजा ययाति की खरो । 
देवयानि - संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) स्वगं- 
वासी यक्ष, अप्सरा आदि | “भुतोऽमी देव- 

योनय ” - अम० । 
देचर-संज्ञा, पु० (सं०) पति का छोटा 
` झाई । खो० देचरानी । 
देवरथ--संज्ञा, पु० या” ( सं० ) देवतों का 
विसान । 
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देव-बधू, देव-चधूरी-संश्ञा, स्रो० यो० (संश) | दे 


दैवसर' 

देचरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० देवर ) छोटा 
देवता । खी० देवरी । 

देघराज्ञ-संज्ञा, पु० या° (सं०) इन्द्र, विष्छ, 
शिव । 

देघराज्य--संज्ञा, खो० पु० यै।० (सं०) स्वगं, 
देवतों का राज्य । 

देवरात - संज्ञा, पु० ( सं०) राजा परीक्षित । 

देघरानी--संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० देवर ) देवर 
की खरी देउरानी (आ० ) । 

देवराय - संज्ञा, पु० ( सं० देवराज ) इन्द्र, 
विष्णु, शिव | 

देवषि--संहा, १० (सं०) नारद सुनि, अत्रि, 
सरीचि, भरद्वाज, पुलस्त्य, भयु आदि देवऋषि 
माने जाते हैं । 

देघल--संज्ञा, पु० ( सं०) पुजारी, पंडा । 
धामिक, एक चावल, नारद | संज्ञा, पु० 
(दे०) देवालय । 

देवारि--नास्तिक, असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, 

धरम्मात्मा पुरुष, नारद सुनि, चावल भेद | 

संज्ञा, पु० (सं० देवालय) देव मंदिर, देवालय 

* देवल जाऊँ तो मूरति पूजा तीरथ जाँउ 

तो पानी ?--क० । 


. देवलोक - संज्ञा, १० यो० (सं०) स्वगं । 


देववधू-देववधूटो - संज्ञा, खो० (सं०) देवता 
की खी, देवी, अप्सरा | “ देववधू नाचहि 
करि गाना ?- रासा० । 

देववाणी --संज्ञा, खो० यो० (सं०) देवता की 
वाणी, संस्कृत भाषा, आकाशवाणी । 

देववुक्त-संक्षा, पु; यो० (सं०) कब्पबुत्त, 
मंदार आदि । 

देघघत--संक्षा, पु० (सं०) भीष्म पितामह । 

देवशुनी-- पक्षा, ख़ो० यो० (सं०) देवलोक 
की कुतिय़ा, सरमा । 

देवश्रोणि- संञा, खी० (सं०) देवसभा । 

देवसभा--संक्षा, खी० (सं०) देवतों का | 
समाज, राजसभा, सुधम्मां सभा, जिसे मय 
ने पांडवों के लिये बनाया था, देचसमाज । | 

देवसर-एंज्ञा, १० यो० 


देवसेना 
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देशस्थ 


[रारा 
देघसेना- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) देवताओं | देषोत्तर- संशा, 3० यौ० (सं) देवताओं 
की फौज, प्रजापति की कन्या, सावित्री- | को दिया हुआ घन या सम्पति । 


सुता, षष्टी । 

देच स्थी- एंलञा, खो० (सं०) देवी । 

देचस्थान-संज्ञा, पु० यो० (सं) देवालय । 

देचस्व- संज्ञा, १० (सं०) देवतों का धन । 

देवहति--पंक्ा, जली (सं०) स्वायंभुव सुनि- 
कन्या, कदम की खरी, सांख्यकार, 
कपिलसुनि की माँ । 

देचांगना--संज्ञा, खो० यो० (सं०) देवतों की 
खी, अप्सरा, देघचधूटी । 

देघा|--वि० (हि० देना) देने वाला, ऋणी । 

देचानां- संज्ञा, पु० दे० (फा० दीवान) दीवान, 
मंत्री, दरबार, कचहरी ग्रबंधकता । 

देघानां प्रिय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) देवताओं 
को प्रिय, सूखे, बकरा । 

देघापि--छंज्ञा, पु० ( सं०) ऋष्टिसेन सुत 
शान्तचु राजा के बड़े भाई । 
देवारो--पंक्ना, ख्रौ० दे० ( सं० दीपावली ) 
दीवाली, द्वारी (ग्रा० ) । 
देवापंण- संज्ञा, १० यो० (सं०) देवता के 
हेतु दान । वि० देचापित । 

देचाल-रचारा--वि० दे० ( हि० देना) 
दाता, दानी । संज्ञा, ख्री० (दे०) दोवाल । 

देवालय-पंक्षा, प० यो० ( सं०) स्वगं० 
देव-मंदिर । 

देवो-संक्षा, खौ० (सं०) देवाँगना, दुर्गा, पट- 
रानी, सुशीला खरी, घाण खी की उपाधि । 

देवीपुराण--संज्ञा, ० यो० (सं०) एक पुराण 
जिसमें देवी के अवतारों, कायी और महिमा 
का वर्णन है । 

देवी भागवत-संक्षा, पु० यो० (सं०) एक 
पुराण जिसमें १२ स्कंध और १८०० श्लोक 
हैं ( जैसे भाग० ) । 

देवेन्द्र संज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र । 

देवेया[--वि० दे० ( हि० देना --ऐया-प्रत्य०) 
देने वाला, दिवैय्या । 


देवोत्यान--संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु का शेष- 
शय्या से उठना, कातिक सुदी एकादशी, 
दिठवन, देवथान (आ०) । 
देवोद्यान--पंज्ञा, पु० थो० (सं०) देवतों के 
बाग जो चार हैं, नंदन, चेन्ररथ, वैश्राज, 
सर्वतोभद्र, देव-वाटिका । 
देवोन्माद्‌--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक प्रकार 
का उन्माद जिसमें सचुप्च पवित्र रहता है 
सुगंधित फूलादि चाहता तथा संस्कृत 
बोलता है, ( वैद्य० ) । 
देवोपासना-देवो पासन -संज्ञा, खी० थौ० 
(सं०) देवपूजन, देवाराधन, देवार्चन । 
देश- संज्ञा, पु० (सं०) महाद्वीप का वह भाग 
जहाँ एक ही जाति के लोग रहते हों, एक 
शासक एवं शासन-विधान वाला कई प्रान्तों 
और नगरों वाला भूभाग, जनपद राष्ट्र, जैसे 
भारत, शरीर का कोई भाग, अंग । “ भूषण 
सकल सुदेश सुद्दाये ?-रामा०। यौ०-- 
देश-काल । स्थान, दिक । 
देशज्ञ-वि० (सं०) देश में उत्पन्न । संज्ञा, 
पु० (सं०) किसी प्रदेश के लोगों की बोल- 
वचाल से उत्पन्न शब्द जो संस्कृत या अप- 
अंश न हो । ; 
देशनिकाला--संज्ञा, पु० यो० (हि०) देश से 
निकाल देने का दंड । 
देशभंक्त--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) देश-सेवा 
करने चाला, देश के कष्टों से छुड़ाने वाला। 
देशभाषा--संज्ञा, खो यो० (सं०) किसी 
देश की बोली या वाणी । र 
देशभिज्ञ--संक्षा, ० यो० (संश) देश की 
अवस्था का जानने वाला, देश-दृत्तान्त वेत्ता। 
देशमय--संक्षा, १०. ( सं० ) देश-रूप, सारे 
देश में व्याप्त या फैला हुआ । 
देशरूप-संज्ञा, पु० यो० (सं०) देश के अचु- 
-सार या योग्य, उचित, देशासुरूप । ८ 
देशस्थ--वि० (सं०) देश में स्थित । 


देशांवर 

देशांतर -एंज्ञा, पु० (सं०.) अन्य देश, 
परदेश, विदेश, किसी नियत मध्यान्ह रेखा 
से पूर्व था पश्चिम की दूरी सूचक कल्पित 
शेखायें (सूः ) | 

देशाचार--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) देश का 
आचार-व्यवहार, देश रस्म रीति भांति । 

देशाटन - संज्ञा, पु यो० (सं०) देश-ञ्रमण, 
देशों की भिन्न-भिन्न-याच़ा । 

देशाधिप- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजाधिराज, 
देशाधिपति, महाराजा । 

देशाधीश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा । 

देशाचर-- संज्ञा, ५० (हि० देश--फा० आवर) 
विदेश, वहाँ से आया माल । देसावर 
(दे०) । संज्ञा, ५० (दे०) परदेश, दूसरा देश « 

इशिक--संज्ञा, पु० (सं०) गुरु थाचाय्ये, 
ब्रह्मज्ञान का उपदेशक गुरु । 

देशी--वि० दे० (सं० देशीय) देशीय सं०), 
देश-सस्बन्धी, देश का बना, या उत्पन्न। 
देसी (दे०) । 2 
देशोज्नति--संज्ञा, ख्री० यै० ( सं० ) देश 
की बढ़ती, उन्नति, देशवासियों की सुखादि- 


बुद्धि । 

देस--संज्ञा, ५० दे० (सं देश) देश, मुल्क । 
वि० देसी । यौ० देस कोस । 

देसवाल--वि० दे० ( हि० देश--वाला ) 
अपने देश का, स्वदेश का | 

देह- संज्ञा, ख्रो> (सं०) शरीर, तन, बदन । 
( वि० देही )। सुहा०--देह छूटना-- 
खरत्यु या मौत होना । देह ळोड़ना- मरना। 
देह धरना--जन्म लेना, उत्पन्न या पैदा 
होना, शरीर धारण करना । “ देह घरे कर 
यह फल भाई ?”-- राम० । जीवन, शरीर 
का कोई अंग । 

देह त्याग--संज्ञा, ५० यो० (सं०) मौत, सत्यु । 

देह धारण--संज्ञा, ५० या० (सं०) जन्म 
लेवा, जीवब-रचा, शरीर धारण । 

देहधारी संज्ञा; ५० (सं० देह धारिन) जीव- 
घारी, शरीरधारी, देही। खो० देहधारिणी। 
सा० श० को०--११७ 


3 
देहपात-पंज्ञा, पु० या० (४०) मौत, खत्यु । 


देहरा - संज्ञा, पु० दे० (हि० देव -- घर) देवालय । 
संज्ञा, ० ( द्वि० देह ) मजुण्य का शरीर | 

देहरी-देहली - संद्षा, ख्रो० ( सं० ) डेहरी 
(प्रा०), द्वार की 'चौखट के नीचे की 'चौकार 
लकड़ी । “ताकी देहरी पै गरि दै?--द्वि० । 

देइली-दी पक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) देहली 
पर का दीया जो भीतर बाहर दोनों थोर 
प्रकाश करे, एक अलंकार जिसमें काई शब्द 
दो वाक्यों में चरितार्थं होता है । यो०-- 
देहली-दोपक-न्याय--दो तरफी बात | 

देहवंत- वि० (सं०) शरीरधारी, . देहधारी, 
शरीरी, तजुधारी । संज्ञा, पु० जीवधारी, 
प्राणी. व्यक्ति, देही । 

देहवान- वि० ( सं० देहवत्‌) तजुधारी, 
शरीरी, देही । 

देहांत - संज्ञा, पु० यो० (सं०) झुत्यु, मौत । 

देहात-संज्ञा, पु० (फा०) गाँव, ्राम। वि० 
देहाती । 

देहाती--वि० (फ़ा०) ग्रामीण, गँवार, गाँव 
का निवासी, गाँव का, असम्य । 

देहात्मवादी--संज्ञा, पु यो० (सं०) शरीर 
ही को आत्मा या जीव मानने वाला, चार- 
वाक, नास्तिक । 

देही--संज्ञा, पु० (सं० देहिन) जीव, आत्मा । 
८ देद्दी कम्मांनुगोज्वशः ?--भाग० | 

देड-देघ&[-- संज्ञा, पु० दे० (सं० देव) भाग्य, 
तक़दीर, क्रिस्मत द्‌इड, (आ०) । ' देव देव 
झालसी पुकारा” । 

दैज्ञा- संज्ञा, पु० ( दि० दायज ) दायज्ञ, 
दहेज, दइजा, दाइजु (आ०) । 

दैत-पंद्षा, पु० (दे०) दैत्य (सं०) । 

देतेय संज्ञा, पु० ( सं० दिति) दैत्म, दानव । 
देतेन्द्र- संज्ञा, पु० (सं०) गंधक, देत्यो के र 
दवत्यराज्ञ । --“ सिंदूर दैतेन्द्र राजा, मनः 
शिलानाम--चै० | Pe | 
दैत्य संज्ञा, पु० (सं०) दानव, दतय, 


(आ ) । 


त्यु संज, ५० ये० (पं०) शक्ताचाच्ये । 


देत्याचार्य्य - संज्ञा, पु० यो (सं०) शुका- 
चास्ये । ` * 

दैत्यारि- संज्ञा, पु० यै० (सं०) विष्णु । 
दवेत्योधिप-दैत्याधिपति- संज्ञा, ५० ( सं० ) 


देत्यराज । , 

दैनंद्न-विं० ये० (सं०) प्रतिदिन का, 
नित्य का । क्रि० वि० (सं०) प्रतिदिन, दिचो- 
दिन । संज्ञा, पु० एक तरह का अलय (पु०) 

द्ेन--वि० दे० ( हि० देना ) देनेवाला । 
यो० में जैसे-सुखदेन । संज्ञा, पु० दे० (सं० 
देन्य ) कंगाली, निधनता, दीनता । 

देनिक--वि० (सं०) इर रोज़ का, रोज़ाना, 
प्रतिदिन का । देनिकी--संज्ञा, खी० (सं०) 
प्रतिदिन का । 

देत्य-संज्ञा, पु० (संश) कंगाली, दीनता, 
अक्तिया काव्य में आसत्मदीनता-सूचक भाव, 
काद्रता, कायरता । 

दैयत|--संज्ञा, ५० दे» ( सं० देत्य ) दैत्य । 
देया#[ - संज्ञा, पु० (सं० देव) भाग्य ईश्वर। 
सुहा०--दैया दैया करके--बडी कठिनता 
से। “ कौन दुख दैया दया सोचि उर 
घारयो मैं --ग्वा० । अव्य० (दे०) अच- 
रज, दुःख, भय, तथा शोह-सूचऋक शब्द 
( प्रायः ख्नियों में प्रयुक्त ) । 

दव्य - संज्ञा, पु० (6०) दीर्घता, लंबाई, 
बढ़ाई, विस्तार | | 

दैच--वि० (सं०) देवता का, देवता संबंधी | 
संज्ञा, पु० (सं०) भाग्य, अदृष्ट, विधाता, 
परमेश्वर, होतव्यता होनहार । “ दैव दैव 
आलसी पुकारा ?--रामा० । वि० देच । 
मुद्दा०-दैव बरसना - पानी बरसना । 
देव फना - बहुत ज्ञोर से गर्जन-तर्जन के 
साथ बृष्टि होना । 

देवगति--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) दैवी घटना 
भाग्य, परमेश्वर की बात । ' देवर्गात जाची 
नाहि परै !--वि० | 

दैचञ्ञ= संज्ञा, पु० (सं०) ज्योतिषी, गणिक । 


Re ३रटामप््यरटपन्धःऽदारयःः 
१ सं०) देवता-सम्बन्धी, देव- 


DEST 


समूह । संज्ञा, पु० (सं०) देवता की सूति 
आदि | “ कियद्धिरं देवत भाषितानि ??-- 
नैष० । : 

देवयोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) संयोग, 
देवात भाग्यवशात्‌। 

देवलोक- संज्ञा, पु० (सं०) भूतभक्त, भूत- 
सेवक । 

दैववश-देदवशात्‌- क्रि वि० (सं०) अक- 
स्मात्‌, दैवयोग से, संयोगवशात्‌ । 

देषवाशी - संज्ञा, खी० यो० (सं) आकाश- 
वाणा, नभगिरा, संस्कृत भाषा । 

देवबा दो--संक्ञा, पु० यो० वि०, (सं०) भाग्य- 
वादा, भाग्य के भरोसे पर रहने वाला सुस्त. 
आलसी, बिरुदसो । संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
देवचाद । 

देवघिवा६--संज्ञा, पु; यौ० ( सं० ) आठ 
भाँति के व्याहो में से एक, जिपर्मे कन्या 
का पिता दर को कन्या एवं धन देता है । 

देवागत वि० यो० ( सं० ) भाग्य से, दैवी, 
आकस्मिक, देव से प्रास, दैवात्‌ । 

बैषात्‌--कि० वि० (संश) संयोग से, भाग्य 
से, दैव-योग से. अकस्मात्‌ । 

देघाधीम--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भाग्य-वश 
इंश्वराधीन, हठात्कार । 

क्षेषःचुरागी-- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) ईश्वर- 
प्रेमी या भक्त, भाग्य-प्रेमी, भाग्याचुसारी । 

द्ेवानुरो धी--वि० यो० (सं०) देव-बशीभूत, 
भाग्याचुवत्ती, भाग्य-भरोसे, भाग्यवादी । 

डैबायत्त--संज्ञा, पु० (सं०) देवाधीन, भाग्या 
जुसार, अकस्मात्‌. हात्‌ । 

दैविक -- वि० ( सं० ) देवकृत, देव-सम्पन्धी, 
देवतों का । “देहिक दैविक भौतिक तापा'” 
र्‍णरामा० । 

दधी ¬ वि० (सं०) देवकृत, देव-सम्बन्धी, प्राक- 
तिक, आस्य या प्रारूघ के याग से होने 
वाली बात, आकस्मिक, सात्विक । 


देवीगति 


देवीएति--संज्ञा, खो० (सं०) ईश्वरीय वात, 
होतव्यता, होनहार, भावी, भाग्य । 

दैशिक--वि० (सं० ) देश-सम्बन्धी, देश 
सें उत्पन्न या प्राप्त । 

दैहिक-वि० (सं० ) देह-संवन्धी, शरीर से 
उत्पन्न या प्रगट, शारीरिक । “देहिक. देविक 
भौतिक तापा”-रामा० 

ह्हों-- स० क्रिश च० (दे० हि० देना) दूँगा 
“देहों उतर जो रिपु चढ़ि आवा” - रामा०। 

दोंचना|--स० क्रिश दे० (हि० दोचन) दबाव 
सें डालना, दोंचना ( आ० ) । 

दो-वि० दे० ( सं० द्वि० ) गिनती की दूसरी 
संख्या । मुहा-दो-पक या दो-बार-- 
कुछथोड़े. चंद। दो-चार होना--भेंट होना, 
सुलाक्रात होना। आँखें दो-चार होना -- 
सामना होना | दो दिन का ( में ) चंद 
रोज़ का, थोड़े समय का । “ दिन क्लेक लों 
आौधहु मैं पहुनाई ?--तु० । 

दो-आदशा-वि० (फा०) नो अक दो बार 
उतारा गया हो । 

दोआब-दोझाबा--पंज्ञा, पु० (फा० ) दो 
नदियों के मध्य की सुमि, द्वाव, दुआबा 
दुआब (दे०) । 

दोइ-दोयां- संज्ञा, पु० वि० दे० (हिं० दो ) 
दो, दोनों । 

. दोड-दोऊ#[-- वि० दे० (सं० द्वि० हि० दो ) 
दोनों । “जियत धरहु तपसी दोउ भाई। घरि 
बाँधहु चुप बालक दोऊ ??--रामा० | 

दोक--पंज्ञा, पु० (दे०) दो दाँत का बचेड़ा। 

दोकना- अ० क्रि० (दे०) गर्जना, दहाइना । 

दोकला- संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० दो० +- 
कल = पंच) दो कलो वाला ताला या ङुलुफ। 
दोकोहा-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० दो+- कूबर ) 
दे कूबर वाला ऊँट । 

दोख%-- पक्षा, पु० दे० (सं० दोष) 
दोष, बुराई, कलंक, अपराध, दोखू (आ०) | 
इटै इरनहार तरु, वायुहि दीजै दोख ” 
"्ण्रास० | 
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दोजखी 


दोखनाक्षां-स० क्रि० दे० ( हि० दोख-- 
ना - प्रैत्य० ) दोष, अपराध या कलंक 
लगाना, ऐब लगाना । 

दो'्वो%- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दोषी ) अपः 
राधी, ऐबी, शत्रु, दोषयुक्त, दोषी । 

दोगला--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० दोगलः ) 
जारज, भिन्न जातीय माता पिता से उत्पन्न| 
ख्री० दोगली | 

दोगा--संज्ञा, पु० दे० (हि० दुक्का) एक रज़ाई 
या लिद्दाफ, पानी में तर महीन चूना. गले 
की रस्सी, गेरधाँ पशु०) । 

दोगाड्ा--संश्ञा, पु० (दे०) दोनाली चन्दूक । 

दो णना -वि० (झ०) दोहरा, द्विगुण, दुगुना, 
दो लड़ा । 

दोगुना-वि० दे० (सं ° द्विगुणित ) द्विगुण, 
दुगुना | स० क्रि» ( दे० ) दुशुनाना, 
दोशुनाना -ुकाना, द्विगुण करना, दोतह 
करना । 

नोच --संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० दवोच ) अस- 
सञ्जम, दुविधा. दुःख, कष्ट, दबाव । 

दोचन - पक्षा, खो० दे० ( हि० दबोचना ) 
दबाव, कष्ट, दुख, असमंजस, दुविधा । 

दोचना-स० क्रि० दे० ( हि० दोच ) दबाव 
डालना, बड़ा जार लगाना या देना । 

दोचर--वि० (दे०) देसरा, दूसरा | 

दोचित्ता--वि० दे० या ( हि० दो वित्त) 
उद्दिभ, सन्देह-युक्त, जिस का मन दो बातों 
या कामों में फॅला या लगा हो, दृचिता । 
स्री दोचित्ती । संज्ञा, स्रो ( दे०) 
दोचितई । 

दो चित्तो- संज्ञा, ख्री० दे० यो० (हि० दो-- 
चित्त) मनकी उद्विसता, दोचित्तापन, उल- 
रन, फँसाव । स० क्रि० (दे) दोचिताना । 

दोज[- संज्ञा, खो० दे० (सं० द्वितीया) दुइज। 

दोज्ञल--संज्ञा, पु० ( फा०) नर्क, नरक, 
नरककुण्ड । 

दोज्ञजी-वि० 
नारकी, पापी । 


( फ़ा० 


दोजा 
दोज्ञा- संज्ञा, पु० दे० (हि० दो -सं०्जाया ) 
जिसके दो व्याइ हुए हों ठुजहा, दुइजहा 
(ग्रा० )। 
दोज्ञिया-दोज्ञीवा-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० 
दो +-जीव ) द्विज्ञीवा (सं०) दे जीव वाली, 
गर्भवती । पुहा०--दोठी से होना 
गर्भवती या गभिणी होना । 
दोसा, दुजहा दुइजहा (आ०)--संक्षा, पु० 
(दे०) दूसरा वर, दो विवाह करने वाला; 
दूसरे व्याद्द का वर । 
दोतरफ्ा-वि० यो० (फा०) दोनों ओर या 
पक्त-सम्बन्धी, दोनों तरफ़ का। क्वि० वि० 
यो० दोनों तरफ या ओर । 
दोतला-दोतदला-- वि० दे० यौ० ( हि० दो 
--तल ) दे खंड का, दे मिला, दो तले 
का (जूता )। 
दोतारा--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० दो-- 
तार ) दे तारों का बाजा । 
दोद्ना -स° क्रिश दे० (हि० दो --दोहराना) 
प्रत्यक्ष बात को न मानना इन्कार करना । 
दोधक-संश्ञा, पु० (सं) एक छंद । 
दोधारा--वि० दे० यौ० ( हि० दो+-धार ) 
दुघारा । संज्ञा, पु. (दे) एक भाँति का 
. थूहर | स्रो दोधारी। 
दोधूयमान--वि० (सं) बारम्बार काँपता 
. हुआ, एनः पुनः कंपनशील, सदा द्िलनेवाला। 
दोन--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० दो) दो पवतों 
के मध्य की नीची भूमि । संज्ञा, पु० दे० 
( हि० दो नद्‌) दे नदियों की मध्यवती 
भूमि, दोआव, संगम-त्यान, दे वस्तुओं 
का मेल या जोड । 
दोनला-वि० दे० यो० ( हि० दो--नल ) 
जिस वस्तु में दो नल हों, दे नाली बन्दूक । 
दोना-संज्ना, पु० दे० ( सं० द्रोण ) पेड़ के 
पत्तों से बचा कटोरा, दोनधा, दोनौवा 
(आ०) | ख्रौ० दोनी, दोनिया । 
दोनाली- संज्ञा, खी० दे० ( हि» दो-नल ) 
दो नलोों वाली बन्दूक, दोनली; दुनालो । 


दोनिया दोनी! संज्ञा, धी० दे० (हि० दोना 


ला 


का ख्री० अल्पा० ) छोटा दोना, दोनैय्या 


( ग्रा० ) t 

दोनों-वि० दे० ( हि० दो--नों--म्रैद्यण ) 
उभय, दोऊ । 

दोपलिया|--वि०, संज्ञा, खो० दे० यौ० 
(हि० दे + पल्ला+-इया-अत्य०) दो पलले 
वाली, जैसे दे! पलिया टोपी, दुपलिया 

म्रा )। 

ची ( दि० दो--पल्ला --ई-- 
प्रेत्य० ) दो पल्ले वाली, जैसे दोपल्ली, गेपी 
दुपल्ली ( भ्रा० ) । 

दोपहर--पंज्ञा, खो० दे० यौ० (हि०) मध्याह 
काल, दुपहरी (ग्रा०) । 

दोपहरिया--संश्ना, स्ली० दे० ( हि० दोपहर) 
दोपहर, मध्यान्ह काल | संक्षा, पु० (दे०) 
दोपहर को फूलने वाला फूल, दुपहरिया 


आ० ) । 

दि दीपीटा-वि० ( हि० दो--पौठ) 
दासखा, दोनों ओर तुल्य रूप-रंग चाला । 

दो फ़सली- वि० यो० (हि० दो--फसल ग्र०) 
वह प्रदेश जहाँ दोनों फसलें-खरीफ, रबी 
होती हों, जा दोनो. फसलों में हाता हो, 
दोनों पत्तों में सम्मिलित, जा दोहरी बात 
कहता हे।। 

दोबर--वि० दे० ( हि० या सं० दुर्वल) दूबर 
(आ०) दुबला, पतला, देतह, दोबार । ` 

दोबल--संज्ञा, पु० (दे०) दाष, अपराध | 

दोबारा - क्रि० वि० यौ० ( फा० ) दुबारा 
(दे), दूसरी दफा या बा | 

दोचे-संश्ञा, पु. दे० (सं० द्विवेदी) दुबे, 
द्विवेदी, दुइबे, दे बार | 

द्विसाखिया-संश्ञा, पु० यौ० (हि० दुभाषिया) 
दे भाषाओं का वक्ता या ज्ञाता, दुभाषी, 
डभाषिया (दे०) । 

दो मंज़िला--वि० यौ० (फ़ा०) दुखंडा, दो 
खरडा घर। 

दोमहला-दुमहलला-वि० दे० यौ० (फ़ा०) 
दे मजिला, दो खण्डा घर। . 


दो मुँहा 

दो मुँहा--वि० यो» ( हि० दो+सुंइ) दो 
सुख चाला, दोहरी बात कहने या चाल 
चलने वाला, कपटी, छली । 

दो मुँहा साँप--पंज्ञा, ५० या० ( हि० दे -- 
मुह ) सापों की एक जाति, जिसकी पूँछ 
मोटी होने से सुख सी आन पढ़ती है, 
कुटिल, छली, कपरी । 

दोयक्षा-वि०, संक्षा, पु० दे० ( द्वि० दो) 
दो. दोनों । “बरन बिराजत देय”--तु० । 

दोरंगा-दुरंगा-वि० ये[० दे० (हिं० दो +- 
रंग) जिसमें भिन्न भिन्न रंग हों, दो रंग 
चाला, जे दोनों ओर मिल सके | 

दोरंगी-दुरंगी--संक्ञा, खी० यो० दे० (हि० 
दो--रंग-- ई ==प्रेत्य० ) छल, कपट, धोखे 
बाज्ञी, दो रंग हाने का भाव। यो० दुरंगी 
दुनिया, दुरंगी बात। 

दोर्- संज्ञा, पु० (सं०) डारा, सूत, तार । 

दोरदझ%|[--वि० दे० ( प° दोदैड ) बाहु- 
दंड, सुजदंड, हाथ. बली, प्रचंड । 

दोरखा--वि० या० ( हि० दोञ-रस ) वह 
पदार्थ जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के रस 
या स्वाद हों, दो रस या स्वाद वाला, दो 
भाव या अर्थ वाला । खो० (दे०) दोरसी । 
यो ० दोरसे दिन- गर्भावस्था के दिन | 
संज्ञा, पु० (दे०) पीने का एक तरह की 
तस्बाकू । 

दोराहा--संज्ञा, पु० या० ( हिं० दो+-राह ) 
बह स्थान जहाँ से दो रास्ते गये हों । 

दोरुखा--वि० ग्रा (फा०) जिस पदार्थ के 
दोनों ओर बराबर काम किया गया हो, 
जे दावों ओर समान हो, जिसके दोनों 
ओर भिन्न भिन्न रंग हों । 

दोल--पछंज्ञा, पु० (सं०) कूला, हिंडोबा, डाली। 

दोलन--संज्ञा, पु० ( सं० ) झूलन, दिलन, 
डाळन । अ० क्रि (दे) दोलना । ' 

दोला--संश्ञा, खी० (सं०) झूला, दिंडोला, 
डाली । 
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| दोषना 

दोला यंत्र--संक्षा, पु० यो० (सं०) भौषधियों 
के बनाने का एक यंत्र (चैद्य०)। 

दोलायमान--वि० (सं०) डालता या हिलता 
हुआ । वि० दोलित, दोलनीय । 

दोलिक!--पंक्षा, खी० (सं०) कूला, हिंडोला | 

दो शाखा-संज्ञा, पु० दे०्या० (सं० द्विशाखा) 
द्वीवारगीर लैस्प जिसमें दो बत्तियाँ जले । - 
वि० यौ० (दे०) दो शाखाओं वाला । 

दोष - संज्ञा, पु० (सं०) पव, अवगुण, घुराई। 
“दोष लखन कर हस पर रोपू ”--शमा० । 
मुहा०--दोष लगाना-अपराधया कलंक 
आरोपित करना । लगाया हुआ अपराध, 
लांछन, कलंक, अभियोग । यो०--दोषा- 
रापश--देष देना या लगाना। जुर्म, कसूर, 
पाप, शरोर के बात, पित्त, कफ तीच दोष, 
अति व्यासि, काव्य में पद्‌ दोषादि ९ दोष, 
( का० ) अदोष । संज्ञा, पु० दे० (सं० द्वेष ) 
शन्नुता, चैर, द्वेष । वि० दोषकर्ता । 

दोषक--संक्षा, पु० ( सं० ) दोषी, अपराधी, 
निंदक, ऐबी । 

दोषकर - संज्ञा, पु० (सं०` दूषणावाइ, अनिर- 
कारी, निन्दा करने वाला। वि० दोषकारी; 
दाषकारक । 

दोष-खणडन-संज्ञा, पु० यो० (सं०) अपवाद 
या कलंक छुड़ाना, दोष मिटाना | 

दोष-गायक-पंक्ञा, पु० या० ( सं० ) दोष 
गाने वाला, निन्दक, दोष सूचक या प्रकाशक। 

दोष-माहक--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) दोष 
रहण करने वाला, निन्दक, खल, छिद्वान्वेषी, 
बुराई खोजने वाल्ला । 

द्ोषज्ञ- संज्ञा, पु० (सं०) पंडित, चिकित्सक 
था वैद्य, दोष-वेत्ता । संज्ञा, ल्लौ० (दे०) 
दोषक्षता । 

दोषता-संज्ञा, खौ० (सं०) दोष का भाव, 
दोषत्व । 

दोषन संञा, पु दे० (सं दूषण) 
दूषण, अपराध । >> 

दोषनाक्रं--स० क्रि० दे ( ५ 


दोषनाश 
--प्रैत्य० ) ऐब या अपराध लगाना, कलंक 
या लांछुन देना । 
दोषनाश --पंक्षा, पु० यो० (सं०) पापमोचन, 
अपवाद हरण । वि० दोषनाशक । 
देषभाक्‌--पंज्ञा, पु० यो० ( सं०) अपराधी, 
ऐबी, निन्दा के योग्य । 
दष-मार्जन- संज्ञा, पु० यै० (सं०) .दोष दूर 
करना, शुद्ध करना । 
दोघा संज्ञा, स्लौ० (सं०) रात्रि, निशा, रजनी, 
संध्या, प्रदोष, प्रदोषा । 
दोषातन--वि० (सं०) निशाजात, रात्रिभाव। 
दोषादोष--संक्ञा, पु० यो ( सं० ) भलाई- 
बुराई, गुण-दोष । 
दोषारोपण--संद्ञा, पु० यै० ( सं० ) पव, 
अपराध, कलक, लांछुन लगाना । 
दोषावह- वि०. ( सं० ) .दोष-उत्पादक, 
दोषोत्पन्न, दोष का धारण करने वाला । 
दाषिन, देखिन[--संक्षा, ख़ो० (हिं० दोषी) 
अपराधिनी, पापिनी, कलं किची । 
दोषी--पंज्ा, १० ( सं० दोषिंन ) अपराधी, 
कलंकी, पापी, अभियुक्त, दोसी (दे) । 
दोषेक हुक्‌-वि० यो० (सं०) दोषदर्शी, दोष 
देखने वाला, छिद्रान्वेषक । 
दोस#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० दोष ) ऐब, 
अपराध, दाष । संज्ञा, पु० (दे०) दोस्त 
( फ़ा० ) । संज्ञा, ख्री० (दे०) दोसतो । 
दासदारोक्षां--संज्ञा, खो० दे० ( फा० दास्त- 
दारी ) मित्रता, दोस्ती । 
दसरा - संज्ञा, पु० (दे०) दूसरा, साथी । 
दोसाद- संज्ञा, पु० (दे०) धानुक, धाचुख, 
डुमार, दुसाद्‌, अछूत जाति विशेष । 
दोसाला।--वि० यौ० ( हि० दा + साल = 
वर्ष) दो वर्ष का । संज्ञा, पु० (दे०) दुशाला, 
पशसीचा । 
दोसूतो-सं्ञा, ख्री० द्‌० यो० (हि० दा + सूत) 
दो तही, दो सूत का मोटे कपड़े का बिछौना |] 
दोस्त--पंक्षा, पु०(फा०) मित्र, साथी, स्नेही । 
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दोस्ताना 


दोहरा 
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= संज्ञा, पु० (फा०) मित्रता, मित्रता 
का व्यवहार | वि० मित्रता का । 

दोस्ती--संज्ञा, खी० (फा०) स्नेह. मित्रता,प्रेस। . 

दाह--शंज्ञा, पु० दे० (सं० द्रोह) बैर, शत्रुता । 

देहगा--संज्ञा, ख़ी० दे० (सं० दुभगा ) 
रखी हुई स्री. उपपत्नी, सुरैतिन । 

देहता, दु३ता- संज्ञा, पु० दे० (सं० दे।हित्र) 
नाती, नवासा . खी० दोहतो, ठुडेलो । 

दोहत्थड-- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० दे।-- 
हाथ ) दोनों हाथों से मारा जाने वाला, 
थप्पड़ भ्रादि । 

दोहत्था, दुहत्या--क्रि० वि० यौ० दे० (हि० 
दा + हाथ ) दोनों हाथों के वल या द्वारा, 
दोचों हाथों से । वि० दे० जो दोनों हाथों 
के द्वारा हो । खी० दोहत्थी, दुहत्थी । 

दोहद - संज्ञा, पु० (सं०) गभिणी की इच्छा 
या अभिलाषा, गर्भावस्था, गर्भ-चिन्ह. सुन्दरी 
नायिका के छूने से प्रियंगु, पाच की पीक 
डालने से मौलसिरी, लात मारने से अशो क, 
देखने से तिलक, मीठा गाने से आम, नाचते 
से कचनार फूलता है यही उनका दोहद 
है । '* उपेत्य सा दोहद-दुःख शीलताम्‌ '' 
“सुदक्षिणा दोइदलक्षणं दधौ” । - रघु० | 

दाहद्वतो-सक्ञा, खी० (सं०) गर्भवती खी । 

दोहन--संज्ञा, {० (सं०) दुहना, दोइनी । 

दोहना% - स० क्रिश दे० ( सं० दूषण ) दोष 
या कलंक तथा अपराध लगाना, तुच्छ 
उहराना, द्रोह करना. दुहना । 

दोहनी, दोहिनी- संज्ञा, ख्री० दे० (सं०) दूध 
दुइने का पात्र, दूध दुहने का काय्यं या कमं, 
“ चारयो गिरवर, दोइनी, धारत चाँद 
पिराय”--सूर्‌० । 

दोहर - संज्ञा, ब्री० दे० (हि० दो +- घरी = तह) 
दो परत की चादर या दुपट्टा । 

दोहरना -अ० क्रि० दे० (हि० दोहरा) दोहरा 
होना, दुबारा होना। स० क्रि० (दे०) दोहरा 
करना | 

दोहरा--बि० पु० दो । ( दि० दो हरा 


दोहरानां ० 
प्रद्म० ) दो परत या तह वाला, दुगुना, दो 
लर का । संज्ञा, पु० एक पत्ते में लपेटे हुये 
पान के दो वीड़े, दोहा छंद । खी० दोहरी । 
“ सतसैया को दोहरा, ज्यों नावक को 
तीर ”। 

दोहराना--प० क्रि० दे० (हि०दोहरा) दुबारा 
कहना या करना, पुनरावृत्ति करना, दो तहें 
या दोहरा करना, देहरघाना ( आ० )। 

दोइराच--संज्ञा, १० दें० (हि० दोहराना) दोह- 
राया हुआ, दोहराने का कायय, तह करना । 

दोहला, दुहिला--वि० (दे०) दो बार की 
व्यायी हुईं गौ । 
दाहत्वी--छंज्ञा, पु० (दे०) मदार, आक। 
दोहा--संज्ञा, पु० ( हि० दो--हा--प्रत्य० ) 
१३ और ११ पर विराम वाला २४ मात्राओं 
का पक छंद (पिंश) । 
दोहाई--संज्ञा, खो० दे० ( हि० दुहाई ) 
दुहाईं. शपथ, साहय्य या रक्षा हेतु पुकार, 
प्रभावातंक या जय की ध्वनि । “उत रावन 
इत राम दोहाई '-- रामा० । 
दोहारू-दोहागकां ¬ संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
दौभाग्य ) अभाग्यता, दुर्भाग्य । 
दोहाग|--बवि० पु० दे० ( सं० दोर्भाग्य ) 
अभागा, दुर्भागी | खी० दोहागिनी । 

दोहित-दाहिता-संज्ञा, पु० दे ( सं० 
दोहितृ ) नाती, बेदी का बेटा, पुन्नी का पुत्र । 

दोही--संज्ञा, पु० दे० ( हि० दो ) एक छुंद 
(पिं०) । संज्ञा, पु० दे० (सं० दोहिन्‌ ) ग्वाला, 
अहीर, दूध दुइने वाला । वि० दे० ( सं० 
रोहिन्‌) बैरी, शत्रु । 

दोह्म--वि० (सं०) दुहने योग्य । 

दों- अव्य० दे० ( सं० अथवा ) धो, या, 
अथवा, वा। संज्ञा, खी० दे० सं० दव) दावा- 
चल, चनागि। ' उभय अन्न दों दार कीट 
ज्यों शीतल्तादि चहै'--सूर० । 

दैंकना--अ० क्रि० दे० (दि० दमकना) दस- 
कना, चमकना | (० करि० दे० (हि० डौकना) 
बड़े ज्ञोर से डाँटना या फरकारना । 


8३५ दौड़ादोड़ 


दोंगड़ा, दौंगरा- संज्ञा, पु० (दे०) भारी वर्षा 
जो वर्षाऋतु के प्रारम्भ में होती हे । “पहिल 
दोंगरा. भरिगे गड्डा ?--घाघ । 

द्लेंचना#[--सत० कि० दे० ( हि० दबोचना ) 
किसी पर दबाव डाल कर या दवा कर लेना, 
हठ पूवेक लेना । 

दोंरी -†--संहञा, खोल दे० ( हिं० दाना या 
दाँवना) दायँ, देवरी, अनाज माढने का कार्य । 

दो%--संज्ञा, खो० दे० ( सं० दव ) दावानल, 
वन की भाग, ताप, जलन, दच । “गी 
देखि जिमि दौ चहुँ ओरा”- रामा०। 

दौड़ -संज्ञा, खो० ( दि० दोइ़ना ) दौड़ने का 
भाव या काय्यं, शीघ्र गमन या गति, धावा | 
मुह ०- दोड़ मारना या लगाना- बड़े 
वेग से जाना या चलना । लंबी यात्रा, वेग 
के साथ चढ़ाई, धावा या आक्रमण, इधर- 
उधर घूमने का काय्यं, प्रयत्न, उपाथ। 
मुहा ०--मन की दोड़--चित्त का विचार। 
पहुँच की सीमा, उद्योग की इद, डुद्धि की 
पहुँच या गति, विस्तार, पुलिस के सिपाहियों 
का दुल जो चोर आदि को घेर लेता है । 
दौडधूप संज्ञा, खो० यो० (हि० दौड़ -- धूप) 
उद्योग, उपाय, प्रयत्न । 

दौड़धूप करमा ० करि० यो० (हि०) बहुत 
यल, परिश्रम या उद्योग करना । 

दौड़ना--अ० क्रि० दे० (सं० धारण) तेजी या 
शीघ्रता से जल्दी जल्दी चलना । मुहा०-- 
चढ़ दोड़ना--आक्रमण या चढ़ाई करना । 
दौड़ दौड़ कर आना-बार बार या 
जल्दी जल्दी आना, सहसा पिल पढ़ना, 
उद्योग में घूमना, छा जाना | 

दौड़ा--संज्ञा, पु (हि० दोडना) घुड़-सवार, 
चटमार, जाँच के लिये स्थान स्थान जाना, 
दौरा | यो० दोडाजज । 

देड़ाक--पंज्ञा, पु० ( हि० देड़ा+भक- 
प्रत्य० ) दौड़ने वाला, धावक । भे 

दौड़ादौड़--क्रि० वि० दे० यो० 


दौडा-दोडी म 

बिना कहीं ठहरे, लगातार, अविश्रांत, बे- 

' तहाशा । खो० दोड़ा-दोड़ी । 

दोडा देड़ी-पंशा, खी० दे० ( हि० दोढ़ ) 
आतुरता, शीघ्रता, दौड-धूप, बहुत से 
सचुप्यों के साथ चारों ओर दौड़ना । 

दोडाधूपी- संज्ञा, स्लो? यो० दे० ( दि० ) 
कोशिश, प्रय्न, उपाय । 

दैड़ान, दौरान--संज्ञा, खो० दे० ( हि० 
दोइना ) दौड़ने का भाव, तेज़ चाल, हुत 
गमन, सोक, वेग, समय का अंतर । 

दैड़ाना, दोराना-- स० कि०्दे० (हि० दाडना 
का प्रे० रूप) शीघ्रता से चलाना, पार बार 
` आने-जाने को विवश करना, किसी वस्तु को 
एक स्थान से दूसरे पर पहुँचाना, पोतना, 
फैलाना, चलाना, परेशान करना । 
दैड़ाहा--संज्ञा,, पु० दे० (हि० दोड़ा--हा-- 
प्रत्य») दौदने वाला, सँदेसिया, हरकारा । 
होत्य - संज्ञा, पु० दे० (सं०) दूत या हर- 
कारा का काय्ये, दूतत्व । 

दौन®- संज्ञा, पु० दे० ( सं० दमन ) दुबाव, 
दुमन । 

द्वौना- संज्ञा, पु० दे० (सं० दमनक) सुगंधित 
पौधा । संज्ञा, पु० (हि० दोना) पत्तों से 
बना कटोरा । &स० क्रि० दे० ( सं० दमन ) 
दमन करना । 

क्षौनागिरि- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० द्रोण 
गिरि) द्रोण गिरि-नामक पवत । “दौना गिरि 
कौ धों कहूँ छटक्यो कनूका एक” रल्रा० । 
दौर, दोड़--पंज्ञा, पु० (अ०) चक्कर, अमण, 
फेरा, दिनों का फेर, कालचक्र, उन्नति, 
उद्य या बढ़ती का समय। यौ०-दोर 
दोरा--म्रधाचता, प्रवलता, प्रताप, आतंक, 
वारी, दोड़ध्ूप । 

दैरना#|--भ० कि० दे० ( हि० दौड़ना ) 
दौडना । (मे० रूप) दोराना, दोरवाना । 
द्देरा--संज्ञा, १० ( अ० दोर ) अमण, चक्कर, 

फेरा । सा० भु० झ० क्रि० (दे०) दोडा । 

छुहा०-- दौरा सिपुदे करना--(सुकदमा) 
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धुमणि 

सेशन जज के यहाँ सेजना । समय समय पर 
होने वाला रोग, आवत्तंन । (संज्ञा, पु० दे० 
( सं० द्रोण ) दोकरा, रौवा, काया । खी० 
अल्पा० दोरी । यो०--दोराजज । 

दवौरात्म्य - संज्ञा, ० (सं०) दुजंचता, दुता । 

दौरानदौरी- संज्ञा, खी० दे० यौ० ( दिः 
दौड़ना ) दौड़ा-दोड़ी । 

दौरान--संज्ञा, पु० अ० (फा०) दौरा, चक्र, 
बीच में, फेरा, पारी । 

दरी--संज्ञा, खी० ( दि० दोरा ) रोकरी, 
डल्िया । सा० भू० अ० क्रि० ख्री० दे० (हि० 
दौरना, दौड़ना ) । 

दोजन्य-संज्ञा, पु० (सं०) दुष्टता, दुर्जनता । 

दोघेड्य--संक्षा, ु० (सं०) दुर्बलता, कमज्ञोरी, 
“'हृदृय-दौवंल्यं त्यक्तोतिष्ट परंतप” गी०। 

दौर्मनस्य संका, पु० (सं०) दुष्डता, दुर्जनता । 

दौय्यं-पंज्ञा, ५० (सं० ) दूरी, अन्तर, 
फासिल्ा । 

दलत--संज्ञा, खी० (अ०) सम्पति, रूपमी, 
घन । यो० धनदोलत । 

दलतख्राना--संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० ) घर, 
निवास-स्थान ( शिर आयोग ) । 
दोलतमंद--वि० (फ़ा०) धनवान, घनी । 

दवारिक--संश्ञा, पु० ( सं० ) द्वारपाल, 
दरबान । 

दहि संज्ञा, पु० ( सं०) नाती, नक्षा, 
लड़की का लड़का । खी० दोहित्री) | 

झु--संज्ञा, पु० (सं) स्वे, आकाश, दिन, 
अग्नि, सूर्य्य-क्लोक | 

चुति--पंज्ञा, ज्लो> ( सं० ) प्रकाश, कांति, 
दीसि, चमक, दुमक, छवि, शोभा, किरण । 

इुतिमंत--वि० ( सं० ) चुतिमान, चमकः 
दुमक वाला, कांति या दीसि वाला । 

द्युतिमा-संश्ञा, ' ्रो० ( सं० ) तेज, कांति, 
दीसि, प्रकाश, आभा । 

चुतिमान:--बि० (सं० घुतिमत) आभा, कांति 
या दीसिवाला । स्रो० चुतिमती । 
द्युमणि--पंक्षा, पु० (सं०) भाजु, रवि, सूर्य । 


दयुमत्सेन 
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दुतविलंवित' 


युमत्सेन--संज्ञा, पु० ( सं० ) सावित्री-पति | द्रव्य -- सज्ञा, पु० (सं०) पदार्थ, वस्तु, चीज़, 


सत्यवान के पिता, शाएव देश के राजा । 

चूलोक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्वर्ग लोक । 

चुसद्‌ू-वि० ( सं० ) स्वर्गवासी । संज्ञा, पु० 
(सं०) देवता, . देव, सुर । 

द्यूत -संज्ञा, ५० ( सं० ) जुभा, जुवाँ । यो० 
चूत-कड़ा । 

चोतक--वि० (सं०) प्रकाशक, बतलानेवाला। 

द्योतन -संज्ञा, ५ु० (सं०) प्रकाशित करने 
या बताने का काम, दिखाने का काय्यं । 
वि० द्योतित, द्यातनीय। 

द्योहरा®-संज्ञा, पु० दे० ( हि० देवधरा ) 
देवस्थान, देवालय, देहरा (ग्रा०) । 

द्योस&--संक्ञा, पु० दे० ( सं० दिवस ) दिन । 
“पाइ हुती पाढिते चो स की नाँई!--मति०। 
दुस - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मि० फा० द्रिम) 
दिरम, चाँदी का एक सिक्का । 

दघ — संज्ञा, पु० वि० ( सं० ) पतला, तरल, 
पानी सा । 

द्रवण--ंज्ञा, पु० (सं०) रस; पानी सा पदार्थ, 
पतला, तरल । वि० दवणीय । 

द्रचण-संज्ञा, पु (सं०) बहाव, गमन, गति, 
चित्त के कोमल होने की दशा ।वि० द्रचित । 

द्रचता, द्र्वस्व--संक्षा, खो० ( सं० ) द्रव का 
भाव, तरलता । 

द्रचना® -अ° क्रि० दे० ( सं० द्रबण ) पिघ- 
लना, द्रवीसूत या दुयादे दोना, पसीजना | 

द्रविड़ --संज्ञा, पु० (सं० तिरमिक) एक प्रदेश, 
वहाँ के ब्राह्मण, भारत के प्राचीन वासी । 

द्रचिण --संक्षा, पु० (सं०) धन, लमी, संपत्ति। 
४ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

द्रचित -वि० (सं०) द्ववीभूत, बहता हुआ । 

दवीकरण--संक्षा, ० (सं०) गलाना, पिघ- 
लाना, कठिन को नरम करना । 

दववीभूत वि० (सं०) पिविल्ा, गला, नमे | 

द्रवो-द्रचहु--भ० करिः विधि (दे०) दया या 
कृपा करो । “कस न दीव पे दवौ दुया- 
निघि?--विन० । 
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पृथ्वी आदि ६ द्रव्य (वेशे०) सामान, सामग्री, 
घन । “द्रव्येषु सर्वे वशाः ?”--स्फु० । 
द्ृव्यत्व--संज्ञा, ५० (सं०) द्रव्य का भाव । 
द्रव्यवान-द्रव्यमान्‌-वि० ( सं० द्रव्यमत ) 
धनी, धनवान । ख्री० द्रव्यवती । 
द्वष्व्य--वि० (सं०) देखने याम्य, दर्शनीय । 
दृणा- वि० (सं०) देखने वाला, दर्शक, पुरुष 
(साख्य) और आत्मा ( योग० ) । “ तदा 
दष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ~ योग० । ' दष्टा 
चित्यशुद्ध -बुद्धसुक्तस्वभावत्वात्‌ _' सां० | 
द्वात्ता - संज्ञा, ख्री० (सं०) अंगूर, दाख़, किस- 
` मित । “एलात्वक्‌ पत्रकं दाक्षा '--भाव० | 
द्वाधिमा--संज्ञा, पु० ( सं० द्राधिमन्‌) अति 
दोघे या बड़ा, दीघंता । 
द्राव - संज्ञा, पु० .(सं०) चरण, चलन, गमन, 
रस | यो०-शंखद्राव । 
द्वावक--वि० (सं०) गल्ाने या पिघलाने 
वाला, चित्त पर अपना प्रभाव डालने वाला । 
द्वावश--संज्ञा, पु० (सं०) गलाने और पिघ- 
लाने की क्रिया का भाव । वि० द्राचणॉय। 
द्वाषड़'द्रापिड़ -वि० (सं०) द्रविड देश का 
उत्पन्न या निवाली । वहाँ की भाषा । 
द्वावड्वी--वि० (सं०) द्रविइ-सस्बन्धी । खो० 
द्राविड्ो-द्रविइ भाषा । खो० दरविड़ा । 
सुहा०-द्राषड्ो प्राणायाम--सीघी-सादी 
बात को पेंचदार बचा कर कहना । 
दुत--वि० (सं०) शीघ्रगामी, जल्दी जल्दी 
चल्ने वाला, भागा हुआ, ताल की एक 
मात्रा, दूब। | 


*दुतगामी-वि० ( सं० दरू तगामिन्‌ ) तेज्ञ 


चलने वाला, शीघ्रगामी । खो० दुतगामिनी । 
दुतपद्‌ - संज्ञा, १० (संश) एक छद (पि ) । 
हु तमभ्या- संज्ञा, खो० (सं०) एक अर्घतम 

छंद, ( पिं० ) | हः 
दुतविलंवित--पंक्षा, पु० (संन) . एक चंद्‌ । | 

“दुत विललंवित माह नभौ अरो!” 


POS SS क च्य 

दुति- संज्ञा, खो० (सं०) बरव, गति, शीघता । 

हुपद्‌-संश्ञा, ु० (सं०) पंजाब देश के राजा 
जौपदी या कृष्णा के पिता । 

दुस--पंक्ञा, पु० (सं) पेड, बच । 

हुमालिक- संज्ञा, पु० (सं०) एक राक्षस । 

दुमारि - पक्षा, पु० यौ० (सं०) बच्चों का बैरी, 
हाथी, करी । वि० (सं०) कुठार, कुर्दाडी, 
झँधी, प्रभंजन । 

दुमाश्रय - संज्ञा, पु० यो० (सं०) गिरगढ, 
कृकलास, शरट । 

दुमिला-डुरमिल- पंक्षा, खौ० दे० (संश) 
एक छंद, दुमिल सवैया (पि०) । 

हुभेश्वर-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पीपल या 
ताइ का दक्ष, चन्द्रमा, निशाकर, दुमेश ! 

दुद्विण-संश्ञा, पु० (सं०) ब्रह्म, विधाता । 
हुह्मु--संज्ा, ६० (सं०) राजा ययाति के पुत्र । 

द्राण -- संज्ञा, पु० (सं०) काष्ट-पान्न, पत्तों का 
करोरा, दोना, १६ सेर की तौल, नाव, 
डोंगा, अरणी लकडी, एक प्रकार का रथ, 
काला कोथ, द्रोणगिरि, द्रोणाचाययै ! 
द्रोणकाक--संश्ना, पु० यौ० ( सं० ) काला 
कौआ । 

द्रोणगिरि - संज्ञा, पु० यो (सं०) एक पर्वत | 
ढ्ोणाचाय्ये--पंक्षा, पु: यो० (सं०) अलुन 
के धनुविद्या के अद्वितीय ज्ञाता गुरु, 
अश्वत्थामा के पिता । 

द्रोणायन--पंद्षा, पु० (सं०) द्रोणाचाय्य के 
पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणी । 

द्रोणी --संज्ञा, खी० (सं०) डोंगी, छोटा दोना, 
काठ का प्याला, दून या द्री, द्रोण की खी 
कृपी, १२८ सेर की तौल. दोनी (दे०)। 
द्रोन#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्रोण ) दोना, 
द्रोणाचार्यं, द्रोनाचारज (दे०) । 
द्वोह-संक्षा, पु० (सं ) द्वेष, बेर, शत्रुता, 
दूसरे का अहित-चितन । “ करहि मोह- 
चस दोह परावा ?--रामा० | 


द्रोहिया--वि० (दे०) दोही हेषी, बैरी, 
विरोधी ! ५ 


३३८ 


द्वारका 


द्वोही - संज्ञा, पु० ( सं० द्रोहिन ) द्रोह करने 
या बुराई चाहने वाला, बैरी । खौ० द्राहिणी। 
“सिव-द्रोही मम दास कद्दावे?--रामा० । 

द्रोपदी - संज्ञा, खो० (सं०) कृष्णा, राजा 
दुपद की पुत्री, पांडवों की खी । 

छंद--पंक्षा, पु० (सं०) दो, जोडा, मिथुन, 
युग्म, अतिइन्दी, मरल था इं युद्ध, रूगड़ा, 
दो विरोधी वस्तुयें, जैसे-सुख दुख, जंजाल, 
उलझन, दुःख, कष्ट, संशय, दुंद (दे०)। 
: संज्ञा, खी० ( सं० दु दुभी ) दुंदुभी, बगाड़ा। 

हंद्र&-- वि० दे० ( सं० दव द्वालु ) कगड़ालू- 
बखेड़िया, लड़ाका । 

वव - संज्ञा, पु० (सं०) जोड़ा, युग्म, दे, दो 
विरोधी पदाथा का जाडा, ग़॒ुप्त बात या 
रहस्य, दो पुरुषों का युद्ध, झगडा, एक 
समास जिसमें और शब्द का लोप हो 
( च्या० ) । 

हंदरयुद्ध -पंक्षा, पु० यो० (सं०) दो मनुष्यों 
की लडाई, कुश्ती, मरलयुद्ध । 

हय-वि० (सं०) दे, हे, दुइ (दे०) । 

द्वादश--वि० (सं०) बारह । 

द्वादशात्तर-संज्ञा, पु० यो० (सं०) १२ वणी 
का छुंदू, बारह अक्षर का विष्णु का संत्न-- 
४ आईस नमो भगवते वासुदेवाय ।” 

द्वादशाह--शंज्ञा, पु० यो० (सं०) बारह दिनों 
का समूह, सुतक के बारहवें दिन का कमं 
या आड़, दादशान्हिक । 

द्वादशी--पंक्षा, खोौ० (सं०) दुआदसी (दे०), 
तिथि, दुआस ( आ० )। 

द्वादसबानी&--वि० यौ० दे०( हि० बारह- 
बानो ) सूर्य सा प्रभावान, खरा, निदे(ष, 
सच्चा, पक्का, पूरा, साना के देतु । 

द्वापर -संज्ञा, पु० (सं०) तीसरा युग, जो 
८६४००० वर्षे का होता है | 

दार-संक्षा, पु० (सं०) द्रघाज़ा, सुद्दारा, 
सुदर, दुवार, दुध्मार ( ग्रा० ), इन्द्रियों 
के छेद । शक र 


द्वारका-संक्षा, खो० (सं०) गुजरात का एक 


द्वारकाधीश 


तीर्थ या नगर, द्वारावती, द्वारिका । “द्वारका 
के नाथ द्वारका के पठवत हो |” 

द्वारकाधीश - संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण 
द्वारका में श्रीकृष्ण की सूति, द्वारकेश । 

द्वारकानाथ--संज्ञा, पु (सं०) श्रीकृष्ण- 
श्रीकृष्ण की सूत्ति ( द्वारका में ) | 

डार-पूजा--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) दरवाज़ा- 
'चार, द्वाराचार, दुवाराचार । 

द्वारवती, द्वारावती, द्वारिका--संज्ञा, खी० 
(सं०) द्वारका नगर ( गुजरात ) । 

ह्वारसतुद्ध -पंक्षा, पु० (सं०) दक्षिण का एक 
प्राचीन, प्रसिद्ध नगर । 

द्वारा--संज्ञा, १० दे० ( सं० द्वार ) द्वार, दुर 
वाज्ञा । अव्य० दे० ( सं० द्वारात्‌) ज्ञरिये या 
साधन से । 

दारी#--पंज्षा, खो० ( सं० द्वारेन-ई-प्रत्य० ) 
छोटा हार या दुरवाज्ञा। वि०--दारयुक्त । 
दुवारी (दे०) । 

छ्वि-वि० (सं०) दो, इं । 

द्विक-द्वेक- वि० (सं०) दो अवयव वाला, 
दोहरा, दो । “पाये घरी हैक में जगाइ लाइ 
ऊधौ तीर''--ऊ० श० । 

द्विकर्म, द्विकमक--वि० यो० ( सं० ) वह 
सकमक क्रिया जिसमें दो कम हों (व्या०) । 


द्विकल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० द्विकला ) 


दो मात्रा का (पिर) | 

द्विगु संज्ञा, पु० (सं°) एक समास जिसका 
पूचे पद संख्यावाची हो (व्या०) । 

द्विुण-वि० (सं०) दूना, दोगुना, दुशुना, 
दुशुन, दूगुन ( मा० ) 

द्विगुणित-वि० (सं०) दूना, दो शुना । 

द्विज--संक्षा, पु० ( सं० ) दोबार उत्पन्न । 
संज्ञा, पु० (सं०) प्ली, कीड़े. अंडे से उत्पन्न 

- “जीव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जे जनेऊ 

पहनते हैं, चंद्रमा, दाँत । “ निपटहि द्विज 
करि जानेति सोंहीं -रामा० । 

द्विजन्मा -वि० यो० (सं० द्विजन्मन्‌) जो 
दोबार उत्पन्न हुआ हो, बाझण, 'चत्रिय, 
चैश्य, पक्षी, कीड़े अर्थात्‌ अंडज, दाँत । 
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द्वित्रा 


द्विजपति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्राह्मण, 
चन्द्रमा, कपूर, गरुड, द्विजों का स्वामी । 

छिज़प्रया--संज्ञा, ख्री० (सं०) वृक्षा का थाला 
या आलबाल । 

द्विजप्रिया--पंक्षा, खी० यो० (सं) सोमलता 
या सोमवर्ली । 

हिजवन्धु--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कुत्सित या 
निदित ब्राह्मण, अबाह्मण । 

्वि्ञराज--संज्ञा, पु० यो (सं०) चन्द्रमा, 
कपूर, ब्राह्मण, गरुड़, द्विजों का राजा। 
“ नाम द्विजराज काज करत कसाई के ” 

द्विजवय्य द्विजवर्य-संक्षा, पुण यो० (सं०) 
श्रेष्ठ या उत्तम ब्राह्मण, द्विजश्रेष्ठ । 

द्विजनरुच - संश्षा, पु० (सं०) कहने या जाति 
सात्र का ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण । 

द्विजाति- संज्ञा, पु० यो० (सं) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य अर्थात्‌ जनेऊ पहनने वाले 
अंडज, दाँत 

द्वित्ञातीय--वि० यो० (सं०) बाह्मण, क्षत्रिय 
चैश्य तीन वर्ण सम्बन्धी । 

हिज्ञालय--संज्ञा, पु० यो० (सं) ब्राह्मण 
का घर, पत्तियों का घोसला । 

हदिजिह--वि० थो० (सं०) दो जीभो वाला, 
दुष्ट. खल, चुगलखोर, सपं । “दविनिहः पुनः 
साऽपि ते कंठभूषा'-श० । 

डिजंद्र-दिजेश-संद्षा, पु० यो० (सं०) दिज- 
पति, द्विजराज, वाह्मण, चन्द्रमा, गरुड़ । 

द्विजात्तम--संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
गरुड, द्विजश्र्ठ। 

हिज्या-- संज्ञा, खो० (सं०) ज्योतिष की एक 


द्वितय- वि० (सं०) दो, युग्म । 
द्वितीय--वि० (सं०) दूसरा । खो० द्वितीया । 
द्वितीया--पंज्ञा,ख्ली ० (सं०) दूज तिथि | 
द्वितीयांत--वि० यो० ( सं० ) जिस शब्द के 
अंत में कमे कारक या द्वितीया विभक्ति का 
प्रत्यय हो ( व्या० )। र्‍ 
द्वित्रा--संज्ञा, ख़ो० यो० ( सं० ) दो अथवा 
तीन, दो 


हत्व 

द्वित्व संज्ञा, पु० ( सं° ) दोहराना, दो बार 
करना, दो का भाव। 

द्विदल-वि० यौ० ( सं० ) वह वस्तु जिसमें 
दो दल, पत्ते, या परत हों । संज्ञा, पु० (सं०) 
बह अनाज जिसमें दो दालं हों, जैसे-चना । 

. द्विदैवत्या--संज्ञा, खी? यो० (सं०) विशाषा 

नचत्र, जिसके दो देवता हैं। 

द्विधा--क्रि० वि० ( सं० ) दो तरह, भाँति, 
प्रकार, विधि से, दो भागों या इकडों में । 

द्विप संज्ञा, पु० (सं० द्वि पा | दू--प्रत्य०) 
हाथी, गज, द्विरदू, करी । यो० द्विपेन 
गजेन्द्र, ऐरावत । 

द्विपथ--पंज्ञा, पु. यो० ( सं० ) दो रास्ते, 
दो ओर का मागे । 

ङ्विपद्‌-वि० यो० (सं०) जिसके दो पाँव हों, 
मजुष्य, देवता, दैत्य, दानव, राक्षस । 

द्विपदी, द्विपदा- संज्ञ खो० यो० ( सं० ) 
दो पदों का छंद (पिश) दोपद का गाचा । 

ह्विपाद्‌-वि० यो० (सं०) मजुष्य, पक्षी आदि 
दो पैरों के प्राणी । 

द्विपास्य- संज्ञा, पुश (सं०) गज-बदुन 
गज्ञानन, हाथी के से सुख वाले गणेश । 

द्विभाघी-संज्ञा, पु० यौ ०, वि०(सं०द्विभाषिन्‌ ) 
दो भाषाओं का ज्ञाता पुरुप | दुभाषिया 
दुभाषी (दे०) | ख्ो० द्विभाषिणी । 

द्विमुख- संञा, पु० (सं०) दे सुखी या दुसुँा 
साँप । 

द्विमुखी वि० खी० ( सं० ) दो सुखवाली, 
वि० पु० (सं० ) दो सुखवाला साँप, दुसुहाँ 


| 
द्विरद-पंक्षा, पु० यो० ( सं० ) दुरद्‌ (दे०), 
हाथी । वि० ( सं० ) दोदाँतों वाला । 
द्विरदंतक- संज्ञा, पु० यौ० (सं) सिंह, बाघ । 
द्विरसना--संक्षा, पु० यौ० ( सं० द्रि--रसना 
=जीभ ) दो जीभो चाला, साँप, दिषधर 
जीव । वि० फूठ-सच बोलने वाला, छली | 
द्विरागमन--संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) गौना, 
दोगा ( प्रान्तो० ) | 


३४० 


द्वीप 

द्विरुक्त--वि० (सं०) दो बार कहा हुआ । 

हद्विरुक्ति--संज्ञा, खो० (सं०) दो वार कहना, 
काव्य में एक ही अर्थं वाला शब्द जो दो 
बार आवे तो पुनिरुक्ति दोष माना जाता है। 
' चीप्सायां द्विरक्तिः  । 

द्विरूढ़ा-- संज्ञा, ख़ो० यो० ( सं०) दो बार 
च्याही ख्री। 

द्विरूढ़ा पति - संज्ञा, पु० यो० (सं०) विधवा 
सत्री का पति या स्वामी । 

द्विरूपो संज्ञा, १० थो० ( सं० द्विंहपिन ) 
द्विसूत्ति, दूसरा रूप धरने वाला । 

द्विरेफ संज्ञा, पु० (सं०) भौरा, भ्रमर । इत्थं 
विचितयति कोषगते हिरेफे'-- । 

द्विभोजञन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) दोबारा 
भोजन । 

द्विवचन - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) जिस पद 
से दो म्रथो का ज्ञान हो । 

द्विविद्‌ू-- संज्ञा, पु० (सं०)एक वानर । “द्विविद, 
मयन्द, नील, नल वीरा रामा० । 

क्विविध-पंक्षा, पु० यो० (सं०) दो भाँति था 
तरह का । क्रि० वि० दो भाँति या प्रकार से । 

द्विविधा#-- संज्ञा, १० (सं० द्विविष) दुबिधा । 

द्विवेदी - संज्ञा, पु० ( सं० द्विवेदिन्‌ ) दुबे । 

द्विशिर--बवि० यो० ( सं० द्वि शिर ) जिस 
जीव के दो शिर हों, दो शिर वाला । 
मुद्दा :--कोन द्विशर है--किसके अधिक 
या फालतू सिर है, किसे मारने का डर 
नहीं है । “केहि दुइ सिर केहि जम चह 
लीना” रामा० । 

द्विस्वभाव- संज्ञा, ए० यो० (सं) दुफसली | 
ज्योतिष की एक लग्न, हाँ, नाहीं | 

द्विहायन, द्विदायनी- संज्ञा, खो० पु० यो० 
( सं० ) दो वर्ष का बालक और वालिका । - 

दींद्रिय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दो इन्द्रियों 
चाला जंतु ! 

द्वी प- संज्ञा, पु० ( सूं० ) टापू, जज्ञीरा, बड़े 
दोप--जंबरु, लंका, शाल्मलि, कुश, कौंच, 
शाक, पुष्कर (पु०) दीप (दे०) | 


द्वीपवती 


द्वी पचत संज्ञा, ख्री० ( सं०) पृथ्वी, भूमि । 

द्वीपवान्‌- संज्ञा, पु० (सं०) समुद्र, सागर । 

हीपशत्रु--पंक्षा,५० (सं०) शतावरि औषधि । 

द्वीएसंभवा--पंक्ञा, ख्री० यै० (सं०) पिंड 
खजूर । 

द्वीपस्थ - संज्ञा, पु० (सं०) द्वीप-निवासी-- 
द्वीप-वासी ! 

द्वीपिका- संज्ञा,खो० (सं °) सतावरि (औष०)। 

द्वीपी--संज्ञा, पु० (सं०) बाघ, चीता । वि० 


द्वीपका । 

द्वीप्य- संज्ञा, पु०(सं०) द्वीप में उत्पन्न, महा- 
भारत, भागवत, पुराणादि का लेखक 
भगवान व्यास । 

द्वेष, दवैष- संज्ञा, पु० (सं०) विरोध, शत्रुता, 
चैर, चिद, डाह, इषां, जलना, कुन | ' 

द्वेषी - वि० (सं०) बैरी, शत्रु, विरोधी । खी० 


द्वोषणी। ` | 
द्वेटा-- वि० (सं०) द्वेषकत्तो, द्वेषी, विरोधी । | 


छेष्य--वि० (सं०) द्वेष करने योग्य, द्वेष का 
_ विषय, व्यक्ति या वस्तु । 

द्लु#--वि० (सं० दय ) दो, दोनों । 

द्वेजक-संक्षा, खी० दे० (सं० द्विताया) दुइज, 
दूज, द्वीज़, तिथि । 

द्वेत-- संज्ञा, पु० (सं०) दो का भाव, दो, 
युगुल, युग्म, निज-पर का भेद-भाव, अन्तर, 
भेद, अम, दुविधा, अज्ञान । ( विलो०-- 

अद्ेत्‌ ) संक्ना, स्री द्वेतता । 

द्वैतजञ-द्वेतज्ञा - ज्ञा, पु० (सं० दे त -- ज्ञ- क- 
प्रत्य०) दैववादी-माया, अह्मवादी ' . 

डे a 

छेतशान--संज्ञा, पु० यो० (सं०) माया ब्ह्म- 
ज्ञान, जीवेश्वरज्ञान । वि० द्वेतज्ञानी, 
ON डे Co 

,वेत्ञाता । संञा) खो० द्वतज्ञता । 

द्वेतवाद - संज्ञा, पु० (सं०) माया-ब्रह्म वाद 
या जीवेश्वर वाद । 
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धंधक 
द्वेतवादी- वि° (सं० दौतवादिन ) द तवाद 
का मानने वाला । स्रौ० द्वैत वाद्नी । 
द्वेघ-- सज्ञा, पु० (सं०) सन्दे, संशय, द्विप्रकार, 
ब्यंग्योक्ति, दो भाग, साझा | यो० द्वेधी- 
| भाष । संज्ञा, खो० द्वेघता । , 
| द्वेधी-करण- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) छेदन, 
| भेदन, खंड या टुकड़े करना । | 
| द्वेधीभाष-संज्ञा, पु० (सं) विश्लेषण, 
| ` अलगाव, पार्थक्य, परस्पर का विरोध | 
| द्वेपायन- संज्ञा, पु० ( सं० ) व्यास जी, एक 
| , वाल जहाँ अंत में दुयोधन छिपा था। 
| द्वेमातुर--वि०, संज्ञा, पु० (सं०) दो माताओं 
| सेउत्पन्न, गणेश जी, जरासंघ, भगीरथ राजा। 
। द्वेमात॒क- संज्ञा, पु० (सं०) नवी, ताल और 
| - वर्षा के जल-द्वारा जहाँ अन्न उत्पन्न हो उस 
देश के वासी, दो माताओं का पुत्र, भागी- 
। रथ राजा। 
| द्वेरथ--शंज्ञा, ु० यो० (सं०) दो रथ-सवारों 
| का परस्पर युद्ध । 
। द्वैष- शंज्ञा, पु० (सं०) बैर, विरोध, दोष । 
इ्यंगुल--वि० यौ० (सं०) दो अंगुल । 
द््यंजलि--वि० यो० (सं०) दो अंजुरी (दे०)। 
इब्नत्तर--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) दो वणं या 
अक्षर । यो० हयतक्षरावृत्त । 
दधरुक-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) दो परमाझ । 
द्वये - वि० (सं०) दो अर्थं या प्रयोजन, दो 
चाले शब्द या वाक्य, च्यंगोक्ति, श्लष्ट, 
द्वयर्थक “ एकाक्रिया इथर्थकरी प्रसिद्धा ” 
ब स्फु० | 
दृद्यात्मक--संक्षा, पु० यो० (सं०) दो प्रकार 
का, द्विविधि । 
द्व्याहक-वि० यो० (सं० ) दो दो दिन के 
अन्तर से होने वाला, उवरादि । 
द्वौ#--वि० (हि० दो--ऊ) दोनों । विः (सं० 
दव) दावानल, वनागि। ` 


घ--दहिन्दी और संस्कृत की वर्णमाज्ञा के 


. तवग का चौथा अक्षर या वणे । 


ध्‌ व्य 


घेधक--संज्ञा, पु० दे० (हि० घंघा) 
का बखेदा, जंजाल, आाडंबर, 


धंधकधोरी 

घंधकधोरी - एंज्ञा, पु० यो० (हि० धंधक -- 
घोरी ) सदा-सर्वदा काम में लगा या जुदा 
रहने वाला, आगे रहने वाला । “धनि धमं 
ध्वज धंघक धारी ''- रामा० | 

धंधरक--पंज्ञा, पु० दे० ( दि० धंधा) काम- 
धंधे का जंजाल, 'आडंबर, छुल | 

अंधला, धाँधला--पंज्ञा, पु० दे० (हि० धंधा) 
मंठा ढोंग, अंधेर, छलछुंद, कपट का आडंबर 
बहाना | खो० धाँधली । वि० धाँधलेबाज । 

धंधलाना--ग्र० क्रिश दे० (हि० धेंधला) छल 
छंद करना, ढोंग रचना । 

धघंधा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० धनधान्य ) उद्योग, 
उद्यम, काम-काज, कारबार | 

धंधार--पंज्ञा, खो० दे० ( दि० धूझाँ) लपट, 
ज्वाला । 

धंधारी--संज्ञा, खो० दे० (हि० धंधा) गारख- 
धंधा, उल्लकन । 

शेंधार- संज्ञा, पु० दे० ( अचु० धाय धाये ) 
होली, आग की ज्वाला । 

धेसना--पंक्षा, ख्रौ० ( हि० धेसना ) पैठने 
या घुसने का ढड्भ, धँसने की क्रिया या ढंग, 
चाळ, गति । 

धसना- ग्र कि० दे० ( सं० दंशन ) घुसना, 
बैठना, गइना । मुहा०--जी या मन में 
धंसना--दिल्व या चित्त में प्रभाव उत्पन्न 
करना । ® नीचे की थोर धीरे धीरे जाना 
या खिसकना, उतरवा, बोरे से दब कर 
नीचे बैठ जाना। #अ० क्रि० दे० (सं० ध्वंसन) 
नष्ट होना । 

धेंसान--पंज्ञा, खी० दे० (हि० धैतना) उतार, 
दलदल, ढाल । 

धेसाना -स° क्रिश दे० (हि० धँसना का प्रे 
रूप) घुसाना, गडाचा, प्रवेश करना, चुभाचा, 
पैठाना, नीचे की ओर करना । प्रे० रूप-- 
धंसचाना । 

घंसाव--संज्ञा, पु० दे० (हि० घँसना। धँसान । 

'धक--संक्षा, ख्ो० दे० (श्रनु०) दिल के शीघ्र- 
गामी होने का भाव या शब्द, ठोकर का 
शब्द । मुद्दा०--जो धक धक करना-- 
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घकेत 


डर से हृदय धड़कना। जी धक हो 
ज्ञाना--भय से हृदय का दहल जाना, चोंक 
डठना। उमंग, चोप, उद्देग | कि० वि० (दे०) 
एकाएक, अचानक, एकवारगी । संज्ञा, खी० 
(दे) छोटी जूँ । 

घकधकाना--भ्र० क्रि दे० (अनु० धक) डर 
या उद्वेग आदि से दिल का वेग या शीघ्रता 
से कॅपना, अग्नि दृहकना, भमकना, धक धक 
शब्द्‌ करना । क्रि» वि० धकाधक, शीघ्र । 

धकधघकी--पंज्ञा, खो० दे० ( अनु० धक ) 
दिल या हृद्य की धड़कन, धर्काधकी दुग- 
दुगी (दे०)। मुहा०- धुकधुकी धड़- 
कना--एकाएक या अकस्मात भय या 

खटका होना, छातो धइकना । 

धकपक--संज्ञा, खी० दे० (अनु०) धकघकी। 
क्रि० वि० (दे०) डरते या दृहलते हुये । 

धकपकाना, धुकपुकाना-अ० क्रि० दे० 
(अनु० धक) मन में डरना, दृदलना, हिच- 
कना, हिचकिचाना । 

श्रकपेल, धक।पेल% - संज्ञा, खो० दे० यो० 
(अनु० धक--पेलना) रेलापेल, धक्मधक्का, 
धकापोइस ( ग्रा० )। 

धका, धक्का संल्ञा, पु० दे० (सं० धम, 
हि० धमक) टक्कर, रेला, झोका, चपेट, कस- 
सकस, दुख की चोट या आघात, संताप, 
विपति हानि। “धका धनी का खाय” 
¬ कबी०। | 

धकाना-स° क्रि० दे० ( हि० दहकाना ) 
सुलगाना, दइकाचा । यो० धकधकाना | 

धकारा-सं्षा, पु० दे० ( भ्रनु० धक ) 
खटका, डर, आशंका, भय । 

घकियाना।--स° क्रि» दे० ( हि० धक्का ) 
ढकेलना, धक्का देना, धविकयान | 

धकेज्ञना-स० क्रि० दे० ( हि० ढकेलना ) 
ढकेलना, धक्का देना । 

घधकेत--वि० दे० (हि० धक्का | ऐत--प्रत्य०) 
धक्का देने या लगाने वाला । धक्कमधक्का-- 
संज्ञा, पु० (दि० धक्का) घकापेद्द, धक्कासुकी । 


धक 


घक्का--पज्ञा, पु० दे० (सं० घम, हि० धमक ) 
म्होंका, टकर, रेला, चपेट, कसमकस, शोक 
या दुख की चोट या आघात, हानि । 
रक्कम धक्की-संश्ञा, खो (हि० धक्का) 
रेल्ापेल, ठेला-ठेली । पु० धककमधक्का । 
घक्कामुकी- संज्ञा, खो० यो० दे० ( हि० 
धक्का -- मुक्का ) सुठभेइ, मारपीट, धक्कों और 
घूसों की मार । 
घगड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० धप -पति ) 
उपपति, मित्र, यार, दोस्त । 
घगधगना#[|--ञ्र० क्रिश दे० (श्रनु०) घइ- 
कना, दकधघकाना | } 
घगवरी--वि०दे ० (हि० धगड़ा = मित्र) स्वा मि- 
प्रिया, पति की लाडिलो या दुखारी, कुलटा। 
श्गा, घाणा - संज्ञा, पु० दे० (हि० धागा) 
डोरा, सूत, तागा । 
धगोलना--अ० क्रि० (दे०) लोटना, लोट- 
पोट करना, करवट बदलना, छुटपटाना । 
धचका--संज्ञा, पु० दे० ( अतु ) धक्का, 
झटका, दचका । 
धज्ञ—संज्ञा, खी० दे० ( सं० ध्वज ) बनाव, 
सजाव, सुन्दर रचना ।, यो०-सज धज्ञ - 
अङ्गार का साज-सामान, बनाव-चुन!व, 
तैयारी, मोहनेवाली चाल, सुन्दर ढंग, बैठने 
उठने का ढङ्ग, ठवन, नल्वरा, उसक, शोभा । 
घजञभंग--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० ध्वजमंग ) 
एक प्रकार की नपुंसकता । 
घजञा--पंज्ञा, खो० दे० (सं० ध्वजा) पताका। 
धज्ञोला-वि० दे० ( दि० भज+-ईला - 
प्रत्य० ) सुन्दर, तरहदार, सनीला, धज्जी- 
दार । खो० धज्ञोली | मुहा०-धञ्ियाँ 
उड़ाना-स० क्रिश यौ० दे० (हिं० ) 
अपमानित या प्रतिष्ठित करना, बदनामी 
या अयश करना, दुर्गति करना । 
धञ्जियाँ करना--प्त० कि० दे० (हि० वाग०) 
डुकड़े टुकड़े कर देना । 
धञ्जी-संल्ञा, खो० दे० ( सं० घटी ) कागज्ञ 
या कपड़े की लम्ब्री पट्टी, लोहे की चादर 
या लकड़ी के तड़्ते की पट्टी, धजो (दे०)। 
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घडा, धरा 


धड्ंग, धरंग-वि० दे० यो० ( हि» घड-- 
अंग ) नंगा, घडंगा । यो० नंग-धड़ंग, 
नंगा-घड़ंगा । 

धड़-धर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० घर ) हाथ, 
पैर और शिर को छोड़ कर शरीर का शेष 
भाग, डालियाँ और जइ छोड़ कर पेड़ का 
शेष भाग | संज्ञा, ्रोश ( झनु० ) किसी 
चीज़ के ऊँचे से गिरने का शब्द । मुहा०--- 
धड़ से--बेघइक, झट से । 

धड़क, थरक-संज्ा, खी० दे० ( झनु० घड) 
दिल के दिलने का शब्द्‌, दिला दिलना, 
आशंका या भय के मारे दिल का काँपना, 
फड़कना, डर, खटका | यो० बेघड़ऋ-- 
निडर, बिना संकोच। “ नरक चिकाय की 
घरक धरिवो कहा ”--ऊ० श०। 

धड़कन - संज्ञा, ख्री० दे० (हि० धडक) दिल 
का फइकबा, कॅपना । धरकन (दे०) । 

घड़कना -अ° क्रि० दे० ( हि० घड़क ) दिल 
का फइकना या उछलनाया घक-धक करना । 
मुहा०- छाती. जी, दिल धड़कना- डर 
से दिल का ज्ञोर से जल्दो-जल्दी फड़कना, 
घड-घड शब्द होना । 

घडुका--सक्ञा, पु० ( अनु० धड़ ) हृदय की 
धड़कन, आशंका, खटका, धोखा | 
इंकाना--स० क्रि० दें० ( द्विश धडक ) 
हृदय में धडकन उत्पन्न करना, जी धक २ 
करना, दिल दइलावा, डराना, धड़ २ शब्द 
पैदा करना । प्रे० रूप--धड़कवाना | 

धड़धड़ाना - स० क्रि» दे० ( हि» धड़क ) 
घड २ शब्द करना, भारी पदार्थ के गिरने 
का सा शब्द। मुह ०--धड़धड़ाता हुआ 
--धड़ घड शब्द और अतिवेग के साथ, 
बेखटके, बे संकोच, बेधडक । - 

धघडइल्ला-संक्षा, पु० दे० ( झनु० घड) 
घडाका । सुहा२--घड़रले से या घड़र्ले 
के साथ--बिना किसी रुकावट के, झोंक सें, 
भय॑या सं को व-रहित, बेधड़कया 'बेखटके । 

धड़ा, धरा--संज्ञा, पु० (सं० धट) वाट, बट- 
खरा । मुहा०--धड़ाकरना ( 


घड़ाका 


--फोई वस्तु रख कर किसी वस्तु के तौलने 
के पूर्व दोनों प़्ड़ों को बराबर करना, कुछ 
करना, दोष या कलक लगाना । 
धड़ाका--पंज्ञा, पु० दे० ( ग्रनु० धड़ ) घड़र 
शाब्द, धमाका या गड़गड़ाहट का शब्द | 
मुहा०- धड़ाक या घड़ाके से-शीघ्रता 
. से, बेखटके, मजे से । 
घड़ाधड़--किं० वि० दे० ( झनु० धइ) 
संलग्न, धड़ धड शब्द के साथ, लगातार, 
बराबर, जल्दी जल्दी, बेधडक । 
घड़ाम-पंक्ञा, पु० दे० ( अनु घड ) एक- 
बारगी ऊपर से फाँदने-कूदने या गिरने का 


शब्द्‌ । 

धड़ी--छंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० घटिका धटी ) 
पाँच या चार सेर को तोल, पानी खाने आदि 
से होठों पर बनी लकीर। यो० धोकाधड़ी। 

धत्‌-पभ्रव्यं० दे० ( अनु० ) अपमान या 
तिरस्कार से हटाने या दुतकारने का शब्द्‌ । 

धघत--छंज्ञा, खी० दे० ( सं० रत, द्विश लत ) 
बुरा स्वभाव, कुट व, बुरी लत । 

धतकारना-6० क्रि» दे० ( अनु० घत्‌ ) 
दुरदुराना, धिकारना, दुतकारना, नालत- 
मलामत करना, घुतकारना । 

धता-वि० दे० ( भ्रनु० धत्‌ ) चलता, इटा 
हुआ, दूर किया गया। मुहा०-ध्ता 
करना या बताना--भगाना, हटाना, 
चलता करना, टालना । 

धर्तींगर--वि० (दे०) कुजाति, अधम, दोगला, 
जारज, वर्णंसंकर । 

धतूर-धतूरा - संज्ञा, दे० पु० (झनु० धू +-सं० 
तूर ) तुरद्दी, नरसिहा बाबा, घुतूरा (दे०)। 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० घुस्तूर ) एक पेड़ इसके 
फलों के बीजे विषैले होते हैं । “कनक धतूरे 
सों कहें बं । पुह०-धतूरा खाये 

फिरना -मतवाला सा घूमना । 

धतूरिया-वि० दे० ( हि० धतूरा ) छली, 

कपरी, बहुरूपिया । 


धत्ता-ंश्ना, प० (दे०) एक इंद (पि) । 
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धधक--पंज्ञा, खी० दे० ( अनु० ) आग को 
लपट, आँच, लौ, भड़क । 

धधकना--अ० कि० दे० ( हि धक ) दृह- 
कना, भड़कना, लपट के साथ जलना । 

धधकाना--स्० क्रि० दे० ( द्विश धधकना ) 
आग जलाना, प्रज्वलित करना, दृहकाना, 
सुलगाना । प्रे, रूप ध्षकवाना । 

धधच्छुरा--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० दग्धाक्षार) ` 
कविता के आदि में रगण, मध्य में र, ज, स, 
क, ट, ज्ञ और रू, ह, र, भ. ष॒ बुरे या 
दग्धाक्षर माने जाते हैं । 

अधाना--अ° क्रि० दे० ( हि० घधकाना ) ` 
आग जलाना, सुलगना, धधकाना, दृहकना । 

शनं ज्ञय -संज्ञा, पु० (सं०) अग्नि, चीता 
पेड, अर्जन (पांडव), अर्जुन पेड़, विष्छु- 
भगवान, देह में स्थित पाँच वायुओं में . से 
एक | “ छूटे अवसान मान सकल धनंजय 
के !--रला० | 

धन---पज्ञा, पु० (सं०) लचमो, संपति, सोना- 
चाँदी, रुपया-पैसा, पूजी. मूलघन । 

घनक--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० घनु ) कमान, 
धनुष, एक ओढ़नी | 

धनकूटी--संज्ञा, खी० (दे०) एक प्रकार का 
कहडा, धान कारने का समय, एक छोटा 
कोड़ा, धनकुट्टो (दे०) । 

धनङुवेर-संश्ला, पु० यौ० (संश) बड़ा धनी, 
कुवेर, धनवान । 

धनतेरस--संज्ञा, खो यो० दे० (हि० घन +- 
तेस) कातिक बदी तेरस जब रात को 
लचमी की पूजा होतो है । “ होली, गुडी, 
दिवाली, धन तेरस की राति ”--हरि० । 

धनत्तर--संज्ञा, पु० (सं०) धनवे, धन्वन्तरि, 
घनवन, प्रतापी, औषधि । 

धनद-वि० (सं) धन देने वाला, दानी, 
दाता । संज्ञा, पु० (सं०) ङुवेर, धनपति । 
स्री धमदा । 

धनधान्य--संक्षा, पु० यौ० (सं) घन और 

अनाज, सामग्री और सम्पति । 


धत्तानंदू--संक्षा, पु० (सं०) एक छन्द॒ (पिंश)! | धनधाम--संज्ञा, घु० यो० (पं०) घर-बार 
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झर सम्पति। “ जरै धनिक-धन-धाम” | भरा ) धनी, दव्यवान । संज्ञा, स्रो० (एं०) 
दरं । धनाढ्यता । 


धनधारी-- पंज्ञा, पु० (सं०) कुवेर, बड़ा धनी | 

धनन्तर--संक्षा, १० दे० ( सं» धत्वंतरि ) 
देववेद्य, धनत्तर (आ०) धन्वंतरि, सामुद्रीय 
चौदृद रत्नों में से एक रन, बहुत भारी 
या बड़ा । 

धनपति--संश्ञा, पु० यो० (सं०) कुवेर, बड़ा 
धची, धनवान । 

धनपिशाचिका-संश्ञा, खो० यौ० (सं०) घन- 
तृष्णा, धनाशा, धन-प्रा्ि की व्यर्थं आशा । 

धनघाइुल्य-ंह्ञा, पु० यौ० (सं०) धन की 
अधिकता, अर्थाधिक्य, धनाधिक्य । 

धनसद्‌--संज्ञा, ० यो० (सं०) धनी होने का 
घमंड, धनवान होने की उसक । 

धनलुन्ध--संज्ञा, पुर यो० (सं०) धन का 
लालची, लाभी, अर्थ या धन-लिप्सु । 

धनचंत--वि० ( सं० धनवत्‌ ) धनवान्‌। 

अ्नश्री-संहा, लोण यो० (सं०) घन की 
कांति या शोभा । 

धनवान -वि० (सं०) धनी, धनवंत । (खी० 
धनवती) । 

घर्नांध--वि०, संज्ञा, पु० यो० (सं० घन--भंध) 
धन-गचित, धन के घमंड से अंधा । संज्ञा, 
खौ० धनांघता । 

घनहीन--वि० यौ० (सं०) कंगाल, दरिवर, 
निर्धन । “न चन्धुमध्ये धन-हीन जीवनम्‌’ । 
भत्‌ ० श० | 

घना#--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० धनिका, हि० 
धनियाँ = जुवती ) युवती, वधू, खी, एक 
झौषधि, धनिया । संद्षा, १० (दे०) एक 
तेली भक्त । 

घधनागम--छंक्षा, पु० यो० (सं० धन-- 
आगमं =आना ) धन की आय या प्राप्ति, 
आमदनी, धन सिलना । 

धनागार--पज्ञा, पु० यौ० (सं० धन -- भगार 
= स्थान ) खज़ाना, भाण्डार, धन रखने 
का स्थान, कोषागार । 

घनाह्य--वि० यो० ( सं० घन --भाल्य > 
भा जा केए्७---१ १६ 


घनाधार--संक्षा, पु० यो० ( सं० घन-- 
आघार स्थान ) धनागार, भाँडार, खज्ञान, 
कोष, धन, जैसे बँक, संदूक, पिटारा, 
पिटारी । धनाधिकारी--पछंज्ञा, पु० (सं०) 
कोषाध्यक्ष, ज़जाँची । 
घनाधिकृत--पछंज्ञा, पु० यो० ( सं० धन-- 
ग्रधिकृत > अविकारी ) खनाँची, कोषाध्यक्ष । 
धनाथिप--संज्ना, पु० ( सं घन --झधिप = 
स्वामी ) कुवेर धनाधिपति, धनेश्वर, 
धनाधिकारी । 
धनाधिपति-घनाधीश-संच्ञा, पु० यो० 
( सं धन-+-ग्रथिपति, ग्रधीश = स्वामी ) 
कुवेर, बड़ा धनवान, धनराज, कोषाध्यक्ष । 
घनाध्यत्त-धनाधीश्वर--संज्ञा, पु" यौ० 
( सं० घन--ग्रध्यक्त=स्वामी ) कुवेर, 
कोषाध्यक्ष, खजाँची, भांडारी । 
अनाज न--संज्ञा, पु० यो० ( सं० षनञ- 
अउजेन=कमाना ) धन-कमाना, धन का 
डपाज्जंन, धन-लाभ । “ द्वितीये नाज्जितं 
घनं ”भतृ`० श० । 
घनार्थी-संक्षा, पु० यो० ( सं० धन -- अर्थी 
--चाहने वाला ) धन चाहने वाला, लोभी, 
लालची. कृपण, धन-याचक । 
धरनाशा--पंज्ञा, खी० यो० ( छं० घनञ 
आशा ) घन-प्राप्ति की आशा, तृष्ण या 
चाह । “ भोजने यत्र संदेहो धनाशा तत्र 
कौदशी ।?? 
घनाश्रो--पंक्षा, खो० (सं०) एक रागिनी 
( संगी० ) घनासिरी (दे०) । 
घनासरो--पंब्षा, स्नी० (६०) एक छंद (पि०)। 
धत्ति -संज्ञा, खो० दे० ( पं० घनी) वध 
युवती खी । वि० (दे०) धन्य | | घनि- 
घनि भारत-भूमि हमारी?--स्फु० । 
घनिक- वि० ( सं० ) धनवान, धनी | संज्ञा 
पु० (पं०) धनवान, धनपति । . 
धनिया--संज्ा, ५० 'दे० ( सं० 


घनिष्ठा 


घनिका ) एक औषधि । &संक्षा, खी० दे० 
( सं० धनिका ) वधू, युवती, खी । 
घनिष्ठा-पंक्ञा, ्ली० (सं०)-एक नक्षत्र । 
घनी--वि० ( सं० धनिन्‌) धनवान, स्वामी, 
सालिक । “ द्वार धनी के परि रहे, धका 
घनी को खाय ।'?--कत्री० | यो०-- घनी- 
धीरी --रक्षक, स्वामी, मालिक । मुहा०- 
बात का धनी--बात का सचा। संज्ञा, 
'पु० (सं०) धनवान मनुष्य, स्वामी, मालिक । 
मैदान का धनी -शूर, वीर । संशा, ख्ो० 
दे० (सं०) वधू, खी, युवती । 
घुसंज्ञा, पु० (सं० धनुस्‌ ) कमान, धनुष। 
कह पट, कहुँ निषंग.घ चु, तोरा”- रामा० । 
धनुआ, धुवा, धनुा--संश्ना, पु० दे० 
( सं० धन्वन्‌, धन्वा) धनुष, धनुस, (दे०), 
कमान, रुई छुचने की धुनकी । 
धनुई-धऱुद्दी!— संहा, ्री० दे० (सं० धनु -- 
ई--प्रत्यण० ) छोटा धनुष या कमान। 
५ धनुही-सम न्रिएुरारि-घचु'``?-रासा० | 
डुक, धनुख - संज्ञा, ० दे० (सं० थनुसू ) 
धनुष, इन्द्र-घनुष। " भोंद धनुक धनि 
घाचुक, “दूसर सरि न कराय”--पदु० । 
धनुकधारी, धनुधारी- संज्ञा, प० ( सं० 
धनुषू+-घारी ) कमनेठ, तोरंदाज्ञ, धडुष- 
घारी, धघुधारी, धञुर्धारी । 
घनुकबाई-संश्ञा, स्रीश दे० यो० ( दि० 
घनुक -- बाई) लकवे का सा एक बात रोग । 
घचुकार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० घञुष्कार ) 
घनुष या कमान बनाने वाला । 
धनुको, धुलुक्ी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० 
धनुक) छोरा धनुष, बेहने का धतु, धचुधरी । 
धनुधारी- संज्ञा, १० (संन) कमनेत, धनुष 
धारण करने वाला। “ देखि कुठार, बान 
धनुधारी ?--रामा० । 
घचुधर, धञुर्थारी - संज्ञा, पु० (सं०) कमचैत, 
धनुष बांधने वाला । 
धन्यश्च, धनुषयञ्ञ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
वह यज्ञ जिसमें धनुष की पूजा तथा उसके 
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धन्यं 


सम्बंधी और काम होते हैं| “धनुयज्ञ सुनि 
रघुकुल नाथा ।” “ धनुष-यज्ञ जेहि कारण 
होई ।” - रामा० । 

धनुषंत--संत्ञा, पु० (सं) धनुकबाई का रोग। 

घनुविद्या--संज्ञा, खरी० यौ० ( सं० ) घनु 
चलाने का ज्ञान । 

धनुर्वेद-संज्ञा, पु० यौ० (सं) यजुर्वेद का 
एक उपवेद जिसमें धनुष चलाने आदि को 
रीतें लिखी हैं । 

धनुष- संञा, १० (सं०) कमान, धचुक, चाए। 

धनुषो - संज्ञा, खरी (सं) छोटा धचुप, 
छोटी कमान, रूई घुनने की धुनकी । 

घनुष्टंकार-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ज्या- 
शब्द, धनुष के रोदे का शब्द । ; 

घुस - संक्षा, पु० (सं०) कसान, एक राशि 
या लझ्च, चार दाथ की माप, धनुस, (दे०) । 

घनुहाई--&संक्ञा, खो० दे० ( हि० धनु-- 
हाई--प्रत्य० ) धनुप द्वारा युद्ध । 

अञुहियाँ-घडुही—संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
धनु + ही--प्रत्य० ) छोटा धबुष। “ बहु 
घनुहीं तोरेउँ लरिकाई ?--रामा० । 

घनू - संज्ञा, पु० (दे०) घु, धडुष । 

धनेश, धनेश्वर संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
कुवेर, बड़ा धनी, धनाधिए । 

धनेस, धनेसा-संश्ञा, पु० यो० ( सं० 
धनेश ) कुबेर । संज्ञा, पु० दे० (सं० धनस्‌.) 
एक पत्ती। “पर अवयुन-घन-घनिक धनेसा'”। 

घन्ना#--वि० दे० ( सं० धन्य ) बड़ाई या 
प्रशंसा के योग्य, सुकृती, एक राम-भक्त। 

धन्षासेठ- संज्ञा, पु० यै० दे० ( हि० धन्न +- 
सेठ ) धनवान, एक भक्त । संज्ञा, खी० (दे०) 
धन्नासेठी । 

धन्नी - पंज्ञा, खो० दे० ( सं० (गो० ) धन ) 
बैलों या गायों की एक जाति, घोडे की 
एक जाति । संज्ञा, खो० दे० ( सं० धरणी.) 
छत में लगाई जाने वाली लकड़ी, शहतीर । 

घन्नोटा-संज्ञा, पु० दे० ( हिं० धन्नी ) धन्नी 
के नीचे लगाई जाने वाली लकड़ी, थूनी । 

धन्य--वि० (सं०) रलाध्य, प्रसंशनीय, सुकी 


धन्यवाद 


. सुकृती । सुहा०--धन्य सानना--उपकार 
मानना, उपकृत होना, सौभाग्य समझना । 
घन्यचाद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) प्रसंशा, शाबाशी, 
कृतज्ञता-सूचक शब्द । 
धन्यवादी--वि० (सं०) कृतज्ञ, स्तुति-कत्तां | 
घनन्‍्या--पंज्ञा, खौ० (सं०) कृतार्था खी, भाग्य- 
वती, श्रेष्ठ, घान्या धनियाँ, एक नदी । 
धन्याक-धान्याक- संज्ञा, पु० (सं०) धनियाँ । 
धघन्च--पंज्ञा, पु० (सं०) घनुष । 
घन्वङ्ग- संज्ञा, पु० (सं०) धन्वन्‌ पेड । 
अन्वदुगं-संश्ञा,पु० (सं) निर्जल या मरुदेश 
सारवाइ । 
धन्वंतरि--संज्ञा, पु० (6०) देव-वैद्य, सामुद्रीय 
१४ रत्नों सें से एक, राजा विक्रमादित्य की 
सभा के ९ रत्नो में से एक रत्न । 
धन्वचास --संज्ञा, पु० (सं०) जवास, जवासा । 
धन्वा-संज्ञा, पु० दे० (सं० धन्वत्‌) धचुष। 
धनन्‍्वाकार--वि० यो० (सं०) धनुष के आकार 
का, टेढ़ा, धलुषाकार । 
घनन्‍्धी- वि० (सं० धन्विन) धनुर्धारी, कमनैत। 
घप--पंज्ा, खौ० दे० ( अनु० ) भारी वस्तु 
के नत्र वस्तु पर गिरने का शब्द । संज्ञा, पु० 
(दे०) तमाचा, थप्पड़, चाल । 
अपना--अ० क्रि० दे० ( सं० धावन या 
घाप ) दौड़ना, जोर से चलना, मारना, 
पीटना । 
धप्पा-एंल्ञा, पु० (दे०) तमाचा, चौल, 
घाटा, हानि, क्षति । यो० धोलधप्पा । 
धब्या--पछंज्ञा, पु० (दे०) निशान, दाग, चिन्ह 
कलंक । मुद्दा ०--ना म में घब्वा लगाना 
यश या कीति का नाशक करना । 
घम--सं्षा, पु० दे० ( भतु ) किसी भारी 
वस्तु के ऊँचे से नीचे गिरने का शब्द । 
घमक--संज्ञा, खरौ० दे० ( झनु० धम ) भारी 
पदार्थं के गिरने का शब्द, चोट करने का 
शब्द, पाँव की आइट, आधात से प्रगट कंप, 
चोट, आघात, घू सा, . धमका । 
घमकना--अ० क्रिश दे० ( हि० धमक ) 
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धमारी-घमाली 


धमाका करना या होना, धम शब्द के साथ 
गिरना, खाजाना, मारना । मुद्दा०--थ्ा 
धमकना- आ पहुँचना । ददे या पीड़ा 
करना, ( सिर ) व्यथित. होना । 

धमकाना-सं० क्रि० दे० ( हिँ० धमक) 
डराना, भय दिखाना, डाँरना, फटकारना, 
घुड़कना । 

घमकाहर--संक्षा, खो० ( हि० धमदाना ) 
धमकाने का भाव या कार्य, घुइकी, झिइकी। 

धमको--संज्ञा, स्नी० ( हि» ) भय या ब्रास 
दिखाने का कास्य, घुइकी, डाँट फटकार, 
डाँटडपट। यो०--धमको-घुड़की। मुद्दा० 
--धमकी में आना-डराने से भय- 
भीत होना । 

धमधमाना--भ्र० क्रि० दे० यो० (झनु० घम) 
धम धम शब्द करना, मारना । 

धमधड़-घमधसर- वि० (दे०) मोरा,सबल, 
सूखे, निुद्धि 

अचमनी--संज्ञा, स्ती० (सं०) शरीर के भीतर 
की नाड्या, नस। '' धमनी जीव- 
साक्तिणी ”- शाङ्ग० । 

धमाका--पंक्षा, पु० दे०(प्रनु०) भारी पदार्थ 
के गिरने या बन्दूक या बस फूटने का शब्द, : 
धक्का या आधात, हाथी पर ल्ादने की तोप। 

धमा-चोकड़ी--संश्ञा, खो यो० दे० (झनु० 
घम--चोकड़ी-हि० ) ऊधम, उपद्रव, झगडा 
या फसाद, उचछुल-कूद, मारपीट, घीगाधींगी। 

धमाधम-_क्रि० वि० (अनु०) कई बार लगा 
तार धम २ शब्द के साथ या आघातों के 
शब्द के साथ । 

धमार-घमाल- संज्ञा, खो० दे० ( अनु’ ) 
उपद्रव, उच्चलकूद, कलाबाज्ञी, साधुओं 
की आय पर कूदने की क्रिया । संज्ञा, पु० , 
होली का एक गीत । “ ध्याननि में धमक 
घमार घसिवै लगी',- रत्ना. । | 
धमारी-धमाली¬ वि° (दे०) उपद्रवी, बखे 
दिया, कलावाज, होली का एक : 


धमाका 
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धरहरना 


TT TCT TTT EET | 
धमोका-संश्ञा, पु. (दे०) एक तरह की | घरधरानाक#ू[--भ० कि० दे० (झतु०) घर 
खैँजरी 


धस्मिहल--एंला, पु० (सं०) बनी हुई, बेनी 
गुद्दी चोटी 

धयना-सैना--अ० क्रि० दे० ( दि० घाना ) 
दौड़ना, घावा मारना। संज्ञा, पु० (दे०) 
दुष्टता, शरारत । “ नयना घयना करत हैं, 
उरज उसैठे जात ”--वि० | 

धरंता--#|--वि० दे० (हि० धरना) ग्रहण, 
करने या पकड़ने वाला | 

घर--वि० (सं) धारण या ग्रहण करने 
वाला । संज्ञा, पु० (दे०) पर्वत, कच्छुप, 
विष्णु, धड । संज्ञा, ख़ो० (हि० धरना) धरने 
का आव । यो०--धर-पकड़--गिरफ़्तारी, 
बन्दो करना । 

धरका&%- संज्ञा, खी० दे० (हि० घड़क)धड़क। 

धरकना-अ० क्रि दे० ( हि० धड़कना ) 
घड्कचा, कॅपना, डरना । 

धरण-धरन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० धारण ) 
धारण, धन्नी (दे०) । 

घरणि-धरनि (दे०) -संज्ञा, खी (सं०) भूमि, 
पृथ्वी । “ धरहु धरनि धरि धीर न डोला” । 
= रामा०। 

धरणिधर संज्ञा, पु० (सं०) घरनि धर, भूमि 
फा धारण करने वाला, पहाड़, शेष, विष्णु । 
धरणी-धरनी - संज्ञा, ्रो० ( सं० ) भूमि । 
संक्षा, पु० (दे०) धरनीधर। 
धरणि-सुता- संज्ञा, खी० ये० ( सं० ) सीता 
जी । “ विवश करावें सुधि, धरणि-सुता की 
जाते दिय हृहरत है ?-- स्फु० । 

घरता-घर्ता--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० धरना, 
सं० धतं ) घरोहर धरने वाला, देनदार, 

. क्रज्ञदार, णी, धरने वाला । यो० करत्ता- 

धरता सब कुछ करने वाला । र 

धरती संज्ञा, स्ली० दे० (सं० घरित्री) ज़मीन। 

धरधर% -पंज्ञा, पु दे० ( सं० धराधर ) 
पहाड़ । संज्ञा, खी० धड घड । 

धरधराक्र]-संज्ञा, पु० दे० (झवु०) धड़कन 


धर शब्द करना । 
धरन--संज्ञा, खो० दे० ( हि० धरन ) पाटन 


. का बोका सँभालने वाली लकडी, टेक, थनी 


गर्भाशय और उसके सँभालने वाली नस 
गर्भाशय का आधार, टेक, हठ । संज्ञा, पु० 
(देण) धरना, एकड़ना । |संशा, स्री दे० 
( सं० घरणि ) धरनि, पृथ्वी, भूमि । 

धरनद्दार-वि० दे० ( हि० घरना+- हार 
-प्रत्य० ) धरने या धारण करने वाला । 
“आहु शेष अशेष धर, धरनद्दार बरबंड'? | 
--शम० । खो०--धरनहारी । 

धरना--स्र० क्रि० दे० ( सं० धरण) पकडना, 
लेना, महण करना, रखना । संज्ञा, पु० (दे० 
अ० ) आग्रह, रोक, अड्नाना । सुहा०-- 

धर-पकड़ कर--बलात, ज़बरदस्ती। धरा 

रह ज्ञाना--पड़ा रह जाना, काम न आवा! 
संज्ञा, पु० ( दे० आधु० ) किसी के द्वार पर 
किसी बात के लिये इठ-पूवंक बैठना, था 
अड जाना, और जब तक काय्ये पूर्ण च 
हो न उठना, आग्रह । सुहा० आधु०)-- 
घरना देना. । ? 

धरम#[--संज्ञा, पु० दे० (सं० धर्म) स्वभाव, 
दान-पुण्य, अच्छा काम, घम ।. 

धरवाना-स० क्रि० दे० ( हि० धरना का प्रे० 
रुप) धरने का काय्ये दूसरे से कराना, धराना। 

धरषन-घरसन+ -- स० क्रि० दे० (सं० घर्षण) 
मलना, द्याना, पराजित या दलित करना। 

घरसना--अर० क्रि० दे० (सं० धर्षण) दबना, 
डरना । स० क्रि० (दे०)- दुबावा, अपमानित 
करना । 

धरसनी&--संक्षा, ख्रौ० दे० ( सं० धर्षणी ) 
दुर्षणी, धषणी । 

धरहरा -संक्षा, स्री० दे० ( हि० धरना-- इर 
—प्र्य० ) धर-पकड, बीच-बिचाव,. रक्षा, . 
वैय्ये, सहाय, अवलंब । “रबि सुरपुर धर 
हर करे, नर इरि नाम उदार ?7--नरो० । 

धरहरना#--भ० क्रि०दे० (ग्रनु०) घडघडाना। 


धरहरा 


घरहरा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० धर ऊपर-- 
घर ) मीनार, धौरहरा (आ०) | 

धरहरिया[- संश्ना, पुण दे० ( हि० घरहरि ) 
बीच-बिचाव या रक्षा करने वाला । 

घरा--पंज्ञा, खो० (सं०) भूमि पृथ्वी, संसार, 
एक छुंद । “घरा को स्वभाव यही तुलसी जो, 
फरा से मरा औ जरा से बुताचा ” । 

धराऊ--वि० दे० ( हि० धरना--आऊ-- 
प्रत्य» ) जा विशेष अवसरों या उत्सवों को 
छोड़ कभी न निकाला जावे, बहुमूल्य 
बढ़िया, पुराना । 

धराक#[--घंज्ञा, पु० दे० ( हि« घडाक ) 
घडाक । 

घरातल--संज्ञा, पु. यो० (सं०) ज्ञमीन का 
ऊपरी भाग, भूमि, एथ्वी, क्षेत्रफल, रक़बा | 

धरती--ंज्ञा, खो० (दे०) एश्वी । 

घराधर-घराधरन--पंक्षा, पु० यै० (सं०) 
पहाड, शेष, विष्णु । 

घराधार--संज्ञा, पु० यै० (सं०) शेष जी । 

धराधिप, धराधिपति--पंक्ञा, पु० यो० 
( सं० ) भुपाल, राजा । 

घराधीश-धराधीश्चर-संज्ञा, पऽ थौ० 
( सं० ) राजा, भूप, धरेश, धरापति । 

धराना--स० क्रिश दे० ( हिं० धरना का प्रे० 
रूप ) पकड़ाना, थँभाना, टेकाना, रखाना, 
सुक़रर करना। पू० का० (दे०) घरि, धराया 

धरापुत्र-घराखुत-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
मंगल अह, भौ 

धरा-पुत्री-घरासुता -- संज्ञा, ग्री यो० (सं०) 
सीता, जानकी 

शरासुरां-संश्ञा, पु० यार (सं०) ब्रामण । 


घराहर--पंज्ञा,.9० दे० ( हि० धरहरा ) धर- 


हरा, मीन 

धरित्री - संज्ञा, ख़ो० ( सं० ) भूमि, पृथ्वी, 
भुमि, धरतो (दे०) । 

धरेया|--संज्ञा, पु० दे० ( हि० धरना) 
धरने वाला । 

धरोहर--पंज्ञा, ख्री० दे० (हि० धरना) अमा- 
नत, थाती, न्यास ( सं० ) । 
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घर्मचारी 

घत्तो--संज्ञा, पु० ( सं०धर्ते ) धरता (दे०) 
धारण करने वाला । यो०--कत्ताधता 
पूणे अधिकारी । 

धमं संज्ञा, पु० (सं०) धरम (दे०) स्वभाव, 
प्रकृति, गुण, कत्तव्य, सुकृत, सुकमं, सदा- 
चार, लक्षण, दान-पुण्य, , खोक- 
परलोक बनाने वाले कमं | “ यतोऽभ्युद्य 
निश्रेयस सिद्धिः स घमंः''— वैशेषि० । या० 
धमकर्म । सुहा०-धरस्मं कमाना-धमं 
का फल जाईना । धर्म बिगाड़ना-- 
अष्ट करना । घर्म छोड़ना--ईंमान छोड देना) 
ध्रमं लगती कहना--सत्य, ठीक या 
उचित बात कहना | धर्म-कर्म का पक्का-- 
कतंव्य-कर्म या सत्कम करने में इढ़ । 
धर्म से कहना (बोलना)--सच सच कहना, 
सत, सम्प्रदाय, पंथ, इमान, क़ानून, नीति। 

धर्म-कर्म - छंज्ञा,पु «यो ०(सं०) धमं मन्थानुसार, 
आवश्यक कमं, दान, दया, परोपकारादि । 

घर्मकाय - संज्ञा, १० या० (सं०) बुद्ध जी | 

धमकृत्य--पंज्ञा, पु० यो० ( सं ) घर्म-कर्म 
धर्म-काय । 

धमकोष-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) धम-संचय। 

धर्मक्षेज- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कुरत्ेत्र, 
पुण्य क्षेत्र, तीर्थ, घरम-छेन्न । “ धमं चेतरे कुद 
क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः?'-- गीता० | 

धर्मंगति--संज्ञा, ख्ो० यो० ( सं० ) घमे का 
मार्ग, घमे-तस्व । 

धमंग्रन्थ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) घम-शिक्षक 
पुस्तक, श्रुति, स्थति, पुराण आदिक । 

घमंघड़ी--संज्ञा, खो० यो० -(सं० धमे हि० 
घड़ी ) बड़ी घडी जिसे सब काइ देख सके । 

धमंचक्र-संशञा, पु० यो० (संश) धमे-ससृह, 
बुद्ध जी की धम-शिचा । 

घमंचय्या- संज्ञा, लौ० या० (सं०) धर्माचरण; 
धस-कमं करचा। ` 

धमंचारी- संज्ञा, पु० यै ० ( सं० धर्मचारिन्‌) 

कसे या धर्माचरण. करने वाला 
(सं) धमंपरायण । ल्ली घमंचारिणी। 


धर्मचिन्ता 


धर्मेचिन्ता--पंत्ञा, ख़ो० या० (सं०) सत्कमं, 
धर्म-कर्म की चिन्ता या विचार । 
घर्मजीचन-संक्ञा, पु० यो० (सं०) घामिक या 
घमेमय जीवन, धर्मात्मा या धर्मचारी आह्यण । 
धमेश्ञ-पंज्ञा; पु० (सं०) धर्म का जानने चाला, 
- धर्मज्ञाता, धर्मज्ञानी, धर्मात्मा । संज्ञा, खरी 
(सं०) धर्मज्ञता । “ देहि वासांसि धर्मज 
“नोचेत्‌ राजेत्रवीमहे !--भाग० । 
घर्मज्ञान--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) घर्मबोध, 
परलोक विचार, कतंव्य-ज्ञान। वि० धर्मज्ञानी। 
घर्मतः--भव्य० (सं०) धर्मं का विचार या 
` ध्यान रखते हुये, सत्य सत्य, धर्मं से । 
घमंतत्व--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) घमं की यथा- 
थैता, घम-रददस्य, ध्म का भूल या सारांश । 
धर्मद्रोह्दी--वि० यो० (सं०) घर्मघाती, पापी 
अधर्मी, धमे का विरोधी । 
धर्मघक्का- संज्ञा, पु० यै० ( सं० धर्म --हि० 
धक्का ) धमे करने से जा हानि हो । 
धर्मघुरंधर- वि० यो० (सं०) धार्मिक नेता, 
धर्मात्मा, धर्माचायये, धर्म में अग्रगामी । 
“धरस्म॑घुरंधर सुनि गुरु-बानी ”--रामा० । 
धर्मधुरीण-धरमश्ुरीन--(द०) संश्ञा, पु० 
ओ० (सं०) घर्म-पालक । '“ धरमधुरीन धर्म- 
गति जानी ?--रामा० । -संज्ञा, ख्रो० ध्म - 
धुरोणता । 
धर्म्मध्वज-संज्ञा, पु० यो (सं०) लोगों को 
घाखा देने और छलने के लिये धम का 
झाडंबर करने वाला, पाखंडी, छली, राजा 
जनक । “ धिक धम्मेध्वज घंधकधोारी ??-- 
रामा० । वि०-धमं ही की ध्वजा वाला । 
धर्स्मध्वज्ञी- संजना, पु०्या० (स० धमंध्वजिन्‌) 
पाखंडी, थाडंबरी । ख्री० घर्मश्वजिनी । 
धर्मनिष्ठ--वि० औ७० (सं०) धस्मेपरायण, 
धर्म-प्रेमी, धस्मांत्मा, धार्मिक । 
धघर्म्मनिछा--संक्षा, खो० येर (सं०) चम्मै मे 
ग्रेम, भक्ति, श्रद्धा और प्रवृत्ति) 
धर्म-परायण--वि० संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
धर्मात्मा । संज्ञा, खी० 'धमपरायणता । 
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धर्मशाला-धरमसाला 


०० राणा 
धर्मापत्नी-- संज्ञा, खो० यो० (सं०) विवाहिता 


स्री, पत्नो । - 
घर्मपुज--संज्ञा, पु० यै० (सं०) राजा युधि- 
हिर, नर-नारायण, दृत्तकपुनत्र । ( सह०-- 
घर्मेपिता, धर्ममाता ) । 
धर्मचुद्धि--पंज्ञा, खी० यो० (सं०) धमाधम 
का विवेक, विचार, ज्ञान, भले-बुरे का ज्ञान] 
घर्मभीर--वि० (सं०) धर्ममयधारी, जे 
अधर्माचरण से डरे, धर्मात्मा। 
घर्मश्राता-धर्मबंघु--संज्ञा, पु० ये।० (सं०) 
सहपाठी । 
घर्मसूस्ति--संद्षा, पु० य्रा« (सं०) धर्मावतार, 
घर्मस्वरूप । 
घर्मयाजक-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) पुरोहित, 
पौराणिक । 
धर्मयुग--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सतूयुग । 
धर्मसुद्ध--संज्ञा, पु० यै० (सं०) नियमानुसार 
युद्ध, निश्चित नीत के अजुसार युद्ध । 
धर्मरत्तक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा, 
आचार्य । संज्ञा, खो० (सं०) धमंरक्षा । 
धर्मरक्षित संज्ञा, ५० (सं०) योग, मत्त का 
एक उपदेशक, जो अशोक के समय में यवन- 
देशों को गया था । वि० धमं से रक्षित । 
धर्मराइ-धर्मराय®--संज्ञा, पु० यै० दे० (सं० 


धर्मराज) धर्मराज, युधिष्ठिर, धर्मात्मा राजा। ` 


धर्मराज --पंज्ञा, पु० (सं०) राजा युधिष्ठिर, 
घमर्मा राजा, यम । 

धर्मलुसोपमा- संज्ञा, खी० यो० (सं० धमंतुप्त 
"उपमा ) उपमा अलंकार का एक मेद 
जिसमें उपमेयोपमान का धर्म प्रगट नहीं 
रहता (अ०पी०) । व 

घर्मवीर--संक्षा, पु० यो० (सं०) जो धर्म-कर्म 
करने में साहसी हो । 

धर्मव्याध--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) जनकपुर- 
निवासी एक बहेलिया जिसने एक वेद-पाटी 
आह्मण को धम-तत्व समझाया था । 

घर्मशाला-घरमसाला (दे.)--पछंज्ञा,ल्ली व्यो ० 


| 


घमेशाख् 
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धवरा, घोरां 


पा याया यमाचा मोडेड किडी 
(सं०) वह घर जो परदेशी यात्रियों के उहरने | धर्मार्थ -क्रि० वि० यो० (सं०) धर्म या पुणय 


के हेतु बनवाया गया हो । 

घरंशास्त्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं) धमं के 
तत्व की विवेचना का अंथ । 

` घर्मशास्त्रो-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) धर्मशाल्न 

का जाता .तथा धमंशाखानुलार व्यवस्था 
देने वाला, धमशास्त्रज्ञ । 

घमशील -वि० (सं०) धमंप्रकृति,. धमंभक्त, 
धर्मात्मा । संज्ञा, खो० धर्मशीलता । “सुनु 
सड धमंसीलता तोरी ?--रामसा० | 

धर्मसंहिता-सं्ञा,खो० ये० (सं०) स्थृति अंथ, 
कतेच्याकतंन्य या रीति-नीति-सुचक ग्रंथ । 

धर्मसभा--संश्ञा, खो० यो० (सं०) न्याया- 
सभा, न्यायालय, अदालत, कचहरी । 

धर्म-संकट - संज्ञा, पु० यौ० (सं) दो समान 
क॒तेन्यों सें एक का निश्चय च कर सकना, 
दुविधा, असमंजस । 

घर्मसारीशां-पंश्ना, खौ० दे० यो ( सं० 
घमशाला ) धर्मशाला, यान्नी-मन्दिर । 

घमसूत्र—एंक्ञा, पु० (सं०) महषि जेमिन- 
प्रणीत एक धमं-प्रन्ध । 

घमांशु-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यं, भानु । 

धर्मा चार्य - संज्ञा, पु० यो० (सं०) धर्मशिक्षक 
या उपदेशक, शुर । 

धर्मात्मा - वि० यो० (सं० धर्मात्मन्‌.) धाभिक, 
धर्मशील, धमेनिष्ठ । 

धर्माधिकरण--पंक्षा, पु० यो० (सं) न्यायः 
भवन, न्यायालय, कचहरी । 

धर्माधिकारी-संज्ञा, पु० यो० (सं०) न्याया- 
घीश, न्यायाभ्यत्त । 

घमाध्य त--संक्षा, पुर यो० (सं०) न्याया- 
धीश, दानाध्यक्ष, धर्माधिकारी । 

धर्मादुसरण-संश्ला, पु० यो० (सं) धमं 
का पालन । 

धर्माडुसार-संज्ञा, पु० (सं०) धर्म की रीति 
से | वि०_धर्मानुसारी-धामिक । 

धर्मारण्य--संज्ञा, १० यो० (सं०) तपोवन, 
ऋषि-ग्राश्रम । 


या परोपकार के हेतु जो कुछ किया जावे । 

संज्ञा, पु० यो० (सं०) घम और अथं । 
धर्मावतार--संक्षा, पु० यै० (सं०) साक्षात 

धमंस्वरूप, धर्मात्मा, न्यायाधीश, राजा 


युधिष्डिर । 

धर्मासन--पंक्षा, पु० यो० (सं०) न्यायाधीश 
की गद्दी या कुरसो | 

घर्मिणी--पंज्ञा, स्रौ० (सं०) पत्नि। वि० (सं०) 
घम करने वाली । 

धमिष्ट--वि० ( संर ) धर्मात्मा, सज्जन, 
धामिक धर्म-कर्म करने वाला । 

धर्मी -वि० सं० धर्मिन, ) धर्मात्मा, धार्मिक, 
धमं का' मानने वाला । खो० घर्मिणी । 

धर्मोपदेशक --संज्ञा, १० यो० (सं०) 
शिक्षक, धर्मोपरंष्टा । संज्ञा, पु० यौ० 
धर्मोपदेश । 

घषे-संज्ञा, पु० ( सं० घर्षण) अपमान, 
अनादर, आक्रमण, घावा, दवोचना, दबाने 
या दमन करने की क्रिया। “ रिपु-बल 
घषि, इषि हिय ” - रामा० | 

धषक--संक्षा, पु० (सं०) घर्षणः करने वाला | 

धषण- संज्ञा, १० (सं) अपमान, ` अनादर 
आक्रमण, धावा, चढ़ाई. दबोचना । वि०-- 
धषणीय, धषित। 

धषणा- संज्ञा, खो० (सं०) अपमान, अना- 
दुर, अवज्ञा, सतीत्व-दरण । 

घर्षित--वि० (सं०) अपमानित, पराजित । 
धर्षी--वि० ( सं° धर्षिन्‌ ) दबोचने, आक्र . 
मण करने, हराने वाला, अनादर करने या 
नीचा दिखाने वाला । खो० धषिणी । 
थव--संज्ञा, पु० (सं) धचा (दे०), एक 
जंगली पेड, पति, स्वामी | 

वनो संश्ञा, खरी» दे० ( हि० धोंकना) 
चैंकनी, धमनी । †७%--विं° ( सं० धवल ) 
उज्वल, सफ़ेद । संज्ञा, खोर ( सं० घमनी ) 
नाड़ी, धमनी । , 

घबरा, घारा|- वि० दे (सं 
सफ़ेद, उज्वल । ्रौ० धवरी, 


धषलं 


अवल-_वि० (संश) उज्वल, स्वेत, निल, 
सुन्दर धोल (दे०) | संज्ञा, लो» धवलता। 
“वल घाम ऊपर नम चुंबत ”--रामा० । 
धवलभिरि, धवलागिर-संश्ञा, पु: यौ० 
(सं० धवल --गिरि) घोलागिर, हिमालय, 
पाइ की एक चोदो । 
घषलता-ंज्ञा, खी० ( सं० ) उज्वलता । 
घबवलना--प़० क्रि० दे० (सं० धवल) उजला 
या प्रकाशित करना या चमकाना, स्वच्छ 
और सुन्दर करना । 
धवला-वि० खो० (सं०) उजली, साफ, 
सफ़ेद । संज्ञा, ख़ो० सफ़ेद गाय । 
धवलाईका-संश्ञा खी० दे० ( सृं धवल 
+-माई-प्रत्य० ) सफाई, उज्वलता, सफ़ेदी । 
घघत्ताख्य--संज्ञा, पु० (दे०) पियाज, प्याक | 
घवलो--सपंक्षा, खी० (सं०) उजली गाय | 
घचलोीकृत--क्रि० वि० (सं०) उज्वल किया 
हुआ, धवलोभूत, शुद्मीकृत । 
धधा---छंज्ञा, पु० (दे०) कहारों की एक जाति। 
घवाना-स° क्रि० दे० (हिं० घाना का प्रे० रूप) 
दौड़ाना, भगाना, जल्‍दी जल्दी चलाना । 
“ ज्ञात तुरंग घवाये ”--रघुरान० । 
धस--पंज्ञा,पु० दे० (हि० धेतना =पेठना) पानी 
इत्यादि में पेठना या घुसना, डुबकी, गोता। 
धसक--पंक्ञा, खौ० दे० (झनु०) सूखी खाँसी, 
उसक । संज्ञा, खी० दे० ( हिं० धसकना ) 
घसकने का भाव या कार्ये, डाह, द्वेष, दैर्ष्या | 
` धसकना--अ० क्रि दे० (हि० धेसना) नीचे 
की ओर किसी वस्तु का बैठ जाना, ईर्ष्या 
या डाह करना, डरना । “उठा धप्तकि जिउ 
झ सिर धुना ??-- पद्‌० । 
'धसना-भ० कि० दे० (सं० ध्वंसत ) मिटवा, 
ध्वस्त या नष्ट होना । [--अ० क्रि० दे० 
( दि० पसना ) धैंसना, किसी वस्तु का बीचे 
बैठ या घुस जावा । 
धसनि-ंज्ञा, खो० दे० ( हि० धँसनि ) 
घसनि, नीचे पैठने की क्रिया । 
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धसमसाना$ -अ० करिः दे० (हि० धेसना) 
घसना, नीचे बैठना या घुस जाना । “ झौ 
धरती तर में घसमसी '---पदु० । 

घसान-पंज्ञा, खो० दे० ( दि० धसान ) 


धसान, ढाल | संज्ञा, खो० दे० (सं० दशाण) - 


एक छोटी नवी (बुंदे०) । 
धाँगड़-धाँगर - संज्ञा, ५० (दे०) भूमि खोदने 
का उद्यम करने वाली एक जाति, एक 
अनायर्य जाति । 
घाँधना--स° कि० (दि०) किसी जीवधारी 
को किसी कोठरी या पिंजरे में बंद करना, 
बेंइना, ज़्यादा खा जाना । 


घाँधल, धाँधला--एंज्ञा, पु० (अनु०) उपद्रव, . 


उघस, झगड़ा, सफर, ` फरेब, बटखदी, 
अंधेर, उतावली । 

घांधलपन, धांधलापना--संक्ञा, खो० दे० 
(हि० घाँषल + पन--प्रत्य०) दुग्रा या घोखे- 
बाजी, बदसाशी, अंधेर, अन्याय, उपद्रव, 
चटखटी, अत्त्याचार | 

धाँघत्ती बाजो-संज्ञा, खी० दे० (हि० धाँधला) 
अत्याचार, अधाधुन्धी, अंधेर। वि० दे० 
घाँधलेबाज्ञ । 

धाँधली--संज्ञा, ख्री० ( हि० धाँघल --ई-- 
प्रत्य ) उपद्रव, अंधेर, अत्याचार, अन्याय, 
स्वेग्छाचार, घाखा । 

धाँय-धाँय--संज्ञा, खो० ( झनु० ) तोप 
बन्दूक के छूटने या जलने का शब्दाभास, 
धडाका । 

धाँस--पंज्ञा, खौ० ( प्रतु० ) किसी पदार्थ 
की अति तीषण गंध, जैसे लाल मिर्च की । 

धाँसना--भ० क्रिश ( अनु० ) पशुझों का 
खाँसना । 

धा--वि० (सं०) किसी पदार्थ का धारण करने 
या उठाने वाला । प्रत्य० (सं० दे०) भाँति, 
विधि, चतुधोंमुक्ति, चहुँघा (ब्र०) । संज्ञा 
9० (सं० घैवत) चैवत स्वरा । (संगी०) | 

घाइ-धाई--पंक्षा, खी० दे० ( धात्री ) धात्री, 
उपमाता, दूध पिलाने वाली दाई । पू० का० 


ह 


घाउ 


अ० क्रि० (दे० ब्र०) नवन ससा कर, रपट कर | 


“सुमिरत सारद्‌ आवति धाई”-रामा० । 
घधाउ---संज्ञा, पु० ( सं० धाव) एक तरह का 
नाच । अ० क्रि विधि (दे० धाना ) दौड । 
धाऊां-संक्षा, पु० दे० ( सं० धावन ) घावन, 

हरकारा, दूत, चर । 
धाक--पछंज्ा, खो० ( अनु० ) आतंक, शान, 
रोबदाब, दबदबा । मुहा०--धाक बंधना 
( बाँधना )- आतंक, या रोब दा जाना, 
(धाक जमाना या जमना) | 
घाकना--अ० क्रि० दे० (हि० धाक) आतंक 
छाना, धार बाँधना । ८ 
धाकर- संज्ञा, पु० (दे) नीच जाति, वणं- 
संकर, दोगला । 
धाखा- संज्ञा, पु० (दे०) पलाश, छिउल, 
ढाख, ढाक । 
आागा।--पएंशा, पु० दे० (हिं० तागा) 
तागा, डोरा. सूत । “ कच्चे धागे में बँधे 
आएँगे सरकार यहाँ? । 
धाड़--संक्षा, खो० दे० ( हि« डाढ़ ) डाइ, 
दाढ, दुद्दाइ, ढाड़ । संज्ञा, खी० दे० ( हि० 


धार ) गरोह. जत्था, डाऊुथो का झुण्ड या 


आक्रमण (धावा) । 
घात--सल्षा, खो० दे० ( सं० घातु ) घातु । 
घातकी--पछंज्ञा, खी० (सं०) धव का फूल । 
धाता--संक्षा, पु० दे० ( सं० धातू ) बरह्मा, 
विष्णु, शिव, एक वायु, शेष, सूर्य, विधि, 
विधाता । वि० (सं०) पालने या धारण करने 
वाला, रक्षक, पालक । . 
घातु--पंक्षा, खो० (सं०) किसी वस्तु का 
धारक पदार्थ, जैसे शरीर-धारक वात, पित्त, 
कफ आदि. गेरू, भैनसिल. आदि, साना, 
. चाँदी आदि, भू आदि मूल. शब्द (व्या०) । 
घातु-त्तय -संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रमेहरोग, 
क्षयी रोग, धातुक्षीणा, धातुक्र्‍यता । 
घातुपुष्ट- वि० यो० (एं०) वीर्यं को गाढा 
और अधिक करनेवाली औषधि । 
धातु-मम - संज्ञा, पु० यो० (सं०) : धातु का 
_साफ़ करना | . 
काच चाल के 
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धातु-मात्तिक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) साना- 
माखी, स्वर्णमात्षिक । 

धातु-वद्धक--वि० यो० ( सं० ) वीर्यं के 
बढ़ाने वाली वस्तु । : 

धातुवाद-संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) रसायन 
बनाने का काय्यं, धातु के साफ करने का 
कारय, कीमियागरी । 

धातुचादो--संज्ञा, पु० यो०(सं०) घातु-विद्या- 
वेत्ता, धातु-द्रच्य-परीचतक । 

घातु-साधिन्‌--वि° यो० ( सं० ) घातु-द्वारा 
प्रस्तुत, धातु से बनी । 

धात्री--संज्ञा, ो० (सं०) माता, माँ, धाय, 
दाई, थाबला, परथ्वी, गंगा, गाय । “धात्री- 
फलं सदा पथ्यमू”-वैषा० | 

धात्री-बिद्या- संज्ञा, खी० यो० (सं) वालक 

- था बच्चा के जनाने और पालन-पोषण करने 
की विद्या, थात्री-विज्ञान, धात्री-कला । 

धात्वर्थं - संज्ञा, पु० यो० (सं०) घातु का अर्थ, 
उपसर्गेण घात्वथो बलादन्यत्र चीयते ” | 

धघात्वितर--वि० यो० ( सं० धातु--इतर ) 
बिना धातु का, धातु-रहित । 

धाधि---पंज्ञा, खो० दे०(हि० धधकना) रपट, 
ज्वाला । “चानन देह चौगुन हो धाधि” -- 
विद्या० । 

घान--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० घान्य ) शालि, 
अन्न, त्री हि, चावल का पिता । 

धातक- संज्ञा, पु० दे० (सं० धानुष्क) घचु- 
दारी, धनुष चलाने वाला, कमनेत, घुनिया, 
बेहना, एक पहाडी जाति । घाचुक (दे०) । 

धानकी--संज्ञा, पु० दे० (द्विश घानुक) धनुष- 
धारी कमनेत । 

घानपान- वि० यो० दे० (द्विश धान -- पान) 
पतला दुबला, दुर्वल, कोमल । 

धानमाली--संक्षा, पु० (सं०) बैरी के बायों 
के रोकने की एक क्रिया। ' हि 

घधाना#[|--भर० क्रि० दे० (सं धावन) दौइना, 
भागना, प्रयत्न करना , धावना (दे०) । 


न 
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[--संज्ञा, पु० (सं) सत्तू, भुंजे जब | धाय - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० धात्री ) धात्री, 


के 
और चने का आटा । 

धानी - संज्ञा, स्ली० (सं) जगह, स्थान, ठौर, 
संज्ञा, स्रो० ( हि० घान --३-प्रत्य० ) धानों 
की पत्ती सा हलका इरा. रंग । वि० हलके 
इरे रंग वाला । संज्ञा, खी० (दे०) भूना गेहूँ, 
जव | संज्ञा, खो दे० ( सं० धान्य ) 
घाब । ी 

धाउुक--संज्ञा, पु० दे० (सं० धानुष्क) 
घनुषधारी, धुनिया, एक पहाडी जाति । 

धान्य-संज्ञा, पु० (सं) चार तिल भर की 
तौल्ष, धनियाँ (औष०) धान, अन्न, अनाज, 
एक पुराना हथियार । 

धाप-- संज्ञा, {० ( हि० टप्पा ) कोश भर या 
आधे कोश की नाप । संज्ञा, खो० दे० (हि० 
घापना ) संतोष, तृसि। 
घापना$--अ° क्रि० दे० (सं० तर्पण, संतुष्ट 
या तृस होना, अधाना, जी भर जाना | स० 
क्ि० (दे०) संतुष्ट या तृत करना । अ० क्रि० 
दे० ( सं० धावन ) भागना, दौड़ना । 
धाबा-शंज्ञा, पु० (दे०) अठारी, बाला खाना, 
रसोई घर, ढाबा (प्रान्ती०) । 
धाभाई-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० धा = 
घाय--भाई ) दूघ-भाई । 

घाम--संक्षा, पु० दे० ( सं० धामन्‌) स्थान, 
मंदिर, घर, शरीर, लगाम, शोभा, प्रभाव, 
तीर्थ, जन्म, विष्णु, ज्योति, ब्रह्म, स्वगं । 
“'पतत्यघोधाम विसारि स्वतः” माघ०। 
चिनु घनस्पास घाम धाम बज मंडल से?” 
--ऊ० श०। 
धामक-धूमक- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० धूम 
घाम ) घूसधाम । 

धामिन-संश्ञा, पु० दे ( हि» धाना= 
क ) एक बहुत तेज दौडने वाला 

| 


घायँ.- संज्ञा, ़ो० दे० ( अनु ) तोप ना 
बंदूक के छूटने या आग के जलने का 
शब्दाभास । 


चारि 


दाई, घायी, दूध पिलाने वाली खी। संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० घातकी ) धव का वृक्ष । अ० 
कि० पू का (दे० धाना) धाइ, दौड़. कर। 

धायना, धावनाकं-अ० क्रि० दे० ( हि 
घाना) दौइना, भागना । : 

धार--संज्ञा, पु० ( सं. ) अखंड प्रवाह, वेरा 
से पानी बरना. वर्षा का जल, कज, अदेश, 
हथियार की पैनी बग़ल, बाढ । “बोरों सबै 
रघुवंश कुठार की धार सें ”--राम०। 
मुहा०--धार चढ़ाना-किसी देवता पर 
दूध चद्राना । धार देना -दूध देना । धार 
निकालना दृध दुइचा, अख को पैना 
वनाचा । धार मारना - पेशाब करना । 
धार उलरना--असख की घार का कुंठित 
होचा । धार वाँधना--किसी हथियार 
की घार केश किसी प्रकार चिकस्मा कर 
देना । सेना, दिशा । संज्ञा, खो० (दे०) 
आलवे की प्राचीन राजधानी, घारानगरी | 

धारक - वि० (सं०) धारण करने या रोकने 
वाला, ऋणी, कञ्ञंदार । 


' धारण संज्ञा, पु० (सं०) थासना, अपने ऊपर 


धरना, पहनना, सेवन करना, मान लेना, 
अंगीकार करना, खाना, पीना । 
श्रारणा--ंज्ञा, खो०(सं०) बुद्धि, ज्ञान, विचार 
अझ, समक, स्खृति, योग का एक अग । 
धारणीय--वि० (सं०) धारण करने योग्य | 
धारना®--स० क्रि० दे० (सं० धारण ) धारण 
करना, उधार लेना-। स० क्रि० (दे०) ढारना । 
धारा--पंज्ञा, खो० (सं०) घोड़े की चाल, 
पानो का बहाव, प्रवाइ,फरना, साता, हथि- 
यार की बाढ़: या धार, अधिक वर्षा, समूह, 
झुंड, एक प्राचीन नगर (दक्षिण ) या शहर, 
रेखा, मालवा की पुरानो राजधाच्ी, कानून । 
धाराधर-सश्ञा, पुर (सं०) बादल, मेघ । 
धारावाही--वि० (सं) धारा सा स्वच्छंद, 
बिना रोक-रोक के चलने वाला । 
धारिक--संज्ञा, खी० ( सं धारा) अखंड 


'आंरित 


IESE 
“अवाह । स० क्रि० पू७ का० ( हि० धारना 


धारण करके। संज्ञा, ख्री०.(दे०) समूह, मुंड । 


धारित--वि० (सं) धारण किया या पकड़ा 


हुआ। : 
घारिणी- संशा, ख्रो० (सं०) घरणी, पृथ्वी । 
* वि० खरौ० (सं०) धारण करने या धरने वाली ' 
धारो--वि० ( सं० धारिन्‌) धारण करने 
: वाला। खो० धारिणी । संज्ञा, पु० (सं ०) एक 
छंद (पि०) । संज्ञा, खी० (सं० शरा). सेना, 
ससू; समुदाय, रेखा । वि० (दे०) घारीदार । 
धारीदार--बि० ( हि धारी--दार फ़ा० ) 
' धारियों या लकीरों वाला । 
धारोष्ण - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) .थनों से 
निकला हुआ कुछ गमे दूध । 
घातेराष्ट्र- संज्ञा, पु० यौ० (सं) राजा त- 
` राष्ट्र के पुत्र दुयोधवादि, कलहंस, एक प्रकार 
का साँप। 
धार्मिक -वि० (सं०) चर्मारमा, घमे-सम्बंधी । 
घामिकता--संज्ञा, खो० (सं०) धर्मशीलता । 
धार्य- विश ( सं० ) धारण करने के योग्य | 
धाव--संक्षा, पु० (दे०) दौड, एक पेद । 
धावक--पंक्षा, पु० ( पं०.) धावन, हरकारा, 
: संस्कृत के एक विख्यात कवि । 
धावन- संज्ञा, ० (सं०) दौड़ना, दूत, हर- 
कारा, घाना, साफ़ करना, जिससे कोई वस्तु 
घो कर साफ़. की जावे । “ घावंन तहा 
*पठावहु देहि लाख दुस रोका”- प० | 
धावना#]- अ° क्रि० दे० (सं० घावन ) 
` भागना, दौइना, जल्दी, जोर से चलना । 
घावनि--संक्षा, खो० दे० ( सं० घावन ) 
धावना क्रिया का भाव, भगदर, धावा, चढ़ाई। 
घावनी-- संज्ञा, खो० दे० (दि० धावन) दूती, 
, परिचारिका । ` ; 
धाधमान--बि० (सं० धावन) हुत या शीघ्र- 
' गामी, दौड़ता या भागता हुआ । 
धावरीऋ — संज्ञा, खी० दे० (धवल ) सफेद 


> गाय, धौरी (दे°) वरी गाय । वि० (दण) 


बलवान, पापी । : र 
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` ` धिक्कारना 
धावा--संक्ञा, {० दे० ( सं० घावन ) चढ़ाई, 
आक्रमण, हमला, दौड । मुहा०-धावा 
मारना (करना)-शीघ्र शीघ्र चलना या 
जाना, आक्रमण करना | . 
धाह#---संज्ञा खो० दे० (अनु०) ज्ञोर से 
चिल्ला कर रोना-पीटना. धाइ, चीज़ | 


` घाही#--संज्ञा,. स्री दे० .(सं० धात्री ) 


धाय, धायी, उपमाता । 
थिग- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० वृढ़ांग, हि० धींगा- 
द ) धींगा-धींगी, उपद्रव, अधम, शरारत 
गरा- संज्ञा, पु० (दे०) गुंडा । 
धिंगा[-संद्वा, ० देऽ (सं० दृढांग) निद, 
बदमाश, अन्यायी । ! i, 
घियाई- संज्ञा, खो० दे० (सं० दृढ़ांगी) निल- 
ब्जता, शरारत, थिगता। . . 
थिंगाना- सर करि० देऽ (हि० सिंग) उपद्रव, 
ऊधम या शरारत करना |. . . -. 
थिञ्ा- संज्ञा, ख्रो० दे० (सऽ धिय) लइकी, 
पुत्री, कन्या । BF 
धिश्मान#---संज्ञा, इ० दे० ( सं घ्यानं) 
ध्यान, विचार । 
धिञ्यानां%- स क्रि० दे० ( हि० ध्यावना ) 
ध्यान कराना, विचारना। 
धिक्‌, घिक--पअव्य० (सं ) अनादर, तिर 
स्कार और निन्दा-सूचक शब्द, फटकार; 
घृणा, ची छो । “ धिक्‌ धिक ऐसी कुरराज 
रजपूती पै अ व्र० । 
धिकना-अ° क्रि» दे० ( सं० द्ध ) तप्त 
या गमं होना । 


! 
| 


धिकाना--स० क्रि० दे० (सं० दग्ध या हळ 


दहकना ) तपाना या गमे करना । 
धिक्कार संज्ञा, ल्लौ० (सं०) अपमान, .तिर- 


| स्कार और घणा-सूचक शब्द । “ उस बुद्धि 


को घिकार है ”। ः 
धिक्कारना--स० करि० दे० ( सं धिक्‌ ) चिकू 
धिक्‌ कह कर किसी पुरुष का - अनादर, 
' तिरस्कार या निन्दा करना, डॉटना, 
कारवा, इणा प्रगट करना, धिकारना 


घिक्कारी, धिक्कारित 


IEEE ETO STEEDS SETI 

धिक्कार, धिक्कारित-वि० ( सं० धिक्कार ) 
निन्दित, गदित, शापित । 

धिग भव्य० ( सं० ) धिक्‌, धिक्कार । 

धिय*--संत्ना, ख्री० दे० (सं० दुहिता) बेटी, 
पुद्री। ; 

थिरकार-ध्रिरकालां - संत्रा, खो० दे० (सं० 
धिक्कार ) धिक्कार, लानत, छी छी । 

धिरघनाक्रा--स० क्रिश दे० ( सं० धर्षण ) 

. भयभीत करना, डराना, धमक़ाना फटकारना। 

शिरानाक्षा--स० क्रिश दे० ( हि० धिरवनाः ) 
भयभीत करना, डराना, धमकाना । अ० कि० 
दे० ( एं० धीर ) मंद पड़ना, धीमा होना, 
धीरज धरना । 

घींग--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० डिंगर ) हृष्ट-पुष्ट, 
इद्दा-कद्दा, दृढ़ांग पुरुष । वि» (दे०) बल- 
चान, पापी । 

धींगर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० डिंगर) मोटा 
ताज़ा, सुसंड, हषट-पुष्ट, सुखं, बदमाश, 
धिगरा । खी० घींगरी । 

धींगा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० डिंगर--मूखे, 
शठ ) उपद्रवी, बखेड़िया, पाजी । 

घींगा-घांपी-ंक्ञा, खी” यौ० दे० ( दि० 
घाग) अन्याय, अंधेर, जबरदस्ती, बद्माशी, 
उपद्रव, उत्पात । 

चींगामस्ती, धींगा-मुश्ती--संज्ञा, खो० 
दे० (हि० धींगा-धींगी) धींगा-धींगी, बद- 
माशी, अंधेर, उपद्रव । 

घीँगड़-धींगड़ा- वि० दे०. ( सं० डिंगर ) 
दुष्ट, पाजी, मोटा-ताज्ञा, वर्णसंकर । खौ० 
घोंगडी । 

धींद्रिय--संज्ञा, खो० यो० (सं) ज्ञानेन्द्रियाँ, 
मन, जीभ, आँख, कान, नाक, त्वचा । 

घोघर--पंक्षा, पु ( सं०' धीवर ) धीवर, 
घीमर, मरलाइ, मछुवा । न 

धी- संश्ना, खी० (सं०) ज्ञान, बुद्धि । संज्ञा, 
स्ो० दे० ( सं० दुहितृ ) बेटी, कन्या | 

धोजना- स० . क्रि दे० (सं० घ,धाय्ये, धैर्य) 
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चीरिय 


TTT 
धरना, प्रसन्न या सन्तुष्ट होना। ` “ सुन्दर 
कहत ताहि घीजिये सु कौन भाँति” । . 

घीम-धीमाक्षां- वि० दे० (सं० मध्यम ) 
धीरे धीरे चलने वाला, संदगामी । धीमा 

, कम तेज्ञ।. 

श्ीमर-- पक्षा, पु० दे० (सं० धोवर) मछवाहा, 
केवट, मल्लाह, धीवर । 

घीमान:--घंज्ञा, पु० ( सं० धीमत्‌ ) बुद्धिमान 
पुरुष, होशियार, बृहस्पति । खी० 'घीमती । 

घीय-घीया--एंज्ा, खौ० दे० (संन्धीया 
दुहित ) डि, शाय. कन्या । 

श्चीर-वि० (सं) घैय्येवान, शान्त, गज्भीर, 
सुन्दर, धीमा, धीरा (दे०) । संक्षा, ६० 
दे० ( सं० घेय्यै) घैच्ये, सम्तोज । संजा, 
ख्री० (सं०) धीरता । 

चीरो- एंक्ना, खी० दे० (सं० धीर) आँख की 
पुतली। ' 

शोरक-घीरञ्ञां#--संश्ना, पु० दे० (सं० पैर्य्य) 
चैय्ये, सन या चित्त की स्थिरता । “ धीरज 
घरिय तौ पाइय पाङ” रासा० । 

धीरता-- संज्ञा, ख्री० (सं०) भय्ये, संतोष, 
स्थिरता, चित्त की चढता । 

धीरललित--संश्षा, पु० यो० (सं०) बचा-उचा, 
इषित-हृदूय नायक | 

धीरशांत - संजा, पु० यो० (सं०) जो नायक 
शील, दृयादि गुण युक्त और पुण्यवान हो । 

घीरा--छंज्ञा, ्री० (सं०) घैयेवती, संतोष- 
वती, एक नायिका । वि० ( सं० धीर ) मंद, 
धीमन्‌ । संज्ञा, पु० दे० ( सं० धैर्य ) जैस्ये, 
धीरज । “कोप जनाचै व्यंग तें, तजे न पति 
सनमान । ताको धीरा नायिका, कहँ सदा 
गुणवान !?--पद्म० । 

चीरा-धीरा--पंक्षा, खौ० यो० ( सं० ) एक 
नायिका । “करे अनादुर व्यङ्ग सों, 
कोप पसार ”-। धीरा धीरा नायिका, मानो 
सुख की सार ”-पझा० | 

घोरिय--संज्ञा, खो० दे० ( सं० धो ) कन्या, 


ग्रहण, अंगीकार, स्वीकार करना, चैय्ये | दुहिता, पुत्री, बेटी, लड़की । . 


चोरे 


या गमन, चुपके चुपके से 

धीरे धीरे---भव्य० ( द्वि० धोर ) मन्द्‌ मन्द्‌, 
शनैः शनेः, कोमलता.या चुपके से । 

धीरोदात्त- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अहंकार 
या अभिमान से रहित, समाशील, दुगा छु, 
धीर, वीर, बलवान नायक | 

श्रीरोद्धत- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति चंचल, 
प्रचंड और आतमकाघी नायक | #संज्ञा, पु० 
यौ०. (सं०) चैय्ये, धीर और उदंड । 

श्ीवर--संज्ञा, पु० ( सं० ) मल्ला, केवट, 
मछुवाद्दा । 

'बँग्रा-संक्षा, ५० दे० । सं० धूम) धुम, चिता 

"का धूम । “ घुञा देखि खरदूषन केरा ” 
—शामा० । ड़ 

घुँआारा--पंशा, पु० (दे०) धुआँ निकलने 
क्का 


छेद । 
घई संज्ञा, खो० दे० (सं०्घूम ) घुनी। 
शुँकार - संञा, खो० दे० (सं० ध्वनि- कार) 
बड़े ज्ञोर का शब्द, गरज, गड्गडाहट । 
घुँगार--संज्ा, खी० दे० (सं० धून आधार) 
छोंक, बघार, तड़का (आन्ती०) | 
धँगारना--स० क्रिश दे० ( हि० धुंगार ) 
कता, बघारना, तड़का देना। 
चुँजा--वि० दे० (हि० घुँध) डे धी, इ घली, 
अन्द्‌ दृष्टि। 
चु द-पंक्षा, खी० दे० (सं० धूत्र धुंध) घु धी, 
चुँ घली, घुन्ध, एक नेत्र रोग, धुंध । 
घुघ--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० धूश्र अंध ) 
बुन्धी, घँ घली, छेद, नेत्ररोग । 
चुँघका - संशा, १० (दि) इभा निकलने 
का छेद, धूँघका (आ०) । हू 
धुधकार-संज्ा, ५० दे० ( दि० धुकार ) 
चुँ कार, गरज, अँधेरा । र 
सँघमार--संहा, पु० दे० (सं० धृधुमार ) एक 
"राजा (पुः) । 
धुंधघर-ंक्षा, खोर दे० ( हि० पुँध मळ 
_ बायु में छाई. घूल। संज्ञा, खो० (दे०) धघुरी | 
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| 


घु घराना -अ° क्रि दे० ( हि० घृंघलाना ) 
घुघला दिखाई देना । 

धुँघला--वि० दे० ( दि० धृंध--ला ) कुछ 
कुछ अँधेरा सा,अस्पष्ट । | 

धु घलाई& - संज्ञा, लो०(हि० पँंधला) धु घला। 
धु 'घु-पंक्षा, पु० (सं०) मधु देत्य का एक पुत्र| 
धु घुकार--संक्षा, ५० ( हि० घृंध+ कार ) 
अंधेरा, धु कार, नगाड़े की आवाज । 

घुधुमार- पंद्षा, पु० ( सं० ) राजा त्रिशंकु 
का पुत्र, कुवलयाश्व, जिसने धुन्धु दैत्य को 
मारा था । 

चुं चुरि-घघुरीक्षां - पंज्ा, खी० दे० (हि० 
घुन्ध ). अँधेरा, धूलि-कण से होने वाला 
.अंघकार । डु 

छु धुरित--वि० (हि९ चुघुर) धुमिल, अस्प, 
चुँ घली इटि वाला । 30 

चु चुवानाक्षां-अ० किं० दे० ( पंग घूत्र 
दि० घुआं) चघँघुग्राना, घुझआाँ देना, घुआँ दे 
कर जलना । “प्रगट घुथॉ नहि देखिये, उर 
अंतर चु घुवाय ”--गिर० | "| 

धुँ घेरी-संज्ञा, खो० दे० ( दि० धुध ) धुलि- 
कणों और धुँ के कारण अंधेरा । ' 

घु धेला- वि० (दे०) चली, हटी, दुराग्रही, 
भूत्ते, ठग, छु घला । ` 3 

घुआ-घु्४+--एंज्ा, पु० दे० ( सं० प्रव ) 
घुवतारा, भुव | वि० (दे०) अटल, स्थिर । 

घुआँ--पंजा, पु० दे० ( सं० धूम्र ) भूँ, 
धूम । (सुह) चुरा होना-_ लज्जा, भय 
से सुँह का रंग स्याइ या मैला पडना । 
मुद्दा०-धुएँ का धोरहरा (पडना) 
थोडी देर में चष्ट होने वाली चस्तु। 
चुप के बादल उइना-बदी. आरी गप 
हाँकना । धुआँ निकालना या काढना-- 
बढ़ बढ़ कर बातें मारना । भारी समूह । - 

चुः्माँकश - पक्षा, पु० यौ० ( हि० म | 
फा० कश ) अशिबोट, स्टीमर, रोशनदान! | 

घ्ुआँधार--वि० दे० यो० (हि० इभार्यपा) | 
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घुएँ से भरा, काला, प्रचंड, घोर । क्रि० वि० 
(दे०) बहुत ज्यादा या बड़े ज़ोर का । 

घुआँना--भ्र० -क्रि० दे० ( हिं० धुग्रां+ ना 
-:प्रत्य० ) अधिक धुएँ से किसी वस्तु का 
स्वाद्‌, रंग या गंध का बिगड़ जाना । 

चुआँयध-धुआँइंध वि० दे० (हिन्धुपाँ +- 
` गंध) धुँ के तुल्य महकने वाला । संज्ञा, 
स्री० (दे०) अजीणंता या अनपच से आने 
वाली डकार । 

धुाँस--पंक्षा, स्रो दे० ( हि धुवाँस ) 
उरद की घोई हुईं दाल या आटा । 

चुक संजा, पु० (दे०) काला बतून बटने 
की सलाई । 


शुककड़-पुकड़, घुकुर-पुकुर- स्ना, पु० दे० 
(अनु) भयादि से होने वाली घबराहट, 
आगापीदा, मन की अस्थिरता, खो० घुक- 
पुकी (दे०) | र ! 
'घुकड़ी--पंज्ञा, स्नो० (दे०) तोड़ा, थैली, 
रुपये रखने की थैली, बसनी । 
धुकधुक्री--संज्ञा, ्री० दे० अनु० धुकधुक से) 
छाती और पेट के मध्य का गदा, कलेजे की 
घड़कन, कंप, भय,. डर, एक गहना। 
“सुरगन सभय घुकधुकी धरकी ?--रामा० | 
'ुकना%--थ० क्रि० दे० ( हि० भुक्तना ) 
झुकना, लचना, नवना, गिर या टूट पड़ना, 
रूपटना। “ तुलसी जिन्हें धाये धुके धरनी 
धर, धौरे धकानि सों मेरु हले हे”-कवि० । 
उः ख्ी० (हि० घोंकनी) धौंकनी, 
| gy 


झुकान -पसंज्ञा, ्रो० दे० ( हि० धमकाना ) 


गरजन, दुददाइना, घोर शब्द, गड्गड़ाइट । - 


चुकाना|#--स° क्रिश दे० ( हि० धुकना ) 

स झुकाना' लचाना, गिराना, परकना, 
» पछाडना | स० क्रि दे० (सं० 

-- कर्ण ) धूनी देना । हश (शेर बून 

उुकार-धुकारी- संजा, ` स्री दे० (घुसे 

अनु ) नगाडा बजाने का शब्द । “ होत 

धुकार दुंदुभिन की अरु बजत संख सहनाई” 
-णरधु० [| टि क द 


शुनना 


घुकना#- अ० क्रि० दे० ( हि० भुना ) 
सुकना, लचना, लचकना, नवना, टूर पइना। 
धुक्कारना-स० कि० (हि० घुकाना) लचाना, 
सुकाना, नवाना, गिराना, पटकना, ढकेलना, 
पछाइना । आ 
घुतर-घुजा-घुजीकषं--संश्ना, खो० दे० ( सं 
ध्वजा ) पताका, झंडा | 
घुजिनी#--संज्ञा, स्रो० दे० ( संन ध्वजा ) 
चमू. सेना, अनीकिनी. अनी । | 
घुडंगा, चुरंणक्षं - वि० दे० ( हि० धूरर्य- 
ग्रंगी ) जिसके शरीर पर वख न हो, केवल 
धूलही लिपटी हो । यो०--नंगा-घडंगा । 
'घुतकार--संज्ञा, खी० दे० ( हि० दुतकार ) 
` दुतकार, फटकार,अनादुर से इंटाने का शब्द । 
धुतकारना - स० क्रि० दे० ( हि० दुतकारना ) 
दुतकारचा, ललकारना । 
चुताई७।- संज्ञा, खी० दे० ( सं० धृत्ततां ) 
छल, धूत्तंता. पाखंड, कपट, धूते ताई (दे०)। 
घुघुकार - संज्ञा, खौ० दे० ( घुधु से अनु० ) 
गरज, घोर शब्द, दृद्दाड़ । 
धुुधुकारी--पंज्ञा, खो० दे० (हि० धुधुकार ) 
गरज, घोर शब्द, दहाड़ । “बाल छुघुकारी दै 
दै तारी दै दै गारी देत ?--कवि० । 
घुन--(सं०) स्री० दे० ( हि० धुना) किसी 
काम में लगे रहने का स्वभाव. प्रवृत्ति, लगन । 
यो०-धुन का पक्का (पूरा)--जो काय्य 
को पूर्ण किये विना न छोड़े । सब की इच्छा 
या उमंग, मौज, सोच-विचार॥मुहा०--'घुन 
बाँधना (लगाना)--रटन लगाना । संज्ञा; 
स्री० ( सं० ध्वनि ) ध्वनि, 'धुनि, गानेः का 
ढंग या तज्ञ । “घुनकी पूरी है काम की पक्की!!! 
घुनकना--प० क्रि दे० ( हि० धुनना ) 
रुदै धुनना । प्रे रूप--घुनकाना, शुनः 
कवाना | » पाऊ 
घुनको --संक्षा, ख़ी० दे० (सं० धनुष ) धनुं 
धुचने का धन्वाकार यन्त्र | Ym 
“घुनना- क्रि> स० दे० ( दिं० घुनकी ) रुई 
बेहनना; मारना, पीरना, बारस्वार कहना; 


धुंनवाना, घुनाना 


कोई काय्यं लगातार करना । “पुनि पुनि 

कालनेमि शिर धुना” - रासा०। . 

'घुनवाना, घुनाना-स° क्रि» दे० ( दि० 
चुनना का प्रे० रूप ) रुई धुनने का कार्य्य 
दूसरे से करवाना । 

चुनि#- संज्ञा, खरी दे० ( सं० ध्वनि ) शब्द, 
आवाज, गाने का ढङ्ग। 

घुनियाँ--संज्ञा, पु० दे० (हि० घुनना ) रुह 
धुनने वाला, बेहना, धुना (दे०) | 

घुनिहाव - संज्ञा, पु; (दे०) शरीर या हड्डी 
की पीड़ा, हड फूटन, धुनि लगाना । 

'जुन!-संक्षा, खी० (सं० ध्वनि) नदी, सरिता, 
“बहु युन ` तोमैं हैं घुनी, अति पवित्र तव 
नीर ।॥€--दीन० । 

ुंनोनाथ- संहा, पु० यो० दे० ( सं० घ्वनी- 
नाथ) समुद्र, सागर । 

छुपना-अ° क्रि» दे० ( दि० धुलना ) 
घुलाना, धोया जाना । 

'घुंपाना--स० क्रि० दे० ( सं० धूप ) धूप 
दिलाना, चूप के घुएँ से सुवाधित करना । 

घुपेली--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० धूप )अन्हौरी, 
गरमी के दिनों में शरीर पर निकले हुये 
छोटे छोटे दाने । वि० (दे० ) भूप के 
रंग की, पीत । 

धुब॒ला--संज्ञा, पु० (दे०) लहंगा, घाँघरा । 

` धुमला-धुमारा - चुमिला -चुमैला- वि० 
( सं० घूम + ऐला-प्रद्म० ) धुएं के रंग का, 
मटमैला, धूमिल, धूमिला । 

घुमलाई_ संज्ञा, खो० दे० ( दि० धूमिल+- 
झाई-प्रल० ) धुर के सी मलिनता । 

धुरंधर -वि० (सं०) किसी वस्तु को धुरी का 
धारण करने या बोका उठाने वाला, प्रधान, 
श्रेष्ठ, उत्तम । 

शुर संज्ञा, पु० (सं० धुर ) रथ, गादी, बग्धी 
आदि की घुरी जिस में प्रहिये लगाये जाते 


हैं, धुरा, घुरी, भक्त, भार, बोका, आरस्भ, :' 


विस्वांसी, ठीक, सुर्य, जैसे-घुर पू । भव्य 


६५६ 


घुरंडो 


एकदम या एक बारगी, दूर। मुहा०-- 
धुरसिर से--बिलकुल शुद से । वि० 
दे० (सं० ध्रुव) दृढ़, स्थिर, अटल । 
घुरसे घुरतर---आदि से अंत तक, इस 
तिरे से उस लिरे.तक। यो०--धुराघुर 
सीधे, बराबर, जैसे-वे धुराधुर चले गये। 
घुरकर--जेठ में दिया गया पेशगी 
लगान । दे० यौ० 'चुरच- लगातार । 
धघुरज्ञटी #--संज्ञा, पु० दे० ( सं० घूजंडो ) 
शिवजी, महादेव जी, जिनके शरीर में धूलि 
जड़ी या लगी है, धूरजटी । 
घुरना&[--प० कि० ( सं० धूर्वण) मारना, 
कूटना, पीटना, बजाना, किसी पदार्थ पर 
कोई चूणे दिड़कना, साढ़े हुये अन्न को 
फिर से साइना । 
धुरपद - संज्ञा, पु; दे० ( सं० प्रूपद ) एक 
गाना, भुपद-प्रुवपद्‌ (संगी० )। 
ुरव( - संज्ञा, पु० (दे०) मेघ, बादल । 
“ घुंघुथारे घुरवा चहुँ पासा '!-- स्फु० । 
'घुरव्य--पंक्षा, पु० (दे०) मेघ, बादल । 
'घुरसा--पंक्षा, पु० ( हि० घुत्सा ) एक ऊनी 


` चर, घुस्सा । 


घुरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० धुर) चुर । (संज्ञा, 
स्री, ल्पा०) धुरो - धुरी, यक्ष । 

धुरियाना[--स० क्रिः दे० (हि० धूर) किसी 
वस्तु पर धूल या मिट्टी डालना, किसी 
बुराई या ऐब को. युक्ति से छिपाना । अ० 
क्रि» (दे०) किसी पदार्थ का भूलि से ढँक या 
चिप जाना, बुराई या ऐब का दवाया जाना। 

घुरिया मलार - संज्ञा, १० यो० (दे०) एक 
राग, सलार (संगी०) | 

घुरी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० घुर हि० धुरा ) 

अक्त, छोटा धुरा । क 

'घुरीण, 'घुरोन (दे०)-वि० (सं०) किसी 
पदार्थ का घुरा या बोका धारण करने या 


सँभालने वाला, मुख्य, श्रेष्ठ, प्रधान,डरंघर। | 


"पच रि जाबी ९ 
घुरडी-पुलंडो-बुरेंड--ण्गः 


सनाया जाने वाला हिन्दुओं का त्याहार 
मद्नोरसव, होली, घरेटी,घरेहटी (प्रांती०)। 
घुरेटना#[--स० कि० दे० (हि० घुर +-एटना 
प्रय० ) भूलि से लपेटना, धूलि लगाना । 
चुयं - वि० (सं०) धुरंधर, धुरीण बोका उठाने 
या घारण करने वाला भारवाही । संज्ञा, पु० 
(संगे ऋषभ वामी औषधि, वृषभ, वैल, 
प्रधान, श्रेष्ठ, सुख्य, सुलिया, अगुआ । 
6 तस्यामवानपरधुयं पदावलंबी ?? -- रघु० । 
घुरो- संज्ञा, पु० दे ( दि० धूर) कण, अशु, 
परमाझ, सुआ । मुहा०--'घुरं उड़ाना 
(डड़ना)--किसी पदार्थ के बहुत छोटे छोटे 
भाग कर डालना, छिन्न भिन्न या नष्ट-अष्ट 
कर डालना, बहुत पीटना या. मारना । 
घुलना---भ० कि० ( हि० घाना का अ० रूप ) 
घोया या साफ़ किया जाना । 
'घुलवाना-स० क्रि० दे० (.हि० धुलाना ) 
घुलाना, धोने का कार्यं दूसरे से कराना । 
घुलाई--संज्ञा, खो० दे० ( हि० घाना ) धोने 
का भाव या कार्य, घोने की मज्ञदूरी । वि० 


घुला, धुनी । यो०--घुला-घुलाया ।' 


घुलाना--श्० क्रि० दे० ( सं० धवल ) धोने 
का कार्य दूसरे से कराना, घुलवाना । 
धुवका ¬ संज्ञा) पु० दे० (सं० ध्रुव) भुवतारा, 
वि० दे० अटल, स्थिर, दृढ़, भव । 
धुर्वा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० धुआ) धुँ । अ० 
करि० (दे०) चुवांना--ध॒एं से काला होना । 
धुर्वाँस--संज्ञा, खो० दे० ( हि० धूर :-माष 
वा० धूमसी ) घुथाँस (दे०) उरद का आटा | 
'धुवाना%--स० क्रि० दे० ( हिं० धुलाना ) 
घुलाना, धोचाना।  . 
'घुस्स--संद्षा, पु० द° (सं० घ्वंस) मही आदि 
का ऊँचा ढेर या टीला, बाँध 
'घुस्सा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० ट्रिदिश ) ऊनी 
चख ( ओढने का ) । 


धूध--एंशा, . खौ० दे० ( दिः धुंध ) धुंध, | 


अँधेरा । , . 


६६० 
(हि० धूलि उड़ाना ) चैत बदी प्रतिपदा को | धँध-घँधर-युर-संज्ञा ख्री० दे० ( हिं० 


धुध ) घुंघ, अँधेरा, धँ घला । “तीनि ताप 
सीतल करति सघन तरुन की घू.घ ” 
नागरी०। . 

छू#-वि० दे० ( सं० ध्रुव) अचल, अटल, 
स्थिर । 

धूञ्मां-संक्षा, पु० ( सं० धूम ) “घूम ! 

धूआँधार--संज्ञा, पु० (दे०) बहुत, घया । 
वि० बे शुमार, अपार, वे सँभाल । 

धूड संज्ञा, खी० दे० ( हि० धूनी ) धूली । 

धूजटी#ः- संज्ञा, पु० दे० (सं० धूजेटि) शिव 
शूज टी (प्रा०), धुरडे री (दे०) । 

धूत -वि० (सं०) हिलता या कॉपता हुआ, 
थरथराता हुआ, घमकाया या फटकारा या 
डाँटा गया, त्यक्त, छोड़ा हुआ । †%--वि० 
दे० ( सं० धूत्त' ) छुली, ठग, धूतं । संज्ञा, 
खौ० घूतता । 

धूत ना%-स० कि० दे० (सं० धूत्त ) उगना, 
धोखा देना, छलना | 

धूत पाया-- एंज्ञा, खी० (सं०) काशी की एक 


दी 

धूतो- संज्ञा, खो० (दे०) एक पत्ती । 

धूधू-पंक्षा, पु० दे० (अनु०) अग्नि के जोर 
से जलने या दृहकने का शब्द । 

घूनना#-स० क्रि० दे० ( हि० धूनी ) घूनी 
देना । स० क्रि (दे०) घुनना । 

धूना--संक्ञा, ु० दे० ( हि० धूनी ) एक पेड़, 
आग में जलाने का एक सुगंधित पदाथं 
केोलतार (दे०)। 

धूनी--खंज्ञा, खो० दे० ( हि० ) धूप, घुईं । 
सुहा०— धूनी देना--सुगंधित धुँ उठाना 
या लंगाना । सांघु्थो केतापने की थँगीढी । - 
मुहा०--धूनी रमाना-साधुयॉ सा आग 
सुलगा कर बैठना । धूनी जगाना या 
लगाना---अँगीदी जलाना, विरक्त होना । 
“लाए ध्यान धूनी त्यौ उमग में उमेठो 
हे '- रसाल । 

घूप-पंक्षा, १० (सं०) सुगंधियुक्त घुआँ, कई 
पदार्थों से बना-इंदन का. पदार्थ, सूथ्य का 


धूपघड़ी 


प्रकाश .और ताप, . घाम । मुहा०-धूप 
खाना ( लेना )--धूप में बैठना या खड़ा 
होना। धूप चढ़ना या निकलना - दिन 
चढ़ना । धूप दिखाना--धूप में रखना, 


चूप लगने देना | धूप में बाल या चड़ा ' 


सफ़ेद करना--अनुभव प्राप्त किये विना 
बहुत काल व्यर्थ बिता देना ।. . 

धूपघड़ी संज्ञा, ख्रौ० यो० दे० (हि० धूप -- 

- घड़ी ) धूप-द्वारा समय-सूचक यंत्र । 

धूपक्ाँह - पंक्षा, खो० यो० दे० (हि० धूप -- 
छाँह ) एक ही जगह बारी बारी से दो रंग 
दिखलाई देने वाला लाल-हरा कपड़ा । . 

घूपदान --पंज्ञा, पु० दे०. यौ० ( सं० धूप -- 
श्राधान ) चूप जलाने .की डिबिया या पात्र, 
अगियारी । खी० .धूपदानी । 

शूपना॥#(--भ० कि० दे० ,( सं० घुपन ). धुप 
देना, सुगंधित पदार्थ . जलाना ।.क्रि० वि० 
(दे०)सुगंधित वस्तु जला कर छुआ पहुँचाना, 
सुगंधित घुएँ में बसाना या सुगंधित करना, 
स० क्रि० दे० ( सं० धूपन र्‌ श्रांत होना ) 
दौड़ना, हैरान होना, जैसे-दोइना-धूपना । 

धूपबत्ती -- संज्ञा, खो० थो० दे० ( हि० धूप 
-- बत्ती ) सुगंधित पदार्थ लगी सींक या 
बत्ती जिसके जलाने से सुगंधित घु 
फैलता है, अगरबत्ती । 

घूम- संज्ञा, पु० (सं०) धुरो, अनपच डकार, 
चूस केतु, .उल्कापात । संज्ञा, खी० ( धूम = 
घुग्रां ) जन-ससूह के शोर-गुल मचने का 
ढंग, रेल-पेल,, इलचल, उपद्रव, आँदोलन, 
उत्पात, ऊधम ।` सुहा०-धूम डालना 
( मचाना )--उपद्रव या ऊधम करना | 
ठाट-बाट, कोलाइल, मारी. आयोजन, 
प्रसिद्धि, र्याति। . 

धूमकघेया, धस्मकघेया--पंक्ञा, खौ० दे० 
( दि० घूम) उछ्चल-ऋूद, उत्पात; ऊधम, 
हल्ला-युर्ला । 

घूमकेतु-- पक्षा, पु० (सं०) आग, अग्नि, केतु- 
अह,- पुच्छुलतारा, शिवजी । > 
भा० श० को०---१२१ 
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घूम-घड़का (घड़ाका )--पंश्वा, पु० दे० 
यौ० ( हि० धूमधाम). धूम-घाम, ठाट-बाट, 
भारी तैयारी, समारोह, आयोजन |. . 

धूमधाम--पंक्षा, ्रो० दे० (हि० धूम--घाम- 
प्रु०) ठाट-बाट, समारोइ, भारी तैयारी । 

धूमपान-संक्ा, पु० यो० (सं०) गाँजा, तमाळू 
आदि का धुध्ां लेना, किसी औषधि का 
घुआँ लेना, धूम्रपान । 

धूमपोत संज्ञा, पु० यो० (सं०) अग्नि-बोट 
स्टीमर, वाष्प-शक्ति-संचालित नौका । 

घूमर#[-वि० दे० ( सं० धूमल ) मलीन, 
मलिन, धुएँ के रंग का । 

घूमल, धूमला-धूमिला-वि० दे०(सं० घूमल) 
मलीन, मेला, मटमैला, धु के रंग का । 

धूमावती--संक्षा, खो० (सं०) एक देवी । 

धूमिल, घूमिला[#--वि०, दे० (सं० घूमल) 
दे० मैला, छुँ के रंग का । 

श्ूञ्र--वि० (सं०) घुएँ के रंग का । पक्षा, पु० 
(सें०) लाल-काला मिला हुआ रंग, शिला- . 
जीत (औष०) एक दैत्य, शिव, भेंडा । 

धूमप्रवश--वि० यो० (सं०) घुएँ के रंग का । 

धूर-धूरि#(--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० घूल ) 

' भूलि, धूल । “ धूसर घुर भरे तनु आए 
--रामा० । 

भररज्ञरी!® - संज्ञा, पु० दे० ( सं० घूजदि ) 


शिव जी, चूलेरी 

घूरत#[--वि० देर ( सं० धृत्त ) घूत्ते, ठग, 
छुली, कपटी, चालाक। 

धूरधान-- संज्ञा, पु० यो० वे० ( हि० धूर 
घान) भूलि की राशि, गदे का ढेर या टीला; 
विनाश, ध्वंस, बंदूक | छो०--धूरधांनी । 

शूरा- संशा, पु० दे० (दि घूर) भूलि, धूल, 
चूण, बुकनी । मुहा०--क्रूरा करना या 
देना-शरीर में कोई रोग होने पर सोंड 
आदि का चूणं मलना। 

धूरि#|- संज्ञा, खी० दे० ( सं० घूलि ) धूल, 
धूलि, धूलो 


शूज टि संहा, घु० (सं०), शिव, धूजंटी । ़ ह 


“। शुन भूजेदी चन पंचवटी”--राम* | 


घूत्ते--वि० (सं०) छुली, ठग, चालबाज़ । 
संज्ञा, पु० (सं०) कान्य में शठ नायक का एक 
सेद, विद्‌ लवण, लोहे का मैल, धतूरा । 
घूत्तता--पंज्ञा, खो० (सं०) ठगी, चालाकी, 
घूत्तेताई (दे०) । 
शूल --संज्ञा, खो० दे० (सं० धूलि) मिट्टी, रेत 
ˆ आदि का बारीक चूर्ण, गदे, रज, धूलि । 
मुहा०--कहीं धूलडड़ना--बर्वादी होना, 
तबाही आना, सन्नाटा या उजाइ होना । 
किसी की धूल उड़ना (उड़ाना)--भूलों 
और बुराइयों का सबिस्तर वर्णन होना 
(करना) निदा या उपद्दास होना (करना)। 
धूल की रस्सी बरना--अनहोनी बात 
के पीछे पडना, धूत्तता से काय्यं सिद्ध करना । 
धूल चाटना--अति विनम्न विनती करना। 
( आँखों में ) धून डालना ( झोंकना ) 
देखते देखते धोखा देना, चुग लेना, अंधेर 
करना । किसो बात पर धूल डालना-- 
दबा देना, फैलने न देना, ध्यान न देना । दर 
` द्र की धूल फाँकना ( छानना )--मारा 
मारा फिरना । धूल में मिलना (सिलाना) 
नष्ट या चौपट होना ( करना )। पैर 
( जूतों ) की घूल-अति तुच्छ वस्तु, 
नाचीज्ञ | सिर पर धूल डालना-- 
सिर धुनना, पछिताना, धूल सी तुच्छ बस्तु । 
_ सुहा०--धूल समककना--आअ्ति तुच्छ 
जानना, किसी गिनती में न लाना । 
घूला--पंज्ा, पु० ( दे० ) भाग, इकड़ा । 
श्रूलि--संश्ञा त्री (खं) गदं, धूली, धूल । 
, यौ० धूलो-लव । “धुली-लव: शैलताम” । 
चूवां--संशा, पु० दे० ( सं० धूम ) शां | 
धघूसना--स० क्रि० ( 'दे० ) अनादर करना, 
. को सना, गाली देना । 
धूसर, घूसरा, घूसला--वि० दे०(सं० धूसर) 
. मरमैला, खाकी, सटियारा, कुछ कुछ पॉड 
वणं। “धूसर धूरि भरे तन आये--रामा०। 
` धूल भरा ( लगा ) | यो०-धूल-धूसर-- 
धूल से भरा । “धूल-धूसर भी करी पाता 
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सदा सम्मान है”-रा० 'च० उ० । चैश्यों 
एक जाति, दूसर, भार्गव । यौ० धम-धूसर 
--मोटा-ताजा | लो०-ऋण की फिकिर न 
चन की चोट, ई घमधूसर काहे सोर” | 
श्ूसरित-वि० (सं०) धूल से भरा। 
छूहा--संज्ञा, पु० (दे) धोखा, एक खेल 
का सध्य स्थान । 
श्चक-छुगां-अव्य० दे० ( सं० घिकू-घिग ) 
अनादर या अपमान-सूचक-शब्दू, धिक । 
घृत-वि० (सं०) धरा या धारण किया 
हुआ, स्थिर किया हुआ । “शत. सायक-चाप 
निषंग वरस्‌” रासा० | > 
घृतराष्ट्र--संज्ञा, पु० (सं०) एक जन्सांध राजा 


- जो दुयोधन के पिता और युधिष्टिर के बड़े 


चाचा थे । अच्छे राजा से शासित देश, चढ 
राज्य का राजा । वि०--अंधा ( व्यंग० )। 
शुति-संज्ञा, खी० (सं ०) धारण, उदराव, जैय्ये, 
चे की खरी, एक छंद (पिश) । “इतिः क्षमा 
दयास्तेय शौचमिन्ब्रिय-चिग्रहः”--सचु० । 
्तिमान-संज्ञा, पु० (सं०) स्थिर चित्त, 
घेड्यावलंवी, धीर-गंभीर | खी० धतिमती । 
घृष्ट-- वि० ( सं० ) निलंज्ज, ढीठ, उद्धत, 
एक नायक विशेष | “करे पेब निरसंक जो, 
डरे न तिय के मान। लाज धरै मन में नहीं, 
नायक शष्ट निदान'?--रस० । खी० छुष्टा । 
धरकेतु--पंक्षा, पु यो० (सं०) शिशु पाल 
का पुत्र जो पाँडवों की ओर से मद्दाभारत 
में लड़ा था। - - 
श्चष्णु-वि० . (संश) मगटभ,' निलेज्ज । 
धए्ता- संज्ञा, खी० (सं०) ढिठाई । 
ध्रश्द्युद्ध--पंज्ञा, पु० (सं०) पंजाब देश के 
राजा, दुपद का पुत्र । 
थ्युष्य--वि० (सं०) घिसने योग्य, 'ब्षेणीय । 
घेंगासु्टि, धोंगापुस्ती--पंक्षा,. ्री० (दे०) 
सुक्कासुक्ती, घुस्साघुस्सी, घुस्समधुस्सा । क्रि० 
वि०--जबरदस्ती । ध 
धेन- संज्ञा, खौ० दे० ( सं० घेनु ) गाय । 
घेवु--संत्ञा, क्ली» (सं०) . हाल की व्यायी 
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गाय.। “लात खाय पुचकारिये, होय दुधारू 
धेचु”--वन्द्‌० । 
घेखुक--पंक्षा, पु० (सं०) एक दैत्य जिसे बल- 
देव जी ने मारा था। यो० घेचुकासुर । 
घेचुमती--पंज्ञा, खी० (पं०) गोमती नदी । 
घेय--वि० (सं०) घास्य, धोरण करने के 
योग्य, पालन-पोषण करने योग्य । “तुम 
धेय गेय अजेय हो”--सैं० श० गु० । 
घेर--संक्षा, {० (दे) अनाय्यं या नीच 
जाति । 
घेलचा, धेला--संश्ञा, पु० दे० ( हि० 
अधेला ) आधा पैसा । खी घेलहो १० 
शधेला ( ्रा० ) । 
घेली[--छंज्ा, खी० दे० ( हि० गघेला ) 
झउन्नी। अधेली (आ०) यो० घेली-रुपया। 
घैताल--वि० दे० ( अजु० यै- ताल दि० ) 
चंचल, उद्धत, चपल । 
धेना संज्ञा, खो० दे० ( हि० धरना-घंधा ) 
स्वभाव, प्रकृति, नटखटो, काम-धंधा । 
“कह गिरधर कविराय यही फूहर के चैना” 
--गिर० । 
घेय्ये-ंक्ञा, पु० (सं०) धीरज, सब, कुसमय 
में भी मन की स्थिरता, अनातुरता, अलुद्गेग । 
चैचत--पंज्ञा, पु० (सं०) एक स्वर (संगो०) । 
घोंकना--स० क्रि० दे० (हिं०) आग जलाने 
के लिये धोंकनी से इवा देना । अ० क्रि० 
(दे०) काँपना । “सब सिद्धि कॅपी सुरनायक 
धोंके'/--नरो० । 
घोंधा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० इ ढि = गणेशं ) 
- लोंदा, भद्दा या बेडौल पिंड। मुद्दा०-- 
मिट्टी का धोंधा- सूख, अनारी, सुस्त, 
निकस्मा। ` 
घोई--पंज्ञा, खी» ( हि» धोना) छिलका 
निकाली मूँग था उरद की दाल | *संज्ञा, पु० 
( हि० घवई ) राजगीर, थवई, (प्रान्ती०) । 
क्रि० वि० खी० (दे० क्रि० धोना ) चुली हुईं ॥ 
धोकड़--वि० (दे०) सुस्टंड, दृश्पुष्ट, इदया- 
कदा, बली, भनी, धाकड़ (आ० ) । 


घाना 


धोका, घोखा--संज्ञा, पु० दे० (सं० धूकता ) 
छल, भुलावा, चालाकी, धुत्तंता, “भूल, 
आन्ति, ध्वाखा (आ०)। यौ० घोखाधड़ी । 
मुहा०--धोखा खाना--ठगा जाना, अम 
में पड़ना । धोखा देना- छलना, अम में 
डालना। मुद्दा :--धोखे की टट्टो- शिका- 
रियों का पर्दा, भ्रम में डालने वाला, दिखाऊ, 
सारहीन । धोखा खड़ा करना या 
रत्रना--धोखे या भ्रम में डालने के लिये 
आडंबर या फूटी नकल रचना । अज्ञानता, 
मुखंता । धोखे में या घोखे- से- भूल 
से, गर्वी से । हानि, जोखों। मुहा०-- 
धोखा उठाना--श्रम में पड कर हानि 
या कष्ट उठाना | संशय । सुद्दा०-धोखा 
पड़ना-सोच-्समफ से उलटा दोना। 
भूल, चूक, प्रमाद) मुहा० धोखा लगना 
(लगाना)--कमी, त्रुटि या भूल होना 
(करना) खेत में दिखावरी पुतला, खटखरा, 
धघोखार (आ०), बेसन का एक पकवान। 
धोखेबाज्ञ-वि० (हिं० घाखा+ फ़ा०-बाज ) 
धूतं, छली, ठग, कपटी | संक्षा, खीर 
थो खेबाज्ञी । 
घोटा--पंक्षा,पुन्दे० (हि० ढोटा) लड़का, पुत्र । 
८ देखत छोट खोट चुप-धोटा ''--रामा० । 
घोती--संज्ञा, खो० दे० ( सं० ग्रथोवसतर ) एक 
वखर । “ घोती फटी सी लरी दुपटी ?-- 
नरो०। मुद्दा०--धोती ढीलो करना 
(होना) डर जाना, भयभीत होना, डर 
कर भागना । संज्ञा, खी० दे० ( सं० बत्ती ) 
योग की एक क्रिया, घौति-क्रिया। | 
धोना--स० क्रि० दे० ( सं० धावन ) पखारन, 
साफ़ या शुद्ध करना । सुहा०--किसी 
वस्तु से हाथ धोना- गँवा या खो देना, 
हाथ धो कर पीछे पड़ना-सब छोड़ 
कर लग जाना, मिटाना, नष्ट या दूर करना, 
इराना। मुहा०--धो बहाना न रहने 
देना। धो जाना इज्जत ह 
प्रतिष्ठा था मर्यादा का नष्ट होना । | 


घोष 
घोप[&--पंज्ञा, खी० (दे०) खड्ग, तलवार || 
क्रि» वि० (दे०) मूठ, मिथ्या, 'धुप, घप्प 
टा (देण) थप्पल ॥ - 
घोव--पज्ञा, पु० दे० ( हि० घेवना ) धोये 
जाने का काम, घुलावट । 
धोबिन--पंज्ञा, ख़ी० (हि० घोबी) घोबी की 
'खी,पानी की एक चिडिया, धोबइनि (आ०)। 
भ्रोची--संश्ञा, पु० (हि० घोवना) रजक, कपड़े 
घोने वाला । खो० धोबिन | मुहा०- 
«धोबी का कुत्ता (न घर कान घाट 
`का )- व्यथं इधर-उधर घूमने वाला, 
निकम्मा । “ घोबी कैसो कूकर न घर 
'कौ न घाट कौ ''--तुं० । धोबी का गीत 
--जे सिर-पैर की, बड़ी लस्त्री बात । 
र शोम-संशञा, पुर देर (सं० धूम्र) घुआँ, चूम | 
ोर-संज्ञा, पु. दे० ( सं० धन = किनारा) 
निकट, पाल, किनारा । किं० वि० (दे०) धरे 
*--निकट, पास । 
घेारी--पंज़ा, पु० दे० ( सं० धेरेव ) बोका, 
भार या धुरा का उठाने या धारण करने 
'बाला । वि० प्रधान, सुखिया, श्रेष्ठ पुरुष, 
- सरदार झगुझआ (ग्रा० )। 
घोवतो--पंज्ञा, खो० ( सं० अघावख) घोती। 
` अर क्रि दे० ( हि० घेवना )। “टटकी धोई 
घोवती, चटकीली सुख जोति ”-- वि०। 
धोवन-ध्यांचन, धोउना (आ०)--पंज्ञा, पु० 
दे० (हि० घाना) धोने का भाव, धोने की 
क्रिया, किसी पदार्थ के धोने से बचा पानी । 
घोवना»--स० क्रि दे० ( हि०:धोना ) 
धोना, पखारना, साफ करना । 
घोघा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० घाना) धोवन, 
` पानी, अके। 
घोचानाशां-स०° क्रि दे० (हि० घाना का 
प्रे० रूप ) थुलाना, घुलवाचा । अ० क्रि० 
(दे०) डुलना, धोया जाना । 


घों#|--अव्य० ( हि० देव, दहुँ ) न जाने, 


ज्ञात या मलूम नहीं, राम जाने, अथवा, 
या तो, भला, जोकि, विधि वाक्यों में ज्ञोर 
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देने वाला शब्द । “अति किधों रुचिर प्रताप 
पावक प्रबल सुर पुर को चली”--रामा० । 
-यौ० किधो, कैधों (च०)। 

धोंक--पछंज्ञा, खी० दे० (हि० बैकना) धौकनी 
की आग में लंगने वाली वायु का रहोंका, 
लु, ताप, गरमी की लपट । 

घोंकना--स० क्रि० दे० (सं० धम =धोकता) 
धौकनी को दुबा कर आग जलाने को वायु 
का कोंका पहुँचाना, भार डालना, सहना, 
व्यायाम करना । 

धोंकनी--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० थोंकना ) 
साथी, (खाल आदि की) जिससे वायु देकर 
आग जलाई जाती है। 

धोंका]-संज्ञा, खो० दे० ( हि० घोकना ) 
लू, लपट, धौकने वाला । 

घोंकिया--पंज्ञा, ५० ( हि० बैंकना) धौंकने 
या साथी चलाने वाला, हूरे-छूटे बरवनों 
की सरस्मत करने वाला । 

घोंको--पंज्ञा, खी० दे० ( दि० धौंकना ) 
घोंकनी, भाथी । . 

धोंकेया--पंज्ञा, १० (हि०्वैंकना) धौंकने वाला। 

धोंज्ञ- संज्ञा, खो० दे० ( हि० धॉजना) दोड- 
धूप, घबराहट, चित्त की उहिग्नता। 

धोज्ञन--संज्ञा, ख्रो० ` दे० ( हि० घोजना ) 
दौडधुप, घबराहट, चित्त की उहिसता । 

धोंजना|--स० करि दे० (सं० घ्वंजन) दौडना- 
धूपना, कोशिश करना । स० क्रि० (दे०) 
पैरों से रोंदना । 

घोंताल--बि० दे० ( हि० घुन+- ताल ) जिसे 
किसी बात. की धुनि लग जाय, चुस्त, 
फुतीला, साइसी, दृढ़, हद्दा-कदा, देक 
(प्रान्ती०), चतुर, धनी, दुर्जन । ` 

धौंताली- संज्ञा, खो० ( हि० धोंताल ) धन- 
बल, दुन, सूमीएना । 

घोंस- संज्ञा, खो० दे० ( सं० दंश ) घुड़की, 
' धमकी. डाँट-डपट, धाक, अधिकार, आतंक, 
माँसा-पद्टी, धोखा, झुलावा, छुल। 

धौंसना--स० कि०; दे० (सं० ध्वसन) दुबाना, 


धोंसना 


न. 


EE 
दमन करना, घुइकी या धमकी देना, उराचा, 
सारना-पीटना । ; 
. घौंसपद्टो- संज्ञा, खी० यौ० दे ( हि० घोस 
पट्टी) साँसा-पट्टी, दमदिलासा, सुलावा । 
घौंसा- संज्ञा, पु० ( धोसना ) नगाडा, डंका 
साम्यं । “ प्रगट युद्ध के धौंसा बाजे ! 
--छुन्न० । 

भ्रौसिया--घंज्ञा, पु० दे० (हि० घोंपना) घौंस 
से काय्यं सिद्ध करने वाला, झाँसा-पट्टी देने 
- या नगारा बजाने वाला । 
घो-धव--पंज्ञा, पु० दे० (सं० थ्व) एक जंगली 
पेड, स्वामी, पति, मालिक । जैसे-सघवा । 
घोत--वि० (सं) चोया हुआ: साफ़, स्नान- 
युक्त । संज्ञा, ु० (दे०) रूपा, चाँदी। विलो ० 
कलधोत--सोना । २ 
धोति--पंज्ञा, खी० (सं०) शद्ध, साफ़, शरीर- 
शुद्धि को योग-क्रिया, आँतें साफ़ करने की 
- विधि, धौती (दे०) । 

घोमक- संज्ञा, पु० (सं०) एक देश । 
जै।स्य-संज्ञा, पु० (सं०) पांडवों के पुरोहित, 
एक तारा । 

जै।र--छंज्ञा, पु० (दे०) जंगली कवूतर । 
घोराहर&--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बैरादर ) 
घरहरा, मीनार, बजे, धोरहरा । 
घोौरा--वि० दे० ( सं० धवल) उज्वल, सवेत. 
घौ का वृक्ष, एक पंडुक । खी० घोरी । 
घौराहर- संज्ञा, पु० दे० ( हि० घुर = ऊपर 
--घर) ऊँची अटारी, घरदरा, डुजं, मीनार | 
घोरिया#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पैरिय) बैल। 
शौरी संज्ञा, खो० दे० ( ६० पौरा ) कपिला 
या सफेद रंग की गाय, एक पत्ती । 
श्रौरे--क्रि० वि० दे० ( हि" घोरे ) धीरे, 


समीप । - 
थोल- संज्ञा, ख्री० दे० (ग्रनु०) थप्पड़, घप्पा, 
हानि, घटी | अवि० ( पं० घरल ) उजला, 
श्वेत । मुहा० -घौल-धत्त-गइरा, धूतं 
भरहरा । संज्ञा, खो० (दे) घोलता। | 
धौल जड़ना-ए० क्रि० (दि०) सुक्त मारना, : 
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डा होआवे 
पौटना । घालमारना (देना; लगाना) 


--स० क्रि० (हि०) थप्पड़ मारना | 

रोल लगना--स० क्रि» दे० यौ० ( हि० ) 
हानि या घटी सहना था उठाना, मनोरथः 
भंग या हताश होना । यो०--धोलधक्ा 
(धप्पा) मार-पीट, आघात, चपेट | 

ध्रौलघप्पड़्- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० ) 
धक्का-सुका, मार-पीट, उपद्रव, उत्पात । 

घ्रौलहर#--संश्ञा, पु० दे० ( हि० धोराह्ृर ) 
मीनार, बुज । 

श्रोला-वि० दे० (सं० धवल) श्वेत, 
उचला, सफेद । खी० थैली । 

जैौलाई# - संज्ञा, खो दे० ( हि० पैल-- 
आई -ग्रय० ) उजलता, सफेदी । 

ध्रालागिरि- संज्ञा, पु० यो० दे० ( दिः ) 
धवलागिरि, हिमालय की एक चोटी । 

ध्यात--वि० (सं) चितित, विचारित, ध्यान 
झिया हुआ । 

ध्यातव्य -वि० (सं०) ध्यान करने या देने 
योग्य, अति उपयोगी या प्रिय । 

इयाता वि० (सं० ध्यात) ध्यान या विचार 
करने वाला । खो० यात्री । 

ऽ्यान- संज्ञा, पु० (सं०) सो च-विचार, चिता, 
अनुसन्धान, ज्ञान, लौ, मानसिक, प्रत्यक्ष, 
योग का एक अंग । “ कास कास देखे 
होत जारत अकाश बैठि. तारापति तारापति 
ध्यान न धरत हैं ”। पुहा०--ध्यान में 
डूबना, लीन या मझ होना--सब सुला 
'कर एक ही बात में मन लगा देना । इयान 
करना--मन में लाना, विचारना, स्मरण 
करना, भजना | किसी के ध्यान में लगना 
— किसी का ख्याल या विचार मन में ला 

कर मझ होना। सनन, चितन, भावना, 

. विचार। पुहा०--ध्यान आना विचार 
प्रगट होना, स्मरण आना । ध्यान जमना 
--विचार (मन) ठहर जाना। ध्यान बंधना 
--सदा विचार, बना रहना, मन लगना । 
ध्यान रखना--विचार या स्मरण बनाये 


क 


स्याना . 


रखना, न भूलना | ध्यान में आना-- 
अनुमान या कल्पना में भी न आ सकना । 
ध्यान लगना (लगाना) बराबर लगातार 
ख्याल या विचार बना रहना ( रखना ) । 
मन, चित्त । मुहा०-ध्यान में न लाना 
चिता, परवाह या बिचार न करना । चेत, 
खयाल । सुहा०- ध्यान जमना--मन 
या चित्त का एकाग्र होना। ध्यान जाना-- 
सन का किसी ओर आकृष्ट हो जाना। 
ध्यान दिलाना- चेताना, सुराना, जताना, 
ख्याल या स्मरण दिलाना । ध्यान देला - 
सोचना, विचारना, गौर करना, मन लगाना 
ध्यान पर चढ़ना, धेसना, बसना. पैठना, 
बैठना -मच में बस जाना, दिल में घर 
कर लेना, जी से न टलना । ध्यान बँटना 
- चित्त का एकाग्र या स्थिर न रहना, 
विचार का इधर-उधर होना । ध्यान बँधना 
(बाँघना)--किसी ओर चित्त का एकाग्र या 
स्थिर होना ( करना )। ध्यान लगना 
(लगाना) -चित्त एकाम्र होना (करना) । 
पसक, बुद्धि, ज्ञान, धारणा, स्मरण। तुहा० 
ध्यान ग्राना--याद या स्मरण होना । 
भ्यान में आना-अचुमान कर सकना 
समझना । ध्यान दिलाना (कराना) - 
याद या स्मरण कराना । ध्यान करना-- 
स्मरण करना, सोचना, भन में देखना । 
ध्यान पर चढ़ना-- याद या स्मरण होना 
या आना । ध्यान रखना - स्मरण या 
याद रखना। ध्यान से उत रना--भूल जाना, 
सुला देना । ध्यान छूटना ( टूरना उख- 
डना, उचटना ) चित्त या सन का. इधर- 
उधर हो जाना । ध्यान धरना--परमेश्वर 
की याद में चित्त एकाग्र करना । 

ध्यानना&---स० क्रि दे० ( सं० ध्यान) ध्यान 
या विचार करना । 

ध्यान-योग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) बह योग 
जिसमें सब कर्मा में केवल ध्यान ही प्रधान 
या सुख्य अंग माना जावे । 
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ध्यान-योग्य - संज्ञा, पु० यो० (सं०) विचारने 
के योग्य, समाधि-योग, ध्येय । 

धयाना#-- स० क्रिश दे० (सं० ध्यान ) स्मरण 
या सुमिरन करना । 

ध्यानी--वि० ( सं० ध्यानिन ) स्मरण करने 
वाला, समाधि करने वाला, सुधि में समन 
होने वाला, ध्यान-युक्त । 

ध्यानीय-- वि० (सं०) स्मरणीय, ध्यान करने 
के योग्य । 

ध्यापक--संज्ञा, पु० (सं०) चिंतक, विचारक, 

` ध्यान करने वाला, ध्याता । 

ध्याचना--स० क्रि० (दे०) ध्यान करना या 
लगाना, भजन करना । '।इन्द रहें ध्यावत 
सनावत सुनिन्द्र रहें !?- रत्ना० । 

ध्येय--वि० (सं°) ध्यान या स्मरण करने 
के योग्य, जिसका ध्यान किया जाचे। “ मैं 
ध्यानी तू ध्येय है, तू स्वामी मैं दास ?--सन्ना०। 

भुपद- संज्ञा, पु० दे० (सं० ध्रुवपद) एक प्रकार 
का गीत या गाना, घुरपद्‌ (दे) । 

श्ुव--वि० (सं०) अचल, स्थिर, निस्य, निश्चित, 
पक्का. ठीक, इढ़ । संज्ञा, पु० आकाश, कील, 
पहाड, खंभा, बरगद भुपद, विष्णु, घुव- 
तारा, राजा उत्तानपाद के भगवद्भक्त पुत्र । 

धुता - संज्ञा, खी० ; सं) अटलता, रक्ता, 
स्थिरता, विश्य । 

धुवता रा - संज्ञा, १० यौ० (सं० भ्रू व + तारक) 
वह तारा जो पृथ्वी की अक्ष के सिरे की 
सीध में उत्तर की ओर दिखलाइ पड़ता है। 

भुव-दर्शंक-- ज्ञा, पु० यो० (सं०) कुतुबचुमा, 
कंपास ( अं० ) दिग्दृशेक यंत्र । 

शुष-दशन- संज्ञा, एु० यौ० (सं०) विवाह की 
एक रीति जिसमें वर-कन्या को धुव दिख- 
लाया जाता है । 

धुश्रलोक--संश्ना, पु. यौ० (सं०) भ्रुव का 
स्थान । 

भवंस- संज्ञा, पु० (सं०) नाश, विनाश । 

ध्वेंसक--वि० ( सं० ) नाश या नष्ट करने 
वाला । 


ध्यंसत 
धंघंसत--संज्ञा, पु० ( सं. ) नाश करने का 
काय्यं, नाश होने का भाव, बिनाश, क्षय । 
श्घंसित, ध्वंघनीय ध्वस्त । 

ध्यंघी--वि० (सं० ध्वंसिन्‌) विनाशक, नष्ट- 
अष्ट या नाश करने वाला । खी० ध्य॑सिनी । 

धवज--संज्ञा, पु० ( सं० ) पताका, झडा, 
निशान | 

ध्वज्ञभंप--संज्ञा, पु० यो० (सं) नपुंसकता 
का एक भेद्‌ । 

ध्यज्ञा--पंज्ञा, छी० दे० ( सं० ध्वज ) फडा, 
पताका, निशान, एक छंद ( पि० ) । 

«घजिनो--पंक्षा, खी० (सं०) सेना, फौज । 

६व त्री--वि० (सं० ध्वजिन) पताका या झंडा 
वाला, निशान या भंडेदार, खी० धधज्िनी। 

ध्वनि--संज्ञा, खो० (सं०) शब्द, चुनि, (दे०) 
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नाद, काव्य का एक अलंकार, “ आशय, 
मतलब, गूढ़ाशय । “ ध्वनि अवरेव कवित 
बहुजाती ''--रामा० | 

ध्वनित--वि० ( सं० ) शब्दित, व्यंजित, 
वादित, गूढाशय का दोना । 

श्वन्य-संज्ञा, पु० (सं०) व्यंग्याथ । 

४तन्यात्मक - वि० यौ० (सं०) ध्वनिमय, ध्व- 
निस्वरूप, व्यंग-प्रधान ( काच्य० ) | 

ध्वन्याथ--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ध्त्रयाथ ) 
ध्वनि या व्यंजना से प्रगट अथ । 

ध्वस्त--वि० ( सं० ) गिरा-पड़ा, च्युत, दृटा- 
फूटा, भग्न, नष्ट-अष्ट, पराजित । 

ध्यांत - संज्ञा, पु० ( सं० ) अँधेरा, अंधकार । 
४ च्चान्तापहं तापहम''--रामा० । 

ध्वांतचर - संज्ञा, १० (सं०) राक्षस, निशाचर | 


न 


न 


न--हिंदी-संस्कृत की वणंमाला के तवगे का 
पाँचवा अचर या वर्ण, इसका उच्चारण 
स्थान नासिका दै । 

न&--संक्षा, पु० ( सं० ) उपमा, सोना, रल । 
बुद्ध, बंघ। (भ्रब्य दे०) नहीं, मत, निषेघ- 
वाचक शब्द | 

नंग--संज्ञा, पु० (हि० नंगा) नंगापन, नग्नता 
छिपा या गुप्त अंग। यो? नंगनोंच-- 
निललज्जता का काम | 

नंग-घडंग--वि० यो० दे० ( हि नंगा -- 
धड़ंग -- घड़ -- यंग) बस्न रहित, दिगंवर, निरा 
या बिलकुल नंगा । नंगाधडंगा (दे०) । 

नंगपुनंगा-वि० यौ० ( हि० नंगा--नंगा ) 
नंगधडंग, विवख, निरा नंगा । लो०-- 
“नगपुनग चवाल सो “खूब पटती हैं 
जा मिल जाते हैं दीवाने दो” । . 

भेंगा--वि० दे० (सं० नग्न) वख्डीन, दिगंवर । 
यो०--अलिफ नंगा या नंगा मादरज्ञाद 
-बिलकुल नंगा, नंग-धडंग, निलंज्ज, पाजी, 
लुचा, खुला । पंज्ञा, खरो०(दे०) नंगई । 

नंगा-झोली (कोरी) - संज्ञा दे० यो० ( हि० 
नंगा -- सोरना) कपड़ों की जाँच या तलाशी । 


नंगा-बुव्चा-नं गा-वूचा--वि० दे० यो० (हि 
नंगा --वूचा = खाली) महा दरिद्र, या कंगाल, 
जिसके पास कुछ भी न हो, निपट नङ्गा । 

नंगालुच्चा-वि० दे० यौ० ( हि० नंगा-- 
लुच्चा) दुष्ट पुरुष, बदमाश, नीच प्रकृति का । 

नंगियाना--स° कि० ( हि नंगा+-इयाना- 
प्रय० ) नंगा करना, सब छीन लेना, शरीर पर 
वख्ादि कुछ भी च रहने देना, धोती या 
पैजामा छीन लेना, लंगोट या लंगोटी उतरा 
लेना, निलंज्जता या नीचता या असभ्यता 
करना । 

नंगो--संज्ञा, स्री० ( हि० नंगा ) विवखा खी 
या दिगंवरा खत्री, वख-दीना, निलंज्जा, दुश । 

नंगेसिर--वि० यो० ( हि० ) सिर खोले, 
विवक्ष, सिर । मुहा०--नंगे नाचना-- 
निल्‍्ल॑ज्जता का काम करना । यो० नंगेपैर । 

नंदू--संज्ञा, पु० (सं०) इषं, प्रसन्नता, आनंद, 
परमेश्वर, एक निधि, पुत्र, लड़का, श्रीकृष्ण 


के पालक, एक गोप, बुद्ध के सौतेले भाई 


मगध का एक राजवंश (इति०)। | 


नद्‌ 
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नंद्क--संत्ञा, पुं० ( पं० ) श्री कृष्ण जी की | नंदलाल-_संत्ञा, पु० यो० ( सं० नंद -- दि 
तलवार । “'भररयर्थसुट्रेज यिता परेपां नाज्ञापि | लाल > पुत्र ) नंद के पुत्र श्रीकृष्ण जी | 

तस्येव स नंदुकेउभुत्‌ ”--साध० | वि० | नेंद्घा--संज्षा, पु० (दे०) मिट्टी का एक पात्र। 
आनंददायक, कुल या वंश का पालक, | नंदा--संज्ञा, खी० ( सं० ) दुर्गा, गौरी, देवी, . 
संतोष-पद । | एक तरह की कामधेचु, बालप्रह, संपति 
नं दिशो र-संज्ञा, १० यो० (सं०) श्रीकृष्ण | ननँद, ग्रसकता । वि ( सं० ) आनंद देने 


जी। .“ बिना अक्ति रीकें नहीं तुलसी | चाली, शुभदा | 

नंदकिशोर ? । नंदि-संज्ञा, पु० (सं०) आनन्द, आनन्दमय, 
नंद्‌की- संज्ञा, खौ० (सं०) विष्णु भगवांन। | परमेश्वर शिव का बैल नंदी नाँदिया (दे०)। 
नंदकुमार--संज्ञा, पु० 5 (सं) श्री कृष्ण | यौ० नंदीश्वर । 

एक बंगाली ब्राह्मण, जो लाडे कलाइब के | नंद्केश्वर--पंज्ञा पु० यौ० ( सं० ) शिव जी 

मुंगी थे, जिन्हें लाडे वारिनहेस्टिंगज़ ने फाँसी | का बैल, नंदी, पक पुराण 

दिला दी थी ( इति० )। दिधो घ--संज्ञा, पु० यौ० (सं) अर्जुन का 
नंद्गाँव--संज्ञा, पु० थो० ( सं० नंदराम ) रथ, वंदिता की योषदा । 

रहते हे. ह प्रास एक गाँव है जहाँ नंद जी नंदित - वि० (सं०) सुखी, प्रसन्न, आनंदित, 
नंदप्नाम-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नंदुर्गाँव वा कय ह | 

STC I है वहा सरत दिनो---संज्ञा, खो ( सं०) लड़को, बेटी, 


जी ने तप किया था । तेषचि गंगा नने 
नंद्‌-नंदून- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण । नी एक चंद, (पिं) र 
प: री. s ० te to ये _ | ’ र अ ष्र १ 
हद लो” य): (संव) यारा वरिष्ठ की कामघेचु, पल्ली । “* वसिष्ट- 


साया, देवी । a 
नंदन - संज्ञा, पु० (सं०) इन्द्र की पुष्प-वाटिका | 5 ता) झुतप्रआावा दूदृदशेज्थनंदिनी 
देवोपचन, एक विष, शिव, विष्णु, लड़का, | . 3) ' े टं 

नं दिद्धन-संश्ञा, पु० यो० (सं०) शिव जी, 


युत्र, एक हथियार, बादल, एक छंद [ 
( पिं०) । बि० प्रसन्न या हर्षित करने वाला, | एन, लड़का, बेटा, भित्र, प्राचीन विमान । 
वि० ( सं० ) आनन्द बढ़ाने वाला । . 


आनंदू-दायंक । “ पुरीमवस्कन्द लुनीहि 


नंदुनं 7--माघ० । नंदी--संज्ञा, पु० ( सं० नंदिन्‌) धव, वरगद, 
नंदन वन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इन्द्र की | शिव-गण, बैल, सांड, विष्छु । वि० (सं० ) 
युष्प-चादिशा। ` झानवंद्युक्त, प्रसन्न । 


नंद्ना--स० क्रि० अ० दे० (सं० नंद ) प्रसन्न 
होना या करना | संज्ञा, खो० ( सं० नंद = 
बेटा ) बेटी, पुत्री, कन्या । “ भोमनरेन्द 


नंदोगण--संज्ञा, पु० यौ० (हि० नंदी -- गण) 
शिव के द्वारपाल, शिव का बैल, सांड । 
नंदोसुख - संज्ञा, १० यौ० दे० ( सं० नांदी- 


नंदुना ”--नैच० | .. मुख ) जात-फमे, श्राद्ध विशेष । 

नं दनी -संक्ा, खो० ( सं» नंदिनी ) कन्या, | नंदीश्वर--संज्ञा, ५० यो० ( सं० ) शिवजी 
लडकी, पुत्री। . का एक राण-। 
नंद्रानी--संज्ञा, खौ० यो० ( सं नंद +हि० | नंदेऊका - संज्ञा, पु० दे० ( हि० नंदोई ) 
रानी ) नंद की पत्नी, यशोदा । . . नंदोई, स्वामी का बद्दनोई, ननँद का पति । 


नंदाई 
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नकनां 


नंदोई--संशा, पु० दे० ( हि» ननद-- थोई- | नककटा--वि० दे० यो० ( हि० नाक+- 


प्रय ) स्वामी का बहनोदे, ननंद का 
स्वामी । 

नंबर--वि० { अं० ) संख्या, गिनती | संज्ञा, 

` पु० (झ०) गिनती, गणना, अंक, ३६ इंच 

का गज। लंबर । 

नंबरदार-- संज्ञा, पु० (ग्र नंबर + दार फ़ा०) 
गाँव के पद्दीदारों का झुखिया, ज्ञर्सीदार, 
लंबरदार (दे०)। खौ० नंबरदारिन । 
संज्ञा, खी० नंबरदारी । 

नंबर॒घार--क्रिण वि० ( अ० नंबर+-फ़ा० 
वार ) क्रमशः, सिलसिलेवार । 

नंबरो-वि० ( अ० नंबर+-ई-प्रय० ) जित 
वस्तु पर नंबर खगा हो, विख्यात, प्रसिद्ध, 
( दे० व्यंग्य) सब से बड़ा दुष्ट। . 

नंबरीगज्ञ-संश्ञा पु० यौ० ( द्वि० ) ३६ इंच 
का गज्ञ जो चख नापने में काम आता हे । 

नंबरो सेर - संज्ञा, पु० यो० (हि० ) ८० 
रुपये अर का लोहे का सेर । 

नंस&--वि० दे० ( सं० नाश ) नाश, नष्ट | 

नई, नयी#--वि० दे० ( सं० नव ) नीतिज्ञ । 
वि० खौ० (सं० नव) नया का स्लीलिंग रूप । 

&]--पंज्ञा, खी० दे० (सं० नदी) नदी, दरिया । 

नडँजी[--संश्ा, खी» दे० ( हिं० लीची ) 
लीची फल । 

नडउ$्षां--वि० दे० ( सं० नव ) नव, नया, 
नूतन, नवीन । वि० ( हिं० नो, स॑० नव ) 
एक कम दुस, नव-8, नो । 

नउश्या, नउवा[--संकज्ञा, पु० दे० ( सं० 
नापित) नोघा, बाई, नाऊ | खो०--नउनी, 
नउनिया । 

नडका#--संह, खो० दे० ( सं० नेका) 
नौका, नाव । . 

नउत, नोतक्षां-वि० दे० ( हि० नवना ) 
नीचे की ओर झुका हुआ, नवत (सं०) । 

नडल&॥-- वि० दे० (सं० नवल) नया, नवीन। 

नञ्ओो हकं - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० नबोढ़ा ) 
नबोढ़ा, युवा या नवीन नायिका । 
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काटना ) करी नाक वाला । वि० जिसकी बद- 
नामी, या दुदंशा हुई हो, निरज | खीर 
नककरटी । र 
नकघिसनी--संक्षा, ख्री० दे० यो० ( हि० 
नाक-- घिसना) अत्यन्त दीनता, दुदंशा, परे- 
शाची, एथ्वी पर अपनी नाक रगड़ने का काययं। 
नकचढ़ा--संज्ञा, १० दे० यो० ( हि० नाक+- 
चढ़ाना) क्रोधी, चिइचिडा। खी नकचढ़ी । 
नककिकनी संक्षा, ख्ी० दे० थौ० ( तर 
छिक्कती ) एक घास जिसके फूल सूँ घने से 
छींके आने लगती हैं । ; 
नकटा संक्षा, पु० दे० ( हि» नाक + कटना ) 
जिसकी नाक कट गई दो, खियों का 
च्याह के समय का एक गीत | वि० जिसकी 
नाक करी हो, निलंज्ज । खी० नकटी । 
नकड़ा - संज्ञा, पु० ( देश० ) नाक का एक 
रोग,. लकडा । खो० नकड़ी, नकरो- 
लकड़ी । 
नकतोड़ा- संश्ना, पु० दे० यो० (हिंग नाक-- 
तोड़ =गति ) घमंड से नाक-भों चढ़ाकर 
नख़रे करना या कोई बात कहना । 
नक़्द्‌-संज्ञा, पु० ( अ० ) रुपया, पैसा । 
लो०--नो नकद्‌ न तेरह उधार । वि० 
तैयार, वह धन जो तत्काल काम दे सके, 
खास, नगद (दे०) । ( विलो०--उधार ) 
. “ क्या खूब सौदा नक्रद हे इस हाथ दे उस 
हाथ ले? | हे 
नकदी, नगदी--संक्षा, खी० दे० (अ० नकद) 
नकद, नगद । यो० नकदा-नकदी । 
नकनकाना-- स० क्रिंश दे० ( हि० नाक) 
नाक से बोलना, नकनाना (ग्रा )। 
वि० नकना, नकनहा । 
नकना$।[- स० किं० दे०- ( हि० नाकना ) 
लाँघना, फाँदुना, उलंघन करना । ग्र० क्रि० 
दे० ( दिश नकियाना ) नाकों दम होना, हट 
परेशान या हैरान . होना । स० क्रि० क EE 
नाकों दुम करना, नाक से बोलना | 


नकन्याना न 
नकन्याना--अ० क्रि० (दे०) नाको दुम होना, 
हैरान होना। “ अब तो इम नकन्याय. गये- 
न ?--प्रता० । 
नकफूल--संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० नाक -- 
फूल ) चाक में पहनने का एक गहना, कील 
या लौंग । 
नक़ब--संशा, ख़ो० (अ०) पेंघ, दीवाल में 
चोरों का बनाया छेद । 
नकबानी»|--संज्ञा, खी० दे० यौ० द्विश ) 
नाक -- बानी) नाकों दस, हेरानी, परेशानी, 
नाक से बोलना, नाक का शब्द । 
नकबेसर--संज्ञा, ्री० यो० दे० ( हि० नाक़ 
--बेसर) नथ नामक नाक का गहना, बेसर | 
नकमोती--पछंज्ा, पु० .दे० यो० ( हि० 
नाक--मोती ) लटकन, नाक में पहिनने का 
मोती, बुलाक । 
नकल--संज्ञा, ख्री० (अ० , अनुकरण, नक़ल 
(दे०) अनुकृति, एक लेख के अनुसार दूसरा 
लिखना, प्रतिलिपि, पूणं रूप से अनुकरण, 
स्वाँग, अनोखा और हँसी के योग्य 
रूप बनाना, हँसी का छोटा-मोटा किस्सा, 
चुटकुला । वि०-नकलची, नकली । 
नकलनघीस- संज्ञा, पु० यो० ( झं० नकल +- 
फा० नवीस) दूसरे के लेखों की प्रति- 
लिपि करने वाला, मुंशी । संज्ञा, खी०-- 
नकलनवीसी । 
नकलची--संज्ञा, १० (दे०) बहुरूपिया, नकल 
करने वाला । वि० नक्काल । 
नकली--वि० (अ०) जो नकल करके बनाया 
गया दो, बनावटी, झूठा, कृत्रिम, खोटा । 
नकश - संज्ञा, पु०दे० ( झं० नक्शा ) नक्शा, 
चित्र, वाश का एक खेल | 
नकशा--संज्ञा, पु० ( झं० नकूशा) जो बनाया 
या लिखा गया हो, नकूश, किया या खोदा 
गया हो, चित्र । यो० नकशाकशी । 
नकसीर--संक्ञा, खो० यो० दे० ( हि० नाक -|- 
सं० सीर -पाती ) नाक से बिना चोट लगे 
रक्त या खून बहना । यो ०-नकसीर फूटना 
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नकेल 


--एक नाक से गमी के कारण रक्त बहना । 
मुहा०--नकसोर भी न फूटना--थोड़ी 
भी हाचि या कष्ट न होना । 

नकाना#[--० क्रि० दे० ( हि० नकिय।ना ) 
हैरान होना, नाकों दुम आना या होना। 
स० क्रि० दे० ( हि० नकियाना ) नाकों दम 
या बहुत हैरान करना, नाक से बोलना । 

नक़ाब--पंज्ञा, स्ली० पु० (अं०) परदा, घू छुर, 
सुख छिपाने का वख । यो० नक़ाब पोश = 
सुख पर पर्दा डाले हुए । 

नकार--संज्ञा, पु० (सं०) न, अक्षर या चण, 
न, ना, नहीं, इनकार, अस्वीकार | 

नकारना--अं० क्रि० दे० ( हि० नकारना 
प्रत्य० ) नमानना, अस्वीकार या इन्कार 
करचा, नाहीं करना । र 

नकारा]--वि० दे० ( फ़ा० नाकारः ) व्यथं, 
बेकास, निकरमा, खराब । खी० नकारी । 

नकाशना-नकासना|--स० क्रिश दे० 
( अं०—नक्काशी ) पत्थर, लड़की या धातु 
आदि पर खोद खोद कर बेल-बूटे या फूल 
आदि बनाना । 

नकाशी-नकासी--संश्ञा, ख्ी० दे० ( अ० 
नक्काशी ) किसी चीज़ पर बेल-बुटे आदि खोद 
कर बनाना, नक्काशी । 

नकियाना|--अ° दे० क्रिश ( दिश नाक+- 
आना--प्रत्म० ) चाकों दम होना, बहुत दी 
हैरान या दुखी होना । 

नकीब--संज्ञा, पुण, ( अ० ) भाट, चारण, 
बंदीजन, कड़खेत । 

नकु्मा संज्ञा, पु० (हि० नाक ) नाक, नेकुवा 
(आ०) । मुहा०-- नकुअन जीव (दम) 
आना ( करना )- बहुत हेरान हो उब 
उउना ( हैरान कर डबाना ) । 

नकुल--संज्ञा पु० (सं०) नेवला जंतु, सहदेव 
का बढ़ा साई, पांडु-पुत्र । खी०--नकुली। 

नकेल - संज्ञा, ्री० दे० (हि० नाक -- एल--. 
प्रत्य० ) मुहरा, ऊँट के नाक की रस्सी | 
मुहा०--किसी की नकेल हाथ में हाना 


नक्का 


-— किसी पर सब तरह का अधिकार होना 
नकेल न मानना--आज्ञा या शासन न 
सानना, मनमानी उदडता करना । 
नक्का--पंक्षा, पु० दे० ( हि० नाक ) नाका, 
सुई का वह छेद जिसमें डोरा रहता है । 
नक्कारखाना - संज्ञा, पु० ( फा० ) नौबत 
खाना, वह स्थान या ठौर जहाँ नगाड़ा 
बता हो । पुहा०--नक्कारखाने में तूती 
की आधवाज्ञ ( कोन सुनता है )--बढ़ों 
के संसुख छोटों की कौन मानता है । 
नक्कारची-संज्ञा, पु० (फा०) नगाडों का 
बजाने वाला । 
नक्कारा--संज्ञा, पु० (फा०) नगाडा, डंका । 
नक्काल--संज्ञा, पु (अ०) नकल या अनुकरण 
करने वाला, भांडू | 
नक्काश--संक्षा, पु० ( अ० ) नक्काशी करने 
वाला । 
नक्काशी- संज्ञा, खौ० ( ं० ) पत्थर, काष्ठ 
ओर घातु आदि पर खोद खाद कर बेल- 
बूटे आदि बनाने का काय्य या विद्या, खोद 
कर किसी पदार्थ पर बनाये गये बेल-बूटे । 
वि० नक्काशीदार । 
नक्की--संज्ञा ्री० दे० (हि० नाक) नाक स्वर 
से सानुनासिक बोलना, निश्चय, स्थिर, दृढ़ । 
नाक (दे०) । 
नक्कोसूठ- संज्ञा, पु० यो० (दे०) एक प्रकार 
के जुये का खेल 
नक्क--वि० दे० (हि० नाक) बडी नाक वाला, 
अपने को माननीय या प्रतिष्ठित जानने 
वाला, सब से भिन्न और उलटे काय्य करने 
वाल्ला, आत्माभिमानी, बदनाम, अपयशी | 
नक्त--संज्ञा, पु० (सं०) संध्या का समय, रात्रि 
एक बुत ( पिंश) शिव । “ नक्तं सीसुय स्वमेव 
तदिमम्‌ राधे गृह प्रापय ''--गीत० । 
नक्त-- संज्ञा ० (सं०) नाक या नाका नामक 
पानी का जंतु, मगर, घड़ियाल, नाक, 
नासिका । 
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_ “किसी पर सब तरह का अधिकार होना । | नह पश लोन ० (म? नल) मठ, 


नख 


नक्कल, अभिनय । 
नकूश-वि० ( अं० ) जो चित्रितया अंकित 
किया गया हो, लिखा या बनाया हुआ। 
मुहा०- मन में नकश करना या कराना 
-- अपने या दूसरे के मन में कोई बात भली 
भाँति बैठाना । नकश होना-- प्रगट होना। 
संज्ञा, पु० (अ०) चित्र, तसबीर, किसी वस्तु 
पर खोद या लिख कर बनाये गये बेल-बूटे, 
मोहर, छाप । मुहा०--नकूश वैठाना = 
अधिकार या इक जमाना या स्थिर करना, 
तावीज्ञ, टोना-रोटका, जादू । 
नकशा--संज्ञा, पु० ( अ० ) चित्र, प्रतिसूति, 
तसवीर, शकल, ठाँचा, आकृति, स्वरूप, 
तज्ञ, दृशा, उप्पा, देशों के चिन्र। 
नकूशानचीस-संज्ञा पु० यो० ( भ्र नक्शा 


. +चवीस फा० ) नकूशा बनाने या खींचने 


चाजा : संज्ञा, स्रो नकशानवोसी । 

नकूशी-वि० ( अ० नकश--ई-प्रत्म० ) 
नकाशीदार, बेल. बुटेदार वस्तु | 

नच्तत्र-ंज्ञा पु० (सं) २७ तारे, जो चंद्र- 
भार्ग में स्थित हैं, मघा, पुष्प, पुनवंसु 
श्लेषादि, नछुत्तर | यो० नत्तञ-मंडल । 

नत्तत्रनाथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
नत्तत्रेश, नत्तत्रपति। 

नत्तत्र-पथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) नक्षत्रों के 
चलने का मागे । 

नत्षत्र-राज- संज्ञा, पु० यो० (सं) चन्द्रमा । 
नत्तत्र-लोक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) जिस 
ल्लोक में नचत्र हैं 

नत्तत्रतृष्टि--संज्ञा,ख्ली ० यो ०(सं०) उल्कापात, 
तारा टूरना । 

नक्षत्री-पंज्ञा, पु० (सं० नक्षत्रिन) चन्द्रमा । 
वि० ( सं० नक्षत्र + ई अत्यः ) भाग्यवली । 
नख- संज्ञा, पु० (सं०) नाखून, नह ( ग्रा० ) 

शौषधि, इकड़ा, भाग, खंड । यो० 

नख-शिख--नख से शिख तक क संज्ञा, 

खी० दे० ( फा० नख ) पल्य की डोरी । 


नखक्षत 


नखक्तत-नखच इत--पंज्ञा, पु० यो० दे०( सं० 
नखक्षत ) शरीर का वह चिन्ह या दाग जो 
नाखून गड जाने से बना हो, नल छो लिया #। 
नखत-नजतर®[--संश्ञा, पु० दे० ( सं० 
नक्षत्र ) २७ तारे, जो चन्द्र-मार्ग में है । 
“वेद, नखत, ग्रह जोरि अरघ करि”-सूर० । 
नखतराज-नखतराय- संज्ञा, पु० दे० यो० 
( सं० नत्तत्रराज ) चन्द्रमा | 
नखतेस--संज्ञा, पुण (सं० नक्तनश) चन्द्रमा । 
८ लसत सरस सिंधुर बदन, भालथली 
नखतेस??-- रतन० । 
नखना--अ० क्रि दे० (हि० नाखना). फाँदा 
या डाँका जाना, उल्लंघन होना । 
नखरा--संज्ञा, पु० ( फा०) नाज, चोचला, 
चुलबुलपन, चंचलता, दुल्लारापन | 
नखरातिल्ला--पंज्ञा, पु० यो० ( फा० नखरा 
-तिल्ला हि० अनु०. ) नाज्ञ, नखरा, 
चोचला, चंचलता । 
नखरेखा--संक्षा, खी द० यो० (सं०) 
नखत्तत, नाखून का घाव, नखों पर रेखा । 
नखरे बाज़--वि० ( फा० ) अति नखरा या 
नाज करने वाला । संज्ञा, खरी» नखरेबाज्ञी। 
नखरो2- संज्ञा, पु० यो० दे० (सं० नखरेखा) 
नखक्षत । 
नखबिन्दु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मेंहदी या 
महावर का ख्नियों के नाखूनों पर बना चिन्ह । 
नखशिख--पंक्षा, पु० यौ० ( सं०, . हि० 
नखसिख ) नाखून से लेकर चोरी तक के 
सारे अंग । यो० नख-शिख-वर्शन-- 
सवाग वर्णन | मुहा० नखशिख ते--सिर 
से पैर तक । “हैँ सत देखि नख-सिख रिस 
व्यापी!--रामा० । 
नखांक - संज्ञा, पु० यौ० दे० (सं०) नाखून गड 
जाने का दाग या चिन्ह, नखनामी गंधद्रच्य । 
नखायुघ--पंक्षा, पु यो० ( सं० ) बाघ, 
व्याप्त, शेर, चीता, नुसिह । 
नखास - संज्ञा, पु० ( झ० नखखास ) पशुओं 
या घोड़ों का बाज्ञार | 
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नगन®&|-वि० दे० 


नगनिका 


नस्ियानाक्ा-अ०° क्रि० दे० ( सं० नख-- 
इयाना-प्रय० ) किसी के शरीर में नाखून 
गड़ाना । 
नखो--संज्ञा, पु० (सं० नखिन्‌) व्याघ्र, 
चीता । संक्षा, स्ली० ( सं०) नख नामक 
गंधद्रव्य । 

नखोटना®- स० क्रि० दे० ( सं०.नख-- 
झोटना-प्र० ) नाखून से नोचना या खरो- 
चना, खरोटना, निकोटना (दे०)। 

नग- संज्ञा, पु० (सं०) पहाड, पेड़, सात की 
संख्या, साँप, सूरय, । संज्ञा, पु० ( फा० 
नयीना, सं० नग) नगीना, संख्या । 

नगचाई - संज्ञा, खौ० (दे०) समीप, निकट, 
अवाई, समीपागसन । 

नगचाना--अ० क्रि (दे०) चिकट या समीप 
आना, नकचाना ( ग्रा० ) 

नगचाहट--संज्ञा, खी० (दे०) सामीप्य, 
निकटता, पास पहुँचना । 

नगञ्ञ- संज्ञा, पु० ( सं० ) हाथी । वि० (सं०) 
जो पहाड़ से उत्पन्न हो । “नगजा नगजा 
दयिता दयिता ?--भद्दी० । 

नगजा-- संज्ञा, खरी० (सं०) पार्वती जी । 

नगण--संज्ञा, पु० ( सं० ) ३ लघुवणी का 
एक शुभ गण (॥॥) --पिं० । 

नगण्य--वि० (सं०) तुष्छु, गया-बीता । 

नगदंती - संज्ञा, ज्लो० ( सं०) विभीषण की 
पत्नी । 

नगद्‌- संज्ञा, पु० दे० ( झ० नक़द ) रुपया- 
पैसा, नकद । 

नगदोना-संश्ञा, पु० (सं०) ( सं० नागदमन) 
नागद्मच, एक औषधि या जडी । 

नगधर- संज्ञा; पु० (सं०) श्री कृष्ण चन्द्र । 

नगधरन% संज्ञा, पु० दे० ( सं० नगधर ) 
श्री कृष्ण, गिरधर, गिरधारी, नगधारी । 

नगनंदिनी-संज्ञा, खी० यो० (सं०) पावती । 

( सं० नग्न ) नंगा, 

दिगंबर । संज्ञा, पु० ब० व० (हि० नग) । 


नगनिका-- संज्ञा, ज्ली० (दे०) क्रीडा-वृत्त । 


नगनी 


नगनी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० नग्न) लड़की, 
बेटी, नंगी खत्री । 

नगपति--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) हिमालय 

` या सुमेरु पहाड, शिव जी, चन्द्रमा । 

नगभिन्नक-संज्ञा, पु० ( सं० ) पापाणमेद, 
एक औषधि, परवानभेद (दे०) । 

नगर--पंज्ञा, पु० (सं०) शहर-वह बस्ती जा 
क़सबे से बड़ी हो, जहाँ अधिक लोग 
रइते हों । 

नगर-कीत्तंन--संज्ञा, पु०यो० ( सं०) जो 
गाना-बजाना नगर की गलियों में घूम फिर 
कर हो । 

नगर-नारि, नगर-नारी-संज्ञा, ख्री० यो० 
( सं० नगर-नारी) वेश्या । “ नगर-नारि को 
यार भूलि परतीति न कीजै '--गिर०। 

नगर-नायिका--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) 
वेश्या, रंडी । 

नगरपाल--संश्ञा, ० यौ० (सं०) कोतवाल, 
नगर-रत्तक, नगर-पालक । 

नगरवती--वि० ( सं० नगरवर्तिन्‌ ) नगर में 
स्थित, नगर-वासी । 

नगरवासी संज्ञा, {० यो० (सं०) नागरिक 
शहर का रहने वाला, नगर-निवासी । 

नगरहा--संज्ञा, पु० (दे०) नगर-निवासी । 

नगरहार--संज्ञा, पु० (सं०) जलालांबाद के 
समीप का एक पुराना शहर | 

नगराई # -संश्ञा, ख्री० दे० (हि० नगर+- 
झई-प्रत्य० ) शहरातीपन, नागरिकता, 
चतुरता । 

नगरी--संश्ञा, खी० (सं०) शहर, नगर । 

नगरीपाँत - संज्ञा, पु० यो० (लं०) नगर का 
दवार या पाश्वे, नगर का निकास, नगर के 


नगर्घरूपिशी- संज्ञा, खी० (सं०) प्रमाणिका 
या प्रमाणी छंद । '' जरा म्रमा- 
णिका”-पि® । 

नगाडा--पंज्ञा, इ० दे० ( फा० नगारा ) 

नगारा, घौंसा, डका । ° 
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नचनी 


नगारि- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) इन्द्र जी । 

नगाधिप, नगाधिपति, नगाधिराज-- 
संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमालय, सुमेर । 
“हिमालयो नाम नगाधिराजः '-_कु० । 

नगी--संज्ञा, खी० ( सं० नग+ ई--प्रत्य० ) 
मणि, नगीना, पार्वती, पहाडी खी । 

नगीच[--क्रि० वि० दे० ( फा० नज़दीक ) 
निकट, पास नजदीक, समीप ! वि० (दे०) 
नगीची । 

नगीना-संज्ञा, पु० (फा०) मणि, नग । ‹ सिय 
सोने की अँगूठी राम नीलम नगीना हैं”? । 


नगीनासाज्ञ - संज्ञा, पु० (फा०) नग बनाने 


या किसी वस्तु में जढ़ने वाला, जड़िया । 

नगेन्द्र. नगेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) द्विमा- 
लय, सुमेर, नगपति, नगरा त्र। 

नगेसरि७|--संज्ञा, पु० दे० (सं० नागकेसर) 
नागकेशर, नाराकेसर, (ओऔष०) । 

नग्न'- संज्ञा, पु० (सं०) नगन (दे०) नङ्गा, 
वस्र-रहित, आवरण-रहित, खुला, दिगरधर । 
“ कहा ' नग्न जन, न्हान सरोवर 
कीन”--बू ० । 

नश्नता--संज्ञा, स्ली० (सं०) नंगे होने का भाव, 
नङ्गई, नज्ञापन । 

नग्र- छंज्ञा, पु० दे० (सं० नगर) शहर, नगर। 

नघना, नाँघना--स० क्रि० दे० (सं० लंघन ) 
फाँद्ना, लाँघना,नाकना, डाँकना (आ०)। 

नघाना-स° कि० दे० (सं० लंघन) फॅदाबा, 
लघाना, प्रे० रूप-नघवाना । 

नचना#--अ० कि० दे० ( हिं० नाचना ) 
नाचना ¦ वि० नाचने वाला, लगातार इधर- 
उधर घूमने वाला । प्रे० रूप-नचघाना।' 

नचनिां - संज्ञा, खी० दे० ( हि० नाचना ) 
नाच, नृत्य । 

नचनियाँ!-संज्ञा, पु० दे० ( हि० नाचना+- 
इया - प्रत्य० ) नाचने या नृत्य करने वाला । 

नचनी--वि० खी० दें» ( हि० नाचना) 

. नाचने या नृत्य करने वाली, लगातार इधर- 
उधर घूमने या रहने वाली । 


नचवाना 


नचवाना--त० क्रि० दे० ( हि० नाचना का 
प्रेश रूप ) नाच या नृत्य कराना, नचाना.। 

नचवेया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नाचनां-- 
वेया -प्रत्य० ) नाचने वाला, नतेक, नृत्य- 
क्तो, नचैया । 

नचहिं--अ० क्रि» जअ० ( हि० नाचना ) 
नाचता है, नृत्य करता है । 

नचाना--स० क्रि० दे० ( हि० नाचना ) नाच 
या नृत्य कराना, दिक या हैरान करना । 
“सबदि नचावत राम गोसाइई?-रामा० । 
सुहा०-नाच नचाना--चलने फिरने या 
झर किसी कास्यं विशेष के लिये विवश 
करके दिक या तंग करना, व्यथे इधर-उधर 
घुसाना । “छड्या भर छाँछ पै नाच नचावें” 
--रस० । मुहा०--आँखें (नेव) नचाना 
— चपलता से आँखे इधर-उधर घुमाना । 
व्यर्थ इधर-उधर दौड़ना । 

नचिकेता-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नचकेतस्‌ ) 
एक ऋषि-पुच्र जिसने काल से ब्रह्मज्ञान 
सीखा था । 

नचोहाँक-वि० दे० ( हि० नाचना--भौह्ाँ 
-:प्रत्य० ) सदा नाचने और इधर-उधर 
फिरने वाला । 

नछुत्र--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नक्षत्र ) नक्षत्र, 
भाग्य | “प्रेमिन कें नभ में नचत्रहे न 
तारे हैं”-रसाल । सुहा०--नछूत्र बली 
(प्रबल) होना _ भाग्यवान होना ! नक्र 
की बात हे--माग्य का खेल है। बुरा 
नकछुत्र--मन्द भाग्य, बुरा समय । 
नळत्री% --वि०दे०(सं० नक्षत् + है - प्रत्य०) 
भाग्यवान, भाग्यशाली, नक्तत्रवली । 
नज्ञदीक-वि० (फा०) समीप, निकट, पास, 
क़रीब । (संज्ञा, वि० नज़दीकी) समीपी । 
नज्ञम- संज्ञा, स्री ( झ० नज़्म ) काव्य, 
कविता । 

नज्ञर- संज्ञा, स्नौ०- ( अ० ) इष्टि, निगाह । 
सुहा०-नञ्ञर आना- देख पडना, दिख- 
लाई देनाया पढ़ना। नज़र पर चढ़ना-- 
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नज़रि 


पसन्द आ जाना, अच्छा लगना, प्रिय होना। 
नज़र पइना-दिखलाई देना या पढ़ना। 
नजर बाँधना--मंत्र के बल से और का 
आर दिखाना, दृष्टिबंध करना । कृपा दृष्टि या 
दया की निगाह से देखना, निगराबी, देख- 
भाल, ध्यान, ज़्याल, पहचान, परख, दृष्टि 
का बुरा प्रभाव । मुहा०-नज्ञर उतारना 
--जुरी दृष्टि के अभाव को मिटा देना। 
नज़र लगाना ( लगना )--बुरी दृष्टि का 
प्रभाव डालना था पड़ना। संज्ञा, स्लौ० (अ०) 
उपहार, भेंट । 

नज़रना%$--अ० क्रि० दे० ( ग्र नज्ञर +ना 
--अत्य० ) देखना, नज़र लगाना । 

नज़रबंदू--वि० यौ० ( अ० नज्ञर+ बंद-फ़ा०) 
वह चन्दी जो कड़ी निगरानी में रक्खा जावे 
कि कहीं जा न सके । संज्ञा, पु० इन्द्रजाल 
का खेल जिसे लोग दिठबंध ससमते हैं। 

नज्ञरबंदी- संज्ञा, खरो ( अ० नज़र + वंदी 
फा० ) कड़ी निगरानी. नज्ञरबन्द होने की 
दृशा, जादूगरी, वाज़ीगरी । 

नज़र बारा--संक्षा, पु० यो० (अ०) मकान के 
चारों ओर या सन्सुख की पुष्पवाटिका या 
फुलवाड़ी । 

नज़रहाया, नज़रहा- वि० दे० ( अ० नज़र 
-हाया--अ्रत्य० ) नज़र लगाने वाला। 
खो० नज़रहाई, नजरही । 

नज्ञरानना[&--स० क्रिश दे० (अ० नजर-- . 
हि० प्रत्य० --आनना ) भेंट या उपहार के 
ढंग पर देना, नज़र लगाना । 

नज़राना--अ० क्रि० दे० ( झ० नज़र+- हिं० 
भाना--प्रत्य० ) नज़र लग जाना, नजरि- 
याना | स० क्रि (दे०) नज़र लगाना । 
संक्षा, पु० (अ०) भेंट, उपहार | मुहा०-- 
नज़र गुज्ञारना--उपहार देना, आधीनता 
स्वीकार करना । 

नज़रि, नजरिया#--संज्ञा, खो० दे० ( ग्र० 
नज़र ) दृष्टि, निगाह । १ 


नजारियाना 
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नरना, नठाना 


Mss ol 3 EDU 
नजरियाना -श्र० क्रि (देण) बुरी दृष्टि | जाना, इन्कार करना, सुकुरना (न) | स० 


लगना, नज्ञर लगाना । 

नज़ला-संज्ञा, पु० (अ०) जुकाम, सरदी, 
श्लेष्मा (सं०) । 

नज्ञाकत-संज्ञा, खौ० ( फ़ा० ) कोमलता, 
सुकुमारता । “सब नज्ञाकत एक तरफ 
लफ़्ज़ी नज्ञाकत देखिये |" 

नज्ञात--पंज्ञा, खी० ( अ०) मोक्ष, मुक्ति, 
रिहाई, छुटकारा, छुट्टी । मुहा०-(काम 
से) नजात पाना--(किसी से) छुट्टी पाना । 

नज्ञारा-संज्ञा, पु० (अ०) दृष्टि, दृश्य, प्यारे 
को प्रेस की दृष्टि से देखना। “मारा दिलदार 
ने जादू का नज़ारा सारा? - स्फुट० । 

नजिकाना, नजकाना (आ०)#|--स० क्रि० 
दे० (हि० नजीक, नजदीक + आना--प्रत्य०) 
समीप, निकट या पास पहुँचना, नचकाना । 

नञ्ोक |® - क्रि० वि० दे० ( फा० नज़दीक ) 
समीप, निकट, नगीच (मा०) । 

नञ्ञीर-संज्ञा, खो० (झ०) हांत, उदाहरण, 
मिसाल । 

सजूम--संज्ञा, १० (अ) ज्योतिष विद्या । 

नजूमी--संज्ञा, पु: (य०) ज्योतिषी । 

नजूल - संज्ञा, पु० (अ०) क़स्बे या शहर की 
वह भूमि जो सरकार के अधिकार में हो । 

नट-- संज्ञा, पु० (सं०) नाटक करने या खेल 
दिखाने वाला, नाठ्य-कला-निपुण, नाचने 
वाला, कसरती । “इत-उत तें चित दुहुन के, 
नद लो आवत जात”--वि० । एक राजा । 

नटई[--संश्ञा, स्ली० (दे०) गरदन, गला, 
घाँरी, टेटुचा, गडई (आ०)। 

नटखट--वि० दे० (हि नट--खट अनु) 
उत्पाती, उपद्रवी, ऊधमी, चंचल । 

नटखटी--संज्ञा, ख्ी० (हि० नटखट) उपद्रव, 
ऊधघम,. बद्माशी । 

नटता- संज्ञा, खी० (०) नटत्व, नट का 
भाव | 

मटना--अ० क्रि० दे० ( सं० नटू ) नटत्व या 
नाव्य करना, नाचना, (अ०) कद कर बदल 


क्रि» दे० (सं० नष्ट) नष्ट करना । झ० क्रि० 
(दे०) नष्ट होना । “सौं करे भोहनि हँसे, 
देन कहे, नटि जाय””--वि० । 

नरनारायण --संज्ञा, पु० यो० (सं०) सम्पूर्ण 
जाति का एक राग (संगी०), कृष्ण, शिव | 

नटनागर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्री कृष्ण । 

नटनि*[--संज्ञा, खी० दे० (सं० नतेन) नाच, 
नृत्य । संज्ञा, खो० ० (हि० नटना) इनकार 
या अस्वीकार: करना । 

नटन - संज्ञा, ख्री० दे० (सं० नट -- नी-प्रथ०) 
नट की या नट जाति की खी । नटमाया-- 
संज्ञा, खो० (सं०) छल-विद्या, इन्द्र जाल | 

नटघना® - स० क्रि० दे० ( सं० नट ) नाव्य 
या अभिनय करना । "एक स्वालि नटवति 
बहु जीला ?--सूर० । 

नटवर -- संज्ञा, पु० यो० (सं०) नाव्य-कला में 
निपुण श्री कृष्ण । वि० बहुत चतुर, चालाक। 

नटसार® -- संज्ञा, स्री दे० यौ० ( संर 
नाव्यशाला ) नटसाला, नटसारा (दे०) 
नाव्यशाला, वह स्थान जहाँ नाव्य हो । 

नटसारी- संज्ञा, खो०(दे०) नटबाज़ी । “जेहि 
नटवै नटसारी साजी ?--कबी० । छोटी 
नाव्यशाला । 

नटसाल--पंज्ञा, खी० (दि०) फाँस या काँटे 
का वह आग जो टूट कर शरीर के भीतर रह 
जाता है, तीर की गाँसी, कसक । 

नटिन, नटिनो-संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० नट ) 
नट की या चट जाति की स्त्री, नटनिया । 

नटी संज्ञा, खो० (सं०) नट जाति या नट की 
स्त्री, नाचने या नाटक करने वाली । 

नटुझ-नड्घा|-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नट ) 
नट, नटई, चंचल बालक । “करत ढिठाई 
माहे नन्द जू को नड्वा'-_स्फु० । 

नटेशवर-संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी, नर- 
नागर, नटराज, नटराज-र।ज, नटराय । 


नठना, नठाना#|--भ० क्रि दे० (सं ' यच 


नष्ट होना । स० कि० (दे) वषट करना. 


नठिया 
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नदीमातूक | 


नटिया--वि० (दे०) नष्ट, बुरा ( स्त्रियों की 
गाली 


। 

नढ़ना[--स० क्रिश दे० ( हि०, नाथना ) 
गंथना, पिरोना, बाँधना, कसना । 

नतपाल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रणतपाल, 
शरणागतपाल, “प्रीति रीति ससुझाइवी 
नतपाल कृपालुहि परमिति पराधीन की” 
--बिन० । | 

नतर-नतरु]|--क्रि० वि० दे० ( हि० न-- 
तो) नहीं तो, नोतरु, अन्यथा । “नतरु बाँक 
भलि बादि बियानी''--रामा० | 

नतांगी--पंज्ञा, क्ली» यो० (सं०) जवान खी. 
युवती । 

नतांश-संक्षा, पु० (सं०) अहों की स्थिति 
जानने का दूत । 

नति--संज्ञा, खो० (सं०) झुकाव, प्रणाम, 
विनय, नम्रता । 

नतिनो। संज्ञा, खो० दे०( हि० नाती का 
खो० रूप ) बेदी की बेटी, पुत्री की पुत्री । 
नतोजा- संज्ञा, पु० (फा०) फल, परिणाम । 
नतु--क्रि० वि० यौ० दे० ( हि० न+-तो ) 
नतरु,.नहीं तो, ना तो, अन्यथा । “ चतु 
मारे जैहें सब राजा ”--रामा० । 
नतेत]--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नाता -- ऐत- 
प्रत्य० ) नातेदार, रिश्तेदार, सम्बन्धी । 
नत्थां-संज्ञा, त्री० दे० (हि० नाथना) बेसर, 
नथ, बड़ी नथुनी । 

नत्थी - संज्ञा, खी० दे० (हि० नाथना) कागज 
या कपड़े के कई टुकड़ों को एक ही तार या 
डोरे में बाँधना, मिसल । 
थ--संज्ञा, ख्ौ० दे० ( हि० नाथना ) बेसर, 
नथुनी (मा० ) । 

नथना-नथुना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नस्त ) 
नाक का अग्रभाग, नाक के छेद । ए हा०-- 
नथना फुलाना--क्रोघ करना । अ० क्रि० 
दे० ( हिं० नाथना का अ० रूप ) किसी के 
साथ नत्थी होना, एक सूत्र में बंधना, छिदुना, 
छेदा जाना। - 


नथनी, नथिया, नथुनी - संजा, ख्री० दे० : . 
( हि० नथ ) नथ, नथ-बेसर । 

नथी- संज्ञा, खो० (दे०) छेदी, फंसी, नाथी । 

नथुञ्रा--संब्ञा, पु० (दे०) नाथने वाला, 
छिदुआ, जिसकी नाक छिदी हो, नत्थू | 

नथुई--संश्ञा, पु० (दे०) चिदुई । 

नथुना--संक्ञा, पु० (दे०) नाक के छेद । खो 
नथुनी नथ । 

नद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) बड़ी नदी या जिसका 
नास पुरिलग वाची हो । 

नद्न- संज्ञा, पु० (सं०) नाद्‌ या शब्द करना। 

नद्ना-नादनाक्षां-अ°० क्रि० दे० ( सं० 
नदन न= शब्द करना ) पशुओं का शाब्द 
करना, राँभना, बँबांना । 

नद्राज संज्ञा, पु० यो० (सं०) समुद्र, 
नद्पति, नदीश, नदराय (दे०) । 

नदान#[--वि० दे० ( फ़ा० नादान ) बे- 
ससर, नादान । संज्ञा, खो० नादानी । 

नदार--वि० (दे०) बुरा, निंद्य । 

नदारद्‌--वि० (फ़ा०) अभ्रस्तुत, . लुस, गुप्त, 
गायब, खारिज । 

नदिया - संज्ञा, खो० ( सं० नदी ) छोटी 
नदी । “इक चदिया इक बार कदावत''-- 
सुर० । न 

नदी--संज्ञा, खो० (सं०) दरिया, पानी की | 
वह देवीधारा जे किसी पद्दाड़ या झील से 
निकल कर पानी के किसी भाग में गिरे। 
यो०--नदी-नाला । मुह्ा---नदौ-नाव 
संयोग--ऐसा मिलाप जो कभी देवयोग 
से हो । यो०्नंदी-नद्‌ । 

नदीगभे- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) बह ताल 
या दुहार जहाँ से नदी की धारा बहती हो | 

नदीजञ- संज्ञा, पु० (सं०) भीष्म पितामह. । 
“नदोीज लंकेश वनारि केतुः ” 

नदीमातृक--वि० यो० (सं०) बह देश जहाँ 
नदी के जल से खेती-बारी होती हो | - 


` नदौशं 


नदीश - संज्ञा, पुर यो० (सं) समुद्र, महा- 
भारत पु० । “बाँध्यो जलनिधि, तोय-निधि, 
उदधि, पयोधि, नदीश ”--रामा०। 

नदेश--संज्ञा, पु० यो० (सं) समुद्र, नदों 
का स्वामी, सागर | 

नदोला-संज्ञा, पु० (दे०) मिट्टी की बडी 
चाँद, जिसमें पशुओं को खिलाया जाता है। 

नद्दनाक्षां -- अ० क्रि० दे० ( सं० नदन) शाब्द 
करना, नाँदना, चदना । 

नद्ी#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० नदी) नदी । 

नद्ध--वि० (सं०) बँघा हुआ, बद्ध । 

नधना-अ० क्रि० दे० (सं० नद्ध ना-प्रस्य०) 
जुतना, जुड़ना, बँधना, जुटना, काम में 
लगना । 

ननकारना#[--अ० क्रिश दे० ( हिं० न+ 
करना ) नाहीं करना, नामंजूर या अस्वीकार 
करना, नकारना । 

ननका संज्ञा, पु० (दे०) छोरा बच्चा । 

ननद्‌-ननद्‌-ननदी - संशा, ख्री० दे० ( सं० 
ननंद्‌) स्वामी की बहिन, नंदू, नन॑दा । 

ननदोई-संज्ञा, पु० दे० ( हि० ननद + ओई- 
प्रत्य० ) ननद का पति, स्वामी का बहनोईँ, 
नंदाई ( आ० ) । 

ननसार-ननसाल--संज्ञा, खी० दे० यौ० 
( हि० नाना -|- शाला-पं ०) नाना का घर या 
गाँव, नेनाउर, ननियाडर. ननिश्माउर 
(आ०) । “भरतहिं पठ दीन्ह ननिश्नडरे ? 
—रामा० । 

ननियाससुर-संज्ञा, पु० दे० यो० ( दि० 
तान- ससुर ) पति या खरी का नाना जा एक 
दूसरे के ससुर हैं । खो० ननियासास । 

ननिद्दाल--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नाना +- 
झालय ) नाना का घर, ननसार । 

नन्हा--वि० दे० (सं० न्यच या न्यून) छोरा। 

ग्री० नन्ही । मुहा०-नन्दा कातना-- 

बहुत सूचमांश में कुछ करना । 

नन्हाई--पंक्ना, ख़ो० दे० ( हि० नन्हान-ई 
प्रत्य» ) छोटाई, , हैठी । 
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नब्ज़ 


नन्हियाना- प० कि० (दे०) नन्हा या महीन 
करना, बारीक बनाना । 

नन्हैया#[-- वि० दे० ( हि० नन्दा ) छोटा। 

नपाई--संज्ञा, खौ० दे० ( हि० नाप+६- 
प्रत्य०) नापने का काम, भाव ओर मज़दूरी। 

नपाक-नापाक#[--वि० दे० (फ़ा० नापाक) 
छूत, अपवित्र, अपावन । 

नपंसक--पंज्ञा, १० (सं०) हिजडा, नामद, 
कोव, षंढ (सं०) । 

नपुंसकता--पंश्ञा, ख़ो० (सं०) हिजद़ापन, 
नामदी, छीवता, झीवस्व । पछंज्ञा, पु० 
नपुसकत्व । 

नपुत्रीकर[- वि० दे० ( द्विश निपुत्री ) 
निपूता, नपूता ( आ० ), निःसंतान) बे- 
थौलाद संतान या पुत्रहीन । 

नप्ता - संज्ञा, पु० (सं० नस्‌, ) पोता, बेटे का 
बेटा, नाती (दे०) । खो० नप्ती (सं) 
नातिनि, नतिनी । 

नफ़र--संक्षा, पु० (फा०) सेवक, दास, नौकर, 
ब्यक्ति मज़दूर, पुरुष। ` 

नफरत - संज्ञा, खो० (अ०) चणा, धिन । 

नफ़री- संज्ञा, खो० (फा०) एक मज़दूर का 
एक दिन का काम या सज्ञदूरो, मजदूरी का 


_ दिन) 


नफ़ा--छंज्ञा, पु० (अ०) लाभ फ़ायदा । 

नफ्ासत--पंज्ञा, खो० ( अ०) उस्दापन, 
अच्छाई, सफाई । 

नफीरी- संज्ञा, खी० (फा०) तुरही, घुत्रा । 

नफ़ीस--वि० (भ०) उसदा, साफ, बढ़िया । 

नबी - संज्ञा, पु० (अ०) भगवान का दूत, ` 
रसूल, पेग्रंबर, देव-दूत ॥ 

नबेड़ना--स० क्रि० दे० ( सं० निवारण ) 
निपटाना, ते करना, चुकाना, समाप्त करना। 
निबेरना (दे०), निवारना । 

नवेडा- संज्ञा, पु० दे० ( दिश नबेड़ना ) 
न्याय, निपटारा, फैसला, निबेरा (०) । 

नब्ज--संज्ञा, खो०. ( अ० ) नाडी, ~ ।. 
' जुम्बिशे नव्ज़ से औ जौन 


नसः - 


की ”--ज्ञौक। मुहा०--नश्ज टटोलना- 
भीतरी भेद या इरादा जानना । नब्ज 
चलना--चाडी चलना । नश्ज छूटना-- 
नाडी बदु होना । 


नभ--संज्ञा, पु० (सं० नभस्‌ ) आकाश, व्योम, ` 


शून्य, गंगन, सावन या भादों मास, निकट, 
शिव, मेघ, जल, वर्षा | 

नभगामी--पंज्ञा, पु० ( सं० नभोगामिन्‌ ) 
चन्द्रमा, परी, देवता, सूड, तारागण. 
बादल, विमान | 

नभगेश--सल्ञा, पु० यो० (सं०) गरुङ, चंद्रसा। 

नभचर-नभचारी--ंज्ञा, पु० (सं० नमश्चर) 
आकाशचारी, देवता, विमान, बादल, तारा- 
गण, सूउयै, चन्द्रमा । 

नभचुज्ञ#--पंज्ञा, पु: दे० यो० ( सं० नभ- 
ध्वज ) बादल । 

नभभाषित -ंज्ञा, पु० यो० (सं०) आकाश- 
भाषित--एक प्रकार का नारकीथ कथन । 

नभश्चर-संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा, परी, 
बादल, सूरये, तारागण, विमान, देवता 
वि० आकाश में चलने चाला । 

नमस्थल- संज्ञा, ५० यो०.(सं०) आसमान, 
अकाश । खो० नभस्थली। 

नभस्थित--वि० यौ० (सं०) आकाश में स्थित। 
नभस्थिर । 

नभस्य - संज्ञा, पु० (सं०) भादों का महीना | 

नभस्वान- संज्ञा. पु०यो० (सं ०) पवन, वाय॒ | 

नभोगति--संज्ञा, स्रो० यौ० (सं) आकाश- 
गमन । संज्ञा, पु० (सं०) आकाशचारी, देवता, 
विसानादि । बा 


` नभाधूंम-पंत्ञा, पु० यौ० (सं०) मेघ, बादल । 

नम--वि० (फा०) आङ्ग, गीला, भीगा । सज्ञा, 
खी० नमी । संज्ञा, पु० (सं० नमस्‌) प्रणाम, 
स्वगं, अन्न, चञ्च, यज्ञ । 

नमक-ससंज्ञा, पु० (फा०) नान, नून (आ०), 
लवण, लोन नमक (दे०)। सुहा०- नसक 
चदा करना (चुकाना)-अपने स्वामी या 
रक्षकया पालक के उपकारों का बदला देना । 
'किसी का नमक खाना--किसी के हारा 
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नमनि 


पालित-पोषित होना या दिया हुआ खाना । 


नमक-सिर्च सिलाना या लगाना-- 


किसी बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहना । नमक | 


फूर फूट कर निकलना इतन्नता का 
दंड या सज्ञा मिलना, नमरुहरामी का दंड 
मिलना । ( जले या करे पर) नमक 
छहिंडकला ( लगाना )- दुखिया को और 


अधिक दुख देना | दुख पर दुख या बुराइ . 


पर बुराई करना । लुनाई या सुन्दरता जा 
मनोहर और प्रिय हो, लावण्य, लुनाई(दे०)। 
नमकरघार - वि० (फ़ा०) नमक खाने वाला, 
पाला जाने वाला, नौकर, सेवक, दाख । 
नमकसार --संक्षा, पु० (फा०) नमक बिरूलने 
या बनने की जगह या स्थान । 
नमकहराम--संज्ञा, पु०, वि० यौ० (फ़ा० 
नमक+ हराम अ० ) कुतघ, जिसका धन 
खावे उसी का बिगाड करे। संज्ञा, पु०, वि० 
नमकहरामी । “ भरि भरि पेट विषय को 
धावत ऐपो नमकहरामी ”--सूर० । 
नमकहलाल --संज्ञा, पु० यो०, वि०, ( फा० 
नमक-- हलाल श्र० ) जा पुरुष अपने अन्न- 
दाता का कार्ये तन-सन-धन से करे, कृतज्ञ, 
स्वामिभक्त । संक्षा, खी० नमकहलाली । 
नमकीन --वि० (फा०) नमक पड़ा पदार्थ 
नमक के स्वाद वाला पदाथ, सुन्दर, स्वरूप- 
चान | संज्ञा, पु (फ़ा०) जित पदार्थं में 
नमक पड़ा हो । 
नमदा - संज्ञा, पु० (फा०) जमाया हुआ ऊनी 
वख । मुहा०--नमदा कसना-रोब या 
आतंक जमाना । 
नमन--पंक्ञा, पु (सं०) नमस्कार, प्रणाम, 
झुकाव, चञ्रीमाव । वि० नमनीय, नमित। 
नमनाक्षां- अ० क्रि» दे० ( सं० नमन) 
नमस्कार या प्रणाम करना, झूकना,नम्न होना । 
नमनि--संश्ञा, स्लौ० दे० (सं० नमन) नन्ता, 
झुकाव, प्रणाम, नवनि (दे०) । “ नमनि 
नीच की अति दुखदाई ”-रामा० । 


नमनीय 
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नप्रनीय--वि० (सं०) झुकने या नत्र होने 
योग्य, माननीय, आदरणीय, पुजनीय | 
नमस्कार - संज्ञा, पु० (सं०) प्रणाम, अभि- 
चादुन, नमस्ते । 
नसस्ते--(सं०) आप को नमस्कार है। मैं 
तुमको नत्र होता या झुकता हुँ । “नमस्ते 
भगवन्‌ भूयो देहि मे मोत्तमग्ययम्‌ ”। 
नमाञ़्- संज्ञा, ख्ीो० ( फा० मि० सं० नमन ) 
सुसलमानों की इश्वर प्रार्थना या संध्या । 
सुह'०-नमाज्ञ पढ़ना (अदा करना) | 
नमाज्ञो--ंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) नमाज़ पढ़ने 
वाला, ईश्वर-बन्दुना या प्रार्थना करने वाला। 
ससानाक्ाँ-स० क्रि० दे० ( सं० नमन ) 
किसी वस्तु को कुऋाना, लचाना, लचकाना, 
नवाना, किसी को दुबाकर अपने अधीन 
करना । 
नपाम-- स० क्रि (सं०) हम प्रणाम करते हैं । 
नसित-वि० (सं०) झुका हुआ, चीचा। 
“बैठि नमित मुख सोचति सीता??-- रामा०। 
नभिस--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० नमिरक ) बनाया 
हुआ दूध का फेन | , 
नमी--एंश्ा, ्री० (का०) आद्रता, गीलापन, 
सीया । द 
नमुचि - संज्ञा, पु (संश) एक ऋषि, शुंभ, 
निशुंभ का छोटा भाई, एक दैत्य । 
नमूना-संश्ञा, पु. ( फ़ा० ) बानगी, उाठ, 
ढाँचा, खाका । “है नमूना बानगी अटकल 
क्यास !'---खाल्ि० । ; 
नप्त- वि० (पं०) झुका हुआ, विनीत, नज्नता 
वाला । 
नप्नता--पंज्ञा, खो० (सं०) नम्र होने का 
भाव, विनय । 
नय--संक्ञा, पु० (सं०) नीति, नम्रता, क़ानून, 
न्याय । संज्ञा, खी० ( सं० नद ) नदी | 
नयकारी#--संज्ञा, पु० दे% विं० ( सं० 
नृत्यकारी) प्रधान, नचवैया, नचैया, नचनियाँ, 


नीतिकारक | * 
नयन--पंत्ञा, पु० (कं) नैन, नयना, 


एञ्टयाडाराााडा ताना महला मल काळ नकद का. 
(दे०), आँख, नेत्र, चछ, ले जाना । “ गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी /-- रामा० | 
नयनगोचर-_वि०्यौ० (सं०) संमुख, समत्त, 
प्रत्यक्ष । “ सो नयनगोचर जाहि श्रुति नित 
नेति कहि कहि ध्यावहीं ''_ रामा०। 
नयनप2-- संज्ञा, पु० (सं°) नेच-पटल, भाँख 
की पलक, लोचनपट । 
नयनपुतरि-नयनपुतरी - नैनपूतरी--संद्षा; 
` पु० द्‌ यो० ( सं० नयन + हि०-पुतरी, सं० 
पुत्रिका; पुत्तली, पुत्री ) आँख की पुतली | 
नयना - अ° क्रि० दे० (सं० नमन) झुकना, 
नम्र होना, नमना ! संज्ञा, पु० दे० ( संर 
नयन ) नेना, नेत्र, आँ ख । 
नयनागर--वि० (सं०) नीति में निपुण या 
कुशल । “ बोले वचन राम नयनागर ”-- 
रामा० । 
नयनी पंज्ञा, स्नौ० ( सं० नयनीत ) मक्खन, 
नैन, एक पतला महीन वस्न। वि» स्री० 
(सं०) नेत्रवाजी, जैसे--स॒गनयनी । 
नयनू- संज्ञा, पु० दे ( सं० नवनीत ) नेनू 
(आ०), सकलन, नेनू , नेत्र । 
नयर%--संक्षा, पु० दे० ( सं० नगर ) नगर, 
शहर । 
नयशील--वि० (सं०) नीति में कुशल या 
निपुण । पंज्ञा, ख्रो०--नयशीलता । 
नया--वि० दे० ( सं० नव ` नवीन, हाल का 
बना, नूतन। लो ० -नये के नोदाम पुराने 
के छः । मुहा०--नया करना-फसिल 


पर पहले पहल अन्न खाना । नया-पुराना | 
होना--परिचित हो जाना, आये पयां 
समय होना | नया-पुराना करना-पुराने _ 
को हटा कर उसके बदले नवीन करना ! | 


नया संसार रचरा--नह बात करना 
झारचर्यकारी कारये करना । 
नयापन--शल्ञा, पु० ( दि नया + पन प्रत्य० 
नदोनता, चूतनस्व । . क ` 
नयाम- संत्ना, पु० ( 
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नर--संज्ञा, पु० (सं०) शिव, विष्णु, अजन, 
पुरुष, शंकु, लंब, सेवक, एक प्रकार का 
दोहा, छुप्पय (पिंश), नारायण के भाई। 
६ नर नारायण की तुम दोउ।” “नर के हाथ 
स॒त्य निज बाँची ”--रासा० । पत्ती आदि 
सें पुरुष ( विल्ञो०- मादा )। संज्ञा, ५० 
( हि० नल) पानी का नल | 
नरकंत#--पंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० नरकात 
राजा । 
नरक--पंज्ञा, पु० (सं०) नक, दुःखद, अपवित्र 
या गंदा स्थान। मुहा?--नरक धोना 
(उठाना) -मल-मूत्रादि धोना (फेंकना) । 
नरकाधिकारी- वि० यौ० (सं०) नररू-योग्य, 
नरक जाने वाला । “ सो नृप अवस नरक- 
अधिकारी ?--रामा० । 
नरकगामी--वि० (सं०) नरक जाने वाला । 
नरक चतुदंशो-संज्ञा, खी यौ० (सं०) 
कातिक बदी चौदस या छोटी दिवाली, 
नरका-चौइस (दे०) । 
नरकचूर -संक्षा, ० दे० ( सं० तृकचूर ) एक 
झौषधि। - 
नरकट- पंजा, पु० दे० (सं० नल ) नरकुल । 
नरकाजुर-संज्ञा, पुण यो० (सं०) एक दस्म, 
जिसे विष्णु ने मारा था । 
नरकात ऊ - संज्ञा, पु० यै।० (सं०) विष्णु, 
श्री कृष्ण, नरकारि । 
नरकामय--संश्ना, पु: यो० (सं०) नरक का 
रोग, ग्रेत, पिशाच, कुष्ट रोग । 
नरको--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० नरक्किन ) 
नारकी, नरक-योग्य, नरक-निवासी, पापी, 
मनुष्य की | “ नरकी नर-काव्य करे नर 
| 
नरककुंड--पंज्ञा, पु० (सं०) कष्ट देने वाला 
कुंड, कुकमे का फल भोगने का कुंड, 
नाबदान, नरदा (दे०)। 
नरकुल--पंज्ञा, पु० यो०(सं०) मचुप्य जाति, 
मनुष्य का बंश, (दे०) तृण विशेष, नरकट | 


नर-नाहर 
SITS IST 

नरकेसरी-नरकेशरी- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
नरतिह, नलिइ, नर-नाहर, नरद्दरि । 

नरकेहरि-नरकेहरी- संज्ञा, पु० यै० ( सं० ' 
नरकेसरी ) नरसिह, नु्सिह, चर-केसरी, नर- 
नाहर । ' प्रगटे नरकेहरि खंभ. महाँ''--तु०। 

नरगिस--पंज्ञा, खो० ( फा०) एक पौदा, 
जिसके फूल से आँख की उपसा दोजाती है। 

नरतात--पंक्ञा, पु० या (सं०) राजा, नरपति। 

नरत्व- संज्ञा, प° (सं०) नर होने का भाव, 
पुरुषत्व, सजुष्यता । 

नरद्‌-संज्ञा, खी० दे० ( फा० नई ) चौपर 
की गोट, बदे । संज्ञा, खी० (सं० नह न > नाद) 
नाद, शब्द्‌, ध्वनि । “ फूटेते नदं उड़ जाति 
बाजी चौपर की ।” 

नर॒दन--पंज्ञा, सरो० दे० (सं० नदन) छुनि या 
नाद्‌ करना, गरजना, नांदुना | 

नरद्हाना- संज्ञा, पु० (दे०) पाला, बाब- 
दान नाली, मैले पानी की मोरी, नरदवा, 
नर दहा (०) । 

नरदा, नरद्घा- संजा, पु० (दे०) पनाला, 
नाबदाव, मैले पाची की मोरी, नरदहा 
( ्रा० ) । “जैसे घर को चरद॒वा भलो-बुरो 
बहि जाय”--तु० । 

नरदारा--पंक्षा, ० यो० ( सं० ) धपु'सक, 
झीव, हिंजड़, कायर, डरपोक | 

नरदेघ--पंज्ा, पु० यो० (सं०) राजा, ब्राह्मण । 

नरनाथ संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा । 

नरनारायण--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु 
के अवतार. दो धर्म-पुत्र। “'नर-नारायण की 
तुम दोऊ,!'--रामा० । 

नरनारि, नरनारी--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) 
अडून की खी, द्रौपदी | संज्ञा, यो० ( सं० ) 
स्री-पुरुष, शिव । 

नरनाह, नरनाहू&- संज्ञा, पु० यो० ( सं० 
नरनाथ ) राजा, “ कह मुनि सुन नरनाह 
प्रवीचा -रामा० । 

नर-नाहर-- सं० प० यौ० दे० ( सं० नर-- 

नाहर हि० ) नर-सिंदद, उुसिह । 
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नरपति--पछंज्ञा, पु० यौ० ( सं०) राजा, 
४ नरपति धीर-घाम-घुर-घारी'!- रामा० । 
नरपाल-नरपालक- संज्ञा, पु० यो० ( सं 
नृपाल ) राजा, नर-कांत । 
नर-पिशांच- संज्ञा, पु० यो० (सं०) जो 
सचुष्य पिशाचो के से काय्यं करे । 
नरवदा-नरमदा-संज्ञा, खो० दे० (सं० 
नमदा) एक नदी । ' नरबद्‌ गंडक नदिन के, 
छोटे पाइन जोय '--कुं० वि० । 
नरभत्ञी-नरभत्तक--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० 
नरभक्षिन ) राक्षस, नरमांताशी । 
नरस--वि० दे० ( फा०) चन्न, कोमल, 
- सुलायम। संज्ञा, खी० नरमी | यौ०-- 
नरम-गरम । सुहा०-नरम पड़ना 
( हाना )--धीसा पड़ना । ) 
नरमा- संज्ञा, खो ( हि० नरम) मनवा, 
कपास, देव या राम कपास, सेमर का सुवा, 
कान की लौ, एक तरह का रंगदार वख । 
नरमाईकां--संज्ञा, खो० दे० ( फा० नर्म ) 
वोमलता. नम्रता, युलायमियत । 
नरमी--संज्ञा, खो० (देण) नमी, नग्नता 
बोमलता । 
नस्मेध--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बलिविश्वदेव, 
कुत्ते, कौवे, चीरी आदि को खिलाना, 
अतिथि-सत्कार करना । 
नरलोक--संज्ञा, पु० यो० (सं० ) संसार | 
नरघाई--पंक्षा, खी० (दे०) नरई (हि०) । 
नरसल--संश्ञा, पु० दे० ( हि» नरकूट ) 
नरकट, नरकुल, एक प्रकार की घास । 
नरतिघ-संद्वा, १० दे० यो० (सं० तसिं) 
नुसिइ, नरतिंह, नरहरि । 
नरसिघा-नरसिंगा-- संञा, पु० यो० दे०(दि० 
नर=बड़ा+-तिंघा, सिंगा ) सींग का बाजा, 
तुरद्दी सा एक ताँबे का बाजा । 
नरसिह-संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० नुसिंद ) 
नरइरि, नसि, विष्णु का अवतार | यो०-- 


नरसिंह पुराण । 


नरहरि---संज्ञा, पु० यो ० (सं०) नृसिंह, नरसिह। ह ; 
नरहरी - संज्ञा, पु० यौ० (पं०) एक चुद्‌ । 
संज्ञा, पु० (सं० नृहरि ) नरसिंह; नसि । 
नरांतक--संज्ञा, १० यी० (सं०) रावण का 
लडका जिसे अंगद ने मारा था, नारान्तक। 
नराच-नाराच-संज्ञा, पु० ( सं० नाराच ) 
वाण, तीर, एक छंद (ज, र, ज, र, ज, 
युरु-पिं० )। ठु 
नाराचिका--पंज्ञा, खो० (सं०) एक छद्‌ । 
नराज--वि० दे० ( फ़ा० नाराज़ ) ना.खुश, 
अप्रसन्न। संज्ञा, ख० (दे०) नराजी-नाखुशी । 
नराजना#--क्रिं० स० दे० ( फा० नाराज) 
नाराज़ या अप्रसन्न करना । 


| पु० दे० यो० (सं० नरराटू) 


राजा, नरेश, नृपति । 

नराधिप, नराधिपति-संज्ञा, १० यो० 
(सं०) राजा, नराधीश । 

नरिद्‌»| - संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० नरेन्द) 
राजा। “कबी कब्ब चन्दुं सु माधौ नरिन्दुस्‌'" 

नरिया-संज्ञा, खो० ( हि० नाली ) गोल 
खपरा, नाली, मोरी । 

नरो--संज्ञा, ्ली० (फा०) पकाया या सिकाया 
हुआ नरम चम्रदा, जुलाहा की नार, एक 
घास । † संज्ञा, खी० दे० ( स्रं नलिका ) 
नाली, नली । संज्ञा, खी० ( सं० नर ) खी, 
औरत | संज्ञा, खो० दे० (सं० नाड़ी) नारि | 
नाडी, नाड़िका | 

नरेंद्र--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राजा, नरेश, 
चप, नरेद (दे० | साँप-विच्छू के विष का 
वैद्य, एक छंद (पि०) । 

नरेश- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) राजा, नरेंद्र 
नृपाल, नरेश्वर । 

नरोत्तम- संज्ञा, पु० यो० (सं) परमेश्वर, 
नर-भर श्रेष्ठ वर । रू 

नक&- संज्ञा, पु० दे० (सं० नरक) नरक | 

नत्तक--संक्षा, पु० (सं०) नाचने या नृत्य 
करने वाला, चर, नरकट, चारण, भाट, 


नत्तेकी 


“दए यतिन कर भेद तह, नतंक-नृत्य- | नल्ली - संज्ञा, खी० दे० ( हि० नल का खोर 


समाज्ञ -रामा० | 

नत्तेकी--संज्ञा, ख्री० ( सं० ) नाचने वाली, 
नटी । 

नत्तेन--पंज्ञा, पु० (सं०) नाच, नृत्य । 

नत्तंना& - भ्र० क्रि दे० (सं० नत्त न) नाचना। 

नद्‌ - संज्ञा, स्री० ( फ़ा० ) चौपड की गोट, 
“फटे ते बद उठि जात बाजी चौपर की” । 

नदन--पंज्ञा, खी० ( सं० ) भयंकर शब्द, 
नाँद्ना (दे०) | वि» नदित । टॅ 

नमं - संज्ञा, पु० (सं० नर्मन्‌) दिल्लगी, हँसी, 
परिहास, हँसी-ठठ्ठा, रूपक (नाटक) का एक 
भेद (नाव्य ०) | वि० (हि०) नरम । 

नमंद -संक्षा, पु० ( ० ) भाँड़, सपत्रा । 

नमंदा--पंक्षा, खी० (सं०) एक नदो, नर्वदा। 

न्मदेशचर- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) नर्वदा 
नदी से प्राप्त शिव लिग या मूत । 

नमद्युति - संज्ञा, खी० (सं०) नाटक का एक 
अंग (नाव्य०) | 

नम-र्साचच-संज्ञा, पु० यो० (सं०) विदूषक, 
दिल्लगीबाज्ञ । 

नल-संज्ञा, पु० (सं०) नरकट, कमल, निषध 
देश के राजा चीरसेन के पुत्र। “नल: स 
सूज्जानिरभू्र्‌ गुणादभुत:!'!-- नैष० राम- 
दल का एक बन्द्र । यो० नल-नील । संज्ञा, 
पु० (सं० नाल) लोहे का पोला गोल लम्बा 
खंड, पनाला, नाली, बंवा, पाइप (अं) । 
नलकूबर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कुवेर के पु८। 
नलसेतु--पंज्ञा, पु० यो (सं ) नल-निमित' 
वह पुल जिस से राम-सेना लंका गई थी । 
नला-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० नल ) पेशाब 
उतरने की नली, नल | 

नलिका--पंज्ञा, स्नी० (सं०) नली, चोंगा, 
एक गंघर-दष्य, एक पुराना हथियार, नाल, 
तरकश, तूणीर, भाथा । 

नलिनी - संज्ञा, श्ली० (सं) कमलनो, कमल, 
अधिक कमल उत्पन्न होने वाला देश, नदी, 
एक छंद (पिश) । ` 
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अल्पा० ) छोरा या पतला नल, छोटा चोंगा, 
घुटने के नीचे का भाग, पैर की पिंडुली, 
बन्दूक की नाल । 

नलुझ्ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० नल > गला ) 
छोटा नल या चोंगा । 

नघ--वि० (सं०) नूतन, नवीन, नया, नौ 
को संख्या, ६ । 

नवक--पंज्ञा, पु० ( सं) नौ वस्तुओं का 
समुह । 

नवकुमारी - संज्ञा, खी० यो० (सं०) नवरात्रि 
में पूजनीय नौ कुमारी कन्याये । 

नवग्रह-संश्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा, सूर्य; 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, 
केतु, नौ ग्रह हैं । 

नवकावरि, न्यो ड्रावर®। -- संज्ञा, खो० दे० 
(दि० निछावर) उतार, उतारा, बारा फेरा, 
उरग, कोई वस्तु किली के ऊपर उतार कर 
झिसी को देना । 

नवतना8-- वि० यौ० दे० ( सं० नवीन ) 
नूतन, नया, नवोन, हाल का । 

नवदुगा संज्ञा, ख़ी० यो० (सं०) नौ देवी, 
शैक्षपुत्नी, बह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कृष्माण्डा, 
स्कन्दमाता, कात्यायिनी, कालरात्री, महा- 
गौरी, सिद्धिदा । 

नवधाभक्ति - संज्ञा, खी० यो० (सं०) नौ 
तरह की भक्ति, श्रवण, कीत्तन, स्मरण, पाद- 
सेवन. अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य, आत्स- 
निवेदन, नोधा भगति-(दे०) । “ नौधा 
भगति कहीं तोहि' पाहीं”-रामा० । 

नवन - संज्ञा, पु० दे० (सं० नमन) नमस्कार, 
प्रणाम, सुकना, सत्र होना । 

नवना®-अ° क्रि० दे० ( सं० नमन ) नम्र 
होना. रुकना, लचना, प्रणाम करना | 
“जिमि न नवै पुनि उकठि कुफाह?--रामा०। 

नवनि&--संज्ञा, खौ० दे० ( हि० नवना ) 
दीनता, नम्नता, रुकने का भाव । “नवनि 
नीच की है दुखदाई”--रामा० । 


नवनोत, नानीत 


सक्खन नैनू । “सेहत कर नवनीत लिये” 
--सूर०। 

नवपदी - संज्ञा, खो० यौ० (सं०) नौ चरण 
चाला एक छंद (पि०) । 

नघस--वि० (सं०) नवाँ। खी० नवमी, 
नोमी (दे०)। 

नवमब्लिका--पंज्ञा, खी० ( सं० ) चमेली, 
निवाडी, मालती । 

नघमालिका--पंक्षा, खो० (सं०) नवमालिनी 
छन्द (पि०) । 

नवसी-संक्षा, खो० (सं०) नौमी तिथि । 

नवयज्ञ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) वद्द यज्ञ जो 
नवीन यज्ञ के निमित्त जिया जाता है । 

नवयुचऋ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) तरुण, 
नौजवान । खो० नवयुवतो । 

नवयुचा - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० नवयुवक ) 
तरुण, नौजवान । 

नवयौवना-संक्ञा, खी० यौ० (सं०) नौजवान 
खी, झुग्धानायिका । 

नवरंग-वि० यो० (सं०्नव--रंग द्वि० ) 
सुन्दर, नये ढंग का, नवेला, नया रंग । 

नघरंगी--वि० यो० ( द्विश नवरंग+-ई- 
प्रत्य० ) हँलसुख, खुश मिजाज्ञ, नये रंग 
वाला, प्रति दिन नवीन आनन्द करनेवाला। 

नघरल्ल- संज्ञा, पुर यौ० (सं०) नौ जवाहिर, 
जैसे -होरा. मोती, मानिक, पन्ना, गोमेद- 
सूँगा, प्राग, नीलम, लहसुनिया । विक्र- 
माद्त्य की सभा के नवरत्र--कालिदाप्त, 
धन्वतरि, इपणक, अमरसिंह. शंक, बैताल- 
भइ, वररुचि, घटखपंर, वाराह मिर, नवरक्ञों 
का हार या माला । | 
नवरस--पंज्ञा, पु०यो० (सं०) काव्य के नवः 
रस । “अज्ञार हास्य करुणा, रौद, वीर भेया- 

` नकः । वीभत्स्यादूसुत विज्ञेय शान्तरच 
नवमो रस: “>रसा० दु० । 

'नवरात्रि - संज्ञा, १० यो* (सं०) न नारात 
(दि) नवदुर्गा, नौदुर्गा,क्वार और चेत-पुदी 


श्व्रे ० 
DMS MT पा हा सास कक क ल -ु- 
नघनीत, नानीत (दे०) -संक्षा, पु० (सं०) | प्रतिपदा (परिवा) से नवमी तक की नौरातें- 


निनमें दुर्गा देवी के नव रूपों की पूजा 
होती हे। . 

नघल--वि० (सं०) नया, नवीन, नूतन, 
सुन्दर, युवा, स्वच्छ, उज्वल । “सोह नवल 
तन सुन्दर सारो” रामा ० । 

तधल'्ननंगा--संक्ञा, खो० यो० (सं०) एक 
प्रकार की सुग्धा नायिका, नव यौवना । 

नवलकिशोर--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) श्री 
कृष्ण । “इन नयननि भरि देखि हों, सुन्दर 
नवलकिशोर'?-- स्फु० । 

नघल वधू-संश्ञा, खो० यो० ( तं० ) एक 
सुग्धा नायिका । 

नवला-- संञा, ब्र» (सं०) जवान खी, युवती । 

नवशिक्षित -पंक्ञा, पु० यो० (सं०) नोपदा, 
नौ सिखिया, आधुनिक शिक्षा-प्राप्त । 

नवसत%- संज्ञा, पु० यौ० (सं० नव + सत = 
सप्त) सोलह श्ंगार । वि० (दे०) सोलह । 

नवसप्त- पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सोलह शज्ञार, 
सोलह । “ सजि . नव सस सकल द्रति 
दामिनी रामा० । 

नवसर-- संज्ञा, पु. यौ० (दविर नौ + सुक्रसं०) 
नौ करों या लों का हार या माला। 
वि० यो० दे० ( सं०नव+-वत्सर ) नौयुवा, 
नौ जवान । 

नषससि&--पंक्षा, पु० यो० दे० ( सं० नव 
शशि ) नूतन चन्द्रमा, नया चाँद, द्वितोया 
का चन्द्रमा । ५ 

नवार -- संज्ञा, खौ० दे० .( दि० नवता ) नग्न 
होने का भाव । [® वि० (दे०) नया, नूतन, 


नबीन । र 
नघागत--वि० यो० (सं०) नवीन आगत, 
नया आया हुआ । र 
नवाज, निषाज्न, नेवाज्ञ--वि० दे० 
दया या कृपा करने वाला । 
नवाजना[#- प० क्रि० दे (फा 
दया या थचुमदद दिखलाना, .कृपा 
करना, निघाजना, नेवाजन 


(रा) 


नेवाडा 
नवाडा--पंज्ञा, पु० (दें०) एक तरह की नाव | 
नवाढिया- वि० (दे०) नया, अनुभव-हीन । 
नवाना--स० क्रि० दे० (सं० नवन) झुकाना, 
लचाना, प्रणाम करना । 
नवाञ्न-संज्ञा, पु० यो० (सं०) फ़लिल का 
नुतन अन्न, नया अनाज । 
नवाच - संज्ञा, पु० दे० ( भ्र० नवाब ) बाद- 
शाह का स्थानापन्न, सूबेदार, सुसलमानों 
की पदवी । वि० बड़ी शान शौकत और 
अमीरी ठाट-बांट में रहने वाला । 
नघाती -- संज्ञा, पु० खी० दे० ( हि० नवाब-- 
ई--प्रत्य० ) नवाब का कार्य पढ़ या दशा, 
राजस्व काल, नवाबों का सा शासन, बहुत 
अमीरी, अंधेर (व्यंग्य | ॥ 
नवासा-संश्ञा, पु० ( फा०) लड़की का 
लड़का, दौदित्र। खो० नवासी । 
नवाह-पंज्ञा, पु० ( सं०) किसी पवित्र 
पुस्तक का पाठ जो नौ दिनों में पूरा दो, 
नवान्हिक । 
नवीन--वि० ( सं० ) नया, नूतन, अपूर्व, 
अनोखा । खो० नवीना नौ-जवान। 
नवीनता - संज्ञा, खो० ( सं०) चयापन, 
नूतनता, नव्यता |... 
नवीस--पएंज्ञा, पुर ( फा० ) लेखक, लिखने 
वाला, जैसे--नकलनघीस । 
नवोसी-संजशा, त्रश (फा० ) लिखाई, 
लिखने की क्रिया या भाव | 
नवेद्‌-संज्ञा, पु० दे० ( सं० दिविदन ) निमं- 
त्रण, न्योता, बुलौआ, निमंत्रण-पत्र । 
नवेला-वि० दे० ( सं० नवल ) नया, 
नूतन, नवीन, जवान, तरुण । खी० नवेत्ती । 
नोढ़ा-संज्ञा, स्री० ( सं० ) हाल की.व्याही 
नववधू, नौजवान, नवयौवना, समान लज्जा 
और शील वाली नायिका । 
नव्य--वि० ( सं० ) नूतन, नवीन, नया । 
संज्ञा, खो० (सं०) नव्यता । 
नशना#--झ० क्रि दे० ( सं० नाश ) नष्ट 
या नाश होना, नसना (दे०) । 


६८ 


नतं 


नशा--संज्ञा {० (फ़ा० वा म०) मादक दृशा ।. 


सुहा०-नशा किरकिरा हो जाना 
नशे का मज़ा मिट जाना । ग्राखो में नशा 
छाना-मस्ती चढना । नशा जमना-- 
अच्छा नशा होना । नशा हिरन होना- 
- किसी आपत्ति से नशा बिलकुल उतर जाना। 
मादक वस्तु । यो०--नशापानी- मादक 
चस्तु और उसका सारा सामान, नशे की 
सामग्री । धन-विद्या अदि का घमंड, सद्‌, 
गर्व । मुहा०--नशा उतारना (उतरना) 
--अहंकार मिटाना (मिदना) । 
नशाखोर--संक्ञा, पु० ( फ़ा० ) नशा सेवी, 
नशेबाज, नसेड़ी (आ०) । 
नशाना&--स° क्रि दे० (सं० नाश) 
नसाना (दे०) नष्ट करना, बिगाड़ना । 
नशावना&]--स० क्रि० दे० ( हि० नसाना 
का प्रे० रूप ) नाश करना! 
नशीन--वि० ( फ़ा० ) बैठने वाला । 
नशोनी - संज्ञा, खी० ( फा० ) बैठने की क्रिया 
या भाव, बैठक | जैसे - तख्त-नशीनी । 
नशील वि० ( फ़ा० नाश +-ईला--प्रत्य० ) 
मादक, नशोत्पादक । खो० (दे०) नशीली । 
मुहा०--नशीली आँखे--मद्मस्त आलें, 
चे आलें जिनमें सस्ती हा । 
नशेबाज्ञ- संज्ञा, पु० (फ़ा० ) मद्य या मादक 
वस्तु सेवी, नसेड़ी (आ०)। 
नशोह्दरां--वि० दे० ( सं० नाश+-ओहर 
--प्रत्य० ) नाशक । 
नश्तर--पंज्ञा, री पु० ( फा०) नस्तर 
(दे०) छोटा और तेज चाकू या छुरी, जिससे 
फोड़े आदि चीरे जाते हैं । मुहा०- 
नश्तर लगाना--चीडना, टीका लगाना। 


` नश्वर--वि० (सं०) नष्ट होने वाला, नाश 


होने योग्य । संज्ञा, स्ली० (सं०) नश्वरता । 
नघ&--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० नख) नाखून । 
नषत& संज्ञा, पु० दे० (सं० नक्षत्र ) नक्तन्न, 
नऊ, नखत (मा०) । 


नष्टं 

नष्ट वि० (सं०) जो नाश हो गया हो, जो 
दिखाई न दे, नीच, व्यथ, प्रस्तारादि की 
एक क्रिया (पि०)। यो०--नष्ट-प्राय- 
लगभग नष्ट । 

नष्टता-संज्ञा, खी० (सं०) नष्ट होने का भाव 
दुराचारिता, व्यर्थता । 

नष्य्युद्धि--वि० यो० (सं०) मूख, मूढ़ । 

नष्टश्रष्ट--वि० यो० (सं०) जो बिलकुल 
नाश, खराब या बरबाद हो गया हो । 

नष्टा - संज्ञा, खो० (सं०) वेश्या, रंडी, कुलटा 
व्यभिचारिणी । 

नसंक#[|---वि० दे० ( सं० निःशंक ) निडर, 
निभय, बेधडक, निसंक (दे०)। 

नस - संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्नायु) बाडी, 
रग । मुहा ०--खूल्ी नसों का रक्त 
ग्राण-म्रिय ( प्रि० प्र० )। मुहा०--नस 
चढ़ना या नस पर नस चढूना--रग में 
दरद्‌ होना । नस २ में-सारे शरीर में। 
नस २ फड़क उठना = अति प्रसन्न होना । 
( सूखी ) नसो में रक्त दोड़ना--जोश 
या नया जीवन थाना । 

नसतरंग--शंज्ञा, पु० यो० (हिं० नस+-तरंग) 
जैसा एक बाजा । 

नसरतालीक- संज्ञा, पु० ( भ० ) स्वच्छ और 
सुन्दर लिपि या लेख । 

नसना$]-अ° क्रि० दे० ( सं० नशन) नाश 
या नष्ट होना, खराब वा बरबाद होना । 
बिगड़ जाना । क्रि० वि० दे० ( हि० नरना) 
भागना । प्रे० रूप---नसघाना । 

नसल, नस्ल--संक्षा, ख्री० ( यर ) जाति, 
बंश, कुल, औलाद । 

नसवार--पंक्ञा, खी० दे० ( हि० नास+-वार 
--प्रत्य० ) नास, सुंधनी, पिसी तमाकू । 

नसानाकां ¬ क्रि० झ० दे०(सं० नाश) नष्ट, 
ख़राब या बरबाद हो जाना, बिगड़ जाना । 


स० क्रि० (दे०) नष्ट करना, बिगाइना, . 


नठाना (आ०) । “ अबलं नपतानी अबना 
नसैहों सूर्‌ | 
सा० श० के ०---१२४ 
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नदरा 

नसावना[--झ० क्रि० दे० ( सं० नाश ) 
बिगाइना, खराब या नष्ट करना | 

नसरीनी, नसेदी-नसैदी--संज्ञा, खो दे० 
( सं० निः श्रेणी ) सीढ़ी । 

नसीब, नसीबा--पंज्ञा, पु० ( भ्र ) भाग्य, 
ग्रारव्ध, तङ्गदीर, किस्मत । मुहा० 
नसीब होना-मिलना, प्रास होना । 
नसीब जागनी ( फूटना )--भाग्य उदय 
(मंद) . होना। संज्ञा, पु० (दे) अभाग्य, 
दुर्भाग्य । 

नसीबवर-वि० ( अ० ) भाग्यवान । 

नसीहत--पंज्ञा, खो० (अ०) सीख, शिवा | 

नसूर, नासूर--संज्ञा, पु० (दे०) पुराना घाव, 
नस पर का घाव | 

नखूढ़िया-वि० (दे) अमंगलकारी, बुरा, 
सनहूस । 

नस्ता--संज्ञा, खरी» ( दे० ) नाक का छेद, 
नथुना । 

नरूय-संज्ञा, पु० (सं०) सँघनी, नास । 

नस्वर%#[--वि० दे० (सं० नश्वर) नाशवान । 

नहँ, नहाँ[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नख ) 
नाखून | यो०-नहँ-विष । 

नहळू, नहँछुर-- पक्षा, ० दे० (सं० नखक्षोर) 
व्याह में वर के नाखून काटने की एक रीति 
या रस्म, नाखुर (आ०) । 

नहन--संक्षा, पु० (दे०) पुर खींचने की मोटी 
रस्सी, नार (आ०) । संज्ञा, पु० ((दे० दहना) 
नाँधना, जोतना । 

नहना#--स० कि० दे० ( हि० नाघना ) 
जोतना, नाधना, काम में लगाना | 

नहर--संक्षा, खो० ( फा० ) वह कृत्रिम जल 
धारा जो किसी नदी या झील से खेतों की 
सिंचाई के लिये निकाली गई हो । 

नहरन, नहरनी-संज्ञा, खी० दे० (सं०नख+- 
हरणी) नाखून काटने का हथियार, नछन्नी 
(आ०)। “नहरन इ हटो रहे --कं० वि० 

नहरुआ--पंज्ञा, पु० (दे०) एक 

घाव से सूत जेसे कीड़े नि 


नइलाई, नहचाई | दैन नाई 


नहलाई, नह॒वाई--संज्ञा, 'ख्रो० दे० ( दि० 
नदलाना ) नहलाने का भाव या क्रिया या 
मज्ञदूरी, हनघाई, अन्हवाई (आ०) । 
नहलाना-स० क्रि० ( दि०) स्वान कराना, 
नहुवाना, हनघाना, अन्देचाना (०) । 
नहस्रुन--स० क्रि० दे० ( नखसुत ) नाखून 
का चिन्ह या नख-रेखा । 
नहान--पंज्ञा, पु० दे० ('सँ० स्नान ) बहाने 
की क्रिया या पवे, अन्हान, न्हान, हनान 
असनान (०) स्नान । 
नहाना--य० क्रि० दे० ( सं० स्नान ) स्नान 
करना, जल से शरीर धोचा,या साफ करना। 
॥०--दूर्थो नहाना, पूतों फलना-- 
स्न से परिपूर्ण या भरा-पूरा होना । 
तर हो जाना, भ्न्हाना, इनाना। स० प्रेश 
रूप--नहवाना । 
नहार-वि० दे० ( फा० मि०, सं० निराहार ) 
बाली सुंह, बिना आहार किया । 
नहारी--संज्ञा, ख्रो० दे० ( फा० नहार) 
जलपान । 
नहिं#---भव्य० दे० (हि० नहीं) नहीं। “नदि 
नहि नहीत्येचवदते” | 
नहीं, नाहीं--भव्य ० दे० (सं० नहि) निषेध 
यां अस्वीकार-सूचक अब्यय, न, मत, ना । 
“ नाही कहे पर वारे हैं प्रान, तौ वारिदे 
का फिर हाँ कहने पर ?--वल० । मुहा० 
नहीं तो--जब कि ऐसा न हो, अन्यथा | 
नहीं सही ( न सहो )--यदि ऐता न हो 
तो कुछ हानि नहीं है । 
नहुष-पंज्ञा, पु० (सं०) एक राजा, एक नाग, 
विष्णु |“ गालव, नहुष नरेस १४2 रामा०। 
नहूसत--संक्षा, खी० दे० (अ) अशुभ लक्षण, 
उदासीनता, अशकुन, सनहूसी ।& नहूसत 
चपोरास्त मंडला रही है ”- हाली” । 
नाँई#--प्रव्य ० (देण) समान, सददश, तरह । 
“ज्ञा तुम अवतेड मुनि की नाईं”--रामा० 
नांड, नाँॐ-संश्ञा, पु० दे० ( सं० नाम) 
नाम । नाँच (दे०)। यो०--नाँध-गाँध । 


नाँगा--वि० दे० ( सं० नग्न) नंगा. नग्न । 
संज्ञा, पु० (हि० नंगा) नंगे रहने वाले नागा, 
साधु, दिगंबर । 

नाँघना®|--स० क्रि० दे० (सं० लंघन)लाँधना, 


. कूद कर इधर से उधर जाना। “जो 


नांचे सत जोजन सागर ”--रामा० । 

नाँठना®- अ० क्रि० दे० ( सं० चष्ट ) नष्ट 
होना, बिगइना । 

नाँद्‌- संज्ञा, खी० दे० (सं०नंद्क) हौदा, मिट्टी 
का एक बड़ा बरतन, पशुओं के चारा-पानी 
देने का पान्न । 

नांदना%--य० क्रि० दे० (सं० नाद्‌) गर्जना, 
शब्द्‌ करना, छोंकना, ललकारना । अ० क्रि० 
दे० ( सं० नंदन ) प्रसन्न होना, दीपक का 
बुझने के पुवे सभकना । 

नॉदिया--पछंज्ञा, पु० (दे०) शिव जी फा 
नाँदी बैल । 


नाँदो-संज्ञा, खी० (सं०) रुश्टद्धि, बढ़ती, 
उद्य, अभ्युदय, मंगलाचरण । ( नाव्य० ) 
“नंदृति देवता यस्मात्तस्मान्नांदीति कीर्तिता ”। 
संज्ञा, पु० (सं०) चांदी, शिव-गण, बैल । 
यो०—-नांदी पाड । 

नाँदीमुख--पंज्ञा, पु० (सं०) बालक के जन्म 
समय का श्राद्ध, जातकर्म । यो० नाँदी- 
सुख श्राद्ध । 

नाँदीमुखी - संज्ञा, ज्ञो (सं०) एक वणे वृत्त 
(पि०) 

नाँये®[{-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाम ) नाम । 
सव्य० (ग्रा०) न । अब्य० (दे०) नहीं, 
समान । ` 

नांवॅ-संक्षा, पु० दे० ( सं० नाम) नाम । 
“ प्रात लेय जो नांवे हमारा ”- रामा० । 

ना--अव्य० (सं०) नहीं, नहि, सत। “"साँकरी 
गली में प्यारी दांकरी न ना करी ” । 

नाइ--संज्ञा, खी० दे० (सं० नो) नाव, नैय्या, 

का । पू० का दे० (हि० नवाना) नाय, 

नवाकर, फैलाकर। “अस कहि नाइ सबन 
कहें साथा” रामा० । 


नाइक 


नाइक&--संज्ञा, पु० दे० (सं०नायक) नायक, 
स्वामी । खो० (दे०) नाइका--नायिका । 

नाइत्तिफाको--संज्ञा, खो० ( फा० ) फूट, 
विरोध, मतभेद । 

नाइन--पंज्ञा, खी० (हि० नाई) नाई या नाई 
जाति की खी, तायनि, नाउनि (आ०)। 

नाइब%& - संज्ञा, पु० दे० (अ० नायब) नायब । 

नाई--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० न्याय ) तरह, 
समान, -तुल्य । ४ उसा दास योषित की 
नाइ ”'- रामा० । 

नाई -संज्ञा, पु० दे० ( सं० नापित ) नाऊ, 
नउवा, नौवा (आ०) बाल बनाने वाला । 

. नाउँ{#%--संज्ञा, पु: दे० ( सं०.नाम ) नाम, 
नाँध (म्रा)। . 

नाउ*{--संज्ञा, खी० (सं० नौ) नाव, नौका। 

नाउन, नाउ नां--संक्ञा, खी० दे० ( हि० 
नाऊ ) नाइन, नडनिया ( प्रा० ) । 

नाउस्मेद्‌-वि० (फा०) निराश संज्ञा, खी० 
(फा०) नाउमेदी । 

नार्ऊा--संक्षा, पु० दे० (सं० नापित) नाई । 

नाकद्‌ू--वि० दे० (फा० ना--वंदः ) बिना 
निकाला हुआ बैल या घोड़ा आदि, 
अशिक्षित, बिना सिखाया, बिना काढ़ा, 
झल्हड । 

नाक--पसंज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० नक ) नातिका, 
नासा, “लड्धिमन तेहि छिन ताऊहँ, नाकः 
कान बिन कीन्द्?-रामा० । “ नाक-कान 
बिजु गईं विकराला ?--रामा० । मयादा, 
प्रतिष्ठा । यो०--नाक घिसनी--बिनती, 
गिड़गिड़ाहट । नाक रगड़ना--बड़ी 
विनय के साथ आग्रह या प्रयत्न करना, 
दीनता दिखाना, आधीन होना । मुद्दा०-- 
नाक कटना--प्रतिष्ठा या इज्जत मिटना । 
नाक रहना (जाना)--प्रतिष्ठा या मर्यादा 
रहना ( जाना )। नाक-कऋान काटना-- 
कठिन सज़ाया दंड देना। किसी की 
नाक का बाल--घनिष्ठ मित्र या बढ़ा 
मंत्री, सादी, सदा का साथी। नाक 
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नाका 


चढ़ना ( चढ़ाना )--रोष या क्रोध आना 
( करना ), त्योरी चढ़ना । नाक लस्वी 
होना ( करना )--बड़ी शान या प्रतिष्ठा 
होना । नाकों चने चबवाना (चबाना) 
बहुत ही तंग या हैरान करना ( होना ) । 
नाक-भों चहाना या सिकोड़ना--कोघ 
या अम्रसन्नता प्रगट करना, घिनाना, चिढना, 
ना पसंद करना | नाक में दम करना 
या लाना ( होना, रहना )- बहुत तंग 
या हैरान करना ( होना ) बहुत सताना । 
४ नाक दुम रहै जौ लौ नाक दम रहे वौ 
लौ” । नाक रगड़ना ( रगड़ाना )-- 
बहुत बिनती करना ( कराना ) या गि 
गिड़ाना, मिन्नत करना । नाकों दम आना 
( होना )--बहुत तंग या. परेशान होना। 
नाक सिकोड़ना- विनाना, अरुचि 
प्रगट करना. । दिमाग का मल जो नाक 
से निरुलता है, रट, नेटा (आ० प्रान्ती०) 
यौ०--नाक सिंनकना ( लिनकना )= 
नाक का मल साफ़ करना। शोमा या प्रतिष्ठा 
की चीज़, सान, प्रतिष्ा। मुहा०--नाक 
रख लेना--भ्रतिश या इजत रख लेना। 
संज्ञा, पु० दे० (सं० नक) मगर, घद्याल.। 
“'नाक-उरग-फप च्याङल मरता” ।-- संज्ञा, 


` पु० (सं०) स्वगे, वैकुंठ, आकाश, हथियार 


की एक चोट । 
नाकडा-संक्षा, पु० दे० ( दि० नाकरन-डा- 
प्रत्य» ) नाक पक जाने का एक रोग, 
नाका (दे०)। र 
नाकदर--वि० (फा० ना--झ० कन) प्रतिष्ठा 
या इज्ज़त-रहित । संज्ञा, ख़ो० नाकदरी । 
नाकना।-स० कि० दे० ( सं० लंघन) 
फाँद्ना, उलंघन करना, लाँधना, बढ़ जाना, 
इरा देना, डौकना (आ०)। 
नाकबुछ्धि--वि० यो० ( हि० नाक --जुद्धि- 
सं०) कमससक, मंद्मति। ` 
नाका--संज्ञा, पु० दे० ( दि० ताकना रास्ते 
का आखीर, मागे का घोर, क 


नाकाबंदी, नाकेबंदी 
प्रवेशद्वार, सुहाना, मागे का आरम्भ-स्थान । 
सुहा०--नाका छेंकना या बांधना-- 
झाने-जाने का रास्ता बंद करना या रोकना, 
कर या महसूल उगाहने की चौकी, थाने 
की चौकी, सुई का छेद । 
नाकाबंदी, नाकेबंदी--पंज्ञा, खो० यौ० 
( हि नाका--बंदी फा०) किसी माग से 
झाने-जाने की रोक या रुक्रावट, प्रवेश-मार्गं 
बंद करना । 
नाकिन---संज्ञा, खत्री० (दे०) वह स्री जो 
नाक के स्वर बोले, नकस्वरी, नकनकही 
(म्रा०) । 
नाकिस--वि० ( भ० ) ख़राब, घुरा । 
नाकुली--संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० नकुल ) सपे- 
विष-नाशक एक जडी । 
नाकेदार--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नाका-- 
फा० दार ) चाके .या फाटक के सिपाही, कर 
या महसूल लेने वाला अफसर । वि० जिसमें 
छेद हो । 
नाक्तत्र--वि० ( सं० ) नक्षन्न-पंबंधी । 
नाखना®[-स० कि० दे० ( सं० नष्ट ) नाश 
करना, बिगाड़ना, ख़राब करना, फॅकना, 
गिराना | स० क्रि० दे० ( हि० ताकना ) 
उल्लंघन करना । “ हाथ चाप वाण लै गये 
गिरीस नाखिकै-रामा० | 
- मेन्न-रोग 
नाखुश-वि० ( फा० ) नाराज़, अग्रसन्न | 
संज्ञा, ख्री० नाखुशी । 
नाखून--संज्ञा, ० दे० ( फा० नान ) नख, 
नहें। वि० नाखूनी - बहुत पतली रेखादार। 
नाग--संज्ञा, पु० (सं०) साँप, सपं । 
ख्लो०--नागिन । मुहा०--नाग खिलाना 
( पालना )--ऐसा कार्यं जिसमें मरने 
“का भय हो ( शज्षु पालना ) | पाताल के 
देवता, एक देश, पर्वत, हाथी, राँगा, सोप्ता, 
नागकेसर, पान, एक वायु, बादल, आउ 
की संख्या, बुरा मनुष्य, एक जाति | 
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नाखुना, नास्ूना-संज्ञा, पु० ( फा० ) एक 
विशेष । 


नागञ्जरि, नागारि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
नाग-शत्र, गारुड, सिंह । “जिमि सलि चह 
नाग-भरि-भागू - रामा० । 

त्तागकन्या--संज्ञा, खो० यो० ( सं. ) नाग 
जाति की बेटी जो अति सुन्दरी होती हे । 

नागकेशर, नागकेसर, नागकेसरी --संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० नाय केशर ) एक पौधा जिसके 
फूल औपधि के काम आते हैं, नागचंपा, 
“ एला नागकेसर कपूर समभाग करि 
कुं० वि० | 

नागगर्स--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सिंदूर । 

नाग चस्पेय-संज्ञा, पु० ( सं० ) नागकेसर । 

नागञ्ञ--ंज्ञा, प० ( सं० ) संदुर, रंग । 

नागझाग#[--संज्ञा, (० यो० (हि० बाग -- 
भाग) अफीम । 

नागदंत--संज्ञा, पु: यो० (सं०) हाथी दांत, 
खूटी । 

नागदंतक--पंशा, पु० यो० ( सं० ) घर में 
लगे खूँ टे, ताखा, आला | 

नागंदुंती--संक्षा, ज्लो० ( सं० ) विशस्या, 
इंद्र बारुणी | 

नागद्मन--पंक्षा, पु: यौ० ( सं० ) नाग- 
दौन ( दे० पौधा ) । 

नाग दमनी- संज्ञा, खो० (सं०) छोरा नाग- 

दौना ॥ र 

नागदौन--संज्ञा, ५० दे० (सं० नागदमन) एक 
छोटा पहाडी पौधा जिसके पास साँप नहीं 
आता, नाग दौना । 

नागनग--संक्षा, पु० यो० ( पं०) गजमोती, 
(दे०) गज-मुक्ता । 

नाग पंचमी धं, ख्ो० यौ० (सं०) सावन 
शझा पंचमी, शुडिया ( (आ० ) । 

नागपति--संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सर्पराज, 
वासुकी, हाथी राज, ऐरावात, नागेन्द्र । 

नागपाश-संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) एक अर 
विशेष जिससे बैरियों को बाँध लेते थे 
(प्राचीन) । 


नागपाश | 


FT 


नाग-फनी 
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नागोरी 


RS 
नाग-फनी -_पंक्षा, खो० यौ० ( हि० नाग+ | स्री, चतुर, प्रवीण खी, देवनागरी लिपि या 


फन) एक औषधि, कान का एक गना । 

नागफाँस - संज्ञा, पु दे० थो० ( सं० नाग +- 
पाश) नाग-पाश । “ नाग-फाँस बाँधेति लै 
गयऊ'--रामा० । 

नाग-बला - संज्ञा, खी० (सं० ) गँगेरन 
(झौष०) । 

नाग-बेल--संज्ञा, खी० दे० यो० (सं० नग 
बल्लो ) पान. पान की बेल । 

ना॥भाषी- संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) पाताल 
की बोली, प्राकृतिभाषा । 

नाग-माता- संज्ञा, खो० ( सं० ) नागो की 
माँ-कह जो कश्यप की खी है । “ नागमाता 
निपूदिता''--वा० रामा० । 

नागर--वि० ( सं० ) शहर या नगर-वासी । 
संज्ञा, पु० (सं०) चगर-वासी 'चतुर सचुष्य, 
सभ्य, निपुण, शिष्ट, देवर, गुजराती ब्राह्मणों 
की एक जाति | खो० नागरी। | 

नागरता--संज्ञा, ़ो० ( सं०) शद्वरातीपन, 
सभ्यता, चतुरता । “हँसें सबै कर ताल दै, 
नागरता के नाउँ'--वि०। 

नागर-वेल- संज्ञा, खी० यो० दे० ( सं० नांग 
.बल्ली ) पान,नागर बेली । 


नागर-मुरुता- संज्ञा, खो० ( सं० ) नागर- 


मोथा । - 
नागर-मोथा-संक्षा, पु० दे० ( सं० नागर 
मुख़्ता ) एक जड़ी (औष०) । 
नागराज --संक्षा, पु० यो० (`सं०) शेष नाग, 
ऐरावत, नागेश, एक चंद ( पिश ) । 
नागरिक--वि० ( सं०) नगर का, नगर- 
` चासी, शहराती, सम्य, चतुर । 
नागरिकता--संजशा, खो (सं० ) चतुरों 
के द्वारा संग्रह होने की दशा, चतुरता, 
शहरातीपन । 
नागरिपु--संज्ञा, ५० यो० (सं० ) नकुल, 
न्योला, मोर, गरुइ, सिंह, नागारि । 
नागरी--एंशा, खो० (सं०) नगर-निवासिनी 


भाषा, हिन्दी । ७ 
नागलोक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पाताल । 
नाग-वंश--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शक जाति 

की एक शाखा जिसका राज्य भारत में कई 

जगह था । 
नागवल्ली, नागधल्लरी- संज्ञा, खो० यो० 

( सं० ) पान, नागरबेल, नागबेल । 
नागधार-वि० ( फ़ा० ) असह्य, अप्रिया । 
नागा--संक्षा, ५० दे० ( सं० नग्न ) नंगा । 

संज्ञा, पु (झ० नाग ) आसाम की 

पहाडी के जंगली मनुष्य, उनकी पहाड़ी | 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० नागः ) अन्तर, बीच, 
गैरहाज़िरी । “ पढिबे मैं कबहुँ नहीं, नागा 
करिये चूक'ः--चूं० । 

नागाहा-पंक्षा, खीौ० (सं०) नागदौना, मरुआ 

( प्रान्वी० ) नागदसन । 
नागारि--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) गरुड, 

नकुल, न्यौला, मोर । “ नागारि-बाहन 

सुधाब्धि-निवास शौरे7--शं० । 

नागाजुंन-संज्ञा, ५० ( सं० ) एक प्राचीन 
बौद्ध महात्मा । 

नागाशन---संज्ञा, पु० यो० (सं०) गरुड, मोर, 
सिंह । 

नागिन-नागिनि-नागिनी--संक्षा, खी ० (हि० 
नाग) साँपिनी, साँपिन, नाग की खी, 
मनुष्य आदि के पीठ की लम्बी लोमपंक्ति 


(झशुभ) । न. 
नागेन्द्र--संज्ञा, पु० यो०(सं०) बडा साँप, शेष 


. नाग, वासुकी, ऐरावत, नागेश, नागेश्वर । 


नागेसर® -संश्ञा, पु० दे० ( सं० नागकेशर ) 
नागकेशर, नागेश्वर, शेष । 
नागोद--संक्षा, पु० (दे०) छाती का कवच । 
नागोर- संज्ञा, पु० दे० ( हि० नव--नगर ) 
एक शहर । र 
नागोरी-वि० दे० ( दिऽ नागार ) नागौर 
का बैल । वि० खी० (दे०) नागार-रुरू 
गाय या थसगंघ|  .. ` 


नाथना - 


नाघना--अ० क्रि० दे० (सं० लघन) लाँधना, 
फ़ाँदना, डाँकना । 

नाच--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाव्य ) नृत्य, 
नाव्य। मुहा०-नाच काकछुना--नाचने 
को तैयार होना। (कठपुतली का) नाच' 
नाचना (तारों पर)- किसी के आधीन 
हो उसके इशारे पर कार्य करना । नाच 
दिखाना--उचछुलना, कूदना, हाथ पाँव 
हिलाना, अनोखा आचरण करना । नाच 
नचाना-मन माना कार्य कराना, तंग 
या हैरान करना । नंगा नाच नाचना-- 
निल्लज्जता का कार्य करना। खेल, कमं । 

नाचकूइ-संश्ञा, खो० यो० (दि० नाच+-कूद्‌) 
खेल कूद, नाच-तमाशा, प्रय्न, आयोजन, 
डींग, क्रोध से उछुलना । 

नाचघर-संज्ञा, पु० यो० (दि०) नुत्यशाला। 

नाचना -भ० क्रि» दे० .( हि० नाच ) नृत्य 
करना, थिरकना, घूमना, चक्कर लगाना । 
मुहा०सिर पर नाचना-असना, 
घेरना, निकट या पास आना । आँख के 
सामने नाचना--ग्रस्यक्ष के समान दिल में 
लान पड़ना । दौइना-धुपना, हैरान होना, 
कॉपना, थरांना, क्रोध से उछुल-कूदू मचाना, 
बिगड़ना । 

नाचमहल--संश्ना, पु० यौ० दे० ( हि० नाच 
--अ० महल ) नाच-घर, नृत्यशाला | 

नाचरंग--पंक्षा/पु० यो० ( हि» ) जलसा, 
आमोद-प्रमोद्‌ | 

नाचार--वि० (फा०) लाचार, मजबूर, अस- 
मर्थ, विवश, निरुपाय । संज्ञा, खी० नाचारी। 

नाचीज्ञ-वि० (फा०) पोच, तुच्छु । 

नासंज्ञा, पु० दे० (हि० अनाज) अनाज 

यो०--नाजमंडी । 

नाज़--एंशा, पु० (फ़ा०) नखरा, चोचला । 
मुहा ०-नाज़ उठाना--नखरा या चोचला 
सहना, गवं, घमंड । 

नाञ्ञनी-संज्ञा, स्रो० (फा०) सुन्दरी खरी । 
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नाट्य-मंदिर 
नाजिम--वि० (अ०) प्रबन्ध या बन्दोबस्त 
करनेवाला । संज्ञा, पु० (भ०) सूबेदार । 
नाज्ञिर-संज्ञा, पु० (अ०) देख-भाल करने 
वाला, बिरी हक, मीर सुंशी, ख्वाजा, रंडियों 
का दुलाल | 
नाज क--वि० (फा०) सुकुमार, कोमल, नरम, 
पतला, सूचम, कमज्ञोर । यो० -नाजञ ङ 
भिज्ञाज--जो थोड़ी सी भी तकलीफ़ न 
सह सके, जोखों का कारये । 


, नाट--संज्ञा, पु० (सं०) नाच, नृत्य, नक्कल, 


स्वाँग, एक देश, उल देश का निवासी । 
नाटक--संज्ञा, पु० (सं०) लोला या अभिनय 
करने वाला, बट, रंगशाला में घटनाओं 
का प्रद्शंन, वह पुस्तक जिसमें स्वाँग 
के द्वारा चरित्र दिखाया गया हो, इरय- 
काव्य, रूपक | यो०--नाटककार । 
नाटकशाला--पंश्ञा, खो० यौ० (सं०) नाटक 
होने का दौर या स्थान, नाख्यशाला । 
नाटकाघतार--संक्षा, पु० यौ० (सं०) एक 
नाटक के बीच में दूपरे का आविभांव । 
नाउकिया-नाउकी-वि० दे० ( हि० नाटक) 
नाटक का अभिनय करने चाला। _ 
नारकोय--वि० (सं०) नाटक-सम्बन्धी । 
नाटना-- अ७ क्रि० दे० (सं० नाव्य-- बह्दाना) 
अतिज्ञा तोइ देना, वादा पूरा न करना । 
स०क्रि० (दे०) नामंजूर या अस्वीकार करना। 
नाटा-वि० दे० ( सं० नत=नीचा ) छोटे 
डील-डौल का, बावन, बौना । खी० नाटी । 
नाटिका - संज्ञा, स्लौ० (सं०)-इश्य काव्य जिस 
में ४ हो अंक दोते हैं (नाव्य०) नाड़ी । 
नाख्य--पंज्ञा, पु० (सं०) नटों का कार्य, 
नाच-गान और बाजा, अभिनय, स्वाँग । 
नाख्यकला- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अभिनय- 
कला । यो०--नाख्य-कोशल । 
नाख्यकार--संज्ञा, पु० (सं०) नाटक करने 
चाला, नट । 
नाट्यमंदिर--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 


नाजायज्ञ--वि० (य०) अयोग्य, अवुचित । । चाव्यशाला,रंगशाला, पेक्तायृह । 


नाय्येरासक 


88१ नर्दिन 
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नास्यरालक -पंज्ञा, पु० (सं०) वह रूपक | वह स्थान जहाँ से नाड़ियाँ या रगे सब 


या दृश्य काव्य जिसमें एक ही अंक हो । 
नाख्यशाला--पंज्ा, खरी» यो० (सं०) वह 
स्थान जहाँ पर नाटक का खेल या अभिनय 
किंग्रा जावे । 
नाख्यशास्त्र--संज्ञा; पु० यो० (सं०) नाच* 
गाना और अभिनय की विद्या की पुस्तक, 
भरत सुनि-प्रणीत एक प्राचीन ग्रंथ । 
नाख्यालंकार- संजा, पु० (सं०) नाटक में 
रोचकता या सोंद्र्ये बढ़ाने वाला विधान । 
नाख्योक्ति--छंशा, खी० ये(० (सं०) नाटकों 
सें विशेष विशेष पुरुषों के. लिये संबोधन, 
जैले--(पति के लिए)-आयये-पुत्र । 
' नाठ&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० नष्ट ) '्वंस, 
नाश, अभाव | 
नाउना#- स० क्रिश दे० (सं० नष्ट) नाश, 
नष्ट या ध्वस्त करना, नठाना (आ०) | 
नाठा--शंज्ञा, पु० दे० ( सं० नष्ट ) जिसके 
वारिस या दायभागी न हो, अकेला, अस- 
हाथ । 
नाठिया, नठिया - वि० (दे०) चष्टी, (सं०) 
नष्ट, बुरा. नठेल (मा०) । 
नाड - संज्ञा, खो० दे० ( सं० नाल ) गरदन, 
रीवा । 
नाड़ा--संलञा, पु० दे० (सं० नाड़ी) इजारबंद, 
नीवी, देवताओं को चढ़ाने का रंगीन गंडे- 
दार तागा । 
नाड़ो--संश्ा, खो० (सं०) नली, धमनी, रंग, 
“नाड़ी धत्ते मरुत-कोपे जलौकालपंयोगं- 
तिम्‌!'-भाव० । मुहा०--नाड़ी चलना 
-- हाथ की नाडी का हिलंना, डोलना। 
नाड़ी छुः जाना- नाडी का न चलना | 
नाडो देखना--नाडी से रोगी की दशा 
का विचार करना। घाव या नासूर का छेद. 
बंदूक की नली, समय का मान जो छै ण 
का दोता है । 
नाड्रो-चक्र- संहा, १० यो० (सं०) शरीर का 


अंगॉ-प्रत्यज्ञों को जाती हैं। 

नाड़ो-मंडल--पंक्षा, पु० यो० (सं०) विषुवत्‌ 
रेखा, देइ का नाड़ी समूह । 

नाड़ो-वलय--पंक्षा, पु० यो” (सं०) समय 
जानने का एक यंत्र । 

नात|--पंज्ञा, पु० दे० (सं० जाति) सम्बन्धी, 
नाते या रिश्तेदार, सम्बन्ध, रिश्ता । 
नातो (त्र०) । यो० (ग्रा०) नातगोत । 

नातर-नातरु#--भ्रव्य० देण्या ० (हि० ना-- 
तर, तह) नहीं तो, और नहीं तो, अन्यथा, 
“नातरु नेह राम सों साँचो /--वि० । 

नातवाँ--बवि० (फा०) निर्बल, कमज़ोर, होन । 

नाता--संज्ञा, पु० (सं० जाति) जाति-सम्बन्ध, 
लगाव, सम्बन्ध, रिश्ता । 

नाताक़त-वि० ( फ़ा० न--ताकृत--अ० ) 
निबंल, हीन, क्षीण। संज्ञा, खोौ०नाताक्॒ती। 

नाती-संल्ञा, पु० दे० ( सं० नप्त ) लड़के या 
लड़की का लड़का । खी० नतिनी, नातिन! 

नाते--क्रि० वि० दे० ( हि० नाता ) सम्बन्ध 
से, हेतु, वास्ते, लिये । 

नातेदार--वि० दे० (हि० नाता+-दार फा०) 
सगा, सम्बन्धी, रिश्तेदार । ( पंज्ञा, खो० 
नातेदारी ) । 

नाथ--संज्ञा, पु० (सं) स्वामी, मालिक, 
ग्रसु, पति । संज्ञा, खो० दे० ( हि० नाथना ) 
नाथने का भाव या क्रिया, पशुओं की नकेल 
या नाक की डोरी । 

नाथना-स० कि० दे० (हि० नाथ्य) पशुओं 
की नाक छेद कर उसमें रस्सी डालना, नत्यी 
करना, लड़ी जोड़ना । | 

नाथद्वा रा--सं्षा, पु० यो० (सं० नाथद्वार) जय- 
पुर राज्य में वल्लभ-संप्रदाय का एक स्थान | 

नादू--पंशा, पु० (सं०) आवाज्ञ, शब्द, 
संगोत, वर्णेच्चारण-स्थान, अध चन्द्र । 
यो०--नाद्विद्या-संगोत-शास्त्र१ 
नादन- संज्ञा, पु० दे० (सं० नदन) शब्द या 

करना, गरजना । ; 


नादेनां 


नादना&--स० क्रि० दे० ( सं० नदन ) बाजा 
बजाना । अ° क्रि० (दे) बजना, गरजना, 
चिइलाना, शब्द करना । अ० क्रि० ( सं० 
नन्दन) लहलहाना, लहकना, प्रफुल्लित 
होना, आरम्भ करना । 

नाइविंदु--संश्ञा, पु० यो० (सं०) विन्दु-सहित 
अर चन्द्र, योगियों के ध्यान करने का तत्व। 

नादलो--संक्षा, खो० ( अ० ) संगयश की 
चौकोर टिक्रिया जो यंत्र के तुल्य बाँधी 
जाती है । 

नादान--वि० ( फा० ) सूखे, सूढ़, अज्ञान, 
अजान, अनारी, वेसमझ । संज्ञा, खो० 
नादानी। 

नादार-वि० फ़ा० ( पंक्षा, खो० नादारी ) 
कंगाल, दरिद्र, निर्धन, बुरा, नदार (आ०) 

नादित--विंश (सं०) ध्वनित, क्वणित, 
निनादित-संजात शब्द, शब्दयुक्त । 

नादिमि--वि० (अ०) शरमिंदा, लज्जित । 
नादिया--संज्ञा, पु (सं० नंदी) नंदी, शिव- 
गण, वह बैल जिसे साथ लेकर लोग भीख 
माँगते हैं । 

नादिर--वि० ( फ़ा० ) अनोखा, अद्भुत, 
अजीब | 

नादिरशाही--पंज्ञा,खी० ० (फा०) बड़ा अन्याय, 
अंधेर, अत्याचार | वि० बड़ा कठोर या उम्र। 

नादिहंद---वि० (फा०) न देने वाला, जिससे 
धन उसूल न हो सके । नादेहन्द (दे०) । 

नादी--वि० ( सं० नादिन ) खो० नादिनी 
€वनि या शब्द करने वाला, बजने वाला । 

नाधना-- स० क्रि० दे० ( सं० नद्ध ) जोतना 
जोड़ना, संबंध करना, गूंथना या गंधना, 
प्रारंभ करना या ठानना । 

नाधा--पंज्ञा, प° (दे०) पानी निकलने का 
मारग, बैलं के जुयय में बांधने की रस्सी । 

नान--संज्ञा, खो० (फा०) रोरी, चपाती, वि० 
(दे०) बारीक, मद्दीन, छोटा । 

नानक-संश्ञा, पु० (दे०) सिक्ख संप्रदाय के 
आदिगुरु ` 
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नानक-पंथी ~ संज्ञा, पु० यौ० ( हि० नानक 


नानांमतं 


--पंथ ) लिक्ख | 

नानकशाह्री-वि० ( हि० ) गुरु नानक 
संबंधी, नानक शाह का चेला या शिष्य या 
अनुयायी, तिक्ख, लिख (दे०) । 


| नानकार--संज्ञा, पु० (फ़ा०) माफ़ी ज़मीन, 


बिना कर की सूमि । 

नानकी न--पंज्ञा, ५ु० दे० ( चीनी-नानङिङ ) 
एक तरह का सूती कपडा । 

नानखताई - संज्ञा, खी० (फ़ा०) टिकिया सी 
एक सोंधी ख़स्ता सिठाई । 

नानखाई - संज्ञा, पु० ( फ़ा० नानवा, नानवफ़ ) 
रोडियाँ बना बना कर बेचने वाला । 

नानसरा- संज्ञा, पु० (दे०) नदिया ससुर, 
पति या खी का नाना तनसार (दे०) । 

नाना--वि० ( सं० ) अनेक प्रकार के, बहुत, 
अनेक । संज्ञा, पु० (दे०) साता का बाप या 
पिता, मातामह । खी० नानी । स० क्रि 
( सं० नमन) झुफाना, लचाना, नीचा 
करना, फेंकना, घुसाना । संज्ञा, पु: ( अ० ) 
पुदीना । यो०--अके चाना- सिरका- 
सहित पुदीने का अके । 

नानाकार-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अनेक 
रूप के, विविधि भाँति के । 

नानाकारण--संश्ना, पु० यो० ( सं० ) भाँति 
भाँति के कारण, अनेक प्रकार के हेतु । 

नानाजञातीय-संश्ञा; पु. यो० (सं०) अनेक 
प्रकार या तरह के । 

नानात्मा-संक्ञा, ५० यो० (सं०) आस्ममेद । 
पृथक पृथक या भिन्न भिन्न आत्मा | 

नानाध्वनि--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अनेक 
प्रकार के शब्द, अनेक भाँति की ध्वनियाँ। 

नानाप्रकार--पंज्ञा, पु: यो० (सं०) अनेक 
भाँति, विविधि भाँति बहुविधि | 

नानाभाँति--संज्ञा, पु यो० ( सं० ) अनेक 
प्रकार, तरह तरह, रंग रंग के । 

नानामत- संज्ञा, १० (सं०) भिन्न भिन्न मत । 
बहुविधि सिद्धान्त । 


न्य 


नानारूपं १३३ 


नानारूप--संश्ञा, पु० (सं०) अनेक भाँति या 
प्रकार | “सुन्दरं खग रव नाना रूपा /-- 
रासा० । 

नानार्थ-संज्ञा, पु० यो० (सं०) अनेक यथे | 

नाना-विधि--वि० यो० (सं०) अनेक प्रकार 
या उपाय । “चाना विधि तई भई लड़ाई” 
रासा० । 

नानाशास्त्रज्ञ-संज्ञा, पु० थो० (सं०) विविध 
विद्या-विशारद, षट्‌ शास्त्री । 

नानि्दाल--संश्ञा, पु० दे० यो० .( हि० नानी 
+भाल=घर ) नाचा या नानी का घर 
या स्थान, नेनाउर, ननिद्दाल, ननियाउर 


०) । 

दाना ख्री० (देशे माता की माता, 
सातामही । सुद्दा०-नानी याद आना 
या सर जाना--आफ़त. सी आ जावा, 
दुख सा पढ़ जाना । 

नाउुकर- छंज्ञा, पु० दे० (दवि ना +करना) 
चाहीं या इन्कार करना । 

नान्ह--वि० दे० ( सं० न्यूनः) नन्हा, लघु, 
छोटा, महीन, पतला, चीच, तुच्छ । मुहा० 
--नान्ह ( नन्दा ) कातना--बहुत दी 
सहीच बारीक या इलका काय्ये करना, 
सहा कठिन या दुष्कर काय्यं करना । 

नान्‍्हक--पंज्ञा, पु० ( दे० नानक ) नानक। 


नान्हरिया[अ#--वि० दे० ( द्विश नान्ह ) 


या। 
नान्हा®-वि०. दे० -( हि० नन्दा ) नन्दा, 


छोटा । 

नाप--एंज्ञा, स्नी० दे० ( सं० मापन ) माप, 
तौल, परिमाण । रीच 

ताका ब यौ० 

हि०) नापना +-जोखना = मात्रा या 

पा जो तौल-नाप कर उद्दराइ जावे । 

नापना--प्र० क्रि० दे० (सं० मापन) सापना। 
मुह ०-सिर नापना-सिर कादना। 
रास्ता नापना--चलते बनना । किसी 
पदार्थ का परिमाण जानना । 

नापसंद्‌-वि० (फ़ा०) अग्रिय, जो अच्छा न 
लगे, अरोचक । 

चाळ पा चे १३४ 


नाम 
नापाक--वि० (का०) 'अपविद्न, मैज्ञा-कुचैत्ा, 
अशुद्ध । पक्षा, ख० नापाकी । 
नापित---संज्ञा, ० (सं०) नाऊ, नाई, हज्जाम । 
नाफ़ा--पंज्ञा, पु० (फा०) कस्तूरी की यैल्ली । 
नाबदान--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ना-भाव-- 
दान) नरदा.नरद्वा, पनाला, पनारा(दे०)। 
नाबालिरा--वि० ( अ०-फ़ा० ) जो जवान 
न हुआ दो, न्यून, युवा । संज्ञा, खो० नावा- 
लिगी। 
नावूद--वि० (फा०) नष्ट-भ्रष्ट, ध्वस्त । 
नाभ--संज्ञा, खी० दे० (सं० नाभि ) नाभि, 
नाभी, तोंदी, ढोंढी, शिव क्षी, एक राजा, 
अस्री का एक संहार । “पद्मनाभं सुरेशस्‌” 
- रामा० ।. 
नाभादास--पंज्ञा, {० (दे०) भक्तमाल-लेखक 
एक वैष्णव साधु । 
नाभाग--संज्ञा, पु० ( तं० ) एक सूय्येवंशीय 
राजा । 
नाभि--संज्ञा, ज्लो० (सं०) गाड़ी के पहिये के 
बीच फा खंड, चक्र-सध्य, नाभी, तोंदी, 
कस्तूरी । संज्ञा, पु० प्रधान राजा, व्यक्ति या 
पदार्थ, गोत्र, क्षन्निय । 
नामंज्ञर-वि० (फा०) अस्वीकार, जो माना 
न गया हो । संज्ञा, खी० नामंजूरी । 
नामसंज्ञा, पु० (सं० नामन्‌) संज्ञा, आरण्या, 
किसी पदार्थ का बोधक शब्द, नाँच (आ०)। 
वि० नामो । मुहा०--नाम उछालना-- 
बदनामी या निन्दा कराना । नाम उठ 
जाना--चिन्द मिद जाचा । किसी घात 
का नाम करना--कोई काय्यं बाम मात्र 
को करना, पूणं रूप से न. करना । किसी 
का नाम करना ( होना )--किसी की 
ख्याति या प्रशंसा करना (होना) नाम का 
--नाम-धारी, कहने भर को] नाम के 
लिये या नाम को -थोडा सा, कइने भर 
को, यथाथ । नाम चढ़ना (चढ़ाना)-- 
नामावली में चाम लिख ( 
नाम चलना--चाम की याद 


नाम 


नाम भी न रहना--कोहे भी चिह्न न रहना । 
नाम जपना- बारम्बार नाम लेना, सद्दारे 
रदबा। नाम-घरना--वोष लगाना, निदा या 
चद्नामी करना,ऐब बताना । नाम धराना 
--बाम-करण कराचा, बदनामी करावा, 
निन्दा कराना । नास न लेना बचना, 
दूर रहना, चर्चा भी न करना। नाम निकल 
जाना-किसी बात के लिये दिख्यात या 
बद्नाम हो जाना । किसो के नाम पर-- 
किसी के हेतु या निमित्त। किसी के 
नाम पड़ना--किसी के नाम के आगे 
लिला जाना, ज़िम्मेदार रखा जाबा । 
किसी के नाम पर मरना या मिटना-- 
किसी के प्रेम में लीच होना या खपना । 
नाम पर मरना--ख्याति या मयादा के 
लिए सरना । किसी के नाम पर वैठना-- 
किसी के भरोसे पर संतोष कर बैठ रहना | 
किसी का नाम चद्‌ करना--कलंक 
लगाना, बदनामी करना। नाम बाकी 
रहना--सदा यश रहना, केवल नाम ही 
रह जाना, और कुछ भी नहीं। नाम 
बिकना--नास प्रसिद्ध या विख्यात होने 

` से मान-सम्मान होचा । नाम मिटना 
( मिटाना )- चाम या यश का मिट नाना, 
सर्वेथा विचष्ट, लुप्त या अभाव हो जाना । 
नाम मसात्र---नाम भर को, थोड़ा, अदप । 

. कोई नाम रखना--नाम निश्चित करना, 
बनाम-करण करवा । नाम. लगाना--किसी 
दोष या अपराध के संबंध में नाम लेना, 
दोष मढृना, अपराध लगाना । किसी 

. के नाम लिखना--किसी के चाम के आगे 
लिखना या टाँकना, किसी के ज्ञिस्मे लिखना । 
किसी का नाम लेकर नास के प्रभाव 
से, नाम को याद करके | नाम त्तेना-- 
नाम कहना, या जपचा, गुण गाचा, चर्चा 
करना । नाम या निशान ( नामों-निशां) 
---खोज, चिन्ह, पवा । “ बाकी मगर हे 
झब भी चामों-निशां हमारा ”--इक० | 
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नांम-धाम 


किसी नाम से-किसी शब्द के द्वारा 
विख्यात होकर । किसी के.नाम से-- 
चचाँ से, किसी से संबंध बता कर, यह 
कहना कि वह काय्ये किसी की ओर से है, 
किसी को हकदार या स्वामी जना कर, किसी 
के भोग या उपयोग के लिये। नाम से 
काँपना--नाम सुचते ही डर जाया या 
भय सानचा । नाम होना--दोष या 
कलंक लगना, बास असिद्ध होवा । 
ख्याति, प्रसिद्धि, यश, कीति। सुहा०-- 
नाम कमाना या करना--ख्याति या 
प्रसिद्धि प्राप्त करवा, विश्यात या सशहूर 
होना । नाम को सर सिदना- सुकीति 
या सुयश के हेतु निज को तबाह करना । 
नाम जगाना ( जगना )-न्रिमंख यश 
फैलाना (रहना)। नाम डुबाना (इना) 
सुयश और सुकीर्ति चष्ट करना (होना) । 
नाम पर धब्बा लगाना--बद्वासी करना, 
यश सें कलंक लगाना । नास निकालना 
—विख्यात होना, बेकबास होना । नाम 
पाना- असिद्ध होना, कीर्ति पागा । नाम 
रह जाना--यश यश कीति की चर्चा रह 
जाबा । 
नामक-वि० (सं०) चास वाला, नाम से 
विख्यात या प्रसिद्ध । 
नामकरण, नामकरमं - संक्षा, पु० यौ० (सं) ` 
बच्चे का नाम रखने का १६ संस्कारों में से 
एक | “नाम-करन कर अवसर जाची?,-रामा०। 
नामकीत्तेन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) नवधा 
भक्ति का एक भेद, भगवाच का नाम लेना । 
नामज्ञद्‌-वि० (फा) विख्यात, प्रसिद्ध, 
किसी का नाम किसी काम के लिये चुन 
या निश्चित कर लेना । 
नामदेव - पक्या, पु० ( सं० ) मर्दी के एक 
बिख्यात विप्छु-भक्त कवि। े 
नामधराई--संक्षा, खो० यौ० ( हि० नाम -- 
घराना ) निदा, अयश, अपकीति । 
नाम-धाम--पंक्षा, पु० यो० ( हि० नाम 


नामधारी 


धाम ) नाम और स्थान । यो० नाम-ग्राम 
--पता, ठिकाना । 

नामंधारी--वि० थो० (सं) नामक, नाम 
चाला; नामी । 

नामधेय--पंज्ञा, पु० (सं) नाम, संज्ञा । 
वि० नास वाला, नाम का। “ चौरैः 
प्रभोवलिभिरिन्द्रिय नामधेयैः? - शं० । 

नामनिशान (नामोनिशाँ)--संज्ञा, पु० यौ० 
(फा०) नास और पता । 

नाम-बोला--संज्ञा, पु यौ० ( हि० नाम-- 
बोलना ) ईश्वर का नाम लेने वाला, भक्त । 

नामद-वि० (फा०) झव, नपुंसक, हिजड़ा, 
कायर, डरपोक । संज्ञा, ख़ो० नामदीं । 

नामलेवा-संज्ञा, पु. यौ० दे० ( हि० नाम 
लेना ) नाम लेने था याद करने चाला, 
वारिस, उत्तराधिकारी । 

नामचर-वि० (फा०) जिसका नास बहुत 
विख्यात या प्रसिद्ध हो, प्रसिद्ध, विख्यात, 
नामी । संज्ञा, खी० नामवरी । 

नामशेष-वि० यौ० (सं०) जिसका _ केवल 
नाम ही शेष दो, ध्वस्त, नष्ट, सृतं । 


नामांकित-वि० यो० (सं०) जिस पदार्थं पर | 


किसी का नाम लिखा, छुपा या खोदा हो । 
नामाकूलं-वि०यौ० (फा० ना-|-भ० माकूल) 
अयोग्य, अनुचित, अयुक्त । 
नामा--वि० दे० ( सं० नामन्‌ ) नामधारी, 
नामक । पंज्ञा, पु० ( प्रान्ती० ) रुपये आदि 
का भाग । 
नामाघली--पंज्ा, खो० (सं०) नामों की पंक्ति, 
पन्न या सूची, रामनामी वल्न। 
नामित--वि? (सं०) नवाया, लचाया हुआ । 
नामी--वि० ( द्विश नाम--ई--प्रय० अथवा 
सं० नामन्‌) नामवाला, नामधारी, विख्यात, 


दध । 
नामुनासिब-_वि० (फा०) अयोग्य, अनुचित) 
नामुमकिन--वि० (फ़ा०--झ०) झअसम्भच । 
नासूसी--संज्ा, खो० (थं० नामूस = इज्जत) 
अप्रतिष्ठा, वेइज्जती, बदनामी । 
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नार 
नाख्रा-वि० ( सं० ) नाम वाला । (खो 
नाख्नी)। 
नायँ, नाव &--पंक्षा, पु० दे० ( हि० नाम ) 
नाम । अब्य० (दे०) नहीं । 
नाय--7० का० स० क्रिंश ( दे० नाना ) फैला 
कर, नवा कर, नाइ (न°) । 
नायक--संश्ञा, पु० ( सं० ) नेता, अगुझा, 
स्वामी, सरदार, अधिपति, वह पुरुष जिसके 
चरित्र पर नाटक बना हो, संगीत में कला- 
चन्त, एक छन्द (पिश) । “देखत रघुनायक 
जन-सुखदायक संसुख होइ कर जोरि रही” 
--रामा०। “तरुन सुधर सुन्दर सकल काम- 
कलानि प्रवीन । नायक सो 'मतिरास' कह, 
कवित-गीत-रस-लीन”” । खी० नायिका । 
नायन,नाइन--संज्ञा, खी० (हि० नाई) नाइबि, 
चाई की खी, नाउनि, नडनिया (ग्रा०) । 
नायव संज्ञा, पु० (अ०) सहायक, सुनीम । 
संज्ञा, खो नायबी, नयाबत (पुर) । 
नायात्र- वि०(फा०) दुलभ, अत्युत्तम, अछ । 
नायिका -संश्ना, ्री० (सं०) अत्यन्त सुन्दरी 
रूप-गुण-युक्त खरी, वह प्रधान स्री जिसका 
व्वरिच्च नाटक में दो। “'उपजतजाहि विलोकि 


। कै, चित्त बीच रस-भाव। ताहि बखानत 
| ` नायिका, जो प्रवीन कंविराव?--सति० | | 
| नायिकी--पंक्ञा, ख्रो० (सं०) नायक की खी, 


। दूती, कुटिनी, नायक का भाव या कास । 

| नारंग--पंज्ञा, पु० (संर) नारंगी । 

' नारंगो-संल्ञा, ख्ो० दे० ( सं० नागरंग, अ० 
नारंज ) नारंगी का पेड़ या फल, नारंगी के 
छिलके सा पीला-लाल मिला रंग। 

' नार-संज्ना, स्री» दे० (सं० नाल) गरदन, 
ीवा । मुहा०-नार नाना या नीचा 
करना--सिर या गदेन सुकाना, बीची इष्टि 
करना, जलाहों की ढरकी, नाल । संज्ञा, 
पु० आाँवलनाल, नाला, बहुत मोटा रस्सा, 
इजारबन्द, जुवा जोडने की रस्सी | 7 
स्रो० दे० (सं० नारी) स्त्री, एक छन्द ( 
झुण्ड, (पशुओं का)। 


नारक 


नारक--वि० (सं० नरक) नरक-सम्बन्धी, वहाँ 
के जीव । 
नारको--वि० (सं० नारकिन्‌) नरक में जाने 
या रहने के योग्य, पापी! “ पाव नारकी 
इरिपद जैसे”--रामा० । 
नारद्‌--संज्ञा, पु० (सं०) एक देवषि जो ब्रह्मा 
के पुत्र-भगवद्‌ भक्त और कलह-प्रिय थे। वि० 
झगडा कराने वाला पुरुष । वि० नारदी । 
नारद-पुराण--संज्ञा, पु० यै० (सं०) तोर्थ- 
बत-माहालय-पूर्ण एक पुराण । 
नारदोय--वि० (सं०) नारद-सरबन्धी । 
नारना--प० क्रि० दे० (सं० ज्ञान) थाह लेना, 
पता लगाना । “ये मन हीं मन मोकों 
नारति??--सूबे० । 
नार-बेवार|[--पंज्ञा, पु० यो० ( हि० नार-- 
विवार =फैलाव सं० ) जन्मे हुये बच्चे की 
नाल, नारा-पेटी । 
नारसिह- संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं०) नृसिं, 
नरसिंह, नरहरि, एक तंत्र, एक उप पुराण । 
वि० (पं०) नुसिह-सम्बन्धी । 
नारा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाल ) नीवी. 
इज्ञारवन्दु, कमरबन्द, कुसुंभ-सूत्र, हल के 
ज्ये की रस्सी, नाला । 
नाराच--छंज्ञा, पु० (सं०) वाण, शर, तीर, 
बुरा दिन, दुर्दिन, जब बादल छाया हो और 
उपद्रव होते हों, एक वणं वृत्त-ज, र, ज, र, 
ज गुरु वणं का महामालिनी, तारका, एक 
. छन्द॒ (पि०) । 
नाराज्ञ-वि० (फा०) ज़फ़ा, नाखुश, अप्र- 
सन्न, रुष्ट। संज्ञा, ख्री० नाराज्ञगी, नाराज्ञी। 
नारायण संज्ञा, पु० (सं०) परमेश्वर, विष्णु, 
पूषमास, (थ) अक्र, एक उपनिषद, एक 
चाण। “ नर-नारायण की चुम दोऊ ?? 
रामा० । 
नारायणी--संज्ञा, खो० (सं०) दुर्गा देवी, 
गंगा जी, लघमो जी, श्री कृष्ण जी की सेचौ 
जो दुर्योधन को दी गयी थी, शतावरि 
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नालकी 


(थौष०) । “कुरुराज ने नारायणी तब सेन 
आतुर हे लई”--मैथ० । 

नारायणीय--वि० (सं०) चारायण-सस्वन्धी। 

नारायन, नरायन--पंज्ञा, पु० दे० (सं० नारा- 
यण) नारायण । 

नाराशंस--वि० (सं०) किसी की प्रशंसा की 
पुस्तक, स्तुति-सस्बन्धी, प्रशस्ति, पितरों के 
साम-पान देने का चमचा, पितर । 

नाराशंसी - पंक्षा, खी० (सं०) बह पुस्तक 
जिसमें मनुष्यो की असंशा हो । 

नारि--संज्ञा, खौ० (सं० नारी) औरत, नारी, 
स्त्री, बाडी । 

नारिकेल--धंज्ञा, पु० (सं०) नारियल । 

नारियल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नारि केल ) 
नारियल का पेड़ या फल, उसका हुक्का । 

नारो-पंज्ञा, खो० (सं०) खी, औरत, एक 
घृत्त । %] संज्ञा, खी० (दे०) नाडी, नाली, 
एक पक्षी, जुरँ की रस्सी । 

नारू- संज्ञा, पु० (दे०) जुआ, जू, ढील, नह- 
रुआ रोग । 

नालंद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) बौद्धा का पुराना 
विश्वविद्यालय या क्षेत्र, जो पठने से ६० 
सील पर दिण की ओर था । 

नाल---संज्ञा, ्रोश ( सं० ) कमल, कमलबी 
आदि फूलों की पोली दंडी, पौधों का डंठल, 
नली, चल, बन्दूक की चली, सुनारों की 
फुंकनी, जुलाहों की नली, छू छा । संज्ञा, पु० 
आँवल, नारा, लिंग, हरताल, पानी बहने 
की जगह । संज्ञा, पु० (अ०) घोड़े आदि के 
पावो और जूतों में लगाने की लोहे की 
नाल, ऱ्यायामार्थ पत्थर का गोल चक्कर, 
चह रुपया जे जुआरी अड्डा रखने के लिये 
देते हैं। 

नालकटाई--पछंज्ञा, खी० यौ० दे०'( हिं० ) 
तत्काल जन्मे बचे के नाल काटने का काय्ये 
या मज्ञदूरी । 

नालको--संद्ञा, ज्लो० दे० (सं० नाल=डंड) 
पालकी, शिविका, डोळी । 


>> 


नालबंद ११७ नासना 
नालबंद--छंज्ा, पु० यो० (ञझ्र० नाल-- | खेल, नावनवरिया । “ जनु नावरि खेलहि 
बन्द फा० ) घोड़ों या वैलो के पैरों या जूतों | सरिमाहीं ”--रामा० । “बहै करिया. विन 


में नाल बांधने या जड़ने वाला! पछंकज्ञा, 


खी०--नालबंदी । 

नाला-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाल ) जल- 
प्रवाह-मागे, बरसाती पानी के नदी आदि 
में बहकर जाने की बढ़ी नाली, छोटी नदी, 
नारा, नरवा, (म्रा० ) । ( ख्री० अल्पा० 
नाली )। 

नालायक--वि० ( फा० ना--लायक अ० ) 
अयोग्य, बिकामा । संज्ञा, जी० नालायकी। 

नाल्लिक--संश्ञा, पु० (दे०) अग्न्या, बंदूक, 
तोप । १ 

नालिका--पंक्षा, खो० (सं०) छोटा डंठल या 
बाल, बली, नाली, नलिका, एक गंध 


द्य । 

नालिश-संद्षा, खौ० (फा०) फर्याद, निवेदन । 

नालिसिंदुक--पंद्या, पु० (दे०) सैंसालू । ` 

नाली- संज्ञा, खी० (हि० नाला) पानी बहने 
का पतला सा मागे, मोरी, ढरका, नली । 
संज्ञा, खो० (सं०) नादी, धमनी, करेमू की 
भाजी, घड़ी, कमल, छोटा नाला | 

नालीक-संक्षा, पु० (सं०) कमल | “ याति 
नालीक-जन्मः ?__सो० प० । 

नाचा संज्ञा, पु० दे० (हि० नाम) नाम। 

नाव--संज्ञा, क्ली» दे० ( सं० नौका ) नौका. 
नइया, नेय्या (आ०) “ माँगत नाव करारे 
हो ठाढ़े ”--कवि० । 

नाचक - संज्ञा, पु० ( फा० ) एक छोटा तीर, 
बाण, किरात । “ सतसैया के दोहरा, ज्यों 
नावक के तीर”! शहद की सक्खी का 
इंक । संज्ञा, पु० दे० (सं० नाविक) मल्लाइ, 
केवट । “ऐ नावक पतवार छोड दे” 

नावना[--स०करि० दे० (सं० नामन) नवाना, 
लचाना, झुकाना, डालना या फेंकना, 
गिराना, घुसाना, प्रविष्ट करना, उदेलना । 

नावर-नावरि% पक्षा खो दे० ( हि० 
नाव ) नाव, चौका, नाउर (आ०) नाव का 


नाउर !?--गिर० | 

नाविक--संक्ञा, पुर (सं०) केवट, मल्लाह । 

नाश--संज्ञा, पु० (सं०) किसी वस्तु का लोप 
या लय हो जाना. मिट या नए हो जाना। 
दिखाई न देना, ध्वंस, बर्बाद, नास (दे०) । 

नाशक--वि० (सं०) नष्ट, नाश, या ध्वंस 
करने वाला, मारने या वध करने वाला; 
मिटाने या दूर करने वाला, नाश कारक । 

नाशकारी नाशकरी-वि० पु०, ख्ी० (सं० 
नारा + कारिन्‌) नाश करने वाला, नाशक | 

नाशन - संज्ञा, पु० (सं०) हनन, मारण, ध्वंस 
करण | 

नाशना#--स० कि० दे० ( द्विश नासना ) 
नासना, नष्ट करना । 

नाशनीय - वि० (सं०) नष्ट करने योग्य । 

नाशपाती- संज्ञा, खो० ( तु० ) एक प्रसिद्ध 
फल । “ नासपाती खातीं ते बनासपाती 
खाती हैं--भू० । 

नाशवान--वि० (सं) अनित्य, नश्वर । 

नाशाद--वि० (फ़ा०) अप्रसच्न। , 

नाशित--संज्ञा, पुढ (सं०) ध्वंसित, हत, 


उच्छेदित । RG 

नाशित्य--वि० (सं०) नाश या नष्ट करने 
योग्य । ५ 

नाशी- वि० ( सं० नाशिन्‌) नाशक, नाश- 
कारी, नश्वर | खी० नाशिनी । 

नाइता - संज्ञा, पु० (फा०) जल्ल-पान । 

नासंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० नासा ) सुघनी, 
नाश । मुद्दा ०--नास लेना--सूंघना । 

नासदान--संज्ञा, पु० यो० ( हि० नास-- - 
फा० दान, सं० झाधान ) सुँघनी रखने 
की डिबिया । - ; 


नासत्य 

नासत्य--संज्ञा, पु० (सं०) अश्विनी कुमार । 

नासमक्त -वि० यो० (हि० ) मंद्‌ या अल्प- 
बुद्धि या निबुद्धि । पंज्ा, नासमभ्ी । 

नासा - संज्ञा, खो० (लं०) नाक, नासिका, 
नशुना । “ असुभ रूप श्रुत नासाहीना ” 
--रामा० । वि० नस्य । | 

नासापाक- संज्ञा. पु० यो० (सं) नाक का 
एकं रोग । 

नासापुट--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नथुना । 
नासाभेद्‌न- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नक- 
चिकनी घास, नाक छेदने वाला, नाक छेदना । 
नासा घामावत्ते - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
नथबेसर, नथुनी, नथ । 

हल पु० यो० (सं) नाक का 


॥ 
नासायेनि--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) नपुंसक । 
नासिक--पंज्ञा, पु० ( सं० नासिक्य ) मदाः 
राष्ट्र देश में एक तीर्थ है। 
नासिका-- छंज्ञा, खी० ( सं० ) नाक, नासा, 
"सुख नासिका श्रवण की बाटा '--रामा०। 
नासी&--वि० दे० ( सं० नाशिन ) नासक 
(दे०) नाशक, नाश करने वाला । खत्री 
नासिनी । 
नासोर-संज्ञा, पु० (सं) अग्रसर, अग्य- 
गामी, सेना-पति के आगे चलने वाली 
सेना। संज्ञा, ख्ौ० (दे०) नस । 
नासूर-संज्ञा, पु० (अ०) नस का पुराना 
घाव, नाड़ी-्ण ( सं० ) | 
नास्ति--भ० क्रि० यौ० (सं०) नहीं है, अविद्य- 
समानता, अभाव। “सत्ये नास्ति भयं कचित” 
> स्फु० || 
नास्तिक--संज्ञा, पु० (सं०) वेदों का प्रमाण, 
परमेश्वरं तथा परलोक को न मानने वाला, 
3 -अनीश्वरवादी, वेद-निन्द्क, शरीर-आस्मवादी, 
पाखंडी, बौद । 
नास्तिकता -संज्ञा, खरो० (सं०) नास्तिक्य। 
परमेश्वर, परलोक और वेद को न मानने का 
ज्ञान । 
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निद्न 
नास्तिकघाद--संज्ञा, पु० यौ० (सं) परमे- 
श्वर, परलोक और वेद-प्रमाण न मानने का 
` सिद्धान्त । वि० नास्तिकवादी । | 
नास्य - वि० (सं०) बासासंबंधी, चाक का | 
संज्ञा, पु० ( सं० ) नाक में पैदा होने वाला, 
बैल की नाक में लगाने की रस्सी, नाथ । 
नाह#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाथ ) स्वामी, 
पति, प्रभु, अधिपति, मालिक । “कह सुनि 
सुचु बर-बाह प्रवीना??--रामा० । 
नाहक --कि० वि० ( फा० ना--भ० हक ) 
व्यर्थ, वृथा, निष्पप्रयोजन । 
नाह-नूह€--पंक्षा, खी० दे० ( हि० नाहीं ) 
नहीं, नाहीं, अस्वीकार, इनकार, नाहींनूहीं। 
नाहर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० नाहरि ) व्याघ्र, 
बाघ, सिंह, शेर । संज्ञा, ० (दे०) येसू का 
फूल । “ नाह गरजि नाइर-गरज, बोल 
सुबायो टेरि'7--वि० । 
नाइरू_ संशा, पु० (दे०) नहरुवा रोग, नाहर, 
सिदद, बाघ, बाज ( काश्मीर ) चमड़े का 
इकड़ा, मोंट खींचने का रस्सा । ' मारसि 
गाय नाइरू लागी'?--रामा० | बाज नाइरू 
कहत है, काशमीर शुभदेश । दोहा० । 
नाहत्त--पंज्ञा, प० (दे०) स्लेच्छों की एक 


जाति । 
नाहि-नाहि--अझव्य० (दे०) नाही, नहं. 
नाहिन । 


नाहिने&--अव्य० दे० (हि० नाही) नहीं है । 

नाहीं--भव्य० दे० ( हि० नहीं) नहीं । 

नाहुषि--संज्ञा, प० (संश) राजा नहुष का 
पुत्र, ययाति । 

नित-नितं&--क्रि० वि० दे० ( सं० नित्य ) 
वित्त, निस्य, सदा, सवेदा ॥ 

निद$--वि० दे० ( सं० निंद्य ) निन्दनीय, 
निन्दा-योग्य । “नहिं अनेक सुत निदु” 
ज । 

निदक--संजा, पु० (सं०) निदा. करने वाला । 

निद्न--संज्ञा, पु० ( सं० ) निद्य, निदा करने 
का काच्ये | विर निंदनीय, निदित ॥ 


निदना 88६ 


निद्ना|$--स्० क्रि० दे० (सं० निंदन) निदा 
करना, बुराई या बदनामी करना । 

निंदनीय -वि० (सं० ) बुरा, गहं, निन्दा 
करने के योग्य । 

निद्रना -स० क्रि० दे० (हि० निंदना) निंदा 
करना, निदना । 

निंदरिया]%- संक्ञा, ्री० दे० ( दे० निद्रा ) 
जींद, निदिया (मा०) । 

निदा--संज्ञा, ख्रो० (सं) किसी की बुराई 
करना, अपवाद, बदनामी। “न्हे कहुँ निदा 
सुनहि पदाई”?--रामा० । (दे०) नींद । 

निदासा-वि० दे० ( दि० नदि+ ्ासा- 
प्रत्य» ) उनींदा, नींद से व्यथित, जिसे नींद 
रही हो । 

निंदास्तुति--संज्ञा, खोल यो० (सं०) स्तुति 
के बहाने निदा व्याजस्तुति, इजोमली(फा०) 

निद्ति--वि० (सं०) बुरा, दूषित, खोटा, जिस 
की लोग निदा करें। 

निदि्या[--संश्ञा, खो० दे० (हि० नींद) नींद । 

निद्य--वि० (सं०) निंदुनीय, निदा करने 
योग्य, खोंदा, दूषित, डुरा। . 

निंब-निंबा--पंज्ञा, खो० (सं०) नीम का पेड़, 
नोंबी (आ०) । “जो मुख नींब चबाय''-- 
EN 

निबाक--संज्ञा, ५० (सं) निबादित्य, 
याचाव्ये) . 

निबू--संज्ना, ५० (संश) नींबू, निबुआ 
( आ० ) निब्बू । 

निः--ग्रन्य० (सं० निस) एक उपसग बिना, 
नहीं, जैसे कारण से निष्कारण, चय से 
निश 

निःशंक, निश्शंक-वि० यो० (सं०) निडर, 
निर्भय, बेधडक, अशंक । 

निःशब्द--वि० ( सं० ) रब्द-रद्दित, शान्त । 

निःशेष--वि० ( सं० ) संपूण , समस्त, सब, 
सव, बिया कुछ शेषके। 

निःञ्चेणी - पक्षा, ख्ली० (संर) नसेनी (द्‌) 


. सीढ़ी, सिंडडी, सिढिया (आ०)। 


निघ्पाड, निया 
निःश्रेयस--वि० ( सं० ) कल्याण, युक्ति 
मोक्ष, भक्ति, विज्ञान । “ यतोञ्न्युद्य 
निःश्रेयस सिद्धिः स घम्मः'_चै०द्‌० । 
निश्वास- संज्ञा, पु (सं०) नाक से 
बिकलने वाली या निकाली वायु, साँस । 
“निर्वास नैसगिक सुरभि यों”--सै०्श० । 
निःसंकोच--क्रिंश वि० ( सं० ) बेखरके, 
बेधडक, विना संकोच । 
निःसंग--वि० (सं०) निलिस, स्थार्थःविना, 
बेळगाव । 
निःसंतान ¬ वि० ( सं० ) ल्ञावल्द, संतानः 
रदित, निपुता, निपुन्नी, निःसंतति । 
निःसंदेह--वि० (सं०) बेशक, संदेह-रहित । 
निःसंशय--वि० ( सं० ) निःसंदेह, बेशक । 
निःसत्व--वि० (सं०) सार या तत्व-रहित । 
निःसरण--पज्ञा, ० ( सं० ) रास्ता, मागे, 
बिकास, निर्वाण, मरण, सुक्ति । 
निःसोम-- वि० (सं०) अपार, अनंत, असीम । 
निः्सत-वि० (सं०) निकला हुआ, वद्दिभूंत । 
निःर्पृ--वि० (सं०) आकांक्षा, अभिल्वाषा 
या इच्छा-रहित, निलिस, निर्लोभ | 
निःस्वार्थं--वि० (सं०) बेमवलब, परोपकार, 
स्वार्थ-रहित । 
नि--अन्य० ( सं० ) एक उपसर्ग हे जिसके 
कारण इन अथा को विशेषता होती हे। 
समूह या संघ, अधोभाव, अत्यन्त, आदेश, 


` नित्य, कौशल, बंधन, अंतभाव, समीप, ` 


दृशंच। संज्ञा, पु० (सं०) निषाध स्वर का संकेत | 
निञ्र-नियर|&--भव्य० दे० (सं० निकट) 
नेरे निश्चरे (मा०) पास, बिकट, समीप । 
: वि० (दे०) समान, तुल्य, बराबर । 
निञ्रराना - नियराना]&--स० क्रिश दे० 
(दि० निभ्नर) पास, समीप या निकट जाना 
या आना । अ० क्रि० (दे०) निकट आना या 
पास होना या पहुँचना । “बरसहि जद्धद 


न्याय ) न्याय, न्याव 


निशान mre iE ETERS हाफ 

निश्मान&--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० निदान ) 
अंत, अखोर । ग्रव्य० (दे०) अंत में । 

निञ्मामत--संज्ञा,, ख़ो० ( झ० ) अलभ्य, 
अमूल्य; बहु मूल्य या बढ़िया वस्तु । “तंदुर- 
स्ती इज़ार न्यामत है?--लो०। . 

निकंटक®-वि० (दे० सं० 
निष्कंटक, शत्र-रहित, निर्वाध । 

निकंद्न--छंज्ञा, पु० थो० ( सं नि--कंदन 
=नारा बघ ) नाश, विनाश, वध । “ कस 
निकन्दुन देवकिनंदुन”--स्फु० 

निकट- वि० ( सं०) समीप, पास का । 
क्रि० वि० (सं०) समीप, पास, लिये, वास्ते । 
सुहा०--किसी के निकट - किसी के 
विचार, समर या लेखे में । 

निकरता-- संज्ञा, खो० ( सं०) नज्ञदीकी, 
समीपता, नैकस्य (सं) । 
निकरचत्ती-वि० ( सं० निकर+-वत्तिन्‌ ) 
समीप, निकट या पास वाळा । खो० 
निकटवत्तिनी । 
निकटस्थ--वि० (सं०) समीप या पास का । 
निकस्मा--वि० दे० (सं० निष्कम) बे काम, 
व्यर्थ, बे मसरफ, नियोजन । स्लो ०निकस्सी। 
निकर-संल्ञा, पु० ( सं०) समूह, राशि, 
निधि । “निश्चर-निकर-पतंग'--रासा० । 
निकरना[#---अ० क्रिः ( हि. निकलना ) 
निकलना (मे० रूप०) निकराना, निकर 
चाना, निकारना । 
निकर्मा--वि० . दे० ( निऽकम्मं ) आलसी 
निकम्मा | 

निकलंक-वि० दे० (सं० निष्कलंक) | 


निष्कंटक ) 


"जिमि निकलंक मयंक लखि, गने लोग. 


उतपात' -छू ० | 
निकलंकी--पंज्ञा, पु० ( सं० निष्कलंक ) 
विष्णु का अवतार, कल्कि अवतार । वि० 
(दिः) कलंक-हीन । : 
निकल-:पंज्ञा, लो (अं०) एक घातु । 
निकलना--भ० कि० (द्विश निकालना) कहीं 
से बाहर आबा, प्रगट या चिगंत दोना, 


१७०० 


निकाय 


उद्य होना । सुह० - निकल जाना-- 
झागे बढ़ जाना था चला जाना, नष्ट हो 
जाना घंट या भाग जाना, अलग या पार हो 
जाना । स्री का निकल जाना किसी 
पुरुष के साथ अपना घर-चर छोड़ 
कर चली जाना। पार होना। निकल 
चलना--अति करना, इतराचा, अपनी 
सामथ्यं से अधिक काय्यं करना, भाग 
चलना । किसी नदी आदि से पार 
होना, उतरना, जाना, उद्य होवा, दिखाई 
पड़ना, निश्चित, आरणभ या सिद्ध होना, 
फैलाव होना, छूटना, सुक्त दोघा, आविष्कृत 
होचा, देह के ऊपरी भाग में उत्पन्न होना, 
बचा जाना, कह कर न करना, नटना 
( प्रांती० ) खषना, विकना, व्यतीत होना, 
घोड़े बैल आदि को सिखाना । 

निकलचाना- स० क्रि० दे० (हि० निकालना 
का प्रे० रूप) निकालने का कार्य्य दूसरे से 
कराचा । 

निकसना!ं-अ° क्रि० दे० (दि० निकलना) 
निकलना । ( प्रेश ख्प--निकसाना, नि- 
कसचाना) निकासचा । 

निकाई#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० निकाय ) 
समूह । संज्ञा, खो० ( हि० नीक ) भलाइँ, 
सुन्दुरता, खेत से घास आदि काट कर साफ़ 
करना, निकचाई (ग्रा०) । 

निकाज्ञ--वि० दे० ( हि० नि--काज ) 
निकम्मा, वेकाम | 

निक्ाना-स०कि० (दे०) खेत से घास आदि 
छील कर साफ़ करना, निकावना (आ०) । 
५ हेरि अंतराय लों निकाय दरथो तल तें ” 
--सरस | प्रे रूप निकचाना । 

निकाम--वि० दे० (हि० निञ-काम) खराब, 
बुरा, निकम्मा, च्यर्थ। क्रिश वि’ (दे०) 
व्यर्थ, इच्छा या कामना-रहित, परिएणं 
“निपट निकास बिन राम बिसराम कहाँ” 
-—पझ्ा० । 

निकाय--पंश्ञ, पु० (सं०) समृह, राशि, 


निकारना 


ape 


झुण्ड, निकाया (दे०)। “ लव-निमेष 
महँ भुवन निक्राया'-रामा० | 

निकारना#|--स० क्रि० दे० (हि० निकालना) 
निकालना । 

निकालना--स० क्रि० दे० ( सं० निष्कासन ) 
भीतर से वाइर लाना, मिलित को अलग 
करना, पार करना, ले जाना, निश्चित या 
आरम्भ करना, खोलना, चलाना, अलग 
करना, घटाना, छुड़ाना, वरख़ास्त करना, 
इटावा, बेचना, सिद्ध करना, जारी 
या आविष्कृत करना, ऋण निश्चित या 
बरामद करना, पश॒ओं को सवारी आदि 
ले चलने की रीति सिखाना, सुई से बेल-बूटे 
आदि कपड़े पर बनाना ।  . 

निकाला -संज्ञा, पु दे० ( हि० निकालना ) 
बविफालने का काय्य, किसी स्थान से निकाले 
जाने की सज्जा, निष्कासन ( यौ० -देश- 
निकाला ) । 

निकास--संज्ञा, पु: दे० ( दि० निकासना ) 
निकासने की किया का भाव, द्वार, दरवाज़ा, 
मैदान, उद्गम, कुडुस्व का मूल, रचा का 
यल छुटकारे का उपाय, निर्वाह की रीति 
सिलसिला, प्राप्ति की रीत, निकासी, लाभ । 


निकासी--संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० निकास) ` 


निकालने का भाव या कार्य, रवानगी, 
प्रस्थान, कूच, मालगुजारी देने पर ज्ञमींदार 
को लाभ, सुनाफा, माल की रवानगी, बिक्री, 
चुङ्गी, चर या बारात का ब्याह के लिये घर 
से प्रस्थान (रीति) । 

निकासना|--स० क्रिश दे० (हि० निकालना) 
निकालना । 

निकासू-वि० (दे०) निकाला हुआ, वहिः 
ष्क, निष्कासित । संज्ञा, १० (दे०) द्वार, 
नि 

निकास्ता--संज्ञा, पु० (दे०) थूनी, टेक 
स्तंभ, खम्मा, थाम (मानती) । 

निकाह संहा, १० ( भ्र० ) युसलमानों के 
ज्याइ या विवाह की रीति | मुहा०-- 


भा० श० को०--१२६ 
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निकोनी 
निकाह पढ़ना ( पढ़ाना ) ब्याइ करना 
( कराना ) | 
निकियाना -स० क्रि० (दे०) नोच-नाच कर 
टुकड़े टुकड़े या धज्जी-घज्जी अलग करना । 
निकिष्ट्ञां-वि० दे० (सं०:निकुषठ) नीच, 
तुच्छु, अधस । 
निकुं ज - संज्ञा, पु० (सं०) क्षताभवन, लता- 
गृह, घनी लताओं से आच्छादित स्थान । 
“ततोऽपि दूरे यसुना-निकुंजे'!-- स्फु० । 
निकुंभ-संज्ञा, पु० (संश) (कुम्भकरण का 
पुत्र, रावण का मंत्री, कुम्भ का भाई, एक 
शिवगण, एक विश्वेदेव | “कुमादर नाम 
निकुस्त-तुल्यम्‌''--रघु० । “निकुरभ कुम्भ 
घावहीं '--स्फु० । 
निक भिला-संश्ञा, स्री» (सं०) मेघनाद का 
यज्ञ-स्थान, रा्सों का देवालय । 
निकुच--पंज्ञा, पु० (दे०) बढहल । 
निकुटी- पंज्ञा, खोौ० (सं०) छोटी इलायची। 
निकृति -ंज्ञा, खो० (सं०) अधमं, पाप, 
कुकम, बुरा काम | 
निए वि० (सं०) नीच, तुच्छ, अधम | 
निरृष्टता--संज्ञा, खो० ( सं० ) नीचता, 
तुच्छता, बुराई । 
निकेत-संज्ञा, पु० (सं०) भवन, मंदिर, घर, 
स्थान, निकेता, निकेतू (दे०) । 
निकेतन-संज्ञा, पु: (सं०) मन्द्र, भवन, 
घर, मकान, स्थान, जगह | 
निकोना, निकोलना-ए० क्रि० (दे०) 
छीलना, ऊपर का छिलका हटाना । 
निकोटना-स° क्रि० (दे०) चुटकी काटचा, 
नोचना । 
निकोसना--स० क्रि० वि० (दे०) खिसियाना, 
दाँत दिखाना, अपमान करना । 
निकोनो--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० निकाना ) 
निकाने का कार्य या मजदूरी, निकाई, 
निकवाई । “कहत की बात लजोनी 
| सब से चुरी निकोबी'--लो०। | 


निक्ती 

निक्ती - संज्ञा, खो० (दे०) लोहे के प्रो का 
छोटा तराजू , काँटा । 

निक््वण-संज्ञा, पु. ( सं०) वीणा बाजा 
का शब्द, सितार या तार का शब्द । 

निक्षित-वि० (सं०) त्यक्त, अपित, न्यस्त, 
स्थापित, धरोहर, बंधक रखा हुआ, छोड़ा 
या फेंका हुआ । 

निक्तेप--एंह्ा, पु० ( सं० ) त्याग, समपंण, 
समपित, धरोहर, अमानत, थाती, फेंकने 
!या डालने की क्रिया का भाव,चलाने, छोड़ने 
या पोछने की क्रिया का भाव । “ सुपात्न- 
निक्षेप बिराकुलात्मना'--माघ० । 

निक्षेपक, निक्षेपकारी--वि० (सं०) स्थापक, 
स्थापन कर्ता, त्याग करने वाला, समर्पण 
कर्ता, धरोर या थाती या गिरों रखने 
वाला, चलाने, फेंकने डालने, छोड़ने या 
पोंछुने वाला । 

निक्षेपण--पंक्षा, १० (सं०) छोड़ना, स्यागना, 
फेंकना, चलाना, डालना, समपंण । वि० 
नित्तिप्त, निक्षेप्य । वि» निक्तेपणीय । 
निस्ंग#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० निषंग ) 
तरकश, तूणीर, भाथा । “कदि निखंग, कर 
घचु-सर सोहा --रामा० । 

निखंड--वि० यौ ( सं० निस्‌-- खंड ) मध्य, 
बीच, सामों सॉ, बीचों बीच, ठीक ठीक, 

..सटीक। 

निखखद्नर--वि० (दे०) विदय, बिदेगी, कठोर- 
हृदूयी । 


निखडट --वि०-दे० (दिश उप० नि--नहीं -+- 
खठना -=कमाना ) कुछ कमाई न करने 
वाला, सुस्त, आलसी, निकम्मा, इधर-उधर 
व्यर्थ घूमने वाज्ञा । पक्षा, पु० ( हि० ) 
निखटट पन | 

निखनन-संश्ञा, पु० (सं०) खोदृना, खनना, 
गोड़ना । स० क्रि० (दे०) निखनना । 

निखरना--अ० क्रि दे० ( सं० निक्षरण ) 
छँटना, साफ, स्वच्छ, या निर्मल दोना, रंगत 
का खुलता होना । 
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निखोट-निखोरि 
निखरवाना-स० क्रि० दे० ( हि० निखरना 
का प्रे, रूप ) घुलवाना, स्वच्छ॒ या साफ़ 
कराना, निखराना। संज्ञा, खो (दे०)। 
निखराई, निखरवाई । 

निखरी--पंज्ञा, ज्ली० दे० ( हिं० निखरना ) 
पक्की रसोई पूरी आदि । विलो० स्वरी । 
सा० भु० खी० (दे०) स्वच्छ हुई, शद्ध । 
वि० खौ० (दे०) स्वच्छ, घुली । 

निखबं--पंज्ञा, पु० (सं०) दश खर्व की संख्या । 

निखवख%--वि० (सं० न्यु = सारा, सब ) 
निश्शेष, सर्पुणे, सव का सब, सारा । 

निखात--पंक्ञा, पु० ( सं० ) परिखा, खाई, 
गढ़ा, खत्ती । 

निखाद - संज्ञा, पु० दे० (सं० निषाद) केवट, 
सल्लाइ, सात स्वरों में से एक स्वर । “कद्दत 
निखाद सुनो रघुराई ”--गीता० । 

निखार-संश्ञा, पु० दे० ( दि० निखरना ) 
स्वच्छता, सफाई, निमंलता, शंगार । 

निखारना - स० क्रि० दे० ( हि० निखरना ) 
परिमाजित करना, स्वच्छु या साफ़ करना, 
पवित्र या निर्मल करना । 


. निखालिस[-वि० दे० ( हि० नि+ | 


खालिस अ० ) मेल-रहित, बिलकुल स्वच्छ, 
विशुद्ध । 

निखिल--वि० (सं०) सब का सब, संपूर्ण, 
समग्र । “ बीर-चीरे ग्रद्दीत्वा निखिल खग- 
पती ?--भो० प्र० । 
निखुटना:निखूटना--अ० क्रि० (दे०) घट 
जाना, समाप्त होना । “बाती सूखी तेल 
निदा” कबी० | हि 

निखेघ®-संहञा, पु० दे० (सं० निषेध) रोक, 
मनाही, इन्कार । “ विधि निखेधमय कलि- 
मल-दरनी?-- रामा०। वि० (दे०) निखिद्ध 
निषिद्ध (सं०) । : 

निखेधना#-स० क्रि० दे० ( सं० निषेध ) 
रोकना, मना करना । - 

निखोट-निखोटि--वि० दे० ( हि उप» नि 


निलांठूना मम 
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निगृहीत 


+ खोट ) निर्दोष, विशुद्ध, स्वच्छ, साफ़, | निगरानी संक्षा, खो० (फा०) देख-भाल, 


कि० वि० (दे०) संकाच-रहित, बेधडक | 
निखोड़ना-प० क्रि० (दे०) निकोलना, 
छीलना । 
निखोरना--प० क्रि (दे) नख से नोचना । 
निगंदना-स० क्रि (फा० निरंदः = बलिया) 
रज्ञाई आदि रुदै-भरे कपड़ों में तागा 
डालना । : 
निर्गध%- वि० दे० (सं० नि्गेष) गंध-रहित । 
निगड़--संज्ञा; ज्ो० (सं०) हाथी की जंजीर, 
बेडी । “ निगुह्य निगडैः गुदे ७_ भाग० । 
निगड्ति-वि० ( सं० ) कैद, बेधा हुआ, 
वड, बेदी पहिनाया हुआ । 
निगदू--संज्ञा, पु० ( सं० ) भाषण, कथन, 
'एक औषधि * 
निगद्ना--स० कि० (दे०) कहना । संज्ञा, पु० 
: निगदन । वि» निगद्नीय। 
निगदित--पंक्षा, पु० (संज) भाषित, कथित, 
उक्त, वर्णित, उल्लेख किया या कहा हुआ, 
« इति निगदितमाय्ये नेत्न-रोगात्राणाम” 
--लो० । र क 
निगम --पंक्षा, १० (सं०) वेद, निश्चय, मार्ग, 
बाज़ार, मेला, व्यापार] “ निगम-कल्प- 
तरोगंलितं फलं '?-- भाग°। 
निगमन पंश्ञा, १० ( पं० ) फल, नतीजा । 
“प्रतिज्ञायाः पुनः कथनं निगमनस्‌ - न्या० 
प्रतिज्ञा को फिर कहना फल है । 
निगमागम--पंक्षा, ३० यो० (संश) वेदशाल। 
«८ नाना पुराण निगमागम संमतं यत्‌? 
रामा० । 
जिगर वि, संज्ञा, पु दे० ( सं० निकर 
समूह, रुण्ड । 
निगरना--स० किं० (दि०) निगलना | संका, 
` खो० (आ० ) निगरी--सत्तू की पिंडी । 
{नगरा-वि० (फ़ा०) रक्षक । ८ जुदा कैसर 
` का निगरां दो । 


देख-रेख, निरीक्षण, चौकसी । 

निगरु, निगुरा%--वि० दे० (सं० निञ-युर) 
हल्का जो भारी या वजनी न हो, बिना 
गुरु वाला, निगोड़ा ( आ० )। 

निंगलना--स० क्रिश दे० ( सं० निगरण ) 
लील जाना, दूसरे का धन आदि मार लेना 
या बैठना । प्रेश रूप निगलानां, निर्गल- 
चाना । 


निगह--पंज्ञा, खो० ( फा० निगाह ) निगाह, 


नज़र, दृष्टि ' संज्ञा, पु० निगहवां । 

निगहबान--छंज्ा, 9० (का०) निरीक्षक, 
रक्षक । संज्ञा, स्नी० (फा०) निगहबानी । 

निगहबानो-पंक्षा, खो० ( फा० ) रका, 
हिफ़ाजत । 

निगालिका-छंज्ञा, खो? ( सं ) नग-स्व- 
रूपिणी छंद (पिं०)। 

निगाली--संझा; खो० दे० ( हि० निगाल ) 
हुके की नली, जिसे सुँह में लगाकर घुआँ 
खींचते हैं। . 

निगाहु--संशा, खो० ( फा० ) नज़र दृष्टि, 
चितवन, कछपादष्टि, मेहरबानी, ध्यान, 
पद्दिचान। मुहा०--निगाह करना रखना! 

निशिभ#--वि० ( सं० नियुद्य) बहुत प्यारा, 
जिसका अधिक लालच हो) 

निगुण-निशुन--वि° दे०(सं० निगुण) तीनों 
गुणों से परे, गुण-रहित, सुख । | 


.निशुनी#--वि० दे० ( दि० उप० नि+-युनी ) 


गुण-रहित, जिसमें काहे गुण न हो ।- 
निशुरा- वि० दे० ( दि० उप० निञयुष ) 
जिसने गुरु से शिक्षा न ली हो; अदीक्षित, 
झपढ़, सूख` । खो०-निगुरी । “जा 

निगुरा सुमिरन करे, दिन में सौ सौ बार ” 
--कबी० | | 
निमूढ़--वि० ( सं० ) भति गुप्त या छिपा 
वेति विचा 


॥ 
र 


रहस्यमय । “निणूढ़ तस्वं नयःचेः t 
--कि० । पक्षा, खोर निगूढता । ` 
निय्दीत-वि० (सं०) प 


निगोड़ा 


आक्रांत, आक्रमित, दुखित, 
५ अभ्यास- रघुः ] 

निगोड़ा--वि० दे० ( हि० नियुरा ) असहाय, 
अनाथ, अभागा, दुष्ट, दुराचारी, दुष्कर्मो, 
नीच | खी० निगोड़ी । “ चाप निगोडो 
अवै Rt जाव, चढ़ी तो कहा न चढ़ौ तो 
कहा है !--स्फु० | 

निम्नह- सक्त (सं०) रोक, दमन, अव- 
रोध, बंधन, फटकार, सीमा, दुंड । 

निग्नहनाक्ष--स० क्रिश दे० ( सं० निग्रह) 
रोकना, पकडमा, फटकारना, दंड देना । 

निग्रस्थान-संकषा, पु० यो० (सं०) जबर वादी 
उलटी-पुलरी या वेसमझी की बातें कहने 
लगे तो विवाद रोक दिया जाता है क्योंकि 
यह पराजय है, इसी के निग्रह-स्थान 
कहते हैं, ये २२ हैं ( न्या० ) । 

निम्नही--वि० ( सं० निम्रद्दिन ) रोकने, दबाने 
या दंड देने वाला । 

निघंडु-संक्षा, पु (सं०) वेद के शब्दों का 

» शब्द-संग्रह मात्र । 
निघटत--भ० कि० (दे०) कम यान्यून होते 
उ (दे०) न्यू 


पीड़ित । 


निघटना#--भ्र० क्रि दे० ( हि० घटना ) 
घटना, चुकना, समास हो या बिबट जाना | 
* चद गौ तेल निगट गईं वाती” कबी० । 

निघटा- क्रिश वि० दे० (हि० निघटना) घटा, 
कम हुआ । खी० निघटी । 

निघटाना- स० कि० दे० (हि० निघटना) घट- 
चाना, कम कराना । प्रे रूप निघटावना, 
निघटवाना । 


निघरघट-वि० दे० यौ० ( दिऽ नि--नहीं 
7 परघाट ) जितका घरघाट .या टीक 
ठिकाना कहीं भी न हो, निलंज्ज । मुह्दा० 
निघरघर देना निल्नता से झूठी सफाई 
देना । 


निघरघटा--वि० दे० ( हि० निघरघट ) 

जिसके घर-द्वार न हो | ख्लो० निघरघरी । 

, वि दे० ( हि० ) जिसके घर-बार 
नहो।: 
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निचोल 


आशा आन 

निप्न--वि० दे० (सं०) वशीभूत, थाधोन | 
शिष्ट, आयत्त। “ तथापि निन्न' नृप ताव 
कीने:'7--किरा० । 

निचय--संज्ञा, पु० (सं०) समूह, संचय, 
निश्चय । 

निचलक--वि० दे० ( सं० निश्चल ) अचल, 
स्थिर, अरल । 

निचला--वि० दे० ( हि० नीचे+ ला-प्रत्य० ) 
नीचे वाला, नीचे का। खरी निचली । 
वि० दे० (सं० निश्चल) शांत, अटल, स्थिर, 
अचल । 

निचाई- संज्ञा, खी० ( हि० नीच ) नीचापन, 
नीचता, कमीनापन, दुश्ता । '' नीच 
निचाई बहि तजै ”-बं० । 

निचान - संज्ञा, ख्ली० दे० ( हि० नीचा) 
नीचापन, ढाल, हुलान । 

निचित-निचीत--वि० दे० ( सं० निश्चित ) 
सुचित. बे खटके, निश्‍चित | ' जाको घर है 
गैल मों, सो क्यों सोव निचीत”-- कबी०। 

निजुड़्ना, निद्चुरना--झ० क्रि० दे० ( सं० 
निञ-च्यवन ) चुना, टपकना, गरना, दबाव 
डालने पर रस निकल जाना । 

निचै७--संज्ञा, पु० दे० (सं० निचय ) समूह, 
राशि । 

निचोड़-निचोर- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
निचोड़ना) सारांश, सार, रस, सत, खुलासा, 
निष्कर्ष । 

निचोडना-स० करि० दे० ( हि० निघुडना ) 
किसी गीली या रस या पानी-भरी वस्तु को 
दबा या ऐंठ कर रस या पानी गिराना, किसी 
पदार्थ का सूल तत्व या सारभाग निकाल 

- लेना. सब इर लेना, निचोरना (दे०) । 

निचोना#|--प्त० क्रि० दे (हि० निचोड़ना) 
निचोड़ना, “कहा निचोचै नझ जन”?--बूं ० 

निचोरनाक्ष- सं० क्रि० दे० (हि० निचोड़ना) 

ना। 


निचोल--संज्ञा, पु० (दे०) औरतों की चादर 
या ओढ़नी । वसी 


निचोवना 


निचोइना । 
निचोहाँ- वि०दे० (हिल नीचा -- भौहाँ-प्रत्य ०)" 
नीचे की तरफ झुका हुआ, नमित | खी० 
निचोहीं । “साहे करि नयन निचौहें करि 
लेति है” -- रंसल ॥ 
निचोहे- क्रि० वि० दे० ( हि० निचोहाँ ) 
नीचे की ओर। 
निछुक्का--वि० दे० (सं० निस +- चक = मंडली) 
एकांत, नि्जेनस्थान, निराला । 
निछुन्न- वि० दे०]( सं० निरछत् ) बिना छत्र, 
छुत्र हीन, राज-चिन्ह-रहित । वि० द्‌० ( सं० 
निः चत्र ) क्षत्रिय-रहित या हीन । . 
निछनियाँ[--किं० वि० दे० ( हि० निदान ) 
निद्धान, शुद्ध, खालिस, वे मेल । 
निछुल+#--वि० दे० ( सं० निरङल ) छुल- 
रहित, निशडल। पक्षा, ख़ी० निछलता । 
निछान]--वि० दे० (दवि उप० नि--छानना) 
बेमेल, शुद्ध । क्रिश वि० (दे०) बिलकुल, 
एकदास । 
निछावर--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० न्यासावतं, 
मि० अ° निसार) उतारा, उतार, वाराफेरा, 
उत्सग | मुहा०-~किसी का किसी पर 
निछापरं होना--किसी -के लिये मर 
` जाना, वह वस्तु जो निद्यावर की जाय, 
इनाम, नेग ( विवाहादि में ) । 
निछोह-निछोहदी- वि० दे० ( हि»  उप० 
नि- छोह ) प्रेम-रहित, निदेय; निमीही । 
निञ्ञ--वि० (पं०) अपना, आपना, स्वकोय। 
वि० (दे०) निञ्ञजी--अपना । मुहा०-- 
निज्ञका -ख़ांस अपना । निजी- ख़ास, 
प्रधान, मुख्य, यथाथ, ठीक । झव्य० 
दे० निश्चय, ठीकडीक। भुहा० निज 
करके ( निजके-गुरु )- अवश्य, ज़रूर, 
विशेष करके, सुख्यतः । 
निकानां[--भ० करिंश दे० ( फा० नजदीक ) 


समीप, पास, निकट आना या पहुँचना। , 


नचकाना (आ०) । 
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निचोवना#[- स° क्रि दे० (हि० निचोडना) 


निठौर 


निज्ञाम--पंज्ञा, पु० (अ०) प्रबंध, बंदोबस्त, 
इन्तज्ञाम करने वाला, सूबेदार, हैद्राबाद 
के नबाबों की पदवी | 

निजू[--वि० दे० ( दिश निज) अपना, 
निजका 


| 
निज्ञोर[#--बिं० दे० (हि० नि+-जोर फा०) 
कमज़ोर, निबेल । 
निररना--अ० क्रि० दे० (दवश नि-- मरना) 
भली भाँति झड़ जाना, सार-रहित या 
रीता या खाली हा जाना, अपने को निर्दोष 
सिद्ध करना, सफाई देना । "निकरि गये 
सब मेद्द --सूबे० । न 
निटिलात्ञ--पंज्ञा, पु० (सं०) शिवजी । 
निझोल--वि० (दे०) रोल-रहित, सुडौल । 
निटोल-संज्ञा, पु० दे० (हि० उप नि--टोल) 
टोला-सुददरला, बस्ती, पुरा । 
निट्टि#-क्रि० वि० दे० ( हि० नीठिः) नीठि 
(०) अरुचि, अनिच्छा । “ बहि बहि हाथ 
चक्र ओर ठहि जात नीठि'-रल्ला० | 
निठल्ला--वि० दे० ( हि० उप० नि नहीं -- 
टहल = काम काज ) बेकार, वेकाम, काम- 
'घंधा या उद्यम-रहित, बैठाठाला । 
निठढ्लू--वि० दे० ( हि० निठल्ला) निदल्ला, 
बेकार, बैठा-ठाला । . 
निठाल, निठाला-ंशा, पु० दे० ( हिं० 
नि+ रल = कारये ) एकान्त, . ख़ाली वक्त । 
"फुरसत का समय, जिस समय कोई काम 
. या आमदनी न हो । मुहा०--निठात्ले- 
` एकांत में या फुरसत में । 
निठुर-वि० दे० ( सं० निष्ठुर ) निय, 
कूर, निर्मोही । “ जननी निडर बिसरि 
जनि जाई” रामा० । 
निठुरई, निठुराई%--पंक्षा, खरो» दे० ( हि० 
निठरता ) निदेयता, ऋरता, कठोरता । 
निदुरता--पंक्ना, खौ० दे० ( सं० निष्हर्ता ) 
` करता, निदेयता, कठोरता । . 
निठौर-संकना पुण दे० (हि 
| बुरा-स्थान, बुरी जगह या व 


क. f 


निडर 
निडर--वि० दे० ( हि० उप० नि--डर ) 
निर्भय, निश्शंक, साहसी, ढीठ । 
निडरपन-निडरपना - संज्ञा, पु० (द्विश निडर 
¬ पन--प्रत्य०) निर्भीकता, निर्भयता । 
निड़े#--करि० वि० देऽ (० निकट) निकट, 
समीप, पात । 
निढाल-निढाला--वि० दे० ( हि० नि+ 
ढाल = गिरा हुध्रा ) अशक्त, शिथिल थका, 
सुस्त, निरुत्साह । 
निढिल&--वि० दे० ( द्विश नि+-ढीला ) 
कड़ा, कसा हुआ । संज्ञा, खो० निढिलता । 
नितंत--क्रि० वि० दे० (सं० नितांत) नितांत, 
बहुत । 
नितंब - संज्ञा, पु० (सं०) कमर के पीछे का 
उभड़ा भाग, चूतइ । 
नितंबिनी-ंश्ना, खो० (सं०) सुन्दर नितंव 
वाली स्री, सुन्दरी । “नितंबिनीनां शुशमा- 
दधे एति? किरा० । 
नित-भ्रव्य० (सं०) नित्य, प्रति दिन, नित्त; 
निते (ध) । यो०--नित-नित, नित-प्रति 
= प्रति दिन, इर रोज । नितनया--सदा 
नया रहने वाला । सदा, सव॑दा, हमेशा । 
नितराम--अव्य ० (सं) सदा, सवदा । 
नितल-संज्ञा, पु० (सं) सात पातालों -में 
से एक (३०) । 
नितांत - वि० (सं०) बहुत, अधिक, एकदम, 
सवथा, बिलकुल, सदैव । 
निति|&---प्रव्य० दे० ( सं० नित ) सदा, 
सवेदा, प्रतिदिन । 
नित्य--वि० (सं०) जो सदा रहे, शाश्वत, 
अविनाशी । भव्य० प्रतिदिन, सदा । 
सुहा०--नित्य) निबराहना-नित्य कमे 
करना । “नित्य निबाहि गुरुहि!सिर नाये’ 
—रासा० । 
नित्यकमे -संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रतिदिन 
का काय्यं, नित्य-क्रिया, पूजन-पाठादि । 
नित्यक्त्य संता, ० यो० (सं०) नित्य कमं । 


१००६ 


नित्यानन्द 


नित्यक्रिया-संश्ञा, खो० यो० (सं०) नित्यः 
कमं । “निस्य-क्रिया करि गुरु पहेँ आये” 
-रामा० । 

निस्यगति--संज्ञा, पु० यो० (सं०) वायु, पवन । 

नित्यता - संज्ञा, ख्ी० (सं०) नित्य होने का 
आव, अनश्वरता, सदा, विद्यमाचता, 
नित्यत्व । 

नित्यत्व - संज्ञा, पु० (सं०) नित्यता । 

नित्यदान - संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रतिदिन 
का कत्तव्य या दाब | 

नित्य नियम--संज्ञा, ० यै० (सं०) प्रतिदिन 
का नियमित कत्तव्य या काय्य, प्रतिदिन की 
रीति, अचल । 

नित्य-नेमित्तिक-कर्भ - घंज्ञा, पु० यो० 
(सं०) सन्ध्योपासच, अभिदोज्ञादि कर्म 
अहण-स्नान आदि पुण्य या शुभ कमै । 

नित्यप्रति - अव्य० यो० (सं०, प्रति दिन, 
सदा, नियम से । 

नित्य-प्रलय--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) चार 
प्रकार के प्रलयों में से एक, जीवों के प्रति 
दिन का मरण । 

नित्यपुक्त- वि» यो०. (सं०) जीवन-सुक्त, 
चिरसुक्त, क्रियावान्‌, कमं निष्ठ । 

नित्य योचन--वि० या० (सं०) स्थिर यौवन, 
सदा जवान या युवा रहने वाला । 

नित्ययोषना--वि० खो० यो (सं०) स्थिर 
या चिर यौवना, सदा युवा या जवान रहने 


. बाली, त्रौपदी, कुन्ती, तारा आदि । 


नित्यशः--अव्य० (सं०) सदा, सर्वदा, .प्रति- 
दिन । “ शुक, पिक करते हैं, नित्यः शब्द 
प्यारे ।?? 

नित्यसम-- संज्ञा, पु० (सं०) निर्विकार, अप्र- 
शस्त उत्तर, अयुक्त, खण्डन (न्या०) । 

नित्यानित्यविवेक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
निस्य और अनित्य या नश्वर और अनरवर 
वस्तु का विचार | 

नित्यानन्द संज्ञा, पु० यौ० (संश) सदा का 
आनन्द जिस में हो, परमेश्वर, एक साथ 
(बंगाल) । 


निर्थभ 


खम्भा,। । 

निथरना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० नि--थिर-- 
ना--प्रद्य० ) पानी आदि दव पदार्थी का 
स्थिर दोना, निससे उसमें घुली वस्तु नीचे 
बैठ जावे और द्रव वस्तु साफ हो जावे । 

निथरा--वि० दे० ( हि० निथरना ) स्वच्छ, 
निर्मल, साफ, उज्वल पानी आदि । 

निथार-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० निथारना ) 
साफ पानी, पानी में नीचे बैठी वस्तु । 

निथारना--स० क्रि० दे० ( हि० निथरना ) 
पानी आदि हव पदार्थ को ऐसा स्थिर करना 


. कि उसमें घुली वस्तु नीचे बैठ जावे, पानी 


के साफ करना, थिराना ( आ० )। 

निर्देई&--वि० दे० (सं० निदंय) दया-रहित, 
निदृय । 

निद्ग्थिका-- संज्ञा, खो० (सं०) श्वेत, छोटी 
चटाई । 

निद्रना#-स० क्रिश दे० ( सं० निरादर ) 
तिरस्कार, अपमान या अनादर करना, 
स्यागना, मात करना, बढ़ कर निकलना । 
पू० का० क्रि--निद्रि । 

निदरहि-स० क्रि० दे० ( हि० निद्रना ) 
अनादर या अपमान करें, न माने, प्रतिष्ठा 
न करें। “जे हम निदरहि विग्न बदि, सत्य 
सुनो 'गुबाथ”--रामा० । 

निद्रि--स० क्रि० पूर्व ० का० (दि० निदरना) 
अनादर या अपमान कर के, निन्दा कर के । 
८निद्रि पवन इय चहत उड़ाना ।-रामा० 

निदर्शन-- संज्ञा, १० (सं०) उदाहरण, दृष्टांत । 

निदर्शन-पत्र--पंक्षा, ० यो० (सं०) दर्शतः 
पश्र, उदाहरण-पत्र । _ 

निदर्शन-मुद्रा- संशा जो० यौ० (संश) मान 
या प्रतिष्ठा-सूचक त्र 5 4 पये 

निद्शेना- संज्ञा, खी० (प° 

जिसमें एक बात दूसरी की पुष्टि करती दै 

“दशा वाक्य युग अर्थ को करिये एक अरोप 

भूषण तादि विदशंना कहत बदि के झोप। ' 


१००७ 
निथंम#--संक्षा, पु० दे० ( सं० नि स्तंभ ) 


०० ० मिल 
निदलन%&--संक्षा, पु० दे० ( सं° निदंतन ) 
विदलन, दलना, नाश करना । 
निद्हना#--स० क्रिश दे० ( सं० निदहन ) 
जलाना । 
निदाघ-संश्ञा, ६० (सं०) ओष्मऋतु, गरमी, 
घाम, धूप । “जगत तपोवन सो कियो 
दीरघ दाघ निदाघ!?- बि० । 
निदान-संज्षा, पु० (सं) आदि या मूल 
कारण, रोग का निणाय या लक्षण, अंत, 
नाश । प्रव्य० (सं०) अन्त में, आख्िरकार, 
“कल्यो सूप जनि करसि निदान्‌”--रामा० । 
वि० निकृष्ट, नीच | 
निदारुणा--वि० (सं०) कड़ा, कठोर, भयंकर, 
दुःसह, निदूय । Re 
लिदाह--संज्षा, पु० (सं०) निदाघ, गरमी, ्रीष्स। 
निदिघ्यामन- संज्ञा, पु० (सं०) बारम्बार 
ध्यान या स्मरण, परमार्थ-चितन । 
निर्देश--संज्ञा, पु (सं०) आज्ञा, शासन, 
हुक्म, कथन, अनुमति, नियोग, अल्लुशासन, 
“कीन्देसि मोर निदेश निगेहू''--प्र० । 
निदेस&--पंक्षा, पु० ( सं० निदेश ) आज्ञा, 
शासन, अनुमति, नियोग, कथन | | 
निदोष%--वि० (सं० निर्देषि) निर्दोष, शुद्ध, 
निमेल । न 
निद्धि -पंद्वा, खो० (सं० निधि) निधि ९ हैं। 
निद्र - संज्ञा, पु० (सं०) एक इथियार । 
निद्रा- संज्ञा, खो० (सं०) नींद, स्वम) सुसि, 
“अभाव प्रत्ययालंबना बृत्तिनिद्रा !-- योग० | 


:निद्रायमान--वि० (सं०) जे से रहा हो । 


निद्ठाळु--वि० (सं०) सोने वाला, निदाशीज। 
निद्रित--वि० (सं०) साया हुआ | न 
निधड़क-निधरंक-वि० क्रि० दे० (हि० नि 
- नहीं + घड़क) बेखटके, निरिचन्त | वि० 
'(दे०) उत्साही, साहसी, उंचोगी। 
निधन--संक्षा, ु० (सं०) मरन, मरणः 
'बंश, कुल, वंश का स्वामी, विष्छु 
(दे०) कंगाल, निर्धन, द्रि । | 


॥निधनी 


निधनी--वि० दे० (हि० ति} घनी) निधन, 
कंगाल ।"देखत ही देखत ,कितके निघनी के 
घन ?--आ० व० । ७. 
निधान -संद्षा, पु० (सं०) आश्रय, आधार, 
निधि, लयस्थान, कोष । 
निधि--सं्ञा, स्री (सं०) खजाना, कोष, 
नो निधियाँ, समुद्र, ` स्थान, घर, विष्णु, 
शिव, नौ की संख्या । 
निधिनाथ; निधिपति--संज्ञा, पुर यौ० 
(सं०) विधियों के स्वामी, कुबेर । 
निनरा--वि० दे० ( सं० निः -- निकट, प्रा० 
निनिभड ) अलग, जुदा, न्यारा, दूर । 
निनाद-ंज्ञा, पु (सं०) आवाज़, शब्द । 
निनादी--वि० ( सं० निनादिन्‌ ) शब्द करने 
चाला । खौ०्निनाद्नो । वि० निनादित। 
निनान%--संक्षा, पु० दे० ( सं० निदान) 
लक्षण, अन्त । क्रि० वि० (दे०) आख्निर में, 
अन्त में । वि० (दे०) इद्‌ दुरजे का, बिल- 
कुल, एकदम, बुरा, नीच । 
निनार--वि० (दे०) बिलकुल, न्यारा, 
अकेला, निछुला (आ० प्रान्ती०) । 
निनारा--वि० ( सं० निः -- निकट ) जुदा, 
भिन्न, अलग, दूर । खी० निनारी । “नन द 
निनारी सासु माइके सिघारी''--स्फु० । 
निनावाँ-संज्ञा, पु० दे० ( हि० नन्दा ) सँड 
के भीतर निकलने वाले छोटे छोटे दाने । 
निनाना[-स० क्रि दे० ( दिश नवना = 
सुकन!) झुक्राना, चाना, नवाना | 
निनानवे, निन्यानबे-वि० दे० ( सं० नवन- 
वति) नब्वे और नो । संज्ञा, पु० (दे०) नब्जे 
आर नो की संख्या। सुहा० - निन्नानवे के 
फेर में आना (पड़ना) घन जोड़ने की 
फिक्र या धुनि में पडना, चक्कर में पड़ना । 
निनोना्- स० क्रिश दे० ( सं० नवन ) 
क्षचाना, सुकाना, नवाना | 
निन्‍्यारा#--वि० दे० ( हि० निनारा ) जुदा, 
पृथक, भिन्न, दूर । 
निपंग#--वि० दे० ( सं० नि--पंगु ) अपा- 
हिज, लँगढ़ा-लूला,;झपंग (दे०) । 


१००८ 


निपजना#[--भ्र० क्रि० दे० (सं० निष्पत्तते) 
उगना, उपजना, बढ़ना, पऋना । 
निपज्ञो%-संज्ञा, ्री० दे० ( हि० निपजना ) 
लाभ, उपज । ` 
निपन्न--वि० दे० (सं० निष्पत्र) दूंठ, 'पत्नह्दीन । 
निपट--अव्य० दे० ( हि० नि--पट ) केवल, 
सिफ़, निरा, एकमात्र, बिलकुल । “निपट 
निरंकुस अबुध असंकू'--रासा० । 
निपटना अ० क्रि० दे० ( सं० निवत्तन ) 
फुरक्षत या छुट्टी पाना, चिशृत्त या समाप्त 
होना, निणित या तै होना । 
निपटाना-स० क्रि० दे० ( सं० निवत्तंन) 
, चुकाना, निणित करना । - संज्ञा, पु० निप- 


` हारा, निपटाच । 


निपडेरा--संज्ञा, पुश द्‌० ( हि० तिपटाना ) 
निर्णय, फैसला, समासि, छुट्टी, निपटारा । 
निपतन - संज्ञा, पु० (सं०) गिरना, अधःपतन, 
गिराव । (वि०--निपति 7, निपतनीय) । 
निपाटना- स० क्रि» (दे०) कार देना, समाप्त 
करना । 
निपात-संज्ञा, ५० (सं०). गिराव, पतन, 
चाशा, खस्य, बिना नियस के बना शब्द । 
वि० दे० ( हि० नि+-पत्ता ) बिना पत्तों का। 
निपातन--संक्षा, १० (सं०) मारने या गिराने 
का काम, चाश, नीचे गिराना। वि०-- 
नि पातनीय, निपातित । 
निपातना--स° क्रि० (दे०) नष्ट करना, काट 
गिराना, मार डालना_। “'सबहि निपाते 
राम''--रामा० । ; 
निपाती वि०द्‌० ( सं० निपातिन ) गिराने, 
फेंकने या मारने वाला । &वि० निपातित। 
संज्ञा, पु० (सं०) शिव जी । वि० दे० ( हि० 
नि + पाती ) बिना पत्ते का । 
निपीड़क--वि० (सं०) पेरने वाला । 
निपोड़न- संञा, पु, (सं०) दुख या कष्ट 
देना, पेरना, दवाना, सना । वि० निंपी- 
डित । वि० निपीडनीय । 
निपोड़ना%--स० क्रि० दे० ( सं० निपीड़न ) 
दुबाना, मलना, पेरना, कष्ट या दुख देना । _ 


i 


१००६ निबाह 
निपुण--वि० (सं०) 'चतुर, दत्त, कुशल, | निवकोरी-संद्षा;लो० दे० (दि०+-नीम यः 


प्रवीण, निपुन (दे०) । "नीति-निपुण :नप 
की जस करनी --रामा० । . 

निपुणता--पंज्ञा, ्री० (सं०) चतुरता, कुश- 
लता, दक्षता । 

निपुणाई#--संज्ञा, खो० ( सं० निपुणता ) 
चतुरता, कुशलता, निपुनाई (दे०) । 

निपुंजी--वि० (हि० नि--पुत्री ) जिसके पुत्र 
न हो, निःसन्ताना । ] 

निपुन&--वि० दे० ( सं« निपुण.) चतुर 
कुशल, निपुण । संज्ञा, ख्रो० निपुनता । 

निपुनई& - संज्ञा, खी० दे० ( सं० निपुणता ) 
चतुरता, निपुनता (दे०) निपुणता । “करत 
निपुलई गुचनि बिन ”--रह्वी०। - 

निपूत-निपूताक्श-- वि० दे०. ( हि" नि-- 
पूत) पुन्नह्दीन, निःसन्तान । खो०.निपूत) । 

निपोड़ुना-निपोरना--य्र० क्रि० (दे०) दाँत 
दिखाचा, निकोसना, निलजता की एक 
सव्वा । सुहा०खील (दांत) ,निपोरना। 

निफन*%--वि० दे० ( सं० तिष्फून ) पूरा, 
पूर्ण । क्रि वि० (दे०) भत्री भाँति, पूर्ण 
रूप से | 

निफरना--अ० क्रि० दे० ( द्वि० निफारना ) 
आर-पार हो जाना । भ्र०क्रि० दे० . (सं०: नि 
+स्फुट) खुलना, निकलना, स्वच्छ या उद्‌- 
घारित होना । ` 

निफलः--वि० दे० ( सं० निष्फल ) ब्य्थे 
निर्थक, निप्फत्न । पंज्ञा; खो० (दे०) निफ 
लता, निष्फलता । 

निफ़ाक्--संज्ञा, ५० दे० (अ) विरोध, वैर 
फूट, अनबन, बिगाड़ । संज्ञा, खी, निफाको:। 

निफोट-वि० ;दे० ` (निग स्फुट ): स्पष्ट, 
साफ साफ | 


.निबंध--संत्ञा, पु० (सं०' बन्धच्‌, प्रबन्ध, 


लेख, गीत । “भाषा निबन्ध' मति मंजुल- 
सातनोति”--रामा० । 


निबन्धन--एंश्ा, १० (सं०) बन्धन, नियम, 
` ज्यवस्था) कारण | वि० निबद्ध, निबंधनीय। 


भा० श० को०--१२७ 


कोड़ी ) नीम का फल, निबौरी, चीम का 
बीज) निसकोरी, (आ०) । । 
निबटन[--पश्र० क्रि० दे० ( सं निवेतन ) 
फुरसत या छुट्टी पाना, निद्वत या पूर्ण होना 
ते होना, चुकना । संज्ञा, पु० निबदेशा, 
निवटाव । 
निवटाना - स० क्रि० दे० ( दि० निबटना ) 
चुकाना, तै करना, पूर्ण करना । . | 
निवटाव--संज्ञा, पु० दे० ( हि० निवटना ) 
निबटेरा, निबटाने का भाव। | 
निवटेरा--संह्ञा, पु० दे० ( हि० निवंटना ) 
निबटने का भावं या काम, फैसला, निश्‍चय, 
छुट्टी, पूणं । 
निबड़ना+ - अ० क्रि० दे०  हि० निबटना ) 
निबटना, पूरा या तै.करना,: फैसला करना | 
निबद्ध वि० (सं०) बँधा, रुका, गुथा हुआ, 
निरु अथित, बैठाया या:लकडा हुझा । 
निवर[-वि० दे० (खंर निर्घल ) निवल 
(दे०) निर्बंज, दुर्बल, निपस (आ०)। 
निवरना---अ० क्रि० दे० (सं निवृत) झल़ग 
या सुक्त होना; छूटचा, फुरसत पाना, पूर्ण 
या. निर्णय होना, सुल्लरना, दूर होना । 
निबल&%- वि० दे० (.सं०-निबल ) निबल, 
दुबंल, कमज़ोर | “ बिबल जानि . कीजे 
चहीं -बु०। `. 
निबह--पंक्षा, पु० (दे०) समूह, ऊ ड, नसाव । 
निबहन/--अ० क्रि» दे०, .( दि० निबाहना ) 
छुट्टी, पार या फुरसत पाना, .सपरना 
(प्रोन्तो०) पालन या विवाह होना । “'सखा 
भम॑ निबहे केहि. साँती'-रामा०। | 
निबहुर-<पंक्षा, {० दे०` (दवश निः।-षहुरना) 
चह स्थान जहाँ से कोई:न लोटे, यमलोक । 
“सो दिल्ली अस निबहुर देस्‌?--प०.। 


निचहुरा--वि० दे० ( हि०-निन-बहुला) | 
जो जाकर न-लोटे (गाली) । ह २ 
-निचाह--संश्ना, पु० दे० 


निबाहना ] न हु 


१०१० 


निमक 


RT RT Ts ~ 
की रक्षा, पालन, चुरकारे या बचाव की | निभ--पंज्ञा, पु० (सं) कांति, प्रभा, प्रकाश, 


राइ, निवाहू (आ०)। § 

निबाहना--स० क्रि० दे० (सं० निर्वाहन) निर्वाह 
था गुज्ञारा करना, चलाये जाना, पालन 
करना, सपराना। “भाजु बैर सब लेह 
रनिबाही '--रामा० । 

निबाहू--बि० दे० (हि० निवाहना ) टिकाऊ, 
निपटाङू, निर्बाह । “उघरे अन्त न होय 
निबाहु''रासा० । 

निबिड़- वि० (सं० निविड़) घना, गहरा, घोर, 
“कबहुँ दिवस महँ निबिड तम”) रामा०। 

निदुआ#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नौवू ) 
नीबू, निच्यू (आ०)। 

निद्युकना|--अ० क्रि० दे० ( सं० निर्मुक्त) 
बन्धन से छूटना, छुटकारा पाना, चुपचाप बे- 
जाने छूट जाना । “निवुकि गयो तेहि सतक 
प्रतीती??--रामा० । 
निबेड़ना-निवेरना--प० क्रि« दे० ( सं० 
निवृत्त ) छुडाना, उन्मुक्त या उद्धार करना, 
चुनना; सुलराना, निर्णय या फैसला 
करना, निबटाना, हटाना, दूर या निवारित 
करना । “जै जै कृष्ण टेरत निबेरत सुभट- 
भीरि”-अ० व० | 
निबेड़ा-निबेरा--संज्ञा, पु० दे० (हिं० निवे- 
, इना) मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, चुनाव, निव- 
; निर्णय । ''संसय सकल सँकोच 
निबेरी”--रामा० । पू० का० निबेडि- 
निबेरि । 

निबेरू--वि० दे० ( हि« निबेरना ) निपटने 
निर्णय या फेसला करने वाला । 
निबेहना& -स० क्रि दे० ( हि० निवेरना ) 
छुराना, उद्धार या उन्मुक्त करना, निर्णय 
करवा। . 

निवोरी-निबौलो--संजञा सन्नी दे० 
निम्ब वर्तुलं ) नीम का फल निमकोरी, 

निबकोरी (आ०) । “कोयल अम्बर्द लेति 

है, काक विवौरी-हेत” -बूं० । 


वि०, (सं०) समान, बराबर, तुल्य, सम | 
“ हिम-ङुन्द-शशि प्रभशंख बिभ '--भो०प्र०। 
निभना--भ० क्रि० दे० ( हिं० निवहना ) 
निांद या गुजारा होना, सुगतना, पटना, 
बनना । 
निभरम#--वि० दे० ( सं० निम्नेम ) शंका, 
भ्रम या सन्‍्देह-रहित । क्रिश वि० (दे०) 
निस्सन्देह्द, बेघड्क, बेखटके । 
निभरोस, निभरोसी&|- वि० दे० ( हि 
नि =नहीं+-भरोसा ) हताश, निराश, निरा- 
श्रय, आसरा या भरोसा-रहित । 
निभागा--वि० दे० ( हि० नि--भाग्य ) 
अभागा, सन्दुभागी । 
निभाना स० क्रि० दे० ( हि० निषाइना ) 
निर्वाह या गुज़ारा करना, चलाये जाना, 
सुगताना । 
निभाष-संज्ञा, पु० 
निबाह, निर्बाह । 
निश्चुत--वि० (सं०) अटल, स्थिर, निश्चल, 
गुप्त, नम्न, शांत, घोर, एकांत-पूण । 
निश्चांत#--वि० दे० ( सँऽ निर्भात ) अम, 
सन्देह, शंका आदि से रहित, निस्सन्देह, 
निआंत । 
निमन्त्रण - संज्ञा, पु० (सं०) बुलावा, थाहान 


दे० ( द्विश निवाह ) 


न्योता, दावत निउता (आर )। वि० | द 


निमंत्रित । 


निमन्‍्जण-पत्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) न्योता | 


के लिए पत्र | 
निमन्त्रना&--स० क्रिश दे० (सं० निमंत्रण) 
न्योता देना, स्योतना (दे०) ।. 


निमन्त्रित--वि० (सं०) 'जिसे न्योता दिया 


गया हो, थाहूत | 
निम--संज्ञा, पु० (सं०) शलाका, सूची, कत- 


` रनो। (दे०) न्यून, थोड़ा, कमं। ` 


निमक[--संज्ञा, पु० दे० (फा० नमक) नमक 
स्य लोन, चून, लोन (दे०)। वि० 
मकीन 


र 
| 
| 
| 
| 


| लिमकी ` १०११ नियन्ता ` 


निमको-पंक्षा, ख्री० दे० ( फा० नमक ) | निमिष--संक्षा, ० दे० (सं० क जयस्य ' 


अचार, नीबू, गेहूँ के मैदे की नमकीन टिकिया । निमेष पलकों का खुलना और बन्द होना, 
निमकौड़ी-निमकौरी--संज्ञा, पु० दे» (हि | पलक मारने का समय । “सोड मुनि वेड 

निवारी) नीम का फल, निबौरी । निमिष इक माहीं '--रामा० । _ 
निमञ्च- वि० (सं) मग्न, तन्मय, इवा | निमित्त - संज्ञा; ५० (सं) .कारण हेत, 

हुआ। खी० निमग्ना । उद्देश्य, साधन । र 


निमजान--संज्ञा, प° (सं०) डुबकी लगा कर 
किया जाने वाला स्नान, अवगाइना । वि० 
निमज्ञनीय, निमञ्जित। 
निमञ्ाना#--अ० क्रि० ( सुश निमञ्जन ) 
डुबकी या गोता लगाना, अवगाहन या 
स्नान करना, नहाना । 
निमज्ञत--वि० ` (सं०) मग्न, इवा हुआ. 
स्थात, नाया हुआ । 
निमटनछ--भ०करिश दे० ( दि० निषठना ) 
निवना, निपटना । 
निप्तता#--वि० दे० ( दि० नि--मात्ता ) जो 
उन्मत्त न हो, बिना माता का | 
निसन-_वि० दे० ( हि० निमनाना ) सुन्दर, 
मनोरम, दशनीय, चद, पोढा, कडा, ठोस । 
निमनाई-- संज्ञा, खी० दे० ( हि० निमनाना) 
` अष्छापन, सुन्दरता, चढता, मनोहरता । 
निमनाना--प० कि० (दे०) सुन्दर या 
सारम बनाना, सुधारना, पोढा था इद 


निमित्तक -वि० (सं०) किसी देतु या उद्देश्य 
से होने वाला, उत्पन्न, जनित | , 
निमित्तकारण- पंज्ञा, ५० यौ० (सं०) जिल 
के द्वारा कोई पदार्थ बनाया जावे, एक 
कारण (न्या०) । कभ : 
निमिराज#--पंशा,. पु० . यो (सं०) राजा 
जनक । | 
निमिष--संज्ञा, ० दे० (सं० निमेष) निमेष । 
निमीलन- क्षा, पु० (४°) आँख . मीचवा 
. या मूँदना, .पलकें लगाबा। ` 
निमीलितः-वि० (घं०) पलकों से. यंदे या 
बन्द, बन्दृपलके|  :. ..४:.. * 
निमूद=-वि० दे० ( हि० शुं दना) बन्द, सुँदा 
हुआ, निमीलित ।.. द 
निमूना- संक्ना, ५० (दे०) ( मा० नंमूना ) 
निमोना। _ एः गप होगा 
निमेख- संशा, पु० दे० (सं० निमेष ) 
__ निमेष, पक्ष “लब निमेख में सुदन निकाया” 
--रामा० । 


बा का की यडी 
निमय--पंक्षा, ५०.(सं*नि- मय) विनिमय, | (ैसेट--वि० दे० ( हिः नि+मिटाना ) न 


परिवत्तंन, बदला । 
निमात्ता--वि० दे० (सं० निमय) सावधान, 0 पु० (०) पलकों का सुँ दूना 
: सचेत, अप्रमत्त । और खुलना, पल, चण, निमिष । . . . 


.निमोना--संजञा, पु० दे० ( सं० गवाना ) 
चने या मटर के हरे दाचों से. बना साजन । 
निम्न-वि० (सं०) नीचे, तले, चीचा। यो० 
निम्नांकित--नीचे लिखा।. . . 

निम्न गा--पछंक्षा, खी० (सं०) नदी | द 
नियन्ता--संद्वा, पु० (सं० नियंत ) वियम या जी 

व्यवस्था बाँधने वाला, नियम पर चलाने 
, बाजा, शासक । खी० नियंत्री । . 


निमानक%--पंक्षा, पु० दे० (सें० निम्न) गड्ढा, 
नीचा स्थान, ताल, ढाल । ' 
निमग्ना वि० दे० (सं० निम्न) नीचां, ठलवाँ, 
- नन्न, विनीत, कोमल) दव्बू। 

निमि-पंक्षा, १० (सं०) इष्वाङ का एक उन 
जिससे निमि वंश चला, निमेष, पलकों का 

' बन्द होना, खुलना ' “सनु सक्ृचि निमि 

__वज्यो दिगेंचल”--रामा० |, . . 


नियंत्रण १०१२ नियाग 

नियंत्रण--पंज्ञा, पु० एका, १५ 6० नियम में बाना | उहि जि पक या 7 नियम में बांधना | सहि जलद भूमि नियराये” “रीकसूक पर्वत 
या तदयुकूल चलाना । वि० नियन्त्रशीय । | नियराई”--रामा० । ग 

नियंत्रित--वि० ( सं० ) निय से बँधा | नियराना|- भ० क्रि» दे० ( हि० नियर- 
हुआ, नियमवद्ध, प्रतिवद्ध । आना ) पास या समीप पहुँचना या आना | 


'नियत-वि० (संऽ) नियम के द्वारा स्थिर या 
बँधा हुआ, सुक्ररर, नियोजित, तैनात, 
स्थापित, निश्चित, ठीक । एंज्ा, खो० (फा०) 
नीयत, इरादा । ` 3 

नियताप्ति--संज्ञा, खो० यो० (सं०, अन्य 
उपायों को छोड़ एक: ही .उपाय से फल 
की प्राप्ति का निश्चय (नाट०) । 

नियतंत्मा--वि० यौ० (सं०) वशी, यमी, 
यती, जितेन्द्रिय । 

नियताहार, नियताहारी-वि० यो० (सं०) 
परिमित भोजन, मितभुक, अल्पाहारी । 

नियति--संक्षा, खो० (सं०) नियत होने का 
भाव, स्थिरता, चन्धेज, भाग्य या भाग्यफल, 
अवश्यंभावी बात । 

नियतेन्द्रिय-वि०` यौ० (सं०) लितेन्द्रिय, 
संयत शरीर, प्रशांत चित्त । 

नियम-संक्षा, ५०. (सं०) दस्तूर, परम्परा, 
व्यवस्था, कानून-क्रायदा, शतं, प्रतिज्ञा, योग 

का एक अंग | 

नियमन--संज्ञा, पु (सं०) कायदा बाँधना, 
शासन । वि० नियमित, नियस्य । 

नियमेबद्ध--वि० यो० (सं०) .कायदे का 
पावन्द, नियमों से बेधा हुआ | 

नियमशाली--वि० ( सं ) नियमयुत, 
नियमाझसार, कार्यकर्ता । 

नियमसेघा--संज्ञा, खो० यो० (सऽ) नियम- 

पालन | वि०--नियमसेवी । 

नियमित--वि० (सं०) क्रमबद्ध, नियम या 
कायदे के अनुसार, नियसवद्ध । 

नियरां--थेव्यं० दे० (सं निकर अं० नियर) 

। समीप, पास | क्रि० वि० (दे०) नियरे, नेरे । 

नियराई|--पंज्ञा, ल्लो० देर ( हिन नियर-- 
भ्राई--पत्य० ) सामीप्य, निकरता । “रः 


नियाई® --वि० दे० ( तं« न्याय ) न्यायी, 
न्यायशाख्रज्ञ । 

नियान&-- संज्ञा, पु० दे० (सं० निदान) फत, 
परिणाम । भ्रव्य० (दे०) आखिरकार, अंत 
में निदान | | 
नियामक--धंज्ञा, धु० (सं०) नियम या 


: व्यवस्था करने वाला, मारने वाला । खीर 


नियामिका । संज्ञा, खौ० नियाभिकता । 


- नियामत, न्‍्यामत--संज्ञा, खो० दे० ( झ० 


नेअमत ) दुलंभ या अलभ्य . पदार्थ, स्वादिष्ट ` 
या उत्तम भोजन, धन, .लक्षसी । “लो०-- 
“ तन्दुरुस्ती हजार न्यामत है? । | 
नियाय, नियाव--संक्षा,५० दे० (सं० न्याय) 
न्याय, उचित व्यवहार, इन्साफ़, न्याव 
(०) । 
नियार- संज्ञा, पु० दे० (हि० न्यारा) सोचारों, 
जौहरियों या सराफों की दूकाव का कूड़ा । 
नियारा[-वि० दे० ( सं० निर्विकर ) दूर, 
अलग, जुदा, न्यारा & ०) । 
नियारिया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नियारा ) 
न्यारिया, सुचार आदि की दुकान के कुडे 
से सोना-चाँदी आदि का निकालने वाला | 
वि० (दे०) चतुर, चालाक | 
नियारे#|--क्रि० वि० दे० ( दिऽ नियारा ) 
न्यारे, अलग, जुदा, पृथक । 
नियुक्त--वि० (सं०) तैनात, सुकर॑र, निया- 
जित, लगाया या तत्पर किया हुआ, प्रेरित, 
स्थिर । “यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमिं” ` 
—यी०। , 
नियुक्ति -पंकना, खो० (सं०) तैनाती, सुक्रंरी। 
नियुत--संज्ञा, पु० (सं०) दस लाख की संख्या | 
नियुद्ध--संज्ा, ० (सं) कुश्ती, मल्तयुद्ध। 
नियोक्ता संज्ञ, पु० ( सं० नियोक्त ) नियोग 
करने वाला नियाजित-कत्ता | 
नियाग-संश्ञा, पु० (संन) नियोजित करने 
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का काम, प्रेरणा; मुक़ररी, तैनाती, द्वितीय (सं० निय. केवल) स्वच्छ, 
पति-करण । नियोगो--वि० (सं०) वियुक्त, | खालिस, बेमेल । 
आज्ञा-प्राप्त निरक्तदेश--पंक्षा, पु० थो० ( सं० ) भुमध्य 


नियाजक - संज्ञा, पु० (सं०) तैनात था सुकरर | या विषुवत रेखा के निकटवती देश (भू०) । 
करने वाला, फाम में लगाने वाला । निरक्षनक- संज्ञा, पु० यो०.( सं० निरीक्षण ) 
निया भ्रन--छंज्ञा, पु० (सं०) मुकरर या तैनात, | निंगरानी, देखरेख, देखभाल, दर्शन, जाँच | 


करना, किसी को किसी काम में लगाना । 


निरक्षर--वि० (सं०) अक्तर-शुन्य , निरच्छ्र 
वि० नियेत्रित, नियाजनीय, नियोज्य, 


(दे०) मूखं, अपढ़ । यो० निरक्षर भद्दा- 
चाय--अपद, सूखे । 
निरत्तरेखा- संज्ञा, खी० यो० (सं०) निरक्ष- 
वृत्त, क्रांति-वृत्त, नादी -मंडल । 
निरत्ति-वि० (सं०) नेन्न-विहीन, अंधा । 
निरखना#--स० क्रि० दे० ( सं० निरीक्षण ) 
अवलोकन करना, देखना, ताकना। प्रे 
रूप (दे०) निरखाना, निरखघाना । र 
निरग*--संज्ञा, पु० दे० ( सं० तग ) एक 
दाबी राजा, चग | > 
निरगुन%--वि० दे० ( सं० निर्गृण) निर्गुण, 
तीनों गुणों से परे; भगवान | 
निरचू--वि० दे० ( सं० निश्‍चित ) निश्चित, 
खाली, छुट्टी या फुरसत वाजा, निह 


नियुक्त । 

नियाजित--वि० (सं०) नियुक्त, संयोजित, 
तैनात । 

निरंकार#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० निराकार ) 
निराकार, इश्वर, आकाश । 

निरंकुश-वि० (सं०) जिसे किसी का भी 
डर ज दो; स्वतंत्र, स्वच्छंद, निडर । “ निरं- 
कुशाःकवयः ?? । “ निपट बिरंकुश, अबुध, 
अशंकू'?--रामा० । संज्ञा, खो० निरंकुशता। 

निरंग-वि० (सं०) जिसके शरीर या अंग न 
हो, केवल । संज्ञा, पु० (सं०) रूपकालंकार 
का एक भेद (विलो०--सांगं) । वि० (हिर 
उप० -नि=नहीँ+-रंग ) बद्रंग, बे रंग, 


विवरण, उदास । (ग्रा ) । र र 

निरंजन--वि० (सं) कज्जल या अंजब- | निरच्छु#--वि० दे० ( सं० निरक्षि ) अंधा । | 
रहित, दोष-रहित,शुद्ध, निर्दोष, माया-रदित। | निरज्ञर--वि० दे० ( सं० निजेर ) जो कमी 

. संज्ञा, पु० ( सं० ) परमात्मा । पुराना या जीणे न दो, देवता । 

निरंतर--वि० (सं०) घना; मिलित, स्थायी, | निरजोस--पछंज्ञा, {० दे० ( सं० निर्यास ) 
आविळ्छिन्न, अविचल । कि० वि० (.सं० ) | निर्णय, निचोड, सारांश | 


सदा, लगातार, निवांत । 

` _ निरंतराभ्यास--संक्षा, पु० यो० (सं०) लगा- 
तार अभ्यास, स्वाध्याय । 

निरंतराल्--वि० ( सं० ) अविच्छेद, निरव- 


निरजोसी- वि० दे० (दि० निरजोस) निणंय 
करने या निचोढ़ या सारांश निकालने 
वाला | 
निरभकर%--पंक्षा, ५० दे० ( तं० निमर ) 


काश । ; सोता, चशमा, ररना निकर | स्री (दे०)- 
३ निरंध--वि० (सं०) अत्यंत अंधा, महामख, | निरकरी, निरी । 
अति अंधकार, बहुत अँधेरा । निरत-वि० ( सँ०) तत्पर, लीन, लगा 


निरंभ--विं० ( सं० निरंभम्‌ ) बिजे, पानी- | इया । #[--संशा, ५० देन ( सं० 
रहित । नाच, नृत्य । र 

निरंश--विं० (सं०) थंश-हीन, जिसका हिस्सा 

या भाग न हो, बिना अक्षांश का, विरचांश । | 


निरति 
निरति--संक्षा, ख्रो० (सं०) अप्रीति, अप्रेम, 
अस्नेह । 


निरतिशय--वि० (सं०) सर्वोत्तम या | 
सचे श्रेष्ठ, सब से अच्छा या बढ़िया । 

निरधातु--वि० दे० ( सं० निर्धातु ) बल 
या शक्ति-हीन । 

निरधार#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० निर्धार ) 

` निणंय, निश्चय, ठीक, सिद्धांत । “जो 
कहिये सा कीजिये, पहले करि निरधार” वृं०। 

निरधारना - स० क्रि० दे० ( सं० निर्धारण ) 
मन में निश्चय या स्थिर करना, समझना, 
बहुतों में से एक के चुन लेना । 

निरउुनासिक--वि० यो० ( सं०) अनचु- 
नासिक, नाक की सहायता से उच्चरित 
चण । जैसे-न, म, ङ, न, ण, आदि | 

निरक्ष--वि० ( सं० ) बिराहार, अश्न या 
भोजन-रहित, भूखा । 

निरज्ना--वि० दे० ( सं० निरन्न ) अन्न-रहित, 
निराहार । 

निरपत्य-वि० (सं) निस्संतान, पुन्न, 
कन्या-रहित । 

निरफ्ना#--वि० दे० ( सं० निर+ हि० 
अपना ) दूसरे का, पराया, अन्य, जो अपना 
नहो। 

निरंपराध--वि० ( सं० ) निर्दोष, अपराध- 
। क्रि वि० (हि०) कोई कसूर बिना 

। 


निरपराधी#--वि० (सं०) निर्दोष, अपराध- 
रहित । 

. निरपाय- संज्ञा, पु० ( सं० निर्‌ +-भ्पाय ) 
रचता, निर्विघ । 
निरपेत्त-वि० ( सं निर्‌ --थ्रपेक्ष ) स्वतंत्र, 
बे परवाह, लापरवाह, अभपेक्त, उदासीन, 
चाह या भरोसा-रहित, अलग, तटस्थ । 
संञा, खी निरपेन्ता, निरपेत्ती-वि० 
निरपेक्त्य, निरपेत्तणीय, निरपेक्षित । 
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निरमाल 
जायाया 3 >> 
निरवंश, निरवंशी- वि० दे० (सं० निवेश) 
संतान-रहित, वंश यां कुदुंब-दहीन । 
निरबल%--वि० दे० ( सं० निर्बल ) निर्बल, 
कमज्ञोर, निबल । “ बिरबल को न सता- 
इये ”--कची० । 
निरघहना#--अ० क्रिश दे० (हि० निमना) 
निभना, निबहना । ; 
निरबेद%$--संज्ञा, पु० दे० 
वैराग्य, ताप, ज्ञाच । 
निरबेरा%--संक्ञा, छु० दे० ( हि० निवेरा ) 
निबेरा । न 
निरभिमान--वि० ( सं०) गर्व - हीन, 
अहंकार-रहित, अभिमाव-शून्य | 
निरभियेग- वि० (सं०) असियाग-रहित । 
निरभिलाष-वि० (सं०) इच्छा, आकांक्षा, 
या अभिलाषा से रहित, निरभिलाषी । 
संञा, खी» निरभिलाणा । 
विरभ्र--वि० (सं०) मेघ या बादल के बिना। 
निरमना%--स० करि» दे० ( सं० निर्माण ) 
बनाना, निर्माण करना । 
निरमम--वि० (दे०) निमंम ( सं० ) समता- 
रहित । े 
निरमर-निरमसल#--बवि० दे० (सं० निर्मल) 
निमेल, स्वच्छ, उज्वल । र 
निरमातां--पंज्ञा, पु० (दे०) निर्माता (सं०) । 
निरमान%-- पक्षा, पु० देश ( सं« निर्माण) 
बनाना, निमाण करना | 
निरमाना#--स्० क्रि० दे०. ( सं० निर्माण ) 


( सं० निर्वेद ) 


- रचना, बनाना, तैयार करना । 


निरमायल&--पंक्षा, पु दे० (सं० निर्माल्य) 
किसी देवता पर चढ़ी वस्तु, निर्माल्य । 
निरमित-वि० (दे०) निमित ( सं० ) दे० 


. “ब्रहमांडनिकाया निरमित माया ”-रामा०। 


निरसूलना&--प्र० क्रि० दे० (सं० निमू'लन) 
जड़ से नाश या निम्‌ंल करना । संज्ञा, पु० 
(दे०) निरसूलन । 

निरमोल--वि० दे० (सं० निमू'ल्य ) अमोल, 
अमूल्य, अनमोल, उत्तम। . _ , 


| 
| 


निरमाहिलं 
निरमोहिल--वि० (दे०) निर्मोही । “ या 


निरमोहिल रूप की रासि ?--ठाकु० । 
निरमोही#--वि० दे० (सं० निर्मोही) निर्मोही, 
'निदंय, निर्दयी, मोह-रहित, ज्ञानी । “ बे 
.बिरमोद्दी ऐसे, सुधिहू च लेव'?-- स्फु० | 
निरय-संक्षा, पु० (सं०) नरक, दोज़ज़ । 
निरयणा--पंज्ञा, पु० (सं० ) अयन-रहित 
गणना बिना, बे घर का | 
निरशंत्त--वि० (सं०) अवाध, अप्रतिवंधक, 
बे रोक-रोक, अर्गल या जंनीर-रहित । 
निरथंक--वि० (सं० ) अर्थ-रहित, बेमानी 
एक निग्रह स्थान ( न्या० ) व्यर्थ, निष्फल, 
निष्प्रयोजन । संज्ञा, खी० निरथकता । 
निरवच्छिन्न -वि० (सं०) लगातार, क्रमशः, 
क्रमवद्ध । 


निरघद्य--वि० ( सं० ) दोष-रहित, स्वच्छ, 
शुद्ध, निर्दोष । संज्ञा, खी० निरवद्यता । 

निरवधि--वि० (सं०) सीमा-रहित, असीम । 

निरवयव--वि० (सं०) अवयच - रहित, 
निराकार, निरंग । 

निरघलंब--वि० (सं०) अवलंब या आधार 
हीन, बिना सहारे, निराश्रय, निरालंब | 

निरघाना-स० क्रिश दे० ( हि० ) निराई 
कराना । संज्ञा, ल्ली० निरघा (दे०) निराने 
का काम या दाम । 

निरवाई, निरवार--पंक्षा, पु० दे० ( दि० 
निरवारना ) छुटकारा, बचाव, निस्तार, निप- 
दारा, सुलराव, निवारण, निराने का काम 
था दाम । 

निरवारना#--श्व० कि० दे० ( सं० निवारण ) 
छुद़ाना, सुक्त करना, सुलमाना, निण 
करना, तै या अलग करवा । `“ बड़े वार 
आंत सीस के प्रेम-सदित ले लै बिरवारे । 

निरषाह संज्ञा, पु० दे० ( सं० निर्वाह ) 
निर्वाह, गुज 

निरशन - संशा, पु (सं०) उपवास, लघन, 
भोजन न करना, 

निरसंक#(--वि० दे (सं० निःशंक) निःशंक 
निःसन्देइ, निर्भय, बे धइक। 
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'निराखर 


निरस--वि० ( सं० ) रस या स्वाद-विना, 


विरस, फीका, बदमज्ञा । (विज्ञीण्सरस)। 
निरसन-संज्ञा, पु० (सं०) हटाना, फेकना, 
दूरया रद्‌ करना, खारिज करना, निकालना, 
वध, नाश । वि० निरसनीय, निरस्य । 
निरसूत - वि० (सं०) व्यक्त, त्यागा या छोड़ा 
हुआ, प्रत्याख्यात, निराकृत, निवारित, हटाया 
हुआ | “निरस्तनारी समया दुराधयः '-किरा०। 
निरख--वि० (सं०) अख-रहित, खाली हाथ । 
यो० संज्ञा, पुर (सं) निरस्त्रोकरण । 
निर माळ वि० (सं०) घमंड या थभिमान- 


निरहेतु#--वि० दे० ( सं« नितु) निर्हेचु; 
कारण रहित, व्यर्थं । 

निरा--वि० दे० ( सं० निराश्रय ) खालिस, 
शुद्ध, वे मेल, केवल, निपट, बिलकुल, एक 


निरी। 

निराई--संज्ञा, खी दे० ( हि० निराश ) 
निराने का काय्य या मजदूरी, निरवाई । 
निराकरण- एंज्ञा, पु० ( सं० ) फैसला, 
निपटारा, सन्देह मिटाना, छाँटना, अलग 
करना, निवारण, परिहार, खंडन । वि० 
निराकरणीय, निराकृत । 
निराकाँत्ती-वि० (सं०) संतुष्ट, शांत, निस्पृह, 
परमेश्वर, आकाश । संज्ञा, ख्री० निराकार । 
निराकार वि० (सं०) आकार-रदित, परमे- 
रवर, आकाश, ब्रह्म । संजा, खो० निरा- 
कारता । 


'निराकुल- वि० (सं०) सावधान, जे घबराया 


या आकुल न हो, बहुत व्याकुल या घबराया 
हुआ । “ सुपात्र विक्षेप बिराङु्ात्मन-- 
माघः । संज्ञा, ० निराकुलता । 
निराकृत--वि० (सं०) अपमानित, अस्वीकृत, 
हटाया हुआ । . 
निराकृति--वि० (सं०) आकार-हीन । 
निराखर#|[-वि० दे० ( सं० निरत्तर 
बिना अच्तर का, अचर-रदित, 
चुप; 


हर 
3 


दम, एक बारगी, बहुत, सब का सब । स्री « 


ह रि 
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II 
निराचार--वि० (सं०) आंचार-रहित, अना- | निराला-संह्ञा, पु० दे० ( सं० निरालय ) 


प्वार, आचार-प्रष्ट वि० निराचारी । संज्ञा, 
स्री निराचारिता । 

निराठ- वि० दे० (हि० निराल ): एक मात्र, 
निरा, निपट, बिलकुल, सब का सब । 

निरातंक--वि० ( सं० ) निःशंक, निर्भय, 
चे धाक, आतंक-रहित। 

निराद्‌र- पक्षा, पु० (सं०) अपमान, बेइञ्जती। 

निराधार - वि० (सं०) बे सहारे, जो म्रमाणों 
के दवारा पुष्ट न हो सके, मिथ्या, अयुक्तं । 

'निरानंदू--वि० (सं) आनंदु-रहित, दुखी । 

निराना-स० क्रिश दे० ( सं० निराकरण ) 
निकाना, खेत से घासादि खोद कर हटाना, 
निराचना (दे०)। पे०्रूप--निरवाना । 
“कृषी निरावंहि चतुर किसाना”--रामा० । 
संज्षा, ख्री० निराई, निरवाई । 

निरापद्‌--वि० (४० ) निर्विघ, अनापद्‌, 
सुरक्षित, विपत्ति-रहित, निरापत्ति । 

निरापन, निरापुन®-वि० दे० ( सं० निः 
. +हि० अपना ) पराया, जो अपना या 
बिजी न हो । 

निरामय--वि० ( सं० ) निरोग, तंदुरुस्त, 
स्वस्थ, स्वास्थ्य युक्त । “सर्वे संतु निरामयाः?” 

, चे! ०%; 

निरामिष--वि० ( सं° ) जो माँस न खाता 

ˆ हो, सांस-रदित, निराभिख (दे०) । “होइ 
निरामिष कबहुँ कि कागा !'--रामा० । 

निरायुध--वि० (सं) बिना अन्न के, खाली 
दाथ, निरखत । 

निरार-निरारा--वि० दे० ( हि० निराला ) 
जुदा, अलग, एयक, विराला ॥ 

निरालंब--वि० (सं०) सहारा, या अवलंब से 
रहित, निराधार, निराश्रय। _ 

निरालय--वि० (सं०) मकान या घर-रहित, 
ह, एकांत, निराला । 

नेरालस्य--वि० ( सं०) चुस्त, फुतीला, 
तत्पर, आलस-रहित, निरालस (दे०) । 


निरीच्ता--सं्ञा, 


एकांत घर या स्थान,.निर्जन, एकांत । (स्जी० 
निराली ) वि० (दे०) विलक्षण, सब से 
अलग या भिन्न, अजीब, अनोखा, अदूसुत, 
अनूठा, उत्तम, अपूव । ` 

निरावना|--स० कि० दे० ( सं० निराना ) 
निराना । संज्ञा, खी० निरधाई। 

निरावलंब- वि० ( सं० ) बिना सद्दारे का, 
चिराश्रय । 

निराश-निरास(दे०)--वि० ( सं० निराश ) 
नाउस्मेद आशा-हीन । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
नैराश्य, निराशा । 

निराशा संज्ञा, खो० (खं) निरासा (दे०) 
नाउम्मेदू, हताश । 

निराशी8--वि० ( सं० निराशा) हताश, 
विरक्त, उदासीन, नाउस्मेद, निरासो (दे०)। 

निराश्चय- वि० (सं) आश्रय - विहीन, बे 
सहारे, असहाय। वि० निराश्रित । 

निराहार--वि० (सं०) भोजन-रहित, आहार- 
रहित । 

निरिंद्रिय-वि० (सं०) इन्द्रिय-रहित, बिना 
इन्द्रिय का । 

निरिच्छुना--स० कि० दे० ( सं० निरीक्षण ) 

लना । 
निरिच्छा--वि० (सं०) इच्छा-रहित । 


निरीक्षक - संज्ञा, पु० (सं०) देखने वाला, 


देख रेख करने वाला । निरोच्छुक (दे०) i I 
निरीक्षण - संज्ञा, ए० (सं०) देखरेख, निग- 
रानी, चितवन, देखना, निरीच्छुन (दे) | 
वि० निसीत्तित, निरीक्ष्य, निरीक्षणीय, 
निरीच्छुन । जी 
त्रश (सं०) देखना, 
निरीच्छा (दे०) । 
निरीश्वरधाद--संज्ञा, ५० या० (संश) :यह 
सिद्धान्त ,कि परमेश्वर कोई वस्तु नहीं दे, 
इंरवर की सत्ता के न मानने का सिद्धान्त । 
निरीश्घरवादी--संज्ञा, पु० (सं०). परमेश्वर 
का न मानने वाला, चास्तिक। . 


निरीह 

निरीह--वि० (सं०) चेष्टा-रहित, प्रयत्न या 
इच्छा-रहित, उदासी, विरक्त, शांतिम्रिय । 
संज्ञा, खी० निरीहता । 

निरुग्रारां- संज्ञा, पु० दे० ( सं० निवारण ) 
निवारण, निर्वार, अलग या भिन्न करना, 
सुलमाव | 

निरुक्त -वि० (सं०) निश्चय या टीक रूप 
से कहा हुआ, नियुक्त ठहराया हुआ । संज्ञा, 
पु० वेद के छे अंगों में से चौथा अंग, जिसमें 
यास्क सुनि-कृत वैदिक शब्दों की व्याख्या है! 

निरुक्ति-संज्ञा, खी० ( सं०) शब्दों या 
वाक्यों की व्युरपत्ति-्रोधक व्याख्या, एक 
अलंकार जिसमें किसी संज्ञा शब्द के सामिप्राय 
अथ।न्तर से भाव में सयुक्ति पुष्टि की जावे 

ग्रम 

A ( सं० नीरज ) रोग-रहित, 
तन्दुरुस्त, निरोग । 

निरुत्तर-वि० (सं०) लाजवाब, उत्तर-हीन, 
जो उत्तर न दें सके , जिसका उत्तरन हो सके। 

निश्त्छुक--वि० ( सं०) उत्सुकता-रहित 
निरुद्रेग, आकंठित । 

निरुत्साह--वि० (सं०) उत्साह-हीन । वि० 
निरुत्साही। . 

निरुद्ध-वि० ( सं० ) बैँधा या रुका हुआ, 
घिरा हुआ | 

निरुद्यत--वि० (सं०) जों तत्पर न हो ।. 
निरुध्येम--वि० .(सं०) उद्यम या रोज़गार 
'से रहित, उद्योग-हीन, बेकार । छंक्षा, 
निरुचमता । वि० निरुचमी | . 
निरुद्यमी-पंक्षा, पु० (सं० निंस्यमिन्‌ ) 
- निकम्मा, वेकार, उद्यम-रहित, निरुद्योगी । 
निरुद्योग--वि० (सं०) उद्योग रहित, बेकार, 
निरुद्यम । वि० निरुद्योगी । 
निरुपद्रव वि० (सं०) उपद्रव-रहित, शांत । 
निरुपद्री-विं° ( सं० निरुपद्रविन्‌ ) शांत 
जो उपद्रव न करे । 

निरुपम-वि० ( पं० ) उपमा-रद्वित बे- 
मिसाल, बेजोड, अद्वेत अनुपम । 
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निरुपयुक्त--वि० (सं०) अनुप्युक्त, अनुचित। 


निरुपरो श-वि० ( सं० ) उपयोग रहित 
व्यर्थ, निरर्थक। संज्ञा, पु० (सं° ) निरुपयोगा 
निरुपाधि-वि० (.सं० ) उपाधि:रहित, 
निर्वोध, माया-रहित। संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्म 
निरुपाय-वि० ( सं० ) उपायः रहित, 
कुछ उपाय न कर सके, जितका कोई उपाय 
न हो सके। 
निरुव रना - भऽ क्रि० दे० (सं०निवारण) 
कठिनता आदि का न होना, सुलझना । | 
निरुवारां-संज्ञा, पु० दें० ( सं० निवारण ) 
मोचन, छुटकारा, रचा, निवटाना, फैसला, 
निणंय। 
निरुवारना#--स° क्रि० दे० (हि० निसत्रार) 
सुक्त करना, छुड़ाना, - सुलमाना, निय, 
फैसला या तै करना, निबटाना । 
निरूढ़--वि० (सं) उत्पन्न, प्रसिद्ध, विख्यात, 
प्रसिद्ध, कुँ आरा । . 
निरूढ़ लत्तणा- संज्ञा, ्री० यो० (एं०) एक 
लत्षणामेद, ज्ञिसमें शब्द्‌ का अहण किया 
हुआ अर्थ रूढ हो गया दो (काव्य) । 
निरूढ़ा- संज्ञा, खो० (सं०) निरूढ लक्षणा । 
निरूप--वि० ( हि० निः रूप ) रूपरहित 
चिराकार, कुरूप । | 
निरूपक-वि० (सं०) विरूपण करने वाला । 
निरूपण--संज्ञा, १० (संश) दर्शन, विचार, 


निणंय, प्रकाश, बखान, निरूपन (दे०)। हे 


“्र्म-निरूपणः करहि सब ??-रामा० । 
लिरूपना®- अ० कि० दे० ( सं० निरूपण ) 
निश्चित, निर्णय करना, ठद्दराना, विचा 
रना, कहना । र 
निरूपित-वि० (सं०) जिसका. निर्णय या 
निरूपण हो चुका हो । वि०. निरूपणा 


निरेट ` 

निरेट--वि० (दे०) पोढ़ा, ठोस, दृढ़ । 

निरै$#- संज्ञा, पु० दे० ( ६० निरय ) नरक | 
क्रि० वि० (दे०) बिलकुल ही, निरा, निपट । 

निरोग-निरोगो-संश्ञा, पु. ( सं० नीरोग ) 
स्वस्थ, तन्दुरुस्त, रोग-रहित । 

निरोधं, पु० (सं) अवरोध, रोक 
बंधन, घेरा, नाश । “ योगश्च चित्त-वृत्ति 
बिरोधः!?--योग० । 

निरोधक--वि० (6०) रोकने वाला । 

निरोधन - संज्ञा, पु० (सं) अवरोध, रोक, 
बंधन । वि० निरोधनीय, निरोधित । 

निरोनी-- संज्ञा, खो० (दे०) निराने की क्रिया 
या मजूरी । 

निखे--पंक्षा, पु० ( फा० ) दुर, भाव। संज्ञा, 
पु० (फ़ा०) निर्खनामा - भाव सूचक पत्र । 

निर्गेध--वि० (सं०) गंध-रहित । संज्ञा, खी० 
निर्गधता । “निगंधारिव किंशुकाः” । 
निगत--वि० (सं०) निकला या बाहर थाया 
हुआ । “ नख-निगंता, सुरबंदिता त्रैल्लोक्य- 
पावन सुरसरी ”--रामा० | खो० निगेता। 
निर्गत्य--अ० क्रिश पू२ का० (सं० निर्गत्त) 
निकल कर | 

निगम संज्ञा, पु० (सं०) निकास, उद्गम । 
संज्ञा, पु० (सं०) निर्गसन--निकलना । 

निगंमना--अ० क्रि० दे०(सं० निर्गमन) निक 
लना, बाहर आना या जाना । 

नि्ुडी-निर्गुडिका-संश्ला, खी० ( सं० ) 
सँभालू, सिंधवार (औष०) । 

नि्गण- संज्ञा, पु० ( सं० ) निन, तीनों 
गुणों से परे, निरशुन (दे०), परमेश्वर । 
वि० (सं०) जिसमें कोई गुण न हो, बुरा । 
संज्ञा, खी» निर्गता, निर्गणत्थ ( पु० ) 
“गुणा: गुणज्ञेषु गुणाः भवति, ते निर्गणं 
ग्राप्य भवंति दोषाः? । 

निर्गुणिया-वि° (सं० निर्गृण+ इया--प्रत्य०) 
निर्गण बह्म का. उपासक, गुण-रहित । 
निगनिया (दे०) । “ निर्गुणिया के साथ 
गुणी गुण आपन खोवत ”--गिर्‌० । 
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निर्णंता 

निर्गणी--वि० (सं० निगुण) मूख, निरगुनो 
निर्गनी (दे०)। 

निधंट--पंज्ञा, पु० (सं०) शब्दकोष, निघंट । 

निघुंश--वि० (सं०) धिन रहित, नीच, निर्देय, 
निन्दित, घृणा या जुगुप्सा-हीन । वि० 
निष्ठशी । 

निर्धाष--संज्ञा, पु० (सं०) शब्द्‌, आवाज्ञ । 
वि० (सं०) शब्द्‌-रहित । वि० निर्धाषित । 

निर्डलक्गां-वि० दे० ( सं० निश्छल ) छल- 
रहित, निष्कपट, निद्दछुल (न°) । 

निर्जन--वि० (सं०) निरजन (दे०), सुनसान, 
एकान्त, मनुष्य रहित, विजन । 

निल - वि० (सं०) जल-रहित, विवा पानी, 
निरज्ञल (दे०) निरंडु । 

निर्जज्ञा एकादशी (ब्रत) संज्ञा, खी० यौ० 
(सं०) जेष्ठ शुक्ल एकादशी जब निर्जेल घत 
किया जाता है (पु) । 

निज्ञित--वि० (सं०) पराजित, परास्त, हारा 
हुआ, वशीभूत । 

निर्जीव--वि० (सं०) वेजान, जीवन या जीव- 
रहित, जड़, मरा हुआ, उत्साह था शक्ति- 
हीन, अचैतन्य । 

निभ्हेर--संक्ञा, पु० ( सं० ) सोता, भरना, 
चश्मा । खी० निरी । 

नि्रिणी- संज्ञा, खो० (सं०) नदी । 

निणय-संज्ञा, पु० (सं) उचिताजुचित का 
निश्चय, दो पत्तों में से एक को ठीक उह- 
राना, निश्चय, फैसला, निबटारा, निरनय 
(देण) “ साँच झूठ निर्णय करे, नीति- 
निपुन जो होय ”--बूं० । . 

निर्णयोपमा--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) उपमेय 
ओऔर उपमान के गुण दोष की विवेचना 
करने वाला, एक अर्थालंकार (का०) । 

निर्णीत--वि० (सं०) निर्णय. किया हुआ, 
बिणंय-सिद्ध । 

निणता-संज्ञा, पु० (सं० ) निर्णय करने 

वाला, निश्चय-कर्ता । 


नित 


निक --संहा, पु० दे० ( सं त ) नाच, 
नृत्य । 
निर्तक#|--एंज्ञा, पु दे० ( सं० नत्तक ) 
नाचने या नृत्य करने वाला। खो० नितेकी। 
निर्तनाक्षां- अ° क्रि० दे० (सं० नृ) नाचना। 
निदु --वि० दे० (सं० निर्य) दया रहित। 
निर्दय वि" (सं०) दया रहित, निडुर, बेरहम! 
निदयता - संज्ञा, खो० (सं०) निडरता, बेरहमी। 
निदेयीक#ा--वि० दे० ( सं० निदंय ) निठुर, 
दया-हीन, अक हया । 
नि्दृहन--संज्ञा, पु० (सं०) जलाना। . 
निद्हना&] - स० कि० दे० ( सं० दहन ) 
जलाना । 
निर्दिष्ट--वि० ( सं० ) ठहराया, बतलाया या 
नियत किया हुआ । र 
निदुंषण-वि० (सं) निर्दोष, दोष-रहित । 
निदेश--संद्षा, पु० (सं०) आज्ञा, आदेश, 
प्रस्ताव, कथन, निरूपण, निर्णय, उल्लेख, 
चणेन, नाम । ` 
निदीष--वि० (सं०) दोष-रहित, निरपराध, 
बे कसूर, वे ऐब, निरदष (दे०)। "ज्यों 
निरदाप मयंक लखि, गिनै लोग उतपात ” 
--बूं० । 
निर्देषता- संज्ञा, ख० (सं०) निरपराधता । 
निर्दे(यो -वि० ( सं० निर्देषिन्‌ ) दोप-रहित) 
निरपराध, बे कसूर, बे ऐब, निरदोषी (दे०) 
नि््दनिद्वंद - (दे०) विः (सं० ) स्वतंत्र, 
स्वच्छंद, मान-अपमान, रागं-हं ष, दुख या 
सुख आदि से परे, अकेला, विरोध-रहित। 
निर्धत-वि० (सं०) कंगाल, 
. निरघन (दि०) | “निर्धन के धन गिरधारी 
सीरा० । 
निध्े नता-- संज्ञा, ख्री० (सं०) कंगाली, गरीबी, 
निरघनता (दे०) । 


_ निर्धार, निर्धारण--पसंज्ा, पु० (सं०) निश्चित. 


करना ठहराना, निर्णय, निरचय, छाँटना, 
अलग करना, निरधार, निरधार॑न (दे०)। 
८ पिले करि निरघार "> दु _ 
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निर्धारना--स० क्रि० दे० ( सं० निर्धारण ) 
ठहराना, निश्चित या निर्धारित करना । 
निरधारना (दे०) ! 

निर्धारित- वि० (सं०) ठद्दराया या निश्चित 
किया हुआ, निरधारित (दे०)। 


निर्वेध--पंज्ञा, पु० (सं०) रुव, रुकावट, 


आअइचन, आग्रह, हठ, ज़िद। “ निबंध 
तत्स तद्‌ ज्ञात्वा '--भाग०। 


निर्व --वि० (सं) दुर्बल, बल-रहित, 


निरबल. (दे०) । “निल पत्त परिग्रह 
माव०। “निरवल को न सताइये”--कबी०। 

निर्बलता -ंज्ञा, खी (सं) कमजोरी, 
कमताकती । “अबला जिति लाल निर- 
बलता बल सों ” । 


निर्वदना-भ० क्रि० दे० ( सं० निवन ) 


दूर या पार होना, अलग होना, निभना, 
पालन होना, निबहना (दे०) । 


निर्बाचन--संज्ञा, १० दे० ( सं० निर्वाचन ) 


चुनाव, चँटाव, निरचय, निर्णय । वि 
निर्वाचित, निर्धाचनीय । , 


निबीसन--संक्षा, पु० ( सं० निर्वासन ) 


देश-निकाला, नगर-निकाला, दूर करना । 
वि० निर्वासित, निर्वासनीय । 


निर्नुद्धि- विः (संन). बे समर, सूखे, अज्ञाना! 
निबुक्त-वि० दे० ( हि० दूरता.) अनुक, 


नालम, मुख, अज्ञान. र 
निर्वेध--वि० (सं०) अज्ञान, अजान; अबोध 
निर्भव-वि० (सं०) निडर, बेघइक, अशंक | 


. नियता - एंज्ञ खो० (सं०) बेख़ौफ़ी, वे 


घडवी, बेडरपन, चिइरपन । _ 

निर्भर--वि० (सं०) परिपूर्ण, खूब भरा, युक्त, 
अवलंवित, आशित, युनइसर। £ निर्भर 
ग्रेम-मगन इचुमाना ”-रामा० । ` र 
निर्भीक--वि० (सं०) निडर, बेधदक, बेडर । _ 
निर्भीकता- संज्ञा, खी० (सं०) . निडरता, 
निर्भयता । ` 0 व 

निर्भात--वि० (दे०) निडर, अशंक 


निभ्नेम 


निभ्नेम--वि० (सं०) शङ्का संदेह 


अम से रहित, निभ्नोंत । 
निर्मामक-निम्नमात्मक--क्रि० वि० ( सं० ) 
बे धड़क, बे खटके, निर्भय, अम-रहित |. | 
निभ्नांत--वि० (सं०) संदेह, शङ्गा या भ्रम 
से रहित, जिसमें कोई संदेह न हो । 


नि्मनां$|--स० . क्रि० दे० ( सं० निर्माण ) । 


निरमना, बनना। 

निर्मम--वि० ( सं० ) मोह या ममता से 
रहित, निमोद्दी, जिसे कोई इच्छा या वासना 
न दो, त्यागी।। 

निमर्याद--वि० (संश) अनादुर-कारिणो, 
मान्यता-हीन, . अपमानकारी । 

निमेल-- वि० (सं०) स्वच्छ, निर्दोष, शुद्ध, 
पवित्र, निष्कलंक, निरमल (दे०)। 
““सरिता-सर निर्मल जल सोहा” रामा० । 
संज्ञा, खो निमलता । 

निमंलता--पंज्ञा, खो० ( सं० ) स्वच्छता, 
` शुद्धता, निष्कलंक । . ` 

निर्मला - संज्ञा, पु. ( सं० निर्मल ) नानक 
पंथी, एक अकार के साथ | वि० खी शुद्धा 
निर्मली पंश्ना, ल्लो० ( सं० निर्मल ) रीठा 
का पेड़ या फल जिससे पानी साफ हो 


जाता है । नि० ( सं० यो”) निर्मलीङत . 


त निर्मलोभूत, स्वच्छ किया हुआ । 
संगमरमर । ] 

निर्माण- संज्ञा, पु (सं) रचना, बनावट, 
सृ्टि-करण, गठन, ` निरमान (देण) । 
* निर्माण-दक्षस्य-तमोहतेपु ?-नैच० | 
निर्माता--पंज्ञा, ६० (सं०) सुनने या बनाने 
घाला, रचयिता | “जग निर्माता जाहि रचि, 
कला कृतारथ कीच ?--मनक्षा० । 

निर्माभिक_वि० (सं) मान्ना-रद्वित, बिना 
मात्रा के, अमात्रिक । . 

निर्माना#--स्० क्रिश दे० ( सं निर्माण) 
निरमाना (दे०), रचना, सजवा, बनाना | 
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पल--संद्षा, पु० यो० (सं) स्फटिक, | 


नियेगत्तेम 


निर्मान--वि० ( हि० निः +- मान ) अपार, 
असीम, बेहद्‌। संज्ञा, पु० ( सं० निर्माण ) 
बनाव, सृजन, रचना । 

निर्मायल%--पंक्षा, पु० दे० (सं ० निर्माल्य ) 
किसी देवता पर चढ़ी हुई वस्तु । 

निर्माल्य--पंक्षा, पु० (सं०) देवता पर चढ़ी 
हुईं वस्तु । 

निमित-वि० (सं०) निरमित (दे०। 
रचित, सजित, बनाया हुआ। “ ब्रह्मांड 
निकाया, निर्मित माया ”-- रामा० | 

निसू वि० (सं) बे जड़, बे बुनियाद, 
नाश, नष्ट । वि० निमुलित । 

निसूललन- संञा, पु० (सं०) निमूंल होना या 
करना, बिनाश, नष्ट । वि० निमूलीय । 

निमोक--ंजञा, ० (सं०) सपं की केंचुली, 
देह की त्वचा, आकाश । 

निर्मोलक--वि० ( छं० निः--हि० मोल ) 
अनमोल, अमूल्य, अधिक बढ़िया | 


, निर्भेषह्ठ -वि० ( सं० ) मोह-ममता-रहित, 


कठोर, निर्दय, कडा, निरमेह (दे०)। 
नेमोहिनी-वि० खो० ( हि० निर्मोह-- 
इनी --प्रत्य० ) ममता-मो हृ-रहित, निर्दय । 
निर्मोद्दी -वि० ( सं० निर्मोह ) मोह-ममता- 
रहित, निदंय, कठोर, निडर, निरमोही (दे०)। 
निर्यात--पंज्ञा, पु० ( सं० ) रफ़्तनी माल, 
विदेश भेजा गया माल । 
निर्यातन--संज्ञा, पु० (सं०) प्रतिहिसा, वैर- 
शोधन, बदला चुकाना, प्रतीकार, माल 
विदेश भेजना । - 
निर्यास--पंक्षा, पु० (संश) पेड़ों का गोंद 
या रस, सत, सार | 
निर्युक्ति-संश्ञा, स्री (सं०) युक्तिरहित, 
- अनुपयुक्त, अनुचित । वि० (से०) नियुक्त । 
निर्युक्तिक - वि० ( सं० ) युक्ति-रहित, मब- 
गढत, अनुचित, अचुपयुक्त । 
नियोगच्ञेम-नि० यौ० (सं० ) निर्श्चित, 
चिता-शून्य, बे खरके। 


शिक 
मु 


सख 


I 


निलंउज 


निलेज्ञ--वि० (सं) लज्जा-रहित, बे शरम, 
निरलज्ज, निलज्ञ (दे०)। 

निलंज्जञञता--संक्ञा, खो० ( सं० ) वेशमी, 
बेहयाई । § 

निलिप्त-वि० (सं०) जो लिप्त या आसक्त न 
हो, साफ़, शुरू, निर्दोष | संज्ञा; खोर 
निलिप्तता । 

निलेप-वि० ( सं० ) लेप या दोष-शून्य, 
निर्दोष, निष्कलंक, साफ़, शुद्ध । 

निर्लेपन--संज्ञा, पु० ( सं०) दोष शूल्यता । 
वि० निर्लेपनीय, निर्लेपित । 

निर्लेश- वि० ( सं० ) लेश-रहित, निर्दोष, 
निष्कलंक, साफ शुद्ध । 

निलोभ -- वि० (सं०)लालच-रहित, लो भ-हीन। 

निर्लोम— वि० (सं०) लोम या रोम-रहित | 

निर्वेश- वि० (सं०) कुल-रहित, कुटुम्ब या 
परिवार-हीन, जिसका वंश नष्ट हो गया हो । 
निरबंस, (दे०) । पंक्षा, खो० निर्घशता। 
वि० निर्वेशी । 

निघेहण--पंक्षा, पु० (सं०) निर्वाह, निवाह. 
गुजर, शुज्ञारा, समासि । वि० निवहणीय । 

निवंहना#--अ० क्रिश दे० ( सं० निर्वहन ) 
निभना, चलना, गुज़र करना, निबहना । 

निर्वाचक--पसंज्ञा, पु० ( सं० ) चुनने वाला, 
जो चुने या निर्वाचन करे। 

निर्घाचन- संक्ञा, पु० ( सं० ) बहुतों में से 
एक का चुनना । वि० निर्वाचनीय । 

निर्वाचित--वि० (सं०) चुना या छाँटा हुआ। 

निर्वाण -वि० (सं०) जुरा हुआ दीपक, 
बुकी हुईं आंग या बाती, अस्तंगत, शांत, 
स्रत! संज्ञा, पु (सं०) ठंढा हो जाना, अस्त, 
मुक्ति, निरवान (दे०) । “ पद .न चहों 
निरबान ”--रामा० | 

निर्घात--वि० ( सं० ) वायु या पंवन-रहित 
स्थान, निर्चायु । 

निर्धाध--वि० (सं०) वाधा या विज्न-रहित, 
कंटक या शबत्रु-रहित, सुगम, सरल, अवाध। 


- १०२१ 
` निर्वापण - संज्ञा, पु० ( सं०) त्याग, दान, 


'निर्विधी 


प्राणनाश, वध, बुकाना, नाश । 

निर्वायु- वि० (स०) वायु-रहित । 

निर्वास - संज्ञा, पु० ( सं० ) निकाल देना, 
बाहर कर देना, दूरी करण । 

निर्वासक--संक्षा, पु० ( सं० ) निकालने या 
बाहर करने वाला, देश निकाला देने वाला | 

निर्घासन--पंक्षा, पु० ( सं०) वध करना, 
मार डालना, देश आदि से निकाल देना, 
देश-निकाला । वि० निर्वासनीय । 

निर्वास्तित- वि० (सं० ) दूरीकृत, निकाला 
गया, बहिष्कृत । | 

निर्वास्य--वि० (सं०) निकालने-यो ग्य, देश- 


. निकाले के योग्य, अपराधी । . 


निर्षाह- संज्ञा, पु० (सं०) गुजर, निबाह (दे०)। 
निर्चाहनाई# ग्र° क्रि० दे० ( सं० निर्वाह-- 
हि० ना प्रत्य० ) गुज्ञर या निर्वाह करना । 
नि्विकरप--वि० ( सं० ) विबरप या मेद- 
रहित, परिवतंन-हीन, निरचल, स्थिर, नित्य | 
निविकटपसमाधि - संज्ञा, ख्री०्यो० (सं०) 
समाधि का एक भेद जिसमें ज्ञान, ज्ञाता, 
और शेय का भेद मिट जाता है, परमात्मा 
का साक्षातूकार । 
निविकार--वि० (सं०) विक्रार-रहित, परि- 
वत्तन-हीन, शुद्ध, साफ, निर्दोष, स्वच्छ । 
वि० निविकारी--निविकार वाला । 
निर्विघ़ -बि० (सं०) बाधा-रहित । क्रि० वि० 
(सं०) विज्ञ के बिना। संज्ञा, खी० निधिध्नता। 
निविवाद - वि०(सं०) विवाद-रहित, मगडा- 
दीन, बिना हुज्जत । 
निविवेक--वि० (सं०) विचार-रहित, बुद्धि 
या ज्ञान से शून्य । वि० निविवेकी । 
निर्विशंक- वि० (सं०) निडर, साहसी, निभय। 


निविशेष-ंज्ञा, ए० ( सं० ) परमेश्‍वर, प. 


सास्मा, जिससे विशेषया अधिक कोई न हो । 
निर्विष-वि० (सं) विष-सुक्त, विष के वि 


निविषी संञा, खी० ( 


निवींज 
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निवारक 


जड़ अनेक विष-दोषों के मिटाने में काम 
आती है, जदवार (प्रान्ती०) | 

निर्वीज--वि० (सं०) बीज-रहित, बिना बीज 
के, कारण-रहित । दे० (सं० निवीये ) 
नपुंसक, अशक्त | 

निर्चीर--वि० (सं०) वीर विहीन, बिना वीर 
के । संज्ञा, खी० निर्षीरता । “ निवीर- 
मर्वीतलम्‌ १! - ह० ना०। 

निषीय्ये--वि० (सं०) वीरग्रे-रहित, पौरुष या 
बल-रहित, कमज़ोर, निस्तेज । 

निवृंति-संक्ञा, खो० (सं०) सिद्धि, निष्पत्ति, 
वृत्तिरहित । संज्ञा, खो० (सं०) निद्र त्ति ऊ । 

निषेंद्‌-संज्ा, पु; ( सं०) अपनी अवज्ञा, 
अपना अपमान, ात्मावहेलना, एक संचारी 
भाव (काच्य०) । 

निचेर--वि० (सं०) बैर-रहित, अजातशज्न । 
निव्येलीक--वि० (सं०) निष्कपट । 
निर्व्याज्ञ_ वि० ( सं० ) छुल-रहित, बाधा- 

` हीन, निष्कपट, बिना बहाने के | 

निर्व्या धि - वि० (सं०) व्य़ाधि-रहित, अरोग, 
बिरोग । 

निर्हरण वि० (सं०) शव-वहिष्करण, स्तक 
या अरथी या सुदा निकालना । 
नि्हतु--वि० (सं०) कारण रहित,निष्प्रयोजन। 

निहेतुक--वि० (सं०) निष्प्रयोजन, अकारण, 
निष्कारण । 

'निल--पंज्ञा, पु० (सं०) विभीषण का मन्त्री, 
अव्य० (अं०) शून्य, कुछ नहीं । 

निलञ्ज- वि० दे० ( सं निल ) निल्ल॑ज, 
शरम, निलाज (दे०) । 

निलञ्जता& - संज्ञा, खी० दे० (सं० निलजता) 
निलंज्जता, बेशरमी | टे 
निलज्ञी७|-वि० खो० दे० (हि० निलेज) 
चिलञ्ज, बेशरम खी । 

निलय--पंज्ञा, पु० (सं०) स्थान, घर, मकान । 

निल्लहा--वि० (हि० नोल) नीलवाला, नील- 
सम्बन्धी, नील का व्यांपारी | 


निलीन - वि० (सं०) गुप्त, प्रच्छन, तिरोहित 
गूढ, बहुत ही छिपा हुआ । 

निधर--वि० (सं०) निर्णय-फरत्तां, निवारण 
कत्ता, बचानेवाला । 

निघरा- संज्ञा, खो० (सं०) कुमारी कन्या, 
झविवाहिता । 

निवत्तन--संज्ञा, पु० (सं०) रोकना, लौटना, 
वापिस या फिर आना । 

निघसन - संज्ञा, पु० (सं० निस्‌+- वसन) गाँव, 
घर, वर, कपड़ा । 

निघसनार-य़० क्रि (सं० निवसन) निवास 
करना, रहना, टिकना । 

निवड संज्ञा, पु० (सं०) समूह, यूथ, झुण्ड, 
सात वायु में से एक । 

निघाई- वि० दे० (सं० नव) नूतन, नवीन, 
नया, विलक्षण, अनोखा । | 

निघाज़- वि० (फा०) कृपा, दया, मेहरबान, | 
दयालु, निवाजू, नेवाज्ञ (दे०) “गयी बहोर | 
गरीब निवाजू”, “बनहु गरीब निवाज” | 
निवाजन!#|[--स० कि० दे० (फा० निवाज) 
कृपा, दया या अनुमह करना, मेहरवानी 
करना, नेचाजना (दे०) । 
निधाजिश--पंज्ञा, खो० (फ़ा०) कृपा, अजुग्रह। 
निधाड़ा-- पंज्ञा, प° (दे०) छोटी नाव, नाव 
का एक खेल जिसमें नाव को बार बार 
चक्कर देते हैं, नाव-नवरिया, नावा (आ०) 

निवातं--संज्ञां, पु० (सं०) वह स्थान जहाँ 
चायु न आ सके, वायु-रहित । 

निवात-कघच - संज्ञा, {० यो० (सं०) प्रह्माद 
का पुत्र, ` एक देस्य जिसके नाम से उसके 
वंशज भी प्रतिद्ध हुये, जिन्हें अजन ने नाश 
किया था। : 

निधार --पंज्ञा, पु० दे० (फा० नवार) निवाडा, 
नेवार, मोरे सूत की पट्टी जिससे पलँग 
चुनते हैं, निर्धांड (दे०) । संज्ञा, पु (सं० 
सीवार) एक प्रकार के घान, तिनीघान। 

निवारक वि० (सं०) हटाने या दूर करने | 
चाला, रोधक, रोकने या मिटाने वाला । 


निवारण 


निवारण - संज्ञा, पु० (सं०) निषारन.(दे०) 
नित्वत्ति, छुटकारा, रोक, निरोध । “करिय 
जतन जेहि होय निवारन''--रामा० । वि० 
_ निवारणीय | 
निवारनाई#- स० क्रि० दे० (सं० निवारण) 
रोकना, हटाना, दूर करना, मिटाना, मना 
या निषेध करना । “सैनहि रघुपति लखन 
निवारे” रामा० । 
निवारा-संज्ञा, पु० (दे०) निवाडा, जल- 
क्रीडा, नाव फेरना । 
निषारि--पू० का० स० क्रिश दे० ( हि० 
निवारना ) बचा कर, रोक कर, सवा करके 
बरज कर । 
निवारित-वि० (संश) हटका, बचाया, 
रोका, मना किया हुआ । | 
निघारी-निवाड्ो--संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
नेवाली या नेमाली ) एक लता र उसके 
फूल । “निवाडी की अजब साकी मीठी 
है वू”--सौदा० । 
निव।ला-संज्ञा, पु० (फा०) कौर, आस | 
निघास--संज्ञा, पु० (सं०) घर, मकान, स्थान, 
रहाइस | “ऊँच निवास नीच करतूती --- 
रामा०। . 
निवासस्थान-संक्षा, पु० यो० (सं०) घर 
मकान, जगह, ठौर, रहने की जगह । 
निवास्री -वि० संज्ञा, पु० ( सं० निवासिन्‌ ) 
वासी, रहने या बसने वाला । खी० निवा 
सिनी । “जेदि चाहत बैकुंठ-निवार्सी “-स्फु०। 
निविड--वि० (सं०) घना, गहिरा । “कबहु 
दिवस मे निबिड तम >रामा० | . . 
नि्विष्ट--वि०. (सं०) तःपर, लगा इथ, 
एका, चुका या बैठा हुआ, बाधा हुआ । 
निवीत- संज्ञा, पु० (सं०) 'गल्ले से लटका 
हुआ, जनेऊ, चादर 
निवृत्ति-पंक्षा, खरी (धं) छुटकारा, मुक्ति 
मोक्ष 


निवेद, नैवेद*- पका, ५० दे० (सं० नेवेद्य) |. 
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निशा 


देववलि, भोग । मुहा० - निवेद्‌ लगाना 
--देवा पित करना | 

निवेदक--संज्ञा, पु० (सं०) निवेदन या प्राथना 
करने वाला, प्रार्थी | ` 

निवेदन संज्ञा, पु० (सं०) समपंण, प्रार्थना, 
विनय, विनती। वि० निवेद्नीय । 

निवेद्ना+|[--#० क्रि० दे० (हि० निवेदन) 
प्राथंना या विनती करना, खाने की वस्तु 
आगे रखना, अपित करना, नेवेद्य चढ़ाना | 

निवेदित वि० (सं०) निवेदन या अपित 
किया हुआ। “तुमहि निवेदित भोजन करहीं'” 
- राम;० | 

निवेरना$#[--स° क्रि» दे० (हि० निबटाना) 
निबटाना, चुकाना, बेबाक या पूणे करना, 
हटाना, "जै जे कृष्ण टेरत निबेरत सुभट- 
भीर '--झ० च०। 

निवेरा*--वि० (हि० निवेरना) ँटा या चुना 
हुआ, नया, अनोखा । 

निवेश- संज्ञा, पु० (सं०) पड़ाव, डेरा, खेमा, 
प्रवेश, घर, निवास | 

निशंक--वि० (सं० निःशंक) निडर, निर्भय, 
वेधइक, अशंक, संदेह-रहित, निसंक (दे०)। 
निइशंक पंक्षा, खी० निशंकता । 

निशेग-संत्ञा, पु० दे० (सं० निषंग) तरकस, 
'भाथा, तूणीर, तूनीर, (दे०) निखंग (दे०) । 

निश--ंज्ना, खी० (सं०) निशा, रात, रात्रि । 
निशचर-निश्चर- पंज्ञा, पु० (सं०) रास, 
*निसचर (दे०)। “आवा निसचर-कटक 
भयंकर”? - रामा० । खी० निशचरी । 
“नाम लंकिनी एक निशचरी”-रामा०। 

निशमन--संज्ञा, १० (सं०) देखना-सुनना । 

निशान्त-पंद्षा, पु० यो० (सं०) रात्रि का 
अंत, निशावसान, पातःकाल, तड़का, सबेरा 
भोर, प्रभात.। 


- निशान्ध--विं० यो० (सं०) जिसे रात्रि को 


दिखलाई न दे, उल्लू । 
निशा-संशा, खी० (सं०) राति, रात्रि, 
रजनी, इरदी, निसा दे) || 


निशाकर 


निशाकर--पछंज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा, मुरगा, 
निसाकर (दे० । " लिखत निशाकर 
लिखिगा राहू?--रामा० । 
निशाखाति९--पंज्ञा, खी यौ० (अ० खातिरे 
¬ फा० निशां-खाति(निशां ) तसद्ली, 
निश्चिन्त, दिलजमई, निसाखातिर (दे) । 
निशागम- संज्ञा, पु० यो० (सं०) रात्रि का 
आना, साँम, संध्या, सायंकाल । 
निशाचर--पंक्षा पु० (सं०) राक्षस, स्यार, 
उल्लू, भूत, चोर, रात में चलने चाला, 
(निशां चरतीति) सूयं । 
निशाचरी -पंक्षा, खरी (सं) राक्षसी, 
कुलटा, अभिसारिका नायिका । “दुस्सहेन 
हृदये निशाचरी”--रघु० । 
निशाचारी--वि० पु ( सं० निशाचारिन्‌ ) 
रात्रि में चलने वाला | खी०निशा वारिणी। 
निशाट-निशारन--संक्षा, पु० यो० (सं०) 
राक्षस, चोर, उल्लू । . ` 
निशाटी-निशाडिनो - संज्ञा, खी० यौ० (सं०) 
राक्षसी, अभिसारिका । 
निशात--वि० (स०) शानदिया हुआ, पैनाया 


| 

Sorin पु० यो० (सं०) रन्द्रमा, 
निशापति, निशाधिपति । 

निशान - संज्ञा, पु० (फा०) लक्षण, चिन्ह; 
दारा, धव्या, पता, रण का बाजा । “हने 
निसाबा”-रामा० । यो०--नाम-निशात 
~¬ लक्षण या चिन्ह, थोड़ा सा बचा हुआ, 
नामा-निशाँ न रहना--कुछ भी शेष न 
रहना । “बाकी मगर दै फिर भी नासोनिशां 
इमारा”-इक० । मुहा०--निशान देना 
(करना,लगाना)--किसी की पहिचान या 
पता करना, चिन्ह लगाना । ध्वजा, पताका, 
रडा | मुद्दा ०--निशान गाड़ना ( खड़ा 
करना )-रंडा गाइना | झुद्दा०- किसी 
बात का निशान उठाना या खड़ा 
करना--सुखिया या अगुश्रा बन कर लोगों 
को अपना अनुचर बनाना। 


निशानची--संज्ञा, पु० . ( फा० निशान-- 
ची--प्रत्य० ) ध्वजाधारी, कंडाबरदार । 
निशानदेही--संज्ञा, खी (फा०) असामी 
को सम्मन आदि दिल्ाना । 
निशाना - संज्ञा, पु० (फा०) लक्ष्य | मुहा० 
—निशाना बाँधना -वार करते समय 
अ-रख को ऐसा साधना कि टीक लघय 
पर लगे । निशाना मारना या लगाना-- 
लघय को ठीक ताक कर सारना, जिस 
व्यक्ति के हेतु व्यंग कहा जावे । 
निशानाथ-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 
निशानी- संज्ञा, खो० (फा०) यादगार, स्छति 
चिन्ह, पहचान, निशान, चिन्हारी । 
निशाएति- संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा | 
निशामणि - संज्ञा, पु०. यौ० (सं०) चन्द्रमा । 
निशाप्तुख--संज्ञा, पु० यो० (सं०) संध्या का 
समय, गो धूली बेला । ; 
निशास्त- संज्ञा, पु० (फा०) गेहूँ का गूदा 
चा सत, माडी, कलफ़ । यो० (सं०) निशा- 
वसान = प्रभात | 
निशि- संज्ञा, खी० (सं०) रात्रि, रात । 
निशिकर- संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा । 
निशि बर--संक्ञा, पु० (सं०) राक्षस, उल्लू । 
निशिचर-राजः- संज्ञा, पु० यौ० (संन) 
विभीषण, निशिचरेश । 
निशित--वि० (सं०) पैना, तीखा । 
निशिनाथ--संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा । _ 
निशिपाल- संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा, | 
निशिपालक, एक छन्द (पि०) । । 
निशिषासरः- संज्ञा, पु० यो० (सं०) दिन- 
रात, रातो-दिन, सदा। ' निशि वातर ताकहँ 
भलो, माने राम-इतात?- तु० | 
निशीध-पंज्ञा, पु०. (6०) अद्ध रात्रि, आधी 
रात। “निशीथे तम उदूभूते जायमाने जना- 
देने '--भाग० | 
निशीथिनी-- सक्ला, श्लो» (सं०) रात, रात्रि। 
निशुंभः-संज्ञा, पु० ( सं ) हिंसा, मारण, _ 
वध, एक दैत्य | हर 


निशंभ-मर्दिनो 


निशुंभ-मदिनी--संज्ञा, खी» यो० ( सं० ) 
दुर्गा जी, देवी जी.। 


निश्चय - संञा, पु० (पं०)- विश्वास, संशय, 
संदेह और भ्रम से रहित ज्ञान, दृढ़ या पका 
संकल्प या विचार, निहचे (आ० ब्र० )। 
एक अर्थालंकार ( का० ) | 

निश्चयात्मक--वि० यो० ( सं० ) ठीक टीक, 
संदेह-रहित, निश्चित | 

निश्चल--वि० (सं) अटल, भ्रचल, स्थिर । 

निश्चलता--संज्ञा, स्री० (सं०.) दृढता, 
स्थिरता, अचलता । | 

निश्चला--वि० ख्ी० (पं०) स्थिरा, .थचला, 
भूमि, एथ्वी । 

निश्चित--वि० ( सं० ) चे फिक्र, बेखटके 
चिता-रदित, चिताहोनता । 

निश्चितई७[- पक्षा, खो० दे० (सं०निर्थितता) 
निश्चिन्तता, बे फिक्री । 

निश्चितता--संज्ञा, खी० ( सं० ) बेफिक्री 
वे खटकी, चिताद्दीनता । 

निश्चित--वि० (सं०) निश्चय-युक्त, निणींत, 
ते किया हुआ, पक्का, दृढ़ । 

निश्चेष्ट-वि० ( स्‌ ) चेष्टा रहित, अचेत, 
निश्चल, स्थिर । 

निश्‍्चे&-संक्षा, पु० दे० ( सं० निश्चय ) 
यक्कीन, निश्चय, विश्‍वास, प्रतीति | 

निश्छुल--वि० ( सं०) कपर या छुल-रहित, 
सीधा । संज्ञा, खी० निशछुलता । 

निश्छिद्र--वि० (सं०) छि या दोषःरद्दित । 

निश्रेणी संज्ञा, खी० (सं०) नसेनी (दे०) 
सीढ़ी, मुक्ति । 

निश्रेयस- संदना, पु० (सं० निः श्रेयस ) 
मुक्ति, मोच, दुख.का पूण बाश, कल्याण । 
“धतो ऽभ्युदुय-विभ्रेय स-सिदधि स घमः ? । 

निश्वास संज्ञा, पु० (सं०) पेट से बाहर 
नाक या सुख के द्वारा आने वाळी वायु । 
« निश्वास नैसर्गिक सुरभि यों. फैल उनकी 
थी रही ”- सै० श० यु०। ` 

भा० श० को०--१२९ 
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- निषेधित 


निश्‍्शंक--वि० (पं०) निर्भय, निडर, संदेह , 
या शङ्का से रहित । 

निए्शाब्द्‌ -वि० (सं०) सन्नाटा, शब्द-हीन। 
संज्ञा, स्रो० (सं०) निएशश्दता । ` 

निश्शेष--वि० (सं०) शेष-रहित, सब, संपूण 

निषंग-संज्ञा, पु० (सं०) तरकश, भाया, 
तूण, तूणीर । वि० निषंगी । “ कटि निषंग 
कर बाण शरासन ''--रामा० । 

निषंश--वि० (सं०) उपविष्ट, बैठा हुआ । 

निषध- संज्ञा, पु० (सं०) एक देश, पर्वत, 
निपध देश का राजा, निषाध स्वर (सं० गी०)। 

निषाद्‌--संज्ञा, प० (सं०) एक अनास्य 
जाति, केवट । “कहत निषाद सुनौ रघुराई?” 

निषादी - संज्ञा, पु० ( सं० निषादिन्‌ ) मद्दा- 
चत, हाधीवाल, हाथीवान । 

निषिद्ध--वि० (सं०) जिसके हेतु रोक या 
मनाही हो, दूषित, बुरा । 

निषिद्वाचरण -वि० यो० (संश) अधर्मं या 
कुकर्म करना, शाल्न-विरुद्ध कार्य । 

निषूदन = संज्ञा, पु० (सं०) नाश करने वाला। 
८ बल-निपूदनमर्थपतिञ्च तम्‌ ”--रघु० । 


, वि०--निषद्नीय, निषदित । 


निषेक- संज्ञा, पु० (सं०),एक संस्कारः बा 
नाम, गर्भाधान संस्कार । , 
निषेचन--संश्ञा, पु० (सं०) सीँचना। विं 


= निषेचनीय, निषेचित । 


निषेघ--पंज्ञा, पु० (सं०) . रुकावट, मनाही, 
वाधा, वर्जन, न करने की आज्ञा । “ बिधि 
निपेधमय कलिमल हरणी ?--रामा० | 

निषेधक--संज्ञा, पु० (सं०) रोकने या मना 
करने वाला । 

निषेधाक्तेप--संश्ञा, १० यो० (सं०) आचेपा- 
लड्भार का एक भेद ( का० ) । 

निषेधाभास-संज्ञा, पु० (सं) एक अलं 
कार, आउेप का एक भेव | 

निषेधित-वि० (सं०) निषिद्ध, रोका 
मना किया गया, बुरा, दूषित | / 


निष्कंटक 


निष्कंटक-- वि० ( सं०) वाधा, आपत्ति, 
रंझट-रहित, निविघ, शत्र-रहित । 

निष्क-- पंज्ञा, पु० (सं०) सोने का एक सिक्का, 
आचीन चार मासे की तौल ( वैद्य० ), 
टंक, सुवणं । 

निष्कपट--वि० (सं०) छल-रहित, निशछल, 
सीधा । 

निध्कपरता -- संज्ञा, खी० (सं०) छुल-विही- 
नता, निश्छुलता, सीधापन, सिघाई । 

निष्कर--वि० (सं०) बिना कर, बिना महसूल । 

निष्कर्म--वि० ( सं० निष्कर्मन्‌ ) वह पुरुष 
जो कमं करने में लिस न हो, अकर्मा । 

निष्कषं--पंज्ञा, पु० (सं०) निश्चय, निष्पत्ति, 
व्यवस्था, तात्पर्य, सत्य, प्रत्यक्ष, सिद्धान्त, 
तत्व, सार, निचोड़ । 

निष्कलंक--वि० (सं०) बेऐेब, निर्दोष । 

निष्काम--वि० (सं०) कामना-हीन, अनभि- 
लावा, बिना इच्छा या आपक्ति-रहित कर्म । 
संज्ञा, ख्री० निष्कामता । 

'निष्कारण--वि० ( सं० ) हेतु या कारण 
बिना, व्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
निष्काशन--संक्ञा, पु० ( तं० ) निकालना, 
बाहर करना । -वि० निष्काशनीय, 
निष्काशित । 

निष्कमण--पंज्ञा, पु० (सं०) बाहर निकलना, 
एक संस्कार । वि० निष्क्रमणीय । वि० 
निष्कांत । 

निष्क्रय--संज्ञा, पु०.( सं० ) वेतन, तवख्वाह, 
विनमय, बदला । 
निष्कांत--वि० ( सं० ) निर्गत, प्रस्थित, 
निःसृत, बाहर निकला हुआ । 
निष्क्रिय-वि० (सं०) ब्यापार-रह्वित, निश्चेष्टा 
यो०--निष्किय प्रतिरोध--सत्याग्रह | 
निष्कियता--पंज्ञा, स्लो० ( सं० ) निष्किय 
होने का भाव या अवस्था । 

निष्ठ-वि० (सं०) तत्पर, लगा हुआ, स्थित, 
भक्ति, श्रद्धा । _ - 
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किक उस 


निष्प्रत्यूह 
निष्ठा--पंज्ञा, खी० (सं०) निश्चय, विश्वास, 
श्रद्धा, भक्ति, पूज्य बुद्धि, ज्ञान की अंतिम 
दशा, निर्वाह, नाश । 
निष्ठावान--वि० (सं० निष्टावत्‌ ) जिसमें 
श्रद्धा-भक्ति हो । 
निष्ठीचन--संज्ञा, पु० (सं०) थूक । 
निष्ठुर- वि० पु० (सं०) निदेय, कड़ा, कठिन, 
कर । खी० निष्ठुरा । 
निष्ठुरता--संश्ञा, खी० (सं०) निदेयता, कठो- 
रता, क्रूरता, कड़ाईं । 
निष्ठ्यूत-वि० (सं०) निकला हुआ “वह्नि 
बिष्ठयूत मैशस्‌?-रघु० । 
निष्णात - वि० (सं०) प्रवीण, चतुर, विज्ञ, 
पंडित, निपुण, पूरा ज्ञानी, पारंगत । 
वि० नहाया हुआ । 
निष्पंद--वि० (सं०) कंप-रहित, स्थिर, दृढ़ । 
संज्ञा, पु० (सं०) निष्पंदून- कंपन । वि० 
निष्पंदित, निष्पंदूनीय । 
निष्पत्त- वि० (सं०) पत्तपात-रहित, तटस्थ | 
संज्ञा, खी० निष्पक्षता । 
निष्पत्ति-संज्ञा, खो० (सं०) सिद्धि, परिपाक, 
समाति, विचार, मीमाँसा, निश्चय, निर्धारण | 
निष्पञ्न-वि० (सं०) समाप्त, पूर्ण, सिद्ध । 
निष्परिग्रह - संज्ञा, ५० ( सं० ) वैरागी, 
सन्यासी, योगी, तपस्वी, त्यागी । 
निष्पादन--पंज्ञा, पु० (सं) साधन, निष्पत्ति, 
सिद्धि, संपादन, सिद्धान्त का समाधान 
करना, प्रतिज्ञा या प्रण का पूर्ण करना । 
वि० निष्पादनीय, निष्पादित । 
निष्पाप--संक्षा, पु० (सं०) पाप-रहित, निर्दोष, 
निरपराध । 
निष्पीड़न--पंज्ञा, ५०. (सं०) पेरना, सडोरना, 
निचोडना । वि० निष्पीड़नीय, निष्पीडित। 
निष्प्रतिम--वि० ( सं० ) हतबुद्धि, निवोध, 
क अज्ञान, अज्ञ । 
--वि० ( सं० ) निविघ, निर्वाधा, 
त तके रद्दित। जञा, खो० निष्मत्यूहता। 


निष्प्रभ ` 


तिष्प्रभ-वि० (सं०) कांति या दीसि से रहित, 
प्रसा-रद्वित, अस्वच्छ, इतमयोरथ । 

निष्प्रयोजन--वि० (सं०) निष्कारण, देतु- 
रहित, बे सतलब, व्यथे । संज्ञा, खो० निष्प्र- 
याजनता । वि० निष्प्रयोज्ननीय । 

निष्प्रेही#--वि० ( सं० निस्पृह) लोभ या 
लालच-रहित, निस्पृह । 

निष्फजञ--वि० (सं०) निरर्थक, बे मतलब, 
व्यर्थै, बे फ़ायदा, निष्प्रयोजन, निफल (दे०)। 

निसंक-निस्छंक (दे०)|--वि० दे० ( पं० 
निश्शंक ) निडर, निर्भेय। वि० (सं०) अशक्त, 
पुरुपार्थ-हीन । 

मिसंकट--वि० (सं०) संकट-रहित, विपत्ति- 
सुक्त, अनायास । 

निसँठ--वि० दे० ( हि० नि--सेंठ = पूंजो) 
कंगाल, गरीब । संज्ञा, खौ० (दे०) निसँठई। 

निसंघाई--संज्ञा, खो० (दे०) संधि या छिद- 
रहित, ठोस, दृढ़, पोढा । 


निसस&[--वि० दे० ( सं० शशंस ) दुष्ट, 


कूर। संज्ञा, ख० (दे०) निसंसई, निसंसता। 
वि० ( हि० नि+सांस) खत्तक या सुदा 
के समान । 

निसंसनाऊ--अ० करि० दे० (सं० निः श्वास) 
बड़े ज्ञोर से हाँकना, निःश्वास लेना । 

निस-निसि#--पंक्ा, खो० दे० (सं० निशा) 
रात्रि । “ निसि-तस-घन खधोत विराजा” 
--रासा० । 

निसक--वि० दे० (सं० निः शक्त) निसत्त, 
निर्बल, कमज़ोर । 

निसकर, निसाकर[#- पं, ५० ( सं० 
निशाकर ) चंद्रमा । 

निसत#[--वि० दे० ( सं० निः सत्य ) मूठ, 
असत्य, अं | 

निसतरना%-भर० क्रि० ( सं० ) छुटकारा 
यानिसतारपाबा। . .  . 

निसतारना- प० करि" दे०.( सं० निस्तार ) 
सुक्त या निस्तार करना, गुजर करता, 
निर्वाह करना । . 
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निसा 


निसयोस»[--क्रि० वि० दे० यो० ( सं० 
निशि--दिवस ) सदा, सवदा, रातोंदिन, 
नित्य । “ कौन सुने शिवलाल की बात 
रहै निसद्योस इन्हीं को अखारो??-- शिव०। 
निसनेहा%--पंद्षा, खो० दे० (सं० नि: स्नेद्दा) 
स्नेह या प्रेमरहित खी । पु० निसनेहो । 
निसबत--पंज्ञा, खो० (य०) सम्बन्ध, तालुक, 
लगाव, मैंगनी, विवाह, तुलना, सुकाबिला | 
निसयाना#--वि० दे० ( दि० नि--सयाना) 
बेहोश या बे हवास, अचेत। 
निसरना#--भ० कि० दे० ( द्वि० निकलना) 
निकलना, बाहर जाना या आना । “निसरी 
सुधिर धार तहँ भारी?--रामा० । प्रे० रूप 
--निसारना, निसराना, निसरधाना । 
निसर्ग-सपंक्षा, पु० (सं०) स्वभाव, प्रकृति, 
दान, सृष्टि, आकृति, रूप । “निसगं संस्कार 
विनीत इत्यसौ -रघु० । “ निसं दुर्बोधम- 
वोध विक्लवः ”--कि० । 
निसचादला[#--वि० दे० (सं० निः स्वाद) 
बे सज्ञा, स्वाद-रहित, निसवादिल (देर)! 
निसबासर, निसिबासर#--संशा, पु० यौ० 
दे० (सं० निशिवासर) रात-दिन । क्रि० वि० 
सदा, सवदा, नित्य, रातोदिन । “मिंसवांसर 
ताकहँ भलो, माने राम इतात !”-- तु०। 
निससक्षां - वि० दे" (सं० निःश्‍वास) अचेत 
वे होश, स्वास-रहित, निसाँस। | 
निसाँक![--वि० दे० (सं० निःशंक) निःशंक, 
निडर, निर्भय । 
निसाँस-निसाँसाyां- पंद्षा, पु० दे० ( सं० 
निःश्वास ) लंबी या ठंढी साँस । वि० (दे०) 
बेदम, सुतप्राय । 
निसाँसी-वि० दे० ( सं० नि+ शासिन्‌ ) 
दुखी, व्यस्त, उद्दिरन । 
निसा- संज्ञा, खी० दे० ( सं० निशा ) रात, 
रात्रि । संज्ञा, खो० दे० (फ़ा० निशा) संताष,, 
रयै । मुहा०--निसाभर-- जोर भर के 
"पूर्णतया । वक त: 


निसाकर 
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शि... 


निस्तब्ध 


निसाकर--संक्षा, १० 0 लाकर तिसिव निज जाता ) निशाकर, | निसियर-निसिञ्रर®--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 


चंद्रमा । . 
निसाचर- संज्ञा, पु० (दे०) राक्षस । 
सोन--प्ंज्ञा, ० दे० ( फ़ा० निशान ) 
नगाडा, धोंसा, झंडा, चिन्ह । ख्नी०- 
निसानी--चिन्हारी (दे०) । 
निसाननक्षां--पंक्षा, पु० दे० (सं० निशानन) 
प्रदोष-काल, संध्या समय, रात्रि का सुख, 
चंद्रमा । 
निसाफ#[--पंक्ञा, पु० दे० ( अ० इन्साफ़ ) 
न्याय | 
निसार--संक्ञा, पु० ( अ० ) निछाचर, सदक्ता 
७&]-(दे०) सार - रहित, तत्व - हीन । 
निस्सार (सं०) । संज्ञा, खो० निसारता । 
निसारना|--स० क्रि दे०. ( हि० निका- 
लना ) निकालना, निकासना (आ०) 
प्रे, रूप (दे०) निसरधाना । 
निसास#-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० निःरवास ) 
लंबी या उंढी सांस । वि० दे० (हि० नि-- 
साँस) स्वॉस-रहित, बेदम । 
निसासी&--वि० दे० (सं० निःश्वास) साँस- 
रहित, बे दम, खत प्राय | 
निसि--संज्ञा, खो० दे० ( सं० निशि ) रात, 
एक वर्ण वृत्त ( पिश )। 
निसिकर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० निसिकर ) 
` चंद्रमा, निसिनाथ निसिपति (दे०) । 
निसिचर#-- संञा, पु० दे० ( सं० निशाचर ) 
रात्स, निसचर । खी० निसिचरी, 
निसाचरी (दे०)। 
निसिच्यरी#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० निशा- 
चारिन्‌) राक्षस । 
निसित--वि० दे० ( सं° निशित ) पैना, 
तोचण । 
निसिदिन%- क्रि» वि० दे० यौ० (.सं० 
निशिदिन ) रातःदिन । “ निसिदिन बरसत 
नैन हमारे '7-- सूर० । 
निसिनिसि--संज्ञा, ख्री० दे० यौ० ( सं० 
निशि निशि) आधीराति, अद्धरान्नि, निशीय। 


निशिकर ) चंद्रमा, निशाकर । 

निसीठा-निसीठी--वि० दे० ( सं० निः +- 
हि० सोठी ) नीरस, तत्व-हीन, निस्सार | 

निसीथ--पंज्ञा, ० दे० ( सं० निशीथ ) मध्य 
या अर्घरान्नि, आधीरात । 

निछुक्षां-संज्ञा, खौ० दे० ( सं० निशा ) 
राति । “निसु न अनल मिलु राजकुमारी” 
--रामा० | 

निखुका%--वरि० दे० (सं० निस्वक ) कंगाल। 

निसूदन--संक्ञा, पु० दे० (सं०) नाश करना, 
सार डालना । वि०-निसूद्नीय, 
निसूदित । 

निस्टृष्ट-वि० (सं०) त्यागा या छोड़ा हुआ, 
बिचवानी, मध्यस्थ, प्रेरित, दत्त । 

निरूष्टार्थ--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) दोनों 
पत्तों के अभिप्राय का ज्ञाता. दूत, श्रेष्ठ दूत 
( नाव्य० क० ) 

निसेनो-निसेनी]|--तंक्ञा, खो० दे० ( संर 
निश्रेणी ) सीढ़ी, नसेनी ( प्रा )। 

निसेष&-वि० दे० ( सं० निःशेष ) सब का 
सब, निश्शेष । 

निसेस-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० निशेश ) 
चन्द्रमा, निशेश, निशानाथ । 

निसेग#&[--बि० दे० (सं० निःशोक) शोक- 
रहित, प्रसन्न । 

निसोच--#वि० दे० (सं० निःशोक ) शोक- 
रहित, प्रसन्न । 

निसोत-वि० दे० (सं० संयुक्त) शुद्ध, ख़ालिस। 

निसोथ--सं्ल, ख्री० दे० ( सं० निसता ) 
एक रेचक औषधि (वैद्य, )। . 

निसोधु*--पंक्षा, खो० दे० ( हि० सोध या 
सुधि ) खबर, समाचार, संदेसा । 

निस्केवल- वि० दे० (सं० निष्केवल ) शुद्ध, 
बेमेल, ख़ालिस, निर्मल | 

निस्तत्व--वि० (सं०) निस्सार, तत्व-हीन । 

निस्तब्ध-वि० (सं० ) निश्‍चेष्ट, जड़, 
निश्शब्द । १ 


निस्तव्घता 
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निहफल 


निस्तव्घता - संज्ञा, खी० ( स॑) इता, | निस्सारण--संज्ञा, पु० ( सं० ) निकलने का 


सन्नाटा, चुपचाप । 

निस्तरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) पार या सुक्त 
होना, तरना । वि०--निस्तरणीय । 

निस्तरना#|- भ० क्रि० दे० (सं० निस्तार) 
छूटना, सुक्त होना, निर्वाह होना, तरना । 

निस्तार--संज्ञा, १० ( सं० ) छुटकारा, मोक्ष 
सक्ति, उद्धार, निर्वाह । 

निस्तारण- संज्ञा, पु० ( सं० ) निस्तार या 
पार करना, छुड़ाना, सुक्त करना । 

निस्तारना#---संज्ञा, पु० दे० ( सं० निस्ता- 
रण ) निस्तार या पार करना, छुड़ाना, 
सुक्त करना । 

निस्तारना#--स० क्रि० दे० ( सं० निस्तार 
+ना प्रत्य०) उद्धार या सुक्त करना, छुड़ाना। 

निस्तारा#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० निस्तार ) 
गुजारा, निर्वाह, छुटकारा, मुक्ति । 

निरुतीण--वि० ( सं० ) सुक्त, उद्धार, पार, 
छूटा हुआ । 


निस्तेज्-वि० ( सं० निस्तेजस्‌ ) प्रताप या. 


तेज-रहित, प्रभा-हीन, मलिन, उदास । 
निस्तोक- संज्ञा, पु० (दे०) निर्णय, फैसला, 
निबटेरा । 
निस्तुप--वि० (सं०) निलेज, बेशरम । 
निस्तिश--वि० (सं०) तलवार, असि, खड । 
रिस्पृष्ठ-वि० (सं०) संज्ञा, बिस्एहा । निस्पू- 
हुता । निलाभ, लालच-रहित, कामना- 
रहित । 
निसूक--वि० (अ०) आधा, थर्ड । यो०-- 
निस्फानिस्फ धो आध (दे०) । 
निस्बत--पंक्षा, पु० (फा०) अचुपात, संबंध 


मॅ 

निस्संकोच - विश (सं०) संकोच-रहित 
लजा-रहित, बेघड़क । 

निस्संतान--वि० (सं० ) संतान-रहित, 
संतति-हीन। ` 

निस्संदेह--करि० वि० (सं) ज़रूर, अवश्य, 
वि० (सं०) जिसमें संदेह या शक न हो | 


रास्ता या मार्ग, निकलने का भय या 
क्रिया । वि०-निर्स्रणीय । 
निस्सार - वि० ( सं० ) सार या तस्व-रहित, 
व्यर्थ । संज्ञा, पु० (सं) निस्सारण । 
निस्सारित--वि० (सं०) निकाला दुआ । 
निस्सीम--वि० (सं०) अपार, असीम, बेहद । 
निस्सत--संज्ञा, पु० (सं०) तलवार के हाथों 
में से एक हाथ । 


`| निस्स्त्राथं -वि० दे० (सं०) वे मतक़ब, ` 


स्वार्थ-रहित- जिसमें अपना कुछ मतलब 
न हो। वि०-निस्स्वायी । 

निहंग, निहंगा- वि० दे० ( सं० निःसंग ) 
नंगा, अकेला, एक, एकाकी, बेशरम । 

निहंग लाड़ला--वि० दे० यो० (हिं० ) 
माता-पिता के अति दुलार से ला परवाह 
और स्वच्छंदं हुआ व्यक्ति । 

निहंता- वि० ( सं० निहंतृ ) मार डालने या 
आण लेने वाला नाशकरत्तां। ख्रौ० निहंत्री। 

निहकास॥[--वि० दे० ( सं० निष्काम ) 
निष्काम, इच्छा, कामना या मनोरथ से 
रहित । 

निहचय®ा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० निश्‍चय ) 
अवश्य, निस्सं दे, बेशक, ठीक, निश्चय । 

निहचल#]|--वि० दे० (सं० निश्चल) स्थिर, 
अटल, धुव, अचल, निश्चल । 

निहत -वि० (सं०) मार डाला गया, नष्ट, 
स्त, फेंका हुआ । 

निहस्थ, निदृत्था- वि० दे० ( हि० निय 
हाथ ) शख-हीन, खाली हाथ, निधन, 
कंगाल, निहथा (आ०) । ` 

निहनना*-_-स० कि० दे० ( सं० निहनन ) 
मार डालना, मारना । संज्ञा, पु० ( सं० ) 
निहनन । 

निहपार्पा$--वि० दे० (सं० निष्पाप ) पाप- 
रहित, अपराध-रहित, निदोष, शद्ध | | 

निहफल]#--वि० दे० ( सं० निष्फल ) बे- 
सूद, चे मतलब, निष्प्रयोजन, हि नाहक | 


निद्दाई 


निहाइई-संश्ञा, ख्ी० दे० ( सं० निघात, मि० 
फ़ा० निद्दालली ) सुनारों और लोहारों का एक 
ओज़ञार जिस पर रख कर किसी धातु को 
इथोड़े से पीरते हैं। “ चोरी करें निहाई 
की त्यो, करें सुई कर दान'”--रुफु० । 

निहाउ&--पंज्ञा, पु० दे० ( हि निहाई ) 
निहाई । 

निष्दानी- संशा, खी० (दे०) खी का रजो- 
दृशं । 

` निहायत--वि० (अ०) बहुत, अस्यंत । 

निहार, नीदार--संज्ञा, पु: ( सं० ) कुहरा, 
पाला, ओस, बरफ, हिम | 

निद्दारना-स० क्रि० दे० ( सं० निभीलन 
देखना ) देखना, ताकना, ध्यान-पूर्वक 
देखना । “झस कहि रुगुपति अनत निहारे” 
¬ रामा० । 

निहाल--वि० ( फा० ) प्रसन्न, संतुष्ट, पूणं 
मनोरथ या पुणं काम । संज्ञा, खो० (दे०) 
निहाली । 

निहाली - संज्ञा, खी० (फा०) तोशक, गद्दा, 
निहाई । “तिस पर यह शरारत निहाली 
तले उसकी'?--सौदा० । प्रसन्नता संतोष | 
निहित--वि० (सं०) स्थापित, रखा हुआ । 
निहुरना[--अ० क्रि० दे (हि० नि--होडन) 
नवना, छुकना, लचकना । 

निहुराना--स० क्रिश दे० ( हि० निहुरना 
का प्रे० रूप ) नवाना, लचाना, झुकाना । 
निहोरना-स० क्रि० दे० ( सं० मनोहर ) 
विनय या प्रार्थना करना, सनाना, कृतज्ञ 
होना, मनौती करना ! “ सखा निद्दोरहुँ 
तोहि '-रामा० । 

निददोरा|--छंश्ा, पु० दे० ( सं० मनोहार ) 
बिनती, प्रार्थना,उपकार मानना, कृतज्ञता । 
भरोसा, आसरा | क्रि वि० दे० निहोरे- 
बदौलत, द्वारा, कारण या हेतु से, चास्ते, 
निमित्त, के लिये) खी० निहोरी। “कोई 
सखी इरि जी करति निहोरा ललिता आदि 
सब ठाढ़ी”--सूर० । “घरहुँ देह नहि आन 
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_ 


नीकि-नीके 
निहोरे-रामा० । “राम काज अस मोर 
निह्दोरा”-रामा० । 
निन्हच--संच्ञा, ० (सं) अपलाप, अपन्हच, 
गोपन, छिपाना, अविश्वास, न मानना | 
निन्हाद-- संज्ञा, पु० (सं०) शब्द, ध्वनि, नाद्‌, 
निनाद । 
नींद - संज्ञा, खी० दे० ( सं० निद्रा ) स्वभ, 
निद्रा, सिंदी, निंदिया (आ०) सोने की 
दृशा या अवस्था । “नींद सूक जमुहाई, ये 
तीनों दरिद्र के आइ”--घाघ०। उँचाई, 
रपकी । मुहा०--नींद उचटना--नींद 
न आवा, नोंद न लगना । नोंद खुलना 
या टूटना - जाग पड़ना, नोंद चली जाना । 
नींद पडुना--नींद आना या लगना। 
नोंद भर सोना-मन माना सोना, जी 
भर कर सोना। नोंद लेना- सोचा। 
नोंद संचरना--नींद आना । नींद 
हराम होना--सोने का त्याग होना, छूट 
जाना । नींद्‌ हिराना--नींद्‌ न आना । 
नींदड़ी-नींद्री[% संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० 
नींद ) निद्रा, नींद, स्व, सोने की दशा । 
निंदरिया (आ०) “मेरे लाल को आउ 
निदरिया काहे न आनि सुवावे”-सूर्‌० । 
मींबी- संज्ञा, खी० (सं०) कदि पर सामने 
साड़ी का वन्धन (खनियो) । यो० नोंबी- 
बन्धन । संज्ञा, खी० (दे०) नीम । 
नींव-संक्षा, खी० (दे०) बुनियाद । 
नोक-नीका-नीको (ब०)७--वि० दे० (सं 
निक्त= स्वच्छ) भला, अच्छा, सुन्दर, 
चोखा | खो० नीकी । “सबदि सुद्दाय मो हि 
सुठि नीका” रामा० । संज्ञा, ख्री० (दे०) 
निकाई । संज्ञा, पु० (दे०) भलाई, अच्छाई, 
सुन्दरता, उत्तमता, झच्छापन । “फीकी पै 
नीकी लगे, कहिये समय विचार” । 
नोकि-तीके (ब०) कि० वि० दे० (हि० नीक) 
भली भाँति, अच्छी तरह । “नीके निरखि 
नयन सर शोभा । “यदपि यह ससुकत है 
नीके” रासा० । 


नीगने 


नीगने-वि० (दे०) असंख्य,. अगणित । 
“खगराज ज्यों बनराज में गजराज मारत 
नीगने--राम ० | 

नीच--वि० (सं०) किसी बात में कम, छोटा, 
तुच्छ, निकृष्ट, हेडा, चुद्र, अधम, बुरा । 
(विलो० उच्च, ऊच) । “कछु कहि नीच न 
छेड़ियेट--बृ ० । “ ऊँच निवास नीच 
करतूती!!--रामा० । यौ०--नींच-ऊँच, 
ऊँचा-नीचां--बुरा-मला, गुण-अवशुण, 
बुराई-भलाई, द्वानि-लाभ, सुख-दुख, ऊँचे- 
नीचे । मुदा०--ऊँचे नोचे पेर पड़ना 
(रखना) -बुरा-भला करना | 

नीचगा--संज्ञा, खी० (सं०) निमझा, नदी, 
निम्वगामिनी । 

नीचगामी--वि० ( सं० नीच यामिन्‌) नीचे 
की ओर जाने वाला, तुच्छ, ओछा । खो० 
नीच-गामिनी । 

नीचट-- वि० (दि०), निचाट (ग्रा०) 
एकांत, निजेन, दृढ़, पका, पूरा, बिलकुल । 

नीचता- संज्ञा, ख्री० (सं०) अधमता, छद्वता, 
निचाई (दे०) कभीनापन । “नीच न छाँड़े 
नीचता”-बू०। ' नीच निचाई नहि 
तजै”--बू ० I 

नी बा-नीचो-वि० दे० (सं० नीच) जो गह- 
राई पर हो, गहरा, निम्न | खी० नीची । जो 
ऊँचा न हो, धीमा, मध्यम, बुरा, थोछा, 
छुद्र । “उयो ज्यों नीचा हो चलै”- वि०। 
यो०--नीचा-ऊचा--डुरा-भला, बुराई 
भलाई, गुण अवगुण, हानि-लाभ, संपद- 
विपद्‌, दुख-सुख । मुहा०--नीचा खाना 
--अपमानित होना,हारना, कपना, लज्जित 
होना । नीचा दिखाना- अपमानित करना, 
हराना, शेखी झआाइना, लज्जित करना 
नीचा देखना- अपमानित होना, तुच्छ 
बनना । आँख (नाक ) नोची होना 
(करना)--लज्नित होना (करना) । सिर 
नीचा होना (करना)--लज्जित होना । 
नीची दृष्टि ( निगाह ) करना-अपना 
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नोति-विद्या 


. सिर कुकाना, संमुख न देखना | नीचाई-- 
संज्ञा, खी० दे० (सं० नीचता) नीचता, दुराई, 
नीचपना। . 

नीचाशय--वि० यो०(सं०) तब्छ,झोदा, चद। 

नोचू--कि० वि० दे० ( हि० नीचा ) नीचे 
की ओर, एक पेड तले । वि० (दे०) नीच | 

नीचे--कि० वि० दे० ( हिं० नीचा ) नीचे 
की थोर, तले । 

नीजन*--संज्ञा, पु० दे० (सं० निर्जन) निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो.। 

नीजू-संज्ञा, स्रो दे० ( सं० निज) पानी 
भरने की डोर, लेजुरी (आ०) । 

नीरः - संज्ञा, पु० दे० (सं० निकर) सोता, 
भरना, निकर । 

नीफरना-निकरना-म° कि० (दे०) समाप्त 
दोना, चुक जाना । 

नीठ- क्रिश वि० दे० (सं० ग्रनिष्टि) अरुचि, 
अनिच्छा, ज्यों त्यों करके, कठिनता से, 
किसी न किसी भाँति या प्रकार । “वहि वहि 
हाथ चक्र ओर उहि जात नोठि”--रत्ना० । 

नीठो*- वि० दे ( सं० अनिष्ट ) अप्रिय, 
अनिष्ट । 

नीड़- संज्ञा, पु० (सं०) चिड़ियों का घोंसला, 
“निज नींड हुम पीड़िनः खगान्‌” नैष० । 

नीत-वि० (सं०) पहुँचाया या लाया इभा, 
प्राप्त, स्थापित । | 

नोति--संक्षा, खी० (सं०) सदाचार, श्रेष्ठ 
व्यबहार, अच्छी चाज, कानून, राज-विद्या, 

` युक्ति, उपाय, हिक्मत, तदवीर। “नीति- 
नयनागर गुनागर गुविद सुमो!!--मज्ना० । 

नीतिज्ञ वि० (सं०) नीति का ज्ञानी या 
जानकार, नीत में निपुण या कुशल, चतुर । 
संज्ञा, खो०्नीतिज्ञता । 

नोतिमान--वि० ( तं० नोतिमव ) नीतिः 
वान, नीति-परायण, सदाचारी । स्री० 
नीतिमतो । RT 

नीतिःषिद्या- पक्षा, ्ो० यो० ति 
शा्र। Ms. 


नोत-शास्त्र 


नोति-शास्त्र--पंज्ना, पु० यो०.(सं०) नीतिः 
विद्या, क़ानून 
नींद्ना&--स० क्रि० दे० (सं० निंदन) निदा 
करना । 
नोधन, नीधना!®-वि० दे० (सं० निर्धन) 
दरिद्र, कंगाल, निर्धन, निधनी। संज्ञा, खी० 
नीधनता, निधनता, निधनई। 
नीबो# -संज्ञा, ्री० दे० ( सं० नीवि) कमर- 
बन्द, इज़ारबन्द, नारा, भोती, साड़ी । यो० 
नीबी, बंधन । संशा, खी० (दे०) नीम | 
नीबू--एंज्ञा, पु० दे० (सं० निंवूक झ० लेमूँ) 
एक खट्टा या मीठा फल, कागजी, बिजौरा, 
जैंबीरी, चकोतरा, चार भाँति के खडे नीबू, 
निथ्यू , निवुआ (आ०)। पुहा०--नीवू- 
निचोड़--बड़ा भारी, कंजूस । 
नीम--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० निंब ) एक पेड़, 
जिसके फल को निंबोरी, निमोरी कहते 
हैं नींतर, नींबी (दे०) । “जाने ऊख 
मिठास सो, जो सुख नीम चबाय?!-बूं० । 
वि० ( फ़ा० । मि० सं० नीम ) अळं, आधा । 
नोमनां वि० दे० ( सं० निर्मल ) भला, चंगा, 
नीरोग, तन्दुरुस्त, टीक, बढ़िया । 
' नोमरज्ञा-वि० यो०. (फा०) आधा राज़ी, 
अद्ध प्रसन्न या स्वीकृति । लौ०--“द्धामोशो 
` नौमरज्ञा” ( फा० )--मोतम्‌ स्थीकृति-लक्षणम्‌ 
(संश) | 
नीमर--वि० दे० (सं० निवल ) कमज़ोर, 
निबंल, निमस (आ०)। - 
नीमा--पंज्ञा, पु० (फा०) जामे के तले का 
कपडा | 
नीमावत--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० निंब ) एक 
पंथ । 
नीमास्तीन--पंज्ञा, खीौ० यो० (फ़ा० 
आस्तीन) आधी बाँहों की कुरती । 
नीयत, नियत- संज्ञा, स्नी० (अ) हाद्क 
लव्य, आशाय, उद श्य, संकरप, इच्छा | 
सुदा ०-नीयत डिंगना ( डोलना ) या 
बद्‌ होना, बिगड़ना--उचित विचार या 
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नीरज 


कल्प, दृढ़. न रहना -। नीयत बदलना 
(खाम होना )-- विचार या संकल्प का 
और से और हो जाना, बेईमानी या छुराई 
की ओर झुकना। नीयत बाँधना -- संकल्प 
या इरादा करना। नीयत भरना--जी भर 
जाना, इच्छा पूणं होना । नीयत में फक 
झाना--बेईमानी या बुराई की ओर 
झुकना । नीयत लगी रहना--जी 
ललचाता रहना, इच्छा बनी रहना । 
नीर--संज्ञा, पु० (सं०) पानी, जल, नीर, 
अंडु, तोय, वारि, देवता पर चढ़ाया जल | 
मुहा&--नीर ढलना--मरते समय आँखों 
से आँसू बहना । आँख का नीर ढल 
ज्ञाना-निलंअ्ज या बेशरम हो जाना, 
फफोले के भीतर का रस या चेप। 
नीरज--संज्ञा, पु० (सं०) जलभव वस्तु, 
कमल, सुक्ता, मोती । “नीरज नयन भावते 
जी के रामा०। - 
नीरथ्‌- वि० ( देश० ) निरर्थक, निष्फल, 
व्यथ, वृथा | 
नीरद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) बादल, मेध । वि० 
( सं° निः+रद ) अदुन्त, चे दाँत का । 
नीरधि- संज्ञा, पु० (सं०) समुद्र, सागर | 
नीरनिधि- संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) समुद्र, 
सागर । “ बाँधेड जलनिधि, नीरनिधि, 
उदधि, पयोधि नदीश रामा०। 
नोरमय--वि० ( सं० ) जलमय, जल्र-रूप, 
जल में डूबा । 
नीरस--वि० (सं०) निरस (दे०) सूखा, 
रस-दीन, स्वाद-रहित, फीका, अरोचक, 
अरुचिर । संज्ञा, खो नीरसता । 
नीराँजन-नीराजन- संज्ञा, पु० (सं०) दीप 
दान, आरती उतारना, विसजेन, हथियारों 
के साफ करने का कार्य्य | 
नीराजना-संज्ञा, ख्ो० (सं०) आरती, दीप- 
दशन, हथियार साफ़ करना । “नीराजना 
जनयताँन निज बन्धुवगांन''-_नैप० । 
नीरुज--वि० (सं०) स्वस्थ, तन्दुरुस्त, रोग- | 
रहित, निरोग | १ 


नीरे, नियरे, नेरे 


नीरे, नियरे, नेरेअ--क्रि० 'वि० दे० ( हळ 
निकट ) पास, निक्रट, समीप | 
नीरोग, निरोग--वि० (सं०) चंगा, स्वस्थ 
तन्दुरुस्त, आरोभ्य। - 
नीरेगी--वि० ( सं० नीरोगिन्‌) भला-चंगा, 
रोग रहित, स्वस्थ, तन्दुरुत, निरोगी । 
नील--वि० (सं०) नीले रंग का | संज्ञा, पु० 
(सं०) नीला रंग, एक पौधा जिससे रंग 
बनता था। मुद्दा०--नील का टीका 
लगना--कलंक लगना, बदनामी होना | 
नील की सलाई फिरवा देना-अंधा 
कर देना, थाँखे' फो इवा डालना । चोट का 
काला दाग, कलंक, राम-दल् का एक बंदर, 
नौ निधियों में से एक, नीलम (रन), सौ 
अरब की संख्या, एक छंद (पिंश) । 
नीलकंठ--वि० यौ० ( सं० ) जिसका गला 
नीला हो । संज्ञा, पु०-शिवजी, मोर, चाष 
` या गौरापक्षी, यात्रा में वाम ओर इसका 
बैठ कर चारा लेना शुभ है। “ नीलकंठ 
कीरा भषे”-र्फू० । 
नीलक--संज्ञा, १० (सं०) नीले रंग का सग 
बीजगणित का प्रमाण । 
नीलकमल--संल्ञा, पु० यो० (सं०) कृष्ण 
कमल, नीलोत्पल । 
नोलकांत-पंश्ा, पु० यो० (सं०) एक पदी 
विष्णु, नीलमणि । 
नीलक्रांत-पंज्ञा, खी० यो० ( सं० ) नीले 
ओर बड़े फूलों वाली विष्छुक्रांता लता । 
नीलगवय-तीलगव - एंहञा, ५० यो० (सं०) 
नील गाय, रोक (आ०) 
नोलग्रीच - संज्ञा, पु० यो० (सं०) महादेवजी 
सोर, चाष पक्षी । 
नीलचक्र- पक्षा, ० यो०'(सं०) जगन्नाथ जी 
के मन्दिर के ऊपरी शिखर का चक्र, एक 
दंडक वृत्त ( पि०) । “नील चक्क पर ध्वजा 
बिराजै माथे सोहै हीरा ”-कंबी० । 
नीलता--संश्ञा, जोश ( सं०) नोलापन, 
नीलिमा, निलाई (दे०) । a 
भा० श० को०- १३० 
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नील-बड़ी, नील-बरी-पंश्ञा, स्लो यो० 
(दे०) नील रंग का .डुकड़ा या खंडा। 


नीलम-पंज्ञा,:पु० (फ़ा० मि० सं० नीलमणि) 
इन्द्रनीलमणि, नीलमणि,  नीलकांतमणि । 
(सिय साने की अँगूडी राम नीलम नगीना 
हैं”-द्विज०। . 
नीलमणि--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नील 
कांतिमणि, इन्दुबीलमणि, नीलम । . | 
नीलमाधव- संज्ञा, पुर यो० (संश) विष्णु, 
जगन्नाथ । 
नीलमोर- संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) कुररी 
पक्षी । 
नीललो हित--विं०यौ० ( सं० ) बेंगनी रंग, 
लाल और नीला मिला रंग | पक्षा, पु०-- 
शिव जी, विष्णु, नीलकंठ । 
नीलघर्ण-वि० यौ० (सं०) श्यामरंग, आस- 
मानी रंग । “ नीलंबणं सारी बनी ” 
दानली० । 
नीलस्वरूप-नोलस्वरूपक--संक्षा, पु० यो० 
(सं०) एक वर्ण वृत्त ( पि०) के ; 
नीलाँ जन--संक्षा, पु० यो० (सं०) नीला य़ा 
श्याम सुरमा, नीलाथोथा, तूतिया | 
नीलांवर--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) नीले रंग 
का रेशमी वख, नीला वख्न। वि*-नीले 
वस्त्र पहनने वाला, बलदेव जी | “ नील़ांब £ 
ओदे बलरामा ?--प्रेम० । क 
नोलास्बरा-पंद्षा, स्रो० यो० (सं०) 
लचमी जी 
नीलांबुज- संश्ना,पु० यो० (सं°) नील कमं! 
' नीलांबुज श्यामल कामलांग:--तु०॥ 
नीला--वि० दे० ( सं० नील ) नीलन के रंग 
' का, श्याम या आसमानी रंग का। सुहा० 
` नीला-पीला होना- बिगइनो, 
होना। चेहरा नौला पड़ जान 
- का रंग श्याम हो जाना जिससे 
उद्दिग्नवा या लजा प्रगट हो, नीर 
नष्ट हो जाना । > 
नीलाई--संा, खी० दे० 
नीलापन, नीलता ।: - 


नीलाथोथा 


नीलाथोथा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० नील तुल्य) 
तूतिया, तांबे का चार । 
नीलाम--संक्षा, पु०. दे० (पुत्त ० लीलाम) 
बोली बुल्लाकर माल बेंचना। लिद्लाम 
(ै)] .. 
नोलात्ते--पंज्ञा, पु० (सं०) प्रियावासा, पिया- 
वाँसा (औष०) । 
नीलावती--संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० नोलवती) 
चावल का एक भेद | ` 
नोलिका--छंज्ञा, स्री ( सं० ) नोलवरी, 
` काली निर्गुण्डी, नील सेंभालू का पेड़, नेन्न- 
रोग, मुख पर का एक रोग ।. 
नोलिमा--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० नीलिमन ) 
श्यामता, स्याही, नीलापन | 
नीलोघोड़ी-पंक्षा, ख्रोण यौ० ( हि० ) 
` लिली घोडी (दे०--डफालियों की 
भीख माँगने वाली कागज की घोड़ी । 
नोलोत्पल--संक्षा, पु० यौ» ( सं० ) नील 
कमल । “ नोलोत्पत्रः-दल श्यामस्‌ ?7-- 
सह्लि०। 
नोलोपल--पंज्ञा, पु०यौ० (सं०) नीलमणि, 
नीलम । 
नीलोफर--पंक्षा, ० दे० ( सं० नीलोत्पल ) 
नील कवेल । 


नीपॅ-नीव-संक्षा, खी सं० दे० (सं० नेमि प्रा० 
नेह ) किसी मकान या इमारत की बुनियाद 
या जड़ । मुद्दा०--नीवें देना--गढ़ा खोद 
कर दीवार की जड़ जमाना । किसी बात 
की नोषे देना- हेतु, कारण या आधार 
तैयार या खड़ा करना, जड़ जमाना, आरंभ 
करना । मुहा०--नीव जमाना. डालना, 
5 देना, (जमना पड़ना) दीवाल की 
दू या जड़ जमाना । किसी बात 
की नोव जमाना या डालना-- 
उस बात को बुनियाद दृढ़, स्थिर या 
स्थापित करना । किसी चीज़ या बात की 
नीव पड़ना--उसका आरंभ या सूत्र-पात 
दोना, उुनियाद पड़ना । जड़, मूल, आधार। 
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युकाना 


नीघा- संज्ञा, पु० (दे०) मंदता । 

नोवार- संज्ञा, पु: ( सं० ) पसही धान। 
“ नीवार पाकादिकडंगरीयः ?--रघु० । 

नीषी, निवि- संक्ञा, खो० ( सं० ) करिवंध, 
फुफुंदी, नारा, साड़ी या धोती, लहुँगा । 

नोशार--संज्ञा, पु० (सं०) तंबू । न 

नीसक-वि० ( दे० ) निर्बल, कमज़ोर | 

नीशानी--पंज्ञा, खो० (दे०) एक चंद (पि०) 
उपमान । 

नीसारना--स० क्रिश ( दे० ) निकालना, 
निकासना, बाहर करना, निसारना । 

नीहार-संज्ञा, पु० (सं०) कुद्रा, पाला, 

` तुषार। 

नीहारिका - संज्ञा, स्री ( सं० ) कुहरा, 
कुहासा (दे०) नीहारिका-बाद का सिद्धान्त 
( न्याय० ) । 

चुकता- संज्ञा, पु० दे० ( अर नुकृतः ) बिदी, 
बिहु। संज्ञा, पु० ( अ० ) चुटकुला, फवती, 
ऐब । 

युक़्ता-चीनी- संक्षा, खी० (फा०) दोष या 
ऐव निकालने का काम । 

सुकती--संज्ञा, खरी दे० (फा० नखुही) बेसन 
की बारीक जुं दिया, एक तरह की मिठाई । 

चुक्करा- संज्ञा, पु ( अ० ) चाँदी, घोड़ों का 
सुफ्रेद रंग । वि० सफ़ेद रंग का | 

सुकना--अ० क्रि (दे०) छिपना, लुकना । 

उक़सान-- संक्षा, पु० (झ० ) घाटा, घटी, 
हानि, हास, चति, डौज । मुहा०--चुक- 
सान उठाना-- घंटी या हानि सहना । 
नुक्सान पहुँचाना ( करना )-- हानि 
पहुँचाना । नुकसान भरना (देना)--घटी 
या हानि पूरी करना। दोष, विकार, अवगुण । 
किसी को सुकसान करना-दोष उप- 
जाना, तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य के विरुद्ध प्रभाव 
करना । वि० नुकसानदेह--द्दानिकारक | 

चुकाना--स० क्रि० झ० ( दे० ) छिपाना । 
प्रे रुप-नुकघाना । 
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कल 
तुका--संहा, पु० ( दे० ) कजल, एक छद 


( पिश) 

छुकीत्ता--वि० (हि० नोक ईला-- प्रय०) 
नोकदार, जिप्त वस्तु में नोक हो । खी० 
जकीली । 

सुक्कड़ - संज्ञा, पु० ( हि० नोक का झल्पा० ) 
नोक या निकला हुआ कोना, पतला लिरा। 

छक्‍्स--संक्ा, पु० (अ०) ऐब, बुराई, दोष, 
ग़लती, च्ुटि, कमी | 

उखट्टा- पंक्षा, पु० (दे०) नख का खसोट। 

जचना--भ० क्रि० दे० ( सं० लुंचन ) नोचा 
जाना, उश्वड़ना | स० क्रि०- सुचाना । 

चुचवाना--स० क्रि० दे० ( हि० नोचना का 
प्रे रूप ) नोचने का कास्मै किसी दूसरे 
से करावा, नोचचाना । 

सुति--संश्ञा, खो० ( सं० ) स्तुति, स्तोत्र, 
खुशामद्‌ । 

जुत्फा--पंक्षा, पु० (अ०) वीय्पै, शुक । 

चुत्फाहराम- वि० यो० ( ग्र ) वणे-संकर 
( गाली ) । 

दुनलरा-लुनखारा - विं०दे० यौ० (हि० नून 
--खारा) नमकीन, नमक से खारे स्वादु कां | 

सुनना-स० क्रि० दे० ( सं० लवन, लून ) 
लुनना, खेत का अनाज काट्ना। | 

छुनाई[#--एंशा, खो० दे० (हि० नूत) 
लुनाइँ, सुन्दरता, सल्लोनापन, नमकीनपन । 

दुनियाँ संज्ञा, पु० (दे०) चमक, शोरा बनाने 
चाली एक नीच जाति, नोनियाँ (आ०) | 

चुनेरा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० चूतञ-एरा-अत्य) 
नमक बनाने वाला लोनियाँ, नोवियाँ ! ` 

दुमाइश- संज्ञा, खो० (फ़ा०) प्रदर्शन, दिखा- 
वट, अदर्शनी, तंड़क-भद॒क, सजावट । 

सुमाइशी--वि० (का० दिखाऊ, दिखोषा 
( ञ्रा० ) दिखावटो। . र 

चुसखा -पंज्ञा, ३० (झ० ) लिखा कागज, 
दवाइयों का रुक्का। ` 

नूत--वि० दे० ( सं० नूतन ) नवीन, नया, 
अनोखा, ताज्ञा, अनचूहा। ' ` 


नूतन-नूल (दे०)-वि० 
नया, अनो खा, ताज़ा । 
नूतनता- संज्ञा, खी० (सं °) नयापन, नवीनता। 
नूघा- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार की तमाकू। 
नूनं-भ्रव्य० ( सं० ) निश्‍चयाथेक शब्द । 
४ नुनंत्वयायास्यति”--भो० प्र) ' ` 
नुन-एंल्ला, पु० (दे) आल, आल की जाति 
की एक लता । -पंज्ञा, पु० दे० (सं० लवण) 
नमक, नोन ( आ० )। सुद्दा०-नून-तेल 
_युइस्थी का सामान । & वि० दे० ( सं० 
न्यून ) न्यून, कम । 
नूनताई#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० न्यूनता ) 
न्यूनता, कमी । Mr - 
नू पुर--पंश, ए० (संश) पायजेब, पेंजनी, 
घुंबुरू। “ कंकन-किकिन-नूपुर-छुनि सुनि ” 
--रामा« | - कह 
नूर--संज्षा, पु० (अ) रोशनी, प्रकाश, 
ज्योति । मुहा०-नूर का तड़का- 
प्रातःकाल । “रात बीती नूर का तड़का 
हुआ ॥ नूर वरसना- अधिक कांति 
होना । शोभा, श्री, कांति। यो ०--नूरजहाँ 
--शाहजहाँ बादशाह की बेगम । | 
नूरां--वि० दे० (अ० नूर) तेजस्वी, प्रतापी। 
नूह--संज्षा, पु० (म०) एक पैरास्बर (मुस०), 
जिनके समय में बहुत बडा तूफ़ान आया था । 
नृ-संद्षा, पु० (सं) मनुष्य, नर, आदमी | 
नुकपाल - नृकपालिक--पंद्षा, - खो० यो० 
(संन) मनुष्य की खोपदी।___ |, 
नुकेसरी -संक्षा, ए० दे० यो० (सं० उृकेशरिन) 
नुसिइ, नरतिइ, श्रेष्ठ पुरुष, नरकेसखे | 
नृतक#- पक्षा, ० दे० (सं० नतेक) नाचने 
वाला । 


(सं) (३०) कलव, चंद | उतनजूल हबर (त) स्मर 


नृत्तता& --अ० क्रि० (सं० नृत्य ) नाचना । र न पे 


नृत्य-पंद्षा, ० (सं०) नाच, नत्तन। ` 
नृत्यकी% -पंक्षा ° दे० ( घं० नत. 
नाचने वाली, नतंकी। MPT 


नृत्यशाला १०३६ नेजाल 
जातक 
नृत्यंशाला--पंज्ञा, खी० यो० (सं०) नाच-घर चलन ) सदाचारी, सुकर्मी, अच्छे चाल- 
नृदेव, नृदेवता-सं्ञा, पुण. यो० (सं०) | व्यवहार का । संज्ञा, ्री० नेकचलनी । 
राजा, नाझण। ˆ नेकनास--वि० यो० ( फ़ा०) अच्छे नाम 
नृप--पंज्ञा, पु० (सं०)-राजा, नरपति । चाला, यशस्वी । संज्ञा, स्री नेकनामी । 
नुपति, नृपाल संशा, पु० (सं) राजा, | नेकनियत--वि० यौ० ( फा० नेक--नोयत 
नरेश, नरपति, नृपालक | अ० ) उत्तम या अच्छे विचार वाला, अच्छे 
नुमे संज्ञा, पु० यो० (पं०) नरमेध यज्ञ | संकल्प का । संज्ञा, खी० नेकनियती । 
नुवराह- संज्ञा, ० यो० (सं०) विष्णु का | नेकी संज्ञा, खो० (फा०) भलाई, भलमंसी, 
'बाराह अवतार | का “उसने की नेकी तो लोग उसके बदी कहने 
नृशंस--वि०. (सं०) निदंय, दुष्ट, कूर, थत्या- | लगे?--ग़ालि० । ` ( विलो०--बदी ), 
'चारी, उदंड | ` यौ०--नेकी-बढी । 
नुशंसता-संश्ञा खो० (सं) विदयता, | नेक्ता--पंज्ञा, पु० (सं०) पोषक, पालक । 
कररता, निभीकता, उदंडता । नेग-संज्ञा, प० दे० hs) सं० नैयमिक ) व्याह 
नुसिह-संश्ञा, १० यौ० (सं०) नरसिंह, सिंह | आदि में. कर्मचारियों या सम्बन्धियों को 


रूपी भगवान, मंलुष्यो में सिंह सा बीर । दिया गया धन, दस्वूरी । वि० नेगी । 
नृहरि-पंत्ा, पु० यौ० (श) नृसिह नर. | नेगवार-ंक्षा, पु० ( हि० ) शुभकार्य्ये में 
सिंह, नरहरि, नरकेहरि । घन पाने का अवसर । 


नेगज्ञोग- संज्ञा, पु० यो० ( हि० नेग -- योग 
= संयोग ) शुभकार्य्यं में धन पाने का 
अवसर । वि० यो० नेगी-जोगी । 

नेगटी!#-¬ संज्ञा, : पुण ( हि० ) नेग की 
रीति का पालन करने वाला । 

नेगी--संज्ञा, पु० दे० ( हि० नेग) नेग पाने 
वाला । “लछिमन होहु धरम के नेगी” 
रामा०। 

नेगी-जोगी - संज्ञा, पु० यौ० ( हि० ) नेग 
पाने वाला । 

नेक्ावर[--संज्ञा, खी० दे० ( हि० ) निछा- 
बर, न्योछावर । 

नेज्क - संज्ञा, पु० (सं०) रजक, धोबी, 
परिष्कारक, शुद्ध करने या कपड़े धोने वाला | 

नेजञन--संश्ञा, पु० (सं०) परिष्करण, शोधन । 

नेज्ञा -पंज्ञा, पु० ( फा०) भाला, साँग, 
बरछा, निशान । 

नेज़ाबरदार--संज्ञा, पु० (फ़ा०) भाला, बरछा 
या निशान या झंडा लेकर चलने वाला । 

नेजाल[%--पंक्ञा, पु० दे० (.फा० नेज़ा ) 

. बरछा, भाला। :  ... . .. 


नें-प्रथ० दे० (सं० प्रत्य. ट्‌ = एण ) 
सकर्मक क्रिया के भूतकाल के कर्ता की 
'विभक्ति या चिन्ह । - 
नेई-नेई--संज्ञा, ख्रो० (दे०) नींव, बुनियाद । 
““दोन्हेसि अचल विपति कै नेई”. रामा०। 
नेडछावरि--संज्ञा, स्रो० (दे०) निद्धावरि, 
च्योळ्ावर।-. .. 
नेउतना--स० क्रि० दे०- ( सं० ` निमंत्रण ) 
न्यौता देना, निमब्रित करना । संज्ञा, पु० 
(दे०).नेडता, न्यौता.। खी० नेउतनी । 
नेउतहारि-नेंउतहारो-तंज्ञा, पु दे० (हि०) 
निमंत्रित लोग, न्योतिहारी (आ०)। 
नेंडला, नेडंरा, नेंडर--संज्ञा, ० दे० (सं० 
नकुल) नेवला । विं० (प्रांती०) बुरा, नेवर । 
नेक--वि० (फ़ां०) अंच्छा, भला, सज्जन । 
&|-वि० दे० ( हि० न-एक ) तनिक, 
थोडा, नैके ( ०.) । क्रि० वि० (EC) 
तनिक थोड़ाः। “नेक कही बैननि अनेक 
कही चैवनि;सों रत्ना । ` 
नेकचलन--वि० दे० यौ० (फ़ा० नेक हि० 


नेटा 


नेटा-संज्ञा पु० (दे०) नाक का मल, रेंट 
गूजी (आ०)। 

नेठना$--अ० क्रि० दे० ( सं० नष्ट ) नाश 
करना, नाठना, ध्वस्त या नष्ट करना | 

नेठमी--वि० (दे०) स्थिर, अटल, एक स्थान 
पर स्थित । 

नेड़े।--कि० वि० दे० ( सं० निकट ). समीप, 
निकट, पास, नेरे.। 

नेत-संज्ञा, पु० दे० ( सं० नियति) निर्धा- 
रण, ठ्हराव, निश्चय, , संकल्प, प्रबन्ध 
व्यवस्था । संज्ञा, पु० दे० (सं० नेत्र) मथानी 
की रस्सी । संज्ञा, ख्रो० (दे०) एक तरह की 
चादर । संज्ञा, पु० (दे०) एक भूषण । संज्ञा, 
्री० दे० ( झ० नीयत ) हार्दिक इच्छा या 
विचार, आशय, उद्देश्य, संकल्प । `| पुनि 
. गज मत्त चढावा, नेत बिछाई खाट '-- 
पद्‌० । मुहा०--नेत वैठना--डौल 
लगाना, ठीक होना । 

ह संज्ञा, पु० (दे०) नरकुल, नरक, 

। 


नेता--पंज्ञा, पु० ( सं० नेतृ ) अगुआ, सर 
दार, नायक, स्वामी, मालिक, निर्वाहक । 
स्री० नेत्री । संज्ञा, पु० दे० (सं० नेत्र) 
सथानी की रस्सी । 

नेति- क्रिश वि० (सं० न- इति) इतना हो 
नहीं, अर्थात, अंत नहीं है, अनन्त है। 
“वनेति नेति कहि गावि वेदा” --रासा० । 
नेती--संश्ञा, खो० ( हिं० नेता ) मथानी की 


नेती-धोती--संल्ञा, ख़ी० दे० यो० (सं० नेत्र 
--हिं० नेत्ता--सं० धौति ) कपड़े की एक 
पतली घजी को .गले से पेट में डाल कर 
आँतों की शुद्धि करने की ' एक क्रिया 
( हठयोग ) । 

नेत्र--संक्षा, पु० (सं०) नयन, आँख एक 
तरह का कपड़ा, मथानी की रस्सी, पेड़ की 
जड, रथ, दो की संख्या का सूचक शाब्द । 

नेत्र-कनी निका-षक्षा। खो० यौ०' (सं०) 
आँख की. पुतली । 


१०३७ 


नेमि 
नेत्रच्छद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) आँखे बन्द 
करने वाला 'चमडा, पलक | 
नेत्रजल--पछंज्ञा, पु० यौ० (सं०) आँख का 
नी, आँसू । 
नेत्र-पटल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पलक । 
नेत्रबाला--संज्ञा, पु० (सं०) सुगंघबाला । 
नेत्रमंडल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) आँख का 
गोला या घेरा । 
नेवी तर्क शा पु० (दे०) बंदी, कैदी, अप- 
राघो । 


नेत्रत्माव-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) आँख से 
पानी का बहना (रोग) | 

नेत्रांव - संज्ञा, पु० यो० (सं०) आँखों का 
पानी, आँसू । 

नेत्री--वि० (सं०) नेन्नवाली । कर 

नेनुआ-नेनुवा- संज्ञा, पु० (दे०) वियातोरई 
नाम की तरकारी । 

नेपचून- संज्ञा, पु० (फ़ ०) एक गह । 

नेपथ्य--संज्ञा, पु० सं०) वेशभूषा, नाव्यगृह 
का वह भाग जहाँ स्वरूप साजे जाते हैं। 
सजावट, अज्ञार-यृह (नाव्य०)। 

नेपाल-नेपाल--संज्ञा, पु० दे० (सं० नेपाल) 
हिमालय का एक पहाडी प्रदेश | 

नेपाली-नैपाली--वि० दे० ( हि० नेपाल ) 
नेपाल-सम्बन्धी, नेपाल निवासी, वहाँ की 
भाषा | 

नेपुर--संज्ञा, पु० दे० (सं० नीपुर ) पायज़ेब 
घुंघुरू। ड 

नेफा - संज्ञा, पु० (फा०) लहुँगा या पायजामे 
में नारा या इजारबंद के रहने का:स्यांन। 

नेव%-संज्ञा, पु० दे० (फा० नायब) सहायक, 
मददगार, मंत्री, नायब । : : 

नेम-संज्ञा, पु० दे० (सं० नियमः) नियम, 
क्रायदा, दस्तुर, रीति, आचार | यो० 
नेम-घरम--पूजा-पाउ, उपवास, ब्रत । 
मि---संज्ञा, खौ० (सं०) चक्र की 
पहिये का घेरा, कुप की जगत, आर 
संज्ञा, पु० एक तीर्थकर, वज्र “ 
मग्नैः साघ० । 


न्तेमी- वि० दे० (सं० नियम) नियम-बत 
का पालन करने वाला, पुजा-पांठ, घत आदि 
का करने वाला । 

नेराना - स० क्रि० दे० ( हि० निराना) 
निराना । अ० क्रि दे० (हि० नेरे समीप) 
समीप पहुँचना, निकट जाना, नियराना । 

नेरुघा- संज्ञा, पु० (दे०) पयाल, नोली, 
डाँडी । 

नेरे!--क्रि० वि० दे० ( हि० नियर ) नियरे, 
समीप, निकट, पास । “ जासु सृत्यु आई 
अति नेरे ?--रामा० । 

नेवक#--संज्ञा, पु० दे० ( झ० नायव ) नायव, 
मन्त्री, सहायक । संज्ञा, ख्ो० - नींव, निहोरे 
सें, के लिए । “भारत बंदि-गुद्द सेइहैं, 
राम-लखन के नेव ?'--रामा० । 

नेवग#--संज्ञा, पु० (दे०) नेग, रीति, दस्तूर । 

नेवज्ञ-पंश्षा, पु० दे० ( सं० नेवेद्य ) नैवेद्य, 
भोग। 

नेवतना]-- स० क्रि दे० ( सं० निमंत्रण ) 
न्योतना, नेउतना ( ग्रा० ) नेवता भेजना, 
निमंत्रित करना, भोजन करने को जुलाना | 

नेवता-संज्ञा, पु० दे० (हि० न्योता) ने उता, 
न्योता (प्रा०), निमंत्रण । 
नेवतिहारी, न्योतिहारी, नेउदिहारी- 
वि० (दे०) निमंत्रित लोग | 

नेचर संज्ञा, पु० दे० (सं० नूपुर) नूपुर, पाय- 
जेब, नेवला वि० (प्रान्ती०) बुरा, ख़राब । 

नेवरना-अ० क्रिश दे० ( सं० निवारण ) 
निवारण, भिन्न, अलग या दूर करना । 

नेवल, नेवला-संज्ञा, पु० दे० (सं० नकुल) 
एक जन्तु, जो साँप का शन्नु है, नेउर, 
नेउरा (मा०) न्योला । 

नेवाज-वि० दे० ( फा० निवाज़ ) नेबाजू 
(अः) कृपा या दुवा करने वाला । “गई- 
बहोरि गरीव-नेवाजू''--रामा० | 

नेवाजिस- संज्ञा, ख्रौ० दे० (फ़ा० नित्राजिश) 
कृपा, दया । नित्राज्ञी- स० क्रि० दे० 
( फ़ा० निवाज ) शरण में ली, कृपा की । 


नैज 

वि० कृपा करने वाला, दयालु। “वानर से ए 

सकल नेवाजी'--रामा० | 

नेचारना#--स० क्रि० दे० ( हि० निवारना ) 
निवारना, दूर या अलग करना, हटाना । 

नेवारी, नेवाड़ी-पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० 
नेपाली) नेवाइी के पेड़ या फूल, चन- 
मल्लिका (सं०) । 

नेखुक, नेखुक*--वि० दे० ( हि० नेकु ). 
थोड़ा, तनिक, रंच। क्रि वि० (नर०) तनिक 
सा, जरा सा, थोड़ा सा । “चै तौ नेह चाहती 
न नैसुक “रसाल” कहे? --.] 

नेसत -वि० (फा०) नहीं है, जो नहो। 
नास्ति (सं०)। यौ०--नेरुत-जावूद - 
नष्ट-अष्ट । 

नेस्तो-संज्ञा, स्री ( फ़ा० ) अनस्तित्व, न 
होना, नाश । (विज्ञो ०--हस्तो) । 
नेह&--संज्ञा, प° दे० ( सं० स्नेह ) स्नेह, 
प्रीति, प्रेम, चिकनाई, तेल या घी । “नातो 
नेह राम सों साँचो!*--विन० । “नेह- 
ची$ने चित्त?--दि० | क्रिश वि० यौ० (सं०) 
न इह, नहीं । 

नेहो&--वि० दे० ( हि० नेह--६-प्रत्य० ) 
प्रेमी, स्नेही, मित्र । 

ने-संश्ला, ख्तो० दे० (सं० नय) नीति, नय । 
संज्ञा, खो० दे० (सं० नदी) नदी । संज्ञा, खो० 
(फा०) बाँस की नली, हुक्के की निगाली, 
बाँसुरी । अ० क्रि० (दे०) सुकना । “गुमान 
ताओ ने गयो” 

नेऋत& -वि० संज्ञा, पु० दे० (सं० नेत्य) 
दुक्षिण-पश्चिम के बीच की दिशा, राक्षत । 

नेक-मैकु-वि० द्‌० ( हि० नेक, नेक) 
र॑च, थोड़ा, तनिक । 

नेऊट्य - संज्ञा, पु० (सं०) समीपता, निकटता । 

नेगम--वि० (सं) निगम या वेद-संबंधी | 
संज्ञा, पु० उपनिषद्‌-भाग, नीति । 

नैचा--पंज्ञा, पु० (फा०) हुक्के की लकड़ी । 

नेज-_वि० (सं०) निजी, आत्मीय, आत्म- 


नैतिक 


सस्वन्धी । ने ज्ञाना--अ० क्रि० दे० (छं० नपर) 
झुक या खच जाना | 

नैतिक वि० (सं०) नीति-सग्बन्धी । 
न-गंना®--संज्ञा, पु० दे० ( सं० नयन ) 
नयन, नेत्र, आँख । ' नैना देत बताय सब 
हिय को हेत अहेत” --ब'० । संज्ञा, पु० 

A नवनीत) नेनू (दे०) सक्डन। 

ननखुख--संज्ञा, पु० भो० (हि०) एक सफ़ेद 
और चिकना सूती कपडा | लो०--ञाँल के 

अंधे नाम नेन लुख । 

चेनू- संज्ञा, पु० (दि) एक बूटीदार महीन 
कपड़ा । | संज्ञा, पु० दे० ( सं० नवनीत ) 
मक्खन, नेनू । 

नेपाल-वि० (सं) नेपाल-निवाधी, नेपाल- 
सम्वन्धी । संज्ञा, पु० दे० (नीपाल) एक 
हिमालय का प्रदेश । 

नैपाली--वि० (हि० नेपाल) नैपाल देश का 
निवासी या वहाँ उत्पन्न । संज्ञा, ख्री० नैपाल 
की भाषा । 

नेपुरय- संज्ञा, पु० (सं०) निपुणता, चतुराई, 
दत्तता, निपुनाई (दे?) । 

नेमित्तिक-वि० (सं) किती कारण या 
प्रयोजन से होने वाला कार्य । 

नेमिष- संशा, पु० (सं०) एक तीर्थ । 

नैमि षारणय - संहा, पु० यौ० (सं०) नैमिष 
तीर्थ के पास का एक वन | : 
नेया--श--संज्ञा, खो० दे” ( सं० नो ) 
निइय्या (ग्रा) नाव, नौका । “नेया मेरो 
तनक सी, बोकी पाथर-भार”--गिर ० । 
नेयायिक- वि० (सं०) न्याय-वेत्ता, न्याय का 
पढ़ने या जानने वाला । “कर्तेति नैया- 
यिकाः-इ० ना०। 


. नेर&-ं्ञा, पु० दे० (सं० नगर) नगर, शहर | 


नैराश्य संज्ञा, पु० ( (० ) निराशता, ना- 
उम्मेदी । “नैराश्यं परमं सुखं''--स्फु० । 
नेव त-वि० (सं०) नेऋंति सम्बन्धी । 


संज्ञा, ० एक राक्षस, दिण पश्चिम के | झोंक ) छेइ-छाइ, rsh 


कोण का स्वामी । 
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नेऋ ति-पंज्ञा, खो० (सं०) पश्चिम और 
दक्तिण के बीच की दिशा । | 
नेमेल्य--पंक्षा, पु० ( सं. ) निर्मलता, 
स्वच्छता, विमलता । 
नेवेद्य-संज्ञा, पु० (सं०) देवभोग, देववलि । 
नेषध--वि० (सं०) निषद-देश का, निषधः 
देश-सम्बन्धी । संज्ञा, पु० (सं०) राजा नल, 
श्री इपं रचित एक महा-काव्य । 
नेष्ठिक--वि० (सं०) अद्धा-भक्ति युक्त । खो० 
नेछिकी । “वासुदेव कन्यायां ते यज्जाता 
नेशिकी रतिः ?-_भग० । 
नेसगिक--वि० (सं०) प्राकृतिक, स्वाभाविक, 
संज्ञा, खी० (सं०) निसग | संज्ञा, ख्रो० (सं०) 
नेसगिकता । वि० नेसगिको । 
नेसा&--वि० दे० (सं० अनिष्ट) ख़राब, बुरा, 
अनेसा (मा०) । 
नेहर--पंज्ञा, पु० दें० ( सं° ज्ञाति = पिता-- 
हि० घर) मायका, पीहर, खी के पिता का 
घर। 
नाअआ-नोचा- संहा, पु० (दे०) रस्सी का वह 
डकडा जिस से दूध दुइते समय गाय के 
पीछे के पैर बाँध देते हैं । संज्ञा, खो० (दे०) 
नोइ, नोई । 
नोक--संज्ञा, खरो (फा०) किसी चीज़ का 
निकला हुआ कोना या अग्र भाग । वि० 
नोकदार, नोकीला। खो० नोकीली | 
नोकचोक-पंज्ञा, खो (दे०) संकेत या 
इशारे से बातें करना, लाग-डाँट । 
नोक-भरोंक- पंज्ञा, खो० यो० ( फा० नोक | 
हि० मोक ) सजावट, ठार-बाद, आतङ्क, दपं, 
व्यंग, ताना, छेइ-छाइ, विवाद । | 
नोकना-- स० क्रि० (दे०) ललचाना, आरकृष्ट 
होना । | ह 
नोकदार-वि० (फा०) जिसमें नोक हो, | 


दिल में चुभने वाला, शानदार] 
नोका-फोंकी--संज्ञा, खो० दे० ( हि 


बाट, घमंड, आतङ्क 


नोखा 


अजीब, नवीन । खी० (दे०) नोखी । 
नोचं--पंज्ञा, खो० दे० (हि० नोचना) चुटकी, 
बकोट, काटना, छीनना, लूट । यौ०-नोच- 
नाच, नोच-खोंच । 
नोच-छ लोट- संज्ञा, खो० दे० यौ० (हि०) 
छीना-रूपटी, ज़बरदस्ती छीन लेना, लूट । 
खो० नोचा-खसोटी । 
नोचना--स° क्रि० ( सं० लंचन,) झटके से 
खींचना, उखेइना, चखों से फाइना, निको- 
टना, दुखी करके लेना, चुटकी या बकोट 
, कारना । 
नोट--पंज्ञा, पु० (अं०) लिखा परचा, सरकारी 
हुण्डी, संतिप्त लेख । यो० नोटबुक । 
नोटिस--पंज्ञा; पु० (अं) विज्ञापन, सूचना- 
पन्न। ; 
नोद्‌म-= पंज्ा, पु० (सं०) प्रेरणा, औगी, पैना । 
नोन--संश्ञा, पु० दे० ( फा० नमक ) लोन, 
नमक, नून (आ०)। वि० नानहा--नमकोन । 
नानचा - संज्ञा, पु० (दे०) अधिक नसकदार, 
ग्राम की सूखी खटाई । वि० (दे०) नोन- 
खर, नोनहर (०) नमकीन । 
नोना-संज्ञा, पु० दे० ( सं० लवण ) लोनी 
मिट्टी, शरीफ़ा । |वि० (ख्री० नोनी) नमक 
मिला, खारा, सोना, सुन्दर । वि० नोनो 
(प्रान्ती०) चोखा । स० क्रि० (दे०) नोवना । 
नोना चमारी--पंज्ञा, खछी० (दे०) विख्यात 
जादूगरनी, जिसकी मंत्रों में दुहाई दी 
जाती है । 
नोनिया--संज्ञा, पु० दे० (हि० नोना) लोनिया, 
एक नमक-शोरा बनाने वाली जाति । 
नोनी संज्ञा, ख्री० दे० (संभ लवण) लोनी 
मिट्टी, एक पौधा, अमल्लोना । वि० खी० 
(शान्ती०) सलोनी, चोली । 
नोनो[#--वि० दे० ( हि० नोना ) 
. सुन्दर, अच्छा, सलोना । 
नोर-तोल-वि० दे० ( सं० नवल) | 
, नवीन, नूतन | 


चोखा, 
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नोखा--वि० दे० (हि० अनोखा) अनोखा, 


नोघना!- स० क्रि० दे० ( सं० नद.) दूध 
हुहृते समय गाय के पैर बाँधना । ग 

नोहरां--वि० दे० (सं० मनोहर या नापलभ्य) 
सुन्द्र, मनहरण, अलभ्य, दुर्लभ, अनोखा । | 

मौ--वि० दे०.( सं० नव ) एक, बस दस की 
संख्या, ३ ग्रह । लो०--नये के नौदाम 
पुराने के छः । “जैसे घटत न अंक नौ, 
नो के लिखत पहार तु० । सुहा०-- 
नौ-दो -ष्यारह हाना- देखते देखते भाग 
ज्ञाना, एक दा तीन होना- चल देना । ' 
से०—मौ दिव चलै अढाई कोस-- 
बड़ी कठिनता से देर में थोड़ा काय्यै होना । 

नौकर--संक्ञा, पु० (फ़ा०) सेचक, चाकर, 
टहलुआ, चैतनिक कर्मचारी । खो० नोक- 
रानी । संज्ञा, ख़ी० नौकरी । यौ० नौकर- 
चाकर । 

नौकरशाही--ंज्ञा, पु० यो० (फा०) राज- 
प्रबन्ध, राजःकर्मचारी के हाथ में रहने वाला 
राज्य-प्रबन्ध । - 
नौकरानी--संज्ञा, खी० (फ़ा०) दासी, सज- 
दूरिनी, टहलुई । 

नौकरी--सं्ञा, खी० ( फ़ा० नोकर --ई-- 
प्रत्य०) सेवा. टहल, खिदुमत । यौ० नौकरी 
चाकरी । 

नौकर पेशा, नोकरः-पेशा--संश्ञा, पु० यौ० 
( फ़ा० ) नौकरी-द्वारा जीवन-निर्वाह करने 
चाला व्यक्ति) | 

नौका -- संशा; खी० (सं०) नाव, तरी, तरणी। 

नौळाचर।--पंश्ला, खो० दे० ( हि० निछावर) 
निद्धावर, उतारा, त्याग, न्यौछावर (दे०)। 

नौज्ञ--अब्य० दे० ( सं० नवद, प्रा नवज्ज) 
भगवान न करे, ऐसा न हो, न हो, न सही | 

नौजवान-- वि० यो० (फ़ा०) नवयुवक, नया 
जवान । संज्ञा, खी? नोजवानो । 

नौजा--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० लोज.) चिल- 
शोज्ञा, बादाम । | 

नौतन&--वि० दे० ( सं० नूतन) नूतन, 
नया, नवीन । : Rt 


नोतम 


नोतम#--बि० दे० यौ० ( सं नवतम -) 
बिलकुल नया, ताज़ा, अति नवीन, हाली । 
_ नौता--वि० दे० ( सं० नव ) नया, नवीन, 
नूतन ।. संज्ञा, पु० (दे०) न्योता, निमंत्रण । 
नौधा#--वि० . देऽ ( सं० नवधा ) नवधा, 
नव प्रकार की, नौ. तरह की। “ नौधा 
अगति कहों तोहि पाहीं ?--रामा० | 
नौ-नगा--संज्ञा, पु० देऽ यौ० ( हि० नो-- 
नग) हाथ के नौ भुषणों का समूह, वि० नौ 
नगों का गहना । खी० नोनगी । 
नौना-अ०° क्रि दे० (: हि० नवना ) लचना, 
सुकना, चन्र होना । ` ` 
नौबढ़-वि० दे० ( हि० नौ--वढ़ना ) हाल 
ही में कंगाल से धनी हुआ व्यक्ति, 'हाल 
का बढ़ा हुआ । 
नौबत--पंज्ञा, ख्रो० (फा०) इषेवाय, सहनाई, 
व्याह आदि के नगाडे, बधाई। “ मधुरी 
नौबत वजत कहूँ नारी-नर गावत ?'-- भा? 
हरि० । भुहा०--नोबत झइना- नौबत 
बजवा, अवसर, मौका । किती बात की 
नौबत न आजा--अवसर या मौका न 
सिलना। नोबत बजना--आवंदोत्सव होना, 
प्रताप आदि की घोषणा होना । यो० नौ- 
बतिया नगाड़ा । नोबत-खाना-पंश्ञा, पु० 
(फा०) नकार खाना, द्वार के उपर का स्थान 
जहाँ सहनाई बजाते हैं । 
नोबती- संज्ञा, पु० ( फा० नौबत +ई-- 
प्रत्य» ) नक्कारची या सहनाई वाला, 
नौबत बजाने वाला, पहरेदार, कोतल घोडा, 
बड़ा तम्बू । प 
नोमासा--पंक्षा, ० दे० यो० (सं० नवमास) 
गर्भगत बच्चे का नवें महीने का संस्कार, 
पु सवन । 
नौ भि#- स० कि० (सं०) मैं नमस्कार करता 
हुँ । “ नौमीब्यतेअ्युवपुषे तडिदम्बराय “-- 
भाग० | “नौमि जनक-सुतावरस्‌ '-- रामा०। 
नौमी - संज्ञा, खी० दे० (सं० नवमी) नवमी, 
भा० श० को०-- १३१ 
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नाउमी (०) । “ नौमी तिथि मधुमास 
पुनीता ?--रामा० । ; 
नोरंगऋ%[--संज्ञा, पु० दे० ( फा० औरंग ) 
औरंगजेब बादशाह । “ साँरँग है सिवराज 
वली, जिन नौरंग में रँग एक न राख्यो ” 
--भु० । यौ० दे०-नया या ३ रंग। 
नोरंगी!-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० नारंगी ) 
नारंगी संतरा । वि० यो०--नये या 8 रंग 
चाला । 
नौरतन- पंज्ञा, १० दे० यौ० ( सं० नवरत्न ) 
हीरा, नीलम, पत्ना, पुखराज, चुन्नी आदि 
नो रत्नों का समूह, नौनगाभूषण । संज्ञा, 
स्री० एक अकार की चरनी, नोरतनी । 
नोरोजु--संज्ञा, पु० दे० (फा०) वषं का प्रथम 
दिन, पारसियों का उत्सव दिन।यो० नौ दिन 
नोल#--विं० देश ( सं० नवल ) नवीन । 
« शिव सरजा की जगत में, राजति कीरति 
नौल ?--.भू० । 
नौ लखा--वि० दे० यौ० (हि० नौ.+ लाख) 
नौलाख रुपये के मूल्य का एक हार, बहु 
मूल्य जड़ाऊ हार।  - 
नोशा--पंद्षा, पु० (का०) वर, दूल्हा, दुलहा। 
नोसत--पंज्ञा, पु थो० दे० (हि० नौ + सात) 
सोलह <ंगार, श्यंगार। “ नौसत साजे 
सजी सेज पे विराजे मनो ”-_भन्ना० । 
नौसादर- संज्ञा, पु० दे० ( फा० नोशांद्र ) 
एक तीचण औषधि (चार) । : 
नोसिखिया-नोसिखुघा-वि० दे० ( सं० 
नवशित्तित) नया सीखा हुआ, अजुभव- 
रहित, ना तजर्बेकार । ८ 
नौसेना--संज्ा, खो० यो० (सं०) जल-सेना, 
जहाज़ी लडाई की फ़ौज । 
नोहड़- पंक्षा, पु० दे० यो० ( सं०्नव =न्या 
+हाँड़ी हि० ) सिट्टी की नयी हाँडी । 
न्यक्कार--संक्षा, पु० (सं०) तिरस्कार, निन्दा, 
अनादर, चणा । स 
ऱ्यश्नोध-- संज्ञा, पु० (सं०) चद, बरगद, 
वृक्ष, शिव, ह 


श्‌ 


स्यस्त 


न्यस्त-वि० (सं०) धरोहर, अमानत, त्यक्त, 
छोड़ा हुआ । ; 
न्याउ-न्याचा- संहा, पु० दे० ( सं« न्याय ) 
न्याय, नियाच (ग्रा०) । “ यहे बात सब 
कोउ कहे, राजा करे सो न्‍्याउ”--बूं० । 
न्यात- संब्ना, पु० (आ०) डौल, मौका, घात। 
न्याति®--संज्ञा, ज्री० दे० (सं० ज्ञाति) जाति। 
स्याय--पंक्षा, पुर (सं०) प्राणों के दारा 
अर्थं का सिद्ध करना, इन्साफ, उचित 
निपटारा, व्यवहार । “ इत देखौं तौ आगे 
. मधुकर सत्त . न्याय सतरात ?--भ्र० | 
' सम्बन्ध, लो किक कहावत, जैसे--तक्र-कौडि- 
न्यन्याय, वलीवर्दन्याय । “ प्रमा णेरर्थ-अति- 
पादुनम-न्मायः ? । तर्क-शाक्ष का गौतम 
ऋषि-ग्रणीत. एक महान मंथ | 
न्यायकत्ता-संक्ञा, पु० यो० (सं०) न्याय, 
` इन्साफ या निबटारा करने वाला शासक, 
न्याय-शास् के बनाने वाले गोतम ऋषि । 
वि० न्यायकारी, न्यायकारक । 
न्यायतः ० वि० (सं०) न्याय-द्वारा, न्याय 
से, ठीक ठीक, इंमान-धमे से। 
स्यायपरता- संज्ञा, खो० (सं०) न्याय-पराय- 
णता, न्यायशीलता, न्यायी होने का भाव ' 
न्यायवान--संज्ञा, ५० (सं० न्यायवत्‌) न्यायी, 
न्याय रखने वाला । ख्रो० न्यायवती । 
न्यायाधोश--पंक्ञा, पुश यो० ( सं० ) न्याय 
करने वाला, न्याय-करत्ता, सुकदमो का 
. फैसला करने वाला शासक या अधिकारी । 
न्यायालय-संज्ञा, पु० यो० (सं ) अदालत, 
कचहरी न्यायभवन । 
न्यायी --पंश्ना, पु० (सं० न्यायिन्‌ ) नीति या, 
न्याय पर चलाने या चलने वाला | वि० 
(सं०) न्याय करने चाला | 
न्याय्य -वि० ( सं० ) न्यायानुसार, ठीक 
, उचित । 
न्यारा-वि० दे० ( सं० निनिकट) दूर, एथक, 
'न्यारो (र), भिन्न, निराला, अनोखा । 
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IEEE EESTI 
स्री० न्यारी । “ न्यारो न होत बफारो 
ज्यों धुमसो --देव० । 

न्यारिया--संज्ञा, पु० दे० ( हि० न्यारा) 
सुनारों के कूडे से सोने-चाँदी का अलग 
करने वाला । . 

न्यारे-न्यारो--करि० वि० दे० ( हि० न्यारा ) 
अलग, भिन्न, दूर | 

न्याच- संहा, पु० दे० ( सं० न्याय ) न्याय, 
तकं, ठीक या उचित बात । 

न्यास - संज्ञा, पु० ( सं ) धरोहर, थाती, 
त्याग, रखना । (वि० न्यस्त ) | 

न्थून- वि० (सं०) अल्प, कम, थोड़ा, घट कर । 

न्यूनता--संज्ञा, खो० ( सं० ) कमी, अल्पता, 
हीनता । 

न्योळावर--पंक्ञा, खो० दे० ( हि० निछावर) 
निछावर, उतार । 

न्योज्ञी--संज्ञा, ख्रो० (दे०) लीची फल, 
चिल्वगोजा । 

न्योतना-न्यौतना--स० क्रि० दे० (हि० न्योता 
+ ना—प्रत्य०) किसी उत्सव में पम्मिलित 
होने के लिये किसी को डुलाना, निमंत्रण 
देना, निमंत्रित करना । प्रे० रूप न्योतोना, 
न्योतवाना । 

न्योतद्दारी-यनैतिहारी-- संज्ञा, पु० दे० (हि० 
न्योता) न्यो ते में सम्मिलित या निमंत्रित पुरुष! 

न्योता-्योता-संज्ञा, पु० दे० (सं० निमंत्रण) 
निमंत्रण, बुलावा, दावत, न्यडता, नेउत 
निडता ( ग्रा० ) | 

न्योला-न्यौला- संज्ञा, पु० दे० (सं० नकुल ) 
नेवला, नेउरा (ग्रा०), नकुल । 

न्ये।ली-न्योली - संज्ञा, खी० ( सं०. नली ) 
हठ योगी के पेर के नलों को पानी से. शुद्ध 
करने की एक क्रिया (हठयोग) । 

न्हान--संक्ञा, पु० (दे०) स्नान (सं०) अन्हान। 

न्हाना[%--य्र क्रि» दे० (सं० स्नान) 
नहाना, अन्हाना | 
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प_संस्कृत और हिन्दी की वर्णमाला 
के पचगं का पहला अक्र, इसका उच्चारण 
स्थान ओष्ठ है--“उपूपध्मानीयानामोधौ'' । 

पंक--पंज्ञा, पु० (सं०) कीच, कीचड़, लेश । 
“पंक न रेजु साह अस धरनी ”--रामा० । 

पंक ज्ञ - संहा, १०.(सं०) कमल, जलज । यौ० 
पंकज-क्री--कमल्त-कांति । 

पंकनराग--संज्ञा, पु० (सं०) पझ्रागमणि । 

पंकजघटिका--संक्षा, खी० (सं०) एक चत्त 
(पि )। 

पंकजात--संज्ञा, पु० (सं०) कमल । 

पं ऋज्ञासन--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ब्रह्मा- 
कमलासन । 

पंकरुद--पंक्षा, ५० (सं ) कमल, पंकज । 

पंकिल--वि० (सं०) कीचइ-युक्त । 

पंक्ति--पंज्ञा, खो० (सं०) पाँति, कतार, 
श्रेणी, सतर, एक बुत्त (पि) दश। 
पंगति (दे०) । यो०-पंक्ति-मेद्‌ । 

पंक्तिपाषन--पंज्ञा, ५० यो० (सं०) दान लेने 
और यज्ञ में बुलाने के योग्य आह्मण । 

पंक्तिवद्ध--वि० यो० (सं०) कतार में बँधा 
या रखा हुआ, श्रेणीवड । 

पंख--संक्षा, ५० दे० (सं० पक्ष) पर, डैना । 
सुहा०-( चौंडी के) पंख जमना 
(उगना)- मरने या हानि उठाने का मौक़ा 
मिलना या समय आना। पंख लगना-- 
पक्षी के वेग के समान वेग वाला होना । 
पंख्ड़ी- पक्षा, खो० दे० (सं० प्य) पुरो, 
पंखुदी, पाँखुरि (१० ) फूल के पत्ते, पुष्प- 
दल । 

पंखा--पंक्षा, 3० दे० (.हिं० पंख ) बेरा, 
बिलना । स्ली० भ्रल्पा० पंली--छोट पा 

if गा। 

पाखी, पतिगा पु० देश यौ (हि 


पंखा-कुली- शा) 
पंखा --कुली-म० ) पंखा खींचने वाला 
` नौकर । 
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पंखापाश--पंक्षा, पु० दे० ( हि० पंखा-- 
पोश फा० ) पंखा दाँकने , का वख, पंखे का 
गिलाफ़ । 

पूखियाँ-संज्ञा, खो० दे० (हिं० पंख) छोटे 
छोटे पंख, भूसी के बारीक या सुषम टुकड़े, 
छोटे पर । “ वेग ही बुडि गयीं पखियाँ 
अखियाँ मधु की सखियाँ भई मोरी ?-- 
देव० । 

पंखी--संक्षा, पु० दे० ( सं० पत्ती ) पत्ती, 
पखेरू, चिड़िया, पाँखी, पतिंगा | संज्ञा 
ख्री० दे० (दि० पंखा) छोटा पंखा, पंलिया । 

पंखुड़ा[- संज्ञा, १० दे० (सं० पक्ष ) पखोर, 
पखौरा, हाथ और कंघे का जोड । 

पंखुड़ी-पँखुरी#[--संज्ा, खो० दे० ( हि 
पंख) पंखडी, पाँखुडी, पखुरी, फूल को पत्ती, 
पुष्प-दुल “ पँखुरी गढ़ गुलाब. की, परिहे 
गात खरोंट -वि० ” “ पुषपान की पंखुरी 


पाँयन में ”--रघु० । ( 
पँखेरू--छंज्षा, पु० द्‌० ( संं० पत्ती ) पक्षी, 


पखेरू, चिड़िया, पंछी । 

पंग -वि० दे० ( सं० पंगु ) लँयड़ा, पैग, 
पंगुवा । पंज्ञा, पु० (दे०) एक तरह का नमक, 
७ सई गिरा गति-पंग ?-- सूर० । 

पंगत-पंगति- संशा, खो० दे० (:सं० पंक्ति) 
पाँति, पंक्ति, कतार, सभा, समाज | 

पंगा--वि० दे० ( सं० पंगु ) पंगु, पँगुआ, 
पंगुवा, लंगडा । खी० पंगी । 

पंशु--वि० (सं०) पाँव का लॉगडा, पंगुआ, 
पंगुवा, लँगदा । “पंगु चढ़ि गिरवर गहन 
_रासा० । संज्ञा, पु० (सं०): शनैश्चर अह, 
बात रोग का भेद। पंज्ञा, खो० पंगुता । ` 

पंगुगति- पक्षा, खी० यौ० (सं) वणिक 
छंदों का एक अवगुण या दोष ( पिंश) । 

पंगुल-पंशुला- वि० दे०. (सं० पंथ) पँगुआ, 
देंगुवा, लेगडा । “ पाँयन तें पंगुला हुआ, 
सतगुरुमारा बान '--कबी०। 
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पंच-वि० (सं०) पाँच । छंज्ञा, पु० पाँच की 
संख्या का अंक, लोक, जनता, समाज, 
झगडा निबराने वाले सुखिया, समुदाय | 
४ पंच कहें शिव सती विवाही- रामा० । 
पंचायत का सद्स्य, पंचायस । यो०--पंच- 
नामा--पंचो का निर्णय । छुद्दा०-- 
पंच की भीख--सब की दया या छुपा, 
सब को असीस | पंच की दुहाई--अल्याय 
मिटाने या सहायता करने की पुकार | पं च 
परमेश्वर--ससुदाय-कथन परमेश्वर चाक्य 
सा मान्य है । पंचायत, न्याय सभा | लो ०- 
४ पंचे मिलिके कीजै काज । हारे-जीते 
होय न लाज”। मुहा०-किसी के पंच 
मानना या बद्ना-मगडा के निपरारे 
के हेतु किसी को नियत करना | जज्ञ के 
असेसर लोग । 
पंचक- संज्ञा, पु; (सं०) पाँच का समुदाय 
या समूह, धनिष्ठा से ९ नचत्र, पाँचक 
(दे०) इनमें शुभ काये का .निषेध हे, 
पंचायत । “ मघपंचक लै गये सांवरो तातें 
जिय घबरात ?--सूर० | 
पंच-कन्या--संज्ञा, खी० यो० (सं०) अहल्या, 
`` तारा, कुंती, ब्रौपदी, मंदोदरी, जो विवाह 
होने पर भी कन्या रहीं । 
पंचकल्याण- संज्ञा, पु० (सं०) ऐसा घोड़ा 
जिसके चारों पैर सफ़ेद हों और माथे पर 
सफ़ेद तिलक दो, शेष शरीर का रंग लाल 
या काला काई हो। “ तुर्की, ताजी और 
कुमैता, घोड़ा अरबी पँच-कल्यान ??-. 
झात्हा० ।. 
पंचकवल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) भोजन के 
पहले पाँच आस जो कुत्ते, कौए, रोगी, 
पतित और कोढ़ी के हेतु निकाले जाते है, 
अग्रातव, अमाशन, आत्म-नैवेद्य के पाँच 
यास, पंचकोर (दे०)। ५ पंचकवल. करि 
जेवन लागे ??--रामा० | 
पंचकाण--विं० यो० (सं०) पाँच कोनों का 
क्षेत्र, पचकोन (दे०) । 


ापजाारयाधकााशकाशप्ययरया 
` पंचकेोश-संज्ञा, प० यो० (सं०) शरीर बनाने 
वाले पाँच कोश-अन्नमय, प्राणमय, मनो- 
सय, विज्ञानमय, आनन्दमय केश | 
पंचकोस--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० पंच- 
कोरा ) पाँच कोस की लंबाई-चौडाई के 
सध्य में स्थित पवित्र भूमि, काशी । खोर 
पंचकासी । 
पंचकोस्ी--संज्ञा, खो० दे० यो० ( हि० पंच 
कोस ) काशी की परिक्रमा । 
पंचकेशा- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पंचकोस, 
काशी जी। 
पंचगंगा- संज्ञा, खी० यो० (सं) गंगा, 
यसुना, सरस्वती, किरणा, और धूतपापा 
नामक पाँच नदियों का समुदाय, पंचनद्‌ । 
पंचगऱ्य- संज्ञा, पु: यो० (सं०) गाय के 
दूध, घी, दही, गोबर, मूत्र पाँचो पदार्थों 
का समूह । यो० पुंचगव्यघत । 
पंचगौड़--पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) सारस्वत, 
कान्यकुब्ज, गौड़, सैथिज्ी, उत्कल नामक 
पाँच बाह्यणों का समुदाय । 
पंचचासर--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ज, र, ज, 
र, शु यु युक्त एक छंद ( पिंश) चामर या 
नाराच छद, गिरिराज । 
पंचजन-- संज्ञा, धु० यो० (सं०) गंधर्व, देव, 
पितर, राक्षस और असुर या ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूदर, निषाद का चंद, मजुष्य समु- 
दाय, पाँच आणों का समूह । 
पंचजन्य--संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण का शंख 
“ पंचजन्यं हृषीकेशो ?--.-गीता० । 
पंचतत्व--पंक्षा, पु० यो० (सं०) आकाश, 
तेज, वायु, जल, एथ्वी का समुदाय, पंचभूत | 
“पंच-रचित यह अधस शरीरा”--रामा० । 
पंचतन्माज--संक्षा, पु० यो० (सं०) शब्द, 
रूप, स्पर्श, रस, गंध का समूह । 
पंचतपा--संक्षा, पु० दे० यौ० (सं० पंचतपस) 
पंचाग्नि तापने वाला. । 
पंचता-संज्ञा, स्री (सं०) स्यु, विनाश । 


चतिक्त 


पंचत्व (सं०)। मुहा०--पंचत्व को प्राप्त 
होना--मर जाना । 
पंचतिक्त - संज्ञा, १० यो० (सं०) चिरायता, 
गुरिच, भटकटेया, सोंठ, कूट नामक योप- 
थियों का समूह | “ पंचतिक्त कपायस्य 
मधुना सह निषेवणात?7--भाव० | 
पंचतोलिया--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० 
पाँच--तोला ) एक तरह का महीच या 
बारीक कपड़ा । 
पंचत्व--संज्ञा, ० ( सं० ) छत्यु, मरण । 
“ देहे पंचत्वसापन्ने देही कर्म्मानुगोऽवशः?” 
--भाग० । 
पंचदेव--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव, गणेश, 
विष्णु, सूर्यं, देवी, इन पाँच देवताओं का 
समूह, पंच देवता । 
पंचद्रषिड़--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) द्रविड, 
अंध, महाराष्ट्र, करणाट और गुर्जर नामक 
पाँच ब्राह्मणों का समुदाय । 
पंचनद्‌ू--संज्ञा, प० यौ० ( सं. ) मेलम, 
चनाच, व्यास, रावी! सतलज नामक पांच 
नदियों का समुदाय, पंजाब देश । “पंचनद 
जिस देश में हैं सो अहै पंचाल '--मन्ना० । 
पंच गंगा तीथे, काशी ।. 
पंरनाथ-संश्ञा, पु० यो० ( सं० ) जगन्नाथ, 
बद्रीनाथ, द्वारिकाबाथ. श्रीनाथ, रंगनाथ का 
समूह । “ पंचनाथ-द्रशन-बिना, जीवन 
दिया गँवाय”'--मन्ना० । 
पंचनामा--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हिं० पंच-- 
नामा फा० ) वह पत्र जिस पर पंचों का 
निर्णय लिखा हो । 
पंचपति--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) पांच पति- 
पांडव, पंचभता । 
पंचपढ्लच- संज्ञा, पु० (सं०) आम, जासुन, 
कैथा, बेल और नींबू, बुक्षों के पत्ते । 
पंचपात्र- संञा पु० यो० (संश) एक बतंन 
( पूजा ) आध । 
पंचपीरिया--संशा, ३० दे०-( हि०पंच-- 
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पंचमूल 
फ़ा० पीर ) पांच पीरों की पूजा करने वाला 
( सुसल० ) | 
पंचप्राण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्राण, अपान 
उदान, समान, व्यान, नामक पाँच 
पवनों का समुदाय । “ पंचप्राण बिन सूना 
मंदिर देखत ही भय धावे ?--स्फु०् | 
पंचभत्तोरी-- संज्ञा, खो० यो० (सं०) द्रोपदी । 
पंचभूत--संक्षा, पु० यो० (सं०) पंचतत्व, 
आकाश, तेज्ञ, वायु, जल, एश्वी नामक 
₹ तत्वों का समूह, पंचमहाभूत । 
पंचस--वि० ५० ( सं० ) पाँचवा, निपुण, 
सुन्दर । संज्ञा, पु० (सं०) गान विद्या का 
पाँचवाँ स्वर, कोयल का स्वर, एक राग 
(संगी०) | स्री० पंचमी । 
पंचमकार-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मछली, 
मुद्रा, मद्य, माँस, मैथुन, इन पाँचों का 
समुदाय (वाम०)। वि० पंचसकारी-- 
वाममागी । व 
पंचमहापातक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
ब्रह्महत्या, 'चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी-मैथुन 
आर इनके करने वाले व्यक्ति का संग | 
वि० पंचपातकी । 
पंच महायज्ञ संज्ञा, पु० यो० (सं०) अहायज्ञ 
(संध्या), देव-यज्ञ, (अस्िद्दोत्र या हवन ) 
पितृयज्ञ (शद्ध), सूत-यज्ञ (वलि वेरव देव) 
नृयज्ञ ( अतिथि-पूजन ) | 
पंचमह्दान्रत-पंज्ञा, १० यो० (सं०) ब्रह्मचयं, 
अपरिग्रह, दान न लेना, अहिंसा, अस्तेय, 
` (चोरी का त्याग), सूनृता, सत्यभापण, 
यही पंखयज्ञ भी कहे जाते हैं। वि० 
पंच महात्रती । 
पंचमी--पंज्ञा, खो० ( सं०) पंचमी तिथि, 
. द्रौपदी, अपादान कारक उया०) | 
पंचमुख, पंचप्त्ची--वि० यो० ( सं० पंच- 
सुखिन ) पाँचमुख वाला, शिवजी, सिद, 
पंचानन । 
पंचसूल--संश्ञा, पु० यो० (सं०) पाँच 
के मेल से बनी ओषधि । | 


पँचमेल--वि० यो० (हिं०) जिसमें पाँच या 
कई अकार की चोज्ें मिली हों ।. 

पंचरंग(सं०)-पँचरंगा--वि० दे० यौ० (हिं० 
पाँच--रंग ) पाँच या अनेक रंगों का। 
खी० पचरंगी । 

पंचरतल--संक्षा, पु० यो० (सं०) सोना, हीरा, 
मोती, लाल, नीलम इनका समूह । 

पंचराशिक-संक्षा, पु० थो० (सं०) चार 
ज्ञात राशियों से पाँचवीं अज्ञात राशि के 
निकालने की क्रिया या रीति (गणि०) । 

पंचलड़ा-पंचलरा--वि० दे० थौ० (हि० पाँच 
+लड़ ) पाँच लडों का, पाँचलड़ों वाला, 
हार आदि । खो० पँचलरी, पँचलड़ी । 

पंचलचण--पंज्ञा, पुण यो० (सं०) संघा, 

. सोंचर, विट, सामुद्र, काँच नामक पाँच 
प्रकार के नमक। पचलोन (दे०)। वि० 
पँचलोना । 

पंचघटी--संज्ञा, ख्रो० (सं०) गोदावरी तट 
के दंडकारण्य में एक स्थान । “ गुनधूरटी 
बन पंचबटो?--राम० । 

पॅचचाँसा-संश्ञा, पु० दे० ( हि० पाँच-- 
मास ) गर्भधारण के पाँचवे' महीने का 
एक संस्कार । 

पंचचाण-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कामदेव के 
पाँच बाण, मोहन, उन्मादन, तापन, 
शोषण, द्रोषण, काम के आम्र, अशोक, 
कमल, नीलोत्पल, नवमल्लिका के पुष्प-बाण, 
कामदेच। “ प्रयाणे पंच वाणस्य शंखमा- 
पूरयन्निव ?-- सा० दु० । 
पँचवान- पक्षा, ए० (दे०) राजपूतों की 

एक जाति। 

पंचशव्द -धंज्ञा, पु० यो० (सं०) सितार, 
ताल, माँ, बगाडा, तुरही का मिलित शब्द, 
सूत्र, वात्तिक, भाष्य, कोष, महा काव्य 
.( वैद्याव०) । _ 

पंचशर--संक्षा, पु० यै० (सं) कामदेव के 
पाँच वाण, कामदेव, पंचसायक । . 
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विस 


पंचायतन 

पंचशिख - संज्ञा, ए० यो० (सं०) नरसिंघा 
बाजा, कपिल के पुन्न | 

पँचसूना-पंज्षा, खो० यौ० (सं०) पाँच 
प्रकार की हिसाएँ जो गृहस्थों से गृहकार्य 
करने में होती हैं--पीसना, कूटना, आग 
जलाना, झाडू लगाना, पानी का घड़ा 
रखना । 

पंचहज्ञारी- संज्ञा, १० दे० यो० ( फा० पंज- 
हजारी ) पाँच इजार सैनिकों का नायक 
(सुस) । 

पंचांग-संश्ञा, पु० यो० (सं०) पाँच अंग 
या पाँच अंगों की वस्तु, औषधि के पंचाङ्ग -- 
फल, फूल, पत्ती, छाल, जड़ (वैद्य०) । 
तिथि-पत्न जिसमँ तिथि, वार, चचत्र, योग, 
करण हों (उयो०) पत्रा, प्रणाम की एक 
रीति-माथा, दोनों हाथ और दोनों घुटने 
पृथ्वी पर रख आँखे देवता की ओर कर 
सुख से प्रणाम शब्द बोलना । 
पंचाक्षर--वि० यो० (सं०) जिसमें पाँच 
अचर हों । संज्ञा, पु० एक बृत्त ( पिं० )। 
“ नसः शिवाय ” वह शिव-संत्र । 

पँबाशि--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) पचन, गाहँ- 
पत्य, आहवनीय, 'आवस्थ्य, अन्याहांय्ये पाँच 
प्रकार की आंग, चारो ओर अभि और 
ऊपर सूर्य-तप में तापने का एक तप। 
वि० पंचाझि तापने या पूजने वाला, पंचाझि- 
विद्या-वेत्ता, पेचागिन (दे०)। 

पंचानन--वि० यो० (सं) जिसके पाँच सुख 

हों । संज्ञा, पु० शिवजी, बाघ, सिंह । 


पंचास्ृत- संञा, ० यो० (सं०) दूध, दही, 


घी, शकर और शहद्‌ या मधु मिला पदार्थ 
जो देवताओं के स्वान के हेतु बनाया 
जाता है। 

पंचायत-पंचाइत- संज्ञा, स्री दे० ( सं० 
पंचायतन ) पंचों की सभा, बैठक, कमेटी 
. (यं०) बहुत से लोगों की बातचीत । 
पचायतन--संज्ञा, पु० यौ० (संर) देवताओं 


पंचायती 
की पंच मूत्तियों का समुदाय, जैसे राम- 
पंचायतन । 

पैचायती--वि० दे० ( हि० पंचायत) पंचा- 
यत का, पंचायत-सम्बन्धी, पंचायत का 
किया हुआ, साफे का, सब लोगों का । 

पंचाल-- संज्ञा, पु० (सं०) पांचाल, पंजाब 
देश, पंजाब देश-वासी, पंजाब का राजा, 
शिव जी, एक छंद (पि०) । खौ० पंचाली। 

पंचालिका--पंज्ञा, खो० (सं०) पुतली, 
गुड़िया, रंडी, नाचने वाली, नटी । “ नवति 
संच पंचालिका, कर संकलित अपार ” 
--राम० | 

पंचाली--पंज्ा, खी० (सं०) पांचाली, पुतल्ी, 
द्रौपदी, एक गीत, पीपर (औष०) । 

पंचीकरण - संज्ञा, पु० थो० (सं०) पाँचों 
भूतों या तत्वों का विभाग । 

पंछा--संद्वा; पु० दे० ( हि० पानी +-छाला ) 
जीवघारियों और ब॒च्तों से जो पानी टपकता है, 


फफोले का पानी, रंग । (प्रांती०) ऑँगोछा। - 


पंछो--पंक्षा, पु० दे० ( सं० पक्षी ) पक्षी, 
चिडिया । “ दस द्वारे का पींजरा, तामें 
पंछी पौन ''-कवी० । 
पंजर--संक्षा, पु० (सं०) पिजरा, उदर, कंकाल, 
इढियों का समूह या ढाँचा, देह, तन, 
शरीर | यो अस्थि-पंजर | 
पंजहजारी--संजा, पु० ( फ़ा० ) ९ हजार 
सैनिकों का सरदार (सुसल०) | 
पं ज्ञा--छंज्ञा, पु० दे० (फा० मि० सं० पंचक ) 
हाथ या पैर की पाँचों अंगुलियों का समूह, 
गाही, पाँच पदाथा का समूह, चंगुल, 
शिकंजा | मुद्दा ०-पंजे झाड़ कर पीछे 
पडना या चिमटना- दाथ धोकर पीछे 
पढ़ना, जी-जान से तत्पर होना या लगना। 
पंज्ञे में (आना पड़ना )- पकड में, 
सुटटी में, आधीन; अधिकार में! जूते का 
झग्रभाग, पाँच बूटिओं वाला ताश का 
" पत्ता । मुद्दा०- छक्का-पंजा- पाँव पेंच, 
चाल्ञाकी, डल-प्रपंच । 


१०४७ 


पंडुक 

पंजाब-- संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० ) ¥ नदियों 
का एक देश । 

पंज्ञाबी--वि० ( फ़ा० ) पंजाब का । संज्ञा, 
स्ली० पंजाब की भाषा (बोली) | एंज्ञा, पु० 
पंजाब का रहने वाला। स्री० पंजाबिन । 

पज्ञारा - संज्ञा, पु० दे० (सं० पंजिकार ) 
घुनियाँ | 

पृंजिका-संश्ञा, खो० (सं०) पंचाङ्ग। 

पँजीरी--पंज्ञा, स्ली० दे० ( द्वि० पाँच जीरा ) 
चीनी-मेवा मिल्ला धी में सुना हुआ आरा । 

पंजेरी --एंज्ञा, पु० दे० (हि० पाँजना ) बर्तन 
जोइने वाला । 

पंडल--वि० दे० ( संP० पांडुर ) पीला, पॉड 
वर्ण का] | 

पँडचा-पड़वा -संक्षा, पु० (दे०) भैंस का 
बचा, पड़ा (आ०) | ण 

पंडा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पंडित) किसी. 
मंदिर या तीथे का पुजारी, एुजारी। ख्नी० 
पंडाइन । 

पंडाल - एंल्ञा, पु० (दे) सभा की बैठक के 
हेतु बनाया हुआ मंडप । 

पंडित - वि० (सं०) विद्वान, ज्ञानी, चतुर | 
ख्लो० पंडिता, पंडिताइन, पंडितानी। 
संक्षा, पु० बाह्मण । 

पंडिताई -संश्ञा, खो० दे० ( सं० पंडित+- 
आई--प्रत्यम० ) विद्वता, पांडित्य । 

पंडिताऊ-वि० दे० ( हि० पंडित ) पंडितों 
के ढंग का सा, पंडितों का सा | 

पंडितानी--संश्ञा, खौ० दे० ( हिं० पंडित्त ) 
पंडिताइन, पंडित की खी विद्वान खी, 
ब्राह्मणी । 

पंड--वि० ( सं० ) श्वेत, पांड रोग, पीला- 
पीला सटमैला। संज्ञा, पु० (ब्र) पांडु राजा। 
“पंडु की पतोहू भरी स्वजन-सभा के बीच? 
--र्त्वा० । 

पंडुक- संज्ञा, पु० दे० (सं० पांड ) पडकी, 
पेड़को ( प्रान्ती० ), कबूतर को जातिः 
एक पक्षी, पिडुकी, फ़ाझता | खो" पंड़' 


पंडर 
पंडुर--संज्ञा, पु० (दे०) पनिहा साँप, डेड़हा, 
वि० दे० (सं० पांडुर ) पांडु वणे का । 
पँतोजना--स० क्रि० दे० (सं० पिंजन ) सुई, 
झोटना, पींजना । . 
पँतीजी--पएंज्ञा,'ली० दे० ( सं० पिंजक) रुई 
धुनने की घुनकी । र 
पंथ--संक्षा, पु० दे० ( सं० पथ) पथ, रास्ता, 
साग, राइ, बाट, आचार, पद्धति, रीति, 
चाल । “खोजत पंथ मिले नहि भूरी ??--- 
रामा० । सुहा०--पंथ गहना--चलना, 
राह पकडना, आचरण ग्रहण करना । पंथ 
दिखाना--राह बताना, शिक्षा देना । पंथ 
देखना निहारना या जञाइना--अवसर या 
अतीक्षा करना, बाट जोहना ( त्र )। पंथ 
में (पर) पाँव देना--आचार अहण करना 
या चलना । एंथ पर लगना ( होना 
बाना ) राइ पर आना, या होना, टीक 
चाल पकड़ना । किसी के ( का) पंथ 
लगना ( लगाना ) किसी का (का) 
अनुचर या अनुयायी- होना, बनाना-ठीक 
रास्ते पर लाना । पीछे लगना. बारस्बार 
तंग करना । पंथ सेना-- राह देखना, अव- 
सर करना, आसरा देखना । धर्म-मार्ग, मत, 
धर्म, संप्रदाय । जेसे-कबी र-पंथ । 
पंथान&--संज्ञा, पु० (सं० पंथ) माग, रास्ता 
पंथकी&--संज्ञा, पु० दे० ( सं पथिक) 
बरोही, राही, पथिक । 
पंथिक&]--तंज्ञा, पु०दे० (सं० पथिक) बटोही, 
राही, पथिक (सं०) । 
पंथी-संक्षा, पु० दे० ( सं० पथिन ) बरोही, 
राही, पथिक, किसी सत का अनुयायी, 
जैसे-दादू पंथी । 
पंद--संक्ना, खी० (फा० ) सिखावन, उपदेश, 
शिक्षाः सीख । 
पंपा - संञा, खो० (सं०) दत्तिण देश की एक 
नदी, एक ताल, एक नगरी । 
पंपाल--बि० (दे०) बड़ा पापी, पापी । 
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पंसासार' 
So OITETINCSPCECANINITICE SITET 
“ बुरो पेर-पंपाल है, बुरो युद्ध सों आायनो” 
--गंग० । 
पंपासर-संज्ञा, पु० यौ० (सं) एक ताल, 
र वुक्षिण भारत) । 
पवर-- संज्ञा, पु० (दे०) ड्योढी, द्वार, सामान 
सामग्री । 
पॅवरना[--य० क्रि० दे० (सं० छवन) सैरना। 
पैरना, थाह लेना, पता लगाना। 
पँवरि--संक्ञा, ख्रो० दे० ( सं० पुर-घर ) 
ड्योदी, द्वार । “ आतुर जाय पँवरि भयो 
ठाढो, कद्यो पँवरिया जाय ?- सूबे० । 
परिआ-पँचरिया- संज्ञा, पु० दे० ( दि० 
पँवरी = पौर ) दरवान, द्वार-पाल, व्योदीदार 
द्वार पर गा गा कर साँगने वाला भिखारी । 
४ कहो पँवरिया हाथ जोरि प्रभु विश्वा- 
मित्र पधारे | 
पँवरी, पाँचरी--पंज्ञा, खो० दे० (हि० पँवरि) 
ड्योढी, हार, दरवाज़ा । संज्ञा, ख्री० दे० 


. ( हि पाँव ) पाँवडी, खडाउँ। “ पाँव न 


पँवरी भू भुर जरई ??--पदु० । 
पँचाड़ा-पॅचारा--संक्षा, पु० दे० (सं० प्रवाद) 
विस्तार-युक्त कथा, व्यर्थ विस्तार से कही 
हुईं बात, एक गीत। “वीर पँचारा वीरै गावे 
आँ रणसूर सुने चित लाय ”--आल्हा० । 
कीति कथा | “ अजहुँ जग गावत जासु 
पँवारी कवि ० । 
पँचार--संज्ञा, पु० दे० (हि० परमार) क्षत्रियों 
नकी एक जाति । ; 
पवारना[-स० क्रि० दे० ( सं« प्रवारण ) 
फेंकना, दूर करना, हटाना । “रज हुद्द जाहि 


` पखान पँवारे । “ कछु अंगद प्रसु-पास 


पँवारे 7-- रामा० । 
पारी - संज्ञा, खो० दे० (सं० प्रबाल) झूँगा ! 
पंसारी--पंक्षा, पु० दे० ( सं० परायशाली ) 
किराना, मेवा और औषधि बेचने वाला 
बचिया | 
पंसासार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाशक-- 
सारि=गोटी ) पाँसों का खेल, चौपड । 


पंछुरी-पंखुली 


“ जहाँ बैठि रावन खेलत है सुख सों पंसा- 
.सार "--स्फुन | पड र 
पॅखुरो-पंसुलो--पंक्ञा, खो० दे० (सं० पारव) 
पसली, पसुली, पाँसुरी (ब्र )।... 
५ पाँसुरी उमहि कबों बाँसुरी बलावें दै ?-- 

ऊ० श० | ` 
पंसेरी--पंक्षा, खो० दे० ( हि० पाँच--सेर ) 
पांच सेर की तौल का बाट, पप्तेरी (आ०)। 
पइता--पंज्ञा, पु० (दे०) एक छंद ( पिश ) 
पाइँता i: 
पइँती-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० पचित्री ) पेंती, 
कुश की सुद्रिका । स्री० {प्रान्ती० ) दाल । 
पइसना[-अ° क्रि० दे० (हि० पैठना) पैठना, 
घुसना, प्रवेश करना, प्रविशना । 
पइसार, पैसारां-संज्ञा, पु० दे० (दि० पइ- 
सना ) प्रवेश, पैठार । “अतिलघु रूप घरों 
निसि, नगर करडँ पै्ार''- रामा० । 
पडँर-पडँरी - संज्ञा, खो० दे० ( द्वि० पौरि ) 
ड्यौदी, दार, पौरि, पौरी । 
पडनार--संल्ञा, ख्री० दे० ( सं० पद्मननाल ) 
पद्मनाल, कमलदंडी, कंज-नाल । 
पडनी--संश्ञा, खो० दे० (हि० पौनी ) नेगी, 
नेग पाने वाले, नाई, बारी, घोबी आदि। 
« वलीं पउनि सब गोइने, फूल-डार लेह 
हाथ ”- पदू० । 
पकड़--संज्ञा, खो० दे० ( सं० प्रष्ट ) ग्रहण, 
धरन, रोक | यो० पकड़-धकड़ । 
पकड़-घकड़, पकर-घकर-पंक्षा,खो० दे० 
( हि० पकड़ना --धरला ) भागते हुए पुरुषों 
के पकड़ने का कार्य, गिरिफ्तारी, कैद | 
पकड़ना, पकरना--प० क्रि० दे०(सं० प्रकट) 
थाँभना, धरना, अहण करना, वशीभृत, कैद 
या गिरफ़्तार करना, ठहराना, रोक रखना, 
रोकना, रोकना । 
पकड़वाना-स० किश दे० ( दि” पकड़ना 
का प्रेश हूप ) पकड़ने का कारये दूसरे से 
कराना । 


पकड़ाना-स० किं» दे० ( हि० पकड़ना ) |. 


मा० श० को ०---१ ३२ 
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पक्का 


थमाया, पकराना (दे०) किसी पुरुष के 
हाथ में काई वस्तु देना, पकड़ने का काम 
कराना, गहाना (ब्र) । 

पकना--भ्र० क्रि० ढे० (सं० पक्क) गल जाना, 
सीकना, मवाद से भर जाना, गोट का अपने 
घर आ जाना, पका होना । मुहा०--बाल 
पकना-- बाल सफेद होना । दिल पकना 
--तंग आना, ऊब उठना, आग या सूर्यं 
की गरमी से गल्ना, सिद्ध या तैयार होना, 
सीरना । मुहा०--कलेजा पकना-जी 
जलना या कुढना । 

पकरना]|#-- स° क्रि० दे० ( हि० पकड़ना ) 
प॒कड़ना, थामना, रोकना । प्रेश रूप 
पकराना । 

पकवान- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पक्वान्न ) घी 
में तला हुआ अन्न का पदार्थ, जैसे पुडी । 

पकघाना--स० क्रि दे० ( हिं० पकाना का 
प्रे, रूप ) पकाने का कार्ये दूसरे से कर- 
चाना । संज्ञा, खी० (दे०) पकवाई- पकः 
चाने का भाव या मजदूरी । 

पका- वि० दे० ( सं० पक ) पक्का, गल्ला, 
सफेद ( बाल ) । 

पकाई--संश्ना, खो० दे० (हिं० पकाना) पकाने 
की मजदूरी, क्रिया या भाव । 

पकाना-स० क्रि» दे० ( द्विश पकाना ) 
गरमी देकर किसी फल या घातु को गक्षाना, 
आग से किसी वस्तु को सिकाना, सिद्ध 
करना, राँधना, तैयार करना, पक्षा करना 
फोड़े को दवा से मवाद-युक्त करना 
(गल्लाना), पकाचना ( आ० )। 

पकावन-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पकवान ) 
पकवान । ; Ps 

पकोड़ा- फंज्ञा, पु० दे० ( दिश पका --बरी 
=षड़ी ) बेसन या पीटी की ची में तली 
या फुलाहे हुईं बरी । खी० अल्पा ० पकोड़ी। 


पक्का-वि० दें० (सं० पक्क) पाक (दे०) पका 


था गला हुआ, सिद्ध किया दुझा, अ 


पक्र 


पकाया हुआ, पुष्ट, तैयार, दुरुस्त, | 


. सफेद (बाल, पान) कंकड कुटा मार्ग, दत्त, 
अभ्यस्त, अनुभवी, ठीक, सही, दृढ़ टिकाऊ, 
इंट, पत्थर, चूने से दृढ़, पूरा । खी० पक्की | 

. सुहा०-पक्का भोजन ( खाना ) पक्की 
रसोई--घी में बना भोजन, पदार्थ । पक्षा 
पानो--थौटाया हुआ स्वास्थ्यकर पानी | 
, निरिचत,तय, प्रामाणिक, चोखा । मुहा०-- 
पक्का कागजञ-- इस्टांप पेपर ( अं० ) पक्की 

. बात--ठीक और पुष्ट (सत्य, शुद्ध या प्रमा- 
णिक) बात । यो०--पक्का खाता (पक्की 
बद्दी) सही हिसाब-किताब, पक्की-रोकड़ 
(विलो ०--कच्चा खो० कची ) । 
पक्स र#--संज्ञा, खो० दे० ( हि० पाखर ) 
. पाखर, पाखरी (० )। 
पक्त--वि० (सं) पक्का, पका हुआ, गलित, 
इक्‌, सजबूत । “ द्रुमालयं पक्क फलांड॒ 
सेवनम्‌” ।. . 
पक्कता- संज्ञा, ख्री० (सं०) पक्कापन | 
पक्ान्न--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) पका हुआ 
अनाज, धी आदि से पकाया या भुना अन्न । 
पक्काशय- संज्ञा, पु यो० (सं०) पेट की वह 
.थैली जहाँ भोजन पकता है, मेदा । 
पत्त-संत्षा, पु० (सं०) पाश्वं, ओर, तरफ़, एक 
पहलू या वराल, दो भिन्न भिन्न बातों में से 
एक, किसी की बात के विरुद्ध अपनी बात 
को ठीक बताना, पंख, बाजू । ( विलो०- 
'विपक्ष ) पुहा०--पत्तगिरना--अहीत 
'बात का अमाणों से सिद्ध न होना, दो 
सें से एक के अनुकूल । मुहा०--किसी 
का पत्त करना - पक्षपात या तरफ़- 
दारी करना । किसी का पत्त लेना-- 
झगड़े में किसी की ओर हो जाना, सहायक 
बनना, पक्षपात या तरफदारी करना, लगाव, 
संबंध, कारण, निमित्त, साध्य की प्रतिज्ञा, 
सेना, सद्दायक, साथी, विवाद या झगड़ा 
करने वालों के भिन्न सिन्न समूह, वाण के 
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> 
-पखरी 
पंख, पाख, पखवारा (मास के दो विभाग) 
घर । यो०--पत्तान्तर--दूसरा पक्ष, कृष्ण 
पक्ष ( वदी ) शङ पक्ष ( सुदो )। 
पक्षपात--संक्षा, पु० यो० (सं०) तरफदारी । 
पक्षपाती-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) तरफ़दार । 
पत्ताघात-संज्ञा, पु० यौ० (तं०) बात रोग 
जिसे शरीर के किसी ओर का आधा भाग 
क्रिया-रहित हो जाता है, फालिज, लकवा। 
पक्षिणी--पंक्षा, खो० (सं०) चिड़िया, पूर्ण- 
सासी । 
पक्षिराजञ- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) गरुइ, एक 
भाँति का धन । 
पक्षिशावक--संक्षा, पु० यो० (सं०) पक्षी का 
बच्चा । 
पत्ती- संज्ञा, पु० ( सं० पक्तिण ) तरफ़दार, 
चिड़िया, पक्ष चाला, पत्तवान | 
पत्तोय-वि० (सं०) पच्षवाल्ञा, समूह या दल 
का हिमायती, तरफ़दार । 
पत्म--संज्ञा, पु० (सं०) आँख की बरौनी । 
पश्ञंड- संज्ञा, ५० दे० ( सं० पाखंड ) ढोंग, 
छल, कपट, वेदनिन्दा, पाखंड (सं०) । 
पखंडो--संक्षा, पु० दे० ( हि० पाखंडी) 
पाखंडी, ढोंगी, वेद-निन्द्क, छल्ली, कपरी । 
परसंज्ञा, खी० दे० (सं० पत्त ) व्यर्थ बढ़ाई 
हुई बात, वाधक नियम, अडंगा, सराडा- 
बखेडा, शर्त, बाधा, तुरा, दोष, चुटि, ऊपर 
से बढ़ाई हुईं शत । घुहा०--पख लगाना। 
पखड़ी--संज्ञा, खरी० दे० (सं० पद्म) पंखड़ी, 
पंखुड़ी, पखुड़ी (आ), पाँखुरी, पखुरी,फूल 
के पत्ते, पुष्प-दल । 
पल्जराना-स० क्रि० दे० ( हि० पखारना का 
प्रो० रूप) घुलवाना, छुटवाना, साफ़ कराना । 
“ पद्‌ पंकज पखराय कै, कह केसव सुख 
पाय --राम० | ; 
पखरी [-पंद्षा, खरो० दे० (हि० पाखर) पाखर, 


पखरेत 


पाखरी ॥ संज्ञा, खी० दे० ( सं० पत्म ) 
पंखड़ी, फूल की पत्ती, पुष्प-द्ल । 

पण्जरेत--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पार ऐत 
--प्रत्य० ) लोहे की पाखर वाला, घोडा 
या हाथी आदि । 

पखवषाड़ा-रखघारा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पक्ष --वार ) पन्द्रह दिनों का समय । “पर- 
खेउ मोदि एक पखवारा ?-रामा० । 

पस्जराना - स० क्रिश दे० (द्विश पखारना ) 
धुलाना, साफ कराना । प्रे रूप पखरवाना। 

पखान#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाषाण) 
पत्थर । ` “ रज होइ जाइ पान पँँवारे ” 
—रामा०। 

पाना - संज्ञा, पु० दे० ( सं० उपाख्यान ) 
कहावत, उपाख्यान, मसल, कहनूत, कह- 
तूत, कथा । { संज्ञा, पु० दे० (फा० पाखाना) 
पाखाचा, टट्टी । 

पखारना--स«० क्रि० दे० ( सं०.प्रचालन ) 
धोना, शुद्ध या साफ करना । “विप्र सुदामा 
के चरन, आप पारत स्याम” स्फु० । 

पखाल--ंश्ञा, लो दे० ( सं० पय= पानी 
--हि० खाल ) बैल के. चमड़े की मशक, 
घौकनी, सुख धोने का बर्तन! “ त्रिय 
चरित्र मदसत्त न उठि पखाल सुख धोवत" 
न्‍-सूर० । 

पखाषजञ-पंक्षा, खो० दे० (सं० पक्ष + वघ ) 
सदड़ । “ बाजत खाल पखावज बीना 2 
>+रामा० | 

पखाचजी-पंद्षा,५० देऽ (हि पखावज =है) 
सुदङ्ग या पखावज का बजाने वाला । 
प्जिया--वि० दे० (सं० पक्ष ) झगडालू, 
बखेदिया । र 
पखी-पखीरी*--पंद्ना, ० दे० (सं० पक्षी ) 
पत्ती, पखेरू, पंछी, (मा०) पच्छी (देः) 
चिड़िया । 

पखुड्ी-पख्ुरी- पंजा: 
पंखडी, . पाँखुरि, 
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, खी० दे० (सं० पचम ) | पगदासी- संश्ञ खो० दे० यो० 
पाँखुरी (आ०), फूल | +दासी) जूता, पनदी, बडाऊँ, चरनदासी 


पगदासी 
के पत्ते, पुष्प-दृल । द्व पखुरी "गडे गुलाब 
की, परि है गात खरोंट /--वि०॥ * 
पखुवा- संज्ञा, पु० दे०' ( सं० पत्त ) पाश्वं, 
बग़ल, पोचा, प्जोरा (आ०)। 
पसरू संज्ञा, पु० दे० ( सं० पत्तालु ) पत्ती, 
चिद्या, पंछी । ; 
पखौआ-पखोवा संज्ञा, पुण दे० (सं० पक्ष) 
पंख, पखना, डेना, पक्ष । ' क्रीट, सकुट सिर 
छाँडि पखौवा, मोरन को क्यों धारथो ” 
¬ इरि०। 
पश्लौदा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पक्त) पंख, 
पखना, पर, प । ; 
पखोरा--संक्ञा, पु० (दे०) हाथ का धड से 
जोड़, बराल । 
पग--संक्षा, पु० ( सं० पदक ) पाँव, पैर, डग, 
फाल, पैग (घर०) । 
पगडंडो--पंक्षा, खी० दे० यो०; (हिं० पग-- 
डंडी ) लोगों के पैदल चलने से बनी मैदान 
या बन में छोटी राह । 
पगड़ी--संज्ञा, खो दे० (सं० पटक) पिया, 
पाग (च०), चीरा, साफ़ा, उष्णीय, पगरी 
(देण पु एगड़ा । मुहा०- कसी से 
पगड्डी अटकना-समानता.या बराबरी 
होना, सुकाबला होना । पगड़ी उक्तालना- 
दुर्दशा या बे इज्ज़ती करना, उपहास करना । 
पगड़ी उतारना--मान या प्रतिष्ठा का भंग 
करना, ठगना लूटना । किसी को पगड़ी 
बाँधना--वरासत मिलना, . उत्तराधिकार 
प्राप्त होना, उच्च पद्‌, प्रतिष्ठा. या सन्सान 
मिलना | किसी के साथ पगड़ी बदलना 
--मैन्नी या बंधुता जोइना। पैरों पर 
पगड़ी रखना- आधीन हो विनय करना, 
सम्मान देना । 
पगतरी|--संज्ञा, खी० दे० यौ० (:हिं० पंग 
ततल ) जूता, पनद्दी (आ०) खड़ाऊ | . 
(दिन्पय 


पगना 


पगना-अ० क्रि० दे० ( सं० पाक ) किसी 
वस्तु का किसी वस्तु से पूणं मेल होना, 
मिलना, लीन होना, किली वस्तु में निहित 
होना, प्रभावित होना। 
पगनियाँ।-संज्ञा, स्लौ० दे० (सं० पग) जूता । 
पगरा®[-संज्ञा, पु० दे० (द्विश पग--रा-- 
प्रत्य० ) कदम, पग, डग, बड़ी' पगड़ी, 
पगडा । पक्षा, पु० दे० ( फा० पगाह) चल्ने 
का समय, प्रभात, तड़का, सबेरा । 
पगत्ला--वि० पु० (दे०) पागल, वित्ति, 
बैज्ञाना, सिडी । स्री पगली । 
पगलाना-अ° क्रि० (दे०) पागल होना, 
. पागल करना । 
पगहां-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० ग्रह ) गिरवाँ, 
पवा। खी० पगहो । लो०--आगे नाथ 
न पीछे पगहा- अनाथ, असहाय । 
पगा[--एंज्ञा, पु० दे० ( हि० पाग ) पाग, 
पिया । “ शीश पगा न सत्रा तन में ” 
--नरो० । वि० ( हि० पगना ) लीन, पगा 
हुआ, अबुरक्त। 
पगाना-स० क्रि ( सं० पाक) अनुरक्त 
या मान करना, मिलाना, ऊपर से चीनी 
आदि चढ़ाबा । प्रे० रूप (दे०) पगचाना । 
संज्ञा, खी० (दे०) पगाई, पगवाई--पयाने, 
* पगवाने की क्रिया या मजदूरी । 
पगार®संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रकार ) घेरा, 
चहार-दीवारी। संज्ञा, पु० दे० ( हि० पग +- 
, गारना ) पाँ्वो से कुचली हुईं मिही, कीचड़ 
या गारा, पावो से पार करने योग्य नदी 
या पानी, पायाब। वि० (मा०) ढेर, समूह । 
पगाह--संक्षा, खी (फा०) चलने का वक्त, 
भोर, सबेरा, तडका । 
पगिञ्याना-पणियानाक्र ¬ प०कि० दे० (हि 
प॒गाना ) पाणना, पगाना, अनुरक्त या 
मग्न करना । 
पग्ियां#|--पछंज्ञा, लो दे० ( हि० पगड़ी ) 
पाय, पगदी । 
पंगुराना|--अ० क्रि० दे० ( हि० पायुर ) 
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डड... 


पचरंग 


जुगाली करना, पचाना, दुबारा चबाना 
(आ० व्यंग्य) धीरे धीरे बात करना | 
पघा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रगट ) पगहा, 
पगही, बैल आदि के बाँधने की मोटी रस्सी । 
पचकना--अर० क्रिश दे० ( हिं० पिचकना ) 
किसी उभरे या उठे हुए तल का दुब जाना, 
पिचकना । स०, प्रे० रूप---पच्चकना, 
पचकवाना । 
पचकद्यान--संज्ञा, पु० दे० (सं० पंचकल्याण) 
वह घोडा जिसके चारों पाँच और माथा 
सफेद हो, शेष शरीर का और रंग हो। 
४ तुरकी ताजी और कुमैता घोडा सब्जा 
पचकल्यान ?--यल्हा० । 
पचखा[[.--पंक्षा, पु० दे० (सं० पंचक) पुंचक। 
पचशुला--वि० दे० यो० (सं० पंचगुण ) 
पाँच गुना । 
पचड़ा-पचरा--पंक्षा, पु० दे० ( हि० पाँच 
=प्रपंच+-इा- प्रत्य ) भरर, प्रपंच, 
. बखेडा, एक गीत । 
पचतोरिया-एचतोलिया-संज्ञा, ५० (दे०) 
एक तरह का महीन बारीक कपडा । 
पचन--सं्ा, पु० (सं०) पाक, पकाने या 
पचाने की क्रिया का भाव, अभि, आग । 
पचना-अ° क्रि० दे० ( सं० पचन ) इज्ञम 
दोना, पर धन अपने हाथ ऐसा आवे कि 
वापिस न हो सके, शरीर गजाने वाला 
परिश्रम, बहुत तंग या हैरान होना । “ चले 
कि जल बिचु नाव, कोटि जतन पचि पचि.. 
_ सूरिय---रामा० | मुद्दा०--बाई पचना 
( व्यंग्य )-गवं दूर होना। सुद्दा०- 
पचमरना--बहुत अधिक परिश्रम करना, 
हैरान या तंग होना, खपना। स० क्रि० 
(दे०) पचाना । प्रॅर रूप--पचवान । 
पचपन---पंज्ञा, पु० (दे०) पंचपंचाशत (सं०) 
पचास और पाँच की संख्या ४५ । 
पचमेल--वि० 'दे० ( हि० पंचमेल ) पंचमेल, 
पाँच पदाथी के मेल से बना पदाथे । 
पचरंग---संज्ञा, पु० दे० ( हि० पांच--रंग ) 


पचरंगा 


.पाँचरंग, चौक पूरने का सामान, अवीर, 
बुक्का, इलदी, मेंहदी की पत्ती, सुरवारी 
के बीज । - 

पचरंगा--वि० दे० ( हि० पाँच रंग ) पाँच 
रंगों से रँगा कपडा या कोई और पदार्थ। 
संज्ञा, पु० नव ग्रहों की पूजा का चौक । 
खी० पचरंगी । 

पचलड़्ी--संज्ञा, ख़रो० दे० ( दि० पाँच-- 
लड़ी ) वह हार जिसमें पाँच लडी हों । 
पु० पचलड़ा । 

पचले।ना--एंज्ञा, पु० दे० ( हि० पांच +-लोन 
लवण ) वह चूण जिसमे १ प्रकार के 
नमक पड़े हों। “चूरंण मेरा है पचल्योना” 
स्फु | 

पचहरा--वि० दे० ( दि० पाँच-:६रा 
प्रत्य०) पोहरा (०), पाँच तद्दों या 
परतों वाला (वल्मादि) , पाँच वार किया 
हुआ, पचोहर (मा०) पचोबर। “ चौबर- 
पचौबर कै चूनरि निचोरै है ”--। 

पचहत्तर--संज्ञा, पु" (दे) सत्तर और पाँच 
की संख्या, ७९ | 

पचाना--स० क्रि० दे० ( हि० पचना) पंकाना 
जीण' करना, गलाना, दृज्षम करना, नष्ट 
करना, परधन अपनाना, लीन करना, खपाना। 
पचानबै--पंज्ञा, पु० (दे०) नब्बे और पाँच 
की संख्या, पंचानवे, पच्चानवे, ६४ । 
पचारना|--स० क्रि० दे० ( सं० प्रचारण ) 
डाँटना, ललकारना, प्रचारना । “लागेसि 
अघम पचारन मोदीं '--रामा० | 
पर्चांस-वि० दे० (सं० पंचाशत्‌ प्रा० पंजासा) 
चाज्लीस और दस। संज्ञा, १० एक संख्या, ९०) 
पचासा--पंक्षा, पु० दे० ( हि पचास) 
एक ही तरद्द की पचास चीजों का ससुदाय । 
पचासी - एंज्ा, ५०. (दे०) पंचासीति, अस्सी 
और पाँच, ८१ की संख्या । 
पचित--वि० (सं९) पचा हुआ, पच्च किया 
था जड़ा छुआ । सा 
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पत्रीस--वि० दे० (सं० पंचविंशत्‌) पच्चीसी 
संज्ञा, पु० (दे०) पच्चीस की संख्या, २५। 
यो० पचोसा सौ- एक सौ पचीस, १२४। 

पचीसी-संज्ञा, खो० दे० ( हि पचीत ) 
एक ही प्रकार की २५ चीज़ों का समूह, 
किसी की उच्र के प्रथम के २४ वर्ष, चौपड 
जैसा एक खेल | : 

प्ूका- संज्ञा, पु० (दे०) पिचकारी, दुमकला। 

पचेातरसे।- छंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० पंचो- 
त्तरशत्‌ ) एक सौ पाँच का अंक या संख्या, 
१०४। 

पच्चोतरा-संल्ञा, पु० यो० (दे०) पाँच रुपये 
सैकड़ा । 

पचौनी - संज्ञा, लो० दे० ( हि० पचना) 
पाकाशय, आमाशय, अन्न पचने की जगह, 
सेदा, ओझ, जोर । 

पचौर-पचौली।--संज्ञा, पु० दे० (दि पंच) 
गाँव का सरदार, सुखिया, पंच । “चले पचौर 
विदा ह्दे ज्यों हीं'-.-छुन्न ७ | 

पचौबर - वि० दे० (हि० पाँच + सं० भावते) 
फाँच परत या तह किया हुआ, पँचपरता, 
पचहरा, पचोहर (म्रा) । 

पच्चडू-पच्चर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पचित 
या पची ) काठ या लकड़ी के जोड़ को 
कसने के हेतु लगाया गया लकड़ी या काठ 
का पेवंदू, ठेक, पचड़ा । 

पञ्चांनचे-संत्ञा, पु० (दे०) पंचानवे, नव्बे 
और पाँच ३५। | 

पत्ची--संज्ञा, खी० दे० ( सं पचित ) खुदाई 
जडाई, जडाव, एक वस्तु खोद कर ' उसमें 
दूसरी यों जड़ना कि दोनों का तल 
समान रहे । सुद्दा०-किसी का पच्चो हा 
ज्ञाना -लीन दो जाना, एंण रूप से, 
सिन जाना । दिमाग (मग़ज़) पत्ची करना 
न्यर्थं की बात पर बहुत विचार करते रहना। 

पञ्चीकारी--पंझ्ञा, ख़ो० दे० ( दिश पची त | 
फा० कारी ) पत्नी करने की क्रिया का भाव 
या काय्ये, जदाई, खुदाई । | ; 


पव्चीस 


पच्चोस- जा ६०६० केत और फ Ri 0०८0 पु० (दे०) बीत और 
` क्ली संख्पा, २५, पचीस (दे०) । 
पच्छकां--पंक्षा, पु० दे० ( सं० पक्ष ) पक्ष, 
ओर, तरफ, पारवे, दो या अधिक में से 
एक, पंख। यो० पच्छूपात, वि० पच्छुपाती। 
पच्छुम-पच्छिम--पंक्षा, पु० दे० ` ( सं० 
पश्चिम ) पश्चिम दिशा । 
पच्छघात-पच्छाधात--पंज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० पत्ताघात ) एक अद्धाग-नाशक बात 
रोग, फालिज़, लकवा । 
पच्छिनी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पक्तिणी ) 
चिड़िया, पच्छी की खी । 

पच्छी-षंशञा, पु० दे० ( सं० पक्षी ) पंछी 
(आ०) पक्षी, चिड़िया, पखेरू, पंखी । 

. पछुडना--अ० क्रि दे० ( हि० पीछा ) गिर 
पड़ना, पाडा जाना, पीछे रह जाना या 
हटना, पिछुडना। 

पकछुताना#--भ० क्रि० दे० ( हि० पुताव ) 
अनुचित काय्यं करने पर दुखी होना, परचा- 
ताप करना | 

पछ्तानि् जा, खो० दे० (दि० पछतावा) 
, परचाताप, दुख । 

पछुतावना--ग्र० क्रि० दे० ( हि० पछुताना ) 
परचाताप या शोक करना, दुखी होना । 

प्तावा-पळृताया-संज्ञा, पु० देऽ ( सं० 
पश्चाताप ) दुख, शोक, पश्चाताप। ' सिय 
कर सोच, जनक-पछुतावा?--रामा० । 

पछुना--अ० क्रिश दे० ( हि० पाना ) पछ 
जाना । संज्ञा, पु० वस्तु पाछुने का यंत्र, 
फ़सद, छूरा, चाकू । 

पञ्नी-ंश्ञा, खो० दे० ( हि० पना ) कत- 
रनी, छरी, छोटा चाकू । 

पछुमन--करि० वि० दे० (सं० पश्चात ) पीछे, 
(विलो० आगे जाना ) । “ घरि os 
पग पछुमनो, सर सम्धुख उर ल्ञाग”-_सूर०। 

पगरा संज्ञा, {० दे० (दवि पछाड) पछ्छाड.। 
“ कछु न उपाय चलत अति व्याकुल सुरि 
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पछारना 


सुरि पछुरा खातः'--हरि० | क्रि० वि०, वि० 
(दे०) पिछड़ा हुआ, पीछे । 
पछलगा-पछलागा-- संज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० अनुग ) अनुयायी, अनुगामी, अनुचर, 
दास । “हौं पंडितन केर पछठलगा'!--प« | 
पछ्लत्त-ंज्ा, पु० यो० (दे०) पीछे के 
पैरों की मार या चोट । वि० पछलत्ता 
( मा० ) । खो० पछलत्ती । 
पछ्लना-शर० क्रि० दे० ( हि० पिचलना ) 
पिछलना, पीछे रहना, पिछुडूना | 
पछवाँ--वि० दे० ( सं० पश्चिम) पश्चिम 
दिशा का, परिचम ओर का। संज्ञा, पु० (दे०) 
परिचमीय वायु । 
पक्ताँह- संज्ञा, पु० दे० (सं० पश्चिम) परिचम 
दिशा का देश। वि० पहुँहा--पशरिचमस 
देश का वासी, पक्कांही । 
पछञाँहिया-पछञाँही-वि० दे० (दि० पछाँइ+- 
इया--प्रत्य० ) परिचम दिशा का, परिचमी 
देश का वासी, पछहिया (दे०) । 
पछाड़- संज्ञा, खो० दे० (हि० पीछा) मूच्छित 
या अचेत होकर गिरना, पक्षार (आ०)। 
` “रांगा के कछार में पठार छार करिहौ” 
-र्‍पद्मा० । पुहा०--पछाड खाना 
खड़े होने पर अचेत हो कर गिर पड़ना । 
पछाड़ खा कर रे।ना- रोते रोते गिरना, 
अचेत होना । 
पछाड़ना- प० क्रिश दे० ( हि० पहाड़ ) 
गिरा या पटक देना, गिराना, पटकना। 
स० क्रि० दे० ( सं० प्रक्षालन.) कपड़े साफ 
करने को उसे जोर से पटकना, पछारना | 
पछानना&--स० कि० दे० ( हि० पहचानना) 
प&चानना, 'चीन्हना, पिछानना (ब्र०) । 
पछाना- अः क्रि (ब्र) पहियाना, गिठि- 
याना, पीछे पीछे जाना । “ कहे 'रतनाकर' 
पछाये पच्छिराज हू की ! । 
पछारना&--स० कि० दे० ( हि पछाडना ) 
पछाडना, गिराना, पटकना, कपड़े को 


पहार्चार 


(आ०) छाँटना । 
पछावरि%--तंक्ञा, खो (दे०) दूध, दही, 
और चीनी मिला पदार्थ, मठ्ठ, गुड की सूरन! 
४ देखत हैहय राज को मास पछावरि कौरन 
खाय लियो रे ”--राम० | 
पछाहीं- वि० दे० (हि० पाह) परिचम का, 
पछाइँ का, पछेहाँ (आ०) ।: 
पिझना-पछ्याना--स० क्रि० दे० (हि० 
पीछे -भाना ) पीछे चलना, पीछा करना । 
पछिताना--झ० क्रि० दे० ( सं० पश्चाताप ) 
पश्चाताप करना, अफ़सोस करना । 
पछितानि-- संज्ञा, खो दे० (हि० प्चिताना) 
पश्चाताप, अफसोस । 
पछिताव-पछितावा--ंज्ञा, पु दे० ( हि० 
पहुतावा ) पछुतावा, परचाताप, अफसोस । 
पक्ियाच--वि० दे० ( दिश पच्छिम ) परिच- 
, सीय वायु, पछवा इवा । 
पहुर्वां-वि० दे० ( हि० पच्छिम ) पश्चिम 
की वायु, पच्छिस की पवन । 
पछेला-पछेलचा!- सं्ला, पु० दे० ( हि० 
पीछे +एला, ( एलवा-प्रत्य० ) एक गहना, 
जो हाथ में पहना जाता है । 
पछेलली-पछेलिया|- संश्ञा, खी० दे० ( हि० 
पीके +एली, एलिया-प्रत्य ० ) क्षियों के हाथ 
में पहनने का एक गहना । “आगे अगेलिया 
पीछे पछ्ेलिया पदा परे पनारिनदार ?-- 
आाए्हा० । 
पेवड़ा- संका, १० दे० ( हि० पिछोरा ) 
. पिछौरा, चादर । “मन-मंदिर में पैस करि 
तानि पछेवदा सोइ”-कबीर०। _ 
पछ्घोड़ना-पछोरनां--स० कि० दे० ( सं० 
प्रक्षालन ) सूप से साफ करना, फटकना । 
पछोंत, पछौंता&-कि० वि० दे० (हि० पीठे 
--झोंत ) पिछोंत, पीछे को ओर । 
पत्नोंहिं&--क्रि० वि० (ब०) पीछे की थोर | 
८ सोहे होतं लोचन पछोहें करि लेति हैँ ? 
रसाल ॥ ४ 
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साफ करने के लिये जोर से पटकना, फींचना | पछ्यावरि!-- संज्ञा, खो 


रूप) पटकाना, पटकघाना | सुद्दा०' 


पशकंनां 

(दे०) दूध, दुदी 

और शक्कर से बनी लिकरन, महा और 
गुड़ से बना पदार्थ । 


पञजरना#--्र० क्रि० दे० ( सं० प्रज्वलन ) 
जलना । 

पज्ञारना$--स० क्रि दे० ( हि० पजरन ) 
जलाना । 

पञ्ञावा--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० पजावः ) इटे 
पकाने का भट्टा । 

पजोखा--संज्ञा, पु० (दे०) मातमपुरसी 
(फा) । . । 

पज्ञ- पंक्षा, पु० दे० (सं० पथ) शूद्र, नीच । 

पज्झटिका- संज्ञा, खी० दे० (सं० पदटिका) 
१६ मात्नाओं का एक छंद, पद्धटिका (पि०)। 

परंचर%#[--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० पाटम्वर) 
कौपेय या रेशमो वस्न | “पेठे जात सिमिदि 
भवानी के पटंबर में ”--रत्ना० । 

पट- संज्ञा, पु० (सं०) कपड़ा, वख, पर्दा, 
चिक, चित्रपट, कपास, छप्पर, पलक । संज्ञा, 
पु० ( सं० पट्ट ) किवाइ, केवार ( मा० )। . 
किसी वस्तु के गिरने का शब्द । मुा०- 
पट उघरना या खुलना-दशन-हेतु 
मंदिर का द्वार खुलना । सिंहासन, पल्ला; 
चौरस भुमि, औंधा (विल्ञो०-चित्त)। मुद्दा ० 
पट पड़ना-धीमा पडना, न चलना । 
क्रि० वि० (चट का झजु०) तुरंत । “ घरती, 
सरग जाँत-पर दोऊ ”?--पदु० । यो०-- 
झटपट, चरपड, लटपट, सरपट । 

पटइन-पठइनि- संशा, खी० दे० (हि० परवा) 
पटवा की या पटवा जाति की ्री। 

पटकन, पटकनि&--संक्षा, खी» दे० (हि० 
पटकना ) पछाड़, चपत, तमाचा, छडी, 
पट । 

पटकना--स० कि० दे० (सं० पतन-]- करण) 
झोका देकर नीचे गिराना, उठाकर ज़ोर से 
नीचे गिराना, दे मारना | स० क्रि० ( 


पटकनिया 


किसी ( के सिर ) पर पटकना--बिना 
सन काम कराना, कोई वस्तु बे सन सौंपना । 
झ० क्रि० (दे०) सूजन बैठना या पचकना, 
आवाज के साथ फटना । “ पटकत बाँस, 
कास, कुल ताल !!--सूर० । 
परकी-पटका- कुश्ती । 
पटकनिया-पटकनी-संज्ञा, खी० दे० (हि० 
पटकना) परकने का भाव, ज़मीन पर गिर 
कर पछाड़ खाने या लेने की दशा या 
- भाव।. 
पटका संज्ञा, पु० (दे०) ( सं० पदक) कमर- 
पेच, कमर-बंद्‌, पटुका (०) एक चल्न । 
परकाना--ंश्ञा, ख़ो० दे० ( हि० पटकनी ) 
पटकने का भाव, एश्वी पर पछाड़ खाकर 
रोटने की दशा, पचकाना । 
परंतर#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पड- तल ) 
उपमा, समता, चुर्यता, समानता, मिसाल 
(फा०) “ पटतर-जोग न राजकुमारी ”-- 
रामा० । | वि० चौरस, बराबर, समतल । 
पटतरना-अ० क्रि० दे० ( हि० परतर ) 
उपमा देना, समान करना । “केहि परतरिय 
विदेह-कुमारी ?--रामा० । 
पटतारना-स० कि० दे० ( हि० पटा+- 
तारना ) मारने को अख सुधार कर लेना 
"या चिकालना, सँभालना । स० क्रि० ( हि० 
परतर ) सम या बराबर करना, पइतालना । 
परधारी-वि० पु० (सं) वस्रधारी, कपड़े 
पहने हुये । 
पटना--स० क्रि० दे० ( दवि० पट = भूमि के 
बराबर ) किसी गढे का भरना, समतल 
दोना, भर जाना, परिपूर्ण होना, छत 
बनाना, सींचा जाना, मन मिळना, निभना, 
तै हो जाना, ऋण चुक जाना । “ खूब 
परती है जो मिल जाते हैं दीवाने दो ”-- 
संज्ञा, पु० एक शहर, पाटलीपुन्न (प्राचीन) । 
पटनी- संक्षा, स्ली० दे० ( हि० परना ) चह 
भूमि जो सावकालिक ( इस्तमरारी ) प्रबंध, 
(बंदोबस्त) पर मिली हो । 


0 
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पटरी 


पटपट- संज्ञा, खो० ( भनु० पट ) हलके 
पदार्थ के गिरने के शब्द का अनुकरण । क्रि० 
वि० लगातार पट पट शब्द्‌ करता हुआ। 

पटपटाना-अ० क्रि० दे० ( हि० पटकना ) 
भूख आदि से दुख पाना, किसी वस्तु से 
पट पदशब्द निकलना, पानी बरसना, शब्द, 
जलना, सुनना । क्रि० वि० (दे०) पर से 
पट शब्द उत्पन्न करना, शोक या खेद करना। 

पटपर--वि० दे० ( हि० पट--अलनु० पर ) 
चौरत, हमवार, बराबर, ' समतल । 

परब धक--पंज्ञा, पु० दे० (हि० पटना - सं० 
बंधक ) दुखलो रंहन, दखली गिरवी, जिस 
में लाभ या व्याज निकालने के पीछे मूल 
धन में शेष रुपया मिनहा दिया जाता है। 

परघास--संश्ञा, पु० (सं०) कपडे के सुगं- 
थित करने की गंध-द्रच्य या वस्तु । '“निजरजः 
पटवासमिवाकिरत्‌ ” तपटोऽयस वारिः 
सुचां दिशास--माघ० । जल, थल, फल, 
फूल भुरि अंवर पटवास धुरि० ??--के० । 

पटघीजना।-संत्ञा, पु० सं० ( हि० जुगुन्‌ ) 
जुगनू | 

परसंजरी- संज्ञा, खो० (सं०) एक रागिनी 
( संगी० ) 

पटमंडप ( मंडप )- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
खेमा, डेरा, तंबु, पट-भघन । र 

पररा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० पटल ) तझ्ता- 
परला। स्ली० अल्पा०-पटरी । मुद्दा ०-पटरा 
होना- नष्ट या उजाड़ होना। पटरा.कर 
देनो- मार काट कर बिछा या फेला देना, 
चौपर कर देना | घोबी का पाट, पाटा । 

पररानी - संज्ञा, खो० दे० ( सं० पट्टरानी ) 
पाट-महिषी, ख़ास रानी । 

पटरो--पंक्षा, खो० दे० ( हि० पटरा ) लंबा 
पतला काठ का तख्ता, १ फुट के नाप 
की इंच के निशानों वाळी लकडी । सुहा० 
--पठरी जमाना या वैठाना-_दिल या 
सन मिलना, मेल होना या आपल में पटना। 
लिखने की तरती, पटिया, सड़क के दोनों 


परल 


किनारे जहाँ से पैदल चलने वाले चक्षते 
हैं । बागों की रविश, एक तरह की चूदी । 
पटठल--पंज्ञा, पु (सं०) आवरण, छप्पर, 
छानी, छत, पर्दा, तह, परत, पहल, पारवं, 
आँख के पढे, पटरा, तख्ता, पुस्तक के अंश 
या अध्याय, परिच्छेद, टीका, तिलक, अंवार, 
ढेर, समूह.। . 
पटलता--संज्ञा, ख्ो० (सं०) पटल का धम्मं 
या भाव, अधिकता | 
पटघा--संज्ञा, पु० दे० -( सं० पाट+-वाह ) 
पटह्दार, पाट, पटसन, पटुधा ( ्रा० ) ख्ली० 
परइन, पटधी। न 
पटवा ना--स० कि० दे० ( हिं० पटना का प्रे० 
रूप) पटना या पाटने का काय्ये दूसरे से 
. कराना | 
पटधारगरी--पंज्ञा, स्ली० दे० ( हिं० पटवारी 
न-गरी फा० ) पटवारी का पद या काय्ये । 
संज्ञा, खी० पटवारगीरी । 
पटवारी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पट्ट --वार - 
हि०.) एक सरकारी कमंचारी जो किसानों 
और ज्ञमींदारो का हिसाब रखता है । संज्ञा, 
खी० ( सं० पट--वारी-प्रत्य० ) दासी जो 
असीरों के कपडे पहनाती है | वि० ख़ो०- 
वख वाली । 
पटवास--पंज्ञा, पु० (सं) कपड़ों के सुगं- 
धित करने का गंध-दच्य, तंबू, डेरा, शिविर, 
लहँगा, .घाँघरा । 
पटसन--संह्ञा, पु० दे० ( सँ० पाट + ददि 
सन ) एक प्रकार का सन, जूट, पटु, 
पार (आ० )। ` 
पटह--सपंज्ञा, पु० (सं) नगाडा, दु दभी, 
« बाजे पटह पश्लावज बीना “-रामा० । 
पह गळा पु० दे० (हि० पटवा) पटवा । 
खो० परह्वारिन.। ८ 
- पटा--संक्ा, 3० दे० ( सं० पट ) किचे जैसा 
एक लोहे का अख जिससे तलवार के दाथ 
सीखे जाते हैं ।. संज्ञा, पु० (सं० पट्ट ) पाटा; 
पीढ़ा, पटरा, पद्म । यौ०पटाबाओी । संहा, 
ननक णा व्ये।७---१ ३३. 
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परिआ-पटिया 


पु० (दे०) पटाबाज्ञ-पटा चलाने वाल्ला । 
सुहा---पटा-फेर--व्याह में वर-कन्या के 
आसन बदलने की रीति, उलट पीटा 
( आ० ) पटा बाँधना--पटरानी बनाना । 
पटा चलाना--लकड़ी की तलवार के 
कौशल दिखाना। संज्ञा, पु० # (सं० पट्ट ) 
अधिकार-पत्र, सनद, सा्डीफिकेट ( अ० )। 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० पटना ) सौदा, क्रय- 
विक्रय, लेनदेन, चौड़ी लकीर, धारी, 
खेतों का पट्टा | 

पटाई!-- संज्ञा, ल्लो० दे० ( द्विश पराना ) 
पाटने या पदाने की क्रिया, मज्ञदूरी । 

पटाक--संश्ञा, पु० दे० (अनु) किसी छोटे 
पदार्थ के ऊचे से गिरने का शब्द । .. 

पटाका- संक्षा, पु० दे० (हिं० पट का अनु०) 
पट या पराक शब्द, एक आतिशबाजी जो 
पटाक शब्द करती है, तमाचा, चपत, 
थप्पड, पटाखा (ड०) । 

पाना - ° क्रि० दे० (हि० पट = मतल ) 
पारने का कार्यं कराना, पिटवा कर छत को 
सम कराना, ऋण चुकाना, सोल ते करना, 
शांत या चुप होना. लेन-देव का चुकता 
होना, दूर या अच्छा होना (रोगादि०.) । 

पटापट--क्रिश वि» दे० ` ( अनु अट) 
बारम्बार, लगातार पट पर शब्द के साथ । 

पटापटी--संज्ञा, ्रो० दे० (अनु०) अनेक 
रंगों के बेळनबूटेदार वस्तु, लेन-देन का 
चुकता हो जाना । 

परार--संल्ञा, स्लो० (दे०) पिटारा: पेटारा 
पेटी, पिटारी । 

पटाच- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पाटना ) पाटने 
की क्रिया का भाव या काय्यं, छत की 
पटान, द्वार के ऊपर का तस्ता | 
पटिअआ-पटियाो-संज्ञा, खो० दे० ( संर 
पट्टिका ) पत्थर का डुकड़ा जो पतला और 
आयताकार हो, पलंग की पट्टी, पारी, सिर 
के सँवारे हुए बाल, लिखने की तड़्ती या | 
पट्टी, पाटा, पीद़ा । -“ वै मार सिरि पर्या. 


पडी 


पारे, कंथा काहि उदाऊँ 7--सूर० । यो० 
सुहा०-परिया पारना- बाल सर्वारना 

एटी-संज्ञा, ज्लो० दे० ( सं० पट ) कपड़े का 
कम चौड़ा लंबा इुकड़ा, पटुका, कमर- 
बंद, परदा । 

पटीर संज्ञा, पु० (सं०) एक चंदन । “सीर 
समीर उसीर गुलाब के नीर पटीर हूँ ते सर- 
साती ”--दास०। पपीहा, कत्था, वव्युक्, 
कामदेव । 

पटीलना--अ० क्रि० दे० ( हि० पटाना ) 
किसी को उलटी-सीधी बातों से समकाना, 
परास्त करना, बना या उड़ा लेना, कमाना, 
ठगना, पूरा था समास करना, बलात्‌ 
इरावा। मुद्दा०-किसी के मत्ये (सिर) 
परीलना किसी के ऊपर छोड़ना । 

पडु--वि० (सं०) दक्ष, कुशल, प्रवीण, चतुर, 
निपुण, चालाक, कठोर-हृदय, स्वस्थ, तीखा, 
तीषण, अचंड, उम्र | सं० पु० (दे०) परवल, 
नमक-करेला ( प्रान्ती०) । संज्ञा, ख्ी० 
(सं०) पड्ता, पदुत्व । ` 
पड्या-पडुघा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० पाट ) 
परसन (आन्ती०) जूट, लटियासन, करेसू । 
पड्का-पट्का- ज्ञा, ५० दे० (सं० पहिका) 
कमरबंद, कमर-पेंच | 

पड्ता--संहा, ख्रो० (सं०) निपुणता, चतु- 
राई, प्रवीणता, दृता । पंद्षा, पु० पडुत्व । 
पडुत्व--संज्ञा, पु० (सं०) निपुणता, चतुराई । 
पड्ली-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पट्ट ) चौकी, 
` पीढ़ी, फूले का पटला, तरती । 

पट्ट्स- संशा, पु० (दे०) पुरुषार्थ, पुरुषत्व 
प्ता, चतुरता । 

पटेबाज़- संञा, पु दे० ( हि० पटा--बाज्‌ 
फ़ा०) पटा खेलने वाला, परे से लड्ने बाला, 
धूक्त, व्यभिचारी, परैत । संज्ञा, ख्री० 
पडेब्राज्ञी । 

पटेर- संज्ञा, धु० दे० (सं० परेरक) गोंद परेर । 

परेल-पटेल्ल--संक्षा, पु० दे० ( हि० पट्टा 
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' पटिका 
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 ऐल-अत्य० ) नम्बरदार, जमींदार, पट्ट 
देने वाला, गाँव का सुखिया, चौधरी, एक 
उपाधि (महारा०)। 

परेला-संश्ञा, पु० दे० ( हि० पाउना ) मध्य 
भाग्य में पटी नाव, हेगा, सिलपटिया, 
परेला (ग्रा) तज्वा। खो० अल्पा० परेत्तो। 
पटत - संज्ञा, पु० दे० (हि० पटेबाज़) परेबाज़| 
परैला--संज्ञा, पु० दे० (हि० पटरा) किवाड, 
बंद करने की चौकोर लंबी लकडी, 
व्योंडा, तस्ता । 
पटोर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पटोल ) परवर, 
पोल, रेशमी कपड़ा, परोख | 
पठोरी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पाट--ओोरी 
—्रय० ) रेशसी धोती या साड़ी । 
परोल--संक्षा, पु० (सं०) परवल, रेशमी 
कपडा , “वासा पटोल जिफला ?--बै० जी०। 
पटोलिका--संज्ञा, ्ली० (सं०) सफेद फूल 
की तुर । 
पटोहिया--पंज्ञा, पु० (दे०) .उरलू, पक्षी । 
पटोनी--पंज्ञा, खो० (दे०) पदी नाव । 
पद्द---संज्ञा, पु० (सं०) पाटा, पीढ़ा, पट्टी, 
तझ़ती, ताम्नपत्र, शिला, परिया, पट्टा, ढाल, 
पगडी, दुपष्टा, नगर, चौराहा, राज-सिहा- 
सब, रेशम, पटसन । वि० (सं०) प्रधान, 
सुख्य | वि० ( झचु०) पट । मुद्दा०--पट्ट 
होना (आँखे)--नेन्न-ज्योति जाना, आँख 
फूटना । पट्ट पड़ना--चौपट होना । 
पहदेघी--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) पटरानी । 
पद्चन--संज्ञा, पु० (सं०) शहर, नगर। “सोती 
लादन पिय गये, धुर पहन, गुजरात”--गिर०। 
पइमह्दिषी--पंज्ञा, खी० यो० (सं०) पटरानी। 
पद्टा--संज्ञा, पु. दे० ( सं० पट्ट ) भूमिका, 
अधिकार-पन्र जो ज़मीदार किसान या 
` असामी को देता है । सह०-कबूलियत। 
ऊत्तो के. गले की बद्धी, पीदा, जल्फे, 
चपरास, कमर-बंदू, एक तलवार । 
पश्चिका--छंज्ञा, खो० (सं०) छोटी तरती, 
कपड़े की छोटी पट्टी, पत्थर की परिया । 


पट्टी 

पदट्टी--पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० पट्टिका) तरती, 
पाटी, सबक, पाठ, शिक्षा, उपदेश, बहकावा, 
सुखावा, पल्लंग की पाटी, सन का. कपड़ा, 
कपड़े की कनारी या कोर, एक मिठाई, 
ढाँगों में लपटने का कपड़ा, कतार, पाँति, 
पंक्ति, सिर के बालों की पटिया, भाग, 
हिस्सा, पत्ती, नेग । मुद्दा०-पद्टी पढ़ना 
कुलावा देवा, बहकाना। यौ० दूस-पट्टी, 
सहासा पट्टी । 

पट्टोदार--संक्षा, पु० दे० ( हि० पट्टी] 
फ़ा० दार ) अधिकारी, हिस्सेदार, दायभागी। 

पट्टीदारी- संज्ञा, खो० दे० (हि० पट्टीदार ) 
बहुत से भाग या हिस्से होना, पट्टीदार 
होने का भाव । महा०--पट्टोदारी करना- 
बराबरी करना । सारे का धन, भाई-चारा । 

पर्टू-- पक्षा, ५० दे० ( दि० पट्टी या सुण 
पटु ) पट्टी की शकल का एक उनी कपड़ा, 
तोता, सुग्गा, सुभा, पठुआ ( आ०)। 
मुद्दा०--पढ़े पढ़ाये पट्ट स्वतः अनुभवी 
ओर चालाक। पट्ट सा पढ़ाना- .खूब 
सिखाना । 

पट्ान&--वि० दे०(सं° पम्चमान)पढ़ने-योग्या 

पट्ठा--संश्ञा, ५० दे० ( सं पुष्ठ, प्रा० पुढ ) 
तरुण, जवान, पाठा ( ग्रा), पहलवान, 
छुश्तीबाज, लड़ाका, मोटी नसे, पुठ्ठा | खी० 
पट्टी, पठिया । मोटा पत्ता, जैसे घीकार का 
पठ्ठा । मुहा०--पट्ठा चढ़ना--एक नस 
का तन कर दूसरी पर चढ़ जाना, चौदा 
गोटा, कमर और जाँच का जोड़ । 

पद्दी--संज्ञा, खो० दे? ( हि० पट्ठा ) पठिया 
(ओआ० ) तरुण, युवती, ष्टा । 

पठन--संज्ञा, पु० (सं०) पढ़ना । यो० पठन- 
पाठन--पढ़वा-पढ़ाना । 

यठनीय--वि० (सं) पढ्ने के योग्य । वि० 
पठित । | 

पठनेटा--संक्षा, पु० दे० ( हिं० पठान +- एटा 
--बेटा--प्रत्य०) पठान का लड़का (सूष०)। 
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पठसानं 


पठवना%--स० क्रि० दे० ( सं० प्रत््थान ) 


भेजना, पठाघना (दे०) । 
पठचाना&--स० क्रि० दे० ( हि० पठाना फा 
प्रे० रूप ) भेजवाना, पठाना । वि० पट- 
चैया, पठेया । 
पठान--पंज्ञा, पु० दे० ( पश्तो० पुख़ाना ) 
सुसजमानों की एक जाति, अफगान, काडुली। 
पठाना&--स० क्रि० दे० ( सं० प्रस्थान) 
भेजना, पठाचना । 
पठानी - संज्ञा, ख्री० दे० ( दिं पठान) 
पठानिन (दे०) पठान की खरी, पठान की 
भाषा, शूरता, क्रूरता, पढानों के गुण, 
पठाचपन । वि० पठानों का । 
पठानोलोघ--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० 
पदिका लोघ्र) एक जंगली पेड जिसकी 
लकड़ी और फूल औषधि के काम आते हैं । 
पठार--संज्ञा, पु० (दे०) पर्वेतीय मैदान, घास- 
वाली पदाड़ी भूमि (सू०) । 
पठावना--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पठाना ) 
दूत, पठौना । ० 
पठावनि, पठावनी, पठोनी--पंज्ञा, खो० 
दे० ( हि० पठाना ) किसी को कुछ पहुँचाने 
को भेजना, भेजी वस्तु या मज़दूरी, कन्या 
के घर से वर के यहाँ भेजी वस्तु (रीति)। 
« ख्वैहों ना पठावनी कहै हों ना हँसाइ के” 
+कवि० । | ी 
पठित--वि० (सं०) पढ़ा हुआ अंथ, पढ़ा- 
लिखा पुरुष, शिक्षित । 
पठिया- संहा, ख़ो० दे० ( हि० पाठ-- झ्या 
--प्रत्य० ) जवान, युवा और तगडी खी । 
पट्टी (दे०) । ह 
पठौना--स° क्रि> दे० ( हि० पठाना ) 
भेजना, पठाचा। 
पठोनी। ¬ पंक्षा, खो० दे० ( हि० पठाना ) 
पठावनी; पठउनी (०) । 
पठमान--वि० (सं०) पढ़े जाने के योग्य, 
सुपाव्य । हि शक 


पड़छती-पड़ेछत्तं 


> 


पड़ोस 


पड़छती-पड़छृत्ती--एंज्ा, खी दे० ( सं० 
जज ) दीवालों को बरसात से रक्षित 


रखने वाला छोटा छुप्पर, कमरे आदि के |. 


बीच की पाटन, टांड, परळुती (मा०) । 

पड़त-पड़ता--संश्ञा, पु० खौ० दे० ( हि० 
पड़ना ) किसी वस्तु का क्रय-मोल, लागत । 
सहा०-पड़ता खाना या पडना 
लागत और चाहा हुआ लाभ मिल जाना, 
पडते से - लागत से, व्यय और लाभ 
दोनों मिलजाने पर। पड़ता फेलना 
या वैटाना--छुल ब्यय और ल्ञाभ मिला- 
कर किसी वस्तु का भाव निश्चित करना । 
दर, भाव, लगान फी दर, सामान्य दुर, 
औसत, मध्यराशि । 


पड़ताल-परताल, परतार--पंक्षा, खो० दे० 
( सं० परितोलन) पडतालना किया का भाव, 
छावबीव, जाँच, अनुसंधान, निरीदण, 
अन्वीक्षण, खेतों करी जाँच । यो० जाँख- 
पड़ताल । “ पातक अपार परतार पार 
पाचैगी ११—रल्ला० । 

पड़तालना--स° क्रि० दे० ( हि० पड़ताल +- 
ना-प्रय० ) पड़ताल करना,. देख-भाल या 
जाँच करना. परतारमा (आ०) । 
पड़तो--संज्ञा, हलो» दे० ( हि० पड़ना ) बह 
भूसि-खंड जहाँ कुछ दिनों से खेती न की 
जाती हो, परती (ग्रा० )। झुहा०-- 
पड़ती उठना--पड़ती का जोता-बोया 
जाना या उसमें खेती होना | पडती 


छोड़ना--विवा जोते-योये या बिना खेती 


के छोड़ना जिससे उपज-शक्ति अधिक हो 
जावे । पड़ती पड़ना--दीक समय पर 
भूमिं को जोत-वो न सकने से उसे छोड़ 
रखना। ' 
पड़ना--श्र० क्रिश दे० ( सं० पतन ) गिरना, 
लेटना, ऊँचे से नीचे आना, पतित होना, 
दुख में फंस थाना, बीमार होना, परना 
( आ० ) । सुहा०--किसी पर पड़ना- 


आफ़त या विपत्ति पड़ना, कठिनाई या 
संकट आ लाना, बिछाया या फैलाया जाना, 
पहुँचाया जाना या पएुँचना, प्रविष्ट या 
दाखिल होना, दखल देना या हस्ताक्षेप 
करना, टिकना या उहरवा । मुहा०--पडा 
होचा (रहना)--एक ही ठोर उदरा रहना 
या वना रहना, रखा रहना, शेष रहना, 
विश्रामार्थं खेरना, सेना या आराम करना | 
सुहा०--(पड़ा) पड़े रहना--कुछ कार्य 
किये बिना लेटे रहना, वेकास रहना, रोगी 
या बीसार होना, चारपाई पर पड़े रहना, 
आप होया, मिलना, पइता खाबा, राह में 
मिलना, उत्पन्न होना, ८हरना, इच्छा या 
धुन होवा । घुहा०-्या पड़ी हे--क्या 
प्रयोजन है । 

पड्पड़ाना--अ० क्रि० दे० (अनु०) पड़ पड 
का शब्द्‌ होना, चरपराना, तड़पना । 

पड़पोता--संक्ञा, पु० दे० ( सं० प्रपौत्र ) पुत्र 
का पोता, पोते का लड़का। खी० पड़पोती, 
प्रपौत्री। योंहीं-पड़दादा, पड्बाबा 
पड़दादी 

पड़वा--संज्ञा, खो० दे० ( सं० प्रतिपदा, प्रा० 
पाड़ेवआ ) हर एक पाख का पहिला दिन । 
परीचा । भैंस का बचा, डाँगर (आ०)। 

पड़ाक- संज्ञा, पु० दे० (अु०) पराक | 

पड़ाना-स० क्रि० दे० (हि० पडना का रूप०) 
गिराना, कुकाबा, रोग से शउ्या-मग्न हो ना। 

पड़ाच - संज्ञा, पु० दे० ( हि० पडना -- य्राव 
-ाप्रेत्य० ) यात्रियों के उद्दरने या टिकने 
की जगह | 

पड़िया--संज्ञा, स्लो० दे० ( हि० पँँडवा, 
पड़वा ) भेंस का मादा बच्चा । पूं० विलो० 
पड़वा । 

पड़िया-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पडवा) पड़वा, 
परीघाः(आ०) | 

पड्ोस- संज्ञा, पु दे० (सं० ्रतिबास, प्रति- 
वेश ) किसी पुरुष के घर के निकट के घर, 


पड़ोसी-परोसी 
परोस (आ०) “ आपति परे, परोस बसि ” 
बं०। यो०--पास-पड़ोस--निकट के 
घर । सुहा०-पड़ोस-करना--समीप 
बसना । 

पड्ोसी-परोसी- संहा, पु दे० ( हि० 
पड़ोत--ई--प्रद्य ० ) पड़ोस में या अपने 
घर के समीप के घर में रहने वाला, प्रति 
वासी। खो० परोसिन, पड़ोसिन . “प्यारी 
पदमाकर परोसिन हमारी तुम ? । 

पढ़ंत--पंज्ञा, खो० दे० (.हिं० पढ़ना -- अन्त 
--अत्य०) क्रिया का भाव, सदा पढ़ना, मंत्र। 

पढ़ेंता--बि० दे० (हि० पढ़ना) पढ़ने वाला । 

पढ़ना--स० क्रि दे० ( सं० पठन ) बाँचना 

उच्चारण करना, याद होने के लिये वारम्वार 
कहना, रटना, तोते का शब्द बोलना, मंत्र 
या विद्या पढ़ना, अध्ययन करना, .शिक्षा 
पाचा या लेना | यो०--पढ़ना-लिखना 
शिक्षा पाना। यो० पढ़ना पढ़ाना। 
पढ़ा लिखा - शिक्षित । 

पढ़वाना--प० क्रि० दे० ( हिं० पढ़ना का 
प्रे, रूप० ) किसी से किसी को शिक्षा 


दिलाना या पढ़ने में लगवाना, तिखवाना, 


बँचवाना । 

पढाई--पंद्वा, खी० दे० ( हि० पढ़ना + भाई 
--प्रय०)विद्यान्यास, पढ़ने का भाव, 
अध्ययन, पठन । संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
पठाना-आई ) अध्ययन, पाठन, पढौनी, 
अध्ययन-शेली । 

पढ़ाना--स० क्रिश दे० (हि० पढ़ना ) अध्या- 
पन करवा, शिक्षा देना, तोते को मजुष्य 
भाषा सिखाना, सममाना । 

पहिन-पद्भिना- संज्ञा, ३० देऽ (सं पाठीन ) 
एक बड़ी मछली, पढिना:( मा० )। 
पण--संज्ञा, ५० (सं०) प्रतिज्ञा, शतं, होड़, 
व्यवहार, लेनदेन का ब्यापार, वेतन, सूर्य) 
व्यवसाय, स्तुति, प्रशंसा, ताँबे का प्राचीन 
सिक्का, प्रन (दे०) । “अहः तात पणस्तव 
दारुण: /- इच । र 
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पत॑चिका 
पणव - संज्ञा, पु० (सं०) छोटा नगाड़ा, ढोल, 
एक चंद (पि) । “पणवानक गोसुखाः” 
—भाग० | 
पणित-वि० (सं०) वेचा गया हुआा, 
विक्रीत, शते या स्तुति किया हुधा, स्तुत । 
पणाशी-वि० (सं०) नाशक, विनाशक, 
प्रनाशो । “ हों जबद्दी जब पूजन जात 
पितानपद्‌ पावन पाप-पणाशी'- राम० | 
पण्य--वि० (सं०) क्रय-विक्रय योग्य, ख़रीदने 
या वेंचने लायक, स्तुति या प्रशंसा के यो ग्य। 
संज्ञा, पु० माल, सौदा, व्यापार, बाज़ार, 
दुकान, व्यवहार की वस्तु । 
पण्यभूमि-संज्ञा, जलो यो० (सं०) गोदाम, 
कोठी, गोला, सौदा या माल जमा करने 
का स्थान, पणय-स्थान । 
पणयघीथी-संज्ञा, खौ० यो० (सं०) हाट, 
बाज़ार, दूकान, चौक, बाज़ार-गली । 
पणयशाला--पंक्षा, ख़ो० यौ० (सं०) दुकान, 
बाज़ार, हाट, वेश्या, वरांगना । 
पतंग--संज्ञा, १० (सं०) पत्ती, सूरये, पतिगा, 
डीडी, पाँखी, गड्डी, चंग, उड़ने वाले कीडे । 
जड़घन, नाव, गेंद । छंज्ञा, पु० दे० ( संश 
पत्र ) एक पेड़ जिसकी लकडी से बढ़िया 
लाक रंग बनता है । “ सुनहु भावुकुल- 
कमक-पतंगा!”-- रामा ० । 
पतंगज- संज्ञा, पु० (सं०) यम, कणे, सुग्रीव । 
खो० पतंगजा-यसुना । 
पतंगबाज-- क्षा, पु० दे० ( हि० पतंग-- 
फा० बाजु ) पतंग उड़ाने की लत वाला । 
पतंगबाज्ञी - संज्ञा, लीश दे० ( हि० पतंग 
बाज) पतंग उड़ाने की कला या हुनर, कास । 
पतंगखुत--पंक्षा, पु० यो० (सं०) अरिवची- 
कुमार, यम, कर्ण, सुप्रीव । , 
पतंगा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पतंग ) एक 
कीड़ा, चिनगारी, पतिया (दे) | 
पतंचिका- संहा, खी० (सं०) घबुष की ताँ 


पतंजलि 
पतंजलि-संज्ञा, पु० (संश) योगदर्शन और 
पाणिनि-कृत अष्ठाध्यायी के महाभाष्य के 
रचयिता एक महर्षि । 
पत] - संज्ञा, पु० दे ( सं० पति ) पति, 
स्वामी, मालिक | संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० 
अतिष्ठा ) छज्जा, कानि, प्रतिष्ठा, मर्यांदा। 
यो०--पतपानी - लज्जा, आबरू पुद्दा० 
पत उतारना था लेना- अपमान 
करना । पत रखना-- इज्जत धचाना। 
पतमड़-पतक्कर- संज्ञा, खो० दे० यौ० 
( हि० पतत =पत्ता+-मइना) वह ऋतु जिसमें 
पेड़ों की पत्तियाँ झड जाती हें , शिशिर 
ऋतु, अवनति का समय ! 
पतस्काड-पतस्कारां--पंक्षा, स्री दे० यो० 
( हि० पतमड ) पत्ते गिरना, पतरइ, पत- 
सर, शिशिर ऋतु जब बृच्तों के पत्ते कडू 
जाते हैं। “होत पठार कार तरूनि समूहनि 
कौ'१--ऊ० श०। ` 
पततप्रकर्ष--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) दश प्रकार 
का रस दोष (काव्य) । 
पतन--ंज्ञा, पु० ( सं० ) गिरना, डूबना, 
अवनति, अधोगति, तबाही, नाश, झत्यु, 
पाप, जाति-बहिष्कार, उड़ान । 
पतनशील--वि० (सं०) गिरने के स्वभाव 
वाला, गिरने वाला, पतनोन्मुख । 
पतनोथ--वि० (सं०) गिरने-योग्य | 
पतनोन्सुख--वि० यो० (सं०) जे गिरने की 
ओर लगा (प्रवृत्त) हो, जिसका विनाश, 
अधोगति या अवनति निकट आ रही हो । 
पत-पानी--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि०) मान- 
५ प्रतिष्ठा, लज्जा | 
पतर#-वि० दे० ( सं० पत्र ) पतल्रा, 
दुबल, कृश, पत्ता, पत्तत्र । 
पतरा-पतला--बि० दे० (सं० पात्र) दुबला, 
कृश, रीना, महीन, बारीक, अधिक दव 
या तरल, असमर्थ, पातर, पातरो, पतरो, 
(०) । स्री० पतरी, पतल्ली । पुहा०-- 
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पतला पड़ना- बुरी दशा में फैंस जाना, 
पतला हाल--कष्ट और दुख की दृशा, 
बुरा हाल । 

पतरी-पातरि- वि० दे० ( हि० पतली ) 
दुबली । संत्रा, खो० (दे०) पत्तों से बना 
थाली सा पात्र । “ जूढी पातरि खात हैं ” 
=° रा०। 

पतलाई-पतराई--छंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० 
पतला ) दुबल्लाई, झशता । 

पतलापन - संज्ञा, पु० (हि०) दुबला होने 
का भाव, दुबंलता, दुत्रलाई, कृशता, बारीकी। 

पतलाना-पतराना-- स० क्रि» दे० ( हिर 
पताका ) पतला करना । 

पतलून - शंश्ष पु० दे० (अ० पेंडलून) अंग्रेज़ी 
पायजामा । 

पतत्लो--पंक्ञा, पु० दे० (हि० पतला) सरपत, 
साँकड़ा । वि० (दे०) पतला, पतरो । 

पतघर[--क्रि० वि० दे० यो० ( सं० पंक्ति ) 
पंगति के कम से, पंक्ति के अनुसार, पाँति- 
वार, बरावर बरावर । 

पतवार-पतवारी-संज्ञा, खो० दे० ( सं० 
पानपाल ) नाव के पीछे रहने वाला डाँड 
जिससे नाव घुमाई जाती है, करिया, कन्दर, 
( देर ) कण्‌ (सं०) || 

पता-संज्ञा, 9० (फा०) ठिकाना, खोज, पन्न 
पर लिखा नाम, ठिकाना, परिचय | यौ० 
“पता ठिकामा--किसी चीज़ का परिचय 
या उसका ठीक ठीक स्थान, अलजुसंधान, 
टोह, सुराग, खोज, शान, जैसे--पुहा०-- 
क्था पता--न मालुम। यो०--पता 
निशान --नाम-निशान, सेद, रहस्य, गूढ 
तत्व या ममं, ख़बर । मुहा०-पते 
की या पते की बात-रहस्य या भेद- 
सूचक, समे या खोलने वाली बात, ठीक, 
सत्य या उपयुक्त बात । 

पताई- संज्ञा, खी० दे० ( सं० पत्र ) पतियों 
का ढेर, सूखी गिरी पत्तियाँ। . 


पताका 


पताका--पछंकज्ञा, खी० ( सं०) रंडा, फरहरा । 
मुहा०--किसी स्थान में (पर) पताका 
उड्ाना-अधिकार या राज्य होना, .सर्व 
प्रधान या श्रेष्ठ माना जाना। किसी पस्तु 
की पताका उड़ाना-ख्याति या धूम 
होना। पताका वाँधना (खड़ा करना)- 
आतंक जमा देना, विजयी होचा । पताका 
उड़ाना--अधिकार करना, विजयी होना । 
पताका शिरना--पराजय या हार होना । 
विजय की पताका--जीत कां झंडा, 
पिंगल में छुंद-प्रस्तार सम्बन्धी गणित की 
एक किया । 

पताका-स्थान--ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) झंडा 
को जगह, नाटकीय एक संधि । 

पताकिनी -पंक्षा, खो० (सं०) सेना, फ़ौज । 

पतार#[--छंज्ा, पु० दे० ( सं० पाताल ) 
पाताल, जंगल, घना धन | लो०--अहिर 
पतारे केवट घाट”? | 

पताल-पत्ताल--घछंज्ञा, पु० दे० (सं० पाताल) 
पाताल । वि० पत्ताल्ली ( सं० पातालीय ) 
यो० सरगपताली--एंचाताना । 

पताल-आँवला--पंजा, ए०-दे० यौ० ( सं० 
पाताल झामलकी ) एक औषधि का इप । 

पताल-कुम्हड़ा--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० 
पाताल-कुष्मांड ) एक वन-दृत्त जिसकी गाठों 
से शकरकंद या कंद होती है । 

पतिगा--संज्ञा, पु दे० ( सं० पतंग) पतंग 
पतींगा । 

पतिवरा--बि० खौ० यो० (सं०) स्वयंवरा खी। 

पति-पंक्ञा, पु० (सं०) स्वामी, अधिपति, 
मालिक, दूल्हा, शिव, परमेश्वर, प्रतिष्ठा, 
मर्थ्यांदा, इज्जत । “पंच पतिहू के पति हूँ 
की पति जायगी?--रूना० | स्री० विल्लों० 


पत्नी । ; 
पतिञ्राना-पतियाना[-स० क्रि० दे० (सं० 
प्रत्यय -झाना-पल्म ) पत्याना (न°), 
भरोसा या विश्वास करना, एतबार करना । 
« कहौ सुभाव नाथ पतिआहू ?--रासा० | 
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पतिवती 


पतिआर-पतियार७| - पंब्षा, ० दे० (हि० 
पतिभाना, पतियाना) साख, एतवार, विश्‍वास) 

पतित--वि० ( सं० ) गिरा हुआ, आचारः 
विचार या धमं से गिरा हुआ, पापी,, जाठि 
या समाज से च्युत, नीच, अधम । खोर 
पतिता । 

पतित-डघधारन#-- वि० दे० यौ० (सं० पतित 
+-दि० उघारना ) अधर्मों और नीचों का 
उद्धार करने या तारने चाला । संज्ञा, पु० 
(दि०) परमेश्वर । 

पतितता-संज्ञ, खरी ( सं०) नीचता, 
अधमता । 

पतित-पावन--वि० यो० (संश) नीचों या 
अघमों का पविन्न करने वाला । संज्ञा, पु० 
परमेश्वर । “ इरि इम पतित पावन सुने ?? 
--विनय० । खो० पतित पावनी । 

पतित्व-संज्ञा, ५० (सं०) असुत्व, स्वामित्व 
पति होने का भाव । 

पति देषता-पति देघा--संज्ञा, खो० यो० 
( सं० ) पत्तित्रता । “ पतिदेवता सुतियन 
महँ, मातु प्रथम तव रेख 7---रामा० । 

पतिनी#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० पत्नी ) 
खी, पत्ती, नारी । जेहि रज सुनि-पतिनी 
तरी ?--रही० । “ पतिनी पति ले पितु 
ऊपर सोई ” । पति-प्रीता ( प्रिया )-- 
वि० यो० (सं०) पति-प्रेम वाली । . 

पतिभक्ता--वि० यो० (सं०) पतिब्रवा। 
४ पति-भक्ता न या नारी, ब्यवसायी न यः 
घुमान । ; 

पतियारा#---पंज्ञा, पु० दे० (हि० पतियाना ) 
विश्वास, यकीन, एतबार। थो० (हि०) पति 
का मित्र । 

पतिराखन-पतिराखनहार--वि०_ यौ० 
(हि०) लउजा का रक्षक । 


,पतिलोक--सपंक्षा, पु० यो० (सं०) स्वामी के 


रहने का स्वगं या वेकुण्ठ । 
पतिवतो--वि० स्री ( संर 
सौभाग्यवती । .. व 


पतिव्रत 
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पत्थर 


पतित - संज्ञा, पु० ( सं० ) खरी की अपने 
स्वामी में अनन्य भक्ति और प्रीति, पातिः 
व्रत्य, पतिबरत (दे०) । 

पतिब्रता--वि० (सं०) सती, साध्वो, पति- 
भक्ता, पतिबरता । “ जग पतित्रता चारि 
विधि अहई?--रामा० । 

पतीज्ञन-पतीज्ञना#--अ० क्रि० दे० ( हि० 

, प्रतीत+-ना प्रत्य» ) पतियाना, ` विश्वास 
करना । “ तिन्हें न. पतौजै री जे कृतही न 
माने ”- सूबे० । 

पतीरी-संज्ञा, खो० (दे०) एक प्रकार. की 
वराई । 

पतील[--बि० दे० ( हि० पतला ) पतला, 
सहीच, वारीक। 

पतीली--एंज्ञा, खो० दे० ( सं० पातिली = 
हाँडी ) एक तरह की पतली बरलोइई। 

पतुकी--पंज्ञा, खो० (दे०). हाँडी । 

पतुली - संक्षा, खी० (दे०) एक गहना जे 
पहुँचे में पहना जाता है। 

पलुरिया, पातुर, पातुरी--संज्ञा, ख्ी० 
दे० ( सं० पातिली ) रंडी, वेश्या! : 

पतुद्दी-- संज्ञा, ख्रो० (दे०) छोटे मटर की छीमी' 

पताखा-- एंज्ञा, पु० दे० ( हि० पत्ता ) दोना, 
पत्ते का बर्तन । संज्ञा, पु० (दे०) एक तरह 
का बगुला । खी० अल्पा० पतोखो । 

पतोखी-पतोखी--संज्ञा, खौ० दे० ( हि० 
पत्तोला ) छोटा दोना, दुनिया, छोटा छाता, 
बारीक करी सुपाड़ी । 

पतोह-पतोह्ट--संश्ना, ्री० दे० ( सं° पुत्र 
वधू ) लड़के या बेटे की पत्नी, पुन्न-वधू । 
४ होहि राम-सिय पुन्न-पतोहू !?--रामा० । 

पतोआ-पतौचा#[-- संज्ञा, पु० दे० .( संर 
पन्र ) पत्ता, पणं । 

पत्तन--संक्षा, पु० (सं०) शहर, नगर । 

पत्तर--संक्षा, पु दे० ( सं० पत्र ) किसी 
धातु की पतली 'चादर | 

पत्त्-संश्ञा, खी० दे० ( सं० पत्र ) पतरी । 


मुद्दा ०--एक पत्तल के खाने धाले-- 


आपस में रोटी-प्रेरी का सम्बन्ध रखने वाले। 
किसी के पलल्ल में लाना--किसी से खाने. 
पीने का सम्वन्ध करना या रखना। जिस 


` पत्तल में खाना उसी में छेद करना-- 


जिससे लाम हो उसी को हानि पहुँचाना, 
कतप्तता करना । पत्तल में रखी हुईं भोजन 
की चीज़ें, पक व्यक्ति का पूणं भोजन | 

पत्ता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पत्र) फणं 
पलाश, पात, पतौवा (आ०) | खो० पत्ती । 
मुहा०-पत्ता ्ड़कना -- झड गागा, 
खटका या संदेह दोना । लो०--पत्ता 
खडका बंदा सरका ।” पता न दिलना 
` —हवा का न चलना, बिलकुल बन्द होना, 
किसी भी व्यक्ति का कुछ च करना (होना) | 
कानों का एक गहना । 

पत्ति--संक्षा, पु० ( सं० ) पैदल सिपाही, 
पदाति, प्यादा, शूरवीर, बहादुर, सेना का 
सबसे छोटा खंड । 

पत्तिक संज्ञा, पु० ( सं. ) सेना का एक 
खण्ड, जिसमें घोड़े, हाथी, रथ, पैदल प्रत्येक 
दृश दृश हों, ऐसी सेना का नायक । 
पत्ती- संज्ञा, खी० दे० ( हि० पत्ता --ई-- 
प्रत्य० ) छोटा पत्ता, हिस्सा, भाग, साभे 
का अंश, पट्टी, राजपूतों की एक जाति । 
पत्तीदार--शंज्ञा, पु० (हि० पत्ती -- फ़ा० दार) 
हिस्सेदार, सामी । 

पत्यक -संक्षा, ५ु० दे० ( सं० पथ्य ) रोग- 
नाशक पदार्थ, स्वास्थ्यकारी पदाथ, पथ्य । 

पत्थर--संज्ञा, -पु० दे० ( संर प्रस्तर ) 
जमी हुईं अतिकड़ी मिट्टी पाथर, क्रि० 
पथराना । “ मेरा यारो हे. पत्थर का 
कलेज ?--भा० ह० । वि० . पथरीली । 
सुद्दा०--पत्थर का कलेजा (दिल 
या हृदय )--जिसमें द्या, कोमलता या 
करुणा न हो। पत्थर की छातो--पक्का 
' या इढ़ हृदय, पक्का स्वभाव । पत्थर को 
लकीर--अमिट, स्थायी । पत्थर चदाना 
--विस कर धार चिकालना या तेज़ करना । 


पत्थर-कला-पथर-कला 


१०६१ 


पथ-दर्शक-पथ-प्रदर्शक 


पत्थर तले हाथ आना या वृधना-- | पत्रकार-पंज्ञा, ५० (सं०) पत्र लिखने वाला, 


ऐसे संकट में फैंस जाना जिससे छूटने का 
यल न दिखाई दे, बुरी तरह से फँसना। 
पत्थर तलं से हाथ निकालना--संकट 
या विपत्ति से छुटकारा पाना । पत्थर पर 
दून जमना ( जमाना )--अनहोनी यां 
असम्भव वात होना (करना )। पत्थर 
पसीजना या पिघलना--निदेय के मन 
में दया, कठोर में नज्नता और कंजूस में 
दान को इच्छा होना । पत्थर से सिर 
फोइना या -मारना--असंभव के लिये 
उपाय करना | मील का पत्थर, ओला, 
इन्द्रोप । मुदह्ा०--पत्थर-पडना-- नष्ट, 
होना, चौपट होना। पत्थर-पानी--ँधी- 
पानी और ओलों का आना। रत, कुछ नहीं, 
बिलकुल, ख़ाक । अ 
पत्थरकला-पथरकला--पंज्ञा, पु० दे० 
( हि० पत्थर -- कल ) चकमक पत्थर लगी 
बन्दूक (प्राचीन) । 
पत्थर चटा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पत्थर -- 
चाटना ) पथरचटा--प॒क घास, मछली, 
साँप, कंजूस । 
पत्थर फूल--पंज्ञा, पु० यौ० (हि०) छरोला । 
पत्थर फोड़--संज्ञा, छु० यो० ( हि० ) एक 
बनस्पति, पथरफोर ( आ० ) । 
पत्नी--शंक्षा, ख्ो० (सं०) विवाहिता खी, 
भाया, बहू, सहधर्मिणी । 
पत्नीत्रत-पंज्ञा, पु० यो० (सं) एक दी 
व्याही खी से प्रेस का नियम । 
पत्य--संहञा, पु० (सं०) पति होने का भाव | 
पत्याना#--स० क्रि० दे० ( हि० पतियाना ) 
पतियाना, पतिआना । 
पत्यारा--पंज्ञा, १०. दे० ( दि० पतियारा ) 
पतियारा, पति का मित्र । 
पत्यारो#- संशा खी० दे० (सं० पंक्ति) पंक्ति। 
पत्च--संज्ञा, पु० (सं०) पत्ता, पत्ती, पण, 
लिखा कागज, चिट्ठी, अखबार, एक पन्ना, 
पत्रा, चदूद्र, पंखा । खो० प्रल्पा० पत्रिका । 


समाचार-पत्र का सम्पादक । 

पत्रकृच्छू - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पत्तों का 
काढा पी कर रखा जाने वाला एक व्रत (पु०)। 

पत्रपुष्प--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) फूल-पत्ते, 
छोटा उपहार, छोटा सत्कार । “ पन्नं पुष्पं 
फलं तोयं?--गी० । 

पत्नभंग--धंक्ञा, पु० थो० (सं०) सुन्दरता के 
हेतु खियों के मस्तक, कपोलादि पर रची 
गई रेखायें । 

पत्रवाहक---पंज्ञा, पुन्यो० (सं०) पन्न ले जाने 
वाला हरकारा, चिट्टीरसा । संक्षा, पु० यो० 
(संगे पञ्र-चाहन, खी० पंच-वाहिका । 

पत्र-ञ्यवहार - संज्ञा, पु० यो० (सं०) लिखा- 
पढ़ी, खत-किताबत (फा०) । 

पत्रा - संज्ञा, ० ( सं० पत्र ) जंन्नी, तिथिपत्र, 
पत्रा, पृष्ठ, पत्तरा, (दे०)। यो० पोथो- 
पन्ना । “ पत्रा ही तिथि पाइये ”--वि० | 

पत्रावलो--संक्षा, खौ० यो० (सं०) पत्र-भंग, 
पन्नों की पंक्ति या समूह । 

पत्रिका-संज्ञा, ज्ञो (सं०) चिट्ठी, छोटा 


लेख, छोटा समाचार-पत्र, सामयिक पत्र या 


पुस्तक | र . 
पत्रित—वि० (सं०) जिसमें पत्ते निकल रहे 
हों | खो० पत्रिता । न 
पत्री -संश्ञा, खो० (सं०) चिट्ठी, ख़त, छोटा 
लेख, पत्रिका । यो० चिठ्ठो-पत्नी । वि० 
( संग पत्रिन्‌ ) पत्तेदार ॥ संज्ञा, .3० चाण, 
पत्ती, पेड़ । 
पथ--पंज्ञा, पु० (सं०) रास्ता, राह, मागे, 
व्यवहारादि की रीति | संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पथ्य ) रोग-नाशक पदार्थ, पथ्य) . . : 
पथगामी - संज्ञा, पु० ( सं० पथगामिन ) 


. बरोही, पथिक, सुसाफिर | 


पथ-दर्शक-पथःप्रदशेक--संश्ञा, ३० यो० 
(सं०) रास्वा दिखल्नाने वाला, मागे. बताने 
बाला, नेता । संज्ञा, पु० यौ० (सं० ) पय- 


दर्शन, पथ-पदृशेन । | 


पथना 


: 


पदम-पडुम 


पथना--भ्र० क्रि० (दे०) पाथना, कंडे बनाना। 
स० क्रि (प्रे रूप) पथाना, पथवाना । 
पथरकला- संज्ञा, पु० यो० दे० ( हि० पत्थर 
या पथरी --कल ) चहद चन्दूक जो चकमक 
पत्थर-द्वारा आग पैदा करके छोडी जाती थी । 
पथरचटा--संज्ञा, पुर दे० ( हि० पत्यर-- 
चाटना) पाषाण या पाखानभेद नामी दवा । 
पथराना-पथरियाना-अ° क्रि० दे० ( हि० 
पत्थर +-आना--प्रय० ) पत्थर के समान 
कड़ा होना, नीरस, कठोर या कड़ा हो जाना, 
स्तब्ध हो जाना, निर्जीव हो जाना । 
पथरी- छंज्ञा, खो० दे० ( हि० पत्थर --ई-- 
प्रत्य» ) कटोराजुमा. पत्थर का बरतन, मूत्रा- 
शय का एक रोग, 'चकमक पत्थर, सिल्ली. 
कुरंड पत्थर जिससे सान बनती है, पत्थर 
. की कूं ड़ी। 
पथरीला-वि० पु० दे० (हि० पत्थर-- 
ईला--प्रद्य० ) पत्थर-युक्त, पत्थर-मित्रित । 
खो० प॒थरीली। ` 
पथरोटी--संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० पत्थर -- 
झोटी--अह्य ० ) पत्थर की कूदी, पथरी । 
पथिक-संज्ञा, पु० ( सं०) बरोही, राही. 
यात्री, मार्ग चलने वाला | 
पथिबाहक--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) कहार, 
मज़दूर । 
पथो--संज्ञा, पु० (सं० पथिन्‌) बदोही, यात्री । 
पथु#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पथ ) रास्ता, 
- राइ, मागं । 
परथ्चेया--वि० दे० (हि० पाथना) पाथने वाला, 
पथवेया । 
पथ्य--संक्षा, पु० ( सं० ) रोगी के अनुकूल 
भोजन, उपयुक्त आहार । “पथ्यमिच्छुत:” 
- रघु०.। मुहा०--पथ्य से रहना-- 
संयम से रहना। हित, कल्यान, मंगल, सत्य । 
पथ्या-- पंक्षा, खो०(सं०) हर, हर, इड़, एक 
छुंद (पिंश) । 
पद-- पक्षा, पु० (सं०) रोज्ञगार, उद्यम, रक्ता, 
बचाव, दा, पाँव, चरण देह, छंद का एक 


चरण), वस्तु, शव, देश, चौथा-भाग, चौथाई, 
उपाधि, मोक्त,अधिकार-स्थान, भजन, गीत 
दान की वस्तुर्ये, विभक्तियुक्त शब्द (न्या०)| 

पद्क- संज्ञा, पु० (सं०) किसी देवता के पद- 
चिन्ह, तग्रा (फा०) । 

पद्क्रम--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) पग, डय । 

पद्ग- एंज्ञा, पु० (सं०) पैदल, पियादा, पैदल 
चलने वाला । 

पद्चतुरद्ध--संक्षा, पु० यौ० (सं०) विषम 
वृत्तो का एक भेद्‌ (पि०) । 
दृचर--संज्ञा, पु० (सं०) पेद, पियादा, 
प्यादा, पदाति । 

पद्च्छेद- संज्ञा, पु० (सं०) व्याकरणाचुसार 
किसी वाक्य के पदों को अलग अलग फरना। 

पद्च्युत-वि० यो० (सं०) पद या अधिकार 
से अष्ट या हटाया हुआ। 

पद्ज--ंज्ञा, पु० (सं०) पाँच की अँगुलियाँ। 

पद्तल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पेर का तलवा । 

पद्चाण- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जूता, जूती | 

पद्द्लित--वि० यो० (सं०) पाँचों से 
हुआ, अपसानित, दवा कर निर्बल किया गया । 

पद्‌ना - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पर्दन ) अधिक 
पादुने वाला, डरपोंक । अ० क्रि० (दे०) 
श्रमित्र होना, तंग होना । 

पएद्नी--पसंज्ञा, खी० दे० ( हि० पदना ) दुरा- 
चारिणी, व्यभिचारिणी । 

पद्न्‍्यास--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) चलना, 
चलन, पदों का व्यवस्थित करना, पद- 
विन्यास ( काव्य ) । 

पद्पटो--पंक्षा, खो० (दे०) एक प्रकार का नाच। 

पद्‌पन्न--वि०» यौ० ( सं०) पुईकरमूल 
(ओऔष०), कमल का पत्र, अधिकार-पत्न । 

पद्‌पीठ- पंत्ना, पु. यो० ( सं०) खड़ाऊँ, 
जूता, पाद्‌-पोठ--पैर रखने की चौकी । 

पद्म-पदुम = संज्ञा, पु० दे० ( सं० पद्म० ) 
"कमल | (4 बन्द -गुरु-पद्‌-पदुम-परागा EY) 
--रामा० । संज्ञा, पु० दे० ( पद्मकाष्ठ ) 
पझाख, पद्माक |. ; 


` पदमक 


पदमक--पंज्ञा, पु० (दे०) पद्माक ( सं० ) 
पद्मा ओषधि । 
पदमैन्नी--संज्ञा, खो० यो० ( सं० ) अजुप्राप, 
( काव्य ) । 
पद्योजना- पंज्ञा, खो० यो० (सं०) कविता 
के हेतु पदों को जोड़ना, पद-व्यवस्था । 
पद्रिपु-- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) काँटा । 
पद्वी- संशा, खो० (संग) उपाधि, अर्ल, 
मागे, रास्ता । ` पदवीलइत अतोल'7--वृ० 
पदद्ृत्त- संज्ञा, ३० यो० (सं०) मिल्तित या 
युक्त शब्द । 
पद्‌-विग्रह— संज्ञा, खौ० यो० (सं० ) समा- 
सिक पढ़ों का प्रथकरण (ब्या०) । 
पद्‌-व्याख्या-संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) पदों 
(शब्दों) का व्याकरणाचुकूल् परिचय । 
पद-सेवा- संज्ञा, ज्लो० यो० (सं०) पैर दाबना। 
पद्स्थ--वि० (सं०) पढ़।रुढ़, पदुपर वत्त॑मान, 
पद्स्थित । 
पदांक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाँव का चिन्ह 
पद-लांछुंन । र 
पदाचुसरण (करना)--एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
पीछे पीछे चलना, अनुयायी बनना, अनु- 
करण करना । 
पदाघात--छंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पाँच से 
मारना । 
पदाति-पदातिक--संज्ञा, ० (सं०) प्यादा, 
पियादा, पयादा, पेद, दास, सेवक । यौ० 
- पदाति-सैन्य--पैदली-सेना । 
पदाधिकारी-ंज्ा, पुश यो० (सं०) 
- उहदेदार । 
पदाना--स० क्रि» दे० ( हि० पादना का 
. प्रे रूप) बहुत तंग या दिक करना, दौडाना! 
` पदाम्भोज-पंक्षा, ० यो० (सं०) पदाम्वुज 
रण-कमल। ` | 
पदारबिद्‌- श्ना पु यौ० 
कमल । “ राम 
. ““रॉमा० । | 
पदार्थ-संहा, १० (सं०) पदारथ (दि°) पद 


(सं० ) चत्ण- 
“अनुरागी शत 
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'पझकंद्‌-- संज्ञा, पु० (सं०) कमल की | 


पद्यकंद्‌ 


का अर्थ, तात्पर्य या प्रयोजन, नो या सात 

पदार्थ १ तत्व, काल, दिक्‌, आत्मा, मन, 

“पृथ्व्यपू तेजा वाय्वाकाश कालदिगातममनां- 
सिनवैच--( चेशे० ), वस्तु, चीज़, चारि 
` पदार्थ, अथं, धमं, काम, मोक्ष । 

पदाथेघाद्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं०) बह मत 
जिसमें आतमा को छोड़ कर केवल भौतिक 
पदाथा ही को सष्टि-कर्ता माना दे। 
प्रतिवाद, तत्ववाद्‌, वि° पदार्थवादी । 

पदार्थ-विज्ञान- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
विज्ञान शाख्न, चीज्ञों की विद्या, तस्व-विद्या। 

पदार्थचिद्या-संज्ञा, खी० यो० (सं०) विज्ञाच- 
शास्त्र , तत्वज्ञान । 

पदापंण--संश्ञा, पु० यो० (सं०) किसी जगह 
जाना या आना । 

पदावली- संज्ञा, खो० (सं०) वाझ्य-ध्रेणी, 
भजन-संग्रह, पदों की पंक्ति, पद-माला । 

पदासन--वि० यौ० (सं०) पादपीठ, पीड़ा, 
काए्टासन, पैर रखने की चौकी । 

पदिक- संज्ञा, १० (सं) पैदल फौज । 
अ|-संज्ञा। पु दे० ( सं० पदक ) जुयुनू 
नामक गहना, हार की चौकी, होरा । 
यो०--पद्किहार--रक़हार, मणिमाला । 

पदी#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पद ) पियादा- 
पेदल्ल। वि० (सं०) पदुवाल्ी, जैसे षटपदी । 

पद्धटिका--संक्षा, खो० (सं०) १६ मात्राओं 
का एक छन्दु, पउररिका, पड्रि ( पि० )। 

पद्धति- संज्ञा, स्जी० (संश) सागं, परिपारी, 
रीति, रस्म, कर्मकाण्ड की पुस्तक, विधि, 
विधान, प्रणाली । ४ 

पद्धरी--संज्ञा, खो० (सं०) १६ मात्राओं 
एक छन्द, पदुटिका ( पि० )। 

प्म-संज्ञा, पु० (सं०) कमल, जलज, पङ्कज, 
' विष्णु का एक अस्त्र, एक निधि, देह पर के 
सफेद दारा, पझाल़ पेड, एक नरक, एक 
पुराण, एक चन्द (पि०) एक संख्या | 

जड़, 


ससाँडा, भिस्सा. सुरार। 


पदका ` - हे 
पद्मयकाष्ट---संज्ञा, पुं० (सं) पद्माख । 
पद्मगर्भे--संक्षा, पु० ( सं० ) ब्रह्म । 
पदझज्ञज्मा-संश्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा, 
नालीकजन्मा । : 
पझतंतु--संज्ञा, 'पु« ( सं०) कमल दंडी, 
स्रणालं। . 
पद्यक--पंक्षा, पु (सं ) पदमाक (औष०), 
“लोहितचन्दन, पद्मक, धान्या” घै० जी०। 
पद्मनाभ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्छु भग- 
वान । “ पद्मनामं सुरेशम्‌’ | 
पह्मनेज-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्छु। 
पझ्मपत्न--संक्ञा, पु० यो० (सं) पोहकरसूल, 
कमल-दल । 
पझपलाश-ज्ञोचन--संक्ा, पु० यौ० ( सं० ) 
श्री कृष्ण, विष्णु । 
पझपाणि--पंक्ना, पु० यो०.(सं०) ना, इद्ध 
की एक सूति, सूय्ये । 
पद्म-पंच--संज्ञा, पु यो० (सं०) एक प्रकार 
का चित्र काव्य । 
पद्मयोनि--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) बह्मा जी । 
पञ्मराग---संज्ञा, पु० (सं०) माणिक, लाल । 
८पद्मराग के फूल? रामा० | 
पद्मरेखा-संक्षा, खी० यो० (सं०) हाथ की 
एक रेखा ( सामु० )। 
पद्मलांठून--संद्षा, पु० यौ० (सं०) सूय, 
राजा, कुबेर, अजापति। 
पद्मलोचन--वि० यो० (सं०) कमल-नेन्न । 
प्मस्तुषा--छंज्ञा, खो० (सं०) ल्चमी, 
दुगा, गंगा। 
पञ्मबीज्ञ-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) कमज्षगट्टा । 
टी इ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सेना के 
लड़ाई में खड़ा करने का एक ढंग । 
पझा-संज्ञा, खो० (सं०) चमी, सादों श॒दी 
एकादशी । ; 
पद्माकर--संक्षा, ५० (सं०) बढ़ा ताल या 


झील जहाँ कमल हों, हिन्दी का एक प्रसिद्ध 
कवि । ४ 
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| पद्माख, पद्माक- संज्ञा, ० देऽ (सं० क्‌) 


_ पनकपड़ा 


एक औषधि । 

पझालय--ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मा, पञ्च 
का स्थान | 

एच्ालया--संज्ञा, खी० (सं०) ल'वमी जी । 

पद्मावती--पंज्ञा, ख्री० (सं०) लषमी। “पद्या- 
वती-चरण-चारण-चकवत्ती '--गीत गो०। 
चित्तौड़ की रानी, पटना, पन्ना, उजयिनी 
(प्राचीन नगरों के नास) | र 

पझासन--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) योग की 
एक बैठक, बरह्मा, शिव । 

पत्मिनी---एंज्ञा, खो० (सं०) कमलिनी, छोटा 
कमल, चित्तौड़ की रानी, लघ्मी, उत्तम 
स्त्री । यो०--पश्मिनी-पदलभ सूर्य, 
कसल-युक्त सील या सरोवर ! 

पद्य--वि० (सं०) जिसका सम्बन्ध पैरों से हो, 
जिसमें कविता के पद हों। संज्ञा, ख्री० 
पद्यचता । संज्ञा, पु० (सं०) कविता, काव्य, 
छुन्दुमयी कविता । ( विलो० गद्य, गद्य- . 
काव्य ) । 

पद्यात्मक--वि० (सं०) जो छन्दोबद्ध हो । 

पधारना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० पधारना ) 
आगमन, थाना । 

पधराना--त० क्रि० दे० (सं० प्रधारण) आदर 
से ले जाना, भली-भाँति बैठाना, स्थापित 

` करना ।( प्रे० रूप ) पघरावना ! 

पधरावनी-पंक्षा, खी० दे० ( हि० पघरना ) 
किसी देवता की सूति की स्थापना, किसी 
को आदर के साथ बैठाने का कार्य | 

पन--संक्ञा, पु० दे० ( सं० पण ) प्रतिज्ञा, 
प्रण, संकरप, विचार । संज्ञा, पु० दे० ( सँ० 
- पवन विशेष दशा ) जीवन के चार भागों में 
से प्रत्येक । “बीति गये पन ऐसे ही दै” 
नरो० । म्रय० (हि०) भाववाचक संज्ञा के 
बनाने का प्रत्यय, जैसे पागल से पागलपन । 

पनकपड़ा- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० पानी 
¬-कपढड़ा ) पानी से तर वह कपड़ा जो चोट 
पर बहुधा बाँधा जाता हे । 


पनकाल 


पनकाल-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पानो-- 
काल ) अति वर्षा के कारण पड़ा हुआ 
दुभिक्ष, अकाल । ` 

पनगोटी--पंज्ञा, खी० (दे०) बनी बसन्त, 
चेचक का एक भेद । 

पनघ<--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० पानी -- 
घाट ) वह घाट जहाँ से लोग पीने के लिये 
पानी भरते हों । 

पनच --संज्ञा, खो० (सं० प्रतंचिका) प्रत्यंचा, 
धनुष की ताँत या डोरी । 

पनचक्की --संज्ञा, ख्री० दे० यो० ( हि० पानी 
-+-चक्की ) पानी के बल से चलने वाली 
चको । “नदर पर चल रही थी पनचक्की'' । 

पनछुटा--वि० ( दे० यौ० पानी--छूटना ) 
जिससे पानी छूटता या निकलता हो । 

पनडथ्बा--संश्ञा, पु० यौ० दे० (हिं० पानञ- 
डब्बा ) पान रखने का डब्या । 

पनडुब्चा--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० पानी 
--इबना ) डुबकिहारा, पानी में डुबकी 
लगाने वाला, एक नाव (आाधु०) ग़ोताखोर, 
पानी में डुवही लगा मछलियाँ पकड़ने 
वाला पत्ती । 

पनडुच्बी-- पंज्ञा, खी० दे० ( हि० पनडुव्या ) 
एक पत्ती, एक नाव जो पानी में डूबी हुई 
चलती है सबभेरीन (अ०)। 

पनपना--अ० क्रि दे० ( सं० पणय = हरा 
होना ) पानी पाने से हरा-भरा दो जाना, 
तन्दुरुस्त हो जाना, अच्छी दृशा में आना । 
पनपनाहट--ंशञा, खो० दे० (दि० पनपनाना) 
सनसवाहट, ज़ोर से इवा चलने का शब्द | 
पनबट्टा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० पान न बदूटा 
= डिब्बा ) पानदान, पान रखने का डिब्बा, 
पनडब्बा । 

पनबसना--संश्ा, १० यो० दे० ( हिं० पान 
--बसन ) पान रखने, का कपड़ा । 
पनभरा--ंहा) ० दे० यौ० ( हिं० पानी + 
भरना ) पानी भरने वाला, पनिदारा, कहार । 
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पना 


पनष&%-संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रणव ) प्रणव, 
श ३ शब्द । 

पनवाड़ी- संज्ञा, १० दे० (दिश पान -- बाडी) 
पान का बाग, पान की वारी, पाचों का 
खेत, तमोली, पान बेचने वाला । 

पनघार-पनघारा- संज्ञा, पु० दे० ( द्विश पान 
+वार--प्रय० ) पत्तल, पतरी। ! 

पनशदला--पंज्ञा, खो० दे० ( हिं० पानी -- 
शाला ) पौसला, पियाऊ, प्याऊ, पय- 
शाला (सं०)। 

पनस--पंज्ञा, पु० (सं) कटहल । 

पनसां--वि० दे० (द्वि पानी + सा = समान) 
पानी का सा, पानी जैसा स्वाद, फीका । 

पंनसाखा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पाँच-- _ 
शाखा ) एक मशाल जिसमें पाँच या तीन 
फलीते साथ जलते हैं। मुहा०--पनसाखा 
बढ़ाना ( हटाना )--मंफट या रगडा 
सिटाना, वादविवाद बन्द करना, रगडा 
डालना या हटाना, दूर होना । 

पनसारी-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पण्यशाली ) 
किराना, मेवा, औषध बेचने वाला दुकाबदार। 

पनसाल--पंज्ञा, खी० दे० यो० ( हि० पानी 
शाला ) पौसर, पंसरा, पियाऊ, प्याऊ । 
संज्ञा, खौ० (दे०) पानी की गहराई जाचने 
का उपकरण । 

पनसुझ्या-पनसोई-संहा, खो० दे० यो० 
( दि० पानी --सई ) एक तरह की छोटी 
नाव, डॉगी । 

पनसेरी-संज्ञा, खी० दे० यो० (हवि० पाँच-- 
सेर) पंसेरी, पाँच सेर का बाट, पसेरी 
(प्रा) । 

पनहरा--संल्ञा, पु० दे० ( हि० पानी -- हारा 
—प्रत्य० ) पनभरा, कहार । 

पनहा --संक्षा, पु० दे० ( सं० परिणाह) किसी 


वस्तु की चौड़ाई गूढाशय, गूढ़ तात्पय, Re ही टर 


, समे । संज्ञा, प० दे० ( सं० पण ) चोरी 
पता लगाने वाला । 4 


पनदाना 


‘१०७० पन्न 


पनहाना--अ० कि० (दे०) दूध उतरने के 
लिये गाय-मेंस का स्तन सुहराना । 
पल्हाना, पल्लुद्दाना (आ०) । 

पनहारा--संक्ञा, पु० दे० (हि० पानी --हारा 
प्रत्य० ) पानी भरने वाला, कद्दार, पनभरा | 
खो० पनहारिनि, एनिहारिन, पनिहारी। 

पनहियाभद्र--पंक्षा, ० दे० यो० (हि० पनही 
+-भद्र=सुण्डन सं० ) इतने जूते सिर पर 
मारना कि सिर के सब बाल गिर जावें । 

पनहीं!-संश्ा, खी० दे० ( सं० उपानह ) 
बूता। 

पना--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० प्रपानक या पानीय) 
याम या अमली के गूदे का शरत, प्रपा- 
नक (सं०)। 

पनाती--संज्ञा, ु० दे० ( सं० पनप्त ) पोता 
या नाती का लड़का, पन्ती (आ०) । खो० 
पनातिन । 

पनारा-पनाला--संक्षा, पु० दे० ( हि० पर- 
नाला ) परनाला । खो० पनारी-पनाली । 
पनासना|-स° क्रि० दे० (-सं० पानाशन ) 
पालना-पोषणा, परवरिश करना | 
पनाह--एंज्ञा, खो० (फ़ा०) रक्षा, बचाव, 
्राण। यो०--शहर-पनाह--रत्तार्थ नगर 
की चारदिवारी। मुहा०_किसी से 
पनाह माँगना--बचने की बिनती करना । 
शरण, आड, र्ता का रौर । पनाह 
मिलना ( पाना )--शरण या रक्षा का 
स्थान मिलना । 

पनिच&--संक्षा, पु० दे० ( द्विश पनच ) 
प्रत्यज्ञा, धनुष की तांत । 

पनियाँ, पनिष्ठा|--वि० दे० ( हि० पनिहा) 
पानी में रहने वाला, पानी-मिला, पानी 
संबंधी, यो० पनिहा सांप । संज्ञा, पु० 
(दे०) भेदिया, जासूस, पानी । 
पनियाना-स० क्रि० (दे०) सींचना, पानी 
देना, पाची भरना । 

पनियाला-संहा, पु० (दे०) पनियार .एक 
फ़ल | 


पनियासोता--वि० दे० यौ० (हि० पानी -- 
सोत ) पानी का सोता, बहुत गहरा, पानी 
के सोते वाला. गरा ताल आदि । 

पन्निहा--वि० दे० (हि० पांनी--हा (प्रत्य०)) 
पानी का निवासो, पानी-मिला, पानी-संबंधी 
जैते-पनिहा साँप । संज्ञा, पु० जासूस, 
भेदी, भेदिया । 

पनी #-वि०, संज्ञा, पु० दे० ( सं० ( पण) 
प्रतिज्ञा या प्रण करने वाला, पत्नी । 

पनीर--संज्ञा प° ( फ़ा० ) पानी निचोड 
दही, फाड कर जमाया दूध । 

पनोरी--छंज्ञा, ख्रो० ( दे० ) फूलों-पत्तों- 
वाले पौधे जो अन्यन्न लगाने के लिये उगाये 
गये हों, फूलों-पत्तों के वेड या बेहन, वह 
वगरी जिसमें पनीरी उगाई गयी हो, बेड़ या 
बेहन की क्यारी : वि० पनीर वाली । 

पनीला--वि० दे० ( हि० पानी--इला -< 
प्रेत ) पानी युक्त, पानी सिल्ा। खी० 
पनोली । 

पनीहा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० पानी-- हा 
प्र० ) पानी के संयोग से बनी हुईं वस्तु, 
जलजंतु, जल में उत्पन्न होने वाला, जल- 
संबंधी । 

पन्चुआँ-पछ्ुचाँ [--वि० दे० ( हि० पानी ) 
नीरस, फीका । 

पनेरी-पनैरी- संज्ञा, पु० दे० ( हि पान) 
पान वाला, तमोली, बरइ । 

पनेरिन, पनेरिन--संज्ञा, खो० ( हि० पनेरी, 
पनेरी ) तमोलिन, पान बेचने वाली । 

पनेला-संज्ञा, पु: दे० ( दि पनीला = एक 
प्रकार का सन ) एक तरह का चिकना चम- 
कीला और अति गाढा वख या कपदा, 
चेलद्दरा । 

पनोटडी- लहा, ख्ली० दे० ( हि० पान --झोटी) 
पानदान, पान रखने का डिब्बा । | 

पक्ष--वि० ( सं० ) गिरा या पड़ा हुआ, गत, 


| नष्ट। 


पन्नग 


पञ्नग- संज्ञा, पु० (सं) साँप, सपं, पद्माख 
ओषधि । ( स्रो पन्नगी ) 

पन्नगपति- संज्ञा, पु यौ० (सं०) शेष नाग । 
पन्नगेश, पन्नगाधीश। 

पन्नगारि-संज्ञा, पु० यौ० ( सं.) गरुड, 
“ पज्ञगारि यह नीति अनुपा ”-(रामा०)। 

पन्नगाशन-सं्ञा, एु० यो० ( सं० ) गरुड, 
“सुनहु पन्नगाशन यह रीती ”--रामा० । 

पन्नगीं- संज्ञा, खी० (सं० ) साँपिनी, सपिणी, 
नागिनी । “ हली जाति पन्नगी इरीरे परबत 
चै? ह्लद्धि० । 

पत्चा--छंज्ा, पु० दे० ( सं० पणं ) मरकत 
मणि, हरिति मणि, वरक्त, ष्ठ, एक नगर जहाँ 
हीरो वी खानि है, '“ पन्ना मांहि पचता की 
सुचौकी पे उपन्ना ओढ़, पन्ना गेय गीता 
को सो मन्ना उलटावै है” । पना 

पन्नी संज्ञा, खी० दे० ( हि० पन्ना=पत्रा ) 
कागज़ के समान राँगा या चाँदी आदि के 
पत्तर, सोने आदि के पानी से रंगा कागज । 
संज्ञा, खी दे० (हि० पना) एक खाने-योग्य 
वस्तु । संज्ञा, ज्लो० (दे०) वारूद की एक 


लत 

पन्नीसाज--एंशा, ५० दे० ( हि० पन्नीय फ़ा० 
साज़ ) पन्नी का काम करने वाला, । संज्ञा, 
खी०--पन्नीसाज्ञी । 

पन्हाना |° क्रि० दें० ( हि० पहनना ) 
पहचाना, पिन्हाना, पट्दाना । 

पपड़ा, पपरा- संक्षा, 8० दे० ( सं० पपेट) 

.. लकडी का सूखा छिलका, रोटी का छिलका । 

| द्वी० प्रल्पा० । पपरी, पपड़ी । 

| पपड्िया- संशा ्जी० दे० (हि० पपड़ी) छोटा 

| पपड़ा, पपड़िया कत्या | संज्ञा, पु० दे० (हि० 
पपड़ो --कत्था )-- सफेद पपडीदार कत्था। 

पपड़ियाना--१० क्रि० दे० ( हि० पपड़ी +- 
गना ) किस्री पदार्थ के रूपरी परत का सूख 
कर सिकुड जाना, पपडी.पड जाना । « 

| पपड़ो-पपरी--संह्ा, खो दे० ( दि पपा 

| का भरल्पा०) किसी पदार्थ के ऊपरी परत का 


शू 


खा 


PS 
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. पयानाध 


सुखकर जगह जगह से फटा भाग एक 
पकवान, पपरिया (दे०) । 

पपड़ीला, पपरीला- विं० दे० ( दि० पपडा 
-ईला-प्रत्य० ) अधिक पपड़े वाला । 

पपनी-संहा, खो० (दे०) बरौनी, बरोनी । 

पपी-संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यँ, भाजु, रबि । 

पपीता--संह्ञा, पु० (देण) अंड-खरवूज्ञा। 
स्री पपीती । 

पपीहा, पपिहा, पपीहरा- संज्ञा, पु० (दे०) 
चातक पची | “ पीहा पीहा रटत पपीहा 
मधुवन में '--ऊ० श० । 

पपैया--संज्ञा, पु० (दे०) एक खिलौना, अंड 
खरबूज्ञा, पपीहा, एक पत्ती । 

पपोटा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० प्र--पट-पलक, 
रगचल, पलक । 

पपोरना----स° कि० (दे०) सुजा एंठना 
झर अभिमान सहित उनका पुष्ट उभाइ 
देखना। र 

पबनी--स्दा, खोर (दे०) त्यौहार, पर्वणी 
(सं० )। 

पबि- संज्ञा, पु० (दे०) पवि यावज्ध | ` « 

पबरना- अ० क्रि० (दे०) निर्वाह, होना, 
कास चलना। पक्षा, खी० (दे०) पर्वे था 
त्योहार का दिन । र 

पव्वय&--पंक्षा, पु० दे० (सं० पर्वत) पहाड । 
“ कुंजर उप्पय सिंह, सिंह उप्पैद्दे पव्वय, ” 
-र्‍रासो० । 

पमार--ंहा, पु० दे० ( हि० परमार पर्षार 
(आ०) चन्नियों की एक जाति । । 

पय--पंक्षा, पु० दे० (सं० पयस्‌) दूध, पानी । 
बढ़े गरल बहु सुजग को, यथा किये पय 
पान --वृ० । Ee 

पयद्‌#--संज्ञा, छु० दे० ( सं० पयोद ) स्तन, 
थन, बादल । “ अघत पयद्‌, . लोचन जल 
छाये, ?--रामा० । . 
पयधि--एंश्ञा, पु०. दे० (सं० पयोधि) समुद्र । 
पयनिधिक--पंक्षा, पु० दे० योः 


पयस्विनी १०७२ 


पयोनिधि) सागर । “वाँध्यो पयनिधि, तोय- 
निधि, उद्धि, पयोधि नदीश- रामा० । 
पयस्थिनी - पक्षा, खो० ( पं० ) दूध देने 
वाली गाय, एक नदी । र 
पयर्ची--वि० ( सं० पयस्विन्‌ ) जल-वाला, 
दृधवाला, दूध-युक्त । ( खी० पयस्विनी । 
फ्यहारी--संक्षा, पु० दे० यौ० ( सं० पयस्‌ +- 
आहारी ) केवल दूध पीकर रहने वाला, 
तपस्वी, साइ, पयसाहारी । 
पयांन-पयाना- संन्ना, पु० दे० (सं० पयाण ) 
यात्रा, गमन, जाना । “ग्रान न करत पयान 
अभागे ?--रासा० । 
पयार-पयाल- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पलाल ) 
घान आदि के छू छे और सूखे डंडल, पुचाल 
(दे०)। “ सहना छिपा पयार-रत को कहि 
चैरी होय कबीर । मुहा०--पयाल 
गाइना या क्लाइना--व्यथे परिश्रम या 
सेवा करना । पयाल तापना-_निस्सार 
कार्यं करना । | 
पयोज--संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल | 
पयोद्‌- संज्ञा, पु० ( सं० ) बादल, मेघ | 
५ उनयो देखि पयोद” वृ० । 
पयोधर- संज्ञा, पु० ( सं०) स्तन, ` थन, 
` बादल, नागरमोथा, कसेरू, तालाब, गाय 
का आयन, पहाड । दोहा का ११ वाँ और 
का २७ वाँ भेद ( पिं० ) “ लगी 
त तोवर जोंक--बू ० ॥ ( ) 
पयोधि-पंज्ञा, पु० ( सं० ) सुद्ध । 
पयोनिधि--पंज्ञा, पु यौ० ( सं० ) समुद्र । 
“जो छवि सुधा-पयोनिधि होई” -रामा०। 
पयोत्रत -संज्ञा, प० यो० ( सं० ) दूध या 
जल के आहार पर घत करना, या ऐसा घत 
करने वाला । 
पयोराशि--षंज्ञा, पु० यो० ( सं०) समुद्र । 
परंच--भव्य० (सं०) लेकिन, परन्तु, तो भी । 
परंतप--( वि० यौ० ( सं० ) वैरियों को 
दुख देने वाला, इन्द्रियजित । 
'परन्तु-- भव्य ० (सं० परं +-तु) मगर, लेकिन 
कितु, प्र, तोभी ।.. 


 - 
परकाना 
आशा ७ ७० 
परंदा- संज्ञा, पु० दे० ( फा० परिंदा ) प्त 
चिड़िया, परिदा। 
परंपरा-संज्ञा, खी० ( सं० ). क्रम से एक 
के पीछे दूसरा, पूर्वापर क्रम, अनुक्रम, 
वंश-परंपरा, प्रणाली, संतति, औलाद, 
परिपारी, प्राचीन रीति । 
परंपरागत- वि० यो० ( सं) जो सदा से 
होता आया हो, सनातन । 
पर--वि० ( सं० ) दूसरा, अन्य, पराया, 
दूसरे का, जुदा, अलग, भिन्न, अतिरिक्त, 
पीछे का, दूर, तटस्थ, श्रेष्ठ, तत्पर, लीन । 
पत्य दे० ( सं० उपरि) भाषा में अधि- 
करण का चिन्ह, जैसे-कोठे पर । अड्य० 
( सं० परम्‌ ) पीछे, पश्चात्‌, परंतु, कितु, 
लेकिन, मगर, तो भी । संज्ञा, पु० ( फा०) 
चिडियो का पंख, पखना, डेना, पक्ष । 
झुद्दा०--प९ कट जाना--निबंल या शक्ति- 
हीन या असमर्थ हो जाना । पर जमना-- 
पंख निकलना, शरारत सूकना । कहीं जाते 
हुए पर जलना- साहस या हिम्मत न 
होना, गति था पहुँच च होना । पर न- 
मारना--पाँव न रखना, न आना । 
परई|- संज्ञा, खी० दे० ( सं० पार =करोरा) 
` दिया से बड़ा मिट्टी का एक पका वरतन | 
परकटा%--वि० यो० दे० (फा० पर-{-कारना 
हि०) जिसके पंख या पने कट गये हों । 
परकना # †--अर० क्रि० .दे० ( हि० परचना) 
परचना, हिलना, चसका लगाना, अभ्यास या | 
रेच पहना । स० क्रि० (प्रे, रूप) परकाना ।' | 
परकसना#- अ० क्रि० दे० (हि० परकासना ) | 
प्रगट या प्रकाशित होना, जगमगाना। || 
परकाज, परकारज्ञ-संश्षा, १० दे० ( स० ¦ 
परकाय्य ) दूसरे का काम परोपकार । | 
परकाजी -वि० दे० ( हि० पर-काजरन | 
३० प्रत्य» ) परोपकारी, परस्वाथी|  । 
परकाना%-स० “निश दे० ( हि० परकना; 
- भम्यास डलवाना, 'चस्का लगाना, परचाना ।' | 


i 


| 
| 


परकार 


परकार --संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) वृत्त खींचने 
का यंत्र। † संज्ञा, पुर दे० (सं० प्रकार) तरह, 
प्रकार, साँति। 

परकारना-स० कि० दे० ( हि० परकार ) 


परकार के द्वारा वृत्त खींचना, चारों तरफ. 


घुसाना । 
परकाल-संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० परकार ) 
परकार, प्रकार । 
परकाला--संहा, ए० दे० (सं० प्राकार या 
प्रकोट) ज्ञीना, सीढ़ी, चौखट । संज्ञा, पु० दे० 
(फ़ा० परगला) खंड, भाग, काँच का टुकड़ा, 
आग की चिनगारी । झुहा०--अआफ़त का 
परकाला =ग़जत्र ढहाने वाला, आफ़त 
उठाने वाला, भयाचक या प्रचंड मनुष्य । 
परङ्गास--संज्ञा, छु० दे० ( सं० प्रकाश ) 
प्रकाश, उजेला । 
परकासना&--स० क्रि० दे० (सं० प्रकाशन) 
उजेला करना, प्रगट करना । 
परकिति-परिकीति-परकीती # | संज्ञा, 
स्री० दे० (सं० प्रकृति) प्रकृति, स्वभाव, टेव 
आदृत । “इस बालक अज्ञान अहे प्रभु, 
अति चंचल परकीती'-अ० ना० मि० । 
परकीय--वि० (सं०) दूसरे का, पराया । 
परकीया--संज्ञा, खो० (सं०) दूसरे की खी, 
पति को छोड़ पर एरुप से प्रेम करने वाली 
नायिका । ( विलो०--स्वकोया ) “ पर 
कीया पर नारि ।” मति० । 
परकीरति-परकोत्ति-संल्ञा, खरो० दे० (से० 
परकीति) दूसरे का यश, नेकवामो, वडाई । 
तुलसी निज कीरति चहँ, पर-कीरति को 
खोय १/_-तुल० | 
परकोटा--खो० ० दे० ( सं० परिकोट ) 
किसो.गढ या किले के चारों ओर का रक्षक, 
घेरा, बाँध, चह, घुस । 
परख--संत्ना, ख्री० दे० (सं० परीक्षा) परीक्षा, 
जाँच, भलीभांति देख-भात, पहिचान, अनु 
संधान, खोज, पारिख (मा० ) । वि९ 
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परगास 


परखना--स० क्रि० दे० ( सं० परोक्षण ) 
परीक्षा ( जाँच या अनुसंधान या खोल ) 
करना, देखभाल करना, पहचानना । स० 
क्रि हि० ( दे० प्रेखना ) आसरा देखना, 
प्रतीक्षा या इन्तज्ञारी करना ।. 

परख्जघाना-स० क्रि० हि० ( परखना का प्रेश 
रूप) जैंचवाना, अनुसंधान करवाना, प्रतीक्षा 
कराना । 

परण्यवैया-संक्ञा, पु० दे० (हि० परख-- 
वेया -प्रत्य०) परखने, जाँच या अजुसंघान 
करने वाला, इन्तज्ञारी करने वाला | 

परखाई-संज्ञा, खरौ दें० ( हि० परखाना ) 
परखने का काम या मजदूरी, इन्तजारी | 

परखाना--स० क्रि० दे० ( हि० परखना ) 
जँचाना, परीक्षा कराना, इन्तज्ञारी कराना । 

परखी - पंक्षा, स्नो० (दे०) सूजे के तुल्य एक 
लोहे का यंत्र, जिससे बोरे से अन्न निकाल 
कर परखा जाता है। 

परखैया-संज्ञा, पु (हि० परखना--ऐया 
प्रत्य०) परखने या जाँच करने वाला, खोजो 
इन्तज्ञार करने वाला । 

परग - संज्ञा, पु० दे० (सं० पदक) पग, डग । 

परगट--वि० दे० (सं० प्रकट) प्रगट, स्पष्ट, 
परघट (आ०)। 

परगठना#--झ्र० क्रि दे० (सं० प्रकट) 
प्रगट होना, खुलना | क्रि० स० (दे०) ज्ञाहिर 

या प्रगट करना । TORS 

परगन-परगना--संज्ञा, पु० दे० (हि० 
परगना) परगना, तहसील का वह भाग 
जिसमें बहुत से गाँव हों, ( सं० प्रगण )। 
परगसना#--भर० कि० दे० (सं० .प्रकाशन) 
प्रगट या प्रकाशित होना | घ० क्रि० (दे०) 
परगासना । 

परगाछा- संज्ञा, पु० दे० (हि० पर-+-गाछ च 
पेड) दूसरे पेढ़ों पर उगने वाले पोधे, (गरम 
देशों मे)। : 

परगास&--संज्ञा; पु० दे० (सं० प्रकारा) 
प्रकाश, उजेला; रोशनी । 


परघंट 


परघट%॥--वि० दे० (सं० प्रकट) प्रकट, 
ज्ञादिर, पैदा । “ ज्ञाहिर परघट तादीर- 
पाक ”--खालिक० । ` 

परघनी-परधरो--छंज्ञा, ख्री० (दे०) सोना- 
चाँदी आदि के ढालने का साँचा या परघी । 
परगद्दनी--(आ०) संज्ञा, पु० यों० (दे०) 
दूसरे का घर, परघर, पर-खी, परग्रहणी 
(सं०), परघरनी (दे०) । 

परचंड%--वि० दे० (सं० प्रचंड, अधिक तेज्ञ 
या तीव्र, प्रखर: भयंकर, कठोर, असह्य, 
बड़ाभारी । 

परचइ-परचे--पंक्ना, पु० दे० (सं० परिचय) 


परिचय, जानकारी, पहिचान, परचो (आ०)। 


परचतका- संज्ञा, खी० दे० (संज्ञा, परिचित) 
जान-पहिचान, जानकारी, परिचय, परचित । 
परचना--अ० क्रि० दे० (सं० परिचयन) 
दिलना, मिलना, चसका लगना । 
परचा-संज्ञा, पु० (फा०) काराज़ का 
उकडा, चिट, पुरजा, चिट्टी, परीक्षा का मरन- 
पत्र । पक्षा, पु० (सं० परिचय) परिचय, 
परीक्षा, प्रमाण । 
परचाना - स० क्रिश दे० (हि०  परचना) 
परचावना, चसका लगाना, टेंच डालना, 
डिलाना-मिलाना । स० कि० दे० (सं० प्रज्च- 
लन) जलाना, सुलगाना । 
परचार%--पंक्षा, पु दे० (सं० प्रचार) 
प्रचार, रिवाज्ञ, चलन । 
परचारना#--क्रि० ष० दे० (सं० प्रचारण) 
भ्रचारना, ललकारना । 
परचुून--संज्ञा, पु दे० (सं० पर--चूर्ण) 
आटा-दाल आदि की सामग्री । 
परत्यूनो--संज्ञा, पु० दे० (हि० परचून) खाने 
को सामग्री बेचने वाला बनिया, मोदी । 
परचो--सं्ना, ६० दे० (सं० परिचय) परीक्षा, 
जाँच, परिचय |... , 
परछती-परछत्ती-पक्षा, स्नी० दे० (सं 
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क्या. 


परजा 


परछन--संक्षा, रो दे० (सं० परि+-भ्रचंन) 
द्वार पर आये वर की आरती ! “परछुन करत 
सुदित मन राची ?'--रामा० । 

परछुना--क्रि० स० दे० (हि० परळुन) किसी 
देवता या वर की आरती या पूजन करना । 

परळाई-परळाहीं-संज्ञा, खो० दे० (संर 
प्रतिच्छाया)ङाँहीं, छाँह, छाया, साया, प्रति- 
विस्व । “जल विलोकि तिनकी परछाहीं!?-- 
रामा०। मुद्ा०--परछाई से डरना या 
सागना--पास तक जाने से डरना, बहुत 
ही डरना । 

परछ्_ालना३#--स° क्रि० दे० ( सं प्रचलन ) 
धोना । 

परल्लद्र-संश्ञा, पु० यो० (सं) परदोष, 
दूसरे का ऐब । “ जो सहि दुख परछिव्र 

दुरावा ”--रासा० । 

परळी संज्ञा, खी० (दे०) दूध या दुही को 
सरकी । 

परजंक--घंज्ञा, पु० दे० (सं० पर्य्येक) पलंग, 
प्रजंक (दे०) । 

परजञ--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० पराजिका) एक - 
रागिनी ( संगी० ) । 

परजकर- संज्ञा, पु० (दे०) वह महसूल जो 
भूमि में बसने से ज्ञमींदार को दिया जावे । 

परजन%--पंक्षा, ५० दे० (सं० परिजन) 
कुटुम्बी, वंश के लोग, नौकर, सेवक । “पर- 
जन, पुरजन, मित्र, उदासी” स्फु० । 

परज़्रता#--अ० क्रि० दे० (सं० प्रज्वलन) 
सुलगना, जलवा, रु" होना, डाह करना, 
कुढ़ना। 

परअन्य#-- एंल्ञा, पु० दे० (सं पर्जन्य) मेघ, 
बादल, जलद, वारिद । “परकारंज देइ को 
धारे फिरौ परजन्य जथारथ हो दरसो!?-घना०। 

परज्ञवर--संक्षा, पु० (दे०) कर, शुल्क, भाड़ा 
राज-भूमि का महसूल । 

परजा-संह्ा, त्री० दे० (सं० प्रजा) प्रजा, 


परि--छत ) कोटरी में थोड़ी दूर तक की | रिध्ाया, रैयत, आसामी, किसान, सेवक, 


पटनईं, फूस का छोटा छप्पर । 


उ दास । 


परजात 


परज्ञात--वि० (सं०) दूसरे से उत्पन्न, दूसरे 
का पला, दूसरी जाति का । 
परज्ञाता--संक्षा, पु० दे० (सं पारिजात) 
पारिजात बृत्त, हर-सिगार, पारज्ञात। 
परज्ञायक्ष-संश्ञा, पु० दे० (सं० पर्याय) 
समान या तुल्य अर्थ वाले शब्द, एक अलं- 
कार, परम्परा, प्रकार यो०। दे० (सं० पर-- 
जाय) पर-स्री, परजोय, परजाया । 
परज्ञारना-स० क्रिश दे०' (हि० परजरना) 
जलाना । 
परजोट--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० परजा -- भौर 
-प्रह्म०) मकान बनाने के हेतु वाषिक 
भाडे पर भूमि के लेने-देने का नियम । 
परज्वलना--स० क्रिश दे० (सं० प्रज्वलन) 
प्रज्वलितं करना, जलाना । भ्र० क्रिंश (दे०) 
प्रज्वलित होना । “ देखन ही तें परव्वलै, 
प्रसि करै पैमाल'”--कवी० । 
परशना#--क्रिं० स० दे० (सं० परिणयन) 
विवाह करना, ञ्याहना । 
परतंचा-परतिचा- संज्ञा; खो दे० (सं० 
प्रतंचिका) घलुप की डोरी, प्रत्यंचा। 
परतंत्र--वि० (सं०) पराधीन, परवश । 
परतंत्रता-संश्ञा, ख़ी० (सं०) पराधीनता । 
परतः र सं० परतस्‌) अन्य या दूसरे से, 
पीछे; थागे । 
परत -पंक्ञा, लो० दे० (सं० पत्र) तह, स्तर, 
छिलका, पुट । 
परतच्छ-परतछु$--वि० दे० (सं० प्रत्यक्ष) 
प्रत्यक्ष, संमुख, प्रगट, आँखों के आगे। “हम 
परतच्छ मैं प्रमान अलुमाने नाि'-ऊ० श०। 
परतल--पंद्षा, १० दे० (सं० पतल) डेरा 
डंडा, ददू या घोडे पर लादने का गोन या 
बोरा, री (आ«)। 
परतला- पक्षा; पु० दे० (सं परितब) चप- 
रास, चपरास लगाने की पदी । ' 3 
परता-पड़ता- पक्षा, पु० देऽ (दि® पड़ता) 
` किसी वस्तु का. मूल्य, . खरचे का दाम, 
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परदा 


लागत | मुहा०--पड़ता पड़ना (खाना) 
-र्‍पूरा मूल्य आजाना । 
परताप# -- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रताप) प्रताप, 
तेज, इकबाल | वि० परतापी । 
परताल-परतार--संशा, खी० दे० (हि० पड- 
ताल) पइताल, जाँच । “पातक अपार पर- 
तार पार पावैगी ?-- रत्ना० । 
परतिचा#--छंज्ञा, ख्री० दे० (सं० प्रत्तंचिका) 
धनुष की डोरी, प्रत्यंचा । 
परतो-पड़ती-संश्ञा, खी० दे० (हि० परना = 
पडना) वह भूमि जो बिना जोती-बो 
पड़ी हो । 
परतोत-परतीति#--पंज्ञा, स्नी० दे० (सं० 


` प्रतीति) प्रतीति, विश्वास, भरोसा । “भूलि 


प्रतीति न कीजै?--गिर० | ` 

परतेजना#- सं० क्रि० दे० .(सं० परिजन 
छोड़ना, परित्याग करना । 

परञ- वि० (सं०) अन्यत्र, स्वगं; परकाञ्च या 
परक्षोक । 

परत्व--संज्ञा, पु० (सं०) प्रथम या पूवं होने 
का भाव, आगे होने का भाव । 

परथन, परेथन--पंज्ञा, प दे० (हि० पलेथन) 
पल्षेथन गीले थाटे से रोटी बनाने में लगाने 
का सूखा आदा, व्यर्थ का व्यय या खचे, 
परोथन । : 

परदच्छिना$-संक्षा, सती०दें० (संब्प्रदक्तिणा) 
प्रदक्षिणा, परिक्रमा । 

परदुनी-पंद्षा, छो० दे० (हि० परदा) घोती 
' उका परदनी देतु? कवी० । 

परतिग्या-परतिज्ञा-- पक्षा, खी० दे० (सं० 
प्रतिज्ञा) प्रण, पण, प्रतिज्ञा । * 

परदा--पंक्षा, १० ( फ़ा० ) पट, चिक, यवः 
निका, पर्दा । मुद्दा” परदा उठाना या 
खोलना--ुसत भेदू या छिपी बात प्रगठ 

. करना । परदा डाळना--छिपाना। 
परदा रखना--लज्जा रखना, इज्जत 


बचाना । परदा फाश करना-भेद या 


लज्जा की बात प्रगट करना । आख 


परदादा 
परदा पड़ना-देख न पइना। का 
परदा--छिपा दोष या कलंक, बनी मर्यादा 
` या प्रतिष्ठा , व्यवधान, ओट, आइ, छिपाव | 
यो०-परदा-प्रथा-खियों के अंदर रहने 

“ और सुख ढाँके रखने का रिवाज | मुहा०-- 
परदा. रखना--परदे की ओट में रहना, 
छिपाव या दुराव- रखना; परदे के भीतर 
रहना; खजा रखना । परदा होना--परदा 
होने का नियम या दुराव होना । परदे में 
रहदना-_छिपा रहना । 

परदादा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्र+ हि० 
. दादा ) दादा का पिता, प्रपितामह ।. खौ० 

` परदादी। 


परदा-नशीन--वि० यौ०. ( फा० ) परदे में 


रहने वाली, अंतः पुर वासिनी । संज्ञा, खी० 
(फा०) परदा-नशीनी । 
परदार-परदारा--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) 
` परंतिया दूसरे की खी, पराई औरत । वि० 
यो० परदार-लंपर--पर-ख्री गामी । 
४ साता सम परदार अरु, माटी सम पर 
दाम ।” ज्ञ, खी० परदार-लंपटता । 
परदाराभिगमन-- संज्ञा, १० यौ० ( सं० ) 
व्यभिचार ।. वि० यौ० (सं०) परदाराभि- 
गामी-परतियगामी। ` 
परदुःख--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) अन्य की 
पीड़ा या छेश, परदुः । 
परदुम्भ$-- संज्ञा, पु० दे० (संथ्प्रयुम्न) अद्यु्न, 
- श्री कृष्णजी के पुत्र | 
परदेश, परदेस संज्ञा, पु०.यौ० ( सं० ) 
` दिदेश, अन्य देश, भिन्न देश । 
परदेशी, परदेसी वि० ( सं० ) दूसरे देश 
का, विदेशी, अन्य देशवासी । : 
परदोस*--संक्षा, पु० दे० (सं प्रदोष ) 
` शाम का वक्त, संध्या समय, त्रयोदशी का 
शिव-घत, बढ़ा भारी दोष या अपराध । 
संजना, पु० दे० यौ०. ( सं० परदोष ) अन्य या 
दूसरे की इराई । यो० “ जे परदोस लखें 
सहसाखी ”--रामा०। , . गज 
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परद्वेष्टा- संश, पु० यो० ( सं० ) परहिसक, 


परनि 


परानिष्टकारी, दूसरे की हानि करने वाला । 
परद्वाह- संज्ञा, ५१० यौ० ( सं० ) परानिष्ट, 
दूसरे का अशुभ, पर-पीड़न । “न शक्नोमि 
कतुं परद्रोह लेशम्‌ '/--शं० | 
परद्वोह्दी--बि० यौ० ( सं० परोहिन ) परा- 
निष्टकारी, पराशुभकारी, परपीइक। 
परधन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) अन्य या 
दूसरे का धन या द्रव्य । लो०--'' परधन 
बाँये भूरख-नाथ ” -- स्फु० । 
परधान%--वि० दे० ( सं० प्रधान ) सुर्य, 
श्रेष्ठ, मंत्री । संज्ञा, पु० दे० ( सं० परिधान ) 
आच्छादन, परिधान, वख, कपडा । संज्ञा, 
पुण यौ० दे० (सं०) पर-धान्य का स्थान । 
परधाम--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) वैकुंठ, स्वगं, 
परमात्मा, अन्य का घास, परमध्चास। 
परन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रण ) प्रतिज्ञा, 
मरण, टेक, हठ ! संज्ञा, खी० दे० (हि० पड़ना) 
स्वभाव, वान, टेव, आदृत । #संज्ञा, पु० दे० 
( सं० परणं ) एने (दे०) पान, पत्ता, पत्ती । 
जैसे-परनछुरी । 
परनगृह--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं०) पर्णगुह, 
पत्तों का झोंपड़ा, प्रणशाला ( सं० ) परन- 
. साला, परनकुटी, पर्णकुटीर (दे०)। 
परना,पड़ना$[-अ० कि० दे० (हि० पड़ना) 
गिरना, पड़ना, सो रहना, लेटना । 
परनाना- संल्ञा, ६० दे० ( सं० पर -- हि० 
नाना ) नाना का पिता | खी० परनानी | 
परनाम--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० परनामन) 
अन्य या दूसरे का नाम, दूसरा नाम । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० प्रणाम.) प्रणाम, नमस्कार | 
परनाला -संज्ञा, पु: दे० ( सं० प्रणाली ) 
नाबदान. मोरी, पनाल,' बरद्वा, नदंहा । 
( ख्री० अल्पा० परनाली ) । 
परनाइद- संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० पर +- 
नाथ ):परपति, पर-नाथ । 
परनि#- संज्ञा, -्री० दे० ( हि० पड़ना ) 


परनोत 


वि० (दे०) परनी प्रणी (सं० ) । 

परनौत#--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० पर नवना ) 
प्रणाम, नमस्कार । 

परपंचक-संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रपंच ) 
प्रपंच, कपडा-बखेडा, चालबाज़ी। “ मोहि 
न बहु परपंच सुहाहीं ”--रामा०। वि० 
प्रपंची -प्रपंची (सं०) खो० परपंच्चिनि। 

परपंचक--वि० दे० ( सं० प्रपच) समाइालू. 
बखेडिया, धूत्तं, मायावी, चालबाज्ञ । 

परपट--संज्ञा, पु० दे० (सं०) पपंट औषधि, 
पित्तपापरा । “ छिन्नोद्भवा पपंट चा रिवाइः ” 
--वैद्य० । संज्ञा, पु० दे० ( हि० पर-- पट 
सं० - चादर ) चौरस मैदान, समतल भूमि, 
दूसरे का वख । 

परण्डी- संज्ञा, खरी दे० ( सं० पर्पटी ) 
सौराष्ट्र या गुजरात या काठियावाड की 
मिट्टी, गोपी-चंदन, पावड़ी, पपडी, स्वणं- 
पपरी औषधि (चै०)। 

परपति- संज्ञा, पु० ( सं० पर-- पति) पर 
का पति । “ मध्यम परपति देखहि कैसे ” 
--रामा० | ! 

परपराना--ग्र० क्रि० (दे०) तीषण लगना, 
जलना, चुन्नचुनावा, किसी वस्तु के टूटने 
का अनुकरण-शब्द्‌ । परपराहर-- संज्ञा) 
खी० (हि० परपराना) तीचणता, चरपराहट | 

परपाज्ञः-परबाजा- संज्ञा; पु० दे० ( सं० 
पराय्ये ) आजा या दादा का पिता । 

परपार- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दूसरी ओर 
का तट या किनारा । 

परपीड़क- संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अन्य 
या दूसरे को कष्ट या दुख देने वाला, बैरी 
का दंड देने वाला, परंतप | 

परपुरुष--संज्षा, पु० यौ० (संन) अन्य पुरुष, 
दूसरी खी का पति । र 
परपुष्ट संक्षा, पु० यौ० ( सं० ) कोकिल, 


परमत । वि० ( सं० ) अन्य द्वारा पोषित, 


परपोषित। . र 
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स्वभाव, प्रकृति, टेव, बान, पढ़ने की क्रिया 


यो परबीन 

परपूठा#--बि० दे० यो० ( सं० परिपुष्ट ) 
पक्का । वि० दे० ( सं० परपुष्ट ) अन्य-द्वारा 
पोषित । संज्ञा, पु० (दे०) कोकिल, कोथल । 

परपूर-विJ देऽ ( सं० परिपूर्ण ) परिपूर्ण, 
भूरा-पूरा, परिपूरन (दे०)। ` 

परपैठ- संज्ञा, पु० (दे०) मुख्य हुण्डी की 
तीसरी प्रति, पहली हुंडी, दूसरी पर पेठ, 
तीसरी प्रति पर पैठ कहाती है । 

परपोता, पड़पोता- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
प्रपौत्र ) पोते का पुत्र, पुत्र का पोता । 

परफुःल#--वि० दे० (सं० प्रफुल्ल) प्रफुल्ल, 
विकसित, फूला हुआ, प्रसन्न । 

परबध- एंड, पु० दे० (सं० प्रबंध) प्रबंध, 
व्यवस्था, आयोजन, संबद्ध वावय रचना । 
प्रकृष्ट बंधन । 

परव - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पवे) पुण्यः 
काल, उत्सव, त्यौहार, प्व, अंश, भाग, 
अहण, परबी (आ०)। हे 

परबत- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पर्वत ) पर्वत, 
पहाइ | वि० परबतिया । 

परत्रल-- वि० दे० ( सं० प्रवल ) प्रबल, बल- 
वान, उग्र, एक तरकारी, परवर । ' 

परबस--वि० दे० यौ० (सं० परश) परतंत्र, 
पराधीन । '“ परबस परे परोस वसि” 
बृं) । संज्ञा, ख्री० (दे) परवस्री । | 
'रमसताई&- संज्ञा, खी० दे० ( सं० पर 
वश्यता ) परतंत्रता, पराधीनता, परबसी 
(दे) परब सता! क 

परचा- संज्ञा, ख्ली० दे० ( सं० प्रतिपदा ) प्रति- 
पदा, परिवा, परीवा (दे०) । 

परवाल- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पर-दूसरा +- 
बाल = रोयाँ ) आँख की पलकों के भीतरी 
बाल ।#-संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रवाल) प्रवाल, 
मूँगा । bs 

परबीनॐ%#--विं° दे० ( सं० प्रबीण ) प्रबीण 
चतुरं । “ केते पर बीन धन-ददीन फिरें मारे 
मारे, गुणन-विहीन पावे सुख मन सान्यो. 
है ?--मन्ना० | 2 


परबेस 
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परबेस#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रवेश ) | परमगति--संश्ञा, छु० यो० ( सं० ) सुक्ति, 


पैठ, गति, विषय-ज्ञान । यो०--दूसरे का 
वेश या रूप । 
परबोध- संज्ञा, पु० दे (सं० प्रबोध) प्रबोध, 
शिक्षा, समझौता, यथार्थ ज्ञान, ढाढस, 
दिलासा, चितावनी, जगाना । “ प्रभु परः 
बोध कीन्ह विधि नाना ?-- रासा० । 
पर बोधनाओ#--स० क्रि० दे० (सं० प्रवोधन ) 
सममाना, सान्त्वना या शिक्षा देना, ज्ञानोप- 
देश करना, जगाना, सचेत करना । ' पिता- 
मातु, गुरुजन परबोधत !!-- सूबे० । 
परत्रह्म- संज्ञा, पु: ( सं० ) परमात्मा, 
भगवान, निर्गुण, परमेश्वर, पारत्रह्म (दे०) 
परभा--एंज्ञा, खी० दे० ( सं० प्रभा ) प्रभा, 
दीसि, प्रकाश, कांति, शोभा, उजेला । 
परभाइ, परभाउ%--संक्षा, पु० दे० ( सं० 
प्रभाच ) प्रभाव, शक्ति, महिमा, परभाष, 
परभाय। 
परभात& - संज्ञा, झु० दे० ( सं० प्रभात.) 
प्रभात, सबेरा, तड़का । “ जातहू च जावी 
ज्यों तरैया परभात की ??--स्फु० । 
परभाती- संज्ञा, ० दे० ( सं० प्रभाती ) 
सबेरे गाने का एक राग या गीत, प्रभाती । 
परभाच+#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रभाव ) 
प्रभाव, शक्ति, महिमा, महात्म, परभाड, 
परभाय । ,' कषु परभाव देखावहु आपन 
जोग जुगुति जो होई इ्फु० | 
परभाग्योपज्ञीवी--वि० यौ० ( सं० ) परा- 
श्त, दूसरे के द्वारा जीवन विताने वाला | 
परभ्रुक्त--वि० पु० यौ० ( सं०) अन्य से 
भोगा हुआ । खौ० परभुक्ता-दूसरे की 
भोगी हुई । 
परभ्त-एंज्षा, पु० खी० यो० (सं०) कोकिल, 
कोयल, कोइली । '“ परश्त अपना. तू, 
गान है जो सुनाती--स्फु० । i 
परम--वि० ( सं० ) अत्यंत, उत्कृष्ट, प्रधान 
श्रेष्ठ, अग्रगण्य, सुख्य, केवल । 


मोक्ष, उत्तमगति । '' हरि-पद-विसुख परम 
गति चाहा ”-- रामा० ¦ 
परमतत्व - संज्ञा, पु« यो० (सं०) परमात्मा, 
ब्रह्म, मूलतत्व । '“ जोगिन परसतत्वमय, 
भासा--रासा० ।?” 
पर-घमं-संज्ञा; ५० यो० ( सं० ) अन्य 
घर्म। * परधमो भयावहः--गी० । 
परमधाम - संज्ञा, पु यो० ( सं० ) स्वर्ग, 
वैकुंठ । “ परमधाम सम धाम नहि, राम 
नाम सम नास ”--स्फु० । सुहा०-- 
परमधाम पाना ( जाना ) मर जाना । 
परमपद्‌--संज्ञा, पु: ( सं० ) सुक्ति. मोक्ष, 
४ अये परमपद के अधिकारी ”--रामा० । 
परमफिता--सं्ञा, ० यो० (सं०) परमात्मा। 
परमपुरुष--शंक्षा, छु० यो० (सं०) परमात्मा, 
परमेश्वर, बहा, विष्णु, पुरुषोत्तम । 
परमफल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सोच । 
परमभट्टारक--संक्षा, छु० (सं० ) पुछ- 
छन्न राजाओं की पुक पदवी । (खी० परस 
भद्धरिका ) 
परमत--छंज्ञा, पु० यो० ( सं) दूसरे का 
सत या सिद्धान्त, अन्य सम्मति । 
परमल-पंशा, पु० दे० ( सं० परिमल ) 
उवार या गेहूँ का उबाल कर सूना दाना । _ 
परमलाभ -- संज्ञा, पुण यो० (सं) मोक्ष, 
अतिशय या अत्यन्त या उत्कृष्ट लाभ । 
“परम लाभ सब कहुँ, मम हानी ।'-रामा०। 
परमहंस--संज्ञा, ५१० यो० (सं०) सन्यासी, 
योगी, अवधूत, सन्यासियों की ज्ञानावस्था, 
परमात्मा । संज्ञा, खी० परमहंसता ! 
परमा--संज्ञा, खी० (सं०) शोभा, सुन्दरता; 
सौंदय्ये । “होत पंक ते पदुम है, पावन 
परमागेह?--दीच० । 
परमा - संज्ञा, पु० (सं०) किसी पदार्थ का 
ऐसा छोटे से छोटे अंश जिसके फिर विभाग 
न दो सकें, बहुत ही छोटा अछ । 
परमाणुवाद्‌- संहा, पु यो० (सं०) सृष्टि 


परमात्मा 
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परषर 
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को प्रमाखुवो से रचित मानने का सिद्धान्त | परमुख#--वि० दे० (सं० पराइमुख) विदल, 


(न्या, चैशे०) | 
परभात्मा--सं्ञा, पु० यौ० (सं० परमात्मन्‌ ) 
परमेश्‍वर, रह्म । 
परमानं द-संक्षा पु० यो० (सं०) परमानन्द, 
ब्रह्म के अनुभव का सुख. समाधि का सुख, 
आानन्दस्वरूप ब्रह्म.। “परमानन्द-मगन झुनि 
राऊ '--रामा० । 
परसान#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० प्रमाण) प्रमाण 
रूवूत, सत्य या यथार्थ बात, सीमा, इद । 
परमानमा%--स० क्रिश दे० (सं० प्रमाण) 
डीक समझना या स्वीकार करना, मानना | 
प्रमाण अंगीकार करना, विश्वास करना, 
प्रमाण से पुष्ट या रृढ़ करना । 
परमाज्न--पछंज्ञा, पु० यौ० (सं०) उत्कृष्ट या 
श्रेष्ठ अन्न, जैसे--खीर, पड़ी आदि | . 
परमायु- संज्ञा, खो० यौ० ( सं० परमायुसू ) 
जीवन-काल की सीमा या हद, मलुष्य की 
परमायु भारत में १२५ वपं है । 
परमार-- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रमार, प्रमर) 
क्षत्रियों की एक जाति, पँवार-। 
परमारथ#--संज्ञा, १० दे० यो० (सं० पर- 
मार्थ) सोच, सक्ति, सबसे उत्कृष्ट पदार्थ 
यथार्थ तत्व । “स्वार्थ, परमारथ सकल, 
सुलभ एक ही ओर” तुल । 
परमार्थ--ंहा, १० (सं०) सबसे भरे वस्तु, 
मोच, सुक्ति। “स्वारथ-रत परमाथ विरोधी 
--रासा० । 
परमार्थ-परमारथवादी संज्ञा ६० यौः 
( सं० परमार्थं वादिन्‌) ज्ञानी, मह्यज्ञानी, 
तत्वज्ञ, वेदांती। “जे सुनीस परमारथ वाढी” 
--रामा० |. 
परमार्थी--वि० (सं० परमार्थिन्‌) यथार्थ तत्व 
का खोनी, तत्वजिज्ञासु, सुखच । 
संज्ञा, खी० (सं०) चरम या अन्त 
परमिति दा, सीमित । पा, खी 
परमितता | र 


` प्तिक्ूलाचारी, विरुद्ध । 

परमेश-परमेश्‍वर--पंक्षा, पु० यो० (सं०) 
भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, विष्णु, शिव, 
परमेछुर (दे०) । 

परमेशवरी-संज्ञा, खी० (सं०) दुर्गा, देवी, 
परमेखुरी (दे०) । ` परापराणाम परमा, 
स्वमेव परमेश्वरि -- दुगां० । 

परमेष्टी --संज्ञा, पु० (सं० परमेश्नि ) वह्या, 
विष्णु, शिव । “परमेष्टी पितामह'?-अमर० | 

परमेसर-परमेखुरक्ग- संज्ञा, पु० दे० (सं० 
परमेश्वर) परमेश्वर । 

परमभोद्#--एंड्ा, पु०दे० (सं० प्रमोद) प्रमोद, 
हषं, प्रसन्नता । परमादू---प्ंज्ञा, पु० (दे०) 
प्रमाद्‌ (सं०) । 

परमेधना--स० क्वि० दे० (सं० प्रवोधन) 
प्रवोधना, जगाना, ज्ञानोपदेश या शिक्षा 
देना, दिलासा या घैय्ये देना, समकाना । 
“बात बनाई जग उगा, मन परमोधा 
नाहि ---कवी० । 

परयंक*%--संक्षा, पु० दे० (सं० पर्ययक पल्यॅक) 
पलंग, बडी चारपाई शय्या, परजंक(दे०)। 

परज्ञउ-परलव-परले-परलय*%--पंद्वा, १० 
दे० (सं० प्रलय) सृष्टि का प्रलय या नाश । 
' पल में परले होइगी'--कवी० । 

परला--वि० दे० ( सं० पर उधर --ला- 
प्रत्य०) उघर का, उस ओर का । मुद्दा०-- 
परले द्रजे या सिरेका--हद दरजे का, 
अत्यन्त, बहुत ज्यादा । (खो० परत्ती) । 

परलोक--संक्षा, ५० यौ० (सऽ) स्वरा, 
चेकुण्ठ, दूसरा लोक या जन्म, दूसरा शरीर। 
यौ०-परलोकवासी-मरा हुआ । सुहा 
परलोक सिधारना ( जाना )-मर 
जाना, अन्य शरीर धारण, एनजेन्म । 
परलोक-गमन--एंशा, पु० यो० (सं०)रत्यु । ` 
परवर#-- पंज्ञा, पु० दे” (सं० परोल) परवल। 


वि० (फा) पालने ग आ 


परवर | छंज्ञा, खो० (फा०) परघरी 


परवरदिगार 


परघरद्गार -संद्षा, पु० यौ० (फा०) पर- | 


सेश्वर | ; 
“परवरिश - परषस्ती (दे०)-संज्ञा, खी० 
(फा०) परवरी, पालन-पोषण, सहायता । 
परदल--संश्ञा, पु० दे० (सं० पटोल) एकलता 
या उसका फल जिपकी तरकारी बनती है 
परबश-परबश्य -वि० यो० (सं०) परतंत्र, 
पराधीन । 
परवश्यता - संज्ञा, खी० (सं०) परतंत्रता. 
पराधीनता, परवशता । 
परवा - संब, "ल्ली दे० (सं० प्रतिपदा) 
परिवा, परीवा, पडवा, एकम : संज्ञा, खी० 
(फा०) चिन्ता, आशंका, ध्यान, परवाह । 
परवाई%# - संज्ञा, ख्री० दे० (फा० परवा) पर- 
चाह, परवाही ! 
परवाना*--संक्षा, पु० दे० (सं० प्रमाण) 
प्रमाण, परमान, (दे०) सबूत, यथार्थ या 
सत्य बात, सीमा, हदु । वि० (सं०) परतंत्र, 
पराधीन । 
प्रचानगी--संज्ञा, खी० (फा०) आज्ञः, हुक्म 
अनुमति, मंजूरी ' 
परवानना%- स० क्रि० दे० (सं० प्रमाण) 
ठीक समरना, मान लेना । 
परवाता--संज्ञा, पु० (फा०) आशापत्र, 
पतंग, पाँखी, पतिगा ! “मगल को बाग में 
आने न दीजै । कि नाहक खून परवाने का 
होगा! ध्च्स्फु 
परचालः#--संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रवाल) 
प्रवाल, भूँगा । 
परवाय-संज्ञा, पु० (सं० बाढ़) ढक्कन, 
आच्छादन | 
परवाह- संज्ञा, ज्ञी० (फ़ा०) चिन्ता, ध्यान, 
आसरा | संज्ञा, खी० परवाही- संज्ञा, पु० 
` दे० (सं० प्रवाह) पानी का सोता, बहाव, 
धारा. काम जारी रहना, चलता हुआ क्रम 
सिलसिला । 
परंचो--संज्ञा, ख्री७ दे० (संर पव) पवंकाल, 
उत्सव-समय, त्योहार का दिन । 
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परस-पखान 

परवीन% --वि० दे० (सं० प्रवीण) निपुण 
चतुर, दक्ष, कुशल। संज्ञा, खो० (दे०) 
परबीनता. | 

परवेख&--संक्ञा, पु० दे० (सं० परिवेश) 
चन्द्रा या सूर्य के चारों ओर हलके 
बादुल का घेरा या मंडल | 
रवेश-एरचेस#---संज्ञा, पु० दे० (सं« 
प्रवेश) प्रवेश, पैठचा, घुसना । 

परश - संज्ञा, पु० (सं०) पारस. पत्थर । संज्ञा, 
पु० दे० (सं० स्पर्श) परस, स्पशे, छूना । 

परशु--संज्ञा, पु० (सं०) कुठार, तवर, भलुवा 
(ग्र फरसा । ' परश्ठ अछुत देखो जिय्रत, 
चैरी भूप-किशोर”--रासा० । 

परशुरास - संज्ञा, पु० यो० (सं०) जमद्ग्चि, 
ऋषि के पुत्र परखुराम । 

परइश्व--अ्रव्य० (सं०) परसों, आने वाला 
तीसरा दिन । 

पर म्पंग३-- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रसंग) असंग . 
सम्बन्ध, लगाव, विषय का लगाव, अर्थ की 
संगति, पुरुप-स्त्री का संयोग, बात, विषय, 
अवसर, कारण. प्रस्ताव, प्रकरण, विस्तार । 
परसंसा%--संज्ञा, खी० दे० (सं० प्रशांसा) 
प्रशंसा, बड़ाई स्तुति । 

परस्म- संज्ञा, ५० दे० (सं० स्पर्श) स्पर्शं 
छूना । यौ० दरस-परस । संज्ञा, पु० देर 
(सं० परख) पारस पत्थर | 

परसन ¬ संज्ञा, पु० दे० (सं० स्पशन) छूना 
छूने का कार्यं या भाव । यो० द्रसन- 
परसन । 

परसना#-स० कि० दे० (सं० स्पशंन) स्पशे 
करना, छूना, छुलाना । स० क्रि० दे० (सं० 
परिवेषण) परोसना । “परसत पद पावन 
सोक नसावन, प्रगट भई तप-पुञ्ञ सही ”' 
—रामा० | 

परसन्नक- वि० दे० (सं पसन्न) प्रसन्न, खुश । 
पएरस-पखान-- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० स्पर्श" 
पाषाण) लोहे को सोना करने चाला पारस 
पत्थर । 


परसा 
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पराक्रमी 


ooo Re ८८५२१ आड IMIR MI ORY उप. चिपक: 
परसा--संक्षा, पु० दे० (हि० परसना) पत्तल, | परस्मैपद--संज्ञा, पु० (सं०) क्रिया का एक 


एक पुरुष का भोजन | 
परसाद्‌#[--संज्ञा, पु० दे० (सं० परसाद) 
प्रसाद, प्रसक्षता, कृपा, दया, देवता का दिया 
या उस पर चढ़ाया हुआ, पदार्थ, भोजन । 
परसाना# - स० क्रि« दे० (हि० परसना) 
छुलाना, भोजन बँटवाना | “दल पर ,फन 
परसावति”---सूर० । 
परसाल-पारसाल - भव्य० दे० यौः (सं० 
पर -- साल-फा०) पिछले वष, आगामी वषं । 
परसिद्धक--वि० दे० ( सं० प्रसिद्ध) प्रसिद्ध 
विख्यात । 
परसिया--पंज्ञा, पु० (दे०) हँसिया, दाँती । 
परखु& - संज्ञा, पु० दे० (सं० परशु) कुठार, 
फरसा, परशु । 
परसूतक्ां - वि" संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रसूत) 
संजात, उत्पन्न, पैदा, उत्पादक | संज्ञा, पु० 
(दे०) एक रोग जो प्रसव के पीछे हो जाया 
करता है (वै०) । 
परखूती--संज्ञा, खी० दे० (सं० प्रसूती) वह 
खी जिसके हाल में पुत्र उत्पन्न हुआ हो या 
जिसकेप्रसूत रोग हुआ हो। ' ' 
परसेद्#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रस्वेद ) 
प्रस्वेद, पसीना । 
परसों- भ्र० दे० (सं० परश्वः) बीते दिन के 
पहले का दिन, आगामी दिन के बाद का 
दिन । 
परसोतम#--पंक्ञा, पु० दे० यो० (सं० 
पुरुषोत्तम) पुरुषोत्तम, विष्छु, श्रेष्ठ पुरुष । . 
परसोंहा-वि० दे० (सं० स्पश) छूने या 
स्पशं करने वाला । 
परस्पर -क्रि० वि० (संश) आपस में, एक 
दूसरे के साथ, परखपर (दे०) । 
पररुपरोपमा-- एं खी० (सं०) एक अलं 
कार, जिसमे उपमेय और उपमान परस्पर 
उपमान और उपमेय हों, | 
. (झ० पी०) क्त 
भा० श० को०---१४६ 


| शक्तिशाली, पुरुषाथी, वीर] : : 


(सं० ब्या०) । 
परहरना#--स० क्रि» दे० (सं० परिहरण) 
छोड़ना, त्यागना । “अस विचारि प 
न भोरे? --रामा० | ४ 
परद्दार[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रहर ) 
प्रहार, चोट । संज्ञा, पु० दे० ( सं० परिदार ) 
त्याग, उपाय, परिहार] 
परहित - संज्ञा, ५० थो० ( सं० ) परोपकार, 
दूसरों की भलाई । “ परहित सरिस घर्म 
नहि भाई '--रामा० ॥ '* ४ 
परहेञ्ञ-संश्ञा, पु० ( फा० ) उन वस्तुथों 
बचना जो स्वास्थ्य को हानिकारी हों। 
दोषों, दुर्गुणों या बुराइयों से वचना,संयम । 
परहेज्ञगार--संज्ञा, ५० ( फा० ) संयम- 
कत्ता, संयमी । : 
परहेलना--सं० क्रिश दे० ( सं० प्रहेलना ) 
तिस्कार, अनादर, अपमान करना । 
परहोंक- संज्ञा, ५० (दे०) बोहनी । 
पराँडा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पलटना ) 
परोठा, परौठा, परेठा, पराठा, तवा पर घी- 
द्वारा सको परतदार पूरी । 
परा-ंज्ञा,. ख्रो० ( सं० ) दो विद्याओं में 
से एक, बरह्म विद्या, उपनिषद्‌-विद्या । संज्ञा, 
पुं; (दि०) पाँति, पंक्ति, कतार ( फ़ा० ) । 
पराइ-पराई-संश्ञा, खी० दे० ( सं० पर ) 
झन्य या दूसरे की । अ० क्रि० (दे०) सागना, 
८४ देखि न सकहि पराइ विभूती ”-रामा० । 
प्राक --संशा, पु० ( सं० ) वृत्तविशेष (पिंश) 
प्रायश्चितविशेष, तलवार या खड्ग, द्र 
रोग-जन्ठु, मेद । 
पराकाष्टा-संक्ञा, रो ( सं० ) सीमांत, 
चरमसीमा, अंत । 
पराक्रम - संशा, पु० ( सं० ) शक्ति, . वळ, 
पौरुष. उद्योग. पुरुषार्थं । (वि० पराक्रमी) 
पराक्रमी = वि० ( सं० . पराकसिन ) बलिः 


पराग 


पराग--संज्ञा, पु० (सं०) रज; फूल की भूलि, 
पुष्प रज, उपराग । ' स्फुट पराग परागत 
पंकजम्‌ ”, “नहि पराग नहि मधुर मधु ? 
नन्न्विठ | 

परागकेसर-- एंज्ञा, पु० यो० ( सं०.) फूलों 
के वे बारीक बारीक सूत जिनकी नोकों पर 
पराग होता है । 

परागति- संज्ञा, ख्री० ( सं० ) गायत्री । 

परागना% अ° क्रि० दे० ( सं० उपराय) अनुः 
रक्त या मोहित होना । 

पराड्मुख- वि» थो० ( सं० ) विसुख, 
विरुद्ध, उदासीन, जो ध्यान न दे। 

पराजय- संज्ञा, खी० ( सं० ) हार, पराभव 
वि०--पराजित--हारा हुआ । 

पराजिका--पंज्ञा, खो० ( सं० ) परज नाम 
की एक रागिनी (संगी०)। 

पराजिता- संज्ञा, ख्री० ( सं०-) एक लता, 
विष्युकांता । वि० खी० ( सं०) हारी हुई । 

पराजेता-वि० ( सं० ) पराजय करने वाला, 


पराठा-संज्ञा, पु० (दे०) तवापर सेंकी हुई 
कम घी से बनी परतदार पूड़ी य रोटी । 
परेठा, परोठा (दे०) । 
परात--पंक्ञा, खी» दे० ( सं० पात्र) बड़ा 
"प्याला, कोपर (प्रान्ती०) “ पानी परात को 
हाथ छुयो नहिं नैननि के जलसो पग धोये” 
--नरो० | 
परातिक्ता-एंज्ञा, खी० (सं०) एक औषधि, 
लाल रंग का पुननंवा । 
पराती- संज्ञा, खरी० (दे०) परात, थाल, 
संक्षा, पु० (दे०) प्रातःकाल गाने के योग्य 
भजन, प्रभाती । 
परात्पर--वि० यो० ( सं० ) सवं श्रेष्ठ, 
सब से बढ़िया । संज्ञा, पु० (सं०) परमात्मा, 
विष्णु । 
परात्मा-संक्षा, पु० ( सं० ) परमात्मा । 
परादन--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) फारस. देश 
का घोड़ा । व 
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पराया, पराय 


पराधीन-वि० ( सं० ) परतंत्र, पर-वश, 
“पराधीन सुख सपनेइुँ नाहीं स्फुर० । 

पराधीनता--संत्ञा, खो० ( सं० ) परतंत्रता, 
पर-वश्यता । “ पराधीनता दुख महा, सुख 
जग में स्वाधीन !*--बुन्दु० | . 

परान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्राण ) प्राण, 
जीव, जान | 

पराना#[---भ० क्रि० दे० ( सं० पलायन) 
भागना । संज्ञा, पु० (दे०) प्राण । 

परानी-- संज्ञा, 9० दे० ( सं० प्राणी ) प्राणी, 
जीवधारी |. अ० क्रि स० भू० स्री० 
(दे०) भाग गई । 

पराज्ञ--पंज्ञा, पु: यो० (सं०) पराया अनाज 
दूसरे का भोजन । “ परान्नं दुलेभं लोके ? 
— स्फु० । 

परापर- संज्ञा, पु० (सं०) फालसा । 

पराभव--सं्ञा, {० ( सं० ) हार, पराजय, 
विनाश, अपमान, तिरस्कार। “ सो तेहि 
सभा पराभव पावा'-रामा०। भव भव विभव 
पराभव कारणि--रामा० । 

पराभिक्ष--पंक्षा, पु० ( सं. ) वानप्रस्थ जो 
थोडी सी भित्ता से ही निर्वाह करते हैं । 

पराभूत--वि० (सं०) पराजित, हारा हुआ, 
नष्ट, ध्वस्त, अपमानित । खी० पराभूता । 

परामशे--संज्ञा, पु० ( सं० ) खींचना पक- 
इना, विचार, विवेचन, युक्ति, सलाह । 

परामषें---छंज्ञा, पु० ( सं० )--सहना, 
तितिक्ता, सलाह, निदृत्ति । क 

परामोद---पंज्ञा, पु० ( सं. ) फुसलावा, 
माँसा, बहकावा । 

परास्यृष्ट-- वि० ( सं० ) पकड़ कर खींचा 
हुआ. पीड़िता, विचारा हुआ, निर्णीत । 

परायण--वि० ( सं०) गया हुआ, गत, 
तत्पर, प्रवृत्त, लगा हुआ, (दे०) परायन | 

परायत्त-वि० (सं० ) परतंत्र, पराधीन; 
परवर | . 


पराया, पराय--वि० पु० दे० (सं० पर) अन्य ` 


या दूसरे का, बिराना (दे०) (खो०-पराई)। 


परायु 
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परि 


परायु- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ब्रह्मा । 

` परार--वि० दे० ( सं० पर ) पराया, अन्य 
या दूसरे का । संज्ञा, पु० (दे०) - पयाल्, 
४ धान को खेत परार तें जानो”--सुन्दू० । 

परारध#--संज्ञा, पु० देश ( सं० पराद्वः ) 
एक शंख की संख्या, झा की आयु का 
आधा ससय । 

परारि--वि० ( एं» ) बीता या भागे आने 

« चाला चष | 

परास--पंज्ञा, पु० (सं) करेला, एक 
तरकारी । 

परारव्ध-परालब्ध--पंल्ला, पु० दे० ( सं० 
प्रारब्ध ) भाग्य, दैव, अदृष्ट । 

परा्थ--वि० यौ० ( सं० ) परोपकार दूसरे 
का फाय, जो दूसरे के अथ हो, पर 
निमित्तक । 

पराद्ध - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) एक शंख 
की संख्या, वह्या की अधे आयु | 

पराद्धि- संज्ञा, ५० ( सं० ) विष्णु, ऋद्धि 
चान । 

पराद्धर्य--वि० (सं) श्रेष्ठ, प्रधान, सवोत्कृष्ट । 
पराल--संक्ञा, पु० (दे०) ( सं० पलाल ) 
घास, तृण पलाल (दे०) । 

परावत -संज्ञा, पु० ( सं० ) फालसा । 
पराघन--संज्ञा, ५० दें* ( दि० .पराचा ) 
भगदड़, भागना | झ० करि० (दे०) पराघना। 
संज्ञा, १० ( सं० पवे ) पतै । 
पराघना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पवे ) पुण्य 
काल, पर्व | “ प्रे पूर व पुन्य तें; परयो 
परावन आज ?-मति० । 5. 
परांधर--वि० ( स्‌० ) सब श्रेष्ठ, सर्वात्तम, 

. पास या दूर का, इधर-उधर का । 
परावतं संञा, पु० ( पं ) लौटना, पलदाव, 


आदुल-बदुल, लेन-देन । 
) लौटना; 


परावतन- संशा, ३० (सं 
टवा, पीछे फिरना । ( वि» पराचतित 


पराषतंनीय ) । 


पराधतित--वि० ( सं०) पीछे फेरा या 
पळ्टा हुआ, उलटाया | 

परावछु-वि० ( पं० ) असुरो का पुरोहित, 
एक गंधव, विश्वामित्र का एक पुत्र । 

परावह--संज्ञा, पु० :( सं० ) एक वायु-मेद । 

परावा, पराव--संक्षा, पु० दे० ( सं० पर ) 
अन्य या दूसरे का, पराव, पराया (दे०) । 
“ करें मोह-वश द्रोइ परावा ”-राम!० | 

परावूत्त--वि० (सं०) फेरा, लौटा या बदला 
इुआ, उल्टा हुआ । 

पराचृत्षि--वि० ( सं० ) पलटाव, सुक्रदमे 
का पुनविचार, पुनरावृति । 

परावेदी-संज्ञा, खो ( सं० ) भटकरैया, 
करडे, कटेरी, कंश्कारो (सं०) ॥ 

पराशर-संज्ञा, पु० (सं०) वशिष्ठ और शक्ति 
के पुत्र (पुरा०) पक स्थुतिकार, व्याप्त के 


ता। 

पराञ्रय--वि० यो० (सं०) परतंत्र, पराधीनता, 
परवशता, दूसरे का सहारा | वि०्पराश्रित । 

परासक्गा--संत्ञा, पु० दे० ( सं पलाश ) 
एक पेड़ और उसके पत्ते, टेसू, छिउल । 

परासी--संज्षा, ख्री० ( दे० ) एक रागिबो, 
( संगी० ) 

परासु--वि० ( सं० ) प्राण-हीन, गतप्राण, 
स्तक, गत-जीवन | 

परास्त--वि० (सं) हारा हुआ, पराजित, 
विजित, पराभूत, ध्वस्त । 

पराह-- संज्ञा, पु० (सं०) भगदुइ्‌, भागाभाग 
देश-त्याग, भगाइ। भ० कि० (दे०)परा हना । 

परान्ह-वि० ( सं° ) अपरान्ह, दोपहर के 
पीछे का वक्त, तीसरा पहर, दिन का दूसरा 
भाग । 

परि--उप० (सं) सषेतोभ।व, वर्जन, व्याधि 
शेष, इस प्रकार आख्यान भाग, वीपसा, 
आलिंगन, लत्तण, दोपाख्यान, दोष कथन 
निरसन, पूजा, व्यापकता, विस्व, भूषण 
उपरमा शोक, संतोष, भाषण, चारों ओर, | 
अच्छी तरह, पूणता, अतिशय, पूणता, | 
निपम-करमावि अथे-सूचक है। ` अ 


परिक 
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> परिग॒ह्या 


परिकर--पंज्ञा, पु० (सं० ) कटि-बंधन, 

- कमरबंद, पक्लग, चारपाई, परिवार, समार भ, 
समूह, ` बुन्दु, सहकारी, विवेक । “ सुग- 
विलोकि कटि परिकर बाँधा ?--रामा० | 
साभिप्राय विशेषणों.. वाला एक अर्थालंकार 
(झ० पी०) । 

परिकरमा#--संज्ञा, पु० दे० (सं परिक्रमा) 
परिक्रमा, प्रदक्षिणा । “ अर्घांलन बैठारि 
बहुरि परिकरमा दीन्ही”--नन्द्‌० भ्र गी०। 

परिकरांकुर- संशा, पु (सं०) एक 
अर्थालंकार, जिसमें साभिम्राय विशेष्य आता 
है (अ० पी०)। 

परिकर्म - संज्ञा, पु० (सं०) कंकुम आदि के 
द्वारा अंगःसंस्कार, स्वान करना, उबटन 
लगाना । 


परिकर्मा-संज्ञा, पु० (संश) सेवक, दास, . 


टहलुआ, किकर । 
परिकदपन-- संज्ञा, ५० (सं०) प्रवंचन, दगा- 
बाजी, धोखाघडी, छुल । 
परिकठपना - एंज्ञा, खो० ( सं० ) उपाय, 
चिन्ता, चेश, उद्योग, कमे, क्रिया | : 
परिकीर्ण--वि० (सं०) व्याप्त, विस्तृत, सम- 
पित। 
परकीतन- संज्ञा, पु० (सं०) प्रस्ताव, स्तुति 
बडाहे, प्रतिष्ठा या प्रशंसा करण | 
परिकूर--पंज्ञा, पु; (सं०). शहर के फाटक 
की खाँड 
परिक्रम- संशा पुर (सं) टहलना, फेरी 
देना, घूमना | 
परिक्रमण-संश्ञा, पु० ( सं ) टहलना 
घूमना; परिक्रमा करना । वि० परिक्रमणीय | 
परिक्रमा-संश्ना, खो० (सं०) प्रदक्षिणा, 
किसी के चारों ओर घूमना, फेरी या चक्कर 


देना, किसी देव-संदिर आदि के चारों ओर 


घूमने का मागे. परिकरमा (दे०)। .. .. 
परिक्षत-- विंश (सं०) नष्ट, अष्ट । 
परित्तव-पंक्षा, १० (सं). छींक । 


परिक्षा, परिच्छा-संश्ञा, ख्री० दे० ( संर 
परीक्षा ) परीक्षा, इम्तहान, जाँच, देखभाल। 
परित्तित, परीकछित--संज्ञा, पु० दे० ( सं 
परीक्षित) राजा परोक्षित । वि० (दे०) 
परीक्षा लिया हुआ | 
परिक्षिप्त--वि० (सं०) खाँइ आदि से घिरा 

आ। 

परिक्षोद्रा--वि० (सं०) निर्धन, कंगाल | 
परिखन वि० दे० ( हि० परिखना ) रक्षक, 
चौकसी या रखवाली करने वाला । 
परिखना।-स० कि० दे० ( हि० परखना ) 
परखना, परीक्षा या जाँच करना; बुरा- 
भला पहिचानना, प्रतीक्षा करना । “ तब 
लगि मोहिं परिखियो भाई ”-- रासा० । 
परिखा- संज्ञा, ख्रो० (सं०) खाई, खंदक । 
५ लंका कोट समुद परिखा है” 
परिखाना--स० क्रि० दे० ( हि० परखना ) 
जँचांना, परखाना, परीक्षा या प्रतीचा 
कराना । र 
परिख्यात--वि० (सं०) विख्यात, प्रसिद्ध । 
परिगणन--संज्ञा, पु० (सं०) गिनना, गणना 
करना । वि० परिगणित, परिगणनीय, 
परिगण्य। . 

परिगणित--वि० (सं०) डीक ठीक गिना 
हुआ। - 

परिगत--वि० (सं०) प्राप्त, लब्ध, विदित, 
ज्ञात, विस्तृत, गत, वेष्टित । 
परिगह--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० परिम्रह ) 
कुटुंबी, आश्रित जब, संगी-साथी । 
परिगहना--स« क्रि० ( हि० परिगह ) अहण 
या अंगीकार करना। “ लरे लटपटेन को 
कौन परिगहैगो !” - विन० । - 
परिगंठित--वि० ('सं०) ढक्का या छिपा 
हुआ। 

रिग्रृहीत--वि० ( सण ) मजूर, स्वीकृत, 
मिला हुआ, शामिल । 
परिग्रृह्या- वि० खो० (सं०) विद्राहिता खी 
धग्मे-पत्नी । 


.परिग्रह 


दान लेना, भार्या, पत्नी, विवाह, परिवार. 
, ग्रहण । वि० परिभ्रह्म ( सं० ) । “येषु दीघं 
तपसः परिग्रहः” रषु । धनादि-संम्रह । 
"परिग्रहण ~ संज्ञा, पु० (सं०) पूणं रूप से 
लेचा, ग्रहण करना, कपड़े पहनना | वि०-- 
परित्रहणीय । 
परिघ--पंक्ञा, पु० (सं०) लोहे की लाठी, 
अला. घोड़ा, तीर, भाला, बरी, गदा, 
सुद्गर, घर, फाटक, वाघा प्रतिबंध । 
परिघाष- एंज्ा, पु० (सं) शब्द विशेष, 
मेघध्चनि, कडु शब्द | * 
परिचय--संज्ञा, प° (सं०) ज्ञान, जान-पह- 
चान, जानकारो, अभिशता, लक्षण, प्रमाण, 
किसी पुरुष के बाम, ग्राम, गुण आदि की 
विशेष जानरारो । 
परिचयक--वि० (सं) ज्ञापक, बोधक, 
परिचय या जान-पहिचान कराने याला । 
परिचर --संश्ञा, १० (सं०) सेवक, टहलू(दे०) 
टहल्लचा (आ०) रोगी का सेवक, सहायक | 
परिचरञ्।&-- संज्ञा, ्ञी० दे० (सं० परिचर्य्या) 
सेवा, रोगी की सेवा-शुभ्रूषा । 
परिचरी- संज्ञा, खो० (सं ) दासी, ददु । 
परिचर्य्या-पंशा, खी० (सं) रहल, सेवा, 
रोगी. की सेवा-शभूषा । 
परिचयक-संडा, 3० (सं०) जाने-पहचान 
या परिचय कराने वाला, सूचक, सूचित 
करने वाला | . .. 
परिचार--पंज्ञा, ० (सं०) ददल, सेवा, सैर 
या टहलने की जगह । 
परिचाःक--ंश्षा, पु० (सं०) स्म, सेवक, 
नौकर-चाकर, रोगी की सेवा करने वाला । 
परिचारण-- संज्ञा, पु० (सं०) सुश्रूषा या 
` सेवा करना, साथ या संग करना या रहना । 
परिच्चारनाक्र--स० क्रिं० दें० (संर परिचारण ) 


सेवा या सुश्रूंषा करना । ; 


परिचारक संज्ञा, ३० (सं) दास, सेवक! | 
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` परिभ्रह- सक्ष, पु० (सं०) स्वीकार, प्रतिम्रह, 


परिचारिका--संश्ञा, खो० (सं०) सेवकिनी, 


-. दासी । ' ये दारिका परिचारिका करि पालवी 


करूनामयी "--रामा« । 

परिचालक--संज्ञा, पु० (सं०) चलाने वाला 

परिचालन --संज्ञा, पु० (पं०) चलाना, 
हिलाना, गति देना, कारम-क्रम का जारी 
रखना, चलने की प्रेरणा करना । वि० 
. परिचालित, परिचालनीय । स० क्रि० 
(दे) परिचालना । 

परिचालित--वि० (सं०) चद्ाया या दिलाया 
हुआ, काय्ये-क्रम जारी किया हुआ । 

परिचित--वि० 'सं०) ज्ञात, जाना-समभा, 
जाना-बूका, परिचय-प्राप्त, अभिज्ञ । 

परिचिति - संज्ञा, खी० दे० ( सं० परिचय ) 
जानकारी, अभिज्ञता लक्षण, प्रमाण | 

परिचेय- वि० (सं०) परिचय के योग्य । 

परिचो, परचो - संज्ञा, ० दे० (सं० परिचय) 
परिचय । 

परिच्छद्‌ - पक्षा, पु० (सं) आच्छादन, 
कपडा, ढकने का वस. पट-परिधान, सामान, 
परिवार, राज-सेव क, राजचिन्ह | 

परिच्छुन्च-वि० (सं०) छिपा या ढका हुभा, 
बखयुक्त, स्वच्छ किया हुआ । र 

परिच्छिन्न--वि० (सं०) सीमा या मर्य्यादा- 
युक्त, परिमित, विभक्त : - 

परिच्छेद--पंक्षा, पु० (सं०) इकडे या खंड 
करना, विभाजन, पुस्तक का कोडे स्वतंत्र 
भाग, अध्याय, अकरण | 

परिछन--संज्ञा, - पु दे० ( हि० पर्न) 
परळुन (दे०), विवाह में द्वाराचार पर वर 
की आरती आदि की रस्म । 

परिछाहीं -पंज्ञा, खी० दे० ( हि० परछाई ) 
परिछाँई (दे०), प्रतिबिग्ब । “जल विद्योकि 
तिनकी परदाहीं ”' -रामा० ! 

परिज्ञंक#- संज्ञा, पु० दे० (सं० पर्ययेक) पलंग, 
पय्यंक, प्रजंक, पजक, परजंक (दे०) । 
परिज्ञटन - संद्वा, पु०. दे० (सं० पर्यटन ) 
पर्यटन, घूमना-फिरना, टलना, याव्राकरवा॥ 


परिने” 
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परिजन--पंज्ञा, पु० (सं०) परिवार, कुट॒स्ब, 


नातेदार, स्वजन, सेवक । “ बड़े भये. परि- 
जन सुखदाई ''-- रामा० । 

परिज्ञा--संक्षा, खो० (सं०) ज्ञान, डुडि । 

परिक्षात--वि० (सं०) ज्ञात, ससका-बूका । 

परिज्ञान - संज्ञा, पु० (सं०) पूरा ज्ञान | 

परिणत -वि० (सं०) परिणाम प्राप्त, पक्त, 
पका या झुका हुआ, रूपांतरित, बदला 
हुआ, पचा हुआ । 

परिणति--पंज्ञा, स्लो० (सं०) फल, रूपांतर 
होना या बदलना, प्रौढता, पुष्टि, परिपाक, 
पचा हुआ, अंत । ''परिणतिर वधाय: यत्रत 
पंडितेन?--| 

परिणय--संज्ञा, पु० (सं०) विवाह, व्याहृ । 

परिणयन - संज्ञा, पु० (सं०) व्याहना, विवाह 
करना, विवाहना । 

परिणाम--पंज्ञा, पु० (सं०) रूपांतर प्राति, 
बदलना, रूप परिवतंन, अवस्थांतर-प्राप्ति । 
विकृति, विकार, स्थिति-मेद्‌ (येग ०) विकास, 
वृद्धि, परिपुष्टि बीतना, फल, नतीजा, एक 
अर्थालंकार , जिसमें उपमान उपमेय का 
कार्य ( उससे एक रूप होकर ) या कोई 
काये करता है (अ० पी०) । 
परिणामदशी-वि० यौ० ( सं० परिणाम 
' दशिन्‌) दूरदर्शी, सूचमदशी, फल को विचार 
कर काम करने वाला। वि० परिणाम- 
दर्शक । छंज्ञा, यो० परिणामद्शन । 
परिणामद्वश्टि--संक्षा, खी० यौ० (सं०) किसी 
कास्यं के फल के जान जाने की शक्ति | 
परिणांमवाद - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
संसार की उत्पत्ति और नाश आदि का 
नित्य परिणाम के रूप में मानना (सांख्य०) 
विं० परिणामचादी । 

परिणामी-विं० ( सं० परिणामिन्‌ ) जो 
लगातार बराबर बदलता रहे। खो० परिणा- 
सिना । 

परिणय--ंहा; १० (सं०) व्याइ, विवाह । 


परिणायक - संज्ञा, पु० (सं०) स्वामी, पति 
पाँसा खेलने वाला । 

परिणायकरल - पंज्ञा, ० यो० (सं०) बोड 
चक्रवत्तियों के ससघच-कोषो में से एक | 

परिणाह- संज्ञा, पु० (सं०) विस्तार, विशा- 
लता, चौड़ाई आकार आकृति, दीघेस्वाँस। 

परिणांत-वि० (सं०) विवाहित, जिसका 
विवाह हो चुका हो, पूणं समास, 

परिणीता--संज्ञा, खौ० (सं०) पाणिगृहता 
विवाहिता, व्याही हुई स्त्री, ऊढ़ा (नायि०) 

परिणेता-संक्ञा, पु० (सं०) भत्ता, पति | 

परिणेय--वि० पु० (सं०) व्याहने योग्य, 
वि० खी० परिणेया । 

परितः-अ° (सं०) सवतः, चारों ओर, चारों 
झोर से । 

परितच्छ, परतच्छु#--खंज्ञा, पु० दे० .(सं० 
प्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष, संसुख, सामने, प्रगट, 
प्रतच्छू (दे०) । 


'परिताप--संक्ञा, ० (सं०) मनस्ताप, संताप 


क्लेश, शोक, दुख, पश्चात्ताप यांच, ताव । 
“ अति परिताप सीय सनमाहों |”? वि० 
परितापित । 

परितापन- संज्ञा, पु० (हि०) संताप देना । 
वि० परिता पनीय । 

परितापी--बि० ( स० परितापिन्‌ ) ब्यथित 
दुखित, पीड़ा देने या सताने वाला, जिसको 
परिताप हो । वि० ( सं० प्रतापिन्‌ ) प्रतापी 
परतापी (दे०)। 

परितुए--वि० संज्ञा, (सं० परितुष्ट) अत्यंत- 
संतुष्ट, असन्न, आनन्दित, हष्ठ । 

परितु४ि---संज्ञा, खो० (सं०) सम्यक संतोष, 
तृसि, आह्वाद, हर्ष, आनन्द । 

परितृप्त--संज्ञा, पु० (सं०) सम्यक्‌ तृप्त । 

परितृप्ति--पंज्ञा, ्री० (सं०) तृसि, अधाई, 
सन्तोष, हष, पूणता, संतुष्टि। 

परितोष संक्षा, ५० (सं०) त्ति, प्रसन्नता, 
संतोष | “ करु परितोष सोर संग्रामा । ” 
रामा० । वि० परितंषित; परितोषो । 


परितोषक 


त्रे चाला, प्रसन्न करने वाला । 
परितोषण--पंज्ञा, पु० (सं०) परितुरि,. सं- 
तोष || वि० परितोषणीय ॥ RG 
परितोस#---संज्ञा, झ० दे० (सं० परितोष) 
परितोष, संतोष, तृप्ति । 
परित्यक्त-वि० (सं०) त्यागा हुआ, घोड़ा 
“हुआ, दुर किया या फेंका हुआ । खोन्परि- 
त्यक्ता। 
परित्याग-संज्ञा, पु० (सं०) त्यागना, 
छोड़ना, निकाल या अलग कर देना | विं० 
परित्यागी । 
परित्याञ्य-वि० (सं०) ` त्यागने-योग्य, 
छोड़ने के योग्य, अलग या दूर करने योग्य । 
परिचाण--पं्षा, पु० (सं०) रक्षा, बचाव । 
।प्रित्राणाय साधूचास्‌ ”--गीता० । 
परिन्नात--वि० (सं०) रक्षित, पालित। . 
परित्राता--वि० (सं०) रक्षक, पालक | 
परिदान--संज्ञा, पु० (सं०) परिवत्तन, विनि- 
सय, बदला, लेन-देन । 
परिदेचक--वि० (सं०) विलाप-कर्त्ता, दुख 
देने वाला, दुखदायी. जुआरी । 
परिदेघन--संज्ञा, पु (सं०) ` पश्चाताप, 
पछतावा. विललाप, जुआ का खेल । “तत्न 
काः परिदेवना”-गीता०। खी०परिदेवना | 
परिघ --एंह्ञा, पु० दे० (सं० परिधि) परिधि। 
परिधन#--संज्षा, पु० दे० (सं परिधान) 
परिधान, धोती, कपड़ा, अधोवस्त्र । 
परिघान--संज्ञा, पु० (सं०) वस्त्र धारण 
करना, कपड़ा पहनना, वस्त्र, धोती, कपड़ा 
“परिधान वस्कलं ”--मत्तु०। | 
परिधि--संत्ना, ल्ली (सं०) घेरा, मंडल, 
कुण्डल, गोला, कपडा, वस्त्र परिवेश । 
परिसेय--वि० (सं) पहनने के योग्य । संज्ञा, 
पु० (सं०) वस्त्र, कपड़ा । 
परिष्वंस--पंद्षा, १० (सँ) अपचय) नाश, 
चति, हानि, एक वणे संकर जाति । - 


परितोषक-संज्ञा, पु० (सं०) तृप्तिया संतोष 


परिनय॥- संज्ञा, पु० दे० (सं० परिणय) 
विवाह, व्याह, पाणि-अहण । 
परिनिर्वाण-संश्ञा, पु० (सं०) पूर्ण मोच, 
मुक्ति; छुटकारा । 
परिनिष्ठित- वि० (सं०) परिज्ञात, ज्ञानी, 
प्रतिष्टित, सम्मानित । र 
परिन्यास-- संज्ञा, पु० (सं ) काव्य में वह 
स्थल जहाँ कोई विशेष अर्थ पूणे हों, नाटक 
में मूल घटनां का संकेत से सूचना करन 
(बाव्य०) । * 
परिपंच--सपंक्ना, पु० दे० (सं० प्रपंच) प्रपंच, 
"बखेडा, झंझट, चालबाजी, पर पंच (दे०) | 
परिपकव--वि० (सं०) पूणं तया पका या 
पचा हुआ। छंज्ञा, स्री परिपक्वता पूणं 
रूप से फूला हुआ, प्रौढ़, अनुभवी, कुशल, 
प्रवीण । “परिपक्व कपित्थ सुगंधि-रसस्‌!!-- 
भो० पु०। 
परिपंथी- संज्ञा, पु० (सं० परिपंथिन्‌ ) शत्रु, 
रिपु, विपत्ती चोर, उग, लुरेरा । 
परिपाक संज्ञा, पु० (सं) पकना; पकाया 
लाना, प्रौढता, पूर्णता, अनुभव, निपुणता, 
कुशलता, चतुरता, जानकारी बहुदशिता। 
परिपाटो--संद्षा, ख्ो० (सं० ) रीति, पद्धति, 
ढंग, शैली, सिलसिला, क्रम, प्रथा । “प्रगटी 
धनु-बिघरन परिपाटी ?-- रामा० । 
परिपार- संज्ञा, पु० ( सं० पालि ) सीमा, 
मय्यांदा । 


परिपालन--पंक्षा, पु० (सं०) रक्षा, बचाव, 
बचाना । वि० परिपाल्य, परिपालनीय । 
परिपालक--संद्ञा, ० ( पं० ) रचा-कतों, 
पालन करने वाला । 
परिपालित-- वि० (सं०) रचित, पाला हुआ। 
परिपिष्टक-- संक्षा, पु० (सं०) वन घातु । 
परिपुष्ट द वि० (सं०) जो भली पाक्णा- 
पोषा गया हो, पोढ़, प्रोढ़ (दे०) ।. 
परिपूत -वि० (पं०) पवित्र शुद] 
परिपूरक--वि० ( सं० ) पूरा करने वाला कर 


परिपूरन 
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हि. 
परिमेय 


परिपूरन- विं० दे० (सं«परिपूर्ण ) परिपूर्णं, | परिश्रमण--प्ंज्ञा, पु० (सं० ) घूमना, 


पूणंतृपत, अघाया हुआ, भरा हुआ; समाप्त 
किया हुआ । 

परिपूरित--वि० ( सं० ) भली भाँति या 
पूरा भरा हुआ, प्रपूर्ण । 

परिपूर्ण-वि० ( संन ) ( वि० परिपूरित ) 
पूणं रूप से तस, भली भाँति अघाया या 
भरा हुआ, सब | 

परिपोषक-वि० ( सं०) पोषण-कर्त्ता, 
पालने चाला, भरण-पोषण करने वाला । 

परिपोषण-संश्ञा, पु० (सं) पालना और 
सेना, पालन, पोषण करना। वि० परि- 
पोषणोय। 

परिपाषत- वि० ( सं० ) पालित, सेवित, 
पाला-पोषा हुआ, परिपुष्ट । 

परिस्व- संज्ञा, पु० (संश) पैरना, तैरना, 
बाढ, अत्याचार, नाव। 

परिप्ल॒त-वि० (सं०) डूबा हुआ, भीगा । 

परित्राजक- संज्ञा, पु० दे० (सं०) संन्यासी, 
अवधूत, सदा घूमने वाला । 
परिभष-परिभाच~ संज्ञा, ५० ( सं० ) अप- 
सान, तिरस्कार, अनादर, पराजय, दार, 
' पराभव, अवज्ञा हेयबुद्धि । 

परिभावना--सं्ञा, ख्री० (सं०) चिता, सोच, 
ऐसा वाकय जो उत्सुकता या कुतूइल सूचित 
करे ( साहि० ) । - 

परिसाषण--पछंज्ञा, १० (सं०) निन्दा-सद्दित 
कथन, बुरा व्याख्यान या भाषण | 
परिभाषा-संश्ञा, खो० ( सं० ) .परिष्कृत 
_ भाषा, प्रज्ञप्ति, सांकेतिक नियम, स्पष्ट गुण- 
कथन ( सं० ) यश-रहित कथन, लक्षण, 
परिचय । न्‍ 

परिभाषित--वि० ( तं०) भली भाँति कहा 
हुआ, जिसकी परिभाषा की गयी हो । 

परिसू- संज्ञा, पु० (सं०) परमेश्वर, भगवान । 

परिभूत--वि° (सं० परि--भू-- क्त) पराजित, 
झपमानित, हराया हुआ. 


टहलना, घूमना फिरना, चक्तर लगाना, 
पर्यटन । ! 
परिक्षष्ट--वि० (सं०) पतित, विनष्ट, गिरा 
हुआ, च्युत । 
परिसंडल-- संज्ञा, पु० ( सं० ) गोला घेरा । 
परिमल--संक्ञा, पु० ( सं० ) सुगंधि, सुवास, 
संभोग, मैथुन, उबदना, सलना। वि० 
एरिमलित । 
परिषशाता--पंज्ञा, पु० ( सं ) माप, तौल, 
वि० परिमेय, वि० परिमित । 
परिमान-संक्ा, पु० दे० ( सं० परिमाण ) 
साप, तौल. परिसाण । 
पर्साजक- संज्ञा, पु० (सं०) परिष्कारक, 
परिशेधक, सांजने या धोने वाला 
परिमाजञे त--संज्ञा, पु० ( सं० ) परिष्करण, 
परिशोधन, साजना या धोना वि० परिमा- . 
जनीय; एरिसालित, णरिसृष्ट । 
परिमाजित वि० (सं०) शुद्ध था साफ़ 
किया या माँजा-धोया हुआ, परिष्कृत । 
परिमित-संज्ञा, खी० (सं) सीमा-बद्ध, 
निश्चित संख्या सें, उचित माप में, कम, 
थोडा, अल्प, संकीर्ण, सीमित | 
पारीमितव्यय--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) निय- 
सित या ससभा-बूका, ठीक टीक खचे, 
किफायतशारी, कम खच, मापा, तोला 
हुआ, ठीक ठीक | संज्ञा, ख़ो० परिमित- 
व्ययता । 
परिमिनव्यथो-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कम 
खरच करने वाला, समरू-बुझ कर ख़च॑ करने 
चाला, किफायतशार । 
परिमिति - संज्ञा, खी० (सं०) तौल, माप, 
सीमा, स्यादा. परिमाण । 
परिभेय--वि० (सं०) जो तोला या मापा 
जा सके, तोलने या मापने के योग्य, थोड़ा, | 
कम । “ माभ्ूदाश्रमपीडेति परिमेय पुरः | 
सरो ?-- रघु० । ।( 


परिमाक्ष : 


मोक्ष, निर्वाण परित्याग । 

परिमोत्तण -+ संज्ञा, १० (सं०) मोक्ष या मुक्त 
करना या होना परित्याग करना, छोडना। 

परियंक-पर्जक#-सपंज्ञा, पु० दे० (सं० 
पर्येक-) - पय्येक, परग, बढ़ी चारपाई, 
प्रजंक, परजंक (दे०) । 

परियंत#-पंज्ञा पु० दे० ( सं० पर्य्येत ) 
पय्येन्त. तक, लौं, परजंत, प्रजंत (दे०) । 

परिया-संज्ञा, पु० दे० ( तामिल-पंरेयान ) 
एक नीच जाति दक्षिण भा०) सा० भू अ० 
क्रि० (दे०) पड़ा । “सुख में परिया रेत''-- 
कवी०। . 

परिरंभ-ग्रिरभण--पंक्ा, पु० (सं) 
आलिंगन गले या, छाती से लगा कर 
मिलना । वि० परिरंभ्य, परिरंभी | वि० 
परिरंभणीय । 

परिरंभक- संज्ञा, पु० (सं०) आलिंगन करने 
था मिलने वाला 

परिरंभना-स० क्रि० दे० (सं० परिरंभ-- 
ना =प्र्०) आलिंगन करना, गले. या 
छाती से लगाना । 

परिलंबन-- पक्षा, पु० (सं०) भाचक्र का 
२७ अंश पर एक करिपत वृत्त रेखा । 
परिलेख--सल्ञा, १० (सं०) चित्र का ढाँचा, 
खाका, चित्र तस्वीर. चित्र खींचने की 
कूँची या क्रलम उल्लेख, वर्णन । 
परिलेखन--पंद्या, पु० ,सं०) किसी के चारों 
ओर रेखायें खींचना, ख़ाका, चित्र. वर्णन । 
रिलेखना--स० क्रि० दे० (पं० परिलेख -- 
ना =प्रत्य०) मानना, जानना, समझना । 
परिषतं--संज्ञा, ५० (धं) चक्कर, फेरा, 
घुमाव, विनिमय, बदुला । 
परिषतंक-सहा, ५० (सं) घूसने-फिरने 
या चक्कर खाने भाला घुमाने या चक्कर देने 
वाला, उल्टने-पल्टने या बदलने वाळा । 
परिषतंन--पंज्ञा, १० (घं०)-आवतंन, चक्र, 
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परिमोत्त-संज्ञा, पु० (सं०) पूर्ण मुक्ति या 


परिवृत्त 
फेरा, घुमाव, अदल-ववूल; रूपान्तर हेर-फेर । 
वि० परेधर्तनीय, परिषतित, परिवर्ती | 
परिवतित-वि० (सं०) रूपांतरित, बदला 
हुआ, बदले में प्रा । 
परिवती-वि० ( सं० परिवर्तिन ) बारखार 
बदलने वाला, परिवतंनशील, जो बराबर 
घूमें । “ परवर्तिनि संसारे खत: कोवा न 
जायते'--चाण० । ख्री० परिचतिनी । 
परिवद्धक--सं्ञा, पु० (सं) परिदृद्धक, 
झति बढ़ाने या तरक्की करने वाला । . 
परिवद्धोन--पंद्षा, ० (सं०) परिवृद्धि, तरकी, 
बढ़ती प्रघर्धन |. वि परिवद्धित, परिः 
चधनीय । 
परिवद्धित--वि० (सं०). उन्नति या . बुद्धि 
किया या बढ़ाया हुआ, प्रवधित । ; 
परिह -छंक्षा, पु० (सं०) एक पवन, अग्नि 
की जीभ | 
परिवा--संक्षा, खी० दे० (सं प्रति'दा) प्रति 
पदा, पडिवा, परेवा, परीवा (ग्रा०)॥ 
परिवाद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) अपवाद, निन्दा 
परिवाइनी-परिवादिनि- संक्षा, खी० (छं०) 
वीणा बाजा । “कलतया वचः परिवादिनी 
स्वरजिता रजिता वशमाययुः --माघ० | 
प्रिघादो - वि० (सं०) विन्दुक, निन्दा करने 
बाला । 
परिवार--पंज्ञा, पु० (सं) आवरण, कोष, 
कुडुम्ब, कुल । “ सुत; वित, नारि 
बन्छु परिवारा ”—रामा०। : . . ˆ 
परिधास--पंज्ञा, पु० (सँ०) घर, मकान 
सुगन्धि, झहरना । 
परिषाह- छंशा, पु० (सँ) जल-घारा का 
तीवर बहाव, बाढ़, प्रवाह । 
परिच्ुत-वि० (सं०) वेष्टित, आवत .ढका, 
छिपाया या घिरा हुआ । 
परिद्रात -संहा, ख़री० (सं०) वेष्व, ढऊने 
घेरने या छिपाने वाल्ला पदाथ । | | 
परिवृत्त-वि० (सं०) वेधित, घेरा इभा, ४ 
उलदा-पलटा हुआ । : . Fs 


परिवृत्ति 
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परिसंख्या 
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परिवृत्ति = संज्ञा, खो० (सं०) वेष्टन, घेरा, | परिशेष--वि० (सं०) बाकी, बचा हु | 


घुमाव, चक्कर, समाति. बदला. अर्थान्तर, 
बिना शब्द परिवर्तन (व्या०) । पंज्ञा, पु० 
एक अलंकार जिसमें लेन-देन या विनिमय 
काः कथन हो (अ० पी०)। 
परिवृद्धि--पंक्षा, खरो ( सं० ) परिवद्धन। 
परिवेद--पछंज्ा, पु० ( सं० ) पूर्ण ज्ञान। 
परिवेद्न -पंज्ञा, १० (सं०। पूर्णज्ञान, विच- 
रण-लाभ, बहस. दुख, बड़े भाई से पहले 
छोटे का व्याह होना । 
परिवेश-संज्ञा, १० (सं०) घेरा, वेष्टन । 
परिवेष-परिवेषण-शंश्ञा, पु० ( सं०) 
भोजन परोप्रना, परसना (आ० ) वेन, 
'घेरा, सूड्यांदि के चारों ओर का बादल का 
मंडल, कोट, परकोटा, शहर-पनाइ। वि०-- 
'परिवेषणीय, परिषेएव्य, परिवेष्य । 
परिवेएन--ंश्ञा, पु० (सं०) आवरण, आच्छा. 
"दुन, घेरा । वि° परिवेष्टित, परिवेश्नीय। 
परित्रज्या-पंज्ञा, खी० (सं०) अमण, तप- 
स्या, भिखारी सा, युजर करना या जीवन- 
निर्वाह । 


परिव्ाज-परिवाजक--पंज्ञा, पु० ( सं०) 
संन्याश्षी, परमहंस, यती । ` 

परित्रा _, परित्राड--संज्ञा, पु० (सं०) परि 
त्राज, संन्यासी, साधु। 

परिशिष्ट वि° (सं०) अवशेष, बाक़ी । संज्ञा, 
पु० (सं०) किसी: कारण अंथ में प्रथम न 
दिया जा सका किन्तु अंत में दिया उपयोगी, 
झावश्यक या महत्वपुर्ण बातों का अंश । 

परिशीलन-संश्ना, ए० (सं) किसी विषय 
का भली भांति सोचते-विचारते ध्यान लगा 
कर पढ़ना): स्पर्श करना । “ ललित लवंग 
लता परिशौलन कोसल मल्य समोरे ?-- 
गोत॒०। वि० परिशीलित, परिशोलनीय। 

परशुद्ध--वि० (सं०) परिष्कृत, परिशोधित, 
पवित्र. शुद्ध, साफ़-सुथरा । 

परिशुष्क--वि० ( घं ) बहुत सूखा । 


संज्ञा, पु० (सं०) अवशेष परिशिष्ट, अन्त | 
परिशाघ संज्ञा, पु० _सं०) पूरो सफाइ, पूर्ण 
शुद्धि, चुकता, वेबाकी । 
परिशाधक-संज्ञा, पु० ( सं० ) चुफता या 
बेबाक करने वाला, सफ़ाई या शुद्धि करने 
वाल्ला । वि० परिशोधित । 
परिशोधन - संज्ञा, ५० 'सं०) पूर्णरूप से शुद्ध 
या साफ़ करना, चुकता या बेबाकी करना । 
वि परिशुद्ध, परिशाधनोय, परि 
शोधित । 
परिश्रम-संज्ञा, पु० (सं०) मेहनत, आयास, 
श्रम, झेश, उच्यस, थकावर, श्रांति । 


` परिक्षम्ी ` वि० ( सं० परिश्रमिन्‌ ) भेहंनती 


उद्यमी, श्रम करने वाला । 
परिश्रय - संज्ञा, पु० ( सं० ) रक्षा या आश्रय 
का स्थान, परिषद्‌ सभा । 
परिश्रांत--वि० (सं०) थका या हारा हुआ । 
परिश्रत-वि० (सं०) प्रसिद्ध विख्यात । 
परिषत्‌-पांरघद्‌ - संज्ञा, खो० (सं०) सभा, 
समाज, किसी विषय पर व्यवस्था देने वाली 
विहत्समा। . 
परिषद्‌---पंज्ञा, पु० (सं०) सभासद्‌, सदस्य, 
दरवारी । ! 
परिष्कार - संज्ञा, पु० (सं०) सफ़ाई, शुद्धि, 
संस्कार, निमलता, स्वच्छुता, भूषण, गहना 
अंगार, सजावट । 
पंरिष्क्रया--पछंशा, ख्ी० (सं०)शो घन, माव, 
धोना, सजाना, माँजना सँवारना । 
परिष्कृत--बि० (सं०) शुद्ध या स्वच्छ किया 
हुआ, धोया-माँना हुआ, सजाया या 
संवारा हुआ, परिमार्जित । 
परिष्यंग-सल्ञा, ० (सं०) भालिंगन, रमण । 
परिसंख्या-पंक्षा, खो० ( सं ) गिनती, 
गणना, एक अलंकार जिसमें प्रस्तुत या 
अप्रस्तुत बात उसके समान अन्य बात के 
व्यंग्य या वाच्य से रोकने के लिये कडी 
जाय ।. इपके दो भेद हैं--- १-सप्रश्‍न २- 
-सप्रश्‍न ( छ०.पी० ) | 


परिसर 


परिसर---संज्ञा, पु० (दे०) निकास, कगर । 
परिसपे--पंज्ञा, पु० (सं०) परिक्रमण, घूमना 
फिरना, उना, खोजना । संज्ञा, पु० 
परिसपंेण--किसी पात्र का किसी की 
खोज में मार्गगत चिन्हों से भटकना 
(सा० द०) ११ कु्टो में से एक (सुश्रु) । 
परिस्तान--संज्ञा, पु० ( फा० ) परियों का 
देश, सुन्दर स्त्रियों के जमाव का स्थान । 
प *सं०) ज्ञाहिर, प्रगट प्रका 
त, खिला हुआ, फूला हुय़ा । छंज्ञा, पु० 
परिस्फुटन । र ब 
परिस्यंद--तंक्षा, पु०-(सं०) झरना, रसना । 
परिहँस, परिहस#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
परास ) हंसी, परिदास, दिल्लगी, ईप्या,' 
डाह संज्ञा, पु० (दे०) खेद, दुख, रंज। _ 
परिहत विं० (सं०) मरा. खत । - 
परिहरि-स० क्रिश पू० काः ( हि० त्र० परि- 
` हरना) त्याग या छोइकर । “ गुरुपमीप 
गवने सकुचि, परिहरि वानी चाम -- रासा० ।? 
परिहरण--संज्ञा, १० (सं०) छीन लेना, परि- 
त्याग, छोड़ना, तजना, दोष-निवारण, निरा- 
'करण । वि० परिहाय, परिहदतंश्य, 
परिहृत । $ ; 
परिहरना#--स० क्रि० ( सं० ` परि्ृरण ) 
तजना, छोड़ना, त्यागना । " जनकसुता 
परिहरेड अकेली ”-- रामा० । 
परिहंस#-संज्ञा, पु० दे० (सं० परिद्दास) 
परिहँस, परिहास । ` ग 
पारहा- संज्ञा, पु०. (दे०) पारी से आने 
घाला ज्वर, एक प्रकार का छन्द (पिंश) । 
परिदाना#--स० किं दे० (सं० | 
प्रहार करना, मारना । संज्ञा, प० (सं०) हँसी 
दिल्लगी, मजाक. खेल, कीडा । 
परिहार-- संज्ञा, प° (सं०) (वि० परिहारक) 
. बुराई, ऐब. दोष, अनिष्ट आदि के दूर करने 
का उपाय यां युक्ति, उपचार, औषधि, | 
इलाज, परित्याग, त्यागने का काम, पशुनां | 
के चरने की पड़ती भुमि, विजय घन, छूट, * 


१०९१ परीक्षित 


खंडन, तिरस्कार, उपेक्षा, अनुचित कार्य का 
प्रायश्चित ( सा० दु० ) | संज्ञा, पु० (पं०) 
राजपूतों का एक वंश । 9 
परिहारना ~ स० क्रि० (दे०) प्रहार करना, 
मारना । “अभिमचु भाइ खङ्ग परिहारे ?-सब ०] 
परिहारी--संज्ञा, पु० ( सं० परिदारिन) 
त्याग. निवारण, दोष या कलंक को ठिपाने 
या मिटाने वाला । संज्ञा, खो० ( प्रान्ती० ) 
हल की एक लकड़ी । : 
परिहा्य-वि० (सं०) परिहार-योग्य, बचाव, 
या त्याग के योग्य, निवारण करने योग्य । 
परिहास--संक्षा, पुर (सं०). उपहास. दिल्लगी 
कुतृद्दल, कौतुक । “ रिस-परिद्दास कि साँचहु 
सांचा ”--रामा० | . . ` 9 
गरिहास्य- संज्ञा, पु० (सं०) हसने या हास्य 
के योग्य, उपहास्य, हँसी का पात्र । . 
परिहित--वि० (संगे वेश्ति, आच्छादित, 
परिधान किया या पहना हुआ | ०४ 
परी - संज्ञा, खौ० (फा०) तेल निकालने की 
करछी, अप्सरा, देवाँगना, स्वर्ग-बधूरी, 
परमसुन्द्री. काफ पहाड़ की कल्पित संदर 
परदार स्त्री (फा०) । 4 हट 
परो च्छित- वि० (सं०) अस्य या दूसरे का 
इष्ट या ईष्सित, चाहा हुआ । परीक्षित- 
संज्ञा, ख़ो० (दे०) परीक्षित राजा ' वि०-- 
जाँचा हुझा। . :. . , 
परीक्षक--पंज्ञां, पु० : (सं०) परीक्षा या 
इम्तिहान लेने वाला: , जाँच-पताल करने 
वाला । संज्ञा, खी० परीक्षिका । 
परीक्षण -पंज्ञा, ६० (सं०) जाँच-पदताल 
करना, इम्तहान लेना, निरीक्षण ।. वि० 
परीक्षण! य । ः 
| परीत्ता - पंक्षा, खो० (सं०) इम्तिहान, जाँच- 
पड़ताल, निरीक्षण, ` समीचा, गुण-दोष, ` 
सत्यासत्य, योग्यतादि का निर्णय, परिच्छा 


परिंदोह 
के पोते अभिमन्यु-सुत तक्षक के काटने 
इनकी स्यु हुईं. इनके समय में कलियुग 
का प्रवेश हुआ था । 
परीदाह--संज्ञा, पु. दे (सं० परिदाह) परि 
दाइ, जलना । 
परीक्त्य-वि०(सं०) जाँच या परीक्षा के योग्य । 
णरोंखना®--स० क्रि० दे० (हि. परखना) 
परखना, जाँचना । 
परीळत-परीक्तित# = संज्ञा, पु० दे० (सं० 
परीक्षित) परीक्षित, जाँची हुईं, अजुभावित 
राजा परीक्षित । 
वरीळा--संक्ञा, ख्ो० दे० (सं० परीक्षा) इस्त- 
हान. जाँच, परीक्षा । परिच्छा (दे०) । 
परोछित#--क्रि०ण वि० दे० (सं० परीक्षित) 
जाँची या परीक्षा की हुईं, अवश्यमेव । 
परीज्ञाद--वि० (फा०) अत्यन्त सुन्दर । 
परीतक--संक्षा, पु० दे० (सं० प्रेत, प्रेत, 
भूत. परेतं (दे०)। 
परीताप संश्ञा, पु० दे० ( सं० परिताप ) 
परिताप. दुख, शोक । 
परीषह-संज्ञा, पु० (सं०) जैन धर्म्मांचुसार, 
२२ प्रकार के त्याग, सहन। 
परुख्#--वि० दे० (सं० परुष) परुष, कड । 
“परुख वचन सुनि काढि असि” रामा० ` 
परुखाई#--फंज्ञा, स्री० दे० (हि० परख +- 
आई--प्रत्य ०) कठोरता. परुषता; परुखई 
(दे०)। 
परुष--वि० (सं०) (स्री० परुषा) कडा. कठोर; 
निटुर, डुरी लगने चाली बात | 
परुषता--पंज्ञा, ख्री० (सं०) कडाई, कठोरता, 
निर्देयता, ककंशता । संज्ञा, पु. परुषत्व । 
परुषा संज्ञा, स्री (सं०) रबर, संयुक्त, 
वर्ण तथा र, श, ष, क्त. दोघे समास वांली 
पदु-योजमा या वृत्ति (काव्य०), रावी नदी। 
परुषात्तर- संज्ञा, पु० यौ० (संथ) दबे के 
कठोर या संयुक्त अक्षर व्यंग या निष्ठुर वचन, 
ताबाज़नी, कुवचन, कटूक्ति 


१०९२ 


हः 


परेजन 


क EERSTE RTI 
परुषोक्ति संज्ञा, खो० यो०'(सं०) कठोर या 
कड़े वाक्य, चीरमवचन, गाली-गलौज्ञ । 
परे--अव्य० (सं० पर) उधर, आगे उस 
ओर, अंलग, बाहर, ऊपर बढ़कर, पीछे, । 
परेइ-संज्ञा, खी० दे० (हि० परेवा) कबूतरी 
पंडरी , फाखता (फा०) । “पट पाँखे भख 
काँकरे सदा परेई संग??--वि० । 
परेश्वना - स० क्रि० दे० (सं० प्रेक्षण) पर- 
खना, जाँचना, राह या आसरा देखना | 
परेखा#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० परीक्षा ) 
परीक्षा, प्रतीति, विश्वास, पश्चाताप, खेद्‌। 
सुआ परेखा का करै 7-स्फु० । 
परेग--पंज्ञा, खौ० दे० ( अ०-पेग ) छोटा 


` काट । 


परेत--संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रेत) भेव; भूत । 
परेता -संज्ञा, पु० दे० ( सं० परितः ) सूत 
लपेटने की चरखी ( जुलाहा० ) । 

परेताना--स० क्रि० दे० (सं० परितः) चरखी 
सें डोर लपेटना, सूत की फेरी बनाना। 

परेर।--संत्ञा, पु० दे० (सं०पर = दूर, ऊँचा + 
एर-प्रत्य०) आसमान, आकाश | 

परेवा - संज्ञा, पु० दे० (सं० पारावत) कबूतर, 
पेंडकी, फाखता, (फा० हरकारा, चिट्ठी 


रसाँ । स्री० परेई । “ सुखी परेवा जगत में, . 


तूही एक विहङ्ग ”- वि० । | 
परेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) परमेश्वर । 
णरेशान--वि० (फा०) ब्याकुल उद्दिभ व्यत्र। 

संज्ञा, खी० ५रेशानो--उद्दिग्नता, घबराहट । 
परेह-- संज्ञा, पु० (दे०) कढी जूस, रसा । 


“परों-परों+#[--क्रि० वि० दे० (हि० परसो) 


परसों। यौ० कल-परसों, परसों-नरसों। 
परोक्ष-पंज्ञा, १० (सं०) अभाव गैरहाज्ञिरी। 
वि० (सं०) जो देखा न गया हो. गुप्त, छिपा। 
यौ० परोच्त-भूत--विगत भूतकाल (व्या०) 
“प्रोत्ते काये हंतारस-प्रस्यच्ते प्रियवादिनस्‌ '” 
परोजन-संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रयोजन) 
प्रयो जन, मतलब, आवस्यकता । 


परापकार 
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पर्णकुचं 


परो पकार-संज्ञा, पु० यो० (सं०) उपकार, | पर्चा-संत्ञा स्री० (दे०) पुरजा, परख, जाँच, 


दूसरों की भलाई या हित का कार्य । 

परोपकारी-संश्ना, पु० यौ० (सं० परोप- 
कारिन्‌) दूसरों का हित या भलाई करने 
वाला, उपकारी खी० परो गकारिणी । 

परो पदेश - संज्ञा, पु० यौ० (सं) दूसरों को 
शिक्षा देना, हित की बात कहना ' “ परोप- 
देशेपांडित्यं . सर्वेपाम्‌ सुङरं नणास्‌’ | 

परोपदेशक - संक्षा, पु० यौ० (पं०) दूसरों 
को शिक्षा देने वाला, दूसरों से हित .की 
बात कहने वाला । | 

परोना-- स० क्रि० दे० (हि पिरोना) पिरोना 
पोइना। . 

परोरना- स० क्रि० (दे०) जादू या संत्र 
. पढ़ कर फूंकचा । 

परोरा- संज्ञा, पु० (दे०) परवल । . 

परोल -संक्ञा, पु० दे० (अ० पेरोल) सैनिकों 
का संकेत शब्द जिसके कहने से आने-जाने 
में रुकावट नहीं होती । 

परो प-- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रतिवास) पढ़ो स। 
यौ० पास-परोस । “ परबस परे परोस 
बसि, परे मामिला जान बर ० । 

परासना!--स० क्रि० दे० (हि० परसना) 
परसना, भोजन देना, परसना । 

परासा--{संज्ञा, पु० दे० (हि० परोसना) एक 
व्यक्ति के भोजन का पूरा सामान, पत्तल । 
परसा (आ०)। 

परोसी-पड़ोसी--पंद्षा, पु० दे० (सं० मतिः 
वाती ) पड़ोस में रहने वाला। खी० 
परोसिन । “प्यारे पद्माकर परोसिब 
हमारी तुम । का 
परोसेया--पंक्षा, ५० दे० (हि० परसना) 
परसने या परोसने वाला, परसया (आ०) । 
परोहन-- संज्ञा; पु० दे० ( सं« परोहण ) 
सवारी, गाडी आदि यान, वाहन । 

संज्ञा, ५० (दे०) चरस, पुरु परश्वः 

Bs पाबी भरने का चमड़े का येला । 
पकटी-संश्ा० खी० (दे०) पाकर नामक बुल | 


परीक्षा, अनुभव, चिन्हान, परिचय, परचो 
(दे०)। संज्ञा पु० (फा०) उका, परीक्षा 
का प्रश्न या उत्तर-पत्र । य 
पर्चाना-स० क्रि० (दे०) मिल्लाना; भेंट या 
परिचय कराना, हिलाना । . 
पून संज्ञा पु० (दे०) यौ० ( सं० परचुर्ण) 
चावल, थ्राटा, दाल और मसाला आदि भोजन 
की सामग्री या सामान, परचून--(ग्रा०) । 
परचेनिया--संक्ञा, १० (दे०) आरा, दाल 
आदि बेचने वाला मोदी । 
पचूनी--पंक्षा, खौ० (दे०) थाटा दाख आदि 
का व्यापार, मोदी का काम। £ 
पतो --ंक्षा, खौ० (दे) छोटा छप्पर, 
छोटी छानी, परछ्ती (ा०)। . 
पर्का- संज्ञा, पु० (दे०) तङु्याः तेकुवा (आ०) 
सुजा, जला हुआ धान. मिट्टी का घडा । 
पर्छाई-संश्ञा, खो० (दे०) (सं० प्रतिछाया ) 
प्रति-विंब, छाया, परछाहीं । 
पर्जक-प्रजंक#--संज्ञा, पु० दे० (सं० पर्यक) 
पलंग, बडी चारपाई, प्रजंक (दे०) ।..... 
पर्जे-संज्ञा, खो०(दे०) एक रागिनी (संगीत) । 
पर्नी :- संज्ञा, खी० (सं०) दारुहलदी । 
पजन्य संज्ञा, पु० ( सं० ) इंदर, : विष्णु, 
मेघ, बादल, परजन्य (दे०) । “ परजन्य 
जथारत हे दरसो !--घबा० | 
पर्णा-पंज्ञा, पु० (सं०) वट-पत्र, पत्ता, पत्ती, 
पात (आ०), पन (दे०) पाना । 
पर्णक पूर-- संश्च, १० दे० यो० (सं० पर्णकम्‌) 
पान-कपूर, कपूर-पान । FF 
पणं कार--संक्षा, पु (छं०) वरई, तमोली । 
पर्णकुटी- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) पणंशाला, 
पत्तों का मोपड़ा या कोपदी, पन कुटी । 


ie रघुवर पणंकुटी तहँ छाई ।”--रामा० | 


एर्णकु्च संजा, पु० यो० (सऽ) बत विशेष 
जिसमें ढाक, . गूलर, कमल ओर बेल के 


पत्तों का काढा ३ दिन.तक पिया लाता हे | न 


*पणरुच्छू 


,पणंरुच्छ- पंज्ञा, पु० यो० (सं०) घत विशेष 
` जिसमें १ दिन तक क्रम से, ढाक, गूलर 
. कमल, बेल और . कुश के पत्तों का कादा 
पिया जाता है। 
'पणर्ंड - संज्ञा, पु० (सं०) वनस्पति, जिस 
पेइ में फूल बिना फल होते हों । 
पणंचोरक--पंक्षा, पु० (सं) गंधद्रव्य विशेष 
'पणंनर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) ढाक के पत्तों 
का बना पुतला जो खुतक के बदले जलाया 
` लाता है। 
पर्णेभोजन--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वह जीव 
` जो केवल पत्ते खाकर रहे, बकरी, छेरी, 
पणभोजो । | 
'पॅणंमशिं--संक्षा, ख्री० यो० (सं) हरित- 
सणि, पन्ना, एक प्रकार का अखं। . | 
पर्णंमाचल--संक्षा, पु० (सं ) कमरख वृक्ष । 
पणसृग-_संद्ा, ० यो० (सं०) पत्तों में घूमने 
वाला जीव, गिलहरी, बंदर आदि । 
पणय--पंक्षा, ५० (सं०) एक दैत्य जो इन्द्र 
द्वारा मारा गया था (पु०) । 
पणराह -- संज्ञा, पु० (सं०) बसंत ऋतु । - 
पर्णालता--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) पान . की 
बेल.। . 
पणंवहकल-संश्ना, पु० यौ ° (सं०) एक ऋषि। 
पणंचर्नी--ए्हा, खो० यो० (सं०) पलासी 
नाम की लता । 
पणशवर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) देश-विशेष । 
पणशात्ता- संज्ञा, खो० यो० (सं०) पत्तों की 
झोपड़ी, पणकुटीर । 
पणशालाग्र--संज्ञा, पु० .(सं०) भाद्रश्व वर्ष 
का एक पहाड़ (पु०) । न 
प्रणासि--संज्ञा, पु० (सं०) कमल, पानी में 
बना हुआ घर. सागर. समुद्र । 
परोक--पंज्ञा, पु० (संश) एक ऋषि जिनसे 
_  पाणिक गोत्र चला (पु०)। . . 
पणोस= संबना, पु० (प्रं०) तुलसी ।. 
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“एप क कक माामइलपतम कपउ कहता प्यह हक” 
पणिक-ऱसंज्ञा, पुऽ (सं०) पत्ते बेंचने वाला, 
बारी 


पर्यनुयोग 


|| 

पशिका--संज्ञा, खो०. (सं०) शालपर्णो 
सान कंद. अग्नि मथने की अरणी । 

पशिनी--संज्ञा, खो० (सं०) मषवन । संज्ञा 
पु० (सं०) सुगंध वाला । 

पर्णी संज्ञा, पु० (सं० पर्शिन्‌ ) पेड, दक्ष एक 
औषधि । संज्ञा, ्री० (सं०) अष्सरा-भेद्‌ । 

पत - संज्ञा, पु० दे० (हि० परत) परत, तद्द । 

पर्दनो--संज्ञा, खी० दे० (दि० पर्दा ) घोती । 

पर्दो--संज्ञा, पु दे० ( हि० परदा ) परदा; 
यमनिका सित्तार के बंद. कान का परदा । 
यो०--पर्दानशीन--पर्दे में रहने वाली खी। 
सुदा ०-पर्दाफाश करना - युत्त था गोप 
नीय बात का प्रगट करना । 

पपर--संक्ञा, पु० (सं०) पित्तपापडा, पापड | 
“दिन्नोद्रवा पपंट वारिवाहः”-- लोलं० । 

पण्टी संज्ञा, खो० (सं०) गुजरात की मिट्टी 
गोपी चंदन पानेड़ी, पपड़ी, स्वर्ण पपंटी, 
रस-पपंटी नाम की औषधि (चै० । ˆ ˆ 

पपर! रस-संश्ञा, पु० यो० (सं०) एक प्रकार 
का रस (वैद्य०) । 

पयक - संज्ञा, पु० (सं०) पलंग, बड़ी चार 
पाई, प्रयंक पर्जक (दे०) । | 

पयक-वंधन-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
अकार का योग का आसन :। 
येत---अव्य० (सं०) तक, लौं । 

पयन रैश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) किसी ` देश 
के अंत का देश, सीमांत देश । dE: 

पर्येतभूमि - संज्ञा, खो० (सं०) नदी. नगर या 
पवत आदि के समीप की भूमि, परिसर भूमि । 

पयटन -सज्ञा, पु० (सं०) भ्रमण, यात्रा, 
घूसना-फिरना । वि० पर्यरनीय । 

पयनुयो” -- संज्ञा, पु० (सं०) जिज्ञासा किसी 
अज्ञात विषय के ज्ञात करने के हेतु प्रश्न 


FS 
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पर्य॑वसान--पंक्षा, पु० (संश) चरम, भंत, 
समाप्ति, शेष, परिमाण, मिलना अर्थ 
पर्याय निश्चित करना। वि० /्यंबसित। 
पर्थस्ता7न्दुति--संक्ञा, स्र यो० (सं०। एक 
अर्थालंकार जिपमें वण्ये वस्तु का गुण दिपा- 
कर उसी का दूसरी पर आरोपण हो 
( झ० पी० )। 
पर्याप्त-वि० { पं० ) यथेष्ट. पूरा, काफो 
(फा०) आवश्यकतालुधार, प्राप्त समर्थ । 
पर्याय संक्षा, पु० (सं०) तुल्यार्थवाची शब्द, 
समान अर्थ वाले शब्द, एकार्थी शब्द. एक 
अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु का अनेक में 
झौर अनेक वस्तुओं का एक में आश्रित होना 
कहा जाये--( अ० पी० )। पाला, क्रम, 
आजुपूर्वी,  परिवत्तंच, प्रकार, अवसर, 
निर्माण, ओसरी (दे०) वारी.। 
पर्याय वाचक ( वाची )- संज्ञा, प° (सं०) 
एकार्थं बोधक । *: 
पर्यायशयन--संश्ञा, पु० यों० (सं०) पहरेदारों 
का बारी बारी से सोना । शं 
पर्यायोक्ति- संज्ञा, खो० यो० (सं) एक 
अर्थालंकार जिसमें घुम।-फिरा कर बात. कही 
जाये या किसी रोचक व्याज से कार्य-सिद्धि 
सूचित कीजिये ( अ० पो० ) | 
पर्यालाचना- संज्ञ, खी०्यो० (सं०) समीक्षा, 
पूरी जाँच-पढ़ताल, विचार-पू्वेक देखना, 
गुण-दोष ज्ञांत करना । . ` 
पथुस्छुक संञा, ३० यौ० (सं० उद्दिञञचित्त। 
पयुपासक - संज्ञा,.५० (सं०) दास, सेवक | 


(सं०) सेवां, दासता । 


पर्व - संज्ञा, ० (सं पर्वत): पुण्य या घमं. 


काल, उत्सव-दिन, त्यौहार, डकडा, भाग, 
अध्याय । ` क न 
पर्चकाल-संद्षा, पु० यो० (सं०) पुण्य या 


धर्म-काल । पिन 
पघणी --पंज्ञा,ज्ी० (सं०) पूर्णमासी, पूणिमा 


पर्धत--पंज्षा, ० (सं) पहाड़, पक प्रकार के 


“संन्यासी । वि० पर्वतीय १ : ` ` 


पलंका 


पघंतज- संज्ञाः पु० (पं०) पद्ाइ से उत्पन्न । 
पघतनं दिनी-- संज्ञा, खी० यो ० (स०, पारवती । 
४ सुत में न जायो राम-सम, यह कह्यो 
पर्वतनदिनी' --राम चं० । न 
प्चतरा ज्ञ -- संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमालय 
या सुमेरु पहाड़ । 
पच॑तारि - संज्ञा, पु० या ० (सं०' इन्द्र । “वज्र 
को अखं गवे गंज्यो जेहि पर्वतारि भागे हैं 
सुपवं सवे ले ले संग अंगना''--रास०। 
पचतास्त्र- संज्ञा, प° यै ० (सं०) प्राचीन काळ 
का एक अखन जिसके फेंकने से शत्र-सेना 
पर पत्थर पड़ने लगते थे या वह सेना पहाड़ों 
से घिर जाती थी | 
पर्चतिया -संहा, पु० दे० (सं० प्वेत+-इया- 
प्रत्य०) लौकी, कदृदू' । बि० (दे०) पहाड़ी । 
प॑त॑! --वि० दे० ( सं० पर्वतीय ) पंबंतीय, 
पहाड़ी, पहाड पर रहने या होने वाला, 
पहाइ-संबंधी । “ गढ पर्वती नकुला घोडा 
त्यो दूरयायी पार के घोड '--आ्हा० | 
पघतीय--वि० (स०) पहाड पर रहने या होने 
वाले, पहाइ-सबंधी, पहाड़ी । | 
प्षेतेशवर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमालय, 
शिवः ८ } :- का 
पर्षेर--पंज्ञा, पु० दे० (हि० परवल) परवल; 
पटोल (सं०), परवर (दे०) एक तरकारी । 
पर्वीरश--संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) परवरिश, 
पालना, पोषना, पालन-पोषण | 


: पर्ष-सं थि- संशा, खी० यो० (सं०) प्रतिपदा 
पयुपासन-पर्युपासना - सहा, लौ० यो० ` और पूर्णिमा या असावस्य के बीच का समय, 


सूये या चंद्र-अहण का समय | 


: पर्चाह- संज्ञा, खो० दे० (फा० परवाह परवाह। 


पर्विणी--संज्ञा खो० (सं०) पर्वसबधी, 


` पवे को । 
|. पहजु. परहेजु- संज्ञा, ए० (फा०) अपथ्य या 


बुराई का त्याग, अलग या दूर रबा, ` 
छोड़ना, बचना, त्यागना | 
पलंका--पंश्ञा, स्नी० दे० ( हि० 


बहुत दूर का स्थान या जगह । . 


हि 
¢, 
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पलना 


पलंग--संक्ञा, पु० दे० ( सं० पल्यंक ) प्यक, 
बड़ी चारपाई. । (खरो अल्पा० पलंगड्ी) 
पलंगा (दे०) । 
पलंगपोश - संज्ञा, पु० यौ० ( हि० पलंग -- 
पोश फ़ा०) पलंग पर डालने की चादर । 
पलंगिया।- संञा, खो० दे० ( हि० पलंग +- 
इया-प्रत्य०) खटिया, छोरो पलंग, चारपाई । 
पल-संज्ञा, पु० ( सं ) घड़ी का ६०वाँ 
भाग, चार कष की तौल, साँस, धान का 
पयाल, घोखेबाज्ञी, तराजू । संज्ञा, पु० ( सं० 
पलक) प्क । मुहा०--पल मारते या 
पलक मारने में- अति शीघ्र, आँख झपते, 
तुरंत, चण में । मुहा०--पल के पल में 
“ --क्षण भर में, अत्यंत थोड़े काल में। 
पंलई-पंज्ञा, ख़ो० दे० ( सं० पल्लव ) पेड 
की कोमल डाली या दहनी । 
पलक - छंज्ञा, ख्ी० ( सं० पल फक) आँ 
के ऊपर का चमड़ा, पपोरा । ' राखेहु पलक 
चैन की नाँई ?--रामा० । पुहा०-- 
पलक झपते ( मारते, लगते )-- 
बहुत थोडे. काल में, बात कहते, चात की 
खात में। “ पलक मारते काम हो जाय 
सारा ”--अ० सि० | किसी के रास्ते 
में या किसी के लिये पलक बिछाना-- 
झति प्रेम से स्वागत करना । पलक- 
भांजना-पलक हिलाना । .पलक- 
मारना--आँखों से संकेत या इशारा करना, 
पलक झपकाना या गिराना । पलक 
लगना ( लगाना )--आँखें बंद होचा या 
सदना, पलक रूपकना, सरंपकी लगना, 
भींद आना । पलक से पलक न लगना 
--नींद न आना, टकटकी बँधी रहना । 
पलक-दूर करना--सामने से इटाना । 
४ पलक-दूर नहि कीजिये '7--गिर० | 
पलकदरिया!-वि० दे० यौ० ( हिर 
. “दरिया फा० ) अति उदार, बड़ा दानी । 
ह पलक-नेवाज्ञा-वि० दे० , यौ०, ( हिर 


पलंक+ नेवज़ ) पलकद्रिया, अति उदार, 
अति दानी । 

पल रा#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पल्यंक्र ) 
पलँग, बड़ी चारपाई । खरी पलको । 
पलक्या--संज्ञा, पु० (दे०) पालक का शाक 
या तरकारी । 

पलचर-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) एक प्रकार 
के उप देवता । 

पलटन--संज्ञा, खरी दे० ( अ० बटालियन 
या छेहून) अंग्रेजी सेना का एक दल जिसमें 
२०० के लगभग सिपाही होते हैं 
समुदाय, पहठन दे० । 

पलरना --भ० क्रि० दे० ( सं० प्रलोठन ) 
उलट जाना, परिवत्तंन होना, बदलना, 
काया-पत्नट हो जाना, घूसना-फिरना. लौटना, 
वापस होता | स० क्रि० बदला करना, 
उलटना । 

पला - संज्ञा, १० दे० ( हि० पत्नटना ) 
परिवत्तेन, परिवर्तित, बदला, प्रती शार प्रति- 
फल । मुहा०--पलटा खाना - स्थिति या 
दृशा का फिरवा या उलरना। पलटा लेना 
-- बदला लेना, लौटा लेना, बैर चुकाना | 
पलटाना-स० क्रि० दे० ( हि० पलटना) 
डलटाना, फेरचा, लौटाना, बद्ल लेना, 
बदलना, परिवर्तन करना । 

पलराच- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पलटाना ) 
लौटाव. फिराव, अदुल-बदुल । 

पलटे --क्रि> वि० दे० ( द्विश पलटा) 
प्रतिफल के रूप में, एवज्ञ में, बदले में । 


-पलड़ा|-संज्ञा, पु० दे० ( सं० पलट ) 


तराजू का पल्ला, तुलापट । 

पलथा-संज्ञा, पु० दे० ( स० पर्यस्त) 

लोट-पोट । मुहा०--पलथा मारना- 

लोरना-पोरना । 

पलथी[--संश्ञा, खी दे० ( सं० पर्य्यस्त ) 
सन, एक आसन ( यो० ) | 


' पलना-अ° क्रि० (सं० पालन) पाक्ञा-परोसा 


पलनाना 


संज्ञा, पु० (दे०) पालना । 


` पलनाना%--प० क्रि० दे० (हि. पलान 


ज़ौन ना प्रत्य० ) घोडे पर ज़ीन कसाना । 
पलल-संज्ञा, पु० ( सं० ) आमिष, मांस, 


. . पशुओं के खाने की खली । 


पलघधा#[--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० पल्लव ) 
अंजली, चुदलू ; तराजू का पलड़ा, डलिया । 
पलघाना--स० क्रि० दे० ( हि० पालना का 
प्रे, रूप ) किसी से किसी का पालन करना | 
पलघार--संह्ञा, पु० (दे०) बडी चाव । 
पलवारा--संक्षा, पु० (दे०) बंडी नाव । 
चलवारी-संज्ञा, पु०' (दे) केवट, 
अल्लाह । 
पलचैया--संक्षा, ५० दे० ( दि० पालना -- 
चैया प्रत्य० ) पालक, पोषक, पालन-पोषण 
करने वाला । 
पलस्तर-संश्ञा, पु० दे० ( झ० स्थर ) 
दीवार पर मिट्टी के गारे या चूने का लेश या 
लेप | मुद्दा ू--पत्लस्तर ढोला होना, 
बिगड़ना या बिगड़ जाना--नसें ढीली 
होना, बहुत परेशान होना । 
पलहना$#--अ० क्रि० दे० ( सं० पल्लव ) 
पत्ते निकलना, पल्लवित दोना, लहलहाना | 
पत्लद्ा#--संज्ञा, ५० दे० ( सं० पल्लव ) 
कोसल पत्ते, कॉंपल।  /. 
पलांडु-सं्ञा, पु० (सं०) प्याज 
पल्ला--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पल) निमिष | 
#संज्ञा, पु० दे० ( सं० पलट) तराजू का 
पलडा, पर्ला, अंचल, किनारा, पार्श्व, 
पाळा हुआ, डलवा ( मान्ती ) | 
पलाद्‌--पंश्ञा, ० (पं०) एक राक्षस । 
एल्लान-ंक्ञा, पु० दे० ( सं पल्याण मि० 
फा० पालान ) जीन, चारजामा । खी० 
पलानी । | ४ 
पत्लानना#--पघ० क्रि” दे० ( हि० पलानरन” 


ता. पत्य6 ) घोडे प्रं ज्ञीन या पलान 
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जाना, हष्ट-पुष्ट होना, तैयार होना। #[-- 


पलीव्‌ 


पा _\_\_\_ कलम 
रखकर कसना, चढ़ाई की तैयारी करना, बुरा 
भल्ला कहना । 
पलानाक्ा-_अ° क्रि० दे० ( सं० पलायन ) 
भागना, भाग जाना। स० क्रि० (दे०) भगाना 
पलायन कराना । 
पलायक-संश्ञा, पु० (पं०) भगोडा, भागने 
वाला । 
पलायन--पंज्ञा, पु० (सं) भगना, भाग 
जाना | ! ः 
पलायमान--वि० (सं०) भागता हुआ । ` 
पलायित -वि० ( सं० ) भागा हुआ । 
पलाल--संक्षा, पु० ( सं० ) पयाल, पुवाल, 
५पक्षाक्-जालैः पिहितः स्वयंहि प्रकाश- 
मासादयतीचु डिस्मः”-नैषध० । 
पलाश - पक्षा, पु० ( सं>) पलास, टेसू , 
ढाक, छिउल, पत्ता, रावस, कचूर, सगधदेश 
वि० ( सं० ) मांसाहारी, निवदेय । 
पलाशी--वि० ( सं० पलाशिन ). मांसाहारी, 
पत्ते-युक्त, पत्रयुक्त । पंक्षा, पु० (सं०) राच । 
पल्लास-संक्षा, १० दे० ( सं०-पलाश ) टेसू, 
ढाक, छिंउल, एक मांसाहारी पक्षी. 
४ ज्यों पलास-सँग पान के 7--बं० । 
पलित वि० (सं० ) बूढा, बुड्ढा, दड; 
पका हुआ, सफेद बाळ. ताप, गरमी । 
( स्रो पलिता) । र 
पली--संश्ना,्लो० दे० ( सं० पलिघ ) बढ़े 
बरतनों से घी आदि द्रव पदार्थ के निकालने 
का हथियार या उपकरण, परी | . सुहा०-- 
पली २ या परी २ जोड़ना--थोडा करके 
संचय करना । ० 
पल्लीत-संज्ञा, पु० (दे०) भूत या प्रेत, भूत 
योनि, प्रेत योनि । वि० मैला-कुचैला । - 
पलीता--संक्षा, १० दे० (फा० फलीतः) लपेटे 
हुए कपडे की बत्ती जिसे पंसाखो में लगाते लत 
है, तोप या बंदूक की रंजक, जलाने वाली 
बत्ती । वि० बहुत. कुछ, आग बबुला 
(स्रौ० झल्पा० पलीती ) । . 
पत्नीद--बि० (फ़ा० ).. 
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उगंदा, दुष्ट, नीच । संज्ञा, पु० दे० ( हि | पहल्ञघी- संज्ञा, पु० ( सं० पल्लबिन्‌ ) पेड़, 


पलीत ) भुत-प्रेत । मुहा०--मिट्टी प्रीत 
या-पल्लीद्‌ करनां--बरबाद करना । 
पलु्रा-पलुषा--एंश्ञा, पु० दे० ( दि० 
पलना ) पालतू, पालित, पाला हुआ । 
'पल्लुहना#--स० कि० दे० ( सं० पल्लव ) 
इराभरा या पढलदित होना । 
पल्ल॒द्दाना#|--प० क्रि० दे० ( दि० पलुइना ) 
पल्लवित या इराभरा करना, गाय-भेंस का 
दूध के लिये आयन सहलाना । 
पतल्लेड़ना#|--स० क्रि० दे० ( सं प्रेरण ) 
'घक्का देना या ढकेलना । 
पलेथन, पलोथन- संज्ञा, पुर दे० ( सं० 
परिस्तरण ) सूखा आरा जो रोरी बनाते वक्त 
- रोरी में गाया जाता है, परोथन, परेथन 
-परथन ( ग्रा )। पलेधन निकलना - 
बहुत मार पड़ना या खाना, तंग या परेशान 
होना, अनावश्यक व्यय, होने के पीछे और 
_ खर्चे | 
पलोटना--सं० क्रि० दे० ( सं० पलोठन ) 
पाँव दवाना, पटना । अ० क्रि» दे० ( हि० 
पलटाना) कष्ट से लोटना पोटचा, तड़फड़ना। 
'« पाँय पलोटत भाय”--रामा० । 
पलोषना$--स° क्रि० दे० (सं० प्रलाठन) पेर 
'दबाना, पाँव मलना, सेवा करना | 
पलोसना%--स० क्रि० दे० ( हि० परसना ) 
धोना, सीटी बातें कर ढंग पर लाना 
'परसना । 
श पल्लघ- संज्ञा, पु. (सं०) नये निकले पत्ते, 
कोंपल, कल्ला, हाथका कंकण या कडा, वल, 
विस्तार, एक वेश, (पहच) दक्षिण का एक 
राजवंश । पढलधास्ञ्र- संज्ञा, पु० यो०(सं०) 
कामदेव 


पद्लचना#---भ० क्रिश दे० ( सं० पल्लव 


वक्त, जिसमें पत्ते हों । 
पल्ला--कि० वि० दे० (सं० परवापार ) दूर । 
संज्ञा, पु० (सं०) दूरी । संक्षा, पु० (दे०) वर 
का छोर, आँचर, दामन । यो०--पास- 
पढले | मुद्दा०- पढल्ते हाना--पास होना। 
पहला छुटना--पीछा छूटना, छुटकारा 
मिलना । पटला पसारना--किसी से कुछ 
साँगना । पले गड़ना--भाप्त होना, . 
मिलया। पडता पकड़ना--आश्रय लेना | 
किसी के पडले बांधना-ज्ञिग्मे किया 
जाना । पढ्ले बँथना--गले पडना,आश्रित 
होना । तरफ, पास, अधिकार सें । संज्ञा, 
पु० (सं० पटल ) इुपल्ली टोपी का 
झाधा हिस्सा, पटल, किवाड, पहल, तीन 
सन का बोका । संज्ञा, पु० ( सं० पल ) 
तराजू का पलड़ा। तुहा०--पद्ला सुकना 
या भारी होना--पक्त वलिष्ठ था बली 
होना, (विलो०)--पल्ला हलका होना 
(पड़ना) । संज्ञा, पु० (सं० फल्न ) कैंची का एक 
भाग । वि० (दे०)--परत्ता, अव्वल, प्रथम | 
सुहा०--( पढल्ते परले ) दरजे का। . 
एदज्ञनी--संज्ञा खो० (सं०) छोटा गाँव, खेडा, 
पुरवा, कुटी, जाजम, सतरंजी, छिपकली । 


.. “निपपति यदि परली वाम भागे नराणास!” - 
` पर्लू|-संज्ञा, {० दे० (हि० पल्ला) दामन, 


छोर, आंचल, पहा, चौड़ी गोट | 
पल्ला *--वि० दे० (सं० प्रलय) प्रलय, पास। _ 
परलेदार-संक्ा, पु० दे० (हि० पल्लाँ- फा० 
दार) अनाज ढोने या तौलने वाला, बया । 
पढ्लेदारी--संज्ञा, स्ली० दे० ( दि० पल्लेदार 
+-६--प्रत्य० ) पल्लेदार का काय्ये या 


मज्ञदूरी । 
पलौ।-ंश्ना, पु० दे० (सं० पल्लव) पल्लव, 
संज्ञा, पु०_अनाज की गोन, पर्ला । 


पचंगा— संज्ञा, पु० (दे०) एक छंद (पिंश) । 
पघ--संज्ञा, पु० (सं०) गोबर, वायु । । 
'पवई--संज्ञा, स्री० (दे०) पक्षी विशेष । |. 


ना-प्रत्य ० ) नये पत्ते निकलना, पनपना । 
कः पल्लवित वि० (सं) जिसमें नये पत्ते हों, 
ह Es रा-भरा, लंबा-चौड़ा, जिसके रोंगटे खड़े | 
| हों, किशलय-वाला, पनपा हुआ । 
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पच न--संश्ञा, पुर ( सं० ) वायु, हवा, पोन 
(न°) मुहो०--पवन का भूसा होना 
— कुछ च रहना, सब उड़ जाना कुम्दार का 
आवा, जल, साँस, प्राणवायु । संज्ञा, पु० 
(दे०) पावन, पवित्र । 
पचन-यग्रस्न--पंक्षा, पु० यो० ( सं० पवनाख ) 
एक अख जिसके चलाने से बड़े ज्ञोर की 
चायु चलने लगती थी, पवनाख । 
पषन-कुमार--संज्ञा, पु० यो० (सं °) इचुमात्‌। 
` ` भीमसेन, पवन-पुत्र, पवनात्मज, पघन- 
सुत । “ बंदौ पवन-कुमार”-रामा० । 
प्रधनचक्ती--संज्ञा, खो० दे० यो० ( सं० पवन 
+ हि० चक्की ) इवा-चक्की । 
पघनचक्त -संक्षा, पुर यो० ( सं० ) बबंडर। 
पवन-तनय--संह्ञा, पु० ( सं० ) इजुमान, 
भीमसेन। पचनात्मज । “ पवन-तनय अतु- 
लित बल धामा ”—रामा०। 
पवन-पति--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) वायु के 
अधिष्ठाता, या देवता । 
पघन-परीक्षा-पंज्ञा, खरी यौ० (सं० ) 
झाषाइ-पूणिमा को वायु की दिशा को देख 
_ भविष्य कहना । | 
पवनपुत्न-पंज्ञा, ु० य° (सं० ) हनुमान, 
भीमसेन, पौन-पूत (दे०) । 
पघन-बाण-पंद्ञा, पु० यौ० (सं०) वह बाण 
जिसके छोइते ही बडे वेग से वायु चलने 
लगे, ववन-शर । 
पचनसखा- पंशा, ए० यौ० (सं०) आग । 
पचन-छुत, पवन-खुवन पधननन्द्‌--संक्ा, 
पु० यौ० (सं) इनुमान, भीमसेन । “जात 
पवनसुत देवन देखा ”--रामा०। | 
पघनायन - शषा, पु० यौः ( सं० ) भरोखा 
. खिड़की, गवाक्ष, वातायन । 
पचनाल--पंशा, पु० (दे०) इनेरा नामक धान 
पेबनावत कसला क्ली> ( सं०) मदषि 
. कश्यप की एक खी । र 
पचनाश-पचनाशन- एं, 3० यौः (४०) 
नाग, साँप, \ 
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पवनाशी- संज्ञा, पु० यो० (सं० पवनाशिन) 
सपं, साँप । 

पवनास्त्र--पंक्षा, पु० यौ० ( सं० ) एक असन 
जिससे वेग से वायु चलने लगे । 

पवनो!-संश्ञा, स्री दे० ( हि० पाना ) 
नीच प्रजा, नाई, वारी आदि जो गाँव वालों 
से कुछ पाया करते हैं । 

पवमान - संज्ञा, पु० ( सं० ) चन्द्रमा, वायु। 

पवर-पघरी[--सं्ञा, खी० दे० ( हि० पेंवरि ) 
पँवरि, घर का द्वार, दरवाज़ा । 

पष रिया--संजञा, पु० दे० (दविर पँवरि) पौरिया । 

पचर्ग-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) संस्कृत या 
हिंदी भाषा की वणं-माल्ा का पाँचवाँ वर्ग । 

पर्चाँर--संज्ञा, पु० दे० (सं० परमार). 'तत्रियों 
की एक जाति, परमार । 

पचारना, पारना]--स० क्रि० दे० ( सँ० 
प्रवारण ) फेंकना, गिराना। “ रज होइ 
जाहि पलवान पवाँरे ”-- रामा० । 

पचाई-संश्ञा, खी० दे० ( हिं० पाँव ) एक . 
जूता, चक्की का एक पाट, पाने का भाव | 

पवाड़ा-पंक्षा, ७० दे० (सं० प्रवाद) पँवादा, 
लंबा चौड़ा या विस्तृत इतिहास, कया । 
यो०-र्‍थाद्हा-पॅवारा । 

पचाज्ञ--छंज्ञा, ३० (दे०) रवार, आमीय । 

पधाना!--स० कि० दे० (हि० पान = भोजन 
करना ) जिमाना, खिलाना, भोजन कराना, 
रोटी बनवाना, पोदाना ( मा० )। 

पवि - पंक्षा, पु (सं०) इन्द्र का अख, वज, 
बिजली, गाज, वाक्य । “ छूटे पवि पर्वत 
पहँ जैसे ”--रामा० | , 

पविताई%- पक्षा, ली० दे० ( सं० पवित्रता) 
पवित्रता । 


`| पवित्तरा--वि० देऽ ( सं० पवित्र ): पवित्र । 


७ गोबर लगे पवित्तर होय 9- प्र चा७ । 
पच्िन्चु-वि० (पं०) साफ़, शद्ध, निमंल, 


॒ निर्दोष । संञा, घु० (सं°) वषा, कुशा _ 


य 


पवित्रता 


पश्यतोहर हिः 


पघित्रता--संक्षा, खौ० (सं०) सफाई, निम॑ - पश्चात्‌--भव्य० ( सं० ) पीछे, अन्तर, 


लता, निदे।षता, शुद्धता । 
पचित्रा--पंज्ञा, खो० (सं०) हलदी, पिपरी, 
तुलसी, रेशमी माला । 
पघि्रात्मा-वि० यौ० ( सं प्रवित्रात्मन्‌ ) 
शुद्धांतः करण, शुद्धात्मा वाला । 
पचित्रित--वि० ( सं० ) शुद्ध, निर्दोष, साफ 
किया हुआ, पविःीङत । 
पवित्री - संज्ञा, खी० (सं० पवित्र) अनामिका 
सें पहनने की कुशा की अँगूठी या सुद्विका 
(कमेकांड) पेंती ( आ० ) । 
पविपात- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वज्रपात, 
चज्र पड़ना, बिजली गिरना । 
पशम--संश्ञा, ख्री० दे० ( फा० पशम) नरम 
और सुलाइम बढ़िया ऊन, उपस्थ, इन्द्री के 
„समीप के बाल, अत्यन्त तुच्छु वस्तु । 
पशमी--वि० (दे०) पशम का बना वख, 
` पशसीना । 
पशमीना - संज्ञा, पु० (फा०) पशस का बचा 
वक्ष या कपड़ा, पशमी वर दुशाला आदि । 
पशु - संज्ञा, पु० (सं० ) चौपाया, चार पैर के 
जीव-जंतु, प्राणी, देवता । “ महा महीप भये 
पशु आई ?--रामा० ] 
पशुता--संज्ञ, ल्लौ० ( पं» ) पशुत्व, पश- 
पना, मूखंता, जइता, ओऔद्धत्य । 
पशुतुद्य--वि० ( सं० ) पशु के समान मूख, 
अज्ञान, अबोध । 
पशुत्व--संज्ञा, पु (सं० ) पशुता, सूखंता । 
पश॒धस्म-पंज्ञा, पु यो० ( संश ) पशुओं 
का सा आचार, पशुओं के से निंद्य कमं । 
पश॒पतास्र--संश्ञा, घु० यो० (सं०) शिव जी 
का त्रिशूल, पाशुपत । . 
पशुपति- संज्ञा, पु० (सं०) शिवजी, अभि, 
` ओषधि । 


पशुपाल, पशुपालक- संज्ञा, पु० यो ०(सं०) 
का पालक या रक, अहीर, गड़रिया, 
. चरवाइ। . . 


पशुराज--पंज्ञा, प० ( सं० ) सिंह, व्याप्त । 


बाद, फिर । यौ० तत्पश्चात्‌ । 

पश्चात्ता प--संज्ञा, छु० यौ० (सं०) अचुशोक, 
पछुतावा, अनुताप । 

पश्चात्तापी--संज्ञा, ६० (सं० पश्चात्तापिन्‌ ) 
अनुशोक या पछितावा करने वाला । 

पश्चाह्वती - वि० ( सं० पंश्रादृत्तिन ) पीछे 
रहने या चलने वाला । 

पश्चाद्धं -वि० (सं०) पीछे का आधा, शेषादे | 

पश्चाचुताप--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) पछतावा | 

पश्चिम-संज्ञा, पु० (सं०) अतीची, पच्छिम 
(दे०) ख्री०-पश्चिसा । “ उद्यति यदि 
भाजुः पश्चिमे दिग्विभागे ?--स्फु० । 

पश्चिम वाहििनी--वि० यो० ( सं० ) वह 
नदी जो पश्चिम दिशा को बहती हो। 
४ माघे पश्चिम वाहिनी ?--रुफु० । 

पश्चिमाचल--संज्ञा, पु यो० .(सं०) अस्ता- 
चलन, सूर्यास्त का एक कल्पित पर्चत | 

पश्चिमी--वि० (सं०) पश्चिम संबंधी, पच्छिम 
का, पश्चिमोय। 

पश्चिमोत्तर_संज्ञा, पु: यौ० (सं०) वायव्य 
या वायुकोण, उत्तर और पश्चिम के बीच 
का कोना। 

पश्तो---छंज्ञा, खो० (दे०) अफ़गानो की एक 
भाषा | 

पश्म--पंज्ञा, ज्लो० (फा०) नरम और बढ़िया 
ऊन बिसके शाल-दुशाले बनते हैं। उपस्थ 
इन्द्री के समीप बाल, पशस, प्लम (दे०)। 

पश्मीना--छंज्ञा, पु० ( फा० ) पशमीना, 
शाल-दुशाले यादि वख । 

पश्यंती--शंज्ञा, ्री० ( सं० ) नाद की द्वितीय 
ह जिसमें मूलाधार से हृदय में आता 

॥ 

पश्यतोहर---पंज्ञा, पु यो० ( सं० ) देखते 
देखते चुराने वाला, सुनार। “ देखत ही | 
सुवरन हरि परि लेवे को पश्यतोहर मनोहर 
ये लोचन तिदारे हैं?--दास । . 
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पश्चा चार-ंश्ना, पु० यो० (सं०, वैदिकाचार, 
वैदिकरीति से संकल्प युक्त देवी की पूना 
(वांत्रिक) । वि० पश्वाचारी । 

पष, पषा%--संक्ञा, पु० दे० ( सं० पक्ष ) 
पंख, पज्जना, डैना, ओर पाख, पखा 
(दे०) । 

पषा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पक्ष ) दाढ़ी, 
सु । रभ 

पषाण-पषान-_संक्षा, पु० दे० (स० पाषाण) 
पाषाण, पत्थर, पाथर ( दे० ) । 

पषारना, पषालना, पखारनाकृ-स० 
क्रि» दे० ( सं०. प्रत्ञालन ) धोना, साफ, 
स्वच्छ था निमंल करना, पछाइना । 

प्रसंधा--पंक्षा, पु० दे० ( फा० पासंग ) 
पार्तेंग, तराजू के पल्लो को बराबर करने 
के लिये रका गया वाद | वि०-- बहुतही 
कम या थोड़ा । मुहा०--पसंघा भी न 
होना--ङुछ् भी न होना । अत्यन्त तुच्छ । 

पसंती#- संज्ञा, स्लो० दे० ( सं० पश्यंती) 
पश्यंती, नाद की एक अवस्था । 

पसंद--वि० ( फ़ा० ) जो भावे या अच्छा 
लगे, रुचि-अनुकूल, मनचाहा । संज्ञा, खो० 
अभिरुचि । संज्ञा, खो पसंद॒गो। वि० 
पसंदीदा । 

पस--भ्रव्य० (फा०) इसकारण या इसलिये । 
पसनी- पक्षा, खी० दे० ( सं० प्राशन ) 
_ अनप्राशन, लड़के को पहले पहल अन्न 
_खिलाना । i 
पसम संज्ञा, पु० दे० ( फा० परम ) पशम, 
प्म । “ग्वाल देखो नारी कोख 
सम जानें घमै को पसम जानें पातक शरीर 
के _उचाल्व० । या ) 
पसमीना--संज्ा, पु? दे० ( फ़ा० [| 
पश्मीना । “ फेर पसमीनन के, 
गल्लीचन पै सेज मखमली सौर सोऊ सरदी 
सी नाय 9. सवालू० । क 


पसर- प्रज्ञा, ४० देर ( संर प्रसर, ): आधी 
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पसारी 
अंजली, मरद्धाजली | ै--षशा; पुण दे० 
(सं० प्रसार) फैलाव, विस्वार। . 
पसरना-य० क्रि० दे० (सं० प्रसरण ) 
फैलना, बढ़ना, विस्तृत होना, पेर फैला 
कर लेटना प्रे० रप--गसरावना। स० रूप- 
पसराना, पसारना । 
पलरहडट्टा-संश्ञा, पुर दे० ( दि० पसारीन- 
हाट ) बाज़ार का वह भाग जहाँ पसारियों 
की दुकाने हों, पसरङ्टा ( ग्रा० )। 
पसराना-स० कि० दे० ( सं० प्रसारण ) 
किसी को पसराने में लगाना, फैलाना । 
पसरोंहाक--वि० दे० ( हि० पसरना-- 
आहा-प्रत्य०) फैलने या पसरने वाला । 
पसली--पंक्षा, खो० दे० ( सं० पशुका ) 
छाती की हड्डी, पाँखुरी ( १० ) पुरी, 
पलुली ( प्राश )। सुहा०-पसली 
फड़कना या फडक उठना-मन में जोश 
या उत्साह आना | हड्डी-पसली तोड़ना 
--बहुत मारवा-पीरचा । पसली चलना 
बच्चों की सदी से-स्वास बढ़ जाना । 
पसा - संज्ञा, पु० (दे०) अंजली, अंजली । 
पसाई, पप्तई--पंज्ञा, खो० (दे०) वन-धाब। 
पसाउ-पसावांक - संज्ञा पु० दे० ( संर 
प्रसाद ) प्रसन्नता, कपा, प्रसाद । “ सपनेहु 
शँचहुँ मोहि पर, जो हर-गोरि पस्ताड ” । 
पसाना- स० क्वि० दे० ( सं० प्रसावण ) पके 
चावलों में से माइ निकालना, एसेव 
गिराना। [#--भ० क्रिश दे० ( सं० प्रसन्न ) 
प्रसन्न होना । 
पसार--ंज्ञा, पु दे० ( सं० प्रसार ) प्रसार, 
विस्तार, फैलाव, प्रस्तार । 


| पसारना-स° क्रि» दे० ( सं० प्रसारण) 


विस्तारित करना, फैलाना । “जोजन. भर 
` तेढि बदन पसारा” रामा० । 
पसारी- संज्ञा, पु० दे० ` ( सं प्रस्तार) 
, विस्तार, फेलाव । स०.क्रि० ( सं० प्रसारण ) द 
फेज्ञाना, विस्तारना || के है; पक 


पसारी 
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पसारी--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पंसारी ) पह+४--संज्ञा, ल्लो० दे० ( हि० पो) पासला, 


पंसारी, किराने और आषधों का दुकानदार । 
पसाव-पसाधन--संज्ञा, पु० . दे० ( हि० 
: पसाना ) चाँवलोका माँड, पीच, पानी । 
पसहनि-संज्ञा, स्री० (दे०) अंगराग । 
पसित-- वि० (दे०) बँधा हुआ, (सं०) 
पाशित । 
पसीजना--भ० क्रि० दे० (सं० प्र + स्विद्‌) 
स्वेद या पसीना निकलना, पानी रसना, 
करुणा या दया से. द्रवीमृत होबा | 
४ नैननि के मा जल बहे, हियो पसीज 
प॒सीज”वि०। 
पसीना-घंज्ञा, ५० दे० ( सं० प्रस्वेदन ) 
स्वेद, प्रस्वेद, श्रमवारि, गमी से निकला 
हुआ देह का जल । 
पस्ुरी-पसुली- ऋ एंज्ञा, खी० दे० ( हि० 
पसली ) पसली, छाती की हड्डी, पाँछुरी । 
पसूजञ- संहा, ख्री० (दे०) सीधी मिलाई । 
पसूजना-स°० क्रि० (दे०) सीधी सिलाई 
करना । 
पसेउ-पसेऊ, पसेव--†--संज्ञा, पु० दे० 
(दि० पसेव) पसीना, स्वेद, प्रस्वेद, श्रमवारि । 
, पोंछि पसेऊ बयारि करौं ?--कवि० | 
पसेरी--पंज्ञा, ्रो० दे० (हि० पाच + सेर - 
ई०-प्रत्य० ) पंसेरी, पांचसेर का बाद । | 
पसोपेश संज्ञा, पु० ( फा० ) आगा-पीछा, 
सोचविचार, हनि-लाभ, ऊँच-नीच, दुविधा । 
पस्त- वि० (फा०) हारा, थका, दबा हुआ । 
पस्तहिग्मत--वि० यौ० ( फा० ) कादर, 
कायर, डरपोक, भीर । संज्ञा, ल्ली० परुत- 
'हिसमतो । ` | 
परक्षी वाबूल--पंश्ञा, पु० दे० (दे० पस्सी+- 
हिं० बबूल ) एक पहाड़ी बबुल । 
पहँ#--श्रव्य० दे० ( सं० पावे ) समीप, 
निकट, पास से । '* खर-दूखन पह गई बिल- 
खाता -रामा० | 
पहुँसुल--पंज्ा, खो०. दे० ( सं० प्रह सुक्र 
हुआ +-शूल ) तरकारी कारने का हँसिया । 


प्रकाश की किरण । 

पहचनघाना -स० क्रि० दे० ( हि० पहचानना 
का प्रे रूप ) किसी से पहचानने का कार्य्य 
कराना । 

पहचान - संज्ञा, खो० दे० (सं० प्रत्या भिज्ञान) 
लक्षण, निशानी, परिचय, चिन्ह, चीन्हा, 
चिन्हारी, भेद समझने की शक्ति ¦ 
पहत्रानना- स० क्रिंश दे० ( हि० पहचान ) 
चीन्हना, गुण विरेषतादि से परिचित होना, 
अभिज्ञान, भेद, समझना । 
पहटना|-अ० करिं दे० ( सं० प्रखेट ) 
खदेड्ना, पीछा करना, घार पैरी करना | 
पहटा-- संज्ञा, पु० (दे०) खेत चौरस करने 
का लकड़ी का तझा, हेंगा ( प्रान्ती० ) । 
स० क्रि० (दे०) पहडाना । 

पहन%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाषाण) 
पाइन, पत्थर, पाषाण । 

पहनना, पहिनना--स°० क्रि दे० ( सं० 
परिधान ) शरीर पर धारण करना, परिधान 
करना ( प्रे० रूप) पहनघाना, स० क्रि० 
पहुनाना । 

पहनाई--संक्ञा, खो० दे० ( हि० पहनाना ) 
पहनाने की क्रिया या सज्ञदूरी । 

पहनाना--स० क्रि० दे० ( हि० पहनना) 
किसी को वख-भूषणादि धारण कराना । 

पहनाव-पहनाघा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
पहनना ) सुख्य वस्त्र, पोशाक, परिच्छद, 
कपड़े पहनने की रीति या चाल । 

पह्‌पट - संज्ञा, पु० (दे०) स्त्रियों के गाने का 
एक गीत, हज्ला-गुलला, शोर, कोलाहल, 


. घोष, बदनामी का शोर, छल | 


पहृपरबाज्ञ- संज्ञा, पु० दे० (हि० पहपट -- 
वाज़ फा०) शरारती झगडालु , उग, धोखे- 
बाज्ञः। संज्ञा, खी० पहपटबाज्ञी । 

पहपंटहाई।- संज्ञा, खो० दे० ( हि? 


` पहूपट-]- ह्वाई--प्रत्य०) झगडा कराने वाली | 


पहपरह्ाई ` 


पहर 


किबा न्न 


घंटे का वक्त, ज़माना, युग । 
पहरना, पहिरना--स० क्रिंश दे० ( हि० 
पहनना ) पहनना, धारण करना । 
पहरा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पहर ) चौकी, 
निगरानी, रक्षा। यो० पहरा-चोकी । 
सुहा०--पहरा बदलना रक्षक बदलना । 
पहरा बैठना, वैठाना- रक्षक बैठाना, 
रखवाली करना। पहरा देना-रखवाली 
करना । तैनाती, नियुक्ति, रक्तकदल, गारद, 
चौकीदार का फेरा या आवाज़, हवालात, 
हिरासत । मुहा०-पहरे में देना या 


रखना--जेल भेजना । पहरे में होना--- 


हिरासत में या नजरबन्द होना । संज्ञा, ९० 
दे० ( हि० पाँव+-रा,-पौरा ) आाने-जाने 
का शुभाशुभ प्रभाव । (दे०) समय, युग । 
पहराना, पहिराना|-स० क्रि० दे० ( हि० 
पहनना) किसी को पहनाना, धारण कराना। 
पहराघनी - पंज्ञा, खो० दे० ( हि० पहरावना) 
बड़े आदसी के दिये हुए वख; खिलअत । 
पहरी-संज्ञा, पु० दे० (सं० महरी ) पहरा 
देने वाला, चौकीदार, रक्तक, पहरेदार । 
पहरुआ, पहरुचा!- संश्ञा, पु० दे० ( हि० 
पह) पहरू, पहरा देने वाला, रक्षक, 
चौकीदार, पाइ (व०) । 


पहरू, पाइरू-संज्ञा, पु० दे० (हि० पहरा-- 
ऊ--प्रत्य० ) रक्षक, पहरा देने वाला । 
पहल--पंज्ञा, १० दे० (फा० पहलू, मि० सं० 
पहल) डोस चीज़ के समतल, पहलू, बग़ल, 
किनारा पुरानी जमी हुई रुईं, या ऊन! 
तह, परत । संज्ञा, {० दे० ( हि० पहला 
आरम्भ, शुरू, घेइ । यौ० पहले-पहल । | 
पहत्तदार--वि० दे० ( दिश पहल - फा० 
दार ) जिसमें पहल हों, पदलूदार । 
पहलवात- संशा, 5० (फ़ार) कुश्ती लड़ने 
या मरल युद्ध करने वाला, मल्ल, बली या 
डील-डौल वाला। संहा, खो० पहलवानी | 
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पहर--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रहर ) तीन | पहलधी--छंज्ा, पु० दे० ( फ़ा० वा सँ० 


पहाड़ों 


प्रवी ) एक प्रकार की फारसी भाषा | 
पहला, पहिला--वि० दे० ( सं० प्रथम) 
प्रथम का, आदि का । औवल । संज्ञा, पु० 
(द°) पुरानी रुई की तह (रजाई आदि की) । 
(ल्ली पहलो ) । 

पहलू--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) बगल, पाशवं, 
पांजर, (दे०) तरफ, करवट, किसी विषय 
के भिन्न भिन्न अंग ( गुण-दोषादि के भाव के) 
पक्त पहल । वि० पहलूदार । “तुम रहो 
पहलू में मेरे ” । 

पहले, पहिले--ग्रव्य० ( हि० पहला ) 
प्रारंभ या भादि में, सव-प्रथम, पूवे, (स्थिति) 
आगे, बोते या पूर्व समय में । 

पहले-पहल, पदिले-पहिल-अब्य० दे० 
.( हि० पहल ) सवे प्रथम । 

पहलोठा, पहिल्लोठा--वि० दे० (हि० पहला 
--आठा--प्रत्य० ) प्रथम वार का उपजा 
लड़का | खी० पहलोठी । “ जो पहलौठी 
बिटिया होय 7--घाघ० । 

पहाड़, पहार--संक्ञा, पु० दे० (सं० पाषाण) 
पर्वत गिरि, पहार, पहारू (दे०) खो० 
अल्पा० पहाड़ी | पुहा०--पहाड़ उठाना 
--भारी काय्यं अपने ज़िम्मे लेना । 
पहाड़ टूट पड़ना या टूटना-अचानक 
बडी भारी आपत्ति आना, महा संकर झाजाना। 
सिर पर पहाड़ गिरना--बडी विपत्ति 
सहसा आना । “ सिर पर गिरे पहाइ तो 
फरियाद कया करे ” । पहाड़ हिलाना- 
बड़ा कठिन कार्य करना । पहाड़ से टक्कर 
लेना -अधिक बली या जबरदस्त से 
भिड जाना । बहुत बडा ढेर या ऊँची 
राशि, दुष्कर काय्यं अति भारी वस्तु । वि० 
पहाड्ी- पवेतीय । & 

पहांड़ा -पंज्ञा, पु० (दे०) गुणन-फल-तालिका, 
संकलन की हुई अंकों की सूची, किसी अंक 
के गुणनफलों की अनुकमणिका, पदरा, 


Pe 


पहाडिया 


पहार (आ०)।| “नौ के लिखत पार? छु०। 

पहाड़िया--संज्ञा, खी० (दे०) छोटा पहाड़, 
पहाड़ी । वि० पवंतीय, पवंतः्वासी । 

पहांडी--संज्ञा, खो० (हि० पहाड़--र-- 
प्रत्य०) छोटा पहाड, राग या गान । वि० 
(दे०) पर्वतीय । 

पहारू, पाहरू--छंज्ञा, पु० दे० (हि० पहरा) 
चौकी दार, पहरेवाला । ' नाम पहारू दिवस- 
निसि, ध्यान तुम्हार कपाट' --रामा० । 

पहिचान--संज्ञा, खी० दे० (सं० प्रत्यभिज्ञान) 
लक्षण, निशानी, परिचय । यो० जान- 
पहिचान । 

पहिचानना--स० क्रि० दे० (हि० पहचानना) 
चीन्हना, परिचित होना । वि०. पहिचानने 
वाला । वि० (दे०) पहिचानी | 

पहित-पहिती#[-पघंज्ञा, खी० दे० ( सं० 
पहित) पकी हुई दाल । 

पहिनना-स० क्रिंश दे० ( हि० पहनना ) 
पहनना | स० क्रि० पहिनाना, प्रे० रूप, 
पहिनघाना । संज्ञा, पु० (दे०) पहिनाचा 
पहिनाव । 

पहियाँ+[--अव्य० दे० ( हि० पहु) पास, 
समीप, निकट, पर, से । 

पहिया-धंज्ञा, पु० दे० ( सं० परिधि ) धुरी 


पर घूमने वाज्ञा चक्र, चक्कर, चक्का, चाका, 


ष्वाक (दे०) | 
पहिरना|--स° क्रिश दे० ( हि० पहनना ) 
पहनना, । स० क्रिं० पहिराना, प्रेश रूप 
पहिरवाना 
पहिराधनी --पंज्ञा, खो० दे० ( हि० पहनावा) 
पहनावा । पंज्ञा, पु० (दे०) पंहिराव । 
पहिला--वि० दे० ( हि० पहला ), पहला, 
प्रथम, प्रथम व्यायी या प्रसूता गाय या 
भैंस । ( ख्री० पहिली ) 
पहिले-भ्रब्य० दे० ( हि० पहले ) पहले । 
पहिलोठा--वि० पु० दे० ( हि० पहलौठा ) 
पहलौठा, प्रथमवार का जन्मा पुन्न। खी० 
पहिलोरी । 
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पहुँची 
पहीत%॥-- संज्ञा, स्री दे० ( हि० पहती ) 
दाल। * 
पहुँच---छंज्ञा, खौ० दे० ( सं० प्रभूत ) पेर 
प्रवेश, गुजर, रसाई, पहुँचने की सूचना, 
रसीद, फेलाव, विस्तार, पकड़, दौड़, 
परिचय, दशल, समझने की शक्तिया 
सामर्थ्यं, जानकारी, अभिज्ञता की मर्यादा या 
शक्ति । “अपनी पहुँच विचारि के ”--चूं० । 
पहुँचना---अ० क्रि० दे० ( सं० प्रभूत ) एक 
जगह से चल कर दूसरी जगह प्रा 
होना। स° रूप पहुँचाना, प्रेश रूप 
पहुँचवाना । घुहा०-पइुँचा हुआ-- 
परमेश्वर के समीप पहुँचा हुआ, सिद्ध, 
पता रखने वाला, जानकार, निपुण, उस्ताद । 
प्रविष्ट होना, घुसना या पेठचा, ताइना, 
समझना, मिलना, अनुभूत होना, समान 
या तुल्य होना, फैलणा, एक दृशा से दूसरी 
में जाना भेजी या आई हुई वस्तु का 
मिलना । छुहा०-पहुँचने वाला-- 
रहस्य या भेदू का जानने वाला, जानकार | 

पहुँचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रकोष्ट ) मणि 
बन्ध, कलाई, हाथ की कुहनी से नीचे का 
भाग | ग्र० क्रि० सा० भूत० गया, प्राप्त 
हुआ । “ वहाँ पहुँचा कि फरिश्तों का भी 
सकदूर न था” । 

पहुँचाना-छ० क्रिश्दे० हि» पहुंचना का स० 
रूप) एक जगह से दूसरी जगह किसी को 
अस्तुत या प्राप्त कराना, ले जाना, किसी के 
साथ जाना, भेजना, किसी विशेष दशा में 
उपस्थित करना, प्रविष्ठ कराना, लाकर या 
ले जाकर कुछ देना, अनुभूत कराना, तुल्य 
बनाना । 

पहुँची संज्ञा, ्लो० ( हि० पहुंचा ) कलाई 
का एक गहना, युद्ध में पहिनने का एक 
दस्ताना । स० क्रि० सा० भूत०-गयी, प्राप्त 
हुईं । “ हमारे हाथ की पहुँची तुम्हारे हाथ 
पहुँची हो ”--स्फुट० । 


पहडुढ़ना 
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पहुढ़ना--भ्र० क्रि» (दे०) पौढ़ना, लेटना, 
स० क्रि पहुढाना मे० रूप पहुढधाना । 
पहुना(--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पाहुना ) 
पाहुना, महिमान, मेहमान, पाहुन । 
अतिथि “ पाहुन निसिदिन चार रहत सब 
ही के दौलत ”-गिर० । 
पहुनई-पडुनाई--पंज्ञा, ख्रोश दे० ( हि० 
पहुना -- ई--प्रत्य०) अतिथि-सस्कार, मह- 
सानदारी, अतिथि होकर जाना या आना । 
“ विविध भाँति होवे पहुँनाई ।”-रामा० 

पहुप%--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पुष्प ) पुष्प । 

पहुमी--संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० भूमि ) भूमि । 

पहुला-पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रफुल्ल) 
कुसुदिनी । 

पहेली-संत्ञा, खो० दे० ( सं० प्रहेलिका ) 
बुझौवल, गूढ़ प्रश्‍न या वात, फेर फार की 
बात, समस्या, किसी विषय या वस्तु का 
सांकेतिक वंन । “ कहत पहेली वोरबल, 
सुनिये अकबर शाह ” पु० पहेला। 
सुहा०--पहेल्ली चुसाना--फेर-फार या 
घुमा-फिरा कर अपने स्वार्थं की बात कहना । 

पहृच- संञा, १० (सं) एक प्राचीन जाति, 
जिसका निवात स्थान फारिस या ईरान 
था। . 

पह्ूवी-संश्ञा, ख्री० ( फा० वा सं०पहलव ) 
फारसी भाषा का प्राचीन रूप। 

पाँ-पाँइ-पाँउ-पाँय#--पंज्षा, पु० दे० ( सं० 
पाद ) पाँव, पैर, पद्‌। “पाँ लागों करतार” ¦ 

पाँइता%--पंक्षा, पु० दे० ( हिं० पाँयता ) 
पाँबता, पाँव की ओर, पेता, पेताना 
( घ्रा० ) पाँयता। 

पाई वाग- संज्ञा, पु० यो० 'फ़ा०) राज-सहल के 
चारों ओर ख्लियों की पुष्प वाटिका, 
फूलवाडी। 

पाँक- पक्षा, पु० दे० (सं० पंक ) पंक, कौंच, 
कीचड़, काँदो (ग्रा०) । 

पाँां--संहा, पु० दे० ( सं० पक्ष ) . पक, 
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पाचर 


पंख, पर | “ पट पाँखे - भख काँकरे, सदा 
परेई संग ”--वि० , ( ग्रा० पानी बरसने 
के पूर्वे. वायु का शब्द विशेष । पुढा०-- 
(श्रा०) पाँख बोलना वपा के पूर्व वायु 
में शब्द विशेष होना । 
पाँखड़ी--पंक्ञा, खरो दे० ( हि० पंखड़ी ) 
पँखडी पँखुरी, पाँखुरी, पाँखडी । “पाँखड़ी 
गुलाब केरी काँकडी समान गड़े”--मन्ना०। 
“पु सपानि की पाँखुरी पाँयनि में '--रघु० । 
पाँखी३#ा- संज्ञा, लीश दे० ( तं० पत्ती) 
पतिगा, पक्षी, चिड़िया । 
पाँखुरी!-संश्ञा, खी० दे० ( हि०' पंखड़ी ) 
पॅखड़ी, पुष्प पत्र, फूल की पत्ती या पत्ता। 
पाँग--पंज्ञा, पु० (दे०) कछार, खादर। 
पाँगा-पाँगानोन- संज्ञा," पु० दे० (सं० पंक ) 
सासुद्रीय या समुद्री नमक । ` 
पाँगुर--वि० दे० (सं० पंगु) लँगडा, पँगुआ। 
संज्ञा, पु० (दे०) लँगड़ा मनुष्य । “पाँगुर का 
हाथ-पाँच, आँधरे को आँख है” विन० । 
पाँच--वि० दे० ( सं० पंच ) चार और एक 
की संख्या, या अंक (४) लोग, पंच | 


“तुम परि पाँच मोर हित जानी '-रामा०। . 


पाँचहि मार नसौ सके ”--ब्र ० । मुहा० 
--पाँचों अगुलियाँ घी में होना-सब 
प्रकार का आराम या लाभ होना, अच्छी 
बन पडना । पाँचों सचारों में नाम 
लिखना- श्रेष्ठों में अपने को भी गिनना । 
पांडव, जाति के मुखिया जन-समूह । 

पाँचक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पंचक ) घनिष्टा 
से लेकर पाँच नक्षत्र | 

पाँचजन्य-संह्ञा, पु० (सं० असि कृष्ण, या 
विष्णु का शंख । “ पाचजन्यं हृषीकेशो देव- 
दृत्तं धनंजयः ??--गीता० । 


पाँचभोतिक, पञ्चभौतिक- संज्ञा, पु० यो० 


((पं०) पाँचों तत्वों या भूतों से बना शरीर । 


पाँचर--ंज्ञा, ख्ो० (दे०) पच्च, लकड़ी 
का डुकडा । : पा 


'पाँचाल 


पाँचाल - संज्ञा, पु० (सं०) पंचाल या पंजाब 
पाँचालिका-पाञ्चाली- संज्ञा, खी० ( सं० ) 
द्रौपदी, पाँचें-संज्ञा ख ( हि० 
पंचमी ) किसी पेक्ष की पंचमी तिथि 
गुड़िया, नटी, रंडी, ९ या ६ दीर्घ समास- 
युक्त कांति गुण-पूर्ण पदावल्ीसय वाक्य- 
विन्यास की प्रणाली या रीत (साहित्य) । 
पाँचें -पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० पंचमी ) किसी 
पक्ष की पंचमी तिथि। 
पाँजना--स० क्रिं० दे० (सं० पणद्ध) झालना, 
राँके लगाना, धातु के टुकड़े राँकों से 
जाइना । 
पॉजर---पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पंजर ) बगल 
शौर कटि के बीच पसलियो वाला भाग, 
हड्डियों का पिंजरा या ढाँचा । क्रि० वि० 
( ्रा०) पास, समीप । संज्ञा, पु० (म्रान्ती०) 
पसली, पाश्वं ( सं० ) बगल । 
पाँजी -पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पदाति ) नदी 
का ऐसा घट जाना कि उसे हिल कर पार 
किया जा सके । 
पाँस्क - वि० दे० ( सं० पदाति ) पाँजी । 
.पाँडव-संल्ञा, पु० ( सं० ) पांडु-पुन्न. पांडु- 
तनय, पांडु-सुत, पाँड के पुत्र . कुन्ती और 
माद्री से उत्पन्न युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
नकुल और सहादेव, पांडु-कुमार। वितस्ता 
(केलम) के तट का देश (प्राचीन) । 
पॉडव-नगर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) दिल्ली । 
पाँडित्य - संज्ञा, पु० (सं०) विद्वत्ता, पंडिताई । 
पाँड्‌-संश्ञा, पु० ( सं० ) लाल मित्रा पीला 
रंग, स्वेत रंग, रक्त-विकार जन्य एक रोग 
जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, पांडव 
वंश के एक आदि राजा, युधिषिरादि पाँच 
पाँडवों के पिता, श्वेत हाथी, परमल । 
यो० पांडु फत्ती--परमल या पारली । 
पाँडता-संज्ञा खो ( सं० ) पीलापन, 
पाँड्स्व, सफ़ेदी || 


पाँडुर-वि० (सं०)।( ग्रप० पांडर ) पीला, 
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पाँष 


सफेद संज्ञा, पु० (स०) धौ वृक्ष, बगुला कबूतर 
खड़िया, कामलारोग । श्वेतकुष्ट (चैदय०) | 
पाँडुलिपि--संज्ञा, खी० यो० (सं) मसौदा 
पाँडुलेख, कचालेख । र 
पॉँडुलेख--पंक्षा, पु० यौ० (सं० ) पांडु- 
लिपि. मसौदा लेखादि का परिवर्तनशील 
प्रथम रूप । 

पाँडे---संज्ञा, पु० दे० ( सं० पंडित ) त्राह्मणों 
और कायस्थों की एक शाखा, पंडित, विद्वान | 

पाँडेय-संक्षा, पु० दे० ( सं० पंडित ) पाँडे, 
ब्राह्मणों की एक शाखा, पंडित, विद्वान । 

पाँतर--संज्ञा, पु० (दे०) उजाड, निजेन । 

पाँत, पाँति, पाँती,--छंज्ञा, खो० दे० (सं० 
पंक्ति) पंक्ति, पंगति, कतार, एक साथ भोजन 
करने वाले जाति के लोग । 

पाँथ--वि० ( सं० ) बरोही, पथिक, यात्री, 
विरही, वियोगी । 

पाँथ-लिवास-संश्ञा, पु० यो० (सं) घम- 
शाला. सराँय, चद्दी, पाँथणाला । 

पाँथशाला--पंक्ला, खौ० यो० (सं०) पाँथ- 
निवास. सराँय, धर्म्मशाल, चट्टी । 

पाँपाश-- संज्ञा, पु० दे० (फा० पापोश) जूता, 
पनहीं । 

पाँयेक#।संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद्‌ ) पाँव, 
पैर, चरण, । “ पाँय पखारि बैठि तरु 
छाँहीं ?--रामा० । 

पाँयेचा - पंक्ञा, पु० ( फा०) क़द॒मचा, 
पाखाने में शौच के लिये बैठने का स्थान, 
पायजामे की मोहरी । 

पाँयँता--पंक्ञा, पु० दे० ( (हि० पाँय +-तल ) 
पेता, पेंताना, खाट पर लेरने में जिस ओर पाँव 
रहते हैं । नीच, पापी, मूख । 

पाँच-संज्ञा, पु० दे० (सं० पाद) गोड़ (प्रान्ती०) 
पैर, चरण, पद्‌, पाँय। सुहा०--पाँब 
उखड़ना--( जाना ) हार जाना, हिम्मत 
छोड़ कर भागना। पाँच उठाना --शीघ्रता या 
वेग से चलना | पाँच उतरना (उखड़ना)-- 
पाँव का उखड या टूर जाना या फूलना । पाँव 


पाँव 
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काँपना-( डगमगाना )-डरना, भय- 
- भीत होना । पाँच (किली का) उखाइना 
-+किसी को किसी स्थान पर ठहरने या 
जमने न देना । किसी के गले में पाँच 
डालना—तक-्वारा उसी की बातों से 
उसे दोषी उहराना। पाँव घिल्लना ( घि 
जाना ) बहुत चलना, चलते चलते 
थक जाना। पाँ अचल जाना 
डगसगाना, अस्थिर होना । पाँव (न) 
जममा--इद्ता-पूवंक (न ) स्थिर होना 
या ठहरना, विचलित हो न हटना | 
पाँच ज़मीन पर न ठहरना ( रखना )-- 
अत्यंत प्रसन्न होना, मारे दषं के फूल 
लाना । अभिमान करना । पाँच डालना 
( पैर रखता )--किसी कास्य को प्रारंभ 
करना वा करने को उद्यत होना। पाँच 
डिगना--फिसलना रपटना या किली 
कार्यं से निराश होना । पाँव तले से मिट्टी 
( जमीन ) निकल ( खिसक ) ज्ञाना-- 
आश्चर्यं या भय की बात से) स्तब्ध या सन्न 
रह जाना, होश उड़ जाना | पाँव तले 
मलना (पद्‌-रलित करना) - दुख या पीड़ा 
देना, पीडित करना, कुचलना | पाँच तोड़ना- 
किसी के कार्यं में विन्न या बाधा | 
हाँनि पहुँचाना, बड़ी दौड-धूप या कोशिश 
करना, इधर उधर हैरान हो दौड़ना । 
आलस में बैठा रहना, अधिक चलना । 
पाँव तोड़ कर बैठना ( बैठ- 
जाना ) हार कर बैठना, अचल या स्थिर 
होना! पाँव धो धो कर पीना- 
झधिक आदर या सत्कारं करना, अत्यंत 
अद्धा-भक्ति करना, विनय करना । कित्ती के 
पाँव धरना ( पकड़ना ) दीनता से पैर 
छूकर विनय करना, प्रणाम करना । पाँच 
निकालना-मय्यांदा - छोड़ना, झल की 
रीति को डाक जाना । पाँव पकइना-- 
शरण में आना, दीनता से विनती करना । 
पेर छूना, विनय कर जाने से रोकना । पाँव 


पाँच 
पर पांघ रखना--अलु करण करना, दूसरे की 
चाल पर चलना, शीघ्रता करना । पाँच 
पखारना--पैर धोना । “पाँव पखारि बैठि 
तरुङञाँही'” । पाँच पाँव चलना-पैदल 
लना । पाँच पीठना- घबराना, अधीर 
होना, व्यर्थ परिश्रम या निष्फ़ल उद्योग करना। 
पाँच परना ( परना )-पैरों पर गिर कर 
प्रणाम करना, दीनता से प्रार्थना करना, 
पाँव पर गिरना, पाँव पूजना-- 
भक्ति करना, पृथक या अलग रहना, व्याह में 
कन्या-पक्तवालों का वर-कन्या के पैर पूजना । 
पाँव पसारना-- पैर फैलाना, मरना, 
आइंबर या ठाउ-बाट बढ़ाना, अति करना, 
पाँव (पैर) फूँक फूँक कर रखना-- 
सावधान रहना, सावधानी से चलना, विचार 
पूर्वक काय्य करना । पाँच फैला कर सेना 
--निर्श्चित या बेधडक या निर्भय रहना। 
पाँव फैलाना--अधिङार बढ़ाना, प्रवेश या 
पैठ या प्रसार करना, मचलना, ज़िद करना, 
पाकर अधिक के लिये लोभ से हाथ फेलाना। 
पांघ बढ़ाना--वेग से चलना, अतिक्रमण 
करना, आगे (अधिक ) बढना, पेर आगे 
रखना । पाँव मर जाना--आंत होना, थक 
जाना । पाँच भर जाना-श्रांत या थक 
जाना, थकावट से पेरों का भारी होना। 
पाँव भारी दो ना--गर्भ रहना। पाँव भारी 
पड़ना--ज्ञोर से पैर पढ़ना, थक जाना। पाँव 
रगड़ना--निष्फल या व्यर्थ काम करना, 
व्यर्थं उद्योग करना, शो क वा दुख प्रगट करना | 
पाँव ( पद्‌ ) रोपना--प्रण या प्रतिज्ञा 
करना । “सभा माँ प्रन करि पद्‌ रोपा' -- 
रामा०, ''वहुरि पग रोपि कहो”'--रत्ला० । 
-— पांच लगना--उहरना, प्रणाम करना । 
पाँच से पाँच बाँधना ( बाँध रखना )-- 
सदा किसी के पीछे लगा रहना, कभी भी नहीं 
छोड़ना, रचा या चौकसी करना । ) पाँव 
भि ड़ाना--बराबरी करना । पाँव सोना 
पाँव शून्य होना, झनझुनी उठवा । दूबे 


पांवड़, पाँवड़ा 


, पाँच ( पैर ) आना--धीरे धीरे आना । 
( किसी के ) पांच न होना--स्थिर न रहने 
. का साहस या बल न होना, दृढ़ता न होना, 
चल न सकना । धरती (जमीन) पर पाँव 
( पैः न. धरना ).रखना-अति अभिमान 
करना । 
पाबड़, पांचड़ा- संज्ञा, ५० (दे०) पाँवरा 
( च्र० ) बड़ों की राह में बिछाने का वस्तरा, 
पायन्दाज्ञ, एाँवर (अ०) । खी० पाँवड़ी । 
पाँचर ॐ †--वि० दे० ( सं० पामर ) नीच, 
पामर, पापी, दुष्ट, मूख, पोच, तुच्छ । 

पाँबरी, पांवड़ी--पंज्ञा, ख्ली० दे० ( हि० पाँव 
झरी प्रत्य» ) पाँव प, जूता, खड़ाऊँ, 
सीढ़ी. सोपान । संज्ञा, खी० दे० (हि० पौग) 

' पौरी, ड्यौदी, दालान, बैठक । 

पाँशु-संज्ञा, पु० (सं०) रज, भूलि, दोष, 
बालू, खाद पॉस (दे०)। “तस्याः खुरन्यास- 
पवि पाँशम ?--रघु० । 

पाशुका--संज्ञा, ख्लौ० (सं०) घुलि, रज, 
रजस्वला । 

पंशुल्न--वि० पु० (सं०) दाषी, मलिन, 
लंपट, व्यभिचारी । ( खी० पाँशुःना ) 

पांथुत्ता--पंक्षा, खी० (सं०) दोषिणी, मलिना, 
व्यभिचारिणी । “ अपांशलानाँ धुरि कीति- 
नीया रुर । . 

पांस--संक्षा, ख्री० दे० ( सं० पांशु) खेत के 
उपजाऊ करने की सद़ी-गली चीजों की 

, खाद, सड़ने से उठा खमीर । 

पांसना |”-स० क्रि० दे० ( हि० पाँ्+ने 
प्रत्य० ) खेत में खाद देना, '' खेत पाँसना, 

. खूब जोत कर पानी देबा तीन ?”-- स्फुट० । 
प्रे, रूप -पंसाना, पसवाना। 

पांसा- पक्षा, {० दे० ( सं० पाशक ) चौपड़ 
खेलने के द्दाथी-दाँत या हड्डी के चौकोर 
टुकड़े । ' ज्यों चौपड के खेल में, पाँसा 
पड़े सा दाव ”--ब्न्दु० । मुह ०-पाँसा 

उलटना--किप्ती उपाय या उद्योग का 

उलटा फल होना। 
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पाँछुरी †-घं्ञा, खी० दे० (हि० पसली ) 
पसली । “पाँसुरी उमाहि कबों बाँसुरी 
बजावें हैं ~ ऊ० श०। 
पांहीं--& †-कि० वि» दे० ( हिः पंत ) 
समीप, निकट, पास, से (करण-विभक्ति) | 
४ सुखि-छवि कहि न जाय मोहि पाही ।?? 
पाइ संज्ञा, ६० दे० ( सं० पायिक ) पाँच, 
पाद. पू० का० स० क्रि० (हिं० पाना) पाकर | 
पाइक संज्ञा, ५० दे० ( सं० पाद्‌) 
घावन, दूत, दास, सेवक । . 
पाइतरी & [--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पाद- 
स्थली ) पाँयताना, पाँयता । 
पाइल #- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० पायल ) 
पायल, पाजेब, छागल (प्रान्ती० )। 
पाई-संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० पाद = चरण ) 
किसी वस्तु का चौथाई भाग, दीर्घ आकार 
की मात्रा, पूर्ण विराम का चिन्ह, एक 
ताँबे का सिक्का जो एक पैसे में ३ मिलता 
हैं छुन एक कीड़ा (गेहूँ या धान का) एकाई 
का चौथाई सूचक संख्या के आगे लगाने 
की छोटी खड़ी लकीर, मंडल में नाचने 
को क्रिया | सा० भू० स० क्रि० खी० पाया । 
पाँड & |--शंज्ञा, पु० दे० ( स० पाद) 
पाँव, पैर। “ आज संसार तो पाँउ मेरे 
परै 7--राम चं० । 
पाक - संज्ञा, पु० (सं०) पकाने की क्रिया या 
भाव, पकवान, रसेई,ओऔषधियों का चाशनी 
में पाग, पाचन-क्रिया, श्राद्ध के पिडों की 
खीर | “ आप गयी जहँ पाक बनावा ”” 
--रामा० । वि०(फा०) शुद्ध, पवित्र, निर्मल, 
निर्देष, समाप्त । यो० --पाक-लाफ़ | सुहाँ० 
-—कगड़ा पाक करना--किसी कठिन 
कार्य्यं को कर डालना, बखेडा मिटाना, 
मार डालना । साफ । ये०--पाकदामन 
--निदोष, निष्कलंक । वि० दे० (सं० पक्क) 
-5परिपक्त । पाककत्ता-वि० यै।० (सं) 
रसोई बनाने वाला, रसोइया । - 


emacs 


पाकत्तार 
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पाकज्षार--संक्षा, पु० (सं०) जवाखार । 
पाकग्रह--सं्ञा, पु० यो० (सं०) रसाई-घर । 
पाकठ |--विं० दे० ( हि० पकना ) पका 
हुआ, अनुभवी, तजरबेकार, मज़बूत, दृढ़ । 
पाकेड-सश्ञा, पु० दे० ( हि पाकर) पाझर 
पंडू । 
पाकदामन--वि० यो० (फ़ा०) निर्दोष । 
संक्षा, खी० पाळ दामनी सती, पतित्रता 
पाकना-अ० क्रि दे० ( हि० पकना ) 
पकना, पर जाना, परिपक्र होना ! 
पाक एत्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) रसोई के 
बरतन, थाली, हाँडी आदि । 
पाकपटी - संज्ञा, खी० यौ० (सं०) चूल्हा, 
भट्टी, आँवा । : 
पाकयज्ञ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गृह-प्रतिष्ठा 
के समय खीर का हवन, पंच महायज्ञों सें 
से ब्रह्मयज्ञ को छोड़कर शेष ४ यज्ञ, वलि., 
चैश्व-देव, श्राद्ध, अंतिथि-भोजन । वि० 
पाकयाशिक । _ 
पाकर-पाकरी--संक्षा, पु० दे० (सं० पर्कटी) 
पकरिया. पलखन नामक पेड़ । " पाकर 
जंतु रसाल, तमाला ”-रामा०। 
पाकरिपु- संज्ञा, ० यो० (सं०) इन्दर । 
पाकशाला--संक्ञा, रो यौ० (सं०) रसोई- 
घर, पाकालय, पाकग्रह |... 
पाकशासन--संक्षा, पु० (सं०) इन्द्र, पाक 
नामक दैत्य के मारने वाले, . (दे०) ,पाक 
सासन । “बैठे पाकसासन लो सातन कियो 
करें ”--रसाल । 
पाक संडसी--एंज्ा; खी० (दे०) गरम बट- 
लोई उठाने का हथियार, संगसी । 
पाकस्थली--ंज्ञा, खी० यौ० (सं०) . पक्वा- 
शय, रसोईघर । पु० पाकस्थल । 
पाका!=वि® दें० ( सं० पक ) पका हुआ, 
पक्का । संज्ञा० पु० (दे०) फोड़ा, अण । 
पाकारि-पाकारी- पक्षा; १० यौ० (सं० | 
दे०, पाक दैत्य के शत्रु, इन्द । | 


पागना 


| पाकागार-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) रसेई-घर । 


पाकूका--पंज्ञा, पु० (दे०) पाककत्ता । 
पाकूया--पंज्ञा, पु० (दे०) सजी खार । 
पाक्य - वि० (सं०) पचने या पकने योग्य । 
पाक्तिक-वि० (सं०) पक्ष या पखवारा संबधी, 
प्तवाही, दो मात्राओं का एक चंद (पिं०)। 
पारं ३_ संज्ञा, पु० दे० ( सं० पांषड ) ढोंग, 
ढकोसला. आडंबर. धोखा, छुल, नीचता, 
दिखावा, वेद-विरुद्ध आचार. वि० गखंडी, 
पाखंडी (मा०) । “ जिमि पाखंड-विवाद्‌ 
तें गुप्त होंहि सदप्रंथ --रामा०। मुहा० 
--पाखंड फैलाना--किसी के ठगने का 
ढोंग फैलाना, मकर रचना । पाखंड रचना 
--दिखावा या धोखे की बात बनाना । 
पाखंडःक रना--ढोंग करना । 
पाग्व-पाएवा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पत्त) 
एक पत्त या १९ दिन, पखवारा ( ग्रा० ), 
न्रिकोणाकार बडेर रखने की चौडाई की 
दीवार, पर, पंख, पलना । 
पाखर-पाखरी--संक्षा, खी० दे० (सं० पत्तर) 
बैलगाड़ी में अनाज आदि भरने को राट 
की एक बड़ी गोन, हाथी की लोहे की 
झूल । संज्ञा० पु ० ( दे० ) पाकर वृ । 
पाणा-पंज्ञ-पु० द्‌०(सपत्त) छोर, कोना, पाख | 
पाखान%[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाषाण ) 
पाषाण. पत्थर. पान (आ०)॥ “ तुलसी 
राम-प्रताप तें, सिधु तरे पाखान'- रामा०। 
पाखाना--संक्षा, पु० (फा०) पुरीष, टही, मैला, 
गूह मल-त्याग-स्थान । 
पाग--ंक्ना, श्लो> दे० ( हि० पग ) पगड़ी, 
पगिया । संज्ञा, 4० दे० पाक (सं०), चाशनी 
में पगी औषधि के लड्डू, शीरे में पके फल, 
मिठाई का शीरा । 
पागना-स० क्रिश दे० (सं० पाक) 
मीठी चीनी में सानना या लपेटना । झ० 
क्रि०(वृ०) अति अनुरक्त होना ' “राम-सनेह- 
सुधा जनु पागे. --रासा० । क्रिश 
- प्रेश ख्प-पगाना, पगवाना)। | द 


पागल व 2 >. त्री 

पागल - वि० (दे०) सिडी, बावला, | 
सूखे जिसका दिमाग याहोश-हवास ठीक न 
हो स्री० पगली । संज्ञा, पु० पागलपन -- 
उन्माद, मूर्खता, चित्त विश्रम, इच्छा और 
बुद्धि का विकारक रोग । 

पागलखाना -पंक्षा, ए० दे० ( हि० पागल +- 
खान:--फ़ा० ) पागलों का औषधालय । 

पागा - संज्ञा, पु० (दे०) धोड़ों का समूह । 
वि० दे० ( हि० पागना ) पागा हुआ । 

पाणुरा- संज्ञा, पु० दे० ` सं० रोमंधन ) 
जुगाली, खाए हुये को फिर से चबाना । 

पाशुराना, पशुराना--श० क्रि दे० ( हि० 
पागुर ) जुगाली या रोमंथ करना, बातचीत 
करना । 

पाचक--वि० (सं०) पकाने या पचाने वाला 
संज्ञा पु० (सं०) पाचन-शक्ति वर्धक औषधि, 
रसोइया, पाँच पित्तो में से एक. पाचन-अझ्ि। 
पाचन- संज्ञा, पु० (सं) पकाना, पचाना, 
खट्टारस, अमि, भोजन का शरीर की धातुओं 
में परिवर्तन, जठराभि-वघक औषधि, प्राय- 
श्चित्त । वि पाचक । खी० पाचिका । 
संज्ञा, खो० पाचकता, पाचकत्व । वि०-- 
पचाने वाला । 

पाचन-शक्ति - संज्ञा, ख्रीश यो० (सं) वह 
शक्ति जो भोजन पचाती है, हाज़िसा । 

पाचना%--स० क्रि० दे० ( सं० पाचन) 
भली-माँति पक्जाना । वि० पाचित । 

पाचनीय--वि० (सं) पकाने या पचाने के 
योग्य, पाच्य । 

पाच्छाह|- संज्ञा, पु० दे० ( फा० पादशाह ) 
, बादशाह, बाच्छाह ( ग्रा० ) । 

पाच्य-वि० (सं०) पाचनीय, पकाने या 
पचाने योग्य | 

पाठ संज्ञा, खो० दे० ( हि० पाछना ) 
पोस्ता की बोंडी से अफीम निकालने के हेतु 
नहन्नी से लगाया हुआ चीरा था किसी 
पेड़ में रस निकालने के हेतु लगाया हुआ 
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पांडन हः. 
चाकू का चीरा । [ संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पश्चात्‌ ) पीछा, पिछला भाग । करि बि० 
(दे०) पीछे. पाळे । 
पाछुना--प्त० क्रिश दे० (हि० पाछा) चीरना, 
चीरा लगाना । 


. पाछुल-पराछित्त--वि० दे० ( हि० पिछला ) 


पिछला, पीछे का, पीछे वाला । 
पाकछा%#--प्ंज्ञा, पु० दे० (हि० पीछा) पीछा। 
पाळी, पाळू, पाछुं#--कि० वि० (हि पीछे) 
पीछे, पश्चात्‌ । हे 
पाज--पंज्ञा, प° दे० ( सं० पाजत्य ) पाँजर। 
पाजामा- संज्ञा, पु (फ़ा०) पैरों से कमर 
तक ढाँकने का पाँवों में पहननेका सिला 
कपड़ा, इसके भेद हैं; पेशावरी, नैपाली, 
सुथना, चूडीदार, अरबी, कलीदार, इजार, 
तमान आदि. पतलून । 
पाज्ञी#-संज्ञा, पु० दे० (सं० पदातिं रक्षक, 
पैदल सिपाही, पयादा, प्यादा, चौकीदार । 
वि० दे० ( सं० पाय्य ) दुष्ट, लुच्चा, गुंडा । 
संज्ञा, पु०९- पाज्ञोपन । 
पाज़ेब- संहा, खो० (फा०) नूपुर, छागल । 
पाटंबर, पाटांबर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
रेशमी कपड़ा, पटंबर (दे०)। “' पाट कीट 
ते होय, तातें पाटंबर रुचिर !?--रामा«० | 
पाठ--पंज्ञा, पु० ( सं० प्रष्ट) रेशम, राजगद्दी, 
सिंहासन, पीढ़ा, चक्की का एक पिल, कपडा 
वालों की. पटियाँ फैलाव, नख, रेशम का 
कीड़ा. एक प्रकार का सन, पीढ़ा। यो०-- 
राज-पाट, पाटाम्चर- दे० परंबर । 
“ जुगुल पाट घन-घटा बीच मजु उदय 
कियो नवसूर ”-_सूर० । नदी की चौड़ाई, 
चौड़ाई ( वखादि ), भरना । 
पाटकृमि--पंज्ञा, पु: थो० (सं०) रेशम का 
कीड़ा । 
पारश्चर-शंज्ञा, पु० (सं) चोर, तस्कर । . 
पाउन संज्ञा, ख्ी० दे० 'हि० पाटना) पटाव, 
छत, पटनई (दे०) । साँप. के विष. उतारने 


पाटना 


का एक मंत्र, घर के ऊपर की अटारी या 
छत । 

पारना--ष० क्रि० दे० ( हि० पाट ) गढे को 
भर देना, छत बनाना, तृप्त करना, चुकाना 
( ऋण ) सींचना | 

पाटमहिषी--पंज्ञा, ख्ी० यौ० (सं०) पटरानी। 
“ जनक पाटमहिषी जग जाना --रामा० | 
पाटरानी- संज्ञा, ख्ी० यो० ( सं० पाटराज्ञी ) 
पटरानी । 

पाटल--संक्षा, पु० (सं०) पाढर का वृत्त । 
पाटला-संज्ञा, श्ली० (सं०) पाइर का पेड़, 
लाल लोध, दुर्गा । “स पारलायाम्‌ गवितस्थ- 
वांसम्‌ ”-रघु० । संत्ञा-पुः० (दे०) एक 
प्रकार का सोना । 

पाटल्िपुत्न-पाटत्तीपुञ--संज्ञा, पु० (सं०) 
सगध या बिहार की राजधानी, पटना नगर । 

पाडली संज्ञा, खौ० (सं०) पांडुफली. पाडर' 
पटना की एक देवी । 

पाठव--संज्ञा, पु० (सं०) चतुराई, कुशलता, 
पटुता, दृढ़ता, विजता, नैपुण्य, आरोग्यता। 

पाटची--वि० ( हि० पर ) पटरानी का पुत्र, 
रेशमी या कौषेय कपड़ा । 

पाट्सन--पछंज्ञा, पु० दे० ( हि० पटसन ) 
पटसन, एक प्रकार का सन | 

पाटा-पंक्ञा, पु० ( हि० पाट ) पीढ़ा, पट्टा । 

पाटिका--छंज्ञा, खी० (सं०) पौधा विशेष, 
छाल, छिलका, एक दिन की मज़दूरी । 

पाटिया- संज्ञा, पु० (दे०) पटिया, इस्सी, 
गले का एक सोने का बना गहना । 
पाटी- संज्ञा, खी० (सं०) रीति. परिपाटी, 
अनुक्रम, जोड़, बाकी, गुणा आदि का क्रम, 
पंक्ति, श्रेणी, बालों की पटिया | मुह्दा०-- 
पाटी पढ़ना- पाठ पढ़ना. शिक्षा पाना | 
पाठी पारना-माँग के दोनों ओर बालों 
की पटिया बनाना, चारपाई की लम्बी पही। 
चट्टान, खपरैल की नाली का अधभाग। 

पाटीर- संज्ञा, ३० (सं०) चंदन । 
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पाठ्य 


पाठ- संज्ञा, पु० (सं०) संथा सबक्र, किसी 
पुस्तक को बिना अर्थ के मूलमात्र पढ़ना 
धर्म-्रथ का नियमानुसार पठन; पढ़ा था 
पढ़ाया गया, पढ़ाई, अध्याय, परिच्छेद । 
मुद्दा ०--पाठ ( कुपाठ ) पढ़ाना- स्वार्थ- 
हेतु बहकाना । '' कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ 
कुपाह-- रामा०। उलटा पाठ पढ़ाना--- 
बहका देना, कुछ का कुछ समझा देना । 
शब्द्‌ या वाक्य-याजना । वि०-- पाठ्य । 
पाठक--पंज्ञा, पु० (सं०) पढ़ने वाला. बाँचने 
वाला. पाठ करने या पढ़ाने वाला, अध्यापक, 
धर्मापदेशक, ब्राह्मणों की एक पदवी या 
जाति । 
पाठदोष-- संज्ञा, पु० थो० (सं०) पढ़ने का 
ऐब या निंदनीय ढंग । 
पाउन- संज्ञा, पु० (सं०) पदाना, अध्यापन | 
यो०-पठन-पाठन । वि० पाठनीय । 
पाठना&--स० क्रि० दे० ( हि० पढ़ाना ) 
पढ़ाना । 
पाठ-भेद्‌ - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाठांतर । 
पाठशाला--पंज्ञा, खौ० या०(सं०) चटशाला, 
विद्यालय, मदरसा, स्कूल | 
पाठांतर --संक्ला, पु० यो० (सं०) पाठ-भेद, 


. दूसरा पाठ, एक अंथ की दो प्रतियों में 


शब्द्‌, वाक्य या क्रम में अन्तर । 
पाठा--छंज्ञा, खो० (सं०) पाढ नामक लता । 
संज्ञा, ५० दे० ( सं० पुष्ट ) जवान, हृष्ट-पुष्ट, 
मोटा-ताजा, पटटा, ससा, बैल आदि । ्री० 
पाठी, पठिया । 
पाठालय- संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाठशाला । 
पाठित--वि० (सं०) पढ़ाया हुआ । 
पाठी--संज्ञा, पु० ( सं० पाठिन ) पाठक, पाठ 
करने या पढ़ने वाला, चीता या चितावर। 
पाठीन--पछंज्ञा, पु० (पं०) मछली का भेद | 
पढ़ना (दे०) । “मीन पोन पाठीन पुराने ? 
--रामा० । 


पाठ्य--वि० (सं०) पढ़ने-येग्य, पाठनीय । उडी 


पाड़ 


पाड़-संज्ञा, पु० दे० ( हि० पाट ) किनारा, 
( घोती आदि कपड़े का) मचान, बाँध, 
चह, तिकठी ( फाँसी की ) कुएँ की जाली | 
पाड़इ--पंक्षा, खी० दे० (सं० पाटल ) पाटल 
नामक पेड़ । 
पाड़ना--प्त० क्रि० (दे०) गिराना, पछाइना, 
पटकना, पारना, लिटाना । 
पाड़ा--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० पहन ) पडा 
( प्रान्ती० ) मेंस का बच्चा, सुहल्ला । 
पाढ़--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पाटा) पाटा, रख- 
'वाली वाला मचान । 
पाढत%--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० पढ़ना ) नो 
पढ़ा जाय, जादू-मंत्र, पढ़ना क्रिया का भाव | 
पाढ़र-पाढ़ल- संज्ञा, पु० दे०( पं० पाटल ) 
पाडर नाम का पेड । 
पाढ़ा-संक्ञा, पु० ( दे० ) चित्ररुग | एंशा, 
खौ० एक भौषधि-लता, पाठा (दे०) । 
पाढ़ी--संज्ञा, खी० दे० (सं० पाठा) पाढ़ नामक 
झौषध विशेष। 
पाण-संज्ञा, खी० (दे०) पीना, पत्ता, तांबूल, 
कपड़े की माँड़ी, पान । 
पाणि, णणी- संज्ञा, पु० (सं) हाथ, कर, 
पानि (दे०) । “जोरि पाणि अस्तुति करति” । 
पाणि-प्रहण- संज्ञा, पुण यो० (सं०) विवाह 
को एक रीति जबवर कन्या का हाथ 
पकडता है, व्याह, विवाह । 
पाणिग्राहक-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पति ¦ 
पाणिघ-संज्ञा, पु० (सं०) हाथों का बाजा, 
मृदंग, ढोल आदि । 
पाणिज--संक्षा, पु० (सं०) अंगुली. नाखून । 
पाणिनि संज्ञा, पु० (सं०) व्याकरण-ग्रथ अष्टा- 
ध्यायी के रचयिता पक प्रसिद्ध सुनि जो 
ईसा से ३ या ४ सौ वर्ष पूर्व हुए थे । 
 पाशिनीय-वि० ( सं० , पाणिनि सुनि का 
कहा या निर्माण किया हुआ । 
पाणिनीय दर्शन- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
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अ यम न पाला पातल 
पाणिनि सुनि का व्याकरण शाख ( अष्ट. 
ध्यायी ) | 

पाणिपाद-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) कर भौर 
चरण, हाथ-पैर । 

पाशिपीड़न - संज्ञा, पु० यो० (सं०) विवाह 
व्याह, पाणिग्रहण, कोधादि से हाथ मलना। 

पातंजल--वि० ( सं० ) पतंजलि कृत.) संञा 
पु० पतंजलि कृत योग-दशंन और महाभाष्य 
(व्याकरण का उत्कृष्टश्रथ l 

पातंजल दर्शन - संक्ञा, पु० यो० (सं०, याग 
दर्शब या योग शाख | 

पातंजल भाष्य--संक्ञा, पु० यौ० (सं) 
महाभाप्य नासक व्याकरण का प्रख्यात ग्रंथ | 

पातंजजसूञ्र संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) योग- 
सूत्र या योग-शास्त्र । 

पात- संज्ञा, ० (सं०) पतन, स्त्य, नाश, 
गिरना, पडना, नक्तत्रो की कक्षाओं के 
क्रांति-वुत्त को काट ऊपर या नीचे जाने का 
स्थान (खगोल) राहु |# संज्ञा, पु० दे० 
( सं० पत्र ) पन्न, पत्ता । “ ज्यों केला के 
पात पर, पात. पात पर पात ?? - कान में 
पहनने के स्वर्ण के पत्ते (आभूषण) । 

पातक - संज्ञा, पु० ( सं० ) पाप, अधमं, 
कुकर्म । वि० पातकी । ; 

पातघावरा--वि० यौ० (दे०) अति डरपोक | 
पातन--संज्ञा, पु० (सं०) पत्तों (घर ०), गिराने 
वाला । स० क्रि० गिराने की किया । 
पातर. पातुर, पातु री #--पंज्ञा, ख्री० दे० 
( सं० पत्र ) पतरी, पत्त्र । संज्ञा, खो० 
( सं० पातली ) वेश्या, पतुरिया, रंडी । 
&|-वि० दे० ( सं० पात्रर पतला ) पतला, 
दुबला, क्षीण, सूचम, बारीक । 
पातरि-पातरी--छंज्ञा, खो« दे० ! सं० पत्र) 
पत्तत, पतरी (दे०) | “जूढी पातरि खात 
हें ?-...प्र० राय० । वि० खी० (दे०) दुबली, 
पतली, क्षीण, कृश | 
पातले-संश्ञा, ख्री० दे० (द्वि पातर) पत्तल । 


पातव्य 


ह, क (इ पावा चच परत: ख्री० दे० ( सं० पातली ) रंडी, पतुरिया 
*#|-वि० दे० (सं० पात्रट =पतला) पतला । 
पातव्य--वि० ( सं० ) रक्षा करने या पीने के 
योग्य । 
पातराज--पंज्ञा, पु० दे० (सं०) सपं विशेष | 
पातशाह- ज्ञा, ३० दे० ( फ़ा० पाद्शाइ ) 
बादशाह, राजा । 
पाता#--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पत्ता ) पत्ता | 
पाताखत--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पात+- 
आखत ) पत्र और अन्तत, तुच्छ भेंट । 
पाताबा--संद्षा, पु० (फ़ा०) पाँवों में पहनने 
का सोज्ञा । 
पातार, पाताल-ंज्ञा, पु० (सं) पताल 
(दे०) पृथ्वी के नीचे ७ लोकों में से एक 
लोक, अधोलोक, नाग-लोक, गुफा, विवर 
या बिल, मात्रिक छंदों की संख्या, कला 
गुरु लघु आदि का सूचक चक (पि०) बढ़वा- 
नल । वि० पातालोय (दे०) पाताली । 
पाताल-केतु - संज्ञा, पु० यो० (सं) पाताल 
चासी एक दैत्य विशेष । 
पाताल-स्लंड- संज्ञा, पु० यो० (सं°) पाताल । 
पाताल-गरुडु-पाताल-गरुड्डी- संन्ञा, पु० 
यो० ( सं० ) छिरैटा, छिरिइटा । 
पाताल-तुंबी-छंज्ञा, खो० यौ० (सं०) एक 
लता विशेष । 
पातालनिलय--संज्ञा, पु यो० (सं०) एक 
दैत्य, सपं, जिसका घर पाताल में हो । 
पातालनुपति-घंज्ञा, पु० यो० {सं०) सीधा 
धातु, पाताल का राजा, धातु । 
पाताल्यंत्र-संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) कड़ी 
अौषधों के गलाने या तेल निकालने का यंत्र। 
पाति-पातीक।- संज्ञा, खी० दे० ( तं० पत्र, 
पत्री ) पत्ती, पत्ता, दल, पत्र, चिठ्ठी, | “रावन 
कर दीजो यह पाती --रामा० । 
पातित्य--पंज्ा, ० ( सं० ) पतित होने का 
भाव, पाप, दुराचार, अंधःपतन । 
पातित्रत-पातिवत्य- चना; ० (सं०) पति- 
चता होने का भाव | 


SSN NE ToS 
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पाथेय 
पातिशाह -पंज्ञा, पु० दे० ( फा० बादशाह ) 
बादशाह । 

पातु|- संज्ञा, खो० दे० ( सं० पातली ) 
वेश्या, रंडी, पतुरिया, पातुरी (दे०) | 

पात्र--संज्ञा, पु० ( सं० ) बरतन, भाजन, 
किसी विषय का अधिकारी, उपयुक्त, योग्य, 
नाटक के नायक, नायिका आदि, नर, 
अभिनेता, पत्र, पत्ता । 

पात्रता--एंज्ञा, खी० (सं०) याग्यता, क्षमता, 
संज्ञा, पुर पात्रत्व । 

एा्रदुष्टरःस--संज्ञा, पुण यौ० ( सं० ) एक 
प्रकार का रस-दोष जिसमें कवि अपने 
सममे या जाने हुए विषय के विरुद्ध कह 
जाता है । 

पात्री-- संज्ञा, स्नो० ( सं. ) छोटा बरतन, 
बरतन वाला । 

पात्नीय--वि० (सं०) पात्र का, पात्र संबंधी । 

पाथ--संक्ञा, पु० ( सं० पाथस्‌ ) पानी, जल, 
अग्नि, सूर्य, अन्न, वायु, आकाश | यो० 
पाथना थ-सागर । संज्ञा, पु० दे० (सं० पंथ) 
राह, रास्ता, माग, सागर। “ पाथ-नाथ 
नन्दिनी सों ”--तु० । 

पाथना - ० क्रि० दे० (सं० प्रथत ) बनाना, 
गढ़ना, सुडौल करना, इटे या खपरे बनाना, 
थोपना, कंडे बनाना, मारना-पीरना, ठोंकचा 
_ पोट या दबा कर बड़ी टिकिया बनाना । 


पाथनिधि- संज्ञा, छु० दे० यो० ( सं० पाथो- 


निधि ) समुद्र, सागर, पाथनाथ ।' 

पाथर संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रस्थ) पत्थर, ` 
“पाथर डारै कीच में, उछरि बिगारे अंग” । 
= चूं० | 

पाथा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाथस्‌ ) जल, 
पानी, अन्न, आकाश | स० क्रिंश सा० भू० 
(हिं०) पाथना । 

पाथि-संज्ञा, पु० ( सं० पाथस्‌) समुद्र, 
आँख, घाव की पपड़ी, पितरों का जल । 
पाथेय-संज्ञा, पु० (सं) राइया सागंका 
भोजन, राह-खचं, सेबल्ष । : र र. 


+ 


पाथोज 


पाथोजञ- संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल । 
पेथोद---पंज्ञा, ० ( सं० ) मेघ, बादल । 
पाथोधर- संज्ञा, पु० (सं०) मेघ, बादल । 
पाथोधि- संज्ञा, १० (सं०) समुद्र । “ जेहि 
पाथोधि बँधायो हेला -- रामा० । 
पाथोनिधि--छंज्ञा, पु० (सं०) समुद्र । । 
पाद--पंज्ञा, पु० (सं०) पाँव, चरण, पेर, छंद 
का चौथाई भाग, चरण, पद, बडे पहाड़ के 
पास का लघु पवत, बृत्त-मूल, तल, गमन । 
ज्ञा, पु० दे० (सं० पर्द) अधोवायु 
अपानवायु, गुदा-मार्ग की वायु । 
पाद्‌-कंटक- एन्ञा, पु० यो० (सं०) बिछुआ । 
पाद्क--वि० (सं) चलने वाला, चौथाई । 
पादकोलिका- संज्ञा, खो० (सं०) पाज्ञेब । 
पादुछृच्छ -पंज्ञा, ० यो० (सं०) न्त विशेष । 
पाद्खंड- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वन, जंगल । 
पादुग्नन्थि--छंज्ञा, खी० (सं०) एंडी । 
पाद-गंडिर- संज्ञा, पु० (सं०) श्लीपद रोग, 
पीलपाँव रोग (वेद्य०) । 
पादश्नरहण--प्ज्ञा, पु० यो० (सं०) पाँव छूना। 
पाद्चतवर- संज्ञा, १० (सं०) बकरा, बालू का 
टीला, ओला, पीपल का पेड़ | वि० निन्दक, 
चुगुलखार । 
पादचारी-ंश्ञा, पु० ( सं० ) पैदल चलने 
वाला। | 
पादटोका--पंक्ञा, खौ० '(सं०) वह टीका या 
टिप्पणी जो किसी अंथ के नीचे लिखी 
गयी हो, फुटनोट (अं०)। 
प्रादतल- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पाँव का 
तलवा । । 
पादञ-गादनाण--संज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
जूता, खड़ाऊँ, पावड़ी, पौला । 
पादना--झ० क्रिश दे० ( सं० पर्दन ) अधो- 
वायु छोड़ना, वायु सरना | 
पादप--पंज्ञा, पु० (सं०) पेड, वृक्ष, बैठने का 
पीढ़ा । | 
पादपीठ - सं ३० यौ+ (सं० ) पीढ़ा, पाटा 
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पाद्य 

४ भूपाल-मौलि-मणि-मंडित पाद-फीड ” 

--भो० प्र० ¡ 

पादपूरण--संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
के किसी चरण के पूरा करने के हेतु रखा 
गया शब्द, किसी पद का पूरक वर्ण या शब्दु। 

पादप्रक्ञालन--संज्ञा, छु० यो० ( सं० ) पाँच 
घोना । 

पादप्रणाम-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पाँव 
छू कर प्रणाम, साष्टांग दंडवत । 

पाद प्रहार--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) लात 
मारना, ठोकर मारना, पदाधात । 

पादरत्त-पाद्रत्तक- संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
जूता, पनही, खड़ाऊँ, पावड़ी, पोला (ग्रा०)। 

पाद्री--पंज्ञा, ० दे० (पुत्त ° पैड़े ) ईसाई 
ध्म का पुरोहित । 

पाद्बंद्न- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पाँव 
पड़ कर प्रणास । 

पाद्शाह--पंक्ञा, पु० ( फा० ) बादशाह | 

पाढ्हीन--वि० यो० (सं०) बिना चरण का | 

पादाकुलक--संज्ञा, पु० (सं०) चौपाई छंद । 

पादाक्रांता-वि० यो० ( सं० ) पददलित, 
पाँव से रौंदा या ऊुचिला हुआ, पामाल | 

पादाति-पादातिक- संज्ञा, पु० (सं०) पैदल, 
सिपाही, प्यादा, पयादा (दे०) । 

पादारघ%--संक्षा, पु० दे० यौ० (सं० पादार्ध) 
पाँव धोने के लिए जल । 

पादार्पण-पदा पंण-संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
वेश करना, पाँव देना या रखना। “पादा- 
पंणाचुग्रह पूत पृष्ठम्‌ ?--रघु० । 

पादी संज्ञा, पु० ( सं० पादिन) पाँववाले 
जल-जन्तु, जैसे मगर । 

पादीय--वि० (सं०) पदवाला, मर्यादा वाला। 

पाठुका-संज्ञा, खौ० (सं०) खड़ाऊँ, पाबड़ी। 
जे चरननि की पाहुका, भरत रहे लव 
लाय ”_-रामा० । 

पादोद्क- संज्ञा, पु० यो० (सं०) चरणात; 
पाँव का धोवन । 

पाद्य- संज्ञा, पु० (सं०) पाँव धोने का जल | 


पाक 
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पाद्यक--शञा, {० ( सं० ) पाद्य देने का 
एक भेद विशेष । 
पाद्याघ-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पाँव धोने का 
जल, पूजा की सामग्री । 
पाधा- संज्ञा, पु० दे० (सं० उपाध्याय) 
आचायय, पंडित, उपाध्याय, पुरोहित । 
पान-संज्ञा, पु० ( सं०) पीना, खाना. सेवन 
करना, जैसे--यौ० मद्यपान शराब पीना । 
थो० खानपान । पेय द्रव्य, पीने की वस्तु, 
पानी, मद्य, कटोरा, प्याला | कषसंज्ञा, पु० 
( सं° प्राण ) प्राण, प्रान (दे०)। संज्ञा, 
पु० ( सं० पर्ण ) पन्न, ताँबूल | संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० पाणि ) पानि, हाथ | छुहा०-- 
पान देना - बीड़ा देना। पान लगाना - 
कत्था-सुपारी आदि से पान बनाना । यौ० 
पान-पत्ता-लगा या बना पान, तुच्छ 
पूजा या भेंट। यो० पानफूल सामान्य 
उपहार या भेंट, अत्यन्त सदु चस्तु। 
पान बनाना -बीड़ा तैयार करना, 
पान लगाना । पान लेना- बीड़ा लेना, 
तास के रंगों का एक भेद । 
पानगोष्ठी--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) मद्य- 
पान की मंडली या सभा । 
पानड़ी--छंज्ञा, खी० ( द्विश पान-|-ड्रो-- 
प्रय० ) एक सुगंधित पत्ती । 
पानदान--पंज्ञा, पु० ( दि० पान--फा० 
दान--प्रत्य० ) पान का डिब्बा, पनडब्बा । 
पानरा-पनारा--संश्ञा, पु० दे० (हि० पनारा) 
नावदान, नरदवा, नदा (मा०) । 
पाना--स० क्रि० दे० ` (सं० प्रापण ) प्राप्त 
करना, वापस मिलना, भोगना, समर्थ या 
बराबर होना, भोजन करना, खाना, (साधु) 
पावना, अधिकार में करना, पता या भेद 
पाना, सुन या जान लेना, अज्ुभव या 
साक्षात. करना, समना, देखना, जॉनना, 
मिलना । वि०{प्राप्तव्य- पावना । 
पानागोर-संश्ला, पु० यो० (सं) शराब- 
खाना, मधुशाला, हौत्ली (मा०) । 


nn 
पानात्यय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति संच- 
पान से उत्पन्न एक रोग (चै०) | 
पानासक्त-वि० यौ० ( सं० ) मद्यप्रिय । 
पानाहार-पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) अन्न-जल, 
खाना-पीना । ु 

पानि-पानी{- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाणि ) 
हाथ । ®संज्ञा, पु० दे० (सं० पानीय) पानी । 
“ जोरि पानि अस्तुति करत ?--रामा० | 

पानिग्रद्न&- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
पाणिन्रहण ) विवाह, व्याह । 

पानिप--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पानी -- प-- 
प्रत्य० ) कांति, द्यति, चमक, ओप, आब । 
४ सकल जगत पानिप रह्यो बुदी में 
उहराय ”--लक्षित० । 

पानिय--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पानीय ) पानी 
“ प्यासी तजों तनु-रूप-सुधा बिनु पानिय 
पीको पपीहै पिश्याओ '--हरि० | 

पानी- संज्ञा, पु० ( सं० पानीय ) आक्सीजन 
र हाइड्रोजन गैसों से बना एक दव पदार्थ 
(विज्ञा), जल, अंदर, तोय। मुद्दा ०--पानी 
का बतासा या बुलबुला-नश्वर, क्षण- 
सङ्कर वस्तु । पानी का फेन या फफ़ोला-- 
“पानी कैसो फेन और जल को फफोला हे” 
--पद्दा० | पानी को तरह बहाना - अंधा 
धुंध ख़च करना, बिना सोचे-समझे व्यय 
करना । पानी के मोल--बहुत कम मूल्य 
पर, बहुत दी सस्ता । पानो टूटना--कुपँ- 
ताल में पानी का बहुत ही कम हो जाना। 
पानी देना--सींचना, पितरों के नाम पर 
पानी डालना, तपंण करना । पानी पढ़ना 
--मंत्र पढ़कर पानी फूंकना। पानी परोरना 
--पानी पढ़ना या फंकना । पानी पानो 
होना-शरम के मारे कट जाना, लज्जित 
होना । पानी फू कना-मंत्र पढ़कर पानी 
में फुंक मारना । किसी पर पानी फेरना 
या फेर देना (डालना, गिराना) सटिया- 
सेट या चौपट कर देना । किसी के सामने 
पानी भरना- अधीनता स्वीकार करना, | 


पानी 


फीका पढ़ना। पानी-भरी 
भंगुर या अनित्य शरीर । पानी में आग 
लगाना--जहाँ सम्भव न हो वहाँ झगडा 
करा देना। पानो में फेंकना या बहाना 
--बरबाद या नष्ट करना! सूरे पानी में 
डबना--अ्रम में पड़ना, धोखा खाना । 
मुहँ में पानी भर आना या छूरना-- 
स्वाद लेने की इच्छा होना, अति लालच 
होना । रस, अर्क, जूस, छवि, कांति, जौहर, 
गब, इउ्ज़त-आबरू, शर्म, पानी सी द्रव 
- वस्तु, जल-रूप में सार अंश, मान, प्रतिष्ठा। 
सुहा०--पानीउतारना -इज्जत डतारना' 
अपमानित करना । पानी जाना - लज्जा 
या प्रतिष्ठा नष्ट होना या न रहना, इउज़त 
जाना । (श्यांचका) पानी जाना लज्जा 
न रहना। मरदानगी, हिस्मत, वर्ष, 
( जैसे--पाँच पानी का बैल ), झुलम्मा, 
वंशगत विशेषता या कुलीनता (पशुओं की)। 
पानी रखना--मान-मर्यांदा रखना । “रहि- 
सन पानी राखिये, बिन पानी सन्र सून । पानी 
` गये न ऊबरे, मोती, माजुप्त, चून” । मुहा० 
पानी करना या कर देना--किसी का 
क्रोध मिटाना, चित्त शीतल करना, नष्ट या 
शिथिल करना । पानो निकालना --अति 
भ्रमित या दलित करना | जलवायु, आबहवा, 
पानी सी फीकी निःस्वाद वस्तु, बेर, इंद 
युद्ध । मुहां --पानी लगना जल-वायु 
का उपयुक्त न होना, उससे स्वास्थ्य बिगइना । 
“ ल्ञागै ्ति पहार कर पानी ”--रामा० | 
संज्ञा, पु० दे० (सं०पाणि) हाथ । "बोले भरत 
जोरि जुग पानी ””-रामा० । संज्ञा, पु० 
( दि० ) कांति, धार, बाढ़ ( अस्नादि की ) 
सुद्दा०-पानी रखना ( खङ्ग में )-- 
बाढ़ या धार रखना । ( आँखों से ) पानी 
आना ( गिरना )-आँखों से आँसू 
- गिरना । (आँखों में) पानो आना 
( बहना, गिरना )_ आँसू बहते रहना । 
मुद्दा०--पानी न माँगना-तुरन्त मर 
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जाना। पानी पड़ना-मेह बरसना | 
पानी पी कर कोसना--सदा बुरा मनाना 
अशभ चाइना । पानी भरना (भराना)-_. 
अधीन दोना (करना) । ( किसी जगह ) 
पानी भरना--पानी रुकना, अधीनता 
स्वीकार करना, तुच्छ, होना । (आँखों का) 
पानी मरना--लज्जा न रहना । पानी 
पतला करना--हुख देना, पीड़ा पहुँचाना, 
दुखी करना | पानी सा पतला--अ्रति 
तुच्छ, सूचम या साधारण । 

पानीदार--वि० ( हि० पानी --दार फ़ा०_. 
प्रत्य०) इज्ज़तदार, माननीय, साहसी, धार, 
बाढ़ या चमकवाला । “ पाबीदार पारथ- 
सपूत की कृपानी-गत, पानीदार धार जें 
विल्लीन बड़वागी है ?-आ० व० | 

पानी देघा--वि० यौ० (हि० पानी + देवा = 
देने वाला ) पिंडदाल या तपण करने वाला, 
वंशज । 

पानी फल--संज्ञा, पु० यो० ( दि० षानी -- 
सं० फल ) सिंघाड़ा । 

पानीय-संज्ञा, पु० (सं०) पानी, जल । वि० 
पीने के योग्य, रक्षा-योग्य । 

पानूस&- संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० फानूस ) 
फानुस | 

पानोरा!--संज्ञा, पु० दे० (हि० पान+-बरा) 
पान के पत्ते की पकौड़ी । 

पानप-वि० (सं०) बरोही, राही, यात्री । 

पाप--संज्ञा, पु० (सं०) बुरा काम, कुकर्म, 
पातक, अघ, पापी (विलो०-पुणय, धर्म ) । 
मुहा०--पाप उद्य होना - बुरे प्रारव्धया 
संचित ङुक्रमो'या पापोका फल मिलना, पाप 
कटना, पाप का नाश होना । पाए कटना -- 
पाप का नाश होना, बखेडा या अनिच्छित 
काम का दूर होना । पाप काटना--पाप 
मिटाना, पाप का बुरा फल भोगना । पाप 
कम्ताना या बडोरना-पाप कमं करना | 
पाप ल्गना-दोष या पाप होना, कलंक 
लगना | अपराध, पाप-बुद्धि, अनिष्ट, डराई, 


पाप-कर्म 


कमे, कुकर्म, अशुभ कार्य । 


पापकर्मा -वि० यौ० ( सं० पाप कर्मन्‌) 


पापाचारी, पापी, कुकर्मी । 


पापगण--घंज्ञा, पु० यो० (सं०) उगण का 


_ आउवाँ भेद ( पि०) । 
पापघ्च-वि० (सं) पापनाशक, पापसूदन | 


पापचारी, पापाचारी--वि० ( सं० पापचा- 
रिन्‌) पापी, पाप करने वाला । खी० पाप- 


चारिणी । 


पापड़-पापर--संज्ञा, पु० देऽ ( सं० पर्पट ) 
उर्द्‌ या मूँग की धोई दाल के आटे की 


मसालेदार पतली रोटियाँ । पुहा०--पापड़ 


चेलना--बड़ा परिश्रम करना, दुख या 
कठिनता से समग्र बिताना। बहुत से 


पापड़ बेलना--अनेक प्रकार के काम 
कर चुकना । : 
पापड्ा--संहा, पु० दे० ( सं० पर्पट) एक 
पेइ, पित्तपापड़ा । 
पापद्ृष्टि--वि० यौ० ( सं० ) बुरी पांप-पूणं 
दृष्टि, हानि या अनिएप्रद दृष्टि । 
पापःनाशन--संत्ञा, ५० यौ० ( सं० ) पाप 
का विनाश करने वाला, शिव. विष्णु, पाप- 
नाशक, पापनाशी, प्रायश्चित्त । 
पापयानि-पंक्षा, ब्रो० यौ० ( सं० )'पाप से 
मिलने वाली कीडे या पशु-पक्षी की यानि । 
पापरोग--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ( पापा- 
चरणजन्य रोग--जैसे यकमा, | 
उन्माता, अन्धत. पीनस, सूकता आदि, 
छोटी माता वसंत रोग । म 
पापल्लोक- एंशा, १० थो० ( संश) नरक । 
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अहित, जुम. हत्या, वध, कंकर । महा०--- 
पाप कटना-जंजाल छूटना, गडा 
मिटना । पाप मोल लेना-जान बूक कर 
झगडे में फॅसना । पाप पड़ना--कठिन हो 
जाना, दोष होना । थो०-पापश्रह-मंगल, 
शनि, राहु, केतु, सूय , बुरे महर (ज्यौ०)। 

पाप-कर्म - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाप का 


पायंदाज 


पापहर-वि० पु० ( सं० ) पापनाशक । 
पाणचार--पंज्षा, पु० यो० ( सं० ) पाप का 
- आचरण, दुराचार । वि० पापाचारी। ख्री० 
पापाचारिणी । 

पापात्मा-वि० यौ० ( सं० पापात्मन्‌ ) 
दुष्टात्मा, पाप में अनुरक्त, पापी । “पापात्मा 
पाप-संभवः '--स्फु० । 

पापिष्ठ-वि० ( सं० ) बहुत बड़ा पापी । 

पापी-वि० ( सं० पापिन्‌) पाप करने 
वाला, अधी, नृशंस, निय, कूर, पातकी, 
पर-पीडक | “ राम तोर आता बड़ 
पापी” - रामा० । (स्री) पापिनी 

पापोश = संज्ञा, पुर यो०( फा० ) जूता । 

पाबंदू--वि० ( फा० ) पराधीन, वड, कैद, 
प्रतिज्ञा-पालन में विवश। संज्ञा, खी० पाच दी । 

पाबंदो-पंक्षा, स्तो० ( फ़ा० ) पावंद होने 
का भाव, केद । 

पामड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० .पाँवड़ा ) 
पाँवड़ा, बड़ों के रास्ते में बिछाने का वख; 
पायंदाजञ ( फ़ा० )। 

पामर--वि० ( सं० ) दुष्ट, पापी, खल, 
कमीना, नीच, मूखे,। “ नरपामर केहि लेखे 


माँहीं !--रामा० । 


पामरी - संज्ञा, खो० दे० ( सं० प्राबार ) 


दुपद्दा । ( हि० पाँवड़ी ) खड़ाऊँ । 

पामाल. पायमाल--वि० ( फा० पाञ माल 
=रौदना ) पददलित, चौपट, खराब, बरवाद, 

तबाह। संज्ञा, खी० पामाली । | 

पायें, पाँइ, पाय †--एंश्ता, पु० दे० ( हि० 
पाँव ) पाँव, पैर । “ आज संसार तो पांचे 
सोरे परै ?--राम० । 

पाय-जेहरि #--पंज्ञा, ;खो० दे० (फा 
पायज़ेब ) पायज्ञेब, पाज्ञेब (दे०) । 

पार्यंता-पंक्ना, पु० दे० ( हि० पाय सं० 
स्थान ) पेंताना, (विलो०-सिरहना, उसीस; 
स्री पायँती । RFE 
पायंदाज-- संज्ञा, पु० ( फा० ) पाँय पोघने | 


पायक 


का कपड़ा । “ निरमल राखे चांदनी, 
पायंदाज !?--वृ० । 

पायक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पादातिक, पा- 
यिक ) दूत, दास, सेवक, धावन, प्यादा । 
पायतावा--पंक्ञा, पु० (फ़ा०) पैर का 
मोज्ञा, जुरान। 

पायदार--वि० ( फ़ा० ) टिकाऊ, दृढ़, मज़- 
बूत । संज्ञा, खी० पायदारी । 

पापरा- संज्ञा, ५० ( द्विश पाय+-रा ) 
पकड़ा, रकाब | 

पायत्ष-पंज्ा, खी० ( हि० पाय--ल-- ) 
प्रद्य० ) पाज़ेब, नूपुर, तेज चलने वाली 
हथिनी, उलटा उत्पन्न होने वाला लड़का। 
पायस--प्ंज्ञा, खी० (सं०) खीर, सलई का 
गोंद, सरल-निर्यास । 

पायसा # [--पछंज्ञा, ० दे० ( सं० पार्श्व ) 
पड़ोस, परोस (दे०)। 

पाया--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद्‌ ) पावा, 
सचवा (प्रान्ती०) गोडा, पद. खंभा, ओहदा, 
सीढ़ी, सहारा, आधार । स० भू० स० क्रि० 
` ( दि० पाना) पागया | मुहा०--पाया 
मजबूत होना ( करना) --आधार या 
सहारा, दृढ़ होना (करना) । (किसी का) 
मजबूत पाया पकड़ना--दृढ़ सहारा लेना। 
मुहा०--पाया इढ़ करना ( होना) 
आधार या स्थिति को सुदृढ़ करना (होना) । 
आधार | पाया पकड़ना-सहारा या 
सहायक पाना या बनाना । 

पायी--वि० ( सं० पाइयेन ) पीने वाला । 

पारंगत-वि० ( सं०) पूरा ज्ञाता या 
पंडित, पार गया हुथरा, मर्मज्ञ, पारगामी । 

पारंपय्य-पंज्ञा, पु० (सं०) परंपरा का क्रम, 
वंशपरंपरा, कुल की सदा की रीति । 

पार--संक्षा(पु० (सं) नदी आदि के दूसरी 
थोर का तट या किनारा। “ जों तुम अवसि 
पार गा चहू ”-रामा०। यौ०-- 
अर-पार-दोनों किनारे, इस किनारे 
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पारग 


से उस किनारे तक। यौ० घार-पार | 
मुहा--पार उतरना (उतारना)--किसी 
कार्य्य से छुद्टी मिलना, सफलता या सिद्धि 
प्राप्त करना, ठिकाने लगना, ( लगा देना ) 
मार डालना, पूरा करना, सुक्त होना, निकल 
जाना । पार करना--पूर्ण करना, बिताना, 
तय करना, सह या झेल जाना, नदी आदि 
तैर कर दूसरे तट पहुँचना, निबाहना | 
पार लणना-नदी के एक तर 
खे दूसरे पर पहुँचाना, निवाहना, 
निर्वाह होना। पार पाना--सफलता 
या सुक्तिपाचा, जीतना । “ धीरज धरिय तो 
पाइय पाए” -रामा०। किसी से पार 
लगना-पूरा होना, हो सकना, निर्वाह 
होना, सफल या पूर्ण ( सिद्ध ) होना | 
पार लगाना--झुक्तया उद्धार करना, निर्वाह 
करना, दुःख था कष्ट से निकालना, पार 
उतारना, पूरा करना । पार होना--किसी 
काये को पूरा करना, सुक्त होना, किसी 
चर्तु के बीचसे होकर दूसरी ओर पहुँचना । 
सुहा०- पार पाना- समाप्ति या 
पूरा होने तक पएुँचना । क्रिसी 
से पार पाना-जीतना, हरा - देना 
विरुद्ध सफलता प्राप्त करना । ओर, छोर, 
अंत,सीमा, दूसरा पार्श्व, दो तटो में कोई 
(एक की अपेक्षा दूसरा)। अव्य- आगे, 
परे, दूर, अलग । 

पारई |--प्ज्ञा, खी० दे० (हि० परई) परई । 

पारख ® संज्ञा, खी० दे० (द्विश पारिख ) 
पारिख, परख, पारखी । 

पारखद%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पार्षद ) 
सेवक, मंत्री, साथ रहने वाज्ञा, अंग-रक्षक | 

पारख्यो- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पारख-+-ई० 
--ग्रय० ) परीक्षक, परखैया, परखने वाला । 
“बचन पारखी होहु तुम पहलेआप नभाख।? 

पारग-वि० पु० ( सं० ) कार्यं पूणं करने 
वाला, पार जाने वाला, पूणं ज्ञाता, समर्थ । 


पारचा 
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पारचर CO (फा०) खंड, भाग, डकडा, 
अश, परचा, कपड़े था कागज्ञ का टुकड़ा, 
एक तरह का रेशमी वख, पहनावा । 
पारजञात #--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पारिजात) 
एक देव-यृक्ष | 

पारण--पंज्ञा, पु०( सं० ) ब्रत के दूसरे दिन 
का प्रथम भोजन तथा तत्संबन्धी कृत्य, 
पूर्ण, समाप्ति, बादल, पारन (दे०) खी० 
पारणा । 

पारतंत्र्य--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) परतंत्रता । 

पारत्रिक--वि० ( सं० ) पारलौकिक, सुक्ति- 
संबंधी। ` 

पारथ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० पार्थ ) पार्थ, 


अलेन । “पारथ से ठाढे पुरुषारथ कौ छांडे 
ठिग --?! । 


पारथिष--घंज्ञा, पु० दे० ( सं० पार्थिव ) 
पार्थिव, एय्वी-संबंधी । 

पारद्‌- संज्ञा, पु० ( सं० ) रस, पारा, फारस 
की एक पुरानी जाति। “अंक न आव मयंक- 
सुखी परजंक पे पारद की पुतरी सी ।» 
पारदरिक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) परख्रीरत । 
पार4शंक-वि० ( सं० ) वह वस्तु जिसमें 
उस के दूसरी भर के पदार्थ दिखलाई दें, 
जैसे कांच या शोशा । 

पारदर्शी -वि० ( सं० पारदर्शिन्‌ ) दूरदशी 
झद्रसोची, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी । 

पारधी- एंज्ञा, पु० दे० ( सं० पारिधान ) 
व्याध, शिकारी, बहेलिया, वधिक, हत्यारा । 
४ शनुष बान ले चला पारधी ?--कबी० । 

पारन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पारण ) पारण । 

पारना--स० क्रिश दे० (हि पड़ना) 
गिराना, लेटाना, पछाइना, रखना। यौ० 
पिडा पारना--श्राद्ध या पिंडदान 
करना, उत्पात या बखेड़ा मचाना, अंतगत 
करना, पहनाना, बुरी बात घटित 
जमा या ढालकर तैय्मार करवा, जमाना, 
जैसे काजल पारना । # | अ० क्रिश दे० 
( हि० पार लगना ) समर्थं होना । # | 


| पारमार्थिक-वि० 


पारस्कर 


-_स० क्रि दे० ( हि० पालना ) पालना, 
पोषना । 

( सं० ) परमार्थ या 
सक्ति-साधक, परमार्थ संबंधी, वास्तविक, 
ठीक ठीक । 

पार लौकिक--वि० यौ० (सं० ) मुक्ति- 
साधक, परलोक में अच्छा फल देने वाला, 
स्वर्गं लेक सम्बंधी | विलो० लैकिक। 
पारचश्य--संज्ञा, पु० ( सं० ) पर वशता,। 

पारशच-संज्ञा, पु० ( सं० ) अन्य खी से 
उत्पन्न, एक वणं-संक्रर जाति, लोहा, एक 
देश जहाँ मोती निकलते थे, पार सच(दे०) । 

पारषद्‌ #--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पार्षद ) 
पार्षद्‌, सेवक, दास, संत्री, साथी | 

पारस - संज्ञा, पु० दे० (सं० स्पशे) एक कल्पित 
स्पशं मणि, जिसके छू जाने से लोहा सानाहो 
जाता है, “ पारस परसि कुधातु सुहाई ” 
--रामा० । अत्यन्त उपयोगी या लाभदायक 
वस्तु । वि०-- पारस के समान, स्वच्छोत्तम, 
नीरोग | ##संज्ञा, पु० दे० (सं० पारव) निकट, 
पास । संज्ञा० पु० ( हि'° परसना ) परोसा 
हुआ भोजन, मिठाई आदि का पत्तल | 
संज्ञा पु० दे० ( सं० पारस्य ) प्राचीन 
काम्बोज और वाहीक के पश्चिम का देश, 
फारस । 

पारसनाथ - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाश्वंनाथ) 
जैनियों के एक तीर्थकर । 

पारसव# - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पारशव ) 
पराइ खी में जन्मा पुत्र, पारशव । 

पारसी-वि० दे० ( फा० फारस ) पारस 
देश संबंधी, पारस का | संज्ञा, पु० बंबई 
और गुजरात के वे निवासी जिनके पूवज 
हजारों वषं पूवं मुसलमान होने के भय से 
फारस त्याग कर आये थे, पारसी जोग । 

पारसोक--संक्षा, पु० (सं०) फारस देश का, 
फारसवासी, फारस का घोड़ा । 

पारस्कर--संज्ञा, पु० (सं०) एक प्राचीन _ 
देश, ृहमसूत्रकार एक सुनि । 


पारस्परिक--वि० ( सं) आपस 
परस्पर, एक दूसरे का । 

पारह्य -संज्ञा, पु० (सं०) पारस या फारस । 
पारा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० पारद ) 
चाँदी से सफेद, चमकदार एक दव धातु 
जो साधारण शीत-ताप में दव ही 
रहती है, मुक्ति, प्राधान्य, प्रतिलोष्य, 
भ्यशा्थ, विक्रम, अंहकार, अनादर, शब्द 
का आदि स्वरूप | वि०--सब से बड़ा, सब 
से ऊपर | मुहा०-पारा पिल्लाना--अति 
भारी करना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० पारि = 
प्याला) परईं, पार, तट । “तुमहिं अछुत को 
बरने पारा ?--रामा० । संज्ञा, ५० दे० 
( फा० पारः ) टुकड़ा, केवल पत्थरों से बनी 
छोटी दीवाल । 

पारायण--संज्ञा, पु० (सं) समय नियत 
करके किसी घर्म-पुस्तक का आद्योपांत पाठ 
समासि, पूरा करना, पुराण-पाठ । 
पारायशिक--वि०, संज्ञा; पु० (सं०) पारायण 
कत्ता, पाठक, छात्र । 

पारावत- संज्ञा, पु० (सं०) कबूतर, पंडुकी, 
कपोत, बन्दर, पर्वत । “कूजत कहुँ कल हंस 
कहूँ सजत पारावत ?--भा० इरि० | 

पारावार संज्ञा, पु० (सं०) दोनों ओर के 
दट, सीमा, समुद्र, वार-पार, आर-पार | 

पाराशर- संज्ञा, पु० (सं०) पराशर के पुत्र 
या वंशज, व्यास जी । वि० पराशर-संबंधी । 

पाराशय्ये ¬ संज्ञा, पु० (सं०) पराशर के पुत्र 
या वंशज, व्यास जी । “ पाराशर्य्य वच: 
सरोजमसलम्‌ '?--गी० माहा० । 

- पारि#--संज्ञा, खी० दे० ( हि० पार ) सीमा, 
र, दिशा, देश, तट । 
पारिख*%--संज्ञा, पु० दे० ( सं० परीक्षक ) 
परख, परखनेवाला, - परीक्षक, परखैया, 
नाँचना, परखना । “ पारिख आग्रे खो लिये, 
कुंजी बचन रसाल ”--कब्री० । 

पारिजातं-संश्ञा,य॒० ( सं० ) सिंधु-मंथन 


पा र 
से प्राप्त नन्दन वन का एक देवतरु, पारि. 
भद्र, हरचंदन, हरसिगार, कचनार, कोविदार | 

पारिणाह्म- सन्ना, पु० ( सं० ). संबंध, 
बंधन, घर या गृहस्थी का उपकरण | 

पारितथ्या--छंज्ञा, खो० (सं०) सधवा स्त्रियों 
के धारण करने योग्य वस्तु, बंदी टिकली | 

पा्रितोषिक--संज्ञा, पु० (सं०) परितुष्ट 
या प्रसन्नता से दिया धन, इनाम, पुरस्कार 

पारिः्द्र-परीत्हृ--वि० (सं०) सिंह, शेर | 

पारिपंथिक संश्ञा, ६० (सं०) चोर, डाकू । 

पारिपाञ्र -संज्ञा, पु० (सं) विन्ध्याचल के 
सात पर्वतो में से एक । | 

पारिपाइवे-संज्ञा, ५० (सं०) अनुचर, दास, 
पारिषद्‌ । 

पारिपाश्विक--संज्ञा, ५० (सं०) सेवक, 
दास, पारिषद्‌, सूत्रधार ( स्थापक ) का 
सहायक, (अनुचर) नट ( नाव्य० ) | 

पारिभद्ग- संज्ञा, पु० (सं०) देवदार, देववृक्, 
साखू , निब, फरहद | 

पाश्थिव्य--पंज्ञा, पु० ( सं०) प्रतिभू, 
ज्ञमानत । 

पारिभाषिक -वि० ( सं० ) सांकेतिकार्थ, 
जिसका अर्थ केवल परिभाषा-द्वारा हो सके । 

पारिमाणडड्य - संज्ञा, पु० (सं०) परमाणु । 

पारिरतक्तक-पंज्ञा, पु० (सं०) तपस्वी, साधु! 

पारिश--संज्ञा, पुण (दे०) परात । 

पारिशील--पंज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का 
मालपुआ ( भोजन ) | 

पारिषद--संज्ञा, पुर (सं०) सभ्य, सभासद, 

अनुचर, दास, साथी, गण । 

पारी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० वार, वारी) 
वारी, ओसरी (प्रान्ती०), अवसर-क्रम । 

पारीण--वि० (सं०) पारगामी, पार जाने 
वाला । 

पारुष्य--संज्ञा, {० (सं०) कठोरता कडापन, 
इन्द्र का वन, परुषता । 

पा्घंट- संज्ञा, पु० (दे०) भस्म, राख । 


~ SR 


८ 
पाथ 


पार्थ--पंज्ञा, पु० (सं ) पृथ्वीपति. (एथा-पुत्र) 
अखन, अलुन पेड, युधिष्टिर, भीम । 

पाथक्य - छंज्ञा, पु० (सं०) अलग होना, 
एयकता. जुदाई, अलगाव, वियोग, भिन्नता, 
अन्तर | 

पाथवी--संद्ञा, पु० (सं०) भारीपन, स्थूलता, 
बढ़ाई. मोटाइ । वि०-- पृथु संबंधी । 
पार्थि -वि० (सं०) प्रथिवी संबंधी, पथ्वी 
से उत्पन्न, मिट्टी का बना, राजसी । संज्ञा, 
पु० (सं०) मिट्टी का शिव-लिंग । 

पाथिवी--पंज्ञा, ल्लो० (सं०) पृथ्वी से उत्पन्न, 
सीता जी. पाती जी। 

पार्पर- संज्ञा, पु० (दे०) काल, यमराज । 

पाचण--संश्ञा, पु० (सं०) पर्व-संबंधी काय्यै, 
किसी पत्रे पर किया गया श्राध । 

पार्चत--वि० (सं०) पर्वत-संबंधी, पर्वत पर 
होने वाला । खो० पावती । 

पाधंती- संज्ञा, खो० (सं०) हिमालग्र की 
कन्या, गौरी, दुर्गा, गिरजा, गोपी-चंदुन । 

पार्चतीय-संज्ञा, ६० (सं०) पहाड़ी, पहाड़ 
का, पहाड़ संबंधी, पहाड़ से उत्पन्न । 

पावतय- वि० (सं०) पहाड़ पर होने वाला | 

पाशवं-संश्ना, पु० (सं°) बगल, अगल-वगल, 
निकट, समीप. पास, समीपता, निकटता । 
यौ०--पाइवंचर्ती - संगी, साथी | पाइवं- 
शूल--दाहिनी या बाँई पसली का ददे । 

पाश्चंग - संज्ञा, पु० (सं०) सहचर, साथी । 

पाश्वेनाथ--पंज्ञा, पु० (सं०) जैनियों के 
तेईसवें तीर्थंकर जो काशी के इषवाकुवंशीय 
राजा अश्वसेन के पुत्र थे । 

पाश्‍वंवत्ती--संक्षा, पु० ( सं० पाश्वबततिन्‌ ) 
निकटस्थ, समीपवती, साथी । खी० पाएवे- 
चत्तिनी । 

पाश्चस्थ--वि०(सं०) निकटस्थ, समीपवती। 
संज्ञा, पु० अभिनय के नटों में से एक 
( नाव्य० ) । 

पाष द--संल्ञा, पु० (सं०) पारिषद्‌ , सेवक, 

मंत्री; पास रहने वाला । 
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पालना 


पाल--संज्ञा, पु० (सं०) पालक पालने वाला, 
चितावरी का पेड़, धंगाल का एक राजवंश । 
संज्ञा, खी० दे० ( हि० पालना) फ्लो के 
पकाने की रीति । पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पट, 
पाट) नाव के मस्तूल में तानने का कपड़ा, 
शामियाना, चँदोवा, थोहार ( पालकी, 
गाढी के ढाकने का )। संज्ञा, ख्री० दे० 
( सं० पालि) मेंड, बाँध, कगारा, 
ऊँचा किनारा । 
पालक-पंज्ञा, पु० (सं०) पालने वाला, 
साईस, दृत्तत या गोद लिया लड़का । 
संज्ञा, पु० (सं) एक शाक विशेष । पंज्ञा, 
पुऽ दे० ( हि० पलंग ) पलँग । 
पालकी - संज्ञा, रो दे० ( सं० पल्यंक ) 
डोली, म्याबा, जिसे आदमी कन्धे पर ले 
जाते हें । संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पालक ) 
पालक का शाक । 
पान्नकीगाड़ी--पंज्ञा, खो० थौ० (हि० ) 
पालकी सी छत वाली गाड़ी । 
पाल -संज्ञा, पु० दे० ( सं० पालन) गोद 
लिया या दृत्तक पुत्र । 
पालतू-वि० दे० ( सं० पालन) पाला या 
पोषा हुआ, ( पशु आदि ) । 
पालथी--पंज्ञा, ख्री दे० ( हि० पलथी ) 
सिद्धासन नाम का आसन, पलथी, पार्थी, 
पार्थिव । पुहा०--पालथो मारना 
दोनों पैरों को एक दूसरे पर रख कर बैठना । 
पालन- संज्ञा, पु० (सं) अरण-पोषण, 
निर्वाह, अनुकूलाचरण से बात की रक्षा, 
भंग न करना या न टालना । वि० - पाल- 
नोय, गलित, पाढ्य । 
पालना--स० क्रि० दे० ( सं० पालन ) पर- 
वरिश 'फा०), भरण पोषण, पशु-पत्ती को 
जिलाना, टालना या भंग न करना । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० पल्यंक ) हिंडोला, झूला, | 
गहवारा पिंशुरा ( प्रान्ती० )। “ नसोदा _ 


इरि पालने सुजावै सूर०। | - - 


कोमल पत्ता, पल्लव | 

पाला--पंज्ञा, पु० दे० (सं० प्रालेय ) एथ्वी के 
ठंढे होने से उसपर जभी हवा की साफ़, 
तुषार, हिम, वफ । भुहा०-- पाला सार 
जाना--हिम या शीत से नष्ट हो जाना 
- पाला पड़ना--अति शीत से वायु की 
भाफ का जम कर तुषार हो जाना । संज्ञा, 
पु दे० ( हि० पल्ला ) वास्ता, व्यवहार, 


> 


संयोग । '' परे आजु रावन के पाले ”-- 


रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) खेल में पक्षों की 


सीमा। मुहा०-किसी से पाखा पड़ना 
वास्ता या काम पडना, संयोग या सम्बन्ध 
होना । किसी के पाले पड़णझा--वश में 
- आवा, पकड्या काबू में आना । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० पट्ट, हि० पाड़ा ) सुख्य या प्रधान 
स्थान, सदर सुकाम, सीमा सूचक मिट्टी की 
मेंड. घुस, अखाड़ा, अन्न रखने का कच्ची मिट्टी 
का बड़ा बरतन । पालागन- संज्ञा, दे० 
यो० ( हि० पाँय लागन ) नमस्कार, प्रणाम, 
पैर छूना । 
पालि-पंश्ञा, खी० (सं०) कान की लो, 
` पंक्ति, पाति, कोबा, सीमा, मेंड, भीरा, बाँध 
कगार, गोद, किनारा, चिन्ह, परिधि । 
पालिका--संज्ञा, खी० (सं०) पालने वाली । 
पालित--वि० (सं०) रच्षित, पाला हुआ । 
'पालिनी--वि० खो० (सं०) पालने वाली । 
पाली--वि० (सं० पालिन्‌) रक्षित, रक्षा करने 
: -वाल्ा, पालने-पोषने वाला। खी० पालिनी । 
संज्ञा, खरो दे० (सं० पालि= पंक्ति) 
` बह्मादि देशों में संस्कृत सी पठित-पाठित 
एक प्राचीन बिहारी भाषा जिसमें बुद्धमत के 
> अंथ लिखे हैं । खो० पत्नी हुई, रहित । 
पालू--वि० दे० ( हि० पालना ) पालतू । 
पाल्य -वि० (सं०) पालने याग्य, पालनीय । 
पाच संज्ञा, पु० दे० (सं० पाद ) पेर. 
. पाँय, चलने का अंग । मुहा०-- 
(किलो काम या बात में) पाचे 


डखड़ जाया-उइरने का वल या 
साहस न रहना युद्ध से भागना । पांच न 
उठना--वलने सें असमर्थ होना । पाँच 
उठाना (न उठाना )--ऋद्म बढाना 

शीघ्रता से चलना, प्रयाण करना । पाँव 
घिसना --पैर थक जाना । पाँच जमना 
(जसाना)-डढ़ रहना (होना) अपने बल पर 
खड़े हाना । पाँव तले की ज़मीन या मिही 
निकल जञाना--होश उड़ जाना, भयादिसे 
बड़े ज़ोर से भागना . “जाती है उनके पाँव 
तले की ज़सीं निकल ”--सौदा० । पाँच 
तोड़ना पेर थराचा. बड़ी दौड्‌-धूप करना, 
हैरान होना, अलि प्रयत्न करना। घाँच 
ताड़ कर वैठना- अचल या स्थिर 
हो जाना, चलना त्याग देना, हार बैठना | 
किसी के पाँच धरना ( पकड़ना ) 
-- पैर छूकर प्रणाम करना, दीनता से 
विनय करना, हा हा खाना । बुरे पथ पर 
पाँच धरना ( रखना )--जुरे बुरे काम 
करने लगना । पाँच पकड़ना- बिनती कर 
के जाने से रोकना, पैर छूना, अति दीनता 
से प्रार्थचा करना | पाँच पखारना--पेर 
धोना । ' पाँव पखारि बैठि तझ छाहीं”- 
रामा० । पाँच पड़ना -- पैरों गिरना, दीनता 
से विनय करना, प्रवेश करना, जाना। 
पाँव पर गिरना ( सिर रखना या 
देना )--पाँव पड़ना । पाँच ( टाँग ) पस्ता- 
रना ( फैलाना )--पैर फैलाना, आराम से 
सोना, आडंबर बढ़ाना, ठाट-बाट करना, मर 
जाबा । पाँव पाँव (पैरों) चलना--पैदल 
या पैरों से चलना । पाँच पूज्जना--अति 
आदुर-सत्कार करना, पैर पूजना (व्याह में वर- 
कन्या के) | फक फूँक कर पाँच रखना 
सतर्कता से बहुत बचा कर कार्यं करना, 
बहुतही सावधानी या होशियारी से चलना। 
पांच फेलाना--ज्ञ्यादा पाने को हाथ 


पाषड़ा 


फैलाना या मुँह बाना, पा कर और 


पा सो जाना--पैर झच्ना जावा, शून्य 
हो जाना । पायें (पैर) होना (हो जाना) 


चलने या काम करने में समर्थ होना । पारे 


न दोंना--व्हरने का बल या साहस न 
होना । धरती (जमीन) पर पार्थ (पैर) 
न रखना--अति अभिमान करना, अति 
या ज्यादती करना । 

पावेडा-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पावे--डा 
प्रत्य० ) किसी के आदरार्थ बिछाया गया 
मार्ग-विस्तर, पायंदाज्ञ । 

पार्बँडी ( पादरी )--#ंडा, खौ० ( हि० पावे 
+ड़ी--प्रत्य०) जूता, पादत्राण, खड़ाऊँ । 

पाचेर#--वि० दे० ( सं० पामर ) दुष्ट, 
नीच । “ ते नर पादेर पाप-मय, देह घरे 
सनुजाद्‌ ””-रामा० । संश्ञा, पु० ( दि० 
पाडा) पाइँडा । संज्ञा, खी० (हि०) पावड़ी । 

पाच - संज्ञा, १० दे० ( सं० पाद ) चतुर्थाश, 
चौथाई, एक सेर का चौथाई भाग, 
४ छुटाँक, पौचा (आ०)। | 

पावक-- संज्ञा, पु० ( सं० ) अग्नि, | 
सदाचार, ताप, अग्नि-मन्थ ( अगेथू ) बचत, 
सूयं, वरुण | वि० शद्ध या पवित्र करने 
वाला । “ तुस पावक महँ करडु निवासू ” 
—रामा० 

पावकुलक- संञा, पु० थौ० ( सं० पादा- 
कुलक ) एक तरह की चौपाइयों का समूह । 
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माँगना, 
सचलना। पाचे बढाना--पार्व आगे रखना, 

तेजी से चलना, ज्यादा बढ़ना | पा शारी 
( हलका ) पड़ना--ज्ञोर से ( धीरे) 
चलना। पाचे भर जाना--पैर थक जाना। 
पाचे भारो होना--गर्भ या हमल होना। 
पाचे (पद्‌, पग) रोपना--प्रतिज्ञा या प्रण 
करना । “बहुरि पग रोपि कह्यो”--रक्ना० । 
पाचे लगना--प्रणाम करना, विनय करना। 
पावे से पाँ बाँध कर रखना-सदा 
अपने निकर रखना चौकसी या रणा रखना। 


पाशुपत-दशेन 
पाचदान ( पायदान )- संज्ञा, पु० ( हि० ) 
गाडी-हक्क में पैर रख कर चढ़ने का पटरा, 
पैर रखने का स्थान (वस्तु) । 

पावन -वि० (सं०) पवित्र करने वाला, पुनीत, 
पवित्र, शुद्ध । खी० पावनी । संज्ञा, पु० 
अग्नि, जल, विष्णु, रुद्राच, गोवर, व्याप्त 
सुनि, प्रायश्चितं । 

पाचनता- संज्ञा, खौ० (सं०) पवित्रता । 

पाचना|*#-स° क्रि० दे० (सं० प्रापण) पाना, 
समझना, भोजन करना । संज्ञा, पु० लहना 
(न°) पाने का एक हक, जो पाना हो । 

पावसां-संज्ञा, खो० दे० ( सं० प्रवघ ) वषो- 
काल, बरसात । “तुलसी पावस आईग” । 

पाचा|-संल्ञा, पु० दे० ( सं० पाद्‌ ) पारवे, 
पैर, गोड, चार पाई या पलँँग का पाया । सा? 


` भू० स० क्रि० ( हि० पाना) पाया । 


पाश--पंज्ना, पु० (सं०) डोरी, फाँसी, रस्सी, 
पशु-पत्ती आदि के फँसाने का जाल, बंधन, 
फँसाने वाली वस्तु । 

पाशक--संज्ञा, पु० ( सं० ) चौपड के पाँसे। 

पाशकेरली- संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) वह 
ज्योतिष-विद्या जिसमें पासा फेंक कर 
विचार किया जाता है, रमल (ज्यो०) । 

पाशभ्बृत्‌-संश्ञा, पु० (संश) वरुण, पाशी । 
“पाशश्रतः समस्य”--रघु० । 

चाशव--वि० (सं० ) पशुओं का, पशु जैसा, 
पशु-संबंधी । वि०-पाशविक । 

पाशा-छंज्ञा, पु० (तु० फ़ा० पादशाह) तुकी 
सरदारों की उपाधि । संज्ञा, पु० (दे०) चौपड, 
जुआ, कर्ण-भूषण विशेष | 

पाशित-संक्ा, पु० ( सं० ) पाशयुक्त, बैंघा । 

पाशी--पंज्षा, पु० ( सं० पाशिन ) वरुण । 

पाशुपत--वि० (सं) शिव का, शिव संबंधी, 
त्रिशूल । संञा, पु शिव या पशुपति का 
उपासक, पशुपति का कहा तंत्र-मंत्र्शाख, 
झथवंवेद का एक उपनिषद्‌ । 

पाशुपत-दशेन- संहा, पु० ( सं० ) एक _ 


दर्शन साप्रदायिक शाख, ( स० द्‌० सं० 
नकुलीश पाशुपति दशन । 
पाशुपतास्त्र--संक्ञा, पु० यो० (सं०) शिव जी 
का त्रिशूल । 
पाश्चात्य--वि० ( तं० ) पिछला, पीछे का, 
पश्चिम दिशा का. पश्चिम में उत्पन्न या 
निवासी । ( विलो०-प्राच्य ) 
पाघंड--संज्ञा, १० (सं०) ढोंग, पाखंड (दे०) 
दिखावा, वेद-विरुद्ध मत या आचरण । 
पाषंडी--वि० ( सं० पाषंडिन्‌ ) वेद-विरूद्ध 
मत या आचार करने वाला. धर्रादि का झूठ 
आडंवरी, ढोंगी, धूत्त, छुली, ठग। खी० 
पाषंडिनी । 
पाषर-संज्ञा, ज्ली० ,दे० (हि० पाखर) पाखर । 
पाषाण-- संज्ञा, पु० ( सं० ) पत्थर, प्रस्तर, 
पखान (दे०) वि०--कठोर, कूर । 
पाषाण-भेद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) पाखान-सेद्‌ 
(दे०) पथरचटा ( औष० ) । 
पासंग, पासँग--पंश्ञा, पु० ( फ़ा० ) पसंघा 
(दे०). तराजू के पढ्लों को बराबर करने के 
लिये भार । मुहा०--किसी का 'पासंग 
भी.न होना-बहुत कम होना । पांग 
बराबर-स्वल्प, तुच्छ । (तराजू में ) 
पासंग होना--डंडी का बराबर न होना । 
पास-ंश्ञा, (दे०) पु० ( सं० पारव ) ओर, 
तरफ, बगल, समीपता, विकटता. अधिकार, 
पन्ना, रक्षा (के, से, में, विभक्तियों के 
साथ ) यो० पास-पढले। पास वाले 
समीपी मिन्र। अव्य०--समीप, निकट | 
यो० श्यास-पास- चारों ओर, समीप, लग- 
भग, अगल-बग़ल । महा०--(किसी के) 
पास वैठना- संगति में रहना । पास न 
फरकना- निकट न जाना । अधिकार, रक्षा 
या कब्जे पन्ने, में, समीप जा या सम्बो धित 
'कर, किसी से या के प्रति। #संज्ञा, पु० 
दे० (सं० पाश) पाश, फाँसी, रस्सी ।# संज्ञा, 
खु० ९० ( सं० पाशक ) पाँसा । वि० (०) 
परीक्षा में उत्तीण्‌। . 


पाहि-पाही थ 


° 
प्राशन ) अन्न-प्राशन, लड़के को सर्व प्रथम 


अन्न देने का संस्कार । 

पासमान॥#-संज्ञा, पु: ( हि० ) पास रहने 
वाला. सेवक या दास, पार्श्‍ववत्ती । 

पासवत्ती&--वि० दे० ( पं० पारवेवर्तित्‌ ) 
पास रहने वाला, पासमान, दास | 

पासा, पाँसा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाश 
फ़ा० पासा) चौपड या चौसर खेलने के 
हाथी-दाँत था हड्डी के चार या ६ पहल. 
वाले बिदीदार पाँसे, पाँसों का खेल, 
चौपड. गुज्ञी । ले०--“ पाँसा परे सो 
दाँध ” । घृहा०= किसी का) पाँमा 
पड़ना--भाग्य खुलला या अनुकूल 
होना कार्थ ( उपाय) लगना सफल 
होना । पासा पलटला--भाग्य फूटना, 
युक्ति या उपाय का विरुद्ध फल देना । 

पास्मी--शंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाशिन्‌ ) जाल, 
फंदा या फाँसी लगा कर हरिण, पक्षी आदि 
का पकड़ने वाला, एक नीच जाति,बहेलिया : 
संज्ञा, खो० दे० ( सं० पाश, हि० पास +-६० 
प्रत्य) फाँस, फंदा फाँसी घोड़े की 
पिछाडी की रस्सी ! 

पाखुरी, पाँछुरी #-- संज्ञा, खी० दे० ( संर 
पाये ) पसली । “ पासुरी उमाहि कबौं 
बाँसुरी बजावे हैं --ऊ० श०। 

पाई, पहुँ#- अब्य० दे० ( सं० पार्श्व ) पास, 
निकर, समीप | विभ० ( अव० ) अधिकरण- 
और कम की विभक्ति. पर, पै, प्रति, से(च्या०)। 

पाहन -- संज्ञा, पु० दे० (सं० पाषाण ) पत्थर | 
“पाहन तें चन-बाहन काठ कौ--कवि० | 

पाहरूक | -- संशा, ४० दे० (हि० पहरा) पहरे- 
दार, पहरा देने वाला। “नाम पाहरू 
दिवस निसि””,--रामा० | 

पाहि-पाहीं#--भव्य० दे० ( सं० पार्श्व ) 

“ समीप, निकट, पास, किसी के प्रति, किसी 
से। “ सो मन रहत सदा तोहि पाहीं ?। 


पाहि 


पाहि ७ के वेग जाग दा पद ~ स° क्रि० (सं०) बचाओ, रक्षा करो । 
“ पाहि पाहि अब मोंहि ”-- रामा० | 
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पाइँच[--संशञा, श्ली० (दे०) पहुँच ( हि० 3, 


पाहुना, पाहुन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं०प्रवूरण ) 
अतिथि, दामाद अभ्यागत, । स्री० 
पाहुनी । “पाहुन निसि दिन चारि 
रहति सबही के दौलत ”--गिर०। संज्ञा, 
खी० (देण) पहुनाई, पहुनई । 
पाहुनी - संज्ञा, खो० दे० ( हि० पाहुना ) 
खी अभ्यागत या अतिथि, पाहुनाई, 
पहुनाई, मेहमानदारी. आतिथ्य । 
पाहुरां--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रशत ) नज़र 
` या नज्ञराना, (फ़ा०) सौगात, सेंट, । 
पिंग-वि० (सं०) पीला, पीत-शवेत, श्‍वेत- 
रक्त, तामड़ा, सुं घनी के रंग का. भूरा. पिंगल | 
पिंगल -वि० (सं) पीत, पीला. 
थूरालाल या, पीत तामड़ा, सुँ घनी 
के रंग का। संज्ञा, पु० एक सुनि जो छंदः 
शाख के प्रथम आचार्य्य थे, छंद: शाख, 
एक संवत्सर ( उयो० ), बन्दर, एक निधि, 
उल्लू पत्ती, अग्नि, पीतल । 
पिगला--पंक्षा, खी० (सं०) मेरुदंड के बाम 
ओर एक नाड़ी ( हठ योग ), लमी का 
नाम, शीशम का पेड़, गोरोचन, राजनीति. 
दक्षिण के दिग्गज की खरी, एक वेश्या, 
एक रानी । 
पिजड़ा-पींजड़ा, पिंजरा-पींजरा - संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० पञ्जर ) तोता आदि पत्तियों 
के पालने का घर, देइ। “ दुस द्वारे का 
. पीरा ?--कबी० । 
पिञ्र-वि० (सं०) पीला, पीत वरणं का 
भूरा लाल | संज्ञा, पु० दे० ( सं० पंजर ) 
पिजड़ा. पिजरा. हड्डियों का ठहर, पाँजर. 
पंजर, भूरे लाल रंग का घोड़ा, सोना ; 
रिंजरापोल-संश्ञा, १० यौ० (हि० पिंजरा -- 
पोल--फाटळ ) गोशाला, पशुशाला । 
शिजञल- व्रि» (सं०) व्याकुल । संज्ञा, पु० 
(सं) हरताल, कुश-पत्र । 


पिडिया 


ण्डि--संज्ञा, पु० (सं०) ठोस, गोला, गोल 
उकडा, राशि, ढेर, नक्षत्र, तारे, अहादि, 
शरीर. आहार, श्राद्ध में पितरों के लिग्रे खीर 
का गोला भोलन । मुहा०-- पिंड 
छोड़ना--साथ न लगा रहना, संबन्ध न 
रखना, तंग न करना । 
पिंडखजूर--संक्षा, खो० दे० ( सं० पिंड 
खजूर ) मीठा खजूर । अ 
एिंडज--संज्ञा, पु० (सं०) देह से उत्पन्न मनुष्य 
आदि जीव जो देह-सहित पैदा होते हैं । 
विरत हा -संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्राद्ध । 
पिडरी-पिंडुरो, पिड'नी--पंज्ञा, स्री दे० 
( हि० पिंडलो ) राँग का पिछला भाग । 
पिडरोग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) नरक रोग, 
कोढ़, देह में बसा राग | र 
पिडरोगी--सशंज्ञा, पु० (सं०) पिंड रोग वाला | 
पिडली-पिडुल्ती--संज्ञा, खरी दे० (संन 
पिंड. हाँग का ऊपरी मांसल पिछला भाग | 
पिडघाही--ंज्ञा, स्री० (दे०) एक कपडा | 
पिडा--संज्ञा, पु० दे० । सं० पिंड ) ठोस 
गोला, सूत का गोला, श्राद्ध में पितरों के 
लिये तिल, मधु खीर का गोला शरीर, 
देह । खो० अल्पा० पिंडी । मुहा०-- 
पिडा-पानी देना -पिडा पारना, श्राद्ध- 
तपंण करना । 
पिंडारी - संज्ञा, पु० (दे०) दक्षिण की एक 
कृषक हिन्दू जाति, जो फिर मुसलमान हो 
लूटमार करती थी ( इति० ) | 
शिडालू- संज्ञा, पु० खी० यो० ( सं० पिंड 
आलू एक तरह का शकरकंद. पिडिया, 
एक तरह का शफ़तालू या रतालू । 
पिडिका - संज्ञा, खो० (सं) पिंडी, छोटा 
` पिडा. वेदी पिडली, देव-मति की पिंडी । 
पिड़िया- संज्ञा, खौ० दे० (सं० पिडिका ) सत्त 
आदि की लंबी गोलाकार लडुइया, गुड़ की 
लम्बी सी भेली, लपेटे हुये सूत या रस्सी 
आदि का लम्बा गोला, लच्छा, सुटी, सरयूः 
पारीण ब्राह्मणों का एक भेद। . 


पिडी Eu 
PISS TEI PST USI 
विडी - संज्ञा, खी० (सं०) छोटा पिडा, 
गोला, वलि-वेदी, सूत, रस्सी आदि का 
छोटा गोला, सत्तू की गोली, पिंड खजुर, 
घीया कद्दू । 
पिड॒री, गिडुलोक-संक्षा, खी० दे० ( हि० 
पिंडली ) राँग का ऊपरी पिछला हिस्सा । 
पिल्, गिय--वि० संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रिय ) 
प्यारा, प्रिय. पति, पिया (दे०) । 
पिश्मर--वि० दे० (सं० पीत ) पीला । 
णिञ्मरघा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) प्रिय 
पिश्लराई#|--संज्ञा, दे श्ली० (सं० पीत) पीला- 
पन, पीलाई । 
पिग्नमरो|--पंक्षा, खी० दे० ( हि० पीली ) 
पीली घोती जो वर-कन्या को व्याह सें 
पहनाई था गंगा जी को चढाई जाती है, 
पेरी (मा०) | वि० खी० पीली । 
पिज्ञाज--घछंज्ञा, पु० दे० (फा० प्याज) प्याल | 
पिज्ञाना--स्० क्रि० दे० (सं० पान) पिल्लाना| 
पिशझार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) प्यार । 
पिञ्'रा--वि० दे० ( सं० प्रिय ) प्यारा | 
“ मैं वैरी सुग्रीव पिआरा ” --शमा० । 
स्नौ० पिझारी । . 
फिग्रास-संक्ञा, खौ० दे० ( सं० पियासा ) 
प्यास, तृषा | वि० गिद्यासा, खी० पिग्मासी। 
पिउ--संक्षा, पु० दे० ( सं० प्रिय) स्वामी. 
पति, एीव, पीड (ग्रा०) । ` पिड जो 
गयो फिर कीन्ह न फेरा ?--पढृ० । 
पिक--संज्ञा, पु० ( सं०) कोयल । यौ० 
पिकाली | 
पिघरना-पिघललना-अ्र० क्रिश दे० ( सं० 
प्रगलन ) गरमी से किसी वस्तु का गल कर 
पानी सा हो जाना गलना, रिघलना. 
द्रव रूप होना. मन में दया आना. पसीजना | 
स० रूप-पिघत्ताना, प्रे ख्प-पिघकवाना | 
पिचकत्ता- अ० क्रि० दे० (सं० पिच-दबना) 
फूले हुये पदार्थ का दूब जाना । स० रूप, 
पिचकाना, मेश रूप-पिचकवाना । वि० 
पिद्चित पिच्ची । 


जे 


हिल क 05 
पिचचकारी-संज्ञा, खौ० दे० (हि० पिचकना) 
पानी आदि के ज़ोर से फेंकने का यंत्र | 
पिचका, पिञकका--पंज्ञा, पु० दे० (हिः 
पिचकना ) पिचकारी, पिचुक्का.। खो 
अल्पा० पिचको, पिचक्की । 
पिचु संज्ञा, पु० (सं०) कपास । 
जिचुमंद्‌--संज्ञा, पु० (सं) नीस का पेड | 
“ लोहित चन्दन प्क धान्या छिन्नरुहा 
पिचुमन्द कषाय ” लोलंव० । 
पिच्छ-पंज्ञा, ० (सं०) लांगूल, पू छ, चूडा, 
सयूर-धुच्छु या चाटी । 
पिच्छ संज्ञा, १० (सं०) शीशस, सोचरस, 
आकाशवेल | वि० चिकना, रपटने वाला | 
वि० पिछला, चूडायुक्त, कफकारी | 
पिछड़ना--अ० क्रि० दे० ( हि० पिछोड़ी-|- 
ना--प्रत्य० ) पीछे रह जाना, पिछड़ जाना, 
साथ बराबर ब रहना । सं० ख्प-पिक्ञाइना 
पिछड़ेता, प्रे० रुप-पिछूड़वाबा |. 
पिछुलणा--वि० संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० 
पीछे +- लगना) अनुचर, अजुगामी, अचुवती, 
आश्रित, आधीन, नौकर, दास, पीछे चलने 
या रहने वाला, पकछुलगा (य्रा०, पिछलमू, 
पिछुन्ग्णू। 
पिछलगी--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० पिछलगा) 
अनुयायी होना, अनुगमन करना, पीछे 
लगना, पछलगी (ग्रा०)। 
पिल याई --पंज्ञा, ख्री० दे० (हि० पिछला ) 
सूतिन, चुड़ेल पिशाचिनी । 
दिछुला--बि० दे० ( हि० पीछा ) पाछिल 
(०) पीछे की ओर का, अंत या पीछे का 
वाद या पश्चात्‌ का (विलो पहता) अन्त 
की ओर का ।(विलो०श्रगला) खी० पिछुली। 
घुहा०--पिछुला पहर--अंत का पहर, 
दोपहर या आधी रात के पीछे का समय | 
“ पिछले पहर भूप नित जागा”--रामा०। 
पिछलीरात--आधी राति के बाद का 
वक्त । विगत, पुराना, गत बातों में से 
अन्त की । न BGR? 


पिछुवाई 
पिछुवाई संज्ञा, स्रो० दे० ( हि० पीळ 
पीछे की तरफ काटने वाला न । ज 
पिछवाड़ा -पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पीछा +- 
वाहा ) घर के पीछे का भाग या स्थान 
पिछवारा (०) । 
पिछाडी -- संज्ञा, स्री दे० ( हि० पीछा ) 
पीछे का भाग या खंड, पिछला हिस्सा, 
घोडे के पिछले पेर बाँधने की रस्सी । 
पिछानना%--ल० क्रि» दे० (हि० पहचानना) 
पहचानना । “ जाति ना पिछानी औ न 
काहू कौ पिछानति दै ??--रक्ना० | 
पिछूत-पिछोंत - अव्य दे० ( दि० पीछे) 
पश्चात्‌, पीछे, पीछे की ओर, पकोंत 
(दे०) | पीछे का भाग। सं० पु० (दे०) 
पिछवाड़ा | 
पिछेल-पछ्लेल--वि० दे० ( हिं० पीछा ) 
पिछवाडा । संज्ञा० पु० (दे०) एक भूषण 
पछेली (आ०) ख्री० । 
पिऊोंहैं, पछो हैं#- क्रिश वि० दे० ( हि० 
पाछा ) पीछे, पीछे की ओर, पीछे से। 
पिछोरा|--छंज्ा, {० दे० ( सं० पक्षपट ) 
चादर, दुपट्टा । खो० पिछोरी । 
पिटंत-संश्ञा, खी० दे० (हि० पीटना -- ग्रंत-- 
प्रत्य ) पीटने की क्रिया का भाव | 
पिटक--संज्ञा, पु० (सं०) पिटारा,, पिठारी, 
फुली, फोडा, ग्रंथ विभाग । खी० पिटका । 
पिठना--अ० क्रि० (हि०) मारा जाना, मार 
खाना, ठोंका जाना, बजना । संज्ञा, पु० 
चूना पीटने की थापी । स० ख्प -पिटाना 
प्रेश रूप पिटघाना । 
पिटाई -एंज्ञा,, खो० ( हि० पोरना) पीटने 
का कास या भाव या मजदूरी, मार, आघात, 
चोट, प्रहार । 
पिटारा--संह्ा, पु० दे० (सं० पिटक) पेटारा 
(दे), बाँस आदि का एक ढक्कनदार पात्र । 
( खी० गल्पा० पिटारी )। 
पिट्ठ --वि० दे० ( हि० पिटना ) मार खाने 
का अभ्यासी, अति प्रिय । 
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पित 

| पु० दे० ( दि० पिठ+ऊ-- 
प्रत्य० ) अनुयायी, अनुगामी, सहायक, 
साथी, खिलाडी का कल्पित संगी जिसके 
स्थान पर वह स्वतः खेले । 

पिठर--संज्ञा, पु० (दे०) मोथा, मथानी, 
थाली, घर, अग्नि । 

पिठबन-पिथघन - संज्ञा, खी० दे० ( संर पष्ठ 
पणी ) एष्ठपणी, (भौष०) पिथोनी (आ०) । 

पिठी-पिट्टी- संशा, स्ली० (दे०) उरद की 
भीगी. धोई और पिसी दाल, पीठो (मग्रा०) । 

पिठौरी- संज्ञा, ्री० दे० (हि० पिठी 7 औरी 
--प्रत्य० ) पिठी या पीठी की बरी या 
पकौडी, मिथौरी । 

पिड़क ( पड़का ) सं० पु० दे० (खोर) 
फोडा, फुन्सी [परकी (०) । 

पितंबर- संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० पीतांबर ) 
पीला वस्त्र, पीली रेशमी धोती, श्रीकृष्ण । 

पितपापड्ा-पितपापरा-संज्ञा, पु० दे० 
( सं० पपेट) पित्तपापरा, एक औषधि । 

पितर--शंश्ना, पु० दे० ( सं० पितृ ) खत 
पूर्वज, मरे पुरखा । यौ० पितर-पच्छ । 

पितरायँधां - संज्ञा, खी० दे ( हि० पीतल 
--गंघ ) पीतल का कसाव, पितराइँध 
(ग्रा०) । 

पितरिद्दा--वि० दे० (दि०पोतल) पीतल का। 

पितरोत्ला--पंज्ञा, पु दे० ( हिर पीतल ) 
पितृ-पूजन का बरतन । 

पितलाना-पितराना--अ० क्रि दे० ( हि० 
पीतल ) पीतल की कसावट या पितरायँघ । 

पिता--पंक्षा, पु० ( सं० पितृ का कर्ता) 
जनक, बाप, पितु (दे०) । 

पितामह--पछंज्ञा, पु० (सं०) पिता का पिता, 
दादा, शिव,भीष्म, ब्रह्मा। खी० पितामही । 

[पतु संज्ञा, पु० दे० ( सं० पितृ ) बाप। 
“तते पितु-मातु कहौ सखि कैसे’? रामा? | 

पितृ-संश्ञा, पु० (सं०) पिता, मरे पुरखा, 
प्रेतत्वसुक्त पूर्वज, एक प्रकार के उपदेवता 
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पितऋण 
पितऋण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पितरों 
( पितादि ) के प्रति ऋण, जो पुत्र उत्पन्न 
करने से परता है । 
पित॒कर्म--छंज्ञा, ५० यो० ( सं० पितृ कमन्‌ ) 
श्राद्ध, तपण आदि पितरों के अर्थ कर्म । 
पितृकुल--संज्ञा, पु० यो० (सं) बाप का वंश । 
पितृग्रह--संज्ञा, १० यो० (सं) बाप का 
घर, नैहर, ( खियों का ) मायका (दे०) । 
पितृतर्पण--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) तर्पण, 
पितरों को जलदान या पानी देना 
पितृ १र्थ-संक्षा, १० यो० (सं०) गया तीर्थ, 
तर्जनी और अंगुष्ट के मध्य का भाग । 
पितृत्व - संज्ञा, पु० (सं०) पिता या पितरों 
का भाव । 
पितृपक्ष--सं्ञा, पु० यो० (सं०) कारमा का 
कुष्ण पक्ष, पिता के सम्बन्धी, पितृ-कुल, 
पितर-पच्छु । (दे०) । 
पितृपद -- संज्ञा, पु० यो० (सं) पितरों का लोक। 
पितृमेधि--ंज्ञा, पु० यो० (सं०) वैदिक काल 
में श्राध से भिन्न अंत्येष्टि कमं का एक भेद | 
पितृयज्ञ-संज्ञा, {० यो० .सं०) श्राद्ध, तपंण। 
पितृयाण- संज्ञा, १० यो ०(सं °) मरने के पीछे 
जीव का चन्द्रमा के प्राप्त होने का रास्ता । 
पितृलोक - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पितरों 
का लोक, पिवृपद, पितरों का स्थान । 
पितृव्य--छंज्ञा, १० (सं०) चाचा, चचा । 
पित्त--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) यकृत में बना 
शरीर-पोषक एक पीत द्रव धातु, पित, पित्ता। 
सुहा०-- पित्त ( पित्ता.) उबलना या 
खोलना--मन में जोश आना । पित्त 
गरम होना--शीघ्र क्रोध आना । : 
पित्तप्न--वि० ( सं० ) पित्त-नाशक | 
पित्तज्वर--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पैत्तिक 
ज्वर, पित्त-प्रकोप से उत्पन्न ज्वर | 
पित्तनी--एंज्ञा, खो० ( सं ) शालपर्णी, 
सरिवन (दे०) (औष०) | _ 
पित्तपापड़ा-पित्तपापरा--छंज्ञा, पु० दे० 
( सं० पर्पट ) पितपापरा (औष०) । 
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Ee 
........ पिनपिन 
तित्त-प्रकति--वि० यो० (सं०) वह व्यक्ति 
जिस के शरीर में कफ-बात से पित्त अधिक हो। 
पित्तप्रको पी--वि० यौ० ( सं० पित्तप्रकोपिनू ) 
पित्त बढ़ाने वाले पदार्थ । 
पत्तल्--वि० दे० ( सं० पित्त ) पित्तकारी | 
संज्ञा, ० (दे०) भोजपत्र, हरताल. पीतल | 
पित्ता— संज्ञा, {० दे० (सं० पित्त) पित्ताशय 
जिगर में पित्त की थैली । घुहा०--पत्ता. 
उबलना या खोलना--अति क्रोध आना, 
मिजाज उभड़ उठना । पिसा निका- 
लना[[--अधिक श्रम करना । पित्ता 
पानी करना--अधिक श्रम से या जान 
लड़ा कर कार्यं करवा । पित्तामरना 
क्रोध न रहना । पित्ता सारना--क्रोध 
दुबाना । अरोचक था कठिन काम सेन 
ऊबना, साहस, हौसिला । 
पित्ताशय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) जिगर में 
पीछे और बीचे वाली पित्त रहने की थैह्ली। 
पित्ती--प्ंज्ञा, खो० दे० ( सं० पित्त+ई ) 
एक रोग जिसमें खुजलाने वाले दुदोरे देह 
पर निकल आते हैं, गमी से लाल छोटे दाने, 
अँधोरी । ।[-संश्ञा, पु० (मा०) पितृष्य 
(सं०, चचा, काका, पीती (म्रा०) । वि० 
(दे०) पित्त प्रकृति वाला । 
पिञ्य-वि० (सं०) पितृ सम्बन्धी । 
पिद्ड़ी--छंज्ञा, खो० दे० ( भरलु० ) पिद्दी, 
बहुत छोटी चिड़िया, नगण्य या तुच्छ वस्तु । 
पिद्दा ( पिद्दी )--संज्ञा, पु० ( स्ली० ) दे० 
( ग्रचु० ) पिइड़ा था पिदुड़ी, चिढ़िया। 
लो०--“क्या ऐिद्दी और क्या पिद्दी 
का शोरबा ।” 
पिधान--संज्ञा, पु० (सं०) गिलाफ़, पदा, 
ढक्कन, आवरण किवाइ, तलवार का म्पान। 
पिनकना--अ० क्रि० दे० ( हि० पीनक ) 
(अफ़ीम से) पीनक लेना, ऊँघना, नींद के 
मारे आगे को झुकना । 
पिनपिना-संज्ञा, छी० देश ( अच्ु० ) 
बच्चों का रोना | वि० पिनपिनहा । 


पिनपिनाना 


ण्य ण्य यस्य 
प्निपिनाना--भ्र० क्रिश दे० (हि० पिन पिन) 
रोगी या कमजोर बच्चे का रोना |... 
पिनाक--संज्ञा, पु० ( सं ) शिव-धचु 
अजगव, त्रिशूल । 
“ छूतहि हूट पिनाक पुराना ”--रामा० | 
पिनाकी-संक्षा, पु० ( सं० पिनाकिन्‌ ) 
शिव जी। 
पिन्ना--छंज्ञा, ० (दे०) पीना (आ०) तिल 
की ख़ली । वि० बहुत रोने वाला । 
पिन्नो--संज्ञा, स्री० ( हि० पिन्ना ) पीसे चावल 
के लड्डू । वि० खो० बहुत रोने वाली । 
पिन्हाना--स० क्रि०. दे० ( हि० पहनाना ) 
पहनाना । 
पिपरासूल या पिपरामूर--पंद्ना, पु० दे० 
( सं० पिप्पलीमूल ) एक औषधि (वै) । 
पिपासा-संज्ञा, खौ० . (सं०) प्यास, तृषा, 
लोभ । “ जातें लगै न छुधा, पिपासा ।” 
पिपासित-वि० (सं०) तृषित, प्यासा । 
पिपाखु--वि० ( सं०) पिपाखू ` (दे०), 
प्यासा, तुषित, लोभी । “ होते प्रलयंकर 
पिपासू कालकूट के “--थनूप । 
पिपील, पिपीलक--संज्ञा, घु० ( सं० ) 
चोटा, चींटी । “ जिमि पिपील चह सागर 
थाहा ?7--रामा०। “ पिपीलिका नृत्यति 
चह्निमध्ये ” | खो० पिपीलिका । 
पिपीलिका-भत्तक या भक्षी-पंक्षा, पु० 
यो० ( सं० ) चोटियाँ खाने वाला एक जंतु 
( अफ्रीका ) । 
पिपीलिका-मातक-दोष- संज्ञा, ५० यौ० 
(सं०) बालकों की एक बीमारी (वैद्य०) । 
पिप्पल-संहा, पु० (सं) अश्वत्थ, पीपल 
पेड़ । 
पिप्पली--पंक्षा, ख्री० .(सं०) पिपरी, पीपल; 
पीपर (दे०) । 
पिप्पलीमूल--छंज्ञा, ६० (सं ) पिपरा- 
मूर । “ पिप्पली, पिप्पलीमूल, विभी तक 
` महौषधेः लोलं ० । 
पिय-पिया%--पंक्षा, ५० दे० ( सं० प्रिय ) 
आा० श० को०--१४२ 
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स्वामी, पति, प्यारे । “ जानकी न ल्याये 

पिय ल्याये ज्वार जानकी ”। 

पियर-पियरा--वि० दे० ( सं० पीत ) पीछे 
रंग का, पीला, पियरो (च० ) खी० 
पियरी । ् 

पियराई--संज्ञा, ख्रौ० दे० ( हि० पियर ) 
पीलापन । 

पियराना#--भ० खी० दे० ( दि० पियरा ) 
पीला पढ़ना या होना । 

पियरो--वि० खी० (दे०) पीली । संज्ञा, खो० 
( दि० पियर ) पीली धोती (ब्याइ की) । 

पियल्ला#--वि० दे० ( हि० पीला ) पीला । 
संज्ञा, पु० ( हि० पीता ) दूध पीता बच्चा, 
पिल्ला । 

पियाना--प्त० क्रि० दे० ( दि० पिलाना ) 
पिलाना। 

पियार-संज्ञा, पु० दे० (सं० पियाल) चिरॉनी 
का पेड पियाल । संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रिया) 
प्यार । वि० ( हि० प्यारा ) पियारा । 
४ रामहि केवल प्रेम पियारा ”--रामा० । 

वियारा--वि० दे० ( हि० पियारा ) प्यारा । 
स्री० पियारी । 

पियारी--वि० दे० खो० ( सं० प्रिया) प्यारी, 
दुलारी। “सासु, ससुर, गुरु-जनहि पियारी'? । 

पियाल--एंज्ञा, ० (सं०) चिरोंनी का पेड । 

पियाला-पंक्ना, पु० दे० ( हि० प्याला ) 
प्याला । “पियाला पिया क्षा अंगूरी सुम? । 

पियासा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पिपासित या 
पिपाए) प्यासा, तृषित । “आली सो पिया सा 
है पियासा प्रेम रस का ? | 

पियासी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० पियासा ) 
प्यासी । “ दुरस-पियासी दुखिया सी 
अजवासी बाल” सन्ना०। 

पियासाल- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पीतसाल, 
प्रियसालक ) बहेड़े का सा एक ब्रृ्त। | 

पियूखः#--संज्ञा, पु० दे० (सं० पीयूष) पियूष, 
पोयूल (दे०) अस्त । “ उख सें महूख में 

` पियूख मैं न पाई जाय ”-रा० भइ०। | 


पिरकी 
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पिशुन-चचन 


राधा अपार ETRE 
पिरकी[--छंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पिड़क) | पिल्लाना--स० क्रि० ( दि० पीना ) पान 


फुन्सी, फुड़िया । 
पिरथी&[--संज्ञा, खो० (दे०) एथ्वी (सं०) । 
पिराई[%-नपंज्ञा, खी० दे० ( हि० पियराई ) 
पियराई, पीलापन, पीड़ा । 
पिराक--शंक्षा, ० दे० (सं० पिक ) गो झा, 
गोकिया, एक पकवान । (खी०) ग्रल्पा० 
पिरकियाँ । 
पिराना|#--अ० क्रि० दे० ( सं० पीड़न ) 
हुखना, द॒द करना, पीड़ित होना । 
पिरारा[#--पंज्ञा, पु० दे० (पिंडारा) पिडारा। 
पिरीतप्त[|#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रियतम ) 
प्यारा, स्वामी, पति, प्रीतम (दे०) । 
परीत-परोता%--वि० दे० (सं० प्रीत) प्रीत, 
प्यारा, प्रिय । “हा रघुनन्दन प्रान-पिरीते”। 
पिरोजा-पंक्षा, ५० दे० ( फा० फीरोज़ा ) 
फ़ीरोज्ञा, एक हरा नग, एक गाढा द्रव पदार्थ, 
,गंध-फिरोजा | “ मोती मानिक, कुलिस, 
पिरोजा”- रामा० । 
पिरोना--स० क्रि० दे० (सं० प्रोत) गूं घना, 
पोहना (दे०) छेद में तागा डालना । 
पिलई--पंज्ञा, खी० दे० (सं० छीहा ) पिलही, 
बरबट, तापतिल्‍्ली, पिल्ला का खी० | 
पिलक--संज्ञा, १० (दे०) एक पीत परी । 
पिलकना-अ° क्रि० (दे०) गिराना, ढकेलना। 
पिलखन--पंज्ञा, ० (दे०) पाकर पेड़ । 
पिल्लचना--अ्र० क्रि० (दे०) लिपटना । 
पिलड़ी--पछंशञा, खी० (दे०) गोली, पिण्डी । 


पिल्लना--अ° क्रि० दे० (सं० पिल = प्रेरण) ` 


एक बारगी घुस या टूट पड़ना, झुक या ढल 
पडना, भिड़ या लिपट जाना, रस या तेल के 
लिये दबाया जाना, प्रवृत्त होना । 
पिल्लपिन्ना--वि० दे० ( ग्रनु० ) नरम और 
गीला | संजा, ब्र» पिलपिलाहट । 
पिलपिलाना--स० कि० दे० (हि० पिलपिला) 
किसी गीली वस्तु के ढीला या नरम करना, 
पिलघाना--सं० कि० (दे०) पिलाना ( हि० ) 
का प्रे० प, प्र० कि० (हि० .पेलना) पेर वाना | 


कराना, घुसेड़ना, पीने को देना, ढीला था 
पतला करना । 
पिल्लुघा- एंज्ञा, ५० (दे०) एक कीड़ा । 
पिल्ला--छंज्ञा, पु० (दे०) कुत्ते का बच्चा । खी 
पिल्ली । - 
पिल्लू संशा, पु० दे० (सं० पीलू = कीड़ा) सडे 
घाव या फलादि का एक लंबा, सफ़ेद कीड़ा। | 
पिव, पीच#--संज्ञा, धु० दे० ( सं० प्रिय ) 
पिड, पीड ( आ० ) स्वामी, पति, प्यारा । 
बाहर पिव पिव करत हो, घर-भीतर है 
पीव? स० क्रि० (सं०) पीना, पीओ। 
“पिव हे नुपराज रुजापहरम्‌”--भो० प्र० | 
पिवाना|--स० कि० दे० ( हि० पिलाना ) 
पिलाना । 
पिशंग- संज्ञा, पु० ( सं० ) पिंगल या पीत 
वर्ण, पीला रंग । वि०--पिंगल वर्ण वाला । 
“पिशंग मौंजीयुजमर्जनच्छुबिम्‌-साघ० |” 
पिशाच संज्ञा, पु० ( सं० ) भूत, बैताल, 
देव-योनि विशेष, पिसाच (दे०) वि० 
पेशाचिक । खी० पिशाची, पिशाचिनि 
पिशाचिनी । “कहु भूत, प्रेत, पिशाच, 
डाँकिनि योगिनी सँग नाचहीं” । वि०-- 
पिशाजी-पिशाच-सम्बंधी, भूत का वशकारी | 
पिशाचग्रस्त-प्ज्ञा, पु० यौ० (सं०) उन्मत्त, 
चातुल, सिडी, पागल, प्रेत-बाधा-युक्त । 
पिशाचध्ल-वि० ( सं० ) पिशाच-नाशक | 
पिशाचक--संक्षा, छु० (सं०) भुत, पिशाच | 
पिशाचकी--पंज्ञा, छु० (सं०) कुवेर । ` 
पिशित- संज्ञा, पु० (सं०) आमिष, मांस । 
पिशिताशन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) राक्षस, 
मांसाहारी, मांस खाने वाला । 
पिशुन--संज्ञा, पु० ( सं० ) दुष्ट, छली। 
पिखुन (देण) “ पिसुन छल्यौ नर सुजन 
सों --वुं० । घोखेबाज, कूर, निदक । 
पिशुन-चचन- संज्ञा, पु० यो० (सं०) दुर्वाक्य, 
गाली । यो० पिशुन-चाक्य । 


पिशुनता 
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पीछा 


पिशुनता-ंज्ञा, स्री० (सं) दुष्टा, करता । | पींजना-स० क्रि दे० ( सं० पिंजन ) रुई 


पिशुना - संब्ञा, ख्री० (सं०) चुगली | 
पिष्ट-वि० (सं०) पिसा हुआ । 
पिएक-संश्ञा, ० (सं०) पिष्ट, पीठी, कचोरी, 
पुआ, रोट ॥ 

पि४-पेषण--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पिसे के 
फिर पीसना, व्यर्थ बात को दुहराना 
चषितचवंण । 

पिसनहारी-पंज्ञा, पु० खी० दे० (हि० पीसना 
-द्वारी-प्रत्य० ) आटा पीघने वाली | 

पिसना- ° क्रि० दे० (हिं० पीसना) पिस 
कर आरा हो जाना, कुचल या दुब जाना, 
बड़ा कष्ट, हानि या दुख उठाना, बहुत थक 
जाना । स० क्रि०--पिसाना, प्रेश रूप-- 
पिसघाना । 

पिसाई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० पीसना ) 
पीसने का भाव, काय्यं या मुल्य, श्रम । 

पिस्राच-- संज्ञा, पु० (दे०) पिशाच ( सं० ) । 

पिसान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पिशन्न ) पीसा 
हुआ अनाज, थाटा, चूर्ण, चून (दे०)। 

पिसुन&--पंज्ञा, पु० (दे०) पिशुन ( पं० )। 

पिसौनी[--संश्ञा, खी० दे० ( हि० पीसना ) 
पीसने का कार्यं, कठिन श्रम का काम | 

पिस्तई--वि० दे० ( फ़ा० पिस्तः ) पिस्ते के 
रंग का, हरा-पोला मिला रंग। 

पिस्ता--छंज्ा, पु० दे० (फ़ा० पिस्तः) पिस्ता 
का वृक्ष, एक हरा मेवा । 

पिस्तोल--संज्ञा, ५० दे० ( झ० पिस्टल ) 
छोटी दूक, तमंचा । 

पिस्सू-पिसू---पंज्ञा, पु० दे० ( फा० पश्शः ) 
कुटकी, छोटा उड़ने और काटने वाला कीड़ा । 

पिहकना--भ० क्रि० दे० ( अनु० ) कोकिला 
आदि चिढ़ियों की बोली, कूकना । 

पिदित--वि० (सं०) छिपा हुआ। संत्ञा, 
पु० (सं०) एक अर्थालंकार जिसमें किसी 
के मन का भाव जान क्रिया से अपने 
भाव की सूचना हो । “पलाल जाले; 
पिहितः ?--नैष० | 


धुनना। प्रे रूप--पिंजवाना । 

पीजरा, पींजड़ा#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पंजर) पिजड़ा । “दस द्वारे को पींजरा”- कवी ० । 

पींडा-संश्ञा, पु० दे० (सं० पिंड) देह, शरीर, 
पिड, पेड़ का तना, पेड़ी (आ०) गीली या 
सूखी वस्तु का डोल गोला, पीड़ा (ग्रा०) 
लड, , पिंड खजूर । 

पी#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) प्रिय, पति । 
संज्ञा, पु० ( अचु ) पपीहा की बोली । 
“पी द्वा! पी हा! रटत पपीहा मधुवन में '-- 
ऊ० श० । 

पीक- संज्ञा, खो० दे० (सं० पिच्च) थूक मिला 
पान-तस्बाकू का रस । “ पान लाल पीक 
लाल पीक हू की लीक लाल ” | 

पीकदान--ंज्ञा, पु० यो० (हि० पीक+-दान- 
फा०) उगालदान, पीक थूकने का बरंतन। 

पीकना--अ० क्रि० दे० (सं० पिक) पिहकना, 
कोयल, पपीहा का बोलना । 

पोका- संज्ञा, पु० (दे०) नया कोमल पत्ता, _ 
पर्व, कोंपल । 

पीच--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पिच ) मांड, 
लपसी, पीक । 

पीळा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पश्चात्‌) पीठ 
की ओर का भाग, पश्चात्‌ भाग, ( विज्लो० 
अगा ) | पुह्दा०--पीछा दिखाना-- 
पीठ दिखाना, भागना । पीछा देना (दे०) 
साथ देकर हटना, किनारा करना । 
किसी घटना के पश्चात्‌ का समय, पीछे 
चलते हुए साथ रहना । मुहा०-पीळा 
पकड़ना-अनुसरण करना, पीछे या 
सहारे से चलना । पीछा करना ( पक- 
ड़ना)--तंग करना, गले पडना, मारने था 
पकड़ने को पीछे चलना, खदेइना । पीछा 
होना-मर जाना । पीछा छुड्ाना 
जान छुड़ाना, अप्रिय सम्बन्ध हटाना। पीछा 
छूटना--पिड छूटना, जान छूटना । पोळा 
छोड़ना परेशान या ग न करवा, | 


यी ._________ पांछूं 
अप्रिय कायं से सम्बन्ध न रहना, फंसे हुए 
कार्यं को त्यागना । 

पीछू, पाळू#[-- क्रिश वि० दे० (हि० पीछा) 
पीछे । 


पीछे[--भव्य ० दे० ( हि० पीछा ) पश्चात, 
पीठ की तरफ़ (विलो०-आगे, सामने) । 
पाहे (ग्रा०)। पीछे कुछ दूर पर | तुहा०-- 
( किसी के ) पीछे चलना--नक़ल या 
अनुसरण या अनुकरण करना, अनुयायी 
होना । किसी के पीले छोड़ना 
या भेजना--किसी का पीछा करने के हेतु 
किसी के भेजना । धन पीछे डालना- 
जोडनां, संचय करना | किसी काम के 
पीछे पड़ना--किसी कार्य्य के पूर्ण होने के 
हेतु लगातार उद्योग या श्रम करना । किसी 
व्यक्ति के पीछे पड़ना--डसे परेशान 
या तंग करना, घेरना, बुराई करते रहना । 
किसी काम को प्रेरणा करना या बारबार 
कहना । पीछे लगना ( लगाना )--पीछे 
पीछे जाना, पीछा करना ( भेजना ) अग्रिय 
वस्तु का साथ हो जाना। अपने पीछे 
लगाना (लेना)-साथ करदा, ( लेना ) 
आश्रय देना, हानिकारी वस्तु से संबंध करना | 
किसी ओर के पीछे लगाना--अग्निय 
वस्तु या व्यक्ति से संबंध करा देना, जिम्मे 
सढ देना, भेद लेने या ताक रखने को साथ 
करा देना । मुद्दा ०--पीछे छूटना, पड़ना 
या होना- पिछड़ा या न्यून होना, पिछुड़ 
जाना, समान व्यक्ति से किली बात में 
घट कर हो जाना। किसी छो पीले 
छोड़ना--किसी बात में बढ़ कर या 

` अधिक हो जाना, बढ़ जाना, किसी के पीछे 
भेजना । मर जाने पर, पश्चात्‌, अंत में, न 
होने पर, उपरान्त, हेतु, बदौलत, अनन्तर 
निमित्त, अभाव या अविद्यमानता सें, वास्ते, 
लिये, पीठ-पीछे । 

` पीटना-स° कि० दे० ( सं० पीडन ) मारना, 

डोंकना, आधात करना, चोट दे चौड़ा या 
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व 
चिपटा करना । मुहा०--(सिर) साती 
पीटना--दुख या शोक में हाथों से छाती 
ठोंकना, शोक करना, बुरी-मली भाँति 
कर डालना, किसी तरह ले लेना, फटकार 
लेना । संज्ञा, ५०--मारने का शोक या दुख 
आपत्ति । संज्ञा, खी० पिटाई । 
पीठ--संज्ञा, पु० (सं०) चौकी, पीढ़ा, पारा 
“पलंग, पीठ तनि गोद हिंडोरा?!--रामा० | 
अधिष्ठान, सिंहासन, वेदी, ८ प्रदेश, मूर्ति का 
आधार-पिंड, विष्णु-्चक से कट कर दत्त. 
सुता सती के अङ्ग था भूषण का स्थान 
( पुरा० ), वृत्तके अंश का पूरक, प्रान्त । 
'भूपाल मौलिन्मणि-संडित-पाद्‌ पीठ! । संज्ञा, 
खी० दे० ( सं० पुष्ठ ) पेट के पीछे की ओर 
का भाग, एष, पुरत, पशुपक्षी के ऊपर का 
भाग । पुहा०--पौठ चारपाई से लग 
ज्ञाना--अति दुबल या कमज़ोर हो जाना । 
पीठ लना (पाना)-जीतना । “जिनके 
१७ “लहहि न रिपु रन |पीदी?--शामा० । 
पीठका-पीठ पर का, पीछे का। पीठ 
ठोंकना-शाबाशी देना, प्रशंसा करना, 
प्रोत्साहित करना, दिग्मत बँधाना । पीठ 
दिखाना--लड़ाई या तुलना से भाग जाना, 
पीछा दिखाबा। पीठ दिखा कर जाना-- 
समता मोह या प्रेम-स्नेह त्याग कर जाना | 
पीठ दिखा. जाना--हार मान लेना, 
विसुख हो भाग जाना । पीठ देना--विदा 
या रुखसत होना, चल देना, भाग जाना 
सँड मोड़ना, विसुख होना, लेटना, आराम 
करना। पीठ परया पीठ पर का- 
जन्म-क्रम में पीछे का ( अनुज )। पीठ 
' मींजना या पीठ पर हाथ फेरना 
( रखना )--पीठ ठोंकना, शाबाशी देना, 
प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना । पीठ पर 
होना-सहायक होना । पोठ पीछे 
परोक्ष में, अनुपस्थिति में। लो०-“पीठ 
पीछे राजा को भी लोंग गाली देते हैं 
पीठ फेरना-चला : जाना, अनिच्छा 


पीठना 


बैक, भाग बाण, दिसा सि सा भाग जाना, पीठ दिखाना, विदा 
था विसुख होना अनिच्छा दिखाना। 
( घोड़े वैलादि को पीठ) लगना-- 
पीठ पर घाव हो जाना, पीठ का पक 
नाना । चारपाई से पीठ लगाना 
पड़ना, लेना, सोना । किसी वस्तु का 
ऊपरी या, पृष्ठ भाग । 
पीठना® -स०करि०दे० (हि०्पीसना) पीसना । 
पीठमद्‌ं-संज्ञा, पु० (सं०) ४ साखाओों में से 
नायक का वह सखा जो कुपित नायिका को 
प्रसन्न कर सके, वह नायक जो रूठी हुई 
नायिका को मना सके ( नाव्य० ) | 
पीठ स्थान--पंद्वा, पु० यो० (सं०) पीठ, पृष्ठ । 
पीठा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ) पीढ़ा, पाटा, 
सिहासन। “ जवेन पीठादुदतिष्टदच्युतः › 
>-माघ० । संज्ञा, पु० दे० ( सं०्पिश्क ) 
एक पकवान । ः 
पोठि&--संक्षा, खो० दे० ( हि०्पीठ ) पीठ । 
पीठिका--पंज्ञा, स्री० (सं०) पीढ़ा, अंश, 
भाग, अध्याय । 
पोठिया-ठोक -वि० यौ० (दे०) मिला, 
सटा या जुड़ा हुआ । 
पीठी-संज्ञा, खी० दे० ( सं० पिष्टक ) उद 
की धोई और पीसी हुई दाल, पिठी, पीठ, 
पीडि ( ग्रा )। 
पीड -संश्ञा, खी० दे० (सं० आपीड) सिर में 
बालों पर बाँधाने का एक गहना, पीडा, द॒द । 
पीड़क--पछंज्ा, पु० (सं) दुख या पीड़ा 
देने वाला, सताने वाला, दुखदायक । 
पीड़न--एंशा, ए० (सं) दुबाना, पेरना, 
दुख या कष्ट देना, उच्छेद. अत्याचार करना, 
दुबोचना, नाश । (वि पीडक, पीडनीय, 
पीइत)। 
पीडा--संत्ना, खी (सं) दुख, क्ट, व्यथा, 
दद, व्याधि, वेदना, पीरा (आ०) । 
पोडित -- वि० (सं०) झेशित, दुखित, रोगी, 
दुबाया या नष्ट किया हुआ । . 
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पौतमणि 


पीड॒री%--पंक्षा, खो० दे० ( हि० पिंडली ) 
पिडली, पिइली, पिंडरी ( आ० ) ॥ 
पोड्यमान--वि० (खं०) पीड़ा या दुख-युक्त) 
पीढ़ा|- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पीठक ) पाटा, 
पीठक, (सं०) पोठ। छोटी कम चौड़ी चौकी । 
पीढ़ी--छंज्ञा, खी० सं० ( हि० पीढ़ा, सं० 
पीठिक ) कुल-परंपरा, किसी व्यक्ति से बाप- 
दादे या वेटे-पोते आदि के क्रम से प्रथम, 
द्वितीयादि स्थान, पुश्त, वंश-क्रम, संतति- 
समूह, संतान, किसी समय किसी वर्ग के 
व्यक्तियों का समूह । पंक्ञा, खी० ( भ्रल्प० ) 
छोटा पीढ़ा (हि०) । 
पोत--वि० (दे०) पीला, पीले रंग का, 
कपिल, भूरा । खी० पीता । “ नोल-पोत 
जलजात सरीरा *!--रामा० । वि० ( सं० 
पान ) पिया हुआ । संज्ञा, पु० (सं०) सूरा 
या, पीला रंग । पुखराज, मूंगा, हरताल, 
कुसुम, हरि चन्दन ¦ 
पीतकंद्‌ संज्ञा, पु० यो० (सं०) गाजर । 
पीतक--संल्ञा, पु० (सं०) केसर, इरताल, 
हल्दी, पीतल, अगर, शहद, पीला चंदुन। 
वि० पीलां, पीले रंग का । 
पीतकद्ली- संज्ञा, पु: यो० (सं०) पीला 
केला, सोनकेला, चंपक । 
पीतकरवीर--पंश्ञा, पु० यो० (सं) पीला 
कनोर । 
पोत चन्दन - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) हरि 
चन्दन, पीले रंग का चन्दन (द्रविड़ देश) । 
पीतता--संज्ञा, ख्री० (सं०) पीलापन, ज्ञदी । 
पीतधातुः#-- संज्ञा, खौ० यौ० (सं) गोपी- 
चंदन, रामरज, सुवणं । 
पीतपुष्प--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंपा, कट- 
सरैया, पीला कनैर, तोरई, विया । 
पीतम#--वि० दे० ( सं० प्रियतम ) प्रीतम 
(दे०), अति प्यारा या स्नेही, पति। | | 
पीतमणि-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पुखराज | 
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पींतरल ९ 
पोतरल-संज्ञा, पु० यो० (सं०) पुखराज । 

पीतरस- संज्ञा, पु० यो० (सं०) हलदी । 

पीतत्त--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० पित्तल ) 
झौर जस्ते से बनी एक मिश्रित उपधातु, 
पोतर ( ग्रा० ) । 


पीतला--वि० दे० ( सं० पित्तत ) पीतल 


का बना, पीतल-निमित। 
पीतवास --संक्ञा, पु० यौ० (सं०) श्रीकृष्ण । 
पीतशाल--पंज्ञा, पु० (सं०) विजयसार | 
पीतक्षार- संज्ञा, पु० ( सं० ) हरि-चंदुन, 
पीला या सफ़ेद्चंद्न, गोमेदमणि, शिलाजीत | 
पीतांबर--छंज्ञा, (० थो० ( तं० ) पीला 
वख, रेशमी धोती, श्रीकृष्ण, विष्णु । 
५'पोतांबरं सांद्र पयोद सौभगं ?--भा० दु० । 
पीन--वि० ( सं० ) पुष्ट, दृढ़, स्थूल, संपन्न, 
पोनी, पीवर । छंज्ञा, खौ० (सं) पीनता । 
५ प्रगट पयोधर पीन ?--रामा० । 
पीनक-संश्ञा, खी० दे० ( हि० पिनकना ) 
अफ़ीम के नशे में आगे को झुक झुक पड़ना, 
ऊँघवा, पिनक । वि० पिनकी । 
पीनता-संत्ञा, खरी ( सं०) मोटाई, दृढ़ता । 
पीनना- भ्र० क्रि० (दे०) कुक झुक पड़ना, 
झूमना, ऊँघना, पिनकना (दे०) । 
पीनस-पंश्ञा, ख्री० ( सं० ) घ्राण-शक्ति- 
नाशक, नाक का रोग | “ पीनस वारे ने 
तज्यो, शोरा जानि कपूर !?--नीति० | 
संज्ञा, स्ली० दे० ( फा० फीनस ) पालकी | 
पीनसा - संज्ञा, ख्री० (दे०) ककड़ी । 
पीनसी-वि० ( सं० पीनसिन ) पीनस रोगी, 
मोटी या स्थूल सी । 
पीना-स० क्रि० दे० ( सं० पान ) पान 
करना, घुड़क जाना, गले से द्रववस्तु का घूँट 
घूँट कर नीचले जाना, सोखना, उत्तेजना, 
किसी बात या (कोधादि) मनोविकार को 
दवा लेना, प्रगट या अनुभव न करना, सह 
जाना, उपेक्षा करना, मारना, शराब पीना 
या हुक्का चुरट आदि का छथ अन्दर 
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A पोयूषवधे 
खींचना । पीना, धूमपान । संज्ञा, पु, 
( प्रान्ती० ) तिल की खली । मुहा० 
( दे० )--पीना करना (बनाना )-.. 
,खूब मारना | 

पीनी--पंज्ञा, खी० (दे०) पोस्त, तिसी । 

पीप--संज्ञा, स्लौ० दे० ( सं० पूय ) सवाद, 
फोड़े या घाव का सफेद लसीला विकार, 
पीब (ग्रा०) । 

पीपर---संज्ञा, पु० दे० ( सं० पिप्पल ) 
पीपल । “ अमिली बर सों हो रही, पीपर 
तरे न जाउँ ''_-स्फु० | 

पीपरप्न--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० पिप्पत- 
पर्ण) पीपल का पत्ता, एक कर्ण-सुषण | 

पोपरि--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पिप्पल्ली ) 
छोटा पाकर, पिप्पली, पीपल । 

पोपल--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० पिप्पल ) वर 
जैसा पीपर का पेड़ जो पवित्र है (हिन्दू) । 
यौ० चल्लदल । संज्ञा, खो० दे० ( सं 
पिप्पली ) एक औषधि । “ पीपल रत्ती तून 
तज ”--स्फु० । र 

पीपरामूर-पीपलासूल संज्ञा, पु० देर 
( सं० पिप्पलीमूल ) एक थौषधि, पिपरी की 
जड़, पिपरासूर (दे०) । 

पीपा--संज्ञा, पु० (दे०) तेल या शराब 
आदि रखने का लोहे या कार का बड़ा 
ढोल-जैसा गोल पात्र । 

पीब्-संज्ञा, स्री० दे० ( सं० पूय ) मवाद्‌ । 

पीय%-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) प्रिय, 
स्वामी, पति, प्यारा, पिय । 

पीयूख- संज्ञा, पु० दे० (सं० पीयूष) अस्त, 
“पीयूखतें मीठे पके, सुन्दर रसाल रसाल हैं” 
— भुष० || श्र 

पौथूष-संश्ञा, पु० (सं०) अस्त, दूध, ७ दिन 
की व्यायी गाय का दूध । 

पौयूषभाजु- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चन्द्रमा । 

पीयूषव षं संज्ञा, पु० (सं०) 'चन्द्रमा, कपूर, 
आचन्दु-वधंक, एक मात्रिक बुंद (पि०)। 
वि० पीथूषवर्षी । 


| 
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पीर--संज्ञा, खरी० दे० ( सं० पीड़ा ) पीड़ा, | पीव--संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) प्यारा, 


द्द्‌, सहानुभूति, पीरा (दे०), सो का 
जानै पीर पराई !?--लो० । वि० ( फ़ा० ) 
बूढ़ा, महात्मा, बड़ा सिद्ध । ( पंज्ञा, खी०-- 
पीरी ) । 

पोरा[--संक्षा, खो० दे० (सं० पीड़ा ) पीडा, 
द॒दे । वि० दे० ( सं० पीत ) पीला । “ गयो 
बिखाद मिटी सब पीरा ?---रामा० । 

पीरी- संज्ञा, खो० (फा०) छुढ़ापा, बृद्धापन, 
गुरुवाई, शासन, ठेका, इजारा । 

पोल--संक्ञा, पु० (फा०) गज, हाथी, शतरंज 
का एक मोहरा, फील या उँट । 

पीलपाल&![- संज्ञा, पु० दे० (फ़ा०फीलवान) 
फीलवान, हथवाल । 

पीलपाँच--संज्ञा, पु० दे० ( फा० पीलया ) 
श्लीपद रोग (वै०) फ़ीलपा (फ़ा०) । 

पीलवान--ंज्ञा, पु० दे० ( फा० फोलवान ) 
फीलवान, हथवाल । 

पीलसाज--संज्ञा, पु० दे०(फ़ा० फती लसोज़) 
चिरागदान, दीवट, दीयट (दे०) । 

पीला--बि० दे० (सं० पीत) हल्दी सा, पीले 
रंग का, निस्तेज, कांति-हीन, सोने या 
केसरिया रंग का, हरदी या सोने का सा रंग। 
ख्री० पीली पंज्ञा, पु०। मुद्दा०-पीला 
पड़ना या होना-रोग या भय से सुख 
पीला पड़ जाना, देह में रक्ताभाव होना । 

पोलापन--संज्ञा, पु० (हि०) पीला होने 
का भाव, पीतता, पियराई (दे०) । 

पीक्षिया-एंज्ञा, पु० दे० ( दि० पीला) 
कमल या कमलक रोग ( चै० ) । 

पोलु--पंद्षा, पु ( सं० ) पीलू इचत, फूल, 
फलवान पेड, हाथी, हड्डी का डकडा 
परिमाण । | 

पीलु संहा, पु० दे० ( सं० पीलू ) काँटेदार, 
एक पेड़ (औष०) सडे फल आदि के सफेद 
लम्बे पतले कीड़े । पंजा, पु" (दे०) एक 
राग (संगी०) । ] 
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पीउ (आ०), स्वामी, पति । “ बाहर पिउ 
पिउ करतं हौ, घट भीतर हैं पीव''--स्फु० | 
| - स० क्रि० दे० (हि० पीना) पीना । 
“सूखी रूखी खाय के ठंढा पानी पीव ” 
--कबी० | 9 
पीचर--वि० (सं०) स्थूल, मोटा, इढ़, भारी 
स्री पोघरा । संज्ञा, खी पोचरता । 
४ तनु विशाल पीवर अधिकाई ”-रामा०। 
“'दिनेघुगच्छत्सु नितान्त पीवरम्‌?--रघु० । 
पीवरी-संज्ञा, खी० (सं०) सरिवन सतावर, 
( औष० ) गाय, तरुणी । 
पीसना--स० क्रि दे० ( सं० पेषण ) अनाज, 
या अन्य वस्तु का आटा बनाना, चूण करना, 
जल में रगड़ कर महीन करना, कुचल कर 
धूल सा करना । सुहा०किसी मनुष्य 
को .पीसना--उसे बड़ी हानि पहुँचाना, 
चौपट या नष्टप्राय कर देना । अति श्रम 
करना, जान लड़ाना । एंज्ा, पु० पीसी जाने 
बाली चीज़, एक व्यक्ति के पीसने-याम्य 
अनाज या वस्तु । स० रूप-पिसाना, 
प्रे रूप--पिसवाना । 
पीहर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पितृणद्द ) खियों 
के माँ-बाप का घर, मैका, सायका, प्रियघर । 
पीहु-फीहू-संश्ञा, पु० (दे०) एक कीड़ा, पिरसू। 
पुंख-संक्षा, पु० (सं) बाण का अंतिम या 
पिछला भाग जिसमें पर लगे रहते हैं। 
# स॒क्तांगुली सायक-पुंख एव ”--रघु० । 
पुंग -संज्ञा; पु० (सं०) राशि, समूह, श्रेणी । | 
पुंगल- संज्ञा, पु० (सं०) आत्मा । 
पुंगव-संद्षा, पु० (सं०) बैल, चदे, वरद । 
वि०--श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़कर । 
पुंगीफल-पुंगीफतल्त--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पूंगीफल ) सुपारी । 
पंछार, पुछार७|--संज्ञा, पु० दे० ( दि’ 
दू ) मोर, मयूर। वि० लग्बी पेदवाला। _ 


ऱ्या si 
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'पॅछाला 
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पुचारा-पुचाडा 


पँछाला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पुढुल्ला ) | पुव्माल- संज्ञा, पु० दे० (हि० पयाल) पयात्र 


बड़ी या लग्बी प छ, पीछे लगा रहने वाला, 
चापलूस, आश्रित, पिछुलगा, पुळुल्ला । 
पुंज--संज्ञा, पु (सं०) ढेर, राशि, समूह । 
४ बालितनय बल-पंज !”--रामा० । वि० 
यौ० (सं०) पुंजीकृत, पुंजीभूत । 
पंजी#--छंज्ञा, ्री० दे० (सं० पंज, हि० पूजी) 
सूलधन, पूजी (दे०) । 

पंड संज्ञा, पु० (सं) तिलक, टीका, त्रिपुंड। 
पंडरी--संक्ना, पु० (सं० पंडरिन्‌ ) स्थल, 
कमल, युलाब । 

पंडरीक--पंज्ञा, पु० (सं०) श्वेत कमल, रेशम 
का कीड़ा, कमल,बाण, बाघ, तिलक, श्वेत 
हाथी, श्वेत कुष्ट, अभिकाण का दिग्गज, 
आग, आकाश, ( अनेकार्थ ) । 
पुंडरीकाच्त- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु । 
वि०--कमल से नेत्र वाला । “स पंडरीकाक्ष 
इविस्फुटो$भवत्‌ ”-- माघ० । 

पंड- संज्ञा, पु० (सं०) पौंडा, गन्ना, तिलक, 
श्वेत कमल, भारत का एक प्रदेश (प्राचीन) । 
हिन्दी का प्रथम ज्ञात कवि (मि० वं० वि०) । 

पुंडवद्ध न- संज्ञा, पु० यो० (सं०) पुंडू देश की 
राजधानी ( प्राचीन ) । 

पुलिंग संज्ञा, पु० यो० (सं०) पुरुष चिन्ह, 
लिंग, पुरुषवाची शढद (व्या०) । 

पंशक्ति- संज्ञा, ख्रो० (सं०) पुरुषार्थ, पुरुषत्व, 
पौरुष, वीय्यं । 

पुंए्चली--वि० ख्री० (सं०) छिनाल, कुलरा, 
व्यभिचारिणी.। “वेश्या पुंश्चली तथा ?--। 

पंस#[--पंज्ञा, पु० (सं०) मदे, पुरुष, नर । 

पंसवन--पंज्ञा, पु० (सं०) हिलों के १६ 
संस्कारों में से गर्भाधान से तृतीय मास का 
एक संस्कार, वैष्णवों का एक वृत, दूध । 

पंसत्व--शं्ञा, पु० (सं०) पुरुषत्व, पुरुष की 
सैथुन-शक्ति, वीर्य, शुक्र, पंसकता, प॑सता । 

फुग्मा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पूप ) मोटी और 
मीठी पूड़ी या टिकिया । 5 


पयार (दे०) | 
पुकार--संज्ञा, खो० ( हि० पुकारना ) हॉक 
दुहाई, टेर (व०), प्रतिकार, रक्षा या 
साहाय्य़ाथे चिल्लाहट, नालिश, गोहार 
फरियाद, बहुत माँग, नास लेकर बुलाना । 
पुकारना- स० कि० दे० (सं० प्रकुश) रेरना 
नाम ले बुलाना, साहाय्या या रक्षार्थ चिल्लाना 
हाँक या धुन लगाना, नामोच्चार करना या 
रटना, घोषित करना, शोद्दराना ( ग्रा० ) 
चिज्ञाकर कहना या माँगना, नालिश या 
फरियाद्‌ करना 
पुक्कस- संज्ञा, पु० ( सं० ) नीच, डोस 
चाँडाल, अधम । खी० पुकसी । 
पु, पुकूल[#--संज्ञा, पु० दे० (सं पुष्य) 
पुष्प, पुष्य नक्षत्र ( ज्यो० ) । 
पुखर%--पछंज्ञा, ५० दे० ( सं० पुष्कर ) 
तालाब, तडाग--पोखर (ग्र ) ख्नी० 
पोखरी । 
पुखराज, पोखराज- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पुष्पराग ) पोत मणि, पीले रंग का एक रत्न, 
पुष्पराज । | 
पुख्य--संज्ञा, पु० (दे०) पुष्य नच्तत्र( सं० ) । 
पुगना--भ० क्रि दे० ( हि० पुजना ) पुजना, 
पूजना, पूरा करना ( प्रान्ती० )। स० रूप-- 
पुगाना, प्रे रूप पुगवाना | 
पुचकार- पंज्ञा, खौ० दे० ( हि० पुचकारना ) 
पुचकारी, प्यार, चुमकार । 
पुचकारना--स० क्रि० दे० ( भ्रनु० पुच = 
से+ (हिं०) कार--ना-प्रत्म ० ) चुमकारना, 
चूमने के से शब्द से प्यार प्रगट करना । 
पुचकारी-संज्ञा, स्ली० ( हि० पुचकारना ) 
चूसने का सा शब्द, चुमकार, प्यार प्रगट 
करना, स्नेह या प्रेम दिखाना । 
पुचारा-पुचाड़ा-- संज्ञा, पु० (झनु० प्रय) 
गीले वस्र से पोंडना, पोता, पोतने का 
गीला चल्न, पानी में घोली पोतने या लेप 
की वस्तु, पतला लेप करने का काय्यं, 


पुच्छ 


इलका लेप, छुटो हुईं तोप, बंदूक आदि 
की गर्म नली के उंडा करने को गीला वख 
फेरने का कायं, प्रोत्साहक या प्रसन्नकारक 
वाक्य, चापलूसी, बढ़ावा, झूठी बढ़ाई । 
पुच्छ ~ संज्ञा खौ० (सं०) पूँछ, दुम, पिछला 
भाग । एज्ञा, पु०-— केतु ( ज्यो० ) । 
पुच्छुल--वि० दे० ( हि० पुच्छ ) पूँछ वाला, 
दुमदार । यो०--पुच्छुलतारा-केतु । 
पुच्छल्ला--पंक्ञा, पु० दे० ( हिं० पूछ जलाः 
प्रय० ) बड़ी लम्बी पूँछ, पूँछ सी पीछे 
जुडी वस्तु, आश्रित, पिछलगा, खुशामदी, 
चापलूस, अनावश्यक साथ लगी वस्तु या 
पीछे लगा व्यक्ति । 
पुछार[#--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पूछना ) 
पूछने या सस्कार करने वाला, (दे०) मोर । 
पुछेया--वि० (दे०) पूछने वाला । 
पुजना --अ० क्रि (हि०) पूजा जाना. थराघ- 
नीय या, सम्मानित होना, सत्कार पाना | 
( स॒० रूप पुजाना प्रे० रूप पुत्तवाना )। 
पु्जचना[#- ० क्रि०-दें० ( हि० पूजना 
सफल या पूरा करना, भर देना, भरना, 
घुनाना । 
पुजवाना--प० करि (हि०पुजना का प्रे० रूप) 
पूजा में प्रवृत करना, पूजा कराना,सेवा-सम्मान 
करवाना, अपनी पूजा या सेवा कराना । 
संज्ञा, खो० पुजवाई । 
पुज्ञाई--छंज्ञा, खो० ( दि० पूजना ) पूजने 
का भाव या काय्ये या पुरस्कार । 
पुजञाना--स० क्रि दे० ( हि० पूजना ) धन 
वसूल कराना, भेंट चढ़वाना, सेवा-सम्मान 
करना, पूजा में नियुक्त या प्रवृत्त करना 
अपनी पूजादि कराना | स० क्रि ( दि० 
पूजना-पूरा होना ) भर देना, पूरा या सफल 
करना । 
पुज्ञापा-पंद्षा, पु० दे० ( सं० पूजा-+पात्र ) 
देवादि की पूजा का सामान या सामग्री । 
पुजारी पुजेरी- पक्षा, ५० देश (सं० पूजा न 
कारी) देव-सूति को पूजा करने वाजा, एजक। 
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द ुठयलं 
पुजया|--संश्ञा, पु० ( दि० पूजना ) पूनक, 
पुजारी। संज्ञा, पु० ( हि० पूजना =भरना ) 
भरने या पूरा करने वाला। संशा, स्नो० (दे०) 
पूजा, पुज्ञारिनि ॥ 
पुट--पंक्ञा, पु० (अनु०) मिलावट, बोर देना, 
डंब्रोना, कम मेल, भावना, हलका छिड्काव, 
छौंटा, बोर । संज्ञा, पु० (सं) आच्छादून 
आइ्छादक, दोना, ढकन, कटोरा, सुँहबन्द 
बरतन (वै०),अरौषधि बनाने का संपुट, या 
दो बराबर पात्रों के झुँह मिलाकर जोड़ने से 
बना खुव बन्दु घेरा, घोड़े की टाप, अंतःपट, 
अँतरोरा, दो नगण, मगण, रगण से बना 
एक वर्ण-वृत्त (पि०) । 
पुटकी-संज्ञा, श्लौ० दे० ( सं० पुटक ) गठरी, 
पोटली,पोटरी ( ग्रा० )। पंज्ञा, खो० दे० 
( हि०पटपटाना =मरना ) दैवी विपत्ति या 
आपत्ति, अचानक मृत्यु । संज्ञा, ्री० ( हि० 
पुट = हलका मेल ) मिलावट आलन ( तर- 
कारी के रम को गाढ़ा करने को डाला गया 
बेसन आदि पदार्थ ) । 
पुर पाक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पत्ते के दोनों 
या दो सम पात्रों में रख कर भौषधि पकाने 
की विधि, सुंह-बंद बरतन को गढ़े में रखकर 
झौषधि पकाने की रीति ( वै० )। 
पुटी - पक्षा, खौ० दे० ( सं० पुट ) छोटा 
कटोरा या दोना, पुडिया, लँँगोरी, कुछ 
वस्तु रखने का रिक्त स्थान । 
पुटोन-संश्ञा, पुर दे० ( ० पुटो ) एक 
मसाला जो किवाडो में शीशे लगाने में 
या लकडी के जोड़ भरने में काम देता है । 
पुढा पक्षा, १० दे० ( सं० पुष्ट, इछ ) चूतड़ 
का उपरी भाग, जो कुछ कड़ा हो, घोड़ों या 
चौपायों के चूतड़, किताब की जिल्द के 
पीछे का भाग । है | 
पुठवार -कि० वि० दे० ( हि० पुटा ) पीछे, 
पाश्वे या बराल में । 
पुठचाल--पंक्ञा, पु० दे० ( हि० पुढा स वालाः | 
प्रत्य» ) सहायक, पृष्ठ-रत्क । 


पुडी 
पुड्ा--संज्ञा, १० दे० ( सं० पुट ) बंडल या 
बढ़ी पुड़िया । ख्री० ग्रल्पा० पुडिया । 
पुड़िया--संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० पुटिका ) 
किसी वस्तु के ऊपर संपुटाकार पेटा 
'काराज़, पुडिया में खखी दवा की एक मात्रा, 
घर, स्थान, आधार, भंडार, खान । यौ० - 
श्राफत की पुड़िया--शैतान । 
पुएय--वि० (सं०) शुभ, अच्छा, उनीत । 
संज्ञा, पु० धस्मे-कम्म, सुफलप्रद पावन काम, 
शुभ कार्य का संचय । 
पुण्यकर्म -पंक्षा, ५ु० यौ० (सं०) घ्म, पवित्र, 
या शुभ कार्य्यं । 
पुएयकाल--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शभ या 
'पविन्न समय, दान-धस्से करने का समय। 
पुर्यक्त वि० (सं०) पुण्यकर्ता, घामिक, 
सुकृती, सुकम्मी । 
पुण्यक्षेत्र--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) तोर्थ, वह 
स्थान जहाँ जाने से पुण्य हो । 
पुरयगंथ-संश्ञा, १० थो० (सं०) चंपा का 
` फूल । “पुण्यगंधवहः शुचिः भा० दृ० 
पुरयजन- संज्ञा, १० यो० (सं०) यच, राक्षस, 
सजन मनुष्य । 
पुणयज्ज नेशवर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कुवेर । 
पुण्यपत्तन- छंज्ञा, पु० (सं०) पूना बगर । 
पुण्यभूमि--संक्षा, ख्री० यो० (सं०) आर्य्या- 
वर्त, भरतखंड, तीर्थस्थान । 
पुएयधान--वि० ( सं० पुरयवत्‌ ) पुण्यशील, 
धम्मांत्मा, एण्यकम करने वाला, दानी । 
खौ० पुण्यवती । 
पुएयशील--पंज्ञा, पु० (सं०) दानी, उदार, 
` धसात्मा, सुकम्मी । 
पुणयश्लोक--विं० यो० (सं०) पवित्र आच- 
रण या चरित्रवाला, यशस्वी, ( खी० पुणय- 
श्लोका ) । ° पुण्यश्लोक शिखामणिः ” 
¬ स्फु० । विष्णु, युधिष्टिर. राजानल | 
पुण्यस्थान संज्ञा, पु० यो० (सं०) तीर्थ- 
स्थान, पुण्यस्थल । 
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पुत्तरी-पुत्तलौ 

पुण्याई पुन्याई-- संज्ञा, खी० दे० (हि० पुणय, 
पुन्य+-आई--प्रत्य० ) झुकृत कमे, पुण्य 
का प्रभाव या फल । 

पुण्यात्मा--वि० थौ० (सं० पुरयात्मन्‌) दानी, 
सुकमी, धर्मात्मा, पुण्यशील । 

पुण्याह- पंक्षा, पु० यो० (सं०) एण्य-जनक, 
शुभ दिन, अच्छा दिन । 

षुण्याह-घाचय--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) देव 
कसो के अनुष्ठान में स्वस्ति-वाचन के प्रथम 
मंगलार्थं तीनि बार “पुण्याह? कहना । 

पुतरा, पुतला-संश्ना, पु० दे० (सं० पुत्रक ) 
का, तृण, मिट्टी, वख आदि से क्रीडा- 
कौतुकार्थं बनी हुईं मनुष्य की मूर्ति, 
गुडडा, | खी० छुतरी, पुतली । सुहा०- 
किसी का पुतला बाँघना- बिन्दा या 
बदनामी करते फिरना । 

पुतरी, पुतत्ती--पंज्ञा, खी० दे० (सं० पुत्रिका, 
पुत्तती ) काष्ट, घातु, तृण, वस्न आदि से 
कौतुकार्थ बनी खरी की मूरति, छोटा पुतला, 
गुड़िया, आँख का काला भाग, पूतरि, 
पूलरी (आ०) । “अंत लूटि जैहौ ज्यों पृतरी 
बरात की ” । झुद्दा०-छुतली फिर 
ज्ञाना-- आँखें उलट जाना, नेत्नस्तब्ध 
हो जाना, ( झत्यु- चिन्ह ) । आँख को 
पुतली बनाना (चख-पूतरी करना)-- 
अति प्रिय बनाना ( करना) । “ करों 
तोंहि चख-पूतरि आली ”-रशामा० । 
कपड़ा बुनने की मशीन । यो०- पुतली- 
घर--कपड़ा बुनने का कार्यालय, कल- 
कारखाना । 

पुताई-पोताई--संक्ञा, खी० ( हि० पोत्तना-- 
आई--प्रत्य० ) पोतना क्रिया का भाव, 
पोतने का काय्यं या मज्ञदूरी । 

' पुत्त७--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पुत्र ) लड़का, 
बेटा, पूत,( दे० ) । पुतवा, पुतुषा, पुत्त, 
( ग्रां )। ; 

पुत्तरी-पुत्तली्ष—एंश्ना, स्री दे० ( से० 


' पुत्तलिका-पुत्तरिका 


कल्ा-पुत्तत्ती”--प्रि ० प्र | 


पुत्तलिका-पुत्तरिका--पंज्ञा, खी० दे० (सं० 


पुत्रिका ), गुड़िया, पुतली, पुत्री । 


पुर संज्ञा, पु० (सं०) लड़का, बेटा, पूत 


(देणे पुतौना ( ्राe ) । 


पुत्रजीव, पुत्रजीवी--एंज्ञा, पु० (सं०) 
इंगुदी सा एक सुन्दर बढ़ा पेड जिसकी छाल 


और बीज दवा में पड़ते हैं । 


पुरवतो -- संज्ञा, स्री (सं०) लद़केवाली, 
लडकौरी, (दे०) जिसके लड़का हो, पूती 
(दे०) ।' पुत्रवती युवती जग सो है” रामा ०। 
पुञ्रशू--संज्ञा, खो० यौ० (सं) लड़के की 
स्री, पतोहू, बहू, । “मैं इनि पुत्र-वधधू प्रिय 


पाई '?--रामा० । 
पुत्रचान- संज्ञा, पु० ( सं० पुत्रवत्‌ ) लडके- 
वाला, जिसके लड़का हो | खी० पुत्रवती । 
पुत्रार्थी--वि० यो० (सं) संतान-कांची, 
संतानेच्छु, पुत्नाभिलाषी, पुत्राकांदी । 
पुत्रिका-- संज्ञा, खो० (सं०) लड़की, बेटी, 
गुड़िया, आँख की पुतली, सूतिं, खी का 
चिन्न । 

पुत्रिणी -वि० खी० (सं०) लड़के 
सन्तान-युक्ता, पुत्रवती | 

पुत्री - संज्ञा, खौ० (सं०) लडकी, बेटी, सुता, 
तनुजा, कन्यका । 

पुत्रेष्रि- पक्षा, खो० यो० (सं) पुत्र-प्राप्ति के 
लिये एक विशेष यज्ञ । 

पुदोना- पक्षा, 3० दे० ( फा० पोदीनः ) 
एक पौदा जो सुगंधित पत्तियों वाला, पाचक 
आर रुचिकारक होता है | पोदीना । 

गल-प॒दनल- पक्षा, ० (सं०) रूप, रस 

उर री वस्तु, शरीर ( जैन० ), 
जेतन्य पदार्थ, परमा ( बौद्ध ) आत्मा । 
नः--भ्रव्य ( सं० पुनर्‌ ) फिर, पीछे, पश्चात्‌ 
पुनि (ब्र अ) उपरान्त, दोबारा, अनन्तर! 
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पुननेवा 


रकस उर्क 
पुन:पुनः-- भव्य ० यौ० (सं°) फिर फिर, बार- 
बार, मुहुमंहुः । “जायन्ते च पुनः. पुनः”, 
स्फु० | पुनि-पुनि (दे०) । 
पुनः संस्कार--संज्ञा, 8० यौ० (घं०) 
दोबारा संस्कार । 
पुन*--संद्ञा, पु० दे० ( सं० पुण्य) पुन्य 
दान, घसे-पुक्ष, पुण्य । 
पुनरपि--कि० वि० (संश) फिर भी, दुबारा 
भी । “पुनरपिजननं पुनरपिमरणं”¬ चर०। 
पुनरबखु#[-----संज्ञा, छु० दे० (सं० पुनर्वसु) 
पुनवंसु नामक नचत्र ( ज्यो० )। 
पुतरागमन-पुनरागम- संज्ञा, ५० यो० 
(सं०) फिर जन्म, दोबारा जन्म. फिर आना | 
« अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
पुनरावृत्ति- संज्ञा, खी० यो० . (सं०) फिर से 
घूमना, फिर से आना, दुहराना, फिर से 
पढ़ना, किये काम को फिर करना, ( वि० 
पुनरावृत्त )। 
पुनरुक्तवदाभास--संक्या, 3० ( सं० ) एक 
शब्दालंकार जिसमें शब्द के अर्थ की पुनरुक्ति 
का केवल आभास सा प्रतीत हो । 
पुनरुक्तप्रकाश-पंद्षा, १० (संश) रोचकता 
के लिये शब्द का पुनप्रेयाग (दास) । 
पुनरुक्ति संज्ञा, खो यौ० (सं०) एक बार 
कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना, कथित- 
कथन, एक ही अर्थ में व्यर्थ शब्द के पुन 
प्रयोग का काव्य-दोष । (वि० पुनरुक्त)) 
पुनरत्यान--पंद्षा, पु० यो० (सं०) फिर से 
उठना, दूसरी बार उठना, फिर उन्नति करना, 
पुनरुचति । 
पुनजेन्म-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मर कर एक 
देह छोड दूसरी घारंण करना, फिर उत्पन्न 
_ होना, पुनरुत्पत्ति । “पुनजेन्म न विद्यते | 
पुतनंघ--वि० (सं०) जो फिरसे नया हो 
गया हो, गद॒हपुन्ना--(औष०) । 
पुनर्नवा-- संज्ञा, खो० (सं०) जो फिर से नया _ 
“हो गया हो, गदापु्षा, गवहपूरना (औष०) 


पुनभेव 


पेण सस 
जो श्वेत, रक्त और नील रंग के फूलों के 
विचार से तीन प्रकार का होता है । 
पुनर्भव--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) नख, नाखून, 
बाल, पुनर्जन्म, पुनरुत्पत्ति, पुनविवाह, फिर 
से पैदा होना, अंडज। वि०--पुनभूत । खी० 
पुनर्भवा । 
पुनर्भू-- संज्ञा, खी० (सं०) दो बार की व्याही 
. खी, द्विऱा खी, पुनविवाहिता, दुसरे 
से व्याही गई विधवा स्त्री । 
पुनर्घ लु - संज्ञा, ५० (सं०) २७ नक्तत्रोर्मे से 
७ वाँ नक्षत्र, विष्णु, कात्यायन सुनि, शिव, 
एक लोक । 
पुनघिघाह- संज्ञा, पु० यौ०. (सं०) दुबारा 
ब्याह । वि० पुनविषा ष्रित । 
पुनचांना-स० क्रि० (दे०) अनादर या अप- 
सान करना, अप्रतिष्ठा करना । 
पुनि क्रिश वि० दे० (सं० पुनः) फिर से, 
पुनः, दुबारा, फिर ¦ “ झुनि आउब यहि 
बिरियाँ काली”--रामा०। यो० पुनि पुनि । 
पुनी#-संज्ञा, पु० दे० (सं० पुण्य) पुण्यात्मा, 
दानी । छंज्ञा, ख्ी० दे० (सं० पूर्ण) पूनोतिथि, 
पूर्णमासी, पूणिमा । क्रि० वि० दे० (सं० पुनः) 
फिर, दुबारा, पुनि, पुनः ! 
पुनीत--वि० (सं०) शुद्ध, पित्र, पावन । 
पुन्न, पुन्य संज्ञा, पु० दे० (सं० पुरय) पुण्य, 
धमं । यो० दान-पुन्न । 
पुन्ना -स० कि० (दे०) गाली देना, अनादर 
या अपमान करना । 
पुन्ञाग--संश्ा, पु० (सं०) एक प्रकार का चंपा, 
जायफल, सफ़ेद कमल, । “ पुज्ञाग कहुँ कहुँ 
नाग केसर, संतरा, जंभीर हैं” --भूष० । 
पुन्नार--संज्ञा, पु० (दे०) चकवड़ का. पेड । 
पुन्य--पंक्ञा, पु: दे० ( सं० पुण्य) भम्म- 
काय्यं, शुभ कर्म, दान, धमं | वि० (दे०) 
शुम, पवित्र, अच्छा । 
पुपत्ती--पंज्ञा, खी० दे० (हि० पोपती) बाँस 


की पोली पतली नली । वि० ख्ो०-बिना | 
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पुरखक 
EE 


दाँत वाली । पुं० पुपला-पोपला । 

पुमान:-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) पुरुष, नर । 

पुरंजय - संज्ञा, पुर ( सं० ) एक सूर्यं-चंशी 
राजा जो पीछे से ककुस्थ कहलाये, निपसे 
सूर्यवंशी काऊुस्थ कहलाते हैं, पुर राक्षस के 
विजेता, इंद्र । 

पुरंजर-- संज्ञा, पु० (सं०) बय, स्कंध, कंधा, 
बाहुमूल । 

पुरंद्र--संज्ञा, ० (सं०) पुर नामक दैत्य के 
नाशक, इन्द्र, विष्णु, शिव । “पुरंदरश्रीः 
पुरमुत्पताकं (--रघु० । 

पुरंक्री--संज्षा, खौ० ( सं० ) पति, पुन्नादि से 
सुखी खी, नारी, सुग्रहणी । 

छुरः-अबव्य० (सं० पुरस्‌ ) प्रथम, पहले, आगे। 
“पुर: प्रवालैरिव पूरिताधेया”?--साध० । 

पुरश्सर, पुररूनर--वि० (सं०) आगे चलने 
वाला, अग्रगामी, अगु, सहित, साथी । 

पुर - संज्ञा, पु० ( सं० ) शहर, नगर, (खो० 
पुरी ) अटारी, घर, कोठा, झुवन, लाक, 
राशि. शरीर, क्रिला । वि० (झ० ) भरा हुआ, - 
पूर्ण, पूरा । एंज्ञा, पु० ( दे० ) चरसा, चरस 
चमड़े का डोल । “कृपा करिय पुर धारिय 
पाडे ”--रामा० । 

पुरइन%--पंज्ञा, खीौ० दे० ( सं० पुटकिनी ) 
कमल का पत्ता, कमल, नलिनी, पुरेनि 
(आ० )। ट 

पुरइया--संज्ञा, पु० (दे०) तकुआ । “ सुन 
सुन बोल पुरइया !?--कबीर० । 

पुरला, पुरिखा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पुरुष ) 
पहले के पुरुष या लोग, बाप दादा, परदादा 
आदि, घर. का बड़ा, बूढ़ा । “तव पुरखा 
इच्छवाकु आदि सब नभ मैं ठाढे”--हरि० । 
( री पुरखिन )। वि० (दे०) चुं, 
अनुभवी । मुद्दा०--पुरखे तर ज्ञाना-- 
परलोक में पूर्वजों को उत्तम गति मिलना, 
बढ़ा पुण्य या फल होना । 

पुरचाक--संज्ञा, खो० दे० ( हि० पुचकार ) 
पृचकार, चुमकार, . उत्तेजना, उत्साह-दान, 


पुर्न 


है 
समथन, तरफदारी, प्रेरणा, पक्षपात । 


पुरजन --संक्षा, ५० यो० (सं०) नगर-वासी । 


* पुरजन, परिजन, जाति-जन'' -रामा० । 
पुरजञा, पुर्ना-संज्ञा, पु० (फ़ा०) भाग, खंड, 
डकडा, पर्चा, काग़ज्ञ का उकडा, अंश, अंग, 
धज्जी, कतरन, रुका, यंत्र या कल का अव- 
यव, कत्तल। घुद्दा०-पुरजे पुरजे करना 
या डड़ाना--डुकड़े इकडे या खंड खंड 
करना | मुहं ०--चलता-पुरजा- चालाक 
मनुप्य। यो०-कत्त-पुर ज्ञा। 
पुरट-पंज्ञा, पु० (सं०) पुरण, साना, सुवणं । 
“घुष्ट-कोट कर परम प्रकाशा ”--रामा० । 
पुरत+--अव्य० (६०) संमुख, सामने, आगे, 
५, नीरस तएुरिहि विलसति पुरतः” 
पुरञ्राण- संज्ञा, ० यो० ( सं० ) परकोटा 
प्राकार, शहरःपनाइ. नगर-काट । 
पुरना--स० क्रि० (दे०) भर जाना, बंदहोना, 
` पूरा या पूर्ण होना। स० क्रिश पुराना, 
प्रे रूप पुरवाना । 
पुरनियाँ-संक्ष। १०, वि० दे० ( सं पुराण ) 
प्राचीन, पुराना, बूढ़ा, वृद्ध, एक नगर, 
पुनिया ( बंगाल ) । 
पुरपाल, पुरपालक--पंज्ञा, ३° यौ० (सं०) 
नगर-रक्षक, कोतवाल, जीव । 
पुरचला, [पुरबुला †,- विश देश ( सं० 
पूर्व +-ला--प्रत्य ) पुवे या प्रथम का, पहले 
जन्म का, प्रथम, पहले या पूर्व का । ( खौ० 
पुरवली, पुरवुली) “कौन एरखले 
पाप तें, बन पठय़े जग-तात »__रिर० । 
पुरबह: "परचहं-- ० क्रि० (दे०) 
र्य ला भरदो, पुजा दो । “ पुर 
चहु सकल मनोरथ मोरे ?-रामा० । 
पुरबा, पुरचा--श्वा, 3० (दे०) पुरवा, करड, 
व्युकट्टा, पूरब की हवा, परवाई, पूवा नक्षत्र 
रबासी-- पंशा, ए० यो ० (सं० ) नगर- 
निवासी, 'पुरजन । ८ यह सुधि सब पुरं 
बासिन पाई 9... रासा० । _ 
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पुरस्कृतं 
पुरबिया-पुरबिहा-वि० दे० ( द्वि० पूरब ) 
पूव देश का निवासी या उत्पन्न, पूर्व का, 
पू्ीय ( सं० ) । ( खो० पुरचनी ) । 
पूरची, पूरची--वि० (दि०) पूर्वाय (सं०) । 
पुरत्रट †-संक्ना, पु० दे० ( सं० पूर ) चरसा, 
वरस, माट, सिचाई के लिये कुएँ से पानी 
खींचने का चमड़े का बड़ा डोल । 
पुरघना # { -स० क्रि० दे० ( हिं० पूरना ) 
भरना, पुजाना, पुरना, पूरा करना | महा ०-- 
साथ पुरचना--साथ देना । ० क्रि० पूरा 
या पर्याप्त होना, काम भर को होना, पूर्ण या 
यथेष्ट होना । 
पुरवा-पंक्षा, पु० दे० ( सं० पुर ) खेड़ा, 
पुरा, छोटा गाँव, पूर्वा या पूर्वाषाद नचत्र 
( ज्यो० ) । संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुटक ) 
मिट्टी का सझोरा या कुरइड । संज्ञा, पु० दे० 
(सं पूर्वे + वात) पूर्वं दिशा से चलने वाली 
वायु, पुर्चाई, पुरवैया ( अ० ) “उउति 
उसात से मकोर पुरवा की है! -- ऊ० श०। 
“ज्ञा पुरवा पुरवाइ पावै '--घाघ | 
पुरषाई-पुरवैया-पुरषइया - संज्ञा, खो० दे० 
( संर पूर्व + वायु ) पूवं दिशा से चलने 
वाली इवा । 
पुरश्चरण - संज्ञा, पु० (सं०) किसी कायं की 
सिद्धि के लिये अनुशन, निग्रम पूर्वक काय - 
सिद्धि के लिये स्तोत्र या मंत्रादिका पाठ या 
जप करना, पूजा या प्रयोग करना (तन्त) । 
पुरघा--संशा, पु० दे० ( सं० पुरुष ) पुरखा । 
पुरसा- संहा, पु० दे० ( सं० पुख ) साढ़े 
वार या पाँच हाथ को एक नाप । 
पुरस्कार - संज्ञा, ० (सं०) पारितोषिक, 
इनाम, आदर. सत्कार या प्रतिष्ठा-पूवंक 
दान, उपहार, पुजा, अच्छे कार्य का बदला, 
धन्यवाद्‌, आगे करना, प्राधान्य, स्वीकार । 
( वि० पुरस्क्रत, पुरस्करणीय ) | | 
पुरस्कृत वि० (सं ०) पूजित, आहत, सम्मा. 
बित, स्वोङत, जिसे पुरस्कार, ७. 


पुरस्तात्‌ 
या इनाम मिला हो, आगे किया हुआ 
८ पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन ”--रुघु० । 

पुरस्तात्‌ू---भ्रव्य० (सं०) पूर्व दिशा, अतीत 
काल, प्रथम, पहले, आगे, पूव, पूर्व सें । 
४ पुरस्तात्‌ अपवादानन्तरान्‌ विधीन्‌ वाधन्ते 
नोत्तरान्‌ !--कौ० | 

पुरहत &- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुरुहत ) 
इन्द्र, पुरुहूत । “पुरहूत पुहुमी में प्रगट 
प्रभाव है ?-- ललि० | 

पुरा-अव्य० ( सं० ) पुराना, प्राचीन या 
पुराने समय में । वि० पुराना, प्राचीन । संज्ञा, 
पु० दे० ( ल० पुर ) गाँव, सुहल्ला । खी० 
पूवे दिशा, बस्ती, “ पुरा प्रष्टवानपद्मययोनि 
विडौजा० ?- स्फु० । 

पुराकडप--संक्षा, पु० यो० (सं०) पूर्व था 
पहला कल्प, ग्राचीन काल, एक भाँति का 
अर्थ-वाद जिसमें पुराने इतिहास के आधार 
पर कार्य्य करने का विधान किया जाता है । 

पुराक्ष--वि० ( सं० ) पूर्वे जन्म या समग्र 
में किया हुआ | “ यह संघट तब हाय जब, 
पुन्य पुराक्ृत भूरि 7--रामा० । 
पुराण-पुरान (दे) वि० ( सं० ) पुराना. 
प्राचीन, पुरातन । संज्ञा, पु० (सं०) इतिहास, 
जन-परम्परागत देवदान यादि के वृत्तान्त, 
हिन्दुओं के १८ धम -सम्बन्धी आख्यान-ग्रंथ 
जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति प्राचीन ऋषि-सुनिय्रों 
तथा प्रलयादि के वृत्तान्त हैं, ३८ की संख्या, 
शिव | “वेदपुरान करहि सबनिदा? --रामा०। 
“ नाना पुराण निगमागम संमतं यदू ” | 

पुरातत्व--पंज्ञा, १० (सं०) प्राचीन समय 
संबंधी विद्या, प्रत्न शा्र । यो० पुरातत्वा- 
न्वेषण--प्राचीन खोज । 

पुरातत्वचेत्ता संज्ञा, पु० (सं०) प्रत्न शाख का 
ज्ञाता, प्राचीन काल संबंधी विद्या का ज्ञाता। 

पुरातन-वि० (सं० ) पुराना, प्राचीन, 
युराण । संज्ञा, ५० (सं०) विष्णु, परमेश्वर, 
पुराण पुरुष। “ पुरुष पुरातन की प्रिया, 
क्यों न चंचला होय ?-- रही० | 
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पुरीतत्‌ 


पुरातल- संहा, पु० ( सं० ) रसातल । 

पुरान--वि० दे० (सं० पुराण ) पुराना, 
संज्ञा, पु० (दे०) पुराण । . 

पुराना --वि० दे० ( सं० पुराण ) अतीत 
आचीन, बहुत दिनों या काल का, पुरातन, 
जीणं, परिपक्व, बहुत दिनों तक के, अनुभव- 
वाला पुराण । “छुबते टूट पिनाक पुराना, 
रामा० । खर० पुरानी । यौ०-पुराल- 
सुराट--वृद्ध, बड़ा चालाक, अज्नुभवी । 
पुराना-घाध--बड़ा अनुभवी या चालाक, 
पुराना-चावल ' जिसका चलन न हो,बहुत 
अगले समय का। स० कि० दे० (हि० पूरना का 
प्रे, रूप) पुजवाना, अनुसरण करना, भराना, 
पुरा ( करना ) कराना, पालन या अनुसरण 
कराना ( करना ) । “ जौ सखि कह्यो होइ 
कछु तेरो अपनी साध पुराऊँ ”-_सूर० । 

पुरारि--संज्ञा, ५० यौ० ( सं० ) पुर राक्षस 
के शान, महादेव जी, शिव जी। “ सोइ 
पुरारि को दंड कठोरा ??--रासा० । 

पुराल | *#- घंज्ञा, पु० दे० ( सं० पलाल ) 
पयाल, पयार, पुआल | 

पुरावृत्त संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) इतिहास, 
प्राचीन या पुराना वृत्तांत या हाल। ' पुरा- 
बृत्त तब संसु सुनावा”-- रामा० । 

पुरि-संज्ञा, खो० (सं०) युरी, नगरी, शरीर, 
नदी संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा, संन्यासियों 
का एक भेद । 

पुरिखा-पुरि घा%#- संज्ञा, पु० दे० (सं० पुरुष) 
पूर्वपुरुष. पूर्वज, पहले के लाग, बाप-दादा 
आदि, पुरखा (दे०), ख्री० पुरिखिन, 
पुरिषिन । 

पुरी-संज्ञा,  ख्रो० ( सं० ) जगन्नाथ पुरी, 
छोटा शहर या नगर, नगरी,पुरुषोत्तम-घाम। 
“सस धामदा पुरी सुख रासी”--रामा० । 
(दे०) पूडी । 

पुरीतत्‌--संन्ना, पु० (सं०) आँत, नाडी, वह 
नाड़ी, जहाँ सोते समय मन स्थिर रहता है । 


पुरोष-पुरीषा 


भजै जग सोई पुरुष कहावै 7--धुव० | 


पुरु--संक्षा, पु० ( सं० ) अमर या देव-लोक, 
दैत्य, देह, शरीर, पराग, एक राजा जो 
ययाति का पुत्र था, ( पुरा० ) पंजाब का 


राजा जो सिकंदर से लड़ा था ( इति० ) । 


पुरुकुत्स--एंज्ञा, पु० (सं०) मान्धाता-पुन्न । 


पुरुख & [--संज्ञा, पु० (दे०) पुरुष (सं०) । 

पुरुखा-पुरुले # [--छंज्ञा, पु० दें» ( संर 
पुरुष) पूर्वज, पूर्व पुरुष, बाप-दादा आदि । 

पुरुज्ञित- संज्ञा, पु० ( सं ) एक राजा जो 
अजुन का सामा था, विष्णु । 

पुरुदस्स- संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु । 

पुरुबा--संक्ञा, पु० दे० ( सं० पूवा ) पूवं 
दिशा, पूवे दिशा की वायु । संज्ञा, खो० दे० 
(सं० पूर्वा ) एक नक्षत्र पू्वाषाइ, पूर्वा । 

पुरभोजा- पंज्ञा, पु० ( सं० ) भेंड, भेंडा । 
पुरुराज - संज्ञा, पु० ( पं० ) पुरूरवा । 

पुरुष-संज्ञा, पु० (सं०) बर, आदमी. 
सचुष्य, आत्मा, जीव, ब्रह्म, विष्णु, सूरय 
शिव, सवंबाम और क्रिया के रूप का वह 
भेदू जिससे वक्ता, संबोध्य, या अन्य व्यक्ति 
का बोध हो, पुरुष ३ हें १--उत्तम ( कहने 
वाला ) २-संवोध्य-जिससे कहा जाय, 
३--्रन्य-जिसके विषय में कहा जाय 
( व्या ), मचुष्य का शरीर, पूवेज, 
पति, प्रकृति-भिन्न एक चैतन्य, अपरिणामी, 
झसंग और अकर्ता पदार्थ (सांख्य) । 

पुरुषकार-वि० ( एं० ) पुरुष का कमे, 
चेष्टा, पौरुष, शौय्यं । 

पुरुष-कुंजर- पंत्षा, ३० यो० (सं०) « पुरुष- 
पुंगव, पुरुष-श्रष्ठ। ह 

पुरुषत्व संशा, ३० ( सं० ) पुसत्व, मचु य- 
पन, मरदानगी, पौरुष, बल । 

वुरुषत्वहीन--वि० थो० ( संश ) एंसल- 
रहित, नपुंसक, हिजड़ा । 
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पुरीष-पुरोषा--पंज्ञा, पु० ( सं० ) . मल, 
मैला, विश, गू । “जो पुरीष सम त्यागि 


पुरेन-पुरेनि 
पुरुषपुर--संत्ना, पु० (सं०) प्राचीन गंगाधार 
की राजधानी, पेशावर नगर (वर्त०) । 
पुरुषमेघध--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) नरवलि 
वाला यज्ञ, मनुष्य-यज्ञ ( चैदि० ) स्तक 
मनुष्य की दाह-किया, दाह-कर्म । 
पुरुषसिह्द--पंज्ञा, ५० यो० ( सं० ) श्रेष्ठ 
या उत्तम या उद्योगी पुरुष। “ उद्योगिनं 
पुरुष सिंहमुपेति लमी '!--'' पुरुषसिह जो 
उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरि ” | 
पुरुषसूक्त पंद्षा, पु० यो० ( सं० ) ' सहख 
शीषा' से प्रारंभ होने वाला ऋग्वेद का एक 
प्रसिद्ध सुक्त । 
पुरुषाद-पुरुषादक- संज्ञा, पु० ( सं० ) 
नरभक्ती, राक्षस । “पुरुषादाऽनव्ृतः-भा० । 
पूरुषाधम--वि०, संज्ञा, पु० यौ० ( संर ) 
निकृष्ट, नीच, पामर मनुष्य, नराधम । 
पुरुषानुक्रम-पंद्षा, पु० यो० ( सं० ) पुरखों 
की परस्परा जो क्रम से चली आई हो । 
पुरुषायितव थ- संज्ञा, पु० ( सं० ) विप- 
रीति रति (कामशा०) । 
पुरुषारथ #--संा, ० दे० ( सं० पुर्मार्य ) 
पौरुष, उद्यम, मनुष्य का उद्योग या लघय, 
सामथ्ये. पराक्रम । “ पारथ से छांडे पुरुषारथ 
को ठाढ़े ढिग ”?- स्फु० | 
पुरुषार्थ संज्ञा, पु० यो० (छं०) सचुष्य का 
ल्य या उद्योग का विषय, पराक्रम, उद्यम, 
पौरुष, साम्यं, शक्ति | “ज़िविधि दुःखमसंत 
निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ; ” । 
पुरुषार्थी -वि० ( सं० पुर्षाथिन्‌) उद्योगी, 
परिश्रमी, बलवान. एरुधार्थ करने वाला। 
पुरुषोत्तम संका, पु० यो० (छं०) उत्तम या 
श्रेष्ठ पुरुष, विष्णु, श्रीकृष्ण, नारायण, 
जगन्नाथ ( उड़ीसा ), मल (अधिक) मास । 
पुरत -- संज्ञा, १० (सं०) सुरेश, इन्द्र जी। 
पुरूरघा--संज्ञा, पु० (सं) राजाः इला के पुत्र 
(ऋग्वेद) उवेशी इनकी खरी थी, विशवदेव। 
पुरैन-पुर्रीनि--संज्ञा, ज्लो० दे० (सं रः 


कमल का पत्ता । ` 


'पुरोचन 
पुरान संज्ञा, १० (सं०) दुर्योत्रन का मित्र 
झौर सेवक । 
पुराडाश--संक्ञा, पु० (सं०) इवि, होमः 
सामग्री, यज्ञभाग, सोमरस, खीर, पुराडास 
(दे०), यज्ञाहुति के लिये कपाल में पकाई 
यवादि के चूर्ण को टिकिया। “ घुरोडास 
चह रातभ खावा ”--रामा०। 
पुराधा- संज्ञा, पु० (सं० पुरोधस्‌ ) पुरोहित । 
ुरोचत्ती-वि० (सं० पुरोबतिन्‌) अग्रगामी | 
पुरा'हत- संज्ञा, १० (सं) यज्ञादि गुह-धमे 
या संस्कार कराने वाला, याजक, उपरोहित, 
कर्मकांडी. प्रोहित (दे०)। खी० पुरेहि- 
तानी । “ अभिमीड परोदितम्‌ ”-_ऋ०। 
पुराहिताई- संज्ञा, खो० दे० (सं० पुरोहित -- 
आई-दि० प्रत्य० ) पुरोहित का कर्म । 
पुर्जा-पंज्ञा, पु० दे० ( फा० पुरज़ा ) पुरजा । 
पुत्तंगाल- संज्ञा, पु० ( अं० पोर्ट गाल ) महा- 
द्वीप यूरुप के दक्षिण-पश्चिम में एक प्रदेश । 
पुत्तगालो- वि० ( हि० पुत्त गाल ) पुत्तंगाल 
का निवासी या संबंधी, पोचगीज्ञ (अं०) । 
पुत्तगीज--वि० ( ग्रं० पोर्टगीज़ ) पुत्तंगाली । 
पुर्सा--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० पुरुषमात्र ) 
पुरुष की लंबाई भर, ४ हाथ की नाप ! 
पुल- संज्ञा, पु० (फा०) सेतु, नदी आदि के 
आर-पार जाने का मार्ग । सुहा०--किसी 
बात का पुल बाँधघना-मरूड़ी लगाना, 
बहुत अधिकता कर देना। पुल टूटना-- 
झधिकता होना, जमधट लगना । 
पुलक- संज्ञा, पु ( सं० ) प्रेम, हर्षादि के 
उद्देग से उत्पन्न रोमाँच, देह-आवेरा, याकूत; 
एक रल | “' पुलक कंप तनु नयन सनीरा ” 
= रामा० । 
पुलकना--भ्र० क्रि» दे० ( सं० पुलक+-ना 
हि०-प्रत्य० ) पुलकित या गदूगदू होना, 
हृषविश से प्रफुजित होना । 
पुल काई®--संक्ञा, खो० दे० ( हि० पुलकना ) 
पुलकना का भाव, गद्गद्‌ दाना । 
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| पुलिस 
पुलकालि. प॒लकावल्ि- संज्ञा, ्रो० (सं०) 
पुलकावली, प्रेमादि से रोमांचित दोना | 
पुलकित-वि० (सं०) रोमाँचित, गद्गद्‌ । 
“पुलकित तनु सुख आव न वचना”-रामा०। 
पुलटा- संज्ञा, स्री दे० ( हि० पलट ) 
पलट जाना । थौ०--उलर-पुल्लट । 
पुर्लाटस-संश्ञा, खी० दे० ( ग्रं« पोल्टिस ) 
पकाने के लिये फोड़े पर चढ़ाया दुवा का 
गाढ़ा लेप । 
घुलपुत्ता--वि० दे० ( अनु० ) जो दबाने 
से घँसे । पिलपित्ता । 
पुलपुललाना--स० क्रि० दे० ( हि० अनु० ) 
नम चीज़ को दुबाना | वि० पुलपुला। 
पुल्लणुलाहट-संन्ना, खी० दे० ( हि पुल- 
पुलाना ) दुबावट, दुबनि । 
पुलस्त्य - संज्ञा, पु० (सं०) प्रजापतियो और 
सप्तषियों में से एक ऋषि, रावण के दादा, 
ब्रह्मा के सानस-पुत्र, शिव। “उत्तम कुल 
पुलस्त्य के नाती ?'-- शामा० । 
पुलह - संज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा के मानस पुत्र 
और प्रजापति. सप्षि में से एक ऋषि, शिव। 
पुल्लददना#+--अ० क्रि दे० (सं० पल्लव ) 
पलुहना, परलवित या हरा-भरा होना । 
पुलाक संशा, पु० (सं०) अकरा नामक 
अन्न, भात, माँड, पुलाव, पीच | 
पुलाव-संज्ञा, ० ( सं० पुलाक, मि० फ़ा० 
पुलाव ) मांस और चावल की खिचड़ी, 
माँसोदन । 
पुलिद्‌ू--पंज्ञा, पु० (सं०) एक प्राचीन असभ्य 
जाति, इस जाति का देश ( भारत )। 
पुलिदा-संश्ञा, पु० दे० (हि पाला) 
काराज्ञों, कपड़ों का मोरा बंडल, गड्डी । 
पुलिन--पंज्ञा, पु० (सं०) पोनी. से निकली 
भूमि, किनारा, तट, चर। “ कलत्रभारेः 
पुलिन नितम्विभिः !/-- किरात० । 
पुलिस--संज्ञा, खी० ( अ० ) प्रजा-रक्षक 
सिपाद्दी या अफसर । 
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पुलिहोरा |--संज्ञा, पु० (दे०) एक पकवान | 

पुलाम--संक्षा, पु० (सं०) एक दैत्य, इन्द्राणी 
का पिता । 

पुलेामजा- संज्ञा, ख्ीो० (सं०) शची, इन्द्राणी । 
“ पुलोमजा वर्भ-सूनुपल्ली ?-- लोलंव० | 

पुलोमही--संज्ा, खो० (सं०) अक्गीम । 

पुतो मा संश्ञा, खी० (सं०) भ्गगुसुनि की खी । 

पुवा|-संज्ञा, पु० दे० (सं० पूप) मीठी पूड़ी । 

पुचार, पुवाल-संज्ञा, पु० दे० (सं० पलाल) 
पयाल, पलाल, पयार । 

पुशत--संक्ञा, ्री० (फा०) पीठ, एषठ, पीछा, 
पीढ़ी, शाखा, वंश-क्रम में पिता, पितामह 
पुत्र, पौत्रादि का क्रम से स्थान। यौ०-पुश्त 
द्र पुश्त-कई पीढ़ियों तक. पीढ़ी दर- 
पीढ़ी । पुश्त-हा-पूश्त- वंश-परम्परां में । 

पुश्तक- संज्ञा, ्रो० ( फा० पुश्त ) दो लत्ती, 
घोड़े आदि का पिछले पैरों से मारना । 

पुश्तनामा-ंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) पीढ़ी पत्र, 
वंशावली कुरसी-नामा । 

पुश्ता--छंज्ञा, पु० (फा० पुरतः ) पुट्ठा, पुस्तक 
की जिल्द का पिछला चमड़ा, दृढ़ता या 
पानी फी रोक के लिये दीवार से लगा सिट्टी 
या इंट का ढालू टीला. बाँध, मेंड । 

पुरती पंद्या, ख़ी० (फ़ा०) सहारा, थाम, 
टेक, पृष्ठ-रत्ता, बडा तकिया, पत्त. सहायता । 

पुश्तैनी--वि० ( फ़ा० पुरत ) कई पीढ़ियों से 
ष्वा आने वाला, पुराना, पुरत हा-पुश्त 
का, आगे पीढ़ियों तक जाने वाला । 

पुष्कर संज्ञा, पु० (सं०) पानो, | 
कमल, हाथी की संड का अग्र भाग, वाण, 
आकाश, युद्ध, साँप, भाग, पोहकरसूल 
(औष०), चम्मच की कटोरी, सूर्य, सारस 
चिड़िया, एक दिग्गज, शंकर. विष्णु बुद्ध, 
७ द्वीपो में से एक (पु०), अजमेर के पास 
एक तीर्थै-स्थान ' थौ० पुष्कर-त्ते्। 

पुष्करणी - संह, खौ० (सं०) छोटा तालाब । 

पुष्करसूल- पक्षा, ६० (९° ) पोहकर 
मूल (झौष०) | 


पुष्पराग 
पुष्कल--पंक्षा, पु० (सं०) भरत नी का पुत्र. 
शन्न मापने का मान / प्राचीन ), चार ग्रास 
की भित्ता, शिव । विं०--अधिक, परिपूर्ण, 
श्रेष्ठ पुनीत. उपस्थित प्रचुर, बहुत । 
पुए--वि० (सं०) मोटा-ताज्ञा तैयार, पाला- 
पोषा हुआ, बलवान, मोटा-ताज्ञा करने 
वाला, बल बढ़ाने वाला, पका, दृढ़ । 
पुण्दे- संज्ञा, ख़ो० दे० ( पं० पुष्ट + ह हिं०- 
प्रय० ) बल, वीय्ये या पौरुष बढ़ाने वाळी 
चस्तु या औषधि. पौष्टिक वस्तु । 
पुष्टता-संज्ञा, ख्री० (सं०) इढ़ता मज़बूती । 
पुष्टि--छंज्ञा, खी० (सं) बढ़ती, बलिष्ठता. 
इद़ता, पोषण, संतति-त्रद्धि, बात-समर्थन । 
पुष्टिकर, पुष्टिकारक-वि० (संश बल्- 
चीर्यं या पौरुष की उत्पादक वस्तु या औषधि। 
पुष्टिकारी, खो० पुष्टिकारिणी । ८ 
पुष्टिमागं-संशञा, पु० (सं) वैष्णव-भक्ति-मागं 
ईश्वर की कृपा ( बल्लभाचार्य-मत ) । 
पुष्प संज्ञा, पु० (सं०) पौधों का फूल माँस 
( वाम० ) ऋतु वाली छी का रज, नेत्र 
रोग या फूली । पुहुप (दे) 
पुष्पक - संशा, पु० (सं) फूल, आंल की 
फूली, कुबेर का विमान जिसे रावण ने छीना 
फिर रावण से राम ने छीन कर कुबेर को 
दे दिया । 
पुष्प-चाप - संज्ञा, पु० यो० (संन) कामदेव 
पुष्पदंत संज्ञा, पु० यो० (सं०) वायु-कोण का 
दिग्गज, शिव-सेवक एक गंध । 
पुष्पचन्चा- संज्ञा, {० यौ ( सं० पुष्पधन्वन्‌) 
कामदेव, सदन, मनोज मनोभव | 
पुष्पध्च जञ संज्ञा, पु० 'सं०) कामदेव । 
पुष्पपुर--संक्षा, ५० (सं०) पटना (प्राची०) , 
पुष्पमित्र--सं्षा,पु० (सं०) पुष्यमित्र राजा । 
पुष्परज्- संशा, ५० यो० ( सं० पुष्परजसू ) 
फूल की धूल पराग । ड 
पष्पराग-पंक्षा, पु० यो० (सं) नय - 
मणि । “हरित मणिन के मंजु फल. पुप्प 
- के फूल '--रामा० | हि 


परेरशु- संज्ञा, पु० यौ० (सं) पराग । 
पती दि ख्ली० (सं०) फूली हुईं फूल- 
युक्त, रजोवती, रजस्वला 
पुष्पवाटिका--पंज्ञा, खौ० यौ० (सं०) फुल- 
वाड़ो। “पुष्पवाटिका, बाग वन --रासा० । 
पुष्ण्वाण - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कामदेव । 
पुष्पवृष्टि--पंत्ञा, खौ० यो० (सं०) फूलों की 
, वर्षा! “अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि: '-- रघु०। 
पुष्पशर--पं्षा, ु० यौ० (स०) कामदेव । 
पुष्पसार--पंक्षा, पु० (सं०) फूलों का मूल- 
तस्व, इतर । 
पुष्पां स्ति संज्ञा, खो० यौ० (सं) फूल- 
भरी थँजुली, देवापित सुमनाअलि | 
पुष्पिका-संश्ञा, खरी (सं०) अध्याय के 
' अन्तिम, समासि-सूचऊ वाक्य जो इतिश्री' 
से आरम्भ होते हैं । 
पुष्पित--वि० (सं०) विकसित, फूला हुआ | 
' पुष्पिताग्रा—संक्ञा, खी० सं०) एक अर्घसम 
छंद ( पि० ) । 
पुष्पेषु--संज्ञा, १० यो० (सं०) कामदेव । 
पुष्पोद्यान- संज्ञा, १० यो० (स०) फुलवाडी 
पुष्य - संज्ञा, पु० (सं०) पोषण, पुष्टि. सार 
वस्तु, वाण की आकृति वाला ८ वाँ नक्षत्र 
( ज्यो० ) तिष्य, पुस ( पौष मास | 
पुष्यमित्र-पंज्ञा, पु० (सं०) मौर्यी के बाद 
शुङ्गराज-वंश का स्थापक एक राजा (मगघ)। 
पुसाना#+--9० क्रि दे० ( हि० पोसना ) 
पूरा पडना, शोभा देना, उचित जान पड़ना, 
अच्छा लगना, बन पडना । 
पुस्तक | -पंज्ञा, खो० (दे०) पुश्त (फा०) । 
पुस्तक--पंज्ञा, खौ० (सं०) किताब, पोथी । 
खो० थल्पा०--पुस्तिका । 
पुस्तकाकार--वि० यौ० (सं°) कितांबउुमा 
(फ़ा०) पोथी के रूप या बनावट का । 
पुर कालय--पंत्ना, पु० यो० ( सं० ) कुतुब- 
खाना, (फ़ा०) लाईबेरी अं) किताबों के 
रखने का घर, पुस्तकों का संग्रहालय । 
पुहकर-पुहुकर# -- संज्ञा, {० दे० ( सं० 


पूग 


पुष्कर ) तालाब, जलाशय । “ पुहुकर पुणड- 


रीक पूरन मनु खंजन कलि पगे ”---सूर० | 

पुहए-पुडुप&- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुष्प ) 
फूल । “ सुनिये विटप प्रसु एहुप ` तिहारे 
हम ??--अमीश० । 

पुद्दमी-पहुमी#--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० भूमि) 
भूमि, एथ्वी ।. 

पुहुपराग- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुष्पराग ) 
पुष्पराग, पुखराज । 

पुपरेनु$--पंक्षा, ६० दे० यौ० ( सं० 
पुष्परेणु ) पराग । 

पुहबी%#-ंज्ञा, खी० (दे०) पृथ्वी (सं०) । 

पंग एत्त-पूँगीफत्त- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पू'गीफल ) सुपारी, पूगीफल, पूगफल । 

पूगी संज्ञा, खी० (दे०) एक बाँसुरी, पोंगी । 

पूँकर-संश्षा, खो» दे० ( सं० पुच्छ ) पुच्छ, 
हुम (उ०), लांगूल, अंतिम भाग, पिछलग्गू, 
पुडल्ला, उपाधि ( व्यंग्य ) । 

पूँछर्ताँछ- पूछपाकछ्त--छंज्ञा, खौ० (दे०) पूत्र- 
ताळ, जाँच-पड़ताल, तहकीकात, दुर्याफ़त । 

पूँछना-पुछना- ख० क्रि० दे० (सं० पुच्छण) 
प्रश्‍न करना, दुर्याफ़्त करना, जिज्ञासा करना, 
पोंछुना, साफ़ करना । 

पूँजी--पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० पुञ्ज ) धन, 
संपति. जमा-जथा (दे०). व्यापार में लगा 
घन, किसी विषय में योग्यता, समूह । 

पूँजीदार--एंक्षा, पु० दे० ( दि० पूंजी+- 
दार--फ़ा० ) धनवान, रुपये वाला, महाजन | 

पूं त्रीपति--पंज्ञा, पु० दे० यो०(हि० पू जी+- 
पति- सं०) धनवान, रुपये वाला. महाजन, 


. पूंजी रखने या लगाने वाला, पूँजीदार । 


पृंठा- पंज्ञा, खौ० दे० ( सं० पृष्ठ ) पीठ, एष | 
पूआ-पुझआा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० पूप) 
मोठी पूडी, मालपुआ, अपूप (सं०)। 
पूरन संज्ञा, पु० दे० (सं० पोषण) पोषण, 
पालन, पूषण (सं०) सूर्य । की 
पुग - संक्ञा, पु० (सं०) सुपारी (वृक्ष या फल) 
समूह, राशि, ढेर, कम्पनी (अं०) संघ, छंद । 
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पूतरी-पूतली 
पू पना--भर° क्रि० दे० ( हि० पूजना ) पूना, 


पूर्ण या पूरा होना, मिलना, पास जाना 
पूगी -सन्चा, सन्री० दे० (सं० पूगफल, सुपारी f 
पूछ-पंज्ञा, खो० ( हि० पूछना ) खोज, 
तलाश, जिज्ञासा, आद्र, चाह, आवश्यकता । 
पुऊताङ - संज्ञा, खो० दे० ( हि० पूछना ) 
जिज्ञासा. तलाश, खोज, तदकोकात, जाँच 
पूळना--स० कि० दे० (सं० प्रच्छण) टोकना, 
प्रश्न या जिजासा करना, खोज-ख़बर लेना, 
दरियाफ़्त करना, आदुर या सस्कार करना, 
ध्यान देना, गुण या मूल्य ज्ञानना । पुह्दा० 
“बात न पूछुना--आदर-सत्कार . न 
करना. तुच्छ जान ध्यान न देना। यो० तंत्ञा, 
ख्ी० (दे०) पूछपाछ--पुछ्ठताब । 
पूरी! -संश्ञा, ्री० दे० ( दि० पूछ ) पूँछ । 
पूाताळा-पुक्ापाळी- पंज्ञा, खी (दे०) 
पूडुताडू, पूङुपाछु । 
पूजक--संज्ञा, {० ( सं० ) पूजा करनेवाला. 
पुजारी । 
पूत्तन- संज्ञा, पु० (सं०) अचंन, वन्दन, सस्कार, 
आराधना, सम्मान देव-सेवा । (वि० पूजक, 
पूजनीय, पूज्य, पूजितव्य )। 
पूजना--स० कि० दे० (सं० पूजन ) देव-देवी 
की प्रसन्नतार्थ अनुष्ठान करना. आराधना या 
झर्चन करना, सम्मान या आदर करना, 
रिशवत या घूस देना ( व्यंग्य ) । अ० क्रि० 
दे० ( ० पूर्यते) पूर्णं या पूरा होना, भरना, 
चुकता होना, बीतना, पटना, समाप्त होना 
« पूजहि मन-कामना तिहारी ”--रामा० 
पूजनोय--वि० (सं०) अर्चना या पूजने योग्य, 
बंदुनीय, आदरणीय, सत्कार योग्य, 'पूज्य । 
पूजमान-वि० (दे०) पूज्य (सं) । 
जा--संज्ञा, खी० (सं०) अचन, आराधन, 
देवी देवता के प्रति भक्तिमय समर्पण का 
भाव प्रगट करने का कार्य, अर्चा, आदुर' 
सत्कारं, सम्मान, धर्माथ देवादि पर फल- 
फूला।द्‌ चढ़ाना या रखना, घूस, रिशवत, 
कोर, दंड, ताडन, म्रसन्नतार्थे कुछ देना । 


पूजित--वि० ( सं) अचित, आराधित, 
पूजा किया हुआ । खी० पूरिता । 
पूज्य-वि० (०) पूजनीय । खी० पूज्या । 

पूज्यपाइ--विं० यो० (सं०) अत्यन्त मान्य 
या.पूज्य. जिलके पैर पूजने योग्य हों, पिता 
गुरु आदि । 

पूठ-पूठा पक्षा, पु० (दे०) पृष्ठ ( सं° ) 
पुठ्ठा, गाता, जिरद | 

पूठ- - सञ्ञा, खो० (दे०) पठ (सं०) फीड । 

पूड़ा -सक्षा, पू ( दे० ) ( सं० पूप ) पृ, 
पुआ. मालपुश्रा । 

पूड्ा-सन्ञा, ्रौ० दे० ( सं० पूलिका ) पूरी । 

पूणा-पूनो-सन्ञा, खी (दे०) रुई की 
पहल, पानं! ( प्रा ) । 

पूत-वि° (सं०) शुद्ध पावन, शुचि । संज्ञा, 
पु (सं०) शंख, सत्य, श्वेत कुश, 
तिल का पेड़, पलास । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पुत्र ) पुत्र, लड़का, वेटा। “ दृष्टि पूतं 
निसेत्यादम्‌?-मच्ु०। 

पूतना - इज्ञा, खो० (स०) एक रासी जिसे 
कंप ने बाल कृष्ण को मारने के लिये भेजा 
था. कृष्ण को इतने विष-लिप्त स्तन पिल्ाये 
और कृष्ण ने दूध पीते पीते इसके प्राण 
खोंच लिये, बालरोग या ग्रह । “ पूतना 
बाल घातिनी. ” भ० दु०, * यः पूतना 
मारण-लब्ध-कीतिः ?-- । 

पूतर्नार-पूतनारो- शंश्ला; पु० यौ० (सं०) 
श्री कृष्ण जी. पूतना के शत्रु या बैरी । यो० 
सन्ना, ख्ली० ( हि० ) शुद्ध बी । 

पूतनासूदन पक्षा, ५० यौ० (सं०) पूतना 
के मारने वाले कृष्ण । 

पूतरा|-सन्ञा, १० दे० ( सं० पुत्रक ) 
पुत्र पुतला खी० पूतरी । “ कागज कैसो 
पूतरा, सहजहि में घुलि जाय ”-रहदी० | 

पूतरी-पूतली -- सञ्ञा, खी° दे० ( खं पुत्रिका) _ 
पुतली, पुत्तरी, पुतरी। “ सूर आजलों 
सुनी न देखी पोत पुतरो पोइत सूरं 
“अंत लुटि जैद्दो ज्यों पूवरी २ गत ब्धे । 


पूति Me क 


पूति-पंज्ञा, खी० (सं०) दुर्गधि, पवित्रता । 
पूतिकणक--पंज्ञा, पु० (स्ं०) कान का 
रोग, कान पकना ( वै० ) । प 
पूतिगंधि-संश्ञा, पु० यौ० (सं०) दुधि 
पूती संज्ञा, ख्ी० ( सं० पोत = गठ्ठा ) गाँठ 
रूपी जड़, लहसुन, प्याज । 
पूताकृत--वि० यो० ( सं० ) पवित्रीकृत, 
शोधित, रत्तित । 
पून-- प्रज्ञा, पु० दे० ( सं० पुणय ) पुश्य, 
दान । “ जेहिकर चून तेहीकर पून ”-- 
घाघ० । सञ्ञा, पु० दे० ( सं० पूर्णं ) पूणं । 
पूनव, पूनी-सन्ञा, खौ० दे० (सं० पूर्णिमा) 
पूर्णिमा, पूर्णमासी पूनिडँँ (ग्रा० )। 
४ नित प्रति पूनो ही रहति ”-- वि० | 
पूनी-पोनी-संज्ञा, खौ० दे० ( सं० पिंजका ) 
चुनी हुई रूई की मोरी बत्ती जिससे चरखे 
पर सूत काता जाता है। 
पूना, पूनो | #-संश्ना, खो० दे० ( सं० 
पूर्णिमा ) पूर्णिमा, पूणमासी, पूनव | 
'पूप- संशा, ० (०) पुआ । यो० द्‌ंड-पूप- 
एक न्याय (तक० ) । 
पूय-संज्ञा, पु० ( सं० ) पीब, सवाद । 
पूर--वि० दे० ( सं० पूणं ) पूर्ण, किसी 
पकवान के भीतर भरने को मसाला या 
अन्य पदार्थ, जैसे गोरिया में । वि० ( सं० ) 
जलसमूह, जल का प्रवाह, प्रवर्धन, जलधारा, 
“ महा दुधे; पूर इवेन्दु दुशंनात्‌ ”-- रघु० । 
पूरंक--वि० (सं०) पूरा करने वाला । संज्ञा, 
प° (स०) प्राणायाम की प्रथम विधि जिसमें 
स्वास को भीतर की थोर बल-पूर्वक 
खींचते हैं (विलो० रेवक) । गुणक अंक 
( गणि० ) स्वास छोइना, बिजौरा नीबू, 
खत्यु तिथि से दस दिन तक खत व्यक्ति के 
लिये दिये जाने वाले १० पिडे ( हिन्दू ) । 
पुरण संज्ञा, पु० (सं०) ( विलो० करण ) 
पूरा या समाप्त करना, भरना, अंकों का गुणा 
करना, पूरक या दशाह पिंड, बृष्टि, सागर । 


पूरनपूरी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पूर्ण -|- 
पूलिका पूरी हि० ) मीठी कचोरी । 
पूरनसासी - संज्ञा, खी० दे० ( सं० पूर्ण- 
मासो ) पूर्णमासी, पूनो । 

पूरला †-स° क्रिश दे० (सं० पूरण) 
पूर्ति या पूरा करना, कमी या त्रुटि को पूर्ण करना 
ढॉकना, ( इच्छा ) सफल या सिद्ध करना, 
शुभावसरों पर आटे या अबीर से चौक 
बनाना. देव-पूजन के लिये वर्ादि बनाना, 
फैलाना या बरना, जैसे डोरा पूरना, बजाना, 
कना, जैसे शंख पूरना । क्रिश अ० दे० 
( सं« पूर्ण ) भर जाना, पूरा हो जाना, गढ़े 
आदि को भरना । 

पूर संज्ञा, प० दे० ( सं० पूर्व ) प्राची. पूर्व, 
सूर्यादय की पूव दिशा। विलो० 
पब्छिम & †-। वि०, क्रि० वि०-- पहले 
का, अगला, पुराना, पहले, आगे। “ तिनकहँ 
सैं पूरब वर दीन्हा ?'-- रामा० । 

पूरबल, पुरबिले & (-पंज्ञा, पु० दे० 
( सं० पूर्व + ल-हि० मत्य० ) प्राचीन काल, 
पुराना समय, पूर्व या पहला जन्म । 
“ कौन पुरबिले पाप तें ??-- गिर० 

पूरवत्ता- वि० पु० दे० ( सं० पूर्व + ला-- 
प्रत्य ) पुराने समय का, पूर्व जन्म का, 
प्राचीन, पुराना । खो० प्रवत्ती । . 

पूरबी--वि० दे० ( सं० पूर्वीय ) पूर्वं दिशा 
या पूर्व का. पूवे दिशा या पूर्व संबंधी। संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० पूर्वीय ) पूर्व देश का एक 
चावल, या तमाखू, विहार का एक राग 
दादुरा ( संगी० ) । 

पू'रा- वि० पु० दे० ( सं० पूर्ण ) भरा. परि- 
पूर्ण, समग्र, पूर्ण, भरपूर, काफी, यथेष्ट, 


पूरित 


समूचा, संपन्न । ( स्नी० >पूरी )। 
मुहा०--किसी ब/त का पूरा--जिसके 
पास कोई वस्तु यथेष्ट या बहुत हो, द्द मज- 
बुत | मुह किमी का पूरा पड़ना-- 
काम पूर्ण हो जाना और सामान न घटना, 
पूणकुत या पूर्णतव्रा संपादित, संपूर्ण । 
मृहा?-कोई काम पूरा उतरना-- 
यथेष्ट या यथायोग्य रूप में होना, भली 
भाँति होना ' बात का पुरा उतारना-- 
सत्य या ठीक होना | दिन पूरे करना-- 
किसी भाँति कालक्षेप करना, वक्त बिताना, 
समय बिताना. काल काटना, पूरे दिनों से 
होना ( खरी का ) आसन्न प्रसवा होना. गर्भ 
के समग्र का प्राहोना। दिन पूरे हाना-- 
अंतकाल का समय आना । “ पूरा साहिब 
सेइये, सब बिधि पूरा होय '--कवीर० । 
गाँठ का पूरा--धनी । “ लो०--ऑँख 
का अन्धा गाँठ का पूरा । ” 
पूरित--वि० (सं०) भरा हुआ, पूरा, पूणं, 
गुणा किया हुआ, संपन्न, तृप्त । 
पूरा--सक्ञा, खौ० दे० ( सं० पूलिश । 
खौलते घी में पकी रोटी, पुडी, ढोल आदि 
के मुंह का गोल चमडा घाल का छोटा 
पूरा । वि० खो० (दे०) पूर्ण । पु० पूरा। 
पूण वि० (सं०) भरा हुआ, पूरा, इच्छा- 
रहित पूणकाम, तृप्त, यथेच्छ, भरपूर पर्याप्त, 
झखडित, समस्त. सिद्ध, समाप्त, सफल, 
पुरण, पूरन (दे०) । यौ० -- पूर्ण काम -- 
जिसकी इच्छा पुण हो गई हो. पूर्ण मनोरथ । 
पूणकाम--वि० यो० (सं०) जिसके सब 
मबोरथ पूरे होगये हों, कोई इच्छा शेष न 
हो निप्काम, कामना-रहित । 
पूर्ण कुंभ--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) | 
घडा, मंगल-घट, पूरा कलस । श 
पूर्णचंद्र - छा, पु० यो० (श) पूर्णिमा का 
पूरा चन्द्रमा । “पूणं चन्द्र निमानना-- । 
पूर्णतः. पूर्णतया--कि० विश (सं०) पूरी 
तरह से , प्री तौर फर ; पूर्ण रूप से |... 
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पूर्तविभाग 


.पूणता-पंज्ञा, खो० ( सं० ) पूर्ण होने का 
भाव, पूरा होना । पूण तव 

पूणपात्र संज्ञा, पु० यो० (सं०) किसी वस्तु 
से पूर्णतय्रा भरा हुआ बर्तन हवन-सामग्री 
से भरा बर्तन । 

पूर्ण -प्रञ--विं० यौ० (सं) पूरा ज्ञानी । 
सञ्ञा, पु० "पूणप्रज्ञ' -दर्शन के निर्माता 
मध्वाचाय । 

पूणां प्रज्-दरशेन-संक्ञा, पु० यौ० (सं०) 
वेदान्त दर्शन के सूत्रों के आधार पर बना 
हुआ एक दर्शन शाक्य विशेष । 

पूर्णभूत-सन्ञा, पु० यो० (संय) वह भुत 
काल जिसे बीते बहुत समम हो चुका 
हो ( ध्या० ) । 

पूणमामी संज्ञा, खो० यो० (सं०) पूणिमा, 
वांदर मापका अंतिम दिन जब चन्द्रमा 
सब कलाश्रों से युक्त होता है पुरन- 
मासी. पूनो. पुन्नचासी (दे०) । 

पूर्णं चिराम-सञ्चा, पु० यौ० (संश) वाक्य 
के पूणं होने का चिन्ह (लिपि )। 
पुर्णातिथि-सश्ञा, ख्री० यो० (सं०) पंचमी, 
दशमी, पूणिमा, अमावस्या तिथियां (उप्रो०/। 

पूणांयु - पक्षा, खी० यो० ( सं० पूर्णायुस ) 
पूरी आयु सौ वषं दी थायु । वि०--सौ 
वर्ष पयंत जीने वाला । 

पूर्णावतार - संज्ञा, पु० यो० (सं०) इश्वर 
या देवता क षोडश, कला युक्त प्रा अवतार | 
पूर्णाहुति-ंश्ञा, खो० यो० (सं०) होम सें 
अंतिम आहुति, किमी काम का अंतिम कृत्य । 

परिमा - पन्ना, खो० ( सं० ) पूर्णमासी । 

पूणापमा- संज्ञा, खो यो० ( स० ) उपमा 
अलंकार का एक भेद जिममें उपमान उपः 
सेय. वाचक, और धमै चारों अंग प्रगट हों । 

पूतं - सज्ञा, १० ( सं० ) कुँ. बावली, देवः 
मन्दिर, बाग. सडक, धमशाला आदि फा बन- . 
वाना पालन। वि० पूरित. आच्छादित । 

पूर्तोवभाग-संब्वा, ० ( सं० ) सड़क या 
के बनवाने का विभाग । 


पूति 


उचत 
पूर्ति-संज्ञा खो० (सं) पूरापन, पू्णंता, 
भरण, गुणन. पूरण, कार्यं का पूर्ण करना, 
समाप्ति कूपादि का उत्सग, कमी के पूरा 
करने की क्रिया । 

पूच-संज्ञापु० सं०) पूरब (दे०) प्राची दिशा, 
सूर्योदय की दिशा, (विलो०-- पश्चिम) 
वि० : सं०) अगला या प्रथम का, आगे का, 
पिछला पुराना । क्रि० वि० पहले, प्रथम । 
वि० यौ० पूवंघ्ती वि० (सं०) पूर्वीय । 
पूर्घक--क्रि० वि० ( सं० ) सहित, युक्त 
पूवकाल--पक्षा, पु० यो० (सं०) प्राचीन 
काल वि० पूर्वकालीन । 

पूव कालिक-वि० यो० (सं०, पूर्वकाल- 
सम्बन्धी, पूव काल का उत्पन्न, पहले 
समय का । 

पूचकालिक-क्रिया--संज्ञा, खी० यो० (सं०) 
अपणं क्रिया का वह रूप जिससे सुख्य 
क्रिया से पूर्वौ काल ज्ञात हो, इसका 
चिन्ह के, कर, या कर के है (ब्र० भा, 
सें घातु को इकारान्त करने से) कभी- 
कभी धातु ही इसका काय करता हे (ब्या० । 

पूवज--सज्ञा, 3० ( सं० ) पूव पुरुष, जो 
प्रथम नन्मा हो । जैसे, बड़ा भाई, पिता, 
दादा, -पररादा आदि, पुरश्या (दे०) | 

पूर्वज्ञन्म-सन्ञा, ३० यौ० ( सं० पूव जन्मन्‌ ) 
पहले या पीछे का जन्म, जन्मान्तर । “पूर्व 
जन्म-कृतं कमै यद्देवमिति कथ्यते''-हितो० । 

पूर्व दिन-संज्ञा, १० यो० (सं०) पहले का 
दिन, बीता दिन । 

पूच दश क्षा, ५० यो० (सं०) प्राची दिशा 

` का देश । 

पूर्व पत्त- संज्ञा, पु० यौ० (सं) शङ्का, प्रश्न, 
विवाद का प्रथम पच (न्या०) मुद्दे का दावा, 
कृष्ण पत्त ( अँधेरा पाख ) | 

पूवपक्षी-सक्ना, पु० यौ० ( सं० पूर्व पत्तिन ) 
विवाद में प्रथम अपना पत्त रखने वाला, प्रश्‍न 
कर्ता, सुदर, दावादार। विलो० परपत्ष । 
षि० पूर्वपक्षीय, पूर्षपत्ता । 
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७० अप थे जरा 
पूष पुरुष - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पिता, 
पितामह, प्रपितामह आदि , प्रथम के 
लोग, पूवज, पुरखा । 
पूष- छाल्युनी, पूर्वाफड्णानी--संज्ञा, खी० 
(सं०) २७ नक्षत्रो में से ११ वाँ नक्षत्र | 
पूर्वे भाद्रपद- सञ्ञा, पु० सं०) २७ नक्षत्रों 
में से २९ वाँ नक्षत्र ज्या० ): 
पूर्व मसांसा--पंज्ञा, खी० ( सं० ) मह्षि 
जैमिनि कृत एक दुर्शन ( शास्त्र ) जिसमें कर्स- 
काण्ड का वर्णन है (विलो० उत्तर मीमांसा)। 
पूष-याम- संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) प्रथम 
था पहला पहर । 
पूव लिख्िक- वि० यौ० सं०; पूवे/ज्लिखित, 
प्रथम का लिखा हुआ, पूर्व-कथित पूर्वोक्त | 
पूवरंग--श्ज्ञा, पु० (सं०) नाटकारस्म से पूर्व 
विप्न-शान्ति के लिये की गई स्तुति या 
वन्दुना, दर्शकों को सजग करने के लिये गान । 
« पूर्वं रंग: प्रसंगाय नाटकीप्रस्य वस्तुनः ।?' 
पूर्व ग--स्नज्ञा, पु० यो० (सं०) सयोग से 
पूर्व नायक-नायिका की विशेष . प्रेमावस्था, 
प्रथम प्रेम, प्रथमाचुराग, पहला अनुराग, 
पूर्वाचुराग ( काव्य० ) । 
पूछ-रूप--संज्ा, पु० यौ० ( सं० ) झागम- 
सूचक चिन्ह या लक्षण, आसार, किसी 
वस्तु का पूर्वं आकार या रूप, उपस्थित 
होने से पूर्व प्रगट होने वाला वस्तु-लदण, 
एक अर्थांलकार, जो किसी वस्तु के रूपान्तर 
के बाद उसका प्राथमिक रूप सूचित करे | 
पू्घघत्‌-_करिण वि० (सं०) प्रथम. के तुर्य, 
पहले की तरह, यथापूघं । पक्षा, {० वह 
अनुमान जो कारण के देखने से काय्यं के 
विषय में उससे प्रथम ही किया जाय । 
पूचबत्ती- वि० ( सं० पूर्व वर्तिन ) प्रथम 
का, जो प्रथम रह चुका हो. पूव सम्बन्धी । 
पूचवायु-सश्ञा, पु० यो० (सं०) पुरवा इवा, 
पुरवैया, पुरवाई, पूर्वीय वायु ( सं० ) | 
पूषत्रत्त संज्ञा, पुण यो० (सं०) इतिहास, 
पहिले का दाल । 
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पूर्वा 


नक्षत्र | वि० पूर्वज पूर्व पुरुष । 


पूर्षांचुरुग- संज्ञा, पु० यौ० (सं०' किसी के 
गुण-श्रवण चित्र-दृशंन या रूप देखने से 


उत्पन्न प्रेम पूर्वराग. प्रेम की प्रथम जागृति, 
पूर्वाचुरक्ति । 


पूर्वापर--क्रि० वि० यौ० ( पं० ) आगे- 


पीछे । वि० आगे-पीछे का. पिछला-अगला । 
पूर्वापय्य-ंक्षा, ५० यौ० (सं०) पूर्वापर 
का भाव, आगा-पीछा । 
पूर्षाफाल्गुनी - संश्ञा, खो० यो० (सं०) २७ 
नक्षत्रो में से ११ वाँ नक्षत्र । 
पूर्वाभाद्पद्‌- संज्ञा, पु० यौ० (सं ०) २७ 
बक्षत्रो में से २९ वाँ नत्तत्र । 
पूर्वांभिमुख- संज्ञा, पु० यौ० ( पं० ) पूर्व 
दिशा की थोर सुख-। वि० पूर्वाभिमुखी । 
पूर्वाभ्या स- संज्ञा, छु० यो० (सं०) प्रथम 
या पहले का अभ्यास, पहले की वान । 
पूर्वाद्ध--णल्ा, पु० यो० (सं०) आरम्भ या 
आदि ¦ प्रथम या पहले) का आध! भाग । 
( विलो०-पराधे. ऽत्तराधं )। 
पूर्वांचधि--वि० यौ० (सं०) पूर्वकालावधि, 
चिरकाल पर्यन्त । 
वीवस्था--संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) प्रथम 
या पहले की अवस्थ या दशा । 
पूर्णाषढ़ा--छंज्ञा, खौ० (सं०) २७ नत्तत्नों 
भसे २० वाँ नक्षत्र । 
पवःसंध्या- सत्ता, खी० यौ० {सं०) प्रभात 
पूवाह- संता, ५० यौ० (सं०) सबेरे से दो 
प्रहर तक का समय ( विलो०-पराह )। 
पूर्वी वि० दे० ( सं० ूर्दीय ) पूरब का, 
पूर्व दिशा संबंधी । पंज्ञा, १० (देऽ) पूर्व देश 
का चावल, या तम्बाकू एक दादुरा 
( विहारी माषा का गीत ) । 
पूर्वोक्त वि० यौ० (सं०) प्रथम कथित, 
पहले का कहा हुआ, मजकूर (फा) । 
पूला, पुरा- संर, ६० दे० ( सं० पूरक ) 


EAM ए 
पूर्वा - संज्ञा, खी० (सं०) पूवे दिशा, एक 


पृथिषी 


घास थादि का बैंधा हुआ सुट्ठा | ख्ी० 
अत्पा ०--पूली । 

पूष-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पौष ) पूस या 
पौष मास । 

पृषण--पंज्ञा, पु० (सं०) सूय्यं पशुओं का 
पालन-पोषण करने वाला एक देवता (वेद) 
१२ आदित्यों में से एक । 

पूषा - छंज्ञा, ० (सं०) सूय्ये, पो परु, पू षण । 
४ स्वासीनः पूषा विश्ववेदाः ”-- यजुर्वेद । 

पृम्म-संकषा, पु० दे० ( सं० पौष ) अगइन के 
बाद का चांद्र मास, पौष । 

पृक्का--छंज्ा, खो० (सं०) असबरंग । 

पृत्त-संत्ञा, पु० (सं०) अन्न, अनाज । 

पृच्छक- वि० ( सं० ) प्रश्न-कर्तता, पूछने- 
वाला, जिज्ञासु । 

पृच्छा संज्ञा, क्ली» (सं०) जिज्ञासा प्रश्न, 
पूवं पक्ष । न 

पृतना -छंज्ञा, खो० (सं०) युद्ध, सेना, 
फ़ौज का एक भाग जिस में २४३ हाथी, 
इतने ही रथ, ७२३ घोड़े और ३२१४ पेल 
सैनिक रहते हैं ! 

पृथक्‌- वि० (सं०) विलग, जुदा, भिन्न, 
पृथक्‌ । ( संज्ञा, खी० पृथक्तों ) 

पृथक्करण संज्ञा, पु० यो० (सं०) भिन्न २ 
या अलग २ करने का काय्यै । 

पृथक््तेत्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) भिन्न वणे 
दी खी से उत्पन्न पुत्र । 

पृथगात्मा-- संज्ञा, खो" यौ० (सं०) वैराग्य, 
विवेक, विराग 

पृथगूज्ञन-संज्ञा, पु० यौ० !सं०) साधारण 
या अन्य लोग, मुखं, नीच. पापी, प्राकृत । 

पृथग्‌विचि--अल्प० यौ० (सं०) नाना प्रकार, 
अनेक प्रकार, विविध, बहुरूप । 

पृथघी,पृथिषी, एथ्वी- सषा, खो० ( सं० ) 
भुमि, मेदनी. वसुधा. अवनि, घसुन्धरा । 

पृथा--पंज्ञा, खो० (सं०) कुंतिभोज की कन्या 
कुंती । संज्ञा, पु० ( अपत्य० सं० ) पाथ । 

पृथिची--पंज्ञा, स्रो (सं०) भूमि, | 


घरती । . 
~ र * 


प्रथिवी ग-संश्ा, पुण (सं) राजा ! 
पृथु--वि० (सं०) विस्तृत, महान, 
विशाल, असंशय. चतुरं । संज्ञा, पु० (सं०) 
विष्णु, अग्नि, शिव, राजा वेख का पुत्र 
. एक विश्वेदेव । वि० अधिक यशी । 
पृथुक- संज्ञा, पु० (सं) चिउडा । 
पृथुता--पंज्ञा, ्री० (सं०) चौड़ाई, विस्तार । 
पृथुमा- संशा, पु० ( सं० प्रथु -- रोमन ) 
मछुली बड़े रोवों वाल्ला । वि० (सं०) मोटा, 
बड़ा, अति विस्तृत । 
पृथुशिवा-पंज्ञा, पु० सं) लौना बृत्त । 
पृथूदक--संज्ञा, छु० (सं०) एक तीर्थ । 
प्थूदर--संज्ञा, पु० ( सं० ) , भेड़, भेडा । 
वि० यो० (सं०) बड़े पेट वाला । 
पृथ्वी-पंज्ञा, ल्ली० (सं०) इला. अवनि, धरा, 
सौर जगत में हमारा ग्रह. घरती, भूमि, 
गंध गुण प्रधान (रूप. रस, गंध, स्पश गुण- 
युक्त पाँच तत्वो में से ग्रंतमि तत्व, भूमि 
का मिट्टी-पत्थर वाल ऊपरी ठोस भाग, 
मिट्टी, १७ वणो” का एक वृत्त ( पि०) 
मुहा०_ देखो ` ज्ञमीन”' | 
पृथ्वीका - संज्ञा, खो० 'सं०) बड़ी इला- 
यची, स्याह जीरा, कलौंजी । 
पृथ्वीतल संज्ञा, पु० यो० (सं०) घरातल, 
_ भूमि का उपरी तल ज्ञमीन की. सतह, 
संसार, भूमंडल. भूतल। 
पृथ्वीनाथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा । 
पृथ्वी पति- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) राजा । 
पृथ्वीणल, पृथ्वी एल क - संज्ञा, धु० यौ० 
(सं०' राजा । 
पृथ्वीराज़-संज्ञा, पु यो० (संश) भारत का 
अंतिम वीरराजंपून राजा (१२ वीं शताब्दी) | 
पश्न सश, खो० (सं०) सुपत राजा की 
रानी. चितकबरी गाय , किरण, [पथचन 
या पिठचन (आऔष०) । 


पृषत्‌ - संज्ञा, पु० (सं०) विन्दु. कण, श्वेत . 


विन्दु-युक्त मृग, एक राजा (पुरा०) | 
पृषत्क- संज्ञा, पु० (सं) वाण तीर. शर । 
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पूषदश्च= संञा, पु० यौ० (सं०) एषत्‌ अश्‍व, 
पवन वायु, एक राजा (पुरा०) ' 

पृषादर-- वि० पु० यौ० (सं० एषत्‌ + उद्र) 

पृष्ट--वि० (सं०) पूछा हुआ. प्रश्न किया । 

छुष्ठ- संज्ञा, पु० (सं०) पीठ (दे०) किसी 
पदार्थ का ऊपरी तल, पीछे का ग्रंग या भाग, 
किताब के पन्ने ( पन्ने ) के एक ओर का 
तल, सफ़ा, पन्ना, पत्रा ! 

पृष्ठ ग्रंथि--पंज्ञा, पुण यो० (सं०) कुब्ज, 
कुवड़ा । 

पुष्ठता संज्ञा, खी० (सं०) पीठ की ओर । 

पृष्ठपो षक--संज्ञा, पु० यौ० (सं) सहायता 
या मदद करने व ला, सहायक, पीठ ठो ऊने 
वाला । संज्ञा, पु० (सं०) पृष्ड पोषण । 

पृष्ठ-भाग--संज्ञा, पु० यौ० 'सं०\ पीठ, पुश्त, 
पीछे का खंड या भाग पिछला हिस्सा । 

पूृष्ठ-धंश--संज्ञा, पु० यौ० (सं) पीठ था 
रीढ़ की हड्डी, रीढ़. मेरूदंड । 

पृष्ठ ऋरणा--संज्ञा, पु० यो० (सं) पीठ का 
फोडा या घाव । 

पृष्ठास्थि- संज्ञा, स्री० यौ० (संश) पीठ की 
हड्डी. मेरुदंड, रीढ़ * 

पेंग, पेंग-पंज्ञा ल्ली० दे० ( पेटेंग ) कूलते 
समय मूले का इ०र-उधर जाना, पोंग (दे०)। 
महा०--पेंग मारना--भूले को ज्ञोर से 
चलाना | 

पेंग - संतषा, स्रौ० दे० ( हि० पेग ) कूले 
का हिलना, एक पत्ती । 

ऐंठ पेंट--संज्ञा, स्री० (दे०) हाट, बाजार, 


मंडी । “ लेना हो सो लेय ले, उठी जाति : 


'है पेंड ?_कबी० । 
पेडुकी-संक्ञा, खी० दे० ( ( ६० पंडुक ) 


पंडुक चिड़िया, फ़ाड़ता ( फ़ा० | पंडुकी | 
(प्रान्ती०) .» 


सुनारों की फुकनी । छंज्ञा, खो० 
गुकिय्रा | 
चेटा तीरंदाज | 


पंदा-श्ञ ७ पुदे० ( सं० पिंड ) तल्ला, - 


लो० बाप न मारी पेंडको * 


तल, नीचे का भाग जिल पर कोई वस्तु 
ठहरे । खो० अल्पा० -पेंदी । 
पेई--संज्ञा, खी० (दे०) पिटारी, पेटी । 
पेउसरी, पेउसी--पंक्ञा, ख्रीश दे० (सं० 
पीयूष) इंद्र ( प्रान्तो ) एक तरह का पक- 
वान, पेव ( प्रा» ). व्यायी गाय-भैंस 
के दूध की पनीर । 
पेखक %-- संज्ञा, पु० दे० ( सं प्रेक्षक ) 
दर्शक, देखने वाला, स्वांग बनाने वाला, 
क्रीड़ा या खेल-तमाशा करने वाला । 
पेल्लना # †- स० किऽ दे ( सं० प्रेक्षण ) 
देखना, स्वाँग बनाना, क्रीड़ा या खेल- 
तमाशा करना । “जग पेखन तुम देखन- 
हारे ”--रामा०। स० क्रि० पेखाना, 
प्रे० रूप पेखचाना । 
पेखनिया--संच्ञा, पु० दे० ( हि० पेखना ) 
स्वांग करने वाला, बहुरूपिया, दर्शक । 
पेखबैया--छंज्ञा, पु० दे० (हि० पेखना + वेया 
--प्रत्य०) देखने वाला, देखवैया, प्रेक्षक । 
पेखित--वि० दे० (सं० प्रेषित) भेजा हुआ | 
पेखिय - क्रि० दे० ( दि० पेखना ) देखिये । 
पेच-पेंच- संज्ञा, पु० (फा०) चक्कर, घुमाव, 
सकट, बखेडा, उललकन, झगड़ा, चालाकी, 
धूर्तता, पगडी की लपेट, कल, मशीन, 
यन्त्र, मशीन का पुरज्ञा, आधी दूर तक 
लकीर या चक्करदार काँटा या कील, 
स्कू (अं०) उड़ती हुई पतंगों की डोरियों की 
परस्पर की उलझन, कुश्ती में दूसरे के पाइने 
की युक्ति, तद॒वीर, तरकीब, टोपी या पगड़ी 
के आगे लगाने का सिरपेंच ( आभूषण ), 
गोशपेंच ( कर्णभुषण ) ।यो० दाँव-पेंच । 
मुहा०-- पेंच घुमाना--किसी के विचार 
बदलने की युक्ति करना। पेंच को बात-- 
गूढ़ सा मर्भे की बात। वि० पेंचदार, 
»  पेंचोदा, पेंचीला । , 
पेचक- संज्ञा, ख्रो० (फ़ा०) बटे तागे की 
लच्छी या गुच्छी, गोली । संज्ञा, पु० (सं०) 
भा० श० को ० -- १४६ 
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(स्रो० पेचिका), जू, उल्लू पत्ती, बादल, 
पतंग । 

पेचकश-पंचकश - संज्ञा, पु० यौ० (फ़ा० ) 
कीलों के जड़ने या उखाइने का यन्त्र, 
(बढ़ई, लोहार), शीशी या बोतल के काक 
निकालने का घुमावदार यन्त्र | 

पेच-ताब- संज्ञा, पु० (फा०) मन के भीतर 
ही रहने वाला क्रोध । 

पेचदार--वि० (फ़ा०) पंचोला, जिसमें पॅच 
या कल हो । 

पेचचान- संज्ञा, पु० ( फा० ) बड़ा हुक्का, 
या उसकी बड़ी लम्बी लचीली सटक | 

पेचा--संक्षा, पु० दे० ( सं० पेचक ) उल्लू 
पक्षी । खो० पेची । 

पेचिश--संज्ञा, खो० (फ़ा०) आमा- 
तीसार, मरोड, आँव के दस्तो की बीमारी 
या पीड़ा । 

पेचीदा--वि० ( फ़ा० ) पेंचदार, कठिन, 
चक्‍करदार, जटिल, टेढा-मेढा । संज्ञा, ख्री० 
पेच्ीदगी । 

पेचीला--वि० (फ़ा०) पेंचदार, पॅचीदा । 

पेज्--पंज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० पेटा) रबडी 
बसौंधी (प्रान्ती०) । पंज्ञा, पु० (अं०) पृष्ठ, 
सफ़ा । 

पेट--पंक्षा, पु० (सं० पेट=येला ) उदर, 
जठर, देह में भोजन पचने का यैला । 'रहि- 
सनं कहते पेट सों, क्यों न हुआ तू. पीड” 
--रहीम० । सुहा०--पेट आना - पेद 
चलना, अतीसार होना । पेट काटना-- 
बचत के लिए कम खाना । पेट का धंधा 
जीविका का उपाय या काम । पेट का 
( में पानो ना पचना-रह न सकना, 
गुप्त बात प्रगट कर देना । पेड का हलका 
ओद स्वभाव या छुद्र प्रकृति का। 
पेट का पानी न हिलना--बेकार बैठा 
रहना, हिलना-डुलना नहीं। पेट का 
काला (मैला)-धोखा देने वाला, कपरी, 
नीच हृदय वाला । पेट की आग- सुख । | 
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मीड 
पेट को बात -दिपा भेद, भेद की 
मम, सचा रहस्य, इरादा । पेट को दुख 
देना(दुबाना)--पेट भर न खाना । पेट की 
आग--भूज । पेट की आग घुभाना- 
भोजन करना, खाना! पेट खत्लाना-- 
बहुत दीनता दिखाना, भूखे होने का संकेत 
करना । पेट गइबड़ाना--पेट में पीड़ा या 
दु होना। पेट गिरना (गिराना)- गर्भे 
पात या गुप्त भेद होना (करना) । पेट 
खोलना--पेट की बात बवाना । पेट 
चलना--अतीसार दोना, दस्त आना, रोजी 
चलना, निर्वाह होना। पेट जलना--बहुत 
भूख लगना । पेट दिखाना--दीनता प्रगट 
करना । पेट दुखना--पेट में दद होना । 
पेट देना-मन का भेद खोलना, मामिक 
बात बताना | पेट पालना--किसी प्रकार 
निर्वाह करना, दिन काटना । पेट का पीठ 
से लगना, (पेट-पोठ एक ह।ना)-दुबंल 
या पतला होना, भूखा होना । पेट 
पोंळुना- सबसे अन्तिम संतान होना। पेट 
पोंसू-पेह, खाऊ । पेट फूलना-गर्भ- 
चती होना (स्री के लिए), बहुत उत्सुकता 
या हँसी के कारण पेट में हवा भर जाना, 
अफ़रा या पेट में वायु का प्रकोप हो 
नाना । पेट (बढ़ना) बढ़ाना ( पेट बड़ा 
होना)--अति लालच या लोभ ( होना ) 
करना । पेट बांधना--कम खाना । पेट- 
भरना-अघा जाना, तृस होना, रुखा-सूखा 
भोजन करना, आवश्यकता न होना, अधिक 
वे स्वाद खाना । पेट मारना या मार 
कर मर जाना -थात्मघात करना। 
पेट मारना-आत्मघात करना, किसी 
की नीविका नष्ट करना । पेट में दाढ़ी 
होना-लड़कपन ही में बहुत चतुर 
होना। पेट में डालना ( के हवाले 
करना) (पेट को भेर प 
ट को भेर या अर्पण करना) 
“खा जाना | “ अर्‌ काँची ही पेट को 


भेंट करी है ”। पेट में पानी हाना-- 


पेटक 


घातन 
भोजन का ठीक पाचन न होना । न दाग व बोजा । पेट में 
पाँव होना--बहुत कपटी या छली दोना, 
चालाक या चाल बाज़ होना (कोई घस्तु) 
पेट में होना-गुप्त रूप में या छिपे 
. पर होना । पेट से पांच निकालना 
बहुत. इतराना, बुरे पंथ में लगना । पेट 
में पेठना--बड़े मित्र बनना, भेद लेना । 
पेट में रखना--खा लेना, किसी बात 
को गुप्त (अपने ही झन्दर ) रखना । 
पेट से न निकालना--न कहना । पेट 
में लेना-सहना, झेलबा । पेट में हाय 
समाना-शोक या भय से अति प्रभावित 
होना। पेट लग ज्ञाना--भूखों मरना । 
पेट लग रहना--भूखे रहना । पेट लेना 
( ज्ञानना )--मेद लेना ( जानना ) । पेट 
से सीखना---स्वभावतः सीख जाना । 
पेट हडबड़ाना--पेट-रोग होना । संज्ञा, 
पु० (दे०) गर्भ, हमल । लो०--'दाई से 
पेट झिपाना”--' ज्यों दाई सो पेट” । 
पेट गिरना ( शिराना )- गर्भपात होना 
या कराना (करना )। झुहा०-पेट 
रहना--गर्भ या हमल रहना । वि०-पेट- 
घाली- गर्भवती । मुहा०--पेट से होना 
( पेट होना ) - गर्भवती होना । भोजन के 
रहने ओर पचने की थैली, पचनी, ओरी 
(मन्ती०) अंतःकरण, मन | मुहा०-पेट 
में क्या है-मन में क्या है पेट देखना -- 
मन देखना । घुहा ० --पेर' गुड्गुड्ाना— 
वायु-दोष से पेट में शब्द होना । सुहा०-- 
पेट में घुसना--गुप्त भेद जानने को भेल 
बढ़ाना । पेर में बैठना या पेठना- गुपत 
भेद जान लेना । पेट में होना-मन में 
या ज्ञान में होना । पोली चीज़ के बीच का 
भाग, समाई, गुंजाइश, जीविका, भोजन । 
सुहा०-पेर के लिये (कारणा) रोज़ी या 
र कन के अर्थ या हेतु । 
टक-पंज्ञा, पु० (सं०) मं 
गा, पिदा, 


पेटका, पेटकेया 


हळळध्य्ययगायप्य्यालर हणण णयधहापस्यवत तय हया 
पेटका, पेटकैंया--किं० वि० दे० ( हि० 
पेट+-का, केया--- प्रद्य० ) पेट के बल । 
पेटा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पेट) बीच या 
मध्य का भाग, च्योरा, पूणं विवरण, सीमा, 
घेरा, कृत्त, भेद, मम । मुहा०-- पेटा न 
मिलना ( पाना )--भेद न जान पाना | 
बड़े पेट का होना-बडे घेरे का या 
सामर्थ्यं का होना, धनी होना । 


पेटाणि- संज्ञा, ख्री० दे० थो० ( सं० पेट + 


अग्नि ) सूख, जठराग्नि । 
पेटारा--संक्षा, पु० दे० ( हि० पिटारा ) 
पिटारा, पेटार (आ०) । 
पेटाथी, पेटार्थ (दे०) - वि० ( सं० पेट-- 
ग्रथित) जो व्यक्ति केवल पेट भरने को ही 
सत्र कुछ जानता हो, पेटू, सुक्ल, 
घेडिका - संज्ञा, ख्री० (सं °) पेटी, संदूक. पिटारी। 
पेटिया--पंक्षा, पु० दे० ( हि० पेट + इया-- 
प्रत्य० ) प्रतिदिन का भोजन या भोजन 
की सामग्री । 
पेटी--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पेटिका ) छोटी 
संदूक, पिटारी, कमरबन्द, कमरकस, 
चपरास, छाती और पेड़ का मध्यवती भाग, 
तोंद, नाइयों की छुरा आदि रखने की 
किसबत । मुहा ० पेटी पड़ना-तोंद 
निकलना । 
पेट--वि० दे० ( हि० पेट ) अधिक खाने 
चाला, बड़ा सुक्खड, पेटार्थी । 
पेशैखा--एंज्ञा, पु० दे० ( हि० पेट ) पेट 
रोग, अतीसार, आमातिसार, उद्देग । 
पेठा--पंज्ञा, पु० (दे०) सफेद ङम्हहा उससे 
बनी मिठाई । 
पेड--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पिंड) वृक्ष, तर । 
पेडा -संल्ञा, पु० दे० ( सं० पिंड ) खोचा की 
कडी गोल चिपरी मिठाई, आटे की लोई । 
पेडी--ंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पिंड ) पेड़ “का 
धड़ या तना, कांड, पान का पुराना पौधा 
. या उसका पान, प्रति बृत्त पर लगाया हुआ 
कर या महसूल, मनुष्य का धड । 
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पेश 


पेड--पंक्ञा, पु० दे० ( हि० पेट) उपस्थ, 
गर्भाशय, नाभि और लिंग के बीच का स्थान । 
पेन्हाना-पिन्हाना--स० किं० दे० ( हि० 
पहनाना ) पहिनाना । अ० क्रि० दे० ( सं० 
पयः खवन ) गाय आदि के थनो में दुददते 
समय दूध उतरना, पल्हाना (आ०) । 
पेम ¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रेम ) प्रेम । 
पेमी--वि० दे० ( सं० प्रेमिन ) प्रेमी । 
पेय--वि० (सं) पीने के योग्य । संज्ञा, पु० 
(सं) पीने की चीज, दूध, पानी आदि । 
पेरना--स० क्रिश दे० ( सं० पीडन ) किसी 
वस्तु को ऐसा दुबाना कि उसका रस निकल 
आये, कष्ट या दुख देना, सताना, किसी 
कार्य में बडी देरी करना । स० क्रि दे० 
( सं० प्रेरणा ) प्रेरणा करना, लगाना, 
पठाना, भेजना, चलाना । पेराना-द्विश कर 
पेरघाना-प्रे० रूप । 
पेरू--संत्ञा, पु (दे०) विलायती सुरंगी । 
पेलना--स० क्रि० दे० ( सं० पीडन) धक्का 
देना, उेलना, ठसना, साना, हटाना, 
रासना. घुसेड़ना, प्रविष्ट करना, तेल 
निकालना, दबाना, त्यागना, अवज्ञा करना, 
टाल देना, फेंकना, बल प्रयोग करना, 
पेरना (आ० ) | “ आयो तात वचन सम 
पेली ”--रामा० । ख० क्रि० दे० (सं० प्रेरण) 
आगे बढ़ाबा। हि० कि०-पेलाना, 
प्रे, रूप--पेलवाना । 
पेला -छंज्ञा, पु० दे० ( हि० पेलना ) 
झगडा, अपराध, घावा, आक्रमण, चढ़ाई । 
पेलने का भाव । खरी० पेली । 
पंघ--सपंक्षा, पु० (दे०) प्रेम । 


6 पेवस-पेधसरो पेघसो- पक्षा, खत्री दे० 


( सं० पीयूष ) हाल की व्यायी गाय। 
भैंस का कुछ पीला गाढ़ा दूध । 
घेश-_क्रि० वि० ( फ़ा० ) आगे. सामने । 
मुहा०--पेश आना--व्यंवहार या बताव | 
करना, सामने आना, घटित होना 3 


sae 


र्‌ 


करना--आगे या सामने रखना, | 
सेंट करना । पेश जाना या चलना 
वश या बल चलना । 


पेशकार--संज्ञा, पु० ( फा०) पेस्कार 
(दे०) एक कर्मचारी जो हाकिम के सामने 
काराज रखे । संज्ञा, खी० पेशकारी- पेश- 


कारं का काम । 


पेशखेमा-पंज्ञा, पु० (फ़ा०) फौज्ञ का आगे 
भेजा जाने वाला सामान, अग्रसेना, इरावल 


( मरान्ती० ), घटनादि का पूवे लक्षण । 


पेशगी--संज्ञा, ख्री० (फा०) अगाऊ, अगौडी, 


प्रथम (आगे), दिया धन, पेसगी (दे०) । 
पेशतर--क्रि० वि० ( फ़ा० ) प्रथम, पूर्व । 


पेशबं दी - संज्ञा, खी० ( फा० ) प्रथम या 
पूर्व से किया हुआ प्रबन्ध या बचाव की 


युक्ति, भूमिका । 


पेशराज- संज्ञा, १० ( फ़ा० पेश - राज = घर 
बनानेवाला हि०) इंट-पत्थर ढोनेवाला मज्ञदूर। 


पेशवा--पंज्ञा, १० (फा०) पेतघा (दे०) सर 


दार, नेता, अगुवा, प्रधान मन्त्री की उपाधि 


( महाराष्ट्र राज्य में ) । 


पेशवाई संज्ञा, स्रो ( फ़ा० ) किसी बड़े 


आदमी का आगे बढ़ कर स्वागत करना, 
पेसघाई (दे०) अगवानी | संज्ञा, स्री० 
( हि० पेशवा +-इ-प्रस्य० ) पेशवा का 
कार्य या पद, पेशवा की शासन:प्रणाली | 
पेशवाज्ञ संज्ञा, खी० (फा०) नाचते समय 
पहिनने की वेश्याओं की पोशाक या घाँधरा | 
पेशा--संक्षा, पु० { फा० ) उद्यम, रोज़गार, 
ब्यवसाय, ज्ञीचिको पाय । 
पेशानो-ंज्ञा, श्लो० (फा०) माथा, ललार, 
ह भाग्य । 
-ंन्ञा, प° (फ़ा०) पेप्ताब (दे० 
सूत्र, सूत (दे) : मुहा०--पेशावर > 
-सूतना, हेय या तुच्छ समझना । पेशाब 
क चिराग जलना--बड़ा प्रतापी होना । 
॥बखाना-र्‍संत्ञा, पु० ( फा० 
दी का , ३० ( फा०) मूत्रालय, 
डी 
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पेशावर-पंज्ा, १० ( फा० ) व्यवसायी, 
व्यौपारी, रोजगारी, एक शहर (पंज्ञाब) । 
पेशी - पक्षा, खी० (फ़ा०) सामने दोने की 
क्रिया, सुकद्म की सुनवाई । संज्ञा, 'खो० 
(सं०) तलवार का स्यान, वज, गर्भाशय, 
बच्चेदानी, शरीर फी मांस की गिलरियाँ, 
या गाँठे । 
पेश्तर--क्रि० वि० ( फा० ) अथम, पहले । 
पेषण-संक्षा, पु० (संश) पीसना। वि० 
पेषक, पेषित, पेषणीय । 
पेषना--क्रि० स० दे० ( सं० पेषण ) पेखना । 
पेस*--क्रि० वि० (दे) (फ़ा०) पेश, आगे । 
पेहँटा!ं- संज्ञा, पु० (दे०) कचरी नामकलता 
र उसके फल, संधिया, ( प्रान्ती० ) 
पेंजनी, पैजनियाँ - संज्ञा, खी० ( हि० पाँ -- 
अनु० झन-मन) पायजेब, पैर का बजनेवाला 
गहना। “चूनरि बैजनी पेंजनी पायन”-द्वि०। 
पेंठ - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० पण्यस्थान ) हाट, 
दुकानं, बाज़ार, बाज़ार का दिन। “लेना हो 
सो लेथ ले, उठी जात है पेंड”-कबी० | 
पेंठोर|--पंक्षा, पु० दे० ( हि० पैंठ-+ठौर ) 
दूकान, वाज़ार या दुकान का स्थान | ` 
पेंडु-पेंड़ा - संज्ञा, पु० दे० ( दि० पाँय+- 
ड--प्रत्य ० )मार्ग, पंथ, रास्ता, डग, कदम । 
मुद्दा ०-पैड़े परना--पीछे पडना, बारम्बार 
_तंग करना । घुइसाल, प्रणाली | 
पत#--पंज्ञा, स्री दे० ( सं° पणङ्गृत ) 
दाँव, बाजी । 
पेंती - संज्ञा, ्री० दे० ( सं० पवित्र ) 
आाद्धादि के समय अँगुलियों में पहिनने 
के कुश के छल्ले, पवित्री, पंइली (आ०), 
दाल, ( प्रान्ती० ) पंहिती । 
प#[--अव्य० दे० ( सं० पर ) पर, परंतु, 
लेकिन, अवश्य, निश्चय, पीछे, बाद । “जो 
पै कृपा जरे सुनि गाता”--रामा० । यौ०- 
जोपै-यदि, अगर । ( विलो०-तोपे--तो 
फिर,-करण और अधिकरण, की विभक्ति 
( अ० भा० ) पर, से । “ मोप निज ओर 


पेकरमा# 


Dee eC vn emi] 
सों न जात कछु कही है ”--दास०। 
उस दशा या अवस्था में । (हि० पह) पास, 
निकट, प्रति, ओर । प्रत्य० दे० (सं० उपरि) 
ऊपर, पर, से, द्वारा। संज्ञा, खो० दे० 
( सं० आपत्ति ) ऐब, दोष । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० पय) दूध, पानी । 
पेकरमा#- संज्ञा, खरौ (देण) परिक्रमा 
(सं०) परिकरमा (ब्र०) । 
पेकार--संश्ञा, पु० (फा०) छोटा व्यापारी, 
फेरी लगा कर फुटकर सौदा बेचने वाला | 
पेल्याना- संज्ञा, पु० दे० ( फा० पाखाना ) 
पाखाना, रट्टी, मैला, मल त्याग का स्थान | 
पेशारबर- संज्ञा, पु० (फा०) परमेश्वर का 
दूत या संदेशवाहक । जैसे-सुहम्मद, ईसा । 
पेजञ%-- संज्ञा, खौ० दे० ( सं० प्रतिज्ञा ) प्रण, 
पण, (ब्र०) हठ, प्रतिज्ञा, टेक, अइद, होड । 
पैज्ञापा--संज्ञा, पु० (दे०) पायज्ञामा (फा०)। 
पैज्ञार - संज्ञा, खी० ( फा० ) जूता, जोडा, 
जूती। यो०--जूती-पैजार (होना)--जूते 
की मार-पीट होना, जूता चलना, लड़ाई- 
झगड़ा होना । 
पैठ--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० प्रविष्ट ) प्रवेश, 
गति, पहुँच, दल, पेठने का भाव । 
पेडना--अ० क्रिश दे० ( हि० पेठ+ ना-- 
प्रत्य० ) प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, घुसना । 
स० रूप--पेडाना, प्रे, रूप--पेठवाना । 
पारक --संज्ञा, पु० दे० ( हि० पेड + आर 
--प्रत्य०) प्रवेश, पैठ, फाटक, पहुँच, गति । 
ख्रो० पेठारी - पहुँच, गति । 
पैड़ी-संज्ञा, खो० दे० ( हि० पैर ) सीढ़ी । 
पैतरा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पदांतर ) कुश्ती 
या युद्ध में खड्ग चलाने में पाँव रखने की 
रीति या मुद्रा, वार करने का ढंग । 
पैताना-संज्ञा,पु० दे० (सं० पादस्थान)पायँता। 
पैतक--वि० (सं०) पितृ-सम्बन्धी, पूर्वजों या 
पुरखों की, पुरतैनी । 
पेद्‌र-वैद्ल -वि० दे० ( सं० पादतल ) 
पाँव से चलने वाला । क्रि० वि० पैरों पैरों 
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से । वि० पेदली । संज्ञा, पु० (देण) पैदल 
सिपाही । पदाति (सं०) पद्‌-चरण, शतरंज 
में एक छोटा सुहरा। 

पेदा--वि० ( फ़ा० ) पसूत, उत्पन्न, प्रगट, 
प्रा, कमाया हुआ, उपाजित, प्रभूत । 
{ संज्ञा, ख्री० (दे०) आय, लाभ, आमदनी । 

पेदाइश--संश्ञा, खी० (फा०) जन्म, उत्पत्ति | 

पैदाइशी--वि० (फा०) जन्म का, प्राकृतिक । 

पेदावार- छंज्ञा, खी० (फा०) खेत से अन्नादि 
की उपज, फसल । 

पैना--वि० दे० ( सं० पैण ) तेज्ञ, बारीक 
नोक या धार वाला | संज्ञा, - पु० (दे०) 
आगी (प्रान्ती०), बैल हाँकने की लोहे की 
नोकदार छोटी छडी । खो० पैनी । 

पेमाइश-संज्ञा, खो० (फा०) माप, नाप, 
माप की क्रिया या विधि। 

पेमाना- संज्ञा, पु० ( फा० ) मानदंड, नापने 
का यंत्र या साधन, शराब का गिलास | 

पैप्ाल+[--वि० दे० ( फा० पामाल ) 
पामाल, नष्ट । 

पेंयाँ[--छंज्ञा, खी० दे० ( पाँय ) पैर, पाँव | 
यो० कि० वि० पैयाँ-पेयां-- पेर-पैर । ` 

पेया संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाय्य = निकट ) 
बिना सत का अनाज का दाना, खोखला, 
खुक्ख, दीन-हीन, निर्धन । | 

परसंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद) जीवों के 
चलने का अङ्ग, पाँव, धूलि पर पड़ा पद- 

न्ह । सुहावरों के लिए देखो “पाँव | 

पेरगाड़ी- संज्ञा, ख़ो० ( हि० ) साईकिल, 
ट्राइसिकिल, बाईसिकिल, (अ०) बैठ कर पेर 
से दबाने पर चलने वाली हलकी गाड़ी । 


पैरना--अ० क्रि० दे० ( सं० छावन ) तैरना ।. 


स० क्रि०-पैराना, प्रेश रूप-पेरचाना । 
४ लरिकाई को पैरबो, आगे होत सहाय, ?!| 
पैरघी- संक्षा, ल्ली० ( फ़ा० ) अनुरामन, 
पीछे पीछे चलना, पक्ष लेना, प्रयत्न, दौड़ धूप, 


आजञा-पालना, प्तसमर्थव [| 


>= #3 
Do 


गु 


पैरवीकार 


पेरवीकार-- संज्ञा, ० (फा०) पैरवी करने 
वाला, पैरोकार (दे०) । !, 
पेरा संज्ञा, पु० दे० ( हि० पैर ) पढ़े 
चरण, पौरा, ऊँचाई पर चढ़ने को लकडी 
के बढलों से बना मागं । 
पैराई--पंज्ञा, खौ० ( हि० पैरना ) पैरना या 
तेरने का भाव या क्रिया, तेराई । 
राक ह, ६० (हि पेला ) तैराक । 
पैराच- पंक्ञा, पु० ( हि० पेरना ) पैर कर पार 
करने योग्य गहरा पानी । 
पेरेखना&[- प० क्रिश दे० ( सं प्रत्तण ) 
परखना, जाँचना, औलरे करना, आसरा 
देखना, बाट जोइना, परेखना । 
पैरोकार--सं० पु० दे० ( फा० पैरवीकार ) 
पैरवी करने वाला, अनुगामी । 
पैले[#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पातिली ) 
झनाज नापने का काष्ट-पान्न, मापपात्र, दूध 
आदि ढकने का पात्र। खो० ग्रल्पा०-पैली । 
पैवंद-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) वख के छेद बंद 
करने का टुकड़ा, चकती, थिगरी या थिगली, 
जोड़, फल बढाने या स्वाद बदलने को एक 
पेड़ की रहनी को काटकर दूसरे में जोड़ना, 
कलम बाँधना, पेवंद । 
पैधंदी--वि० ( फा० ) पैवंद द्वारा उत्पादित 
( फलादि ) । 
पैवस्त-पेवस्त--वि० दे० ( फ़ा० पेवस्तः ) 
समाया या पेठा हुआ, सोखाया, घुसा 
हुआ, भीतर प्रविष्ठ हो फेला हुआ । 
पैशाच--वि० (सं०) पिशाच संबंधी, पिशाच 
देश का, पिशाच का । 
पैशाच-विधाह--संत्षा, ० यौ० (सं) आठ 
प्रकार के विवाहों में से एक जो सोती कन्या 
को उठा ले जाकर या मदमत्त खरी को बहका 
या फुसला कर किया जावे | 
पेशाचिक--वि० ( सं० ) राक्षसी, घोर, 
भयंकर और शयित या वीभत्स, पिशाचों का । 
पैशाची--संज्ञा, ख्रौ० ( पं० ) एक तरह की 
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प्राकृतिक भाषा, साजा ठा झ झा मत मापा पिशाची, पिसाची दिः) पिसाची (दे०) 
पिशाच का उपासक । खी० पिशाचिनी । 

पैशुन्य--छंज्ञा, 5० (सं) पिशुनता, छल, 
दुष्टता, धोखेबाज़ी, चुगुलखोरी, पर-निन्दा । 

पैसना†8-- अ० क्रि० दे० ( सं० प्रविश ) 
घुसना, प्रवेश करना, पेठना । द्वि क्रिश -- 
पैसाना, प्रे रूप--पैसवाना । 

पैसरा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० परिश्रम ) झंझट, 
व्यापार, प्रयत्न, बखेडा । 


पैसा--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद या पणाश ) 
ताँबे का एक चलता सिक्का जो एक आने का 
चौथाई होता है. घन, द्रव्य. रोकड । “जब 
लगि पैसा गाँठ में तब लग यार हज़ार! '-- - 
गिर० । वि० पैसेचाला--धनी । सुहा०— 
पैसा उड़ाना- बहुत खर्च करना, अधिक 
व्यय करना, ठगना, चुरावा । पैसा खाना -- 
विश्वासघात करके खा लेना या दबा 
'बैठना | पैसे का मुँह देखना--रुपये का 
विचार कर खर्च न करना | पैसा डुच्चो ना-- 
धन गवाना या नष्ट करना, घाटा उठाना । 
पैसा डूबना--धन मारा जाना या नाश 
होना, घाटा होना ' पेसा लगाना--धन 
लगाना, व्यय या खच करना । पैसे से 
दरबार बाँधना- रिशवत या घूस देकर 
मनमाना काम कराना । पैसे को फूस या 
धूल समझना अघाध ध व्यय करना | 
सार--संशा, पु० ( हि० पेसना ) प्रवेश, 
पठार. । * अति लघुरूप घरों निसि. नगर 
करों पेसार”--रामा० । स्त्री पैसारी ) । 


पेहारी -वि० दे० थौ० ( सं० पयस + आहारी) 


केवल दूध ही पीकर रहने वाला । 


पोंका--संज्ञा, पु० ( दे० ) पौधों पर उड़ने 


वाला पतिंगा, पोका, बोंका (प्रान्ती० ) 


पोंगा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुटक ) धातु या 


बॉस की नली, चोंगा, पाँव की नली । वि० 
पोला, मूख । खो० भ्रल्पा५--पोंगी । 


पोछुन--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पोना ) वस्तु 


पोंछूना 


११५९ 


पातना 


EEEIEE CRT SED FEB SCENES SRE TEE SE UTE TY बा उत उरि माय क धि 
का शेषांश जो पोंछ कर निकाला जावे, | पोट--शंज्ञा, खो० (सं०) पोटली, गठरी, 


झाइन, शुद्धकरण । 
पोंळूना--स° क्रि० दे० (सं प्रोंछन) झआाइना, 
शुद्ध या साफ करना, किसी पात्रादि में 
लगी वस्तु को पोंछ कर हटाना । द्वि०क्रि०-- 
पाँछाना. प्रे रूप -पोंछचाना । एंज्ञा, पु० 
पोंछने का वख । संज्ञा, खो०-- पोंछुनी । 
पोझा- संज्ञा, ५० दे० ( सं० पुरक ) साँप 
का बच्चा, दूध पीनेवाला छोटा बचा । 
पोइया-पोई३---छंज्ञा, स्लौ० दे० ( फ़ा० पोयः ) 
घोड़े की दो दो पैर फेंक कर सरपट दौड़ । 
पोइस--अरव्य० दे० ( फ़ा० पोइश ) आगो, 
हदो, बचो, देखो । संज्ञा, खी० सरपट दोड़ 
( हिं० पोइया फा० पोयः ) । लोौ०--“जोई 
बनाइस राभनोमी घोही का धक्का 
पोइस” । 
पोई--संज्ञा, खी० दे० ( सं० पोदकी ) एक 
बरसाती लता जिसकी पत्तियों से भाजी 
आंद पकौडियाँ बनती हें । स० क्रि० दे० 
( दे० पोना ) रोटी बबाया । 
पोख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोषण ) पोषक 
के ऊपर ग्रेस, हेलमेल, मिलाप । 
पोखना%-- स० क्रि० दे ( सं० पोषण ) 
पालना या रक्षा करना, शरण में रखना, 
बढ़ाना, पोषना । प्रे० रूप--पोखवाना, 
स० कि०-पोखाना । 
पोखरा--संज्ञा, पु० दे० .( सं० पुष्कर ) 
ताल, तालाब । खो० ग्रल्प० पोखरी । 
पोगंड-पौगंड-पंज्ञा, पु० (सं०) पाँच से 
दृश वषे तक की वाल्यावस्था, किसी छोटे, 
बड़े या अधिक अंग वाला । 
पोच-पोर्‍यू--वि० (फ़ा०) तुच्छ, निकृष्ट, चद्र, 
हीन, नाचीज्ञ, क्षीण | “डर न मोंहिं जग 
कहइ कि पोचू??--रामा० । नीच, बुरा । 
(ल्ली पाची) । “सो मतिमंढ तासु मति 
पोची”--रामा० । 
पोची-पोचाई--पंश्ञा, खी० (दे०) पोचता, 
नीचता, हेठी, बुराई । निश पोच । 


अराला, ढेर, बकुचा ( प्रान्ती० ) 
पोटना#--प्० क्रि दे० (दि० पुट) बटोरना, 
ससेटना, इकठा करना, फुसल्ाना | प७ क्रि० 
पोटना, प्रेश रूप०-पोटचाना । 
फोटरो-पोटली$- संज्ञा, ख्रीश दे० (सं० 
पोटलिका ) छोटी गठरी, छोटा बकुचा, 
( भ्रल्पा० )। पोटरिया (०) (अं०) 
पोइट्री-कविता । 
पोटा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पुट = थैली ) 
पेट की थैली, पित्ता, साइस, समाई, सामर्थ्य, 
ओक्रात, उँगली का छोर, आँख की 
पलक । संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोत ) चिड़िया 
का बच्चा । (खो० ्रल्पा०) पोटो-उद्राशय । 
पोढ़ा- वि० दे० ( सं० पोढ़ ) कड़ा, इक, 
पुष्ट, कठोर । खो० पोढ़ी । 
पोढ़ाई- संज्ञा, ख्रो० (दे०) प्रौढता (सं०) 
पुष्टता, दृढ़ता, पाढ़ापन । 
पोढ़ाना[--अ° क्रि० दे० ( हि० पोढ़ा ) घुष्ट 
या इढ़ होना, कठोर या कड़ा होना, पक्का 
होना । स० क्रि० (दे०) पुष्ट या पक्का करना । 
पोत--पंक्ञा, पु० (सं०) किसी नीव का छोटा 
बच्चा, कपड़े की डुनावट, नौका, जहाज, 
छोटा पौधा, बे झिल्ली का गर्भ-पिंड । संज्ञा, 
ख्नी० दे० (सं० प्रोता) माला आदि की छोटी 
गुरिया या सनका, कांच की गुरिया । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० प्रवृत्ति ) प्रवृत्ति, ढंग, दाँच, 
वारी । संक्षा, पु० दे० (फा० फ़ोता) भूसिकर, 
ज़मीन का लगान । 
पोतक- संज्ञा, ३० (सं०) बहुत छोटा बच्चा । 
पोतदार-पोहार-संल्ञा, पु० दे० ( हि० पोत- 
घर ) खजानची, तहसीलदार, रुपया परखने 
चाला । संज्ञा, खी० पोतदारी, पोतद्दारी । 
पोतना- स°० क्रि० दे० (सं० पोतन =पविश्न) 
किसी वस्तु पर किसी वस्तु की गीली तह 
जमाना, चूना, मिट्टी आदि से लीपना। 
जञा, पुण दे० ( फा० फोत्ता ) पोता | छत, | 


प...“ णार ` ११ ० 
वर्ती. भाग, पीठ, रीढ़ | “तङ पोर-पोर 


पु० पोतने का कपडा, पोता । स० क्रि०- 
पोताना, प्रे" रुूप-पोतवाना । 

पोतत्ला-- पंज्ञा, पु० देन ( हि० पोतना ) 
पराठा, घी में संकी रोटी । _ 

पोता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोत्र ) पुत्र का 
पुत्र, बेटे का बेटा, पोत्र | ( खो० पोती ) । 
संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० फोता ) पोत भुमिकर, 
जमीन का लगाना, अंडकोष । संज्ञा, 5० 
(दे०) पोटा पक्या; ० दे० ( हि० पोतना ) 
पोतने का कपड़ा, पोतने की छुली मिट्टी 
आदि, पोत्ता ( ग्रा० ) | 

पोती--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० पौत्री ) पुत्र की 
पुत्री | संज्ञा, खी» ( हि० ) पोत, पोतने 
की मिट्टी | 

पोथा-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० पुस्तक ) बड़ी 
पुस्तक, अन्थ, कागजों की गडी ! ( स्री 
अल्पा० पोथी )। “ पोथा पढ़ि-पढ़ि जग 
सुझ”--कवी० | 

पोदना- संज्ञा, पु० झनु० फुदकना ) एक 
बहुत छोटा पपी, नारा मनुष्य । 

पोचा= स० क्रिश दे० ( हि० पूवान ना 
प्रय० ) गीले आटे की छोई को हाथ से 
बढ़ाकर रोरी बनाना, रोटी पकाना | स० 
क्रि०-पोघना, 9० ख्प--पाघाना । स० क्रि० 
दे० (सं० प्रोत) पिरोना, गुंधना या ग्ँथना । 

पोपनो--एंज्ञा, ख्री० (दे०) एक बाजा । 

पोपला-वि० दे० ( हि" पुलपुला ) सिङुड़ा 
और तुचका हुआ, वाँत-रद्वित सुख, जिसके 
दाँत च हों । खो० पापली । 

पोपलाना-अ० कि० दे ( हि० पोपला ) 
पोपला होना । “बिना दांत के मुँह पोप- 
लान -प्र० ना० | 

पोमचा - जषा पु० ( देश ) रँगा बस्न । 

पाया--पंक्ञा, पु द्‌० ( सं० पोत ) पेड़ का 

कोमल छोटा पौधा, बच्चा, सपं का बच्चा । 

पोर--पंक्ञा, पु० दे० ( ० पर्व ) इंगुली का 

वह भाग जो दो गाठों के मध्य में है। 

बाँस या इंख आहि की दो गाँठों का मध्य- 


पांसना 


पोलाहै”- पद्मा० । 
पोल-- संञा, पु० दे० (हि० पोला) खाली जगह, 


शून्य स्थान, खोखलापन, निस्सारता । संज्ञा, 
ह्ली> पोलाई। “लो०-ढोल के भीतर 
पोल” मुहा--पोल खुलना.(खोलना)-- 
भंडा फूटना, (फोडना), गुप्त दोष या बुराई 
प्रगट होजाना ( करना ) । संज्ञा, ु० दे० 
(सं० प्रतोली ) सहन, द्वार, फाटक, आँगन | 
वि० (दे०) पोला-खोखला । 

पोला--वि० दे० (सं० पोल--फुल्का ) 
खोखला, सार या तस्व-हीन, जो ठोस न हो, 
पुलपुला, खुकूख़ । खी० पाली । पंज्ञा, ५० 
पोलापन, खी० पोलाई । “पोर पोर मै 
पोलाई परी रसाल । 

पोलिया--पंक्ञा, १० (दे०) पौरिया, दरबान । 

पोशाक पंक्षा, खी० (फ़ा०, पहनने के वख, 
पहनावा, वख, परिधान । 

पोशीदा-वि० ( फा० ) छिपा हुआ, गुप्त । 

पोध--संज्ञा, पु० ( सं० ) पोषण, उन्नति, 
वृद्धि, पृष्टि, तुष्टि, धना संतोष । 

पोषक--वि० (सं०) वधक, पालक, सहायक, 
संरक्षक, बढ़ाने वाला | 

पॉषण- एंज्ञा, ५० (सं०) वद्धन, पालन, 
सहायता, पुष्टि, । ( वि० पोषित, पोष्य 
पुष्ट, पाषणीय )। 

पोषना-स० क्रि दे० (सं० पोषण ) 
पोसना पालना (आ०)। स० क्रि० (पोषाना, 

4० रूप-पांषचाना) | 

पोष्य--वि० (सं०) पालने या पोषने के योग्य । 

पोष्यपुञ्र-पंज्ञा, १० (सं०) दन्ततक या पालक 

अन्न, पुत्र सा पाला लड़का | 

पोस--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोषण ) पोषक 

के प्रति प्रेम या हेल सेल । 

पासन-- पक्षा, पु० देर ( सं० पोषण ) पो पन 

(दे०) रक्षा, पालन, बुद्धि । 

डळ Ee दे० (सं० पोषण) पालना 

» अपनी शरण या देख रेख 


पोस्त 
पोसाना, प्रे, रूप--पोसचाना । 

पोस्त - संज्ञा, ० ( फा०) बकला, छिलका, 
चमडा, छाल, अफीम का पौधा या ढोंढा, 
पोस्ता । 

पोस्ता - संज्ञा, पु० दे० ( फा० पोस्ता ) एक 
पौधा, जिससे अफीम निकलती है । 

पोहतो संज्ञा, पु० ( फा० ) पोस्ते की डोंडी 
पीस कर पीने वाला बशेबाज्ञ, आलसी, सुस्त । 

पोस्तीन--संज्ञा, पु: ( फा० ) समूर आदि 
पशुओं के गरम और नरम रोयेंवाली खाल 
के वख, चसड़े का नीचे रोंबे वाला वस्न | 

पोइला सं० क्रिश दे० ( सं० प्रोत ) जड़ना, 
लगाबा, गू थना, गू घना, पीसना, छेदना, 
विला, घुसेड़ना; बैलाना, पोतना, पिरोबा । 
पोना ( आ० ) घुसने या छेदने वाला । 


खी० पोनी । स० कि०-पोहाना, प्रे०. 


रूप--पोहवाना । 

पोहमी-- संज्ञा, खो० दे० (सं० भूमि) पुहुमी, 
भूमि । 

पोंचा-घोंचा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोडूक ) 
साढ़े पाँच का पहाड़ा, प्योंचा (आ०)। 

पौंड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोंडक ) एक 
तरह का मोटा गन्ना ( ईंख ) | 

पोंडूक- संहा, १० (सं०) पोंड़ा (दे०) 
मोटा गन्ना, एक पतित जाति, नरासंघ का 
सम्बन्धी, पुंडू देश का राजा जिसे इष्ण ने 
मारा था, भीमसेन का शंख, पौंड । “पोंडक 
दृध्मौ महा शंखं भीमकर्मा वुकोदरः”--गी० । 

पोंढना--स० क्रि» (दे०) पौढ़ना, लेटना । 

पोरना--भ० क्रि० दे० ( सं० वन ) तैरना । 

पोंरि--संजञा, ख्ी० दे० (सं० प्रतोली ) पौरि, 
पौरी (दे) द्वार, दरवाज़ा । 

पौ संज्ञा, खली० दे० ( सं० प्रपा, प्रा० पवा ) 
पौसला, पौसाला, प्याऊ। संज्ञा, खी० दे० 
( सं० पाद ) ज्योति, किरण, प्रकाश रेखा । 
मुद्दा ०-पो फटना-प्रभात-प्रकाश दीखना, 

- पा० श० झो. १७०७६ र 


स्व ०४-०४ १:50 २ ८0033: (०३ किक “9 > युके कोक च... 0007 24. कळ मा आयी 4 ११६१ 
में रखना, पोषचा (दे०)। स० क्रि०-- | 


पौनी 
सबेरा होना । ' रँचक पौ फारन लागी? 
रक्ना० | संज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद ) बाँच, 
पाँसे की एक चाल | मुद्दा -पो बारह 
होना---बन आना, जीत का दाँत लगाना, 
लाभ होना, लाभ का समग्र मिलना । 
पौझआ-पौचा-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पाद ) 
एक सेर का चौथाई, पाव. भर, एक पाव 
का पात्र, घंटे का चौथा भाग । 
पौद़ना--भ० क्रि० दे० ( सं० छवन ) भूलना, 
हिलना । ग्र क्रि० दे० ( सं० प्रलोऽन ?) 
लेटना, सोना, पड़ना । स० क्रि० पोढ़ाना, 
प्रे, रूप--पोढ़वाना । 
पौस्तलिक- संज्ञा, पु (सं. ) मूर्तिपूजक | 
पोऽ--पंज्ञा, पु० (सं०) पुत्र का पुन्न, पोता | 
(खो० पौत्री ) । 
पौद, पौध--पंज्ञा, खो० दे० ( सं पोत ) 
छोटा पौधा, वह पौधा जो दूसरे ठौर पर 
लग सके । संज्ञा. स्री (दे०) पाँवडा.। 
झुहा०--पौद लगाना । 
पौंदर-पोंडर-संहा, खी० दे० (हि० पाँव -- 
डालना ) पगडंडी, ( रास्ता ) पद-चिन्ह । 
पौधा-पोदा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पोत ) 
चुप, नया पेड, छोटा पेड़ | 
पौ धि- संज्ञा, ख्री० दे० (.छं० पोत ) पौद्‌ । 
पोन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० पवन ) वायु, 
हवा, प्राय, जीव, भुत, प्रेत । संज्ञा, पु० 
दंगण का एक भेद (मात्रिक) | वि० दे० (सं० 
पाद्‌+-ऊन ) चौथाई कम, अर्थात्‌ तीन 
चौथाई या पौना। “ बिंना डुलाये ना 
मिलै, ज्यों पंखा. को पौन !?- दुं० । 
पौना- पक्षा, पु दे० ( सं० पाद--ऊन ) 
पौना का पहाड़ा | संज्ञा, पु० दे० ( हिं० 
पोना ) लोहे या काठ की बडी करडी । 
स० क्रि० (दे०) रोटी बनाना, पोना । 
पौनार-पोनारि-संज्ञा, खरी दे० ( सं० 
पद्मताल ) कमल की दंडी, कमलनाल । | 
पौनी--संज्ञा, खो० दे० ( ही० पावना ) नाई, | 
बारी आदि, विवाह आदि उत्सवों में इन्हे | 


पौने तिलाही 
दिया गया इनाम, पौती । संज्ञा, खी० 
हि० पौना ) छोटा पौना । f 
पौने-- वि० ( हि० पौन ) किसी पदार्थ का 
तीन चौथाई । 
पौमान- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पवमान ) वायु, 
जलाशय, पवमान। 
पौर--वि० (सं०) पुर था नगर का । 
संज्ञा, पु० (दे०) पोरि द्वार | ह 
पौर-पौरि-पौशी-पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० 
प्रतोली ) द्वार, ड्योढी । पक्षा, खो० ( हि 
वेर ) सीढ़ी, पैडी । संज्ञा, खो० ( हि 
पाँवरि ) खड़ाऊँ, पावरी । 
पौरव -- संञा, ५० ( सं० ) पुरुवंशी, पुरु 
की संतान, उत्तर-पूर्व का देश ( महा० ) । 
एऐोरस्त्य--वि० (सं० ) प्रथम, थादि, 
पूर्वीय, पूर्व दिशा सम्बन्धी । 
पौरा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० पैर ) आया 
हुआ कदम, पडा हुआ पाँव, पैरा । 
पौराणिक--वि० ( सं० ) (स्रौ) पुराण- 
पाठी, प॒राणवेत्ता, पुराण-सम्बन्धी, पुराने 
समय का। खौ पौराणिकी । संज्ञा, पु० 
(छं०) १८ मात्रा्ों के छंद ( पिंश ) । 
पौरिया- संज्ञा, पुः दे० ( हि० पौर ) हार- 
पाल, दुरबान, प्रतीहारी । “द्वार २ छुरी लीने 
वीर पौरिया हैं खड़े?-सुदामा० । ' बेटा, 
बनिता, पौरिया, यज्ञ करावन हार? गिर०। 
पौरुष-- संज्ञा, पु० (सं०) पुरुषत्व, पुरुषार्थ | 
पुरुष का कमे, साहस, पराक्रम, उद्यम, 
उद्योग, परिश्रम, यत्न । वि० पुरुष सम्बन्धी | 
८ देवं निहृत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या |? 
पोरषेय--वि० (सं०) पुरुष-सरबन्धी, आध्या- 
त्मिक, पुरुष का निर्मित या बनाया हुआ, 
पुरुप-समूइ | “पौरुषेयच्रता इव? माघ०२ | 
पारुष्य- संश, पु० (सं०) पुरुषत्व, साहस । 
र्दत - एं, ० (सं०) इन्द्र का अर, वज्र । 
पौरू--छंज्ञा, खो० (दे०) एक प्रकार की मिट्टी 
या भूमि । 


रस 
पद य 


प्याज़ 


'पु० ( सं० ) नगर-सम्बन्धी, 
नगर का समीपी देश, गाँव आदि । 

पौरोगध--संज्ा, 9० ( सं० ) पाकशाला- 
ध्यक्ष, बाबरचीम़ाने का दरोगा | 

पौरोदित्य--पंद्षा, पु० (सं०) पुरोहित का 
कार्य, पुरोहिताई, पुरोद्दिती। ५ 

पौर्णमास--एंशा, ५० (सं०) पूणेमासी को 
किया जाने वाला एक यज्ञ । त 

पौर्णमासी --पंक्ा, खी० ( सं० ) पर्णमासी, 
पूर्णिमा, पूरणमासी, पूरनमासी (दे०) । 

पौर्वाहिक--वि० यो० (सं०) सवेरे से दोप- 
इर तक का कार्य या क्रिया, पूर्वाह्न सम्बन्धी । 

पौलरूय--ंज्ञा, ० (सं०) पुलस्य ऋषि का 
वंशज, कुवेर, रावण शादि, चन्द्र । खो०- 
पौलस्व्यी । 

पौत्ला-एंज्ञा, पु० ( हिं० पाव +लो-- 
प्रण) एक तरह की खड़ाऊँ । खी० 
झल्पा० पौली, पौलिया । “पौला पहिरि 
निरावै”--घाघ । 

पौलिया--संज्ञा, पु० दे० ( हिं पोरिया ) 
पौरिया, इारपाल | संज्ञा, ख्री० दे० ( हिं० 
पोला ) छोटी खड़ाऊं । 

पौत्ली-- छंज्ञा, खो० दे० (सं० प्रतोली) ड्योदी, 
पौरी । संज्ञा, ख्री० दे० ( हिं पौला ) छोटी 
खडाऊँ, टाँग, घुटने और पैर का मध्यभाग । 

पोलोगी--संज्ञा, स्ली० (सं० ) इन्द्राणी, 
भ्गुपल्ली, पुलोम की कन्या । 

पौष--संज्ञा, ० (सं०) पुष्य नक्षत्रकी पूर्णिमा 
चाला मास, पूल महीना । खी०-पौषी ॥ 

पौष्टिक--वि०(सं०)बल्-वीय॑-वर्ड्क,पुष्टिकारी । 

पौसरा-रौलला--संक्ञा, पु० दे० ( सं० पयः- 
शाला ) प्यासे आदमियों को पानी पिलाने 
का स्थान, प्याऊ, जलशाला । 


पोहारी--पंज्ञा, ए० दे० (सं० पयसू--भ्राह्मर ) 
दुग्वाहारी, केवल दूध पीकर रहने वाला । 

प्याऊ--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० प्रया ) पौलला, 
पौसरा, जलशाला, पियाऊ (ग्रा) । 

याज्ञ संज्ञा, पु०( फा० ) पियाज्ञ ( दे० ) 


प्याजी 


CIES TET UCC RRS SEDARIS] ERS ETETRRDRER TEESE SEER TROUT! 
गोल गाँठ वाला एक तीव बुरी गन्ध वाला 
कन्द । 
प्याज्ञी--वि० ( फा० ) हलका गुलाबी रङ्ग, 
पियाज़ी ( दें० ) । 
प्यादा-पंक्षा, पु० (फ़ा०) पैदल, दूत, 
सेवक, पियादा (दे०)। “रहिसन सीधी 
चाल तें, प्यादा होत वज्ञीर” । 
प्याना--प० क्रि० दे० (हि० पिलाना) पिलाना, 
पियाना, पियावना (दे०) । 
प्यार--संज्ञा, पु० दे० ( स० प्रीति) स्नेह 
प्रेम, चाह, पियार(ग्रा०) । 
प्यारा--वि० दे० (सं० प्रिय) प्रेम-पात्र, प्रिय, 
स्नेही, भला जान पहने वाला, पियारा । 
ख्री० प्यारी, पियारी । (दे०) 
प्याला-- संज्ञा, पुर ( फ़ा० छोटा कटोरा, 
बेला, पियाला (दे०), तोप बन्दूक आदि 
में रक्षक और बत्ती लगाने का स्थान । 
ख्ली० भ्रल्पा० प्याली, पियाली (दे०) । 
प्याचना--7% छ० क्रि० दे० ( हि० पिद्धाना ) 
पिलांना, पियावना, पियाना (०) । 
प्यास-र्‍पंक्षा, खो० दे० ( सं० पिपासा ) 
तृषा, तृष्ण, पियास ( प्रा० ) वि० पु० 
प्यासा, वि० खी० प्याक्षी । 
प्यासा--वि० दे० ( सं० पिपासित) पियासा 
(दे०)तृषित, प्यास-युक्त । खौ० प्यासी । 
प्यो-पंक्षा, पु० दे० ( हि० पिय ) स्वामी, 
पति | “प्यो जो गयो फिरि कीन्ह न फेरा! । 
प्योसर-प्योसरी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
पीयूष ) नई व्यायी भैस या गाय का दूध, 
उससे बनी मिठाई । 
प्योसार--संब्ञा, पु० दे० ( सं० पितृशाला ) 
स्त्री के पिता का घर, मायका, पीहर । 
प्यौर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रिय ) ग्रियतम, 
पति, स्वामी । 
प्रकोप-संज्ञा, पु० (सं०) कंप, कॅपर्कँपी । वि० 
प्रकम्पिता-काँपता हुआ । संज्ञा, पु० (सं) 
प्रकम्पन, वि० प्रकंपनीय । 


११६३ 


प्रकाश 


प्रकट--वि० (सं०) व्यक्त, स्पष्ट, उत्पन्न, 
प्रत्यक्षी भूत, विदित, प्रगट (दे०) 
प्रकटन--संज्ञा, पु० (सं०) उत्पन्न होना, 
प्रगटना, व्यक्त होना । वि० प्रकटनीय । 


प्रकटित - वि० (सं०) प्रगट, स्पष्ट किया हुआ | 


प्रकर--संज्ञा, पु० (सं०) फैले हुये कुसुम 
आदि , समूह, दल । 

प्रकरणा--पंज्ञा, पु० ( तं० ) प्रसङ्ग, विषय 
वृत्तान्त, प्रस्ताव, अभिनय करने की रीति, 
रूपक का भेद (नाव्य०), घन्थ-सन्धि, ग्रन्थ- 
विच्छेद, निरूपणीय विषय की समाप्ति, 
एकार्थ-वाचक सूत्रों का समूह ( व्या० ) 
कांड, सर्ग, अध्याय, ग्रन्थ का छोटा भाग । 

प्रकरो- संज्ञा, खो० (सं०) एक तरह का 
गाना, नाटक में प्रयोजन-सिद्धि के पाँच मेदों 
में से एक, नाटक खेलने की वेदी (नाट्य०) 
कुछु काल तक चल कर रुक जाने वाली 
कथा-वस्तु । 

प्रकर्ष-छंज्ञा, पु० ( सं० ) उत्तमता, उत्कषे, 
बहुतायत, अधिकता, बढ़ाव, वाहुल्य । संज्ञा, 
ख्ी० प्रकषंता-उत्कृष्ता । 

प्रकला -संक्षा, खो० (सं०) समय का साउवाँ 
भाग (ज्यो०) । 

प्रकाशड--वि० (सं०) बहुत विस्तृत या बड़ा। 

प्रकाम - वि० (सं०) यथेष्ट, अति, मनमाना । 
॥प्रकाम विस्तार-फलं हरिण्या --रघु० । 

प्रकार- संज्ञा, पु० (सं०) भाँति, तरह, किस्म, 
भेद। परकार (दे०)। #संज्ञा, खो० दे० (सं० 
प्राकार) घेरा, परकोटा, शहर-पनाह (फ़ा०)। 

प्रकारान्तर--वि० यौ० (सं०) अन्य विधि , 
या भाँति, अन्य रीति, दूसरी तरह । 

प्रकाश--संच्ञा, पु० ( सं° ) परकास (दे०) 
उजेला, दीसि, रोशनी, आलोक, प्रकास 
(दे०), कांति, ज्योति, अभिव्यक्ति, विकास, 
याभा, प्रसिद्धि, ग्रन्थ का भाग, अध्याय, 
घाम, स्फुटन, प्रकट या गोचर होना । 
वि० प्राकाश्य । वि० प्रकाशित । संज्ञा, १० 
प्रकाशक । 2 


प्रकाशक 

प्रकाशक--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रकट, 
या प्रसिद्ध करने वाला, प्रकाश करने वाला | 

प्रकाशध्चडठ संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) प्रकट 
रूप से ढिठाई करने वाला नायक । 


प्रकाशन--संज्ञा, पु० (सं०) प्रगट या व्यक्त . 


करना, प्रकाशित करना, फैलाना, विष्णु । वि० 
प्रकाशनीय। 
प्रकाशमान-वि० ( सं०) विख्यात, शोभाय- 
मान, प्रसिद्ध, चमकीला, आलोकित, चस- 
कता हुआ, रोशन | , 
प्रकाशवियोग-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) केशव 
दास के मतानुसार वह विछोह जो अवसर 
पर प्रकट हो जावे । र 
प्रकाश-संयोग- एंश्ञा, पु० यो० ( सं० ) सब 
पर प्रकट हो जाने वाला मिलाप (केश०) । 
प्रकाशित--वि० ( सं० ) प्रकाश-युक्त, चम- 
कता दुर, प्रकट, प्रसिद्ध, व्यक्त । 
प्रकाशी - संज्ञा, पु० (सं) चमकता हुआ । 
वि० प्रकाशित करने वाला, प्रकाशक | 
प्रकाश्य - वि० (सं०) प्रकट या प्रकाश करने 
योग्य । क्रि० वि० प्रकर या स्पष्ट रूप से, 
सवगत का विलोम (नाव्य० ) । 
प्रकास%--पंज्ञा, पु० (दे०) प्रकाश ( सं० ) 
परकाश परकास (दे०) । 
प्रकासना%-- ए० क्रि० दे० ( ० प्रकाश ) 
प्रकाशित था उजेला करना, व्यक्त या प्रकट 
करना, परकासना (दे०) | 
प्रकोण- वि (सं०) विस्तृत, मिश्रित, 
अंथ-विच्छेद । 
प्रकोणक-संज्ञा, पु० (सं०) फैलाने वाला, 
प्रकरण, अध्याय, मिलित, स्फुट या फुटकर । 
प्रकीतन--संह्ञा, ए० (सं०) प्रस्तावन, वर्णन, 
बी | कतय | 
प्रकोतित-वि० (सं० क 
बित, यी ) थित, भाषित, उक्त, 
प्रकुपित--वि० (त॑० 
सह (ह) उ षिव 
को प्रात । किर 
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प्रक्रम भंग 


कहद प्तहशफपप्फ्रएएयफ्रसस्सए:प 
प्रकत-- वि० (सं०) यथार्थ, सच्चा, विकार- 
रहित | पंज्ञा, खी प्रकृतता । पु० प्रकतत्व । 
संज्ञा, पु० (सं०) श्लेष अलंकार का एक भेद | 
प्रकरताथ - वि० यी० (सं०) उचित या ठीक 
टीक अर्थ, यथार्थ, उपयुक्त, मूल भाव । 
प्रकृति--पंज्ञा, खी० ( सं०) स्वभाव, मिजाज, 
माया, मूल गुण, प्रधान प्रव्॒त्ति । “ प्रकृति 
मिले मन मिलत हैं 7-- दृं० । 
प्रकृति भाष- एंज्ञा, पु यो० (सं०) स्वभाव, 
विङार-रहित दो पदों ही सन्धि का नियम | 
प्रकृति शासन -- संज्ञा, पु० यो (सं०) वह शाख 
जिसर्मे प्राकृतिक था स्वाभाविक बातों या 
पदार्थो का वर्णन हो-जैसे-भूगर्भ शाख । 
प्रकृतिसिद्ध--वि० यौ० (सं०) स्वाभाविक, 
नैसर्गिक, प्राकृतिक । “ प्रकृति-सिद्धमिदं 
हि महात्मनाम्‌ भव ० | 
प्रकदिस्थ--वि० ( सं० ) स्वाभाविक दृशा में 
रहने वाला, प्राकृतिक | 
प्रकए--पंज्ञा, पु० (सं०) उत्तम, श्रेष्ठ, प्रशस्त, 
उत्कृष्ट, मुख्य, प्रधान | 
प्रकृष्टता- पंज्ञा, खी० (सं०) श्रेष्ठवा, उत्तमता। 
प्रकोट एंज्ञा, पु० (सं०) परिखा, परिकोटा । 
प्रको ए-संज्ञा, पु० ( सं० ) क्षोभ, अधिक 
क्रोध, बीमारी की ज्यादती, देह में बात, 
पित्त, कफ़ का रोगकारी विकार, चंचलता | 
प्रकोष्ठ - संज्ञा, पु० .सं०) फाटक के पास की 
कोठरी, कोठा, बड़ा ्ँगन, हाथ की कलाई | 
“ ततः प्रकोष्टे हरि-चंदनांकिते ” रघु० । 
प्रको षण-- संज्ञा, ख्ली० (सं) एक अप्सरा | 
प्रक्रभः पंज्ञा, पु० , सं०) उपकस, क्रम, सिल- 
विला, अनुष्ठान, आरम्भ, उद्योग, झवर । 
क्रमण = संज्ञा, पु: ( सं० ) भली भाँति, 
घूसबा, पार करना, आरम्भ करना, आगे 
बढ़ना | वि० प्रक्रप्रणीय | 
प्रक्रम भंग संज्ञा, पु० (सं०) कान्य सें यथेष्ट 
क्रम के न होनेका एक दोष, व्यतिक्रम, 
सिलसिला का नष्ट होना । संज्ञा, खो०_ 
मक्रमभाता। 


प्रकान्त 


प्रकान्त-वि० ( सं० ) आरूध, आरंभ या 
शुरू किया हुआ, अनुचित । 
प्रक्रिया-संज्ञा, खी० (सं०) युक्ति, पकरण, देव- 
कर्म, क्रिया, देव-चेश, रीति, विधि, प्रणाली । 
“प्रक्रियां नाति विस्तरास'--सार० । 
प्रक्षिध- वि० (सं०) संतुष्ट, तृ, पसीना से 
डूबा हुआ या लद॒फद, स्वेद्सय । 
प्रक्केद - संज्ञा, पु० ( सं० ) नमी, तरी । 
प्रद्ध॥#ः--विं० दे० (सं० प्रच्छक) पूछने वाला । 
प्र्ञय-संजञा, पु० ( सं० ) क्षय, विनाश, 
खराबी, बरवादी । 
प्रत्ताल--संज्ञा, पु० (सं०) प्रायश्चित । 
प्रत्ालन--पंज्ञा, पु० (सं) धोना, पखारना, 
शुद्ध या साफ करना । वि० प्रत्तालनीय, 
ग्रत्तालित। यो० पाद्‌-प्रत्तालन । 
प्रत्तित- संज्ञा, पु० (सं०) फेका हुआ । 
पीछे से सिलाया या बढ़ाया हुआ। 
प्रज्ञित्त--वि० (सं) क्षेपक, बाद को सिलाया 
या बढ़ाया हुआ, फेंका हुआ । 
प्रक्षेप-प्रक्षेणण - संज्ञा, पु० ( सं० ) फेंकना, 
छोड्ना,त्यागना, डाळना,बिखराना, मिलना, 
बढ़ाना । वि० प्रत्तेपणीय । 
प्रखर-- वि० (सं०) निशित, खरा, तीषण, 
तीला, उत्र, पेना, तीतर, प्रचंड, घोड़े की 
जीन या चारजामा । एंश्ञा, खी० प्रखरता । 
प्रझराशु--वि० यो० (सं) तीचण या तीव 
किरण वाला । संज्ञा, पु० (सं०) सूयं । 
प्रश्यात-वि० (सं) मशहूर, प्रसिद्ध, 
विख्यात, यशस्वी, कीत्तिमान। 
प्रख्याति- संज्ञा, खो० (सं °) प्रसिद्धि, ख्याति। 
प्रणाट--वि० दे ( सं० प्रकट ) प्रकट, व्यक्त, 
विदित, प्रसिद्ध, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, उत्पन्न । 
प्रगटना|-अ० क्रि० दे० ( सं० प्रकटन ) 
व्यक्त या प्रकर होना, उत्पन्न या पैदा 
होना, प्रसिद्ध या विख्पात होना, परस्यच 
या विदित होना । स० करि०--प्रगटाना, 
प्रे रूपप्रगडवाना । 
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प्रघसू 

प्रगइम- वि० (सं०) प्रवीण, चतुर, प्रतिभा- 
शाली, साहसी, उत्साही, दाज़िरजवाब, 
उद्धत, निर्भय, उदंड, दम्भी, ढीठ । “ इति- 
प्रगदभं पुरुषाधिराजो '--रघु० । (पंज्ञा, ्नी० 
प्रगदभता ) । 

प्रगदभवच्चनना--संज्ञा, खी० यो० (सं०) वह 
मध्या नायिका जो बातों-द्वारा अपना क्रोध 
और दुख प्रगट करे | प्रगदभा । 

प्रगसना®ा ० क्रि० दे० ( हि० प्रगटना ) 
प्रगटना, ज्ञाहिर करना, परगसना (दे०) | 
स° क्रि०-प्रगासना, १० रुप-प्रगसवानों । 

प्रभा ढ़--वि० (सं०) इद, अधिक कठोर, कड़ा, 
गहरा या गाढ़ा । संज्ञा, खी० प्रगाढ़ता । 

प्रगुण - वि (सं०) सरल, काजु, सीधा, 
उदार | संज्ञा, पु० उत्तम स्वभाव | 

प्रयृही त--वि० (सं) भलीभांति अहण 
किया हुआ, संधि-नियस के बिना उच्चरित । 

प्रणृहा-वि० (सं०) ग्रहण करने के योग्य, 
संधि के नियम के बिना उच्चारण-योग्य । 
८इंदूदे द्विवचन प्रगुद्मम्‌ --अष्ठा० | 

प्रग्रह, प्रश्राह ` संज्ञा, पु० (सं) तराजू की 
डोरी, पशु बाँधने की रस्सी, लगाम, पगहा 
( प्रान्ती ), बंदी । संज्ञा, पु० (सं०) रस्सी, 
डोरी, बंधन, धारण, ग्रहण करने या पकड़ने 
का भाव या ढंग । 

प्रघट, परघट%--वि० (दे०) प्रकट (सं०) । 

ग्रघटक--छंज्ञा, पु० (सं०) सिद्धांत । 

प्रधटना, परघटना#--अर० क्रि ( दे० ) 
प्रगटना । 

प्रघटाना&- ग्र० क्रि० दे० ( सं० प्रकरना ) 
प्रगटना, ज्ञाहिर होना, पैदा या उत्पन्न होना । 
प्रघटाचना स० कि० प्रधटाता, प्रे० रूप-- 
प्रघटचाना । वि० प्रघट, प॒घट्टक । 

प्रघदक#--वि० दे० ( सं० प्रकट ) प्रकाश 
या प्रकट करने वाला, खोलने चाला । 

प्रघद्टन- संज्ञा, पु० (सं०) प्रगरचा, घर्षण । 

र संज्ञा, पु० (सं०) रावण का एक सेना- 

पांत । 


डी : 22: कफ 


प्रघासा व्य 
प्रघासा- संज्ञा, पु० (सं०) 
बरामदा या दालान, चोपार (आ० )। 
प्रचंड--वि० (सं०) उम्र, भयानक, | 
भयंकर, तेज, तीब्र, कठिन, तीपण, असह्य, 
भारी, बड़ा | वि० श्लो५ प्रचंडी । संक्षा, खी० 
प्रचंडता । मुद्दा०--प्रचंड पडुना- तीव 
क्रोध करना, कुपित होना, लड़ना । 
प्रचंडता-पंता, खो० (सं०) उग्रता, प्रखरता, 
तीघणता, असद्यता, तीव्रता, भयंकरता । 
प्रचंडत्व-पंज्षा, पु० (सं०) उग्रता, खरता । 
प्रचंडमूत्ति या छप--पंक्षा, खो० यो० (सं०) 
भयंकर आकार, प्रचंडाकार, प्रतापी, उम्र- 
स्वभाव या रूप, प्रचंडाकृति । 
प्रचंडा-संद्ञा, ख्री० (सं०) दुर्गादेवी, चंडी । 
प्रचरनाक्षा-अ° क्रिश दे० ( सं० प्रचार ) 
चलना, फैलना, प्रचारित होचा । 
प्रचलन - संल्ञा, पु० (सं०) प्रचार । 
प्रचलित--वि० (सं०) जारी, चालू, चलतू, 
चल्रनेत्राला, व्यवहृत । 
प्रचार -एंज्ञा, पु० (सं) चलना, उपयोग, 
रिवाज । ( वि० प्रचारक, प्रचारित ) । 
प्रचारण-संज्ञा, पु० (सं०) चलाना, जारी 
करना : वि० (सं०) प्रचारणीय । 
प्रचारना%६--स० क्रि दे० ( सं० प्रचारण ) 
फैलाना, जारी करना, प्रचार करना, चलाना, 
घोषित करना, ल़लकारना | भीषस भयानक 
ग्रचारथौ रन-भूमि आनि'--रल्ना०, “लागेसि 
अधम प्रचारन मोहीं”-_रामा० । 
, प्रचुर _विं० ( सं० ) बहुत, अधिक । संज्ञा, 
पु० प्राचुय, प्रचुरता, प्रचरत्व । 
प्रचुरता--संज्ञा, स्ली० (सं) अधिकता, बहु- 
तायत, ,ज्यादृती, बाहुल्य । 
प्रचुरत्प्र- संज्ञा, पु० (सं ०) आधिक्य | यथेष्टा । 
` प्रचुर पुरुष- संज्ञा, पु० यो० (सं) चोर | 
प्रचेता-- संज्ञा, पु० ( सं प्रचेतसू ) वरुण, पथु 
का परपोता प्राचीन वहि के दस लड़के । 
प्रचेल- संता, ३० (स) पीला चंदन | 
प्रचेलक--घछंज्ञा, पु० (सं०) घोड़ा । 


ल 
द्वार के बाहर की | प्रचोद 


प्रजातंत्र 


न--ंज्ञा, पु० (सं०) प्रेरणा, थ्राज्ञा, 

उत्तेजना, नियम । संज्ञा, 3० प्रचोदक ` 
वि०-प्रचो दित, प्रचो द्मीय । 

प्रच्छुकू-वि० (सं०) प्रश्न कत्ता, पूछुनेवाला । 

प्रच्छृद-पंक्षा, ५० (सं०) उत्तरीय चख, 
चादर, पिछोरी ( प्रान्ती० ) । 

प्रच्छुक्ष- वि० (सं०) ढका या छिपा हुआ, 
आच्छादित, गुप्त, लपेटा हुआ । 

प्रच्ळद्कि - संज्ञा ख्ली० (सं०) वमन, उलटी, 
उद्‌गार, कै । यू, 

प्रड्छाद्न- तंक्षा, पु० (सं०) ढॉकना, गुप्त 
करना, छिपाना, उत्तरीय वख विशेष 
संज्ञा, पु० प्रच्छादक, वि" प्रज्छा दूत, 
प्रचङ्गादनीय । ह 

प्रजंक-संज्ञा, {० (दे०) पथक । "राजत 
ग्रजंक पर भीतर महल के ”-- पद्सा० । 
प्रजं त#-- अव्य दे० ( सं० पर्यंत ) तक । 
प्रजनन--संज्ञा, पु० (सं०) सम्तानोस्पादन, 
दाइ का काम, घात्री-कर्म ( सुश्र० ) जन्म । 
प्र॥रशना#--भ्र० क्रि दे० (सं० ३प० प्रण +- 
जरना- हिं० ) खूब जलना । 

प्रजच--संश्ञा, पु०(सं०) अतिचेग | वि० प्र्ञची। 
प्रजरण- संज्ञा, पु० (सं०) अतिशय जलना । 
संज्ञा, पु०--प्रजरक-वि० प्रजरित, प्रज्ञर- 
णीय । 

प्रज्ञा-पंक्ञा, खो० (सं०) सन्तान, किसी राजा 
के राज्य का जन-समूह, रैयत, रिश्राया । 
प्रजाकाम-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पुत्र-प्राति 
की इच्छा वाला, प्रजाकामी । 

प्रज्ञाकार - संज्ञा, पु० (सं०) प्रजा उत्पन्न करने 
वाला, नझा, प्रज्ञापति, प्रजाकारक । 

प्रजागरण - संज्ञा, पु० (सं०) अतिशय जाग- 
रण, बहुत जागना, अति चिन्ता । वि० 
प्रजागरित । 

पजागरा--संज्ञा, खो० (सं०) एक अप्सरा | 

प्रज्ञाततञ्र--पछंज्ञा, पु० यौ० (सं०) वह शासन- 
प्रणाली जिसमें प्रजा का चुना हुआ शासक 
शासन करता हो, प्रजञाधिकार । 


प्रजाधिकारी राज्य 


TALIS SYSMSTIGEEES 
प्रज्ञाधिकारी राज्य--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) 
प्रजातंत्र राज्य, जहाँ प्रजा का चुना हुआ 
व्यक्ति शासन करता हो । 
प्रजापति--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सृष्टिकत्तौ, 
'चिरंचि, दादि, मज, सूर्य ,राज।। मेघ, अभि, 
पिता, घर का सुखिया । 
प्रज्ञारना--सं० क्रिश दे० ( सं० प्रजारण ) 
अली भाँति जलाना । “नगर फेरि पुनि पुंछ 
प्रजारी--रामा० । 
प्रज्ञाचती--पंज्ञा, खी० (सं०) जेठे भाई की 
स्री, पुत्रवती खरी । 
प्रज्ञावान - पंज्ञा, १० ( सं० प्रजावत्‌ ) लड़के 
चाला । 
प्रज्ञास्ता--संत्ञा, खो० यौ० (पं०) प्रजातंत्र। 
प्रज्ञासन--संज्ञा, पु० दे० ( संर प्रजासन ) 
प्रजा का भोजन, साधारण आहार । 
प्रज्ञित-- संज्ञा, पु० (सं०) विजय करने वाला 
प्रजाहित--छंज्ञा, पु० थो० (हि०) प्रजा की 
मलाई, अजा का उपकार, ऽजा का शुभ । 
प्रजुल्लित #--वि० ( दे० ) ( प्रज्वलित ) 
(सं०) । “ प्राची दिशितें प्रजुलित आवति 
अग्नि उठी जज्ञ” -चागरी० । 
प्रेश-प्रशेंश्वर--छंज्ञा, छु० थो० ( सं० ) 
राजा, छुप । 
प्रज्ञोग--पंज्ञा, पु० दे० (सं० प्रयोग) प्रयोग । 
प्रज्करिका--पछंज्ञा, खी० (सं०) १६ माद्राओं 
का एक छन्द ( पि० ) पद्धटिका, पडरी । 
प्रश्-पंज्ञा, पु० (सं०) ज्ञानी, विद्वान, पण्डित । 
प्रशता--संज्ञा, खो० (स०) विद्धता, पांडित्य । 
प्रक्षत्ति--पंज्ञा, खी (सं०) निवेदन, संकेत, 
विज्ञापन, सूचना । 
ग्रज्ञा--पंज्ञा, खी० (सं०) ज्ञान, बुद्धि, समक, 
सरस्वती । 
प्रज्ञाचन्लु--संश्ञा, पु यो० (सं०) घछतराष्ट्र । 
अन्धा । वि० यो० (सं०) बुद्धिमान, ज्ञानी, 
ज्ञान-दष्टि से देखने वाला । 
पज्ञापारमिता--संत्ञा, ख्रो० (सं०) गुणों की 
पराकाष्ठा ( बौड० ) । 
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प्रणव 


प्रशासय --संज्ञा, पु० (सं०) विद्वान, पंडित, 


प्रश्ञाचाम, प्रज्ञाचन्त । 


प्रजवलन--एंच्ञा, पु० (स०) बहुत ही जलना । 


वि० प्रज्वलनीय, प्रचलित । 


प्रचलित-वि० (सं०) जलता या घधकता 


हुआ, प्रकाशित, स्पष्ट । 

प्रज्वलिया-संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रज्मटिका) 
पद्धरी, पद्धटिका । 

प्रडीन--पंज्ञा, पु० (सं०) पक्षी की उड़ान, 
प्रथम उड़ान, उड़ना | 

प्रण - संज्ञा, पु० दे० (सं०) प्रतिज्ञा, 
पण (दे०), . हठ, इढ़ निश्चय । “कह नुप 
जाय कहौ प्रण मोरा”--रामा० । 

प्रणास्व--पंज्ञा, पुण (सं०) नख का अश्र भाग । 

प्रणत--वि० (सं०) दीन, नम्र, झुका हुआ, 
कृत प्रणाम, नन्रीसूत, नत (दे०)। 

एशतपाल-- संज्ञा, पु० यो० (सं) शरणा- 
गत-रक्षक, भक्तों, दासों. या दीनों का पालन 
करने वाल, । “प्राणतपाल रघुवंश-मणि, 
राहि श्राहि अब मोहि ”-रामा० । 

प्रणति--ंक्ञा, खी (सं०) प्रणाम, नमस्कार, 
नम्रता, दंडवत, विनय, बंदगी | 

प्रणसन संज्ञा, पु० (सं०) प्रणाम करना, 
नम्र होना, सुकना | 

प्रणस्य -वि० ( सं० ) प्रणाम करने-योग्य । 
स० क्रिश पू० का० (सं०) प्रणाम कर के । 
“‹ प्रण॒म्प परमात्मानम्‌ --सारस्वत० | 

प्रणय-- छंशा, पु० (सं०) प्रेम-प्रार्थना, स्नेह, 
विनय, प्रेम, मोक्ष, विश्वास । 

प्रणयन संज्ञा, पु० (सं०) बनाना, रचना, 
निर्माण करना । “ दुशाश्चतला प्रणयन्नु 
पाधिभिः ?--नैष० । 

प्रणयिनी -- संदना, खी० (सं०) प्रेमिका, प्यारी, 
प्रिया, प्रियतमा, खरी, पत्नी । 

प्रणयी-- संज्ञा, पु० (सं० प्रणयिन) प्रेमी, स्नेही, 

ग्रेम करने वाला, पति। ख्रो० प्रणयिनी । | 

प्रणाघ- संज्ञा, पु० ( सं० ) ओम, ओंकार, | 
ब्रह्म, ईश्‍वर । “तस्य वाचकः प्रणव: योग 


प्रणघना-- ० क्रिंश दे० ( सं० प्रणमन 
नमस्कार या प्रणाम करना, नम्रीभूत होना! 
८४ पुनि प्रणवों एथुराज समाना” रामा०। 


प्रणाम--एंल्ञा, पु० ( सं० ) नमस्कार, म्रणि- 
पात, प्रनाम, परनाम (देश) । “ करों 


प्रेनाम जोरि जुग पानी ”--रामा०। 


प्रणामी--वि० (सं०) नमस्कारी, देवताओं 


के प्रणामार्थं दक्षिणा । 
प्रणायक संज्ञा, पु० (सं०) नेता, सुखिया । 


प्रशाल- संज्ञा, ० (सं०) पनाया, मोरी, नाली | 


प्रणाली-संश्ञा, खो० (सं ) जल के दो 
भागों का संयोजक, पनाली, सोरी, जल- 
मार्ग, नाली, रीति, विधि, परम्परा, चाल, 
प्रथा, तरीका, ढंग। 

प्रणाशी, प्रणाश--संज्ञा, पु० ( सं० ) ध्वंस, 
नाश, उत्पात । 


प्रणाशन--संश्ना, पु० (सं०) नाश करने का 
भाव या किया, एंल्ञा, पु० प्रणाशक- 


विनाशक । वि० प्रणाशनीय । 


प्रणिधान- संज्ञा, पु० (सं) समाधि, रखा 


जाना, अत्यंत भक्ति, श्रद्धा या प्रेम, ध्यान, 


या मन की एकाम्रता, प्रयत्न | “ ईश्वर प्रणि- 


धानाद्दा ”-- योग० | 
प्रणिधि--पंज्ञा, पु० (सं०) दूत, चर, आर्थना। 
प्रणिपात--पंक्षा, पु० ( सं० ) प्रणाम । 
“असूच्च नम्र; प्रणिपात शिक्षया !--रघु० । 
प्रणिहित--वि० ( सं० ) रत्तित, स्थापित, 
समाहित, मनोयोग कृत । 
प्रशी--वि० ( सं० प्रणित) अटल प्रण या 
इढ़ प्रतिज्ञा वाला | 
प्रणीत--संज्ञा, पु० (सं०) निर्मित, रचित, 
बनाया हुथा, संशोधित, भेजा या लाया हुआ। 
प्रणेता -संज्ञा, ६० ( सं प्रणेतृ ) निर्माण 
क्ता, रचयिता, बनाने वाला । ज्ली० प्रणेत्री । 
प्रणेय--वि (सं० ) वशवत्ती, द्याधीन, 
लौकिक, संस्कारयुक्त। 
प्रणोदित--व्रि यो० (सं०) प्रेरित । 
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प्रतिकारक 


व्क्श््ल्फ्प्शहदःपएएर्शपप 


प्रतंचा%- पक्षा, खी० दे० ( हि० प्रत्यंचा) 
धनुष की डोरी या रोदा, तात | 

प्रतच्छु#/--वि० दे० ( सं०. प्रत्यक्ष ) 
प्रत्यक्ष, सम्मुख, सामने, परतञ्छ (दे०)। 

प्रतछु- वि० ( सं० ) क्षीण, दुर्बल, बारीक, 
महीन, पतला, बहुत छोटा । 


` प्रतपन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) तक्ष करना, 


उत्ताप, गमी । 
प्रतप्त--वि० (सं०) उष्ण, गर्ग, तपा हुआ । . 
प्रतदेन संज्ञा, पु० (सं०) दिवोदास का पुन्न 
काशी का राजा, विष्णु, एक इषि । 
प्रतल एंज्ञा, पु० (सं०) सातवाँ पाताल । 
प्रतान-- संज्ञा, पु० (सं०) विस्तार, कुटिल तंतु । 
“लता प्रतानोद्म्रथितैः सकेशे:'--रघु० । 
प्रताप--एंब्ञा, ५० (सं०) ताप, तेज, पौरष 
बल, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, गर्मी, वीरता । 
प्रतापसिंह -पंज्ञा, पु०« (स०) चित्तौड़ के 
महाराणा उदयसिंह के पुत्र जिन्होंने धर्म- 
रक्षा के हेतु अपार दुःख सहे (इति०)। 
प्रतापी—वि० ( सं० प्रतापिन्‌) तेजवाब, 
प्रभावी, ऐश्वय्यवान, सताने वाला । 
प्रतारक--संज्ञा, १० (सं०) घूत्त, छुली, ठग, 
चालाक, वंचक | 
प्रतारण- एंज्ञा, पु० ( सं० ) धूत्त॑ता, छल, 
ठगी, चालाकी, वंचकता । खी० प्रतारणा | 
प्रतारित-बि० (सं०) ठया या छुला हुआ । 
प्रतिचा-संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० पतंचिका ) 
धनुष की डोरी, रोदा, तांत, ज्या, चिल्ला । 
प्रति-श्रव्य० (सं) और, सामने, एक 
उपसं जो शब्दों के पहले लगाने से 
अर्थं देता हे । विपरीत-( प्रतिकूल ) 
हर एक (प्रत्येक ), सामने ( ग्रत्यक्ष ) 
बदले में ( ग्रत्युपकार ) झुकाबिला में 
( प्रतिबादी ) समान (प्रतिनिधि) । सम्मुख, 
ओर, हेतु । संज्ञा, खी० (सं०) नकल । 


प्र तेकार-पंक्ष, पु० (सं०) बदला, जवाब । 
प्रतिकारक--संज्ञा, पु० (सं०) बदला चुकाने 


वाला । 


प्रतिकिदव 


FFD 


प्रतिध्वनि 


प्रतिकितव- संज्ञा, पु० (सं०) जुआरी का i 


जोडीदार । 
प्रतिकूए--पंज्ञा, पु० (सं०) खाई, परिखा । 
ग्रलिकूल-वि० (सं०) विपरीत, विरुद्ध) 
उलटा । संज्ञा, खी० प्रतिकृत्नता । 
प्रतिकृत--छंज्ञा, खो० (सं०) ग्रतिभूति, 
प्रतिमा, प्रितिचिब, प्रतिच्छाया, चित्र, प्रति- 
वार, बदला । 
प्रतिक्रिया-छंज्ा, ख्ी० (सं० ) बदला, 
प्रतिकार, अयत्न, उपाय, एक क्रिया के फल- 
स्वरूप दूसरी क्रिया । 
प्र[दत्तएं---छत्ता, पुर ( स॑० ) प्रत्येक चण । 
प्रतिशु्ीदा--संश्ञा, खी० (सं) विवाहिता, 
पाणिशुहीता, 'घर्मे-पत्नी । 
प्रतिग्या--संज्ञा, स्री» (दे०) प्रतिज्ञा (सं०) । 
प्रतिध्इ--संज्ञा, पु (सं०) स्वीकार, गहख, 
पडना, दान, विधिवदाच, ग्रह विशेष, 
अधिकार में लेना, पाणिमदण, उपराग । 
तिग्रहण--संज्ञा, पु० ( स्ं० ) आदाबव, 
स्वीकार, ग्रहण, दान होना, बदला लेना, 
वस्तुसे वस्तु बदलना । वि० प्रतिग्रहणशीय । 
प्रतिश्रद्दीत-- संज्ञा, पु७ (सं०) बदलामा, 
दान लेने वाला, ग्रहण किया हुआ । 
प्रतिघात - संज्ञा, पु० (सं०) चोर या आघात 
के बदले में चोट या आघात करना रुकावट 
वाघा, टक्कर | यो० घात-प्रतिघात । | 
प्रतिघाती--संज्ञा, पु० ( सं० प्रतिघातिन्‌ ) 
शत्र, बैरी | खो० प्रतिधातिनी । 
प्रतिचिकीर्षा--छंज्ञा, खी० (सं०) 
#रने या बदला चुकाने की इच्छा 
प्रतिक्षिकीष--वि० ( सं० ) प्रतिकार करने 
या बदला चुकाने की इच्छा वाला । 
प्रतिचितन--पंज्ञा, पु० (सं) चितित का 
पुनः तितन, वारम्बार ध्यान । संज्ञा, पु० 
प्रतिच्चितक, वि० प्रतिचितनीय । 
प्रतिच्छाक्षा-- संज्ञा, खो दे० (सं० प्रतीक्षा) 
प्रतीच, वाट देखना । 
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प्रतिचक्ताया--पंज्ञा, ख्री० (सं०) प्रतिविव 
परछाई, चित्र, प्रतिमूत । 

धतिक्लाँइ-परतिक्ताँह--छंज्ञा, खो० दे० ( सं० 
प्रतिच्छाया) प्रतिच्छाया, प्रतिविव, परछाई' । 


| प्रतिक्षांतर-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तके में एक 


निम्रह-स्थान, पराजय (न्याय०) | 

प्रतिक्षा--संक्ञा, खो० (सं०) पण, प्रण, इठ, 
इद निश्चय, शपथ, सोंगंद, अभियोग, दावा, 
वह बात जिसे सिद्ध करना हो ( न्याय० ) | 
परतिशा, परतिग्या, प्रतिग्या (दे०) । 

प्रतिज्ञात--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिज्ञा या 
वादा किया हुआ, स्वीकृत, अंगीकृत । 

ग्रतिक्षात्त--संज्ञा, पु० (सं०) प्रण, स्वीकार, 
प्रतिज्ञा, हद, आग्रह । 

प्रतिक्षा-पत्र--संज्ञा, ० यो० (सं०) स्वीकार- 
पन्न, इकरारनामा (फ़ा०), शते या प्रतिज्ञा 
( निश्चय ) सूचक पत्र । 

प्रतिकज्ञा-हा नि--पछंज्ञा, खी० यो० (सं०) एक 
म हार की पराजय या निग्रह स्थान (न्याय०)। 

प्रतिदर्शन--संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) दर्शन के 
पीछे दर्शन, पुनः पुनः दर्शन | 

प्रतिदान - संज्ञा, पु० ( सं० ) दान के बदले 
का दान, विनिमय, बदला, धरोहर या. 
ग्रसानत का खौटाना, परिवर्तन । 


, | प्रतिदिन संज्ञा, पु (सं०) प्रत्यह, अहरहः, 


दिन दिम, प्रत्येक दिन । 

प्रतिदेय--वि० (सं०) पुनर्दातव्य, लौटाने 
या फेर देने योग्य । 

प्रतिद्वंद्- संज्ञा, पु० ( सं० ) बराबर वालों 
का परस्पर झगड़ा या सुकाबिला | 

प्रतिदंद्ी-खो० पु० ( सं० प्रतिद् दिन ) 
बराबर का लड़ने चाला, बैरी, शत्र । संज्ञा, 
खी प्रतिद्ठंद्धता । 

प्रतिध्वनि-संक्षा, खो० ( सं० ) गून, ग्रति 
शब्द, एक बार सुनाई देकर फिर उस्पत्ति- 
स्थान पर उकरा कर सुनाई देने वाला शब्द, 
दूसरे के भावों का दोहराया जाना ' | 


प्रतिमा ` 


ह न 
_ ज्ञा, खश दे० ( सं० एतना “ जो अतिपालै सोइ नरेस्‌ ”--रामा० | 
ह हना फ़ौज । प्रतिवाल्य-वि० (सं०) पोषणीय, पालनीय, 
ग रक्षणीय, गोपनीय, पोष्य । 


प्रतिनायक-पंक्षा, १० ( सं ) नायक का 
प्रतिहन्द्दी नायक (नाठ्य०, काव्य) । 
प्रतिनिधि-पंता, पु० (सं ) प्रतिसूति, 
प्रतिमा, दूसरे की ओर से काम करने पर 
नियुक्त व्यक्ति, स्थानापत्न । सद्या, ३० 
प्रतिनिधित्व । 
प्रतिनिर्यातन--पंक्षा,पु० (सं०) अपकार के 
बदले अपकार । 
प्रतिनिषर्तन--पंज्ञ, ० (सं०) लौटाना । 
प्रतिपत्त--पंज्ञा, पु (सं०) दूसरा प, शत्र 
का पत्त । संज्ञा, खी० प्रतिपत्ता । 
प्रतिपत्ती--छंज्ञा, पु० ( सं० प्रतिपच्षिन्‌ ) 
विरोधी, विपरी, शः, दुसरे पक्ष वाला । 
प्रतिपत्ति- पंज्ञा, खरी (सं०) सुख्याति; 
सम्मान, प्रासि, सम्भ्रम, गौरव, प्रगरमता: 
पद्प्रास्ति, प्रवोध, दान, प्रतिष्टा, यश, ज्ञान, 
अनुमान, प्रतिपादन, स्वीकृति, निरूपण । 
प्रतिपदा--पंश्ञा, ल्ली० (सं०) परिवा, प्रतिपद 
किसी पक्ष की प्रथम तिथि। | 
प्रतिपन्न--वि० (सं०) ज्ञात, अवगत, प्राप्त, 
स्वीकृत, निश्चित, प्रमाणित, सिद्ध. शरणाः 
रात, माननीय, भरापूरा । 
प्रतिपादक - पंज्ञा, पु० (सं०) प्रतिपादन या 
तिद्ध करने वाला, प्रकाशक, बोधक, ज्ञापक्र | : 
प्रतिपादन संज्ञा, पु० ( सं०) सम्पादन, 
प्रतिपत्ति, बोधन, शापन, समप्रमाण कथन, 
प्रमाण, भलीभाँति समझना । वि० प्रति- 
पाद्नीय, प्रतिपादित, प्रतिपाद्य । 
प्रतिपार#--पंज्ञा, ०(दे०) प्रतिपाल(सं०)। 
ग्रतिपाल-प्रतिपालक-संज्ञा, पु० ( सं० ) 
राज,पोषक, रक, पालन-पोषण करने वाला | 
प्रतिणक्षन-- एँत्ञा, पु० (सं०) पालन-पोषण, 
रण, निर्वाह । वि० प्रतिपालनीय, 
प्रतिपालित, प्रतिपाद्य । 
परतिपालना#|-स° क्रिः (सं० प्रतिपालन ) 
बचाना, पालना-पोसना या रक्षा करना । 


प्रतिपुरुष-पंक्षा, ० (सं०) प्रतिनिधि । यो० . 
प्रत्येक पुरुष था सचुष्य । 
प्रतिप्रत्तव--ंल्ञा, पु० (सं०) निषेध का पुनः 
विधान, एक बार रोक कर फिर आज्ञादान । 
प्रतिफल - संशा, ० (सं०) छाया, मतिविब, 
परिणाम, फल । वि० प्रतिफलित । 
प्रतिबंध - संञा, पु० (सं०) अटकाव, रुकावट, 
रोक, विध्व-वाधा, सनांही । “ कंघ पे परी 
तौ काटि बन्ध प्रतिबन्ध सबै” रत्ना० । 
प्रतिबंधक -< पंज्ञा, पु० ( सं० ) सना करने 
या रोकने वाला, विन्न-बाधा डालने वाला । 
प्रतिबिब- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रतिच्छाया, 
परछाँही प्रतिसूत्ति, प्रतिसा, दपण, चित्र । 
वि० प्रतिविद्ित । ` प्रतिविवित जग होय”? 
--वि०। 
प्रतिविबबादू--रंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) जीव 
के वस्तुतः ब्रह्म के प्रतिविब होने का 
सिद्धान्त (वेदा०) । वि० प्रतिविबषादी । 
प्रतिभट- संज्ञा, ५१० ( सं०) समान वीर 
या शूर, प्रत्येक वीर, बराबर का योद्धा । 
प्रतिभा--छंज्ञा, खी ( तं० ) बुद्धि, ज्ञान, 
आत्म शक्ति, प्रत्युरपन्नमति, प्रगल्भता, दीसि, 
विशेष असाधारण, मानसिक शक्ति, असा- 
धारण ज्ञान या बुद्धि-बल । 
प्रतिभावान-प्रतिभाशाली--वि० ` ( सं० ) 
ग्रतिभावाला, जिसमें प्रतिभा हो । 
प्रतिभाग-संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रत्येक अंश, 
राज्य के हिस्से । 
प्रतिभू--संज्ञा, पु० (सं) ज्ञामिनदार, मनौ- 
तिया, जुमानत सें पड़ने वाला । 
प्रतिम--भ्रच्य ० ( सं० ) सदृश, तुल्य । 
प्रतिसा-ंज्ञा, स्री ( सं० ) प्रतिमूत्ति, 
पत्थर आदि की देव-सूत्ति, अनुकृति, 
अतिकृत, प्रतिच्छाया, प्रतिरूप, चित्र, प्रति- 
विव, एक र्थालङ्कार जिसमें किसी व्यक्ति 


_ प्रातमान 


या जी 
या वस्तु के थभाव. पर तत्सदृश्य अत्य वस्तु 
या व्यक्ति की स्थांपन और वर्णन हो । 
प्रतिसान--पंज्ञा, ० (सं०) प्रतिविब, प्रति- 
च्छाया, समानता, तुल्यता, उदाहरण, 
दृष्टांत, हाथी के मस्तक का एक भाग | 
प्रतिमा - संज्ञा, पु० (सं०) प्रत्येक मार्ग | 
प्रतिमास--संज्ञा, पु० (सं०) हर महीने । 
प्रतिसुख-- संज्ञा, पु० (सं०) नाटक की पाँच 
संधियों में से एक अंगसंचि (नाट्य०) । 
प्रतिसूत्ति- संज्ञा, खो० (सं०) प्रतिमा, अन्ुक्ृति। 
प्रतिमोक्षण- संज्ञा, पु० (सं०) सुक्ति प्राप्ति । 
प्रतियत्न--संज्ञा, पु० ( सं० ) लिप्सा, वाँछा, 
वंद या विग्रह करने का उपाय, गुणांतर 
का ग्रहण, संस्कार, संशोधन, मतित्रह । 
प्रतियोग--संश्ञा, पु० ( सं» ) विरोध, बैर, 
शत्रुता, विरुद्ध संयोग । 
प्रतियोगिता- पंज्ञा, ल्ली० (सं०) चढ़ा-ऊपरी, 
प्रतिद्दंड्रिवा, विरोध, शत्रुता । 
प्रतियोगी- संज्ञा, पु० (सं०) शत्रु, वैरी, 
विरोधी, सहायक, हिस्सेदार । 
प्रतियोद्धा--पंक्षा, पु० (सं०) बराबर का 
योद्धा, शज्लु। 
प्रतिरथ -- संज्ञा, पु० (सं ०) समान लड़ने वाला । 
प्रति रान्ि—संज्ञा, खी० यो० (सं०) प्रत्येक रात्रि। 
प्रतिरूप-- संज्ञा, पु० ( सं० ) मृति, प्रतिमा, 
प्रतिनिधि, चिन्न । वि० समान, तुल्य, बराबर । 
संज्ञा, खो० प्रतिरुष्ता । 
प्रतिरोध-संक्षा, पु० (सं०) विरोध, रोक, 
रुकावट, बाधा, विज्ञ । वि० प्रतिरोधक । 
प्रतिरोधक-प्रतिरोधी- संज्ञा, पु० ( सं० ) 
चोर, तस्कर, उग, डाकू, अपहारक । “उदीरण 
राग प्रतिरोधक”--साध० । 
प्रतिलिपि--संज्ञा, खी० (सं०) लेख की नकल। 
प्रतिलोम वि० (सं०) नीचे से ऊपर जाना, 
विपरीत, प्रतिकूल, उलटा, विरुद्ध, विलोम | 
( विलो० अनुललोस् )। यो० प्रतिलोमाञ्ु- 
लोम्र-उल्टा-सीधा, ऐसी रचना जिसे उलरा- 
सीधा दोनों ओर से पढ़ सके (चित्र काव्य) । 
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प्रतिश्रच 


ETRE IRTP LRP DEERE 
प्रतिलोम विवाह- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) उच्च 
वर्ण की कन्या का नीच वर्ण के वर से विवाह। 
प्रनि चस्तूपमा--संक्षा, खरी (सं०) एक 
अर्थालंकार जिसमें एथक वाक्यों में उपमेय 
और उपमान के साधारण धर्म का कथन हो | 
प्रतिवचन - संज्ञा, ० (सं०) उत्तर, मत्युत्तर । 
प्रतिवत्तेन- संज्ञा, पु० (सं०) लोट आना । 
प्रतिवर्षे- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रत्येक वर्ष । 
प्रतिवाक्य--संद्या, पु० (सं०) उत्तर प्रत्युत्तर | 
प्रतिचाद्‌ - संज्ञा, पु० (सं०) खंडन, विरोध, 
विवाद, वह बात जो किसी मत था विपक्षी 
को झूठा सिद्ध करने के लिये कही जाय । 
प्रतिघादी--संज्ञा, ० (सं प्रति वादिन्‌ ) 
खंडन या प्रतिवाद करने वाला, उत्तर दाता, 
प्रतिपक्षी, वादी का विरोधी । 
प्रतिवाधक - संज्ञा, पु० (सं०) निवारक,प्रति- 
बंधक, वाधक या चिन्नकारी । 
प्रतिधास- संज्ञा, पु० (सं) पड़ोस, निकट- 
निवास, समीप-वास । 
प्रतिवासर- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रति दिन। 
प्रतिधासी-संश्ञा, पु० ( सं० प्रति वासिन्‌) 
परोक्षी (मा०) पड़ोसी, पड़ोस का वासी | 
प्रतिविधान- संज्ञा, पु० (सं) प्रतिक्रिया, 
प्रतीकार, निवारण, उपाय | 
प्रतिविस्ब-संश्ञा, पु० (सं०) प्रतिच्छाया, 
परछाँही, प्रतिमा, प्रतिकृति, प्रतिमूत्ति । 
( वि० प्रतिविर्बित ) । 
प्रतिवेश--पंज्ञा, पु० ( सं०) घर के सामने 
का घर, पड़ोस । 
प्रतिवेशी - संज्ञा, पु०(सं० प्रतिवेशिन्‌) पड़ोसी | 
प्रतिशव्द्‌- संज्ञा, पु० (सं० ) प्रतिध्वनि । 
“गुहानिवद्धा प्रतिशब्द दीघस” - रघु० । 
प्रतिशोध-संज्ञा, पु० (सं०) बदला, पलटा | 
वि० प्रतिशोधक, प्रतिशोधो । 
प्रःतश्याय- 9० संज्ञा, (सं०) श्लेष्मा, जुकाम। 
प्रतिश्रच- संज्ञा, पु० (सं०) अंगीकार, स्वीकार, 
प्रतिज्ञा, निश्चित कथन । 


` प्रतिश्रुत--वि० ( सं० ) प्रतिज्ञा था स्वीकृत 
किया हुआ । 
प्रतिवि -वि० (सं०) जिसके लिये 
रोक या मनाही की गयी हो । 
प्रतिषेध-संता, ० (सं०) निषेध, रोकटोक, 
मनाही, खंडन, एक अर्थालंकार, जिसमें किसी 
प्रसिद्ध अन्तर या निषेध का ऐसा उल्लेख हो 
कि उससे कोई विशेष अथ प्रगट हो। “हरि 
विप्रतिषेधं तम्‌, ग्राचचक्षे विचक्षण! '?--- 
माघ० । वि० प्रतिषिद्ध, प्रतिषेत्रक । 
प्रतिष्क-पंता, पु० (सं०) दूत । 
प्रतिष्ठा--पंज्ञा, खी० (सं०) स्थापना, ( देव- 
प्रतिमादि का) गौरव, मान-मर्य्यादा, कीति, 
सत्कार, आदर, ब्रत का उद्यापन, एक छंद, 
चार वर्णी का वृत्त ( पि० ) । 
प्रतिष्ठान--संक्षा, पु० (सं०) बैठाना, रखना, 
स्थापित या प्रतिष्ठित करना, एक नगर | 
प्रतिष्ठानपुर-संज्ञा, पु० (सं०) एक प्राचीन 
नगर जो गंगा-यसुचा के संगम पर आज 
कल के झांसी के पास था, गोदावरी-तर पर 
एक नगर (प्राचीन) । 
प्रतिष्ठा-पत्र-संज्ञा, एु० थौ० (सं) सस्मान- 
पत्र, सनद, सार्टीफिकेट (अं०) । 
प्रतिष्ठित वि० (सं०) आदर-सत्कार प्राप्त, 
स्थापित किया हुआ, सम्मानित । 
प्रतिसीरा -संत्ञा, ख्री० (दे०) परदा । 
प्रतिस्पद्धी- संज्ञा, सली (सं०) लाग-डाँट, 
चढ़ा-उपरी, दूसरे से किसी कार्य में थागे 
बढ़ने का यत्न या इच्छा । 
प्रतिस्पद्वी- संज्ञा, प० ( सं० प्रतिस्पर्दिच्‌ ) 
बराबरी था सुकाबला करने वाला | 
प्रतिह्त- वि० (सं०) निराश, ग्रतिरूद्ध, निरा- 
कृत, | “प्रतिहत भये देखि सब राजा”. 
रामा० | 
प्रतिहार--संज्ञा, पु० (सं०) ञो, वार, 
दरवाजा, द्वारपाल, व्योद़ीवान, नक़ीब, 
चोबदार, छड्या, समाचारादि देने वाला 
राजकमचारी ( प्राचीन ) । 
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-- छंज्ञा, पु० ( सं० प्रतिह्वारिन्‌ ) 
ड्योढीवान, द्वारपाल । खी० प्रतिहारिणी । 

प्रतिहिसा- संज्ञा, खी० (सं०) पहि लंबा, 
बैर चुकांना, प्रतिशोध । वि० प्रतिहिसक । 

प्रतीक- संज्ञा, ५० (सं०) चिन्ह, पता, सुख, 
रूप, याकृति, प्रतिरूप, स्थानापन्न, प्रतिमा, 
व्याख्या में किसी शलोकादि का उद्छत एक 
अंश या चरण । 

प्रती कार--पएंज्ञा, पु० (सं०) प्रतिकार, बदला, 
निवारण, चिकित्सा । 

प्रतीकाश- संज्ञा, ५० (सं०) तुल्य, समान, 
सदृश, तुलना, उपसा । 

प्रतीकोपासना--पंज्ञा,, खौ० यो० (सं०) 
किसी विशेष बस्तु में ईश्वर की भावना से 
उसे पूजना, भूति-पूजा । 

प्रतीत्तक- संज्ञा, १० (सं०) राह देखने वाला । 
प्रतीक्ता--संन्ञा, खी० (सं०) किसी कार्य के 
होने या किसी के आने की राइ था बाट 
देखना, प्रत्याशा, औसरे करना, ठहरे रहना, 
आसरा । वि० प्रतीत्षप्माण । 
प्रतीची-संज्ञा, खी० (सं०) पश्‍चिम दिशा, 
( विलो० प्राची ) । 

प्रतीचीन--वि० (सं) पश्चिम दिशा सें 
उत्पन्न या स्थित, हाल का, अर्वाचीन । 
( विलो० प्राचीन ) । 

ग्रतीऽ्य--वि० (सं) पश्चिमी । ( विलो० 
प्राच्य ) । र 

प्रतीत-वि० (सं०) विदित, ज्ञात, प्रसिद्ध, 
आनन्द, प्रसन्न । 

प्रतीति- संज्ञा, ख्री० (सं०) विश्वास, ज्ञान, 
प्रसन्नता | “मोहि अतिसय ग्रतीति जिय 
केरी ।?—रामा० । । 

पती प--संज्ञा, पु० (सं०) महाराज शान्तजु के 
पिता, एक अर्थालङ्कार, जिसमें उपसान को 
ही उपसेय बनाते या उपसेय से उपमान 
को तिरस्कृत सा दिखाते हैं-अ० पी० | 
वि० प्रतिकूल, विपरीत, आशा से विरुद्ध । 
“अतीपभूषैरिव कि ततो भिया”?--नैष० । 


प्रतीयप्तान 
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चत्यादेश 


प्रतीयमान--वि० (सं०) अतीत या ज्ञात | प्रत्यभिज्ञा--संज्ञा, खी० (सं०) स्ट्रति की 


होता हुआ, जान पड़ता हुआ । 

प्रतीहार - संज्ञा, पु० (सं०) प्रतिहार, ड्योढी । 
ग्रनीहारी--संज्ञा, १० (सं) द्वारपाल, नकीब, 
ड्योढ़ीवान, चोबदार, छुड़िया, प्रतिद्दारी । 
प्रतुद्‌-संश्ञा, पु० (सं०) चोंच से तोड़ कर 
भय खाने वाले पत्ती । 

प्रतोद्‌--संक्ञा, पु० (सं) चाबुक, पैना, साम- 
गान विशेष । 

प्रतोल्ी- संज्ञा, खी० (सं०) क्रिले या दुर्ग का 
द्वार, रास्ता, गली, चौड़ी सडक, राज-सागं । 
प्रज्ञ -वि० (सं०) प्राचीन, पुरातन ! 
प्रह्नतत्व--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) पुरातत्व । 
प्रत्यंचा-संश्ञा, खी दे० (सं० पतद्धिका ) 
घडुष की डोरी या ताँत, चिल्ला (प्रान्ती०)। 

सक्त--वि० (सं) इन्द्रियां और उनके 

अर्था से होने वाला, निश्चयात्मक ज्ञान, 
आँखों के आगे या सामने, इन्द्रियों से 
ज्ञात, प्रतच्छ, परतच्छु (देण) । एंज्ञा, पु० 
- चार प्रमाणों में से एक प्रमाण (न्या०) । 
संज्ञा, ख्री० घ्रत्यच्छता । 

प्रत्यक्षदर्शी - संञा, पुर यो० ( सं० प्रत्यक्ष 
दर्शिन्‌ ) अत्यक्ष रूप में अपनी आँखों से 
देखने वाला, साक्षी, गवाह । 

प्रत्यक्षबादी---संज्ञा, पु० यौ० ( से० प्रत्यक्ष- 
वादिन्‌) अन्य प्रमाणों को न सान कर 
केवल अत्यक्ष प्रमाण ही को मानने वाला 
व्यक्ति । संज्ञा, पु० यो० प्रत्यक्षवादू । (ख्री० 
प्रत्यक्षवाद्नी ) । 

घत्यम्न--वि० (सं०) नूतन, नवीन, शुद्ध, 
अभिनव, बोधित | 

प्रत्यनी क-- पंज्ञा, पु० (सं०) बैरी, विरोधी, 
ग्रतिपक्षी, एक अर्थालङ्कार जिसमें किसी 
के सम्बन्धी या पचवाले के प्रति हित या 
झहित के करने का कथन हो--(अ० पी० )। 

प्रत्यपकार - संज्ञा, पु० (सं) अपकार के 
बदले अपकार । ( विलो० प्रत्युपकार )। 


सहायता से उत्पन्न ज्ञान । 
प्रस्पभिन्ञा-दशंम-- संज्ञा, पु० (सं) एक 
दशंन जिसमें महेश्वर ही परमेश्वर माने गये 
हैं, महेश्वर-सम्म्रदाय । 
प्रत्यभिज्ञान--पंज्ञा, पु० (सं) स्खति-द्वारा 
होने वाला ज्ञान । वि० प्रत्यभिज्ञात । 
व्यसियाग--संज्ञा, पु० (सं०) प्रत्यपराध, 
अपराध पर अपराध, अपराधी होकर फिर 
अपराध करना । 
प्रत्यभिलाष-संज्ञा, पु० (सं०) अभिलाष 
पर अभिलाष, पुनरभिलाषा | 
प्रत्यभिवाद-प्रत्यभिवादन--पंज्ञा, पु० (सं०) 
प्रणाम के करने पर दिया गया आशीवांद । 
प्रत्यय - संज्ञा, पु० (सं०) निश्चय, विश्वास, 
विचार, ज्ञान, शपथ, अधीन, हेतु, आचार, 
छिद्र, बुढि, प्रमाण, व्याख्या, प्रसिद्धि, 
प्रख्याति, लक्षण, आवश्यकता, चिन्ह, 
निणंय, सम्मति, डन्दों के भेद और उनकी 
संख्या जानने की ६ रीतियाँ ( पि० ), वे 
वर्ण या वंण -ससूइ जो किसी धातु या अन्य 
शब्द के अन्त में उसके अर्थ में कुछ विशे- 
षता लाने को लगाये जाते हैं (ब्या०) | 
प्रत्यथी संज्ञा, पु० ( सं० प्रति + अर्थिन्‌ ) 
वैरी, शन्न. प्रतिवादी । 
प्रत्यपशा--वि० (सं०) पनदोन, लौटाना । 
प्रस्यचाय--ं्ला, पु० (सं०) पाप, दोष, अप- 
राध, अनिष्ट, विन्न, व्याघात । 
प्रत्यह--ग्रव्य० (सं०) प्रतिदिन । 
प्रत्याख्यान संज्ञा, पु० (सं) निरसन, निरा- 
करण, खण्डन, अस्वीकार | 
प्रत्यागत-वि० (सं०) जाकर लौटा हुआ । 
च्रत्यायसन - संज्ञा, पु (सं) आकर फिर 
आना, वापस लौट आना, दोबारा आना । 
प्रत्यादेश संज्ञा, पु० (सं०) निरसन. चिरा- 
करण खण्डन, देवता को आज्ञा, उपदेश, 
देववाणी, परामश । 
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प्रत्यालो ह - संश्ञा, पु० (सं०) धलुष | 
में बैठने का एक उङ्ग | 

प्रत्यावर्तन संज्ञा, १० (सं०) लौट आना । 

प्रत्याशा- संज्ञा, खरी० (सं०) अभिल्लापा, 
आशा, विश्‍वास, भरोसा, प्रतीचा | 

प्रत्याशी --वि० ( सं० प्रत्याशिन, ) अभिलाषी, 
ग्राकाँची, भरोसे वाला | 

प्त्यासन्न-वि० (सं) निभ्टवत्ती समी- 
पस्थ, समीप रहने वाला । “४प्रत्यासञ्नेऽपि- 
मरणेऽपि’? स्फुट । 

प्रत्याहार - संज्ञा, १० (सं०) इन्द्रिय निग्रह, 
इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त 
का अनुसरण करना ( अष्टांग योग ) ब्याक- 
रण में अज्रों का संक्षेप रूप । 

प्रत्युत भव्य" (संश) बहक, बस (मा०) 
वरन, बल्कि, इसके विपरीत । 


प्रत्युत्तर - एंज्ञा, पु० (सं०) उत्तर पाने परं 


दिया हुआ उत्तर, उत्तर का उत्तर | यो० 
उत्तर प्रत्युत्तर | 


प्रत्युत्पज्ञ--वि० (सं०) जो फिर से या ठीक 
समय पर उत्पन्न हो, प्रस्तुत । यो० पत्यु- 
व्पन्नम्तति = तत्परज्ञानी, तत्पर डुद्धिवाला, 
तत्कालिक बुद्धि, तुरन्व उपयुक्त बात या 


काम सोचने वाद्धा । 

प्रत्युयकार--पंज्ञा, पु० (सं०) उपकार के 
बदले में किया गया उपकार | वि० प्रत्युप- 
कारी, प्रत्युपकारक । 

प्रत्यूष- संज्ञा, पु० (सं०) सवेरा, तड़का | 
प्रत्यूह--पंज्ञा, १० (सं०) विश्न वाधा, आपद्‌, 
अटकाव, रुकावट | 

प्रत्येक--वि० (सं०) बहुतों में से हर एक, 
अलग-अलग, पृथक-प्रथक । 

प्रथम- वि9 _(सं०) पहला, अव्वल, पूर्व, 
सवें श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । क्रि० वि० (सं०) आगे, 
पहिले । संज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्रथम पुरुषप- 
परमेश्‍वर, व्याकरण के पुरुषवाची सर्वनाम 
में उत्तम पुरुष । 


प्रथमनञ-संब्ना, पु० (सं०) जेठा, बढ़ा । 
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तः--कि० वि० (सं०) पहले से, सब से 
पहले, प्रथम वार । “प्रथमत; पठचं कठिनं 
महा! | 

पाः स्वा ख्री० (सं०) मदिरा, (तान्त्रिक) 
प्रथम या कत्ताकारक (व्या) । . 

प्रशमी[-संज्ञा, खी० (दे०) पृथ्वी, ( सं० १ 

प्रथा --संज्ञा, खी० (सं०) चलन, व्यवहार, 
चाल, रीति, नियम, प्रणाली, रिवाज | 

प्रधित--वि० (सं०) विदित, प्रसिद्ध । 

प्रथी!--संज्ञा, खी० (देण) पिरथी, एथ्वी 
(सं०) । 

प्रथु--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पृथु) एथु, विष्णु । 
वि०--बढ़ा, मोटा, पीन, स्थूल । 

प्रदू--वि० (सं०) दाता, दाबी, उदार, देने 
वाला, ( यो० में - सुखप्रद ) । 

प्रदृष्छुन, (प्रदृल्चिछना)-- संज्ञा, ० (खी०) 
दे० ( सं प्रदक्तिण, प्रदक्षिणा) परि- 
क्रमा, किसी के चारों शर घूमना । 
प्रदक्षिण,प्रदृक्षिणा-- संज्ञा, पु० (खी०) (सं०) 
किसी देवता ( देव-मू ति ) या महापुरुष के 
चारों ओर घूमना, परिक्रमा, परिक्रमण । 
प्रदूत्त--वि० (सं०) दिया हुआ | 
प्रद्र--संक्ञा, ५० (सं०) स्त्रियों का प्रमेह रोग 
जिसमें गर्भाशय से श्‍वेत या लाल लसीला 
सा पानी गिरता है ( वैद्य० ) । 

प्रदशेक- संज्ञा, पु० ( सं० ) दिखलाने या 
देखने वाला, दर्शक । 

प्रदर्शन संज्ञा, पु० ( सं० ) दिखलाने का 
कायय । वि० प्रदर्शनीय । 

प्रदर्शनी-सं्ञा, खी० (सं० ) वह स्थान 
जहाँ लोगों को दिखलाने के हेतु भाँति 
भाँति की वस्तुयें रक्खी जावें, नुमाइश । 
“तीर्थराज की पावन यात्रा प्रदर्शनी-द्शंन 
के साथ “- सैथि० । 

प्रदशित- वि० ( सं० ) जो दिखलाया गया 
हो, दिखलाया हुआ । 

भद्ल- पंज्ञा, पु० ( सं० ) वाण, तीर, शर । 

प्रदाता-- वि० (सं० प्रदातृ) देने वाला, दानी । 


प्रदान 


११७५ 


प्रपंच 


प्रदान--संज्ञा, पु० (सं०) दान. विवाह, देना 
भेंट । 

प्रदायक-- संज्ञा, पु० (एं०) देने वाला, दानी, 
दाता । खो०- प्रदायिक्ता । 

प्रदायी - संज्ञा, पु० (सं प्रदायिन्‌ ) प्रदायक, 
देनेवाला, दाता, दाबी । खी०-प्रदायिनो । 

प्रदाह- संज्ञा, पु० ( सं० ) शारीरिक जलन । 

प्रदिशा-संज्ञा, खी० (सं०) विदिशा कोन । 

प्रदी प--संज्ञा, पु० (सं०) प्रकाश, दीपक, दिआ। 

प्रदी पक-पंज्ा, पु० (सं०) प्रकाशक, दीपक, 
दिया | खी०-पदोपका । 

घ्ोपतिका-संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० प्रदीप्त ) 
प्रकाश, उजेला, कांति, चमक, ज्योति, आभा। 
प्रदोपज-- संज्ञा, पु० - ( सं० ) प्रकाश या 
उजाला ( उज्वल ) करना, चमकाना । 
प्रदीप्त- वि० ( सं० ) प्रकाशवान, रोशन 
जगसगाता हुआ, चमकीला । 

प्रदी छि- संज्ञा, खो० (सं०) प्रकाश, उजेला 
चसक, आभा, कांति, प्रतिभा, प्रभा । 
प्रदुमन%-पंज्ञा, {० दे० ( सं० प्रयुम्न ) 
प्रचज्न, श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र । 
प्रदेय--वि० (सं०) दान देने योग्य । ` कि 
वस्तु विद्वन्‌ गुरुचे प्रदेय  --रघु० । 
प्रदेश ~ छंज्ञा, पु० ( सं० ) अपनी एथक 
रीति-रस्म, भाषा तथा शासन-विधि वाला 
देश-भाग, सूबा, प्रांत, स्थान, अवयव, अंग । 

प्रदेशनी-परदेशिनी--छंज्ञा, खी० (सं°) 
तजनी नामक अँगुली । 

प्रदोष--संज्ञा, पु (सं) सूर्यास्त या 
सायंकाल, संध्या, त्रयोदशी का बत, जिसमें 
संध्या को शिव-पूजन कर खाते हैं, बड़ा 
अपराध या दोष । खी० प्रदोषा-राश्रि । 

प्रयज्ध- संज्ञा, पु० ( ०) कामदेव, श्री 
कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र, दसन (दे०) । 

प्रद्योत - संज्ञा, पु० ( सं० ) रश्मि, किरण, 
दीसि, कांति, आभा, प्रभा । 

प्रद्यातन--ंज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्य 


चमक । संज्ञा, पु०, प्रद्योतक ( सं० ), वि० 
प्रद्यातित, प्रद्योतनीय ! 
प्रधान--वि० ( सं० ) झुख्य । संज्ञा, पु० 
( सं° ) सरदार, सुखिया, संत्री, सचिव, 
सभापति, माया, प्रकृति, परधान (दे०)। 
संज्ञा, पु० प्राथान्य । 
प्रधानता--एंज्ञा, स्री (सं०) प्रधान का 
भाव, प्रधान का कार्य्य, धमै या पद्‌ । 
प्रधानीर# संज्ञा, ल्ली० दे० ( हि० प्रधान -- 
ई-प्रत्य० ) प्रधान का काय्यं या पद | 
प्रधि-- संज्ञा, पु० (सं० ) पहिये की धुरी । 
प्रधो--वि० (सं०) उत्कृष्ट या श्रेष्ठ बुद्धि युक्त । 
प्रध्वंस--संज्ञा, पु० ( सं० ) नाश, विनाश, 
नष्टभ्रष्ट । यो०-प्रध्वांसाभाच । वि० पुर 
प्रध्वंसक या प्रध्वंसी, खो० प्रध्वसिका 
या प्रध्वंसिनी । वि०-प्रध्वंसनीय । 
नदं ¬ संज्ञा, पु० (दे०) प्रण, (सं० । 
प्रनति#[--छंज्ञा, खी० (दे०) प्रणति (सं०) । 
प्रनसना, प्रनधना%[-- स० क्रि० दे० ( सं० 
प्रणमन ) प्रणमना, प्रणाम करना (दे०)। 
प्रनामक्षां-संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रणाम ) 
प्रणाम, नमस्कार, परनास । 
प्रनामो--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रणामी = 
प्रणामिन्‌) प्रणाम, करने वाला (दे०) । 
संज्ञा ्ली० दे० ( सं० प्रणाम ई- प्रश ) 
गुरु, विप्रादि बड़ों को प्रणाम करते समय दी 
गई दक्षिणा । 
प्रनास--छंज्ञा, ५० (दे०) प्रणाश (सं०) । 
प्रनासी--वि० दे० (सं० प्रणशी = प्रणाशिन्‌) 
नाशवान, नश्वर, अनित्य ।  पिता-पद्‌ 
पावन पाप-प्रनासी '' --राम० । 
प्रनिपातश | ---सं० पु० दें (संन्प्रणिपात्त ) 
प्रणाम, नमस्कार | 
ध्रपं॑च--संज्ञा पु ( सं० ) ढोंग, आडंबर, 
भव-जाल, झमेला, झगड़ा. जंजाल, विस्तार 
संसार सृष्टि, छल, परपंच (दे०) । यो०- 
छुल-प्रपंच । '“रचिप्रपंच भूपहि झपनाई 


प्रपंची 


प्रपेची -वि० ( सं० प्रपंचिन ) ढोंगी, आडं- 
बरी, कपटी । प्रपंच करने चाला, छली, 
परपंची (दे०) । 
. प्रपत्ति--संज्ञा खी० ( सं० ) अनन्य भक्ति 
या शरणागत होने की भावना । 
प्रपृज्च--वि० ( सं० ) शरणागत, झाश्रित, 
प्राप्त। पन्नान्‌ पा हि नो प्रभो --भा० द० । 
प्रपा-संत्रा खी० (सं०) पौसरा पौपला, प्याऊ 
प्रपाठक--पंज्ञा पु० (सं०) वेदादि या श्रौत 
ग्रन्थों के अध्यायों का एक भाग । 
प्रपात - पंज्ञा, पु० ( सं० ) पर्दैतों का पाश्वे 
या किनारा, ऊंचे से गिरती जल-धार, दरी, 
भरना, सहसा नीचे गिरना | 
प्रपतामह--संज्ञा पु० ( सं० ) परदादा, 
परमेश्वर, परत्र । ( खी० प्रपितामही ) । 
प्रपीड़न--संज्ञा पु० ( सं०) अत्यंत कष्ट 
देना । संज्ञा, १० प्रपीड़क । वि० प्रंगीड्धित, 
प्रपोडनीय ) । 
प्रपुंज--पंज्ञा पु० ( सं ) समूह, कुड । 
प्रपुच संज्ञा, पु० (सं? पुन्न का पुत्र, पोता । 
प्रपुना- संत्रा पु० (दे०) पुनर्णवा ( सं० ) एक 
एधि, पुनन वा । 
प्रपोत्र- संज्ञा पु० ( सं० ) परपोता, पुत्र का 
पोता, पोते का लड़का । (खो० प्र गेञ्ञी ) 
अफुडना, अफुलना#---आअ ० क्रि० द्वे० ( सं० 
प्रफुल्ल ) फूलना, ल्िलना, प्रसन्न होना । 
प्रफुला&--संज्ञा खी दे० ( सं० प्रफुल्ल ) 
कमलिनी, कुमुदनी, कुई, कमल | 
प्रफुलित%--वि० दे० ( सं० प्रफुल्ल ) फूला 
या खिला हुआ, कुसुमित, विकसित, प्रसन्न | 
प्रफुटल--वि० ( सं० ) खिला, विकसित. या 
फूला हुआ, आनंदित, प्रसन्न, पुष्पयुक्त । पक्षा, 
स्री- प्रफुढछता । 
प्रफुहित्त--वि० ( सं) विकप्तित, खिला 
या फुला हुश्रा, प्रफुलित (देर) | 


८ च सुहाहीं -- रामा० । | प्रबंध -पंज्ञा, पु० 


प्रभंभनजआाया 


( सं० ) निबंध, कमवद्ध 
लेख या काव्य, उपाय, आयोजन, बंदोबस्त, 
योजना, मज्ञमून. व्यवस्था, बंधान | वि० 
प्रबंधक | यौ० प्रबंधकर्ता । 

प्रबंधकरपना-पंज्ा, खो० थौ० (सं० ) 
सत्यासत्य़ कथा, तथ्या तथ्य कल्पित निबंध । 
प्रबर--संज्ञा, कि० ( सं० ) अतिश्रेष्ठ । 
प्रचल --वि० ( सं० ) महान, अति घल्ली, 
प्रचंड, उम्र, घोर । खी० प्रबला । संज्ञा, ५० 
प्राबल्य संज्ञा, खी० प्र्रतता। | 
प्रबाल--संक्ञा, पु० ( सं० ) विद्रुम, सूं गा । 
प्रबुद्ध--वि० (सं०) पंडित, ज्ञानी, खिला हुआ, 
जगा हुआ सचेत | संशा, खी० प्रबुद्धता । 
ग्रबाध -संज्ञा, पु० (सं) परबोध (दे०) 
जागचा, पूणबोध, या ज्ञान, समाना, 
चेतावनी, तलल्ली सान्त्वना । (वि० प्रबो- 
धक, प्रबंधित ) । 

प्रबोधन पंजा, ५० (सं०) जागवा, 
जगाना जताना, समझना, साँत्वना, ज्ञाग- 
देना, ज्ञान, यथार्थ बोध, चेताना, चेत, साव- 
घाब करना | वि० प्रब धनीय, बोधित 
प्रबोबना%-- ल? क्रि० दे० ( सं० प्रबोधन ) 
नींद से जगाबा, या उठाना, सचेत झरना, 
जताना, सिखाना, समक्ताना-बुझाना, 
सास्वना देना, पाठ पदाना,परबोधना (दे०)। 
“लगे प्रबोधन जानकिहि”-रासा० | 
प्रधाधिता--संज्ञा, खी० (सं०) एक वर्ण-बृत्ति 
मंडुभाषिणी, (पि०) प्रियंवदा, सुनंदिनी | 

प्रबोधिनी - षंज्ञा, खरीच ( सं० ) कातिक, 
शुङ्ञा, देवोत्थान एकादशी । वि० ख्री०-- 
प्रबोध देने वाली । 

प्रसं जम संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रबल वायु, 
गाँधी, नाश, 'तोइफोइ, नष्ट-अष्ट। वि० 


` प्रभंजनोय, प्रभंजक । 


प्रमंजनजाया-- छंज्ञा, ल्ली वि० (सं०) चायु- 
पत्नी । संज्ञा, पु० द्‌० ( सं० प्रभंजनज ) 
हजुमान्‌, भीमसेन, पमं जनजात । ''कीन्हेङ 
विश्य मभंजनजाया '-..रासा० | 


प्रभंजनखुत 


प्रभंजनसुत-पंक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
मान्‌ जी, भीमसेन, प्रभंजनात्मज । 
प्रभद्र ¬ संज्ञा, छ० ( सं० ) नीम का पेड़ । 


प्रभद्रक-- संज्ञा, १० (सं०) एक वणे वृत्त । 


( पि० ) | खो०--प्रभद्रिका । 


प्रभच--संहा, पु० (सं) एक संवत्सर (ज्यो०) 
उत्पत्ति का हेतु, जन्मस्थान, सृष्टि, उत्पत्ति, 
जन्म, पराक्रम, आकर । “क सूय्ये प्रभवो 


बंशाः?--रछु० । 


प्रभा--पंज्ञा, खी० ( सं० ) कांति, आभा, 
प्रकाश, प्रतिभा, सूर्य की एक स्त्री, कुबेर की 
पुरी, एक गोपी, एक द्वादशाक्षर दुत्त (पि०) 


मंदाकिनी । 
प्रसाउ&-- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रभाव) 
प्रभाव, परभाव, परभाड प्रभाऊ (दे०) । 
प्रभाकर- संक्ञा, ५० ( सं° ) सूर्य, चंद्रमा, 
आमि, सागर, विभाकर । 
प्रभाकीट छंज्ञा, पु० थो० ( सं० ) जगुनू । 
प्रभाव--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) सवेरा, तड़का, 
प्रभात (दे०)। वि० प्राभावक्की । 
प्रभावी--संज्ञा, ख्री० ( सं० प्रभात ) सवेरे या 
तड़के गाने का एक गीत, परभाती (दे०) 
प्रशाघ-छंजश्ञा, पु० ( सं० ) शक्ति, बल, 
आसर, सामर्थ्य, यथेष्ट कार्य करने-कराने का 
अधिकार, दबाव, उद्व, माहात्म्य, महिमा, 
महत्ता, परभाव (दे०) । “मोर प्रभाव विदित 
नहि तोरे ”- रामा० । वि०-प्र भावी, 
प्रभाधित। 
प्रभावती-पंज्ञा, खनौ (सं०) सूर्य्य की एक 
स्त्री, १३ दर्णों का एक छंद. रुचिरा ( पिं० ) 
एक दैत्यकन्या ` वि० खी० प्रभा या प्रभाव- 
वाली । 
प्रभास--संज्ञा, पु० ( सं० ) कांति, प्रकाश, 
ज्योति, दीसि, सोम नामक एक प्राचीन तीर्थ । 
प्रभासना#--भ० क्रि दे० ( सं० प्रभासन ) 
भासित या प्रकाशित होना, दिखाई या 
समक पड़ना । संज्ञा, पु० प्रभासन । 
भा० श० को०--- १४८ 


` ११७७ 


इचु- 


प्रमा 
प्रशु-- छंज्ञा, पु० ( सं० ) स्वामी, नायक, 
अधिपति, परमेश्वर, प्रभू, परभू (दे०)। 
प्रभुता--छंज्ञा, खो ( सं० ) महत्व, वैभव, 
साहिबी, शासनाधिकार, हुकूमत, ऐश्चस्यं । 
“प्रभुता पाय काहि मद॒ नाही --रामा० । 
प्रभुताई--छंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० प्रभुतां ) 
महत्व, वैभव, ऐश्‍वर्य, साहिबी । “सैं जानी 
तुम्दारि प्रभुताई”? --रामा० । 
प्रभुत्व- संज्ञा, पु० (सं०) प्रसुता, प्रभुताई । 
प्रसू; संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रभु ) पसु । 
प्रभूत--वि० (सं० ) उत्पन्न, उद्ध,त, प्रचुर, 
बहुत, उन्नत । संज्ञा, पु० पंचभूत, पंच तत्व । 
प्रभू ति~ संज्ञा, खो० (सं०) प्रभाव, उत्पत्ति, 
उन्नति, प्रचुरता, बहुलता । 
प्रभुत्ति--अव्य० ( सं० ) इत्यादि, आदि। 
प्रभेद्‌ = संज्ञा, पु० (सं०) अलगाव, भिन्नता, 
अंतर, भेद, गुप्त बात । 
प्रभेव -- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रभेद ) प्रमेद । 
शस्त -वि० (सं०) पागल, नशे में चूर, मत- 
वाला, सरत बदहोश । पंज्ञा, खी० प्रमत्तता । 
प्रसथ--संज्ञा, पु० (सं) मथन या पीडित 
करने चाला, शिव के गण या सेवक | 
८ गी फूकि प्रमथ गन टेरे ”-- रामा? | 
प्रसथन--संश्ञा, पु० (सं) वध या नाश 
करना, दुखी करना, मथना, प्रमंथन | वि०- 
प्रसथनीय। 
प्रसथगण संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव जी के 
सेवक । 
प्रमथनाथ-प्रसथ-पति-प्रमथाधिप- संञा, 
पुण यौ० (सं०) शिव जी, प्रमथेश । | 
प्रमद्‌--संज्ञा, ० (सं०) हषं, प्रसन्नता, सस्ती, 
मतवालापन, प्रमत्तता। वि० मस्त, सतवाला | 
प्रमदा-ंक्षा, खी० (सं ०) युवती । खी० मस्त । 
“प्रमदा प्रमदाऽमहता सहता'-भट्टी० । 
प्रसून संज्ञा, पु० (सं०) भली भाँति मलना, 
रोंदना, कुचलना । वि०--अति मर्दन कत्ता । 
प्रभा-संज्ञा, खो० (सं०) यथार्थ बोध, शद्ध 
ज्ञान (न्याय), साप, नाप ! 


प्रमाण, प्रमान 

प्रमाण, अमान ( दे० )-पंक्षा, पु० 
किसी बात को सिद्ध करने वाली बात, 
सबूत, एक अलंकार जिसमें आठ प्रमाणों 
में से किसी का चमत्कृत कथन हो, सत्यता 
का साधन, सम्मान, निश्चय का हेतु, प्रतीति, 
सानने योग्य बातें, माननीय बात या वस्तु, 
मान, मर्यादा, प्रमाणिक बात, इयत्ता, सीमा, 
वि० यो० प्रमाण-पुष्ट । वि०--ढीक, सत्य, 
सिद्ध, बडाई आदि में समान, चरितार्थ, 
प्रमाणित । यो० प्रमाण-पत्र । अव्य--तक, 
पर्यंत । “सत जोजन प्रमान लै धाऊँ?'-- 
रामा० | 

प्रमाण कोटि-- पंक्वा, ्री० यो० (सं०) उन 
बातों या पदार्था का घेरा जो प्रमाण हों । 

प्रमाणना-स० क्रि० दे० (सं° प्रमाण +ना— 


प्र०), प्रमानना (दे०) प्रमाण मानना, 


ठीक समरूना । 


.प्रमाण-पत्र--सं्ना, पु० यौ० ( सं० ) किसी 
बात के प्रमाण का लेख-पत्र, सनद, सारी- 


फिकेट ( अं० ) । 


प्रमाणिक --वि० दे० (सं० प्रामाणिक ) मानने 


योग्य, असाणों-द्वारा सिद्ध, सत्य, ठीक । 


प्रमाशिका--छंज्ञा, स्री० ( सं० ) नगस्वरू- 
पिणी या एक वर्णावृत्त | “जरा लगौ प्रमा- 


शिका” (पिंश) | 

प्रमाशित-वि० (सं०) साबित, निश्चित, 
ठीक, प्रमाणों से सिद्ध, प्रसाणपुष्ट । 

मरमाता-- संज्ञा, पु० ( सं० प्रमातृ ) प्रमाणों- 
द्वारा सिद्ध करने वाला, साबित करने वाला, 
मसा का ज्ञानी, ज्ञानकर्ता, आत्मा या चेतन 
जीव, साची, दष्टा, प्रमायुक्त | संक्षा, स्री० 
(सं०) पिता की माता, दादी | 

अमातामह - संज्ञा, पु० ( सं० ) सातामह या 
नाना के पिता, परनाना | (खी०-प्रभाता- 
मही ) । 

प्रमाथ--संत्ा, पु० (तं०) रमथन, बलपूर्वक 
हरण, विलोडन, निकालना क्रि० स० (दे०) 
अग्राथना । 
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प्रमाथी-संश्ञा,ु० (सं० प्रमाथिन्‌) पीड़न- 
कत्ता, मारने या मथने वाला, देह और 
इन्द्रियों को दुख पहुँचाने वाला । 

प्रसाद्‌--संहा, पु० ( सं० ) आम, भूल, धोखा, 
बेहोशी, असावधानी, समाधि के साधनों 
को दीक न जान उनकी भावना न करना 
(याग) ।' राजच! प्रमादेन निजेन लंकास्‌/-- 
अट्टी० । 

प्रभादिक--वि० (सं०) अमात्मक, भूलचूक, 
करने वाला, अमीभूत । खी०-प्रमादिका । 

प्रपादी--वि० ( सं० प्रमादिन्‌ ) प्रप्ताद-युक्त, 
भूल करने वाला असावधान, नशेबाज ! खौ०- 
प्रसादिनी । 

प्रसान# ~ संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रवाण) प्रमाण । 

प्रमानना%--स० क्रिश दे० ( सं० प्रमाण+- 
ना-प्रत्य० ) प्रमाण मानना, साबित या 
निश्चित करना, स्थिर करना । “ सरस बखाने 
हम वचन प्रमाने आज” - अ० व० | 
प्रझानो%-ावि० दे० (सं० प्रामाणिक) मानने 
या प्रमाण के योग्य माननीय । 
परसित-वि० (सं०) ज्ञात विदित, निश्चित, 
थोडा, परिमित । 

प्रमिताज्ञरा-ंज्ञा, ख्री० (सं०) द्वादशाक्षरा 
एक वणिक वृत्त (पि०) । 

प्रमिति - संजना, ज्लो० (सं०) सत्यबोध या ज्ञान । 

प्रमील्ला-- ंज्ना, स्ली० ( तं० ) शिथिलता, 
ग्लानि, तंद्रा, थकावट | 

पडु वि (सं०) प्रधान, श्रेष्ठ, प्रथम, अति- 
ववत, अगु, माननीय | अश्य० -- इत्यादि | 

परुद्त--वि० ( सं० ) प्रसन्न, हृषित | 

मधुद्तिवदना--पंशा, खी» यौ० ( सं० ) 
एक द्वादशार छंद, मंदाकिनी ( पिँ० ) |. 
वि० खो० प्रसन्न मुखी । 

प्रमेय-वि० ( सं० ) प्रमाण का विषय या 
साध्य, अतिपादन करने-योग्य, जो प्रमाण - 
दारा सिद्धि हो सके, विर्धारणीय, जिसका 
सान कहा जा सके | संज्ञा, पु०--प्रमाण- 
हारा बोधनीय | 


प्रमेह 
प्रमेद---छंज्ञा, पु० (सं०) एक रोग जिसमें 
सूच-हारा शरीर का क्षीण धातु या शुक्र 
निकलता है । 
प्रमोद- पंक्ञा, ३० ( सं ) आनन्द, इषं । 
''प्रमोद॒ नृत्ये: सह वारथोषिताम!!--रघु०। 
प्रमोदा--पंब्ञा, ख्ौ० (सं०) आठ सिद्धियों में 
से एक सिद्धि ( सांख्य० ) । 
प्रयंक#--संशा, प° दे० (सं० पर्य्य ष) प्रजंक 
परजंक (दे०) पलँग, शय्या । 
प्रयंतः#--अव्य° (दे०) तक, पर्यंत (सं०) । 
प्रयक्ष- संज्ञा, {० (सं०) उद्देश्य-पूति के लिये 
क्रिया, उपाय, चेष्टा, मयास, परिश्रम, वर्णों- 
च्ारण-क्रिया ( व्या० ), क्रिया ( प्राणियों 
की ), जीवों का व्यापार ( न्याय ) । 
प्रयल्लवान--वि० ( सं० प्रयल्लवत्‌ ) उपाय 
करने वाला । खी०--प्रयलवती । 
प्रयाग, दे० पराग--संज्ञा, पु० (सं०) गंगा- 
जुना के संगम पर एक तीर्थे, इलाहाबाद । 
प्रयागचाल--संद्ञा, पु० ( सं० प्रयाग +-व।ला 
-- दि० प्रत्य० ) प्रयाग का पंडा । 
प्रयाण--ंज्ञा, पु० ( सँ० ) यात्रा, प्रस्थान, 
गमन, युद्ध-यात्रा, इमला, चढ़ाई। यो० 
महाप्रयाण--महाप्रस्थान, मोक्ष, झत्यु । 
प्रयान--पंज्ञा, पु० दे० (सं० प्रयाण) प्रयाण । 
प्रथास-संक्ञा, पु० ( सं० ) उद्योग, | 
प्रयत्न, श्रम | ' विन प्रयास सागर तराहि 
नाथ भालु-कपि धार ”--रामा० । 
प्रयुक्त--संक्षा, पु० ( सं० ) सम्मिलित, संयो- 
जित, काय्य में प्रचलित, व्यवहृत्‌ । 
प्रयुत संज्ञा, छु० (सं०) दृश लाख की संख्या । 
प्रयोक्ता- संज्ञा, पु० ( सं० प्रयोक्तु ) व्यवहार 
या प्रयोग करने वाला, शणदाता । 
प्रथोग--वि० (सं०) किसी पदार्थ को 
किसी कार्य सें लाना, व्यवहार, साधन, 
आयोजन, बरता जाना, क्रिया का विधान, 
मारण, मोहनादि १२ तांत्रिक उपचार, 
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प्रलपित 


पद्धति, यज्ञादि के अनुष्ठान की बोघ-विधि | 
अभिनय, दृष्टांत, विधि, निदर्शन । 

प्रयोगातिशय--पंक्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
प्रस्तावना का एक भेद ( नाव्य० ) | 

प्रयोगी, प्रयोजक - संज्ञा, पु० ( सं० ) अनन" 
टान या प्रयोग-कत्ती, प्रदर्शक, प्रेरक । 

प्रया जन--संज्ञा, पुण ( सं० ) अभिप्राय, अर्थे, 
हेतु, उद्देश्य, काय, आशय, व्यवहार 
तारपर्य, उपयोग,कारण । वि० प्रयोजनीय, 
प्रयोजक, प्रयोजित । “ रचोहागम लध्वसं- 
देहाः प्रयोजनम्‌,” --स० भा० 

प्रयाजनवती जत्तगा --पंज्ञा, ्ली० यो० (सं०) 
प्रयोजन-द्वारा वाच्यार्थं से एथक अर्थ सूचक 
लक्षणा ( काव्य० ) । 

प्रयाज़नीय -वि० (सं०) काय्ये या मतलब 
का, आवश्यकीय, उपयोगी । 

प्रयाउय--वि० ( सं० ) काय्यं में लाने या 
प्रयोग करने के योग्य । 

प्रराचना--पंक्ञा, खी० (सं०) राच `या .चाह 
उत्पन्न करना, बढ़ाना, उत्तेजना, नट, या 
सूत्रधारादि का प्रस्तावना के बीच में नाटक- 
कार या नाटक का प्रशंसात्मक परिचय 
देना ( नाव्य )। 

प्रराइण--संज्ञा, पु० ( सं० ) चढ़ाव, जमना, 
उगना, आरोहण । वि०--प्ररोहक, प्ररो- 
हित, प्रराइणीय । 

प्रलंब-- वि० (सं) लरकता या टैगा हुआ, 
लंबा, निकला या टिका हुआ। “प्रलंब बाहु 
विक्रमम्‌”? - रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) एक 
दैत्य । 

प्रलंबन-ंज्ञा, पु० (सं०) सहारा, अवलंबन । 
वि० प्रलंबनीय, प्रलंबित, प्रलंबी | 

प्रलंबी - वि० ( सं० प्रलंबिन्‌) लटकने या 
सहारा लेने वाला । खो० प्रलंबिनी । 

प्रत्षपित--वि० (सं०) कथित, उक्त, व्यर्थ या 
मिथ्या भाषित, अंडबंड या उटपटांग कहा 
हुआ । 


प्रलयंकर 
प्रलयंकर --वि० (सं०) प्रलय या | 
विनाशक । ख्ी० प्रलयंकरी । - 
प्रलय--पंज्ञा, पु० (सं) नाश, लय, मिट 
जाना, संसार के सब पदार्थों का प्रकृति 
में मिल जाना, विश्व का तिरोभाव, 
मूछा, अचेत, एक सात्विक भाव, किसी वस्तु 
या व्यक्ति के ध्यान में लय होने से पूर्व" 
' स्ृति का लोप (साहि०) । 
प्रलयकत्ती--पंज्ञा, १० यौ० ( सं० प्रलयकत ) 
प्रलय या नाश करने वाला । 
प्रलयकारी--छंता, पु० ( सं० प्रलयकारिन ) 
प्रलय करने वाला, प्रलयकारक । 
प्रलाप--संक्षा, पु० (सं०) बकना, कहना, 
पागल सा व्यर्थ बकवाद या बड़-बड़ । वि० 
प्रलापी, प्रलापक, प्रलपित । 
प्रलेप संज्ञा, पुण (सं०) लेप, लेश, पुल्टिस । 


प्रलेपन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पोतने या लेप 


करने या लेशने का काय्यं । वि० प्रलेपक, 
प्रल्ेप्प, प्रलेषनीय । 


प्रल्ोभ-प्रलोभन-पंज्ञा, पु० (सं०) लालच 


या लोभ दिखाना । वि० प्रलोसनीय, 
प्रलोभक । 
प्रचंचना- संज्ञा, खी० (सं०) धूर्तता, उगी, 
छल | वि०प्रवंचनीय, प्रवंचक, प्रचंचित । 
प्रवक्ता--संज्ञा, पु० ( सं प्रवक्त ) भक्री-भाँति 
कहने या बोलने वाला, वेदादि का उपदेशक | 
प्रवचन पंक्ञा, पु० ( सं० ) भल्ली भाँति 
( श्रोता को ) समझा कर कहना, वेदांग 
ब्याख्या । वि० प्रवचनीय । 
प्रवण--संज्ञा, प° (सं०) कमशः नीची होती 
हुईं भूमि, चौराहा, ढाल, उतार, पेट | वि०-- 
नत, ढालुवाँ, मुका या ढालू, नप्न, विनीत, 
उदार, रत, प्रवृत्त । 
प्रवत्स्यत्पतिका--संत्ञा, स्री यौ० (संच) वह 
'नायिका जिसका स्वामी विदेश जा रहा हो। 
भषत्स्यत्मेयसी, प्रदत्स्यज्ञतू'का--पत्ा 
ख्री० यौ० (सं०) प्रवत्स्यत्पतिका । 
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प्रचर वि० (सं०) बडा, श्रेष्ट, सुख्य । छंज्ञा, 
पु०-संतति, गोत्र में विशेष प्रवर्तक, श्रेष्ठ सुनि। 
प्रवरललिता - पंज्ञा, खरी (सं०) एक वर्णिक 
वृत्त, (पि)! 
प्रचरत संज्ञा, पु० (सं०) कार्यारंभ, एक प्रकार 
के बादूल, ठानमा, करना । वि० प्रचतित । 
प्रवत्तक-संक्षा, पु० (सं) संचालक, चलाने 
और प्रारंभ करनेवाला, प्रवृत्त या जारी 
करनेवाला, निकालने या ईजाद करने- 
वाला, उभाइनेवाला, उत्तेजक, प्रस्वा- 
वना का वह रूप जिसमें सूत्रधार वर्तमान 
काल का कथन करता तथा तत्सश्बन्ध लिये 
हुए पात्र प्रविष्ट होता है (नाव्य०)। 
प्रवर्तन - संज्ञा, पु० (सं०) कार्यं का आरम्भ 
करना या चलाना, प्रचार या जारी करना, 
ठानना । वि० प्रघत्तित, प्रवर्त नीय, प्रधत्यं। 
प्रवर्षण - संज्ञा, पु० (सं०) वर्षा, एक पहाड, 
( किष्किन्धा ) । “ राम म्रवर्षण गिरि पर 
छाये ?'-- रामा० । 
प्रवह--संक्ञा, पु० (सं०) बड़ा भारी बहाव, 
वायु के सात भेदों में से एक । 
प्रवाद--छंज्ञा, पु० (सं०) बातचीत, जनरव, 
जनश्रुति, अपवाद । यो०--लोकप्रवाद । 
“लोकप्रवादः सत््योऽयं”-वाल्मी० | 
प्रवात%-- संज्ञा, पु० (दे०) प्रमाण (सं०) | 
प्रवाल - संज्ञा, पु० ( सं ) बिहुस, सूँगा । 
“पुर: प्रवालैरिव पूरितार्धया”--साघ० | 
प्रवास संज्ञा, १० (सं०) विदेश में रहना, 
परदेश, स्वदेश छोड़ अन्य देश में निवास । 
परचासी- वि० ( सं० प्रवासिन ) परदेशी, 
विदेशी, दूसरे देश में रहने वाला । 
गवाश, ६०(तं) ललत, पानी का 
ट्ट रहना । 
प्रवाहित - वि० (सं०) बहता हुआ । 
भवाही-वि० (सं० प्रवाहिन्‌ ) बहने या 
बहाने वाला । स्री० प्रचाहिनी । 


प्रविष्ट ___ 
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प्रविष्ट--वि० (सं०) घुसा हुआ । “गङ्गा-गर्भ- 
प्रविष्ट सूय -सुत शोभाशाली” --मे० श०। 
प्रवसना-शर० क्िं० दे० ( सं० प्रविश) 
घुसना, पैठना, अंदर जाना। 
प्रवीश- वि० (सं०) पडु, चतुर, दक्ष, निपुण, 
होशियार, कुशल, प्रबीम, परबीन (दे०) | 
“विधि की जडता का कहो, भूले परे प्रबीण'? 
--नीति० । पंक्षा, खी०-प्रवीशता । 
प्रवील--वि० दे० (सं० प्रवीण ) प्रवीण । 
प्रवीर--वि० (सं०) शूर, वीर, बहादुर, योद्धा । 
प्रवत -वि० (सं०) उद्यत, तत्पर, तैयार | 
प्रवृत्ति - संज्ञा, खी० (सं०) मन की लगन, 
बहाव, चित्त का लगाव, रुचि, सांसारिक 
विषयों का ग्रहण, प्रवर्तन, कार्य चलाना, एक 
यत्न (न्या०) प्रवाह । (विलो०-निच्रुन्ति) । 
प्रत्ुद्धू-वि० (सं०) श्रोढ़, पक्का, सज़बुत, बढ़ा 
हुआ । संज्ञा, पु० खङ्ग के ३२ हाथों में एक । 
प्रवेश- संज्ञा, पु० (सं०) घुसना, भीतर जाना, 
पेठना, पहुँच, गति, रसाई, जानकारी । 
प्रवेशि क्वा--संज्ा, खी० (सं०) वह चिन्ह या 
पन्न जिसके हारा कहीं जा सकें, दाखिला | 
वि० खी० प्रवेश करने वाली । पु० प्रवेशक | 
प्रचुज्या-- संज्ञा, स्ली० (पं०) संन्यास । 
प्रशंस-- संज्ञा, खी० (दे०) प्रशांसा (सं०)। 
वि० ( सं० प्रशंस्य ) प्रशंसा के योग्य । 
प्रशंसक--वि० (सं०) स्तुति या प्रशंसा करने- 
वाला, चापलूस, ख़ुशासदी । 
प्रशांसन--पंज्ञा, पु० (सं) सराहना, गुण- 
गान या कीर्तन, स्तुति करना |.वि०-- 
प्रशंसनीय, प्रशंसित, प्रशंस्य । 
घशंततना&--स० क्रिश दे० ( सं० प्रशंसन ) 
सराहना, गुणगाना, स्तुति करना, प्रलंसना 
परसंसना (दे०)। 
प्रशंसनीय-- वि० (सं०) श्रेष्ठ, सराहने योग्य । 
प्रशंसा- संज्ञा, खो० (सं०) स्तुति, गुण-गान, 
बडाई, तारीफ़ (फ़ा०) । (वि० प्रशंसित) । 
प्रशंसोपमा- संज्ञा, खी० यो० (सं०) एक 
अलंकार जिसमें उपमेय की अति प्रशंसा से 


उपमान की सराहना सूचित की जाया 
विज्नो०--निन्‍्दो पञ्चा । 

प्रशंस्य--वि० (सं०) प्रशंसनीय । 

प्रशमन-- संज्ञा, पु० (सं) शांति, विनाश, 
ध्वंस, बध, मारण, शमन | 

प्रशास्त--वि० (सं०) प्रशंसनीय, श्रेष्ठ, उत्तम, 
होनहार, सुन्दर, प्रशंसा-पात्र । 

पशस्तपाद--संक्ञा, पुर यो० (सं०) वैशेषिक, 
पर पदार्थ धर्म-संग्रह ग्रन्थ के लेखक एक 
आचायः ( प्राचीन ) । 

प्रशस्ति--संज्ञा, खी० (सं०) स्तुति, बडाई, 
प्रशांसा, तात्रपत्र या पत्थर आदि पर 
खुदे लेख या राजाज्ञा के लेख, पुस्तक के 
आदि या अन्त में पुस्तक के रचयिता, विषय 
कालादि-सूचक पंक्तियाँ ( प्राचीन ) । यौ०- 
प्रशस्ति-पाउ--कीति कीतैन या यशोगान। 

प्रशांत-वि० (सं०) स्थिर, शान्त, निश्चल । 
संज्ञा, पु० एशिया और अमेरिका के बीच का 
महासागर (भूगो०) । संज्ञा, खी० प्रशांति । 

प्रशाखा - संज्ञा, स्री (सं०) पतली डाली 
या रहनी, प्रतिशाखा, शाखा की शाखा । 

प्रश्न--छंज्ञा, पु० ( सं० ) पूछने की बात, 
विचारणीय बात, जिज्ञासा, पूछताछ, सवाल, 
एक उपनिषद्‌ ! यो० कुशल-प्रश्न । 

प्रश्नोत्तर--छंज्ञा, पु यौ० (सं०) सचाल- 
जवाब, सम्बाद, एक अलंकार जिसमें अनेक 
प्रश्नों का एक उत्तर हो ( अ० पी० ) । 
वि० खो० प्रशनोत्तरी- प्रश्नोत्तर वाली । 

प्रश्मय- संज्ञा, पु० (सं) सहारा, आधार, 
झाश्रय-स्थान, आसरा, भरोसा । 

प्रश्राच-संज्ञा, पु० (सं०) मुत्र, पेशाब । 

प्रशवास- संज्ञा, पु० (सं०) नाक से बाहर 
निकलने वाला वायु । 

घश्चित--वि० (सं०) प्रणयी, विनीत, प्रेमी । 

प्रश्‍लथ वि० (सं०) शिथिल, अशक्त । 

प्रष्टव्य--वि० (सं०) पूछने के योग्य । 

प्रष्टा--संज्ञा, पु० (सं०) प्रश्नकत्ता, प्रच्छुक | 


प्रष्ठ नळ 
प्रष्ठ--वि० (०) अग्रगामी, श्रेष्ठ, प्रधान, 
मुख्य, अगुआा । संज्ञा, पु० प्रष्ठा-श्रेष्ठ, पीठ । 
प्रसंग - संज्ञा, पु० (सं०) संगति, सम्बंध, 
विषय का लगाव, अर्थ का मेल, पुरुष-खी का 
संयोग, विषय, बात, प्रकरण, प्रस्ताव, अवसर, 
कारण, उपयुक्त संयोग, मौक़ा, हेतु विस्तार 
विषयालुकम | “ जेहि प्रसंग दूषन लगै, 
तजिये ताको साथ ---नीति० | 
प्रछंसना#-- स० क्रि० दे० ( सं० प्रशंसन ) 
प्रशंसना। “ कहों स्वभाव न, कुलहि 
प्रसंसी /--रामा० । 
प्रसन्न--वि० (सं०) इषित, संतुष्ट, आनंदित, 
अनुकूल, प्रफुल परसना (दे०) । “ भये 
प्रसन्‍न देखि दोउ भाई!'-- रामा । |--वि० 
( फ़ा० पसंद ) सनोनीत, परसंद्‌ (दे) ! 
प्रसन्नचित्त--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) संतुष्ट 
या इषित मन, दयाल, खुशदिल (फा०) । 
यौ० प्रसन्नवदन । 
प्रसन्नता--पंज्ञा, खी० (सं०) आनंद, संतोष 
हष, खुशी, कृपा, प्रफुल्लता । 
प्रसन्नपुख--वि० यौ० (सं०) हँससुख । 
प्रसन्नित्र-वि० (सं०) प्रसन्न। 
प्रसरण संज्ञा, पु० ( सं० ) फैलना, व्याति, 
आगे बढना, फैलाव, विस्तार, खिसकना, 
सरकना | वि० प्रसरणीय, प्रसरित । 
प्रसल- संज्ञा, पु० (सं०) हेमंत ऋतु । _ 
प्रसघ--एंज्ञा, पु० ( सं० ) प्रसूति; जनन, 
बच्चा पैदा करना, जन्म, जनना, संतान, 
उत्पत्ति । यौ०- प्रसव-पीड़ा । 
प्रसविनी--वि० स्री (सं० ) प्रसव करने 
या जनने वाली। 
गसाद्‌- पंजा, ए० ( सं० ) परसाद (दे०) 
अनुधह, दया, कृपा, प्रसन्नता । “ प्रसादस्तु 
प्रसन्नता ?--नैवेद्य, जो वस्तु देवता था बड़े 
लोग प्रसन्न होकर छोटों (भक्तों, दासों) को 
दें, देवता, गुरुजनादि का देकर वची वस्तु, 
भोजन, देवता पर चढी वस्तु “ प्रभुप्रताद्‌ 
में जाब सुसाई ”-_रामा० | मुद्दा०-- 
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प्रसाद पाना--(मिलना) भोजन करना, 
बुराई का बुरा फल पाना (व्यंग्य ) । शुद्ध, 
शिष्ठ, : स्पष्ट तथा स्वच्छ भाषा का एक 
गुण ( काव्य० ), शब्दालंकार-संबन्धी एक 
वृत्ति, कोंमला बृत्ति । 
प्रसादना#--सb क्रिश दे० ( सं० प्रसादन ) 
प्रसन्न या राज्ञी या खुश करना । 
प्रसांदनीय#--वि० ( सं० ) प्रसन्न, राज्ञी 
या ,खुश करने योग्य । 
प्रसादी--पंक्षा, स्री» दे० ( सं० प्रसाद -- 
ई -हिं० प्रत्य? ) नैवेद्य देवता पर चढी 
वस्तु, जो बड़े या पूज्य लोग प्रसन्न हो 
छोटों को दें, वरसादी (दे०) । 
प्रसाधन-पएंज्ञा, पुर ( सं० ) निष्पादन, 
संपादन, वेश रचना : वि० -प्रसाधनोय । 
प्रसाथनी--पंक्ञा, खो० (सं०) कंधी ( बाल 
सुधारने की) ककई (ग्रा०) । 
प्रलाधिका- संज्ञा, श्ली० (सं०) वेश-कारिणी, 
वेश-रचने चाली, शगार करने वाली, नाईन । 
प्रसार - संज्ञा, प० (सं०) पसार (दे०) फैलाव, 
विस्तार, गमन, निकास, निर्गम, संचार । 
प्रसारण--संत्ञा, पु० (सं०) फैलाना, प्रस्तारण, 
विस्तारित करना । वि०--प्रसारित, 
प्रसारणीय, प्रसाय्यं । 
प्रसारिणी-संज्ञा, खी० ( सं ) लाजवंती- 
लता, लजालु, गंधप्रसारिणी | 
प्रसारित--वि० ( सं० ) फैलाया हुआ | 
प्रसारी--वि० (सं° प्रसारिन्‌) फैलाने वाला 
किराना और औषधियों की दुकान करने 
वाला, पंसारी, पारी (दे०) । 
प्रसित--संज्ञा, खो० (सं०) पीब, सवाद्‌ । 
प्रसिति--संा, स्री ( सं० ) रस्सी, रश्मि, 
ज्वाला, लपट । 
प्रसिद्ध--वि० ( सं० ) विख्यात, अलं कृत, 
प्रतिष्ठित, भूषित, परसिद्ध (दे°) ॥ 
प्रसिद्धता--संज्ञा, खी० ( सं० ) ख्याति | 
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अलंकृत, श्ंगार, प्रसिद्धी (दे०) । 
प्रसीद्‌--स० क्रि ( सं० ) प्रसन्न हो कृपा 
या दया करो । “ प्रसीद परमेश्वर ” । 
प्रखु्त--वि० ( सं० ) सोया हुआ । 
प्र्ुस्ति- संज्ञा, खो० ( सं० ) नींद, निदा । 
प्रसू--संज्ञा, खी० ( सं० ) जनने या उत्पन्न 
करने वाली, ग्रसूता, प्रसवा । 
प्रझूत--वि० ( सं० ) उत्पन्न, पैदा, संजात, 
उत्पादक । स्री भ्रस्ता । संज्ञा, पु० (सं०) 
प्रसव के बाद होने वाला ख्रियो का एक रोग 
परसूत (दे) । 
प्रसूता - संज्ञा, खो० ( सं० ) बच्चा उत्पन्न 
करने बाली खरी, ज्ञच्चा | 
प्रलूति-परसूती--एंज्ञा, खी० { सं० ) कारण, 
उत्पत्ति, उद्धव, जन्म, प्रसव, दृक्त की स्री, 
कारण, प्रकृति । “ मंजुल मंगल सोद्‌- 
प्रसूती ?-- रामा० । 
प्रसूतिका - संक्ञा, खी० (सं०) प्रसूता । यौ०- 
प्रसूतिकाग्रह--जहाँ प्रसूता जनन करे और 
रहे, सोधर ( मान्ती०) । 
प्रसून --पंज्ञा, पु० (सं०) फूल, सुमन, फल । 
प्रसुति- संज्ञा, खौ० (सं०) विस्तार, संतान, 
तत्पर, लंपट | वि० प्रस्तत । 
प्रसेक--पछंज्ञा, पु० (सं०) सींचना, छिड़काव 
निचोड़, प्रमेह रोग, जिरियान ( सुश्रु० ) । 
प्रसेद$-- संज्ञा, पु० दे० (सं० प्रस्वेद) पसीना । 
प्रसेव--पंज्ञा, पु० (सं०) बीन की तूंबी । 
प्रस्कन्द्न-संश्ञा, पु० (सं०) फलाँग, रपट, 
शिव, विरेचन, अतीसार । 
प्रस्कनन--वि० (सं०) पतित, गिरा हुआ । 
प्रस्ललन--संज्ञा, पु० (सं०) स्खलना, पतन, 
गिरना, पत्तों का बिछौना । 
प्रस्तर - संज्ञा, पु० (सं०) पत्थर, बिछौना 
प्रस्तार | यौ० - प्रसतरमय -पृथरीला । 
प्रस्तरण - संज्ञा, पु० (सं०) बिछौना, बिछा- 
चन प्रस्तार, फैलाव । 
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प्रसिद्धि--संज्ञा, (सं०) रुप्राति, भूषा, प्रचार, 


अस्फुट 
| प्रस्तार -संज्ञा, पु० (सं०) बृद्धि, फैलाव, 
परत, & प्रत्ययों में से प्रथम जो, छन्दो की 
भेद-संख्या और रूप सूचित करता है (प०)। 
अस्ताच--संज्ञा, पु० (सं०) अवतर की बात, 
मसङ्ग, प्रकरण, कथानुष्ठान, चर्चा, सभा में 
उपस्थित मन्तव्य या विचारः भूमिका, 
विषय-परिचय, प्राकथन ( आधु ) । वि० 
पस्तावक, प्रस्ताषिक । 
अस्तावना--संन्ना, खी० ( सं० ) आरम्भ; 
भुमिका, प्राकृधन, उपोद्घात, उठाया हुथा 
ग्रसंग । अभिनय से पूर्व विषय-परिचायक, 
पलंग कथन ( नाटय० ) | 
प्रस्ताविक-वि० (सं०) यथा समय, समया- 
चुसार । 
प्रस्ताधित--वि० (सं०) जिसके हेतु प्रस्ताव 
किया गया हो । 
प्रस्तुत--वि० (सं०) कथित, उक्त, उपस्थित, 
सम्मुख आया हुआ, तैयार, उद्यत, प्रशंसित, 
वण्येवस्तु, उपमेय ( काव्य० ) | 
प्रस्तुतालंकार--संक्ञा, पु. ( सं० ) एक 
अंलकार जिसमें एक प्रस्तुत पर कही हुई 
बात का अभिप्राय दूसरे प्रस्तुत पर घटित 
किया जाय ( काव्य ) । 
प्रस्थ--पंज्ञा, पु० (सं०) पवत पर की सभतल 
भूमि, एक वाट या मान ( प्राचीन ) | 
प्रस्थान--संज्ञा, पु० ( सं० ) यात्रा, गमन, 
थात्रा-सुहूर्त पर यात्रा की दिशा में कहीं 
_रखाया गया यात्री का वस्त्रादि । 
प्रस्थानी--वि० (सं० प्रस्थानिन) जानेवाला । 
प्रस्थापक--वि० (सं०) भेजने वाला, स्थापना 
करने वाला वि०-प्रस्थापनीय । 
भपरस्थापन--पज्ञा, पु० (सं०) भेजना, प्रस्थान 
कराना, स्थापन, प्रेरण । वि० प्रस्थापित । 
प्रस्थित--वि० (सं० ) ठहराया या टिका 
हुआ, गत, जो गया हो, इढ़। 
प्रस्तुषा-- छज्ञा, खो० (सं०) पोते की खी । 
| प्रस्फुट--वि० (सं०) खिला हुआ, विकसित । 
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टित--वि० (सं०) विकसित, प्रफुल्लित, 
प्रकाशित, भ्रस्फुरित । एंशा, ५० मस्फुटने 
विकास । वि०प्रस्फुटनीय । 
प्रस्फुरण-पंत्ा, ५० ( से’ 
निकलना, प्रकाशित होना, फूलना | 
प्रस्फुरणी य, प्रस्फुरित । 
प्रस्कोट, प्रस्फोटन-- संता, पु० (सं) स्फोट, 
एक वारगी बड़े जोर से फूटना, या खुलना । 
प्र्ञवण - छंज्ञा, १० (सं०) निर, सोता, 
भरना, प्रपात, जल का गिरना या टपक कर 
बहना । वि०--प्रस्रवणीय, प्रस्मवित । 
प्रज्नव--पंज्ञा, ० (सं०) सूत्र, सूत, पेशाब । 
प्र्धाघ-- पंशा, पु० (सं०) करना, पेशाब । 
प्रस्वेद्‌- संजना, पु० (सं०) पप्तीना पसव (दे०) । 
प्रहर-एंज्ञा, पु० ( सं० ) पहर (दे०) दिन- 
रात के ८ सम भागों में से एक । 
प्रहरषना, प्रहरखना#--० कि० दे० (सं० 
प्रहषेण) प्रसन्न, हृषित या आनंदित होना । 
प्रहरणकलिका-संक्ञा, रोण (:सं०) १४ 
वर्णो का एक वर्ण वृत्त ( पि० ) । 
प्रहरी--वि० (तं० प्रहरिन्‌ ) प हः, पहुुआ 
(दे०) चौकीदार, पहरेदार, घडियाली, पहर 
पहर पर घंटा बजाने वाला । 
प्रहर्ष - संज्ञा, पु० (सं) आनंद, प्रसन्नता । 
प्रहषण--संक्षा, पु० (सं) आनंद, एक 
अर्थालंकार जिसमें अकस्मात्‌ बिना यल 
के अभीषट फल की प्राप्ति का वणन हो, एक 
पवत, प्रहरखन (दे०) । वि०--प्रहषित, 
प्रहषणाय । “ राम प्रहषंण गिरि पर 
छाये ”-रासा० । 
प्रहषंणी - संत्ा,खी०(सं०) एक वणं दृत्त[पि०)। 
प्रहसन संज्ञा, पु० ( सं० ) परिहास, 
हँसी-दिल्लगी, चुहल, नारक या रूपक के 
१० मेदों में वह भेद जो कान्यमय और 
हास्यरस-प्रधान हो ( नाट्य ) 
प्रहार- संज्ञा, पु० (सं० ) चोट, आधात 
भार, वार | 


) विकसना, 
वि०- 
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प्रहारमा#-स० क्रि० दे० ( सं० प्रहार ) 
मारना, आधात करना, मारने को फेंकना । 

प्रह्ारित[#--वि० ( सं० प्रहार ) प्रताडित, 
जिसपर आघात था चोट की जाय । 

प्रहारी--वि० (संण प्रहारिन्‌) मारने, आघात 
या प्रहार करने वाला, छोड्ने या चलाने 
वाला, बिनाशक खी० प्रहारिणी । 

प्रहित--वि० (सं०) किस, प्रोषित, प्रेरित । 
८ रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेता '-माघ०। 
प्रहीश-- वि० (सं०) परित्यक्त, छोडा हुआ \ 
प्रहुत--संश्ञा, पु० (सं०) बलिवैश्वदेव, भूत- 
यज्ञ । 

प्रहृष्ट --वि० ( सं० ) संतुष्ट, प्रसन्न, हर्षित, 
यौ० प्रहष्ठमना--संतुष्ड चित्त । 
प्रहेलिका-संक्षा, खी० ( तं० ) पहेली, 
बुभौवल, एक अलंकार ( काव्य० ) । 
प्रह्माद- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रहलाद (दे०) । 
नन्द्‌, प्रमोद, हिरण्यकशिपु का पुत्र, एक 
भक्त दैत्य । 

प्रह-- वि० (सं०) नत्र, विनीत, आसक्ता । 
प्रहृळ्लीका- संज्ञा, त्री (सं०) पहेली । 
प्रांगण, प्रॉगन--(दे०) संक्ना, पु० (सं०), 
आँगन, सहन, घर के बीच का खुला भाग | 
प्राॉजज--वि० ( सं० ) सीधा, सरल, सच्चा, 
समान । 

प्रांत-संश्ञा, पु० (सं०) अंत, छोर, किनारा, 
सीमा, दिशा, सूबा, ज़िला, प्रदेश, ओर, 
सिरा, खंड। वि० प्रांतिक । 

प्रांतर--पंज्ञा, पु० ( सं० ) अंतर, बिना छाया 
का सरग, या बन, दो प्रदेशों के मध्य की 
खाली जगह । 

प्रांतीय, प्रांतिक-वि० ( सं०) किसी एक 
प्रांत संबंधी | संज्ञा, खी०-प्रान्तीयता; 
प्रांतिकता । 

प्राकास्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) भाँति की 
सिद्धियों में से एक। 

माकार--इंहा, ए० ( सं») कोट, परकोटा, 

शहर-पनाइ, नगर-रक्षक, प्राचीर्‌ । 


प्राऊत 


सब आर्य-भाषायें निकली हैं । 


प्राकृतिक--बि० ( सं० ) प्रकृति का, प्रकृति- 


जन्य, प्रकृति-संबंधी, स्वाभाविक, चैसगिक, 
सहज, कुदरती । 
प्राकृतिकभूगोंल - संज्ञा, पु० थो० ( सं० ) 


भूगोल का वह भाग जिसमें एथ्वी की 


बनावट, वर्तमान स्थिति तथा स्वाभाविक 
दुशाओं का वर्णन हो । 
प्राकू- वि० ( सं० ) प्रथम का. अगला । संज्ञा, 
पु० पूर्व, पूरब | “ग्राक पादयोः पतति 
खादुति पृष्ठ-मांसस्‌--!?---अतृ ० । 
प्रालय- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रखरता । 
प्रागभाव--प्ंज्ञा, पु० ( सं० ) किसी विशेष 
समय के पूची न होना, किसी वस्तु की 
उत्पत्ति के पहले का अभाव, जिसका आदि 
तो हो पर अन्त न हो । 
प्रागरभ्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रगल्भता, 
साहस, अबलता. चातुर्य. छछता । 
प्राग््योतिष--छंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) काम- 
रूप देश ( महाभा० )। 
प्राग्योतिष पुर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० 
गोहाटी ( वर्तमान ) प्राग्ञ्योतिष देश की 
राजधानी । 
घाधूशिक - संज्ञा, पु० ( सं ) पाहुन, अ- 
तिथि, अभ्यागत । 
पाङ सुख--वि० ( सं० ) पूर्वाभिमुख, पूव 
दिशा की ओर मुख वाला । 
प्राची-- एंज्ञा,क्‍्लो० ( सं० ) पूर्वे दिशा । 
प्राचीन--वि० (सं०) पुराना, पुरातन. पहले 
का, वृद्ध, पूर्व का । संज्ञा, पु० दे० प्राचीर । 
प्राचीनता -- संज्ञा, खी० (सं०) पुरानापन। 
प्राची र-- संज्ञा, पु० (सं०) परकोटा, शहर- 
पनाह । 
सा० श० को०-१४३६ 
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प्राकृत--वि० ( सं० ) स्वाभाविक, नैसगिक, 
प्रकृति-संबन्धी या जन्य, भौतिक । संक्षा, 
क्लो०-- किसी समय किसी प्रांत में प्रचलित 
बोलचाल की भाषा, भारत की एक प्राचीन 
आय्य॑ भाषा, वह प्राचीन बोली जिससे 


प्राण 
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प्राजुयं - संज्ञा, पु० (सं०) बहुतायत, वाइुल्य, 
अधिकता, प्रचुरता । 

प्राचेतस्‌- संज्ञा, पु० (सं०) प्राचीन, वहि के 
पुत्र. प्रचेतागण, वाल्मीकि सुनि, विष्णु, 
दक्ष, वरण का पुत्र. प्रचेत के वंशज । 
प्राच्य--वि० (सं०) पूर्वका, पूर्व देश या दिशा 
में उत्पन्न, पूर्वीय, पुराना । ( विलो०- 
पाश्चात्य ) । 

प्राच्य वृक्ति--संज्ञा, खी० यो० (सं०) वैताली 
वृत्ति-का भेद ' साहि० ) । 

प्राज्ञाक -संज्ञा, पु० (सं) सारथी, रथ 
लाने वाला । 

प्राज्ञापत्य वि० (सं०) प्रजापति-संबंधी, 
प्रजापति का, प्रजापति से उत्पन्न एक यज्ञ, 
८ प्रकार के विवादों में से एक जिसमें कन्या- 
पिता वर-कन्या से आइहस्थ-घर्म-पालन का 
संकल्प कराता है । 

प्राज्ञ-वि० (सं) बुद्धिमान, चतुर, विद्वान, 
पंडित । ( खी० प्राज्ञी) ! “अधीस्व भो 
महाप्राज्ञ ' --स्फु० | 

प्राड़विचाक- संज्ञा, प० (सं०) न्यायाधीश, 
न्याय कर्ता, वकील । 

प्राण संज्ञा, पु० (सं०) वायु, पवन, १० दीघं 
मात्राओं का उच्चारण-काल, श्वास, शरीर 
में जीव धारण करने वाला वायु, बल, 
शक्ति, जान, जीव, परान, प्रान (दे०)। 
“बीचहि सुर पुर प्राण पठायेहु'” -- रामा०। 
यो० प्राण-पस्ेरू । घुहा०- प्राण उड़- 
जाना-हकावक्का हो जाना, बहुत 
घबरा या डर जाना, यो० प्राण-प्रण 
प्रण ठानना, प्राण देने को उद्यत होना। 
सुहा०-प्राण का गले तक आना--मर- 
णासन होबा। प्राण या प्राणों का मुंह को 
आना या चले जाना- मरणासन्न होना 
अत्यन्त कष्ट या दुख होचा ' प्राण जाना, 
( छूट्ना, निकलना )-जीवन का अंत 
होना, मरना, प्राण का चलना चाइना,मरने के _ 
निकट हना । प्राण डालना (फूंकचा)- 


प्राणप्रयाष 


११८६ आयन्‍्यधार त. 
प्राशधवन-- वि० यो० (सं०) परमप्रिय, स्वामी, 
जीवन-घन, पति । 

प्राणधारी-वि० ( सं० प्राणधारिन्‌ ) जीव- 
घारी, जीवित, चेतन, साँस लेता हुआ 
प्राण युक्त संज्ञा, पु०- प्राणी. जीव । 
प्राणनाथ--ंज्ञा, पुर यौ० ( सं० ) म्रियतम, 
परम प्रिय, प्यारा, पति, एक संप्रदाय-प्रवतंक 
क्षत्रिय आचाय॑ ( थौरंगज्ञेब-काल ) । 
( खी० प्रोणनाथा) । ' प्राणनाथ तुम बिलु 
जग माहीं --रामा०। 

प्राणनाथी-- संश्ञा, खौ० (सं०) स्वामी, प्राण- 
नाथ का चलाया हुआ संप्रदाय, इस संप्रदाय 
का व्यक्ति | 

प्रणनाश - संज्ञा, पु० यो० (सं०) झत्यु, हत्या, 
निधन, जीवनात्यय, प्राणांत, मरण । 
प्राण प्रण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्राण-त्याग, 
जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा, अत्यन्त आयास, 
करूँगा या मरू गा का प्रण । 
प्राणपति--पंज्ञा, पु० ( सं० ) प्रियतम, पति, 
प्यारा । “सुनहु प्राण- ते. भावत जीका ” 
-रासा० । 

प्राणप्यारा-संज्ञा, पु० यो० (सं०) ग्रियतम, 
परम प्रिय, ग्राणों सा प्रिय पति । ( ख्री० 
प्राणप्यारी ) । “ प्रिय सुत वह मेरा, प्राण 
प्यारा कहाँ है ”-..प्रि० प्र० । 

| खी० यौ० (सं०) मंत्रों 
के द्वारा नयी मूतिं में प्राणों का संस्थापन, 
प्रतिमा में देवत्व करण । 

प्राणप्रद्‌ वि० ( सं० ) जीवन-दाता, प्राण- 
प्रदाता, स्वास्थ्य-वधंक । (स्री० प्राणप्रदा) । 

प्राण-प्रिय--वि० यौ० ( सं० ) प्रियतम, 
जीवन तुल्य प्रिय, पति । “ राम प्राण प्रिय 
जीवन जीके ”--रामा० | 

प्राणसय -वि० ( सं० ) जिसमें प्राण हो ।. 

प्राण-प्रीता-वि० खो० (सं०) प्राणो सी 
प्रिय, प्रियतमा, प्यारी | 

प्राणपरेयषि--वि० खौ० यो० (सं०) प्रिया, स्री, 
प्यारी । “आणग्रेयषि मा पिवन्तु पुरूषाः ”! 


प्राण-झधार 


जान डालना. जीवन प्रदान करना । प्राण 
त्यागना, (तञ्ञना, छोड़ना) मरना! प्राण 
देना--मरना, अत्यन्त आतुर हो घबराना । 
किसी पर या किसी के ऊपर प्राणदेना 
किसी पर अति अप्रसन्न होकर मरना, 
प्राणों से भी अधिक किसी को प्यार करना या 
चाइना। प्राण निकलना (जान निकलना) 
सरना, मर जाना, बहुत घबरा या डर जाना । 
प्राणपयान (प्रयाण) होना-ग्राण निक 
लना ' प्राण प्रयाण समये कफ बात पितैः”। 
प्राण (प्राणों ) पर बोतना- जीवन का 
संकट में पड़ना. मर जाना । प्राण रखना-- 
जिलाना, जीवन-रचा करना. जीना, जीवन 
छोड़ना, जान बचाना, जीवन देना । 
“रास कह्यो तनु राखहु प्राना”-रामा०। 
प्राण रहना-न मरना, जीदन ( जान) 
शेष रहना । प्राण लेना या हरना--मार 
डालना । प्राण हारना- मर जाना, साहस 
दृटना। यो० प्राणों का प्यासा या गाइक- 
अति कष्ट देने वाला । परम प्रिय, विष्णु, 
ब्रा, अग्नि, शिव | 
प्राण-अधार%-पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
अत्यन्त प्यारा, पति, स्वामी, प्राणाधार 
(सं) प्राणप्रिय । 
प्राणघात- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वध, हत्या, 
मार डालना । 
प्राण-जीवन - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) परम 
प्रिय, प्राणाधार, पति । 
प्राणत्याग - संज्ञा, पु० यो० (पं०) मर जाना । 
प्रादंड संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मार डालने 
की सज्ञा, फाँसी । 
प्राणद-वि० (सं०) ्ीवन देने वाला, प्राण- 
रक्षा करने वाला । 
माणदाता-पंशञा, ० यौ० (सं« प्राणदातृ 
जीवन देने वाला, नीव-रक्तक | 
गाणादान- ज्ञ, ६० यो ( सं?) जीव. 
बचाना, जीवन-दान, प्राण-रचा करना, जान 
छोड़ना, मारे जाने था मरने से बचाना | 


प्राणमय कोष ( कोश ) 
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प्राणमय कोष ( कोश )-संज्ञा, पु० यौ० 
(संर) पाँच कोशों में से दूसरा जो पाँच 
प्राणों से बना है और जिसमें पाचों कर्मेन्द्रियाँ 
भी सम्मिलित हैं ( वेदांत ) । 

प्राण-चलभ-शश्ञा, पु० यो० (सं०) परम 
प्रिय, पति । ख्री० प्राण-वह्लभा, प्रिया । 

प्राणवायु - संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्राणपघन, 
ग्राण। | 

प्राण-शरीर-शंज्ञा, पु० यौ० (सं) मनोमय 
सूचम शरीर | 

प्राशसम--वि० यो० ( सं० ) प्राण-तुल्य । 
( खी० प्राणससा ) । 

प्राणान्त--पंक्षा, पु० यो० ( सं० ) मरण, 
सप्यु ' यो० प्राणान्त पीड़ा ( कष्ट ) | 

प्राणान्तक - संज्ञा, पु० यो० (6०) जीव या 
प्राण लेने वाला, घातक, यमदूत । 

प्राणाधार-प्राणाधिक--वि० यौ० ( सं० ) 
परमप्रिय, प्यारा । संज्ञा, पु० स्वामी, पति । 
खी० प्राणाधार, प्राणाधिका । 

प्राणशायाम--पंज्ञा, ५० ( सं० ) प्राणों का 
वश में करना या रोकना, श्वास-प्रश्वास की 
गति का क्रमशः दमन, अष्टांग योग का 
चौथा अंग ( योग ) । 

प्राणिधूत - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वह 
बाज्ञी जो तीतर मेढे आदि जीवों की लड़ाई 
पर लगाई जावे । 

प्राणी--बि० (सं० प्राणिन्‌) जीवधारी । संज्ञा, 
पु० जीव, जंतु, मनुष्य । † --पंश्ञा, खौ० 
पु० पुरुष या खी । 

प्राणेश, प्राशेशघर--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
पति, जीवनेश, परमप्रिय, प्रशाधीश । 
( खो० प्राणेश्वरी )। 

प्रात -भ्रव्य० दे० (सं० प्रातः) तड़के, सवेरे, भोर 
(आ०)। संज्ञा. पु० प्रभात, प्रात काल, सबेरे। 
“प्रात काल चलिहों प्रझुपाँही?- रामा” । 

प्रातः संज्ञा, . पु७ ( सं० प्रातर्‌) प्रभात, 
सबेरे। यो० घा 3:काल्न । “ प्रातः काले 
परेच्नित्यस्‌ ?-...स्फु० । 


प्रातःकमं -संज्ञा, पु० यो० ( सं०) स्नान 
संध्यादि प्रभात के काम । “ प्रात-का 
करि रघुकुल-नाथा ”--रामा० । 

प्रातःकाल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) निशान्त 
में सूर्योदय से पूर्व का समय इसके ३भागहें, 
सबेरे, तड़के । प्रातकाल (दे०) वि० प्रातः 
कालीन) “ प्रात काल उठि के रघुनाथा” 
-- रामा० 

प्रातः कृत्य = संज्ञा, खी० यो (सं०) स्नान- 
संध्यादि, प्रातः कम । 

पातः क्रिया-संश्ञा, खी० यो० (सं०) स्नान 
संध्यादि, प्रातक्रिया (दे०) । “ म्रातक्रिया 
करि गुरु पह आये ”--रामा० । 

प्रातः सध्या ¬ संज्ञा, ख़ो० यो० (सं०) सबेरे 
की संध्या, सबेरे के समय, ब्रह्मध्यान । 

प्रातः स्मरण - संज्ञा, पु यौ० (सं) सबेरे 
भगवान को याद्‌ करना । 

प्रातः स्मरणी य--वि० यौ० (सं०) सबेरे 
याद्‌ करने के योग्य, पुज्य, श्रेष्ठ । (स्री प्रातः 
स्मरणीया ) । 

प्रातराश संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रातःकालीन 
भोजन, जल-पान, कलेवा । “ सराघवैः कि 
चत बानरेस्तेये: आतराशो, पिप्रन कस्य- 
चिन्नः ”भट्टी० । 

प्रातनाथ- संज्ञा, ५० यो० ( सं० प्रातः -- 
नाथ ) सूर्य्यं । 

प्रातिकूह्य--संश्ञा, पु० (सं०) वैपरीस्य, विपः 
क्षता, शत्रुता । 

प्रातिपदिक संज्ञा, पु० (सं) अझि, घातु, 
प्रत्यय, और प्रत्यग्रान्त को छोड़ कर अथे- 
वान शब्द, जैसे--राम । “ अर्थवद्‌ धातुर 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌, ~ अष्टा० । 

प्राथम्रिक--वि० (सं०) प्रारंभिक, आदि या 
पहले या पूर्वं का । 

टरादुर्माव- संज्ञा, पु० (सं०) प्रकर होना, 
उत्पत्ति, आविभाच | 

प्रादुभ्‌त --वि० (सं०) उत्पन्न, प्रकटित, 
आविभूत, जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो । 


धराङुभूतमनोभघा 
॥- संज्ञा, ख्ली० यौ० 


प्रादर्भतमनो मव प 
मध्या नायिकाओं में से 


चार प्रकार की 
एक ( केश० ) । § 

प्रादेश-संज्ञा, ५० (सं०) तजनी सहित 
विस्तृत अंगुष्ट, वितस्ति, वाती, बालिश्त । 

प्रादशिक--विं० ( तं० ) प्रदेश का, प्रदेश 
संबंधी प्रांतिक | संज्ञा, 3० (सं०) सरदार, 
सामंत | 

प्राघा- संज्ञा, खो० ( सं० ) गंधर्वो और 
अप्सराओों की माता, कश्यप की पत्नी । 

प्राधान्य- संज्ञा, पु० (सं०) सुख्यता, प्रधा- 
नता, श्रेष्ठता । “ प्रचुर विकार प्राधान्यादिपु 
मयट्‌ !--सरस्वती० । 

प्रान--पंज्ञा, पु० (दे०) प्राण ( सं० ) स्वाँ, 
जीव | परान (दे०) । 

प्रापण--संश्ञा, पु० ( सं० ) मिलना, प्राप्ति, 
प्रेरण | वि० प्रापक, प्राप्य, प्राप्त, प्राप- 
णीय। 

प्रापति#--संज्ञा, खौ० दे० ( संर प्राप्ति ) 
आति. उपलब्धि, मिलना, पहुँचना, एक 
सिद्धि, लाभ आय। 

प्रापना#|--स० क्रि० दे० ( सं० प्रपण ) 
मिलना, प्राप्त होना । 

प्रात्त--वि० (सं०) जो मिला हो, पाया हुआ, 
समुपस्थित । 

प्रा्तकाल--पंत्ञा, पु० थो० ( सं० ) उचित 
या उपयुक्त समय, मरने योग्य समय . वि० 
जिसका समय आगया हो । "प्राप्तकाल 
स्यका रक्षा ” | 

प्राप्तव्य-वि० ( सं० ) पाने या प्राप्त करने 
योग्य, आप्य । , 

प्राप्ति--संज्ञा, लौ ( सं० ) पहुँच, मिललना, 
उप्रल्ग्धि नाटक का सुलप्रदू उपसंहार, 

अणिमादि ८ सिद्वियों में से एक तिद्ध 
जिसमें सब इच्छाय' पूरी हो जायें, ( योग ) 
झाय, लाभ | 

प्राप्तितम--पंज्ञा, १० ( तं० ) हेतु और 


 श्‍व्द 
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प्राथेता 
IEE ICES ZETA SSEUREL REST SEESEERES 
साध्य की ग्राप्यवस्था में उनके अवशिष्ट 
बताने की आपत्ति ( न्याय ) । 
व्राप्प-वि० ' सं०) पाने या प्राप्त करने 
योग्य प्रा्व्य, मिलने के योग्य, गस्य । 
प्राचद्य- संज्ञा, १० ( सं० ) मवलता। 
प्रामाशिक-= वि० (सं) सत्य जो प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध हो. मानने योग्य प्रमाण-पुष्ट, 
माननीय, ठीक । 
प्रामाणय्र- संज्ञा, पु० ( सं० ) ग्रमाणता, 
सानमर्यादा । “ तद्‌ बचनादाज्ञयस्प प्रामा- 
श्यम्‌ ?--वै० दु० | 
प्राय संज्ञा, पु० ( सं०) समान, लगभग, 
बराबर, तुल्य, जैसे आयद्वीप, ॒तप्राय । 
घ्रायः--वि० ( सं० ) लगभग, बहुत करके, 
हुघा, अकसर, विशेष करके, लगभग । 
“' प्रायः समापन विपत्तिकाले” -हितो० । 
प्रायद्ीष-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० प्रयोद्वीप ) 
चह भू भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो । 
( भूगो ० )। 
प्राथशः--क्रि० विं ( सं० ) बहुधा, प्राय: | 
बह विहंग खुनाते, ग्रायशः शब्द प्यारे? । 
प्रायाश्वित्त--पज्ञा, ६० ( सं० ) पाप मिटाने 
के लिये शाख्नाचुकूल कम या कृत्य । 
पार्धाश्चान्तक--वि० ( सं० ) प्रायश्चित्त 
के योग्य, प्रायश्चित्त-सबंधी । 
प्रायाश्चत्ता--वि० ( सं० प्रायशिवत्तिन्‌ ) 
प्रायश्चित्त करने वाला या उसके योग्य । 
प्रारंभ--पज्ञा, {० ( सं० ) आदि, आरंभ । 
प्रारंभक-वि० ( सं० ) प्राथमिक, आदि 
का, आदिम, आरंभ का | 
भारव्ध -वि० ( सं० ) प्रारंभ या शुरू किया 
हुआ । संज्ञा, पु० तीन प्रकार के कमो में 
एक, वह कर्म {जसका फल-भोग हो चला 
हो भाग्य, पूर्वकृत कर्म । वि० प्रारब्धो - 
सशभ्यचान। ` 
गार्थना--संहञा, खी० (सं०) निवेदन, बिनती, 
मोगना, बिनय, याचना । विं० प्रार्थनीय, 
स० क्रि० विनय करना । 


प्राथना-पत्र 

प्रार्थना -पत्र -ंख्ञा; पु० यो० (सं०) 
या विनय-पत्र, अजी, सवाल, दुख्वोस्त (फ़ा०)। 

घ्रार्थना-समाज-पंक्ञा, ० यौ० (सं०) अह्म- 
समाज सा एक नया संप्रदाय । ; 

प्राथित--वि० (सं०) माँगा, जाँचा । 

ग्रार्थनीय वि० (सं०) प्रार्थना करने योग्य । 

प्रार्थी--वि० (सं० प्रार्थिन्‌) निवेदन या प्रार्थना 
करने वाला । (खी० प्राथिनी ) । 

प्रालेय--संक्ञा, प° (सं०) तुषार, हिम, बफ । 

प्रावूट्‌ - संहा, ३० (सं०) बरप्तात, वर्षाऋतु । 

प्राशन--संज्ञा, १० ( सं० ) भोजन, खाना, 
चखना । ( यो० ग्रश्न-प्राशन )। 

प्राशी - वि० ( सं० प्राशिन्‌ ) भोजन करने या 
खाने वाला । (खी० प्राशिनी ) । 

प्रासॉंगक --वि० (सं०) रग से प्राप्त, असंग 
संबंधी, प्रसंग का । 

प्रासादू-पंज्ञा, पु० (सं०) राज-सदुन, विशाल 
भवन, महल | 

प्रियंशु- संज्ञा, खो० (सं०) कँगरुनी या कँगनी 
अनाज, मालकँगुनी (औष०) | 

प्रियंघद्‌ू- वि० (सं०) ग्रियभाषी, प्रिय वचन 
कहने घाला । ( खो० प्रियंवदा ) | 

प्रिय--घंज्ञा, ५० (सं०) पति, स्वामी । वि० 


प्यारा, सुन्दर, मनोरम । ( खी० प्रिया ) । | 


“प्रिय परिवार सुहृद ससुदाहे' '- रामा० । 
भ्रियतम--वि० ( सं० ) परम श्रित्र, बहुत 
प्यारा । संज्ञा, ५०-- पति, स्वामी | ( खो० 
प्रियतमा ) । 
प्रियदर्शन वि० यौ० (सं०) सुन्दर, मनो हर, 
जो देखने में प्यारा लगे ।(खी० प्रियद्शना)। 
प्रियदर्शी--वि० यौं० (सं० प्रियदशिन) सब को 
प्यारा देखने वाला, सब से प्रेम करनेवाला । 
प्रियमाधो--वि० यौ० ( सं० प्रियभाषिन्‌ ) 
मधुर और प्यारे वचन बोलने वाला । (खो० 
प्रियमाषिणी ) । “ प्रिश्रभाषिणी सिख 
दीन्हेऊँ तोहीं --रामा० । 
प्रियवर--वि० (सं०) बहुत प्यारा, अति प्रिय । 
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निवेदन | प्रियवादी -पंज्ञा, पु० ( सं० प्रियवादिन ) 


प्रियभाषी, प्यारा बोलने वाला। ( खी 
प्रियवादिनी ) । 

प्रिया--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्रेमिका, प्यारी, 
खी, नारी, पर्नी, एक वृत्त, सरूगी, १६ 
मात्राश्रों का एक छंद पि०) । 

प्रीत--वि० (सं०) प्रीति युक्त । #पंज्ञा, पु० 
(दे०) प्रीति, प्रेम, प्यार, मैत्री । , 

ग्रीतम--सक्ञा, पु० दे० ( सं० प्रियतम ) अति 
प्रिय, स्वामी, पति | 

प्रीति-सञ्ञा, खो० ( सं० ) प्रेम. तृप्ति, स्नेह, 
मैत्री, हर्ष । "कबहुँ प्रीति न जोरिये”-ब्रू०। 

प्रोतिकर-प्रातिकारक - प्रीतिकारी-वि० 
( सं० ) प्रेम-जनक, प्रेमोत्पादुक, प्रसन्नता 
करने वाला । खी० प्रीतिकारिणो । 

प्रोतिपाच-संक्ञा, पु० यो० (तं०) प्रेम करने 


योग्य । प्रोति-भाजन, प्रेमी । 


प्रीतिभाज--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रिय मित्रो 
और बंधुओं का सप्रेम सम्मिलन ओर भोजन । 
प्रीव्यध--अ्रव्य० थो० (सं०) प्रेम के हेतु, 
प्रश्नन्नतार्थ, स्नेह के कारण, प्रीति के लिये । 
प्रम--संज्ञा, पु० ( सं०) समुद्र की गहराई 
नापने का शीशे आदि का लट्टू जैसा यन्त्र । 
प्रॅखण्‌--संज्ञा, पु० (सं०) भली भाँति रूलना 
था हिलना, रूपक के १८ भेदों में से एक । 
प्रेत्चक--छंज्ञा, पु० (सं०) दर्शक, देखनेवाला । 
प्रेत्ञण--संज्ञा, पु० (सं०) नेत्र, आँख, देखना। 
वि० प्रेत्शीय प्रेज्षित, प्रेच्य ॥ 
प्रत्ञा-संक्षा, खो० ( सं० ) नाच-तमाशा 
देखना, दृष्टि, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा । 
प्रेत्नागार प्रेत्ताग॒ह--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
राज-मंत्रणागृह, रंगशाला. नाव्यशाला | 
“दवेत रंगशालादि, सुनि, प्रेाणुह यह नास 
--रप्ताल । 
प्रेत--छंज्ञा, पु० ( सं० ) सतक, मरा मनुष्य, 
एक देवयोनि, मरणोपरान्त प्राप्त कल्पित 
शरीर (पुरा०) नरकूनिवासी । 


प्रैत-कर्म 


११६० 


प्रेषण 


SSS TN योत मेत रण मा नं पे 
प्रेत-कम--पंक्षा, पु० यो० ( सं० प्रेत कर्मन्‌ प्रेमवारि--पंक्षा, ० यो० ( सं०) मेमाशु, 


प्रेत काय्ये । (हिन्दू) । र 
प्रेतकाय्यं - संज्ञा, १० यो० (सं०) प्रेत कम । 
प्रतगेह-प्रेतगृह - पंक्षा, पु० ( सं० ) प्रेतशुह, 
मरघट, श्मशान । 
प्रेतत्व--पंक्ञा, प० ( सं० ) प्रेतता, प्रेत का 
भाव या धमं । 

प्रेतदाह - पंक्षा, १० यो० ( सं० ) झतक के 
जलाने आदि का काय्य । 

ग्रेतदेह- संज्ञा, १० यो० (सं०, खात्मा का 
मरण से सपिंडी के समय तक का करिपत 
शरीर । 

प्रेतनी--छंज्ञा, खी ( पं० प्रेत+नी- 
प्रत्य» ) भूतिनी, चुड़ेल, पिशाचिनो । 

प्रेतयज्ञ - संज्ञा, १० यो० ( सं० ) प्रेत योनि 
को प्राप्त कराने वाला यज्ञ । 

प्रेतलोक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) यमलोक | 
प्रेता--छंज्ञा, पु० (सं०) पिशाची, भूतिनी, 
कात्यायिनी देवी । 

प्रेत-विधि ( गति )--संज्ञा, स्री यो० 

( सं० ) खत का दाहादि संस्कार । 
प्रेतराज - संज्ञा, १० यो० ( सं० ) यमराज | 
प्रेताशिनी- संज्ञा, खी० (सं०) देवी, भगवती । 
प्रेतेशोच-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) किसी के 

मरने पर लगी अशुद्धता, शूक (हिन्दू ) । 
प्रेती-- संज्ञा, प० ( सं० प्रेत+-६-- प्रत्० ) 

प्रेत पूजक, प्रेतोपासक | 
प्रेतोन्माद- संज्ञा, पु० यौ० ( सं०') एक 
प्रकार का उन्माद, भूतोन्माद्‌ । 
प्रेम संज्ञा, पु० ( सं० ) रुप, गुण या काम- 
वासना जनित, अनुरक्ति, स्नेह, प्रीति, अनु- 
राग, प्यार, एक अलंकार ( केशव ) । 
्रेमगविता -पंज्ञा, खरो यौ० ( सं० ) पति 
से प्रेम रखने वाली नायिका का धमंड | 


ग्रेमास्वु, आँसु, नेह-नीर, स्नेइ-सलिल । 

प्रेमा -संज्ञा, पु० ( सं० प्रेमन्‌ ) स्नेह, इन्द्र, 
वायु, उपजाति दत्त का ११ वाँ भेद । 

प्रमाक्षेप-पंक्षा, पु० यो० ( सं० ) आतच्षेपा- 
लंकार का वह भेद जिप्तमें प्रेम के वर्णन में 
बाधा सी सूचित.हो ( केश० ) । 

प्रेमालाप--ं्ञा, पु० यौ० ( सं० ) स्नेह- 
संलापन, प्रेम वार्ता । 

प्रेमालिगन --संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्नेह से 
गले लगाकर मिलना | 

प्रेमाश्च संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्नेह के 
कारण निकले आँसू । 

प्रेमास्पद्‌ - वि० थो० (सं०) स्नेहभाजन, 
प्रणयपान्र, प्रणयो, स्नेही । 

प्रेमिक--संश्ञा, पुण (सं०) प्र मी, स्नेही | ख्री० 


, प्रेमिका । 


प्रेमी - संज्ञा, ० (सं० प्रेमिन) स्नेही, मित्र । 

प्रेय, प्रेयस--संज्ञा, पु० (सं०) एक अलंकार, 
जिसमें एक भाव दूसरे भाव या स्थायी का 
अंग हो, (काव्य०) प्यारा । 

प्रेयसी-- संज्ञा, ख्री० (सं०) प्रेमिका, प्यारी । 

प्रेरक संज्ञा, पु० (सं) प्रोरणा करने वाला । 

प्रेरण - संज्ञा, पु० (सं०) आज्ञा देना, भेजना । 

प्रेरणा- संज्ञा, खी० ( सं० ) जोर या दुबाव 
उत्तेजना, कार्य में प्रवृत्त करना । 

प्ररणार्थ क्रिया-ंज्ञा, स्री यौ० (सं०) 
क्रिया का वह रूप जो यह सूचित करे कि 
कर्ता किसी की प्रेरणा से काय्य" करता है 
कभी कभी क्रिया में एक साधारण और 
दूसरा प्र रक दो कर्ता होते हैं, जैसे राम ने 
मोहन से पन्न लिखवाया है | 


प्ररयिता-- संज्ञा, पु० (सं०) प्रेरणा करने या 


काय्य" में लगाने वाला, भेजने वाला । 


प्रेरित वि० (सं०) प्र पित, भेजा हुआ । 
प्रेषक संज्ञा, प° (सं०) भेजने वाला । 
येषण--संक्ञा, पु० (सं०) भेजना, प्रेरणा 
करना । वि० प्रेषित, प्रेषणीय । 


प्रेम णत्र- संज्ञा, प° यो० (सं०) स्नेह करने 
योग्य, स्नेह-भाजन, जिससे प्रेम किया नाय 
प्रेमभक्ति- छंत्ा, सौ० यो० (सं०) स्नेह, श्रद्धा 


प्रेषित 


प्रेषित--वि० (सं०) प्रेरित, भेजा हुआ । 
प्रेष्ट--वि० ( सं० ) प्रिय, प्रेषणीय । 
प्रेष्य--वि० ( सं० ) प्रेरणीय, प्रेषणीय, भेजने 
योग्य, दास, सेवक. भ्वृत्य । 

प्रैष--संज्ञा, ५० ( सं० ) कष्ट, दुख, मदं, 
उन्माद, भेजना । ८ 
प्रेष्य--पंक्ना, पु० ( सं० ) दास, सेवक । 
प्रोक्त--वि० (सं०) कथित, वदित, कहा हुआ । 
प्रोत्तण--संज्ञा, पु० (सं०) पानी छिड़कना, 
पानी का छींटा, पोंछुना । 

प्रोत-वि० (सं० ) छिपा, पोहा या पोआ, 
मिलित ' पु०--कपडा । यो० 'ग्रोत-प्रोन-- 
परस्पर मिला, उलकन । 

प्रोत्साह- छंज्ञा, पु० ( सं० ) अत्यंत उत्साह 
या उमंग । 

प्रोत्साहन--संक्ञा, पु० (सं० ) अत्यन्त 
उत्साह बढ़ाना, साइसदेना । वि० प्रोत्साह- 
नीय, प्रोत्साहित । 

प्रोत्साहित- वि० ( सं० ) जिसका उत्साह 
या साहस बढ़ाया गया हो । 

प्रोषित-वि० ( सं० ) 'विदेश जाने वाला, 
विदेशी, प्रवासी । 

प्रोषित नायक ( पति )--छंज्ञा, पु० (सं०) 
विरही या वियोगी नायक जो बिदेश में 
विकल हो । 

प्रोषतिपतिका ( नायिका )--पछंज्षा, 
ख्नी० यो० ( सं० ) पति के विदृश में होने 
से दुखी नायिका, प्रबत्स्यत्मेयसी । 

प्रोषितमत्‌ का--पछंज्ञा, ख्री० यौ० ( सं० ) 
प्रोषित पतिका । 

प्रोषतभाय्यं- संज्ञा, पु यो० (सं०) वह 
व्यक्ति जो निज स्री के विदेश में होने से 
दुखी हो। 

प्रोढ़ -वि० (सं०) समाप्प्राय युवावस्था 
वाला, जवान, युवा, पक्का, ढ़, गूढ़, गंभीर, 
चतुर । ( खो० प्रोढ़ा ) | 
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women EYEE RO 3 NRE 
प्ौढ़ा-संज्ञा, ्ली० (सं०) प्रायः ३० से १० 
वर्ष तक की आयु वाली काम कलादि में 
'चतुर नायिका ( काव्य० ) । 

पढ़ अधीरा-संज्ञा, खो० यौ० (सं०) पति- 
वियोग से अधीर प्रौदा नायिका ( काव्य ) । 

प्रौढ्धीरा--संज्ञा, खी० यौ० :(सं०) व्यंग्य 
से निज क्रोध प्रगट करने वाली प्रिय-वियोग 
में धोर रहने वाली ्रोढ़ा नायिका (काब्य) । 

पोढ़ा धीराधीरा-संज्ञा, खो० यौ० (सं०) 
प्रिय प्रियोग से घोर अधीर, प्रौढा नायि 
( काव्य० ) । 

प्रोढो क्ति-संज्ञा, खौ० यौ० (संश). एक 
अलंकार जिसमें किसी के उत्कषे का अहेतु 
ही हेतु-रुप में कहा जाय । 

सक्ष-पंत्ञा, पु (सं) पित्तखा (दे०) पाकर 
पेड, पीपल, सात कल्पित हीपों में से 
एक ( पुरा० )। 

झवंग--संज्ञा, पु० (सं०) वानर, बंदर, संग, 
हिरन, पाकर वृत्त । र 

प्रवंगम--पंज्ञा, पु० (सं०) एक मात्रिक छंद, 
( पिं० ) बंदर । 

सघन - संज्ञा, ` पु० (सं०) तैरना, उछलना, 
कूदुना । वि० प्रवनीय । 

सावन- संज्ञा, पु० (सं) बाइ, तैरना, ख़ूब 
धोना । 

स्ावित--वि० ( सं० ) पानी में डूबा हुआ, 
जल-मम्न । “= "SR 

सीहा - संज्ञा, ख्री० ( सं० ) तिल्ली । 

सुत- संज्ञा, पु० ( सं० ) वक्रगति, उछ्चाल, 
३ मात्रा चाला स्वर का एक भेद । “ अश्व 
सुत वासव-गर्जनञ्च ?--( व्या० ) । 

सुति- एंका, खो० ( सं० ) कूदना, फाँदुना, 
उछुलना । 

सुष्ट--वि० ( सं० ) जला हुआ, दग्ध । 

सोत- एंल्ञा, खी० (सं०) मु ह से गिरा पित्त। 


ढ़ता- संज्ञा, खो० (सं०) प्रौढत्व, जवानी। | सोष- संश्ना, पु० ( सं० ) दाह, जलन न 


RS 


फ--हिंदी-संस्कृत की वण माला में पवग 
का दूसरा वर्ण. २२वाँ अचर, इसका 
उच्चारण-स्थान ओष्ठ है ।& 
फं, पु० (पं०) कड और रखा वाकय, 
फुफकार, व्यथं की बात । र 
फक संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० फक्किका ) फाँक, 
फाँकी, चीरी हुई वस्तुका एक भाग ग्रा टुकडा | 
परंका#- पंज्ञा, पु० दे० (हि० फाँकना) किसी 
वस्तु का उतना भाग जो एक बार में फाँका 
जाये, टुकड़ा, भाग, अंश । खो० फंकी । 
फॅकाना-- प० क्रि ( दे० ) किसी को 
फाँकने में लगाना | 
फंकी संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० फंका ) उतनी 
झौषधि जो एक बार में फाँकी जा सके, 
फाँकने की औषधि [[- संज्ञा, खो० दे० 
( दि० फाँक ) छोरी फाँक । 
फंग#--पंक्षा, पु० दे० ( सं० वंध ) फंदा. 
बँधन, राग, प्रेम, अनुराग, स्नेह | 
फंद- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वंध, हि" फंदा ) 
बंधन, फंदा, फाँस, जाल, कपट, धोखा, 
ममं, दुःख, नथ की गूंज, रहस्य, कष्ट | 
फंद्ना#--अ० क्रि० दे० ( सं० वंधन, हि० 
फंदा ) फॅसना; फंदे में पड़ना | स० क्रि० 
( हि०.फाँदना ) फाँदुना. उलाँधना | 
फॅदवार--वि० दे० ( हि० फंदा ) जाल था 
फदा लगाने वाला । 
फंदा- संज्ञा, पु० ( सं० पाश, द॑ध ) फँसाने 
को तागे या रस्सी का पाश, फाँस, जाल, 
फाँदु, बंधन, दुख । पुहा०-- फंदा- 
लगाना--फॅसाने को जाल लगा ।. धोखा 
देना। फरे में पड़ना (झना)--धोखे में 
पड़ना, वश में होना । 
फेदाना-स० क्रिश दे० ( हि० फंदना ) 
जाल में फसाना; फंदे में लाना प्रे० रूप 
फंदाचना, फंदरधाना | स० क्रिश (. सं० 
(स्पंदन ) कुदाना, लँँघवाना । 
फान मः हि दे० (अतर) लाना, 
बोलने में जीभ कॉपना | 
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फयुध्या, फयुवा 


फँसना--प० क्रि दे० ( हि० फॉस ) 
उलमभना, अटकना, फंदे या बंधन में पडना, 
धोखे में पढ़ना । तुहा०- बुरा फॅसना-- 
विपत्ति में पडना । चंगुत्त में फॅसना-- 
क़ब्ज़े में आना । 

फँसाना, फॅसाचन' (दे०)-- स० कि० ( हि० 
फॅसना ) फंदे में लाना. बराना, वशीभूत 
या बश में करना अटकाना । प्रे० रूप- »स- 
वाना । संज्ञा, पु० (दे०) फँसाव । घोखे 
या उल्लकन में डालना । 

फ्मसहारा--वि० हि० फाँस + हारा -प्रत्य०) 
फूँसाने वाला । खो० फसिहारिन । 

फक्र--वि० दे० (सं० स्फटिक) साफ़, सफेद, 
स्वच्छ, बद्रंग । मुहा०-रंग (चेहरा) फक 
हा ज्ञाना या पड़ना--घबरा जाना, चेहरे 
पर उदासी छा जाना, सुख फीका पड़ना । 
फकड़ी--पंज्ञा, खी० ( दि० फक्कड+ई-- 
प्रत्य० ) दुर्गति, दुदंशा, खराबी । 

फुक़्त वि० ( अ०.) पर्या, सिफ, केवल, 
बस, अलस, इति ; 

फुक्कीर--संश्ञा, पु० ( अ० ) निर्धन, भिचुक, 
साधु, भिखारी त्यागी, योगी । संज्ञा, खौ० 
फूक्रीरी, वि० खी० फुक्रोरिन फुकोरनी । 
फ़कीरी- संज्ञा, खरो ( हि० फ़कीर-- ई-- 
प्रय०) साधुता, निर्धबता कंगाली, भि ल्लु- 
कता । वि० फ़कीर की : "फूटी झार फूकहू 
फ़क्रीरी परीजाति है ”'- रल्ला० । 

फक्कड्- वि० (देण) निधन और मस्त, 
लापरवाह । संज्ञा, ख्री० फक्कडी, फक्कडना। 

फक्किका-संज्ञा, खो० (सं०) कूट या गूढ 
प्रश्न, अयोग्य व्यवहार, छल, धोखेबाजी । 
“कठिन दीक्षित-निमित फक्किका” स्फुट० । 

फू'्यर-संज्ञा, पु० दे० ( फा० फुखन ) गर्व, 
गौरव | 

फग%--संक्षा, पु० दे० ( हि० फंग ) फंदा । 

मिया, फशुवा- संज्ञा, पु० दे० (हि० फागुन) 
होली, होली का उत्सव, फागुन में आमोद- 


फशुनाहर 


प्रमोद, फाग, फाग खेलने पर दिया गया 
उपहार, होली के अश्लील गीत । पुहा०-- 
फशगुआ खेलना या मनाना-होली के 
उत्सव में दूसरों पर रंग-गुलाल डालना । 
फणुनाहदङु_ संज्ञा, खी० दे० ( हि» फागुन 
--हट-- प्रत्य ) फागुन की तेज हवा, 
फागुन-सम्बन्धी 
फगुहरा, फुद्दारा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
फगुआ -- हारा--प्रत्य ०) काग खेलने वाला । 
खी० फशुहारी, फशुहारिन । 
फू,जर--संश्ञा, खी ( अ० ) सबेरा, तड़का 
फज्ञिर (देण) । 
फुल संश्ञा, ० दे० ( भ्र० फ़जूल ) कृपा, 
दया, अनुग्रह.। 
फुज्ञीलत-संश्ञा, खी० (ग्र ) श्रेष्ठता, 
उत्कृष्टता | तुहा०--पुजीलत की पगडी 
श्रेष्ठता या विद्ठत्ता-सूचक चिन्ह या पदक | 
फूजीहत-पंज्ञा, खो० ( भ्र० ) फन्नोह॒ति, 
(दे०) दुर्गति, दुदंशा, बेइज्जती । संज्ञा, खी० 
(दे०) फजिहतताई---“'अब कविताई कहा 
फजिहतताई है” । 
फुजूल--वि० ( भ्र० ) व्यर्थ, बाकीबचा, 
बेकाम, बहुत, निरर्थक । 
फुजूल, ख़र्च--वि० यौ० (फ़ा०) बहुत ख़र्च 
करने वाला, अपव्ययी । संज्ञा, खी० फ़जूल- 
श्चा । 
फट---पंज्ञा, खी० ( अनु० ) हलकी या 
पतली वस्तु के गिरने का शब्द, एक अस्त्र 
मंत्र (तंत्र) ` जैसे-ऊं हुं फट स्वाहा” । क्रिर 
( हि० ) फर से-रूट से। 
फडक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्फटिक ) 
बिशललौर, संगमरमर, फटिक (दे०) । करिं० 
वि० ( झनु० ) झट, तंतूक्षण । 
फटकन संज्ञा, खी० दे० (हि० फटकना ) 
अनाज के फटकने पर निकला भुसा या कूड़ा | 
फटकना- प्र० क्रि० दे० ( झनु० फट ) पट- 
कना, सटकना, फटफटाना, फेकना, चलाना, 
मारना, हिलाकर सूप . से अन्न साफ़ करना, 
भा० श० को०--१४० 


११९३ 


i i 


फटना 


रुई धुनना । मुह्ा ०-- फटकना-पछो रना- 
सूप से साफ करना, जाँचना या परखना । 
ग्र क्रि० दे० (अनु०) जाना, पहुँचना, अलग ˆ 
होना, हाथ-पाँव हिलाना या परकना, श्रम 
करना, तड़फड़ाना | स० रुप-फटकाना, 
प्रे, रूप--फटकवाना । : 
फटका --संज्ञा, पु० दे० ( झनु० ) रुई 
घुनने की धुनकी, रस-गुण-रद्दित कविता, 
तुकबंदी । संज्ञा, पु० (दे०) फाटक । 
फरकाना|[-- स० कि० दे० ( हि० फटकना ) 
फटकने का कार्य्ये दूसरे से कराना, फेंकाना, 
अलग कराना, पळ्ोरचाना । 
फटकार---संज्ञा, ज्लो« दे० (हि० फटकारना) 
किडकी, दुतकार, डाँट, उलटी, के । 
फरकारना--प० कि० दे० ( अनु० ) चादर 
आदि को झटका देकर उसमें लगे पदार्थ 
को गिराना, झाडना, लाभ उठाना, वस्चावि 
को पटक पटक कर भली भाँति धोना, 
झटके से दूर फेंकना, किसी को डाँटना या 
मिड्कना, कंडी या खरी बात कह कर चुप 
कराना, प्राप्त करना, लेना, ( अखादि से ) 
मारना, चलाना, छितराना यो० डांटना- 
फरकारना । र 
फशना-अ० क्रि० दे० (हि० फाइना) किसी 
-पोले पदार्थ का ऐसा दुरक जाना कि उसके 
भीतर की वस्तु बाइर आजायें या दिखाई 
देने लगे, फाटना (दे०) । सुहा०-- 
छाती फटना--दुसह दुख पड़ना, लज्जा 
आना | (किसी से) मन, दिल या चित्त 
का फरजाना (फटना)-- सन इट जाना, 
संबन्ध की रुचि न रहना, बिरक्ति होना, 
किसी बिकार से दूध आदि के पानी और 
सारभाग का एथक हो जाना, छिन्न भिन्न, 
विलग या पृथक हो जाना, करकर छिन्न- 
भिन्न, हो अलग होना, अति कष्ट या पीड़ा 
होना, दीवाल आदि को टूट-फूर जाना 
( पड़ना ) किसी बात था वस्तु का अति 
अधिक होना, सहसा टूट पडना । मुद्दा ०-- 


११६४ फतालसोज 
| के लिये तैयार होना। “ फेरि फरके सो न 
कीजै ”-- गिर० । न 
> 0 
फडनवीस --संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० फ़दंनवीस) 
मरहदों के राज्य-काल में एक राज-पद । 
फडफडाना--स० क्रिश ग्र० दे० ( अलु० ) 
फटफटाना, फड़ फड शब्द्‌ करना । 
फड़घाज--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० कड़+-फा०- 
वाजु ) वह व्यक्ति जो श्रपमे घर में लोगों 
को जुश्रा खिलाता हो, जुआरी । 
फणा--पछंज्ञा, 9० (सं०) खन (दे०) साँप 
का सिर, रस्सी का फंदा ! 
फशधर--एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) साँप, बाग । 
कणि - सा, ५० दे० (सं फणी) फानिक 
(दे०) साँप, नाग | “मणि बिन फणिक जिये 
अति दीना --रामा० । 
फणपति-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शेषनाग, 
वासुकी, बड़ा साँप । “' मणि-बिहीन रह 
फणिपति जैसे ?'-- रामा० | 
फशिमुक्ता--छंज्ञा, खी यो० (सं०) साँप की 
मणि । 
फणींद्र- संज्ञा, पु० (सं०) वासुकी शेषनाग, 
बड़ामारी सपं, फनील्दू, फ़निद्‌ (दे०) । 
फणी--छंज्ञा, ६० ( सं० फणिन्‌) प्नी 
(दे०) साँप, चाग, नागफनी नासक वृक्ष । 
फणीश- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शेष नाग, 
वासुकी, फॅनीस (दे०)।  ईंस लागे कसन 
फनील कटि-तट मैं ??--- इल्ला० । 
फझुतचा-संज्ञा, ० (अ०) अपने घर्स-शाखा- 
नुकूल किसी कार्य के उचित या अनुचित होने 
की मोलबियों की दी हुई व्यवस्था (झुस०) । 
फतदद- संञा, खी० ( भ्र० ) जीत, जय, सफ- 
लता, कृतार्थता, फते (दे०) । 
फर्तिगा-पंज्ञा, ६० दे० ( सं० पतंत ) एक 
उड़ने वाला कीड़ा, पतिंगा, पतंग । खी 
फतिशी । 
| पु० ( फ़ा० ) एक या 
कई दिये (ऊपर नीचे) रखने की पीतल की 
दीवट, चौसुखी, चिरागदान । र 


फट पड़ना (फाट परना )— अचानक 
आ जाना । 

फटफटराना-स० क्रि० दे० ( ग्रचु० ) फड़- 
फुड़ाना, व्यर्थ यत्न या बकबाद करना, हाथ- 
पैर परकना था मारना, परिश्रम करना, 
इधर-उधर टक्कर खाना | अ० क्रि०-फट फट 
शब्द्‌ होना । 

फटा--पंज्ञा, पु० ( हि० फटना ) छेद, छिद । 
खो० फटी | सुहा०-( किसी के ) फडे 
में पाँच देना--दूसरे की विपत्ति अपने 
सिर पर लेना, यो० | पुहा०-- फरे हाल 
( फटी द्दालत )-दुर्दशा, गुरीबी। 

फरिक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्फटिक ) 
इफरिक, संगमरमर, बिएलौर । 

फट्टा-संश्ञा, पु० दे० ( हि० फना ) बाँस 
को चीड़ कर बनाया गया लट्टा, कपड़े का 
उकडा । खो० फट्टी । 

फड - पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पण ) जुए का 
दाव जिस पर बाजी लगाई जाती है, जुआ 
का अड्डा, बनिये का बैठ कर माल बेंचने, 
या लेने का स्थान, दुल,पच्त । संजा, पु० दे० 
( सं० पटल या फल ) तोप चढ़ाने या रखने 
की गाड़ी, चरख़ । मुहा०-फड़ पाना-- 
जीतना, बाजी मारना । 

फडक, फड़कन--पंज्ञा, खी० दे० (अबु०) 
फरकना (दे०) फडकने का भाव या क्रिया । 
फड़कना--य्र० क्रि दे० (अबु) फरकना 
(दे) उचछलना, फड्फड़ाना, ऊपर-बीचे 
या इधर-उधर वारम्वार हिलना | स० क्रिश 
फड़काना, प्रे० रूप फड़कपाना । 
सुदा०-फड़क उठता या जाना- प्रसन्न, 
ह।षत या सुरध होना, किसी अंग का अचानक 
हिलना (शकुन, अशकुन)। “फरकहिं सुभग 
अग सुवु आता ” - रामा० । मुह्दा०-- 
बोटो-वाटी ('रग-रग ) फड़कता-- 
बहुत ही चंचलता होना करिसी कार्य पर 
उद्यत होना, लड़ाई, विरोध, या बदला लेने 


अह... 


फतीला | 
पिल्ला--ंज्ञा, पु० दे०(फा० फलीतः) 
पलीता, फळीता । 
फतूर--पंज्ञा, पु० ( अ० ) खुराफ्नात, दोष, 
विकार, विश्च वाधा, उपद्रव, क्ति । 
फुतूरिया-वि० दे० ( थ फतूर -- इया-- 
प्रत्य० ) उपद्रवी, बखेड़िया, कगड़ालू । 
फुतूइ--संक्ना, खो० (अ० फतह का वहु वचन ) 
जीत, विजय, लड़ाई या लूट में मिला 
घन । 
फृतूही--पंज्ञा, खी० ( भ० ) बंडी (दे०) 
बिना बाहों की कुरंती, फहु ही (दे०) सदरी, 
( प्रान्ती० ) जीत या लूट का साल | 
कने संज्ञा, खी० ( दे० ) फ़तप (अ) । 
पलेह-संश्ञा, खी० दे० (ग्र फतह) विजय । 
फुद्कना -अ० क्रि० दे० ( अबु० ) फद्‌ फद 
शब्द करना, फुदकना । 
फु - संज्ञा, पु दे० ( सं० फण ) छन्नाकार 
फैला हुआ साँप का सिर, फण । 
फ़न्त--संज्ञा, ए० ( भर० ) हुनर, गुण, विद्या, 
मक्र, छुलने का ढंग, कला-कीाशल्ल । 
फनकना--ग्र क्रि» दे० ( अनु० ) सनसन 
शब्द्‌ करते वायु में चलना या हिलना । 
फन्कार--छंज्ञा, खी० ( ग्रतु० ) फुफकार, 
साँपादि के फूँकने या बैलादि के साँस लेने 
से फन शब्द छु कर, फुसकार,फुत्कार(सं०) । 
फनणा[--छंज्ा, पु० दे० ( सं० पतंग ) 
फतिंगा, पतिंगा । 
फन्नफनाना--अ० क्रि० दे० ( ्रनु० ) फन 
फन शब्द करते हुए वेग से चलना, क्रोध से 
दौड़ना । 
फ़ना--संज्ञा, खी० (अ०) नाश, लय, खराबी। 
फरनिंग-फरनिंद्‌+|--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० 
फर्णीद ) फर्मीदू, साँप । 
फनि%-र्‍पंज्ञा, पु० दे० ( सं० फणी ) साँप । 
फनिग--पंज्ञा, पु० दे० (सं० पतंग) पतिगा । 
फनिराज--पंक्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० फणि- 
. राज) फनिपति, शेष । 
फनी#--पज्ञा, पु० दे० ( सं०-फणी ) साँप । 
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शेषनाग, सर्पराज । “इस लागे कसन फनीस 
करि-तट में ?'--रत्रा० । 

फनूस#- संज्ञा, पु० दे० (झ० फानूस ) 
फानूस । यौ० क्लाडु-फानूस । 
फञ्जी --पंक्षा, खौ० दे० ( सं० फण ) पच्चर, 
किसी ढोली वस्तु के कसने को ठोंका गया 
काठ का डुकड़ा । 

फफूंदी%- संज्ञा, खी० दे० ( दि० फुवती ) 
घोती या साड़ी का बंधन, नीबी, लकड़ी 
आदि पर बरसात में सफ़ेद काई सी जमी 
चीज, सुकड़ी । 

फफोज्ञा--पंज्ञा, पुर दे० ( सं० प्रस्फोट ) 
पानी-भरा ऊपरी चमड़े का उभार, छाला, 
झलका । “फोडता है जला फफोला ताक” 
--जौक्‌ । घुहा०- दिल के फफोले 
फोड़ना--दिल का कोध प्रगट करना । 
फ्बती- संज्ञा, खौ० ( हि० फबना ) समया- 
नुकूल बात, किसी पर घटती हुई हँसी की 
चुभती बात, व्यंग्य, चुटकी | “सुनि 
फबती सी उत्तरेस की प्रतापी कनं ”-- . 
अ० व० । पुहा०--फबती उड़ाना-- 
हँसी उदाना । फबती कहना -चुभती 
हुई हँसी की बात कहना | 

फबन--संज्ञा, खो० ( हि० फबना ) सुन्दरता, 
छुवि, शोभा, छटा, फ्बनि ( ° ) | 
फ॒बना-य़़० क्रि० दे० ( सं० प्रभवन ) घटित 
या शोभा देना, छुजना, सोहना, चरिताथ 
होना, सुन्दर या भला लगना । स० कि० 
फबाना । Fi 

फबि%#|--छंज्ञा, खी० दे० ( हि० फबना ) 
फबन, शोभा, सुन्दरता, रुचिरता । 

फबीला-वि० दे० ( हि» फबि-ईला-- 
( त्य ) सुन्दर, शोभायमान । खोर 

, प्छश्लील्यो । 

फरक - संज्ञा, पु दे० ( सं फल ) फल, 
अख की नोक, धार । “' बिन फर बान राम 
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फरना#[--भ्र० क्रिश दे० (सं० फल) 
फलना | “ सब तरु फरे राम हित लागी ” 
—रामा० । 

फरफंद--संक्षा, ६० यौ० (हि० झनु० फर- 
फंदा-जाल ) कपर,छुल, दाँव-पेंच, प्रपंच, 
साया, चोचला, नखरा, मकर | वि० फूर- 
पदी । 

फर फर--पंज्ञा, पु० ( अचु० ) उड़ने या 
फड्कने का शब्द्‌ | “ फर फर फर फर उड़ा 
बेडा ज्यों पिंजरा ते उड़ि जाय बाज” 

फरफराना-स० क्रिश दे० ( ग्र० ) फड- 
फड़ाना, फट-फटाना, फर फर शब्द कर- 
जलना । संज्ञा, ब्री० फरफराइड । 
फरफुंदा#[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पतंग ) 
पतिगा, फतिंगा । 

फरमा--पंज्ञा, पु० दे० (अं० फ्रेम) कालबूत, 
जूते का साँचा या ढाँचा | संजा, पु० दे० 
( अं० फार्म ) प्रेस में एकबार में छपने का 
कागज़ का एक तख्ता | 

फ्रमाइश--प्तंज्ञा, स्नी० (फा०) याज्ञा, किसी 
वस्तु के तैयार करने या लाने की आज्ञा । 

फरसाइशी-वि० ( फा० ) विशेष रूप से 
आजा देकर बनवाई या मंगाई गई वस्तु । 

फरमान--ंज्ञा, पु० ( फा० ) राजाज्ञा-पन्न, 
अजुशासन-पत्र । यौ० फरमानशाही । 

| क्रि दे० (फा०) ग्राज्ञा देना, 
इजाजत देना, कहना । “ सैं जो कहता हुँ 
कि मरता हूँ तो फरमाते हैं ?-झक० | 

फरराना, फर्राना!-अ० क्रि दे० ( हि० 
फहराना ) फहरना, फहराना, उड़ना । 

फरघी - संज्ञा, ख्री० दे० (सं० स्फुरण) लाई, 
सुरसुरा, भुना चावल | 

फरलाँग फलाग-- संज्ञा, पु० ( अं ) २२० 
गज्‌ या ६ सील । 

फरश, फरस--पंत्ञा, पु० दे० ( ग्र फर्श ) 
विचचौना, धरातल, पक्कीगच, समतल भूमि | 


सामना, बिछौना । 
फ़रक--संश्ञा, ख्री० दे० (हि० फरकना) फडक, 
फड़कने का भाव । पु० (दे०) फक (फ़ा०) 
फ्रक--संज्ञा, १० दे० ( ग्र० फक ) अंतर, 
दूरी, अन्यता, भिन्नता, दुराव, अलगाव, 
भेद, कमी, फरक (दे०) । मुहा०- फरक 
फ्रक होना-हरो, बचो, भागो, दूर हो 
का शब्द होना, अलग अलग होना । 
फरकन--पंज्ञा, खरी० दे० ( हि० फरकना ) 
फड़कने या फरकने का भाव, फडक, 
फरक फरतिक (प्रे ) । 
फरकना#[--ञर० क्रि० दे० ( सं० स्फुरण ) 
पृथक या विरुद्ध होना, फड़कना, कूदना, 
उछुलना, हिलना, उमड़ना, उड़ना, आप ही 
बाहर होना । स० कि०-फरकाना, प्रे० रुप- 
फरकवाना । “फेरि फरके सो न कीजै ” 
-—शिर० | 
फरका-संश्ञा, पु० दे० ( सं० फलक ) बंडेर 
के एक ओर का छप्पर, जो अलग बना कर 
चढाया जाता है, द्वार का टहर, पल्ला । 
फरकाना--प्त० क्रि दे० ( हि० फरकना ) 
हिलाना, फड़फड़ाना, अलग या पथक करना । 
फरचा[--वि० दे० ( सं० स्पृश्य ) पवित्र, 
शुद्ध, साफ-सुधरा | 
फुरजंद--पंज्ञा, पु. ( फ़ा० ) लड़का, बेटा, 
पत्र | ' घर क्र से बदतर है जो फ़रजंद 
नहीं है ?--अनीस । 
फुरजी संशा, पु० (फा०) शतरंज, में वजीर 
का मोहरा । वि० बनावटी, कहिपित, नकली, 
फरजी (दे०) | 
फूरजी-चंद- संज्ञा, ए० यो० (फ़ा०) शतरंज के 
खेल में एक योग | 
परदा, लौ० दे० (अः ई) स्मरणार्थ 
एक काराज़ पर लिखी वस्तुओं की सूची या 
लेखा, बहुतों में से एक वस्तु, एक से कपड़ों 
के जोड़े में से.एक, रज्ञाई या दुलाइई का एक 
पर्ला, दो पदों की कविता, विछौना, | 


तेहि मारा ”--रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) | जानिम | वि० अयुपम, बेजोड, अनोखा | 


०. 


फरशबंद-संज्ञा, पु० दे० 
बंद्‌-फा० ) फ़रश । 

फ़रशी--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) घातु का बड़ा 
हुक्का, गुइगुडी । 

फरस, फरसा--संक्ञा, पु० दे० ( सं० परशु ) 
पेनी ओर चौड़ी धार की कुल्हाडी, कुठार, 
फावड़ा । संज्ञा, पु० (दे०) फर्श । 

फरहृद्‌- संज्ञा, पु० दे० ( सं० पारिभद्र ) एक 
पेड़ जिसकी छाल ओर फूलों से रंग बनता 

है । 

फरहर--वि० (दे०) वृष्टि के बाद धूप और 
हवा से भूमि का कुछ सूख जाना, थकी कम 
होना, उत्तेजना आना । 

फरहरना।--अ० क्रि० ( प्र फर फर) 
फहराना, फरफराना । “' फरहरत केतु ध्वजा- 
पताका ?--हरि० काशी० । 
फरहरा-संज्ञा, छु० दे० ( हि» फरहरना ) 
पताका, झंडा । खी० फरहरी । वि० (दे०) 
फरहर, फरहार, फलाहार | 

फरहार--संज्ञा, पु० (दे०) फलाहार (सं०) । 
फर्राक&--छंज्ञा, पु० दे० ( फा० फराख़ ) 
सैदान । वि० विस्तृत, लंबा, चौड़ा । 

फराख--वि० (फ़ा०) लंबा-चौड़ा, फराँक । 
संज्ञा, खी० ( फा० ) फराखी--चौड़ाई, 
सम्पन्नता, विस्तार । 

फराकत-फराशत--वि० दे० (फ़ा० फ़ाराख़) 
मैदान जो लंबा-चौड़ा और समतल हो, 
विस्तृत, फरागत (दे०) । संज्ञा, पु० दे० 
(अ० फराग़त) सुक्ति, छुट्टी, निवृत्ति, फुरसत, 
निश्चितता, मल-त्याग यो० दिसा फरागत। 

फ़राप्नोश--वि० ( फ़ा० ) विस्त, भूला 
हुआ। संज्ञा, ज्र फरामोशी । यो० पह- 
सान फरामोश । 

फ़रार--वि० ( अ० ) भागा हुआ । 

फरासीस, फरासीसी-वि० दे० ( हि० 
फरासीस) फ्रांस का रहने वाला, फ्रांस का, 
एक लाल छोंट, फांस देश । 

फरिया--पंक्षा, ख्ी० दे० ( हि» फरना ) 


फरशबंद . ल. 
( अ° फर्श-- 


सामने न लिला हुथ्रा एक प्रकार का 2४ घा 

या लहंगा, सारी । “ चीर नयी फरिया ले 

अपने हाथ बनाई !?--सूबे० । 

फ़रियाद--पंज्ञा, खी० (फा०) न्याय-रच्तार्थ, 
पुकार, नालिश, प्रार्थना, शोर, शिकायत, 
गुहार (०) | “ गुलसितां से ताकुफ़स इक 
शोर है फरियाद्‌ का ??-- स्फुट० | 

फ़रियादी-वि० ( फा० ) फरियाद्‌ या शोर 
करने वाला, प्रार्थी । 

फरियाना--स० कि० दे० ( सं० फली करण ) 
साफ या शुद्ध करना, तै करना, निपटाना । 
० क्रि० (दे०) छुट कर अलग होना, साफ 
या शुद्ध होना, निपटना, समझ पड़ना | 

फरिश्ता--संज्ञा, पु० ( फा० ) भगवान का 
सेवक जो पेगुस्बरों के पास भगवान का 
आदेश लाता है ( सुस० ), देवता, देव-दूत, 
इंशाज्ञाकारी । 

फरो]- संज्ञा, खी० दे० ( सं० फल ) कुशी, 
फाल, गाड़ी चका इरिसा, फड, गदके की 
चोट रोकने की चमड़े की छोटी ढाल | 

फ़रीक--पंज्ञा, पु० ( अ० ) विरोधी, विपक्षी, 
दो पक्षो सें से किसी पक्ष का कोई व्यक्ति । 
यो० फ़रीक सानी-्रति वादी, विपत्ती 
( कानून० ) । 

फरुही|-संक्ञा, ख्रौ० दे० ( हि० फावडा ) 
सथानी, छोटा फावडा | पु० 'फरुदा । संज्ञा, 
श्ली० दे० (सं०्स्फुरण) फरवी, लाई, सुरसुरा । 

फरेंदा-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० फलेंद्र ) बढ़िया 
जामुन । खरी फरंदो । 

फरे --संज्ञा, पु० (फा०) कपट, छल, धोखा। 
यौ०--ज्ञाल-फरेब । 

फ़रेबी-संज्ञा, पु० (फा०) कपटी, घोखेबाज्ञ, 
छली, ढोंगी, सक्कार | 

फरेरी।-संश्ञा, ख्ली० दे० (हि फल -- री -- 
प्रत्य ) बन-फल, बच की मेवा । 

फरोझ्त- संज्ञा, छो (का० बेचना, विक्री । 

फ़रोश---वि० (फा०) बेचने वाला, जैसे- 

मेषा-फरोश । 


संज्ञा, पु० ( अ० ) अन्तर, दूरी, 

यु अन्यता, अलगाव, कमी, फरक (दे०) । 

फर्ज़-प्ंज्ञा, पु ( भ्र० ) कत्तंव्य-कमं, धर्मं, 
कल्पना, सान लेना | “ करे फ़ज़ माँ-बाप 
का क्या अदा ?--हूफुट० । 

फर्जी--वि० ( फ़ा० ) फरजी (दे०) माना 
या ठहराया हुआ, कल्पित, नाम मात्र का, 
सत्ताहीन । संज्ञा, पु० (दे०) शातरंज में वजीर 
नाम का मोहरा । 

फ्‌ संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) लेखा या सूची का 
काग़ज़, विवरण या सूची-पत्रःशाल या 
रजाई आदि का उपरी पल्ला, चादर, फरद्‌ 
(दे०) ब्ली० फदी । 

फर्राटा-पंक्षा, पु० ( झनु० ) वेग, तेज्ञी, 
शीघता, च्तिप्रता, खराटा । 

फ़र्राश -संक्षा, पु० (अ०) बिछौना, बिछाने 
या डेरा जगाने वाला नौकर । 
फर्राशी--वि० ( फा० ) फर्श या फराश के 


काय्य से संबंध रखने वाला । संज्ञा, ख्री०- 
फरांश का काम, पद या मजदूरी | यौ०- 
. फरीशी पंखा--वह पंखा जिससे बिछौवा 
पर भी हवां की जा सके | फर्राशी (फशी) 


सलाम-बहुत कुक कर सलाम | 
फ़श--छंज्ञा, ० (ग्र० ) बिछौना, चाँदनी । 


फ़शी--पंज्ञा, खो० (अ०) एक तरह का बड़ा 


हुक्का । वि० --फ़श का, फ़श-संबंधी || 
फलंक#-मपंत्ञा, पु० दे० ( सं० फलंघन ) 
कूदना, फाँदना, लाँघना । संज्ञा, पु० ( झ० 
फ़लक ) आकाश । “ कूदि गयो कपि एक 
फलंका लंका के दरवाजा ' *>-रघु० । 
फलव संशा, १० (सं०) ऋतु विशेष में फूलों 
के बाद उपपन्न गूदेदार पेंडों का बीज-कोश, 
लाभ, काय्यं का परिणाम था नतीजा, 
शुभाशुभ क्सो का सुखद या दुखद परिणाम, 
कर्म-विपाक, शुभ कमो के चार परिणाम- 
अ धम, कोम, मोच ( सांख्य ) प्रतीकार, 
बदला, चाकू, भाला, वाणादि का पैना अग्न- 
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भाग, धार, हल की फाल, ढाल, मतलब 
पूरा होना, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न अर्थ 
(न्याय०) । “पावहुगे फल आपन कीन्हा'! 
--रामा० । “ निज कृत कर्म भोग फल 
आता “--रामा० । गणित सें किसी क्रिया 
का परिणाम, द्रेराशिक की तृतीय राशि की 
प्रथम निष्पत्ति का दूसरा पद, ग्रहो के योग 
का सुखद या दुखद परिणाम (फ० ज्यो०) । 
फलक --संक्षा, पु० (सं) पट्टी, पटल, पृष्ठ, 
चादर, वरक, पत्र, हथेली, फल, तरता । 
फलक--पंज्ञा, पु० (अ०) स्वर्ग, आसमान । 
फलकना--अ० क्रि० दे० (अनु०) उमगना, 
छुलकना, फरकना | 
फल-कर--संज्ञा, पु० यो० (हिं० फल +-कर) 
ृ्षों के फलों पर लगा हुआ सहसूल । 
फलका--पं्ञा, {० दे० (सं० स्फोटक) छाला, 
फफोला, झलेका | 
फुल जनक --संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) फलद्‌ । 
फलतः अव्य (सं) परिणाम या फलस्वरूप, 
इस देतु, इस कारण, इस लिये । 
फल द्‌-फलप्रद्‌-वि० (सं०) फल देने वाला। 
फलदाता संज्ञा, पु० यो० ¦ सं० फलदातृ ) 
फल देने वाला, फलप्रद, फलदायक । 
फलदान संज्ञा, पु: यो" ( सं ) तिलक, 
विवाह की एक रीति, परेच्छा, घर त्ञरा । 
फल्लदार--वि० (हि० फल + दार रखने वाला) 
झा०प्रत्य० ) फलों वाला, फल युक्त वृक्ष । 
फेलना-अ° क्रिं० दे० ( सं० फलन ) फल 
लगाना, सफल होना, फल-युक्त होना, फल 
देना, लाभदायक होना। (स० क्रि फलाना, 
मेश ह्प० फलवांना )। भुहा० यौ०-- 
फलनाफूलना--सब भाँति सुखी और 
संप होवा | मनसा फलना--इच्छा पूर्ण 
या सुफल होना । शरीर में पीड़ा युक्त छोटे 
२ दाने निकल आना, पूर्ण होबा । 
फलबुभ्कोबलल--पंक्ञा, पु० यौ० ( दे० ) एक 
प्रकार का खेल | | 
अलसूल--प्ंज्ञा, पु० यौ० (पं) फल्न और 


उ कक > 
जड। “असन कंद, फल-मूल '--रामा० । 
फल्लथोग--पंज्ञा, पु० (सं०) नाटक में नायक 
के उद्देश्य की सिद्धि या प्रयत्न के फल की 

प्राप्ति का स्थान । 

फल लक्षणा--संक्षा, खी० यौ० (सं०) एक 
लक्षणा ( काव्य० ) । 

फलवान--वि० ( सं० फलवत्‌ ) फलयुक्त, 
सफल, सार्थक, फलचंत । 

फलइरो। - पंक्षा, खी० ( सं० फल+- हरी-- 
हि० प्रत्य» ) बबफल, बनसेवा । वि० (दे०) 
बिना अन्न की मिठाई, फरहरी (दे०) । 

फलहार--संक्ञा, पु० दे० यो० (सं० फलाहार) 
केवल फल खा कर रहना और अन्नादि न 
खाना, बिना अन्न का भोजन, फरहार 
(दे०)। 

फूल्लहारी - वि० दे० थो० (सं० फलाहारिन) 
केवल फल खा कर रहने वाला, फत्ताहारी । 
(वि० हि० फलद्ार --ईं--प्रत्य० ) केवल 
फलों से बना हुआ, बिना अन्न का भोजन । 
फरहरी, फलददरी (दे०)। 9 

फलाँ--वि० (फ़ा०) असुक, फलाना (दे०) 
फलान ( आ० ) । 

फर्लाँग--छंज्ञा, खी० दे० ( सं० प्रलंघन ) 
कुदान चौकडी, उछाल, फलांग या उछाल 
की दूरी । 

फलाँगना-अ० क्रि० दे० ( हि? फर्ताँग -- 
ना--प्रत्य० ) कूदना, फाँदना, उछुलना, 
एक स्थान से उछलकर दूसरे पर जाना । 

फलांश--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) निष्कशे, 
सारांश, तात्पर्य । 

फलागम--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शरदृतु, 
फल लगने की शतु, नाटकीय कथा में नायक 
के उद्देश्य की जहाँ सिद्धि हो ( नाव्य० ) | 

पल्लादेश--पंज्ञा, पु यो० ( सं० ) जन्म- 
पत्रानुसार ग्रहों का फल कहना ( ज्यो० ) । 

फ़लाना-संज्ञा, पु० दे ( अ० फला -- ना-- 
प्रत्य० ) फलाना, फलान (दे), असुक, 
कोई । ( स्री०-फलानो ) । 
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| फलाफत्त--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) लाभालाभ, 


फलो दय 


हिताहित । 

फलालीन, फुलालेन, फला लैन--ंज्ञा, पु० 
दे० ( ग्रं फ़्लैनेल ) एक ऊनी कपडा | 

फलार्थो--पंज्ञा, पु० थौ० ( सं० फतार्थिन, ) 
फलकामी, फल की चाह रखने वाला । 

फ'ताशन-प्लाशी - संज्ञा, पु० यो० (सं) 
फलाहारी, फल खाने वाला । 

पलास - पंज्ञा, पु० ( दे० ) डग, फलाँग । 

फलाहार-संज्ञा, पु० थो० (सं०) केवल 
फल ही खाना, फल-भोजन, विना अन्न का 
भोजन, फराहार, फरहार फलहार (दे०)। 

फलाहारी--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० फलद्दारिन्‌) 
केवल फल खाकर रहने वाला | खो० फला- 
हारिशी । वि० ( हिंग फलाहार --ई-- 
प्रय० ) केवल फलों से बना पदार्थ, फला- 
हार-संबंघी. फलहारी, फरहारी, फलहरी 
प्रहरी (दे०) । 

फलित--वि० (सं०) फला हुआ, पूर्ण, संपन्न 
फल या परिणाम को प्राप्त । यो०- फलित 
ज्योतिष-ज्योतिष का वह भाग निसमें 
ग्रहों की चाल से अच्छे या बुरे फल का 
विचार किया जाता है । 

फलितार्थ संज्ञा, पु० यो० (सं०) सिद्ध अर्थ, 
सिद्धांत, तात्पर्यार्थं | वि० पूण मनोरथ । 

फली --संज्ञा, ख्वोण० (हिं० फल--ई--प्रत्य ०) 
छेमी, छोटे छोटे लंबे बीजदार फल, फलियाँ । 

फलीतां- संज्ञा, पु० दे० ( अ० फतोला ) 
वत्ती, पत्तोता (दे०) । 

फलीभूत-वि० यो० (सं०) फलदायक, फल 
या परिणाम को प्राप्त, जिस का कुछ परि- 
णास या फल हो । 

फूलूचा--संश्ञा, पु० (दे०) गठीला, रालर। 

लेंदा-संज्ञा, पु० दे० (सं० फले द्र ) बढ़िया 
जामुन, फरेंदा ( प्रान्ती० ) । 

फलोत्तमा--पंन्ना, खरोच यो० (सं०) दाख, 
द्रात्ता, सुनक्का । 

फलो द्य-सं्ञा, पु० यौ० (सं)) मनोरथ की | 
सिद्धि, लाभ, प्राप्ति, आनन्द । 


१२०० फाँसना 
फहरना-अ° क्रि० दे० ( सं० प्रसरण ) वायु 
में इधर-उधर उड़ना | स० रूप --फहराना 
प्रे, ूप--फह रघाना । 

फहरान, फहरनि; फहरानि-संक्ञा, खो० दे० 
(हिं० फहराना) फहराने का भाव या क्रिया । 

फहश--वि० दे० ( ग्र फुहश ) अश्लील, 
भद्दा, फूइड, पाच । फोश (दे०) । 
फाँक--संज्ञा, खी० दे० ( 6० फलक ) कडा, 
खंड। “ खीरा की सी फाँक ”--रही० | 
फाँकना--स० क्रि० दे० ( हिं० फंकी ) झुर- 
भुरी वस्तु को दूर से सुँह में डालना, फाँक 
काटना । पुहा०-”धूल फाँकना— 
दुर्दशा में रहना । 

फाँग, फाँगी-पंश्ञा, खो० (दे०) एक साग । 
फाँड़्ा[-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० फॉड-पेट ) 
घोती आदि का कमर में बंधा भाग, फटा । 
फांद--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० फाँद्ना) उच्चाल, 
कुदान, फंदान । यो० कूद-प्लाँद्‌ । संज्ञा, पु० 
खी० (दे०) फंदा ( हि० ) पाश । 
फाँदना- अ० क्रि० दे० ( सं० फणन ) कूदना, 
उछुलना, लाँधना । स० कि० कूद कर 
लाँघना । स० क्रि० दे" (हि० फंदा) फंदे में 
फँसाना । स० रूप--फँदाना-म्रे० रूप-- 
फँद्वाना । 
फांदी -सं्ा, खी० (दे०) गन्नों का बोझा । 
फाँपना--भ्र० क्रि (दे०) सूजना, फूलना । 
फाँफड़, फॉफर--पंज्ञा, पु० (दे०) अवकाश, 
अंतर, छेद, सु ह, छिद । 

फॉफो--संज्ञा, खो० दे० ( सं० पर्पटी ) अति 
बारीक जाला, फूली, माडा, किल्ली । 

फॉस--संक्ञा, खी० दे० ( सं० पाश ) फंदा, 
बधन, पशु-पक्षी के फॅसाने का फंदा, तीली, 
खपॉच | संज्ञा, खी० दे० ( सं० पनस ) बाँ 
आदि का महीन या बारीक इकड़ा जो शरीर 
में घुस जाता है, कमाची । 

| क्रिश दे० ( सं० पाश ) जाल 
आदि में फँसाबा, धोखा देकर अधिकार में 
करना | 


पु- वि० (हं०) छुद्र, तुच्छ, छोटा, निस्सार । 
संञा, खी०--फलमूनदी । 
फल्का, फलका--्ा, १० ( दे०) छाला, 
फफोला, फलका । 
फव्वारा---ंज्ञा, ० (द°) फुहारा, फौवारा। 
फप्तकड़, फसकडा- संज्ञा, पु० ( दे० ) 
पत्नथी लगा या पैर फैला कर बैठना । 
फस्तकना--श्र० क्रि० ( दे० ) फरना, फिस- 
लना, धॅसना, फूटना । स० रूप--फसका ना, 
प्रे० ूप--फसकघाना । 
फप्तटी, फसड़ी--पंज्ा, खौ० ( दे० ) फाँसी 
'फंदा, फंसरी । 
फप्तद्ी--वि० ( दे० ) निकृष्ट, हेय, पिछड़ा 
हुआ | 
फंसना--क्रि० अ० (दे०) उल्लकना, बझना, 
रुकना, फंसना । स० रुप--फसाना, 
प्रे ख्प--फसघाना । 
फसफसा-वि० (दे०) पिलापला, निर्बल । 
फ़सल-- संज्ञा, स्ली० दे० (भ्र० फस्ल ) ऋतु, 
मौसिम, समय, काल, अनाज, खेत, की 
उपज, फसिल (दे०) । 
फसली-वि० दे० (ग्र फस्ली) ऋतु-संबंधी । 
संज्ञा, पु० अकबर का चलाया एक सन्‌ जो 
उत्तरी भारत में कृषि-कार्य में चलता है | 
फ़साद-संज्ञा, ५१० ( अ० ) बलवा, बिगाड़, 
बिकार, विद्रोह, बखेडा, उपद्रव । (वि०-- 
फसादी) । यो०-फाड्ा-फसाद्‌ । “कि बू. 
फ़साद को आती है बंद पानी में”--स्फुट०। 
फ़सादी--वि० (फा०) झगडालू, उपद्रवी । 
फस्द-संक्षा, खी० ( भ्र० ) शरीर की नस में 
नशतर या छेद लगा कर दूषित लोहू निका- 
लने का कायं | सुहा०-फरूद खुलवाना 
या लेना--शरीर का बुरा लोहू निकलवाना, 
होश या अक्ल की औषधि करना । 
फहुम-पज्ञा, ख्रो० ( ष्ठ ) समक, ज्ञान, 
बुद्धि । यो० ग्राम फहम--सब के समझने 
योग्य । “ फ्म से मालूम इक्र होता नहीं 
इरगिज़ कभी ” | 


2200 


फाँसी 

फाँसी -संश्ञा, खौ० दे० ( सं० पाश ) पाश, 
फंदा, रस्सी का वह फंदा जो गले में पढ़कर 
मार डालता है, अति दुखद बात, या 
विपत्ति । मुहा०- फाँसी चहना--फाँली- 
द्वारा-प्राण दंड पाना, अपराधी को फदे 
द्वारा मार डालने का दंड । फाँसी देना-- 
रस्सी का फंदा गले में डाल कर मार डालना | 
फाँसी पड़ना-मारा जाना, प्राण-दंड 
पाना । फाँसी लगाना--फंदे से गला 
घोट कर सार डालना । 

फाझा-संज्ञा, पु० ( अ० फ़ाकः ) उपवास । 

फ़ाक़रामस्त, फ़ाकेमरुत-वि० यो० (फ़ा०) 


जो भोजनादि का दुख सह कर भी निश्चिंत |. 


रहे । संत्वा, खो० फाकेमस्तो । 

फाखता- संज्ञा, पु० (अ० ) पंडुक पक्षी, 
धर्घरण्वा ( आन्ती० )। 

फाग--छंज्ञा, पु: दे० ( हि० फाथुन ) फागुन 
या होली का उत्सव, जब रंग, अबीर चलता 
है, होली के गीत । 

फाशुन--संक्ञा, पु० दे० (( सं० फाल्गुण ) माघ 
के बाद एक हिन्दी महीना । क्रिश वि० फगुन- 
हटे-- फागुन के समीप । संज्ञा, पु० फाशुन- 
हटा । 

फाजित्त--वि० ( ग्र० ) ज्ञरूरत से ज़्यादा, 
आवश्यकता से अधिक, विद्वान| यो० अआलिम 
फज्ञिल । 

फाट- संज्ञा, पु० (दे०) भाग, हिस्सा, चौड़ाई। 

फाटक - संज्ञा, पु० दे० (सं० कपाट) तोरण, 
बहुत बडा हार या दरवाज्ञा, काँजीद्दोस, 
मवेशीखाना । संज्ञा, पु० दे० (हि फटकना) 
अन्न फटकने से बची भूसी, फटकना पछो- 
रना, फटकन । स 

फाटका --पंज्ञा, पु० (दे०) वस्तु के भाव के 
अनुमान पर एक प्रकार का जुआ । यो० 
सट्टा-फारका ( व्याप०)) 

फाटना-अ° क्रि» दे० ( हि० फटना ) फट 
जाना, फटना, टूट पड़ना । 

फाइन- संज्ञा, पु० दे० (हि० फाइना ) फाडने 

भा० श० को- १४१ 
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फाल 


से निकला कपड़े आदि का टुकड़ा | 

फाड्ना, फारना- स० क्रि० दे० (सं० स्फाटन) 
विदीणं करना, चीरना, टुकड़े टुकड़े करभा, 
.“धज्जियाँ उड़ाना, संधि या जोड़ खोलना, 
द्रव वस्तु के पानी और सार भाग का अलग 
अलग करना । स० रू० फडाना, फड़ावना 
प्रे, रू फड़वाना । 

फातिहा--संज्ञा, पु० ( अ० ) स्तक पुरुषों 
के नाम पर दिया जाने वाला दान, प्रार्थना 
( सुसल० ) | 

फ़ानूस- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) एक बड़ी लाल- 
टेन, बत्तियाँ जलाने को छुड़ में लगे शीशे 
के गिलास, कंदील । यो० झाड़फानूस । 

फाफर--संक्ञा, ० (दे०) कूटू । 

फाच-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० फवन ) शोभा, 
छबि, सुन्दरता । 

फाबना®-अ° क्रि दे० ( हि० फबना ) 
शोभा या छबि देना, सुन्दर लगना | 

फायदा - संल्ञा, पु० ( अ° ) नफ़ा, लाभ, 
सफल, प्रभावता, अच्छा असर, उद्देश-सिद्धि, 
प्राप्ति, अच्छा फल या परिणाम । 

फायदामंद्‌, फायदेमंद्‌-वि० ( फ़ा० ) 
लाभदायक, लाभपूण, गुणकारी । 

फारः#|--संज्ञा, पु० दे० (हि० फाल) फाल | 

फारखती--पंज्ञा, खो० दे० यो० (ग्र फारि 
+-ल्ती) बेवाकी, चुकती, छण की अदायगी 
के साबूत का लेख । 

फारना®-स०° क्रिश दे० 
फाइना । 

फारस, फ़ारिस-संत्षा, पु० दे० (सं० पारस्य) 
भारत से पश्चिम में मुसलमानों का एक 
देश, ईरान, परशिया (अं०)। 

फारसी--संज्ञा, खी० ( फा० ) ईरानी या 
फारस की भाषा । 

फारा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० फाल ) फाल, 
फाँक, कतरा, करी फाँक, (दे०) फाल । 

फाल- संज्ञा, खी० (सं०) हल के नीचे लगी 
लोहे की चुकीली छुड़ या कुसी, फार (आ०)। 
संज्ञा, ्री० दे० ( सं० फलक) कटी सुपारी 


( सं० स्फाउनं ) ` 


f HT ET 
या छालिया, काटा हुआ उकडा, कतरा । 
हा, १० दे ( त॑र ) गड 

मुद्दा-फाल वाँधना- उछल 5 
लाँघना, एक कदम की दूरी, डग ( हिं० ) 
पेड (प्रान्ती०) । 

फ़ालतू--वि० ( हिं फाल-दुकरडा -- तू-- 
प्रत्य० ) जरूरत से ज़्यादा, , आवश्यकता से 
अधिक, व्यथं , निकम्मा, अतिरिक्त । 

फालसई--वि० ( फ़ा० फालसा ) फालसा के 
रंग का, ललाई लिये हलका उदा रंग । 

फालमा--पंञा, पु० (फा० सं० परूषक) मटर 
जैसे बैंगनी रंग के खटमीठे फलों का पेड़ । 
फालिज--पंज्ञा, पु० ( ०) पक्षाघात रोग 
जिसमें आधा अंग शून्य ( जड़ ) हो 
जाता दै । 
फालूदा- संज्ञा, पु० ( फा० ) गेहूँ के सत से 
बनी एक प्रकार की उंढाई (सुसल०) । 
फाढ्गुन- संज्ञा, पु० (सं) फागुन (दे०) । 
माघ के बाद का चांद्र महीना, अजन का 
एक नाम । 
फाढगुनी-संज्ञा, ्ली० (सं०) पूर्वा या उत्तरा 
फाल्गुनी नाम के नक्षत्र ( ज्यो० ) । वि०- 
फाल्गुन-सम्बन्धी । . 
फाषड़ा, फाघरा- संज्ञा, पु० दे० (सं. फाल) 
मिट्टी खोदुने का हथियार। फरुहा (दे०) | 
करतो ( प्रान्ती० ) । खनी अहपा०- 
फाषड़ी, फावरी ( दे०-फरुही ) 
फ़ाश-वि० (फा०) खुला, प्रगट । 
फ़ासला-फ़ासिला- संज्ञा, पु० (अ) अंतर, 
दूरी । 
फाहा--पछंज्ा, पु० दे० ( सं० फाल ) तेल, घी 
या और किस दव वस्तु से तर रुई, फाया, 
फीहा (आ०) । 
फ़ाहिशा--वि० स्र० (अः) पुश्चली, विनाल 
त्रीङलटाा | 
फिक़्रा - सा, पु० ( ग्र० ) वाक्य, व्यंग्य, 
ताना, कासापट्टी । वि०-फ़िकरेबाज़, संजना 


न्रीश-फिकरेबाज्ञी । मुहा०--फिकरा फि 
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कसना- व्यंग्य वाक्य कहना, ताना मारना । 

फिकरना-फेकरना-थ्र० क्रि० (दे०) स्यार 
का रोदन सा शब्द करना । 

फिकारना--स० क्रि० (दे०) सिर उघारना 

` या नज्ञा करना । 

फ़िकिर-पंज्ञा, ख्री० दे० (अ० फिक) चिता, 
उपाय, कल्पना । ; 

किक्ैत---संज्ञा, पु० दे० (हिं० फेंकना) गदका, 
फरी चलाने वाला | 

फ़िक्र--पंज्ा, खो० ( अ०) चिता, खटका, 
सोच, विचार, यत्न, उपाय । “ फिक रोज्ञी 
है तो रोज़ी का है रज्ज्ञाक कुफैल ?--ज्ौक़ । 

फिक्रमंदू--वि० ( ग्र फिक+-फा० मंद ) 
चितित सोच-विचार या खडके में पड़ा हुआ । 

फिचक्कर- संज्ञा, पु० दे० (सं० पिकर-लार ) 
मूर्डा में सुँ से निकला फेन । 

फिट-अव्य (अनु०) छी २, धिक्‌, थुड़ी । 
वि०--( ० ) ठीक, मू || 

फिटकार- पंज्ञा, खी० (हिं०) लानत, डॉट, 
शाप, धिक्कार, कोसना, फटकार । 
फिटकिरी-फटकरी--पंज्ञो, ख्री० दे० ( सं० 
स्फटिक ) मिश्री या स्फाटिक सी एक श्वेत 
खानिज वस्तु । 

फिटन - संज्ञा, ्री० (ग्रॅ) चार पहिये वाली 
खुली गाड़ी। ` 

फिट्टा-वि० दे० ( हिं० फिट ) अपमानित, 
डॉट-फरकार खाया हुआ, श्रीह्वत । 

फितना- संज्ञा, पु० ( अ० ) फसाद, झगड़ा, 
दुंगा, एक प्रकार का इत्र । 

फितरत-संज्ञा, पु० ( अ० ) बखेडा, यत्न । 
यौ०--हिकमत-फितरत । 

फ़ितूर- संशा, पु० दे० ( अ० फुतूर ) उपद्रव, 
झगड़ा, बखेडा, ख़राबी, विकार । वि०-- 
फितूरी, फितूरिया | 

फ़िद्वी--वि० (अ० फिदाई से फ़ा० ) आज्ञा- 

कारी, स्वामि-भक्त । संज्ञा, पु० दास । खी०- 

दषिया. । 


फिनिया 
फिनिया-संल्ञा, खी० ( दे० ) कान का एक 
गहना । 

फिनेल संज्ञा, पु० ( अं० फिनायल ) एक 
तीब्र गंध वाला द्रव पदाथ जिससे कीड़े मर 
नाते हैं 

फ़िरंग--संक्ञा, पु० दे० ( झं० फराँक ) यूरुप 
महाद्वीप का एक देश, फिरंगिस्तान, गोरों 
का देश । यो०-फिरंगरोग--गरमी, आत 
शक और सूत्रकृच्छू या सूजाक का रोग । 

फिरंगी--वि० दे० (अं° प्रांक ) फिरंग देश 
का वासी, या वहाँ उत्पन्न, गोरा । संज्ञा, 
ख्री०-विलायत की बनी तलवार । 

फिरंट--वि० दे० ( हिं० फिरना, अं०-फ्राँड ) 
खिलाफ, विरुद, फिरा हुआ, सन्मुख, लड़ने 
को तेयार । 

फिर--क्रि० वि० (हि० फिरना) पुनः, दोबारा, 
पुनर्वार, बहुरि, फेरि (ब०) फिरि (दे०)। 
यो०--फिर फिर--बार बार,लौट लौट कर, 
कई बार । अनन्तर, दूसरे समय, पीछे, उपरांत, 
उस दशा में, तब, इसके अतिरिक्त, इसके 
सिवाय, आगे चलकर । सुहा ०-फिर क्या 
हे--तब क्या पूछना है, तब तो कोई अडचन 
ही नहीं है 

फ़िरका-_संज्ञा, पु० ( अ० ) जाति, संप्रदाय, 
पंथ, मागं, जत्था, समूह । 

फिरकी--पंज्ञा, खरो दे० (हि० फिरना ) 
लड़कों का एक बीच की कील पर घूमने वाला 
गोल खिलौना, चकई, फिरहरी, 'चरखे के 
तकले में लगाने का चमड़े का गोल टुकड़ा । 


“ तिरकी खिरकी पे फिरै फिरकी सी ?-- 
सति०। 


फिरता-संज्ञा, पु० दे० ( हि० फिरना ) 


वापसी, अस्वीकार । वि० वापस लौटाया 
हुआ । ( ख्ली० फिरती ) । 
फिरना-अ० क्रिश ( हि० फेरना का अ० ) 
घूसना, टहलना, श्रमण करना, विचरना, 
सैर करना. चकर लगाना, ऐंठ जाना, लौटना, 
पल्रटना, विरोधी हो जाना, मरोइना, सुड़ना | 
स० रूप फिराना,' प्रे रूप फिरवाना | 
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फिसलनं 
महा०--किसी ओर फिरना-प्रदृत्त, 
होना । भाग्य फिरना- दुर्भाग्य या सौभाग्य 
आना । दिल या जी फिरना--चित्त उचट 
जाना । दिन किरना-सौभाग्य के अच्छे 
दिन आना, लौटना, विपरीत होना, लड़ने 
को तैयार हो जाना, उलटा होना | मुद्दा ०-- ` 
सिर-दिमाग़ फिरना--बुद्धि नष्ट या अष्ट 
होना । झाँखें फिरना--मूछित होना, मर 
जाना । रुकना, रेढ़ा दोना, घोषित होना । 
चढ़ाया या पोता जाना, बात पर दृढ न 
रहना, इधर उधर घूमना या चलना । 
फ़िराक--संज्ञा, पु० (अ०) विद्यो, वियोग, 
अलगाव, खोज, चिता, सोच । 
किराना-स० क्रि० ( हि० फिरना) इधर 
या उधर घुमाना, एंउना, मरोइना, बार बार 
चक्कर या फेरे देना, पलराना, रहलाना, 
उलराना, लोटाना फेराना (दे०) । 
फिरार, फरार- संज्ञा, पु० (अ०) भागजाना, 
भागना । वि० फिरारी, फरारी । 
फिरि!%- क्रि वि० दे० ( हि० फिंरना ) 
फेर, फेरि (दे०) फिर, आगे, पीछे, पुनः, 
दोबारा । पू० का० क्रि० ( घ०) फिर या 
लौट कर | ४ 
फिरियाद्‌%[--पंज्ञा, खी० दे० (अ० फरियाद) 
फ़रियाद, पुकार, गुहार । वि० फिरियादी । 
फिह्ली--पंज्ञा, खी० (दे०) पिडली । 
फिस--वि० ( झ० ) कुछ नहीं । मुहा०-- 
डाॉँय टाँय फिस--धुमधाम तो बहुत 
थी पर फल कुछ भी ना हुआ। 
(मामला ) फिस होना ( करना )-- 
किसी कार्य या बात का व्यथ होना (करना) । 
फिसडी, फसड्डी-- वि० दे० ( अनु० फिस ) 
जो काम में सबसे पीछे हो, जो कुछ भी न 
कर सके । 
किसलन--पंक्षा, खी० ( हि० फिसलना ) 
सुकना, प्रवृत होना, रपट, रपटन, गीलेपन 
झौर चिकनाइट से पेर का स्थिर न होना । 
संज्ञा, पु० फिसलाइट । र 
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फिसलना 
फिसलना--अ° क्रिश दे० ( सं० प्रसरण 
रुकना, रपटना । 
फिहरिस्त, फेहदरिशत ¬ संज्ञा, ल्लौ० ( फ़ा० ) 
सूची-पत्र, खाता । 
फींचना-स० क्रि० (दे०) कपड़े धोना । स० 
रूप फिचाना प्रेश रूप फिचधाना । 
फी---प्रव्य ० (अ०) प्रत्येक, हर एक | संज्ञा, 
स्री० ( ग्र० ) परिश्रम, फल, मजदूरी, फीस 
(दे०) । । 
फीका--वि० दे० ( सं० अपक्त्र ) नीरस, 
सीठा, स्वाद-रहित, मलिन, कांति-हीन, 
उदास, मैला, निष्फल, व्यर्थ, प्रभाव-हीन, 
धूमल । खी०--फोको । 
फीता--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कोर, किनारी, 
पतली धज्जी जिससे कुछ लपेटते या बाँधते 
हैं, फीता (दे०) । 
फ़ोरनी--संशा, ख्रो० ( फा० फ़िरनी ) एक 
तरह को खीर । 
फीरोज्ञा-संज्ञा, पु० ( फा० ) नील मणि, 
नीलापन लिये हरे रंग का एक पत्थर या 
बग, फिरोजा (दे०) । 
फ़ीरोज्ञी-वि० ( फ़ा० ) हरापन लिये 
नीले रंग का, फिरोजी (दे०) । 
फ़ील-संज्ञा, १० ( फा० ) हाथी, शतरंज 
का एक मोहरा, फीला । 
फ़ीलखाना-पंज्ञा, ५० ( फ़ा० ) हथियार, 
इस्तिशाला, हाथी बांधने का स्थान । 
फ़ीलपा, फोलपाँब (दे०)- संज्ञा, पु० यो० 
( फ़ा० ) सम्भा, एक रोग जितमें पैर सूज 
कर भारी हो जाते हैं । 
फ़ोलवान--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) हथवाल, 
हाथीवान । 
फीोज्ली--एंगा, ख्रौ० दे० (सं० पिंड) पिडली । 
फुंकना, फुकना--अ० क्रि० दे० (दिं कना) 
नलना, भस्म होना, नष्ट या बरबाद होना | 
प० रूप-फु काना, प्रे० रूप-फूकघाना । 
"संज्ञा, ५० ( हि० फु कनी ), सूत्राशय । 
फुकनी--संत्ा, खो० दे० (हिल कका) वह 


नली जिससे ला दत्त लिससे ककर आग जलाते हे आग जल्ाते हे, 
घोंकनी, भाथी । 

फॅकरना-अ० क्रिश दे० (सं० फुंकार ) 

_फूल्कार या फुंकार छोड़ना । 

फुँकार--पंज्ञा, पु० दे० (सं० फूत्कार, सुँ 

से हवा छोड़ने का शब्द, फुफकार, फूँक । 

फुंदना-ंक्षा, पु० दे० ( हि० वदा ) 

_कब्बा, फुलरा, फूल जैसी सूत की गाठे । 

फूँदिया--पछंज्ञा, खी० दे० ( हि० फुंदना ) 

_कब्बिया, फुलरी । 

फुँदी-पंज्ा, खी० दे० ( हि० फंदा ) गाँउ, 

'फंदा । संज्ञा, ख्ली० दे० ( हि० विंदी ) बेंदी, 
टीका, बिंदी । 

फुसी--पंक्षा, खो दे० ( सं० पनसिका ) 
छोटी फुड़िया | यौ० “फोड़ा-फुसी । 

फुचड़ा, फुचरा- संज्ञा, १० (दे०) डुने कपड़े 
से बाहर निकला हुआ सूत का रेशा । 

फुए--वि० दे० ( सं० स्फुट) अकेला, एकाकी, 
अलग, भिन्न, एथक । संज्ञा, पु० (अं० फुट) 
३६ जौ या १२ इंच की लस्बाई की माप । 

फुरकर-फुटकल--वि० दे० ( सं० स्फुट -- 
कर - प्रत्य० ) भिन्न २, अलग २, पथक २, 
थोड़ा २, विषम, अकेला । कई प्रकार या 
मेल का । (विलो०-थोक )। 

फुटका- संज्ञा, पु० दे० (सं० स्फोट) फफोला, 
ज्वार आदि का भूनने से फूला और बिखरा 
दाना, लावा । 

फुटकी - संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० छुटक ) दूध 
आदि जमी हुई दव वस्तु के छोटे बुलबुले, 
पोब, ख़ून आदि के छोटे | 

फुटेहरा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० कूटना -- 
ह्रा--प्रस० ) चने या मटर का भूनने से 
बिखरा और फूला हुआ दाना । 

$६--वि० (दे०) फुट (अ+) फुट ( हिं० ) । 

कडल-फुडत्त--वि० दे० (सं०स्फुट ) मुंड, 
या जोड़ से अलग या भिन्न | वि० ( हि०- 
कटा ) अभागा, फूटी भाग्य वाला । 


फुड़िया 


SHED 

फुड़या- संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्फोट) छोटा 
फोड़ा फुंसी । 

फुरका र संशा, ० दे० (सं० फूत्कार) दुस्कार, 
तिरस्कार, फुसकार । 

फुदकना--अ० क्रि० ( अनु० ) उल उचल 
कर कूदना, उमंगित होचा । 

फुदको- संशा, खो० दे० ( फुद्कना ) एक 
बहुत छोटी चिड़िया । 

फुनँग-फुनगी-संश्ञा, खी० दे० (सं० पुलक) 
अंकुर, पौधों या पेड़ों की डालियों का 
अग्रिम खंड । 

फुप्फु ल--संज्ञा, पु० (सं०) फेफडा । 

फुफेदी - संज्ञा, खी० दे० (हि ० फूल+-फंद) 
नीबी, स्त्रियों की घोती की गाँठ या घाँघरे 
( लंहगे ) का नारा, इजारबंद, कमरबंद । 

फुफकना--अ० (देण) फुफकारना । ( स० 
रूप--फुफकाना ) । ० 

फुफकार--पंक्षा, पु० (ग्रनु०) फुकार, फुस- 
कार, साँप के सुख से निकली वायु का शब्द । 

फुफकारना-अ० कि० दे० (फुफकार) साँप 
का सुख से वायु निकालना, फुसकारना, 
फूरकार छोड़ना । . 

फुफ्ी-फुफू#--स्ज्ञा, खी० दे० ( अनु० ) 
बाप की बहन, बुआ । फूफो, फूफू, पु०-- 
फूफा 

फुफेरा-वि० दे० ( हि ० फूफा+रा-प्रस्य० ) 
फूफा का पुत्र, फूफा से उत्पन्न । खी० फुफेरी। 

फुर, फुरु/--वि० दे० (फुरना) सच, सत्य । 
संज्ञा, खी० (ग्रनु०) पक्षी के उड़ने में पंखो का 
शब्द “तौ फुर होइ जो कहं सब?'--रामा०| 


फुरती--संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्फूर्ति ) तेज़ी, 


जल्दी, शीघ्रता । 

फुरतीला--वि० दे० (हि'० फुरती -- ईला-- 
प्रत्य० ) तेज, फुरतीवाला । खी०--फुर- 
तीली | 

फुरना#--अ० क्रिश दे० ( सं० स्फुरण ) 


प्रगट या उद्भूत होना, उच्चरित या प्रकाशित | 


होना, फड़कना, चमक जाना, सत्य ठहरना, 
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पूरा उतरना, प्रभाव उत्पन्न करना या 
दिखाना, निकलना | स० रूप--फुराना, प्रे 
रूप--फुरवाना ) । 

फुरफुराना-स० क्रि० दे० ( अनु» फुरफुर ) 
उडना, पंखों का शब्द करना, वायु, में लह- 
राना, फरफराना । अ० क्रि०--किसी हल- 
की वस्तु का फुर फुर शब्द कर हिलना। 

फुरफुरो - संज्ञा, खो० दे० ( अनु० ) फुरफुर 
शब्द्‌ होने या पंख फड़फड़ाने का भाव | 

फुरमान- संज्ञा, पु० (दे०) फरमान (फा०) 
राजाज्ञा । 

फुरमाना-स० क्रि० दे० ( फा० फरमाना ) 
आज्ञा देना, कहना, स्फुरित या प्रकट करना | 
“ सो सब तुरत देहु फुरमाय”--आरह्वा० । 

.फुरसत--ंक्ना, खो० (अ०) अवकाश, अव- 
सर, निवृत्ति, छुट्टी, आराम, रोग -सुक्ति । 

फुरहरना-अ० क्रि० दे० (सं० स्फुरण) निक- 
लना, स्फुरित, या उद्भुत होना । 

फुरहरी- संजा, खो० (अनु०) कँपकेपी, 
फड़कना, पक्षी के उड़ने से परो का शब्द, 
हवा में वस्त्रादि के उड़ने का शब्द, फरफरा इर, 
रोमांच-युक्त कंप, सींक के छोर पर इतर में 
डूबी रुई का फ़ाहा, फुरेरी । 

फुरेरी संज्ञा, खो० दे० ( हि० फुरफुराना ) 
सींक के सिरे पर इतर में डूबी हलकी लिपटी 
रुई, फुरहरी, रोमांच-युक्त कप । मुहा०-- 
फुरेरी लेना -फइकना, भय या शीत 
आदि से रोमांचित होना. या काँपना, 
थरथराना, हिलना, थरथराना । | 

फुलका--संश्ञा, पु० दे० ( हि० फूलना ) 
झलका, छाला, फफोला, पतली और 
छोटी रोटी, चपाती । ख्री० झल्पा० - 
फुलको । 

फुलचुद्दी - छंज्ञा, छो» दे० ( दि० फूल +- 
चूसना') एक काली चिड्या । 

फुलझड़ी, फुलभरी- संज्ञा, खौ० दे० (हि० 
फूल न- मड़वा ) एक तरह की आतशबाज्ी, 
उपद्रव या फ़साद पैदा कराने वाली बात । 
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फुलौरी--संहां, खी० दे० (हि० फूल --वरी) 
बेसन या चने के महीन आरे की पकौरी । 
फुल्ल--वि० (सं०) विकसित, खिला या 

फूला हुआ । 
फुरलदाम - संक्षा, खो० ( सं० फुल्लदामन्‌) - 
१३ वर्णो की एक वृत्ति ( पि० ) । 
फुब्ली--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० फूल ) आँख 
का जाला, फूली, नाक का एक गहना, 
पुरली । 
फु - संज्ञा, खी० ( ग्रचु० ) घीमा शब्द । 
फुसकारना#[--भ्र० क्रिश ( अनु० ) फूत्कार 
छोड़ना, फूं क मारना, फुफकारना । ` 
फुसफुस--पसंत्ञा, ० (दे) फुस्फुस, फेफड़ा । 
फुसफुसा--वि० दे० ( हि० फूस, अनु० फुल ) 
निबंल, मंदा, जे दुबने से टूट या चूर 
हो जाय। फुसफुस (देण) फुसफुसद्दा 
(आ०) 
फुसफुसाना--प० क्रिश (अनु० ) बहुत 
ही धीमे स्वर से बोलना | " 
फुसफुसाहट--पंज्ञा, खी (हि० फुसफुसाना) 
धीमे स्वर से बोलने का भाव | 
फुसलाऊ--वि० दे० ( हि० फुसलाना ) 
फुसलाने या बहकाने वाला । 
फुसलाना--स० क्रि० दे० (हि० फिसलाना) 
चकमा देना, बहकाना, झाँसा देना, अनु- 
कूल बचाने के मीठी मीठी बात करना | 
ऊँसलाधा-- संज्ञा, ० दे० ( हि० फुसलाना ) 
कासा, चकमा, बहकावा, भुलावा । 
| (दे०) घिनौना, धणास्पद, 
दुगंधी । . 
झुस्का--वि० (दे०) दुर्बल, निर्बल, ढीला । 
सजा, पु० (दे०) छाला, फफाला | 
उीदार--संज्ञा, खी० दे० ( सं० फूत्कार ) सूचम 
अल-कण, जल के बारीक छींटे, छोटी 
चोरी बूदा की कदी, सोसी ( प्रान्ती ० )। 
| कदारा- संज्ञा, पु० ( हि० फुहार ) पानी के 
बारीक छोटे, एक जल यंत्र जिससे दबाव के 


| | फुलरों 
| . फुलरा-पंक्षा, पु० दे० (हि० फूल --रा-प्रत्य०) 
| 


फुँदना, सूत या ऊन का फूल जैसा गुच्छा । 
फुलवर--संक्षा, पु० दे० ( हि० फूल--वार ) 
बुटीदार एक रेशमी वल्न। | 
फुलवाई&--पंज्ञा, खो० दे० (सं० पुष्पवाटिका) 
उद्यान, पुष्पवाटिका, काग़न के पुष्प-वृक्ष जा 
बरात में निराले जाते हैं फुलवारी। ““ करत 
प्रकास फिरति फुलवाई “--रामा० । 
फुलवार--वि० दे० (हि० फूल -|-वारा) प्रसन्न, 
प्रफुल । 
फुलवाड्ी-फूलषारी-फुलवारी - एंज्ञा, ख्री० 
दे० ( सं० पुष्पवाटिका ) बाग, पुष्पवारिका, 
बगीचा, उद्यान, फुलवाई । बरात में कागज 
के फूल, वृ । 
फुलहथा--संक्षा, पु० (दे०) लाठी की मार । 
फुलहारा- संब्षा, पु० दे० ( हि० फूल - हारा 
--प्रत्य ) माली, फूलवाला । खी० फुल- 
हारी, फुलहारिन । 
फुलाना--स० क्रिश ( हि० फूलना ) वायु 
आदि भर कर किसी पदार्थ का विस्तार 
बढ़ाना | मुहा०--(गाल) मुंह फुलाना-- 
रूठना, मान करना | पुलकित या हर्षित कर 
देना, गर्व पैदा करना, विकसित या कुसमित 
; करना, पुष्पयुक्त करना | अ० क्रि (दे०) 
फूलाना। प्रे० ल्प० -फुलावना,फुलबाना। 
झुलायत्लक%--पंत्ना, पु० दे० ( हि० फुलेल ) 
फुलेल, सुगंधित तेल । -' 
एुलाव-ंशञा, ५० दे० (हि० फूलना ) फूल्ने 
की क्रिया का भाव, सूजन, उभार | द 
झलासरा--संक्ञा, ५० (दे०) लल्लो-चप्पो, 
चाटुकारी हि 
फुलिग-फुलिगा#--पंत्ा, पु० दे (पं 
स्फुलिंग ) आग की चिनगारी । 
फुलिया - संज्ञ, स्री दे० ( इं स्फोट ) 
फुडिया | सका, ्री० दे० ( हि० फूल ) छोटा 
फूल, नाक की लोंग, फूल जैसे सिरे वालीकील | 
फुलेल--संद्ा, 8० दे० (हि० फूल तेजन) सुगं- 
'धित तेल, फुल्लायल | यो०--तेलफुलेल 
झुलेदरा-पंक्षा, ० दे० (ह फूल हार) 


रेशम या सूत के बंदनवार 


फुही, फुहीर 


कारण, पानी के सूचम कण या धार वेग से 
ऊपर निकलते हैं, फव्वारा । 
फुही, फुद्दी र--संज्ञा, खो० (दे०) फुहार (हि०) 
फॅ- संशा, खो० ( अनु० ) सॉप की फुस- 
कार | 
फूँक --संश्वा, खी० ( अचु० फॅ फ ) संकुचित 
मँह से वेग के साथ छोड़ी वायु, साँस । 
मुहा०- फूँक निकल जाना-प्राण या 
जान निकल जाना। मंत्र पढ़ कर सुँ से 
छोड़ी हुई इवा । यो० -भाड़-फूँक - मंत्र 
तंत्र का उपचार । 
फॉकना--स० क्रिश दे० ( हि० फूँका ) 
संकुचित मुंह से बड़े वेग से वायु छोड़ना । 
द्विश स० रुप०--फ काना, प्रेश र्प-- 
फुँकवाना । मुहा०--फक फूँक 
कर पैर रखना या चलना--कोई काम 
डी सतर्कता या सावधानी से करना । 
मंत्रादि पढ़ कर किसी पर फू क डालना, 
शंख, बाँसुरी भादि को फूँक कर बजाना, 
फूँक कर आग जलाना, भस्म करना, अप- 
व्यय या व्यर्थ खच करना, उडाना, गुरूमंत्र 
देना । सुहा०--कान फुकना- गुरु- 
मन्त्र या दीक्षा देबा। यो०-फॉकना 
तापना--व्यथ खर्च कर देना । 


फू का--संज्ञा, पु० ( हि० फूँक ) जलन पैदा 


करने वाली दवा भर कर स्तन में लगा बॉस. 


की नली से फूँक कर गाय आदि का सब 
दूध निकालने की विधि, फूंका मारने की 
नली, फफोला, किसी वस्तु में मुँह की 
फूँक भर देना । 

फू कारना--अ० कि० (दे०) फनफनाना, 
फुफकारना, फुसकारना, क्रोध का निश्वास । 

फू द- संज्ञा, खरी दे० ( हि० फुंदना) 
फुँ दना, झब्बा । 

फूं दाा-संज्ञा, पु: दे० ( हि० फुंदना ) 
फु दना, भब्बा, फदा। या०--फू दफु दारा 
फुं दुने वाला, फुफुंदी । स्रौ० फु दी । 
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फूत्कार 


फूआ, फुग्ना--पंज्ञा, खरो दे० (हि० फूफी) 
बुझा, फूफी । 
फूट-संज्ा, स्री ( हि० फूटना) फूटना 
क्रिया का भाव, विरोध, बिगाड़, भिन्नता, 
अलगाव, मत-भेद, एक बढ़ी मोटी, पकी ' 
ककडी । १ 
फूटना--क्ि० अ० दे० ( सं० स्फुटन ) किसी 
कडी वस्तु के आघात से किसी खरी, नरम 
वस्तु का टूट जाना, फट जाना, करकना, 
दुरकना, सु हृ से शब्द निकलना, न् होना, 
बिगड़ जाना, पोली या नर्म चीज़ से भरी 
वस्तु का फटना, कली का खिलना, अंकुर 
या नये पत्ते शाखादि का, निकलना, 
प्रस्फुटित हाना, विखरना । सुहा०--फूट 
( फूठ-फूट ) कर रोना--विलाप करके 
रोना । फूट मिलना--किसी स्वजन से 
विरोध कर विलग हो उसके शन्नु से. जा 
मिलना । “ फूट मिलिगो बिभीषन है ” । 
फूट पड़ना ( होना )- विरोध होना 
या बढ़ना, विगाइ या विलगाव होना । 
फूट रहना ( जाना )--विरोध से अलग 
हो जाना, विगाइ या विरोध रहना, 
(विरोध से बिलग हो जाना )। फूट 
होना--बिगाड़ या विरोध होना, विलगाव 
होना । फूट डालना--बिगाइ. या .बैर 
पैदा करा देना एक पक्ष छोड़ दूसरे में हो 
जाना, देह पर दाने या घाव निकल आना 
सवेग फोड़ कर बाहर आना, व्याप्त होना, 
व्यक्त या प्रगट होना । सुहा०- भेद 
फूटना-युसत बात का प्रगट. हो जाना, 
फूटी आखों न भाना ( सुहाना )-- 
रच भी न सुहाना, डरा लगना । फूटी 
आाखों न देख सकना-- बुरा मानना, 
कुढ़ना, जलना । बाँध आदि का टूर जाना, 
जोड़ों में पीड़ा होना । लो०-फूरी सहें 
पर आँजी न सहें--थोड़ी न सह कर बड़ी 
हानि या पीड़ा सहना । 


फूत्कार--संक्ा, पु० ( सं० ) फुफकार 


ठका 


SS 
फुसकार, फूँक, सुख से निकली वायु का 


शब्द । फुफकार (दे०) । 
न हा, पु (ग्रचु०) पिता का 
बहनो ई, बुआ या फूफी का पति । 
फूफी--संज्ञा, खौ० ( भ्रदुः ) पिता की 
बहिन, सुआ, डा, फडा 28 
TE न| 9 ७ दे० स० पु ठं 
आमा टोचा की फलोत्पादक शक्ति- 
वाली अंथि या गोठ । पुहा०--( मुख 
से ) फूल झड़ना- मधुर या प्रिय वचन 


बोलना । फूल सा--अति सुकुमार या 


कोमल, सुन्दर, हलका। फूल संध कर 
रहना--बहुत कम खाना, (व्यंग्य) । पान, 
फूल सा--बहुत ही सुकुमार, पुष्पाकार 
बेल-बूटे, कसीदे, नक्ताशी, पुष्पसाभूषण, जैसे 
--शीश-फूल, करण-फूल, हथफूल, ( हिंदू) 
कुछ-जनित शरीर के सफेद या लाल दाग, 
खियों का रज, जलने के पीछे मृतक की 
बची हड्डी, तांबा और राँगे से बनी एक 
धातु, पीतल आदि की गोल फूल सी गाँउ । 
संज्ञा, स्ली० ( हि० फूलना ) फूलना का भाव, 
आनन्द, प्रसन्नता, हषे, उत्साह, उमंग । 
फूलगोभी-संत्ञा, खो० यो० (दे०) गोभी 
( फूलदार ) गाँठ गोभी, बँधे पत्तों के पिड- 
वाली गोभी | 


. फूलदान-संज्ञा, पु० यो० ( हि० फूल -- दान- 


फा० ) पीतल या काँच आदि का गिलास- 
नुमापात्र जिसमें गुलदस्ता रखा नाता हे । 
फूलदार--विं० ( हि फूल--दार फ़ा० ) 
वह पदार्थ जित पर-फूल पत्ते बने हों, 
फूलवाला । 

फूलना-क्रि अ० ( हि० फूल -+ना-- 
( प्रत्य» ) पुष्पित या कुसमित होना, 
सुमन युक्त होना, खिलना, विका को 
प्राप्त होना, कली का संपुट खुलना, कुछ 
भर जाने से किसी वस्तु का फैलकर बढ़ना । 
सुहा०-फूलना - फलना- धनी और 
सुखी होना, उन्नति करना | फूलना 


RRS फे 
ISITE 
फालना--प्रसन्न या इषित दोना, उल्लास 


में रहना । शरीर के किसी अंग का सूजना, 


साटा या स्थूल होना, इतराना, घमंड - 


करना, प्रसन्न होना । मुद्दा०-फूज्ञा 
फूला फिरना--६र्ष में घूमना । फूले 
(अंग) न समाना--बहुत प्रसन्न हाना । 
मुंह फुलाना-मान करना, रूठना ! 

फूलमती-ंश्ञा, खरो ( हि० कूल + मती 
प्रत्य ० ) एक देवी । 

फूज्ञी - संज्ञा, खी० (हि० फूल) जाला, सफ़ेद 
मांडा, आँख की पुतली पर पड़ा छोटा दाग । 

फूस--पंद्षा, प० दे० ( सं० तुष ) छप्पर में 
लगाई जाने वाली लंबी दृढ़ घास, गाइर, 
तिन (दे०) सूखा तृण, खर। यौ० घास- 
फूस, फूस-फाल । 

फूहड्-फूहर-वि० दे० ( सं० पव-गोवर -{- 
घट--गढ़ना ) निर्बेद्धि, बे शऊर, बे ढंगा, 
भद्दा । जैस लो०- “पेंडन सें थूहर, तस 
तिरियन में है फूइर ”--घाघ० । 
फूही--संज्ञा, ल्ली० दे० (सं० फूत्कार) फुहार। 
फकना- स० क्रि० दे० ( सं प्रेषण ) एक 
स्थान से उठाकर बल-पूवेक दूसरे स्थान 
में डालना या गिराना, भूल से इधर-उधर 
छोड़ना, गिराना, अनादर से छोड़ना, 
अपव्यय करना । द्वि रूप-फेंकाना, प्रे 
रुप फेंकघान । 

फेक रना#[-अ० कि० ( अनु०-फे फें करना) 
बड़े ज़ोर से चिल्ला कर रोना । जैसे-स्यार | 


फेकारना- स० कि० (दे०) बाल खोले नंगे 


सिर रहना । 

फेंट- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पेट-पेटी ) फेरा, 
घुमाव, कटि-मंडल, कमर का घेरा, कमर 
में लपेट कर बाँधा गया धोती या वख का 
छोर। पटुका ( न्० ) लपेट, कमर-बंद, 
फेटा (दे०), परिकर । सुहा०-फेट 
धरना या पकड़ना-कमरबंद को 
ऐसा पकड़ना कि भग न सके । फेंट 
(परिकर ) कसना या बाँधना-- कमर 
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फॉटना 


‘ser TIEERSTRERFES SIRENS RSIS 
बाँध कर तैयार होना । पंज्ञा, खरी० ( हि० 
फँटना ) फेंटना का भाव | 
फॅटना-स० क्रि० दे० (सं० पिट) गाढे 
द्रव पदार्थं को अँगुलियों और हथेली से 
रगड़ना, ताशों का उलट पलट कर मिलाना। 
फेटा - संज्ञा, पु० दे० (हि० फॅट) फॅट, पडुका, 
कमरबंद, छोटी पगड़ी । 
फैकरना--कि० अ० (दे०) खुलना, नंगा 
हाना । क्रि» अ०-फेंकरना--स्यार की 
भाँति ज्ञोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना । 
फेण--संज्ञा, पु० दे० (सं०) फेन-नन्हें नन्हें 
बुलबुलो का गठा समूह, फेना, झाग। 
( वि०--फैनिल ) । 
फेनी-संश्ञा, खी० दे० ( सं० फेनिक्रा ) सूत 
के लच्छे जैसी एक मिठाई, सूतफेनी । 
फैफड़ा--छंज्ा, पु० दे० ( सं० फुप्फुस + 
डा--प्रत्य० ) फुप्फुस, प्राणियों की छाती 
के भीतर साँस लेने का अवयव । 
फेफड़ी, फेफरी--संक्षा, खौ० दे० ( हि० 
घपड़ी ) पपड़ी, होठों के चमड़े की पपड़ी । 
फेर-पंक्षा, पु० दे० ( हि० फेरना ) फिरने 
या घूमने की क्रिया, दशा, या भाव, चक्र, 
घुमाव, रदबदल, परिवतंन। “ सब सों 
लघु है माँगिबों यामें फेर न सार!--बू० | 
ग्रेत-वाधा, धोखा, जाल, छल, संदेह, 
आम, मोड, झुकाव, संकर, चालबाजी, 
बखेडा । घुहा०--फेर जाना सीधी राह 
न जाकर टेढ़ी राइ से अधिक चलना, चक्कर 
खाना, भटकना । फेर देना-लौरा या 
वापिस कर देना । फेर-फार- पेंच, घुमाव- 
फिराव, जटिलता, अदल-बदल, अंतर, 
बहाना, चक्कर, इधर-उधर, छल-कपर । 
मुद्दा ०- कर्मी या ( समय ) दिनों का 
फैर-- दशान्तर, विपत्ति का समय, अच्छी 
से बुरी दशा होना। “ रहिमन चुप हु 
बैठिये, देखि दिनन को फेर ।” कुफेर 
बुरी दशा । सुफेर-- अच्छी दशा । “बोलब 
बचन बिचार जुत, समि कुफेर-सुफेर ।”” 
आ० श० को ०-१९२ 
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फेरा 


अंतर, भेद, उल्तमन । पुहा०-फेर में 
पड़ना ( राना )--अम, धोखा, संदेह, 
संशय, असमंजस या रूंफट में पडना 
( आना ) । चट्चक्र, षड्यंत्र | फेर पड़ना 
( होना) भूल या अंतर पडना । मुहा? 
निन्यानवे का फेर--रुपया जोडने या 
बढ़ाने का चसका, ६६ से १०० रुपये पूरे 
करने की चिता । फेर ( लगाना) बाँधना 
--लेन-देन था आदान-प्रदान का कम 
लगाना, युक्ति, ढंग, उपाय, एवज्ञ, बदला । 
यौ०--उलट-फेर--उलटा-पलरा | चालः 
फेर - आना-जाना, छल, धोखा । जाल 
फेर-छल-कपर । हेर-फेर लेन-देन, 
व्यवसाय, आदान-प्रदान। घाटा, हानि, भूत- 
प्रेत का प्रभाव, दिशा, ओर !--श्रव्य० 


` (दे०) फिर, पुनः, दोबारा। “ फेर न हो 


है कपर सों, जा कीजै व्यापार ”--ब् ० | 

फेरना- स० क्रि० दे० (सं० प्रेरण) सरोडना, 
घुमाना, लौराना, वापिस करना या लेना, 
लौटा लेना ( देना ), चक्कर देना, ऐंउना, 
सोडना, पातना, पीछे चलाना, इधर-उधर 
ऊपर स्पशे करना, तह चढ़ाना | मुहा०- 
पानी फेरना--नष्ट-अट करना। घोषित 
या प्रचारित करना, घोड़े आदि पशुओं 
को चलना सिखाना, उलट-पलर या इधर- ` 
उधर करना, बदलना, परिवतंन करना । 
मुह ०-- आँखे फेरना ( फेर लेना )-- 
मर जाना । मुह फेरना-विसुख होना 
उपेक्षा करना, उदासीन होना । 

फेरवट-- संज्ञा, खो० दे० ( हि० फेरना ) 
घुमाव-फिराव, चक्कर, पेंच, बहाना, फेर- 
फार, टाल-मटूल । 

फेरा-पंक्षा, पु० ( हि० फेरना ) परिक्रमण, 
कील पर चारों ओर घूमना, चक्कर, सोड एक 
बार की लपेट. बारम्बार आना-जाना, घमते 
फिरते आ जाना या पहुँचना, फिर लोट 
आना, मंडल, आवत, घेरा व्याह में भांवर । 
४ हरि जा गये फिरि कीन्ह न फेरा।” 


*--पश्मा० । | 
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करना, लेखा या हिसाब लगाना, दूर तक 
पृथक पृथक कर देना, बढ़ती करना । 

फैलाव--पंद्वा, पु० ( हि० फैलाना ) विस्तार, 
प्रसार, प्रचार, बढ़ती | 

फैसला -ंज्ञा, पु० (अ०) निपटारा. सुकदर्मे 
में निणंय, अदालत का अंतिम निर्णय | 

फोंक--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पुंख ) वाण के 
पीछे की नोक जहाँ पर लगे रहते हैं। 
“धनुष बान लै चला पारधी, बान में फोक 
नहीं है !--कबी० । 

फोंदा# - संज्ञा, पु० दे० ( हि० फुँदना ) 
फुं दना, झब्बा, फंदा (दे०) । 

फोक--पंज्ञा, ० दे० ( हि० फोकला ) तुष, 
किसी वस्तु का सार निकल जाने पर बचा 
हुआ भाग या अंश, भूपी, बकला, सीठी, 
नीरस या फीकी वरतु । 

| > वि० ( हि० फोक ) निःसार, सूल्य- 
रहित, निर्मूल्य, व्यर्थ । मुहा०--फीकद 
मॅ-सफ़्त में, योंही । फोकट का माल । 

फोकला[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वल्कल ) 
छिलका, बकला, बोकला, (आ०) बक्कल । 

फोट--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० स्फोट ) फोडा, 
फूंसी । 

फोड़ना -- स० कि० दे० ( सं० स्फोटन ) खरी 
चीज़ को चूर चूर करना, विद्रीणं करना, 
भग्न करना, तोड़ना, अंकुर, डाली या 
रहनी निकलना, आघात या दबाव से 
भेदना, दूसरे पत्त से अपने पक्ष में मिलाना 
या कर लेना, भेद-भाव पैदा करना, फूट 
डाल कर अलग अलग करना, भेद या रहस्य 
का सहसा खोलना, देह में विकार से फोड़े 
या घाव हो जाना । 

फोड़ा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्फोटक ) बड़ी 
फुसी, शोथ, स्फोट, घण, फुही दोष-संचय 
से उत्पन्न पीब के रूप में सडे रक्त की सूजन । 
खी० भल्पा०--फो ड़िया, फुड़िया (दे०)। 

फ़ोता-संज्ञा, पु० ( फा० ) भूमिकर, ज़मीन 
का लगान, पोत, थैल्ञा,.कोष, अंडकोष । 


फेरि 
फेरि#--भ्रव्य० दे० ( हि० फिर ) फिर, पुनः 
'स० क्रि० पूर्व ( थ० ) घुमाकर। “ फेरि 
मिलन की आस””--स्फुट | ५ क्यो विमति 
या टेरि, चहूँ ओर कर फेरिके ।”- रामा०। 
फेरी -पंज्ञा, खी० दे० ( हि० फेरना ) फेरा, 
परिक्रमा, लौट कर आना, चक्कर. साधु या 
भिखारी का भिक्षार्थ, गाँव या बस्ती में बरा- 
बर घमना था आना-जाना । घुहा०--- 
फेरी करना या लगाना-सौदा बेचना 
( घूम घूम कर ), फिर फिर आना-जाना । 
फेरीषाला-संश्ञा, पु० ( हि० ) घूम-फिर 
कर सौदा बेचने वाला व्यापारी | 
फेल, फेल (दे०)-संश्ञा, पु० ( अ० ) काम, 
क्रिया, काय्यै, कमे । क्रिश अ० ( अं० ) गिर 
जाना, चूकना, असफल या अनुत्तीणं होना । 
फेहरिस्त संज्ञा, ख्री० दे० (अ० फिहरिस्त) 
विषय-सूची, तालिका । 
फेल#[- संज्ञा, पु० दे० ( ग्र फेल ) काय्यं, 
खेल, नतरा, क्रीड़ा, कौतुक । 
फैलना-क्रिंश भ्र० दे० (सं० प्रसत) पसरना, 
“वृद्धि या बढ़ती होना, विस्तृत होना, बढ़ना, 
छितराना, बिखरना, अति बड़ा या लंबा- 
चौड़ा होना, प्रचार पाना, असिद्ध होना, 
मोटा या स्थूल होना, आग्रह या हठ 
करना, भाग का ठीक ठीक पूर्ण रूप से 
लग जाना, प्रचुरता या अधिकता से 
मिलना, किसी ओर तनकर बढ़ना | स० 
रूप फैलाना, प्रे, खूप -फैलचाना । 
फ़ेलसुफ़--वि० दे० ( यू० फिलसफ ) अप- 
व्ययी, फ़्जूल ख़च ( To ) | 
फेललूफी--पंज्ञा, स्रो० ( हि० फैलसूफ ) 
अपव्यय, फ़ज़ूल खर्ची ( फ़ा० ) । 
फैलाना--श्० करिन ( हि० फैलना ) पसारना, 
बखेरना, छितराना, विस्तृत करना, बढ़ाना, 
भर या छा देना, व्यापक, प्रसिद्ध था प्रचलित 
करना, दूर तक पहुँचाना, सब ओर प्रगट 
करना, गुणा-भाग की शुद्धता की परीक्षा 


फोतेदार 


फ़ोतेदार--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) कोषाध्यक्ष, 
ख़जानची, पोतदार (दे०) । संज्ञा, खो० 
फोतेदारी-पातदारी । 


फोरनारका--प० क्रि० .दे० ( हि० फोड़ना ) 


फोडूना, तोड़ना । 

फोश्रारा, फोषारा, फक्वारा-पंज्ञा, पु० 
( हि० फुद्दारा ) फुद्दारा । 

फ़ोज--संक्षा, खी० ( अ० ) सेना, जत्था, 
मुंड, लश्कर । वि० फोजी | 
फ़ोज्दार--संज्ञा, पु० ( फा० ) सेनानायक, 
सेना-एति । 

फोजदारो--संश्ञा, खौ० ( फा० ) मारपीट, 
लड़ाई, वह कचहरी जहाँ मार-पीद के 
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होतार 2. २९. त बंचक्र 
रगड़े ( झुक्रदमें ) निपटाये जाते और 


अपराधी को दंड ( शारीरिक) दिया 
जाता है । 


१ फोज्ञी -वि० ( फ़ा० ) सेना-सं बंधी, सैनिक। 


फोत - वि० ( अ० ) मरा हुआ, खत, खतक, 
गत । संज्ञा, ख्ो०--फोती । 

फ़ौरन--कि० वि० ( झ० ) तत्काल, तुरंत, 
झटपट, शीघ्र, चटपट । 

फ़ोलाद--संज्ञा, . छु० दे० ( फ़ा० पोलाद ) 
कड़ा, अच्छा और साफ लोहा, खेडी | 
वि० --फौलादी । | 

फ्रांसीसी--वि० ( फ्रांस ) फ्रांस निवासी 
फ्रांस का, फरासीसी (दे०) । 


ब्‌ 


ब--हिन्दी और संस्कृत की वर्णमाला का 
२३बाँ तथा पवर्ग का तीसरा अक्षर, इसका 
उच्चारण-स्थान ओष्ठ है । एंज्ञा, पु० (सं०) 
सुगंधि, वरुण, पानी, सागर । 

बंक--वि० ( सं० वक्र, बंक) तिरछा, टेढ़ा, 
पराक्रमी, विक्रमी, पुरुषार्थी, दुर्गम, अगम । 
बंका (दे०) । संज्ञा, खो०-बंकता । संज्ञा, 
पु० ( अं० बैंक ) लेन-देन करने वाली एक 
संस्था । 

बंकट-वि० दे० ( सं० बंक ) टेढ़ा, तिरछा । 
“ बंकट भोंह चपल अति लोचन वेसरि 
रस सुकताइल छाया ”--सूर्‌० । 

बंकराज्न--संज्ञा, पु० यो० ( सं० बंकराज ) 
एक तरह का साँप । 

बंका|--वि० दे० ( सं० बंक ) वक्र, तिरछा 
टेढ़ा, पराक्रमी,' बाँका, तिरश्चीन | “ तिनतें 
अधिक रस्य अति बंका ?-- रामा० । 

बंकाई।-संश्ला, ख्ी० दे० ( सं० वक्रता) 
बंकुरता (दे०) टेढ़ाई, बंगई (दे०) । 

बंकुरता-संज्ञा, खी० (दे०) वक्रता (सं०)। 


बंग--पंज्ञा, पु० (सं) एक पौष्टिक औषधि, 


( रसायन ), बंग देश, बंगाल । “ साधत 


बैरागी जड़ बंग ”-सूर० । वि० (दे०) 
चक्र, बक । 

बगला --वि० दे० ( हि० बंगाल) बंगाल 
देश का, बंगाल-सम्बन्धी | संज्ञा, खो०-- 
बंगाल देश की भाषा । संज्ञा, पु०_ चारों 
ओर बरामदों वाला एक मंजिला घर जा 
खुले ठौर पर हो, छोटा इंवादार अटारी पर 
का कमरा, बँगाले का पान | 

बँगली - पंक्षा, खरो ( हि» बंगला ) हाथ 
का एक गहना, छुनियाँ, छोटा बगला; 
. बंगलिया (दे०)। 

बंगा-वि० दे० ( सं० वक्र) चक्र, उदंड, 
मूर्ख । “ राम मनुज कसरे सठ बंगा ”-- 
रामा० । 

बंगाल, बंगाला--संज्ञा, पु० दे० (हि० बंगाल) 
बंग या बंगाल देश, बंगालिका नाम की 
एक रागिनी ( संगी० )। 

बंगाली--संक्षा, पु० दे० ( हिं० बंगाल +ई०- 
प्रत्य» ) बंगाल का वासी । एंज्ञा, खो० दे० 
( हि० वंग ) बंगाल की भाषा | 

बंचक--संज्षा, ए० दे० ( सं० वंचक ) 


बंचकता-बंचकताई 0... ततने 
पाखंडी, छली, धूतं । संज्ञा, खो० बंचकता। 


७ बंचक भगत कहाय राम के ”- रामा० । | f 
|| बंडा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बेरा ) एक तरह 


: र उ †--पंत्ञा खो० दे० } 
बंचकता-बंचकताई+#' 3 + की थरुई | वि० ( ग्रान्ती० ) अकेला | 


( पं० बंचकता ) धूत्तंता, ठगी, छल । 
बंचनता--संश्ञा, ख्ली० ( सं० बंचकता 
घृत्तंता, छुल | । | 
बंचना-संलञा, खी० दे० ( सं०.बंचना ) छल, ! 


ठगी, धूत्तता, पाखंड । %॥--प० क्रिश दे० ' 


( सं० वंचन ) छुक्षना, उगना | 
बचाना, बॅचवाना--स० कि० दे० ( हि० 
बाँचना ) पढ़ना, पढ़वाना । 


बंहना#--स्० क्रि दे० ( संर वाँहा ) 


चाहना, इच्छा या अभिलाषा करना । 


बेलित, बांछितका-वि० दे० (सं० वाँछित) | 
| रुका हुआ, केद में, किवाइ, ढकने या ताले 


चाहा हुआ, इच्छित, अभिलषित । \ 


बंजा-संश्षा, पु ( हि० वनिज ) बनिके)` |. 
| ` भीतर आना-जाना न हो सके, अवरुद्ध । 

र ! बंदगी - संज्ञा, खी० (फा०) इश्वर की बंदना, 
बंजुल--पंक्ञा, पु० (पं०) स्तवक, गुच्छा । ` 
बंज्ञर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वन-ऊजड़ ) ` 


बाणिज्य, व्यापार । “ खेती करै न बंजे 
जाय --घाघ० । 


उसर, ऊपर भूमि । 


बंजारा--संज्ञा, ५० दे० ( हि० वनजारा ) : 


बनजारा, व्यापारी | ख्री० बंजारिन । | _ ए हर 
| बंदन संज्ञा, पु० (सं० वंदन) स्तुति, प्रणास । 


“ जब लाद चलेगा बंजारा । !' 


बंभा-वि० संज्ञा, स्री० (दे०) - बंध्या (वो, । 


बॉस । 


) उगी, | 
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४ व मास्क 
बेटावनक् -वि० दे० ( हि० बाँटना ) बॉँटने- 


वाला | 


बंडो- संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० बाँडा = करा ) 
आधी बाँही की करती, फतुही, बगलबंदी। 
बंड्रेरी, बडेरी--पंक्षा, खी० दे० ( सं० वर 
दंड ) खपरैल में मँगरे पर लगने वाली 
लकड़ी । “ थोरी का पानी बँडेरी धावे ? 
>--धाध० । 
द--पंज्ञा, पु० ( फा० मि० सं० बंध) 
बांधने की वस्तु, बाँध, पुश्ता, सेंड, तनी, 
बंधन, देह के अंगों के जाइ, केद॒। वि० 
(फा०) जा खुला न हो, ढँका, स्थगित या 


थ. 


से ऐसा अवरुद्ध सुख या मार्ग, कि बाहर- 


सेवा, प्रणाम, सलाम । “ बंदगी होती है 
इस सिन की कबूल । ” 

बंद्गोभी-संश्ञा, ख्री० यो० (दे०) पातगोभी, 
करमकहला । 


संज्ञा, पु० ( सं० बंदनी = गोरोचन ) रोचन, 
संदुर, इगुर, रोली । 


बेटनौ--भ० क्रि दे० ( सं० वितरन ) बंद्नता- संज्ञा, त्ली० ( सं० बंद्नता ) बंद- 


या विभाग होना, कई पुरुषों को भिन्न २ 
भाग दिया जाना । (० रुप० बँटाना, 
मे €१०-बंटवाना । 


बटधारा, बटवारा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 


बाँडना) विभाग, तकपीम, बाँटने की क्रिया । 
योर > अमीन बटरवारा | 

बटा- संज्ञा, १० दे० ( सं० वटक ) गोलाकार 
छोरा डब्बा । ( खो ग्रल्पा०--बंटी ) | 

i >चंटा-बंटा । 

बटाई, बटाई-पंशषा, स्लो० दे० (हि० बाँटना) 


नीयता, बंद्बा या आदर के लिये योग्यता । 
बंद्नवार- संज्ञा, पु० दे० ( तं० बंदनमाला ) 
तोरण, द्वार पर बाँधने की पत्तों और फूलों 
की झालर ( मंगल-सूचनार्थं ) । 
बंदना-<पंक्ञा, श्लो० दे० (सं० वंदना ) स्तुति, 
प्रणाम । स० क्रि० (दे०) प्रणाम करना । 
बंद्नी#--विं० दे० ( सं० वंदनीय ) स्तुति 
या प्रणाम करने योग्य, बंदनीय । 
बंदनी माल- संज्ञा, खरी० दे० थौ० (सं० वंदन- 
माल ) गले से पैर तक लरकती हुई माला । 


बॉटने का भाव या क्रिया, लगाने के रूप में |. बंद्र- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वानर ) कपि, 


खेत की पैदावार का कुछ भाग लिया जाना । 


सकट, वानर, मनुष्य से मिलता हुआ एक 


ब्दरगाई 


चौपाया । सुहा०--बद्र घुड़की या बंदर 
भबकी--केवल डराने या धमकाने के लिये 
डाँट-डपट या धमकी । “कह दसकंड कौन 
तें बंदर ”_ रामा० । संज्ञा, पु० (दे०)-- 
बंदरगाह । 

बंद्रगाह-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) समुद्र के 
किनारे पर जहाज्ञों के उहरने का. स्थान । 
बंदवान- संज्ञा, पु ( सं० वंदी+वान) 
बंदीगुह का रक्षक, क़ेद्खाने का अफसर, 

र्‌ ( अं०)। 

बंदसालां- संज्ञा, ० दे० ( सं० वंदोशाला ) 
जेल, वंदीग्रह, कारागार । 

बंदा - संज्ञा, ५० (फा०) दास, नौकर । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० वंदी ) कैदी, बंदी । '' बंदा 
मौज न पावही, चूक चाकरी साहि ” 
कवी० । 

बंदारू--वि० ( सं० वंदारं ) बंदुनीय, सम्मान- 
नीय, पूजनीय । 

बंदाल--संक्ञा, पु० (दे) देवदाली, एक 
प्रकार की घास। 

बंदि-संज्ञा, खी० ( सं० वंदिन्‌ ) क्वेद, वंदी- 
जन । पू० का० ( त्र० अ० ) वंदुना करके । 
“ बदि बैठि सिशनाइ ?-- रामा० । 

बँंदिया--पंज्ञा, खौ० ( हि० वंदनी ) मस्तक 
पर बाँधने का एक गइना, बेंदी, बेंदिया, 

_ दासी, व्हलुई, बाँदी । 

बंदिश--संक्षा, खोौ० ( फ़ा० ) प्रबंध, बाँधने 
की क्रिया, योजना, रचना, षड्यंत्र । 
पुहा? -- बंदिश बाँधना- आयोजन 
करना । 

` बंदी- संज्ञा, ० (सं० वंदिन) चारण राजाओं 
का यशोगान करने वाली एक जाति, भाट । 
यौ०--बंदीजन । संज्ञा, खो० ( दि० वंदनी ) 
एक सिर-भूषण, बेंदी, बंदिया (दे०) । 
संज्ञा, पु० (फा०) केढी । 

बंदीखाना, बंदी णह-संज्ञा, ० यो० (फा०) 
जेलखाना, कारागार, बंदीघर ( दि० ) । 
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बधना 
बं दीळोर*#-- संज्ञा, पु० यो० ( फा० बंदी-- 


हि० छोर ) बंधन ( क्वैद ) से छुड़ाने वाला। 


बंदीजन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) चारण। 
५ तब बंदीजन जनक बुलाये ??-- रामा० । 
बंदीवान#--घंज्ञा, पु० ( सं० वंदिन) कैदी । 
बंदूक - संज्ञा, खौ० (अ०) बारूद से गोली 
फेंकने वाला लोहे की नली-जैसा एक अख । 
बंदूकची-संज्ञा, पु: (फा०) बंदूक चक्ाने 
वाला, तिपाही । 

बँदेरा%--पंक्षा, पु० ( सं० वंदी ) बंदी, कैदी, 
दास । ख्री० बें ररी । 

बंदोबस्त--संज्ञा, पु० ( फा० ) इन्तजाम, 
प्रबंध, खेती की भूमि को नाप कर लगान 
नियत करने का काय, इस प्रबंध का एक 
सरकारी विभाग । 

बंदोल - संक्षा, पु० (दे०) दासी-पुत्र । 
बंध--संज्ञा, पु० (सं) योग की मुद्रा या 
आसन ( याग० ) रति के आसन (कोक०), 
गिरइ, लगानबंद, गाँठ, बंधन, कैद, बाँध, 
गद्य या पद्य में निबंध रचना, शरीर, किसी 
विशेष आकृति या चित्र के रूप में छद के 
वर्णो की व्यवस्था ( चित्र का० ) फँसाव, 
लगाव । 

बंधक - संज्ञा, पु० (सं) रेइन, ऋण के 
बदले में अणी के यहाँ रखी गई. वस्तु, 
गिरवी, थाती, रति या योग का आसन, 
बंध (-सं० )। 

बंधन--संश्ञा, पु० (सं०) रस्सी, बांधने की 
क्रिया या वस्तु, कारागार, शरीर के जोड़ 
वध, प्रतिबंध, स्वतंत्रता का बाधक | 

बँघना--अ० कि० दे० ( सं० बंधन ) बाँधा 
जाना,: वद्ध होना, कैद में जाना, 
प्रतिज्ञा या वचन से वद्ध होना, क्रम का 
स्थिर होना, ठीक या सही होना, प्रेम-पाश 
में बंधना, सुग्ध होना, अरकना, फँसना, 
प्रतिबंध में रहना । स० रूप--बंधाना, 


- बंधाघना, प्रे० रूप-बँधघाना। संज्ञा, पु० 


( सं० बंधन ) बाँधने की वस्तु या साधन । | | 


बंधनि 
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बेउर 


बंधनि--पंक्षा, ख्री० (दे०) बंधन(सं०) | बंपुलिस- पक्षा, खौ० यौ० दे० ( नुः 


उल्ाने या फँसाने की चीज या साधन | 

बंधान, बँघान--ंज्ञा, ३० दे० ( हि० 
बँधना) पानी के रोकने का धुर या बॉध। 
व्यवहार या लेन-देन की निश्चित परिपाटी, 
इस परिपाटी से दिया-लिया धन, ताल का 
भीटा, बंदिश, आयोजन | पुद्दा०--बंधा न 
बाँधना--विधान बनाना । तालस्वर का 
सम (संगी०, बंधान, निश्‍चित कार्य-क्रम । 
बंधी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० बंधिन ) बँधा 
हुआ | [एंज्ञा, खी० ( हि० बँधता ) बंधेज । 

बंघु- संज्ञा, पु० (सं०) भ्राता, भाई, सहायक, 
मित्र, दोधक छद, एक वर्णुवृत्त ( पि० ) | 
बंधूक फूल । संज्ञा, खी० बंधुता, बंघुत्व । 
यौ०-बंधु-बांधव । 

बँचुआ, बंघुवा-पंक्ञा, पु० दे० ( हि० 
बँधना ) बंदी, कैदी । 

बंघुक--पंज्ञा, पु० (सं०) दुपहरिया का फूल । 
बंघुता--पंक्षा, खी० (सं०) बंघु"्व, भाई- 
चारा, मित्रता, बंधु का भाव । 

बंधुत्व - पंज्ञा, पु० (सं०) बंधुता, बंधु का 
भाव । 

बंघुर- पंक्षा, ५० (सं०) मुकुट, दुपहरिया 
का फूल, हंस, बगुला, बहिरा मनुष्य । 
विं० (सं) सुन्दर । 

बंधूक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० बंधुक ) बंधु, 
दुपहरिया का फूल,बंधुक, दोधक छंद (पि०)। 
बंधेज-संज्ञा, पु० दे० ( दि बँधना -- 
एज- प्रत्य० ) प्रतिबंध, नियम, रुकावट, 
नियत रूप और समय से लेने-देने का 
पदार्थ या धन, बाँधने की युक्ति या क्रिया । 

बंध्या-वि० सरी (सं०) बाँक, बाझिनी 
(दे०) संतान न पैदा करने वाली खी | 

बंध्यायन--पंत्ञा, १० दे० ( सं० बंध्य -- यन 

. ¬ दि® प्रत्य० ) बाँपन, बंध्यारोग (वैद्य) | 

बंध्यापुत्र--पंज्ञा, पु० यौ० (कं) बाँक का 
लड़का, अनहोनी वस्तु,  वंध्यापुत्र सी 

असंभव बात |. 


बं--प्लेस--ग्रं ) ग्यूनिसपैलिटी का साव- 
जनिक पाखाना, टट्टी | 

बंब --पंक्षा, पु० ( भ्रतु० ) युद्ध के आरम्भ 
से पूर्व वीरों का उत्साह बढ़ाने वाली घोर 
ध्वनि, हल्ला, रण नाद्‌, डंका, दुन्दुभी, 
नागाड़ा । मुह ०--बंब बे जाना --रण या 
लड़ाई के लिये तैयार होना | 

बंबा - संज्ञा, पु: दे० ( अ० मंवा) पंप, 
सोता, जल का यंत्र, जल-कल, बच्चों के 
डाराने का कल्पित नास । 

बँबाना -किं० ग्र दे० ( अनु० ) राँभवा, 
गाय आदि का बाँ बाँ बोलना । 
बंबू-संश्ञा, पु० ( मलाया०--बैंवू = बाँस ) 
चंडू पीने की बाँस की पतली छोटी नली, 
(अं) बाँस। 

बंस--शंज्ञा, पु० दे० ( तं० वंश ) वंश, 
कुल, बाँस। “बंध सुभाव उतर तेहि 
दीन्हा ?--दासा० । 
बंसकार--संज्ञा, पु० 
बाँसुरी । 
बंसलोचन--ंज्ञा, पु दे० ( सं० बंश 
लोचन ) बंस कपूर, सफेद और नीले रंग 
का बाँस का सार भाग ( औष० ) । 
बंसी--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० बंशी ) बाँल 
की नली से बना एक मुँह का बाजा, 
बाँसुरी, सुरली, मछली फँसाने का यंत्र, 
विष्णु, राम, कृष्णादि के पद-तक्ष का एक 
रेखा-चिन्इ ( सासु० ) |] 

बंसीधर--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० वंशीधर) 
शीृष्ण। . 

बहगी, बंहिगी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० वह ) 
बोझा ढोने को एक बाँस की लंबी खपाच 
के सिरों पर लटके हुए छींके । [० बँ हिगा । 

बइठना#-क्रि० अ० (द°) बेठना (हि०) | 

बउर[8--संज्ञा, पु० दे० ( हि» बोर या 
मोर ) बौर, मौर । ू 


दे० ( सं० वंश) 
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बडरा. घाउर 

बउरा, बाउर[# वि० दे० ( हि० बावला ) 
बावला, पागल, सिडो, गूँगा। “ तेहि 
किमि यह वाउरा बर दीन्हा ?--रामा० । 

बक--संज्ञा, पु० दे० (सं० बक ) बगुला, 
बगला, अगस्त्य का फूल या वृत्त, कुवेर, 
बकासुर । “ भये पुराने बक तऊ, सरवर 
निपट कुचाल ”-- नीति० । वि० बगले सा 
सफ़ेद | यो०--बकध्यान । “बैठे सबै बक- 
ध्यान लगाये ।” संज्ञा, खौ० ( हि» बकना ) 
बकवाद, प्रलाप । “ छाँडि सबै ज्ञक तोहि 
लगी बक ??-- नरो० । 

बकतर--संज्ञा, पु (फा) बश्यतर (दे०) 
सनाइ, कवच, युद्ध में देह-रक्ताथ पहिनने 
का लेह-चखा, जिरह-बक्तर । 
बकता#-वि० दे० ( सं० वक्ता) कहने 
वाला । “ बिन बानी बकता बड़ ज्ञोगी ” 
—रामा० । 

बकध्यान--संज्ञा, पु० यो० दे० (सं० बकध्यान) 
बनावटी साधुपन, पाखंड, दुष्ट उद्देश्य के 
साथ दिखावरी साधु-चेष्टा। “ यहाँ आय 
बकध्यान लगावा ” --रासा० । वि०--- 
बकध्यानो । 

बकना-स० क्रिश दे० ( सं० बचन) बड़- 
बड़ाना, व्यर्थ प्रलाप करना, व्यर्थं बेढंगी 
बातें कहना, डाँटना, कोध से दपटना। 
द्विश स० रूप-त्रकाना, प्रे रूप-बकवाना । 

बक षक--संज्ञा, खो यो० ( हि० बकना ) 
बकने का भाव या किया । 

बकबाद- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० बक+-वाद्‌- 
सं० ) व्यर्थ बकना । वि० बकचादो, 
बकी--व्यर्थ बकने वाला । “ बकवादी 
बालक बध-जोगू ?--रामा० । 

बकमोन--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दुष्ट उद्देश्य 

की सिद्धि के लिये बगुले के समान दिखा- 

वरी साधु-भाव से चुप रहना । वि० चुपचाप 

अपना उद्देश्य साधने वाला । 


बकरकसाब--संद्षा, पु० यौ० ( हि बकरा | बकलस | 
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बकखुच्मा 


अ० झस्साब = कसाई ) चिकवा, बकरे को 
मार कर मांस बेचने वाला, वकरकसाई । 
बकरना-स० क्रि० दे० ( हि० बच्चना ) 
अपना अपराध आप ही कहना, आप ही 
आप बकना, बड़बड़ाना, बकुरना, 
बझ्कुरना ( ग्रा० ) | स० रूप-बकराना, 
प्रे० रूप-त्रकरचाना । 
बकरा---पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वकीर ) छोटे 
भुके सींग, लस्त्रे बालों, छोरी पूँछ और फटे 
खुरों वाला एक पशु, वुकरा. बोकरा (दे०)। 
खौ० बकरी । “ बकरा पाती खात है 
ताकी काढी खाल ?? - कवी० | 
बकलस- संज्ञा, पु० दे० ( अं० बकल्स ) 
बकसुआ, किसी बंधन के दो सिरों को 
मिलाकर कसने की अँकुसी ( विला )। 
बकला संज्ञा, पु० दे० ( सं० वल्कल ) पेड 
की छाल, फल का छिलका, बोकला, 
बक्कल ( ग्रा० )। 
बकचाद्‌-ंश्ञा, छो० (हि०) व्यथं की बक बक 
या बात, बकवाय (दे०) । वि» बकघादी। 
बकबादी--वि० ( हि० वकवाद ) चक्की । 
“ बकवादी बालक .बधजोगू ??--रामा० | 
बकधास--संज्ञा, खी० दे० ( हि० वकवाद ) 
बकाय (दे०), बकवाद, बकबक | 
बकस--संज्ञा, पु. दे० (अं० बाक्स) बाकस 
(दे०), संदूक, डिब्बा, खाना । 
बकसना%-- स० क्रिश दे० ( फा० बख्स -- 
ना-दि० ) प्रसन्नता या कृपा-पूर्वक देना, 
चमा करना । स० रूप-बकसाना, प्रे० रूप- 
बकसघाना । “ तिन्हें बकसीस बकसी हौं 
मैं बिहँसि कै !--कालि० | न 
बकसी--पंज्ञा, पु० दे० (फा० बठ्शी) सुंशी । 
बकसीसः# - संज्ञा, खो० दे० (फा० बखशिश) 
पारितोषिक, इनाम, दान । “ ताको वाहन 
भेजिये, यही बड़ी.बकसीस '!- स्फु० । 
बकछुआ - संज्ञा, {० दे० ( हि० वकलस ) 


rarer, ळकत 
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पाउडर पक्षा, ख्री० दे० ( तं० बकावली ) 
एक पोधा जिप्तके फूल अति सुगंधित 
होते हैं। ह 

बकाना---8० क्रि० (दे०) बकना का १० 
रुप, रटाना, बकवाद कराना । 

बकायन, बकाइन संब खौ० दे० ( हि० 
बड़का 4-नीम ) नीम जैसा एक पेड़ । 

बक्राया - संञा, पु० (ग्र०) बचत, बचा हुआ, 
शेष, बाक़ी । 

बकार- पंज्ञा, पु० (सं०) ब वर्ण । (फा०) 
कार्यार्थ । जैसे-बकार-सरकार । 

बकारी - पंक्ञा, खी० दे० ( सं० व, कार या 
वाक्य ) मनुष्य के सुँह से निकलने वाला 
शब्द्‌ । 4 

बकावर- पंज्ञा, पु० (पं०) बकाउर, (दे०) 
बकावली (सं०) ¦ 

बकापली--पंज्ञा, खो (सं०) गुलबकावली, 
- एक पौधा जिसका फूल श्वेत और सुगंधित 
होता है। यो०--बक-पंक्ति । 

बकासुर - संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० बकासुर) 
बक रूपी एक दैत्य जिसे कृष्ण ने मारा 
था ( भाग० ) | 

बकुचना#- ्र० क्रि० दे० ( तं० विकुंचन ) 
सिकुइना, सिमटना, संकुचित होना । 

बकुचा, बकचा-- पक्षा, पु० दे० ( हि० 
वकुचना ) छोटी गठरी, बचका । स्ली०-- 
बकची, बचको, बकुची (दे०) । 


. वकुचा- संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० वाकुची ) एक 


औषधि का पौधा। संज्ञा, ख्रो० (हि० वकुचा) 
छोटी गठरी, बकची (झ्रा०) । 

बकचोहाँ [- वि० दे० ( हि० बङ्कचा औहाँ 
-त्य०) बकुचे की तरह | खो० बकुचौ हीं । 

बकुल पक्षा, पु० ( सं०) मौलसिरी । 
४ सोऽयम्‌ सुगंधिमकुलो बकुलो विभाति ” 
जलोलं० | 

बङुला|--संज्ञा, पु० दे० ( दि० बगला ) 
बक (सं०), एक जल-पच्ती। | 

वकेन-वकेना|- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० वष्क- 
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यणी ) साल भर से अधिक की व्यायी 
दूध देने वाली गाय या भैंस | ( विलो ०--.. 
लाई ) । 

बकैयाँ, बकइ्यां--पंक्ञा, पु० दे० (सं० वक-- 
ऐया-प्रत्य ० ) बच्चों का घुटनों के बल चलना | 
“चलत बकैयाँ नंद-भ्रजिर मैं कान्ह दुलारे” 
--मन्ना० | 

बकोट--पंक्षा, खी० दे० (सं० प्रकोष्ट या 
अभिकोष्ट ) बकोटने की क्रिया या भाव । 

बकोटना--प० क्रिश दे० (हि० वकोट ) 
खरोंचना, वाखूनों से नोचना, निकोटना, 
पंजा मारना, खरगोटना । 

बकौरी#- पंज्ञा, खी० दे० ( सं० बकावली ) 
बकाउर, गुलबकावली । 

बक्कम- संज्ञा, पु० दे० ( श्र० वकम ) एक 
करीला छोरा पेड़ जिससे लाल रंग निकलता 
है. पतंग । 

बकल--पंज्ञा, पु० दे० (सं० वल्कल) बकला, 
छाल, छिलका । 

बक्काल- पंज्ञा, पु० ( अ« ) बनियाँ । 
बक्की-वि० दे० ( हि० बकना ) बहुत बकने- 
वाला, बडबड्या, बकवादी । 
बङ्सर--संज्ञा, पु० (दे०) हल के जोड़ का 
खेत जोतने का एक यंत्र चीनी का शीरा ! 
बक्स. संज्ञा, पु० दे० ( अं० बाक्स ) संदूक। 

बत्ताज--पंज्ा, पु० (सं) उरोज, उरज, 
स्तन । 

बखत - संज्ञा, पु० (दे०) वक्त (फ़ा०) | 

बख्तर, बर्तर- संज्ञा, पु० दे० ( फा० 
बक्तर ) कवच, सनाह, बकूतर (दे०) । 

बखर- संज्ञा, पु० (दे०) बक्खर, बखार, 
बाखर। 

बख़रा-ंज्ञा पु० दे० (फा० बखरः) हिस्सा, 
भाग, बॉट, बाखर । अ 

बखरी[- संज्ञा, खो० दे० ( हि» बखार ) 
घर, मकान, बखारी (ग्रा०) । 

बखसी ल - संज्ञा, स्री० दे० (फ़ा० बखशीश) 
पारितोषिक, इनाम, बकसीस, दान | 


बंखान 
ois 
बखान--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० व्याख्यान) 
कीर्तन, कथन, वर्णन, प्रशंसा, स्तुति, 
बड़ाई, प्रशंसा । “ दिनदूस आदर पाय के, 
करले आपु बखान ”-वि० | 
बख्जानना-स० कि० दे० ( हि० बखान -- 
ना-प्रय० ) प्रशंसा या स्तुति करना, 
सराहना, वणंन करना, कहना, निदा करना, 
गाली देना (व्यंग्य )। 

बखार|--शंज्ञा, पु० दे० ( सं० प्राकार ) 
अन्न भरने का कोठा । ( ख्नी० भ्रल्पा० 
बल्लारी ) | 

बखिया--छंज्ञा, 9० ( फ़ा० ) एक तरह की 
महीन सिलाई । 

बखियाना--स० किं० दे० ( फा० बखिया+- 
ना--हि० प्रत्य» ) बखिया की पिलाई 
करना । 

बखीरां--पंक्षा, खो० दे० ( हि० खीर 
का भनु० ) मीठे रस में पका चावल, 
सीठा-भात । 

बखोल--वि० ( अ० ) सूम, कंजूस, कृपण | 
संज्ञा, खी० बखोली - कंजूसी । “ बख़ीलर 
बुञ्रद्‌ ज्ञाहिदा बहरोबर '”सादी० । 
बखुबो- क्रि० वि० ( फा०) भली भाँति, 
अच्छी तरह, पुणंतया । 

बखेड़ा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बखेरना ) 
व्यर्थ विस्तार, आडंबर, भ्हफट, झगड़ा, 
रंरा, उल्झन, विवाद, कठिनाई । 
बस्बेड्रिया-वि० दे० ( हि० बखेड़ा+-इया 
-- प्रत्य» ) रूगड़ालू, फ़सादी । 
बखेरना--स० क्रि० दे० ( सं० विकरण ) 
बिखारना (दे०), छितराना, फैलाना, 
बिथराना ( ग्रा ) | 

बखेरना[[--प० क्रि० दे० ( हि० वकूर ) 
छेड़ना, टोकना, बोलना । 

बरूत - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) भाग्य, तक़दीर । 
यो०--बदबरूत, नेकबरूत, कमबख्त । 
बखत; (दे०) वक्त ( फ़ा० ) । 

भा० श० के०--१४ ३ 
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'बगर%॥--पंक्ना, पुण दे० 


बगर 


बख्तर - संज्ञा, पु० ( फा० ) कवच, सनाहृ, 
बकतर, बक्तर । 

बख्शना-स० क्रि» दे० ( फा० घढ़श-- 
ना--हि० प्रत्य० ) दान या क्षमां करना, 
दे डालना, त्यागना | द्विभ रूप-बख्शाना 
प्रे० रूप-बर्शघाना । 

बरिशश--संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) उदारता, 
कृपा, क्षमा, दान । “बङ्शिश तेरी आम है 
घर घर ?---हाली० । 

बर्गा--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० वक ) बगुला । 

बाई[-पंज्ञा, ्ली० (दे०) कुत्तों की मकखी । 
कुकुरमाछी (ग्रा०), एक प्रकार की घास । 

बाछुट-वगटुट--क्रि० वि० दे० ( हि० वाग 
+-छुटना या टूटना ) सरपट, बड़े वेग से, 
बे लगाम भागना । 

बगदना[--क्रि० अ० दे० ( दि० बिगडना ) 
खुढ़क जाना, बिगइ जाना, ठीक मार्ग से 
इट जाना, ख़राब हो जाना, बिखरना, 
गिरना, भटकना, भ्रम में पहना । १० ख्प- 
बगदाना, प्रे रूप-बगद्घाना । 

बगदहा#[-वि० दे० ( हि० षगद्ना+-हा 
--प्रत्य० ) बिगड़ेल, चौंकने या विगइने | 
'वाला । खी० बगदही । 

बगना»[--क्रि० .अ० दे० (सं० बक) घूमना, 
भ्रमण करना, फिरना । 

बगनी- संज्ञा, खी० (दे०) बगई घात । 

बंगमेल--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० वाग मेल्ध ) 
बाग से बाग मिला कर चलना, बराबर 
बराबर चलना, बराबरी, तुलना । “ इरषि 
परसपर मिलन हित, कछुक चले बगमेल ” 
—रामा०। क्रिश वि०--साथ साथ, बाग 
मिल्लाये हुये चलना । 

( सं० प्रण ) 

प्रासाद, महत्व, घर, आँगन, सहन, गोशाला, 

बगार, कोठरी । संशा, खी० ( फा० बगल ) 

बाल, घाटो । ' जो पै पशुपति सा तो नंद 

को बगर में '!--स्फुट० । . “ बगर: बगर 

माँद्दि बगर रही है छुवि”-रसाल० । 


बगरना 


हा आम र 
बगरना%-ग्र० कि० स० दे० (सं० विकरण) 
बिखरना, फैलना, छिटकना, छितराना । 
'त० ख्प-घगराना प्रे० ख्प-प्रगरवाना । 
बगरो।-संज्ञा, स्लो दे० ( हि० बखरी ) 
घर, मकान, बखरी, कुत्ते की मक्खी, (दे०) 
दले हुये धान । 
= व्हा, पु० दे० ( हि० बगूला ) 
वायु का चकर, बमूत्ता ( ड० ) । 
बग़ाल-पंज्ञा, खी० ( फा० ) काँख, छाती 
के दोनों ओर वाहु-मूल के नीचे के गढ़े, 
पारवे, ओर । मुहा० - बगल में दबाना 
या धरना-अधिकार करना, ले लेना | 
बग़लें बजाना-अति हषे प्रगट करना, 
अति प्रसन्नता .मनाना । इधर-उधर या 
किनारे का हिस्सा । मुहा०--बगलें 
साँकना--भागने का उपाय करना। 
बगल गर्म करना- किसी की बगल में 
ग्रेम से मिलकर बैठना । पास या समीप का 
स्थान, कुत्ते आदि में बराल या कंधे के नीचे 
जाइ का कपड़ा । 
बग्रलगंध--पंज्ञा, १० यो० ( फा० बग़ल -- 
गंध हि० ) बग़ल से अति दुग धिथुक्त पसीना 
निकलने का रोग, बगल का फोड़ा, कॅखवार। 
बगलबंदी- संज्ञा, खी० (फा०) एक तरह की 
कुरती या मिरजई । 
बगला--संत्ञा, पु० दे० (सं० बक + ला-प्रत्य० ) 
"लंबी चोंच, टाँगे और गला वाला एक श्वेत 
परी, बगुला, बक | खी० बगली । 
सुहा०_चगला भगत पाखंडी, ढोंगी, 
धरग्मध्वनी, थो खेबाज, छली, कपटी । ल्लो०- 
“ बगला सारे पखना हाथ ”--ब्यर्थ 
परिश्रम करना, गरीब का मारना निष्फल है। 
बगलापुखी - संज्ञा, ख्री> यो० (दे०) एक 
देवी ( तंत्र ) | 
वगलियाना - ग्र क्रि० दे० ( हि० बगल 
इयाना-प्रत्य० ) बराल से जाना, हटकर 
चलना, एक थोर हटना | स० कि०_ अलग 
करना, बगल में करना या लेना (दुबाना) । 
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बशुला 


बगली-वि० दे० (हि० बगल -६०--प्रत्य) 
बगल-संबंधी, बगल का, बगल की ओर 
से | मुहा०-- बगली धूँसा- वह चोर जा 
झोट में छिपकर या धोखे से की जाये। 
दुरजियों के सुई तागादि रखने की थैली, 
तिलादानी । संज्ञा, खी० कुरते आदि में कंधे 
के नीचे का भाग, बगल । 

बगलोहाँ[-वि० ( हि० बगल + ग्रोहां प्रत्य० ) 
तिरछा, बगल की ओर झुका हुआ । खरी० 
बगलोहीं । 

बगसना %[-प्त० क्रि० दे० ( हि० बट्शना) 
बकसना, बझ़्शना, दान या पारितोषिक 
देना । 

बगहा--पंज्ञा, पु० (दे०) बारा, (फ़ा०), व्याघ्र 
(सं०) बाघ । 

बगएस--संज्ञा, पु० (दे०) एक हंस विशेष । 

बगा, बागा%-- संज्ञा, पु० दे० (हि० बागा) 
जामा । “ बागो बना जरपोस को तामें ” 
--देव० | ॐ संज्ञा, पु० दे० (सं० वक ) 
बगला । 

बगाना#[- स० क्रि दे० ( हि० बगना का 
द्वि रूप ) घुमाना, फिराना, सैर कराना, 
टहृल्लाना । अ० क्रि० (दे०) भागना, वेग से 
जाना । 

बगार- संज्ञा, पु० (दे०) वह स्थान जहाँ गायें 
बाँधी या चराई जाती हैं, बगर, घाटी | 

बगारना-स० क्रि दे० ( सं० बितरण ) 
(हि० बगरना का स० रूप) छिटकाना, फैलाना, 
बिलेरना, बगराना, बशराचना (मा०) । 

बग़ाचत- संज्ञा, खी० (अ०) बाशी होने का 
भाव, राजद्रोह, बलवा, विद्रोह । 

बगियाओ[--संज्ञा, खी० ( फा० बाग इया- 
हिग्प्रत्य०) छोटा बाग़ या उपवन, बाटिका । 

बगीचा- संज्ञा, पु. दे० ( फ़ा० बागचा ) 
छोटा उपवन या बाग, बागीचा । ख्री० 
यल्पा०-चगीची, बागोची। 

बशुर--संज्ञा, पु० (दे०) जाल, फाँसी । 

चशुज़ा-ंज्ञा, पु० दे० (हि०) बगला । 


द नमन 


बंगूरा बगला _ रीत... य 


० बगुला झपटे बाज़ पै बाज़ रहे सिर नाय” 
--गिर० | 

बमूरा, बगूला- संज्ञा, पु० दे० (हि० बाउ +- 
गोला) किसी एक जगह भँवर सी चक्कर खाती 
हवा, बातचक्र, बवंडर। “उठा सहरा में 
बगूला तो यों बोला मजनू |”? 

बगेरी--संज्ञा, खी० (दे०) टिटिहिरी, भरुही, 
बघेरी ( प्रान्ती० ), एक सरमैले रंग का 
पक्षी । 

बगेर--भ्रव्य ० (अ०) बिना । 

बग्गी, बग्धी--ंज्ञा, खी० दे० (अं० चोगी ) 
चार पहियों की छायादार घोडागाडी । 

बघंबर, बाघंबर--पछंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० 
व्याघराँवर) शेर या बाघ का चमड़ा । “बरनी 
बघंबर में '— देव० । वि०--बघंबरी । 

बघेछातला- संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० व्याघ्र +- 
छाल ) बाघ की खाल, बघबर, बाघंबर | 

बघनहा! संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० व्याघ्र + 
नख ) शेर के पंजे सा चिपटे टेढ़े काँटेदार 
शत्र, शेर-पंजा, बच्चों के गले का गइना 
जिसमें बाघ के नख सोने या चाँदी में कुछ 
कुछ मढे रहते हैं, बघनख, बघनखा । 
त्री ग्रल्पा० बघनहीं । “ गले बीच 
बघनहाँ सुहाये !--रामा० । 

बधन हियां% | ¬ संज्ञा, खो० यौ० दे० ( सं० 
व्याधनख ) बधनहाँ, बघनख । 


बघना%--संशज्ञा, पु० दे० ( सं° व्याघ्रनख ) 


बघनहाँ । 

बघरूरा|--संश्षा, पु० दे० ( हि० वायु+ 
गोला ) बवंडर, वायुचक्र, बगरूरा । . 

बघार--संज्ञा, पु० दे० (हि० बघारना) गमे घी 
में पड़ा मसाला, छौंक, तड़का । 

बघारना-स० क्रि० दे० ( सं० अवधारण ) 
तड़का देना, छौंकना, अपनी योग्यता से 
अधिक बोलना, दागना । मुहा०शेखी 
बघारना-शान दिखाना । 

बघो-संज्ञा, खी० (दे०) डांस, मधुमक्खी, 
पशुझों की मकती । 
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"बचन 
बघेल, बघेला-- संशा, पु० (दे०) राजपूतों 
की एक जाति, डाँवरू, (प्रान्ती०) बाघ का 
बच्चा | यौ०- बघेलखंड--बघेल ज्षत्रियों 
का प्रदेश, रीवाँ के चारों ओर का प्रान्त । 
बच%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० वचः ) बचन 
वाक्य । “ मन बच काय में हमारे रहिबो 
है ---सरस० । संज्ञा, खी०--एक पौधा 
जितके पत्ते और जड़ झषधि के काम आती 
है। " बचाभया सुंडिशवावरी समा 
लोल० । यो० दुधबच । 
बचका--संक्षा, पु० (देण) एक पकवान, 
गठरी, पुटकी । लो०--“ चोरन बचका 
लीन, बिगारिन छुट्टी पाई ।” खो० बचकी | 
बचकाना[--वि० दे० ( हि० बच्चा -+ काना- 
- प्रत्य० ) बच्चों के याम्य, बच्चों का सा। 
खी० बचकानी । स० क्रि० (दे०) बचके 
में बाँधना, बचकियाना (ग्रा) । : 
बचत-बचती- संज्ञा, खो० ( हि० बचना ) 
बचने का भाव, शेष, बाकी; बचाव, लाभ, 
रचा, रिहाई । 
बवन*- संज्ञा, पु० दे० (सं० बचन) वाणी, 
बात, वाक्‌ । “विप्र बचन नहि कहेउ विचारी › 
~—रामा० । मुहा०--बचन देना (लेना) 
:—वादा या प्रतिज्ञा करना (-कराना') | 
बचन निभाना--कही हुई बात का प्रति- 
पालना या पूरा करना । बचन-बंद करना 
- प्रतिज्ञा करना.। बचन-बंध ( चद्ध ) 
होना- प्रतिज्ञा में बँध जाना बचन 
मानना--आज्ञा पालन करना । “ तौ तुस 
बचन मानि घर रहहू ”'-रामा० । बचन 
लेना - आज्ञा लेना, अतिज्ञा कराना । 
सुहा ०-बचन.ड।लना- भाँगना। बचन 
टालना ( पेलना )-वादा या आज्ञा न 
मानना । “ आयेहु तात बचन मम पेली ” 
-—रामा०। बचन.तोड़ना या छोड़ना-- 
प्रतिज्ञा भंग करना, वादा पूरा न करना । 
यौ० ब चन-वद्ध-प्रतिज्ञा से बँधा हुआ । 
बचन द्त्त--वादा किया हुआ, सँगतेर, 


52.00 व क्क. 
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सगाई किया हुआ । बचन बाँधना-- 
प्रतिज्ञा कराना । बचन हारता- 
वद्ध हाना। | बचनों पर रहना - वादे पर 
रहना, प्रतिज्ञा का ध्यान रख उसे पूरा करना । 
बचना--अ० क्रिश दे० (सं० वंचन =न पाना) 
प्रभावित न होना, रक्तित रहना, विपत्ति, 
दुख या झगड़े से अलग रहना, छूट या रह 
जाना, बुरी बात से दूर रहना, खर्च न होना, 
शेष या बाक़ी रहना, छिपाना, चुराना | 
स० क्रि० ( सं० वचन ) कहना । स० रूप-- 
बचाना, बचावना, प्रेश ूप--बचधाना | 
मुहा०--बच्च ( बचा) कर चलना-- 
सँभल कर सतकंता से व्यवहार या काम 
करना | 
बचपन--पंज्ञा, पु० दे० (.हि० बच -- पन- 
प्रत्य ) लड़कपन, छोटापन, अबोधता । 
बचवेया%- संज्ञा, पु० दे० (दिश बचाना +- 
वैया-प्रय० ) बचेया, रक्षक, बचाने वाला | 
बचा&॥--पंक्षा, पु० दे० ( फ़ा० बच्चा, सं० 
वत्स ) लड़का, वालक, अपमान-सूचक 
शब्द | ्री० बच्चो । 
बचाव-संश्ञा, पु० दे० (हि० बचाना ) त्राण, 
रक्षा, हिफ़ाज़त । 
बद्चा-संश्ञा, पु० ( फा० ) किसी जीव का 
छोटा छौना, लड़का, बालक । खी० बच्ची | 
सहा०--बघ्यो सा बोलना तुतलाना | 
बच्चों का खेल- सरल कार्यं | वि० 
अज्ञान, अनजान । मुहा०--बच्चा बनना 
( होना )--अजान या अबोध बनना 
( होना )। 
बच्चादान--छंज्ञा, पु० ( फा० ) गर्भाशय । 
त्री० वच्चादानी। 
बच्छ-संञा, ५० दे० (सं० वत्स) बेटा, बच्चा, 
बेब का हा | ल पियाय बांधि 
ब राजा '—ला० सी० रा०। “ बहुरि 
लाल कहि बच्छ कहि ”-रामाळ | “० 
बच्छल#|--वि० दे० (सं० वत्सल ) वत्सल, 
दुयालु, कृपालु, बहुल (आ०)। 


घजनी 


rm STS IESE 

बच्छसां ¬ संश्षा, ० दे० ( सं० वच्तस्‌) 
छाती, चत्तस्थल । 

बच्छ - संज्ञा, प° दे० (सं० वत्स) गाय का 
बच्चा, बुडा, बछुवा (आ०)। खी० बलिया । 

बच्छासुर- पंक्षा, पु० दे० थौ० ( संर 
वत्सासुर ) एक दैत्य । 

बळ संज्ञा, पु० दे० ( सं० वत्स ) बछुवा, 
बछडा, बच्छा, बाळा ( ग्रा ) । खी०-- 
बाली | 

बछुड़ा--पंशा, पु० दे० ( हि० वच्छ-- ड़ा- 
-प्रत्य» ) गाय का बच्चा । खी० बछड़ी, 
बडया । 

बहुनाग-बच्छुनाग--प्तज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० वत्सनाभ ) सींगिया, तेलिया, मीठा, 
स्थावर विष, एक नेपाली विष वृक्ष की जड़। 
“बच्छुनाग नीको लगै?-कुं० वि» ला० | 
बडूुरा%- संत्ञा, पु० दे० (सं० वत्स) बछुड़ा। 
बङ्रू, बछेरू|#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० वत्स) 
बछडा, येष ( म्रा० ) । 

बछल%॥-- वि० (दे०) वत्सल (सं०) | संज्ञा; 
खौ०- बछुलता, वत्सलता । 

बळुघा]-- संज्ञा, पु० दे० (पं० वत्स ) बछडा । 
ख्री० बल्या । 

बछेड़ा - संज्ञा, {० दे० ( सं० वत्स) घोडे 
का बच्चा | खो० बछेड़ी । 

बजंत्री- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाजा ) बज- 
नियाँ, बाजा बजाने वाला । 

बजड़ा- पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बञ्ा) घर 
जैसी नौका, बजरा, बाजरा (अन्न) । 

बजना--अ० क्रि दे० ( हि० बाजा ) किसी 
बाजे या वस्तु से चोट लगने पर शब्द प्रगट 
होना, बोलना, हथियारों का चलना, हठ 
या आग्रह करना, विख्यात होना, लड़ाई 
होना । स० रुप चज्ञाना, बजापना, प्रे० 
रूप--बजपघाना । 

बजनियां, बजनिहाँ--संज्ञा, पु०, स्री देऽ 
( हि० बजना ) बाजा बजाने वाला । 


बज्ननी--वि० दे० ( हि० 
आ ( हि० घजना ) जो बजता 


बजबज्ञाना 


बजबजाना- भ० क्रि० (दे०) सडने से राग 
उठना । 

बजञमारा%-र्‍वि० दे० यौ० ( हि० वज-- 
मारा ) चञ्र से मारा हुआ, जिस पर वत्र 
गिरा हो ! स्नी० बज्ञमारी । " होंही बज- 
मारी मारो मारी फिरिबो करों !?--रसाल । 

बजरंग, बजरंगो%- वि० दे० यो० ( सं० 
वज़ांग ) चञ्र सा कठोर शरीर वाला हनु- 
मान जी । “ महावीर विक्रम बजरंगी ” 
--हल्चु० । 

बजरंगबत्ती--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० 
वज्रांग --वली ) हनुमान जी, महावीर जी ! 

बज्ञर#| संज्ञा, पु० दे० ( सं० वञ्र ) वज, 
बउजञुर ( आ० ) | 

बजञरबद्द--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० वञ्र+-बद्ट 
हि० ) एक पेड़ का बीज जिसे दृष्टि-दोष से 
बचाने के लिये बच्चों के पहिनाते हैं । 

बज्ञरा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० बजा ) बजड़', 
बड़ी पटी हुई कमरे सी नाव । संज्ञा, पु० दे० 
( हि० बाजरा ) बाजारा ( अन्न )। 

बजरागि, बजरागी%- संज्ञा, खी० दे० यौ० 
( सं० बजामि ) बिजली, विद्युत । 

बञज्जरी|- संज्ञा, स्री० दे० (सं० बज्र) कँकडी, 
छोटे छोटे कंक, छोटा बाजरा, किले आदि 
पर छोटा दिखावरी कँगूरा, ओला | 

बजवैया|- वि० दे० ( हि० बजवाना) बनाने- 
वाला, जो बजाता हा, बजैया (दे०) । 

बजा-वि० (फा०) ठीक, उचित, सही । 
( विलो० -बेजा )। स° २० ज्ञा। थौ०-- 
जा बजा--जहाँ-तहाँ, इधर-उधर। जा 
बेजा-उचितानुचित । मुहा०--बजा 


ळछाना--कर लाना, पालन या पूर्ण | 


करना । घज्ञाकर--डंका पीट कर, खुज्ञम- 
खुल्ला । ठोंक-घज्ञाकर-भली-भाँति 
जाँच कर । 
बजाक--पंज्ञा, ० (दे०) सपे विशेष । 
बजागि{--ंज्ञा, खी० दे० यो० (सं० बञ्र+- 
अमि ) वज्र की अस्ति, बिजली, बलागी । 
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बजाज, बजाज--पंज्ञा, पु० दे० (अ० बाज़) 
कपडे की दूकान करने वाला, चस्त्र- 
व्यापारी । खी० बजाज़िन । 

बज्ञाजञा-संज्ञा, पु० (फा०) वह. बाज़ार जहाँ 
बजाज्ञों की दूकाने हों । 

बजाज़ी- पंक्षा, स्नो० (फा०) बज्ञाज़ का 
कारम, पेशा या दूकान । 

बजाना स० क्रि० दे० ( हि० बाजा ) बाजे 
आदि पर चोट पहुँचा या हवा का दुबाव 
डाल कर शब्द करना, मारना, आघात 
करना, पूरा करना । प्रे रूप-बज्ञघाना । 
संज्ञा, खी -बजवाई । सुहा०-ठोंकना 
बज्ञाना । 

बज्ञाय--म्रव्य० (फ़ा०) बदले, एवज्ञ, स्थान 


या जगह पर । पू० क्रि० ( हि० बजाना) 
बनाकर । 


बजार#{--संज्ञा, पु० दे० ( फा० बाज़ार ) 
हाट, वाज्ञार, बजारू (दे०)। “जाय न 
बरनि बिचित्र बजारू ?- रामा० | विं०-- 
बजार (दे०), बाजारु (हि०) बाज़ार का । 

बजूखा - संज्ञा, पु० (दे०) काली हाँड़ी जा 
खेतों में लगाई जाती है, त्रिजूखा (म्रांती०)। 

बञ्ञर, बञज्ञुर$]- संज्ञा, पु० दे० ( संर 
बज्र ) चज्र । 

बभना, व्तावना--भ्र० क्रिश दे० ( संर 
वद्ध ) बँधना, इठ करना, उलमना, फॅसना, 
भिइना । स० रू--बस्काना, प्रे रूप-- 
बकषाना । 

बभाव- संज्ञा, पु० दे० ( हि० घमाना ) उल- 
साव, फँसाव । संज्ञा, खो०् बसावट । 

बट--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वट ) बरगद का 
पेड़, बड़ा या बरा ( भोजन ) बाट. ( बट- 
खरा) रस्सी की ऐंठन, बटाई, गोला, लोढ़ा, 
बहा । “बट-छाया वेदिका सुहाई” रामा०। 

बटई-- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वत्तंक ) बटेर 
पक्षी । 


'बटखरो —षंश्ा, पु० दे० ( सं० वरक ) पत्थर 


का बाट जिससे वस्तुर्ये तौली जाती हैं । 
घटन--ंज्ञा, खो० दे० ( हिर वरना ) ऐंठन, .. 


टन 


बटने क्रिया का भाव या काम । संज्ञा, पु० 
(ग्रॅ) कपडे की घुंडी, बोताम। 
बटना-स० क्रि० दे० ( सं० वट >बटना ) 
वितरित होना, डॅटना, कई तागों या तारों 
का मिलाकर ऐंठना जिपले सब मिलकर 
एक हे जावें। द्वि० रूप-बटाना, प्रे ूप-- 
बटघाना । अ° कि० (दे०) सिल पर लोढ़ा 
से पीपना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्धत्तन 
प्रा० उव्वटत ) चिरौंजी या सरसों आदि का 
देह पर लगाने का उबटन या लेप, बाँटने 
या पीसने का लोढ़ा । 

बटपरा, बटपार|#-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० 
बटमार ) बटमार, रास्ते में मार कर सामान 
छीन लेने वाला । 

बरमा रंशा, पु० दे० ( हि० बट--मार ) 
डाकू, ठग, लुटेरा । 

बटमारी--पछंज्ञा, खी० दे० ( हि० बटमार ) 
डकेता, धूत्तता, ठगी । 

बटला-बढुआ-घढुवा - संज्ञा, पु० दे० ( संर 
वत्तत ) देगचा, देग, हंडा, दाल-चावल 
पकाने का चौड़े झुँह वाला बरतन । खो० 
बटली, बटलोई, बटलो ही, बटुई (आ०)। 

बटवार--पंज्ा, {० दे० ( हि० बाटवाला ) 
पहरे वाला, राइ का कर लेने वाला । 

बरवारा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाटना ) 
भाग, हिस्सा, विभाजन । 

बटा%--पंक्ञा, पु० दे० ( तं० षटक ) गोला, 
गेंद, ढेला, रोडा, ढोंका, पथिक, बटोही, 
यात्री । खी० ग्रल्पा« बटिया | वि० ( हि० 
बटना) ऐंठा या पिसा हुआ । संज्ञा, पु० (हि०) 
भिन्न का हर, जैसे-तीन बटा चार (३) | 

बटाइ- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बरना, बाँटना । 
बटने या वाँटने का. काय्य या मजदूरी 
(दे०), आधा साझा (कृषि या बछुवा 
आदि चराने में ) । 


बटाऊ--तंक्षा, पु दे० ( हि० वाट ग्राऊ )` 


पथिक, बटोही, सुसाफिर । वि० (आ० ) 
हिस्सा बँटाने वाला ( हि० बँटाना ) । 
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बटोरना 


॥राजिवलोचन राम चले तजि बाप को 
राज बटाऊ की नाई ?-- कवि० । सुहा०-- 
बटाऊ होना--चल देना ॥ 

बटाक[#-वि० दे० (हि० बड़ा-+- क) 
बड़ा, ऊँचा, उत्तंग। 

बटाना--स० करि दे० (हि० बटना) पिसाना, 
बँटवाना (हि० बाँटना) । अ० क्रि० दे० ( पू० 
हि० पटाना ) बंद होना, जारी न रहना । 

बटिया-संत्ञा, द्धी० दे० (हि० बटा = गोला) 
छोटा गोला या बच्चा, लोढ़िया । संज्ञा, खो० 
दे० ( हि» वाट=मार्ग ) छोटा मार्ग या 
पंथ, पगदंडी । “ वाके संग न लागिये, घाले 
बटिया काँच ?--कबी० । 

बटी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० वटी ) गोली, 
एक पक्काज्ञ, बड़ो। #--पंज्ञा, खो० दे० 
( सं० वाटी ) बाटिका, उपवन । वि० ( हि० 
बढ़ना ) ऐंठी हुई। 

बटुय़ा, बटुवा--छंज्ा, पु० (दे०) ( तं० 
घतुंल ), बड़ी बरोई, कई खानेदार गोल 
थैला । खो० अरपा०-बटुई, बटुइया (दे०)। 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० वरना ) पीसा हुआ । 
बटुरना[--अ° क्रि० दे० ( सं० वत्तल--ना- 
प्रय० ) सिमटना, सिकुडना, एकत्रित या 
इकट्ठा होना, झाड से साफ़ होना, बटुरि- 
याना (आ०) । स० रुप-चटुराना, प्रे० रूप- 
बटुरवाना । 

बटेर संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० वर्तक ) लवा 
पत्ती । 'किसी को बटेरे लड़ाने की लत है” 
-र्‍हाली० | 

बटेरबाज़--पछंज्ञा, पु० ( हि० बंटेर--बाज़ 
फा० ) बटेर लड़ाने या पालने वाला । संज्ञा, 
खी० बटेरबाज़ी । 

बटे।र-संज्ञा, पु० दे० ( हि० बटोरना ) जम- 
घट, जमाव, भीड़, वस्तुओं का समुह । 
“करम करोर पंचतत्वनि बटोर ”--पझा० | 

बटोरना-स० क्रि० दे० ( हि० घटुरना ) 
बिखरी चीज्ञों के समेटना, चुन कर इकट्ठा 


करना, निल गना, _जुटाना,.... एकत्र. करना, 


बटोही 


भाड से कूड़ा साफ करना । प्रेश रूप--- 
बरोराना, बटोरघाना । 

बटोही-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाट+-वाह- 
प्रत्य० ) पथिक, राही, यात्री, बटाऊ । 

बट्ट - संज्ञा, पु० दे० ( हि० बटा ) बटा, गेंद, 
गोला,। 

` बह्टा-संश्ञा, पु० दे० (8° वातत , प्राण वा 
बनियाई ) किसी वस्तु या सिक्के के असली 
मूल्य में कमी, दस्तूरी, दलाली | सुहा०-- 
बट्टा लगना (लगाना)-दोष या कलंक 
(धब्बा) लगना। घाटा, हानि, टोटा, चति । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० वटक ) लोढ़ा, गोल 
पत्थर, जमी हुई गोली वस्तु, छोरा गोल 
डिब्बा | खो० अल्पा० -षट्टी, बटिया । 
बट्टाणाता--संश्ञा, पु० (हिं०) डूबे हुये धन 
का लेखा या बही । मुहा०--बहवे ल्वाते 
में जाना ( पड़ना, लिखना )--रकम 
का डूब या मारा जावा, घटी होना । 
बट्टाढाल--वि० यौ० ( हि० बद्टा+-रालना ) 
समतल र चिकना । 

बद्दी- संज्ञा, खी० ( हि० बद्या ) छोटी गोल 
लोढ़िया, टिकिया । जैसे--सावुन की बट्टी । 

बट्ट-संज्ञा, पु० (दे०) बजर-बद्द । संज्ञा, पु० 
दे० (सं० बवट) लोबिपा, बोड़ा (प्रांती०)। 

घड़--संज्ञा, खी० दे० ( अधु० बड़बड़ ) बक- 
वाद्‌ । संज्ञा, पु० दे० ( सं० वट) बरगद 
वक्ष । |वि० (दे०) बड़ा । “ कै आपन बड़ 
काज ?--रामा० .। 

बड़प्पन- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बड़ा --पन ) 
महत्व, बडाई, श्रेष्ठता, गुरुता । 

बड़बड़--संज्ञा, खी० (अु०) प्रलाप, बकचाद। 

बड़३ड्ाना, बरघराता--य्र० क्रिश दे० 
( अनु० बड़बड़ ) रुट हो कर कुछ बकना, 
व्यर्थ ब+बक या बकवाद करना, कुछ बुरा 
लगने पर मुँह में ही कुछ कहना, बुड- 
बुड़ाना । 

बड़बड़िया--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बड़बड़ +- 
इया-प्रय० ) गप्पी, बक्की । 


१२२३ 


बड़ा 


बड़बेरी--ंज्ञा, खी० दे० यो० (हि० बड़ी -- 
वेरी ) भड़बेरी | संज्ञा, खो? यौ० ( हि० बड़ी 
बेर ) बडी विलंब । 

चड़बोल; बड़बोत्ला-वि० दे० यो० ( हि० 
बड़ा+ बोल ) सीटने वाला, बढ़बढ़ कर बातें 
करने वाला । 

बड़भाग-बड़भागी--वि० दे० यौ० ( हि० 
बड़ा+-भाग्य ) भाग्यवान, तकदोरवर । 
“ याज धन्य बइभाग हमारा।” “ बड़भागी 
अंगद हनुमाना '--रामा० | 

बड़रा#- वि० दे० ( हि० बड़ा ) विशाल 
बड़ा | खी० बड़री | “उपरो बडरी अँखियाँ 
निरखि ?--रही० । 

बड़वाशि--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) समुद्र के 
न्द्र की आग, बडवानल, बाड़वाशि, 
बड़घागी (दे०) । “ पानीदार घार में 
विलीन बड़वागी है.” अ० व० | 

बड़वानल---पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बड्वासि। 

बड़बार|--वि० दे० ( हि० बड़ा ) बड़ा । 

बड़घारो--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० बड़वार ) 
महत्व या महत्ता, गौरव, बडप्पन, गुरुता, 
बढ़ाई, स्तुति । “भनत परसपर वचन सकल 
ऋषि नृप विदेह-बइवारी '?- रघु० । 

बड़हन संज्ञा, पु० दे० ( हि० बड़ा -- घान) 
एक तरह का धान । 

बड़हर, बहल - संज्ञा, पु० दे० (हि० बडा- 
फल ) शरीफे जैसे बड़े और बेडौल खटमिटठे 
फल वाला एक वृक्ष विशेष | 

बड़हार- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० वर -- 
आहार ) विवाह के पीछे बरात की ज्योनार 
बढ़ार (म्रा०)। 

हेला संज्ञा, पु० (दे०) जंगली या बनेला 

सुर । 

बड्डा- वि० दे० ( सं० वद्ध न ) विशाल, 
खूब लंबा और चौड़ा, विस्तृत, बृहत्‌, दीघे 
महान, भारी, अधिक, बुजुग, वृद्ध, गुरु, 
श्रेष्ठ, आयु, धन, प्रतिष्ठा या योग्यता में 
अधिक, परिमाण, मान, माप, विस्तारादि में 


बड़ाई 


ज़्यादा । खी० घड़ी । 
कारागार, जेललाना । संज्ञा, पु० (सं० घटक) 
उर्द की पिसी दाल की छोटी तेल र घी 
में सुनी और दही या मठे में भीगी टिकिया, 
बरा (दे०) । खरी० प्रल्पा०-बड़ी या 
बरी (दे०) । 
बड़ाई--संज्ञा, खी० ( हि० बड़ा+ई-परत्य० ) 
बड़े होने का भाव, गौरव या गुरुता. बढ़प्पन, 
श्रेष्ठता, महत्व, महिमा, प्रशंसा, परिमाण, 
विस्तार, आयु, मयाँदादि की अधिकता । 
“ ताइका सँँघारी तिय न विचारी कौन 
बढ़ाई ताहि हने ” - राम चं० । मुहा०-- 
बड़ाई देना-आदर-सम्मान करना ' बड़ाई 
करना -- सराइना । बड़ाई मारना 
( हाँकना )--शेखी बघारना | 
बड़ा दिन--संश्ञा, पु० यो० ( हि०) २४ 
दिसम्बर का दिन, जा इसाइयों का त्योहार 
है, क्रिसमस (अं०) । 
बड़ापा--पंज्ञा, पु० (दे०) महत्व, बडाई, 
बढ़प्पन, गुरुता । 
बड़ी-वि० खरो ( हि० बड़ा ) विशाल, 
महत्‌, महान | “ साखा-खुग की बडि मनु 
साई ”-- रामा० । संज्ञा, खी० दे० ( हि० 
बड़ा, बरा ) पेठा आदि मिली मूंग की घुली 
पिसी मसालेदार दाल की सूखी गोलियाँ, 
या टिकिया, बरी, इम्हडौरी । 
बड़ीमाता - संज्ञा, खी० यौ० (हि०) शीतला 
चेच, कई माताओं में से बड़ी। “तो 
जनि आहु जानि बढ़िमाता ”-रामा० | 
बड़ खा--पंज्ञा, ५० (दे०) एक प्रकार की 
ख। 
बड़ेमियां- संज्ञा, पु० (दे०) बूढ़ा, वृद्ध, मूर्ख, 
निरबुद्धि (व्यंग) । 
बड़ेरर--संज्ञा, पु० (दे०) चक्रवात, बवंडर, 
एक स्थान पर ठहर कर चक्कर देने वाली 
वायु का मोंका। यो०--आँधो-बडेर । 
बड़ेरा|#--वि० द० ( हिः बद एर- 
अत्य ) महान्‌, बुत्‌, प्रधान, झस्ग्र। ` 


बहनी 


SSS ८ पायल नशा :याशपरधपापापरनाजफपड फायर सास परयथसायायायमक 
स्री० बडेरी । संज्ञा, पु० दे० ( सं बइभि ) 
छुप्पर में बीव की मोटी बड़ी लकड़ी । खो० 
अल्पा०--बड़ेरो । “भये एक तें एक 
बड़ेरे “--रामा० । 

बडोना%--पंक्षा, पु० दे० ( हि० बडापन ) 
बड़ाई, प्रशंसा । 
बढ़ई--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वद्ध कि, प्रा 
बढ़ढड ) काठ का कारीगर । खो० बढ़इनि। 
संज्ञा, खो० बढ़दगीरी--बढ़ई का काम या 
पेशा । 
बढ़ती - संज्ञा, खो० दे० ( हि० बढ़ना+ती- ` 
प्रत्य०) मात्रा, गिनती या तौल में अधिकता, 
ज्यादती, सुख-सम्पति आदि की वृद्धि, 
उन्नति, बढ़वारी । विलो०--धटती । 
बढून।- ० क्रि दे० ( सं० वद्धन ) उन्नति 
करना, अधिक होना, ज़्यादा होना वृद्धि 
को प्राप्त होना, नाप तौल, विस्तार, गिनती, 
परिमाण आदि में अधिy होना । स० रूप- 
बढ़ाना, प्रेश रुप-बढ़वाना । सुहः०- 
बढ़कर चलना-घमंड करना, इतराना । 
दुकान बंद होना, दिया का बुना, विद्या 
बुद्धि, सुख-संपत्ति, मान-मर्यादा था अधि- 
कारादि में अधिक होना, आगे जाना या 
चलना, अग्रसर या आगे होना, किसी से 
किसी बात में अधिक होना, लाभ होना, 
दुकान आदि को समेटा जाकर बंद होना । 
बढ़ाना--स० क्रि० ( हि० बढ़ना ) गिनती, 
नाप, तोल. विस्तार, परिमाण आदि में 
अधिक करना, फैलाना, लंबा करना, आगे 
चलाना, उत्तेजित करना, अधिक व्यापक, 
मरबल या तीव्र करना, उन्नत करना, दीपक 
डुझाना, दूकान बंद करना, सस्ता बेचना, 
दाम अधिक करना । अ० क्रि० (दे०) समाप्त 
होना, चुकना । प्रेश रूप -बढ़वाना, हि ० 
व्-बढ़ावना (व्र भा० )। वि० बढ़ेया, 
बढ़वंया । 


बढ़नी[-पंज्ञा, स्री दे० ( सं० बद्धनी ) 


माड, बुहारी (प्रान्ती०) । 


बंढ़ाच॑ 
ढाष-पंज्ञा, ५० दें० -( हि० 'बढ़ाना-भा- 
प्रत्य० ) वृद्धि, बढ़ना क्रिया का भाव । स्नौ० 
बढ़वारी--बढ़ने की भाव, वृद्धि । 
बढ़ाचा - एंश्षा, पु० दे० ( हि० बढ़ाव ) मन 
के उमगाना, उत्तेजना, प्रोत्साहन, साइस 
था हिम्मत उत्पन्न करने वाली बात । 
मुहा०- बढ़ाधा देना-प्रोत्साहन या 
साहस देना । 
ढिया--वि० दे० ( हि० बढ़ना) अच्छा, 
चोखा, उत्तम, बहुमूल्य। विललो०-घटिया । 

बदैया--_वि० दे० ( हि० बढ़ाना, बढ़ना +- 
ऐया-प्रत्य० ) बढ़ने या बढ़ाने वाला, बढ़- 
चैया (दे०) | †-संश्ञा, ५० (दे०) बढ़ई । 

बढोतरी--संक्ञा, खो० दे० यो० (हि० बाढ़ -- 
उत्तर ) उन्नति, बढ़ती, क्रमशः वृद्धि, बढ़- 
वारी । 

बशिक--पंज्ञा, पु० (सं०) बनिक (दे०, 
सौदागर, विक्रेता, बनियाँ, व्यापारी, व्यव- 
सायी । “ बैठे बणिक वस्तु लै नाना” 
रामा० । 

बशिज्ञ--पंज्ञा, पु (पं०) बनिज (दे०) 
सौदागरी, व्यापार व्यापारी । “ साहिब 
सेरा बानियाँ, बणिज करे व्यापार”?-कवी० । 

बणियाँ-संज्ञा, पु० दे० (सं० वणिक) बनियाँ। 

बत--पंक्ना, पु० ( झ० ) बात, करार, एक 
जल जीव, बतख, एक कीड़ा । 

बतकहा --सं्ञा, {० (दे०) बातूनी, गप्पी । 

बतकद्दी-- संज्ञा, स्ली० यो० दे० (हि० बात+- 
कहना ) बातचीत, वात्तौलाप, वाद-विवाद | 
“करत बतकही अनुज सन '--रामा० । 

बतख़--पंज्ञा, खी० ( अ० बत) हंस की जाति 
का एक जल-पच्ती । 

बतय्चल-वि० दे० यो० ( हि० घात चलाना) 
बकवादी । 

. बतबढ़ाघ--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (हि० बात -- 

बढ़ाना ) झगडा बढ़ाना, बातों बातों में 

व्यथे ही विरसता बढ़ांना । . 
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बतासे 


बर्तावना-संज्ञा, पु० (दे०) दि० बातूनी 
( दि०)। 

बतरस--संज्ञा, पु० यौ० ( हि० बात--रप ) 
बातें करने का आनंद, बातचीत फा स्वाद 
या मज्ञा। “बतरस लालच लाल की” 
—वि०। 

बतराना--क्रि० अ० दे० ( हि० बात -- 
आाना--प्रत्य० ) बातें या बातचीत करना । 
“इस जानी अब बात तुम्हारी सूधे नहि 
बतरात”- सूबे० । ० किं बतराषना 
(दे०) बतद्धाना । “ सा बतराय देउ उधों 
हमें तुमहँँ तो अति निपट सयाने ??-- 
अ० गी० । 

बतरोहाँ#|--वि० दे० ( हि० बात ) बात- 
चीत का अभिलाषी या इच्छुक, वार्तालाप 
में अवृत्त । स्री० बतरोहीं । 

बतहा--वि० (दे०) बात-रोगी, वायु-दोष 
कारक । 

बतलाना-बताना--स° क्रिश दे० ( दि० 
वात+-चा-प्रत्य) बतलावना, बताचना 
(दे०), कहना, जताना, समझाना भाव 
बताना, ठीक करना, मार-पीट कर ठीक 
करना, बात करना, बतियाना (प्रान्ती०) । 
वि० (दे०) बतैया; बतवेया । 

बतघाना-स० क्रिश (दे०) बात करने में 
लगाना, कहवाना, उत्तर दिलाना । 

बताना- स० क्रि० दे० ( हि० बात--ना-- 
प्रय०) बतलाना, जताना, समाना, 
प्रदर्शित या निर्देश करना. नाचगान में हाथ 
आदि से भाव प्रगट करना, दिखाना, ठीक 
करना ( मार पीट कर--व्यग्य ) । प्रे रुप- 
बतषाना, (दे०) बताना । 

बतास! - संज्ञा, पु० दे० ( सं० वातसद्द ) 
वायु, पवन, बात-रोग, गठिया, बतास | 


संज्ञा, रो यौ० दे० ( हि० बात--भास ) _ 
बातचीत करने की लालसा । "'बैहरि बतास 


है चबाव उमगाने में 7/--ऊ० श० । 
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धतासा-बताशा 


बतासा-बताशा--पंज्ा, 9०. दे० ( 
बतात-- हवा ) चीनी की चाशनी से बनी 
एक मिठाई, एक प्रकार की आातशबाज्ी, 
बुद्बुदू. बुलबुला, चायु, पवन, बतास | 
“कछु दिन भोजन वारि-बतासा”--रामा० । 
बतिया- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० वत्तिका प्रा० 
वत्तिश्रा-बत्ती ) नवजात, कोमल, छोटा 
कच्चा फल, बात । “यहाँ कुम्हड्‌-बतिया 
कोउ नाहीं” रामा० । 

बतियाना|-अ्० क्रि» दे० ( हि० बात ) 
वार्तालाप या बातचीत करना । 
बतियार--शंज्ञा, खरो दे० ( हि० बात) 
बातचीत । 

बतीसी--ंश्ञा, त्री दे० ( हि० बत्तीस ) 
बत्तीसों दांत । “ चमकि उठे तस बनी 
बतीसी ”--पदु० । '* बतोसी मोती सी, 
चमक बिजली सी अधर में'-सरस । 
बतू, बत्तु - संज्ञा, १० (दे०) कलाबत्तू । 
बतूनी--वि० दे० ( हि० बात ) बक्की या 
वाचाल, वातूनी, बहुत बात करने वाला । 
बतोली- संज्ञा, ख्री० (दे०) भांडपन, गप्पी 
भाँड़ों का काम, भँडौती । वि० बताले- 
बाज़ | संज्ञा, खरी बतो लेवाञी । 
बतोर-किं० विश ( अ० ) सदृश, समान, 
तरह पर, तरीक्रे पर, रीति से । 
बतारी-संच्ञा, ख्ो० दे० ( हि० बतो ) 
वायु-दोष से उत्पन्न सूजन, बरतोर । “ उर 
पर कुच नीके लगें, अनत बतौरी थाहि ” 
--रही० ।. 

बत्तित-बत्तीस--वि० दे० ( तं० द्वानिरात्‌, 
प्रा० बत्तीसा) गिनती में तील से दो अधिक । 
संज्ञा, पु० तीस और दो की संख्या और 
अंक (३२ )। संज्ञा, पु० ( हि० ) दाँत 
( ल्क्ष्याथ ) । 

बत्ती-संज्ञा, त्री दे० ( सं० वर्ति प्रा० 
वत्ति ) बाती, दीप में तेल से जलने वाला 

रुई या सूत का बटा उड़ा । ( आ० ) 

दीपक, स्लेट की पेंसिल, मामबत्तो, पीता, 


Sr EMM 
प्रकाश । “धर दो बत्ती तुम तापन .पर इन 

पाजिन को देड उडाय'?--आल्हा०। सलाई 

जैसी लग्बी पतली वस्तु, घास-फूस का 
मुठा या पूला, घाव साफ़ करने की कपडे 
की घजी, ( पाचक और पोष्टिक ) | 

बत्तीसी--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० क्तीस ) 
बत्तीस का समूह, मलुष्य के नीचे ऊपर के 
सब दाँत, बतीसी (आ०)। “झुवन-पुराण 
माँहि जा विध बताई गयीं बनिके बतीसी 
सुख भवन बसायो है?'-- मन्ना० । 

बत्सा- संज्ञा, छु० दे० (सं० वत्स) एक 
प्रकार का चावल, बछुवा । वि० ख्नी० बछुवे 
वाली गाय । 

बथु्ा-चथुषा- संज्ञा, ० दे० (सं० वास्ठुर) 
एक छोरा पौधा जितके पत्तों की भाजी 
बनती है. खी० बथुई । 

बद्‌ - संज्ञा, खी० दे० ( सं० वध्म = गिलटी ) 
पेडू और जांघा के जोड़ में फोड़े के रूप में 
एक रोग, बाघी, गोहिया (आम्ती० ) । 
वि० ( फा० ) ख़राब, बुरा, निकृष्ट, दुष्ट, 
नीच । "नेकी का बदला नेक है बद्‌ से बदी 
की बात ले '-स्फुट० । संक्षा, स्री० दे० 
( सं० वत्त ) बदला, पलटा । सुहा०-- 
बद्‌ में-बदले में । 

बद्‌-श्रमलीो--संज्ञा, खी० थो० ( फा० वद्‌+- 
ग्र० ग्रमल ) अशांति, हलचल, बुरा बंदो- 
बर्ज, कुप्रबध । 

बद्कार-वि० यो० ( फ़ा० ) व्यभिचारी, 
कुकम्मी । संज्ञा, ्री० बद्कारी । 

बद्क़िस्मत-वि० यौ० ( फ़ा० बद्‌-|-भ्र० 
किस्मत ) अभागी, मंद भाग्य । संज्ञा, खी० 
बद क्िस्मती । 

बद्चलन--वि० थो० ( फ़ा०) लंपट, व्यभि- 
चारी, ङ॒मार्गी । संज्ञा, ्ो० बद्चलनी । 

बद्जात--वि० यो० (फा० बद्‌ +-ज्ञात-ञ्र०) 
नीच, तुच्छ, खोंता। संहा, ख्रौ० बद्ज्ञाती । 


बदतर वि० ( फ़ा०) किसी की अपेक्षा 


घरा, बहुत बुरा, बत्तर (दे०) । संज्ञा, ज्लो० 
बद्तरी । 


^ धददु्ा 
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बददुध्या- पक्षा, खो० यो० ( फ़ा० बदन 


दुआ--भर० ) शाप, खाप, सराप (दे०) । 


बद्न--सं्ञा, १० ( फा० ) देह, गात । संज्ञा, 


पु० दे० ( सं० बदन ) सुख । 


बदनसीब--वि० यौ० ( फ़ा० बद-- नसीव- 
झ० ) अभागा, मंद्‌-साग्य । संज्ञा, खौ० 


बद्नसीबी । 


बदूना&--स० क्रि० दे० ( सं० वद = कहना ) 
वादा ( प्रतिज्ञा) करना, कहना, धचन 
देना, बखान या वर्णन करना, नियत या 
स्वीकार करना, ठहराना, निश्चित करना, 
मान लेना । “ संद्र थरघ अवधि हरि 
बदिगे” । सुहा०--वबदा होना भाग्य में 
_--( लिखा) दोना । बदकर करना 
लान-वूक कर, ललकार कर, इठ पूर्वक बाजी 
या शर्ते लगाना, कुछ समझना, बड़ा या 
महत्व पूर्ण मानना। “ जब हिरदै ते 
जाइहो, सद बढौंगो तोंहि ”--सूर० । 


बुहा०-किखी को कुछ (न) बदना । 
बद्नाम-वि० यौ० ( फा० ) निदित, कलं 
कित । ला०-'बद अच्छा बदनाम डुरा”?। 


८ हम नास के तालिब हैं हमें नेक से क्या 
काम । बदनाम जा होवेंगे तो क्या नाम 


न दोगा ।?? . 
बदनामी--ंश्ञा, ल्ली० ( फा० ) लेक-निदा, 
अपयश, अकीति । 
बद्नीयत--वि० थो० ( फा० बद्‌ --नीग्रत -- 
अ०) जिसकी इच्छा बुरी हा, घोखेबाज़ 
-संज्ञा, ख़ो० बदनीयती । 
बदबू--पंज्ञा, पु० यौ० ( फा०.) बदबोय 
(आ०) दुर्गंध, बुरी महक । वि० बद्वूदार- 
.. बदबोयदार ( दे०--बेनी कवि )। 
बद्साश--वि० ( फ़ा० बद--भ० म्माश-- 
जीविका ) बदमास (दे०) दुष्ट, दुत्त, 
पाज्ी, दुराचारी, लुचा. कुकम्मी, दुष्कमोप- 
जीवी, बुरे काम से जीविका पैदा करने वाला। 


बद्माशी--पंज्ञा, ल्ली ( फ़ा० बद -| मश 


भ्० +-६०--प्रय० ) दुष्टता, दुष्कमे, 
व्यभिचार, पाजीपन, बदमासी (दे०) । 
बद्मिज्ञाज--वि० यौ० ( फ़ा० ) बुरे स्वभाव 
वाला । पक्षा, खी०--बद्मिज्ञानी । 
बद्रंग--वि० यौ० ( फ़ा० ) विवरणं, भद्दे या 
बुरे रंग का, जिसका रंग बिगड़ गया हो । 
बदर--संल्ञा, पु० (सं० ) बेर का वृक्ष या 
फल | खो० बद्री, यो० बदरी-फल । 
“विश्व बदृर जिमि तुस्हरे हाथा --रामा० । 
बद्रा[--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ) बादल, मेघ, 
बादूर । “ बद्रा ही बड़ी बदरा ही करें |” 
बद्राह--वि० यौ० ( फ़ा० ) दुष्ट, मार्गा । 
संज्ञा, खौ०- बदराद्वी--दुष्टता, बुराई । 
बदरि--पंक्षा, पु० (सं०) बेर का पौधा या 
फल, बद्री (दे०) । ' घांत्री फल सदा 
पथ्यं कुपथ्यं बद्रीफलं ” । 

ब दरिकाश्चम-संत्ना, पु० यो० (सं०) हिमालय 
पर बद्रीनाथ का तीर्थ विशेष, जहाँ नर- 
नारायण तथा व्यास का आश्रम है । 

बद्रिया[--संज्ञा, खी० दे० ( हि० बादल ) 
बदली, छोटा बादल | । ह 

बदरो--संज्ञा, पु० (सं०) बेर का बृत्त या फल 
बदर । संज्ञा, खी० दे० ( हि० बादल ) 
बदली, बादल का डकडा । 
चद्रीनाथ--संज्ञा, ५० यो० (सं०) बद्री 
नारायण, बद्रीनाथ (दे०) । 
बदरो-नारायण-संद्ञा, पु० (सं०) बद्री" 
नारायन (दे०) बद्री नाथ । र 
बद्रोबी--छंज्ा, खो० यो० (फ़ा०) अप्रतिष्ठा । 
बदरौहाँ[--वि० दे० ( फ़ा० बद -+-रौंहा- 
चाल ) बदचलन, कमागी.। संज्ञा, पु० 
दे० ( हिं० घादर--भोहाँ--प्रत्य० ) . बदुली 
का आभास या सूचक । 
बद्ल-एंक्षा, पु० ( भ०) परिवर्तन, एवज 
( अ० ) हेर-फेर, प्रतिकार, पलटा । 
बदलना--कि० अ° (य बदलत ना 
प्रस ) प्रतीकार करना, एक के स्थान प्रर 
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दूसरा नियत करना, विनिमय करना, 
वतित होना, एक जगह से दूसरी जगह 
नियुक्त हाना | स० रूप-त्रदत्ताना, प्रेश रूप- 
बद्ल्त्राना । मुहा०-बात बदलना 
--कही बात के पीछे ओर कहना, (उससे 
विरुद्ध बात ) । स० क्रि० वास्तविक रूप 
से भिन्न करना, रूपान्तरित करना, एक 
वस्तु की पूति दूसरी से करवा । 
बद्ला--संत्ञा, पु० ( हि० घदलना ) लेने- 
देने का व्यवहार, विनिमय, एवज पलटा, 
प्रतीकार किसी व्यवहार के उत्तर में वैसा 
ही व्यवहार, एक वस्तु की तति या स्थान की 
पूति के लिये दूसरी वस्तु महा०- बदला 
देना ( लेना )- बुराई के बदले बुराई 
करना ' नतीजा परिणाम . 
बदलो -सपंक्ना, खो० ( हि० बादल ) बद्री 
(दे०) इलका या छोटा बादल, घन का 
फैलाव संज्ञा, खो० । हि० बदलना । एक 
- स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति तबादिला 
तबदीली. एक वस्तु के स्थान पर दूसरी 
रखना । “नज़र बदली जे देखी उस सनम 
की १7 स्फु० | र 
बद्लोषल-शंत्ा, स्री० दे० (हि० बदलना) 
हेर-फेर, अदुल-बदल, बदलने का काम | 
बदस्तूर--क्रि वि० ( फ़ा०) जैसा का तैसा, 
नियम या क्रायदे के अनुकूल, ज्यों का त्यों, 
जैसा था वैसा हो । 
बदहज़मी--पंज्ञा, स्लौ० यो० (फा०) अज्ञीणे, 
अप्च ( रोग ) । 
बदृहुवास--वि० यो ( फा० ) उद्विग्न, 
अचेत, व्याकुल, विकल, बेहोश | 
बदा वि० दे० ( हि० बदना ) भाग्य में 
लिखा, विधि-विधान | 
बदान पंज्ञा, स्ली० दे० ० षदन 
वदना क्रिया का भाव | ह्ला) 
बदात्रदी-संशा, त्ली० ( हि» बदना 
पत्तों की परस्पर ह न रो 
शातं था बाजी, भाग्य-विचार। प 


बदाम--संक्षा,० दे० (फ़ा० बादाम) बादास। 
“ साइत नर नग त्रिविधि ज्यों, बेर, बदाम, 
अँगूर वर । 
बदि संज्ञा, खौ० दे० ( सं० वर्त ) बदला, 
पलटा । ग्रव्य० (दे०) बदले में, हेतु, वास्ते । 
बदी--पंज्ञा, खो० (दे०) अँधेरा पाख, कृष्ण 
पक्ष । संज्ञा, ल्ली (फा०) अहित, बुराई। 
यौ० विलो०- नेकी-घदी । “नेकी का 
बदला नेक है बद कर बदी की बात ले |” 
बदोलत--+क्रिं० वि० (फा०) द्वारा, प्रताफ था 
सहारे से. कारण या कृपा से | 
बद्दर-बद्दर्ला--संक्षा, पु० दे० ( हिं० बादल) 
बादल. मेघ । 
बद्ध-वि० (सं०) बंधा हुआ, कैद, अव-जाल 
में फसा, सीमित, निर्धारित, जिसके लिये 
रोक था सीमा ठहरायी गई हो, झुक्ति- 
रहित । संज्ञा, खो० बद्धता । “ नीव वद्ध है 
बरहम सुक्त है अंतर याही जानो ”--अन्ना० | 
बद्धकण्ट -- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दस्त साफ 
न होना, मलबद्ध या क़ब्ज़ ( रोग ) । 
बद्ध-परिकर-वि० (सं०) तैयार, करिबद्ध, 
अस्तुत, कमर बाँधे ( कसे ) हुये। “ बद्ध 
परिकर हैं सभी परलोक जाने के लिये !/--- 
स्फु० | 
बद्ध पद्मासन--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) पद्मा- 
सन लगाकर, हाथों को एक दूसरे पर पीठ- 
पीछे चढ़ा दाहिने हाथ से दाहिने पैर के 
और बाँये से बाँये के अंगूठे पकड कर बैठना 
( इठ्योग ) । 
बद्धांजति--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) प्रणामार्थ 
दोबों हाथ जोड़ना | 
बद्धी--पछंज्ञा, ज्लो० दे० ( सं० वद्ध ) बाँधने 
या कसने का तसमा, डारी, रस्सी, गले का 
चार लड़ों का एक गहना | 


बध संज्ञा, पु० (स्तं) इत्या, हनन, मारना । 


वध या हत्या करना, मार डालना । प्रे रूप- 
बघाना, बधषाना । संज्ञा, पु० ( संर 


बधना- ० क्रि० दे० (सं० बध--ना-प्रत्य०) ` 


>” 


* वबधस्थान 


वद्धन ) मिट्टी या धातु का टोंटीदार लोटा । 
सधस्थान- संज्ञा, ० (सं०) जीवों के मारे 
जाने की जगह । 
बधाई--संज्ञा, खोौ० दे० (सं० वदन ) बढ़ती, 
संगलाचार शुभ समय पर गाना-बजाना 
उत्सव, छुभावसर पर आनंद या प्रसन्नता 
सूचक बचन । “आज़ नंद-घर बजत बधाई 
री ”-सूर० । 
बघाया-चधावा--संज्ञा, पु० दे० ( द्विं० 
बधाई ) बघाव, बधाई संबंधियों या मित्रों 
के यहाँ से मंगलोत्सव पर आई भेंट या 
बस्तु । यौ०--उच्छव-बधाव । 
बध्िक-संज्ञा, पु० दे० (सं० बधक ) हत्यारा, 
व्याधा, बहेलिया, जल्लाद । “ बधिक वध्या 
सग बान तें लाहू दिया वताय ??-_तु० । 
बघ्चिया- संज्ञा, पु० दे० (सं० वध) आख़ता, 
खस्सी, धंडकोष-हीन षंढ बैल आदि पशु । 
बधियाना _अ° क्रि दे० (हि० वध, बधिया) 
बधना, बघिया करना । 
घधिर- संज्ञा, पु० (सं०) बहरा, श्रवण-शक्ति- 
हीन । संज्ञा, खी०-बधिरता । “ गुरु 
सिख अंध बघिर कर लेखा” रामा० । 
बघू संज्ञा, ्रौ० (सं० वधू) पतोहू, भार्या, 
खरी, बहू (दे०) । 
बध्ूटो- संज्ञा, पु० दे० ( सं० बधूटी ) पताह, 
सुहागिन खी, नवीन बहू, खी । “ करहि 
बधूदी मंगल गाना ”-रामा० । यो०-- 
देव पछ्ूटी--अप्सरा, स्वर्ण -बध्रूटी । 
बध्ूरा! संज्ञा, पु० दे० ( हि० षहुधूर ) 
एक बवंडर. बगूला. वायु-चक्र । | 
बध्य--वि० (सं) बघ के योग्य । 
बन--संज्ञा, ५० दे० ( सं० वन ) कानन, 
जंगल, पानो, बाग, कपास का पौधा, 
समूह । “ बड़्भागी बन अवध अभागी ?-- 
रामा०। ' पाहन तें बन वाहन काठ को 
कोमल है जल खाय रहा है ”--कवि० । 
'' सब को ढंकन होत है जैसे बन को सूत” 
नीति । 
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बनजी 


शनकंडा--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० घनस्कंदन) 
जंगली उपले । 

चनक ¬ संज्ञा, लीश दे० ( द्वि बनना ) 
भेष, सावट, बाना, सजघज, चानक । 

घन-ऊर-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० वनकर ) 
जंगली उपज का महसूल । 

बनर्ञंड- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वनखंड ) 
जंगली प्रदेश । 

बनखंडी--संज्ञा, खो० थो० ( हि०-खंड ) 
छोरा बन बन का काई भाग । संज्ञा, पु० 
बनवासी, बन में रहने वाला । 

बनचर-बनेचर- संज्ञा, पु० दे० (सं० वनेचर) 
बन में रहने वाला, बन का पशु, जंगली 
जीव या आदमी, ब्रन-मानुस । “युधिष्टिर 
द्वैप वने वनेचरः ”-_किरात० । 

बनचारी-वि० यौ० (सं० वनचारिन्‌) बन में 
घूमने या रहने चाला, बानर। खौ० - 
बनचारिणी । 

बनज संज्ञा, पु० दे० ( सं० वनज ) जल से 
उत्पन्न पदार्थ, कमल, माती, बन में होने 
वाली वस्तु । “ जय रघुवंश बनज बनभानू ” 
= रामा० । शंज्ञा, पु० (दे०) वाणिज्य (सं) 
व्यापार. बनिज्ञ (दे०) । 

बनजर--संज्ञा, पु० (दे) पड़ती या ऊसर 
भूमि, बंजर (आ०) । 

बनज्ञात-ंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० वनजात्त) 
कमल, जल या वन में उत्पन्न | 

श्रनज्ञारो, बंनारा-संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
घनिज-|- हारा) बैलों पर माल ले जाने या 
ले आने वाला व्यापारी. टंडिया (प्रांती०)। 
“सब ठाउ पढ़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा 
बनजारा ''--स्फु० । खो० बनजारिन | 

बनज्ञारो संक्ञा, ख्नी० ( दि० बनजारा ) बन- 
जारा की खरी, बनजारा की वस्तु । 

घनज्ीओ#|- संज्ञा, पु: दे० ( सं० वाणिज्य ) 
व्यापार, व्यापारी । “कोउ खेती कोड 
बननी लागै कोउ आस हथियार की '-: 


सुन्दुर्‌० | 


बनज्योत्स्ना तनमन नननननन ननन नमन न नन- नमन त-+थ ` 
बनउणो त्स्ना-संश्ञा,खी० यो० सं० वनजोत्स्ना) 
माधवी लता, बनजो ति (दे०) | 
बनत --संत्ा, स्ली० दे० ( हि० बनना -+ ता- 
प्रय० ) बनावट. रचना, मेल. सामंजस, 
झनुकूलता. तैयार या सिद्ध हाना, एक बेल, 
बनताई (दे०) । 
बनतराई- संज्ञा, श्ली० दे० ( हि, बनतारा ) 
एक पौधा । 
बनताईकाँ - संज्ञा, ल्लो० दे० ( हि० बन-- 
ताई-प्रय०) बन की भयानकता या सघनता, 
बनावट, बनत । 
बनतुलसी--पंक्षा, खरौ० दे० (सं० वनतुलसी) 
बबई नामक पौधा, बर्बरी । 
ब नद*#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वनद्‌ ) बादल, 
मेघ । 
बनदाम--पंब्ना, खरो० दे० यौ० (सं० वनदाम) 
बनमाला, बनमाल । 
बनदेव- पंक्ञा, पु० दे० यो० (सं० बनदेव ) 
वन का अधिष्ठाता देवता खी० बनदेघी । 
४ बनदेवी बनदेव उदारा ?--रामा० | 
बनधातु-पंज्ञा, खो० दे० यो० (सं० वनघातु) 
गेरू आदिं रंगीन मिट्टी । 
बनना--अ० क्रिश दे० ( सं० वर्णन ) रचा 
जाना, प्रस्तुत या तैयार हाना, किसी का 
अजान सा प्रगट करना (हाना) ( व्यंग्य ) । 
स० ख्प--बनाना, प्रेश रूप--बनवाना, 
मुहा०-बन-उनके-सजधज कर, रंगार 
करके। बना रहना जीता या उपस्थित 
रहना, उपयोग होना, ख्पान्तरित होना, 
बदल जाना, भाव या सम्बन्ध में 
अन्तर हा. जाना, विशेष पद्‌ आदि 
प्राप्त करना, उन्नति को पहुँचना, ग्राप्त 
या सम्भव होना, वसूल या दुरुस्त 
होना, पटना, विभना, मित्रभाव होना, 
सुयोग ( अवसर ) मिलना, स्वादिष्ट या 
सुन्दर होना, उन्नति करना, स्वरूप धारण 
` करना. सूखं ठहरना, अपने को अधिक योग्य 
या गंभीर सिद्ध करना, दुरुस्त दोना, 
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निभाना । मुहा० - बना हुआ- चालाक 
व्यक्ति जा कुछ कहे और कुछ करे । बन कर 
--अली-भाँति, अच्छी तरह सजना | 
“प्रात भये सब भूप, बन बन २ मंडप 
गये !--रामा ० । 

बननि%॥ --संक्ता, खी० ( हि० बनना ) बना- 
वट, बनाव, सिंगार-। 

बननिधि - संज्ञा, ० दे० यौ० (सं० वननिधि) 
समुद्र, जल राशि, बनधि । 

बननी -पंज्ञा, खो० दे० ( हि० घतीनी ) 
बनीनी, बनिया की खी, बानिन । 

बनपट%--सं्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० बनपट) 
बृत्तों की छाल के वख, सूती कपड़ा । 

बन पड़ना (जाना।--स० क्रि० यौ० (हि०) 
सुधरना, सुअबसर मिलना, हो सकना, 


निभना, सद्गति प्राप्त होना निवहना, . 


यथेष्ठ कार्य हाना । “सीरा की बनपदी राम 
गुन गाये ते ”-मीरा०। “बन पड़े तो 
नेको करना |?! 

बनपातीओ# -संज्ञा, खौ० दे० यौ० ( स० 
वनस्पति) वनस्पति. जंगल के पेड़ । 

बनफल - संज्ञा, पु० यो० (दे०) जंगली फल । 

बनफ़शा--संश्ञा, पु० (फा०) एक वनस्पति 
जिसकी जड़, फूल और पत्तियाँ औषधि के 
काम में आती हैं । 

बनबास--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० वनवास) 
बन में रहना । '' तथा न मम्लौ वनवास- 
दुःखतः !१--वा० रा० । 

बनघासी- संज्ञा, पु दे० यौ० सं० वनवासिन्‌) 
चन में रहने वाला, जंगली । “ चौदह बरस 
रास बनवासी ”--रामा० । 

बनत्राहन--संज्ञा, १० दे० यो० (सं० वनवाहन) 
नाव । “ पाइन ते बन-बाहन काठ का कोसल 
है जल खाय रहा है” --कवि० | 

बनघाहक -- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कहार, 
सेघ, बादल । 

बनबित्ताव--संहा, पु० यौ० (हि०) जंगली 
बिल्ली, ऊद्बिलाष (दे०) । 


बॅनॅमा ठस 

बनमायुस-पंक्ला, ० दे० यो० ( सं० वन- 
मानुष ) जंगली आदमी, गोरिल्ला आदि 
बनैले मचुष्य-जैसे जंतु । 


बनमाना-संक्षा, खी० दे० ( सं० वनमाला ) 


पारिजात, मंदार, कमल. कंद और तुलसी 
के फूल-पत्तो से बनी माला, फूल पत्तों से 
बनी माला, बनसाळ (दे०) | “ भूषन बच- 
माला वैन बिसाला सोभा सिंधु खरारी ” 
--रामा० । 

बनमाली--संज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० वन- 
मालिन ) बनमाला पहनने वाला. नारायण, 
श्रीकृष्ण, विष्णु मेघ, बादल. घने बन या 
बादल का प्रदेश । “ एह बनमाली तुम कौन 
बनमाली तुम कौन बनमाली माल उर में 
सुछाके हौ! -पझा० । यो०--उपवन 
का साली । 

बनगर--संज्ञा, पु० (दे०) एक हथियार । 
बनरश्या--संश्ा, पु० दे० ( सं० वन रक्षक, 
हि० बन+- रखना) जंगल की रखवाली करने 
वाला, बंन-रत्तक. बहेलिया की एक जाति। 

बनरपकड़-संज्ञा, ५० यौ० (दे०) दुराग्रह, 
बिदित हठ | 

बनराक्ष्--संक्ञा पु० दे० (सं० वानर ) बंदर, 
वानर, बेदर! (दे०) । '' सिन्धु तरयो उनको 
बनरा ”'- रामचं० । संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
वनना ) दूल्हा, दुलहा, बर, विवाह के सममं 
का एक गीत । खो० बनरी । 

बनराज-बनराय%|- संज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० वनराज ) सिह. बाघ, शेर, बहुत बड़ा 


पेड़ । “देख्ये बनराज, बनराज ही की छाया 


प्रयो ”-- मन्ना० | 
बनराजी- संज्ञा, स्ली० यो० (दे०) बनापवनों 
की पंक्ति या बन का समूह, बन राज (सं०)। 
बनरो- संज्ञा, खो० दे० (दे० बनरा) वानरी, 
बँद्रिया, नववधू, दुलहिन । 


बनरुहु--संक्षा, पु० दे० (सं० बनरह ) जंगली 
. पेड़, कमल | 
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बंनातँ 

बनघना#[-स० क्रिश दे० यौ० ( हि० 

बनाना ) बनाना, बनाघना (दे०) | 

बनबसन#--छंज्ञा, पु० दे० योौ० ( सं० 
बनवसन) पेड़ों की छाल का वख, सूती 
कपड़ा । 

बनचाई--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० बनवाना ) 
बनवाने का कार्य, बनवाने की मज़दूरी । 
बनचारी-शंज्ञा, पु० दे० (सं० बनमाला) कृष्ण । 
“ यब बनवारी बनवारी बात त्यागिये''-- 
मन्ना० | दे० यौ० ( हि० बनबारी ) बाग- 
वाटिका, वन का, जल । वि० बनवाली | 

ब नप्रैया--सन्ञा, पु० दे० ( दि० बनाना +- वैया- 
प्रत्य० ) निर्माता, रचयिता, बनाने वाला । 

बनम्पी, बंग्जी--संज्ञा, खो० दे० ( पं० वंशी) 
बाँसुरी, बंशी, सुरली, मछली फँसाने का 
काँडा । 

बनस्थली-संज्ा, खो० दे० थौ० ( संर 
बनस्थली पु० बनस्थल ) बन-खंड, जंगल 
का कोई हिस्सा या प्रदेश । “बनस्थली बीच 
विराजती रहदी”--प्रि० प्र | 

बना, बश्ना--छंज्ञा, ५० दे० ( हि० बनना ) 
वर, दुलहा, दूल्हा । खी० बनी । संज्ञा, पु० 
(दे०) दुंडकला छद्‌ (पि०) । 

बनाइ-घनाय--क्रि० वि० दे० (हि० घनाकर= 
भली-भाँति ) नितांत, अत्यंत, विलङुल, 
अच्छी तरहा, भली-भाँति । “जो ना चमकति 
बिजुली बहिगा रहे बनाय! --स्फु० । पू० क० 
क्रि० ( घ० भा० ) बनाकर ( हि०) । 

बनाउरि#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० बाणा- 
वली ) तीरों की माला या पक्ति, बाणों की 


` भअवली या वषो । 


बता्नि-संज्ञा, ख्री० दे० यो० (सं० वनाग्नि) 
दावानल, जंगल की आग, बनाशि (दे०) । 
बनागो-सन्षा, खो० यो० ( दे० ) बनाझि 
(सं०) । “ वर्षा बिना नास भई बनागी ” 
-कु० वि० ल० | | 
बनात- संक्षा, खो० दे० (द्विभ वाना) एक 
बढ़िया ऊनी कपड़ा । FP 


धनानां 
बनाना--स० क्रि० ( हि० घतना) निर्माण 
तैयार करना, रचना, भावान्तर या सम्बन्धा- 
न्तर रखने वाला करना, रुपान्तरित कर 
उपयोग के योग्य करना, एक वस्तु को बदल 
कर दूसरा करना । मुहा०-बना कर 
भली-भाँति, अच्छी तरह । कोई बड़ा पद 
या शक्ति आदि देना उन्नति दशा में पहु- 
व्वाना, उपाजित प्राप्त था उसूल करना, 
मरम्मत करना मूखे ठहराना. उपहाप-योग्य 
` करना. दोष दूर कर ठीक करना, ठीक रूप 
या दशा में लाना | 
बनाफर--पंज्ञा, पु०. दे० ( सं० बन्यफल ) 
च्षत्रियों की एक जाति। ` माहिल बोला 
तब उद्या तें यह सुनि लेहु बनाफर राय” 
--आ० खं० । 
बनायुजञ--पएंज्ञा, पु० दे० ( सं० वनायुज = 
बनायु =फारिसञ-ज==उत्पन्न) फारिस या 
` इरान देश में उत्पन्न होने वाला घोड़ा, 
अरबी घोड़ा । “ पारसीका वनायुजाः ?-- 
हलायुध० । 
बनाबँत-बनाचनत® - संज्ञा, पु० दे० (हि० 
बनना +-भ्रबनना ) विवाह से पूर्वं वर-कन्या 
की जन्मपन्रियों का मिलान, बनता बनना 
(ग्रा०) | 
बनाम -प्रब्य० ( फा० ) किसी के प्रति या 
नाम पर, नाम से। '“ बनामे जहांदार जाँ 
झाफरी?”--सादी । 
बनाय--क्रि० वि० दे० ( हिं० घनाकर ) निपट, 
बिल्कुल, भली प्रकार | पू० का० क्रि० 
( ब० भा० ) बनाकर । 
बनार पञ्चा, पु० (दे०) वर्तमान बनारस 
की उत्तर सीमा पर एक प्राचीन राज्य । 
बनाच--सन्ञा, पु० दे० ( हि० बनना + आव- 
अत्य० ) रचना, रंगार, बनावट, सजावट, 
ढंग, युक्ति | 
घनावट-संन्ञा, रो ( द्विश बनाना --वट- 
प्रत्य० ) गढ़न, आडबर, उपरो दिखाव, 
बनने (बनाने) का भाव । 
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| बनाघडी--वि० दे० ( हि बनावट --हई- 


बनिस्वत 


प्रत्य०) कृत्रिम, नक़ली, बनाया हुआ, दिखा- 
वटी, झूठ । 

बनाघनहारा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० बनावना 
-ह्वारा प्रत्य० ) निर्माता. रचयिता, बनाने- 
चाला. बिगड़े को बनाने वाला । ' बिगरी 
कौन बनावनहार ''--आएहा० । 

बनाव रि--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० बाणावलि ) 
तीरों की पंक्ति या माला या अरवली, बाना- 
घल (दे०) | 

बनासपती-बनास पाती - संज्ञा, खो० दे० 
(सं० वनस्पति ) जडी-बूटी फल-फूल, साग- 
पात. कंदसूल। “ बासपाती खातीं ते बनास- 
पाती खाती हैं 7- भू० । 

बनिक वि० दे० (हि० वनाना ) सब, 
समस्त, बिलकुल .पू० का० (ब्र०) बन कर | 
बनिजञ--पंज्ञा, पु० दे० (सं० वाणिज्य) सौदा- 
गरी, व्यापार, रोज़गार, सौदा, व्यापार का 
माल | “और बनिज में नाहीं लाहा होय 
सूर में हानि ”--कबी० । 
बनिजना#[--स० क्रि० दे० (सं० वाणिज्य) 
वाणिज्य या व्यापार करना, बेचना, खरी- 
दुचा, अपने वश कर लेना । 
बनजारिन-बनज्ञा री%- संज्ञा, स्ली० दे० 
( हि० बनजारा ) बनजारे की खी । 
घनित&%|¬ संज्ञा, ो० दे० ( हि० बनना ) 
साज-बाज, वानक, वेष, ठाठबाठ | 

बनिता--पज्ञा, खो० दे० ( सं० वनिता, पत्नी, 
भाय्यो, - खी, औरत । “ सलि बन-साज 
समाज सब, बानवा-बंघु समेत --रामा० । 

बनियाँ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वणिक ) वैश्य, 
वसिक, व्यापारी, सौदागर, मोदी | खो० 
बांननि, बनियाइन, लनीनी । “ बनियाँ 
अपने बाप को उगत न लावे बार”-गिर०। 

बॉनयाइन--सक्ञा, ख्री० दे० ( सं० बेनियन ) 
एक प्रकार की डुनावट की चुस्त बंडी या 
कुरती, गजी ( प्रान्ती० ) । 

प - भव्य ( फा० ) अपेक्षा, सुका- 


बनिहार 
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बवूर, बबूल, बंबूर 


FT एप का उप पदक शतक सादा काका पका, 
बनिहार--प्ंज्ञा, 9० दे० ( हि० वनी-- | बपतिस्मा- संज्ञा, पु० दे० ( थं वैप्टिज्म ) 


हार- प्रद्म ०) कृषि के कायार्थ नियुक्त सेवक | 
बनी-- संध्या, खी० दे० ( हि षन) वन का 
एक खंड, वनस्थली, बाग, वाटिका । संज्ञा, 
ख्री० ( हि० बना ) हुलहिन, नववधू, खी, 
नायिका । संज्ञा, पु० दे० ( सं० बणिक्‌) 
बनिया । संज्ञा, ख्री० ( ग्रा०) कृषि के 
भज़दूरों का मजदूरी में दिया गया अन्न । 
बनीनी- संज्ञा, खो० ( हि० बनियाँ--ईनी- 
प्रय० ) वैश्य जाति या बनियाँ की खरी, 
बानिनि ( ग्रा )। 
बनी र$--संज्ञा, पु० दे० (सं० वानीर ) बेत । 
बनेडी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० बन-[-सं० 
यष्टि ) परेबाज्ञों की लाठी, जिसके सिरों 
पर लट्टू लगे रहते हैं । 
बनेला--वि० दे० ( हि० वन +ऐल्ा-प्रय०) 
वन्य, घन-संबंघी, जंगली । खी०-ब्र नेली । 
बनोबास5#|- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
वनवास ) बनवास । 
बनोडिया- संज्ञा, ्री० दे० ( हि० बनावट ) 
कपासी रंग, कपास के रंग के समान। 
बनौठी--वि० दे० ( हि० बन--भौठी-- 
प्रत्य» ) कपास के फूल जैसे रंग वाला, 
कपासी रंग । 
बनोंरी!--संज्ञा, खी० दे० ( सं० वन =पानी 
"ओला ) छोटा ओला, पत्थर । 
बनोधा--वि० दे० ( हि० बनावा--आवा-- 
प्रत्य० ) बनावटी, झूठा, दिखावटी । 
बन्हि- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वह्नि) अग्नि, 
आग । “ पिपीलिक नृत्यति वहि मध्ये ।”” 
बपंश- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वप्रांश ) बपौती, 
बाप का धन । 
बप%--सपंज्ञा, पु० दे० ( सं० वप्र ) | 
बाप, बापा, बप्पा (दे०)। 
बपमार--वि० दे० ( द्विश बाप- मारना ) 
अपने बाप का सार डालने वाला, सब के 
साथ धोखा करने वाला । '* अंगद क्यों न 
हने बपमारे ?--रामचं० । 
भा० श० को०--११२ 


किसी को ईसाई बनाने का संस्कार (ई०) । 

बपना%॥-- ० कि० दे० ( सं० वपन ) बीज 
आदि बोना । संज्ञा, पु० (दे०) वपन, बीन 
बोने का कार्य | 

खपु%--संज्ञा, पु० दे० (सं० वपुस्‌ ) देह, रूप, 
शरीर, तनु, अवतार । 

बपुख-च्रपुष%#--संज्ञा, पु० दे० ( सँ० वपुसू ) 
देह, शरीर । 

बपुरा, बाषुरा|-वि० दे० ( सं० वराक ) 
दुखिया, बेचारा । ब० भा० बापुरो । 
४ कहा सुदामा वापुरो-रही० । “इम को 
बपुरा सुनिये सुनिराहे ?--रामचं० । 

बपौतो-पंक्षा, पु० दे० (.हि० बाप-ग्रौती 
--प्रत्य० ) बाप का धन, पैतृक सम्पत्ति । 
४ झोरि बपौती बहुबा लेके केसे राज करे 
परिमाल ?--झ्राल्हा० । 

बप्पा|-संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाप ) बापा 
( प्रा ) बाप, पिता, जनक, बापु (दे०)। 

बफारा--संक्ञा, पु० दे० ( द्वि भाफ-- 
आरा--प्रद्य० ) औषधि मिले पानी की 
भाफ से शरीर के किसी रोगी अंग को 
सेंकना । “न्यारो न होत बफारो ज्यों भूस 
सों ?--देव० | 

बबकना--कि० श्र० ( शझनु० ) उत्तेजित 
होकर बोलना, उछुलना, बमकना (दे०) 
४ बबकि उठ फूलि बसुदेव रेया”--सूर० । 

बबर--पंक्षा, {० ( फ़ा०) बवर देश का 
सिंह, बढ़ा शेर, बब्बर (दे०) । 

बबा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० बाबा ) बाबा, 
दादा, पिता । “चेरी हैं न काहू हम नह्य के 
बबा की उधो ?--ऊ० श० | 

चबुञ्रा-बबुवा - संज्ञा, पु० दे० ( हिं० बाबू ) 
जमीदार, रईस, लड़के या दामाद के लिये 
प्यार का शब्द । खी० बचुश््राइन, बबुवानी, 
बबुई । 

बबूर,बबूतत,बंबूर--पंक्षा, ० दे० (संन्वव्वूर) 


बला RR 
काँटेदार पेड़ । “वावे बीज बबूल के, 

"कहाँ ते खाय/--लो० । 

बबूला-संज्ा, पु० दे० (द्विश घाउ+-गोला ) 
बगूला, बबंडर. वायु-चक्र, (दे०) घुल बुत्ता । 

बनेसया--सन्ा, ६० (दे०) गप्पी, प्रलापी, 
-गपोड़िया, बवासीर के रोग वाला | 

बचेसी--संज्ञा, खी० (दे०) अशं रोग, बवा- 
सीर रोग । 

बब्बी-पंज्ञा, खौ० ( दे० ) चूमा, चूमी, 
चुम्बन, मच्छी । 

बभूत- संज्ञा, श्री० दे० ( सं० विभूति ) धन, 
_ लच्मी, ऐश्‍वय्य प्रताप, भस्म, मभूत (ग्रा० ॥ 
बम-संज्ञा, पु० दे० ( अं० बाँब ) विस्फोटक 


वस्तुओं से भरा लोहे का गोदा । संज्ञा, पु० 


( अनु ) शिवोपासकों का बम बम 


शब्द । यो०-बमशंकर, बमभोला । | 


 सुहा०-बम बोलना या बम बाल 


ज्ञाना--कुछ न रह जाना, घन-ऐश्वर्य का 


मिट जाना । संज्ञा, पु० ( कनाडी बघू = 


बाँस ) बग्ची, एक्के आदि के आगे घोड़े 
जातने के लिये निकला एक या दो बाँस 
` या लट्ठ । पुहा०--बम बज्ञमा- लडाई 
~ में लाठी या अख चलना । ले[० “ कबौं न 


कायर रन चढ़े, कबों न बाजी बम्‌ ” | 
बमकना--क्रिश भ्र० दे० ( अनु० ) बहुत 
शेखी या डींग हाँकना, क्रोध में ज़ोर से 
बोलना । 
बमना[-स० कि० दे० ( सं० वमन ) मुँह 
- से खाये पदार्थो का उगलना, उलटी या 
.कै करना । पक्षा, खो० (दे०) बमन । 
बम-पुलिस--पंज्ञा, ५० दे० ( हि० बंपुलिस) 
जन साधारण के लिये म्यूनितिपैलिरी-द्वारा 
निमित पाख़ाना । 
षमूजिब--क्रिः वि० ( फा०) अनुसार, 
सुताबिक, मुआफ़िक़, अनुकूल । 
बम्हनी-बम्हनोती -पंक्षा, खो० दे० ( सं० 
श्राह्मण ) छिपकली जैसा एक पतला लाल 
कीड़ा, नेत्ररोग, आँख की पलक पर फुंसी, 
बिलनी (दे०), ( म्रा) आह्मण सा दुराग्रह, 
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बयारी | 
अपना दोष न मान कर राष्ट हो हठ करना | 
अ० क्रि (दे०) बम्हनियाना । 
बयन-बैन%[- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वचन ) 
बात, वाणी, बचन, क्रयन (दे०) । 
बयनाका स० क्रि० दे० ( सं० वपन ) बीज 
बाना | स० कि० दे० ( सं० वचन ) कहना, 
बखान करना । संज्ञा, पु० दे० ( हि० वैना ) 
बैन वचन, बैना, इष्ट मित्रों या बंशुशरों के 
यहाँ उत्सवों पर भेंट था व्यवहार-ख्प सें 
कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ भेजना, बायना 
(दिण) । 
बयनी%[--वि० दे० ( हि० बयन ) बोलने 
वाली | “ करहि गान कल कोकिल बयनी” 
— रासा० । 
बयस--पंक्षा, खी० दे० ( सं० वयस्‌) उम्र, 
अवस्था, चय, बैस (दे०) । 
बयस-सिरामनिक्ष--संच्ञा, पु० दे० ( तं० 
वयसशिरोमणि ) यौवन, जवानी, युवावस्था | 
बया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वयन = घुनना ) 
रंग-रूप में गौरैया का सा एक पक्षी, इसका 
घोंसला बड़ी चतुरता तथा कौशल से सुन्दुर 
बचा होता है। संज्ञा, पु० दे० ( अ० वायः 
"बेचने वाला) अनाज आदि तौलने वाला । 
बयान--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) हाल, वर्णन,. 
बखान, वृत्तांत, विवरण, पाठ, अध्याय, नया | 
बयाना-संज्ञा, पु० ( अ० वै+-आना फ़ा० 
- प्रत्य ) किसी बातचीत को पक्का करने ` 
के लिये प्रथम से दिया गया कुछ धन, 
सूल्य या पुरस्कार का निश्चय सूचक. शम्रि- 
सांश, पेशगी । स० क्रि (दे०) बकचा, 
कहना । “ विवस बयाल हो??--रला० । 
बयार-बयारि#[--पछंज्ञा, खी० (दे०) ( सं० 
वायु ) वायु, पवन, इवा । घ्युहा०- जेसी 
बर्यार बहना-जैसी परिस्थित हो, जैसा 
स्थान और समय हा । “ जैसी बहै बयार, 
पीठ तब तैसी दीजै ??-. गिर० । 
बयारी- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वायु) वायु । 
“घोर घाम हिम वारि बयारी?--रामा० | 
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बयाला 
संज्ञा, खौ० दे० ( सं० विहार ) व्यालू । 
बियारो ( ग्रा० ) । 
बयाला संक्षा, पु० दे० ( सं० वाह्म-- 
झाला ) मरोखा, दिवाल में बाहर झॉकने 
की अँझरी, आला रवा (त्रा० ) ताक़ 
क्रिलो में तोपें लगाने के स्थान । 
बर--संज्ा, पु० दे० ( सं० वर) दूल्हा, 
दुलहा, आशीर्वाद्‌-रूपी वचन, बरदान । 
वि० श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा । घ्ुहा०--वर 
पडना--शेष्ठ होना। संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
वल ) शक्ति, बल । संज्ञा, पु दे० ( सं० 
बट ) वर, बरगद का पेड़ । छंज्ञा, पु० ( हि० 
बल = सिकुड़ना) खकीर, रेखा । पुहा०-- 
घर खींचना-- अति चढता सूचित करना, 
इठ करना । ग्रव्य० ( फा० ) ऊपर । मुहा० 
--बर घाना या पाना-बढ़ कर. निक- 
लबा, तुलना में बढ़ जाना या अच्छा 
ठहरना । वि०--बढ़ा चढ़ा, पूर्ण, श्रेष्ठ, 
पूरा | $ भ्रव्य० दे० ( सं० वरं ) बल्कि, 
चरन्‌ बरूक, बरू (दे०)। | 
बरई--संश्ञा, पु० ( हि० वाइ=धयारी ) 
वमाली । खो० बरइनि । स० क्रि० (दे०) 
बरे, बरण करे । 
बरकंदाज़--पंज्ञा, छु० यो० ( ग्र०--फा०) 
तोडेदार, बंदूक या बड़ी लाठी रखने वाला 
सिपाही । 
बरकत--छंज्ञा, खो० ( अ) बहुतायत, 
बाहुल्य, यथेष्ठ से, अधिकता लाभ, 
ज्यादती, अधिकता, बढ़ती, प्रसाद, कृपा, 
धन-दौलत, समासि, एक की संख्या । 
घरकती--वि० ( अ० बरकत +-ई - प्रत्य० ) 
बरकत वाला, बरकत-संबंघी, बरकत का । 
बरकना[--क्रिण ग्र दे० ( सं० वारण) 
चुरे कमो से हटना. बचना, दूर रहना. 
निवारण होना। स०रूप-बरकाना, प्रे० रूप- 
बरकघाना । 
खरकरार--वि० यौ० (फ़ा० बर -- करार अ०) 
स्थिर, अटल, इढ़, क्रायम, उपस्थित । 


१२३५ 


बरज्ञोर 


बरकाज--संन्, पु० दे० यो० ( सं० वर-- 
काय्य ) व्याह, विवाह. श्रेष्ठ काये । 
बरकाना--सं० क्रि० दे० (सं० वारण, वारक) 
निवारण करना, बचाना, बद्दलाना । 
बरख--&|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वर्ष ) 
बरस, बरिख ( ग्रा० )। ? 
बरखना--क्रि० अ० दे० (सं० वर्षण ) 
बरसना । स० रूप--बर खाना । 
बरखा--%#--संज्ञा,ख्लौ ० दे० (सं० वर्षा) वर्षो । 
“बरखां बिगत सरद ऋतु आई' रामा० । 
बरखास+#]|--वि० दे० ( फ़ा० बरखास्त) 
विसलिंत, खारिज नौकरी से छुडाया हुआ, 
मौकूफ़ । 
बरस्थास्त--वि० ( फ़ा० ) विसजन करना, 


मोळूफ़, नौकरी से छुड़ाया: गया । सं्ना, 


स्नी०--ब्रख़ास्तगी । > 
बरख्िलाफ--क्रि० वि० थौ० ( फ़ा०. वर-- 
खिलाफ-अ० ) विरुद्ध. प्रतिकूल, उलटा । 
बरगद्‌-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वट) घनी और 
उंढी छायादार पीपल की जाति का चौड़े 
मोटे पत्तों वाला एक पेड़, वट, बड़ (हि०)। 
बरगदाही--वि० संज्ञा, खरी (दे०) वह 
अमावस्या जिसमें स्रिया वट-पूजन करती हैं। 
बरगा--संज्ञा, पु० (दे०) कड़ा तख्ता |. 
बरछा संज्ञा, १० दे० ( सं० व्रश्वन -- काटने 
वाला) भाला ( अख ) | खी० बरछी । 
बरल्ैत--संज्ञा, पु० दे० (हि० बरछा -- ऐत-- 
प्रत्य» । भाल्ला-वर्दौर, बरछा चलाने-चाज्ञा । 
बरजञन#--संक्ना, पु० दे० ( सं० वजन.) 
रोकना, वर्जन निषेध या मना करना । स० 
क्रि० (दे) चरचना बर्जना। “ मैं बरजी 
कै बार तू” - वि० । 
रन्नन्% -पंज्ञा, खरी दे० ( सं० वर्जन 
रोक, मनाही निषेध, रुकावट । 
बरज़बान वि० 'फ़ा०' कंठस्थ, मुखाम्र 
मुहजचानी (दे०) क्रि» वि० (दे०) चर- 
जबानी 
बरज्ञोर-वि० दे० (हि० वलर्नज्ञोरफा०) 


धरज्ञोरी 
बलवान, प्रबल. ज़बरदस्त, अत्याचारी । 
क्रि० वि० (दे०) ज्ञबरदस्ती, बलपूर्वक | 
बरज्ञोरीका- संज्ञा, खौ० (फा०) ज्ञबरदस्ती, 
बलःप्रयोग । क्रि० वि० (दे०) जबरदस्ती से, 
बलपूर्वक । यौ०--( बर जो = रोका - री = 
झरी ) रोका, मना किया । यो० (बर -- जोरी) 
अच्छी जोड़ी, वर युग्म । “अति बरजो री 
तऊ अति वर जोरी करी, फैसी बर जोरी 
मीडि रोरी कह्यो होरी है ”- रसाल । 
बरणना-स० क्रिश दे० ( सं० वर्णन 
बरनना (दे०) कहना, बखानना । 
बरत--संज्ञा, पु० दे० (सं० ब्रत) चत, 
उपवास । पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० घरना = 
बरना) रस्सी । “दीठ बरत बाँधी दिगनि, 
चढ़ि आवत न डरात ” क्रि० वि० ( दे० 
बरना ) जलता हुआ । 
बरतन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वर्तन ) खाने- 
पीने के पदार्थ रखने की घातु या मिट्टी से 
बनी वस्तुएं, पात्र, भांडा, भँड्वा (दे०) 
बन, भांड (सं०) बासन (दे०) । 
'बरतना--क्रि० अ० दे० ( सं० बर्तन ) प्रयोग 
में लाना, बरताव या व्यव्हार करना | 
स० क्रिष--ध्यवहार या कार्यं में लाना, 
इस्तेमाल या उपयोग करना । 
बरतरफ़--वि० यौ० ( फ़ा० वर-- तरफ-ग्र०) 
एक ओर, अलग, किनारे, मौकूफ़, बरखास्त, 
नौकरी से अलग । 
बरताना--स० क्रि० दे० ( सं० बर्तन 
वितरण) बाँटना, वितरण करना । 
बरताव, बर्ताव- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बर्तन 
या वितरण ) व्यवहार, बरतने का ढंग 
बर्ताव (दे०) बॉटने का भाव । 
बरती--बि० दे० ( तं० अतिन्‌ हि० ब्रती ) 
धत या उपवास करनेवाला, उपासा । संज्ञा, 
श्लो० दे० ( सं० वती, वस्ति ) बत्ती । 
बरतोर, बरतोरु|-पंत्ना, पु० दे० यौ० (हि० 
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बरना 
से उत्पन्न हो, फोड़ा, फुड़िया, फुंसी । “जनु 
छुइ गयो पाक बरतोरु?-- रामा० । 
बरतोनी--ंद्ना, श्री० दे० ( हि० बरताना ) 
व्याह में वन्या के पिता या भाई का वर 
के बंधु-बांधवों तथा बरातियों में प्रेमोपहार- 
स्वरूप धनादि के वितरण की रीति । 
बरद-बरदा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बढ ) 
बैल, बरधा (आ०)। “बर बौराह बरद्‌ 
असवारा ?--रामा० | “ज्यों बरदा बनजार 
के फिरत घनेरे देश'?--तु० । वि० पु० (ख्री०) 
यौ० दे० ( तं० बरद, खौ० वरदा ) बरदान 
देने वाला देवता या देवी । 
बरदाना-स० क्रि० दे० ( वद्‌ ) गाय और 
बैल का संयोग कराना, जोड़ा खिलाबा । 
क्रि०ण अ०-जोड़ा खाना, संयोग करना । 
प्रेश रप--चरदधाना । 
बरदार-वि० ( फा० ) धारण करने या 
साननेवाला, लेने या पालनेवाला, बहन 
करने या ढोनेवाला-नेसे--स्हंडा बरदार । 
बरदाशत-संज्ञा, खो० ( फ़ा० ) सहन करने 
का भाव या सहन-शक्ति, बरदास (दे०) । 
बरदिया-बरघिया--पंक्षा, पु० दे० ( हि० 
घरद्‌--इया--प्रत्यम० ) बैलो का चरवाहा । 
बरधा--शंज्ञा, पु० दे० ( तं० बदं) बैल, 
बली-बढद, बरदा (दे०) । 
बरधाना--स० क्रि० ग्र दे० (हि०) 
बरदाना । 
बरन%#--संज्ञा, पु० दे० (सं० वर्ण ) व्ण, 
अचर, जाति, रंग । अव्य० (दे०)। बल्कि, 
बरुक | वरन्‌ (सं) । “तुलसी रघुवर नाम 
के, वरन विराजत दोय ” | 
बरनन#[-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० वर्णन ) 
वंन, बखान, वृत्तांत बर्नन (दे०)। 
बरनना$|--स० क्रिश दे० ( संग वर्णन ) 
बखान या वर्णन करना, बयान करना । 
बरना ० क्रि० दे० ( सं० वरण ) व्याहना, 


वाल- तोड़ना) जो फोड़ा-फुंसी बाल हटने | विवाह करना, चुनना, नियुक्त करना, दान 


रनी 
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देना । {करिं अ० (दे०) जळबा । 
“लद्ठिमन कहा तोंहि सो बरहै'?-- रामा० । 

बरनो--संशा, खी० दे० वि० ( सं० वरणिन्‌ ) 
चरण किया हुआ, बरोनी । 

बरपा -वि० (फा०) खड़ा, उठा, मचा हुआ । 

बरफ--संज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० वफ़ ) बफ़, 
हिम, तुपार, पाला । 

बरफ़ी--पंक्षा, पु० दे० ( फ़ा० बक) खोये 
आर चीनी से बनी एक मिठाई । 

बरवंड, घरिबंड®[-वि० दे० (सं० बलवंत) 

दुत, प्रतापी, प्रचंड, अति बलवान, प्रखर, 

उदंड, बरबंडा% (दे०)। “अति बरबंड 
प्रचंड हिंड आखेटक खिल्लें !7--ए० रा० । 


बरबट&%--क्रि० वि० दे० ( सं० बल--वट ) 
जबरदस्ती, बलपूवेक, बिवस, बरचस । 
८ सैनमीन ये नागरनि, बरबट बाँधत 
आय ”--मति० । संज्ञा, पु० (दे०) पिलही, 
तिल्ली, बाउ5 (आ०)। यो० (हि० वर--वट) 
अच्छा वट वृक्ष । 
बरबर[--संजश्ा, खनी ( अ्रनु० ) बकबक 
झक्क । संज्ञा, पु०--शेर बबर, सिंह, 
बर्चर, जंगली या असभ्य सलुष्य | 
बरबस--क्रि० वि० दे० ( सं० बल¬-वश ) 
जबरदस्ती, हठात्‌, बलपूर्चक, व्यर्थ । “ बर 
बस लिये उठाइ'--रामा० | 
बरबाद--वि० (फा०) चौपट, नष्ट नाश, 
ख़राब, तवाह । संज्ञा, खरो० बरबादी । 
बरवादी-संक्ञा, खी (फा०) खराबी, 
तबाही, नाश । “ सादी कहा भई बरबादी 
भई घर की--”” बेनी । 
बरभस्जिया--वि० दे० ( सं० 
बहुरूपिया, स्वाँगी, बरभासी । 
बरप्न%--संज्ञा, पु० दे० (सं० वर्म) देइ-त्राण, 
कवच, सनाद, जिरह-वक्तर । 
बरमा--पंज्ञा, पु० (देण) लकडी आदि में 
छेद करने का एक लोहे का ओज्ञार | (अं०) 
` ब्रह्म देश । ख्ो० अल्पा० बरसी । 


वरभास ) 


बरसना 


बरमी संज्ञा, पु० दे० (दि० बरमा +-ई-- 
प्रत्य०) बरमा देंशवासी । संज्ञा, स्नी० (दे०) 
बरमादेश की भाषा, छोरा बरमा हथियार । 
वि०--बरमा देश का,बरमा-संबंघी | 
बरस्हा--पंज्ञा, पु० दे० ( स० ब्रह्मा ) ब्रह्मा, 
बरमा या ब्रह्मा देश । 
बरम्हाना&--स० क्रि० दे० ( सं० ब्रह्म ) 
ब्राह्मण का आशीर्वाद देना । 
चरम्हाचक्षां--संज्ञा, पु० दे० (सं० ब्रह्म-- 
आव-प्रत्य०) ब्राह्मण की अशीष, बाह्मणत्व । 
बरराना, चर्राना-स० किं० (दे०) बयाना 
(०) प्रलाप या बकवाद करना, स्वम में 
बकना, ऐंठ या ऐंड जाना । “ अह्यत्ह्म कब॒हूँ 
बहकि बररात हौ --?” ऊ० श० | 
बरघड-संज्ञा, खी० (दे०) तिल्ली रोग, बावट 
(आ०)। 
बरवा-बरवे--पंज्ञा, पु० (दे०) १९ मात्राओं 
का एक छंद ( पि० ), कुरंग, धुव, मछली 
फँसाने का काँटा, एक रागिनी ( संगी० ) | 
बरघना#|--अ० -क्रि० दे० ( सं० वर्षण ) 
बरसना | स० रूप--बरषाना, बरषावना 
प्रे, रप--बर षवाना । 
बरषा, बरिषा%--पंज्ञा, खौ० दे० (सं० वर्षा) 
'बरसा (दे०) वृष्टि, बरसात, बर्षाकाल | 
'“बरषा बिगत सरद ऋतु आइ -” रामा०। 
बरषासन*॥-- पक्षा, पु० दे० यौ० (सं० 
वर्षाशन) एक वर्ष के हेतु खाने का सामान। 
बरस, बरिस--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वर्ष ) 
१२मासों का वृंद, वर्ष, साल, बरष (दे०) । 
जियह नगत-पति बरिस करोरी””- रामा० । 
बरसगाँठ-संज्ञा, खौ० दे० यो० (सं० वषं 
ग्रंथि) सालगिरह, जन्म-गाँठ. जन्म-दिन । 
बरसना--स० क्रि० दे० ( सं० वर्षण ) मेह 
पढ़ना, पानी गिरना, पानी के समान गिरना 
स० रूप बरसाना, स० खूप, बरसचाना प्रे० 
रूप- बरसाधना-- “ बरसहि जलद भूमि 
नियराये-रामा० । अधिक मात्रा में सब 
ओर से आना, झलकना; प्रगट होना। 


धरसाइत 


. महा ०--घर स पड़ना--अति कुड 
'डॉट-फटकार बताना । भूसा अलग करने को 
भ्रज्ञ को वायु में उड़ाना, ओसायां जाना । 


बरखाइत।- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वर-- 


सावित्री ) बरगदाही (ग्रा० ) जेठ बदी 
अमावास्या जब वट की पूजा होती हे । ' कैसी 


बरसाइत में भई बर साइतरी- मन्ना० । 


बरसात- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वर्षा ) वर्षा 
काल, वर्षा ऋतु । “बरसात गयी बर साथ न 


सोई? १ स्फु० | 


बरसाती--वि० दे० ( सं० वर्षा ) बरसात |. 
सम्बन्धी. बरसात का, एक प्रकार का कपड़ा 


--जिससे वर्षा में शरीर नहीं भोगता । 


बरसाना-स० क्रि० ( हि० बरसना का प्रे० 
'ख्पं०) वृष्टि या वर्षा करना, वृष्टि-जल सा 
झधिक गिरना, अधिक मात्रा या संख्या में 
सब ओर से मिलना, डाली देना. ओसाना । 
बरसी--संज्ञा, खी० (हि० धरस+-६० - प्रत्य०) 


सुतक का वार्षिक श्राद्ध । 


बरसोड़ी-ंज्ञा, खी० दे० ( हि» बरस -- 


'ओड़ी-प्र्म०) वार्षिक कर या भाड़ा । 


बरसोहाँं--वि० दे० (हि० बरना +- ओहाँ-- 
प्रत्य० ) बरसने वाला । थौ० (बर +- सौंह) 
प्रिय-संसुख । “जाति बरसौहाँ बरसौहाँ 


लखि बारिद मैं” मन्ना० । 
बरहा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बहा ) खेतों में 
सिंचाई के लिये छोटी नाली । संज्ञा, पु० 
(दे०) मोटा रस्सा | संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
वहि ) मयूर. मोर, मयूर-शिखा । खी० 
, अल्पा०--बरही । 
बरही-पंज्ञा, पु० दे० (स॑० वहि) मोर, 
मयूर, सुगा, साही जंतु । संज्ञा, खो० (दे०) 
मोटी रस्सी जलाने की लकढ़ियों का बोझ. 
-प्रसृता के १२वें दिन का स्वानादि कृत्य, 
बरहों (ग्रा०) | 
बरडीऐीइ#-- संता, पु० दे० यो० 
-वहिंपीड ) मोरु । . | 


(इं 
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बरावर 


बरहीपुख%--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं 
वहिमुख ) अभिसुख, देवता । 
बरहों--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बारह -| यो. 
प्रत्य० ) बारहवें दिन का सूतिका-स्नान, 
बरही (दे०) । 

बरह्मंड, बरह्मांड-संज्ञा, पु० दे० ( संर 
ब्रह्मांड ) ब्रह्मांड, सारा संसार, खोपड़ी । 

बरह्मावना- स० क्रिश दे० ( सं० ब्रह्म+- 
ग्राव ना) आशीर्वाद या असील देवा | 

बरा--७ंज्ञा, पु० दे० ( सं० वटी ) उड़द की 
पिसी दाल से बना एक पान, बड़ा । संज्ञा, 
पु० (दे०) टाइ, बहुँटा, बाँह का एक भूषण, 
बरगद, वट वृत्त । 

बराई--संज्ञा, खी० दे० ( हि० बड़ाई ) बड़ाई, 
आधिक्य, श्रेष्ठता । 

बराक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वराक ) शिव, 
युद्ध । वि०--बेचारा, नीच, बापुरा, शोच- 
नीय, अधम। “महावीर बाँकुरे बराकी 
बाहुपीर क्यों च. लंकिनी ज्यों लात-घात 
ही मरोरि मारिये ?--कवि० । 

बराट, बराटक- संज्ञा, खी० दे० ( तं० 
वराटिका ) कौड़ी । 

बरात--संज्ञा, श्लो० दे० ( सं० वरयात्रा) 
जमेत, ' प्रान्ती० ) वर के साथ कन्या के 
यहाँ जाने वाले लोगों का समूह । “ लागी 
जुरन बरात ” रामा० | 

बराती--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बरात+-ई- 
प्रय० ) वर के साथी । विलो०--घराती। 
“ बने बराती बरनि न जाहीं ”--- रामा० | 

बराना--अ० क्रि० दे० ( सं० वारण ) प्रसग 
पर भी बात न कहना, बचाना, रक्षा करना। 
स० क्रि० दे०.( सं० वरण ) बेराना (आ०)। 
छाँटना, चुनना, बाँ इना (दे०) | ॥--स० 

कि बालना, जलाना जलवाना । बरावना 
प्रे, रूप--बर घाना | 


बराश्रर-वि० (फा०' गुण मूल्य, मात्रादि 


सें समान, तुल्य, समान. समतल भूमि । 
सुद्दा०--बराबर फेरना--समान या. पूरा 


< 


ब्रांबरी 
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'बरेज 


करना, समास करना । सुहा० ले-दे कर 
बराबर करना कि० वि० लगातार, सदा, 
निरंतर, एक साथ, एक ही पंक्ति में । 
घरावरी- संज्ञा, खी० ( हि० घरावर --ई 
प्रत्य ०) तुल्यता, समानता, साइश्य, सामना, 


विरोध, मुक्राबिला । “ बराबरी कैसे करूं 
पूरी परती नाहि ”-स्कु० ' यो०-बड़ा 
और बरी । 


बरामद--वि० (फ़ा०) बाहर आया हुआ, 
खोई या चोरी गईं वस्तु का कहीं से निका- 
लना । छंज्ञा, ख्री० (दे०) निकासी, आमदनी, 
गंगबराग, दियारा ( प्रान्ती० ) । 
बरामदा संशा, प०(फ़ा०) दालान, ओखारा, 
घर का छाया हुआ बाहर का भाग, छुजा, 
बारजा । 

बराय- अव्य० (फा०) हेतु, वास्ते, लिये । 
जैसे-घराय मेहर भानी । 
बरायन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वर -- आयन- 
प्रत्य» ) लोहे का छल्ला जो व्याह में वर 
पहनता है । 

बराघ--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बराना+-आव- 
प्रत्य० ) दुराव, बचाव, रचा, परहेज, बराना 
का भाव । स० किं (देण) बरावमा । 

बरास--संक्षा, पु० दे० ( सं० पोता ) भीम- 
सेनी कपूर । 

बराह--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० वराह ) शूकर । 
क्रिश वि० ( फा० ) द्वारा, तौर पर । 

बराइरास्त-कि० वि० (फ़ा०) ठीक रास्ते 
प्र्‌ ¦ 

धरिया#--वि० दे० ( सं० बलिन्‌) बली । 

बरयाई--क्रिश वि० दे० ( सं० बलात्‌) 
ज्ञरबदस्ती, बलपूचंक, हठात्‌ । “ दोन्ह राज 
सोकहुँ बरियाई ”--रामा० । संज्ञा, खी० 
(दे०) बलवान का भाव | 

बरियारा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वली ) बड़े 
बड़े वीर या बलवान, एक औषधि, खिरंटी 
बनमेथी, बीजबद्‌ । खो० बरियारी। 
“ हारे सकल वीर बरियारा ?--रामा० । 
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बरित्त|--संज्ा, पु० दे० ( हि० बड़ा, बरा ) 
बड़ा या पकौड़ी जैसा एक पकवान | 

बरी- संज्ञा, खी० दे० ( सं? वटी ) मूंग या 
उरद्‌ की पिसी दाल की सुखाई हुई छोटी 
छोरी बरिकायें | वि० (फ़ा०) छूरा हुआ, 
सुक्त । % वि० (दे०) बली । 

बरीस[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वषं ) वर्ष, 
साल । `` जीवहु कोटि बरील '”-रामा० । 

बरीसना--अ० क्रि० दे० ( हि» बरसना ) 
बरसना । 

बर %--अव्य० दे० ( सं० वर =भ्ेष्ठ, भला ) 
चाहे, भलेही । संज्ञा, पु० ( सं० वर ) वर । 
४“ बरु मराल मानस तजे, चंद सीत रबि 
घाम” तुल० | 

बरुश्ा-ररुवा!-संश्ञा, पु० दे० ( सं० वटुक ) 
बरह्मचारी, चट, उपनयन, विप्र-कुमार. जनेऊ । 

बरुऋ--अव्य० दे० (हि० वरु) चाहे, भलेही। 

बरुनी-संज्ञा, खी० दे० ( सं० वरण लोमिका) 
बरोनी (आ०), पलकों के बाल । “ बरुनी 
बघंबर में जोगिनि है बैठी है वियोगिनि 
की अँखियाँ ”- देव० । 

बरुथी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० वरूथ ) सइ, 
गोमती के मध्य की एक छोटी नदी, छोटी 
सेना । 

बरेंड्रा--संक्ा, पु० दे० ( सं० वरंडक ) छप्पर 
या खपरैल के मध्य की मोटी लम्बी शहतीर 
या ऊपर का मध्य भाग । खी० बरेंड़ी । 

बरे%॥-क्रि० वि» दे० ( सं० वल ) बल- 
पूवेक.या ज्ञोर पर, जबरदस्ती, ऊँचे स्वर से। 
भ्रव्य० दे० ( सं० वत्तं ) बदले में, वास्ते, 
हेतु, लिये। 

बरेखी-बररेषी--एंज्ञा, ज्लो० दे० ( दि० बाँ 
--रखना ) स्तियों का सुज-भूषण ।. संज्ञा, 
खी० दे० ( हि० वरदेखी ) वर देखना, व्याह _ 
की झहरौनी, बषीं । “ब्याह न बरेखी जाति- 
पाँति ना चइत हों ??--गीता० । 

बरेज--पंज्ञा, पु० (दे०) पानवाडी, पान का 
खेत । 


बैठा 


बरेटिन । 
बरेरा-पंक्ञा, खौ० (दे०) पान का 
बिरनी, हाड़ा। 
बरे--संज्ञा, पु० (दे०) बरड, तमोली । 
बरेस--छंज्ञा, खी० (दे०) बरइनि, तमोलिन || 
घरोक- संञा, पु० दे० ( हि बर--रोक ) 
बरेच्छा, फलदान, व्याइ पक्का करने फो 
कन्या-पत्त-हारा वर-पच को दिया गया द्रव्य। 
& संज्ञा, पु० दे० ( सं० बलौक ) सेना । क्रि० 
वि० दे० ( सं० बलौकः ) जबरदस्ती । 
बरोठा, बरोठा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० द्वार 
--कोष्ट, हि० बार--कोठा ) पौरी, बैठक, 
ड्योदी, दीवानख़ाना, द्वार के निकट की 
दालान। पुहा०--बरोठे का चार - द्वार- 
पूजा, द्वाराचार (सं०) । 
बरोरु#--वि० दे० यौ० ( सं० वरोह ) अच्छी 
जाँघों वाला या वाली | 
बरोह--संा, खौ० दे० ( सं० वट+-रोह = 
उगना ) बरगद की जटा, वर-शाखाश्रों से 
नीचे लटकी जड़ों जैसी शाखायें जो प्रथ्वी 
पर जम कर जडे हो जाती हैं । 
बराँठा|-संज्ञा, पु० दे० (दि० बरोठा, बरेठा) 
बरोठा, बरेठा, धोबी । 
बरौनी|--पंश्षा, खी० दे० यौ० .( सं० वर- 
लोभिका) बरोनी, पलकों के बाल, बरुनी। 
बरोरी|- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बड़ी, बरी ) 
बरी या बड़ी नाम का पकवान । 
बक्क संज्ञा, ख़ो० (अ०) विद्युत्‌, बिजली । 
वि०--चाल्नाक, तेज़ । 
बर्ज-वि० द्‌० ( सं० वय्यं ) भ्रष्ठ । 
बजैना-ए० क्रि दे० (हि० बरजना) रोकना । 
बणंन, बनन घंज्ञा, ५० दे० ( सं० वरुन) 
बयान, कथन, वर्णन, बरनन | स० क्रि० 
(दे) बणना । 
बरतेन-पंा, १० (दे०) बरतन (हि०) | 
बत्तेना--ध० कि० दे० (हि० वरतना) व्यवहार 
करना, बरतना । 
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बरेठा-ंद्षा, ५० (दे०) धोबी, रजक । खौो० | बन#--संज्ञा, ३० ( दे० ) वर्ण (सं०) ततर, 


बैज 


रंग, जाति बरन । “ तुलसी रघुबर नाम के 
बने बिराजत दोय ”-रासा० | 

बफ़- संक्ञा, खो० (फा०) शीत से जम कर 
गिरने वाली वायु में की पानी की भाफ, 
हिम, बरफ़, अति ठंढक से जम कर ठोस 
आर पारदशंक हुआ पानी, कृत्रिम उपायों 
या मशीन से जमाया जल, दूध या फलो 
का रस । वि० बर्फीला, खो० बर्फीलो । 
ब्फिस्तान-संक्ञा, ५१० (फ़ा०) हिस-स्थल, 
हिम का देश । 

बफ़ी--संज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० वर्ण ) बरफ़ी 
. नाम की मिठाई । 

बर्बेर- पंक्ञा, पु० (सं०) वर्णाश्रम-रददित, 
असभ्य मचुष्य, अखों की कनकार घुं घराले 
बाल । वि०--जंगली, उदंड, असभ्य । संज्ञा, 
ख्री० बबरता, बर्बरी । 

बबरी--पंज्ञा, खी० (सं०) पीला चंदन, 
वन-तुलसी, इंगुर । 

बर्राकु--वि० (अ०) तेज, जगमगाता हुआ, 
चमकीला, तीन, चतुर, सफ़ेद । 

बर्राना -अ० क्रिश दे० (ग्रनु० वर वर ) व्यर्थ 
बकना या बोलना, नींद या अचेत होने पर 
बकना, बड्बड़ाना, बरराना, ऐंड जाना । 
बर, बर्‌| संज्ञा, पु० ( सं० बरवट ) ततैया, 
भिड़, बरेया (आ०)। “बरें बालक एक 
सुभाऊ ”--रामा० | 

बलंद्‌, बुलंद्‌-_दे० वि० (फ़ा०) ऊँचा। 
संज्ञा, ख्री० बलंदी, बुलंदी । 

बलंद्‌-अकबाल--वि० यौ० ( फ़ा०+-अ० ) 
उच्च भाग्य, भाग्यवान, तक्रदीर वाला । 

बल--पंज्ञा, १० (सं०) शक्ति, ज्ञोर, ताकत, 
सामथ्य, बूता, बिर्ता (दे०) भरोसा, आश्रय, 
सेना, पाश्वं, सँभार, सहारा । संज्ञा, पु० दे० 
(सं० वलि) मरोड, ऐंठन, लपेट, मोड, लहर- 
दार, घुमाव, फेरा शिकन । मुद्दा --बल्ल 
खाना--टेढ़ा होना, घाटा या हानि सहना, 
झुकचा, लचकना, चूकना । टेढ़ापन, लचक, 


~ 


बलकट fa I? न 
आकाव, कसर, कमी । बल पड़ना - 
अन्तर रहना, भेद होना, भुल-चूक होना, 
सिकुइन पडना । 

ब॒लकथ--वि० (दे) अगाऊ, पेशगी । 

बलकळा- अ० क्रि० दे० .अनु०) खौलना, 
उबलना, जोश में आना, उमँगना, उत्तेजित 
हो उभड़ना । स० ख्प-ब्लकाना, प्रे० रूप- 
बलकघाना। 

बलकारक. तलका री--वि० (सं०) पुष्टकारक 
बल-जनक, बल-वर्डक, नत्लकर । 

बल्लनकल#[--छज्ञा, पु० दे० ( सं० वल्कल ) 


छात्र के कपड़े । “भूमि सयन बलकल- 


बसन, असन कद्‌-फल मूल '--रासा० | 
बल्गम--छंज्ा, १० (भ०) कफ, श्लेष्मा । 
वि० ख्ी० बलगामी । 

बलद--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वदे ) बरद 
(दे०) बैल । वि० बल देने वाला । 
बल्लदाऊ, बलदेव--पछंज्ञा, १० (दे०) बलराम । 
बत्मना-अ० क्रि० दे० ( सं० बहेण ) बरना 
(दे०) जलना, दहकना । स० ख्प-प्रालना, 
प्रेश रूप-यत्तवाना | 

बलबलाना--ग्र० क्रिश दे० (अनु०) ऊँट का 
बोलना, व्यर्थ बकना, जोश में सगर्वं बढ़ी 
बड़ी बातें करना । 

बलबलाहः, बत्तवत्ती-संज्ञा, स्ली० दे० 
( हि० बलबलाना ) ऊँट की वोली, व्यर्थ की 
बकबक, मिथ्या गवे या जाश | 

बलबीर#--पंज्ञा, पु० ( हि० बल --बलराम 
वीर --भाई) बलदेव जी के भाई श्रीकृष्ण । 
“बताओ चलवीर जू के. धाम इत कौन 
हैं 7--बरो० | 

बलभद्र संजा, पु० (सं०) बलराम जी | 

बलभी- पछंज्ञा, खी० दे० ( सं० वलभि ) घर 
में सब से ऊपर वाला कोठा, चोबारा 
( प्रान्ती० ) । 

बत्तम-वत्तमा%-- संज्ञा, पु० दे० (सं० वल्लभ) 
पति, स्वामी, नायक, बालम (दे०) । 

बक्षमीकि-- संज्ञा, पु० (सं०) बाँबी । 

भा० श० को०--१४६ 
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“DR बलात्कार 
बलय&--संज्ञा, पु० दे० (सं० वलय) कंकण । 
बलराम--संक्षा, पु० (सं०) बलदेव जी 
बलवंड%--वि० दे० ( सं० वलवतः ) बल्व- 
चान्‌ प्रतापी, बरबंड (दे०)। 
घलवंत--वि० ( सं० बलवतः ) बली । 
बलवा संज्ञा, {० (फा०) विद्रोह, बगावत, 
हुज्लड, विप़्व, दंगा, बत्तचा (दे०) । 
बलघाई--सन्ञा, पु० ( फ़ा० बलवा --ई- 
प्रत्य० ) विद्रोही, उपदवी विज्नवी । 
बलवान्‌-वि० (सं० बलवत्‌ ) सामथ्यंवान्‌ , 
बली ; खी० बलपघती । 
बव्तचार--वि० (द्‌०) बलवान्‌ | 
बलशाल्ी-वि० (सं०) बली, बलवान्‌ । 
बलशील-वि० (सं) बलवान, शक्तिशाल्ली। 
बलही संज्ञा, खो० (दे०) बोझा, लम्बी 
रौर पतली लकड़ियाँ । 
बलहीन--वि० यौ० (सं०) कमज़ोर, निबंल, 
बल-रहित। 
बत्ता--संज्ञा, खो० (सं०) बरियारी नामक 
पौधा ( औषधि ), पृथ्वी, लच्मी, भूख- 
प्यास, एक प्रकार की विद्या यो०--बला 
ध्यतिवृत्ता । “ बलामतिबलामू चैव पठत- 
स्तातराघव?--वा० रा० । संज्ञा, खो० (अ०) 
विपत्ति. कश, दुःख, आफ़त, बलाय (दे०), 
बुराई व्याधि, भूत-प्रेत की बाधा । सुहा० 
त्ता का - अत्यंत, घोर 
बलाइ-चल्लाय--पंज्ञा, ्री० दे० (श्र० बला) 
बला, आफत, विपत्ति । 
बत्ताक--संज्ञा, पु० (सं०) बक, बगुला, 
बगला । खी० बलाका । 
बल्लाका- संज्ञा, ख्रो० (सं०) बगली, बगलों 
की पंक्ति | वि० खली बलाकिनी । 
बलाग्र-संज्ञा,पु० यो० (सं०) सेनापति, सेना 
का अगला भाग । वि०-बलवान, बली । 
बलाल्य- वि० यो० (सं०) बलवान | 
बलात्‌ कि० वि० (सं) इठात्‌, हठ या 
बल-पूवेक, ज्ञबरद्स्ती । 


बलात्कार--संज्ञा, पु० (सं) जबरदस्ती 


किसी स्री के साथ हठात्‌ कुछ करना, | 
के विरुद्ध संभोग करना । 
बलाध्यत्त--पंज्ञा, १० (सं०) सेनापति । 
बलाह--पंज्ञा, पु० दे० (सं० वोळाह ) बुलाह 
घोड़ा । 
बलाहऊक--संज्ञा, पु० (पं०) बादल, मेध, 
एक नाग, एक दैत्य, एक तरह का बगला, 
. एक पर्वत ( शाल्मली द्वीप )। “ नाहक 
हमारो प्रान-गाइक भयो है यह, चातक तू 
आपने बलाहक बरनि ले *!--रलाल । 
बलि --संज्ञा, पु० (सं०) राजकर, कर गान, 
भेंट, उपहार, पूजा का सामान, भूतयज्ञ, 
चढावा, भोग, देवता के नेवेद्य का पदार्थ. 
किसी देवता पर चढ़ाने को काटा गया 
पशु । “ भद्द बढ़ि वार जाय बलि मैया?” 
—रामा०। मुहा०-बलि चढ़ना (चढ़ाना) 
--मारा जाबा । घलि चहाना--देवता 
को भेंट चढ़ाना या पशु-वध करना । बलि 
जाना--बलिहारी जाना, निछावरि होना । 
सुहा०-षाल बलि-जाॐं--मैं तुम पर 
निद्धावर हूँ। प्रह्माद का पौत्र एक दैत्य-राज । 
संज्ञा, ख्री० (सं० बला ) छोटी बहन, सखी । 
४ कहनोई करौ बलि मेरो इतो !?-- रसाल। 
बलित#--वि० ( सं० बलि) बलिदान किया 
या मरा हुआ, इत । 
बलिदान संज्ञा, पुः यो० { सं० ) देवार्थ 
नैवेद्य आदि चढ़ाना, भेंट देना, देवतार्थ 
बकरे आदि पशु का वध, उत्सर्ग । 
बलि पशु- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) देवार्थ 
बलिदान करने ( किया गया ) का पशु | 
बलिपुष्ट-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) काग, 
कौ । 
बलिप्रदान--पज्ञा, पुर यो० (सं०) बलिदान । 
बलिया--वि० दे० ( संग बल ) बलवान्‌ । 
धलिरसा--पंज्ञा, खी० (सं०) गंधक । 
बलिपद्‌-संज्ञा, १० (सं०) सांड, वैज् | 
ब लिवेदी--संज्ञा, श्ली० यो० (सं०) वलि क्ले 
लिये एक निश्चित स्थान या चबूतरा । 
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बलिप्रेश्‍वदेष--पंक्ना, १० यो० (सं०) गृहस्थ 


बलैया 


के पंच महायशों में से एक. जिसमें भोजन 
से एक एक ग्रास एथक रखता है । 
बल्िष्ठ-- वि० (सं०) अधिक बली । 
बलिःंग- संज्ञा, ५० (सं०) अंकुश, चाबुक, 
वानरों का समूह । 

बलिहारना&--स० कि० दे० (हि०) निछावर 
कर देना । ` 
बलिहारी--शंज्ञा, खरी» दे० ( हि० बलि- 
हारना ) निछावर, प्रेम, भक्ति, श्रद्धादि 
के कारण अपने तई स्याग,आत्मोत्सगे | 
“कहहु तात जननो बलिहारी '-- रामा० | 
मुहा०-बलिहारी आना (बलिज्ञाना) 
निछावर होना. बलैया लेना । बलिहारी 
लेमा-प्रेम दिखाना, बलैया लेवा । 
बली--वि० ( सं० वलिन्‌ ) बलवान । 
बलीमुख® - संज्ञा, पु० यो० (सं० वलिमुख ) 
बंदर । “ चली बलीपुख सेन पराई ?-- 
रामा० । 

बल्लीयान--वि० (सं०) बलवाब | 

बलुवा, बल्लुआ--वि० दे० ( हि० बालू ) 
बालु मिला, रेतीला । खी० बल्ुई । 

बलूच--पंज्ञा, पु० (दे०) बलुचिस्तान के 
सुसलमानों की एक जाति । 

बलूचिस्तान-संज्ञा, १० (दे०) बलूचों का 
एक देश जो भारत के पश्चिम में है | 

बलूची- संज्ञा, पु० (दे०) बलूचिस्तान का 
निवादी । 

बलून - संज्ञा, पु. ( अ० ) माजूफल की 
जाति का एक वृक्ष । 

बलूरना--स० कि० (दे०) खुरचना, नाचना। 

बलूला-- संजा, पु० (दे०) बुलबुला. बुदब॒दा। 

बलैया-संहा, स्रो० दे० ( अ० बला-+ हि० 
बलाय) बला, बलाय। ' बलैया लेह” --क० 
रामा० , झुहा०-( किमी की ) बलैया 
लेना-( किसी का ) रोग, दोष या दुख 
अपने उपर लेना, मंगल या कल्याण चाइते 
ईए प्यार करना, आत्मोत्सर्ग करना | 


| 
| 
| 


बल्कि 
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बहिक-अव्य० ( फा० ) परतु. अन्यथा, 
इसके विरु, प्रत्युत, और अच्छा है । 


बढलभ छंज्ञा, ४० ( सं० ) प्रिय, पति, 


स्वामी । 
बल्लभी-संक्ञा, खी० (सं०) प्रिया, प्यारी. 


गापी । “ सुरति सँदेस सुनाय मेटो वरल- 


भिन को दाहु ”-सूर० । 
बढ्लम- पक्षा, ५७० दे० ( सं० वल, हि० 
बल्ला) छड, बरछा. सोंटा, बज्ञा डंडा. 


राजाओं के चोबदारों की सोने या चाँदी 


की छुड़ी, भाला । 
चढ्लमळेर--पंक्षा, पु० दे० (अं० वालंटियर ) 


स्वेच्छा से सेना में भरतो होने वाला 


स्वयं-सेवक । 
बहलम-बदीर- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० वहम 
--वर्दार फा० ) राजा को सवारी या बरात 
में आगे बतलम लेकर चलने वाला । 
बहतरी--संज्ञा, खी० (सं०) एक प्रकार की 
लता, लता, वल्ली । 
बढ्ला--धंज्ञा, पु० ( सं] चल) बाँस या 
ओर किसी पेड़ का लंबा खंड, नावखेने का 
बाँस, ( डाँइ ) गेंद खेलने का काठ का 
चेट ( अं० ) | खौ० अल्पा० बल्ली । 
बल्लो--संक्षा, खी० (सं०) लता । “ वृतती 
तुलतावडली---अमर० (दे०) बाँस की लग्धी, 
छुत में लगाने की गाल मोटी लकड़ी । 
अर्चे ° क्रि० दे० ( सं० व्यावर्तन ) 
व्यर्थ फिरवा, इधर-उधर घूमना, खोंडना, 
बौंडियाना (घ्रा०) लता का बढ़कर 
फैलना । 
बघंडर-संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० वायुमंडल) 
चक्रवात, बगला. चक्र सी घूमती आँधी, 
पेंचीदा बात । “ ऊधौ तुम बात कौ बवंडर 
बनावो कहा --रला० । 
बतघूरा%--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बवंडर ) 
चक्रवात, बगूला, बदडर । 


-बघन& -सञ्ञा, पु० दे ( सं० वमन) 


चमन, कै, उलटी ।. 


बघना%--प० अ० क्रि० दे०(सं० वपन) चोना 
बिखराना, छितराना, क्ले करना ( सं० वमन ) 
संज्ञा, पु०--चामन, नाटा, चौना (दे०) । 
बघरना - अ० क्रि० (दे०) बौरना । 
बघातीर--संज्ञा, खो० (अ) अशे या 
गुदेनिद्रिय में मस्से होने का रोग ( वै० ) । 
बसंती--वि० दे० ( हि० धसंत ) वसंत ऋतु 
संबंधी. बसंत का, पीले रंग का । 
बसंदर-वैसंश्रर-संज्ञ, पु० दे० ( सं० 
वैश्वानर ) आग । ले।०-मोरे घर से आगी 
लाये नाँव घरेन बैसंदर ? । 
वस--वि० ( फ़ा०) बहुत, काफ़ी पूणं, 
पर्या, पूरा | ध्मव्य०--अलम्‌ (सं०) पर्याप्त 
केवल, काफी । संज्ञा, पु० दे० ( सं० वश ) 
आधीन, वश, अधिकार, सामथ्यं, शक्ति, 
बल. जोर । 
बमती-बरुती--पंत्ञा, ख्लीश ( दे० ) गाँव, 
आबादी । यौ० याँच-बस्ती । 
बसन--पंत्ञा, १० (सं०) कपडा, वख | * रहा 
न नगर बसन-घृत-तेला “--रासा० । 
चमना--क्रि० अ० ( सं० वसन) रहना, 
निवास करना, आवाद दोना, डेरा करना, 
उहरना, टिकना । स० रुप-बसाना, प्रे रूप- 
बसाहा । मुहा-धघर बसना 
गृहस्थी का बनना, सङ्टुंब सुखी रहना, 
खी-पुत्र समेत होचा । घर में बसना 
सुख से गृहस्थी झरना । टिकना । मुहा०-- 
(हृदय) सन ( नैनों-आँखों ) में बसना 
__च्यान या स्मृति में बना रहना, बैठना, 
पेठना । “बसौ मेरे नयनन में नंदलाल” । 
० क्रि दे० ( हि० वासना ) बासा जाना, 
सुगंधि या महक से भर जाना । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० वसन ) किसी वस्तु पर लपेटने का 
वस्न, बेठन. वेष्टन । जैसे पन-बसना । 
बसनि%[--संज्ञा, खी० दे० ( हि० बसना ) 
निवाप. बाम. रहनि | 


बसनी --एंज्ञा, खो० दे० ( सं० बसन ) रुपये 


भर कर कमर में लपेटने की पतली थैली । 


बसधार 


बसवार- संज्ञा, पु० दे० (द्विश बास) | 


छोंक । 


बसवास--संक्षा, पु० दे० यो० ( हि० बसना 
ज-वास ) निवास-योग्य परिस्थिति, रहना, 
निवास, स्थिति, ठिकाना, ठहरने या टिकने 


की सुविधा । 


बसवेया--वि० ( दे० ) बसाने या बसने 


वाला । 


बसर-संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) निर्वाह । यौ० 


शुज़्र-चसर । 


बसराना--प० क्रि० (दे०) समाप्त था पूरा 


करना । 
बसह-- संज्ञा, पु० दे० ( तं० वृषभ ) बैल । 
“भरि भरि बसह अपार कहारा?-रामा० । 
बसा-संज्ञ, खो० दे० ( सं० घसा ) चरबी, 
मेद ' सज्ञा, स्री० (दे०) बरें, भिड़ । 
बसाना-स० क्रि० दे० (हि० बसना) बसने, 
ठहरने या टिकने को स्थान देना, आबाद 
झरना | घुहा०--घर बसाना--गुहस्थी 
जमाना, सकुटुंब सुख से रहने का ठिकाना 
( अबंध ) करना, व्याह करना, ख्री-सहित 
होना । स० क्रि० दे० ( ध वेशन ) रखना, 
बैठाना । ०० क्रि०--रहना. बसना, 
ठहरना. दुगध देना, गंध-युक्त करना, सुवा- 
सित होना । श्र० क्वि० ( हि० वश ) वश 
चलना, ज़ोर चलना । “ विधि सों कछु न 
बसाय ?--रामा० | ग्र० क्रि० दे० ( हि० 
वास ) सहकना, सुवास देना | 
बसिश्ौरा-बस्योरा--पंत्ञा, पु० दे० ( हि० 
बासी ) बासी भोजन, बसौड़ा ( मा० ) 
बासी भोजन खाने की कुछ तिथियाँ 
( ख्रियों की ) । 
बसीकत-बसी गत--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० 
बसना ) बस्ती, आबादी, रहन, बसने का 
भाव या कार्य | 
घसीकर--वि० देर ( सं० वशीकर ) आधीन 
या वश में करने वाला ।. 


बसीकरन%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० वशीकरण) 
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बस्ती, बसतो 


करन इक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर » 
--तुल० | 

बसीठ- संज्ञा, पु० दे० (सं० अवसृष्ट) सँदेसा 
ले जाने वाला, दूत, धावन । “ तौ बसोट 
पठवा केहि काजा'?--रामा० | 
बसीही--हा, श्लो दे० ( ि० बसीठ ) 
दूत-कर्म, दूतता, दूतत्व । - 
बस्ीना®--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बसना ) 
रहन, रहा इस (दे०) । 

बल्ूना--पंज्ञा, ० दे० ( सं०्बासि--ला-_ 
प्रत्य० ) लकड़ी छीलने या गढ़ने का एक 
लोहे का औज़ार | खी० अल्पा० बसूनी । 
बसेरा--वि० दे० ( हि० बसना , बसने या 
रहने वाला संज्ञा, पु०- ठहरने या टिकने 
का स्थान. पत्तियों के रात बिताने या रहने 
का घोंसला, रहने या टिकने का कार्य या 
भाव “ना धर तेरा ना घर मेरा जंगल 
बीच बसेरा है '7--कबीर० । मुहा» 
बसेरा करना--बसना डेरा या निवास 
करना, रहना, ठहरना, घर बनाना बसेरा 
लेना--रात बिताने को रहना, निवास 
करना, टिकना | बसेरा देशा--आश्रम 
देना 

बसेरी--वि० दे० ( हि० बसेरा ) निवासी, 
रहने या बसने वाला । 

बसैया#[---वि० दे० ( हि० बसना ) बसने 
वाला, बसवेया । 

बसोबास--पज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० बास 
भावास ) रहने का स्थान | 

बोंधी-संज्ञा, ल्ली० दे० ( हि वास-- 
थौंधी ) सुगंधित लच्छेदार रबडी । 

बस्ता-- ज्ञा, पु० ( फा० ) कांग़ज़-पत्र या 
पुस्तकादि वाँधने का चौकोर कपड़ा, बेठन । 
“ भागे सुसद्दी तब बंगला ते बस्ता कलम- 
दान ले हाथ ”--आहढहा० । 

बस्ती, बसती--पंज्ञा, ल्ली० दे० (सं० वसति) 

गाँव, आबादी, निवास, जनपद । “ औौरों 


चश में या अधीन करने या अधीन करने वाला « वाला । “ बसी 


बस्तु, बस्तू | १२४५ बहरी 


लयमा 

ल्ला बस्ती रखे तेरा भी है बस्ता पुरा ” । 
घर बना कर रहने का कायं या भाव | 
बस्तु-चरस्तू- छंज्ञा, खो दे० ( सं० वस्तु ) 
पदार्थ, द्रव्य, चीज । 

बस्साना--कि० अ० दे० ( हि० वास) 
दुर्गधि देना बसाना ' 

बहेगी-बंहिगी -संज्ञा, खौ० दे० ( सं० 
विहंगिका ) बोर ले जाने को तराजू जैसी 
चीज़, काँवर, काँवरि । संज्ञा, पु*-बहिगा । 
खहळना--क्रि० अ० दे० ( हि० बहना ) सही 
रास्ते से भूल कर अन्य ओर जाना, 
भटकना, भूलना, चूकना भुलावे मे 
आ जाना. धोखा खाना, वहलना ( बच्चों 
का ) किसी कार्य या बात में पड़ कर 
शान्त हो जाना, मद या रस में चूर हाना, 
आपे में न रहना, ठीक लकय से अन्यथा 
जाना ! पुद्दा०--बहकी बहकी बातें 
करना--डन्मादी की सी बातें करना, 
चढ़ी-बढ़ी या अुलावे की बातें करना । 
स० ख्प-्ह कामा, प्रे० रूप-चहकचाना । 

घहकाना--स० कि० ( हि० बहकना ) सही 
स्थान, लचय या मारां से दूसरी ओर ले 
जाना या कर देना, सुलवाना बहलाना, 
भरमाना. झुसलाना, बातों से शांत करना । 

बहकाच-इहकाचट - संज्ञा, खरी ( हिर 
बहकोना ) बहकाने का भाव | 

बहतोलक|-संज्ञा, खी० दे० ( हि० बहता 
ज ल-प्रत्य० ) पानी बहाने की छोटी 
नाली, बरहा । 

बहन-बहनि--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० अग्नी ) 
बहिन । संज्ञा, खौ० ( हि० बहना ) बहना 
क्रिया का भाव | 

बहला--क्रि० अ० दे० ( सं० वहन ) प्रवाहित 
होना, पानी आदि दव वस्तुओं का किसी 
ओर जाना. हटना. दूर हाना, कुमागी या 
आवारा होना. फिसल जाना, बिगडना, 
वायु का चलना, स्थान या लक्ष्य से सरक 
जाना, अड़ाना ( पशुओं का ) बुरा दोना, 


अधिक या सस्ता मिलना, गर्भ गिरना, नष्ट 
होना, इब जाना ( रुपया थादि ) खींच 
या लाद कर ले चलना, चलना, निर्वाह 
करना, धारण या बहन करना, उठना 
मारा मारा फिरना, पानी की धार के साथ 
चलना, धार या बूंद के रूप में निकल 
चलना, खवित हाना स० छूप-बहाना | 
मुहा०--बहती गंगा में हाथ घोना-- 
जिससे लोग लाभ उठा रहे हों उससे लाभ 
उठाना । 

बहनापा संज्ञा, पु० ( हि० बहिन --आपा 
-त्रत्य० ) बहिन का संबंध या नाता | 

बहूनि, बहनी - संज्ञा, खी० (दे०) प्रवाह, 
बहना अनुजा बहिन, बहिनी । 

बहनं।#- संज्ञा, खरी० दे० ( सं० वहि ) 
आग, अग्नि . 

बहनु% संज्ञा, १० दे० ( सं० वहन, वाइन, 
सवारी । 

बहनेत्ती--संज्ञा, खरी दे० ( सं० बहिन ) 
बहिन से संबंध वाली । 

बढ़नोई-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भगिनी-पति ) 
बहिन का पति, जीजा ( आन्ती०) | 

बहरा-बहिरा--विं० दे० ( सं० वधिर ) जिसे 
कम या कुछ न सुनाई दे । खी० बहिरी, 
बहरो । संज्ञा, पु ब्वहरापनाः। 

बहराना-च्हुजाना-स० करि० दे० (हि० बह- 
राना या बहलाना) दुख, चितादि के भुलवाने 
वाली मनोरंजक बातें कहना, फुसलाना, 
सुलाना बइकाना । “ कछु बहराइ लगे 
कछुक सराइनि से ?--रत्ना० | 

बहदरियाना- श° क्रि दे० ( हि० बाहर -- 
इयाना प्रय०) निकालना. जुदा या विलग 
करना, बाहर करना | क्रिश अ० (दे०-- 
जुदा या अलग होना, निकलना । 

बहरी-संशा, खी० ( अ० ) सामुदीय बाज 
जैपा एक शिकारी पक्षी । वि० ख्ो० (द) 
बधिर । ; 


बहल, षहती 


बहुल. बहत्ली--पंत्ना, खौ० दे० ( सं० वहन) 
रथ जैसी छोटी हलकी बैलगाडी 
खड़'वडिया ( प्रान्ती० ) | 
बहलना--क्रि० भ्र० दे० ( हि» बहलाना ) 
मनोरंजन होना, प्रसन्न हाना, चिन्ता या 
दुख दूर हो मन का अन्य ओर लगना । 
बहत्ताना--स० क्रि० दे० ( फा० बहाल ) 
मन प्रसन्न करना, मनोरंजन करना, बह- 
काना, भुलावा देना, फुसलाना, चिंता या 
दुख झुलवा कर चित्त का अन्य ओर था 
बातों में लगाना । 
बहन्ताव-संज्ञा, पु० दे० ( हि० - बहलाना ) 
प्रसन्नता, मनोरंजन, बहलाने का भाव । 
बहळूता|+-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बहलना ) 
` घ्यानंदू- प्रसक्ता । 
बहस-संज्ञा, खी० (झ० ) वाद-विवाद, 
तकं, दलील, रगडा; बदाबदी, हाइ, खंडन- 
मंडन की युक्ति, हुज्जत ' वि० बहसी । 
बहसना%--य्र० क्रिः (दे०) बहस या 
विवाद करना, बदाबदी या हाइ लगाना । 
बहादुर--वि० ( फ़ा० ) पराक्रमी, शूरवीर, 
उत्साही, साहसी । वि० पु० बहादुराना, 
संज्ञा, ल्ली० बहादुरी । 
बहाना- प्त० क्रि० दे० ( हि० बहाना) प्रवाह 
( घार ) में छोड़ना, लुढ़काना, ढालना, 
फेकना, प्रवाहित करना, इवा चलाना, 
गँवाना, धन खोना, व्यर्थ व्यय करना, धार 
या बूंद के रूप में बराबर छोड़ना, सस्ता 
बेचना, डालना. दव वस्तु का.नीचे की 
ओर चलाना या छोड़ना । संज्ञा, पु० दे० 
( फ़ा० ) मतलब निकालने या किली बात 
से बचने के लिये मूठ बात कहना, मिस. 
ब्याज, हीला, कहने या सुनने का एक हेतु 
या कारण, स्वार्थ-सिद्धि के लिये मिथ्या बात | 
बडार--पंज्ञा, स्री ( फ़ा० ) वसंत ऋतु, 
यौवन का विकास. आनंद. प्रफुल्लता मौज, 
जवानी का रंग, रौनक़ सज्ञा, कौतु, 
तमाशा । “ बाग़ो बहार आतिशे नमरूद 


१२४६ ie 
को किया”-ज्ौक। यौ० फसले-बहार । 


बहाल--वि० ( फ़ा० ) प्रथम के समान 
स्थित, जैसे का तैमा, प्रसन्न, स्वस्थ, सुक्त । 
बहात्ती-संज्ञा, खो० (फा०) फिर से 
नियुक्ति, फिर उसी पद पर होना । संज्ञा, 
खी० (हि० बहलाना) व्याज. मिस, बहाना | 
बहाघ--पंज्ञा, (० ( हि० बहना ) बहने का 
भाव, अवाह, धारा, बहता पानी । 
बहि--अव्य० ( सं० वहिस्‌ ) बाहर | 
ब हिक्रम#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वयः क्रम ) 
उम्र, अवस्था | 
बहिन्न --संज्ञा, पु० दे० ( सं० वहित्र ) नाव | 
बहिन--संज्ञा, खरी० दे० ( सं० भगिनी ) 
भगिनी, बहिनी । 
बहियां[%--पंज्ञा, ्री० दे० (संन्बाहु) 
हाथ, बाहु. सुजा, बाँह | “कर बहियाँ बल 
आपनी छाँडि बिराबी आस '-- कबीर । 
बहिरंग--वि० (सं०) बाहिरी, बाहर वाला । 
( विल्लो० --अंतरंग ) । 
बहिरत[#--अव्य० दे० (सं० वहिः) बाहर । 
बहिगंत- वि० यौ० (सं०) बाहर आया या 
निकला हुआ, बहिरागत । 
बहिभेमि--पएंज्ञा, खी० यौ० (सं०) बस्ती या 
आवादी से बाहर वाली ज़मीन । 
बहिपुख--वि० यौ० (सं०) विरुद्ध, प्रतिकूल, 
विमुख । 


बहिलापिका--पंज्ा, छ्ो० (सं०) एक प्रकार ' 


की पहेली जिसका उत्तर बाहरी शब्दों से 
प्राप्त होता है (काव्य़०) | (विल्ला०-- अन्त- 
लापिका ) । 

बहिष्कार--पंज्ञा, पु० ( सं० ) निकालना, 
हटाना, बाहर करना । (वि० घहिष्कृत ) | 

बही संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० वद्ध हि० बँधी ) 
हिसाब-किताब लिखने की किताब | 

बहीर- संज्ञा, श्लो» दे० ( हि० भीड़ ) जन- 
समूह, सेना की सामग्री, तथा उसके 
साथ के सेवक, सईल. दूकानदार आदि । 
कैगु--यव्य०. ( सं० 'बहिस्‌ ) बाहर । 
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बहुरूपिया 


प पर 
बहु -वि० (छं०) अनेक, अधिक, ज़्यादा, 
बहुत । “बहु धनुं तोरेडे लरिकाई ”-- 
रासा० । छंज्ञा, खी० दे० ( सं० बधू ) बहू, 
बघू, पतो हू, खी । 
बहुगुना-- संज्ञा, ० दे० यो० ( सं० बहुगुणा) 
चोड़े सुदं का एक गहरा बरतन, तसला, 
तबला (्रा०) वि०-कई गुना | 
बहुश--वि० (सं०) बड़ा जानकार । संज्ञा, 
ख्ली० बहुज्ञता । 
नहुटनी--पंज्ञा, स्लौ० दे० (हि० बहुँटा) छोटा 
बहुँटा, बहुँटी (मा०) । 
बहुत--वि० दे० ( सं० बहुतर ) अनेक, एक 
या दो से अधिक, ज़्यादा. यथेष्ठ, काफ़ी, 
बस, बहु (दे०) । “बहुत बुमाय तुम्हें का 
कहऊँ !- रामा० । पुदा०--बहुत अच्छा-- 
स्वीकार सूचक वाक्य । बहुत करके-- 
अधिकतर, प्रायः, बहुधा | बहुत-कुछ---कम 
नहीं । बहुत खूब--बहुत अच्छा, बाह 
क्या कहना है । क्रि» वि० अधिक तौल में, 
ज़्यादा । 
बहुनक[#--वि० दे० ( हि० बहुत--क ) 
बहुत से, बहुतरे । 
बहुता--पंज्ञा, खी० (सं०) अधिकता । वि०-- 
अधिक, बहुत । 
बहुताई--संज्ञा, ख्ी० दे० (सं० बहुता ) 
बहुतायत, बाहुल्‍्य, बहुलता । 
बहुतात-ब्रहुतायत- संज्ञा, श्ली० दे० ( सं० 
बहुता ) ज्यादती, अधिङता । 
बहुलिथि—वि० यो० (सं०) बहुत दिनों, 
बहुत समय, बहुतबार | 
बहुतेरा-वि० दे० ( हि० बहुत+ एरा-- 
- प्रत्य) अधिक, बहुत सा । कि० वि० (दे०) 
अनेक प्रकार से, बहुत ( खी० बहुतेरी )। 
बहुतेरे-वि० दे० ( हि० बहुतेरा ) अनेक, 
बहुत से (बहुतेरा का ब० व०) | 
बहुत्च--संज्ञा, पु० (सं०) अधिकता । . 
बडुदाशिता--संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) बहुज्ञता । 
' बहुद्‌शो संज्ञा, पु० (सं० बहुदरशिन्‌) अनुभवी, 


जानकार, बहुज्ञ, बहुत देखनेवाला, बहुः 
सोची । 

बहुधा--कि० वि० (सं०) प्रायः, बहुत करके, 
अक्सर, अनेक प्रकार से । 

बहुनैन-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० बहुनयन ) 
इन्द्र, सहस्रा, सहसाखी । 

बहुधाहु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) रावण, सहस- 
बाहु । “नाहीं तो अस होइह बहुबाहू -- 
रामा० । “बहुबाहु जुत जोई ”- राम०। 

बहुमत--संज्ञा, पु० यो^ (सं०) बहुत से 
लोगों की भिन्न भिन्न सम्मति, बहुत से 
लोगों की मिल कर एक राय। 

धहुसूच - संज्ञा, पु० यो० (सं०) बहुत मूत्र 
होने का एक रोग । 

बहुसूदय--वि० यो० (सं०) दामी, कीमती, 
बढ़िया, बड़े दाम का । 

बहुरंगा--वि० यो० (हि० बहुरंग) कई रंगों 
का, चित्र विचित्र, मनमौजी, बहुरूपिया | 

बहुरंगी--वि० यौ० ( हि बहुरंगा--ई-- 
प्रत्य० ) अनेक करतब करनेवाला, अनेक 
रंगवाला, कौतुकी, बहुरूपिया । 

बहुरना|--क्रिंश अ० दे० ( सं प्रधूर्णन ) 
लौटना, फिरना, वापिस झाना । “गा जुग. 
बीति न बहुरा कोइ” प० ¦ स० रूप बहु- 
राना प्रे० रूप बहुरचाना । 

बहुर-चहुरि#[--क्रि० वि० दे० (हि० बहुरना) 
फिर, फिरि, पीछे. उपरांत, पुनः | पू० का० 
कि० (दे०) लौटकर । “बहुर लाल कहि बच्छ 
कहि०”--रामा० । "आगे चले बहुरि 
रघुराई ?--रामा० । 

बहुरा-चौध--संज्ञा, खी० यौ० (दे०) एक 
चौथ का त्योहार जब बहुरी चबाई जाती हे । 

बहुरिया!- संज्ञा, खो दे० ( सं० बघूटी ) 
बहू, बधू , दुलहिन, नयीबधू । 

बहुरो!-संज्ञा, खी० दे० ( हि० भौरना= 
सुनना) भूना हुआ खड़ा अनाज, चबैना,. 
चबेण |. 


बहुरूपिया--पघंज्ञा, पू दे० यो० (हि० बहुउ 


बहुलं RR 
रुप। स्वाँगी. तमाशियां, जो अनेक रूप 
घरकर दिखाता है, जीव, बहुरूपी । 
बहुल--वि० (०) अधिक, बहुत । 
बहुः्तता- संज्ञा, खो० (सं) बाहुल्य, अधिः 
कता, बहुतायत | 
बहुलो- पक्षा, खो० दे० (सं० बहुला ) 
इलायची । 
बहुबचत- संज्ञा, ु० यौ० (सं ) शब्द का 
चह रूप जिससे एक से अधिक वस्तु का 
ज्ञान हो ( व्या० )। 
बहुत्ीहि--पंजा, पु; (सं०) ६ प्रकार की 
समासों में से वह समाल जिसके दो या 
अधिक पदों से बने समस्त पद से अन्त्र 
पदार्थं का बोध हो और जो किसी पद का 
विशेषण सा हो-- (ब्या०) । 
बहुश्चुत-वि० यौ० (सं) अनेक विषयों का 
ज्ञाता, जिसने बहुत सुना हो | 
बहुसंख्यक वि० यो० (सं०) जो गिनती में 
बहुत अधिक हो, अगणित, बहुसंख्यात । 
बहुँटा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० घाहुस्थ ) बाँह 
का एक गहना, बहुँटा । खी० अल्पा०-- 
बहूँटी, बहुँटी । 
बहू---संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० वधू) पतोहू, 
पुत्रवधू , पत्नी, दुलहिन । 
बहूपमा- संज्ञा, खो० यो० (सं०) एक अर्था- 
लंकार जिसमें एक ही धर्म से एक ही उप- 
मेय के अनेक उपमान कहे गये हों 
( भ्र पो० ) । 
बहेड़ा-बहेरा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० बिभीतक, 
प्रा० बहेडय़ ) एक पेड़ जिसके फल औषधि 
के काम में याते हैं । 
बहेतू--वि० दे० ( हि० बहना ) मारा मारा 
फिरने वाला, कुमार्गी । 
बहेरी%॥-- संज्ञा, स्री० दे० ( हि० बहराना ) 
मिस, बहाना, होला । 
बहेलिया- सत्ता, पु० दे० ( सं० व¬ हेला) 
किरात, व्याधा, हिंसक, शिकारी, चिढ़ीमार, 
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बाँकिया 
ror SEES FSIS 
पशु-पत्चियों के पकड़ने या मारने का व्यय- 
साय करने वाला । 
बहोर, बहोरि -संज्ञा, {० (हि० बहुरना) 
वापसी, फेरा | क्रि» वि" बहोरि -फिर। 
४ कह कर जोरि बहोरी ”। “फिरति बहोरि 
बहोरि ?-- रामा० | 
बहोरना|- स० क्रि० दे० ( हि० बहुरना ) 
फेरना, लौटाना, वापिस करना । 
बहोरि -बहो री|#--अव्य० दे० (हि० बहोर) 
फिर, पुनः, पश्चात्‌ को । “ सिष दोन्ह 
बहोरि बहोरी ”--रामा० | 
बह्मनेटा- संज्ञा, ५० दे० ( सं० ब्राह्मण ) 
ब्राह्मण का पुत्र, ( तिरस्कार-सूचक है )। 
बाँ-संज्ञा, पु० (अनु०) बैल या गाय के बोलने 
का शब्द । † संज्ञा, पु० दे० (हि० वेर) वार, 
वेर, दफ़ा । “मैं तोसों कै बाँ कह्यो”-वि० । 
बांक--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० बंक ) बाँह का 
एक भूषण, पैरों का चाँदी का एक गहना, 
एक प्रकार का चाळू , भनुप, हाथ की एक 
चौड़ी चूड़ी । संज्ञा, पु० (दे०) वक्रता. टेढ़ाई। 
वि० ( सं० वंक) टेढ़ा, तिरछा, बाँका (दे०)। 
बाँकड़्ी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० बंक+-ड़ी- 
प्रत्य० ) बाद्ले और कलावत्तू का सोबहला 
या रूपहला फ़ीता । , 
बाँकडो री - संज्ञा, ख्री० दे० यो० (हि० बाँक) 
एक प्रकार का हथियार । 
बाँकना|- स० क्रि० दे० ( सं० बंक ) टेढा 
करना । [--अ० क्रि० (दे०) टेढ़ा होना | 
बाँकपन, बाँकपना, बाँकापन--संत्ञा, पु० 
दे० ( हि० बाँका + पन--प्रत्य०.) तिरछापन 
या टेढ़ापन, छैलापन । 
बॉकडा-बॉकरा बाँकुरा-वि० दे० ( सं० 
वेक, हि० बाँका ) बहादुर. शूरवीर | 
बाँकड़ी--संक्ञा, स्लो० (दे०) एक प्रकार का 
गोटा । 


बाँका--वि० दे० ( सं० वंक ) तिरछा, टेढ़ा, 
अच्छा, चोखा, वीर, छैला, बना-उना, सु दुर। 

बाँकिया-ंजञा, पु० दे० ( सं० वंक टेढ़ा ) 
नरसिंहा बाजा । 
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बाँकुड़ा-पबाँकुर-बाँकुरा 


कडा-बाँकुर-बाँकुरा#[--वि० दे० (हि० 
बाँका ) पैना, टेढा, बाँका. बहादुर, चतुर । 
८४ एवनतनय अति वीर बॉकुरा' --रामा० । 

बाँकुडी-पंश्ञा, खौ० दे० ( सं० वंक) फीता । 
बांग--एंश्ञा, खी० (फ़ा०) नमाज़ का समय 
सूचनाथ सुर्ला का मसज़िद में अल्लाह 
आदि ऊँचा शब्द, अज्ञान, पुकार, आवाज्ञ, 
प्रातः समय झुर्गें का शब्द । 

बाँगठ--पंज्ञा, पु० (दे०) दरियाना, करनाल 
रोहतक और हिसार का प्रांत, हिसार 
(प्रान्ती०) । 

बांगड--संज्ञा, खो० दे० (हि० बाँगड़ ) बाँगढ़ 
प्रान्त की बोली, ज्ञाहूभाषा, इरियानी 
(आन्ती०) ! 

बाँशुर-बाशुर - घंज्ञा, 9० (दे०) पशु-पक्षी 
के फँसाने का फंदा, जाल , “ बागुर विषम 
तुराय, मनु [ग सग भाग बस --शामा०। 
« तुल्लसिदास यह बिपति बाँगुरो तुमाहि. तो 
बने निबेरे )'--विन० । 

बाँयना--स० क्रि० दे० (सं० वाचन) पढ़ना, 
पाठ करना | स० क्रि० (दे०) बचना, छुडाना 
बचाना । स० ख्प-बंचाना, प्रेश रुप-बेच- 
वाना । 

बाँहूना-बाळुना | 8-- संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० 
वाँछा ) इच्छा, कामना, मनोरथ । ॥- स० 
क्रि० (दे०) चाहना, इच्छा करना, छाँटना, 
चुनना, बीनना । 

बाँछा#- संज्ञा, खी० दे० (सं० वाडा) कामना, 
इच्छा, अभिलाषा | 

बाँछित%--वि० दे० (सं० वाँङित ) इच्छित, 
अभिलषित । 

बाँछी#--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० वाँछिनू ) चाहने 
वाला, इच्छा या अभिलाषा करने वाला, 
थाकांची | 

बाँजर--पसंज्ञा, पु० दे० ( हि० बंजर ) बंजर, 
ऊसर । 

बाँकन--संज्ञा, खो० दे० ( सं० वंध्या ) बंध्या। 

बाँसपन-बाँझपना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 

भा० श० को०--१४७ 
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बाँधना 


पर सदः छम्डडयाल्स-म लाभ 
वंध्या --पन, पना-हिं० प्रत्य» ) बंध्यात्व, . 
बंध्या का भाव । 

बॉट--संज्ञा, खी० दे० ( दि० बाँटना ) भाग, 
खंड, हिस्सा, अंश, बाँटने का भाव । 
सुहा०-बाँट पड़ना-हिस्से में आना । 
“ जिनके बाँट परी तरवारि ”--आरद्वा० । 

बाँटना-मर० क्रि० दे० (सं० वितरण ) हिस्सा 
या विभाग करना या लगाना, हिस्सा देना, 
वितरण करना, बरताना (आ०)। 

बाँट्रा--सं्ञा, पु० दे० ( हि० बाँटता ) भाग, 
हिस्सा । 

बाँड्ा-वि० (दे०) पूँछ-दीन पश, अकेला, 
बंडा (आ०) | खरी० बाँड़ी । 

बांडी--पंज्ञा, खो० (दे०) छडी, लाठी, दंडा । 
वि० ख्री०--पूँछ-हीन, अकेली । 


बाँद--पछंज्ञा, पु० दे० ( फा० बंदा ) सेवक, 


दास, नौकर, बंदा । खो० बांदी । 

बाँदर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वानर ) बंदर, 
वानर | खो० बाँद्रो, बँद्रिया । 

बाँदा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बंदाक ) एक 
प्रकार की वनस्पति जो दूसरे पेड़ों पर उगती 
और बढ़ती है, बं दाल (ग्रा०) । 

बाँदी- संज्ञा, खी० दे० ( फा० बंदा ) दासी, 
चेरी, लोंडी । 

बांदू-- संज्ञा, पु० दे० ( सं बंदी ) केदी, 
बंधुवा । 

बाँध -संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाँधना ) नदो 
तालादि के जल रोकने का मिट्टी, पत्थर 
आदि से बना छुस्स, बंद, बंध | 


बाँधना -स० क्रि० दे० (सं० वंधन) घर आदि . 


बनाना, पानी रोकने को बाँध बनाना, 
जकडना, कसना, कुछ जकडने या कसने को 
रस्सी, वखादि से घेर या लपेट कर गाँउ 
लगाना, रोकना, योजना या उपक्रम करना, 
व्यवस्था. विधान या कम ठीक करना, कोइ 
श्र-श्र साथ रखना, नियत या स्थिर 
करना, पकड़ कर बंद या क्लैद करना, भन में 
धरना, नियम, प्रतिज्ञा, शपथ या अधिकार 


'बॉधनीपोर 


_ wammnesrsnneszr onsen EES 
' से मर्यादित रखना, संत्र-तंत्र के द्वारा 
या शक्ति रोकना, प्रेम-पाश में जकड़ना । 
बांधनीपोर$| - संज्ञा, स्लो? द्‌० यो० ( हि० 
बाँघना + पौरि) पशुओं के बाँधने की जगह । 
बाँधनू- संज्ञा, पु० दे० ( हि० घाँधना ) उप- 
क्रम, मंसूबा, विचार, मनगढंत बात, ख़्याली 
पुलाव, झूठा दोष, कलंक, रंगरेज का कपड़ा 
लहरियादार रँगाई के पहले वख में गाठे 
लगाना, इस प्रकार रँगी चुनरी, किसी बात 
. को संभव जान तत्सम्बन्ध में पहिले से ही 
विचार बनाना । 
बाँधव--संज्ञा, पु० (सं०) बंधु, भाई, नातेदार, 
मित्र | यो०--बंघु-बाँधव । 
बाँबी--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० वल्मीक ) साँप 
का बिल, बँबीठा ( मा०), साँप का बिल, 
दीमकों का बनाया मिट्टी का भीय | 
बाभन--संज्ञा, पु० दे० (सं० ब्राह्मण) ब्राह्मण, 
विप्र, बाम्हन ( म्रा० ) | 
बाँचना#। --प० क्रि० (दे०) रखना । संत्रा, 
पु० (दे०) बौना, वामन । 
बाँस- संशा, पु० दे० ( सं० बंश ) कई पोले 
कांडों थौर गाँडों वाला तृण जाति का एक 
प्रकार की वनस्पति पेड़। मुहा०--बाँस पर 
चढ़ना ( चहाना )-बद्नाम होना, 
( करना ) ¦ बाँस पर चढ़!ना--बदनाम 
करना, बहुत बढ़ा देना, अति आदर देकर 
' धीठ या घमंडी कर देना । बाँखों उल्ललना 
बहुत अधिक अरस होना । सवा तीन 
` गनु को नाप, लाठी, नाव खेने की लग्गी, 
रीढ़ | मुहा०--कु्षो में बांस छोड़ना-- 
-सूब ढढना । 
धाँसपूर - संज्ञा, पु० दे० ( हि० बाँसपूरना ) 
` एक बारीक वस । 
बाँलफोड़ा- संज्ञा, पु० यौ० (दे०) एक जाति 
विशेष | . 


थाँसली---संज्ञा, खी० दे० ( हि० बांस -ली- 
प्रत्य० ) वंशी, सुरज्ञी, बाँसुरी, हिमयानी 
(आन्ती०) । रुपये-पैसे रख कमर में कने 
की नालीदार लम्बी थेली, बसनी। 
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बाईस, बाइस 


र 
बाँला!-संश्ा, पु० दे० ( सं० बैँस =रीड़ ) 
नाक के दोनों नथनों के बीच की हड्डी, पो 
की हड्डी, रीढ़ । 
बाँली-संश्ञा, ख्री० (५०) दे० ( दि० बॉस ) 
एक नरम बाँस, एक धान या चावल । 
बाँखुरी--संज्ञा, खी० दे० ( सं० वंश -- स्वर ) 
वंशी. बाँस से बना और सुद से बजाने का 
एक बाजा, बखुरी, बाँसु रिया, बेंछुरिया। 
बाँह-बाँही-संक्ञा, खो० दे० ( सं० वाहु ) 
हाथ, सुजा, बाहु, बंहिया (आ०) । " बाँह 
छुड़ाये जात हौ, जानि आँधरों मोहि ”-_ 
सूर० । घुद्दा०-बाँह ग्ना या पकड़ना 
“सहारा देना, सद्द करना, अपनाना, 
ब्याह करना । बाँह देना--सहायता या 
सहारा देना। थौ०--धाँह-त्रोल -सहायता 
देने या रक्षा करने का वचन । बल, सहायक, 
रक्षक, शक्ति | झुहा० -बाँह टूरना- 
भाई. रक्षक या सहायक न रह जाना, दो 
आदमियों के मिलकर करने की एक कसरत, 
भरोसा, सहारा, शरण, आस्तीन, छरते, 
कोट आदि का वह सोइरीदार भाग जिसमें 
बाँद डालते हैं । पुहा०--बांह गहे की 
लाज्ष-रक्षा करने के प्रण को अनेक कष्ट 
भोगते हुये भी न छोड़ना । “ एक बिभीषन 
बाँ गहे की ।?” 
बा--शंज्ञा, पु० दे० ( सं० वा = जल ) पानी। 
संज्ञा, पु० ( फ़ा० वार ) मरतबा, बार, दुफ़ा । 
बाइ-बाय--पंज्ञा, खो० दे० (सं० वायु ) वात, 
रोग | “नाई के बाई भई, राई दई लगाय” 
कुश वि० ला०। प्रुह्ठू०ण--बाई की 
सोंक-थावेश, वायु का प्रकोप । बाई 
चढ़ाना-वायु का कुपित होना, घमंड से 
व्यर्थं बकना करना । बाई पच्चना-- वायु 
दोष का शान्त होना, घसंड हटना । संज्ञा, 
खो० दे० (हि० बाबा, बावी ) स्त्रियों के लिये 
आदर का शब्द, यह कहीं कहीं रंडियों के 
नाम के पीछे बोला जाता है | 


बाईस, बाइस - संज्ञा, पु०दे० (सं द्वाविंशति) 


बाईसी, षाइसी 


जा ७ 
बील और दो की संख्या या तत्सूचक, अंक । 
वि>जा बीस औरदोहो! | 

बाईसी, बाइसी--संत्ञा, खौ० दे० (हि० बाईस 
--ई--प्रत्य०) बाइस पदार्थी का समूह । 

बाउ-बाऊा पंक्ला, पु० दे० ( सं० वायु ) 
वायु, हवा, बाघ, बाय ( आ० ) 

बाइर[--वि० दे० ( सं० वातुल ) पागल, 
बावला, सिंडी, सीधा-सादा, सूखे, बउरा, 
बौरा (आ०) गूंगा । “ तेहि जड़ बर वाउर 
कस कीन्हा ? -रामा० । 

बाएँ--क्रि० वि० दे० ( सं० वाम ) बायें या 
बाँई ओर, वास वाहु की ओर | 

बाकचाखा-वि० दे० ( सं० वाकू + हि० 
चलना ) बक्की, वाचाल, वातूनी । 

बाकना#[--भ० क्रिंश दे० (सं० वाकू) 
बकना । 

बाकत्त--सं्ञा, पु० दे० ( सँ० वल्कल ) 
बकला, बक्कल । 

बाकला --संज्ञा, पु० ( ग्र) एक बड़ी मटर, 
एक तरकारी, ब%ला | 

बाकख- संज्ञा, १० (दे०) अडसा, वासा, 
रुसा, संदूक, पेटारी, बुरा और फीका स्वाद । 

बाक, वाका#[-- संञा, खो० दे० (सं० वाक) 
वाणी, गिरा । 

बाक़ी--वि० ( अ० ) शेष, बचत, अवशिष्ट । 
संज्ञा, ख्ी०-दो संख्याओं के घटाने पर बची 
संख्या, दा मानों के अंतर निका लने की क्रिया 
या विधि (गणि०) अव्य०--परंतु, लेकिन, 
मगर, कितु। संज्ञा, खो० (दे०) एक धान । 

बाखर-बाखरि%--संज्ञा, स्लो० दे० ( हि० 
बखरी ) आँगन, चौक, बखरी ( म्रा० ) 
घर । “* एके बाखरि के विरह लागे वास 
विहान? वि० । 

बाग़- संज्ञा, पु. (अ०) बाग (दे०) उपवन, 
वाटिका । `° भूप बाग़ वर देखेड जाई ??--- 
रामा० । संज्ञा, स्ली० दे० (फा० बाग) लगाम, 

-चक्गा (सं०) । मुहा०-बाग मोड़ना 
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बाचा 


(प्रोड़ना)--किसी ओर प्रवृत्त होना या 
करना, घूमना, चेचक के दानों काः सुरकाना । 
बागडोर--संज्ञा, खो० यो० (हि०) लगाम में 
बँधी डोरो, लगाम । ! 
बागना--भ्र० क्रि० दे० (सं० बक=चलना ) 
चलना, रहलना, घूमना, फिरना | [ अ० 
क्रि दे० ( सं० वाक, ) बोलना । 
वागाचान-संज्ला, पु० ( फ़ा० ) माली । 
चारावानी-संज्ञा, खी ( फा० ) माली का 
काय्यं । 
बागर--पज्ञा, पु० (दे०) नदी का वह ऊँचा, 
किनारा जहाँ बाढ़ का भी जज्ञ कमी नहीं 
पहुँचता, बांगर (दे०) | (विल्ो ०-खाद्र) 
बाँगल%#|--घंज्ञा, पु० दे० (सं० बक) बगला 
वक, बगुला, बकुता ( आ० ) । 
बागा--पंज्ञा, पु० दे० (फा० बाग) एक प्रकार 
का अंगरखा, जामा, ख़िलअत | “ बागा 
बने! जरपोस को तासे ''--देव०॥। ` 
बागी - संञा, पु० (अः) राजद्रोही, विद्रोही, 
बलवाई । संज्ञा, पु० बगावत । 
बाशुर- संज्ञा, पु० ( दे० ) जाल, फंदा। 
“'बागुर विषम तुराय, मनइुँ भाग खुरा भाग- 
बस ”--रामा० । | 
बाशुरा -वि० (दे०) अधिक बोलने वाला, 
बक्की, बकवादी । 


बागेसरी[-- संज्ञा, खो० द्‌० यो०( सं० वागी- 


श्वरी ) सरस्वती, एक रागिनी ( संगी० ) | 
बाघंघर, बघंबर-- संज्ञा, पु० दे० (सं० व्या- 
घांवर ) शेर या बाघ की खाल, एक कंवल । 
बाश्र-संज्ञा, पु० दे० (सं० व्याघ्र) एक हिसक 
जंतु, शेर | खो० बाघनी (सं०-व्यात्रणी) । 
चाघी-पंज्ञा, खो० (दे०) गरमी के रोगी के 
पेड, और बाँध के जोड़ की गिलरी । 
ब्राचना|--अ° क्रि० दे० (हि० वचना) बंचना। 
स० क्रि (दे०) बचाना, रक्षित रखना। 
“बालक बोलि बहुत मैं बाचा''--रामा० । 


बाचा- संज्ञा, खो० दे० ( सं० वाचा ) वाणी, 


वचन, वाक्य, वाकू शक्ति, प्रण । ` 


घाचाबंध 
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बाजु 


धाचाबंध#---वि० दे० थौ० ( सं० वाचावद्ध ) | जञाब्ते के साथ, नियमानुसार । वि०---जो 


प्रणवड, प्रतिज्ञावद्ध, प्रण करने वाला | 
बाहू, बांठ-संक्षा, खी० (दे०) चुनाव, निर्वा- 
चन, छॉट । स० क्रि० (दे०) बाँहुना-- 
चुनना । 
बाछा--ंहा, पु० दे० (सं० वत्स, प्राश वच्छ) 
गायका बछुडा, लड़का, बच्छा । ( खी 
बाली ) | 
बाज-संज्ञा, पु० दे० (अ० बाज़) एक 
शिकरी पक्षी । “ बाज भरूपट जिसि 
लवा लुकाने ”--रामा० । प्रत्य० (फ़ा०) 
जो शब्दों में लग कर रखने, करने, खेलने के 
शौकीन का र्थ देती है। जैसे-नशेबाज्ञ, 
दगाबाज । वि० ( फ़ा० ) रहित, वंचित । 
मुहा०-बाज़ आना--पास न जाना, त्या- 
गना, छोड़ना, दूर होना । बाज्ञ करना-- 
रोकना | बाज़ रखना--मना करना । वि० 
( अ° बञ्ज्ञ विशिष्ठ, कोई कोई, कुछ थोड़े 
से कि० विं०--वगेरह, बिना । संज्ञा, पु० 
( तं बाजिन्‌) घोड़ा, बाली। संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० वाद्य ) बाजा, बाजे का शब्द । 
बाज़दाघा-पंक्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० ) अपने 
दावे, अधिकार या स्वत्व का त्याग देना । 
बाजन#[--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बाजा ) 
बाजा । “पुर गहगहे बाजने बाजे -रामा० । 
बाजना- भ« क्रि० दे० ( हि० वजना ) बाजे 
का शब्द करना, बज़ना (दे०), झगड़ना, 
लड़ना, पुकारा जाना, प्रसिद्ध होना, लगना, 
चोट पहुँचना । | 
बाजरा, बजरा--संज्ञा, पु दे० (सं० बर्जरी) 
एक प्रकार का अन्न । लो०--“'बन तपे ते 
बजरा होय FF) | 
बाजा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाद्य ) बाद्य, 
राग-रागिनी, स्वर-ताल के लिये बजाने की 
मशीन था यंत्र | यो०--बाजा-गाजा, 
( बाजे गाजे )-बजते हुए बाजों का 
समूद । बाजे गाजे से--धूम-घाम से । 


नियमाचुकूल हो । 

बाज्ञार--संज्ञा, ० (फा०) जहाँ अनेक प्रकार 
के पदार्थ बिकते हों, बजार-बाजार (दे०), 
हाट पेठ । “बाजार रुचिर न बने बरनत वस्तु 
बिन गथ पाइये”-रामा०। भुहा०--- 
बाजार करना-बाजार में चीज़ें लेना | 
बाजार गर्म होना--रौनक़ अधिक दोना, 
गाहकों और माल का अधिक दोना, खूब 
काय्यं चलना । बाजार तेज ( संदा) 
होना-- वस्तुओं का मूल्य बढ़ (घट) जाना | 
काम जोरों पर होना । बाजार उतरना, 
गिरना या मंदा होना--दास घटना, 
वस्तुओं की माँग कम होना, कम काम 
चलना, किसी नियत समय पर दूकाने लगने 
का स्थान । 

बाज्ञारी-वि० ( फ़ा० ) बाजार का, बाजार- 
संबंधी, साधारण, अशिष्ट । 

बाजारू. बज्ञारू--वि० दे० ( फ़ा० वाज़ारी ) 
बाजारी, मामूली, अशिष्ट । संज्ञा, पु० (दे०) 
बाजार । 

बाजि-बाजी%[--छंज्ञा, पु० दे० (सं० वाजिन्‌) 
घोड़ा, पक्षी, बाण, अडूसा या रूसा | वि०-- 
चलने चाला | “ बाजि भेष जनु काम 
बनावा ”—रामा० । “ बाज्जीवार बाजी 
पर बाज्ञी लग जाति हौ '?--मन्ना० | 

बाज्ञी- संज्ञा, खी० (फा०) हार-जीत पर कुछ 
लेन-देन की शर्त या, दान, दाँच या शतं के 
साथ आदि से अंत तक पूरा खेल | संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० वाजिन्‌ ) घोडा । झुहा०- बाज्ञी 
मारना (ले लेना )--दॉव या बाज़ी 
जीतना । बाज्ञी ले जाना--जीत जावा, 
बढ़ जाना, बाज्ञी लगाना । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० वाजिन्‌ ) घोड़ा । 

बाञ्जीगर-संज्ञा, पु (फा०) जादूगर । संज्ञा, 
खौ० बाज़ीगरी । ( खी० बाजीगरनी । 


बाज्ञान्ता--करि वि ( फ़ा० ) कानून या | बाजु-अव्य० दे० ( सं० वर्जन, मि० फ़ा० 


os ° 


वाज़ ) बिना, सिवा, अतिरिक्त, कौर । संज्ञा, 
पु० (दे०) बाज़ू. बाँ | 
बाज--संज्ञा, पु० दे० ( फा० बाज़, ) वाहु, 


सुजा, बाँह, एक गहना, वाजूबंद ' सेना का. 


एक पत्त, सदा सहायक, चिडिये के पंख | 
बाजूबंद पंज्ञा, पु० यो० ( फा० ) बाँह पर 
बाँधने का (सुजबंद्‌), गहना, विजायठ.बाजू 
बाजूबरी[- संज्ञा, पु० (दे०) बाजूबंद । 
बाकू--वि० दे० ( हि० वाना) रहित, पेंच । 
८४ भिस्त न मेरे चाहिये, बाक पियारे तुझ' 
कबी ० । 
बान ~ संज्ञा, खो० दे० ( हि» बमना ) 
फँसने का भाव, फेसावट, उल्लकन, सफर, 
बखेडा, पेंच । 
घासकना-र्‍य्र० क्रि दे० (हि० षमना) फँसना 
उलकना, रूगड़ना । 
बाट--पंज्ञा, पु० दे० (सं० चाट) राइ, रास्ता, 
मार्ग । “ श्रवन, नासिक, सुख की बाटा ? 
-ारामा० | मुहा० -बाट करना- मागं 
बनाता । बाट जोहना या देखना-- इन्त- 
जारी करना, प्रतीक्षा करना । बाट काटना 
--राह ते करना । बाट पड़ना-पीछे 
पड़ना, तंग करना, डाका पडना, घाटा बच्दा) 
होना । “ बाट परै मोरी नाव उड़ाई ” । 
बाट पारना - डाका मारना | संक्ञा,पु० दे० 
( सं० वटक ) तोलने का भार, बटखरा 


साप बद्टा, घाटा, कमी, सिल पर पीसने 
का पत्थर । 


बाटना-स० क्रि० दे० ( हि० वाट ) शिल 


पर लोढे से पीसना, पिसान करना । स० 
क्रि० (दे०) बरना, उबरना ।--बाँडना । 

बाटिका--पंज्ञा, खो० (सं०) फुलवारी, वह 
गद्य जिसमें गुच्छ और कुसुम गद्य सम्मिलित 
हों। “ सुमन वाटिका घाग वन, विपुल 
विहंग, निवास ?? रामा०। 


बाटो--संक्ञा, खो० दे० ( सं० वटी) पिंड, 


गोली, वाटिका, उपलों या अंगारो पर | के सौ पुत्रों में से सव॑ ज्येष्ठ, जिसके इज्ञार 


बाणाखुर 


संकी एक प्रकार की रोटी, अँगाकडी, भ्रकुरी 
(दे०) त्विठ्ठी आन्ती० ) । संज्ञा, ख्री० दे० 
(सं० बत्त.ल मि० हि० बढा ) कम गहरा 
और चौड़ा कटोरा, बंटी । 

वाइव- संज्ञा, पु० (सं०) बड्वानल, बड़- 
वाग्नि , वि० बड़वा-सम्बन्धी । 

बाड़वानल--संज्ा, पु० यो० (दे०) बड़वानल 
(सं०) बड़वाग्नि, बड़चागी । 
बाड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० घाट ) अहाता, 
पशुशाला, सब ओर से घिरा बढ़ा मैदान, 
तोता (प्रान्ती०) । 

बाडी - संज्ञा, खी० दे० ( सं० बारी) 
चारिका मुहज्ञा । 

बाढ़, बाढि--संज्ञा, स्रो० (हि० बढ़ना) वृद्धि, 
बढ़ाव, बढ़ती, ज्यादती, अधिकता, अति 
चषादि से नदी में पानी की अधिकता, 
सैलाब, जलप्तावन, व्यापार का लाभ, तोपों, 
बदूकों का लगातार छूटना । मुहा० -बाढ़ 
दगना--तोपादि का लगातार छूटना | 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० वाट ) ( हि० वारी ) 
तलवार आदि हथियारों की धार, सान, 
उत्साह, उत्तेजना । धभुष्टाग--घाढ़ ( पर ) 
रग्बना - उत्तेजित या उत्साहित करना, 
धार तेज्ञ करना । 

पाढ़ना#|[---भ० क्रि» दे० ( हि० बढ़ना ) 
बढ़ना । 

बाण--संज्ञा, पु० (सं०) सायक, शार, तीर, 
शर का अग्र भाग, गाय का थन, निशाना, 
लकय, अग्नि, पाँच की संख्या, एक 
बाणासुर दैत्य. कादंबरीकार एक कवि, 


संस्कृत सा०) “ बाण न बात तुम्हें कहि 
आवति ??--राम० | ` 


बाणगंगा- संज्ञा, खो० यो० (सं०) एक नदी। 

बाणभट - संज्ञा, पु० यो० (सं०) संस्कृत के 
गद्य काव्य कादम्बरी के निर्माण-कर्त्ता । 

बाणलिंग--पंज्ञा, पु० (सं०) नमंदा नदी से 
प्राप्त शिव-लिंग | 

बाणासुर--एंज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा बक्ति 


बाणिज्य Perr 
हाथ थे। “ रावण बाणासुर दोऊ, अति 
विक्रम विख्यात ”--राम० । 
बाणिउय- संज्ञा, पु० (सं०) सौ दागरी, 
रोजगार, चशिज, बनि (दे०) । 
बाणी, बानी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० वाणी) 
सरस्वती, भाषा, गिरा, जिह्ला, बोली, वाग्‌ | 
£ वानी जगरानी की उदारता बखानी 
जाय ”-रामचं० | 
बात--पंज्ञा, खो० दे० ( छं० वार्ता) वाणी, 
वचन, सार्थक शब्द या वाक्य, कथन | 
“तात सों बात कहो समुझाय के 
मुहा०--बातों में याना (पड़ना)-- 
बहकाने या भुलावे में पडना । (पुरानी) 
«बात उस्'डना--(पुरानी) चर्चा छेडना, 
भूली बातों की स्ट्रति दिलाना, प्रसंग 
उठाना बुरी बातें छेइना । घात उठाना 
( सहना )-कड़ी बातें सहना बात 
मानना | (बात) कहते बात की बात पें- 
तुरंत । बात काटना--किपी की बातों के 
बीच में बोलना, बातों का खंडन करना 
बातें गढ़ना- प्रसन्नकारी चिकनी-चुपडी 
अच्छो बाते करना, झूठी बातें करना । 
बात को बात में-तुरंत, कटपट । बात 
पर ज्ञभना--अपने कथन से न बदलना । 
बात ही बात में--बातचीत करने में। 
“ बातहि वात कर्ष बढ़ि गयऊ'--रामा० | 
बात रहना-जो कहा है उसका सही 
होना, वही होना | बात पर शाला 
(डना) आम्रह या हह करना । बात 
(खाली) ज!ना- प्रार्थना या बिनती का 
मंजूर न होना, निष्फल जाना । बात से 
टलना-अपने कथन से हट जाना | बात 
टलदा-कइना व्यर्थ होना । बात 
टातना--सुनी अनसुनी करना, किसी बात 
को छोड दूरी छेइना। चात्र न पूना 
तनिक भी आदर या परवाह न करना । 
किसी उपे बात ०कड़ना--सारे प्रसंग 
को छोड़ किसी एक ही बात को ले लेना । 
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बात पर ज्ञाना वात पर ध्यान देना, 
कहने का भरोपा करना । बात तक न 
पूछना -कुछ भो ध्यान न देना, रंच भो 
आदर न करना ' बात पूळना--खोज-खबर 
लेना, आद्र करना । बात बढ़ना -- विवाद 
या झगड़ा हो जाना, किसी विवाद, प्रसंग 
था घटना का विकट रूप होना । बात 
बढ़ाना--बिवाद या झगडा करना । बात 
बनाना--बहाना करना, झूठ बोलना, 
धोखे की बात करना । बातें बनाना -- 
झूठमूठ बातें करना, बहाना था खुशामद 
करना । बातों में उडाचा बातों या हँसी 
में टालना, टाल-मह्ल करना । बातों में 
लगाना- बातों में फॅसा रखना । चर्चा, 
प्रसंग, वणंन | मुह।०-चात उठाना-- 
चर्चा या प्रसंग चलाना या छेइना । बात 
चत्ताना या छेंडना--चर्चा होना, प्रसंग 
आवा । बात ल्मा--किसी कथन का 
संकल्प सा दृढ़ होना, बात का प्रभाव पडना, 
बात का बुरा लगना । बात निकालना 
बात चक्षाना । घ्रात को (के लिये) 
सरना--अपनी बात रखने का प्रप करना, 
वचनों से अपना महत्व प्रगट करना । ' मरत 

ह बात को ?-नंद्‌०। बात पर सरना 
अपने कथन या संकल्प की चरितार्थता का 
पूर्ण प्रयत्न करना, तदथं सर्वस्व त्यागना | 
बात पड़ना चर्चा छेइना | बात पूछता, 
बात की जड़ पूछूना--किसी विषय पर 
व्यर्थ कार्य कारण सम्बन्धी प्रश्‍न करना, 
व्यर्थं खोज करना ' अफवाह, किस्बदंती, 
प्रवाद | मुह्द०-वात उडता (उड्डाला)-- 
चर्चा फैलना, (निदा करना) किसी प्रसंग का 


समाप्त होना । बात कहना--सब ओर' 


खबर फैलाना, बुरा भला कहना । व्यवत्था, 
माजरा, हाल घुहा०--बात का बरतंगड़ 
करना (बढ़ाना )--छोटे से कार्य्यं को 
व्यथे बहुत सा बढ़ा देना । बात पर बात 
कद्दना--उत्तर-अंत्युत्तर देना । बात का 


बात 


~ 


बात 
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ब्रबंडर बनाना--व्यर्थ बात को विस्तार 
देना, बातों की उल्लकन बढ़ाना | बात न 
पूछूना-देशा पर कुछ विचार न करना, 
ध्यान न देना, आदर न करना । बात 
बढ़ना (बढ़ाना)--किसी बात का भयंकर 
रूप में (विस्तृत) प्रगट होना (करना), 
झगडा होना । बाते बनना--काम पूर्ण 
रूप से बनना या ठीक हो जाना यथेष्ठ रूप 
से सफलता होना, अच्छी परिस्थिति या 
हिथति होना, मतलब पूरा होना । बात 
बनाना या सँबारना--काय्य बनाना या 
सिद्ध करना | खात चात पर या ( घात 
बात में )-हर एक कार्य्य सें । बात 
बिगड़ना--विफलता होना, कुछ बुरई 
होना काय्ये नष्ट होना। वर्त्तालाप, गपशप, 
घटित होनेवाली दशा. वाखिलास संदेसा, 
प्राप्त संयोग, परिस्थिति । झुह्दा०ए--बातों 
बातों में-साधारण बात में, बातें करते 
समय । “बातों बातों में बिगड़ जाता था 
वह | बान ठहरना (पक्की हाना,-विवाह 
या रूश्बन्ध स्थिर होना. कुछ तय करने 
को उसकी चर्चा होना। बातों में ध्याना 
या जाना - कथन से घोखा खाना, व्यवहार 
से ठग जाना | धोखा या भुलावा देने था 
फेसाने क्रो कहे हुए शब्द या किये हुये 
व्यवहार, बहाना, प्रतिज्ञा, मिस, झूठ या 
बनावटी कथन, प्रतिज्ञा, वादा, बहाना, 
वचन, हठ । मुहा०--बात का धनी या 
. पक्का या पूरा-- दृढ़ प्रतिज्ञ, प्रणपालक । 
यौ० पक्की--(विल्ो० कच्ची बात) बात-- 
ठीक निश्चित या सत्य बात । झुद्दा०--बात 
पक्की करना--सम्बन्ध व्यवहारादि स्थिर 
करना, दृढ़ निश्चय करना, तय करना प्रतिज्ञा 
(संकल्प) पुष्ट करना । (यानी) बात 
रखना--वचन या प्रतिज्ञा पूणं करना । 
अयनी ही बात रखना अपना ही हठ 
रखना । बात हारना--धचन देना; मामला, 
हाळ, प्रतीति, विश्वास, साख | पुहा०-- 
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बात ग्वोना--अ्रतीति या सम्मान गाना । 


बातं 


TC 


बात न रहना--साख या विश्वास न 
रहना । (किसी की) चात जामा--प्रतिष्ठा 
या विश्‍वास जाना । बात खोना---साख 
बिगाइना, वचन का निष्फल कराना । बात 
वनन! कायं सिद्ध होना, विश्वास रहना, 
प्रतिष्ठा पाना । चिता. परवाह, प्रतिष्ठा, 
इजत । “भुहा०-क'ई बात नहीं-- | 
कुछ चिता या परव ह नहीं । बात जाना-- 
इजत जाना । बात बनाना (सँवारना,--- 
कार्य सिद्ध करना । बात बनना--अभीष्ठ 
प्राप्त होना, काम बनना, इतत मिलना, 
बोल बाजा होना, अच्छी दशा होना, 
आदेश, गुण योग्यतादि का कथन, उपदेश | 
रहस्य प्रशंसा की बात, उक्ति, तात्पर्य, ः 
गूढार्थ, चमत्कृत या वैचित्र पूर्ण वचन । 
सुहा ०--बात पाना गूढार्थ जान जाना। 
प्रश्न, समस्या इच्छा, ढंग, विशेषता, 
अभिप्राय, कथन का सार ममं कर्म व्यवहार, 
आचरण, लगाव, कार्य, सम्बन्ध, गुण, 
चिता, परवाह, प्रवृत्ति, पदार्थ, लक्षण, 
स्वभाव, मामला, घटना, विषय, उपाय, 
कतंच्य, मूल्य । पन्ना, पु० (दे०) बात । 
कि० वि० (हि०) कया बात हे (अच्छी 
बात है) । यौ०--लम्बो चोड़ी बातें-- 
झूठी शान या गवे की बातें । बड़ी बात--- 
कठिन कार्य, सराइनीय, महान या आदश 
कास, प्रशंसा, महिमा, महत्ता । छोटी 
घात- तुच्छु या नीच कार्य, निदित या 
अनुचित कथन, अपमान-जनक आचारः 
व्यवहार । साधारण धात- सरल या 
मामूली काम । मुहा०-कोई बात 
नहों-कोई चिता या परवाह नहीं, कोई 
कठिन काय नहीं । बात ५ड़ने पर - प्रसंग 
या अवसर आने पर | बहुत बड़ी बात 
कहना--लज्जा या अपम।न-जनक वाक्य 
कहना, गूढ़ या गंभीर भावपूर्ण विचारणीय 
वाक्य कहना । पते माके को बात-- 


बादहवाई 
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गूढ़ (रहस्य) या मर्म-वाक्य, उपयुक्त या ठीक 
कथन, विचारणीय या स्मरणीय वचन । 
हलको या थोड़ बात-छोरी बात, साधा- 
रण या स्वल्प कार्य । विलो०-भारा बात)। 
फबती बाँत--व्यंग्य या ताने का कथन, 
खटकनेवाला वचन । शाते कहता--क्रोध 
से बकना, बुरा-मला. कहना । संश्ञा, पु० 
(दे०) वायु, देह के ३ गुणों (वायु, पित्त, 
कफ में से एक ) यो० बात रोग-वायु- 
रोग | जहरत्रात-- वायु-विकार जन्य एक 
रोग (वैद्य) | लो०--“ बातै हाथी पाइये, 
बातै हाथी पाँव ” । मुहा०--बात बनी 
होना -साख, प्रतिष्ठा या मर्यादा का स्थिर 
रहना, अच्छी दशा होना । 
बातचीत--पंज्ञा, खो० यो० ( हि० बात+- 
चिंतन ) वर्त्तालाप, परस्पर कथो पकथन । 
बाति, घातो! संक्षा, खो० दे० ( हि० वत्ती ) 
वत्ती, दिया की बत्ती. घर्ती (सं०) । “ दीप 
बाति नहि टारन कहुँ '--रामा० । यो० 
बाती-सिलाई--ब्याह में दीपक की दो 
बत्तियों को मिलाने की रस्म | बाती इना 
(बत्ती लगाना) विस्फोटक पदार्थों में 
बत्ती से अश्निःसंचार करना | “ भरी भराई 
सुरँग माँहि दोन्ही जनु बातो' रत्ला० 
बातुत्त - वि० द्‌० ( सं० वातुल) सनकी, 
सिडी, पागल । 
बातूनियां-ातूनो--वि० दे० ( हि० बात+- 
ऊनी -प्रत्य० ) बकवादी, अक्की, गप्पी, 
वाचाल, वाचाट । 
घाथ-संज्ञा, पु० (दे०) गोद, अंक, गोदी । 
बाद्‌-संज्ञा, पु० दे० (सं० वाद) त्क, विवाद, 
बहस, झगडा, शातं, बाजी, एथक, विलग । 
छुहा०- बाद मेलना--बाज्ञी लगाना । 
भ्रव्य° (अ०) पश्चात, पीछे, अनंतर । 
भ्रव्य० दे० (सं० घाद) निष्प्रयोजन, व्यर्थ, 
बृथा । वि०--अलग किया गया, छोड़ा 
हुआ, दृस्तूरी. कमीशन. सिवाय अतिरिक्त । 
संज्ञा, पु० (फ़ा०) वायु, बात, हवा, पवन । 
यौ०--बाद-सबा - ग्रभात-वाञ्ु । 


बाद्ना-स० करि० दे० ( सं० बाद ना) 
प्र्य० ) वेदना, तर्कवितर्क या बकवाद 
करना तक्रार करना शतं लगाना, अलग 
करना. ललकारना, हुजत करना । 

बाद्घान- संज्ञा, पु० (फा०) पाल | 

बादर, बद्रा[#--पज्ञा,प० दे० (सं० वारिद) 
बद्दल (आ०! बांदल, मेघ । खी०--बादरी 
( ब्रद्री )। वि० (दे०) प्रसन्न, हषिंत, 
आनन्दित । “ कादर करत मोंहि वाद्र नये 
नये? | 

बाद्रायग-पंज्ञा, पु० (सं०) वेदव्यास । 
बाद्रिया[-छंज्ा, खो० दे० (हि० बदली) 
बदली, बद्री, बदरिया (आ०)। 
ब्रादल--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० वारिद ) मेघ, 
बादूर- आकाश में शीत से घनी होकर 
छा जाने तथा गर्मी से दूँदों के रूप में 
गिरनेवाली एथ्वी के सागरों की आफ। 
झुहा०--बादृत्त उठना या चढ़ना-- 
बादलों का किसी ओर से विश आबा | 
बादल गरञ्ञना--बादलों का उकरा के | 
शब्द करना | बादल धिरना--मेघों का. 
चारों ओर से भली भाँति छा आबा। 
बादल कुटना- आकाश साफ हो जाना । 
चादला- संज्ञा, पु० दे० ( हि० पतला) सोने, 
चाँदी का चिपटा तार, कामदानी का तार, 
एक रेशमी कपड़ा । 'थाँखें सल करके जो 
देख तोहै इक बादुला पोश”--सौदा० । 

बादशाह--संज्ञा, पु ( फ़ा०) पादशाह 
(फ़ा०) बड़ा राजा, स्वतंत्र शासक, मनमानी 
करनेवाला, शतरंज का एक सुहरा, ताश 
का एक पत्ता । 

बादशाहत-पंज्ञा, खो० ( फ़ा० ) राज्य, 
शासन, हुकूमत । 

बाद्शाही-संज्ञा, खी० ( फा० ) राज्य, 
हुकूमत, शासन, ` स्वतंत्रता, मनमाना, 
व्यवद्दराचार । वि०--बादुशाह सम्बन्धी | 

बादहवाई--क्रि० वि० यो० ( फा० बाद 
हवा--अ०) फ़ज़ूल, व्यर्थ, निरर्थक, यों ही । 


बादाम 
द त्सा 
बादाम- पक्षा, ५० (फ़ा०) बड़े कड़े छिलके 
झौर मींगीवाला एक मेवा, उसका वृत्त | 
बदाम (दे०)। “सोइत नर,नग त्रिविधि ज्यों, 
बेर, बदाम, अँगूर”--* मोरचा मखमल 
में देखा आदमी बादाम सें ” | 
बादामी-वि० ( फ़ा० बादाम--है--अल्य०) 
बादाम के छिलके के रंग या आकार का, 
कुछ लालिमा लिये पीतवर्णं का । संहा, पु० 
--एक तरह की छोटी डिब्बी, एक पदी, 
किल-किला, बादाम के रंग का घोड़ा । 
बादि--श्रव्य० दे० ( सं० वाद्‌) जूल, 
नाहक, व्यर्थ । “ नतर बाँझ भलि बादि 
बियानी ?-- रासा० । 
ब्षादिनि- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० वादिनि )-- 
बालनेवाली, झगड़ालू । 
बादी -वि० (फ़ा०) वायु-सम्बन्धी, बात- 
विकार सम्बन्धी, वायु-रोग का पैदा करने 
वाला | संश्ञा, खी०--बात-रोग, वायु-विकार। 
बादुर--संद्ा, पु० ( दे० ) 'चसगीदड । “ ते 
बिधना बादुर रचे, रहे अधरसुख झूलि ” 
--कबी० । 
बाध--छंज्ञा, पु० (सं०) अडचन, रुकावट, 
बाधा, पीड़ा, सुशिकल, कठिनाइ, अर्थ की 
संगति न होना, व्याघात, वह पच जो 
साध्य-रहित सा ज्ञात हो ( न्याय० ) । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० वदध ) मूँज की रस्सी । 
८४ बाघ वाधकताभियात्‌ ?--भ० गी० | 
घाधक--संज्ञा, पु० (सं०) विप्न-कारक, विध्न 
डालने या बाधा पैदा करने वाला,दुखदायी। 
बाधकता- संज्ञा, ख्री० (सं०) विप्त, बाधा, 
रुकावट, अड्चन । 
बाधन- संज्ञा, पु० (सं०) विज्न, वाधा या 
रुकावट डालना, दुख या कछ देना। ( वि० 
बाधित, बाध्य, बाधनीय ) । 
घाधना-स० क्रि० दे० (सं० वाधन) रोकना, 
विश्न या बाधा डालना, दुख देना । “ तिन 
को कंबहूँ नहि बाधक बाधत ”-- स्फु० । 
बाधा- संज्ञा, स्तौ० (सं °) रुकावट, विघ्न, रोक, 
भा० शा० कौ०-- १४८ 
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अडचन, दुख या कष्ट, संकट । “जिमि हरि- 
सरन न एकउ बाधा !'--रामा० । 

बाधित वि० (सं०) विच्च या बाधाऱ्युक्त, 
रोका हुआ, जिसके साधन में विन्न या 
रुकावट पड़ी दो, असंगत, तक-विरुध) 
असित, ग्रहीत । 

वाध्य--वि० (सं) रोकने या दबाने के योग्य, 
जो रोका या दबाया जाने वाला हो, विवश 
होने वाला, घाधनीय । 

बान- संज्ञा, पु० दे० ( सं० बाण ) तीर, शर, 
बाण, एक तरह की अग्नि-क्रीड़ा या आतश- 
बाजी, ऊंची लहर, । संज्ञा, खी० (हि० बनना) 
वेश-विन्यास, बनावट, रंगार, सज-घज, 
स्वभाव, टेंच ( आ०) । “ करधरि चक्र चरन 
की धावनि नहि बिसरति वह बान- सूर०। 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० वर्ण ) काँति, आभा । 
संज्ञा, पु० दे० (सं० बाण ) बान, हथियार । 
संज्ञा, पु० (दे०) गोला । 

बानइत|- वि० दे० (हि० वान -- इत-प्रत्य०) 
बान चलाने वाला, तीरंदाज़ योद्धा, 
सिपाही, बहादुर, बानेत । 

खानक--ंश्ा, खी० दे० ( हि० बनाना ) भेल, 
सजधज, वेश, बननि। “ यहि बानक मो 
मन बसहु, सदा बिहारी लाल ? | 

बानगी--ंल्ञा, ख्री० दे० ( दि० बयाना ) 
नमूना । “ है नमूना, बानगी, अटकल 
कयास ”---खा० बा० | 

बानर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वानर ) बंदर । 
वि०_चानरी, खी० घानरी । “ सपने 
बानर लंका जारी ”- रामा० । 

बानरेन्द्र--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० वानरेन्द्र) 
सुम्रीव, बानरेश । “ बानरेंद्र तब कह कर 
जोरी ?--स्फु० । 

बाना- संज्ञा, पु० दे० (हि० बनाना) पोशाक, 
पहनावा, भेष, रूप, चाल, स्वभाव, रीति, 
बाण। ' बाना बड़ा दयाल को, छाप तिलक 
अ माल ।? “ देखि कुठार सरासन बाना” 
= रामा० । संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाण ). 


बानावारी Ee, 
भाला या तलवार जै्ा सीधा, एक दुधारा 
हथियार । संज्ञा, पु० दे० (सं० वयन = बुनना) 
बुनभा, बुनाई, बुनावट, कपडे में ताने के 
झाडे तागे, भरनी (ग्रा०) पतंग उडाने 
की डोरी । स० क्रिश दे० ( सं० व्यापन) 


फैलने और किसी सिकुडने वाले छेद को | 


फैलाना । 

बानाघारो%--पंक्षा, खौ० दे० (हि० वान -- 
आवरी-फा० प्रद्य०) तीरंदाज्ञी, बाण चलाने 
की विद्या, कमनेती । 

बानि - संज्ञा, खी० दे० ( हि० बनना या 


बनाना ) सजघज, बनावट, स्वभाव, टेव । 


८ ब्रिसराई वह बानि''--वि०। संज्ञा, खी० 
दे० ( सं० वर्ण ) आभा, कांति !४-- संज्ञा, 
श्लो० दे० ( सं० बाणी ) बोली, वाणी, बात, 
गिरा, वचन, सरस्वती | यो० बोली -बानो । 
बानिक--संश्ञा, खो० दे० ( सं० वर्णक या 
हि० बनना ) बनाव, सिंगार, वेश, सजधज, 
भेस, बानक | “ बानिक वेश अवध बनरे 
को '-रघु० । “ देखे वानिक आजु को 
बारों कोटि-अनंग ”-- ललित० । 


बानिन-<पंक्षा, स्नो० दे० ( विश बनियाँ ) 
बनियाँ की स्त्री, बनीनी ( ग्रा० ) । 
बानियाँ-बनिया--संज्ञा, १० दे० (सं° वणिक्‌) 
ब्यापारी, दूकानदार, मोदी । “बैरी, बँधुझा, 
बानियाँ, “ज्वारी, चार, लबार?!--गिर० | 
बानी-ंज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० वाणी ) गिरा, 
वाणी, वचन, सरस्वती, प्रतिज्ञा, साधु- 
शिक्षा, जैसे-कवीर की बानी, मनौती, एक 
अर, वान, गोला संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
वणिक) बनियाँ | सजा, खो० दे० (सं० वर्ण ) 
चमक, कांति । संज्ञा, पु० ( अ० ) प्रवर्तक, 
जडजमाने वाला, चलाने वाला | संज्ञा, खी० 
(दे०) वाणिज्य । “बानी जगरानी की उदा- 
रता वाखानी जाय ?--राम० | “ राम 
मनुज बोलत अस बानी” रामा० | 
बानूबा--पंक्ञा, १० (दे०) जल-पत्ती । 
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स्स्य्ज्फ्सफ्ख्दायशडायमण प्थप्पय्पपपञजपफम्ष्गपस्ट्चप्षा 


[-आानूसी--पंश्ा, 8० (दे०) एक 


चश्च विशेष । 

बानैत-संज्ञा, १० दे० ( हि० वाना +-ऐत -- 
प्रत्य ) बाना फेरने या बाण चलाने वाला, 
सैनिक, तीरंदाज़ । एला, ५० दे० ( हि० 
बाना ) बाना धारण करने वाला । 

बाप - संज्ञा, पु० दे० ( सं० बाप =षीज बोने 
वाला ) पिता, जनक, बापा, बप्पा, बापू 
(दे०) | झुद्दा०--बाप-दादा ¬ पर्व पुरुष । 
माँ, बाय ( बाप-साँ )- रक्षक, पालक, 
पोषक, माई-बाप, (दे०) । 

बापिका, बापी#--संज्ञा, खी० दे० (संर 
वापिका ) बावली । 

बापुरा-बापुरो-वि० दे० (सं० बर्षेर= 
तुच्छ ) अकिंचन, नगण्य, तुच्छ, बेचारा, 
दीन । खी० बापुरी। “का बापुरो पिनाक 
पुराना ?--रामा० । 

बापू-संज्ञा, ५० दे० ( हि० बाप ) बाप, 
पिता, बाबू, बप्पू, बापू, बापा (दे०) । 

बाफा- संज्ञा, ज्ली० दे० ( हि० भाफ़ ) भाफ, 
वाष्प (सं०) । 

बाफता--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) बूटीदार एक 
रेशमी वस्न । “खादो, धातर, बाफ़ता, लोह- 
तवा समसेर '--नीति । 

बाब--एंज्ञा, पु० ( अ० ) अध्याय, परिच्छेद । 

बाबत- संज्ञा, खी० ( अ० ) विषय में, मध्ये, 
संबंघ में । 

बाबर--संक्ञा, पु० ( तु० ) बबर, बड़ा शेर, 
अकबर बादशाह का दादा, बब्बर (आ०) । 
वि०-बाबरी- बाबर-सस्बंघी, बाबर की | 

बाबा--पंज्ञा, पु० ( तु० ) पिता का पिता, 
पितामह, दादा, बबा (ब० ) पिता, 
रेष्ठ सचुष्य, बूदा, साधुओं के लिये आदर 
सूचक शब्द, सम्बोधन का साधारण शब्द, 
जैसे- अरे बाबा । संज्ञा, पु० दे० ( अ° 
बेबी ) बच्चा, लड़का । “ चेरी हैं न काहू 
हम ब्रह्म के बबा की ऊधो ”--ऊ० श० | 


ड्या 
बाबी 


८लराडाउयळाडरय्ललर्डालारल 

बाबी#[- संज्ञा, खरी ( दि० बावा ) संन्या- 
सिनी, साधु खी, छोटी बच्ची, दादी । 
बाबुल-संश्ञा, ० दे० ( हि० वाबू ) बाबू । 
बाबू-संक्षा, ० दे० ( हि० बाबा ) राज- 
बंशीय या रइस क्षन्नियों का प्रतिष्ठा-सूचक 
शब्द | यो० राजा-बावू-आदर सूचक शब्द, 
भला माचुष, पिता का संबोधन शब्द, 
दप्तर का छक ( सुन्शी ) या हाकिम, 
बबुआ (दे०) । खौ० बतुआइन | 

बावूना-- पक्षा, १० ( झा) एक छोटा पौधा 
जिसके फूलों से तेल बनता है । 

बाभन--संक्ञा, पु० दे० (सं० ब्राह्मण ) बह्मण 
भूमिहार, बाँभन, बाम्हन (दे०) । 

बाम--वि० दे० (सं० वाम) दाहिने के 
विरुद्ध, विरुद्ध, प्रतिकूल । संज्ञा, खोर 
बासता । छंज्ञा, पु० (फ़ा०) कोठा, अटारी । 
संज्ञा, खी० दे० ( हि० बामा ) खी । "भयो 
बाम बिधि, फिरेउ सुभाऊ ?-रामा० | 
५ स्यामा बाम सुतरु पर देखी ?। “ बाम 
हौ हो बामता करे है, तौ अनोखी कहा, 
नाम निज बाम चरितारथ दिखावै है ” 
रसाल । 

बाय-बावं--वि० दे० (सं० वास) बायाँ, 


बाम, चूका हुआ, लघ्य या दाव पर न 


बैठा हुआ । झुहा०--बाय देना-छोइ 
देना, बचा जाना, कुछ ध्यान न देना, तरह 
देना, फेश लगाना, चक्कर देना । 

बाय%#--संश्ञा, खी० दे० ( सं० वायु) वायु, 
बाई, बात रोग । “ नाग, जलौका, बाय” 
--चैद्यक० । संज्ञा, खौ० दे० ( सं० वापी ) 
बावली, वापिका, बेहर ( प्रान्ती० ) | 

बायक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाचक ) दृत, 
धावन, कहने, पढ़ने या बाँचने वाला, 
बताने वाला । 

बायन-जायना%--संज्ञा, पु० दे ( संर 
वायन ) उत्सवादि पर बंधुवो या मित्रों के 
यहाँ भेजी गई मिठाई आदि, भेंट, उपहार, 
बइना, बैना ( ग्रा० )। संज्ञा, पु० दे० 
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बार 


ही 
( अ० बयाना ) श्रगाऊ, बयाना । “ आजु 
भले घर बायन दीन्हा '-रामा० । 
सुहा०--बायन देना--छेंड्छाइ करना । 

बायब- संज्ञा, पु० दे० (सं० वायव्य) चायय्य 
कोण । क्रि० वि० (दे०) अलग, दूर, अन्य, 
दूसरा । प० क्रि० (दे०) बयघियाना । 

बायबिडंग - संज्ञा, पु दे० ( सं० विडंग ) 
एक पेड़ जितके काली मिर्च से कुछ छोटे 
फल षधि के काम आते हैं । “ घूम 
बायबिइंग को करि वायु-शूल मिटाइये?-- 
चै० भुष० । 

बायबी--वि० दे० ( सं० वायवीय ) बाहरी, 
अपरिचित, अजनबी, नव्रागंतुक । वि०(दे०) 
चायव्यीय, वायव्य कोण का । 

वायव्य - संश्ञा. पु० (सं) वायु-कोण, पश्चिम 
और उत्तर के मध्य का कोण । वि० (सं) 
वायु-सम्बन्धी । 

बायाँ-बाँवाँ--वि० दे० ( सं० वाम ) दाहिने 
का विरोधी, वाम, किसी प्राणी की देह का 
वह पाश्वे जो पूर्वाभिसुख होने पर उत्तर 
की ओर हो । ( ी० बाई )। मुंहा०- 
खायाँ देना-बचा कर निकल जाना, 
जानबूक कर छोड देना। उलटा, विरुद्ध, 
प्रतिकूल । यो० दाहिना-बायाँ । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० वामीय ) बायें हाथ से बजने 
चाला तबला । 

बायें-क्रि० वि» दे० ( हि० बायाँ ) वाम 
ओर, विपरीत, विरुद्ध, प्रतिकूल । यो० 
दाहिने-वायें। “जे बिन काज दाहिने-बाँये'” 
—रामा० । मुहा०-बायें (वाम ) 
होना- प्रतिकूल या विरुद्ध होना, अप्रसन्न 


होना । 


'बाया--स० क्रि० (दे०) फैलाया, पसारा । 


बारंबार-क्रि० विंश दे० ( सं० वारंवार ) 
पुनः पुनः, बार-बार, लगातार, निरंतर । 
“बारंबार सुता उर लाई”?- रासा० | 
बार-संद्वा, पु० दे० ( सं० वार ) ठिकाना, | 
आश्रय, हार, दरवाज़ा, दरबार | संज्ञा, ख़ 


बारगह-बारगाह 


बेर, समय। “जात न लागी वार''-रामा० 
सुहा०-बार बार- फिर फिर | वार 
लगाना--विलंब करना, देरी लगाना । 
संज्ञा, पु० दे० (सं० वाट ) किनारा, छोर, 
किसी स्थान के चारो ओर फा घेरा, धार, 
बाढ़ । † संज्ञा, पु० (दे) बाल । पंज्ञा, पु० 
दे० ( सं० वाल ) लड़का, स्त्री । यौ० बाल- 
बच्चा | संज्ञा, पु० दे० (फा० मि० (० भार) 
बोर, भार | वि० (दे०) बाला, बाल । 
बारगह-बारगाह-संज्ञा, ख्री० दे० ( फ़ा० 
बारगाह ) ड्योदी, द्वार, तंबू, डेरा, खेमा । 
बारजा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० वार =ष्वार ) 
द्वार पर का कोठा, अटारी, हार के ऊपर 
बढ़ाया हुआ पाट कर बना बरामदा, 
कमरे के आगे छोटा दालान। _ 
बारतिय, बारतिया%- संज्ञा, री दे० 
(सं० वारख्नी ) वेश्या, रंडी, पतुरिया, 
वारवधू। 
बारदाना--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) व्यापार के 
पदाथो' के रखने के पात्र, सेना के खाने- 
पीने की सामग्री, रसद, राशन ( ० ) । 
बारन%--पंक्षा, पु० दे० (सं० वारण ) 
मनाही, रोक, निषेध, वाधा, कवच, हाथी। 
` “बारन बाजि सरत्यै””राम० | 
बारना-अ° क्रिश दे० (सं० वारण ) रोकना, 
निषेध या मना करना, निवारण करना । 
स० क्रि० दे० (हि० वरना) जलाना, बालना। 
स० क्रि० दे० ( सं० वारन) निछावर करना । 
“वारों भीम सुजन पै करण करण पर” 
भुष० | 
बारनारी--संज्ञा, खो० दे० यौ० ( सं० चारः 
नारी ) वेश्या, रंडी, पतुरिया । “ सोह न 
बसन बिना बरनारी ? | 
बारबधू, वारबधूटी-संज्ञा, स्ली० दे० यौ० 
( सं० वारवधू ) वेश्या, रंडी । “ बारवधू 
नाचहि करि गाना”--रामा० । ' ज्ञास्यन्ति 


६7 (ल मरतबा, दफा, विलंब, देरी. 


बार-बरदार- पक्षा, पु० यौ० (फा०) बोझा 
होने वाला । 
बार-बरदारी- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) सामान 
ढोने का काम या सज्ञदूरी । 
बारपुखी--संज्ञा, खौ० दे० (सं० वार मुख्या) 
रंडी, पतुरिया, वेश्या । “ वारसुखी कल 
मंगल गावहि ”-_रामा० । 

बारह--वि० दे० (सं० द्वादश) बारा (आ०) 
दो अधिक दृश, द्वादश, आभूषण । वि०-_ 
बारहवां । सुहा०--बारह बाट करना 
या घालना- नबष्टभ्नष्ट या छिन्न-सिन्न या 
इधर-उधर कर देना, तितर-बितर करना] 
बारह बाट जाना या होना--तितिर- 
बितर होना, फुट-फैल होना, नष्भष्ट 
होना। छंज्ञा, पु०-- बारह की संख्या या 
अंक ( १२) । 

बारह-लड़ी--पंज्ञा, खो० दे० यौ० ( सं० 
द्वादशाक्षरी ) व्यंजनों में से प्रत्येक के चे 
बारह रूप जो स्वरों की मात्राओं के योग 
से बनते हैं । 

बारहदरी--पछंज्ञा, खी० ( हि० बारह +-द्री- 
फ़ा० ) वह खुला हुआ कमरा जिसमें तीन 
तीन द्वार चारों ओर हों । 

बारहबान--संज्ञा, {० दे० ( सं० हादशवण ) 
बहुत ही बढ़िया एक तरह का सोना । 

बारहबाना--वि० दे० ( सं० द्वादश वर्ण ) 
सूरये के समान चमकते वाला, बहुत ही 
बढ़िया साना, खरा, चोखा, सच्चा, निर्दोष, 
पक्का, पूर्ण । 

बारहबानी--वि० दे० ( सं० द्वादशवर्ण ) 
सूच्य सा चमकने वाला, चाखा, खरा, सच्चा 
सेना, निर्दोष, पक्का । संज्ञा, खो०--सूरय 
की सी दुमक । 

बारहमासा-छंज्ञा, पु: थौ० दे० ( हि० ) 
वह विरह-गीत या पद्य जिसमें अध्येक महीने 


बारहमासी 


की प्राकृतिक दशा का वर्णन वियागी- 
द्वारा हो । 

बारहमासी - वि० ( हि० ) बारहो महीने 
होने वाला, सदा-बहार, सदा फल, सब 
ऋतुश्रों में फलने-फूलने वाला । 

बारहवाँ-चारहाँ--वि० ( हि०) ग्यारहवें 
के बाद वाला | र्‌ 

बारहसिंधा-बारहसिंगा--पंज्ञा, पु० दे० 
यौ० ( हि० बारह-- सींग ) एक प्रकार का 
हिरण, जिसके कई सींग होते हैं । 

बारहा कि० वि० ( फा० ) कई वार, कई 
मरतबा, वारस्बार, बहुधा, बहुतेरा । ''बारहा 
दिल से कहा पर एक भी माना नहीं” 
-_स्फु० । 

बारहीं- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बारह ) जन्म 
से बारहवे दिन का पुन्न-जन्मोत्सव, बरही, 
बरहों ( आ० ) । 

बारा--वि० दे० ( सं० वाल ) बालक, छोटा 
बच्चा । संज्ञा, पु० दे०--लडका, बालक । 
संज्ञा, पु० (दे०) बारह । क्रि० वि० (दे०) बेर, 
विलंब । “ अति सुकुमार तनय मम बारे” 
--शमा०। ' सो मैं करत न लाउव बारा” 
—रामा० । 

बारात- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वरयात्रा ) 
वर या दूल्हे के साथ उसके बंधु-बांधवों या 
मित्रो का जुलूस, वर-यात्रा, बरात (दे०)। 
वि०-बाराती, बराती । 

बारान, बाराँ-संज्ञा, पु० (फा०) मेह, बादल, 
बरसात | 

बारानी-वि० (फ़ा०) बरसाती । संज्ञा, खी० 
वह पृथ्वी जहाँ बरसात के पानी से ही 
खेती हो, बरसात में पानी से बचाने वाला 
कपड़ा । 


बाराह- संज्ञा, पु० दे० ( सं० बराह ) शूकर। 

बाराहीवेर--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० वराह +- 
बद्र ) औषधि विशेष, नेत्रवाला । 

वारि - संज्ञा, पु० (दे०) पानी, वारि (सं०)। 
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बारूद्‌ 


बारिगर%--संक्षा, पु० दे० ( हि० बारी} 


गर ) सिकलीगर, हथियारों में धार रखने 
वाला । 

बारिधर--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० वारिधर) 
मेघ, बारिद, वारिध, बादल, एक वर्ण वृत्त 
(पि० ) | 

बारिश- संज्ञा, खी० (फा०) बरसात, वर्षा 
ऋतु, वर्षा, वृष्टि । 

बारी--संज्ञा, खीौ० दे० ( सं० श्रवार ) तट, 
किनारा, हाशिया, खेत, बाग आदि के चारों 
ओर की मेंड़, घेरा, बाढ, बरतन के मुँह का 
घेरा, ऑठ, धार | संज्ञा, ्ी० दे० (सं० वाटी) 
क्यारी, बाटिका, फुलवारी, घर, मकान, 
मरोखा, खिड़की, बंदरगाह । संज्ञा, पु० एक 
जाति जो दोना-पत्त्ल बनाती है | संक्षा, 
खी० ( हि० बार ) बेर, पारी, ( ग्रा० )। 
क्रमाचुगत अवसर, मौक़ा । मुद्ा०--बारी 
बारी से-- काल या स्थान के क्रम से एक 
के बाद एक । बारी बाँधना (लगाना)- 
क्रमानुसार आगे पीछे प्रत्येक का पथक पृथक 
समय नियत कर देना | वि० (दे०) कम उम्र 
की । संज्ञा, खो० ( हि० बार=छोटा ) 
कन्या, लड़की, बच्ची, नवयौवना । संज्ञा, 
खो० (दे०) कान की बाली । 

बारीक--वि० (फ़ा०) महीन, पतला, सूचम, 
जो कठिनता से सोचा समझा जावे, जिसके 
बनावट में कला पटुता तथा दृष्टि सूचमता 
प्रगट हो । संजा, खी० बारीकी । 

बारीकी-- संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) महीनता, 
सूचमता, दुबलता, ख़ूबी, गुण, विशेषता । 

बारुनी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० वारुणी ) 
मदिरा, दारू (दे०) । 

बारू†-संश्ञा, पु० दे० ( सं० बालुका ) बालू। 

बारूद--संक्ञा, खी० दे० ( तु० बालत ) तोप 
या बंदूक छुड़ाने का मसाला या बुकनी, 
एक तरह का घान, दारू ( प्रान्ती० ) | 


सुहा० -गोली-बारूद-लडाई का _ 
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बारे 7 
बारे-करि० वि० (फा०) निदान, अंत 
आख़िर को । संज्ञा, पु० बालक, लड़के, 
बच्चे । “ सैया कहहु कुसल दोऽ बारे ”-- 
रामा० । 
बारे में--श्रव्य० दे० ( फा० वारा--में हि० ) 
विषय या सम्बन्ध में, प्रसंग में । 
बारोठा-संत्ना, पु० दे० ( सं द्वार ) बरोठा, 
व्याह में वर के द्वार पर आने के समय की 
एक रस्म । 
बाल-संज्ञा, पु० (सं) बालक, लड़का, 
बचा, मूख, नासमझ। खी० बाला । यौ०- 
बाल-बच्चे, बाल-गोपाल । संज्ञा, खो० 
बाला, नवयौवना खी । वि० जो छोटा हो, 
पूरा न बढ़ा हो, थोड़ी देर का हुआ या प्रगटा । 
संज्ञा, पु० (सं) लोम, केश । “बाल 
बिलोकि बहुत सैं बाँचा ”-रामा०। मुहा०- 
बाल बाँका ( टेढ़ा) न होना--कुछ भी 
हानिया कष्ट न होना बाल न घाँकना-- 
बाल बाँका न होना। नहाते बाल न 
खिसना हानि या कष्ट कुछ भी न होना। 
( किसी काम में) बाल पकाना-- 
बहुत दिनों का अनुभव प्रास करना. 
( काम करते करते ) बूढ़ा हो जाना । चाल 
बाल बचना--विपत्ति या हानि पहुँचने 
में थोड़ी ही कसर रहना, साफ या बिलकुल 
बच जाना । संज्ञा, ब्री० (दे०) बाली, कुछ 
अनानों के डंठलों के आगे का खंड जिपमें 
“दाने रहते हैं। 
बालक-संशा, पु० (सं०) शिशु, बच्चा, पुत्र, 
लड़का, अजान, नादान, केश, बाल, हाथी- 
घोड़े का बच्चा । “कौशिक सुनहु मंद यह 
बालक ”- रामा० | 
बालकता- संज्ञा, खो० (सं०) लड़कपन । 
बाजकताई--पंज्ञा, ख्रो० दे० (सं० बालकता 
+-६०-प्रत्य) वाल्यावस्था, नादानी । 
बालकपन|- परज्ञा, पु० ( सं० बालक -|-पन- 
प्रय० ) लड़कपन, नादानी। 
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बालकृष्ण--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) बाजक 
कृष्ण, लड़कपन के कृष्ण, बाल-गोपाल | 
बालखिल्य - संशा, पु० (सं०) अँगूठे के बरा. 
बर के ऋषियों का समूह (पुरा०) । 
बालखो रा संश्ञा, ० (दे०) सिर के बाल - 
झड़ने का रोग, गंजरोग । 
बालगोविद्‌्--पंज्ञा, १० यौ० (सं०) बालः 
कृष्ण । 

बालग्रह - संज्ञा, पु० यो० (सं०) बालकों के 
मारक नौ ग्रह ( वै०, ज्यो० ) । 

बालछड़, बालछर--पंज्ञा, ० (दे०) जरा- 
मासी औषधि । 

बालरी - संज्ञा, खी० दे० ( अं० बकेट ) एक 
हलका डोल । 

बालतंतर- संहा, पुढ गोठ (सं) कौमारे 
सृत्य, दायागिरी, संतान-पालन-विधि | 
बालतोड़, बलतो ड़-संज्ञा, पु० दे० यो० 
( हि० बाल + तोड़ना ) बाल हूटने से हुआ 
फोड़ा, बरतो र (आ०) । 

बालधि, बालधी--पंज्ञा, पु (सं०) पूंछ, 
दुम | “ बालधि घुमावे झहरावे आग चारों 
ओर !'-- कवि० । 

बालना, बारना--श्न० क्रि० दे० (सं० अ्त्रलन) 
जलाना । प्रे, रप--बलवाना । 

बालपन-बालापन--संक्षा, पु० (सं० बाल -- 
पन-प्रत्य० ) लड़कपन, शिशुपन । 

बाल-बच्चे - संज्ञा, ५० यौ० ( सं० बाल-- 
बच्चा हि० ) लडके बाले, ओलाद । 

बाल-विधवा -संज्ञा, खो० (सं०) छोटी 
अवस्था की रंडा स्त्री । संज्ञा, पु० (सं०) 
बाल-वेधव्य । 

बालबोध - संज्ञा, खी० यो० (सं ०)शिशु-ज्ञान, 
देवनागरी लिपि । 

बालभोग - संज्ञा, पु यौ० (सं०) प्रातःकाल 
का नैवेद्य जो देवताओं था बालराम और 
कृष्ण की मूर्तियों के आगे रक्खा जाता है । 

चालम-ंज्ञा, पु० दे० (सं० वल्लभ ) प्रियः 


बालमखीरा 
Me आक 


तम, प्रेमी, स्वामी, पति । “ बालम बिदेश 
तुम जात हौ तौ जाउ कितु ?- पद्मा० । 

बालमखीरा संक्ञा, पु० (हि०) एक तरह 
का बड़ा खीरा । 

बालमीकि- पक्षा, 9० दे० ( सं० वाल्मीकि) 
झादि काव्य रामायण के कर्ता एक सुनि । 

बालमुकुंद- पंद्ना, पु० यौ० (सं०) शिशुः 

. कुष्ण | “ रोवत है अति बालझुकुंदा”-- 
` वन वि० । 

बाललीला--पछंज्ा, खौ० यो० (सं) बच्चों 
का चरित या खेल । 

बालवत्स--संज्ञा, १० (सं०) कबूतर, छोटा 
बछुवा, लड़कों पर दुयालु | 

वालविश्चु-संशा, प० यो० (सं०) शुक्ल पक्ष 
की द्वितीया कौ चंद्रमा । “ भाले बालविधु- 
र्गलेचगरलं यस्योरति व्यालराट्‌ ''--रामा०। 

बालखुख--संक्ञा, १० यो० (सं०) लड़कपन 
का सुख, बालकों का आनंद । 


बालसूरर्थ-संज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रातःकाल 


का सूथ्य, बालरचि । 
बाला--संज्ञा, खी० (सं०) युवती. १२ या 
१३ वर्ष से १६ या १७ वर्ष तक की 
जवान खी, खी, पत्नी, औरत, दो वर्ष की 
कन्या, पुत्री, १० महाविद्यां में से एक 
महाविद्या, एक वणिक छंद ( पि० ), हाथ 
का कड़ा, वलय . वि० (फ़ा०) जो ऊपर 
हो, उँचा। “ सुबाला हैं दुशाला हैं 
विशाला चित्रशाला हैं '-पद्मा० । झुहा०- 
बोल बाला रहना- मान-सम्मान सदा 
अधिक होना । संज्ञा, १० ( हिं० बाल) जो 
लड़कों के समान हो, सरल, निष्कपट, 
अज्ञान । यो०--बाला-भोला--भोला- 
भाला, बहुत ही सीधा सादा । वि० (फ़ा०) 
ऊपर का, ऊपरी, आय से अतिरिक्त । 
बालाई--संज्ञा, खरो० (फा० वाला +-ई०-प्रय०) 
गर्म दूध का ऊपरी सारांश, साढ़ी, मलाई 
वि० ( फा० ) ऊपरी, ऊपर का, वेतन के 
अलावा । 
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बालाखाना--पंज्ञा, पु० यो० (फ़ा०) मकान 
या कोठे के ऊपर का कमरा या बैठका । 
बालापन- संज्ञा, पु० ( हि० ) बालापन । 
बालावर--पंक्ञा, १० (फ़ा०) एक अंगरखा । 
बालाक - संल्ञा, पु० यो० (सं) प्रातःकाल 
या कन्पाराशि का सूर्य, बालरचि । 
घालि--संज्ञा, पु० (सं°) सुग्रीव का भाई 
और अंगद्‌ का पिता, किष्किंधा का राजा | 
४ नाथ बालि अरु में दोउ भाई -रामा०। 
बालिका- संद्ञा, स्ली० (सं०) कन्या, पुत्री, 
छोटी लड़की । 
बालिग-संज्ञा, पु० ( अ० ) प्राप्तवयस्क, 
जवान, युवा । ( विलो०- नाबालिग ) । 
बालिश--संश्ञा, खो० \फा०) तकिया | वि० 
(सं०) अज्ञान, सूखे, अबोध, बालिस (दे०)। 
वालिश्‍त - संज्ञा, पु० (फा०) बिता, बीता । 
बालिस--वि० दे० ( सं० बीलश ) मूख । 
बाली- संज्ञा, खो० दे० ( सं० बालिका ) 
कान का एक गहना, बारी (दे०)। संज्ञा, 
खो० दे० ( हि० वाल ) जौ, गेहूँ आदि की 
बाल । यौ०--झुट्टा बाली । पछंज्ञा, ५० दे० 
( सं० वालि ) बालि नामक वानर। ' बाली 
रिपुबल सहइ न पारा '--रामा०। 
बालुका - संज्ञा, खी० (सं०) बालू रेत। 
बालू, बारू---संज्ञा, 9० दे० .( सं० वालुका ) 
पहाड़ों से बह आकर नदियों के तंटों पर 
जमा हुआ पत्थरों का बारीक चूण, रेणुका, 
बालुका, रेत । “ अम्बर अम्बर साँझ के 
ज्यों बार की भीत” बूं । सुहा०- 
बालू की भीत - शीघ्र नष्ट होने वाला 
पदार्थ, अस्थायी वस्तु या कायं | 
बालूदानी--संश, खरो देश यो० ( हि० 
बूलू +-दानी-फा०) रझरीदार डिबिया जिसमे 
बालू रखते हैं और स्याही सुखाने का काय्ये 
लेते हैं । र 
बालूसाही--संश्ञा, खो» दे० यो० ( हि० F 
बालू + शाद्दी-फ़ा० ) एक मिठाई । ख 


बाल्यं - 


बालक होने की अवस्था। वि० (सं०) 
का या लड़कपन का | न 
बाल्यावस्था संज्ञा, खी० यौ० (पं०) लड़क- 
पन, १६ या १७ वर्ष तक की अवस्था, 
बाल्यकाल । 
बाच--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वायु) वायु, 
पवन, अपानवाधु, इवा, पाद, बाड (ग्रा) 
बावड़ी--पंज्ञा, खी दे० ( हि० बावली ) 
बावली । 
बावन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वामन ) छोटे 
शरीर का मनुष्य, बौना, बामन का अवतार। 
संज्ञा, पु० दे० (सं० द्विपंचाशत ) पचात और 
दो की संख्या, १२। वि० पचास और 
दो। “हरि बाढ़े आकाश लौं, बावन छुरा 
न नाम”-रही० । सुहा०-बावन 
तोले पावरत्ती-बिलकुल ठीक, सही या 
दुरुस्त । बाचनवीर-बड़ा शूर-वीर या 
बहादुर, बड़ा चालाक । लो०-- “ एक वेर 
डहंकावे, सो बावनवीर कहावै ”--घा० । 
बावर, बाचरा#]--वि० दे० ( हि० बावला) 
पागल, सिडी, बावला, बोरा, बाउर (आा०,। 
संज्ञा, पु० (फ़ा०) विश्वास । “ बावरो 
रावरो नाइ भवानी '--विन० । 
बावरची--पंज्ञा, पु० ( फ़ा०) रसोइया 
(सुसल्न०) । 
बावरची-ख़ाना--पंज्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० ) 
भोजनालय, रसोईघर (सुसल०) | 
बावला-वि० पु० दे० ( सं० वातुल, प्रा? 
बाउल ) सिडी, पागल, सूख, बोरा (घा०)। 
ख्री० बाउली । 
चावलापन- संज्ञा, पु० ( हि० ) सिडीपन, 
झक, पागलपन | 
बावली--संत्ना, ख्रौ० दे० ( सं० बाव ली- 
रत्य०') चौड़े सँड का सीढ़ीदार कुआँ, 
वापिका, वापी । र 
बावाँ, बाँव#[--वि० दे० ( सं० वाम ) बाई 
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बाल्य--पंक्ञा, पु० (सं०) बचपन, लड़कपन, 


i 
ओर का, बायाँ, विरुद, प्रतिकूल, वाम। संञा 
पु० (दे०) बायाँ तबला । 

बाशिंदा--पंक्षा, ५० (फा०) रहने वाला 

निवापती । ( ब० व०-दवाशिद्गान । ) | 
बाष्प-संक्ञा, पु० दे० ( सं० वाष्प ) भाफ़, 
भाप, भ्रश्न, आँसू, लोहा, बाफ (आ०)। यो ०. 
बाष्पकश-अश्रु-कण ( विदुः ) । 

बास-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वास ) विवास, 
स्थान, रहने की जगह, गंध, सहक, एक छंद 
( पि०), कपड़ा वस्न, रहने का भाव | 
संज्ञा, खी० दे० (सं० वासना ) इच्छा । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० वसन ) कपडा, छोरा वख | 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० वाशिः ) अञ्चि, आग, 
एक हथियार, पैने चाकू. छुरी आदि छोटे 
असर जो तोपों के द्वारा फेंके जाते हैं। 
“वरू भल बास नरक कर ताता - रासा० | 

बासकसञ्जा - संज्ञा, खो० (सं०) वह नायिका 
जो स्वामी या प्रिप्रतम के आने पर केलि- 
सामग्री उपस्थित करे या सजावे | 

बासन- संज्ञा, पु० (सं०) बरतन-भाँड़ा, वख, 
कपड़ा । यो० भेंड़्चा-बासन । “बदलत 
वाहन, बासन सबै”- रांम चं०। “लेहिन 
बासन वसन चुराई ''--रामा० । 

वासंना- संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० वासना ) 
इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ | स० क्रि० (दे०) 
सुगंधित या सुवालित करना, महकाना, वास 
देना । संज्ञा, खी० (सं०्वास) गंध, सहक, बू । 

बासमती - संज्ञा, पु० ( हि० वास --महक -- 
मती-प्रय० ) एक सुगंधित धान या चावल | 

बासर--पंक्षा, पु० दे० ( सं० वासर ) दिन, 
सवेरा, प्रातःकाल, सवेरे का राग | यौ०-- 
निसि-बासर । “भूल न बासर नींद न 
जामिनि ” - रामा० । 

बासव- संज्ञा, पु० (सं०) इन्दर्‌ | 

बाससी- संज्ञा, पु० दे० ( तं० वासस्‌) 
कपडा, वस्र । 

चासा संक्षा, पु० दे० ( सं० वास) वह 


बासिग 


ककारा 
स्थान जहाँ पक्की रसोई बिकती हो । संज्ञा, 
पु० निवास, वास, कई दिन का रक़्खा 
पदार्थं । , 
बासिग- संज्ञा, छ० दे० (सं० वासुकी ) 
बासुकी नाग । 
बासी संज्ञा, ५१० (सं० वासिन्‌) निवासी, 
रहने वाला । वि० दे० ( सं० वास = गंध ) 
देर का रक्‍खा भोजन का पदार्थ, ज्ञिसमें 
महक आने लगे, बहुत दिनों का बना 
पदार्थ, सूखा या कुम्हलाया हुआ। “'ये दोउ 
बंधु संसु उर-वासी ?-- रामा० । मुहा० 
बासी कढी में उबाल अआना--बुढ़ापे 
में जवानी की तरंग उठना, किसी बात का 
समय बीत जाने पर उसकी बासना होना । 
बासोंधी--पछंज्ञा, खी० दे० ( हि० बसौंधी ) 
लच्छेदार रबडी । 
बाह--पंज्ञा, खो० (दे०) जोत धारण करना, 
ले जाना। "जैसे करनि किसान बाएुरो 
` नौ नौ बाहैँ देत” आ गी०। 
बाहक--संज्ञा, पु० दे० (सं० वाहक ) 
वहन करने या ले जाने वाला, सवार, 
कहार, पालकी ले चलने वाला कहार | “फेरत 
बाहक मैन लखि, नैन हरिन इक साथ ” 
--रंतन० । 
बाहकी& -संज्ञा, खी ( सं० वाइक+-ई 
प्रत्य» ) कहारिन, पालकी ले चलने 
वाली स्री । 
बाहन--संक्षा, पु० दे० ( सं० वाहन ) सवारी 
“आप को बाहन बैल बली बनिताहु को 
बाहन सिंहहिं पेखिके'? | 
बाहना---प्० क्रि० दे० (सं० वहन) लादना, 
ढोना, चढ़ा कर ले चलना, इाँकना, पकडना, 
चलाना, फेंकना, धारण करना, प्रवाहित 
होना, खेत जोतना, लेना । 
बाहुनी, बाहिनी संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० 
वाहिनी ) फ़ौज, सेना, करक, नदी, सवारी । 
बाहम--कि० वि० ( फ़ा० ) आपस में, 
परस्पर | 
भा० श० को०- १४६ 
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बाहर- क्रि० वि० दे० ( सं० वाह्य ) किसी 
निश्चित सीमा से अलग हट कर निकला 
हुआ | वि०--बाहिरी । मुहा०--बाहर 
आना या होना--संमुख आना, 
अलग होना, प्रगट होना । बाहर करना-- 
हटाना, दूर करना । बाहर बाहर--अज्षग 
या दूर से, बिना किसी को जनाये, दूसरे 
स्थान या नगर में, संबन्ध। अधिकार 
या प्रभाव से, अलग, सिवा, बिना, 
बरौर । मुहा०--बाहर का--पराया, 
बेगाना । 

बाहूरजामी#[- संज्ञा, पु: दे० ( सं०- 
वाह्ययामी ) परमेश्वर का सगुण रूप, 
राम, कृष्ण आदि । 

बाहरी--वि० ( हिं० बाहर-ह-प्रत्य० ) 
बाहर वाला, बादर का, पराया, ऊपरी, 
सम्बन्ध से अलग, अपरिचित, जो बाहर 
से देखने भर का हो, बाहिरी (दे०) । 

बाहाँजोरी-कि० वि» दे० यौ० (हिं० 
बाँड जोड़ना ) हाथ से हाथ मिला कर | 

बाहिज#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वाह्य ) देखने 
में, ऊपर से | 

बाहां - एंन्ना, स्नी० (दे०) वाहु ( सं० ) बाँ 
(देश) । “दे गर-बाहीं जु नाहीं करी” । 

बाहु--पछंज्ञा, ख्री० (सं) हाथ, सुजा, बाहू 
(दे०) | “ नाहिं तो अस होई बहुबाहू ” 
—रामा०। ड 

बाहुक---एंज्ञा, पु० ( सं० ) राजा नल का 
नाम ( अयोध्या-नरेश के सारथी रूप में ) 
नझुल | 

बाहुजाण--संज्ञा, पु यो० (सं०) हाथों के 
रत्तार्थ दुस्ताना ( सैनिक ) | 

वाहुबल- संशा, पु० यो० (सं०) हाथों का 
बल, शक्ति, पराक्रम । वि० बाहुवली । 

वाहुपाश--संज्ञा, पु यो० (सं०) हाथों को 
मिला कर बनाया गया फंदा । 


बाइुमूल- संज्ञा, पु० यो० (सं) हाथ और 


कंधे का जोड हाथ की जड़ । 
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बाहयुद्ध 

बाहुयुद्ध- पक्षा, पु० यो० 

` मत्लयुद्धू । | 
-बाइहुल्य--पंक्षा, 9०. (पं०) ल्‍ 


ज्ञ्यादती, बहुतायत, बहुलता । 

र बाहुदज्ञार--पंत्ना, पु० दे० यो० ( घं० सहल- 
वाहु ) राजा सहस्नवाहु । 

बाह्य-वि० (सं) बाहरी, बाहर का, 
बहिरंग । संज्ञा, पु० (सं०) सवारी, यान, 
भार-चाहिक पशु । 

बाहोोक--संक्षा, पु० ( सं०) काम्बोज के 
उत्तरीय प्रदेश, बलख का प्राचीन नाम । 
बिंग»|--प्ंज्ञा, पु० दे० ( सं० व्यंग) व्यंग | 
बिंजनक्षा-संज्ञा, प० दे० ( सं० व्यंजन ) 
व्यंजन, भोज्य पदार्थ । 

बिंद*|--पपंज्ञा, पु० दे० ( सं० बिंदु) वीरय 
या पानी की बूंद, सुजों का मध्य स्थान, 
बिदी, मस्तक पर का गोल तिलक । 
बिंदा-संश्ञा, स्लो० दे० ( सं० बरदा) एक 
गोपी का नाम तुलसी । संज्ञा, पु० दे० (सं० 
बिंदु ) मस्तक का बड़ा और गोल रीका, 
बंदा, बुंदा (दे०) । 

बिंदी-ससंज्ञा, खो० दे० ( सं० बिंदु ) बिंदु, 
शून्य, सिफ़र, मस्तक का गोल छोटा 

` टीका, बेंदी, बिदुली, टिकुली । 
बिंटुका-संन्ना, ३० दे० ( सं० बिंदु ) बिंदी । 
बिंदुली-पंज्ञा, खली० दे० (सं० बिंदु) 
टिकुली, बिंदी | 

बिंधा-पंक्षा, पु० दे० ( सं० विंध्य ) 
विंध्याचल पहाड़ । “बिध के बाली उदासी 
तपो्रतधारी''-- कवि० । 

बिंधना--अ० क्रि० दे० ( सं वेधन) 
बींधा या छेदा जाना, फँसना । 

बिंब--संज्ञा, पु दे० ( सं० बिस्ब ) छाया, 
भ्राभास, प्रतिविंब, प्रतिमूति, कुन्दरू फल, 
चन्द्र या सूर्यं का मंडल, कमंडल, एक 
न्दर ( पिं० ) । संज्ञा, ० (दे) बांबी । 


MRR 
०) कुश्ती, | बिंधा- संज्ञा, पु० ( सं० 
व यो० विंबा-झल्ल । “बिंबोष्टी चार नेत्री" 


बिकरार--वि० 
व्याकुल | वि० दे० ( सं० विकराल ) भयंकर _ 


झुन्दरू, प्रतिविंब | 


सुविपुल जघना--हत्तु० । 


शरनातशत्रु के पिता जो गौतम बुद्ध के | 


समकालीन थे ( इति० )। ` 
बि#-वि० दे० (सं० द्वि ) दो, हि । 
बिआहुता|--वि० दे० ( सं० विवाहिता ) 
विवाहिता, व्याही हुई, विवाह-संबन्धी, 
व्याह का। 
बिआआध--पंज्ञा, {० (दे०) व्याध, बहेलिया, 
व्याधि | 
बिञ्राधि-बिञ्रा्ु-संश्ञा, ख्री० पु० देर 
( सं० व्याधि, व्याध ) कष्ट, दुख, पीड़ा | 
बिञ्ाज- संज्ञा, पु० (दे०) व्याज ( हि० } 
सूद, बहाना । वि० बिआजू। 
बिग्माना--स० क्रिश दे० ( हिं० व्याहृ) 
बच्चा जनना या देना (पशु के लिये) व्याना। 
(दे०) । “नतर बाँक भलि बादि बिश्रानी” | 
बिक-बिग-छंज्ञा, पु० दे० (संन्वृक ) 
भेंड्या । "भालु, बाघ बिक केहरि नागा'। 
बविकचना--अ० कि० (दे०) फूलना, खिलना | 
बिकट--वि० दे० ( सं० विकट ) भयंकर, 
डरावना, कठिन । “बिकद भेष सुख पंच 
पुरारो”~ रामा० । संज्ञा, खी०--विकटता। 
बिना-अ० क्रि» दे० ( सं० विक्रय ) बेचा 
ज्ञाना, विक्रय होना । ( स० लप - बिकाना 
प्र० रूप-बिकवाना ) । छुहा०_ किसी 
के हाथ बिकना--किसी का दास या 
सेवक होना । “ आपु चितेरिन दाथ 
बिकनी ”-रत्ना० । लिना मूल्य 
बिकना--बिना किसी प्रतिकार के दास 
हो जाना । 
बिकरमा-वि० संज्ञा, धु० दे० (सं० विक्रम) 
बल, पराक्रम, पौरुष, वीरता, राना 
विक्रमादित्य, बिकरमाजीत (दे०) । 
दे० ( फ़ा० बेकरार ) 


_बिकरार | 


बिकल ` Ll 
222 कोडा 
डरावना । “ नाक कान बिन भइ बिकरारा” 
--रामा० । 
बिकला- वि" दे० ( सं० विकल ) बेचैन, 
झचेत, व्याकु, घबराया हुआ। संज्ञा, 
स्री० बिकलता । “बिकल होसि जब 
कपि के मारे?--रामा० । 
बिकलाई-सं० खी० दे० ( सं० विकलता ) 
व्याकुलता, बेचैनी, घबराइट। “सुनि 
मम बचन तजी विकलाई” --रामा० । 
बरिकलाना|-थ० करि० दे० ( सं० विकल ) 
बेचैन या व्याकुल होबा, घबराना। 
बिकसना-श्र० क्रि० दे० ( सं० विकसन ) 
फूलना, खिलना, असन्न दोना | स० रूप- 
विकसाना, प्र ० रूप-विकसवाना । 
बिकसित--वि० दे० ( सं० विकसन ) फूला 
या खिला हुआ । 
बिकाऊ--वि० दे० ( हि० चिकना -- ग्राऊ- 
प्रत्य०) जो बिकने के हेतु हो, बिकने वाला । 
निकार --ंश्ञा, पु० दे० ( सं० विकार ) 
बिगाइ, अवगुण, बुराई, ख़राबी, हानि। 
“सकल प्रकार बिकार बिहाई”- रामा०। 
संज्ञा, पु०, वि (दे०) विऋशल, विकट, 
भीषण । संज्ञा, खो० (दे०) बिकारता । 
बिकारी|--वि० दे० ( सं० विकार ) बदला 
हुआ, खूपान्तरित, परिवतित रूप वाला, 
हानिकारक, बुरा । संज्ञा, ख्री० ( सं० विकृति 
श्रवंक ) एक रेढ़ी पाई जिसे रुपये आदि के 
लिखने में संख्या के मान या मूल्यादि के 
सूचनार्थ आगे लगा देते हैं -जैसे--), 5। 
“बंक बिकारी देत ही दाम रुपैया होत?” । 
बिकाश--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विकाश ) 
` उजेला, प्रकाश, एक अलंकार जिसमें किसी 
वस्तु का बिना निज का आधार छोड़े बहुत 
विकसित दोना कहा गया हो ( काव्य० ) 
बिकास--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विकास ) 
अस्फुटन, खिलना, फूलना, प्रसार, फैलाव, 
वृद्धि, उक्त होना । यौ० विकासवाद्‌-- 
. एक परिचमीय वृद्धि सिद्धान्त, आनन्द, हषं | 
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वि० बिकास्य, विकासनीय, बिकासित 
स० क्रि० (दे०) बिकासना । 

बिक्की- संज्ञा, पु० ( देश० ) खेल के साथी, 
खेल के एक पक्ष वाले आपस में बिक्री कहे 
जाते हैं । : - 

बिक्री - संज्ञा, ्ी० दे० ( सं० विक्रय) विक्रय, 
बेचने से मिला धन, बेचने की क्रिया या 
भाव, विक्किरी (दे०) । 

बिख--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० विष ) विष, 
ज़इर । वि० बिखेला। “बिख-रस भरा 
कनक-घर जैसे”--रामा० । 

विस्म -वि० दे० ( सं० विषम ) जा सम या 
सरल न हा, ताक, भीषण, विकट, अति 
कठिन, अति ती । “बिखम गरल जेहि 
पान किय ”-रामा० । संज्ञा, स्री (दे०) 
बिखमता ! . 

बिखरना, बिखेरना--भ्र० क्रि० दे० ( सं० 
विक्रीर्ण ) छितराना, तितरबितर हो जाना, 
फैल जाना । स० रूप बिखराना या बिख- 
राना, विखेरना, प्रे ° रूप-बिखरवाना । 

विगड्ना- अ० क्रि दे० ( सं० विकृत ) 
किसी वस्तु के रूप, गुणादि में विकार दो 
जाना, बुरी दशा को प्राप्त होना, ख़राब 
होना, किसी दोष से किसी वस्तु का बन कर 
ठीक न उतरना, बिकार दोना, ऊमागी, 
नष्ट या अब्ट होना, नीति के पथ से च्युत 
होना, अप्रसन्न या नाराज़ होना, विद्रोह 
करना, विरोध या वैमनस्य. होना, स्वामी 
या रक्षक के अधिकार से बाहर हो जाना, 
व्यर्थे व्यय होना । 

विगड़ेदिल-एंक्षा, पु० यो० ( हि०) बिगडना 
-- दिल-फा०) सराड़ालु, बखेड़िया, कुमागी, 
क्रोधी । 

बिशड्टैल-वि० दे० ( दि० बिगडना | ऐल 

-ऱप्रत्य० ) हठी, ज़िदी, कोधी, ऋूगदालू, 
कुमागी । 

बिगर, बिगिर|-क्रि० वि० (दे०) बगर 
(फा०) बिचा। - | 

बिगरना--प्र क्रि (दे०) बिगड़ना । 


म य 
बिगराइलॉ--वि० (दे०) बिगडैल (हि०) । 
बिगसना%--ग्र० क्रि दे० ( हि० बिकपना ) 

'बिकसना, फूलना । स० प्रे रूप--बिग- 
साना; बिगसावना । 
बिगहा--संज्ञा, पु (दे०) बीघा (हि०) । 
बिगाड़--पंज्ञा, पु० दे० ( बिगडना) दोष, 
खराबी, वैमनस्य, झगड़ा, मनोमालिन्य । 
बिगाड़ना--स० क्रिश दे० ( सं० विकार ) 
किसी चीज्ञ में दोष या विकार पैदा कर उसे 
ठीक न होने देना, बुरी दशा या अवस्था में 
लाना, कुमार्गी करना, बुरा स्वभाव डालना, 
खरी का सतीत्व भ्रष्ट करना, बहकाना, ख़राब 
करना, किसी वस्तु के वास्तविक रूप, गुणादि 
को नष्ट करना, व्यथ व्यय करना । 
बिगाना|-_वि० दे० ( फ़ा० वेगाना ) पराया, 
गैर, दूसरा । यो० अपना-बिगाना । 
बिगार|-ंज्ञा, पु० (दे०) बिगाड़ (हि०) । 
बिगारि#-संज्ञा, स्री० (दे०) बेगार (हि०) 
बिना मूल्य बलातकार्य लेना | 
बिगारी-पं्ञा, ख्री० (दे०) बेगारी (हि०) । 
बिगास। = संज्ञा, १० (दे०)विकास (सं°)। 
बिगासना--स० क्रि० दे० ( हि० विकास ) 
विकसित या विकासित करना । 
बिगिर#--कि० वि० (दे०) बगोर (फा०) 
बिना, बिगुर (ग्रा० ) । 
बिगुन&--वि० दे० ( सं० बिगुण ). गुण- 
रहित, निगुंणी, मूर्ख | बेगुन (दे०) | 
बिगुर--वि० दे० ( हि० बि-|गुह ) जिसके 
गुरु न हो, निगुरा । क्रि० वि० (भा०) बिना, 
बरोर | 
बिगुरचिनकष संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० विकुंचन 
या विवेचन ) अड्चन, कठिनता, दिक्कत, 
पदा द्विविधा । 
दा#|- संज्ञा, पु० (दे०) एक पुरान 
इथियार | oe 


बिगुल#|- संज्ञा, पु० (अं) अँग्रेजी सैनिकों 
की एक प्रकार की तुरही । . 


१९) 


वाला । 


बिमूचन संन, खो० दे० ( सं० विकुंचन या . 
विवेचन ) मनुष्य के किकत्तंव्य-विमूढ़ होने | 
की दशा, अडचन, कठिनता, असमंजस | 


हैरानी, दिक्कत, परेशानी, द्विविधा । 
बिसूचना--अ० क्रि दे० ( सं० विुंचन 
असमंजस या अड्चन में पडना, पकड़ा या 
दबाया जाना,” द्विविधा में आना । स० नि» 
दे० ( सं० विकुंचन ) छोप लेचा, घर दुबाना 
दुबो चना । 
बिगोई- संशा, खी० दे० ( हि० विगोना ) 
अम, भुलावा, छिपाव, दुराव, तंग या दिक 


बिच | 
बिणुलर®]-संहञा, १० (अं०) बिगुल बजाने | 


करना, नष्ट किया । “ राज करत यहि दैन 


बिगोई "--रामा० । 
बिगोना- (० क्रिश दे० (सं० विगोपन ) 
बिगाडना या नष्ट-अष्ट करना, दुराना, 
छिपाना, दिक़ या तंग करना, बहकाना या 
अम में डालना, बिताबा, सोना । 
बिग्गाहा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वियाथा ) 
आया छुंद का एक भेद, उद्गीति (पिः) । 
बिग्रह- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विग्रह ) विभाग 
करवा, यौगिक या सामासिक पदों को 
अलग अलग करना, कलह, झगडा, लडाई, 
युद्ध, विरोधियों के पक्ष में फूट या झगड़ा 
कराना, शरीर, देइ । वि०-बिग्रही । 
बिघटना--स० क्रि» दे० ( सं० विघटन) 
बिगाड़ना या विनाश करना, तोड़ना, नष्ट 
करना । “ बिरची धनु-बिघटन परिपाटी ?-- 
रामा० | 
बिघन - संज्ञा, पु० दे० ( सं० विन्न ) उपद्रव, 
विन्न, बाधा, रोक-टोक, उत्पात, मनाही, छेइ- 
छाड । “ बिघन बिदारन, बिरद बर ” | 
बिघनहरन#|--वि० दे० यौ० ( संर 
विप्तहरण) विद्न-वाधा को मिटानेवाल्ा, बिघन- 
विदारन । संज्ञा, पु० (दे०) गणेशजी | . 
बिच क्रि० वि० दे० ( सं० विच्‌ = श्रलगं 


करना ) किसी वस्तु का मध्यभाग, मध्य, 


PR 


बिचकना 


आधो-आध, (?) बीच । यौ० बिच बिच । 
८४ ब्रिच-विच गुच्छा कुसुम-कली के ”-- 
रामा० । 
बिचकना-_अ° क्रिंश (अनु) भइकना, 
चौकना, चिदना, सतर्क होना, भइकना, 
मुँह बनाना या टेढ़ा करना । ( स० रूप- 
बिचकाना, प्रेश रुप-बिचकवाना) । 
बिचकन्ना-वि दे० ( हि० विचकना ) 
बिचकनेवाला, सावधान; सतकं । 
बिचच्छन*%॥-- वि० दे० ( सं० विचक्षण ) 
पंडित, चतुर, निएुण, प्रवीण, विद्वान, बुद्धि- 
मान । संज्ञा, खी० विचच्छुनता । 
बिचरना- ग्र क्रि० दे० ( सं० विचरण ) 
_ श्रमण करना, चलना-फिरना, घूमना, यात्रा 
या सफ़र करना । “ कौन हेतु बन बिचरहु 
स्वामी ”- रामा० । 
बिचलना- ° क्रि दे० ( सं० विचलन ) 
इधर-उधर हटना, हिम्मत हारना, डिगना, 
द्विलना, कह कर इन्कार करना, सुकरना, 
बिचलित होना, तितर-बितर होना, भगना। 
निज दुल विचल सुना जब काना ?-- रामा०। 
स० रूप-बिचलाना, प्रेश रूप--बिचल- 
वाना । 
बिचला--वि० दे० ( हि० बीच+-ला-प्रत्य०) 
बीच का, सध्यवाला । खी० बिचली । 
बिचलित -वि० (दे०) हटा हुआ, घबराया, 
विकल, व्याकुल । 
बिचचान, बिचवानी--एंत्ञा, पु० दे० (हि० 
बीच--वान ) मध्यस्थ, मध्यवर्ती, बीच- 
बचाव करने वाला, मिलाने वाला । 
बिचहुत- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बीच ) अंतर, 
संदेह, दुबिधा, भेद । 
बिचार संज्ञा, पु० (दे०) विचार, भाव, सोच, 
ध्यान, इरादा । 
बिचारना#|- भ्र० क्रि० दे० (सं० विचार -- 
ना-प्रय० ) सोचना, समझना, शौर करना, 
पूछना । “ देखु बिचारि त्यागि मद्मोहा ”” 


९९६६ 


वुलन 

—रामा०। स० रूप-विचराना, प्रेश रूप- 

बिचरवाना । वि० बिचारनीय । 

बिचारमान--वि० ( हि० विचार ) विचारने 
योग्य, विचार करने वाला । 

बिचारवान -वि० (दे०) विचारवान, वुद्धि- 

मान, अघ्रसोची, दूरदर्शी | 

बिचारा--वि० दे० ( फ़ा० बेचारा ) दुखिया, 
विवश, बापुरा । 

बिचारित--विं० दे० ( सं० विचारित ) सोचा 
या निश्चय किया हुआ । 

बिचारीक्षा- संज्ञा, पु० / सं० विचारिन्‌ ) 
विचार करने वाला। विं० ख्री० (हि० बेचारा) 
दुखिया । “उयों दसनन महँ जीभ बिचारी” 
- रामा० । 

बिचाल%#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विचाल ) 
अलग करना, अंतर । 

बिचाली - संज्ञा, ्री० (दे०) पुश्राल, सूखी 
घास, चटाई । 

विचेतक्षां-वि० दे० ( सं० विचेतसू ) अचेत, 
सूच्छित, बेहोश । 

बिचोनिया-बिद्चोनिया - संज्ञा, प० खी० 
`( हि० बीच) मध्यस्थ, बिचवाई, बिचवानी । 

बिच्छित्ति- संज्ञा, खी० (सं०) शछंगार रस के 
११ हावो में से एक जिसमें कुछ शंगार ही 
से पुरुष के वश में करने का वर्णन हो, 
वक्रोक्ति, वैचित्र्य, चमत्कार (काव्य) । 

बिच्छी, बिच्छु- संज्ञा, पु० दे० (सं० इृश्चिक) 
एक विषैले डंक वाला छोटा कीड़ा, एक 
विषैली घास, बीछी, बीछू (घ्रा०) । 

बिच्छेपष#[- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वित्षेप ) 
फेंकना, चित्त की चंचलता, विन्न, बाधा, रोक। 

बिछुना--अ० क्रि० दे० ( सं०. विस्तरण ) 
बिछाया जाना, फैलना, पसरना । स० रूप- 
बिछाना, बिछावना, प्रे० र्प-बिछ्वाना। 

बिङ्लता- संज्ञा, स्नी० दे० (सं० विचलता ) 
रपट, फिसलना, खिछूलन (०) । 

बिछलन- संज्ञा, खी० ( दे० ) फिसलन, 

बिछलोंड़ (आ० ) । 


बिछ॒लना 
बिछ॒ुत्तनना---१० क्रि० दे० (सं० बिचल) | 
फिप्तलना, डगमगाना बिछुलना (दे०)। स० 
रुप-बिछलाना, प्रे० रुप-बिछलवाना । 
बिछ॒लावा--वि० दे० ( हि० बिङलना ) 
फिसलाइट, रपट, बिछलौंहा (ग्रा०) | 
बिछ॒लाहट--पंज्ञा, खी० दे० (हि० बिलना) 
रपट, फिसलाहर, फिललन, बिछुलाहट । 
बिछ्लावनः--संज्ञा, पु० दे ( हि० बिछोना ) 
बिछौना, बितर । स० क्रि> (दे०) बिछा- 
वना-बिछाना । 
बिछिओा, बिछु्ा|-संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
बिच्छो ) एक करधनी, पैर की अंगुलियों 
का गहना या इल्ला, एक हथियार, बछुआ 
बीछू, (दे०) बिच्छू । 
बिछिप्त, बिच्छिप्त--वि० ( दे० ) वित्तिप्तो 
(सं°) । संज्ञा, खो० (दे०) बिछिप्ति । 
बिछुडन, बिछुरन।- संज्ञा, खौ० दे० (हि० 
विछुडना, बिछुरना ) वियोग, बिछोह। “यह 
बिछुरन वह मिलन कहो कैसे बनि आवत”? 
>-गिर० । 
बिछुंडना, विळुरना--ग्र० क्रिश दे० ( सं० 
विच्छेद ) बिछोह या वियोग होना, जुदाई 
होना, प्रेमियों का अलग होना । “ बिछुरत 
एक प्रान हरि लेहीं ”--रामा० । 
बिहुरंता#।- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बिछुरना 
ञ-अंता-प्रय० ) वियोगी, बिछुड़ने वाला । 
बिळूना## संज्ञा, पु दे० ( हि० बिछुडना) 
वियोगी, विछोही, बिछंडा हुआ । 
बिलोड़ा-संश्ा, पु० दे० ( हि० बिहुड्ना ) 
विरह, वियोग, बिछोह | 
` बिछोय, बिछोह, बिछोहा- संज्ञा, पु. दे० 
( हिं० बिछुड़ना ) वियोग, बिछोह, बिरह । 
वि०--बिछोही । “ मिन्र-बिद्दोहा कठिन हे 
अस न करौ करतार '--गिर० | 
बिछोन संज्ञा, पु० (हि० विछठाना) बिस्तर, 
बिछाने का वक्ष, बिळावन (दे०) । 
विजन संज्ञा, पु. दे० ( सं० .व्यजन ) 
पंखा, वेना, बिनवाँ, बिजना ( घ्रा० )। 
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वि० दे० ( सं० वि नने ) जन-रहित, निजेन, 
एकांत, अङेला । “बिजन डलातीं चै तो 
बिजन डुलाती हैं”-भू० । स० क्रि० 
( फ़ा० बिज़न ) मारो, मार, मारिये। 
मुहा०--बिज्ञन बोलना-मारने की 
आज्ञा देना, धावा मारना | 
बिजना--संश्ञा, पु० दे० ( सं० व्यजन ) चेना 
पंखा । खो० अल्पा० बिजनी, बिजनियाँ । 
विजय, बिजै--संज्ञा, खौ० दे० ( सं विजय ) 
जीत, जय | सं० पु० विष्णु-सेवक् या पार्षद । 
बिजयसार- संज्ञा, पु० दे० (सं० विजयसार) 
एक बहुत बड़ा जंगली वृक्ष । 
विजया - पंद्ञा, खी० दे० ( सं० विजया ) 
भंग, कारसुदी दशमी । “या विजया के ' 
सकल गुण, कहि नहि सकत अनंत”-स्फुट | 
बिजली--पंक्ञा, खौ० दे० ( सं० विद्युत ) 
बिजुलो (आ०) चपला, दासिवी, वातावरण 
की विजली से उत्पन्न एक बादल से दूसरे में 
जाने वाली प्रकाश-रेखा, विद्यत्‌, वस्तुओं में 
आकर्षण और अपकर्षण करनेवाली एकशक्ति, 
जिसमें कभी कभी ताप और प्रकाश भी हो । 
सुहा०-बिजली गिरना या पड़ना-- 
गाज गिरना, वज्रपात होना या पड़ना, आकाश 
से भूमि की ओर बिजली का वेग से आना 
और मार्ग की वस्तुओं को जलाना । बिजली 
कडकना--बिनली चमकने पर बादलों की 
रगड़ से बड़े ज्ञोर का शब्द या गरज होना । 
आम की शुउल्ली की गिरी, गले और कान का 
गहना । वि०--अति चंचल या तेज़, बहुत 
चमऊने वाला । 
बिजञाती-वि० दे० ( सं० विजातीय ) दूसरी 
जाति का, अन्य जातीय, दूसरी प्रकार का, 
जाति से च्युत ( वहिष्कृत ), अजाती । 
बिजान#[--संज्ञा, पु० दे० (हि० विज्ञान) 
अज्ञान, अनजान, अजान, बेसमक, विज्ञान । 
बिजञायट, बिजायठ--पंज्ञा, १० (सं० विजय) 
सुज-बंद्‌, ककन, बाजूबंद, अंगद । “ सोभा 
न देत बिजायट बाहु मै--भ० अनु० । . 


बिजार 
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बिजार--पंक्षा, पु० (दे०) बैल, वषभ, साँड । 
वि० (दे०) बीजवाला | वि० (दे०) बीमार, 
बेजार (प्रा०) संज्ञा, ख्नौ० (आ०) बिजारी- 
बेजारी-बीमारी | 

बिजारा--पंज्ञा, ० (दे०) बीजवाला, बीज- 
युक्त बिजार (दे०) । 

बिज्ञुरी, बी्ञरी#।- संज्ञा, खोौ० (दे०) (सं० 
विद्य॒त्‌) बिजली, दामिनी, विद्युत्‌ । 
बिजूका, बिजूला[- संञा, ६० दे० पशु 
पत्तियों को डराने को खेतों में लकड़ी पर 
रखी हुई काली हाँडी । 

बिज्ञे--सं्ना, ब्री० (दे०) विजय (सं०) जीत । 
बिजोग-%।- संज्ञा, प० (दे०) वियोग 
(सं०) बिछोह । वि० जिजोशी (दे०) । 
बिजोना- स० कि० (दे०) भली भाँति देखना | 
४ प्रिय ठाढ़े भे मरम लखि, तिय उत रही 
बिजञाय” । 

बिज्ञोरा--वि० दे० ( सं० वि--ज़ोर फा०= 
वल ) निर्बल, अशक्त । 

बिजोहा--संज्ञा, पु० (दे०) विमोह, विज्जूहा, 
एक चिक छंद (पिश) । 

बिजोरा- संज्ञा, पु० दे० (सं० बीजपूरक ) 
एक प्रकार का बड़ा तीव नींबू । 

बिज्जु%[- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विद्युत्‌ ) 
बिजली । “ बिज्जु कैसी उजियारी”-रल्ला० । 

बिज्जुपात#[--संज्ञा, पु. दे० यौ० ( सँ० 
विद्युत्यात ) वज्रपात, बिजली गिरना । 

बिज्जूल%[- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विज्जुल ) 
छाल, खाल, त्वचा, छिलका, चमड़ा । 
संज्ञा, खो० द्‌० ( सं० बिदयुत्‌ ) बिजली । 

बिज्जू , बीजू- संज्ञा, पु० (दे०) बिल्ली-सा 
एक जंगली जतु । 

बिज्ञूहा- संज्ञा, पु० (दे०) बिजोद्दा, बिमोद्दा 
एक वणिक, छंद (पि०) । 

बिफकना, बिकुकना#--श्र० क्रि० दे० (हिं० 
मोंका) भड़कना, बिचकना, डरना, तनना, 
वक्र होना । स०ख्प-बिस्ककाना, बिझुकाना 
प्रे रूप--बिक्रकवाना । 
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बिट संज्ञा, पु० दे० (सं० विट) वैश्य, धनी, 
खल, नीच, नायक का कला-निपुण सखा 
( काव्य, नाव्य०) | “ नट, भट, विट, गायक 
नहीं, भूपति हू हैं नहि । ” भ० भा० | 

बिटना--अ० क्रि० (दे०) विथरना, छिटकना, 
छिरकजाना । स० ख्प-विटाना प्रेश रूप- 
बिटवाना । 

विटप, बिटपी--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विटप ) - 
पेड, वृक्ष । “ लागे बिटप मनो हर नाना ?/-- 
रामा० । 

बिटरना--अ० क्रिश दे० ( सं० विलोड़न ) 
गंदा होना, घंघोरा जाना । ( ० रूप 
बिटारना, प्रे० रूप-विटरवाना) । 

बिटिया, बिटिनियाँ[--संज्ञा, खो० दे० 
( हि० बेटी ) बेटी, पुत्री, लड़की, बिटीवा, 
बिटेनी (आ०) । 

बिरौरा. भिटौरा- संज्ञा, पु० (दे०) उपलं 
या कंडों का ढेर, चींटों का भीरा | 

बिट्टल- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विष्णु ) विष्णु, 
भगवान, पंढरपुर की विष्णु-मूत्ति (बग्बई), 
बल्लभाचाय के शिष्य विहलनाथ | 

बिडंब--पंज्ञा, पु० दे० (सं० विडंब) आडंबर, 
ढोंग । “ बिडंबयंतं सित वाससस्तनुम्‌ -- 
माघ० | 

बिडंबना#- अ० क्रिश दे० ( सं० बिडंवन ) 
स्वरूप बनाना, नक्कल उतारना । संज्ञा, ख्री० 
उपहास, बिदा, हँसी । “केशव कोदंड 
बिसदंड ऐसे खंडे अब, मेरे झुजदंडन की 
बड़ी है बिइंबना” । “ केहि कर लोभ 
विडंबना, कीन्ह न यहि संसार ??---रामा० | 

बिड--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विट्‌ ) वैश्य, 
नीच, धनी । 

बिड़कन- संज्ञा, पु० (दे०) बरेर, लवा । 
“ बिड्कन घनपूरे, भत्ति कै बाज जीव ?!-- 
राम० । 

र-- वि० दे० ( द्विश बिइरना ) तितर- | 

बितर, अलग अलग, दूर दूर, छ्विराया | 


बिडरना 
हुआ । वि०६ ( हि० वि= बिना +-डर ) 
निडर, निभीक, शष्ठ । 
बिड़रना--भ० क्रिश दे० ( सं० विदू ) इधर 
उधर होना, विचकना (पशुओं का) तितर- 
_ बितर या नष्ट होना | प० ख्प-विड़राना 
प्रे रूप-बिड़रवाना । 
बिड़वना#|-स० क्रिश दे० ( सं० विट ) 
तोड़ना । 
बिडारना- ० क्रि० (हि० बिड़रना) डराकर 
भगाना, बिचकाना, तितर-बितर या नए 
करना । “जैसे छेरिन में बिग पेठे जैसे 
नंहरु बिड़ारे गाय ”-_आहहा० | 
बिडाल - संज्ञा, पु० (सं०) बिलार, बिल्ली, 
दुगा से मारा गया बिडालाच दस्य, दोहे का 
बीसवाँ रूप (पि०) | - 
बिड़ोजा--पंज्ञा, पु० (सं०) इन्द्र । "' बिडौजा 
पाक शासन ।--अमर० । 
बिढ़तो#[--छंझ्ञा, पु० दे० ( हि० बढ़ना ) 
कमाई, लाभ | 
बिढ़वना#|--स्० क्रिश दे० ( हि० बढ़ाना ) 
कमाना, जोड़ना, संचय करना, पैदा करना | 
बिढ़ाना%॥--प० क्रि» दे० ( दि बढ़ाना ) 
कमाना या पैदा करना, जोइना,संचय करना | 
बित--#[--खंज्ञा, पु० दे० ( सं० वित्त ) 
शक्ति, द्वव्य, धन, दौलत, आकार, सामथ्ये । 
“सुत, बित, नारि बंधु, परिवारा? -रामा०। 
बितताना--भर० क्रि» दे० ( हि० बिलखना ) 
व्याकुल या संतप्त होना, बिलखना । स० 
क्रि०--सताना, दिक या दुखी करना । 
बितना|--ंहा, ५० दे० ( हिः वित्ता ) 
चौथाई गज या एक बित्ता लंबा, बीता 
' बालिश्त | वि० (देर) बितनिया-बौना । 
अ° क्रि० (दे०) बीतना, समाप्त होना । 
बितरना®] स० क्रि» दे० ( सं० वितरण ) 
बाँटना, बरताना (०) | 
वितवना, बितावना--स० क्रि» द० 
( सं० व्यतीत ) बिताना, व्यतीत करना, 
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कारना | “ कान्य शास्र के माद में, पंडित 
बितवत काल-” भ० नीति अनु० । 

बिताना--स० क्रिश दे० ( सं० व्यतीत्त ) 
व्यतीत करना, काटना, शुज्ञारना ( फ़ा० १] 
प्रे, हप-बितवाना । ग 

बितोतना--ग्र० क्रिश दे० ( सं० व्यतीत ) 
व्यतीत होना, बीतना, ग़ुज़रना । स० किर 
बिताना, गुज्ञारना ।-“ कैधौ साँझ हो 
बितीते पै ?'-पद्मा० । 

बितु#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वित्त ) बित, 
घन, दौलत, सामथ्यं । 

बित्त-संज्ञा, ५० दे० (सं० बित्त) धन, 
साम्य, औक्रात, हैसियत । चोरी कबों न 
कीजिये, जदपि मिलै बहु वित्त-बूं० । 
वित्ता- संज्ञा, ५० (दे०) पूर्णतया फैले हुए 
पंजे में अँगूठे के सिरे से कनिष्टिका के सिरे 
तक की दूरी, चौथाई गज, बालिश्त (फा०) 
बीता, विलस्ता (प्रान्ती०) | 
विथकना--श्र० क्रि दे० ( हि» थकना ) 
हैरान या परेशान होना, थकना, मोहित या 
चकित होना । वि० (हि०)-बिथकित । 

बिथरना, बिथुरना|--अ० क्रि० दे० (सं० 
विस्तृत) बिखरना, छितराना, खिल जाना, 
अलग अलग होना, फैल जाना । स० रूप-- 
बिथराना, प्रे रूप-बिथरवाना । 

विथा#-संज्ञा, स्री दे० ( सं० व्यथा ) 
व्यथा, पीड़ा, कष्ट, दुख | “विरह बिथा जल 
परस बिन, बसियत मो हिय लाल--वि० | 

बिथारना--स० क्रि० दे० ( हि० विधरना ) 
फैलाना, बिखेरना, छितराना, छिटकाना | 
प्रो० स्प-बिथरवाना । 

बिथित#--वि० दे० ( सं० व्यथित ) व्यथित, 
दुखित, पीडित | 

बिथोरना%--स० क्रि० दे० ( हि० बिथराना ) 
फाइना, एथक करना, बिथराना, छितराना | 
“बारन विथोरि थोरि थोरि जे निहारें नैन”। 

बिद्कना-_अ० क्रि» दे० ( सं० विदारण ) 


घायल होना, फरना, चिरना, भदृकना, | 
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चिरना, भड़कना, बिचकना । स० रूप-- 
ब्रिदकाना, भे रूप -बिद्कवाना । 

विद्र- पंक्ञा, पु० दे० ( सं० विदर्भ ) बरार 
या विद्भ देश, बीदर, ताँबे और जस्ते से 
बनी एक उपधातु । 

बिद्रन%- पं्षा, ख्री० दे० ( सं० विदीणं ) 
दरार, दरज, छेद । ग्र० क्रि० (दे०) बिदरना- 
फटना । वि०--'चीरने या फाइनेवाला | 

बिदरी--छंज्ञा, खी० दे० ( सं० विदर्भ ) बिदर, 
बिदर की घातु का बना चाँदी-सोने के तारों 
की नक्काशीदार सामान । 

बिदा पंश्ञा, खी० दे० (अ० विदा ) गचन 
(दि०) गमन, रुख़सत, यौना, प्रस्थान, 
अयाण, द्विरागमन, जाने की भ्राजा । मुहा० 
बिदा साँगना--अरस्थान की आज्ञा लेना | 
बिदा देना-जाने की आज्ञा देना । 
बिदा करना ( कराना ) बहू-बेटी को 
भेजना, ( लिवा लाना ) । 

बिदाई संज्ञा, खो० ( हि० विदा ) बिदा 
होने की क्रिया का भाव, बिदा होने का 
हुक्म, वह धन जो बिदा होते समय दिया 
जावे । 

बिदारना--स० क्रि दे० ( सं० विदारण ) 

` फाइना, चीरना, नष्ट या विदीर्ण करना । 
बिदारीकंद्‌- संज्ञा, ० दे० यौ० (सं० विदारी- 
कंद ) एक लाल कंद या जड़ ( औषधि० ), 
बिलाईकंद्‌ (दे०) । 

बिदाहना- स० क्रि दे० ( सं० बिदइन ) 

बोये-जमे खेत को दूर दूर जोतना । 
बिदुराना#|--झ० क्रिः दे० ( सं० विदुर = 
चतुर ) धीरे धीरे हँसना, सुसुङुराना, 
सुसक्याना | 

बिडुरानि, बिदुरानीअ†- संज्ञा, श्ली० दे० 
( हि विदुराना ) सुसक्यान, सुसकुराहट । 

बिदुषन- संज्ञा, पु० बहु० दे० ( सं० विदुष ) 
पंडित या विद्वान लोग | “ विदुषन प्रझु- 

- बिराटमय दोसा ?--रामा० । 

भा० शा० केा०- ५ ६० 
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बिधानी 


बविदृषना#--भर० क्रि दे० ( सं० विदूषण ) 
कलंक, दोष या ऐब लगाना, बिगाइना । 
` इनहि न संत बिदूषहि काऊ” रामा०। ` 

विदेश- संज्ञा, पु० द० (सं० विदेश ) परदेश, 
अन्य देश, बिदेस । “ पूत बिदेश न सोच 
तुम्हारे ”-_रामा० । 

विदोख#&[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विद्वेष ) 
र, शत्रुता, वैमनस्य । 

बिदोरना--स० क्रि (दे०) चिढ़ाना, बिराना। 

बिद्दत-पंज्ञा, खी० दे० ( श्र बिद्ञ्त ) 
बुराई, दोष, ख़राबी, आपत्ति, अत्याचार, 
कष्ट, दुदृशा । 

विधसना&|-- स° क्रिः दे० (सं० विध्वंसन) 
नष्ट या विध्वंस करना । 

बिध, विधि -- ज्ञा, खो, पु० दे० ( सं० 
विधि ) तरह, प्रकार, भाँति, बह्मा । संज्ञा, 
खौ० दे० (सं० विधा = लाभ) आय-व्यय का 
लेखा, जमा-ख़च॑ का हिसाब । मुहा०-- 
बिध मिलाना--यह देखना कि जमा-खचं 
टीक लिखा है या नहीं । 

बिधना, बिधिना-संज्ञा, ५० दे० ( संर 
विधि ) अह्या, विधाता, स्रष्टा, विरंचि। 
यौ०-बिधिनात्तरी--भाग्य-लेख, बुरा 
लेख (व्यं०) । अ० क्रि० (दे०) बिधना, 
छिदुना। “ बानन साथ बिघे सब बानर ” 
--राम० । संज्ञा, खी०-बिधाई--बेधने की 
क्रिया । 

बिधवा - संज्ञा, खरो दे० (.सं० विधवा ) 
पति-हीचा, रंडा, बिना स्वामी की । 

बिधाँसना$|--स° क्रि० दे० (सं० विध्वंसन) 
नष्ट या विध्वस करना । 

बिधाई# संज्ञा, पु. दे० ( सं० विधायक ) 
विधायक, विधान करने वाला । 

बिधाना-स°० कि० दे० ( दि० विधना ) 
बिधावना (दे०) छेदवाना । प्रेश रूप-- 
बिधवाना । “सुन्दर क्यों पहिले न सँभारत 
जो गुड़ खाय सुकान बिधाचे ।'? 

बिधानी#†- लक्षा, पु० ( सं० विधान ) 


विधान .करने चाला, रचने या बनाने वाळा । | ह 


' बिधाघट 
iin i 
बिधावट--संक्षा, पु० ( सं० विधाना ) छेद, 
साल, रंध्र, बिधने का भाव, बिंधाई । 
विशि -ंहा, खरी, 9० दे० (सं० विधि ) 
रीति, कायदा, व्यवस्था, नियम, बह्मा | 
“ब्रिधि-निषेधरमय कलि-मल हरनी -रामा०। 

बिधिना-संच्ञा, पु० दे० ( सं० विधिना ) 
बरह्मा, बिधाता, विरंचि । 

बिधुर-वि० (सं० विधुर) व्याकुल, भयभीत, 

असमर्थ, दुखित, रंडुआ । ज्ञो बिधुरा । 
बिन, बिनु -अव्य० दे० (हि० बिना ) 
बिना । “राम नाम बिन गिरा न सोहा ” 
--रामा० । 
बिनईक ¬ एंश्ञा, पु० दे० ( सं० विनयी ) 
विनयी, नत्र, नीतिज्ञ । “सो बिनई बिजई 
युन-सागर ”--रामा० । 
बिनउ, बिनव%[-पंज्ञा, ्री० दे० ( सं० 
विनय ) विनय । 
बिनति, बिनती, बिन्ती- संञा, ख्रो० दे० 
( सं० विनय ) विनय, निवेदन, प्रार्थना । 
- ४बिनती बहुत करउँ का स्वामी” रामा०। 
बिनन--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बिनना ) कूड़ा- 
कर्कट चुनना, बीनने का भाव, बीनन (दे०)। 
बिनना, बीनना - प०क्रि० दे० (सं० वीक्षण) 
चुनना, छाँटना, अलग करना, वखादि बुनना। 
बिनवना®|--अ० क्रि दे० ( सं० विनय ) 
प्राथना या विनय करना, मिन्नत करना | 
४ पुनि बिनवों एथुराज समाना ?- रामा० | 
बिनवाई- संज्ञा, लीश दे० ( हि० बिनावना ) 
बिनने का काम, बिनने की मज़दूरी, विनाई। 
बिनसना#|--अ० क्रिश दे० ( सं० विनाश) 
नाश होना, बरबाद या ख़राब होना, नष्ट- 
अष्ट होना, मिट जाना। (० रुप-बिनसाना, 
, प्रे रूप-बिनसवाना । स० क्रि० (दे०) नष्ट 
करना । “बिनसत बार न लागई, ओछे नर 
की प्रीति 22--वृ० नीति० | 

बिना-- भव्य० दे० (सं विना) रहित, छोड़ 
कर, बगैर । “ राम बिना संपति, प्रभुताई 
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बिपत, बिपति, बिपद्‌ १ 


DE, 

--राम० । सुहा०--बिना आये तरना- 
समय से प्रथम मर जाना। बिना रोगे 
लड़का दूध नहीं पाता--बिना प्रयत्नकु 
भी नही मिलता | मुहा०-बिना भय 
प्रीति नहीं पराक्रम दिखाये बिना प्रभाव 
नहीं जमता । लो०-- विना माँगे तो दृध 
बराबर, माँगे दे तो पानी बराबर--माँगना 
बुरा है । 

बिनाई --संक्ञा, खी० दे० (हि० बिनना) बिन. 
वाई, बिनने या चुनने की क्रिया, भाव या 
मज्ञदूरो, बुनना क्रिया का भाव या मजदूरी 
बिनाती, बिन्ती। - संज्ञा, ी० दे० ( संर 
विनती ) विनय, नञ्रता । 

बिनानी--वि० दे० ( सं० विज्ञानी ) अज्ञानी, 
विज्ञानी, अनजान, अनारी | संक्ञा, खो० दे० 
( सं० विज्ञान) विशेष ज्ञान या विचार, 
सांसारिक पदार्थो का यथार्थ ज्ञान, शोर । 

बिनावट-संश्ञा, खी० (दे०) बुनावट (हि०)। 

बिनासना-स० क्रि० दे० ( सं० विनष्ट ) 
नाश या बरबाद करना, नए अष्ट या संहार 
करना । 

बिनि, बिनु#-अव्य० दे० ( हि० बिना ) 
बिना, बरोर, सिवाय । 

बिनूठाक।--वि० (दे०) शद्ध, पवित्र, अनो खा, 
अनूठा (हि०) । 

बिनेः#।— संज्ञा, खी० (दे०) नग्नता, विनय 
(सं०) बिनय, बिनती । : 

बिनोना--स० क्रि० दे० ( सं० विनय ) विनय 
या बिनती करना, अर्चना, पूजना, ध्यान 
करना, छाँटना | ! 

बिनोला- संज्ञा, पु० (दे) बिनौर (दे) । 
कपास का बीज, कुकडी (प्रान्ती०) । 

बिपच्छ#† संज्ञा, पु० दे० ( सं० विपक्ष ) 
बैरी, विरोधी, शन्रु। वि०--प्रतिकूल, विरुद 
विसुख, नाराज्ञ । 

बिपच्छी#[- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विपक्तित) 
विरोधी पक्ष का, शत्रु । 


. बिपत, बिपति, बिपद्‌%[--संज्ञा, खी० दें? 


बिपता, बिपदा 
( सं० विपत्ति) आपत्ति, क्लेश, आफत, 
कष्ट, दुख। “विपति मोरि को प्रु 
सुनावा ”__रामा० | 
बिपता, विपदा - घंश्ञा, खी० दे० (सं० विपत्ति) 
विपत्ति, आफत, आपत्ति, क्लेश, कष्ट, दुख | 
“जापै बिपता परति हैसो आवत यहि देश” 
—रही०। 
बियर, विप्रक - संज्ञा, पु: (दे०) ब्राह्मण, 
चिप्र (सं०) । संज्ञा, खो० बिप्रता । 
बिपरना- स० क्रि० (दे०) आक्रमण, धावा 
या चढ़ाई करना । 
बविपरीत--वि० दे० ( सं० बिपरीत ) प्रति- 
कूल, विरुद्ध, उलटा । “मो कहुँ सकल भयो 
बिपरीता ?- रामा० । 
बिषाक--पंज्ञा, पु० दे० (सं० विपाक) पकना, 
फल, नतीजा, दुर्गति । 
विपादिका- संज्ञा, खी० दे० (सं० विपादिका) 
पैरों के फट जाने का रोग, बिमाई, बिवाई। 
विकर, विफल%#[--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
विफल ) निष्फल, फल-रहित, व्यर्थं । 
बिफरना»--अ० क्रि० दे० ( सं० बिछ्वन ) 
विद्रोही या बाग्री होना, बिगड़ उठना, 
नाराज़ होना, ढीठ होना । 
बिफ्फे, बोझे- संज्ञा, पु. दे० (स० बृहस्पति) 
बृहस्पति या गुरुवार । 
बिबछुना#|--भ्र० क्रि दे० ( सं० विपक्ष ) 
विरोधी या विरुद्ध हाना, उलभना, फेसना । 
विबर--संज्ञा, पु० (देर) गुना, छिव, गड्डा, 
विवर (सं०)। “ पेठे बिबर बिलंब न कीन्हा ” 
—रामा० | 
बिबरन*% -वि० दे० ( स० विवर्णं ) बद्रंग, 
जिसका रंग बिगड़ गया हो, काति -हीन, 
गतश्री । संज्ञा, पु० (दे०) व्यारुपा, विवेचन, 
भाष्य, टीका, वृत्तांत, हाल, विवरण (सं०) । 
बिबस&]--वि० (दे०) लाचार, मजबूर, 
पराधोन, परतंत्र,) विवश (सं०), बेबस । 


सा, स्रो० बिबसता । क्रिश वि० (देण) 
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विभिनाना 


विवश या लाचार होकर । “बिबस विल्ञोकत 
लिखे से चित्रपट सैं ?--रत्ना० । 
बिवह्दार#[-संज्ञा, १० (दे०) बर्ताव, काय्यं, 
व्यापार, व्यवहार (सं०), ब्योहार। “भाँति 
अनेक कीन्ह बिबद्दारा ”'- रामा०। 
बिवाई--संज्ञा, खी० दे० ( सं० विपादिका ) 
पैर का एक रोग जिपर्मे तलवों की खाल 
फट जाती है, बिमाई, बेचाई । “ देखि: 
विहाल बिबाइन सों” नरो० । लो०-- 


“जेहि के पाँव न जाय बिवाई, सा का 
जानै पीर पराइ ।” 


बिवाक#--वि० दे० ( फ़ा० वेबाक़ ) चुकता 
किया या छुकाया हुआ, उद्धार, उरिन 
( सं० उश्चण ) बेबाक । 

बिबाकी--संज्ञा, ख्री० दे० ( फा० बेबाफ़ो ) ' 
हिसाब चुकता, निरशेष, बेबाकी । “सहित 
सेन सुत कीन्ह बिबाकी ”-रामा० । 

बिबाह--पंक्ञा, पु० दे० (सं० विवाह ) व्याहृ | 

बिबाहना--स० क्रि० दे० (सं० विवाह) व्याह 
रा व्याहना, बिआहना, बिवाहेना 
म्रा०७) ! ट 

बिबि--वि० दे० ( सं० द्वि) दो। “तीन 
ललकर ल्यायी हों इत तीन बिबि देखो 
आय --स्फु० । 

बिभचार, बिभिचार--पंक्ना, पु० दे० ( सं० 
व्यभिचार ) दुष्कमं, दुराचार, बद्चलनी । 

बिभचारी, बिभिचारी#--वि० दे० ( सं० 
व्यभिचारिन्‌) कुकमी, दुराचारी, बदचलन | 
खो० बिभिचारिनी । “व्यसनी धन तुम- 
गति बिभिचारी ” - रामा० । 

बिभाना-अ० क्रि० दे० (सं० विभा ) शोभा 
पाना, चमकना, देख पडना । “ भूतल की 
बेणी सी त्रिबेणी शुभ शोभित हैं, एक कहें 
सुरपुर मारग बिभात है '?--राम० । 

विभावरी - संज्ञा, खी० (दे०) तारों वाली 
रात, विभावरी (सं) । “ज्यों ज्यों बढ़त 
बिभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत '?--वि०। 

बिभिनाना- स० क्रिश दे० (१सं० विभिन्न ) 
अलग या पथक करना, भिन्न करना | .- 


विभु 


बिभु-पंद्षा, ५० (दे०) स्वामी, परमेश्वर, 
विशु (सं०)। वि० सव व्यापक, महान । 

बिभो-पंक्षा, पु० (दे०) ऐेश्वय्य संपत्ति, 
वैभव, विभव (पं०) । 

बिमन%--वि० दे० (सं० विमनस्‌ ) उदास, 
सुस्त, दुखी, उन्मन । क्रि० वि०--बिना मन 
के, अनमना होकर । संज्ञा, खो० बिमनता । 

बिमाता--पंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० विमाता ) 
सौतेली माँ । 

बिमान--पंक्षा, पु० दे० (सं० विमान) आका- 
शीय सवारी, वायु-यान, रथ आदि सवारी, 
झनादर, मान या अभिमान रहित । 

बिमानी#ा=वि० दे० ( सं० विमानित्‌ ) 
आदर या सत्कार-रहित, मान-रहित, निरभि- 
मानी । “ बिमानी कृत राजहंस ”--राम०। 
बिमोहदना-स० क्रिश दे० ( सं० विमोहन ) 
लुभाना. मोहना, मोहित करना । अ० क्रि 
(दे०) मोहित हाना, लुभाना । “को सोचे 
को जागै अस हों गयेउँ बिसेह ”--पझा०। 
बिय®[--वि० दे० ( सं० द्वि) दो, युग्म, 
दूसरा । $|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० बीज ) 
बीज, बिया (आ०), बीजा । 

बियत--पंक्षा, पु० दे० (सं० वियत्‌) आकाश, 
नभ, व्यौम, गगन । 

बिया|- संज्ञा, पु० दे० ( सं० बीज ) बीज, 
बोजा (दे०) । “ बोवै बिया बबूर का, आम 
कहाँ तें होय /--वृं० | 

बियाज--पंज्ञा, पु० दे० (सं० व्याज) बहाना, 
सूद, मिस, ब्याज । 

बियाधा#|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्याधा ) 
व्याधा, बह्देलिया, . शिकारी, बियाध । 

बियाधि, वियाध, बियाधा- संज्ञा, स्रो 
३० (सा) व्याधि, रोग, क वियाधी 
(आ०) । "ज्यों बिन औखधि बहे बियाधि”! 
“भाल्‍ल्हा० । 

बियान|--खंज्ञा, पु० दे० ( हि व्यान ) 
व्यान, ब्याना, उत्पन्न करना । “न तरु 
बाँक भलि बादि बियानी ”-रामा० । 
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"रतत 
IIIS TSESOS ISIS, 

बियाना-स० कि० दे० ( हि० व्याना) 
जनना, बच्चा पैदा करना । 

बियापना#|--० कि० (दे०) व्यापना (हि०) 
व्याप्त होना । 

वियाबान--संज्ञा, ३० (फा०) जंगल, उजाड 
स्थान, मरस्थल । 

बियारी; बियालू#[--छंज्ञा, ख्री० (देने 
ब्यालू (दि०), रात का भाजन, षिआरी 
(आ०) । 

बियाल- पक्षा, ० (दे०) साँप, शेर, वियाल। 

बियाह%[--छंज्ञा, १० (दे०) विवाह (सं०), 
बिश्याइ, व्याह । वि०-बियाहा, खोर 
बियाही । 

बियाहता|--वि० खौ० दे« ( सं० विवाइता ) 
जितके साथ विवाह हुआ हो ! 

वियोग--पंक्षा, पु० दे० ( सं० वियोग) 
बिछोह । वि० वियोगी, खी०-नियोगिनी । 
“ता प्रथु कठिन बियोग-दुख ”-रामा० | 

बिरंग-वि० (हि०) कई रंग का, बेरंग का | 

बिरकत--वि० दे० ( सं० विरक्त ) विरक्त, 
योगी, सन्यासी । “ बैरागी बिरकत भला, 
रोही चित्त उदार ”--कबी० । 

बिरख, बिरिख- संज्ञा, पु० (दे०) वृष (सं०)। 

बिरखभ--संल्ञा, पु० (दे०) बैल, छूषभ (सं°)। 

बिरचना--स० क्रिश दे० ( सं० विरचन ) 
बनाना । श्र० क्रि० (दे०) सन उचटना | 

बिरचुन, बेरचुन--संश्ञा, पु० दे० यौ० 'सं० 
वद्रचूर्ण ) बेर का चूर्ण । 

बिरङ, बिरछा#|-पंज्ञा, पु० (दे०) वृत्त 
(सं०), पेड़, बिरिछु ( मा० )। 

बिरछ्िकआं-पंशा, पु० (दे) वृश्चिक 
(सं), बिच्छू, बीची, बीछू, वृश्चिक राशि । 

बिरक्ना|--अ० क्रि० दे० ( सं० विदद) 
भगड़ना | बिरकाना- मचलना, आग्रह 
करना, बिरुफाना, बिरुफना (आ०)। 

बिरतंत$ संज्ञा, ० (दे०) वृत्तांत (४०। | 

हाल, वर्णन, बिरतांत । 


= 


बिरत 


बिरत--वि०(दे°) विरत, (सं०) वृत, बैरागी, 


विरक्त । संज्ञा, खी० (दे०) बिरति, विरति 
(सं०) । 
बिरताना%--स० किं० दे० ( सं० वितरण ) 
` बाँटना, बरताना ( आ )। 
ब्रिय्थां-वि० (दे०) व्यर्थ (सं०), बृथा । 
बिरद-- संज्ञा, पु० (दे०) विरद (सं०), यश] 


“ बाँधे बिरद बीर रनगाढ़े !--रामा० | 


बिरदैत - संज्ञा, पु० दे० ( हि० विरद--ऐत- . 


प्रत्य० ) अति विख्यात शुरवीर योद्धा । 
वि०--प्रसिद्ध, विख्यात, बिर्दैत (्र०) । 
बिरध--वि० दे० ( सं० वृद्ध) वृद्ध, बूढ़ा | 
संका, {०--विरधाएन। “ बिरध भयेडँ 
अब कहहि रिछेसा”- रामा० । 

बिरमना, बिलमना- अ° क्रि० दे० ( सं० 
विलंबन ) सुस्ताना, विश्राम या आराम 
करना, मोहित हो फंस रहना, उहरना, 
रुकना । स° रूप - बिरमाना, बिरमावना, 
प्रे रूप बिरमचाना । ' माधव बिरमि 
बिदेस रहे ?--सूर० । 

बिरल, बिरत्ला--वि० दे० ( सं० विरल ) 
अलग, जुदा, कोई एक, इक्का-दुक्का । 
“ बिरला राम भगत कोउ होई ”--रामा०। 
बिरच, बिरवा, बेरचा-- संज्ञा, पु० दे० (सं० 
वृत्त ) पेड, वृत्त, चने का फला हुआ पौधा, 
होरहा, बूंद ( प्रान्ती० ) । “रोपै बिरवा 
आक को, आम कहाँ ते खाय --वृं० । 

बिरसता--पएंज्ञा, खी० दे० ( सं० विरसता ) 
झगडा, सनमुराव, नीरसता । वि" बिरस 
रस-रहित, नीरस । 

बिरसना --अ० क्रि० (दे०) रहना, उहरना, 
टिकना, विरस या उदास होना । 

बिरह, बिरहा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विरह ) 
वियोग, बिछोह, जुदाई, अहीरों का एक 
राग या गीत । “बिरह बिथा जल परस 
बिन, बसियत मो हिय लाल ”--वि० | 

बिरहाना-स० क्रिश दे० ( सं०विरह ) विरह 
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बिरी, बोरी 


पीडित होना । “राधा विरह देखि बिरहानी? 

विरहनी-संक्ञा, खी० दे० ( पं० विरहिनी ) 
वियोगिनी, विछोहिनी, बिरहिनि (घ०) । 

विरहिया--वि० दे० 'सं० विरहिन्‌) वियागी | 
वि० सख्री०--वियागिनी । 

विरहो--हंक्ञा, पु० दे० ( सं० विरहिन्‌) 
वियोगी, विछोह्दी । 

बिराग--पंक्षा, पु० दे० (सं० विराग) विरक्ति, 
उदासीनता | वि० विरागी । 

बिरागना--भ० क्रि० दे० (सं० विराग) विरक्त 
होना । “ लखि गति ज्ञान बिराग बिरागी” 
--रासा० | 

बिराजना-अ० क्रि० दे० ( सं० विराजन ) 
बैठना, शोभित दोना । 

विरादर--पंक्ञा, पु० (फा) भाई, भ्राता, 
बंधु बांधव । यो०-भाई-बिराद्र । 

बिरादरी - संज्ञा, खी० (फा०) भाई-चारा, 
एक जाति के लोग, जाति | 

बिरान, विराना&--वि० दे० (फ़ा० वेगाना) 
दूसरा, रोर, पराया, अन्य, अपर । 

बिराना, विरावना--स० कि० (दे०) चिढ़ाना, 
सुँह बनाना । 

बिराम संज्ञा, पु० दे० (सं विराम) विश्राम, 
देरी, वाक्य की समासि-सूचक चिन्ह । 

विरिख%-- संज्ञा, पु (दे). चष (सं०), 
बैल, दूसरी राशि (उयो०) । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० बृत्त ) वक्त, पेड़ | 

बिरिछ%#।-संश्ञा, पु० (दे०) वृक्ष (सं०)। 

बिरिध--वि० दे० ( सं० बृद्ध ) बूढ़ा, बुड्ढा) 
“८ जानेसि बिरिध जटाऊ एहा'! -रामा० । 

बिरिया-पंक्ञा, ्ली० दे० (सं० वेला) समय, 
वक्त, मौका, बेरा | संज्ञा, खो० दे० (सं० वार) 
बार, एफ़ा । “पुनि आउब इहि बिरियाँ 
काली ?--रामा० । 

बिरी, बोरी%|-- पंक्ना, ब्री० दे० (हि० बोडो) 
पान का बीड़ा, पत्ते मे लिपरी तमाखू या 


बीड़ी । “खरे अरे प्रिय के प्रिया, लगी बिरी 


बिरुकना 
'मुँह देने ”--बि० । “ खाये पान-बीरी सी 
बिलोचन बिराजें आज पद्मा । | 

विरुना-भ्र० क्रि दे० ( सं० विरुद्ध ) 
झगडना, सचलना । लागी भूख चंद मैं 
खैह्ों देहु देहु रिस करि बिरुकावत” सूवे०। 
स० ख्प-बिरुक्ताना, मरे रुप-बिरुकवाना । 

बिरुद--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विरद ) प्रशंसा, 
यश-कीर्तन । “ बिरुद, बड़ाई पाय गुननि 
बिनु बडे न हजे ”--मन्ना० । 

बिरुदैत-वि० दे० (हि० बिरंद +ऐत-त्य ०) 
विख्यात, प्रतिद्ध । संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
विरदैत ) प्रतिज्ञावाला, नामी वीर । 
॥बिरुफे बिरुदैत जे खेत अरे, न टरे इठि 
बैर बढ़ावन के ” -कविता० । 

बिरुधाई--संश्ञा, खो० दे० ( सं० इद्धता ) 
बुढ़ापा, बढाई, बिरधापन । 

बिरूप-वि० दे० ( सं० विरूप) कुरूप, 
बदला रूप, बिलकुल भिन्न। संज्ञा, खी० 
बिरूपता । 

बिरोग- संज्ञा, पु० दे० (सं० वियोग ) 
बियोग, बिछोह, बिरह । 

बिरोशिनी- एंश्ञा, ख्री० दे० (सं० वियोगिनी ) 
विरहिनी, वियोगिनी । 

बिरोजा-संश्ञा, ु० (दे०) चीड के पेड़ का 
गोंद, गंधाबिरोजा । 

बिरोधना|-अ° क्रि दे० ( सं० विरोध ) 
चैर या विरोध करना, हेष करना । “ नर्वाह 
बिरोधे बहि कल्याना ”--रामा० | 

बिलंदू--वि० दे० (फा० बुलंद ) ऊँचा, बड़ा, 
बिफलीभूत ( व्यंग्य ) । 

बिलंबना#[--पश्र० क्रि० दे० ( सं० विलंब ) 
देर करना, रुकना, उहरना, विलसना । 

बिल--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विल ) बन के 
लंतुओं का खोद कर बनाया हुआ गढ़े सा 
रहने का स्थान, माँद, बिबर, छेद, गुफ़ा, 
हिसाब का लेखा (अं०) | 


बिलकुल--करि० वि० (अ०) सम्पूर्ण, समस्त, 
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सब का सब, पूरा पूरा, सारा, सब, निप्र, 
निरा, आदि से अन्त तक । 
बिलखना--अ० क्रिश दे० (सं विल ) 
फूट फूट कर ज़ोर से रोना, विलाप करना, 
दुखी हाना, संकुचित दोना, बिलगना। 
स° ख्प-बिलखाना, बिलखावना। | 
बिलग -वि० ( हि० बि+ लगना-प्रत्यa ) 
पथक, अलग | संज्ञा, पु० ( हि० ) पाथक्य, 
ह्रेष, चुरा भाव, दुख, रंज। झुहा०-_ 


` बिलग मानना- बुरा या साख मानना | 


५ तनिहों जा हरखि तौ बिलग न माने 
कहूँ” अमी० । 

बिलगानाऽ ० क्रि० दे० (हि०) पथक या 
अलग होना, दूर हाना । स० क्रि० (दे) 
पृथक या अलग करना, दूर करवा, चुनना, 
हाँटना । “सो बिलगाय बिहाय समाजा ”” 
-संसा० | 

बिलच्छुन--वि० (दे०) अनोखा, अपूर्व, 
अद्भुत, विलक्षण (सं०)। 

बिलछुना४--अ० क्रि» दे० (सं० लक्ष) 
ताडना, लक्ष करना । 


[aS 


बिली, बिठ्टी- संज्ञा, खौ० दे० (अं० बिलेट) 


रेल से माल भेजने की रसीद । 

बिलनी-संश्ञा, खौ० दे० (हि० विल) काली 
पतली भोंरी जो दीवारों पर बाँबी बनाती 
है । संज्ञा, खी० (दे०) आँख की पलक पर 
छोटी फुन्सी, शुहाँजनी ( प्रान्ती० ) । 

बिलपना%]| - अ० क्रि० दे० ( सं० बिलाप ) 
रोना, चिल्लाना, रोना-पीटना, विलाप 
करना | स० ख्प-बिलपाना, प्रेश ख्प- ` 
बिलपचाना । “यहि बिधि बिलपत भा 
भिनपारा ?--रामा० | 

बिलफेल--क्रि० वि० (अ०) इस वक्तु, इस 
समय । 

बिलबिलाना--भ्र० क्रि० दे० (अचु०) छोटे 
छोटे कीड़ों का इधर-उधर रंगना, व्याकुल 
होकर बकवा, रोना, चिएलाना, घबराना। | 


बिलम, वेलम 2 
बिलम, बेलम#|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
विलंब ) देरी, विलंब, देर, बेर। 
विलमना- ० क्रिश दे० ( सं० विलंब ) 
देर या विलंब करना, ठहर जाना, रुक रहना, 
घिरमना । स० छ्प-विलमाना, प्रे» ह्प- 
बिलमावना । “ बालम बिलमि बिदेस 
रहे | 3? 
बिललाना- ० क्रि० दे० (सं० वि+ लाप ) 
बिलखना, रोना, चित्लाना, रोना-पीटना । 
“बिलात परे एक कटे गात '7--सुजा० | 
बिलवाना- स० कि० दे० ( सं० विलय ) 
खोना, हरवा देना, छिपाना, छिपवाना, नष्ट 
या बरबाद करना या कराना, लुप्त करना | 
बिलसंना$#-- अ° क्रि० दे० ( सं० विलसन ) 
शोभित हाना, अच्छा लगना । स० क्रि० 
(दे०) बरतचा, भोगना, उपभोग करना । 
स° रूप-बिलसाना, मरे रूप-विलसघाना । 
“नित्त कमावे कष्ट करि, बिलसे और 
कोय? छूं ० । 
बिलहरा--संक्ञा, पु० दे० ( हि० बेल ) पान 
रखने का बाँस की पतली तीलियों का 
संपुटाकार छोटा डब्बा, बेलहरा । 
बिला-- अव्य० (अ०) बिना, बगैर । 
बिलाई-संश्ञा, खी० दे० ( हि० बिल्ली ) 
बिल्ली, बिलारी, ङुयें का काँटा, किवाइ 
की जिटकिनी, कदुकस । 
बिलाईकंद- संज्ञा, पु० (दे) बिदारीकंद्‌ 
(सं°) एक जड़ (औष०) । 
बिलाना-अ० क्रि० दे० ( सं० बिलयन ) 
नाश या नष्ट होना, लोप या अहश्य होना, 
मिट जाना । स० रुप-बिल्लावना, प्रे 
रूप-बिलवाना । “ रावन से बली तेऊ बुल्ला 
से बिलायगे ” ब्रेनी० । 
बिलापना-अ० क्रि दे० ( सं० विलाप ) 
रोना, विलपना-विल्लाप करना | 
विलायत, बिलाइत- संज्ञा, स्ली० दे० (अ 
बिलायत) अन्य देश । वि०-बिलायती | 
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बिलोलना 
विलार--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० बिडाल ) 
बिल्ली । खी० विलारी। , 
विलारी-संज्ञा, खो० दे० ( सं० बिडाल ) 
बिल्ली । 

विलारीकंद्‌- एंश्ञा, पु० (दे०) बिदारीकंद 
(सं०) बिलाईँकंद्‌ । 

बिलावल- संज्ञा, खी० (दे०) एक रागिनी 


(संगी०) । 

विलासना-स० कि० दे० ( सं० विलसन ) 
बिलसना, भोगना, उपभोग करना, बरतना। 

विलासिनी संज्ञा, खी० दे० (सं० विलासनि) 
भोग करनेवाली । 

बिलासी -वि० ( सं० विलासिन्‌ ) भोगी ! 

बिलैया|-पंज्ञा, खी० दे० ( सं० विडाल ) 
बिल्ली । “छुटि जाय गैया के बिलैया चारि 
चारि जाय !?--ग्वा० | 

बिलोकना#--स० करि० दे० (सं० बिलो इन) 
देखना, परीक्षा या जाँच करना । “राम 
बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखि” 
रामा० । 

विललोकनिः+- संज्ञा, खो० दे० (सं० विलोकन) 
कटाक्ष, दष्टिपात, चितवनि | '“ बंक 
बिलोकनि बानि”-_वि० । “ उग्र विलोकनि 
प्रभुहि बिलोका 7--रामा० | 

बिलोचन - संज्ञा, पु० दे ( सं० विलोचन ) 
नेत्र, आँख । “ बरबश रोकि बिलोचन 
वारी !'--रामा० | 

बिल्लोड़ना%--प० क्रि० दे० ( सं० विलोड़न) 
दृही मथना, अस्त-व्यस्त करना । संज्ञा, पु० 
बिलोड़न। वि०-बिलोडनीय,विलोडित । 

बिल्लोन--वि० दे० ( सं० वि) लवण ) 
लवण-बिना, नीरस, निस्स्वाद. विरस, कुरूप | 

बिलोना--ध० क्रिश दे० ( सं० विलोड़ना ) 
दूध या दृही मथना, बिगाइना, गिराना, 
ढालना, अस्त-व्यस्त करना । 

बिलोरना$#--स० क्रिऽ दे० ( सं० विलोइना) 
विलोड्ना, मथना, छिन्न-भिन्न करना | 


'बिलोलना- स क्रि० दे० ( सं० विलोलन ) 


हिलना, डोलना । वि०-बिलोल--चंचल । 


जय 


बिलोवना 
बिलोवना[ओ- सं 
बिलोना, त | “तुल्सी मदोवे रोय 
रोय के बिलाचे आँसु ”--कवि० | 
विलसुक्ता--वि० (भ्र०) जो घट बढ़ न सके । 
संज्ञा, पुण--सा्वकालिक कर या'लगान | 
बिल्ला--पंद्षा, पु० दे० (सं० विडाल ) 
विलार, मार्जार, नर बिएली। खौ०-- 
बिल्ली । पंक्षा, पु० (सं० पटल, हि० पल्ला, 
बल्ला ) एक प्रकार की चपरास, बैज 
(अं०) । 
बिङ्ली - एंशा, खी० दे० ( सं० विंडाल हि० 
विलार ) सिंहादि की जाति का एक छोटा 
माँसाहारी जंतु, बिल्लारी, सिटकिनी, 
कददुकश । निलया (दे०) । 
बिलोर - एंज्ा, पु० दे० (सं० वैदूर्यं मि० 
फा० बिल्रलू ) स्फटिक, एक प्रकार का साफ 
सफेद पारदशक पत्थर, अति स्वच्छ शीशा । 
बिल्लोरी वि० (हिं० बिल्लोर) बिल्लौर का | 
बिवरा--संज्ञा, पु० (दे०) व्यौरा, वृत्तांत । 
बिवराना-स० क्रि० दे० ( हि० विवरना का 
स० रूप ) बाल सुलझाना, सुलकवाना । 
बिवाई, बेचाँई--पंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० 
विपादिका) पद-रोग विशेष । “ देखि बिहाल 
बिवाइनि सों ”--नरो० । 
बिघया--संज्ञा, खलो ( सं० विषय ) विषय- 
भोगों की इच्छा । “ जो बिषया संतन तजी, 
मूढ़ ताहि लपटात ”- रहीम०। 
बिषान, बिखान - संज्ञा, पु० देश ( सं० 
विषाण ) सोंग । 
विसंचः#- संञा, पु० दे० ( सं० विप्तच्य ) 
भेय, संचय का नाश, बे परवाही, बाधा, 
का्यहानि। | 
विसंभर+#][-- संज्ञा, ० दे० ( सं विश्वंभर ) 
- परमेश्वर, भगवान । #[--वि० दे० (हि० 
विसंभार) बेसँमार, सं भार-रहित, असावधान, 
अचेत, बेख़बर, अव्यवस्थित | 
बिसंभार-वि० दे० (हि०) बेहोश, अचेत, 
झासावधान | 


१४५८ ERECTILE rs 
हसा हका तिल लिए जा उ के (उ का 


ज़हर, गरल , “बिषरस भरा कनक-घर जैसे”! 
- रामा०। 

ब्रिसखपरा, विसखोपड़ा--पंक्षा, पु० दे« 
( सं० विषखपर ) एक. विषैला गोह की 
जाति का जंतु, एक जंगली बूटी । 

बिसतरना, विसतारना%--अ्र किं० देर 
( सं० विस्तरण ) फेलना, फैलाना, बढ़ना. 
बढ़ाना, विस्तार करना । 

बिसद्‌#--वि० दे० ( सं० विशद ) स्वच्छ 
साफ़, सफ़ेद बड़ा विस्तृत । “ सब मंचन 


_ तें मंच इक, सुन्दर बिसद बिसाल ”-रामा० | 


बिसन३#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्यसन ) 
शौ 5, स्वभाव, टेंव, व्यसन, लत । “ बिसन 
नींद अर्‌ कलह में, सूरख रहत बिह्वाल''-- 
नीति० | 

बिसनी--वि० दे० ( सं० व्यसन ) शौकीन, 
लती, जिले कोई व्यसन हो । 

बिसमउ, बिसमयां ¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
विस्मय ) दुख, विषाद्‌, संदेह, आश्चर्यं | 
“हरख समय बिसमय करति, कारन मोहि 
सुनाव ”— राभा० । 

बिसमरना#--स० क्रि० दे० (सं० विस्मरण) 
भूल जाना । 

विसमिल--वि० दे० (फ़ा० बिस्मिल) घायल। 

बिसमित्ला--कि० वाक्य (अ० विस्मिल्लाः) 
श्रीगणेश करना, थारम्भ करता हुँ भगवान 
के नाम से । मुहा०-बिसमिद्ला करना 
--शुरू करना । 

विसयक%#[-- संज्ञा, १० दे० ( सं० विषय ) 
सूबा, प्रदेश, रियासत । वि० (दे०) बिषयक, 
सम्बन्धी । 

विसरना--स० कि० दे० ( सं० विस्मरण ) 
भूलना, भूल जाना । स० रुप-बिसराना, 
बिसराचना, प्रे० हप-बिसरचाना। ' बिंरि 
गये सम भोर सुभाऊ ”-- रासा० । 

बिसराना- स० क्रि० दे० ( सं० विस्मरण ) 
भूलना, भुल्ाना । 


बिसराना च 


| 


| 
| 
| 


बिसरात 


खच्चर । 
बिसराना-स० क्रि० दे० ( सं« विस्मरण ) 
भूलना, भुलाना, बिसरावना। 
विसराम*- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विश्राम ) 
विश्राम, आराम । “निपट निकाम बिन राम 
बिसराम कहाँ ?-“पद्मा० । 
बिसरावना5# ¬ स° कि० (दे०) बिसराना 
(हि०) सुलाना, भुलना। 
विसवास%- संज्ञा, पु० दे० (सं० विश्‍वास , 
प्रतीति, भरोसा । “ स्वास बस डोलत सो 
याको बिसवास कहा ?--पद्मा० । 
बिसवास्ी-वि० दे० ( सं० विश्वासिन्‌ ) 
जिसका विश्वास हा, विशवास करने वाला । 
ख्री० बिसवासिनी। वि० (दे) ( विलो०- 
आअधिसवासी) । अविरवासी,विश्वासघाती । 
विसबिसाना--अ० कि० (दे०) सडना, बज- 
बजाना । ; 
बिससना%-- स० करि० दे० (सं० विश्वसन) 
एतबार, प्रतीति या विश्वास करना । स० 
क्रि० दे० (सं० विशसन) घात करना, काटना, 
मारना, वध करना । 
बिसहना, बेसहना#(--स० कि० (दे०) 
मोल लेना, बिलाहना, खरीदना, जान-बूर 
कर अपने साथ लगाना । 
बिसर संज्ञा, पु० दे० ( सं० विषधर ) 
साँप, विष वाला । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
विषहर ) विष-नाशक । 
बिसाँये्, बिसाँइथ--वि० दे० (सं० वसा 
= चरबी -- गंध ) जिसमें सडी मछली की 
सी दुर्गंध हा । संज्ञा, खो० (दे०) सडे माँस 
की सी दुगंधि । 
बिसाख, बिसाख्ा& - संज्ञा, खी० दे० (सं० 
विशाखा ) एक नक्षत्र । 
बिसात - संज्ञा, खी० (०) वित्त, सामथ्यं, 
समाइ, औक्रात, स्थिति, हैसियत, जमा- 
पूंजी, चौपड या, शतरंज के खेल का ख़ाने- 
दार वस्र | 
भा० श० का०--१६१ 
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बिसरारता#- शा, १० दे ( सं० वेशरः ) | विसाती -संश्ञा, पु० (ग्र तरकी, चूडी, 


बिसाहनी 


सुई, तागा, खिलौने आदि का बेचने वाला । 
बिसाना-अ० क्रि दे० ( सं० वश) वश 
या बल चलना, काबू चलना, वसाना 
(दे०) | “ तासों कहा बसाय ।? {-अ० कि० 
दे० ( हि० विष--ना-प्रत्यण ) विष का 
प्रभाव करना, बिसताना (आ०) । 

बिसारद*--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विशारद ) 
पूर्ण ज्ञाता, विद्वान, दक्ष, कुशल । 

बिसारना--स० कि० दे० ( सं० विस्मरण ) 
ध्यान न रखना, भुलाना, विसराना, 
बविसरावना (दे०)। ' सुधि रावरी बिसारे 
देत? रत्ना० । 

बिसारा#--वि० दे० (सं० विषालु ) विषैल्ा, 
विष-भरा, विषाक्त । खो० विसारी | सा० 
भू०, स० कि० दे० (हि० बिसारना) सुलाया, 
सुला दिया | “ पुनि प्रमु माहि बिसारेऊ ? 
--रामा० । 

बिसासस#--संत्ञा, पु० दे० ( सं० विश्वास ) 
विश्वास, प्रतीति, भरोसा, एतबार । “ताहि 
बिसासे होत दुख, बरनत गिरधर दास ।?” 

बिसासिन, विसासिनि--पंज्ञा, खो० दें० 
( सं० अविश्वासिनी ) जिस खरी का भरोसा 
या प्रतीति न हे।। 

बिसासी#--वि० दे० ( सं० अविश्वा्ती ) 
लिप्त पुरुष का भरोसा या विश्वास न हदो 
सके | खो० बिसासिनि, बिसासिनी । 
५: बेरिगो बिसासी आज लाज ही की 
नेय्या को ?--पत्मा०। “ कबहुँ वा बिसासी 
सुजान के आँगन ?--घना० | 

बिसाहना, बेसाहना- स० क्रि० दे० (हि०) 
सोल लेना, खरीदना, जान-बुफ कर अपने 
पीछे लगाना ! संज्ञा, पु० (दे०) सौदा, माल 
ली हुईं वस्तु ख़रीद, मोल लेने की क्रिया । 
“झानेउ साल बिसाहि कि सोहीं'--रामा०। 

विसाहनी-संब्षा, ख़ी० (हि०) सौदा, माल 
की वस्तु । 


बिसाहा 
_- पंज्ञा, पु० दे० ( हि. विसाहना 
पी वस्तु, सौदा पाती, बिसाहनी । 
बिसिख% - पंक्षा, पु० दे० ( सं० विशिख ) 
बाण, शर, तीर । “ बिसिख-निकर निसिचर 
सुख भरेऊ रामा? । यौ०-बिसिखा- 
सन-धडुष । 
बिसियर#--वि" (दे०) विषधर (सं), 
विषैल्ला, बिसहा | 
बिसूरना-थ्र० क्रि दे० ( सं० विसूरण = 
शोक ) मन में दुख मानना, शोक या _ खेद 
करना, स्मरण करना.। संज्ञा, स्ली०--सेच, 
चिन्ता । “जानि कठिन लिव-चाप बिसूरति” 
--रामा० । 
विसेखना#--झ्र० क्रि दे० (सं० विशेष ) 
विशेष रूप से व्योरेवार बयान करना, 
निश्चय या निणंय करना, विशेष रूप से 
जान पडना । 
बिसेन--पंज्ञा, पु० (दे०) चत्रियों की एक 
जाति । 
बिसेस#--वि० दे ( सं० विशेष) अधिक, 
ज्यादा, बढ़कर, भेद, अंतर, दोष (ग्रा०) । 
“अश्व लिये जुग दाम दिये नहि एका 
विवेक बिसेस लखाई ??--जिया० । 
बिसेसर#[-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
विशवेशवर ) जगदीश्वर, महादेव जी । 
बिस्तर--पंज्ना, पु० ( फ़ा० सं० विस्तर ) 
बिछठीना, बिछावन, विस्तार, बढ़ाव, बिसतर 
(दे०) । 
बिस्तरना+-भ क्रि दे० ( सं० विल्तरण) 
फैलना, चारों ओर बढ़ना । संज्ञा, ० (दे०) 
विस्तरन । प० क्रि० दे० बढ़ाना, फैलाना, 
बढ़ाकर कहना | 
बिस्तार--संज्षा, पु० (दे०) (पं० विस्तार ) 
फैलाव, बदाव । वि० बिस्तारित । 
बिस्तारना-- घ० कि० दे० ( सं० विस्तरण ) 
फैलाना, विस्तार करना | संजा, पु० विस्ता- 
रन | “ कूप भेक जाने कहा, सागर के 
बिखार ?-नीति | 
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बिहरना 
बिस्तुह्या, बिसतोया--संक्ञा, खो० दे. 
( दिश विष -+-तूता --पकना ) गृह-गाधा 
छिपकली | | 
बिस्वा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बोतवां 
एक बीघे का बीसवाँ भाग, कान्यकुब्नों 
की जाति-मयांदा-सूचक एक शब्द, बिसा 
(आ) । झुहा०--बौस विस्वा-सीङ 
ठीक, निश्चय, निस्संदेह, कीसो बिसे (शा 
ब्र० ) । संज्ञा, खी० (दे०) वेश्या (संच) | 
“ बिस्वा, बंदर, अगिन, जल, कूरी, करक, 
कलार |”? 

विस्वास--पछंज्ञा, पु० (दे०) ( सं० विश्‍वास ) 
प्रतीति, एतबार, भरोता, विसास (आ०)। 
वि० बिस्वासी । 

बिहंग, बिहंगम--पंज्ञा, पु० (दे०) ( तं० 
विहंग) पक्षी, चिड्िया। “ पंख-हीन जिमन 
दुखी बिहंगा 7--रामा० । 

बिहंडना--स० क्रिश दे० ( सं० विघटन, 
प्रा० विहंडन ) ताइना, नष्ट करना, टुकड़े 
डकंडे करना, मार डालना | 
विहेंसना-भ्र० क्रिश दे० ( सं० विहन) 
सुसकुराना, हँसना । 

बिहँसाना--स० क्रिश ( हि० विहँसना ) 
हृषित या प्रफुदिलित करना, हँसाना । 
विहंसोंहा- वि० दे० (हि० विहृसना) हसता 
हुआ । 

बिहग% संज्ञा, पु० (दे०) ( सं० विहग ) 
पक्षी । “ संसय बिहग उड़ावनहारी ?-- 
रामा० | 

बिहतरो--संज्ञा, ल्ली० ( फ़ा०) भलाई, 
अच्छाई, कल्याण, बेहतरी । 

विहद, बिह्दद्द%- वि० दे० ( फा० बेहद ) 
असीम, अपार, अधिक, बेहद्द (दे०)। 

बिहबल%--वि« दे० (सं० विहल) व्याकुल, 
बेचैन, विकल । 

बिहरना---भ्र ० क्रि दे० ( सं० विहरण ) ` | 
असण या यात्रा करना, घूमना, फिरना, 


। सैर करना। संज्ञा, पु० (दे०) बिहरन॥ 


बिहराना 
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बीच 


यापा न्यायाय 
{ऋ स० करिन दे० ( सं० विघटन ) बिदीण | बींड्रा--पंज्ञा, पुण दे० ( हि० बोंडी आ- 


हाना, फटना, फूटना, हटना | “नव रसाल- 
बन बिहरनसीला ।” “ बल बिलोकि बिह- 
रति नहि छाती ?'--रामा० । 
बिहराना[क- ° क्रिश दे० ( सं० विहरण ) 
फटना । 
बिहाग संशा, ५० (दे०) एक राग (संगी०)। 
बिहान - संशा, पु० दे० (सं० विभात) सवेरा, 
कल, अग्रिम दिन, भार, प्रातःकाल, भिहान 
(आ०)। लो०--“ जहाँ न कुक्कुट-सब्द 
का, तहाँ न होत बिहान ।” 
बिहाना®- स० क्रि० दे० ( सं० वि+हा= 
त्याग ) त्यागना, छोड़ना । पू० का० रूप-- 
बिहाय, बिहाइ । “ भजिय राम सब काम 
बिहाई”?-रामा० । अ० क्रि० (दे०) बीतना, 
व्यतीत हाना, गुज्ञरना । “ निमिष बिहात 
करप सम तेही ?'- रामा०। 
बिद्दार--संक्ञा, ५० दे० ( सं० विहार ) आनंद, 
सैर, क्रीडा, केलि । 
बिहारना--ग्र* क्रि» दे० ( सं० विहरण ) 
बिहार, केलि या खेल करना. क्रीडा करना । 
बिहाल-- वि० दे० ( फा० वेहाल ) बेचैन, 
व्याकुल, विकल | यो०-हाल-विहाल-- 
( हाल-बेहाल )। “ देखि बिहाल बिवाइन 
सों ?--नरो० । 
बिहि - संज्ञा, पु० दे० ( सं० विधि ) बरह्मा | 
बिहिश्त--पंज्ञा, पु० (फा०) वैकुंठ, स्वरं । 
विही-पंज्ञा, खी० (फा०) अमरूद, बीही, 
अमरूद से फलों वाला एक बृक्त। अव्य० 
( ग्रा प्रान्ती० ) बिही के पेड़ के फलों के 
दाने, गाय के हाँकने का शब्द | 
बिहीदाना- संज्ञा, पु० थौ० (फा०) औषधि। 
बिहीन, बिहीना, बिहून--वि० दे० ( सं० 
निहीन) बिना, रहित, बगैर । “ थल-बिहीन 
तरु कबहुँ कि जामा ?---रामा० | 
बिहोरना-अ० क्रिश दे० ( हि० विहरना ) 
अलग होना, बिछुड़ना, लौटाना, फेरना, 
बहोरना (ग्रा) । 


प्रय० ) दहनियों या पतली लकड़ियों का 
पूला या लंबा नाल जा कुग्ना खोदते समय 
कुए में भगाड़ न गिरने के लगाया नाता है, 
घास को बट कर बनाई हुईं गेंडरी, बाँस 
आदि का बार । 

चींधनाः--अ० क्रि» दे० ( सं० विद्ध ) 
फॅसना । स० क्रि० (दे०) फँसाना, छेदना, 
बेधना, विद्ध करना, बिधना । 

बी - पंज्ञा, ख्रो० दे० ( फ़ा० बीबी) बीबी, 
खी, पल्ली, कुलवधू, ( प्रान्ती० ) बहिन, 
लड़की । “ पूछा जा उनसे बी कहा परदा 
कहाँ गया ?---अक०७ । 

बीका--वि० दे० ( सं० वक्र ) टेढ़ा, बाका | 
संज्ञा, खो० (दे०) बीकाई । “बार न बाँका 
करि सके ?--कबी० । 

बीर! संज्ञा, पु० दे० ( सं० बीखा ) डग, 
क़दम । ( फ़ा० बीख ) जड़ । 

लीग--संश्ञा, पु० दे० ( सं० वृक ) भेड़िया, 
बिगवा (आ०) | खी० बिगिन । 

बीगना-स० क्रिश दे० ( सं० विकीरण ) 
छितराना, बिखेरना, गिराचा, छाँटना, 
फेंकना, फैलाना । र 

बीघा! - संज्ञा, पु० दे० ( सं० विग्रह ) खेत 
की २० बिस्वे की नाप का एक परिमाण 
( ३०२१ वर्ग गज्ञ ) । 

बीच--संज्ञा, पु० दे० ( सं० बिच=ञ्लग 
करना ) किसी पदाथ का मध्य भारा, मध्य, 
भेद, अन्तर, बिलगाव । सुहा०- बीच 
करना--कगडा निपटाना था मिटाना, 
लड़ने वालों को अलग अलग करना, कगडा 
तय करना। यो०--बीच-बचाव--मगडे 
का निपटारा । बीच खेत- खुले मैदान, 
सब के संमुख । अवश्यमेव, थोड़े थोड़े अंतर 
पर। बीच बोच में- थाडी थोड़ी देर में। 
बीच में पड़ना -भगड़ा तय करने को 


मध्यस्थ हाना या पंच बनना, प्रतिभू हाना, | 


बीचु 
ज़िम्मेदार बनना । बीच पड़ना- अंतर 
झाना। “परे न प्रकृतिहि बीच ” ¬ तु० । 
बोच पारना या डालना- पार्थक्य या 
लगाव करना, भेद डालना, परिवतेन 
करना । बीच रखना-भेद अ दुराव 
रखना, गैर समझना। बीच में कूदना 
वृथा इस्तत्तेप करना, व्यर्थ टांग 
अड़ाना । ( ईश्वर आदि को ) बीच में 
: रख के कहना--( ईश्वरादि की ) शपथ 
या कसम खाना । अवकाशा, अवसर, बीच 
का, अन्तर, मौक़ा । “बीच पाय तिन काज 
सँवाऱया।” क्रिश विं० (दे०) अंदर, भीतर, 
में । संज्ञा, खी० दे० ( सं० बोचि ) लहर, 
तरंग । “ बारि, बीचि जिमि गावैं बेदा?-- 
रामा० । 
बीचु#- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बीच ) भेद, 
अंतर, दूरी, अवसर, मौक़ा । 
बीचोंबीच-क्रि० वि यौ० ( हि० वीच ) 
' ठीक मध्य में, बिलकुल बीच में । 
बीलहुना#]|- स० क्रि० दे० ( सं० विचयन ) 
चुनना, छाँटना, बिनना, बाँछुना (मा०) । 
बीछी#[--पंशा, ख्री० दे० ( सं० वृश्चिक ) 
बिच्छू, बिच्छी (ग्रा०)। '' ग्रह-गुहीत पुनि 
बात-बस, तापै बीछी सार”--रामा० | 
“ छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी ??-रामा०| 
बीछू+[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वृश्चिक ) 
बिच्छू, बिच्छी, बीछी । 
बीज--संज्ञा, पु० (सं) फूल वाले पेड़ों का 
गर्भोड. जिससे पेड़ निकलता है, दाना, 
बिया (आ०), तुखूम (फा०) मूल, बह, 
प्रकृति, प्रमुख कारण, हेतु, कारण, वीय्य, 
शुक्र, अभ्यक्त संकेत वर्ण या शब्द, अव्यक्त 
'सख्या-सूचक चिन्ह | जैसे--बीजगणशित | 
किसी देवता के प्रसन्न करने की शक्ति वाली 
द ध्वनि या शब्द ( तंत्र, ) । यौ०- 
बाजमत्र । # संज्ञा, स्ली० दे० (सं० 
बिजली, दामिनी । (€ बि) 
वीजक- संज्ञ, १० (संश) सूची, तालिका, 
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नक जीना 
फेहरिश्त, माल के द्र, सूर्यादि व्यारे की 
सूची, गडे धन की सूची, कबीर की रचना 
के तीन संग्रहों में से एक । 

बीजगणित--संशञा, ० यो० (सं०) वह गणित 
'विद्या जिसमें अज्ञात राशियों के वणी को 
संख्या सूचक माच कर उनके द्वारा नियत 
नियमों से निकालते हैं । 

बीजत्व--प्ंज्ञा, {० (सं०) बीज का भाव | 

बीजदर्शक--धंक्ञा, ५० यो० (सं०) नारक के 
अभिनय की व्यवस्था करने वाला । 

बीजन, बीजना#--संज्ञा, पु० दे० ( तं० 
व्यजन) पंखा, बेना, बिनवाँ, बिजना(आ०)| 

बीजपूर, बीजपूरक-संज्ञा, पु० (सं) 
चकातरा, बिज्ञौरा नींबू । 

बौजबंद--संज्ञा, पु० यौ० ( हि० बीज-- 
बाँधना ) बरियारी के बीज, खिरेंटी के बीज, 
बल्ला ( प्रान्ती० ) | 

बीजमंत्र-- पंज्ञा, पु० यो० (सं०) किसी देवता 
के प्रसन्न करने की शक्ति चाला मूलमंत्र, 
गुर, तत्व, सारांश । 

बीजरी, बोळु, बीजुरी%#--पंज्ञा, ्री० दे० 
( सं० विद्युत्‌) बिजली, दामिनी । 

बीजा- वि० दे० ( सं० द्वितीय) दूसरा। 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० बीज ) बिया, दाना, 
बीया, बीज । 

बीजात्तर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बीज मंत्र 
का प्रथम वर्ण | 

बीजी--पंज्ञा, खी० दे० (सं० घीज-[-ई-प्रत्य०) 
मींगी, गिरी, गुठली । 

बीआू- वि० दे० ( सं० बीज+-ऊ हि०-प्रथ०) 
जो बीज से उत्पन्न हा, पेड़ आदि । विलो ०- 
कलमी ) । संज्ञा, पु० (दे०) बिज्छु (दिं) 
बिजली । ८ 

बीस, बीस्का#- वि० दे० ( सं० विजन ) 
निर्जन, एकांत, शून्य । “दंडकारन बीर बन 
जहाँ ?-. पद्मा० । 

बौझना७[- भ्र० क्रिश दे० ( सं० विद्व ) 
फसना, लिप्त हाना । 


| 


नीट SNES यी 
घीट- संज्ञा, खी० दे० ( सं० विट ) चिड़ियों 
का मल या मैला, विष्ठा | 

बोड-पंक्षा, खी० दे० ( हि बोडा ) ऊपर- 
नीचे रखे हुये रुपये जे गुल्ली के समान 
दीखते हैं। 

बीडा- संहा, छु० दे० ( सं० वौटक ) पान 
की गिलौरी, लगा या मसाला सहित लपेटा 
पान, बोरा (दे०) । घझुहा०-बौड़ा 
उठाना (लेना)--किसी काय्यं के करने का 
संकल्प करना या सार लेना, उद्यत या तैयार 
हाना। बीड़ा डालना--किसी काय्यं के 
करने के हेतु लोगों से कहना । 

बीडी-- पंज्ञा, खी० दे० ( हिं० बीड़ा ) बीड़ा, 
छोटा बीड़ा, गड्डी, ख्नियों के दाँतों में 
लगाने की सिस्सी, पत्ते में लिपरी तमाखू 
जिसे.लोाग सिगरेट या चुरुट के समान सुलगा 
कर पीते हैं । 

बीणा--भंश्ञा, खी० दे० ( सं० वीणा ) सितार 
सा एक बाजा, बीना (दे०)। 

बीवना---भ्र० क्रिश दे० ( सं० व्यतीत ) समथ 
व्यतीत या बिगत होना, शुज्ञरना, घटना, 
दूर होना, पड़ना, संघटित होना, चला 
जाना । 

बीता--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० बलिश्त ) एक 
गन का चौथाई भाग, बालिश्त, बिक्ता, 
बिल्लस्ता (०) । “ बन बन खोजत फिरे 
बंधु सँग, कियो सिधु बीता के ?- आ० | 
वि० व्यतीत हुआ, गुजरा। “से छुन 
कपिहि कल्प सस बीता ?7--रामा० | 

बोथि, बोथी--पंज्ञा, खौ० दे० ( सं० वीथी ) 
सडक, गली, मार्ग, रास्ता । “ बीथी सब 
अप्तवारन भरीं ?--रास० | 

बीथित#- वि० दे० (सं० ञ्यथित) पीड़ित 
दुखी, व्यथित । 

बौधना%|-- अ० क्रि० दे० (सं० विद्ध) फँसना। 
स० क्रिश (दे०) बींधना, छेदना, बेधना । 
* मनहु कमल संपुट महे बीधे, उड़ि न सकत 
चंचल अलि वारे ?--सूर० | 
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खीर 

बीन संज्ञा, स्री दे० ( सं० वीणा ) बीणा, 
बीना (दे), सितार की तरह का एक 
वाजा । “ बाजत बीन, मृदंग, काक, डफ 
संजीरा, सहनाई ??-- स्फु० । 

घीनना|-स० क्रिश दे० ( सं० विनयन) 
चुनना, उठाना, छाँरना, छोरी चीज़ें अलग 
करना । स० क्रि० (दे०) बींघना । प० क्रि० 
(दे०) बुनना । 

यो ~ संज्ञा, पु० दे० (सं० बृहस्पति ) गुरुवार, 
वृहस्पति, बिफके (भा) । . 

बीवी- संश्ना, खो० (फा०) ङुलीन खी या 

कुलवधू, पत्नी, बहू, कन्या, बहिन । 

गिसत्स- वि० (सं) घृणित, पापी, दुष्ट । 
संज्ञा, पु० (सं०) काव्य के नौ रसों में से ७वाँ 

रस जिसमें मांस, मउ्जादि घुणित वस्तुओं 


का वर्णन हा ( काच्य० ) । “ बीभत्सारुत 


विज्ञेय, शांतश्च नवमो रसः।?? 

कीमा -संज्ञा, पु दे० ( फ़ा० बीम=भय ) 
आशिक हानि की ज़िम्मेदारी जा कुछ नियत 
धन लेकर बदले में की जाये, वह पारसल 
या पत्रादि लिलकी यों ज़िम्मेदारी ली गईं हो | 

बोसार - वि० (फा०) रोगी, जिसे काई रोग 
हा । 

कीसारी- संज्ञा, खी० (फा०) व्याधि, रोग, 
सज्ञे, बखेडा, बुरा स्वभाव, झंझट (व्यंग्य०)। 

बोय, बीया#|--वि० दे० (सं० बीज) बिया 
(दे०) बीज, दाना । 

बौया%- वि० दे ( सं० द्वितीय) दूसरा, 
द्वितीय । संज्ञा, पु० दे० ( सं० बीज ) दाना, 
बीज, विया, बीजा । 

बीर-- वि० दे० ( सं० चीर ) बहादुर, शूर । 


संज्ञा, खरो बीरता । “बीर वृत्ती तुम घोर 


अछोभा??--रामा० । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
वीर ) आता. भाई । “बीते अवधि जाडे 
जों, जियत न पाउँ वीर ?-- रामा० । संज्ञा, 
ख्रौ० दे० (सं० वीर) सखी, सहेली, संगिनी । 
४ फिरति कहाँ है बीर बावरी भई सी, तोही 


र 


a 


नकम, 


7. 


बीरड 
ह. सी 
कौतुक दिखाऊँ चलि परे कुंज द्वारी के ?-- 
हटी० । “ ऐरी मेरी बीर जैसे तैसे 
झाँल्िन सों, कढि गो अबीर पै अहीर तो 
कड़े नहीं ” - पद्मा० । कलाई ऑर कान का 
एक गहना, तरना, बीरी, चरागाह । 
बीरउ%- संज्ञा, पु० दे० ( हि० बिखा ) 
पेड । 
बोरज%--पंद्षा, ० दे० ( सं० वीय्य ) बल, 
पंसत्व, पराक्रम, बीज, बिया | 
बीरता- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वीरता ) बहा- 
दुरी, शूरता । “ कीरति बिजय बीरता भारी” 
--रासा० | 
बीर-बहटी--पंज्ञा, ल्ली० दे० (सं० वीर बधूटी) 
इन्द्रवधू , एक लाल बरसाती छोटा कीड़ा । 
बीरन--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० वीर ) भाई; 
राजा बीरबल, वीर । 
बीरा#--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० बोडा ) देव- 
प्रसाद के रूप में दिया गया फल-फूल, पान 
का बीड़ा । वि० (दे०) बीर । 
बीरासन--पंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० वीरासन) 
बीरों की बैठने का ढंग या आसन । 'भागन 
लगे बैठि बीरासन ??--रामा० | 
बीरी#-पंज्ञा, खो० दे० ( हि० बीड़ा ) पान 
का बीड़ा, कान का एक गहना, तरना 
(प्रान्ती० ) | “खाये पान-बीरी टी''-पद्मा०) 
बीरो, बीरो|--पंज्ञा, ० दे० ( हि० दिखा) 
पेड, बृत्त, बिरवा, रूख (आ०) | 
बीस-वि० दे० ( तं० विंशति ) जा गिनती 
में उन्नीस से एक अधिक हो । संज्ञा, पु० 
(दे०) बीस का अङ्क या संख्या, २» | 
मुहा०--बीस विस्वे ( बीसो बिसे )-- 
श्रय, ठोक, संभवतः । श्रेष्ठ, उत्तम, च्छा । 
घीसा- संज्ञा, पु० (दे०) बीस नाखून वाला 
कुत्ता, बिसहा ( प्रा? ), चैश्यों की एक 
जाति। , 


बीसी जञा, क्ली दे० ( हि» बीस ) बीत 
ड पढायो का समूह, कोडी, अन्न नापने की 
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; 
नाप, साठ संवत्सरों का एक तिहाई भात 
( ज्या ) | “ बीसी विस्वबाथ की सनीचरी 
है मीन की ?? - कवि० । 
बीह%#--विं* दे० ( सं० विंशति) बीस | 
४ साँचहुँ मैं लबार झुजबीहा ??--शामा० | 
लीहड़--वि० दे० ( सं० विकट ) डँचा-नोचा 
जंगल, ऊबड़-खाबड़, विकट, विषम । 
घुंद--संज्ञा, {० दे० ( सं० बिंदु ) बँद, क़तरा। 
त बुद-अघात सहें गिरि कैसे ?---रामा० | 
बँद्को-पंज्ञा, खी० दे० ( सं० विदु--दो. 
_ परत्य) छोटी गोल बिंदी, छोटा गोल धब्बा 
या दाग़ । वि० बुंदकीदार । 
बुंदा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विठु ) बुलाक 
जैता कान का एक गहना, लोलक 
(प्रान्वी०) मस्तक पर की रिङुली । 
बैंदिया--पंद्ना, ज्ली० दे० ( हि० बेदी ) छोरी 
` बंदे, एक मिष्ठान्न । र 
बुंदीदार--वि० दे० ( हि० बूंदी + दार फा०- 
प्रय० ) जिस पर छोटी डोरी बिद्या हों । 
बुंदेलखं ड-संज्षा, पु० यो० ( हि बुंदेला-- 
खंड) बाँदा, जालौन, झांसी का म्रदेश, जहाँ 
पहले बुंदेलों का राज्य था | 
बुंदेलखंडी- वि० दे० ( हि० बु देलखंड+- 
ई०-प्रय०) बुदेलखंड का, बुदेलखंड संबंधी। 
संजा, प॒०-बुदेलखण्ड का निवासो । संज्ञा, 
ख्री०-ब॒देलखण्ड की बोली या भाषा | 
बुंदेल्ा- पंक्षा, पु० दे० ( हि० वँद-- एला- 
प्रत्य ) क्षत्रियों की गहरवार जाति की 
एक शाखा, बुंदेलखण्ड का निवासी । 
बुंदोरी, बंदोरी&]--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० 
बू द 4-ओरी-प्रत्य० ) बूंदी था बुंदिया नाम 
की एक मिठाई । 
बुआ. बुचा-संज्ञा, खो० (दे०) बाप या 
पिता की बहिन, फूफी, बड़ी बहिन । 
चुक-संज्ञा, खी० दे० ( अं० बकरम ) कलफ़ 
किया हुआ एक बारीक कपड़ा । 
बुकचा--पंज्ञा, {० दे० (तु० घुकच:) गठरी, 
सुटरी, गठ्ठा, मोट। ख्री० अल्पा०-चुक ची । 


की CO MO RT TESTER ZIT 
बुकुःची- संज्ञा, त्री ( द्विश बकुचा {-६०- 
प्रत्य० ) छोटी गठरी या सुगरी, सुई-तागा 
रखने की दुरज्ञियों की थैली ॥ 
बुकनी--पंशा, खौ दे० ( हि० बूकना-- 
ई०-प्रत्य० ) बारीक चूर्ण, बुकुनू (मा०)। 
बुकुना-- संज्ञा, पु० दे० (हि० बूकना) बुकनी, 
चुणं, बुकुनू (आ०) । 

वुक्का--तंद्ञा, ५० दे० (हि० वूकना = पीसना) 
अभ्रक का चूर् । 

बुक्की--संज्ा, (दे०) कंधे पर डालने का कपड़ा | 
बुखार--पंक्षा, ५० (अ०) भाफ, उवर, ताप, 
शोक, क्रोध, दुःखादि का आवेग, छाते के 
ऊपर का कपड़ा । 

बुज़द्लि--वि० ( फ़ा० ) डरपोक, कायर, 
भीरु | संज्ञा, ख्रो०-बुजदिली । 
बुजना--संज्ञा, पु० (दे०) ल्वियों की अशुद्धता 
के समय का एक कपड़ा । 

बुजहरा, दुभ्हारा- पंजा, पु० (दे०) पानी 
गर्म करने का एक बरतन | 

बुज़गं- वि० (फ़ा०) बड़ा, बूढ़ा । संज्ञा, पु० 
बाप-दादा, पुरुषा, पूर्वज, बुजुरुग (दे०)। 

बुझूना--अ० क्रि० (दे०) आग की लपट 
शान्ति हावा, पानी से गर्म पदार्थ का ठंढा 
होना, गर्म चीज़ पर पानी का छौंका जावा, 
उत्साहादि मन के वेग का धीमा होना। 
स० रूप-चुस्माना, प्रे० रूप-बुझवाना । 

बुस्काई-सज्ञा, खो० ( हि० बुकाना ) बुझाने 
की क्रिया का भाव । “ शबरे दुहाई ते 
बुझाई ना बुक्केगी फेरि, नेह भरी नायका की 
देह दिया-बाती सी ”--पद्‌ ० । 

बुक्ताना--प० कि० (हि०) अभि या जलती 
वस्तु को शान्त या ठंडा करना, तपी हुई 
वस्तु को पानी से ठंढा करना, आवेग 
रोकना | मुहा० ०-ज़हर से बुकाना--किसी 
हथियार-की नाक या धार को गरम करके 


विष जल से डुकाना ताकि उसमें भी विष 


छा जावे, उरसाहादि मनावेग के शान्त 
करना, पानी से छोंकना । स० क्रि० ( हि० 
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ब॒त्तां 

उुमना का प्रे० रूप ) संतोष देना, समझाना। 

स° हप-चुकावना, प्रे, रूप-चुझवाना | 
वुभ्होचल्- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बुमाना ) 
पहेली, दृष्टकूट । 

चुर संज्ञा, खौ० दे० ( हि० बूटी ) बूटी । 
बुटना#[--अर० क्रिश (दे०) भागना | 
बुड़ना{-अ० क्रि० दे० ( हि० वूडना ) 
इबना, बूइना । स० रूप-बुड़ाना, प्रे० रूप- 
बुड़वाना । 

बुडबुडाना--य़० क्रि० (झ्रनु०) मन ही मन 
कुढ़ना, बड़बड़ाना । 

घुडभस - संज्ञा, पु० (ग्रा०) बढ़ाई की मूर्खता। 

बुडूढा|--वि० दे० ( सं० वृद्ध ) बुद्ध, बूढ़ा । 
खो०् बुडूढ़ी । 

चुढ्वा{-वि० दे० ( सं० वृद्ध ) वृद्ध, बुड्ढा । 

घुढ़ाई- संज्ञा, खो० दे० (सं० बृद्धता) बुढ़ापा। 

झुढ़ाना--भ्र० क्रि० दे० (हि० बूढ़ा +-ना-परस्य० ) 
बूढ़ा या वृद्ध होना, वृद्धावस्था को प्राप्त होना । 

चुढ़ापा-संश्ञा, १० ( हि० बूढ़ा + पा-प्रत्य० ) 
वृद्धावस्था, बुढ़ाई, बृद्धता । 

बुढ़ोती! - संज्ञा, स्रो० दे० ( हि० बुड़ापा ) 
बुढ़ापा, वृद्धता, वृद्धत्व । 

बुत-- संशा, {० (फा० मि० सं० बुद्ध) पुतला, 
प्रतिमा, मूत्ति, प्रियतम । वि०--सूत्ति के 
समान निर्दय और मौन । अब्य० (पग्रा०) 
अच्छा, भला । 

घुतना|- ० कि० दे० (हि० बुझना) बुना | 
स० रूप-छुताना, प्रे रूप-बुतवाना । 

घुतपरस्त- संज्ञा, पु० यौ० ।फा०, सून्तिपूजक। 
“ हिन्दू हैं बुतपरस्त सुसरमाँ .खुदापरस्त ” 
-स्फु० | 

बुताना-- भ्र० क्रि० (दे०) बुकना । स० क्रि० 
बुकाना । “जे जरा सा बरा और बरा सा 
बुताना ??--तु० । 

बुत्ता--संज्ञा, पु० (दे०) छल, घेखा, फाँसा- 
पट्टी, बहाना, हीला । यो०-चाला-बुत्ता । 
मुंहा०--बुत्ता बताना ( देना )-धोखा 
देना । वि०-बुत्तेबाज़ । पु 


वुदघुद प्या किक लक क. नस 

बुदबुद- पक्षा, ० (सं०) दलडुला, 

ह. (सं०) जागा हुआ, जागरित, 
विद्वान, पंडित, ज्ञानो, सचेत । संशा, ¶०- 
शाक्य वंशीय राजा शुद्धोदन और रानी 
माया के कुमार गौतम जे बुदमत के प्रवत्तेक 
एक महात्मा हुएं, ( १४० प ईैं० )। 
इनका जन्म कपिलवस्तु के लुंबिनी नगर 
में ( नेपाल तराई ) हुआ था (इति०) । 

बुद्धि-पंज्ञा, खो० (सं०) विवेक-शक्ति, ज्ञान, 
समक, उपजाति वृत्त का १४ वॉ भेद, एक 
छंद, लघमी, छप्पय का ४२ वाँ भेद (पि०)। 

बुद्धियर --वि० (सं०) समक से बाहर या 
दूर, जहाँ बुद्धि न पहुँचे । 

बुद्धिमत्ता--पंज्ा, खी० (सं०) समकदारी, 
होशियारो, अझ्मन्दी । 

बुद्धिमान-वि० (सं) बहुत होशियार या 
समझदार, बड़ा अझमन्द्‌ । 

वुद्धिमानी- संज्ञा, ° (सं) बुद्धिमत्ता, 
हाशियारी, अक्ुमंदी, समझदारी । 
बुद्धिवंत वि० (सं०) बुद्धिमान, समभदार, 
बुद्धिवान्‌ (दे०) । 

बुद्धिहीन वि० यौ० (सं) मूर्ख, अज्ञानी, 
वेसमक, निबुद्धि । 

बुध -शंश्ञा, पु० (सं०) चंद्र सुत, सूर्य के सब 
से अधिक समीप रहने वाला एक ग्रह, 
(बया), देवता, पंडित, विद्वान, ज्ञानी, 
नोग्रहों में से चौथा । 

बुधजञामी - संशा,  पु० ( सं० बुध -- जन्म 
हि० ) बुध के पिता चंद्रमा । 

बुधवान, वुद्धवानू$* | - वि० (सं०) बुद्धि- 
सान, ज्ञानी, समझदार | 

बुधवार संज्ञा, १० (सं०) मंगलवार और 
गुरुवार के बीच का एक दिन, रविवारादि 
सात दिनों में से चौथा दिन । 

बुधि#--पछंक्षा, ख्ी० दे० ( सं० बुद्धि) बुद्धि, 
अक्ल, समझ | यो०--सुधि-चुशि । “निज 
डुधि-बल-भरोस मोंहि नाहीं ”-रामा० | 
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बुल्ला । 


चुराई 


SEES I TIIS IT EEN SAS SEE TERS 


| नना स° क्रि० दे० ( सं० वयन ) बिनना 


जुलाहों के सूतों से कपड़ा बनाने की क्रिया 
वल्न बनाना । द्वि» रूप-बुलाना, प्रे० रूप 
बुनवाना, घुनावना । 

बुनाई - पंखा, ्ली० ( हि० वुनना +-ई-प्र्य० ) 
दुनावट, डुनन, डुनने की सज्ञदूरी या क्रिया। 

बुनावट- संज्ञा, खी० ( हि० घुनना + वः 
ग्रत्य० ) बुनाई इनन, छुबने का भाव 
डुनमे में सूतों के मिलाने का ढंग । 

बुनियाद एंज्ञा, खी० (फ़ा०) नींव, जइ, 
सूल, वास्तविकता । 

बुडुकना-अ° क्रिश दे० ( अनु० ) चिल्ला 
चिल्ला कर रोना, ढाइ मारा, सुलग सुलग 
कर बलना । 

बुबुकारी - छंज्ञा, खी० दे० ( अचु० बुबुक्र +- 
श्रारी-प्रत्य० ) ज्ञोर से चिएल्लाना, फूट फूट 
कर या ढाड मार कर रोना । “बाल छुबु- 
कारी दे दै तारी दै दै गारी देल ?-- कवि०। 

बुभुक्ञा--पंज्ञा, खो० (सं०) भूख, छुधा । 

नरुझुक्तित-वि० (सं०) छुभित, भूखा । “बुमु- 
चित; किन्न कशेति पापस |?” 

दुयाय- संज्ञा, पु० (अं०) चीनी मिट्टी का 
बना एक पात्र, गोल, ऊँचा जार | 

बुरकना--स० क्रि दे० (भनु०) किसी वस्तु 
पर चूर्ण आदि छिड़कना, सुरभुराचा । द्वि 
रुप-बुरकाना, प्रेश र्प-बुरकवाना । 

वुरक्का- संज्ञा, पु० (अ०) सुललमान ख्ियों 
का एक कपडा जो सिर से पैर तक सारे 
शरीर को ढाँक लेता हैं । 

बुरा--वि० दे० ( सं० विलप ) ख़राब, निकृ 
मंदा, अधम । झुह्ठा०--बुरा मानना-- 
हेष रखना, जलना, नाराज़ होना । यो०- 
बुरा-भला, नेकी-बदी-हानि-लाम, खोटा. 
खरा, गाली-गलौज । अच्छा-बुरा--लावत 
सलामत, गानी-गलौज । 

बुराई - संज्ञा, खरो ( हिन्बुरा --है-अत्य० ) 


` दोष, खोटापन, अनभल, खराबी, ऐ! 


धुरादा 


बुराई से डरो, यह कीन्हें निर्धार? -नीति०। 

बुरादा- एज, पु० (फ़ा०) लकड़ी चीरने से 
निकला चूर्णे, कुनाई (ग्रा०) | 

बुर्ज--पछंज्ा, ५० (अ०) मीनार का ऊपरी भाग, 
गरगज (आ०) गुंबद, क्रिले आदि की दीवाल 
पर उठा हुआ गोल था पद्दलदार खण्ड 
जिसमें नीचे बैठक हो | खो० भल्पा० दुर्जी । 

बुददं---पंक्ञा, खी० (फ़ा०) ऊपरी लाभ या 
आमदनी, होइ, बाजी, शतरंज के खेल में 
सब सुहरों के सर जाने पर केवल बादशाह 
के रह जाने की दृशा । झुहा०-- 
( मामला ) दर्द होना--कास बियइना । 

बुलंदू--वि० दे० ( फ़ा० वलंद ) बहुत ऊँचा, 
अति उत्तुग, भारी | छंज्ञा, खो० छुलंदी । 

बुलबुल - संज्ञा, खी० (अ० फा०) एक छोटी 
काली गाने वाली चिड़िया । “कहो बुलबुल 

से ले जाये चमन से आशियाँ अपना” 
>" श्फुः० || 

बुलबुला--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० बुद्बुद) पानी 
का बुल्ला, बुदबुदा, जल का फफोला । 
भ्र० क्रि (दे०) छुलघ्ुलाना | 

बुलाक--संक्ञा, १०, खो० ( तु० ) नाक में 
पहनने का एक लंबा सा सुशहीदार गहना । 

बुलाको--संहा, १० ( तु० बुलाक ) घोड़े की 
एक जाति । 

बुलाना, बुलाचना (म्रा०)- स० क्रि० (हि०) 
न्योता देवा, पुकारना, रेरना, बोलने में 
प्रदत्त करना, पास आने को कहना ।प्रे० रूप 
“जुलवाना । 

घुलावा--संज्ञा, पु० ( हि० बुलाना+ झाव- 
्रत्य० ) न्योता, निमंत्रण, बुलोवा (मा०) 

बुलाह -- संज्ञा, पु० दे० (सं० वोल्लाह) पीली 
पूंछ और गरदन का घोडा । 

बुल्त्ला--संज्ञा, पु० दे० ( हि० बुलबुला ) 
बुलबुला | 

बुहनी, बोइनी- संज्ञा, खी० (देण) पहली 
विक्री । 

भा० शा० को[०--१६२ 
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गुण, निदा, नीचता, शिकायत । “होय | बुहारना--स० क्रि० दे० ( सं० बहुकर --ना- 


वून 


प्रत्य» ) काइना, काडू लगाना। 
बुहारो--पंज्ञा, खो० दे० ( दि० बुहारना -- 
र ) सोहनी (प्रान्ती०), बढ़नी, माडू । 
बूँद--संज्ञा, खश दे० ( सं० बिंदु) बिंदु, 
जलादि का थोड़ा गोला सा अंश, कतरा, 
टोप (प्रान्ती०) । “ बूँद अघात सहे गिरि 
कैसे ?--रामा० । झुहा०--बूंदे गिरना 
या पड़ना -धीमी धीमी वर्षा होना । एक 
प्रकार का वस्र, वीयं । 
बू दा-बाँदी--पंज्ञा, खी० यौ० दे० ( हि० बँद 
--पॉद॒ अनु० ) थोड़ी या हलकी बृष्टि । 


बूँदी--पछंज्ञा, खो० ( हि० वृंद--३०-प्रत्य० ) 


एक प्रकार का मिष्ठान, बृंद्या (दे०)। 
वर्षा के पानी की बूँद, एक शहर । 

लू--संज्ञा, ्रो० (फा०) गंध, बास, महक, 
दुगंधि । “हर गुल में तेरी बू है।? 

लूआ, बूवा--संद्ञा, खी० (दे०) फूफी, बाप 
की बहिन, बड़ी बहन | संज्ञा, पु० दे० (हि० 
बकोटा ) बकोटा, चंगुल । 

बूकना-स० कि० (दे०) किसी वस्तु को 
बारीक पीसना, चूण बनाना, गढ़ गढ़ कर 
बातें बनाना । जैसे--फारसी (पक्की ) 
बूकना - शान दिखाने को उदू बोलना। 

बूचड--पंक्ञा, १० दे० ( अं० बुचर ) कसाई | 

बूचडखाना--संज्ञा, पु० ( हि० वूचड]- 
खाना-फ़ा० ) कसाईबाड़ा । 

बूच्या--वि० दे० ( सं० वुस><विभाग करना ) 
जिसका कान कटा हो, कनकटा, कुरूपकारी 
अंग का करना | खो० बूची । यो०--नंगा- 
बूचा । 

बूजना--स० क्रि० (दे०) धोखा देना । | 

बूक - संज्ञा, खी० दे० ( सं० बुद्धि) ज्ञान, 
बुद्धि, समझ अक्ल, पहेली । यो०-समक्क- 
बूझ जानबूक। वि० बुसक्ैया । “न 
करती ससभबूक को रहवरी ”--हाली ० | 


| बूक्नन॥#[-- संज्ञा, स्लो० दे० ( हि० बूभ ) 


बूझना क... लाल = 
त ० | बृषध्वज-छज्ञा, 3० ९० ( संर वषकेतु, वृष, 
ज्ञान, बदि, च्य पहेली । वि नल हि मारना, उ वृष 
= घ० कि दे० ( हि बूम--बुढ्धि ) | बरती संञा, खो० (सं०) Eo करैया, 
समरना, जानना, पूछना, ताइना । स० रूप | बनर्भाटा, बरहंडा ( आन्ती० ), विश्वावसु 
बुकाना, बुझवाना। “अजडु न बूक गंधव की वीणा, उपरना, र उत्तरीय वख, ६ 
अबुफ 7-- रामा० । वरणो का एक वणं कृत्त (पि०) । “देवदास 
बूट--संक्षा, पु० दे० ( सं० विटप, हि० वटा ) चना शुठी बहता य रा * --लोल० । 
चने का हरा पौधा या दाना, इंच, पोघा | | डृहत्‌, बृहदु--वि० (सं०) विशाल, बहुत 


कषा, पु० (भ्र०) जूता । | ही बड़ा, बलिष्ठ, दृढ़ ऊँचा स्व॒रादि )। 
बूटनि&|--पंज्ञा, खौ० दे० ( हि० बहूटी ) | बृहदारएयक-- संज्ञा, धु यो० (सं०) शत- 
बीरबहूटी नामक एक बरसाती कीड़ा । पथ ब्राह्मण का एक उपानषदू | 


वूटा- पक्षा, ० दे० ( सं० विटप ) पौधा, | बृहद्रथ संज्ञ, ० यो० (सं०) इन्द्र, राजा 
छोटा वृक्ष, वखों या दीवाल आदि पर बनाने | शतधन्वा के पुत्र और जरासंध के पिता 
के फलों-फूलों, बेलो और बृदों के चिन्ह | | का नाम (महा०)। 
यो०--बेल-बूटा | ,ब्रो० भ्रद्पा०--घूडी | वृहननल--पंक्ञा, धु० (सं०) अजुन का एक 
बूटी- संज्ञा, खी० (हि० बूटा) जड़ी, वनस्पति, | नाम, जब वे अज्ञातवास सें विराट के यहाँ 
बन-्ौषधि, भाँग, भंग, वखादि पर छोरा | खरी-वेष में रह उत्तरा के नाच-गान लिखाते 
बूटा, खेलने के ताश की बूँदे या टिपकियाँ। | थे (महा०) । 
यौ -जडी-त्रूदी, भाँग-परूटी। , इृद्दञ्चल- संज्ञा, खो० (सं०) अर्जुन । 
बूडुना|--स° क्रि० दे० ( सं० बुड्‌ = बना ) | बृद्दस्पति- संज्ञा, पु० (सं) देवताओं के 
निमझ होना, डूबना, लीन या विलीन होना । गुरुरेव जा अंगिरा के पुन्न और भरद्वाज के 
बूड्ा- मज्ञा ५० दे० ( हि० हूवना ) अति | पिता हैं (वैदिक) देवगुरु, सौर-सरडल का 
बृष्टि आदि से पानी झी बाढ़, सैलाब । ४ वाँ ग्रह (उवौ०) सहाविद्वान । | 
बूढ़, बूढ़ा[--वि० दे० ( सं० बृद्ध ) डुड्ढा, बेंग--पंज्ञा, घुर दे० ( सं० भेक ) मेंढक । | 
इड, इकरा, डोकरा । संशा, ६० (प्रान्ती०) | बेर, सें सज्ञा, खी० (दे०) ` हथियारों में 
लाल रंग, बीरबहूटी । लगा काठ आदि का दुस्ता, मूठ । | 
बूट्टी- संज्ञा, खो दे० ( सं० वृद्धा ) दृद्धा, बेंड|--पंज्ञा, क्ली» दे० ( हि० बेंड़ा ) चाँड, | 
बुढा, डुकरिया, बुड़ढी (दे०) । | टेक | न | 
बूता- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वित्त) बल, बेंड्रा|--वि० दे० (द्वि० राडा) आड़ा, तिरछा, | 


सामथ्यं, पौरुष, शक्ति, बूत (आ०)। टढ़ा, किष्ट, कठिन । 
बूरना#]--अ० क्रि दे० ( हि० बूड़ना ) बेंत-बेत--ंक्षा, पु० दे० ( सं० वेतस्‌ ) एक 
डूबना । | लता । “फूले फलै न बेत, यदपि सुधा बरसहि 


वूरा- पक्षा, ए० दे० ( दि० भूर ) शक्कर, | जलद ”--रामा० । मुंहा०--बेंत की 
भूरे रंग की कची चीनी, साफ़ चीनी, चूर्णं! | तरह कांपना--सथ से थर थर काँपना, 
का ० (दर) दृत (सं०) पेड, | बहुत डरना । बेंत-नीति--भार पढ़ने पर 
विरिछठ (आ०)। झुक जाना और फिर सीधा खडा हो जाना। 
रेष, इघभ-- सका, ० दें० ( सं० दृप ) बैल, | बेंदा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बिंदु ) टीका, 
दूसरी राशि ( ज्यो० ) वृषक्रेतु । बेंदी, सिर का एक गइना, टिकली, बिन्दी | 


बेंदी 


द्री संशा, खो० दे० ( सं० बिंदु, हि० 


बिंदी ) बिंदी, टिकली, विन्दु, दावनी 
(आन्ती०) झूल्य,खुत्ना (दे०) बदिया (आ० )। 


बेवडा संज्ञा, १० दे० ( हि० बेंड्रानन्भाड़ा ) | 


बंद किवाड़ों के पीछे लगाने की लकड़ी, 
गज, आअरगल, (आन्ती०), ब्योंड़ा (दे०) । 
बैे--भ्रव्य० ( फा० वे, मि० सं० वि) बिना, 
बगैर, जैसे-बेजान। ( बिलो०--बा ) ! 
भ्रव्य० ( हि० हे ) छोटों का संबोधन । 
बैच्मंतक%ा--क्रि० वि» दे० ( हि० वे--अंत 
सं० ) अनंत, असीम | 

बैज्यकतत-वि० दे० ( फा० चे--ग्रझ-ग्र०) 
निर्वुद्धि, मूर्ख, बेश्क़्ल । संज्ञा, खौ०-- 
बेमळली, बेझ्रछ्ली । 

वेझदव--वि० ( फ़ा० वे--ग्रदव भर+) जो 
बड़ों का आदुर-सत्कार न करे ( विज्ञो ०-बा- 
अदब । एंशा, ल्वी०-बेआदबी । 

बे्याध--वि० ( फ़ा० वे--ग्राब झ० ) जिसमें 
चसक न हो, तुच्छ । 

बेग्माबरू- वि० (फा०) बेइजूत । 

बेइज़्जत--वि० ( फा० बे-+-इजत ग्र०) 
अग्रतिष्ठित, अपमानित । संज्ञा, खी०-- 
बेइऱ़्जंती । ( विलो०- बाइज्जव ) । 

बेइलि। ¬ संज्ञा, पु० (दे०) बेला (हिं०) बेरा । 

बेईसान-वि० (फा०) अधर्मी, अनाचारी, 
छली, धोखा देने वाला, अन्यायी । संज्ञा, 
खो० बेईमानी ।.( विलो०-बाईमान ) | 

बेउज्ञ-वि० ( फ़ा० बे + उज्र-अ« ) आज्ञा- 
पालन में आपत्ति न करने वाला, बेउळुर 
(देण) । 

बेक़्दर- वि० (फा०) बेइजत, अप्रतिष्ठित । 
सज्ञा, खो० बेकद्री । 

बेकरार---वि० (फ़ा०) विकल, बेचैन, व्याकुल, 
अधीर, बेचैन । संज्ञा, ज्लो० बेक्करारी । वि० 
बिना क़रार या वादा के | “भनभनाई वह 
बहुत हो बेकरार,” हाली० । 

बेकल्शा--वि० दे० ( सं० विकल ) व्याकुल, 
बेचैन, विहल, विकल । संज्ञा, खो०-घेकली। 
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वेगचन्त 


बेकली--संश्षा, खरी ( हि० वेकल+-६०- 
प्रद्य० ) व्याकुलता, वेचैनी, घबराहट । 
वेक़्सूर-वि० (फा० वे+-कुसूर-्र०) निरप- 
राध, निदेष । 

बेकहा--वि० (हि०) जा कहना न माने । 

बेक्कावू-- वि० ( फ़ा० वे+ फावू-ग्रभ ) वश 
से बाहर, विवश, मज्ञबूर, लाचार, जा 
अधिकार या वश में न हों । 

बेकाम--वि० (हि०) निकम्मा, जिसे कोई 
काम न हो, निठरला, व्यर्थ, जा काम में न 
आ सके, निरर्थक, वेकार, निकाम (दे०)। 

बेकायदा--वि० ( फ़ा० बे--क्रायदा-अ० ) 
नियम के विरुद्ध । विलो०-बाकायदा । 

बेकार--वि० (फा०) व्यर्थ, निकम्मा, जिसके 
कोइ काम न हो, निउर्ला, निरर्थक, बेकाम, 
निकाम । संज्ञा, खी० बेकारी । 

वेकारयो#--संज्ञा, पु० दे० (हि० विकारी) 
संबोधन या बुलाने का शब्द । जैसे--रे, 
हे, यरे आदि । 

बेकुसूर--वि० ( फ़ा० बे+- कुसूर-अ० ) निर- 
पराध, निर्दोष । 

शेख+-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वेष ) भेस, 
(दे०) वेष, स्वरूप, नकल, स्वाँग । 

बेखटकै--क्रि० वि० दे० ( हि० वे + खरका ) 
बेधडक, निश्चित, विभंग, निस्संकोच । 

बेखवर--वि० (फा०) बेसुध, बेहोश, अन- 
जान । संज्ञा, खी०--बेखबरी । 

बेग--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वेग ) गति की 
तीब्रता, तेज़ी, शीघता, प्रवाह, धारा । 

लेगम-पंज्ञा, खो० ( तु० वेग का ख्नी० ) 
' रानी, महारानी, राजपत्नी, महिषी । 

बेगरज़ञ--वि० (फा० बेञ-गरज़-अ०)बेमतलब, 
बेपरवाह घेगरज, बेगरजू (दे०) । संज्ञा, 
खो० चेगरज्ञी । “करत बेगरजी प्रीति, यार 
इम बिरला देखा” --गिर० । 

चेगचती - संज्ञा, स्लो० (सं०) जो बड़े वेग से 
चले, एक वर्णाद्ध वृत्त ( पिश ) । वि० पु० 
बेगवान । 

बेगवन्त-वि० (सं०) शीघ्रगामी, वेगवान । 


बेगाना--वि० (फा०) दूसरा, अन्य, पराया | 
संज्ञा, खी०-बेगानगी । 
बेगार-- संज्ञा, ख्री० ( फा० ) बलाव, बिना 
मज्ञदूरी दिया गया काम, बेसन का काम । 
मुहा०-बेगार टालना (करना )-- 
कोई काव्ये सन लगाये बिना करना। बेगार 
भुगतना ( भुगताना ) ज्ञबरदस्ती दिया 
गया काम करना । ले०-“वैठे से बेगार 
भली ।” 
बेगारी--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) बेगार करने 
वाल्ला पुरुष | क्रि० वि० (दे०) बिना गाली के। 
लो०-“वेगारी निकरे नहीं बेगारी को काम |? 
बेगिक्षा- क्रिश वि० दे० ( सं० वेग ) तुरन्त, 
तरकाल, शीघ्र, जल्दी, झटपट, “बेगि करहु 
किन आँखिन ओटा ”--रामा० । 
बेणुनाह- वि० ( फा० ) निरपराध, निर्दोष, 
बेक्रसूर | वि० बेशुनाही । 
बेचना -स० करि० दे० ( सं० विक्रय ) विक्रय 
करना, फ़रोख्त करना, मूल्य ले कर देना । 
स० क्रि० बेचाना, प्रेश रूप बेचवाना। 
मुहा०--बैच खाना - गँवा देना,खो देना । 
बेचारा-वि० (फा०) उपाय-रहित, उद्यम- 
हीन, दुखिया, गरीब, दीन, असहाय, बपुरा, 
बापुरो । खी० बेचारी । 
बेचू वि० ( दे० ) बेचने वाला । 
बेचैन--वि० ( फ़ा० ) विकल, व्याकुल, 
बेकल । संज्ञा, खी०, बेचैनी । 
बेजड़-वि० ( फ़ा० बे--जड़-हि० ) मूल- 
रहित, बेडुनियाद, बे असल | 
बेज़बान--वि० ( फ़ा० ) सूक, गूँगा, सरल, 
सीधा, दीन, असहाय, जो कुछ कह नसके | 
बेजा-वि० ( फा० ) अनुचित, वेमौका, 
अयोग्य, नामुनासिब, बुरा । विलो०-बजा 
जा | यौ० जा बेजा । 
बेजानः-वि० (फा०) निजीव, झतक, सुरदा, 
जिसमें दुम न हो, सुरभाया या ङझुम्हलाया 
हुआ, निबंल, निरुत्साह क्रिश वि० (दे०) 
बिना जान में । 
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बेजान्ता--वि०* ( फा० बे+-ज़ान्ता-अa 
राजनीति के विरुद, अन्याय, कानून के 
खिलाफ़, नियम के विरुद्ध । 

बेजू--ंज्ा, पु० ( दे० ) नेवला, नकुल | 

बेजोड़--वि० ( फ़ा० वे-- जोड हि० ) खंड. 
रहित, जिसमें कहीं जोड़ न हो, अद्वितीय 
अनुपम, बे मिसाल । र 

बेसक्ना--स० क्रि० दे० ( सं० बेधन ) बेधना 
छेदना, सीगों से दीवार आदि में छेद करना, 
लड़ना । 

चकर, नेझरा-- संज्ञा, १० (दे०) गेहूँ, चना 
और जव मिला अन्न | 

वेभ्काक#|--संज्ञा, ५० ( सं० वेध ) लय, 
निशाना । 

बेटकी--#--पंज्ञा, खी० (दे०) लड़की, 
बिटिया, बेटा ( हि० ) । 

बेटला-#ह ¬ संज्ञा, पु० (दे०) लड़का, पुत्र। 

बेटवा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० वेरा ) बेरा, 
लड़का, पुत्र, देटोना ( ग्रा० )। 

बैटा-संज्ञा, पुर दे० ( सं० वटु=बालक ) 
लड़का, पुत्र, तनय, सुत । खी० बेटी । 

चेठ़ी- संज्ञा, खो० हि० वेटा) लड़की, पुत्री। 

बेठन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वेष्ठन ) बंधना, । 
बाँधने था लपेटने का वख । | 

बेठिकाने - वि० ( फा० बे--ठिकाना-हि०) | 
बेपते, स्थानच्युत, व्यर्थ, ऊलजलुल, निरथंक, 
बेमौक्े, बेठौर । 

बेठीक -वि० (दे०) अनुचित, अयोग्य । 

वेङ़्--संज्ञा, पु० दे० ( दि० बाड ) पेड़ की 
रक्षा के लिये उसके चारों ओर लगाई गई | 
काँटेदार वस्तु, मे, आड़, बाड़ (प्रान्ती०)। 

वेड़ना, बेंड़ना--स० कि० दे० ( सं० वेष ) 
पेड़ या खेत के चारों ओर रचार्थ कॉटेदार 
वस्तु लगाना, पशु को घेर कर हाँकना, 
किसी घर में बन्द करना, बेढ़ना, धाँधना | 

बेड़ा-पु० संज्ञा, दे० ( सं० वे ) नदी आदि 
पार करने को बाँसों या लकडियों का ढाचा, 
लहा से बना चारों ओर का घेरा, इ | 


_बेड़िन, बेड़िनी Fh 


लोगों का समूह । ' बेड़ा कोन लगावै पार '? 
आह्वा० | मुहा०-बेड़ा पार करना या 
लगाना--किसी को विपत्ति से निकालना 
या छुड़ाना, सहायता करना । बेड़ा बाँधना 
--भाँड आदि का तमाशे के लिये एक 
गिरोह बनाना । कई जहाज्ञों या नावों आदि 
का समूह । वि० दे० (हि० गराडा, का अनु०) 


बंडा (दे०) आडा, तिरछा, कठिन, विकट । | 


लेड़िन, वेड्िनी-- संज्ञा, खी० (दे०) नट जाति 
की नाचने-गाने वाली खी । 

बेड़िया- संज्ञा, पु० (दे०) नटों की एक जाति। 
बेड़ो--संक्ञा, खी० दे० ( सं० वलय ) लोहे 
के कड़े या जंज्ञीर जो कैदियों के पेरों में 
पहनाये जाते हैं जिससे वे भाग न सकें, 
निगड़. बाँस की एक प्रकार की पानी उली- 
चने की टोकरी | "कर्म पाप औ पुन्य लोह, 
सोने की बेडी ० । 

बेडोल--वि० (हि० मि० फ़ा० वे--डौल-रूप) 
भद्दा, बेढंग; कुरूप | 

वेढंग, बेढंगा-वि० दे० ( फ़ा० बे+-ढंग 
हि०+आ-प्रत्य० ) बेतरतीब बुरे ढंग का, 
सद्दा, कुरूप, भोंड़ा, क्रम-रहित । खीर 
वेढंगी । घंज्ञा, पु० बेढंगापन । 

बेढ़--संज्ञा, पु० (दे०) विनाश, ख़राबी । 

लेढ़ई, बेंढई - संज्ञा, खो० दे० ( हि० वेढना ) 
दाल की पीठी भरी रोटी, कचौड़ी । 

वेना - स० कि० दे० ( सं० वेष्ठन ) किसी 
काँटेदार पदार्थ या तार आदि से रक्षार्थ पेड 
बाग या खेत आदि को खधना, घेरना, 
पशुओं को घेर कर हाँकना । स० ख्प- 
बेढाना, प्रे० रूप-बेहवाना । 

बेढब--वि० दे० ( हि० फ़ा० मि० ) भद्दा, 
बेढंगा, बुरे ढंग या ढब वाला । क्रि० वि०- 
बेतरह. बुरी तरह से । , 
ढ़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बेढ़ना = घेरना ) 
हाथ का एक तरह का कड़ा, घर के चारों 
ओर का हाता, बाड़ा, घेरा | 

बेणीफूत्त-पंज्ञा, ५० यौ० ( सं० वेणी+- 
फूल हि०) सीसफूल, पुष्पाकार शिरो भुषण | 
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बेताल 

बेतकढ्लुफ़- विन (फा० वे--तकरलुफ-भ०) 
जे दिलावटी या बनावटी बात न करे या 
कहे, साफ या ठीक ठीक, मन की बात 
कहने वाला । संज्ञा, खी० बेतकल्लुफफी । 
क्रिश वि०--बेखटके, निस्संकाच, बेधडक, 
कृत्रिमता-रहित । 

बेतना--भ्र० क्रि दे० ( सं० वेतन) ज्ञात 
या मालूम होना, जान पड़ना ! 

वेतमीज़--वि० (फ़ा० वे + तमीज़-श्र०) बेहदा, 
मूं, अशानी, उजडु, बेशऊर, बदतमीज़ । 
संक्षा, खीौ०-बेतमीज़ी । 

लेतरह--क्रि० वि० ( फ़ा० वे--तरह झ० ) 
असाधारण या अनुचित रीति से, अयोग्य 
रूप या प्रकार से, बुरी तर । वि०--बहुत 
ज्यादा, अत्यंत अधिक । 

बेतरतीब--वि० क्रि० वि० (फा० बे -- तरतीब 
फा० ) क्रम-विरुद्द जा सिलसिलेवार न हो, 
अव्यवस्थित । संज्ञा, खो०-बेतरतीबी । 

बेतरीका- वि०, क्रि० वि० ( फा० वे-- 
तरीका-ग्र ) नियम-विरुद्ध, अनुचित रीति। | 

बेतहाशा- क्रिश वि० (फ़ा० बे--तहाशा-श्र०) . 
बड़े वेग से, बड़ी तेजी से. अति घबरा कर, 
बिना समसे-बूसे, बिना साचे-बिचारे । 

बेतादाद--वि० ।फ़ा०) अगणित, बहुत । 

बेताब--वि० (फा०) व्याकुल. विकल दुर्बल, 
अशक्त, कमज्ञोर, शिथिल, बेदम । संज्ञा, 
खो० बेताबी । . 

बेतार वि० ( फा० बे--तार हि० ) बिना 
तार का. तार-रहित । यो०--बेतार का 
तार केवल बिज्ञली की शक्ति से, बिना 
तार के समाचार भेजने का यंत्र और 
बेतार से भेजा गया समाचार । 


| बेताल--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० वेताल ) दार- 


पाल, एक भूतग्रानि (पुरा०), शिव के एक 
गणाधिप, भूतों के अधिकार को प्रास, म्हतक, 
छुप्पय छुंद का छा भेद (पि०) | वि० ((दे०) 
ताल या लय-रहित ( संगी० ) । संज्ञा, १० 
दे० ( सं० वैतालिक ) भाट, बंदीजन । य 


बत॒ुका 


न्ााउायााठाच्ययामााताउाहल्याकललकरप्छाव्यय्यस्र्स्याएड्ाय के 
बेतुका--वि० (फ़ा० वे+तुऋा-हि० ) बेमेल, 


घेढंगा, बेढब, सामंजस्य-विद्दीन, असंगत, 
झनुपयुक्त । खौ० बेतुको । 

बेतुका छंद- संज्ञा, १० यो० ( हि० बेतुका 
--छुंद-सं० ) अमिताद्वर यां तुकान्त-रहित, 
झतुकान्त या बिना तुक का छंद । 

बेद--पंक्षा, १० (दे०) वेद । 

बेदखल-वि० र फा० ) अधिकार-रहित, 
अधिकार-च्युत, जिसका कर्जा या दुख़ल 
न हो, स्वत्व-हीन । 

बेदख़ली--संज्ा, ० (का०) भूमि या संपत्ति 
से क़ब्जा हराया जाना, अनधिकार । 

बेद्स--वि० ( फा० ) ग्राण-रद्दित, शतक, 
अधमरा, जर्जर, शिथिल, अशक्त, बोदा । 
बेदम जनू संञा, ६० (फ़ा०) एक पेड़ जिसकी 
छाल और फल षधि के काम आते हैं। 
बेद्सुशक-संच्ा, पु० (फा०) कोमल सुगंधित 
फूलों का एक पेड़ | 

बेददे--वि० (फ़ा०) निर्दय, निष्ठुर, निरदुई, 
कूर या कठोर हृदय, जा किसी का दर्द या 
ब्यथा न समझे, बेदरदी (आ०)। संज्ञा, 
खो० बेददीं । 

बेदसिरा- संज्ञा, पु० (सं०) एक सुनि । 
बेदाग-वि० (फ़ा०) साफ़, स्वच्छ, शुद्ध, 
निर्दोष, निरपराध, निष्कलंक, दाग या घब्बा- 
रहित । वि०-बेदागी । 

बेदाना-संज्ञा, पु दे० ( हि० विहीदाना ) 
बढ़िया काबुली अनार, बिहीदाना के बीज, 
दारु हलदी, चित्रा (औष०) | वि० ( फ़ा० 
वे+दाना=चतुर ) मूख, नादान, बेसमझ। 

बेध- संज्ञा, ए० दे० ( सं० वेध ) घेद, छिद, 
नचत्र-युक्त एक योग (ज्या०) । 

बेधडक - करि० वि० दे० ( फ़ा० वे धडक- 
हि० ) संकोच-रहित, बेखटके, निडर, निर्भय, 
निडर या बेखौफ होकर, आगा-पीढ़ा किये 


बिना । वि०- निडर, बेखौफ़ निर्भय, जिसे . 


संकोच या खटका न हो, निट, निर्भीक । 
बेधना-स° क्रिश दे० (सं० वेधन ) नोकदार 
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परेश र्प-वेघवाना । “ सिरस सुमन किमि 
बेधिय हीरा” रामा० | 

बेधर्म, बेधरम विः दे० ( सं० विधम ) 
घम्मंच्युत, अधर्मी, बेईमान, स्वधमं-कम से 
गिरा हुआ । संज्ञा, खी० बेधर्मी । 

बेधिया[- पक्षा, पु दे० ( हि० वेधना) 
अंकुश | 

बेधीर#--वि० दे० ( फा० बे--घीर-हि० ) 
अधीर । 

बेन, बेसु|- संज्ञा, पु० दे० (सं० वेणु) वंशी, 
सुरली, बाँसुरी, बाँस, बीन बाजा, सँपेरों 
की महुवर या तूमडी । 

बेनसीब-वि० ( फ़ा० वे--नप्तीब-अ्र० ) 
अभागा, भाग्यहीब, बंदक़िस्मत । संज्ञा, 
खी० बेनसीबी । 


` बेना, बेनवा-- संज्ञ, ु० दे० ( सं० वेणु) 


बाँस का पंखा, बाँस, उशीर, ख़स । "वेना 
कबह न भेदिया, हुग जग रहिया पास” 
— कवी० । 

बेनिमून, बेनसूना%-- वि° दे० (फा० वे-- 
नमूना ) अप्रतिम, अनुपम, अह्नितीय, बे- 
मिसाल । 

घेनी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० वेणी ) झ्लियों 
की चोटी, गंगा, सरस्वती और यस्ुना का 
संगम, त्रिवेणी, किवाड़ के पल्ले में लगी 
लकडी जितके कारण दूसरा पर्ला नहीं 
खुलता । 

बेलु--संक्ञा, पु० दे० (सं० वेणु ) बंशी, बाँस, 
बाँसुरी, मुरली । “ बेनु हरित मनिमय सब 
कीन्हे '--रासा० | 

बेपथु--वि० (दे०) बेपथु (सं०) कंपित । 

बेपरद्‌-वि० दे० ¦ फ़ा० बे--परदा ) नमन, 
अनावृत, नंगा, ओ<-रहित, जिसके परदा 
न हो! पुहा०-बेपरद॒ करना नंगा 
करना, घेएद्‌। संज्ञा, खी०-बेएद्गी । 

बेपरवा, बेपरवाइ - वि० दे० ( फ़ा० बेन 


परवाह ) बेफिक्र, जिसे परवाह न हो, मग | | 


बेपाइ 
य 

मौजी, निश्चित, उदार, लापरवाह . संज्ञा, 
ख्लीश्वेपरवाही । ` मनुवा बेपरवाइ”-कबी ०| 
बेषाइ७-वि० दें० ( फ़ा० वे +-उपाय -सं० ) 
किकत्तंव्य विमूढ, भौचक, उपाय-रहित, 
इक्का-बक्का । 

बैपी र-- वि० ( फ़ा० बे + पीर हि० = पीडा ) 
नि'्ठुर, पर-पीड़ा न समकनेवाला, निदंयी. 
निदंय, बेरहम, कठोर, कूर । “ तो मनकी 
जानत नहीं, अरे मीत बेपीर श ० अनु" । 

बेषेंद्दी-वि० दे० ( हि० वे+पेंदा ) पेंदा- 
रहित । झुहा०- बैपेंद्ी का लोटा--जो 
किसी के तनिक बहकाने से अपना विचार 
बदल दे, किपी बात पर दृढ़ न रहने चाला । 

बेफायदा--वि०, क्रिश वि० (फ़ा०) नाहक, 
बेमतलब. व्यर्थ, निरर्थ क। 

बेफ़िक--वि० (फ़ा०) बेपरवाह, निश्चित । 
संज्ञा, ख्ी० सेफ्छिक्की । 

बेबस--वि० .दे० ( सं० बिबश) लाचार, 
परवश, मजबूर, पराधीन । संज्ञा, खो०-- 
बेघसी । 

बेबाक़-वि० (फा०) चुकाया या चुकता 
जिया हुआ, नि.शेष किया हुश्रा। सञ्ञा, 
खी० देवाक्की । 

वेव्याहा--वि० दे० ( फ़ा० वे+ व्याहा-हि० ) 
कुंवारा, कुंआरा, अविवाहित । खी० बे- 
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ब्याद 
बेभाव--क्रि० वि० ( फ़ा० बे--भाव-ड्रि० ) 
बेहद, बिना भाव के | 
बेमाता--छंज्ञा, खो दे० ( सं० विमातृ ) 
विमाता, सौतेली माता, माता-रहित । 
बेमालूस--कि० वि» (फा०) अज्ञात, बिना 
जाना-समझा । वि०.जो ज्ञात न होता हो। 
वेसुरव्वत--वि० (का०) जिसमें सुरव्वत न 
हो, तोताचश्म । संज्ञा, ल्लो० बेसुरव्वती । 
बेसोक़ा--वि० (फा०) जे ठीक समय पर न 
हो । संज्ञा, पु०-अवसर का न होना । 
बर--संक्षा, पु० दे० (सं० बद्री) एक केटीला 
मीठे फल वाला पेड़, बेरी का फल | ख्री०- 
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बेल 
बेरी । संज्ञा, खी०-अबैर (दे०) बार, मर- 
तवा. दफ़ा, देरी, बिलंब. चेरी । “ कुबेर बेर 
कही न यक्ष भीर मंडिरे ”--राम० | 
“कहु रहीम कैसे निभे, बेर केर को सग ।?? 
यो०-बर बेर--फिर फिर । (विल्लो०-अबैर) । 
बेरजरी--पंज्ञा, स्रो० दे० (हि० बेर | झडी) 
रूड़बेरी । 
चेरहम- वि० (फा०) दया या कृपा-रहित, 
निदे, निष्ठुर । संज्ञा, खो० बेरहमी । 
बेरा--पंद्ना, १०, खी० दे० ( सं० वेला ) 
समय, वक्त. मौका, सबेरा । 
बेरियाँ।-संज्ञा, स्रो० दे० , हि० बेर ) वक्त, 
बेरा, समय | “पुनि आउब यहि बेरियाँ 
काली ''--रामा० । 
बेरी-पंज्ञा, खी० दे० ( सं० बद्री ) बेर का 
पेड़, बेडी । कि० वि० (दे०) वार, बेर । 
बेरुख़--वि० ( फ़ा० ) बेमुरब्वत, बेशील, 
नाराज़, विसुख । संज्ञा, खो०--वेरुखी, 
बेरुखाई । 
बेलंद-वि० दे० ( फा० बलंद ) ऊँचा, 
विफल. मनोरथ, हताश | 
वेलेव, पिलंय#--पंज्ञा, पु० दे० ( हिर 
विलव ) विलंब. देरी, बेलम (ग्रा०) । 
बेल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० बिल्ब ) गोल कड़े 
बड़े फल वाला एक कँटीला पेड़ और उसके 
फल, श्रीफल । संज्ञा, खो० दे० (सं० वल्ली) 
फैलने और सहारे से ऊपर उठ कर फैलने वाले 
कोमल पौधे, लता. बल्ली, लतर। “सब 
ही जावत बढ़ति है, बृत्त बराबर बेल ??-.. 
बं । सुहा०-षेल मंदे चढ़ना--किसी 
काम को अंत तक ठीक ठीक पूरा करना या 
उतरना। वंश, संतति, फ़ीते, वखर या दीवाल 
आदि पर कढ़े या बने हुये फूल-पत्ते आदि, 
नाव का डॉड । संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० बेलचा) 
एक तरह की कुदाली, सड़क आदि की 
निर्धारित सीमा-सूचक लकीर | यौ०-- 
डाक-बेल । *#[-पंज्ञा, पु० (दे०) बेले 
का फूल | यो०-बेलपत्र । 


बेलचा' 


बेलचा--पंद्षा, १० (फ़ा०) कुदाली, कुदाल। 

बेलदार--पंज्ञा, ० (फा०) फावडा चलाने 
वाला मज़दूर, मज़दूरों का सुखिया । 

बैलन --पंशा, पु० दे० ( सं० वेलन ) दंडाकार 
गोल-भारी पदार्थ जिसे लुढ़काकर कंकड़ थोर 
पत्थर कूटते या समतल करते हैं, बेलने का 
यंत्र (रोटी), काल्हू की जाउ, घुनियाँ का 
रुई धुनकने का हत्या, बेलना (दे०), रोलर 
(अं०)। 

वेना -पंक्ञा, पु० दे० ( सं० वेलन ) रोटी 
पूढ़ी आदि बेलने का काठ का गोल लस्बा 
यंत्र | स० कि० (दे०) रोटी पूडी आदि को 
चकले पर बेलन से बढ़ा कर गोल शौर 
पतला करना, चौपट या नष्ट करना | झुह[० 
~—पापः बेलना--काय्यं बिगाइना। विना- 
दार्थ पानी के छोंटे उडाना । 

बेलपत्न--पंज्ञा, १० दे० यो० ( सं० बिल्वपत्र) 
शिव-मूति पर चढ़ाने की बेल की पती । 
बेलत्रूटा-एंश्ना, १० (दे०) फूल-पत्तीदार बेल 
के चित्र, चित्रशरी या सुई का काम । 
बेलसना#[--अ० क्रिश दे० ( सं० विलासञ- 
ना-प्रत्य० ) उपभोग करना, सुख लूटना, 
आनंद लेना बिलसना (दे०) । 


बेलहरा#- संज्ञा, पु० दे० ( हि० वेल = पान | 


+क्षरा-प्रय० ) लगे हुए पानों की लंबी 
छोटी सो पिदारी। खो० अल्पा० बेलहरी । 
बेला-ंश्ञा, पु० दे० (सं० मल्लिका) चमेली 
आदि की जाति का एक स्वेत सुगधित फूलों 
का पौधा । संज्ञा, पु० (सं०) लहर (आन्ती०), 
कटोरा, सञ्चुद्रतर, समय, तेल भरने की 
चमड़े की छोटी कुल्हिया । 
बेलाग -वि० दे० ( फा० वे+ लाग हिं० -- 
लगावट ) सब प्रकार से अज्ञा, खरा, साफ़ | 
बेलि--पंज्ञा, खो० (दे) लता। “ अमर 
बेलि जिमि बहु बिधि पाली '-रामा० | 
बेली - संतता, पु० दे० ( सं० बल ) संगी 
साथी । संज्ञा, ्री० (दे०) बेल, लता | क्रि० 
वि० ( हि० बेलना , बेली हुई। 
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बेलू- संज्ञा, ३० (दे०) लुक्कन, लुक्झाव | 

बेलो-वि० (दे०) बेलच (दि) उदासीन 
निराश, बिना लव या प्रेम के । 

बेलोस--वि० (फ़ा०) बेसुरव्वत, सच्चा, स्पट 
वक्ता, निष्पक्ष, खरा । 

बेवक फ़--वि* (फ़ा०) नासमर मूर्ख, 
निब॒डि । संञा, खो० बेवकूफी । 

बेवकत- क्रि वि० (फा०) कुसमय, असमय 
नांवक्त, बेबरखत (दे०) । ) 

बेवपार, व्योपार#|--संज्ञा, पु० (देऽ) 
व्यापार (सं०) उद्यम, ब्यापार (दे०) | 

बेवफ़ा--वि० (फा० वेञ-वफ़ा अ०) दुःशील, 
बेमुरव्वत, जो मैत्री ब विवाहे । संज्ञा, खो० 
बेवफ़ाई । 

घेवरा, ब्योरा - संज्ञा, पु० (दे०) व्योरा 
(हि० ¦ विवरण । 

बेवरेवार--वि० दे० ( हि० वेत्ररा+-वार- 

प्रत्य० ) विवरण के साथ, तफमीलवार । 


घेचसाय, ब्योसाय--ंज्ञ, पु० (दे०) 


व्यवसाय (सं०) पेशा, उद्यम | वि०-- 
बेवसायी । 


बेवहर, ब्योहर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्यव- 
लेन-देन करने वाला, महाजन, | 


ह्वारिक 
धनी, व्यौहार । 


वेवहरना, ब्योहरनाक्षा-अ० क्रि० दे० | 


(सं० व्यवहार) बरतना, व्यवहार या बरताव 
करना । 
बेवहरिया, ब्योहरियाह(--पंज्ञा, पु० दें० 
(सं० व्यवहार + इया-प्रत्य ०) महाजन, धनी, 
व्यवहर या लेन-देन करने वाला | “अब 
आनिय बेवहरिया बोली ''--रामा० । 
वेबहार, ब्योहार- छंज्ञा, पु० दे० (तर 
व्यवहार ) लेन-देन, ऋण. बर्ताव । 
बेचा--पंज्ञा, खरो० (फ़ा०) राँड बिधवा । 
बेवान, शिवान#|- संज्ञा, पु० दे० ( तं? 
विमान ) वायुयान, हवाईजहाज, खर्क 
रथी । 
बेशक--क्रि० वि ( फा० वे+-शक-श्र० ) 


बेशक 


विस्संदेह, ज्ञरूर, अवश्य, बेसक (दे९) । 


बेशकीमत 
बेशकीमत--वि० (फा०) अमूल्य । संज्ञा, 
ख्ली०, वि० बेशकीमती । 

बेशरस--वि० दे० ( फ़ा० बेशर्म ) निलंज्, 
निलजा, बेहया, बेसरम (दे०), लिहाड़ा 
(प्रान्ती०) । छंज्ञा, खी० बेशरमी । 
बेशी--पंश्ा, खी० (फा०) ,ज्यादती, अधि- 
कता । यो०- कमी-बेशी । 
घेशुमार--वि० (फ़ा०) बेखुस्मार (दे) 
असंख्य, अगणित । 

बेश्म--छंज्ा, (० दे० ( सं० वेश्म) घर, 
मकान, ग्रह, मंदिरं । 

बेसंदर, वैसंधर#।--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
वैश्वानर ) अञ्चि, आग । 

बेलहेमर, बेखेभारक्-वि० दे० (फा० वे+- 
संभाल-हि० ) अचेत, बेहोश, जे निज को 
संभाल न सके, जा सँभाला न जा सके । 

बेस-अव्य० (दे०) अच्छा । संज्ञा, पु० (दे०) 
चेष, भेष | 

बेसन--संज्ञा, पु० (दे०) चने की दाल का 
आटा, रेहन (आन्ती०) । 

बेसनी संज्ञा, ख्ी० दे० (हि० वेसन) बेसन 
की बनी या अरी हुईं रोटी या पूडी, 
बेसनोडी (मा०) । 

बेसनोटी--पंक्षा, खी० दे० ( हि० बेसन) 
बेसन की बनी रोटी या पूडी । 

बेसबरा-वि० दे० ( फ़ा० बे--सब्र-अ० ) 
असंतोषी, अधीर । 

बेसर--संक्षा, पु० (दे०) खच्चर, घोड़ा, नाक 
की नथ या नथुनी | 

बेसरा-वि० दे० ( फ़ा० बे--सरा"”-घर ) 
गृह-हीन आश्रय-हीन, बे घर का । संज्ञा, 
पुण (दे०) एक पक्षी । 

बेसचा संज्ञा, खो० दे० (सं० वेश्या) वेश्या, 
पतुरिया, रंडी, बेखुवा (ग्रा०) । 

वेसा - संज्ञा, स्री० दे० (सं० वेश्या ) 
वेश्या, पतुरिया रंडी । संज्ञा; पु० दे० ( सं० 
भेष ) भेष, रूप, वेष । 

भा० श० को०--१६५ 
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बेहना 
RR सकल न 
बेसारा#|--वि० दे० ( हि» कैठाना ) 
बैठानेवाला, जमाने या रखनेवाला । 
बेसाइना[-स० क्रि० (दे०) मोल लेना, 
खरीदना, जान-बूक कर अपने पीछे झाडा 
लगाना । " झानेहु मोल बेसाद्वि कि 
मोहीं ?-- रामा० । 
बेसाहनी--संज्ञा, स्ली० दे० ( हि० वेसाहना ) 
माल मोल लेने का काय्य । 
बेसाहा|--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० वेसाहना ) 
सौदा, सामग्री, सामान, मोल ली वस्तु । 
बेसुध--वि० (हि०) बेख़बर, बेहोश, अचेत, 
बेसुधि (दे०)। संज्ञा, खो० बेखुधी । 
बेसुर-बेसुरा-वि० ( हि० वे+-स्वर-सं० ) 
नियत स्वर से हीन या अलग, बेताल, 
( संगी० ), स्वर-रहित, चे मोका | ख्रौ०- 
बेसुरी । 
बेस्वा--पंक्षा, खौ० दे० (सं० वेश्या) वेश्या, 
रंडी । “ बेस्वा केरो पूत्र ज्यों, कहे कोन को 
बाप !!--कबी० । डी 
बेहंगम--वि० दे० ( सं० विहंगम ) पत्ती, 
भद्दा, भोंडा, बेढंगा, विकट, बेढब । 
बेहैसना%]--अ० क्रि» दे० ( हि० हँसना ) 
( सं०--विहसन ) बड़े जोर से हँसना, उद्टा 
मार कर हँसना, बिहँसना (दे०) । “ बेहँसा 
बहुरि महा अभिमानी”--रामा० । 
चेह -पंश्ना, पु० दे० (सं० वेष) छिद, चेद । 
बेहड़--वि० संज्ञा, पु० दे० ( सं० विकट ) 
ऊँचा-नीचा वनखंड, विकर, बीहड़' (दे०) । 
बेहतर-बेहतरीन-वि० (फा०) किसी से 
बढ़कर, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा । 
अव्य स्वीकार-सूचक शब्द, अच्छा । 
बेहतरी - पक्षा, खी (फा०) अच्छापन, 
भलाई। 
बेहद--वि० (फा) असीम, अनंत, अपार 
अपरिमित, अधिक, बहुत । 
बेहना|-संश्ञा, पु० (दे०) जुलाहो की एक 
जाति, धनिया, धुना । 


बेहया 


भा० ह० । संता, खो०-बेहयाई । 


बेहर--वि० (दे०) स्थावर, अचर, 


भिन्न, अलग । 


बेहरा--वि० (दे०) अलग, भिन्न, एथक, 


रसोइया (अँग्रे०) । 
बेहराना--भ्र० क्रि० (दे०) फटना । 


बेहरी|--संज्ञा, खी० (दे०) चंदे का धन, 


ज्ञमींदारी का एक खंड | 


बेहला, बेला--पंज्ञा, पु० दे० (ग्रं वायोलिन) 


सारंगी जैसा एक प्रंग्रेज़ी बाज़ा । 


बेहाल-वि० ( फ़ा० वे--हाल-ग्र०) बेचैन, 


व्याकुल, विकल । संज्ञा, ख्री० बेहाली । 


बेहिसाब-क्रि० वि० दे० (फ़ा० वे -- हिसाब- 
झ० ) असंख्य, अनंत, अगणित, बहुत 


ज़्यादा, बेक़ायदा । 


बेहुनर, बेहुनरा--वि० (फ़ा०) अज्ञान, मूख, 


निर्गुणी, बेहुज्लर (आ०) | 


बेहदा--वि० (का०) ढीठ, शिष्टता या सभ्यता- 
हीन, अशिष्ट, असभ्य। पत्रा, स्रो० बेहूदगी। 
बेहदापन-बेहदापना--पछंज्ञा, पु० ( फ़ा०- 
बेहुदा - पन-हि० प्रत्य०) सभ्यता, अ्शिष्टता, 


बेहदगी । 


बेहन#[--कि० वि० दे० ( सं० विहीन ) 


बिना, बगैर । 


बेहैफ़-वि० (फ़ा०) निश्चिन्त, बेखटके, 


असन्नता से, बेधडक, बेफिक्र | 
बेहोश--वि० (फ़ा०) अचेत, असावधान, 
सुदित, बेसुध । संज्ञा, स्री०--बेहोशी । 
बेहोशी-ंज्ञा, छी ( फ़ा० ) सूच्छा, 
अचेतनता | 
बैंगन--संशा, पु० दे० ( सं० बंगण ) भाँया । 
बेंगनी, वेजनी--वि० ( हि० बैंगन-]-ई--- 
अत्म० ) लाल और नीला भिला रंग, बैंगन 
के रंग का रंग । संजा, स्री०--एक प्रकार 
की नमकीन पक्कान्न | 


घेहया-वि० ( फा०) बेशरम, नि्लज्ज। बेड़ा#--वि० दे० (दि० बेड़ा) आ. घच दे० (हि० बेड़ा) 
८४ न निकली जान अब तक, बेहया हूँ ?-- 


वैउना 
आडा, बे | 
चे-संज्ञा, ्री० दे० (सं० वय) कंघी (इलाह) 
EE नय बै चढती बार--वि० | 
बैकल--वि० दे० ( संर विल ) उन्मत्त 
पागल । संज्ञा, खी० बैकली । र 
वैकलाना--अ० कि० (दे०) पायल होना 
उन्मत्त सा बकना । \ 
बैकुंट- ज्ञा, {० दे० ( सं० वैकुंठ ) विष्णु 
स्वर्ग, विष्णु-लोक | “ बैकुठ इष्ण मधु-सूदन 
पुष्कराक्ष ”--शंक० । 
वेखानस--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
एक प्रकार के वनवासी तपस्वी । 
बैजंती--पंक्षा, खौ० दे० ( सं० वैजयंती ) 
लग्बे गुच्छेदार फूलों का एक पौधा, विष्यु 
की माला, विजय-माला । 
बैजनाथ--संक्षा, पु० दे० ( सं० वैद्यनाथ ) 
शिवजी, महादेवजी । 


वैखानस ) 


ब 


वैजयंती--संज्ञा, खो० दे० ( सं० वैजयंती ) 


विष्णु की माला, विजयसाल | 
वैठक-संश्ञा, ख्री० ( दि० बैठना ) बैठने-उठने 
का व्यायास, बैठने का स्थान, अथाई, 
चौपाल, आसन, पीढ़ा, चौकी, सूति या 
खर्भे के नीचे की चौकी, आधार, साथ 
बैठना-उउना, सदस्यों का एकत्रित होना, 
अधिवेशन, जमाकड़ा, सेल, संग, बैठने 
का ढग या क्रिया, बैठाई । 
वैठका-संज्ञा, पु० दे० ( हि० बैठक ) लोगों 
के बैठने का कमरा, बैठक । 
बेठको--सक्ञा, खो० दे० ( हि० कैठक--ई०- 
प्रत्य» ) उठने-बैठने का व्यायाम, बैठक, 
आसन, काष्ठ या धातु अ;दि की दोवट, 
आधार । 
वैठन--संज्ञा, खो० ( हि० बैठता ) आसन, 
बैठक, बैठने की क्रिया का भाव, दशा या ढंग] 


बेटना--ग्र० क्रि दे० ( सं० वेशन ) ठहरना, 


स्थित होना, आसन लगाना या जमाना, 


थासीन होना. चिड़ियों का अंडे सेना । स० | 
खऱ्यठाना, प्रे० रुप-बैठब।ना । झुद्दा०-- 


बैठाना 
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बेन, वेना 


बैठे वेठाये (बिठाये)--एका एक) अचानक, 
व्यर्थ में, अकस्मात, व्यर्थ, (निरेक, अकारण । 
वेठ वैदे--वेकार, व्यर्थ में, बेमतलब, 
अकारण, अकस्मात्‌. अचानक, निष्प्रयोजन । 
घेठते-उठते - सदा, हरदम । किसी समय 
था स्थान पर ठीक जमना, केंडे पर आना, 
अभीष्ट कार्य या बात होना, प्रभाव पड़ना, 
उपयुक्त या ठीक होना, किसी उठाये हुए 
कार्य को छोड देना, नीचे थण जाना । 
मुद्दाफ-नाक वैठना कंट्खर में 
झनुनासिकता आना । अभ्यस्त होना, पानी 
झादि में घुली वस्तु का तल पर जम जाना, 
इूबना, दवना, पेठचा, पचक या धँँल जाना, 
बिगडना, कारवार हूट जाना. पड़ता पढ़ना, 
मूतय या खर्च होना, निशाने पर लगना, 

` ज्ञमीन में पौधे का गाइकर लगाया जाना, 
किसी खी का किसी पुरुष की पत्नी 
बन जाना, घर में पडना । सुहा०--मन; 
चित्त या दिल में वैठना-पसंद आना, 
प्रभाव पड़ना, याद हो जाना । गला 
चेठना-स्वर बिगडना । बे रोज़गार या 
बेकार रहना । 

ववैठाना--स० क्रि० (हि० बैठना) आसनासीन 
या उपविष्ठ करना, स्थित होने को कहना, 
नियुक्त या स्थापित करना, हाथ को किसी 
कार्य को बार बार कर अभ्यस्त करना, 
माँजना, ठिकाना, ठीक तरह जमा देना, 
डुबाना, पचकाना या धँसाना, निशान या 
लय पर जमाना, कारबार को विगाइना 
या चलता न रहने देना, जलादि में घुली वस्तु 
को तल पर जमाना, पौधे आदि को श्वी 
पर गाइना, या लगाना, किसी खी को पत्नी 
बनाकर घर में रखना, किसी उलझन या 
पेंचीदा बात को सुलझा कर ठीक करना, 
उपयुक्त या ठोक करना । जैसे-हिसाब 
बैठाना । मुहा०-ठीक वैठाना- अभी 
कार्यं या बात करना, प्रबंध या व्यवस्था 
(उचित) करना । अर्थ बैठाना-असंगत 


तथा निरथक से प्रतीत होने चाले शब्दों 
को सार्थक सा बना देना । राँधना या पकने 
को आग पर रखना | 

वैठारना, वैदालना|#--प्त० क्रि० दे० (दि० 
वैठाना) बैठाना, बिठालना । 

वैढ़ना|--प्० कि० दे० ( हि० बाड़ा, वेढा) 
बेंदना, बंद करना । 

वैत-पंज्ञा, खी० (अ०) पद्य, छंद, श्लोक | 
यो० वैतबाजी--अंता क्री पद्य-पाठ | 

वैतरनी--पंक्षा, ख्ो० दे० ( सं० वैतरणी ) 
यमलोक की नदी । 

बैतरा, बैदत्ता--पंज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार 
की सोंड । 

बैताल--पंज्ञा, पु० दे० (सं० बेताल) हारपाल, 
शिवजी के गणाधिप, एक भूत-योनि। 

वेतालिक--सं० पु० दे० ( सं० वैतालिक ) 
स्तुति-पाठक । द 

बैद--छंज्ञा, पु० दे० (सं° वेद्य) वैद्य, हकीम, 
डाक्टर । ख्री० वैदिनी। संज्ञा, खी०- वैद़ी- 
चैद्य का कार्य या पेशा | लो०--बैद करै 
बैद री चंगा करे खुदाय, जाव बैद घर आपने 
बात न वू को य--कबी० । 

वैदक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वैद्यक ) आयुर्वेद, 


चिकिस्सा-शाख्न, वैद्यक | 


वैदकी, वैदगी, वैदो[-संश्ञा, खो ( हि० 
वेद ) वैद्यविद्या, वैद्य का व्यवसाय, वेद का 
काय्यं या काम । 

वैदाई, वैदई, वैदी - संज्ञा, खी० ( हि० वेद ) 
वैद्य का काय्यं । “ बैद करे बैदाई भाई 
वंगा करै खुदाय ?---कबी ० । 

वेदेही--पछंज्ञा, खो० दे० (सं० वैदेही) 
सीताजी, जानकीजी, विदेइ-पुत्रो । “ वैदेही 
सुख पटतर दीन्हें ~ रामा० | 

वेन, बैना$&--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वचनं ) 
बात, बचन, बयन (दे०) रड सुनि केवट के 
बैन ?'- रामा० । मुहा०--बैन भरना 
(कढ़ना)--सुख से बात निकलना । 


बैनतेय 
बेनतेय-पंक्षा, ५० दे० ( सं० वैनतेय 
विनता का पुत्र, गरुड । “ बैनतेय वलि 
निमि चह कागू ??--रामा० । . 
बैना- संज्ञा, पु० दे० (सं० वयन) विवाहादि 
'उत्सवों पर मित्रों प्रादि के घर भेजी जाने 
वाली मिठाई आदि वस्तु, घायना, बायन 
(दे०) । #प० क्रि० दे० (सं० वयन) बोचा । 
$--संत्ञा, {० दे० (सं० वचन) वचन, बात । 
बैपार-ंश्ञा, पु० दे० (सं० व्यापार) रोजगार, 
उद्यम, व्यवसाय, व्योपार (ग्रा०) । 
बैपारी-संश्ञा, पु० दे० ( सं० व्यापारी ) 
रोज़गारी, व्यवसायी, ब्यौणरी । 
बैमात्र-संज्षा, पु० दे० ( सं० वैमात्र ) 
सौतेला भाई । 
बैयर७[--पंज्ञा, खी० दे० (सं० वधूवर) स्री । 
बैया#]- संज्ञा, ६० दे० ( तं० वाय ) चैसर, 
चै, बया, एक पत्ती । 
वैयाना- संज्ञा, पु० (फ़ा०) मोल लेने वाली 
चस्तु का भाव तय होने पर कुछ धन पेशगी 
देना, बयाना । 
वैयालां- संज्ञा, पु० दे० ( सं° वायु आला ) 
रोखा, बयाला । 
बैरंग--वि० दे० ( अ० बिश्ररिंग ) जिसका 
महसूल पेशगी न दिया गया हो | 


बैर--पंज्ञा, पु० दे० ( पं० वैर ) वैमनस्य, | 


विरोध, श्रुता. द्वैष |“ लायक ही सों 
कीजिये, ब्याह, बैर अरु प्रीति |” मुहा०-- 

काढना या निकालना (भेजाना)- 
शत्रुता का बदला लेना। बैर ठानना-- 
दुश्मनी करेना, शत्रुता या विरोध करना । 
बर मानना--वैमनस्य का भाव रखना । 
वैर पड़ना-शनु होकर दुख देना । वैर 
बिसाइना या मोल लेना-किसी से 
शत्रुता पैदा करना । वैर त्लेना--बदला 
लेना, कसर निकालना | ॥-पंज्ञा, पु० 
(पं० बद्री) बेरी का फल, बहर ग्रा०)। 
वैरख--ंज्ा पु० दे० ( तु० बैरक) सेना का 
कडा, ध्वजा, पताका । 
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बैसाखी 


वैरखी-संशा, खो० ( दे० ) हाथ का एर 


गहना । : 

बैराग-संश्ञा, पु० दे० ( सं० वैराग्य ) देखी. 
सुनी वस्तुओं में प्रेम न होना, त्याग, वैराग्य 
विराग । वि० - बैरागी । - 

बैरागी--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बिरागी ) 
वैष्णव मत के साधुथो का एक भेद, त्यागी 
सन्यासी । ख्री० बैरागिनी, बैरागिन । ' 
“ बैरागी रागी बागी सब जालों अति भय 
माबव?'--स्फु० । 

बैराना--अ० क्रि० दे० ( सं० वायु ) बाचु. 
प्रकोप से बिगड़ना । | 

वैरी--ंशञ, पु० दे० (सं० वैरिन्‌ ) श्नु | 
दुश्मन, विरोधी | खो० वैरिणी वैरिनी 
(दे०) “ डतर देत छाडौं जियत, बैरी राज- 
किसोर ”- रामा०। 

बेल पंक्ञा, पु० दे० ( सं० बलद ) वृषभ, 
एक पशु जाति, बरद्‌, बरदा, बरधा, 
(ग्रौ०) ख्री० गाय । 

वैसंदर, बैसंघर%-पंज्ञा, पु० दे० ( तं० 
वैश्वानर ) अञ्चि, आग | ल्लो०--मोरे घर 
से आगी लाये नाँव धरेन बैसंदर । ?? | 

बैस“-पंक्षा, खो० दे० ( सं० वयस्‌) उम्र, | 
आयु. . अवस्था,. जवानी । संज्ञा, पु० (देण) | 
क्षत्रियों की एक जाति । 

वैसना#|--स० क्रि० दे० (सं० वेशन) 
बैठना, बसना । | 

वैसर- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बय ) जुलाहो. | 
की कपड़ा बुनने में बाना सुधारने की कंधी, | 
खय (मा०) । 

बैसवारा-वैसवाड़ा--संश्ञा, पु० दे० ( हि 
वैस+ वारा-प्रत्य० ) अवध का पश्चिमीय 
ग्न्त । वि०-बैसवारी, बैसवाड़ी । 

बेसाख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वैशाख ) चैत्र 
के बाद का महीना | 

बैसाखी-पंज्ञा, खो० दे० ( सं० विशाख) 
वह दो शाखा की लाठी जिसे लँगडे. लोग | 


बैसाना 


(दे०) बैसाख का । 

वैसाना##-- स० क्रि० दे० हि० वैसना) बैठाना | 
प० रुप--बैसारना, प्रे० रूप--वैसरवाना 
बैसवाना । 

घैसिक »|--संज्ञा, पु० दे० ( पं० वैशिक ) 
चैश्या प्रेमी नायक (काव्य०) | 

बैहर#[--वि० दे० ( सं० वैर--भयानक ) 
भयानक, भयंकर, क्रोधालु । [% -- संज्ञा, 
ख्ली० (दे०) वायु (सं०) बैहरिया । 

बोआई बुवाई -संक्ञा, खी० दे० (हि० बोना) 
बोने की मज़दूरी, बोने का काय्यं । 

घोझाना--स० क्रि० (दे०) खेत में बीज 
छिडकवाना, घुचाना, बोवाना (आ०)। 

बोआरा--संज्ञा, पु० (दे०) खेत बोने का 
समय. सुक्राल ! 

खोक! - पक्षा, पु० दे० (हि० वकरा) बकरा । 

बोज- संज्ञा, १० (दे०) घोड़ों का एक भेद । 

बोजा-_संज्ञा, ख्ी० दे० (फ़ा० बोजः) चावल 
की सदिरा । 

बोसा- संज्ञा, पु: दे० ( सं० भार ) गुरुत्व, 
सार, भारीपन, बोभा, गठरी, कठिन कार्य्य 
या बात, किसी कार्य में. होनेवाला श्रम, 
व्यय या कष्ट, गठ्ठा, एक आदमी या पशु के 
लादने योग्य भार, वह जिसका सम्बन्ध 
निबाहना कठिन हो | 

बोझःना-स° क्रि० दे० ( हि० बोक ) बोर 
लादना । 

बोभ्कल, बोस्हिल-वि० दे० ( हि० धोम ) 
भारी, वज्ञनी, गुरु, गरू (दे०) । 

बोका - संज्ञा, पु० दे० ( हि० बोफ ) भार, 
वज़न, गठ्ठा, पोटरी, गठरी । 

बोट-ंज्ञा, खी० (दे०) छोटी नाव, डॉगी, 
संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजने की सम्मति | 
चोट (अं)। 

. घोटी - संज्ञा, खो० ( हि० बोटा) माँस का 

छोटा सा इकड़ा । सुहा०--बोटी-बोटी 

करना (काटना)-शरीर को काट कर 

इकडे टुकड़े कर देना । 


१३०१ 
बराल में लगाकर टेकते चलते हैं । वि०-- 


बोना 


बोड़ा--पंज्ञा, पु० (दे०) अजगर । संज्ञा, पु० 
(दे०) लोबिया। 

बोड़ी- संश्ना, खो० (दिण) दमडी, कौड़ी, 
बहुत थोडा धन । संज्ञा, खी० (दे०) बॉडी, 
लता | 

बोत--पंज्ञा, पु० (दे०) घोड़ों की एक जाति! 

बोतल--संज्ञा, खी० देश (अं० बाटल) काँच 

की बड़ी लम्बी गहरी शीशी । 


बोताम - संज्ञा, पु० दे० ( अं० बटन ) बटन, 
गोदाम, गुदाम, बुतास (आ०) । 

बोतू- संज्ञा, पु० (दे०) बकरा. छाग । 

बोद्ली--पंज्ञा, ्ली० (दे०) भोदली । 

बोदा--वि० दे० ( सं० अबोध ) गावदी, 
भोला, मूख, सुस्त, महर, फुसफुसा । संज्ञा, 
३०-घोदाएन । खो० बोदी । 

बोद्ध--वि० (सं०) व्युत्पन्न, बुद्धिमान, समर 
दार, चतुर, ज्ञानी । 

बोध--पंज्ञा, पु० (सं०) ज्ञान, समक, जान- 
कारी, संतोष, धीरज, धैय । 

बोधक संज्ञा, १० (सं०) समाने या ज्ञान 
कराने वाला, जताने वाला, संकेत या 
क्रिया-द्वारा एक दूसरे को मनोगत भाव 
जताने वाला, शगार रस का एक हाव 
( काव्य० ) । 

बोधगस्य- वि० (सं०) समर में. आने याग्य। 

बोधन--पंज्ञा, {० (सं०) सूचित करना, 
जगाना । वि०-बोधनीय, बोध्य, बोधित। 

बोधनाईश--स० क्रि» दे० ( सं० बोधन ) 
समभाना, बोध या ज्ञान देना | द्विश क० 
रूप-घोधाना, प्रे० रूप बोधवाना । 

बोधितरु, बोधिद्रुम--पंज्ञा, पु० यो० (सं) 
गया का वह पीपल का वृत्त जिसके नीचे बुद्ध 
के संबोधि (बुद्धत्व) ज्ञान प्रात हुआ था । 

बोधिसत्व--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) बुद्धत्व 
प्राप्त करने का अ्रधिकारी । 

बोना--स० क्रि० दे० (सं० वयन) छितराना, 
बिखराना, खेत या भुरसुरी भूमि सें जमने | 


को बीजा डालना। लो०--" जा बोना 
से काटना, कहे यहै सब कोय ।?” 
घोबा|--शं्ञा, पु० (दे०) स्तन, थन, साज- 
सामान, गद्दर, अंगड़-खंगढ़, गठरी । स्नी०- 
बोबी । क 
खोया- संज्ञा, जी दे० ( फा० बू ) गंध, 
बास, महक । जैसे-बदनोय, खुसबोय । 
बोर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० धोरना ) डुबाने 
की क्रिया, डुबाव, सिर का एक गहना । 
बोरना|--स्० क्रि० दे० (हि० वूडना) जलादि 
में निमझ कर देना, डुवाना, बदनाम या 
कलंलित करना, मिलाना या योग देना, 
धुले रंग में डुबोकर रंगना । 
बोरसी।--एंल्ञा, ्री० (दे०) गोरसी (हि०) 
झँगीटी । वि०-गोरस सम्बन्धी । 
बोरा - संज्ञा, पु० दे० (सं० पुर =दोना, पात्र) 
रार का बना अनाज आदि भरने का थैल्ला । 
संज्ञा, पु० (दे०) डुबाने की क्रिया, डुबाव । 
बोरिया- संज्ञा, {० (फ़ा०) चटाई. बिस्तर । 
“ अपने अपने बोरिया पर जो गदा था शेर 
था ”- मीर० । यो०-बोरिया-बसना, 
बोरिया-बॅधना, बोरिया-वस्तर, बोरिया- 
बचका। प्ुहा ०--बोरिया-बंध ना उठाना 
--कूच की तैयारी करना, प्रस्थान करना | 
घोरी- संज्ञा, ख्रो० ( हि० बोरा ) छोटा बोरा, 
टाउ की थैली | 
बोरो---पंज्ञा, पु० ( हि बोरना ) एक प्रकार 
का सोरा धान, इन्द्र-घनुष । 
बोल--पंक्षा, पु० (हि० बोलना ) शब्द, 
वाक्य, वाणी, कथन, वचन, व्यंग, ताना, 
फबती या लगती हुई बात, बाजों का गठा 
शब्द, प्रतिज्ञा, प्रण। मुहा०--बोल-बाला 
रहना या होना--बात का बढ़ कर रहना 
या माना जाना, साख, धाक या मान- 
मर्य्यादा बनी रहना । गीत का खंड, अंतरा 
(संगी०) । बड़े बोल बोलना--अभिमान 
की बात करना। लो०--.४ दूर के बोल 
सुह्दावन लागत।'” 


घोबा र २२०२ 


घण, कथोपऊथन. बात चीत, चलती भाषा 
व्यवहार की बोली, छेइ-छाइ, हेलमेल' 
पारस्परिक सज्ञाव । यौ०--बोली बानो | 
घुह्दा०- बोल-वाल न होना-परस्पर 
सद्भाव न होचा, वैमनस्य होना । 

बोलता--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० बोलना ) 
ज्ञान कराने और बोलने वाला तत्व, आत्मा, 
जीव प्राण. जीवन-तत्व जान । 
बोलती--संश्ञा, खो० (दे०) बोलने को शक्ति, 
घाणी. वाकूशक्ति | 

बोलनहारा - संज्ञा, ५१० (हि० बोलन + हारा- 
प्रत्य ) आत्मा, जीव, बोलने वाला । 

बोलना--#० क्रि० दें० ( सं० ब्र० ) शब्दो- 
चारण करना. बात चीत करना, किती 
वस्तु का शब्द निकालना या करना । यो० 
--बोलना-चालना -वात-चीत करना] 
मुहा०--बोल जाना-- मर जाना (अशिष्ट), 
चुक था फट जाना, बेकास हो जाना, 
उपयोग या व्यवहार के योग्य ज रहना, कुछ 
कहना, बदना, ठहराना, रोक-टोक या छेइ- 
छाइ करना | # जुलाना, टेरना (ब्र), 
पुकारना, पास आने को कहना | प्रेश ख्प- 
बोलवाना, बोलावन! । संज्ञा, खी०-- 
बोलनि (घ०) । भृहा०- बोलि पठाना 
= बुल्ला भेजना, निमंत्रित करना । “ राजा 
जनक ने यज्ञ रची है दशरथ बोलि पढाये 
हैं जी”-_स्फु० । 

बोलसर|- संज्ञा, पु० (दे०) मौलसिरी । 
संज्ञा, पु० (?) एक प्रकार का घोड़ा । 

बोला-चाली--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० बोल- 
'चाल/ बात-चीत, बोल-चाल, बोला-बाली 
(आ०) । | 

बोली - पंज्ञा, खी० ( हि० बोलना ) सुख से 
निकला शब्द, वाणी, वचन, बात, झरथवान 
शब्द या वाक्य, भाषा, नीलाम में दामं 


कहना, हँसी, दिल्लगी, ठठोळी, किती | | 
आान्त-वालियों के विचार प्रगट करने की | 


वोली 


[ [ल संश्ञा, खो यो० (हि०) सर 


क र 
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काया 
व्यवहारिक शाब्द-समुदाय या भाषा | सुहा० 


--बोली छाड़ना, (बोलना या मारना) 
व्यंग या उपहास के शब्द कहना । 
बोदलाइ--सं्ञा, पु० (दे०) घोड़ों की एक 
जाति । 

बोवना-स° कि० दे० (हि० बोना) बोना, 
छौंटना म्रे० रूप-बोवाना । 

बोह- संज्ञा, खो० दे० ( हि० बोर ) ग्रोता, 
डुबकी, डुब्प्री, बड्डी (आ०) । 

बोहनी -शंश्ञा, खौ दे० ( सं० बोधन= 
जगाना ) प्रथम था पहली बिक्री । 
वोहित*#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वोहित्य ) 
जहाज, बड़ी नाव । " संसु-चाप बड़ बो हित 
पाई ”--रामा०। 

बोंड, बोंड संज्ञा, खी०, पु० दे० ( सं० 
वोराट= टहनी ) पेड़ की रहनी, लता । 
बोंड्ना|--»० क्रि ( हि० वोंड़ ) लता की 
भाँति बढ़ना, दहनी फेंकना, छैलना । 
बोंडरा--पंज्ञा, ५० दे० ( दि० बवंडर ) 
चक्करदार इवा, बवंडर | 

बोंड़ियाना--भ्र० क्रि० (दे०) चक्कर खाना, 
घूमना । 

बोंडी पंजा, खी० { हि० बौंड़ ) कच्चे फल, 
ठंडी, ढोंड़, फली, छेमी, डदाम, दमडी, 
ढोंढी. बोंडी (दे०) । पुं०-योंडा । 

बोझाना| -अ क्रिश दे० ( हि» बाउ-- 
आना-प्रय० ) स्वस की दुशा का प्रलाप, 
संनिपाती या पागल की भाँति अंड-बंड 
बकना, बरना । 

बोखल--वि० दे० ( हि० वाउ) पागल, 
सिड़ी | 

बोखलाना--अ० क्रि» दे० ( हि० वाउ-- 
स्खलन-सं० ) पगल्लाना, सनक जाना । 

बोछाड़, बोछार - संज्ञा, खौ० दे० ( सं० 
वायु +- चरण ) पानी की नन्हां नन्हीं वृंदे 
जो वायु वेग से कहीं गिरती हैं, झटास 
(आन्ती ०) कडी, बातों का तार, ताना, 


चौरायन 


बोली, ठठोली, कटाक्ष, श्रधिक देते जाना, 
वर्षा की बूँदों सा किसी वस्तु का अधिक 
संख्या या मात्रा में आ पडना | 

बोड़हा, बौरहा--वि० देऽ ( हि० घावला ) 
बावला पागल, सिडी, बोराह (आ०)। 
“बर बोराह बरद असवारा ?- रामा० | 
बोद्ध--वि० (सं) बह मत जिसे बुद्ध ने 
चलाया है । संज्ञा, पु० बुद्ध का अनुयायी । 

बोद्धधर्म- संज्ञा पु० यौ० (सं०) गौतम बुद्ध 
का चञ्चाया धर्म या मत, इस मत की दो 
बड़ी शाखायें हैं, (9 ) हनीयान (२) 
महायान । 

घोना-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वामन) अति 
नारे या छोटे क़द या डील-डौल का मनुष्य । 
खत्री० बोनी । “ ति ऊँचे पर लाग फल, 
बौना चाहे लेन ”--छुं० वि० ला० | 

बोर|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं मुक ) आम 
की मंजरी, आम के फूलों का गुच्छा, मौर । 
बोरना-अ० क्रि० ( हि० बौर-|-ना-प्रत्य० ) 
थाम के वृक्ष में बौर निकलना, मौरना, 
बोराना (देन) । 

बोरह्वाः-वि० दे ( बावला हि० )बौराह, 
पागल, सिडी । | 

बोरा-बउरा--वि० दे०( सं० बातुल) पागल, 
शिडी, बावला । “तेहि विधि कस बोरा वर 
दीन्हा ?- रामा० । 

बोराई%--संज्ञा, स्ली० दे० (हि० बोरा --३- 
प्रत्य० ) पागलपन । ग्र० क्रि० (दे०) पागल 
हो जाता है । “ जस थोरे घन खल बौराई ”” 
¬ शामा० । 

बोराना--|--अ° क्रि० दे० ( हि० बौरा-- 
ना-प्रत्य० ) पागल वा सिडी हो जाना, 
सनक जाना, बावला होना, विवेक से रहित 
हो जाना। 8० किं० (दे०) किसी को ऐसा 
कर देना कि उसे भले बुरे का ज्ञान न रहे, 
आम सें बोर आना, बौरना । 

बोरायन-शंश्ञा, पु० ( हि० ) पागलपन । 


BBs 


बोराह-बोराहा 


बोराह-बोराहा% वि० दे० ( हि घौरा ) 
सिडी, पागल । संज्ञा, पु० राहापन ॥ 
बोरी -पंज्ञा, स्री ( हि० बौरा ) पगली, 
बावली | “ हौं बौरी खोजन गयी, रही किनारे 
बैठ ”--कबी० । 
बोलसिरी -पंक्षा, खी (दे०) मोलसिरी । 
बोहर--पंज्ा, स्री० दे० ( सं० वधू) वर्धु, 
बहू, दुलहिन, बहुरिया (आ०)। | 
बोहा--वि० (दे०) पथरीला, कंकरी ला । संक्षा, 
` खो० दे० ( सं० बघू ) बघू, पतोहू । 
बोहाई-पंक्षा, खी० (दे०) रोगिणी खी, 
उपदेश, शिक्षा, सीख । 
ब्यंग-संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्यंग ) ताना, 
चुटकी, गूढ़ अर्थ | यो०-व्यंगाथ । 
ब्यंजञन--छंज्ञा, पु० (दे०) व्यंजन, अत्तर, 
वणं, भोजन । 
च्यजन-ब्यजना- संज्ञा, १० दे० (संश यजन) 
बिजना, पंखा, बेना, बिमवाँ । 
ब्यतीतना#- स० क्रिश दे० ( सं० व्यतीत -- 
ना-प्रदय०) गुजर या बीत जाना, बितीतना 
(दे०)। 
व्यथा--संज्ञा, ख्री० ( सं० व्यथा ) पीड़ा, 
दद, बिथा (दे०) । 
ब्यलीक--वि० दे० ( सं० व्यलीक ) अप्रिय 
विज्ञक्षण । संज्ञा, पु० (दे०)--डाँट फटकार, 
अपराध, दुख, अनुचित, अग्रोग्य । 
ब्यवसाय--पंक्षा, पु० दे० ( सं० व्यवसाय ) 
ब्योसाय (दे०) ब्यापार, रोज़गार । 
व्यचस्था--संज्ञा, ख्रो० दे० ( 6० व्यवस्था ) 
प्रबंध, स्थिति, स्थिरता, इन्तज्ञाम, विवस्था 
(देण) । 
ब्यवहर|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्यवहार ) 
ब्योहार (दे०) ऋण, उधार देनेवाला, धनी । 
ब्यवहरिया-संज्ञा, पु० दे० ( हि० व्यवहर ) 
न्योहरिया, व्यवहर, महाजन, धनी । ““ थव 
आनिय व्यवहरिया बोली ?”- रामा० | 
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> यो | 
> „` यपा 
ब्योहार (दे०) व्यवहार, रुपये का लेन. 
सुख-दुख में सम्मिलित होने का मेल संबंध ' 
ब्यवद्दारी- शंज्ञा, पु० ( सं० व्यवहार 
काम करनेवाला, लेन-देन करने वाला 
व्यापारी, मेली, सम्बन्धी । ६ 
ब्याज--शंश्ञा, ० दे० ( सं० व्याज ) 
व्याज, लाभ, बृद्धि, जियाज (आ०)। 
ब्याना--8० क्रि० ( हि० बियाना ) वियाना 
जनना, पैदा या उत्पन्न करना । प 
ब्यापना#|--० क्रि दे० ( सं० व्याप 
फैलना, किसी वस्तु या स्थान में पूर्णता 
घेरना, ओत-म्रोत होना, असना, प्रभाव 
करना । “नगर व्याप गईं बात सुतीदी” 
--रामा० । 
ब्यारी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० विहार ) रात 
का भोजन, थियारी, व्यालू | 
ब्याल--पंक्षा, ५० दे० ( सं० व्याल ) साँप। 
ब्याली - संज्ञा, खो० दे० ( सं० व्याल) 
साँपिनी । वि० ( सं० व्यातिन ) साँप 
पकइनेवाला, सँपेरा । 
ब्यालू - संज्ञा, पु० दे० ( सं० विहार ) रात 
का भोजन. व्यारी, बियारी । 
व्याह- संज्ञा, पुर दे० ( सं० 
पुरुष में पत्नी पति सम्बन्ध स्थापित करने की 
रीति विवाह, परिणय, दारपरिग्रह । 


विवाह ) खी. 


ब्याहता--वि० दे० ( सं० विवाहित ) जिसके | 
साथ व्याह हुआ हो, व्याहा, व्याही । | 
ध्याइना-स० क्रि० दे० ( सं० विवाह ) (वि ` 
व्याहता) विवाह होना या करना । 

ब्याहा--वि० दे० ( सं० विवाहित ) जिसका 
ब्याह हो चुका हो । खो०व्याही । ` 

ब्याहुल्ला!--वि० दे० ( हि० व्याह) विवाह का | 

ब्योंगा - संज्ञा, पु० (दे०) चमडा छीलने कॉ 
एक हथिग्रार । 

ब्यांचना--अ० क्रि» दे० ( सं० विकुंचत) 
सोके से सुडने या टेढ़े होने से नसों १ 


न्यवह्दार-श्न, ५० देश ( सं० व्यवद्दार ) | स्थानों से हट जाना, विलोंचना, सुरकना । 


i 


ब्योंत 
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ब्रह्मचारी 


साटा 
ब्योंत--पं्ा, खौ० दे० ( सं० व्यवस्था ) | ब्रज--संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्रज) गोकुल 


मामला, माजरा, व्यवस्था, ढंग, युक्ति, 
तदुबीर, साधन-रीति, उपाय, कार्यं पूरा 
उतारने का हिसाब-किताब, तैयारी, आयो- 
जन, संयोग, साधन या सामान की सीमा, 
नौबत, प्रबंध, उपक्रम, समाई, अवसर, 
तराश, पोशाक के जिये कपड़े की नाप- 
जोख से काठ-छाँट, ब्यडंत (आ०)। मुहा० 
_न्योंत बाँधना-तैयारी करना | त्तो०-- 
घूरन के लत्ता बिनै कन्या तन का ब्यौंत बांचे ।?” 
ब्योंतना, ब्योंतना--स० क्रि० दे० ( हि० 
व्योंत ) पोशाक के लिये कपड़े की काट-छॉँट 
या नाप-जोख करना, ब्यडँतना । द्विश रूप 
ब्योंताना, रेश ख्प-ब्योंतवाना । “ दरनी 
अरजी सुने न, कुरता मेरो ब्योते |?! 


ब्योपार, ब्योपार-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० 


व्यापार ) व्यापार, रोज़गार, उद्यम । 
ब्योमाखुर--संश्ञा, पु० (सं०) एक दैत्य । 
ब्योरन--संज्ञा, स्री» दे० ( हि० व्योरना ) 
बाल संवारने का ढंग । 

ब्योरना, ब्योरना--स० क्रि० दे० (सं० 
विवरण ) गुथे वालों को सुलमाना । 
ब्योरा, ब्योरा--संज्ञा, पु० ( हि० व्योरना ) 
तफ़सील, विवरण, किसी बात या घटना 
की एक एक बात का कथन | यो०-- 
ब्योरेवार--विस्तार के साथ । 

ब्योहर, ब्योहर--संज्ञा, पु० दे० (सं 
व्यत्रहार ) घनी, महाजन, ऋणदाता, ऋण 
देना-लेना । 

ब्योहरिया, ब्योहरिया--पंज्ञा, पु० दे० 
( सं० व्यवहार ) धनी, महाजन, ऋणदाता, 
व्यौहार । "अब आनिय ब्योहरिया 
बोली ”--रामा० । 

व्योहार, ब्योहार-संज्ञा, {० दे० ( सं० 
व्यवहार ) लेन-देन, व्यापार, बर्ताव, कास्यं, 
न्याय । र 

श्रेदू--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वृंद ) समूह, 
सुड । “ मनु अडोल वारिधिर्मे बिबित राका 
उड्गण बंद”? | 
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गाँव, मथुरा और वुंदाबन के चारों ओर का 
देश, चलना, जाना, गमन । “ सूरदास या 
बज यों बसि के !'-- सूर० । 
ब्रज़ना%--भ्र० क्रि० दे० (सं० व्रजन) चल्नना । 
ब्रजेश - संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण । 
ब्रह्मंड--संज्ञा, पु दे० (सं० ब्रह्मांड) संसार । 
ब्रह्म--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ब्रह्मन्‌ ) सत्‌, 
चित्‌ और आानन्द-स्वरूप एक मात्र अखिल 
कारण रूप, नित्य सत्ता, परमेश्‍वर, चैतन्य, 
भगवान, ज्ञान की परमावधि-हप, नारायण, 
परमात्मा, आत्मा, आाह्मण । “| सत्यंज्ञान- 
सनन्तं ब्रह्म '?, यः ज्ञानस्य परमावधिः ” । 
“ब्रह्मान विनु नारि नर, कहें न दूजी 
बात '?--रामा० । बाह्मण (सामासिक पदों 
में) ब्रह्मा, (समास में), बह्यराक्तस, वेद, एक 
और चार की संख्या । 
ब्रह्मकुंड- एक्ला, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मसर 
नामी तीथ । | 
ब्रह्मगाँठ--पंज्ञा, खी० दे० यो० (सं० ब्रहमग्रंथि) 
जनेऊ या यज्ञोपवीत की गांठ विशेष । 
ब्रहमग्रथि— संज्ञा, ्री० यौ० (सं०) जनेऊ या 
उपवीत की गाँठ विशेष । 
बह्मघाती- संज्ञा, १० यौ० ( सं० ब्रह्म घात 
-| क्तिन) ब्राह्मण का मारनेवाला, बह्महत्या- 
कारी । 
ब्रह्मघोष--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) वेदध्वनि । 
ब्रह्मचय्यं - संज्ञा, पु० (सं०) चार आश्रमों 
में से पहला आश्रम जिसमें मनुष्य का 
सदाचारमय साधारण जीवन रख कर सुख्य 
काय्यं वेद पढ़ना है, एक प्रकार का यम 
(योग०) । यौ०--ब्रह्म-चर्याश्रम । 
ब्रह्मचारिणी पक्षा, खो० (सं०) सरस्वती, 
दुर्गा, पार्वती, जह्मचयं घत रखनेवाली खी । 
ब्रह्मचारी-संज्ञा, पु० ( सं० ब्रह्मचारिन ) 
प्रथमाश्रमी, त्रह्मचय घत रखनेवाला | खो०- 
. ब्रह्मचारिणी | 


ब्रह्म 
ब्रह्मक्ष - वि० 
आत्मतत्वज्ञ, वेद विद्‌ , वेद । . र 
ब्रहमक्षान-पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) | 
अद्य सम्बन्धी ज्ञान, पारमार्थिक अठ त सत्ता 
के सिद्धान्त का बोध । “ब्रह्मतान बिजु 
नारि नर, बहु न दूजी बात --र[मा० । 
ब्रह्म्ञानी--वि* यो० (सं० ब्रह्मजानिन्‌) 
अद्दैववादी, पारमार्थिक द्वैत सत्ता रूप, 
ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान रखनेवाला । 
ब्रह्मयगय- वि० (७०) ब्राह्मणों का सेवक था 
प्रेमी, बाह्मणसस्कारी, बह्मा या बह्म सम्बन्धी । 
४ प्रभु बह्मण्य देव में जाना ”--रामा० । 
ब्रह्मतीर्थ-पंश्षा, पु० (सं०) बह्मतर नामी 
तीर्थ, पुष्करमूल, पोहकरमूल । 
ब्रह्मत्व-पंशा, पु० (सं०) ब्रह्म का भाव, 
ब्राह्मणत्व । 
ब्रह्मदंड-- संज्ञा, {० यो० (शं) बढ़ या 
ब्रह्मचारी का दंडा, ब्रह्मा का दिया दंड, 
ब्राह्मण का दंड | 
ब्रह्मदिन- संज्ञा, ५० यो० (सं०) ब्रह्मा का दिन 
नो एक दाज़ार या १०० चतुयुंगी का माना 
जाता है। 
त्रह्मदेच-संज्ञा, पु० थो० (सं०) नह्मा, चंद्रमा, 
शिव, बरमदेव (दे०) । 
ब्रह्मदो संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्राह्मण के 
मार डालने का पाप या दोष । वि० 
ब्रह्मदो षी । “ ब्राह्मदो ष सम पातक नाहीं ” 
--रामा० | 
ब्रह्मद्रोह--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विप्रद्रोह । 
ब्रह्मद्रोह्दी--वि" यौ० ( सं० ब्रह्मदोहिन ) 
ब्राह्मणों से शत्रुता या द्रोह करनेवाला । 
“ब्रह्मदोही न तिष्ठति । ” 
ब्रह्मद्वार संज्ञा, पु० यो० (सं०) अह्वरंध । 
ब्रह्मदेघ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्राह्मणों से 
वैर | वि० ब्रह्मद्वेषी । 
ब्रह्म>ध्यान-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्म का 
ध्यान या विचार । वि० ब्रह्मध्यानी । 
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(सं०) ब्रह्मज्ञानी, वेद, | ब्रह्मनिठ्ठ-वि० यो० (सं) ब्राह्मणों का 


भक्त, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मशान-संपन्न | 
खी० (सं०) ब्रह्मनिष्ठा । 

ब्रह्मपद--संज्ञा, ६० यो० (सं०) मुक्ति, मोज, 
ब्राह्मणत्व, ब्रह्मऱव । 

ब्रह्मपुत्न--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) झा का 
लड़का, वशिष्ठ, नारद, मरीचि, 
सनकादिक, मानसरोवर से निकल बंगाल 
की खाड़ी में गिरनेवाली बह्मपुत्रा नदी | 
ब्रह्मपुराण--पंक्षा, प० यो० (सं०) आदि 
पुराण, 'अठारह पुराणों सें से एक पुराण | 
ब्रह्मपुरी- पंज्ञा, खौ० (सं) व्रह्मा का नगर | 

ब्रह्मपाश- संज्ञा, १० यो० (सं०) अह्य.फाँस 
(दे०) एक अस्र, ब्रह्मास्त्र । 

ब्रह्ममट्ट¬ एंक्षा, ३० (सं०) वेदज्ञानी, बह्मविद्‌ 
एक तरह का आह्यण । 

ब्रह्मभूति - संज्ञा, खी० (सं) ब्राह्मण का तेज, 
ब्राह्मण का धर्म, ऐश्वर्य पदाधिकार | 

बरह्ममोज--पंज्ञा, पु० यो० (लं०) ब्राह्मण 
भोजन, बरसभोज (दे०) । 

ब्रह्ममोजन- संज्ञा, पु० यो० (सं) ब्राह्मणों 
को खिलाना | 

ब्रह्ममुह्नर्त- पं, पु० यौ० (सं०) प्रातःकाल, 
प्रभात, प्रात, सवेरे, उषाकाल, ब्रह्मवेला । 

ब्रह्मयज्ञ पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यथाविधि 
वेद्‌ पढ़ना, वेदाध्ययन, वेदाभ्यास | 

ब्रह्मरंध्--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मस्तक के 
मध्य भाग का एक गुप्त छिद्र, जिससे प्राणों 
(नीव) के निकलने से बह्मलोक की प्रासिं 
होती है (योग०) । 

ग्रह्मराक्षस--संज्ञा, पु० यो० (संश) ब्राह्मण 
भूत । 

घ्रह्मरातरि— संज्ञा, स्री» यौ० (सं०) ब्रह्मा की 
एक रात्रि जो उनके दिन के समान ही होती 
है, सौ (एक) कल्प । 

ब्रह्मरूपक : संज्ञा, पु० (सं०) चित्र था 
चंचल,चुंद, १६ वर्णी का वृत्त (पिश) । | 


संशा, 


ब्रह्मरूप--संक्षा, पु० यो० (पं०) ब्रह्मा या 
ब्राह्मण के रूप का । 

ब्रह्मरेख, त्रक्षलेख-संद्ञा, खी० दे० यो० 
( सं ब्रह्मलेक्ष ) जीव के गर्भ में आते ही 
ब्रह्मा का लिखा विधान, भाग्य का लिखा, 
विधि-विधान, ्रह्मात्तर । 

` ब्रह्मरेख, त्रह्म-लेख--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
किसी जीव के गर्भ में आते ही ब्रह्मा का 
लिखा भाग्य विधान या लेख (पु०) । 
त्रह्मःरोच- संज्ञा, 9० यो० (सं०) विप्र-को घ । 
ब्रह्मर्षि संज्ञा, १० यो० (सं०) ब्राह्मण ऋषि । 
ब्रह्मलोक-पंज्ञा, छ० यो० (सं०) मह्या के 
रहने का लोक, सुक्ति या मोक्ष का एक भेद । 
ब्रह्मचाद्‌--संश्ञा, पु० यो० (सं०) वेदपाठ, 
चेद का पठन-पाठन, वेदाभ्यास, थरद्वेत या 
वेदान्तवाद । 

ब्रह्मगादी--वि० (सं० ब्रह्मन वादिन्‌) वेदांती, 
अद्वेतवादी, केवल ब्रह्म की ही सत्ता मानने 
वाला । खी० ब्रह्म-चादिनी । 

ब्रह्मविद्‌-वि० (सं०) ब्रह्म का जानने या 
समभने वाला, वेदार्थजाता, वेदान्ती । 

ब्रह्मविद्या- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) ब्रह्म के 
ज्ञान की विद्या, उपनिषद्‌ शास्त्र, वेदान्त, 
अध्यात्मज्ञान । 

ब्रह्मवेअच्त--पंज्ञा, {० (सं०) ब्रह्म के कारण 
ज्ञात होने वाला संसार, श्रीकृष्ण, ब्रह्म 
सकाश से उत्पन्न प्रतीति, कृष्ण भक्ति 
सम्बन्धी एक पुराण । 

ब्रह्मश्रच - संज्ञा, पु० (सं०) वेद । 

ब्रह्मसमाज - संज्ञा, पु० (सं) ब्राह्मसमाज । 
वि० ब्रह्मसमाजी । 

त्रह्मसूच--संक्ञा, पु: यो० (सं) यज्ञोपवीत, 
जनेऊ, व्यास भगवान्‌ कृत शारीरिक सूत्र या 
वेदान्त । 

ब्रह्महत्या--पंज्ञा, खी० यौ० (संश) बाझण का 

' वध, ब्राह्मण का मारना, ब्राह्मण के वध 
का महा पाप-- (मनु०) | 


ब्राह्मम॒हचत्ते 


ब्रह्मांड--संज्ञा, १० (सं०) अनंत लोक वाला, 


समस्त विश्व, सारा संसार, चौदहों सुवनों का 
समूह. खोपड़ी, कपाल, भरभंड (आ०)। 
“ कंदुर इव ब्रह्मांड उठाऊँ ”--रामा० । 
ब्रह्मा- संज्ञा, पु० (सं०) विधाता, विधि, 
पितामह, ब्रह्म या ईश्वर के ३ रूपों में से 
सृष्टि रचनेवाला विरंचि रूप, यज्ञ का एक 
ऋत्विक , बरस्हा (दे०)। भारत के पूवं में 
एक प्रान्त | 
ब्रह्माणी--पंतज्ञा, खी० (सं०) बह्मा की शक्ति, 
या खी, सरस्वती देवी | “ अगनित उमा 
रमा ब्रह्माणी ”--रामा० | 
ब्रह्मानंद्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्रह्म या 
परमात्मा के ख्प-ज्ञान या अनुभव से उत्पन्न 
इष या आनंद । “ ब्रह्मानंद मगन सब 
लोगू ”-रामा० । ब ` 
ब्रह्मावत्त-शंज्ञा, पु० (सं०) सरस्वती और 
शरद्ृती नदियों के मध्य का म्रदेश। | 
ब्रह्मारञ्ज- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मंत्र विशेष 
से संचालित एक अख, ब्रह्मवाण । 
ब्रात#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० व्रात्य ) संस्कार- 
रहित. जिसका जनेऊ न हुआ हो, पठित, 
अनाश्यं । 
ब्राह्म--वि० (सं०) ब्रह्म या परमात्मा संबंधी । 
संज्ञा, पु० (सं०) विवाह का एक भेद (मचु०)। 
ब्राझण--शंज्ञा, पु० (सं०) चार वणो में से 
सवं श्रेष्ठ एक वणं या जाति जिसके प्रमुख 
कमे यज्ञ करना-कराना, वेद का पठन-पाउन, 
ज्ञान और उपदेश देना है, ब्राह्मण जाति का 
मनुष्य, मंत्र-ाग को छोड़कर शेष वेद, 
विष्णु, शिव । खी० ब्राह्मणी । 
ब्राह्मण त्व--छंज्ञा,पु० (सं०) ब्राह्मणपन, बाह्मण 
का भाव, धर्म या अधिकार, ब्राह्मणता । 
ब्राह्मणभोजन - संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्राह्मणों 
को जिमाना या खिलाना, आह्य्ों को 
भोजन कराना, वरमभोज (दे०) । 
ब्राह्मणय- संज्ञा, पु० (सं०) ब्राह्मणत्व । 


रासु सं पु० (सं०) सूर्योदय से न 


दो घड़ी पूर्वे का समय, ऊषा, प्रभात। | 


ब्राह्मसमाज 

ब्राह्मसमाज -- एं, पु० (सं०) केवल ब्रह्म के 
मानने वाले लोगों का संप्रदाय, अह्योपासक 
पंथ । 

ब्राह्मी--संज्ञा, खो० (सं०) दुर्गा, भारत की 
पुरानी लिपि जिससे नागरी, बैंगला आदि 
आधुनिक लिपियाँ विकसित हुई हैं, डि और 
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भजाना 


स्मरण-शक्ति-वर्धक एक बूटी, शिव की 
सातृकांओं में से एक, ब्र्ा-संबंघी | 
ब्रीड़ना#-भ० क्रि» दे० ( सं० घोडन ) 
लजाना, लज्जित होना । 
ब्रीड़-त्रीड़ा--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० ब्रीड ) 
लज्जा, शरम । “ ससुकत चरित होति 
मोहि बीड़ा ”--रांमा० । 


भ--संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला के 
पवग का चौथा वर्ण । 

संज्ञा, पु० (सं०) राशि, अह, नचत्र, 
भ्रांति, अम, शुक्राचार्यं, पहाड, भ्रमर । (दे०) 
भगण (पि) । 

भंकार#--पंज्ञा, पु० (यनु०) विकट या 
घोर शब्द । 

भंग-संज्ञा, पु० (सं) भेद, लहर, हार, 
उकडा, खंड, वक्रता, टेढाई, डर, भय, विध्वंस, 
नाश, अड्चन, बाधा, झुकने या टूटने का 
भाव । संज्ञा, ख्री० भंगता । छंज्ञा, पु० दे० 
( सं० भ्रंगा ) भाँग । “ गंग-भंग दोउ 
बहिनि हैं, बसतीं शिव के अंग ?--देव० | 

भंगड़-भंगड़ी--वि० दे० ( हि० भांग+- 


अड्‌--प्रत्य० ) बहुत भाँग खाने वाला । 
भगोड़ी (या०)। | 


भंगना|---भ्र० क्रि दे० ( हि० भंग ) दबना, 
हटना, हार मानना, तोड़ना, दबाना । 
स० क्रि० (दे०) कुकाना, तोड़ना | 
भंगरा-संश्ञा, पु० दे० ( हि० भांग--रा 
का ) भाँग के रेशों से बना वख । संज्ञा, 
3० दे० ( सं० संगराज ) भंगराज, भंगेरी, 
भगरैया (आ०) । 

भंगराज--पंज्ञा, पु० दे० ( सं मृगराज ) 
न काला पत्ती, भंगरा । 

[--ंज्ञा, ० दे० ( सं० भृंगराज ) 
मंगरा, पौधा (औष०) । ` 

भँगार-संश्ना, स्री दे० (सं० भंग ) 
बरसाती पानी का गड्ढा, कुआँ खोदते समय 


भ 


खोदा गया गढ़ा। संज्ञा, पु० दे० ( हि, 
भांग ) कूडा-करकट, घास-फूस । 

भंशिसा-संक्ञा, खी० (सं०) चक्रता, झुकाव | 
४ अूभंगिमा पंडिता ?--प्रि० अ० | 

संगी - छंज्ञा, ० ( सं० भंगिन्‌ ) भंगशील, 
नष्ट होने वाला, भंग करने या तोड़ने वाला, 
भंगकारी । खी०--भंगिनी । संज्ञा, पु 
( सं० भक्ति) एक अस्पृश्य नीच जाति, 
डुमार, डाम । खी० भंशिन । वि० ( हिर 
भांग ) भाँग पीनेवाला, भँरेड़ी । 

भंगुर--वि० (सं) हटने या भंग होने वाला, 
नाशवान, नश्वर, टेढ़ा, वक्त । संज्ञा, खी०-- 
भंगुरता । यौ०-त्तण-भं शुर । 

भेंगेडी- वि० दे० ( हि० भंगड़ ) भाँग पीने- 
वाला-भंगड़ । 

भंजक--वि (सं) तोड़नेवाला। खनौ 
भंजिका । 

भंजन--संत्ञा, पु० (सं०) तोड़ना, विध्वंस, 
विनाश | वि०--तोड्नेवाला, भंजक ! वि० 
भंजनीय। 

भंजना, भजना--अ० क्रि० दे० (सं० भंजन) 
हृटना, तोड़ना, भुनाना, बड़े सिक्के का छोटे 
सिक्कों में बदलना, भुनाना, भुँजाना 
(आ०) । ग्र क्रि० दे० ( हि० भाँजना ) वटा 
या ऐंठा जाना, काराज़ के तख्तो का मोडा 
जाना, भाँजा जाना । “बिजु भंजे भव 
धनुष बिशाला !--रामा० | 

भेजाना&--स० क्रि० दे० (सं० भजन) तोड़ना | 


“ भंजेउ राम शंसु धनु भारी ”- रामा० | | | 
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^ ० क्रिश दे० ( हि० भेजना ) तुदवाना, 
बड़े सिक्के का छोटे सिक्कों में बदलवाना 
सुनाना | स० किं० दे० ( हिं भाँजना ) 
सेजवाना, बयना, एंडाना । 

भटा संद्षा, पु० दे० ( सं० इंताक ) बंगन 
भाँडा, भटा (आ० )। 

भंड-वि° (सं) गंदी या फूहड बातें कहने 
चाला, पाखंडी, धूतं, भाड | संज्ञा, खो० 
मँडता, भंडपन । संज्ञा, पु०--एक जाति 
के लोग जो सभाओं में गाते नाचते और 

कले करते हैं । 

भंडताला-- संज्ञा, 9० दे० यो० (हि०) 
तालियाँ बजाते हुए साँड़ों का गान 
भँडतिद्ला, भडचाँचर (ब्रान्ती०)। 
भँडतिदला- संज्ञा, पु० दे० ( हि० भेंड़ताल ) 
भँड्ताल । 

भंडना--स० क्रि० दे० ( सं० भंडन ) तोड़ना, 
अंग करना, बिगाइना, नष्ट-भ्न्ट करना, हानि 
पहुँचाना । 

भँड़फोड़- संज्ञा, पु० दे यो० ( हि० भांडा 
फोइना ) मिट्टी के बरतनों का फोड़ना या 
गिराना, तोड़ना, मिट्टी के बरतनों का ट्टना- 
फूटना, छिपी बात का खोलना, रहस्यो द्वाटन, 
भंडाफोड़ । ख्री०, वि० भँडफोरी । 

भड़भाँड, भंडभाड़--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
भांडीर ) एक करीला चुप जिसकी जड़ और 
पत्तियाँ औषधि के काम आती हैं । 
भडरिया-संज्ञा, पु० दे० ( हि» भड्डरि ) 
एक जाति के लोग, भड्डर, भइडरी। 
वि०-मक्कार, धूत, पाखंडी । संज्ञा, खो० दे० 
( दि० भंडारा --इया प्रत्य ) दीवाल पर 
पल्लेदार ताख या आला । 

भड्सार, भंड़सालां - एंश्ञा, ख्री० दे० यौ० 
( हि० भाँड--शाला ) वह स्थान जहाँ 
अनाज भरा जाता है , खत्ती, खो (ग्रा 
बखारी, गोदाम । 

भडा -शंज्ञा, १० दे० ( सं० भंड) पान्न, 
बरतन, भांडा, भंडारा, रहस्य या भेद । 


“भूषन 


यौ०_भंडा-सोड़ । मुदहा०--भंडा 
फूटना (फ़ोड़ना)-- भेद खुलना (खोलना) । 
भड़ाना - स० क्रि० दे० ( हि० भांड ) उपद्रव 
मचाना, भाँडों सा उछुल-कूद मचाना या 
नाचना-गाना, विनष्ट करना, तोड़ना- 
फोड़ना, भँडेती करना । 

भंडार--संज्ञा, पु० दे० ( सं० भाँदागार ) 
समूह, कोष, खजाना, कोठार, वखारी, 
पाकशाला, भंडारा. (दे०), उदुर, पेट, 
शन्न भरने का स्थान । 

भंडारा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० भाँडागार ) 
कोष, खजाना, झुंड, भंडार, समूह, पाक- 
शाला, साधुओं का भोज, पेट, उद्र | 

भंडारी - पंक्ञा, छी दे० ( हि० भंडारँ-ई- _ 
प्रत्य० ) खाना, कोष, छोटी कोटरी |. 
संज्ञा, पुण ( हि» भंडार+-ई० प्रत्य० ) 
खज्ञानची, कोषाध्यक्ष, रसोइया, भंडारे कां 
मालिक, तोशाखाने का दारोगा । 'लो०-- 
“ दाता देय भंडारी का पेट पिराय । ” 

भँडिया--संक्ञा, खी० (दे०) सिद्दी. का छोटा 
चौड़े सुख का बरतन । 

भडेहर--पंज्ञा, पु० (दे०) भँडियो का समूह । 

भूँडैती--पंज्ञा, सख्नी० (मा०) भाँडों सा 
आचार-व्यवहार, नक़ल । 

भेड़ोआ, भडोवा-संक्षा, पु० दे० ( हि० 
भाँड़ ) भाँड़ों के गाने का गोत या नकल, 
निम्न श्रेणी की बुरी कविता जो हास्य-प्रधान 
हो, असभ्य गीत । 

भँभाना--अ० - क्रि दे० ( हि० रँभाना ). 
रैँभाना, भाँय भाँय करना | 

भॅभोरी- संज्ञा, खो० (भनु०) लाल रंग. का 
एक बरसाती कीडा, जुलाहा । “ उड भैभीरी 
कि सावन आ गया अब ”?--मीर० । 


भंसेरि#। संज्ञा, खी० दे० ( हि० मँभरना ) 


डर, भय । 
भंचन+#--संज्ञा, ख्रीश दे० ( सं० भ्रमण ) 


घूमना, फिरना, असण करना | 


भवना १३१० 
अचना -भ्र० क्रि० दे० ( सं० भ्रमण ) | भक - पक्षा, ख्री० (अनु०) 
घूमना, अमण करना, चक्कर लगाना । वि० 
भंवेया । 
भेवफेर--पंज्ञा, पु० यो० (दे०) चक्कर, घुमाव, 
अम, उलन । भवफेर--जग-जंजाल | 
भेंपर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० अमर ) भौरा, 
जब-गत॑, या आवतं, पानी का चक्कर | 
भोर (आ०) । 
भँवरकली - ज्ञा, ख्री० दे० (हि०)  पशुश्रों 
के छूने का यंत्र, सहज ही में सब ओर घूमने 
वाली कील मँ जड़ी हुईं कड़ी। 
भॅवरजाल--संज्ञा, पु० दे० ( सं भमजाल ) 
अमजाल, साँसारिक झगड़े-वखेडे, भव- 
जाल (मा०), भवजाल । 
भवरभीख--पंज्ञा, स्री० दे० (सं० ्रमरभित्ता) 
वह भीख जो भौरें के समान घूम-फिर कर 
थोडी थोड़ी यों माँगी जावे कि देने वाले 
को हानि न हो | 
भॅवरो-पंक्ञा, खी० दे० (सं० भ्रमरी) अमरी, 
भोंरी (आ०) ऐंठना, मोडना, फेरी, गरत, 
फेरा, पानी का चक्कर, एक केन्द्र पर घूमे 
हुए बालों या रोथों का स्थान, विवाह में 
भ्रप्ति-प्रदे्तिणा, भाँवरि (दे०) | संज्ञा, स्री० 
दे० ( हि० भँत्रना या भँवना ) घूम-फिर 
: या चक्कर लगाकर सौदा बेचना, फेरी । 
भंचाना#- प० करिं दे० (हि०) घुमाना, 
फिराना, चक्र देना, भ्रम में डालना, 
मरोडना, ऐंठना । 
भंगार--पंत्ञा, पु० (दे०) बड़ा छेद । 
भंवारा---वि० दे० ( हि० मँवना + झारा- 
प्रत्य० ) घूमने या अमण करनेवाला, फिरने 
वाला, श्रमणशील। 
भसना--अ० क्रि० दे० ( हि० वहना ) पानी 
में फेका या डाला जाना । 
भ्या, भैयया - संज्ञा, ० दे० ( सं० आता ) 
भाई, बराबर वालों का श्रादर-सूचक | 
भई--भ्र० क्रि» (ब) हुई, सै (र) । 


भकुआ, भकुवा--वि० दे० (संळ भेळ 
मूढ, मूं । '“घाघ कहै इ तीनौ भकुआ हि 
बोका शरौ गावै । ?” 
भकुझआना--अ० क्रि० दे० ( हि० अञ 
घबरा जाना, चकपडा जाना । परि 
(ब्र) घबरा देना, चकपका देना, 
बनाना । “ भभरे से भकुवाने से !/__ 
ऊ० शा० | 
भकोसना--स° क्रि० दे० ( सं० भक्षण ) 
जल्दी जल्दी या घुरी तरह से खाना, 
निगलना | लो०--“जोन किया सो ना 
हुआ भकोसो मेरे भाई |”. 
भक्त, भगत (दे०)--वि० (सं०) भागों में बँ 
हुआ, विभक्त, अलग या भिन्न किया या 
बाँट कर दिया हुआ, घद्त्त। संज्ञा, पु०- 
` अनुयायी, सेवक, दास, भक्ति करनेवाला | 
४ रघुबर-भक्त जासु सुत नाहीं''-_रामा० | 
भक्तता - संज्ञा, खो० (सं०) श्रद्धा, भक्ति । 
भक्तवत्सल - विश यो० (सं०) भक्तों फ | 
दृयालु, विष्णु । संज्ञा, खो० भक्त-वत्सलता, | 
भक्त-बळलता, भक्त-बसलता (दे०)। 
| 


“भक्तवसलता हिय हुलपानी ”'- रामा | 
भक्ताई#|--पंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० भक्त) | 
भक्ति | | 
भक्ति-संज्ञा, ख्री० (सं०) बाँटना, भिन्न भागों 
में बाँटना, विभाग, भाग, अवयव, अंग, 
विभाग करने वाली रेखा, सेवा, शुश्रूषा, 
श्रद्धा, पूजा, भगवान के प्रति प्रेम या अलुरक्ति 
भक्ति नौ प्रकार की है :--श्रवण, कीत्तन, 
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, 
सख्य, आत्मनिवेदन | भगति (दे०)। एक | 
छंद (पिश) । “राम-भक्ति बिनु धवः 
प्रभुताई ?”--रामा० । 
भक्तिसूत्र- संज्ञा, १० यो० (सं) शांडिल्य 
युनि कृत वैष्णव संप्रदाय का एक सूत्रगंथ । | 


क 


भक्ष - संज्ञा, पु० (सं०) खाना, चबाना, खाने 
का पदार्थ । 
भत्तक- वि" (सं०) खादक, खाने या 'चबाने- 
वाला (बुरे अर्थ में)। | 
भत्तण- संशा, ५० (सं°) भ!जन करना, दाँत 
से काटकर चबाना या खाना, भोजन। 
वि० भक्ष्य, भक्षित, भत्तणीय । 
भत्तना#--स° कि० दे० (सं० भक्षण) खाना । 
भक्षी - वि० ( सं) भक्षिन्‌) भक्षक, खाने- 
वाला | खो० भक्तिणी | 
भक््य-वि० (सं०) खाने योग्य । विलो०-- 
अभदय । संज्ञा, पुण--खाद्य, आहार, अन्न । 
भख*%--संत्ञा, पु० दे० ( सं० भक्ष ) आहार, 
खाना, भोजन । “ अजया-भख अनुप्तारत 
नाहीं /--सूर० । 
भखना&--स० क्रि० दे० (सं० भक्षण ) 
खाना । प्रे० रूप-भखाना, भखवाना । 
भगंदर-- संज्ञा, ३० (सं०) गुदा का फोड़ा 
(रोग) । वि०-भगंद्री । 
भग--पंज्ञा, ५० (सं०) योनि, १२ श्रादित्यों 
में से एक आदित्य, सूर्य, प्रताप, सौभाग्य, 
ऐश्‍वयं, धन, गुदा । 
भगण-संज्ञा, पु० (सं०) ३६० अंशों वाला 
अहों का पूरा चक्कर, ( खगो० ) एक गण 
जिसमें आदि का वर्ण गुरु और अन्त के 
दो वर्ण लघु होते हैं, जैले--राघव (५॥) 
(पि०) । “ भादि गुरुः| ?? 
भगत --वि० दे० ( सं० भक्त ) निरामिष या 
शाकाहारी साधु, उपासक, सेवक, ओझा । 
संजा, पु० (दे०) वैष्णव साधु, भगत का 
स्वांग, भूत-प्रेत दूर करने वाला । खी० 
भगतिन। 
भगतबछत्ल%- वि० दे० यो० ( सं० भक्त- 
वत्सल ) भक्तवत्सत्न, भक्त पर दयालु, विष्णु । 
संज्ञा, खी० (दे०) भगतवछ्लता । ''भगत- 
बछलता हिय हुलमानी ”--रामा० । 
'भगति, भगती®--शज्ञा, ्री० देऽ ( सं० 
भक्ति ) भक्ति, भक्ती, श्रद्धा, प्रेम, अनुराग ! 


र 


भगिनी 
भगतिया--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भक्ति हि० 
भगति ) राजपूताने की एक गाने-बजाने का 
पेशा करने वाली जाति, इनकी ख्या 
(कन्यायें) वेश्या वृत्ति करती हैं, एक नीच 
बाझण । स्री भगतिन । 

भगती-संन्ञा, स्ली० दे० (सं० भक्ति) भक्ति। 
भगद्र-संज्ञा, ज्ली० (दि० भागना) भागना, 
भागने की क्रिया का भाव | 

भगन#- वि० दे० ( सं० भग्न ) टूटना । 
संज्ञा, पु० (दे०) भगण (पि०) । 
भगना--श्र० क्रि दे० ( हि० भागना ) 
भागना | संज्ञा, १० (दे०) भानजा । वि०-- 
भगैयया स° हप-स्गाना,प्रे० रूप-सगवाना। 
भगर, भगल#[-संज्ञा, पु० (दे०) ढोंग, 
छुल, कपट, फरेब, मक्र, जादू । वि०-- 
भगरी | 

भगरी, भगली--वि० संक्षा, पु० ( हि० 
भगल--ई -- प्रयः ) ढोंगी, छली, 
बाजीगर | 

भगवंत - संज्ञा, पु० (लं०) भगवंत, 
ऐश्‍वय्येवान, परमात्मा, भगवान । “ तिनहि 
को मारे बिन भगवंता” रामा० । 

भगवती- संज्ञा, खो० (सं) देवी, सरस्वती, 
गौरी, दुर्गा, पावती । 

भगवत्‌ - संज्ञा, पुः (सं०) परमात्मा, परमेश्वर, 
भगवान, ईश्वर | 

भगघद्गीता--संक्षा, स्नी० यो० (सं०) महा- 
भारत के भीष्म-पर्व का एक प्रसिद्ध प्रकरण, 
जिसमें कृष्णाजुंन के कर्म-योग सम्बन्धी 
प्रश्नोत्तर हैं । 

भगवान-भगवान--विं० ( सं० भगवत ) 
ऐश्वय्यंवाला, प्रतापी, पूज्य । संज्ञा, पु०-- 
परमात्मा, परमेश्वर, विष्णु, पूज्य. और 
आदरणीय पुरुष । 

भगाना - प० क्रि० ( हि० भगना ) दौदाना, 
दूर करना, हटाना । अ० क्रि० भागना । 

भगिनी--पएंज्ञा, ज्लो० (सं०) बहन। 


भगीरथ 
भगीरथ--पंशा, पु० (खं) ्‌ 
दिलीप के पुत्र, जो घोर तपस्या कर गंगा 
जी को प्रथ्वी पर लाये थे (६०) यौ० 
 भगीरथ-प्रयत्ल- कठिन प्रयत्न । 
भगोड्ा-वि० देण ( हि० भगाना-- ओड़ा--- 
प्रत्य०) भगाने धाला, कायर, भागता हुआ । 
भगेया (दे०) । 
भगोल--पंज्ञा, पु० (सं०) खगोल । 
भगोती#[--पंज्ञा, ल्लौ० दे० ( सं० भगवती ) 
भगवती, देवी । 
भगोहाँ--वि० दे० ( हि० भागना +-औहाँ-- 
प्रत्य० ) भागने को तैयार, कायर । वि० दे० 
( हि० भगवा ) गेरुआ, भगवा । 
भागुल#[--वि० दे० ( हिं० भागना ) युद्ध 
से भागा हुआ, भगोड़ा, भग्गू । “ भग्गुल 
श्राइ गये तब हीं ”--रामा० । 
भग्गू|--वि० दे० ( हि० भागना +-ऊ-प्रत्य्‌०) 
जो विपत्ति देख भागता हो, भीरु, कायर । 
भग्न--वि० (सं०) टूटा हुआ, पराजित । 
भग्तावशेष--पंक्ञा, पु० यो० (सं) खँडहर, 
ूरे-फूरे छर या उजड़ी बस्ती का हिस्सा, ट्रे- 
फूरे पदाथ के बचे टुकड़े । 
भचक- संज्ञा, स्लो० दे० ( हि० भचकना ) 
लंगड़ापन । 
भचकना-अ० कि० दे० ( द्विश भौचक ) 
आरचय्यंयुक्त, भौचक या चकित होना । 
ग्र० क्रि० (भ्रनु०) लँगडाते हुए चलना, टेढ़ा 
पैर पडना । 
भचक्र---संज्ञा, पु० (धं०) राशियों या महो 
की गति का मागे या चक्र, नक्षत्र-समूह, 
ग्रह-कत्ता (खगो०) । 
भच्छ%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० मध्य) भक्ष्य । 
भच्छचा, भछ॒ना#--स० क्रिश दे० ( सं० 
भक्षण ) भखना, खाना (बुरे अर्थ में) । 
भजन- संज्ञा, पु० (सं०) सेवन, किसी देवता 
या पूज्य का नाम बार बार लेना, स्मरण, 
जप, देव-स्तुति, या देव युण-गान । “ राम- 
भजन बिनु सुनहु खगेसा ”राम्रा० | 


संज्ञा, पु० ( हि० भजना ) भगना | «५ 
भजन जाते कह्यो ”--वि० । द्र 
भजना--स० कि० दे० ( सं० भजन ) : 
करना, देवादि का नाम रटना, जपना, स्मरण 
करना, आश्रय लेना । अ० क्रि० देव. i 
भजन पा० वजन) भागना, घाप दोना 
पहुँचना, भग जाना । “ भजन कह्यो तञ 
भज्यो -- वि० । 

भजनानंदू--संज्ञा, ६० यौ० (सं) सजन 
करने का हषे । 

भजनानंदौी-पंज्ञा, पु यो०(सं० भजनानंद नू. 
ई-प्रत्य०) भजन गाकर भन्न रहने वाला | 
भजनी --शंक्षा, पु० ( हि० भजन + है-प्त्य७) 
भजन गाने वाला । | 

भजाना-अ° क्रि» दे० ( हि० भजना- 
दौड़ना ) भागना, दौड़ना, भजन करने 
लगाना । भजावना, प्रे० रूप भजवाना। 
स० क्रि०--भगाना, दूर करना, दौड़ाना | 
भजियाउर|--संश्ञा, खो० दे० थौ० ( हि 
माजी+ चाउर ) चावल, दही और भाजी से 
एक साथः बनाया हुआ भोजन, उभिया 
(प्रान्ती०) । 

भट-ंज्ञा, पु० (सं०) योद्धा, सैनिक, 
सिपाही, वीर । वि० दे० शून्य, संज्ञा-रहित। 
भटकटाई, भटकटैया-- संज्ञा, ख़ी० दे० 
( हि० कटाई ) काँटेदार एक छोटा चुप या 
पौधा, करेरी । 

भरकना-- अ० क्रि० दे० ( सं० भ्रम ) मागं 
भूलकर इधर-उधर मारे मारे फिरना, भ्रम 
में पड़ना, व्यर्थ इधर-उधर घूमना । स० रुप- 
भटकाना, प्रेश रुप-भटकवाना । 

भटका--कि० वि० ( हि० भरकना ) भूला | 
यो० भूला-भटका । | | 

भटकाना--श० क्रि० ( हि० भटकना ) अमं 
में डालना, ग़लत रास्ता बताना । | 

भटकया% [| - संज्ञा, पु० दे० ( हि० भरता. 
ञऐया-प्रय० ) भटकने या भटकाने वाला । | 


भटकोहां 


पै्ा-प्रय० ) भरऊऋने वाला । 

भटनास - पंक्ञा, री (दे०) एक लता 
जिसकी फलियों के दानों की दाल बनती है। 

भटभेडा, भरभेराश[-पंन्ञा, पु० दे० 
( दिश भट+ भिड़ना) सुठमेड़ दो की भिडंत 
आकस्मिक भेंट, सुकाबिला, भिड़ंत, ठोकर, 
टक्कर, धक्का । “ निसिदिन निरखों जुगुल 
माधुरी रसिकनि तें भटमेरा ? -- दास० । 

भटा - पंक्षा. पु० दे० ( सं० बृताक ) बेंगन, 
भाँठा । “ भटा काहु को पित करे |?” 

भटियारा- पंज्ञा, पु० (दे०) एक जाति, 
खाना बेचने वाला सुसलमान रसोइया | 
ख्री० भटियारी, भटियारिन | 

भट्टा ¬ संज्ञा, खी० दे० ( सं० वधू) हे सखी, 
गाली, खियों का सूचक संबोधन। “या 
ब्रजमंडल में रसखान जू कौन भटू जो लटू 
नहि कीनी। ” 

भट्ट—संज्ञा, पु० दे० ( सं० भटः) ब्राह्मणों 
की एक उपाधि, योद्धा सूर. भाट । 

शट्टाचार्य्यं - संज्ञा, पु० (सं०) बंगालियों का 
एक आस्पद विद्या-सबंधी उपाधि । 

भट्टा - हंज्ञा, पु० २२ ( सं० भ्राष्ट ) इरों आदि 
से बनी बड़ी भट्टी. खपरों या इटों के पकाने 
का पजावा, भाडी (च०)। 

भट्टो-संश्ञा, ख्रो० दे० (सं० आष्ट, प्रा० भट्‌ठ) 
ईंटों आदि से बना बड़ा चूल्हा, देशी शराब 
बनाने का स्थान । 

भटियारपन--संज्ञा, पु० ( हि० भठियारा -- 
पन--प्रय० ) भठियारे का. कमे, भठियारों 
सा लड़ना और ग,लियाँ बकना | 

भठियारा-पंज्ञा, पु० (हि० भट्ठी +-इयारा- 
प्रय० ) सराँय का प्रबंधकर्ता या रक्षक, 
सुसजमानों का खाना बनाने और बेचने 
वाला। खो० भटियारी, सठियारिन । 

भड़्बा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विडंबा ) ढोंग, 
झाडंबर । 

भा० शा० को०--१६४ 
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भटकोहाँ#[--वि० दे०. ( द्विश भटकना+- । भडंत- संहा, पु० (दे०) भाँडों का सा काम, 


भडभजा, भरभजा 


भंडती । 

भड़क - संज्ञा, खी० (भनु०) दिखाऊ, चमकीला. 
या चटकीलापन, उपरी चमक-दुमक, सहमने' 
या भइकाने का भाव | 

भड़कदार-- वि० ( हि० भड़के दार फ़ा० ) 
भइकीला, चमकीला, रोबदार, चटकीला । 

भइकना--श्र० करि० दे० (अनु० भड़क + ना- 
प्रय० ) शीघ्रता या तेज्ञी से जल उठना, 
भभकना, फिफकना; चॉकना. भयभीत 
होकर पीछे हटना, रुष्ट होना (पशुओं का) । 
स० रूप-भइकाना प्रेश रूप-भड़कवाना । 

भड़काना -स० क्रि ( हि भड़कना) 
उभारना, चमकाना, उत्तेजित वरना, 
जलाना, चोंकाना, डराना, (पशुओं को) 
शंकित करना, करुद्ध करना । 

भड़की संज्ञा, खो० (६० भड़कना) घुइकी, 
भभको, डरपाव । 

भडकीला- वि» ( हि० भड़क ईला-- 
प्रय० ) भड़कदार । 

भड़कैल, भड़ केला --वि० ( द्विश भड़क-- 
ऐल, ऐला-प्रत्य० ) भड़कने और मिमिकने- 
वाला, अपरचित, जंगली | 

भड़भड़- संज्ञा, खो० (गनु०) श्राघात से 
हुआ भइ-भइ शब्द, भीड़, भन्‍भड़ (ग्रा०) | 
वयर्थ की ज़्यादा बातचीत, भरभर (दे०) । 

भड़भड़ाना--प्त० क्रि० ( अनु० ) भड़ भढ 
शब्दं करना, व्यर्थं में मारे मारे फिरना, 
भठभटाना (दे०) । 

भडभडिया - वि० दे० ( दिं० भइ़भड़ इयां 
-- प्रत्य ०) व्यथं बहुत बातें करने वाला, बक्की, 
जल्दी सचाने वाला । 

भड़भाँड़- पंद्वा, पु० दे० ( सं० भाँडरि ) 
घमोय ( ग्रा० ) रुत्यानासी । 

भड़भू जा-भरभे जा संज्ञा, पु० ( हिं* भाड 
+ भेजना ) एक जाति जो भाइ के दारा अन्न 
भूनती है, भुजवा ( मा० )। 


सडरुमंडर भ भंडार 

भड़ार,भंडार--पंत्ञा, ० दे० (हि भंडार ) 
कोष, कोठार । 

भडिहा- संज्ञा, पु० (दे०) चटोरा, चोर। 

संडिहाईका-करि० वि०.दे० ( हि० भ । 
डदिपद्धिपा या दुब कर, चोरों सा काय्यं 
करना, चोरी करना । “ इतउत चितै चला 
.भडिहाई ?--रामा० | 

भड़ी-सज्ञा, खरी दे० ( दि० भड़काना ) 
झूठा बढ़ावा | $ 

भडझा-भइवा - ह्वा, पु० दे० ( हि० भांड ) 
वेश्याश्ों का दलाल; सफरदाई, पछुआ 
( प्रान्वी० ) भडवा (म्रा०) | छे 

भइर = पंक्ञा, १० दे० ( सं० भद्र ) द्राह्मणो 
में नीच श्रेणी की एक जाति, भंडर । 
भणना#(--#० कि» दे० ( सं० भयन) 
कहना, भनना (दे०) । 

भणित वि० (सं०) कहा हुश्रा, रचित 
भनित (दे०)। “ भाषा-भणित मोरि मति 
भोरी ?--रामा० | 

भतार | - संज्ञा, पु० दे० ( सं० भर्तार ) पति, 
स्वामी । “परदा कहा भतार सों, जिन देखी 
सब देह ??--कबी० | 

भतीजा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रातूज ) 
भाई का पुत्र या लड़का। खी० भतीजी । 
भत्ता- संज्ञा, पु० दे० ( भरण ) किसी कमे- 
चारी को बाहर यात्रा के समय दिया गया 
प्रति दिन का व्यय । 

भथुरनाभथोरना - स० कि० (दे०) कुचलना | 
भथेलना-स० क्रि० (दे०) कुचलना । 

भदई-पपंज्ञा, ख्री० ( हिर भांदों ) भादों में 
तैयार होने वाली फ़पत्न, भादों दी अमावस 
या पूनो | वि०--भादों की | 

भदभद्द--ंज्ञा, पु० ( ग्रनु० ) किसी वस्तु 
जैसे फल आदि के गिरने का शब्द, पैर का 
शब्द, हंसी या उपहास | 

भदभदाना--स० क्रि० दे० ( हि० भद ) 
भद भद शब्द करना | यो० क्रि» वि०-- 

भद्‌ भद । 
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_ 


भदो 
भदभदाहट- संशा, खौ० ( हि० भदभदाना ) 
भद्‌ भद शब्द । 

भदाक- संज्ञा, पु० ( अनु० ) घड़ाक, पाक 
या भदाक शब्द के साथ गिरना । न 

भदाचर-संश्ञा, ५० दे० ( सं० भदुवर ) 
ग्वालियर राज्य का एक प्रान्त । . 

भदेश; भदेस--वि० दे० (हि० भद्दा) भद्दा, 
कुरूप, भोंडा, बुरा। ` : 

भदेसल-भदेसिल- वि° दे० ( हि० भद्दा) 
कुरूप, भोंडा. भद्दा, बुरा । 
भदोंह-भदोह्वा-वि० दे० ( हि० भादों ) 
भादों के महीने में होने वाला । 
भदोरिया--वि० दे० ( हि० भदावर ) भदावर 
प्रांत का, भदावर संबंधी | संज्ञा, पु० (दे०) 
क्षत्रियों की एक जाति । क 
भट्टा-संच्ञा, १० ( अनु० भद्‌ ) कुरूप, भोंडा, 
बुरा। ( खी० भही ) । 

भदृर - वि० (दे०) भद्र, पूर्णतया, पूरे, बहुत। ` 
भद्दापन-ंश्ना, पु० ( हि० भद्दाय-पन- 
प्रत्य० ) भद्दे होने का भाव । 

भद्ग- वि० ( सं० ) श्रेष्ठ, स्य, शरीफ (फा०) 
कह्याणकारी, साधु, शिष्ठ, शिक्षित । सज्ञा, 
खो० भद्रता। संज्ञा, पु० ०) महादेव, उत्तर 
का दिग्गज, सोना सुमेर ५४८, खंजन । संज्ञा, 
पु० ( स० भद्राकरण) मूळ, दाढ़ी, सिर आदि 
का सुण्डन । “ भद्र करावा सब परिवारा ” 
—स्फुट० | 

भद्गरक--पंज्ञा, पु० (सं०) एक पुराना देश, 
एक विक छंद (पि०)। वि० कल्याणकारी । 

भद्रकाली - संज्ञा, खी० (सं०) भगवती, दुर्गा 
देवी, काव्यायिनी देवी । 

भद्रता- ंज्ञा, खी० (सं०) .शिष्टता, सभ्यता, 
भलमनसी, शराफ़त ( फ़ा० ) । 

भद्रा - पंक्षा, खी० (सं०) केकय-राज की कन्या 

जो श्री कृपण की पत्नी थी, आाश-गंगा, 

दुगा, गाय सुभद्रा, उपजाति वृत्त का १० 

वाँ रूप ( पिं० ), प्रथ्वी, एक आरम्भ योग 

( ७० जो ) वाधा ( व्यं० ) । 


मंद्रात 


रुद्राचा । 

भद्विका--पंक्षा, ख्री० (सं०) एक वर्णिक छंद 
(पि) 

मद्री -वि० ( सं० भद्विन्‌ ) सों भाग्यशाली । 

भनई--सb° क्रि० ( हि० भनना ) कहता है । 
॥सुकवि भरत मन की गति भनई”-रामा० । 

भनक - शंज्ञा, खौ० दे० ( सं० भणन ) ध्वनि, 
धीमी शआवाज्ञ, उड़ती ख़बर । “ परी भनक 
मम कान सरस । 

भनकना#|-स° क्रिश दे० ( सं० भणन ) 
कहना । 

भनना&--स० क्रि० दे० (सं० भणन) कहना । 

भनभनाना--अर° क्रि० ( अनु० ) गुंजारना, 
सुनभुनाना, भन भन शब्द्‌ करना, (सक्खियों ) 
क्रोध से बडब्रड़ाना । “ भनभनाई वह बहुत 
हो बेक़रार ?'--हाली | 

भनभनाइ2--संश्ञा, खो ( हि० भनमनाना 
-+ भाहट- प्रत्य० ) शुंजार, भनभनाने का 
शब्द । 

भनाना--स० क्रि० (दे०) सुनाना, बडे सिक्के 
के बदले छोटे सिक्के लेना, सुनाना, भजाना 
(दे०) । 

भन्ना-संक्ञा, पु० (दे०) भाज, बड़े सिक्के 
के बदले छोटे सिक्के, नामा ( प्रान्ती० ) । 

भनज्नाना--अ० क्रिश ( अतु० ) भनभनाना, 
कुपित या क्रोधित होना, बड़बड़ाना, पीड़ा, 
चक्र करना ( सिर आदि )। संज्ञा, पु० खो० 
(दे०) भन्नाहट । 

भनित#-वि० दे० ( सं० भणित) कहा 
हुआ । “भाषा भनित मोरि मति भोरी !-- 
रामा० । 

भबका-भपका-- संज्ञा, पु० दे०( हि० भाप) 
थक उतारने का यंत्र, भभका (दे०)। 

भभकना---भ्र० क्रि० दे० ( ग्रनु० ) उबलना, 
भडुकना, गरमी पाऊर ऊपर उसड्ना, ज्ञोर 
से जलना । स० रूप भभकाना । 
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भद्वाच--संक्षा, पु० (सं०) बनावटी या कृत्रिम | भभको - संज्ञा, खो ( दिश भभक ) घुडकी, 


भयान 


धमकी, भबकी (दे०) यो०-गीदड-भभकी। 

भब्मड़-भमभ्भड़-पंज्ञा, स्री० दे० ( हि० 
भीड) भीड़-भाडू, अव्यस्थित जन-सशुदाय, 
भरभर (दे०)। 

भभरना-भभरानाक[--अ° करिन दे० ( सं० 
भय ) डरना, भयभोत होना, घबरा जाना, 
अम में पड जाना, सूजना । 

भभूका-संश्ञा, पुण दे० ( दि० भभक ) ज्वाला, 
लपट । | 

भभू उ-भभूति - संज्ञा, स्लौ० दे० ( सं० विभूति) 
घन, ऐरवय्यं, संपति, लघमी, संपदा, राख, 
भस्म, बभूत (दे०) | न 

भभोरना--स० कि० दे०( हि० ) फाइखाना | 

भयंकर--वि० (स०) जिसे देखने से डर लगे, 
भीषण, भयानक, डरावना । “ रूप भयंकर 
प्रारत भई ??--रामा० | ५ 

भयंकरता--पंज्ञा, खो० (सं०). भीषणता । 

भय--पंज्ञा, पु० (सं०) घोर विपत्ति या शंका, 
भीषण वस्तु के देखने से उत्पन्न एक 
मनोविकार, डर। मुहा०--भय खाना-- 
डरना, भय दिखाना--डराना। #अ० क्रि० 
हुआ, सै ( ब्र० ) भया । 

भयप्रद--वि० (सं) भयद्‌, भयानक, भीषण, 
भय कारक, भयकारी | 

भयभीत--वि० यो० (सं०) डरा हु. सभीत | 

भयवाद - संज्ञा, पु० दे० ( हि० भाई -- ग्राद- 
प्रत्य०) एक ही गोत्र या वंश के लोग, भाई- 
बंध, बंधु-बाँधव | 

भयहारी--वि० ( सं० भयहारिन ) डर छुड़ाने 
या दूर करने वाला । ' चानि तुम्दारि प्रणत- 
भयद्दारी' --रामा० । हे 

भयाकऋर- वि» दे० ( दि० हुआ) हु, 
भयो, भो ( ब० )। 

भयातुर--वि० यो१(सं °) भयविहल, भयभीत 
डरा हुआ, डरपोंक ! 

भयान#[-वि० दे० ( सं० 


भयानक ) 
डरावना, भीपण । ल, 


भयानक 

भयानक वि० (सं०) भीषण, डरावना । 
संज्ञा, पु० भीषण दृश्य का वर्णन वाला एक 
रस, छठा रसतं ( काव्य० ) | संज्ञा, खी०-- 
भयानकता । 

भयानां -ग्र० क्रिश दे० (सं० भय) 
डरना, भयभीत होना । स० किं० डराना, 
भयभीत करना । 

भयापह -शंज्ञा, पु० (सं) भय नाशक | 


भयाचन-भयात्रना - वि० (सं० भय) भयानक, 


डरावना, भयकारी । 
भयावह-वि० (सं०) डरावना, भयंकर । 
भयाहू-एंबञा, स्ली० (दे०) छोटे भाइ की खी। 
भरंतक् -धंज्ञा, खो दे० ( सं० भ्रांति) 
संदेह, शक, भरने का भाव, भरती । 
भर--वि० दे० ( हि० भरना ) तोल में सब, 
कुल, पूरा । #(--क्रि० वि० दे० ( हि० भार) 
द्वारा, बल से । संज्ञा, पु० दे० ( सं० भार ) 
मोटाई, बोझ, पुष्टि, भार । छंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
भरत ) एक नीच अस्पृश्य जाति | 
'भरक--ंश्ञा, ख्री० (दे०) भड़क | 
भरकना#[- क्रि० अ० दे० ( हि० भड़कना ) 
भडकना | स० रूप भरकाना, प्रे रूप 
भरकवाना | 
भरण- एंज्ञा, १० (सं०) भरन (दे०) पालन, 
पोषण। वि० भरणीय | “ विश्व भरण 
पोषण कर जोई ?? रामा० | 
भरणी- एंज्ञा, स्नी० (सं०) तीन तारों से 
बना त्रिक्षोणाकार, २७ नचन्रों में से दूसरा 
नक्षत्र भरनी (दे०) । एक कीड़ा जो साँप 
को फाड़ डालता है। वि० (दे०) भरण- 
पोषण करने वाला | 
भरत--संश्ञा, १० (सं०) केकेयी से उत्पन्न 
दशरथ के लड़के रामचन्द्र के छोटे भाई, 
इनकी खी मांडवी थीं. जड़ भरत, राजा 
दुष्यंत के शकुन्तला से उत्पन्न पुत्र जिनसे इस 
देश का नाम भारत हुआ, एक संगीता 
चायं. उत्तर भारत का एक प्राचीन देश 
(वाल्मी० रामा०), नाटक में अभिनय करने 
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वाला नट, नाव्य शाख के रचयिता 
तथा आचार्य एक सुनि । संज्ञा, पु० देर 
( सं० भरद्वाज) लवा या बटेर को एक 
जाति । संज्ञा पु० (दे०) काँसा या कसकुर 
धातु, ठठेरा । 
भरतखंड--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा भरत 
कृत पृथ्वी के £ खंडों में से एक, भारतवर्ष, 
आर्य्या-वर्त, हिन्दुस्थान । 
भरतपुत्र-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भरत जी 
का लड़का | 
सरता- संज्ञा, पु० (दे०) एक सालन जो 
बेंगन या आलू को आग में भुन कर बनाया 
जाता है, चोखा (प्रान्ती०) | संज्ञा, पु० दे० 
( सं० मर्ता ) पति स्वामी । “अमित दानि 
भरता वैदेही ”--रामा० । 
| भरताग्रज ंज्ञा, पु० यो० (सं०) रामचंद्र | 
भरतार - घंश्ञा, पु० दे० ( सं० भर्ता ) पति, 
_ स्वामी, भर्तार, भतार (०) । 
| भरती - पंज्ञा, खी० ( हि० भरना ) भरने का 
| भाव, भरा जावा, प्रविष्ट होने का भाव। 
मुहा०--भरती करना- किसी के बीच 
| में रखना, बैठाना । भरती का--बहुंत ही 
| तुच्छ या रही | 
| भरथका--पंक्ना, पु० दे० (सं० भरत) 
| भरत । “ भली कहो भरत्थ तें उडाय आग 


अंग ते ”--राम० | 

भरथरी--संश्ञा, पु० दे० ( सं० भतृदरि ) 
एक राजा । 

भरदूल--संश्ञा, पु० दे० ( सं० भरद्वाज) 
लवा, बटेर, दिरिइरी । 

भरद्वाज-संश्ञा, पुण (सं०) राजा दिवोदास 
के पुरोहित एक ऋषि जो गोत्र प्रवतंक और 
सप्त ऋषियों तथा वैदिक मंत्रकारों में गिने 
जाते हैं, इनके वंशज । 

भरना--स० क्रि दे० ( सं० भरण, स० : रूप 
भराना, प्रे० रूप - भरवाना) पूणं करना, 
उडेलना, उलटना, रिक्त स्थान को पूति के 
लिये कुछ डालना, तोपादि में गाली-बाख्द 


भरनि 


म रा 


का घर भरना - बहुत सा धन देना । 
किसी के कान भरना-- चुगली करना 
छिप कर छुराई या निदा करना । साँग 
भरना- विवाह में वर का कन्या की मांग 


में सिंदूर लगाना | कोंड भरना-नव वधू 


के आशीष के साथ नारियल आदि देना 
(रीति) । निबाहना, निरीह करना, सहना, 
केलना, पोतना, लंगाना, काटना, डसना । 
श्र० क्रि० खाली बरतन का किसी पदार्थ से 
पूर्ण होना डाला जाना, मन में क्रोध होना. 
झप्रसन्न या असंतुष्ट रहना, घाव में अंगूर 
छाना या उसका पुरना, किसी अंग का 
झधिक श्रम से पीड़ा करना, शरीर का हृष्ट- 
पुष्ट होना, खाली न रहना, ऋण-परिशोध 
होना, तोपादि में गेली-बा रद होना । संज्ञा, 
पु० (दे०) रिश्वत, घूस, भरने का भाव | 
भरनि#[--छंज्ञा, खी० दे० ( सं० भरण) 
पोशाक, पहनावा । 

भरनी--संज्ञा, खो० ( हि० भरना) करघा 
की ढरकी, नार (प्रान्ती०) । संज्ञा, खी० दे० 
(सं० भरणी) अश्‍विनी आदि २७ नचत्रों में 
से दूमरा नक्षत्र | 

भरपाई--क्रि० वि० यो० (हि० भरना -| पाना) 
भली भाँति अच्छी तरह, पूर्ण रूप से, पूरा 
पूरा पा जाना, चुकता होना। स० कि० 
यो० (दे०) भरपाना-अ्रभीष्ट से विरुद्ध 
वस्तु मिलना (व्यंग्य) पूरा पूरा पाना । 

भरपूर वि० थौ० दे० (हि० भरना+ परा ) 
पूरा पूरा या सब प्रकार से भरा हु, 
परिपूर्ण, पूरी तरह । क्रि० वि०--भली भाँति, 
पूर्ण रूप से । 

भरभर--संज्ञा, 'पु० (दे०) जन-समू का 
शोर अव्यवस्था, भीड़ । 


भरभराना--भ्र० क्रि दे० (अनु०): रोमांच 
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श्रादि डालना, रिक्त पद्‌ की पूति के लिये 
नियुक्त करना, चुकाना, देना, ज्ञति-पूत्ति या 
अ्ण-परिशोध करना । झुहा०-किसी 


भराति 


होना, घबराना, भरभर शब्द करना, गिर 
पना, भडभडाना | 

भरभेंट, भरभेंटा#[--पंज्ञा, पु० यौ० दे० 
( हि० भर-]-मेंटना ) सुठभेड, सामना, 
सुक्राबि्ञा । 

भरम संज्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रम ) संदेह, 
घोखा, संशय, रहस्य, मेद । मुहा०--भरम 
न देना--भेद न बताना। भरम गंवाना- 
भेद खोलना । “ आपन भरम गँवाइ के, 
बाँट न लैहै कोय !'--रहीम० । 

भरमना»--.श्र० क्रिश दे० ( सं० भ्रमण ) 
घूसना फिरना, मारा मारा फिरना, भटकना, 
भ्रम या धोखे में पडना, बकना, चकराना | 
संज्ञा, स्नी० दे० ( सं० श्रम) भूल, अम; 
धोखा, भ्रांति । स० रूप रमाना, प्रे रूप- 
भरमवाना । | 

भरमाना-स० क्रि० (दे०) भरकाना, व्यथं, 

इधर-उधर घुमाना, भ्रम में डालना, हैरान 
करना, बहकाना । ग्र क्रि० (दे०) चकित 
या हैरान होना । f 

भरमार - पंज्ञा, खो० दे० (हि० भरना-मार 

| 

| 

| 


= अधिकता) बहुतायत, अधिकता । 

भरम्रीला-वि० दे० ( सं० भ्रम ) संशयी, 
संदेही, श्रमवाला । 

भरराना, भरोना - ग्र करि० दे० (अनु०) 
भहराना (दि०) अरराना, टूट पड़ना, भरर 
शब्द्‌ से गिरना । 

भरसक-_करिंश वि० यो० (हि० भर = प्रा +- 
सक =षल ) यथाशक्ति, बलभर, जहाँ तक 
हो सके । 

भरसन, भरसना#-संज्ञा, खो० दे० (सं० 
मत्सना) डाँट फटकार, ताइना । 

भरसाई - संज्ञा, पु० दे० (हि० भाइ) भाइ | 

भरहरा- संज्ञा, पु० (दे०) भरभर शब्द ` के 
साथ गिरना | मुहा०--भरहरा खाकर । 

भरहरना, भरहराना--भ० क्रि० दे० हि० 
भरइराना) भर भराना, टूट पड़ना । 

भरांति&- संज्ञा, खी० दे० ('सं० 


भ्रांति) 
आंति, अम । कि 
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द_न 
भराई--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० भरना ) भरने | भर्सन, भर्मना#। ¬ संज्ञा, पु० खो० रे 
का काय्य या भाव या मज़दूरी । | (संर भ्रमण, भ्रम ) श्रमण, धूसना-पि 
हं -प्राव-प्रत्य | ग्र ० भना, 
भराव--संज्ञा, पु० (हि० भरना-प्राव-प्रय०) | श्रम, सदेह । क्रिश (दे०) भरकना 
भरने का कमं या भाव, भरत । घूमना, भरमना । स० रूप-भर्माना । ' 
भरित--वि० (सं०) भरा हुआ । भर्राना--अ० किं० दे० ( अनु० भर से ) मर 
भरी--पंबञा, खो दे० ( हि भर) एक | भरें शब्द होना, भरभर शब्द से गिरना | 
रुपये के बराबर की या दस माशे भर की | भर्सन संज्ञा, खो० दे० ( सं० भर्त्सना ) 
तौल। डाँड-फटकार, ताइन, निन्दा, शिकायत | | 
सरु# संज्ञा, पु० ( सं० भार ) भार, बोक। | भल वि ( दि० भला) अच्छा, भल्या | 
भरुञ्रासरुवा संजा, पु० देण ( हि» | “ रु करै भल पाय सुसंगू ?- रामा० | 
सेंड ग्रा) भड्झा, भडूवा, सफरदाई, पछुआ ' भलपति--संज्ञा, ० दे० यो० (हिं० भाला 
वि० ( दे० हिं० भरना ) भरा हुआ | पति सं० ) भाला बाँधने वाला, नेज्ञेबरदार | 
भरुआना--अभ्र० क्रि० दे० ( सं० भार ) भारी वि० यो०--भला-पति । 
होना, भरुहाना (दे०) | भलमनसत, भल्लसनसाहत, भलमनसी - 
भरुद्दाना'--अ० क्रिश दे० (हि० भारी | शः खश दे० ( दिश मला मनुषय ) 
होना ) अहंकार या घमंड करना | स० क्रि० सजनता, भलमानसी | वि०-भलामाचुस | 
दे० ( सं० श्रम) धोखा देना, बहकाना, भला-वि० दे० (सं० भद्र) उत्तम, श्रेष्ठ. अच्छा, 
बढ़ावा देना, उत्तेजित करना । बढ़िया । यो० - भला बुरा--रोघी-उलरी 
भरैया[-वि० दे० ( सं० भरण ) पालक, | बाते. अनुचित वात, डाँट-फटकार, अच्छा या 
रक्तक | वि० दे० ( द्विश भरना+ऐया-- | उरा तहा, पु०-- कल्याण, कुशल, भलाहे, 
प्रत्य० ) भरने वाला । लाभ, भच्छाई। यो०--भला घुरा- ल्ाभ- 
भरोस, भरोश्ा- संज्ञा, पु० दे० (सं० वर-- हानि ` धन्य अस्तु, अच्छा, ख़र, वाक्या- 
झाशा) आसरा, सहारा, अवलंब, आशा, | ९१ घां वाक्य के मध्य में बहीं-सूच क शब्द | 
विश्वाप। | ` | सुहा०मले ही- ऐसा होता रहे या ह्र 
भर्ग -पंज्ञा, पु० (सं०) शंकर, महादेव या करे, इससे काई हानि नहीं अच्छा ही है। 
Sotho She On भलाई--संज्ञा, खो० (हि० भला -- ई-प्रत्य०) 
कु० वि० ला० | नेकी, उपरर, भलापन, कुशलता, श्रच्दाई | 
भर्त्ता- संज्ञा, पु० ( सं० भतत, ) स्वामी, पति, “ कहदु कहै को कीन्ह भलाई ”- रामा०। 
विष्छु, अधिपति, भरता (द्‌०) । अ कती Le Rl शट जं 
र 2 a ० अच 
भत्तार- तश, पु० (सं० मत्त) स्वामी, पति। | अब्य० - a र रि जी ड 
भत्ते हरि--संश्ञ, ५० (संश) उञयिनी-ठुप | सीस नवाई ?--रामा० | 
Ce क मे? 
९ bo अच्छा । 
भद्सना- संज्ञा, -त्रीश (सं) डाँर-फरकार, | भढ्ल--ंज्ञा, पु० (सं०) भला । 
हाता लिदा (राद भल्लूक--पंक्षा, ५० (सं०) रीड । 
सरमे संज्ञा, ० देऽ ( संन भ्रम ) अम, | भवंग, भवंगा%- पक्षा, पुर दे० (सं० मुग] 
संदेह, भरम । सांप.) र 
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चंगम-ंश्ञा, 3० दे० (सं० भुजंगम) सॉप | 


भंत - वि० (सं० भवत्‌) भवत्‌ का बहुवचन, 
झाप लोग । 

पर - सज्ञा, ु० दे ( सं० अमर ) भोर । 
अघैरी--धंक्षा, खो० (दे०) अमरी, व्याह में 
असि प्रदृतिणा भौंरो । 

भव - पंज्ञा, ५० (सं०) जन्म, उत्पत्ति, संसार, 
मेघ, कुशल, शिव, कामदेव, सत्ता, जन्म- 
मरण का दुख, भो. (दे०)। वि०_शुभ 
उत्पन्न । “ भव भव विभव पराभव कारिनि ? 
_-रामा० संज्ञा, पु० (सं भय) भय, डर । 
भ्वदीय--स4० (सं०) तुम्हारा, आपका । 
भवन-संक्षा, पु० (स°) महल, घर, मकान 
मंदिर छुपप्र का एक भेद (पिं०)। 
“ भवन भरत, रिपु-सूद्न चाहीं ''--रामा०| 
संज्ञा, पु० दे० ( स० मुत्रन ) संसार जगत्‌। 
भवना, भवना%|--अ० क्रि० दे० ( सं० 
भ्रमण ) झुकना, सुइना, चक्कर लगाना 
घूमना, फिरना ' स० रूप-भवाना । 
भघनी- पंज्ञा, खी० दे० (सं० भवन) घरनी, 
खी। 

भदबंधन - संज्ञा, ० यो० (सं०) संसार का 
रट, जन्म-मरण का दुख, साँतारिक कष्ट । 
“अव बंधन काटहि सुनि ज्ञानी '-- रामा० | 

भघभंजन--पंक्षा, पु० यो० (सं०) परमेश्वर । 
भवभजन जनरंजन हे प्रभु भंजन पाप 
समूह /-- सन्ना० । 

भवभय, भो-सै (दे) - संज्ञा, ५० यौ० 
(सं०) जग में जन्म-मरण का डर । 

भवभानिनी- संज्ञा, ख्री० यो० (सं) पार्वती । 

भवभूति-संज्ञा, पु० (सं) संस्कृत के एक 
प्रमुख कवि | संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) संसार 
की विभूति । 

भवभूप, भवभूषति#|--छंज्ञा, पु० यौ० 
(स०) संजार के राजा, जगरपति । 

भवभूब, भवभूप्रण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
सलार के गहना, शिवजी का गहना, साँप, 
भस्म | 


भविष्यद्वक्ता 
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भवमोचन वि० यो० (सं०) जन्म मरण 
झादि र सारे-वंधन से छुड़ाने वाले, भगवान । 
|  देखेडँ भरि लोचन प्रभु भवमोचन इहइ 

लाभ शंकर जाना ??-- रामा० । 
भव-चारिधि- संज्ञा, पुण यो० (सं०) संसार- 
सागर, भवोदधि । ` भववारिधि वोहित 
सरिप्त ”.- रामा० | 

भवधिलास- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अज्ञान- 
जन्य संसारी सुख, मोदद-माय्रा, प्रपंच । . 

भवसंभव वि० यो० (सं०) साँसारिक । 
“ भवसभव नाना दुख दारन ?- रामा० ) 

भर्वाँ[--घंज्ञा, खी० दे० (हि० भवना) 
चक्कर, फेरी । थो०--भंवाफेरी । 

भचाँना।- स० किं दे० (सं० भ्रमण ) 
फिराना, घुमाना | 

भवाद्वश - वि० (सं०) आपके तुल्य । 

भवा-भवानी - संज्ञा, ख्री० (सं०) पावंतीजी । 
“राम नाम जपि सुनहु भवानी” रामा०। 

भघाणव - संज्ञा, पु यो० (सं) ससारः 
सागर, भवसागर । 

भवान्‌- सव (सं०) आप । वि०-भवदीय । 

भवितव्य - संज्ञा, खी० (सं) होनहार | 

मवितव्यता- संज्ञा, पु० (सं) द्दोनहार, 
भावी, होतव्यता, भाग्य, इनी । “ तुलती 
नृपति सवितब्यता बत काम-वौतुक लेखई ” 
—रामा०। 

भविप्णु- संज्ञा, {० (सं) भावी, होनहार, 
होतव्यता । 

भविष्य-विJ ( सं० भविष्यत्‌ ) आगे आने 
वाला समय, वर्तमान काल से आगे का 
काल, भावी | 

भविष्यशुप्ता, भविष्य-सुरति-संगोपना -- 
संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) एक गुप्ता नायिका जो 
आगे रति करने वाली हो और प्रथम ही से 
उसे छिपावे (साहि०, । 

भविष्यत्‌ संज्ञा, पु० (सं०) भावी, भविष्य । 

भविष्यद्वक्ता- संज्ञा, पु० यो० (सं०) द्यागे 
होने वाली बात का कहने वाला, ज्योतिषी 
दैवज्ञ, भविष्यद्वाणी करने वाला । 


भविष्यद्वाणी 
भविष्यद्वाणी -पंक्ा, यी र) अधाः | सेक पता पुन देऽ (सब मा उ च यौ० (सं०) प्रथम 
ही से कही गई, यागे होने वाली बात । 
भषीलाक्ा-वि० दे० ( हि» भाव+ईला 
प्रत्य) भाव पूर्ण या युक्त, तिरछा, बाँका । 
भवेश - संज्ञा, १० यो० (सं०) मदादेवजी । 
भवेया - संज्ञा, पु० (दे०) कस्थक, नचैया । 
भवोदधि - संज्ञ, 9० यो० (सं०) संसार 
सागर, भवसागर । 
भव्य--वि० (सं०) देखने में सुन्दर या भारी, 
मंगल और शभ-सूचक, भविष्य में होने 
वाला, सत्प, मनोरम | 
भव्यता- संज्ञा, ख्रो० (सं०) भव्य का भाव | 
भषओ#--संज्ञा, ० दे० ( सं० भक्ष्य ) भोजन, 
खाना । ' अजया-भष अनुप्तारत नाहीं ”' 
—सूर० | 
भषना|-- ०. क्रि० दे० (सं० भक्षण) खावा 
( बुरे अर्थ मे), भखना (ग्रा०) | 
भस--संज्ञा, पु० (दे०) भस्म, राख, किसी 
पदार्थ की असह्य गध । 
भसकना- अ० क्रिश (दे०) गिरना, पडना, 
फाँकना, बुरे रूप से अधिक खाना । 
भसना- ० कि० दे० (ब०) जल पर 
तैरना, जल में इबना । 
भसमसा-वि० (दे०) पोला, थलथला । 
भसम--संज्ा, पु० दे० ( सं० भस्म ) भस्म, 
राख, विभूति । 
भसमा-ंज्ञा, १० दे० (फा० दस्मा का 
अनु० ) एक तरह का ख़िजाब । 
भसर-+क्रि० वि० (दे०) भस शब्द्‌ से गिरना 
या बैठना । 
भसाना-संज्ञा, {० दे० (बँ भसाना) काली 
आदि की सूति को नदी में प्रवाहित करना, 
बहा देना । 
भसाना।-स० क्रि० दे० (बे) किसी वस्तु 
को पानी में डालना या तैराना । 
भसींड़ा-शंश्ञा, खो० (दे०) कमल की. जड़, 
कमल की नाल, मुरार (गान्ती०) | 
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भसुङी, भुशुंडी- संज्ञा, १० (दे०) काकु 
गणेश । प 


मसुर- बा, ० दे० (दिः सुर का भ | 


जेठ, पति का बड़ा भाई । 
भरह्रा--एंशा, खौ० (सं०) घोंकनी । 


भस्म--शंश्ञा। पु० (सं० भरमन्‌। राख, खाक | 


वि०--ज्ञो जल कर राख हा गया हो 
भस्मसात, भस्मीभूत । 
भस्मक-ंश्ञा, पु० (सं) एक रोग जिप 
भोजन तत्काल पच जाता है । “ रूप असन 
अँलियन को भस्मक रोग ?--वर० | 
भस्मता- संज्ञा, खी० (सं) भस्म होने का 
धर्मे या भाव । 
भस्मसात-वि० (सं०) जलकर भस्म होना | 
भह्माखुर- संज्ञा, पु० यो० (सं) एक दैत्य 
( घुरा० ) । 


भस्मीभू त-वि० (सं०) जो जल कर राख 
हो गया हो । “ भस्मी भूतस्त्र देहस्य पुनरा: 


गमनं कुतः ® ना०। 


भहराना-अ्र० क्रि» ( अनु० ) बड़े शब्द के | 


साथ एकाएक गिर पडना टूट पडना । 
भाँड-भाउ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भाव ) 
भाय, ( ब्र० ) भाव, अभिप्राय, मतलब | 
भाँउर-भाँव रि--संक्ञा, स्लो० दे० ( हिं 
भाँवर ) अग्वि-परिक्रमा, भँवर, भोरी। 
(व्याह ०) । '' तुलप्ती भाँवरि के परे, ताल 
सिरावत मौर ?? । 
भाँग - संज्ञा, खी० दे० ( सं० श्र'गा) एक 
मादक पत्तियों वाली बूटी, विजया, भंग । 
वि० भेंगेड़्ी ।“ भाँग-भषन तौ सरल है | 
मुहा० - भाँग खा जाना या पी जाना= 
पागलपने या नशे की सी बातें करना! 
भाँग छानना- भंग को पीस कर पीनां। 


घर में भूँजो भाँग न होना- बहत | 


कंगाल होना । 


भाँज संज्ञा, खो० (हि० भाँजना ) घुमानेया 
भाँजने का भाव, मरोड, नोट आदि के बद | 


भौ | 


भसुंड-शंज्ञा, पु० दे० (सं० शुशु क 


भाँजना 
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में दिया गा धन, सुनाव। “ खेत देत भाज | भाँत-भाँति-भाँती- संज्ञा, खी० दे० ( सं०' 


देत ऐसे निबहत हैं ?--बेनी० । 
भाँजना-- स० क्रिश दे० ( सं० भंजन) तह 
करना, मरोड़ेना; मोडना, खङ्ग, लाठी, 
मुगदर आदि घुमाना। प्रे, रूप भजाना, 
भजवाना | 

भाँजी!-पंश्ञा, खौ० दे० ( हि० भांजन > 
मड़ना) किसी के हानि पहुँचाने की बात, 
चुगुली । मुद्दा०-भाँजी मारना-किसी को 
हानि पहुँचाने की बात कहना, विन्न डालना । 
भाया - स्ता; १० दे० ( सं० वृंताक ) बैंगन, 
भटा (ब्र०) | “ भाँटा एकै पित बरै, बरै एक 
को बाय ”--बीति । 

भाँड़--ंज्ञा, ० दे० ( सं० भंड) दिल्लगी- 
बाज़, नक्क्राल, विदूषक, मसखरा सभाओं 
में नाचने-गाने और हात्यपूर्ण नकल करने 
का पेशेवर, नंगा, निलज्ञ, बरबाद | संश्ञा, 
पु० (सं० भांड) बरदन, भाँडा, उत्पात, भंडा- 
फोड, रहस्योद्धाटन । संज्ञा, खी० भेडेती । 

माँइना#ं ¬ ग्र० कि० दे० ( सं० भंड ) व्यर्थं 
इधर-उधर घूमना, मारे सारे फिरना। स० 
क्रि» किसी को बद्नाम करते फिरवा, 
बिगाइना, नष्ट भ्रट करना । 

भाँड, भाँडा--छंज्ञा, 9० दे० ( सं० भांड ) 
पात्र, बरतन, भेंड़वा ( प्रा ) । सुहा०- 
भांडे में जी देना- किसी पर दिल लगा 
होना । भाँड़े भरना--धन दका होना, 
किसी को खूब देना, पछिताना | भाँडा भर 
देना--ख़ूब धन देना, बहुत दान देना । 

भांडागार--संज्ञा, पु० यो० (सं०) खज्ञाना. 
कोष, ( कोश ) भंडार | 

भांडागारिक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) भंडारी, 
कोषाध्यक्ष, ख़जानची । 

भांडार--संज्ञा, पु० (सं०) ख़ज़ाना, कोष, 
उपयोगी वस्तुओ्नों का संग्रहालय, भंडार 
(दे०) एक सी अनेक बातें - या गुण जिसमें 
हो। संज्ञा, पु० (सं०) भाँडारी-भंडारी । 
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भेद) प्रकार, तरह, किस्म. रीति । 

भाँपना| -स० कि० (दे०) पहचानना, ताइना, 
देखना, अनुमान करना, समझना । 
भाँय-भाँय--पंज्ञा, पु० दे०( झनु० ) अत्यंत 
एकांत स्थान या सन्नाटे में होने वाला शब्द, 
निर्जनता। “ सपति में काँय-काँय, बिर्पात में 
भाँय-भाँप २'--देव० । 

भारी|--संज्ञा, स्ली० (दे०) भाँवर ( हि० ) 
भोंरी, भाँवरी (दे०) । 

भाँवना- स० क्रिश दे० ( सं० भ्रमण ) 
खरादना, कुनना, भली भाँति सुन्दरता से 
बनाना, रचना, दही आदि बिलोडना । 
भाँवर-भाँवरी - एंज्ञा, खौ० दे० (सं० श्रमण) 
परिक्रमा करना, अग्नि की वह परिकमा जो 
वर और कन्या विवाह के अंत में करते हैं 
(रीति) भोंरी. भाँवरि (दे०) । “तुली 
भाँवर के परे ताल सिरावत मौर ?' संज्ञा, पु० 
भँवर, भोर, भ्रमर, भौंरा, भोरो । 
भा--पंज्ञा, खी० ( सं० ) आभा, कांति, चमक 
दीति. शोभा, 3रण, बिजलो छुटा, ररिम। 
#[--अव्य० देण यदि इच्छा हो, भला, 
चाहे, या अच्छा | #--सा० भू० ग्र० क्रि० 
(ब्र ) भया, भयो, हुआ । 

भाइ%|--पसंज्ञा, पु० द० ( सं० भाव ) प्रीति, 
प्रेम, स्वभाव, विचार, भाव। संज्ञा, खो० (दि० 
भाँति ) भाँति, तरह, रंग-ढग, प्रकार, चाल-' 
ढाल, संज्ञा, पु० (दे०) भइकरा (प्रा) 
भाई, भाय। 

भाइव*%॥--पंज्ञा, पु० दे (हि० भाई) भायप, 
भाइप (दे०) भाई चारा । 

भाई- संज्ञा, पु० दे० ( सं० आतृ ) बंधु, आता, 
मैया ( ग्रा० ) सहोदर, एक पीढ़। के दो 
व्यक्ति बराबर वालों का सम्बोधन शब्द । 

भाई-चारा-संक्ञा, पु० दे० ( हिर भाई-+- 
चारा-प्रत्य० ) कुटुंब, वंश, मैद्नी-सबंध, 
घरेलू संबंध या व्यवहाश। | 


भाईदूज . 

भाईदूज - पंक्षा, खी० दे० जडा तेन रू भाई. | एकदम एक साय भागना । विण 35 ( हि० भाई + 

दूज ) कार्तिक शुक्ल की अर | 
, भइयादुइज ( मा० ) । 

रर पक, पु० यो० ( हि० भाई बंघु ) 
कुटुम्ब या वंश के लोग, बंधु बांधव, मित्र 
लोग। संज्ञा, खी० भाईबंदी । 

भाई-बिरादर - पंक्ना, खौ० यो० ( हि०) 
कुटुम्ब और जाति के लोग | संज्ञा, खी० 
भाईबिरादरी । 

भाउ, भाऊ-संञा, पु० दे० (सं० भाव) 
स्वभाव, भाव, स्नेह, विचार, प्रेम, भावना, 
"अवस्था या दशा, अभिप्राय. प्रयोजन, महिमा, 
सत्ता, स्नेह, बृत्ति, स्वरूप, महत्व, चित्त- 
वृत्ति | संज्ञा, पु० (दे०) भव (सं०) जन्म, 
उत्पत्ति । “ जाकर रहा जहाँ जस भाऊ ?-- 
रासा० । 

- भान क्रिश वि० दे० ( सं० भाव ) समझ 
में, बुद्धि के अनुसार । “ज्योतिष झूठ हमारे 
आएँ रामा० । 
भाकर संज्ञा, पु० (सं०) भास्कर, सूर्य । 

भाकसी- संज्ञा, खी० दे० (सं० भी) भट्टी । 
भाख#[-संज्ञा, पु० दे० ( सं० भाषण) 
भाषण, बातचीत । 

भाखना®|-- ० क्रिश दे० ( सं भाषण ) 
कहना, कथन करना । “ पहिले झाए न 
भाख ”--वृ० । 

भाखा[--पंज्ञा, त्री दे० ( सं० भाषा ) 
बोली, बातचीत । “ भाखा भनित मोरि 
सति भोरी ??! -रामा० । 

भारा- संज्ञा, पु० (सं०) खंड, अंश, हिस्सा, 
पारवे, ययोर | संज्ञा, खो० ( सं० भाग्य ) 
किस्मत, नसीब, तकदीर, माथा, भाल, 
सौभाग्य का कल्पित-स्थान, सबेरा, प्रभात, 
किसी राशि को कई अंशों या हिस्सों में 
बाँरने की क्रिया (गणि० है बाँटना । 

भागइ- सा, खो० दे० ( हि» भागना ) 


भगदड़, बहुत से लोगों का घबरा कर 
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एकदम एक साथ भागना । विभा 
चाला, भगोड़ा (दे०) । 
भागत्याग-संज्ञा, पु० यौ० 
छोड़ना, नहदजद्दल्लक्षणा । 
भागना ° क्रि० दे० (सं० भाजू) । 
चलना चला जाना, पलायन करना, हर 
जाना, पीड़ा छुड़ाना, किसी काम या बात 
से बचना या हटना । सुदा०- सिर प्र 
पैर रखकर भागना--बड़े वेग से भागना | 
भागधेय- संज्ञा, पु० (सं०) भाग्य, राजा का 
कर । “ तदू भागधेय परमं पशूनाम्‌” 
— भत्‌ ० | 
भागनेय- पंशा, ५० (सं०) भानजा, जैने, 
भानेज (आ०) । 
भागफल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) लब्धि । 
सागवंता-वि० दे० ( सं० भाग्यवान्‌) 
भाग्यवान्‌ , किस्मती, तकदीरी, भाग्यशाली। 
भागवत--ंज्ञा, पुण (सं) व्यास कृत १८ 
पुराणों में से एक पुराण जिसमें श्रीकृष्ण- 
लीला १२ स्कंधों, ३१२ अध्यायों और 
१८००० श्लोकों मैं वर्णित है इसे वेदान्त 
का तिलक मानते हैं, देवी भागवत पुराण, 
परमेश्वर का दास, १३ सात्राओों का एक 
छुंद्‌ । वि०--भागवत संबंधी । 
भागिनेय-संज्ञा, पु० (सं०) भानजा, बहिन 
का लड़का, सैने (मा०) । खी० भागिनेयी । 
भागी--पंक्ञा, पु० (सं० भागिन्‌) अधिकारी, 
हकदार, हिस्सेदार, भाग्यवान्‌ (यौगिक में) 
जैते--बड़भागी । “ अहो धन्य लद्धिमन 
बड़भागी ?--रामा० । 
भागीरथ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० भगीरथ ) 
भगीरथ राजा । 
भागीरथी - संज्ञा, खो० (सं०) गंगा नदी । ८ 
भाग्य- संज्ञा, पु० (सं०) मनुष्य के कार्यो 
के पूर्व ही से निश्चित करने वाला ग्रवश्यं- 
भावी देवी-विधान, नसीब, तकदीर, किस्मत, 
विधि-लेख, भाग (दे०)। वि०--हिस्सा करने 
योग्य । मुह्दा०-भाग्य खुलना- सुख 


गने 
(संश) भाग 


हैः |! 
भाष्य | 


भाग्यवंत, भाग्यवान 


मिलना । भाग्य जागना--धनी या सुखी 
होना । यौ०- भाग्यग्राही- हिस्सेदार । 
यौ०-घाण्यमरोसा धीरता, आाग्याधीन | 
भाग्य-स्थान-कंडली में १०वाँ घर या 
खाना (ज्यो०) । 

भाग्यवंत, भाग्यवान--वि० (सं० भाग्यवत्‌) 
घनी, भाग्यशाली । 

भाग्यहीन - वि" यौ० (सं °) कंगाल, अभागा । 
भाग्याधीन-वि० यौ० (सं०) दैवी-विधान 
के अधीन । 

भाचक्र-संश्ञा, {० (सं०) क्रांतितरत्त । 
भाजक--वि० (सं०) विभाग करने या बाँटने 
वाला, किसी राशि में भाग देने का अंक 
(गणि०), विभाजक । 

भाजन--संश्ा, पु० (सं०) पात्र, योग्य, 
आधार, बरतन । “ भूरि भाग्य भाजन 
अयसि !--शमा० । 

भाजना - श्र° क्रि० (दे०) भागना, भगना । 
भाजो--पंक्षा, खी० (सं०) तरकारी, साग, 
माँइ, पीच । 

भाज्य--(सं०) वह पदार्थ जो बाँटा जावे, जिस 
अंक में भाजक से भाग दिया जाय (गणि०)। 
वि०--विभाग करने योग्य । 

भाट--संक्षा, पुर दे० ( सं० भट्ट) चारण, 
राजाओं का यशोगान करने वाले, वंदी, सूत, 
नीच आाह्ाणों की एक जाति, चाडुकार | ख्री० 
भारिन । “ चले भाट हिय हर्ष न थोरा”-- 
रामा० । संज्ञा, खो० (दे०) भरती, भडाँय। 

भाटा-संज्ञा, पु० (दे०) समुद्र के पानी के 
चढाव का उतार, पानी का उतार होना। 
विलो० ज्वार ! 

माय्योःर-संज्ञा, पु० दे० (द्विश भाट) 
सरई (दे०) कीति-कीत्तंब, भाट का काय्यं । 

भारी#--संज्ञा, खी० दे० ( हि० भट्ठी ) 
भट्टी । “ करि मन-मंदिर में भावना की 
भाठी घरयो '--रसाल । 
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भानमती 


भाड़ झोंकना (चूल्हा वुक्ताना)--तब्द 
या अयोग्य काय्यं करना । भाड़ में फ्रोंकना 
(डालना) नष्ट करना, जाने देना, फेंकना | 
भाड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भाट ) किराया। 
भारा (दे०)। मुहा०--भाड़े का उड्ट्र- 
ग्रस्थायी, कणिक, निकम्मा । 
भाण-संज्ञा, पु० (सं०) हास्य रस-पूणं दृश्य- 
काव्य या एक एकांकी रूपक ( नाठ्य० ) 
बहाना, सिस, व्याज | | 
भात---संज्ञा, पु० दे० ( सं० भक्त ) पानी में 
उबाला या पकाया, चावल. विवाह की 
एक रीति जिसमें कन्या वाला समधी को 
भात खिलाता है। संज्ञा, पु० ( सं०) 
प्रकाशा, प्रभात, सबेरा । 
भाति - संज्ञा, खी१(सं०) कांति, आभा, शोभा । 
भाथा-संश्ञा, पु० दे० (सं० भरा, पा० भत्या) 
तूणीर, तरकश, बड़ी भाथी या धोंकनी । 
भाथी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० भञ्जी० ) भट्टी 
की आग सुलगाने की धोंकनी । 
भादों--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भाद्र प्रा भद्दो ) 
भाद्रपद्‌, सावन के बाद और छार के प्रथम 
का एक महीना, भादों (दे०) । 
भाद्र-भाद्रपद्‌--संज्ञा, पु० ( सं० ) भादों। 
भाद्रपदा--संज्ञा, खो० (सं०) एक नक्षन्न- 
समूह इसके दो भाग हैं--१-पूर्व भाद्रपद, 
२-उत्तर भाद्रपद्‌ । 
भान- संज्ञा, पु० (सं) चमक, रोशनी, प्रकाश, 
कांति, दीप्ति, आभास, ज्ञान, प्रतीति । 
भानजा - संज्ञा, १० दे० ( सं० भगिनी +-जः ) 
भाग्नेय, बहिन का पुत्र, मैंने, भानेज 
( आ्रा० ) । खौ० भानजी । | 
भानना#--स० क्रिश दे० ( सं० भंजन ) 
कारना, तोड़ना, भंग या नष्ट करना, दूर 
करना, मिटाना । स० क्रि० ( हि० भान ) 


समना । “ सब की शक्ति शंसुधनु मानी ” 
—रामा० । 


भाड़--संज्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रष्ट ) भडभूजो .. भानमती- संज्ञा, त्री० दे० ( सं० भानुमती ) 


की अनाज भूनने की भही। मुहा०-- 


जादूगरनी । यो० मुहा०--भानंमती का 


भानवी 
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(र 


पिटारा -विचित्र और मनोरंजक चस्तुभ्रों | भाणरा-का-वि० दे० (हि भा +भ) 


की राशि, विचित्र कुतूहलकारी और मनो- 
रंजक बातों का समूह । 
भानवो-—संश्ञा, स्री दे० ( सं० भानवीया ) 
भानुजा, यमुना, जएुना नदी । 
भाना#[--अ्र० क्रिश दे० ( सं० भान=श्वान ) 
ज्ञात या मालूम होना, जान पड़ना, अच्छा 
या भला लगना, पसंद आना, शोभा देना । 
स० क्रि० दे०( सं० भा प्रकाश ) चमकाना! 
भालु--पंक्षा, ५० (सं०) राजा, सूर्य्य, विष्णु, 
किरण, रश्मि । “ जगत्यपर्याक्ञ सहख 
भानुना ”-माघ०। 
भानु त्त--एंज्ञा, पु० ( सं० ) यम, शनिश्च, 
कर्ण. मनु | खी० भनुजञा । 
भानुजा-ंज्ञा, खो० ( सं० ) यमुना । 
भाजुतनय-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) यम, 
शनि, मनु, कर्ण । 
भानुतनया--पंक्ञा, खी० यो० (सं०) यमुना । 
भानुतनूजा-भानुतज्ञुजा--पंज्ञा, खो० यौ० 
( सं० भानुतनुजा ) यसुना । 
भानुमत्‌ -वि० ( सं० ) प्रकाशमान । संज्ञा, 
9० सूये ॥ 
भान्नुमती-पंज्ञा, खी० ( सं० ) राजा भोज 
. की कन्या जो इन्द्रजाल की बड़ी ज्ञाता थी । 
भानुसुत- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) यम, मनु, 
कणं, शनिश्चर, भानुतनय । 
भानुखुता--संज्ञा, ख्रो० यो० (सं०) युर । 
भाप-भाफ--पंश्ञा, खी० दे० ( सं० बाष्प 
पा० वप्प ) जल के भ्रति सूच्म कण जो 
उसके खौलने पर ऊपर उठते दीखते हैं, ताप 
पाने पर घनीभूत या द्रवीभूत चस्तुश्रों की 
दशा ( भौ० शा० ) वाप्प, ताप के कारण 
भौतिक पदार्थों की सूचमावस्था । 
भापना-मापना--स० कि० (दे०) अटकल 
लगाना, कूतना, भीतरी भेद का अनुमान 
करना, भाष से बफारा देना । 
भाभर--पंज्ञा, ५० दे० ( सं० वप्र) पहाड़ों 
की तराई का वन । 


लाल । 

भाभी - संज्ञा, ख्री० दे०( हि० भाई ) भौजाहे 
भडजी (आ), एक बुरी देवो (आ० गाली) 
संज्ञा, खो० दे० ( सं० भावी ) होतव्यता । 
४ भाभी-बल सीता सन डोला ”--रामा७ | 
मुहा०भाभो श्याना--छुरी दुशा या 
रोग होना, ( ग्रा० गाली ) | 

भाम-संज्ञा, पु० ( सं० ) एक वणिक छुंद, 
(पि०) । संज्ञा, खी० दे० (सं० भामा) खी | 

भामा -संज्ञा, ख़ी० ( सं० ) खी, वामा । 

भामिनि, भामिनी संहा, खो० (सऽ) 
खी, पत्नी । “ भामिनि भन सानहु जनि 
ऊना”--रामा० । "उयो पुरुष बिलु भामिनी, 
ज्यों चन्द्र बिजु है यामिनी ”-मन्ना० | 

भामिनी-चिलास- संज्ञा, १० यौ० ( सं०) 
पंडितराज जगन्नाथ-कुत एक काब्य-ग्रंथ । 

भाय[-संत्ञा, पु० दे० ( हि० भाई ) भाई | 
&--संज्ञा, पु दे० ( सं० भाव ) विचार, 
भाव, मन की वृत्ति, परिमाण, भाव, दुर, ढंग, 
भांति, प्रेम, विचार, लेखे । ' ज्योतिष भूर 
हमारे भाये --रामा० । 

भायप--ंज्ञा, पु० (दे०) भाइप, भाइचारा | 

भाया -सा० भू० स० क्रि ( हि० भाना) 
अच्छा लगा, पसंद आया । वि० (दे०) प्यारा, 
प्रिय, भावता । 

भारंगी - संज्ञा, खी० (सं०) एक जंगली 
पौधा जो औषधि के काम आता है. असबरग, 
बँमनेटो (म्रान्ती०) । “ भारंगी गुडीची 
घनदार सिंही ”~—लो० । 

भार--पछंज्ञा, पु० (सं०) बीस पंसेरी की माप, 
बोका, बहँंगी का बोर, रक्षा सँभाल, उत्तर” 
दायित्व, किसी काय्यै के करने का ज्ञम्मा | 
“ शेषहि इतो न भार है, जितो कृतन्नी भार” 
-—नीति०। घुहा०-भार उठाना- उत्तर 
दायित्व अपने सिर लेना | भार उतारना 
(उतरना)--काय्यं पूर्णं करना ( होना ), 
कतंव्य या ऋण उतारना । किसी के सिर 


भारत ज्र 


से भार उतारना--सहाय करना, सहारा, 
ह्राघार, आश्रय, २००० पल या २० तुला 
की तौल । मुहा०--अपना (अपने सिर 
का ) भार दूसरे के सिर या माथे 
(डालना)-अपना कार्य, ऋण या उत्तरदायित्व 
दूसरे पर छोड़ना । #† - संज्ञा; पु० (दे०) 
भाड़ | “ रहिमन उतरे पार, भार झोंकि 
सब भार मैं ?--रही० । 
भारत--पंक्षा, पु ( सं० ) महाभारत का 
मूल अत्थ जिसमें चौबीस हज़ार श्लोक हैं । 
भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, आर्यावर्त, भरतवंशो, 
घोर युद्ध, लंबी कथा । “ तं तितीक्षस्व 
आरत?'--भ० गी०। संज्ञा, पु० ( सं० ) 
युधिष्टिर, अनादि । 
भारतखंड-मरतखंड--संज्ञा, पुर यो० (सं०) 
भारतवर्षं । 
भाग्तवर्घ--सं्ञा, पु० (सं० ) उत्तर में 
हिमालय पर्वत से दक्षिण में कन्याकुमारी 
तथा पूर्व में बर्मपुत्र नदी से पश्चिम में 
सिंध नदी तक का देश, आपव ,हिन्दु- 
| रतान, भरतखड । 
भारतषषींय-भारतचासी -- संज्ञा, पु० (सं०) 
भारतवर्ष का निवासी, भारतीय, भारतवर्ष 
में होने वाला, भारतवर्षी (दे०) | 
भारती - संज्ञा, खी० ( सं० ) वचन. गिरा, 
वाणी, सरस्वती, वीभत्स और रौद्र रस के 
वर्णन की एक वृत्ति, (काव्य०) ब्राह्मी, संन्या - 
सियों के १० भेदों में से एक भेद | वि०--- 
भारत की भारत का, भारतवासी, भारतीय । 
* सुनि भारतो उाढ़ि पछिताती ”! -- रामा० । 
भारत।य--वि० ( सं०) भारत संबध।। 
संज्ञा, पु० भारत-वासी, भारत का रहने 
चाला या निवासी, हिन्दुस्तानी, भारती 
(दे) 
भारथ]#--पछंज्ञा, पु: दे० ( सं० भारत ) 
भारत ग्रन्थ, घोर युद्ध, संप्राम, भरतवंशीय । 
सारथी-सं्ञा, पु दे० ( सं० भारत ) 
सेनिक, सिपाही । 
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भार्य्यातिक्रम 


भारद्दाज--पंज्ञा, पु० ( सं० ) भरद्वाज के 
वंशज, द्रोणाचाय्य, भरदल पकी, श्रोत और 
गृह्य-सूत्र के रचयिता एक ऋषि, भरद्वाज 
गोत्र के लोग | 
भारना#--प्त० क्रि० दे० ( सं० भार) 
बोझ लादना, दबाना, भार डालना । 
भारवाहक--वि० ( सं० ) बो ढोने वाला । 
भारवाही -वि० (दे०) बोर ढोने वाला । 
भारवि-मारवी--(दि०) संज्ञा,.पु० ( सं० ) 
किराताजुनीय काव्य के रचयिता एक संस्कृत 
के कवि | “ तावद्‌ भा भारवेर्भाति याचन्मा- 
घस्य नोदयः ” । 
भारा--वि० दे० (सं० भार) बोरा, भार । 
संज्ञा, पु० भाडा, किराया | 
भाराक्रांत-वि० यौ० ( सं०) बोके से 
पीडित । 
भाराक्ांता --छंज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) एक 
वर्णिक छुंद्‌ (पि) । 
भागवलंचकत्व- संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
पदार्थो के परमाणुओों का पारस्परिक आकषंण। 
भारी--वि० ( सं० भार ) गुरु, जिसमें बोका 
हो, बोकिल, कठिन, बड़ा, कराल, विशाल, 
“ नाथ एक आवा कपि भारी ”--रामा० | 
मुहा०--भारी भरकम- देखने में बड़ा 
शौर भारी । गंभीर, झत्यंत, बहुत सूजा या 
फूला हुआ, शान्त, प्रवल, असह्य । 
भारीपन - एंज्ञा, पु० (हि०) गुरुत्व, बोमिल। 
भागंच- संज्ञा, पु० ( सं० ) ऋगुवंशीय व्यक्ति, 
शुक्राचायं, परशुराम, माकडेय, एक उप- 
पुराण, जमदग्नि वैश्य जाति का एक भेद । 
वि० श्गुसंबंधी, भ्ययु का । 
भार्गवेश-ंज्ञा, पु: यौ० ( सं० भाग्व-- 
ईश ) परशुराम |. “ भागंवेश देखिये ” 
—रामा०। 25 ल की. 
भार्य्या-पंक्ञा, खो० ( सं० ) पत्नी, खी । 
४ तस्मै सभ्याः सभारर्पायाः ??--रघु० | 
भाय्यातिक्रम--छंज्ञा, पु० यो० (सं० ) 
खी त्याग, स्नीनाश, परखी-गमन | | 


भाल. 


भाल -संल्ञा, पु० ( सं० ) मध्तऊ, माधा, 
` ललाट. कपाल । “ विधि कर लिखा भाल- 
निज बाँची ”-रामा०। संज्ञा, पु० दे० 
( हि० भाला ) बरछा, भाला, वाण की 
गाँसी या फल । संज्ञा, पु० दे० (सं० भइलुऋ) 
भालू, रीछ । ; 
भालचन्द्र - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) शिवजी, 
महादेवजी, गणेश । 
भालना--प्त० क्रि० (दे०) भलो भाँति देखना, 
खोजना, हुँढना । यो०-देखना-पालना । 
भाललोचन - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शिवजी । 
भाला-ंज्ञा, १० दे० ( सं० भल्ल ) बरछा । 
भालाबरदार- संज्ञा, पु० यो० (हि० भाला +- 
बरदार-फा०) बरचैत, बरछा बांधने था 
चलाने वाला । संज्ञा, खी०-भालाबरदारी । 
भालिआ--पंज्ञा, खो० देश ( हि« भाला) 
बरछी, शूल, काँटा, सांग । 
भाल्ी-संश्ञा, खो० दे० ( हिं० भाला ) भाला 
की नोक या गाँसी, काँटा । 
भालु--संज्ञा, ५० दे० ( सं० भल्लुक ) रोड । 
४ नर कपि, भालु अहार हमारा '-_रामा० । 
भाल्ुक-संज्ञा, पु० (सं०) रीष. भालू । 
भाल्ुनाथ- संज्ञा, पु० यो० (सं) जाम्बुवंत । 
भालू - संज्ञा, १० दे० ( सं० भल्लुक्र ) रीछ | 
भावंता$-संज्ञा, पु० दे० ( हि० भाना ) 
प्रिय, प्रीतम, प्रियतम, प्रमपात्र, प्यारा | 
संज्ञा, पु: दे० ( सं० भावी ) होनहार । 
भाव--संज्ञा, पु० (सं०) सत्ता, मन की हच्छा 
`या प्रवृत्ति, विचार, उद्देश्य, अभिप्राय, 
तात्पर्यं, सुख की चेष्टा या सुदा, जन्म, 
आत्मा, पदार्थ, प्रेम, चित्त, प्रकृति, कल्पना, 
ढंग, स्वभाव, प्रकार, अवस्था, दशा 
विश्वास, भावना, आदर, विक्री का हिसाब, 
दुर, प्रतिष्ठा, सम्मान, भरोसा, आकृति | 
अस्तित्व (विल्ो०--झभाव) । मुहा०-- 
भाव उतरना या गिरना--किसी वस्तु 
का मूल्य घट नाना । भाव चढ़ना (बढ़ना) 
-- मूल्य बढ़ जाना । श्रद्धा, भक्ति, गीत के 
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भाषा ' 


अनुसार अंगों का चलाना, इंश्‍वरादि दे 
प्रति भक्ति या श्रद्धा, नायिका के मन मे 
नायक के दर्शनादि से उत्पन्न विकार, गान के 
विषयानुसार शरीर या अंगों का विशेष रुप 
से संचालन । मुहा०--भाव देना 
(दिखाना)--सुखाकृति या अंग-संचालन 
या इंगन से मन की दृशा प्रगट करना | 
नखरा, चो चला नाज्ञ, अदा । 
£ 

भावइ, भाझा -अव्य० दे० (हि० माना) 
जी चाहे, अच्छा लगे । “ भावइ तुम्हे करो 
तुम सोई '?-- रामा० । 

भाचक® -करिंश वि० दे० ( सं० भाव) 
थोड़ा सा, रंचफ, किचित्‌, तनिक | वि 
(सं०) भावपूर्ण, भाव से भरा । संज्ञा, पु० 
(सं०) भावना करने वाला, भक्त, प्रेमी, भाव 
युक्त, अचुरागी । 

भावगति - संज्ञा, खी० यौऽ (सं) इच्छा, 
विचार, ख्याल, इरादा । 

भावगस्य--वि० यो० (सं०) श्रद्धा, भक्ति, प्रेम 
या भाव से जानने योग्य, भाव-पूर्ण । 

भावग्राह्म-वि० यो० (सं०) श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेम भाव से ग्रहण करने के योग्य । 
भाचज-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० आतृजाया ) 
भौजी, भौजाई, भाभी, भाई की खी । 
भडजी (्रा०)। वि० (सं०) भाव से उत्पन्न | 
भावता--वि० ( हि० भावना ) प्रिय, जो 
भला या अच्छा लगे | “ नीरज नयन भावते 
जी के ”-- रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) प्रेम 
पात्र, प्रियतम, प्यारा, भावतो । खो० भावती 
(०) । 

भावताव-संज्ञा, पु० यो० (द्विश) दर, निनं 
किसी वस्तु का मूल्य । 

भावन%[--वि० दे० ( हि० भावना ) प्रिय, 
अच्छा या प्यारा लगने वाला, जो भला 
लगे | यो० -मन-भाषन । 

भावना--संक्ञा, . रोण (सं०) स्टति और 
अनुभव से उत्पन्न चित्त का एक संस्कारं 
मनला, विचार, कल्पना, ध्यान, ख्याल 


< 


` भाववाच्य संज्ञा, 


भावनि 


विचार, इच्छा, चाह । “याहशी भावना 
यस्यसतिद्धिमंवति तादशी ”--वाल्मी० | 
पुट देना, करिसी चूर्णादि को किसी द्रच रल 
में तर कर घोटना, जिससे दव रस का गुण 
उसमें आ जावे(वैद्य०)। #भ्र० कि० (दे०) -- 
अच्छा लगना, पसंद आना । वि० दे० (हि० 
भावना) प्यारा, म्रिप्र । 

भावनिका--छंज्ञा, खो (हि« माना) 
ज्ञा मन म॑ आवे, इच्छानुकूल बात । 

भावनी -वि० (सं०) भवितव्यता, होनहारी। 
४ नहि चलति नराणाम्‌ भावनी कम रेखा ”' 
-- स्फुट० । 

भावनीय--वि० (सं०) भावना करने योग्य । 

भाव मक्ति--संज्ञा, खी० यो० (सं०) श्रद्धा, 
प्रेम और भक्ति-भाव, सम्मान, सत्कार, आदर | 

भावली--संक्षा, खो० (दे०) किसान और 
ज़मीदार के बीच पैदावार की बंटाई । 

भावचाचक--संश्ञा, पु० यौ० (सं) वह 
संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का गुण, दशा, 
स्वभावादि जाना जावे या किसी व्यापार का 
बोध हो (च्या०), जैसे--नी वता । 

पु० (सं०) वह वाक्य 
जिप्तमें भाव प्रधान हा और कर्ता तृतीयांत 
हो, अथवा क्रिया का वह रूप जा सूचित 
करे कि वाक्य का उद्देश्य कोई भावमात्र 
है (व्या०), जैते-सुर्से पढ़ा नहीं जाता । 

भावसंधि-संज्ञा, खरी यौ० (सं) एक 
अलंकार जहाँ दो विरुद्ध भावों का मेल 
प्रगट हो (काव्य०) | 

भावशबलता - संज्ञा, खनी (सं०) एक 
अलंकार जिसमें कई एक भाव एक साथ 
प्रगट किये जाते हैं (काव्य०) | 

भावा-स० क्रि० दे० ( हि० भाना ) अच्छा 
लगे, मन साने । “ करहु जाय जा कहुँ 
जाइ भावा ”--राभा० | 

भावा भास-संज्ञा, पु० यो० (सं०) भाव का 
आभास मात्र प्रगट करने वाला एक 
अलंकार (काव्य०) । 
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भाषा 


सावाथ-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) तास्पय्य, 
अभिप्राय, मतलब, किसी पद्य या वाक़्य 
का सूल भाव-सूचक अर्थ । 

भावालंकार-संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
अलंकार (काव्य०) | 

भाविक-वि० (सं०) मर्मज्ञ, भेद ज्ञानने 
वाला । संज्ञा, पु० (सं०) भूत और भविष्य 
के भी वर्तमान सा सूचित करने वाला एक 

अलंकार (काव्य०) | 

भावित--वि० (सं०) चिन्तित, विचारित, 
सोचा-विचारा हुआ । 

भावी - संज्ञा, खो० ( सं० भाविन्‌) आगे 
आने वाला समय, भविष्यत्‌ काल, 
भवितव्यता, होनहार, भाग्य, अवश्यंभावी 
बात । “ भावी भूत वत्तमान जगत बखानत 
है ”-- राम० । “ भावी बस प्रतीति जिय 
झाई ”-- रामा" । 

भावुक -वि० (सं०) सोचने या भावना 
करने वाला, जिस पर भावों का प्रभाव शीघ्र 
पड़े, अच्छी अच्छी बातें सोचने वाला । 
“ मुहरहा रसिकाभवि भावुकाः ”झा० । 
संज्ञा, खी०--भाडुकता । 

भावे अव्य० (हि० भाना) चाहे। सा० भूर 
स० क्ि० (दे०) अच्छा लगे। “ भावै तुम्हे 
करौ तुम सोई '- रामा ० | 

भाषण--संज्ञा, पु० (सं०) कथन, व्याख्यान, 
वक्तृता । वि०--भाषणीय । 

भाषना%[|--अ० क्रि० दे० ( सं० भाषण ) 
कहना, बोलना । अ० क्रि० दे० (सं० भक्षण) 
भखना, खाना. भाजन करना । न 

भाषांतर--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) उक्था, 
अनुवाद, एक भाषा से दूसरी में करना । 

भाषा- संज्ञा, खी० (सं०) कहीं किसी समाज 
में प्रचलित बातचीत का ढंग, वाणी, बोली, 
वाक्य, ज़वान (फा०) आजकल की हिंदी, 
मन के भावों को प्रगट करने वाला शब्दों 
झौर वाक्यों का समुद्द । 


भाषांबद्ध 


भाषाबद्ध - वि० यो० 
की बोली या वाणी में बना हुआ । “ भापा- 
बद्ध करब में साई '--रामा० । 
भाषासम, भाषासमक- पक्षा, पु० (सं०) 
एक शब्दालंकार जिपर्मे कई भाषाओं में 
समान रूप से बोले जाने वाले शब्दों की 
याजना हो (काव्य०) । मै 
भाषित--वि० (संश) कथित, वर्णित, कहा 
हुआ । ५ / 
भाषो--पंक्षा, १० ( सं० भाषिन्‌ ) कहने या 
बोलने वाला । “ मिथ्याभाषो सॉचहू' 
कहे न मानै कोपर नीति । 
भाष्य - संज्ञा, पु० (सं०) किली गूड या गहन 
विबय या सूत्रों की बृहत टीका या व्याख्या । 
८ विस्तृत व्याख्या भाष्यभूता भवन्तु मे” 
--माध० | 
भाष्यकार-एंहञा, पु० (सं०) सूत्रों की 
व्याख्या करने वाला, भाष्य रचने वाला । 
«-झाष्यकारं पतंजलिम्‌ ?--शिक्षा० पा० | 
भास--संज्ञा, पु० (सं०। प्रकाश, मयूख, कांति, 
दीति, चमक, शरण, इच्छा । 
भासना-अ० क्रिश दे० (सं० भास) 
चमम्ना, प्रकाशित होना, प्रतीत या मालूम 
या ज्ञात होना, दि्राई देना, फॅसना, लिप्त 
होना । शं - अ° क्रि» दे० ( सं० भाषण ) 
भाषना, कहना । 
भासमान-वि० (सं०) दिखाई या जान 
पढ़ता हुश्रा, भ।सता हुश्रा । 
भासांत- संज्ञा, पु० (सं०) सूर्य, चन्द्रमा, 
पढी विशेष । वि० मनोहर, सुदावना, 
रमणीय । 
भासित--वि० (सं०) प्रकाशित, चमकीला । 
भासर-वि० (सं०) प्रकाशमान दीसिमान। 
भास्कर-संल्ञा, पु० (सं०) सूर्य, सोना, 
सुवण, अभि, शिव, वीर, पत्थर पर चित्र 
रौर बेल-बूटे बनाना । 
भास्कराचाय्य-संत्ञा, १० (सं०) एक प्रसिद्ध 
इयोतिषी या गणितज्ञ । 
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सिद्ध कान्यकुब्ज सन्या री या महात्मा | 
भास्वर-सक्षा, १० (सं०) दिन, सूर्ये | 
वि०- प्रकाशमान, चमकदार | 
सिंगना-स० कि० दे० ( हि. भिगोना ) 
भिगोना, भीगना । प° रूप-सिगाना | 
प्रेश ूूप--भिगवाना । 
मिंत्राना--स° कि० दे० ( हि० भिगोना ) 
भिगोना, भिजाना (आ०) । प्रे रूप... 
भिजवाना । 
भिडपाल, भिंदिपाल- शंश्ञा, ५० (दे) 
एक अख विशेष, गोफना छोटा डंडा, 
५ राहि कर भिदिपाल वर साँगी"- रामा०। 
मिं डी संज्ञा, खी० ( सं० भिडा ) एक तरह 
की फलो जिसकी तरकारी होती है । 
मित्ता -संश्ञा, खी० (सं०) याञा, साँगना, 
दीनता से उदर पूल के लिये माँगने का 
काम, याचना, भीख, साँगने से मिला 
अन्न या पदार्थ, भिच्छा, सीख (दे०)। 
भित्तापात्र-सन्चा, पु० यो० (सं०) भीब् 
साँगने का बरतन | 
£ त्ताथी --पज्ञा, १० यो० (सं) भीख चाहने 
वाला, याचक । 
भि्लु-भिल्लुक - संज्ञा, १० (सं०) भिखारी, 
बौद्ध सन्यालो । खो० मिक्ुणी । 
भिखमंगा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० ) भिचुक, 
भिखारी, याचक । 
भिखारिण।-भिखारिनी (दे०)-संहञा, खनी 
दे० ( स० भिन्नुणी ) भिखमंगिन । 
भिखारी- संज्ञा, पु० दे० ( सं० भिलुक) 
भिक्षुक, भिख्जमंगा । खी० भिखारिन, 
भिलारिणी, भिखारिनी । 
भिखिया--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० भित्ता ) 
भित्ता, भीख “ दशन भिखिया के लिये” 


-- रतन०। संज्ञा, पु० (द०) भिखियारी। | 


भिगाना--प्र० क्रि० दे० ( हि० मिगांना ) 
भिगाना, भिजोना, भिगावना ( प्रा )! 
प्रे, हप-भिगवाना । 


भिगाना | 


> कै "चय 
(संन) साधारण देश | भास्करानंद--संज्ञा, ० (सं०) एक प्रसिद 


भिगोना 


भिंगोना--सं० क्रि० दे० (सं० अरम्यंज ) 
भिंगाना, पानी से तर करना, भिगोवना, 
भिजोना ( प्रा ) । 
भिचना-य्र० कि० (ब्र०) बंद होना, 
मिंचाना, खिंचना । a 
भिच्छा- संशा, खी० दे० (सं० भित्ता ) 
भीख माँगना, माँगा हुआ अन्न आदि । 
मिच्छु-मिच्छुक श्ना, पु० दे० (-सं० भिक्षु- 
भिक्षुक ) भिखारी भिखियारी । 
भिजवन!, तमिजोना%--स० क्रि० दे० 
(हि० भिजोना। भिगोने में दूसरे को लगाना , 
भिगोना, भिजोना । 
भिजवाना, भेजवाना- स० क्रि० दे० ( हि० 
भेजना का प्रे० रूप ) किसी के यहाँ भेजने 
में लगाना पठाना, पठचाना । 
मभिजञाना-श० कि० दे० ( हि० भिगोना ) 
भिगोबा । स० क्रि० ( हि० भिजवाना ) 
भेजञाना, भेजने में लगाना, पठाना, 
पठवाना, पठावना । 
भिज्ञोना%|-- स० क्रिश दे० ( हि० भिगोना ) 
भिगोना, मिजोवना ( ग्रा )। 
भिज्ञ-वि० ( सं०) जानकार, ज्ञाता । 
संहा, खी० मिज्ञता । 
भिटनी-नसंज्ञा, खी० (दे०) स्तन का म्र 
भाग,फूल के नीचे का भाग। वि० छोटा, लघु। 
मिड़--पंक्षा, खी० दे० ( हि० बर.) बरें, 
ततैया, बरेंया । 
भिडंत--पंज्ञा, पु० (दे०) भिड़ने का भाव, 
लडाई, मरल | 
भमिड़ना--अ० क्रि० दे० ( भ्नु० भड ) लड़ना, 
टकराना, टक्कर खाना, बहस करना, कगड़ना | 
स० रूप-भिड़ाना, प्रे रूप-भिड़वाना । 
भितरियाना--स० क्रि० दे०. ( हि० भीतर ) 
भीतर करना या होना । 
भितल्ला--पंज्ञां, पु० दे० (हि० भीतर तल) 
रोहरे वरू का भीतरी अस्तर या पर्ला | वि० 
भीतर यां अन्द्र का | खी०-मितल्ती । 
भा० श० के[०--१६७ र 
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भिलाँवाँ-मेलवाँ 
सिताना#(--प० क्रि० दे० ( तंग भीति ) 
डरना, डराना | : ह 
भित्ति-संज्ञा, ख्री० ( सं) भीत, भीति 
भीती (दे०) दीवार, दीवाल, भीति, डर, 
भय, वह वस्तु जिस पर चित्र बनाया जावे । 
भिथोरना-स० किण (देण) भधोर॑ना, : 
भथेलना, कुचलना । अ० रूप भिथुरनो । 
भिद संज्ञा, पु० ( सं० मिद्‌) अंतर, भेद, 
भेदन । 
भिदना--श्र० क्रि» दे० ( सं० मिदू ) घुस 
जाना, प्रविष्ठ या पैवस्त होना, छेदा जाना, 
घाल दोना । स० रूप-भिदानों, अ० ख्प- 
भिद्वाना । “ भिदत नहीं जलल ज्यों 
उपदेश --के० | 30020 7 
भिदिर--पंज्ञा, पु० दे० (सं०) बच्च, भिद्र। 
भिढुर- संज्ञा, पुण ( सं० ) वज्र, भिदिर ॥ 
भिनकना अ० कि० दे० (अ्रनु०) भिन भिन 
शब्द करना, मक्खियों का शब्द, घृणा हाना 
सिनमिनाना-अ० क्रि ( अनु० ) भिन 
भिन शब्द्‌ करना, भनभनाना । 
भिनसार-भिन्ुसार|-- संज्ञा, पुर दे०( सं० 
विनिशा ) सवेरा, प्रातःकाज्ञ । ° यहि विधि- 
जल्रपत भा भिनप्तारा !--रामा० | _ 
मिनहीं--करि० वि० (दे०) सवेरे, प्रातःकाल । 
भिन्न वि० (सं० ) अन्य, .एथक, अलग, 
जुदा, अपर, दूसरा, इतर । घंज्ञा, पु० इकाई 
से कम संख्या ( गणि० )। 
मिन्नता--पंज्ञा, खी० (सं०) अलगाव, भेद, 
अंतर, विगता, एथकता । 
भियनाक्--अण क्रि दे० ( सं०भीत ) 
डरना । स० क्रि» भियाना । 
मिरना#[--स्० क्रि» दे० ( हि० भिड़ना ) 
भिइना । 
भिरिंग# = संज्ञा, पु० दे० (सं० खग) भोरा। . 
मिलनी - संज्ञा, ख्री० दे० ( हि» भील ) 
भीलिनी, भोलिन, भिल्लिनी । 
भिलाँवाँ-मेलवाँ-संज्ञा, पु० दे० (संर 


भिलोजा-भिलोजी 


क बुना हब जब समन ५“००.. की खश pos 
भल्लातक ) एक जंगली पेड जिसका फल | भीटा- संज्ञा, पु० (दे०) ऊँची या दे 


झौषधि के काम आता है । 
भिल्लौंजा-भिलोंजी--घंज्ञा, ख्री (दे०) 
भिलावे का बीज । 
भिडला संज्ञा, पु० दे (दिश भोल) भील । 
भिश्तक्षं-सन्ञा, पु० दे० ( फ़ा० विहिश्त ) 
चैकं, स्वग, विद्विशत, जन्नत । 
भिश्ती--पंज्ञा,वु० (दे०) सका, मशक से पानी 
ढोने वाला । 
मिषकू-मिषज- पंज्ञा, पु० (सं) वैद्य, डाक्टर, 
इकीम। “ शुद्धोधिक(री भिषगीइशः स्यात्‌ '' 
_--चै० जी०। 
भींगना-अ० क्रि दे० ( सं० श्रम्यंज ) तर 
या गीला होना, थाद्र होना । ० सिंगान 


प्रे० रूप भिगवाना । | 


भींचना|- ० क्रिश दे० ( दि० खींचना ) | 
खींचना, मीचना, कसना । | 
भींजना#|--अ० कि० दे० ( हि० भीगना ) 
गीला, तर या आहे होना, भीगना, गद्गदू 
या पुलकित होना, नहाना, समा जाना, 
मेल पैदा करना, भीजना । ं 
भी- प्रज्ञा, खी० (सं०) डर, भय । अव्य० 
(हि०) अवश्य, तक, लॉ, अधिक । | 
भीउ---संज्ञा, पु० दे० ( सं०-भीम) भीम । | 
भीख--पंक्ना, खो० दे० (सं० भिक्षा) भिक्षा । | 
भोखन% - वि० दे० ( सं० भीषण ) भयंकर, 
डरावना, भयानक | | 
भौखम*%|--तंक्षा, पु० दे० ( सं भीष्म ) | 
भीष्म पितामह । वि० (दे० भीषण, 
भयानक । “ भीखम भयानक प्रचारयो 
रनःभूमि आनि !--रत्ला० । 
भीखी--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० भिक्षा) 
यज्ञोपवीत संस्कार में वटु को मातादि के 
द्वारा दी गई भिक्षा । 
. भीगना-अ० क्रि० दे० ( सं० श्रभ्यंज ) 
पानी आदि से तर या धाद होना । 
भीजना[-भ° क्रि दे० ( हि० भीगना ) 
भीगना, तर या आढे होना । 
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भीति 


भूमि, वह बनाई भूमि जहाँ पान होत है 
तालाब के चारों ओर डी ऊँची भूमि। ' 
भीड़--धंञा, खो० दे० ( हि० भिला 
मनुष्यों का जमाव या जमघट, जन-समुदाय ( 
यो० भीइ-माड़, भोड़-मडका | महा०... 


भौड़ छेरना--भोड के लोगों का इधर. 


उधर चला आना, भीड न रह जाना | 


भीड़ लगना- जन-समूह इकट्ठा होना | 


आपत्ति, विपत्ति, संकट, भीर। 


भौड़न#--संज्ञा, खी० दे० ( हि० भीझा | 


मलने, भरने या लगाने का काम । 
भीड़ना#--श्ृ० कि० दे० ( हि० भिद़ाना ) 
मिलाना, मलना, लगाना । 
भीड़-भड़का - संज्ञा, प० दे० यो० ( हिः 
भीड़भाड़ ). भीइ-भाइ, जसत्रट, जमाव । 


| भीड़-साड़--पंज्ञा, खो० दे० यौ० ( हिन | 


भीड़ + भाड़ अनु० ) मल्ुष्यों का जमघट या 
जमाव, जन-ससुदाय । 


भीड़ा+--वि० (हि० भिड़ना) तंग, संकुचित | | 


भीत- पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० भित्ति ) दोवाल, 
गच, छत, चटाई । झुदहा०--भीत में 
दोड़ना-अपनी शक्ति या सामथ्यं से 
बाहर या असंभव कार्य करना-। भीत के 
विना चित्र बनाना--निराधार या बे 
सिर-पैर की बात करना, विभाग करने वाला 
परदा । वि० (सं०) डरा हुआ । खी० भीता | 
भीतर--क्रि० वि० दे० ( सं० ग्रभ्यंतर) 
अंदर । संज्ञा, पु० हृदप, दिल, अंतःकरण, 
रनिवास, खी-भवन । यो० भीतर-बाहर, 
मुहा०--भीतर-बाहर करना (देखना) 
--सब काम करना, चौकली रखना | 


भीतरी--वि० ( हि» भीत- ई०-प्रत्य० ) ` 


गुप्त, अंदर का, भीतर वाला, मन का । 


भीति-सं्ना, खी० (सं०) भय, डर। लो०¬ 


संज्ञा, ख० दे० ( सं० मिति) दीवाल । जैसी 


देखे गाँव की रीति, वैती उठावे अपनी ; 


कि. 


| 


भीती | 


भीति । “ भीतै ना रहीं तौ कहा छातें रहि 
जायँगी 72-5० शा० । 

मीती#ा -- ता, खौ० दे० (सं० भित्ति) 
दीवाल, भित्ती (दे०) । संज्ञा, ख्री० दे० 
( सं० भीति ) डर, भय । 

मीन ¬ संज्ञा, पु० ( दि० विद्वान ) सबेरा | 
वि० (ब्र) भोगा हुआ । जैसे -रस-भीन। 

भीनना-- ग्र क्रि दे० ( हि० भीगना ) 
समा जाना, भर जाना, घुप जाना, प्रविष्ट 
होना, भीगना । “' यह बात कही जल सों 
गल भीन ”'-रास० | 

भीनी--वि० (दे०) तर. गीला, सनो हुई, 
मंद, मधुर । जैसे - सोनी भीनी सुगंधि । 

भीम--संश्ञा, पु० (सं) विष्णु, शिव की 
आठ मूर्तियों में से एक सूति, भयानक रस 
(काव्य०), भीमसेन ( पाँडवों में से एक, 
जो वायु के द्वारा कुंती से उत्पन्न हुए थे और 
बड़े वीर तथा बलवान थे ।) सुहा०--भीम 
के हाथी-भीमसेब ने एकबार सात हाथी 
आकाश में फेके थे जो आज भी वहाँ 
घूमते हैं वि०--भयानक, डरावना, बहुत 
बड़ा । संज्ञा, खी०--भीमता । 


भीमता-संश्ञा, खी० (सं०) भयानकता । 
भीमराज-संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्'गराज) 
एक काले रंग का पक्षी । 

भीमसेन - छंज्ञा, पु० (सं०) युधिष्ठिर के छोटे 
और अजुन के बड़े भाई भीम । 
भीमसेनी एकादशी -- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) 
ज्येष्ठ भ्लौर माघ के शुक्ल पत्त की एकादशी । 
भीमसेनी कपूर--संज्ञा, ५० यो० ( सं० 
भीमसेनोय कर्पूर ) एक. प्रकार का उत्तम 
कपूर, बरास (प्रान्ती०) । . 

भीम्नाथली - संज्ञा, पु० (दे०) घोड़े की एक 
जाति । 
भौर, भीरि%-संज्ञा, ्री० दे० (द्विश भीड़) 
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भीमकाय--वि० यो० (सं०) बड़े शरीर वाला । 


भीसम 


भीड़, कष्ट, दु'ब, विपत्ति, आफत । “रहि- . 
मन सोइ मीत है, भीर परे ठहराय ।?' 
अ वि० दे० ( सं० भीर ) भयभीत, डरा 
हुश्रा, कायर, डरपोक । 

भीरना®- श्र० क्रि० दे० (सं० भीर) डरना । 

भीह--वि० (सं०) कायर, डरपोक, भीरू 
(दे०) । 

भीरुता -पंज्ञा, ्रो० (सं०) कायरता, चुज- 
दिली (फा०) डर, भग्र । 

भी “ताई ंज्ञा, खी० (दे०) भीएता (सं०)। 

भीरे# क्रिश वि० दे० ( द्वि भिइना ) 
नेरे, पाल, समीप । 

भील --संज्ञा, पु० दे० ( सं० भिल्ल) एक 
जंगली जाति | खी० भीलनी । 

भीष#--संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० भिक्षा) भीख । 

भोषज, मभिसज४-पंक्षा, पु० दे० ( सं 
भेषज ) वैद्य । 

भीषण--वि० (सं०) भयंकर, भयानक, 
डरावना, दुष्ट या उग्र, घोर | संज्ञा, पु० 
(सं०) भयानक रस (काव्य०) | 

भीषणता--संज्ञा, ख्री० (सं०) भयंकरता । 

भीषन#--वि० (दे०) (सं० भीषण) भयंकर | 

भीषम -पंक्ञा, {° दे० (सं० भीष्म) भीष्म। 

भीष्म -संज्ञा, पु० (सं) भयानक रस 
(काब्य०) शिव, राक्षस, गंगा-गर्भ से उत्पन्न 
राज्ञा, शांतनु के पुत्र, गागेय, देवब्रत । वि०- 
भयंकर, भीषण । 

भीष्मक संज्ञा, पु० (सं०) रुक्मिशी के पिता 
विदुर्भ-नरेश । - 

भीष्म-पंचक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) कातिक 
शङ्क एकादशी से पूर्णमासी तक के पाँच 
दिन जिनको लोग बत रखते हैं । 

सीष्मपितामह--संज्ञा, पु०. यौ० (सं) 
राजा शांतनु के पुत्र और वौरव-पांडव के 
पितामह या बाबा, देववत, गांगेप्र । 


भीसम%--संद्षा, पु० देऽ ( पं० भीष्म ) 
भीष्म, भीखम (दे०) । . 


भूँइ, भेंड्या 
` सुँ, सुँइया#-- संशा, खो० दे० ( सं० भूमि ) 

भूमि, एथ्वी, अवनि । र 

भँइफोर-पंद्षा, पु० यो० (दि० भे + फोरना) 

गरजुआ 'प्रान्ती०) एक बरसाती खुंभी । 

भुहदरा, सुइधारा--छंज्ञा, ५० यो० दे० 
( हि० भइ-घर ) भूमि खेद कर नीचे 
बनाया गया स्थान या घर, तंर-घर, 
तहख़ाना (फ़ा०)। 


भँजना--अ्र०. क्रिश दे० (हि० सुनना ) 


सुनना, फुलसना | 

भुझंग, भुझंगम#[-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
भुजंग भुजंग्म ) साँप, सर्प । 

भुष्पन%--संद्षा, ु० दे० ( सं० भुवन ) सुवन, 
ल्ञोक। 

भुआर, भुव््राल# ¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
भूपाल ) भूपाल, राजा, भुआलू (दे०) । 
“ भरत सुआल होहि यह साँची” 
रामा० । 

भुददं#--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० भूमि ) भूमि । 
“ भुई नापत प्रभु बादेऊ, सोभा कही न 
लाय “--रामा० । 

भुईांवला- संज्ञा, पु० दे० (सं० भूम्यामलक) 
एक प्रकार की घास जो औषधि के काम 
में आती है । 

भुइँडोल --पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० भूकंप ) 
भूडोल, भूकंप । 

भुइंपाल-ंश्ञा, ्रीश दे० यौ० (संर 
भूमिपाल ) राजा, भूपाल । 

भुईंहार--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भूमिहार ) 
एक प्रकार के त्तश्रियोचित निम्न श्रेणी के 
ब्राह्मण । 

भुक# - संज्ञा, पु० दे० ( सं० भुज्‌ ) भोजन, 

. आहार, खाद्य, अझ्ि। | 

= भुक्खड़--वि० दे० (हि० भूख -- झड़-प्रत्य०) 

__ भूखा, पेहू. कंगाल, दरिद्र, बहुत खाने वाला । 

. सक्त -वि० (सं०) भत्तित, खादित, खां 
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Mr चाच 


तापाय 
पुनः भाग कर्ता, अति अनुभवी, भागे हुए 
§ 


का भाग करने वाला । 
भुक्ति- संज्ञा, खो० (सं) आदार, खाद्य 
भाजन, लोकिक सुख, क़ब्ज़ा। . 
भुखमरा_-वि० दे० यो० (हि० भूल + मरना) 
जे भूखों मर रहा हो, पेट्र, सुकन 
मरभुखा । र 
सुखाना|-अ° क्रि० दे० ( हि० भूष ) भूखा 
होना, भूख से दुखी होना । “भोर ही 
सुखात ह्वैहैं 7--] 
भुखालू-वि० दे० (हि० भूखा) भूखा । 
भुगत#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० भुक्ति) 
आहार, खाद्य, मोजन, लौकिक सुख । 
सुगतना-स० क्रि० दे० ( सं० भुक्ति ) 
भागना, सहना, केलना । अ० क्रि० (देः) 
बीतना, पूरा होना, निबटना, चुकना । 
स० इप-शुगताना, प्रे, रूप -सुगतवाना । 
सुगतान--संज्ञा, पुश दे० ( हि० भुगतना ) 
फैसला, निबटारा, देव, दास चुकाना, 
बेबाकी, देना । 
सुगताना-स० क्रि० दे० ( हि० भुगतना का 
स० रूप ) पूरा करवा, बिताबा, संपादन 
करवा, चुकाना, चुकता करना, बेबाक 
करना, लगाना, सेलाना, भोग कराना, 
दुख देना । प्रे, हप--भुगतवाना । 
भुगुति#--पंज्ञा, ्रीश दे० ( सं० भुक्ति) 
भाजन, आहार, खाद्य । 
सुग्गा—वि० (दे) भाला, सीधा, भोंदू । 
भुग्न-वि० (संच) कुटिल, चक्र, टेढ़ा 
तिरछा । र 
भुच्च, भुव्चड़--वि० दे० (हि० भूत -- चढ़ना) 
बेसमक, सूखे, अपढ़ | 
भुजंग, भुजंगम'- संज्ञा, पु० (पं०) साँप | 
भुजंगपाश--पँज्ञा, पु० यो० (सं०) नागपाश 
` नामक एंक प्राचीन खख |. . 


) 


झुका, मोगा गया  यो०- भुक्तमोगी-- | भुजंगप्रयात--शंज्ञा, १० यौ० (सं०) ९ यगय 


| i ii 


भुजंगविज्ञभित 


का एक वणिक छद । “ चतुभिर्यकारैः 
भुजंग प्रयात ११--(पिं०) | 
अंगविजभित--पंक्षा, प° (सं०) एक 
बिक छंद (पिश )। 

भुजंगसंगता- संज्ञा, खो० (सं०) एक चद 
(पिश) । द द 

भुजं गा-संज्ञा, ० दे० ( दि? भुजंग ) एक 
काला पक्षी, सुजेडा (आ० ) । संज्ञा, पु० 
(दे०) —साँप । र § 

भुजं गिनी ~ घंशा; खी० (सं०) साँपिनी, 
गोपाल नाम का एक चंद (पि०) । 
भुजंगी-संश्ञा, खो० (सं०) साँपिनि, 
नागनी, एक वर्णिक छंद, (पि) | 
सुज-पंक्षा, पु० (सं०) हाथ. वाहु, बाँह । 
“ मुज-बल भूमि भूप-बिनु कीन्ही ”— 
रामा० । पुहा०--भुज में .भरना (सुज 
भर भेंटना)-- मिलना, आलिंगन करना | 
हाथी की सड, डाल, शाखा, किनारा, 
त्रिसुज या अन्य किसी क्षेत्र के किनारे की 
रेखा या आधार ( ज्यामि० ), समकोण 
का पूरक कोण, दो की संख्या का बेधक 
संकेत शब्द | 

भुज्ञग--संज्ञा, पुण (सं०) साँप। “ शान्ता- 
कारम्‌ सुजगशयनस्‌ पझनेत्रम्‌ शुभांगम्‌ '? 
= स्फुट० | 

भुजगनिस्रता--संज्ञा, खो० (सं०) एक वर्णिक 
छुंद (पि०) ! 

सुजगशिशुभ्ता- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) 
एक वर्णिक बृत्ति, सुजग-शिशुसुता (पि०) । 

सुजदंड--संश्ञा, पु० यो० (सं०) बाहुदंड, 
हाथ । “दोउ सअुजदंड तमकि महि 
सारे?’ रामा० | 

सुजपाश-संज्ञा, पु० यो० (सं०) गले में 
हाथ डालना, गलवाहीं, गरबाहीं (ब्र०) । 


खुजपतिभुज--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) सरल | 


चेन्न की संमुख भुजायें (ज्यामि०) । 
सुजबंद, भुजबंघ--प्ंज्ञा, ५० यो० (सं०) 
बाजूबंद (भूषण) । 
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भुठोर 


शरुजबाथ%#--पंज्ञा, पुर यो० ( हि० भुज + 
बाँधना ) अँकचार । “ इग मोचत खरुग- 
लोचनी, भर्यो उल्रि शुनबाथ ” वि० । 

सुत्रनोहा- संज्ञा, पु‘ यो० दे० ( सं० भुज -- 
बिशति) बीस हाथों वाला रावण । “साँचहु 

लबार भुजबीहा ?--रामा० । 

भुजसूल- संज्ञा, पु० थौ० (सं०) | पक्खा, 
माढा, काँख । “कर कुचद्दार छुवत 
सुजमूलौ !'--सूर० । कंखरी आ०) खवा 
(आन्ती०) । 

भुजवा - संज्ञा, पु० (दे०) भड़भू जा, भूजवा। 

सुजा - संज्ञा, खी० (सं०) हाथ, बाहु, बाँह । 
सुहा०--भुजा (भुज) उठाना या 
टेकना--प्रतिज्ञा करना । “प्रण विदेह 
कर कहहिं इम, भुजा उठाय विशाल ।”— 
“ शुज उठाइ प्रन कीन ?--रामा० । 

भुजाली - संशा, खो» दे० ( हि० भुजा-- 
आलो-5प्रत्म ० ) एक तरद री टेदी बड़ी 
छूरी, खुखरी, छोटी बरछी,. कुकरी 
(म्रान्ती०) । 

भुजिया!- संज्ञा, ० दे० ( हि० भूजना = 
भूनना ) उबले हुये धान का चावल, सूखी 
भूनी हुईं तरकारी | 

भुजो--संक्ञा, ज्लो० (दे०) डुकडा । “ बरु तन 
भुजी भुनी उड़ि जाय ?--आल्हा० । 

भुजी--प्रज्ञा, {० (दे०) सु जवा । 

भुजेल--संन्ञा, पु० दे० ( सं० भुजंग ) भुजंगा- 
पक्षी । री 

भुजोना, भुज्ञेना- पंक्षा, पु० दे० ( हि० 
भूजना ) भूना अन्न, भूजा, भूनने या भुनाने 
की मज़दूरी, भु जवा । 

भ्रुद्दा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शष्ट प्रा० सुट्टी) 
बाजरा, मक्का और ज्वार की हरी बाल | 
घोद (श्रान्ती०) गुच्छा । खो० प्रल्पा०--- 
सुट्टी न 

भुठौर--संज्ञा, पु० दे० ( हि० -भुड़--ठौर ) 
घोड़े की एकजञाति.।  ... . 


भुतना द 

भुतना - पक्षा, पु० दे० ( सं० भूत ) छोटा 
भूत । ख्रौ० भुतनी । 

भुतहा-वि० दे० ( हि० भूत+ हा-प्रय० ) 
भूत का, भूत के समान, फूइड, जिसमें भूत 
रहें 

भुन--संज्ञा, पु० (अनु०) भुनगे या मक्खी 
आदि का शब्द, व्यक्त गुंजार । 

भुनगा- पंज्ञा, पु० (भनु०) एक छोटा उड़ने 
वाला कीड़ा, पतिगा। खी० भुनगी । 


सुनना क्रि० ( हि० भूनना ) सूना | 
जाना, क्रोध से जलना । स० हुप-सुनाना | 


प्रे० रुूप-भुनवाना । भ्र० क्रिश दे० ( हि 
भुनाना) तपाया या सुनाया जाना, सुँ जना । 
भुनधुताना--अर० क्रि० देश (अनु०) सुन 
सुन शब्द करना, बड़बड़ाना, मन में कढ 
कर अस्पष्ट स्वर से कुड बकना । संज्ञा, खी० 
भुनभुनाहट । 

भुनवाई- छंज्ञा, खली (दे०) भुनवाने की 
मजदूरी । 

भुनाई--पंक्षा, खो० ( हि» सुनाना ) भूनने 
की क्रिया या मजदूरी । 

शुनाना- स० क्रि० दे० ( हि० भूनना का प्रे 
रूप) कोई वस्तु किसी से सुनवाना, सु जाना । 
श्र क्रि० ( सं० भजन ) बड़े सिक्के के छोटे 
सिक्कों में बदलना, तुडाना । 

भुबिक - संज्ञा, ्रो० दे० ( सं० भू) भूमि, 
पृथ्वी, महि, अवनि | - 

भुभिया--पंज्ञा, पु० दे० (धं भूमि) 
जमींदार । 

भुरकना-अ० क्रिश दे० ( सं० भुरण ) 
सूजकर भुरभुरा हो जाना, भूलना:। स० क्रि० 
(दे०) भुरभुराना, बुरकचा | स० हप-- 
भुरकाना, छिड़कना । प्रेश रुप-धुरक- 
घाना । “ चलचित पारे की भसम सुरकाइ 
कै ?-ऊ० श० | 

भुरकस, भुरकुस--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० 
भुरकना ) चूणं, चूर चूर । सुहा० >-भुरकुस 


र 
= 


| 
| सुरता; भरता- संज्ञा, ६० दे० ( हि, 


निकलना (होना)-चूर चूर 
इतना मारा जाना कि हड्डी-पसल्ली चूर 
हो जावें। विबए होना । 


t, 


चूर 


भुरकना या भुरभुरा ) दव दबाकर विकृत था 
चूर चूर हो जाना, भरता नाम का दें 
आदि का सालन, चोखा । (ग्रा०) (किसी 
को) श्रता बनाना (करना)--बहुत 
मारना । 

भुरभुर, सुरशुरा- वि० (अनु०) वह वस्तु 
जिसके कण थोड़ी ही चोट से अलग अलग 


। हो जावें, बलुआ । खी० आुरभुरी । 


| भुरक्षराना--स्० क्रि० (दे०) सुरसुरा करना, 


चूण करना, सुरकना । 
भुरवनाऋं स० कि० दे० ( सं० भ्रमण) 
फुसलाना, भ्रम में डालना, बहकाना, 
सुलवाना, बहकचाना, अम में डालना । 
| सुरवाना - स० क्रिश (दे०) सुलवाना, (दे० 
बहकाना, अम सें डलवावा | 
भुराई#|--पंज्ञा, खी० दे० ( हि» भोला) 
भालापन । संज्ञा, पु० (हि? भूरा) भूरापन । 
शुरानाछ।--स० क्रि दे० ( हि० भुलाना.) 
बहकाना, भूलना, सुलाना सुलवाना, 
सुरवाना, झुरावना । “ चकि सुराये 
भूलि भौचकि से रहिगे '--अ० व०। 
भुलकड़--वि० दे० .( हि० भूलना ) बहुत 
भूलने वाला, शुलैया ( ग्रा० ), जिसका 
स्वभाव भूलने का हो । 
सुलसना--स० कि० दे० ( हि» भुलभुला ) 


| गरम राख या वस्तु से छुलसना | प्र ० ख्प- 


सुलसाना, झुलसवाना | 
सुलाना--स० क्रिश ( हि० भुलना ) भूल 
जाना; विस्मरण करना या कराना, अम में 
डालाना ! अ क्रि (दे०) भटकना, 
विस्मरण होना, भूलना, अम में पडना, राह 
भूलना, भरमना | प्रो० रूप - भुलवाना | 

भुलाचा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० भूलना ) 
धोखा, डल, बहकाव । . 


भ्रुबंग, भुवंगम 
भुवंग, भुवंगम- लक्षा, ३० दे ( स० 
भुजंग, भुजंगम ) साप । 
भुवः- एंका, ६० (सं०) “ ऊं थूसु वःस्व 


अंतर्गत । 

_ संज्ञा, ५० (सं०) आग, अभि । संत्ञा, 
ल्ल (सं०) भूमि, एथ्वी । संज्ञा, खी० दें० 
( सं° श्रू ) भरू, भां, भोह | 

भुवन - संज्ञा, {° (लं०) संसार, जगत्‌, जल, 
लोग, जन, लोक, जो चौदह हैं सात तो 
पृथ्वी से ऊपर और सात एृथ्वी के तले हैं । 
लोक जो तीन हैं, आकाश, पाताल, एथ्वी। 
“ब्रिमुवन तीन काल जग माहीं” रामा० । 
# भुवन चारि देश भरुयो उछाहू'-रामा० 
चौदृह सुवन या लोक, एश्वी से ऊपर 
के सात सुवन हैं--भू, सुवः, ,स््रर, मह, 
जनः, तपः, सत्य, इश्वी से नीचे के सात 
सुवन हैं :- अतल, वितल, सुतल, तलातल 
(गंभर्तिमत्‌), महातल, रसातल, पाताल, 
चौदह की सख्या का सूचक संकेत शब्द 
सारी सृष्टि | 

भुवनकोश-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्रह्मांड, 
संसार, भमंडल, एशथ्वो । 

भुवनपति, भुवनाधिपति-पंक्ञा, पु० यौ० 
(सं०) इश्वर, भूपति, राजा । “ जियहु 
भुवनपति कोटि बरीसा '--रामा० । 

भुवनेश, भुवनेश्व र-छंज्ञा, पु० यो० (सं०) 
सुवनपति, ईश्वर, अखिलेश | 

सुचपालः#— संज्ञा, पु० यो० (सं०) भूपाल, 
राजा, भुवपालक । 

भुवलाक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अंतरिक्ष, 
लोक । 

सुवा-ंज्ञा, पु० दे० (हि० घूा) घूआ, रुई । 

भुवार, शुवाल+#--संश्ञा, पु० दे० यो० 
( सं० भूपाल ) राजा, सुराल, सुवालू 
(राश) । “ भरत भुवाल होहि यह 
साँची ”रामा० । 

भुवि--पंत्ञा, लोन ( सं० भू) भूमि, एथ्वी, 
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' येद । अंतरिक्ष लोक, सूर्यं और भूमि के 


भू-खंड 
पृथ्वी में | “ झुविपदं विपदंतकरं सताम्‌” 
--माघ॒० । 
भ्रुशंडी--पछंज्ञा, १० ( तं० ) काकसुशंडी । 
सुनत शुशडी अति सुल पावा ”- 
रामा० । सञ्ञा, खो० (सं०) एक प्राचीन 
अ्रख्र । 
भुस - संज्ञा, पु० दे० ( सं० तुष) भूसा । 
मुद्दा० -- भुस में डालना (मिलाना, 
तरे जाना )-व्यथ नष्ट करना | 
सुसी#--संज्ञा, स्ली० ( दि० भूसा ) भूमी । 
शुसेरा, सुसोरा-संज्ञा, पु० ( हि० भूसा ) 
वह घर जहाँ भूपा भरा जाता है, तुषशाला 
(6०) भूछाघर । 
भू कना --ग्र० क्रि० दे० (झनु०) भू भू या 
भौं भों शब्द करना (कुत्तों सा) कुत्तों का 
बोलना, व्यर्थ बकना । 
भू ख- संज्ञा, खो० (दे०) भूख, बुभुत्ता। 
वि० -भू खा। 
भू चाल- संज्ञा, पु० ( सं० भूवाल ) भूकंप, 
भडोल । 
भू जना|--स्० क्रिंश दे० ( हि० भूनना ) 
तपाना, भूनना, संताना, दुख देना 
जलाना । स० क्रि० दे० (सं० भोग) भागना । 
स० ख्प--भु जाना, प्रेश रुप-भू जवाना । 
भू जा - संज्ञा, पु० दे० ( हि० भूतना ) भूना 
हुआ चवेना, भड़भू जा । ` . 
भू डोल--संज्ञा, पु० दे० (हि०) भूकंप । 
भू-संज्ञा, स्ली० (सं०) भूमि, एथ्वी । संज्ञा, 
खो० दे० ( सं० भू ) भोंह, भू । 


SUE CCH क अक क क अ 
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भूञ्ा- संज्ञा, पु (देण) सेमर आदि 
की रूई । ` बिनु सत जत सेमर का भूम” 
--पझा० । न 


इ, भुई- संज्ञा, खो० दे० ( हि० घूझां ) 
रूई के तुल्य नरम छोटा डुर्डा । 
भूकप--संज्ञा, पु० यो० (सं०) भुचाल, 
भूडोल । 
भू खंड-संश्ञा, पु० यो० (सं) एथ्वो का 
दुका, एश्वी । 


भूख 
भूल -पंक्षा, खो दे० ( सं० घुयुक्षा ) छधा, 
खाने की इच्छा, बुसुत्ता, कामना, इच्छा, 
आवश्यकता (व्यापारी) | 
भूखन#+--पंज्ञा, पु० दे० (सं०' भूषण ) 
गहना, भूषण, जेवर, अलं कार, भूषन (दे०)। 
भूखना#|--प० कि० दे० ( सं० भूषण ) 
सजना, अलंकृतं करना | 
भूल्ला-वि० ५० दे० ( हि० भूख ) बुसुक्तित, 
ज्षुधित, जिसे भूख लगी हो, दरित्र, इच्छुक । 
स्रौ० भूो । संज्ञा, ख्री० (दे०)--छथा खाने 
की इच्छा । ` सुनहु मातु मोहि अतिशय 
भूखा ”--रामा० । 
भूगर्भ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु, प्रथ्वी 
'का भीतरी भाग, एक विद्या, परथ्वी-विद्या 
या विज्ञान । 
भूगर्भशास्त्र--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एब्वी- 
विद्या, एथ्वी-विज्ञान जिससे एथ्वी के ऊपरी 
आर भीतरी भाग की बनावट या रूपादि 
का ज्ञान होता है। 
भूगोल--संक्ञा, १० यो० (सं०) प्॒थ्वी का 
गोला, वह शाख जिसके द्वारा एथ्वी के 
धरातल, प्राकृतिक भागों और उनकी 
दशाय्रो आदि का ज्ञान होता है, वह पुस्तक 
जिसमें पृथ्वी के स्वाभाविक भागों आदि 
फा वर्णन दे । 
भूचर संज्ञा, ५० यो० (सं०) भूमि पर 
चलने वाले जीवधारी, एक सिद्धि (तंत्र०) 
शिवजी । 
भूचरी - पक्षा, खो० (सं०) योग में समाधि 
की एक पुठ्ठा (योग०) । 
भूचाल संश्षा, प० यो० (सं) भूकंप, 
भूडोल । 
भूडान--पंज्ञा, पु० (दे०) भारत से उत्तर 
तथा नेपाल से पूवे में हिमालय का एक 
प्रदेश । : 
भूटानी--वि० ( हि० भूदान-|-ई-:प्रत्य ० ) 
भूटान का, भूटान सम्बन्धी । संज्ञा; पु०-- 
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nes राला वा ्यााान्साााा् ` `` 


भूटान का निवासी. भूटान का घोडा | 
खी०-भूटाच की भाषा । ब 

भूटिया बादाम - पंज्ञा, पु० यौ० ( हू. 
भूटान न बादाम-का० ) एक पहाडी पेड 
जिसका फल खाया जाता है, कपासी 
(म्रान्ती०) । 

भूडोल-पंक्षा, पु० यौ० (हि०) 
भूचाल । 

भूत- संज्ञा, पु० (सं०) पाँच वे मूल तत्व या 
पदार्थं जिनसे सव सृष्टि बनी है, पाँच तत्व 
पाँच महाभूत, दव्य, जीवधारी, चराचर, 

जड़ या चेतन पदार्थ या प्राणी । मुहा०-- 

भूत-दया - जइ-चेतन या चराचर पर होने 

वाली कृपा। जीव, प्राणी, बीता हुश्रा समय, 


संशा, 


भूप, 


सत्य, रुंद्रानुचर प्रमथगण, या एक प्रकार 


के पिशाच ( पुरा० ) एक देव-योनि । 


४ भूतोऽयी देवयोनयः यसर । मृतक, | 


पिशाच, प्रेत, शव, शैतान, जिन, सृत देइ, 
छत प्राणी की आत्मा । झुहा०-भूत 


चढ़ना या सवार होना- बहुत ही इड | 


या श्राप्रह होना, अधिक क्रोध होना। क्रिया 
के व्यापार की समालि-सूचक क्रिया का रूप 
(ब्या०), बीता हुआ समय । भूत को 
मिठाई या पकवान-- वह वस्तु जो भम 
से दिखाई दे, वस्तुतः छुछु भी न हो, 
आहानी से मिला धन जो शीघ्र नष्ट हो 
जावे । वि०--बिगत या बीता हुआ, गत 
काल, मिला हुआ, युक्त, समान, तुर्य, 
जो हो गया हो । 
भूतत्व - संज्ञा, पु: यो० (सं०) भूत होना, 
भूत का धर्म या स्वभाव । यो०--पथ्वी तत्व । 
भूतत्वविद्या - संज्ञा, खौ० यौ० (सं०) भूगर्भ 
विद्या, भूगर्भशास्र, प्रेत-विद्या । 
भूतनाथ- सञ्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी | 
भूतपति--पंज्ञा, पु० (सं०) शिवजी । 
भूतपूर्व --वि० यौ० (सं०) वर्तमान से पूव 
का, बीते हुये समय का । 
भूतभरत्ता-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शिवनी । 


हि 
मत्त 


~ 


भूतभावन 


भूतभावन छंज्ा, पु० यौ० (सं) शिवजी, 
विष्णु । “ भगवान भूत भावनः” भाग०। 
भूतभाषा संशा; ख्री० यो० (सं०) प्राचीन 
देशाची भाषा, श्रेतों की बोलो, प्राचीन 
भाषा । 
भूतरयज्ञ-ंश्ञा, ६० यो० (सं०) पंचय्ों में 
से एक, भूत'वलि, वलिवैश्व । 
भूतराजत संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शिवजी । 
भूतल - संदा, ५० यौ० :सं०) पृथ्वी का ऊपरी 
तल, धरातल, संसार. दुनिया, पाताल । 
भूत-चाधा--संश्षा, खो० यौ० (सं०) भूतं 
के आक्रमण से उत्पन्न वाघा । 
भूतांकुश- संज्ञा, पु यो० (सं०) कश्यप 
ऋषि, गावजुबान (औष०) | 
भूतात्मा-पंक्षा, पु० यो० ( सं० भूतात्मन्‌ ) 
शरीर, जीव या जीवात्मा, परमेश्‍वर, शिवजी | 
भूति--छंज्ञा, ख्ली० (सं०) राज्यश्री, ऐेश्वय्य, 
चैभव, धन, संपत्ति, राख, भस्म, वृद्धि, 
उत्पत्ति, अशिसादि आठ सिद्ियाँ, 
अधिकता । “ गति सति कीरति भूति 
बडाई ”--रासा० । 
भूतिनि-भूतिनी-संश्ञा, खी० दे० (सं० भूत) 
प्रेतिनी, शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी । 
भूत-योनि को प्राप्त खी । वि० दुए स्री । 
भूतृण--पंज्ञा, ५० (सं०) रूपा, रूख । 
भूतेश संज्ञा, पुण यो० (सं०) शिवजी । 'कुपा 
करें भूतेश' । 
भूतेश्वर--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) महादेवजी, 
“भूयास्त भूतेश्वर पाश्व॑वर्ती रघु० । 
भूतोन्माद्‌-संज्ञा, पु० यो० (सं०) भूत या 
प्रेत के कारण होने वाला उन्माद (वैद्य) । 
भू-दान--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भूमि का 
दान । 
भूरेव--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्राह्मण । 
भूधर संज्ञा, पु० यो० (सं०) पर्वत, पहाड़ । 
“ सिंधु तीर एक सुन्दर भूधर ”--रामा० । 
भूधराकार--वि० यो० (सं०). पवंताकार : 
'* नाथ भूधराकार शरीरा !!--रामा० । 
भा० श० को०--१६८ 
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MMMM: का 
भून% | -पंक्ञा, ५० दे० ( सं० भूण ) गर्भ! 
भूनना--प७ क्रि० दे० ( सं० भर्जन) कोई 
वस्तु, पकाना, गरम बालू डाल, आग पर 
रख या गर्म घी आदि में डालकर कुछ 
वस्तु पकाना, तलना, -अति कष्ट देना, 
भू जना । दि० रूप--भुनाना, प्रे० रूप-- 
सुनवाना । i 
सुनाई - संज्ञा, खी ( हि० भूनना) भनने 
का भाव या मज्ञदूरी, भजघाई, भँजाहे । 
सुनाना--द्वि० कि० (हि० भूनना) भु जाना, 
आग पर .रखवा, गर्म बालू डलवा या गर्म 
घी-तेल आदि में छोड़वा कर पकवाना, बड़े 
सिक्के को छोटे लिक्कों में बदुलवांना, तोडाना । 
संज्ञा, ख्रौ० सुनवाई । 
भूप-भूपति - संज्ञा, पु० (सं०) राजा । “ सुनहु 
भरत, भूपति बड़ भागी ”-रामा० | 
भूपाल--संज्ञा, पु० (सं०) राजा, एक नगर, 
एक ताल। लो०--“ तालतो भूपाल ताल 
और हें तलैयाँ ”? । रड 
भूपाली-ंज्ञा, खो० (सं०) एक रागिनी 

(संगी०) । र 
भूभल--पंक्षा, खो० (सं० भू+-भुजं या ्रनु०) 
गर्म रेत, गर्म धूलि या राख । ततूरी 
(प्रान्ती०) भूसुर (भा०)। “ पाँव पखारि हों 
भूभुल डाहे '--कवि० । 
भूशुरि, भूसुरी%#-संज्ञा, पु० दे० (सं० भूभल) 
गर्म धूलि या रेत भुलभुल (प्रा०)। 
भूभुज, भूभत-पंज्ञा, ० (सं०) राजा! 
भूमंडल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पृथ्वी का 
गोला । ह 
भूमि--४ंज्षा, खौ० (सं०) सू, पृथ्वी, सहि, 
धरा, अवनि, ज़मीन, आधार, चेत्र, 
स्थान, प्रान्त, देश, प्रदेश, जड़ या बुनि- 
याद, यागी के! क्रम से प्राप्त होने वाली 
दशायें ( योग० ) । सुहा०-भूमि होना 
( पर आना )--एथ्वी पर गिर पडना । 


. और निदड नामक चित्त की पाँच अवस्थामें 


बिदा’) . . ‘FB 


भूमिका 
क इतकाम तय लहर प ००. 
भूमिका--संद्षा, खौ० (सं०) सेस बदलना, 
रचना मुख, दोघाचा (अ०) किसी पुस्तक 
के आरभ में ग्रन्थ सम्बन्धी आवश्यक और 
ज्ञातव्य बातों की सूचना, प्राकृथन, वक्तव्य, 
सुलबंध रचना । पंज्ञा, ख्री० (सं०) भूमि, 
चिप्त, गूढ, विचित्त, एकाग्र । 
भूमिज--वि० (सं०) पृथ्वी से उत्पन्न, 
मंगल । 
भूमिजा-पंजञा, खो (सं) 
भूमिसुता, भूमितनया । 
भूमिनाग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) केचुवा 
नाम का एक बरसाती सपीकार पतला छोटा 
कीडा । “ भूमि-बाग किमि धरइ कि 
धरनी” रामा०। 
भूमिपुत्र -पंज्ञा, पु० यो० (सं०) कुज, मंगल । 
7 पु० यो० (सं०) राजा । 
मया-संश्ञा, पु० दे» (सं० भूमि + इया-- 
प्रत्य» ) ज्ञमींदार, ग्राम देवता | 
भूमिरुह -पंज्ञा, {० (सं०) पेड, बर्त । 
भूमिसुत - पंक्ञा, ६० यो० (सं०) भूमितनय 
मंगल, भौम, कुज | 
भूमिज्ुता-ंज्ञा, श्री यो० (सं) भूमि- 
तनया, सीताजी, अ्रवनिजा । “ भूमिसुता 
जिनकी पतिनी किमि राम महीपति होहि 
गुप्ताई '”--स्फुट० । 
भूमिहार-पंज्ञा, ५० (सं०) त्षत्रियोचित 
नीच बाह्मयों की एक जाति । 
भूमीन्द्र, भूमीश - संज्ञा, पु यौ० (सं०) 
राजा, भूमीश्वर । 
भूय, भूयः - अच्य° (सं० भूयस्‌) फिर, पुनः । 
भूयोभूयः ¬ अव्य० यो० ( पश भूयोभूय ) 
बार बार, फिर फिर, पुनः पुन; । 
भूर, भूरि--वि० दे० ( सं० भूरि) अधिक, 
बहुत । “ भूरि भाग्य-भाजन भरत ”?--. 
रामा० । संज्ञा, पु० दे० (हि० भुभुरा) बालू , 
रेत | संज्ञा, खो० ०) भेंट, उपहार, 
दान | मुहा०--भूर बंटना । 


सीताजी, 
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भूरजञ--ंज्ञा, ३० दे० ( सं० भूर्ज ) ञे 
पनन । संज्ञा, ३० यो० ( सं० भु--रज ) धि 
मिट्टी, गदे । ) 
भूरजपत्र--संज्ञा, ५१० यो० दे० (सं० 
भोजपत्र । 
भूरपूर, भूरिपूरि#|--वि० क्रि, वि० दे 
यो० ( हि० भरपूर ) भरपूर, सब प्रकार 
से पूर्ण, अधिक और पूर्ण । 
भूरसी, भूइसी दक्षिणा--संद्षा, खो० ३, 
यो० दे० (सं० भुयसी--दक्षिणा ) बह 
दक्षिणा जो धमकृत्य या व्याहादि इसा 
पर बिना संकल्प आह्यणों को दी जाती है | 
भूरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बधु ) खाडी रंग, 
मिट्टी का सा रंग, कची चोनी, बूरा। 
वि०--मटमैले या ख़ाकी रंग का । (षा 
पुण (देण) भूरापन । | 
भूरि, भूरी-ंज्ञा, पु० (सं) विष्णु, बच्चा, 
शिव, साना, सुवर्ण, इन्द्र । वि०-बहुत, 
अधिक, बडा । “सूरि भागभाजन भइ, 
मोहि समेत बलि जाडँ 7- रासा" । | 
भूरितेज--संज्ञा, पुर यो० ( सं० भुरितेजञ्‌) 
आग, अस्नि, सोना, सूर्ये । 
भूरिद-संश्ञा, पु० (सं०) बहुत देने वाला | 
खी०-भूरिदा । 4 
भूरिश्रवा-वि० (सं० भूरिध्रवस्‌ ) कीतिमान, | 
बड़ा यशी | संज्ञा, पु० सोमदत्त का पुत्र 
एक राजा | | 
भूरुह्‌- संज्ञा, पु० (सं०) पेड, वृत्त । | 
भूर्जपत्न -संज्ञा, पु० (सं०) भाजपन्न । | 
भूल--पंक्षा, ्री० ( हि० भूलना ) भूले कां 
भाव, चूक, ग़लती, क्रसूर, अशुद्धि, थप 
राध, दोष, नुटि । यो०--भूल-चूक | 
भूलक+#[--संजञा, पु० (दि० भुल न कपल) | 
भूलने-चूकने या गलती करने वाला, जिससे 
कोई भुल-चूक हुई हा । 
भूलना स° क्रि० दे० ( सं० विहल ) सुषि 
या याद न रखना, विसार देना, विसम | 


भूज) 


करना, चूकना, शाती करना, खो देगा!” अ 


ऱ्य 
भूलची, सुलनी 


प्रेण रूप-भुलवाना । 


भूलनी, शुलनी--पंज्ा, ज्लो० (दे०) सागं 


भुला देने वाली एक घास । 
भूलभुलैयाँ- पक्षा, खो० यौ० ( हि० भुल-- 


मुलाना + ऐया-प्रत्य० ) घुमाव या चक्करदार 
इमारत जिसमें जाकर लोग ऐसे भूल जाते 
हैं कि उनका बाहर निकलना कठिन हो 
जाता है, चकायू , बड़े घुमाव-फिराव की 


बात या घटना । 


भूलोक - पक्षा, पु० यो० (संश) प्रथ्वीलोक, | 


संसार, दुनिया । 


भूचा-संज्ञा, पु० दे० ( दि० घूमा ) सेमर 


की रूई, कपास की रूह । वि०--सफेद, 
उज्वल, उजला । 
भूशायो-विंश यौ० (सं० भूशायिन्‌ ) 
धराशायी, जमीन पर सोने वाला, भूमि 
पर गिरा हुआ, खुतक, सुरदा । 
भूषण--संक्ञा, ५० (सं०) विभूषण, गहना, 
झाभूषण, ज्ञेवर, अलंकार, वह वस्तु जिससे 
किसी की शोभा बढ़ जावे। “ किय भूषण 
तिय भूषण तिय को ”-रामा० । संज्ञा, 
पु० (सं०) हिन्दी के एक प्रसिद्ध महाकवि 
जो शिवाजी के यहाँ थे । 
भूषन%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० भूषण ) 
भूषण, गहना, अलंकार । “ लेहि न भूषन 
बसन चुराहे ?- रामा० | 
भूषना®|-स°० क्रि० दे० ( सं० भूषण ) 
सजाना, अलंकृत या विभूषित करना । 
भूषा-संज्ञा, खी० (सं० भूषण ) ज्ञेवर 
गहना, सजाने की क्रिया । यो०--वेश- 
भूषा । 
भूषित- वि» (सं०) विभूषित, अलंकृत, 


सेवारा या सजाया हुआ, आभूषित, गहना 


भारी ?/--रामा० । 
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क्रिण- स्मरण न रहना, विस्मरण होना, 
ग़लती दोना, 'चूकना, लुभाना, खो जाना, 
इतराना, सुग्ध दोना | द्वि इप-सुलाना, 


भगुकच्छ 
भूसन#|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० भूषण ) 
भूषण, गहना । “ भूपन सकल सुदेश 
सुहाये !--रामा० । 
भूसा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० तुष) गेहूँ, जब 
आदि के डठलो के नन्हे नन्हें टुकड़े । यो०- 
घास-भूसा । प 
भूसी-संश्ञा, खी० ( हिं० भूसा ) अन्न के 
दाने का ऊपरी छिलका, महीन या 
बारीक भूसा । यो०-चूनीभूसी । 
भूछुत-संज्ञा, पु० यो० (सं) कुज, भौम, 
मंगलम्रह, भू-तनय । 
भूसुता -पंज्ञा, खौं० यो० (सं०) भू-तनया 
सीताजी, कुना, अवनिजा । 
भूछुर--छंज्ा, पु० यो० (सं०) बाह्मण, 
महिसुर । “ भूसुर लिये हुँकारि, दोन्ह 
दक्षिणा विविधि विधि ?--रामा० । संज्ञा, 
पु०-भूछुरत्व । 
शंग--संश्ञा, पु० (सं०) भौरा, एक कीड़ा, 
बिजली । 
भूृंगराज--पंज्ञा, पु० (सं०) भँगरेया, भॅंगरा, 
वनस्पति, घमिरा (ग्रा) एक काला पती, 
भीमराज । “्टगराज की देय भावना 
षधि बने सुहाई ”--कुं० वि० ल्ञा० | 
संगी - पंज्ञा, पु० (सं०) शिवजी का एक 
दात या पारिषद । “ "गी फेरि सकल गण 
टेरे ः--रामा ० । संज्ञा, खो० (सं०) भोरी, 
बिलनी कोडा । “ *य गी सम सज्जन जग 
गाये ”--स्फुट० । ५ 
भूकुटि, स्कुटी, भगुटी--(दे०) संज्ञा, खो० 
( सं० भृकुटी ) भोंह । “भुरी बिकट 
मनोहर नासा ”-रामा० । “ बिकट, 
भ्टुकुदि कच घूँघर वारे '-- रामा० | 
भुगु--संज्ञा, पु० (स०) एक विख्यात सुनि 
जिन्होंने विष्णु की छाती में लात मारी थी, 
शुक्राचाय्यं, परशुराम, शिव, शुक्रवार । 


पहिने हुए । “सब भूषण भूषित वर | भ्ृगुकच्छु--पंज्ञा, ० (लं०) एक तीर्थ, भदौच 


नगर ( वतसाम ) । 


ss Lo TT 
भूगुनाथ--पंश्ा, ए० यौ० (बंश) भूगुपति, 
परशुरामजी । “जो इम निंदरहि विप्र वदि, 
सत्य सुनहु भ्गुनाथ -- रामा० । 
भृणुनायक- संशा, पु० यौ० (सं ०) परशुराम । 

भगुपति--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) परशुराम । 
'त्युगुपत्ति परशु दिखावहु मोहीं --शमा० | 
भूगुपुख्य - संज्ञा, १० यो० (सं) भ्गुवर, 
परशुराम, भरु । 
भूगुरेखा, भूगुलता- संश्ञा, खो० थोर 
(संश) स्यगुुनि के पद प्रहार का विष्णु 
भगवान की छाती पर चिन्ह । “ हिये 
विराजति भ्यगुलता, त्यों बैजंती माल-- 
स्फु० | 

भूणुमं हिता संज्ञा, १० यौ० (सं) #पुप्ठ॒नि 
कृत एक प्रसिद्ध उोतिष-ग्रंथ । 

भृत --संज्ञा, पु (सं०) दाल, सेवक । वि० 
(सं०) पूरित, भरा हुआ, पालापोषा हुआ, 
( यौगिक में ) जैसे-परभ्रत । 
भाति--पंज्ा, ख़ो० (सं) चाकरी, नौकरी, 
सज्ञदूरी, तनख्वाह, वेतन, दाम, भरना, 
मूल्य, पालना, पोषना । 

अृत्य- संज्ञा, पु० (सं०) नौकर | खी० भ्रृत्या । 
अश -- क्रि वि० (सं) अधिक, बहुत । 
भेंगा--वि० (दे०) रेढ़ी या तिरडी थाँख 
चाला, एंचाताना, हेरा (ग्रा०) ! 

भेंट - संज्ञा, खो ( हि० भेंटना ) मिलाप, 
मेल, मिलन, मुलाक़ात, दशन, उपहार, 
नज़र या नज़राना | “ तासों कबहु भई होइ 
भेंरा।” कीन्ह प्रणाम भेंट धरि आगे /-- 
रामा० | 

भेंटना#-_स० क्रिं० ( हि० भेंट ) मिलना, 
' यालिगन करना, मुलाकात करना, गले 
लगाना । स० रुप-भेंटाना, भिंटाना, प्रे० 
द्विश रुप भेटवाना । '' सेंटेड लखन ललकि 
लघुभाई ”--रामा० | 

में :-- संज्ञा, खी० (दे०) भेडी | #ध्ंज्ञा, ख्री० 

(देऽ) बाधा। मुहा०-सेंड मारना 
किसी कायं की सिद्धि में बाधा डालना | 


३४० भेदक 


| सेक--संब्ा, पु० (सं०) सेंदक | “ कह | 


भेंवना॥--स० क्रिश दे० ( हि० 
भिगोना । 

भेड, भेव शंका, ० दे० ( सं« भेद 
भेद, रहस्य । ) 


मिग ) | 


न जानहीं, अमल कमल की बास। ” 
भेल--पंज्ञा, ३० दे० ( सं० वेष ) रूप, वेष 
भेखज%-संत्ा, ५० दे० ( सं० भेषज 
“ अह, भेखज, जल, पवन, पट, पाय सुयोग 
कुयोंग ?”--रासा० | 
भेजना- 5० क्रि० दे० ( सं० बजन्‌ ) कितो 
व्यक्ति या वस्तु को कहीं से कहीं रवाना 
करना, पठाना, पठवाना । 6० स्प-भेजाना 
प्रे, रूप भेजवाना । 

भेजा--संज्ञा, ५० (दे०) मगज्ञ, दिमाग, 
मस्तिष्क, खोपडी के भीतर का गूदा सा० 
भूर भ्र० क्रि० ( दि० भेजना ) पठाया । 

भेड़. भेड़ी--पंक्षा, खो० दे० ( सं० मेष) 
गाडर, बकरी जाति का एक छोरा चोपाया | 
सुहा०-भेड्रिया धसान-फल के | 
बिना सोचे-समझे दूसरे का अनुकरण या 
अनुसरण करना । 

भेड़हा- संज्ञा, ० (दे०) भेड्या । 

भेड़ा--पछंज्ञा, पु० ( दि० भेड़ ) भेइ़ का कर, 
मेढा, मेष । खी० भेड़ी । वि० (दे०) भेंगा। 

भेड्िया -संज्ञा, पु० दे० ( हि० भेड़ ) कुत्ता | 
जैसा स्यार जाति का एक मांसाहारी बनैता | 
जंतु, भेडा, जनाउर, जँड़ाउर (अ० | | 

भेद--संज्ञा, पु० (सं०) छेदने या भेदने की | 
क्रिया, शत्रु-पक्ष के लोगों के फोड़कर अपनी | 
ओर मिलाना या उनमें फूट करा देव, | 
विभेद, रहस्य, मर्म, तात्पय्यं, अंतर, प्रकार | 

८ भेद हमार लेन सठ आवा '”-रामा०। 
भेद्क--वि० (सं०) भेदने या छेदने वाण 

रेचक, दस्तावर (वैद्य०) । 
भेदकातिशयोक्ति--घंज्ञा, लो" यौ० (एं 

एक अर्थालंकार, जिसमें औरे थोरे शब्दों के | 


|] 


ल 
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भेदड़ी 


म 
द्वारा किसी वस्तु का अति उत्कषं दिखाया 
जाय (अ० पी०) । 

भेदडी-- पंज्ञा, खी० (दे०) रबडी, बलौंधी । 
भेदन - पक्षा, पु० (सं) बेधना, छेदना, 
भेदना, नीति । वि० भेदनीय, भेद्य । 
ज्षेदना--स० क्रि० दे० ( सं० भेदन ) बेधना, 
छेदना । “काठ कठिन भेदे अमर, कमल न 
मेदे रोय 

ज्ेदभाव--संज्ा, पु० यो० (सं) फ़रक़, अंतर । 
जेदिया-- संज्ञा, ५० दे० ( सं० भेद्‌ - इया 
प्रथ० ) गुप्तचर, जासूस, गुप्त बात या रहस्य 
जानने वाला 

भेदी - संज्ञा, पु० वि० (सं० भेदिन्‌) भेदिया । 
ला०--घर का भेदी लंका दाह । 
वि० दे० भेदन करने वाला । जैप्ते-- 
मर्मभेदी । 

भेदीसार--संज्ञा, पु० (सं०) बढ़ैयों का छेद 
करने का ओऔज्ञार, बरमा । 

भेदू--संक्ञा, पुण ( तं० भेद ) भेदी, भेद या 
समे जानने वाला । 

भेद्य-वि० (सं०) जो छेदा या भेदा जावे, 
भेदनीय । 

भेन, सैन--संक्ञा, खी० दे० ( द्विश बहिन ) 
बहिन | 

भेना|+--प्त० क्रि० दे० ( हि० भेवना ) 
भिगोबा, भेवना (आ०)। 

भेरा संज्ञा, पु० (दे०) बेडा, भेडा । 

भेरी- संज्ञा, खो० (सं०) बड़ा नगाड़ा, ढोल, 
दुन्दुभी, ढक्का । | 

भेरीकार--संज्ञा, पुर ( सं० भेरी + कार-- 
प्रय०) भेरी बजाने वाला । खो० भेरीकारी, 
मेरीकारिन | 

भेलाका - संज्ञा, पु० दे० ( हि० भेंट ) सेंट, 
मुठभेड़, भिडन्त । संज्ञा, पु (दे०)-- 
भिलावाँ (श्रौष०) । संज्ञा, पु० (दे०) पिंड 
या बड़ा गोला | 


भेली|--पंज्ा, छ्लौ ( हि» मेला) शुड 
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| -माँगने की क्रिया या भाव । 


मैत्त 


आदि की गोल पिंडी, या बद्दी, सिर के 
पीछे का उभरा भाग | 
भेव#[--संज्ञा, पु० द्‌० ( सं० भेद ) भेद, 
मर्म की बात, रहस्य, पारी, वारी । “ तेड न 
जानें भेव तुरदार ”--रामा० । 
भेवना»|--स० कि० दे० ( हि० भिगोना ) ` 
भिगोना, भेना । 
भेष--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० वेष ) वेष, भेस, 
रूप। यो०--मेष-भूषा । मुद्दा०--भेष 
रखना (बनाना)--दूसरे के रूपादि की 
नक्कल करना । 
भेषज--संज्ञा, पु० (सं०) औषधि । “ ग्रह, 


भेषज, जल, पवन, पट, पाय सुयोग, 
कुग्रोग '?--रामा० | 
भेषना%--स० क्रिश दे० ( दवि भेष) 


पहिनना, भेद, स्वाँग या रूप बनाना । 

भेस संक्षा, पु० दे० ( सं० भेष) बाहिरी 
रूप-रंग -पहनावा आदि, वेष, रूप, बनावटी 
रूप वखादि । 

भेसज%- संज्ञा, पु० ( सं भेषज ) औषधि | 

भेसनाक्ा-स° क्रिश दे० ( सं० वेश, हिं० 
मेस ) वेश धरना, वेष बनाना या रना, 
वस्रादि पहिनना । 

भेस, भेंसी - संज्ञा, ख़ी० दे० ( सं० महिष ) 
गाय जैसा एक काला ओर बडा दूध 
देने वाला चौपाया (मादा), एक प्रकार की 
मछली | लो०--सैंस के यागे बीन बाजे, 
भैंस खड़ी पगुराय | वि० - बहुत मोटी खी । 

भैंसा, भइसा--पंज्ञा, पु० ( सं० महिष ) 
भेस का नर, महिष । वि०--बहुत मोटा 
ओर सुस्त (व्यंग्य) । ज्ञी भस, भेसी । 

भेंसाखुर--संक्षा, पु० दे० यो० (सं० महिषासुर) 
एक दैत्य (पुरा०) । 

मै#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० भय ) भय, डर । 
यौ०--मैमीत । अ क्रि० (च०) दुद । 

मैत्त-पंक्षा, पुण (सं०) भीख, भिषा, भीख 

tr भोक्त 

सैक्तमपीइ लोके --भ०्गी०। 
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मैत्तचरया, भैत्तवृत्ति--पंक्षा, खो० यो० | भैरवी--संज्ा, खो" (सं०) दुर्गा, चामुंडा | 
(सं०) भिदा माँगने का काम | “भाया रक्षतु भैरवी 7 छु० स० | 

सैचक, मैचक#[--वि० यौ० दे० ( हि | भैरवीचक्र-संज्ञा, पु० (सं०) वाम मागियो 
भय--चक 5 चकित ) चकित, अचंभित, | की मंडली । “प्रासे भैरवीचक्रे सर्वे वण 


चकपकाया हुआ, भोचक (ब०) । द्विजातियः'-स्फु० । 

सैजन, मैजनक& -वि० दे० (सं० भयजनक) | भैरवीयातना-ंज्ञा, खी० (सं०) मरते समय 
भयप्रद, भयकारी । सैरव-द्वारा दिया गया कष्ट 

सैद, मैदा#--वि० दे० ( सं० भयद, भयदा ) | मैरौं-पंज्ञा, पु० (दे०) सैरव (सं०) शिव या 
भयप्रद, भयकारक । | शिव के एक सुख्य गण । 


सैना, सैनी -पंक्ञा, ख्रो० (दि० बहिन) बहिन । | सैषज--ंज्ञा, ५० (सं°) औषधि, दवा । 
सैने-संश्ञा, पु० (दे०) बहिन का लड़का, | सैहा#।--संश्ञा, पु० दे० ( हि० भय-हा- 
भाँजा, भानेज । . | प्रत्य») डरा हुआ, भयभीत, जिस पर 
मैमी--पंज्ञा, खरी० (सं०) राजा नल की खी, | भूतादि का आवेश हो । 
और विदभे के राजा भीम की सुता, | भोंकना ल० कि० (अनु०) चुङीली चीज़ 
दमयंती । । शरीर में घुसाना या धँलाना, घुसेइना | 
भैयंस| -पंक्षा, पु यौ० दे० ( सं० भ्रतंशा | स° ख्प-भोकाना, प्रे० रूप-भोंकवाना । 
हि० भाई--अंश ) पैत्रिक संपत्ति में भाई | भोंड़ा-वि० दे० (हि० भद्दा या भों से अनु०) 
का अंश या भाग, सैयांस। | कुरूप, भद्दा, बदसूरत । खी० भोंडी । 
सैया-संश्ञा, पु० दे० ( सं० भ्रातृ ) आता, भोंडापन--पंक्षा, पु० (हि०) भद्दापना, 
भाई, बराबर वाले या छोटों का संबोधन । | बेहूवगी । 
मैयाचार--संञ, पु० यो० दे० (हिः मैया +- | शोथरा--वि० (दे०) गोडिल, कुंठित, बिना 
भाचार ) जिनके साथ भाई जैसा व्यवहार | धार का, जो पैना न झो । 
हो, बंधु बांधव, जाति जन, भाई बंधु । भोंदू --( दि० बुद्ध ) सूं, बेवकूफ । 
सेय्याचारी, भैयाचारी-ंज्ञा, स्लो» दे० | '.% oe मर सेब 
( हि० भाईचारा ) भाई-चारा । | भोंपू--वि० संज्ञा, ३० (अनु०) गुंड से फूँक 
सैयादूज-संज्ञा, लो० दे० योन ( सं० ठू | कर बजाने का एक बाजा । हळ. 
भोंसला, भोंसले--पंज्ञा, पु० दे० ( तं 


द्वितीया ) कातिक शङ्क द्वितीया. भाई-दुइज, [5 ग 
जब बहिन भाई के तिलक करती है, यम- भूशिला ) महाराष्ट्रों या सरहठा राजाओं की 
उपाधि, महाराज शिवाजी और रघुनाथराव 


द्वितीया । 
सैरव--वि० (सं०) भयप्रद, भयानक, भयंकर, | शली कुल के थे । 
भो#---ञ्र० कि० दे० ( हिर भया = हुमा ) 


डरावना, भयावने या घोर शब्द दाला । भे 

संज्ञा, पु० (तं०) महादेवजी, शिवजी के गण | हुआ, भया, संबोधन । र 
लो उन्हीं के अवतार माने जाते हैं, भयानक | भोई--पंज्ञा, खी० (दे०) कहार, धीमर, 
पालकी ढोने वाला । 


रस (काश्य), ६ रागों में से एक मुख्य राग, 
भयानक शब्द । भोकस#[--वि० दे० (हि० भूल) भुक्खढ़। 
संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार के रातस । 


भैरवनाथ--पंक्षा, पु० यौ० (सं) शिव, 
शिव के एक प्रमुखगण । “ त्यौंही सैरवनाथ भोकार--पंज्ञा, खी० दे० ( झनु० भो भो ) 
जोर जोर से रोना । | 


वाक में वाक मिलायो ”-_इरि० । 


भोक्तव्य 


भोक्तव्य--वि° (सं०) भोगने या खाने-योग्य। 
भोक्ता--वि० ( सं० भोक्त ) भोजन या भोग 
करने वाला, भोगने वाला । संज्ञा, पु० 
भोक्तत्व । 

भोक्त -वि० (सं०) खाने वाला | संज्ञा, पु० 
विष्णु, स्वामी, मालिक । 

भोग--पंज्ञा, पु० (सं०) सुख-दुख का अनुभव 
करना, दुख या कष्ट, सुख, विलास, विषय, 
संभोग, देह, घन, भक्षण, पालन, भोजन 
करना, भाग्य, आरब्ध, भोगा जाने वाला 
पाप या पुण्य का फल, अर्थ, फल, देवपूर्त्ति 
आदि के सामने रखे हुये खाद्य पदार्थ, नेवेद्य, 
सर्प का फन, अहो का राशियों में रहने का 
समय । 

भोगना--अ० क्रि० दे० (सं० भोग) दुख-सुख 
या भले-बुरे कर्मा का अनुभव करना, 
सुगतना, सहना । स० रूप--भोगाना 
प्रे रप--भोगवाना । 

भोगबंधक--पंज्ञा, पु० यौ० (सं० भोग्य + 
बंधक हि० ) दुख़ली रेहन, रेहन की हुई 
भूमि आदि के भोगने का अधिकार देने 
वाला रेहन । 

भोगली - संज्ञा, खौ० (दे०) नाक में पहिनने 
की लोंग, कान का गहना, तरकी, लोंग या 
कर्णफूल के अटकाने की पतली पोली कील । 

भोगवन्ता#---अ्र० क्रिश दे० ( सं० भोग ) 
सोगना । 

भोगविलास-संज्ञा, पु० यो० (सं) सुख 
चैन, आमोद-प्रमो द्‌, विषय-भोग । 

भोगी-संज्ञा, पुर ( सं० भोगिन्‌) भोगने 
चाला । वि० --विषयासक्त, सुखी, इन्द्रियों 
का सुख चाहने वाला, विलासी, विषयी, 
सुगतने वाला, आनंद करने वाला ! संज्ञा, 
पु० (सं०) सपं | 

भोग्य-वि० (सं०) भोगने योग्य, काय्यं में 
लाने योग्य । 

भोग्यमान--वि० (सं०) जो भोगने के हो 
जो अभी तक भोगा न गया हो । 
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भोजू 


भोज--पंज्ञा, १० ( सं० भोजन ) जेवनार, 
दावत, खाने की वस्तु । संज्ञा, पु० (सं०) 
भोज का या भोजपुर प्रांत, अनेक मनुष्यों 
का एक साथ खाना-पीना, कान्यकुब्ज के 
राजा, रामभद्र देव के पुत्र, परमार वंशीय 
विद्वान संस्कृत कवि तथा मालवा फे 
एक राजा । वि० भोज्य । 

भोजक--पंज्ञा, पु० (सं०) भोगी, विलासी, 
भोग करने वाला | 

भोजदेव--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्रसिद्ध 
कान्य-कुडज्ञ नरेश । 

भोजन - संज्ञा, पु० (सं०) खाना, खाने की 
वस्तु । भोजन करत डुलावत राज्ञा '-- 
रामा० । 

भोजतश्वाना# -संज्ञा, पु यो० (सं० 
भोजन -- खाना-फा० ) भोजनालय, पाक- 


. शाला, रसोईधर ! यो० क्रि० (हि०) खाना । 


भोजनशाला -पंह्ञा, खो० यो० (सं०) रसोई- 
घर | 

भोजनालय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) रसोई 
घर | 

भोजपत्न-संज्ञा, पु० दे० ( सं० भूजपत्र ) 
एक पेड़ और इसकी छाल जो प्राचीन काल 
में कागाज्ञ का काम देती थी । 

भोजपुरी - पंज्ञा, खो० ( द्विश भोजपुर-+है 
प्रय० ) भोजपुर की भाषा । संज्ञा, खो० यौ० 
(सं०) राजा भोज की नगरी । संज्ञा, पु०-- 
भोजपुर का रहनेवाला । वि०--भोजपुर 
संबंधी, भोजपुर का । 

भोजराज--पंज्ञा, पु० यो० (संगे राजा 
भोज । “ भोजराज तव कीत्ति-कौमुदी 
भो० प्र । 

भोजविद्या- संज्ञा, खो० यो० (सं०) इन्द्रः 


` जाल, भानुमती का खेल, बाज़ीगरी । 


भोजी--पंज्ञा, पु० (सं० भोजन) खाने वाला । 
भोजू#--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० भोजन) 
भोजन, भोज । 


भोज्य 
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| 


CR नया भारत ना स्य मय्यपन 
भोज्य--संज्ञा, पु० (सं०) खाने की वस्तु, | भोला-वि० दे० ( हि० भूलना ) सरल 


खाद्य पदार्थ । वि० -खाने के योग्य । 


सीधा-सादा, सूख, बे समझ । 


भोट ज्ञा, पु० ( सं० भोंटग ) भूटान देश, | भोलानाथ -पंज्ञा, पु० यौ० ( हि० भोला]. 


एक तरह का बड़ा पत्थर । 

भोटिया--पंक्षा, पु० दे० (हि० भोंट-- इया --- 
प्रत्य» ) भूटान का रहनेवाला, भूटानी । 
संज्ञा, खी०--भूटान की बोली या भाषा, 
वि० भुटान सम्बन्धी, भूटान का, भूटानी । 

भोटिया बादाम--पछंज्ञा, पु० दे० यो० 
( हि० भाटिया +-बादाम फा ) आलू: 
बुख़ारा, मूँगफली । 
डर, भीडल" -संक्षा, पु दिश) ग्रञ्रऊ, 
अबरक, बुका, अश्रफ का चूण । 

` भोनाक्#-अ० क्रि० ( हिं० भोनना ) भीगना 
भीनना, संचरित हाना, लीन या लिप्त 
होना, आपक्त हाना । 

भोपा - संज्ञा, पु० दे० ( ग्रनु० भों ) संपू, 
एक तरह की तुरही, मूख । 

भोर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विभावरी ) सबेरा 
तड़का, प्रातःकाल ! “सगर रात जा सोयके 
जागत है बड़ भोर -नीति० | #- संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० भ्रम ) भरम, धोखा | वि०-- 
स्तंभित, चकित | # ॥- वि० दे० ( हि० 
भोला ) सीधा, सरल, भाला | 

भोरा्।- संज्ञा, पु० ( हि भोर ) सबेरा, 
तड़का, प्रातःकाल । %[ - वि० - सीधा, 
भोला | खो०--भोरो । “ सकल सभा की 
मति भइ सारी ”- रामा० । 

भोराई#-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० भोला ) 
भोलापन, सिधाई । 

भोराना%--स० क्रि दे० ( हि» भोर+- 
आना-प्रत्य ० ) बहकाना, भ्रम में डालना, 
भुलावा देना । अ० क्रिश (दे०) धोखे में 


आना | 
(दे०) 


भोरानाथ#-पंज्ञा, पु७ यो० 
भोलानाथ ( हि० ) शिव | 

भोरुक#- संज्ञा, १० दे० ( हि० मोर ) सबेरा, 

भोर । ः 


नाथ-सं० ) शिवजी, महादेवजी | "' भोला. 
नाथ आपने किये पै पछितावें हैं”... रपा५ | 
भोलापन--संज्ञा, पु० (हि०) सिधाई, सादगी, 
सरलता, मूर्खता, बे समझी, नादानी | 
भोलाभाला - वि० थो० दे० ( हि० भोज... 
भाला अनु० ) सरल चित्त का, सीधा-सादा | 
भों-पंक्षा, खो० दे० ( सं० भू) भोह, 
भ्युकुटी । 
भोंकना--अ० क्रिश ( अनु० भौं भौं से) 
भौं भों शब्द करना, कुत्ते का बोलना, 
भू कना, व्यर्थ बहुत बकवाद करना । 
भोंचाल|- संज्ञा, १० दे० ( सं० भूचाल) 
भूडोल, भूकंप । 
भोंडा--वि० (दे०) भोड़ा, कुरूप, भद्दा । 
भोंतुवा-धंश्ञा, ५० दे० ( हि० भ्रमना = 
घूमना ) एक काले रंग का बरसाती कोडा 
नो पानी के ऊपर ही घूमा करता है | बाहु 
के नीचे गिली निकलने का एक रोग, तेली 
का बैल । 


भौंर--संज्ञा, पु० दे० ( सं° भ्रमर ) भौंरा, 
आवर्त पानी के धार का चक्कर, सुश्की घोड़ा, 
बाँद्‌ ! “ जानि चहुँदिशि अति भोरे उरे 
केवट है मतवार ”?--गिर० | ''भोर न 
छोडत केतकी, तीखे कंटक जान '- बृू० । 
भौंरा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० भ्रमर) एक काला 
मोटा दृढांग पतिंगा, अमर, अलि, भँवर, 
सारंग, बड़ी मधु-मक्ली, डंगर ( प्रान्ती० ) 
'डोरी से नचाने का एक खिलौना, काली 
या लाल भिड़, झूले में रस्सी बांधने की 
लकडी । “भौंरा ये दिन कठिन हैं, दुख-सुखं 
सही शरीर ”-नीति । खी०--भों री । सं) 


पु० दे० ( सं० भ्रमण ) घर के नीचे का भांग | न 


तरघर, तहख़ाना, खत्ती, खौं, खत्ता, थ 
अन्न रखने का कुएँ सा गहरा गढ़ा! 


जज 


भौराना-भोरियाना 
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=  ियाना-+किगप० देवात पक कालात भ्रम 


करारा ESPEN रखा TSE TITER NE पालना कान 
भोंराना-भौरियाना--क्रि० प दे० ( सं. | भौतिक विद्या--संज्ञा, खो० थौ० ( सं०) 


भ्रमण ) घुसाना, प्रदक्तिण ( परिक्रमा ) 
कराना, व्याह की भाँवर दिलाना, व्याइना । 
क्रि अ० दे० घूमना, फिरना । 
भौंरी--संक्ञा, खी० दे० ( सं० अमण ) भोरे 
की खी, साँवर, व्याह में चर-कन्या को 
अग्नि-परिक्रमा, पानी का चक्कर, आवतं 
पशुओं के शरीर में बालों का घुमाव, जो 
स्थान-विचार से गुण-दोष-सूचक है, वारी, 
रोटी, अंगा कडी, अंकरी । 
भोंह--पंज्ञा, खी० दे०( सं० भू ) भौं, म्टकुटी, 
आाँल के ऊपर की हड्डी पर के बाल। 
मुहा०-भौंह चढ़ाना, तरेरना या तानना 
--कुपित या क्रुद्ध होना, रुट दोना, त्योरी 
चढ़ाना, बिगइना । भोंह जोहना-खुशामद 
करना । 
भो%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० भव ) जगत्‌, 
संसार । संज्ञा, पु० दे० (सं० भय) डर, भवर । 
भोगिया%--संद्या, पु० दे० ( हि. भोग+ 
इया-प्रय० ) संसार के सुख भोगने वाला | 
भौगोलिक -वि० (सं०) भुगोल-संबंधी । 
भौचक् -वि० दे० यो० (हि० भय चक्रित) 
अचंभित, चकराया या चकपकाया हुआ, 
इक्झा-बक्का, स्तंभित । 
भोज-भोजाई--संज्ञा, खो० दे० ( सं० भरात्‌, 
जाया ) भाभी, भावज, भोजी, भाई की खी, 
भ्रातू-वधू । ] 
भोजाल--पंज्ञा, १० दे० यौ० (सं० भवजाल) 
झमेला, संकट, भवजाल, साँसारिक बंधन, 
जन्म-सरण' का झगड़ा । वि० भौजाली । 
भौज्य संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रजा. के पालन 
का विचार छोड़ कर जो राज्य केवल सुख 
भोग के लिये किया जावे.। 
भौतिक -वि० ` ( सं०.) पंच भूत-संबंधी 
पांच महाभूतों से बना हुआ, पार्थिव, 
सुत योनि का, सांसारिक, . शारीरिक, 
ऐहिक . दुख । “ देहिक दैविक भौति 
तापा.” रामा० | _ . . 
भा० श५ को०--१६६ । 


भूतो के बुलाने या हटाने की विद्या, सांसा- 
रिक पदार्थों के ज्ञान का शाख, भौतिक 
पदार्थ-विज्ञान । ; 
भोतिकसृध्ि--पंद्षा, खौ० यौ० (सं०) साँसा- 
रिक उपज, जैसे-८ प्रकार की देवयोनि, पाँच 
प्रकार की तियंग योनि और मनुष्य योनि, 
इन सब का समूह या समष्टिं । 
भौन#--संजञा, पु दे० ( सं० भवन ) घर, 
मकान । “भौन तेरे आईं री” । “प्रीतम के 
यौन ते सुद्दात है न भौन” -- स्फु० । 
भोना#|--अ० क्रिश दे (सं० भ्रमण ) 
घूमना, भवना (आ०)। 
भोम--वि० (सं०) भूमि का, भुमि-संबंधी, 
भुमि से उत्पन्न, भु-विकार | संज्ञा, पु० कुज, 
मंगल । भौमपज्यथिः--भा० द० । “ परे 
सूत्ति में भोम पत्नी विनासे स्फुट । 
भोमवार--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मंगलवार | 
भौमिक--संज्ञा, पु० (सं०) . जमीदार | वि० 
भुमि-लबंधी, भूमि का। 
भोर- ज्ञा, पु० दे० ( सं० अमर ) भौंरा, 
घोड़ों का एक भेद, भँवर, फूस की थाग । 
भौलिया- संज्ञा, खो० दे० ( सं० षहुला ) 
` एक छायादार नाव | 
भौसा, सडसा--पंज्ञा, पु० (दे०) सीइभाइ, 
जनसमूह, गडबड, शोरगुल, गड़बड़ी । 
भ्रंश--पंज्ञा, १० ( सं० ) नीचे गिरना, ध्वंस, 
नारा, पतन, भागना । वि० नट्ट-अरष्ट । 
भ्रकुटि- संज्ञा, खी० ( सं० ) भृकुटी, भो । 
५अ्रकुटि-विल्लास नचावत ताही” रासा० । 
भ्रम - संज्ञा, पु ( सं० ) . उल्षरा-पलटा 
“समझना, मिथ्या ज्ञान, आंति, धोखा, संदेह, 
संशय । “ तेहि अम तें नहिं मारेडँ सोऊ ” 
-- रामा० । मस्तिष्क-विकार जिससे चक्कर 
झाते हैं (रोग), मूळा, अमण । “ पैत्तिके 
खमरेव च मा० नि० । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० सम्ञ्रम ) प्रतिष्ठा, सम्मान । | 


भ्रमण 


फेरी, विचरण, यात्रा, आना“जाना, चक्कर | 
'वि० भ्रमणीय । 
प्रमना--प्र० क्रि० दे० ( सं० अमण ) मवा, 
.फिरना । प्रेश रुप भ्रमवाना, स० रूप 
भ्रसाना । ग्र० क्रि० ( सं० भ्रम ) घोषा 
खाना, भुलना, भूल जाना, भटकना, भरमना 
(दे०) भूल करना । 
भ्रमसूलक- वि० यौ० ( सं० ) जो श्रम से 
उत्पन्न हुआ हो, भ्रमात्मक । 
भ्रमर-पंक्षा, पु० ( सं० ) भौंरा, भँवर । 
४ गुंजत अमर-पुंज मधु-माते “-रामा० | 
यो०--भरमर गुफा--हदय के भीतर का 
एक स्थान (योग०)। उद्धव का एक बाम । 
यो०--भरमरगीत--वह गीत-काव्य जिसमें 
गोपियों ने उद्धव को उलहना दिया है। 
दोहा का एक भेद, छुप्पय का ६३ वाँ भेद 
( पि० ) दो पद्‌ रोला और एक ढोहे से 
मिला छंद जिसके साथ अंत में १० मात्रां 
की एक टेक सी रहती है । 
श्रमर-विलासिता--संश्षा, स्रो० ( सं० ) एक 
छुंद ( पि० )। 
भ्रमरावली--संज्ञा खी० यौ० ( सं० ) भोरों 
का समूहृ सा पंक्ति, मनहरण छंद, नलिनी 
( पि» )। 
भ्रमचात--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सदा घूमने 
वाला, आकाश का वायु-मंडल । 
भ्रमात्मक--वि० यो० ( सं०.) संदेह का मूल 
कारण, संदिग्ध, संदेह-जनक, जिससे या 
निसके संबन्ध में भ्रम हो ता हो, भ्रम-जनक। 
भ्रमी--वि० ( सं० भ्रमिण ) जिसे अम हुआ 
हो, भौचक, चकित | 
भ्रश--वि० ( सं० ) पतित, खराब, ङुमागी, 
बहुत ही बिगड़ा हुआ, दूषित, बुरा । | 
प्रष्टा--पंज्ञा, ख्रो० ( सं०) छिनाल, कुलटा । 
प्रष्टाचार-वि० यो० ( सं० ) बुरा व्यवहार । 
श्रांत- संशा, पु० (सं०) तलवार के ३२ 
हाथों में से एक हाथ । वि० (०) विकल, 
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भ्रमण -पंज्ा, पु० ( सं० ) घूमना-फिरना, | भ्रांति या अम वाला, व्याकुल, ये 


प 


घुमाया हुआ, उन्मत्त, भुला हुआ | ' 
भ्रांतापहुति--पंत्ञा, खो यो० ( सं 
झर्थालकार जिसमें भ्रांति के मिटाने के के 
सत्य वस्तु का वर्णन हो { अ० पो० ) | 
भ्रांति--छंज्ञा, खी० (सं०) धोखा, भ्रम, संदेह 
अमण, उन्माद, पागलपन, चक्कर, सदरी 
घुमेर, मोह, भूल-चूक, प्रमाद, एक झा 
लंकार जिसमें दो चस्तुओं के सास्य केक 
एक को भ्रम से दूसरी वस्तु के समझने का 
कथन हो । (ग्र पी० ), भ्रांतिमान्‌ । 
भ्राजना%-ग्र० क्रि० दे० (सं० आजन) शोभा 
पाना, सुशोभित होना । 
भ्राजमान% -वि० ( सं० ) शोभायमान, 
सुशोभित | 
भ्रात, श्राता#--छंज्ञा, पु० (सं० ञात्‌) भाई । 
भ्रातृत्व--ंक्षा, प° (सं०) भाईपन, । 
भ्रातृद्वितीया--पंज्ञा, खनी यौ० ( तं) 
यमद्वितीया, कार्तिक शङ्क द्वितीया, भाई- . 
दूज, सैयाळीज, भश्यादुइज (दे) । 
| 


भ्रातूपुत्र - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) भतीजा, 
आतज । 

भ्रातूभाव--पंक्षा, पु० यो० ( तं० ) भाई 
चारा, आतृ-स्नेह, आतृत्व, भाईपन । 

भ्रामक--वि० ( सं० ) भ्रम में डालने वाला, 
चकराने, बहकाने या घुमाने वाला । 

भ्रामर--पएंशा, पु० (सं०) शइद्‌, मधु, दोहा 
का द्वितीय प्रकार । वि०--भ्रमर-संबन्धी | 

भू-संक्षा, खी० ( सं० ) भौं, भौं । 

भ्रुण--संज्ञा, पु० ( सं० ) गर्भ का बच्चा | 

भ्रूणहत्या-संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) गम के 
बच्चे को मार डालना । 

भ्रूभंग--छंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सोहे ष 
करना, त्योरी चढ़ाना, क्रोध करना । ९ 
स्री०-भ्रभंगिमा । 

भ्वहुरना#{{--अ० क्रि० दे० ( दि सब | 
हरना-प्रत्य०) भयभीत होना, डरना | 
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स 


मंच-मंचकं 


म--संस्कृत और हिंदी की वर्य-माला के पवग मंगलसूच - संज्ञा, पु० यौ० (सं) देव-प्रप्ताद 


का पाँचवाँ वर्ण या अक्षर, इसका उच्चारण- 
स्थान ओष्ठ और नासिका है।  नमङणना- 
नाम्‌ नातिकाच' -पा०। संज्ञा, पु० (तं०, मधु- 
सूदन, चन्द्रमा, यम, शिव, बरह्मा, विष्णु, 
कृष्ण । 

मंग- संज्ञा, खो० दे० ( हि० माँग ) स्लियों के 
तिर की माँग, याचना । 

मेंगता--पंज्ा, १० दे० ( हि० माँगना+ ता 
-—प्रय०) याचक, भिखारी, भिलमङ्गा, 
भिछुक । ''सब जाति कुनाति भये मँगता'? 
--शमा० । 

मंगन-- संक्ञा, १० दे० (हि० माँगन) भिखारी, 
सिछुक, मंगा । “ संगन लाहहि न जिनके 
नाहीं --शाम्मा० । 

मँगनी--संज्ञा, खो० दे० ( हि० माँगना+-ई 
-- प्रत्य ० ) बह वस्तु जो किसी से इस वादे 
पर साँग ली जावे कि कुछ दिन पीछे उसे 
लौटा दी जावेगी, इस प्रकार साँगने का 
भाव, व्याह पक्का होने की एक रीति । 

मंगल - संज्ञा, पु० ( सं० ) इच्छा या मनोरथ 
का पूर्ण होना,अभी्-सिड्ि, कुशल, कल्याण 

' भलाई, सूर्य से १४, १४, ००, ००० मील 

दूर और एथ्वी से पडिले पड़ने वाला सौर- 
जगत का एक ग्रह, भौम, कुज, मंगलवार 
शुभ काय, विवाहादि । “ जग-मंगल भल 
काज विचारा”?--रामा० 

मंगल कलश (घट) - संज्ञा, पु० यौ० (सं) 

` व्याह आदि के समय देव-पूज्ञा के निमित्त 
स्थापित किया गया जल-पूणं घड़ा। “ मंगल 
कलश विचित्र सँवारे 7--रामा० 

मंगल-कामना-संश्ञा, स्ली० यौ० ( सं० ) 
कल्याण की इच्छा । 

मंगलघार--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सोम के 

` बाद और बुधवार से पूर्व का दिन, भौमवार। 


के रुप में बाँधा गया तागा, रचा-बंधन | 

मंगल-स्नान - संज्ञा, पु० यो० (सं०) कल्याण 
की इच्छा से होने वाला स्नान, मंगल 
असनान (दे०)। “ राम कीन मंगल- 
असनाना”'-रामा० । 

मंगला -पंज्ञा, ख्रोश ( सं० ) पार्वती जी । 
“आयुध सघन सिव-मंगला समेत सर्व, पवत 
उठाय गति कीन्ही है कमल को''-राम० । 


_मंगलाचरणा--पंज्ञा, पुर यौ० (सं० ) चे 


श्लोक या वेदु-मंत्र जो मंगलकामना से 
अत्येक शुभ काय्यं के आरंभ में पढ़े जाते 
हैं, मंगल-पाठ । काब्य के प्रारम्भ में देव- 
स्तुति आदि के छंद, इसके ३ रूप हैं--१-- 
आशीर्वादात्मक, देव नमस्कार या स्तवनात्मक, 
३--वस्तु निदेशास्मक--“आशीर्चस स्क्रिया 
वस्तुनिर्देशोवापि तन्मुखम्‌ ! । 
मंगलामुखी- संन्ना, खी० यो० ( तं०) 
वेश्या, पतुरिया, रंडी । 
मंगली-वि० ( तं२ मंगल -¬-ई-प्रत्य० ) 
वह पुरुष या खी जिसके जन्म-पन्र में केन्द्र, 
चोथे, आठवें और वारइवें स्थान में मंगत 
ग्रह पडा हो, यह अशुभ योग है, (उप्रो ०) । 
मॅंगचाना-स० कि० ( हि० माँगना ) माँगना 
का प्रेरणार्थक रूप । 
मेगाना-स० क्रि० ( हि० माँगना) मँगनी 
करना, माँगने का प्रे० रूप | 
मंगेतरा-वि० दे० ( हि० मंगनी -- एतरं- 
: प्रय० ) वह व्यक्ति जिसकी मँगनी किसी 
कन्धा के साथ हो चुकी हो । 
मंगोल -- संज्ञा, पु० (मंगोलिया देश से) तातार, 
चीन, जापानादि एशिया के पूर्वीय देशों की 
एक जाति, मंगोज़िया के निवासी । ' 
मंच-मंचक--संज्ञा, पु० ( सं० ) खाट, 
:खटिया, मचिया, पीढ़ा, ऊँचा मंडप, कुरसी। 
“सब मंचन तें मंच इक, सुन्दर विशद 


` मंजन 
बिशाल ?--रामा० | यो० रंगमंच-नाटकादि 
के खेलने का ऊँचा स्थान । 

मंजन--पंज्ञा, पु० ( सं० सज्जन ) दाँत उजले 
करने या माँजने का चूण, स्नान, मउज्ञन | 
“मंजन करि सर सखिन समेता /-- रामा० । 
मँजना-ग्र० क्रि० दे० ( हि० माँजना ) 
साँजा जाना, अभ्यास था मश्क होना, 
साफ होना, निखरंना। प्रे० रूप मजाना, 
मंजवाना । 

मंजरी--0ंज्ञा, खी० ( सं० ) फूलों की बाल, 
बेल, लता, कोंपल, बया कल्ला, आम की 
बौर। 

मंजार, मँजार--पंक्षा, ख्री० दे० ( सं० 
मार्जार ) बिल्ली, सिंह न चूदा हनि सके, 
मारे तोहि मँजार”--नीति० । 

मंजिष्ठ, मंजिष्ठा--पएंज्ञा, खी० (सं०) मजीठ, 
मंजीठ । “ मदारोध्र विल्‍वाब्द मंजी्, 
वाला ”लो० | 

मंज्ञिल-पंल्ञा, ख्रीश (अ०) सराँय, पड़ाव, 
घर का खंड, यात्रा में ठहरने या उतरने का 
स्थान | “ वही मंज्ञिल है जहाँ उहरे हयाते 
गुज्ञराँ ”--ज्ञौक । 

मंजीर--पंक्षा, पु० (सं०) मँजीरा (दे०) 
घुं चुरू, पायजेब, नूपुर, एक बाजा । “ बाजत 
'ताल सदंग काँक डफ मंजीरा सहनाई ” 

ड॒ । 

मंजु-वि० (सं) सुन्दर, मनोहर, साफ । 
संज्ञा, खी०-मंजुता । “ मंजु विलोचन 
मोचति वारी ??--रामा० । 

मंज़घोष--पछंज्ञा, ६० यौ० (सं०) एक बौद्ध 
आचाय्यं, मंजुश्री, सुन्दर शब्द | . 

मंज्ुल-वि० (सं) सुन्दर, मनहरण, 
मनोहर । “ मंजुल मंगल-सूल वाम अंग 
फरकन लगे ?--रामा० । संज्ञा, खो०-- 
संजञुलता । 

मंजञश्री_पंज्ञा, पु० 
ञ्जी० यो० 


५ (सं०) मंजुधोष । पंज्ञा, 
(सं०) मनोहर कान्ति । 
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मंज़र- वि० (अ०) स्वीकृत, 
ख्रो० मंजुरी || 

मंज्ञरी- संज्ञा, खौ० ( अ 
प्रद्य० ) स्वीकृति, मानने का भाव | 

मंञूघा- संज्ञा, खी० (सं०) पिटारी, संदूक 
पिजड़ा, डिब्बा । ० 

संस्का%--वि० दे० (सं० मध्य) बोचो 
बीच का | संज्ञा, पु० दे० ( सं० मंच ) खार 
पलंग ! संज्ञा, पु० हि० (माँका) पेड़ी, बोच 
का भाग, पतंग की डोरी का कलप | 

मँसार, मॅझारा- क्रि वि० दे० (सं० मध्य) 
बीच में । 

मझ्तियार|--वि० दे० (सं० मध्य) बीच का | 
संड-पंश्ञा, पु० (सं) भात का पानी, 
साँड । 

मंडन--संत्ञा, पु० सं०) सँवारना, सजाना, 
शोभा देना, शोभित हो वा, प्रमाणों के हारा 
अपने पत्त की पुष्टि करना । (वि०-मं डनीय, 

, मंडित) (विल्ञो०--श्वंडन) । “खंडन मंडन | 
की बातें सब करते सिखी सिखाइ” - | 
मिश्र बंधु । एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, 
मंडन मिश्र, जिन्हें शाखार्थ में श्रीशंकराचायं 
ने पराजित कर बौद्ध धर्म का इटाया था। 

मंडना%--स० क्रि० ( सं० मंडन ) सजाना, 
सृषित रना, युक्ति से अपने पक्ष को घुष्ट 
करना, भरना। ““ जिन रघुकुल मंडेउ हर-धनु | 
खंडेड सीय स्वयंवर माँ वरी ''--रामण। 
स० क्रि० दे० ( सं० मदन ) दलित या नष्ट 
करना | 

मंडप = संज्ञा, पु० (सं०) दिकने का स्थान, 
विश्राम-स्थान, बारहदरी, यजस्थल, देव 
मंदिर, शामियाना, सँदोवा, उत्सवादि 
के लिये बाँस आदि से बनाया गया स्थान | 
५४ जेहि मंडप दुलहिन चैदेही””- रामा०। 

मंडर#--संज्ञा, पु० दे० (सं० मंडल) गोला । 

मंडरना--भ० क्रि दे० (सं० मंडल) 
ओर घूमना, सँडराना, चारों ओर से मे 


स्वीकार । संत्रा |] 
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~ 


मंडराना 
लेना, मंडल वाँघकर छाजाना, किसी 
वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाकर उडना, 
आसपास घूमना परिक्रमा करना 
सँडराना-अ० क्रि० दे० (सं० मंडल ) 
किसी पदार्थ के चारों ओर घूमते हुये उड़ना, 
परिक्रमा करना, किसी वस्तु या व्यक्ति के 
आसपास ही घूम-फिर कर रहना । 
मंडल--संज्ञा, प° (सं०) परिधि, वृत, गोला, 
च्षितिज, सूय्य-चंद्रमा के चारों ओर गोल 
बादल का घेरा, परिवेष । “ रविमंडल देखत 
लघु लागा? - रामा० । समूह, ऋग्वेद, 
का खंड, वारह राज्यों का समूह, समाज, 
ब्रहों के घूमने की कच्ता । 

मँडलाकार--वि० यौ० (सं०) गोल । 

मँडलाना--श्र० क्रि० दे० ( हि० मंडराना ) 
मँडराना, चारों ओर घूमते हुये उड़ना, 
मँडराना । “ नहूसत चपोरास मंडला रही 
है” हाली० । 

मंडली --पंज्ञा, खी० (सं०) सभा, समाज, 
समूह । पंज्ञा, ० ( धं० मंडलिन्‌) वट का 
पेड़, बरगद, बिइली, सूथ्य | “ खल-मंडली 
बसहु दिन-राती '--रामा० | 

मंडलीक--संज्ञा, छु० दे० ( सं० माँडलीक ) 
बारह राजाओं के मंडल का अधिपति । 

मंडलेश्वर--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मांडलीक, 
मंडलीक, मं डलेश । 

मड़वा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंडप ) मंडप । 

मडार| - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मंडल) 
डलिया, काबा, टोकरा | 

मंडित - वि० (सं०) सजाया हुआ, शोभित, 
भरा या छाया हुआ, आभूषित, युक्ति से 
प्रतिपादित । “श्री कमला-कुच कुं कुम- 
मंडित पंडित देव अदेव निहार॒यों ?-- 
राम०। 

मंडी - शंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० मंडप ) बड़ी 
बाजार । 

मेंडुआ--पंज्ा, ए० (दे०) एक प्रकार 
तुच्छ अनाज | 


१३४६ मंत्रित्व 


Ds 
मंड्रक--संज्ञा, पु० (सं०) मेढक, एक ऋषि, 
दोहा छुंद का & वाँ भ्रकार। यौ०--कूप- 
मंडक--संकीर्ण बुद्धि वाला। “ ररे कहूँ 
मंहूक कहूँ झिल्ली नकार '--इरि० । 
संडूर - संज्ञा, पु० (सं) सिंघान (आन्ती०) 
लोहे का कीर, गलाये हुये लोहे का मैल । 
यो० -मंड्र रस ( कोटी ) लौह-कीट 
बना एक रस । “ नासत है मंडूररस, जैसे 
तन को सोथ--वि० वै० | 

मंत*।- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मंत्र ) सलाह । 
यौ०--तंतमंत--प्रयत्न, उद्योग, मंत्र । 

मंतव्य - संज्ञा, पु० (सं ०) मत, विचार, मानने 
योग्य । 

मंत्र--पंज्ञा, पु० (सं०) रहस्यात्मक, गोपनीय 
या छिपी बात, सलाह, राय, परामश, 
चेद की ऋचा, वेदों के गायत्री आदि 
देवाधिसाधन-चाक्य जिनसे यज्ञादि का 
विधान हो, वेद-मंत्रों का संत्रह-भाग संहिता, 
वे शब्द या वाक्य जिनके जप से देवता 
प्रसन्न हो अभीष्ट फल देते हैं ( तंत्र० ), 
मंतंर, मंतुर (दे०) । “ ताका जोग नाहि 
जोग-मंतर तिहारे मैं?--ऊ० श०। यौ० 
मंत्र-यंत्र या यंत्रसंत्र—जादू-रोना । 

मंत्रकार--संज्ञा, पु० (सं०) संत्र रचने वाला 
ऋषि । 

मंत्रणा -संज्ञा, खो० (सं०) राय, सलाह, 
परामश, मशविरा, मंतव्य, कई व्यक्तियों के 
द्वारा निणित मत या विचार। 

मंत्रचिद्या- संज्ञा, खो० यो० (सं०) तंन्र-विद्या, 
मंत्रःशा्, भोन-विद्या, तं । 

मंत्रलेहिता--एंज्ञा, खी० यो० (सं०) चेदों का 
वह भाग जिसमें मंत्रों का संग्रह है । 

मं्रित--वि° (सं) अभिमंत्रित, मंत्र-द्वारा 
संस्कृत । 

मंत्रिता--संज्ञा, ज्री० (सं०) मंत्रित्व, मंत्री का 
काय्य या पद्‌ । 


मंत्रित्व-संज्ञा, पु० (सं०) मंत्रिता, मंत्रीपन, 
मंत्री का पद या काय्य । 


मंत्री 

मंजरी - संज्ञा) पु ( पा छाद्रा कै कद) सकाद या | मंदाकिनी. लो? ( ०) पर 5 मंत्रिन्‌ ) सलाह 
परामर्श देने वाला, राउ्य-कमो में राय 
देने वाला,सचिव, अमात्य |जामबंत “मंत्री 
अति बूढ़ा ।” रामा० 

मंथ--पंज्ञा, पु० (सं०) बिलोना, मथना, 
हिलाना, ध्वस्त करना, मलना, मारना, 
विल्लोइना, सथानी । 

मंथन--पंज्ञा, पु० (सं०) मथवा, बिलोना, 
यति खोजना, तत्वान्वेषण, पता लगाना, 
मथानी । (वि० मंथनीय, मंथित) । 
मंथर--पछंज्ञा, पु० (सं०) मथानी, मंथ उवर । 
वि० महर, सुस्त, मंद, जड, मूर्ख, भारी, 
नीच । यो० मथर ग्रह--शनि । 
मंथरा-संज्ञा, खी० (सं०) कैकेयी की दासी 
जिसके बहकाने से कैकेयी ने राम-बनवास, 
कराया था । “ नाम मंथरा संद-मति, चेरि 
कैकयी केरि ??-- रामा० । 

मंथान-पंज्ञा, पु० (सं०) एक वर्णिक छंद 
(पि०) मथना । 

मंद--वि० (सं०) सुस्त, धीमा, शिथिल, 
आलसी, मूर्ख, दुष्ट, कुडुद्धि । “ मंद 
महीपन कर अभिमानू”” - रामा० । संज्ञा, 
खौ०-मंदता । | 

मंदभाग्य-वि० यो० (संश) अभाग्य, दुर्भाग्य! 
मंद्र--संक्ञा, पु० (सं०) एक पर्वत जिससे 
देवताओं ने समुद्र मथा था (पुरा०), स्वग, 
मंदार, दर्पण, एक वणिक छंद (पिश) । 
वि०--धीमा, मंद, सुस्त । “ बाल मराल 
कि मंद्र लेहीं ”_ रामा० । 

संदरगिरि- संजना, १० यौ० (सं०) मंदराचल। 

सद्रा--वि० दे० ( सं० मंद्र ) नादा, बावन, 
ठिनगिना | 

मंदरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंडल ) एक 
बाजा | 

मंद्राचल-- संज्ञा, पु० यो० (संन) मंद्र 

' पचत । 

मंदा --वि० दे० ( सं० मंद ) सुरत, धीम, 
थाली, कम दाम का, सस्ता, निकृष्ट, 
इरा, माँदा, थका, शिथित् । स्री० मंदी । 
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मंदाकिनी -संज्ञा, खो०' ( सं० ) स्वगतं 
आकाश-गंगा,चित्रकूट के पास की ये 
नदी. १२ वर्णो का एक वृत्त (पिळ) 
': मंदाकिनी नदी थल नामा ”_-रामा० 

मंदाक्रांता-संक्षा, ब्रो० (सं०) १७ चणो को 
एक वर्णिक छंद (पि०) १० थोर ८ वरण पर 
यति के साथ एक नगण, दो भगण, दो 

` तगण शौर दो गुरू से १८ वर्णो का छुंद | 

मंदाग्नि--पंज्ञा, खों० यो० ( सं० ) भोजन 
न पचने का रोग, अपच, बद्हज्ञमी । 

मंदार--पंक्षा, पु० (सं०) स्वगं का एक देव- 
उक्त, मदार, (दे०) आक, मं द्राचल, ' बैड 
हाथी । “' स्फुरपुंदरोदार मंदार दाम ! 
-ण्लो० । 

मंदारयाला-- संज्ञा, खो० (सं०) २२ वणो 
का एक वर्णिक छंद ( पिश ) । 

मंद्रि-मंद्लि--संज्ञा, पु० (सं) मकान, 
घर, देवालय। “ मदिर संदिर प्रति कर सो घा ” 
~ रामा० | 

मंदी - शंश्ञा, खो० ( हि० मंद ) किसी वस्तु 
का भाव गिर जाना या उतरबा, सस्ती 
( विज्ञीोण--महँगी ) । 

मंदोदरी- संज्ञा, खी० (सं०) मय दानव की 
कन्या और रावन की पररानी, सेदोदरि, 
मंदोते, मेंदोबरि (ग्रा०) । 

मंद्र- संज्ञा, पु० (सं०) स्वरों के ३ भेदों में से 
एक गहरी ध्वनि ( संगो० ) | वि० सुन्दर, 
मनोरम, प्रसन्न, धीमा, गंभीर, (शब्दादि ) | 

मंसव- संज्ञा, पु० ( अ) स्थान, पद्‌, पदवी, 
काम, अधिकार, कत्तव्य | 

मंसबदार- संज्ञा, पु० ( श्र०) सुगलों के 
राज्य में एक पद्‌ । संज्ञा, खी०-मंदबदारी । 

मंशा--पंज्ञा, श्लो ( ग्र» भि० सं० मनश) 
अभिरुचि, इच्छा, चाह, आशय, मतलब, 
अभिप्राय, प्रयोजन, मंसूबा । 

मंसा-मनसा- संज्ञा, खो० दे० ( अ० मंशा ) 
अभिरुचि, इच्छा, मतलब, झाशय | 


ह” 


म॑खूख 

OOOO ii ~ 
८ मनमतंग गैयर इने, मंसा भई सचान ?? 
--कबी० । 

मंसुख--वि० ( अ० ) रद, काटा या खारिज 
क्रिया हुआ । संज्ञा, खी०-मंसूखी । 

मंसूबा - पक्षा, (० ( अ) मनसुबा (दे०) 
उपाय, ढंग, इरादा, विचार, आयोजन । 
मसूर संक्षा, ० ( अ० ) एक सूफी साधु । 
मई[--स्वे दे० ( हिं० में) मैं । 
मइमंत--वि० दे० ( सं० मदमत्त ) मदोन्मत्त, 
- मतवाला, घमंडी, अहंकारी, अभिमानी : 
मई-:प्रत्य० (दे०) मयी (सं०) वाली । संज्ञा, 
स्ी० दे० ( अ० में ) अप्रौल के बाद और 
जून के पूवं का महीना । 
मकई-मकाई[--छंज्ा, खी० (दे०) मक्का 
नामक अन्न । 

मकडा-मकरा-- संज्ञा, पु० दे० (सं० मकेटक) 
बड़ी मकड़ी, नर सकड़ी, ( खी० मकड़ी ) । 

मकड़ी--पंश्ञा, ख० दे० ( सं० मर्कंटक ) 
मकरी (दे०) आठ आँखों और आठ पैरों 
वाला एक कीड़ा, मकड़ी, छोटा मकड़ा । 

मकतब--पछंज्ञा, पु० ( अ०) पाठशाला, बच्चों 
के पढ़ने का स्थान, मदरसा। “ तिफ़ले 
मकतब है अरसतू मेरे आगे ”--जौक़ । 

मकदूर-संक्ञा, पु० ( अ० ) शक्ति, सामथ्यं, 
वश, समाइ, क्राबू, गुंजाइश । “ मक्रदूर 
हमें कब तेरे वसकों की रकम का ”-जौक । 

मकचरा--संज्ञा, पु० ( अ० ) 'करत्रस्तान, 
मज्ञार, रौज्ञा, वंह घर या स्थान जहाँ लाश 
गडी हो । “ मङ्ऋबरों में जा के हम यह 
देखते हैं रोज़ रोज़ -सोनु। 

मकर॑द्‌- संज्ञा, पु० ( सं० ) फूलों का रस, 
पराग, फूल का केलर, राम, माधवी,. मञ्जरी, 
एक वर्णिक वृत्त ( पि० ) । 

मकर-संज्ञा, पु. (सं०) एक जलजंतु, मगर, 
सेषादि १२ राशियों में से दसवीं राशि, 
एक लग्न (उयो०) एक सेना-व्यूह, मछली, 
साध का महीना, छुप्पय का ३ धवाँ भेद (पि०) 
मक्र (दे०) मकर-संकाति । संज्ञा, पु० (फा०) 
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मकौय 


मकर, छल, फ़रेब, धोखा, कपट, नख़रा। 
“ एक बार तहँ मकर नहाये ?--रामा० । 

मकरतार-संश्ञा, पु० दे० ( हि० मक्लेश ) 
बादले का तार । 

मकरध्वज--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मदन, 
कामदेव, रससिंदूर, चन्द्रोदय रस, इनुमान 
जी के स्वेद-चिंदु-पान से एक मछली से 
उत्पन्न पुत्र । 

मकर-संक्रांत--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) वह 
समय जब सूउ्यं सकर राशि में प्रविष्ठ 
होता है। 

मकरा -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वरक ) मड्वा 
नामी एक तुच्छ थन्न। संज्ञा, पु० ( दि० 
मकड़ा ) एक कीड़ा. बड़ी मकड़ी । 

मकराकत--वि० यो० (संगे मकर या 
मछली के आकार का | “ मङराकृत गोपाल 
के, कुण्डल सोहत कान ”--वि० । 

मकरी- संज्ञा, खी० (सं०) मगर की मादा, 
(दे०) मकड़ी । 

मकान - संज्ञा, पु० ( श्र० ) घर, गृह, वास- 
स्थान । संज्ञा, खी०-मकानियत। 

मकुंद्‌,मकुंदा- संज्ञा, १० दे० ( सं० मुकुंद ) 
मुकुंदा (दे). मुकंद, सुकंद, कृष्ण । 
-“आरि करौ जनिवाल मकुन्द”--वृजवि० । 

मकु-अव्य दे० (सं० म) बल्कि, चाहे, क्या 
जाने, शायद, कदाचित्‌ । गगन मगन सकु 
मेघहिं मिलई'--रामा० । 

मक्ुना--शंज्ञा, {० दे० ( सं० मनाक = द्वाथी ) 
बिना दाँतों का हाथी, विना सूँछ का 


` मनुष्य । 


मकुन्ती-मकूनी|--संज्ञा, स्नो० (दे०) बेसन 
की कचौरी, बेसनी रोटी, बेसनोटी । 
मकोई-मकोय--पंज्ञा, स्ली० दे० ( हि० 
मकोय ) जंगली मकोय, मकोइया (ग्रा०) । 
मकोड़ा--छंज्ञा, पु० ( हि» कोडा का अनु७ ) 
छोटा कीड़ा । यो० कीड़ा-मकोड़ा । 
मकोय - पंक्षा, ज्री० दे० ( सं० काक माता ) 
लाल और काले दो तरह के छोटे मीठे फलो 


मकोरना १२९५९ नह है 

जरा न 0 य य माय 
का एक छोटा पौधा, उसका फल, भड़ीदार | मख--पंक्षा, पु० (सं०) यज्ञ । “ क्ल | 
जंगली पेड और उसका फल, रसभरी। सुनि-मख के रखवारे ”_ रामा० | 

मकोरनाछाँ--स० क्रि० दे० ( हि० मरोडना ) | मखतूल- संज्ञा, ६० दे० ( सं० महधेतूल ) 
मरोड़ना, खुरोचना । काला रेशम । ; 

मक्का- संहा, पु० ( ग्र० ) अरब देश का एक | मखतूली-वि० दे० ( हि० मखतूल | ॥ 
प्रसिद्ध नगर ( मुसलमानों का तीर्थ )। | -प्रत्य० ) काले रेशम का या उससे बना 
संज्ञा, पु० (दे०) मकाई अन्न, उवार! हुआ । 

मक्कार--वि० ( अ० ) धूत, कपरी, छली, | मंखन#--संज्ञा, ५० दे० ( सं० मंथल 
फरेबी, चालाक बहाने बाज, ढोंगी । संज्ञा, | मक्खन, माखन । 

ख्री० सक्कारी । मखनिया। संज्ञा, ५० दे० ( हि० मक्खन 

मवखन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंथज ) नेनू, | + इया-प्रत्य० ) मक्खन बनाने या बेचने 
माखन (दे०) नवनीत, दूध के दही या मठे | वाला। वि०-सक्खब निकाला हुआ दूध 
के मथने से प्रास सार भाग जिसे गरम | मखमत्त--पंक्षा, ख्री० (अ०) एक बढ़िया नरम 
करने से घी बनता है । “ मातु मैं मकलन | रेशमी वख । वि० मखमली । 

मिसरी लैहों ”-सूर० । मुहा०-कल्लेजे | मखशाला - घंज्ञा, खो० यो० (सं०) यज्ञ- 
पर मक्खन मला जाना-शन्नु की क्षति | शाला, यज्ञभवन । “ देखन चले धनुप-मख- 
से प्रसन्नता होना । शाला 7- शाम्ा० र 

मकण्जी-संज्ञा, ख़ो० दे० ( स० मक्षिका ) | खाना-पंज्ञा, ३० दे० ( हि० मक्खन ) 
मक्षिका, मादी, एक छोटा कीड़ा जो सर्वत्र | कमल के सुने बीज, ताल मखाना (औष०)। 
उड़ता मिलता है, माखो, माळी (मा०) । | मखी%- छंज्ा, खौ० दे० ( सं० मक्षिका ) 
मुहा०-जीती मक्खी निगलना-- | मलिका, मक्‍्ली । मारती (देः), वि० (स) 
समम बूककर ऐसा अनुचित या बुरा कार्य यज्ञ-सम्बंधी । 

करना जिससे पीछे हानि हो । ( दूध की ) | मखोना।- संज्ञा, ्री० (दे०) एक तरह का 


मकखी की तरह निकाल या फेंक देना- | पख । 
किसी को किसी काम से एक दुम या बिलकुल | मखोल-मखोला--पंज्ञा, पु० (दे०) हँसी- 
जुदा कर देना। दूध की मखी होना - | उडा, दिल्‍लगी मज़ाक़ । मुहा० --मखोल 
व्यर्थ तथा दूर करने योग्य होना । ' भामिनि | उड़ाना--हँसी या उपहास करना । 
भयउ दूध की माखी ”--रामा० । मकखी | मग- पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मार्ग ). राह, 
मारना या उड़ाना--बेकार बैठा रइना, | रास्ता, पथ | “ मोहि मग चलत न होइहि 
निकम्मा रहना । मधुमक्तिका, सुमाखी | हारी ”- राम०:। संज्ञा, पु० (सं०) एक 
( प्रान्ती० ) म'घु-माखी (दे०) । शाकहद्दीपी ब्राह्मण, मगह या मगध देश | 
मःखीचूस - शंज्ञा, पु० यो० ( हि० ) बढ़ा- मगजञ--संज्ञा, पु० दे० ( भ्र० मग्ज्ञ ) दिमाग़, 
भारी कंजूस, अत्यंत कृपण । लो०--“दाता | मस्तिष्क, गुदा, भेजा, गिरी, मींगी । मुहा० 
रहे ते मर गये रह गये मक्खीचूस !? । | --मगज़ खाना या चाटना--बक बक 
मक्षिका- संज्ञा, ख्रौ० (सं) मक्‍खी । लो० | कर परेशान या तंग वरना । मगज खाली | 
(बंश) मत्तिका स्थाने मत्तिका-ज्यों का | करना या पद्मी करना या पचाना- | 
त्यो नकल करना। . सिर खपाना, बहुत. दिमाग़ लगाना ! 


~ 


मगज़पतची 
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मघवा 


[या रळतााारचययन्यारत्छम्डायाय्ययाय्यएषश्पपयाएायायाय्यााययस्य्यययारय हारकााकाय्याााााययाकयााार्काा्यकारययाााा 
मगज़पच्ची--संज्ञा, खी० यो० ( हि० मयज्ञ+- | मगरापन--पंज्ञा, पु० (दे०) चष्ठता, ढिठाई, 


पचाना ) किसी काम में दिमाग़ या मस्तिष्क 
बहुत खपाना, सिर खपाना, मगन मारना । 
मगजी-पंश्ञा, खो० (दे०) वस्त्र के छोर 
पर लगी हुई गोट । 
मगणा - संज्ञा, पु० (सं०) आठ वर्शिक गणों 
में से एक शुभ गण, जिसमें तीनों वर्ण गुरु 
होते हैं, (जैसे-राधाकी 555) इसका देवता 
भूमि है। मगन (दे०) ( पि० )। 
मगद-मगद्ल -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मुद्ग ) 
मूंग या उरद के आटे का लडडू । 
मगद्गा--वि० ( सं० मग --दा--प्रत्य० ) राह 
या रास्ता दिखाने वाला, सार्ग-प्रदुर्शक, 
मार्ग-दर्शक, पथ-अदुर्शक | 
सगदूर%#--संज्ञा, पु दे० ( ग्र मक़दूर ) 
मक़दूर, सास्य, समाइ, वश । 
सगध--संक्षा, पु० (सं०) दुक्तिणीय बिहार 
प्रान्त का पुराना नास, कीकट, बंदीजन। 
6 मगधदेश में जरा संघ है महाबली जग 
जाने ?--कु० वि० ला०] भ्र० संज्ञा, मागध, 
वि० संज्ञा, खी० मागधी । 
मगन--वि० दे० ( सं० मभ्त) डूबा या 
समाया हुआ, लीन, प्रसन्न, निमझ्च । 
“लगन लगाये तुम मगन बने रहो ।'” 
मणनाओ#|-अ० क्रि० दे० ( सं० मग्न) 
डूबना, लीन या तन्मय होना । वि० (दे०) 
समा (सं) | 
सगर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० मकर ) घड़ियाल 
नाम का एक जल-जंतु, मछली । संज्ञा, पु० 
( स० मग ) ब्रह्मा. का भराकान प्रदेश जहाँ 
सग जाति के लोग रहते हैं। अव्य०-परन्तु, 
पर, लेकिन, किन्तु | यो०--मगर-मस्त । 
मगरमच्छ-शंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० मकर 
मस्य ) घड्याळ या मगर, बड़ी मछली । 
मगरा--वि० (दे०) ढीठ, ष्ठ निलज्ज, 
अभिसानी, घमंडी | 
मगराई-- संज्ञा, ख़ो० (दे०) ढिठाई, दष्ठता, 
मचलाहर | - 
भा० श० को०--१७० 


मचलाई, अहंकार, घमण्ड । 
मगरी-सगुरी--पंज्ञा, ज्लो० दे० (सं० मकरी) 
सगर को मादा, मछली विशेष | 
मग़रूर--वि० ( अ० ) अभिमानी, अहंकारी, 
घमण्डी, मगरूर (दे०)। मुहा०--मऱरूर 
का सर नोच्रा==घमण्डी की बे इज्जती । 
“ मरारूर देख देख के चल दिल में याद 
रख ?'--स्फु० | 
सरारूरो-- पंक्ना, खौ० ( अ० मगरूर -|-ई०-- 
प्रत्य» ) अभिमान, अहंकार, घमण्ड, 
सगरूरी (दे०)। “करे कोडे लाख मरारूरी 
उसी घर सब को जाना है ?”--स्फु० । 
मगरैल-मगरेल्ा- संज्ञा, १० (दे०) एक बीज 
विशेष, छप्पर का ऊपरी सिरा । 
मणस्िर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० मार्गशीष ) 
अगहन का महीना। संज्ञा, ्री० दे० ` ( सं० 
मुगशिरा ) झुगशिरा नक्षत्र । 
मगह-सगहय-सगहर%[- संज्ञा, पु० दे० 
( सं० मगध) मगध देश। “ जाय मरे 
सगहर की पाटी ?--कबी० । 
मगहपति#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मगधपति ) 
मगध देश का राजा, जरासंध | 
सगहो--वि* दे० (सं० मगह--ई-- 
प्रत्य० ) मगध देश का, मगध देश संबंधी, 
मगध देश में उत्पन्न, मघई ( म्रा० ) । 
मगहेया-पंक्ञा, पु० (दे०) मगध देश का 
वासी, मगध देश का । 
मशु-मग्गर ¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० मागं ) 
राह, पंथ, मार्ग, रास्ता, सग (दे०)। “सोहि 
सगु चलत न होइहि हारी ?'--रामा० । 
मग्ज़ - संज्ञा, पु० ( स० ) दिसाग़, मस्तिष्क, 
भेजा, गूदा, मांगी, गिरी । 
मग्न--वि० (सं०) निमञ्जित, डूबा हुआ, 
लिस, लीन, तन्मय, हषित, प्रसन्न, खुश, 
नशे में मस्त, निमग्न, मगन (दे०) । 
संज्ञा, खी मता । 
सघन--संश्ञा, पु० ( दे० ) सुगंध, सहक । 
मघवा - पक्षा, पु० ( सं० मघवन्‌ ) इन्त, 


मधवाप्रस्थ 


, देवराज | “ इन्द्रो महस्वान्मधवा बिड़ौजा 
पाकशासनः ›-इति अमर । 
मघवाप्रस्थ--संज्ञा, पु० ( सं० ) इन्द्रमस्थ, 
दिल्‍ली, देहली । 
मघा--संत्ञा, ख्रो० ( सं० ) २७ नचत्रों मे 
से ५ तारों बाला दुसवाँ नक्षत्र (उयौ०) । 
“ तोपें छूटे अस सेना में जैसे मधानखत 
घहराय ”--आल्द्वा० । 
मघोनी#--पंज्ञा, खी० ( पं० मघतन ) 
इन्द्राणी, शची, पुलोमजा । पु०-मघोना । 
मधघोना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मेध+ वणं ) 
नीले रंग का वस्र | 
मचक--पंज्ञा, ख़ो० (दिश मचकना) दुबाव । 
मचकना--स० क्रि० दे० ( भ्रु मच मच ) 
किपी वस्तु को दवा कर मच मच शब्द 
निकालना । ग्र कि० ऐसा दुबाना जिसमें मच 
मच शब्द हो, झटका दे कर हिलाबा। 
स० रूप--मचकाना । 
मचना--भ्र० क्रि (झनु० ) शोर-गुल 
चाले कायय॑ का आरंभ करना, फैल या 
छा जाना | अ० क्रि० दे० ( हि० मचकना ) 
मचकना । स० मचाना प्रे) मचवाना । 
मचमचाना--भ्र० क्रि ( श्रनु० ) मच मच 
शब्द करना, हिलना-डोलना, काँपना । 
संज्ञा, खो -मचमचाइहट । 
सचलना ° क्रि० (झनु० ) आग्रह या हठ 
करना, ज़िद बाँधना, अड जाना । स० 
मचलाना प्रेश मचलवाना । (ज्ञा, ख्री० 
मचली )। 
मचला-मचली-वि० ( द्विश मचलना मि० 
पं० मचला ) मचलने वाला, जिद्दी, इटी, 
बोलने के समय में जो जान कर चुप रहे | 
४ हरि मचले लोटत हैं आँगना ?--सूर० । 
मचलाहा--वि० दे० (दिश सचला) इटीला, 
घमंडी, ढीठ । 
मचवा-ंज्ञा, १० (दे०) खाट का पाया | 
म्रचलाना-भ° क्रि० ( श्रनु ० ) काई 
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भ 
आना, जी का मिचलाना, क्ले या 
मालुम होना । स० क्रि० (देर) मचलना 
मचलने में लगाना । अ० कि० सचलना ' 
मचली, भिचलो संज्ञा, खो देन (हू 

~ ३] 
मचलना ) के, वमन, ओकाई, मितलो 
(प्रान्ती० ) । ी 

मचान--पंज्ञा, ० दे० ( सं० मंच ) शिका 
खेलने या खेत की रखवाली के लिये वेळो 
को बाँस आदि से बना ऊँचा स्थान, माचा 
मैरा, संच, उच्चासन। 
सचामच--अ्रव्य° (दे) लदालद । 
मचिया--संश्ा, खो० ( हि० मंच- इया 
--प्रद्य० ) पलँगडी, छोटो चारपाई, छोटी 
कुरी । “ न्हाय धोय सचिया चढ़ि बैहीं 
लंटें दिहिन फटकार !?--स्फू० | 
मचिलई-मत्विलाई%--संज्ञा,  खो० देर 

( हि० मचलना ) सचलाहट, मचलाएन, 
योकाइै, मचलने का भाव। “ काह करें 
मचलाई लेत नहि देति जो साता'?-- स्फु० | 

मचैया--वि० दे० ( हि० मचाना -- ऐपा-- 
प्रत्य० ) मचाने वाला । 

मचोड्ला--प्त० क्रि० दे० ( हि० निचोड़ता ) 
निचोइना, ऐंउना, गारना । 

मञ्छ-संज्ञा, पु० दे० (सं० मत्स, प्रा० मच्छ ) 
बढ़ी मछली, दोहे का १६ वाँ भेद (पि०)। 
यो० कच्छ-मच्छ । 

मच्छुगंधा--पंज्ञा, ख्रो० दे० यो ( पर 
मत्स्य गंधा ) सत्यवती । 

मच्छुड-सच्छर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मश) 
एक छोटा बरप्ताती पतिंगा, जिसकी मादा 
काट कर डंक से खून चूसती है । 

मच्छुरता#--पंज्ञा, खी० दे० (सं० मत्सरता) 
हष, देर्षा, डाह, मत्सर । “ पंडित मच्दरता 
भरे, भूप भरे अभिमान ?--दोन० । 

मच्छो--संज्ञा, खो० दे० (सं० मत्स्य) मडळी। 
संज्ञा, स्री० दे० ( सं० मक्षिका) मिक 
मक्खी, माछी । 


मच्छोदरा 
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प्रञ्छोद्रो#- संञा; स्रो० दे० यो० ( सं० 

` ग्रत्स्योद्री ) राजा शांतनु की स्री सत्यवती, 
व्यास ज्ञी की माता । 

मङ्करंगा- संज्ञा, 9० (दे०) राम चिदया, 
एक जल-पक्षी । 

मछुली-मछुरी--पछंज्ञा, खो० दे० (सं० मत्स्य) 
एक प्रलिद्ध जल-जीव, मीन, मीन जैसी 
वस्तु । “ प्रेप् तो ऐसो कीजिये, जैसे मछुरी 
नीर '-स्ु० | 

मंछुआ्रा-मळुवा-मछुवाहा--पंक्षा, 8० दे० 
( दि० मङली+उय्मा-प्रय० ) मछली 
मारने या बेचने वाला, केवट, मल्लाह, 
मछवाहा (दे०) । 

मज़दूर-- संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) मोटिया, कुली, 
बोझ ढोने या छोटे-मोटे काम करने वाला, 
कारखाने आदि में मज़दूरी करने वाला, 
मजूर (दे०)। खो० मज़हरणी, मज़दूरिन । 

मजदूरी--पंक्ञा, खी० ( फा० ) मजदूर का 


कास-काज या पेशा, छोटे-मोटे काम करने | 


या बोझा आदि ढोने का इनाम या पुरस्कार, 
उजरता, श्रम के बदले में मिला धन, 
परिश्रमिक, सजङूरी, मजूरी (दे०) । 

मजना% | --य० क्रि० दे० ( सं० मज्जन ) 
डूबना, निमज्जित होना, अनुरक्त होना । 
रगड़ कर साफ होना या चमकना, अभ्यस्त 
होना | मंजना । 

मजनू संज्ञा, पु० ( अ० ) पागल, बावला, 
सिडी, प्रेमी, आसक्त, अरब देश के एक 
सरदार का पुत्र कैस जो लैला नाम की कन्या 
पर आसक्त हो पागल हो गया था, एक 
पेड, वेदमजनू । 

मजबूत-वि० ( अ० ) पुष्ट, सुदृढ़, पक्का, 
बलवान, सवल | संक्ञा, खी० मजबूती । 

मजपूर--वि० ( ग्र० ) लाचार, विवश । 

मजवूरो--संक्षा, खरी ( अ° मज़बूर --ई-- 
प्रत्य० ) लाचारी, बेबशी, असमर्थता । 

मजमा- संज्ञा, पु० ( अ० ) लोगो का जमाव, 
जमघर, भीडभाड, जन-समूह । 
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मजूर 

मञ्ञमून - संज्ञा, पु० ( ग्र ) प्रबंध, निबंध, 
लेख, कथनीय या वर्णनीय विषय । 

मजल-'मेंजल|--संज्ञा, खौ० दे० ( झ० 
मंजिल ) सराँय, पड़ाव । 

मजलिस--पंज्ञा, ख्री० (अ) समाज, 
सभा, नाच-रंग का स्थान, महफ़िल, जलसा। 
वि मजलिसी । 

मज़हब--प्ंज्ञा, पु: (अ०) धार्मिक संप्रदाय, 
मतं, पंथ । वि० मज़हबी । 

मज़ा--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) स्वाद, लज्जत, 
आनंद, सुख, हँसी, मजा (दे०)। वि० 
भड़ेदार । मुद्दा०--मज़ा (चखना) 
चखाना--किय्रे का दंड ( पाना ) देना । 
मज्ञा यया जाना-दिल्लगी का सामान 
होना, आनंद आना । 

मज़ाक--पंज्ञा, पु० (अ०) परिद्दास, हँसी, उप- 
हास, र्हा, दिरलगी, मजाक (दे०)। 

मज्ञार--धंक्षा, पु० ( ग्र» ) समाधि, कब | 
“ आ के वह दस के यो मेरी मज्ञार प 
बोले ?--दोन० । 

मजार-मजारी - पक्षा, ख्नी० दे० (सं० 
मार्जार ) बिली । “ मारति ताहि मजार.” 
--बीति० । | 

मजाल--पंक्ञा, ख्री० ( भ्र० ) शक्ति, बल, 
सामथ्यं । 

मजिलकां-संश्ा, खौ० दे० ( भ्र० मंजिल ) 
पडाव, सराय, मइजल (दे) । 

मजीठ--पएंज्ञा, खो० दे० ( सं० मंजिष्टा ) 
एक लता, जिसकी जड आदि से लाल रंग 
निकलता है । “ फीको परै न बर घरै ज्यों 
सजीठ को रंग ?--स्फु० । 

मजीठी-संज्ञा, पु० ( दि० . मजीउ+-ई— 
ग्रय० ) ल्लाल, मजीठ के रंग का । 

मजीर-मजीरा-संश्ञा, पु० दे० (सं० मंजीर) 
बजाने के हेतु काँसे की छोटी कयोरियों की 
जोड़ी, मंजीरा (दे०)। 

मजूर%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० मयूर ) मोर, 


मजेज 


संज्ञा, पु० (दे०) मज़दूर (फा०) । संज्ञा, "साहा मल त्त. ले | मटक सहा, बोट ( तर मटन 
(दे०) मजूरी, ( फ़ा० मज़दूरी )। 
मजेज#[--वि० दे० (फ़ा० मिज़ाज) मिज्ञाज्न, 
अहंकार, घमंड । * 
मड़ेदार--वि० (फा०) स्वादिष्ट, 'यानंदप्रद । 
मज्ज--पंज्ञा, रश दे० ( सं० मज्जा ) हड्डी 
के भीतर का एक शारीरिक धातु या गूदा, 
सज्जा । 
मज्जन--संज्ञा, पु० (पं०) नहाना, स्वान । 
८“ प्ज्जन करि सर सखिन समेता”-रामा० | 
सञ्जना-श्र० क्रि० दे० ( सं० सज्जन ) स्नान 
करना, नहाना, गोता लगाना, डूबना । 
मज्क-मस्क#-+क्रि० वि० दे० ( सं० मध्य ) 
बीच, माँक । 


मस्ूघार--पंज्ञा, ्ोश दे० थो० ( हि० मक 


--मध्य--धार-"धारा ) नदी की बीच 
घारा, किसी कायं का मध्य या बीचोबीच । 
मक्तला-मस्तिला- वि० दे० ( सं० मध्य ) 
बीच का । खौ० मिली, मभझाली । 
मक्ाना-मभ्ावना%#|--स० क्रि० दे० ( सं० 
मध्य) प्रविष्ट करना, बीच में धँसना, घुसना । 
अ० क्रि० पेठचा, प्रविष्ट होना | 
मभारः#[क्रि० वि० दे० ( सं० मध्य) 
बीच में, मॅझारा (दे०) । 
मभियाना-अ० क्रि० दे० ( हि० माझी ) 
नाव खेना, मल्लाही करना] अ० क्रि० दे० 
( सं० मध्य ¬-इयाना-प्रत्य० ) बीच में से 
होकर निकलना, सभ्झाना । 
मभियार-मभियाराक#- वि० दे० ( सं० 
मध्य ) बीच का । 
मभोला-वि० दे० ( सं० मध्य ) अमला, 
बीच या मध्य का, मध्यम डीलडौल का । 
मभोली - संज्ञा, खो० दे० ( हि० ममोला ) 
एक तरह की बैलगाडी | वि० श्लो० मध्यम 
थाकार की। 
मट-साट--पंज्ञा, पु० दे० ( दि० मटका ) 
मटका, घदा । 
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सटक--छंज्ञा, क्ली० ( सं० मट चलता 
-प्रत्य० ) चाल, गति, मटकने का .. 
यो० चटक-मटक । भ 

मटकना-अ° किं० दे० (सं० मर = चलन 
अंग हिलाते या मटकाते चलना, नखरे के 
साथ अग चलाना या चलाते चलना 
हिलना, फिरना, विचलित होना, हरना, 
(स० ख्प-मटकाना, प्रे० र्प-मटंकचाना) | 
४ मरकत आवे मंजु मोर कौ मुर माघ » 
--रला० | 

मटकनि#-पंज्ञा, खो० दे० (हि० मटइना) 
नाचना, नृत्य, नख़रा, सरक | 

मंटका--शंत्ञा, पु० दे० ( हि० मिट्टी क्ष 
--प्रेत्य० ) मिद्दी का बड़ा घडा, मार, मर | 

मसथ्की-मदुकी-छंज्ा, खो० दे० ( हि 
मटका) छोटा मटका । “वूधो खायो दृहियो 
खायो मटकी डारी फोर ”--सूर० । त्वा, 
ख्ी० दे० (हि० मटकना ) सरकने या सरकाने 
का भाव, सरक। 

सट्रक्कीला-वि० ( हि मटकना +ईला- 
प्रय० ) मदकने या नखरे से अंग चलाने 
वाला । 

मरकोगल-सटकोचल-- पत्रा, ख्ी० दे० 
( हि० मटकना ) मटक, मटकने का भाव | 

मटमेला--वि० यो० दे० (हि० मिट्टी + मैला) 
मिट्टी के रङ्ग का, धुलि या ख़ाकी। खोर 
मटमेली । 

मटर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मधुर ) एक | 
अन्न, इसकी लम्बी लम्बी छीमियों या 
फलियों के भीतर गोल दाने होते हैं । 

मटरगश्त- संज्ञा, पु० यौ० दे० ( हि० मह 
--मंद्‌-|- फ़ा० -- गश्त ) सैरसपाटा, टद्दलना, 
घूमना । संज्ञा; खो> मटरगश्ती । 

मटरा- पंक्ञा, पु० ( दिश मटर ) बड़ा मटर _ 
एक रेशमी कपड़ा । | 

मररी--संज्ञा, स्री (द्विश मठरा ) दोगे | 
सररा । न्य 


मटिझ्ाना 


आना--प्रत्य० ) मिट्टी लगा कर माँजना, 
मिट्टी से ढँकना । 

मटियारा-शंज्ञा, 9० (दे०) वह खेत जिसमें 
मिट्टी अधिक हो, मटियार (दे०) । 
मटियाब- संज्ञा, ५० (दे०) उपेक्षा, उदा- 
सीनता, आवाकानी करना । 
मटियाससान--वि० यौ० दे० (हि० ) 
गयाबीता, नष्टप्राय, बहुत बिगड़ा हुआ | 
मटियासेट- वि० यौ० दे० (हि) नष्टप्राय, 
सत्यानाश, बरबाद, खराब, भ्रष्ट । 
मरियाला-मटियारा--वि« दे० ( हिर 
मटमैला ) मथ्मै्ा । संज्ञा, पु० (दे०) मिद्दी- 
भरा खेत । 

प्रशीला--वि० दे० ( हि० मिट्टी ) मिट्टी से 
सना, मटसैला । 

मठुका--संज्ञा, पु० दे० (हि० मटका) मटका, 
साठ । 

मडुकिया-पडुको% | ¬ संज्ञा, खो० दे० (हि० 
मटकी ) मटकी । 

मद्दी-मिद्टी - एंज्ञा, खो० दे० ( सं० मृत्तिका ) 
झत्तिका, मिटटी, खतशरीर । मुहा०-मद्दी 
करना--चाश करना, बिगाइना, ख़राब 
या बरबाद करना । समझी खाना 
धुल फाँकचा, माँस खाना, पीड़ा देना | 
सङ्घो डालना- तोपना, छिपाबा, मूँ दना, 
झगडा मिटाना, दोष छिपाना । मट्टीदेना 
-र्‍सुदी गाइना या दफ़बाना । मट्टी पर 
लडना--भूमि के लिये झगड़ना, व्यर्थ की 
छोटी सी बात पर लड़ना! मद्दी में 
मिलना ( भिलाना- )--नष्ट होना 
(करना) खराब या बरबाद होना (करना) 
मिट्टी खराब करना । मद्दी होना-- 
वेकार या सत्यानाश होना | 

मट्टर--वि० (दे०) आलसी, सुस्त | 

भंद्द--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मंथन ) मक्खन- 
रहित मथा हुआ दही, मठा, माठा (प्रा) 
मही, छाँछ्‌, तक्र । 
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मड़ेया 


(दे०) एक पकवान, 
मठरी, माठ (दे० | 

मठ--पंज्ञा, पु० (सं०) साधुओं के रहने का 
स्थान, घर, मकान, मन्दिर, बासस्थान । 

मठ्धारी-पंज्ञा, पु० ( सं० मठधारिन ) 
मठाधीश, महन्त । 

मठरी--पंज्ञा, खी० (दे०) मही, एक पकवान | 

मठा--संज्ञा, पु० (सं० मंथित) महा, माठा। 

मठाध्वोश--संक्ञा, पु० यौ० (लं०) मठघारी 
मठराज, महन्त । 

मठिया--पंज्ञा, ज्ली० दे० ( हि० मठ -! इया 
-उप्रत्य० ) छोटा मठ या कुटी | संज्ञा, खी० 
(दे०) फूल धातु की बनी चूड़ियाँ । 

मठी-मढ़ो-संन्ञा, खो० ( दिश सठ--ह० 
--प्रत्य० ) छोटा मठ, मठ का स्वामी या 
महंत, मठधारी, मठाधीश । 

सठोर- पंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० मंथन ) दही 
सथने या मठा रखने की मटकी | 

मड़ई|-शंश्ना, स्लौ० दे० ( सं० मंडप ) छोटा 
मंडप, फोपड़ा, कुटिया, पणंशाला । संज्ञा, 
पुण (प्रान्ती०) आदमी । 

मड़क--पंज्ञा, खी० (अबु) भीतरी रहस्य, 
गुप्तमेद । 

मड्भवा- संज्ञा, पु० दे० (सं० मंडप) मंडप | 

मड़हा-मढा- संब्ञा, पु० ( प्रान्ती ) भीतरी 
दालान या कोडा । पकड 

मड़ाड़-पंक्षा, पु० (दे०) छोटा सा कच्चा 
ताळ या गढ़ेया, पोखरा । 

मड्ियाना-स० क्रिश दे० ( हि" माड़ी) 
माडी लगाना, चिपकाना । 

मड़आ-मड़वा--पंज्ञा, पु» (दे०) बाजरे को 
किस्म का एक अन्न । 

मड्टेया-संज्ञा, १० खो० दे० ( सं० मंडप ) 
झोपडी, पर्णशाला, ङुटिया, कुटी । “ यहाँ 
इती मोरी छोटी मडैया कंचन महल खड़ो ? 
--स्फुट० । “ सरग-मड़ेया सब काहू की कोऊ 
आज मरे, कोड काल ?--झाल्हा० । 


मड़ोड-मरोइ-मडोड़ा 


मरोड़ा (दे०) ऐड, पेट का ददं या शूल । 
मड़ोड़ना-मरोड़ना-भ० क्रि०(दे०) पडना, 
बल देना । 
मढ़--वि० दे० ( हि० महर ) धरना देने या 
झड़ कर बैठने वाला, दुराप्रदी। ' | 
मढाई-मढवाई--सं्, खी० दे० ( हि० 
मढ़ना) मढ़ने या मढ़ाने का भाव, काय्यं या 
मज़दूरी । 
मढ़ाना--प्त० क्रि० दे० ( सं० मंडन ) चारों 
शोर से लपेट लेना, आरोपित करना, 
झावेष्टित करना, ढोल आदि बाजे के सुँ 
पर चमड़ा चढ़ाना, किसी के गले लगाना, 
या पडना, किसी के सस्ये थोपना । सुहा० 
—म्रत्ये मढ़ना । स० रूप मढ़ाना, प्रे० रूप 
मढवाना । (--ञर० कि० (दि०) मचाना, 
आरंभ होना, मढ़ाचना, मढ़ाना । 
मढी, मह्िया-ंश्ञा, खो दे० (सं० मध्य, 
छोटा मठ, झोपड़ा, कुटी, छोटा घर । 
मशि--पंज्ञा, खी० (सं०) जवाहिर, अमूल्य, 
रल, श्रेष्ठ मनुष्य, मनि (दे०) । “मणि बिजु 
फनिक रहे अति दीना ””--रामा० | 
मणिकरणिका--छंज्ञा, खरो यौ० (सं०) 
काशी में एक तीर्थ का नाम । 
मशिकार-संज्ञा, पु० (सं) मणियुक्त 
आभूषणादि बनाने चाला, जोहरी, जडया, 
न्याय-ग्रंथ चिंतामणि का कर्ता | 
मणशिगुण-पंज्ञा, पु० यो० (सं) एक 
चर्णिक छंद, शशिकला, शरभ( पि० ) । 
मणिगुणनिकर--पंज्ञा, प° (सं०) चदववती 
छंद, मणिगुण छन्द का एक भेद ( पि० )। 
मणिग्रीव- संज्ञा, पु० (सं०) कुबेर का पुत्र । 
मणिजटित--वि० (सं०) मणियों से जड़ा 
डुया, मणि-मंडित | 
मणिधर--संज्ञा, पु० (सं०) साँप । 
मणिषुर-मशिपूर-मशिपूरक - संज्ञा, ६० 
(सं०) नाभि के समीप का एक चक्र 


( इव्यो० )। 
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गट्टा, नव वर्णो का एक छंद ( पिर ) "आई, 
मणि-मंडप--पंद्षा,पु० यो० (सं °) रत्रमय स 
मणिमंदिर- पंश्ा, ० यो० (सं०) रा 


ग्रह । 
मशिमय--वि ° (सं °) मणियों से बना, मणिः 
जरित । 


मणिमाल-मशिमाला--पं्ञा, खो०् दो, | 


(सं) १२ वर्णो' का एक बृत्त (पि ) 
सणियों का हार या माला । 
मशिहार संज्ञा, प० यौ ० (सं°) मणिमाला | 
मशियाना- संज्ञा, पु० (सं०) कुबेर का दात | 
सणी संज्ञा, ० ( सं० मणिन्‌ ) साँप, सपे 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० मणि)--मणि, रत्र। 
मतंग-ंज्ञा, १० (सं०) हाथो, शवरी के गुर 
एक ऋषि, बादल । खी० मतंगिनो । 


कह य 77-75 
मणिवंध-रसंज्ञा, पु० यो० (सं०) क 


मड़ोड-मरोड़-मडोडा--पंक्षा, पु० (दे०) | 


मतंगी--छंज्ञा, पु० ( सं० पतंगिन्‌ ) हाथी 


का सवार । 

मत--पंज्ञा, १० (सं ०) सम्मति, राय, निश्चित 
सिद्धांत झुद्दा०-सतडपाना-सम्मति 
स्थिर करना । पंथ, धर्मे, संप्रदाय, राय, 
आशय, भाव, विचार । क्रि० वि० ( सं० मा) 
नहीं, न । 

मतमतांतर--पंज्ञा, १० यो० (सं) अनेक 
मत, सत-भेद्‌ । 

भसतना--श्र० क्रिश दे० ( सं० मति+-ना— 
प्रत्य० ) सम्मति निश्चित करना | भ्र० क्रि० 
दे० ( सं० मत्त ) मस्त होना । 


मतविरोधी--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० धरम 


विरोधिन्‌) अधर्मी, विधग्मी, धस 
विरोधी । संक्षा, पु० यो० मत-विरोध, 
मत-भेद, मत-पार्थक्य । 


मतरिया[--संश्ञा, खरो? दे० ( सं० मातृ) 
माता, महतरिया (दे०)। वि० दे० (६० 
संत्र) मन्त्रो, सलाहकार, मन्त्रित । 

मतलव - संहा, पु० ( अ० ) अभिप्राय, धे 


झाशय, तात्पर्य, स्वार्थ, मन्तव्य, विचार 


उद्देश्य, संबंध, लगाव, वास्ता । 


ni sd 


मतलबी वि अर) 

ललबी-वि० ( भ्र० मतलब ) स्वार्थी । 
मतल्ली--संज्ञा, खी० दें ( हि० मतलाना ) 
मिचली, उबकाई, थोकाना डे । 
मतवार-मतवारा%--वि० दे० ( द्विश मत- 
बाला ) मतवाला, नशे में चूर । 
मरतवाला-वि० पु० दे० ( सं० मत्त--वाला 
--प्रत्य ) मदमत्त, नशे आदि से उन्मत्त, 
पागल, घनादि के गये से चूर । खो० 
मतवाली । संद्वा, पु० वह बड़ा पत्थर जो 
शन्रश्यों पर क्रिले आदि से लुद़काया जाता 
है, एक तरह का खिलौना । वि०-मतवाला। 

मता|--संश्ञा, पु दे० ( सँ० मत ) मत, 
सलाह, सश्पति, राय, धर्म । पंज्ञा, खी० दे० 
( सं० मति ) बुद्धि, राय, सम्मति । 

मताधिकार-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सम्मति 
या वोर देने का अधिकार । 

मताना--अ० क्रि० दे० ( हि० मत्त) मस्त 
होना, बेसुध होबा--“' मतंग लो मताये 
है /--ऊ० श०॥ 

मताचुयायी--पंज्ञा, पुर यो० ( सं० ) मता- 
वलंबी । 

सतारी--घंह्ा, खी० दे० ( सं० मातृ ) 
महतारी, माता, माँ । यौ० दे० (सं०) मत 
या धर्म का शत्रु । 

मतावल्लेबी--एंज्ञा, पु० यौ० ( सं० मता- 
वलंविन्‌ ) किसी धमै, मत था संप्रदाय का 
सहारे वाला, सताचुयायी । 

मति--संश्ञा, खी० ( सं०) समक, बुद्धि, 
सलाह, सम्मति, राय। #|--कि० वि० (दे०) 
मत, मती (ब्र०), अव्य० दे० ( सं० मत्‌ ) 
सदृश, समान । 

मतिमंत-मतिवंत-वि० ( सं० मतिमत्‌ ) 
बुद्धिमान । 

मतिमान-मतिवान--वि० (सं०) सममदार, 
घुद्धिमान । 

मतिमाह%--वि० दे० 
मतिमान । - 

मती-संत्ना, खो० दे० ( सं० सति ) बुद्धि, 
समर । क्रि० वि० (दे०) मति, मत, नहीं । 


( सं० मतिमान्‌) 
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मत्सरंता 


| मतिहोन-वि० (सं०) निद्धि, बुद्धिहीन, । 


“ मेरो मन मतिहीन गोसाई' 7--वि० | 
मतीस--पंज्ञा, पु० (दे०) एक बाजा । 
मतेई%|--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० विमातू ) 

विमाता, दूसरी माता । “ कमे मन वानिदु 

न जानी छि मतेई है ”--क० रामा० । 
मत्कुण--संज्ञा, पु० (सं) खटमल | 
मन्त-वि० (सं०) मतवाला, मस्त, पागल, 

उन्मत्त, प्रसन्न | संज्ञा, खरी मत्तता। 

ऋ ~¬ संज्ञा, खी० दे० ( सं० मादा ) मात्रा । 
मत्तकामिनी-संज्ञा, छ्लो० ( सं०) अच्छी 

खी, सुभार्या । 
सत्तगयंद्‌-संज्ञा, पु० (सं) सचैया छद्‌ का 

एक भेद, मालती, इंद॒व ( पिंश )। 
मतत्तताओ%--संज्ञा, स्ली० ( सं० ) पागलपन, 


` सतवालापच । 


मत्तताई#-- इंका, खो० (दे०) मत्तता (सं०)। 

मत्तमशूर - संज्ञा, पु. ( सं०) १९ चणा 
का एक वृत्त ( पि० ) | 

मत्तमातंगलीला कर-संज्ञा, पु० ( सं० ) 
एक प्रकार का दंडक छंद (4० ) । 

मत्तसमक-- षंज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार 
की चोपाई छंद ( पिं० )। 

मत्ता - संज्ञा, ्रो० ( सं ) १२ वर्णाः का 
वृत्त ( पिंश ) मदिरा । भाववाचक, प्रत्य० 
जैते-बुडिमत्ता । असंज्ञा, खो० ( सं० 
मात्रा ) मात्रा, जैसे--अमत्ता छंद । 

भत्ता क्रीडा--छंज्ञा, खो० (सं०) २३ चणो 
.का एक छुंद या वृत्त ( पिं० )। 

मत्या -संश्ञा, पुर दे० (सं० मस्तक) मस्तक, 
माथा (दे०) । 

मत्य--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० मत्स्य ) मछली । 

मत्सर - पंक्षा, पु० (सं) क्रोध, जलन, 
डाह, इषां । 

मत्सरता--पंक्वा, खी० (सं०) डाह, जलन । 
“पंडित मत्सरता भरे, भूप भरे अभिमान ” 
--दीन० । 


मत्सरी 

मत्सरी--संज्ञा, पु० ( सं० मत्सरिन्‌ ) डाही, 
मत्सर-पुर्ण । 

मत्स्य--पंक्षा, पु० (सं) मीन, मछली, 
राजा विरार का देश, छुप्पय का २३वाँ भेद, 
विष्णु के दशावतारो में से प्रथम । 

मत्स्यगंधा--संज्ञा, ्री० यो० (सं०) सत्यवती, 
व्यास-माता । | 

मत्स्यपुराण--पंज्ञा, १० यौ० ( सं० ) १८ 
पुराणों में से एक । 

मतस्यवित्ता-संज्ञा, ख्री० 
औषधि विशेष । 

मत्स्याड-संज्ञा, पु० यो० ( सं०) मछली 
का अंडा । 
मत्स्यावतार संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्खु 
के १० अवतारों में से प्रथम अवतार । 


( सं० ) कुटनी, 


मत्स्येंद्रनाथ- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) हठ-. 


योगी गोरखनाथ के गुरु, मछंदरनाथ 
(दे०) । 
मथन- संज्ञा, पु० (सं०) विल्ञोना, विलोड़ना, 
मंथन, एक अख । वि० विनाशक, मारनेवाला 
वि० मथनीय, मथित । 
मथना--स० क्रिश ( सं० मथन ) विलोना, 
बिलोड़ना, द्रव पदार्थ को काष्ठादि से चलाना 
या हिलाना, नष्ट या ध्वंस करना, चला कर 
मिलाना, घूम-फिर कर पता लगाना, बड़ी 
छानवीन करना, कोई काम अधिक बार 
करना । “रिपु-मद्‌ मथि-प्रभु-सुयश सुनाये ” 
--रामा० । संज्ञा, पु० मथानी, रई । 
_मथनियाँ७|- संज्ञा, खी० दे० (हि० मथना) 
दुही मथने का बरतन, मटकी, मथानी । 
मथनी--पंज्ञा, ख्री० ( हि० मथना) दही 
मथने की मटकी, या काठ की मथानी। 
मथवाह#--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० माथा+- 
वाह-प्रय० ) महावत । 
मथानी-संज्ञा, खो० दे० (हि० मथना) रई, 
दही मथने का काठ का एक दंडा, संथन- दंड, 
मथनी (दे०)। सुहा०-मथानी पड़ना 
या वहना-खलबली सचना । | 
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- यागी 
पप 
मथित - वि ( सं०) मंथित, मथा ` 
विलोड़ा हुआ । + 
मथुरा--संज्ञा, खरी दे० ( सं० म्र) 
प्रसिद्ध प्राचीन पुरियों में से एक पुरी र 
ब्रज में यसुना-तट पर हे । ते 
मधुराधिप-मथुराधिपति-- संज्ञा, पु. यो 
। सं० ) मथुरा-नरेश, कंस, कृप्ण। 
मथुरिया--वि० (हि० मथुरा +- इया-_ प्रय, 
मथुरा का, मथुरा-निवासी, मधुरा-संबंधी | 
मथुरेश--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) श्रीकृष्ण, 
कंस । 
मथोरा--पंज्ञा, १० दे० ( हि० सथा ) ब 
का एक भद्दा रंदा । 
सथ्था- संज्ञा, पु० दे० ( हि० माथ, ६, 
मस्तक) मस्तक, साथा, सत्था | 
मर्दक्ष#---विं०- दे० यौ० ( सं० मदांध) 
मदोन्मत्त, मद्सत्त । संज्ञा, श्र ०-एदधता । 
सद्‌--संज्ञा, प० ( सं० ) नशा, सतवालापन, 
मद्य, उन्मत्तता, कस्तूरी; वीरय, मतवाले, 
हाथी के गंडस्थल से निकला हुआ गं अक्त 
रस या द्रवपदार्थ, गर्व, घमंड, आनंद, हष, 
हाथी का दान । वि० सस्त, मतवाला ।यौ० 
वि० मद्माता, मदमस्त, सदमत्‌ । संज्ञ 
खो० ( अ०) विभाग, खाता, सीगा, 
सरिश्ता, मदद । 
मदक - संज्ञा, खी० पु० ( सं० मद्‌ ) भफ्नीम 
के सत से बनी एक मादक या नशे की वस्तु, 
जिसे चिलम से पीते हैं। वि०-मदकी। 
मद्कची-वि० (हि० मदक-- ची - प्रत्य) 
सदुक पीनेवाला, मदकबाज्ञ । 
मदक - संज्ञा, १० (दे०) खाँड्‌, चीगी, 
शक्कर । | 
मद्कल-मद्गल - वि० दे० ( सं० ) मत 
मतवाल्ला; मत्त । संज्ञा, खरो मद्कली। | 
मद्द्‌-संश्ञा, खी० (अ०) सहायता, सहाप! | 
किसी काम पर लगे मज़दूर और राजाह | 
“ नवीजी भेजो मदद ख़ुदा की, ”- कहा"! | 
\ ज 


Fin.) 


| 


प्रददेगारं - १३६१ 
AY >> म मई र 
मदद्गार-वि० ( फा० ) सहायक, सहायता | 


करने वाला । 

मदन--संज्ञा, पुर (सं० ) काम-कीड़ा, 
कामदेव, कंदर्प, मैनफल, अमर, सारिका, 
मैना, प्रेम, रूपमाल छुंद ( पिं० ) छुप्पय 
का एक भेद ( पिं० ) | “ सदन-ताप भरेण 
विदीय्य॑ नो ?--नैष० । यो० ( मद--न ) 
मद-हीन । यौ०--प्रदून पी 5 --काम-ब्यथा 
मदनउज्वर- कासज्वर । 
मदनकदन- संज्ञा, पु० (सं°) 
महादेवजी, शिवजी । “ अब यह सब कहि 
देयगो, मदन-कदब-को दंड ”-राम० 

मदनगोपाल-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
श्रीकृष्णजी । “रार करहु जनि मदन- 
गोपाला”? -ब्रज० वि० | 
मदनचतुदशी--संश्ञा, खो० यौ० (सं०) चैत्र 
शुरू चतुदंशी । 

मदनजल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मद-नीर, 
कमावेश से लिंग ले निकला खाव, वीय॑- 
भदन-रस । 

मदन-ताप --संज्ञा, पु० यो० (सं०) काम- 
ज्वर | 

मद्न-दाप--पज्ञा, १० यौ० (सं०) कंदुर्प-दूपं । 

मद्नपाठक - संक्षा, पु० यो० (सं०) कोयल | 

मदन'झत्ल -संज्ञा, पु: यो० (सं०) मैनफल 
(अषण्)। ` 

मद्नवं'झु- संज्ञा, पु यो० (सं०) बकुल, 
मौलसिरी । 


मद्नबाण, मद्नबान - संज्ञा, पु० थौ० 


_ ( सं० मदनवाण ) कामदेव के वाण, एक 


प्रकार के बेले का फूल | “ स्दन-बाण डर 
प्यारी ”-भा० गीतगो० | 
मदनमंदिर-संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्मरः 
मंदिर, भग, योनि | 

मदन मनोरभा- संज्ञा, स्री» यौ० (सं०) 
सबैया का एक भेदू (केशव०) । वि० यौ० 
(सं) काम की मनोरमा या प्यारी, रति, 
दुमिल सबैया (पि०) । 


भा० श० को०--१७१ 


मदांध 
मदन-मनोहर--पंक्ञा, पु० यो० (पंग 
श्रीकृष्ण चंद्र, मनहर, दंडक छुंद का एक भेद 
(पि०) । वि० यौ० (सं०) कामदेव से सुन्दर, 
सदनमनोरम । “ मदन-मनोहर-मूरति 
जोही ?--रामा० । 
मद्न-मल्लिका- संज्ञा, ख्री० (सं०) मरिलका 
नाम का एक छंद (पि०).। ` 
मद्नमर्त--संज्ञा, पु० यो० (हि० मदन + मस्त) 
चंपा की जाति का एक फूल । वि० यौ० 
(हि०) काम-दपं से प्रमत्त । 
मदनमहोत्सव - ंक्ञा, पु० यौ० (सं०) चैत्र 
शङ्क द्वादशी से चतुदंशी तक होनेवाला एक 
प्राचीन उत्सव । ह 
मद्नमित्र-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंद्रमा । 
. मद्नमोद्‌क--संज्ञा, पु० (सं०) मदनो दीपक 
पौष्टिक औषधियों के लड्डू, , सबैया छंद का 
एक भेद (पि) सुन्दुरी छंद ;(केशव०) । 


मद्नमोहन-संज्ञा, पु० यो० (०) 
श्री कृष्ण । 
मदनललिता--पंश्ञा, खी (सं) .एक 


वर्णिक बृत्त (पि०) । 

मदनसझ, मदनसद्न-संज्ञा, पु० थो० 
(सं०) भग, योनि । 

मदनहरा- संञा, खी० (सं) ४० मात्राओं 
का एक छंद (पि०) | : 

मदनोत्सव--संज्ञा, पु० यो० (सं०) मदन- 
महोत्सव । 

मद्मत, मद्मस्त--वि० यो० (सं०) नशे से 


मत्त, मतवाला । संज्ञा, खो०-मद्मत्तता । 


, मद्र#--छंज्ञा, पु० दे० (सं० मंडल) 
. मैड़राना । संहा, खो० (अं०) माता | 
| मद्रसा-पंक्षा, पु० (अ०) पाठशाला; 


| विद्यालय | 


मदलेखा-पंज्ञा, खो० (सं०) एक वणिक 


| वृत्ति (काव्य) । 
मदांध-विं० यो० (सं०) नशे सें चुर, 


"52% जा 


मदोन्मत्त, गवे से अंधा, महा थभिसानी | 


क. 


स्जी० (दे०) शराब, मद की | मद्यप, उ या गा पपया मय अणी विश (०) मदिरा पे (सं०) सदिरा पीने 

देवो । * वाला, शराबी । - 

मदानि#--वि० (दे०) कल्याणकारी । मढू-शंत्ञा, 9० (सं०) रावी और मेलम 

मदार--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंदार ) आक | नदी के बीच का देश, उत्तर-कुरु देश 

मदांरी--सं्ष, ६० देश (भरन मदार ) | (आचीन) | 0 
कलंदर, बाजीगर, तमाशिया, मदारिया, | मध मधि#-- संज्ञा, ० दे० ( सं० मध्य ) 
एक मुसलमान जो बंदरादिं नचाते या | बीचों बीच, मध्य | अव्य” -में। 

विचित्र खेल-तमाशे दिखाते हैं । मध्िस्#--वि० दे० ( सं० मध्यम ) सध्यस | 
मदालसा--पंक्षा, लो० (सं०) विश्वावसु | मधुं, ४० (सं०) शहद, पानो, मदिरा, 
गंधर्व की पुत्री जिसे पातालकेत दानव | मकरंद, वसंत ऋतु, चेत महीना, विष्णु से 
पाताल ले गया था (पुरा०) | सारा गया एक देत्य, एकं यदुवंशी, श्री कृष्ण, 
मदिया--पंश्षा, खो० दे० ( फा० मादा) | अस्त, शिवजी, सुलहटी, दो लघु वरणो 
ल्लीलिंग जीवधारी,मादा (विलो० नर ) । | का एक छंद (पिं०) । “ सु वसंत मधुचैत 

मद्याना-अ० क्रि दे० ( हि» मद) | है मधु मदिरा सक सधुपै. स्रि, 
नशे में होना, सुरत पड़ना । मधु सुधा मधु,माधव, गोविद”-भा० अने० | 
मदिरा संज्ञा, खो० (सं० मद्य, शराब, | मघुकर--प्ंज्ञा, ५० (सं०) अमर, भौंरा, 
सुरा, दारू, वारुणी, २२ वर्णी का एक | एक प्रकार का चावल, मधुसाली । “मधुकरे- 
वर्णिक छंद, मालिनी (पिंश) उमा, दिवा । | रिवनादुकरैरिव '?-- माघ० । 

मदीय--वि० (सं०). मेरा | खी० मदोया | | मधुकरी--संक्ञा, खी० ( सं० मधुकर ) भौरी, 
मदीला-वि० दे० (हिं० मद -- इला-प्रत्य*) | वह भिणा जिसमें थोडा सा पका अन्न 
नशीला, मादक, नशेदार, मदोस्पाइक | लिया जावे, सधूकरी, बाटी । “ माँगि 
मढुकल--ंज्ञा, पु० (दे०) दोहे को एक भेद। | मधुकरी खाँदि ?--रही० । 

मदोन्मत्त -वि० योऽ (सं०) मदांध, नशे में | मधुकेटस--सं्ञा, पु० यो० (सं०) मधु और 
चूर, मद या गर्व से प्रमत्त । संज्ञा, ख्री० | केटभ नामक दो दैत्य भाई, जिन्हें विष्णु ने 
मदोन्मत्तता | | मारा था (पुरा०) । 

मदोवे#--पंज्ञा, ख्री० दे० ( तं० मंदोदरी ) | मधुकोष--संक्ञा, पुर यौ० (सं०) फूलों में 
रावण की रानी, मन्दोदरी, मंदोबरि, | रस का स्थान, शहद का छुत्ता। 

मदोदरि (दे०) | “ ठाढी हो मदोवे रोय मधुचक्र-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शहद की 
रोष के भिग़ोवे गात ”-कविं० । मक्खी का छत्ता | 

मद्धिम&|--वि० दे० (सं मध्यम) मध्यम, मधुच्छद्‌- संतता खी (सं०) मोर की शिखा, 


 मदाइन-- पक्षा, 


ौसत दुजें का, कम न ज़्यादा, मन्दा, | मोर,शिखा बूटी । 
अपेणाङृत, कम अच्छा । सुहा०- चंद्रमा | मधुजा--पंश्ा, ख्ी० (सं०) भूमि, परथ्वी । 
(अस्यप्रह) का मद्विम होना--चंदर अन्यन्रह | मः्ुप-संज्ा, पु० (सं०) मधुल, भौरा, 
का|प्रभाव अच्छा न होना (उयो०) । अमर, उद्धव । खो० मचुपी । 
ह क दः र स मध्ये ) बीच में, में, | मघुपति- संज्ञा, ० यो० (सं) श्रीकृष्ण । 
2 : संबंध में, बाबत | मधुपक--संज्ञा, पु० (सं०) दही, घी, शहद 
मच्य-न्ञा, १० (सं) सुरा, मदिरा, दार | चीनी और जल का मिला हुआ पदारथ जो 
वारुणी, शराब | यो०--नद्य-मांस । नेवेद्य मे काम आता हे ।. 


मचुपश' १३ 
परमार नम. गो मम कक टनी मली जज 


_मध्यता 


< ०) ति भअ 
मधुपशे--संशा, ६० (सं०) पका और रसभरा | मधुरता- ङ्गा, खी० (१०) मिठाई, मधुराई, 


फल । 

मधुपुर, मधुपुरी -पंज्ञा, खी» यौ^ (सं) 
मधुरा नगरी । “ बजे वपतन किमकरोन्मधु- 
पुय्यां च केशवः ”--भा० द० । 
मधुप्रष्य--पंज्ा, पु० (०) मोहा । 
मधुप्रमेह संज्ञा, पु० (सं०) मधुमेह, 
गाढे और अधिक सूत्र का एक रोग (वेद्य०) । 
मधुबन, मधुवन--पंज्ञा, पु: यौ० (सं०) 
ब्रज का एक वन, सुग्रीव का बाग, 'मधुवन 
तुम कस रहत दो” सूर० । “ मधुवन के फल 
सक को खाई ”--रासा०। 
मध्चुभार-संश्ञा, ५० (सं०) एक मात्रिक छंद 
({९०) । 

मंधुमवखी - संज्ञा, खी० दे० यौ० (सं० 
मधुमक्षिका) अध्युभाखी (दे०), मधुमक्षिका, 
माखी, फूलों का रस चूस कर शहद इकट्ठा 
करने वाजी मक्खी । 

मश्चुमत्तिका-संश्ञा, खौ यो० (सं०) मधु- 
मकती, सञ्चुमाछी (आ०)। 

मध्चुमकती-संश्ञा, खी (सं०) एक वणिक 
वृत्त । (दो नगण और एक गुरु वणं से 
बनी) (पि) । 

मधुमाखी, मघुमाछी--पंक्ञा, ख्ली० दे० यौ० 
( सं० मधुमत्तिका ) मधुमक्षिका, मधुमक्खी 
मदमाणी (ब्रा०) । 

म'छुमालती- संज्ञा, 
लता । 

मुसेह- संज्ञा, पु० (सं०) अति अधिक और 
गाढे मूत्र होने का एक प्रमेह रोग (चै०) | 

मधुयभ्रि-संज्ञा, खी० (सं) सुलहृरी, सुलैठी, 
मौरेठी । 

मंधुर--वि० (सं०) मोठा, सुनने में सुखद, 
सुन्दर, मनोर जक, हलका । “ मधुर वचन तें 
जात मिदि, उत्तम जब अभिमान ”- नीति । 
संज्ञा, ख्री० मधुरतां । 

मधुरई मधुराई#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
मधुरता ) मधुरता, मिठाई, मधुरिमा । 


खरो (सं) मालती 


ढास, मदुता, सुन्दरता | 

मधुरा--संक्ञा, खी पु० (सं०) मद्रास प्रांत 
का एक प्राचोन नगर, मदुरा, मडुरा, मडूरा, 
मदूरा, मथुरापुरी। 

मधुराज--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भौरा, भ्रमर । 

मधुराज्ष-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) मिठाई, 
सिषठान्न । 

सुरानां अ° कि० दे० ( द्विश मधुर ]- 
आना--प्रत्य० ) मीठा या सुन्दर होना । 

मधुरिमा-पंज्ञा, खरो ( तं० मधुरिमन्‌ ) 
मिठास, सुन्दरता । 

मधुरिपु--एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु, कृष्ण। 

मधुरी%-पंज्ञा, स्रो० ( सं» माधुयं) 
सुन्दरता, सोंदय । ` मधुरी नौबत बजत 
कहूँ नारी-नर गावत ?!-- हरि० । 

मधुवन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गोकुल के 
समीप का यमुना तट पर एक वन, सुग्रीव 
का वन (किष्किंधा) । 

मधुवामन--संज्ञा, पु० (सं०) भौरा, अमर । 

मधुव॒त--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भौरा, अमर । 

मधुशकरा - संज्ञा, पु० यो० (सं०) शहद 
की बनी हुईं चीनी । | 

मधुसख, मधुसखा--पंज्षा, पु० यो० (सं०) 
भधुमित्र, कामदेव । | 

मधुसूदन --संक्ञा, पु० यो० (सं०) मधु-रिपु, 
श्रीकृष्ण । ः 

मधुसेवी--पंक्षा, पु० यो० (सं०) भ्रमर । 

मंधुहंता- संज्ञा, पु०्यो० (सं०) विष्णु, कृष्ण । 

मधूक--संज्ञा, पु० (सं ) दाख, मौदा । 

मधूकरी--संज्ञा, खो० दे० ( सं० मधुकरी ) 
मधुकरी, बाटी । 

मध्य- संज्ञा, पु० (सं०) बीच का हिस्सा, 
बीचोंबीच, कटि, अंतर, भेदे, १७ वषं से 
७० वषं तक की अवस्था (सुश्च) "सध्य प्रदेश 
केशरी सुगज गति भाई है” राम० । 


मध्यंता-संद्वा, ख्री० (संश) मध्य का भाव । 


मध्यतायिनी १३६४ `. मन 
ब न र 
मध्यतायिनी- संजा, खी०. (सं०) | _“ जहाँ बराबर बरनत लाज मनोज, मध्या 
उपनिषद्‌ | तइहि बलानत सुकवि समोज ”--रही« 


तीन वर्णो का एक छंद या बृत्त (पि०) | 

मध्यान्ह, मभ्याह--्ञा, १० (सं० मध्याह) 
ठीक दोपहर मध्यंद्वि। 

मध्ये-कि० वि० दे० ( सं० मद्धो) मदे, 
विषय या सम्बंध में । 

मध्वरि--पंक्षा, पु० यौ० ( सं० मधु --भरि ) 
विष्छु, इष्ण । 

सध्वाचाय-ंश्ञा, पु० यो० (सं०) वैष्णव मत 
के एक विख्यात आचार्यं और माध्य 
संप्रदाय के प्रवत्तेक (१२वीं शताब्दी) । 

मनःशिल-संश्ञा, पु० (सं) मेनसिल । 
४ सिंदूर दैतेन्द्र मनः शिलाबास्‌ ”-- वैद्य० | 

मन--संश्ञा, पु० ( सं० सनसू ) विचार या 


मध्यदिवस--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) दोपहर । 
मध्य दिवस जिमि ससि सोइई' रामा० । 
मध्यदेश--शंज्ञा) पु० यो० (सं०) मध्य भारत, 
सी० पी०, कटि, कमर । “मध्यदेश केसरी 
-सुगज गति भाई है” | राम० । हिमालय 
से दक्षिण, विंध्याचल से उत्तर, कुरुक्षेत्र से 
पूवे और प्रयाग से पश्चिम का भारत ।. 
मध्यम--वि० (सं) बीचोबीच का, न 
बहुत बड़ा न छोटा, औसत दुजें का, बीच 
का | पंज्ञा, पु० - संगीत के ७ स्वरों में से 
चौथा स्वर, नायिका के क्रोध दिखाने पर 
झलुराग प्रकट न करने वाला उपपति 


(काच्य०) । 
मध्यमपद लोपी--संक्ञा, पु० यो० (सं०) 


ल्ुप्तपद समास, वह समास जिसमें दो 
'पदों के बीच संबंध-सूचक पद का लोप 


हो जाता है (व्या०) | 


मध्यमपुरुष - संज्ञा, १० यो० (सं०) वह पुरुष 


जिपसे बातचीत की जावे (व्या०) । 
मध्यभाग- पक्षा, पु० (सं०) बीच का 
हिस्सा । ै र 
मध्यमा-पंक्षा, ख्नी० (सं०) बीच की अंगुली, 
वह खंडित-नायिका जो अपने पति के प्रम 
या अपराध पर उसका मान या अपमान 
' करे (काव्य०) । ' 
मध्यलोक--पएंज्ा, पु (सं) मत्यं लोक, 
पृथ्वी; भूलोक । | 
मध्यवत्ती-वि० (सं०) बीच में रहनेवाला, 
बीच का, बिचवानी (प्रा०) मध्यस्थ । 
मध्यस्थ-संज्ञा, पु० (सं०) तरस्थ, बीच में 
रहकर विवाद निपटाने वाला, बीच में रहने 
चाळा । संज्ञा, ख्री० (सं०) मध्यस्थता । 
मध्यस्थल-संज्ञा, ५० (सं०) कमर, चीच 
का स्थान | 
मध्या- पक्षा, ल्लो० (सं०) वह नायिका 
: जिसमें रजा भौर काम सम रुप में हों | 


मनन-शक्ति, जीवों की विचार, इच्छा, 
वेदना, संकल्पादि करने वाली शक्ति, अन्तः- 
करण के चार भागों में से पंकलप-विकल्प 
के होने का भाग, अन्तःकरण, चित्त, 
दिल, इरादा, विचार, इच्छा । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० मणि ) मणि, रल | मुह ०- किसी 
से मन अटकना या उलक्तना,लगना-- 
प्रेमाचुराग या प्रीति-स्नेह होना । सन आना 
(साना)-प्रेम होना, पसन्द आना, रुचना, 
इरादा होना । सन (दिल) टूटना 
हताश होना, साहस न रहना । मन 
गिरना--उत्साह' या हौसला न रहना, 
उन्मनता या उदासीनता आना । मन 
चव्तना- इच्छा होना । मन चुराना-- 
मोहित या सुग्ध करना, वशीभूत करना. 
मन बढ़ना--उत्छाह या साहस बढ़ना । 

मन करना--इरादा या इच्छा करना। 
(किसी का) मन बूकना--मन की थाइ 
लेना, हृदय की बात जानना । मन (दिल) 
हरा होना--चित्त प्रसन्न होना । मंन 
मुरभाना-चित्त का उदास होना, 
हतोत्साह या हताश होना । मन के लई. 
(मन मोदक) खाना--करिपरिव या झुटी 


बात (आशा) से प्रसन्न होना | ''मन-मोदक कहुँ 
भूख बुमाई ”-रामा० । मन चलना (का 
चलायमान होना) (चलाना) इच्छा 
होना (करना), प्रबृत्ति होना (करना) | 
(किसी का) सन टटोलना-दिल का 
पता लगाना, मन की थाह लेना । मन 
डोलना-मन का चंचल होना, लालच 
या लोभ उत्पन्न होना । मन देना -जी 
लगाना, ध्यान देना. दिल देना, प्रेम करना, 
इरादा या भेद प्रगट करना । मन (दिल) 
देखना -हृदय का भाव देखना । (किसी 
पर) मन धरना--मन लगाना, ध्यान 
देवा । मन में धंसना--मन में प्रवेश 
करना, दिल में चुभना, चित्त. में पैहना । 
मन तोड़ना या हारना-हिस्मत या 
साहसं छोड़ना । मन रखना (किसी 
का)-किसी की इच्छा पूरो करना, 
तंदनुकूल करना । ' अब तौ इमारो मन 
राखते बनैगो तोहि 7 -रत्ना० | सन फेरना 
(झिरना,-मन हटाना (हट जाना) मन में 
बसाना वसना-स्ट्रति में रखना रइना भन 
में पैठना-दिल्ल की बात खोजना, अति प्रेम 
करना, दिल में रखना, दिल पर प्रभावित 
होना, सदा याद रहना। मन बढ़ाना बढ़ना- 
- साइस दिलाना, (होना) उत्साह बढ़ाना बढ़ना। 
मनमें बसना (रहना)-अच्छा लगना, पसंद 
आना, -रुचना, याद रहना, सदेव स्मृति में 
रहना। मन बहलाना या वहलना-दुखी या 
उदासमन को किसी काय्य में लगाकर प्रसन्न 
करना, मनोरंजन या मनोविनोद्‌ करना होना) 
मन भरना--विश्वाप्त या निश्चय होना, 
संतोष होना, इच्छानुकूल प्राप्त करना (देना) 
मन में घर करना- दिल पर अधिकार 
करना, हृद्य में बस जाना । “मेरे मन में 
घर किये लेती हैं ये”! --मन भरजाना - 


जाना, इच्छा पूर्ण हा जाना । 
मन में रहना-युस रहना, बाहर प्रगट न 
होना, सदा याद रहना, भ्रति प्रिय होना । 
मन भाना-पसंद आना, भला या अच्छा 
लगाना, रुचना । मन मानना--संतोष या 
तमरली होना, निश्चय या प्रतीत होना, 
अच्छा लगना, पसंद आना; प्रेम, स्नेह 
या अनुराग होना । '* मन माना कछु तुमहि 
निहारी ? -- रासा० । मन में रखना= 
गुप्त रखना, छिपा रखना, स्मरण या याद 
रखना | मन पाना--मन का भेद जानना, 
स्वीकारता का भाव देखना । मन में 
लाना -सोचना, विचारना | मन में न 
ततान।-चुरा न मानना | भन मिलना-- 
स्वभाव या प्रकृति मिलना | “ प्रकृति मिले 
सन मिलत हैं” -वुंदू । मन मारना 
खिन्न या उदास होना, इच्छा को दबाना । 
मन मेला करना -असंतुष्ट होना, प्रपन्न 
होना । “ परतत मन मैला करे? --कबी० | 
मन मोटा होना-उदालीन या विराग 
होना । मन भोटाव-होना (करना) 
'ैमबस्य या विलगाव हो ना (रखना) | मन 
मोडना -विचार या प्रवृत्ति का दूसरी 
ओर लगाना । (किसी का) मन रखना-- 
इच्छा पूर्ण करना । मन लगना जी या 
.तबियत - लगना, सुचना, ध्यान लगना, 
मनोविनोद्‌ होना । मन लाना&--मन 
लगाना, प्रेम करना | सन से उतरना-- 
सन में आदरभाव का न रहना, विस्मृति 
होना, मन का भाव बुरा होना । मन हो 
मन (मन .मन)- चुपचाप, दिल में ही, 
“सन ही सन मनाय अकुलाबी”--रामा० | 
|) र 
इच्छा, विचार । लो०--मन मन भावे, 
मुड़िया इलावे”। मुहा०--मन माना -- 
अपने मन के अनुसार, यथेच्छ, यथेष्ठ । 
#संज्ञा, पु० ( सं० मणि ) मणि, रत्न । 
मनई[--संज्ञा, पु० देश (सं० मानव) 


अंधा जाना, तति हो जाना, निश्चय या | मनुष्य । 7 जज 


मनकना 
मनकना--थ० क्रि दे० (अनु०) हिलना, 
डोलना । 
मनकरा%--वि० दे० ( हि० मणि--कर ) 
बसकदार । 
मनका -संहा, ५० दे” (सं० मणिका ) 
माला की गुरिया या दांना । संज्ञा, ० ( सं« 
मन्यका ) गले के पीछे की हड्डी जो रीढ़ से 
मिली रहती है | “ मन का मनश फेर !' - 
कबी०। मुहा०--मनका ढलना या 
ढलकना-मरने के समय गरदन टेढ़ी हो 
लाना । - 
मनकामना, मनोकामना पंजा, खी० 
यौ० ( सं० मनः ‡-कामना ) इच्छा | 
सन कामना तुम्हारी ? -रामा० । 
मनकूला-वि० श्ली० (अ०) चर, जंगम, 
अस्थावर (विज्ञो० स्थावर, गेर-मनकूला) 
यो० -जायदांद्‌ मनकूला - चर संपत्ति । 
तेर मनकूला-स्थिर संपत्ति, स्थायी (विलो०) 
. मनगढ़ंत - वि० यौ० दे० (दि० मन+- गढ़ना) 
कपोल-ऋरिपत, वास्तविक सत्ता होन । 
संज्ञा, खी०--निरी या कोरी कल्पना । 
मनचला--वि० यौ० दे० ( हि मनचलना ) 
निडर, भीर, साहसी, रसिक । खी० 
मनचली । 
मनचाहा वि० थौ० दे० ( हि» मन+ 
चाइना ) इच्छित, चाहा हुआ, चितचाहा । 
श्लो मनचाही । 
मनचिता, मनचीता--वि० यौ० दे० 
(हि० मन + चेतना) चितचीता, चितचेता 
मन-चाहा, मन-सोचा | श £नचेती । 
मनचोर-वि० (दि०) दिल चुरानेवाला 
चित्तचोर । “ तीरथ गये तो तीन जन चित 
चंचल मन चोर ”.- कबी० । 
मनजात- संज्ञा, पु (सं०) कामदेव, 
मनसिज. मनोज । “मननात किरात 
निपात किये ”-- रामा० | 


मनत, मनता-संश्ञा, पु० (दे) मनौती । 
मानता, मान्ता (प्रा०)। 
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मनन संज्ञा, ३० (सं०) सोचना, चितन 
भली भाँति पढ़ना, गूदाध्ययन । ग 

मननशील --वि० (सं०) विचारवान । संज्ञा 
खो० सननशीलता । क 

मननाना अ° कि० दे० (अनु०) गुंजारना | 

मनबराँछ्लित-वि० दे० यौ० (सं० मनोवाँछित) 
मनचाहा, इच्छानुकूल, अभीष्ट,चितचाहा । 

मनभाया -वि० यौ० दे० ( दि० मनभाना ) 
मनोनुकूल, जो पसंद .आवे, अभीष्ट स्री 
मनभायी । 

मनभावता--वि० यौ० ( हि० मनभाना ) 
जो अच्छा लगे, प्रिय, प्यारा । खी० सनः 
भावती । “ देहुँ तोहि मनभावत आळी ” 
-- रामा० | 

मनभावन--वि० यो० दे० ( हि० मनभाता ) 
मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय, प्रेमी। 
खरी मनभावनी । 

मनमतक--वि* दे० ( सं० मदमत्त ) 
सतवाला, मदोन्मत्त, अहंकारी, घमंडी | 

मनस्षति-वि० यौ० ( हि. मन~-सति) 
स्वेच्छाचारी, अपने सव का काम करने 
वाला,स्वतंत्र । 

मनमथ संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
कामदेव, मदन, मनोज | 

मनमानता-वि० यो० (हि० मन - मानना) 
मनमाना । 

मनमाना -वि० यौ० ( हि० मन+ मानना ) 
यथेच्छ, दिल-पसंद्‌, जो मन को भावे | खौ 
मनानी । मुहा०-सनमाना घर 
जाना- जो मन आवै करना, स्वेच्छाचार | 

मनमुखी|--वि० यौ० ( हि० मन-| मुख्य ) 
स्वेच्छाचारी, स्वेच्छानुगामी । 

मनमुटाव, मनमोटाच- संज्ञा, १० यौः 
(हि० मन-- मोटाव ) वैमनस्य, मन में भेद 
पडना, विरोध भाव | 

मनमोदक--पंज्ञा, पु० यो० ( हि० मन + 
मोदक) भन का लड्डू, परसननतार्थ कल्पित 
और भप्तस्भव बात | मन-मोदुक नहि भूल 
बुताई ?--रामा० । 


मन्मथ ) 


Da bloated) 


फक र ~ 
मनमोहन वि० यो० ( हि० मन-- मोहनः) 
मन को मोहने वाला, प्रिय, चित्ताकर्षक, 
प्यारा | खौ० मनभोहनो। तंक्षा, पु०-- 
श्रीकृष्ण जी, एक मान्निक छंद (पि०) । 

मनमोजी-वि० यो० ( हि० मन+-मौज¬- 
ई -प्रय० ) इच्छानुसार या मन की मौज 
से काय्यं करने वाला | 

मनरंज--वि० दे० ( सं० मना।रंजक) मन 
को प्रसन्न करने वाला । 

मनरजक - वि० दे० ( सं० मनोरंजक ) मन 
को प्रसन्न करने वाला | 

मनरंजन%-वि० यो० दे० ( सं० मनोरंजक ) 
चित्त को प्रवन्न करने वाला, मनोविनोद्‌ । 

मनरोचन--वि० यौ० (हि० मन+- रोचन ) 
मनभावन, सुन्दर, रोचक, रुचिर । 

मनलइ,, मनलाडू# -संज्ञा, पु० दे यौ० 
( हि० मनमोद्क ) सन मोदक । 

मनशा, मंशा -शंज्ञा, खी० (अ०) इरादा, 
इच्छा, तात्पय्यं, मतलब, विचार, मनसा, 
संसा (दे०) | 

मनसना%--स० क्रि दे० ( हि० मानस ) 
इरादा या इच्छा करना, दृढ़ विचार या 
निश्चय करना, हाथ में पानी ले संकरप- 
मंत्र के साथ कुछ दान करना | 

मनसब -संल्ञा, पु (अ०) पद्‌, हदा, 
स्थान, अधिकार, काय्यं, काम | मनसब 
का जिसके रुतबा हो फीलोनिशाँ तलक ” 
“प्तौदा | ै 

मनसबदारं--पछंज्ञा, पु० (फ़ा०) भओोहदेदार 
पदाधिकारी । संज्ञा, खौ० मनसबदारी । 

मनसा, मंसा-संज्ञा, ख्रो० (सं०) एक देवी 
का नाम । संज्ञा, खो० दे० ( अ्० मनशा ) 
मनोरथ, अभिलाषा. इच्छा. कामना, 
अभिप्राय, इरादा, संकल्प, विचार, तात्पय्य, 
बुद्धि, मन | विं (सं) मन से उत्पन्न, 
मन का | संज्ञा, पु० (सं०) क्रिश वि० (सं०) 
सन से, मन के द्वारा इरादा, इच्छा। जो चज 
में आनंद हुतो सो सुनि शक्ति मानसन गहै ¬ 
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मनहंर 

सूर० ।  मनसावाचा कर्मणा, जो मेरे सन 

राम -रासा० । मनसा भयो किसान-तु० । 
मनसाकर--विं० ( द्विश मनप्ता-कर ) 
मनोरथ पूरा करने वाला | 

मनसाना--अ० कि० दे० ( हि० मनसा ) 
उमंग या तरंग में आना | स० क्रि० दे० 
( हि० मनसना का प्रे० रूप) मनसवाना । 
सनसायन|-वि० दें* ( हि० मानुस ) 
सनोविनोद का मनोरम स्थान या जगह, 
गुलज़ार । 

मनसिज--पंज्ञा. पु० (सं) कामदेव । 
“ खेलत मनपिज-मीन जुग ??-- रामा० । 
मनखुरय- संज्ञा, पु० यो० (सं०) मन को प्रसन्न 
करने वाला सन का सुख । 

मनसूख--वि० (अ०) परित्यक्त, अप्रमाणिक, 
त्यागा हुआ, अतिवतित । संज्ञा, खो०- 
मनसूखी । 

मनसूबा-संज्ञा, पु० (अ०) विचार, ढंग, 
युक्ति, इरादा । मुहा०_मनसूबा 
बाँधना--युक्ति सोचना, इच्छा करना । 
मनस्क - संत्ञा, पु० (सं०) छोटा मन, मन 
का अस्पाथंक रूप | जैसे अन्यमनस्क । 

मनस्ताप- संज्ञा, १० यो० (सं) मन का 
दुख, मनःपीडा, पछुतावा, आंतरिक दुख, 
पश्चात्ताप । 

मनास्चिता- संशा, खो० (सं०) स्वेच्छा- 
नुकूलता, बुद्धिमत्ता, शूरता । 

मनस्वो--वि० ( सं० मनस्विन्‌ ) बहादुर, 
बुद्धिमान । खो० मनस्विनी । “ झभिमान- 
वतो मनस्विनः प्रियमुच्चेः पदसारुरुतततः '?-- 
किरात० । “ मनस्वी कार्याथी न गणयति 
दुखं न च सुखम्‌ ?---भतृ'० । 

मनहंस-संल्ञा, ५० (हि०) मानसहं, १४ 
वणो का एक़ वणिक वृत्त (पि०) । संज्ञा, 
पु० यो० (सं०) हंस रूपी मन्न या सन रूपी 
हंस । 

मनहंर--वि० दे० (सं० मनोहर ) मनोहर । 

संज्ञा, पु०-घनात्तरी छंद (पि०)॥ 


मनहरण॑, मनहंँरने 
साका जामा `` ` 
मनहरण, मनहरन - संज्ञा, पु० (दि०) 
के हरने का भाव, १ वर्णो का एक 
वणिक छंद भ्रमरावली (पिंश) | वि०- 
मनोहर, सुन्दर । 
मनहार, मनहारि--वि० दे० (त° मनोहर) 
मनोहारी, सुन्दर, मनहारी । ख्ी० 
मनहारिनी । 
सनहूँ, मनो#--अव्य० दे० ( हि० मानों ) 
, मानो यथा । “` नूतन. किसलग्र मनहूँ 
कृशान्‌ “--रामा० । 
मनहुस--वि० (अ०) अशुभ, बुरा, अशकुन, 
अग्रियद्शन | ` पक्षा, . खी० मनहसी, 
मनहसियत ' . . 
मना, मने--वि० .(अ०) वजित, वारण 
किया, या रोका हुआ, निषेध, अनुचित । 
मनाक, मनाग--वि० दे० ( सं० मनाक्‌- 
मनावा ) थोडा, किचित्‌, रंच, रं चक | 
मनाना--स० क्रि० ( हि० मानना ) भ्रॅगीकार 
करना, स्वीकारं कराना, झूठे को प्रसन्न 
करना, देवता से मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना 
करना, स्तवन करना । “ मनहीं मन मनाय 
अकुलानी ''- रामा० | 
मनांय्ये--वि० दे० (तं० मनोऽ) विचारार्थं । 
मनावन।|--शंश्षा, पु० ( हि. मवाना ) रुष्ट 
के प्रसन्न करने का भाव या काय्यं; 
मनाही - संज्ञा, खो० ( हि० मना ) न करने 
का हुक्म या आज्ञा, निषेध, रोक, वारण, 
शवरोध । 
मानि संज्ञा; ल्ली० (दे०) मणि (सं०) रत्न । 
मनिधर+-- शा पु० दे० (सं० मणिधर ) 
साँप, सपे, नाग । 
मनिभाला- संशा, १० यो० (दे०) मणि- 
माला । 
मंनिया-संजञा, ख्री० दे० ( सं० माणिक्य ) 
सनका, गुरिया, माला का दाना, माला, 
कंठी । '' गुहि गुहि देते नंद जसोदा तनिङ 
काँच की मनिया ”--भु० | 
मनियार#। - वि दे० ( हि» मणि 
म्ार- प्रत्य» ) चमकीला, उज्वल, सुहावना, 


जुष, मुस 
दर्शनीय, सुन्दर । “वरौ कहा देस 
मनियारा ??- पद्मा० | 

मनिहार-पंज्ञा, पु० दे० ( सं» मणिकार ) 
चुरिहारा, चूड़ी बेचने वाला । खीर 
मनिद्दारिन । पंज्ञा, पु० यौ० (दे०) मणियों 
का हार । “ मनिहार कहा मनिहार कौ 
जानै 7--कु० वि० ला० । 

मरनिहारिन, मनिहारी-संज्ञ, खो० दे« 
( हि० मनिहारिन ) चुरिहारिन । 

मनी&- संज्ञा, खो० दे० (हि० मान) घसंड | 
संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० मशि) मणि, रत्न, 
बल, वीयरय । संज्ञा, पु० (रं) धन | 
मनोषा--पंज्ञा, खी० (सं०) बुद्धि, ज्ञान, 
मति, समझ । 

मनीषि, मनीषी--वि० ( सं० मनीषिन्‌ ) 
ज्ञानी, पंडित, मेधावी, बुद्धिमान, विचार- 
चतुर । “ सरम मनीषी जाबत अइहुँ ?_ 
रामा० । ¦ कविमंनीषी परिभूः स्वयंभू: ? - 
त्य र 

मचु--पछंत्ा, ५० (सं०) त्रह्मा के चौदह लड़के 
जो मचुष्यों के मूल पुरुष माने गये हैं, | 
स्वायंभू स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, 
चाछुष, वैतस्वत, सावणि, दक्षसावणि, 
नह्मक्षावणि,- धर्मप्तावणि, रुद्रसावणि, 
देवसावणि, इन्द्रसावणि, चौदृह की संख्या, 
सन या अंतःकरण, विष्णु, वेवस्वतमनु । 
मनू (दे०) “मनुष्य वाचा मनुवंशकेतुम्‌ ” 
-सछु०। # अव्य दे० ( हि० मानना). 
सानो, मानहु ,मनों । 
मचुआँ[#--संज्ञा,, पु० दे० ( हि० मन॑): 
मन, चित्त। “मेरा तेरा मनुँ बंदे. कैसे 
एकै इोयरी ” कची० । संज्ञा, पु० द्‌० ( हि० 
मानव ) मनुष्य | १ 
मचुज, मानुज- संज्ञा, पु० (सं०) आदमी, 
मनुष्य । संज्ञा, खो०-मनुजाई । “त्रेता राम 
मनुज अवतारा ” रामा०। र 

मनुष, मनुस - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मनुष्य) 


(दे०) पति । संज्ञा, खो० (दे०) मनुसाई । 
मद्ुष्य- संञा, ५० (सं०) आदमी, मन्नुज । 
मजुष्यता--पंज्ञा, खो० (सं०) आदमीपन, 
दया, करुणा, शौल,शिष्टता,तमीज़, मनुष्यत्व। 
मजष्यत्व--पंक्षा, पु० (सं०) मनुष्यता, 
आदभीपन, शिता, शील, तमीज्ञ, पुरुषत्व | 
मचुष्यलोक--ंश्ा, ६० यो० (सं०) मानव- 
लोक, मत्यंलो क, भूलोक | 

मुस, माउस संज्ञा, पु० (दे०) मनुष्य, 
पति । संज्ञा, खी० मचुसई । 

मनुसाई#(---छंज्ञा, खौ० दे० (हि० मतुस+- 
आई- प्रत्य०) पराक्रम, पुरुषार्थ, पौरुष, 
मनुप्यता, शूरता, वीरता । “ देखेहु कालि 
मोरि मजुसाई ”--रासा० । 

मजुस्सति - संज्ञा, खो० यौ० (सं०) मनु कृत, 
मानव-घस्से-शाख । 

मञ्चु्दार, मन हारि--पंक्षा, खो० दे० यौ० 

( हि» सन--हरना ) मनौद्या, मनावनि, 
खुशासद, प्रार्थना, विनती, आदुर-सत्कार 
करना, मान छुड़ाने था र्ट को मनाकर 
प्रत्न करने के लिये विनय । “ करि मनुहार 
सुधा-घार उपराजे हम ~ रत्ना । 

मड्हारनाक्षा--स० करि० दे० ( हिं० मान-- 
हरना ) सनाबा, विनतो था विनय या 
प्राथना करना, आदर या सत्कार करना \ 
मनूव--पंक्ञा, पु० (दे०) मन, बिलार, रई | 
मनों, मनो-अव्य० दे० ( हि० मानना ) 
मानो । “ तुमहू कान्ह मनो भये ?!--वि० | 
मनोकामना - संज्ञा, खी० यो० (दिश मन+- 
कामना) मन-कामना, अभिलाषा, इच्छा | 
मनोगत- वि० . (सं०) दिल्ली, जो भन में 
हो । पंक्षा, पु०-कामदेव, मदन । 
मनोगति--पं्ा, खी० यो० (सं) मन की 
राति, चित्त-वृत्ति, इच्छा । 
मनोज--पंक्ना, पु० (सं०) कामदेव, मदन, 
सनसिज । “ कोटि मनोज लजावन हारे” 
--शामा० | 
Je फाट छोे७ ५... १७४३ 


आदमी, मजुध्य, मनुजञ (दे०), मानुस | मनोजव--वि० यौ० 


मनोरमा 


(सं०) अत्यंत वेगवान, 
सन के वेग के समान वेग वाला । “ मनोजवं 
मार्त-तुस्य वेगं »--स्फुर० | संज्ञा, पु०— 
विष्णु, पवन-सुत, हनुमानजी । 

मनोक्ष--वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर । संज्ञा; 
खो० -मनोज्ञता । 

मनोदेचता- ंश्ञा, पु० यो० (सं) विचार, 
विवेक । 

मनोनिग्रह ंज्ञा, १० यो० (सं) मन को 
वश में रखना या स्थिर करना, मनोगुप्ति 
(योग) | 

मनोनीत--वि० (सं) पसंद, मनन के 
सुआशिक, मन के अनुकूल, चुना हुआ । 

मनोभव, मनोसूत - संज्ञा, ५० (सं०) 

` कामदेव, अनंग, मनमथ, मदन, चंद्रमा । 
४ मनेभूत कोटि प्रभासश्शरीरमस्‌ ''- रामा० । 

मनोमय-कोश--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाँच 
कोशो में से तृतीय कोश . जिसके. अंतर्भूत 
मन, अहंकार और कर्मेद्रिया मानी गई 
हैं (वेदा०)। | 

सनोयोग--संहा, पु० यो० (सं) मन को 
सब ओर से रोक कर एकाग्र करना, मन की 
वृत्तियो को रोककर एक वस्तु में लगाना । 
वि०--मनोयोगी । 

मनोरंजक--वि० यो० (सं) मन को प्रसन्न 
करने वाला । 

मनोरंजन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दिल- 
बहाव, मनोविनोद । वि० मनोरंजक, 
वि० मनोरंज्ञजोय। | 

मनोरथ--संज्ञा, ५०: यो० (सं०) इच्छा, 


अभिलाषा, कामना । “ स्वानेव पूणन 
सनोरथेन ”'--रघु० । 
मनोरम--वि० (सं) सुन्दर, मनोज्ञ, 


मनोहर । खो० मनोरमा । घंज्ञा, पु० 
सखी छंद का एक भेद (पि०) । संज्ञा, खो०- 
मनोरमता । 

मनोरमा--ंह्ञा, खौ० (सं) सात सरस्वतियों 
में से चौथी सरस्वती, एक छंद (पिर) -एक 


मनोरा 
वर्णिक छंद जो आयां का १७ वाँ भेद है 

(चंद्रा) १० वर्णो का एक वणिक छंद 
(पिं०) १४ वर्णी का एक वणिक छुंद (केशव) 
दोधक छंद (केश०) १० वर्णी का एक 
वणिक बृत्त (सूद०) स्री, गोरोचन, कौमुदी 
की टीका (ब्या०) | न कौमुदी भाति 
मनोरमाम्‌ विना _स्फुट० । 

मनोरा-संहा, 9० दे० (सं० मनोहर ) 
दीवाल पर गोबर के चित्र, गोबर की सूतियाँ 
(दिवाली के बाद बनती और पूजी जाती हैं) 
मिंकिया खरी । यो० -मनोरा फूमक-- 
एक तरह का गीत । 

मनोराज- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मनोराज्य ) 
मन की कलपना, मानसिक कल्पना । 
मनोलोढ्य-संब्ना, पु० (सं) मन की 
चंचलता, लहर, तरंग, मानसिक भाव | 
मनोवांछा--पंक्षा, खी० यो० (सं०) इच्छा, 
अभिलाषा, मनोकामना । 
मनोवाँछित-वि० यो० (सं०) चित चाहा, 
ईष्तित, अभीष्ट मनमाँगा, इच्छित, 
अभिलषित । 

मनोविकार संज्ञा, १० थो० (सं०) मन के 
भाव, विचार या विकार-जैसे, काम, को ध, 
लोभ, दया, मोह, इर्षा आदि । 
मनोचिज्ञान-संश्ञा, पु० यो० (सं) वह 
शाख्न जिसमे मन की वृत्तियों की विवेचना 
हो । संहा, ५०, वि० (सं०) मनो वैज्ञानिक । 

मनोवृत्ति-संश्ञा, त्री यो० (सं०) भनो- 
विकार । 

मनोवेग- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मनोविकार | 

मनोव्यापार संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विचार । 

मनोसर%- संज्ञ, पु० यौ० ( सं० मन) 
मवोविकार । 

मनोहत - वि० (सं०) व्यप्र, अस्थिर । 

मनोहुर-वि० यौ० (सं०) सुन्दर, मनहरण, 
मन को आकृष्ट और वश में करने वाला । 
संता, खो० मनोहरता । पंहा, ०--छुप्पय 
छंद का एक भेद (पि®) । 
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मनोह्दरता- संज्ञा, खो० (सं०) सुन्दरता | 

मनोहरताई%-- पक्षा, खी० (दे°) मनोहरता 
(सं०) । 

मनोहराई&--संज्ञा, खी० दे० (सं० मनोहरता) 
मनेहरता, सुन्दरता । 

मनोहारी--वि० ( सं० मनोहारिन ) मन के 
हरनेवाला, मनोहर । खी० सनोह्दारिणी। 

मनोतिया-संज्ञा, ५० दे० ( हि० सनौती ) 
मबौती मानने वाला, प्रतिभृ, ज्ञामिनदार | 

मनो ती$--संश्ञा, खो० दे० ( दि० मानना ) 
मन्नत, मानता, देव-पूजा, जामिनी । 

मञ्नत- संज्ञा, खी ( हि० मानता ) मानता, 
सनौती, अभीष्ट-पूति पर किसी देवता की 
पूजा का संकल्प । मुहा०-मञ्नत उतारना 
वा चढ़ाना- पूजा मानने की प्रतिज्ञा पूरी 
करना । मन्नत सानना-थह प्रतिज्ञा 
करना कि इस काय्यं के हो जाने पर इस 
देवता की यह पूजा की जावेगी । 

मन्वंतर संज्ञा, पु० यो० (सं० मनु--भंतर) 
७१ चतु्यृगी के बीतने या व्यतीत होने का 
समय, बरह्मा के ३ दिन का १४ वाँ भाग | 

सम--सर्व० (सं०) मेरा, मेरी, मेरे, अइम्‌ का 
षष्टी के एक वचन का झूप। “ तस्व प्रेम 
कर सम अर्‌ तारा --रामा० । 

समता-संशा, स्रो (सं०) मेरापना, 
अपनापन, समत, प्रेम, मोह, लोभ, 
वात्सल्य, छोइ, माता का पुत्र पर प्रेम । 

मसत्व-संज्ञा, पु० (सं) समता, मोह, 
अपनापन, भेरापन । 

ममास, ममान -शंश्ञा, पु० दे० ( पंर 
मातुल -- वास ) मवाल, शरण, शरण की 
जगह, सामा का घर । 

ममियाडर, ममियोरा- संज्ञा, पु० देश 
(सं० मातुल -- ग्रह) सासा का घर, ममाना । 

समीरा--संज्ञा, पु० ( अ० मामीरान ) एक 
पौधे की जड़ जो नेत्र-रोग की परमौषधि है 

ममूली-वि० दे० (अ०) मामूली, साधारण | 


मयक १ 


३७१ 


ता ह । | मरघर 
म्यंक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सृगांक ) शशि, 


चंद्रमा । “ अंक न चाव मयंक सुखी परज 
पै पारद की पुतरी सी? | 

मयंद--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मृदव) सिंह, 
शेर, बाघ, व्याघ्र | 

मय--पंज्ञा, पुर (सं०) एक देश, एक दानव 
नो बड़ा कारोगर या शिल्पी था (पुरा०) । 
महाद्वीप अमेरिका के सक्पिका देश के 
प्राचीन निवासी । प्रय० (सं०) एक प्रत्यय 
जा तद्‌ रूप, विकार अधिकता के अर्थ सें 
शब्दों के अंत में लाई जाती है । खो०-मयी 
संज्ञा, खौ० अव्य०--सै । प्रत्य (फ़ा०) 
साथ । संज्ञा, खौ० (फ़ा०) शराब । 
मयकश--वि० (फा०) शराबीन . पत्रा, श्लौ० 
(फा०) मयकशी । 

मयखाना--एंज्ञा, पु० यो० (फा०) शराब- 
खाना, सरालय, मधुशाला । 
मयखोर-वि० (फा०) शराबी 
त्री सयखोरी । 

मयगल - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मदकल ) 
सतवाला या प्रमत्त हाथी, मइगल । 
मयन-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० मदन) मैन, 
काम । “करहु कृपा सरदन-मवन”'- रामा० | 

म्रयना-संज्ञा, ्ो० (दे०) सारिका, मैना | 

मयमंत, मयमत्त- वि० दे० ( सं० मदमत्त ) 
सरत, सतवाला । 

मयसुता--संज्ञा, खी० यो० (सं) मयात्मजा 
मन्दोदरी या मयतनया । संज्ञा, पु०-- 
मयश्ुत । 

मयस्सर--वि० (०) प्राप्त, उपलब्ध, 
सुलभ | “ वां मयस्सर नहीं वह भओढ़नेको” 
हाली । 

सया#--संज्ञा, खी० दे० (सं० माया) 
साया, प्रपंच, प्रकृति, प्रधान, प्रेम, दया, 
समता, मोह, छोह, प्यार । सबं० ( सं० 
अहस्‌ का तृतीया में रूप) मेरे द्वारा । 

भयार--वि० ( सं० माया ) दयालु, कृपालु । 
संज्ञा, खी० (दे०) छप्पर के ऊपर की लकड़ी, 
मयारी (दे०)। 


। संज्ञा, 


| मयारी एंश्ञा, खी० (दे०) छप्पर के तिरे 

पर लगाने की मोटी लकडी, हिंडोले के 
लटकाने की धरन था बढ़ी लकड़ी । 

मयूख-तंत्ना, ५० (सं) किरण, बीति, 
प्रभा, अभि, ज्वाला, कांति, प्रकाश | 
“ रवि मयूख प्रयूब समान हैं ”-_सै० श० 
य° । पंज्ञा, पु० यो० (सं०) मयूखमाली । 

सयूर--पंक्ञा, पु० (सं०) मोर । ख्री० मयूरी । 

मयूरगति - पंजा, ख्रो० यौ० (सं०) २४ वणाः 
की एक छंद या वृत्ति (पिं) | संज्ञा, खो 
यो० (सं) मार की चाल | 

मयूरसारिणी-संज्ञा, ल्लौ० ( सं० ) १३ 
वर्णों का एक ड्द (पिं) । 

मरंद%--पंक्षा, पु० दे० (सं० मदरंद ) 
मकरंद, पराग । 

मरक - संज्ञा, ख़ी० दे० ( हि० मरकना = 
द्बाना) दुबाकर संकेत करना, संकेत, मड़क 
(प्रान्ती०) | 

मरकट- संज्ञा, -पु० (दे०) मकर (सं० ) 
वानर, बन्दर | 

मरकत संज्ञा, पु० (सं०) पत्ना, रत्न | 

मरकना--भ्र० क्रि० (अनु०) क्सी दबाव 
में पइकर टूटना, सुइकना, सुरुकना (दें०)। 

सरकहा--वि० (दे०) सारने बाला । “सूनी 
सार भली कि मरझहा बैल”--लोको० | 

मरकाना- स० क्रिश दे० ( हि० मरकना ) 
ताइना, चूर करवा, फोइना, सुड़काना । 

मर खपना-अ° कि० यो० (दि०) मर 
मिटना, नाश हा जाना, अति परिश्रम करना । 

मरगजा% ¬ वि० दे० यौ० ( हि० मलना 
गींजना ) मसला या गांजा हुभ्रा, मलादला, 
विमदित । “ देखि मर गज चीर ”--वि० । 

मरगल-संज्ञा, पु० (दे०) मसाला भरा तळा 
हुआ बेंगन । 

मरघट-पंज्ञा, {० यौ० दे० (सं०) खतकों के 
जलाने का घाट या स्थान, श्मशान, मरघटा 
(दे०), चिटका (प्रान्ती० ) | 


मरज़, मरज 
मरज, मरज-संक्ञा, पु० दे? ( झ० मज़ ) 
` रोग, बीमारी, बुरी आदत या लत, कुटेव, 
बुरा स्वभाव । वि०, संज्ञा, पु०--मरीज़ । 
७ मरज्ञ बढ़ता गया ज्यो ज्यों दुवा की -- 
त्त. ६ न 
मरजाद, मरजादा&--पंक्षा, खो० ( सं० 
सर्य्यादा ) सीभा, हद, प्रतिष्ठा, महत्ता, 
महत्व, नियम, परिपाटी, प्रणाली, आदर, 
“रीति .। “राखी मरजाद पाप-पुन्य की 
-सुराखी गने '!--रत्ना० । 
मरजिया--वि० यो० दे० ( हिं० मरना 
जीना ) जो मरने से बचा हा, मरकर जीने 
चाला, मरणासन्न, जे मरने के विकट हे, 
'मरने पर तैस्यार, अधमरा । संज्ञा, १० (दे०) 
समुद्र में पेठकर माती निकालने. वाला 
गोताखोर, इबकिहा, पनडुग्घा , जिवकिया 
,(प्रान्ती०) । संज्ञा, स्री (दे०) मरञज्ञी । 
मरज्ञी -पंक्ना, खर (अ०) मरी (दे०) 
प्रसन्नता, इच्छा, चाइ, स्वीकृति, आज्ञा । 
४ जाट जुलाहे जुरे दरजी मरज्ञी में मिले 
चिक और चमारो '?--शिवलाल० । 
मरञज्जीवा--एंश्ञा, पु० दे० ( हि० मरना 
जीना ) मरजिया । 
मरण--पंज्ञा, ० (सं०) मरन (दे०) रुव्यु, 
मौत । “ मरणशद्याया प्रतिपेदिरे ”-- 
.साघ० | 
मरणासन्न-वि० यो० (सं०) मरने के निकट । 
सरत -- पज्ञा, पु० दे० ( पं० मत्यु ) सत्यु । 
` “ नियत, मरत, झुकि झुकि परत” वि० 
` मरता | नो०--“मरता क्या न करता ।” 
मरतबा-संक्ञा, पु० (शर) पदवी, पद, दर्जा, 
` कत्ता, बार, दुफा । “ वह मरतबा है और 
ही फहमीद के परे !--मीर० | 
मरद्‌%#--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० मदे ) मदं, 
_ पुरुष, बहादुर, साहसी । 
मरदई[--पंश्ना क्ली» दे० ( हि० मरद-- 


` ई-प्रय० ) साहस, वीरता, बहादुरी, 


मचुष्यत्व। ` ` 
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- कुम्हल्लाना, 


मरदतन्# ¬ संक्षा, पु० ठे (सं० मदन 
मलना, मालिश करना, कुचलना, रौंदना, 
नाश करना, सरद का ब० व० | 
मरद्ना - स० क्रि० दे० (सं० मदन ) 
मलना, नष्ट करना, ससलना, सोड्ना, गूंघना 
कुचलना । 
मरदनिया|- संज्ञा, ५० दे० ( हि० मरना ) 
` देह में तेल मलने वाला दास | 
मरदानगी, मर्दानगी--संशा, खी (फा०) 
शूरता, वीरता, बहादुरी, साहस, शौर्य । 
मरदाना--वि० (फा०) छुरुषों का सा, 
पुरुष-संबंधी, वीरोचित । संञा, पु० (दे०) 
मर्द । वि० खौ०--परदानी । 
मरदी--बि० (अ०) सदे-सस्बन्धी, मर्दानगी 
( यौ० में, जैसे-जवांसदी ) । 
सरढूद्‌ -वि० (भ०) नीच, तिरप्कृल । 
सरना-“ग्र० क्रि दे० ( सं० मरण) जीवों 
के देहों से जीवात्मा का निकल जावा, 
सत्यु को प्राप्त होना, चेतन शक्ति का नष्ट 
हना । “ ऐसा हो के ना सुवा, कि फेरिन 
मरवा हाय”'--कबी० । यो० भरना-खपना, 
सरना-सिटना । सुहा०-- यो० मरना- 
ज्ञीना-शुभाशभ अवसर, शादीनामी, 
सुख-दुख, अत्यधिक कष्ट उठाना । मुहा०- 
किसी पर भरना-आसक्त या लुब्ध 
दना । बात पर सरना--जीवन देकर भी 
बात रखना । बात छो मरना-णव्यर्थ या 
निस्सार बातों से शान दिखाने की इच्छा 
करना । “मरत कह वात को” 
नंद्‌० । मर मिटना--परिश्रम करते करते 
नष्ट हा जाना । “ इसी तमन्ना में मर मिरे 
हम |” मरा जासा--व्याकुल - होना, 
अत्याकुल होना, आतुर और कातर होना | 
सुरकाना, सूखना, लजित 
होना, संकोच करना, किसी काम का नें 
रह जाना, नष्ट होना । सुहा०-पाती 
मरना--कलंक लगना, चे शरम या निलम 
हा जाना, दीवाल की नींव में पानी धँसना, 


मरना 


किसी से हारना, दवना, पछुताना, वेग का 
शान्त हाना | 

मरनी - संज्ञा, खो०. ( हि० मरना ) सत्यु, 
मौत, हेरानी, कष्ट, किसी के मरने पर उसके 
सश्बन्धियों का सदुःख कृत्य | 

मर-पःचना--य० कि० (दे०) अति परिश्रम 
करना, बहुत ही दुख सहना | .. 

मर-सुकला--विं० दे० ग्रौ० ( हि० मरना +- 
भूखा ) दरिद्र, कंगाल, सुक्खड़ । 


मरझुखा, मरभूर्ा-वि० (दे०) बिना. 


खाया, खाऊ, पेटू, दरिद्र । 

सरम--संश्षा, पु० दै० ( सं० मर्म ) मम, 
सेद्‌ । “| मरम हमार लेन सठ आवा ”-- 
रामा० । वि० मसरमी 

मरपर--पंक्ञा, पु० (सं०) संगमरमर, एक 
प्रकार का सफ़ेद पत्थर । संज्ञा, पु० (दे०) 
पानी के बहने का मरमर शब्द । 
मरमराना-- भ० क्रि० दे० (अनु०) सर मर 
शब्द करना, दबाव से लकड़ी आदि का 
मरमर शब्द्‌ करना । 
मरस्सत--पं्ञा, खी० (अ) जीणाद्धार, 
दुरुस्ती, किसी वस्तु के हूटे-फूटे भागों की 
दुरुस्ती, बिगढ़ी वस्तु का सुधार.। 
मरचाना--स० कि० ( हि० मारना प्रे० रूप ) 
किसी को किसी दूसरे के पीटने को प्रेरित 
करना । 

मरसा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० मारिष) एक 
प्रकार का साग । 

- मरसिया - संज्ञा, पु० (अ) किसी की 
मृत्यु के सम्बन्ध में शोक-काब्य, करुण- 
कंदन | 

मरहरः्श--संज्ञा, पु० दे० ( हि० मरघट ) 
सरघट, श्मशान, मसान । %। - छंशा, खौ० 
(दे०) मोड । 

मरहडा-संज्ञा, पु० दे० (सं० महाराष्ट्र ) 
मरहठा, १६ मात्राओं का एक छन्द (पि) 
मरहदट्टा (दे०) । 

मरहठा-- संज्ञा, पु०. दे० (सं० महाराष्ट्र ) 
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` भरियम 


महाराष्ट्र देश का. निवासी; महाराष्ट्र | .ख्री० 
मरहठिन । LF 
मरहठी-वि० दे० ( हि० -मरहठा ) मरहृडा- 
संबंधी, मरहठों . का । : पंज्ञा, खो (दे०) 
मरहठों की बोली या” भांषा, मराठी 
(प्रान्ती०) । 22 
मरहम--पंक्षा, पु० (अ०) पीडति स्थानों या 
घावों पर लगाने की औषधियों का लेप | 
“ मरहम तो गये ` मरहम के लिये मरहम 
न मिला मरइम न सिला ” । 
मरहला--एंश्ञा, पु० (अ०) पड़ाव, ठिकान, 
मंजिल, मरातिब । मुहा०मरहला 
तय करना --कगडा निपटाना, कठिन 
कार्य्ये को पूणं करंना । 
मरहम--वि० (अ०) सुत, स्वगंवासी । 
मरातिब - संच्ञा, पु० (अ०) उत्तरोत्तर ग्राने- 
चाली अवस्थायें, दरजा, पद, घर के खड, 
ध्वजा, पताका, फंडा । 


मराना--स० कि० (हि० मारना का प्रो० रूप) 


मारने की प्रेरणा करना, मरवाना । 
मरायल#|---वि० दे० ( हि० मारना -- 
आयल--प्रत्य० ) मार खाने वाला, पीरा 
हुआ, सत्वहीन, निबेल, निःसत्व॥ - संज्ञा; 
पु० (दे०) घाटा, क्षति, हानि । 
मराल--संज्ञा, पु० (सं०) हंस, बतख़, घोडा, 
हाथी । खी मराली । “ बरु मराल 
- मानस तजै, चंद सीत: रवि घाम ?>हु० 
५ जियह कि लवन पयोधि मराली /-- 
रामा० । 
मरिद, मलिंद%- संज्ञा, पु० दे० ( संर 
मलिंद ) भौंरा, मरंद (दे०).। पक्षा, पु० 
( सं० मकरंद ) मकरंद । 
मरिच, मरीची --पंक्ना, पु० (सं०) मिरिच 
मिर्च । “ रस-द्विजीर हिनिशा मरीची ”-- 
तो० । 
मरियम--एं्ञा; खरो (अ°) ईसा की माता, 
कुमारी .। $ 


मरियल 


भमरियल- वि० दे० ( हि० मरना ) 
(आ०) दुबला, कमज़ोर । 
मरी -पंज्ञा, ख़ो० दे० .( सं० मारी) एक 
संक्रामक रोग, महामारी, प्लेग (अं०) | 
मरीचि--पंज्ञा, पु० (सं०) ्र्मा के मानसिक 
पुत्र ऋषि जे एक प्रजापति और सप्तषियों 
में हें (पुरा०) एक मारुत, सगु के पुत्र और 
कश्यप के पिता । संज्ञा, क्षी० (सं०) किरण, 
कांति, मिच, संगतृष्णा । 
मरीचिका-पंज्ञा, खौ० (सं०) झूग-तृष्णा, 
सिरोह (प्रान्ती०) किरण, मिर्च । 
मरीचिमाली- पंक्ञा,पु० (पं० मरीचिमालिन्‌) 
सूयय, चंद्रमा । 
मरीची--पंज्ञा, पु० ( सं० मरीचिन्‌ ) सूयय, 
चंद्रमा, किरण, कांति ! | 
मरीज्ञ- वि० (अ०) बीमार, रोगी | 
मरीना, मलीना--पंक्ञा, पु० दे० ( स्पेनी० 
` मेरिनो ) एक पतला नरम ऊनी वख । 
मरु--पंज्ञा, पु० (सं०) रेगिस्तान, रेतीला 
मैदान, निर्जल स्थान, मारवाइ के समीप 
का देश | यो० मरुस्थल, मरु-भूमि । 
मरु, मरुवा--पंज्ञा, प० दे० ( सं० मश्व ) 
बवरी (भा०) वन-तुलसी की जातिका 
` एक पोधा । संज्ञा, पु० ( सं० मेह ) बंडे, 
बरली, हिडोला लटकाने की बल्ली या 
' लकड़ी । 
मरुत्‌-मरुद्‌ - संज्ञा, पु० (सं०) वायु, उनचास 
मरुत्‌ हैं | इवा, प्राण, रू और वृश्नि के 
पुत्र ( वेदू० ) कश्यप और दिति के पुत्र 
( घुरा० ) एक देव-गण । 
मरुत्‌वानः#--संज्ञा, पु दे० (सं० मरुत्वान) 
इन्द्र, मघवा। 
मरुत्सखा - संज्ञा, ६० यौ० (सं०) मरन्मितर, 
` मनि, तेज । 'मर्स्रयुक्ताश्व मरुत्सखा भम्‌ ?? 
—सखु° | 
मसरुत्तान--पंज्ञा, पु० ( सं० महस्वत्‌ ) इन्द्र, 
धर्म के अत्र एक देवगण, हनुमान । “ बभौ 
मरुत्वान विकृतः समुद्रः ”-भट्ठी० | 
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ois मरोठेशा मरोडना 
मरुतात्मज-संक्षा, पु० यौ० (हं ०) मारुति 
इनुमान जी । 
मरुथल--पसंज्ञा, पु० दे० 
रेगिस्तान, मरुदेश । 
मरुद्रोप---पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सजल, श्रा- 
भरा और उपजाऊ स्थान जो मरत्थल में 
हो, शाद्वलभूमि, ओसिस ( यं० )। 
मरुधर--संक्षा, पु० (सं०) मारवाड देश, 
बलुवा प्रदेश । 
मरुभूमि - संज्ञा, खी० यो० (सं०) रेतोला 
और निजेल देश, रेगिस्तान, बलुवा देश । 
मरुरना®--अ० क्रि दे० ( हि० मरोडना ) 
एंउना, मरोड़ा जाना । 
मरुस्थल - संज्ञा, पु० यौ० (सं) निर्जल 
प्रदेश, रेगिस्तान, रेतीला देश । 
मरू#--वि० दे० ( हि० मरना ) कठिन, 
दुरूह, सुश्किल । ' चले सरूके अति गरू, 
रंच इरू करि देहु 7--रसाल० | तुहा०-- 
सरू करिके या सरूकरि --बहुत कठिनता 
से, ब्यों त्यों कर कै, बड़ी कठिनाई या 
कष्ट से । 
मरूरा-सरो रा संल्ला, पु० दे० (हि० रोड़) 
मरोड़, दर्द | वि० मरोड़ा हुआ । 
मरोड़--संज्ञा, पु० ( हि० मरोड़ना ) मरोर 
(दे०) मरोड़ने का भाव या क्रिया । संज्ञा, खो० 
(दे०) पेट में ऐंठच सी पीड़ा | झुहा०- 
मरोड़ खाना--चकर खाना । मन में 
मरोड़ करना--कपट या छुल करना। 
मरोड़ की बात- पेंचीदा या घुमाव 
फिराव की बात । घुमाव, बल, ऐंठन कोम, 
व्यथा, दुख | मुहा०-सरोड़ खाना 
उलमन में पडना, पेट में ऐंडन आर पीड़ा 
होना। घमंड क्रोध। मुहा०-मरोड़ 
गहना--क्रोध करना । 
मरोड़ना-स० कि० दे० ( हि० मोड़ना ) 
ऐंठना, धुमाना, बल डालना, उमेठवा, 
मरोरना.(दे०) । झुहा०--अंग भरोंडना 
“अेंगढ़ाई लेना । भोंह या ग्रांख आदि. 


( सं० मरस्थल ) 
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मरोड़ना--इशारा करना, कनखी मारना, 
नाऊ भोंह चढ़ाना, भौं लिकोइना, उमेठ 
कर तोड़ डालना, ऐंड कर नए करना या 
सार डालना, मसलना, पीड़ा या दुख देना, | 
मलना । सुहा०--हाथ मरोइना- | रोंदना । कछु मारेति कछु मर्देति कछुक 
पदुताना, कलाई या हाथ ऐना । मिलायलि भूरि "--रामा० | 
मरोड़फलो-- संता, खो० दे० यो० ( हिऽ) | मदोनगी एः खी ( फा० ) वीरता 
खुरा की लकड़ी, एक फली, | ग्रवतरना साहस, बहादुरी । - 
( म्रान्ती० ) | मर्दित-- वि० ( सं० ) मसला या मला 
मरोड़ा -संश्ञा, पु० ( हि० मरोड़ना ) ऐंठन, | हुआ, कुचला या रौंदा हुआ | 

मरोरा (दे०) उमेठ, मरोड, बल, पेट की | मर्दुम--छंज्षा, ० ( फा? ) मनुष्य । 

एँडन सी पीड़ा । _ | महुमशुमारी--छंज्षा, त्लौ० योऽ ( फा०) 
मरोड़ी--पंक्षा, खी० (हि० मरोड़ना) ऐंठना | | देश की मचुष्य-गणना, जनसंख्या । 
खुहा०--मरोड़ी करना-खींचातानी | मदभी-ंहा, खो० ( फा० ) मरदानगी, 
करना | पौरुष।. वि० ( खी० मुदिंनी). नाशक, 
मकंट- संज्ञा, ० (सं०) बानर, बंदर, दोहा संहारकर्ता | 


मर्देन--पंज्षा, पु० (सं०) मलना, कुचलना, 
नष्ट करना । वि० मर्दनीय । 

मद्‌ना%--स० क्रि० दे० (सं० मदन) सलना, 
मालिश करना, नष्ट करना, मरदना (दे०) 


का एक भेद, छुप्यय का = वाँ भेद (पि०) । | महन--संज्ञा, पु० ( सं० ) रोंदना, कुचलना, 
“सर्कट-भालु चहूँ दिशि धावहिं?? - रामा०। | मलना, शरीर में तेल आदि लगाना या 
मर्केशी--पंज्ञा, खी० (सं०) बानरी, बंदरी, | मसलना, ध्वंस, नाश, कुस्ती में एक सहल 
मकड़ी, छंद, ३ मत्ययों में से अंतिम इसे | फा दूसरे के गले आदि में घस्पा, मारना, 
मात्रा, कला, गुरु, लघु और वर्ण-संख्या | - घोंटना पीसना, रगढ़ना। ( वि० मदिति, 


ज्ञात होती है (पि०), एक वनौषधि (बैद्य) मदंनीय ES 
* उच्चटा ई गो श्चूणितै ?- के । pe ( सं० ) सलने या ब2 करने 
योग्य | 


मव्हत%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० मरकत) पन्ना | 

मर्जे - संज्ञा, ० ( ग्र०) रोग, बीमारी, बुरी 
बात, या लत | 

मतंबान--संज्ञा, पु० दे० ( हि० झस्रतबान ) | 

अस्तबान, खटाई, घी आदि रखने का एक 


मर्दल-सं्ञा, पु० ( सं०) झुदंग सा एक 
बाजा ( बंगाल्ल० ) । 
मदित=वि० ( सं० ) जो मला या कुचला 
गया हो। ` पु 
मर्म--पंज्ञा, पु० ( सं० मम्भ ) भेद, तस्त्र, 
रहस्य, संधि-स्थान, प्राणियों के शरीर के 
वे स्थान जहाँ चोट जगने से धिक पीड़ा 
होती है, मरम (दे०) ।-वि* मार्मिक । 
५. समे तुम्हार सकल में जाना ?--रामा० | 


प्रकार का रोग़ानो बरतन। 

मत्यं - संज्ञा, पु० ( सं०) मनुष्य, शरीर, 
भू-लोक । वि०-मरने वाला । “ विचार लो 
कि मत्यं हो न मृत्यु से डरो कभी?-में श०्गु०। 

मर्त्यलोक - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) भूलोक, | मर्मज्ञ वि० (सं०) भेद जानने वाला, तत्वज्ञ, 
घयी | रहस्य आनने वाला । संज्ञा, खौ० मर्भज्ञता। 

मर्द-संज्षा, ए० (फा) मरद (देण) महुष्य, | मर्मभेदक- वि यौ ( सं_ ) समै-भेदी, हृदय 
साहसी पुरुष, पुरुषाथी, वीरपुरुष, भर्ता, नर, | पर चोट करने वाला, अरातरिक कष्ट पहुँचाने 
पति, पुरुष । । वाळा । : vs जज (का 


मर्ममेंदी 


मलमलाना 


राला स 
मर्मभेदी संज्ञा, पु० यौ० .( सं० मर्मभेदिन्‌ ) मलाकिन-मालकिन - संज्ञा, स्रो ( हिर 


मर्म-मेदक, दिली दुख देनेवाला । 
मर्मर- पंज्ञा; पु० दे० ( यू० मरमर ) संगः 
"मरमर । संज्ञा, पु० (सं०) तुषानल । ५ समर- 
> हुताशन मरमर चूणंतास्‌ ?--माघ०। 
मर्मबचन --संज्ञा, पु० यो० ( हि० ) ऐसी 
बात जिसके सुनने से आंतरिक कष्ट हो, दुख- 
दाई बात, रहस्य या भेद की बात, गूढ़ 
कथन । "` मर्म-वचन - सीता जब बोली ” 
--रामा० | ! 
मर्मवाक्य-रपृंक्षा, पु० यो० ( सं०) रहस्य की 
' बात, भेद की बात, गूढ़ कथन, गंभीरवायी । 
मर्मविदु-वि० ( सं० ) मम्मेज्ञ, मेद जानने 
चाला! : 
ममातक--वि० यौ०. ( सं०.) मस्मे-भेद्क, 
दिल में चुभने वाला, हृद्यस्पर्शी, ममेस्पर्शी । 
मर्मी-वि० ..( दि० मर्म ) मर्मज्ञ, तत्वज्ञ, 
. मगेवाला । 
मर्याद--संज्ञा, खी० दे० ( सं० मर्यादा ) 
' मर्यादा, रीति, प्रथा, बराहार ( विवाह ) 
सीमा, : मरजाद्‌ (दे०) ।. “ उदघि रहे 
मर्याद में /-- वृ० । 
मर्य्यादा--पंज्ञा, खी० (सं० ) द्‌, सीमा, 
किनारा, कण, कूल, नियम, प्रतिज्ञा, 
प्रतिष्ठा, धर्म, सदाचार, सम्मान, मरजादा 
(दे०)। न 
मलंग--संज्ञा, 9०. ( फ़ा० ) एक सुसलमान, 
साधु | वि० मलंगा--नंगा, नस | 
मलंगी-शज्ञा, पु० (दे०) एक जाति जो 
«नमक बनाती है, जुनियाँ, लुनिर्या । . * 
मल--संज्ा, पु० (6० ) मैत्र, मैला, कीट, 
` विष्टा, पुरीष, देह का. विकार, दुषण, ऐब, 
: पाप! यौ० .मलःसूत्र | “ कलि-मल-अरसे 
धर्म सब ”--रामा० | , 
मलकना--अ०.क्रि० (दे०) मदकना, .नखरे 
: से मटक मटक कर चलना |” 
मलका-मलिका-पंज्ञा, ल्ली दे० (झ० 
मलिक! ) महारानी, बेगम, पररानी । 


मालिक ) मालिक की स्त्री । 

मलखंभ--पछंज्ञा, पु७ दे० यो० ( हं 
मल्लस्थंभ) मत्लखम (दे०), पहलवानों की 
कसरत का. खंभ। 

मलखम--पंज्ञा, ६० दे० यो० ( सं० मल्ल- 
स्थंभ) पहलवानों की कसरत का खंभ, 
मालखंभा, उसका व्यायाम । 

मलखाना#[--वि० दे० यों० ( हि० ) मल 
खानेवाला । संज्ञा, पु० यो० ( सं० मल्ल -- 
सेन ) पर्चिमीय संयुक्त प्रान्त के वे राजपूत 
नो इमा से अब फिर हिन्दू बन 
गये हैं । र 

मलगजा# - वि० यौ० दे० ( हि० मलना-- 
गीजना ) सक्मादुला, या गींजा हुआ, मरगजा। 
संज्ञा, पु० बेसन में लपेटे बैगव के धी या 
तेल में भूने टुकड़े । 

मलगिरी - संज्ञा, १० दे० ( सं० मलयगिरि ) 
इलका कत्थई रंग । 

मलद्वार संज्ञा, ५० यो० ( सं० ) शरीर की 
मल निकालने वाली इन्द्रिय, गुदा । 

मलना--स० क्रि ( सं० मलन ) ज्ञोर से 
धिसना, हाथ से रगइना, ऐंटना, मदन 


करना, मींजना, मालिश करना, मसलना, : 


हाथ या अन्य वस्तु से दुबाते हुए घिसना। 
` यौ०-दलना-मलना पीसना, चूर्णं करना, 
घिसना, मसलना, नष्ट करना । झुहा०-- 
हाथ मलना--पछताना, क्रोध दिखाना । 
“' सें रोता रह गया बस मलते हाथ ' 
¬ इरि० । | 
मलवा -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मल ) कूड़ाः 


कर्कट, खर-कतवार, गिरे हुए घर का सामान, _ 


इंट, चूना आदि। 
मलमल संज्ञा, ्री० दे० (सं० मलमल्लक) 
एक पतला सफ़ेद सूती कपडा । 
मलमलाना--स० क्रि० दे० ( हि० मलवा ) 
बार बार खोलना-मु दना, बार-बार मिला; 
भेंटना, आलिंगन करना, पछुताना, एुग' 
पुनः स्पशं करना । 4 
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अघिमास, लोंद का महीना । 
मलंमेंट--संज्ञा, पु० (दे०) उजाड़, सत्यानाश, 
विध्वंस, विनष्ट । 

मलय--संज्ञा, पु० (सं०) मलाबार देश; मैसूर 
से दक्षिण और ट्रावनकोर से पूर्व का पश्चिमी 
घाट का भाग, वहाँ के निवासी, नंदनवन, 
सफ़ेद, चंदन, चंदुन-वन, एक पहाड़, छुप्पय 
का एक भेद ( पि० )| “ कोमल मलय- 
समीरे ?--गी० गो० | 

मलयभिरि--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) दक्षिण का 
एक पहाड़ जहाँ चंदन होता है, मलयाचल 
का चंदन, आसाम देश, मलयाणिरि 
( दे० यौ० ) । 

मलयज--छंज्ञा, पु० ( सं० ) चंदन, मलय- 
गिरि में उत्पन्न । “ 

मलयाचत्तव--संज्ञा, पु० यो० ( सं ) मलय 
पर्वत । 

मलयानिलल--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) मलय 
पहाड़ की सुगंधित वायु, सुगंधित वायु, 
वसंत-पवन । 

मलयाली--वि० दे० ( ता० मलयालम ) 
मलाबार-संबंधो, मलाबार का । संज्ञा, खी० 
दे०-मल्याबारा की बोली था भाषा, 
मलायन । 

मलयुग -संक्षा, पु० यो० ( सं० ) कलियुग । 

मलराना--स० क्रि (दे०) मह्हराना; प्यार 
करना । “ कोऊ दुलरावें, मलरावें, हलरावैं 
कोऊ, चुटकी बजावें कोऊ देठ करतारे हैं ” 
-- रामरसा० | द 

भलरुचि--वि० यौ० (सं०) पापी, बुरी रुचि 
वाला | / 

मतलवाना--स्र० क्रिश दे० ( हि० मलना का 
प्रे० रूप ) मज्ञने का काम दूसरे से कराना। 
मलाना । संज्ञा, ्रो० (दे०) मलवाई । 

मलहम्र--छंज्ञा, पु० दे० ( अ० मरहम ) 
मरहम, फोंडों आदि का लेप (औष०) । 
भा० श० को०-- १७३ 
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मलिन 
मलाई -- संञा, ्रो० (दे०) रस, तत्व, दूध की 
साढ़ी, गर्ग दूध का ऊपरी सार भाग | 
संशा, खो ( हि० मलना ) मलने की क्रिया, 
भाव या मज्ञदूरी । 

मलान%#--वि० दे० ( सं० म्लान ) मलीन, 
उदास, रंजीदा । “ निन्दा सुनि के खलन 
की. धीर न होहि मलाना'!--वृं० । 

मलानि# -पंज्ञा, स्री० दे० ( सं० म्लानिं ) 
उदासीनता, उदासी, मलीनता । 

मलामत -पंक्ञा, खी ( अ०) फटकार, 
दुतकार, लानत, निकृष्ट भाग, गंदगी । 

०-जञानत मलामच्त - फटकार, निन्दा । 

सलार - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मल्लार ) वर्षा | 
अतु में गाया जाने वाला एक राग | 
सुहा०--मलार गाना--अति प्रसन्न हो 
कुछ कहना या गाना । सलार की सूकना 
-मौज उड़ाने या विनोद्‌ की बात सूरना । 

सतलाल--पंक्षा, पु« (अ० ) रंज, दुख, 
उदासी, खेद, खिन्नता । व 

मत्ताह%--संज्ञा, पु० दे० ( भ्र० मल्लाह ) 
मल्लाह, केवट, | संज्ञा, खी० भहलाही- 
सलाही--केवट का पेशा | 

मलिंद्‌ -र्‍ ज्ञा, १० दे० (सं० मिलिंद) भौरा । 

मलिक--संज्ञा, पुर (भ्र०) मालिक, राजा, 
अधिपति, अधिराजा । खो० मलिका । 

मलित्त-पलिच्छ#- संज्ञा, पु० द° ( सं 
म्लेच्छ ) स्लेच्छ, मांसाइरो, नीच, दरिद्र । 
विं मलिच्ट्टी-गंदा, णित, नीच, 
दरिद्री । 

मलिन--वि० (सं°) मलीन, मैला, गेदुल्षा, 
मटमैला, दूषित, उदास, धुमिल, पापी, 
धीमा, फीका, उदास, म्लान, बद्रंग। खी 
मलिना. मलिनी । छंज्ञा, खो०-मलिनता, 
मलिनाईँ (दे०) । “पूछेड मातु मलिन मन 
देखी ”~-रामा० । संज्ञा, पु० सैले कपड़े 
पहनने वाले एक साधु लोग, अघोरी । 


मलिनता 


मलिनता--संश्ञा, खो० ( सं० ) मलीनता 
सैल्लापन, उदासी । मलिना-वि० ख्नी० 
( संर ) दुखित, दूषित | 
मलिनाई# - संज्ञा, खो० दे० (सं० मलिनता) 
मलिनता, उदासी, मैलापन, मलिनई (दे०)। 
मलिनाना#--भ्र० क्रिश दे० ( सं० मलिन ) 
मैज्ञा-कुचैला होना, मेलान। (दे०) । 
मलिनी-संज्ञा, ्लो० दे० ( सं० मलिनता ) 
ऋतुसती या रजस्वला खी । 
मलिम्लुच--पंज्ञा, खो० (दे०) मलमास, 
अग्नि, चोर, वायु । 
मलिया--पंक्षा, खरी ( सं० मल्लिका ) 
तंग मुँह वाला मिट्टी का पात्र या घेरा, 
चकर । माला का थल्पा० खी० बच्चों की 
माला । 
मलियामेट-ंश्ञा, १० दे० (हि०) सत्यानाश, 
तहस-नहस, मटियामेट । 
मलीदा--संश्ञा, पु० ( फा० मालीदः ) चूरमा, 
एक बहुत सुदु ऊनी कपड़ा। 
मल्तीन--वि० दे० .सं० मलिन ) मैला, गंदा, 
उदास, खिन्न, दुखी, अस्वस्थ, अस्वच्छ । 
मलीनता--ंज्ञा, ० दे० ( सं० मलिनता ) 
मलिनता, मलिनाईँ, उदासी । 
मलूक- संज्ञा, {० (सं) एक कीड़ा, 
एक पत्ती, अमलूक ( प्रान्ती० ) । वि० 
(दे०) सुन्दर, मनोहर । संज्ञा, पु० यो० एक 
प्रसिद्ध नीच जाति के साधु, मलूकदास । 
मलेच्छ ंश्नश पु० दे० (तंग म्लेच्छ ) 
म्लेच्छ, मांसाहारी, मलिच्छु (दे०) । 
मलैया-संज्ञा, ख्री० (दे०) हाँडी, हंडी । 
मलोला-संश्ना, पु० म० ( श्र मलूल या 
बलबला ) मनसंबंधी दुख, रंज, दुख, 
मानतिकया हादिक खेद या खिन्नता । सुहा ०- 
मलोला या मलोले अआना-दुख या 
पछिवावा होना। सजो ले खाना--मन की 
व्यथा सहना | अरमान, दादि क वेदना, व्यथा, 
या घ्याकुलता उत्पन्न करने वाली इच्छा । 
मत्ल--संज्ञा, ५० (सं०) दीप-शिखा 
एक पुरानी ज्ञाति जो इन्द्र-युद्ध में बड़ी 
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मल्हाना, मल्हारना 


कुशल थी, इसीसे पहलवान को सरल 
कहते हैं, पहलवान, कुरतीगीर, विरार के 
निकट का एक प्राचीन देश । 

मएलतक - संज्ञा, ० ( सं० ) दीपक, नारियल 
का पात्र, पहलवान । 

मह्लभूमि--संज्ञा, ५० यौ०( सं० ) अखाड़ा, 
कुश्ती लड़ने का स्थान | 

मह्लयुद्ध---छंज्ञा, पु० ( सं० ) झुश्तो, 
बाहुयुद्ध, केवल हाथों से बिना शज्लाश्र के 
किया जाने वाला इन्द्र युद्ध । 

मह्लविद्या--संज्ञा, क्नो० यौ० ( सं० ) कुश्ती 
की विद्या, मठल्ल-विज्ञान । 

मल्ज्शाला--पंक्ञा, खी० यौ० (सं०) 
अखाड़ा, सढलभूमि । 

मढलार-संल्ञा, पु० ( सं० ) मलार राग 
(संगी०), मछली भारने और बाव चला कर 
निर्वाह करने वाली एक नीच जाति, मज्ाह । 

मढ्लारी-ंक्षा, खी० (सं०) एक रागिनी । 

मढलाइ--संश्ञा, पु० (अ०) केवट, धीवर, नाव 
चलाने और मछुली मारने वाली एक नीच 
जाति, माँक्की। संज्ञा, खी० (दे०) सढलाही । 

मल्लिक - संज्ञा, ५० (सं०) हंस, श्वेत हंस | 

मह्लिका--पंज्ञा, ख्रो० ( सं०) मोतिया, 
एक बेला फूल, ८ वर्णो का एक वणिक छंद 
(पिंश) सुसुखी बृत्ति, सुसुखी छन्द (पि०) । 

सलिनाथ- संज्ञा, पु० ( सं० ) जैनमत में 
उन्नीसवें तीर्थकर, संस्कृत के एक प्रसिद्ध 
टीकाकार पंडित। . 

मल्ली--संज्ञा, श्लो ( सं० ) मल्लिका, सुन्दरी 
छंद या इत्ति का दूसरा नाम | 

मल्लू-मल्हू-संक्ञा, पु० दे० ( सं० मल्ल) 
बन्दर । 

मल्लूर--ंज्ञा, पु० ( सं०) बेल का पेड़, 
विल्व-वृत्त । 

मल्हराना ¬ स० क्रि० दे० (सं० मल्ह) दुबार 
दिखाते हुए लेटना, चुमकारबा, प्यार करना | 

मळ्हाना-मल्हारना।--स० क्रिश ढें० (१० 
मल्ह--गोस्तन ) पुचकारना, चुमकारना! 
प्यार करना | 
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मवकिल खा, ६० दे० (१९७ दि पु० दे० (अण मुवकिल ) 
सुकद॒में में अपने लिये वकील करने वाला | 
मघाज़ञा - संज्ञा, पु० ( अ० ) बदले या परि- 
वततन में दिया धन, मुआवज्ञा । 
मवाजिब--पंक्षा, पु० ( अ० ) नियत समय 
पर मिलने वाली वस्तु, जैसे तनख़ाह । 
मघाद--संजञा, पु० ( अ० ) पीब । 
मवास--संश्ञा, {० ( सं० ) त्राण या रक्षा 
का स्थान, शरण, आश्रय, गढ़, दुर्ग, क्रिल 
के प्राकार पर के बृच। सुहा०--मवास 
करना--रहना, निवास करना । “ निडर 
तहाँई मधु करत मवासो है ”-_ सरस । 

मवासी--पंक्ना, खी० ( सं० ) शरण, रक्षा, 
छोटा क्रिला । “कठिन मवासी है महबे की” 
—शथाइहा० । 

मचेशी--छंज्ञा, पु० दे० (ग्र०्मवाशी ) 
ढोर, पशु, 'चौपाये । 

मवेशी खाना--पंज्ञा, पु० यो० ( फा० ) वह 

` घर जिसमें पशु रखे नाते हैं । 

मशक -संक्षा, पु (सं) मसक (दे०) 
मच्छुड, सला नामक एक चर्म-रोग | 
“मशक, दंश बीते हिम-त्रासा”--रामा० । 
संज्ञा, खी०'( फ़ा०) पानी ढोने का चमड़े 
का बडा थैला । 

मशक्कत--पंत्रा, खो० ( अ० ) परिश्रम, 
मेहनत, वह श्रम जो जेल में कैदियों से 
कराते हैं। थौ० मेहनत-मशक्क़्त । 

मशगूल--वि० ( अ०) काय-लीन, काम 
में लगा हुआ । 

मशरू-मशर्श्पा- संज्ञा, पु० दे० ( झ० 
मशरूअ ) एक घारीदार कपड़ा । | 

मशविरा-- संज्ञा, पु० ( अ० ) राय, मंत्रणा 
-परामशं, सलाह । 

मशहरी- संज्ञा, खी (दे०) मच्छुड़ों से 
बचने के लिये बनाया हुआ कपडा, मस- 


हरी, मसैरी । 
सशहर - वि० ( भ्र० ) प्रसिद्ध, विख्यात । 


धंज्ञा, ख्ी०-मशहूरता । 
मशाल- संशा, ख्ी० ( अ०) एक बहुत 


मसकलाी 


मोटी बत्ती जो डंडे में लगी रहती है। 
सुहा०-मशाल लेकर ( जला कर) 
हू इना -बहुत खोज करना, ख़ूब डू मा । 

मशाजची - संज्ञा, पु० ( फा०) मशाल 
दिखाने वाला | क्ली मशालचिन । 

मश्क-संज्ञा, पु० ( ग्र ) अभ्यास । 

मष संज्ञा, पु० दे० ( सं० मख ) यज्ञ । 

मषि-मषी-संक्षा, खो० (सं० मति) स्याही । 
“लखिखिय पुरान मंजु, मषि सोई? '-रामा० | 

मष्ट--वि० ( सं० ) संस्का(-शून्य, उदासीन, 
मौन, चुप, भूला हुआ । “मष्ट करहु अनुचित 
भल नाहीं '”--रामा० । सुहा०--मष्ट 
करना, धारना या मारना-कुछ न 
बोलना, चुप रहना । 

मस घंज्ञा, खो० ( सं० मस्ति ) स्याही । 
मसि । छंज्ञा, स्री० (सं० श्मश्र) मूछ निकलने 
के पूर्वे होंठों पर की रोमावली, मस्ति । 
मुहा०--मस भीज्ञता-मोछों का निक- 
लना शुरू होना । 

मसक--संक्षा, पु० दे० ( सं० मशक) मसा, 
मच्छुड । “ मसक समान रूप कपि धरी ” 
¬ रामा० । संज्ञा, खो० ( अनु० ) मसकते 
की क्रिया, पानी भरने का चमड़े का थैल्ला। 

मकता - संज्ञा, री दे० (अ० मशक्कत) 
परिश्रम, मेहनत, मसक्कत (दे०) । 

मसकना- प्र क्रिश देश ( ग्रनु० ) कपड़े 
को दुबाना कि वह फट जाय, बल पूरक 
मलना या दबना | भ्र० क्रि० खिंचाव या 
दबाव पड़ने से फट जाना, मन का चिंतित 
होना ! 

मसकरा छंज्ञा, पु० दे० ( फा० मसखरा ) 
दिल्लगीबाज्ञ, रगड़ से धातुश्रों पर चमक 
लाने वाला. ससंखरा । 

मसकला-संश्ना, पु० ( ग्र ) सिकली 
करने का एक यंत्र, सैकल या सिकली करने 
की करिया | 

मसक्रली- संज्ञा, खो० (अ० मसकला) छोरी 
सैकल, सान | 


मसका ; 


मसका-ससंज्ञा, पु० (फ़ा०) ताज्ञा घी, | मसल--ंज्ञा, ख्रौ० 


मक्खन, नवनीत, नैन! “ दूध ददी 
महा मसका '--इस्मा० । दही का तोर या 
पानी, चूने की बरी का चूर्ण जो पानी 
छिड्कने से बने । 

मसकीनक%षा--वि० दे० ( भ्र० मिसकीन ) 
कंगाल, बेचारा, सज्जन, सुशील, भोलाभाला 
दरिद्र, दीन। “ कारमस कीना बसाज्ञद्‌ 
कार साज ”-सादी० । 

मसखरा--पंज्ञा, पु० (अ०) हँसोड़, उट्ठेबाज़, 
हँसी-मज़ाक़ करने वाला, दिल्लगीबाज्ञ । 

मसखरापन-ऱपंज्ञा, १० ( अ० मसखरा -+ 
पन-प्रय० ) हॉँसी-ठठोल्ली, उट्टेवाज्ञी, 
दिल्लगी, उहा । 

मसखरी--पंज्ञा, खी० (फा० मसखरा-ई -- 
प्रत्य०) हँसी, दिल्लगी, मज्ञाक । 

मसखवा, मसखाव।--संज्ञा, पु० दे० यो० 
( हि० मांप--खाना ) मांसाहारी, माँस 
खाने वाला । 

मसजिद- संज्ञा, स्ली० दे० ( अ० मस्जिद्‌ ) 
एकत्रित होकर मुसलमानों के नमाज पढ़ने 
या इश्वर की प्रार्थना करने का मंदिर, 
महजित (मा०) । 

मसनद्‌--संज्ञा, क्ली० (अ०) बड़ा या थाव- 
तकिया, अमीरों के बैठने की गद्दी | यौ० 
मसनद्‌-तकिया । 

मसनवी - संज्ञा, (अ°) एक छंद, कथा-काव्य | 

मसना--स० कि० दे० ( हि० मसलना ) 
मलना, मलना । 

मसमुंद%/--वि० ( दे० मस+-मूदना = 
बंद होना-हि० ) ठेलमठेल, रेलपेल, भक्कम- 
धक्का, कशमकश । 


मसमसाना--भ्र० कि० (दे०) दाँत पीसना, 


भीतर ही भीतर जलते रहना | 
मसयारा#] ¬ संज्ञा, पु० दे० (अ० मशग्रल) 
मशालचो, मशाल । 
भसरफ़ - संज्ञा, पु० (अ°) काम या व्यवहार 
में आना, उपयोग, प्रयोग | 
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35523. मसान 
RR, 
(थ) लोकोक्ति 
कहावत, कहनावति । 
मसलन्‌-वि० (अ) उदाहरणार्थ, जैसे, 
. यथा । 
ससलना--स० कि० दे० ( हि० मलना ) 
हाथ से रंगना, बल पूवक दुबाना, मलना, 
आरा गूँ घना । अ 
मसलहत--पंज्ञा, खो० (अ०) भलाई को 
बात, ऐसी गुप्त युक्ति जा सहज में जानी 
न जावे । “दरोग मसलहत आमेज्ञ वेह 
अज़ब रास्ती फ़तनां अंगेज्ञ '?--सादी० | 
कि० वि०मसलइतन्‌--जान-वूम कर, 
युक्ति से । 
मसला-- संज्ञा, पु० (अ०) लोकोक्ति, कहावत, 
विचारणीय, समस्या, मासला । 
मसषासी--पंक्षा, ० दे० यौ० ( तंर 
मासवासती ) एक मास से अधिक किसी 
स्थान पर न रहने वाला साधु | संज्ञा, स्री 
वेश्या, रंडी. गणिका ! 
मसविदा- संज्ञा, पु० (भ०) मसौदा (दे), 


` उपाय, युक्ति, तरकीब, वह लेख जो 


पहले साधारण रीति से लिखा जावे फिर 
विचारानुसार उसमें कमीवेशी की जावे । 

महरी, मसेहरी--घंज्ञा, ख्री० दे० ( तं० 
मशहरी ) वह जालीदार व जो भच्छुड़ों से 
बचने के लिये पलंग के ऊपर और चारों 
थोर लगाया जाता है, मसइरी लगाने का 
पलंग, मसेरी (दे०) । 

मसहार% -- संज्ञा, पु० दे० (सं० माँसाहारिन्‌) 
माँसाहारी, भसहारी (दे०) । 

मसा, मभ्सा--संज्ञा, पु० दे० (सं० माँसकील) 
देह पर माँस का उभरा हुय़ा काले रंग का 
छोटा दाना, बबासीरं रोग के माँस का 
दाना । संज्ञा, पु० दे० (सं० मशक) मच्छड़। 

मस्तान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्मशान ) 
श्मशान, मरघट, चिटका (आ०) । यौ० 
तेलिया मसान -प्रेत हुआ तेली, पिशाच । 
सुदा०-मसान जगाना--तंत्र शाख की 


“कि से मर मे केक सय णा ली से मरघट में बैठकर सुतक या प्रेत की 
सिद्धि करना । भूत-प्रेत, युदध-भूमि । 
मसाना--संद्ञा, पु० (अ०) मूत्राशय, पेट में 
पेशाब की थैली । 
मसानिया -पंज्ञा, पु० (दे०) डुमार, डोम, 
श्मशानवासी । 
मसानी--प्षज्ञा, खी० दे० ( सं० श्मशानी ) 
मरघट की पिशाचिनी, डाकिनी आदि | 
मसाला - पक्षा, पु० दे० ( ग्र मसालह ) 
वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनाई जावे, 
औषधियों या रसायनिक पदार्थों का 


समूह या योग, साधन, आतिशबाजी, तेल |. 


आदि, लौंग, ज़्ीरा, सिचं, इरदो, धनिया 
आदि मसाले । । 
मसालेदार--वि० दे० ( अ० मसलह {दार 
फा०>) जिस पदार्थ में किसी प्रकार का 
मसाला या औषधियों का समूह मिलाया 
गया हो | 

मसाइत- संज्ञा, छ्ी० (अ) साप, नाप, 
पैमाइश । 

मसि - संज्ञा, खी० (सं०) लिखने की स्याही, 
रोशनाई, काअल, कारिख । “ तिनके सु ह 
मसि लागि है” तु० | _ 
मसिदानी--संक्ञा, खी० ( सं० मस्ति+दानी- 
फ़ा० ) दावात, ससि-पान्र । 
मसिपात्र-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) दावात । 
मसिविदु--संक्ञा, स्री» यो० (सं०) स्याही 
की बंद । 

मसिबंदा, मसिबंद-पंक्षा, पु० दे० ( सं० 
मसिविन्दु ) मसि-विदु, स्याही का बुद, 
काजल का बुदा जो लड़कों के माथे में 
नज़र न लगने के लिये लगाया जाता है, 
दिठोना । 

मसिसुख--वि० यौ० (सं०) ज्रिसके सुख में 
स्याही लगी हो, ककमा, दुराचारी कलंकी | 

मसियर, मसियार®-संज्ञा, खी० दे० 
(अभ्मशग्रल) मशात्र। वि० (दे०) स्याही लगा। 
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मसूस, मसूसनि 
| मसियाना--अ° कि० (दे०) पूरा हो जाना 
या भल्ली भाँति भर जाना, मस भींजना | 

मसियारा%- संज्ञा, पु० दे० (फा० मशालची) 
सशालची। वि० (दे०) कलंकी, स्याही लगा। 
मसिबिदु~ संज्ञा, पु० यो० (सं) स्याही का 
बूंद, इष्टि-दोष से बचाने के बच्चों के मत्ये 
पर काजल का रीका, दिठोना । 

मसी--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० मसि ) स्याही, 
रोशनाई । 

मसीत, मसी द्‌ #-संक्षा, ख्री० दे० .( अ० 
मसजिद ) मसजिद, मुसलमानो के नमाज 
पढ़ने का स्थान, मडिजित, महजित (दे०) । 

मसीना--संश्ञा, खी० (दे०) अलसी, तिसी । 
मसीह, मसीहा संज्ञा, पु० (अ०) (वि० 
मसीहो) ईसाई सत के घर्मी-गुरु, हज़रत 
ईस।। “ इलाजे दद-दिल तुमसे मसीहा हो 
नहीं सकता '!--स्फु० | 

मस - संज्ञा, स्री० दे० ( हि० मछ) 
सुश्किल, कठिनाई । यौ० (दे०) मसूमसा- 
कठिनता से । मुहा०-मखू करके-अति 
कठिनता से । 

मसूड़ा, मसूढा-संश्ञा, पु० दे० (सं० शमश्रु) 
दाँतों के साधने वाला माँस | 

मसूर--पंक्षा, ० (सं०) मसुरी (दे०) | एक 
द्विदल चिपटा अनाज जिसकी दाल बनाई 
जाती है । 

मसूरा-पंक्षा, खी० (सं०) मसूर की दाल या 
बरी | 

मसूरिका- पक्षा, खी० (सं०) चेचक का एक 
भेद, शीतला, माता, छोटी माता या देवी । 

मसूरिया - संज्ञा, ख्री० (दे०) शीतला, 
चेचक, माता, देवी । 

मसूरी-संज्ञा, खी० (सं०) माता, चेचक, 
शीतला । ह 

मसूस, मसूसनि-पंक्ना, खो> दे० ( दिर 
मसूसना ) भीतरी दुःख, दिल ससूसने का 
भाव, अन्तव्यथा, मसूसन । 


मसूसना 
मसूसना-अ० क्रि० दे० ( फा० ) अफसोस 
या मनोवेग को रोकना, ज़ब्त करना, कुढना, 
सन में दुख करना, ऐंटना, निचोड़ना, 
मरोड़ना । मुहा० - मन मसोसना-- 
इच्छा या मनोवृत्ति को बलात्‌ रोकना । 

मसण--वि० (सं) सदु, चिकना और 
मुलायम, नरम, कोमल | संज्ञा, खो० (सं०) 


मसशणता । £ 
मसेवरा।--संज्ना, पु ( हि० माँ) मॉस 
से बने हुए खाने के पदार्थ । 
मसोसना--अ० क्रि० दे० ( हि० मसूसना) 
मसूसना | 
मसोदा-पंक्षा, पु० (अ० मसविदा ) 


प्रथम बार का लिखा साधारण लेख जिसमें 
फिर से काट-छाँट हो सके, मसविदा, उपाय । 
मुहा०--मसोदा गाँठना या बाँधना 
(बनाना)--काम करने का उपाय या 
युक्ति सोचना | मसोदा करना--सलाह 
करना, युक्ति सोचना । 

मसोदेवाजञ- संज्ञा, पु ( ग्र» मसविदा-- 
वाज--फ्रा० प्रय० ) चालाक, धूते, अधिक 
युक्ति खोजने बाला । 

मस्करा%- संज्ञा, पु० दे० ( अ० मसखरा ) 
मसख़रा । संज्ञा, ख्री० (दे०) मस्करी । 
मस्त--वि० ( फा० मि० सं० मत्त ) प्रमत्त, 
मतवाला, नशे में चूर, मदोन्मत्त, सदा प्रसन्न 
चित्त या निश्‍चित रहने वाला, मद-भरा, मझ, 

असन्न, आनंदित, यौवन मदपूणं । 

मस्तक - संज्ञा, पु० (सं०) सिर, माथा, मत्या । 

मस्तगी - ज्ञा, ख्ो० ( अ० मस्तकी ) एक 
गोंद जैसी औषधि। यौ० रूमी मस्तगी । 

मस्ताना-वि० ( फा० मस्तान: ) मस्तों की 
भाँति, मस्तों का सा | अ० क्रि० दे० ( फ़ार 
मस्त ) मस्त या मतवाला होना | प० क्रि० 
मस्त करना । 

मस्तिष्क--संज्ञा, ० (सं०) मगज, दिमाग़, 
भेजा, मस्तक का गूदा, बुद्धि के रहने का 
स्थान । 
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महकना 


क कल. 

मस्ती--संज्ञा, खी० (फा०) मस्त होने को 
क्रिया या भाव, मतवालापन, मत्तता, भद- 
मस्त हाने पर कुछ पशुओं के मस्तक, कान 
आँख आदि से खवित हुआ खाव, कुछ 
विशेष वृक्षों या पत्थरों का खाव। 

मस्तूल--संज्ञा, पु० (पर्त) बड़ी नाव के 
बीच का खड़ा शहतीर जिसमें पाल लगाया 
जाता है । “ हैं जहाज़ आते का मस्तूत् 
झाशकार '--कुंज० । 

मस्याभ्यार - धंक्ञा, पु० (सं०) मसिपात्र, 
दावात । 


मस्सा--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० मसा ) मसा । 


महँ#--अव्य० दे० (पं० मध्य) मे | 
“सन महे तर्क करन कपि जागे” 
रासा० । 

महँई%[--वि० दे० ( सं० महा ) बड़ा भारी, 
महान्‌ । अव्य अहँ, में । 

महँगा--वि० दे० ( सं० महधे ) मूल्य बढ़ 
जाना, जिसका साधारण या उचित से 
अधिक मूल्य हो। 

महँगई, = हँगाई|- संज्ञा, ख्रौ० दे० ( हि० 
महँगी ) महँगी, महार्घता । 

म हेँगी--संज्ञ, खी० दे० (हि० महँगा--ई०- 
प्रत्य० ) महँँगापब, महँगा होने का भाव 
या उसकी दृशा, महार्घता, अकाल, दुभिक्ष । 

महंत संश्ना, पु० दे० ( सं० महत=षड़ा ) 
साधु-समूह या मठ का अधिष्ठाता : वि०-- 
प्रधान, युखिया, श्रेष्ठ । 

महंती - संज्ञा, खी० दे० ( हि० महंत+-६०- 
प्रय० ) महंत का भाव या पद । 

मह- भ्रव्य० दे० ( सं० मध्य ) में । वि० 
( सं० महत्‌ ) महृत्‌, बहुत, महा, अति, 
बड़ा, श्रेष्ठ । 

महक - संन्ना, ्री० दे० ( हि० गमक ) गध, 
बास । वि०--महकदार । 

महकना --अ°० किं० दे० ( हि० महक + ना- 
प्रय ) गंध या बास देना । प्रे० रूप-- 
महकाना । ८ 


महकमा, सुष्कसा १३८३ oR महमा 
महरम रा पु" (अ०) भाग, | कृति या विकृति या विकार जिससे भ्रहँकार 
सरिश्ता, सीग़ा, कार्यविभाग | उत्पन्न होता है, जीवात्मा, बुद्धितत्व । 
महकान, महऋनि#--पंज्ञा, ल्लोभ दे० महत्तम--वि० (सं०) सबसे बढ़ा । 
( दि० महक ) गंध, बास । महत्तर--वि० (सं) दो पदार्थो' में से एक 
महकाना--स० क्रि० दे० ( हि० महक ) श्रेष्ठ 
सुं घाना, वासना, बास देना, बसाना । | महेत्ता--पंज्ञा, ० (सं०) महत का भाव, 
महकीला--वि० दे० (दि० महक) सुगंधित, | श्रेष्टता, गुरुता, उत्तमता, महानता । 
सुवासित महत्व- संज्ञा, पु० (सं ) महत्‌ का भाव, 
मह॒ज़--वि० (अ०) केवल, मात्र, सिफ, शुद्ध, | शरुता, बढ़ाई, श्रेष्ठता, उत्तमता । 
ख़ालिस | | महदाव्मा-वि० यौ (सं) महान 
महत्‌--वि० (सं०) बड़ा, वृहत्‌, महान्‌, | आत्मावाला, महाशय, महात्मा | 
सर्वश्रेष्ठ । संज्ञा, पु० (सं०) महत्त्व, प्रकृति | मदेन] ¬ पंज्ञा, पु० दे० ( सं> मथन) 
का प्रथम विकार, ब्रह्म, परमेश्‍वर | सावन चाड . आज 
महत - संज्ञा, पु० दे० ( सं० महत्व ) बढ़ाई, महना#[-- पंज्ञा, पु० देर ( सं० मथना ) 
गुरुता, श्रेष्ठता, उत्तमता, महत्व | सथना, नष्ट करना | यो०--महनामथना- 
महता, मह॒तों--संज्ञा, पु० दे० (सं महत) | _ न नगडा 
कम जेम महनीय-वि० (सं) महान्‌ । 
गाँव का सुखिया, महतों, सुंशी, मुद्दरिर । RE 2388 
#संज्ञा, खो० दे० (सं० महत्ता ) बढ़ाई, he 3० दे० ( सं० मथन ) मथन, 
अभिमान । नातक 
9 ४ महफ़िल-संक्ञा, खो (अ०) मज़लिस, 
महदताब--संशा, खौ ,फ़रा०) चाँदनी, | जलसा, समाज, सभा, नाच-गान का 
चंद्रिका, सहताबी या एक प्रकार की स्थान । वि०--महफिली । 
अतिशबाज़ी । संज्ञा, पु० (फा०) चाँद, अ महवूब -पंज्ञा, पु० (अ०) प्रिय, प्रेम-पात्र, 
चन्द्रमा, माहताब । प्यारा, प्रियतम । खो० महवूबा । 
महताबी - संज्ञा, खो० (फा०) एंक तरह की | अहमंत#-वि० यो० दे० (सं० महा -- मत्त) 
आतिशबाज्ञी, वाग आदि में चौकार या | मद-मस्त, प्रमत, मतवाला | 
गोल ऊँचा चबूतरा । वि०-सफ़ेद । महुमद्‌®- संज्ञा, पु० दे० ( अ० मुहम्मद ) 
महतारी%[--पंज्ञा, स्लौ० दे० ( सं० महत्तरा | मुहम्मद । 
या माता) माता, माँ, अस्मा, मतारी (दे०) । | महमह--क्रि० वि० दे० ( हि० महकना ) 
महतिया - संज्ञा, १० (दे०) चौधरी, सुखिया, , सौरभ, सुगंधि या सुवात के साथ । संज्ञा, 
महतों । खो० महमहो--“ ज्यों सुकृति-कीति गुणी 
महती--पछंज्ञा, ी० (सं०) नारदसुनि की | जनों की फैलती हे महमही ?-- मैथ० | 
वीणा, महिमा, महत्व, बड़ाई । वि० खी०- | महमहा--वि* ( हि० महमह ) सुगंधित, 
बड़ी भारी । “अवेक्षमाणं महती सुहुमंहः ” | सौरभीला । खी०--महमही । 


--माघ० । महमहाना--झ० क्रि० दे० ( हि० महमह, 
महतु#[--संज्ञा, पु० दे० (सं० महत्व ) | महकना ) सुगंधि देना, गमकना | 
महत्व । 8 महमा#|--संश्ञा, खो० दे० ( सं० महिमा ) 


महदत्तत्व - संज्ञा, पु० (सं०) प्रकृति का प्रथमा- | महिमा, बढ़ाई, महत्व । 


महमेज 


छब्डडव्म्पपरन्टकताययाडातशानात्तपराात 

महमेज़--पंज्ञा, खी० (का०) जूते में लगी 
लोहे की वह कीलदार नाल जिससे सवार । ह 

| महतललाक-पंज्ञा, पु० यो० (सं) १४ लोकों 


घोड़े के एद लगाकर बढ़ाते हैं । 

महस्मद्‌ संज्ञा, पु० दे० (अ०) सुहस्मद । 

महर--पंज्ञा, पु० दे० (सं० महृत्‌) ज्ञमींदारों 
आदि के लिये एक आद्र-प्रदु्शंक शब्द 
(ब्रज०) एक पची, सरदार, नायक, कहार । 
खी महरि, महरी । '' बन्द॒ महर घर 
बजत बधाई री '--सूर० । वि० (हि० महक) 
सुगंधित । मुहा०--महर महर होना। 

महरम -एंज्ञा, पु० (अ०) सुसलमानों में 
कन्या का ऐसा निकट का सम्बन्धी जिसके 
साथ उसका व्याह न हो सके, जैसे, बाप, 
नाना, चाचा, मामा आदि, भेद जानने 
वाला । पंजा, खो०--थ्रँगिया या उसकी 
कटोरी । संज्ञा, पु० (दे०) मलहम । 
महरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० महत ) नायक, 
सरदार, कहार । खो० महरी । 

महराई&]| -- संज्ञा, ्रो० दे० ( हि० मद्र + 
्राई-प्रत्य० ) श्रेष्ठता, बढ़ाई, प्रधानता । 
महराज--संज्ञा, १० दे० ( सं० महाराज ) 
महाराज । “तुम महराज, इमहुँ तौ 
कविराज हैँ” स्फु० । 

महराना--संश्ञा, पु० दे० ( हि» महर -- 
श्राना - प्रद्य० ) महरों के रहने का स्थान | 
वि०, संज्ञा, पु० थो० ( हि० महा --राणा ) 
महाराज (राज०) । 

महरानी- संज्ञा, खो० (दे०) महारानी । 
महराब--संज्ञा, खो« दे० ( अ० मेहराब ) 
मेहराब । 

महरि संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० महर ) बज 
में प्रतिष्ठित घर की खियों के लिये सम्मान- 
सूचक शब्द, मालकिन, घर-वाली, एक 
पक्षी, दृहिंगल (न्ती ०) । 

महरी-- एंज्ञा, खो० (दे०) कहारिन । 

महरूम--वि० (ग्र०) वंचित, जिसे न मिले । 

महरेटा--संज्ा, पु० दे० ( दि० महर -- 
एटा -प्रत्य०) श्रीकृष्णनी । 
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महाकल्प. 


(ेएएएएनएनएछाछछएएए७9....+ 
महरेटो--पंक्षा, खी० दे० ( हि० महरेटा-- 
ई--प्रत्य ० ) श्रीराधिकाजी । 


में से ऊपर का चौथा लोक (पुरा०) | 

महर्षि--पंक्षा, पु० यो० (सं०) श्रेष्ठ और 
बड़ा ऋषि, ऋषीश्वर | 

महत्ल- संज्ञा, पु० (अ०) प्रासाद, बहुत बड़ा 
शौर सुन्दर कमरा, मकान या युद्द, राज. 
भवन, अंतःपुर, रनिवास, अवसर, मौक्रा । 

मदना, मुह॒ल्ला--संज्ञा, {० (अ०) सुहाल, 
शहर का एक विभाग या खंड जिसमें 
बहुत से घर हों, टोला, पुरा । 

महदसिल - छंज्ञा, ५० ( अ० मुहास्सिल ) 
महसुल लेने या उगाहने वाला। | 

महसूल--संक्षा, ५० (अ०) कर, लगान, 
भाड़ा, किराया, सालणुज्ञारी, काय-विशेष 
के लिए किसी राजा या अधिकारी के हारा 
लिया गया धन | 

महाँ#--अव्य० दे० ( दि० महुँ ) में, मह । 

महा--वि० (सं०) बड़ा, अत्यंत, भारी, 
अति अधिक श्रेष्ठ, बहुत, बहुत बड़ा भारी, 
सर्वोत्तम, सबसे अधिक । संज्ञा, पु० दे० 
( हि० महुना ) छाँछ, महा, मही । 

महारंभ, महाअरंभ--वि० थौ० दे० ( संर 
महा +-आरंभ ) बहुत शोर, बड़ा भरभर, 
बड़ी धूमधाम । 

महाई|--संज्ञा, ्लो० दे० ( हि» महना-- 
आई--प्रत्यण ) मथने का कायं या 
मज्ञदूरी । 

महाउत>#--संज्ञा, पु० दे० ( हि» महावत ) 
महाघत, हथवाल । 

महाउन्नत, महोन्नत- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
कदम का दक्ष । 

महाउर- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मद्दावर) 
महाव र, यावक | | 

महाकद्‌-संज्ञा, पु० यो० (सं०) लहसुन | 

महाकट्प-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मा की 
पूर्णायु का समय, बह्मकल्प । 


महाकाल 


दयनलम््याएर्यपयप्पादच्याजरणासरचरयर दमाममा 
झहाकाख--सल्ञा, पु० या० (सं०) भदा 
जी । “ कराल महाकाल कालं कृपालं 
रामा० । 
महाकालो घना, रीण यो० (पं०) दुगा 
जी की एक मुत । 
महाकावथ--संज्ञा, पु० यो० (संन) वह 
प्रबंध काव्य जिसमें सब रसों, ऋतुओरों 
प्राकृतिक दृश्यों, सामाजिक कृत्यों आदि का 
भिन्न भिन्न सगा में वणन हो --जैसे रघुवंश । 
४ सर्गबंधों महाकाव्यो......सा० दू० | 
महाकुम्भी--छंज्ञा, खो० यो० (सं०) कर्मा- 
फल ! न 
महाकुए--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) महाकोढ़ 
गलित छुष्ठ । 
महाखर्त--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) सौ रूबं की 
संख्या या अंक (गणि०)। 
मपहाखाल--पंत्ञा, पु० यो० (सं०) महाखात, 
बड़ी खाड़ी । 
महागोरी--संज्ञा, खी० यो० (सं०) दुर्गानी । 
महायोर-पंज्ा, पु० यो० (सं०) बहुत 
भयानक या डरावना, ककरासिहदी थोपधि । 
महाजंबू--संज्ञा, पुण थो० (सं०) जामुन का 
बड़ा पेड़ था फल । 
महाजन--पंज्ञा, पुण यो० (सं०) श्रेष्ठ पुरुष, 
सज्जन या साधु, धनी, रुपये को लेन-देन 
करने वाला, बनिया, भला माजुष, कोठीवाल 
महाजनो येन गतो ख पंथ; ।” “ सुचत 
महाजन सकल बुलाये रामा०। 
सहाजनो--संज्ञा, खी० ( सं० महाजन+-ई- 
प्रय० ) रुपये-पैसे के लेने-देने का काम 
या व्यवसाय, कोठीवाली, महाजनां के 
बही-खाता लिखने की एक लिपि, साडया 
(दे०) । 
महाजल--पछंज्ञा, १० यो० (सं०) समुद्र । 
महातरव--संज्ञा, पु० यो० दे० (सं० महत्त्व) 
महत्तत्व । ` 
सहातम®।-संजञा, पु० दे० (सं० माहात्म्य) 
माहात्म्य, बड़ाई । “ कमल-नयन को छोड़ 
सव srs ०.5. ७१ 
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महान द्‌ ५७320 


महातम और देव का गावे सुर 
संज्ञा, पु० यो० (सं०) घना अँधेरा । 
महातमा--संज्ञा, पु० यो० _(दे०) ¦ महात्मा 
(घं०)। ; 
मंहातल-- संज्ञा, पु०.यो०.(पं०) १४ भुवनॉ 
में से पृथ्वी से नीचे के सात लोकों. में से 
शचा लोक । ; गज 
महातोथे -पंक्ञा, पु० यो०. (सं०) उत्तम या 
श्रेष्ठ तीर्थ; पुण्य क्षेत्र, पुण्यस्थान, तीर्थराज। 
महातेजञा--वि० दे० यौ० ( तं० महातेजस ) 
प्रतापी, तेजस्वी । 
महात्मा--पंज्ञा, पुर यो० ( सं० महात्मन्‌ ) 
उच्चात्मा या उच्चाशय वाला, महांगाय, 
सदानुभाव, बहुत बड़ा साधु या सन्यासी, 
महातमा (दे०) । 


महादंडधारी-संश्षा, पु० यो० ( सं० ) 
यमराज । 
दाल-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ). स्वर्गगरद्‌ 


बड़े बड़े दान, अहणादि में नीचों को दिया 
गया दान । वि० महादानी, महादाता । 

महादेव--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) देवाधिदेव, 
शिवजी, शंकरजी । 

महादेवी--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) दुर्गा जी 
प्रधान राज महिषी, पटरानी । 

महांद्वीप-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह भूखंड 
निप्तमें बहुत से देश दों। “ सकल महाद्वीपन 
में भारी तुम एशिया बताओ ?--बि० कं० । 
वि० सहाद्वीपीय । 

महाधन-वि० यो० ( सं०) बढ़ा भारी 
धनी, महाधनी (दे०) बडे मूल्य का । 
“अंधत्यमे हृतविवेक महाधनस्य?--शंक० । 

महांन--वि० (सं०) उन्नत, विशांल) विशद, 
,बडाभारी । संज्ञा; स्नो० (दे०) महानता । 

महानंद - वि० यो० ( सं० ) मगधदेश का 
नन्दवंशीय एक परमप्रतापी राजा जिसके 
डर से सिकंदर पंजाब. ही से लोट गया था, 
( इति० ) | संञा, पु० यो० -( सं) बहुत 
सुख, बल्मानन्द, आस्मानन्दु । 


महानाटक 


अंकों वाला नाटक जिसमें नाटक के संपूर्ण 
लक्षण हों ( नाव्य० ) । 
भहानाभ--पंत्ना, पु० यौ० ( सं० ) एक मंत्र 
निससे शु के सब इथियार व्यर्थ हो जाते 
हैं ( तंत्र० )। हे 
महानाम-यौ० वि०, संज्ञा, पु० ( सं० ) 
यश, अपयश, यशस्वी, निदिति । 
महानिद्रा--पंज्ञा, री यौ० ( सं० ) मरण, 
सृष्यु । 
भहोनिधान- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) शोधा 
पारा जिसे बावन तोले पाव रत्ती कहते हैं, 
बुसुक्तित धातु-भेदी पारा, मरण, झत्यु । 
महानिर्वाण - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) परम- 
मोक्ष, परिनिर्वाण जिसके अधिकारी केवल 
बुद्ध और अहन्‌ माने जाते हैं, (बोड, जैन) 
महामुक्ति या मोच । 
महानिशा -ंश्ना, स्नी० यौ० ( सं० ) प्रलय 
की रात्रि, काल रात्रि । 
महानुभाव-संज्ञा, पु० ( सं०) महाशय, 
महापुरुष, महात्मा, माननीय या आदरणीय 
पुरुष | “ महानुभाव मद्दान अनुमह हम 
पै कीन्ही --रत्ना० । 
मह्दानुभावता- संज्ञा ख्रीश यौ० ( सं० ) 
| श्रेठता | “ कहो कहाँ न रावरी महानु- 
भावता रद्दी ”--सरस । 
महापथ--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राजमार्ग, 
सड़क, पक्की सड़क, सुसयु । | 
महापद्म-पंक्षा, पु० ( तं० ) नौ निधियों में 
से एक निधि, (यो०) स्वेत कमल, सौ पद्म 
की संख्या (गणि०) । 
महाप्मक--संज्ञा, १० ( सं० ) एक साँप, 
एक बिधि । 
महापातक, महापाप-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
बड़ाभारी पाप, जैसे--गुर-पत्नी गमन, नहाइत्या, 
चोरी, मद्यपान तथा इन पापियों का संग । 
मद्दापातकी--वि० संज्ञा, पु० यौ० ( सं० 


बत 


महानाटक--संक्षा, पु० यौ० ( सं०) दश 


महापातकिन ) महा पाप करने चाला, जेते. 

न्रह्महत्यारा । 

महापात्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
९ प्राचीन ) शतक कर्म में दान लेने योग्य 
ब्राह्मण, महात्राह्मण, कटा (ग्रा०) । 
महापुरुष--पंज्ञा, ५० यौ० (पं०) श्रेष्ठ पुरुष, 
महानुभाव, धूतं, 'चालाक (न्य्रभ्य) महात्मा, 
नारायण । 

महाप्रभु--छंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) वैष्णव 
संप्रदाय के श्रेष्ठ पुरुषों की एक पदवी, जैसे 
चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ महाप्रभु । शंज्ञा 
खो० महाप्रभुता-बड़ा ऐश्‍वर्य । 

महाप्रलय--संज्ञा, पु०« यो० ( सं० ) सबसे 
बड़ा प्रलय जज प्रकृति और पुरुष या अनन्त 
जल के अतिरिक्त सब का विनाश हो 
जाता है । 

महाप्रसाद्‌-शंक्ना, पु० ( सं० ) नारायण 
या देवाताओं का प्रसाद, जगन्नाथ जी पर 
चढ़ा हुआ भात, मांस ( व्यंग ) । 

महाप्रस्थान--संज्ञा, पु० यो ° (सं०) शरीरः 
त्याग की इच्छा से हिमालय की ओर जाना, 
मरण, ख॒व्यु, शरीर-त्याग, देहान्त । 

महाप्राण-शंज्ञा, पुर यो० ( सं०) अधिक 
प्रेरित ग्राण-वायु के द्वारा उच्चरित होने वाले 
वण, हिन्दी-वर्णसाला में प्रत्येक वर्ग के दूसरे 
और चौथे वर्ण, शेष पहले और ती परे 
श्स्पप्राण हैं | 

महाप्रयाण--पंज्ञा, पुर यो० ( तं० ) महा- 
प्रस्थान । 

महाबल--वि० यो० (सं० ) अत्यंत बली 
या पराकमी । “ जयत्यतिबली रामः 
लषमणश्च महाबलः ?--वाल्मी० । 

महाबत्ती--वि० यौ० ( सं० महाबलिन्‌ ) 
झत्यंदवल्ली | 

महाबाहु--वि० यौ०. ( सं० ) आजानु लंबी 
सुजाश्रों चाला, आजानुबाहु, बलवान । 

महाबोधि-पंक्षा, पु० यो० ( सं०) बुड 
भगवान | 


TRIACS 
महात्राह्मण - संज्ञा; 
महापात्र, कट्टा । 
महाभाग--संक्षा, पु० यो० ( सं० ) बढ़ा 
हिस्सा । वि०-परम भाग्यशाली, महानु- 
भाव । 

महाभागवत --संज्ञा, पु: यो० ( सं० ) परम 
वैष्णव, भागवत पुराण, छुब्ब्रीस मात्राओं 
का छंद ( पिं० ) । 

महाभारत--पं्ञा, पु० यौ० (सं०) श्री 
ब्यासकृत १८ पवा का एक प्राचीन परम 
प्रस्यात ऐतिहासिक मद्दाकाच्य ग्रंथ जिसमें 
कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। 
कौरव-पांडव-युद्ध, कोई बड़ा अंथ, कोई बड़ा 
युद्ध । 

महाभाष्य--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) श्री० 
पाणिन के सूत्रों पर श्री० पतंजलि का भाष्य 
( व्याक० ) | 

महाभूत -पंज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश ये पाँचों तत्व या 
पंच सहाभूत | 

महामंत्र--संज्ञा, पु० यौ० ( तं० ) बढ़ा और 
प्रभावशाली मंत्र, बड़ा मंत्र, अच्छी सलाह 
या मंन्नणा। “महामंत्र जोइ जपत महेसू ” 
राम्रा! 

महामंञी--संज्ञा, पुर यौ० (सं०) प्रधान 
मंत्री, सुख्यामाद्य । 

महामति-वि० यो० (सं०) बड़ा बुद्धिमान । 

सहापहिम--वि० यो० (सं° महा +-महिमा) 
महान्‌ महिमा वाला, महापुरुष | 

महामहोपाध्याय - संज्ला, ए० यौ० ( सं० ) 
गुरुओं का गुरु, भारत में एक उपाधि जो 
संस्कृत के विद्वानों को सरकार देती हे 
( वतमान ) । 

महामांस--घंज्ञा, पु० यौ० ( पं० ) गो-मांस, 
नर-मांस । 

महामाई-(दे०) ख्री० यो० दे० (सं० महा -- 
माई-हि०) दुर्गा देवी, काली जी, महामाता । 


पु यः 
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महारथ 


(स॑ ) | महामात्य--पंज्ञा, पु० यौ० ( तं० ) प्रधान 


मंत्री, मुख्यामात्य । 

महामाया-संज्ञा, ख्ो०् यो० ( सं० ) प्रकृति, 
गंगाजी, दुर्गाजी, आडया छुन्द का १३ वाँ 
भेद (पि०) । 

महामारी--पंज्ञा, खी० (पं ०) वबा (प्रान्ती०) 
मरी (दे०) हेजा, प्लेग, ताऊन, एक भीषण 
संक्रामक रोग जिसमें बहुत से लोग एक 
सांथ मरते हैं । 

महामालिनी--पंक्षा, स्री ( सं० ) लघु- 
दीर्घे के कम से १६ वर्णा का नाराच छंद । 
( पि०) या २ जगण और थंय गुरू का 
एक छंद । ] 

महासत्युंजय-पंद्वा, १० यो० (सं०) महा- 
देवजी, शिव या महाकाल के प्रसन्नतार्थ 
एक मंत्र । 

महामेदा--पंत्ता, ख्ो० (सं०) एक कंद । 

महामो दकारी--पंज्ञा, पु० (सं) क्रीड़ा- 
चक्र , एक चणिक वृत्त (पि०) । 

महाय#-वि० दे० ( सं० महा) बहुत, 
महान्‌। “ तब जानहु सुनिवर परम, रूप 
अनूप महाय ”-- रामा० । 

महायज्ञ--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) नित्य किये 
जाने वाले पंच महायज्ञ या कमै, ब्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नुयज्ञ (घमेशा०)। 

महायाञा-एंश्ञा, खी० यो० (सं) मरण, 
सत्यु, परलोक यात्रा । 

मह्दायान-ंज्ञा, पु० (एं०) बौद्धों के तीन 
संप्रदायो में से एक | 

महायुग--पंक्ना, पु: यौ० (सं०) चतुयृगी, 
चतुयुंग-समूइ, सस्य, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग इन चारों युगों का योग । 

महायोगिक--संश्ता, पु० यौ० (सं) २३ 
मात्राओं के छंद (पि०) । 

महारंभ--वि० यो० (सं०) बहुत ही बड़ा, 
महान्‌ आरम्भ वाला । - 

महारथ- संज्ञा, पु० यो० (संश) बहुत बढ़ा 


महारथी 
रथी, याद्धा। “ संवे एव महारथाः ” 
भ० गी० | 
महारथी संज्ञा, पु० यो० (सं०) महारथ | 
महाराज--संज्ञा, पुण यो० (सं०) बहुत बड़ा 
राजा, सम्राट, राजाधिराज, ब्राह्मण, गुरु 
' आदि के लिये संबोधन शाब्द । खी०-- 
* महारानी, महाराज्ञी । 
महाराजाधिराज-संब्ना, पु० यौ० (सं०) 
बहत बड़ा चक्रवती राजा, सम्राट । 
महाराणा-संज्ञा, पु० यो० (सं० महा+- 
रांण-हि० ) उदयपुर, मेवाड और चित्तौड़ 
* के राजपूत राजाओं की उपाधि । खी०-- 
महाराणी । 
महारांत्रि--पंत्ा, खो० (सं०) महारात 
(दे०), महाप्रलय की रात्रि, जब ब्रह्मा का 
लय दाकर दूसरा महाकल्प होता है (पुरा ० 
उयो० ) । र 
महारानी--संज्ञा, खौ० दे० यो० ( सं० 
मद्वाराज्ञी ) सब से बड़ी रानी, महाराझी, 
- महाराणी, महाराज की खी | 
:महारावण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) बड़ा 
रावण जिप्तके एक इज़ार तो सुख थोर दो 
- इज्ञार हाथ थे ( पुरा० )। 
महाराव - संक्षा, {० दे० ( संग महाराज ) 
; बड़ा रईस या राजा । 
महारावल- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० महा -- 
रावल हि० ) जैसलमेर भौर हँगरपुर आदि 
के राजाओं की उपाधि । 
महाराषट्र-पंश्ना, पु० यो० (सं) दक्षिणीय 
. भारत का एक प्रदेश, वहाँ के निवासी, 
बहुत बड़ा राष्ट्र या राज्य, दक्तिणीय ब्राह्मणों 
` कीएक उपाधि या जाति। 
महाराष्ट्री-पंज्ा, खरो (सं) मराठी या 
` सरहठी भाषा या बोली, महाराष्ट्र की एक 
प्रकार की प्राकृतिक भाषा ( प्राचीन ) । 
महाराष्ट्रीय -वि० (सं०) महाराष्ट्र-संबंधी । 
महारुद्र-सञ्चा, पु० यो० (सं०) महादेव या 
'- शिवजी । 
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महारोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बहत बहा 
रोग, चय, यच्मा, दमा आदि ( वैद्यऽ ) | 
वि०-महारोगी | 

महारोौरब-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक बडे 
नरक का बाम । प 

महार्घध--वि० यो° ( सं० महा--य्रध ) बह 
मूल्य, सहघे (दे०), बड़े मूल्य का, कीमती 

हगा । संज्ञा, खी०-सहाधता । 

महाल--संद्ञा, पु० ( ग्र० महल का बहु० ) 
रोला, पाडा, सुददज्ञा, पट्टी, हिस्सा, भाग 
सुहाल, वह भू-भाग जिसमें कई गाँव या 
जभींदार हों ( बन्दो० ) । 

महालच्मी-संज्ञा, श्लो यो० (सं०) लमी 
जी की एक मूत्त, एक विक छंद (पि० 

महालय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) फिनृपत्ष 
महाप्रलय । 

महालाया--पंज्ञा, खो० (सं०) पितर-विसजनी 
अमावस्या ( आशिवन कृष्ण } । 
सहावड--प्ंज्ञा, खौ० दे० यो० (हि० माइ = 
माघ + वट ) माव-पूष की वर्षा, जाडे की 
वर्षा या झडी । संज्ञा, पु० (यो०)अत्तयवद। 

सहाचत- संज्ञा, ५१० दे० ( सं० महामात्र ) 
हथदाल, फ़ीलवान, हाथी हाँकने वाला, 
हाथीवान । 

झहावतोरी- संहा, पु० यो० (सं० महाव- 
तारिन्‌ ) २९ मात्राओं के छंदों की संजा 
(पिश) । 

सहावर - छंज्ञा, पु० ( सं० महावणे ) यावक, 
सौभाग्यवती स्त्रियों के पैर रँगने का लाल 
रंग, लाक्षारस । संज्ञा, पु० यो० (सं०) महा 
बरदान । . 

सहावरी-संज्ञा, पु० (द्वि महावर) महावर 
की गोली या रिकिया, लाल रंग । 

महावारुणी -- संज्ञा, खो० यों० (सं) गंगा- 
स्नान का एक योग । 

महाविद्या--संज्ञा, खो यो० (सं०) दश 


' देवियाँ, तारा, काली, भुवनेश्‍वरी, षोडशी, 
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भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धुमावतो, 
मातंगी, कमलात्मिका, दुर्गादेवी (तंत्र) । 

अहाकीर--पंश्ञा, पु० (सं०) हनुमान जो। 
“ महावीर विक्रम बजरंगी ?--हचु० । 
गौतम बुद्ध, जैनियों के चौबीसवें जिन या 
तीर्थकर । वि०--बहुत ही बड़ा बहादुर । 

महाव्याहति ~ एंश्ञा, ख्री० {सं०) भूः, सुवः, 
स्वः, ये ऊपर के तीन लोक, परमेश्वर के 
गौणिक नाम । 

प्हाशंश्ल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सौ शंख की 
संख्या (गणि०) । 

महाशक्ति ¬ संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी, 
महादेव जी | श्ली०--दुर्गा देवी । 

महाशय- पंज्ञा, पु० (सं०) उच्च आशय 
चाला पुरुष, सहात्मा, सज्जन, महानुभाव, 
महापुदुष | 

महाश्वेता--छंज्ञा, खी०यो० (सं०) सरस्वती, 


दिर, महोसर 

माहात्म्य, गारव, महत्व, प्रताप, बड़ाई, 
महत्ता । “ महिमा अगम अपार ”'--स्फु०। 
आठ सिढियो में से एक ५वीं सिद्धि जिससे 
सिद्ध योगी अपने को बहुत बड़ा बना 
सकता है । 

महिमान-एंज्ञा, पु० दे० ( फा० मेहमान ) 
मेहमान, पाहुना। खो०--महिमा । यौ०-- 
पृथ्वी की माप । 

महिक्ञ-एंज्ञा, पु (सं०) शिवस्तोत्र | 
४ महिन्नःपारंते... ...।?? 

महियाँ[#--भव्य० दे० ( सं० मध्य ) में । 
४ प्ररे भूतल महियाँ”-सूर० । 

महियाउर[--छंज्ञा, पु० दे० यो० ( हिः 
मही त-चाउर ) मठ्ठ में पके चावल, खट्टी 
खीर, महेरी (आ०)। 

महिरावण-संत्ञा, पु० यौ० (संश) रावण- 


I oo 


पट कुमार, राइस । 
कादस्वरी ग्रंथ में पक नायिका ! महिला--ंजा, खी० (सं०) सज्जन स्त्री, 
महासाइःस- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) निघइक, | नेक औरत | 


निर्भय, विर्भीक | 
महिं #--अव्य ० दे० ( हि० महँ ) में, महँ । 
महि--एंज्ञा, खी० (सं०) भूमि, पृथ्वी, महो 
(दे०) । “ उल्धरौं महि जहुँ लग तव राजू” 
--शामा० | 
महिका--पंजश्ा, खी० (सं०) कर्ज, ऋण । 
महिस संज्ञा, ५० दे० (सं० महिष) 
भेंपा । “ महिख खाय करि मदिरा पाना ” 
-- रामा० | यो०--महिखाझुर । 


महिष--एंज्ञा, १० (सं०) भैंता। खी०-- 
महिषी । “ कहुँ महिष मानुष घेऊ खर 
अजया निशाचर भच्षहीं ”--रामा० । 
शास्त्रानुकूल अभिषिक्त राजा, एक दैत्य जिसे 
हुर्गा जी ने मारा था । 
महिष-प्रदिनी-संज्ञा, खनी यौ० (सं०) 
दुर्गाजी । 
महिषाखुर पक्षा, पु० यो० (हं) रंभ 
महिजञा--पंज्ञा, ख्री० (सं०) सीता । क भेसे के आकार का एक देत्य जिसे 
सहिजात- पंज्ञा, पु० (सं) भोम | णीता पाह! 
पयन सन महिषी-पंद्वा, खी० (सं०) भैंस, रानी या 
भहिदेव--एंज्ञा, पु० यौ० (सं०) महिरझुर, व त 
भूसुर | ब्राह्मण । “ जा अनुकूल हाहि पटरानी, पै ध्री । '' जनक-पाट-महिषं 
महिदेवा ”--रामा० । जग जाना”-रामा० | 
महितल--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) भुतल । सहिषेश- संज्ञा, 5० यो० (सं०) यमराज, 
महिपातल#--पंज्ञा, पुर (सं०) राजा, महि- महिषासुर । > 
पात, महीश । “ बोले बंदी वचन वर | महिसुर, महोसुर--पंक्ा, ० यौ० (सं०) 
सुनहु सकल सहिपाल ”--रामां० । । महिदेव, ब्राह्मण । “ सुर महिसुर हरिजन 
महिमा--पंज्ञा, क्लो० ( सं० महिमन्‌ ) प्रभाव, । थर गायी ”--रामा० । 


मही “ॐ 
मही--संज्ञा, खी० (सं०) मिट्टी, पृथ्वी, भुमि, 
ज्ञमीन, स्थान, देश, नदी, एक की संख्या, 
एक चंद जिपमें एक लघु और एक गुरु होता है 
. (पि०) | संज्ञा, पु० दे० ( सं० मंथित ) महा, 
साठा, डाँछ । “ दही-मही बिल्ञगाय”” 
--रही० । 
महीतल-संज्ा, ५० यो० (सं०) संसार, 
जगत, भूतल । “ भूपति कौन महीतल में” 
--स्फुट० | 
महीधर- संज्ञा, पु० (सं०) पर्वत, पहाड़, 
शेषजी, एक वणिक छंद (पि०), एक वेद- 
भाष्यकार विद्वान । “तुरत महीधर एक 
उपारा ”- रामा० । 
महीन -वि० दे० ( सं० महा - मीन-पतला, 
हि०) रीना, बारीक, पतला, धीमा, कोमल, 
मंद ( स्वर या शब्द )। “सारी सहीन 
पीन हीन कटि शोभा देति ”--मन्ना० | 
महीना--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मास ) पंद्रह 
पंद्रह दिनों के दो पक्षो का समय, मास, 
माह, मासिक-वेतन, स्त्रियों का माहवारी 
रजादशंन, मासिक-धमं । 
महीप--संहा, पु० (सं०) राज्ञा। “ पभय 
सकल महीप डराने !-- रामा० । 
महीपति संज्ञा, पु० थौ० (सं०) राजा । 
“भूमि-सुता जिनकी पतिनी किमि राम 
महीपति होहि गासाइई ?”-- स्फुट० । 
महीपाल - पंज्ञा, पु० (सं०) राजा । अलम्‌ 
महीपाल तवश्रमेण !'--रघु० । 
महीभुज-पंज्ञा, पु० (सं) राजा | “ कृत 
प्रणामस्य महीं महीभुजे !--किरा० । 
महीभृत्‌ संज्ञा, पु० (सं०) पहाड, राजा । 
महोरुह-पंशा, पु० (पं०) पेड, वृक्ष । 
र महीरुहाणाम्‌ फल-पुष्य-मूलैः स्फु । 
महीश- संज्ञा, पु० (सं०) राजा, महीश्वर । 
महीसुर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) महिसुर, 
ब्राह्मण । “ बंदों प्रथम महीसुर चरना !?--- 
रामा० । 
महुँ#-- अव्य० दे० ( हि० महँ ) में । 
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महेश 

महुझर, सहुवर--संज्ञा, ६० दे० ( सृ 
मधुकर) एक प्रकार का बाजा, तूँबी, तोमड़ी 
सोहर (देः), इन्द्रजाल का खेल जे' 
महुवर बजा कर किया जाता है | 

महुआ, महुवा- संज्ञा, पु० दे० (सं० मधूक 
प्रा० महु ) एक बडा दक्ष, इस वृत्त के 
फूल जिनसे शराब भी बनती है । “महु 
नित उठि दाख सों, करत बतकही जाय?” 
--गिर० । 

महु्छी%-संक्षा, पु० दे० ( हि० मद्देच्छव, 
सं० महोत्सव ) महोत्सव, बड़ा उत्सव | 

महुवरि-संक्ञा, पु० दे० ( सं० मधुकर ) 
मोहर या महुअर बाजा, ढूँबी । 

महुस्य#--संज्ञा, 5० दे० ( सं० मधूक) 
महुआ, मुलैठी, जेठीमद । “ ऊण मैं महूख 
में पियूख में न पाई जाय /--भट्ट० । 

महरत#--प्रंज्ञा, पु० दे० ( सं० मुहूर्त) 
सुत्त, सायत । “खगन, सहूरत, जाग-बल, 
तुलसी गनत न काहि? तुल" । 

महेंद्र संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु, इन्द्र 
सातङुल पर्वतो में से भारत का एक पहाड) 
£ महेंद्र: किकरिष्यति! --भा० द्‌० | 
यो०--महेन्द्राचल । 

महेंद्रवारुणी --पंज्ञा, खौ० थो० (सं०) बढ़ा 
इंद्रायण । 

महेरा -पंज्ञा, पु० दे० ( हि. मही) महे 
में पके चावल । संज्ञा, पु० (दे०) झगड़ा, 
बखेडा, छड़ाई । खी०-महेरी ! 

महेरा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० महेर ) मदे 
में पके चावल । 

महेरी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० महेरा ) 

नमक-मिर्च से खाने की उबाली ज्वार, 


महेर, महेरा, मट्ठे में पके चावल । वि 


दे० ( हि० महेर ) अडचन डालने वाला । 
महेला - संज्ञा, पु० (दे०) पानी में पकाया 

मोथी आदि अन्न, घोड़े का भोजन । 
महेश - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) महादेवजी, 

ईशर, महेश्‍वर । । 


महान 


FECES TREE दा प८च पा परययपाशा: 
महेशान -छंज्ा, पु० यो० (सं०) महादेवजी । 
८४ नमस्कृत्य महेशानस्‌ !!--लि० चं० | 
महेशी, महेशानी--पंद्या, खन (सं) 
पावंतीनी | 

महेश्वर-संज्ञा, पु० यो० (सं०) महादेव 
शिवजी, महेझुर(दे०)। 

महे्वास- संज्ञा, पुण (सं०) महा धनुषधारी | 
५ गन्न शूराः महेष्वासाः ? -भा० गी० । 
महेस, महेझुर- संज्ञा, ५० दे० यौ० ( सं० 
महेरा ) महादेवजी । 

महैला--संक्ना। खो० (सं०) बड़ी लाइची, 
डोंडा लाइची । 

महोत्त- संज्ञा, ५० (सं०) बैल, साँड़ । 
४ महोचतां वर्सतरः स्पृशन्निव ?--रुघु० । 
महोखा, महोस्वर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
मधूक्र ) तेज़ दौड़ने किन्तु न उड़ने चाला 
एक परी | खो - सहोखरी । 
महोगनी--छंज्ञा, पु० (अं०) एक पेड 
जिसकी लकड़ी टिकाऊ, दृढ़ और सुन्दर 
होती है । 

महोच्छुव, महोछाक#।- संज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० महोत्सव ) महोत्वव, महोछव (दे०) 
बड़ा उत्सव | “जीव जंतु भोजन करहि, 
महा महोच्डुव होय "नीति । 
महोत्पल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पद्म, 
कमल । “ युखारविदानि महोत्प्चानि ”— 
स्फु० | 

महोत्सव-संज्ञा, पु० यो० (सं) बड़ा 
उत्सव, जलसा । 

महोद्धि--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) समुद्र । 
महोदय- संज्ञा, पु यो० (सं०) आधिपत्य, 
स्वगं, महाशय, स्वाम), कान्परकुड्ज देश । 
खी० महोद्या । वि० संज्ञा, पु० यौ०--बडा 
भाग्य या उद्य । 

महोत्वा#|--पंज्ञा, पु० दे० ( अं० मुहेल ) 
बहाना, होला हवाला, चकमा, धो दा । 

महोसा-संज्ञा, पु० (दे०) लहसन, तिल । 

महोषधि--एंज्ञा, पु० यो० (सं) अतीस, 
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माँगलिक 
सोंड । “ रोभ्रमहौषधि सोचरसानाम्‌,? 
लो० | वि०--उत्तम या श्रेष्ठ औषधि । 
मह्यो--सज्ञा, पु० (दे०) मटा, मठा, तक्र, 
मही, माढा । 
माँ--एंज्ञा, श्लो» दे० ( सं० मातू ) माता, 
अस्वा, अम्मा | यो०-माँजाया =सगा भाई 


अव्य० ( सं० मध्य ) में, सव्य» (सं) 
सत, न। 


माँखना#|---भ० क्रिश दे० ( सं० मक्तण ) 
अप्रसञ्च या रुट होना, क्रोध करना, बुरा 
मानना । संज्ञा, ५० -माख | पुद्दा०-- 
माख मानना । “ माखे लखन कुटिल भई 
भोंदें ” - रामा । “माखि मानि बैठो 
ऐंडि लडिलो हमारों ताको ?!- रत्रा० | 
माँखी% संज्ञा, ली दे० ( सं० मक्षिक्रा) 
सकती, मक्षिका । 
माग-संक्ञा, खो० दे० ( हि० माँगना ) 
माँगने की क्रिया या भाव, चाइ, खींच 
अधिक खपत या बिक्री से किसी वस्तु की 
आवश्यकता । संज्ञा, खो० दे० ( सं० मागं ) 
सिर के बालों की मध्यवतिनी रेखा जो 
बालों को दो भागों में बाँटती है, सीमंत । 
४ बिन सीसहि माँग सँवारति आवे ?--- 
° ¦ मुहा०—माँग-कोख से रुखी 

रहना या जुदाना-खिग्रों का सौभाग्यवती 
और संतानवती रहना । माँग-पट्टी करना- 
बालों में कंधी करना । माँग सरी रहना- 
खरी का सधवा या सौभाग्यवती रहना । 
माँगडीका--संश्ञा, पु० दे० यौ० (हि०) 
माँग पर का एक गहना । 

माँगन, मंगन -%॥ संज्ञा, पु० दे० ( हिं० 
[प्ता ) माँगना क्रिया का भाव, भिखारी 
भिछुक। “ मंगन लहदि न जिनके नाहीं ”” 
—रामा० । 

माँगना- स० क्रि० दे० ( सं० मार्गण = 
याचना ) याचना, इच्छा-पूर्ति के लिये 
कहना, चाइना करना । स० रुप--मंगाना 
प्रे) रूप-मंगचाना । 

माँगलिक-वि० ( सं० ) कल्याण था 


माँगल्य 
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माँडिक्ष्य 


RS उम्म र ~ +-आ० [५ 
संगलकारी, मांगलीक । पक्षा, पु०-चादक मे | माँट--पंज्ञा, ० दे० ( सं० महक ) मटका, 


संगलपाठ पढ़नेवाला पात्र । 

माँगइय--वि० (सं०) कल्याणकारी, शुभ । 
एंज्ञा, पुष--मंगज् का भाव । 

माँचना, मचना#|--भ० क्रि दे० ( हि० 
मचना ) आरंभ या शुरू होना, जारी या 
प्रसिद् होना, सचना (हि०) । ; 

माँचा[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंच ) पलंग, 
खाट, मचान. पीढी, संभा (आन्ती०)। खी० 
झल्पा० माँचो, सॅचिया- छोटी खाट । 

माँछ - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मत्स ) मछली, 
सांस | 

माँजना--स० क्रि० दे० (सं० मंजन) 
किसी देहादि या पदार्थं के रगइकर साफ 
करना, माँझा देना | शीशे का चूण और 
सरेस आदि से डोर (पतंग) को दृढ़ करना । 
स० रूप--मँजाना, प्रे० रूप--मेजवाला । 
ग्र क्रि०--अभ्याप्त करना । 

माँजर%- संज्ञा, खरी» दे० (सं० पंजर ) 
ठठरी, पंजर । 

माँजा--संहा, पु० (दे०) पहली वर्षा के पानी 
का फेन जो मछुलियों के लिये हानिकारक 
होता है । “ माँजा मनहु मीन कहँ 
व्यापा /--रामा० । 

माँक#[--प्रव्य० दे० ( सं० मध्य) में 
मध्य, भीतर,.माँदि, मञ्झ (दे०)। #-- 
संज्ञा, पु० (दे०) अंतर, भेद, फरक । 

माँसा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० मध्य) नदी 
के मध्य का टापू या द्वीप, पगड़ी में बाँधने 
का गहना, वर या कन्या के पीले वलन, पेड़ 
की पेड़ी या तना । छंज्ञा, पु० (दे०) पतंग 
की डोरी या नख पर लगाने का कलफ़ । 
संज्ञा, पु० (दे०) मंझा। | 

माँझिलळूी क्रि० वि० दे्‌० ( सं० मध्य ) 
बीच का, बिचला | 

माँमी- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मध्य ) नाव 


खेने या .चलाने वाला, मल्ला, केवट, , 


साँडच--ंश्ञा, पु दे० 
| 
| 


बड़ा घडा, कडा; अटारी, अट्टालिका | 
माँठ--संज्ञां, पु० दे० ( सं० महक ) चीनी से 
पगा पक्कान्न, मटका, बड़ा घडा, कडा 
(प्रान्ती०) । ९७ 
माँड--छंज्ा, पु० दे० ( सं० मंड). उबाले 
हुये चावलो का लसदार पानी, पीच | 
माँड़नाक%-स० क्रिश दे० ( सं० मंडन) 
सलवा, शू घना, सानना, पोतना, सजाना, 
बाल से अन्न के दाने निकालना, मचाना, 
प्रारम्भ करना, पोतवा, बनाना । संज्ञा, स्री० 
(दे) सॅडाई । 
साँडनी- संब्ञा, स्री दे० ( सं० मंडन ) 
गोट, मगजी, किनारी । 
माँड्यो#[--्ज्ञा, पु० दे० ( सं० संडप ) 
अतिथिशाला, विवाह का मंडप, मांडव, 
सँडवा (दे०) । 
साँडलिक--ंश्ञा, ए० (सं०) बड़े राजा के 
कर देने वाला, छोटा राजा, शाॉंडलीक, 
मंडल था प्रान्त का शासक । 

( सं० .मंडप ) 
विवाहादि का संडप, सँड़वा, माँडव (दे०) । 
माँडवी--छंज्ञा, खी० ( सं० माण्डवी ) राजा 
जनक के भाई कुशध्वज की कन्या जो भरत 

जी को व्याही गई थी (वाइमी०) । 

माँडव्य--संज्ञा, पु० ( सं० माण्डव्य ) एक 
ऋषि जिन्होंने यमराज को शूद होने का 
शाप दिया था (पुरा०) । 

माँडा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंड ) एक नेत्र 
रोग जिसमें पुतली के ऊपर महीन फिरली 
सी छा जाती है । संज्ञा, पु० दे० (सं० मंडप) 
मंडप, सँड़बा । संज्ञा, पु० दे० ( हिं 
माइन = गूधना ) मैदे की बहुत ही पतली 
रोटी या पूरी, लुचुईं, उलटा, पराठा । 

माँड्टी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० मंड ) भात 
या पके चावलों का पलावन, पीच, मा! 


झगडा निबटाने वाला, मामला तय करने | कपडे आदि का कलफ़ । 


चाला, मध्यस्थ । 


| मांडूक्य--पंक्ना, पु० (दे०) एक उपनिषद्‌ | 


“US 


मंडप, मेंइवा, माँडव | 

माँढ़ा- संक्षा, ९० दे० ( सं० मंडप ) मंडप, 
मढ़ा, कोठरी । 

माँत#--वि० दे० ( सँ० मत्त ) मतवाला, 
मस्त, उन्मत्त | वि० दे० ( हि० मात-मंद्‌ ) 
माता (दे०) उदास, इतप्रभ, श्रीहत । 
माँतना#-अ° कि० दे० ( सं मत्त --ना- 
हि० प्रय० ) पागल या उन्मत्त होना । 
माँता#|--वि० दे० ( सं० मत्त ) मतवाल्ला । 
मांजिक--संज्ञा, पु० (सं०) तंत्र-मंत्र करने 
या जानने वाला । 
माँदू--वि० दे० ( सं० मंद ) माँदा, उदास, 
श्रीहत, झुकाबिले में बुरा या हलका, 
पराजित, मात, हारा हुआ । संज्ञा, खो० 
(दे०) हिंसक जंतुओं के रहने का बिल, चुर, 
गुफा, खोइ । 

साँदगी--पंज्ञा, खी० (फा०) बीमारी, रोग । 

साँद्र--संक्ञा, पु० दे० ( हि० मर्दल ) झदंग, 
मदेल । 

माँदा-वि० ( फा० माँदः ) सुस्त, थका, 
अमित, शिथिल, बचा हुआ, शेप, रोगी, 
बीमार। यो० थकामाँदा । 

माँच--संज्ञा, पु० (सं) मंद्ता, मंद होने 
का भाव । 

माँधाता--पंज्ञा, पु० (सं०मांधातू) मान्धाता, 
एक सूर्यं वंशीय राजा । “ मांधाता च 
सहीपतिः ~ भो० प्रण । 

माँपनाकशा ० क्रि० दे० ( हि० मांतना ) 
नशे में मस्त या चूर होना, उन्मत्त होना 
स० क्रि० (दे०) नापना, मापना । 

माँयू--ग्रव्य० दे० ( सं० मध्य ) में, मध्य, 
बीच, माँहि, माँह । 

साँस, मास--संज्ञा, पु० (सं०) देह का चर्बी 
झौर रेशेदार नर्म लाल पदार्थ,गोश्त, मास | 

माँसपेशी--घंज्ञा, खी० यौ० (सं०) शरीर के 
भीतर का माँस-पिंड । 

माँसभत्ती-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) माँपाहारी 

माँसल--वि० (सं०) माँसपूर्ण, माँस से भरा 
भा० श० केा०---१७४ 
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माँड्ोक = पंद्ना, पु० दे० ( सं० मंडप ) ति 


* भाख 


ट 
हुआ, मोदा-ताज़ा, हट । संता, खौ० 
मासलता । पंज्ञा, पु०--गौडी रीति का 
एक गुण (काब्य०) | 

मांसाहारी-संत्ञा, पु० यो० (सं० माँसाहारिन) 
माँस-भत्ती, माँस खाने घाला । खो? 
मांसाहारिणी । 

मॉछु#-सपंज्ञा, {० दे० ( सं० मांस ) मांस, 
माह, महीना, मास । 

माँह, माँकका -- अव्य ० दे० ( सं मध्य ) 
में, मध्य, बीच, मेँहियाँ, माँहिं । 

माँहा#--प्रव्य० दे० ( सं० मध्य ) में, 
बीच, मांहि, मध्य । न 

मांहि, माँही#(--पव्य० दे० ( सं० मध्य ) 
में, मध्य, बीच । “ तेहि छिन माँहि राम 
घनु तोरा ”-रामा० । “ कहु खगेस अस 
को जग माहीं ?- रामा ० | 

मा--संज्ञा, खो० (सं०) श्री, लक्ष्मी, प्रकाश, 
दीपि, माता । अव्य० ,(सं०)--निषेध, 
सत, यथा-मा कु । अब्य० (दे०) में । 

माई, माई--संज्ञा, दे" (सं० मातू) 
सातृ-पूजनार्थ बनाया गया छोटा पुआ | 
सुहा०--माइँन में थापना- पितरों के 
तुल्य सम्मान करना । संज्ञा, ख्री०. (भनु०) 
लड़की, कन्या । संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० 
माहुलानी ) मामा की खी । र 

माइ, माई-पंद्षा, खी० दे० ( सं० माठ ) 
माता, माँ । यो०--माई का लाल-- 
उदार चित्त पुरुष, शूरवीर, बली, साहसी। 
बूढ़ी खी का संबोधन । 

माइका, मायका--पंद्ञा, पु० (दे) खी या 
कन्या के पिता का घर, पीहर (प्रान्ती०) । 

माउल्लहम--पंद्वा, पु० (ग्र) माँस का 
पौष्टिक थक । 

माकूल-वि० (अ०) वाजिब, ठीक, डचित, 
योग्य, अच्छा, मुनासिब, जा विवाद में 
प्रतिपती की बात मान ले। 

माख%- संज्ञा, पु० दे० (सं० मत्त) 
पश्चाताप, नाराज्ञी, अप्रसन्रता, अपना 
दोष छिपाना, क्रोध, अभिमान, रुधटता, 


माखनं 
` 
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भाड़नों 


- बुरा । मुहा०--माख मानना-ड॒रा या | माचा संज्ञा, १० दे० ( धं० मंच) बढ़ी 


बिलग मानना । “ माल मानि बैठो एंठि 
लाडिलो हमारो ताको” - रन्ना० । 
माखन--पंज्ञा, पु० दे० (सं० मंथज ) 
नवनीत, नेन्‌, कचा घी, मक्खन । यो०-- 
माखनचोर-श्रीकृष्णजी । 
माखना#|--भ्र० क्रि० ( हि» माख ) बुरा 
मानना, पछताना, नाराज़ या शमप्रसन्न 
होना, प्रोध करना । “ माखे लषन कुटिल 
भई भो ”-रामा० । “ अब जनि कोऊ 
साखै भटमानी ?--रामा० । 
माखो%--पंक्षा, खी० दे० ( सं मक्षिका ) 
«मक्षिका, मक्खी, सोबामक्खी, माछी (आ०)। 
५भामिनि भइउ दूध की साखी”--रामा० । 
मागश्र--संत्ञा, पु० (सं०) विरुदावली कहने 
वाली. एक प्राचीन जति, भाट, जरासंध । 
४“ मागध, सूत, बंदि गुण-गायक ”-रामा० | 
वि०--(सं ०) मगध देश का । 
मागधी--ंज्ञा, खी० (सं०) मगध देश की 
प्राचीन बोली या प्राकृत भाषा, इसका 
एक भेद अधे मागधी थी । 
मांघ--पंज्ञा, १० (सं०) पूप के बाद और 
फाल्गुन से पूवं का एक चांद्र महीना, 
संस्कृत के एक विए्ग्रात कवि, इनका रचा 
हुआ संस्कृत-काव्य-ग्रंथ, वृहत्‌ त्रयी महा- 
काय्यों में से प्रथम है। संज्ञा, पु० दे० 
` ( सं० माध्य ) कुंद का फूल । 
माघी-पंश्ञा, खी० (संभ माघ+-६-प्रत्य०) 
साव की पूर्णमाप्ती या अमावस्या | वि०-- 
“साथ का, जैसे-माधी मिच | वि०-- 
माघीय । 
माच®[-ंश्ना, पु० दे० (सं मंच) 
' मचान, पलंग, कुरसो, बड़ी मचिया | 
माचना+#|--स० कि० दे० ( दिश मचना ) 
आरंभ होना, छिड़ना, होना | 
माचल#--वि० दे० ( हि० मचलना ) 
'सचलने वाला, हठी, मनचल्ञा, ज़िद्दी । 


खाट, पलंग, मचान, करती, बढ़ी मचिया | 
माची-छंज्ञा, खो० दे० ( सं० मंच ) चोट 
पर्लँग या खार, खटिया, छोटा माचा 
मचिया, कुरसी । म 
माछ|--संज्ञा, छु० दे० ( सं० मत्स ) मच्छ, 
सछुली । 

माझया शंज्ञा, पु० दे० ( हि० मच्छुड़ ) 
मच्छुड़, ससा । संज्ञा, पु० दे० ( सं० मत्स ) 
मछली, मच्छ । 

माळो|-संश्, ख्ी० दे० ( सं० मत्तिका ) 
सक्षिका, मकी, साखी (दे०) । 
माजरा--पंक्षा, पु० (अ०) मासला, हाल, 
वृत्तांत, घटना, वारदात । * 
माञून-पंज्ञा, खी० (अ०) माजूम (दे०) 
मीठा अवलेह (ओऔष०) । 
माजूफल--पछंज्ञा, ्रो० यौ० ( फा० माजू+- 
फल हि० ) माजू काडी का गोंद या एक 
फल जो औषधि और रँगाई के काम 
याता है | 

माक्ती--पंज्ञा, पु० (दे०) माँसी, सल्लाह | 
माट--पंक्षा, पु० दे० ( हि> मटका ) बडा 
मटका या घडा, रंगरेज्ञों के रंग रखने का 
बरतन, सठोर (प्रान्दी०) | 

माटा, मटा--पंज्ञा, ० (दे०) लाल रंग का 
एक चींटा । 

माटोकां-संज्ञा, श्ली७ दे० ( हि० मिट्टी ) 
मदी, मिट्टी, छत्तिका, शव, लाश, भूलि, 
रज, शरीर, प्रथ्वी-तत्व । झ्ुहा० --माट़ी 
होना-बष्ट होना, निस्सार और तुच्छ होना । 
माठ-संश्ञा, पु० दे० ( हि० मीठा ) एक 
तरह की मिठाई, मठरी (दे०) । 
माड़ना#|--शभ्र० क्रिश दे० ( सं० मंडन) 
सचावा, करना, ठानना । सं० क्रि० दे० 
( सं० मंडन ) मंडित या भूषित करना, 
पहनना, धारण करना, पूजना, आदर 
करना | स० क्रि० दे० (सं० मदत) मसल्यना, 
सलना, घूमना, फिरना, माँड्ना । 


नाळ नळा 
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पाढा, मढा 0 प77ययञञ+ौ+त- मढ़ा#(--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
मंडप) अटारी पर का बँगला या चाबारा। 
माढी% -एंश्ा, स्री दे० ( सं० मंडप ) 
मढी, कोठरी, छोटा मठ । 
माणवक-- संज्ञा, १० (सं०) बह, विद्याथी, 
सोलह वर्ष का युवा, नोच या निदित 
व्यक्ति । 
माणिक, मानिक-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
माणिक्य ) लाल रंग का एक रत, चुन्नी 
प्राग, लाल । वि०--सबसे बढ़कर, 
सर्व-श्रेष् अति आदरणीय । ० मोती 
माणिक, कुलिश, पिरोजा” - रामा० | 
माणिक्य--पंक्षा, पु० (सं) एक लाल रत्न, 
लाल, चुन्नी, पद्मराग | वि०--सवे-श्रेष्ठ, 
आदरणीय । 
मातंग--एंज्ञा, पु० (सं०) चांडाल, श्वपच, 
हाथी, शवरी के गुरु एक ऋषि, अश्वत्थ, 
पीपल । 
मातंगी - संज्ञा, खी० (सं०) दश महा विद्याथो 
में से ३वीं महा विद्या या देवी (तंत्र) । 
सात--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० मातृ ) सातु, 
माता । संहा, खी० (अ०) हार, पराजय, 
शतरंज में शाह के मोहरे का चारों ओर 
से घिर कर चल न सकने की दृशा । वि० 
(अ) पराजित । #वि० दे० ( सं० मत्त) 
साता, सतवाला, उन्मत्त । 
मातदिल--वि० दे० ( ग्र मोग्रृतदिल ) 
जो न तो बहुत उंढा ही हो और न अति 
गमं ही हो । 
मातनाओ#[-अ° क्रिश दे० ( सं० मत्त) 
मतवाला य मस्त होना, नशे से उन्मत 
होना । “ जे अँचवत मातें नुप तेई” 
रामा० | 
मातबर-वि० दे० ( ग्र मोझतबिर 
विश्वासी, विश्वापघनीय, एतबारी (ड°) 
विश्वस्त । 
मातबरी--संज्ना, खी (अ) विश्वास, 
विश्‍्वासनीयता, ऐतबारी। . 


मात्रा 


मातम-संज्ञा, पु० (अण) किसी के मरने पर 
रोना-पीरना, रंज, शोक, अफसोस, दुख, 
कंदन | 
मातमपुसी - संजा, खो० (फा०) मृत के 
सम्बन्धियों को सांत्वना या घ्रैय्य देना । 
मातमी--वि० (फा०) शोाक-सूचक | 
मातलि--पछंज्ञा, पु० (एं०) इन्द्र का सारथी । 
मातलिसूत- संज्ञा, पु० यो० (सं) इन्द्र । 
मातहत -वि० (अ०) किसी की अधीनता 
में काम करने वाला | संज्ञा, खी० मातहती । 
माता-संह्ञा, खी ( सं० मातृ ) जननी, 
जन्मदात्री, पूज्या या बड़ी खरी, गौ, पृथ्वी, 
लघमी, शीतला, चेछक । वि० ( सं० मत्त ) 
प्रमत्त, मतवाला । खी० माती । 
मातामह-संज्ञा, पु० (सं०) नाना, माता 
का बाप या पिता । खो० मातामही । 
मातु*#- संज्ञा, खी० दे० ( सं० मातृ ) माँ, 
साता, जननी, स्त्री । “ पूछेउ मातु मलिन 
सन देखी ”--रामा० । 
मातुल -संश्ञा, पु० (सं०) मामा, माता का 
भाई, धतूरा । खो०-मालुला, मातुलानी । 
मातुली - संज्ञा, ख्री० (सं०) मामी, माई , 
मामा की स्त्री, भाँग, मातुलानी । 
मातु-संश्ञा, ख्रो० (सं०) माता, माँ, अस्वा। 
मातृक--वि० (सं०) माता-संबंधी, माता का । 
मात॒का--छंज्ञा, खी० (सं०) घाय, दाई, 
घायी, जननी, माता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्राणी और 
चामुंडा सात देवियाँ ( तांत्रिश ) । 
मातृपूजा- संज्ञा, खो० दे० यौ० ( सं० मात 
पूजन ) पितरों को पुत्रों से पूजने की एक 
रीति (व्याह०), मातृका-पूजन। 
मातृभाषा--पंज्ञा, क्ली» यो० (सं०) माता 
की गोद से दी सीली हुई बोली, माद्री 
ज्ञबान (फा०), मद्ररंग (ग्रॅ) 
मात्र--भव्य० (सं) केवल, सिफ़े, भर । 
मात्रा--पंज्ञा, खो० (सं०) मिक्रदार (फा०), 
परिमाण, एक बार में खाने योग्य भोषधि, 


मात्रासमक ० 
कल, एक ` हस्वस्वर के बोलने का समय, 
कला, मत्ता, स्वरों के वह सूचम रूप जो 
व्यंजनों से मिलते समथ हे! जाता है और 
उनके आगे-पीडे या उपर-नीचे लगते हैं । 
माजासमक--एंश्ञा. पु० (सं०) एक साह्िक 
छंद या वृत्ति (पि०) । 
मात्रिक-वि० (सं०) वह इंद जिसमें मान्नाओं 
की संख्या का नियम हो, मात्रा-संबंधी छंद । 
मात्सय्य--संश्ञा, पु० (सं ०) डाह, दैष्या, जलन । 
माथ, माथां ¬ संज्ञा, पु० दे (स० मह्तऊ) 
मस्तक, भाल, ललाट, किसी वस्तु का 
उपरी या अगला भाग, मत्था । सुहा ०-- 
माथा उनकना--किसो दुर्घटना या इष्टार्थ 
के विपरीत हाने के पहले ही से उसकी 
आशंका होना । माथे चढाना (धरना)- 
शिरोधाय या सादर स्वीकार करना । साथे 
(सिर) पर चढ़ाना-सुँह लगाना, ढीठ 
करना, बहुत मानना । माथे पर बल 
पड़ना -सुखमुद्रा से असंतोष, दुःख, 
कोधादि का प्रगट होना। किसी के 
माथे या मत्ये पीटना, पटकना 
(छोड़ना )--बलात्‌ किसी के निम्मे 
कुछ काम छोड़नों या करना। साथे 
पड़ना-बलात्‌ जिसमें हो जाना। माथे 
माननाो-सादर स्वीकार करना । माथे 
( मत्ये ) होना ( लेना )-ज्जिम्मे होना 
( लेना ) । सिर-माथे होना (लेना)-- 
शिरोधाय होना ( करना ) | ( किसी के) 
माथे ( कोई काम ) करना--किसी के 
भरोसे करना | “सो जनु इमरे माथे काढ़ा” 
--रामा० । यो०-माथापञ्ची करना- 
अति अधिक समफाना या बकना, सिर 
खपाना। किसी पदार्थ का उपरी या अगला 
खंड । मुहा०--माथी लेना-समान 
बनाना, बराबर करना । 
माथुर_-ंज्ञा, १० (सं०) मधुरावासी, चवे, 
नाह्यणों तथा कायस्थों की एक जाति | 
ब्लौ०--माथुरानी | विन-म्रथुरिया। 


माथे--क्रि० वि० दे० ( हि० माथा ) मस्तक 


या सिर पर, भरोसे, सहारे या आपरे पर | 
“सो णलु हमरे माथे काढा ?--रामा० | 
माद्क--वि० (सं०) नशेदार, नशीला | 
मादकता-पं्ञा। खी० (सं०) मादकपन, 
नशीलापन, मादक का भाव | “कनक कनक 
तें सौगुनी, मादकता अधिकाय”--नीति ० | 
मादर - संज्ञा, खी० (फा०) माता, माँ, मद्र 
(अं) । वि०-माद्रो--माता संबंधी । 
माद्रज्ञाद-वि० ` (फा०) पैदायशी, जन्म 
का, सहोदर भाई, दिगंबर, बितांत नंगा! 
सादरिया#--संहा, खो० दे० ( फा० माद्र) 
साता, माँ, अम्मा । "साद्रिथा घर बेटा 
आई ?-- कबीर० । 
मादा--पंज्ञा, खी० (फा०) स्त्री जाति का 
जीवधारी । ( विलो०--नर ) । 
साद्ा--संज्ञा, पु० (अ°) सूलतस्व, पोज, 
सवाद्‌, योग्यता, लियाक़त । 
माझी - संज्ञा, खी० (सं०) राजा पांडु को 
स्त्री तथा नकुल भोर सहदेव की माता | 
माधव-संत्ञा, ० (सं०) नारायण, श्रीकृष्ण, 
विष्णु, बैदाख महीना, बसंत ऋतु, सुक्तहरा 
छद (पि०), साधो (दे०) । 
साधचाचार्य- संज्ञा, पुण यो० (सं०) संस्कृत 
के एक विद्वान वैष्णव आचाय । 
माधवी--पंज्ञा, खौ० (सं०) सुगंधित पुष्पों 
की एक लता । “ मधुरया मधुबोधित 
माधवी ”--माघ० । एक प्रकार का सवैया 
छुंद (पि®), दुर्गा, एक शराब, तुलसी, 
साधव की स्त्री । 
माधुराइ#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० माधुरी ) 
मध्चुरई, मधुरता, सुम्दरता, मिठास । 
“आनि चढी कछु माधुरई सी”-पझा० । 
माध्चुरताः#- संज्ञा, ्री० दे० ( सं० मधुरता ) 
मधुरता, सुन्दरता, मिठास । 
माधुरिया#--संज्ञा, स्ली० दे० (सं० माधुरी) 
माधुरी, सुन्दर । 


< 


ह 

माशु रो-ंश्ना, ख्री० (सं०) मधुरता, मिठास, 
मधुराई, सुन्दरता, शराब, मद्य । 
माधुर्यं ¬ पंक्षा, ५० (सं) माधुरो, मिठास, 
सुन्दरता, शोभा, मधुरता, पांचाली रीति 
के काव्य का मनो मोहक एक गुण (काब्य०)। 
मा्घैया&--पंक्षा, पु० दे० ( सं माधव ) 
साधव । 

माधो, माधो - संज्ञा, पु० दे० (सं० माधव) 
श्रीराम, श्रीकृष्ण, विष्णु । “ माधो अब के 
गये कब ऐहौ ”- सूर० । 
मा््यंदिनी-संज्ञा, खो० (सं०). शङ्क यज्ञः 
चेद की एक शाखा | 

माध्यम--वि० (सं°) बीच का, मध्य का, 
बीच वाला । संज्ञा, पु०—काय्यं-सिद्धि का 
साधन या उपाय । 

माध्यसिक-पंज्ञा, पु० (सं०) बौद्धों का एक 
भेदू, सध्य देश | वि०--सध्य का | 
माध्याकर्षण- संज्ञा, पु० यो० (सं) सदा 
सब पराथो को अपनी ओर खींचने दाला, 
पृथ्वी के केन्द्र का आकर्षण | 
माध्व--पंज्ञा, पु० (सं०) मध्वाचायं का 
प्रचलित किया हुआ चार प्रमुख वेष्णव- 
संप्रदायों में से एक । 

माध्वी-संज्ञा, खी० (सं) मदिरा, शराब । 

मान--संज्ञा, पु० (सं) माप, तौल, भार, 
नाप आदि, मिक्रदर, परिमाण, पैमाना, 
नापने या तोलने का साधन, अभिमान, 
गर्व, शेखी, ख्ठ्ना, सम्मान, प्रतिष्ठा, 
सत्कार । सुहा०--मान मथना--घमंड 
मिटाना । सान रखना--प्रतिष्ठा करना | 
यो०--मान सहत-आदर, सत्कार । 
अपने प्रिय का दोष देखकर पैदा होने वाला 
एक सनोविकार ( साहि० ) । झुहा०-- 
सान मनाना-छ्ठे हुये को मनाना। 
मान मोरना--मान छोड़ देना । शक्ति, 
सामथ्य, बल | 

मानकंद- संज्ञा, पु० दे० ( सं० माणक) 
एक मीठा कद, सालिब मिती । 
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मानवी 


मानकचू-पंज्ञा, पु० (दे०) मानकंद (हि०)। 
मानकरी ड्ा- संज्ञा, खो०. (सं०) एक छुंदु- 
भेद (पि० सूदन०) | 
सानग्रह--संद्ञा, पु० यो० (सं०) काप-भवन | 
मानचित्र -पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) नक़शा | 
मानता -संज्ञा, खौ० दे० (हि० मन्नत) मन्नत | 
मानद्‌ंड-संज्ञा, पु० यो० (सं०) पैमाना, 
नापने का दंड, राज-चिन्ह । “ स्थितः 
प॒थिव्यामिव मानदंड: ”--कु० सं० | 
सानना-श० क्रि ( सं० सानन ) स्वीकार 
| या अंगीकार करना, कल्पना या फज़े करना, 
समभना, ठोक रास्ते पर आबा, ध्यान में 
लाना | स० क्रि०_स्वीकृत या मंजूर 
करना, पारंगत जानना, आद्र-सस्कार या 
प्रतिष्ठा करना, पूज्य जानना, धासिक भाव 
से श्रद्धा और विश्वास करना, सनता या 
मन्नत सानना, देवतार्थं भेंट करने का 
संकल्प करना । 
साननीव - वि० (सं०) सम्मान या सत्कार 
करने योग्य, पूज्य । खी०-मानचीया । 
मानपरेस्या -पंज्ञा, ५० (दे०) आशा, भरोसा 
मानमंदिर--संब्ना, पु० यो० (सं०) कोप- 
भवन, ग्रहों के देखने या वेध करने आदि 
की सामग्री या तस्सम्बन्धी यंत्रों का स्थान, 
वेधशाला । 
मान पनौती --पंत्ञा, खी० यौ० (दि०) मनौती, 
| मन्नत, ख्ठने और मनाने की क्रिया । 
मानप्ररोर#--संज्ञा, खो० (दे) सन- 
सोटाव, बिगाड़, वैमनस्य, मनो मालिन्य । 
मानमोचन-संज्ञा, पु० यो० (सं०) झूठे का 
मनांना, मान छोड़ना | 
मानव--संज्ञा, पु० (सं) आदमी, मनुन, 
मनुष्य, चौदह मात्राओं के छंद (पि०) । 
। संज्ञा, खो०-मानवता । 
मानवशास्त्र - संज्ञा, पु० यो० (सं०) मनुस्मति, 
मनुकृत धग्मे शास्र । 
मानवी - संज्ञा, पु० (सं०) ख्री, नारी । वि० 
दे० ( सं० मानवीय ) मानव-संबंधी । 


मान-सम्मान 


हानामा ६ 
“कुतारि घडबर्ग जयेन मानवीसगम्यरूपां 
पदवीं प्रपित्सुना ?-- किरा० । 
मान-सम्मान संज्ञा, पु० यो० (सं०) यादर- 
सर्कार, प्रतिष्ठा । 
मानस--संज्ञा, १० (संश) चित्त, हृदय, मन, 
कामदेव, मानसरोवर, संकरपविकरप, दूत, 
मनुष्य । वि०--विचार, मनोभाव, मन से 
उत्पन्न | क्रिश वि० -मन के द्वारा । “ बसहु 
रामक्तिय मानस मोरे '”-विनय० | “ बझ 
मराल मानस तजै "--तु० । 
मानसपुञ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) जो पुत्र 
इच्छा मात्र से उत्पन्न हा ( पुरा० ) । 
मानसर-मानसरोवर--संश्ञा, पु० दे० थौ० 
( सं० मानस्‌ + सरोवर ) एक बड़ी झील जा 
हिमालय के उत्तर में है । 
मानसशास्त्र संज्ञा, १० यो० (सं०) मने- 
विज्ञान । 
मानस हंस-संश्ञा, पु० यो० (सं) सान- 
सरोवर के हंस, मानहंत, एक वृत्त (पिं) । 
' जय महेश-मन सानस-हंसा ”--रामा०। 
मानसिह- पंज्ञा, पु० (सं०) अम्बर के राजा 
आर सम्राट्‌ अकबर के सेनापति जिन्दोंने 
पठानों से बंगाल जीतकर अकबर के आधीन 
किया और काबुल में भी विजय प्राप्त की 
थी ( इति० ) | 
मानसिक-वि० (सं०) मन-संबंधी, मनका 
. मन की कल्पना से उत्पन्न । 
मानसी- संन्ना, ख्री० (सं०) वह पूजा जा 
मन ही मन कीजाय, मन संबंधी, एक विद्या 
देवी । वि० - मन का, मन से प्रगट | 
मानहेस, मनहंस संज्ञा, पु० (सं०) एक 
छुंद (पि०) | 
मानहानि--ंज्ञा, ज्लो० यो० (सं०) अपमान , 
अनादर, अप्रतिष्ठा, बेइज्जती, हतक-इज्ज़त | 
मानइँ, मनहूँ#--भव्य० दे० ( हि० माने ) 
माना, गोया, जैसे, ज्यों । स० क्रि० (दे०) 
मानता हूँ। “ मानहू लोन जरे पर देई” 
““-शरामा० | 
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माचुषी 
साना- संज्ञा, पु. दे० (इव० ) एक तरह 
का दस्तावर मीठा निर्यास । #†--स० करि 
दे० (सं० मान) नापना, जाँचना, तौलना | 
अ० क्रि (दे०)-समाना, अमाना । स० क्रि 
मान लिया । “ हमने माना कि पढ़ाना है 
बहुत अच्छा काम ”--स्फुट० | 
सानिंद्‌--वि० (फ़ा०) सदश, तुल्य, समान, 
बराबर | 
मानिक - पक्षा, पु० दे० ( सं० माणिक्य ) 
माणिक, लाल रंग का एक रल, पद्मराग | 
४ साविक मरकत कुलिस पिरोजा ”-रामा०। 
मानिकचंदी-संश्ा, खी० (हि०) सानिकचंद 
एक छोटी और स्वादिष्ट सुपारी । 
मानिकरेत-संज्ञा, खी० (दिश) गहने साफ 
करने का मानिक का रेत या चूरा । 
सानित--वि० (सं०) प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
मानिनी - वि० खी० (सं०) सानवती, गवे- 
वती, रुश, नायक का दोष देख उस पर 
रूठी हुई नायिका (साहि०) | “ मानिनी न 
माने लाल यापुहि एग धारिये ”--सूर० । 
* मानिनी साबनिराखे !!- साघ० । 
मानी-वि० ( सं० मानिन्‌) अभिमानी, 
घमंडी, संमानित, मानने वाला ( यौगिक 
में ) जैसे - भटमानी, पंडितमानी। एंशा, 
पु०- जा नायक नायिका से अपमानित 
होकर रू गया हा । खो०--सानिनौ। 
संज्ञा, खी० (अ०) अर्थ, तात्पय्यं, मतलब । 
मानुख, माजुष%-र्‍पंज्ञा, पुर दे० (सं 
मनुष्य ) मनुष्य । “ कहुँ महिख. मानुष 
घेनु खर अजया निसाचर भच्छहीं ?-रामा०। 
माजुषिक--वि० (सं०) सञुष्य-सम्बन्धी, 
मनुष्य का, मनुष्य क योग्य । 
सानुषी--वि० ( सं० ) मनुष्य का । 
मानुघीय (पं०) सनुष्य-संबंधी । खौ 
मानुषी । संज्ञा, पु० (सं०) मनुष्य, मनु, 
आदमी, मानुस, मानुख, मनुस, मर्धुर 
(आ०) । 


rl! 
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न मायाँ 
माचुस--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० मानुष) मनुष्य | 


“ माज्ञप तन गुन-ज्ञोन निधाना”-रामा० | 
पराने--छंज्ञा, पु० दे० (झ० मानो ) तास्पय्य॑, 
अर्थ, मतलब । 
मानो, मानो--रव्य० दे० ( हि० मानना ) 
मनो, जैले, गोया, मानहुँ, मनु । “ मानो 
अरुण तिमिर मयर रासी ?-रामा० | 


मान्य-वि० (सं) माननीय, मानने-योग्य, 


पूडप, पूजनीय | ख्ी० -मान्या । | 
माप--#ंज्ञा, खी० (हि० मापना) नाप, मान | 
मापक--संज्ञा, १० (सं °) माप, मान, पैमाना, 
जिससे कुछ नापा या मापा जाय, मापने- 
चाला | 

मापना--स० क्रि दे० (सं० मापन) नापना, 
किसी वस्तु के घनत्व या परिमाणादि का 
किसी निश्चित सान से परिमाण करना, 
पैमाइश करना । अ० क्रि० दे० ( सं० मत्त ) 
मतवाला होना । 

माफ़--वि० (अ०) क्षमा किया गया, क्षमित, 
मुआफ़ । संज्ञा, खो०--माफ़ी । 
माफ़कत--संज्ञा, खी० (अ०) मैत्री, अनुकूलता, 
मेल, माफ़िक्त (दे०)। 
माफ़िक|--वि० दे० ( अ मुझ्राक़िक ) अनुः 
सार, अनुकूल, योग्य । 

माफ़ो-शन्ञा, ल्ली० (अ०) चमा, बिना कर 
की पृथ्वी, बिना लगान की भुमि | यौ०-- 
माफ़ोदार--वह व्यक्ति जिसके लिये सर- 
कार ने सूमि-कर छोड़ दिया हो । 

माम संज्ञा, पु० दे० (सं० माम्‌ ) ममता, 
ससख, अहंकार, शक्ति । अधिकार, सर्व० 
(सं०)-सुझे, सुझको । “ त्राहिमाम्‌ पुण्डरी- 
काक्ष --स्फुट० | 

मामता--संक्ञा, स्लो० दे० ( सं० ममता ) 
आत्मीयता, अपनापन, प्रेम, स्नेह, सुहब्बत। 

मामलत-मामलति#--पंज्ञा, खोर दे० 
(अ० मुभामिलत) व्यवहार की बात, मामला, 
झगड़ा, विवाद, विषय । 

मासमला-मामिला--पंक्षा, पु० दे० (अः 


मुग्नामिला ) काम, व्यापार, धंधा, उद्यम, 
आपल का व्यवहार, व्यवहार, व्यापार या 
विवाद की बात । ४ परबत परे परोस बलि, 


(आ जान तु ० झगडा, मुकदमा, 


मामा--पंज्ञा, पु० ( अनु० ) माता का भाई, 

मातुल (सं) । ब्लौ०-परामी । संञा, खो० 
झा ) माता, माँ, रोटी बनाने वाली 
करानी (सुप०) | 

माम-मंहा, खो० दे० ( संर मातुलानी ) 
माई, मातुलानी । (हि० मामा --ई-प्रत्य ० ) 
संजा, स्लो० दे० ( सं० मा --निषेधार्थक ) 
अपने दोष पर ध्यान न देना, इनकार करना | 
सुहा० -मासी पीना-इन्कार करना, 
सूर जाना | 

मामूल-ज्ञा, पु० (अ०) रीति, रिवाज़ । 

सामूली--वि० (झ०) नियत, नियमित, 
साधारण, सामान्य | (विज्ञो ०-गेरमामूली)। 

माय% संज्ञा, खो० दे० ( सं० मातृ ) माँ, 
साता, जननी, महतारी, माई, आदरणीय 
बुद्धा स्त्री का सम्बोधन । संज्ञा, खी० (दे०) 
लषमी, संपति, अविद्या, छल, कपर, प्रकृति, 
साया । अ्रव्य० दे० ( सं० मध्य ) में, माँदि। 

मायक -संज्ञा, पु० (सं०) मायाबी | 

मायका, माइका-ंज्ञा, पु० दे० (सं० मू) 
मेका (दे०), नैहर, मइका (दे०), पोहर 
( प्रान्ती० ) | स्त्री के माता-पिता का घर. 
या गाँव । 


सायन्ष[- संज्ञा, {० दे० ( सं० मातृ का 
आनयन ) व्याइ के एक दिन प्रथम का सातु 
का पूजन का दिन या उस दिन का कारये, 
पितु-निमंत्रण । 

मायनी|-संज्ञा, खी दे० (सं०) मायाविनी, 
ठगिनी, कपटिनी । 

मायल--वि० (फ़ा०) प्रवृत्त, रुजू ( फ़ा० ) 
फुका हुआ, मिला इ, मिश्रित ( रंग 
आदि )। 

माया--पंशा, खी० (सं०) धन, लक्ष्मी, 
संपति, अविद्या, अस, धोका, प्रकृति, ईश्वर 


मायादेवी 


के आज्ञानुपार कार्य करने वाली उसो की 
कहिपत शक्ति, जादू, इन्द्रजाल, छल, सृष्टि 
का मुख्य कारण, प्रपंच, एक वणक छंद, 
इन्दवज्ञा छंद का एक भेद ( पिंश ), मय 
दानव की कन्यां जो.सूपैनखा, त्रिशिरा और 
खरदूषण आदि की माता थी। किसी देवता 
की शक्ति , लीला या प्रेरणा आदि, दुगा, 
बुद्ध की माता । † संज्ञा, खो० ( हि० माता, 
सं० मातृ ) माता, माँ । -पंक्ञा, खी० दे० 
( सं० ममता ) मया (दे०), ममत्व, दृया, 
कृपा, आत्मीयता का भाव | 
मायादेवी - संज्ञा, ख्री० दे० (सं०) माया, 
बुद्ध की माता । 
सायाक्कत- पंज्ञा, पु० (सं०) संसार, इन्त- 
जाल । वि०-माया से निमित । 
मायापति-- एंश्ञा, पु० (सं०) परमात्मा, बह्म। 
मायावाद--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अह्व तवाद, 
ब्रह्म के तिवा अन्य सब पदार्थों के अनित्य 
सौर नश्वर मानने का सिद्धान्त । 
मायावादी--पंज्ञा, पु० ( सं० मायावादिन्‌ ) 
चह व्यक्ति जो ब्रह्म के अतिरिक्त सब सृष्टि 
को माया या प्रपंच-श्रम या अरत्य समझता 
हो, ब्रह्मवादी, अद्वौतवादी । 
मायाविनी-पंक्ञा, श्ली० (सं) छुल-कपर 
करने वाली, प्रपंचिनी, ठगिनी । 
मायावी-- संज्ञा, पु० (सं० मायाविन ) फ़रेबी, 
घोखेबाज, छली, प्रपंची, कपरी, एक दानव 
जो मय का पुत्र था, परमात्मा, जादूगर । 
ख्री०-मायाविनी । ' भवन्ति मायविषु ये न 
मायिनः '?-- कि० । | 
मायास्त्र-ंज्ञा, पु यो० (सं०) एक अस्त्र 
जिसका चलाना रामचन्द्र जी ने विश्वामित्र 
से सीखा था । 
मायिक--वि० (सं०) मायावी, छली, बना- 
चरी, जाली, माया से बना हुआ । 
मायी- धंद्या, पु० (सं० मायिन्‌ ) मायावी । 
मायूस--वि० (अ०) निराश, हताश | संज्ञा 
ख्ली०-मायूसी । 
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माोरजन 


~ है स्या 
मार--संज्ञा, 9० (सं०) कामदेव, धतूरा 


विष । संज्ञा, खो० दे० (हि० मरना) निशाना, 
चोट, आघात, मार-पोद ! अव्य० दे० ( हि 
मारना ) बहुत, अत्यंत । #|-ंज्ञा, खो० दे० 
( हि० माला ) माला । 

मारकंडेय - संज्ञा, पु० दे० ( तं० मार्कडेय ) 
सड के पुत्र एक असर ऋषि, इनका एक 
पुराण । 

सारक - वि० (सं०) सार डालने या नाश 
करने वाला, संहारक, किसी के प्रभाव आदि 
का मिटाने वाला | 

मारका--पंक्ञा, 9० दे० (अ० मार्क) निशान, 
चिह्न, विशेषता सूचक चिह्न । संज्ञा, पु 
(अ०) लडाई, संग्रास, युद्ध, बड़ी और महत्व 
पूर्ण बात या घटना । 

मार-काट--पछंज्ा, खी० थौ० (हि० मारना -- 
काटना ) संग्राम, युद्ध, लड़ाई, जंग, सारने- 
काटने का भाव या कायय । 

सारकीन- संज्ञा, पु० दे० ( आं० नेनङिनू) 
एक तरह का कोरा सोरा कपडा, लट्टा । 

मारकूट-सारकुटाई - संज्ञा, खी० दे० यौ० 
(हि. मारना+ कूटना ) मारना कूटना, . 
घुनाई-पिटाई । 

मारकेश-संश्ञा, ० यो० (सं०) मार डालने 
वाला ग्रह, लस से दूसरे भर सातवें घर का 
स्वामी ( उयो ० ) । 

मार खाना - अ० क्रि० दे० ( हि० मारना + 
खाना) पिटना, सारा-कूटा जाना । 

मारग संज्ञा, पु० दे० ( सं० मार्ग ) राह, 
रास्ता, पंथ, घर्म, मत। “| मारग सो जा 
कहुँ जाइ भावा ?'---रामा० । सुहा०र 
मारग मारना-रात में लूट लेना । 
मारग लगना-राह पकड़ना, राप्ती 
लेबा। 

सारगन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मार्गण) तीए 
बाण, शर, भिखमंगा, भिखारी, भिक | 

मारजन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० माजर 
परिष्कार, सफ़ाई, नहाना । 


| ३ ३ ३ 


भरारजिन-'एंश, इन्दे (अब. गण पद ा+तननन करत पु० दे० (ग्र 
हाशिया । 

मारजार--संश्ञा, खो० दे० ( सं० मार्जार ) 
बिल्ली, बिलारी । 

मारण--संक्ञा, ३० (सं०) इत्या करना, मार 


डालना, किसी के मारने के लिये एक करित 


तांत्रिक प्रयोग । वि०-मारणीय । 
मारतंड--ंशा, ० दे० ( सं० मार्तंड ) 
सूर्यं, सृतंडा के पुन्न। 

मारना-स० क्रि० दे० ( सं० मारण ) हनन 
करना, प्राण लेवा, वध या हत्या करना, 
पीटबा, चोट या आधात पहुँचाना, सताना, 
दुख देवा, मज्ञ-युद्ध में विपक्षी को पछाड़ 
देना, बंद कर देना, हथियार चलाना या 
फेंकना, चार करना (पारा आदि) । मुहा० 
“गोली मारना--किसी पर बंदूक 
छोइना या चलाना, छोड़ देना या जाने 
देना । शारीरिक आवेग या मन के विकार 
को रोकना, विनष्ट कर देना, आखेट करना, 
छिपा रखना, संचालित करना, चलाना । 
मुह ०--ऊुछ पढ़कर मारना-मं* पढ़ 
कर कोई वस्तु किसी पर फेंकना । मन 
मारना--चित्त की वृत्तियों को रोकना, 
इच्छा-निरोध । टोबा, जादू था मंत्र मारना, 
मंत्र.या जादू चलाबा, धातु आदि को 
जला कर भस्म बनाना, सरलता से बहुत 
सा धन प्राप्त करना, जीतना, विजय पाना, 
डुरी तरह से रख लेना, प्रभाव या बल 
कर देना । 

मार पड़ना -स० क्रि० यौ० ( हि० मारना 
"पडना ) मार खाना, पिटना । 

मार-मारना -स० क्रि० दे० यौ० ( हि० 
मारना ) आघात या आत्महत्या करना | 

मार लाना-स० क्रि० यो० ( दि० मारना+- 
लाना ) लूट लांना | 

मार लेना-स० क्रि० दे० यौ० (हि० मारना 
तलेना ) मारना, जीतना, लूट या छीन 
लेना, दबा लेना, मार बैठना । 

भा० शा० के०-- ५७३ 
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मार्जिन ) | मार हटाना ( भगाना )--स० करिण यौ० 


माइतसुत 


( हि० मारना+ हटाना ) मारना, जीतना, 
मारकर हटा देना, मारना और इराना। 
मारपीट -संज्ञा, खो यो० ( हि० मारना -- 
पीना ) मारामारी, लड़ाई, ऋगढ़ा । 
मारपच--शंश्ञा, पु० दे० ( हि. मारना-- 
पेच) चालाकी, चालबाजी, धृता, ठगी । 
मारफ़त--(दे०) सव्य दे० (अ०) मार्फत, 
जरिये से, द्वारा | 
मारवाड संज्ञा, पु० दे० ( हि० मेवाड़ ) 
मेवाड़ का राज्य या देश ( राजपूताना ) । 
मारवाडी संज्ञा, पु० (हि० माखाड) मार- 
वाइ का निवासी, एक वैश्य जाति । खो० 
मारवाड़िन । संज्ञा खो० मारवाड की भाषा 
या बोली । वि० (हि० मारन) मारवाड देश 
का । 
मारा-वि० दे० ( हि० मारना ) मारा हुआ, 
निहत । मुहा०मारा या मारा मारा 
फिरना- इरी दशा में इधर-उधर घूमना | 
मारात्मक--पंक्ञा, पु० यो० (सं) जिसका 
मूल तत्व कामदेव हो, हिसक | 
मारा पड़ना--श० क्रि> ( हि० मारना-- 
पड़ना )--मारा जाना, बड़ी हानि पडना | 
मारामार-मारोमार--क्रि० वि० दे० ( हिं० 
मारना ) बहुत जल्दी, अति शीघ्रता से | 
मारिचक--पंद्ना, पुः दे० ( सं० मारीच ) 
मारीच | संज्ञा, पु० (दे०) मार्च ( अं० ) 
चलना, फरवरी के बाद का मास | 
मारी-एंशा, जनो दे० ( हि मारना ) 
महामारी, प्लेग | 
मारीच-संक्षा, पु० (सं०) एक राक्षस जिसने 
सोने का खग बन कर श्रीराम को छला 
था। 
मारुत- संज्ञा, पु० (सं०) इवा, वायु, पवन | 
० कबहुँ प्रबल चल मारुत '-रामा० । 
मारुति- षंज्ञा, ए० ( सं० ) हलुमान जी, 
भीमसेन । (दे०) मारूती । 
मारुतखुत--पंक्षा, पु० यौ० (संश) 


मारुतात्मले 
मारुतात्मज, वायुपुत्र, हजुमान जी । 
४ मारुतसुत में कपि हनुमाना ?--रामा० । 

मारुतात्मज--संह्ञा, पु० यौ० (सं०) मारुत- 
तनय, वायुपुत्र, हनुमान | 

मारू - संज्ञा, पु० ( हि० मारना ) युद्ध में 
बजाने और गाने का एक राग, जुझाऊ, 
बड़ा डंका. या धोंसा । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
मरुभूमि ) मरु देश या रेगिस्तान का 
निवासी । “ मारू पाय मतीहू समझे ताहि 
पयोधि ”—वि० | ( हि० मारना) मारने 
वाला, कटीला, हृदय-बेधक । 

मारे-वि० दे० ( हि" मारना ) हेतु से, 
कारण से | 

माकडेय-पंज्ञा, पु ( सं० ) सकंडा ऋषि 
के पुत्र जो अपने तपोबल से अमर हैं । 
मार्को--एंश्ा, पु० दे० ( हि० मारका ) 
मारका, चिह्न । 

मार्ग - संज्ञा, पु० ( सं० ) भारग (दे०) पंथ, 
राह, रास्ता, मार्गशी्ष या अगहन का 
महीना, स्टगशिरा नक्षत्र । 

मार्गण-संश्ञा, पु० (सं०) वाण, शर, 
अन्वेषण, खोज । “ विकाशमीयुजंगतीश 
मार्गणाः ”--किरात० । वि० मागणीय, 
वि० मार्गी | 

मार्गन#--छंज्ञा, पु० दे० (सं० मार्गण ) 
वाण, खोज । 

मार्गशीर्ष-संज्ञा, १० (सं) अगहन मास | 
“ मासानाम्‌ मागं शीर्षोऽहम्‌ १/---भ०्गी ० । 
मागी - संज्ञा, पु० ( सं० मार्गन्‌ ) यात्री, 
बटोही, पांथ, पथिक । वि०--किसी वक्की 
ग्रहृ का फिर भ्रपने मागं पर आ जाना । 

मार्च-पंक्षा, पु० (अ० ) चलना, फर्वरी 
के बाद का महीना । 

माजन संज्ञा, पु० ( सं० ) मारजन (दे०) 
सफ़ाई नहाना, धोना, माँजना, अभ्यास 
करना । 

मार्जना-संत्ञा, ख्री० (सं०) सफ़ाई, क्षमा । 
वि० मार्जेनीय । 
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मालेकोश 


मार्जनी--पछंज्ञा, खो० ( सं० ) झाडू, बढ़नी। 


मार्जार-ंज्ञा, पु० (सं°) बिल्ली, विज्ञा | 
ख्ी० सार्जारी । 

मार्जित-वि० ( सं० ) शुद्ध या साफ़ किया 
हुआ | 


मार्तेड--छंज्ञा, पु० ( सं० ) झंडा के पुत्र 


सूर्य देव । 
मार्द्च- संज्ञा, ० (सं०) कोमलता, मधुरता, 
झदुता, अहंकार का त्याग, दूसरे को दुखी 
देख दुखी होना, सरलता) 
माफ़ैत-अ्रव्य० (अ१) ज्ञरिये से या द्वारा | 
सार्भिक--वि० ( सं० ) जितका प्रभाव समे 
पर पड़े, सम॑-संबंधी, विशेष प्रभावशाली | 
मार्भि हता--पंज्ञा, खो० (सं०) मासिक होने 
का भाव, पूर्ण अभिज्ञात । 
माल*%--संद्ञा, ६० दे० (सं० अज्ञ) पहलवान 
मल्लयुड करने या कुश्ती लड़ने वाला | 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० साला ) हार, 
माला, चरखे में ढकुये को घुमाने वाली 
डोरी, पाँति, पंक्ति । “ उर तुलसी की 
साल्ल “--तु० | संज्ञा, पु० ( श्र० ) धन, 
संपत्ति, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, या पदार्थ | 
सुहा०-माल चीरना या भारना-- 
दूसरे की संपत्ति हड़पना, दूसरे का धनादि 
दबा बैठना । सामग्री, असबाब, सामान । 
यो०-मालटाल-- धन-संपत्ति । यौ० माल- 
झसयाब, सालसता । पूँजी, सोल लेने 
या बेचने का पदां । कर या सहसूल का 
घन, फसल फी पैदावार, कीमती वस्तु, 
गणित में वर्ग का घात या अंक, वह पदार्थ 
जिससे कोई बर्ग बनी हो ! 
मालकशुनी-शंज्ञा, खो० ( हि० ) एक लता 
जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है। 
सालकोश-संश्ञा, पु० ( सं० ) संपूर्णं जाति 
का एक राग, कौशिक राग (संगी०) किसी 
किसी ने छे रागों के अंतर्गत इसे भी 
माना है ( इनुमत्‌ ) । 


मालखाना 


मालखाना--संद्ा, पु० यो० (फा०) मालघर, 
भांडागार, साल-असबाब रखने का स्थान | 

मालगाड़ी - घंजञा, खो० यौ० ( हि० ) केवल 
माल ही लाद्ने की रेलगाड़ी । 

मालशुज्ञार- संज्ञा, पु० यो (फा०) माल- 
गुज्ञारी देने वाला, नरबरदार | 
मालगुज़ारी--पछंज्ञा, खो० (फा०) भूमि-कर 
जो ज़मींदार सरकार को देता है, लगान | 
मालगोदाम-ंक्ञा, पु० यौ० ( हिः ) रेज् 
के स्टेशन का वह स्थान जहाँ आने-जाने 
वाला माल रखा जाता है, मालगुदाम 
(दे०) | 

मालती - संज्ञा, खी० ( तं० ) बड़े वृ्तो पर 
फैलने वाली एक सघन लता, ६ वर्णो की 
एक वर्ण-बृत्ति, १९ वर्णो का वर्णिक छंद 
(पिं०), मत्तगयंदू सवैया (पि०) ज्योक्तना, 
चंद्रिका, रामि, रात | 

माखदार--वि० ( फा० ) धनी, धनवान। 

माछछीय--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० मलय- 
द्वीप ) सूँगे के लिये प्रसिद्ध भारत के पश्चिम 
की ओर का एक हीप-समूह । 

म लघुआ-मालपूचा - संज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० पूप ) पूरी जैसा एक मीठा पकवान । 
मालव पंज्ञा, ६० ( सं० ) मालवा देश, 
भैरव राग ( संगी० ) माल या निवास | 

वि० मालव देश संबंधी, मालवा का । 
सालवा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मालवा) 
एक देश | 
सालवीय--वि० ( सं०) मालची (दे०) 
मालवा का. मालव देश का रहने वाला । 
संज्ञा, पु: (दे०) मालवा की एक ब्राह्मण 
जाति । | 
माला--पंज्ञा, स्री ( सं० ) पाँति, पंक्ति 
अवली, झुंड, समुह, फूलों आदि का हार, 
गजरा । “ साला फेरत जुग गया” 
>कवी० | मुहा०--माला फेरना-- 
अपना, भजना | दूब, उपजाति छुंद का एक 
भेद ( पिं०) | 
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माजादीपक-संश्ना, पु० यौ० ( सं० ) एक 
अलंकार जिसमें पहले कही वस्तु को पीछे 
कही वस्तुग्नो के उत्कपं का कारण कहा 
जाता है ( अ० पी० ) । 
मालाधर--संक्ञा, पु ( संर ) १७ वर्णी 
का एक वणिक छंद ( पिं ) | 
मालामाल--वि० यो० (फा०) मालोमाल 
(दे०) बहुत धनो या संपन्न । 
मालारूपक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) रूपका- 
लंकार का एक भेद । 
मालिक - संज्ञा, ० (अ०) स्वामी, अधिपति, 
ईश्वर, पति | खी० मालिका । 
मालिका संश्ञा, खी० ( सं० ) माला, हार, 
मालिन, अवली, पंक्ति । 
भालिकाना--एंज्ञा, पु० ( फा० ) स्वामित्व, 
स्वामी का स्वत्व या अधिकार, मित्रकियत | 
क्रि०वि० (दे०) स्वामी के समान, मालकाना। 
मालिकी--संज्ञा, ख्री० दे० ( फ़ा० मालिक ) 
सालिक होने का भाव, मालिक का स्वत्व । 
मालिनी--संज्ञा, खो? ( सं० ) चंपानगरी, 
मालिन, गौरीजी, स्कंद की ७ माताओं में 
से एक माता, एक वणिक छंद (पि०) | 
_  ननमयय युतेयं, मालिनी भोगि लोके ”, 
मदिरा छंद ( पिं० )। 
सालिन्य-शंश्षा, पु० (सं० ) सलिनता, 
मैलापन । थ्रो० मनोमालिन्य । 
मालियत-पंज्ञा, खी० ( अ० ) मोल, मूल्य, 
संपत्ति, क्रीमती चीज़, जायदाद । 
मालिवान--संज्ञा, पु० दे० (सं० माल्यवान्‌) 
रावण का नाना, एक राक्षस । “ मालिवान 
अति जठर निशाचर ?'--रामा० । 
मालिश - संब्ञा, खो० (फा०) मलाई, मदन, 
मलने का भाव या काम। मालिस (दे०)। 
म्राली--सं्ञा, ६० ( सं° मालिन्‌) फूल- 
माला बेचने वाला बागवान, पेड-पौधे 
लगाने या सींचने वाला, ऐसे लोगों की एक 
छोरी जाति | ( त्री मालिन, मालन, 
मालिनी )। वि० ( सं० मालिन्‌) माला 


मालीदा 


पहने या धारण करने वाला, मालाधारी, 
समूह वाला, जैसे-मरीचि माली । (खी० 
मालिनी ) । पंज्ा, पु० (सं०) लंका का एक 
निशाचर, मा्यवान्‌ और सुमाली का भाई, 
राजीवगण छंद (पिं०) | वि० ( फ़ा० ) धन 
संबंधी, आर्थिक । 

मालीदा--पंज्ञा पु० (फ़ा०) चूरमा, मलीदा, 
एक उनी नरम और गरम वख । 

सालूस-वि० ( श ) ज्ञात, जाना हुआ । 

मालोपमा--पंज्ञा, खो० यो० (सं) उपमा 
अलंकार का एक भेद जिसमें एक उपमेय के 
भिन्न भिन्न धमं वाले अनेक उपमान होते 
हैं ( अ० पी० ) । 

साल्य- संज्ञा, पु० ( सं० ) माला, फूल । 

माल्यवंत--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० माल्यवान्‌ ) 
साल्यवान्‌, सुकेश का पुत्र एक राक्षस । वि० 
माला-युक्त। 

माल्यवान--संज्षा, पु० ( सं? ) एक पर्वत 
(पुरा०), सुकेशात्मज एक राक्षस, जे रावण 
का नाना था। वि० पुष्प-युक्त । 
माचत#|-पएंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० महावत ) 
हथवाल, सहावत, फ़ीलवान । 

मावत्ती- पक्षा, पु० (दे०) दक्षिण भारत देश 
की एक पहाड़ी वीर जाति | 

मावस: संज्ञा, खी० दे० ( सं० अमावस्या ) 
अमावस । “ अधिक अँधेरो जग करें, मिलि 
मावस रबि-चंद॒ --वि० | 

माचा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं०मंड) पीच, 
माँड, निष्कर्ष, सत्त, खोवा, प्रकृति । 
साशा-पंक्षा, पु० दे० ( सं० माष ) आठ 
रत्ती की तौल का एक बाट या मान, 
मासा (दे०) । 

माशी- संज्ञा, पु० दे० ( हि० माष-उरद ) 
कालिमा लिये हरा रंग, सब्ज़ रंग । वि० 
कालिमा लिये हरे रंग का । 

माशूक- संज्ञा, पु० ( भ्र० ) प्यारा, प्रियतम। 


साशूका--पंशा, खी० ( अ० ) प्रिया, प्यारी, ` 


प्रियतमा । 
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माष--पक्षा, ० ( सं० ) उरद, माशा, देह 
पर काले रंग का मसा | #--संज्ञा, खो 

` दे० ( हि० माख ) क्रोध । 

साली का थोर थ) पच उणी 

माषवरी--संद्ञा, खो० (दे०) उरद की बरी । 

माषीण--पंज्ञा, पु० (सं०) उरदों का खेत | 

मास--छंज्ञा, पु० ( सं० ) वर्ष का बारहवां 
भाग, दो पत्तों या प्रायः ३० दिन का समय 
महीना । * संज्ञा, ० दे० (सं० मांस) माँस, 
गोश्त । 

मासना#--१० क्रि दे० ( सं० मिश्रण ) 
मिलना । स० क्रि सिलाना । 

मासांत-ंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) महीने का 
अंत, अमावस्या, संक्रांति । “ भाप्तांते 
म्रियते कन्या /?-ज्यो० । 

मासा--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० माव ) माशा | 

मासिक-वि० ( सं०) माहवारी, मास 
संबंधी, महीने में एक बार होने वाला, मास 
का। | 

मासी-र्‍पंक्षा, खी० दे० ( सं० मातृष्वसा) 
मोसी, माँ की बहिन । 

माखुरी-संक्ञा, खो० पु० (दे०) दाढी, शत्र, 
बैरी । 

माखूम--वि» ( अ०) निरपराध, छोटा 
बच्चा । 

माह#--अब्य दे० (सं० मध्य) माँ हि, में, बीच | 
संज्ञा, पु० दे० (सं० माघ) माघ का महीना | 
संज्ञा, पुश दे० ( सं० माष) उरद, माष। 
संज्ञा, पु० ( फा० ) मास, महीना, चाँद | 

माहतः#--संज्ञा, ख्नी० दे० ( सं० महत्ता ) 
महत्व | 

माहताब--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) चंद्रमा । 

माहताबी--संज्ञा, खो० (फ़ा० ) महताबी, 
एक तरह का वर, एक आतिशबाजी । वि” 
चाँद जैसा उज्ज्वल । 

माहना##--अ० क्रि० दे० ( हि० उमाहना ) 
उसाइना । 
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महली खोजा, सेवक, दास, अंतःपुर का 
नौकर । 

माहवार--क्रि० वि० ( फ़ा० ) प्रतिमास । 
वि० ग्रतिमास का, मासिक | 
माहवारी--वि० ( फा० ) प्रतिमास का । 
माहाँ#[--अव्य० दे० ( हि० महुँ ) में । 
माहात्म्य-- संज्ञा, पु (सं०) महत्व, महिमा, 
गौरव, बड़ाई, महत्ता । 

पाहिं#--भव्य० दे० ( सं० मध्य ) में, बीच, 
भीतर, अन्दुर, अधिकरण का चिन्ह, में, 
पर, पै, माहि, मह (दे०) । 

साहिर--वि० ( अ० ) जानकार, निपुण । 
माहियत--संज्ञा, खी (अ०) हालत, 
दृशा । 

माहिला#|- संज्ञा, {० दे० ( अ० मल्लाह ) 
साँभी, केचट । 

माहिष--वि० (सं°) भैंस-संबंधी । “ माहि- 
षञ्च शारचन्द्र चंद्रिका धवलं दुधि ”भो० 
प्रे] 

माहिष्मती--शंज्ञा, खौ० (सं०) दिण देश 
का एक प्राचीन नगर । 

माहिष्य--पंज्ञा, पु० (सं०) वणं-संकर, क्षत्रिय 
से उत्पन्न वेश्या-पुन्न । 

माहो%--थव्य० दे० (हि० माँहि) में, मध्य, 
बीच, माँहिं। “ जिनके कछु विचार मन 
माँहीं ”--रामा० । 

माही--पंज्ञा, खी० ( फा०) मछली । 

माही मरातिब--पंज्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० ) 
राजाओं के आगे हाथियों पर चलने वाले 
मछलियों या प्रहों के चिन्ह जाले ७ मंडे । 

माहुर--पंज्ञा, पु. दे० ( सं० मधुर ) विष, 
ज़हर । “ मनहु जरे पर माहुर देई” 
“-शामा० | 

माहेंद्र--संज्ञा, पु० (सं०) एक अखन (प्राची०) 
ऐन्द्राख । 

- माहेश्वर--वि० ( सं० ) महेश्वर-संबंधी, 

महेश्वर से झाया हुआ | “ इति माहे- 


मिज्ञाज 


श्वराणि सूत्राणि”--कौमु० । पंक्ञा, पु० एक 
यज्ञ, एक उपपुराण, पाणिन के आदि वाले 
चौदह सूत्र जिनमें स्वरों और व्यंजनों का 
मत्याहारार्थ संग्रह हे, शैव संप्रदाय का एक 
भेद, एक अख (प्राची०), पाशुपत । 
माहेश्वरी-पंज्ञा, स्लो" (सं०) दुर्गा देवी, 
एक मातृका, वैश्यों की एक जाति | 
मिंगनी -पंज्ञा, खी० (दे०) बकरी आदि की 
लंडी। 
मिंड्राई- पंद्ना, खरी दे० ( हि० मीड़ना ) 
मींजने या मीइने का भाव, मीइने की 
क्रिया या मज़दूरी, देशी छुपाई की छींट को | 
पक्का और चमकदार करने की क्रिया । 
भिञ्राद्‌- संज्ञा, खो० ( ग्र० ) अवधि, नियत 
समग्र । विं० सिझादी--नियत समय का 
मिकदार-संज्ञा, ख्रीश (ग्र) मात्रा, 
परिमाण । 
मिचकना!-अ० क्रिश दे० ( हि० मिचना ) 
बार बार आँखें खुलना और बन्द होना । 
स्ूप मिचकाना, प्रे२हप मिचकवाना | 
मिचकारना-सिचकाना--स° क्रि (दे०) 


निचोइना, गलाना, खंघाना, आँखें 
मींचना । 

मिचना--म्रर दे० ( हि० मींचना का ग्रे 
रूप ) बंद होना । 


मिचराना- पण क्रि (दे०) धीरे धीरे खाना, 
झनिच्छा या अरुचि से खाना | 

मिचलाना-अ० क्रि० दे० (दि मत लाना) 
मतली आना, उपांतीच्छा होना, उबकाना, 
कै होने को होना । 

मिला - वि० दे० ( सं० मिथ्या ) मिथ्या, 
झूठ, असत्य | 

मिजराब--संज्ञा, खी (अ० ) नाखुना, 
डंका (प्रान्ती०), सितार बजाने की अँगूडी 
लो बहुधा तार की होती है । 

मिज्ञाज--पंज्ञा, पु० ( भ० ) स्वभाव, प्रवृत्ति, 
प्रकृति, तासीर, किसी वस्तु का सदा रइने 
वाला मूल गुण, शरीर या मन की दशा, दिल, 


अ 


मिज्ञाजदार 
तबीयत । झुहा०--भिज्ञाज ख़राब | 
मन में दुख, अप्रसन्‍नतादि होना, बीमारी 
या अस्वस्थता होना। भिज्ञाज पाना-- 
किसी के स्वभाव से परिचित होना, अनुकूल 
या प्रसन्न देखना | झिज्ञाज पूछुना-- यह 
पूछना कि आप स्वस्थ तो हैं,शरीर तो अच्छा 
है | घमंड, अभिमान, शेखी | सुहा०-- 
मिजाज न मिलना--घमंड के मारे किसी 
से बात न करना। यौ० भिज्ञाजपुर्सी 
करना-सारना ( व्यंग्य ) । 
मिज्ञाजदार-वि० (श्रः मिज़ाज+दार 
फा० ) घमंडी, अभिमानी, मिज़ाजी । 
मिज्ञाज शरीफर-वाफग्र० ( अ) आप 
कुशलक्षेम से तो हैं, आप अच्छे तो हैं । 
मिज्ञाजी वि० दे० ( फ़ा० मिज्ञाज-ई- 
प्रत्य ) घमंडी । 
भिरना-अ० क्रि० ( सं० सृष्ट ) किसी 
रेखा या चिन्ह आदि कान रह जाना, 
विनष्ट या बरबाद हो जाना, ख़राब हो 
जाना । स० रूप मिदाना, सिटाघना, प्रे० 
रूप मिटावना, मिटदाना । 
मिटिया-संज्ञा, खी० (दे०) घडा, गगरी | 
सिट्टी- संज्ञा, खी० दे० ( सं० मृतिका ) एथ्वी 
के धरातल का चूणेजैसा पदार्थ, ख़ाक, 
भूलि, ज्ञमीन, भूमि की नर्म चट्टान, राज, 
विभूति, भस्म, देइ, शरीर, माटी (दे०) । 
सुहा०-सिट्टी करना-नष्ट या ख़राब 
करना , मिट्टी के मोल-बहुत सस्ता । 
मिट्टी डालना-दोष छिपाना, किसी 
बात को जाने देना। मिद्ठी दाना 
कत्र में तीन तीन सुट्टी मिट्टी छोड़ना, 
क़ब् में गाइना ( सुसल० ) । मिट्टी में 
मिलना ( मिलाना ) नष्ट या चौपट 
होना, (करना ) सरना, ( मारना ), मिट्टी 
करना ( होना )--नष्ट करना (होना) । 
यो०- मिट्टी का पुतला--मलुष्य का 
शरीर । मुद्दा०-मिङ्घी खराब होना 
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= मितंग 
(करना)-दुदंशा होना (करना) | यौ० 
मिट्टी-खराबी-दुर्दशा, विनाश, बरबादी। 
राख, भस्म, शरीर, देइ, चदन । सुह०-_ 
मिट्टी एलीद करना-बरबाद करना 
दुदंशा करना, खराबी करना । सुरदा, 
लाश, शव, झतक, शारीरिक गठन, चंदन 
का सार जो इतर में दिया जाता है । 
मिट्टी कां तेल-ंज्ञा, पु यौ० ( हिल 
मिट्टी + तेल ) तेल-जैसा एक तरल खानिल 
पदार्थ जो एथ्वी से निकलता और ज्ञाने 
के कास आता है । 
भिट्टी- संज्ञा, ज्ञी दे० ( हि० मीठा ) चूमा, 
चुंबन । 
सिटूछू- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मीठा +ऊ -- 
प्रत्य ) मीठा बोलने वाला, तोता, स्रु, 
सशुरभाषी । वि०--मौब या चुप रहने 
वाला, अनबोला, मित्रभाषी, प्यारी बातें 
कहने वाला । 
सिड--वि० ( हि० मोठा ) मीठा का संक्षिप्त 
'हए ( यौगिक में ) जैसे - सिउबोल । 
मिठबोला-र्‍पंक्ा, पु० थौ० दे० ( हि० 
मीठान-बोलना ) सुर या प्रियभाषी, 
कपरी जो उपर से मीठी मीठी बातें करने 
वाला हो | 
मिठरी, सठरी--ंज्ञा, खी० (दे०) मढरी, 
नमकीन पकवान विशेष । 
मिठलोना-शंज्ञा, पु० थौ० दे० ( हि० 
मीठा =कम +- नोन ) कम नमक वाला । 
मिठाई--संज्ञा, खी० दे० ( हि» मीठा+-आई 
--प्रत्य० ) सिष्ठान्न, माधुरी, मिठास. मीठी 
वस्तु, अच्छा पदार्थ । 
मिठास--एंज्ञा, खी० ( हि० मीठा न-आस-- 
प्रत्य० ) माधुर्य, मीठापन, मिठाई । 
मिठिया- संज्ञा, खो० (दे०) चुंबन, चूमा, 
मिही । 
मितंगः#-संज्ञा, पु. दे० ( सं० मितंगम्‌ ) 
हाथी । 


कत 


म्थ्यादित, सीमा, इद, कम, थोड़ा । 
“बिराम महीयांसः प्रक्ृत्पा सितः 
भाषिणः ?--माघ० | 

मिताक्तरा--ंज्ञा, खौ० (सं०) एक स्मृति 
ग्रन्थ, याजवल्क्य-स्मृति की टीका | 
मितप्रदू--वि० यो० (सं०) सीमाबढ देने 
वाला, हिसाब से देने वाला । “ सुख मित्त- 
प्रद सुबु राजकुमारी '?-- रासा० । 
मितभाषी--छंज्ञा, पु० यौ० ( सं० मित 
भाषिन्‌) थोड़ा या कम या मर्यादित बोलने 
वाला | “प्रद्रत्यामित भाषिणः?-_माघl | 
मितव्यय - संक्ञा, पु० यो० (सं०) कम या 
थोड़ा या मर्यादित खर्च करना, किफायत- 
शारी करना । 
मितव्ययता - संज्ञा, ख्नी० 
किफायतशारी, कमख़र्ची । 
मितव्ययी -संज्ञा, पु० यो० (सं० मितब्ययिन्‌) 
कम या थोड़ा व्यय करने वाला, नियमित 
रूप से ख़चे करने वाला, किफ़ायतशार, 
कसख़चं । 

सिताई - संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० मित्रता ) 
मित्रता, मित्रत्व दोस्ती | “ मम जनकहि 
तोहि रही मिताई !'-चरामा० । 

मितात्षरा-पंज्ञा, स्रो यौ० (संन) 
याशवर्क्य-स्म्रति की विज्ञानेश्वरी रीका । 

मितार्थ ~ संज्ञा, ० यौ० (सं०) थोड़ी बातों 
से अपना कार्ये सिद्ध करने वाला दूत, 
सूषमार्थ । 

मिति--पंज्ञा, ्री० (सं०) सीमा, मर्य्यादा, 
इद्‌, परिमाण, मान, काल की अवधि | 

मिती - ज्ञा, ख्री० दे० ( सं० मिति ) महीने 
की तिथि या तारीख़, दिन, दिवस । 
सुहा०--मिती पुगना या पूजना-हुंडी 
का नियत समय पूरा हो जाना । 

मित्र-- संज्ञा, पु० (सं) सखा, साथी, 
सहायक, संगी, दोस्त, शुभचितक, १२ 
आदित्यों में से एक, मरुदूगण में प्रथम वायु, 


यौ० (सं०) 
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मित--वि* (सं०)--परिमित, सीमाबद्ध, 


एक राज-वंश जिसका राज्य पांचाल और 
अंबर था (प्राचीन), आयो” के एक पुराने 
देवता । “ कपटी मित्र शूल सम चारी ” 
-र्‍रामा० | 

मित्रता-संज्ञा, खो० (सं०) मिताई, दोस्ती, 
मित्रत्व । 

मित्रत्व--पंज्ञा, पु० (सं०) मिताई, दोस्ती, 
मित्रता । 

मित्रद्रोही-वि० (सं०) दुष्ट, खल, मित्र का 
द्रोही । 

मित्रलाभ-ंज्ञा, पु० (सं०) दोस्त का 
मिलना, मैत्री का लाभ । 

मित्रवर्ग--संज्ञा, पु७ (सं०) दोस्त-लोग, 
सुहृदगण । 

मित्राई#(--संज्ञा, द्यो० दे० ( सं० मित्रता ) 
मित्रता, मित्रत्व, दोस्ती, मिताई । 

मिचा-ंज्ञा, सरी० (दे०) शत्रुघ्न की माता, 
सुमित्रा, मित्रदेव की खत्री । 

मितराक्तर-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) ऐसा पद 
जो छंद जैप्ता ज्ञात हो। 

मिन्रावरुण--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मित्र 
और वरुण देवता (चैदिक) | 

भिथः-अध्य० ( संर मिथस्‌) आपस में, 
परस्पर, अन्योन्य । 

मिथिला-संज्ञा, खी० (संन) तिरहुत का 
पुराचा नाम । “ जिन मिथिला तेहि समय 
निहारी ?--रामा० | 

मिथलापति-शंज्ञा, ० यौ० (सं०) राजा 
जनक | “ हे सिथिल्ापति वेग दिखाड, 
शरासन शंकर को किन तोरो ”-- दत्त० | 

मिथिलेश संज्ञा, पु० यौ० ( सं० मिथिला 
ईस ) राजा जनक, सिथिलाधिपति, 
मिथिलेश्वर । “ मिलहि नाथ मिथिल्लेश- 
कुमारी ?- रामा० । | 

मिथुन = छंज्ञा, १० (सं०) युग्म, खी-पुरुष का 


जोड़ा, दंपति, समागम, संयोग, मेषादि 


१२ राशियों में से तीसरी राशि (ब्यो०) । 


मिथ्या-वि० (सं०) रूषा, झूठ, असत्य, 


है 
की. 


मिथ्या चार 
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नूत । “ कालै करमे “एप्प एफ ईल लिखा | (फाट मोवियाई) बनावी या जय ( फ़ा० मोमियाई ) बनावटी या नकली 


गाय” रामा० । 

कि यौ० ( सं० मिथ्याञ- 
प्राचार ) असत्य या झूठा व्यवहार, दांभिका- 
प्वार । 

भिथ्याचारी-वि० यौ० (संन) दांभिक, 
असत्य या झूठा व्यवहार करने वाला । 

मिथ्यात्व--पंक्षा, पु० (सं०) माया, प्रपंच, 
मिथ्या होने का भाव, असत्यता । 

मिथ्याद्वष्ि-पंद्ना, खो यौ० (सं०) कमेः 
फलापवाद्कज्ञान, नास्तिकता, असत्यदुशन | 

मिथ्याध्यवसिति-पंज्ञा, खो० यो० (सं०) 
एक अर्थालंकार जिसमें मिथ्या या असंभव 
बात का निश्चय करके दूसरी बात का 
कथन किया जाता है (अ० पी०)। 

प्रिथ्यामाषी --पंज्ञा, पु० (सं० मिथ्याभाषिन्‌) 
झूठ या असत्य बोलने वाला । “मिथ्याभाषी 
सांचहू, कहै न माने काय ”--नीति० । 
मिथ्याभियोग--पंज्ञा, १० यौ० (सं०) असत्य 
या झूठा दोषारोपण, मिथ्यावाद, झूठी 
लड़ाई । 

मिथ्यायोग--संज्ञा, पु० यो० (सं) ऋतु था 
प्रकृति आदि के प्रतिकूल कार्थं । वि० 
मिथ्यायोगी । 

मिथ्यावादी संज्ञा, १० यो० ( सं० मिथ्या- 
'वादिन्‌) झूठ बोलने वाला, असत्यवका, 
झूठा । खी० भिथ्यावा दिनी । 
मिथ्याहार-पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० मिथ्या +- 
आहार ) अपथ्यादार, अनुचित या प्रकृति 
के विरूद्ध भोजन करना । “ मिथ्याहार 
विहाराभ्यां दोषाह्यामाशयाश्रयाः ?--सा ० 
नि० । वि० मिथ्याहारी । 
मिनती|--संज्ञा, श्लो» दे० ( सं० विनति ) 
विनती, प्राथना, निवेदन । 

मिनहा--वि० (अ०) सुरा किया हुद्या, 
जो काट या घरा लिया गया हो। . 

मिन्नत संज्ञा, श्लो (अ०) निवेदन, प्रार्थना, 
विनती । 

मिमियाई, मोमियाई[-पं्ा, खी० दे० 


मिर्च 
शिक्षाजीत । 
मिमियाना--अ० कि० ( भनु० मिन भिन) 
बकरी या भेडी की बोली । 


मिमियाहट--पंज्ञा, खी० (दे०) बकरी या 
भेड़ी का शब्द । र 

मियाँ-संक्षा, पु० (फ़ा०) मालिक, स्वामी 
पति, महाशय, मुसलमान, बूढ़ा । - 

मियाँमिइ,- संज्ञा, प यौ० (हि०) प्रियवादो, 
मीठी बोली बोलने वाला, सधुरभाषी, 
तोता, मूर्ख । मुहा०--अपने मुँह मियाँ 
मिट्ट. बनना--अपने ही सु हृ से अपनी 
प्रशंसा करना । 

मियान--पंक्षा, खी० (फ़ा०) तलवार का 
स्यान । “ कढत मियान-गर्तं सों सुदामिनी 
लौं कौंधि --झ०व० । 


| मियाना--वि० (फ़ा०) मभोले आकार का | 


संज्ञा पु० (देण) एक तरह की पालकी, 
स्याना (दे०) | 

मिरग, मिरिग#|--छंछा, पु० दे० (षं 
मृग ) मिरणा (देण) इरिन । “ताकी 
सुघराई कहुँ पाई है ब मिरगो ।” 
मिरगी-संज्ञा, खी० दे० ( पं० मृगी) 
मूछा सम्बन्धी एक मानसिक रोग, अपस्मार 
या खृगी रोग, हरिनी । 

मिरच, मिरचा--संज्ञा, पु० दे० (सं० मरि) 
लाल मिचे । 

भिरचवान-पंज्ञा, ५० (दि०) बरात को 
जनवास देकर मिर्च (उंढाई) और शरबत 
देने की रीति, (ब्याह) । 

मिरज़ई, मिरजाई--संश्ना, जली दे० (का० 
मिरजा ) कमर तक का तनीदार. अंगा । 
मिरज्ञा-संश्ञा, पु० (फा०) मीर या अमीर 
का लड़का, अमीर-ज्ञादा, कु वर, राजकुमार, 
सुगलों की एक उपाधि । 

मिच संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० मरिच ) कड 
फलों या फल्ियो का एक वर्ग जिसके 
सुख्य दो प्रकार हैं-(१) मिरचा (दे) 


मिलक 
Bae ERNE 


लाल मिर्च (२) गोल या काली मिर्च, ॥ बो त 
इनका उपयोग भोजन के मसाले में होता है। 
मिलक-संश्ञा, ख्रौ० दे० ( भ्र० मिल्क ) 
जायदाद, ज़मीदारी, मिलकियत, जागीर | 
मिलकियत- पंज्ञा, ल्ली० (दे०) जायदाद्‌, 
ज़मीन । 
मिलकी।-संश्ञा, 
अमीर, धनवान | 
मिलन, परिल्लनि--घंज्ञा, पु० (सं०) मिलाप, 
सेंट, मिलावट । “ बिछुरन मीन की. आ 
मिलनि पतंग की ! । 
मिलनसार--वि० (दि० मिलन +-सार फा०) 
सुशील, सब से मेल रखने और सद्व्यवहार 
करने वाला । सं० भित्लनसारी । 
मिलना--छज्ञा, १० (दे०) भेंट, सुद्याकात, 
मिलाप | स० क्रि दे० ( सं० मिलन ) 
दो या अधिक पदार्थो' का योग होना, 
सम्मिलित या मिश्रित होना, संयुक्त होना, 
समूह के अ्रंतगंत होना । थो०--मिला- 
जुला--भिश्रित | सरना, चिपकना, जुड़ना, 
एक हो जाना, पूर्णतया या अधिकांश में 
बराबर होना, एक सा होना, सेंट होना, 
आलिंगन करना, भेंटना, गले छृगाना या 
करना, मुलाक़ात या भेंट होना, लाभ या 
नफ़ा होना, मेल-मिलाप होना, प्राप्त 
होना । यो० भिलना-जुलना--बहुत 
कुछ समानता रखना, परस्पर सेत्र-मिलाप 
करना । यो०- मिलना, मिलाना । 
स० ख्प-मिलाना, प्रे, रुप-मिलवाना । 
मिल्वनी--संज्ञा, ्री० दे० ( हि० मिलना -- 
है-प्रथ० ) व्याह की वह रीति जिक 
कन्या की ओर वाले वर की थोर वालों से 
गले मिलते और भेट देते हैं । 
मिलाई - संज्ञा, स्ली० ( हि० मिला -ई-- 
भत्य० ) मिलने का भाव, सेंट, मिलावट | 
मिल्वान- संज्ञा, पु० यो०. ( हि० मिलाना ) 
मिलाने का भाव, सुक्राबला, तुलना, ठोक 
होने की जाँच । मुद्दा ०--पिल्लान खाना- 


खी० (दे०) ज़्मीदार, 


न १४०६ 


मिल्कियत . 


समान होना | मिलान-मिलना--तुलना 
बराबर उत्तरना । 


मिलाना--स० क्रि० ( हि० मिलना का स० 
रुप ) सम्मिलित या मिश्रित करना, जो इना, 
एक करना, चिपकाना, सटाना, सेंट या 
परिचय करना, तुलना या सुक्राब्रला कराना, 
अपना साथी या भेदिया करना, सधि 


- कैराना, बजाने से वाजं का स्वर ठीक 


करना, अपने पूर्व पच में लाना, ठीक होने की 
परीक्षा करना, मिलावना (दे०) । प्रे० 
रुप--मिलवाना । पंज्ा, ल्लो०--मिलाई, 
मिल्नवाई । 
मिलाप--पंज्ञा, १० ( हि० मिलना -|-श्राप-- 
प्रत्य» ) मिलना का भाव या कार्य, मित्रता, 
भेंट, मुलाकात । ग 
मिलापी--वि० ( दि० मिलाप ) मिलनतारी, 
मेली, सज्जन, मित्र । 
मिलाप-संा, पु० (दे०) मिलौनी, मेल, 
बनाव, मित्रता । 
मिलावड--संज्ञा, खी० ( हि० मिलाना +- 
भावट-प्रय० ) मिलाने का भाव, बढ़िया 
में घटिया वस्तु मिश्रित करना, खों2, मेल | 
मिलास- संज्ञा, खरी (दे०) मिलने की 
इच्छा । 


मिल्निक#--संज्ञा, ल्लो० दे० ( अ० मिल्क ) 


मिल्कियत, जागीर, ज्ञमींदारी । 

मिलित-वि० (सं०) मिल्ला हुआ, सम्मिलित, 
मिश्रित, युक्त । 

मिले- जुले रहना--वा० (दे०) भेल-मित्ाप 
या एकी भाव से रहना, प्रेम-पूर्वक रहना, 
ऐक्यभाव से रहना । 

मिलैया--वि० (दे) मिल्लाने या मिलने 
वाला | 

मिलोना|--श्न० क्रि० दे० ( हि» मिलाना ) 
मिल्लाना, गौ का दूध दुद्दना । संज्ञा, पु० 
(दे०) मिलना, भेंट, मिल्लाप । 


मिल्कियत--संज्ञा, स्रो. (झ०) ज़्मीदारी, 


माफ़ी; जागीर, धन, संपत्ति, जापदाद। 


[७ 
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म्ि्लंत--संहा, खौ० दे० ( हि» मिलन-त- | मिसर--संज्ञा, ० दे० ( सं० मिश्र ) मिश्र 


प्रय० ) मेल-जोल, मिलाप, मिलनसारी, 
घनिष्ठता । संज्ञा, क्लो> (अ०) मत, धर्म, 
संप्रदाय, पंथ । 

सिश्च-वि० (सं०) मिल्ला या मिलाया हुआ, 
संयुक्त, मिश्रित, उत्तम, श्रेष्ठ, एक ही जाति 
की भिन्न भिन्न नाम वाली संबंधित संख्यायें 
(गणि०) । संज्ञा, पु० (सं०) कान्यकुब्ज, 
सश्यूपारी तथा सारस्त्रतादि ब्राह्मणों के एक 
वर्ग की उपाधि, मिस्र देश (अफ्रीका) । 

मिञ्रकेशी--ंश्ञा, खो० (सं०) एक श्रप्सरा । 

मिश्रण- छंज्ञा, पु० (सं०) मिलावट, मेल, 
दो या अधिक वस्तुओं के. एक करना, 
जोड़ना, मिल्लाना, एकीभाव, जोड़ या योग 
लगाने की क्रिया, जोड़ (गणि०) | वि०- 
मिश्रणीय । 

सिश्चित--वि० (सं०) एक ही में मिला हुआ । 


मिष--एंज्ञा, पु० (सं०) व्याज, बहाना, 


मिस, दीला, छल, इष्या, कपट, डाह । 
मिष्ट--वि० (सं०) मधुर, मीठा ! 
मिष्टसाषी ¬ संहा, पु० यो० (सं० सिष्टमाषिन्‌) 
मिष्टयादी, मीठा, प्रिय या मधुर बोलने 
वाला, मधुरभाषी । 

मिष्ठान्न-छंज्ञा, पु. यो० (सं०) मिठाई, 
मीठा पकवान । 

मिस, मिसि, मिज - एंश्ञा, पु० देश ( सं० 
मिष ) व्याज, बहाना, हीला-इवाला, पाखंड, 
'छुल, नक्कल । 

मिसकीन-वि० दे० ( भ्र० मिस्कीन ) दीन, 
दुखिया, गरीब, निधन, बेचारा, बापुरा । 
संक्षा, मिसकीनी । 
मिसकीनता+#--संक्ना, स्री दे० ( अर 
मिसरोन+-ता--सं० प्रत्य० ) निर्धना, 
दीनता | 

मिसना#[--झ० क्रिश देश ( सं० मिश्रण ) 
मिलना, मिश्रित होना । अ० क्रि दे० 
( दि० मीतना का ग्रॅ रूप ) मला, असला 
या मीना जाना, मीला जाना, पिसना | 


देश, सिसिर (दे०) । 
मिखरा--पंक्षा, १० दे० ( अ० मिसर श्र) 


` उदू -फारसी या अरबी के छुंद का एक 


चरण । 

भिसरी, मिसिरि - पंज्ञा, खो» दे० ( तं. 
मिश्री ) मिश्र देश का निवासी, मिश्र की 
भाषा, एक प्रहार की साफ जमाई 
दानेदार चीनी, मिश्री, मीसिरी, मिसिरी 
(दे०) । “ बांध फांस औ मीसिरी, एके भाव 
निकाय ” | 

मिसल--पंज्ञा, ली दे० ( अ० मिस्िल्ञ ) 
कागजो का समूह, झुकदमे के काग़ाज़ों का 
छुट्टा | संज्ञा, खी» दे० ( अ० मिसल ) 
समान, तुल्य, रणज्ञीतसिह के बाद स्वतन्त्र 
हो गये सिक्खों के समूह । 
मिसाल--संब्ञा, खी० (अ०) बज्ञीर, उपमा, 
उदाहरण, कहावत, नमूना । री 
मिसिर-संज्ञा, १० (दे०) सिश्र (ब्राह्मण), 
सिश्न देश । 

झिसिल- वि० दे० ( ग्र० भिस्ल ) समान, 
तुल्य, नज़ीर । संज्ञा, ख्ी० किसी विषय या 
सुकदर्मे के कागजों का समूह । 

मिस्तर - संज्ञा, पु. ( हि० मिस्तरी ) काड 
का एक ओज्ञार जिससे राज लोग छत 
पीटा करते हैं. पिटना, लकीर खीचने का 
तागेदार दफ़्ती का टुकड़ा । संज्ञा, १० 
मेहतर । वि० दे० अं०) मिस्टर, महाशय | 

सिस्तरी, मिस्तिरी- संज्ञा, पु० दे० ( अं० 
मास्टर ) हाथ का चतुर कारीगर, दुस्तकारं , 
मिस्यी (दे०) । 

मिस्तरीखाना--पंक्षा, पु० यौ० ( हि० 
मिस्तरी + खाना फा० ) बढ़ई, लोदवारों के 
काम करने का घर | ; 

सिस्थ- पंज्ञा, पु० ( अ०-=नार ) अफ्रीका 
महाद्वीप के उत्तर-पूर्व में लाल सागर 
तट पर एक देश । 


020: 


एकः छत नटः; 


का निवाली या संबंधी, मित्र देश का 
मिस्र देश की भाषा, मिसिरी, मिश्री, साफ 
करके जमाई हुईं दानेदार चीनी । 
सिस्ल - वि०.(अ०) तुल्य, बराबर, समान । 
मिस्सा- शंका, ६० दे० ( हि० मिसना ) 
कई दालों के मेल से बना झाटा या 
पिसान | खी० वि०--सिस्सी-कई अन्नों के 
मिले आटे की रोटी । 
मिस्सी-पंश्ा, छी० दे० ( फा० मिसी = तावे 
का ) दाँतों का एक काला मंजन जो बहुधा 
सौभाग्यवती स्रिया लगाती हैं । 
मिहदी -पंक्षा, खी (दे०) मेंहदी, एक 
वृत्त विशेष जिसकी पत्ती से स्रिया. हाथ-पाँव 
ईँगती हैं । 
मिहना-संज्ञा, पु० (दे०) ताना, बोली- 
उडोली । मुदहा०-मिहना मारना- 
ताना मारना, ठडोली करना । 
मिहनत, सेहनत--संश्ञा, खो० (अ०) परिश्रम 
मशक्त । वि० -मिहनती, मेहनती । 
मिहरा--पछंज्ञा, पु० (देण) हिजड़ा, जनखा, 
नपुंसक, मेहरा । 
मिहरारू - संज्ञा, खी० (दे०) सेहरा & (भा०) 
खरी. नारी । 
मिहरी--पंज्ञा, खो० (देण) खी, बारी, 
कहारिन, महरी । 
सिहाना- अ० क्रि (देण) सीइना, गीला 
होना, भीगना । ; 
मिहानी--पंज्ञा, खी० (दे०) मधानी। 
मिहिका--संज्ञा, पु० (सं०) नीहार, कुहरा । 
सिहिर-- संज्ञा, पु० (सं) सूर्य, चन्द्रमा, 
बादल, मदर, या आक का पौधा, खन्नियो 
की एक जाति, मेहरा, मेहरोत्रा । 
मिहिरकुल, मेहरूलगुल--संज्ञा, पु० (फ़ा० 
महूगुल का सं० रूप) शाकल देश के हूण 
वंशीय राजा तूरमान (तोरमाण) का पुत्र । 
साँगी = संज्ञा, खी० दे० ( सं० मुद्ग = दाल ) 
बीज के भीतर का गूदा, गिरी | 
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मिरी -पंक्षा, खी० ( अ० मिल्न) मिस देश | 


«मीठा 


मांच, भीचु--पंज्ञा, स्री० दे० ( तं० मृत्यु ) 
सत्यु, मौत । “ धर्म करिय प्रभु जस कहिय 
जानि सील पै मींच ? 
साचना-स० क्रि ग्र० (दे०) मूँदना 
(आँख, ढकना, सिचना, मरना, वंद होना | 
सोजना--स० कि० दे० ( हि० मीइना ) 
मसलना मलना, मदन करना, दबाना | 
मींजा--पंक्षा, पु० (प्रान्ती०) चने के बेसन 
से बना एक सालन । ' 
मींजू-संन्ञा। पु० (देण) मसुर, कलाई 
विशेष । 
मींड संज्ञा, खो० दे० ( सं० मोडमू है 
संगीत में दो स्वरों के मध्य का संधिभाग, 
या दो स्वरों का ऐसा मिलान जिसमें दोनों 
स्पष्ट रहें (संगी०) । 
हींडूना[-स० क्रि० दे० ( हि० माँइना ) 
मलना, मसलना, हाथों से दबाना । 
सीषप्राद-संत्ता, खो० (ग्र०) अवघि, स्या 
मिआद (देण) । 
सींझादी- वि० (अ० मीध्राद -|-ह--प्रत्य०) 
नियत अवधि वाला, मियादी, म्यादी 
(दे०) 
सीचना--ल० क्रिश देँ ( सं० मिष= 
ऋपकना ) सखे मूँदना या बंद करना । 
प० रूप--मिचाला प्रे रूप मिचवाना । 
सीच, सीचु#--पंज्ञा, त्री दे० ( सं० 
मृत्यु ) मौत । “तिथ मिसु मीचु सीत 
पै नाची ?--रामा० । 
सीज़ान--संज्ञा, खो० (अ) योग, जोड 
(गणि०), तराजू । झुद्ा०--मीजान देना 
(लगाना) -जोइना । 
सीठा#--वि० दे० ( सं० मिष्ट ) मधुर, मधु 
या चीनी सा स्वाद वाला । “ मीठा मीठा 
कुछ नहीं मीठा जाकी चाह ”-- नीति । 
शे स्वादिष्ट, मज्ञेदार, रुचिर, मध्यम, संद, 
हलका, धीमा, सुस्त, साधारण, मामूली, 
नपुंसक, नामदे, सीधा, रोचक, प्रिय, 


रुचिकर । खो० मीठी । संज्ञा, पु०--मिठाई, | 34 


सोठा ज़हर या विष 


“aS 
गुड आदि । मुहा०--मीठा होना--लाभ 
या आनंद मिलना । सुद्दा यौ०--झुँह 
का सीठा- मधुर भाषी किन्तु कपटी | 

मीठा ज़हर या विघ--घंज्ञा, पु० यो० (दे०) 
बच्छुनाग, वत्सनाग, सींगिया । 

मीठातेल--पंज्ञा, पु० यौ० ( हि० ) तिलों 
का तेल । 

सीहा नींबू--पंज्ञा, पु० यो० (हि०) चक्कातरा 
या जॅभीरी नीबू । 

सीठापोनी-ंज्ञा, [० थो० ( हि० ) नीबू 
का सत सिला जल, लेमनेड, सुस्वादुजल 
(विल्लो०-खारी पानी) । 

सीठाभात, मीठाचावल--पंक्ञा, पु० यौ० 
(हि०) गुड़ या चीनी के शरबत में पकाया 

` हुआ चावल । 

मीठिया-संश्ञा, ख्ो० (दे०) चुंबन, मिट्टी 
(दे०) चूमा, चूमी, चुंबा, मच्छी | 

सीठी- संशा, ल्ली ( हि० मीठा का ख्नी०) 
मिट्टी, (दे०) मिडिया, 'चूमा, मच्छी । 
वि०-- मधुर, सिष्ट ! “मीठी बात लगति 
अति प्यारी /--कहा० । 

मीठीछुरी- संज्ञा, ख्री० (हि०) देखने में तो 
ग्रच्छा या मिष्टभाषी मित्र किन्तु वास्तव में 
शत्रु, विश्वासघाती,मधुर भाषी, कपरी व्यक्ति । 

मीणा -पंज्ञा, पु० (सं०) जंगली मनुष्यों की 
एक जाति । 

मीत-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मित्र ) मित्र, 
दोस्त, सखा, साथी, संगी | “मीत न 
नीति गलीत यह ”-वि० | 

मींतन--वि० दे० ( सं० मित्र ) सनामी, एक 
नाम वाला, सखा, सनेही | संज्ञा, पु०-- 
सीत का बहु० च० । 

मीता - संज्ञा, पु० देऽ ( सं० मित्र ) मीत, 
मित्र | “रघुबर संनके सांचे मीता! २-स्फुट० । 

मीन--संज्ञा, पु० (पं०) मठलो, मेषादि १२ 
राशियों में से अंतिस राशि । “सुखी मीन 
जह नीर अगाधा --रामा० । मुह्दा०-- 

सीन-मेष करना - किन्तु-परन्तु या इधर- | 
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र पर 

उधर करना । झीन-सेष होना-- गव 
ड़ 

होना । सीन-मेष निकालना 
निकालना । “ कास विधि बाम की कला 
में मीन-मेख कहा ”--ऊ० श० | 

भीनकेतन-संज्ञा, पु० यौ० (सं?) कामदेव | 

सोनकेतु- पंक्षा, पु० यौ० (सं०) कामदेव | 

सीना - संशा, ० दे० ( सं० मीन ) अक्को । 
“ जल-संको च विकल भये मीना ” रामा० 
संज्ञा, पु० (दे०) राजपताने की एक वीर 
जाति । संज्ञा, पु० (फा०) नीले रंग का प्क 
बहुमूल्य र, चाँदी-सोने पर का रंग-विरंगा 
काम, शराव रने का पात्र, सुराही था 
कटर । “हँसी के साथ रोना है सिसाले 
कुलकुले. मीना ?-- जौक़ । 

भीनाकारी--पंज्ञा, खी० (फा०) चाँदी-सोने 
पर रंगीन काम । 

सीना बाज्ञार- संज्ञा, पु० (फा०) देहली में 
अकबर बादशाह का लगवाया हुआ विशेष 
हाट या मंडी | 

मीनार--शंक्ष, स्री दे० ( अ० मनार ) 
गोलाकार अति ऊँची इमारत, स्तंभ, लाट, 
कंगूरा । 

सीसाँखक-- संज्ञा, पु: (सं०) मीमांसा शास्त्र 
का जाता, किसी विषय की विवेचना या 
मीमांसा करने वाला । 

भीमाँसा--ंज्ञा, खी० (सं०) अनुमान और 
तर्कोदि के हारा यह स्थिर करना कि यह 
बात सान्य है या नहीं, छुः दर्शनों में से 
उत्तर मीमांसा और पूर्वे मीमांसा नामक 
दो शास्त्र, जैमिनकृत पूर्वे मीमांसा नामक 
दर्शन शास्त्र, निर्णय | ठे 

सीमांखित--वि० (सं०) निर्णीतत, विचारित; 
सिद्धानितत । ; 

सीमाँस्य-वि० (सं०) विचारने या मीमांसा 
करने योस्य । | 

शीर--संज्ञा, पु० फा० ( अण श्रमीर ) नेता, 
प्रधान, सरदार, राजा, धर्म का आचार्ये) 
सैयदों की उपाधि (सुस०), जीतने वाला, 


3:20 :00 2 लीन ल कक... १४१३ मुँडिया 
सब से प्रथम प्रतियोगिता करने वाला i (हि इता) 0 
कै ° मड) चीरना ५ 
“फरनी मीर न है सक, रेढे की ताप्तीर ?” | मान भिखारी जो पर हर किया 
-+रही० | ः १ र्‌ 


| भाग, सि 
पोप घया 0 ना ग; सिर ्रादि को घायल करके लोगों 


को दिखाते 
के कानों पर रखे जाने वाले पत्थर । म अति इ क, न हैं, लेने देने 
मीर मजलिस, 5 पोज (म) सभा सुंडन--ंक्षा, ए० (सं) १६ संस्कारों में से 
पति, राजा, सरदार । S ; 


सिर के बालों के उस्तरे से मॅडने की क्रिया, 
सीरास--संश्ञा, खी० (०) बपौती, तारका ्विजातियों के बालक के प्रथम सिर ने 
(प्रान्ती*) । a 
सीरासी- संशा, पु० ( अ० मौरास ) सुसल- 
मान लोग जो गाने-चजाने था मसखरेपन 
का काम करते हैं। खरी०-भीरासिन | 
मील--पएंज्ञा, पु० दे० ( अं० माइल ) आधे | 
कोस की दूरी, आठ फलौंग या १७६० गज 
| 


| का एक संस्कार (हिंदू) । 
सुड़ना--अ° कि० दे० ( सं० मुंडन ) मँडा 
जाना, सिर के बाज्ञों का बनाया जाना, 
खुटना, छुल्ला या उगा जाना, घूमना | 
मुंडमाला--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) खोपड़ियों 
या कटे हुए सिरों का हार ज्ञो शिवजी या 
कालीदेवी के गले का गइना है । 
सुंडमालिनी - संब्ना, खो० यो० (सं०) काली 


की दूरी । “किये राहेफना कोई न फर्शक 
है न मील ”--ज्ौक । संज्ञा, पु० दे० ( ग्र 
मिल ) कार्यालय | देवी । 

मीलन--पंज्ञा, पु० (सं०) संकुचित या बंद मुंडमाली--छंज्ञा, १० यौ० (सं० मुंडमालिन्‌ ) 
करना, मींचना | वि०-मीलनीय, मीलित। | शिव जी । 

मीलित--वि० (सं०) सम्मीलित, सिकाडा मुंडा--एंज्ञा, पु० ( सं० मुंडी ) जिसके सिर में 
या बंद किया हुआ । “उपान्तसम्मीलित- बाल न हों या मुडे हुये हों, जो किसी 
लोचनो तपः ?--रघु० । संज्ञा, पु०--.एक साधु या योगी का शिष्य हो गया हो, | 
अलंकार जहाँ एक होने से उपमेय और | बिना तीगों का सींगदार पश, मात्रा और 
उपमान में अभेद या भेद का न जान पडना ऊपर की लकीर से रहित एक महाजनी 
कहा जावे (अ० पी०) | लिपि, घुडिया (दे०)। एक प्रकार का जूता। 

मुंगरा--संज्ञा, पु. दे० ( सं० मुद्गर ) काठ | संजा, पु० (दे०) एक असभ्य जाति जो छोटा- 

का हथौड़ा-जैसा औज्ञार। ख्री०-मुँगरी । नागपुर के आस-पास पाईं जाती है | खो०- 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० मोगरा) नमकीन मुंडी । 


बंदियां | कवर | मंडाई- संज्ञा, खी० दे० ( हि० मुंडन -आई- 
मुंगोरा- संका, पु० दे० ( दि मूग + बरा ) | प्रह्म० ) मूँडने या सुँडाने की क्रिया या 
. सँग के बरे, बड़े | क मज़दूरी । 
मँंगोरी- पया, लो दे० गौ० ( हिः मूँग+ | ुंडासाँ--सह, ५० देश ( हिः पडि 
बरी ) मूँग की बनी हुई बरी । „त आा-प्रत्यa ) सिर का साफ़ा । 


सुड-संञा, ु० (सं०) मूँड, सिर, असुरेश | मुड़िया--पंज्ञा, पु० दे० ( दि० मेँडना+-इया- 
शुभ का सेनापति, एक दैत्य जिसे दुर्गा | प्रद्म० ) साधु या सन्यासी का चेला, साधु 
जी ने मारा था, पेड़ का डॅड, राहु ग्रह, करा | सन्यासी । संज्ञा, खी० (दे०) महाजनी लिपि, 
सिर, एक उपनिषद वि०-मुंडा-मुढ़ा हुआ । मुँह या सिर! लो०-मन मन आवै, | 
मुंडचिरा, मुंडचिरवा - संता, पु० यौ दे० | मुडिया इलावै। ; 2 


मुंडी 
पै---पंज्ञा, ्ली० दे० (हि० मूडना+-ई-प्रय ०) 
सिर के बाल मंडी खरी, रॉड, विधवा (गाली)। 
संज्ञा, खी० (सं०) गोरखस्ुंडी ( एक औषधि- 
सूल) निरगुडी (दे०), मूँड या तिर | 
० रिलो मंडी लंचित केशः ”--शं० । 
मडेर, मडेरी-संज्ञा, ्री० दे० ( हि० मॅड ) 
दीवाल का सब से ऊपरी भाग जो छत के 


ऊपर रहता है । 
मडेरा---पंज्ञा, पु० दे० ( हि० मेंड़ = सिर + 


एरा-प्रय ० ) छत के 'ऊपर उठा हुआ दीवार | 


का सब से उपरी भाग । 

मदना-थर० कि० दे० ( सं० मुद्रण) ढक 
जाना, लुप्त होना, बंद हो जाना, छिपना 
बिल या छेद का बंद हाना । संज्ञा, पु० 
(दे०) ढक्कन। प्रे० छ्प-सद्घाना । 

मद्रा -संक्षा, पु० दे० (हि० मद्री) योगियों 
के कान का कउल, करणाभूबषण । 

मद्री, मदरिया-संश्षा, खी० दे० ( सं० 
मुद्रा ) छुल्ला, मुद्रिका, अँगूडी । 
मंशी--पंज्ञा, पु० (अ०) लेख या निबंधादि 
लिखने वाला, लेखक, सुइरिर, मंसी(दे०)। 
ख्री०-मंशियाइन । 

मंसरिम-पंज्ञा, पु० ( अ०) प्रबंधकर्ता 
दफ़्तर का एक प्रधान कर्मचारी जो मिस्लें 
टीक ठिकाने पर रखता है । 

मसिफ़ संज्ञा, पु० (अ०) दीवानी अदालत 
जका न्यायाधीश, इन्साफ़ करने वाला । 
मुसिफ़ी--पंज्ञा, खो ( ग्र» मॅतिफ--ई 
प्रत्य० ) न्याय था इन्साफ़ करने का काय्य 
मुसिफ़ का पद या कार्य, मंसिफ़ की 
कचहरी | 

सह संज्ञा, पु० दे० ( सं० मुख ) मुख का 
बिल, सुख-बिवर, सुख, किसी आणी के 
बोलने और खाने-पीने का अंग: यो० 


मुहा०--मह दर मुह--एक दूसरे के 


सामने । सुहा०-मह अधेरे--प्रात 
सायंकाल का समय जब अँधेरे के कारण 
- युख न दिखलाई देता हो । मुह ( अपना 
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सा ) लेकर रह जाना--कुछ कर न 
कना, हताश या लजित होना । मुंह 
शाना--सुख में छाले पडना और फू 
जाबा! सुह उतर जाना-उदास था 
दुखी होवा, लजित होना । मुँह (चेहरे) 
का रग बद्ल जाना-लजा, भयादि का 
मन पर पूरा प्रभाव पडना, घबरा जाना | 
सह करना-सामना करना, मिलाना 
समता या बराबरी करना, साथ देना, फोडा 
चीरना या ( फूटना ), आक्रमण या धावा 
करना, हूद पडना, देखना, जाना। मुँह 
खिल जाना - प्रसन्नता से चेहरे पर विकास 
झा जाना | सह खराब करना -जीभ से 
चुरी बातें निकालना । सह खुलना-- 
बेधडक बातें करना । झह (जीभ) चलना 
(चलाना) खाया जाना, व्यर्थं बकना या 
दुर्बचच कहना । सुद चिढ़ाना (बिराना) 
पूरी पूरी नकल करवा । मुइ छूना--नाम 
के लिये कहना, हृदय से न कह कर ऊपर 
से ही कहना । सह चलना-खाबा 
कुत्सित बोलबा । सह पर लाना--छहना 
चर्चा या वर्णन करना । सह-पेट सलना-- 
विसूचिका या हेज़ा होना। सह फाड़ कर 
कहना-स्पष्ट या निलउ्जता से कहना । मह 
पीला (हवाइ) पड्ञना--लड्जा, भयादि से 
चेहरे का रंग धदुल जाबा । मूह बाँध कर 
बेठना--चुपचाप रहना । भह घाकर 
रह जाना- आश्चर्यं से चकित रह जाना। 
“चतुरानन बाह रह्यो मह चारो?--केश०) 
मह भरना--रिशवत या घूस देना। मह 


मीठा करना--मिठाई खिलाना, कुछ देकर , 


प्रसन्न करना । सुह बनाखा--असंताष 
रुश्तादि से मह का विकृत करना, चिढ़ाना, 
चिढ़ाने को महद का टेढा-मेढा करना । मुह 
में खन या लहू लंगना--चाद या चसका 
पड़ना । भेह बंद रखना--छुछ न बोलना, 
मौन रहना । मंद में जघान न होना 
कहने की शक्ति या सामर्थ्यं न होना ।( 
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का) स बंद कर देना--उसे बोलने न 
देना, निरुत्तर कर देना । भह में पानी भर 
काना--लोभान।, ललचाना । मह में 
लगाम न हे।ना-मनमानी बातें कहना । 
मह लंटकना-उदास या लज्जित होना) 
मुंह सीना ( छह में ताला लगाना )-- 
चुपचाप रहना, कुछ न कहना या बोलना । 
बे मह का होना- बहुत सीधा होना | 
मह सूना -- बहुत प्यास लगना, गले 
या जीभ में काँटे पड़ना या रोग के मारे 
गला सूखना । सुह में ताला पड़ना, 
लगाना (डालना)--बलात्‌ कुछ बोलने 
न देवा | मह से दूध उपकना (चूना) 
बहुत अजान बालक होना । मुह लटकाना 
(फूलाना)--अखंतुश या रुष्टो मह का 
विकृत करना, गाल-मुह फुलाना 
मह उठाना विरोध करना. सामने लड़ाई 
को तैयार होना, सामना करना । झह से 
निकलना-ङुछ कह बैठना । मेह से 
निकालना--कहना । मह से फूल झड़ना 
( शिश्ना )-- अति मधुर और प्रियवचन 
बोलना । संह का सीठा- मधुर और प्रिय 
बोलने किम्लु अन्दर कपट रखने वाला] 
मत्था, आँख, नाऊ, कान और गाल वाला, 
सिर का भाग, चेहरा । मुहा०-- अपना 
सह काला करना--पाप या व्यभिचार 
करना, बुरा काम करना, अपनी बदनामी 
करना । संह काला होना--कलंकित 
होना । दूसरे का मुंह काला करना-- 
स्यागना, बद्नाम या कलंकित करना, उपेक्षा 
से हटाना, बदनाम करना। भह की खाना 
¬ अनादर होना, दुदेशा कराना, मदद तोड 
जवाब सुनना, हार जाना । सह न देखना 
--अति घृणा से त्याग देना, भेंट न होना | 
सुह के बल शिरना--घोखा या ठोकर 
खाना, हानि उठाना । सह छिपाना 
(चुराना)--शरम के मारे सामने व आना 
किसी कास से दूर भागना, उसे. न करना । 


सुह 
किसी का मह तकना--कुछ पाने के 
लालच से मह देखना, विवश या चकित 
होकर देखना, सिहाना, आशा रख सहायता 
या सहारे का आसरा रखना। मुह ताकना- 
ललचाना, चकित होना, आशा या भरोसा 
रखना, निकम्मा होकर चुप बैठे रहना, आशा 
रखना | मुह देखते या ताकते रह जाना 
आशा लगाये रहना और फिर इताश 
दोना, विवश या चकित होकर रह जाना | 
सुह न दिखाना--संमुख या सामने न 
थाबा। मुह दिखाने योग्य न. रहना-- 
अति लज्जित होना । मह देखकर बात 
कहना ( करना ,-खुशामद करना । 
मुंह देखी करना--लिद्दाज या मुरब्बत से 
पक्षपात या अयोग्य ( अन्याय ) करना | 
किसी का मुह देखना ( ताकना )-- 
सामना करना, चकित होकर देखना, सम्पुख 
जाना, आशा लगाना, लिद्दाजञ या सुरव्वत 
करना । मुह धो रखना--निराश या 
नाउम्मेद हो जाना । सह पर--सामने 
सघुख, प्रत्यक्ष । संह में (पर) न लाना 
न कहना, चर्चा न करना। मह पर या मह 
से बरसना- चेहरे या आकृति से प्रगट 
होना । भाल-मुंह फुलना या. फुला कर 
बैठना--चेहरे या आकृति से क्रोधित था 
असंतुष्ट, अप्रसन्न प्रगट होना । मह की 
योर ताकना--झाशा लगाना, आहारा 
देखना या करना। सुह फॅकना--मह फुल- 
साना या जलाना, मदद में आग लगाना, दाइ- 
कर्म करना (गाली) । मह धोकर याना 
निराश होना । किसी के भह लगना--- 
इज्जत, प्रश्नोत्तर या वाद विवाद करना; 
उद्द ड बनना, बढ़ बढ़ कर बातें करना | 
मुंह लगाना सिर चढ़ाना, उद्दंड या ष्ट 
बनाना । मुंह सूखना--लजा या भय से 
चेहरे की कांति, तेज या प्रताप चला जाना। 
प्यास से गला सूखना । किसी वस्तु का ऊपरी 


छेद, छिद्र, बिवर; लिहाज, सुरववत | मुंह ह 3 अर 


है 

पर खेलना--चेहरे पर प्रतिविवित या 
प्रगट होकर उपस्थित रहना | “ सुख पर 
जिसळे हैं मंजुता खेलती सी !?--प्रि० प्र०] 
मुद्दा०--झुंह देखे का-जो दिल से न 
हो, जो दिखाने भर को हो। सुँह प्र 
जाना--लिहाज या ध्यान करना। मुह 
सुलाइजे का-परिचित, जान-पहचान 
का । मुंह रखना--लिहाज करना, ध्यान 
रखना । योग्यता, साहस, शक्ति, सामर्थ्यं । 
सुहा०--मुंह पड़ना-साइस होना, ऊपर 
का किनारा या सतह | मुहा०-झुँह तक 
आना यां भरना- पूर्ण रूप से भर जाना, 
लबालब भर जाना। मुंह का फूहड़-- 
कृत्सितभाषी, गाली बकने वाला । मुँह के 
कोवे उड़ जाना--उदास, चिंचित या 
व्याकुल होना । ( किसी काम से ) मुँह 
मोड़ना--इन्कार करना, नट जाना, किसी 
काम से दूर इटवा । मुह चढाना- क्रोध 
करना, प्रेम या स्नेह करना, सामने होना । 
मुंह चलना--काट खाना, चुगुली करना, 
अनुचित या कुत्सित या व्यर्थ बात बकन 
या कहना, बहुत व्यर्थ वकना । मुंहचोरी- 
जजा, भय से ठिपकर, मुँह दिपाना । मुँह 
चुराना-मंह छिपाना, सामने न आना । 
मुह ठठाना--मुँह पर मारना. लित या 


निरुत्तर करना, मह बंद करना । सेद 
डालना--खाना, माँगना, किप्ती विषय 


में भाग लेना | मुंह गिरा लेना- उदास, 
असंतुष्ट या हताश होना । मह तो देखें-- 
योग्यता या शक्ति देखं । मुह थुथाना- 
मह बनाना । मुह फेरना (फेर लेना)-- 
उपेक्षा करना, घृणा करना, त्यागना | मह 
मोड़ना, मुंह फेरना- अप्रसन्न होना । 
मुंह पर गर्म होना--सामने क्रोध करना । 
मुह पर लाना--कहना। मुँह ( चेहरे ) 
पर हवाई उड़ना-मुँह की रंगत उड़ 
जाना, .निष्पभ होना । मुँह पसारना-- 
अधिक माँगना, या चाइना । मुँह फैलाना 


सहत 


अधिक चाहना, अधिक लोभ 
मुंह बनाना--त्यारी चढ़ाना, 
अरुचि या घृणा दिखाने के मेह 
करना | 
मुंहअखरी#|--वि० दे० यौ० (सं० मुख-.. 
अषर ) शाब्दिक, जबानी, निहाग्र । 
मुंहकाला- संज्ञा, १० यौ० (हि०) बदनामी, 
अनादर, अग्रतिष्ठा । न 
मुंदछुट--वि० ( दि० मुँह | धूटना ) मु 
मुँहज्ञार--बि० ( हि० मह ज़ोर फा० ) 
बकवादी, वाचाल, वाचार, धृष्ट, उददड। 
संज्ञा, ख्री०-मुंहजोरी । 
घुंइतोइ-वि० यो० (हि०) लाजवाब करने 
के ठीक विपरीत उत्तर । 
मुँहदिस्ाई- संज्ञा, ख्री० यौ० दे० ( हि मेह 
-- दिखाना ) मुंह देखने की रीति, वह धन 
जो बहू के मुंह देखने पर दिया जाता है 
(ब्याह) । ध 
मुँहदेा-वि० दे० यौ० (हि० मुह + देखना) 
जो मुह देखकर बर्ताव करे । झी3 'मुहदेखी 


दिखाना | 
अप्रसञ्चता 
को विकृत 


खींचने की हुवके के नैचे या सटक के छोर 
पर लगी हुई नली | 
सुंइफड = वि० यौ० दे० (हि मुंह + फाटना) 
कडवी बातें कहने वाला, मुँइछुट। 
सुह बोला--वि० दे० यो० ( हि० मुह 
बोलना ) जो सत्यतः न द्वो, केवल मुख से. 
कहा जावे | ई 
सुहुभराई--संश्ञा, खी» यो० दे० ( हि 
मुह ञ-भरना + भाई--प्रत्य ० ) रिश्वत, घूस, 
सुँह भरने की क्रिया । के 
मुँहमाँगा-कि० वि० यौ० ( हि० मुँह+ 
माँगना) यथेच्छा, याचना-अभनुकूल, मनचाहा; 
कथनाजुसार | हि 
सुँहाचाही--संज्ञा, रोर यौ० ( हि० मुतः 
चाइना ) डींग मारना, बढ़ बढ़ कर बाते 
करना । “ मुहाचही सेनापति कीन्ही 
सकटासुर मब गवं बढ़ायो ?--वि० | 


ची ४ जर 


सुहनाल - संज्ञा, स्ी० दे० यौ० \हि०) घॅग्रा ` 


मुहाम॒ह 

मुदामंद-कि० वि० बे (हि) एक दई OO 
भरपूर, लबालब, महतक | 
मुंहासा--तंक्ञा, पु० ( हि० मुंह--भासा 
--प्रत्य ) यौवनारंभ में मु ह पर निकलने- 
वाली फु सियाँ या दाने । 
मुझतबर--वि० (०) विश्वस्त, विश्वास- 
पात्र, ऐतबारी, भरोसे का | - 
मुञ्चत्तर-वि° ( अ० ) सुगंधित, महकदार, 
सुबालित। 

मुश्नत्तल-वि० ( भ्र० ) छुछ दिन के लिये 
काम से अलग किया गया । संज्ञा, श्लो०- 
मुझअसली । 

सुञ्जस्मा-संज्ञा, पु० ( ग्र० ) पहेली, भेद । 
मुअझिम- संज्ञा, पु० ( ग्र० ) शिक्षक । 
सुआ - संज्ञा, पु० दे० (सं० मृत ) खत, 
सुदा, मरा हुआ । खो० सुई । 

मुआफ़-- वि० ( अ० ) क्षमा किया हुआ। 
संज्ञा, श्री० घुआफी- चमा । 
सुअआक्िक्क-वि° (श्र) अनुकूल, उपयुक्त, 
सुताबिक, अविरुद्ध । संज्ञा, खो० मुआफ़ि- 
कत । 

सुआयना- शंश्ञा, {० ( श्र० ) झुआइना 
(दे०) निरीक्षण, देख-भाल, जाँच-पद़ताल, 
वि० झुआयिन । 

मुआवज्ञा--पछंज्ञा, पु० (ग्र) मावज्ञा 
(दे०) बदला, पलटा, किसी काय्यं या 
इानि के बदले में दिया गया घव । 

सुकट (दे०) सुकुट--संक्षा, ० (सं० मुकुट) 
मकुद (दे०) ताज, टोपी । “ मोर सुकुट 
कटि काछिनी ?--तु० | 

सुकटा--संक्षा, पु० (दे०) रेशमी धोती । 

मुकत- वि० दे० ( सं० मुक्त ) सुक्त, बंधन- 
विद्दोन । 

मुंकतई-सुकति-- संज्ञा, ख्लौ० दे० (सं० मुक्ति) 
सक्ति, मोच, झुकती, मुक्ती (दे०) । 

सुकता--संज्ञा, पु० दे० (सं० मुक्ता) मोती । 
वि» ( हि० प्रतद्य०--प्न --मुकता - समाप्त 
होना) यथेष्ट, अधिक, बहुत | खो०-भुकती । 
“ युक्ती साँठियाँडि जो करे --पद्मा० । 


pr, क. Ne 
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लचल 
सुकतालि--षंत्ञा, ्री० दे० (घं० 
नोदयो (१. वाच 
सुकताहल--संद्षा, ० (दे०) युक्ता, मोती । 
सुकतेरा, मुकतो, सुकतेरो-क्रिश वि० 
( र ) बहुत, अधिक । 
मुकदमा--पंज्ञा, पु० ( ग्र ) अभियोग, 
नालिश, दावा, दो पत्तों में किसी अपराध 
धन, स्वात्वाधिकारादि के संबंध का मामला 
जो विचारार्थं न्यायाय में जाये । 
मुक्तदभेबाज -पंद्षा, पु. ( झ० मुकदमा-- 
बाज़--फा ) बहुत सुकदमें लड़ने वाला । 
संज्ञा, खी०-सुकतद्मेवाज़ी.। 
सुकददम-वि० ( ग्र० ) आवश्यक, पुराना, 
मुखिया । 
सुकदर-ंश्ञा, पु० (श्र०) माम्य। 
४ रिज्ञक्‌ इन्सा को सुकदर के सिवा मिळता 
नह 77 -स्फु० | 
सुकना- संज्ञा, पु० दे० .( हि० मकुना ) 
बेदॉत का हाथी, बिना मुच्छ का आदमी । 
मुना (दे०) | थर क्रि० दे० ( सं० 
सुक्त ) छूटना, सुक्त होना, समाप्त होना, 
चुकना । क : 
सुकझूफ़ा-वि० ( फ़ा० ) क्राफियादार या 
तुकान्त युक्त, एक सतुकांत गद्य | 
सुकरना-- ग्र क्रिश दे० (स०्मा=नहीं+- 
दि० करना) कुछ कहकर उससे बदल जाना, - 
नरना । | | 
मुकरनी--एंज्ञा, स्री० दे० ( हि० मुकरी ) 
कथित बात का निषेध कर फिर उसी में 
कुछ अन्य अभिप्राय प्रगउने वाळी कविता या 
बात, जैसे - “अये, दुसयें मो घर आवै, 
भाँति भाँति की बात सुनावै । देस देस के 
जोरे तार, कहु सखि सज्जन, नहिं, अखबार” 
भुकरी- पक्षा, खो दे० ( हि० मुकरना --ई- 
प्रद्म ० ) कथित बात से बदल कर अन्य 
अभिप्राय को सूचित करने वाली कविता, 
मुकरनी, कह-मुकरी । “सीटी दैके मोहि 
बुलानै, रुपया देहुँ तौ पास बिठावे, लै भागे 


चौ खेले खेल, कहु सखी सज्जन नहिं सखी | पुकुत्त--संज्ञा, पु० 


रेल” । 
सुकररवि० (अ० `) दोबारा, फिर से | 
सुक्रर-वि० ( अ० ) नियत, नियुक्त, 
तैनात, निश्चित । पंज्ञा, खी० सुकरंरी । 
सुकाता--संज्ञा, पु (दे०) इजारा, साझा । 
मुक्ताबला--संज्ञा, प० (श्र) सुठभेड, 
झामनासामना, समानता, तुलना, विरोध, 
लडाई-फगड़ा, मिलान, विरोध, सुकाबिजा। 
मुकाबिल-क्रि० वि. ( अ०) सामने, 
. सम्मुख | संत्रा, पु० प्रतिद्वंद्वी, शत्रु, बैरी, 
दुश्मन, विरोधी | 
मुक्ताम--पंक्षा, १० ( भ० ) टिकने का 
स्थान, पडाव, स्थान, ठहरने, या रहने की 
जगह, विराम, घर, अवसर । “किसी ने न 
बजता सुना साँ मुकाम ”--सौद्‌० । 
मुहा०-- मुकाम देना--छूत व्यक्ति के 
घर में उसके वंश वालों का जा कर दुःख 
प्रगट करना । 


मुकियाना--प० क्रिश दे० ( हि० मुक्को -- 


इयाना -प्रत्य० ) धूँसे या मुक्कियाँ लगाना 
या मारना । 
सकददस--वि० (अ) पवित्र, जैसे-- कुरान 
सुकइस । ; 
सुकम्मल--वि० ( भ्र० ) पूणं, पूरा पूरा, 
सब का संब । 
` मुकुन्द--पंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु भगवान, 
कृष्ण, मुकुन्दा (दे०) । 
सुङुत, छुकता--पंज्ञा, पु० दे० (सं० मुक्ता) 
मोती, मुकुताहल । 
सुङुताहल- संज्ञा, ५० दे० ( सं० मुक्ता -]- 
इल ) मोती । “ चुनहिं रतन मुकुताहल 
१-पद्ा० । 
मुकुर-संक्षा, पु० (सं०) आईना, शीशा, 
दर्पण, कली, मौलसिरी । राव सुभाय सुकर 
कर लीन्हा ”--रामा० | 
मकर--पंक्षा, पु० (सं०) राजाओं का एक 
असिद्ध शितेभूषण, मकुट, मुकट (दे०)। 


अचना सुत्त 
र EFDA, 

(सं०) कली, आत्मा, देह 

एक छंद (पि०)। , 

सुकुलित--वि० (सं) कल्नी-युक्त कलिया- 
या हुआ, कुछ कुछ फूली या खिली (कली) 
कुछ बंद कुछ खुले ( नेत्र ) । “ सुरभिर. 
बर मच कियो, सुकलित शाख रपाल ! 
—रामा० ४ 

मुक्का--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० मुठ्ठिका ) बैंधी- 
सुट्टी जो मारी जाय या मारने के उठाई 
जावे, घूं सा । खी० अल्पा०--पुक्ती । 

छुक्की - संज्ञा, खो० (हि० मुका) हलका भूसा 
या सुक्का, किसी को आराम पहुँचाने के 
हेतु उसके शरीर को हलके घूं सों से पीरना, 
सुक्के मारने का युद्ध । 

सुइकेबाज्ी - संज्ञा, खी ( हिल मुक्का]- 
वाज़ ) घूँसों या झुक्कों का युद्ध या 
लड़ाई, घू से बाजी । 

सुक्त-वि० (सं) बंघन-रहित, छूरा हुभ्ा, 
स्वतंत्र, जिसे सुक्ति मिल गयी हो, फेका 
हुआ | 

क्षुककंड--वि० यौ० (सं) चिल्ला कर 
बोलने वाला, जिसे कहने में सोच-विचार 
न हो, पूर्ण सर से । 


छुक्तक ¬ संज्ञा, पु० (सं०) मोती, एक अखन 
जो फेंक कर मारा जाता था, स्फुट कविता, 
उद्भट । यो० भुक्क काव्य--वह काव्य 
जिसमें कोई कथा या प्रबंध न चले 
( विलो प्रबन्धकाव्य ) । 

सुक्तत!- संज्ञा, खी० (सं०) युक्ति, भोत्त। 

सुक्तन्यापार--संश्ञा, पु० यो० (सं०) विरागी, 
कर्मत्यागी, व्यापार से विरक्त । 

सुक्तहरुत--वि० यो० (सं०) वह दानी नो 
खुले हाथों दान करे, खुले हाथ। पंक्ञा, खी० 
सुक्तहस्तता । 

मुका--संज्ञा, खी० (सं) मोती, सुकता 
(दे०) । “ बिच विच युक्ता दाम लगाये ”' 
+रामा० | 


मुक्ताफल | 


५ मुक्ताफलाकुल विशाल कुचस्थल्लीनास्‌ ” 
—लो०। 
घुक्ति-संहा, खो० ( सं० मुच्‌ + क्तिन्‌ ) 
मोच, मुक्ती, सुकति, मुकती (दे०) 
रिहाई, स्वातेतर्य । “ऋते ज्ञानाच्नमुक्तिः ” | 
मुक्तिका--पंज्ञा, खो० (सं०) एक उपनिषद्‌ । 
मुख-संज्ञा, पु० (सं०) बदन, आनन, चेहरा, 
मुँह, घर का द्वार, किसी वस्तु का अगला 
या उपरी खुला भाग आदि, आरंभ, 
किसी वस्तु से पूर्व की वस्तु, नारक में 
एक संधि (बाव्य०) । वि० सुर्य, प्रधान | 
सुखचपला-संच्ञा, खी (पं०) आर्या छुंद 
का एक भेद ( पि० )। र 
सुखड़ा-संज्ञा, ९० दे० ( सं० मुख --डा- 
हि० प्रत्य० ) आनन, सुख, स ह। “ हमें 
सुखड़ा तो दिखला जायं प्यारे ?--हरि० । 
मुखतार--पंक्ञा, पु० ( अ० ) प्रतिनिधि, 
कानूनी सलाहकार था कार्य करने वाला 
अधिकारी, सुख्तार । “वह मालिके मुख- 
तार है इस तबलो अलमका”--अनीस ० । 
मुखतारनामा---छंज्ञा, पु० (अ० मुखतार-- 


नामा--फ़ा० ) प्रतिनिधि-पत्र, किसी की. 


ओर से अदालती कार्यवाही करने का 
अधिकार-सूचक पन्न । . 

मुख़तारी--पएंज्ञा, खौ० ( ग्र» मुखतार-- 
ई०-प्रत्य ०.) सुखतार का काम या पेशा, 
प्रतिनिधित्व | - 
मुखपत्र--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) किसी 
संस्थादि का प्रतिनिधि पत्र, उसकी रीति- 
नीति का प्रचारक पत्र । 

झुखप्फफ़--वि० ( अ० ) संक्षिप्त । 
समुखबंधघ--संक्ञा, पु० थो० (सं०) प्रस्तावना, 
भुमिका, दीबाचा । 

. पुखबिर--पंज्ञा, पु० ( अः) ख़बर देने 
वाला, जासूस, गोइंदा | 
मुख़बिरी--पछंज्ञा, लीश ( ग्र. मुखबिर+- 


मुक्ताफल--पंज्ञा, पु० यो० (सं) मोती 


व मुर्तलिफ़ 
ई--फ़ा० प्रत्य० ) ख़बर देना, ख़बर देने 
का काम, सुज़बिर का काय्यं | 

धुखस्मस--संज्ञा, पु० ('फा० ) एक प्रकार ˆ 
की गद्य-शैक्ी । 

युखपन्तालन-संज्ञा, पु० यौ० (संग मुख 
को दतून से साफ़ करना, मंजन करना, 
कुएला करना | न 

मुखर -वि० (सं०) बकवादी, कडुवादी, जो 
बहुत और अ्श्रिय बोलता हो । संत्रा, खी ० 
सुखरता । “गिरा मुखर तनु थरध 
भवानी ”--रामा० | * 

घुखशुद्धि--संज्ञा, खो० यौ० (दे०) मुह 
साफ़ करना, भोजन आदि के पीछे पान 
आदि खा कर सुख को शुद्ध करना । 

पुखस्थ--वि० (सं०) मुखाग्र, कंठस्थ | 

सुखाग्र--वि० (सं०) कंठस्थ, बरज़बान । 

मुखागर--वि० (दे०) यु खाग्र(सं°) ज्ञबानी । 
“ कहेउ सुखागर सूह सन ?--रामा० + 

मुखातिब-वि० ( अ० ) बातें करने वाला, 
मध्यमपुरुष । र 

मुस्यापेत्ता-संज्ञा, खो० यौ० (सं०) दूसरे 
का सुख ताकना, पराश्रित रहना । 


` मुखापेत्ती--प॑ज्ञा, पु० यौ० (सं० मुखापेत्षिन) 


पराभ्रित, पराधीन, दूसरे का मुख ताकने 
वाला, अन्योपजीवी । व 
मुखासा--संज्ञा, खौ० यो० (सं०) सुख की 
श्री या कांति, वदनालोक । न 
मुखालिफ़--वि० (ग्र ) विरोधी, शज्रु 
` बैरी, दुश्मन, प्रतिदवन्दी, विरुद्ध । संज्ञा, खो० 
झुखालिफत । र. 
मुखावलोकन--एंश्ञा, पु० (सं) सुख-दशंन, 
सुख देखना | : 
मुखिया--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मुल्य +-इया- 
दि०-प्रत्य० ) प्रधान, नेता, सरदार, अगु । 
४ मुखिया सुख सों चाहिये खान-पान को 
एक” - तुल्० | ` . ह अलि 
पुख्तलिफ--वि० (श्र) भिन्न भिन्न, विविध, 
अलग अलग, एथक पृथक्‌ । र 


मुख्तसर--वि० (अ०) संत्तिप्त, अरप, | मुजमिल--पंत्षा, ० (अ०) जुमला, योग, 


सूचम। ` ` 
स॒ख्य-वि० (सं) प्रधान, सब से बड़ा, 
ख़ास, अयुवा । संज्ञा, खी०-मुख्यता । क्रिश 
वि० (सं०) सुख्यतः, मुख्यतया । 
सुगद्र-ंज्ञा, पु० दे० (सं० मुगद्र) व्यायाम 
करने की लकड़ी की ग्रावदुभ मंगरी का 
जोड़ा, एक प्राचीन अख ! “ सुगदर, गदा, 
सूल, असि धारी”--रामा०। 
मुगल--पंज्ञा, पु० (फा०) मंगोल का निवासी, 
_तातार के तुको की एक श्रेष्ठ जाति, सुसल- 
मानों की चार जातियों में से एक जाति । 
ख्री०-मुरालानी | 
मुग़लई, सुगलाई- वि० दे० (फा० झुगल +- 
है या आई-प्रय० ) सुगलों के तुल्य, सुगलों 
, का सा । संज्ञा, ख्ी० (दे०) सुगलपन । 
सुगवन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वतमुदूग ) चन- 
मेंग, मोठ | 
सुगालता- एंज्ञा, पु० (अ०) धोखा, डल । 
छुग्धम--वि० (दे०) भ्रमित या अस्पष्ट बात | 
मुग्ध--वि० (सं०) मुद, सूख, अशान, अम 


में पढ़ा, मोहित, सुन्दर, 'भ्रासक्त | पंत्ञा, . 


खो०मुग्धा | संजा, खौ०्मुग्धता । 
सुग्धा-संक्ञा, ख्री० (सं०) नवयौवना नायिका, 
काम-चेश-रहित युवा खरी ( सा० ) | 
मुचक---पंज्ञा, १० (सं °) नाह, लाख, लाक्षा। 
सुचकुंद्‌-ंश्ना, १० दे० ( सं० मुचुकुंद ) एक 
बड़ा पेड़, एक प्रबल राजा जिन्होंने देवासुर- 
युद्ध में इन््र की सहायता की थी (पुरा०) | 
सुचलका-संज्ञा, पु० (तु०) अनुचित कर्म 
न करने या न्यायालय में नियत. समय पर 
उपस्थित होने का प्रतिज्ञा-पत्न | 
मुचा -छंज्ञा, (दे०) मांस का उकडा । 
मुळंदर--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० मूठ ). बड़ी 
बढ़ी मूद्धों वाला, मुखं, कुरूप | वि०पुछुंदरी । 
मुज़कर--वि० (अः) पुरिलिग । ( विलो०-- 
ससनस)। . 


छुजरा---छंज्ञा, पु० (अ०) सिनहा, घटाया 
हुआ, थ्रभिवादन, वेश्या का बैठ कर गाना 
किसी बड़े या धनी के सम्मुख रकम से काटी 
हुईं रक्रम । “ रात छुटायो सभा-सुनरा ।” 

सुजरिम- संशा, पु० (अ०) अभियुक्त, अभि. 
योगी, प्रपराधी । 

मुजावर--छंज्ञा, प° (अ०) रौज्ञा या त्र का 
रक्षक और वहाँ का चढ़ा पैसा लेने वाला 
(सुसल०) | 

सुजाहिम-वि० (श्रः) बाधक । 

मुझिर-बि० (अ०) हानिकर | 

मुझ सव" (दि० में ) सैं का वह रुप जो 

कर्ता और संबंधकारक के अतिरिक्त शेष 
कारकों में विभक्ति साने के प्रथम होता हे | 

सुक्के--सर्व० ( हिः में ) मैं का वह रूप जो 
कर्म और संप्रदान कारक में होता है। 

सुटकना|--वि० दे० ( हि० मोटा --कना- 
प्रत्य०) आकार में छोटा सुन्दर, मोट | 

घुठका, घुकठा - छंज्ञा, पु० दे० (हि० मोदा) 
एक रेशमी वख या धोती । 

सुराई, मोटाई - संज्ञा, खो० दे० ( हि० मोटा 
+ई-प्रय० ) पुष्टि, स्थूलला, मोटापन, 
अहंकार, शेखी । 

एुटाना, मोटाना--अर० क्रि० दे० ( हिर 
मोटा +आना-प्रय० ) मोटा .या अहंकारी 
हाना । 

सोटापा, घुटापा--संक्षा, पु० (दे०) मोटे होने 
का भाव | 

सुटासा-वि० दे० (हि० मोट-- ग्रासा-प्रत्य०) 
वह पुरुष जो घन कमाकर बेपरवाह या 
घमण्डी हा गया हो । 

मुटिया--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० मोट :गठरी 
न इया-प्रत्य०) बोका ढोने वाला, मजदूर! 

सु्ठा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मूठ ) घास के 
डंठल चदि का सुही भर पूला, चंगुल भर 


मुट्ठी 
वस्तु, पुलिदा, यंत्र या हथियार का बेंट, 
दुस्ता, हत्था (दे०) | खी०-मुट्टी । 
सुट्टी-संश्ा, खी० दे० ( सं० मुष्टिका, प्रा०- 
मुडिया ) बँधी हथेली, सुड़ी थँगुलियो के 
हथेली में दबाने से हाथ की बँधी मुद्रा, 
उतनी वस्तु जो हथेली की इस मुद्रा में 
समा सके, मूठी (दे०)। मुहा०--पुुद्ठी 
में--अधिकार में, काबू या क़ब्ज़े में । मुट्ठी 
गरम करना--धन या रुपया देना, किसी 
की थकी मिटाने को हाथों से अंगों को 
पकड़ कर दुवाने की किया, चंपी (गरान्ती०)। 
यौ० छुद्दा०-भुट्टी भर- बहुत थोड़े । 

घछुठभेड़, सुठभेड़ी-पंश्ञा, ख्रो० दे० ( हि० 
मूठ +भिड्ना ) टक्कर, युद्ध, भिडत, सेंट, 
सामना । 

घुठिका*#--संक्षा, ख्री० दे० ( सं० मुष्टिक ) 
घुला, सुक्ता, सुट्टी । “ सुठिका एक ताहि 
कपि हनी ” - रामा०। 

सुठिया - संज्ञा, खरो दे० ( सं० मुष्टिका) 


यंत्रों या इथियारों का दस्ता, बेंट, इत्था । - 


संज्ञा, स्रीण-सुट्टी सुद्दी भर अन्न भिखारियों के 
देने की क्रिया । 
सुठियाना-स° क्रि० दे० (हि० मुट्ठी ) सटी 
में लेना । ह 
सुटी%| संज्ञा, पु० दे० ( हि० मुद्दी ) मुद्दी । 
मुड़कना--श्र० क्रिश दे० ( हि० मुरकता ) 
सुड़ना, सुरकना । स० क्रि० रुप-मुड़कात्ता | 
सुङ्ञना--अ° क्रि० दे० (सं० मुरण ) सीधी 
वस्तु का कुक जाना, दाँये या बायें घूम 
. जाना, अस्र की नोक या धार का ऊुकवा, 
लौटना, पलटना, बाल बनना, उगा जाना । 
अ० क्रि*मुदृना, स० रूप-पुड़ाना, प्रे०हुप- 
घुड़वाना । 
सुड़लाओ#|-वि० दे० (संर मुंड ) संडा, 
जिसके सिर में बाल न हों, बिना छत के | 
त्री०-मुड़ली। . 
सुड़चाना-स० क्रि» ( हि० मुडा का प्रे 
रूप ) बाल बनवाना, धोखा दिलाना । स० 
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मुताबिक 

कि० ( हि० मुड़ना का प्रे० हप) झुकवाना, 

घुमवाना । 

सुड़वारी[-पंक्ञा, ख्री० दे० ( हि० --मूड 
वारी-प्रत्य ० ) सिरहना, मुंडेर, अटारी की 
दीवार का सिरा ।- 

मुड़हरा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० मूड + हरः 
प्रत्य० ) चादर या साडी का वह भाग जो 
खियों के सिर पर रहता है, सिर का एक 
गहना । 

मुड़िया(--संज्ञा, पु० दे० ( हि० मूइना+- 
इया-प्रत्य० ) सिर झुड़ा व्यक्ति, साधु । संज्ञा, 
स्री० (दे०) महाजनी लिपि | 

मुड़ेर--एंशा, पु० (दे०) मुडवारी । 

सुत अल्िक्क--वि० (अः) संबंधी, संबंध रखने 
वाला, सम्मिलित, संबद्ध। क्रि वि०-संबंध 
था विषय में । | 

छुतक्का-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० मेड 4 टेक ) 
खंभा, लाट, मीनार, छज्जे पर पटाव के 
किनारे की नीची दीवाल | 

सुतफ़न्नी - वि° (फ़ा०) भूतं, नीच, चली । 

सुतफ़रिक्- वि० (अः) भिन्न भिन्न, अलग 
अलग, स्फुटिक | | 

पुतबन्ना--संज्ञा, पु० (अ०) दृत्तक या गोद 
लिया लड़का या पुत्र । 

सुतल क्रि» वि० (अ०) रंचक भी, तनिक 
भी, रत्ती भर भी, केवल । 

सुतवञ्ञह--वि० (अथ) प्रवृत्त, जिसने भ्यान 
दिया हो । 

सुतवपफा-वि० (अ) स्त, स्वर्गवासी । 

मुतघली - संज्ञा, पु० (अ०) वली, नावालिरा 
ओर उसकी संपत्ति का कानूनी रक्षक । 

घुतसद्दी- संशा, पु० (अ) मुंशी, लेखक, 


` पेशकार, दीवान, सुनीम, प्रबंधकर्तां, मुसदी | 


(दिश) । 


सुतसिरी®।- संज्ञा, ्री० दे० ( दि० मोती 


-श्री-सं० ) मोतिया की कंठी | 
मुताबिक-+कि० वि० (अ) अनुसार | वि०- 
अनुकूल, सुआफ़िक़ । 83४ 


१ ४ 
१ 
- YONG 


छताना 


सुताना- स० कि० दे० ( सं० मूत्र ) यूतने 


२ में प्रदत्त करना, मुतावना (दे०) | प्रे० रूप- 

मुतवाना । 

छुतालबा--पंक्ञा, पु० (अ०) जितना घन 
पाना उचित हो, शेष रुपया, मतालबा (दे । 

छतास--संक्ञा, खरी० दे० (हि० मूतना) मुतने 
की इच्छा । वि० (दे०) सुतासा । 

मताह-पंक्षा, पु० दे० ( भ्र० मुताग्र ) एक 
प्रकार का अस्थायी व्याह (सुसल०) । 

स॒तिलाङ्+ ¬ एंज्ञा, पु० दे० थौ० ( हिर 
मोती +-लड़, ) मोतीचूर का लड, । 

सुती - वि० (फ़ा०) प्रसन्न या अनुरक्त | 

सुतेहरा%| -पंक्ञा, पु० दे० ( हि० मोती-{- 
हार ) कलाई का एक गहना । 

सुद-संज्ञा, पु० (सं) ्ानंद, हषं, मोद । 
“क्बाह जगनि मुद्‌-मंगलकारी?--रामा० । 

सुद्गर--ंज्ञा, पु० दे० ( हि० मुगद्र ) 
सुदर । 

सुदरिस= छंज्ञा, पु० (अ०) अध्यापक । संज्ञा, 
ख्री०-मुद्रिसी । 

सुदा -अव्य० दे० ( अ4 मुहा = अमि- 
प्राय ) तात्पर्यं यह है कि, लेकिन, परंतू, 
मगर-। संज्ञा, ्री० (सं०) आनंद, हर्ष | 
सुदाम--क्रि० वि० (फा०) लगातार, सदैव, 
सदा, निरंतर, ठीक ठीक | “बजा ही किया 
कासे रेहलत सुदाम ”--सौदा | 
ल्न ( फ़ा० ) जो सदा होता रहा 
कर | 


सुदित - वि० (पं०) प्रसन्न, खुश | ८ सुदित 
महीपति मंदिर आये ?-- रामा० । 
सुदिता-संज्ञा, ख्रो० (सं०) परक्षीया के अंत- 
गंत एक नायिका | वि० खी० (सं०) हषित । 
सदिर -पंत्ना, पु० (सं०) मेव, घन, बादल । 
मुदी--संज्ञा, खी० (सं०) जन्हाई. चाँदनी । 

सुद्ग--तंज्ञा, पु० (सं०) मूँग, अन्न। संज्ञा, ख्ी० 
(सं०) मुदुदाली - सूँग की दाल (प्राचीन) । 

सुदृगर--पंज्ञा, पु० (सं) एक अच्च, सुगदुर, 
सुदगर (देः) । 
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सुदगल--खंज्ा, 9० (व°) एक उष ¬ प° (सं०) एक उपनिषद्‌ । 


सुदझा--संज्ञा, पु० (अ०) तात्पर्य, उद्देश्य । 

मुद्रर--संज्ा, पु० (झ०) बादी, दावादार 
विरोधी, शत्रु, बैरी। खो०-मुद्दड्या | « कि 
लेकर क्या करें ख़त सुइई से सुद्दभा समझें? 
--ज्ञौक । 

सुद्दत -पंत्ना, ख्ौ० (अ०) अवधि, अरा, 
मिश्राद, बहुत दिन । वि०-मुद्दती । 

मुद्दाअलेह-मुद्दा लेह -- संज्ञा, पु० (म०) जिस 
पर दावा किया जावे, प्रतिवादी । 

सुद्धक#|-वि० दे० (सं० मुग्ध ) सुग्ध, मूर्ख | 

मुद्धी--पंज्ञा, ल्ली० (दे०) खिसिक जाने वालो 
रस्सी की गाँठ । 

घुद्रक- संज्ञा, पु० (सं०) छापने वाला | 

झुद्रण--पएंज्ञा, पु० (सं०) छुपाई, छापना। 
वि०-मुठ्ठणीय । थो०-पुद्रणयंत्र--छापने 
की कल, सुद्रशकला। 

सुद्रांकित-वि० यो० (सं०) मोहर किया 
हुआ, शरीर पर तप्त लोहे से दागकर छुपे 


. विष्णु के आयुध-चिह्न (वैष्णव) | मुद्रा पर 


लिखा । 

मुद्रा -संक्ञा, खी० (सं०, मोहर, छाप, छन्ना, 
सुद्विका, रुपया, अशरफ़ी आदि सिक्का, 
गोरख पंथियों का कर्णाभूषण, बैठने, खड़े 
होने, लेटने आदि का काई ढंग, हाथ, मुख 
नेत्रादि की स्थिति विशेष, सुख की आकृति 
या चेष्टा, हठ योग सें विशेष प्रकार के अंग- 
विन्यास, ये पाँच मुद्रायें हैं:-खेचरी, भूचरी, 
चाचरी, गोचरी और उन्मनी, एक अलंकार 
जिसमें प्रकृत या प्रस्तुत अर्थ के भ्रतिरिक्त कुछ 
और भी साभिप्राय संज्ञादि शब्द हों ( अ० 
पी०), वैष्णवों के शरीरों पर दुगे हुए विष्णु 
के आयुध चिह्न । 

मुद्रातत्व - संज्ञा, पु. यो० (सं०) एक शाख्र 
जिसके आधार पर पुराने सिक्कों की सहायता 
से ऐतिहासिक बातें ज्ञात की जाती हैं । 

मुद्रायंत्र-संन्ना, पु० यो० (सं०) छापने या 
मुद्रण करने का यंत्र, छापे की कल, मुद्रण- 
यत्न । ; 


मुद्राविज्ञान 


मुद्राविज्ञान-संक्षा, पु० (सं०) एक शाख 
जिसके अनुसार पुराने सिक्कों को सहायता 
से ऐतिहासिक बातें ज्ञात की जाती हा 

सुद्राशास्ञ्र-पंक्ञा. पु० (सं) ुद्रा-विज्ञान | 

सुद्रिक--संक्षा, खो० दे० (सं० मुदि) अँगूठी, 
मंदी । 

मुद्रिका संशा, खो० (सं०) अँगूडी, मुँदरी । 
“तब देखी सुद्रिका मनोइर”_ रामा० | 
पवित्री, पेंती (दे०)। पितृ-कार्य में कुश की 
बनी अनामिका में पहिनने की अँगूठी, सुदा, 
सिक्का, रुपया । 

मुद्रित-- वि० (सं०) छुपा _ हुआ, अंकित या 
सद्गण किया हुआ, बंद, मुंदा या ठका हुआ। 

सुधा क्रि वि० (सं०) वृथा, व्यर्थ | वि०- 
व्यर्थ का, निरर्थक, निष्प्रयोजन, झूठ, मिथ्या, 
असत । संज्ञा, पु०-असत्य, मिथ्या । 

मुनक्का--संज्ञा, पु० ( अ० मि० सं० मद्रीका ) 
द्राक्षा, दाख, एक तरह की बड़ी किसमिस, 
सूखा बढ़ा अँगूर । 

सुनादी-शंश्ञा, खो० (अ०) ढिंढोरा, डुग्गी, 
वह घोषणा जो ढोल आदि बजाकर सारे 
नगर में की जाती है । 

मुनाफ़ा--छंज्ञा, पु० (झ०) लाभ, फ़ायदा, 
नफ़ा। 

सुनारा[--पंज्ञा, पु० दे० (अ०.मीनार) मीनार 

सुनासिब -वि० (अ०) वाजिब, उचित, 
योग्य, उपयुक्त, समीचीन । 

सुनि -संज्ञा, पु० (सं०) तपस्वी, त्यागी, सात 
की संख्या, धर्म्म, ब्रम, सत्याप्त्य आदि का 
पूर्ण विचार करने वाल्ला पुरुष) “जो तुम 
अवतेउ मुनि की नाई ?--रामा० | 

सुनिराय, सुनिराया- संज्ञा, १० यौ० (दे०) 
सुनिराज्ञ (सं०) | 

मुनियाँ--पंज्ञा, स्री० (दे०) लाल नामक पत्ती 
की मादा । 


झुनिंद--संज्षा, पु० यौ० (देः) मुनीन्द्र (सः) ` 


` “यावत मुनिद रुनगन छुनदा रहें ””-रल्रा०। 
सुनीब, सुनीम (दे०)-संज्ञा, पु० ( अश 
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सुधारकबाद 


सुनीव ) सहायक, मददगार, से>-साहकारों 
के हिसाब-किताब का लेखक या महरिर । 
सुनोंद्र--एंक्ना, १० यो० (सं०) पुनिंद (दे?) 


- सुनिवर, श्रेष्ठ मुनि । 


मुनीश, मुनीश्धर--पंज्ञा, पु० थौ० (सं०) 

श्रेष्मुनि, पुनिराज, मुनिनाथ, बुद्धदेव, 
विष्णु या नारायण, सुनीस, मुनीसुर 

(दे०) । | अहो सुनीश महाभट मानी” 

रामा०। 

सुनीसा--पं्ना, १० (दे०) झुनीश (दे०)। 

सुभा, सुभ संत्रा, पु० (दे०) प्रिय, प्यारा, 


ˆ छोटों के लिये प्रेम-सूचक शब्द | ख्री०-मुन्नी। 


सुफलिस--वि० (अ०) कंगाल, निर्धन, 
दरिद्र, गरीब । पं्ञा, ख्रौ०-पुफ़लिसी।. 
सुफ़स्सल--वि० (अ०) सविवरण, व्योरेवार, 
सविस्तार, विस)त। संज्ञा, पु० किती केंद्रस्थ 
नगर के चारों ओर के ग्रामादि स्थान । 
मुफ़ोदू--वि० (अ) लाभप्रद, लाभकारी, 
फायदेमंद | | 
झुफ़्त--वि० (अ०) बिना मूल्य या दाम का, 
संत का, सुफूत (दे०) । “ मुफ़्त में किसको 
मिला है बदरक्ा'- ग़ालिब । वि०-जुफ़्ती । 
यो०--झुफ़्तखो र--जो दूसरों के धन का 
बिना कुछ किये भोग करे ( खाये ) । संज्ञा, 
खौ०-मुफ्तखोरी । झुहा०-पुफ़्त भें-- 
वेदाम, बिना मूल्य, नाइक, व्यर्थ, बिना 
मतलब । 
सुफ़ती--संज्ञा, पु० (अ०) मुसलमान धर्म- 
शादी । वि० (अं० मुफ़्त +-ई-्रत्य०) बिना 
दाम या मूल्य का, संत का। | 
सुबतिला-वि० (झ०) फँसा हुआ | 
सुबलिग-वि० (अ) रुपये की संख्या के 
पूर्व थाने वाला एक विशेषण शब्द, केवल । 
सुबारक--वि० (अ०) मंगलप्रद, शुभ, बर- 
कत वाला, नेक । मुह ०--मुबारक होना 
¬ अच्छा होना, शुभ हो, फलना | - 
सुबारकबाद्‌ -पंज्ञा, पु० यो० ( अ० मुबारक 


न बाद फ़ा०) बधाई, धन्यवाद, किधी शुभ- | 


मुबारकी 
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वियम 


मुरना 


“लि ल 
कारय पर यह कहना कि मुबारक हो | | सुरचंग--संज्ञा, पु० दे० (हि० महग) पा 


संज्ञा, खी०-मुबारकबादी । 
मुबारक - पंशा, खी० ( झ० घुबारक+- ई 
प्रत्य०) सुबारकबाद्‌, धन्यवाद, बधाई । 


भुघाहिसा-पंज्ञा, १० (अ०) बहस, विवाद | ी 


सुमकिन-वि० (अ०) संभव । 
सुमानियत-संक्षा, खो (अ) मनाही, 
निषेत्र 
मुमाली- पक्षा, खो० दे० ( सं० मातुलानी. ) 
मामी, मातुलानी, माई । 
मुसज्तु-वि० (सं०) मोक पाने की इच्छा 
वाला, मुक्ति की कामना वाला । 
सुमूर्षा-पंज्ञा, खी० (सं०) मरने की इच्छा 
या कामना | 
सुसूषु-वि० (सं०) मरणासन्न, सत्यु का 
इच्छुक । ` 
भुरंडा--पछंज्ञा, पु० (दे०) शुड्धानी (दि) 
भूने गर्म गेहूँ के गुड मिले लडडू | वि० 
(द) क, सूखा हुआ । 
सुर--संहञा, पु० (सं०) बेठन, वेष्टन, एक दैत्य 
जञा विष्णु भगवान के द्वारा मारा गया था। 
अव्य०-- फिर, पुनि, पुनः, दोबारा । 
सुरई संश्ञा, खी० (दे०) मूली, एक जड़ । 
मुरक--एंज्ञा, खौ० ( दि० मुरकना ) सुरकने 
का भाव या क्रिया । 
सुरकना--्र० क्रि दे० ( हि० मुड़ना ) 
सुइना, लचक कर सुकना, घूमना, फिरना, 
` लौटजा, ( किसी अंग का ) सोच खाना, 
रुकना, हिचकना, विनष्ट या चौपट होना । 
ह° छ्प-मुरकाना, ग्रे० र्प-सुरकवाना । 
सुरखाई, मुरखईक्र।- मंहा, खी० दे० (सं० 
मुर्खता ) मूखंता, बेसमझी । 
सुरगशॉ--संज्ञा, पु० दे० ( फा० मुग ) कई 
- रंग का एक पत्ती जिसके हिर पर कलगी 
होती है (नर), कुक्कुट, अरणशिखा । 
ख्री०-प्ु रशी । 
मुरग़ाबी-- संज्ञा, खो (का०) नल-कुककुट, 
- जल-पच्ती।. 


से बजाने का एक बाजा, सुहचंग (देः) | 

सुरडना, मुरक्ञाना%-- अ क्रि० दे० (सं 
मूच्छन्‌ ) अचेत या बेहोश होना, शिथिल 
होना । - 

सुरछो, सूरक्ा--घंज्ञा, ख्री० दे० (तं मूर्च्चा) 
मूच्छा, बेहोशी। “सुग्रीव की सुरछा बीती” 
-णरामा० | 

झुरछावंत%--वि० दे० ( सं० मूर्च्छा -- वंत- 
प्रत्य ) सूच्छित, अचेत । 

मुरहिित, सूरक्तित#-- वि० दे० (सं० 
-मूच्छित, बेहोश। “मूरछित गिरा द 
आहे ”--रामा० । १ 

मझुरज--पंक्ञा, पु० (सं०) पखावज, सुदं 
(बाजा) । ३ 

सुरकना- अ० कि० (दे०) सूचित होना, 
झुग्हलाना । 

भुरक्षाना--भ० क्रिश दे० ( सं० मूच्छुन्‌ ) 
फूल-पती का छुम्हलाना, उदास था सुरत 
होना, सूखना । 

सुरदर-संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण जी | 

सुरदा-संज्ञा, पु० दे० (फा० मि० सं० मृतक) 
सुतक, मरा हुआ, तुर्दा (दे०) । वि०- 
सत, मरा हुआ, बेदम, सुरफाया हुआ । 
“ युरदा बदस्त ज़िदा जो चाहिये से कीजे! 
-णस्फुट० || 

सुरदार--वि० (फा०) सश हुआ, बेजाव, 
अशक्त, बेदम, सृत, अपवित्र, हीन । 

सुरदासंख - पक्षा, १० दे० (फ़ा० मुरदारसंग) 
एक औषधि नो सिंदूर और सीसे को फूँक 
कर बनाई जाती है । 

मुरदासन#--छंज्ञा, पु० दे० (हि० मुरदासंख) 
सुरदासंख । 

सुरधर--संक्ञा, पु० दे० ( सं० मरुघर ) मार 
वाढ । 

सुरना#--भ्र० . क्रि> दे० ( हि० मुडना ) 
मुड़ना, घूमना, फिरना, लौटना । | मरे न 
सुरै टरै नहि रारे”--रामा०। | 


मरपरेना > 
सुरपरैना[--संज्षा, ५० दे*्यो० ( हि० 


=सिर +पारना = रखना ) फेरी लगाकर 


माल बेचने वालों का बुक़चा | 


छुरब्बा--पछंज्ञा, पु० दे० (अ० मुख्य: ) फला 
या मेवों का अचार जो मिश्री या चीनी 


आदि की चाशनी में रखा जाता है | 
रब्बी--पंज्ञा, पु० (अ०) मालिक, स्वामी 
पालन करने वाला | 

मुरपुराना--भ्र० क्रि दे० (अबु० सुरमुर से) 
चूर चूर या चुरघुर होना, सुरसुर शब्द कर 
चबाना । 

मुररिपु--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) मुरारि, श्री 
कृष्ण । “चक्र लिये मुररिपु के लखि के 
भीष्म अति हर्षाये ?-- वि० क० | 
सुररिया। - संज्ञा, खी० दे० (हि० मरोडना) 
ऐंटन, बल, बटी हुईं बत्ती । 

मुरला, पुरेला-र्‍संज्ञा, पु० (दे०) पोपला, 
मोर पत्ती, मयूर, पुक्तार (मा०) | 

सुरलिका--संश्षा, खो० (सं°) बाँसुरी, बंशी, 
मुरली । 

मुरलिया|--शंक्ना, ख्री० दे० ( सं० मुरली ) 
वंशी, बाँसुरी । 

सुरल्ी- संज्ञा, ख्री० (सं०) वंशी, बाँसुरी । 

सुरलीधर- संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण जी 
# गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुख मानत 

॥हिं?'--रही० । 

सुरलीमनोहर-- संज्ञा,पु० यौ० (सं०) श्रीकृष्ण 
जी, वंशीधर । 

घुरवा, मोरचा संज्ञा, पु० (दे०). पाँच की 
एँडी के उपर का चारों ओर का भाग | 
॥-र्‍संज्ञा, पु० दे० ( सं० मयूर, हि० मोर ) 
मोर, मयूर । 

घुंरवी%- संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० मोबी ) 
प्रत्यंचा, धनुष की ताँत या डोरी, चिइला । 

सुरशिद्‌-- घंज्ञा, पु० (झ०) गुरु, पथ-प्रदुर्शक, 
पूज्य, माननीय, उस्ताद, कामिल | 

मुरसुत- पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वत्सासुर 
नामक एक देत्य (परा०) । 
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हि मरारे 

सुरहा - संज्ञा; पु० (सं) मुर राक्षस के मारने 
वाले श्रीकृष्ण जी | [|--वि० दे० ( सं० मूल 
नक्तत्र --हा-प्रत्य० ) मूल नक्षत्र में उत्पन्न 
लड़का, उपद्रवी, नटखट, बदमाश, अनाथ | 
ख्री०मुरही । 

छरहार - छंज्ञा, पु० (दे०) स्त्रियों के सिर का 
गहना । 

झरहारि, सुरहारी- संज्ञा, पु० (सं) श्री- 
कृष्ण जी, सुरारि | 

छुरा-- पंज्ञा, खो० (सं०) मुरामाँसी, एकांगी, 
एक गंध द्रव्य, राजा चन्द्रगुत्त की माता 
एक नाइन, इसी से मौय वंश चल्ञा(कथा०) | 

सुराई-शंज्ञा, खी० (दे०) एक जाति विशेष 
काछी । 

छुराड़ा - संज्ञा, १० (दे०) जलतो लकडी । 
“हम घर जारा श्रापना, लिये सुराडा हाथ” 
—कबो० । 

सुराद्‌-संश्ञा, ्लोश (अ०) कामना, अभि- 
लापा, आशा, मनोरथ | पुदा०- मुराद 
पाना (पूरी होना) मनोरथ पूर्ण होना । 
मुराद माँगना (चाहना) मनोरथं पूर्ण 
होने की प्रार्थना करना, आशय, अभिप्राय, 
मतलब । 

सुराधार--वि० (दे०) कुंठित, गोठिल । 

सुरा नाऋ#[-स० क्रि ( अनु० मुर मुर से ) 
चबाना, दाँतों से पीस कर बारीक करना, 
चुभलाना, चबाना । #[--क्कि० वि० (दे०) 
मोइंबा, सुडांना । 


सुरार-पंक्षा, पु० दे० (सं० मणाल ) कमल- 


नाल, कमल-दंडी । # संज्ञा, पु० दे० ( सं० 


मुरारि ) झुरारि, श्रीकृष्ण जी । 
मुरारि, सुरारी (दे०)--एंज्ञा, पु० यो० (संर 


पुरारि ) श्रीकृष्ण जी, डगण का तीसरा भेद 
(७ ) (पि०) | 
एरे-संज्ञा, पु० (सं०) हे सुरारि, हे कृष्ण 


(संबोधन) । “ हे कुष्ण हे यादव हे सुरारे” | 
' --स्फुट० | के 


` मुंरासा 


memes ERNST pe 
सुरासा-शंश्ञा, ५०. देश ( हि० मुखना ) 
कर्ण-फूल, बड़ा साफा, मुड़ासा ! 
घुरीद--संक्षा, पु. (अ०) चेला, शिष्य, 
झनुयायी, शागिदं, अनुगामी । 
सुरु&---संज्ञा, पु० दे० ( सं० मुर ) सुर दैत्य । 
सुरमा, मुस्वा- संज्ञा, पु० (दे०) एँडी के 
ऊपर पैर के चारों ओर का भाग। संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० मयूर ) मोर) 
मुरुकना---भ्र० क्रि० (दे०) झुकना, मोच 
खाना, टेढ़ा होना, हूटना । स० इप -सुरू- 
काना, सुरकवाना ! 
घर रुख, मूहस्रक्षां--वि० दे० ( सं० मूर्ख ) 
सूख, नासमक, बेवक़ुफ़, सूरण । 
छुरुदुना#--भ० क्रि० दे० ( हि० मुरभाना ) 
युरमाना, मूछित या उदात होना, सूखना, 
कुम्हलाना, मूर्छित होना । “ परी मुरुद्धि 
धरनी सुकुमारी ?--वि० | 
ससाना भ्र० कि० दे० (हिं० मुरमाना) 
सुरझाना, इम्हलाना, सूखना, उदाप होना | 
मुरेठा, धु रैठा--संश्ञा, १० दे० (हि० मुंडन 
एठा-ऐठा-प्रत्य० ) पगडी, साका, मुडासा । 
घुरेरना--स० कि० (हि०) एऐंठवा, घुसाना, 
मसलना, भरोरना (दे०) । 
मुरोग्रत, मुरोवत-संद्षा, श्री» दे ( झ० 
सुरव्वत ) संकोच, शील, लिहाज, रियाअत, 
भलमंसी । 
मुर्ग--संज्ञा, पु० (फा०) मुगा, सुरगा, कुक्कद। 
मुर्गकेश-संज्ञा, पु० यो० ( फ़ा० मुग + केश- 
सं०=चोटी) मरसे बी ङ्रिस्म का एक पौधा, 
जराधारी । 
छु्चा- संज्ञ, पु० दे० (फा० मोरचः ) मुरचा, 
मोरचा | 
मुदंती- संज्ञा, पु० ( फा० मुदंन > मरना ) 


उख पर सत्यु के चिह्न, एतक के साथ अंत्येष्टि | 


क्रिया के हेतु जाना । 
मुर्दावली-्ा स्री० (फा०) मुर्दनी, । वि०- 
शतक या मुदे का | | 
सुराजा, १० दे० ( हि० मरोड या मुडना) 
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य हहस्खखख 


आ 


भुलमची 
मरोडफली, पेट में ऐंठन और बार बार पर्त 
होना, मरोड । 

मुर्री--संज्ञा, खी० दे० ( हि० मरोडना ) 
डोरों की ऐंठन, कपड़े की ऐंठन, कपडे की 
बरी बत्ती, कमर पर घोती की ऐंठन, गाँउ 
रिरह, ठेट (ग्रा०) | 

मुरींदार- वि० (हि० मुरा न दार-फ़ा०अत्य०) 
एंउनदार, जिसमें सुरी पड़ी हो । 

सुशिद्‌-- संज्ञा, पु० (अः) गुरु, मार्ग-दृशक, 
बड़ा शानी, चतुर, श्रेष्ठ, उस्ताद । 

मुल्क, मुछ्ुक--छंज्ञा, पु० (दे०) मुल्क, 
देश, प्रदेश | 

मुल्कन्ना#--भ० कि० दे० ( सं० पुलकित) 
भलद ना, पुलकित होना, आँखों में हतो 
जान पड़ना, झाँकना । स० रूप-पुलकाना | 

मुलकित--वि० दे० (सं० पुलकित) मुस्कुराता 
हुआ | 

मुलकी--बि० दे० (अ मुल्क ) देशी, देश- 
संबंधी, शासन-संबंधी | “ मुहप्यागर्चे सब 
सामान मुल्की और माली था।”! 

सुल ज्ञिम-वि० (अ०) अभियुक्त, जिस एर 
कोई अभियोग हो, अपराधी | 


मुल्लतबी--बि० दे० (अ० मुल्तवी ) स्थगित, 


वह कार्य्यं जिसका समय टाल दिया गाया 

ह । रे न्‍ 

मुलतानी--वि० ( हि० मुलतान =शहृर+ई- 
प्रय०) मुलताव-संबंधी, मुलताच का । संज्ञा, 
खी०-एक रागिनी, एक बहुत नरम और 
चिकनी मिट्टी । 

सुलना[--संज्ञा, पु० दे० ( ० मौलाना ) 
मोलवी, मौलवी, विद्वान । “बसे मन मुल- 
ना तन-महजित माँ '-कवी० | संज्ञा, पुण 
दे० ( अ० मुल्ला ) मुन्ना । 

मुलबो--पंज्ञा, पु० (दे०) मोलवी | 

मुलमची--पंज्ञा, पु० ( अ मुल्मम्मा--ची- 
अत्य० ) सुलस्मासाज़, सुलम्मा या गिलट 
करने वाला । 


2 


मुलस्मा--संज्ञा, ५ (अ०) गिलट, कलह, 
किसी वस्तु पर चढ़ाई हुई स्ोनेश्या चाँदी 
की तह, दिखावटी चसक-दमक, झूठो या 
नक़्ली सोने की वीज्ञ, पोतल | यो 
' मुलस्मासाज़ - युलम्मा चढ़ाने वाला, 
सुलमची, ऊपरी तड़क-भइक वाला | वि० 
--मुलम्माबाज़ -छली, धोखा देने वाला, 
झूठा । 

सुलह -वि० ( सं० मूलनत्तत्र+हा-प्रत्य० ) 
मूलनवत्र,.का. जन्मा, उपद्रवी, उत्पाती, 
मुरहा (दे०) । 

मुलाँ[--संज्षा, १० दे० (अ मुल्ला) मोलवी, 
मौलवी | 

मुलाक्नात--संज्ञा, खो० (अ०, भेंट, मिलना, 
मिलन, मेल-मिलाप, मुलकात (आ०)। 
मुलाकाती - संज्ञा, ५० दे० (अ० मुलाक़ात +- 
ई-प्रत्य०) मेळी, मिलापी, मित्र, जाव-पद्दचान 
वाळा, परचित | । 
मुलाज़िम--पंज्ञा, पु० (अ०) सेवक, दास, 
नौकर । पक्षा, खो०-मुलाजिमत-नौकरी । 
मुलायम--वि० (अ०, ग्दुल, सुकुमार, जा 
कड़ा या कठोर न हा, नत्र, नरम, ना जुक, 
धीमा, मंद, कोमल | ( विल्ो०-सख्त ) । 
या०८--सुलायम चारा--नरम खाना, जा 
सहज में दूसरे की बातों में आ जाय, जो 
सहज में मिले | 

मुलायभियत-- संज्ञा, खौ० दे० (अ्मुलायमत) 
सुलायम होने का भाव, नम्रता, नरमी, 
बज्ञाक्रत, कोमलता | 

सुलायसी--शंज्ञा, खी० दे० (अ मुलायमत) 
नग्नता, नरमी, नजाकत, खदुता । 

मुलाइज्ञा-संज्ञा, पु० (अ०) देख-भाल, जाँच- 
पड़ताल, निरीक्षण, संकोच, रिय्रायंत, 
सुरब्वत, मुलाहिजा (दे०)। वि०-- मुला- 
हज़ेदार । ट 

मुलेरी, मुलेहडी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० 
मूलयष्टी या मधुयष्टी) जेडीमद, मोरेठी (दे०), 
सुलइरी, मुलही, घघची लता की जड | 
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| मुश्तबहा 
मुल्क--प्क्षा, पु० (ग्र०) मुल्क (दे०) देश, 
प्रांत, प्रदेश । वि०-मुल्की | 
सुछा-संज्ञा, पु० (अ०) मौलवी, मोलवी । 
“मुल्लाई अगर कीजै तो है मुल्ला की यह 
कद्र सौदा । संज्ञा; खो०-मुलाई । 
मुवकिल--संक्ञा, पु० (अ०) अपने लिये 
वकील करने वाला | | 
मुवना%॥- ग्र० क्रि दे० (सं० मृत) मरना, : 
सुना । स० रुप-मुचाना । 
सुशली- संज्ञा, पु० (सं०) मूशलधारी, बल- 
देवजी, मूसली भ्रौषधि । 
झुश्क--पंज्ञा, पु ( फा० अ० मिश्क ) गंध, 
कस्तूरी, खगम द । संज्ञा, स्री (दे०) झुला, 
बाहु, बाँइ.। ' सुरक से बाल सी काफ़ूर 
हुये ”स्फु०। मुहा०--मुश्के कसना 
या बाँधना--किसी अपराधी की दोनों 
झुजायें पीठ की ओर करके बाँध देना .). 
सुश्कदाना--संज्ञा, पु० यो० (फा०) एक 
लता के बीज, .जो कस्तूरी के समान 
सुगं धित होते हैं । | 
मुश्कनाफ़ा--संज्ञा, पु० यो० (फा०) करतूरी 
को नाभी, जिप्नके भीतर कस्तूरी रहती है । 
सुशकबिलाई- एह, पु० दे० ( फा० पुरक 
+ विलाई-दि० =विल्ली ) गंध-बिलाव, 
एक जंगली बिलार निसक्े अंडकोशों क 
पसीना सुगंधित होता है । 
मुश्किल- वि० (अ०) कठिन, कडा, दुष्कर । 
संज्ञा, खी० - दिक्कत, कठिनता, विपत्ति, 
मुसीबत, आफ़त । लो०--'' मुश्किले नेसत 
कि आासाँ न शबद ?---सादी ० । 
मुश्की--वि० (फ़ा०) कस्तूरी के रंग या 
गंध का, काला, श्याम, जिसमें बस्तूरी पडी 
हो । संज्ञा, पु०--काले रंग का घोड़ा । 
सुश्त-घंज्ञा, पु० (फ़ा०) मुद्ठी ।- 
सुश्ताक--वि० (ग्र०) इच्छुक, चाहनेवाला । 
थो०- एक सुश्त--एक साथ, एक दुम 
(रुपये के लेन-देन में) । टू 


सणए्तंबहा--वि५ (अ) संदेह-यक्त संदिग्ध । | 


से 


मुषना न्‍ 
पुषना-अ० क्रि (दे०) मूसना, चुराना, 
चोरी जाबा, ठराना, छीनना । 


'मुषर#-पंज्ञा, रो दे० ( सं० मुखर ) | घुसटी--संज्ञा, ख्रौ० दे० 


राजार, गुंजन, गूं जने का शब्द । “ नूपुर 
सुषुर मधुर कवि बरनी ”- रामो ० । 

मुष्टि--संज्ञा, खी० (सं०) मुट्ठी. घू सा, सुका, 
दुभित्त, अकाल, मल्ल, सुष्टिक, चोरी | 

` मुष्टिक संज्ञा, पु० (सं०) कंस का एक सल्ञ 
जिसे बलदेव जी ने मारा धा, घूँसा, सुका, 
सुट्टी, चार अंगुल की नाप। “ झुष्टिक एक 
ताहि कपि हनी ~ रामा० | 


मष्टिका- संज्ञा, खो० (सं०) घूँसा, सुक्त, 


सुधी, मूडी । यो०--मष्टिका-प्रहार । 
९ ४ युद्ध संज्ञा, पु० थो० (सं०) घूं सेबाज्ञी, 
सुक्काबाज्ी, घूँसों की लड़ाई । 
मुष्टियोग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) इठ्याग की 
कुछ क्रियाय जो रोग-नाशक, बलबर्धक 
और शरीर-रत्तक मानी जाती है, सरल उपाय | 
मुसकनि, मुसकानि#- संज्ञा, ्रो० दे० 
( हि० मु्क्राना ) झुसकुराइर, मुसकान । 
अली री वा सुख की सुसकान बिसारी न 
जैहै न जैहे न जेहे । 
घुसकनिया[-संश्ञा, खो० दे० ( हि० 
पुसकान ) सुसकान । | 
मुसकराना, सुसकुराना-अ० क्रि० दे० 
( सं० स्मय--कृ ) मंद्‌ या सदु हास, थोड़ा 
हँसना, मुसकाना (दे०) । 
मुसकराइट, मुसकुराहर- पंज्ञा, ल्लौ० दे० 
( हि० मुप्तकराना +- भाहट--प्र्य ०) मंदहात, 
सुसकराने की क्रिया का भाव, स्मित । 
सुसकान, पुसक्‍यान--पंज्ञा, ल्ली० ( हि० 
मुसकाना ) मुसकराहट । 
सुसकाना--श्र० क्रि० (हि०) सुसकुराना, मंद 
मंद हँसना । “ दोउन के दोउन पै सुरि 
सुसकाइबो ?-.. रस० । 
सुसजर, पुसजञर--पंक्ञा, पु० दे० ( ० 
' मुशजर ) एक तरह का छुपा वख | 


ह 


रोस ए 


लकड ०र्पुनणा 


घुसज्ञा-संज्ा, खी० (फा०) एक प्रकार का 


अलंकृत गद्य । 
त्‌ठ 
चुहिया, झुसटिया । (३० मि ) 
घुसना--भ्० क्रि० दे० (सं० मूषण ) मूसा 
या चुराया जाना, उगा या छंला जाना | 
छुसन्ना--छंज्ञा, पु० (अ०) रसीद देने वाले के 
पास रहने वाली रसीद की प्रतिलिपि, नक्कल 
किसी लेख की दूसरी प्रति |: 
मुसनिफ--संक्ञा, पु० (अ०) अंथ-लेखक | 
सुसव्वर-- संज्ञा, पु० (अ०) घीकुआर का 
जमाया हुआ रस (औषधि) । 
घुसफूफ़ी-वि० (फा०) खून साफ़ करने 
वाला, सूफी मत सब्बंधी । 
छुसमुद, मुसपुध#[-वि० (दे०) ध्वस्त, ` 
नष्ट, बरबाद । संज्ञा, पु०--विनाश, ध्वं 
बरबादी । १ 
सुसस्मात-वि० झली ( ग्र० मुसम्मा का 
खो० रूप) नामवाली, नासधारिणी, नाम्नी । 
संज्ञा, खी०--खी, औरत । 
मुसस्मी-वि० पु० (अ०) नामवाला । 
छुसरा|--पज्ञा, पु० ( हि० मूसल ) पेइ की 
सबसे मोदी जड़ । 
सुसरी, मुसरिया- संज्ञा, खो (दे०) ' 
चुहिया, सुसरी, बाहों के माँसल भाग । 
घुसलधार क्रि वि० दे० ( हि० मूसलघार) 
सूसलधार, मूसलाधार । 
बुसलसान--संद्ञा, पु० (फ़ा०) महम्मद 
साहिब के मत के लोग, महस्मदी । खरी? 
सुसलमानिन-सुसलमानिनी ) 
बुसलमानी- वि० (फ़ा०) मुसलमान संबंधी, 
सुसलमान का । संज्ञा, खी०--सुज्षत, बालक 
की लिंगेंद्रिय का कुछ ऊपरी चमड़ा काटने 
की रस्म, इमानदारी । “कहते हैं कि 


- खामोश सुसलमानी कहाँ हे ?--सौदा० | 


सुसल्लम--विं० (अ०) समूचा, सब का संब, 
पूर्ण, अखंड । संज्ञा, पु०-सुसलमाग, 


महम्मदी, ठीक | 


मुसला 


सुखल्ला--पंज्ञा, पु: ( भ० ) नमाज़ 
की दुरी । संज्ञा, पु०--मुसलमान, संसट्टा 
(ग्रा०)) 

सुसद्विर - संज्ञा, १० (अ०) चित्रकार | 

सुसद्दर- संज्ञा, ु० दे० ¦ हि० मूत = चूहा :- 
हर-प्रय०) एक जंगली जाति जो जड़ी-बूटी 
बेचती हैं । र 

छुसहल, मुसहित्त-वि० (ग्र) दस्तावर, 
रेचक । “ सहल था सुसहिल वले यह सख्त 
सुश्किल आ पडी”? | 

सुखा फ़िर संज्ञा, पु० (अ०) पथिक, यात्री । 

सुसाफिर-स्ाना-संश्ञा, पु० यौ० ( यर 
मुसाफिर + खाना फ़ा० ) यात्रियों के ठहरने 
का स्थान, सराय, होटल : अं ०', धर्मशाला । 

सुसाफिरत-संज्ञा। खो० (अ०) मुसाफिर 
होने की दृशा, प्रवास; परदेश, यात्री । 
मुसाफ़िरी-संज्ञा, खरी (अ०) मुसाफिर 
होने की दुशा, प्रवास, यात्रा । 

सुसाहब, मुसाहिब--पंज्ञा, पु० (अ०) राजा 
या धनी का सहवासी, पाश्व॑वत्ती निकटस्थ, 
साथी । “ कॅंगला जहान के झुसाहिब के 
बँगला सें-'”। म 

मुसाहबी -पंज्ञा, स्लौ० (अ० मुप्ताहब -- ई-- 
प्रत्य० ) सुसाहब का पद या कार्यं | 
सुसीबत - संज्ञा, खी० (अ०) आपत्ति, संकर, 
.कष्ट, विपत्ति । नं 
सुस्क्यान%|--पंक्षा, खी० दे० -( हि० 
मुसकराहट ) झुसकुराइट, मंद हँसी । 

सुस्टेड, पुस्ळंडा-- वि० दे० ( सं० पुष्ट) 
हृष्ट-पुष्ट, सोरा-ताज्ञा, गुंडा, बदमाश, 
मुचंड, मुचंडा (दे०) । | 

सुस्तक्तिल- वि० (अ०) इद, स्थिर, अटल, 
मज़बूत, क्रायम, पक्का । | 

घुस्तगीस- संज्ञा, पु० (अ०) इस्तगासा या 
अभियोग लाने या सुक्तदमां चलानेवाला । 

सुस्तशना--वि० (अ) अपवाद-स्वरूप, 

अलग किया हुआ, मस्तसना (दे) । 
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: मुहरंभी 

उस्ता- संज्ञा, खो० (सं०) नागरमोथ 
(थौष०) । “मुस्ताभयानास्‌ जलम '-लो०! 

सुस्तैद्‌- वि० दे० (ग्र मुस्त) तत्पर, 

यार, कटिबद्ध, सनद्ध, तेज, चालाक | 

सुस्तेदी--पंज्ञा, खो दे० ( श्र” मुस्तञ्रद +- 
ई- प्रत्य० ) तत्परता, सन्नद्धता, फुरती, 
तेज़ी । 

सुस्तोफी - संज्ञा, पु० (ग्र) आय-व्यय- 
निरीक्षक, हिसाब की जाँच करने वाला | 

मुहकभ-वि० (ग्र०) इद, मजबूत, पक्का । 

मुहकसा- संज्ञा, पु० (भ्र) सीगा, सरिश्ता, 
विभाग | 

सुहताज - वि० (अ०) कंगाल, द्रिद्र, ग़रीब, 
आकांक्षी, चाहने वाला । 

घुहष्यत- संशा, खो (अ०) प्रेम, स्नेह, 
चाइ, प्रीति, प्यार, मित्रता, लगन, इश्क, 
लो । “ मुहब्बत भी नहीं खाली है क्रातिल 
की अदावत से ?--जोक़ | 

सुहस्सद-संक्ना, पु० (अ०) मुसलमानी मत 
के चलाने वाले भ्ररब के एक भर््मांचार । 

सुहस्मदी--संज्ञा, पुर (अ०) मुसलमान । 

सुहर-संज्ञा, खी दे० ( फा० मोहर) 
अशरफ़ी, मोहर, उप्पा, छाप । 


| सहरा-पंक्षा, पु दे० ( हि० मुह रा-- 


: प्रद्य० ) मोहरा, आया, सामना, आरे या. 
सामने का भाग । '' गरुयर मोहरा हे 
चौदा का मंत्री जौन पिथौरा क्यांर?- 
अल्हा० ¦ सुहा०--मुहरा लेना-सुक्राबिला 
“था सामना करना । शतरंज की गोट, घोड़े 
के सुँह का एक साज, सुख, आकृति, 
निशाना, बिलका द्वार | ; 
घहरी,सोहरी-पंज्ञा, खी० ( हि० मोहरा ) 
छोरा मोहरा, बंदूक का सुँदद । 
एहरंपम-संक्ञा, पु० (अ०) अरबी वर्ष का 
प्रथम मास, इमाम हुसेन के शहीद होने 
का महीना ।. : “ 
घहरंमी--वि० ( अ० महरम ई प्रत्य० ) 


मुहरिर 
> अवका लान (काड्या 
-सुहरम का, सुहरम-सम्बन्धी, शोक सूचक 
याँ व्यंजक, मनहूस । 
मुहदरिर - एंल्ञा, पु० (अ०) सुंशी, लेखक | 
घुहरिंरी संहा, खो० (०) सुइरिर का 
काम. लिखने का काय्यं । 
सुहला- संश्ञा, पुर (ग्र) मुहाल, टोला । 
मुद्दसिल----वि० दे० ( अ० मुदहासिल ) 
_ उगाइने वाला, तहसील-वसूल करने वाला । 
मुहाँसा - घं, प० (दे०) सँड पर के 
छोटे छोटे जवानी-सूच कु फोड़े, मुदासा । 
मुहाफि ज्ञ - वि० (भ०) संरक्षक, रखवाला, 
हिफाज़त करने वाला । “ मुदाफ़िज्ञ है 
खुदा जाम्रो सफ़र को ?'--स्फु० | 
झुहार- एं, पु० (दे०) द्वार, दरवाजा, 
मोहार (दे०) । - 
मुहाल--वि० (ग्र) असंभव, दुस्साध्य, 
दुष्कर, कठिन । संज्ञा, पु० ( अ महाल ) 
महल, सहल्ला, टोला | 
मुहाला- पंद्षा, पु० दे० (हि मु ६+ लाः 
प्रय० ) पोतक्ष की चह चूडी जो शोभार्थ 
हाथी के दाँतों के आगे पहनाई जाती है । 
मुहाचरा-संज्ञा, पु० (ग्र०) बोलचाल, 
रोजमर्रा, अभ्यास, ऐसा प्रयोग या वाक्य 
लो लक्षणा या व्यंजना से सिद्ध हो और एक 
„ ही भाषा में प्रयुक्त होकर प्रगट (वाच्यार्थ 
या ग्रभिधार्थ ) ग्रथे से भिन्न या विलक्षण 
अर्थे दे जैते-नौ दो ग्यरह हो गया = भग 
गया । 
मुहासिच- संज्ञा पु० (झ०) गणितज्ञ, 
हिसाबी, लाँच करने या हिसाब लेने दाला, 
कोतवाल । 
घुहदासिबा- कना, १० (प) लेखा, हिसाव, 
पूँछु-ताँछ, जाँच-पढ़ताल । 
सुहासिरा- संज्ञा, पु० (ग्र) चारों ओर से 
क्रिले या शत्र को घेरना, घेरा । 
मुदहासिल--पंज्ञा, पु० (अ०) मदनी, 
आय, सुनाफ़ा, लाभ । 
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अनाज जिसकी दाल बनती है, घुगूददाली। 
| 


कल नम मेज 
छुहि मोंहिं#-- पवे? दे० ( हि० मुक्ते 
मुझे, सुझको, मेरे हेतु । ) 


सुहिम- संज्ञा, खो० (अ०) बढ़ा या कठिन 
काये, युद्ध. संग्राम, लडाई, आक्रमण 
चढ़ाई । ः 

सुडः-_ भव्य० (सं०) बार बार । यो. 
मुइुमुहुः । 

छह्ृत्तं-पंज्ञा, पु० (सं०) रात-दिन का ३५ 
वाँ भाग, दो घड़ी का समय, साइत, अच्छे 
काम करने का पत्रे से विचार कर निकाला 
हुआ नियत समग्र ( फ० ज्यो० ', महूरत, 
मुहरत (दे°) ।“ लगन मुहूरत जोग-बल ” 
= तु० । 

मूँग - संज्ञा, ख्ी० पु० दे० ( सं० मुगूर ) एक 


मूँगफली - संज्ञा, खो० (हि) एक बेल 
जिसकी खेती होती है इसके फल खाये . 
जाते हैं, चिनिया बादाम । 

सूं गा--संज्ञा, १० दे० ” दि० मू'ग ) ग्वाल, 
विद्रुम, समुद्र के कृमियों की लाल उडी 
जिसे रत्र मानते हैं, एक वृक्ष । 

मूँ शिया -वि० दे० ( हि० मूँ ग--इया - 
प्रत्य० ) हरा रंग, मुंग के रङ्ग का मूँगे के 
से रङ्ग का। संज्ञा, पु० एक प्रकार का इरा 
रङ्ग। 

मूं छ - संज्ञा, खौ० दे० ( सं० शमध्रु ) पुरुषों 
के ऊपरी झोठो के बाल; मुच्छ, मोह, 
मोठया (दे०) । सुहा ०--सूँ छ उखाइना- 
घमंड मिराना । सू छों पर ताव देना- 
घमंड से सूक मरोइना : मूं छे नीची 
होना--घमंड टूटना, अनादर या अप्रतिष्ठा 
होना । 

मूँ छी--ंब्ञा, ख्रो० (दे०) एक तरह की 
बेसन की कढ़ी | 

सूँ ज--पंज्ञ, खी० दे० ( सं० मुंज) बिना 
टह तियों के पतली-लंबी पत्तियों वाला. 
एक तरह का तृण । _ म 


मजी 


(८) 

पंजी सब, चोः दे) मेण G0 ख्रो० (दे०) मोंजी 
मूंज का जनेऊ । 

सूड संज्ञा, पु० दे० ५६ सं० मुंड) सिर, 
शीश । पुहा०--मूँड़ मारना- बहुत 
हैरान या परेशान होना, अति प्रयत्न या 
श्रम करना। सू इ झुड़ाना- संन्यासी होना । 
सँड सँडाच भये सन्याप्ती ”-_ 

मूडन-- पंद्षा, 3० दे० ( तं० मु डन ) मुंडन, 
चूड़ा-करण संस्कार । 

सूड़ना--स० क्रि० (सं घु'डन ) सिर के 
सब बाल बनाना, दजामत करना, हर लेना, 
धोखा देना, बाल उड़ा लेना, ठगना, 
छुलना, चेला बनाना (साधू) | “ मूँ डन 
कौ सूंड पाप हू को सँड लेते है-द्वि० । , 

सूं डा--पंज्ञा, प° (दे०) तादाद, संख्या, 
ङ्रिंता । 
मू ड्री- संज्ञा, खी० दे० ( सं. मुड ) सिर, 

_ बिना सींग का मादा, पशु | लो०_" मूडी 
बछिया सदा कलोर | 

सूँदुना--स० क्रि» दे० ( सं० मुद्रण ) ढाँकना, 
` आाच्डादितःकरना, बंद करना द्वार या मुँह 
यादि का किसी वस्तु से बंद कर रोकना । 
स० रूप पुंदाना, १० रूप मुँद्वाना । 

सूक--वि० (सं०) गूंगा, ट अवाक, विवश 
मौन, लाचार । संज्ञा, खो०--मूकना । 
“ मूक करोति वाचालम्‌ ?--स्फु० । “ मूक 
होय बाचाल?-- रामा०। 

सुकता--संज्ञा, खी० 
मौनता । 

मूकना%[--स० क्रिश दे० (सं० मुक्त) 
छोड़ना, तजना, स्यागना, दूर करना, 
बंधन से मुक्त करना । 

सूका--पंक्ञा, पु० दे० (सं० मूषा--गवाक्ष) 
मोखा, करोखा । संज्ञा, १० सुका, घूँसा । 

मूखना%-.- स० क्रि० दे० ( सं० मूषण ) 
मूसना, चोरी करना | 

सूचना --प्र० क्रिश दे० 
सोचना, छोड़ना । 


(सं) गूँगापन, 


( हि» मोचना ) 
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मच्छ 

सूज्ी- पहा, पु० (अथ) कण्ट पहुँचाने वाला, 
खल, दुष्ट, कंजूस । “ माले मूज्ञी से 
तनफकुर आदमी को चाहिये ”-_ ज़ोक । 

मूठ, मूि- संक्ष, खी» दे० ( सं मुष्टि) , 
सूठी (दे) सही, झुष्टि, हत्या, किसी 
हथियार या श्रौज्ञार का दृस्ता, सुठिया, 
बेट, नजा, संडी में सामने वाली वस्तु, 
एके तरह का जूआ, रोना, जादू । '* बीर 
मूठ मारी कै अबीर मूठ मारी है !”-- (रसाल) 
'मुद्दा०-कूठ चलाना या भारना- जादू 

` करना | घूठ लगना--टोने या जादू का 
प्रभाव होना । 

सूठनाॐ--अ° क्रि० दे० ( सं० मृष्ट ) विनष्ट 
होना |: 

सूठी#]--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० मुद्री ) मुष्ठि, 
मुद्दी , दडी भर अन्‍्नादि। 

छूड़--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मुंड ) मूँड, हिर । 

सूडना - स० क्रि० (हि०) मूँडना संज्ञा, पु० 
(दे०) मूँडन । 

मूढ -वि० (सं०) मूख, विमूढ । स्तब्ध, मंद 
बुद्धि, ठगमारा । “ ज्ञानी मूढ़ न कोय ? 
--रासा« । संज्ञा, खो०--पमूढ़ता । 

सूढ़गर्भ - संज्ञा, पु० यो० (सं०) गर्भस्रावादि, 
गर्भ का बिगडना । ! 

सूढ़ता- सन्ना, स्नी० (सं०) मूखंता, बेवकूफी |: 
मूढात्मा--वि० यौ० (सं०) मूख, अज्ञान, 
जडात्मा । 

मूत--संक्ा, पु० दे० (सं० मून) मूत्र, पेशाब, 
मुत्त (दे०)। “मूत के इम भी मूत के तुम 
भी मूत का सकल पसारा हे !?--कबी० । 
मुहा०- सूत का दिया जलना--बहा 
ऐश्वय्ये या प्रताप होना । 

सूतना--भ० क्रि० दे० (हि०, पेशाब करना । 
घुहा०- सूतना बंद करना--बहुत 
हैरान करना । 

मूं -ंहा, पु० (सं०) पेशाब, सूत) 

सूत्रकच्छ -संक्षा, पु० यो० (सं०) कष्ट से 


मृत्राधात॑ 


रुक रुक कर पेशाब होने का एक रोग 
(चैः) । 
मूत्राघात संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मूत्र के रुक 
जाने वाला रोग, पेशाब का बंद होना । 
सूतजाशय-+संज्ञा, ३० यो० (सं०) नाभि-तले, 
मूत्र संचित रहने का स्थान, ससाना, 
फुकना (भ्रान्ती)। 
सूना--भ्र० कि० दे० ( सं० सत ) सवना, 
मरना । 
मूरक्षां- संतता, पु० दे० ( सं० मूल ) सूल, 
नइ, मूलधन, मूलनक्षत्र, जड़ी, सूरि (दे०) । 
“ साँचे हीरा पाइये, झूँठे सूरौ हानि !-- 
कबी० । - 
सूरख+[--वि० दे० ( सं० मूर्खं) वेसमर, 
अज्ञानी, मूख । संज्ञा, खी० मूरण्यता । 
£ मूरख हिये न चेत >> तु० । 
मूरखताई*[|-पंक्ञा, खी० दे० (सं० मूर्खता) 
मूखंता, बे समझी, अज्ञानता । 
सूरचा- संश्ना, पु० दे० ( फ़ा० मोरचा ) 
जंग, लोहे का मैल, मोर्चा । संज्ञा, पु० 
दे० ( फ़ा० मोर चाल ) वह खाई जहाँ युद्ध 
में सेना पड़ी रहती है! हंज्ञा, पु० दे० 
( फा० मोरचः ) चींटी । 
सूरछना#--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० मूच्छ ना ) 
एक ग्राम से दूसरे तक जाने में स्वरो का 
उतार-चढ़ाव (संगी०) । पंज्ञा, खो० ( सं० 
मूर्च्चा ) मूच्छित होना । 
ूरा#[{-संज्ञा, खी० देश ( सं० मूर्च्छा ) 
मूच्छ, बेदोशो, सुरव्या (दे०) । | 
सूरत, सूरति#|- संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
मूति ) प्रतिमा, शरीर, आकृति । ` मूरति 
मधुर मनोहर जोहदी ”-रामा० ! 
पूरतिचंत%#--वि० दे० ( सं० मति + बत्‌ 
प्रत्य ) मूरतवान, देहधारी, मूतमान्‌ । 
सुरध--संज्ना, पु० दे० ( सं० मूर्दा ) शिर । 
सूरि, सूरी#--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० मूल ) 
जड़, मूल, बुटी, जड़ी । 
मूरुख#[--वि० दे० (सं० मूर्ख) मूलं, मूर 
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2. RE 
(दे०) । “ मूरुख को पोथी दूयी, बाँचन के 
गुनगाथ 7-वृ० । कः 

सूर्म -वि० (सं०) सूढ, अज्ञ, वेम । 
४! कि कारणं भोज भवामि सूर्खः'”--भोज*] 

सूलेता - संज्ञा, खो० (सं०) बेसमभी, मूढ़ता। 
मूरथेत्व संज्ञा, ० (सं०) सूर्खता, मूढता । 
सूर्खिनी#--संज्षा, खी० (सं० मूर्ख) मूदा खी 

सून - संज्ञा पु० (सं०) भचेत या मूछित द 
बरना । संज्ञा-दीन होना, एक मदन- 
वाण. बेडोश करने का प्रयोग या संत्र, पारा- 
"शोधन में तृतीय संस्कार (वैच०) । | 

सूच्छेना--संज्ञा, खो० (सं०) एक गाम से 
दूसरे तक जाने में स्वरों का उतार-चढ़ाव 
(संगी०) , भ्र० कि० (दे०) अचेत शोना या 
करना । र 

सूच्छी-- संज्ञा, खी० (सं०) बेहोशी, अचेत 
होना, संज्ञा-हीबदा, निश्चेता; मुळी, 
मूरद्धा, सुरा (दे०) । “ सूच्छी गयी 
पवनसुत जागा ”-रासा० । 

मूत, सूचित ~ वि० (संश) बेहोश, वसुध, 
गचेत, निश्चेष्ट, मरा हुआ ( पारा आदि 
धातु ), सूरछित, घुरह्ञित (देश) । 

सूर्त-वि० (सं) आकाए-युक्त, साकार, 
ठोस । ( विलो ०--अ्रशूतं । ) 

सूक्ति - संज्ञा, खौ० (सं) गात, शरीर, 
सूरति, देह, आकृति, चिन्न, प्रतिमा, विग्रह, 
मूरति (दे०) । “मूत्ति थापि करि विधिवत 
पूजा.” रामाः । क 

मूंत्तिकार- संज्ञा, पु० (सं०) मूत्ति या प्रतिमा 
बनाने वाला, चित्र बनाने वाला| 

सुत्तिपूज्ञक --पंज्ञा, १० यौ० (सं०) प्रतिमा 
या मूत्ति में ईश्वर या देवता को भावना 
कर उसकी पूजा करने वाला | - 

सूत्तिपूजा -. धंक, खण यौ० (सं) प्रतिमा: 
पूजा, प्रतिमा में देव भावना कर उसकी 
पूजा करना । 

सूत्तिमान:--वि० (सं०) प्रत्यक्ष, शरीरधारी, र 
सदेह जो रूप धरे हो, साकार, सादात।. 
खो०मृत्तिमती । ; 
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nd 
सूछे--पंज्ा, इ (सन्सचे) दि के प/755-5555 ( सं० मूड न) सिर, मूड । 
, सूद्धेकणीं पंज्ञा, खो० (सं०) छाया के 
निमित्त सिर पर रखी वस्तु । 
मूछकपारी#-पंज्ञा, खरो (सं) सिर पर 
छाया के निमित्त रवा हुय्रा वखादि | 
मू्धेज-“ं्ना, ५० (सं०) सिर के बाल, केश। 
“५ रुक्षता मूछंजानाम स्फुट | 
सूछन्य--वि० (सं०) मूधा से संबंध रखने 
वाला, ललाट में स्थित । ] 
मूद्धन्यचणं-संज्ञा, पु० यो० (एं०) मूधा से 
उच्चरित होने वाले वर्ण, जैसे-ऋ, नऋ. ड, 
उ, ड; ढ, ण, र और ष । 
सूद्धा संशा, पु० (सं० मूदन्‌ ) तिर, 
सुख के भीतर तालु के पश्चात्‌ का भाग | 
४ कटु रषानास्सूर्धा ?--प्लि० कौ० । 
सूद्धाभिषेक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सिर पर 
झभिषेक या जल-सिचन । वि०--सूर्दधाभि- 
षिक्त। र 
मूर्वा--संज्ञा, खी० (सं०) सुरहार, मरोइफली 
(औष०) । 
मूल--संज्ञा, पु‘ (सं०) वृत्तों की जइ, कंद, 
खाने योग्य जड़, (जैसे-शकरकंद), अद्र, 
आरम्भ का भाग, प्रारंभ, उत्पत्ति-हेतु, 
आदि कारण, यथार्थ धन, पूँजी, बुनियाद, 
नींव, ग्रंथकार का लेख या वास्तविक वाक्यादि 
जिस पर टीका टिप्पणी हो, १ शवाँ नत्तत्र 
(ज्यो०) | वि०--अधान, मुख्य । 
सूलतक--पतज्ञा, पु० (सं०) मूली, मूल, जड़, 
मूलरूप । वि०--पिता, जनक, उत्पन्न करने 
वाला। “सकों मेरु मूलक इव तोरी”'-रामा० 
मूलद्वव्य--प्ज्ञा, पु० यो० (सं०) मुख्य या 
प्रधांन पदार्थ या मूल सामग्री जिससे फिर 
और पदाथे बने | सूल पदार्थ, मूलतत्व । 
मूलधन-संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह धन जो 
ऋण या उधार दिया जावे या किसी व्यापार 
में लगाया जावे, पूजी । 
सूलपुरुष- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वंश चलाने 
वाला आदि पुरुष । 


RS, 


र मसर, मसले 

सूलस्थली - संज्ञा, ्री० यौ० (संश) पेड़ का 
थाला, आलवाल । 
सूलस्थल-सूलस्थान--पंज्ञा, पु० यो० (सं) 
प्राचीन पुरुषों या बाप-दादों का स्थान, 
मुख्य घर, प्राचीन मुलतान नगर | 

सूलस्थिति- संज्ञा, ्री० यो० (सं) आदिम 
या प्रारस्भिक दृशा । 

सूलाधार-संत्ञा, पु०७ (सं०) मनुष्य-शरीर 
के भीतर के छै चक्रों में से एक चक्र, 
(इड योग०)। । ४ 

सूलिका-ंज्ञा, स्नी० (सं०) मूली, जड़ी | 

सूली, मूरी-ंक्षा, ख्तो० दे० ( सं० मूलक ) 
चरपरी, मीठी और तीचण जड़ का पौधा, 
मूरी नामी जड़, जा कच्ची-पक्की खाई जाती है । 
मुद्दा ०-( किसी को ) मूली-गाजर 
समक्कना -बहुत ही तुच्छ समझना । 
मूलिका, जड़ी-बूटी । 

मूल्य संज्ञा, पु० (सं०) क्रीमत, दाम, मोल 
(दे०), बदले का धन, महत्व । 

मूल्यवन्त, मूल्यवान्‌--वि० (सं०) क्रीम्रती, 
बहुमूल्य, अधिक या बडे दामों का, वेश- 
क़ीमत | 


“सूष-पृषक--पंज्ञा, ५० (सं०) चुहां, मूस, 


` सूसा (दे०) । “ मूषक बाहन है सुत एक-।'” 

सूषण - संज्ञा, प० (सं°) हरण, चोरी करंना, 
मूपना । वि०-मूषशीय, मूषित । 

मूषा - पंक्षा, पु० ( सं० मूषक ) चूहा, सूस । 

सू षिक- शंश्ञा, पु० दे० ( सं० मूषक ) चूहा, 
मूसा । खो०-मूषिका । 

मूस मूसा-मूसक--पंक्षा, १०, दे०. (सं° मूष, 
मूषक ) चूहा । “मूपा कहत बिलार सों 
सुनरी जूठ जुठैल '?--गिर० । 

सूसदानी- संजना, बर यो० (हि० मूस --दान- 
फ़ा०) चूहे फैसाने का पिजड़ा । 

सूसना--स० क्रि० दे० ( सं० मूषण ) चुरा 
लेना, हर लेना । 


सूसर, सूसल--पंज्ञा, पु० दे० (सं० मुशल ) 


मूंसलधार, मूंसलाधार 


"दे गा का हथियार, बलराम सृगनयनी--पंबा, खो: € घानादि कूटने का काठ का हथियार, बलराम 
का एक अख । वि० ( दे० व्यंग ) मूर्ख । 
मूंसलधार-मूसलाधार- कि० वि० (हि०) 
मूस जैसी मोटी धार से (वर्षा), 

सुसराधार (दे०) । क 7 
सूसला- संज्ञा, १० दे० (हि० मूसल) शाखा- 
रहित सीधी शर मोरी जइ, मुसरा (दे०)। 
-( विल्लो०-भाखरा । ) 
सूसली- संज्ञा, खी० दे० (सं० घुशली) एक 
पौधा जिसकी जड़ औषधि के काम आती है। 
मूसा- संत्ञा, पु० (इबरानी) खुदा का नूर 
देखने वाले, यहूदियों के धम्म-गुरु या 
'पैगास्बर, चूहा, सूस । 
सूसाकानी- संज्ञा, ख्ो० दे० (सं० मूषाकर्णी , 
- एक लता जो औषधि के काम आती है । 

_ रुग-संक्वा, पु० (सं०) पशु, जंगली पशु. 
हिरन, हाथियों की एक जाति, अगहन या 
मार्गशीर्ष मास, मकर राशि, खुगशिरा 
नचत्र ( ज्यो० ), कस्तूरी की नाभि, चार 

प्रकार के पुरुषों में से एक(कामं०) सिरिग, 
_मिरगा (दे०) | खी०--सगी । “रामहि 
देखि चला सग भाजी ?--रामा० । 


सुगचर्म-पंज्ञा, पु० यो (सं०) हिरन का 


'चमड़ा, अजिन, मग-छाला | 
सूगद्याला-पंश्ञा, क्ली० दे० यो० ( सं० सग- 
चाला ) झुगचर्म ( इसे पवित्र मानते हैं )। 
“बार जनेउ-माल, रगछाला -- रामा० । 
स॒गजल-एंश्ञा, पु० यो० (सं०) मगतृष्णा 
की लहरें । “ सृगाजल निरखि भरहु कत- 
घाई ?--रामा० । 
'सृगतृघा-स्ृगतृप्शा--संज्ञा, खो यो० (सं) 
खगजल, छगमरीचिश्ा, तेज़ धूप के कारण 
प्रायः ऊसर सैदानों में जल ढी लहरों की 
*: प्रतीति या ञाँति । . | 
स्टगदाव- संज्ञा, पु० यो० (सं० ग्ग +- दाव = 
` वन)काशी के समीप सारनाथ का पुराना नाम | 
स॒गधर-पंश्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा । 
सृगन--संज्ञा, पु० (सं०) खोज, तलाश । 
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सुगनयनी-संब्ा, खो० (सं०) मृगनेनी, 9 
लोचनी । त 
सगानाथ- संशा; पुण यौ० (सं०) सिह, बाबा 
सगनाशि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कस्तू । 
सृगनेनी - संज्ञा, स्लो० दे० ( सं० मृगनयनी ) 
मृगनयनी, मृगद्शी । “ दे मुगनैनी कि दै 

मृगछाला ''--स्फुट० । 
संगपति--संज्ञा, ० (सं०) सिह, मृगराज | 
सुणभन्र- संज्ञा, ० (सं ) एक जाति का 
हाथी । 
सृगमद-ंज्ञा, पु: यो० (सं०) कस्ती, 
सुगस्मद्‌ (दे०) । “ मृगमद बिद्‌ चारु चट$ 
दुचंद भयो ?--रला० । 
सूगमरीचिका -संज्ञा, खो० यौ० (हं) 
मृगतृष्णा | 
सुणमित्र-ंज्ञा, १० यो० (सं°) सगसखा, 
चंद्रमा, खुगम्रीत (दे०) । | 
सगमेद--संश्ञा, पु० यौ० (तं०) कस्तूरी । 
सुभया--पंज्ञा, पु० (सं०) आखेट, शिकार | 
“मृगया न विगीयते जृपैरि धम्मागमममं 
- पारगैः ”- नैष० । “' बन मृगया नित खेलन 
जाही” रामा० । 
सृगराजञ--संज्ञा, पु यो० (सं) तिह। 
“ उनि जुवा मृगाज लजागरे ?- रामा०। 
भुगरोचन--संक्ञा, पु० यो० (सं०) कस्तूरी । 
सूगलाँछन - संज्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा । 
५: अंकाधिरोपित खूगर्चंद्रमा झुगलांछनः ” 
"ण्माघ० । 
स्गगलोचना, सृगलोचनी--वि० श्ली० (४०) 
मृगनयनी, हरिण के से नेत्रों वाळी खी! 
"गलो चनि तुम भीरु सुभाये”-राम्रा०। 
सृगवारि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) खगतृष्णा 
का जल, सुगनीर । | 
सुगशिरा, सगशीर्ष--पंज्ञा, पु० (संश) २९ . 
नक्षत्रों में से ४वाँ नक्षत्र (ज्यो०) । 
स्टगांक- पक्षा, पु० यौ० (सं०) चन्द्रमा 
एक रस (वैद्य) । 


स्पा 


.. ज्वगान्नी- वि खी० योग ते कण व ४ ण०ण9२र्‍पण२०ण02२2”0२?2020?20२र्‍ा 
नेत्रो वाली । 

सुगाशन--संज्ञा, १० यो० (सं०) सिंह, बाघ। 

सुशिन, सृगिनीक%]--पंक्षा, खो० दे० ( सं० 
मृगी) हरिणी । 

सुगी-पंक्षा खो० (सं०) हरिणी, हिरनी 
कश्यप ऋषि की १० कन्यायों में से एक 
जिससे सुग उत्पन्न हुए ( पुरा० ), कस्तूरी 


प्रिय नामक वर्ण वृत्त (पि०), अपस्मार रोग, - 


मिरगी (दे०) । “ ख॒गी देखि जनु दव चहुँ 
गोरा ?-रामा०। 

सर्गेंद्र, सुगेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सिंहृ । 

सुग्य-वि० (सं०) अन्वेषणीयं, अनुसंधान 
करने योग्य, दशन । 

सृजा- संज्ञा, खो० (सं०) मार्जन, शुद्ध करण। 

सडा, सडानी--संज्ञा, खी० (सं०) दुर्गा जी। 

सृणाल, सूणाली-संत्ञा, खौ० (सं०) कमल- 
नाल, कमल का डंठल, भप्तीड़ा । “ मदुर्थ 
संदेश छणालमंथरः ??--नैष० | 

सुणालिका - पंक्षा, खौ० (सं०) कमलडंडी, 
कमल चाल । 

सृशालिनी- संज्ञा, खो० (सं०) कमलिनी, 
वह स्थाव.जहाँ कमल हों । 

स्त वि० (सं०) सुद, मरा हुआ | 

सृतकंचल- संज्ञा, पुर यो० (सं०) कफ़न । 

स्रतक--संज्ञा, पु० (सं०) शव, मरा हुआ 
जीव, सुदा, निजीव । 

स॒तककर्म-संज्ञा, पु० यो० (सं) अंयेष्टि 
क्रिया, प्रेत-कर्म । “ पूरण वेद-विधान तें 
सत्तक-कर्म सब कीन्ह '--रामा० । 

सतकछ्कूम-पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) राख, 
अस्म, शवदाह का घूम |. 

सुतजीचनी - संज्ञा, ्रोश यौ० (सं०) एक 
शा जिसके द्वारा मुर्दां जिला दिया जाता 

। 

सतघतज्ञोबनी--पंक्षा, ख्रो० यो० (सं०) एक 

बूटी जितके खाने से मुदा जीवित हो जाता 
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मषात्य 


है, एक औषधि जे अनेक रोगों में चलती 
है संजीवनी ( चै० ) । 

सताशोच--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) बह छत 
जे किसी संबंधी के मरने से लगती है | 

सत्तिका-संज्ञा, ल्लो० (सं०) मिद्टी, माटी, 
धुलि । 

स्टत्युजय- संज्ञा, पु० (सं०) मृत्यु को जीतने 
वाला, शिव जी । 

सृत्यु-संज्ञा, खी ० (सं०) मरण, मौत, जीवात्मा 
का देह-स्याग, यम । 

सत्युलोक-संज्ञा, पु यो० (सं०) यमलोक, 
मत्यक्षोक, संसार । 

सुथा#[-क्रि० वि० दे० ( सं० वृथा, रुषां ) 
व्यर्थ, त्था, नाइक, झूठ । 

सुदंग--एंज्ञा, पु० (सं०) ढोलक जैप्रा प॒ावज 
बाजा । “ बाज्ञत ताल, मुदग, फोम, डफ 
मंजीरा, सहनाई ”-_कुं० वि ला] | 

सूदव--एंज्ञा, पु० (सं०) गुणों के साथ दोषों 
की विरुद्धता या विषमता दिखाना (नाव्य०)! 

सदु - वि० (सं०) दयालु, नरम, कोमल, 
मुलायम, सुकुमार, नाजुक, मंद, सुनने में 
जो कर्कश या अप्रिय न हो । खी०-सुष्टी । 
४ बा! बार मुदु मूरति जोही ?-रामा० | 

सदुता--पंक्षा, खी० (सं०) कोमलता, नम्रता, 
सुकुमारता, मंदता, मिठाई । 

स्दुल--वि० (सं०) सुकुमार, नरम, कोमल, 
कृपालु । संज्ञा, ख्ो०-खदुलता । “ मृदुल 
मनोहर सुन्दर गाता !-रामा० | . 

सृनालः# = संज्ञा, पु० दे ( सं० मृणाल ) 
कमलनाल। “तो शिव-घनु मुनाल की 
नाई ”-रामा०। 

स॒न्मय--वि० (सं०) मिट्टी से बना हुआ । 

सृषा-भ्रव्य° (सं०) व्यर्थ, कूठ । वि०-- 
असत्य, झूठ, व्यर्थ । “ मुषा होहु मम साप 
कृपाला ।?' “ मृषा मरहु जनि गाल बजाइँ ' 
--रामा० क 

सृषात्व-संज्ञा, पुऽ (सं०) मिथ्यात्व | . 


/ शुषासाषो म भेल 
सृषाभाषी - वि० यो० ( सं० मिषा भाषिन्‌ ) 
भूठा, लबार, असत्यवादी । 
सछ्--वि०-(सं०) शोधित, शुद्ध । 
सष्ि- ज्ञा, खो० (सं०) शोधन । 
में--अव्य० दे० ( सं० मध्य ) अवस्थान या 
झाधार-सूचक शब्द, अधिकरण का चिद्व 
जो भीतर या चारों ओर का अर्थ देता है 
(ब्या०), में (ब्र) । 
मेंगनी - बंज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० मींगी ) 
भेड़, बकरियों आदि पशुश्रों की छोटी गोली 
जैसी विष्टा, लेंडी । 
मेंड़- संज्ञा, ख्री० (दे०) बाँध, आइ, घेरा । 
मेंडकी-- संज्ञा, स्नी० (दे०) मेढकी । To 
मेंडक । | 
मेकल-संज्ञा, पु० (सं०) विध्याचल का 
अमरकंटक वाला खंड । 
मेख-ंश्ञा, पु० दे० ( सं० मेष ) भेंडी, प्रथम 
राशि। संज्ञा, खो० (फा० मेख ) खटी, खूँटा, 
कीला, कील, काँटा । 
मेखत्ल--पंक्ञा, खरी दे० ( सं० मेखला ) 
- मेखला । 
मेखला-पंज्ञा, त्री (सं०) किंकणी, करधनी, 
कटि-सूत्र, तगडी, किसी वस्तु के मध्य भाग 
` को चारों ओर से घेरने वाली वस्तु, डंडे 
आदि के सिरे पर लोहे का गोलबंद, पहाड़ 
का भध्य खण्ड, गले में डालने का वख 
( साधु ) अलफी, कफनी | 
मेखली--पंज्ना, खो० दे० ( सं० मेखला ) 
एक पहनावा जिससे पेट झौर पीठ ढकी 
रहती है और हाथ खुले रहते हैं, कटिबंध, 
करधनी । 
मेघ--संज्ञा, पु० ( सं० ) आकाश में बृष्टि- 
कारक घनीभूत वाष्प, बादल, छः रागों में 
से एक राग ( संगी० ) । 
मेघ-डंबर-संज्ञा, पु० ( सं० ) दल बादल, 
बादलों की गन, बड़ा शामियाना । 
मेघनाद्‌-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) मेघ-गर्जन, 


बरुण, रावण का जेष्ठ पुत्र इन्द्रजीत, | 


व हि 
९७२२ भेज 
' मोर, मयूर “ मेघनांद माया विरचि र 


च रथ 
रायो अकाश ”?- रामा० | चेदि 


मेघपति-पंक्ञा, पु. यो० (सं० 
मेघाधिप, मेघेश इन्द्र । कन हा 
मेघपुष्प--संज्ञा, पु० (सं०) इन्द्र का घोडा. 
श्रीकृष्ण के रथ का एक घोडा | ह 
मेघमाला--संज्ा खी० यौ० (सं०) ब 
की घरा, कादंबिनो, सेघमाल, सेघावल्ि । 


- मेघराज संज्ञा, पु० यौ० ( तं ) हर 


मेघवरण-पमेघवर्ण - संज्ञा, पु० यौ० ( पं 
मेघ के से श्याम रंग का, घनश्याम, श्रीकृष्ण 
जी । “ बिशवाधारं गंगन-सहशं सेवं 
शुभांगस्‌ ?!--स्फु० | 

मेघवत्ते-संद्षा, पु० (सं०) प्रलय के बादलों 
में से एक, प्रलयाब्द । 

मेघवाई#|--ंज्ञा, ज्ली० दे० ( हिन मेष-. 
वाई--प्रत्य० ) बादलों की घटा । 

भेघविस्फू्जिता--संज्ञा, क्ली» ( सं० ) एक 
वणिक छंद ( पिं० ) । 

मेघा|--पंश्ना, पु० दे० (सं० मेघ) बादल, मेंढक। 

मेघागम--संज्ञा, पु० (लं०) वर्षा-ऋतु, वर्षा- 
काल, बरसात, जलदागस । ०“ मेघागमे 
किंकुरुते सयूरा ?*---रफु० । 

मेघाच्छन्न-मेघाच्छादित%--वि० यो० 
(सं०) मेघों से ढका या छाया हुआ | 

मेघाध्व--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) मेघ-मार्ग, घन- 
पथ, आकाश, अंतरिक्ष । 

मेघावरि-सेघावन्ति-मेघावली- संज्ञा, छौ० 
दे० ( सं० मेघावलि ) बादलों की घरा, 
मेघावरी (दे०) । 

मेचक--पसंज्ञा, पु० ( तं० ) श्याम या काला- 
वणं । 

सेचकता-- संज्ञा, खी० ( तं० ) काळापन | 

मेचकताई%--पंक्ञा, खो० दे० ( सं० मेवः 
कता ) कालापन, सेचकता, श्यामता | 
“ कह प्रभु सलि महँ मेचकताई?”--रामा० । 

भेज़--संज्ञा, ज्लो० ( फा०) पढ़ने-लिखने की 
लंबी, चौड़ी और ऊँची चौकी, टेबुल (अ)! _ 


फीड LOR 


'पेज्पोश--ण्ा, (स ५5 पु० यौ० ( फा० ) मेज पर 
बिछाने का वख । 

सेज़बान--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) आतिथ्यकार, 
मेहमानदार । पक्षा, ख्लौ०-मेज़बानो । 

मेजा[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० मंहूक ) मंडूक, 
मेढक । 


मेट-- पक्षा, पु० ( अ० ) मज़दूरों का सरदार 


या अफ़स्र, टंडेल, नमादार, मेठ (दे०)। 
मेशक#[--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० मेटना ) 
बिनाशक, मिटाने वाला । 
मेटनहार-मेटनहारा#--पंज्ञा, पु० दे० 
( हि० मेटना +हारा -प्रत्य० ) मिटाने या 
भिटने वाला, दूर करने वाला, भेश्या 
( आ० ) । “ विधि-कर लिखा को मेटन- 
हारा ”--रामा० । 

सेडना|-स० क्रिश दे० ( हि० मिटाना ) 
सिटाना, विगाइना । 

सेडिया!-संज्ञा, खौ० दे० ( हि० मटकी ) 
सरकी, भार । 
ड्र~ संज्ञा, ` पु० दे ( सं० मित्ति छोटा 
बाँध, घेरा, दो खेतों की सीमा या हद, 
स्यादा | 
इरा|--संश्ञा, पु० दे० ( सं० मंडल ) 
गोला, मण्डल । ख्री० भ्रल्पा० - मेडरी । 

सेड़िया--पंज्ञा, छो दे० सं० मंडप) मढी । 

मेढक--ंज्ञा, {० (दे०) मेंडक, मंडूक (सं०) 
दाहुर, खो० मेढकी । 

मेढ़ा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० मेढ = भैस के 
तुल्य ) भेड़-बकरे की जाति का घने बालं 
वाला एक सींगदार छोटा चौपाया, भेडा, 
मेष । 

मेढ़ासिंगी--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० मेढशडंगी ) 
एक झाडीदार लता जिधकी जड़ औषधि 
के काम आती है । | 

सेक़ी।- संज्ञा, खी० दे० ( सं० वेणी ) तीन 
लड़ियों में युं धी हुई चोटी । 

सेथी--संज्ञा, ख्रो० ( सं०) एक औषधि 
(मसाला) । ` ह 
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मेय 


मेथोरी-संक्षा, ज्लो० दे० (हि० मेथी + बदी) 
मेथी के साग की बरी, मिथोरी (दे०) । 

मेद-- एंज्ा, पु० ( सं० मेदस्‌, मेद ) बसा, 
चरबी, चर्बी, या मोटेपन की अधिकता, 
कस्तूरी । 

सेदा-संज्ञा, ख्लो० (सं०) एक औषधि | 
संज्ञा, पु० (अ०) उद्र, पाकाशय । 

मेदिनी शंज्ञा, स्री० ( सं० ) बसुधा, घर्ती, 
पृथ्वी, अवनि, भूमि, वसुमती । 

मेध— संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ । यो० ऽप्रश्व - 
मेघ! 

मेधा - पक्षा, खो० ( सं०) स्मरण रखने 
की शक्ति, धारणाशक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सोलदद 
मातृकाशों में से एक, छुप्पय़ छंद का एक 
भेद ( पि० )। 


मेधातिथि-संज्ञा, पु० ( सं० ) मचुस्टति _ 


के प्रसिदध टीकाकार । 

मेधाचती-संज्ञा, ख्रो० ( सं० ) बुद्धिमती, 
एक लता | 

मेधावी--वि० ( सं० मेधाविन्‌ ) तीव्र धारणा 
शक्ति वाला, ज्ञानी, चतुर, बुद्धिमान, विद्वान, 
पंडित । खो० मेधाविनी । 

मेध्य -वि० (सं०) पवित्र, पुनीत । 

मेनका - संज्ञा, खी० ( सं० ) स्वगं की एक 
अप्सरा, पावेती की माता, मेना । ' 

सेना--संज्ञा, स्नी० दे० ( सं० मेनका ) पावेती 
की माता । स० क्रि० दे० ( दि० सायना ) 
पकवान में मोगरन डालना । “ उवाच मेना 
परिरभ्यवक्तशः कुमा ० । 

मेम्त--संज्ञा, खो० दे० ( भ्र मैडम) यूरुप 
या अमेरिका आदि की खनी, बीबी, ताश का 
एक पत्ता, रानी । 

मेमन! संज्ञा, पु० (-भ्रबुs में में ) भेड़ का 
बच्चा, घोडे की एक जाति) , 

सेमार-संज्ञा, पु० ( अ० ) राज, थवई, 
( प्रान्ती० ) इमारत बनाने वाला । 

मेय-वि० (सं०) जो नापा जा सके, थोड़ा । 
परिमेत्र पुरः सरौ '--रघु० । 


मेयना 


——— य 
- मेयना--स० क्रि० दे० ( हि० मोयना ) 
पकवान में मोयन डालना । 
मेर#[--पंज्ञा, पुश दे० ( सं० मेल ) मिलाप, 
संयोग, समागम, ` एकता, मैत्री, संगति, 
साथ निभना, प्रकार, समता, बराबरी, ढंग 
नोड, मिलावट, मेल। 
सेरवना-स० क्रिश दे० ( सं० मेलन ) 
मिलाना, संयोग या मिश्रित कराना । 
मेरा- पर्वे ( हि० मैं+रा--प्रत्य० ) 
में का संबंधकारक में रूप, मदीय, मम । 
ख्ी० मेरी । पंज्ञा, पु. दे० मेला, जमाव, 
भीड़ । 
मेराउ-मेराव|--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० मेर= 
मेल ) मेल, समागम, भेंट, मिलाप । संज्ञा, 
स्री० (दे०) अभिमान । “' गहन छूट दिन- 
झरकर ससि सों भयो. मिराउ ”--पद्मा० । 
सेरो-ंश्ञा, ्ली« (हि० मेरा) मदीया । 
सेझ संज्ञा, पु० ( सं० ) हेमाद्रि, सुमेरु, 
जो सोने का है (पुरा०) जयमाला के बीच 
की गुरिया । एक प्रकार की गणना बिल्से 
ज्ञात छो कि कितने कितने लघु-गुझ के कितने 
छन्द हो सकते हैं ( पिं०)। “ सात दीप 
नो खंड हैं, मंद्र मेरु पहार ”--नीति० | 
भेरुदंड--ंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) शरीर की 
रीढ़, एश्वी के दोनों ध्रुवों की मध्यगत एक 
सीधी करिपत रेखा ( भू० ) | 
मेरे- सर्व० ( हि० मेरा ) मेरा का बहु बचन, 
(विभक्तिःयुक्त संबन्धवान के साथ आता है ।) 
मेल - संज्ञा, पु० ( सं०) मैन्नी, मिला, 
समागम, संयोग, एकता, मित्रता, संगति, 
दोस्ती, उपयुक्तता । यो० मेल-जोल, मेल- 
मिलाप। मुहा०--मेल खाना, बैठना या 
मिलना- साथ निभना, संगति का उपयुक्त 
होना, दो पदार्थो का जोड़ ठीक बैठना । 
जोड़, टकर, प्रकार, समता, चाल, ढंग, 
मिलावट, मिश्रण । 
मेलना#|--स° क्रिश दे० ( हि० ) फेंकना 
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मेवासी 

डालना, रखना, मिलाना, पहनाना। अ. 
क्रिश (दे०) एकत्रित या इकट्ठा होना । 

मेला-ंज्ञा, पु० ( सं० मेलक ) देव-दर्शन 
उत्सवादि के लिये सचुष्यों का जमाव, भीड़. 
.जमघट। स० भू०- स० कि० (दे०) भेलना, 
डाला । हह 

मेलाठेला--वा० ( हि० ) भीइभाडू, जमाव, 
जमघट । 

मेलाना|- स० कि० दे० ( हि० मिलाना ) 
सिलाना, एकी भाव करना, फेंकाचा | 

मेली-संश्ञा, पु० ( दि० मेल --ई प्रत्य ) 
साथी, संगी, मित्र, दोस्त, झुलाकाती | 
यो ° हेली-सेळ्ली, सेली-मुलाकाती | 
वि० (देण) शीघ्र हिल-मिल जाने वाला | 
सा० भू० खी स० क्रि०--डाली । “ मेळी 
कंठ सुमन की साला ”--शम्मा० | 

मेल्हना--अ° कि० (दे०) बेचैन या विकल 
होना, छटपटावा, आनाकानी करके समय 
बिताना, मेल्हराना (दे०) । 

मेव - संज्ञा, पु० (दे०) शजपूताने की एक 
लुटेरी जाति, मेवाती, सेवा । 

मेवा--संक्ञा, पु० ( फ़ा० ) बादाम, छोदारे, 


. किस्मिस आदि सुखे फल, उत्तम खाद्य वस्तु, 


यौ०--पेवा-मिष्ठान । 

मेवाटी - एंश्ञा, स्रो० दे० ( फ़ा० सेवा --बाटी 
हि० ) मेवा-भरा एक पकवान । 

मेवाड'--संक्ञा, पु० (दे०) राजपूताने का एक 
प्रदेश जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी । 

मेचात--संज्ञा, पु० (सं ०) राजपूताने और सिंध 
के मध्य का प्रदेश ( प्राचीन ) । 

मेवाती -संज्ञा, पु० (सं० मेवात --ई-प्रत्य ०) 
मेवात-निवासी, मेवात में उत्पन्न, मेवात- 
संबंधी । 

भेवाफ़रोश--पंज्ञा, पु० थो० ( फ़ा० ) मेवा 
बेचने वाला । संज्ञा, खी०--मेचाफरोशी । 

मेवासा%--पंज्ञा, पु० दें० (` हि० मवासा ) 
काट, गढ़, क्रिला, रक्षा स्थान, घर । 

मेवासी-पंज्ञा, पु० ( हि० सेवासा ) घर का 
स्वामी गढ़-निवासी, प्रबल और सुरक्षित । 


मेष 


मेषा, ० (१ मेर से सजक पा (सं०) भेंड, प्रथम राशि। 
कछुहा०-_मीन-मेष करना-आगा-पीछा 
करना, कितु परन्तु करना । मीनसेष 
निकालना-थालोचना कर दोष निकालना। 
मेषत्रघण-शंश्ञा, पु० (सं०) इन्द्र । 

मेष तंक्रांति- संज्ञा, ख्नी० योर (छं०) सूर्य के 
मेष राशि में आने का योग या वर्षकाल, 
(ज्या० )। 

मेंहदी संज्ञा, खी० दे० ( सं० मेन्धी ) एक 
झाडी जिसकी पत्ती से खियाँ हाथ-पाँच 
रँगती हैं । “ बाँटन वाले के लगे, ज्यों 
मेहंदी को रंग''- रही० । ० -मेंहदा-- 
बडी पत्तियों की मेहंदी । 3 
मेह--पंक्षा, ५० (सं०) सूत्र, प्रसव, प्रमेह 
रोग । संज्ञा, पु० दे० (सं० मेघ) मेघ, बादल, 
वर्षा, संह । संज्ञा, पु० (फा०) वर्षा, बारिश, 
कडी, दृष्टि, बादल । 

मेहतर--पंज्ञा, पु० (फा०) मुसल्लमान भंगी, 
हलाल खोर । खी० मेहतरानी । 
मेहनत--पंक्ञा, श्लो० (भ०) परिश्रम, प्रयास । 
यौ०--मेहनत-मशक्कत, मेहनत-मजूरी । 
सेहनतानो-संज्ञा, पु० (ग्रं +-फ़ा०) पारि- 
श्रमिक, किसी परिश्रम का फल या मज़दूरी | 

मेहनती--बवि० (अ०मेहनतं -- ई-प्रत्य०) परि- 
श्रमी, उद्यमी | 

मेहमान--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) पाहुना, पाहुन, 
अतिथि | ; 

मेहथानदारी - एंज्ञा, श्लो (फा०) आतिथ्य, 
अतिथि-सत्कार, पहुनाई, पहुनई । 

मेहप्रानी - संज्ञा, खी० (फ़ा०) पहुनाई, 
आतिथ्य, ग्रतिथि-सत्कार |. सुहा०-मेह- 
मानो करना ( व्यंग्य )-दुर्दशा करना, 
खूब गत बनाना, मारना, पीरना, सजा 
देना । 

मेहर, मेहरी - संज्ञा, क्षी० (फ़ा०) दया, कृपा 
संज्ञा, स्लौ० (आ ०) - सेहरी, खरी, पत्नी, जो रू 
मेहरिया, मेहरारि, मेहरारू (आ) 
¬ ऋहारिन । : 

मेहरबान--वि० (फा०) दया, कृपालु । 
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मैथुन 

मेहरबानी--पंज्ञा, खी० (फ़ा०) कृपा, दया । 

मेहरा-पंज्ञा, पु० (देशे खी सी चेश 
वाला, जनखा, नपुंसक, खत्रियों की एक 
जाति, मेहरोत्रा || 

मेहरार, मेहरारू--ंक्षा, खी० (ग्रा०) खी, 
पत्नी । 

मेह रब - संज्ञा, ्ली० ( अ० ) द्वार का थड 
गोलाकार ऊपरी भाग विं०-भेहराबदार। 

मेहरी- संज्ञा, रो» (हि० मेहरा) खी, जोरू, 
पत्नी, भौरत । “ मेहरी बेहरी देहरी छूटी, 
बरें है प्रेम बढ़ाया? कुंज० । 
'- सर्वे दे० (सं० ग्रह) उत्तम पुरुष सर्वनाम 
के कत्ता कारक में एकवचन का रूप (ब्या०), 
“जद, स्वयं, आप, (अव्य०) (०) । 

मे--अव्य० दे० हिं (मय) मय । 
का- संज्ञा, पु० दे० ( दि० मायका ) माँ 
घर या गाँव (स्त्रियों का), मइका, माइक, 
सायका ग्रा) । 

मैगल--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० मद्गल ) मस्त 
हाथी ; वि० - मस्त, मतवाला । 

मेजल# - संज्ञा, खी० दे० ( ग्र मंजिल ) 
यात्रा, पडाव, मंजिल, सराय, खंड | 

मेजायशि- संज्ञा, पु० (सं०) एक उपनिषद्‌ । 

मेत्रावरुणि--पंज्ञा, पु० (सं०) मित्र थौर 
वरुण के पुत्र, अगस्त्थ | 

मेत्री--संज्ञा, ्री० (सं०) मिन्नता, दोस्ती । 

सेत्रेय- संज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि, (भाग०), 
सूर्यं आगे, होने वाले एक बुद्ध (बोड) | 

मेत्रेयी--पंज्ञा, ख्रो० (सं०) याज्ञवल्क्य की 
स्री, अहल्या । 

मैथिल--वि० ( सं० ) मिथिला देश का, 
मिथिला संबंधी । “ मागचं मैथिलं विना ” 
--का० वं० । संज्ञा, पु०-मिथिला-निवासी । 

मैथिल्ली--पंज्ञा, खो० (सं०) सीता, जानकी। 
“त्रिभुवन-जय-लषमी सैथिली तस्य दारा?! । 
इ० ना० । संज्ञा, ख्रो०- मिथिला प्रान्त की 
भाषा | वि० सिथिल्षा-संबंधी | कद 

मेथुन - छंज्ञा, पु० (सं) संभोग, रति-क्रीदा, 


मैदा 


एळठानामाकाकालातरमयाकमालालनारसाकरााकक 
पुरुष का खी के साथ समागम, भोग, खी- 
प्रसंग, विषय, संभोग । 
मेदा- संज्ञा, पु० (फा०) बहुत महीन आटा । 
मैदान संज्ञा, पु० ( फा० ) लग्बा-चौड़ा 
सपाट या समतल भूमि, क्रीडा स्थल। “यहि 
विधि गये राम मैदाबा?--रामचं० । पुहा० 
--मेदान में आना (उतरना )--सामने 
झाना | मैदान साफ़ होना (करना) 
कोई बाधा न होना ( बाधा हृटाना ), 
शत्रुओं को रण में मार डाळना या भगाना। 
मैदान मारना- बाज़ी जीतना, रण या 
युद क्षेत्र । मुहा०-मेदान करना - 
संग्राम करना, लड़ना। मेदान मारना 
( पाना )-युद्ध में, विजय प्राप्त करना ! 
मैदान लेना - रणचेत्र में शत्रू का सामना 
करना, जीतना । 
मैन -पंक्ना, ० दे० ( सं० मदन ) कामदेव, 
मदन, मोम, मयन (दे०)। - 
मेनका--संशा, खी० (दे०) मेनका, अप्सरा । 
मेनकल--पंद्षा, पु० दे० यौ० (सं० मदनफल ) 
एक वृक्ष और उसका फल ( योषधि ) । 
मेनसिल-पंज्ञा, ्री० दे० (सं० मनः शिलः) 
पत्थर जैसी एक औषधि । 
सैना-संज्ञा, खरी० दे० ( सं० मदना ) श्याम 
रंग का एक पत्ती जो सिखाने से मनुष्य की 
बोली बोलता है, सारिका । संज्ञा, श्लो० दे० 
( सं° मैना, मैनक्ा ) पावती की माता। 
“हिसगिरि संग बनी जनु मैना ”-- रामा० । 
मेनका अप्सरा । संज्ञा, पु० (दे०) राज्ञपूताने 
की मीना नामक एक जाति ।. 
मेनाक--पंज्ञा, पु० (सं) एक पहाड़ जो 


हिमालय का पुश्रकहाता है । (पुरा०) हिमा-. 


लय की एक चोटी । “तुरत उठे मैनाक तब” 
= राम०। 
मेनावली-पंज्ञा, स्री० (सं) एक वणिक 
छंद, ( पिश) । 
मंत#|--वि० दे० ( सं० मदमत्त ) मदृमत्त, 
मतवाला, मदोन्मत्त, अभिमानी | 


मोंछ, मोंछा 
मेमा पत्रा, खोर (दे) विभात ठ (दे?) विमाता, सौतेलो 
माता, मइय्या (आ०) माता । 
मैया--घंज्ञा, खी० दे० (सं० मातृका) साँ,माता 
महतारी, सइय्या (ग्रा) । “ कहै कन्हैया 
सुनो जसोदा मैया घोरज धारौ ? - लाल०| 
मेरा संज्ञा, खो० दे० (सं० गदर प्रा मिद्ना 
क्षणिक) साँप के विष की लहर । 
मेरा-संक्षा, पु० ( ग्रा०, प्रान्ती० ) खेत हे 
सचान । 
मेल--पंक्ञा, पु० दे० ( सं०मालिन ) मल- 
गंदगी, गर्द गुबार । मुहा०--हाथ-पैर का 
मेल--तुच्छ वस्तु विकार, दोष । सुहा० 
--(किसी के प्रति ) मैल रखना (मन 
में ) शत्रुता या द्वेष रखना । 
मेलखोरा--वि० यौ० (हि० मैल--ख़ोर-फा ) 
जिस पर सैल शीघ्र न जमे तथा जान न पडे | 
मेला -- वि० दे० ( सं० मलिन, प्रा मइल ) 
गंदा, मलिन, अस्वच्छ, गंदा, दूषित, सवि- 
कार, दुर्गध-युक्त। संज्ञा, पु०-गलीज, कूडा- 
कर्कट, मल, विष्ठा । सुहा०--मन मेला 
करना-उदापीब होना । “ परसत मन 
मैला करै ??--रही० । 
मेला-कुचैला--वि० थौ० ( दि० मैला 
कुचैला = गंदा वत्न-सं० ) भेले कपडे वाला, 
बहुत ही मैला या गंदा । 
मेलापन--संज्ञा, ५० (हि० मैला -- पन-प्रय०) 
मलिनता, गंदापन । 
मेहर-मइहर - संज्ञा, [० (दे०) घी में मित्र 
महा | 
मों#[--अव्य० ढे० (हि० में, मैं । सवे दे० 
- ( सं० मम ) मेरा । “कहा भयो जो बोीछुरे, 
सों मन तो मन साथ ?--वि० । . विभ० 
(च०) में ( अधिकरण ) । 
मोंगरा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० मोगरा!) मोगरा, 
फूल, मुंगरा ( प्रात्ती० ) । 
मोगरी-मुगरी--पंज्ञा, ज्लो० (प्रान्ती०) कूटने 
को लकड़ी का एक बेलन । ड 
मों, मोंदा--पंज्ा, ्री० दे० ( दि" मूँ ) 
मुँछ, मुच्छ, स्वाछा ( प्रा )।. 


मोंढा 
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एला 
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आदि का बना, एक ऊँचा गोल झालन, कंधा । 
मो%--सर्वे० अ० त्र (सं० मम) भेरा, मैं का 
बह रूप जो कर्ता को छोड़ अन्य कारकों 
की विभक्तियों के लगने से होता है। 
४ सो कहँ कहा कहब रघुनाथा ”--रामा० | 
#अ्रव्य० (त्र०) अधिकरण-विभक्ति, में | 
मोकना#-क्रि० ख० दे० ( सं० मुक्त ) 
छोड़ना, त्यागना, फेंकना, परित्याग करना, 
तजना । 
मोकल#[--वि० दे० ( सं० मुक्त) बंधन- 
रहित, छूटा हुआ, स्वच्छन्द, मुक्त । 
मोकला[-वि० दे० (हि० मोकल) अधिक 
चौड़ा, बहुत स्वच्छुन्द | 
मोक्ष --पंज्ञा, पु० (सं०) जीवात्मा का जन्म- 
मरण के बंधन से सुक्त होना ( शाल्ल) 
मुक्ति, छुटकारा, छत्यु, मोष (दे०) । 
मोत्तद-मोच्षप्रद्‌-संश्ञा, ० ( सं० ) मोत्त- 
दाता, सुक्ति देने वाला, मोत्तदायी । 
भोख#[--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० मोत्त ) 
मोक्ष, मुक्ति । 
मोखा--संज्ञा, पु० दे० (सं० मुख) भरोखा। 
छोटी खिड़की, ताखा, थाला । 
मोगरा-मोंगश--संज्ञा, पु० दे० (सं० मुदगर) 
एक प्रकार का बड़ा बेला ( पुष्प) | 
मोगत्त--पज्ञा, पु० दे० (तु० मुगल) सुराल । 
खी० मोगलानो । 
मोघ-वि० ( सं० ) निष्फल, चूकने वाला । 
(विज्ा० असोघ) । 
मोच--पंक्षा, ख्री० दे० ( तं० मुच ) शरीर 
की किसो नस का अपंने स्थान से टल 
जाना । मुहा०-मोच खाना (पैर) 
आदि की नस का टल जाना । 
मोचन-ंज्ञा, पु० (सं०) सुक्त करना, 
छोड़ना, हटाना, रहित करना, ले लेवा, 
दूर करना । 
मोचना- स० क्रि० दे० (सं० मोचन) फेकना, 
छोड़ना, बहाना, छुड़ाना, गिराना, । संज्ञा, 
भा० शढ केा०-..-१८ ५ 


पुण दे० 
चिमटी | 
मोचरस--पंज्ञा, पु० ( सं० ) सेमल का 
गोंद । “ इन्द्रज मेघमदा कुसम-श्री रोधम- 
- होषधि मोचरताना ”-- ल्लो० रा० | 
मोची -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मोचन ) जूता 
बनाने वाली एक जाति । वि० (सं० सेचिन) 
छुड़ाने या दूर करने वाला । खीर 
सोचिन। 
मोच्छ#-संश्ञा, पु देर ( सं० मोक्ष ) 
मोक्ष, मुक्ति | 
मोऊ--पंद्षा, खो० दे० ( हि० मू) मोंछ, 
मोळा, स्वाच्छा (आ०), मूक, मू छ, मुच्छ । 
#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० मेत्त ) मोक्ष । 
मोज्ञा-संज्ञा, पु० (फ़ा०) पायताबा, जुरा, 
पिंडली के नीचे का भाग, वहों पहिनने का 
सूत से बुना कपड़ा । 
मोट--संक्षा, ख्री० दे० (हि० मोररी ) मोटरी, 
गठरी | संज्ञा, पु० (दे०) चरस, पुर, खेत 
आदि सींचने को कुएँ से पानी भरने का 
चमड़े का थैला । #(--वि० दे० ( हिर 
मोरा ) स्थूल, मोटा, कम मूल्य का, 
साधारण, मोटचार (ग्रा) ॥ 
भोटनक-सं्ञा, पु० (सं) त, ज, नगण 
और लघु-गुर का एक वणिक वृत्त या १६ 
मात्राओं का एक छन्द ( पिं० ) | 
मोटरी-ंज्ञा, खो० दे० ( तैलंग० मूटा = 
गठरी ) गठरी, मुटरी (्रा०) । 
मोटा-विं० दे० ( सं० मुष्ट ) चरबी आदि 
से फूली देवाला, स्थल काय, दलदार, पीन, 
पीवर, गाढ़ा । ( विलो० दुबला, पतला), 
साधारण से अधिक घेरे था मान वाला । 
ख्रौ० मोटी । मुहा०--मोटा असामी 
अमीर, घनी । मोटा अन्न--कदन्ञा, नैते-- 
चना, जुआर, बाजरा आदि । मोटा भाग्य = 
सौ भाम्यं, खुशकिस्मती । दुरद्रा. ( विलो० 
महीन) ख़राब, घटिया । यौ०-मोटी बुद्धि 
- मन्द बुद्धि । मोटा खाना-साधारण या | 


( सं० मोचन ) बाल उखाड्ने की 


मोटाई 
ता पाला `` `` 
रूखा-सूखा भोजन । मुहा०-मोटी बात 
मामूली या साधारण बात। मोरे तोर 
मोटे हिसाब ( विचार ) से--स्थूल रूप 
या इष्टि से, मोटी इष्टि से, अदकल या 
अन्दाज्ञ से भारी या कठिन । मुहा०-- 
मोटा दिखाई देना-कम दिखाई देना । 
चमंडी, अभिमानी । यो० छोटा-मोटा- 
साधारणः। 
मोटाई--पंशा, खी ( हि० मेटा --ई-- 
_ प्रः) स्थूलता, मोटापन, पीवरता, पोनता, 
शरारत, दुष्टता, पाजीपन, बदमाशी , मुटाई 
(दे) । मुहा०--मोटाई चढ़ना-धमंडी 
या बदमाश होना । 
मोटाना-मुटाना--अ० क्रिश ( दिण मोरा +- 
` झाना--प्रह्म० ) स्थूलकाय या मोटा हो 
जाना, अभिमानो या घमंडी होना, धनी 
होना | ए० कि०-मोदा या स्थूल करना | 
मोटापा-संज्ञा, पु० ( हि० मेटा + आपा-- 
प्रत्य०) मोटाई, स्थूलता ,पीवरता, पाजीपन 
शरारत, दुष्टता । 
मोटिया--पंक्ना, पु० दे० ( दि० मेटा --इया 
--प्रत्य० ) गाढ़ा, खद्दर, खादी, गज्ी, 
मोटा भौर खुरखुरा कपड़ा । छंज्ञा, पु० दे० 
( दि० मोट बाका ) बोझा ढोने वाला, 
ख्य (दे०) कुल्ली । वि०-तुच्छ, मोटियार 
(आ०)। 
मोद्यायित--संज्ञा, पु० (सं ) एक हाव 
जिसमें नायिका अपने प्रेम के कटु भाषणा दि 
से छिपाने को चेष्टा करती हुई भी छिपा 
नहीं सकती (काव्य०) । 
मोठ, मोट- धंज्ञा, खी० दे० ( सं० मुकुष्ट ) 
मंग जैशा एक मोटा अन्न, मोथी, बनमंग । 
थो० 'दालमोठ । र 
मोठस--वि० (दे०) चुप, मौन, मूक । 
मोड--एंज्ञा, पु० ( हि० मुड़ना ) सागं में 
घूम जाने का स्थान, घुमाव, सुड़ने का 
भाव | 
मोड्ना-प० कि० ( हि० मुड़ना ) घुमाना, 
फेरना, लौटाना, तइ करना, फैली वस्तु को 


१४४२ 


मीतीमारा, मोतीभिरा 
समेट कर परत करना, सुरभाना (चेच) | 
मुहा०- शीतला का बाग मोडना 
चेचक के दानों का छुम्हलाना । मुह 
मुँह मोड़ना--विसुख होना, अप्रसन 
होना। अखादि की धार को कु'ठित हे 
गोठिल करना । च 
मोतबर--वि० ( अ० ) विश्वासपात्र 
विश्वसनोय, मातबर (दे०) । संज्ञ, होर 
सोतबरी । 
मोतियदाम-ंश्ञा, ० ३० ( सं० मौक्तिक 
दाम) चार जगण का एक वर्णिक बृत्त( पिं० ) 
मोतिया -- संज्ञा, पु० ( हि० मोती + झ्या 
-ाप्रेत्य० ) एक प्रकार का बेला, एक तरह 
का सलमा, गुलाबी और पोला मिला, या 
हलका गुलाबी रंग, छोटा गोल दाना। 
मोतियाबिंद--पंक्षा, 9० दे० यौ० (तर 
मोक्तिकविंदु ) एक नेन्न-रोग जिसमें मैल का 
एक छोटा बिंदु सा झाँख के तिल को ढक 
लेता है, माडा, फूल ( आन्ती० )। 
सोती--संश्ञा, पु० दे० ( सं० मौक्तिक प्राथ 
मोत्ति् ) ससुद्र की सीप से निकलने वाला 
एक भूल्यवान रत्न । सुहा०--भोतौ को 
सी झाव (पानी) उतारना--श्रप्रतिष्ठा 
या तिरस्कार होबा। सोती कूट कर 
भरना--म्रकाशित या प्रकाशमान होना । 
मोती गरजना- मोती चटकना या कइक 
जाना । मोती पिरोना =माला गूंधना, 
मधुरता के साथ बोलना या लिखना! 
मोती रोलना--बिना परिश्रम के सरलता 
से बहुत सा धन”प्रा् कर लेना | यो 
( मानस के ) आँख के मोती - भास | 
मोतियों से मुंह भरना--बहुत सा धब 
देना | संज्ञा, खो० मोती पड़े इए काव % 
बाले | 
मोतीचूर- संज्ञा, १० यो० ( हि० मेती 
चूर ) छोटी बु दिया का लड्डू । [ 
मोतीफरा-मोतीक्किरा-संक्ञा, १° (दि०) व 
छोरी शीतला का रोग, मंधरज्वर ॥ 


सती ७० ०६॥ ८४१ ०8 ३ ७९ १६२५५ 
, 


"जती पर मोती. जैसे बल ण पपया पर मोती . जैसे जल- 
मिककषते हैं। जल-भरे छोटे दाने 
मोतीकला-मोतीक्िला--सं्ञा, पु० (दे०) 
छोटी शीतला का रोग, मंथरज्वर । 
मोतीबेल--संज्ञा, खरी» दे० यौ० ( हि० 
मोतियान-वेल ) मोतिया बेला ( पुष्प ) । 
मोतीभात--संक्ञा, पु० ( हि० ) एक तरद्द 
का भात। 
मोतीसिरी--छंज्ा, खो० दे० यौ० ( हं» 
मोक्तिक-भ्री ) मोतियों की माला या कंठी । 
भोथरा--वि० (दे०) कुंठित, गोठिल, घोडे 
का एक रोग, हड्डी का रोग | 
मोथा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० मुस्तक ) नागर- 
मोथा, एक पौधे की जड़ | “ मोथा जायफल 
वंसलोचन मिलाइये ”-_कु० वि० ला० | 
मोथी--पंक्षा, खो० (दे०) मूँ ग जैसा एक अन्न | 
मोद्‌-संज्ञा, पु० ( सं० )' हषे, प्रसन्नता, 
आनन्द, एक वर्णिक वृत्त (पिं०) सुगंधि, 
महक । वि० भेदी । 
मोदक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) औषधादि का 
लई, मिठाई, चार नगण वाला एक वणिक 
वृत्त ( पिं० ) | संज्ञा, पु० ( सं० ) हषं। 
यो०-मन-मेद्क--( मन के लड्डू ) झूठे 
सुख की कल्पना । “ मन-मोदक नहि 
भूख जताई ”--रामा० । वि० ( सं० ) 
प्रसन्न करने चाला । 
मोदकी--पंज्ञा, ख्ी० (सं०) एक तरह की गदा । 
सोद्नाः#--अ° क्रि० दे० (सं० मोदन) प्रसन्न 
या खुश होना, सुगंधि फैलाना । स० करि० 
(दे०) इषित, प्रसन्न करना । 
मोदी--संज्ञा, पु० दे० (सं० मादक) परचूनिया, 
आटा-दाल आदि बेचने वाला बनिया । 
मोदीखाना- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० मेदी -- 
खाना-फ़ा० ) अन्नादि का घर, भंडार, 
जहाँ मोदी की दूकान हो । ; 
.मोधुक संज्ञा, पु० दे० ( सं० मेदक = 
एक जाति ) मझुवा, धीवर, मछ॒वाद्दा । 
मोधू-वि० दे० ( सं० मुग्ध ) मूखं, भोंदू 
बेसमझ, बुद्ध । 
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भोरचा 


मोन--संज्ञा, पु० (दे०) पिटारा, डब्या, 
काबा। स्री मोनिया । “ अम्रुत रतन 
सोन दुइ मूँदे ”--पद्मा० | 

मोना%--प० क्रि० दे० ( हि० मायना ) 
भिगोना, मोघना । सं० पु० दे० (सं० मोण) 
काबा, पिटारा, डब्या । 

मोम--पंज्ञा, पु० (फा०) शहद की मक्खिषों 
के छत्ते का चिकना और नरम मसाला । 
वि० (दे०) सदु, दयालु । 
मोमजामा--संज्ञा, पु० यौ० ( फा० माम -- 
जामा ) मोम-लगा कपडा, तिरपाल । 
भमोमवत्ती-पंद्ञा, खो० यो० ( फ़ा० माम -- 
बत्ती -हि० ) मोम या वैसे ही किसी अन्य 
चस्तु की बत्ती जो प्रकाश के हेतु जलाई 
जाती है । 

मोमियाई-पंज्ञा, खो ( फा०) नक्रली 
शिलाजीत | “मोमियाई ख़िलाई गई इरदी ” 
--मीर० | RR 4 
भमेमी--वि० (फ़ा०) मोम का बना, मोम 
चाला। न 

भेयन--पंज्ञा, पु० दे० (हि० मैन--मोम) 
माइते समय श्लाटेमें घी मिलाना जिसमें 
उससे बनी वस्तु मुलायम हो नावे, मोवना | 
मोरंग~- संज्ञा, पु० (दे०) नैपाल का पूर्वीय 
भाग | 

मार - संज्ञा, १० दे० (सं० मयूर) मयूर नामक 
एक सुन्दर सतरंगा बड़ा पत्ती । खी० मोरनी 
५ बोलहि वचन मधुर जिमि मोरा” 
रामा० । #सब दे० (हि० मेरा) मेरा । “ मोर 
मनोरथ जानहु नीके ”--रामा० । 

मेरचंदा-पंशा, पु० दे० थौ० (संन मयूर 
चंद्रिका) मोर-चंद्विका, मोर-पंख की चन्द्रा- 
कारंबूदी। _ 0: ला. 

मोरचंद्रिका- संज्ञा, खी० दे० यो० (सं० मयूर 
चंद्रिका ) मोर-पंख की चन्द्राकार बूटी | 
सोर-चंदक (दे०) । ४ 


मोरचा--संक्षा, पु० (फ़ा०) लोहे का जंग, | 
नमी और वायु कृत रसायनिक विकार से 


मोरहल 


रोचना 


उत्पन्न लोहे पर पड़ी पीले या लाल रंग | भोरपंस्वी--पंज्ञा, खो० (हि०) मोरे 


की बुकनी की तह, दर्पण का मैल । संज्ञा, 
पु० (फा० मोर-चाल) परिखा, किले के चारों 
शोर की खाई, वह खाई जहाँ युद्ध के 
समय सेना रहती तथा नगर झौर गढ़ की 
रक्षा करती है, मोर्चा (दे०) । झुहा०- 
भारचा-बंदी करना- ऊंची खाई में 
या गढ के चारों ओर सेना के लड़ने के 
लिये रखना । मोरचा मारना या 
जीतना-शश्नु के मोरचे पर अधिकार 
जमा लेना । मोारचा बाँधना ( लगाना 
बनाना )_मोरचा बंदी करना | मारचा 
लेना- लड़ना, युद्ध करना, सामना करना । 

मारछ्ल-संज्ञा, पु० दे० यौ० (हि० मेर-- 
छड़) देवताओं या राजाओं के सिर पर 
डुलाने का मोर पंख का चवर | 

मारङली--सं्ञा, पु. दे० (दि० मोलसिरी) 
मौलसिरी का. पेड़ । संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
मोरछल+-६--प्रत्य°) मोरछल चलाने या 
हिलाने वाला । 

मोरलाँह#--पंज्ञा, ख्ी० (दे०) मोरछुलः। 

मारजुटना-पंक्ञा, पु० यो० दे० ( हि० 
मोर+-जुटना) एक गहना ! 

सोरनः#-संज्ञा, ्री० देश ( हि० मोडना ) 
मोडने का भाव। संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
मोरट) विज्ञोडित दूध, दही और मिठाई, 
केसरादि मिश्रित पदाथ, श्रीखंड, शिखरन 
मरन (अआ०) । 

मेरना#-स० क्रिश दे० ( हि० मेड़ना ) 
सोड़ना, घुमाना । स० क्रि० दे० (हि० मारन) 
-दृह्ी को मथ कर मक्खन निकालना । 
मोरनी- संज्ञा, खो दे० ( हि० मेर--नी 
-प्रय० ) मोर की खी या मादा, मोर 
के आकार का नथ का टिकडा | 

मोरपंख संज्ञा, पु यो० (हि०) मोर का 
पर था पखना, मोरपच्छ, मयूरपत्त (सं०) । 

मोर पंखा#|-संश्ञा, पु० दे० यो० (हि० मोर 
- पंख) मोर का पर, मोर-पंख की कलेंगी। 


सी बनी और रंगे सिरे वाली एक मकार 
नाव, एक वनस्पति । संज्ञा, पु० (दि०) मो 
पंख सा चमकीला नीला रंग । बि० दः 
मोर-पंख के रंग का। 
मे।रसुकुट--संज्ञा, पु० यो० (हि०) मेर-पंखों 
से बना सुकट ! “मोर-सु कुट, करि कानी 
कर सुरली उर माल”--- वि० | 
मारवाक-संजञा, पु० दे० (हि० मोर) मोर 
मयूर । “चातक, कोकिल, कीर शोर मोखा 
बन करहों ”--छुं० वि० | 
मारशिखा--संक्ञा, खी० दे० यौ० ( तं. 
मयूर + शिखा) मोर की चोटी, एक औषधि 
मोर लिखा (दे०) । “ मोरशिखा को कचे 
साथ ताके फिर खावे !”-..कु० वि० ला० | 
मोाराक्रशा-वि० दे० ( हि० मेरा ) सेरा। 
४ जानत प्रिया एक सन सोरा ”-रामा० | 
माराना#[--स०° क्रि० दे० (हि० भेड़ना का 
प्रे० रूप) चारों ओर घुसाना या फिराना। 
सोरी --पंज्ञा, खी० दे० (हि० मोहरी) पनाज्ञा, 
नाबदान,मैले और गंदे पानी की नाली।#-- 
संज्ञा, ख्री० दे० (हि० मोर) मोर की मादा | 
#[~वि° खी० ( हि० मेरी ) मेरी। “नो 
कोउ आव सरनि तकि मेरी ”--रामा०। 
सारे- सर्व दे० (हि० मेरे) सोर का बहुवचन | 
मोल- संज्ञा, पु० दे० ( सं० मूल्य ) दाम, 
कीमत, मूल्य । यो० गोल-मोल-पेचीदा, 
गूढ़ या अस्पष्ट बात । यो०--मोल-चाल 
{ मोल-तोल ) करना किसी वस्तु का 
सूर्य बढ़ा घरा कर तै करना और तोलवा। 
मोलना! पंज्ञा, पु० दे० ( अ० मौलाना ) 
मौलवी । 
मोलाना%--स० क्रि० दे० (हि० मेल) मोल 
ते करना या पूछुना । प्रेश प? ख्प- 
मालवाना । 
मोवना%|--पंक्षा, पु० (देण) मोलाना। 
स० क्रि० दे० (हि मोना) मोना । ऱ 
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मोघ--संश्ञा, पु० दे० ( सJ सोच ) मोक्ष, 


मुक्ति । “ मोहुँ दीजे मोष, ज्यों अनेक |. 


ˆ अधमन दयो ?--वि० | 

माषण- संहा, पु (सं०) लूटना, हरना, चोरी 
करना, बध करना, मूसना, मासना (दे०) । 
माइ- संज्ञा, प० (सं०) देइ और जगत की 
वस्तुओं को अपना और सत्य जानने की 
दुखद बुद्धि या भावना, आंति, श्रम, 
अज्ञान, प्रेम, प्यार, आसक्ति, ३३ संचारी 
भावों में से एक ( काव्य० ) भय, दुख, 
विकलता, सूच्छा । “ सोह सकल व्याधिन 


कर मूला ।” “जो न मोह अस रूप निद्दारी ? 
-रासा० । 


भेहक--वि० (सं०) मो द्दोत्पादक, मोहउत्पन्न 
करने वाला, लुभाने वाला, मनोहर, 
मोहकारी, मोहकारक। “ मोहन मुरली 
चुनि मोह करै साली हैं सब°्रजवाला !?-- 


सन्ना०। 

साहज-वि० (सं०) मोह से उत्पन्न, भाह- 
जनित, माहजन्य । ` 

मोडा --संज्ञा, पु० (सं०) १० वणा का एक 
वृत्त (पिं० ), बाला। 

मेहड़ा, मुहड्ा- संश्ञा+पु० दे० (हि० सुह +- 
ड्रा--प्रत्य०) किसी वस्तु का खुला भाग 
या मुँह, अगला या उपरी भाग, मोहरा 


°) | 

माहताज--बि० दे० (अ० मुहताज़) मुहताज्ञ, 
कंगाल, चाहने वाला | 

मोहन - संज्ञा, पु० (सं०) जिसे देख कर चित्त 
सुग्ध हो लावे, श्री कृष्ण, एक वणिक बृत्त 
(पिं०) किसी को मूर्छित या वशीभूत करने 
का एक तांत्रिक प्रयोग, शत्रु के अचेत करने 
का एक अस्त्र, मदन के & बाणों में से एक। 
वि० (स०) (स्री० मेन) मोह पैदा करने 
वाला। “ मोइन-घुख मन-सोहन जो 
जोग ?--रसाल | 

सोाहनभोग- संज्ञा, ३० यो० (द्विश) एक 
तरह का हलुवा, आम | 


माहन-मंत्र-संज्ञा, पु० यो० (सं०) मोहने |. 


या वशीभूत करने का मंत्र, वशीकर मंत्र । 


मोहूनमाला--ऐंज्ञा, खौ० यौ० (सं०) भूँ 
ओऔर सोने के दानों की माला । ' मोहन- 
माला गोफ, गुंज, कंठा, कल कंड विराजै?” 


. —छु० वि० | 


साइना- भ० क्रि० दे० (सं० मोहन) रीकना, 
मोहित या थासक्त होना, मूर्छित होना । 
स° कि०--अपने ऊपर अनुरक्त करना, 
मर्ध या मोहित करना, लुभा लेना, धोखा 
देना या भ्रम में डालना । एंक्षा, पु० दे 
(सं० मोहन) श्री कृष्ण । “मोहना तिद्दारी 
माधुरी मुसकानी'? -सूर० । 

साह्नास्त्र - संज्ञा, पु यो० (सं०) शन्नु को 
मूच्छित करने वाला बाण या अख | 

मोहिनी - संक्षा, लो ( सं० ) विष्णु का 
चह स्रीःरूप जिसे उन्होंने सरत बाँटते 
समय ( सिंधु-संथन के बाद ) देत्यो के 
मोहित करने को धारण किया था, वशी- 
करण मंत्र, एक वणिक छुंद,'देखि मो हिनी- 
रूप दैत्य गण अये तुरत वश?-स्फु० । मुहा० 
--मोहनी डालना (लाना)-माया या 
जादू से वशीभूत करना । “ जिन निज रूप 
मोहिनी डारी”-रामा० । मोहन लगना 
--लुभा जाना, माहित होना, प्रिय लगना, 
माया । वि० खो०--मोहित करने वाली, 
अति सुन्दरी । यौ० सोहिंनी-मूरति । 

भेहर--संज्ञा, खो० (का०) . चिन्ह, अक्षर, 
नामादि को दबा कर छापने का उप्पा. 
कागज़ आदि पर लगी मुद्रा या छाप; 
अशरफ़ी । 

माइरा-संज्ञा, १० दे० (हि० सुह +रा-प्रत्य ०) 
किसी पात्र का मुख या खुला हिस्सा, किसी 
वस्तु*का अगला या ऊपरी भाग, सेना 
की अभश्रिम पंक्ति, सेना के धावे का सुख | 
(ब्री० मोहरी) । मुह्ा ०-सेहरा लेना-- 
सामना करना, भिड जाना, युद्ध या प्रति- 
इंदिता करना । कोइ हार या छेद जिससे 
कोई पदार्थ बाहर निकले, चोली आदि 
की गोट । संज्ञा, पु (फा० मेइरः) शतरंज 


को गोट, चीजें ढालने का साँचा, रेशमी 


कपड़े के घोटने का घोटा, ज़हर-मोहरा, 
सिंगिया विष । 


साहरान्नि- संज्ञा, खी० यौ० (सं) अधो- 


प्रलय की रात्रि जब मझा के पचास वर्ष 
बीतते हैं, मोह-निशा, माहरात (दे०) । 

मोहरी--पंक्ञा, खी० (हि० मोहरा) किसी 
पात्र आदि का छोटा मह, पैजामे में पायचों 
का अंतिम भाग, मोरी, नाली | 

मोहरिंर--पंक्षा, ३० (ग्र) सुहरिंर, मुंशी, 
लेखक, छाक ( अं० ) । संज्ञा, खो०-- 
साहरिंरी । 

माहलत--संज्ञा, खौ० (अ०) अवकाश, छुट्टी, 
फुरसत, अवधि । 

माहार, मुहार।[-संज्ञा, छु० दे० ( हि० 
मुह- भार प्रत्य०) द्वार, दरवाज़ा, मुंहड़ा 
(प्रान्तो०) । 

माहि, मोंही--सब ब्रा० भ्रत० (सं० मह्य) 
मुझे, मुझको । “ मोहिं न कछु बाँधे कर 
खाजा ”- रामा? | 

माहित वि० (सं) भ्रमित मोहा हुआ, 
मुग्ध, आसक्त | “ मोहित भे तब दैत्यगण, 
देखि मोहिनी रूप ”-क्ु० वि०।यो० 
(ब्र भो + हित ) मेरे लिये, मेरा भला । 
सोाहिनी = वि० ख्ली० (सं) मोहने वाली, 
अत्यन्त सुन्दुरी । संज्ञा, ख्री० (सं०) विष्णु 
का एक खी-रूप, माया, टोना, जादू, १९ 
वणां का एक वर्णिक वृत्त (पिं०) एक अद्ध'- 
सम छंद (पिं०) | | जिन निजरूप मोहिनी 
डारी ? - रामा० | 

मेही-वि० दे० (सं० मे हिन्‌) मोहने वाला, 
मोहित करने वाला । वि० (हि० मेह -| ६- 
प्रत्य० ) मोह, प्रेम या स्नेह करने वाला, 
लोभी, लालची, मूख | 

मोहोपमा--पंज्ञा, खी० यो० (सं०) उपमा का 
एक भेद, (केशव०) भ्रांति अलंकार (अ्रन्य०)। 

मोंगी#--पंज्ा, ख्री० दे० (सं० मौन) चुप, 
मौन, मूक । 


मोंड़ा-मेडा#|--प्ंज्ञा, पु० दे० (प॑न 
माणवक) छोरा, बालक, लड़का । खो. 
मंडी, मोंड़ी । 
मोक़ा--छंज्ा, पु० (अः) वारदात की जगह, 
घटना स्थल, स्थान, देश, अवसर, समय 
यौ०-मोका बे मोका । 
मौकुफ- वि० (अ०) बंद या अलग किया 
हुआ, रोका हुआ, नौकरी से छुटाया या 
अलग किया हुआ, रद्‌ किया गथा, बरखास्त, 
अवलं बित, निर्भर संज्ञा, खी०-प्रोकफ़ी | 
मौक्तिक-वि० ( सं० सुक्ता) मोती का, 
सोती-संबन्धी । 
मोक्तिकदाम--पंक्ञा, पु० (सं०) एक चशिक 
छंद जिसमें बारह वर्ण होते हैं (पि०) । 
मोक्तिकमाला--छंज्ञा, ख्री० यौ० (सं०) 
एक वणिक छंद जिसमें ग्यारह चण होते 
हैं | यो० (सं०) मोतियों की माला । 
मोख--पंज्ञा, पु० (दे०) एक मसाला । 
भौखरी--पंज्ञा, पु० (सं०) एक पुराना राज- 
वंश (इति०) । 
मौखिक-- वि० (सं०) मुख-संबधी, ज्वानी, 
जिह्वाग्र, मुख का । 
मॉज--पंज्ा, खो० ( य्र० ) तरंग, लहर, 
जोश, मन की उसंग या उचुंग । घुहा०-- 
किसी की मोज पाना--मरजो या 
इच्छा जानना। विभव, धुन, प्रसूति, आनंद, 
सज्ञा, सुख, विभूति । मुहा०-मौज 
उड़ाना (करना)--थ्ादंद उठाना, चैन 
करना । मोज में. आाना--छुन या जोश 
(उमंग) में आना, मौज आता। मौज में 
होना--आनंद या उमंग में होना । भेज 
मोज़ा--पंज्ञा, पु० (अ०) आम, गाँव, मोजा 
(दे०)। 
मौजी-वि० दे० (हश मौज--६- प्रत्य०) 
मनमानी करने वाला, जोश या उमंग में | 
रहने वाला, सदा प्रसन्न या इषित रहने 
वाला, आनंदी, उमंगी, लहरी, धुनी । | 
यो०--मन-मोजी । कः 


मोजूद--वि० (भ०) 
विद्यमान, तैथार। सज्ञा स्री०-मोजूदगी । 
जूदगी--संज्ञा, ज्लो० (फा०) उपस्थिति, 
हाज़िरी, विद्यमानता | के 
मोजूदा--वि० (अ) वर्तमान काल का 
प्रसत, विद्यमान, उपस्थित | 
मोडा-संज्ञा, पु० दे० (सर माणवक) लड़का, 
बाळक । (खो० मोड़ी) । 
मौत --संशञा, खो० (अ) मृतयु, मरण, मीच 
(मा०) । सुहा०-मौत का सिर पर 
खेलना-मरना पाल होना, आपत्ति का 
समीप होना । मरने का समय, काल, बड़ा 
कष्ट, विपत्ति। मुहा०-सिर एर मौत 
का नाचना (खेलना)-मृत्यु निकट होना | 
os खो० (अ) मात्रा, मौताज 
द०) | 
मौन पंज्ञा, पु० (सं०) चुप्पी, मूकता, 
चुप रहना । वि० चुप, शान्त, मूक । 
मुहा०-सोन ग्रहण या धारण 
करना-चुपचाप रहना, न बोलना, 
मान गहना ( ब्र०)। “रहे सबै गहि 
मौन ?--वि० । मौन खोलना--बोलना 
प्रारंभ करना। मौन तजना-बोलने 
लगना । मौन बाँधना (लगाना)--चुप 
हो जाना | लो० (सं०)--- मौनं स्वीकृति- 
` क्कषणम्‌ | मौन लेना या साधना-चुप 
होना, न बोलना । मोन सँभारना#-- 
मौन साधना, चुप होना! सुवियों का 
सुक-बत, सुनित्रत । वि० ( सं० मौनी ) 
चुप, जो न बोले । पंज्ञा, खो० मौनता । 
%# ज्ञा, पु० दे० ( सं० मण ) पात्र, 
बरतन, डब्बा, मोन (दे०) । 
मौनघत- संज्ञा, पु० यो० (सं०) चुप रहने 
का ब्रत | वि०_मौनत्रती । 
मौनी-वि० ( संर मो निन ) चुप रहने 
बाला, मुनि | यो० मोनी अमावस । 
र-वि० दे० ( सं० मुकुट ) ताइ-पत्र, 
या कागज़ आदि से बना एक मुकुट या 
शिरोभूषण (विवाह में) प्रधान, शिरोमणि, 
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हा ज़िर, उपस्थित, प्रस्तुत, | | 


| मौसिम, मौसम 

सुख्य । स्री० ग्रल्पा० मौरी । “ तुलसी 

साँवरि के प्रे, ताल सिरावत मौर |” यौ० 

-शिर-मौर-ग्रधान, शिरोमणि, सर्व 

श्रेष्ठ एंज्ञा, पु० दे० ( सं० मुकुल ) मंजरी, 

बौर। संज्ञा, पु० दे० (सं० मौलि =सिर) सिर, 

गरदन । 

मौरना, मौराना--स० क्रिश (हि०) बक्तों 
में मंजरी आना, बौर लगना, बौरना । 

मोरसिरी#--संज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० मौलि 
श्री) सुगंधित पुष्पों का एक पेड, बकुळ वृत्त, 
मोलसिरी (दे) । 

मारूसी--वि० (अ०) बाप-दादा के समय से 
चला श्राया हुआ, पैतृक । 

मोय्यं- संज्ञ, पु० (सं०) चुन्निय-सञ्जाटू 
चन्द्रगुप्त और अशोक का रान-वंश (इति०)। 
मोवी- संज्ञा, खली० (सं०) धनुष की ताँति 
याडोरी। “धनुः पौपयं मौवी मधुकर 
मयी, चंचल इशाम्र !--भो० | 

मौलवी- संज्ञा, पु० (अ) ञ्ुरबी और 
फारसी का पंडित, मोलबो (दे०), मुसल- 
मानी धर्मे का आचार्य, सल्ला । 

मोलसिरी--पंज्ञा, ख्रो० दे० (सं० मौलिश्री) 
मधुर शर: भीनी सुगंधि के छोटे पुष्पों का 
एक बड़ा पेड़, बकुल । 

मोलाना--खंज्ञा, पु० (म०) मुसलमानों का 
घमे-युरु । 

मोलि--पंक्षा, १० (सं०) चोरी, सिर, जुडा, 
मत्या, मस्तक, किरीट, सिरा, जटा जूट, 
सरदार, प्रधान व्यक्ति । 

भोतलिक-वि० (सं०) नवीन, मूल-संबंधी, 
जड़ का, जड़ की वस्तु। संज्ञा, पु०--कुलीन- 
भिन्न, अकुल्नीन । पंज्ञा, खी०-मोलिकता । 

मौसरः्ां--वि० दे० (अ० मुयस्सर ) प्राप्त 
होना, मयस्सर । 

मोौसा--छंज्ञा, पु० ( हि० मौसी ) माता की 
बहिन या मौसी का स्वामी या पति । 
मोसिया, फूफा । खो० मौसी । 

मौसिम, मोसम--संज्ञा, १० (अ०) उचित 
समय, ऋतु । वि मोसिमी । 


मोसिया 
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मोसिया--पंज्ञा, १० (दे०) मौत्ता। 

मोसी-- संज्ञा, खो० दे० ( सं० मागृष्त्रसा ) 
साता की बहिन, साली । वि० मोसेरा 
(प्रान्ती०) । 

मोसेरा--वि० दे० (हि० मौसी -- एरा-प्रत्य०) 
मौसी के नाते से संबद्ध, मौली के सम्बन्ध 
का । खली मोसेरी । 

म्याव, स्याऊँ- संन्ना। खो० (झनु०) बिल्ली की 
बोली । यो०-म्याऊं का ठोर- सुर्य तथा 
सय का स्थान, कठिन स्थल | पुहा०-- 
म्याँव स्याँच के ना-डरकर धीरे धीरे 
बोलना, आधीनता स्वीकार कर नम्नता से 
बोलना । 

स्थान--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० मियान ) 
कटार और तलवार आदि के फल रखने का 
'ख़ाना, अन्नमय कोश, देह । मुहा०- एक 
स्यान में दो तलवार न रहना । 
स्याना$--प० क्रिश देऽ ( हि० म्यान) 
म्यान में श्खना। &पंत्ना, पु० (दे०) मियाना; 
पालकी । 
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यंतरी 
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| स्यों--संझषा, खो० (अचु०) बिज्ञी की बोली | 


म्योंडी- पंश्ञा खो० दे० ( सं० निर्ग डी ) 
छोटे पीले फूलों की मंजरी वाला एक 
सदा बार झाड, एक पेड, निगुडी, सँमालू। 

न्जियमाण- वि० (सं०) शतकरप, थवसत्नसृत 
सृतप्राय । कः 

म्लान -वि० (सं०) मलिन, मैला, कुम्हलाया 
हुआ, उदास, दुर्बल । सं० खी स्लानता। 

स्लानता--छंशा, खी० (संच) सैलापन, . 
उदासी, मलिनता, मलीनता । 

स्लानमुस--वि० यो० (सं०) उदास 
उदासीन, दुखी, स्तानबदन । , 

स्लिए--छंज्ञा, पु० (सं°) अस्पष्ट वाकय, 
अव्यक्त वचन । 

स्नेच्छ-संज्ञा, पु० (सं०) वर्णाश्रम से रहित 
जातियाँ । संज्ञा, खी० स्लेच्छता । वि०-- 
नीच, पापी । 

म्हाका -सव ० दे० ( हि० मुझ ) मुझे । 

सहारा, स्द्वारो% - सर्व दे० (हिं० हमारा) 
हमारा । ख्री०--म्हारी । 


य-संस्कृत और हिदी की वणंमाला में 
ग्ंतस्थ वर्ण का प्रथम वर्ण, इसका 
उचारण स्थान तालु हेः--“ इचुयशानास्‌ 
तालु ” । संज्ञा, पु० (सं०) योग, यश, 
संयम, सवारी, पिंगल में ययण का संक्षिप्त 
ख्प। 
यंत्र संज्ञा, पु० (सं) तंत्रशाद्चानुसार 
विशेष प्रकार से बने कोष्टकादि, जंभ, जंतर, 
(दे०) इथियार, शरोज्ञार, कल, बंदूक, बाजा, 
ताला, ङुफुल, किसी विशेषज्ञाय के लि 
उपयुक्त उपररण ! 
यत्रण--एंज्ञा, पु० (सं०) बाँधना, रक्ता 
करना, नियमानुपार रखना, नियंत्रण । 
यंत्रण T he व. र] » = 
र ए पक्ष, स्री० (पं०) दुःख, कष्ट, कलश, 
बेदना, दद, पीड़ा । 


यंत्रमंत्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जादू रोना, 
अंत्र-मंत्र, जंतर-मंतर (दे०) । - 

यंत्रविद्या- एंज्ञा, खी० यो० (सं०) कलों के 
बनाने या चलाने की विद्या, यंत्र-विज्ञान | 

यंत्रशाला--ंज्ञा, खो० यो० (सं०) वेधशाला, 
वह स्थान जहाँ अनेक तरह की कलें हों, 
यंत्रागार । 

यंभ्रालय--घंज्ञा, पु० थो० (सं०) छापाखाना, 
कलो का स्थान या घर । 

यंत्रित-- वि० (सं०) ताले में बंद, यंत्र या 
कल के द्वार रोका या बंद । 

यंत्रिका--संज्ञा, खो० (संश) ताला । “लोचन 
निज पद-यंत्रिका, प्राण जाहि केहि, वाट | 
-- रामा० । 

यंञ्जी--षंज्ञा, पु० दे० ( सं० यंत्रिन ) यंत्रम हट ५ 


यक, 


“रय्या 
करनेवाला, तांत्रिक, तंत्रशाख् का ज्ञाता 
बाजा बजाने वाला | 
यक -वि० (सं°) एक, इक (दे०)। 
यकंग-वि० क्रि० वि० दे० { सं 


: एकांग ) 
एकान्त, एकांग | । 


यक-अंगी--बि० दे० (सं० एकाँगी) एकांगी, 


यकंगी, इकंगी (दे०) । अ 
यकटक--कि० वि० दे० (हि०) लगातार, 
निर्निमेष दृष्टि से | “ यकरक रहे. निहारि 
लोग सब प्रेम-सहित दोउ भाई ”-मन्ना० | 
यकता--बि० (का) अपने गुणादि में 
अकेला, अद्वितीय, बेमिसाल, अकेला | 

` शक्षा, खी०--यकताई-अकेलापन । “एक 
से जब दो हुए ता लुस्फ़ यकताई नहीं''-| 
यक-बयक, थक बरारगी- कि० बि० (फा०) 
एकाएक, सहसा, अकस्मात्‌, अचानक | 
यकसाँ-वि० (फ़ा०) एक प्रकार के, बराबर, 
समान, तुल्य । 

यकाय --क्कि० वि० (फा०) अचानक, एक- 
बारी, सहसा, एकाएक | 

यक्रीन--संज्ञा, पु० (श्र०) एतबार, भरोक्षा, 
विश्वास, अतीति । | 

यङ्त- संज्ञा, ५० (सं०) पेट में दाहिनी ओर 
भोजन पचाने वाली एक थैली, जिगर, काल- 
खंड, वर्म-जिगर, यक्कत बढ़ने का रोग । 
यक्त--संज्ञा, पु: (सं०) देवताओं का एक 
भेद जो कुबेर के अधीन है, और निवियों 
की रक्षा करते हैं, जच्छ (दे०) । 


यत्तकद्म- संज्ञा, पु० (सं०) एक तरह का ` 


अगराग या लेप । “स्वच्छ यक्षकर्दम 
हियदेचन दै अति ददी अभिज्ञाखे ”-के०व० | 


यत्तनाथ- संज्ञा, पु० यो० (सं) कुबेर, यत्तः | 


नायक । : 
यत्तपति- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कुबेर ! 
यत्तपुर-- संज्ञा, १० यो० (सं) अलकापुरी | 
यत्तराज--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) कुबेर । . 


यत्ताधिप, यत्ताधिपति--संज्ञा, ५० यो०. 


(सं) कुबेर | 
आठ. कः» तोक, 


ON 
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| यक्तिणी-- संज्ञा, 


यजुवेंदी प 


स्री० ( सं० थक्तिणी ) कुबेर 
४ द शी यक्ष की खी या पत्नी, जच्छिनों 
०) |. है 


यत्ती--संजञा, श्ली० ( सं० यक्षिणी ) यक्षिणी, 
यक्ष की खरी | पंज्ा, पु० ( सं० यक्ष. ई-- 
प्रत्य० ) यक्ष की साधना करने वाला । . 

यक्षेश, यक्तेश्‍वर--पंज्ञा, पु० यौ (पं०) 
कुबेर । 

यक्षोध-पंज्ञा, ० यौ० (सं०) यक्षो का घर 
या स्थान । 


` यह्मा--पंज्ञा, पुर ( सं यमन ) एक रोग, 


चयीरोग, तपेदिक्र। यौ० राज-यक्तमा । 
यख़नी-ंज्ञा, खो० (फा०) जल में पकाये 
हुये माँस का रस, शोरबा । 
यगण्‌- संज्ञा, पु० (सं०) एक लघु और दो 
गुरु वर्णा का (।५5) एक गण (पिश) 
संद्रिस रूप य? | “ यगण आदि लु . 
होय” कुं वि० ज्ञा० ] 
यच्छ#[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं यत्त) एक 
प्रकार के देवता, जच्छ (दे०) । 
यजत्र-संज्ञा, पु० (सं०) थशिहोत्री । 
यजञन--भंज्ञा, पु० (सं०) यज्ञ करना । 
“ यजनं याजनं तथा ”-मनु० । “ब 
यजन काराके, पूज के देवतों को ?!---प्रि० 
प्र० | 
यजमान - संज्ञा, पु० (सं०) यज्ञ करने वाला, 
ब्राह्मणों को दान देने वाला, जज्ञमानं 
(दे०) । संज्ञा, खो०-यजमानी, जजमंती । 
यजञमानी-संज्ञा, ्री० (सं० यजमान -- इई 
प्रत्य?) यजमान के प्रति पुरोहित का घर्म- 
कर्मे, पुरोदिताई, यजमान का घम्म या 
भाव, जजमंती (दे०) । 
यज्ञ_-संज्ञा, ० ( सं० यजुर्वेद ) यजुर्वेद । 
यज्ुचं द-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चार वेदों में 
से एक वेद जिसमें यों का वर्णन है, 
जजुषेंद (दे०) । | 
यजञुवेदी - बंन्ञा, प० (सं० ययुर्ेदिन्‌ ) यजु- 
वेंद का ज्ञाता या यजुवेदानुसार कर्म करने 
वाल्ला । वि०-यज्ुषेंदीय--यजचवेंद संबंधी । ` 


ER भथा 
यज्ञ=संश्ञा, पु० (सं०) मख, याग, आयो के 
इवन-पूजनादि का वैदिक कृत्य , जभ्य (दे०)। 
यज्ञकर्ता- क्या, पु० यो० (संश) यज्ञ करने 

वाला]. 
यज्ञकुंड--संज्ञा, पु० यो० (सं०) हवन का 
गडढा या वेदी । 
यज्ञपति--रंज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु 
भगवान, यज्ञकर्ता, यजमान ! 
यज्ञंपत्ली--ंजञा, खो० यो० (सं०) यज्ञ की 
खरी, दक्षिणा । 
पञ्ञपशु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) यज्ञ में बलि- 
दान करने का पशु, बलिपशु । 
यज्ञपात्र संज्ञा, पु० यो० (सं०) यज्ञ में काम 
आने वाले बरतन । 
यज्ञपुरुष-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु भग- 
वाच, यजमान । 
' यज्ञभूमि--पंज्ञा, खी० यो० (सं०) यञ्ञस्थल, 
यज्ञक्षेत्र, यज्ञ करने का स्थान | 
यज्ञमंडप - संज्ञा, पु यो० (सं) यज्ञ के 
लिये बनाया हुआ मंडप, यज्ञशाला । 
यज्ञशाला-- संज्ञा, खो० यो० (सं) यज्ञमंडप, 
यज्ञस्थल, यज्ञालय । 
यज्ञसूत्न--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यज्ञोपवीत, 
जनेऊ (दे०) | 
' यज्ञस्थल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यज्ञस्थान, 
यज्ञ मंडप । खो० यज्ञस्थल्ी । - 
यज्ञेश-यज्ञेश्वर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान । 
यज्ञोपवीत संज्ञा, पु० यो० (सं०) यज्ञसूत्र, 
जनेऊ। “पीत यज्ञ-उपवीत सुद्दाई'”-रामा०। 
यत्‌-अन्य० (सं०) यदि, जो, जेता | 
यति- संज्ञा, ० (सं०)येगी, त्यागी, सन्यासी, 
बह्मंचारी, छुप्पय का ६६ वाँ भेद (पि०) | 
संज्ञा, खो० ( सं० यती ) छंदों के चरणों में 
विराम या विश्राम, विरति । “ दुंडयतिनकर्‌ 
भेद रामा० । 
थतिधमं- संज्ञा, ५० यौ० (सं०) संन्यास । 
यतिथंग-संज्ञा, १० यो (सं०) छंद में 
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यथामत्ति 
यति या विराम के उपयुक्त स्थान 


पहने का दोघ ( पिंश )। bs 


यती--संज्ञा, खी० ५० ( सं० यति.) संन्यासी, । 


त्यागी, विरागी । 

यतीम--पंज्ञा, पु० ( अ० ) अनाथ, माता. 
पिता-रहित । “ यतीमे किना करदा झुर 
दुरुस्त !-- सादी | 

यंत्किचित्‌ु--- क्रिः वि० यो० (सं०) थोडा 
जो कुछ, रंच, तनिक | 
यत्न--ंज्ी, पु० ( पं० ) उपाय, उद्योग, 


. प्रयत्न, तदबीर, रक्षा, रूपादि २४ गुणों जें 


से एक गुण ( न्याय० ), यतन, जतन 
(दे०) । 
यल्लचान्‌-वि० ( सं० यल्रवद्‌ ) उपाय या 
यत्न करने वाला । 
यत्र-क्रिं० वि० (सं०) जहाँ, जिस स्थान पर । 
( विज्ञो० तत्र ) । थौ०--थत्र-तन्न | 
यत्रतत्र--क्रि० वि० यो० (सं) जहाँ-तहाँ । 
यथा--अव्य० (सं०) जैसा, जैसे, जिस प्रकार, 
जथा (दे०)। ( विलो० तथा ) । लो०- 
“यथा राजा तथा प्रजा |” 
यथाकर्थेच्चित्‌-अन्य° यो० (सं) जिम्त 
किसी प्रकार से, बड़े कष्ट था परिश्रम से | 
यथाकाल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) समया- 
नुसार, उपयुक्त समय, यथा समय। . 
यथाक्रम--क्रि० वि० यौ० (सं०) क्रमशः, 
क्रमानुमार । “ यथा क्रमम्‌ पुंसवनादिका 
क्रिया ”--रघु० । र 
यथातथ--शअ्रव्य० (सं०) ज्यो-त्यों, जैसे-तेसे, 
जैसा हे। वैसा ही । 
यथातथ्य--भ्रव्य° यौ० ( सं०) ज्यों का 
त्यो, जैसा हो, वैसा ही, जैसा चाहिये वैता। 
“यथातथ्य आतिथ्य करि, विनय कीन्ह 
करजोरि”कुं० वि० | | 
यथापूर्व-अव्य० यौ० ( सं० ) जैसा पहले 
था वेला ही, ज्यों का त्यो । “यथा पूर्वम- 
कद्पयत्‌ ??--श्रति । ः 
यथामति--अब्यं० यो० (सं०) बुद्धि के भ 
सार। “राम-चरित्र यथामति गाऊँ रामा" वड हक 


| 


यथायाष्य 


पानस्य 
यथायेग्य--भव्य० यौ० ( सं० ) समीचीन 
उपयुक्त, यथोचित्‌ , उचित, जञा चाहिये 
वैसा, जथायोग्य । “ यथा योग्य सब सन 
प्रभु मिलेऊ”-- रामा०.। 
यथारथ%-अव्य° दे० ( सं० यथार्थ) उचित, 
जैसा चाहिये वैसा, जथारथ (दे०) । " गुरु 
करि बा सिद्धांत यह, होया यथारथ बोध ”? 
: _—सु० || 
यथारुचि-अव्य° यो० (सं०) इच्छानुसार । 
“ कहहु सुखेन यथारुचि जेही ”-रामा० । 
यथार्थे अव्य° यौ० (सं०) वस्तुतः, उचित, 
उपयुक्त, वास्तविक, जैसा चाहिये वैसा, 


ठीक ठीक। वि० (सं०) सय, वास्तविक, टीक, 


उचित | “करि यथार्थं सब कर सनमाना” 
— रासा०। 

यथार्थेता-ंज्ञा, खी० यौ० (सं०) सचाई, 
सत्यता, वास्तविकता, तथ्यता । 
यथालाभ--वि० यो० (सं०) जो कुछ मिले 
उसी पर निभ र) 

यथावल्‌ मव्य० (सं०) यथोचित, ज्यों का 
रथों, जैसा था वैसा ही, भली-भाँति, जैसा 
चाहिये चैसा । : 

यथाविशि-वि० यौ० (सं ) विधि के अनु- 
सार, विधिपूर्वक । “ यथाविधि हुताग्बोनाम्‌ 
++रँघु० |॥ 

यथाशक्ति - अव्य० यौ० ( सं० ) भरसक, 
जितना हा सके, साम्यं के अनुसार, 
शत्तयानुसार । 

यथाशास्त्र--वि० यो० (सं०) शा्नाचुसार | 

यथासंभव--प्रव्य० यौ० (सं०) जहाँ तक 
हो सके, संभवत: । नि 

यथासाध्य-- भव्य० यो० ( सं० ) -जहाँ तक 
साध्य हो, यथाशक्ति । 

यथास्थित- वि० यो० (सं०) निश्चित, 
सत्य, यथार्थ, स्थिति के अनुसार । . 

यथेच्छु--भ्रव्य० यौ० (सं) इच्छानुसार, 
सनमाना | 


` यथेच्छाचार--संज्ञा, पु० यौ० (सं °) मनमानी, 


स्वेच्छाचार, जो जी में आवे वही करना | 


बा, खी० यो० (पं) यथेच्छाचारिता । | अगर, हरचंद, यदपि; जद्षि (वे०)। | द 
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यद्यपि 


RR नल लललललल 

यथेष्टे- वि०. यो०. (सं०) जितना चाहिये 
उतना, मन-चाहा, पूर्ण, पूरा, पर्याप्त । 

यथोक्त-- भ्रव्य यो० (सं०) जैसा कहा गया 


, हो | ' अतायधोक्तचत पारणान्ते!?--रघु० । 


यथोचित--वि० यौ० ( सं० ) ठोक ठीक, 
उचित, उपयुक्त समीचीन । 

यद्पि७--भ्रव्य० दे० ( सं० यद्यपि ) यद्यपि । 
“ यद॒पि कही गुरु बारहि बारा.!?--रामा०] 


यदा-श्रव्य० (सं०) जिस समय. जब, जहाँ | . 


“यदा यदाहि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत” 
— भ गी० | 


यदाकदा- ग्ध्य यौ० (सं०) कभी कभी | 
यदातदा-अब्य० यौ० (सं०) जब तब | 
यद्--अब्य० (धंश) अगर, जो । 
यद्चित्‌--भव्य० यौ० (सं) यद्यपि, अगरचे। 
यदीय--वि० (सं०) जिसका । 
यदु--संक्षा, पु० (सं०) ययाति राजा के बडे 
पुत्र जो देवयानी के गभ' से उत्पन्न. हुए 
थे ( पुरा० ) जदु (दे०) | 
यढुकुल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यदुवंश, 
जढुङुल (दे०) । 
यडुनंद्‌न - संज्ञा, १० यो० (सं०) श्रीकृष्ण जी, 
जडुनंदन (दे०)। “ जबते बिछुरि गये 
यदुनंदन नहि कोउ आवत-जात”?--सूर० | 
यदुनाथ- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण जी। 
यदुपति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण जी । 
यडुराई-यदुराय- संज्ञा, पु० दे०-यौ० ( सुं० 
यदुराज) श्रीकृष्ण जी। “ अब तो कान्ह भये 
यदुराई ब्रज की सुधि बिसराई ”__कुं० वि०। 
यदुराज-यदुराय--संज्ञा, पु० यौः (सं०) श्री 
कृष्ण जी । “आज यदुराज लाज जाति हे 
समाज माहि '?--मन्ना० । 


यदुवंश--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) यदुकुल । ` 


यदुकुइस्ब, ज दुष (दे०)। वि०-यदुव शीय । 
यढुवंशमणि- -सं्ना, पु० यो० (सं) यदुवंश- 
भूषण, श्रीकृष्ण जी । 


यदुवंशी- संज्ञा, पु० ( सं० यदुषंशिन्‌ ) यादव, . 


यदुकुल में उत्पन्न, यदुकुल का । 
यद्यपि--अव्य० यौः ( सं०. यदि+-्रपि) 


येहूच्छ्या 

डास 

यद्ृच्छुया-क्रि० वि० यो० (सं०) अकस्मात्‌, 
मनमाने तौर पर, दैवसंयाग से । “यरच्छया 
शिश्रियदाश्रयः श्रियः !--माघ० । 


यद्वच्छा--एंज्ा, खी० ( सं० ) आकस्सिक- 


संयोग, स्वेच्दाचार । 
यद्वातद्वा-पंद्षा. पु० यो० (सं०) ऐसा वैसा, 
जो सो, भलाबुरा, अनिश्चित, अनियमित, 
जैसा-तैसा । 
यम संज्ञा, पु० (सं०) मृत्यु और नक के देवता 
(झाये) काल, झत्यु, यमराज, जम (दे०)। 
जुड़वाँ लड़के, धर्मराज, योग के भ्रष्टांगों में से 
एक अंग, इंद्रियों और मन का निम्र 
( याग० ) दो की संख्या, धर्म में मन को 
स्थिर रखने के कमो' का. साधन । “ कथं 
स्वमेतौ धतिसंयमौयमौ ०? किरात ० । 
यमक--संज्ञा, पु० (सं) एक अनुप्राप्त था 
शब्दालंकार जिसमें भिन्नार्थे के साथ यथा- 
क्रम चर्णाबृत्ति या शब्दावृत्ति हो ( अ० 
पी० ), एक वृत्त ( पि० ) । 
यमकातर- ज्ञा, पु० यौ० (त° यम +-कातर- 
हि०) यम की तलवार या खाँड, जमका- 
तर । “ कुलहा कातर भौ यमकातर करि 
में नागफाँस हू बाँधि 7--स्फु० । 
यमघंर-संज्ञा, पु० थो० (सं०) कुछ विशेष 
दिनों में कुछ विशेष नचत्रों के पड़ने का 
एक याग ( ज्यो० ), दिवाली का दूसरा 
दिनि। . 
यमज-संत्ञा, पु० (सं०) धमराज, एक साथ 
के उत्पन्न दो लड़के, जुड़वाँ, अश्विनीकुमार । 
_यमद्झि--पंज्ञा, पु० दे० ( स० जमदभि ) 
जमदि, ऋषि, परशुराम के पिता । 
- यमद्वितीया जञा, श्लो» यौ० (सं०) कार्तिक 
शुक द्वितीया, जमदुतिया भाईदुइज (दे०)। 
यमधार.--पंज्ञा, पु० (सं०) दुधारा तलवार । 
यमन- संज्ञा, पु० (सं०) यमन, बंधन, रोक । 
यमनाथ--पंक्षा, पु० यो० (सं०) यमराज, 
धर्मराज | 
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यषङ्घोप 

यमनाइ--एंह, प० ३० (सः जय प° दे० ( सं० यमराज 
यमराज, धर्मराज । - 

यमपुर- संज्ञा, पु० (संर) यमलोक, यमपुरी | 
“नारि पाव यमपुर दुख नाना?--रामा« f 

यमपुरी संज्ञा, खो० (सं०) यमलोक | 

यमपुञ-यमपूत (दे०)- संज्ञा, पु० यौ० (पं 
धमराज, युधिषिर, यमखुत, यमात्मज्ञ। 

यम-यातना- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) यम. 
लोक या नरक की पीड़ा, सत्यु के समय ज़ 
कष्ट, जम-जातना (दे०)। “ यमयातना 
सरिस संसारू ”--रामा० | 

यमराज--संज्ञा, छु०ण यौ० (लं०) भसोराज, 
काल, जसराज । 

यमल--संश्ञा, ५० (सं०) यमज, जोडा, युग्म, . 
जुड़वाँ बच्चे । 

यमलार्जुन -संश्ञा, ५० यौ० (सं०) कुबेर के 
पुत्र नलकूबर, और सणिग्रीव जो नारद के 
शाप से वृक्ष हो णये थे, श्रीकृष्ण ने इनका 
उद्धार किया ( भाग० ) । 

यमलोक--संश्ञा, पु० यो० (सं०) यम का 


. लोक, यमपुरी ) 


यमालय- संज्ञा, पु० यो० {सं०) यमपुरी | 

यमी- संज्ञा, खी० (सं०) यम की बहिन, जो 
यमुना नदी हुई (पुरा०) । 

यमुना-संज्ञा, खो० (सं०) जमुना, जमना 
(दे०) यस की बहिन, उत्तर भारत की एक 
बड़ी नदी, दुर्गा । द 

ययाति - संज्ञा, पु० (सं०) राजा नहुष के पुत्र 
ये शुक्राचायं की कन्या देवयानी से व्याहे' 
थे, ( पुरा ) । “ मनहु स्वर्ग तें खस्यो 
ययाती ”--राम०। 

यच- शंज्ञा, पु० (सं०) जौ नामक एक अनाम) | 
एक जौ या बारह सरसों की तौल, एक इंच 
का तिहाई भाग, अंगुली की पार पर नवा 
जैसी रेखा (शुभ-सामु०) । | 

यवद्वीप--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जावा ड्रीप _ 
( भूगो० ) । : तज 


यवन 


यचन--छज्ञा, पु० (सं०) यनानी, सुसलमान, 
कालयवन दैत्य, यूनान देरा का निवासी | 
स्री यवनी । , 

यवनानी - वि० (सं० अतरनं + आनीपू प्रत्य०) 
यवन देश संबंधी, यवनों की लिपि । “यव 
नाह्लिप्याम्‌?'-अष्टा० | 

यवनाल- संज्ञा, स्ली० ( सं० ) 
अन्न | 

यवनिका - संज्ञा, स्री (सं०) परदा, 
नाटक केरंग मंच पर एक परदा, (नाव्य०)। 

का संज्ञा, खौ० ( सं० ) एक बिक 
छंद (प०)। .. 

यवशा--पंज्ञा, खो० (सं०) अजवाइन | 

यवस- संज्ञा, पु० (सं०) तृण, घास । 


जुग्रार नामक 


यवागू--संज्ञा, पु० (सं०) यों के दलिये का 


माँड, या सत, यवों के आटे का हलुवा । 
यवास--संज्ञा, पु० दे० (सं० यवासक) जवास, 
जवाला, एक कटीला पौधा । 
यविष्ट- वि० (सं०) अतिल्लघु, पूर्ण युवा । 
यवौयस्- वि० ( सं० ) छोटा, युवा । 
यवीयान- वि० (सं०) लघु, छोटा, युवा । 
यश--संज्ञा, पु०(सं० यशस्‌ ) सुख्याति, वीक्ति 
प्रशंसा, बड़ाई, नेकनामी, जस (दे०) । 
सुहा०--यश गाना (कीर्तन करना) 
प्रशंसा करना, एहसाच माचना । यश 
कहना- बड़ाई करना । यश मानना -- 
, कृतज्ञ होना । 
यशब-यशम- संज्ञा, पु० ( अ°) एक हरा 
पत्थर जिसकी बादली बनाई जाती है। . 
यशस्वी-यशी-यशशील--वि० ( तं० 
यशस्त्रिन्‌, यश + ६-प्रय ० ) कीसिमान, यश- 
वाला । खी० यशस्विनी । _ ` 
` यशुमति- संज्ञा, ब्रो« (०) यशो दा, यशो- 
मति (दे०), जसति (दे०) । 
यशोदा पंज्ञा, स्रो दे० (संन) जसोदा 
(दे०), नंद की खी, जसुदा (दे०)। 
यशोधन--वि० यो० ( सं० ) यश रूपी धन 


१४५३ 


चिक, 


र्य याकत 

यशोधरा--संज्ञा, खी (सं०) गौतम बुद्ध की 
खी, और राहुल की माता । 

यशोमति- संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० यशोदा ) 
जसामति (देश । ` 

यष्टि यष्टिका -- संज्ञा, खी० (सं०) लाठी, छड़ी, 
मुलेटी, डाली, लकड़ी । 

यह--सर्व० दे० (सं० इदम्‌) श्रोता और वक्ता 
को छोड निकट के अन्य सब के लिये प्रयुक्त 
होने वाला शब्द (व्या० हि०) या (च०), 
संकेत वाचक निकटवर्ती, सर्वनाम | 

यहाँ-- कि० वि० दे० (सं० इह) इस ठौर या 
स्थान पर, इस संसार मे, इस जगह में | 
इहाँ ( ब, अब ) । मुहा०-यहाँ का 
यहॉ-- ठीक इसी स्थान पर । 

यहि- सवं० वि० दे० (हि० यह) विभक्ति से 
पूर्व यह का रूप ( प्रा० हि०) इहि (च० 
अव० ) “ यहि ते अधिक घर्म नहि दूजा” 
—रामा० । 

यही- अव्य वि० ( हि० यहृ+ ही-प्रत्य० ) 
यह ही, निश्चय रूप से यह, यहि (दे०) । 
इहे, यहे -( ब्र, अवं ) । 

यहीं - अव्य० (हि०) इसी स्थान पर, निश्चय 
रूप से यहाँ पर, इहे ( ०, अव० ) | 

यहद ¬ पंक्षा, पुण ( इग्रानी ) वह स्थान जहाँ 
महात्मा ईसा जन्मे थे । क 

यहूदी संज्ञा, पु० (यहूद -- इ प्रत्य०) यहूद 
देश-वासी, यहूद देश की भाषा और 
लिपि । - 

यहे, यहो--सवं (सं०) यह भी, यही । 

या क्रि वि० दे० (हि० यहाँ) यहाँ । “याँ 
आज जैसा देवेगा वैत्ता वहाँ कल पायेगा ।?? 

या-अव्य० (फ़ा०) या, अथवा । वि०, सर्व? 


_ (दे०) विभक्ति लगने से पूर्व यह का संक्ति 


रूप (घ०) | 

यक; याक -- वि० दे० (-हि० एक ) एक । 
इक ( अव० )। NE यक 
याक्रूत - संज्ञा, पु० (अ०) एक लाल रत्न, 


~ 


वाला । .“यशोधनो घेनुसरपेपमोच!'-रघु० । | लाल, चुकी । 


याग 

याग- पक्षा, पु० (सं०) यज्ञ । 

याचक -पंक्षा, पु० (सं) भिछुक, भिखारी, 
माँगने वाला । पंज्ञा, पु० याचन । वि० 
याचनोय । “ याचक सकल श्रयाचक 
कीन्हेँ”-रामा० । 

याचना--श० क्रि० दे० (सं० यचन) माँगना, 


पाने के लिये निवेदन करना, जाचना. 


(दे०) | संज्ञा, ख्री० ( दे० ) साँगने की 
क्रिया । “ मैं याचन आयेउ नृप तोहीं ? 
--रामा० । वि०-या चित, याच्या । 
याजञक-पंज्ञा, पु० (सं०) यज्ञ करने वाला । 
याजन--संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ की क्रिया । 
७ गध्यापनाध्यायनं चैव यजनं याजनं 
तथा” म स्मृ० । वि०--याजनीय । 
याज्ञवह््य-संक्ञा, पु० ( सं० ) वैशंपायन 
के शिष्य एक विख्यात ऋषि, स्मृतिकार, 
चाजसनेय, यागीरवर याज्ञवल्क्य और उनके 
वंशज एक स्म्रतिकार, जाग्यबलिक (दे०)। 
याज्ञिक- संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञ करने या 
कराने वाला । * 
यातना- संज्ञा, ख्री० (सं०) कष्ट, पीड़ा, वेदना, 
दुःख, जातना (दे०) । “ यम-यातना 
सरिस संसार” रामा० | 
याता- संज्ञा, ख्री० (सं० यातृ) पति के भाई 
को पत्नी, जेठानी या देवरानी | “ याता 
मातेति सप्तेते स्वस्राद्याः उदाहृताः’? 
कौ० व्या० | 
यातायात- संज्ञा, पु० यो० ( सं.) आना 
जाना, आवागमन, गमनागमन, आमदुरफ्र्त 
(का०) । “यातायाते संसारे मृतः के वा न 
लाग्रते `? नीति । 
यातुधान - संज्ञा, ६० (सं०) राक्षस, जातुः 
धान (दे०) '' यातुधन अंगद बल देखी ” 
= रामा० । 
यात्रा - संज्ञा, स्रो० (संश) एक जगह से दूसरी 
जगह जाने का कायं, प्रस्थान, सफ़र, तीर्था- 
टन, प्रयाण । रं 
यात्रावाल--ंश्ञा, पु० ( सं० यावा -- वाल 
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नतननरररररर..न्व््ट्क्न्ज्््व्ञ्ल याम 

हि० -प्रत्य० ) यात्रियों को देव-दृशंन कराये 
वाला पंडा । 

यात्रिक--वि० (सं०) यात्रा करने वाला | 

यात्री--संज्ञा, पु० ( सं० यात्रा ) यात्रा करने 
वाला, पथिक, बरोही, सुसाफ्निर, तीथ 
जाने वाला । 

याथार्थिक-वि० ( सं० ) वास्तविक, सत्य 
ठीक, तथ्य । 

याथार्थ्ये संज्ञा, पु० (धं) सत्यता, यथार्थता । 

याद--शंक्षा, खो० ( फ़ा० ) स्मृति, सुरति, 
स्मरण-शक्ति, सुधि । 

याद्गार-संश्ञा, खोौ० (फा०) स्मृति-चिन्ह | 
संक्षा, खी०--यादगारी--स्मरण । 

याददाश्त - संज्ञा, खी० ( फा० ) स्मृति, 
स्मृति के लिये लिखी बात, स्मरण-शक्ति | 

यादव--संज्ञा, पु० (सं०) यादो, जादौ 
यदु के कुटुंबी, या वंशज, जादव (दे०)। 
खी०्यादवी । 

याद्वक- वि० (सं०) जैसा । 

याद्रशी- वि० ख्रो० (सं०) जैसी । “ याद्शी 
भावना यस्य सिद्धिभवति ताइशी 7-- 
वास्मी० । 

यान--प्ज्ञा, पु० (सं०) रथ, गाडी, सवारी, 
चाहन, विमान, आकाशयान, हवाई जहाज , 
शत्रु पर चढ़ाई वरना । “ सीतहि यान 
चढ़ाय बहेरी --शम्ता० । 

यानी-याने--अव्य० (अ०) अर्थात्‌, तापपय्ये, 
मतलब । र 

यापन- संज्ञा, पु० (सं०) चलाना, बिताना, 
निबटाना, व्यतीत करना । वि० यापित, 
याप्य, यापनीय । यौ० काल-यापन | 

याबू- संज्ञा, पु० (फ़ा०) छोटा घोड़ा, द! 

याबूक-संज्ञा, १० (सं०) महावर, लाल रंग। 

याम- संज्ञा, पु० ( सं> ) समय, काल, एर 
पहर, ज्ञाम (दे०), तीन घंटे कां समद 
एक तरह के देवगण । “ दिवस रहा सरि | 
याम ? ~ रामा० | संज्ञा, खौ० (सं० यिं) 
रात, यामिनी । . र Fy 


> 


यांमचा \ 


बामना-प्का, ३० (दे) अब, पुण्या”? 5०८59८०” 9” पु०.(दे०) अंजन, सुरसा । 

यामल--छंज्ञा, ए० (सं०) यमन, जुडवा. 
एक तंत्र-ग्रंथ । 

यामि--संज्ञा, खी० (सं०) धर्म्म-पत्नी । 

यामिक--संक्ञा, पु० (सं०) पहरुआ । 

यामिका- संज्ञा, खी० (सं०) रात । 

यामिनि-यामिनी - संज्ञा, खो० (सं०) रात, 
रात्रि, जामिनि, जामिनी (दे०) । “चंद 
बिच यामिनी त्थों कंत बिजु कामिनी है? 
--स्फुट० | 

यास्य-वि० (स०)- यम का, यम-संबन्धी, 
दक्षिण का । 

याम्योन्तर दिगंश - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
लंबांश, दिगंश, दक्षिणोत्तर दिग्विभाग 
( भू, ख० 3 | 

यास्योच्तर रेखा--संज्ञा, खो० यो० (सं०) 
सुमेरु कुमेर से होती हुईं भूगोल के चारों 
ओर की कल्पित रेखा (सू०) ! 


यार--संक्ा, १० (फा०) मित्र, प्रिय, दोस्त, 


उपपति, जार । “ यार वही दिलदार वही 
जो करार करे ओ करार न चूके ?--स्फु० | 
यो० यार-दोस्त । र 
याराना- संज्ञा, पु० ( फा० ) मैन्री, मित्रता, 
दोस्ती । वि० मित्र या मित्रता का सा। 
यारी- संज्ञा, खी० (फा०) मित्रता, दोस्ती, 
मैत्री ग्रेम, स्नेह | “ को न हरि-यारी करे 
ऐसी हरियारी मैं ”- द्विज० । 
यावज्जीवन - संज्ञा, पु० यो० (सं०) जीवन- 
भर, जन्मभर | " यावञ्जीवन दास रहूँगा 
आप का ''-कं० वि० । 
यावद्‌-यावत्‌-भ्रव्य० (सं) जब लग, 
जब तक, जौलौं (०), जितने | .. 
यावन्ी--वि० (सं०) यवन-संबंधो | न 
बदेत्‌ यावनीम्‌ भाषाम्‌ कंठेप्राणगतेरपि ” 
> स्फु० | प ् 
यासु#--स६०  ( सं) जासु, जितके, 
“यासु राज प्रिय प्रजा दुखारी .-रामा०: 
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युग 


याहक-संजषा, पु० ( सं० ) वैदिक निरुक्तकार 


एक प्रस्यात ऋषि ।. ; 
याहि-याही#|--सर्व० (दे०) इसे, इसको, 
इसी । “ याही डर गिरिजा गजानन को 
गोड रही ?--पद्मा० । 

युजान --एंज्ञा, पु० ( सं० ) अभ्यास करने 
वाला योगी । “ युंजानः योगमुत्तमम्‌ ” 
गीता | 
युक्त-वि० ( सं० ) मिला या जुड़ा हुआ, 
संमिलित, नियुक्त, संयुक्त, उचित, उपयुक्त, 


- जुक्त (दे०) । “ युक्ताहार बिहाराभ्याम्‌ ” 


-5मा० नि० | र 

युक्ता--पंज्ञा, स्ली० ( सं० ) एक वर्णिक छंद 
जिसमें दो नगण और एक मगण होता 
है ( पिं‘) । 

युक्ति-संज्ञा, खो० ( सं ) कौशल, चाल, 
उपाय, चातुरी, तदवीर, ढंग, प्रथा, न्याय, 
रीति, नोति, मिलन, तकं, उचित, विचार, 
ऊहा, योग । जुगुति जुक्ति(दे०) । “ युक्ति 
विभीषण सकल बताई ?- रामा० स्वम, 
गोपनार्थ किसी को युक्ति या क्रिया के 
द्वारा वंचित करने की सूचना देने वाला एक 
अलंकार (काब्य०), स्वभावोक्ति (केश०) । 

युक्तियुक्त-वि० (संश) युक्ति-संगत, तकः 
पुष्ट, वाजिब, ठीक, चातुरी पूर्ण । 

युगंधर--संज्ञा, पु० ( सं० ) हरिस, कूबर, 
एक पहाइ, गाड़ी का बम । 

युग संज्ञा, 9० (सं०) युग्म, जोड़ा, मिथुन, 
जुग्रा, जुआठ (प्राम्ती०), पाँसे के खेल में - 
दो गोटों का एक ही घर में साथ आ जाना, 
बारह वर्ष का समय, काल, समय, काल का 
एक दीघं परिमाण (पुरा०) युग चार है :-- 
सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि, चार की संख्या । 
जग (दे०) । यो० युगयुगाँतर । “ गह, 
नछुत्र युग जोरि भ्ररधकरि सोइ बनत अब 
खात '--सूर० । मुहा?--सुग युग 
बहुत दिनों तक । यो०>युगधर्म- 
समायानुसार व्यवहार | लंड 


युगति, युग॒ति 
“८7 या का पा `` ` ` 
युगति-युयुति#|- संजा, ख्रीश दे० ( 
युक्ति ) युक्ति, तदबीर, जुगुति (दे०).। 
उपाय, तर्क, ठंग । “ योग युगति की 
झि में ?-स्फु० । ; 
युगपत्‌ - श्रव्य० (सं) साथ साथ, एक 
बारगी । “ अथ रिरि सुरसुम्‌ युगपद्विरौ ” 
--माघ० । `“ युगपद्‌ ज्ञानानुत्पतिर्मनसों 
लिंगम्‌ ”--न्या० शा० । 
युगम&--पंद्ना, पु० दे० ( सं० युग्म ) दो 
नोडा, जुग्म (दे०) । 
युगल-पंज्ञा, पु० (सं० ) युग्म, जोड़ा, 
युंगुल, जुगल (दे०) । | विहँलत युगल 
किशोर '?-- सूर० । । 
` युगांत - संज्ञा, पु० ( सं० ) युग का अंत, 
५ अखीर, युग का प्रलय | 
ता पु० यो० ( सं० ) दूसरा 
मप्र या युग और ज़माना, दूसरा युग । 
मुहा०--झयुभांतर उपस्थित करना-- 
पुरानी रीति मिटाकर नयी चलाना । 
युगाद्या--संज्ञा, खी० (सं०) युगारंभ की 
तिथि या तारीख, युगारम्भ-समय | 
युग्म-संश्ञा, पु० ( सं. ) दो, जोडा, युग, 
ज्ञग्म (दे०) इडर मिधुनराशि ( ज्यो० ) । 
युजान- संज्ञा, पु० ( सं० ) ` सारथी, गाड़ी- 
चान | 
युञ्यमान-वि० (सं०) मिलने योग्य, युक्त 
होने के उपयुक्त । 
युज्जान--पंज्ा, पु० ( सं० ) सूत, सारथी, 
विज्ञ, ध्यान-द्वारा सर्वज्ञाता योगी । 
युत--वि० ( सं० ) युक्त, सहित, मिलित । 
जुत (दि) । 
युति- संज्ञा, खरी ( सं० ) मिल्लाप, योग । 
युद्ध - संज्ञा, १० (सं०) संग्राम, रण, लड़ाई, 
जुद्ध (दे०) | “ राम-रावणयोयु द्धम्‌ ? 
--भद्दी० । 
युधाजित-पंज्ञा, पु० ( सं०) भरत के 
नामा । न 
युधान -संज्ञा, पु० (सं०) क्षत्रिय जाति | 


१७५३ _ है 


युवा 
(इ) धरा पर 
बड़ और धर्मात्मा । 

घस्म में युधिष्ठिर 


युधिष्ठिर--पंज्ञा, ० 
पांडवों में सब से 
८ दान में करण झर 
लों ”-स्फु० । 


_ युयु--पंज्ञा, पु० (सं०) घोड़ा, अश्च | 


युयुत्‌ - संज्ञा, ५० (सं०) योद्धा सिपाही 
घतराष्ट्र का दूसरा नाम (महा० )| ' 
युयुत्सा संज्ञा, खो० ( सं० ) युद्ध करे 
या लड़ने की इच्छा, विरोध, बैर, शननता | 
य॒युत्खु-वि० (सं०) युद्ध करने या लड्ने 
की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध चाहता हो! 
५ समवेतायुयुत्सव: --म० गी०। | 
युयुधान--पंज्ञा, ५० ( सं० ) इन्दर, क्षत्रिय, 
योद्धा । “ युयुधानो विराटश्च दुप श्च 
सहारथ ”_-भ० झी० } 
युचक- संज्ञा, पु० (सं) जवान, युवा, सोलह 
से पेंतीस वर्ष तक की आशु का मनुष्य | 
युवति-यु९ती- संज्ञा, शन्ली० ( सं० ) सुग्धा, 
तरुणी, नवोढ़ा, जवाब जी, जुवती (दे० | 
४ नोज्मितु' युवति माबनिरासे काद्य: 
४ युवती भवन्न झरोलन लागीं ”--रामा०। 
युवनाश्व - संज्ञा, पु० ( सं० ) सूर्यवंशीय 
राजा प्रसेबजित्‌ का पुत्र ( पुरा० ) | 
युवराई#--संज्ञा, ९० दे० ( सं० युराज ) 


राजा का सब से बड़ा लड़का जिसे आगे - 


राज्य मिले । संज्ञा, खी० युराज की पदवी । 
युवराज - संज्ञा, पु० (सं०) राजा का सब से 
जेढा पुत्र जिसे आगे राज्य मिले, जुवराज 
(दे०) । खी० युवराज्ञी । सुदिन सुमंगल 
तब हि नब राम हेहि युवराज--रामा० | 
युवराजी--छंज्ञा, ्री० दे० ( सं० युवराज शः 


ई-प्रत्य० ) युवराज का पद्‌, युवराज्य, 


युवराज का कमं । 

युवराज्ञी--संज्ञा, ल्लो० ( सं ) युवराज की 
पत्नी | 

युवा--वि० ( सं० युवन्‌ ) जवान, सिपाही, 


युवक । जुवा (दे०) । स्री युवती | 


' युवा युगव्यायत बाहुरंसलाः -रघु® | 


SS 


बुमद-ल ७9 रक _- (सं) तू, तुम | ८ 
साने युष्मदस्मद्‌ ”कौ० व्या | 
यू |-भव्य० दे० (हिन्यों) यों । 
यूका, ५० (सं०) जूः, 
खटमल । ; 
यूत--संक्षा, ु० दे० (सं० यूति) मेल, मिला- 
चट । ! 
यूथ-- संज्ञा, ४० ( सं० ) झुंड, समूह, वृंद । 


मत्कुण, 


सेना, दुल, जथ (दे०) । यूथ यूथ मिलि- | 


कु ० वि० | यो०-यूथेश--लेनापति । 
यूथप-यूथपति -पंज्ञा, पु० (सं०) सेनापति। 
“ पदम अठारह यूथप बंदर? रामा० | 
यूथिका--संक्षा, खी० (सं०) जुही का फूल। 
यूनान- संज्ञा, १० दे० ( प्री-्रायोनिया ) 
साहित्य और सभ्यता के लिये प्रसिद्ध महाद्वीप 
यूरुप का एक प्राचीन प्रदेश । “ यूनान 
का सिकन्दर फारिस का शाहदारा ”-_ 
कु'० वि० | 
यूनानी--वि० (यूनान--ई--प्रत्य ०) यूनान 
का, यूनान-संबंधी, यूनान-वासी । संज्ञा, खो० 
यूनाब की भाषा, यूनान की चिकित्सा- 
ग्रणाली, हकीमी । 
यूप- संज्ञा, पु० ( सं० ) यज्ञस्तंभ, बलि- 
पशु के बाँधने का खंभा। “ कनक यूप: 
ससुच्छूय शोभिनः ”--रघु० ) 
युपा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० यूत ) जुझा, 
चत-कमं । 
यूष--संज्ञा, पु० ( सं० ) जूस (दे०), पथ्थ | 
यूइ&|-संज्ञा, पु० दे० (सं० यूथ ) झुंड, 
समुह, समुदाय, वृंद । 


ये--सर्व० दे० ( हि० यह का आदर-सूचक . 


या, बहु० व० ) यह सब, । “ केशव ये 
मिथिल्लापति हैं !?--राम० । 
येइ#|--सर्व० दे० (द्वि यह--ई-प्रत्य ०) 
यही, येही । र 
येऊ|--सर्व० दे० ( हि० ये-+ऊ--अत्म० ) 
यह भी । 
येतो-एतो#।-वि० 


भा० श० को०--१८३ 


दे० (हि एतो ) 
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` योगनिद्रा 


समस्य | इतना, इत्तो ( आ० )। “येतो बड़ो 


सुद्र है, जगत पियासो जाय ”--रही० । 
येह#--मव्य दे० ( हि» यह+ हू ) येऊ 
(० ) ये या यह भी |.“ लोक-वेद्‌ सब 
कर मत येहू --रामा० । 
यों-यों--भव्य०. दे० ( सं० एवमेव ) ऐसे, 
इस भाँति, इस प्रकार से, इस तरह पर | ह 
:योंही-भव्य० ( हि० यों+ह्दी ) ऐसे ही, 
बिना किसी विशेष प्रयोजन के, इसी. प्रकार 
. या तरह से, यर्थ ही, बिना काम । 
योग--पंज्ञा, पु० .( सं० ) मिज्ञना, मेल, 
संयोग, उपाय, शुभ समय, ध्यान, प्रेम, 
संगति, स्नेह, धोखा, छत्र, प्रग्नोग, 
औषधि, धन, लाभ, नियम, साम, दाम, 
दंड और भेद नामक चारों उपाय, 
संबंध, सम्पत्ति और धन कमाना और 
बढ़ाना, वैराग्य, ध्यान और तप, दो 
या कई राशियों या संख्याओं या अंकों का 
जोड़ (गणि०), एक छंद (पिश) | ताइघात, 
सुभीता, कुछ विशेष अवसर (फ० उ्यौ०), 
मुक्ति का उपाय, चित्त की वृत्तियो का 
रोकना । “ योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः 2 
-- (पतं०) । मन को एकाग्र कर ब्रह्म में 
याग द्वारा लीन होने का विधायक एक दशन 
शाख । 
योगच्तेम- संज्ञा, पु० (सं०) नवीन वस्तु की 
प्राप्ति और प्रास की रक्षा, जीवन-निर्वाह, 
. कुशल क्षेम, कुशल-मंगल, राज्य का सुप्रबंध । 
. “नियोग चेम आत्मवान्‌ ” - भ० गी० 
योगज--संज्ञा, पु० (सं०) अलौकिक संनिकर्ष | 
वि०--येग संबंधी । न 
योगतत्व- संज्ञा, पु० यो ° (पं०) एक उपनिषद्‌' 
योगत्व-संल्ञा, पु० (सं०) योग का भाव ।: 
योगदशेन-संश्ञा, पु० यौ० (सं०) षट्‌ दर्शनों 
में से एक जिसके कर्ता पतंजलि ऋषि हैं । 
योगनिद्रा- संज्ञा, खी यो० (सं०) युगान्त 
में विष्णु की नींद, जिसे दुर्गा मानते हैं 
( पुरा० ) । हि 


योगपट्ट 


योजन 


_ mmm oma य 
योगपट्ट--संजञा, पु० यौ० (सं०) ध्यान के | योगिनी--संहा, खो० (सं०) रण-पिशाचिनी 


समय में पहनने का कपड़ा, योगपट । 
योगफल -संज्ञा, पु० यो० (सं०) दे था 
अधिक संख्याश्रों के जोड़ने से प्रास संख्या 
(गणि०), योग करने का परिणाम । 
योगबल--संज्ञा, पु० यौ० (खं) तपोबल, 
योगी के याग-साधन से प्राप्त शक्ति विशेष, 
योगसिद्धि ( योग० ) । 
योगश्रष्ट--वि० यौ० (सं) योग से गिरा 
हुआ । “ धनिनाम्‌ योगिनाम्‌ गेहे योग 
ञ्रषोऽपि जायते › --भ० गी० | 
योगमाया--संज्ञा, खी० यो० -(सं०) देवी, 
भगवती, विष्णु की शक्ति, महामाया, 
प्रकृति, यशोदा की कन्या जिसे कंस ने 
मारा था (भाग०) । 
योगरूहि - संज्ञा, ख्री० (सं०) ऐसी संज्ञा जो 
देखने में तो यौगिक संज्ञा सी हो किन्तु 
अपना सामान्य शाब्दिक अर्थ छोड़कर 
विशेष सांकेतिक अर्थ दे (ब्या०) । 
योगवाशिष्ठ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वशिष्ट- 
कृत एक वेदांत ग्रंथ । 
योगशास्त्र--पंक्ञा, ५० यो० (सं०) महषि 
पत॑नलिकृत यागदशन, जिसमें योग-साधन 
ओर चित्तवृत्तिनिरोध का विधान है । 
योगसूत्र--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) महषि पतं- 
जलिकुत योग-संबंधी सूत्रों का संग्रह मंथ । 
योगांजन--संद्ना, पु० यो० (सं०) सिद्धांजन । 
योगात्मा--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० यागात्मन्‌ ) 
योगी । | 


योगाभ्यास -पंक्षा, पु० यो० (सं०) योग 
शाख्रानुसार याग के अष्टांगों का अनुष्ठान 
या साधन | 

योगाभ्यासी-संज्ञा, पु. यो० ( सं० यागा- 
म्यासिन्‌ ) योग की क्रियाओं को बारम्बार 
करने वाक्षा, योगी । 

योगारूढ संज्ञा, पु० यो० (सं) योगी | 

योगासन--पंक्षा, पु० यो० (सं०) योग करने 
के हेतु बैठने की रीतियाँ या ढंग | 


तपस्विनी, योगाभ्यासिनी, योगिनी या झाई 
विशेष देवियाँ हैं:--शैलपुत्री, चंद्रघटा, स्कंद 
साता, कालरात्रि, चंडिका, कुष्मांडी 
कात्यायनी, महागौरी, योगमाया, देवी र 
ज्योतिष में एक प्रकार का विचार । 
योगिराज, योगींद्र--छंज्ञा, पुण यौ० (हने 
बहुत बड़ा यागी, शिव, योगीश । 
योगी-संश्ञा, पु० ( सं० यागिन्‌ ) योग के 
द्वारा सिद्धि-प्राप्त व्यक्ति, आत्मज्ञानी, योग 
की क्रियाओं का अभ्यासी, शिव, महादेव, 
जोगी (दे०) । यो०-योगी-यती । 

योगीनाथ--पंज्ञा, {० यो० (सं०) महादेव 
जी । 

योगीश, योगीश्वर--पंज्ञा, पु० यो० (श) 
बड़ा योगी, सिद्ध, तपस्वी, याजञबल्क | 
योगीश्वरी--छंज्षा, खो० यो० (सं०) देवी, 
दुगा । 

योगेंद्र संज्ञा, पुश यो० (सं०) श्रेष्ठ या बढ़ा 
योगी । 

योगेश्वर--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) बड़ा भारी 
यागी, महात्मा, कृष्ण, शिव। “ थन्नयोगेश्वरः 
कृष्णः तत्रवैविजयो ध्रुवस्‌? सहाभा० । 
योगेश्वरी - संज्ञा, खी० यो० (सं०) देवी, 
दुर्गा । 

योग्य--वि० (सं०) उपयुक्त, लायक, अधिः 
कारी, टीक, विद्वान, क्राबिल, उचित, पात्र, 
श्रेष्ठ, उपायी, उचित, माननीय, युक्ति 
लगाने वाला, सम्मानित, आदरणीय | 

योग्यता--संक्ञा, खी० (सं०) लियाक्रत, 
क्षमता, क्राबलियत, पात्रता, श्रेष्ठता, गुण, 
औकात, सम्मान, प्रतिष्ठा, सामथ्य, बढ़ाई, 
उपयुक्तता । 

योजक--वि० (सं०) मिल्लाने या जोड़ने 
वाला । 

योजन--संक्ा, पु (संश) जोजन (®) 
परमात्मा, योग, संयोग, मिलान, दो या 
चार या आठ कोस की दूरी, (मत-भेद) | 


योजनगधा 


वि० योजनीय, वेस ग  अइक्‍््जअंंअत-5 योज्य, योजित । 
“ योजन भरि तेहि बदन पसारा ?-रामा०। 
योजनगंघा - संज्ञा, ो० यौ० (सं०) सत्य- 
वती, व्यास-माता, शांतनु की पत्नी | 
योजना- संज्ञा, खो० (सं०) नियुक्ति, व्यवहार, 
प्रयोग, मिलान,-जोइ, मेल, रचना, बनावट, 
आयो जन, आगे के कामों की व्यवस्था | 
वि०-योजनीय, योजित । 
योद्धा--पंक्षा, पु० ( सं० योड, ) लड़ाका, 
लड़ने वाला, सिपाही, वीर, योधा, जोधा 
(दे०)। 

योधन छंज्ञा, पु० . (सं०) युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई । 

योधा, जोधा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० योद) 
याद्धा । 

योधापन- संज्ञा, ६० दे ( सं० योद्धु त्व ) 
वीश्वा, शूरता | 

योन्ति-संश्ञा, खौ० (सं) खानि, आकर, 
उत्पत्ति-स्थान, उद्गमस्थान । “चौरासी 
लख जिया योनि में भटकत फिरत झनाहक ” 
--विन० । जीवों की जातियाँ, वर्ग या 
विभाग जो चौरासी लाख कही गयी हे, 
भग, जननेंद्रिय, खरी-चिन्ह, देह, शरीर, 
जोनि (दे०)। 

योनिज - संज्ञा, पु० (सं०) भग या योनि से 
उत्पन्न होने वाले जीव । 

योषा, योषित-संहा, खी० (सं०) नारी, 
स्री । “योषा प्रमो द॑ प्रचुरंप्रयाति ”— लो ० 
रा०। “उमादारु योषित्‌ की नाई /-रामा०, 

यों#|--भव्य० दे० ( हि० यों ) यों, इस 


प्रकार | 
यो#[-सर्व० दे० ( हि० यह ) यह । 
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रंक 

योगंधर- संशा, ० (संश) शत्रु के अखों 
को निष्फल करने वाला एक अख। 
योगिक--छंज्ञा, पु० ( सं० ) मिला हुआ, 
मिलित, दो या अधिक शब्दों के योग से 
बना शब्द, प्रकृति भौर प्रत्यय के योग से 
बना शब्द, अद्टाईस मात्राओं की छंदों का 
नाम । वि० --योग-सम्बन्धी । 

योतक, योतुक-- संज्ञा, पु० (सं) दाय, 
दहेज, जहेज (आ०) व्याह में वर-कन्या को 
प्राप्त धन | 

यौतिक--पं्षा, ५० दे० 
ज्यातिष । 

योघेय--पंज्ञा, पु० (सं०) वीर, शूर, योद्धा, 
एक प्राचीन योद्धा जाति, एक प्राचीन देश। 

योवन--पंज्ञा, पु० (सं) जीवन का मध्य 
भाग (काल), लडकपन और बुढ़ापे के बीच 
का समय जो सोलह से पेंतीस वर्ष तक 
माना गया है, जोवन (दे०), जवानी, 
तरुणता, तरुणाई । 

योवनलक्षण---वि० यौ० (सं०) जवानी. के 
चिह्न, लावण्य, सुन्दरता । 

यौवनाइव--संज्ञा, पु० (सं) राजा मानः 
घाता । 

योवराज्य--संज्ञा, पु० (सं०) युवराज का 
पद्‌, भाव या कमे । “स यौवराज्ये नव- 
यौवनोद्धतं ?-- किरात० । 

योवराज्याभिषेक--संज्ञा, ¶० यो० (सं) 
वह उत्सव या अभिषेक (स्नान, तिलक आदि) 
जो किसी राजकुमार के युवराज बनाये जाने 
के समय होता है । 

योत्सना--पंज्ञा, खो० ( सं० ) ज्योत्सना, 
उनियाली रात | 


( सं० ज्योतिष्‌ ) 


र्‌ 


र---संस्कृत तथा हिन्दी की बणंमाला में से 
अंतस्थों का दूसरा और समस्त वर्णो में 
२७ वाँ अत्तर, जिसका उच्चारण जिह्ाप्र ' 
भाग-द्वारा मूधा के स्पशं करने से होता है- । 


“ ऋटुरषानास्‌ मूधो ।” संज्ञा, पुण (सं०) 
कामासि, आग, पावक, सितार का एक 
बोल । 

रंक--वि० (सं०) दरिद्र, कंगाल, सुस्त, कंजूस, 


F 8 |. 
रंग ९७९० NN पापा NN 


डय हिहव 
कृपण । “मनहु रंक धन लूटन धाये”-- 
रामा० । पक्षा, ख्री०-रंकता । 
रंग-- संज्ञा, पु० (सं०) नृत्य-गीत या अभिनय 
का स्थान, नाच-गान, नाच-गान का 
स्थान, आकार-मिन्न किसी दृश्य वस्तु 
का नेत्रानुभव जन्य गुण, युद्ध-स्थल, वर्ण 
(वस्तु, देह या सुख का ), किसी वस्तु के 
र॑गने का पदार्थ, रंगत, राँगा धातु । रंग- 
शाला -( सं०-- रंजते यस्मिन्‌-रंगस्‌ ) । 
छहा०--( चेहरे का ) रंग उड़ना या 
उतर जाना- चेहरे की कांति या श्री का 
मिट जाना, इत-श्री या हत-प्रभ दोना | 
रंग निखरना ( खिलना )--चेहरे का 
साफ या चमकदार होना | रंग बदलना 
--अम्रसन्न या क्रोधित होना । (मुख का) 
रंग फीका पड़ना - चेहरे की कांति का 
मलिन हो जाना । ( गिरणिट सा ) रंग 
बदलना - किसी बात पर स्थिर या स्थायी 
न रहना, बात बदलना, दशा परिवर्तन 
करना । मुहा०- रंग उड़ जाना-रंग 
फीका या उदास पड़ जाना. जवानी, योवन, 
युवावस्था | मुहा०-रंग चूना ( आना, 
टपकना)-पूणं यौवन का विकास आना । 
रंग करना-.खुशी करना, आनंद में समय 
बिताना । रंग चढ़ना- नशे में चूर होना। 
रंग चूना या उपकना--यौवन उभड़ना, 
जवानी प्रगट होना। सुषमा, शोभा, छुवि, 
सुन्दरता, छटा, प्रभाव, असर, आतंक । 
सुहा०- रंग खिल उठना--कांति का 
बढ़ जाना। रंग आ जाना ( आना )-- 
गुण-वृद्धि होना, विशेषता आ जाना, मज़ा 
आ जाना | रंग चहना ( चढ़ाना )-- 
प्रभाव पड़ना (डालना) | “सूरदास की कारी 
कसरि चढ़े न दूजो रंग ?-..। रंग जमना 
असर या प्रभाव पढ़ना, आतंक छा 
जाना | रग फोका होना ( पड़ना )-- 
प्रभाव या कांति का कम होना । गुण महत्व 
का प्रभाव, धाक | रंग दिखाना-प्रभावातंक 


ड | 
प्रगट करना । यो०-रसः-रंग-कोडा-कोर > 
काम-क्रीड़ा, प्रेम-कीडा । सहा०- र 
जमाना (जमना) या बाँधना (बंधना 
--आतंक बैठाना ( बैठना ), प्रभाव डालना 
(पड़ना)। रंग दिखाना--प्रभाव, आतंक 
था महत्व दिखाना। रंग देखना (दिखाना 
-परिणाम या निष्पत्ति देखना (दिखाना)। 
रंग लाना- फल, गुण या अभाव दिखाना| 
“रंग लायेगी हमारी फ़ाक़ा-मस्ती एक 
दिन ”--ग़ाल्ि० । खेल, कौतुक, कोडा 
उत्सव, आनंद । यो०--रँग-रलियाँ (य 
रेल्लियाँ)--आमोद-अमोद, मौज, रंगरेली) 


` रंग रलना- मौज करना, आमोद-प्रमोद 


करना ¦ सुहा०--रंग में भंग पड़ना-- 
आनंद में विध् पडना (होना) । युद्ध, समर, 
दृशा, हाल । जैसे-क्या रंग है। मुहा०-- 
रंग बिगड़ना (बिगाड़ना)-हालत ख़राब 
होना (करना) । रंग सःचाना-संम्राम में ख़ब 
लड़ना। रंग (रारि) रचाना ( मचाना ) 
“होली में खूब रंग फेंकना, मन की उमंग, 
आनंद, सज्ञा । लुहा०--रंग जमना-- 
अति आनंद होना, आतंक या महत्व या 
प्रभाव फैलना या होना, खूब सज्ञा होना | 
रंग मचाना--( युद्ध में ) धूम मचाना। 
रंग रखना-- महत्व या प्रभाव रखना। 
रंग रखना--उत्सव करना । रंग होना 
तंक या प्रभाव होना । दशा, अद्भुत, 
कांड, दृश्य, प्रसन्नता, व्यापार, कृपा, प्रेम, 
ढंग, रीति, चाल । यो०--राग-रंग-- 
आमोद-प्रमोद, नाच-गान । “राग-रँग 
मनहिं न भावै” -- गिर०। यो०--रंग-ढंग 
- हाल, दशा, तौर-तरीक्रा, 'चाल'ढाल, 
व्यवहार, लक्षण, बरताव। मुहा०- रंग 
में भंग होना ( करना, डालना ) 
आनंद या अच्छे काम में विश्न पढ़ना 
( करना या डालना ) । रंग कार्ठना-' 
ढंग पकड़ना । प्रकार, भाँति, चौपड बी 
गोटियों के दो हिस्सों में से एक । मुदा” 


रग्प्रचांन 


ख माना झ्य प्या २१5?” पप सारना--विजय पाना, 
जीतना | रंग रातना-रगहरा प्रेम या 
अति मित्रता । रंग तलगना--अधिकार 
फैलाना, प्रभाव जमाना । 
रंगझवनि--पंज्ञा, खो० यौ० (तं०) रंगभूमि 
“ रगश्रवनि सब सुनिहि दिखाई ''-रामा० | 
रंगक्षेत्र-पंक्षा, पु० यौ० (सं०) रंगभूमि, 
नाटक की जगह, तमाशे या जलसे का स्थान | 
रंगत संज्ञा, खो० ( हि० रंग+ त-प्रत्य० ) 
आनंद, सज्ञा, अवस्था, दशा, रंग का भाव। 
रंगतरा--छंज्ञा, पु० ( हि० रंग ) मोठी और 
बड़ी नारंगी, संगतरा, संतरा (दे०)। 
` रॅगना--प० क्रि० ( हि० रंग-ना-प्रत्य० `) 
रंग में डुबो कर किसी वस्तु पर रंग चढ़ाना, 
रंगीन करना, निज प्रेम सें किसी के 
फसाना, स्वाचुकूल करना । ग्र क्रि०-- 
किसी पर मोहित या झासक्त होना | 
( स° ख्प-्रेंगाना, प्रेश रुप-रंगवाना ) । 
रंगनाथ--शनज्ञा, पु० (सं०) एक विष्णु-मूति, 
दक्षिण में चैष्णवों का मुख्य तीर्थ । 
रंगबिरंगा- वि० यौ० (हि० रंग-बिरंग) कई 
रंगों वाला, विचित्र, चित्रित! _ 
रंगभवन--संज्ञा, पु० यो० (तं०, रंगमहत्र, 
रंगभोनं (दे०), भोग-विज्ञास करने का 
. स्थान । “ रंगमौन भीतर पलंग पर संग 
होत ”-_स्फु० । 
रंगभूमि- संज्ञा, खी० यो० (सं) तमाशे 
या जलसे का स्थान, नाटक खेलने की 
जगह, नाट्यशाला, अखाड़ा, य॒द्धस्थल, 
मलशाला, रणभूमि। “ रंगभूमि जब सिय 
परशुधारी ”' - रामा० । 
रंगमहत्त--संज्ञा, पु० यौ० (हि० रंग -- मइल- 
अ्०) रंगभवन, रंगमंदिर, भोग-विज्ञास 
करने का स्थान, रंगागार, रंगसद्न | 
रंगरलौ- संज्ञा, खो० ( हि० रंग--रलना ) 
आामोद-प्रमोद, कीड़ा, खेल । 
रंगरस -संज्ञा, पु यो० (सं) आमोद- 
प्रमोद, कीड़ा, खेल । 
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रंगीला 


बाज्ञी रंगरसिया-संज्ञा, पु० यो० ( हि० रंग-- 


रसिया ) रसिक-विल्मसी, भोग-विलास करने 
चाला । 

रंगराज, रंगराट्‌--पंज्ञा, १० (सं०) श्रीकृष्ण 
„जी | “ रमया सह रंगराट्‌”--स्फु० | 
रगराता--वि० यो० (हि०) प्रेम या अ्रजुराग 
से पूर्ण | '' भंगराती चली रँगराती भली ।” 
रंगराग- संज्ञा, पु० यो० (सं०) थामोद- 
प्रमोद, रसरंग, रागरंग । 

रंगरावा-वि० (हि०) रँगा हुआ, प्रसन्न | 
रंगरूट--संद्ञा, पु० दे० (अं० रिकट ) पुलिस 
या सेना का नया सिपाही, किसी काम का 
आरम्भ करने वाला आदमी | 

रंगरूप --छंज्ञा, पु० यो० (सं०) आकार-ग्रकार, 
चमक-दसक, रङ्ग ढङ्ग | 

रंगरेज़--संज्ञा, पु० (फा०) कपड़े रगने वाला । 
“ छीपी औ रंगरेज्ञ तें नित्य होति तकरार ?” 
--स्फु० | ख्रो० रंगरेजिन । संज्ञा, खो०-- 
रँगरेजी । 

रंगरेली|--पंज्ञा, खो० (हि०) आमोंद-प्रमोद, 
क्रीड़ा, खेल | 

रॅगवाई, रंगाई- संज्ञा, खी० ( हि० रंगवाना- 
रंगाना ) रंगने की क्रिया या सज्ञदूरी। 

रंगशाला- संज्ञा, श्लो यो० (सं०) नाटक 
खेलने का स्थान, नाव्यशाला, प्रेक्षागृह 
( नाव्य० ) | 

रंगसाज्ञ--संज्ञा, पु० यौ० (फा०) वस्तुओं 
पर रंग चढ़ाने वाला, रंग बनाने वाला, 
रंगसाज़ (दे०)। पंज्ञा, ख्लौ०--रंगसाज़ी । 

रंगस्थल, रंगस्थली--पंक्षा, पु० (खनो) 
यो० (सं०) उत्सव या क्रीड़ा-कौतुक का स्थान, 
रंगशाला । बीर वेडी 

रंगी-वि० ( हि० रंग --३-प्रद्य० ) आनंदी, 
माजी, प्रसन्नचित्त, विनोदी । द 

रंगीन - वि० (फ़ा०) रंगदार, रंगा हुआ, 
विलास-प्रिय, आमोद प्रिय, मज़ेदार । संज्ञा, 
ख्ली-रंगीनी । 

रगोला-वि० ( हि० रंग¬-ईला-प्रय ० ) 


रगापजावा 

हि पल घाती घयी, तंवर | रताऋ कि दे (7. २3 रसिक, आनंदी, प्रेमी, सुन्दर । 
ज्ली०-रंगीली । 

रंगोपजीची-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) नट। 

रंच, रंचक#- वि० दे० (सं० न्यंच ) अल्प, 
थोड़ा, किंचित । 

रंज--संज्ञा, पु० (फा०) शोक, दुख, खेद । 
“ रज से ख़ूगर हुआ इन्साँ तो घट जाता 
है रंज 7--ग्रालि० । वि०-रंजीदा । 

रंजक- वि० (सं०) रँगने वाला, प्रसन्न करने 
वाला | संज्ञा, खी० दे० (हि० रंच = अल्प) 
बंदूक या तोप की प्याली में रखी जाने 
चाली तेज़ भौर थोडी सो बारूद, उत्तेजक 
या भड़काने वाली बात । 

रंजन-संज्ञा, पु० (सं०) रँगने की क्रिया, 
मन के प्रसन्न करने की क्रिया, लाल चंदन, 
छुप्पय का ४०वाँ भेद ( पिश )। वि०-- 
रंजनीय, रंजित । 

रॅजना%--स० क्रि दे० ( सं० रंजन ) प्रसन्न 
या षित करना, स्मरण करना, भजना, 
रंगना । 

रंजनीय--वि० (सं०) आनंददायक, रंगने 
योग्य । 

रंजित--वि० (सं०) रँगा हुआ, प्रसन्न, 
अनुरक्त । 

रंजिश--संज्ञा, खी० (फा०) रंजन होने का 
भाव, शत्रुता, बैर, मनसुटाव, मनोमालिन्य । 
रंजीदा--वि० (फा०) दुखित, शोकाकुल, 
अभ्रसन्न। संज्ञा, खी०--रंजीद्गी । 
रंडा-संज्ञा, पु० (सं०) वैधव्य, वेश्या, राँड, 
बेवा । 

रंडापा - संज्ञा, ५० (हि० राड) ग्रापा-प्रत्य०) 
वैधव्य, विधवापन, विधवा की दशा | 

रंडी--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० रंडा ) वेश्या, 
पतुरिया, क॒वी (आन्ती०) | 

रंडीबाज-पंज्ञा, पु« ( हि० रंडी + बाज़- 

प फा०) वेश्यागामी । संज्ञा, खो०-रंडीबाज़ी । 

रंडुआ, रंडुवा-पंज्ञा, {० दे० ( हि० रांड 
+उ-प्रय° ) जिसकी खरी मर गयी हो। 
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रंता#--वि० दे० ( सं० रत) 
प्रेमी । ) भर, 


रंति--छंज्ञा, खो० (सं०) क्रीडा | यौ०__ 
रंतिदेव--एक राजा (आ०) | 

रंद-पंज्ञा, ३० दे० ( सं० रंध्र) रोशनदान 
प्रकाश-छिद्र, झरोखा, क्रिले की दीवाल्ों 
में बंदूक या तोप चलाने के लिये छेद मार 

रंदना--प्न० क्रि० दे० (हि० रंदा +-ना-प्र्य०) 
रंदे से छील कर लकड़ी के चिकना या 
बराबर करना । 

रंदा- संज्ञा, ५० दे० ( सं० रद्न = कारन 
चीरना ) लकड़ी को छीलकर साफ़, चिकना 
और समतल करने का एक औज्ञार (बढ़) 

रंधक--घंज्ञा, पु० ( सं० रंधन ) रसोइया, 
रसेई बनाने वाला । 

रघन-संज्ञा, पु (सं०) रसोई बनाना, 
पकाना, रांधना (दे०) । 

रंभ--संक्षा, पु० (सं०) गंभीर . नाद, भारी 
शब्द, बाँस, एक बाण । 

रंभन - संज्ञा, पु० (सं०) आलिगन, भेंटना | 
वि०--रंभनीय ! 

रंभा, रस्भा--संहा, ख्री० (से०) केला, 
-वेश्या, एक देव, अप्सरा ( पुरा० ), उत्तर 
दिशा । संज्ञा, पु० ( सं० रंभ ) दीवाल रादि 
के खोइने का लोहे का एक मोटा भारी 
डंडा, कुदाल । “रंभा झूमत हौ कहा ”- 
दीन० । 

रभाना--अ० क्रिश दे० ( सं० रंभण ) गाय 
का शब्द करना या बोलना । 

रंभित-वि० (सं०) बजाया या शब्द किया 
हुआ, आलिगित । 

र्‌हचटा-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० रहस--चाट ) 
चस्का, लालच, लोलुप, लालची | “स्प 
रँहचटे लगि रहे !--वि० । 

रअय्यत, रइच्यत--पंज्ञा, खौ० (०) प्रना, 
रिश्ाया, रैय्यत (दे०) । 

रइको- क्रिश वि० दे० ( हि० रंचीय'बँ' 
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पल) रण, कमी, यला प ण णा च ) रंच, कमी, अल्प या थोडा भी 
तनिक सी, कुछ भी, रचको (ग्ा० ) | 
रइनिश् संज्ञा, खो० दे० ( सं० रजनी ) 
रैन, रात्रि । 
रई- संज्ञा, खी० दे० ( सं० रय) खलर 
(प्रान्ती०) सथानी। “ सरस बखाने सोई 
रोष की र सों पुनि ”__अ० व० । संज्ञा, 
ख्री० ( दि खा ) मोटा या द्रद्रा आदा, 
सूजी, चूण । वि० स्री० ( सं० रंजन ) अनु- 
र्क्त, डबी या पगी हुई, सहित, युक्त, मिली 
हुई, संयुक्त । “ करिये एक भूषन रूप-रई ”” 
- रामा० | 
रईस--शंक्षा, पु० (अ०) तश्नल्लुक़ेदार, इलाके 
या रियासत वाला, अमीर, धनी, बड़ा 
आदमी । वि० संज्ञा, ख्नौो०--रईसी | 
रउता--संक्वा, खी (दे०) रायता, रइता 
रेता ( ग्रा० ) । 
रडताई#--ंज्ञा, स्ली० दे० ( हि० रावत 
ग्राई-प्रत्य०) स्वामित्व, ठकुराई, मित्नकियत | 
रडरे|- सर्वे ० दे० (हि० राव, रावल) आप, 
जनाब, आदृर-सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। 
“ करहि कृपा सब रउरे नाई ”- रामा० । 
रकछ[--पंज्ञा, पु० दे० (हि० रिकवच ) पत्तों 
की पकौडी, पतोड़ी (प्रान्ती०) । 
रकतः#- संज्ञा, {० दे० ( सं० रक्त ) खून, 
लोहू, रक्त | वि०--सुखे, लाल | मुहा०-- 
रकत के आँसू--बड़े दुःख से रोना । 
रकताक#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० रक्ताँग ) 
मूंगा, प्रवाल (डि०), केसर, लाल-चंदन । 
रक़बा--पंज्ञा, पु० (अ०) क्षेत्रफल । ““विषम- 
कोन सम चतुरभुज के रकबे की रीति ?-- 
कुं० वि० ला० । 
रकवाहा--पछंज्ञा, पु० (दे०) घोड़े का एक 
सेद्‌ । 
रक़म- पंज्ञा, खौ० (अ) लिखने की क्रिया 
का भाव, मोहर, छाप, संपत्ति, धन, गहना, 
चूत, चालाक, प्रकार। यो०--रकम रकम 
के--नाना प्रकार के । | 
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रकाब--पंज्ञा, ख्री० (फा०) घोड़े के चारजामें 
या काठी का पावदान । मुहा०--रकाब 
पर ( में ) पैर रखना--चलने को पूर्ण- 
तया तैयार होना । 

रकावदार- संज्ञा, १० (फा०) ख़ानसामाँ, 
इल्वाई, साहस । 

रकाबी--संज्ञा, खी० (फा०) तश्तरी, छोटी 
छिछली थाली । 

रक़ीब--संज्ञा, पु० (अ०) एक ही प्रेमिका के 
दो प्रेमी परस्पर रकीब हैं, सपत्न । संज्ञा, 
श्ली०--रक़ाबत । 

रक्त-पंक्षा, पु० (सं०) सुधिर, क्ोहू, ख़ून, 
देह की नसों में बहने वाला लाल तरल 
पदार्थ, देसर, कुंकुम, कमल, तांबा, इंगुर, 
सिंदूर, लाल या रंगा चंदन, लालरंग, 
शिगरफ, कुसुभ । वि० (सं०) लाल, सुखं, 
रगा हुआ । घंज्ञा, खी०-रक्तता, रक्तिमा । _ 
रक्तकंठ-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) कायल, 
बेंगन, भाँटा । 

रक्तकमल- संज्ञा, पु० यो० (सं०) लाल- 
कमल | 

रक्तचंदन--संक्ना, पु० यो० (सं०) लाल या 
देवी चंदन । र 
रक्तज--वि० (सं०) रक्त-विकार से उत्पन्न 
रोग (वेद्य०) । 

रक्तता--पंक्षा, खरी (सं) लाली, सुखी, 
रक्तिमा । 

रक्तपात-संज्ञा, पु० यो० (सं०) ढोहू गिरना, 
रक्त बहाना, खून-राबी, ऐसा झगडा 
जिसमें लोग घायल हों | 

रक्तपायी-वि० ( सं० रक्तपायिन्‌) लोहू 
या खून पीने वाला । खो०--रक्तपायिनी। 

रक्तपित्त. पंज्ञा, पु० यो० (सं०) मह नाकादिं 
से खून बहने का एक रोग, नारु से लोहू 
बहनां, नकसीर फूरना । ' सम्बोधन नुकिम्‌ 
रक्तपित्तम्‌ क्रो ० । 

रक्तबीज - संज्ञा, पु० यो० (सं) बीदाना, 
अनार, एक दैत्य जो शुंभ-निशुभ का सेना- 
पति था, इसके शरीर से रक्त की जितनी 


रक्तवृष्टि 
बूँदें गिरे उतने ही ल्क या ह ह पझादि को बाचा से रखिय ३] रूप, इस देत्य के 
बन जाते थे ( दु० स० ) | 

रक्तवृष्टि--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) व्योम से 
लोहू या लात रंग के पानी का गिरना, 
रक्त-वर्षा। . 

रक्तज्ञाव--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) कहीं किसी 
अंग से लोहू बहना या निकलना । 
रक्तातिसार-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ख़ून 
के दस्त आना, ख़्नी बवासीर, बवासीर के 
मतों से रक्त आना । 

रक्ताश- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० रक्ताशंत्त्‌ ) 
ख़नी बवासीर । 

रक्तिका--पंज्ञा, खी० (सं०) गुंजा, रत्ती 
घंघची, घुमची (दे०) । 

रक्त--संज्ञा, पु० (सं०) रक्षक, रंखवाला, रक्षा, 
छुप्पय का ६०वाँ भेद ( पि०) । संज्ञा, पु० 
( सं० राक्षप ) राक्षस ! 

रत्तक-छंज्ञा, पु० (सं०) रखबाला, रक्षा 
करने वाला, पहरेदार, रच्छक (दे०) । 
रक्तरां--पंशा, १० (सं०) रक्षा करना, बचाना, 
पालन-पोषण, रच्छुन (दे०) । 

रक्षणीय -वि० (सं०) रक्षा करने योग्य । 

` रक्तन%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० रक्षण) रक्षण, 
पालन-पोषण, र चछन (दे०) | 
रत्तना#--स० क्रि० दे० (सं० रक्षण) 
रच्छुना (दे०) रक्षा करना । 
रक्तस#--पंत्ञा, पु० दे० (सं० राक्षत) राक्षस | 
रक्ता-पंक्षा, खो० .(सं०) रक्षण, बचाव, 
पालन-पोषण, रच्छा (दे०), भूत-प्रेत या 
दृष्टिदोष से बचाने को बाँधने का सूत । 

रत्ताइद्‌#--संज्ना, खो दे० ( तं० रक्ता-- 
ग्राइद-हि०-प्रत्य० ) राक्षसपन । 

रक्तागृह सपंक्षा, पु० यो० (सं०) सूतिकागृह, 
ज़च्चाखाना । 

रक्षाबंधन--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) श्रावण 
पूणिसा को हिन्दुओं का एक त्योहार, 
सलोनी (प्रान्ती०) । 

रत्तामं गल संज्ञा, पु० यौ० (सं०) भूत-प्रेत 


प्रादि की बाधा से रक्षित रहने के हेत _) 
जाने वाली धामिक क्रिया । भो 

रक्तित--वि० (सं०) जिसका बचाव या.र 
ही गयी हो, पाला-पोषा.। ' अरक्तित रवि 

ते 

दैव-रक्षितो !!--स्फु० | 

रक्ती-पंज्ञा, पु० ( सं० स्क्तस-३-प्रथ० ) 
राक्षसोपासक, राक्षस पूजने वाला | संज्ञा 
पु०--रक्षक । 

रंय वि० (सं०) रक्षा करने या बचाने 
याम्य । 

रख, रखा - संज्ञा, खी० (दे०) गोचर-भूमि। 

रखना--श्व० क्रिश दे० ( सं० रक्षण ) एक 
चीज दूसरी पर या में स्थापित करना 
ठहराना, धरना, टिकाबा, बचाना, रक्षा 
करना । स० ख्प-रखाना, प्रेश €प-रख- 
वाना | यो '--रख-रखाव--रक्षा, व्यर्थ 
विनष्ट या बरवाद्‌ न होने देना जोइना 
सौंएना, गिरवी या रेहन करना, निज अधि 
कार में लेना (विनोद्‌ या व्यवहार के लिये), 
सुक्ररर करना, धारण करना, व्यवहार करना, 
ज्ञिम्मे लगाना, सिर सढ़ना, ऋणी होना, 
मन में धारण या अनुभव करना, संबंध 
करना (स्री या पुरुष से), उपपत्नी (उपपति) 
बनाना | 

रखनी-शंज्ञा, ्रो० (हि० रखना --ऐ-प्रथ०) 
रखेली, बैठाई या रखी खी, सुरैतिन, 
उपपत्नी । 

रखया--वि० क्षो० दे० ( सं० रक्षा ) रता 
करने वाली । 

रखला--संहा, पु० (दे०) छोटी तोप, तोप 
की गाड़ी या चख । 

रखवाई संज्ञा, स्री० दे ० (हि० रखना, रखाना) 
रखाई (दे०) रखवाली, चौकीदारी, रखवाली 
की मज़दूरी, रखाने या रखवाने का ढंग या 
काम वि० संज्ञा, पु० (दे०) रखवेया | 

रखचार+/|--पंत्ञा, ६० दे० (हि० रखवाला ) 
रखवाला, चौकीदार, रक्षक | . 


रखवाला 


वाला-प्रत्य० ) चौकीदार, पहरेदार, रक्षक | 
रखवाली पक्षा, खौ० (हि० रखना + वाली- 
प्रत्य० ) रक्षा करने की क्रिया का भाव, 
औकीदारी, रखवारी (दे०)। 
रखाई-:पंशां, खी० दे० ( हि० रखाना-- 
आईअत्य* ) रखवाली, रक्षा, हिफ़ाज़त, 
रक्षा का भाव, क्रिया या मज़दूरी । 
रखिया#[-- पंक्षा, 9० (हि० रखना+-इया- 
प्रत्य० ) रक्षक, रखने वाला, राख, राखी, 
रता-सूतर | 
रखेली--एंजशञा, स्लो० दे० ( हि० रखनी) 
रखी या बैठारी स्री, उपपत्नी । 
रखेया।--0शा, पु० दे० (सं० रक्तक) रक्षक, 
रखाने या रखने वाला । “रास हैं रखैया 
तो बिगारि काऊ कैसे सके ।'? 
रग--संज्ञा, खो० (फा०) देह की नाड़ी था 
नप। मुद्दा०-- रग दूबना-- दबाव सानना, 
किसी के अधिकार या प्रभाव में होना । रग 
रग फड़कना--देह में अति उत्साह या 
आवेश के चिल्ल प्रगट होना । रग रथ में- 
सारे शारीर में। पत्तों की बसें । 
रगड़--संज्ञा, ख्ी० ( हि० रगड़ना ) रगडने 
की क्रिया या भाव, धर्षण, रगड़ने का 
निशान, अधिक श्रम, झगड़ा, रगर (दे०)। 
५ कोटि जन्म लगि रगड़ इमारी ”-रामा० | 
रगइन!- स० क्रि० दे० (सं० घर्षण या अनु») 
धिसना, पीलना; किसी कायै को शीघ्रता 
से अति परिश्रम से करना, तंग करना, नष्ट 
करना | ग्र० क्रि अति श्रम करना । 
रणड़्ा--संक्ञा, पु० ( हि. रगड़ना ) घषंण, 
रगड़, अति श्रम, लगातार झगडा । यो०-- 
रगडा झगडा, अंजन, काजल (प्रान्ती०) । 
रगण- संज्ञा, पु० (सं०) आ्यंतं में गुरु और 
` मध्य में लघु वर्ण वाला एक गण ( 55 ) 
(पि०), कब्यादि में यह दूषित माना गया है। 
रणतः —षश्ञा, पुढ दे० ( सं० रक्त ) रक्त, 
साधित तत. iN, 
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रखवाला- पेक्षा, पु० दे० ( हि० रखना +- | रग-पट्ठा-संद्वा पते; 


' रघुराई 


(फा० रग +-पट्ठा- 
हि० ) देइ के भीतर के भिन्न भिन्न 
या अंग । 

रगर#[-पंज्ञा, खो (दे०) रगड़ (हि०) | 

रगरेशा--पंज्ञा, पु७ यो० ( फ़ा० रग +रेशा) 
पत्तियों की नसें, देह के भीतर का प्रत्येक 
अंग, क्सी - बात, विषय या व्यक्ति का 
सस्टूण भाग । मुहा० -रगरेशा जानना 
सब बातें जानना | 

रगाना|--अ्र० क्रि (दे०) चुपचाप होना | 
स० क्रि० चुप कराना, शांत कराना । प्रे० . 
रूप -रगवाना | 

रगेदन[--प० क्रि० दे० ( सं० खेट, हि०- 
खेदना ) भगाना, दौड़ाना, खदेइना, तंग 
करना । 

रघु संज्ञा, पु० (सं०) अयोध्या के सूर्यवंशीय 
प्रतापी राजा, दिलीप के पुत्र और रामचंद्र 
के परदादा। चकार नापम्ना रघुमात्मसंभवम्‌” 
- रघु० । 

रघुकुल--पंक्ना, पु० यो० (सं०) राजा रंघु 
का कुटुंब या वंश । “रघुकुल रीति सदा 
चलि आई'-रामा० । यो०-रघुकुलचंद्र । 

रघुनंदन-पंज्ञा, १० यो० (सं०) श्रीरामचंद्रं 
जी । “रघुनंदन चंदन खौर दिये मग बाजि 
नचावत आवत हैं ।” 

रघुनाथ - पंज्ञा, १० यो० (सं०) श्रीरामचंद्र 
जी । “ प्रावकाल उठि के रघुनाथा ?-- 
रामा० । 

रघुनोयक - संहा, ० यो० (सं०) श्रीरामचंद्र 
जी । “ देखत रघुनायक जन-सुख-दायक 
संसुख हो कर जोरि रही !- रामा० । 

रघुपति-पंक्ञा, पु० यो० (संश) श्रीरामच.( 
जी । “बहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपरति, 
रघुबर, तात? -रासा० । 

रघुराई* - पक्षा, पु० दे० यो० (सं० खुराज) 
श्रीरामचंद्र जी । “ कहत निषाद सुनो रघुः 


~$’ वद वठ । 


रघुंराज [ 
osm जम नळ मट 
'रघुराज--पंक्षा, पु० यो० (सं) श्रीरामचंद्र 
जी, रघुकुलनायक । र 
रछुराय, रछुराया- पंक्षा, पु० दे० ( सं० 
रुराज ) श्रीराम । “ हा जगदेव वीर रघु 
राया '~-रामा० | 
रुचं श--ं्ना, ५० (सं०) महाराज रघु का 
कुटुंब या परिवार, महाकवि कालिदाकृत एक 
महाकाव्य | 
रङ्ुवेशी - संक्षा, पु० यो०(सं०) णा राजा रघु 
के वंश में उत्पन्न हुआ हो, चत्रियों की एक 
जाति । “ कालहु डरहि न रण रघुवंशी” 
~ रामा० । वि० र्ुवंशीय । 
रघुवर पंज्ा, पु० यो० (सं) श्रीराम, रघु- 
बर (दे०)। “ रघुबर पार उतारिहें अपनी 
बार निहार ?--स्फुट० । 
रघुवीर - संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रीराम । 
“ जो रघुब्रीर होति सुधि पाई ”'-रासा०। 
रचक-- संज्ञा, पु० (सं०) बनाने या. रचने 
चाला, रचयिता, रचना करने वाला । वि० 
(दे०) रंचक, अलप । “राम रचक पालक 
जग-नाशक ?-स्फुट० | 
रचना--संश्ञा, खरो (सं०) रचने का भाव 
या क्रिया, निर्माण, बनावट, बनाने का 
कौशल या ढंग, निमित पदार्थ, चमत्कारपूणं, 
गद्य या पद्य, लेख, काव्य . वि०-रचनीय। 
स० रूप--रचाना, प्रेश रप---रच्ववाना । 
स० क्रि० ( सं० रचन ) छिरंजना, बनाना, 
अंथ लिखना, निश्चित या विधान करना, 
ठानना, उत्पन्न या पैदा करना, कलपना 
करना, क्रम से रखना, अनुष्ठान करना, 
काल्पनिक सृष्टि बनाना, श्ंगार करना, 
सजना, सँवारना । “ भलि रचना नृप सन 
सुनि कहेऊ ” रामा० । मुहा०-रचि 
रचि-बहुत ही कौशल अर चतुरता 
( होशियारी या कारीगरी ) के साथ कोई 
काम करना । बातें रचना--मोहक, किन्तु 
झूठी बातें बनाना। अ० क्रि० दे० (सं० रंजन) 
रंजित करना, रँगना, रंग देना, जैसे--पान 


रजधानी 
या मेंहदी रचना | ग्र क्रि० दे० (सं० रंजन) 
अनुरक्त होना, रँगा जाना, रंग चढ़ना 
सुन्दर बनाना । - अ 

रचयिता --छंज्ञा, पु० ( सं० रचयितृ ) बनाने 
या रचने वाला, अंधकार, लेखक । 

रचाना-अ० क्रि दे० (सं० रंजन) मेंहदी, 
महावर आदि से हाथ-पाँव रँगाना, पान से 
मुख लाल करना, सुन्दर बनाना, रचावना 
(दे०) । प्रे) रूप - रचवाना । 

रचित -वि० (सं०) रचा या बनाया हुआ | 

रच्छ संज्ञा, {० दे० (सं० राक्षस) राक्षस | 
वि० रच्छुसी । 

रच्छा#--संज्ञा, खो० दे० (सं० र्ता ) रक्षा | 
वि०--रच्छित । 

रअ- संज्ञा, ० (सं० रजस्‌ ) स्तनपायी जीवों 
की मादा या ख्ररियो के प्रति मास योनि से 
३ या ४ दिन, निकदने वाला दूषित रक्त| 
आत्तंव, ऋतु, कुसुम, रजोगुण, पानी, पाप, 
पुष्प-पराग, आठ परसाझुओं का मान। 
संज्ञा, खो० (सं०) धूल, गदे, रात, प्रकाश, 
उद्रोति । “रज है जात पखान प्वार” 
--रासा० । संज्ञा, पुर ( सं० रजत ) चाँदी। 
संज्ञा, पु० (सं० रजक) रजक, धोबी | 

रज़क--पछंज्ञा, पु० (सं०) धोबी । खनी 
रजकी | 

रजगुण ज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० रजोगुण) 
रजोगुण । , 

रजतंत--पंज्ञा, खी० दे० यो० (सं० राजतत्व) 
शूरता, वीरता । 

रजत--ंज्ञा, ख़ी० (सं०) चाँदी, रूपा | 
“रजत सीप महँ भास ज्यो, जथा भाइुर्कर 
वारि ”-रामा० । लोहू, रक्त, सोगा । 
वि० - श्वेत; शुक्र, धवल, लाल । 

रजताई%--संक्षा, ज्ली० (सं० रजत) श्वेतवा 

रजधानी&--संज्ञा, खौ० दे० (सं० राजधानी) 
राजधानी । “ बहुरि राम आवें रजधानी 
-- रामा० | 


रजना-# शा, खी० दें० ( हि० राल ) राल, 
धूप ।  ग्र० क्रि० दे० ( सं० रजन ) राँगा 
जाना | स० क्रि०-रंगना, रंग में डुबाना। 


रजनि, रजनी संज्ञा खौ० (सं०) रात, 
रात्रि, निशा, हलदी । 

रञज्ञनीकर--पंला ३० (सं०) शशांक, मृयांक, 
चंद्रमा, निशाकर, निशानाथ। 

रज्ञनीचर--संश्ञा, ५० (सं) निशाचर, 
रावस, रजनिचर (दे०)। “ परम सुभट 
रजनीचर भारी -- रामा० | 

रजनीपति- संञा, १० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
रजनीश, नक्षत्नेश । 

रजनी ब्ुञ-- संज्ञा, १० यो० (सं०) संध्या । 

रजनीश संञा, ३० यो० (सं०) चन्द्रसा । 

रजपूत#[--संज्ञा, ५० दे० यौ० ( सं० राज- 
पुत्र) राजपूत, शूर-वीर, योद्धा, क्षन्निय । 

रजपूती|-शंज्ञा; खो० दे० ( हि० राजपूत 4- 
इ-प्रत्य० ) चन्नित्रस्व, वीरता, चन्निग्रता । 
“ चिक धिक ऐसी कुसराज रजपूती पे ?--- 
अ० व० । 


रजबहा--पंत्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० राज = 
डा --वहना-हि० ) वह बड़ा बस्बा या नल 

जिससे और छोटे बभ्बे निकले हों । यो० 
( सं० रज - धूल + बहना ) नाला, चौपायों 
के चलने से बचा धूल से भरा मार्ग, 
गेंड॒हरा (मान्ती०) । 

रजवाड्ा-संहा, पु० (सं० राज्य -- वाडा-हि०) 
राज्य, देशी रियासत, राजा । 

रजवार संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० राज- 
द्वार ) दरबार । 

रज (चला--वि० ख्री० (सं०) ऋतुमती खी, 
जिसे मासिक रज-खाव हुआ हो । 

रज़ा-संशा, खो० (अ) इच्छा, मरज्ञी, छुट्टी, 
स्वीकृति, ज्ञा, अनुभति । “ तुम्हारी ही 

च् 3, 

रज्ञा पे खुश हैं यां अपनी रज़ा क्या है ।?? 

रज़ाइ,रज़ाई- संज्ञा, ख्ी० ( सं० रजक 
कपड़ा ) लिहाफ़, रुई-भरा कपडा | संज्ञा, 


रटना 
स्रौ० ( सं० राजा - आई हिर प्रय» ) राजा 
हो ने का भाव, राजापन, राजाज्ञा, राजेच्छा । 
' चले सील घरि भूप रनाई ”-- रामा० | 
संज्ञा, ख्री० ( अ० रजा ) रजाई, ज्ञा, 

' चुद्दी, इच्छा, मजी । 

रजाई, रज़ाय&--संज्ञा, ख्रो० दे० ( अ 
रजा ) आज्ञा, छुट्टी, मज्ञी, रज्ञाइय (दे०) । 

रजाना--प्० क्रि० दे० ( सं० राज्य ) राज्य- 
सौख्य का उपभोग कराना । 

रज्ञासंद -वि० 'फा०) जा किसी बात पर 
राजी हा, सहमत । संज्ञा, खी०-रजामंदी | 


रजाय, रजायपु#-संज्ञा, खी० (अ० रजा) ` 


स्वीकृति, आज्ञा, आदेश, इच्छा, मरज्ञी | 
“ केवट राम-रंजायसु पावा ?--रामा० | 
रज्ञोल--वि० (अ०) नीच, छोटी जाति का | 
रजोकुल%--संद्ञा, पु० दे० यौ० ( एं० राज- 
कुल ) राज्ञ-वंश । 
रजोगुण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) राजस, 
सत्वादि तीन गुणों में से एक गुण, भोग- 
विलास या दिखावे की रुचि पैदा करने 
वाला प्रकृति का एक गुण या स्वभाव । 
रजोदर्शन = पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ख्रियो का 
मासिक या ऋतु-घम्मे, रजस्वला होना । . 


रजोधर्स्म-ंज्ञा, पु० यौ० (सं) ्लियों का | 
` शतु या मालिक धम्मं । 


रजोवती-पंक्षा, खी० (सं) रजस्वला, 
ऋतुमती । 
रउद्च-संज्ञा, खो० (सं) रस्सी, जेवरी 
(आ०) । “ रजोयथाहेश्रेमः |” बागडोर, 
लगाम की डोरी । “ यथा रञ्डु में सपे की 
भ्रांति होतं स्फुट \ न पक 
रट - संज्ञा, ० (सं) किसी शब्द का “बार 
बार कहने की क्रिया | . 
रटन = छंज्ञा, पु० (सं०) घोषणा, बार बार 
कहना | मुहा० - रटन लगाना- किसी 
-बात को बार बार कहना, रखना । 
र्ता स० क्रि० दे० ( सं० रट ) किसी 


शब्द्‌ का बार बार कहना, बिना अर्थःज्ञान 
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समझे याद करना । “चातक रटत तृषा 
झति ओडी'” रामा०। बार बार शब्द 
करना या बजना, ज़बानी याद करने फो 


बारम्बार कहना । + 


रठ|--वि० (दे०) शुष्क, रूखा खूला । 

रहना#--स्० कि० दे० (हि० रटना) रटना । 

रण- पंज्ञा, पु०. (सं०) युद्ध, संग्राम, जंग, 
रन (दे०)। “जा रण इमहि प्रचारे कोई” 
¬ रामा०। 


रणत्तित्र-पंज्ञा, पु यो० (सं०) युद्धस्थल, . 


लड़ाई का मैदान । 

रणछोड़--पंज्ञा, पु० देण यौ० ( सं० रण +- 
छोडना-हि० ) श्रीकृष्ण का एक नाम | 

रणखेत#--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० रणत्त्र) 
युद्धस्थल ! 

रणाभूमि- संज्ञा, खी० यो० (सं०) रण-चेश्र, 
युद्ध-स्थल। । 

रणरंग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) यद्ध, युद्ध का 
उत्साह, युद्ध-क्षेत्र, रनरंग (दे०) । “ कुरुप- 
करण रणरंग विरुद्धा ?--रामा० । वि०-- 
रणरंगी । 

रणलक्त्मी- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) विजय- 

. लघ्मी, विजय, जय-श्री । 


रणसिघा-पंज्ञा, पु० यौ० (सं० रण-- 


तिंघा-हि० ) नरसिंघा, तुरही, रनसिंगा 
(दे०) एक बाजा । “ बाजत निसान ढोल 
भेरी रणसिघा घने ”--कुं० वि० | 
रणसस्‍्तंभ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विजय के 
स्मारक रूप में बनाया गया स्तंभ । 
रण-स्थल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) रण-भूमि, 
युद्ध-क्षेत्र । खी०-रण-स्थली | 
रणहंस- संज्ञा, पु० यो० (सं) एक वर्णिक 
छंद (पि) | 
रणांगण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) रणा-प्रांगण 
युद्ध. चषेन्र, रण-भूमि, रनाँगन (दे०)। 
रणित--वि० (सं०) शब्दित, नादित, बजता 
हुआ । “रणित शग घंटावली भरत दान 
मद॒नीर ”--वि० श० । 


एक ही शब्द का बारम्बार कहना, बिना | रशना---१० क्रि० (दे 


रताना 


“य 

०) बजना | 

रत ` संज्ञा, पु० (सं०) खरी-प्रसंग, मैथुन 
प्रेम, प्रीति | वि०-आसक्त, अलुरक्त, लिए | 
“ नरन रत हो विषय में लागु हरि को 
शरण?--कुं० वि० | $-संज्ञा, पु: ( हं, 
रक्त) रक्त, .खून । 

रतजगा--पंक्ञा, ५० यौ० दे० ( हि० रात्‌ 
जागना ) विहार, उत्सव या किसी त्योहार 
में सारी रात जागना । 

रतन- संज्ञा, पु० दे० ( सं० रल ) रत्न, जवा- 
दिर, मणि । “रतन रमा रन रेत में, करर 
बिनि बिनि खाय ?--कबी० | 

रतनजोति--छंज्ञा, खी० दे० यौ० ( सुं, 
रल्ज्योति ) एक प्रकार की मणि, एक छोटा 
चुप जिसकी जड़ से लाल रंग निकलता है। 

रतनाकर, रतनागर%--संक्ञा, पु० दे० 
(सं० रल्लाकर) सुद । “ गये कियो रतनागर 
सागर जल खारो करि डारो ''--स्फुर० | 
रतनार, रतनारा-वि० दे० ( सं० रक्त) 
कुछ कुछ लाल, सुखी लिये हुये । ५ अमी, | 
हलाहल, मद्‌-भरे, स्वेत, स्याम, रतनार” 
= वि० | 


रतनारी - संज्ञा, पु० दे० ( हि० रतनार+- 
ई-प्रय० ) एक प्रकार का घान | संज्ञा, खो० 
लाली, लालिमा, सुखी । “ रतनारी अ्रॅँखियाँ 
निरखि, खंजरीट, सरग, मीन '' - कुं०वि० | 

रतनालियाका--वि० दे० ( हि० रतनारा ) 
रतनारा, लाल, सुखे | 

रतन्नियाँ- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
चावल । 

रतमुहा - वि० दे० यो० ( दिश त= 
लाल--मुंह ) लाल या रक्तमुख वाला। 
खो०--रतमुंहीं । 

रतवाही--पंज्ञा, खो० (दे०) सुरैतनी, रखैली | 
अव्य०--रातोंरात, रात ही रात | 

रतानाऽ--अ० क्रि० दे० (सं० रत) कामातर 
होना, रत या आसक्त होना | स० क्रि 
किसी को अपनी ओर रत करना । 


न रतायनी 


पतुरिया । 

रतालू- संज्ञा, पु० दे० 'सं० रक्तालु) बाराही- 
कंद, पिडालू. एक प्रकार की जइ, गोंडी 
( प्रान्ती० ) । 

रति- संज्ञा, खी० (सं०) दक्ष प्रजापति की 
परम सुन्दरी बन्या और कामदेव की सौंदर्य 
की साक्षात सूति जैसी खी, संभोग, काम- 
क्रीडा; मैथुन, प्रेम, शोभा श्ड्वार रस का 
स्थायी भाव (काव्य०), नायक और नायिका 
की पारस्परिक प्रीति । कि० वि० (दे०)-- 
रती. रत्ती | # संज्ञा, खौ० दे० ( हि० रात ) 
रात्रि, रेन । 

रतिक, रतीक#] - क्रि० वि» दे० ( हि० 
रत्ती ) रंचक, ज़रा सा, किंचित, तनिक, 
बहुत थोड़ा । 

रतिदान-संक्षा, पु० यो० (सं) मैथुन, 
संभोग । 

रतिनाथ-- संज्ञा, पु० यौ० (सं) कामदेव | 
रतिनायक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) कामदेव। 
४ मनु पंच धरे रतिनायक है ?--कवि० | 

रतिनाह- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० रतिनाथ) 
कामदेव । “ रूप देखि रतिनाह लजाहीं ?” 
—रामा० | 

रतिपति--संज्ञा, पु० यो० (सं) कामदेव । 
४ जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ”-रामा०। 

रतिपद्‌-- संज्ञा, पु० (सं०) एक वणिक वृत्त 
(पिं) | 

रतिप्रीता--संज्ञा, क्ली० यो० (सं०) रति में 
प्रेम करने चाली नायिका ( काव्य० ), 
कामिनी | } 

रतिबंध- संज्ञा, पु० यो० (सं०) काम-क्रीड़ा 
के आसन (कोक०', मैथुन का ढंग | 

रतिभवन-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्मर-मंदिर, 
म्रेमी-प्रेमिकाओं का क्रीडा-स्थल, मैथुन-घर, 
योनि, भग, र ति-मंदिर । 

रतिभोन *--संज्ञा, पुण दे० यो० ( सं० 
रतिभवन ) रति-भवन । 
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रतायनी-- संज्ञा, खी० दे० (सं०) वेश्या, रंडी, | रतिमंदिर--एंद्ना, ५० यो० (सं०) रतिभवन, 


रत्ती 


केलि-मंदिर, काम-मंदिर, भग, योनि । 
रतियाना#र्श - भ्र० क्रि० दे० (सं० रति) प्रीति 
या स्नेह करना, रति की लालसा रखना | 

रतिरमण- संज्ञा, पु० यौ० (सं०* कामदेव, 
मैथुन, कामःकेलि, संभोग । 

रतिराद्र, रतिराई#--पंज्ञा, पु० दे० यो० 
(सं० रतिराज ) रतिराज, कामदेव, रतिराय 
(दे०) । 

रतिराज - संज्ञा, पु० यो० सं० ) कामदेव | 
“ पाय ऋतुराज रतिराज को प्रभाव बढ्यौ ?? 
“--मन्ना० | 

रतिघंत--वि० (सं०) रतिवान्‌ , रतिवाला, 
सुन्दर, प्रेमी, प्रीतिवान्‌ । ख्ी-रतिवती । 

रतिशास्त्र - पंक्ञा, पु० यो० (सं०) कामशास्त्र, 
काम-विज्ञान | 

रती&--ंज्ञा, ्लौ० दे० ( स० रति) रति, 
कामदेव की खी, सौंद्य्मै, कांति, मैथुन । 
† ७-र्‍पंक्षा, खी० दे० (स० रत्तिका ) रत्ती, 
गुंजा । कि० वि० (दे०) रत्तीभर, रंच, 
थोडासा. किचित्‌ , रतीक । 

रती चमकना--वा० (दे०) भाग्यवान होना, 
उन्नति करना, प्रभाव दिखाना | 

रतीवंत -वि० (दे०) भाग्यवान, तक़दीरी । 

रतीश- पंज्ञा, १० यो० (सं०) कामदेव । 

रतोपलक#[- संञा, पु० दे० (स० रकोत्पल ) 
ल्लाल कमल, लाल पत्थर । संद्षा, पु० यौ० 
दे० ( रक्त+उपल ) । 


. र्तोंघी-संक्षा, ज्ली० दे० यो० ( हि० रात-- 


अंधा ) एक रोग जिसमें रात को बिलकुल 
दिखाई नहीं देता, नक्तांध (सं०) । 

रत्त#--संज्ञा, पु० दे० ( स० रक्त) लोहू । 

रत्तो- पंक्षा, खी० दे० (स० रक्तिका) घुं बची, 
गुंजा, स्वणांदि तौलने में एक माशे की 
तोल का ८ वाँ भाग | पुहा०--रत्तीभर- 
तनिक या रंचक, थोडासा । वि० -बहुत 
ही थोडा, किचित्‌। #- संज्ञा, खी० दे० 
(सं० रति ) शोभा, छुवि। 


रत्था 
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रत्यी संज्ञा, ्रीश दे० ( सं० रथ ) अरथी । 
रिकठी ( प्रात्ती० ) अंतिम संस्कारार्थं शव के 
लेजाने का सन्दूक ग्रा बाँप़ का ढाँचा । 

रल्ग--संज्ञा, .पु० (सं०) कांतिमान, बहुमूल्य 
खानिज चमकीले पत्थर, मणि, जवाहिर, 
नगीना,माणिक, लाल, सर्वश्रेष्ठ | “कृत्स्ताच 
भूर्भवति संनिधि रलापूर्णा ----भ० श० | 

र्जगर्भ संज्ञा, १० यौ० (सं °) समुद्र, सागर । 
स्री -रल्ञगर्भ । 

रल्लगरसा-संश्ञा, ख्री० यो० (सं०) भूमि, 
पृथ्वी, नसुधरा ' 

रल्ञजञटित--वि० ये० (सं०) जवाहिरात से 
जड़ा । ` रत्न. जरित मकराकृत कुंडल ?!-- 
स्फुट० | 

रलनिधि--एंज्ञा, पु० यै० (सं) समुद । 

रत्तपरीक्षक--पंज्ञा, पु‘ यै० (सं०)जौदइरी । 

रलपारखी--पंज्ञा, ५० दे० ये० ( सं० रन 
¬ पारखी हि०) रल्लपरीक्षक (सं०) जौहरी, 
रतनपारस्की (दे०) । 

रल्नमाला--पंशा, खो० यो० (सं०) रत्नों, 
हीरों या मोतियों की बनी माला. रल्-ह।र । 

रलसानु -पंज्ञा, १० यो० (सं०) सुमेरु पर्वत, 
'देवलो ऊ । 

रलस्तिंहासन - संज्ञा, पु० यैः० सं०) रत्न- 
जरित सिहाप्तन, राज-सिंहासन, रतन- 
सिंहासन (दे०) । 

रलञाकरः सं, ६० याः ( ७०) समुद; 
रत्रों की खानि, रतनाकर (दे०) * रत्नाकर 
सेवे रतन, सर सेवे सालूर”- नीति० | 

रलावली--संज्ञा, खी० यो० (सं०) र-ला- 
वल्ली (दे०) मणिमाला, रत्न राजि, मणि- 
समूह या श्रेणी, मणि: पंक्ति, एक अर्थालंकार 
जिसमें अन्य वस्तु-ससूह के नाम प्रस्तुतार्थ 
"के अतिरिक्त प्रगट होते हैं (अ पी०) । 

रथ - संज्ञा, पु० (सं०) चार या दो पहियो की 
एक प्राचीन गाडी (हिन्दू) बहल, रब्या 
(रन्ती) शरीर, चरण, ऊद (शतरंज) . 

रथकार--संबा, पु० (सं०) रथ बनाने वाला, 
बढ़ई, एक वणं-संकर जाति विशेष । 


र क 
रथशभेक --घंज्ञा, ए० यौ० (सं०) शिविका 
- पालकी । र 
रथशुप्ति-संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) रथ का 
परदा या झोहार | 

रथपाद-रथचरण-रथचक्र-संज्ञा, पु यौ 
(सं०) पहिया, चाका । 

स्थयात्रा--संज्ञा, खी० यो० (सं०) हिन्दुओं 
का एक पर्व जो आषाढ़ शुक द्वितीया को 
होता है, रथजात्रा (दे०)। 

रथवान-- (सं०) पु० ( सं० रथवाह ) सारथी 
रथ हाँकने या चलाने वाला] 

रथवाह-रथवाहक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) 
रथ चलाने वाला, सारथी. घोड़ा । 

रथांश - संज्ञा, (० यो० (सं०) पहिया, रथ का 
एक अंग । “ रथांगवाज्ञों इच'!--रघु० । 

रथांगनाम--पषैज्ञा, पु० यो० (सं०) चक्रवाक, 
| रथांगनान्नोरिव भाव-बंधनम्‌ ” रघु० | 

रथांग्पाशि- संज्ञा, ५० यो० (सं०) विष्णु, 
श्रीकृष्ण । “रथांग पाणो? पटलेन रोचिषाम्‌” 
+-साध० ! 

रथिक--पंज्ञा, पु० (सं०) रथी, रथ का 
सवार 

रथी--एंज्ञा, पु० (सं० रथिन्‌ ) रथ का सवार, 
एक सहस्र वीरों से अकेले लड़ने वाला । 
वि०--रथारुढ़ । संज्ञा, ख्रो० (दे०) छतक की 
अर्थी, रत्थी । 

स्थोद्धता--पंक्ञा, खी० (सं०) ११ चणो का 
एक वाणिक छुंद । '' राज्नराविह रथोडता 
लगौ” (पिं) । 

रथ्या--पंश्ञा, खी० (सं०) रास्ता, राइ, सड़क, 
रली, माग, नाली । “ रथ्या कपंट-विरचित 
कंथा ?--च० प० | 

रद संज्ञा, पु० (सं०) दाँत । “ रदं-पुट 
फरकत नयन रिपोहें '--रासा० । वि 
( फ़ा०) --जिसपें काट-छाँट या परिवर्तन 
किया गया हो, रट्ट (दे०) । “जिसे राज रवं 
कर चुके थे वह पत्थर ””--हाली ० | बेकाम; 
निकम्मा, बेकार । 


रंदच्छद 


RR 


रद्द शी) पुण दे० ( संश रद्च्छ्द ) 
ओष्ठ । संज्ञा, पु० (सं० रदक्षत) कपोलो या 
ओष्ठों पर रति में चुम्बनादि से दाँतों का 
घाव ( रति-चिन्ह ) । 

रददान- संज्ञा, [० यौ० (सं०) कहीं पर 
दाँतों का यों दबाव डालना फि चिह्न बन 
जावें ( रति-चुंबन में ) । 

रद्‌न - संज्ञ, पु० (सं°) दाँत, दुत, दशन । 
+ एक रदून गजवदन विनायक ”'-_विनय०। 
रद्नौ-वि° ( सं० रदनिन्‌ ) दाँत वाला । 
रदपट, रदपुट- संश्ञा, पु० (सं) ओंठ, 
ओष्ठ । “ रंदुपुट फरकत नैन. रिसौ हें!!-- 
रामा० । 

रद्द - वि० (अ) जो काट-छॉट या तोइ-फोड 
कर बदल दिया गया हो, त्यक्त, अस्वीकृत | 
यो०-रह-बद्ल, (रदो-बद्ल)- देर-फेर, 
फेर-फार, परिवत्तेव । जो खराब या निकम्मा 
हो गया हो, वेकाम, व्यर्थ । संज्ञा, खोर 
(दे०) कै, वमन । 

रद्वा - संज्ञा, ५० (दे०) दीवाल पर इदों की 
बेडी पंक्ति का एक चुनाव, स्तर, थाली में 
दीवाल के स्तर सा मिठाई का चुनाव, 
ऊउपर-तले रखी चीज़ों की एक तह, मज्नयुद्ध 
बालों की पीठ आदि पर सार (प्रान्ती०, । 

रद्दी- वि० ( फ़ा० रद ) व्यर्थ, निकम्मा, 
निष्प्रयोजन, बेकाम, बेकार। “ जिस्म तो 
रदी महज़ बेकार है ”'--कुं० वि० | 

रन%#--पंज्ञा, {० दे० ( सं० रण ) संग्राम, 
युद्ध । “रन मारि अच्छुकुमार रावन-गर्व 
इरि पुर जारियो '-रामचं० । हंल्‍्ञा, पु० दे० 
( सं० अरण्य ) बन, जंगल | संज्ञा, पु० (दे०) 
ताल, झील, सागर का छोटा भाग । 

रनकना%॥|-- अ० फ्रि० द्र ( सं० रणन = 

- शब्द करना ) पायज्ञेब या घघुरू आदि का 
धीमा शब्द करना, बजना, झनकना, 
रुनकना (दे०) । 
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रदच्छेंद संश, 8० यो० (सं०) ओष, ओंड । रनना%- अ क्रि० दे० 


रफा-दफ़ा 
च 
झनकार होना, शब्द कड | ल 
रनबंका, रनघांकुरा-संज्ञा, पु० दे० ( संर 
स्य --बॉका-हि० ) योद्धा, शूरवीर । “ पवन 
तनय रनबॉकुरा ”-- रासा» । ४ क्‌द्यो 
रन बंका गढ़ लंका पै फलका में ।?? 
रनवन- संज्ञा, पु० दे० (सं० रणवन) भयानक 
बन, तहस, नाश, महावत | 
रनवादोक%-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० रणवादी ) 
योद्धा, शूरवीर । संज्ञा, पु० यो? (दे०) रन- 
वाढू, रणवाद्‌ (सं०)। 
रनवास, रनिवास - संज्ञा, ६० दे० ( संर 
राज्ञीवास ) ग्रंतःपुर । ( हि० रानीवास ) 
रानिगरों का महत्व, राजाओं का जनानखाना । 
रनितक%--वि० दे० ( सं». रणत) बजता 
या झंकार करता हुआ । “ रनित अंग घंरा- 
वली झरत दान मदनीर!'!- वि० । 
रनिवास--संद्ञा, पु० दे० ( सं० राज्ञीवास ) 
रानियों का महल, रानी लोग | “ सुनि 
हरषो रनिवास '' -रामा० । 
रनो३%#--पएंज्ञा, पु० दे० (सं० रण -| ह-प्रत्य०) 
शूरवीर, योद्धा, लड़ाँका । 
रपट --पंज्ञा, ख्ली० ( हि० रपटना ) रपटने 
की क्रिया या भाव, फिसलाहट, दौड, भूमि 
का ढाल | संज्ञा, ख़ी० दे० ( अं रिपोर्ट ) 
इत्तला, सूचना, ख़बर । ` 
रपटना--भ्र० क्रि० दे० ( सं० रफन ) नीचे 
या आगे को फिसलना, झपटना, शीघ्रता 
से चलना । स० ूप-रपटाना, प्रे० रूप 


` रपटचाना | 


रट्टा - संज्ञा, पु० ( हि० रपटना ) फिसला- 
इट, फिसलाव, फिसलने की क्रिया,” चपेट, 
दौइ-धूप, रूपझ । 
रझ,ल--संज्ञा, खी० दे० ( ग्रॅ राइफल ) 
विज्ञायती बंदूक । संज्ञा, पु० दे० (अं० रेपर) 
मोटी गरम और जाड़ों मे ओढ़ने की चादर 
रफ़ा--वि० (अ०) निवृत्त, दूर किया हुआ, 
शांत. दबा ग हुआ, निवारित | 
रफ़ा-द्फ़ा[-वि० यो० (अ०) निवृत्त, दुर 


रफ़्‌ 
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किया हुआ, शांत, दबाया हुआ, निवारित ! 
रफ- संज्ञा, पु० (भ०) फटे वख के छेदों को 
तागो से भर कर ठीक करना । 
रफगर - संज्ञा, पु० (फा०) रु करने वाला । 
रफचकर--वि० दे० यौ० (अ० रफ, चकर- 
हि० ) चंपत, भग जाना । 
रफ्तनो--पंज्ञा, खी० (फा०) माळ का बाहर 
जाना, जाने का भाव । 
रफ्ता-रफ्ता, रफ्तें-रफ़्ते-- क्रि० वि० (का०) 
घोरे धीरे, क्रम से, आहिस्ता थाहिस्ता । 
रब, रब्म-संज्ञा, ५० (ग्र) मालिक 
परमेश्वर | “ रत्र का शुक अदा कर भाई” 
== ० | 
रघड-- संज्ञा, पु० दे० (अं ° रबर) बट या बरगद 
झादि की जाति के बृत्तों के दूध से बना एक 
विख्यात लचीला पदार्थ, बट-वग का एक 
वृद्ध । संज्ञा, खी० (दे०) रबड़ने का भाव या 
किया, थ हावर, श्रम, दौडधूप । 
रबड़न।- ग्र क्रि» दे० ( हि० रपटना) व्यर्थ 
दौडधुप करना, थकना, श्रम करना, चलना | 
प° इ्प-रडाना, प्रे, ख्प-रबड़वाना | 
[- वि० द्‌० (हि० रबड़ना) थका, श्रमित। 
रबडी--पंशा, खरी दें" ( हि० खड़ना ) 
अट कर गाढ़ा किया हुआ दूध । 
रवदा- संज्ञा, पु०-दे० ( हि० रबड़ना ) बोदा 
(आ०), कीचड़; चलने की थकी या श्रम | 
मुहा ०- रघदा पड़ना अति वर्षा होना। 
रपर--पंज्ञा, १० (अं०) रव । 
रबाना- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
झाँझदार डफ (बाजा, । 
रबाव--संज्ञा, पु० (अ०) सारंगी जैआ एक 
बाजा । 
रबाचिथा -- संज्ञा, पु० ( ग्र रबाब ) रबाब 
बजाने वाला । 
रबी - संज्ञा, खो ( ग्र» खीद्र ) रब्पी 
(ग्रा०,, वसंत ऋतु में काटी जाने वाली 
फ़सल । 
रबूत- संज्ञा, ५० (अ) अभ्यास, मश्क, 


SS 
क्या 


भत्ता 


RRR 
महारत, मुहावरा, मेल, संबंध, रपूत (दे०) 
यो०--रब्त-जब्त -मेल-जोल । 

रभस--पंज्ञा, ३° (सं०) वेग, हर्ष, आनंद 
ओऔत्सुक्य, पअत्यातुरता । “ अति रभस 
कृतानाम्‌ ?”-द्वि० । 


| रभ--संक्ञा, स्लो० ( अं०) मदिरा, शराब 


विशेष | वि०- सुन्दर | संज्ञा, 
कामदेव । 

रमक - पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० रमना ) झूले 
की पेंग, लद्दर, ककोरा, तरंग । 

रमकना--अ० क्रि» दे० ( हि० रमना) 
हिडोला, झूला, कूलना, झूम झूम कर या 
इतराते हुये चलना । 

रमचेरा- पक्षा, १० (दे०) दाश, सेवक, 
नौकर, भ्य । 

रमजान - संज्ञा, पु० (अ०) एक अरबी महीना 
निप्तमें मुसलमान शेज़ा (ब्रत, रहते हैं । 

रमठ--संक्षा, पु दे० ( पं० रामठ ) हींग | 

रमणु--पंज्ञा, पु० (सं०) केलि, कीड़ा, 
विलास, गान, मैथुन, घूमना, स्वामी, पति, 
कामदेव एक वर्णिक छंद (पि०) | वि० - 
सुन्दर, प्रिय, मनोहर, रमने वाळा | 

रमणगसना - छंज्ञा, खी० (सं०) वह नायिका 
जो यह सोच घर दुखी हो कि नायक 
संकेत-स्थल पर आ गया होगा और में अभी 
यहीं हूँ (बा० भे०)। 

रमशणी--पसंज्ञा, खी० ( सं० ) खी, नारी। 
« विगाढ़मात्रे रमणीभिरम्मति ? --किरात०| 

रमणक - वि० दे० ( सं० रमणीय ) सुन्दर, 
अच्छा, मनोरम, रुचिर | संज्ञा, खी०-- 
रमणीकता । 

रपणीय--वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर, अच्छा | 

रमणीयता - संज्ञा, ख्रौ० (सं०) सुन्दरता, 
मनोहरता, स्थायी या सब अवस्थाओं में 
रहने वाला माधुर्य या सौंदर्य (रूा०.द?) | 

रभता--वि० ( हि० रमना ) एक स्थान पर 
न रहने वाला, घूमता-फिरता, जैसे - रमता 
गी । यौ०- रमतेशम । “ लो०- 
रमता जोगी, बहता पानी ।'” 


° पत्ति, 


रमनं 
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रमन%- संज्ञा, पु० वि० दे० ( सं० रमण ) | रमित#--वि० दे० ( हि० रमना ) लुभाया 


स्वामी, पति, रमण । 

रमना -अ० क्रिं० दे० ( सं० रमण ) कहीं 
उइरना या रहना, विरमना, मज्ञा उड़ाना, 
झानंद या मौज करना, व्याप्त होना, अनु- 
रक्त होना, घूमना-फिरना, चल देना, लग 
जाना, भीनना । स० रूप-रमाना, प्रेश रूप- 
रमवाना । संज्ञा, पु० (सं० आराम या 
रमता ) चरागाह, चह रत्तित स्थान या घेरा 
जहाँ पशु पालने या शिकार आदि के लिये 
छोड़े जाते हैं, बागा, कोई मनोहर सुन्दर 
इरा-भरा स्थान । 

रमनी#--संज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० रमणी) 
रमणी, सुन्दर खी | 

रमनीक#--वि० दे० ( हि० रमणीक ) रम- 
शीक | संशा, ख्री०--रमनीकता । 

रमज्ना--पंज्ञा, पु० (दे०) जाने या प्रवेश करने 
का आज्ञा-पन्न, गमन । 

रमल-ंल्ञा, पु (अ०) एक प्रकार का 
फलित ज्योतिष जिसमें पासा फेक कर 
भला-बुरा फल कहा जाता है । 

रमा--संश्ा, खरी (सं०) लमी, संपत्ति। 
४ कहिय रमा सम किमि वैदेही ”-रामा०। 

रमाकांत-संश्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान | 

रमानरेश#%--संज्ञा, पु० थो० (सं०) विष्णु 
भगवान । 

रमानाथ--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु । 

रमानिकेत-पंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु भग- 
वान, रमेश । 

रमानिवास - संज्ञा; पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान, रमानायक । 

रमापति -- संज्ञा, पु० थो० (सं०) विष्णु 
भगवान । '' राम रमापति कर धनु लेहू 
“-रामा० | 

रमारमण--संज्ना, पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान | 
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हुआ, मोहित, मुग्ध । 

रमज --संज्ञा, ख्ली० ( अ० रमज़ का वज० ) 
इशारा, सैन, कटाक्ष, रहस्य, रलेष, भेद 
पहेली । 

रमेती--संज्ञा, खी० (दे०) खेती के कामों में 
किसानों की आपस की सहायता | 

रमेनी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० रामायण ) 
कवीर के वीनक का एक खंड । 

रमेया[#--पज्ञा, पु० दे० ( सं० राम ) राम, 
भगवान, ईश्वर, (हि० राम--ऐया-प्रत्य० ) । 
वि० दे० ( हि० रमना ) रमने वाला । 
“रमैया तोरि दुलद्दिन लूटा बजार”? 
कवी ० | 

रस्माल-- पंज्ञा, पु० ( अ० ) रमल फेंकने 
वाला | 

रम्य--वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर, रमणीय, 
मनोरम । “ परम रम्य आराम यह ”” 
“+रामा०। खो०--रस्या । 
रम्यता--पंक्षा, क्लो० (सं०) सुन्दरता, मनो- 
हरता , “पुर रम्यता राम जब देखी ??--- 
रामा० | 

रम्हाना-अ० क्रि० दे० ( हि० रँभाना ) 
रंभावा, बोलना, (गाय भ्ादि) । 
रय%--पंक्षा, पु० दे० (सं० रज) धूलि, 
रज, गदे. मिट्टी । संज्ञा, पु० (सं०) . तेज्ञी, 
वेग, प्रवाह, धारा, ऐल के ६ पुत्रों में से 
चौथा पुत्र । 

रयो--स० क्रि० ( हि० रयना ) रंगे, मिले | 
रयन संज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० रजनि ) 
रयनि, रेन (दे०), रात्रि, रात | “ जाव जू 
कन्हाई जहाँ रयन गँवाई तुम ।”” 
रयना#--स० क्रि० दे० ( सं० रंजन ) रंग 
से भिगोना या तर करना । अ० क्रि०-- 
संयुक्त या अन्रक्त होना, मिलना । 
रय्यत-ंज्ञा, ्री० दे० ( अ० रञ्मय्यत ) 
रेयत (दे०) प्रचा, रि्याया । 


र्य्या 


रावचम्पत !-भू० । 

ररंकार---पंज्ञा, पु० दें० ( सं० ररना ) रकार 
की ध्वनि, चह्म-योतक शब्द ( ओंकार का 
अनु० )-कवी० । 

रर%॥- पक्षा, खो० ( हि० ररना ) रट, रटन। 

ररकना!--श्र० कि० (यनु०) पीड़ा देना 
साना, कसकना | संज्ञा, खो० ररक । 

ररना-अ० क्रि० दे० { सं० रटन )  रटना, 
एक ही शब्द या बात को बार बार कहना। 
लो०--“ भोर होत जो कागा ररे ।” 

ररिहाक्।--ंज्ञा, १० दे० ( दि० ररना + 
हा-प्रत्य० ) ररने वाला, रहुआ या सुरु 
पत्ती, भारी भिखारी । 

ररो--संद्ञा, पु० दे० ( हि० रसना ) गिड़गिड़ा 
कर साँगने वाला, अधम, नीच, तुच्छ । 
रलना#[--ञ० क्रिं० दे० (सं० ललन ) 
सम्मिलित होना, एक में मिलना | स० रूप- 
रलाना, प्रे रूप-रलवाना । 
रलाना-स० क्रि० (दे०) मिलाबा । 
रली--पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० ललन = कीड़ा, 
केलि ) विहार, क्रोडा, प्रसन्नता, आनन्द | 
रढ्ल*#[-संज्ञा, पु० दे० ( हि० रेला) 
हल्ला, रेला । 

रल्जञक- संज्ञ, पु० (सं०) कम्बल, पश्मीने 
का कंबल । 

रव- संज्ञा, पु० (सं) शब्द, गुंजार, नाद्‌, 
शोर-गुल, आवाज्ञ । संज्ञा, पु० दे० #ऋ[ 
( सं० रवि ) सूर्यं । _ 

रवकना--भ्र० क्रि० ( हि० रमना = चलना ) 
दौड़ना, उछुलना, कूदना, उमँगना । 

रघताई#--संज्ा, री दे० ( हि० रावत -- 
भ्राई-प्रत्य० ) स्वामित्व, रावता, प्रभुत्व, 
राव या राजा का भाव | 

रवन%--संक्षा, पु० दे० ( सं० रमण ) स्वामी, 
पति | वि० (दे०) रमण करने वाला, क्रीड़ा 
या खेल करने वाला । वि० (दे०) रोन (दे०) 
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रय्या- पक्षा, पु० (दे०) राय, राजा। “ रय्या 


रवि 


रमण, रमणीक। “गोन रौन रेती सो 
कदापि करते नहीं ”--उ० श० | 

रवनाई#--अ० क्रि० दे० ( सं० रमण ) केलि 
या क्रीड़ा या रसश करना । अ० क्रि० ( हि० 
रव ) शब्द करना । [--संज्ञा, पु० दे० 
( सं० रावण ) राचना (दे०), रावण । 

रवनि, रवनी%--पंक्षा, खी० दे० ( तं० 
रमणी ) खरी, पल्ली, सुन्दरी, रमणी । “ राज 
रवनि सोरह सहस, परिचारिकन सभेत” 
—नरो० । 

रचन्ना - संज्ञा, पु० ( फा० रवाना) माल 
आदि के ले जानेया ले आने का आज्ञा- 
पत्र, राइदारी का परवाना, रवाना किये माल 
का ब्यौरा, बीजक । 

रचा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० रज ) रेज़ा, कण, 
टुकड़ा, सूजी, बारूद का दाना, एक प्रकार 
का शुद्ध देशी सोना । वि० (फ़ा०) उचित, 
उपयुक्त, चलनसार, प्रचलित । संज्ञा, पु० 
(दे०) परवाह, इच्छा, चिन्ता । 

रवाज, रिचाज--संज्ञा, खोौ० ( फ़ा०) चलन, 
रीति, रस्म, प्रथा, चाल, परिपारी, 
प्रणाली । 

रवादार--वि० ( फा०) संबंधी, लगाव रखने 
वाल्ला । वि०(दे०) आश्रित । वि० (हि रत्रा +- 
फा० दार-प्रत्य० ) कण या. दाने वाला । 

रवानगी--पंज्ञा, ख्रो० (फ़ा०) प्रयाण, 
प्रस्थान, कूच, चाला (दे०), रवाना होने 
का भाव या क्रिया । 

रवाना--वि० ( फ़ा० ) प्रस्थित, कूच होना, 
भेजना, चल देना । 

रवानी - संज्ञा, ख्ली० ( फ़ा6 ) प्रवाह, गति । 

रवारवी - संज्ञा, स्ली० (फा० रवा -- रवी-अनु०) 
शीघ्रता, जल्दी । 

रवायत संज्ञा, खो० (अ०) कहानी, किस्सा । 

रवि--(सं०) ५० (सं०) सूर्यं, मदार, आक) 
नारक, अग्नि, सरदार, रबि (दे०) । 
दिशि नैन सके किमि जोरी ?-रामा० । 


रविकुल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूय्ये-वंश । 

रविचंचत्त-- संज्ञा, पु० (सं०) काशी का 
लोलाक॑ तीर्थ । 

रघिज-रविजात- संज्ञा, पु० (सं०) यम, 
शनिश्चर, सुग्रीव, कर्ण, अश्विनीकुमार । 

रविज्ञा-शंज्ञा, खो० (सं०) यमुना । 

रवितनय--पंज्ञा, पु: यौ० (स०) यमराज, 

_ शनिश्‍चर, सुग्रीव, कणं, अश्विनीकुमार । 
रवितनया--संक्ञा, खी० यो० (सं०) यमुना । 
८ रवितनया-तट कदम वृक्ष सोहत छवि 
छायो ”- स्फुट । 

रविनंदन--पंक्षा, पु० यो० (सं०) यम, 
शनिश्चर, सुग्रीव, कण, अश्विनीकृमार । 

रविनंद्नी--छंज्ञा, खी० यो० (सं०) यमुना । 
“शस-कथा रविनंदिनि बरणी ?--रामा« | 

रविपुन्न--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्य का 
बेटा, यम आदि रवितनय । 

रविप्रिय -संज्ञा, पु० थो० (सं) कमल, 
अकवन । 

रचिप्रिया--संश्ञा, खी० (सं०) सूय्यं की खी 
या पल्ली ! 

रविपूतः#-- संज्ञ) ० यौ० दे० (सं० रविपुत्र) 
यम, शनिश्चर, सुग्रीव, कर्ण, अश्विनी- 
कुमार । 

रविमंडल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यं का 
गोला, सूर्य के चारों ओर का लाल गोला, 
रवि-बिब । “रविमंडल देखत लघु लागा? । 

रविमणि--संश्ञा, खी० यौ० (सं०) सूरस्य 
कांतिमणि, आतशी शीशा। 

रचिबाण - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जिस वाण 
के चलाने से सूर्य का सा प्रकाश हो । 

रविवार छंज्ञा, पु० थो० (सं) एतवार, 
आदित्य वार । 

रविश--संज्ञा, खी० (फा०) चाल, गति, ढंग, 
तरीक़ा, क्यारियों के बीच की छोटी राह | 

रविसुद्मन-रविसुवन-पंक्षा, ु० दे० यौ० 
(सं°) रवितनय, सूरय -घुत्र । 
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खैया[--पंक्षा, पु० दे० ( फ़ा० रविश, रवाँ ) 
रीति, चलन, व्यवहार, चाल-ढाल, ढंग, 
प्रथा । यौ०--रीति-रवेया । 

रशनोपमा-रसनोपमा- घंल्ना, ख्री० (सं०) 
गमने।पमा या उपमामाज्ञा, उपमालकार का 
एक भेद, जिसमें कई उपमेत्रोपमान उत्तरोत्तर 
उपमानोपमेय होकर चलते हैं (० पी०) । 

रश्क--संज्ञा, पु० (फा०) डाह, ईष्यां । 

रश्मि - संज्ञा, पु० (सं) किरण, घोड़े की 
लगाम, बाग । ' रविरश्मि संयुत’ स्फु०) 
यौ०--र श्मिमाली - सूर्य, चन्द्र । 

रस - संज्ञा, पु० (सं०) रसना का ज्ञान, स्वाद, 
रस छे प्रकार के हैं, मधुर, अम्ल, लवण, 
कटु, तिक्त, कषाय (वैद्य०) छुः की संख्या, 
देह की ७ घातुओं में. से प्रथम घातु, तत्व 
या सार, काव्य और नाटक से उत्पन्न मनका 
एक भाव या आनंद (साहित्य०) काव्य में 
झंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
वीभत्स, अद्भुत और शान्त सरस हैं, नौ की 
संख्या, आनंद । मुहा०-रस भीजना 
या भीगना- जवानी का प्रारंभ होना। 
प्रीति, ग्रेम, स्नेह । यो?- रसरंग 
प्रेम-क्रीडा, केलि । वेग, जोश । रखरीति- 
स्नेह का ब्यवहार । यो०-गोरस दूध 
दही आदि । केलि, विहार, काम-क्रीडा, 
उमंग, गुण, द्रवपदार्थ, पानी, शरबत, 
पारा, धातुओं की भस्म ( वेद्य० ), रगण 
अर सगण (केश०), भाँति, प्रकार, मनकी 
मौज या इच्छा, हृदय की तरंग । क्रि० वि० 
(दे०) धीरे धीरे, रसे रसे (दे०)।. “रस रस 
सूख सरित सर पानी '-- रामा० । 

रसकपू (- पक्षा, पु० दे० (सं० रस-+-कपर) 
एक श्वेत औषधि जो उपधातु मानी जाती 
है (चैद्य०)। 

रसकेलि--पंज्ञा, खी० यो० (पं०) काम- 
क्रीडा, बिहार, दिल्‍लगी, हली । 

रसकोरा--पंज्ञा, पु० (दे०) एक मिठाई 
रसगुल्ला । जुल 


रसगुनो 


रसगुनी।- संश्ना, पु० दे० यो ° (प० रसगुणी) 
काव्य और संगीत का ज्ञाता, रसज्ञ । 
रसगुल्ला--पंज्ा, पु० दे० यौ० (हि० रस-- 
गोला) छेने की एक मिठाई । 
रसग्रह - संज्ञा, पु० (पं०) रसना, जीभ । 
रसज्ञ-वि० (स०) भावुक, रसिक, रस-ज्ञानी, 
काव्य और संगीत का ममल, कुशल, दक्ष, 
निपुण । संज्ञा, खी० रसज्ञता । 
रसज्ञा--पंज्ञा, क्षी० (सं०) रसना, जिह्वा । 
“'येषामाभीर-कन्या-ग्रिय-गुण-कथने नानु- 
रक्ता रसज्ञा ।?” 
रसता- संज्ञा, ्री० (सं०) रस का ध्म या 
भाव, रसत्व (सं०) । 
रसद्‌-वि० (सं) सुब या आनंद देने 
वाला, स्वादिष्ट, मज़ेदार । एंज्ञा, खी० 
( फा०) बखरा, बाँट, खाने-पीने की 
सामग्री । मुहा०-हिस्सा-रसद-_विभा- 
जन में उचित हिस्सा मिलना, बिना पकाया 
कचा अनाज । 
रसदार वि० (सं० रस-- दार फा०) रस- 
पूर्ण, रस-युक्त, स्वादिष्ट, मज़ेदार, रसीला | 
रसन-संज्ञा, पु० (सं०) चावना, स्वाद लेना, 
ध्वनि, जिह | 
रसना--पंज्ञा, खी (सं०) जिह्वा, जीभ, 
ज़बान । “ रसना कसना राम रै”? । 
मुहा०_रसना-खोलना--बोल चलना । 
रसना (जीभ ) तालू से लगाना- 
बोलना बंद करना । रस्सी, लगाम, जिह्वा 
चुभवित स्वाद | अ० कि० (हि०) गीला होकर 
द्रव वस्तु छोड़ना, धीरे धीरे टपकना या 
बहना । मुहा० - रस-रस या रसे-रसे -- 
धीरे-धीरे । “रसरसे सूख सरित-सर-पानी 
-रामा० । रस लेना या रस में निमग्न 
तन्मय दोना, प्रेम में अनुरक्त होना, स्वाद 
लेना । 
रसनेद्रिय-पंक्षा, स्री० यो० (सं०) जीभ, 
निहा, रसना । 
रसनोपमा संहा, ६० (सं०) गमनोपमा, 
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क्रमश: उपसालंकार का वह भेद जिसमें 
पूवेगत उपमेय आगे क्रमशः उपमान 
होते हुए उत्तरोत्तर उपमा-माला बनावे' 
(झ० पी०) । 

रसपति-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
रसाधिप, रसाधिपति, राजा, पारा, 
आज्ञार रस | 

रसप्रवंध-संज्ञा, धु० यो० (सं०) नारक, 
एक ही विषय का सरस, सम्बद्ध काव्य-वणंन । 

रसभरी--पंक्षा, खौ० दे० यौ०(झ० रेन्स बेरी) ˆ 
एक स्वादिष्ट फल । 

रसभीना--वि० यो० (हि० रस --भीनना) 
हष-सग्न, आद, गीला, तर। खी०रसभीनी। 

रसम-रस्म-संश्ना, खी० ( फा० ) रीति- 
रिवाज्ञ, चाल, प्रथा । 

रसमसा-वि० दे० (हि० रप्त मस-भ्रचु०) 
ग्रनुरक्त, आनंद-मग्न, गीला । स्री 
रसमसी। 

रसमि- संज्ञा, ्ली० (दे०) रश्मि, किरण | 

रसराज--पंज्ञा, पु० यो० (तं०) पारा, पारद्‌, 
अङ्गार रस । 

रसराय%-- संज्ञा, पु० दे० (सं० रसराज) रस- 
राज, पारा, शइंगार रस । “हम तुम सूखे एक 
से, हूजत है रसराय”--गिर० | 

रसरी--पंज्ञा, खी० दे० (हि० रस्सी) रस्सी, 
डोरी, जौरी, लस्सी (दे०) “रसरी आवत 
जात तें, सिल पर परत निसाब''--बूंर | 

रसल- वि० दे० (हि० रसीला) रसीला । 

रसचंत--संज्ञा, पु० (सं० रसवत्‌) रसिक, 
प्रेमी वि०-रसीला, रस-भरा । 

रसघंती--पंज्ञा, पु० दे० (सं० रसवती) रसोई, 
रसघती, रसौत । 

रसवत्‌-संश्ना, पु० (सं) वह अलंकार 
जिसमें एक रस किसी दूसरे रस या भाव का 
अंग हो (अ० पी०) । वि०- रस-युक्त, या 
रस तुल्य, रसवाला । “कवीनाम्‌ रसवद्वचः 
स्फु सा० | 

रसवत--पंज्ञा, पु० (सं०) रसौत (झौष०) | 


रसवाद 


SITIES TITIES 
वि० स्री० रसवती (सं०) । रस वाली, रस- 
युक्त । संज्ञा, खो० रसोई, पृथ्वी । 

रसवाद्‌-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्रेमानंद 
की बातचीत, मनोरंजक वार्तालांप, विनोद- 
वार्ता, हँसी दिल्लगी, छेड़छाड़, बकवाद | 
८ कागा बैठे करत हैं कोयल को रसवाद ” 
--गिर० | 

रसवादी--पंज्ञा, पु: यौ० (सं) रस को 
काव्य में प्रधान मानने वाले । 

रसविरोध-- पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एकद्दी पञ्च 
में दो विरोधी रसों की स्थिति ( काव्य० ) । 

रसांजन--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) रसौत, 
सहजन । 

रसा-संश्ञा, खो० (सं०) अवनि, पृथ्वी, 
भुमि, बसुधा, जिह्वा, जीम। “रसा रसातल 
जाइहि तबहीं ”- रामा०। संज्ञा, पु० हि० 
रख ) तरकारी का मसालेदार रस, शोरबा । 

रसाइनी$- संज्ञा, पु० दे० (सं० रसायन ) 
रसायन विद्या का ज्ञाता, रसायनी । 

रसाई--पंज्ञा, खी० (फा०) पहुँच, सम्बन्ध । 

रसातल--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पृथ्वी का 
तल भाग, एथ्वी के नीचे ७ लोको में से 
६ वाँ लोक ' पुरा०) | मुहा०- रसातल 
में पहुँचाना ( भेजना )--बरबाद या 
तबाह होना (कर देना), मिट्टी में मिलना 
या मिला देना । रसातल में जाना-- 
पतित या विनष्ट होना | 

रसादार- वि० (हि० रसा +- दार-फ़ा० प्रत्य०) 
मसालेदार, रस-थुक्त तरकारी शोरबेदार, 
रल वाला । 

रसापायी--पंज्ञा, पु० (सं०) जीभ से पीने 
वाला जीवधारी । 

रसाभास - संज्ञा, पु० यो० सं०) एक अलं- 
कार जिसमें अनुचित विषय या स्थान पर 


किसी रस का वर्णन हो, ऐसे अलंकार का 
प्रसंग । 


रसायन - संज्ञा, पु० (सं०) घातूपधातुओं की 
भर्म, वह औषधि जिसके सेवन से मनुष्य 
बुड्ढा और बीमार नहीं होता ( वैद्य ) । 
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रसिञ्राउर 


वस्तुओं के तत्वों का ज्ञान । वि०-रसायन 
शास्त्र । ऐसा (कल्पित) योग जिससे ताँबे 
का सोना दोना कहा जाता है | 

रसायन विद्या--पंज्ञा, लीश यौ० (सं०) चह 
विद्या जिसमें पदार्थो या धातुओं के मिलाने 
अर अलग करने की विधि उनकी तत्व- 
विवेचना तथा परिवतंन, रूपान्तरादि कही 
गयी है, पदार्थ-विद्या । 

रसायनशास्त्र - पंज्ञा, ५० (सं०) रसायन 
विद्या, या विज्ञान, वह शात्र या विद्या 
जिसमें पदार्थो के मूल तत्वों की विवेचना 
हो और उनके मिलाने और अलगाने की 
विधियों तथा तत्वों के परिवतंन से पदार्थों के 
परिवतंनादि का कथन हो, चिज्ञान-शाख, 
पदाथं-विद्या, वस्तु-विज्ञान, तस्व-विद्या | 

रसायनिक--वि० दे० (सं० रासायनिक ) 
रासायनिक, रसायनशास्त्र संबंधी, रसायन 
शाख का ज्ञाता । 

रसाल--पंज्ञा, पु० (सं०) आम, गन्ना, उख, 
गेहूँ, कटहल । वि० खी०--रसाला-- 
रसीला, मीठा, मधुर, मनोरमा, सुद्र । 
संज्ञा, पु० ( अं० हरसाल ) राजस्व कर, 
महसूल । “पाकर, जम्बु, रसाल, तमाला ” 
--रामा० । 

रसालय--संज्ञा, पु० यो० (सं) रसमंदिर, 
रसभवन, रस-स्थान, रसशाला, आम्रवृत्त, 
पृथ्वी का आल्य, भूगभे-सद्म । 

रसालस - संज्ञा, पु० (सं० रसाल) कौतुक । 

रसालिका-वि० खी० ( सं० रसालक ) 
मधुर, छोटा आम । 
रसावर-रसावल--संज्ञा, पु० दे० ( दि० 
रसौर :) ऊख के रस में पके चावल, 
रसियाउर, रोर (दे०) । 
रसाव-संक्ञा, पु० ( हि० रसना ) रसने की 
क्रिया का भाव | 

रसिझउर---छंज्ञा, पु० दे० ( हि० रस |- 
चावल ) रसावर, इख के रस में पके चावल, 
रसौर, विवाद की एक रीति का गीत । 


रसिक 


रसिक--पंज्ञा, पु० (सं०) रस-स्वाद का 
ज्ञाता, रस का स्वाद लेने वाला, सहृदय, 
काव्य का मर्मज्ञ, भावुक, रसिया, अच्छा 
मर्मज्ञ या ज्ञाता, एक छंद ( पि० )। 
८ पिवत भागवतं रसमालयं सुहुरहो रसिकाः 
सुचि भावुकाः ?-- भा० प्र । 

रसिकता -पंक्षा, खी० (सं०) सरसता, 
रसिक होने का भाव या धम्मं, हँसी-ठट्ठा । 
५ रसिकता सिरता-गत होचली ”! । 

रसिकविह।री- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्री 
कृष्ण जी, एक प्रसिद्ध हिन्दी-कवि | ' रसिक 
बिहारी”? भ्गु-नाथ भषिये तौ नेकु। 

रसिकई रसिकाइ-संश्ञा, खी० दे० ( सं० 
रसिकता ) रसिक होने का भाव या धम्मं, 
हँसी-ठट्ठा । 

रसित संज्ञा, पु० (सं०) शब्द्‌, ध्वनि | 

रस्िया-संज्ञा, पु० दे० (सं० रसिक) 
रसिक । लो०--“ सब घर रसिया पहित 
अलोन ” । फागुन में एक गाना ( ब्रज ) । 
रसियाव--एंज्ा, पु० दे० ( दि० रसौर ) 
रसौर, ऊख के रस में पके चावल । 
रसो#[-संज्ञा, पु० दे० (सं० रसिक) रसिक, 
सिया । वि० रस-युक्त | 

रसीद्‌-संज्ञा, ख्रौ० (फा०) प्राप्ति-पत्र, स्वी- 
कृति-पत्र, मिलने या पाने का प्रमाण-पत्र, 
प्राप्ति, पहुँच, रिसीट (अं०) | 

रसील- वि० दे० ( हि० रसील्षा ) रतीला, 
रसदार । 

रस्रीला - वि० ( हि० रस+-इईला-- प्रत्य? ) 
रसदार, रससे भरा, रसयुक्त, सरस, स्वादिष्ट, 
आनंद-भोगी, रप्तिया, मनोरम, सुन्दुर, 
बाँका । ख्ली० रसीली । 

रखूम--पंज्ञा, पु० (अ०) रस्म का बहु वचन, 
नियम, कानून, नेग, लाग ( प्रान्ती० ) 
प्रचलित प्रथानुसार दिया धन । 

रसूल-संश्ञा, पु० (अ०) पैरांबर, हश्वर-इूत, 
“रसूल फेग़ग्बर जान बसीठ'”-ा० । 

रसेश्वर-- संज्ञा, पुश थो० (सं०) पारा, षट्‌ 
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रस्म 
दर्शनों से भिन्न एक दर्शन, श्री कृष्ण 
रसेश । 
रसेस--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० रसेश \ 
रसेश, श्रीकृष्ण जी। 
रसोइया--पंक्षा, पु० ( हि० रसोई +- इया -.. 
प्रत्य० ) रसोई दार, रसोई बनाने वाला, 
बावर्ची (फ़ा०)। 
रसोंई-रसोई--पंक्षा, खी० दे० ( हि० रस. 
सोई-प्रत्य०) भोजन पदार्थ जो पकाया गया 
हो ( सं० रसवती ) । मुहा०--रसोई 
जीमना- भोजन करना । रसोई तपना 
--भोजन पकाना | “ कह गिरधर कविराय 
तपे वह भीम रसोई ।”? पाकशाला, भोज- 
नालय, चौका, रसोइया (ग्रा०) | 
रसोईघर- संज्ञा, पु० यौ० ( हि० ) पाक- 
शाला, भोजनालय । ः 
रसोईदार--संज्ञा, पु० दे० ( हि० रसोई --दार 
फा०-प्रत्य०) रसोइया, रसोई बनाने वाला | 
रसोन- संज्ञा, पु० (सं०) लहसुन । “नान्या 
निमान्यानि किमौषधानि परन्तु वालेन 
रसोन कल्कात?'--लो० रा० । 
रसोपल--संक्ञा, पु० यो० (सं०) मुक्ता, मोती। 
रस्रोय®--संज्ञा, ्री० (हि० रसोई) रसोई । 
रसौत- संत्ञा, खी० (सं० रसोद भूत) रसवत, 
दारुहल़दी की लकड़ी या जड़ को पानी में 
पकाकर बनाई गईं एक औषधि । 
रस््ोर- संज्ञा, पुर दे० ( हि० रस-श्रौर 
-- प्रत्य०) ऊख के रस में पके हुये चावल । 
रसौज्ी - संक्ना, खी० (दे०) शरीर में गिलदी 
निकलने का एक रोग ( वै० ) । 
रस्ता संज्ञा, ० दे० ( फा० रास्ता ) राह, 
मार्ग, रास्ता। सुहा० रास्ते पर आना 
(लाना)--ठीक कार्य करना ( कराना )। 
रस्ता बताना-धोखा देना, बहलानों, 
टालना । रीति, रसम (दे०)। | 
रस्तोगी--संज्ञा, पु० (दे०) वैश्यों की एक 
जाति । 
रस्म-पंज्ञा, पुण (अ०) मेल-चो ल) 


यो०--राहरस्म--व्यवहार, चाल, रिवाज, 
परिपाटी, प्रणाली, रस्म । रिवाज, रीति 
रस्म, रखूम (दे०)। 

रस्मिक-पंक्षा, खो० दे० (सं० रश्मि ) रश्मि 
रस्सी, किरण । 

रस्सा- संज्ञा, पु० ` दे० ( प० रसना ) बहुत 

. ही मोदी रस्सी । खी० अल्पा० रस्सी । 

रस्सी -- संज्ञा, खी० दे० ( हि० रस्सी ) रज्जु, 
डोरी, रसरी, लस्सी (दे०) लजुरी 
(आन्ती०) । 

रहँकला- पंज्ञा, १० दे० यौ० ( हि० रथ-- 
कल ) एक हलकी गाडी, तोप लादने की 
गाड़ी, उस पर लदी तोप । श्लो० भ्रल्पा० 
रहँकलिया, रहकली । 

रहैँचटा- संज्ञा, 9० दे० ( हि० रस+-चाट ) 
प्रेम का चस्का, लिप्स, चाट या चाइ, 
५ ख्प-रह घटे लगि रहे ??--वि०। 

रहंट--संज्ञा, पु० दे० ( सं० आरघट्ट; प्रा० 
अरट्ट ) एक यंत्र जिसके द्वारा कुये से पानी 
निकाला जाता है । 

रहेंटा- संज्ञा, ५० दे० ( हि० रहुँट) सूत 
कातने का चसा | 

रहचह--पंज्ञा, ख़ी० ( झनु० ) पत्तियों का 
शब्द, चिडियो की चहचहाइट । 

रहन--संज्ञा, खी० दे० ( हि० रहना ) आ- 
चार, व्यवहार, रहने की क्रिया का भाव। 
(दे०) चने के साग में बेसन का मेल । 

रहनसहन संज्ञा, ख्री० यो० ( हि० रहना -- 
सहना ) चाल, व्यवहार, जीवन निर्वाह, का 
ढंग, चालढाल, तौर-तरीका | 

रहना-अ० क्रि० दे० (सं० राज = विराजना) 
उहरना, रुकना, थमना, स्थित होना, निवास 
या अवस्थान करना या होना । प्ुह् ०--रह 
जाना-रह्‌ चलना--रुक जाना, ठहर 
जाना, बिना गति या परिवर्तन के एक ही 
स्थिति में अवस्थान या निवास करना, 
टिकना, बसना, उपस्थित या विद्यमान 
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रहस्य 
होना, चुपचाप या शान्ति-संतोष से समय 
बिताना, कोई काम या चलना बन्द करना | 
मुहा०-रह जाना- कुठ कार्य्यंवाही न 
करना, सफल न होना, लाभ न उठा पाना, 
संतोप करना । कामकान या नौकरी करना, 
स्थित या स्थापित दोना, मैथन करना 
बचना, जीना, छूट जाना जीवित रहना । 
यॉ०--रहासह।- बचाखुचा, वचा-बचाया 
अवशिष्ट, भूतार्थं में था या थे खे” रे 
प्रथम अब ते दिन बीते £- रामा 2 । 
मुहा०--(अंग आदि का) रह जाना-- 
थक या शून्य हो जाना. शिथिल हो ज्ञाना | 
रह जाना-पीछे ढूट जाना, अ्रश्चिष्ट 
रहना, खचं या व्यवद्दार से वचना | 


रहान संज्ञा, लीश ( दि रइना ) स्टन. 
प्रीति प्रम, स्नेह, रहने का दा माद 
रहम - संज्ञा, ५६० ( ) दुवा, ळ्या. 


करुणा, ग्रनुग्रह, अनुकंपा ! 
कृपालु. दयालु | संज्ञा, छी० रद्दमदिळी । 
संज्ञा, पु० ( अ० रहूम ) गर्भाशय | 

रहमत- संज्ञा, खी ( अ० ) दया 

रहल पंजा, खी ( अ० ) पढ़ने 
पुस्तक रखने की एक डोरी चौकी । 

रहलू#-ससंज्ञा, खी दे० (हिं० रह्‌ ) 
रहरू, राह चलने वाला । 

रहस--पंज्ञा, पु ( पं० रदस ) गुप्त भेद, 
सुखमय लीला, छिपी बात, कीड़ा, आनंद, 
गूढुतत्व, ममं, एकांत स्थान । ( ब्र० ) एक 
प्रकार का नाटक या लीला-कौतुक या नाच । 

रहसना-अ० क्रिश ( हि० रहस--ना-- 
प्रत्य० ) प्रसन या आनंदित होना | 

रहस-बधावा- संज्ञा, पु० यौ० (सं० रइ +- 
बधाई ) विवाह की एक रीति | 

रहस्ति-संज्ञा, खो० ( सेठ रहस्‌) एकांत, 
गुप्त स्थान । 

रहस्य--पंज्ञा, पु० (सं०) गुप्त भेद, मम्भ या 


Ei 
के किये 


भेद की गोप्य बात, गूदृतत्व, मज्ञाक | यो 


रहाइस 


सिर ven onenneSn NERS SSSE SAMENESS 
रहस्यवाद्‌- गूढ दार्शनिक भाव-पूर्ण काव्य 
( झाधु० ) । वि० रहस्यवादी । 

रहाइस--ंज्ञा, खरी० दे० ( हि" रहना ) 
निवास, टिकाव, स्थिति, वास । 

रहाई-पंज्ञा, खो० ( हि० रहना ) कख, 
आराम, चेन, रहने का भाव । 

रहाना®--अ० कि० दे ( हि० रहना ) 
होना, रहना, रखना | 

रहाव--एंशा, पु० दे० (हि० रहना) स्थिति, 
टिकाव, रहन । - 

रहावन[--संज्ञा, खो० ( हि० रहना न 
झावन--प्रत्य० ) बह स्थान जहाँ सारे गाँव 
के पशु बन जाने से पहले इक्छ होते हैं, 
रहूनी, रहुनियाँ ( म्रा०.) | 

रहित--वि० (सं०) बिना, दीन, बरौर | 
6: अक्ति-रहित संपति, प्रभुताई *'--रामा०। 
रहिला लहिला--पंज्ञा, 9० (दे०) चना, 
अन्न । “ रहिसन रहिला की भलो ! । 
रहीम-वि० (ग्र ) दयावान, दयालु, 
कृपालु । संज्ञा, पु० ( अ० ) ईश्वर, अब्दुल 
रहीम ख़ानख़ाना का उपनाम । “जो रहीम 
उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग ”” । 

रहुवा, रहा! - संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
रहना ) रोटियों पर नौकर रहने वाला, 
डकडइहा, रोटी-तोड | '' कह गिरधर कविराय 
कहे साहिब सों रहुवा ”--गिर० । 

राँक-वि० दे० (सं० रक) कंगाल, 
निधन । “ धनी, रॉक सब कम्मांधीना ” 
° छः} 

राँकब--वि० दे० (सं० रँक) कंगाल, 
निवन । “ राँकब्र कौन सुदामाहूतें आप- 
समान करै ”- सूर० । 

राँग-राँगा- संज्ञा, 9० (सं० रंग ) एक 
सफ़ेद कोमल धातु, बंग, रंग । 

राचा -अव्य० दे० ( सं० रंच) तनिक, 
किंचित, रंचक। 

राँचना%|--य्र० क्रिश दे ( सं० रंजन) 
प्रेम करना, चाहना, अनुरक्त होना, रंग 
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A राइ 

प॒कइना। स० क्रि० (दे०) रंगना, रत 

चढ़ाना, रचना, बनाना | ''मन जाहि राँब्यो 

जो विल्लोकि सुनिवर मन राँचा”--रासा ७ । 

“करि अभिमान विषयरस ाँ्यो”--सूर, 
“ कोटि इन्द्र छिन ही में राँचे, छिन ठ 
करो विनास ”--सूर० । 

राँजना- ° क्रि० दे० (सं० रंजन) सुरमा, 
अजन या काजल लगाना । सं क्रि०__ 
रँगना, रंजित करना, राँगे से फूटे बरतन 
की सरस्मत करना । 

राँटा-संश्ञा, पु० (दे०) दिरिइरी पक्षी | 

राँड-वि० खौ दे० ( सं० रंडा ) बेवा, 
विधवा, रंडी, वेश्या । संज्ञा, ख्री० रँडापा 
(देश) । 

राँढ्ना-राइना- छ० क्रि दे० (संर 
सदन ) रोना । 

राँघ संज्ञा, पु० दे० ( सं० परांत ) पडोत, 
परोप्त, समीप, पास । “ राँघ न तहवाँ दूसर 
कोई ?--पझ्म० । वि०-परिपक बुद्धि वाला 
ज्ञानी । “ राँध जो मंत्री बोले सोई” 
— प्० | 

राँधना--स० क्रि० दे० ( सं० रंधन ) चावल 
या दाल आदि पानी में पकाना, पाक 
करना । 

राँपी-रापी -संज्ञा, खौ० (दे०) पतली छोटी 
खुरपी जैसा मोचियों का एक औज्ञार । 

राँभना -ग्र० क्रि० दे० ( सं०रभण ) गाय 
का बोलना या चित्लाना, बँबाना । “ जैसे 
राँभति धेनु लवाई ”--कु ० वि०। 

राञक।--पंज्ञा, पु० (दे०) राजा (सं०) । 

राइ- संज्ञा, पु० दे० (सं० राजा) रइय्या 
( ग्रा० ) राड, राय, सरदार, छोटा रानी, 
राजपद । “ राइ राज सब ही कहुँ बीका ” 
—-रामा० | 

राई--संश्ञा, त्री दे० ( सं० राजिका ) छोया 
सरसों जैक्षा एक तिलहन, अति अल्प मात्रा 
या परिमाण । “राई को पर्वत करे, परवर 
राई माहि ”-कवी०। घुहा०-- राई “तीन 


'राउ-राऊ 


उतारना--इष्टि दोष मिटाने के लिये राई 
और नमक को उतार कर आग में डालना । 
राई से पर्वेत करना-राई का पहाड 
बनाना--योडी बात को बहुत बढ़ा 
देना । राई-काई करना - इकडे इकडे 
कर डालना, नष्ट करना । एंका, : पु० दे० 
( सं° राजा ) राजा, श्रेष्ठ । “ कह नुप बहुरि 
सुनहु सुनिराई '? -स्कु०। 
राउ-राऊ$ - छंज्ञा, पु० दे० ( सं० राजा) 
राजा । “राड सुभाय सुकर कर लोन्हा-प्रेम 
विवश पुनि पुनि कह राऊ ??- रामा० | 
राउत[--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० राज+ पुत्र ) 
राजा बहादुर, वीर . पुरुष, त्तत्रियो की 
एक जाति, राजा के वंश का | 
राउर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० राजपुर ) 
अंतःघुर, रनवाल, रनिवास । सर्व०, वि० 
( °) आए का, श्रीमान्‌ का । “ जो राउर 
अद्शासन पार्क ?--रामा० | 
राउल&|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० राजकुल ) 
राजा, राजङुल में उत्पन्न व्यक्ति । 
राकस्#[-संज्ञा, पु० दे० ( सं० राक्षस ) 
राक्षस | त्री राकसिन । “ भलिभू'जि 
कै राकस खाकस कै, दुख दीरघ देवन कौ 
दुरि हों ?-राम० । 
राकसिन-राकसो--संक्ञा, दि) 
राक्षसी (सं), राक्षसिन 
राका - संज्ञा, खो० (सं०) पूर्णिमा, पूर्णमासी 
की रात्रि | “उयो सरद्‌ राका ससी ”-वि० | 
राकापति--खंज्ञा, १० यो० (सं०) चंद्रमा । 
राकेश-संज्ञा, पु० यौ० (संश) चंद्रमा, 
राकेस (दे०) । 
रात्तस-ंश्ञा, पु० (सं० ) भ्रसुर, दैत्य, 
निशाचर, दुष्ट जीव । ख्नी० राक्षसी । 
“पपात राक्षसो सूमो”--भट्टी० । एक प्रकार 
का व्याइ जिसमें युद्धं से कन्या छीन ली 
जाती है। | | 
राख--पंज्ञा, खी० दे० ( तं० रक्षा ) भस्म, 
खाक, विभूति । न 


स्री० 
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रागनी-राभिनी 


राखना%-- प० क्रि० दें० ( सं० र्तण ) 
रखना, रोप करना, बचाना, रत्ता या 
रखवारी करना, छल करना, छिपोना, रोक 
रखना, जाने न देना, ठहरा लेना, बताना | 
“ राउ राम-राखन-दित लागी ”--रामा० । 

राखी - संज्ञा, क्ली० दे० ( सं० रक्षा ) रच्ता- 
बंधन का डोरा, रक्षा, रखिया (दे०)। 
संज्ञा, क्ली० दे० ( हि० राख ) भस्म, खाक। 
“ राखी मरजाद पाप-पुन्य की सो रावी 
गने'-रत्ना०। स० क्रि० (दे०) रक्ता करना, 
बचाना, छिपाना, रखना । ''तोहिं इरि, हर, 
अज सकहिं न राखी ”--रामा० । 

राग--संज्ञा, पु० ( सं० ) प्रीति, प्रेम, स्नेह, 
मत्पर, द्वेष, इषया, पीड़ा, कष्ट, किसी 
प्रिय या इष्ट वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा, 
सांसारिक सुखों की लालसा या चाइ, एक 
वणिक छंद (पि०), रंगविशेष, लाल रंग, 
लाली, महावर, अत्तता (प्रान्ती०) अंगराग, 
देह में लगाने का सुगंधित लेप । “° कुवलय 
सुकलित होत ज्यों, परसिप्रात-रवि-राग” -- 
मति० । धुनि विशेष में बैठाये स्वर, गाने 
की ध्वनि, जिसके ६ भेद हैं:-- भैरव, सलार, 
मेघ, श्री, सारंग, हिंडोल, बसंत, दीपक 
(मत-भेद है)। मुहा०--अपना (अपना) 
राग अलाएना- अपनी ही बात कहना । 
“ र॑जते अनेनेति रागः ?--कौ० व्या०। 
मुहा० यो०--राग-ताग ( बैठना )-- 
सिलसिला, ठीक विधान या प्रबन्ध बनना | 
रागताग-विगड़ना-्रबन्ध का बिगडना । 
राग लगाना- किसी बात का सिलसिला 
जारी करना । 

रागना#|--भ्र० कि० दे० (सं० राग) अनुरक्त 
होना, अनुराग करना, रँगजाना, मञ्न, लोन 
या रंजित होना, दूवा । स० क्रि० दें० 
( सं० राग ) अल्पना, गाना । 

रागनी-रागिनी- संक्षा, खी० (सं०) संगीत 
के ६ रागो में से प्रत्येक राग के ४ वाँ भेद, 
अतः छुत्तीस रागिनी हैं फिर प्रत्येक रागिनी 


Fe 
प 


रागी 
re 
के दो दो मेद हैं, अतः बहत्तर राग-पलियाँ 
या भाय्यायें सानी गयी हैं (संगी०) । 
रागी-संश्ञा, पु० ( सं० रागिन ) प्रेमी, 
स्नेही, अनुरागी, ६ मात्राओं के छंद (पि०) । 
स्नी० रागनी । वि०--रंगा हुथ, रंगीला, 
लाल, विषयो, विषय में फँसा, ( विलो० 
विरागी ) | वि०-रँगने वाला, राग गाने 
चाला, राग जानने वाला, गवैया । #[ संज्ञा, 
खो० (सं० राज्ञी) रानी । “ छुद्दो राग छत्तीस 
रागनी मुरली में गावें?-- स्कुट० । 
राघव--ंज्ञा, पु० (सं०) रघुवंशीय, श्रीराम- 
चन्द्र जी | “ सुग्रीवो राधवाज्ञया -भद्दी ° । 
राचना--सं० क्रिश दे० (हि० रचना) रचना, 
बनाना, सजाना । अ० क्रि० (दे०)--बनना, 
रचा ज्ञाना | अ० क्रि० दे० ( सं० रंजन ) 
रगा जाना, प्रेम में म्न या अनुरक्त होना, 
डूबना, प्रेम करना, रंजित या निम्न होना, 
ग्रसन्न होना, शोभित होना, रुचिर रोचक 
या भला लगना, चिता या सोच में पढ़ना । 
राछ---पंज्ञा, पु० दे० (सं० रक्त) कोरी या 
जुलहों के कपड़ा बुनने का या करधे में 
ताने के तागों का नीचे-उपर उठाने और 
गिराने का एक यंत्र, कारीगरों का एक 
औौज़ार, जलुम, बारात । . 
राहुस, राच्छस* संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
राक ) राक्षस, राच्छत (ग्रा०) । 
राज-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० राज्य ) राज्य, 
शासन, हुकूमत, राजा ( अल्प० ) जैसे 
कविराज, धमराज । सुहा०--राज पर 
बेठना-राज-सिंहासन पर बैठना । ' राम- 
"राज बैठे न्न्य लोका” - रासा० । राज- 
राजना ( करना, भोगना )--राज्य 
करना, अति सुख से रहना । यो०-- 
राज-काज-राउ्यर-प्रबन्ध, राज्य-शासन | 
राज-पाट--राज-सिंहासन, शासन । एक 
राजा से शासित देश, राज्य, जनपद राज्य- 
अधिकार, अघिकार-काल | सुहा०-- 
( किसी का) राज्य होना--पूणं स्वतन्त्र 
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राजगृह 
अधिकार होना | पंक्षा, पु० दे० ( संर 
राजन ) राजा, राजगीर । 
राज्ञ--संक्षा, पु० (फा०) रहस्य, भेद । 
राजकन्या - संज्ञा, खो यो० (सं०) राजा 
की बेटी, राज-सुता, राज-तनया, राज. 
किशोरी, राज-पुत्री, राज-ङुमारी | 
राज-कर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह महसूल 
या कर जो राजा प्रजा से लेता है, लगान, 
खिराज | 

राजकीय--वि० (सं०) राजा था राज्य 
सम्बन्धी, राजा का। 

राजकीय महासभा- संद्षा, खो० यौ० 
(सं०) राजा की सभा, राज-दरबार, 
शाही दारबार । 

राजकुंअर-राजकुंवर%[--पंज्ञा, पु दे० 
यो० ( सं० राजकुमार ) राजा का बेटा, 
राज-पुत्र | श्लो० राजळुबॅरि । “ रानकंग्रर 
तेहि अवसर आये ”--रासा० | न 

राजकुटुस्ब- संज्ञा, पु० थो० (सं) राजा का 
वंश, राजा का घराना | वि० राजकुटुम्बी । 

राजकुसार--संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा का 
पुत्र | स्री राजकुमारी । 

राजुल - संज्ञा, पु यो० (सं०) राज-वंश, 
राज-परिवार । 

राजकृत्य-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा का 
काय्यं या कर्तव्य । 

राजकोश-- सं, पु० यौ० (सं०) राजा का 
खज़ाना राज्य और खजाना । 

राजगद्दी-राजगद्दी--प॒ंज्ञा, ख्री० दे० यौ० 
(हि० राजा -- गद्दी) राज-सिंहासन,नुपासन । 

राजगिरि--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) मगधदेश 
का एक पहाड़ ( भू० ), राजग्रह, पटना | 

राजगीर-- संज्ञा, पु० ( सं० राज--ग्रह ) ईद, 
पत्थर से घर बनाने वाला, राज, थवई 
( प्रान्ती० )। 

राजग्रह--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) राजा को 
महल, राज-प्रासाद, पटने के समीप एक 


राजतरंगिणो 


स्थान, गिरिबज ( प्राचीन मगध की राज- 
धानी ) | 

राजतरंगिणी--ज्ा, ख्ोश यौ० (एं०) 
कल्हण कवि-रचित काश्मीर का संस्कृत 
इतिहास । 

राजतिलक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजगद्दी 
के मिलने का उत्सव, राज्याभिषेक | 

राजत्‌-वि० ( सं० ) चाँदी-संबंधी या 
रजत्‌-निमिंत । 

राजत्य--ंज्ञा, पु० ( सं० ) राजा का पद्‌, 
राजा का शासन, राजा का भाव या कार्य्यं | 
यौ० राजत्वकाल । 

राजदंड--एंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वह दंड 
जो किली को किसी राजा की शाज्ञा से 
दिया जावे । 

राजद्‌ंत--संश्ञा, पु० यो० (सं०) और दाँतों 
से बडा तथा चौडा बीच का दाँत । 

राजदूत--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राजा का 
धावन, राजा का चिहोरसाँ, किसी राजा के 
द्वारा दूसरे राजा के यहाँ भेजा गया विशेष 
संचादवाइक अधिकारी । 

राजद्रोह--संश्ञा, पु० यौ० ( सं) राजा 
या राज्य के प्रति द्रोह, बग़ावत । वि० 
राजद्रोही । 

राजद्वार - संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) राज की 
ड्यो दी, न्यायालय । 

राजधर---एंज्ञा, पु० (सं) आमाच्य, मंत्री | 

राजधर्म्म--संज्ञा, पु: यो० ( सं० ) राजा 
का धर्मे या कर्तव्य, वह धर्मं जिसे राजा 
मानता हो । 

राज्ञधानी-संज्ञा, ख्री० ( सं० ) किसी देश 
का शासन-केन्द्र, राजा के रहने का | 
देश-शासक के निवास का नगर । 

राजना#+--अ० किं० दे० ( सं० राजन ) 
शोभित या विराजमान होना, रहना, 
उपस्थित होना | “ राजत राजसमाज मह, 

` कौसल-भूप-किसोर '/-' रामा० । 


१४८३ 


राजभक्त 
रा तनो ति--संज्ञा, रो यो० (सं०) क़ानून, 
राजा का शासन-नियम, घम्मंशाख । 


“राजनीति अस कहे दशानन” रामा० | 
राजनीतिक-वि० यो० ( सं० ) राजनीति 
संबंधी, राजनैतिक (दे०) । 
राजन्य - संज्ञा, पु० ( सं० ) राजा, चन्रिय। 
५ संत्र-हीनश्च राजन्यः शीघ्र नश्यति न 
संशय !'--चा० नी० | 
राजपंखी--पंशा, पु० दे० यौ० ( सं० राज- 
पक्तिन्‌ ) राज़ पत्ती, हंस बहुत बड़ा पक्षी, 
राजपच्छी (दे०)। "“ राजपंखि तेहि पे 
मंडराहीं ”-- पद्मा० । 
राजपंथ-राज्रपथ-पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० 
राजपथ ) राजमार्ग, सडक, चोड़ी गली, 
राज्ञा की बनवाई बड़ी सड़क । 
राजपत्नी--एंज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) राना 
की रानी, राजा की स्त्री । 
राअपुञ-संज्ञा, पु० यो० (सं०) राज-कुमार 
राजा का लड़का, एक वणे-संकर नाति 
राजपूत (दे०)। खो राजपुत्री । 
राजपुठष--पंज्ञा, १० यो० ( तं० ) राज्य 
का कमचारी । 
राज्ञपृत--संज्ञा, १० दे० यो० (सं० राजपुत्र) 
रजपत (दे०), राजा का बेटा, राजपुत्र, 
राक्षपूताने में ज्षत्रियों के खास खास वश | 
संज्ञा, खो० (दे०) राजपुती, रजपूती । 
राजपताना--संद्ञा, पु० (दे०) एक प्रदेश 
जहाँ राजपूत रहते हैं (भारत) 
राज्ञप्रासाद--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राज- 
महल, राज-वेश्म, राजमहल, राजतदन । 
राजवाडी--संज्ञा, खो० देश (सं० राज- 
बाटिका ) राजवाटिका, राज प्रासाद । 
राजबाहा-पंज्ञा, पु० दे० ( हिं० राज -- 
बहना ) सबसे बड़ी नहर जिससे कई छोटी 
छोटी नहरें निकली हों, रजबहा (दे०)। 
राजभक्त--वि० यो० (सं० ) राज्य या 
राजा में भक्ति करने वाल्ला। संज्ञा, स्नी० 
राजभक्ति । 


“शाजमक्ति तका, बोर यो० (त) राग या | राजराग- छा, ८ गोर (3 
राजा के प्रति श्रद्धा या प्रेम । 
राजभवन--पंज्ञा, पु० यो० ( सं०) राज्ञ- 
भोन (दे०) राजा का महल, राज-मंदिर, 
राज-प्रासाद्‌, राजसद्‌न । “ राजभवन की 
शोभा न्यारी ''--कु ० वि०। 
राजभोग - संज्ञा, १० यौ० ( सं० ) दोपहर 
का नैवेय, एक महीन धान | 
राजमंडल- संज्ञा, पु० यो० ( सं०) किसी 
राज्य के आप-पाप्त के राज्य, राजाओं की 
सभा, समिति या समूह । 
राज्षमंदिर--छंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राज- 
"भवन, राज -सञ्च, राज-सहल । 
राजमहल--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० 
राजन्‌+- महल) राजभवन, राजमं दिर, संथाल 
परगने का एक पढाइ । 
राजमान--वि० ( सं० ) विराजमान, बैठा 
हुआ । “ राजमान जलजान उपरि दोड 
कान्ह भानु की नन्दिनी !- श्री भद्द० । 
राजमार्ग - संज्ञा, पु. यो० ( सं ) चौड़ी 
और बड़ी सड़क, शाही सड़क, राजपथ । 
राजयत्तमा- पंक्षा, पु० यौ० (सं० राजयच्तमन्‌ ) 
यक्षमा या क्षय रोग, तपेदिक, राज्ञरोश । 
राजयोग-संज्ञा, पु० ( सं० ) वह थोग- 
क्रिया जो पतंजलि के योग दर्शन में बताई 
गईं है (योग), जन्म-कुंडली में राजा करने 
वाले ग्रहों का योग ( ज्यो० ) । 
राजराज-- संज्ञा, {० यो० ( सं० ) कुबेर, 
चंद्रमा, सम्रा2। “यक्षद्दि विलोकि कोपि 
रानराज श्राप दियो '?-स्फु० | 
राजराजेश्वर - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
राजराजेश, महाराजा, महाराजाधिराज, 
राजाओं का राजा । “ राज्ञराजेश के राजा 
आये यहाँ”--राम०। खी० राजराजेश्वरी । 
राजराणी-राजरानी--संज्ञा, ल्ली० दे. यौ० 
( सं० राजराज्ञी ) महाराणी, राजा की 
रानी, राजमहिषी । 


राजसमाज्ञ 

राजरेग-संज्ञा, पु० यौ० (सं ) यषा शा 
क्षय रोग, गहन और असाध्य रोग (बै०)| 

राजर्षि--संज्ञा, पु» यो० ( सं० ) राजवंशीय 
या क्तत्रिय जाति का ऋषि, तपोबल से 
ऋषि हुआ राजा । 

राजलरमी- संज्ञा, खौ० यौ० ( सं० ) राज. 
श्री, राजवैभव, राजा की शोभा य़ा कांति | 

राजलोक--संज्ञा, पु० यो० ( तंर ) राज- 
महल । “ केशव बहुराय राज राजलोक 
देखा ?--के० । 

राजवंत-वि० ( दि० राज वंत) नृप-कम- 
युक्त, राञ्य-युक्त । 

राजवंश - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राजा का 
कुटुस्व या कुल, राज-कुल । 

राजवत - संज्ञा, पु० यो० ( सं० राजवर्त्मन्‌ ) 
राज-पथ, राज-मागे । 

रा ३चार--संज्ञा, पु: दे० यो० ( सं० राज 
द्वार ) राजद्वार । 

राजविठ्रोह--संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) राज- 
द्रोह, बग़ावत, गदर । दि० राजविद्रोही। 

राजशासन--संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) राजा 
की हुकूमत, राज-दंड 

राजश्री--पंज्ञा, खी० यो० ( सं० ) रान- 
लघमी, राजसिरी (दे०) । “ चमू रघुनाथ 
जू की राजश्री बिभीषण की रावण की मीच 
दर कूच चलि आई है ?/--राम० । 

रान्नसंसद-पंक्षा, पु० यो० (सं०) राज- 
सभा, राजदरबार । 

राजस--वि० ( सं० ) रजोगुण, रजोगुणी, 
रजोगुणोत्पन्न । संज्ञा, पु० कोप, आवेश | 
त्रो राजसी । 

राजसत्ता- संज्ञा, ख्लो० यो० ( सं० ) राज- 
शक्ति, राज्य की सत्ता । 

राजञसभा--संज्ञा, खी० यौ० ( सं० ) राजा 
का दरबार, राजाओं की सभा | “ राजा- 
सभा मान देय घर को घडावे ना” 

०। 


राजसमाज-संश्ना, प० यौ० (तं) राजाओं 


राजसारस 


की समाज या दरबार, राजमंडळी, राज- 
सभा । “ राजप्रमाज विराजत रूरे ” 
>-रामा० । 
राश्रसारस --पंज्ञा, पु० (सं०) मोर, मयूर । 
राजसिंहासन--पंक्ञा, ० यो० (सं०) 
राजा के बैठने का सिंहासन, राजगद्दी, 
राजासन । 
राजसिक--वि० ( सं० ) रजोगुणी, रजो- 
गुणोत्पत्न । 
राजसिरी%--संक्ञा, स्री० दे० (सं० राजश्री) 
राजश्री, राज-ल'चमी । 
राजसी--वि० ( हि० ) राजा के योग्य, 
राजाओं का सा, बहुमूल्य । 
राजखूय--पंज्ञा, पु० ( सं० ) चक्रवर्ती सम्राट 
के करने योग्य यज्ञ, जिसमें अन्य राजा 
सेवक बनते हैं । 
राजस्थान - संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) राज 
पूताना, राजा का स्थान, । वि० संज्ञा, राज- 
स्थान की भाषा | खी० राजस्थानी । 
राअस्घ--संज्ञा, पु० ( सं० ) राज-कर । 
राजहंस्स- संज्ञा, पु० यो० ( सं. ) एक बड़ा 
हंस, सोना पक्षी । ख्रो० राज़ हंसी । “राज- 
हंस विन को करे, क्षीर नीर को दोष ” 
--बीति० । 
राजा- संज्ञा, पु० (सं० राजन्‌ ) नुप, भुपाल, 
प्रभु, स्वामी, अधिपति, किसी देश या 
समाज का झुख्य शासक और रक्षक, 
सालिक, अंग्रेज़ी सरकार से बड़े रईसों को 
मिलने वाली एक उपाधि, प्रिय, पति, सुन्दर 
(ब्यंग-आधु०) । ल्ली० सं० राज्ञी, हि० रानो। 
“ रविरिव राजते राजा”'_ चं० ब्या० । 
राजाज्ञा- संज्ञा, ख्री० यो० ( सं० ) राज्ञा का 
आदेश या हुक्म । 
राजाधिराज-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सम्राट, 
शाहंशाइ, राजराजेश्वर, राजाओं का राजा । 
राजानक संज्ञा, पु० (सं०) संस्कृत-काव्य 
शाख के एक प्रमुख लेखक, राज्ञानक रुव्यक, 
(सं०) आधीन राजा । 
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र oe 33... ७ राजोपजीवी 


राजाभियोग--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) प्रजा 
की इच्छा के विरुद्ध राजा का कार्य्य करबा | 
रा तावत्तं - संज्ञा, पु० (सं०) लाजवर्त नामक 
एक उपरन, लाजवद्‌ (दे०) । 
राहि-राज्ञी-संक्ला, खी० ( सं० ) भवलि, 
पाँति, पंत्ति, श्रेणी, करतार, रेखा, राई । 
“शुचिव्यपाये वन-राजि पल्वलम्‌ ” _ रघु० | 
राजिका--संज्ञा, खी० ( सं० ) राई, पंक्ति, 
रेखा, लकीर, श्रेणी । 

राजित - वि० ( सं० ) शोभित, विराजित । 
राजिव%-ंज्षा, पु० दे० ( सं० राजीव ) 
कमल, राजीव । “ भरि आये दोउ राजिव 
नैना ”--रामा० । 

राती-पंज्ञा, ख्री० ( सं० ) पंक्ति, भ्रेणी । 
“ राजीव-राजीवश लोबभ् ग ??--मांघ० । 

राज्ञी- वि० ( अ० ) सुखी, खुश, प्रसत, 
सम्मत, नीरोग, अनुकूल, कही बात के 
मानने में तैयार, रात्री (दे०)। यौ०-- 
राज़ी-खुशी--क्षेम कुशल । [--( संज्ञा, 
स्नी० रज़ामंदी = अबुकूलता ) । 

राज्ञीनामा- संज्ञा, पु० ( फा० ) स्वीकृति 
या सम्मति-पश्र, अनुकूलता का लेख, दादी- 
प्रतिवादी की परस्पर एकता या मेल का 
लेख | द 

राजीच--ंज्ञा, पु० (सं०) कमल । 
४ राजीव-ल्ञोचन खवत जल तन ललित 
पुलकावल्ि बनी ??-- रामा० । 

राजीव गण-ंक्ञा, पु० (खं०) १८ मात्राथॉ 
का एक छंद (पिं०) | | 

राज्ञुक- संज्ञा, पु० (सं) मौस्ये वंशीय 
राजाओं के समय का सुबेदार था राज- 
कमचारी । . 

णजेंद्र-राजेश्वर--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
राजाशओों का. प्रधान, राजाओं का झुखिया, 
राजाधिराज, राजेश | खो० राजेश्वरी । 

राजोपजीघी- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजः 
कमेचारी | ! ऐकता 


राज्ञी 


राज्ञी -संज्ञा, खी० (सं०) रानी, राज-महिषी, 
सूर्यं की खी, संज्ञा। 

राज्य-पंज्ञा, पुर (सं०) राजा का काय्य, 
शासन, एक राजा से शासित देश । 

राज्यतंत्र--पंक्षा, ५० यौ० (सं०) राज्य की 
शासन-रीति। ( विलो० प्रजातंत्र ) । 

राज्य व्यघस्था--पंज्ञा, खरो० यो० (सं०) 
राज्य-नियम, क़ानून, राज-नीति, राज्य- 
विधान । 

राज्याभिषेक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) राजसूय 
यज्ञ में या राज सिंहासन पर बैठते समय 
राजा का अभिषेक या तिलक, राज-गद्दी पर 
बैठने की रीति, राज्य-प्रासि, राज्यारोहण । 

राट--पंज्ञा, पु० (सं०) राजा, सरदार, श्रेष्ठ 
पुरुष । 

राटुल- संज्ञा, पु० ( देश» ) सबसे बड़ा 
तराजू जो लट्टों में टॉगा जाता है, तस 
( प्रान्ती० )। 

राठ- संज्ञा, पु० दे० (सं० राष्ट्र) राज्य, राजा | 
राठोर - संज्ञा, १० ३० (सं० राष्ट्रकूट) दक्षिणी 
भारतं का एक राज-वंश, ज्षत्रियों को एक 
जाति । 

राइ वि० दे० ( हि० राढ़ ) नीच, निकग्मा 
भगोड़ा, डरपोक, कायर । 

राढ़-संज्ञा, स्री दे० ( सं० राटि ) रार, 
` लडाई, झगड़ा, कादर, कायर, निम्मा | 
राह़ि-ंज्ञा, पु० (सं०) उत्तरीय बंगाल 
देश का भाग । 

राढ़ी- पक्षा, पु० ( देश० ) राइ देशीय 
ब्राह्मण | 

राणा-संक्षा, पु० दे० ( सं० राट्‌ ) राजा, 

` राना ( देश० ) । 

राणी-संत्ञा, त्री० दे० ( सं० राज्ञी ) रानी । 

रात- संज्ञा, खनी० दे० ( सं० रात्रि ) दोषा 

. त्रियामा, निशा, यामिनी, रात्रि, रजनी 
राति, संध्या से प्रभात तक का समय .। 

रातड़ी-रातरो|--पंक्षा। खो० दे० ( तं० 
रात्रि) रात, रात्रि । | 
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राधावलुभ 


रातनाओ#-_अ° क्रि दे० ( सं० रक्त) लाल 
रंग से रॅँग जाना, रंगा जाना, आसक्त 
होना । 
राता-#वि० दे० ( सं० रक्त ) लाल, सुख 
रंगीन, रंगा हुआ, अनुरक्त, आसक्त | “राम 
रंग राता पुरुष, रंग-राती है नारि।” छीर 
राती--स्फु० । 
रातिचर*#¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० रातिचर ) 
| निशाचर, राक्षस । 
| रातिब-पंज्ञा, ० ( थ) पशुओरों का 


भोजन । 
रातुल--वि० दे० (सं० रक्तालु) लाल, सुखं । 
रात्रि--पंज्ञा, पु० ( सं० ) रात, निशा, 
यामिनी, रजनी । 
राजिचारी - संज्ञा, पु० ( सं० ) निशाचर, 
निश्चर, राक्षस । वि० रात में उलने या 
खाने वाला । खी० राजियारिणी | 
राद्ध - वि० ( सं० ) सिद्ध किया या पकाया 
हुआ । 
॥ध--संज्ञा, खी० (सं०) सिद्धि, साधन | 
संज्ञा, खो० (देश०) सवादू, कान की पीब। 
संज्ञा, पु० (सं०) घन । 
राधन - संज्ञा, पु० (सं०) साधना, मिलना, 
सन्तोष, ग्राप्ति, साधन, तुष्टि । 
राधना#[--श्० क्रि० दे० ( सं० आराधना ) 
पूजा या . आराधना करना, सिद्ध या पूर्ण 
करना, कास बिकालना । 
एघा--पंज्ञा, खो० (सं०) राधिका, वृषभानु- 
पुत्री और कृष्ण-ग्रिया, धनियाँ, बैसाख की 
पूर्णमासी, बिजली, प्रेम, प्रीति, वणिक 
वृत्त ( पि० ) । “ मेरी भव बाधा दरौ, 
राधा नागर सोयः”- वि० । 
राधारम्रण-संश्ञा, पु० यो० (सं०) राधा- 
पति, राधाप्रिया, श्री कृष्ण जी | 
राधावल्लभ--पंज्ञा, पुण यौ० (सं०) राधा- 
कान्त, श्री कृष्ण जी, राधावर । राधा, 
वल्लभ राधिका, नाम लेन को दोय ' -क० 
वि० | 9 ’ 


राधावलभो, राधावह्लभीय 


'शधावहमी, राघावहमाय एप पाइप 575 राधावलभोय--पंज्ञा, पु० 
थो० (सं०) एक वैष्णव संप्रदाय । 
राधिका--संज्ञा, खी० (सं०) कृष्ण-कान्ता, 
कृष्ण-प्रिया, राधा जी, वृषभानु-पुत्री । 
२२ सात्राओों का एक सान्निक छंद ( पि० ) 
रान--संक्षा, खो (फ़ा०) जाँघ, जंघा । 
राना--ंश्ञा, १० दे० ( सं० राट ) राणा । 
अ० क्रि० दे० (हि० राचना) अनुरक्त होना | 
रानी--पंक्ञा, खी० दे० ( सं० राजा) राजा 
की स्री, स्वामिनी, मालकिन । 

रानी काजर--संज्ञा, पु. ( हि० ) एक 
भाँति का धान | 

राब-संश्ञा, खो० दे० ( सं० द्रावक )) औरटा 
कर गाढ़ा किया गन्ने का रस, गीला गुड़ | 

राबड़ी संज्ञा, ख्रौ० दे० ( हि» रही ) 
आटा कर गाढ़ा किया दूध । 

राभ--संज्ञा, पु० ( सं० “ रमन्ति साधवः 
यस्मिन्‌ ) ” ईश्वर, विष्णु के दृशावतारों 
में से एक, अवध नरेश रघुवंशीय राजा 
दशरथ के बड़े कुमार श्रीराम चंद्र, परशुराम, 
चलरास | “' चन्दों राम नाम रघुवर के ?--- 
रामा०। पुहा०--रामशरण होना - 
विरक्त या साधु होना, मर जाना। "म 
राम करना--भगवान का नाम जपना, 
अभिवादन या प्रणाम करना । राम राम 
करके--बड़ी कठिनता से। राम राम 
सत्त हो जाना--मर जाना । यो०-- 
रास राम--प्रणाम, घृष्णा-जुगुप्सा सूचक। 
सात्मा, इश्वर, भगवान, एक मात्रिक छंद 
( पिं० ) ३ की संख्या । 

राम कहनो- संज्ञा, क्षी० यौ० ( हि० ) 
दुख भरी या बड़ी.कथा । 

'रामकली--संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) एक 
रागिनी ( संगी० ) । 


रामशिरि--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) रामटेक, ` 


नागपुर के पास की एक पहाड़ी । “ राम 
िर्याश्रमेषु?--मेघ० । 
रामगीती--संज्ञा, पु० यौ० ( पं० ) एक 
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रामन 


मात्रिक छंद जिसमें छत्तीस मात्रायें होती 
हैं (पि० )। 

रामचन्द्र-संज्ञा, पु ( सं० ) राजा दशरथ 
के ४ पुत्रों में से स्-श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्रजो 
विष्णु के प्रमुख अवतारों में माने जाते हैं। 

रामजना--पंज्ञा, १० दे० ( सं० राम-- जना 
उत्पन्न-हि० ) एक वर्ण-संकर जाति निसकी 
कन्यायं वेश्या-बृत्ति करती हैं। द्लो०-- 
रामजनी | 

रामजनी - संज्ञा, स्री० दे० ( हि० रामजना ) 
हिन्दू वेश्या । 

रामटेक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० राम~+ हि० 
टेक-पहाड़ी ) नागपुर के जिले की एक 
पहाड़ी, रामगिरि | 

रामतरोई--पंज्ञा, पु० (दे०) झिंडी | 

रामता - छंज्ञा, खो० ( सं० ) रासपन, राम 
का गुण, अभिरामता, सुन्दरता । 

रामतारक-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) राम 
जी का मंत्र ( ॐ रां रामाय नमः )। 

रामतिक्-सं्षा, पु० (हि० रमन) भिचा, 
इधर उधर घूसना । 

रासद्ल- संशा, १० यौ० ( सं० ) रामचंद्र 
जी की बानरी सेना, अति बड़ी और प्रबल 
सेना जिसे ज्इना दुस्तर हो । 

रामदाना-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
रामञ-दाना फा० ) चौराई या मरसे सा एक 
पौधा जिसके दाने बहुत छोटे होते हैं । 

रामदास पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) हनुमान 
जी, महाराज्ञ शिवाज्ञी के गुरु । . 

रामदूत--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) हनुमान 
जी । “ रामदूत में मातु जानकी ”-- 
रामा० । 

रासघनुष--पंक्षा, पु० ( सं० ) इन्द्र-घनुष । 

रामधाम - संश्ना, पु० यौ० ( सं० ) चुं, 
- साकेत लोक । 

रामनवमी--पंज्ञा, त्री यौ० (सं०) चैत्र 
शुक नवमी, रामनोमी (दे०) । ट 


रामना#[--अ° कि० दे० (हि० रमतां) रमबा। 


रामनामी 


TCE छाप राका जाकर ८ 5 

रामनामी - घंश्ना, पु० यौ० ( सं० रामनामञ- 
ई--प्रत्यण ) राम नाम छुपा वल, एक 
प्रकार के साधु, गले का एक गहना, एक 
प्रकार की माला । 

रामफल--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) शरीफ़ा; 

` सीताफल । 

रामबाँस--संज्ञा, ए० ( हि० ) एक मोटी 
जाति का बाँस, केतकी या केवड़े का सा 
एक पौधा जिसके पत्तों के रेशों से रस्से 
बनते हैं, हाथी चिग्घार ( प्रान्ती० ) | 
रामरज --एंज्ञा, श्लो यौ० ( सं० ) साधुओं 

« के तिलक लगाने की पीली मिट्टी । 
रामरस--पंक्ञा, पु० ( हि० ) नमक, नोन | 
रामराज्य -पंज्ा, पु० यौ० ( सं० ) राम 
का राज्य, प्रजा के लिये अति सुखद राज्य 
या. शासन, रामराज (दे०)। “ राम 
राज्य काहू नहि व्यापा !--रासा० | 
रामलीला - पक्षा, खो० यौ० ( सं० ) 
रामचंद्र जो का चरित्र या उसका नाटक 
या अमिनय । 

रामबाण -वि० ( सं० ) सद्यः सिद्ध, तुरन्त 
प्रभाव दिखलाने वाली श्रमोघ औषधि, 
लाभदायक, उपयोगी औषधि, अचूक दवा । 
संज्ञा, पु० यौ० ( पं० ) रामशर, राम- 
सायक | 

रामशर--संज्ञा, पु० ( सं०.) एक प्रकार 
का सरकंडा या नरसल, राम का वाण । 
रामसनेही-संश्ना, .पु० दे० (सं० राम- 
हनेहिन्‌ ) वैष्णवों का एक संप्रदाय । वि० 
यो०--राम का प्रेमी, राम का भक्त । 
रामसुंद्र- संज्ञा, ख्रो« ( हि० ) एक तरह 
की नाव । 

रामसेतु-पंश्ना, पु० यो० (सं०) रामेश्वर के 
पास समुद्र पर रामचंद्र का बनवाया हुआ 
पुल, या वहाँ के पत्थर-समूइ । 

रामा--तंद्षा, ख़ी० (सं०) सुन्दर खत्री, सीता, 
राधा, लघमी, रुक्मिणी, नदी, इन्द्रवज्रा 
सर उपेन्द्र वज्रा से मिलकर बना एक उप- 
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जाति वृत्त, शय्योछुंद का १७ याँ भेद, 
आठ वणो का एक वणिक वृत्त ( पि०) | 
सोदर्यं दूरी कृत राम रामे कषायकः 
कास-समीर-सपंः !!--लो० । 
रामानंद - पक्षा, पु० (सं०) रामावत ( रामा- 
नंदी ) नामक एफ़ प्रसिद्ध चैष्णव मत के 
छाचाय्य ( १४ ७ 
eres 
रामानंदी--वि० (सं० रामानंद +-है-प्रत्य०) 
रामानंद के संप्रदाय वाला साधु । 
रामाचुज-संश्षा, १० ( सं० ) श्री वैष्णय 
संप्रदाय के एक विर्पात-मत-प्रव्तक 
आच्चार्य्य जिन्होंने वेदान्त दुर्शन पर भाष्य 
किया है, इनका वेदान्त-वाद विशिष्टाद्वैत 
कहलाता है । 
रामायण--संज्ञा, पुर यो० (सं०) आदि कवि 
सहषि वादमीकि कृत आदिकाव्य, ( संस्कृत 
रामायण ) जिसमें रास-चरिञ्र का वर्णन 
किया गया है । तुलपीकृत रामचरित 
मानस ( भाषा-रामायण )। “ रामायण 
महा माला रलं बंदेऽनिलात्मजं ”- तुल० | 
रामायणी-वि० दे० ( सं० रमायणीय ) 
रामायण संबंधी, रामायण का । संज्ञा, पु० 
( सं० रामायण+-ई--प्रत्य० ) रामायण 
` को कथा कहने वाला । 
रामायुध्र - संज्ञा, पु० यो० (सं०) घनुष । 
रामावत- संज्ञा, पु० (सं०) आचाये रामा- 
नंद का चलाया एक वैष्णव मत या संप्रदाय | 
रामिल- संज्ञा, पु० (सं) पति, कामदेव | 
रामेश्वर-- संज्ञा, पु० (सं०) दक्षिण भारत में 
ससुद्र-तट के मंदिर का शिवलिंग तथा वह 
स्थान, रामेझुर (दे०)। “ जे रामेश्वर 
दर्शन करिहैँ ”'-- रामा० । 
रस्या-पंज्ञा, खौ० (सं०) रात । वि०-रमणीय। 
राय--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० राजा ) राजा, 
- सामंत, सरदार, बंदीननों या भाटों की 
पदवी | “ राय राजपद तुम कहुँ दीन्हा ' 
-—रामा० । एंश्ञा, स्रो० ( फा० ) परामश, 
सम्मति, अनुमति, सलाह, मत ¦ यौ 


'रायज्ञ 


रायसाइन, 'रायबदादर जना गाय जा रायसाहब, रायबहादुर---उपाधियाँ 
( अंग्रेज्ञ-सरकार ) । 
रायज़ञ--वि० (श्र ) प्रचलित, चन्ञनसार, 
जिसका रिवाज़ हो । 
रायता--संज्ञा, ३० दे० ( सं० राजिक्ाक्त) 
नमकीन दहो में पड़ा हुआ शाकादि, 
रइता, रैता, रोता (दे०) । 
रायभोग--संक्ला, पु० दे० ` यौ० ( तं० 
राजभोग ) राजभोग, दोपहर का भोजन था 
नैवेद्य । 
रायमानिया --पंज्ञा, ५० (दे०) एक प्रकार 
का चावल, रैमुनियाँ (दे०) । 
रायरासि#- संज्ञा, ख्रौ० दे० यौ ( संर 
राजराशि ) राजा का कोष, शाही ख़ज्ञाना 
( फ़ा० )। 
रायसा--पएंज्ञा, ० दे० ( हि० रासो ) पृथवी 
राजरासो, रासो (दे०)। # संज्ञा, पु० 
( प्रान्ती० ) कगडा, रेसा । 
रार, रारि--पंक्ञा, दे० ( सं० राटि ) तकरार, 
. झगडा, टंरा, बखेडा । वि० रारी । 
राल--पछंज्ञा, खो० '(लं०) एक विशेष बड़ा 
पेड़, इस पेड़ का गोंद या निर्यास, धूप । 
संज्ञा, खी दे० (सं० लाला) पतला लसीला 
थूक, लार (दे०) | मुहा०-राल गिरना, 
चूना या टपकना-- किसी पदार्थ के लेने 
की अति लालसा होना । 
राव, राउ-संज्ञा, पु०' दे० ( सं० राजा) 
राजा, राय, भाट । “ राव राम राखन हित 
लागी ”--रामा० । यौ०--रावसाहब, 
रावबहादुर उपाधियाँ ( सरकार ) । 
रावडी, राउटी--पंज्ञा, ख्री०' (.हिं० राबट ) 
कपड़े का छोरा घर-जैसा डेरा, छौलदारी, 
बाराद्री, ` एक प्रकार का पत्थर । “रिममिम 
: बरसे मेघ कि उँची रावटी ”--जन० | 
रावण- संज्ञा, पु० (सं० रावयतीति रावणः) 
, लंका का. दुस सिर और २० सुजा वाला एक 
परम प्रसिद्ध राक्षस नायक या राजा, दशानन 
दुशकंधर, रावन, रावना (दे०)। 


सोद sre Sr, arte 
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राष्ट्रपति 


रापणि--छंज्ञा, ६० (सं०) रावण .का पुत्र, 
मेघनाद, रावणी (दे०) | र 

रावत--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० राजपुत्र ) छोटा 
राजा, शूरवीर, बहादुर, सरदार, सामंत, 


` राउत (दे०), एक क्षत्रिय जाति । 


रावनगढ़#--पंज्ञा, पु० दे० यो० (पं० रावण 
गढ़ ) रावण का क्रिला, लंकागढ़ । 
रावना%- ए० क्रि० ( सं० रावण ) रुलाना । 
राषर-रावरा-रावरो --सर्व० (दे०) राउर 
(अव०), आपका | खो० रावरी । “रावरो 
बावरो नाइ भवानी ?'-- विन° । संज्ञा, ५० 
दे० ( सं० राजपुर ) रनिवांस, राजमहल, 
अंतःषुर। ` 
रावल - पंज्ञा, पु० दे० ( सं० राजपुर ) राज- 
महल, रनिवास, अंत!पुर । एंज्ञा, पु० दे० 
। सं राजुल ) सरदार, प्रधान, मुखिया, 
राजा, राजा की उपाधि ( राजपूताना ) । 
ख्री० रांवति, रावली । 
राशि--संज्ञा, ख्री० (पं०) समूह, ढेर, पुंज, 
किसी का उत्तराधिकार, क्रांतिवृत्त के बारह 
तारा-ससूह जो मेष, बृष, मिथुन, कक, 
सिंह, कन्या, तुला वृश्चिक, धन, मकर, 
कुंभ और मीन कहाते हैं, राशी (दे०)। 
राशिचक्र-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) मेषादि 
बारह राशियों का मंडल या चक्र, भचक । 
राशिनाम-ंज्ञा,. ५० ;यो० ( सं राशि- 
नामन्‌) किसी मनुष्य का वह नाम जो 
उसकी राशि के अनुसार रखा जावे । 
राशीश--शंज्ञ', पु० यो० (सं). किसी राशि 
का स्वामीम्रह, राशिपति, राशीश्वर । . 
राष्ट्र-पंक्ञा, पु० ( सं० ) राज्य, देश, प्रजा, 
किसी राज्य या देश के निवासी लोगों का 
समुदाय | "२ 
राष्ट्रकूट--पंज्ञा, पु० ( सं० ) राठौर । . 
राष्ट्रतं-पंब्वा,. पु० यो० ( सं० ) राज्य 
शासन-रीति या प्रणाली । « हट 
राष्ट्रपति--एंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) ननता 


ल क नण 
का चुना हुआ प्रधान राज्य-शासक ( झाधु० 
प्रजातं० ) । । 

राष्ट्रिय-पंक्षा, पु० ( सं० ) राष्ट्रपति । 

राष्ट्रीय-वि० ( सं० ) राष्ट्रसंबंधी, राष्ट्र का, 
अपने राष्ट्र या देश का। ण 

रास--संज्ञा, खी० ( सं० ) प्राचीन काल की 
एक कीड़ा जिसमे मंडळ बाँध कर नाचा 
जाता था, एक प्रकार का नाटक जिसमें 


श्रीकृष्ण जी की रास-लीला होती दै, रहस' 


(दे०)। संज्ञा, खो० (अ०) बाग-डोरी, लगाम । 
जञा, छ्लौ० दे० (सं० राशि) ढेर, समूह, रासि 
_(दे०), एक छंद ( पि), पशुओं का झुंड, 
जोड़, दत्तक पुत्र, व्याज | वि० (फ़ा० रास्त) 
अनुकूल । “ घोड़े की सबारी तो उन्हें 
रास नहीं है !--मीर० । 
रासक--संश्ञा, पु० ( सं० ) हास्य रस का 
एकाड़ी नाटक ( नाव्य० ) । 
रासघारी-- घंश्ञा, पु० ( सं० रासधारिन्‌ ) वह 
अभिनय-कत्ता जो श्रीकृष्ण जी के चरित्र 
या रास-लीला दिखलाता हो । 
रासना--पंज्ञा, पु० द्‌० ( सं० रास्ना) रास्ना 
नाम की औषधि । 
रासभ --शंज्ञा, १० ( सं) खचर, गर्दभ, 
गधा, अश्वतर । '' पुरोडास चह रासभ 
पावा”--रामा० । ( खो० रासभी ) । 
रासमंडल--संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) | 
लीला करने वाळों की मंडली, रासधारियों 
` का अभिनय । 
रासलीला--संश्ञा, खीौ० यो० ( सं० ) कृष्ण- 
लीला का नांटक या अभिनय | | 
रासायनिक--वि० ( सं० ) रसायन शाख- 
' संबंधी, रसायन शाक्त का ज्ञानी, रसाय- 
"निक ( दे० )। । 
रासि, रासी--संक्षा, खो० दे० ( सं० राशि ) 
राशि | 
रासी--संश्ञा, पु० (दे०) मध्यम । 
राखु+|--वि० दे० (फ़ा० रास्त) ठीक, सीधा, 
सरल । ` 
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राह चलता 
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रासो, रासौ- संक्षा, ० दे० ( सं० रहस्य ) 


किसी राजा का जीवन-चरित्र जिसमें उसकी 
विजय और वीरतादि का वर्णन पद्य में हो। 


रास्त--वि० ( फा० ) सीधा, सरल, ठीक, 


उचित । संज्ञा, खी०- रास्तगोई--सिघाई । 


रास्ता--संज्ञा, ० (फा०) राह, पंथ, माग, 


मुहा०--रास्ता देखना--मार्ग ( पथ ) 
देखना, प्रतीक्षा करना, बांट जोइना, आासरा 
देखना । रास्ते पर आना ( लाना ) -- 
उचित रीति से कार्य करने लगना ( सुधा- 
रना) । रास्ता पकड़ना (लेना, नापना) 
वल देना, चले जाना । रास्ता बताना 
__रालना, चलता करवा, सिखाना, तर- 
कीब बताना । रास्ते पर लगाना- 
सुधार देना, उचित कार्य करने की ओर 
प्रवृत्त करना । चाल, प्रथा, रीति, उपाय । 
रास्ती--संज्ञा, खी० (फा०) सचाई, सिंधाई, 
“रास्ती मौनिबे रज्ञाये खुदारत'”-सादी० । . 
रास्ना--संल्ञा, क्ली» ( सं० ) रासना नामक 
औषधि । “ रास्वा नागर लुंग सूल हुत 
सुक दारु अग्नि मंथै समैः?--लो० रा० । 
राह-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० राहु ) राहुग्र। 
संज्ञा, खी० ( फ़ा० ) रास्ता, मागे, पंथ, 
बाट | पुहा०-- ( अपनी ) राह आना 
( अपनी ) राह जाना--अपने मतलब 
से मतलब रखना । राह देखना या 
ताकना--बाट जोइवा, सेर करना, 
परल्षना, प्रतीक्षा करना, मागे (पथ) 
देखना । राह पड़ना--डाका पडना | 
राह लगाना- रास्ते लगाना, लूट पडना | 
प्रणाली, चाल, प्रथा, नियम । शशा, खौ० 
दे० ( सं० रोहिष ) रोहू मछली । . 
राह-खर्च--पंज्ञा, ० थौ० (फ़ा०) मागं 
ब्यय, सफर-खचे । 
राहगीर--पंज्षा, ० ( फ़ा० ) यात्री, बरोही, 
पथिक, राही (देश) । ` ` 
राह चलता--पंक्षा, पु० दे ( फा? राइ 
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रिझकवार-रिमावार 


हि. चलता ) बदोही, पथिक, राही, | रिझ्रायत-रियायत--संज्ञा, खीर ( भ्र) 


अनजान । 

राह चोरंगी।- संज्ञा, खो० दे० यौ० ( फा० 
राइ+-चोरंगी हि० ) चारों ओर को जाने 
वाला माग या रास्ता । 

राहज़ञन--संज्ञा, पु (फ़ा०) बरमार, डाकू । 
संज्ञा, खी०--राहजनी । 

राहत--संज्ञा, खौ० ( अ० ) सुख, आराम । 

राहदारी--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) सडक का 
कर या महसूल, रास्ता चलने का कर, 
चुंगी, महसूल । यो० परवाना-राहदारी 
किसी रास्ते से जाने या माल जे जाने का 
शाज्ञा-पत्र । 

राहना[#--भ० क्रिश दे० ( हि० रहना) 
रहना । 

राइरीति--ंज्ञा, खो० दे० ( फ़ा० राह-- 
रीति हि० ) व्यवहार, संबंध, रीति-रस्म । 

राहिन--संश्ञा, पु० ( अ० ) बंधक या रेइन 
रखने वाला । 

राही-पंज्ञा, पु ( फा० ) यात्री, बरोद्दी, 
पथिक | यो० ( फा०) हमराही--साथ 
चलने वाला । 

राहु--पंक्षा, पु० (सं) & ग्रहों में से एक 
ग्रह ( ज्यो० ) । संज्ञा; पु० दे० ( सं० राघव) 
रोहू मछली | | 

राइग्रस्‍्त--एंज्ञा, पु० (सं०) सूर्यं या चंद्र- 
अहण । 

राहुआस--पंज्ञा, पु० (सं०) सूर्यं या चंद्र- 
ग्रहण । 


राइुल--ंज्ञा, पु०-( सं० ) महात्मा बुद्ध का. 


पुत्र । 

रिंगन--संक्ञा, खौ० दे० (सं० रिंगण) रेंगना, 
व्वलना । भ्र० क्रि० (दे०) रिंगना, प्रे० रूप० 
रिंगाना । 

रिद-संक्षा, पु० ( फ़ा० ) धामिक बंधनों का 
न मानने वाला व्यक्ति, मनमौजी, स्वच्छंद । 

रिंदा--वि० ( फ़ा० रिंद) निरंकुश, मन- 
मौज्ञी, उदंड, स्वच्छंद । 


नरमी, नम्रता, दया-पूणं व्यवहार, ध्यान, 
विचार, न्यूनता, कमी । वि०--रिश्रायती | 
रिआाया रियाया--पंज्ञा, खो० (भ०) प्रजा, 
रेय्यत (दे०) । 
रिकवॅठ-पंक्षा, खो० (दे०) उदे की पीटी 
अर अरूई के पत्तों से बना सालन | 
रिकाब--पंज्ञा, स्रो० दे० ( फ़ा० रकाब) 
घोड़े की जीन का पावदान, पैकड़ा, रकाच। 
रिक्त--वि० ( सं० ) ख़ांली, शून्य, रीता, 
कंगाल, निधन । 
रिक्ता--पंक्ञा, खो० ( सं० ) चौथ, नवमी, 
चतुदंशी तिथियाँ । 
रिकूथ- संज्ञा, {० ( सं० ) वरात में मित्ती 
जायदाद्‌ । 
रिकूशा- संज्ञा, पु० ( ग्रान्ती० ) पवैत- 
प्रांतीय एक प्रकार की पालकी । 
रित्त-रिच्छ - संज्ञा, पु० दे० ( सं० ऋच्त) 
रीढ़, भालु, नचत्र, तारागण । 
रिक्षा--पंक्षा, खी० (दे०) जूं का अंडा, लीख | 
रिखभ»|--पंज्ञा, पु. दे० (संर -ऋषभ ) 
सात स्तरों में से एक स्वर ( संगी० ) । : 
रिग%--पंक्षा, पु० दे० (सं० इग्‌) एक 
वेद । - 
रिचा--संज्ञा, स्नी० ( सं० ) ऋग्वेद का मंत्र 
विशेष । * 
रिचा --पंज्ञा, पु० दे० ( सं अक्ष ) रोड, 
भालू । “ विग्रहानुकूल सब लच्छ जच्छ 
रिच्छुवल, रिच्चुराज सुखी सुख केशवदास 
गाई है ?- राम० । ! 
रिज्ञक- संज्ञा, पु० दे० ( अ० सिउ) जीवन- 
वृत्ति, जीविका, रोज्ञी। “ फ़िक्र रोज़ी है 
तो है रिजक्र का रञ्ज्ञाक़् कुफ्तील ?”-ज़ौक़० । 
रिजाली--पंश्ञा; ्री० दे० ('फा० रजील == 


, नीच ) रजीलपन, निलंजता। ' 


रिज्ञु--वि० (दे०) ऋजु ( सं० ) सीधा। 
रिककवार-रिरवार- ज्ञ; Ee "देन 
( दि० रीना ¬- वार ) रूप या किसी बात 


रिक्षाना ` 


पर प्रस्न यां मोहित होने वाला, अनुरागी, 
'गुणआहक । a 
रिफाना--ए० क्रि० दे० (:सं० रंजन ) किसी 


को अपने उपर खुश कर लेना, अनुरक्त या , 


प्रेमी बनाना । 
रिफ्तायल#[--वि० दे० ` ( हि० रौमना ) 
रीमने या प्रसन्न होने वाला । . 
रिभ्हाव--पंक्ञा, पु०. ( हि रीमना + ग्राव-- 
प्रत्य? ) रीमने का भाव | स० क्रि० ( हि० 
रिझाना) प्रसन्न करो | “ रिकाव मोहि राज- 
पुत्र राम ले छुडाय के ”-राम० | 
रिझावनाशां--स० क्रिः दे० (हि० रिमता ) 


रिफाना, प्रसन्न करना । संज्ञा, खी० रिसावनि । 


रित-रितु--पंक्ञा, खो०. दे० (सं० ऋतु ) 
मौसिम, अतु । “ बरसा बिगत सरद . रितु 
झाई” रामा०ः। 

रितवना#--प्त० क्रिश दे ( हि० रीता ) 
सवाली या रिक्त करना । 

रिद्दि - संज्ञा, पु० दे० ( सं० अद्धि ) ऋद्धि, 
एक षधि, ऐश्वय्यं, बढ़ती, संपति । 
रिनिञ्ाँ-रिनियाँ-रिनी--वि० दे० ( सं० 
ऋण) ऋणी, कज्रंदार।“ लो०- टूटे रिनियाँ 
घरे मवास'?। 

रिपु--पंज्ञा, पु० (सं० ) बैरी, शत्रु ।  रिपुसन 
करेहु बतकद्दी साई”?--रामा० | 

रिपुता--संज्ञा, खो० ( सं० ) शत्रुता, बैर । 

रिपुजञय- ंज्ञा पु० यो० (सं० ) ` शन्नु- 
विनयी, अरिंदम । 

रिपुस्‌दन--पंद्ना, पु० यौ० ( सं० ) शन्न, 
रिपुा। वि०--शत्र का नाशक । “भवन 
भरत रिपुसूदन नाहीं !--रामा० । 

रिपुहा--पंज्ञा, पु० ( सं०) शत्र, रिपुसूदन । 
वि०--बैरी का नाशक । | 

रिमभिम- संज्ञा, खी० (अनु०) छोटी छोटी 
बूदें लगातार गिरना, रिमिक-किसिक । 

रियासत--संज्ञा, ख्री० (. ग्र.) राज्य, 


हुकूमत, ऐश्वय्ये, अमीरी, वैभव-। वि०-- | रिसाल संज्ञा, पु० दे० 


रियासंती |. . .: ¦ ६. 
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` रिसाल 
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रिर%-संक्षा, खी० दे० ( हि० रार) इङ 
ज्ञिद । । 
रिरना|-_अ° क्रि० ( अनु० ) गिडगिडाना, 
ररना । ४ 
रिरहा।-वि० ( हि० रिरना ) अति. दीनता 
से गिडगिडा कर साँगने वाला । 
रिल्लनाक्शा--अ्र° क्रि० .( हि० रेलना) घुसना, 
मिल जाना, पैठना । 
रिपाज्ञ--पंज्ा, पु. ( अ० ) रीति, रस्म, 
प्रथा, प्रणाली । 
रिश्‍्ता--संज्ञा, पु० ( फा० ) नाता, संबंध, 
लगाव । 
रिशतेदार--पंक्षा, छु० ( फ़ा० ) नातेदार, 
संबंधी । छंज्ञा, श्ली० रिश्तेदारी । 
रिश्वत--संज्ञा, खी० ( अ० ) घूस, अकोर, 
उत्कोच ( सं० ) वि०--रिश्वती । 
रि४४६४--वि० दे० ( सं० हृष्ट ) सोटा-ताज्ञा, 
खुश, संज्ञा, १० ( भ्र० ) कलाई । 
रिष्यसूक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० ऋष्यमूक ) 
दक्षिण देश का एक पहाड़, रीषसूक, 
रीखसूक (दे०)। “रिव्यक्षुक पवेत बियराई” 
-"रामा० | 
रिस-रिसि--छंज्ञा, खी» दे० ( सं० र्ष) 
क्रोध, ,गुस्पा। “अस रिस होय दसौ सुख 
तोरों”--रामा० । 
रिसना--स० क्रिं० दे० ( हि० रसना ) छन 
| छुन कर बाहर निकलना, धीरे धीरे बहना । 
रिसवाना!--स०. क्रि० ( हि० रिप्ताना ) 
क्रोधित करना, क्रोध दिलाना । 
रिसहा!--वि० दे० ( हि० रिस ) क्रोधी । 
रिसहार्या--वि० ( हि० रिस ) कुड, कुपित, 
नाराज़ । खी० रिसहाई । 
रिसाना--र० क्रि० ( दि० रिस ) कोधित 
या. कुपित होना | स० क्रि किसी पर 
कुपित होना या बिगडना । . “ हट चाप 
नहिं - जरत रिसाने”--रामा०। 
( अ० इर्ाल ) 


राज्य-कर | 


व्वा 


रिसालदार 


स्लिलवार हि. ज एज का जज (फा०) घुइसवार सेना 
का एक अफसर या सरदार | 
रिसाला--संज्ञा, पु० ( का० ) घुइसवार 
सेना, अधारोही सेना, मासिक पत्र । 
रिसिक्षा--पंक्षा, खो० (३० रिस) “रिसिवश 
कछुक अरुन हुईं आवा”-रामा०। 
रिसिञ्राना-रिसियाना-अ० क्रिः देर 
( हिं रिस+ आना — प्रत्य ) कुपित या 
क्रोधित होना | स० कि किसी पर करड 
होना, बिगडना, रिसाना। | 
रिसिक*%--संक्ञा, खौ० दे० ( सं रिषीक ) 
तलवार, खड्ग । 

रिसोंहाँ--बि० दे०, दि० रिस + भौहाँ-प्रत्य०) 
क्रोधित सा, दोघ से भरा, रोष-सूचक । 
रिहल--पंक्षा, खो० ( भ्र० ) पुस्तक रख कर 
पढ़ने की एक काउ की चौकी | 
रिहा-वि० (फ़ा०) छुटकारा, सुक्त, छटा 
हुआ । संज्ञा, खी० रिहाई । 

रींधना--स० क्रि० दे० ( दि० रांधना ) 
राँघना । 

री--अव्य० ख्री० दे० ( सं० रे ) सख्धियों का 
संबोधन, अरो, एरी, घोरी । 

रीछ- संशा, पु० दे० ( सं० अत्त ) रिच्छ, 
भालू | 

रीङ्राजः#-संज्ञा, पु० द्‌० ( सं० ऋत्षराज ) 
नामवंत । “ रीछ्ुराज गहि चरन फिराचा? 
—रामा० । 

रीज्या- संक्ञा, ख्री० ( सं० ) भत्संना, घणा । 

रीस-संश्ञा, खी० दे० (सं० रंजन) प्रसन्नता, 
-सुग्धता । “ तुलसी अपने राम कहुँ, रीफ 
भजे के खीक'?--तुल० | 

रीक्कना--अ० क्रि० दे० ( सं० रंजन ) प्रसन्न 
या सुग्ध होना, अनुरक्त होना । 

रीर%--संज्ञा, खी० दे० ( सं० रिष्ट ) युद्ध, 
(डिं०) तलवार, खड्ग, वि० अशुभ, ख़राब । 

रोठा--पंक्षा, पु० दे० ( सं० रिष्ट ) एक 
बड़ा जंगली वृत्त, इसके बेर-जैसे फल |. 


रोढ़--पंज्ञा, स्लो० दे० ( सं० रीदक ) पीठ के 
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डधना' 


` मध्य की लम्बी खड़ी हड्डी, मेरःदंड, जिससे 
पप्तलियाँ जुडी रहती हैं । ी 

रीत--पंज्ञा, खो० दे० (सं० रीति) रीति, 
रस्म, रिवाज । 

रीतना%| - झ० क्रि० . दे० ( सं० रिक्त) 
खाली, शून्य तथा रिक्त होना । “४ बुंद 
बूंद तें घट भरै, रपत रीते सोय”-- बं | ` 

रीता - वि० दे० ( सं० रिक्त ) शून्य, रिक्त । 
' रोते सरवर पर गये ??- बः | 

रीति-संज्ञा, स्नो० ( सं० ) ढंग, तरह, 
प्रकार, परिपाटी, रिवाज, रस्म, प्रथा, ढब, 
तरह नियम, प्रणाली, काव्य में ऐसी पद- 
योजना जिससे माधु्यादि गुण आते हैं, 
इसे . काव्यात्मा मानते हैं । “ रोतिरात्मा 
काव्यस्य ??, “' विशिष्ठा पद्‌ रचना रीति ?? 
--वामन | . 

रीषमूक#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० ऋष्यमूक ) 
दक्षिण भारत का एक पहाड़ । “ रीषमूक 
पवेत नियराई ?!--रामा० । 

रीस-रीसि--पंज्ञा, खो« दे० ( हि० रित ) 
रिस, क्रोध, कोप | संज्ञा, 'खो० (संर 
ईर्ष्या ) स्पर्धा, डाइ, समानता । 

रीसना#--भ० कि० दे० ( दि० रिख) 
क्रोधित होना । 

रुंज--पंज्ञा, पु० (दे०) एक बाजा । 

रंड--छंज्ञा, पु० (सं) कबंध, बिना सिर या 
हाथ-पैर का धड़ । '' रड लागे कटन पटन 
काल-कुंड लागे ” - रत्रा! | 

रंडिका--संश्ञा। खो० (सं०) युद्ध-भुमि, 
रणांगण । 
रुंद्घाना--स० क्रिश ( हि० झू दना, रोंदना: 
का प्रे रूप ) पैरों से रौंदवाना, कुचलाना । 

रुंधती® - संज्ञा, खरो (दे) अरुंधती 
(संन) । 

रुंधना--भ्र० करि» दे० ( सं० सद्ध ) घिर 
लाना, रुकना, कहीं मागे न मिलना, 
उलकना, फॅसजाना, -घेरा जाना, कार्य में 
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लगना । प० रूप--रूँधाना, प्रे० रूप-रुघ- 
घाना । 

रू--भव्य० दे० ( हि० अरु का सूर्म रूप ) 
झौर। 

रुच्मा्ा-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० रोम ) रोम, 
लोम, रों्राँ, सुवा । 

रुआना-रुवाना#|- स० कि० दे० ( हि० 
लाना) रुलानां, रोवाना । 

रूआब- संज्ञा, पु० दे० ( अ० रोब) रोव, 
दाब, आतंक । 

रुकना -अ° क्रि० (हि० रोक) अवरुद्ध होना, 


उदर जाना, अटकना, स्वेच्छा या मार्यादि न 


मिलने से रुकना, बीच ही में चलते हुए 
किसी काम या क्रम का बन्द हो जाना | 
स० ख्प-रुकाना, प्रे० इप-रुकवाना । 

रुकमंगद्‌--संल्ञा, पु० दे० (सं० छक्माँगद्‌ ) 
रुकमांगद नामक राजा । 

रूकमिनि--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० रुक्मिणी ) 
रुक्मिणी, रुकमिनो । 

रूकाव--छंज्ञा, पु० ( हि० रुकाना ) रुकाने 
का भाव या क्रिया, रुकावट | “रुकाव .खूब 
नहीं ताव की रवानी में '--मोमि० । 

रुकुम#-पंज्ञा, पु दे० (सं० स्क्म) 
स्क्म। 

रुकुमी#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रुक्मी ) 
झ्क्ष्मी । 

रुक्का-संश्ञा, पु० दे० ( अ० रुक़ग्मः ) छोटा 
'पत्र या चिट्टी, परचा, पुरज्ञा, कनं लेने का 
एक लेख । यो० रुक्का-पुरजा | 

रुक्ख संज्ञा, पु० दे० ( सं० रुक्ष ) पेड, 
बृत्त, रूख (दे०) | वि० रुखा | 

रुक़म- संज्ञा, पु० (सं०) सोना, स्वणे, धतूरा, 
धस्तूर, रुक्मिणी का भाई | 

रुकमवती - संहा, स्ली० (सं०) एक वृत्त, 
हपठती, चंपक माला (पिं० ) । 

रुक्म सेन--पछंज्ञा, पु० (8०) रुक्मिणी का 
छोटा भाई | 

रुंक्मांगद-संश्ना; पु० (सं०) एक राजा । 


... 


LES La रुचक 
रुक्मिणी--पंक्षा, खी० (सं०) विदभं-राज् 
भीष्मक की कन्या जो श्रीकृष्ण जी को 
प्रधान पररानी थी । 
रुक्मी--ंज्ञा, .पु० ( सं० रुक्मिन्‌ ) राजा 
भीष्मक का बड़ा पुत्र, रुक्मिणी का भाई । 
रूत्त--वि० ( सं० खूत्त ) चिकनाहट-रहित, 
खुरद्रा, नीरत, ख्खा, शुष्क, सूखा। 
रुत्तता - (जा, स्ली० दे० ( सं० रुत्तता ) 
रुखाई, रुत्तत्व । 
झुख--पंज्ञा, पु० ( सं० ) आकृति, कपोल, 
सड, चेष्टा, गाल, कृपा की दृष्टि, सुखाऊृति 
से प्रगट मन की इच्छा, आगे या सामने 
का भाग, शतरंज में हाथी नामक मोहरा । 
क्रि० वि० ओर, तरफ़, सामने । 
रुख़सत--संज्ञा, खो० ( ग्र० ) विदा, परः 
वानगी, छुट्टी; आज्ञा, प्रस्थान, अवकाश, 
प्रयाण, काम से छुट्टी । वि०--जो कहीं से 
चल दिया हो । 
रुखसती--पंज्ञा, खी० ( अ० रुखसत ) 
विदाई, विशेष करके वधू की विदा । 
रुखाई--छंज्ञा, खो० (हि० ला -- आई-प्रत्य०) 
शुष्कता, _खुश्की, रूखा होने का भाव, 
रुखावट, रूखापन, शीलत्याग, बेसुरौवती । 
रुखाना#|--अ० क्रिश दे० ( दि० रखा) 
रूखा या घीरस होना, सूखना । 
रुखानी - पक्षा, ख्ली० दे० (सं० रोक + खनित्र) 
बढ़ेयों का एक हथियार । 
रुखिता#--छंज्ञा, खी० दे० ( सं० रुषिता ) 
मान वाली या मानिनी नाग्रिका (सा?) । 
रुखोंहाँ--वि० दे० (.हिं० हुखा -+ भो हाँ- 
प्रत्य० ) नीरस, रुखाई युक्त, रुखाई लिये 
हुये, रूखासा । खो० रुखोंहीं । 
इग्न--वि० (सं०) बीमार, रोगी, रुग्ण 
मरीज्ञ । संज्ञा, ख्ो० रुग्नता, रुग्ण॒तां ! 
इचा - संज्ञा; ० दे० (संग रुचि ) रुचि | 
क्रि० वि० (दे०) रुचकै--रुचि पू्ैक, भली" 
भाँति । 
इचक--वि० (सं०) सुस्वाद । पक्षा, ४०८ 


रूचना 


कबूतर, माला, एक प्रकार का नींबू, 
चौखूदा खंभा, रोचना । 

रुचना--अ० कि० दे० (सं०रुचि --ना-प्रत्य०) 
अच्छा लगना, रुचि के अनुकूल होना, 
भला लगना । मुहा०-हचश्च- अति 
रुचि से। 

रुचा--छंज्ञा, ल्ली० दे० ( सं० रुचि.) इच्छा, 
चाद, चमक, सारिका, सैना । . 

रुचि संज्ञा, खो० (सं०) चाइ, प्रेम, अजु- 
राग, किरण, प्रवृत्ति, शोभा, स्वाद, सुख, 
एक अप्सरा । “ निज चिज रुचि रामहि सब 
देखा ?--रासा० । वि० (दे०) उचित, 
याम्य, फबता हुआ । 

रुचिकर- वि० (सं) रुचि उत्पन्न करने 
वाला, रुचिप्रद्‌ । 

रुचिकारक वि० (सं०) रुचिकर, रोचक | 
खो०--रुचिकारी । 

रुलित--वि० (सं) अभिलाषित । 
रु्चिता- संज्ञा, खी० (सं०) सोंदय्यं, प्रेस । 
“ सविर निहारि हारि जाति रुचिता की 
रुचि ”-मनज्ना० । 

रुचिर - वि० (सं०) रोचक, सुंदर, मोठा, 
मनोरम । ` रूप-रंग रुचि रुचिर रुचि” 
— कु० वि० | 

रुचिरता--संज्ञा, खो० ( सं०) रुचिराई, 
सुन्दरता । ; $® 

रुचि रवृत्ति--संज्ा, खो० (सं०) अख-संदार 
का एक भेद | 

रुचिरा--संज्ञा, खो० (सं०) केसर, एक ब्वत्त 
या चंद (पि०)। 

रुचिराई|%- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० रुचिर -- 
ग्राई-प्रत्य०) मनेहरता, रुचिरता, सुन्दरता । 
“ रूचि रुचिराई रुचिता के संग ताके अंग, 
आई ले अनंग-रंग रुचिर लुनाई है” 
कुं० चि० | 

रुचिवद्धक--वि० यौ० (सं०) रुचि या 
अभिलाषा बढ़ाने वाला, भूख बढ़ाने वाला | 

रुचिष्य-वि० (सं) अभिलषित । 
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याय. तराठ, रद्‌ राठ रुदराठ 


रूच्य--वि० (सं०) सुंदर, मनोहर, रुचिकर । 
रूच्छु&--वि० दे० ( द्विश रखा) रूखा। 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० रूख ) रूख, पेद, वृक्ष | 

रुज--संक्षा, पु० (सं०) रोग, बीमारी, कष्ट, 
घाव, भाँग, वेदना । “पिव हे नुपराज 
रुजापहरम्‌ ”--भा०, प्र० । 

रुजाली--संश्ञा। खरी ( सं० ) रोगों का 
समूह, कष्ट-समूह । 

रुज़ी--वि० ( सं० रज) रोगी, बीमार, 
यस्वस्थ । 

रुजू--वि० दे० (अ० रुजूझ-प्रवृत्त ) प्रवृत्ति 
या चित्त का किसी ओर को झुकाव । 

रुऋना#[---भ्र० क्रि० दे० (सं० रुद्ध) घावादि 
का भरना या पूर्ण होना । अ० कि०--उल- 
सना | j 

रुझान-पंश्ञा, खो० (दे०) प्रवृत्ति, झुकाव, 
( चित्त का ), उत्तन | 

रुठ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रुष्ट ) क्रोध, रोष, 
कोप । 

रुठना--स० क्रि० (दे०) रूठबा | 

रुठाना--स० क्रि० दे० ( सं० रुष्ट ) अप्रसन्न 
या रुष्ट करना । 

रुशित -वि० (सं) क्वणित, बलता या 
कनकारता हुआ । “रणित, भ्रंग घंटावली” 
--वि०। : 

रुत - संज्ञा, खी० दे० ( सं ऋतु ) मौसिम, 
फसल, ऋतु । संज्ञा, पु० (सं०) चिढ़ियों 


| का शब्द या कलरव, ध्वनि । “कुहूरुताहूयत 


चन्द्र-वेरिणी --नेष०.। | 
रुतबा--संज्ञा, पु० (झ० ) पद्‌, ओहदा, 
प्रतिष्ठा, सम्मान । “ रुतबा न इनके पेशए 
अरबाबे हिम्मताँ हो !--सौदा० । 
रूदन-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रोदन ) कंदन, 
रोदन, रोना । “ तव रिपुनारि-रुदन-जल- 
धारा ?-- रामा० | जि 
रुद्राच्छ, रुदराठक | संज्ञा, पु० दे० (सं० 
द्धाक्ष ) रुद्राक्ष, एक बढ़ा पेड़ जिसके फलो 
की गुठिली का माला शैव लोग पहनते हें । 


रुद्ति 
रुदित संशा, पु०, वि० (संर) रोदित, रोता 
! हुआ । 
रुद्धझ-वि० (सं०) वेष्टित, घिरा या झुँदा 
हुआ, आश्वत्त, बंद, रोका. हुआ, जिसकी 
गति रुकी हो । यो०--रुद्ध कंठ जिसका 
गला भर आया हो, जो बोल न सके | 
, “ भोगीव मंश्रौषधि-सद्ध-वी्यं  --रघु० । 
रुद्र--पंज्ञा, पु० (सं०) शिव जी का एक रूप, 
११ रुद्रगण, देवता, रोद्र रस, ११ की संख्या । 
वि०-भयंकर, भयानक | “ रोपि रन रुद्र 
. श्री विजे की लहिबो चहौ”-अ० व० | 
रूदका-पंक्षा, पुण दे० (सं० र्क्त, रुद्रात । 
रुद्रगण--पंज्ञा, पु० यो० (संश) शिव जी के 
सेवक या पारिषद्‌, भूतगण ( घुरा० ) 
११ रूद्रों का समूह । 
रुद्रजटा- संज्ञा, खो० थो० (सं०) एक इप । 
रुद्र संज्ञा, १० (सं०) संस्कृत के काव्या- 
लकार अंथ के. निर्माता एक प्रसिद्ध कवि 
ओर आचाय्यं । 
रुद्रतेज--पंज्ञा, पु० थो० ( सं० र्तेजसू ) 
घडानन, कात्तिकेय । 
रुद्रपति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) रुद्राधिपति, 
शिवजी । 
रुद्रपत्नी - एंज्ञा, खी० यौ० (सं०) दुर्गा जी । 
रुद्रयामल - पंज्ञा, १० (सं०) भैरव भैरवी का 
संवाद-ग्रंथ ( तांत्रिक ) । 
रूद्रलोक--संज्ञा, ५० यो० (सं०) शिव का 
निवास-लोक । 
रुद्रचंती- संज्ञा, खी० ( सं० छूवती ) एक 
प्रसिद्ध दिब्य बनोषधि, रुदंती, रुद्चंती 
. (दे०) |. | 
रुद्रचिंशति - संज्ञा, खी० यो० (सं°) रुद्रवीसी, 
ग्रभवादि साठ संवत्सरो में से अंतिम बीत 
संवत्सर । ' | 
रुद्राक्रीड- संज्ञा, पु० (सं ) श्मशान.। 
रूद्रात्त- पक्षा, १० (सं०) एक बड़ा पेड़, उसके 
फलों की गुठिलियाँ जिनकी माला . शैव 
लोग पहनते हैं । .. 
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वि... 


र्मात्ी 


रुद्राणी --छंज्ञा, स्ली० (सं०). पावती, दुर्गा 


भवानी, रुद्रजरा नामक औषधि-लता। 
रुद्रावास--छंज्ञा, पु० (सं०) ` शिव-निवास 
काशीपुरी । न 
रुद्रिय-वि० (सं०) आनंददायी, रुह-संबंधी। 
रद्री- पधंज्ञा, खी० (सं० रूद् - ह-प्रत्य० ) 
वेद के रुदानुवाक या अघमर्षण सूक्त की 
ग्यारह आवृत्तियाँ ( वेदू० ) । 
रुधिर--पंज्ञा, पु० (सं०) रक्त, लोहू, खून । 
रुधिराशी--वि० यौ० (सं०; रक्त पीने वाला । 
रुनकुन- संज्ञा, खो० (अबु) पायजेब या 
घुघुरू का शब्द, ऋनकार, कलरव । 
रुनित#--वि० दे० ( सं०` रणित ) बनता 
हुआ । 
रुनी- संशा, १० (दे०) घोड़े की एक जाति | 
रुसुक-झुलुक - संज्ञा, खी० (अनु०) रुनझुन। 
रुपना--अ० क्रि० दें० (हि० रोपना का 
अ० खूप ) रोपा जाना, एथ्वी में गाडा या 
लगाया जाना, अड्ना. डरना, जमना, 
रुकना । 
रुपया, रूपया संज्ञा, पु० दे० ( सं० रूप्य) 
रुपैय्या (दे), चाँदी का एक बड़ा सिक्का 
जो सोलह आने का होता है ( भारत), 
धन संपति: 
रुपहला--वि० दे० ( हि० रूपा ) चाँदी का 
सा, चाँदी के रंग का, श्वेत । खो०-- 
र्पहली । . 
रुबाई--पंज्ञा, खो० (अ०) एक छंद (पि०)। 
रुमंचक%--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० रोमांच ) 
रोमांच, पुलकावली । 
खरूमन्वान-- संज्ञा, पु० (सं) एक प्राचीन 
ऋषि, एक पहाड़ । 
रुमांचित*--वि० दे० यौ० (पं० रोमांचित) 
रोमांचित । ) 
रुसाल--पंज्ञा, पु० (अ०) रुमाल ।. 
रुमात्ती--संज्ञा, ्ो० दे० ( फ़ा० र्मा) 
एक तरह का लँगाटा या छोटी साफी, 
अँगौछी । | 


शमावली 


न ७ क्क्स रूखना 
रुमावली+#-- संज्ञा, खरो» दे, यौ ( सं० 


रोमावली ) रोमावली । 
रुराई%--संज्ञा, खो० दे० 
सुन्दरता । 

रुर--संज्ञा, पु ( संर ) कस्तूरी-स्ग, एक 
दैत्य जो दुर्गा जी से मारा गया, एक भैरव । 

. रुरुआ, रुरुवा--पंज्ञा, पु० दे० (हि० ररना) 
बड़ा उल्लू, घुगघू । 

ररुज्लु--वि० (सं०, रूक्ष, रूखा, रुक्ष | 
रुलना|-अ० क्रि» दे० (संर लुल्लन-- 
इधर-उधर डोलना ) इधर-उधर मारा मारा 
फिरना, लोहे से पोसना, चूण करना, 
अरोरना । “ यहाँ की खाक से लेती थी 
खल्क सोती रूल ”--सौदा० | स० हप-- 

- रुलाना, प्रे रूप--रुलवाना । 
रुत्लाई--संज्षा, ख्ी० ( हि० रोना +आई- 
प्रत्य० ) रोने की क्रिया का भाव, रोने की 
इच्छा था प्रवृत्ति, रोवास, रोवाई (दे०) । 
रुलाना--स० करि० ( हि० रोना का प्रे० रुप) 
रोवाना । (हि० रुलना का प्र० रूप ) मारा 
फिरना, नष्ट करना । 

रुघा|--संज्ञा, पु० दे० ( सं० लाम ) सेमल 
के फल का भूआ | 

रुवाई-संज्ञा, खी० दे० ( हि० राना ) शेने 
की क्रिया या भाव, रोने की इच्छा या 
अबृत्ति, रोचाई (दे) | 

रुष-रुषा-संज्ञा, पु० (सं०) क्रोध, कोप, 
रोष । वि०--रुष्ठ । 

रु्ट--वि० (सं०) कुपित, क्रुद्ध, अप्रसन्न । 
संज्ञा, छ्ो०--रुष्ता । 

रुएता- संज्ञा, स्ली० (सं०) क्रद्धता, थप्रसन्नता । 
रुसना%--अ्० क्रि» दे० ( हि० हुसना ) 
रूसना, रूठना । 

सुसचा-- वि० (फा०) जिसकी बदनामी हुई 
हो, निदित । संज्ञा, खो०--रुसवाई । 
रुसित#--वि० दे० ( सं० इषित ) अप्नसन्न, 
सुट, रुहा । _ 

रेस्तम- संज्ञा, पु० (फ़ा०) फ़ारस का एक 
भा० श केre FR Na 


( हि० शरा) 


बड़ा पहलवान, बड़ा वीर या बलवान । 
सुहा०-छिपा रुस्तम--जो देखने में तो 
सीधा-सादा हो पर वास्तव में बड़ा बली 
और वीर हो । 

रुहठि*#। संज्ञा, स्रो० दे० ( दि रेहट = 
रोना ) रूठने की क्रिया या भाव | 

रुहिर#--संज्ञा, पु० दे० (सं० रुधिर) रुधिर । 

रुहेजर्बंड-- संज्ञा, पु० यौ० ( दि० रहेला +- 
खंड ) अवध के उत्तर-परिचस में एक 
प्रदेश | ४ 

रुहेला - संज्ञा, पु० (दे०) प्रायः रुहेलखंड में 
. बसी हुईं पठानों की एक जाति । 

रू गटा, रोंगटा -- संज्ञा, पु (दे०) रोम, 
लोम, रोवाँ, शरीर के बाल | | 

रू घट--संज्ञा, स्री (दे०) मैल, मल, 
मलिनता । 

रूध - वि० दे० ( सं० रद्ध) विरा या रुका 
हुआ, अवरुद्ध । 

रू धना--स० क्रि० दे० ( सं० सघन ) काँरों 
आदि से घेरना, बाढ़ लगाना, छेंकना, 
रोकना, चारों तरफ़ से घेरना । “ रू घहु 
पोषहु दै बुधि बारी ?-- रामा० | 

रू--ंश्ञा। पु० (का०) चेहरा, सुख. झुँइ, 
सामना, थ्या, कारण, द्वारा । यौ०-- 
रू-बरू--समक्ष, सामने । सुखरू (होना) 
"सुखी, सम्मानित होना । 

रुई--खंज्ा, खो० दे० ( संऽ राम, लाम ) 
रुई (दे०), कपास के कोषगत बीजों के 
ऊपर का रोवाँ या घुआ | 

रूईदार-वि० दे० ( हि० रूई-|-दार-फ़ा० ) 
जितके भीतर रुई भरी हो । 

रूख-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० रूच्त ) बृत्त, पेड । 
वि०--रूखा, रुच, नीरस | 

रूखड़ - संज्ञा, पु० (दे०) योगी विशेष । 

रूखड़ा संग, ५० ( हि० हल ) छोटा 
. पेड, पौधा, बिरवा, वृक्ष, रूखचा (दे०) । 

रूखना%- अ° क्रि० दे० (सं० रूप) रूढचा, 
सूखना । 02205 


रूखी 

रूखा--वि० दें० ( स० रुक्ष ) सूखा, शुष्क, 
जो चिकना या स्निग्ध न हो. नीरस, सीठा, 
स्वाद-हीन, बेमुरौवत, घी-तेल आदि से 
रदित । “तुमसे रूखा कहीं दुनिया में न देखा 
न सुना ”--हाली० । सुहा०--रूखा- 
सूखा--धी-तेल झांदि के बिना बना 
साधारण भोजन | “ ख्खा-सूखा खाय के 
ठंडा पानी पीव '?--कवी० । परुष, विरक्त, 
खुरदुरा, कठोर, उदासीन । मुहा०--रूखा 
पड़ना या होना- कुड होना, बेमुरौवती 
'करना । पंज्ञा, पु० (दे०) रूख, पेड । 

रूखापन--पंज्ञा, पु० (हि०) रुखाई, रूखे 
होने का भाव | 

रूखी- पंज्ा, खो० ( हि» रूखा ) चिखुरी, 
गिलहरी । 

रूचना#--स० क्रि० दे० ( हि० रुचना ) 
भला लगना, रुचना, भाना, पसंद आना | 
रूज--संहा, १० (दे०) एक कीड़ा । 
रूकना&--यर० क्रि० दे० ( हि० उलमना') 
उल्लमना, फॅसना । 

रूभ्का- वि० (दे०) रोगी, बीमार, उल्लका | 
रूठ-रूठन - पंक्षा, खी० (हि० रूठना) | 
, अंप्रसक्षता, ख्ठने की क्रिया या भाव । 
रूठना--त्र० क्रि० दे० ( सं० रट) रुष्ट या 
झप्रसन्न हो ना स० रूप--रुठाना । वि० -- 
ख्ठने वाला, कगडालू । 

रूठनी- वि० दे० ( हि० हठना ) कगडालू । 

रूड़-रूडा--वि० दे० ( हि० हरा ) उत्तम, 
श्रेष्ठ, सुन्दर, भला । 

रूळ--वि० (सं०) आरूढ़, सवार, चढ़ा हुआ, 
उत्पन्न, प्रसिद्ध, उनड़, गंवार, कठोर, ्रकेला, 
रूढि, अविभाज्य । संज्ञा, पु०- शब्द और 
प्रत्यय या दो शब्दों से बना अर्थानुसार 
एक शब्द-भेद (विलो०--योगिक) । खी० 


रूढि। 

रूढ्योषना--पंज्ञा, खो० यौ० ( सं० आरूढ 
योवना ) पूर्णयुवा, तरुणी, नवयोचना । 

रूढ़ा- पंक्षा, ख्री> (सं०) प्रचलित लक्षणा 
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रूपकातिशयोक्ति 


क स्री 
जिसका व्यवहार प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न 
अभिप्राय-व्यंजनार्थ न हो (सा०)। 

रूढि--पंज्ञा, खो० (सं०) उभार, उठान 
चढ़ाव, उत्पत्ति, ख्याति, चाल, प्रथा, 
निश्चय, विचार, प्रसिद्धि, यौगिक न होते 
हुए भी रूढ़ शब्द जित शक्ति से अपना अर्थ 
दे, एक संज्ञा-भेद (ब्या०) । 

रूदाद्‌- संज्ञा; त्री दे० ( फा० रूएदाद ) 
वृत्तांत, दृशा, अवस्था, विवरण, समाचार, 
अदालत की कार्यवाही । 

रूप - संज्ञा, १० (सं०) सूरत, शकल, आकृति, 
स्वभाव, सौंदर्य, प्रति । “ राम-रूप अर्‌ 
सिय छवि देखी ”--रामा०। तुददा०--रूप 
हरना--लजित करना । यो०--रूप-रेखा, 
रूप-रंग ( रंग-रूप )--आकार-प्रकार, 
शकल, चिन्ह-पता, चिन्ह, पता, शरीर। 
मुहा०-रूपलेना (रखना-बनाना)-ख्प 
धारण करना । वेच, भेस | मुहा० -रूप 
भरना (धरना)-भेस बनाना | लक्षण, 
समान, सदश, अवस्था, दशा, रूपक, रूपा, 
चाँदी । वि०--रुपवान, सुन्दर । 
रूपक-संज्ञा, ५० (सं०) प्रतिकृति, मृति, 
नाटक, दृश्यकाव्य। (“ख्पंककरोतीति रूप- 
कम्‌ ? -नाव्य० ।) वह काव्य जिसका अभिनय 
हो सके, इस काव्य के दश सुझ्य भेद हैंः-- 
नाटक, प्रकरण, व्यायोग, भाण, समवकार, 
डिम, अंक, ईहास्टग, प्रहसन, बीथी १० | . 
एक अर्थालंकार जिसमें उपमान और उपमेय 
में अमेद कर दिया जाता है अथवा उपमान 
के साधम्यं का आरोप उपमेय पर करें 
उपमान के हप में अभेद सा कर उसका 
वर्णन हो (अ० पी०)। 

रूपक रण--संज्ञा, १० यौ० (सं) पक तरह 
का घोड़ा । 

रूपकातिशयोक्ति--पंक्ञा, खो० यौ० (6१) 
अतिशयोक्ति अलंकार का वह भेद णि 
केवल उपमान का वर्णन करके डपमेयों क 
अर्थ प्रगट करते हैं ( काव्य० ) | 


| 


र 
| 


रूपक्रांता 


वणिक वृत्त ( पिं ) | 
रूपगधिता--संज्षा, ज्लो० (सं०) अपनी सुन्दरता 
पर घमंड करने वाली नायिका । 
रूपजीवी--पंज्ञा, पु० (सं० हप जीविन) बहु 
रूपिया, रूप बनाकर पेट पालने चाला । 
रूपजीविनी - संज्ञा, खो० (सं०) वेश्या, रंडी, 
पतुरिया । 

रूपघनात्तरी--संज्ञा, खी० (सं०) अंत लघु और 
३२ वर्णो का एक वणिक दंडक छंद (पि०)। 

रूपनिधान संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति 
सुन्दर, रूपनिधि । 

रूपमंजरी--पएंज्ञा, खो० (सं०) एक फूल, 
एक प्रकार का धान । 

रूपमनी%--वि० स्लौ० दे० ( हि० छ्पमान ) 
रूपवती | 

रूपसय -वि० ( हि० ) अति सुन्दर । खो० 
रूपमयी । 

रूपसान--वि० दे० (सं० हपवान) रूपवान, 
अति सुन्दर । 

रूपस्राला-संज्ञा, खो० (सं०) २४ मान्राओं 
का एक सान्निक छंद ( पि० )। 

रुपप्राली--पंज्ञा, खी० (सं०) एक छंद जिसमें 
नो दोघे वणे हों ( पिश )। 

रूपरूपक--संक्षा, पु० (सं०) सावयव या साँग 
रूपकालंकार ( काच्य० )। 

रूपचंत-वि० (सं० रूपवत्‌) सुन्दर | खी० 
रूपचत्ती। 

रूपवती--संज्ञा, खी० (सं०) गौरी छंद, 
चेपकमाला वृत्ति ( पिं० )। वि० ख्नी० -- 
सुन्दरी, .खूबसूरत। ' रूपवती नारी लो 
शीलवती होती तरर ?--मन्ना० । 

रूपवान-रूपचान--वि० (सं० रूपवत्‌) सुन्दर, 
स्वरूपवान्‌ , प्रियदर्शन । ख्री० रूपवती । 

रूपरस- संज्ञा, पु० (सं) चांदी या रूपा 
की भस्म (वैद्य०) । 

रूपराशि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति सुन्दर, 
मनोहर | “वा निरमोहिल रूप की राशि ” 
--ठाकुर० । 
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रूपहत्ता--संज्ञा, पु० (देण) ख्पे का वना 
रुपे के रंग सा सफेद, रुपहरा (दे०) । 
रूपा-संज्ञा, पु० दे०. (सं० रूप्य) चाँदी, 
घटिया चाँदी, सफ़ेद घोड़ा । 

रूपित--पंज्ञा, पु० (सं०) ज्ञान, वैराग्य आदि 
पात्र वाजा नारक या उपन्यास । 

रूपी--वि० (सं० रूपिन्‌) रूपवाला, रुपघारी, 
सहश, समान । खो० रूपिणी । 

रूपोश--वि० (फा०) युस, छिपा, भगा हुआ, 
फ़रार । संज्ञा, ख्री०-रूपोशी । “ हमसे 
रूपोशी औ गोरों से मिला करते ददो”। 

रूप्यक--संज्ञा, पु० (सं०) रुपया । 

रूबकार--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) सम्मुख दाने 
का भाव, पेशी, अदालत की आज्ञा, आज्ञा- 
पन्न, हुक्मनामा । 

रू-बरू - क्रि० वि० (फा०) समक्ष, सम्मुख, 
सामने, आगे, प्रत्यक्ष । 

रूप-संज्ञा, पु० (फा०) तरकी या तुरकी देश 
फा नाम | संज्ञा, पु० (दि०) रुप । 

रूमटी-संज्ञा, खो० (दे०) घुमाव,' मिष, 
बहाना, ब्याज । 

रूमना%--प० क्रि० दे० (हि०्फूमना का झनु०) 
भूलना, झूमचा । 

रूमाल--संश्ञा, पु० (फा०) मुँह पोछने का 
चौकोर वख-खंड, चौकोर शाल या दुपट्टा । 

रूमाली--संक्षा, ्रो० (फा० रूमाल) रूमानी, 
लगोट । 

रूमी--वि० (फा०) रूम का, ख्मसंबंधो, 
रूम का निवासी | यो०--रूमी-मस्तगी-- 
एक औषधि ! 

रूरना#--अ० क्रि» दे० ( सं० रोखण ) 
चिएलाना । । 

रूरा--वि० दे० ( सं० र्ढ़=प्रशस्त ) उत्तम, 
श्रेष्ठ, सुन्दर, बहुत बड़ा, अच्छा | खी० -- 
रूरी । “ राज-समाज विराजत रूरे ”-- 
रामा० । - 

रूघ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० रुक्ष ) रूख, पेड़, 
वृक्ष | वि० (दे०) रुत्त, रुखा । 


'रूसना 
रूसना-भ० क्रिश दे० ( हि० रूठना ) 
ख्ठना | 
रूसा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० रूषक ) अड़ सा, 
अरूसा, बासा | संज्ञा, पु० दें० (सं० रोहिण) 
एक सुगंधित घास जिसका तेल निकालते हैं । 
रूसी-वि० (हि० रुस) रूस देश का 
निवासी, रूस देश का, रूस-संबंधी । संज्ञा, 
ज्ञी०--रूस देश की भाषा या लिपि। 
संज्ञा, खी० (दे०) भूसी-जैस्रा सिर का मैल । 
रूह--घंज्ञा, खी ( अ०) आत्मा, जीव, 
जीवात्मा, सत्तसार, इन्र का एक भेद | 
. मुहा०--रूहफना होना- अति भयभीत 
होना, होश उडना। रूह फूंकना (डालना) 
लान डालना, नवशक्ति का संचार 
करना, नवस्फूतिलाना । 
रूहना®-अ० क्रिश दे० ( सं० रोद्रण ) 
उमडना, चढ़ना । अ० क्रि० दे० ( हि० 
हुंधना ) घेरना, खें घना, आवेष्टित करना । 
सॅँकना--्र० क्रि० (अबु०) गदहे का बोलना. 
बुरे ढंग से गाना । 
रंगटा-- संज्ञा, पु० (दे०) गदहे का बच्चा । 
रँगना--अ०° क्रि० दे० ( सं० रिंगण ) चींटी 
झादि कीड़ों का चलना धीरे धीरे चलना । 
रेंट---ंज्ञा, पु० (दे०) नाक का मैल । 
रड संज्ञा, पु० दे० ( सं० एरंड ) एक पौधा 
निसके बीजों का तेल बनता है। खो०-- 
रंडी-रंड के बीज। 
रेंडी-पंज्ञा, कलो» दे० ( हि० रड ) रेंड के 
बीज । 
रदी -संश्ना, खो० (दे०) छोटा ख़रबूजा । 
रे- भ्रव्य० (सं०) नीच-संबोधन-शब्द | “ कि 
रे हनूमान्‌ कपिः ›--द० ना० | संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० ऋषभ ) ऋसभ-स्वर। | 
रेख--संक्षा, श्लो» दे० ( सं० रेखा ) लकीर । 
£ तुमते धनु-रेख गई न तरी ??--राम० । 
मुहा०-रेख काढ़ना (खींचना-खाँचना) 
— लकर बनाना, कहने पर ज्ञोर देना, 
प्रतिज्ञा करना | चिह्न, निशान । " रेख 
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खँचाइ कहौ बल भाखी ”--रामा० | 
०--रूप-रेख--सूरत सकल । सूरत 

स्वरूप, नयी निकली इई मूँछे, गणना 
गिनती । मुहा०--रेख भोजना या 
भीनना ( निकलना )--निकलती हुई 
मूछों का दिखाई पडना । 

रेखता - संज्ञा, पु० (फा०) एक प्रकार की 
ग़ज़ल (उ० पि०) । “ रेज़ता के तुम्ही 
उस्ताद नहीं हो ग़ालिब ?--शालि० | 

रेखना& - स० क्रिं० दे० ( सं० रेखन, लेखन) 
रेखा या लकीर खींचना, खरोंचना, खुरींच 
डालना । 

रेखा--पंक्षा, खो० (सं०) डाँडी, लकीर, 
सतर, दो विन्दुओं के बीच की दूरी-सुचक 
चिह् | मुहा०--रेखा खींच कर कहना 
- अण-पूर्वक कहना, बळ-पू्वक या ज्ञोरों 
के साथ कहना । “ रेखा खींच कहों प्रण- 
भाषी ”-रामा० । यो०-_कर्म रेखा 
(करम-रेख)--भाग्य का लेख । आकृति, 
गणना, गिनती, आकार, दृथेली-वलुवे 
आदि पर पडी लकीरें जिनसे सासुदिक में 
शुभाशुभ का विचार होता है । 

रेखांकित--वि० यो० (लं०) चिह्नित, रेखा- 
द्वारा निर्धारित । 

रेशागणित--संज्ञा, पु० यो० (सं०) गणित 
विद्या का वह विभाग जिसमें रेखाओं के 
द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं 
जिओमेटरी (अं) । 

रेखित -वि० (सं) जिस पर रेखा पड़ी हो, 
फटा हुआ, लकीरदार । 

रेगिस्तान-पंक्षा, पु० (फा०) मस्स्थल, 
मरुभूमि, रेतीला या बालू का मैदान । 

रेघारी - संज्ञा, खो० (दे०) इल्लकी रेखा, 
चिह् या निशान । 

रेचक--वि० (सं०) दुस्तावर, छुलाबी दुवा । 
संज्ञा, पु०--प्राणायाम की श्री क्रिया जिसमें 
खींची हुईं साँस को विधि-पूर्वक बाहर 
निकालते हैं (येग०) । 


रेचन 
रेचन -संज्ञा, पु० (सं०) कोष्ट शुद्धि जब्बाब, 
जुलाब, दृस्त लाना। ' ज्वर मुक्तेतु रेचनम्‌?” 
—भ० प्र० । 
रेचना&--प० क्रि दे० ( सं० रेचन ) वायु 
था मल को बाहर करना, युक्ति या वायु 
द्वारा मल निकाला जाना | 
रेज़ा-- संज्ञा, पु० (फा०) सूष्मखंड बहुत 
छोटा उकडा, अदद, थान, नग | 
रेणु - म्ना; पुर (सं०) अत्यंत लघु परिमाण, 
चुलि, बालू, कण, कणिका, रेन (देन, 
एक औषधि ।  शठीशुंठी रेश ?--ल्लो० । 
“ रारू सुमेरु रेश सम ताही ?--रामा० । 
रेशुका- पंज्ञा, ्री० (सं०) बालू, रेत, पृथ्वी, 
धूलि, रज, परशुराम जी की माता । 
“ यह रेणुका तिय घन्य धरनी मैं भई लग- 
वंदिबी ”--रास० । 
रेत संज्ञा, पु० ( सं० रेतस्‌ ) शुक्र, वीर्य, 
पारा, पानी, जल । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
रेतजा ) बालू , बालू का, मरुभूमि, बलुश्रा 
मैदान । “रतन लाइ नर रेत सों, काँकर 
बिन बिन खाय ?--कबी ० | 
रेतना -स० कि० ( हि० रेत ) रेती से किसी 
पदार्थं को रगड कर उसके कण अलग 
करना, रगड़ कर काटना । 
रेतहा- संज्ञा, पु० ( ग्रा० ) रेत वाला तट, 
रेता । वि०-रेतीला । खो०-ररेतही | 
रेता-संज्ञा, पु० दे० ( दि० रेत ) मिट्टी, 
बालुका, बालू, बालुआ मैदान | खी० रेती | 
रेती - संज्ञा, ्ो० ( हि० रेतना ) लोहे आदि 
को रेतने का एक लोहे का खुरदुरा यंत्र या 
लोहा | संज्ञा, ख्री० दे० ( हि रेत+-६- 
प्रत्य० ) नदी या सागर के तट की बलुई 
भूमि, बलुआ तट | 
रेतीला--वि० ( हि० रेत + ईला-प्रत्य० ) 
बलुआ, बालू चाला । ख्री० _ रेतीळी । 
रेनु$--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रेणु ) बालुका, 
बालू, रेत । स्रौ (दे०) रेनुका--( सं० 
रेणुका ) । ' पंक न रेनु सोह अस धरनी" 
¬ रामा० | 
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रेवतोरमण 

रेफ़- संज्ञा, पुन (सं०) हलन्त, रकार का वह 
रूप जो अपने अग्रिम व्यंजन के ऊपर लिखा 
जाता है । “ग्रचं दृष्टा त्वघोयाति हलस्या- 
एरि गच्छति |” “वसाने विसर्ग: स्या द्रेफस्य 
शियद्गतिः ०२--रॉा० भो० । 

रेल--संज्ञा, खी० (अं०) लोहे की पटरियाँ 
जिन पर गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी . वाष्प- 
वेग से चलने वाली गाडी । संज्ञा, ज्ञो० 
(दि० रेलना) अधिकता. धाराधक्का, भरमार | 

रेलठेल - ंज्ञा, ्री० दे० यो० ( द्विं० रेलना- 
ठेलना ! बड़ी भीड़, अधिकता, भरमार | 

रेलनौ--स० क्रि० (दे० आगे या पीछे की 
ओर ढकेलना, भक्षा देना, घुसेड़ना, अधिक 
खाना |अ० क्रि० (दे०) ठप्ताठस भरा होना | 

रेलपेल--पंज्ञा, ख्री० यो० दे० ( हि० रेलना 
+पेलना ) भारी भीड़, अधिकता, बाहुल्य, 
ज्यादती, भरमार, धक्रमधका । “रहे उसकी 
महफ़िल में नित रेलपेल ?- ज्ौक़ | 

रेला -संज्ञा, पुर (दे०) पानी का बहाव, 
प्रवाह, दौड़, धावा, चढाई, धक्कमधक्का, 
अधिकता, बाहुल्य, रेल | 

रेलारेल ¬ क्रि वि० (दे०) अधिकता, धक्कम- 
धक्का, कशसकश | संज्ञा, खी० भीड, बाहुल्य । 

रेलापेल संज्ञा, पु० (दे०) घक्कमधक्का | - 

रेवं द- संज्ञा, पु० (फा०) एक पहाडी, बड़ा 
पेड जिसकी जड़ और लकड़ी औषधि के 
काम आती है और रेवंदचीनी कहाती हे | 

रेवड़--पंक्षा, पु० (दे०) भेड, बकरियों की 
नार, झुंड, राज्ञा, लेंहड़ा (प्रान्ती०) | 

रेवड़ी - संज्ञा, श्लो (दे०) चीनी भौर तिलों 
से बनी एक मिठाई । 

रेवत, रेवतक - संज्ञा, पु० (सं०) बलदेव जी 
के ससुर | 

रेवतक- -संज्ञा, पु० (सं०) कबूतर! 

रेचती- पंज्ञा, खी० (सं०) ३२ तारों से बना 
२७वाँ नक्षत्र, दुर्गा, गाय, राजा रेवतक की 
कन्या और बलराम जी की पत्नी | » 

वता मण संज्ञा, पु० यो० (सं०) बलदेव 


fast 
म 
१ fe 
अप घड रन 
* >> » केश्जे ९» 


रेघा 


घेवा--पंक्षा, खो० (सं०) नवैदा या नमेदा 
नदी, दुर्गा, सदन-प्रिया, रति; रीवाँ राज्य, 
बघेलखंड | यो०-रेवा-लंड । 
रेशम = संज्ञा, पु० (फ़ा०) केश में रहने वाले 
विशेष प्रकार के कौडो से बनाया गया दृढ़, 
ववमडीला और कोमल तंतु जिससे महीन 
कपड़ा बनाया जाता है, कौशेय, रेसम 
(दे०) । 
"रेशमी--वि० (फ़ा०) रेशम से बना | 
रेशा--पंज्ञा, पु० 'फा०) पेडों की छाल आदि 
से निकला तंतु या बारीक सूत, रेसा (दे०), 
आम की गुठली के तंतु। वि०-रेशेदार | 
रेसू--संज्ञा, पु० (दे०) इषया, द्वेष, क्रोध | 
रेह सं; खो० (देण) ऊसर-मैदान की 
वार या खार मिली मिट्टी, रेह (दे०) । 
रेहकल- स्ना, पु० (प्रान्ती०) छोटी गाडी 
रँहकल । खो रेहकली, रहकली । 
रेहड़--छंज्ा, पु० (देण) एक प्रकार की 
छोरी और हलकी बैलगाड़ी ( प्रान्ती० ), 
लड़ी (आ०) | 
रेहन--पंक्ना, १० (अ०) गिरवी, बंधक, 
किसी धनी के पासं इस शर्ते पर माल या 
जायदाद रखना कि कज्ञं का रुपया दे देने 
पर वह वापस हो जायगी | 
रेहनदार-पंज्ञा, पु० ( अ० रेहन+-दार-फा० 
-प्रत्य० ) जिसके यहाँ गिरवी या बंधक 
रकखा गया हो, महाजन, धनी । 
रेहननामा--पंज्ञा, पु० (फा०) | 
बंधक-पत्र जिस पर रेहन की शर्ते लिखी हों । 
रेहल--पछंज्ञा, ख्री० दे० ( ६2] रिल ) पढ़ते 
वक्त किताब रखने की चौकी । 
रेहला संज्ञा, पु० (दे०) चना, रहिला, 
लहिला (ब्रा०) । 
'रेहपेह--पंज्ञा, खी० (दे०) अधिकता, बहुता- 
यत, भरमार | 
ज्ञा, पु० (सं०) घन, संपत्ति, सोना,शब्द । 
रेञग्तश#-- संज्ञा, ख्री० दे० ( ग्र रेयतः) 
रयत, प्रजा, रिआया | 
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राँटिया 


शैतुआ-रैतुवा--छंज्ञा, ५० (दे०) रायता, 
र्ता (दे०) । 

शेदास--पंक्ञा, पु० (दे०) कबीर का सम- 
कालीन स्वामी रामानंद का एक चमार भक्त 
शिष्य, चमारों की पदवी या जाति | 

शन-रैनि--संश्ञा, खो० दे० ( सं० रजनी ) 
रात्रि, रात । “ रेन-दिन चैन हैन सैन, इहि 
उद्दिम मैं !--रत्ला० । 

शैनिचर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रजनिचर ) 
राक्षस, निशाचर, रेनचर । “चलो रैनिचर- 
सैनि पराई ”- रामा० । 

श्यत - संज्ञा, खी० (अ०) रिथआया, प्रजा। 

शैयाराव--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० राजा --राव) 
छोटा राजा, मालिक, स्वामी, सरदार | 
४ रेयाराव चस्पत को ?--भूष० । 

स्यत--पंद्षा, पु० (8०) बादल । 

शैवतक-:पंज्ञा, पु० (सं०) एक पहाड़ जो 
गुजरात में है ( भू० ), गिरवार। “ असौ 
शिरि रेवतकं दुदशे ”--साघ० । महादेव 
जी, चौदह मजुवों में से एक सु । 

रैहर--संज्ञा, ० ( दे० रइहर ) झगडा, टंटा, 
बखेडा । “रेहर मैं ठानो बलि आप सौ सुनौ 
जू तुम ?--मन्ना० । वि० रैहरी (दे०) । 

रोंश्ा-रोंचाँ- संज्ञा, पु० दे० ( सं० रोम ) 
शरीर पर के बाल, लोम, रोम | 

रोंगटा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० रोमक ) शरीर 
पर के बाल । “टेढ़ो करै न रोंगटा जो जग 
बैरी होय ”--कबी० । मुहा०--रोंगटे 
खड़े होना--उरने से शरीर में कोभ उत्पन्न 
होना, रोमांच होना, रोये खड़े हो ना। ` 

रोंगटी--ंज्ञा, खो० दे० ( हि० रोना ) खेल 
में बुरा मानना, अन्याय या अधम्मे करना, 
बेईमानी करना । 

रोंट--पंक्ञा, ख़ो० (दे०) छलल, कपट, बढाना । 

रोंटना--स० क्रि० (देशे छल या कपट 
करना, बहाना करना । 

रोंटिया--पंज्ञा, ५० (देण) छली, विश्‍वास 
घातक, कपटी, धूतं । 


stand 


रोंच, रोंड 


सेवसे छा उदे (रकन ज पु० दे० ( सं० रोम) लोम, 
रोम, रोंवाँ । ; 
रोअा, रोचा[-संज्ञा, पु० दे० (हि० रोया) 
रोया | 

रोआई-रोवाई- संज्ञा, खो दे० ( हि० 
रोना) रोने का भाव या क्रिया, बिसरना, 
रोना, रुलाई । 


रोआना-रोवाना - स० क्रि० दे० (हि० रोना 
का स० रूप) किसी दूसरे का रुज्ञाना; परेशान 
करना । 

रोऽ्ाब-संक्षा, पु० (य० रोअव ) रुआब 
( ग्रा० ) रोब, आतंक । 

रोआस--पंज्ञा, खो? दे० ( हि० रोना ) 
रुलाईं, रोने की इच्छा । 

रोड&--संज्ञा, पु० दे० (सं० रोम) रोम, लोम , 

रोडनई-- संज्ञा, ख्री० (दे०) अन्याय, बेई- 
मानी, ज्यादती, रोउनाँय ( ब्रा० ) । 


रोक-संज्ञा, खी० दे० ( सं० रोधक ) गति 


या काम का अवरोध, निषेध, मनाही, वाघा, 
अटकाव, रोकने वाली वस्तु, छेंक । यो०--- 
रोक-थास । संज्ञा, पु० (हि० रोकड) रोकड, 
नकद । 

रोकटोक संज्ञा, खी० यो० , हि० रोकना + 
टोकना ) बाधा, निषेध, छेड़छाड़, मनाही, 
प्रतिबंध । अ° क्रि _ रोकना-टोकना । 
रोकड़- संज्ञा, स्लो० ( सं० रोक नकद ) 
जमा, बक़द, पँजो, रुपया-पैसा, नगद धन । 

रोकड़िया- छंज्ञा, पु० ( हिं० रोकड़+- इया 
-प्रत्य० ) काषाध्यक्ष, खज्ञानची, रुपया 
लेने वाला । 

रोकना--स्र० क्रि० (हि० रोक) मना करना, 
चलने या बढ़ने न देना, निषेध या मनाही 
करना, ऊपर लेना, किसी चली आती बात 
को बंद करना, लोकना (दे०) छेंकना, 
ओड़ना ( ओरना-दे० ) बाधा या अड्चन 
डालना, वश में रखना, दबाना । स० रूप- 
रोकाना, प्रे० रूप० -रोकातना, रोक- 
घाना | 
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रोचि 


रोकू-संज्ञा, पु० (दे०) रोकने या भना करने 
वाला, वाघा या अ्रढ़चन डालने वाला | 

रोज --पंज्ञा, पु० दे० ( सं० रोष ) रोष, 
क्रोध, रिस, कोप। “बिधि हू कें रोख कीन 
राखे परवाह रंच'१--रत्ना० । 

रोग--संज्ञा, पु० (सं) बीमारी, व्याधि, 
मज्ञ । वि० रोगी, रुझ । ल्लो०--“शरीरम्‌ 
रोग-मंदिरम!? । 

रोगग्रस्त-वि० यौ० (सं) रोग से पीडित, 
रोगी, बीमार, व्याधि-पीड़ित |“ शरीरे 
जर्जरी भूते रोगग्रस्ते कलेवरे'?-- स्फुट० । 

रोगदई-रोगदैया--सं्ा,ख्री० दे० (हि० रोना) 

' अन्याय, अंधेर, बेईमानी, रोउनई (आ०) | 
रोगन - संज्ञा, पु० ( फ़ा० रौग़न ) चिकनाई, 
तेल, पालिश (अं०), वस्तु पर पोतमे से 
चमक लाने वाला पतला लेप, वारनिश, 
मिट्टी के बरतनों पर चढ़ाने का मसाला । 
रोग़नी वि» ( फ़ा० ) शेग़न किया हुआ, 

रोगान-युक्त, एक प्रकार की रोटी | 
रोगहा-संश्ञा, पु० (सं) रोग का नाश 
करने वाला; वैद्य, औषधि । 
रोगिया रोगिहा - ज्ञा, पु० दे० ( सं० 
रोगी ) रोगी, बीमार, रांगिहल (दे०) । 
रोगी-वि० (सं० रोगिन्‌ ) बीमार, अस्वस्थ, 
व्याधि-पीडित । खो० रोगिनी । 
रोचक -वि० (दे०) रुचिकारक, म्रिय, मने- 
रंजक, दिलचस्प । संज्ञा, खी० राचकता । 
रोचन-वि० (सं०) रोचक, रुचिकारक, 
मनोरंजन, दिलचस्प, प्रिय, अच्छा लगने या 
शोमा देने वाला, लाल । वि०-रोचनीय । 
संज्ञा, पु०--प्याज; काला सेमर, रोरी, 
स्वारोचिष मन्वंतर के इन्द्र ( पुरा० ) मदन 
के पाँच बाणों में से एक बाण, रोचना । 
रोचना-ंजा, खो० (सं) लाल कमल, 
गोरोचन, वसुदेव-प्रिया, रोजी, रीका,तिलक, 
संज्ञा, पु० (दे०) तिलक करने का इलदी 
यर चूने आदि से बना चंदन । 


रोचि--पंज्ञा, खो० ( सं रोनिस्‌) दीति 


॥ कर 


क ०.० 


रोचित 


कांति. प्रभा, शोभा, किरण, मयूख, आभा 

या किरण वाला, रश्मि । 

रोचित--वि० ( संश रोचना ) सुशोभित, 
सुन्दर, प्रिय । 

रोचिष्णु वि० (सं०) प्रकाशमान, दोहि- 
शील, रुचने योग्य । 

रोज संज्ञा, पु० दे० ( सं० रोदन ) रोदन, 
रुदन, रोना, एक बनैलो पशु, बन-रोज | 

रोज--छंज्ा, पु० ( फ़ा० ) दिन, दिवश । 
झब्य०--निस्य, प्रति दिन, रोज (दे०) । 

रोज्ञगार-सं्ञा, पुर ( फ़ा०) जीविका, 
व्यवताय, व्यापार, उद्यम, धंधा, पेशा, कार- 
बार, सोदांगरी, तिजारत, जीविका या 
धनार्थं काय । 

रोज्ञगारी--संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) सौदागर, 
व्योपारी, रोज्ञगार करने वाला, उद्यमी 
पेशेवर, व्यवसायी । 

रोजनामचा - संज्ञा, (० (फ़ा०) चह पुस्तक 
जिले प्रति दिन का कार्य लिखा जाता है 
देनिक कार्य-लेख, दैनिक व्यय-लेख । 
रोजमर्रा-अ्रव्य० ( फ़ा० ) नित्य, प्रतिदिन, 
हर रोज़ | संज्ञा, पुण--प्रतिदिन की व्यवहार 
की बोली या भाषा, खड़ी या चलती बाली, 
बोल चाल | 

रोज्ञा--पंज्ञा, पु० ( फा० ) उपवास, मत 
मुसलमानों में रसज्ञान के महीने में 
उपवास । 

रोजी--संक्षा, खी० ( फ़ा० ) प्रतिदिन का 
भोजन, जीविका, जीवन-निर्वाह का सहारा। 

रोक्त-पंद्वा, १० (दे०) नील गाय, राज, 
बनरोज (दे०)। . 

रोट--संज्ञा, १० ( हि० रोटी ) बहुत बडी 
आर मीठी मोटी रोटीया पूडी, मीठी, मीठी 
झौर बडी पूडी । 

रोटा--वि० दे० ( हि० रोटी ) मोटी बडी 
रोटी । 

रोटिहा!- संज्ञा, पु० दे० ( हि० रोटी य 
ह्वा--प्रत्य० ) केवल भोजन मात्र पर नौकर 
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रोना 


रहने वाला, महिमान जे रोटी खा सकता 
हो । विलो०--पुरिहा । वि० (दे०).रोरी 
( दूसरे को ) खाने वाला (बुरे अर्थ मे) । 

रोटी-संल्ा, खी० (दे०) फुलका, गधे आरे 
की आग में सेंकी. टिकिया, चपाती 
टिकिया, रसोई, भोजन, जीविका । यो० 
रोटीपानी, रोटीदाल, दाल-रोटी) 
जीव्रन-निर्वाह । मुहा०-- रोटी-कपडा-- 
भोजन-वज्न की सामग्री (किसी बात को) 
रोटी खाना-- (उसी से, जीवका कमाना। 
( किसी के यहाँ ) रोटियाँ तोड़ना -- 
किसो के यहाँ पडा रह कर पेट पालना । 
रोडी-दाल या रोटी चलना--गुज्ञर या 
निर्वाह होना । रोटी कमाना--रोज्ञी या 
जीविका पैदा करना । रोटियों का प्रश्न 
होना- जीविका की चिन्ता या विचार हो ना | 

रोटोकल-- एंज्ञा, पु० ( हि० ) एक पेड़ का 
स्वादिष्ट फल । 

रोड़ा-संक्ञा, ० दे० ( सं० लोष्ट ) पत्थर या 
इंट का बड़ा ढेला, बड़ा कंकड । मुहा०-- 
राड़ा अटकाना या डालना (अडाना) 
--विप्न-बाधा डालना ! लो०-''कहीं की 
इंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा 
जोड़ा ।” 

रोड़ी--संक्षा, खो० (सं० रोड़ी) छोटा 
रोडा । 

रोदन-संज्ञा, पु० (सं०) रुदन, रोना, कंदन । 

रोदसी--संज्ञा, ख्रो० (सं०) स्वर्ग, आकाश, 
भूमि, एथ्वी । 

रोदा-- संज्ञा, पु० दे० ( संर रोध ) घनुष की 
प्रत्यंचा, कमान की ताँत या डोरी, चिल्ला 
( प्रान्ती० ) । 

रोधन--संज्ञा, पु० (सं०) अवरोध, रोक, 
रुकावट, घेरत्रार, दमन । वि० राधनोय । 

रोधना-स० क्रिश द्‌० (सं० रोधन) रोकना 
घेरना, अवरोध करना । 

रोना--अ० क्रिश दे० ( सं० रोदन ) रोदन 
या रुदन करना, चिल्ला चिल्ला कर ए. 


रोपक 


बहाना। ल० स्प-्हत्याना, रोवाना, प्रेश 
रूप०-रुलवाना । मुहा०--रोना-धोना--- 
दुःख-शोक प्रगट करना था कंदुन करना | 
रोना-पीटना- बहुत विज्ञाप था कदन 
करना । रो रो कर--ज्यों-त्यों करके, 
कठिनता से, धीरे घोरे । रोना-गाना-- 
गिड़गिडाना, बिनती करना । बुरा मानना, 
माख़ या दुख करना, चिढ़ना। संज्ञा, पु०-- 
खेद, दुख, रंज । वि० खो रोनी | 
वि० पु०-रोउना (आ०) चिडचिडा, सुहमी, 
रोने वाले का सा, थोड़ी सी बात पर 
भी रोने वाला, रोवासा (दे०)। 

रोपक--शंज्ञा, पु० (सं०) लगाने, जमाने या 
खड़ा करने वाला । 

रोपश-पंज्ञा, पु० (सं०) स्थापित करना, 
जमाना, लगाना, बैठाना, (बीज या पौधा) 
ऊपर रखना, मोहित करना, मोहना । 
वि० रादशीय, रोषित, रोप्य । 

रोपना--प्त० कि० दे० (सं० रोपण) ल्गावा, 
बैठाना, जमाना, दूसरे स्थान पर एक स्थान 
से उखड़े पौधे का जमाना, स्थापित करना, 
ठहराना, थडाना, बोना, लोकना, रोकना, 
यड लेना, लेने के लिये हथेली आदि सामने 
करना । “सभा मध्य प्रण करि पद्‌ रोपा” 
-- रामा० | शंज्ञा, पु० (दे०) व्याह में नाई- 
द्वारा लाया गया हल्दी सिला चावलों का 
गीला आटा । 

रोपनी--पछंज्ञा, ्ी० दे० (हि० रोपनी) रोपाई, 
धान आदि के पौधों के गाड़ने का कार्य । 

रोपित-वि० (सं०) लगाया या जमाया 
हुआ, स्थापित या रखा हुआ, भ्रांत, सुग्ध, 
सोहित, आरोपित । 

रोप्य--वि० (सं०) रोपणीय, रोपने-येग्य । 

रोप्ता- संज्ञा, पु० (सं०) गाड्ने या लगाने- 
वाला, रोपण-कत्ता, रोपने या जमाने वाला । 

रोब--संज्ञा, पु० (अ० रभ्रब) आतंक, अभाव, 
महत्व, धाक, दबदबा, प्रताप, रुअआच(दे०)। 


वि०-रोबीला, रोबदार। यो० -रोब- | स्मों अँग्रेज्ञी लिपि में लिखने की रीति । | 
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दाब, रोब-ताब। मुद्दा ०--रोब जमानां, 
वैठाना ( गालिब करना )-ग्रभाव या 
आतंक उत्पन्न करना, जमाना । रोब 
दिखाना--भय, आतंक या प्रभाव प्रगट 
करना । रोब में झाना--आतंक में आना, 
भय मानना, रोब के वश हो ऐसा काम 
करना जा साधारणतया न किया . जाये | 
(चेहरे से) रोब टपकना--प्रभाव या महत्व 
प्रगट होना । (चेहरे पर) रोच '्राना— 
कांति या प्रतिभा थाना । ( किसी को) 
रोब में लाना--ग्रभाव या आतंक के 
द्वारा आधीन करना | राध छा जाना-- 
आतंक जम जाना । रोब जाना--आतंक 
नष्ट होना । . 
रोबदार--वि० (अ० रोब-दार-फ़ा०-प्रत्य०) 
तेजस्वी, प्रभावशाली, रोबदाब वाह्ा, 
रोबीला । रोबोला--वि० (हि०) रोबदार । 
रोमंथ--संक्ञा, १० ( सं० ) पागुर, पगुराना, 
चबाये को फिर चचाना।  . 
रोम--पंज्ञा, ५० ( सं० रोमन ) रोवाँ, लोम, 
देह के बाल, रोयाँ । “ रोम रोम, पर 
` वारिये, कोटि कोटि बह्मंड '-रामा० । 
सुहा०-रोम रोम में- सारे शरीर में, 
देह भर में। रोम-रोम से--तन-मन से, ` 
पूर्ण हृदय से | चेद, - छिद्र, सूराज़, पानी, 
जल, ऊन, रूम, एक नगर ( इरी ) एक 
प्राचीन राज्य | 5 
रोमक--संज्ञा, प° (सं०) रोम नगर-निवासी, 
रोमन, रोम नगर या देश का, रोमन । . 
रोमकूप - पंक्षा, ६० यो० (संश) रोवों के 
छेद, रोमरंभ्र, लोमछिद्र। “न रोम-कूपौधा 
मिषाजगर्कृता कृताश्च कि दृषण-शूल्य 
बिन्दवः ~ नैषध० ¦ 


रोसद्वार- संज्ञा, पु० यो० (सं०) रोवां के 


छिद्र या छेद, रोम-छिंद्र । 9 
रोमन--वि० (अ०) रोम. का, रोम की 
भाषा या लिपि, हिन्दी शब्दों का ज्यों का 


न 0 EE 
रोमपाट--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) ऊनी कपडा । | चहल-पहल । वि० क्षो० दे० ( हि० हता ः 
रोमपाद - संज्ञा, पु० (सं०) अंग देश के | रुचिर, सुन्दर, मनोहर, रूरी । 
प्राचीन राजा । रोल्ल#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० खण ) शेर 
रोमराजी--पंज्ञा, खी० यौ० (सं०) रोमावलि, | हल्ला, शोर-गुल, कोलाहल, ध्वनि । इञा, 
लोम-पंक्ति, रोवों की पाँति, रोमाली । | पु० पानी का तोड, बहाव, रेला, संडी 
रोमलता--संक्षा, खो० यो० (सं०) रोमावलि, | सुपारी । ९ 
रोम-पंक्ति, लोमळता, रोमचछरी । रोलना--स० क्रि (दे०) बराबर या चिकना 
रोमहर्षण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) लोस- | करना, चिकबाना, लुढकाना | 
हर्षण, प्रेम, आनंद, भय,विस्मयादि से शरीर | रोला-रोला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० रावण ) 
के रोवों का खडा होना, रोमाज्ञ | वि० | रोए, शोर, रोरा ( आ०) कोलाहल, ठी 
भयंकर, भीषण । “ वभूवयुद्धम्‌ अति रोम- | घमासान लडाईं । संज्ञा, पु० (सं) २४ 
इयम्‌ शः । मात्राओं का एक मात्रिक छुंद, काव्य छंद 
रोमाच- संका ६० (सं०) प्रेम, आनंद, भय- | ( पि० ) | "रोला अथवा काव्य छुंद ताको 
विस्मयादि से रोंगटे खड़े दो जाना, पुलका- | कवि भाखे ”--स्फु० । 
वली छाजाना । वि० रोमोचित | रोली संज्ञा, खी० दे० (सं० रोचनी) हल्दी 
रोमांचित-वि० (सं) पुलकावली-युक्त, आर चूने से बवा लाल चूर्ण, जिससे तिलक 
| 
| 


रोंगरों के उभार से युक्त । लगाते हैं, श्री, रोरी (दे०) । 
रोमावलि-रोमाचली संज्ञा, खी यौ० | रोबना-पंज्ञा, पु० (दे०) रोदन, रोना। 
(स्रं) रोम-पंक्ति, लोम-पंक्ति, रोम-राजी, | स क्रिं० (दे०) रोचा। स० रूप०-रोवाना— 
रोमाली, नाभि से ऊपर जाने वाली रोवों | रुज्ञाना । 
की पंक्ति | _ | रोवनद्दार रोवनिहार®--संश्ञा, पु० दे० 
रोयाँ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० रोमन ) आणियों | ( हि० रोना--हार-प्रत्य० ) रोने वाला, 
के देहों के बाल,रोम, लोम, रोवाँ (दे०)। | रावनहारा, रोवनिहारा । 
मुहा०--रोयाँ खड़ा होना - प्रेम, आनंद | रोवनी-घोदनी,रोनी-घोनो|-- संज्ञा, खी० 
या भयादि से पुलकावली आना। रोयाँ | यौ० दे० (हि० रोबना+ घोषना, राना +- घाना) 
टेहा होना या करना (बाल बाँका | शोक वृत्ति, मनहूसी | वि० खौ०--शोक- 
होना )-दानि होना या करना | रोयाँ | बृत्ति वाली, मनहूसिनी, रोने-धोने की बृत्ति 
पसीजना- दया आना, तरस लगना । वाली । 

रोर--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० खण ) रोरा | रोवास--संश्ञा, स्लो दे० रोने की इच्छा | 
( ग्रा ) कोलाइल, शोरणुल, हुर्लड्‌, | रोवासा--वि० दे० ( हिं० रोना ) बह छुरुष 
इरा, बहुत लोगों के रोने-चिल्लाने का | जो रोना चाहता हो । खी० रोवासी | 
शब्द, उपद्रव, बखेडा, हलचल, ( अं० ) | रोशन -वि० ( फ़ा० ) प्रकाशित, प्रदी, 
गरजना । वि०-उद्धत, उपद्रवी, पृष्ट, | प्रकाशमान, जलता हुश्रा, प्रसिद्ध, विख्यात, 
प्रचंड, उदंड, दुदमनीय । विदित, प्रकट । 

रोरा-रोड़ा--ंज्ञा, पु० दे० ( हि० रोड़ा ) इंट | रोशन चोक - संज्ञा, ख़ो० (फा०) शहनाई 
या पत्थर का टुकड़ा, बड़ा कंकर । बाजा, नफ़ीरी ( फ़ा० ) | 

, रोरी।- संज्ञा, ख्रो० दे० (हि रोली) रली | रोशनदान - संज्ञा, पुश ( फ़ा० ) खिडकी, 

संज्ञा, खो दे० ( हि० रोर ) धूमधाम, ' झरोखा, गवाक्ष, मोखा, प्रकाशाथे चिर 


itt 


रोशना' 


रोशनाई--संज्ा, खी० (फा०) मसि, 
की स्याही, प्रकाश, रोशनी, तेल, घी, 
चिकबाई। 
रोशनी --ंद्षा, खो० ( फ़ा० ) प्रकाश, 
उजाला, दीपक, जञान-प्रकाश, दीप-राशि का 
प्रकाश । 
रोष--संज्ञा, {० (सं०) कुदन, कोप, क्रोध, 
चिक, विरोध, वैर, आवेश, जोश, युद्दो मंग, 
“ गुनहु लखन कर हम पर रोपू”--रामा०| 
रोषी - वि० ( सं० रोधिन ) क्रोधी । 
रोस--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० रोष) कोप, 
क्रोध, रिस, रोष । 
रोह- संज्ञा, पु० (दे०) बनरोज, रोझ, नील 
गाथ । संज्ञा, पु० (सं०) बढ़ना, उगना, 
ऊपर चढ़ना । 
रोहञओ- संज्ञा, पु० (दे०) नेत्र, आँख । 
रोहण --पंक्ञा, पु० (सं) आरोइण, चढ़ना, 
चढ़ाई, ऊपर बढ़ना, पौधा का उगना आर 
बढ़ना, सवार होना। वि० रोहणीय,रोहित। 
रोहना#--भ० क्रि० दे० ( सं० रेइण ) 
चढना, सवार होना, ऊपर को जाना । स० 
क्रिण--चढ़ाना, धारण या सवार कराना, 
ऊपर करना । 
रो हिणी- संज्ञा, खो० (सं०) बिजली, गाय, 
चसुदेच की पत्नी और बलराम जी की माता, 
चौथा नक्षत्र, 8 वर्ष की कन्या ( स्मृति ), 
रोहिनी (दे०) | “ पोषति बदन रोहिणी 
डाढ़ी लिये लगाय अँकोरे |” सूर० | “ पंच 
वर्षा भवेस्कन्यानववर्षा च रोहिणी” । 
रोहित--वि० (सं०) रक्त वर्ण का, लोहित । 
पंज्ञा, पु०- रोहू मछली, लाल रंग, एक 
प्रकार का हरिण, कुंकुम, इन्द्र-धनुष, केसर, 
रक्त, लोह | वि० (सं० रोहण ) चढ़ा हुआ । 
रोहिताश्‍व--पंज्ञा, पु० ( सं० ) अग्नि, राजा 
हरिश्चन्द्र का पुत्र] “हाथ वत्स हा 
रोहितास्व कहि रोवन लागे --हरि० । 
रोही--वि० (सं० रोहिन ) चढ़ने वाला। संज्ञा, 


५ु० (दे०) एक इथियार ।. खो० रोहिणी । | सुन्दरी, खो, रवनी (दे०)। 
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रोनी 

रोह--संज्ञा, ख्री० - दे० ( सं० रोहिष ) एक 
प्रकार की बड़ी मछली । 

रोंद--संज्ञा, ज्लो० दे० (दि० रौंदना) रौंदने की 
क्रिया या भाव । संत्ना, खी० दे० ( झं० 
राउंड ) चक्कर, गश्त, घूमना । 
रोंदूना--स० क्रि दे० ( सं मर्दन ) पाँवों 
से कुचलना या मर्दित करना | स० रूप -- 
रोंदाना, प्रे रूप-रोंदावना, रौंदवाना | 
रौ--ंज्ञा, ख्रौ० (फ़ा०) चाल, वेग, स्होंक, 
गति, पानी का बहाव था तोड़, चाल, 
प्रवाह, किसी बात की चुनि, झोंक, ढंग | 
*--संज्ञा, पु० दे० (सं० रव) शब्द । 

रौग़न--पंज्ञा, पु० दे० ( फा० रोगन ) तेल, 
चिकनाई, पालिश, वारनिश : 

रोजा - छंज्ञा, पु० ( ग्र० ) समाधि, कृ, 
समाधि का स्थान | 

रोताइन--संज्ञा, खो० दे० ( हि० रावत ) 
रावत या राव को स्री, ठकुराइन । 

रोताई- संज्ञा, खो० दे० ( हि० रावत -- 
आई - प्रत्य० ) रावत या राव का भाव, 
सरदारी, ठकुधई, रोतई (दे०) । 

रद्र -वि० (सं०) सुद्र-संबंधी, भयंकर, 
डरावना, क्रोध-भरा, प्रचंड । धंज्ञा, पु० 
काव्य के नौ रसों में से एक रस जिसमें 
क्रोध-सूचक शब्दों से भावनाओं और 
चेष्टां के वर्णन हों, ११ मात्राओं के 
मात्रिक छंद ( पि० ) एक अख (प्राचीन) | 

रोद्राक - संज्ञा, पु० ( सं० ) २३ मात्राओं 
के मात्रिक छंद ( पि० ) 

रोध - पंज्ञा, पु० (दे०) चाँदी, धातु विशेष । 

रोन%- संज्ञा, पु० दे० (सं०'रमण) स्वामी, 
पति। संज्ञा, पु० वि० (दे०) रमणीय । “गौन 
रौन रेती सोंकदापि करते नहीं ? ऊ०्श० | 

रोनक़ - संज्ञा, जो० (अ०) प्रफुल्लता, आकृति 
अर वर्ण, दीसि, कांति, विकास, सुषमा, 
शोभा, छुटा, रूप, मनोहरता । 

रोना--पंक्षा, १० दे० ( हि० रोना ) रोना | 

रोनी%- संज्ञा, खो० देऽ (सं० रमणी) रमणी, 


रोप्य 
oi डाल ह ळा 

रोप्य संज्ञा, पु० (सं०) चाँदी, रूपा । वि० 
रूपे या चाँदी से बना हुआ । 

रोरघ--वि० ( सं०) भयंकर, भयानक, 
बुरा । पंक्ञा, पु०-एक भयंकर नरक | 

रोरा-रोला--संश्ञा, पु० (हि० रोला) गुल- 
शोर, दृस्ला, धूम, भम्भार | “रौला है मच 
रहा सब तरफ रौलट बिल का --मे०श० । 
सर्व० ( ब्र० रावर ) आपका । खो? रोरी । 

रोराना|-- ० क्रि० दे० (हि० रौरा) बकना, 
क्रंदून या प्रलाप करना । 

रोरे-सर्वं दे० ( हि० राव रावल ) आप के 
(संबोधन) आप। “ रौरेहि नाइ -रामा०। 
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लंगर 


रोला - संज्ञा, पु० दे० ( सं० रवण) शोरगुल 


हरला, हुल्लड़, भम्भर, घूम । 
रौलि--संक्ञा, खी० (दे०) चपत, थप्पड 
चपेटा, चपेट, घोल | 

रोशन--वि० दे० ( फा० रोशन ) प्रदीघ् 
प्रकाशित, विदित, विख्यात । 

रौस - संज्ञा, खी० दे० (फा० रविश) चाल 
गति, रंग-ढङ्ग, तौर-तरीक्रा, चालढाल 
बाग मै क्यारियों के बीच का साग । 
रोहाल--पंज्ञा, खी० (दे०) घोड़ा की एक 
जाति या चाल । 

रोहिणेय - संज्ञा, पु० ( सं० ) बल्लदेव जी, 
बलभद्र, रोहिणी के पुत्र । 


ल--संस्कृत और हिंदी की वणंमाला के 
झन्तस्थों में से तीसरा वणं! इसका उच्चारण 
स्थान दंत है। “ लृतुलसानाम्‌ दंतः--- 
सि० कौ० । छंज्ञा, पु० (स०) भूमि, इंदर । 
लंक--पंक्षा, खी० (सं०) कटि, कमर, मध्य 
देश । “ बारन के भार सुकुमारि की लचत 
लंक '-पद्‌०। संज्ञा, ्री० दे० (सं० लका) 
लंका नामक द्वीप । “ मानमथो गढ़ लंक- 
पती को ?- तुल० । 
लंकनाथ, ल॑कनायक--पंज्ञा, पु० थौ० 
(हि० लंक + नाथ,नायक) रावण, विभीषण । 
लंकपति, लंकपती (दे०)- संज्ञा, पु० (हि० 
लंक+- पति-सं० ) रावण, विभीषण । 
लंकलाट--पंज्ञा, १० दे० (अं० लाँगक्लाथ ) 
एक बढ़िया सफ़ेद मोटा सूती वस्त्र । 
ल॑का--संश्ना, ख्री० (सं०) सीलोन (अं) 
भारत के दक्षिण में एक ट्रीप जहाँ रावण 
का राज्य था। “ तापर चढ़ि लंका कपि 
देखी ?-- रामा० । 
लंक्रापति, लंकाधिपति- संज्ञा, पु० यो० 
'सं) लंकानायक, रावण, विभीषण । 
लंकिनी - संक्षा, खो० (सं) लंका की एक 


राक्षसी ( रामा० ) । “ नाम लंकिनी एक 
निशचरी ?रासा० । 

लंकेश-लंकेशवर- पंक्षा, ५० यौ० (सं०) 
रावण, विभीषण । 

लंग--संज्ञा, स्ली० दे ( हि० लाँग) लाँग 
(दे०) धोती का वह खंड जो पीछे की ओरं 
खोंसा जाता है, काँछ । संज्ञा, पु० (फ़ा०) 
लँगडापन । 

लगड वि० दे० (हि० लँँगड़ा) ) वह पुरुष 
जिसका एक पाँव टूटा हो, लँगड़ा । संज्ञा, 
पु० (दे०) लंगर । 

लँगड़ा--वि० दे० (फा० लंग) जिसका एक 
पाँव निकम्मा या हूटा हो । खी० लंगड़ी । 

लँगडाना--अ० क्रिश (हि० लँगड़ा) लग 
करते करते चलना, तगड़ा होकर चलना । 

लॅगड़ो--संश्ञा, खो० (हि० लंगड़ा) एक छेद 
(पिं०) । वि० खी० टूटे पैर वाली । यौ 
लंगड़ी भिन्न- एक भिन्न (गणित) । 

लंगर संज्ञा, खौ० पु० (दे०) ढीठ व्यक्ति या 
खी । “ दौरि पुरुष के गल परे, ऐसी 
लंगर ढीड ।? छंज्ञा, पु० (फ़ा०) लोहे का एक 
बडा काँटा जो नावों और जहाजों के ठदृराने 


लेगरई, लँगराई 


CTS ENTITIES py 
में काम देता है, ठेंगुर (प्रान्ती०), दुष्ट 
गायादि पशुओं के गलों में बांधने का लकड़ी 
का कदा, लोहे की मोरी भारी जजीर, लटकने 
वाली भारी वस्तु, चाँदी का तोडा या पायल 
कपड़े की कच्ची सिलाई के बड़े या दूर दूर 
टाँके, नित्य दरिदों को बाँटने का भोजन, 
दोनों को भोजन तथा उसके बाँरने का स्थान, 
पहलवानों का लँगोट | वि०-भारी, वज्ञनी, 
नटखट,ढीठ ।'“लरिका लेबे के मिसन, लंगर मों 
ढिग आय”!--वि० | यौ०-लोहा-लंगर- 
बचाबचाया, रही सामान | पुद्दा०--लंगर 
करना - बदमाशी था शरारत करना। 
संज्ञा, खो०--लंगरखाना--रही सामान 
को स्थान, कबाइलाना । 
लँगरई, लेग राइइश-- संज्ञा, ख्रो० (हि० लंगर 
+ ग्राई-प्रत्य०) ढिठाई, छष्टता, दुष्टता । 
लंगूर --- जञा; पु० दे० ( तं० लांगूल ) बंदर, 
दुम, पछ ( बानर की ), बड़ी पूछ वाला 
कालेसुह का, एक बड़ा बंदर । 
लँशूरफल --संश्ञा, पु० दे० ( हि० नारियल ) 
नारियल । 
लंगूलत- पक्षा, पु० दे० (सं० लंगूल) पूँछ । 
लँगोट, लंगोडा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० लिंग 
-- ओट-हि० । उपस्थ तथा गुदा ढँकने का 
कसर पर बाँधने का छोटा वस्र, कपीन, 
रुमाली । खी०--लेगोटी। यो०-लँगोट- 
बद्‌--मह्मचारी, ख्री-स्यागी ' 
लँगोडी--संक्ञा, खरो दे० ( हि० लंगोट ) 
कौपीन, कनी, काँछा, भगई (परान्ती०) । 
सुहा०- लँगोडिया यार--लड़कपन का 
मित्र | लंगोटी पर झाग खेलना-- 
अपव्यय या फ़जूल खची वरना, साम्यं से 
अधिक व्यय करना । 
लंघन--पंज्ञा, पु‘ (सं) उपवास, निराहार, 
फाका (फा०) लाँघने की क्रिया, फाँदना, 
डाँकना, अतिक्रमण | वि०--लघनीय । 
लेघनाओ#--अ० क्रिश दे० (हि० लाँघना) 
लाँघना, फाँदना । 
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द्यायच्या एकर घकण्यमपम्मररमश्‍-१ल्टड 


लंबी 
व । पणतामनललाकरताधतत टह3५ट राडा? एदष्टन्याल्लाता ०5 कख करळा 

लठ--वि० दे० यौ० (हि० लड़) उन, सूख, 
जाहिल, जड़, लट्ट (दे०) । यौ०--लंठराज, 
लंठाधिराज--जड़, मूर्ख । 

लंडूरा - वि० ( दे० या सं० लाँगूल ) पँछ- 
कटा पक्षी । प 

लंतरानो--संज्ञा, ख्ो० (अ०) शेखी व्यर्थ 
की बड़ी बड़ी बातें । 

लंपट-वि० (सं) कामी, विषयी. व्यभिचारी, 
कामुक | संज्ञा, खी०--ल्पर ता । ' लोलुप 
लंपट कीरति चाइा”--रासा० | 

लँपटता--शंज्ञा, खी० (सं०) कामुकता, 
दुराचार, व्यभिचार, कुकर्म । 

लंब-- संज्ञा, पु० (सं) किसी रेखा पर खडी 
होकर दोनों ओर सम-कोण बनाने वाली 
रेखा, एक राक्षस जिसे कुष्ण जी ने मारा 
था (भा०), पति, अंग । वि० (सं०) लंबा । 
संज्ञा, पु० (सं०) विलंब, बेर । 

लंबकणं-वि० यो० (सं) गदुहा, गधा 
जिसके कान लंबे हों, खरगोश । 

लंबग्रीव - संज्ञा, पु० यो० (सं०) कमेला उँट । 

लंब-तवडंश--वि० दे० यौ० ( सं० लंब -- ताइ 
अंग) जो ताइ के समान बहुत लंबा हो, 
(देण) लंबातड़ंगा । खो० लंबी-तड़ंगी । 

लंबा--वि० दे० (सं० लंब) जो एक हीं दिशा 
में बहुत दूर तक चला गया हो, विशाल, 
बड़ा, दीर्घ, अधिक ऊँचाई या विस्तार का 
(समयं) । ख्री० लंबी । (विलो०--चौड़ा) 
सुहा०-लंबा करना--चलता या रवाना 
करना, पृथ्वी पर पटक या लेटा देना। 
लंबा होना--लेट जाना, चला या भाग 

` जाना लंबी तानना-वेग से चलना, 
भाग जाना, खूब सो जाना । 

लंबाई संज्ञा, ल्ली० (हि० लंबा) लंबापन । 

लंबान--संज्ञा, खी० (हि० लंबा) लंबाई । 

लंबित - वि० (सं०) लंबा । 

लंबो- वि० खो० (दि० लंबा) लंबा का खरी 
लिंग रूप । सुहा०-लंबी तानना-- 
आनंद से लेट कर सोना, वेग से चला 
जाना, भाग जाना | र 


लंबोतरा 
ब्रदटाललळारारपााडडानाराळठत्या पराणट7पकाजनाासालादलाराक्य 
लंबोतरा वि० दे० (हि० लंबा) लंबे आकार 
वाला, जो लबा हो । 
लंचोदर - पंज्ञा, पु० यो० (सं०) गणेश जी, 
“ल्ंबोदरम्‌ सूषक-वाहनञ्च ?--स्फुट ० । 
लंबोष्ठ- संज्ञा, पु० (सं०) ऊँट । 
लंभन--संज्ञा, पु० (सं०) कलंक, प्राप्ति । 
लडणी--पंज्ञा, ख्ो० दे० (हि० लकुटि, लकुटी) 
छडी, लाठी | पु० लाउट | 
लकडबग्घा- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० 
लकड़ी -+ बाघ) भेडिये से कुछ बड़ा एक 
सांसाहारी बनेला जंतु । 
लकड़हारा, लकड्िहारा- संज्ञा, पु० दे० 
( हि० लकड़ी + हारा-प्रस्य० ) वन से लकडी 
लाकर बेघने वाला । 
लकड़ा- संज्ञा, पु० दे० (हि० लकड़ी) लकडी 
का मोटा कुंदा, लक्कड़ (दे) । 
लकड़ी- संल्ञा, खो० दे० (सं० लगुड़) काष्ठ 
काठ, इधन, गतका, लाठी, छडी, लक री 
(देश) । सुहा०--( सूखकर ) लकड़ी 
होना--बहुत दुबल होना, सूख कर कड़ा 
हो जाना | 
लक्कद्क़्- वि० (अ०; चटिपल मैदान, वह 
मैदान जिसमें वृचादि न हों, साफ़, चमकदार | 
लक्रघ- संज्ञा, पु० (अ) उपाधि, खिताब । 
लकवा - पक्षा, १० (अ०) एक बात-व्याधि 
निसमें प्रायः मह टेढ़ा हो जाता है । 
लकसी--पंज्ञा, स्री० (दे०) फल तोड़ने, 
की लग्गी | 
लकीर--प्तज्ञा, पु० दे० (सं० रेखा, हि० लीक) 


रेखा, ख़त, दूर तक एक ही सीध में जाने. 


चाली आकृति, धारी, सतर, पंक्ति। मुहा० 
लकीर का फकीर- पुराने ढंग पर 
चलने वाला, “श्रसन लकीर को फकीर बनो 
बैठे है” रसाल । लकीर पीटना--वे 
समे पुरानी रीति पर चलना | 

लकुच--पंज्ञा, पु० (सं) बड़हर | संज्ञा, पु० 
दे० (हि० लङ्कट) छडी । 

लकुट, लकुटी, लकुटिया-पंक्ञा, ्रो० दे० 
(सं० लगुड) छुड़ी, लाठी, लकड़ी । “ लिहे 
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लकुटिया, जसुमति डोले थोरो थोरो २ भैया 


लत्तित 


करहु सहारो ”--ज्ञा० दा० । 
कुटी-संश्ञा, खो० (सं० लगुड़) छोरी लाहो 
दंडा, छडी । “ या जङुटी अरू कामरिया पर”? 
—रस्तण। 
लक्कड़, लक्कर--पंज्ञा, पु० दे० (हि० लकड़ी) 
काठ का बडा कुंदा 

लक्का- संज्ञा, ० (अ०) पंखे जैसी पूँछ वाला, 
एक तरह का कबूतर । 
क्ली--वि० दे० ( हि० लाख) लाख या 
लोहे के रंग का, लाखी । संज्ञा, पु०--घोडे 
की एक जाति । संज्ञा, ५० दे० ( हि० लाख 
सं०-लक्ष -- संख्या) लखपती । 

ल्क्ष--वि० (सं०) शत सहस्र, एक लाख, 
सौ हज़ार । संज्ञा, पु० (सं०) एक लाख की 
संख्या-सूचक अंक, अस्तर के संहार का एक 
प्रकार, निशाना, लक्ष्य । 

लक्षक-पंत्ञा, पु० (सं०) दर्शक, देखने या 
दिखाने वाला, बताने वाला । 

त्वक्षण--संज्ञा, पु (सं) नाम, चिह्न, 
निशान, आसार, किसी वस्तु की वह विशेषता 
जिससे उसझी पहिचान हे, परिभाषा, 
शरीर के रोगादि-सूचक चिह्न, छुभाशुभ-प्रद- 
शेक शारीरिक या आंगिक चिह्न ( सासु० ) 
शरोर का विशेष काला दारा, लक्खन, 
लच्छुन (दे) चाल-ढाल, तौर-तरीका । 

लक्षणा-- संज्ञा, खो० (सं०) अभिप्राय या 
तात्पय्यं-सूचक शब्दु-शक्ति, (काव्य), लच्छुना 
(दे०) । 

लत्तना--छंज्ञा, खो० दे०(सं० लक्षण) लच्छना 
(दे०), लक्षणा ! #स० कि० दे० (हि० लखना) 
लखना, देखना । 

लक्षि--संज्ञा, श्लो दे० (सं) लक्ष्मी) लच्छि 
(दे०) लमी ! बसति नगर जेहि लक्षि करि, 
कपट नारि वर वेश”'-रामा० । ऋसा, 
पुण (दे०) लक्षय । 

लक्षित--वि०(सं०); निर्दिष्ट, देखा या देखाया 
या बतलाया हुआ, अजमान से जाना या 


लक्षित लक्षणा 


समझा गया । संज्ञा, पु० लक्षणा-शक्ति के 
द्वारा ज्ञात शब्द का अर्थ । यौ०-लन्तितार्थं । 
लक्षित लक्षणा--संज्ञा, थी० यौ० (सं०) एक 
प्रकार की लक्षणा (काव्य०) | 
लकत्तिता-संज्ञा, खो० (सं०) प्रकटित परकीया 
नायिका अर्थात्‌ जिसका अन्य पुरुष के 
प्रति-प्रेम दूसरों पर प्रगट हो (सा०) | 
लत्ती- एंज्ञा, स्रो० (सं०) आठ रगण वाले 
चरण का एक विक छुंद ( पि० ), खंजन 
गंगाधर । 
लक्ष्म--पंज्ञा, पु० (सं०) चिन्ह, निशान, अंक, 
“चम लचमीं तनोति”--रघु० । 
लक्ष्मण - संज्ञा, १० (सं०) सुमित्रा से उत्पन्न 
राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम जी के जारे 
भाई, जो शेषावतार माने जाते हैं. लक्षण, 
चिह्न, निशान, लषन, लखन, तकखन (दे ०) 
लक्मणा--पंज्ञा, खी० (सं०) श्रीकृष्ण जी 
की पटरानी, श्रोकृष्ण के पुत्र सास्व की खी 
जो दुर्योधन को पुत्री थी, सारस पक्षी की 
मादा, सारसी, एक औषधि विशेष (वैद्य०)। 
लक्ष्मी--पछंज्ञा, स्री (सं०) सागर-तनया, 
दिष्णु-्रिया तथा धन की अधिछाश्री देवी 
( पुरा० ) रमा, कमला, रामा, संपत्ति, 
शोभा, सौंदर्य, दुर्गा, श्री, कांति, एक 
वणिक छंद जिसमें, दो रगण, एक गुरु और 
एक लघु वर्ण होता है। आग्या छुंद का 
प्रथम रूप ( पिं० ), गृह-स्वामिनी, छवि, 
लक्तिम, लकछिमी, लच्छिमी, (दे०)। 
लक्ष्मीकांत- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान, रमाकांत, रमापति । 
लद्सीध्चर- संज्ञा, ३० (सं०) विष्णु भगवान, 
स्रम्विशी वृत्त ( पि० ) | 
लक्त्मीनाथ, लक्ष्मी-नाथक - संज्ञा, ५० 
यो० (सं०) विष्णु भगवान, रमेश । 
ल्मी पति--शंज्ञा, ५० यो० (सं०) विष्णु 
भगवान, ल।छुमीएति (दे०)। 
लक्त्मीपु्ञ-वि० यो० (सं०) घनी, धनवान। 
लक्ष्मीवान--पंज्ञा, ० (सं०) धनी, धनवान। 
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लखाउ, लखाऊ 

लक्ष्सीवाहन--संज्ञा, ० यो० (सं०, उल्लू, 
वि० (सं०) मूख घनी (व्यंग्य) । 

लक्ष्य - छंज्ञा, पु० (सं०) उद्देश्य, निशाना, 
अभी वस्तु, जिसपर कोई आचेप किया 
जाय, शब्द का वह अर्थ जो लक्षणा-द्वारा 
ज्ञात हो (काव्य०), खों का संद्दारप्रकार । 

लक्त्यभेद्‌--संन्ञा पुण यो० (सं०) उडते या 
चलते हुए लघय के भेदने का निशाना । वि० 
लक्ष्यभेदी । 

लक्ष्यवेधी - पंज्ञा, पु० (सं० ) निशाना लगाने 
या लघय भेदने वाला । 

लक्ष्यार्थ --संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शब्द की 
लक्षणा-शक्ति से प्रगट होने वाला अर्थ 
( काव्य० ), उद्देश्यारथं । 

लस्य-संश्ञा, ५० दे० (सं० लक्ष, प्रत्यक्ष, 
साया का प्रण, लाख, लक्ष, लाख संर्य्रा । 
“लख चौराती भरम गँवाया ।' 

लखधघर--छंज्ञा, पु दे० यो० (सं० लाक्षाग्रह) 
लाख का घर | 

लखन --संक्ञा, पु० दे० ( सं० लक्ष्मण ) 
लष्मण जी, लब्खन, लषन (दे०) । 
''तखि जस राम-लखन कर.जोटा”-रामा० । 
संज्ञा, खी ( हि० लक्षगा ) देखने या लखने 
की क्रिया या भाव वि० लखनीय | 

लखना#--स० क्रि दें० ( संग्लक्ष ) देखना, 
ताइना, लक्षण देखकर अनुमान करना, 
विचारना । स० हूप--लखना, प्रे० रूप 
लखवाना। - 

लखपति-ज़खपती--छंज्ञा, पु० दे० यो० 
( सं० लक्षपति ) वह धनी जिसके यहाँ एक 

| ज्ञाख रुपये सदा तेय्यार रहें । 

| लखलखा--पंज्ञा, पु० (फा०) मच्छी मिटाने 

वाली एक सुगंधित औषधि । 


I ————्््n््o् ee 
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लखलसखाना - अ° क्रि० (दे०) हाँफना । 

लखलुट, लखलूट - वि० दे० यो० ( हि० 
लाख +-लुटाना ) 
ख़चील्षा, उड़ाऊ । भ 

लखाउ, लखाऊ#--पछंज्ञा, पुण दे० (दिर | 


फ़ज़ल-खचं, अपव्ययी, 


लखाना RRR लगना 
लखना ) लक्षण, चिन्ह, पहचान, लखने या | लों (०), लगे (आ०) । “ नहँ लग नाथ 
जानने-योग्य, चिन्हारी -- चिन्ह-रूप में | नेह अर्‌ नाते ?--रामा० | संज्ञा, खो०-_ 
दिया पदार्थ । प्रेम, लगन, लाग, लौ। अव्य०-हेतु, लिये 

लखाना#--भ्र०कि०दे० (हि० लखना) दिखाई | वास्ते, संग, साथ । 9 
पडना । स० कि०--दिखलाना, समकाना | | लगचत्लना--भ० क्रि० दे० यौ० ( हिर ) 

लखाव३% - संज्ञा, पु० दे० ( दिं लखाठ ) | साथ साथ चलना, पास जाना । 

लक्षण, चिन्ह, पहचान । त्गड़--संज्ञा, १० (दे०) पत्ती विशेष, बाज | 

| 


लखिमीक्ं-- संज्ञा, खी० दे० ( सं० लक्षी ) | छगड'बण्या- संज्ञा, पु० दे० (हि० लकड बाघ) 
रमा, कमला, संपत्ति, लछिमी, लच्छिपी | लकडबग्या । 


लगढग --क्रि० वि» दे० ( द्वि० लगभग ) 
लगभग, निकट, करीब । 

लगन संहा, खी० दे० ( हि लगना ) 
प्रवृत्ति, धुन, रुचि, किसी ओर ध्यान लगने 
की क्रिया, लौ, स्नेह, प्रेस, संबंध, चाह, 
लगाव। भुह्दा ०-लगन लगना (लगाना) 
-- प्रेम होना (करना) । लगन चड़ना-- 
विवाह की लझ पत्रिका का वर के यहाँ पढ़ा 
जाना और बर का तिलक होना । संज्ञा, पु० 
दे० (सं० लग्न) व्याह को साइत या मुहृत्त, 
विवाहादि के होने के दिन, सहारग, 
सहालग (मान्ती०), ल्न, सहूत्त | संज्ञा, 
पु०(फा०) एक प्रकार की बडी थाली | ' लगन 
महूरत, जोग-बल !'--तु० । “ लगन 
लगाये तुम मगन बने रहो ?- रसाल । 

लगनपञ्र! - संज्ञा, खी० यो० (सं० लम्नप्रनिका) 
व्याह की निश्चित लिथि-सूचक, वर के. 
यहाँ भेजी हुईं कन्या के पिता की चिट्ठी । 

लगनवट--संज्ञा, खो० दे० ( हि० लगन ) 
प्रेम, स्नेह, प्यार, चाह । 

तगना--अ० क्रि० दे० ( सं० लग्न ) सथ्ना, 
दो वस्तुश्रों के तलों का परस्पर मिलमा, 
जुड़ना, मिलना, दो वस्तुओं का चिपकाया, 
टाँका (सिया) या जड़ा जाना, सम्मिलित 
या शामिल होना, कम से रखा या सजाया 
जाना, छोर या किनारे पर पहुँच कर ठहरना, 
रिकना या स्कना, व्यय या ख़च॑ होना, 
जान पड़ना, ज्ञात होना, स्थापित होवा, 
आघात या चोट पड़ना, रिश्ते या संबंध 


(दे)! | 
लख्बियाक#--ंज्ञा, पु० दे० (हि० लखना -- 
इया-प्रय०) लखने या देखने वाला, लक्षक | 
लरी - संश्ञा, पु० दे० ( हि० लाखी ) लाख 
के रंग का घोड़ा, जाखी, लकखी (दे०) । 
लखेरा- संज्ञा, पु दे० ( हि० लाख--एरा- 
प्रस० ) लाख की चूड़ी बनाने या बेचने 
वाला | खो० - लखेरिन । 
लखोट[--संज्ञा, खो० दे० (हिं० लाख ओर- 
प्रय० ) लाख या लाह की चूड़ी । 
लखोटा--पंक्ञा, ० दे० (हि० लाख + थ्रोटा- 
प्रय० ) केसर, चंदनादि से बना शरीर में 
लगाने का अंगराग या सुगंधित लेप, संदुर- 
दानी, लाख की बड़ी चूड़ी । 
लखोरा-वि० दे० ( हि» लाख+रा- 
प्रत्य० ) लाख या लाइ से बना हुआ ! 
लखोरी--पंज्ञा, खरो दे० ( दिं लाख-- 
औरी-प्रत्य+ ) लाख या लाइ से बनी हुई 
वस्तु । संज्ञा, री दे० (हि० लाखा + झौरी- 
प्रत्य०) एक प्रकार की भ्रमरी या भंगी का घर, 
भंगी कीडा, एक छोटी, पतली इंट, नोतेरही 
या ककया ईंट (प्रान्ती०) । संज्ञा, श्री० दे० 
( सं० लक्ष ) किसी देवता को उसके प्रिय 
बृत्त की एक लाख पत्तियाँ या फल 'चढाना । 
लगंत-शंज्ञा, ख्री० दे० (६० लगना = अंत- 
प्रथ० ) लगने या लगन होने को क्रिया का 
भाव। 
लग, लागि -क्रि० वि० दे० ( हि० च० लौं ) 
पर्यंत, तंक, ताई, निकट, समीप, पास, 


। iid 


लगनि 
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में कुछ होना, किसी वस्तु का चुन- 
चुनाइट या जलन उत्पन्न करना, खाद्य 
बस्तु का बरतन के तल में जम जाना, 
आरंभ होना, चलना या जारी होना, 
अभाव या असर. पड़ना, सडंना, गलना, 
प्राप्त होना, रहना | जैपते-भूत्त, भेड़िया 
लगना, हानि करना । स० हप--लगाना, 
प्रे, रूप -लगाचना, लगवाना । “ लागै 
अति पहार कर पानी”-रामा० | सुहा०-- 
लगती बात कहना- मम्मेमेदी. कडी बात 
कहना, चुटकी लेना । आरोप होना, हिसाब 
या गणित दोना, साथ-साथ या पोछे-पीछे 
चलना, यायादि पशुओं के दूध होना या 
हुहा जाना, धँसना, चुभना, गड्ना, छेइछाड्‌ 
या छेड़खानी करना, बंद होना, सुंदना, 


बद्ना या दाँव पर रखा जाना, होना, 


घात या ताक में रहना, पीड़ा या कष्ट देना । 
नोट--यह क्रिया अनेक शब्दों के साथ 
आकर भिन्न भिन्न अनेक अर्थं देती है । संज्ञा, 
पुण (दे०) जंगली जंतु वि० (दे०) लगने वाला। 

लगनि#-- संज्ञा, खरो घ० (हि० लगन) स्नेह, 
प्रेस, लगाव, संबंध । 

लगनी--संज्ञा, ख्री० ( फा० लगन-= थाली ) 
थाली, परात, रकाबी । वि० (दे०) लगने 
वाली या फबती। 

लगभग क्रि» वि० (हि० लग च पास -- भग- 
अनु० ) क़रीब-क़रीब, प्राय; | 

लगमात--छंज्ञा, खरी० दे० यौ० (हि० लगना 
--मात्रा-सं० ) व्यंजनों में मिले स्वरों के 
सूचम रूप, मात्रा । 

त्वगरक्षां- संज्ञा, पु० (दे०) लग्धड़ पक्षी | 

लगलय--वि० दे० ( ग्र०. लकलक़ ) बहुत 
पतला-दुबला, अति सुकुमार । 

ल॑गव%॥--वि० दे० ( ग्र लगो ) अनृत, 
मिथ्या, झूठ, असत्य, बेकार, व्यर्थ. निस्सार | 

लगवार|-पंज्ञा, पु० दे० ( द्विश लगना ) 
यार, प्रेमी, उपपति । 

लगातार--क्रि० वि० ( दिश लगना -+-तार 

भा० श० को०--१६० 


=सिलसिल्ा ) निरंतर, एक के पीछे एक, 
मिलित, बराबर, एक चाल, एक साँ, क्रमशः | 


लगान--पछंछ्ा, पु० ( हि» लगना या लगाना) 


भूमिकर, राजस्व, सरकारी महसूल, पोत, 
जमाबंदी, लगने या लगाने का भाव | 


लगाना-- स० क्रिश (हि० लगना का स? रप) 


मिलाना, सटाना, जोडना, मलना, रगडना, 
चिप ऋाना, गिराना जमाना, पेड पौधे आरो- 
पित करना, फेंकना क्रम से रखना या सजाना, 
चुनना, उचित स्थान पर पहुँचना व्यय या 
खचे कराना, अनुभव या ज्ञात कराना, नई 
प्रवृत्ति आदि पैदा करना, चोट पहुँचाना या 
आघात करना, उपयोग या काम में लाना, 
आरोपित करना या अभियोग लगाना, 
प्रज्वलित करना, जलाना, जड़ना, गणित 
या. हिसाब करना, कान भरना, ठीक जगह 
पर बैठाना, नियुक्त करना | यो ?-जगाना- 
घुसाना--खडाई-फरगड़। कराना, वैमनस्य 
करा देना । ( किसी के कुछ ) लगा कर 
कुछ कहना (गाली देना)--बीच में संबंध 
स्थापित कर कुछ आरोप करना: पशु दुइना; 
गाइना, ठोंकना, धँसाना, छुलाना, स्पशं 
कराना, दाँव या बाज़ी पर रखना, अभिमान 
करना, पहिनना, ओढना, करना, सम्मिलित 
करना । नोट-लगने के समान इसका 
प्रयोग भी विविध क्रियाओं के साथ भिन्न 
भिन्न अर्थो में होता है। 


लगाम - छंज्ञा, खो० (फा०) घोड़े का दुहाना, 


करियारी (म्रान्ती०), रास, बाग, दोनों 
ओर रस्सी या चमड़े का तस्मादार घोडे के 
मद में रखने का लोहे का कॅटीला ढाँचा, 


तथा इसकी रस्सी या तस्मा जो सवार 
पकड़े रइता है । ५ 


लगार*  पंज्ञा, खी० दे० ( हि० लगता a 


गर-प्र्० ) नियमित रूप से कुछ देना या 
करना, बंघेज, बंधी, ग्रोति, लगाव, संबंध, 
सिलसिला, लगन, क्रम, तार, भेद्या, 
सेली, सम्बंधी | “ घर आवत है पाहुना, 
बनज न लाभ लगार ?-- स्फुट० | 
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लगालगी--संज्ञा, खरी ( द्विश लगना) | लग्घड़- संज्ञा, पु० (दे०) बाज 


प्रीति, लगन, लाग, प्रेम, मेलजोल, संबंध । 
। ल्वगालगी लोचन करै '--रही० । 
लगाच-संज्ञा, पु० ( हिं० लगना -!- आव- 
प्रत्य० ) संबंध, ताल्लुक, वास्ता । 
लगावट--पंज्ञा; ्री० ( हि० लगना --आवट- 
प्रत्य० ) संबंध. ताल्लुक, वास्ता, प्रीति । 
ततगावन%--तंक्ञा, स्रौ० दे० (हि० लगना) 
लगाव, संबंध । * 
लगाचना--स° क्रि० दे० ( हि» लगाना ) 
लगाना, मिलाना, जोड़ना । 
लगिशश--पश्रव्य० दे० ( हि» लौं ) तक, 
पयंत, पास | संज्ञा, खो० दे० (हि० लग्गी) 
लग्गी, लग्धी (आ०)। 
लगी#|--एंज्ञा. री दे० ( हि० लग्गी ) 
लग्गी, लग्धी (ग्रा०) । 


लगुहा--वि० (दे०) संदर, मनाहर, मनभावन: 


लगुका--अव्य« दे० ( हि लौं, लग) 
लौं, तक, पयंत, लगि | 

लगुआ, जगुवा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
लगाना ) मित्र, प्रेमी, उपपति । 

लगुड संज्ञा, पु० दे० (सं०) लाठी, छडी, 
डंडा, लकुट लकुटी | 

जगूर, लगूल+ - संज्ञा, स्री दे० ( सं० 
लाँगूल ) पूँछ, दुम, लंगूर । 

लगे[--भ्व्य० दे० ( हि» लग ) पास, 
_ निकट, समीप । 

लगोहाँ#--वि० दे० ( हि० लगना -- यो. 
प्रय० ) प्रेमेच्छु, रिझवार, लगन लगाने 
की इच्छा वाला | 

लग्गा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० लगुड़ ) लम्बा 
बाँस, बृत्तों से फल भादि तोड़ने की लाबी 

` लगसी लग्घा (आ० )। संज्ञा, पु० देर 
( दि० लगाना ) कार्यारम्भ करना। यो० 
सुहा०-लग्गा तयाना । | 

लग्गी-संज्ञा, खो० ( हि» लग्गा ) पतला 

- लंबा बाँस जिसले फलादि तोडते हैं, लगसी 
लग्घी (आन्ती०) | | 


लघुता, लशुताई 
» शचा 
चीता, लकइबरधा | 
लग्धा--घंज्ञा, ० दे० ( दि लग्गा ) लंबा 
बाँस । खौ० लग्घी । 
लग्न--संज्ञा, पु (सं०) एक राशि के उद्य 
रहने का समय, सुहूत्ते, शुभकार्य की साइत 
(उयो०), व्याह का समय या दिव, व्याह, 
सहारग, सहालग, लगन (दे०) | ''ल़ 
सुहूरति, योग-बल, तुलसी गनत न काहि” 
“78० । वि० (दे०) मिला या लगा हुआ, 
आसक्त, लज्जित । पंक्ला, पु०, खोर (देऽ) 
लगन, प्रेम, स्नेह | 
लग्नदिनि- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विवाह का 
निश्चित दिन | 
लग्नपत्र-- संज्ञा, पु० यो० (सं) चह चिठ्ठी 
जिसमें विवाह की रीतियों के लिये निश्चित 
समय क्रम से लिखे रहते हैं, लग्नपत्रिका । 
लग्नपत्रिका- संश्ञा, खी० यो० (सं०) लग्न 
पत्र | “लिख्यते लप्नपत्रिका ? ---स्फुट० । 
लघिमा--पंक्ञा, खो० (सं०) एक सिद्धि जिससे 
मनुष्य बहुत ही हलका या छोटा हो जाता 
है, लघुत्व. हस्व या लघु होने का भाव । 
लाधिष्ट--वि० (सं०) अति लघु या छोटा 
या नीच, अधम, निकृष्ट । ! 
लघु--वि० (सं०) अर्प, छोटा, कनिष्ठ, शीघ्र, 
सुन्दर, अच्छा, निःसार, कम, थोड़ा, हलका, 
हस्व | संज्ञा, पु० व्याकरण में एक मात्रिक स्वर, 
एक मात्रा का हस्व वर्ण जिसका चिन्ह ()) है 
(पि० )। “ यह लघु जलधि तरत कति 
बारा?'- रामा० | 
लघुकाय--पंक्षा, पु० यो० (सं०) बकरा, 
भेडा । वि० (सं०) छोटे शरीर वाला । . 
लुचेता - संज्ञा, १० यो० ( सं० लघुचेतप्‌ ) 
तुच्छ या बुरे विचार वाला, नीच, दुष्ट । 
लघुता, लघुताई (दे०)-- संज्ञा, खौ० ( संर 
लघुता) छोराई, हलकाई, तुच्छता, नीचता । 
` लघुताई सब तें भली, लघुताई तें. सब 
होय ?--तुल० | 


लघुपाक 


पचने वाला भोज्य या खाद्य पदार्थ । 
लघुमति-वि० यौ० (संश) कम समझ, 


मूख, मंदमति । “' लघुमति मोरि चरित 


अवगाहा )'--रामा० । 


लघुमान--पछंज्ञा, पु० यौ० (सं०) नायिका 
का थोड़ा रूठना या कुपित होना या अन्य 
स्त्री से नायक की बातचीत देख खूउना 


(काव्य), अल्प परिमाण । 
लधुशंका--संक्षा, ्रो० (सं०) पेशाब करना, 
मुत्र-त्याग | 
लघुहस्त--संज्ञा, पु० यो० (सं०) छोटा हाथ। 


वि०--शीघता से बाण चलाने वाला, हलके 


हाथ वाला, फुर्तीला । 

लक्ष्वी--6ज्ञा, खी० (सं०) भ्रति छोटी, अति 
हल्की । | 

लत्क--पंज्ञा, ख्रो० (हि० लचका) झुकाव, 
लचन, वस्तु के झुकने का गुण, लचने का 
भाव | 

लचकना--ञ्र० क्रि० ( हि» लच-भ्रनु० ) 
लचना, झुकना, कटि आदि का कोमलतादि 
से झुकना ।. स० रूप--लचकाना, प्रे-- 
लचव्हवाना । 

लच्कनि%#--पंक्षा, ख्रौ० दे० (हि० लचकना) 
लचक, लचीलापन । 

लचन--पंज्ञा, खी० दे० (हि० लचक लचक, 
नवनि, लचनि (दे०) । 

लचना-अ० क्रिंश दे० ( हि० लचकना ) 
लचकना, सुकना, नवना, नम्र होना | 

लचार%#]--वि० दे० ( फा लाचार ) 
लाचार, मजबूर, विवश, बेबस । | 

लचारी-संज्ञा, श्लो दे० ( फ़ा० लाचारी ) 
लाचारी, मजबूरी, बेबशी । संश्ञा, पु० (दे०) 
उपहार, नज़र, भेंट, एक प्रकार का गीत 
( संगी० ) | 

लच्छ#--पंज्ञा, पुश दे० ( सं० लक्ष्य ) मिस, 
व्याज, बहाना, निशाना, लय, ताक। 
संज्ञा, पु० (-सं० लक्ष ) लाख, सौ हज़ार । 
संज्ञा, ख्री० दे० (सं० लक्ष्मी) लच्छि, लच्मी । 


१५१५ 
लघुपाक--पंज्ञा, पु० (सं०) सहज में शीघ्र 


लछमन-झूला 


लच्छन# - संज्ञा, पुण देश ( सं० लक्षण ) 
लक्षण, चिन्ह, लषमण जी । वि० लच्छनी। 
“लच्छन लाल कही हँसि के, भ्गुनाथ न 
कोप इतो करिये ”राम० | 
लच्छना%--स० क्रि० दे० ( हि० लखना ) 
खना, देखना, चितवना । संज्ञा, ्ली० दे० 
( सं० लक्षण ) लक्षणा-शक्ति | 
लच्छमी--पंक्ना, ख्री दे० ( सं० लक्ष्मी) 
लचमी, संपत्ति, लच्छिमी,'लछिमी (दे०)।. 
लच्छा--पंज्ञा, पु० (अनु०) गुच्छे या प्पे 
के आकार में लगे हुए तार, किसी वस्तु के 
सूत जैसे पतले लंबे टुकड़े, पैर का एक गहना । 
लच्छिक - संज्ञा, खो० दे० (सं० लक्ष्मी ) 
लमी, रमा । '' बसति नगर जेहि लच्छि 
करि, कपट नारि वर वेश ”-_ रामा० | 
लच्छित#--वि० दे० (सं० लक्षित) लत्तित, 
आलोचित, देखा हुआ, अंकित, चिन्हित, 
लक्षण वाला | 
लच्छिनिचास#-पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
लच्मीनिवास ) विष्णु, नारायण । 
लच्छी--वि० (दे०) एक तरह का घोडा । 
संज्ञा, ्लो० दे० ( सं० लक्ष्मी) लचमी, रमा। 
संज्ञा, खो० ( हि लच्छा) छोरा कच्छा, 
अंदी । , 
लच्छेदार--वि० ( हि» लच्छा--दार-फ़ा०- 
प्रत्य०) च्छे वाले (खाद्य पदार्थ), मधुर और 
सनरोचक बातें । 
लझन- पंज्ञा, पु० दे० (सं० लक्ष्मण ) 
लचमण जी । पक्षा, पु० दे० ( सं० लक्षण ) 
लक्षण, चिन्ह । 
लकछुना|--भ० क्रि० दे० ( हि० लखना ) लखना 
देखना । 
लछमन, लछिमन-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
लक्ष्मण ) लत्रमण जी। “ समाचार जब 
लछमन पाये'-रामा० । 
लंछमन-भ्ूला-संज्ञा, पु० दे० यौ० (हि०) 
रस्सों या तारों. से बना झुल ( हरिद्वार से 
आगे ) Iss) १8) 238) ० 


लङ्मना कक १६ लरकना 
लळमना- संज्ञा, लीश दे० ( सं० लक्ष्मण ) शर्म, पत, इज्ज़त, मान-मर्य्यादा | नि० 
लचमण, श्रीकृष्ण जी की एक पटरानी, सास्व | लज्जित । “ कहत सुकीया ताहि दो 
की पुत्री, सारस की मादा, सारसी, एक | लजाशील सुभाव” | ! 
थौषधि विशेष । लउजापराया- संज्ञा, खो० (सं०) चार प्रकार 
लछमी-पंक्षा, खी० दे० ( तं० लक्ष्मी ) की सुग्धा नायिका में से एक (केश) | 
बचमी, रमा, लछिमी, लच्छिमी (दे०) | rand त्री (सं०) लजालू, 
लज#--पंज्ञा, खी० दे० (हि० लाज,सं० लना) | छेरसर, लजचंती (दे०) । 
लञ्जावती-वि० ब्लो (सं०) शमील्ञा, 


लांज, लजा । हि लजीली । 
जम ० .( हि» लजाना य 
लजना व दे०.( ) लञ्जाचान्‌-वि० (सं० लजावत) लजाशील 
3 
शर्माना, शर्सीला. लजीला । ख्री० लज्जावती । 


लजलजा- वि०(दे०) लसदार, चिपचिपा । लज्जा-रहि °) निल 
पट ` लज्जा-राहित- वि० (सं०) निलज, बेश 
लजाना-अ° कि० (दे०) चिपचिपाना, | ज्ञाशील-- वि० (ह) लबीचा | ८) 


लसलसाना | लडि ; 
ज्ज्ञ़त--वि० (सं०) शर्साया हा | 
हि. E ददे न S 
लला र क्रिश दे० ( यी ) | लट--संज्षा, ख्रो० देऽ ( सं० लटवा ) भल्लक, 
दूसरे को लजित करना, लजावन केश पाश,केश-लता, उले बालों का गुच्छा, 


3 सं० लाधर ) लजालू | “बदन सलोनी लड लटकति आवे है”. 
er शर्माला । लक्षा, ५०--लजालू स स छिटकाना- 
लजाना-म० क्रि दे० ( सं० लज्जा ) राना । ला Pe a iF 
३५° देर ( हि० लपट ) लपट 
शर्माना, लजित होना | स० कि०-- लजित लौ, ज्वाला | 2 
करना, लजावना । प्रे, रू१प-लजवाना। | लटक--पंज्ञा, खो० ( हि० लटकना ) लटकने 
लजारु, लजालू- संज्ञा, पु० दे० (सं० लजालु) | का भाव, झुकाव, लचक, शरीर के अंगों 
एक पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से तत्काल | की मनोहर चेष्टा, अंगभंगी । 
सिकुड जाती हैं, जजावंती, छुईमुई (आ०)। | लटकन--पंत्ञा, ० ( हि० लटकना ) लटकने 
लजावनाऽ#--स० क्रिश दे० ( हि० लजाना ) | वाला पदार्थ, लटक, नाक का एंक रहना, 
लजाना, लजना | सरपेंच या कलँग्री में लगे रत्नों का गुच्छा । 
लजिवाना#--भ्र० क्रिश स० दे० ( हि० | सुक्या, {० (दे०) एक पेड़ जिसके बीजों से 
लजाना ) लजाना, शर्माना । गेरुआ लाल रंग निकलता है । 
लजीला-वि० दे० (सं० लञाशील) लजालू | टकना-अ्र० क्रि० दे० (सं० लटन = भूलना) 
लज्जावान । खो० लजीली । | कूलना, टेंगना, लचकना, किसी खड़ी वस्तु 
लञ्चरी[- पक्षा, खो० दे० (संर रज्ञ) | का भुकना, बल खाना, किसी कार्य का 
रस्सी, डोरी, लेजुरी (आ०) । अपूर्णं पड़ा रहना, विलंब या देर होना, 
लज्ञोर#*|--वि० दे० (सं० लजाशील) लजालू, | ऊंचे आधार से नीचे की ओर अधर में टिका 
लजाशील । रहना | स० खूप-लटकाना, लटकावना, 
लजोहाँ, लजोंहाँ--वि० दे० ( लजावह ) | प्रे रूप-जलटकवाना । मुहा०--लटकती 
जाशील, लजीला | खो० लजोहीं । चाल- बल खाती हुई मनोहर चाल । 
लज्ज़त--पंज्ञा, श्री (अः) स्वाद्‌, मज्ञा । लटके रहना--उलभन में रहना, फसे 
लज्जा - पंत्ा, ख्री० (सं०) इया, लाज (दे०), | रना ( अपूण कार्यादि में ) । 


लटका - संज्ञा, पु० ( हि० 
ढब, गति, बनावटी चेष्टा, हावभाव, | 
चीत में बनावटी ढंग, घोखा,संचित्त, उपचार, 


तंत्र-मंत्रादि की युक्ति, टोना, टोटका, चुटकुला । 


लरकाव--संक्ञा, पु: ( हि० लटका ) टँगाव, 
ऊँ काव, भुलाव | पुद्दा०--लटका देना 
फासा या धोखा देना, सुलावे में डालना | 

लटकाना---स० क्रिश दे० ( हि० लटकना ) 
राँगना, झुकाना, अधर सें रखना, बिलंव 
करना, अुलावे में रखना, लट॒काचना । 


लटकीला--वि०दे० (हि० लटक -- ईला-प्रत्य०) 


लरकता या झूमता हुश्रा | श्ली० लरकीली। 
लटकोवाँ-वि० दे० (हि० लटकाना + वां 
-प्रत्य०) लटकने वाला | 
लटडजीरा--संज्ञा, पु० दे० (दे० लट. जीरा- 
हि०) अपासागं, चिछ्डा, एक प्रकार का 
जड्हन धान । 


लडना-थ° कि० दे० ( सं० लड) बहुत 
थक जाना, लडखड़ाना अशक्त होना, दुर्बल 
और निर्बल होना, हतोत्साह और निकम्मा 
होना, व्याङुल या विकल होचा । “ कहा 
भाजु कुछ लटि गयो, देखे नो न उलूक” 
नीति ! अ० क्रि दे० (सं० लल) 
चाहना, ललचाना, लुभाना, सप्रेम लीन या 
तत्पर होना । 

लटपट--बि० दे० ( हि० लरपटाना ) मिला, 
सटा, लड़खड़ाना | लटपट चाल चलति 
सतवारी ?'--स्फु० | 

लटपटा- वि० दे० ( हि० लटपटाना ) लड़- 
खड़ाता, गिरता-पड़ता, ढीला-ढाला, अस्पष्ट 
और अव्यवस्थित, ठीक और स्पष्ट कम से 
जो न निकले (शब्दादि), अस्तव्यस्त, टूटा- 
फूटा, अंडबंड, थक कर शिधिल, अशक्त । 
“शोक से ही लटपटा कर हो गये ऐसे अभी? 
““सफु० । वि० - जो अधिक मोटा (गाढ) 
और पतला न हो, रला हुआ, लुटपुटा, 
सज्ञा-दुला हुआ (वस्ादि) । 
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लटक ) चान, 


लट्टूरी 

लरपटान--पंक्षा, स्री ( हि» लटपटाना ) 
¬ लचक, लटक, लड़खड़ाहट | 

लटपराना--अ्र० क्रि» दे० ( सं० तड-- पतत्‌) 
गिरना, पड़ना, डिगना, लबखड़ाना, चूकना, 
भली-भाँति न चलना | अ० क्रि० दे० ( सं० 
लल ) मोहित होना, लोभाना, अनुरक्त या 
लीन होना, विचलित होना, घबड़ा जाना | 

लदा|-वि० दे० (सं० लट) दुर्बल, अशक्त, 
ल॑पट, लोलुप, नीच, लुच्चा, हीन, तुच्छ, 
बुरा | खरी लटी । 

लटाई--पंज्ञा, ख्री० (दे०) चखी, पेरनी, 
जिसमें डोरा लपेट कर पतंग उड़ांते हैं । 

लटापटी--वि० संज्ञा, रो दे० ( हि० लट- 
पटाना ) लडखडाती, ढीली-ढाली, अस्त- 
व्यस्तीय, अंड-बंडी, लडाई-फगडा । “ लर- 
पटी सी चाल से चलता हुआ आया यहाँ ”” 
--कु० वि० | 

लटापोट%-वि० दे० ( द्विश लोट--पोट ) 
मोहित, सुग्ध, आसक्त विवश | 

लटी- संज्ञा, खी० ( हि० लडा ) निवळ, 

दुबली, बुरी वेश्या, साधुनी, भक्तिन, राप, 

झूठी-इरी बात | वि० (दे०) फटी, चिथडा 

हुईं । “धोती फटी सु री दुपटी? -नरो०। 


-लटटया, लटुवा--संक्ञा, पु० दे० (हि० लट्टू) 


लट , एक गोल खिलौना, बरछी या भाला 
का फल | “ लीन्हे भाला नागदमन का 
लड़वा ज़हर डताथो ल्ाग?-_आहहा० । 
लड्क-संज्ञा, पु० दे० ( हि० लकुट ) छडी । 
खो० लटुकी--लकुटी । 
लटुरी--पंक्षा, त्रो दे० ( हिर लटूरी ) 
लहरी । | 
लट्टू- संजा, पु० दे० ।दि० लट) लडू, भौरा । 
सुह्दा०-लटू -( लईट ) होना सुग्ध 
और प्रसन्न होना, रोरना । 
लटूरिया--संज्ञा, ु० (दे०) चोटी जरा, लट। 
तलटूरो-पंक्ञा, ज्लो० दे० (हि० लट) झलक, 
केश, केश-कलाप, लटकता हुआ बालों का 
गुच्छा । नडे 


लटोरा--छंज्ञा, पु० दे० ( हे 
चिपाहट ) एक पेड़ जिसके फलों में बहुत 
सा लसदार गूदा होता है, लसोडा, लसोढ़ा 
(आ० )। 


लडट्टपट्ट{-वि० दे० (हि. लथपथ ) लथ- 
पथ होना, भीग जाना | 
लटट संज्ञा, 8० दे० (सं० लुठन = लुढ्कना) 


एक गोल खिलौना जिसे डोरे से लपेट फेंक 
कर नचाते हैं मुद्दा०- किसी पर लट. 
होना-आसक्त या मोहित होना, उत्कंठित 
या लालायित होना । 
ललट्ट-संज्ञा, पु० दे० (सं० यष्टि' बड़ी लाठी । 
-लो०-- पड़ा लह तें काम, बिसरि गईं 
` पद्टे-बाज़ी । 
लड्टडबाज-वि० दें० ( हिं० लहत बाज का ) 
'लाठी से लड़ने बाला, लठेत ( ग्रा० )। 
पंज्ञा, खी० लट्ठबाजी । 
लद्भमार--वि० दे० यो० (हि० लड़ न मारना) 
लह मारने वाला, अप्रिय या कठोर, ककेश 
या कडु बोलने वाला | 
लट्टा- संज्ञा, पु० ( हि लड़ ) लकड़ी ` की 
शहतीर, बहली, कड़ी, धन्नी, लकड़ी का 
मोटा और लंबा ठुकंडा, एक मोटा और 
गाढा कपड़ा । 
लट्ठी--पंक्षा, खो० (दे०) लाठी । 
लठ--पंज्ञा, पु० दे० ( संण्यष्टि ) बड़ी 
' लट । 
लठालठी--छंज्ञा, खी० (देण) लठबाज्ञी, 
लाठी की लड़ाई । 
लठियोना--स० क्रिश (दे०) लाठी से मारना 
पीटना या कूटना, लाठी के बल से भगाना। 
लेत -- वि० दे० (हि० लठ - एत--प्रत्य० ) 
लाठी बाज़ | वि० (दे) लठ से लड़ने वाला । 
संज्ञा, ख़ो० लठेती । 
लठठर - वि० (दे०) शिथिल, सुस्त, ढीला, 
- धीमा, आलस, महर | 
लड॑ंत--पंश्ञा, खो० दे० ( हि० लड़ना ) लडाई, 
भिड़ंत, सामना, सुटभेड, कुश्ती । 


१५१८ 


लड़ना 


| लड़--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० यष्टि ) लड़ी, 
माला, श्रेणी, रस्सी का एक तार, पान 
पंक्ति, पाँति। स० वि० क्रिश कगड, भिड, गुथ | 

लड़कई, लरकई[--छंज्ञा, खो० दे० ( दि० 
लड़कपन) लडकपन, लरिकई, लरिकाई 
(दे०) । 

लड़कखेल--पंद्षा, पु० यो० दे० ( हि० लड़का 
खेल ) बालकों का खेल, सहज काम | 

लड़कपन--संश्ञा, ३० ( हि० लड़का --पन 
प्रय० ) बालक होने की अवस्या, लड॒काई, 
बाल्यावस्था, चंचलता, चपलता । 

लड़कबुद्धि- संज्ञा, खो० यौ० दे० ( हि० 
लड़का--बुद्धि ) बालकों की सी समक, 
नासमझी, बालमति । 

लड़का- संञा, ३० (सं० लट, या हिंग लाइ = 
दुलार) अल्पवयस्क, बालक, बेटा, पुत्र, थोडी 
उम्र का मनुष्य, लरक, खरिका (दे) । 
क्ली» लड़की । शुद्दा० -लड़कों का 
खेल--बिना महत्व की बात, सहज कार्य, 
लडको का तमाशा । 

लड़काई--पंक्षा, खी० दे० ( हि० लड़का - 
ग्राई-प्रय० ) लड॒कपन, बालपव, बालत्व. 
शिशुला, शैशव, लरिकांई (दे०)। “लड़काई 
को पैरिबों, आगे होत सहाय ?--तुल० । 

लड़का-बाला--संश्ा, पु० यौ० दे० ( हिः 
लड़का --बाल सं० ) परिवार, कुंडब, वंश, 
संतान, औलाद । 

लड़की--पएंज्ञा, खो? ( हि० लड़का 
पुत्री, कल्या । 

लड़को री--वि० खी० 
शौरी --प्रय० ) वह खी जिसकी गोदी में 
लड़का हो, लड़के वाली, लरकोरी (दिं") | 

लड़खड़ाना--भ्र० क्रिश दें० (सं० दा 
डोलना + खड़ा ) इधर उधर को झुकना या 
संका खाका, डगमगाना, डगमगा 
गिरना, चूकना, विचलित होना, 
स्थित न रहना, लरखशाना (दें०)। 


लड्ना-- मः क्रिश देश (सं० रणन ) मार? 


शा 


) बेटी, 


दे० (हि० लड़का न 


| 


युद्ध करना, भिडना, परस्पर आधात | 

मह्लयुद्ध करना, बहस, तकरार, या हुज्जत 

करना, विवाद या झगडा करना, रकराना 

या टक्कर खाना, सुकदमा चलाना, पूरा पूरा 

ठीक बैठना, सटीक होना, लय पर पहुँचना 
भिड़ आदि का डंक मारना, लरना (दे०) । 
संज्ञा, खो० लड़ाईं। वि०-जडाका, लडेया | 
लड़बड़--वि० (दे०) हकला, तुतला । 
लड़बड़ाना--अ० क्रि० दे० ( हि० लडबड़ ) 
हकलाना, तुतलाना, लडखडाना | 
लडबावला--वि० दे० यौ० ( दिण लड़ = 
लड़कों का सा--बावल ) सूर्खता-सूचक, 
अनारी, बेसमक, मूर्ख, गवार, अल्हड । 
खी० लड़वावली । 

लड्ाई--संज्ञा, खी० ( हि० लड़ान --ग्राई-- 
प्रत्य ) युद्ध, संग्राम, मल्लयुद्ध, झगडा 
भिडंत, तक्रार, विवाद, बहस, टक्कर, विरुद्ध, 
युक्ति या चाल लगाना, मुक़दमा-चलाना, 
वेर, विरोध, किसी मामले में सफ़लतार्थ 
विरुद्ध यत्न । 

लडाका-वि० दे० ( हि० लडका-- आका- 
प्रत्य» ) योद्धा, शूरवीर, झगडालू. तकारो, 
विवादी, बहसी, लडाँक ( ग्रा० ) । खोर 
लड़ाकी | 

लडाना--स० क्रि० (हि० लड़ना का० स० रुप) 
दूसरे को लड़ने या झगड्ने में लगा देना, 
भिडाना, परस्पर उल्लकाना, तकरार या 
हुज्जत करा देना, सफलतार्थ प्रयोग करना, 
टक्कर खिलाना, षय पर पहुँचाना | स० क्रि० 
( हि० लड़ >प्यार ) दुलार था लाड-प्यार 
करना । “जो पै हैं कुपूत तौ तिहारेई 
लडाये हैं?--रत्ना० । 

लडायता- वि» दे० ( हि० लढता ) 
लड़ेता, दुलारा, प्यारा, खडेतो (ब०) | 
“सोई पारबती को लडायतो सु लाल है” 
— स्फुट | 

लड़ियाना-- स क्रि (दे०) गॅथना, पिरोना, 
पोइना, लडवाना । 
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5 लत॑मार 
लड़ी संज्ञा, खरी» (हिं० लड) पंक्ति, माला, 
रस्ती का एक तार, श्रेणी, लरी (दे०) । 
स० कि० स भू० (स्ञी) लड़ना | 
लड्य़ा-लड़वा- संज्ञा, पु० दे० ( सं«० 
“55 ) मोदक, लड्डू, एक मिठाई, लाडू 
( प्रान्ती० ) | 

लड़ेता--वि० दे० ( हि० लाड =टुलार --ऐता 
¬ प्रत्य०.) दुलारा, लाड-प्यार से इतराया 
डुआ, जाडला, लाडिला, ढीठ, शोख, 
श्रिय, प्यारा, भृष्ट । वि० दे० ( दि० लड़ना ) 
योद्धा, लड्ने वाला, लड़ाका। ; 

लड्ड--संज्ञा, प० दे० ( सं° लड्डुक ) मोदक, 
खडू झा, लड्वा, मिठाई, लाड । पुहा? 
“एठंग के लड॒डू खाना-पागल या 
बेहोश होना, ना समझी करना। मन के 
लड्डू (मन-मोदक) खाना या फोड़ना 
व्यर्थं किसी बड़े लाभ को करपना करना | 

लड्यानाक | -- स० क्रि दे० ( हि» लाड = 
इलार.) दुलार करना, दुलराना, लाड-प्यार 
करना, लड़ाना | 

लढ़ा - संज्ञा, ु० दे० (हि लुढ़कना) बैलगाडी, 
छकडा, बड़ी गाडी । खो० लढी । 

ल़िया|- संज्ञा, खो० दे० ( हिं० लुढ़कना ) 
बैलगाड़ी, छोटी गाड़ी, छोटा छुकडा । 

लहो घं खो० दे० ( हि० लढा ) छोटी 
बैलगाड़ी. छोटा छकडा । 

लत--संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० रति ) दुव्येतन, 
कुटव, बुरा स्वभाव, बुरी झादुत। | 

लतखोर-लतखोरा--वि० यौ० दे० ( हि० 
लात+ खोर = खाने वाला-फा० ) त्ञातों की 
मार सदा खाने वाला, निल्लंज्ज, कमीना, 
नीच, पांयदाज़, गुलाम-गर्दा । स्ली०-लत- 
खोरिन । संज्ञा, खो० लत-खोरी । 

लत-मद्‌न--पंज्ञा, खी० यौ ( हि० लात + 
मदन सं० ) ज्ञातों से मलना, लतमार, 
लतखोर । 

लतमार-वि० यो० दे० ( हि० लात 
मारना ) लतखोर, निलंज्ज, कमोना, नीच । 


त्तर 
cnr र 
लतर- (क्षा, खो० दे० ( सं० लता ) बेल, 
लता । 
' ततरा-पंक्षा, 
खरी० ततरो । 
लतरी--छंज्ञा, ख्रो० (दे०) एक पौधा जिसकी 
फल्ियों के दानों से दाल बनती है । संज्ञा, 
स्ली० दे० ( हि० लतरा ) पुरानी जूती । 
लता पंक्ञा, खो (सं०) वह पौधा जो एथ्वी 
पर डोरी सा फैले या किसी बड़े पेड से 
लिपट कर ऊपर फैले, लतिका, बेल, बज्ञरी, 
वृत्ती, बल्लो, बौंड कोमल शाखा, सुंदरी 
खी । `` लता ओट तब सहिन लखाये ” 
--रामा० | 
लता-कुंज-संक्षा, ० यौ० (सं) लता- 
निकुंज, लताओं से मंडप के समान छाया 
हुआ स्थान, लताग्रह, लता-भवन । 
लताऱृह -पंक्षा, पु० यो० सं०) लताओं का 
घर, लता-कुन्ज, लताश्रो से छाया स्थान | 
लताड़--पंद्वा, खो० (दे०) डाँट फटकार । 
लताडना--स० क्रि» दे० ( हि" लात ) पैरों 
से कुचलना, रौंदना, हैरान करना । 
लतपता-:पंज्ञा, ५० ( सं० लतापत्र ) पेइ- 
पत्ते, जड़ी -बुटी । 
लता-भवन-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) लताश्रों 
से छाया हुआ मंडपाकार स्थान, लताकुज, 
लता-भोन (दे०, लतालय, लतायश 
लतासझ | “ लता भवन तें प्रगट भे ”-- 
रामा० । 
लता-मंडप - पंक्ञा, पु० यौ० (सं० ) 
ल्ताओ्रों से छाया हुआ स्थान विशेष, लता 
गुह, लतावास (यो०) । 
लतिका--पछंज्ञा, खो० (सं०) छोटी लता, 
बेलि, वल्लरो । 
लतियर--वि० दे० ( हि० लतखोर ) निलेज 
लतमार, लतियल (हि०) । 
लतियल-वि० दे० ( हि» लत -+ यत- 
प्रत्य०) ल्ती, लखनोर । 


पु० (दे) पुराने जूते । 
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Ter (mtr पु० दे० ( हिं० लत+-इया- 
प्रत्य०) बुरे स्वभाव का, कुचाली, दुराचारी | 

लतियान्ता-स० कि० दे० ( हि० लात +- 
झाना-प्रत्य० ) पैरों से कुचलना या रोंदना, 
खूब लातें मारना । 

लती--वि० दे० (हि० लत--ई-प्रत्य० ) 
स्वभाव या. टेंव वाला, आदी दुराचारी, 
कुचा ली, कुकूमी, बुरी लत वाला । 

लतीफ़ -वि० (अर) बढ़िया, साफ़, निमंत्र, 
स्वच्छ, मज़ेदार, ( विलो०ए--कसीफ़ ) । 

लत्ता--संश्ञा, ० दे० ( सं० लक्तक ) फरा- 
पुराना कपड़ा, चिथडा, कपड़े का टुकड़ा | 
खी लत्ती। पुहा०- लत्ता लगाना 
( लपेटना ), फटे वख पहिनना-कंगाल 
होना । यो०--कपडा-लत्ता-पहनने के 
कपड़े । 

लच्ी- संज्ञा, ख़ो० दे० ( हि० लात ) लात, 
पदु-प्रद्दार ( पशु ) लात मारना संज्ञा, खी० 
( हि० लात्ता) कपड़े की लंबी और फटी 
पुरानी धज्जी । सुद्दा? यो०--दुलत्ती 
चलाना--घोड़े आदि का पीछे के दोनों 
पैरों से मारना । 

लथड़ना--्र० क्रि० (दे०) लद्फद होना, 
कीचड़ से भीगना, मैला या धूल धूसरित 
होना । 

लथेपथ विण दे० ( झनु० ) तराबोर, 
भीगा हुआ, पानी, कीचड़ आदि से भीगा 
या सना हुआ । \ 

लथर-पथर- (ंज्ा,, पु० (दि०) ठसाठस, 
लबालब, मुँह तक भरा, लथपथ । 

'लथाड़--संज्ञा, खो० ( अनु० लथपथ ) श्वी 
पर पटक कर घसीटने की करिया, चपेट 
पराजय, फिडकी, डाँट-फटकार । 
लथाडना--स० क्रिश दे० ( हि लगेड़ना ) 
डाँटना-फटकारना, लथेडना । प्रेश खप 7 
लथड़ाना, लथड़चाना ! | 

लथेइना--स० क्रि» देश (हिँ अ | 
लथपथ ) कीचढ़ से मैला करना या कॉ | 


लद्‌ना 


फटकार बताना, अपमान करना | 


लदना--अ० क्रि० दे० ( सं० द्ध ) 
ऊपर लेना, भार युक्त दोना, भार लेना या 
उठाना, पूर्णं या थाच्छादित होना, गाड़ी 


में माल आदि भरा जाना, क़ैद होना, 


जेल जाना, हैरान होना | स० रुप-लदाना, 


प्रेश रुप-लदचाना । 


लदाऊ, लदावक्|- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
लदाव ) लादने की क्रिया या भाव, बो, 
भार, इंटों की ऐसी जुडाई जो बिना सहारे 


अधर में लटकी रहे, छत आदि का पराव | 
लदाफदा-वि० थौ० ( हि० लादना = 


फोदना) बोरे या भार से लदा हुआ, भीगा 


हुआ यो० कि० लदाना-फँदाना । 


लदाव--पंज्ञा, पु० ( हि० लादना ) लादने 

की क्रिया था आव, बोझ, भार, छुत का 
Gwe 

पराच, इटा की ऐसी जुड़ाई नो कड़ी 


आदि के बिना सहारे उहरी हो । ( 
लदु॒आ-लडुचा लहू --वि* दे० ( हि० 


~ 
लादना ) बोझ डोने बाला जिस पर बोझा 


लाद जाय । 
लद्धड़-वि० दे० ( हि० लादना ) झालसी, 
सुस्त, फ़सट्टी | यो० लद्धड़-खड़ड़ । 


लड ना#--स० क्रि० दे० ( सं० लब्ध ) प्राप्त 
करना | 


लप--पंज्ञा, खी० दे० ( अनु० ) लचीली 
वस्तु के हिलाने का काय्य । खङ्गादि के 
चमक की चाल । संज्ञा, पु० (दे०) अँजली । 
लपक--ंज्ञा, खो० दे० ( भ्रनु० लप ) 
जिपर, ज्वाला, चमक, लौ, लपञ्चपाइट, वेग | 
लपकना -अ० क्रि० ( हि० लप्क ) झपटना, 
दौडना, तेज़ी से चलना, बिजली आदि का 
चेसकना । स० रूप०-लपकाना, प्रे० रूप० - 
लएकवाना । महा०--लपक कर-- 
चमक कर, तुरन्त, वेग से जाकर, झर से, 

. आक्रमण करने या कुछ लेने के लिये 
पटना, ऊपर उठ कर पहुँचना । 

भा० श० को०--१६१ 
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Utama TEC IT का 
में घसीरना, धुल या पश्वो पर लोटाना 
या घसीदना, हैरान करना, थकाना, डाँट- 


लपसी 
“TT 
लेपका-संज्ञा, पु० दे० (दि० लपकना) आक्र- 
मण, फुती, शीघ्रता, बुरी चाल, चमक | 
खपकी--संज्ञा, ्री० (दे०) एक मछली | 
लपची - संज्ञा, ्लो० (दे०) एक मछली | 
लपभाप--वि० दे० यौ० ( हि० लपकना-[- 
मपकना ) फुर्तीला, चालाक, चंचल । संज्ञा, 
3० (दे०) लप्पभ्प्प-दिखावरी धोखे वाला 
कास या बात, गप्पशप्प, सतर्क, सावधान । 
लपट - पक्षा, स्री० दे० । हि० लै।--पट ) 
ज्वाला, अग्निशिखा, आग की लौ, गम 
और तपी हुई वायु, लू. लूक, आँच, गंध से 
भरा वायु का झंका, महक, गंध, पकड़न, 
पकड | यो० लपटभपट । 
लपटना|--अ० कि० दे० (.हि० लिपटना ) 
लिपटना, चिमटना, कुश्ती लड़ना | त? 
ख्प०-खपटाना प्रे० रुूप०-लपरटवाना । 
अ० क्रि» सरना, फॅसना, उल्लभना, संलग्न 
होना । । 
लपटा--संक्षा, पु० दे० ( हि० लपटना ) 
नमकीन हलुथा, लगाव, सम्बन्ध | 
लप्टी--छंज्ा, स्री. दे० ( दिन लपटा ) 
नमकीन हलुआ, लपती,' चिपकी । 
लपड़-चटाई--पंज्ञा, खी० (दे०) सूखी या 
गिरी हुई चूची, शिथिल स्तन । 
लपएना[-अ० क्रि» दे० ( अनु लप ) 
झुऊुना, लचना, चमकना, लपकना, हेरान 
होना, ललचना । स० रूप--लपाना, मेन 
रूप०-लपवाना | 
लपलपाना अ० क्ि० ( . घनु० ` लप ) 
हिलना-डोलना, लपाना, खङ्गादि का . 
चमकना, झलकना, लपकना, जीभ का 
बार बार बाहर निकालना । स० क्रि० (द°) 
जीभ, खङ्गादि का निकाल या हिलाकर 
चमकाना । 
लपसौ--पंज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० लत्सिका ) 
थोड़े से धी का हलुवा, गींजी, गाढ़ी, गोली 
वस्तु, पानी में थौराया हुआ भारा जो 
कैदियों को दिया नाता है, लपटा .(दे०) । 


लपाटिया 
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SS 
लपारिया-संश्ञा, पु० (दे०) फूठा, मिथ्या- | लफगा-वि० दे० ( फ़ा० लफंग ) लंपर, 


वादी, लबार । 
लपाटी-संश्ञा, खरो (दे०) झूठ, मिथ्या, 
झूठ-मूड । वि० (दे०) झूठा, लवार | 
लपाना--प० क्रि ( अनु० लप ) लचोली 
छुडी आदि को इधर-उधर लचाना, आगे 
बढ़ाना, फटकारना, चमकाना, हिलाना | 
लपानक-वि० (दे०)-दुबला, पतला, 
क्षीण, सूच, कोना । 
लपालप--क्रिंश वि० (दे) हिलते और 
चमकते हुए । “वीर अभिमन्यु की लपालप 
कृपानि वक्र रल्रा० । 
लपित--वि० ( सं० लप= करना ) कहा 
हुआ, कथित, जो एक बार कहा जा चुका 
हो, जल्पित । 
लपेट-पंज्ञा, स्नी० ( हि० लपेरना ) बंधन 
का घुमाव, ऐंठन, फेरा, मरोड़, घेरा, 
'उ्षकन, जाल या चकर, ठक्कन, परिधि, फंदा, 
रपट, बल, लपेटने को क्रिया या भाव । 
लपेट-सपेट--घंज्ञा, ख्री० यौ० ( हि० 
लपेटना +भझपरना ). टालमटूल, बहाना, 
कुश्ती, घावा, घर पकड़ | 
लपेटन--ंज्ा, ख्री० ( हि० लपेट ) लपेट, 
घुमाव, फेरा, मरोड़, घेरा, फंदा, उलकना, 
जाल या चक्कर, ढक्कन | संज्ञा, पु० ( हि० 
लपेरना ) उल्लकने या लपेटने की चीज, 
वेष्टन, बेठन, बाँधने का वर । 
लपेटना--स० क्रिश ( हि० लिपटना ) समे- 
रना, बाँधना, फेरे या घुमाव देकर फंसाना, 
पकड़ लेना, चक्कर या झंझट में फॅसाना, फैली 
वस्तु को समेट कर गहर सा बनाना, घुमाव 
देकर समेटना, पकड़ लेना वख्ादिक में 
बाँधना, गति-विधि बन्द करना, उलझन 
में डालना | प्र ० रूप-लपेटवाना । 
लपेटवाँ--वि० दे० ( हि० लपेटना ) लपेटा 


हुआ, सोने-चाँदी के तारों से पेरा हुआ, 


. गुप्त अर्थ वाला, व्यंग्य, गूढ़ । क्रि० वि० 
(दे०) सब को समेट कर, सब के साथ | 


दुराचारी, दुश्चरित्र, शोहदा, कुकमी, 
आवारा | खी० लफंणिन | यो० जुच्चा- 
लक्कंगा-र्‍संत्ना, खी० लफ॑गाँय, लफंगी । 
लफ़नाक्र ~अ क्रि० दे० ( हि० लपना ) 
सुकना, लपकना, लचना, ललचना, हैरान 
होना, ऊपर उठ कर पहुँचना । स० रूप 
लक्काना प्रे रप०-लफवाना ! 
लप्लझानि#। ¬ एंज्ा, श्लो» दे० ( हि० 
लपलपाना ) नरम लम्बी छडी आदि का 
हिलना या डोलना, खङ्गादि का हिलाकर 
चमकना या चसकाचा, झल कावा । 
लझ़ानाकां-सं० क्रि० दे० ( हि० लपाना ) 
नरम पतली छड़ी का हिलाना, फट- 
कारना, आगे बढ़ाना, लएकाया ऊपर उठाकर 
पहुँचाना । 
लफज़ञ--संज्ञा, पु० (अ) शब्द । वि० 
लफ़्ूज्ञी । 
लष्ठझाजी--पंक्षा, खो० (अ०) शब्दाडंर, 
शब्दु-बाहुल्य । 
लब- संज्ञा, १० ( फा० ) दोऽ, गोष्ट; ओंड । 
“ दम लबों पर था दिलेज्ञार के घबराने 
से ”--अक० | 
लबभ्ूनाकऋ- अ० क्रि० (दे०) उल्लकना | 
लबक्तब-- संज्ञा, पु० (दे०) जल्दी, शीघ्रता, 
लथर-पथर, मूठ बात, गपशप । 
लबड़ खंदा--संज्ञा, पु० (दे०) ढीठ, नट” 
खट, शरीर, ( अ० ) दुष्ट, धृतं । 
लबड़ चटाई--पंक्ञा, खी० (दे०) सूखी और 
गिरी हुई चूँची, शिथिल स्तन। 
लबड़धोधों-संज्ञा, स्री । दे० ( हि० 
लवाइ--घम ) #ऋठमूठ का शोर, अंधेर, 
धाँधली, अन्याय, गड़बड़ी, कुव्यवस्या, 
बेईमानी की चाल, अत्याचार, लबर 
धों घों (दे०) । 
लबड॒ना#[--्र० क्रिश दे० ( सं० लय 
बकना ) गप हाँकना, व्यर्थ झूठ बोलना | 


लबड़-सबड़ 


शप | 
लबडा-लबरा|--वि° दे० ( हि» लबार 
झूठा, अलत्यवादी, अनर्थकवादी । 
लबर-घहा-संज्ञा, पु० (देण) नकचढ़ा, 
ज़रा सी बात में क्रोध करने वाला । 
लबलबा वि० (दे०) लिबलिषा, लसदार, 
चिपचिपा । संज्ञा, खी० लबलबाहट । 
लबादा- संशा, पु० ( फ़ा० ) रुई-भरा ढीला 
अंगा, रूईदार चोग, अबा, दगला । 
लबार, लबारा -- वि० दे० ( सं० लपन = 
बकना ) झूठा, असत्य या मिथ्या भाषी, 
गप्पी, प्रपंची । “ मिलि तपतिन सँग 


भयसि लबारा”, साँचेहुँ मैं लबार सुनन 


बीहा- रामा० । 


लबारी--पंज्ञा, खी० ( हि० लबार ) फूड या 


असत्य बोलने का कास । वि०-कूडा, 
चुगुलख़ोर, मिथ्यावादी | 
लबालब-क्रि० वि० (फा०, ऊपर या मुंह 
तक भरा हुआ, छलकता हुआ । 
लबालेस--पंज्ञा, खरो (दे०) ,खुशामद, 
लश्लोपत्तो, चापलूसी, लद्ज़ोचप्पो, 
लवालेस (दे०) । 
लबी- संज्ञा, खी० (दे०) चीनी की चासनी । 
लबेदा --संश्ञा, १० दे० ( सं० लगुड़ ) मोटा 
और बड़ा सा डंडा, बड़ी मोटो लबदी 
या छड़ी | खी० अल्पा० लबेदी । 
जबेरा-लभेरा- संज्ञा, १० (दे०) लसोढा 
का वृत्त और फल । 
लब्ध--वि० (सं०) प्राप्त, मित्ना हुआ, भाग 
देने का फल, भजन-फल ( गणि० )। 
लब्ध काम--वि० यौ० (पं०) प्राप्त काम, 
जिसकी कामना पूरी हो गयी हो । 
लब्धप्रतिष्ठ--बि० यौ० (संश) सम्मानित, 
प्रतिष्ठित, प्रख्यात । 
लब्ध चर्गा--संज्ञा, पुर यौ० (पं०) विद्वान, 
पडित, विचक्षण । “ कृच्छु लब्धमपि-द्ःध 


शरद 


लबड सबड- संशा, पु० (देण) बक्क, 
भू उ-साँच,. इधर उधर को बातें । गप- 


लमाना, लॅबाना 


वर्ण भाक तं दिदेश ` सुनये स लषमणं ”! 
-रघु० । यौ०-लब्धकीर्ति-यशस्वी | 
लब्धि - संज्ञा, खी० (संन) प्रासि लाभ, 
हाथ लगना, हाथ में आना, भाग करने से 
यास फल, भजन-फल ( गणि० ) । 
लभन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पाना । वि० 
लभनोय। 
लभस - संज्ञा, पु० (सं) घन, भिचुक, 
पिछाडी । 
लभेडा-लभेरा--पंज्ञा, पु० (दे०) लसोदा । 
लभ्य -वि० ( सं० ) पाने-योग्य, उपयुक्त 
उचित, प्राप्य, जा मिल सके | 
लमक -षंज्ञा, पु० दे० ( हि» लमकना ) 
लंपट, कुचाली, कुकमी, ज्ञफना | 
लमकना[-० कि० दे० ( हि० लपकना ) 
लपकना, उत्कंठित होना, लफना, ऊपर उठ 
कर पहुँचना, बोंकना । ( आ० ) स० रूप० 
लमकाना, प्रेश रू१° लमकघाना संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० लम्बकरणं ) लम्बे कानों वाला 
गधा, खरगोश, लम्बकर्ण । 
लमकाना[--स° कि० दे० (हि० लपकान) 
लपकाना, बढ़ाना, लफाना । संज्ञा, पु० दे० 
यौ० ( सं० लम्भ्रकरणं ) गधा, खरहा, ल्वे 
कानों वाला । 
लमछुड-लमछर--संज्ञा, ख्ली० यौ० दे० (हि० 
लम्बी-- छडी ) पथरकल्रा, बन्दूक, लम्बा 
पुरुष । खरौ लमछुरी । 
लमटंग-लमटंगा--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० 
लम्बी +-राँग ) सारस । वि०--लग्बी राँगों 
वाला । खी० लमरंगी | 
लमतड़ंग-लमतड्ंगा-वि० दे० यौ० 
( दि० लम्बा---ताड़-- अंग ) बहुत लंबा या 
ऊँचा, लंबातडंगा । ख्री० लमतड़ंगी । 
लमधी[--संज्ञा, पु० (दे०) समधी का बाप, 
( पं० लम्ब¬- घी-बुद्धि ) । 
लमाना-जबानां-ष० क्रि० देऽ ( दि० 
लंबा न ना-प्रत्य० ) लग्बा करना, दूर तक 
बढ़ाना या फैलाना । अ० क्रि० (दे०) लस्बा 
दोना, दूर निकल जाना । र 


>, 


शलणचना 


लय--पंत्ञा, पु० (सं०) एक वस्तु का दूसरी 


में मिलकर उसी के रूपादि का हो जाना 
लीन. होना, सिलना, प्रवेश, विलीनता, 
मग्नता, ' ध्यानमग्नता, एकाप्रता, प्रेस, 
अनुराग. स्नेह, काय्य का फिर कारण के 
रूप में हा जाना, संसार का नाश, संरलेष, 
विनाश, लोप, प्रलय, नृत्य, गीत और 
बाजों की परस्पर समता, ठेका (संगी०) । 
संज्ञा, खी०--गाने का ढङ्ग, धुन, गाने में 
सम (संगी०) । 

लयन--संज्ञा, पु० (सं) विश्राम, शरण 
अहण, प्रलय, तनमयत । 

लयबालक--संज्ञा, पु० यौ० (दे०) गोद 
लिया हुआ लड़का । 

लर - संज्ञा, खी० दे० ( हि० लड़ ) लड़, 
लड़ी । 

लरकई-ल रकाई#--- संज्ञा, ख्री० दे० (हि० 
लड़का +-ई-प्रत्य० ) लड़कपन, लरिकाई 
लरिकई (दे०) | “लरकाई को पैरबों आगे 
होत सहाय ”--तुल०, बहु धनुडीं तोरेंड 
लरकाई रासा? । मुहा०-लरकई 
करना -ना सममी करना । 

लरकना#[---भ्र० क्रि० दे० (हिंण लटकना ) 
लटकना, पीछे पीछे-चलना, ललकना, 
ललचना । 

लरकिनी, लरिकिनी#।-- संज्ञा, खी० दे० 
( हि० लड़की ) लडकी, बेटी, लड़किनी 
(दे०) । 

लरखराना#[--अ्र० क्रि० दे० ( हि० लइ- 
खड़ाना ) खंड्खड़ाना। . 

लरजना--भ्र० क्रि० दे० (फ़ा० लरजा = कंप) 
कॉपना, 'हिलना, दइल जाना, डरना । 
४ लरजि गईं ती फेरि लरजनि लागी री” 
पद्मा । स० छप लरजाना, प्रे० रूप०- 
लरजवाचा। 

लग्भर#-- वि० देऽ ( हि» लड़-- 
मड़ना ) बहुत अधिक, ज़्यादा, प्रचुर । 


लरना#-भ्र० क्रि० दे० ( हि० लड़ना) 
लड़ना । 
लरनि्#-संज्ञा, खौ० दे० ( हि लड़ना ) 
लड़ना, लड़ाई । 
लराइँक्रशं-शंज्ञा, ्लो० दे० ( हि० लड़ाई ) 
लड़ाई । “ सहसबाहु सन परी कराई”? 
--रामा० । 
लरिकई-लरिकाई#[- संज्ञा, खनी० 
( दि० लड़कपन ) लड़कएन लड़काई । 
लरिक सलोरी- संज्ञा, खो० दे० यौ० 
( हि० लरिक्रा +लोल = चंचल ) लड़कों का 
खेल, खेलवाड़ । 
लरिका%॥-- संज्ञा, पु० दे० ( हि० लड़का ) 
लड़का | यो० लरिका-सयानी-बच्चों के 
सामले में बड़ों का पड़वा, संज्ञा, खो० 
लरिकाई । 
लरी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० लड़ी ) लंडी | 
लछ्ी--छंज्ञा, पु० दे० (हि० लच्छा ) 
लच्छा, लच्छी, गुच्छा । 
ललक--पंज्ञा, ख्ली० दे० ( स० ललन ) बड़ी 
उरस्कट अभिलाषा, गहरी चाह, प्रवलेच्छा । 
ललकना--अ किं (दिश ललक) 
ललचना, अभिलाषा या लालसा करना, 
अति इच्छा करना, चाह या उमंग से 
भरना | “ भेटे लखन ललकि लघु भाई ” 
—रामा० । 
ललकार--संच्ञा, खो० दे० ( हि० लेले 
अनु०-- कार ) ललकारने की किया या 
भाव, प्रचारण | 
ललकार ना-- प० क्रि० ( हि० ललकार ) 
प्रचारना, लडने को ज़ोर से बुलाना या 
आह्वान करना, लडने या प्रतिहंद्धिता के 
हेतु उसकाना या बढ़ावा देना, उत्तेजित 
करना | 
लल्लचना--स० क्रि० - दे० ( हि० लालच ) 
लालच करना लुभा जाना, मोहित होना, 
मुग्ध और लुब्ध होना, अति अभिलषितं 
| होना; पाने की इच्छा से अधीर होना । 


देर 


ललचाना 


rewsreaEs oe RTPI SRN, 
ललचाना-थ° क्रि ( हि० लालच ) 
लालच करना, लुभाना, कुछ दिला. कर 
मन में लोभ या लालच पैदा करना, 
मोदित करना । अ० क्रि० मोहित होना, 
लुब्ध या मुग्ध होना, अभिलाषा से अधीर 
होना | पुहा०--मन (जी) ललचाना 
— लुभाना, मुग्ध या मोहित होना, लालच 
कर अधीर होना | स० रूप०-ज़लचाना, 
प्रे, रुप०-ललचचाना । 

ललचोहाँ- वि० दे० ( हि» लालच | ग्रहाँ- 
प्रत्य०) लालच या लोभ से भरा, ललचाया 
हुआ । खो० ललचोहीं । 

ललन शिश्ना, पु० (सं०) प्यारा बालक, 
प्रियनायक या स्वामी, खेल-कीडा | 
ललना- संशा, खी० (सं) कामिनी. 
भामिनी, स्त्री जीभ, एक वणिक छुंद्‌ .पिं०)। 
लला - छंज्ञा, पु० दे० ( हि० लाल ) लाला, 
दुलारा या प्यारा लडका, लवदला (दे०) | 
ग्रियनायक या पति | खी० लली । “ मोल 
छुला के लला न बिकैहौ ? -- पद्मा० । 

ललाई-संश्ञा, स्री दे० ( हवि» लाली) 
लाली, सुखी, अरुणिमा, लालिमा । 

ललाट--संज्ञा, पु० (सं०) मस्तक, भाल, 
माथा, भाग्य, लिलार (मा०)। “जो 
पै दरिद्र ललाट लिखो”-_नरो० । 

ललार-पटल--शंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
मस्तक-तल, माथे क्री सतह, ललाउ-पट- 
ललाउतल् । 

ललाटरेखा - संज्ञा, स्लो० यौ० (सं०) भाल 
या भाग्य का लेख, मस्तक की लकीर । 


ललाटिका संन्ना, ख्ी० (सं०) तिलक, एक 


शिरोभूषण । 

ललानाः#| -अ० क्रिश दे०( ललच ) लल- 
चना, लालच या लोभ करना, लोभाना, 
लालायित होना । “द्वार द्वार फिरत ललात 
विललात नित ??-तु० | 

ललास -वि० (सं०) रमणीय, सुन्दर, मनोहर, 
लाल, श्रेष्ठ | संज्ञा, खो लल्लायता । संज्ञा, 
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ललोहाँ 


प०--गइना, भूषण रत्न, चिह्न, घोड़ा । 
कन्या ललाम कमनीयमजस्य लिप्पो-” 
— रघु | 

ललित-वि० (सं०) चित चाहा मनोरम, 
सुन्दर, प्यारा, मनहरण, हिलता-डोलता 
हुआ , '' ललित लवंग-लता परिशीलन 
कोमल मलय समीरे ”” गीत० । पज्ञा, पु० 
एक अंगचेष्टा जिस्म सुकुमारता से अंग 
हिलाये जाते हैं ( शंगार रस में एक कायिक 
हाव ) एक विषम वणिक छुंद ( पिं०) 
एक श्र्थालंकार जिसमें वण्य वस्तु की जगह 
पर उसके प्रतिबिंब का कथन किया जाता है 
( श्र्द पी० ) ॥ 

ललितई-ललिताई# - पंक्षा, खो० . देर 
( सं० ललित ) संदरता, मनोहरता, सुघराई । 

ललित-कला --पंक्षा, खी यौ० (सं०) 
वे कलाएँ जिनके व्यक्त करने में सॉदय की 
अपेक्षा हो, जेसे-संगीत चित्रा दि कलाथें । 

ललितपद्‌--ंज्ञा, पु० (सं) २८ सात्रायो 
का एक मात्रिक छंद, सार, नरेंद्र, दोत्ै । 
( पिं० ) । यो० संज्ञा, (सं०) सुन्दर पद्‌ । 

ललिता-संल्ञा, खी (सं) एक वणिक 
छंद जिसके प्रति चरण में त, भ, ज, रगण 
होते हैं । ( पिं०) राधिका जी की सुख्य 
सहेलियों में से एक। 

लतो पसा - संज्ञा, खी० यो० (सं०) उपमा 

नामक अर्थालंकार का एक भेद जिसमे 


उपमेय और उपमान को समता-चाचक सम 


आदि शब्द्‌ रखे जाकर निरादर, समता 
इँष्यादि भाव-सूचक पद रखे जाते हैं, 
( झ० पौ०) | । 
लली-संश्ञा, खो० ( दि लला) लड़की, 
पुत्री, नायिका प्रेमिका, प्रेयसी, कन्या के 
लिये प्यार का सम्बोधन । 

ललोहा-वि० दे० ( हि» लाल ) ललाई 
लिये हुए | ललछोंहा--कुछ कुछ लाल, 
सुखी मायल । री ललोहीं। | 


लल्ला 
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लवाक 


लल्ता-पंक्षा, पु० दे० ( हि० लला ) | 
लड़का, प्रियतम, नायक, लाला । 

लहड्ली- संज्ञा, ख्ली० दे० ( सं> ललना ) 
लड़की, जीभ, लली, लाली । 

लड्लो-चप्पो- संज्ञा, ख्री० दे० यौ० ( संर 
लल+-्ररु० चप ) ठक्रसुद्दाती या चिकनी: 
चुपड़ी बात, ललो-पत्तो (दे०) | 

लढ्लो-पत्तो।- संज्ञा, खी० (दे०) ( सं० 
लल + पत भ्रनु०) लल्लो चप्पो ठकुरसुहाती 
या चिकनी चुपड़ी बात । 

लषंग - संज्ञा, पु० (सं) लोंग, त्तउंग 
लवाँग (दे०) | “ ललित लवंग-लता परि 
शीलन कोमल मलय-समीरे ”--गीत ० । 

लव--संज्ञा, पु० (सं०) अत्यंत थोड़ी मात्रा, 
छत्तीस प या दो काष्ठा का समय, लवा 


पक्षी, लवंग, रामचन्द्र जी के दो यमज सुतों 


( लव-कुश ) में से बड़े पुत्र, । “ लव कुश 
नाम पुराणन गाये ”--रामा०। वि० लेश, 
अल्प, थोड़ा, रंच, तनिक। यो० लव- 
निमेष । 

लवक - संज्ञा, पु० (सं) करने वाला, कर- 
वैया । 

लवणश्‌- ज्ञा, प° (सं०) नमक, नोन, लोन; 
लचन, लौन (दे०) । 

लघण-सप्रुद्र--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) खारी 
पानी का समुद्र, लवणसिधु, लचणो- 
दधि, लवणाब्धि, लचण-सागर। | 

लवशास्बु- संज्ञा, पु यो० (सं०) खारा 
पानी, खारी पानी का समुद्र, लवणास्बुध । . 

लवणासखुर संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मधु दैत्य 
का पुत्र जो शत्रुघ्न से मारा गया था । 

लवन- संज्ञा, पु० दे० (सं०) छेदना, काटना, 
खेत की कटाई, लुनाई । पंज्ञा, पु० दे० (सं० 
लवण ) नमक, नोन। 

लवना--स० किं० दे० ( सं० लवन) खेत 
. काटना, लुनना. काटना, छेदना । 
लवनाई#--संज्ञा, श्लो» दे० ( सं० लावण्य ) | 
लावण्य, सुन्दरता, ल्ुनाई (दे०) । . 


लवनि-लघनी -पंक्ञा, खो० दे० ( तं 
लवन ) अनाज की कटाई, लुनाई, लोनी 
(दे०) । संज्ञा, ख्री० -दे* ( सं० नवनीत ) 
मक्खन, नेनू । 

लव-निरमेष--संज्ञा, पु० थौ० (सं०) अल्प, 
समय । “लव-निमेष में भुवन निकाया ” 
>5+रामा० | 

लवमात्र--वि० थौ० (सं०) थोडी देर, क्षण 
भर, अल्पकाल । 

लवर --पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० लपट ) आग 
की ज्वाला या लपट, लो, लव । 

लवलासी#[--पंज्ञा, खो० दे० ( हिर 
लव == प्रेम +-लासी = लसी, लगाव ) प्रेम का 
लगाव या सम्बन्ध । 

लवली--संज्ञा, श्लो० (सं) हरफा रेवरी 
नामक पेड़ और उसका फल, एक विषम 
विक छंद ( पिंश ) । 

लवल्लीन-वि० दे० यो० (हि० लय - लीन ) 
मिलित, तन्मय, तल्लीन, अग्न । “ प्रभु 
मनते लवलीन मन, चलत बाजि छुबि 
पाच ?-रामा० | 

लच-लेश - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) अत्यंत, 
अल्प, थोड़ा, रंच संसर्ग । “जाके वल लव- 
लेश तें, जितेउ चराचर कारि ”--रामा० । 

लचा! - संज्ञा, पु० दे० ( सं० लाजा ) धानों 
के लावा, खील । संज्ञा, पु दे० (सं० लावा) 
एक पत्ती जो तीतर सा परन्तु उससे छोटा 
होता है । “बाज झपटि ज्यों लवा लुकाने? 
-- रामा० । 

लवाई-संज्ञा, खी० वि० (दे०) हाल की 
व्यायी गाय, छोटे बच्चे वाली गाय | 
४ निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ”-- 
रामा० । संज्ञा, खी० दे० ( हि० लवना + 
आई - प्रत्य० ) खेत के अनाज की कटाई, 
लुनाई । 

लवाक--संज्ञा, पुण (सं०) हँसिया, हँसवा, 
दराती, खेत कारने का हथियार । 


किसी के साथ रहने वाला, दल-बल और 
साज्ञ-सामान, आवश्यक सामग्री । 
लवार-लवारा--वि० दे० ( सं० लपन-- 
बकना) झूठा, असत्यभाषी | “मिलि तपसिन 
तें भयलि लवारा ”। "' साँचहु मैं लवार 
सुजबीद्दा ”-रामा० । संज्ञा, पु० दे० 
( दि० लवाई ) गाय का छोरा बच्चा । संज्ञा, 

. पु० (दे०)- चुगली, शिकायत । वि०-- 
लवारी । 

लवासी&।-वि० दे० (सं० ल= बकना -- 
आसी - प्रत्य० ) बकबादी, गप्पी, लम्पट । 
लशकर-लश्कर--संशा, १० ( फा० ) सेना, 
दुल, फौज, लस्कर, छावनी, सेना का 
पड़ाव, जहाज़ के कुली आदि, खल्लाती | 
यो०-लाच-ल्लश्कर । 

लशकरी- वि० दे० (फा० लशकर) सिपाही, 
सेना-संबंधी, जहाज़ी, ख़र्लासी | संज्ञा, 
स्नो०--लशकर वालों की या जहाज्ञियों की 
भाषा | 

लशउस्पशटस्‌--कि० वि० दे० (हि०) किसी 
भाँति, किसी प्रकार, उल्ररा-सीधा, उटा 
पुलरा, जसटमपसटम (दे०) । 

लशुन--संज्ञा, पु० (सं०) लहसुन, लहसन, 
एक कंद । "लशुन, जीरक, सैँधक, गंधक 
ब्रिकड, रामठ, चूणंश्रिदस्‌ समम्‌? '-वै०जी० । 

लषन-लषण%--पंज्ञा, पु दे० ( सं० 
लक्ष्मण ) लघमण जी, लखन ( म्रा० )। 
“लषन शत्रसूदन एक रूपा” रामा० | 

लषित- संज्ञा, पु० (सं०) चाहा या देखा 
हुआ, अभिलषित । 

लस--संज्ञा, पु० (सं) चिपकने या चिप- 
काने का गुण या वस्तु चिपचिपाइर, लासा, 
झऊ्षेण, चित्त लगने की बात । 

लसकना-भ्र० क्रि० ( दे० वा सं० लस ) 
चिपचिपा या सदार होना, लसना, गीला 

ना । 
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लवाजञमा- संज्ञा, पु० दे० ( अ० लवाज़िम ) लसदार- वि० 


~ __लसोड़ा, लसोढ़ लसोढ़ां 


( सं० लस+-दार--फा० 
प्रत्य» ) लसीला, जिसमें लस हो । 
लसना--स० क्रि० द्‌० (सं० लसन) सराना, 
चिपकाना । &्० कि० (दे०)- शोभित या 
उत्कंठित होना विराजमान होना, छुअना, 
छाजना. फबना । “ लसत राम सुनि- 
मंडली''-रामा० | प्रे, रूप-लसवाना स० 
रुप-लसाना, सावना । 

लसनि - संज्ञा, ख्रीश दे० ( द्विश लसना ) 
उपस्थिति. विद्यमानता, स्थिति, शोभा, 
छरा, सत्ता, फबनि । 

लसम-_वि० (दे०) खोटा, दूषित, बुरा । 

लसलसा- वि० दे० ( सं० लस ) लसदार, 
लसीला । 

लसलसाना -अ° क्रि० दे० ( सं० लस ) 
चिपचिपाना, लसदार होना, लस छोड़ना । 

लसा-संज्ञा, ्ञी० दे० ( सं० लस ) चिपदा 
हुआ, शोभित, हवी । त्तो०-“गरे मसा; 
सोने लसा” । 

लसित--वि० ( सं० लस ) शोभित, विराज- 
सान, लक्षित, प्रत्यक्ष, युक्त । 

लसियाना-अ० क्रिश दे० ( सं० लस ) 
चिपचिप होना, चिपकना, लस लस होना, 
रसावेश होना, सरसता आना, चाव-युक्त 
होना, ललचना । 

लसी -- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० लस ) लस, 
लगाव, चिपचिपाहर, आकर्षण, फ़ायदे का 
डौला, लाभ का योग, संबंध, दूध और 
पानी का शर्बत, लस्सी (मा०) । अ० क्रि० 
( दि० लसना )--शोभित, विराजमान । 

लस्रीला--दे० वि० (सं० लक्ष--ईला-प्रत्य ०) 
लसदार, सुन्दर, सरस, शोभावान | खो०- 
तसीत्ी | 

लखुनिया--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० लशुन ) 
एक बहुमूल्य धूमिल रंग का रत्न या पत्थर । 
लहद्ुनिया, लाजावत, वैट्ट्यं मणि । 

लखोड़ा'लसो ढ़ा- संज्ञा, ० दे० ( सं० लस 
विपचिपाइर ) एक प्रकार का वृक्ष और उसके 


'लस्टम-पस्टस 


SESE NE 
' फल, लसोटा- संज्ञा, पु० (दे०) ब हेलियों 
के लासा रखने का चोंगा । 
लस्टम-पस्टम| ~ कि० वि० (दे०) ज्यों त्यों 
करके, किसी न किसी प्रकार, किसी भांति 
या प्रकार, उल्लटा-सीधा, उल्लरा-पुल्तरा । 
लस्त-वि० दे० ( हि० लेटना ) अशक्त, 
शिथिल, श्रमित, थका हुआ, श्रांत, झांत । 
लस्सी- पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० लस ) लसी, 
चिपचिपाइट, महीं महा, तक्र, छाँछ, आधा 
दूध और आधा पानी । 
लस्सो--पंक्षा, खो० दे० ( सं० लस ) भचर 
विशेष, दूध और पानी मिला भोजन, 
उल्लकन, फंदा | 
लहँगा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० लेक =कटि + 
अंगा हि० ) स्त्रियों का एक पहनावा, कमर 
के नीचे घाँघरा, कटि से नीचे के अँगों का 
ढाकने वाला घेरदार पहिनावा | 
लहक-ैपंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० लद्कना ) 
आर की लपट, ज्वाला, लो, छुवि, शोभा, 
कांति, चमकीली, युति, दीप्ति । 
लहकना--भ० क्रि० दे० (अनु०) हराना, 
झोंके खाना, आग का लपट छोड़ना, जलना, 
दृहकना, प्रकाशित होना, हवा का चलना, 
लपकनां, कलकना, उत्कठित होना, च्स- 
कना । प्रे रूप-जहकाना, लहकवाना, 
लहकावना, जहकारना । 
लहकावट--संज्ञा, खो० दे० (हि० लहूक!ना) 
शोभा, चमक, दीस, कांति | 
लहकीला--वि० दे० ( द्विश लद़क + ईला-- 
प्रत्य ) चमकीला । 
लहकोर, लहकौरि, लहकोवर - संज्ञा, 
8० दे० ( दविर लहना--कौर --ग्रास ) वर- 
कन्या का एकःदूलरे के मुख में बौर डालने 
या खिलाने की रीति, विवाह में एक रीति 
निप्तमें वर को दही चीनी ज़िल्लाते, हैं लो० 
“ समाचार म्ये के पाये, जब लहकौरे 
भाटा आये” । 


लहरदार 

लह त्ा--संक्षा, पु० दे० ( अ० लहजः ) गाने 
या बोलने का तरीक़ा या ढंग, लय, स्वर | 

लहज्ञा - संज्ञा, पु० ( अ० ) क्षण, पल | 

लहडू- पक्षा, ५० (दे०) छोटी और इलकी 
बैल-गाडी, लड़ी ( ग्रा० ) । 

लहनदार--संज्षा, १० ( हि० लहना +-दार-_ 
फ़ा० प्रत्य० ) ऋण देने वाला, उधार देने 
वाला, व्यवहर, महाजन | वि० (दे०) 
खमीर उठा .हुश्रा । 

लहना--स० क्रि० दे० ( सं० लभन ) प्रा 
करना, पाना धन, भाग्य-फल भोगना। संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० लभन ) उधार दिया हुभ्रा 
धन, किली से मिलने दाला । 

लहनी - संज्ञा, खो० दे० ( हि. लहना ) 
प्राप्ति, फल, भोग, आाग्य-फल । » जैसी 
करनी होति है, सैसहि लहनी होय ” 
झं वि०। 

लहरर संज्ञा, पु० दे० ( हि० लहर) 
चोऱ़ा, लवादा, एक लब्बा-ढीला पहनावा, 
पताका, झंडा, निशान, तोता । 

लहूभा--सपंज्ञा, पु० दे० ( ग्र लहमः ) क्षण, 
पल, लमद्दा (दे०) । 

लहर--पछंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० लहरी) हिल्लोर- 
मौज, तरंग, बीचि ऊपर उठती हुई जल: 
राशि, उसंग, आवेश, जोश, मोका, कुछ 
अंतर से रहरह कर मूळा, पीड़ा आदि का 
वेग, विष का देह और मन पर प्रभाव | 
४ भांग भखब तौ सहज है लहर कठिन हीं 
होय ” । मुहा०--साँप काटने कौ 
लहर- साँप काटे हुये मनुष्य की विषकृत 
मूछां के बीच बीच में कुछ चैतन्य सा होने 
की दशा । आनंद की उमंग, मज्ञा, मन की 
मौज । यो०--लह 7-बहर--आनंद और 
सुखचैन । रेढी चाल, साँप की वक्रगति सी 
कुरिल रेखा, हवा का झोंका, महक, लपट | 

लवहर्दार--वि० ( हि० लहर --दार- फा० 

प्रत्य० ) सीधा न जाकर जो बल खाता हु 

जावे, तरंगयुक्त लहर सी रेखाओं से युक्त | 


लहरना र जान ह्र लहियतु 


_ लहरना--भ्र० क्रिश दे० (हि० 2 | “जयों सुक्ृति-कीति गुणी जनों की फैलती 
लहराना, हिलना डोलना, लहर देना ।. लहलही ”_ संश श० | . 
लहर-बहर - पंज्ञा, खो० (दे०) सौ भाःय, | जेहलहाना--अ० क्रि० दे० (हि० लदरना को 
संपत्ति, धन, सुख-चैन | । दिलना ) हरे-भरे पौधों का हवा के मोंकों 
लहर-पटोर-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हिर हिलना, हरा-भरा होना, ना होना, 
लद्दर -- पट ) धारीदार एक रेशमी वस्र | पेइ-पौधों का हरी पत्तिय भ 
“विरह अगिन ते तनु जर्‌यो-रहिगो लहर- | अफुल्लित या प्रसन्न होना, पनपना, सूर 
पटोर”---स्फुट० | पेड़-पौधों में फिर पतियाँ ब्ला । 
लहर, मौज, आनंद, सज़ा, चि मन लह लोट पुढ दे० यो० ( हि० लहना 
भोका, बाजे या गाने ( आल्हा आदि ) की | हलोर लेल डु - 
गा +लूटना ) लेलूट, लेकर न देने वाला । £ 
लहसन -ंहा, ३० (देः) शरीर पर के 
लहराना--अ० क्रि ( हि० लहर घाना. काले दाग़ । 
प्रत्य) वाथु-वेग से हिलवा, लहरें था झोके लहखुन--पंत्ञा, पु० द० ( सं० लशुन ) एक 
थाना, डोलना, चायु-बेग से पानी में तरणे कंड, गोल गाठ का कई फाकों वाला एक 
उठना या ग का हिलोरे मार बहना, छोटा पौधा (मसाला), लाखुन (आ०)। 
इधर उधर झोंके खाते या सुते चलना, लहखुनिया--संज्ञा, प. ( हि. लहसुन ) 
सब में उमंग होना, उत्कंठित होना, एक बहुमूल्य धुमिले रंग का रत्न, रुद्राज्ञक, 
आग की लपक का लपकना, दीप शिखा 


वेइयं, केतु-रल ( ज्यो० )। 
का हिलना, आग का भड़कना, दहकना, लहा#--संज्ञा, (० दे० ( हि० लाह ) लाइ । 
शोभित या विराजमान होना, छवि देना, स० करि सा० भूर (हि० लना) पाया । 
सतना, छजना, किसी का फिर फिर उसी लहालेह--संज्ञा, पु (दे०) नाच की एक 
स्थान में थाना | स० क्रि ¬ वायु के 


गति, शीघ्रता भौर तेज़ी के. साथ सपर | 
भोके में इघर-उधर-हिलाना, टेढ़ी चाल से लहालह[#--वि० दे० ( हि० लृ ) 
जाना | 


लहलह।, हरा-भरा | 
जहरिया--ं्ञा, पु० दे० (हिं० लहर) लहर लहालोट--वि० दे० यौ० ( हि० लाभ, लाह 
पा चिन्ह, टेढी या वक्र लकीरों की श्रेणी +लोटना) बटू, प्रसन्न, हँसी के मारे लोटता 
या पंक्ति, रंग-बिरंगी, टेही-मेढ़ी लकीरों 


डुआ, सुग्ध, प्रेम-सग्न, इषं से परिपूणं, 
पाला एक वख, या उसको साड़ी या 


मोहित । 
धोती । संज्ञा, खो० ( दि० लहर ) लहर | लहास-संज्ञा, ख्री० दे० ( अ° लभ्रश ) 
जहरी - संज्ञा, खो» (सं) तरंग, मौज, | मृतक शरीर, भुर्दा, लाश (दे०) । 
जहर | [--वि० ( हि० लहर--है-प्रत्य० ) | लहासी--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० लभस ) 
मनमौजी, . स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी, उमंगी, | नाव खींचने की मोटो रस्सी । 
तरणी yrs .. लहि|-अव्य० दे० ( हि० लना ) तक, 
जेहलहा--बि० दे० ( दि लहलहाना ) 


पय्यंत | ० पूछ “किं० (हि० लहना) पाकर। 
रैरा-भरा, लहलहाता इभा, आनंद-पूर्ण, | लहियतु--स्र० कि० प्र (हि० लइना) पाता. 
प्रफुल्लित, हशःएट । ज्ञी लहलही | | है । ह कड 


लइ  आशशेिालजय:ी:८६डनडख लक्‍्क्‍्द्क्‍््: द 

लहु#-- भव्य० दे० (हि० लों ) लों, तक, 
पर्य्यैत । स० क्रि० दे० ( हि० लना) 
पाओ, लहो । 

लहुरा|-वि० दें० ( सं० लघु) छोटा । 
खी० लहुरी । 

लहुरी--पंशा, खो० (दे०) छोटे भाई की खौ । 
वि० (दे०) आयु में छोटी, कम ऊद्र की । 

लह--पंज्ा, पु० दे० ( सं० लोहित ) लोहू, 
रक्त । मुहा०--लहूलहान या लहुलुहान 
होना--रक्त से सराबोर दोना या भर जाना, 
बहुत रक्त बहना । 

लहेरा--ंजा, १० दे० ( हि० लाइ=लाख 
-एरा--प्रत्य० ) लाइक, पक्का रंग रँगने 
चाला | 

लाँका--संज्ञा, खी० दे० ( सं० लंक = कटि ) 
करि, कमर, खेत से काटे गये अन्न के 
पौधे, उनकी राशि (प्रान्ती०)। ` 

लाँग -- एंब्ञा, खी० दे० (सं० लाँगूल =पू छ ) 
काँछु, धोती का छोर जो पीठ-पीछे खोंसा 
जाता है। 

लाँगल--ंज्ञा, ५० (सं०) जोतने का इल । 

लाँगली-पंश्ञा, पु० ( सं० लाँगलिन्‌ ) 
बलराम, साँप, नारियल । संज्ञा, खी० (सं०) 
एक नदी ( पुरा० )। कलिहारी, मजीठ 
( औष० ) । 

लाँगुली, लाँगूली-संश्ञा, पु० ( सं० लॉगू- 
लिन्‌ ) बानर, बंदर । , 
लाँघ-संश्ञा, पु० दे० (हि० लाँघना) फलाँग, 
कूद, कुदान, उछाल, कुलाँच । 
लाँघना-स० क्रिंश दे० ( सं० लेघन ) 
नाँघना ( ग्रा० ) फाँदुना, डाँका, कूद 
जाना स० रुप-लंघाना,प्रे० रूप-लंघवाना । 
“जो लाँधे सत जोजन सागर'”_-रामा० । 
लाँच-ंशञा, खौ० (दे०) घूस, रिशवत । 
लांछुन- संज्ञा, पु० (सं०) चिन्ह, दारा, 
कल्लंक, दोष, ऐब | वि०-लांछ्नीय । ` 

लाँडुना--पंद्ना, खी० (सं०) निन्दा, | 
अपमान, बुराई, कलक । 


१५३० 


लाख 


PT क न न लक 
वाँठनित%--वि* (सं०) लॉबन-युक्त, 
लाँछित, कलंक-युक्त, कलंकी, दोषी, 
तिरस्कृत, अपमानित । 

लाँछित-वि० (सं०) तिरस्कृत, निदित, 
लाँछुन-युक्त। 

लाँबा|#-वि® दे० ( हि० लंबा ) लम्बा । 
्री० तांबी । 

लाइ--संश्ञा, ख्री० दे० ( सं० अलात =लुक़ ) 
अञ्चि, लव । पू० कि० (ज०) लाकर । 

लाइक--वि० दे० ( ग्र० लायक ) लायक्क, 
योग्य । 

लाई - संश्ना, खी० दे० (सं० लाज्ञा ) 
धान का लावा या खील, उबाले चावलों 
का लावा । संज्ञा, खी० दे० (हि० लगाना ) 
चुग़ली, निन्दा | स० क्रि» खी० सा० भू० 
(देण) ले आइई। थो०--लाई-छुतरी-- 
चुगुली, शिकायत, छुगुलख़ोर ( खी ) । 

लाकड़ी--संश्ना, खो० दे० ( हि० लकड़ी ) 
लकडी, काष्ठ, काठ, लाकरी (यग्रा०) । 

लाक्षणिक--वि* (संगे लक्षण संबंधी, 
लक्षण-सूचक । संज्ञा, पु० (सं०) ३२ सात्राओं 
का मात्रिक छंद (पि), लक्षणज्ञावा, लक्षणा 
शक्ति-सम्बंधी (शब्दार्थ) । 

लात्ता--पंज्ञा, खो० (सं०) लाइ, लाख । 

लात्ताग्रह--पंश्ा, पु० यो० (सं) पांडवों 
के जलाने को दुर्योधन का बनवाया हुआ 
लाह का घर, लात्तालय, लाक्तावास। 

लात्तारस-संक्ञा, १० यो० (सं०) महावर । 

लाक्षिक-वि०(सं°) लाह या लाख संबंधी | 

लाख--वि० दे० ( सं० लक्ष ) सौ हज्ञार, 
ति अधिक । संञा, पु० सौ इज्ञार की 
संख्या, १००००० । क्रि० वि०---अधिक, 

- बहुत । मुद्दा०--लाख से लोख होना 
--सब कुछ होने. पर भी पीछे ऊछे न 
रहना । पंज्ञा, खौ० दे० (सं० लाक्षा) लाह, 
लाही, एक तरह .के छोटे लाल कीड़े ज॑ 
लाह बनाते हैं, इन कीड़ों से अनेक बृत्त 
पर बना एक लाल पदार्थ । 


लाखना 


प्रद्य० ) लाइ लगा कर छेद बंद करना 
4“-स० क्रि० दे० ( सं० लक्षण ) जानना । 
लाखाग्रह--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं 
लाक्षाग्रह ) लाक्षागृह, लाह का घर । 
लाखी - वि० दे० ( हि० लाख -| ई-प्रत्य० ) 
लाख के रंग का, मटमैला लाल | संज्ञा, 
पु०—लाख के रंग का घोड़ा | 
लाग-ंज्ञा, खी० ( दि० लगता ) लगाव, 
लगन, संबंध, संपर्क, प्रीति, प्रेम, युक्ति, 
मन की तत्परता, उपाय, कौशल-पूर्ण स्वाँग, 
चढ़ा-ऊपरी, प्रतियोगिता, बैर, शत्रुता, रोना, 

* मंत्र, शुभ अवसरों पर जादू , बाह्मणादिकों 
को बाँटने का नियत धन, लगान, भूमि-कर, 
एक प्रकार का नाच । क्रि० वि० दे० ( हि० 
लों ) तक, पर्यत, शि (ब्र०) । 

लागडाॉँट--संज्ञा, खो० यो० दे० ( हि० 
लग=वैर+-डाँट ) बैर, शत्रुता, प्रति- 
योगिता । छंज्ञा, खौ० दे० ( सं० लग्नदंड) 
बाच की एक किया | 

लागत--ंश्ञा, खौ० दे० ( हि० लगना ) 
पूंजी, किसी वस्तु के बनाने या तैय्यारी में 
व्यय हुआ धन, लग्गत (दे०) । 

ज्ञागना#--ञ० क्रिश दे० ( हि० लगना ) 
लगना । 

लागि-लागी$[-अव्य० दे० (हिऽ लगना) 
द्वारा, हेतु, कारण, लिये, वास्ते, निमित । 
“बार बार सोहि लागि वुलावा?--रामा ०] 
“ मोर जन्म रघुबर बन-लागो”--रामा० । 
लिये, द्वारा | क्रि» वि० दे० ( हि० लॉ ) 
तक, पर्यंत, शि (दे०) । 

लागी- संज्ञा, खरी अब्य० (दे०) लिये, 
द्वारा, स्नेह, प्रेम । संज्ञा, पु०--ट्वेषी, शन्न 
विरोधी । 

लागू|--वि० दे० ( हि० लगना ) प्रयुक्त या 
चरितार्थं होने वाला, लगने-येग्य, लगाने 
या घरित होने वाला । 

लागे-अव्य७ दे ( हि० लगना ) लिये, 


९ 


१५३१ 
ज्ञालना-4० कि० दे, (है. जज दर: 77+5८ क्रिश दे० ( हि« लाख-ना- 


. लाजचद्‌ 


हेतु, वास्ते, लागि । सा० भू० शर’ कि० (हि० 
लगना ) लगे | 

लाघव--संक्षा, पु० (सं०) लघुवा, छोटाई, 
इलकाई, अल्पता, कमी, फुर्ती, शीघ्रता 
हाथ की सफ़ाई, तंदुरुस्ती, आरोग्य । यौ० 
हस्त-लाघव, “ पर्यायवाची शब्दानाम 
लाधवगुरुता नाद्रियामः!!-पा० शि० व० | 
अव्य० (सं०) शीघ्रता से, सहज में | 
“राघव-समान इस्त-लाघव बिलोकि तासु” 
-“आ० व० | 

लाघवी& -संज्ञा, स्रो० ( सं० लाघव-!-ई- 
प्रत्य० ) शीघ्रता, फुती, तेज्ञी । 

छाचार--वि० ( फा० ) विवश, मजबूर । 
क्रि० वि० (दे०) विवश या मजबुर होकर । 

लाचारी--पंक्ञा, खरी, ( फ़ा० ) विवशता, 
मजबूरी, बेबसी (दे०) । 

लाची--पंक्ञा, खो० (दे०) इलायची । 

लाचीदाना--संक्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० 
लांची --दाना) एक प्रकार की मिठाई । 

लाछुन%--पंक्षा, पु: दे० ( सं० लाँछन ) 
लांडन, कलंक, दोष, अपराध, चिन्ह | : 

लाज--पंक्षा, खो० दे० ( सं० लजा ) जा, 
शर्म, इज्ज़त, पदा, पति, मान-मर्य्यादा । 
संज्ञा, ्री० दे० ( सं० लाजा) धान का 

` लावा, खील । 

लोजक--पछंज्ञा, पु ( सं० लाजा) धान 
का लावा। 

लाज ना३#--अ० क्रि० दे० (हि० लाज--ना- 
प्रत्य» ) लब्जित होना, शर्माना, लजना, 
लजाना (दे०)। प्रे० रप--लजवाना । 

लाजवंत -वि° दे० ( हि० लाज चंत 
प्रत्य.) लजावाला, लज्ञा-युक्त, शमं दार, 
शमिंदा। स्री लाजवंती । 

लाजचंती-संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० लजालू ) 
लजालू. घुईसुहे, लजाधुर ( मा० )। 
(सं० लज्ञावतो) । 

लाजवद्‌-संहा, पु. ( फा० ) एक रत्न, 
एक बहुमूल्य पत्थर, राज़वतंक (पं०) । 


- लाजवदीं 


'लाजवदी-वि० ( फ़ा० ) लाजवदं के रंग 
का, हलके नीले रंग का। “ थौ सिर पे 
लाजवर्दी का सायवाँ बनाया”--म० इ० । 

लाजवाब--वि° ( फ़ा० ) निरुत्तर, अपम, 
बेजोड, अद्वितीय, चुप, मौन, मूक । 

लाजा--संशा, ख्री० (सं) घान का लावा, 
चावल, लाई, खील । “अवाकिरन बाललता 
प्रसूनैराचार लाजोरिव पौर कन्या”?--रघु० । 
संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० लज्जा) लजा | “ मोहि 
न कछु बाँधे कर लाजा ”--रामा० | 
लाजाचर्त्त-संज्ञा, पु० (सं०) एक मणि या 
रत्न विशेष, रावटी, लाजवद्‌ (दे०) । 

'लाजिम-वि० ( अ) उचित, योग्य, 
कर्तव्य, सुनासिब, वाजिब, समीचीन 

, उपयक्त । 
लाज़िमी -वि० ( भ्र० लाज़िम ) आवश्यक, 
ज़रूरी, उचित । 
लाट--संश्ा, ख्री० दे० ( हि० लट्ठ) ऊँचा 
और मोटा खम्भा, मीनार । संज्ञा, पु० (सं०) 
वर्तमान अहमदाबाद के समीप का एक 
प्राचीन देश, वहाँ के निवासी, लारानुप्राल 
(काव्य०) । संज्ञा, पु० दे० ( अ9 लाड ) 
मालिक, स्वामी । खो० लाटी | 
लाटानुप्रास-संश्ा, {० थौ० (सं०) एक 

ब्दालङ्कार जिसमें अन्वयान्तर से तात्पर्यां 
न्तर-पूण वाक्य या शब्द की आवृत्ति हो 
(अ० पो०)। 

. ज्ञाटिका--पंज्ञा, स्ली० (सं०) काव्य में 
स्वल्प समासों या पदोंवाली एक रचना- 
रीति ( काव्य० ) | 

लाटो|-संज्ञा, री ( अचु लटलर=गाढ़ 
या चिपचिपा होना ) मनुष्य के होंठों भोर 
मुँह के थूक के सुख जाने की दशा । पंत्रा, 
स्री० ( सं० ) लाटिका रीति । 

लाठ--पंज्ञा, खी० दे० ( हि लाट ) लाट 
लाडं । 

लाटी--संज्ञा, खी दे० ( सं० यष्टि) मोटा 
और बढ़ा डंडा, लकड़ी । “ लाठी मैं गुन 
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त हैं सदा राखिये संग”-गिर० । मुहा० 
--लाठी चलना (यलाना)-लाठियों 
से मार-पीट होना ( करना ) | लाठी सा 
मारना--कडु तथा कठोर बात करना । 

लाड संज्ञा, पु० ( सं० लालना ) बच्चों का 
लालन, प्यार, दुलार । “ लाइने बहवो 
दोषाः ताइने बहवो गुणाः ?--नीति० । 
लाड़न--संज्ञा, पु० ( सं० ) दुलार, प्यार, 
लाड, वाल-स्नेह । 
एडना--श्र० क्रि० (दे०) दुलराना, लाइ- 
प्यार करना । “लाइन में बहु दोष हैं”? 

लाड़-लडेता--वि० दे० यो० (हि० लाइला) 
लाइला, बहुत दुलारा या प्यारा। खो 
लाडलडती । 

लाडला, लाड़िला-_वि० दे० (हि० लाइ) 
अति दुलारा या प्यारा । खो० लाडली । 
“ लाइला बेटा था एक साँ बाप का” 
--हाली० | 

लाड्लडेती-लाइली--संज्ञा, खो० (दे०) 
बहुत दुलारी या प्यारी बेटी या खी । 

लात--छंज्ञा, खो» (दे०) पाद, पाँव, पैर, 
पद्‌, पादाघात, पादप्रहार | “ तात लात 
रावण मोहि मारा ”-रामा० । “ लात 
खाय पुचकारिये, होय दुघारू घेजु!--बूं० । 
घुहा०-लातस्याना--पादाधात सहना, 
पेर की ठोकर या अपमान सहना । लात 
मारना - तुच्छ समझ कर छोड़ देना या 
त्यागना । 

लाद्‌--संज्ञा, खो० दे० (हि० लादना) लादने 
का काय्य, बोर, भार, पेट की गते, पेट । 

लादना-स० क्रि० दे० ( सं० लब्ध ) गाड़ी 
आदि पर ढोने या ले जाने के लिये चीज़ 
या वस्तुयें भरना या रखना, भरना, चढ़ाना, 
किसी बात का भार रखना । 

लादिया--पछंज्ञा, पु० दे० ( हि० लादना ) 
लादने वाला । 

लादी--संज्ञा, स्ली० दे० ( हि० लादना ) वह 
गठरी जो गधे आदि पर लादी जाती है। 


लादू 


मडळ. पपदचराप सकता पल फ्रपए- 
लादू--वि० दे० ( हि० लादना ) ज्ञादने 
याम्य । वि०-लदुदू---जिस पर सदा बोर 
लादा जाय | 
लाधना%--प० क्रिश दे० ( सं० लब्ध ) 
पाना, प्राप्त करना । 
लानत--पघंज्ञा, खो० दे० (य*्लग्रनत) भत्संना, 
घिक्कार, फटकार । यो० लानत-मलामत। 
लाना--स० कि० दे० ( हि० लेना+-झाना ) 
कोई वस्तु उठाकर ले आना, साथ लेकर 
आना, सामने रखना, उपस्थित करना । 
स० क्रिश दे० ( हि० लाय = आग ) आग 
लगाना, जला देना, नष्ट कर देना (आ० )। 
॥[-स० क्रि (हि० लगाना ) लगाना । 
लाने#[-अव्य° दे० ( हि० लाना ) चास्ते, 
लिये, हेतु, कारण । 
लापक--पंज्ञा, {० ( सं० ) गीदृइ्‌, सियार । 
लापता-वि० (फा) जिसका पता न 
लगता हो, शु, छिपा ! 
लापरवा-लापरवाइ--वि० ( ग्र, ला-- 
` परवाह-फा०) बे फिक, वेखटका, असावधान, 
निश्चिंत, वेपरवाइ। “चाह घरी, चिता गयी, 
मन भा लापरवाह?!--कबी० । 
लापरवाह्टी- संहा, ख्ी० (अ० ला परवाह- 
फा०+६-प्रत्य०) चे फिक्री, श्रसावधानी । 
लापसी।---संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० लपसी ) 
लपसी, थोड़े घी का पतला इलुवा । 
ल्ाफना--अ० क्रि (देण) लफना ( आ० ) 
कूदना, फाँद्ना, बढ़ना, हाँफना, लेने को 
उपर उठना या उचकना, बोंकना (प्रांती०) । 
स० रूप-लफाना । 
लाबर#[--वि० दे० ( हि० लबार ) बार, 
लबरा (मा०) अपत्यवादी, झूठा, मिथ्या- 
वादी, धूत । 
लाभ--संज्ञा, पु० (सं०) प्राप्ति, लब्धि, 
मिलना, नफ़ा, सुनाफ़ा, उपकार, भलाई, 
कायदा, लाह (ब०, ब०)। “ जिमि अति 
लाभ लोभ अधिकाई ?--रामा० | 


लाभकारक, लाभकारी-- वि० ( सं० लाभ- | 
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करिन्‌ ) लाभदायक, गुणकारी, गुणदायक, 
फ़ायदेमंद । श्लो» लाभकरी । 
लाभदायक-लाभदायक--वि०(सं०) लाभ- 
कारक, लाभकर, ल़ाभकारी,लाभदायी। _ 
लाभप्रद-वि० (सं) लाभकारी । 

लाम- संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा०-लाम॑ ) फ़ौज, 
सेना, ज्ञन-समूह । 

लामज - संज्ञा, {० दे० (सं० लामज्जक) खस 
जैसी एक घास, पीलावाला (आन्ती०) । 

लामा--संज्ञा, पु० ( हि० ) तिब्बत और 
मंगोलिया के बौद्धो का धर्म्माचाय्यें। वि० 
(दे) लम्बा, लांबा, (दे०)। 

लामे[.- क्रि» वि० दे० ( हि० लाम = लंबा ) 
लम्बे, दूर, अंतर पर । वि० (दे०) लाँचे । 

लाय#--पंज्ञा, खो दे० ( तं० ग्रलात ) 
लाइ (ब्र) खप, ज्वाला, अग्नि, आग । 
पू० का० क्रि० अन्न» ( हिं० लाना ) लाकर, 
ढ्याइ ( ब )। 

लायक --वि० ( अ० ) समीचीन, योग्ण, टीक 
उचित, सुनासिब, वाजिब, उपयुक्त, लायक 
(दे०) । “लायक्र ही सों कीजिये, व्याह, वैर 
अर्‌ प्रीति (वृं) । सुयोग्य, समर्थ, 
गुणवान, सामथ्यंवान्‌ । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० लाजा ) धान का लावा । “ जामत 
कह तुम सब लायक '”_रामा० । 

लायक- संज्ञा, स्रो० दे० ( भ्र० लायक ) 
योग्यता, लियाकत, सामथ्यं । “जामे देखी 
लायकी, लायक जानो सोय”-वा० दे० | 

लायची-संज्ञा, खरी» दे० ( सं० एला ) 
इलायची, लाची (ग्रा) । 

लार- धंज्ञा, खौ दे० ( सं० लाला ) तार 
के समान पतला और लसदार थूक जो कभी 
कभी सुख से निकलता है, राल (दे०)। 
मह०- सह से लार टपकना-- किसी 
पदार्थे को देखकर उसके पाने की अति अभि: 
लाषा होना, मुँद में पानी भर घाना । 
( किसी के मु ह से ) लारः्यूना- बाल- 
पनं होना । कतार, पाँति, पंक्ति लुआव, 


लाल 


लासा । क्रि० वि० दे० ( मार--लैर = पोछे ) 
पीछे, साथ | मुहा०-लार लगाना-- 
बझाना, फँसाना । संज्ञा, पु० (दे०) मणि 
विशेष, लाड, दुलार, प्रिय, प्यारा, लाल । 
वि०--लाल रंग का। 

लाल--संश्ञा, १० दे० (सं० लालक ) छोटा 
आर प्यारा, दुलारा बालक, बेटा, लड़का, 
प्रियतम, प्रिय, श्रीकृष्ण, लला, लड्जा, 
लाला (्र°)। “ कुछ ज्ञानत जलथंभ- 
बिधि, दुरजोधन लौं लाल '-_वि० । 


४ लाल तिहारे मिलना को, नित्त चित्त | 


झकुलात '?- स्फु० । संज्ञा, पु दे० ( सं० 
लालन ) लाड, प्यार, दुलार । छंज्ञा, पु० 
दे० ( हि० लार ). लार#। । संज्ञा, स्लौ० दे० 
( सं० लालसा ) इच्छा, अभिलाषा, लालसा, 
. चाह । संज्ञा, पु० (दे०) मानिक, एक छोटा 
, पी, जिसकी मादा को सुनियाँ कहते दे । 
वि०-रक्तवणं, अरुण, अति कुड । मुहा० 
“लाल ( लाल-पीला) पड़ना या 
` होना-कुद्ध होना, गरम पड़ना । लाल- 
पीले होना -क्रोध करना । खेल में जो 
सबसे पहिले जीते । मुहा०-लाल होना 
- बहुत धन पाकर प्रसन्न होना, खेल में 
सवं प्रथम जीतना, चौपड या पचीसी के 
खेल में गोटियों का घूमकर बीच में पहुँचना । 
'लाल-चंद्न- पंज्ञा, पु० यौ० ( हि० ) रक्त 
या देवी चंदन, गोपी चंदन । 
लालच-पंजञा, पु० दे० ( सं० लालसा ) 
किपी वस्तु की प्राप्ति की बुरी तरह की इच्छा 
लोभ, लोलुपता । वि० लालची । 
लालचहा|-वि० दे० ( हि० लालची) 
लालची, लोभी, लोलुप, ललचहा (०) । 
लालची वि० ( हि» लालच+-६--प्रत्य०) 
लोभी, लालचहा, लोलुप । 
लालटेन-ंज्ना, ख्रीश दे० ( भ्र० लैंटर्न ) 
तेल-बत्ती-युक्त चारों ओर शीशे आदि पार: 
ह. छः 2 
दशक वस्तु से ढॅकी चीज़, कंदील, लालटेम 


( ञ्राश ) | 
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लालसी 


लालङ्की--ंड्ा, {० दे० ( दिश लाल=रल्न 
+ड़ी--अ्रत्य०) एक लाल नगीना । 

लालन--पछंज्ञा, पु० (सं०) बालकों के प्रति 
आदरयुक्त प्रेम, लाइ, प्यार, दुलार । यो० 
-ण्लालन-पालन । संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
लाल) प्यारा बच्चा, प्रिय पुत्र, कुमार, बालक। 
ग्र क्रि० (दे०) लाइ-प्यार या दुलार करना। 

लालना स० क्रिश दे० ( सं० लालन ) 
दुलार, प्यार या लाह करना। यौ०- 
लालना पालना । 

लालनीय- वि० (सं०) लाइ-प्यार या दुलार 
करने योग्य । वि०-लालित । 

लाल-बुककड़- संश्ञा, पु० दे० यो० ( हि० 
लाल + बूमना ) बातों का सनमाना मतलब 
बैठालने या लगाने वाला । “ बूझें लाल 
बुझक्कड और न बुझे कोय, “ पायन चक्की 
बाँधिकें इरिन न कूदा होय ?--जबश्रु ० | 

लालभक्ष- संत्या, पु० (सं०) एक नके (पु०) । 

लालमन--संज्ञा, पु० ( हि० ) श्री कृष्ण, 
एक प्रकार का शुक था तोला । यौ०-- 
(दे०) लाल मणि, माणिक | 

लालमिर्च--पंज्ञा, ख्री० यो० (दे०) सुखं 
मिच, लालमिर्चा (दे०) । 

लालमी - संज्ञा, पु० (दे०) खरबूज्ञा । 

लालरी- संज्ञा, स्लनी० दे० ( हि० लालड़ी) 
लाल नग, लाइली । 

लालसपुद्र - लालसागर - लालसिंघु- 
संज्ञा, पु० यो० (दे०) भारंत-महासागर का 
वह भाग जो अरब और आफिका के मध्य 
में है (भूगो०)। 

लालसा- संज्ञा, खो० (सं०) इच्छा, अभि- 
लाषा, लिप्सा, उत्सुकता, उत्कंठा, चाह | 

लालसिखी|--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० 
लाल --शिखा--सं० ) कुक्कुट, सुरी, अरुण- 
शिखा, (षं०) लालसिखा । 

लालसी%--वि० ( सं० लला ) उत्सुक, 
इच्छा या अभिलाषा करने वाला, कांची | 


लाली 

ाामाालायाता्यासाायाा अगस्ति ली 

लाला--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० लालक ) एक 
संबोधन, महाशय, श्रीमान्‌, साहब, वैश्य 
और कायस्थ जाति का सूचक शब्द, प्यारे 
बच्चों का संबोधन, लला, जाल, लट्ला, 
हल्ल (दे०) । संज्ञा, ख्री० दे० (सं०) लार, 
थूक । संज्ञा, पु० ( फा० ) पोस्ते का लाल 
फूल, गुन्त्ताला । वि० दे० ( हि० लाल ) 
लाल रंग का । 

लालाटिका--वि० (सं ०) भाग्याधान, भाग्य- 
भरोसी, मस्तक देख कर शुभाशुभ. कहने 
चाला | 

लालाभक्ष-पंक्षा, पु० (सं०) एक नरक 
( पुरा० ) । 

लालायित--वि० (सं०) ललष्वाया हुश्रा, 
लोभ-ग्रसित, अति उत्सुक, उत्कंठित । 

लालास्त्व-- एंश्ञा, फु० (सं०) लार गिरना, 
मकड़ा । 

लालास्थाव--संज्ञा, पु० यो० (सं०) लार 
गिरना, मकडा का जाला, लालस्राच । 

लालित- वि० (सं०) प्यारा, दुलारा, पाला- 
पोषा हुआ । यो०--लालित-पालित | 
लालित्य - संज्ञा, पु० (सं०) सुंदरता, सर- 
सता, सौंदर्यं, काव्य का एक गुण (काव्य०) 
४ नैषधेपद्‌-लालित्यं --स्फु० | 

लालिमा-संज्ञा, खी० (सं०) अरुशिमा 
लाली, सुर्खी, ललाई। “ अधिक और 
हुई बभ-लालिमा ?? - प्रि० प्र० । 

लाली- संज्ञा, स्ली० दे० ( हि० लाल+-इं-- 
प्रत्य) लली, लडकी, ललाई, सुखी 
लालिमा, इङज़त, प्रतिष्ठा, आबरू, पत, 
मान-मर्यादा । “लाली सरे लाल की, जित, 
देखौं तित लाल ”--कबी० | 

लालुका-संज्ञा, स्नी० (दे०) एक प्रकार का 
हार, साला या गजरा । 

लाले-ंज्ञा, पु० ( सं लाला ) लालसा, 
इच्छा, अभिलाषा । मुहा०-( किसी 


वस्तु के) लाळे पड़ना--किसी वस्तु | बेफ़िक्र। 
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लावचालौ 


के हेतु बहुत तरसना | कठिनता, मुश्किल । 
“तिन्है देखिये के अब लाले परे” इरि० | 

लाइ्हा|--ंज्ञा, पु० दे० ( हि० मरसा ) 
सरसा ( साग ) । 

लाव&[-ंज्ञा, खी० दे० ( द्विश लाय ) लव, 
अग्नि लपक । संज्ञा, खो० (दे०) मोरी 
रस्सी | संज्ञा, पु० (दे०) लावा, खील | ० ` 
क्रि० वि० ( हि० लान। ) ले आ | 

लावक--पंज्ञा, पु० (सं०) लवा पत्ती । 

लावण - वि० (सं०) नमकीन । संज्ञा, पु० 
(दे०) सुंधनी, लावन । 

लावणय--संज्ञा, पु० (सं) लवण का भाव, 
नमकीन, नमकपन, अति सुंदरता, मनो- 
हरता, लुनाई । “ लावण्य-लीला मंयी ? 
— प्रि) प्र | 

लावशिक - संज्ञा, पु० (सं०) नमक बेचने 
वाला, नमक का पात्र । वि०--नमक 
संबंधी । 

लावदार-वि० ( हि० लाव=ग्रागयदार 
— फा० प्रत्य० ) रंनक देने या छोड़ी जाने 
वाली तोप। संज्ञा, पु० - तोप छोड़ने वाला, 
तोपची । 

लावनता#--छंज्, खो (दे०) सुंदरता, 
मनोहरता, लावण्य, लावणयता (सं०) 
लुचाई । 

लावना#[-¬ स० क्रि० दे० ( हि० लाना ) 
लाना! स. क्रिश दे ( दि० लगाना ) 
लगाना, छुलाना, स्पशं कराना, आग 
लगाना, जलाना । न 

लावनिः#-संज्ञा, ्री० दे० ( सं० ज्ञावण्य ) 
सौंदर्य, लुनाईं, लाने का भाव । 

लावनी--खंज्ञा, खी० (दे०) एक प्रकार का 
छुंद, स्याल, चंग बजा कर गाया जाने वाला 
गाना । वि० लावनीबाज्ञ | 

लावलाव- संज्ञा, पु० यो० (दे०) ज्ञोभ, 
चाह, तृष्णा । 


लाववाली- संज्ञा, पु० ( फा० ) आवारा, 


लावल्द 


लावहद--वि० (फा०) निःसंतान, पुत्रहीन । 

तावट्दी--पंक्षा, ख्री० ( फा० ) निःसंतान 
होने की दशा । 

लावसाव-संक्षा, ५० (दे०) लाभ, प्राप्ति, 
बढ़ती, वृद्धि । 

लावा--पंज्ञा, पु० (सं०) लवा पक्षी | संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० लाजा ) रामदाना या धान 
आदि को भूनने से फूट कर फूली हुई खील, 
फुल्ला, लाई, फुटका ( आ्रा० ) | 

लावा परहुन--छंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हिं० 
लावा --परछुना ) विवाह के समय साले का 
ज्ञावा डालने की एक रीवि, लावा-परसन । 

लावारिस--प्ंज्ञा, १० ( ग्र० )उत्तराधिकारी- 
रहित, बेवारिस । ( वि० लवारिसी ) । 

लावू- संश्ञा, ब्रो० (दे०) लोका, कदू । 

तलाश--पछंज्ञा, खो० ( फ़ा० ) प्राणी की सुतक 
देह, शव, मुर्दा, लोथ, लास, लहास (दे०) | 
लाष#--पएंज्ञा, पु० वि० दे० ( हि० लाख) 
लाख । र 

लाषना%॥--प० क्रि दे० ( हि० लखना ) 
लखना, देखना, निहारना, श्रवलोकना । 
लास- संज्ञा, पु० दे० ( सं० लास्य ) एक 
प्रकार का नाच, नृत्य, रास, मोद-मटक | 

लासक--पछंज्ञा, पु० (दे०) मोर, मयूर, 
नत्तंक, नचैया । 

लासा--पंशा, १० दे० ( हि० लस ) चेप, 
लुआब, चिपचिपा लवाब, लसीली वस्तु, 
बहेलियो के चिडिया फँसाने का लसदार 
पदार्थ । मुह०--लासा लगाना--कपट- 
जाल फैलाना, किसी के फॅसाने का छुदूम- 
विधान बनाना । 

लासानी--वि० ( ग्र० ) श्रद्वितीय, भ्र 
अपूर्व, नः । ( ) इतीय, अनुपम 

लासि--संज्ञा, पु० (दे०) लास्य । 

लासी- संशा, खो० (दे) आम आदि के 

में लसदार विकार । 

लास्य--ंज्ञा, १० (सं०) रंगारादि सदु रसों 
का उद्दीपक, . कोमलांग नृत्य, सुकुमार, 
नांच। 
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लिंगशरीर 


लाइ#- संञा, खरी दे० (सं० लक्षा ) 
लाख, चपरा, चपड़ा । एंज्ञा, पु० देर 
( सं० लाभ) लाहु, लाभ, फ़ायदा, नफ़ा। 
संज्ञा, खी० (दे०) आभा, कांति, दीपि। 

लाइल -संक्षा. ३० दे० ( अ० लाहोल ) एक 
अरबी पद्‌ जो भृत-प्रेत के भगाने वा घृणा 
प्रगट करने के हेतु बोला जाता है । 

लाहा, लाहू -पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० लाभ ) 
लाभ | “ और बबिज में नाहीं लाहा, है 
मूरौ मा हानि ?-- कबी० | 

ल्ाही।- संज्ञा, जो» दे० ( सं० लाक्षा) 
लाख, काले रंग का सरसों, अहीन वख या 
कपड़ा, फपल को हानिकारी एक लाइ के 
रंग का कोड़ा । वि०-- सटमैलापण लिये 
लाल रंग । 

लाइ संज्ञा, पु० दे० (सं० लाभ) लाभ। 
४ लेहु तात जग-जीवब लाहू ”--रामा० | 

लाहोर--संक्ना, पुर (दे०) पंजाब की राज- 
धानी, एक प्रसिद्ध नगर | 

लाहोल-शंज्ञा, पु० (अ०) एक अरबी-वाक्य 
का प्रथम पद्‌ जो सूतत-प्रेतादि के भगाने या 
घृणा प्रगट करने में बोला जाता है । 

लिंग- संश्ञा, पु० (सं०) लक्षण, चिन्ह, 
निशान, जिससे किसी पदार्थे का अनुमान 
हो, सूल प्रकति ( सांख्य० ) पुरुष की गुप्त ` 
इंद्रिय, शिशव, शिव-सूति, | ' लिग थापि 
करि विधिवत पूजा”--रामा० । संज्ञाओं 
में पूरुप-च्जी का भेद्‌-सूचक विधान (ब्या०) । 

लिंग-देह- संज्ञा, पु० यो० (सं०) जीव का 
सूचम शरीर जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर 
भी कर्म-फल भोगने के लिये जीव के साथ 
रहता है, लिंग-शरीर ( अध्या० ) । 

लिंगपुराण- संज्ञा, ज्लो० यौ० (सं०) अठारह 
पुराणों में से शिव-माहात्म विषयक एक 
पुराण । § 

लिंगशरीर - संज्ञा, पुण यौ० (सं) नीवात्मा 
का सूचम शारीर जो स्थूल के भीतर सत्यु के 
बाद भी कमे-फल भोगने को रहता है । 


लिंगायत त जल 
SBP ETRRIEERINODTENTEA itr 

लिंगायत-संज्ञा, १० (सं०) दक्षिण देश 
एक शैव संप्रदाय । 

लिंगी- संशा, ० (सं० लिंगिन्‌ ) लक्षणयुक्त, 
चिन्ह वाला, चिन्हधारी, आडम्बरी, घर्सा- 
ध्वजी । “ सवर्णं लिंगी विदितः समाययौ”? 
--किरा० । 

लिंगे द्विय- संज्ञा, {० यो० (सं०) पुरुषों की 
गुप्तेंद्यिय या मूत्रेंद्रिय, शिश्न, ल्ाँड (दे०) | 

लिए-- हिंदी के संप्रदान कारक का चिन्ह 
नो अपने शब्द के लिये क्रिया का होना प्रगट 
करता है, हेतु, वास्ते, लिबे, काज (च० )। 

लिक्खाड़ - संज्ञा, पु: दे० ( हि० लिखना ) 
बहुत लिखने वालां, लिखैया, बड़ा भारी 
लेखक (व्यंग्य) | 

लिक्षा -पंत्ञा, स्री० (सं०) जूं का अंडा, लीख, 
एक परिमाण (कई सेद) । 

` लिखत--पंक्ञा, खरी दे० ( सं० लिखन ) 
लेख, लिखी बात, दुस्त! वेज्ञ, तमस्सुक | 

लिखतंग- संज्ञ, पु० यौ० (देः) लेख, 
बियमपत्र, चिठ्ठी, लिखितांग (सं०)। 

लिखधार--संज्ञा, दे० ( हि० लिखना + धार 
प्रत्य) लिखने वाला, लेख़क, मुंशी, सुहरिर, 
कुक (ग्रं०) | 

लिखना--प्० कि० (सं० लिखन, स्याही या 
पेसिल से अक्षरों को आकृति या चिन्ह 
बनाना, लिखाई करना, चित्रित या अंकित 
करना, अतर बना कर किसी विषय की पूर्ति 
करना, लिपिबद्ध करना, पुस्तक, लेख या 
काव्य आदि की रचना करना, चित्र बनाना. 

लिखा--पज्ञा, पु० ( हि० लिखना ) प्रारब्ध, 
होनहार, भाग्य, भवितष्यता । 

लिखाई--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० लिखना +- 
ई-प्रह्मय०) लिपि, लेख, लिखने का कार्य, 
लिखने की शैली, या रोति, लिखावर, 
लिखने की मज़दूरी । 

लिखाना--स० क्रि० दे० (सं० लिखन) लिखने 
का कार्यं किसी दूसरे से कराना, लिखा: 
बना (दे०) | प्रे० र्प-लिखवाना । 

` भा० श० को०---१ ३३ 
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लिखापढ़ी- संज्ञा, ख्रो० यौ० ( दि० लिखना 
ञ पढ़ना) पत्र-व्यवह्ाार, चिठ्ठियो का आना- 
जाना, किसी विषय को लिख करं पक्का 
या स्थिर करना । 


लिखावट- संज्ञा, खो० (हि० लिखना -- वट 


प्रत्य०) लेख, लिपि, लिखने की शैली या 
ढंग, लिखाई । 


लिखित-वि० (सं) लिखा हुआ, अंकित, 


चित्रित, चिह्नित । 


लिखितक--संब्ना, पु० दे० ( सं० लिक्षित ) 


एक भाँति के प्राचीन चौखेंटे अच्तर | 
लिख्या--पंज्ञा, खरी दे० ( सं० लिज्षा ) 
लीख | 
लिच्छवि--पंक्ञा, पु० (सं) एक राज वंश 
जितका राज्य कोशल, मगध और नेपाल 
में था (इति०) । 
लिझड़ी--पंज्ञा, ख्ो० (दे०) हल, पोतडी । 
लिटाना- स० क्रि० (हि० लेटना) किती दूसरे 
को लेटने के कार्य्य में लगाना | हि 
लिट--संज्ञा, ५० (दे०) मोटी रोटी, बाटी, 
अंगाकड़ी । (स्रो० अर्पा० लिट्टी) । 
लिठोर- पक्षा, पु० (दे०) एक पकवान । 
लिडार-संज्ञा, पु० (दे०) लियार, गीदड़ । 
वि०--डरपोक, कायर, लेंडार (आ० १) 
लिथड़ना-अ० क्रि '(दे०) धून धूसरित 
होना, लथइजाना, अपमानित होना, 
लिथरना । 
लिथाड़्ना-स° क्रि० (हि० लिथड़ना) पडठा- 
इना, धूल धूसरित या अपमानित करना, 
लथाडना , डॉटना, फटकारना । 
लिपटना-अ० क्रि० दे० (सं० लिप्त) चिप- 
रना, सटना, चिमटना, गले लगाना, संलझ 
होना, आलिंगन करना, किसी कार्यं में 
तन, मन या जी-नान से लग नाना । 
स० रुप-लिपटाना, प्रे० रूप-लिपटवाना । 
लिपडा--पंज्ञा, पु० (दे०) कपड़ा, चल्न । 
वि० दे० (हि० लेप) गीला और चिपचिपा, 
लिपरा (दे०) । संज्ञा, ख्ी० (दे०) लिबड़ी । 


लिपना. 

लिपना-अ०' क्रि» दे० (सं० लिपू) लीपा 
या पोता जाना, रंग या गीला वस्तु का फेल 
कर भद्दा हो जाना, नष्ट होना | स० रूप-- 
लिपाना, लिपावना, प्रे० स्प-लिपवाना । 

लिपवाई--पंज्ञा, खो० (दे०) लिपवाने या 
लीपने की मजदूरी या क्रिया । 

लिपाई-संश्ञा, खी० ( दि० लीपना ) लीपने 
का काय्यै, भाव या मज्ञदूरी । 

लिपाना--स० क्रि० (हि०) मिट्टी, गोबर या 
चूने का लेप चढ़वाना, रंगादि कराना । 

लिपि- संज्ञा, खो० (सं०) लिखावट, लिखित 
या अंकित वणं-चिह, अक्षर लिखने की रीति, 
जैसे-ब्राह्मी लिपि, अरबी लिपि, लिखे हुए 
वण या बात, लेख । 

लिपिकर---संज्ञा, {० (सं०) लेखक, लिखने 
चाला । 

लिपिबद्ध - वि० यो० (सं) लिखित, लिखा 
हुआ, अंकित । 

लिप्त-वि० (सं०) लिपा या पुता हुआ, 
झनुरक्त, लीन, अत्यंत तत्पर, पतली तह 
चढ़ा, निमम्न । संज्ञा, खी० लिप्तता । 
लिप्सा- संज्ञ, खी० (सं०) लोभ, लालच । 

लिफाफा- संज्ञा, पु (अ०) प्रादि भर कर 
भेजने की कागज की चौकोर थैली, दिखा- 
वटी महीन वस्न, सुलम्मा, वाह्य आडंबर, 
क़लई, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु | वि० 
लिकाफिया । 

लिबड़ो--पंक्षा, खौ० दे० (हि० लुगडी) वस्न, 
कपडा । थो०--लिबड़ी-बर्तन या 
बारदाना--निर्वाह की साधारण सामग्री, 
सामान, माल-असबाब | 

लिबलिबा-- वि० (दे०) लसलसा, चिपचिपा, 
लबलबा | संज्ञा, ख्रो० लिबलिबाहट । 

लिबास--पंज्ञा, पु० (सं०) पोशाक, पहनने 
का वक्ष, परिधान, पहनावा, अच्छादन । 

लिब्बा- एंशा, पु० (देण) चपत, चपेटा, 
धोल, तमाचा । 
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लिम--संश्ञा, खो० (दे०) कलंक, दोष, अप- 
राध, चिह्न, लक्षण । 

लियाकत - संज्ञा, खरी० (ग्र०) गुण, साम्य, 
योग्यता, विह्वता, क्राविलीग्रत, शिष्टता, 
शील गुण, सभ्यता । 

लिये-अब्य (दे०) दास्ते, निमित्त, हेतु | 
(संप्रदान का चिन्ह ) लिए । स० क्रि० (हिर 
लेना) लिये हुए । 

लिलाट- संज्ञा, पु० दे० ( सं० ललाट ) 
ललाट, मस्तक, भाग्य, लिलार (दे०) । 

लिलाना-स० क्रि० (दे०) चाहना, लल- 
चाना, लोभ करना, निगलाना । 

लिलार- संज्ञा, पु० दे० ( तं» ललाट ) 
ललाट, मस्तक, माथा, भाग्य | संज्ञा, खी० 
(दे०) लिल्ारी-ललाट साथे पर बालों 
की रेखा । 

लिलोही|-- विं० दे० ( सं० लल = चाहना ) ` 
लालची, लोभी । 

लिवाना- स०° क्रि० दे० (हि० लेना या लाना) 
दूसरे के द्वारा किसी के लाने या लेने का 
कार्य कराना, साथ लेना, खिवावना 
(दे०) । 

लिवाल-- पंज्ञा, पु: दे० (हि० लेना -- वाल- 
प्रत्य» ) मोल लेने वाला, लेने वाला, 
लेवार । 

लिसोड़ा-लिसोढ़ा--संज्ञा, पु० दे० ( हिं० 
लस ) एक पेड और उसके बेर से फल, 
लभेडा, लभेरा, लसोढ़ा (्रा०)। 

लिहाज--संज्ञा, पु० (अ०) बर्ताव या व्यवहार 
में किसी बात का ध्यान, दुया-दृष्टि, शील- 
संकोच, पक्षपात, सुलाइजा, मर्यादा या 
सम्मानादि का ध्यान, लजा, सुरव्वत । 

लिहाड़ा--वि० (दे०) नीच, अधम, पतित, 
निकस्मा । 

लिह्दाङ्ी।- एंज्ञा, खौ० (दे०) निदा, उपद्दास। 
मुहा०--लिहाड़ी त्तेना--हँसी या निदा 
करना, खिरली उड़ाना । 

लिहाफू-पंज्ञा, पु० (अ०) बड़ी रज्ञाहे, 


व. 


रुई-भरा कपड़ा । 


लिहित वि° (सं० लिह) चाटता या चारा 


हुआ । 

लीक--पंज्ञा, खी० दे० (सं० लिख) रेखा, 
लकीर, गहरी पडी लकीर । “ लीक लीक 
गाडी चलै, लीकै चले कपूत '२--नीति० | 
मुहा०-लीक खींच करके--रेखा 
खींचकर, ज़ोर या बल देकर, निश्चय-पूर्वक । 
लीक करके, लीक खींचना--किसी 
बात का दृढ़ और अरल होना, साख या 
मर्यादा बाँधना, प्रतिष्ठा स्थिर होना। 
लीक खींच कर- ज़ोर देकर, निश्चय 
पूर्वक । घुहा०--लीक पीटना- प्राचीन 
रीति या प्रथा के अनुसार चलना, लकीर 
का फकीर होना । मर्यादा, यश, लोक- 
नियम, अथा, चाल, रीति, लांछुन, धब्बा, 
गणना, गिनती, सीमा, प्रतिबंध, प्रणाली 
बैल-गाड़ी के माग -चिन 

लीख' संज्ञा, खी० दे० (सं० लित्ता) जूँ का 
अंडा, लिक्षा नास का परिमाण । 

लीचड--वि० (दे ०) निकम्मा, सुस्त, काहिल 
जिसका लेन-देन या व्यवहार ठीक न हो 
धन-पिशाच, कंजूस, कृपण, जल्द न 
छोड़ने वाला । 

लीची--संज्ञा, खौ० दे० ( चीनी-लीचू) एक 
सदा-बहार पेड़ और उसके गोल मीठे फल | 

लौक्को--वि० (दे०) निस्सार, निकम्मा, 
नीरस, सार-हीन, अवशिष्ठ । 

लीद--संश्ञा, स्री (दे०) घोड़े, गधे आदि 
का मल । 

लीन- वि० (सं०) तन्मय, तत्पर, पूर्णतया 
खगा हुआ, आसक्त, मिलित, मझ । संज्ञा, 
खरी लीनता । 

लीपना स० क्रि० दे० ( सं० लपन ) भूमि- 
तल या दीवाल आदि पर गोबर की पतली 
तह चढ़ाना या पोतना। यो०--ल्लीया- 
पोती | मुह।०-_ल्लीप-पोत कर बराबर 


a क १४३६ 
े हाफ (दे०) जाडे की रात में ओोढ़ने का 


लीक्षावती 


करना --विनष्ट या चौपट कर देना, चौका 
लगाना । लोपापोती करना- जलादि से 
गीला कर भद्द करना, नष्ट करना । 
लीबड़--पंज्ञा, पु० (दे०) नेत्रों का मैल, 
कीचड़, पंक, लीबर (दे०) । 

लोम-पंज्ञा, पु० (दे०) सधि, मेल, मिलाप, 
शांति । 

लीसू - पंज्ञा, पु (दे०) नींबू , निम्बु (दे०) । 
लीर- संज्ञा, खी (दे०) चिट, चिथडा, 
कतरन । 

ल्लील- पंज्ञा, {० दे० (सं० नील) नील का 
पौधा, नीला रंग। वि०-नीला, नीले 
रंग का । 

लीलना-स० क्रि० दे० (सं० गिलन या 
लीन) निगलना, गले से नीचे पेट में उत्ता- 
रना | प्रे) रूप--लिल्लवाना, स० रूप 
लिलाना । 

लीलया--क्रि० वि० (सं०) बिना प्रयास, 
सहज ही में, खेल में । 

लीलहिं--एंज्षा, खो (दे०) बिना परिश्रम, 
सहज ही में, खेल में | स० क्रिश (दे०)-- 
निगलते हैं । संज्ञा, खी० (०) लीला को । 

जीला--एंज्ञा, खो० (सं) मनोरंजक कार्य, 
कीड़ा, बिहार, प्रेम-विनोद, खेल, केलि, 
प्रेम-कौतुक, चरित्र, मनोरंजनाथ ईश्वर के 
अवतारों का अभिनय, प्रेम विनो दार्थ प्रिय के 
वेश-वाणी, गति आदि का नायिका द्वारा 
अभिनय-सस्बन्धी एक हाव ( साहि० ), 
बारह मात्राओं 'का एक मात्रिक छंद, 
चौबीस मात्राओं का एक सगणान्त माञ्रिक 
इंद, एक वणिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण 
में भाण, नगण और एक गुरु होता हे 
(पि०) । संज्ञा, पु० ( सं०.नील ) श्याम रंग 
का घोड़ा | वि० (दे०) - नील्ा। | 

लीलापुरुषोत्तम--संज्ञा, पु यौ० (सं०) 
श्रीकृष्ण जी, लीलापुरुष । 

लीलावती--पंक्ना, खी (सं०) प्रख्यात 
न्योतिपाचायं भास्कराचाय्यं की कन्या (खी) 


लुंगाड़ा 


एक मात्रिक छंद ( पिंश )। वि० ख्री० -- 
लीलायुक्ता । 
लुंगाड़ा-- संज्ञा, 5० (दे०) लुच्चा, शोहदा, 
गंडा । खी०- लुगा डी । 
लुंगी, जँगी- संज्ञा, स्री० दे० ( हि० लंगोट, 
लाँग ) धोती के बदले कमर में लपेटने का 
कपड़े का छोरा टुकड़ा, तहमत । 
लुंचन--पंक्षा, पु० (सं°) नोचना, उखेड़ना, 
उत्पाटन, चुटकी से उखाड्ना | 
लुंज, लुंज्ञा-वि० दे० (सं० लुंचन) लँगडा, 
लूला, बिना पत्ते का पेड, ठु । 
लुंडना- स० कि० दे० (सं०) लूटना, लुढ़- 
कना, चुराना, लुठना (दे०) । वि०-- 
लुंठित, लुंठनीय । छंज्ञा, ६० लुंठन । 
लुंड--एंज्ञा, पु० ( सं० रुड ) रुड, कबंध, 
बिना सिर का घड | वि० पु०- लुंडा, खो० 
लुंडी । 
लुंडमुंड--वि० यो० दे्‌० ( सं० रड-- मुंड ) 
सिर और हाथ-पैर कटा धड, धड़ और सिर, 
पत्रहीन वृत्त, डड 
लुंडा--वि० दे० (सं० रड) ऐसा पकी 
जिसके पर और पूँछ भी कड गयी हो, 
रड, कबंध | खो०--लुंडी । 
लुंबिनी- संज्ञा, खो० (सं०) कपिलवस्तु के 
समीप का वह वन जहाँ गौतम इद्ध उत्पन्न 
हुए थे । 
खुाठा - संज्ञा, पु० दे० (सं० लेक = काष्ठ) 
सुलगती या जलती हुई लकडी, चुआती 
(न्ती °) | खो० झल्पा०--लुआठी । 
खुझाब--संज्षा, पु (अ०) चिपचिपा या 
लसदार गूदा, लासा, लबाब (दे०) । 
लक नन[— संज्ञा, पु० दे० (सं० लेपांजन) 
एक अंजन जिसका लगाने वाला अहश्य हो 
जाता हे, लोपांजन, सिद्धांजन | 
खकवा, ३० दे० ( सं० लोक = चमकना) 
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जिसने अपने नाम (लीलावती) से गणित की | 
एक पुस्तक रची थी, ३२ मात्नाओं | 


लुचई, लचुई 
चमकदार रोगन, वानिश, पालिश, आग की 
उवाला या लपट, लौ, छिपना । 

छुकठी--छंज्ञा, खी० दे० ( हि० लुक ) जलती 
लकडी, लुध्ाठी । 

लुकना- ° कि० दे० ( सं० लुक = लोप ) 
छिपना, ओट या आइ में होना, लोप 
होना । स० ख्प०-लुकावना, लुकाना, 
प्रे०-सुकवाना | “खड्भ्यः लुक'--ग्रष्टा० | 

लुकमा--पंज्ञा, पु० (अ०) मास, कौर । 

खकारट--संक्षा, पु० (दे०) एक पेड़ और 
उसका फल। 

खुकाना--स० क्रि० दे० ( हि० लुकना ) 
छिपाना, आड़ या ओट मैं करना। ग्र 
क्रि० (दे०) छिपना, लुकना । प्रेश रूप 
लुकघाना । 

लुकेठा|--संज्ञा, पु० दे० ( सं» लोऽ = काष्ठ) 
सुलगती हुई लकड़ी, खुश्प्ाती (घान्ती०)। 

लुखिया - एंज्ञा, ्री० (दे०) कुलटा या चाल- 
बाज़ स्त्री । 

खगडा, खुगरा-संज्ञा, ५० (दे०) चन, 
कपड़ा, ओढ़नी | यौो०--लहँगा-लुगरा । 

लगदी--पंज्ञा, ल्ली० (दे०) गीली वस्तु का 
निस्सार लोंदा, निस्सार वस्तु का पिंड या 
गोला, निस्तत्व गूदा । 

लुगरा|-संश्ञा, पु० दे० ( हि० लूग+डा- 
प्रत्य०) कपड़ा, ओढ़नी, फटा-पुराना वस्न, 
छोटी चादूर, लत्ता। यो०-खंहगा-लुगरा। 

खुगरी- संज्ञा, खी० दे० ( हि० लुगरा ) फटी- 
पुरानी धोती । 

लुगाई संज्ञा, खी० दे० (हि० लोग) लोगाई, ` 
खी, औरत, बारी । 

लुगी|- संशा, खौ० दे० (हि० लूगा) पुराना 
चश्च, घाँधरे या लँइगे की संजाफ़ या फटा 
चौड़ा किनारा । 

लुग्गा[-संज्ञा, पुर दे० (हि० लूगा) लुगरा, 
लूगा । 

लुच--वि० (दे०) निरा, केवल, नंगा, उघाड़ा। 

ल॒चई, लुचुई|- संज्ञा, स्लो० दे० (सं० इचि) 


| छ़चपन 


मैदे की छोटी और बारीक पूरी। “ 
भई भगवान की, लुचुई दोनों जून ”-... 
तुल० । £. 
लुचयन -संज्ञा, ३० (हि० लुचकना) लुव्या- 
पन, दुष्टता, कुचाल, दुश्चरित्रता, बदमाशी | 
ल्ुचरा--संज्ञा, पु० (दे०) मकडा ( कीट 
विशेष ) । 

लुच्चा-वि० दे० ( हिं० लुचकना ) दुराचारी, 
दुश्चरित्र, बदमाश, कुमारी, कुचाली, 
शोहदा । खी० लुच्ची । यो०--नंगा-लुच्या । 
संज्ञा, खो०-- त्वुच्चई । 
लुजलुजा- वि० (दे०) लचीला, कमज़ोर | 
लुटत -पंज्ञा, खो० दे० ( हि० लूट ) 
लूट । 

लखटकना--य्र० क्रिश दे० ( सं० लटकना ) 
लटकना । 

लुटना-अ° क्रि दे० ( सं० लुट >लुटना ) 
लुट या लूटा जाला, नष्ट या बरबाद होना। 
वॅ-य्र० क्रि (दे०) लुठना, लोटना । स० 
ख्प-लुटाना, लुटावना, प्रे, रूप-- 
लुडवाना । 

लुरवेया-पंज्ञा, पु० देऽ ( दि० लूटना- 
वैया-प्रत्य० ) लूटने वाला, उग, बटमार, 
घूत्त, उचका । 

लुटाना--स० क्रि० दे० ( हि० लुटना ) लूटने 
देना, व्यर्थ व्यय करना, फेकता, बहुत दान 
देना या बाँटना, पूरा सूल्य लिये बिना 
देना, लुटाचना (दे०) । 

खटिय़ा, लोटिया-पंक्षा, खी० दे० ( हि० 
लोटा ) छोटा लोटा । सुहा०-लुटिया 
डुबोना ( इबना )- नष्ट-अष्ट कर देना 
(होना), बिगाड़ देना ( बिगड़ जाना ) | 
“ लो दी उसने बिलकुल ही लुटिया डुबो? 
—स० इ० | 

खरटेरा, लख॒टेरू--संज्ञा, पु० दे० ( हि० लूटा 
जए या एह-प्रत्य० ) डाकू, ठग, लूटने 
वाला, बटमार, धूत्त, दस्यु । 
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कृपा 


लुनना 


लद्दस--पंज्ञा, पु० (दे०) बिगाड़, नाश, ध्वंस, 
- लूट-खसोट | 

लु॒ठन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० लुंडन ) घोडा 
आदि पशुओं का श्रम मिटाने का भूमि पर 
लोटना या लोट पोट करना, लुढ़कना, 
लोटना | | 

खुठना#--अ० क्रि० दे० (सं० लुंठन) लोटना, 
लुढ़कना, पृथ्वी पर पडना । स० रूप-- 
खुराना, लुठावना, प्रें० रूप-लुठुवाना । 
लडका - संज्ञा, पु० (दे०) लुरका, कान 
का एक गहना । खी० लुरको । 

लु॒डकी--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० लुड़का ) 
ल्रकी (ग्रा०), छोटा लुडका | 

वखड'खना-- अ० कि० (दे०) हुलना, दुलकना, 
पुल्लकना । स० रूप - लुड़खाना, प्रे» रूप- 
लुडखवाना । | 

लुड़खुड़ीो--संज्ा, खी० (दे०) ढुलन, लुद- 
कन । ० कि० - लुड़खुड़ाना । 

लुढ़कना-अ० क्रिश दे० ( सं० लुंठन ) 
गेंद सा चक्कर खाते जाना, दुलकना, हुर- 
कना स° रूप--लुढ़काना, छुढ़कावना, 
प्रे० रूप - लुढ़कवाना । 

ल॒ढ़ना$#-अ० क्रि ( हि० लुढ़इना ) लुद- 
कना, डुलकना । स० रूप--लुढ़ाना, प्रेश 
रूप-लुढ़वाना । 

लुड़िया, लोढ़िया--पंज्ञा, क्ली» दे० ( हि० 
लोढ़ा ) छोरा लोढ़ा । 

लढ़ियाना-स० कि० (दे०) कपडे सीना, 
टाके दिये कपड़े को पक्का सीना । 

लु॒तरा-वि० (दे०) चुगुन, चुगुलख़ोर, नट- 
खट, बदमाश, नटखट | खी० लुतरी । 

ल्ुत्य#-पंज्ञा, स्रोण दे० ( हि० लोथ ) 
लोथ, कबंध । 

लव्फ--संज्ञा, पु० (अ०) दया, कृपा, मेहर- 
बानी, मनोरंजन, उत्तमता, झानंद, सज्ञा, 
रुचिता, रोचकता, लुतुफ, लुफुत (दे०) । 

लुनना--स० क्रि० दे० ( सं० लवन ) खेतों . 
का अन्न या फ़सल कारना, नष्ट करंना | 
“ बुवै सो लुने निदान ??--दूं० । 


Ee 


लुनाई 


लुनाई®- संज्ञा, ्री० दे० ( सं० लावण्य 

सुन्दरता, मनोहरता, लावण्यता। “ हृदय 
` सराइत सीय-लुनाई !?- रामा० । संज्ञा, 

ख्री० 'हि० लुनना) लुनने का भाव, मज़दूरी 
या क्रिया, कटाई । 

लुनियाँ- संज्ञा, स्लौ० दे० ( सं. लवण. हिं» 
लोन ) नमक बनाने वाली एक जाति, एक 
प्रकार की घास, लोनिया (दे०) । 

लुनेरा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० लुनना ) खेत 
का पका अन्न काटने वाला, लुनने वाला । 

खुपना$#-श्र० क्रि० दे० (सं लुप्‌ ) छिपना, 
लुप्त हाना, छुकना (दे०) । 

खपरी --पंज्ञा, ली (दे०) लपसी, हलुआ । 

लपत्वप तस क्रि० (अबु) पशु आदि के 
खाने का शब्द विशेष । मुहा ०--लुपल्लुप 
( खपुर लपुर ) करना--भअति आतुरता 
करना । 

लुसत- -वि० (सं०) छिपा हुआ्ना, गुप्त, अदृश्य, 
अंतहित । संज्ञा, पु० लोप । 

ल्प्तोपमा -पंज्ञा, खी० यो० (सं०) उपमाः 
लंकार का वह भेद जिससे उसके ४ अंगों 
में से काई अंग छिपा हो, न कहा गया हो 
(झ० पी०) | 

खुबदी- संज्ञा, ख्री० दे० ( हि० लुगदी ) 
लुगदी । 

लबुध#--वि० दे० ( सं० लुव्ध ) लुब्ध, 
मोहित, लो भित । 

खवधना]--ग्र० क्रि० दे० ( हि० लुवुध +- 
ना-प्रत्य०) लुभाना, ललचाना, लुब्ध या 
मोहित होना । संज्ञा, पु० दे० (सं० लुग्धक) 
बहेलिया, अहेरी । 

खब॒धा#-वि० दे० ( सं० लुब्ध ) लोभी, 
लालची, मोहित, इच्छुक, प्रेमी, चाइने 
वाला । 

खुग्ध-वि० (सं) लुभाया या ललचाया 
डुआ। मोहित, लोभ-मसित, सग्ध, तन मन 
की सुधि भूला हुआ | 
खुग्धक-्श्ञा) १° (सं०) व्याधा, बहेलिया, 
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सुहान 
शिकारी, एक अति तेजवान तारा जो 
उत्तरी गोलाड में है ( आधुनिक ) | 
ठुष्प्रन।#-अ° क्रि० दे० ( सं० लुब्ध 
लुभाना, ललचाना, मोहित होना | 
खुन्धापति-संश्ा, खी (सं) पति और 
कुल-जनों की लज्जा करने वाली प्रौढा. 
नायिका । काव्य० ) | 
खुम्ब खुबाब--पंक्ञा, पु० (अ० ) तत्व, 
सारांश, मूल, निष्कशा । 
लुभाना-अ° क्रि दे० (हिल लोभ) 
मोहित वा लुब्ध होना, लोभ या लालच 
करना, आसक्त होना, रीकना, तन मन की 
सुधि भूलना । स० क्रि० (दे०) मोहित या 
लुब्ध करना, सुधि-बुघि झुलाना, ललचाना, 
प्राप्ति की गहरी चाह उपजाना या मोह में 
डालना, रिकाना । 
खरको--संज्ञा, ख्ली० दे० ( हि० लुरकना = 
लटकना ) काव का एक गहना, बाली । 
झुरकी ( प्रान्ती० ) । 
खरना, खलना*---य्र० क्रि» दे० ( सं० 
लुलन ) भूलना, कुक था ढल पडना, 
लहराना, हिलना, चाल्यमान, कहीं से सहसा 
आजाना, प्रवृत्त या आकपित होना । 
खरी - संज्ञा, खी० दे० ( हि० लुस््रा = 
बठुड़ा ) हाल की व्यायी गाय । 
ललित- वि० (संगे चाल्यमान, झूलता 
हुआ, आकर्षित, लहराता हुआ | 
छुवार[--वि० दे० ( द्विश लू) लू, गर्म 
हवा का झोंका, लुक । 
खहंडा, लोहंडा-पंक्ञा, पु. दे० ( हिर 
लोह-- हंडा ) लोहे का घडा, लोहे की 
गगरी, लौह-पात्र । 
लहना%-र्‍य़० कि० दे० (हि लुभाना ) 
लुभाना, ललचाना । 
खहान--वि० दे० ( दिण लोहू या लहू) 
लहूभरा, रक्तपूणं, रक्तमय | यो०--लह- 
लहान (होना) लाडी आदि की चोट से 
कपड़ों का रक्त से रँग जाना । 


लहार, लोहार १५४३ लुतौ 
TP तक 
लुहार, लोदार--शश्ञा, पु० दे० ( सं० | लूका--संज्ञा, पु० दे० ( सं० लुक ) आरा की 


. लोहकार ) लोहे की चीज़ बनाने वाला, 


लोहे के काम करने वाली एक जाति । 


ख्री० लुहारिन । “ गंधी और लुहार की, 


देखो बैठि दुकान ?--बूं ० | 
छुहारी, लोहारी--संज्ञा, स्री० दे० ( हि० 


लुहार ) लोहे की वस्तु बनाने का काय्ये, 


लुहार की खी, लोहारिन। 


लू-ंज्ञा, खी० दे० ( सं० लुक =जलना या 
हि० लो- लपट ) ग्रीष्म ऋतु की उष्ण या 
गर्म वायु का झोंका | सुहा०- लू लगना 


(मारना)--देह में तपी या उष्ण वायु के 
लगने से दाह, ताप आदि होना । 

लाठ, लूआठा--संज्ञा, पु० दे० (सं० लोक 
=कछ ) सुलगठी हुईं लकडो, चुश्राती। 
ख्रो० भल्पा०--लूआठी । 

लूक--संज्ञा, खी० ( सं० लुक) आग की 
लपट, जलती हुईं लकडी, लूका। ( स्री० 
लूकी ) छत्ती ( प्रान्ती० ) | लू या गर्म 
वायु, ग्रीष्म काल की तप्त वायु का कोंका, 
लपट (दे०) । पघुद्दा०--लूऋ लगना 
( मारना )- शरीर में गमं हवा का 
प्रभाव पड़ जाना या उससे ऊुलस जाना । 
( सूक, लूका ) लूकी लगाना--आग 
लगाना, जलती बत्ती या लकडी छुलाना, 
क्रोधकारी बात करना । संज्ञा, पु० (दे०) 
उल्का, टूटा हुआ तारा। '' दिनहीं लूक 
परन बिधि लागे?--रामा० | 

लूकटी-- संज्ञा, खी० (दे०) लोमडी, लोवा, 
लोखरी, लखिया, ( प्रान्ती० ).। 

, जूकना#--सं० क्रि दे० ( हि० ) जलाना, 
आग लगाना, लू से जलाना, लू लगाना#[ 
अ० क्रि० दे० ( हि० लुकना ) छिपना, लुप्त 
होना, दुरना । 

लूकबाही--संज्ञा, पु० (दे०) आग:वाही, 
होली के दिन का वह डंडा जिसके छोर पर 
बूट या बाली बाँध कर होली की आग में 
उसे छुलाते हैं । 


खपट, ज्वाला, लुआठा । खी० अल्पा०-- 
लूकी । 


| लूको[-संश्ञा, ल्लो० ( हि० लूका ) स्फुलिंग, 


आग की चिंगारी, लूका, जलती लकड़ी | 
मुहा० ~ लुकी लगाना-वैमनस्यकारी. या 
क्रोधोत्पादक बात कहना | 
लूख--पंक्षा, खो० (दे०) लूक, आग, ज्वाला । 
लूरा# - वि० दे० (सं० रूक्ष) रूखा, सूखा | 
लूगा|-ंज्ञा, पु (दे०) लुगरा, धोती, 
कपडा । “ रोटी-लूगा बोके राखे आगेहू 
की बेद भाखै, भला ह्वै है तेरो ताते 
आनंद लहत हों ”बिन०। . 
लूट - संज्ञा, खी० ( हि० लूटना ) किसी के 
धन को बल-पूर्वक मार कूट कर छीना जाना, 
डकैती, लुट का माल-असबाब। यौ० लूट 
खसोट । यो०--लूटमार-लूरपाठ-- 
लोगों को अनुचित रूप से मार पीट, छीन- 
रूपट कर उनका धन आदि छीनना । यो० 
¬ लूट खूंदू--लूद मार, लूटखसोट । 
लूटक--संज्ञा, पु० ( हि० लूट ) लूटने वाला, 
लुटेरा, ठग, कांति हरने वाला, कमरबंद । 
लूटना-स० क्रिश ( सं० लुट=लूरना ) 
किसी का माल-श्रसबांब या धन मार-पीट 
कर या डाँट फटकार बता कर छीन-रूपर 
लेना, अनुचित रीति से किसी का धनादि 
लेना, उचित से बहुत अधिक मूल्य लेना, 
ठगना, सुगर या मोहित करना । “ रभैया 
तोरी दुलहिन लूटा बजार ?-कबी० । 
सं० रूप०- लुटाना, लुटावना. (दे०) । 
प्रे, रूप०--लुटचाना ) अपहरण, लूटि। 
` पू० का० क्रि ( हि०लूटना ) लूटकर । : 
लूटि#|-पंज्ञा, खो दे०. (हि लूट) 
लूटना, ठगना, छीन लेना | पू० करिं (च०) 
लूटकर। ` ; 
लूत-लूता- संज्ञा, ० (सं० लूता) मकड़ी । 
संज्ञा, पु० दे० (हि० लूका) लूका, लुझाउा ।. 


लूती- संज्ञा, ख्लो० (दे०्) क bo 


लूने, लोन 


जान एता. वेश (६० सवय) | जपती मदद, गग 77 775 'लोन-संज्ञा, पु० दे० ( सं० लवण 

` नमक, नोन, काटा गया | 

लूनना%--प० कि० दे० ( हि० लुनना ) 
खेतों की पक्षी फसिल काटना, लुनना । _ 

लूनिया-संज्ञा, पु० (दे०) शोरा-नमक बनाने 
चाली एक जाति, एक घास, बेलदार या 
फावड़ागीर, लुनया, लो[निया (दे०) । 

लूनी-पंक्ञा, पु० (दे०) नैनु, मक्खन, 
नवनीत, लनी एक नदी (राजपूताना), 
चने के पौधों पर की वारीक रेण जो खट्टी 
और नमकीन होती है, लोनी ! वि० (दे०) 
नमकीन, लोनी । 

लूमना#--भ्र० क्रिश दे० ( सं० लंवन ) 
लरकना, फूमना, झूलना । 

लूरनाओ#--अ° क्रिश दे० ( हि० लुरना ) 
भूलना, लहराना, झुक पढ़ना | 
लूला--वि० दे० ( सं० लून=कटा हुमा ) 
करे हाथ का, लुँज्ञा, डुंडा, असमर्थ, बेकार | 
( खी० लूली ) । | 

लूलू-वि० दे० ( हि० लूला ) नासम 
सूखे, निकम्मा । संज्ञा, पु० (दे०) भयानक 
जंतु (कल्पित) | 

लूदद[--संज्ञा, ख्री० दे० (हि० लू ) लू , गर्म, 
हवा, लूक, लुहार (मा०) । 

लूहर--पंक्षा, पु० (दे०) लुकेठा; लूक या 
गिरा हुआ तारा, उष्ण. वायु, लू । 
लेंड:--पंज्ञा, ५० (दे०) बँधा गाढ़ा सूखा सा 
मल । ४ 
लेंडी-पंक्ञा, धु० ( दि० लंड ) बँधे मल 
की बत्ती, बकरी या उँट की मेंगनी । 

लेंहड-लेहंडा--पंज्ा, १०(दे०) मुड, समूह, 
दन, गल्ला, ( चौपायों का) एक भाषा 
( पश्चिम प्रान्त ) लेंहड़ा । 

ल्ले--अव्य० दे० ( हि० लेकरं ) आरंभ होकर, 
लेकर, लों (च०) | [--( सं० लग्न, हि० 
लग, लगि) परयत, तक । 

लेई-ं्ञा, रो दे० ( सं० लेही, लेह्य ) 
कागज़ यादि. चिपकाने की आटे की पतली 
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'लेखा 


लपसी, अवलेह, आटा आदि किसी चूण 
को पानी में पका कर गाढ़ा किया लसीज्ञा 
पदार्थ । स० क्रि सा० भ० ( हि० लेना ) 


लेगा, लेगी । यो०-लेई. [जी-सारा 
धन या सामान, सारी पूँजी या जमा 
सर्वेस्व । सुखी मिला बरी का चूना ( जो 
ईदों की जुड़ाई में लगता है । 

व्तख--पंज्ञा, पु० (सं०) लिखे अक्षर, लिपि, 
लिखाई. लिखावट, हिसाव-किताब, देवता, 
देव। ३--वि० (दे०) लिखने-योग्य, लेख्य | 
ज्ञा, खो० सं ( हि० लीक ) लकीर, पक्की 
बात | 

लेखक--पज्ञा, पु० (सं०) लिपिकार, अंथकार, 
लिखने वाला, रचयिता, सुहरिर, झुंशी | 
( स्रो० लेखिका ) । 

लेखकी- संज्ञा, खो० दे० ( सं० लेखक --ई- 
प्रत्य» ) लिखाई, लेखक का काय्य, पेशा 
या मजदूरी । 

लेखन--संज्ञा, पु० (सं०) लिखने की विद्या 
या कला, अक्षर या चित्र बनाना, लिखने 
का काम, हिसाब करना, लेखा लगाना | 
वि० लेखनीय, लेख्य । 

लेखना%- स० क्रि० दे०. ( सं० लेखन ) 
समना, विचारना, लिखना, अच्तर या 
चित्र धनाना, गणित बरना, शिनना, देखना 
अनुमान करना । यो०-- लेखना-जोखना 
“ठीक ठीक अज्ञुमाव या अंदाजा करना, 
हिसाब या लेखा लगाना, जाँच या परीक्षा 
करना, जोड़ना, सोचना, विचारना | स० 
रूप लेखना, प्रेश रूप--लेखवाना, स० 
रूप--लेखाना, लेखावना । ] 

लेखनी-संज्ञा, ्री० (सं०) कलम | “ सुरवर 
तरुशाखा लेखनी पत्रतुर्वी 7--स्फु० । 

लेखा--पंक्षा, १० दे० ( हि० लिखना ) 
गणित, हिसाब-किताब, गणना, ठीक ठीक 
अंदाजया अनुमान, कूत, आय-ब्यय-विवरण। 
सुदा०--लेखा - पढ़त्ता--व्यापार या 
व्यौहार-गणित पढ़ना । लेखा-डेवढ़ 


लेखिका 


चुकता करना (होना) या 
» (निपटना), चौपट या नाश करना (होना) | 
अनुमान, समक, विचार | मुहा० - किसी 
के लेखे --किसी की समर या विचार में । 
“ नर-बावर केहि लेखे माँही ””रामा० | 
लेखिका--शंज्ञा, खो० (सं०) लिखने वाली, 
पुस्तक रचने वाली । 
लेख्य--वि० (सं) लिखने-योग्य, जो लिला 
जाने को हो | पंज्ञा, पु० (दे०) दुस्तावेज्ञ, 
लेख, तसस्सुक | 
लेख्यग्रहू-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दफ्तर, 
कचहरी, आफिस (अं०) | 
लेज़स-- संक्षा, ख्री० ( फ़ा० ) . एक नरम 
आर लचीली कमान जिससे घनुविद्या का 
अभ्यास किया जाता है, लोहे की जंजीर 
लगी कसान जिससे कसरत की जाती है, 
लेजम (दे०) । 
लेज---संज्ञा, खी० (दे०) रस्सी, डोरी | 
लेजुर-लेञ्ुरी।-संज्ञा, ख्ीश दे० ( पं 
रज्जु ) डोरी; रस्सी, लज्जुरी (आ० )। 
लेट - संज्ञा, पु० (दे०) चूने की गच, लेटने 
का भाव । क्रि० वि० ( झं० ) देर, विलंब । 
लेटना--भ्र० क्रि० दे० ( सं० लुंठन, हि० 
लोटना ) पौढ़ना, बल की ओर झुककर 
एथ्वी पर गिर जाना, बिछौने आदि ले पीठ 
लगाकर पूरा शरीर उस पर उहराना । 
प० कि०-लेटाना, लिराना, लिटावना 
०), प्रे० रूप०-लेडचाना, लिटचाना। 
लेदी--संक्षा, ज्लो० (दे०) एक पत्ती | 
लेन--पंज्ञा, पु० ( हि० लेना) लेने की 
क्रिया या भाव, पावना, लहना (दे०)। 
यो०--लेन-देन -- लेना-देना । 
लेनदार--पंज्ञा, पु० ( हि० लेंन -- दार--- 
फा० मत्य०) महाजन, व्यवहर, लहनेदार । 
लेन-देन--संज्ञा, पु० यौ० (हि० लेना 4- 
पा ) आदान-प्रदान, उधार लेने-देने का 
व्यवहार, लेने-देने का व्यवहार | मुहा०-- 
भा० श० को०---$ ३३ 
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nnn जा । 
( बराबर ) करना ( होना ) -- हिलाब- 


लेपड़ना 


एबपरान्यपकारा्काशाडडरामयसयारकक 6यारायायाचादवच्याणयडामालाया 

लेन-देन--संबंध, सरोकार । न लेने में 
न देने में>काई सम्बन्ध न रखना 
(रहना) । 

लेनहार-वि० दे० ( द्विश लेना+हार-- 
मत्य ) लेने वाला, लेनहारा (दे०) । 
लेना-सा० कि० ( हि० लइना ) प्राप्त या 
अहण करना, और के हाथ से अपने हाथ में 
करना, पकइना, थामबा, खरीदना, मोल 
लेना, अपने अधिकार या क़ब्ज़े में करना, 
अगवानी करना, जीतना, धरना, ज़िस्मे 
लेचा, भार उठाना, अभ्यर्थना करना, 
पीना, सेवन करना, अंगीकार या धारण 
करना, उपहास से लज्जित करना । मुहा० 
“आड़े हाथों लेना -गूढ़ व्यंग्य के द्वारा 
लज्जित करना। लेने के देने पड़ना-- 
लाभ के बदले हानि उठाना, लेने के बदले 
देना पडना । ले डालना - नष्ट या ख़राब 
करना, बिगाड़ना, चौपट करना, हरा देना, 
समाप्त या पूर्ण करना । ले-दे डालना 
¬ चष्ट करना, व्यंग्य से अपमानित या 
लज्जित करना । ले-दे करना--तकरार 
करना, झगइना । तेना एक न देना दो 
कछ मतलब या सरोकार नहीं। (न 
कुछ ) लेना-न-देना-निष््रयोजन। न 
( ऊधो के ) लेने में न ( माधव के ) 
देने में-किसी प्रकार का सम्बंध न 
होना, निष्प्रयोजन, अकारण | ले मरना 
( ले भिरना ) - अपने साथ दूसरे को 
भी नष्ट या बरबाद करना, कुछ न कुछ कार्य 
सिद्ध ही कर लेना | कान में लेना-- 
सुनना । ले बीतन[--नष्ट या ख़राब कर 
देना; समाप्त कर लेना । 

कषेप--पंज्ञा, पु० (सं०) लेई की सी पोतने, 
छोपने या चुपड़ने की वस्तु, किसी वस्तु 
पर चढ़ी हुई किसी गाढ़ी और गीली वस्तु 
की तह । 

लेपडना--स० क्रि० यौ० ( हि० लेना+- 
पड़ना) साथ सोना, ले जाना, नाश करना, 
बिगाड़ना, कुछ काम पूरा ही कर लेना । 


लेपन 


चस्तु, मरहस, उबरन थादि । वि० लेप- 
नीय, लेपित, लिप्त । 

लेपना--स० क्रि० दे० (सं० लेपन) छोषना 
( ग्रा ), गीली और गाढ़ी वस्तु की तह 
चढ़ाना, लीपना । 

लेपालक--पंक्षा, ५० थौं० ( हि लेना+- 
पालना ) दत्तक या गोद लिया लड़का, 
पालट ( प्रान्ती० ) । 

लेपालना--8० क्रिश यो० ( हि० लेना +॑ 
पालना ) किसी को किष्ली से लेकर पुत्र के 
समान पालना-पोसना, दत्तक पुत्र बनाना, 
गोद लेना । 

लेपित-वि० (सं०) लिप्त, लेप किया या 
लीपा हुआ । 

ले रखना--प० क्रि० यो० ( हि० लेना-- 
रखना ) संचय या संग्रह करना, एकत्रित 
करना, रचित रखना । 

ते रहना--स्व० क्रिश यो० ( हि० लेना -- 
रहना ) संगी या साथी बनाना, साथ लेकर 
रहना, अपने अधिकार में करना, लेकर ही 
शांत होना । 

लेहवा-लेरू--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० लेह) 
लयरू, लयरुवा, त्तणरू (आ०), बछडा, 
बछुवा । 

लेला-ं्ञा, पु० (दे०) भेड़ का बच्चा, 
सेमना । 

लेलिह--पंक्ना, प° (सं०) साँप, सप, नाग | 

लेलुट--वि० दे० यौ० (हि० लेना +-लूटना) 
लेकर न देने वाला, लैलूट (दे०) । 

लेव - पंक्ञा, पु० दे० ( सं० लेप्य ) लेप, 
बरलोई आदि बरतनों के पेंदे पर उन्हें आग 
पर चढ़ाने से पूव मिट्टी आदि का लेप, 
लेवा ( ग्रा ) । 

लेचा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० लेप्य ) लेप, 
कहगिल, गिलावा | वि० दे० (हि० लेना ) 
लेने वाला । यो०---लेवा-देई ( लेवा- 
देवा )--लेन देन । 
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लेपन -एंज्ञा, पु० (सं०) लेपना, लेपने 


लेही 


लेवार--पंक्षा, पु० (दे) गीली मिही, 


गिलावा, दीवाल पर छाप लगाने की मिही, 
लेप, लेवा । 

लेवाल, लेवार--पंक्षा, पु० दे० ( हि० 
लेना --वाल--प्रत्य०) लेने या खरीदने 
वाला । 

लेघास - संज्ञा, पु० (दे०) गच, खेट। खो० 
(दे) लेने की इच्छा । 

लेचेया--संज्ञा, पु० ( हि० लेना+-वेया-- . 
प्रत्य०) लेने वाला, लेवा, ग्राहक ।. 

लेश--पंज्ञा, पु० (सं०) चिह्न, अणु, सूचमता, 
संसर्ग, संबंध, लगाव, लेस (दे०) । एक 
अलंकार जिसमें किसी वस्तु के वणंन के 
एक ही अंश में रोचता हो । वि०--थोडा, 
रंच, अस्प । यो० - लेश-पात्र । 

लेए्या--पंज्ञा, खी० (सं०) जीव, जीव की 
वह दशा जिसमें वह कर्म से बघता है । 

लेषना, लेखना%---स० क्रि० दे० ( हिर 
लखना) समझना, लखना, देखना, विचारना, 
लिखना । 

लेसना--स० क्रि० दे० ( सं० लेश्य ) बारना, 
जलाना, डंक मारना । “ लेसा हिये ज्ञान 
का दिया ?--पद्म० | ए० कि० दे० ( हिर 
लस) किसी वस्तु पर लेस लगाना या पोतना, 
दीवार पर मिही का गिलावा छोपना, 
लीपबा, सटाना, चिपकाना, चुगली खाना। 

लेसालेख--संहा, पु० यो० (दे०) लिपाइँ, 
सब थोरो से लिपाई का काम होना । 

लेह--संज्ञा, खो० (दे०) जरी, शीघ्रता, 
उतावली | स० किऽ (सं) लेना । 

लेहन--पछंज्ञा, पु० ( सं० लिह ) चाटना । 

लेहना- संज्ञा, पु० दे० (हि० लना) लहना। 
स० क्रि० दे० ( सं० लेहून ) चाटना । 

लेहाज़--संज्ञा, पु० (दे०) लिहाज़ (का०)। 

लेहाज़ा-लिहाज़ा--क्रि० वि० (अ०) इस 
लिये, इस वास्ते । 

लेही--पंज्ञा, खी० दे० (हि० लई) लई 
लपसी । 


क 


0 ताका 
हा--विं० (सं°) चारने योग्य 
चटनी, लेहनीय । 


लैंगिक- संञा, ५० (सं०) वह ज्ञान जो 


लिंग या स्वरूप के वर्णन से प्राप्त हो, अनु: 
मान । वि० (सं०) लिंग संबंधी, लिंग का, 
लक्षण या चिन्ह सम्बन्धी । 

लै#--अव्य० दे० (हि० लगना) तो, परत 
तक । पू० का० क्रि० ( हिं० लेना ) लेकर । 

लैस--वि० ( ग्र० लेस ) वर्दी और हथियारों 
से सजा हुआ, कटिबद्ध, तैयार, सन्नद्ध । 
संज्ञा, पु० ( अं० )--कपड़े पर चढ़ाने का 
फ़ीता । संज्ञा, १० (दे०) एक तरह का बाण । 

लों- अब्य* दे० ( हि» लाँ) लौं, तक, 
पर्यंत । 

लोंदा--पंक्ञा, ० दे० ( सं० लुंठन ) किसी 
गीली वस्तु का गोला डला, या बैंधा भाग | 

लोइ, लोय*--संक्ञा, पु० दे० ( सं० लोक ) 
लोग । संज्ञा, ख्रो० ( सं० रोचि ) दीसि, 


प्रभा, कांति, दीप-शिखा, लव, लो (दे०) . 


आँख । | 
लोइन%#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० लावण्य ) 
लावण्य, सुंद्रता, मनोहरता । संज्ञा, पु० 
दे० (सं० लोचन) थाँख, लोयन (घ० )। 
लोई--संज्ञा, ल्ली० दे० ( तं० मोली ) एक 
रोटी या पूरी के बनाने योग्य गु'धे आटे की 
गोल टिकिया । संज्ञा, छ्लौ दे० ( सं 
लोनीय ) एक प्रकार का ऊनी कम्बल या 
चादर, लोइया (दे०) । 
लोकंजन#--संश्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
लोपांजन ) लोपांजन, वह अंजन जिसके 
लगाने से लोग औरों को दिखाई नहीं देते । 
लोकंदा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० लोकना ) 
व्याह के बाद कन्या के डोले के साथ भेजी 
गई दासी | खी० लोक॑दी । - 
लोकंदी- संज्ञा, ख्री० ( हि० लोकना ) जो 
दासी कन्या के साथ ससुराल भेजी जावे । 
लोक-संज्ञा, पुर (सं०) जगत, संसार, प्रदेश, 
- पान, निवास-स्थान, दिशा, जन, लोग, 
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लोकरीति 
जीवधारी, प्राणी, समाज, कीति, यश । इह 
लोक और पर लोक दो लोक हैं (उपनि०) । 
भुमि, आकाश, पाताल या थ्वी, अंतरित्त 
और युलोक, तीन ज्ञोक हैं ( निरुक्त) | 
सूलोक, भुवलीक, स्वलोक, मह, जनः, तप 
और सत्य लोक, ये सात ऊपर के लोक 
( पुरा” ) और फिर अतल, वितल, सुतल, 
महातल (तल), रसातल (नितल्ल), तलातल 
( गभस्तिमान्‌ ). पाताल ये सात नीचे के 
लोक ( पुरा० ), यों कुल चौदइ लोक हैं । 
“ चहहु लोक परलोक नसाऊ ??-_रामा० । 
लोककंटक- पक्षा, पुर यौ० (सं) समाज 
की क्ति या हानि पहुँचाने वाला । 
लोकधुनि%--पंक्षा, ल्लो० दे० यौ० ( संर 
लोकध्वनि ) अफ़वाह, उड़ती हुईं बात । 
लोकना- प्त० क्रि० दे० ( हि लोपन ) ऊपर 
से गिरते हुये किसी पदार्थ को अपने हाथों 
से पकड़ या थाम लेना, बीच में से ही 
उड़ा लेना। स० हप--लोकाना, प्रे हूप- 
लोकवाना । 
लोकनाथ- संश्ञा, पु० यौ० (सं०) राजा, 
विष्णु, बर्मा, शिव, लोक-नायक । 
लोकप, लोकपति संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
नचा, इन्द्र, बरुण, कुबेर आदि, राजा, 
लोकाधिपति। “ लोकप रहहि सदा रुख _ 
राखे '?- रामा० | 
लोकपाल, लोकपालक - संज्ञा, पु० (सं०) 
इन्द्रादि, देवता, दिकपाल, दिशाओं के 
स्वामी, राजा । 


| लोकप्रवाद-संज्ञा, पु० (सं०) कहावत, 


मसल, लोक-प्रचलित उक्ति । “त्ोकप्रवादः 
सत्यो ऽयम्‌ पंडिते:ससुदाहृतम्‌ ?-_ वाल्मी ०। 
लो अभाता- संज्ञा, खो० यो० (सं०) लघमी, 
देवी, रमा, कमला । हद 
लोकयात्रा--पंज्ञा, खी» यो० (सं) लोक- 
व्यवहार या रीति, संसार यात्रा, जीवन । 
लोकरीति--पंज्ञा, ख्रो० यो० (सं०) संसार 
या समाज में प्रचलित रीति, लोक-नीति । 


लोकलाज 
NTI UALS KUNI OLD 


ocneeTErNY NENTS YUE KN 
लोकलाज--पंज्ञा, खौ० दे० यौ० (सं० लोक- 
लजा) संसार को शमं, समाज की लजा । 
लोकलीकः#-ंज्ञा, खो यौ० ( हि० ) 
संसार की मर्य्यादा, समाज या लोक की 
रीति । 
लोकव्यवहार संज्ञा, पु० यो० (सं०) लोका- 
चार, लोक-रीति । 
लोकलोचन-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सूरज, 
सूर्य, भास्कर, चंद्रमा, विश्व-नेत्र, विश्व- 
विलोचन । 
लो कश्चति- संशा, ख्री० यो० (सं °) अफवाह । 
लोकसंग्रह--पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) संसार 
के लोगों को प्रस रखना, सब की भलाई । 
लोकहार-वि० दे० ( सं० लोकहरण ) 
संसार का नाश करने वाला, लोक संहारक । 
लोकहित--शंश्ञा, पु० यो० (सं०) विश्व- 
मांगल्य । “सर्वे लोक-हिते रताः”-वाल्मी०। 
लोकहितू--वि० दे० यो० (धं) लोक-हित 
या संसार की भलाई करने वाला । 
लोकहितैषी--वि० थौ० (सं०} विश्‍व-हित 
..का चाहने वाला । 
लोकांतर = संज्ञा, पु० यो० (सं०) परलोक, 
मरने पर जीव के जाने का लोक | 
लोकांतरित-वि० (सं०) सुत, मरा हुआ, 
परलोक-वासी । 
लोकाचार-—-पंज्ञा, पु० यो० (सं) लोक- 
व्यवहार, संसार या समाज का व्यवहार, 
दुनिया का बर्ताव । 
लोकाथिप, लोकाधिपति-संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) राजा, लोकप | 
लोकापवाद - एंज्ञा, पु० यो० (सं०) संसार- 
संबंधी निदा, निदा, अपकीति अयश, 
बदनामी । “लोकापवादी बलवान्‌ मतो मे” 
“ रघु० | 
लोकाट- संज्ञा, पु० (चीनी --लुः -- क्यू } एक 
पेड़ जिसके फल बड़े वेर के से मीठे और 
गूढेदार होते हैं, लुकाट । 
लोकाना|-स० क्रिश देर ( हि० लोकना का 
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लोचन 


TT याचया ह॑ंधाााणाणआ 

प्रे, रूप ) उछालना, ऊपर को आकाश से 
फेंकना । 

लोकायत--संज्ञा, पु० (सं०) केवल इस जोक 
का मानने वाला और परलोक को न मानते 
वाला, चार्वाक-दृशंन, दुमिल छंद (विर | 

लोकेश-लोकेश्‍वर--संक्ञा, पु० यौ० (सऽ) 
लोक-पाल । 

लोकेषणा-- संज्ञा, खो० 'सं०) लौकिक बातों 
की चाह, थशाकांक्षा, कीति-लालसा । वि० 
(सं०) लोकैषी--यशाकांच्ी । | 

लोकोक्ति--पंज्ञा, खरो० यो० (सं०) कहावत, 
लोकोकति, लोकउकति (दे०), मसल, 
जनश्षाते, एक अलंकार जहाँ लोकोक्ति का 
प्रयोग रोचकता के साथ भाव-पोषणार्थ हो 
( अ० पी० ) । 

लोकोत्तर--वि० थौ० (सं०) जो लोक या 
संसार में न हो, अलौकिक, अत्यंत अद्भत 
या विलक्षण, अनोखा, अपू । ड 


, लोखर--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० लोह- खंड ) 


लोहार, बढ़इयों आदि के लाहे के हथियार 
या औज्ञार, लाहे के बरतन, भांडे । 
लोखरी--संज्ञा, खी० (दे०) लोमड़ी, हुँडार 
(प्रान्ती०), लोवा । पु० (दे०) लेखरा ¦ 
लोग--संक्षा, ५० बहु० दे० ( सं० लोग ) 
मनुष्य, आदमी जनता, जन. खो० लुगाई' 
“ सभय बिलोके लोग सब, जानि जानकी 
सीर ”--रामा० । 
लोगाइत--पंज्षा, पु० (देण) शान, घमंड | 
मुहा०-लोगाइत बूकना-शान जमाना । 
लोगाई, लुगाई।- संज्ञा, खी० दे० ( दिं 
लोग ) नारी, खी, औरत । “ ौध तजी 
मग-वास के रूख ज्यों पंथ के साथ ज्यों 
लोग, लुगाई ”-_ क० रामा० । 
व्लोच-संज्ञा, ख्री दे० ( हि० लचक) 
लचक, कोमलता, ल'लचाइट । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० रचि ) रुचि, अभिल्वाषा । 
लोचन--संज्ञा, पु० (सं०) नेन्न, नयन, शाँख। 
“ लोचन जल रह लो चन-कोना ”--रामा०! 


+ 


लोचना 


ना-प्रत्य० ) देखना, रुचि या अ्रभिलाषा 
करना, प्रकाशित करना, प्रकाश करना | 
श्र० क्रि (देण) शोभित होना | श्र किर 
अभिलाषा या कामना करना, तरसना, 
लोभ या लालच करना, ललचना। 
लोचुन लोचून-संज्ञा, पुण दे० थौ० ( सं० 
लोइचूर्ण ) लोहे का चूण । 

लोट-संश्ञा, खो० ( हि० लोटना ) लोहने 
का भाव, लुढ़कनों। पंक्षा, पु० (हि० लोटना) 
उतार, त्रिवली, घाट । यो० --लोर-पोर 
(होना)-अति हँसी या हर्ष से लोट जाना । 
लोटन--पंज्ञा, पु० ( हि० लोटना ) एक तरह 
का कबूतर, रास्ते के छोटे छोटे कंक | 

लोटना---अ० क्रि» दे० ( सं० लुंठन ) लुद- 
कना, करवट बदलवा, तड़पना । मुठा०-- 
लोट जाना--बेसुध या बेहोश हो जाना, 
सर जाना । विश्राम करना, लेटना, सुग्ध था 
चकित होना । 

लोटषडा।-- संज्ञा, पु० थौ० दे० (हि० लोटना 
ज-पाट ) विवाह के समय पाटा या स्थांन 
बदलने की रीति, लोटपटा (दे०)। दाँब 
का उलट-फेर | 

लोटपोट वि० यो० (दे०) तत्लफन, पटकना, 
अति हषं या हास से लोट जाना । 

लोटा--संश्ञा, पु० दे० ( हि० लोटना ) धातु 
का एक गोळ बरतन जिससे लोग पानी 
पीते हैं । ख्री० अरपा० लोटिया, छटिया । 

लोटिया, लोटी--संज्ञा, खी० ( हि० लोटा ) 
छोटा लोटा । झुहा० --लोटिया ड्रबना 
(डुबोना)-- नष्ट करना ; “तो दी उसने 
बिलकुल ही लोटिया डुबो ?--म० इ० | 

लोडूना-स० क्रि दे० (पं० लोड = जरूरत) 
आवश्यकता या ज़रूरत होना, दरकार या 
चाह होना । 

लोढ़ना-० क्रिश दे० ( संर लुंचन ) 
जनना, ओटना, तोड़ना | 
ड्ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० लोष्ठ ) बट्टा, 
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लोन. लोन 


WCU; 
सिलबटा, बटनहाँ ( मा० ), पत्थर का 


उकडा जिससे सिल पर कोई वस्तु पीसी 
जाती है । ल्लो० अ्रल्पा० लोहिया । मुहा० 
~~ लोहा डालना--बराबर करना लोढ़ा- 
ढाल- चौपट, सत्यानाश, विनाश | 

लोहिया, लुढ़िया--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० 
लोढ़ा ) छोरा लोढ़ा । 

लोढ़ी- संज्ञा, खो० दे० ( हि० लोढ़ा ) छोटा 
लोढ़ा, लोहिया । 

लोथ, लोथि-ंज्ञा, स्रो० दे० ( सं० लोष्ठ ) 
सुरदा, खत शरीर, लाश, शव | झुहा०-- 
लोथों की भीत उठाना-- अनेक मनुष्यों 
को सारना । “ लोथनि पे लोथनि की भीति 
उडि जायगी ”--रत्ना० । लोथ गिरना 
“सारा जाना । लोथ डालना (गिराना) 
--इत्या करना, सार डालना । 

लोथडा-संज्ञा, पु० दे० ( हि» लोथ ) 
सांस का पिंड । ज्लौ० अल्पा० -लोथड़ी । 

लोथा--संहा, पु० (दे०) थैला, बोरा । 

लोथी - संज्ञा, खी (दे०) गठीली लाठी, 
लट्टा। 

लोदी- संज्ञा, पु० (दे०) पठानों की एक 
जाति । 

लोध्व- संज्ञा, पु० दे० ( सं० लोघ्र ) एक पेड, 
इसकी छाल और लकडी औषधि के काम 
आती है, एक नीच जाति । 

लोधिया, लोधी--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
लोध ) एक जाति विशेष, लघ | 

लोध्र संज्ञा, पुर (सं) एक पेड़, लोध। 
“ अधित्यकारामिव घातुमय्य़ास्‌ लो भ्रहुमं 
सानुमत प्रफुल्ञम्‌ ?--रघु० । 

लोधतिलक--पंज्ञा, पु० ( सं० ) उपमा, 
अलंकार का एक भेद (काव्य०) | 

लोन, लोन संज्ञा, ० दे० (सं० लवण) 
नमक, लवण । “ मनहु जरे पर लोन 
लगावति ”--रामा० । झुहा०--( किसी 
का ) लोन खाना--अन्न खाना, पाला 
जाना | लोन चुकाना ( उतारना )-- हा 


लोनहरामी 


चमकइलाली करना । किसी का लोन 
निकल्ना-नमकहरामी का फल मिलना । 
लोन न मानना- उपकार न मानना । 
जले पर लोन लगाना या देना- 
दुख पर दुख देना । ( किसी बात का) 
लोन सा लगना--अप्रिय या अरुचिकर 
होना । ( राई ) लोन उतारना--इषि- 
दोष दूर करने को राई-नसक उतारना । 
सोंदद्ये, लावण्य । वि० (दे०) नमक, लोन । 

लोनहरामी।- वि० दे० यौ० (हि० लोन+- 
हरामी फा० ) नसकहरामी, उपकार न मानने 
वाला, नोनहरामी (दे०)। “ जिन तन 
दिया ताहि बिसरायो ऐसो लान हरामी ? 
--तुल० । 

लोना--वि० दे० ( हि० लोन) बसकीन, 
सुन्दर, सलोना | पक्षा, स्ली० (दे०)--त्तोनाई, 
त्वनाई । पंज्ञा, पु० ( हि० लेन ) नमकीन 
सिद्दी, अमलोनी ( प्रान्ती० ), जिससे 
शोरा और नमक बनता है, दीवाल का एक 
विकार जिससे उसकी मिट्टी ऋडने लगती 
और वह निर्बल हो जाती है, लेने से 
दीवार से गिरी मिट्टी | संज्ञा, खी (दे०) 
एक कल्पित चमारिन जो टोना-नादू में 
बड़ी प्रवीण मानी जाती है | स० क्रि० दे० 
( सं° लवण ) अन्न की फसल कारना, 
लुनना । 

लोनाई--पछंज्ञा, स्रो० दे० ( सं० लावण्य ) 
सुन्दरता, मनोहरता, लुनाई (दे०) । “'हिये 
सराहत सीय लोनाई ”- रामा० । 

लोनार- संज्ञा, पु० दे० ( हि® लोन) 
नमक बनने या होने का स्थान | 

लोनिका-ंज्ञा, खी० ( हि० लोनी ) लेनी, 
एक प्रकार का साग ! 

लोनिया-पंक्ना, पु० दे० (हि० लोन) नमक 
बनाने चाली एक जाति. नोनिया (ग्रा०)। 

त्तोनी-संज्ञा, खी० दे० (हि० लोन) ङुलफे 
जैसा एक साग, लोनिया (दे०), चने के 
पौधे की खट्टी नमकीन धूलि | 
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लोभोर 


लोप- संज्ञा, पु० (सं०) अलभय, च्य, नाश, 
अद्शंन, विच्छेद, अभाव, छिपना, दिखाई 
न देना, अंतर्धान होना। संज्ञा, पु० लोपन। 
वि०-लोपनीय, ल्त, लोपक, लोप्य, 
लोकता । “लोपः शाकल्यस्य” --सि० कौ०| 

लोपन- संज्ञा, पु० (सं) लुत या तिरोहित 
करना, नष्ट करना, अदृश्य करना, गोपन | 
वि०--लोपनीय । 

लोपना%॥--स० क्रि० दे० (सं० लोपन ) 
छिपाना, लुकाना. लुप्त या गुप्त करना, 
सिटाना। अ० क्रि० (दे०) - सिटना, छिपना | 

लोपांजन---पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक कल्पित 
सिद्धांजन, जिसका लगाने वाला अदृश्य 
हो जाता है। 

लोपसुदा, लोपामदा- संज्ञा, खी० (सं०) 
आगस्त्य ऋषि की खी, अगस्य-संडल के 
पास उद्य होने वाला एक तारा । 
लोपी- क्षा, पु० ( सं० लोपिन्‌ ) लोप करने 
वाला, नाशकत्ता, लोपक । 

लोबा, लोवा- संज्ञा, खी० ( हि० लोमडी ) 
लोमडी । “लोबा पुनि पुनि दरस दिखावा? 
-रासा० । 

लोबान--छंज्ञा, पु० (अ०) एक पेड का 
सुगंधित गोंद जो जलाने और औषधि के 
काम आता है । 

लोबिया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० लोभ्य ) 
एक लता या बोंडा जिसमें बड़ी फालियाँ 
होती हैं, एक अन्न । 

लोभ--संश्ञा, ५० (सं०) लालच, तृष्णा, लेने 
की इच्छा | वि० लोभी, लुब्ध । “ किहि 
के लोभ बिडंबना, कीन्ह न यहि संसार” 
—-रामा०। 

लोभना, लोभाना#|--प्व० क्रि० ( सं० 
लोन -- ना-हि०-प्रययण ) मोहित या सुग्ध 
करना, लुभाना । अ० क्रि (दे०) मोहित 
या मुग्ध होना । 

लोभारः#†-- वि० दे० ( हि० लोभ) लोभ 
करने या लुभाने वाला, लालची, लोभी | 


लोभी- वि० (सं० लोभिन्‌ ) त्ञालची, लुब्ध, 
तृष्णाप्रस्त । “ लोभी गुरू लालची चेला, 
दोनों खेलें दाँव '7--कवी ० । 

लोम- पंक्षा, {° (सं०) रोम, रोवाँ, बाल, 
देह पर छोटे पतले रोयें । संज्ञा, पु० ( सं 
लोमश ) लोमड़ी । “किमस्य लौज्नां कपरेन 
कोरिभिविधिनं लेखाभिरजीगण द्गुणान्‌ !/--- 
नेष० ! 

लोमकर्ण-- संज्ञा, पु० ( सं० ) खरगोश, 
खरहा । 

लोमळूप--संज्ञा, १० यो० (सं०) रोवों के 
छेद । “न लोमकूपौधमिषाज्जगत्कृता कृतञ्च 
कि दूषण शून्य-विन्दुवः ?- नेष० | 

लोमङ्ी- संञा, खो दे० ( सं० लोमश ) 
स्यार जैसा एक जंगली पछ, लोखरी (दे०)। 

लोसपाद--पंज्ञा, १० (तं०) राजा दशरथ के 
मित्र, अंग देशाधिपति, रोमपाद । 

लोमश--घंज्ञा, धु० (सं०) एक ऋषि जो 
अमर माने जाते हैं (पुरा०) । वि०--अधिक 
झर बड़े बड़े रोवाँ वाला, लेमड़ी । 

लोमहर्षश- वि० योौ० (सं०) देखने से 
रोमांच करने वाला, भयंकर या भीषण, 
अति भयावना या रोसांचकारी । “बभूव 
युद्धं तद्लोम-इषंण्‌ !?--स्फु० । 

लोय#'[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० लोक ) लोग, 
जन । संज्ञा, ज्ञी दे० ( हि० लव, लाव ) 
लपट, ज्वाला, लै । संज्ञा, पु० दे० (संर 
लोचन ) नेत्र, नयन, आँख। श्रव्य० दे० 
( हि० हौं ) तक, पर्यंत । स० क्रि० (ब्र) 
देखो, देखकर । “ भाग भरोसे क्यों रहे, 
हाथ पसारै लोय ?--नीति० | 

लोयन*%-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० लोचन ) 
नेत्र, आँख । 

लोर|--वि० द्‌० (सं० लोल) चंचल, लोल, 
चपल, इच्छुक, उत्सुक । “ वायु-वेग तें 
सिंधु में जैसे लोर हिलोर ”-वासु० । 

लोरना+#--अ० क्रि देश (सं० लोल ) 
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लोभित--वि० (हिं० लोभ) मोहित, लुब्ध । 


लोवा 

चपल या चंचल होना, हिलना, डोलना, 

लक्षकना, कुकना, लपकना, लोटना 
लिपटना | स० कि० (दे०) लोराना । 

लोरी--पंक्ना, स्लो० दे० ( सं० लोल ) बच्चों 
के सुलाने का गीत और थपकी । “ लोरी 
देके कभी उसको है सुलाती कर प्यार ” 
¬ हाली० | 

लोल--वि० (सं) चंचल, अस्थिर, क्षणिक, 
चपल, हिलता-डोलता या काँपता हुआ, 
चाल्यमान, परिवर्तन शील, कंपायमान, हरण- 
भंगुर, उत्सुक । “ प्रभुहि चिते पुनि चितै 
सहि, राजत लोचन लोल '?, “कल-कपोल 
श्रुति कुंडल लोला ”--रामा० ; 

लोलक-पंज्ञा, पु० (सं०) कान का एक 
गहना, कान कौ बालियों का लटकन, कान 
की लव । “लोलक लोल बिराजत लोलक” 
-णस्फुट० । खो० लोलक । 

लोझ दिनेश--संज्ञा, पु० (सं) काशी का 
एक तीर्थं लोलाके | 

लोलनाओ#--अ° क्रि» दे० ( सं० लोल-!-ना- 
हि०-प्रत्य० ) हिलना, चलायमान होना, 
डोलना । स० हप (दे०) लोलाना । 

लोला--पछंज्ा, खी० (सं) जीम, ज़बान, 
जिह्वा, लचमी, कमला, रमा, एक वर्णिक छंद 
जिसके प्रति चरण में म, स, य, भ, 
( गण ) और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं 
(पि० )। 

लोलाकं--पंज्ञा, पु० (सं०) काशी का एक 
तीर्थ, खोल दिनेश | 

लोलनी--वि० खो० दे“ ( सं० लोल) 
चंचल स्वभाव वाली छंज्ञा, ख्री० (दे०) 
लक्ष्मी, बिजली । 

लोलुप--वि० (सं०) लोभी, लालची, चदोरा 
परम उत्सुक । “ लोभी-लोलुप कीरति 
चाहा ”--रामा० । 

लोवा--संज्ञा, खी दे० ( सं० लोमशा ) 
लोमडी, लोखरी (आ०)। “ लोवा पुनि 
पुनि दरस दिखावा ”-रामा० । 


लोष्ट 


लोष्ट--पंज्ञा, पु० (सं०) पत्थर, ढेला, मिट्टी। 
५ सुते शरीरघुस्सुञ्य काप्ट-लोष्ट समंक्तितौ ? 
--मड़० । 

लोहँड़रा--पंज्ञा, ५० दे० ( सं० लोहभांड ) 
लोहे का एक बड़ा पात्र या तसला, कंड़ाहा, 
( खो० अल्पा० लोहँंडी )। 

लोहंडा--पंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० लोहभांड) 
लोहे का 
(दे०) लोहंडी । 

लोह--छंज्ञा, ५ु० (सं०) लोहा | पुह्ा०-- 
लोह चबाना (खाना)- युद्ध में खङ्ग- 
घात सहना । “ लगन विचारें का छुन्नीगन 
जे रन ठाढ़े लोह चबायँ ''--भ्राव् खं | 

लोहकार--संक्ञा, पु० (सं०) लोहे का काम 
बनाने वाली एक विशेष जाति, लोहार, 
लुहार (दे०) 

लोहकिट्ट- संज्ञा, पु० यो० (सं०) लोहे का 
मैल जो लोहे को आग की थांच देने से 
निकलता है । 

लोहा संज्ञा, पु० दे० ( सं० लोह ) अख्नादि 
बनाने की एक प्रसिद्ध काली धातु । “जिरह 
न उतरे जब रातों दिन लोहा डारिल देइ 
चबाय -आ० खं। झुहा०-लोहा करना 


-थुद्ध में खङ्ग या अख चलाना । (किसी - 


का) लोहा सान जाना ( मानना )-- 
बहादुर या शूर वीर जानना, हार या परा- 
जय मानना, किसी का प्रभुत्व मानना । 
लोहा बजना ( बजाना )-तलवार 
चलना (चलाना) युद्ध होना, (करना) । 
“ तीन महीना ज्ञोहा बाजा नदिता बितवाँ 
के मैदान ”-था० खं०। मुहा०--लोहे 
के चने- अति कठिन काय्यं | हथियार, 
अख-शख्र । लोहा गहना ( उठाना )-- 
हथियार उठाना, लड़ना | लोहा लेना-- 
लड़ना, युद्ध करना | लोहे की वस्तु, लाल 
रंग का बैल आदि | 


लोहान, लुहान--संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
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RR lO Cv bs 


घडा, गगरा । ख्नो० अइपा० ' 


लौंडा 
य 
लोहा ) सुधिर-पूण, रक्तमय, लोहू से लद- 
फद या भरा हुआ। यो०-लो ह-लोहान | 
लोहाना--भ्र० क्रिश दे० ( हि० लोह+- 
च्राना-प्रस्य० ) किसी बस्तु में लोहे का सा 
रंग या स्वाद आ जाना । 
लोहार - संज्ञा, पु० दे० (सं० लोइकार ) 
लोहे की वस्तुर्ये बनाने वाली एक जाति। 
संज्ञा, खी० लोहा रिन, लोहारिनी । “गंधी 
और लोहार की, देखौ बैठि दुकान ?”_... 
बूंद० नीति० । 
लोहारो- संज्ञा, खरी दे० ( सं० लोहार 4६ 
-प्रेत्य० ) लोहार का कार्य्य या पेशा | 
लोहित--वि० (सं०) रक्तवर्ण, लाल । संज्ञा, 
पु० ( हि० लोहितक ) मंगल अह । 
लोहित्य--छंज्ञा, ५० (सं०) ब्रह्मपुत्रा नदी, 
लाल सागर । । 
लो हिया- छंज्ञा, १० दे० ( हि० लोहा --इया 
"प्रत्य ) लोहे की वस्तुओं का व्यापार 
करने वाला, बनियों और मारवाडियो की 
एक जाति, लाल रंग का बैल | 
लोही--पंज्ञा, लीश दे० ( हि० लोई ) सने 
आटे के टुकड़े जिनसे रोदियाँ आदि बनती 
हैं, लोई। 
लोहू--संज्ञा पु० दे० ( सं० लोहित ) रक्त, 
खून, लहू (आ०) । 
| लोंक्षं-- ग्न्य देर ( हि० लग ) तुल्य, 
समान, सदृश, पय्यत, तक। ' तरवार बही 
तरवा के तरे लौं ”-_आ० ख'०। 
| लोंकना&|--क्रि० अ० दे० ( सं० लोकन ) 
दिखाई देवा या पडना, इग्गोचर होना, 
लपकना, चमकना (बिजली), दृष्टि में आना । 
त्लोंग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० लवंग ) लंग 
(दे०) एक झाड़ की कली जो तोड़ कर 
सूखा ली जाती है और मसाले और यौषधि 
के काम आती है, लोंग जैसा नाक या 
कान का एक गहना ( स्त्रियों का ) । 


पे ० 


लाडा--संक्षा, प० (दे०) लड़का, बालक, 


डी 


कवणा... 


लौड़ा _ 
छोकरा, छोह 
लोंडिया । 
लौंडा--छंशा, पु० (देण) लिंग, शिश्न. 
लाँड, लंड (दे०) । 

लोंडी--संक्षा, ख्री० दे० ( हि० लोंडा ) 
दासी, लडकी । 

लौंद- संज्ञा, पु० (दे) अधिकमास, मल- 
मास । 

लोंदा- पक्षा, पु० दे० ( हि० लोंदा ) गीली 

. वस्तु का गोल पिंडा, लोंदा, उवोंदा (ग्रा०) | 
लो-संज्ञा, खी० दे० ( सं० दावा ) आग 
की ज्वाला या लपट, ढीपक की शिखा, या 
टेम । संज्ञा, खो० दे० ( हि० लाग) चाह, 
लाग, खगन, चित्त-वृत्ति, कामना, आशा | 
यो०--लो-लोन--किसी के ध्यान में 
मग्न, लवलीन । ' अञ्चु. अन मैं लौलीन 
मन चलत वाजि छुबि पाव ”-- रासा० | 

लोआ, लोचा[--सज्ञा, पु० दे० ( सं० 
लाधुक ) कडू, छोटा बच्चा । 

लौकना--श्र० क्रि» दे० ( हि० लो) दूर से 
दिखलाई पड़ना या देना, कौंधना, 
चमकना, लपकना | स० हप -- लोकाना । 

लोका-- शंज्ञा, पु० (दे०) बिजली, इन्द्र- 
धनुष, बडी लौकी, दँबा । लो०-_“'चोर 
चोरी से जाई पै लोकाटारी से न जाई ।” 

लोकिक--वि० ( सं०) . लोक-संबंधी, 
व्यावहारिक, सांसारिक । “ लौकिक प्रयोग 
निष्पत्तये '?--- सा० वदा०] संज्ञा, पु० (सं०) 
७ मात्राओं के छंद ( पिं० ) | 

लॉकी--संजा, खी० दे० ( हि० लोका ) कहद, 
छोटा लौका, एक प्रसिद्ध साग । 

लोजोरा$|- संज्ञा, धु० दे० यौ० ( हि० 

+॑जोड्ना ) धातु गलाने वाला 

शिल्पकार | 


न १५५३ 
रा, छोरा। खो०--लोंडी, 


ल्वारि 
लोट--संज्ञा, खो० ( हि० लोटना ) लौटने की 


क्रिया, ढंग या भाव | 

लोौटना--झ० कि० दे० ( हि० उलटना ) 
पटलना, वापिस आना, फिर आना, पीछे 
सुड्ना; स० कि० (दे०)--उलटना, पल्टना। 
स° रूप--लोटाना, प्रे, €प--लोटवाना। 
लोटपोट - संकना, पु० दे० यौ० ( हि० लौटना 
त पौटना-अचु० ) उलट-पलट, हेर-फेर, 
दोनों ओर। 

लोटफेर--प्ज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० लौटना 
-+फेरना ) उलद-पलट, हेर-फेर, विशाल 
परिवत्तंन, उलंट-फेर । 

लोटाना- प्र क्रि» ( हि० लौटना ) फेरना, 
वापस करना, पलटाना, ऊपर-तले करना | 

लोन# - संज्ञा, पु दे० ( सं० लवण ) लोन, 
नमक । “ मानहु लौन जरे पर देई !!--- 
रामा० । 

लोना|--खंज्ञा, ५० ( हि लौनी ) फ़सल 
की कटाई, कटनई, त्लुनाई । वि० दे० 
( सं लावण्य, हि०-लोन ) सुंदर, मनोहर, 
लावण्ययुक्त ¦ ( खो० लोनी ) । 

लोनी][--संक्षा, श्लो ( हि० लोना ) फसल 
की कटाई । कटनई, लुनाई । संज्ञा, . खी० 
दे० ( सं० नवनीत ) मक्खन, नेनू. नवनीत । 

लोह - संज्ञा, पु० (सं०) लोहा । 

लो ह्वित्य- संज्ञा, ५० (सं०) ब्रह्म पुत्रा नदी, 
लाल सागर । 

ल्याना#--स० क्रिश दे० ( हि० लाना.) 
लावना, लाना, ल्यावना (०) | 

ल्यारी|- संज्ञा, पु० (दे०) भेद्या । 

ब्यावना[#--स्व० क्रि दे० ( हि० लाना) 
लाना, लेआना, लावना । 

ल्वारिन-संक्ञा, स्रो० दे० ( हि० लूह ) 
लूह, लू, लपट, लुथ्रारि, ल्ुवोर । 
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च-संस्कृत और हिन्दी-भाषा की वर्णमाला 
के थंतस्थो में का चौथा म्रथ-ग्यंजन वण, 
जो उ का विकार हे, इसका उच्चारण-स्थान 
ओष्ट है । “ उपूपध्मानीयानामोशै” । 
सज्ञा, पु० (सं ०) कल्याण, वंदन, वरुण, वाण, 
वायु, वस्त्र, वाहु, सागर | अव्य० ( फ़ा० ) 
और--जैसे-राजा व राव । 

घंक--वि० (सं) षक्र, कुटिल, येढा, बंक 
(दे), पंक्षा, ्रो० (सं०) वंकता । 

चंकट-वि० दे० ( सं० वंक ) बाका, वक्र 

कुटिल, टेढ़ा, विकर, दुर्गम, कठिन । संज्ञा, 

खो० (दे) चंकटता । 

वंकटेश-संल्ञा, पु० (सं) विष्णु भगवान 
की एक मृत्ति (दक्षिण भारत) । 

चंकनार, वंकनाल--पंज्ञा, खी० दे० यो० 
(सं० बंक--नाड़ी) सुनारों की टेढ़ी फुकनी । 
घंकनारी, वंकनाली-संश्ा, खौ० दे० 
यौ० ( सं० वंक--नाड़ी ) सुघुन्ना नाम की 
, एक नाड़ी ( हठ योग ) । 

चंकिम-वि० (सं०) वक्र, टेढ़ा, झुका 
हुआ, कुटिल । 

चंत्तु-पंशा, खी० ( सं०) आक्सस नदी 
जो हिन्दू कुश पहाइ से निकल कर अरल 
सगर में गिरती हैं (भूगो०) । 

वंग--पंज्ञा, पु० ( सं० ) बंगाल प्रदेश, 
राँगा धातु, राँगे की भस्म | लो०--'घोडे 
की तंग, मनुष्य की वंग ? । 

वंगज-पंज्ञा, पु० ( सं० ) पीतल, सिदुर । 
वि० सं०)-- बंगाल प्रदेश में उत्पन्न । 

घंगेश्वर -पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बंग भस्म, 
( एक रस ) वंग देश का राजा, वंगेश, 
वंगाधिपति, वंग-नाथ, वंग-नायक । 
वंचक--वि० ( सं) छली, धोखेबाज, 
घूत्त, ठग, खल । पंज्ञा, ख़ो० चंचकता । 
४ वंचक भक्त कहाय राम के !?--विनय० । 

बंचना-संज्ञा, ख्रौ० ( सं० ) धोखा, छल, 


वंदित 


बंचना (दे०)। ( वि० वंचनीय ) | “ न 
वंचनीया प्रभवोऽनुजीवभिः--किरा० | स० 
क्रि० दे० ( सं० वंचन ) धोखा देना, ठगना 
छल करना । स० क्रि० दे० ( सं० वाचन ) 
बाँचना, पढ़ना । 

चंचित--वि० (सं०) जो छला या ठगा 
गया हो, धोखा दिया गया, विलग, विहीन, 
रहित । “ ते जन वंचित किये विधाता?” 
—रामा०। 

चंट--संज्ञा, पु० (दे०) हिस्सा, वेंट। 

चंटक-संज्ञा, पु० दे० ( हि० वंट--अक--.. 
प्रत्य० ) हिस्सा, भाग । 

वंठ--पछंज्ञा, पु० (दि०) मभोला, बौना, 
विवाहित व्यक्ति वि०- विकलांग । 

वंडर--संज्ञा, पु० (देण) खोजा, कंजूस । 

बंडा संज्ञा, खी० (दे०) कुलटा स्त्री । 

चंदन--ंज्ञा, पु० ( सं० ) स्तुति, प्रणाम, 
पूजा । वि० वंदनीय, वेदित । “ गाइये 
गनपति जग-बंदन'”-- बिनय० | 

वंदनमाला--संज्ञा, खी० यौ० (सं० ) 
वंदुनवार । “ कदलि-खंभयुत्‌ कलश जहाँ ` 
शोभित हैं बंदनमाला ?--कुं० वि०। 

चंदना - पंज्ञा, ख्ी० (सं०) स्तुति, प्रणाम । 
चंदन । स० कि० (दे०) बंदन करना, बंदना 
(दे०) । “बंदी पवन-कुमार?'--रामा० । 

चंदनी - संज्ञा, खो० दे० ( सं० वंदनीय) 
प्रणाम करने योग्य, पूजनीय, पूज्य । 
५ वह रेणुक तिय धन्य धरनी में भई जग- 
वदनी *--राम० । 

वंदनोय--वि* (सं०) पूजनीय, स्तुत्य, 
वंदना या आदर करने योग्य, वंदनीय 
(दे०) । “ वंदनीय जेहि जग जस पावा ” 
~ रामा० । 

चं दित--वि० (सं०) कृत-स्तवन, कृतप्रणाम, 
पूज्य, आदरणीय । “ जग-वंदित रघुकुल 
भयो प्रगटे जब श्रीराम ”--वासु० । 


वंदी 


राजाओं का यशोगान करतो थी (प्राचीन) 
बढ णे आ णे क 
भाट, बंदी, केदी । “ बोले वंदी बचन- 
वर ”-रामा० । “ ववंदे वरदे वंदी विन 
यज्ञो विनीतवत्‌ ?--वाल्मी० | 
वंदीग्रृह- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कैदखाना, 
जेलखाना, काराणुह । 
बंदीजन-ंश्ञा, पु० यो० ( सं० ) भाट, 


वंदी । “ तब वंदी जन जनक बुलाये ”-_. 


रामा० । 
घंद्य--वि० (सं०) स्तुत्य, पूजनीय, पूज्य, 
वंदुनीय । “वेद्‌-विवुध-वुध-वृंद-वंद्य वृंदारक 
वंदित !--श्साल | 

वंश संज्ञा, ५० (सं०) बाँस, रीढ़ की हड्डी, 
बाँसा या नाक के ऊपर की हड्डी, बाँसुरी, 
कुल, कुटुंब, बाहु आदि की लम्बी हड्डी, 
बश (दे०) । “ वंश-सुभाव उतर तेहि 
दीन्हा ”— राम० | 

वंशकपूर- संज्ञा; पु: दे० यौ० ( सं० वंश 
कपूर ) वंशलो चन ( औष० ) । 

वंशज संज्ञा, प° (सं०) बाँस का चावल, 
वंशलोच न, संतति, संतान । 
वंशतिलक--ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) कुलका 
शिरोमणि, एक छंद (पिं०)। 

वंशधर - संज्ञा, पु० (सं०) कुल में उत्पन्न, 
संतति, कुल की प्रतिष्ठा रखने वाला, संतान, 
वंशञ्ञ । 

वंशलोचन-संज्ञा, पु० (अ०) वंसलोचन । 
“ सितोपला षोइशिक स्यादृष्टौ स्याईंश- 
लोचनः !--भा० प्र०। 

वंशलोचना-वंशरोचना - संज्ञा, खो० (सं०) 
वंश-लो चन । 

पंशशकरा-घंज्ञा, खो० (सं०) वंशलोचन । 

पंशस्थ--संज्ञा, पु० (सं०) ज, त, ज, र 
( गण ) से युक्त ५ २ वणो का एक वर्णिक 
इच (पि०) । '“ जतौ तु वंशस्थसुदीरितं 
जरौ ?। 


rr _______घकालत 045: “१. १५५४५ 
बँदी- संशा, पु० (सं°) एक जाति जो 


वकालत 


वंशाचतंश-वि० यौ० (सं०) वंश-विभूषण, 
वंश-ब्रेष्ठ, कुलोत्तम । 

वंशावली--पंज्ञा, खी (सं०) किसी वंश के 
पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रम-चद्ध सूची । 
वंशी--संज्ञा, ल्ली० (सं०) बाँसुरी, मुरली, 
सुँद से फूंक कर बजाने का बाँस का बाजा, 
बंसी (दे०) | “बाजी कहें बाजी तब बाजी 
कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें बाजी वंसी 
साँचरे सुधर की ?-सफु० । संज्ञा, स्री० 
(दे०) बंसी, मछली मारने का कॉँटा | 

वंशीधर--संज्ञा, पुण (सं०) श्री कृष्ण । 
“ वंशीधर हू को बेधि कीन्हें इन चेरे हैं ” 
-— रस्राल | 

वंशीय-वि० (सं) कुटुंब में उत्पन्न, 
कुटुम्बी, वंश-सम्बन्धी । 

वंशोवट--संज्ञा, पु० (सं०) बृंदावन का एक 
बरगद का पेड़ जिसके तले श्री : कृष्ण जी 
बहुधा बाँसुरी बजाते थे । 

वंश्य-वि० (शं०) श्रेष्ट-कुलोत्पन्न, कुलीन, 
कुलवान, सुवंश में उत्पन्न । र 

चक--पंक्षा, पु० (सं०) बक (दे०) बगला 
पक्षी, अगस्त का वृत्त और फूल, एक देत्य 
जिसे कृष्ण ने मारा था (भा०), एक राक्षस 
जिसे भीम ने मारा था, (महाभा०) | 

वक-ध्यान--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बगले सा 
ध्यान, कूठा ध्यान, छुल-पूर्ण ध्यान । “तहाँ 
बैठि वक-ध्यान लगावा ?-- रामा० | 

वकयंत्र- संज्ञा, पु० (सं०) अक उतरने का 
एक यंत्र विशेष । 

वकवृत्ति- संज्ञा, खी यो० (सं०) बगले की 
सी कारवाई, धोखा देकर कार्य्य-सिद्धि की 
घात से रहने की वृत्ति | संज्ञा, पु० यो० 
(सं०) धुते, छली । “ हैतुकान्‌ वकवृत्तीन्‌ च 
वचनमात्रेणाचयेत्‌ ?--मनु० । 

घकालत- संज्ञा, खो० (अ०) दूसरे की ओर 
से उसके अनुकूल बात या विवाद करना, 
वकील का काम, दौत्य, मुकदमें में किसी 
पक्ष के समर्थनार्थं बहस करना, दृत-कर्म | 


चकालंत नामा 


वकालत नामा--पंक्षा, पु० थो० ( झ० 
वकालत-]-नामा ) वह अधिकार-पत्र जिसके 
द्वारा कोई किसी वकील को अपनो ओर से 
सुक़दमे की पैरवी या बहस के लिये रख 
सकता है । 

वकाखुर- संज्ञा, पु० यो० (सं) एक दैत्य 
जिसे श्री कृष्ण जी ने मारा था, (भाग०) । 

चक्री संज्ञा, खी० (सं०) पूतना नाम की 
राक्षसी । “ मारन को आई वकी बानाक 
बनाई वर कान्ह की कृपा सो पाई सुगति 
सिधाई है ?-मज्ञा० | 

चकील--एंल्ञा, पु० (अ०) दूसरे के पत्त का 
समर्थक (मडंन करने वाला) रान-दूत, दूत, 
प्रतिनिधि, एलची, वक्रालत परीक्षा में उत्तीर्ण 
व्यक्तिजो अदालतों में अपने सुवक्किलों के 
सुक़दमों में बहल करे। 

वकुल--पंज्ञा, पु० (सं०) सोललिरी का पेड़ । 
५ चकुल-पुष्प-रसासव पेशलध्वनिरगातन्रिर 
गात्मधुपावली?- माघ० |. “सोयं सुंगधि- 
मकुलो वकुलो विभाति ”--लो० रा० । 

वकद संज्ञा, छु० (अः) घटित होना । 


वळूच्मा--पंद्ञा, पु० (अ०) घटना, वारदात । , 


वळूफ-पंद्षा, ० (थ) समक, ज्ञान । 
वक्तृ संज्ञा, पु० (अ०) काल, समय, मौका, 
अवसर, अवकाश, बख्त (दे०) । 
चक्तव्य--वि० (सं०) वाच्य, कहने-योग्य, 
कथनीय । संशा, पु० (सं०) वचन, कथन, 
किसी विषय में कहने की बात | 
चक्ता-वि० ( सं० वक्त ) बोलने या कहने 
चाला, वाग्मी, भाषण में पड, या कुशल । 
संज्ञा, पु० (सं०) कथा कहने वाला, व्यास । 
वक्तुता- संज्ञा, खो० (सं) व्याखान, भाषण, 
कथन, वाकपटुता या कुशलता | ' वक्तुता 
में घरि देहु केपाय ?'_ प्र ना० | 
चक्तुत्व- संज्ञा, ३० (सं) वक्तवा, वाग्मिता, 
व्याख्यान, कथन, भाषण । 
चकूत्र-संज्ञा पु० (सं) सुख, मह, एक छंद 
(पि) । ` 
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वळूफा-- संज्ञा, पु० (अ०) धम्मॉर्थं दान किया 
गया धन या संपत्ति, किसी को कोई वस्तु 
देना । 

चक्र-वि० (सं) बाँका, बकर (दे) रेढ़ा, 
कुटिल, तिरछा, झुका हुआ | संज्ञा, ख्ो० 
चक्रता । 

वक्कगामी--वि० ( सं० वक्रगामिन्‌ ) रेकी 
चाल चलने वाला, दुष्ट, शठ, कुटिल । 

चक्रश्रीव-पक्रग्रीवा- पंक्षा, पु० यो० (सं०) 
ऊंट, रेढी गरदन वाला । 

वक्ततुंड-संक्षा, ० यौ० (सं) गणेश जी। . 

वक्रदृश्रि- संज्ञा, खो० यो० (सं०) कुटिल या 
टेढ़ी निगाह, कटाक्ष, रोष-दृष्टि । 

वक्की -संक्ञा, ५१० (सं०) जन्म से टेढ़े अंगों 
वाला, घुद्धदेव । वि० (सं०) किली ग्रह का 
अपने मार्ग से हट कर वक्रगति से जाना 
( ज्यो० ) । 

वक्कोक्ति--पंद्ञा, खो० यो० (सं०) एक पर्था- 
लंकार जिसमें काकु या श्लेष से वाक्य का 
भिन्न अर्थ होता है ( का० ) (आ० पो०), 
टेढ़ी बात, बढ़िया उक्ति, काकूक्ति; बक्रो- 
कति (दे०) । 

बक्ष- संज्ञा, पु० ( सं० वत्तसू ) उर-स्थल, 
छाती । 

चत्तःस्थत्त--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) हदय, 
छाती, उर । “ वत्तः स्थले कौस्तुभं ¬ 
स्फु० । 

चञ्ञु— संज्ञा, १० (सं० बंज ) वंछ या आक्सस 
नदी जो अरल सागर में गिरती है (भूगो०)। 

वक्षोज--संक्षा, पु० (सं०) उरोज, पयोधर. 
स्तन, चूँ ची, छाती । 

चक्त्यसाण--वि० (सं०) वक्तव्य, जो कहा 
जा रहा हो। 

वगलाम्ुुख्जी--संश्ञा, खो० (सं०) एक महा 
बिद्या या देवी का रूप। 

चेरह--अव्य० (अः) इत्यादि, आवि, 
प्रथ्रति । 

चर्च--संक्ञा, पु ( सं० वचन ) वाक्य । 


घचन 

nts 

वचन - संज्ञा, पु० (सं) सानच.धुख से 
निकला सार्थक शब्द या शब्द-समूह, 
बात, वाक्य, वाणी । “ मम इद्म्‌ वचनं 
शरण पुस्तकी ”-स्फु० । उक्ति, कथन, 
एकत्व या बहुसवं का सूचक शब्द के 
रूप का विधान (व्या०) हिन्दी में वचन 
के दो भेद हैं. ( १) एक वचन, (२) 
वहुवचन, ( द्विवचन--पं० ) । 
घचनकारी--वि० (सं० ) आज्ञानुवत्ती, 
आज्ञाकारी । 

घचन-लत्तिता--संज्ञा, खोौ० यो० (सं०) वह 
परकीया नाथिका जिसकी बातों से उसका 
प्रेमी ( उपपति ) के प्रति प्रेम प्रगट हो 

. (काव्य०)। 

वचन-विद्ग्या--संज्ञा, खरो यौ० (सं) 
वह परकीया जो बातों की चतुराई से नायक 
की ग्रीति माह कर काय्यं सिद्ध कर ले | 
४ वचनन की रचनानि तें, जो साथे निज 
काज । वचन विदृग्धा कहत हैं, कवि गन 
के सर ताज ??-- प॒दू० । 

चचा- संज्ञा, खी (सं०) वच (औषधि) । 
“ वचाभयासुंडिशतावरीसमा”- भा० प्र० | 

वच्छु& संज्ञा, पु० दे० ( सं० वक्षप) 
उर, हृद्य, छाती । संज्ञा, पु० दे० (सं० वत्स) 
गाय का बछुवा, प्यारा पुन्न। “ निरखि 
वच्छ जनु धेबु लवाई ?--रामा० । " बहुरि 
बच्छु कहि लाल कहि”--रामा० | 

वच्छनाग--शंज्ञा, ० (दे०) वत्सनाभ (विष) | 

वज्ञन-- संज्ञा, पु (अ०) बोका, भार, 
मान, तौल, गौरव, मयादा । “ वज़न 
से कम नहीं तुलता कभी बाज़ार में माल” 
¬ हाली० । 

चज़नी--वि० (अ° वज़न -ईै--फ़ा»-प्रह्या० ) 
भारी, बोकिल | वि०-- वजनदार । 

पेजह--पघंज्ञा, खो० (अ०) सबब, बायसरफ़ा, 
कारण, हेतु । 

पेजा--छंज्ञा, खो० (अ० वजय) रचना, सज- 
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वञ्जनाभ 


घज, बनावट, दशा, प्रणाली, मुजरा, रीति 
मिनहा । यो०--चज्ञा-क्रता । 
वज्ञादार विंश (ग्र चज़ा+-दार--फा० 
प्रत्य० ) तरहृदार, सुडौल, सुन्दर, अच्छी, 
बनावट वाला, सुरचित । 
वज्ञीफ़ा - संज्ञा, पु० (अ०) छात्र-वृत्ति (सं : 
मासिकं या वाषिक आर्थिक सहायता या 
वृत्ति जो विद्यार्थियों, विद्वानों आदि को दी 
जाती है, जप या पाठ ( मुसल० ) | 
वज़ारत -पंज्ञा, खी (अ०) मंत्री का पद्‌ 
या कार्य्य । 
वज्ञीर-संज्ञा, पु० (अ०) अमात्य, मंत्री, 
दीवान, शतरंज का एक सुरा, फरज़ी । 
चज्ञीरी- संज्ञा, खी० (अ०) वज्ञीर या मंत्री 
का काम या पद, घोड़ों की एक जाति । 
वज्ञ- संज्ञा, पु० (अ० वुज़ ) नमाज़ पढ्ने से 
पहले शौचार्थ हाथ-सुँह धोना (सुसल०) | 
वजूद संज्ञा, पु० (अ०) श्रस्तित्व, शरीर । 
वज्र-संज्ञा, पु० (सं) इन्द्र का एक भाला 
जैसा शस्र ( पुरा० ), कुलिश, पव, पवि, 
बिजली, हीरा, बरछा, भाला, फौलाद । 
वि० (सं०) बहुत कड़ा या दृढ़, घोर, भीषण, 
दारुण कठिन, कठोर । “ वज्र को अखने 
गवे गंउ्यौ जेहि पवेतारि”--राम० | 
वञ्रक- संज्ञा, पु० (सं०) हीरा । 
चञ्रत्तार- संज्ञा, पुण यौ० (सं०) एक औषधि 
बजार (दे०) । 
वज्ञतुंड - स्ना, पु० यो० (सं) मच्छुड, 
गरुड, गणेश, थूहर । 


चजञ्जदुंत--संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूकर, 
सुअर, चूहा | 

वज्रदंती- पंज्ञा, खो० (सं०) एक पौधा 
विशेष | 


वञ्जधर- संज्ञा, १० (सं०) इन्द्र, देवराज । 
वञ्जनाभ-एंश्ना, पु० थो० (स्रं) एक दैस्य 
जो सुमेरु के पास वञ्रपुर में रहताया 
( पुरा० )। 


वज्रपात 


चञ्रपात-शंज्ञा, पु० यो० (संश) बिजली | पदुक--पंज्ञा, ५० (सं०) बरह्मचारी, बालक 


गिरना, कठिन आपत्ति आना । 
वञ्जपाणि- संज्ञा, ३० यो० (सं) इन्द्र । 
वज्रलेप संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक प्रकार 
के मसाले का लेप जिसके लगाने से 
सूति, दीवाल आदि दृढ़ हो जाती हैं । 
वञ्रसार-संज्ञा, १० यो० (सं०) हीरा । 
चञ्रहस्त- संज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र । 
चञ्रांग- पक्षा, पु० यो० (सं०) दुयोधन, 
महावीर, सुदृढ़ शरीर वाले । 
वञ्रांगी- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दनुमान जी, 
बजरंगी (दे०) । 
वञ्राघात--ंज्ञा, पु० यो० (सं) वञ्र-पात, 
चत्र से मारना, कठिन चोट । 


वञ्रापात-संज्ञा, पु० यो० (सं०) वज्र से 


मारना, घञ्राघात । 

चञ्जावत्त-संज्ञा, पु० (सं०) एक मेघ । 

वज्ञासन--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) इठ योग 
का एक आसन । 

वज्ञायुध--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र । 

वज्ञो- संज्ञा, पु० ( सं० वज्रिन्‌) इन्द्र । 

वञ्जीली-ंज्ञा, खी० (सं०) हठ योग की 
एक मुद्रा । 

वट--पंक्ञा, पु० (सं०) बरगद का पेड, बट 
(दे०) । “ तिन तरु-वरनि मध्य वट सोहा ?? 
—रामा० । 

चटक-ंज्ञा, पु० (सं०) गोला, बझ्टा, बडी 
गोली या बरिका, बड़ा, पकोडा । 
वटर--शंज्ञा, पु० (सं०) सुरा, सुरा, चोर, 
पहाड़, आसन, चटाई । 

घटसावित्री--छंज्ञा, ल्ली० यो० (सं०) बट- 
पूजन के साथ एक चत जो स्रिया किया 
करती हैं, बरगदाही (दे०) । 

वटिका-चटी--संज्ञा, खी (सं०) गोली, 
रिकिया, बटी, चटिया (दे०) । 

चटु--एंज्ञा, पु० (सं) माणवक, ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी, त्राह्मण-कुमार, बालक | “ वेद्‌ 
पढ़े जनु वड-ससुदाई ?7--रामा० । 
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वदती 


एक भैरव । 
वड, वर- संज्ञा, पु० (दे०) बरगद का पेड़ | 
वड़वानल, वाडवानल- संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) समुद्र की असि, बड़वाञ्चि, बड़वागी 
वाडव, बड़वानल (दे०)। “ प्रभु-प्रताप 
. वइवानल भारी ”-- रामा०। 
वड़िश--पछंज्ञा, १० (सं) मछली पकइने का 
लोहे का काँटा । “ मीन वडिश जाने नहीं 
लोभ आँधरो कीन '-_वासु० । " सर्वे 
न्द्रियाथे वडिशांघमखोपमस्य --शंक० । 
वशिक्‌-संश्ञा, पु० (सं) वैश्य, बनियाँ, 
बानी, व्यापारी, बनिक (दे०)। “ साक- 
वणिक सणिगण-गुण जैसे ?--रामा० । 
वत्तंस--पंक्ञा, पु० (सं०) कर-विसूषण, शिरो- 
भूषण, शिरोमणि, श्रेष्ठ पुरुष, अवतंस | 
चतन--संज्ञा, पु० (अ०) घर, देश, जन्म- 
सूमि। ' मुहब्बत नहीं जिसको अपने 
वतन की ”--स्फुट० | 
वतू संज्ञा, पु० (सं) समान, तुल्य | 
वत्स-संज्ञा, पु (सं०) गाय का बढुवा, 
वच्छ (दे०) बेरा, पुन्न। यो० वत्सासुर- 
एक दैत्य । 
वत्सनाभ--संज्ञा, पु (सं०) एक पौधे की 
विषैली जड़, बच्छुनाग, बछुनाग (आ०), 
मीठा विष । 
वत्सर--पंज्ञा, पु० (सं ०) साल, वर्ष । “वत्सराः 
वासरीयान्ति वासरीयांति वत्सर: ।'? 
वत्सरीय - वि०(सं०) वाषिक, वर्ष-संबंधी। 
वत्सल--वि० (सं०) प्रेमी, दयालु, बचे 
के प्रेम से पूण, बच्चे या छोटे के प्रति दयालु 
या स्नेहवान, माता-पिता का संतति के प्रति 
प्रेम-सूवक काव्य में १०वाँ रल (मत-भेद) । 
ख्री० वत्सला, पंक्षा, खी० वतसलता । 
वत्साखुर--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) एक दैत्य । 
वदंतो--पंक्ा, खो० (सं०) कथा। यौ 
किम्बदंती । 


घद्तो-व्याघात 


बद्तो-व्याघात- संज्ञा, पु० (संश) कही हुईं 
बात के विरुद्ध बात कहने का एक तके- 
दोष ( न्याय० )। 
वद्‌न--संक्या, पु० (सं०) मह, मुख, अग्रिम 
भाग, कथन, वचन । “ दुश बदन-भुजा- 
नाम्‌ कुंठिता यत्र शक्तिः ?--हृ० ना० | 
वद्‌्रीनाथ-- संज्ञा, पु० (सं०) एक तीर्थ, 
एक घाम, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ (दे०)। 
वदान्य-वि° (सं०) उदार, बढ़ा दानी, 
अतिदाता, मधुरभाषी | स्री० वदान्या । 
“ ब्रिसुवन-जननी विश्‍वसान्या वदान्या ? 
-स्फु० । “ गतो वदान्यान्तरसित्यपं मे? 
-रघु० । 
वदी, वदि-संक्ञा, पु० दे० ( सं० अवदिन ) 
कृष्ण-पक्ष, बदी (दे०) | 
वदुसाना%--स० क्रि० दे० ( सं० विदूषण ) 
दोष देना, कलंक लगाना, भला-बुरा 
कहना, चदुसाचना । 
वध संज्ञा, पु० (सं) मार डालना, हत्या 
या घात करना, प्राणए-हिसा । वि० वध्य । 
वधक--संक्षा, ० (सं०) हिंसक, व्याध, 
घातक, बघ्चिक (दे०), रूत्यु, मौत । 
४ वधक भस्मं जानै नहीं, स्वारथ-रत मति- 
हीन '?--वासु० | 
वधजीवी---पंज्ञा, पु० (सं०) व्याधा, क़साई। 
वधत्र-पंज्ञा, पु (सं०) हथियार । 
वधन - संज्ञा, पु० (सं०) बधन (दे०), हत्या, 
हिसा, घात । वि० वधनीय, वध्य । 
वधना-घधना- स० क्रि० (दे०) हिसा या 
घात करना, मार डालना, हत्या करना । 
वधभूमि- संज्ञा, ख्री० यौ० (सं०) फाँसी- 
घर, कसाई-ख़ाना । | 
पश्चू- संज्ञा, खो० (सं०) दुलहिन, पत्नी, नयी 
व्याही खत्री, भार्या, नव विवाहिता खी, 
पतोहू, पैत्र-वधू । “ दुकूल वासाः स वधू- 
समीपं ” रघु० । 
पैधूटी--संज्ञा, ्रो० (सं०) नवीन विवाहिता 
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पनरह 


खी, दुलहन, पतोहू, पत्नी, भार्या, बधूटी 
(दे०) । “मंगल गावहि देव-वधूटी ” । 

वध्रूत# - संज्ञा, पु दे० ( सं० भ्रवधुत ) 
योगी, संन्यासी, यती, साधु . ख्री० वधूतिन। 
* शंकर वधूत होय गोकुल में आये हैं ” 
मञ्चा | 

चध्य--वि० (सं०) वध या हत्या करने या 
मार डालने योग्य | “स मे वध्यः भविष्यति?” 
= वाल्मी० । 

चन - संज्ञा, पु० (सं०) जंगल, बाग, बन (दे०), 
वाटिका, जल, पानी, घर, भवन । “ काननं 
सुवनं वनं इति अमरः | “ जान कहे 
वन केहि अपराधा ”--रामा० | शंकरा 
चायं के अनुयायी संन्यालियों की उपाधि । 

वनचर, वनेचर--वि० (सं) बन सें 
रइने वाला, वनवासी, चन में चलने वाला, 
बनेला (दे०)। “युधिष्ठर द्वैप वने वनेचरः?” 
—किरा० । 

वनज--पंज्ञा, {० (सं) कमल, चन (जंगल, 
पानी ) में उत्पन्न | “ जै रघुवंस वनज-वन- 
भानू --रासा० | 

अनदेच- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वन या 
जंगल का देवता | ख्री० वनदेची । “ वन- 
देवी, वन-देव उदारा ?-_राभा० | 

वनपाँशुली--संक्षा, पु० यो० (०) व्याधा, 
बहेलिया । 

वनप्रिय- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कोयल, 
कोकिला, एक हिरन । “ वन-प्रिय ध्वनि 
तेरी, क्यों न भाती सुरे है ? --कुँ० वि०। 

वनमाला -ंश्ञा, ख्रो० यो० (सं०) वन-फूलो 
की माला, श्रीराम या कृष्ण जी की माला । 
४ भूषन वन-माला नयन विशाला ??--- 
रामा० । | 

वनमालो- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) श्री कृष्ण 
जी । “ आली वनमाली आय बहियाँ गहतु 
है 72--पद्या० | ; 

वनराज--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) सिंह । 

वनरुह- संज्ञा, पु० (सं०) कमल, जनज | 


घनलक्त्मी १५ 


"22-27. 
घनलक्ष्मी- पंक्षा, खो० यो० (सं०) वन- 
श्री, वन की शोभा या छटा | 
घनवास--पंक्ना, पु०. यौ० (सं०) जंगल में 
रहना, गाँव-घर छोड़ वन में रहने की 
व्यवस्था या विधान | “ तुम कहुँ तौ न 
दीन्ह वन-वासू ”--रामा० । 
घनवासी--वि० यो० (सं० बनवासिन ) आस- 
धाम छोड़ वन में रहने वाला । “ चौदह 
बरस राम वन-वासी ?--रामा० । खी० वन- 
चासिनी | 
घनस्थल- पंज्ञा, पुर खी० यो० (सं०) वन- 
भूमि | खो० वनस्थली । 
चनव्पति--छंज्ञा, खो० (सं) वृक्षमात्र, 
पेड-पौधे, जडी-बूरी । 
वनस्पतिशास्त्र-संक्षा, पु० यौ० (सं०) 
वनस्पति-चिज्ञान, पेडों, पौधों, लताओं 
आदि के अंग, रूप, रंग, गुण-मेदादि की 
विवेचना की विद्या । 
वनहास--एंज्ञा, १० यो० (सं०) काँस | 
चनिता--शंज्ञा, खो० (सं०) खी, औरत, 
नारी, प्रिया, बनिता (दे०)। “वनिता बनी 
साँवरे-गोरे के बीच बिल्ञोकहु री सखी मोहि 
सी ह्वै ?--कवि०। ६ वर्णों की एक वृत्ति, 
तिलका ( पि० ) डिल्ला ( प्रा ) । 
चनी- संज्ञा, खो० (सं०) छोटा वन, वाटिका । 
वनेला-बनेल--ंशज्ञा, पु० दे० ( हि० वन 
+ एला, ऐल - प्रत्य? ) वनवासी, वनेचर, 
बन्य, बनेला (दे०) । 
वनेचर- ंज्ञा, पु० (सं०) वनचर, बंचर 
(दे०) । “ युधिष्ठिरं द्वैतवने बनेचर ?-- 
किरा० । 
वनोत्सर्ग- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सर्व 
साधारण के लिये कुर्वा, मंदिर आदि के 
द्वारा जल-दान | 
वनोषध, वनोषि --छंज्ा, क्ली» यौ० (सं०) 
जंगली दुवाइयाँ, जंगली जड़ी-बूटियाँ । 
वन्य--वि० (सं) वनजात, वन में उत्पन्न 
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होने वाला, वनोद्भव, जंगली, बनैला। 
“न्यान विनेष्यन्निव दुष्टलस्वान्‌ ??--रघु० | 

चपन- संज्ञा, पु० (सं०) बीज बोना, मुंडन | . 
वि० (सं०)--वपन्तीय । 

वपनी--पंक्षा, ख्री० (सं) नापित-शाल्ला, 
नाइयों का अड्डा । 

वपा-पंज्ञा, खी० (सं०) मेद्‌, चरबी । 

वपु--संज्ञा, पु० (सं० वपुस्‌) देह, शरीर, 
गान्न। “ वपुःप्रकर्षादजयद्‌ गुरु रघुः ?--- 
रघु० । 

वपुरा, बापुरा--वि० (दे०) बेचारा, तुच्छ, 
नीच, थोडा । “ हमको वपुरा सुनिये 
सनिराई??-- राम० । “कहा सुदामा बाएुरो ? 
-र्‍रद्दी० | 

वपुषए्सा--शंज्ञा, खी० (सं०) काशीराज की 
कन्या और राजा जनमेजय की पत्नी | 

वत्त--वि० (सं०) बीज बोने वाला, नाई । 

वप्र-ंज्ञा, पु० (सं) नगर-केट, प्राचीर, 
दीवाल, चहारदीवारी । " सवेला वप्र 
बलयां परिखीकृत सागरानू ?--रुघु० । 

चफ़ा--संक्षा, खो० (अ०) प्रतिज्ञा पूरी करना, 
बात निबाहना, पूर्णता, निर्वाह, सुशीलता, 
सुरौवत । वि० चफ़ादार । 

वफ़ात संज्ञा, खो (अ०) मौत, रुव्यु, 
सरण । 

वफादार वि० ( अ° वफ़ा -दार--फ़ा० ) 
बात या कतव्य का पालने वाळा। संज्ञा, . 
खरी घफ़ादारी । “ अच्छी तक़दीर से 
साशूक वफ़ादार मिला??- स्फु० | 

चबा--पंज्ञा, खो० (अ०) संक्रामक या फैलने 
वाला मारक रोग, मरी । जैसे -- प्लेग,हैज्ञा । 

वबात्त- संज्ञा, पु: ( अ० ) भार, बोका, 
झट, झमेला, आपत्ति, कठिनाई, जंजाल । 

चञ्रु— संज्ञा, पु० (सं०) यहुवंशी विशेष । 

वभ्रुवाहन- संञा, पु० (सं०) अर्जुन का उुत्र। 

वमन-संज्ञा, प० (सं०) के या उलटी करना, 
के किया हुआ पदार्थ । 

चम नी-ंत्ञा, खो० (सं०) जलौका, जोक | 


वमि 


ng जय 

चमि- संज्ञा, खी० (सं०) वसन रोग । 

वयं, वयम्‌#--सवं° (सं०) हम । 
वयःक्रम--संज्ञा, पु यो० (सं०) अवस्था, 
उम्र । 

वयःसंधि--संज्ञा, खो० यौ (सं०) लडकपन 
या वाल्यावस्था और जवानी या युवावस्था 
के बीच की अवस्था | 

वय - संज्ञा, खी० (सं० वय _ ) उम्र, अवस्था, 
वैस, बयस (दे०)। 

वयस्क--वि० (सं०) अवस्था वाला । (यौ० में) 
पूरी अवस्था को प्राप्त, सयाना, बालि । 
खी० वयस्का | यो०-समवयस्क । 
वयस्थ वि० (सं) साना, वालिग | 
वयस्य--संज्ञा, पु० (सं०) समान अवस्था वाला, 
सखा, मित्र, संगी, साथी, समवयस्क । 
वयस्या-संशा, खी० (सं०) सखी, सहेली | 
५ कतिपय दिवसैवेयस्यया वःस्वयममिलष्य 
वरिष्यते वरीयान्‌ ??--नैष० । 

षयोव्रद्ध-वि० यो० (सं) बड़ी अवस्था 
का, वृद्ध, बड़ा-बूढ़ा, आयु में बड़ा। संज्ञा, 
खी वयोचुछता । 

वरं--अच्य° (सं०) उत्तम, अच्छा, श्रेष्ठ । 

वरंच--ग्रव्य० (सं०) बल्कि, परन्तु, लेकिन, 
ऐसा नहीं ऐसा । 

वर- संज्ञा, पु० (सं०) वह मनोरथ जो किसी 
देवता या बड़े से माँगा जाय, किसी बड़े 
या देवतादि से प्रास सिद्धि या अभीष्ट 
फल, पति, स्वामी, दूल्हा, बर (दे०) । 
वि०-- श्रेष्ठ, उत्तम | जैसे--सुनिवर । 

वरक संज्ञा, पु० (अ०) पन्न, पुस्तकादि का 
पचा, पत्रा, पतला पत्तर ( सोबा-चाँदी ) । 

परज़िस--संज्ञा, खी० (का०) व्यायाम, 
कसरत । “ दुवा कोई वरज़िस से बेहतर 
नहीं ? 


परटा--संज्ञा, खी० (सं०) इंतिनी, हंसी। 
“ नवप्रसूतिवररा तपस्विनी ”?--नैष० | 
पेरण--पंज्ञा, ५० (सं) सस्कार, अर्चना, 
किसी योग्य पुरुष को. किसी काय्यं के करने 
भा० श० के०--..१ ३६ 
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वरयात्रा 


के देतु चुनना या नियुक्त करना, स्वीकार 
या पूजा करना, पूजा, यज्ञादि शुभ कार्यों 
में होतादि के लिये विद्वानों को नियुक्त कर 
समाहत करना, तथा कुछ देना, वरण किये 
दोतादि व्यक्तियों को दिया धन-दानादि, 
कन्या का वर को स्वीकार करना । 

वरणा-ंज्ञा, स्लो० (सं) एक नदी, बरना 
(दे०) । 

वरणी- संज्ञा, खो० ( सं० वरण) वरण 
किया हुआ, निमंत्रित, नियुक्त, नियोबित | 

वरद्‌-वि० (सं०) बरदान देने वाला देवतादि 
( ख्री० घरदा ) । 

वरद्राज-वरद्राटू- पंज्ञा, पुण (सं) शिव, 
विष्णु, ब्रह्म, सिद्धान्त-कौमुदी के रचयिता 
एक प्रसिद्ध वैयाकरणी विद्वान वरदराज । 

वरदाता-वि० यो० ( सं० वरदातृ ) वरदान 
देने वाला | 

वरदान- विं० यो० (सं०) किसी देवता या 
शुरुजनों का अपनी प्रसन्नता से किसी को 
कोई इष्ट फल या तिद्धि देना, किसी बड़े 
की प्रसन्नता से प्राप्त कोई सुफल का लाभ । 

घरदानी- संजा, पु० (सं०) वरदान देने 
चाला । 

वरदी- संज्ञा, खी० (अ०) किसी सरकारी 
विभाग के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं या 
नौकरों का पहनावा विशेष । 

चरन्‌--श्रव्य० दे० ( सं० वरमू) कितु, ऐसा 
नहीं, बल्कि । 

वरना5#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वरण) ङँ । 
भ्रव्य० (अ°) वगरना, नहीं तो, यदि ऐसा 
न होगा तो। 

वरपतिक संज्ञा, पु० 
अबरख । 

वरम--ंक्षा, पु० (फा०) सूजन, चमं | 

चरयात्रा- संजा, खरी थो० (सं०) बरात, 
बारात, वर का. बाजे-गाजे से कन्या के 
जाना। . 


(सं) अभ्रक, 


रहन चे 
'वररहना--वा० (दे०) विजयी या नयचंत 
होना । - 
चररुचि--पंक्षा, पुं» (सं०) एक विख्यात 
` विद्वान वैयाकरणी और कवि ( विक्रम-सभा 
के ३ रत्नों में से एक ।) 
घरत्त-पंक्षा, पु० (दिण) विरनी, बर, 
इडडा । 
वरचरणिनी- एंब्ञा, खो० (१०) रूपवती और 
गुणवती उत्तमा खनी । ` 
वरह--पंज्ञा, पु० (दे०) पत्ता, पत्ती, पत्र । 
घरही-बरही# -पंज्ञा, पु दे० ( सं० 
वर्दिन,) मोर, मयूर, बहीं । 
चरा--संतञा, क्षी० (सं०) वकुची, एक औषधि 
विशेष । 
घराक--पंज्ञा, खी० (पं०) बेचारा, दुखिया । 
वराट, वराटक--पंज्ञा, पु० (सं०) बडी 
कौड़ी, दीर्घ कपर्दिका । खो० वराटिका । 
वराटिका--पंक्ञा, खो० (सं) कौड़ी, 
कपका । 
वरानना- संज्ञा, ख्री० यौ० (सं०) सुंदर खी । 
‹ सहस्रनाम तत्त॒ल्यं रामनाम बरानने” । 
घराह--पएंज्ञा, पु० (सं) बाराह (दे०) । 
शूकर, विष्णु का शूकर अवतार, विष्णु, १८ 
_ ह्वीपों में से एक द्वीप, एक विद्वान । 
चराहक्रांता-संज्ञा, खी० (सं०) एक कंद 
' वाराही (औष०) लजालू (दे०), लज्जावंती 
` लज्जालु, बाराहीकंद । [ 
चराह-मिहिंर-पंज्ञा, पु० (सं) बृहद 
वाराही संहितादि के कर्ता एक ज्योतिषा- 
चाय्यं जो विक्रमादित्य की सभा के 8 रलो 
: में थे। ' न 
चरिए--वि० (सं०) पूजनीय, श्रेष्ठ, उत्तम, 
ह| (१0) ° 
चरु, बरु-अव्य० (दे०) जो, यदि, भले ही, 
पक्षांतर सें, बवहक (दे०) | “ वरु मराल 
: मावस तजे ”.- रामा ० | 
घरूण--पंक्षा, पु० (सं०) देव-रत्तक, दस्यु- 
नाशक नळ के अधिपति एक वैदिक देवता, 
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जिनका अख पाश है, जलेश, पानी के 
स्वामी, बरुन (दे०) । “ वरुण, कुबेर इन्द, 
यम, काला ”--रामा० | वरना का पेड, 
सूर्य, पानी, नेपचून ग्रह ( अं )। 

वरुण-पाश--पंज्ञा, ६० यो० (सं०) फाँसी, 
फंदा, वरुण का अख, वरुणास्ष । 

घरुणानी--पंज्ञा, खी० (सं०) वरुण की 
सत्री । 

वरुणालय--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वरुण का 
घर, समुद्र, सिंधु, सागर, बरुनालय (दे०) | 

वरुत्थ--पंज्ञा; पु० (सं०) समृ, यूथ’ दल | 

चरुत्थी - संजा, खनी (सं०) सेना, चमू , 
फ़ौज । 

घरूथ--पंज्ञा, पु० (सं०) समूह, यूथ, दल, 
सेना । “रथ बरुथन को गने ?--राम० । 

वरूथिनी-पंद्ञा, ख्री० (सं०) सेना, चमू, 
फ़ौज । 

चरे--अव्य०(दे०) समीप, निकट, हेतु, वास्ते, 
लिये । 

वरेची- पंक्षा, क्लो० (दे०) अंकोलवुक्ष । 

वरेषी--पछंज्ञा, खो (दे०) एक गहने का 
नाम, बर्षी, बरेरी (दे०) । 

वरोरू--पंत्ना, खो० थो० (सं०) श्रेष्ठ जंघा 
वाली खरी । 

चरोह--छंज्ञा, स्री (सं०) बरोह (दे०) 
बरगद की जटा, सोर । 

चरोहक--संज्ञा, पु० (देऽ) अलगंध औषधि । 

वर्ग--एक जाति की अनेक वस्तुओं का समुह, 
' कोरि, श्रेणी, जाति, समूह, एक सामान्य 
धर्म वाली वस्तुओं का समूह, एक ही स्थान 
से उच्चरित या समान स्थानीय स्पशं व्यंजन- 
समूह, अध्याय, प्रकरण, परिच्छेद, किसी 
अंक या राशि का उसी से घात या गुणन” 
फल (गणि०) ऐसा चतुसु ज चेत्र जितकी 
चारों झुजायें समान झर कोण सम कोण 
हों (रेखा०)। ५ 

वर्गक्तेत्र--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ब्ध चतुर 


घर्गफल 


चेत्र जिसकी चारों भुजायें तुल्य और कोण 
समकोण हों (रेखा०) । 
घर्गफल--संज्ञा, ० यो० (सं०) वह गुणन- 
फल जो किसी संख्या या राशि को उसी 
संख्या या राशि से गुणा करने से मिले । 
वर्गसूल-भंद्ञा, पु० (सं०) किसी वर्गीक 
संख्या की ऐसी संख्या जिसे यदि उससे 
गुणा करें तो फल वही धर्गोंक हो । जैसे- 
३६ का वर्ग सूल ६ है । अल्पा० रूप-छूल । 
वर्णलाना, बरगलाना (दे०)-स० क्रि० 
दे० (फा० वरग़लानीदन) बरगलाना (दे०), 
किसी को बहकाना, फुसलाना, उभारना, 
उसकाना, उत्तेजित करना | 
घर्गीय--वि० (सं०) वर्ग या समूह का । 
वर्जन--संज्ञा, पु० (सं०) त्याग, छोड़ना, 
मनाही, रोक! वि०--चर्जनीय, घर्ज्य, 
वर्जित । “ घर से निकलने के लिये है 
वत्र वर्जन कर रहा ?--मै० श० | 
व्जित--वि० (सं०) त्यागार्‍ या छोडा हुआ, 
रोका हुआ, त्यक्त, निषिद्ध, अग्राह्म । 
घरज्ये--वि० (०) त्याज्य, छोड़ने के योग्य, 
जो सना किया गया हो । 
वं संश्ना, प° (सं०) लाल-पीले आदि रंग, 
जब-ससूइ के ४ विभाग या जाति :-- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, (प्राचीन झाये) 
भेद, प्रकार, भाँति, रूप, अक्षर, अकारादि 
के चिह्न या संकेत, बने, बरन (दे०) । 
घर्णक--वि० (सं०) प्रशंसक, स्तुति-कत्ता | 
पर्णंखंड-मेरु-- संज्ञा, पु० (सं) पिंगल की 
वह क्रिया जिससे बिना सेरु बनाये ही ज्ञात 
हा जाता है कि इतने वशं से कितने छंद 
बन सकते हैं (पि०)। 
पर्णन--संज्ञा, पु० (सं०) विस्तार से कहना, 
कथन, लापन, चित्रण, बयान, गुण-कीतंन, 
रंगना, प्रशंसा, बरनन, बनन (दे०)। 
बि०--घर्णानीय, घणर्य, चरित । 
पर्णन४--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) पिंगल की 


“एक किया जिससे ज्ञात हो कि लघु-गुरु के | 
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वर्णात्मकः 


विचार से प्रस्तारानुसार . अमुक संख्या के 
वणों के छंदों के असुक संख्यक सेद का रूप 
कैसा होगा । ` ` ४ 
वर्णना--छंज्ञा, ख़ो० (सं०) वर्णन, स्तवन, 
स्तुति | ० क्रि» (दे०)-बखान करना, 
बनेना (दे०), स्तवन करना, बखानना, 
कहना । 
वर्णपताका--संज्ञा, खौ० यौ० (सं) पिंगल 
की एक क्रिया जिससे यह ज्ञात हो कि 
चिक छुंदों में से कौन सा ऐसा छंद है 
जिसमें असुक संख्यक लघु गुरु होंगे (पिश) । 
वर्णंधरस्तार--संज्ञा, पु० यौ० (सं) पिंगल 
की एक क्रिया जिससे ज्ञात होता हे कि 
इतने वर्णा' के छंदों के इतने भेद हो सकते 
हैं और उनके रूप इस तरह होंगे । 
वर्णमाला-संक्ञा, खो यो० (सं०) किसी 
भाषा के अचरों की क्रवद लिखित सूची । 
वर्णविचार--पंत्ञा, पु‘ यौ० (सं०) वर्ण-शिक्षा 
(प्राचीन वेदांग) या व्याकरण कां वह भाग 
जिसमें अन्तरों के रूप, उच्चारण और संधि 
आदि का वर्णन हो (आधु०) | 


'चशब्वत्त-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वह छंद 


जिसके चरणों में लघु-गुरुक्रम तथा वर्ण- 
संख्या समान हो । 
चण लंकर- संज्ञा, पु० यौ० (सं०, दो भिन्न 
भिन्न जातियों से उत्पन्न व्यक्ति या जाति, 
दोगला, व्यभिचार-जनित पुरुष, बरन- 
संकर (दे०) । “ खीदुष्टासु वाष्णेय जायते 
वणंसंकरः ??-- भ० गीता । “ भये वणं- 
संकर कलिहि, भिन्न सेत सब लोग ?-- 
रामा० । संज्ञा, खी० - वर्णसंकरता | 
वशंसूची - संञा, खी० यो० (सं०) पिंगल की 
. एक रोति या क्रिया. जिससे ज्ञात होता है 
'कि वणिक छंद-संख्या की शुद्धता और उनके 
भेदों में आदि-अंत के लघु-गुरु जाने जाते हैं | 
वणोत्मक- वि» ( सं०) अक्तर-संबंधी, 
अक्षरात्मक, जाति या रंग.सस्बन्धी।  . 


घर्णाश्रम 


घर्णाश्रम-_पंक्षा, पु० यौ० (सं०) बाह्मण 
आदि चार वर्ण थोर अह्ाचय्यं आदि चार 
` झाश्रम, बनरास्तरम (दे०) । “ वर्णाश्रम 
धमे-अचार गये ?--रामा० | 
घशिकवृत्त--पंक्षा, पु० (सं०) वह छंद 
जिनमें भत्तरों की संख्या का नियम हो, 
चर्णावृत्त । 
घरगिका--पंक्षा, खी० ( सं० ) रंग भरने की 
लेखनी । 
घशित--वि० (सं०) प्रशंतित, कथित, जिस 
का वर्णन हो चुका दो, कहा हुआ । 
घरर्य--वि० (सं) वर्णन के योग्य, वर्णन 
का विषय, उपमेय, प्रस्तुत । संज्ञा, पु० (सं०) 
कुमकुम, बन-तुलसी । 
वत्तेन--पंक्षा, पु० (सं०) व्यवहार, बरताव, 
रोज्ञी, वृत्ति, व्यवसाय, घुमाना, फेरना, 
हेरफेर, परिवर्तन, रखना, स्थापन, सिल बट्ट 
से पीसना, पात्र, बरतन (दे०) । वि०-- 
चर्तेनीय, वतित । 
घत्तमान--वि० (सं०) उपस्थित, विद्यमान, 
मौजूद, चलता हुआ, हाल का, आधुनिक । 
संज्ञा, पु० (सं०) क्रिया के तीन कालों में से 
एक काल जिससे प्रकट हो कि क्रिया का 
आरंभ हो गया हो वइ चली जाती है और 
समाप्त नहीं हुई, समाचार, वृत्तान्त, चलता 
व्यवहार । “वत्त॑माने लटू ?'--को० व्या० । 
चत्ति- संज्ञा, स्नी० (सं०) बरी, बत्ती, गोली, 
अंजन लगाने की सलाई, वती (दे०)। 
बत्तिका-संश्ना, स्री? (सं०) बत्ती, सलाई, 
शलाका । 
वत्तित--वि० (सं०) जारी किया या चलाया 
हुआ, संपादित । . 
घर्ती -वि० (सं० वतिन्‌ ) बरतने वाला, 
वत्तंनशील, स्थित रहने वाला (दे०), वतीं, 
बत्ती, नत रखने वाला, उपास, कृतोपवास | 
ख्रो० घत्तिनी । « 
घत्तुंल--वि० (सं०) गोला, बृत्ताकार । 
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पत्तुंलाकार--वि० यौ० (सं) गोलाकार, 
वृत्ताकार । 

चत्मे-संज्ञा, पु० (सं०) राइ, रास्ता, मार्ग, 
पंथ, बाट, पथ, बारी, किनारा, तट, 'ग्रोठ 
(प्रान्ती०), आँख की पलक. आश्रय, आधार । 
'“पुरस्कृता वत्मेनि पार्थिवेन ”--रघु० । 

घर्दी-- पक्षा, खौ० दे० (० वरदी) सिपाहियों 
और उनके अफसरों का पहनावा | 

घद्धेक--वि० (सं०) बृद्धि-कारक, बढ़ाने या 
अधिक करने वाला, पूरक । 

चद्धन--पंक्षा, पु० (सं०) बढ़ाना, अधिक 
करना, उन्नति, बढ़ती, बुद्धि, तराशना, 
काना । वि वद्धित, वर्धनीय । 

चर्द्वसान--वि० (सं) जो बढ़ रहा हो, 
बढ्ने वाला, वदधंबशीख । संत्ञा, पु० (सं०) एक 
वर्णिक छंद जिसके चरणों में भिन्न अचर- 
संख्या क्रम से १४, १३, १८, ९१५ होती 
हैं । जैनियों के २४वें सहा वीर तीर्थकर या 
लिन । 

घद्धित-वि० (सं०) छिन्न, भिन्न, बढ़ा 
हुआ, पूणे, कटा हुआ । “सं वद्धिताबां सुत 
निविशेषस?” -- रघु० । 

घर्स-पंज्ञा, ु० (सं० वर्मन्‌) कवच, बदतर, 
घर, रता-स्थान। 

घस्मा, वर्सा - संल्ञा, पु०(सं० वर्म्मन्‌) च्त्रियों, 
कायस्थों आदि की एक उपाधि । 

चर्य्य--वि० (सं०) वर, श्रेष्ठ जैसे-विद्वद्वयं । 

घेर --पंज्ञा, पु० (सं०) एक देश, वर्वर देश 
के घुंघराले बालों वाले असभ्य निवासी । 
अधम, नीच, पामर । “थिवी ववंर-भूरि 
भार-हरणे”'--.ह० ना० | 

चष --छंज्ञा, पु (सं०)` घर्षा, पानी बरसना, 
जलःवर्षंण, वृष्टि, १२ मासों चाला एक 
काल-सान, साल, संवत्सर, वर्ष के चार 
भेद हैं, सौर, चाँद, सावन, ओर नाचक् 
सात द्वीपों का एंक विभाग (पुरा०) किसी 
डीप का प्रधान भाग, बादल, मेघ । ' वर्ष 


वषगाठ 


लश विपिन बडि OO विपिन चसि, करि, | 
प्रमान? --रामा० । 

वर्षगाँठ- संज्ञा, ्री० दे० (सं० वर्ष -- गाँठ) 
जन्म-दिन, साल गिरइ, बरस-गाँठ (दे०)। 
वर्षण - संज्ञा, पु० (सं०) बरसना, चृष्टि | 
वि०--वर्षित । 

वर्षेकल--पंज्ञा, पु० यो० (सं) फलित 
उयोसिष में एक कुण्डली जिससे मनुष्य के 
साल भर का भला-बुरा अह-फल ज्ञात हो । 

वषी--ंशा, खी० (सं०) आसाइ से कवार 
तक की एक ऋतु जब पानी बरपता हे, 
चोमासा (दे०), वृष्टि, बरसने का भाव या 
किया, बरषा, बरसा (दे०)। “वर्षा बिगत 
शरद अतु आईं --रामा० । मुहा०-- 
(किसी वस्तु की ) वर्षा होना (करना) 
अधिकता के साथ ऊपर से गिरना 
(गिराना), बहुतायत से मिलना (देना) । 

वर्षाकाल - संज्ञा, १० यौ० (संश) पावस का 
समय, बरसात, प्रादुट । “ वर्षा काल मेघ- 
नभ छाये” रासा० । 

घर्षाशन -संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक वर्ष 
कां भोजन या जीविका । 

वहीं--पंज्ञा, पु० (सं० वहिन) मोर, मयूर । 

वल-संज्ञा, पु० (सं० एक दैत्य जिसे वृहस्पति 
ने मारा था, मेघ, सेना, चमू । “ वलं 
भीमाभिरक्षितस्‌ !!--भ० गी० । 

वलन- संज्ञा, पु० (सं०) नक्षज्रादि का साय- 
नांश से हट कर चलना, विचलन (उ्यो०) । 

वलभ-संज्ञा, पु० (सं) कंकण, हाथ का 
कडा । 

वलभी - संज्ञा, ख्ी० (सं०) काठियावाड को 
एक एरानी नगरी, यराबदा । 

पलय--संज्ञा, पु० (सं०) कंकण, चूड़ी, वेष्टन, 
मंडल । “ मणिना वलयं वलग्रेन मणिः-- 
स्फुट० | 

वलवला- संज्ञा, पु० (अ°०) उमंग, जोश, 
आवेश | 


पेलाहक--संज्ञा, ए० (सं०) बादल, मेघ, 
पहाड़, पर्वत, एक देत्य । 
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वलभी 


वलि--संज्ञा, पु० (सं०) रेखा, पेट की रेखा 
या पेटी की.सिकुइन, बल, देवता की भेंट, 
वामन रूप विष्णु से छुला गया एक देत्य, 
पंक्ति, श्रेणी सिकुइना शिकन, मुरी | 

वलित--वि० (सं०) बल खाया हुआ, मोडा 
या झुकाया हुआ, लिपटा या घेरा हु, 
झुरीदार, सहित, युक्त, लिपटा, ढका, लगा- 
झुका हुश्ा । 

चली- संज्ञा, रो (सं) सिकुड़न, शिकन, 
झुर श्रेणी, पंक्ति. लकीर, रेखा । संज्ञा, पु० 
(अ) सिद्ध, साधु, फ़कीर, स्वामी, मालिक, 
हाकिम, शासक, पहुँचा फ़कीर, संरक्षक | 

चटकल--संश्ञा, पु० (सं०) त्वक, पेड़ की 
छाल, बकला, तपस्वियों के छाल के कपड़े, 
बलकल (दे०)। “बल्कल बसन जटिल तनु 
श्यामा”--रामा० । 

घर्गु-वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर । “'बर्शु- 
भाषितम्‌ ??--स्फु० | 

चढ्द्-संज्ञा, पु० (अ°) औरस पुत्र, बेटा | 

वल्दियत--पंज्ञा, ख्रौ० (अ०) पिता के नाम 
का परिचय । 

घढसीक-संज्ञा, पु० (सं०) दीमक का घर, 
मिट्टी का ढेर, बॉबी, विमोठ (भन्ती०) 
वाल्मीकि सुनि । 

वल्लभ - वि० (सं०) प्यारा, प्रियतम । संज्ञा, 
पु०-ग्रियमित्र, अध्यक्ष, स्वामी, नायक, 
पति, माञ्चिक, नैष्णवमत की कृष्णोपासना 
के प्रवर्तक, एक प्रसिद्ध आचाय, पुष्टि-मार्ग 
के प्रवत्तेक । 

वल्लभा--पंक्षा, ख्री० (सं०) प्रियतमा, प्यारी 
खरी, प्रिया । 

वदलभाचाय्यं- संज्ञा, पु० (सं) वैष्णव 
सत या कृष्ण-भक्ति और पुष्टि-मागं प्रवत्तक 
एक प्रसिद्ध आचार्य । 

वरलभी- संज्ञा, पु: (सं० बलभी ) काठिया- 
वाढ का एक पुराना नगर, एक वैष्णव 
संप्रदाय, वरलभीय । 


घल्लरि-घदलरी 

वह्लरि-पल्लरी - संज्ञा, खो० (सं०) वरली, 
लता, मंजरी, ब्रतती। 

चल्ली--पंक्षा, खो० (सं) लता, बेल । 
& त्रतती तु जता, वरली “--अमर० | 

चड्वल --संज्ा, पु० (सं०) इल्वल नामक एक 
दैत्य जो बलदेवी जी से मारा गया था 
(पुरा०) । 

चश--पंहा, १० (सं०) इच्छा, चाइ, अधिकार, 
काबू, इस््तियार, शक्ति, बस (दे०) । 
लुहा०-घश का-- जिस पर अधिकार हो, 
क़ाबू का, वही न दे तो किसके वश का है, 
म०इ० । शक्ति की पहुँच, सामथ्यं । सुहा० 
चश चलना- साम्ये या शक्ति काम 
करना, काबू चना | प्रभुत्व, कब्जा, दखल । 

घशवर्त्ती-वि० ( सं० वशवत्तिन्‌ ) आधीन, 
ताबे । खो० वशवतिनी । 

घशिता--संज्ञा, ख़ (सं०) ताबेदारी, 
अधीनता, मोहने की क्रिया, घशता । 

च शित्व-संत्ना, पु० (सं०) वशता, अणिमादि 
आठ सिद्धियो में से एक सिद्धि (योग०) । 
चशिए- संज्ञा, पु० (सं०) रघुवंश और रास- 
चंद्र जी के पुरोहित या गुरु | “ प्रस्थापया- 

मास वशी वशिष्टः ?-- रघु० । 
घशी--वि० ( सं० वशिन्‌ ) अपने को वश 
में रखने वाला, इन्द्रियजित, आधीन । खो० 
चशिनी। 

घशीकरण- संज्ञा, पु० यौ० (सं) मंत्रादि 
से किल्ली को आधीन या वश में करना, 
वश में करने की क्रिया, बसीकरन (दे०) | 
# वशीकरण इक्र मंत्र है परिहरु बचन 
'कठोर”-तुल० । वश में करने ( मोहने ) 
का एक प्रयोग (तंत्र) । वि०--चशीकृत, 
चशीकरणीय । 

चशीभूत-वि० (सं०) आधीन, ताबे, पर- 
इच्डानुचारी, मुग्ध, मोहित । 

वश्य-वि० (सं०) चश में आने वाला । 

वश्यताः-पंज्ञा, खी० ( सं० ) आधघीनता, 

दासता, परवशता, परबसता (दे०) । 


वसन 
वषटू-श्रव्य० (सं) इसे पढ़ कर देवताश्रों 
को हवि दी जाती है । 

वसंत-संश्ञा, प० (सं) साल षी छः 
ऋतुओं में से चेत्र वैलाख के मासों की 
मुख्य और प्रथम ऋतु, बहार का मौसिम, 
छुः रागों में से दूसरा राग ( संगी० ), 
शीतला रोग, चेचक | वि०-वासंत, 
चासंतक, वासंतिक, इसंती । “विहरति 
इरिरिह सरस वसंते ? - गीत० । 

घसंततिलक, बसंततिलव्छा स्ली०--प्ज्ञा, 
पु० (सं०) त, भ, ज, ज ( गण) और दो 
गुरु वर्णान्त १४ वर्णो का एक वणिक छंद 


(पि०) । “ज्ञया वसंततिलका तभजा 
ज्गौगः !'? 
घर्ंततिलका--संज्ञा, स्ली० (सं०) वसंत 
तिलक छंद । 


चसंतदूत--पंक्ञा, पु० यो० (संन) आस की 
बौर था वृक्ष, चैत्र मास, कोयल | 
वसंतदूतो--तंज्ञा, खलो यौ० (सं०) पिक, 
कोकिला, माधवीलता । 

बसंतपंचगी--संज्ञा, पुण यो० (सं) माघ 
शुरू पंचमी ( त्यौहार ) । 

वसंती-पंज्ञा, पु० (सं०) वसंत-संबंधी, 
वसंत का, गहरा पीला रंग, पीला वख। 
घुहा०-वसंती रंग चढ़ना-प्रझुल्ता 
या रसिकता आना । 

वसंतोत्सव- पंक्ञा, ५० यो० (संश) एक 
प्राचीन उत्सव जो वसंत पंचमी के दूसरे 
दिन होता था, मद्नोत्सच, होली का 
उत्सव, होलिकोत्सव | 

चसध्यृत- संज्ञा, खरो (अ) फैक्लाव, विस्तार, 
समाइ, चौड़ाई, शक्ति, अँटने का स्थान, 
सामर्थ्यं, बल । 

चस्ति, घसती = संज्ञा, खी० (सं०) आबादी; 
गाँव, घर, रात, बस्ती (दे०) । 

चसन-- संज्ञा, पु० (सं०) कपड़ा, वख, आवः 
रण, निवास । “भुमि-सयन, बलकल-वसन 
--शमा० | >. 


घसमा--संज्ञा, पु० (अ०) उबटन, ख़िज़ाब, 
एक तरह फा छुपा कपडा । 
घसवास--संक्षा, पु० (अ०) मोह या प्रलोभन, 
संदेह, संशय, म | वि०--वसवासी । 

वसाहु%--एंज्ञा, पु० ( सं० वृषभ ) . बैज्ञ | 
“चले वसह चढ़ि शंकर तबद्दीं ?-- स्फु० | 

चसा- संज्ञा, स्नौ० (सं०) चरबी, मेद, बसा 
(दि०)। 

वसिष्ठ--पंक्ञा, पु० (सं०) एक ग्राचीन वैदिक 
ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, वेद, रामायण, 
महाभारत और पुराणों में इनका उल्लेख 
है, ससषि-मंडल का एक तारा, सत्तवियों 
में से एक ऋषि, रघुवंश तथा रामचन्द्र जी 
के गुद । “ तच वसिष्ट बहुविधि समक्ावा ?? 
--शम्ता० । “वसिष्ट घेनोरनुयायिनं ताम्‌”? 
-ंघु० । 

वसिष्टपुराण-संज्ञा, पु० यौ० (संश) एक 

` उपपुराण, लिंगपुराण (एकमत) । 

चसीक्का--संज्ञा, ५० (ग्र) वष्ट धन जो 
सरकार के खजाने में इसलिये जमा किया 
जावे कि उसका व्याज उसके संबंधियों को 
मिलता रहे, ऐसे धन का व्याज, वृत्ति | 

वसीयत- संज्ञा, खी (अ०) काहे मनुष्य 
अपने मरने के समय अपनी धन-संपत्ति के 
प्रबंध और विभाग आदि के विषय में जो 
व्यवस्था लिख जाता है | 

वसीयतनासा - संज्ञा, पु० यौ० ( झ० वसी- 
यत¬-नामा-फा० ) वह व्यवस्था-लेख या 
प्रबंध-पत्र जो कोई पुरुष अपने मरते समय 
अपनो सारी संपत्ति के विभाग या .प्रबंधादि 
के विषय में लिख जाता है । 

पसौला--संज्ञा, पु० ,झ०) आश्रय, सहारा, 

` सहायता, द्वारा, ज्ञरिया, संबंध । 

वसुंधरा-संज्ञा, खो० (सं०) अवनि, भूमि, 
एथ्वी, वसुधा, वसुमती | 

चरु - संज्ञा, पु०-(सं०) आठ देवताओं का 
एक गण या. समूह, आठ की. संख्या, - घन, 
रत, 'किरण, अभि, सोना, . जल, कुवेर, 
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घस्तुनिर्देश 
सूच्ये, शिव, विष्णु, साधु-व्यक्ति, सज्जन, 
तालाब, सर, छुप्पय का ६६ वाँ भेद (पिश) । 

वशछुदा--संज्ञा, खी (सं०) भूमि, पृथ्वी, 
साली नामक राक्षस की पत्नी, जिसके निल, 
अनल, हर और संपाति ४ पुत्र थे । 

वखुदेव- संज्ञा, पु० (सं०) यदुवंशियों के 
शूर कुल के राजा और श्रीकृष्ण जी के पिता 
आर कंस के बहनोई । “ विरोचमानं वसुदेव 
रैतृत !!---भा० दृ०। 

वछ्ुघा-ज्ञा, खी (सं०) भूमि, पृथ्वी । 
“ बावरे वसुधा काकी भई ?--स्फु० | 

वसुधारा - संज्ञा, ख्रो० (सं०) जैनों की एक 
देवी, भ्रलकापुरी, कुबेर-नगरी । 

वसुमती संज्ञा, खो० (सं०) भुमि, प्रथ्वी, 
एक वणिक छंद जिसके प्रत्येक चरण सें छुः 
वणं होते हैं (पि०) । “ नेकेनापि समंगता 
चसुसती नूनं त्वया यास्यति?!--भोज० | 

वखुहंस--संज्ञा, {० (सं०) वसुदेव के पुन्र 
एक यादव । 

वसूल-वि० (अ) प्राप्त, मिल्ला हुआ, 
लब्ध, जो चुका या ले लिया गया हो | 

वसतो - संज्ञा, री ( अ० वसूल ) दूसरों 
से वसूल या प्रास करने का कार्य्य, प्रालि, 
लब्धि। संञा, खरी वसूलयाबी | 


'वस्तव्य--संक्षा, पु० सं०) बसने या ठहरने 


योग्य । 

वस्ति--संज्ञा, स्रो (सं०) मूत्राशय, पेड , 
पिचकारी । 7 
वस्तिकर्म-पंज्ञा, १० यो० (सं०) पिचकारी 
देना या लगाना ( लिंग या शुदा सें ) | 


'वस्तु--पंक्षा, खो० (सं) पदार्थ, सत्ता या 


अस्तित्ववान, गोचरःपदार्थ, चीज्ञ, नाटक 
`का अख्याइ या कथन, कथा-वस्तु, सत्य । 
वि० - वास्तव, वास्तविक । 


| (सं) सत्यतः, सचमुच, 


यथार्थतः। . . 


'चस्तुनिर्देश-ंज्ञा, पु० यौ० (संर) मंगल्ना- 


चरण का एक भेद, जिसमें कथा का कुछ 


चंस्तुंवाद 
सूचम आभास रहता है । “ आशीन॑सस्किया 
वस्तुनिर्देशावापि तन्मुखम्‌ !--काव्य ० । 

घस्तुवाद--संज्ञा, पु० यो० (सं०) दृश्य संसार 
जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप में उसकी 
सत्ता ठीक है यह दार्शनिक विचार ( न्या० 
चैशे० ) । 

चस्ञ्र--संज्ञा, पु० (सं०) कपडा, बस्तर(दे०)। 

घसञ्जसचन- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कपडे का 
घर, वखग्रह, डेरा, खेमा, तंबू, रावटी । 

वस्त्रालय- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वस्त्र का 
घर, कपड़े का भंडार या कारख़ाना । 

वस्फ़- पंद्षा, ६० (भ०) गुण, हुनर, स्तुति, 
प्रशंसा, विशेषता, अधिकता, सिफ़त । 

घस्ल- पंज्ञा, पु० (अ०) दो वस्तुओं का मेल, 
मिलाप, मिलन, संयोग, प्रसंग । 

चह--पर्व० दे० ( सं० सः ) एक वचन, अन्य 
पुरुष का सूचक एक संकेत-शब्द ( व्या० ), 
दूरवर्ती या परोक्ष सूचक एक वचन निदेंश- 
कारक या संकेत-शब्द (ब्या०), कतृ कारक 
में प्रथम पुरुष सवेनाम। वि०--वाहक 
( समास में ) । 

घहन--पंज्ञा, पु० (सं) घसीद यां अपने 
ऊपर लाद कर किसी वस्तु को कहीं से कहीं 
ले जाना । वि०--वहनीय, वहमान, 
वहित । “ आपीनभारोद्वहन प्रयत्नात्‌ ”-- 
रघु० । उठाना, उपर लेना, बेड़ा, तरेंदा 
( प्रान्ती० ) । 

चहम--संज्ञा, पु० (अ) झूठी धारण, अम, 
व्यर्थं की शंका, मिथ्याधारण, झूठा संदेह । 

चहमी--वि० (° वहम) वहम करने वाला, 
जा व्यर्थ संदेह में पड़ा हा । 

चहला--संज्ञा, पु० (दे०) आक्रमण, धावा, 
चढ़ाई । 

घहशत- संज्ञा, स्री (अ०) असभ्यता, 
जंगलीपन, उजडता, भ्रधीरता, चंचलता । 

घहशी-- वि० (अ०) जंगली, बनेला, मसभ्य, 
जो पालतू न दा । 
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चहाँ--अ्रव्य० (हि० वह), तहाँ (ब्र अव०) 


वही 
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सपत्र 


उस रौर, उस जगह, उहाँ (दे०)। 

घह्दावी--संज्ञा, पु० (अ०) सुसलमानों का 
एक संप्रदाय जिसे अब्दुल वहाब नजुदी ने 
चलाया था, वहाब मतानुयायी । 

चहिः- अव्य० (सं०) बाहर, जो भीतर न 
हो । “ अंतरवहिः पूरुषकाल रूपे: ?-.._ 
भा० दु० । यो० -घहिरागत- बाहर 
आया हुआ । 

वहिन्न- धंज्ञा, पु० दे० ( सं० वोहित्य ) 
जद्दाज, पोत । 

घहिरंग--संज्ञा, पु० (सं०) किसी पदार्थ का 
वाहिरी भाग, बाहिरी वस्तु, बाहिरी सनुष्य। 
( विलो०- अंतरंग) । “ असिद्धं वहिरंग- 

सन्तरंगे !”-- कौ० ष्या० | वि०— बाहिरी, 

ऊपरी, ऊपर का । 

वहिंगत--वि० यो० (सं) जो बाहर गया 
हा, निकला हुआ, बाहर का, चहिरागत | 
संज्ञा, पुर (सं०) वहिर्गमन । 

वहिद्वार- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) बाहरी 
फाटक, सदर फाटक, तोरण, सिंह द्वार । 

वहिभत--वि० (सं०) वहिगंत । 

चहिस्तुख--वि० (सं०) विसुख, पराड्युख । 

वहिलापिका-- संज्ञा, खी० (सं०) ऐसी पहेली 
जिसका उत्तर बाहर से देना पड़े । (विलो० 
-- अंतर्लापिका) । 

चहिष्कृत--वि० (सं०) बाहर निकाला हुआ, 
स्यक्त, त्यागा हुआ । “ जाति वहिष्कृत ते 
नर जानहु ”--स्फु० । 

वहिष्करण, वह्िष्कार--पएंज्ञा, पु० (सं०) 
परित्याग, बाहर करना । वि०--वहिष्कर- 
णीय । 

वहीं- अव्य० दे० ( हि० वहाँ-६ीं ) उसी 
स्थान पर, उसी जगह, तही, उहें (आ०)। 

चही-- सब० दे० ( हि० वह--ही ) अन्य 
पुरुष या दूरवती निश्चय-वाचक संकेत- 
शब्द, जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा गया हा 
उस निर्दिट पूवं कथित ब्यक्ति या वस्त, 


चाहिं 
एज इल्वाबयूचकशब्द निट SS सुख्यता-सूचक-शब्ड, निर्दिष्ट या उक्त 
व्यक्ति या वस्तु । 

वहि संज्ञा, पु० (सं०) आग, अभि, श्रीकृष्ण 
जी के एक पुत्र, तीन की संख्या । 
“ पिपीलिका नृत्यति वह्नि मध्ये।” 
घाँची य-वि० (सं०) चाहने योग्य, जिसकी 
चाह हा, इष्ट, अभिलाषित । "' वाँडुनीय 
जग भगति रास की ?--वासु० | 

वाँंछा-- संज्ञा, खो० (सं०) अभिलाषा, चाह, 
इच्छा, कामना | वि०--वाँछित, वाँछ- 
नीय | 

चवांछित-वि० (सं) आकांक्षित, चाहा 
हुआ, इच्छित, इष्ट, अभीष्ट । 

वा--अव्य ० (सं०) संदेह या विकल्प-वाचक 
शब्दं, अथवा, व, या, बा (दे०)। “वा 
पदान्तस्य '?---कौ० व्या०। &|सर्व॑० दे० 
( हि० वह) कारक-विभक्ति लगने से पूर्व 
प्रथम था अन्य घुरुष का एक बचन (व्र०) | 
जैसे-वानें, वाकों, वासों । पूर्ववर्ती निश्चय- 
सूचक विशेषण । जैसे--वा दिन की । 

धाइ%[--पसर्व (देऽ) वाहि, उसे | 

वाकू-संज्ञा, पु० (सं०) वाणी, सरस्वती, 
जीभ, गिरा, शारदा, रसना वाक्य (दे०) । 

वाकई--वि० (अ०) वस्तुतः, सच, वास्तव | 
अध्य (अ०) ~ दर असल, सचमुच वास्तव 
या यथार्थ में । 

वाऊफ़ियत--संक्ञा, स्री (अ) ज्ञान, 
जानकारी, जान-पहिचान, परिचय । 

वाकया--संजा, पु० (अ०) घटना, समाचार, 
वृत्तांत, विवरण | 9 

वाका--वि० (अ्र०) घटने या होने वाला, 
खड़ा, स्थित । जेसे-बाक़े होना | 

वाक्रिफ़--वि० (अ०) ज्ञाता, जानकार, 
अचुभवी । संज्ञा, खी» चाकूफ़ियत । 

पाकूछल--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) तीन प्रकार 

घुलो में से एक (न्या०) विपक्षी के भावार्थ 
विरुद्ध अर्थ लेकर उसका पत्च कारना, 

एक काव्य-दोष | 

भा० श० को०-... ३६७ 
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'चाग्दत्त 


वाकूपड-वि० थौ०  (सं०) बातें करने में 
चतुर । संज्ञा, खो० चकू-पटुता । “ सदसि 
वाक्‌-पट्ता युधि विक्रमः ।?” 
वाकूपति--पंज्ञा, पु० यो० (सं) वृहस्पति, 
गुरु, जीव, विष्णु । 

वाक्‌ फ़ियत-संज्ञा, ख्री० (अ०) जानकारी । 
चाक्य-संज्ञा, पु० (सं०) वह पद्‌. या शब्द- 
समूह जिससे किसी ओवा को वक्ता का 
अभिप्राय सूचित हो और कोई आकांत 
शेष न रहे, जुमला, बाक (दे०) । 

वाक्यार्थ संञा, पु० यो० (सं०) वाक्य का 
अर्थ, शब्दबोध । 

वाक-सिद्धि--संज्ञा, खो यौ० (संश) वह 
सिद्धि जिससे वक्ता जो कहे वद्दी ठीक या 
सच उतरे | वि०- चाक्‌-सिद्ध । 

वाकची- संज्ञा, ख्री० (दे०) औषधिविशेष । 

वागीश-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वृहस्पति, 
वाग्मी, कवि, पंडित, ब्रह्मा | वि० वागूमी, 
वक्ता, अच्छा बोलने वाला । ' शारद, शेष, 
शंसु, वागीशा ??- रामा० । 

चागीश्वरी-ंश्ञा, ख्ी० यो० (सं०) सरस्वती, 
वागेखुरी (दे०)। 

वागुर-वागुरा--पंक्षा, पु० (सं०) जाल, 
फंदा | “ बागुर विषम तुराय, मनहु भाग 
खुग भाग-वस '--रामा० | 

वागुरि, वागुरी - घंजञा, कलो (सं० वागुर) 
छोरा जाल या फँदा । 

घागूजाल--संक्षा, पु० थौ० (सं०) बातों का 
नाल या लपेट, कथनाडंवर या बातों की 
भरमार । “ अनिलोडित-कारय्यस्य वाग्जालं 
वाग्मिनो वृथा !'--माघ० । 

वांग्द्‌ड - पंज्ञा, पु० थो० (सं०) वाणी संबंधी 
सज़ा, भला-बुरा. कहने का दंड, डाँट- 
फटकार, डाँट-डपट, लिथाड़, बकरूक । 

वाग्दत्त--वि० यो० (सं०) जिसे दूसरों को 
देने को कह चुके हों, वाणी से दिया, 
लघमी या सरस्वती का दिया हुआ । .... 


धाग्द्त्ता 


घाग्दत्ता-पंक्षा, खो० यो० (संश) वह कन्या 
जिसका व्याह किसी के साथ ठहर चुका हो । 

वाग्दान- पंज्ञा, पु० यो० (सं) वाणी-डारा 
देना, पिता का कन्या का व्याह किसी के 
साथ पक्का कर देना, वादा करना, वचन 
देना । 

घाग्देव-चाग्देवता-संश्ञा, पु० यौ (संश) 
बाणी का देव या देवता, सरस्वती । खी० 
वारदेवी । “ वाग्देवता-चरित-चिन्नित चित्त- 
सद्मः ¬ गी० गो । 

घार्देवी- संज्ञा, ख़ो० (सं०) सरस्वती, वाणी । 

वाग्भट्ट- संज्ञा, पु० (सं) वैद्यकःशा्न के 
एक विख्यात आचाय्ये जिन्दोंने, वाग्भट या 
झष्टांग-हृद्य संहिता रचा, भाव-प्रकाश, 
वैद्यक-निघडु और शाख-दपंण आदि ग्रंथों 
के कता । “ सूत्रस्थाने तु वाग्भटः ”-- 
स्फुट० । 

वाग्मी--पंक्षा, पु० ( सं० वाकू-ग्मिन-प्रत्य० ) 
घाचाक्ष, अच्छा वक्ता, पंडित, बृहस्पति । 
४ बाचो-ग्मिन्‌ !?!--अष्टा० । “ वाग्जालं 
वाग्सिनो बृथा !--माघ० । 
वाग्विलास--पंज्ञा, १० यो० (सं०) आपस में 
सानंद वर्तालाप करना । 
वाडःमय--वि० (सं०) वचन संबंधी, वचन 
हारा किया गया । संज्ञा, {० (सं०) गद्य- 
पद्यात्मक अंथ जो पढ़ने-पढ़ाने का विषय हो, 
साहित्य । 

घाड़-मुख--एंज्ञा, पु० (सं०) एक गद्य-काव्य, 
उपन्यास । ; 

वाच्‌- संज्ञा, प° (सं०) वाणी, वाचा, गिरा । 
वाच--पंत्ञा, लो दे० ( सं० वाच्‌ ) वाणी 
गिरा, वाचा । 

चाचक-वि० (सं०) सूचक, बताने वाला । 
संज्ञा, पु० (सं०) नाम, संज्ञा, संकेत, चिह्न । 
“ तद्‌ वाचक प्रणवः”--सा० । वि० (सं०) 
बाँचने वाला । 

घाचक-धम्मॅ-लुत्ता-पंज्ञा, खो यौ० (सं०) 
उपसा अलंकार का एक भेद जिसमें सामान्य 
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वाचालता 

SSS एव _॒ता कर टाल उसायक पा ताप एप सा हक - पा पाया पयामागरयाजक 
घर्म और वाचक शब्द का लोप हो ( झ० 
पी०) । 

घाचक-लुप्ता-- एंज्ञा, खी० यो० (सं०) उपमा 
अलंकार का वह भेद जिसमें उपसा वाची 
शब्द लुप्त हो (अ० पी०) । 

चाचकोपमान-धर्मलु्ता--ंश्ञा, खी० यौ० 
(सं०) उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें 
केवल उपमेय हो और वाचक शब्द, उपमान 
तथा धर्स इन तीनों का लोप हो (अ० पी०) | 

वाचकोपमान-लुप्ता-शंश्ञा, खी० यो० 

- (सं) उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें 
उपमान और वाचक शब्द का लोप हो, 
(० पी०) । 

वाचकोपमेयलु्ता--शं्ञा, खी० यौ० (सं०) 
एक उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उपमेय 
र वाचक शब्द का लोप हो ( अ० पी०)। 

चाचननी--एंज्ञा, खी० (सं) गार्गी, वाच- 
कूटी । 

चाचन--सं्ञा, पु० (सं०) बाँघना, पढ़ना, 
पठन, प्रतिपादन, कहना, कथन ! 

वाचनालय- संज्ञा, ५० यो० (सं०) समाचार 
पत्रों या पुस्तकों के पढ़ने का स्थान । 

चाचनिक--वि०(सं०) वचम-संबंधी, कथित। 

वाचचसांपति--संत्ञा, पु० यो० (सं०) बुहृष्पति, 
महा विद्वान । 

वाच्यस्पति- संज्ञा, १० यो० (सं०) बुहस्पति, 
अति विद्वान । 

वाचा--छंज्ा, खो० (सं०) वाणी, वाक्य, 
शब्द, . वचन । ` मलुष्य-वाचा मघु-वंश 
केतुम्‌” रघु० । 

वाचाबंध#--बि० दे०्यो० ( सं० वाबावद्ध ) 
प्रतिज्ञा या प्रण से बद्ध, संकल्प से बँधा 
हुआ । 

वाचात्त--वि० (सं०) वकवादी, तेज़ बोलने 
वाला, वाक्‍पट । संज्ञा, खो० वाचालता । 
४ सूक होहि वाचाल ?- रामा० । 

बाचालता--पंक्षा, खो० (सं०) अति 

बोलना, घाक्‌ कौशल । “ तथापि वाचालः 

यता युनक्ति माम्‌ ”--माघ० | 
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वाणिज्य 
वाचिक--वि० (सं०) वाणी से किया 


ड्या, 

वक्ता-संबंधी । संना, ५०--केवल चाक्य- 
विन्यास से ही होने वाळला (सं०) अभिनय, 
नाटक में वह स्थान जहाँ केवल परस्पर 
वरत्तालाप ही होता हे । 

वाची -वि० (सं० वाचिन्‌ ) सूचक, प्रगट करने 
वाला । 

वाच्य--वि० (सं०) कहने-योग्य, जिसका 
बोध शब्द-संकेत से हो, अभिधेय । संज्ञा, 
पु०--वाच्याथं, अभिधेयाथं ( काब्य० ) 
क्रिया का वह रूप जिससे कर्तां, कर्म या 
भाव की प्रधानता प्रगट ह। (व्या०) । 

चाच्य-परिवत्तन - पंज्ञा, पु० यौ० (संर) 
वाकय की क्रिया का रूपान्तर जिससे वाच्य 
बद्ल जाये (व्या०)। 

वाच्यार्थ - संज्ञा, {० यो० (सं०) मूल शब्दार्थ, 
वह अर्थ या भाव जो वाक्य-गत शब्दों के 
नियत अथीं के द्वारा ज्ञात हा जाय | 

वाच्यावाच्य - संज्ञा, पु० यो (सं०) बुरी- 
भली या अच्छी बुरी अथवा कहने या न 
कहने योग्य बात । 

वाछिड़-अव्य० (दे०) वाहजी, धन्य, प्रिय 
वाक्य | 

वाज़--घंज्ञा, ९० (अ०) शिक्षा, उपदेश, 
धार्मिक उपदेश, कथा । 

वाजपे३% (दे०), वाजपेयी --पंज्ञा, पु० (सं० 
वाजपेयी ) कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की एक 
उपाधि, अत्यंत कुलीन या कुलवान, वह 
पुरुष जिसने वाजपेय यज्ञ किया हो । 

वाजपेय संज्ञा, पु० (सं०) ७ श्रौत यज्ञो में 
से १ वाँ यज्ञ । 

वाजपेयी - संजा, , पु० (सं०) वाजपेय यज्ञ 
करने वाला, कान्यकुब्ज बाह्मणों की एक 
उपाधि, अत्यंत कुलीन या कुलवान | 

पाजसनेय--ंज्ञा, पु० (सं) यजुर्वेद की 
एक शोखा, याज्ञवल्क्य ऋषि । 

पाजिब-बाजबी--वि० (अ०) उचित, उप- 
युक्त, योग्य, दीक । 


वाजी--पंज्ञा, पु० ( सं. वाजिन्‌ ) बाजि, 
घोड, फटे हुये दूध का पानी । ' “प्रभु मनो 
लवलीब मन, चलत वाजि छबि पाव ?-- 
रामा० | 

वाजीकरण--पंज्ञा, पु० (सं०) वह आयु- 
वेदिक प्रयाग या औषधि जिसके सेवन से 
मनुष्य घोड़े के समान वलिष्ठ और वीर्यवान 
हो जाता है, बल-वीये-वर्ढक । 

चाट - घंज्ञा, १० (सं०) बाट (दे०), रास्ता, 
राह, मागं, पंथ । मुहा०--वाट परना-- 
हानि होना । “ वाट परे मोरी नाव उड़ाई”! 
--कर्वि०। संज्ञा, पु० (दे०) ओट, थाड, बाट । 

वाटधान--पंज्ञा, पु० (सं) कश्मीर के 

नेऋत्य-केण में एक जनपद, एक वर्णसंकर 
जाति। 

वाटिका--ंज्ञा, खो० (सं०) उद्यान, फुल- 
वाडी, बाग़ीचा, आराम, बाटिका (दे०) । 
“तेहि अशोक-वारिका उजारी "--रामा० | 

वाड्‌ संज्ञा, {० (दे०) स्थान, वाइ, तान । 

वाडव--घंज्ञा, पु० (सं०) समुद्र की आग, 
बड़वागी (दे०)। 

वाडवाशि--पंज्ञा, रो (सं०) समुद्र की 
आग, बढ़वानल | 

पाडवानल--पछंज्ञा, पु (सं) समुद्र की 
आग, बड़वानल (दे०) । 

वाड़ी संज्ञा, श्ली० (दे०) वाटिका, फुलवाडी। 

वाण--पंक्षा, पु० (सं) धनुष की डोर से 
खींचकर फेंका जाने वाला एक धारदार 
फल युक्त छोटा अख, तीर, शर, शायक, 
बान (दे०), एक देव्य । “जे सग राम-वाण 
के मारे”-रामा० । “ रावण-वाण महाबली, 
जानत सब संसारं '--रामा० | 


वाणावली--पंक्षा, ख्ो० यौ० (सं०) तीरों 
की पाँति, वाण-समूइ, शर-श्रेणी । 

वाणासुर-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा बलि 
का पुत्र, एक महाबलवान दैत्य. (पुरा०) । 
वाणिज्य--पंद्षा, ० (सं०) बनिन, व्यापार! 


सिनी सतत, 


पाणिनी पक्षा, लो० (सं ) एक वर्णिक 
'छुंद (पि०) । 

घाणी--पंज्ञा, ्री० (सं०) सरस्वती, गिरा, 
बचन, सुख से कहे साथैक शब्द, बानी 
(दे०) | मुद्दा ०-वाणी फुरना--वचनों 
का सत्य होना, सुख से शब्द उच्चरित 
हाना | जीभ, रसना, वाक्‌ शक्ति । 
वात-ंच्ञा, पु० (सं०) वायु, पवन, इवा, 
प्राणियों के पक्वाशय में रहने वाली वायु 
जिसके बिगड़ने से कतिपय रोग उत्पन्न 
होते हैं, बात (दे०) । “ अह-ग्रहीत पुनि 
वात वश तापर बीछी मार “--रामा० | 
चातज--वि० (सं०) वायु से उत्पन्न । “ वातज 
रोग अनेक गनाये'-कुं० वि०। 
चातजात-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) वायु से 
उत्पन्न, हनुमान जी । “ रघुबर-चरदूतं वात- 
जातं नमामि |”! 

घातप्रकोप- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वायु का 
बिगडना, वातविकार । जिससे अनेक 
रोग होते हैं । 

चातशूल - संज्ञा, पु० यो० (सं०) पेट की 
पीड़ा जो वायु-विकार से होती है । 
वातापि-पंश्ञा, पु०  (सं०) एक दैत्यं जो 
आतापि का भाई था और जो अगस्त्य के 
द्वारा खाया गया था | 

घातायन--पंज्ञा, पु० (सं०) झरोखा, खिड़की, 
एक जनपद ( रामा० ) | “ तथैव वातायन 
संनिकष ययौ शलाकामपरा वहंती'--- 
रघु । 

वातुल, वातूल - एंज्ञा, पु० (सं०) उन्मत्त, 
पागल, बावला | खो०--वातुला । 
वातोमी-एंज्ना, पु० (सं) ११ वर्णा का 
एक छंद या वृत्त (पि०)। 

चात्सल्य- संश्ञा, पु० (सं०) स्ने, प्रेम, माता- 
पिता का अपनी संतान पर प्रेम, तस्रेम-सूचक 
काव्य का एक रस (एकमत) । 

वात्स्यायन संज्ञा, पु: (सं०) न्याय-दर्शन 
के भाष्यकार एक ऋषि, कामसूत्र के प्रणेता 

' एक प्रसिद्ध ऋषि । 
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घानवासिका 


rn 
वाद -ंज्ञा, पु० ( सं०) किसी बात के 
निर्णयार्थं बात-चीत, शाखार्थ, विवाद, तके, 
दलील, किसी विषय के तत्वज्ञो-द्वारा निणीत 
सिद्धांत, उसूल, बहस, झगडा । यो०-- 
वाद-विवाद | वि०-- वादौ । 
वादक--शंश्ञा, पु० (सं) बाजा बजाने वाला, 
तर्क या शा्नार्थं करने वाला, वक्ता । 
वादन--ंज्ञा, पु० (सं) बाजा बजाना । 
वि०--वादनीय, वादित । 
चाद-प्रतिवाद्‌ - संज्ञा, ५० यौ० (सं) बहस, 
तर्क, शाखाथ, शास्त्रीय बात-चीत । 
बादौ-प्रतिवादी-- पक्षा, 9० यौ० ( सं० 
वादिन्‌) पत्ती, विपती, ्रतिपदी, विवाद में 
दोनों पक्ष वाले ।. 
वादरायण--संश्ञा, ० (सं०) वेदव्यास । 
चाद्‌-विघाद्‌--संल्ञा, पु० यो० (सं) शाष्या्थ, 
बहस । 
चादा-संज्ञा, पु० दे० ( अ०वाइदा ) प्रतिज्ञा, 
इक्करार। सुहा०- वादा खिलाफ करना 
--कहने के प्रतिकूल काय्यै करना । वादा 
रखाना ( रखना )- प्रतिज्ञा कराना, 
( पूर्ण करना ), वचन लेना (पूरा करना) । 
चादालुचाद्‌ - संज्ञा, ० यो० (सं०) वाद- 
विवाद, बहस । 
चादि संज्ञा, पु० (सं०) बाजा । 
बादी--छंज्ञा, पुर ( सं० वोदिन्‌ ) बोलने 
वाला, वक्ता, सुक़दमा चलाने वाला, सुई, 
फ़र्यादी, प्रस्ताव या पक्ष का आरोपक । 
वाद्य - संज्ञा, पु० (सं०) बाजा । 
वानप्रस्थ-- संज्ञा, पु० (सं०) चार आाश्रमों में 
से तीसरा आश्रम, जिसमें मजुष्य ग्रृहस्थी 
छोड़ कर वन में रता है (प्राचीन आये) | 
वानर-- संज्ञा, पु० (सं) बानर, बाँदर 
(दे०), बंदर, दोहे का एक भेद ( पिं०) । 
श्ली० वानरी । “ सपने वानर लंका जारी ” 
--शमा० । 
वानरमुख--पंक्षा, पुन यो० (सं०) बंदर का 
' मुख, बंदर का सा सुख वाला, नारियल | 
वानवासिका- पंज्ञा,- ज्लो० (सं०) चौपा 


घापस 
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चवारणावत 


या १६ माझां के चुंदों का एक भेद | चामावरत्त-वि० यो० (सं ) बाई थोर का 


( पिट ) । 

वापस--वि० (फा०) लौटाया या फेरा हुआ, 
फिरता । 

वापसी--वि० ( फ़ा० वापस ) फेरा या लोटा 
हुआ, वापस होने के संबंध का । संज्ञा, खो० 
लौटने की क्रिया का भाव, प्रत्यावर्तन . 

वापिका, वापी - संज्ञा, खी० (सं०) छोटा 
ललाशय बावली, बाफी (दे०)। “बन-बाग, 
उपवन, वादिका, सर, कूप, वापी सोहहीं ” 
--रामा०। 

वाम-वि० (सं०) बास (देने, बायाँ । 
( विलो०--दक्तिण ) । विरुद्ध, विपरीत, 
प्रतिकूल, कुटिल, खल, दुष्ट । “जनक 
वास दिसि सोह सुनैना ”-- रामा० । संज्ञा, 
पु० - ११ रूद्रों में से एक रुद्र, वामदेव, 
कामदेव, धन, वरुण, २४ वर्णो का एक 
वणिक छंद (पिश), मकरंद, मंजरी, माधवी, 
स्री । संज्ञा, खी० - चामता - कुरिल्लता । 

चामकी--फंज्ञा, पु० (सं०) जादूगरों की एक 
देवी । 

वामदेव संज्ञा, {० (सं) महादेव, शिव, 
एक वेदिक ऋषि । “ वामदेव, वसिष्ठ सुनि 

, आये '--शमा० । 

वामन--वि० (सं०) बौना, नाटा, छोटे शरीर 
का, हस्व, खर्व, बाचन (दे०)। “ हस्वः 
खर्वः तु वामनः ?- असर० । संज्ञा, पु० 
(सं०) विष्णु, शिच जी, एक दिग्गज, राजा 
बलि के छुने का विष्णु का पंचमावतार, 
१८ पुराणों में से एक पुराण । “प्रॉशुलभ्ये 
फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः '--रघु० । 

वाममागे- संज्ञा, पु० यौ० (सं) एक तांत्रिक 
सत, ज्ञिसमें मच्य-मांसादि का प्रचार है | 

वामसार्गी--वि०, संज्ञा, पु० (सं) वाम 
मार्गानुयायी | 

वामा- संज्ञा, खो० (सं०) स्री, औरत, दुर्गा 
जी चामा (दे०), १० वणो का एक 

` वणिक छंद (पिंश) । '' जो हठ करहु प्रेमवश 
चामा ?-रामा० | 


घुमाव या भौरी, बायीं ओर से प्रारंभ होने 
वाली प्रदक्षिणा! (विज्ञो० -दक्तिणावत्त) । 

चाय-पंज्ञा, खो० दे० ( सं० वायु ) बाई, 
बादी, बाय (दे०) । “ नाग, जलौका, 
वाय ?--कु० | 

वायव्य--वि० (सं०) चायु-सम्बन्धी | संज्ञा, 
पु०--उत्तर-पश्चिम का काण, पश्चिमोत्तर 
दिशा, एक असन । 

चायस--संज्ञा, पु० (सं०) काक, काग, कौआ, 
बायस (दे०) । “वायस पाक्षिय अति 
अडुरागा ' --रामा० । 

वायु--पंक्ञा, पु० (सं०) पवन, हवा, बात । 
“ टूटै हूटनहार तरु, वायुहि दीजै दोष ”--- 
राम० | 

वायुकोण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पश्चिमोत्तर 
दिशा, वायव्य काण । 

वायुमंडत्त - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्रथ्वी के 
चारों ओर ४५ मील ऊपर तक हवा का 
गोला, आकाश, अंतरिक्ष । 

वायुलोक-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक लोक 
(पुरा०), आकाश । 

वारंवार--अव्य० यो० (सं०) बार बार, पुनः 
पुनः, फिर फिर, लगातार । | 

वार--पंज्ञा, पु० (सं०) रोक, द्वार, दरवाज्ञा, 
आवरण, अवसर, मरतबा, दाँव, बारो, 
दफा, बेरी, बेर, क्षण, दिन, दिवस ,* जात 
न लागी वार ? --रामा० । '' एक वार 
जननी अन्हाप्‌ '' -रामा०। संज्ञा, पु० (सं०) 
आधात, चोट, आक्रमण, धावा, हमला । 

चारण - संज्ञा, पु० (सं०) निषेध, किसी काम 
के न करने का आदेश, रोक, मनाही, 
कवच, वाधा, हाथी ! “ वारण वाजि सहये”” 
-—राम०। छुप्पय का एक भेद, बारन (दे०)। 
वि०वारित, वारक, पारणीय । 
८ बारन उबारन में बार न लगाहे है ??-- 
रला० । 

घारणावत--पंद्षा, पु० (सं०) प्राचीन काल 


घारतिय 


किनारे पर था । 

घारतिय&--पंक्षा, खरो? दे० ( सं० वारख्री ) 
वेश्या, रंडी । “वारतिया नाचे करि गाना? 
--शि० गो० । 

घारद%--पंज्ञा, पु० दे० 
बादल । 

वारदात--संज्ञा, ख्री० (स०) दुर्घटना, मार- 
पोट, दंगा, फसाद, भीषण कांड, कगडा । 

घारन%- संज्ञा, स्ली० दे० ( हि० वारन ) 
उत्सग या निछावर, उतारा, वलि, उत्सगं । 
संज्ञा, पु० ( सं० वंदन) वंद्नवार । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० वारण ) हाथी, रुकावट । 

चारना-स० क्रि० दे० ( हि० उतारना) 
उत्सर्ग या निछावर करना, उतारना । संज्ञा, 
पु०--उत्सर्ग, निछावर । ख्री०-चारी । 
मुहा०--वारने, वार, (वारी) जाना- 
निछावर होना । 

वारनारी-संज्ञा, स्री (सं०) वेश्या, रंडी, 
पतुरिया । 

वारपार, वारापार--वि०, संज्ञा, पु० दे० 
( सं० ग्रवर--पार ) पूणं विस्तार, नदी 
यादि के एक किनारे से दूसरे कितारे पर, 
अंत, संपूण, सारा, इस छोर से उस छोर 
तक, आदि से ग्रंत तक | ग्रव्य० ~ एक तट 
( पाश्वे ) से दूसरे तक । 

घारफेर-संज्ञा, पु० दे० यौ० (हि० वारना +- 
फेरना ) निद्धावर, उतारा, बलि, उत्सर्ग । 
वारमुखी-संज्ञा, खी० (सं०) वार-वधु, रंडी, 
वेश्या | “ वारमुखी को गानसुनि, ल्लखि 
कै नृत्य महीप छण वि० | 

वारांगना-संज्ञा, श्लो० यो० (सं०) वेश्या, 
रंडी, श्रेष्ठ और सुन्दर गुणवती दी, स्वर्ग 
की स्री, अप्सरा । “ वारांगनाखप्स विलोल 
दृष्टयः ? किरा० | 

वारांनिधि - संज्ञा, पु० यो० (सं) समुद्र, 
महासागर । “ वारांनिधिम्‌ पश्य वरानने 
त्वसू ?--कुं० वि० । 


( सं० वारिद ) 
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वारिनिश्चि 


का एक प्रदेश या जानपद जो गंगा जी के | वारा--पंक्षा, पु० ( सं० वारण ) किफ़ायत, 


बचत, खर्च की कमी, लाभ । वि... 


किफ़ायत, सस्ता । मुहा०--वारे से 
किफ़ायत से | डे 


वाराणसी - पक्षा, खो० (सं०) काशीपुरी | 

वारान्यारा- संज्ञा, दे० यो० ( हि० वार + 
न्यारा ) फ़ैसला, निपटारा, झंझट या झगड़ा 
की शांति, किसी पक्ष में निश्चय । 

वाराह--संज्ञा, पु० दे० ( सं० वराह ) शूकर, 
बाराह, बराह (दे०) । 

वाराही - संज्ञा, खो० (सं०) एक योगिनी, 
आठ साञ्निकाओं में से एक । “वाराही नार- 
सिंहीं च ”” स्फु० | | 

वाराही कद्‌ - संज्ञा, पु० (सं०) एक कंद 
गेंठी ( प्रान्ती० ) । 

वारि- संज्ञा, पु० (सं०) तोय, पानी, नीर, 
जल । “ वारि जो नपुंसक तो वारिज न. 
चाहिये”? स्फुट० | 

वारिजात - संज्ञा, पु० (सं ) कमल, पंज, 
“श्याम वारिजात के समान है शरीर-रंग! 
- शि० गो०। 

वारिचर--पंज्ञा, पु० ( सं०) जल-जंतु, 
जलचर । 

वारिज- संज्ञा, पु० (सं०) कसल, मोती, _ 
शंख, कौडी, घोंघा, असली सोना । 
४ वारिज-सम सुख नेन्न अरु, कर, पद्‌ कहें 
सुजान ?--स्फु० | 

वारित--वि० (सं०) निवारित, रोका या 
मना किया गया । 

वारिद--पछंज्ञा, पु० (सं०) बादल, मेघ । 
“` विपति-वारिद-वुत्दमयं तमः ?? --माघ० | 

वारिधर संज्ञा, पु० (सं०) मेघ, बादल । | 

बारिधि--पंक्षा, पु० (सं०) समुद्र, सागर, 
वारिध (दे०) । “ वारिधि पार गयो मति 
धीरा ?--रामा० । 

चारिनाथ - संहा, पु० (सं) समुद्र, सागर | 

वारिनिधि--प्ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) समुद्र । 
“पूर्वापरो वारिनिधि विगाह्य, स्थितः एथिव्या 
रिव मान-दंड; ?--कुमार० | 


/ `, semi tid 


घारियाँ 
॥टवावटयच्दजाल्ययाच्या। 
निछावर, वलि | 
वारिवत्त%- संज्ञा, ५० दे० यौ० (सं० वारि 
--ग्रावत्त ) एक मेघ । 
वारिस--संश्ञा, पु० (ग्र०) उत्तराधिकारी, 
किसी के मरने पर जो उसकी संपत्ति का 
स्वामी हो । 
घारींद्र- संज्ञा, १० यौ० (सं०) सुद्र । 
चारी-- संज्ञा, खी० (दे०) घर, मकान, गृह | 
वारीश--शंश्ञा, पु० यो० (सं०) समुद्र । 
6 जेहि वारीश बंधायो हेला ??-- रामा० । 
चारीफेरी- संज्ञा, खी० दे० यौ० ( हि० 
वारना +-फेरा ) वारफेर, निछावर, वलि | 
वारुण - संज्ञा, खो० (सं०) मद्य, मदिरा, 
शराब, वरुण की स्त्री, उपनिषद्‌ विद्या, 
पश्चिम दिशा, गंगा-स्नान का एक पर्व । 
५ चाझ्णीस्‌ मदिराम्‌ पीत्वा 7--भा० दु० | 
वारेंद्र--संक्षा, पु० थो० (सं०) राजशाही 
प्रान्त के समीप का एक प्राचीन जानपद । 
वार्सा- संज्ञा, खो० (सं) बात-चीत, गप्प, 
ननश्चति, अफवाह, हाल, वृत्तांत, समाचार, 
संवाद, विषय, बतकही ( आ० ) मामला, 
वैश्यों की जीविका या वृत्ति जिसमें गोरक्षा, 
कृषि, व्याज (कुसीद) और वाणिज्य हैं । 
“ान्वीत्तिकी त्रयी, वार्ता दंड-नीतिश्र 
शाश्‍वती ?--दी० किरा० । 
वार्ताताप--संज्ञा, पु० थो० (सं०) बात- 
चीत । 
वार्तिक - संज्ञा, पु० (सं) किसी सूत्रकार 
के मत का प्रतिपादक मंथ, किसी सूत्र- 
अंथक, अनुक्त, उक्त और दुरुक्त अथो का 
स्पष्टकारक वाक्य या ग्रंथ | 
वाहूक्य-संज्ञा, पु० (सं०) बुढ़ापा, बुढ़ाई, 
आधिक्य, बढ़ती । _ 
वाषिक--वि० (सं०) वर्ष-संबंधी, सालना । 
वाषिकोत्सव- संज्ञा, पु० यो ० (सं °) सालाना 
जलसा । 
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वांष्पाकुलित 


चारियाँ-पंज्ञा स्रो० दे० (हि० वारी) | घाष्णंय-पंत्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण नी | 


“झनिच्छन्नपि वाष्णेय वलादिव नियोजितः? 
"ण्भ० गी०। 

वालखिद्य- संज्ञा, पु० (सं) अंगुष्ठ मात्र 
शरीर वाले ऋषियों का समूह । 

वाला- संज्ञा, पु० (सं०) उपजाति छंद का 
एक भेद (पि०) । प्रत्य० ( दे० हि० ) हिदी 
भाषा में किया के अंत में लग कर क 
वाचक संज्ञा का अर्थं और पदार्थ या वस्तु- 
वाचक के अंत में संयुक्त होकर संवंध-वाचक 
संज्ञा का अर्थ देता हे, जैसे करना से करने 
वाला और दूध से दूध वाला | 

वालिद्‌ू--पंज्ञा, पु० (अ०) बाप, पिता, 
जनक । 

वालिदा ¬ संज्ञा, खी० (अ०, माँ, माता । 

वालुका- संजा, खी० (सं०) रेत, बालू, 
कपूर, शाखा । 

वाल्मीकि संज्ञा, पु० (सं) एक भुयु-वंशीय 
सुनि जिन्होंने आदि काव्य रामायण का 
निर्माण किया | “ वाल्मीकि मुनि-सिंहस्य 
कविता-वन-चारिण ?--रुफुट० । 

वाढमीकीय-वि० (सं) बाल्मीकि का 
निर्माण किया या बनाया हुआ, वाल्मीकि 
संबंधी । “ वाल्मीकीय  काव्यस्‌ !?-- 
स्फुट० | 

वावदूक संशा, पु० (सं०) वक्ता, विख्यात 
वक्ता, अति बोलने वाला, वाग्मी । 

वावैला - संशा, १० (अ°) रोना-पीटना, 
विज्ञाप, शोरगुल । 

वाशिष्ठ- संज्ञा, प° (सं०) एक उपपुराण, 
वि० (सं०) वशिष्ठ का, वशिष्ट-संबंधी | 

वाष्प- पक्षा, पु० (सं०) ्ाँसू , भाफ, भाप । 
“ निरुद्ध वाष्पोद्य सन्न करण्ठमुवाच 
कृच्छादिति राजपुन्नी ?--किरा० । यो०--- 
वाष्पयान ( वाष्प यंत्र )-रेल आदि भाप 
से चलने वाली गाड़ियाँ या कलें | 

वाष्पाकुलित- वि० यौ० (सं०) चाष्प या 
आँसू से भरे । $] 


वास तिक 


घासंतिक--पछंज्ञा, पु० (एं०) विदूषक, भॉड, 
नचैथा, वाचने वाला, नत्तक | वि०-- 
वसंत संबंधी । “ वसंत वासंतिकता वनान्त 
ही 7--प्रि० प्र० । 

चासंती--पंज्ञा, खी० (सं०) जुही (पुष्प) 
माधवीलता, मदनोत्सव, दुर्गा, १४वर्णो' का 
एक वशिक छंद (पि०) । 

चास--पंज्ञा, पु० (सं०) स्थान, निवास, घर, 
ग्रह, मकान, रहना, सुगंधि, खुशबू । '' बस 
भल बास नरक कर ताता ”-रामा० | 

वासक--पंज्ञा, पु० (सं) अड्सा, रूसा, 
वासा | “ खाँसी सब विधि की ' हरै, ज्यों 
चांसक को क्राथ ?--कुं० वि० । 

घासकसज्जा - संज्ञा, खो० (सं०) वह 
नायिका जो सब प्रकार सांज सजा कर नायक 
से मिल्ने की सब तैय्यारी से तैयार बैठी 
हो 

चासन -- संज्ञा, पु० (सं०) सुगंधित करना, 
वस्न, वसन, वास, बासन, बरतन (दे०) । 
वि०--धासित, धासनीय । “ बदलत 
बाहन वासन सबै ”--रामचं० । 

वासना- संत्ना, खी० (सं०) प्रत्याशा. भावना, 
स्मृति, संस्कार, ज्ञान हेतु, कामना, इच्छा, 
अभिलाषा । यो०--विषय-वासना । 
४ जैसी सन की वासना तस फल होत 
लखात '-कुं० वि० । “यादशी वासना यस्य 
ताइशी गति मामुयात्‌ ।” 


वासर--संज्ञा, पु० (सं°) दिवस, दिन, बासर 
(दि०) । “ बहुवासर बीते यहि भाँती ” 
रामा० । यो ०--निशि-वासर । 

वासव--पंज्ञा, पु० (सं०) शचीश, इन्द्र, 
पाकशासन विडौजा । “ शशांक निर्वापयितुं 
न वासवः ''- रघु । 

बासा- श्ना, {० (दे०) वाल, अडूसा, 
रूसा | “ वासा परोल त्रिफला दराचा शम्याक 
निम्बनः ”-- लो० । 


धासित--वि० (सं) सुगंधित किया, अख 
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वास्तु-पूजा 

से अच्छादित, बासी । “जाके सुख की वासते 

वासित होत दिगंत "--राम० । 

घासिता- संज्ञा, वि० (सं०) खी, प्रमदा, 
आर्या छुंद का एक भेद ( पिं० )। 

घासिल--बि० (अ०) प्राप्त, पहुँचाया हुआ 
जो वसूल हुआ हो । यो०--वासित 
बाकी - वसूल और बाक़ी (प्राप्त और शेष 
रहा) धन । वासिलबाकीनवीस-- 
तहसील का एक मुंशी जो प्रत्येक नस्बरदार 
से वसूल और बाकी रहे धन का हिसाब 
रखता है । 

वासिष्ठ--वि० (एं०) वसिष्ठ-संबंधी । 

वासी--पंज्ञा, पु० (सं० वासिन्‌) रहने 
वाला, निवासी । ' ये दोउ बंधु शंश्ु-उर- 
वासी ” - रामा० । 

घाखुकि, वारुकी- संज्ञा, पु० (संगे 
८ नागों में से दूसरा नाण, शेष नाग | 
“ भोर ज्यों अमतभूत वासुकी गणेशयुत, 
मानो सकरद वुन्द-माल गंगा-जल की? 
-शम० । “ सेवासु वासुकिस्यं प्रसित; ` 
सित श्री; ”--नैष० । 

वाझ्ुदेच- संज्ञा, ५० (सं) घसुदेव के पुन्न, 
श्रीकृष्ण, पीपल का पेड़ ¦ “ चासुदेव . इति 
श्रीमान्‌ तं पौराः प्रचक्षयते !?-- भा० दु० | 

वाध्तव- वि० (सं०) यथार्थ, सत्य, स'चमुच, 
प्रकृति, वस्तुत! । 

वास्तविक-वि० (सं०) यथार्थ, ठीक ठीक | 
संज्ञा, खी०--घास्तविकता--यथार्थता । 

घास्तव्य--वि० (सं) बसने या रहने के 
योग्य । संज्ञा, पु०-- आबादी, बस्ती । 

वास्ता - संज्ञा, {० (अ०) लगाव, संबंध, 
ताएलुक्र । 

वाघ्तु--छंज्ञा, १० (सं०) ढीह, जहाँ घर 
बनाया जावे, इमारत, मकान, घर | यो० -- 
वास्तु-कला, वास्तु-विज्ञान-गरह निर्माण 
की विद्या । 

चास्तु-पूजा- संज्ञा, ल्ली  यौ० (सं) 

नव गृह में प्रवेश करने से पूच वास्तु पुरुष 

की पूजा (भारत०) । 


'चास्तुविद्या 


चास्तुविद्या- संज्ञा, ' ` ली ` यौ० (तं०) 
इनजिनियरी, इमारत-संबंधी ज्ञान जिस 
विद्या से होता है, इमारती-इल्म, गृह 
निर्माण-शाख् | र 
वास्तुशास्त्र--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वास्तुः 
विद्या, वास्तु-विज्ञान । 
वास्ते - अरन्य० (अ०) हेतु, निमित्त, लिये 
काज (बर०) :“ कौन मरता है किसी के 
वास्ते ”- स्फुट० । 
चास्प--संज्ञा, त्री दे० ( सं० वाष्प) भाफ़, 
भाप, आँसू। 
घाइ-श्रव्य० (फ़ा०) धन्य, प्रशांसा या 
आश्चय्य-द्योतक शब्द, घुणा-सूचक शब्द । 
संज्ञा, पु० (सं०) बोका ले जाने वाला, 
( यौगिक में ) । “ यत्तान्प्रयातु मनसोऽपि 
विमाब-वाहः ??--नैष० | 
वाहक--पंज्ञा, पु० (सं०) बोका ले जाने 
था ढोने वाला, गाड़ी आदि का खींचने 
वाला, पालको, पीनल आदि का उठाने 
चाला, सारथी । 
वाहन--संज्ञा, पु० (सं०) सवारी, बाइन 
(दे) । “ देवी के वाहन जानि के आये पे 
देख्यौ सिंहासन सीतला-चाहच।” 
वाइचाही- छंज्ञा, खी (फ़ा०) प्रशंसा, 
साधुवाद, स्तुति, तारीफ़ । | 
वाहिनी संत्रा, खी० (सं०) सैन्य, सेना, सेना 
का एक भेद जिप्तमें 7३ रथ और ८१ हाथी, 
२४३ घोड़े और ४०४ पैदल रहते हैं। 
. “बहुत वाहिनी संग ''--राम० | 
चाहियात--वि० ( भ्र० वाही--यात--फ़ा० ) 
फ़जूल, नाहक, व्यर्थ, बुरा, ख़राब । 
चाही--वि० (झ०) आवारा, सूखे, सुस्त, 
निकम्मा, ढीला, बुरा, दुष्ट । 
वाही-तबाही ~ वि» यो० (अरः) आवारा 
बेहूदा, बुरा, ख़राब, अंडबंड, वेसिर-पैर 
का । संज्ञा, क्नी०--अंडबंड बातें, गाली 
गलौज । 
भा० श० केो[०-- १३८ 
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विदुसारे 


चाह्म--कि० वि० (तं०) बाहर, अलग, जुवा, 
भिन्न, पथक । 

वाह्यांतर, वाह्याभ्यंतर--वि० यो० (सं) 
भीतर और बाहर का, भोतर-बाहिरी । 

वाह्मेंद्रिय--संज्ञा, श्लो० यो० (सं०) बाहिरी 
विषयों के ग्रहण करने वाली पाँचों बाहर 
की ज्ञानेंद्रियाँ, नाक, कान, ' आँख, जीभ, 
त्वचा । “वाह्मोद्रिय वश भये भूलि कै, सारी 
ज्ञान-कहानी”-वास्रु०। 

घाइहीक-- संज्ञा, पु० (सं०). कंधार (गांधार- 
प्राचीन) के समीप का एक प्राचीन प्रदेश, 
वहाँ का घोड़ा । 

चिंजन--संज्ञा, पु० दे० ( सं» व्यंजन ) 
व्यंजन, भोजन, वे अत्तर जो स्वरों के योग 
से बोले जाते हैं, बिजन (दें०)। 

विंद--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बन्द, बिंदु ) 
समूह, झड, पानी की बूदू, शून्य, चुकता 
सिफ़र, बिंद (दे०) । संज्ञा, खो० विन्दुता । 

विंदक*#--संज्ञा, पु० (सं०) ज्ञाता, प्राप्त करने 
या जानने वाला । 

चिन्दा--पंज्ञा, खी० (दे०) बृन्दा, एक स्री 
जो कृष्ण की दासी थो। र 

विन्दावन- संज्ञा, पु‘ यो० (दे०) वृन्दावन 
स०) | 

ठन वव खरी (दे०) विन्दु, शून्य 
बुं दकी, टिकुली । 

विंदु--छंज्ञा, पु० ( सं० बिंदु ) वारि-कण, 
अनुस्वार, पानी की बू द, शून्य, विन्दी 
सिफ़र, जीरो (अं०)। बदकी, अनुस्वार | 
४ एक अचम्भा में सुना कि विदु मा सिंधु 
समाय ?'--कबी० । वह जिसका स्थान हो 
पर परिमाण कुछ न हो (रेखा०), परमाणु, 
अरु, कण, बिन्दु (दे०) । 

विंदुमाधव--पंज्ञा, पु० (सं०) एक विख्यात 
विष्णु-मूत्त (काशी)। . ` 

विंदुर--पंज्ञा, ३० दे० ( सं० बिंदु ) बू द्‌, 
बृद्की । 


विसार संज्ञा, ु० (सं०) महाराज चंद्रु 


EE 2-0 अमन कक तनी 

के पुत्र तथा सम्राट अशोक के पिता 

(इति०) । आ 

चिंध&-संज्ञा, पु० दे० ( सं० विंध्य ) विध्य, 
पहाड़, बिंध (दे०)। “विध के बासी उदासी 
तपो-ब्रतघारी मद्दा बिजु नारि दुखारे ”-- 
कवि० । 

विंध्य--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विध्याचल । 
चिध्यकूट - पक्षा, पु० यौ० (सं०) विध्याचल । 
षिध्यवासिनी--संश्ञा, ख्री० (सं०) देवी की 
इक जो विध्याचल (मिर्जापुर जिले) 
-में है। 


विंध्याचल--पछंज्ञा, पु० (सं०) भारत के 
मध्य में पूवे से पश्चिम तक फैली हुई एक 
पवंत-श्रेणी, विध्यगिरि, विध्यादि । 

विंशोत्तरी - संज्ञा, पु० (सं०) मचुष्य के 
शुभाशुभ के विचार कॉ एक रीति या अह- 
दृशा (ज्यो० फ०) । 

चि--उप० (सं०) यह शब्दों के पहले आकर, 
विशेष ( जैसे--विवाद), वैरूप्य ( जैसे -- 
विविध), निषेध (जैते--विक्रय) बिना आदि 
का अर्थ देता हे । 

विकंकत- संज्ञा, धु० (सं०) एक वन-बृत्त जो 
कंटाई, किकिणी या बंज कट्टाता है । 

विकंपित-वि० (सं०) .खूब काँपता हुआ । 
संज्ञा, पु०-विकपन । 

चिकच-वि० (सं) खिला या कूला 
हुआ। “ विकच वामरलप्रतिमम्‌ भवेत ??-- 
लो० रा० । 

घिकट--वि० (सं०) भीषण, भयानक, 
भयंकर, विशाल, टेढ़ा, कठिन, दुर्गम, वक्र, 
दुस्साध्य । “भङुटी विकट मनोहर नासा ” 
""्रामा० | 

विकर--पछंज्ञा, पु० (सं०) रोग, बीमारी, 
व्याधि, तलवार के ३२हाथो में से एक हाथ । 

विकरार, बिकरारा#--वि० दे० ( सं० 
विकराल ) विकराल, भयंकर, भीषण, 
डरावना | “ नाक-कान बिनु भइ विकरारा ? 
¬ रामा० । वि० दे० ( अ० फ० बेकरार ) 
व्याकुल, बेचेन, विकल । 
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विकराल-वि० (सं) घोर, भयंकर, भीषण, 
बिकराला (दे०)। “ नाक-कान बिन अइ 
विकराला ?”--रामा० । 

विकर्षश--पंज्ञा, पु० (सं०) आकर्षण, 
झाकषित करने की विद्या या एक शास्त्र 
संकषंण । वि० विकर्षणीय, विकषित । 

विकत्त-- वि० (सं०) बेचैन, व्याकुल, बेहोश, 
विह॒ल, अपूण, कलाहीन, खंडित, बिकल 
(दे०) । संज्ञा, खी० विकलता । “ खरभर 
देखि विकल बर-बारी ~ रासा०। 

विकलोग-वि० यो० (सं) अंग-हीन, 
न्यूनांग, जिसका कोई अंग टूट या बिगड़ 
गया हो । 

विकला--पंज्ञा, खो० (सं०) समय का एक 
अति अलप भाग, एक कला का साउवाँ भाग, 
क्षण, नष्ट, विकला (दे०) । “ चारू चातुर्य 
ही नस्य-सकला विकला कला ''--स्झु० । 
वि० श्री०-विकल्ल । 

विकलानाओ#--अ० क्रिश दे० ( सं० विकल ) 
बेचैन या व्याकु होना, घबराबा, बिक- 
लाना (दे०) । 

विकल्प संज्ञा, पु० (सं०) भ्रम, धोखा, 
आंति, एक बात ठहराकर फिर उसके 
विपरीत सोच-विचार, जो केवल शब्द मात्र 
का बोधक हो कोई वस्तु न हो, अवांतर 
कल्प, चित्त की पंचविधि वृत्तियों में से एक, 
समाधि का एक प्रकार, किसी विषय में 
कई विधियों का मिलाना, एक अर्थालंकार 
जिसमें दो विरुद्ध बातों के लिये यह कहा 
जाय कि या तो यह या वद्द होगा ( अ° 
प०-) । “ शब्द-ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो 
विकरपः'?। यो० द० । व्याकरण में एक ही 
विषय के दो था कई पत्तों या नियमों में से 
एक का इच्छानुसार अहण करना । 

विकसन- संज्ञा, पु० (सं०) फूलना, खिलना, 
फूटना, प्रस्फुटन, विकचन । वि० विकसित | 

विकसना--भर० क्रि० दे० (सं०) फूलना,, 
खिलना, प्रफुल्लित होना, फूटना, बिगसना 


विकसित 


(दे०) । ऐ० रूप-विकसाना, घिकसावना, 
विकासना, श्रे० रूप-विकसवाना । 
विकसित --वि० (सं०) प्रफुल्लित, प्रस्फुटित, 
लिला या फूला हुआ, विकचित । 
विकर्चर- संज्ञा, पु० (सं०) एक अर्थालंकार 
जिसमें किसी विशेष बात की पुष्टि सामान्य 
बात से की जावे (अ० पी०) । वि० ऊँचा, 
तेज़, बड़े ज़ोर का । “ विकस्वर-स्वरे! !!-_- 
नैष० | 
विकार-संज्ञा, पु० (सं०) वास्तविक रूप रंग 
का बदल या बिगइ जाना, दोष, अवगुण, 
बुराई, वासना, प्रवृत्ति, मनोवेग या परिणाम, 
उललट-फेर, रूपान्तर, परिवर्तन, विकृति । 
पाइ नर तन रतन सों, नर न रत होय 
विकार सैं ”--कुं० वि० । 
विकारी--वि० ( सं० विकारिन्‌) रूपान्तर 
या विशार चाला, अवगुणी, दोषी, जिसमें 
परिवत्तेन या विकार हुआ हो, क्रोधादि 
मनोविङारों वाला, वह शब्द जिपमें लिग, 
वचन, कारादि से रूप-विकार हो (व्या०) । 
विकाश--पंश्ञा, ६० (सं०) प्रकाश, फैलाव, 
प्रसार, विस्तार, एक अर्थालंकार जिसमें 
किसी वस्तु का उन्नति, वृद्धि, प्रवर्धन, 
स्वाधार छोड़े बिना ही अत्यंत विकसित 
होना कहा जावे (काव्य०), विकास । 
विकास--पंज्ञा, पु० (सं०) खिलना, प्रस्फुटन, 
फूलना, प्रसार, फैलाव, विस्तार, भिन्न रूपान्तर 
के साथ किसी वस्तु का उत्पन्न होकर क्रमश: 
उन्नत होना या बढ़ना, एक नवीन सिद्धान्त 
जो सृष्टि और उसके सब पदार्थों के एक 
ही मूल तत्व से निकल कर उत्तरोत्तर उन्नत 
होता हुआ मानता है (पाश्चात्य) । “ नहि 
पराग नहिं मधुर मछ, बहि विकास श्रहि 
काल ? । संज्ञा, पु० विकासन । वि०-- 
विकासनीय; विकासित । 
विकासना+#--स० क्रि० दे० ( सं० विकास ) 
प्रगट करना, बढ़ाना, निकालना, प्रस्फुरित 
करना, फुलाना, विकास करना या खिल्ाना, 
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विक्रयी 
खिलने में लगाना । अ० क्रि० (दे०)- 
खिलना, प्रकट होना, प्रफुल्लित दोना । 
विकिर - संज्ञा, पु० (सं०) चिड़िया, पक्षी । 
विकीर्ण -वि० (सं०) फैलाया या छितराया 
हुआ, बिखेरा हुआ, विख्यात, प्रसिद्ध । 
विकुंठ%--संज्ञा, पु० (सं०) वैकुंठ, स्वगं लोक, 
खो० विकुंठा | 
विकृृत--वि० (सं०) कुरूप, भद्दा, बिगड़ा 
हुआ, किसी प्रकार के विकार से युक्त, 
अस्वाभाविक | यो० चिक्तानन- कुरूप । 
विकृति - संज्ञा, स्री (सं) विकृत ल्प, 
विकार, खराबी, बिगाड़, रोग, व्याधिं, 
बीमारी, परिणाम, विकार-युक्त ( विकार 
आने पर) मूल प्रकृति का रूप (सांख्य), 
: परिवत्तंन, मन का क्षोभ, मूल धातु से 
बिगड़ कर बना शब्द-रूप (व्या०), २३ 
वणो' के छंद (पिश) । 
विकृष्ट-वि० (सं०) थाकृष्ट, खींचा हुआ | 
विक्रम संज्ञा, पु (सं०) पौरुष, पराक्रम, 
शूरता, गति, बल, शक्ति, सामथ्यं, विष्णु | 
वि० - श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया । 
विक्रमाजीत- संज्ञा, पु० दे० ( सं» विक्रमाः 
दित्य ) विक्रमादित्य राजा, विकरमाजीत 
(देश) । ; 
विक्रमादित्य संज्ञा, पु० यौ० (संऽ) वर्तमान 
विक्रमीय संवत के प्रवर्तक, उज्जैन के एक 
प्रतापी राजा, इनके सम्बन्ध में बहुत सी 
कहानियाँ हैं । 
विक्रमाब्द्‌--एंज्ञा, पु० यो० (सं०) विक्रमा- 
दित्य का चलाया हुआ उनके नाम का 
सम्बत्‌, चिक्रमसम्वत्‌ , विक्रमीय संवत्‌ । 
विक्रमी--पंज्ञा, पु० (सं० विक्रमिन्‌) पराक्रमी 
विक्रमवाला, विष्णु | वि०--विक्रम का, 
विक्रम-संबंधी, विक्रमीय (सं०) । 
चिक्रय--संज्ञा, पु० (सं०) बिक्री, बेचना । 
यौ० क्रय-विक्रय । 
विक्रयी--पछंज्ञा, पु० (सं०) बेचने वाला, 
विक्रेता । 9): 


विक्रांत 
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I ` र 
विक्रांत--पंक्षा, पु० (सं०) वैक्रांतमणि, | विगंध--वि० (सं०) दुर्गधयुक्त, गंध-रहित | 


पराक्रमी, शूरवीर, व्याकरण में एक प्रकार 
की संधि जिसमें विसगं प्रकृति-भाव सें 
(अविकृत) रहता है । 
विक्रियोपमा--संज्ञा, ख्री० (सं०) उपमा- 
लंकार का एक भेद जिसमें किसी विशेष 
उपाय या क्रिया का रहारा कहा जाय 
(काव्य) | र 
चिक्रेता--पंज्ञा, पु० (सं०) बेचने वाला | 
तुम क्रेता, हम विक्रेता हैं, क्रेप हृदय का 
हीरा ?--कं० वि० । 
चित्तत--वि० (सं०) घायल । “ च्षत-वित्तत 
होकर शरीर से !?--मै० श० । 
चित्तिप्त-वि० (सं०) छितराया या बिखेरा 
“ह्या, पागल, व्याकुल, विकुल, ज्ञिसका 
“चित्त ठिकाने न हो । संशा. पु० चित्त के 
कभी स्थिर और कभी अस्थिर रहने की एक 
विशेष अवस्था (याग०) । 
वित्तिप्तता-पंज्ञा, खो० (सं०) विकलता, 
पागत्रपन, विहलता । 
विज्ञुन्ध- वि० (सं०) च्ञोभयुक्त, विकलता । 
विच्तेप-संज्ञा, पु० (सं) इधर-उधर या 
ऊपर को फेंकना, हिलाना, डालना । 
झटका देना, तीर चलाना, धनुष की 
प्रत्यंचा चढ़ाना, (-विल्ञो०-संयस ), फेंक 
` कर चलाया जाने वाला एक अख, विघ, 
बाधा, असंयम, व्याकुलता, मन को भटकाना। 
विज्ञोभ--पंज्ञा, पु० (सं०) मन का चाँ चल्य, 
क्षोभ, उद्दिनिता | वि० -वित्तोभित । 
विख--पंज्ञा, पु० (सं०) विष । 
विखान*--संश्ञा, पु० दे० ( सं० विषाण ) 
सींग, बिखान (दे०) । “बिन विखान अरु 
पूंछ को, मूरख बैल महान” -- वासु० । 
विखायधि- संज्ञा, ्ो० (दे०) कडवी गंध । 
विख्यात--वि० (सं०) प्रसिद्ध, प्रख्यात 
मशहूर । 
विख्याति--पंज्ञा, . ल्ली (सं०) प्रसिद्धि, 
ख्याति, मशहूरता। 


विगत--वि० (सं०) गत या बीता हुआ 
पिछला, बीते हुए या अंतिम से पूव का 
विहीन. रहित। “ विगत भ्रास भइ सीय 
सुखारी'--रामा०। 

विगर्हणा -एंद्ञा, खी० (सं०) निन्दा, डाँर- 
या फटकार, घुड़की । वि०--विगर्हणीय, 
विगर्हित । 

विगहिंत--वि० (सं०) निन्दित, बुरा, डाँडा 
फटकारा गया । 

विगलित - वि° (सं) गला या गिरा हुआ, 
ढीला, शिथिल, बिगड़ा हुआ । “विगलित 
सीस निचोल”-सूर० । 

विगाथा-संश्ा, खी० (सं०) आर्य्या छंद का 
एक भेद, विग्गाहा, उद्गीत (पि०) | 

चिशुण--वि° (सं०) नियुंश, गुण-हीन । 

विगोना--स० क्रि० (ब०) डिपाना, लुकाना, 
दुराना । 


| विगोया--वि० (दे०) छिपा, गुप्त, लुका । 


चंचल नयन रहें न विगोये ''--ह्फुट० | 
चिग्गाहा--संक्ञा, ख्ो० दे० ( सं० विगाथा ) 
आर्यां छुंद का एक भेद, विगाथा, उद्द- 
गीत । 
चिग्रह- संज्ञा, पु० (सं०) झगडा, कलह, 
लडाई, समर, युद्ध, अलग या दूर करना, 
विभाग, (व्या) यौगिक या सामासिक पदों 
के एक था सब पंदों को एथक करने की 
क्रिया, (व्या०), चैरियों था विपत्तियों में 
फूट पैदा कराना, आकृति, मूत्ति, शरीर । 
“चिग्रहाचुकूल संब लच्छ लच्छ रिच्छु-बल” 
--राम० | 
चिग्रही- संज्ञा, पु० (सं० विशहिन ) युद्ध या 
लडाइई-झगड़ा करने वाला, भंगड़ालू , 
लड़ाका, देही, शरीरी । 
विघटन--पंज्ञा, पु० (सं) तोड़ना, फोडना, 
विनष्ट या बरबाद करना, बिघटन । प० 
रूप--बिघटाना, अ° रूप--बिघटना ! 
“प्रकटी धचु-विघटन परिपारी ”-रामा० । 
वि०--विघरनीय.। 


विघटिका : 


अल्प मान, एक घडी का २३वाँ भाग । 
विघटित - वि० (सं०) जो | 
गया हो, बिगड़ा या नष्ट किया हुआ । 
विघन--संज्ञा, पु० दे० (सं० विन्न) विश्न, 
बाधा, अडचन, बिघन । “'विघन मनावहि 
देव कुचाल्ली? -रासा० | 
विघातक--पंक्ञा, {० (सं०) बाधक, मारक, 
नाशक, घातक । 

विघाती-वि० ( सं० विघातिन्‌ ) घातक, 
सारक, विज्नकारी । 

विज्न- पंज्ञा, पु० (सं०) बाधा, अडचन | 
“लंबोदर गिरजा-तनय विक्न-विनाशनद्दार”' 
--स्फुट० । यौ०--विश्चन-विदारण । 
विघ्चजित संज्ञा, पु० (सं०) गणेश जी | 
विप्नपति- संज्ञा, पु० (सं०) गणेश जी । 
विक्लविनाशक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) गणेश 
जी, विश्न-विदारक । 
विघ्ञविनायक--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
गणेश जी । 

विघ्लेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) गणेश जी । 

विन्लहारी- संज्ञा, पु० (सं०) विघ्न-बाशक, 
गणेश जी, चिक्षहर । 

विचक्षण--वि० 'सं०) प्रकाशित, चतुर, 
निपुण, पंडित, पारदर्शी, विद्वान, बुद्धिमान, 
विचच्छन । संज्ञा, खोौ० दे० (सं०) विच- 
तणता । 

विचच्छन - संज्ञा, पु० दे० (सं० विचक्षण) 
विद्वान्‌ , बुद्धिमान , चतुर, निपुण । 

पिचरणा--संज्ञा, - पु० (सं०) घूमना फिरना, 
चलना, पय्यंटन करना, बिचरन (दे०) । 
वि०: विचरणशील । 

विचरन- संज्ञा, पु० दे०(सं० विचरण) घूसना- 
फिरना, चलना, पर्यटन करना | 

विचरना--भ्र० क्रिश दे० (.सं० विचरण ) 
घूमना-फिरना, चलना, पर्यटन करना; 
बिचरना (दे०) । “ कौन हेतु बन बिचरहु 

स्वामी?--रामा० । . ; 
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विघटिका--शंशञा, खो० (सं०) समय का एक | विचरनि--पंज्ञा, स्री दे० 


'विचारना 


(६० विचरण) 
घूमना-फिरना, चलना, परग्रटन । 
विचल--वि० (तं०) अस्थिर, चंचल, स्थान 
से हटा हुप्रा | “निज दत्त विचल सुना जब 
काना” -- रामा० । “चलो 'चलु चलो चलु 
विचल न बीच ही सैं? पद्मा० | 
विचलता--संज्ञा, खो०. (सं०) घबराहट, 
चंचलता, अस्थिरता, भगद्र । 
विचलना#|- अ° क्रिश दे० (सं० विचलन) 
निज स्थान से हट जाना, चल जाना, घब- 
राना, अधीर होना, प्रण, प्रतिज्ञा या संकल्प 
पर दृढता से स्थिर न. रहना, बिचलना 
(दे०) प० रुप-विचलाना, बिघलावना, 
प्रे, रूप _विचलवाना। | 
त्रिचलित - वि० (सं०) विकल्नित, चंचल, 
अस्थिर, प्रण था संकल्प से हटा हुभ्रा, घब- 
राया हुआ, व्याकुलित, बेचैन । 
विचार--पंज्ञा, पु० (सं०) भाव, मन का 
सोचा, समका या निश्चित किया हुआ, 
भावना, चित्त में उठी बात, झ्याल, मुकदमें 
की सुनवाई और फैसला, निर्णय, मत, 
बिचार (दे०) । । ' विचार रक्‌ चारद्गप्य 
वतत ?- नेष० | 
विचारक-- पक्षा, पु० (सं०) विचारने . या 
सोचने वांला, विचार करने वाला, निर्णय 
करने वाला, न्यायाधीश, न्यायकत्ता । खी० 
विचरिका | ; 
पिचारणा--पसंज्ञा, स्लो० (सं०) विचार करने 


` की क्रियाया भाव । 


विचारणोय- वि० (सं०) च्त्यि, -विचार 
करने योग्य, चिन्तनीय, सोचनीय, संदिग्ध, 


` प्रमाणित करने योग्य । [ 
' विचार-सूढ--वि० यौ० (सं) मूं, जो 


विचार न कर सके । “विचार-मूढ: प्रतिभासि 


: से त्वम!!--रघु० । द 
चिचारना - ग्र क्रि दे० (सं विचार-- नौ- 


प्रय०) सोचना, समझना, चिंतवन या विचार 
करना, पता, लगाना, - पूछना, . खोजना, 


विचारपति 


[र 
ढूँढना, बिचारना। ' बुरे लगें सिख के बचन, 
हृदय . विचारो आप ”'- डं । स० रूप -- 
विचराना, विच्ररावना, प्रे० रूप-विचर- 
वाना । 
विचारपति--पंक्षा, ५० यो० (सं०) न्याया- 
धीश, न्यायकत्ती, विचारक । 
चिचारवान--संज्ञा, पु० ( सं० विचारवान्‌ ) 
विचार-शील, ज्ञानी. बुद्धिमान, पंडित । 
४ विचारवान्‌ पाणिन एक सूत्रेस्वानं युवानं 
"मघवानमाह ?-- स्फुट० । 

विचारशक्ति- संज्ञा, खो० यो० (सं०) सोचने 
या अच्छा-बुरा जानने की शक्ति, विवेक, 
समभने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समक | 
विचारशील--पंज्ञा, पु० (सं०) विचारवान्‌ , 
ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान । 
विचारशीलता--पंज्ा, खो० (सं०) बुद्धि- 
मत्ता । 

विचारालय--संत्रा यौ० (सं०) 
न्यायालय, कचहरी । 

विचारित--वि० (सं०) निर्धारित, निणित, 
व्यवस्थापित । 

चिचारी--संश्ना, पु० दे० ( सं० विचारिन्‌ ) 
विचार करने वाला, ज्ञानी, समझदार । 
वि० ख्री० दे० (हि० विचारा) दुखिया, परा- 
धीन, विवश, बिगारी, बेचारी (दे०) । 
“उयों दुसनन-बिच जीभ विचारी '-रामा० । 
चिचाय्यं-वि० (सं) विचारणीय, विचार 
करने योग्य । पू० कि० (सं०) विचार कर । 
विच्चिकित्सा -संज्ञ, खौ० (सं०) संदेह, 
अम, सशय । : 
विचित्र-वि० (सं) अनेक रंगों वाला, 


पु० 
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विज्ञना 


विचित्रता--पंज्ञा, खी० (सं०) रंग-विरंगा 
होने का भाव, विलक्षण होने का भाव 
चैचित्र्य, विलचता, वैलक्षर्य । 
विचित्रवीर्यं - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंद्र- 
वंशीय राजा शांतचु के पुत्र । 
चिचेतन-वि० ( सं० ) चेतना रहित, 
विवेकहीन । 
| चिच्छित्ति-संश्ञा, खो० (सं) अलगाव, 
| विच्छेद, त्रटि, कमी, शरीर को रंगों से रँंगना, 
| कविता में यति, नायिका का स्वल्प शंगार 
| से नायक के मोहने की चे्टा-सूचक एक हाव 
(सा०) वैचित्र-पूर्णं वक्रोक्ति (काव्य़०) । 
विच्छिज्ञ--वि० (सं०) विभक्त, विलग, भिन्न, 
जुदा, छेद या काट कर पृथक्‌ किया । संत्षा, 
पु० (सं०) चारों छेशों की वह द॒शा जब 
बीच में उनका विच्छेद हो जाये (योग०) । 
विच्छेद- संज्ञा, १० (सं) इडे डकडे करना, 
क्रम का टूट जाना, नाश, वियोग, विछोह, 
विरह, छेद या काट कर पृथक्‌ करने की 
क्रिया, कविता की यति | वि० -विच्छे- 
दक, विच्छेदित । | 
विच्छेद्न--पंज्ञा, पु० (सं०) काट कर अलग 
करना, नध करना, खंडन करना | वि०-- 
विछ्लेदनीय, विच्छेदित । 
विछ॒लना%#|--भ० क्रि० दे० (हि० फिसला) 
फिसलना, रपटना, बिछ्लना, बिछुलना 
(ग्रा) | 
विक्लेद+--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बिच्छेद ) 
विच्छेद । 
| विछोई%॥-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० वियोगी ) 
| वियोगी, बिछोही, बिछोई (दे०) । 


अनोखा, अद्भुत, विलक्षण, चकित करने | विछोह#|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० बिच्छेद ) 


वाला या विस्मयकारी | खो० विचित्रा | 
संत्ना, बरो, विचित्रता । “ दैवी विचित्रा 
गति;!!--स्फु० । संज्ञा, पु०-एक अर्थालंकार 
निसर्मे किसी अभीष्ट फल की प्राति के लिये 
किसी उलटे प्रयत्न के करने का कथन हो 
( काव्य० ), बिचित्र (दे) । ` 


वियोग, विच्छेद, जुदाई, विरह, बिछोह | 
:: मित्र मिले तें होत सुख, पे विछोह दुख 
भूरि ''--कु० वि०। 
विजञन--वि० (सं०) निजन, निराला, एकांत | 
संज्ञा, पु० दे० (सं० व्यंजन) पंखा, बिजना | 
विजना#|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विजन ) 


विजय 
छपााया्लाय्ड््य्स्य्टप-डयय्य्यच्यटयय्यड्ट््ा्ट्रासरुमाडाायारााा 
एकांत, निराला, अकेला | संज्ञा, पु० 


( सं० व्यंजन ) बिजना, बीजना (दे०) 
पंखा, चिनवाँ, बेनवाँ ( आ० )। 


विजय--संद्षा, खो० (से) विवाद या युद्ध 


में जीत, जय, बिजय, बिजे (दे०) विष्णु 


के एक पाशाद, एक छुंद या मत्तगयंद सवेया 


(केश०) । “ न कांचे विजयं कृष्ण ”' ० 
गी० । वि०--विजयी | यौ जय-विजय । 
विजय-पताका- धंज्ञा, खो० यौ० (सं) 
जीत होने पर उड़ाई जाने वाली पताका 
जय-ष्वज, जय-केतु, जीति का झंडा | 
“ विजय-पताका राम की, लंका पै फहराय” 
— ® ० | 

घिजय-यात्रा --छंज्ञा, रो यो० (सं०) देश 
जीतने के विचार से की गई यात्रा, बिज्ञे- 
ज्ञात (दे०) । 
विजयलक्तमी-विजयश्री--पंज्ञा, छी० यौ० 
(सं०) जय-लक्क्सी, विजय की प्रधान देवी 
जिसकी दया ही पर विजय का होना निर्भर 

, जयश्री । 

विजञया-संज्ञा, ख्री० (सं०) दुर्गा, सिद्धि, 
भाँग, भंग । “ या विजया के सकल गुण, 
कहि नहि सकत अनंत' —स्फु०। श्री कृष्ण 
जी की साला, १० सात्राथो का एक छुंद, 
८ वरणो का एक वर्णिक बृत्त ( पि० ), 
विजयदशमी । 

विजय-द्शमी--संज्ञा, स्रो यौ० ( सं° ) 
रिवन या कार शुक ( सुदी ) दृशमी 
(हिदुओं के त्योहार या उत्सव का दिन) । 

विजयी--पंज्ञा, पु० ( सं० विजयिन्‌ ) 
विजेता, जीतने वाला, जय प्राप्त । सजी 
विज्ञयिनी । “ सो विजयी, विनयी, गुण- 
सागर ?'_ रासा०। 

विजञयोत्सघ-ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) विज्ञया- 
दृशमी का उत्सव, विजय होने पर उत्सव, 
जयोत्सव । 

विजात- वि० (सं०) कुजात, वण संकर । 


संशा, धु० (सं) सखी छंद का एक भेद 
(पि०) । 
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बिज्ञौहा 
७७७७७ ३ अल 
विज्ञाति--पंक्ञा, स्री (सं०) दूसरी जाति । 
वि०--दूसरी जाति का । 
विजातीय- वि० (सं०) दूसरी जाति का । 
विज्ञानना-प० क्रि» (हि०) विशेष रूप से 
जानना । न्फ) 
विजाउु--संज्ञा, पु० (सं०) तलवार चलाने के 
३२ हाथों में से का एक हाथ, खचा हाथ | 
विज्ञारत--संज्ञा, खो० ( अ० ) चज्ञीर या 
मंत्री का पद या धम्मं अथवा भाव, मंत्रित्व। 
पिजिगीषु--बि० (सं०) जयाङ्ञांच्षी, जयामि- 
लाषी, विजय चाहने वाला, विजयेच्छुक । 
संज्ञा, श्लो. विजिगीषा। “ होते हैं धनंज 
विजिगीषू महाभारत के ” --अनू० । 
जित--संज्ञा, ५० (सं०) जो जीत लिया 
गया हो, जीता हुआ देश, हारा हुआ, 
पराजित । “ मुरू विजित-जरा का, एक 
आधार जो है ”-.प्ि० प्र । 
विजेता- संज्ञा, पु० ( तं० विजेतृ ) जीतने 
वाला, विजयी, जिसने विज्ञय पाई हो। 
विज्ञे# - संज्ञा, खी दे० ( सं० विजय ) 
विजय, बिजे (दे०) | 
विजेसार - संज्ञा, ० दे० (सं० बिजयस्ार ) 
साल जैसा एक बढ़ा वृक्ष | 
विजोग+--ज्ञा, ६०. दे० ( सं० वियोग ) 
वियोग । 
विजोगी- संज्ञा, {० दे० ( सं० वियोंगी ) 
वियोगी । 
विज्ञोर-वि० दे० ( हि० बि+- ज्ञोर-फ़ा०) 
बेज़ोर, कमज़ोर, निर्बल, निवल | | 
विजोहा, विज्जोहा-पंज्ञा, पु० दे० ( संर 
विमो ) दो रगण वाला एक वर्शिक छंद, 
विमोहा, जोहा (दे०) । 


विज्यु--पंक्षा, स्लो० दे० (सं० विद्युत्‌) ` 


बिजली । “ फेलि गई सब 
कैसी उजियारी ”'--रत्ना० | 


ओर विज्जु 


विज्जुलता- संज्ञा, क्षो० दे० यौ० (सं० विद्युत्‌ 


मलता) बिजली, विघुल्लता । 


चिज्जोहा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विमोह्या ) 


जोहा, विमोह्दा, विजोहा चंद (पिं) । | 


'विज्ञ 


हाय... हबया 
विज्ञ--वि० (सं०) पंडित, विद्वान, बुद्धिमान, | 


ज्ञानी, जानकार । पक्षा, खी०. विज्ञता । 

विज्ञप्ति - संज्ञ, खो० (सं०) विज्ञापन, इश्तहार 

. सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने 
की क्रिया । 

विज्ञान -पंत्ञा, पु० (सं०) किसी विषय की 
ज्ञात बातों का शाख्-रूप में स्वतंत्र संग्रह, 
साँसारिक पदार्थों का ज्ञान, तत्व-विद्या, 
पदार्थ ज्ञान, वस्तु-विज्ञान या शाख, पदार्थ, 

- झाव्मा, जह्म, निश्चयात्मिक बुद्धि, अविद्या 
या माया नाम की वृत्ति । 

विज्ञानमयकोष--पंक्षा, ५० यो० (सं० ) 
बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों का समूह (वेदा०) | 

विज्ञानवाद--पएंशा, पु० ( सं० ) मह्य और 
जीव की एकता का प्रतिपादक सिद्धांत, 
आधुनिक विज्ञान की बातों का मानने 
वाला सिद्धांत ।. वि०, संज्ञा, पुश विज्ञानः 
वादी । . 

विज्ञानी संश्ञा, पु० ( सं० विज्ञानिन्‌ ) बड़ा 
बुद्धिमान, किसी विषय का विशेष ज्ञाता, 
बड़ा विद्वान, वैज्ञानिक, विज्ञान-शाख का 
ज्ञाता । 

विज्ञापन--पंज्ञा, पु० (सं) सूचना देना, 
इश्तहार, जानकारी करावा, सूचना पत्र, 
लोगों को किसी बात के जताने का लेख । 
वि० विज्ञापक, विज्ञापनीय । यो० आत्म- 
विज्ञापन--आत्म-श्लाघा । 

चिट संज्ञा, पु० (सं०) लंपट, कामी, वेश्या- 
गामी, कामुक, चालाक, धूते, घनी, वैश्य, 
चिषयादि में सारी सम्पत्ति खोने वाला धूतं 
स्वाथी नायक (साहि०) मल, विष्ठा, बट । 
“न चट! न विटः न च गायनः”-भ० श०, 
“न्ट विट भट गायन नहीं ”-_वि० सि०। 

विटप--पंज्ञा, पु० (सं०) पेड़, वृक, नवीन, 
कोमल, शाखा या पत्ते, कॉपल, विटप 
(दे०) । “ सोह विटप नहिं सकत उपारी ” 
--रामा० | 


विटपी- त्या, ३० (सं०) पेड, बुच । 
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वित्‌ 

(कय विव्व 

विट्लवण--पंक्ञा, १० ( सं०) सोचर या | 
साँचर नमक । | 

विट्वल--छंज्ञा, पु० (दे०) विष्णु की एक 
मूत्ति ( दक्षिण भारत ) । यो० विट्टल नाथ, 
विट विपुल--वल्लभाचाये के शिष्य । 

विडंबना--धंद्वा, खी० (सं०) चिढ़ाने को 
किसी की नक़ल करना या उतारना, हँसी 
उड़ाना, चिढ़ाना, उपहास, मञ्चाक करना, 
दुर्दशा, बिड़ंबन (दे) । वि० विडंबनीय, 
विडंवित । ' केहिकर लोभ विडंबना, कीन्ह 
न यहि संसार ”--रासा० । “ मेरे झुज- 
दंडन की बड़ी है विडंबना '--केश० | 

विडर- क्रिश वि० (दे०) पृथक, विलग, 
दूर दूर पर|. .. 

विडरनाक-अ° क्रि० (दे०) भागना, दूर 
होना, दौड़ना, बिखरना, छितरवा, तितर- 
बितर, विदीर्ण होना, फैल जाबा, बिडरना। 
स० ख्प-विडराना, प्रे, झः-विङरवाना । 

बिडारना--स० क्रि० दे० ( हि० विडरना ) 
बिडारना (दे०), छितराना, बखेरना, 
भगाना, तितर-बितर करना, दौड़ाना, विदीणं 
यो नष्ट करना । “जैसे सिंह बिड़ारे गाय ” 
“-आण० थ | 

विड़ाल--पंज्ञा, पु० (पं०) बिल्ला, बिल्ली । 

विडालाक्ष-संक्षा, पु० यो० (सं०) एक 
राजा ( महा० )। वि० (सं०) कंजा, बिल्ली 
की सी आँख चाला । 

विड़ोजा--पंज्ञा, १० ( सं० बिडौजस्‌ ) इन्दर । 
“ साघु साधु विजयस्व विडौजा !'---नैष०। 

वितंडा-संश्ञा, खी० ( सं० ) पर पक्ष को 
दुबाते हुये अपने पक्ष को स्थापना करना, 
(न्याय०) व्यर्थ के लिये कगडा या कहां 
सुनी . यौ० वितंडा पाद । 

वितंत%--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० वितंत्र ) 
बिना तार का बाजा । 

वित्‌#--वि० दे० ( सं० विद) ज्ञाता, 'चतुर 
जानकार, निपुण । संज्ञा, पु० (दे०) साम्य 
भन, शक्ति, वित्त, बित (दे०)। “सुत, विवा 
नारि, भवन, परिवारा ”-रामा० | 


| 
क 


वितताना 


वितताना#--ब० कि० (कल दमा :::::5:::5 क्रि० दे० ( सं० व्यथा 
बेचैन या विकल होना । . 
वितट्रु--पंक्ञा, पु (सं०) झेलम नदी । | 
वितपन्न#--संज्ञा, पु¬ दे० ( सं व्युत्पन्न ) 
प्रवीण, कार्य कुशल, दक्ष, निपुण, पडु । 
वि०--विकल, घबराया हुआ | 
विलरक--संज्ञा, पु: ( सं० वितरण ) बाँटने 
वाला । पंज्ञा, पु० (दे०) वितर्क (सं०) | 
वितरण--संज्ञा, पु० (सं०) अर्पण या दान, 
करवा, बाँटना, देना, बितरन (दे०) । वि० 
वितरणीय, वितरित । 
वितरन%--संज्ञा, १० दे० ( सं० वितरण ) 
बाँटने वाला, बाँटना, बितरन (दे०) । 
वितरना# - ल० क्रि० दे० ( सं० वितरण ) 
बाँटना, बरताना (दे०)। स० रूप -बित- 
राना, बितरवाना । 
वितरिक्त#--भरव्य० ( दे० ) अतिरिक्त, 
अलावा, सिवाय, व्यतिरिक्त । 
वितरित --वि० (सं०) बाँटा हुआ । 


_ वितरेक%#--क्रि० बि० दे० ( सं० व्यतिरिक्त ) 


अतिरिक्त, सिवा, छोड़ कर, विरुद्ध, अलावा | 
संज्ञा, पु० (दे०) व्यतिरेक (सं०) । 

वितक--पंज्ञा, पु० (सं०) तर्क पर होने वाला 
दूसरा तक, संदेह, संशय, एक थर्थालंकार 
जिसमें संदेह या वितके का कथन होता 
है । यो० तर्क-वितर्क । 

वितल संज्ञा, पु० (सं०) सात पातालं में 
से तीसरा पालात ( पुरा० ) । 

वितस्ता- संज्ञा, ल्लो० (सं०' झेलम नदी | 

वितस्ति--संज्ञा, खो० (सं०) वित्ता, वीता | 

वितान-संज्ञा, पु० (सं०) मंडप, चँदोवा, 
खेमा, शामियाना, संघ, समूह, रिक्त या शून्य 
स्थान, कुज, विस्तार यज्ञ, सभ (गण) और 
दो गुरु वर्णो का एक वर्शिक छुंद (पिंश) | 
“सो वितान तिहुँ लोक उजागर ”-- 
“बरन बरन बर बेलि-बिताना'?---रामा० | 

वितानना$|--स० क्रि० दे० ( सं० वितान ) 
चेदोचा या शामियाना तानना, तानना, 
चढ़ाना | 

भा० श० को०---१६६ 
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विथां 


वितिक्रम#-पंज्ञा, प दे० (सं० व्यतिक्रम) 
केमशः न होने वाला, उल्लट-फेर, वित्र, 
बाधा। (विलो०--यथा क्रम ) । 
वितीत%|--वि» दे० (सं० व्यतीत ) 
बीता. या हुआ, गत, बितोत (दे०) । 
“सीत वित्तीत भई सिसियातहि'?-नरो० । 
वितुंड--संज्ञा, ० ( सं० वि~ तुंड ) हाथी । 
“ भूषण वितुंड पर जैसे खगराज है ”-- 
वितु — संज्ञा, पु० दे० (सं० वित्त) सामथ्यं, 
धन, संपत्ति, बित, बित्त (दे०)। ८ बहु 
वितु मिले अनीतितें, तो कदापि जनि लेहु'” 
>-वासु० | 
वित्त--पंज्ञा, पु० (सं०) संपत्ति, धन, लचमी । 
“ हौ दीन वित्त-हीन कैसे दूसरी गठाइ 
हौं कवि । 
वित्तपति-चित्तनाथ- संज्ञा, {० यौ० (सं) 
कुबेर, वित्ताधिपति, वित्तेश | “वित्तपति 
सों छीन लीन्हों शुभग नभ को यान, वित्त 
नाथहु जेठ है कै हार लीन्ही मान!'-मत्ता०। 
वित्तहीन--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कंगाल, 
निधन, दरिद्र | “ वित्तहीन नर को कहूँ, 
आद्र कबों न होय !!---नीति० । 
विथक--पछंज्ञा, पु० ( हि० थकता ) पवन । 
विधकना#%[--भर० क्रिश दे० ( हि थकना ) 
थक जाना, शिथित्न या सुस्त हो जाना, 
मोह या झआश्चय्ये से चुप होना | स० रूप 
-विथकाना । 
विथकित*%--वि० दे० (हि० थकना) क्लास्त, 
थका हुआ, शिथिल, चकित या मोहित 
होकर मौन हुआ । “ विथकित हाय. हे 
धनीहू अकुलानी हैं ० व० | 
बिथरना-अ° क्रि० (दे०) बिखरना । 
विथराना, विथारना%--प० क्रि० दे० (सं० 
वितरण ) छितराना, फैलाना, डिरकाना, 
बिखारना, बिखराना, बिथरावना । प्रे० रूप- 
बिथरवाना । 
विथा%--पंक्षा, खी० दे० ( सं० व्यथा ) 
व्यथा, पीड़ा, रोग, व्याधि, बिथा। “बिरह- 


विधित॑ 
विधा ज परस बिन, वलियत मों हिय- 
ताळ ?--वि० | 

विधित#--वि० दे० ( सं० व्यथित ) दुखित, 
पीडति, बिथित (दे०) । 

' विथुरना-स० क्रि० (दे) विखरवा, 
फैलना, फूटना, विथुरना | वि०-बिधुरा, 
ख्ली० विथुरी । 

विथोरनाःविथोरना- ० क्रिश (दे०) 
अलग या पृथक करना । “ बारन बिथोरि 
थोरि थोरि जो निहारै नैन ” । 

चिदग्ध- संज्ञा, पु० (सं) चतुर, विद्वान, 
कुशन, दक्ष, चालाक, रसिक, भावुक । 
घिदग्धता- संज्ञा, ख्री० (सं०) 'वातुरी, 
विद्वता, निपुणता, चालाकी, रसिकता । 
विदग्धा--पंज्ञा, खो० (सं०) ऐसी परकीया 
नायिका जो चातुरी या चालाकी से पर 
. पुरुष को मोहित या अनुरक्त करे । 
विद्मान#--अव्य० दे० ( सं० विद्यमान ) 
विद्यमान, उपस्थित प्रस्तुत । 
विद्रना%--ग्र० कि० दे० ( सं० विदारण ) 
विदोणं होना, फटना। स०रूप--विदा रना । 
प्० क्रि० (दे०) फाइना, विठ्ठीण करना । 
विद्भ-संज्ञा, पु० (सं०) बरार देश का 
पुराना नाम | “यमवाप्य विदर्भभू प्रसुम! 
--नैष० । 

विद्र्भपुरंद्र--संज्ञा, पु० यो० (सं०) राजा 
भीम, दमयंती के पिता । एतद्रः स विदर्भ- 
पुरंदर!--नेष० । 

विदभभराज- संज्ञा, १० (सं०) दमयंती के 
पिता, विद्र्भवरेश, भीम । 

विदर्भाधिपति, विदर्भपति--पंज्ञा, ५० 
यो० (सं) राजा भीम, विदभेनरेश, 
विदर्भनाथ, विदभेनायक । “ तं विद- 
र्भाधिपतिः श्रीमान्‌ ?-- नैष० । 

विदलन--मपंक्ना, पु० (सं०) मल्तने, दुलने या 
दबाने आदि का कार्य, नष्ट करना, फाड़ना । 
वि० विदर्लित, विनलनीय । 

विदलना%-- प० क्रि० दे० ( सं० विदलन ) 
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विदिश , विदिशा 


दरना, दलित या नष्ट करना, दुबाना, मलना | 
स० रुप-विदलाना प्रे० रूप-चिदलवाना | 
विदा-- संज्ञा, खी० दे० ( सं० विदाय ) कहीं 
से चलने की अनुमति या आशा, प्रस्थान, 
रुख़सत, प्रयाण । सुदा ०-चिदा माँगना 
—-प्रयाण की आज्ञा माँगना, चिदा देना 
--प्रस्थान की आज्ञा देना, (दीप) विदा 
होनो ( करना) (दीप) डकवा (बुभ्हाना) | 
घिदाई--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० विदा --ई-- 
प्रय० ) प्रस्थान की आज्ञा, विदा की आज्ञा 
या अनुमति, विदा के समय दिया गया घन, 
प्रस्थान, प्रयाण, बिदाई । 
विदारक--वि० (सं०) दुरने था चीइने 
वाला, फाड डालने वाला, विदीणं था 
विनाश करने वाला, दुखद । 
विदा रण--पएंज्ञा, ५० (सं०) फाइन, चीरना, 
मार डालना, नए करना, विदारन (दे०)। 
वि०विदारित, विदारशीय । 
विदारना%--स० क्रि» दे० ( हि० विद्रना ) 
फाइना, चीरना, बिदारना (दे०) । 
विदारनहार--वि० ( हि० विदारना ) चीड़ने 
या फाडने वाला | “ कमल 'चीरि निकरे 
न अलि, काठ-विदारनहार ? -बीति | 
विदारी- वि० ( सं० विदारिन्‌ ) फाइने या 
चीरने वाला | 
विदारीकंद--संक्षा, पु० (सं०) एक कंद, 
भुई-कुम्हड़ा ( आ० ) । 
विदाही- पंशा, ६० ( सं० विदाहिन ) पेट 
में जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थ । 
विद्कि-विद्शि--संज्ञा, खी० (सं) दो 
दिशाओं के बीच का कोण । “' दिशोर्मध्ये 
विदिक स्रिया -अमर० । 
विद्ति-वि० (सं०) समझा या जाना हुआ। 
ज्ञात, मालूम, बिदित (दे०)। “ मोर 
सुभाव विदित नहि तोरे ?'--रामा० | 
विदिश-विदिशा-पंक्ञा, जली? (सं) दो 
दिशाओं के बीच का कोना, दिक्कोण ! 
वर्तमान, भेलसा शहर ( प्राचीन ) । 


चिदीणं 


विदीर्ण-वि० (सं०) बीच से चीड़ाया 
फाढा हुआ, निहत, मार डाला हुआ, 
बिदीरन (दे०) । “फलस्तन-स्थान विदीर्ण 
रागिह द्विशच्छुकास्यस्मर किंशुकाशुगास्‌ ?? 
>नेष० | 
विदीरन--वि० (दे०) विदीणं (सं०) | 
विदुर--संक्ञा, पु० (सं०) ज्ञाता, ज्ञानी, 
जानकार, पंडित, विद्वान, छतराष्ट्र के राज- 
नीति और धर्म-नीति में अतिङुशल मंत्री । 
विदुष--छंज्ञा, ० (सं०) पंडित, विद्वान । 
“ विदुषाम्‌ किमुपेक्षितम ?--भा० दु०। 
विदुघी--पछंज्ञा, खो० (सं०) पंडिता, पढ़ी- 
लिखी स्री । 
विदूर -वि० सं०) जो अत्यंत दूर हो, बहुत 
दूर वाला । संज्ञा, पु० (दे०) वैदूर्य मणि । 
विदूषक-पंज्ञा, ० (सं०) मसख़रा, 
दिरलगीबाज्ञ, मसख़रा, नक़्काल, भाड, 
मंत्री, काझुक, विषयी । ''कहत विदूषक सों 
कळू, को थह केशवदाल !?--रामा० । 
नायक का वह अंतरंग मित्र जो अपने 
परिहासादि से उसे (या नायिका को) 
प्रसन्न करता तथा कास-केलि में सहायक 
होता है ( बाव्य० ) । 
विदूषना -स० क्रि दे० ( सं० विदूषण ) 
कलंक या दोष ( ऐब ) लगाना, सताना, 
दुख देना । भ्र० क्रि०--दुखो होना । “ इन्हें 
न संत विदूषहि काऊ ?--रामा० | 
विदेश--संज्ञा, पु० (सं०) परदेश; दूसरा 
देश, बिदेस (दे०) । “ पूत बिदेश न सोच 
तुम्हारे ?--रासा० । 
विदेशी, विदेशोय--वि० (सं०) अन्य देश 
सम्बंधी, अन्य देश-वासी, परदेशी, पर- 
देसी, बिदेसी (दे०) । 
विदेह --संज्ञा, पु० (सं०) शरीर-रहित, बिना 
देह का, राजा जनक, जिसकी उत्पत्ति माता- 
पिता से न हो, मिथिला का प्राचीन नाम, 
संशा-शून्य, विदेह (दे०) । “ भये विदे 
बिदेइ विशोकी”--रामा० ! वि० (सं०) बे 
सुध, बे होश, अचेत । 
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विद्याधर 


विदेह-कुमारी - संज्ञा, ख्वी० यौ० ( सँ० ) 
विदेह-सुता, विदेह-तनया, जानकी नी, 
सीता नी, विदेइ-कन्या, विदेहतनुजा, 
विदेहात्मजा, चिदेह-पुत्री । “ केहि पट- 
तरिय विदेह-कुमारी ”--रामा० | 
विदेहपुर - विदेहनगर - संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) जनकपुर । “' तुरत बिदेहनगर 
नियराये ”-- रामा० । ख्री० विदेह-पुरी, 
विदेह-नगरी। 

विदेही --पंज्ञा, पु० ( सं० विदेहिन्‌ ) ब्रह्म। 
विदू -ंज्ञा, पु० (सं) पंडित, विद्वान, 
जानकार, बुधग्रह ( उयो० ) । 

विद्ध - वि० (सं०) बीच से वेधा या छेद कया 
हुथ्रा, फेंका हुआ, चुटहिल, छेदा, या सरा 
हुआ, देढ़ा । वि० (दे) चुद्ध (सं०) । 
विद्यमान--वि० (सं०) उपस्थित, मौजूद, 
हाजिर, प्रस्तुत । “ विद्यमान रघु-कुलमणि 
जानी ?--रामा० | 

विद्यमानता--पंज्ञा, खी० (सं०) मौजूदगी, 
हाज्ञिरी, उपस्थिति | 

विद्या-संज्ञा, श्री० (संन) शिक्षादि से प्राप्त 
ज्ञान, इलम, वे शाखादि जिनसे ज्ञान प्राप्त 
हो, जानकारी, विद्या के चार और चौदइ भेद 
कहे गये हैं, ४ वेद और उपवेद (आयुः, धनुः, 
गांधर्व, अर्थशाख) षडंग ( वेदांग ) शास्र 
( मीमांसा, न्यायादि ६ शास्त्र ) धर्मशास्त्र 
( स्मृति ) भूगर्मादि अन्यशाक्र ( विज्ञान ) 
काव्य कोषादि (साहित्य) पुराण (उपपुराण) 
आयां छंद का पंचम भेद, दुर्गा, बिद्या 
(दे०) ।“ विद्या भोगकरी यशः, सुखकरी, 
विद्या गुरुणां गुरुः ?--भ० श० । 

विद्यागुरु- संज्ञा, पु० यौ० (सं) शिक्षक, 
पढ़ाने वाला, विद्या में बड़ा । 

विद्यादान -पछंज्ा, पु० यो० (सं०) विद्या 
पढ़ाना या देना | 

चिद्याघर-संश्ञा, पु० (सं०) किन्नर, गंध 
तथा अन्य खेचरादि की एक देव योनि 
विशेष । “ विद्याधर यश कहें गान गंधव 


विद्याधरी 


करें किन्नर चाचें”--मन्ना० । पंडित, 
विद्वान, एक थर । यौ० विद्याधरास्तर । 
विद्याधरी--पंक्ञा, खरो (सं० ) विद्याधर 
( देवता ) की री) 
विद्याधारी--संश्ञा, पु० ( सं० विद्याधारिन्‌ ) 
३ सगण का एक वणिक छंद (पि०) | 
चिद्यारंम-संज्ञा, पु० यो० (सं०) विद्या पढ़ना 
शुरू करने का एक संस्कार विशेष । 
विद्यार्थी -लंल्ञा, पु० यौ० ( सं० वियार्थिन्‌ ) 
छात्र, शिष्य, विद्या पढ़ने वाला । 
विद्यालय--संज्ञा, पु० यो० (सं०) पाठशाला । 
विद्यावान्‌-संज्ञा, पु० ( सं० विद्यावत्‌ ) 
विद्वान पंडित, ज्ञानी विद्यावन्त । 
चिद्युत्‌- संज्ञा, खो० (सं०) बिजली । 
विद्युत्मापक, विद्युस्मापक--संज्ञा, पु० यौ० 
(सं० विद्युत्‌ ।-मापक ) बिजली नापने का 
यंत्र, जिसेसे बिजली की शक्ति और गति 
जानी जाती है । 
विद्युतमाला, विद्युन्माला--पंक्ञा, खी० यो० 
(सं०) बिजली का समूह या क्रम, दो मगण 
और दो गुरु (८ गुरु वणो) का एक वणिक 
छुंद (पिंश) “मो मो गो गो विद्य न्माला | 
विद्॒तूसाली, विद्युन्माली संक्ञा, प° 
( सं० विद्युत्‌ +मालिन्‌ ) एक राक्षस (पुरा०) 
भ और म (गण) और २ गुरु वर्णी का एक 
वण्क छंद (पि०) | 
विद्युटलेखा - संज्ञा, ज्लो« थौ० (सं०) दो 
मगण (६ गुरु वणो) का एक वणिक छंद 
(पि०) शेषराज, बिजली की धारा या 
रेखा, बिजली । 
विद्रधि--पंश्षा, पु० खी० (सं०) पेट के भीतर 
का एक मारक फोड़ा | | 
विद्राचण- संज्ञा, पु० (सं०) भागना, फाडना, 
उड़ाना, पिघलना, नष्ट कर्ती । वि० 
विद्रावणीय, विद्रावित । 
विद्रुम-पंक्ना, पु० (सं) भूँगा, प्रवाल । 
“ तवाधरस्पद्धिषु विहुमेषु ”--रघु० | 
विद्रोह--एंज्ञा, पु० (सं०) हष राजद्रोह, 
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विधवाश्रम 
बलवा, क्रांति, विप्लव, बगावत, हुल्लड, 
राज्य को नष्ट करने या क्षति पहुँचाने वाला 
उपद्रव | 
विद्रोही--पंक्षा, पु० ( सं विद्रोहिन्‌ ) द्वेषी, 
बलवाई, बागी, हुरलइ करने वाला, 
राज-दोही । 
विद्धत्ता-पंक्ला, ख्लो० 
पंडिताई, विद्वता (दे०) । 
| विद्वान---छंज्ञा, पु० ( सं० विद्वस्‌ ) पंडित, 
ज्ञानी, जिसने बहुत विद्या पढ़ी हो । 
विद्वेष--पंज्ञा, पु० (सं०) ब्रो, बैर; शत्रुता | 
विद्वेघण--संज्ञा, ५० (सं०) द्रोह, बैर, 
शत्रुता, दो व्यक्तियों में शत्रू ता कराने का 
एक प्रयाग (तंत्र) बैरी, दुश्वा, शत्रु । 
विधं सः संज्ञा, पु: दे० ( सं० विध्वंस) 
विनाश, बिधंस (दे०) | वि० - विध्वस्त- 
विनष्ट । 
विधंसना#|--स० क्रिश दे० ( विध्वसन्‌ ) 
नष्ट या बरबाद करना | 
विध#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० त्रिधि) विधाता, 
विधि, ब्रह्मा, लिछि (दे०) । 
विधना-स० कि० दे० ( सं० विधि ) प्राप्त 
करना, ऊपर लेना, साथ लगाना, विधना 
(दे०) भिद॒ना, बेधा जाना । संज्ञा, खी०-- 
भवितन्यता, होनहार, होनी । संज्ञा, पु०-- 
विधि, र्मा, विधिना, (दे०) । 
विधर|--क्रि० वि० (दे०) उधर | 
विध्स्म-संज्ञा, पु० (सं०) दूसरे का या 
पराया धर्मे । 
विधस्मी-पंज्ञा, पु० ( सं० विधम्मिन्‌ ) धर्म- 
च्युत, पर या अन्य धर्म्मानुयायी, धर्म-अ्रष्ट, 
धर्म के विपरीताचार करने वाला । 
विधवा-पंज्ञा, खो० (सं०) पति-विहीन 
खरी, बेवा, रांड खी । ४ 
विधवापन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विधवा 
पन--हि० प्रत्य० ) रॅडापा, वैधव्य । 
विधवाश्रम--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विधवाथ्रो 
के पालन-पोषणादि के प्रबंध का स्थान । 


(सं०) 


पांडित्य, 


विधाँसना 


ESTES EIST जम 

विधाँसना#] -- स० क्रि० दे० (हि० विधंसना) 
नष्ट या बरबाद करना । 

विधाता--संक्ञा, पु० ( सं० विधातृ ) प्रबंध 
या विधान करने वाला, उत्पन्न करने या सृष्टि 
रचने वाला, विरंचि, ब्रह्मा, परमेश्वर, 
विधाता | स्री० विधात्री । « हमें जन्म 
देता जहाँ है विधाता ”मन्नन० | 
विधान - संज्ञा, पु० (सं०) किसी कार्य की 
विधि या व्यवस्था, अनुष्ठान. प्रबंध, आयोजन, 
इंतजाम, परिपाटी, प्रणाली, पद्धति, रीति, 
निर्माण, रचना, युक्ति, उपाय, आज्ञा-दान, 
नाटक में किसी वाक्य से सुख-दुख के एक 
साथ प्रगट किये जाने का स्थान (नाट्य? )। 
विधायक संज्ञा, पु० (सं०) विधान या 
प्रबंध करने वाला, बनाने वाला । खरी 
विधायिका । 

विशधि--संत्ञा, ख्री० (सं०) ढंग, किसी कार्य 
की रीति, प्रणाली, तरीक़ा, व्यवस्था, युक्ति, 
येजना, विधि (दे०) । मुह्ा०--विधि 
बैठना (वैठाना)--ठीक सेल या ब्रिधान 
होना (मिलाना) अनुकूलता होना (करना), 
अभीष्ट व्यवस्था होना (करना) । विधि 
मिलना ( मिलाना ) -थाय-व्य़य का 
हिसाब ठीक होना । शाख्रादेश, शास्त्रीय 
आज्ञा या व्यवस्था, शाख्रोक्त विधान, 
क्रिया का वह रूप बिपसे आदेश या 
आज्ञा का अधं प्रगट हो (व्या० ) । एक 
अर्थालंकार जिसमें किसी सिद्ध विषय का 
विधान फिर से किया जाये, ( अ० पी० ) 
आचार-व्यवहार, चाल-ढाल । यो० गति 
विधि-चेष्टा और कार्यवाही । प्रकार, भाँति, 
तरह, क्रिस्म। “ जेहि विधि सुखी होहि 
पुर-लोगा '?--रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) 
वह्या, विधाता । “विधि सों कवि सब 
विधि बड़े ” स्फुट । 

विधिना, बिधिना- संज्ञा, ए० (दे०) विधि, 
अह्मा । ''जेहि विधिना दारुन दुख देहीं ” | 

विधिपुर, विधिलोक- संज्ञा, {० यौ* (सं०) 
ब्रह्मलोक । 
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विधेया 


विधिरानी%--संज्ञा, खरी» दे० धौ० ( सं 
विधि +-रानी हि० ) बरह्मा की खरी, सरस्वती । 
“ महिमा बलानी जाय कापे विधिरानी 
की ”-_मन्ना० | 

विधि-पूर्वक--क्रि० वि० यौ० (सं०) यथा- 
विधि, यथा रीति. सविधान । 
विधिवत्‌ क्रिश वि० (सं०) पद्धति या रीति 
के अनुसार, उचित रूप से, यथाविधि, 
जैसा चाहिये वैसा । लिंग थापि विधिवत्‌ 
करि पूजा ”--रामा० | 

विधुंत॒द्‌--संज्ञा, पु० (सं०) राहु । “ प्रकृति- 
रस्य विधु तुद दहिका '--नेष० । 

विशु संज्ञा, ० (सं०) चंद्रमा, शशि, मयंक, 
विष्णु, नहा । “ विधुरतो द्विजराज इति 
श्रतिः” नैष० । किसु विधु असते स 
विधु तुदः--नैष० । देखहि विधु चकोरः 
ससुदाई ''--रामा« | 

विधुदार, विधुदारा-संज्ञा, ज्लो> यौ० 
( सं० विधुदारा ) रोहिणी, चंद्र-पत्नी । 

विधुबंधु--एंशा, ५० यो० (सं०) कुमुद 
का पुष्प । 

विश्वुवद्नी--पंज्ञा, पु० यौ० (एं०) चं्रमुखी 
या सुरूपा ख्री । 

विधुवैनी#--पंज्ञा, खो० यौ० दे० ( सं० 
विधुवदनी ) सुन्दर खी, मयंक-सुखी । 
“ विधुबैनी छग-शावक नैनी ”-रामा० | 

विधुर - संज्ञा, पु० (सं) घबराया इभा, 
दुखी, विकल, व्याकुल, अशक्त, असमर्थ । 
“ विधुर वंधुर वंधुरमैत्तत 7--माघ० | 

विधुरानना--वि० यौः (सं०) म्लानमुखी । 

विधुवद्नी - संज्ञा, ख्ो० (सं०) सुन्दरी खरी 
चंद्रसुखी, चन्द्रमा सा मुखवाली | “ विधु- 
वदनी सब भाँति सँवारी ”--रामा० | 
विध्यूत - वि० (सं०) कंपित, हिलाया गया | 

विधेया वि० (सं०) कर्तव्य, जिसका करना 


उचित हो, करणीय, उचितानुष्ान वाला, 


जिसका विधान होने वाला हो, जो विधि 
या नियम से जाना जाये, अधीन, वह शब्द 


विधेयापिमष 
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विनाश 
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या वाक्य जिसके द्वारा किप्ती के विषय में | विनयपिटक--पंज्ञा, पु० (सं०) बौद्धो का 


कुछ कदा जावे (व्या०) वशीभूत, होनहार । 

विप्रेयाचिमर्ष- संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
काव्य दोष, जहाँ प्रधानतया कहने योग्य या 
कथनीय बात वाक्य-रचना में छिप या दबी 
रहे । 

चिध्याभास- पंक्षा, पु० (सं०) एक अर्थालंकार 
जिसमें किपी महान्‌ अनिष्ट के होने की 
सम्भावना सूचित करते हुये अनिच्छा के 
साथ विवश हो किली बात की अनुमति दी 
जावे (काब्य) । 

विध्वंस - एंज्ञा, १० (सं०) विनाश, बरबादी, 
खराबी । वि० विध्वंसक । 

विध्वंसी - संक्षा, पु० ( सं० विध्वंसिन्‌ ) 
नाश करने वाला, बिगाइने वाला । खी० 
विध्वंसिनी । 

विध्वस्त वि० (सं०) नष्ट किया हुआ । 
चिना-स६० दे० (हि० उस) उसका 
बहु वचन, उन | 

विनत--वि० (सं०) विनीत, नम्र, शिष्ट, 
झुका हुआ । 

विनतड्ी# संज्ञा, खनी दे० 
विनत ) विनति, नम्रता, शिष्टता । 

चिनता-संत्ञा, खरी (सं०) कश्यप-पत्नी 
( दृत प्रजापति की कन्या ) और गरुड की 
माता ( ग्रप० संज्ञा,-त्रेनतेय ) । “ कद्‌ 
विनतहि दोन्ह दुख ”-- रामा० । Fs 

विनति- संज्ञा, ज्लो० (सं०) नग्नता, शिष्टता, 
सुशीलता, विनय, झुकाव, विनती, प्रार्थना । 

विनती-ंज्ञा, त्री दे० ( सं० विनति ) 
नम्रता, शिष्टा, विनय, सुशीलता, प्रार्थना, 
झुकाव, बिनती, बिन्ती, (दे०) । “विनती 
करि सुरलोक सिधाये ”-- रामा० | 

विनम्न--वि० (सं०) सुशील, विनीत, बन्न, 
झुका हुआ | पंजा, खी० विनम्नता । 

विनय-- संज्ञा, स्री (सं) नञ्रता, प्रार्थना, 
विनती, नीति, बिनय, बिनै (दे०) | वि०- 
विनयी । 


( सं 


एक आदि शास्र । 

विनयशील वि० (संन) सुशील, शिष्ट, 
विनम्र, बिनेसील (दे०)। “ विनयशील 
करुणा-गुण-सागर ”'---रामा० । 

विनयी - संज्ञा, १० ( सं० विनयिन्‌ ) विनय- 
युक्त, सुशील, विनम्र । “ सो विनयी विजयी 
गुण-सागर रामा ० । 

विनयोक्ति-संश्ञा, खौ० यौ० (सं) विनयः 
वाक्य, विनीतवाणी । 

विनशन--संज्ञा, पु० (सं०) विनाश, नाश, 
बरबादी, नष्ट होना वि० विनष्ट, विनश्वर । 

चिनश्चर वि० (सं०) अनित्य, नाशवान, 
सदा था चिरकाल न रहने वाला , ंज्ञा, 
खो० विनश्वरता । 

विनष्ट- वि० (सं०) नष्ट, ध्वस्त, नष्ट-अष्ट, 
तबाह, बरबाद, खराब, खुस. पतित, बिगड़ा 
हुआ। . 

विनसना# - ग्र० क्रिश दे० ( सं० विनशन ) 
नाश या नष्ट होना, मिटि जाना, ख़राब या 
बरबाद होना, बिनसना (दे०) । प्त० रूप- 
बिनसाना, बिनसावना, प्रे, ूप--बिन- 
सवाना । “उप्जै विनसे ज्ञान ज्यों, पाय 
सुसंग-कुसंग ”'-- रामा० । 

पघिनसाना स० क्रि० (दे०) नष्ट करना, 
बिगाड़ना, बिनसावना (दे०) । 

विना -- अव्य० (सं०) बिना (दे०) अभाव में, 
अतिरिक्त, बरौर, सिवा, न रहने या होने 
की दशा में। ' बिना बातं बिना वर्षो 
विदयुस्पतनं बिना ?--भा० दु० | 

विनाती#[--पंश्ञा, खी० दे० ( सं० विनति ) 
विनय, विनती (सं०) । 

विनाथ--वि० ( सं०) अनाथ | खौ 
विनाथनी । 

विनायक--ंक्ञा, पु० (सं) गणेशजी । 
“लम्बोदर गजवदन विनायक”-तु०। वि 
विनायिकी । 

विनाश--पंक्ञा, पु० (सं०) ४चंस, ललोप, 


विनाशन 
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ख़राबी, बरबादी, नाश, बिनास (देणे । 
वि० विनष्ट, विनाशक । “ विनाश-काले 
विपरीत बुद्धिः ?-- हिंतो० । 

विनाशन - संज्ञा, पु० (संश) नाश या नष्ट 
करना, बरबाद या ख़राब करना, संहार या 
वघ करना, लोप या लय करना, विनासन 
(दे०) । वि» विनाशी, विनाश्य, विनाश- 
नीय । “ दृश सीत विनाशन बीत सुजा ” 
“-शसा० | 

विनास#[--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विनाश ) 
नाश | “ मुखं रहे जा दौर पर ताको करे 
विनास ”--ब ० । छंज्ा, पु० (दे०) - 
नासिका, बकसीर, बिनास (दे०) । 
विनासन%- संज्ञा, पु दे० ( सं० विनाशक) 
ध्वंस, बाश, घिनासन (दे०) । 
विनासना%-- घ० कि० दे० (सं० विनाशन) 
नष्ट करना, बरबाद करना, संहार या लय 
करना, बिगाड़ना, बिनासना (दे०) । अ० 
क्रि०-बष्ट या बरबाद होना, बिनसना (दे०)। 

विनिपात - संज्ञा, पु० (सं०) पतन, विपद्‌, 
अधःपात । 

विनिमय--पंज्ञा, ६० (सं) बदला करना, 
एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी देना, परि- 
वत्तंन, धोखा, अम । “ तेजो वारिसरुदाँ यथा 
विनिमयः १?--भा० प्र | 

विनियोग--पंज्ञा, १० (सं०) अभीष्ट फल के 
हेतु किसी वस्तु का प्रयोग, काम में लाना, 
उपयोग, वत्त ना, मंत्र-प्रयेग (वैदिक इत्य) 
भेजना, प्रेषण । “ बख् परिधाने विनियोगः ? 
—चैदिक० । 

विनिर्गत--वि० (सं०) बाहर निकला हुआ, 
बीता हुआ । 

विनोत--वि० (सं०) विनयी, सुशील, नत्र, 
शिष्ट, घाम्मिक, नीत्यानुपार आचार-व्यवहार 
करने वाला । “ अति विनीत सुदु कोमल 
. बानी '!--रामा० । 

विनीतात्मा -वि० यौ० (सऽ) सुशील, 
नत्र, शिष्ट | 
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विपत्ति 
विलस एला रु पका; ऽलम्‌ 

विनु#| - भ्रव्य० दे० ( सं० विना ) बिना 
वीर, अतिरिक्त, सिवा, छोड़कर, [बनु 
(दे०) । “ मणि-बिज्ञु, फनिक रहे अति 
दीना ?'- रामा० । 

विनूठा|--वि० दे० ( हि० अनूठा ) अनुठा, 
अनाखा, सुन्दर । 

विनेत- संज्ञा, पु० (सं०) शासक, शिक्षक, 
राना । 

विनोक्ति--छंज्ञा, खी० (सं०) एक अर्थालंकार 
जिसमें किसी के बिना किसी को श्रेष्ठता या 
दीचता कही जाती है (अ० पी०) । जैसे -- 
“बिन धन निर्मल सोह श्रकाप्ता”-रामा० । 

विनोद्‌--पंज्ञा, पु० (सं०) तमाशा, मनेर॑जक, 
कुतूहल, कौतुक, कीड़ा, खेलकूद, हर्षांनंद, 
हँसी-दिल्लगी, प्रसन्नता, परिहास, आमोद- 
प्रमाद । 

विनोदी वि ( सं० विनोदित्‌ ) आनंदी 
जीव, हँसी-ठठ्ठा करने वाला, आमोद-प्रमोद्‌ 
करने वाला, कौतुकी । खत्री» विनोदिनी । 

विन्यध्त- वि० (सं०) स्थापित, क्रम से 
रखा हुआ | 

विन्यास--पंज्ञा, पु० (सं०) स्थापन, रचना, 
सजाना, धरना, यथास्थान लड़ना, रखना । 
वि० विन्यस्त । यौ० - चाक्य-विन्यास । 

विपंची-संज्ञा, खी० (सं) एक वीणा, खेल- 
कूद, कीड़ा-कोतुक । 

विपत्त- घंज्ञा, पु० (सं०) प्रतिहंदी, विरोधी, 
पत्त, खंडन, प्रतिवादी, शत्र, विरोधी, 
अपवाद, बाधक नियम (व्या०) । “देने तथा 
रण का निमंत्रण निज विपच विरुद्ध में ??--- 
मै० श० । 

विपत्ती--पंज्ञा, पु० ( सं० विपत्तिन ) विरुद्ध 
पत्तवाला, प्रतिहंदी, शत्रु, प्रतिवादी, वैरी, 
बिना पंख का पक्षी । 

विपत्ति-संज्ञा, खी० (सं) विपद, आपत्ति, 

दुख या शोक की प्राप्ति, संकट-काल, बुरे 

दिन, बिपति, बिपत्ति (दे) | यो०-- 

विपत्तिकाल । “ प्रायः समापन्न.विपत्ति- 


विपथं 
काले ”-हितो०। सुहा०-विपति पड़ना 
(राना) --आपत्ति आना, कछ, दुख या 
संकर झा जाना । विपत्ति-डहना 
(ढाहना) अकस्मात्‌ कोई आपत्ति आ 
पडना (उपस्थित करना) । कठिनाई, रगडा, 
म्हट, बखेडा । 

चिपथ--पंद्षा, पु० (सं०) कुमागं, इरी राह । 

विपद्‌ - संज्ञा, खी० (सं०) आपत्ति, विपत्ति । 
“ विपदि धैर्यमथाभ्युदये चमा”--हितो०। 

विपदा--ंह्ना, खी० (सं०) आपत्ति, दिपत्ति, 
संकट, आपदा । “ जिनके सम वैभव वा 
विपदा ?--रामा० । 

विपन्न -वि० (सं०) शातं, विपत्तिम्नस्त, 
दुखी, संकटापन्न | 

विपरीत--वि० (सं०) विरुद्ध, विलोम, 
उलरा, प्रतिकूल, रुष्ट, ख़िलाफ़, हित के 
अनुपयुक्त तथा अहित में तत्पर, बिपरीत 
(दे० । “ मो कहुँ सकल भयो विपरीता ” 
--रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) एक अर्थालंकार 
जिसमें काय्ये-साधक का ही कार्य-सिडि में 
बाधक होना कहा जाता है (केश०) । 
विपरीतोपमा- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) 
उपमालंकार का एक भेद जिसमें कोई 
भाग्यशाली अति दीन दशा में दिखाया 
जाये (केश०) । 

विपय्यंय--संश्ञा, पु० (सं०) और का और, 
उलटा, व्यतिक्रम, विरुद्ध, उलट-पलट, 
विलोम, इधर का उधर, प्रतिकूल, अव्यवस्था 
अन्यथा समझना, भूल, गड़बड़ी । 

चिपर्य्यस्त-वि० (सं) गडबड, अस्त- 
व्यस्त, अव्यवस्थित । 

विपय्यास -पंक्षा, पु० (सं०) प्रतिकूल, 
विरुद्ध, उलटा पुलटा, व्यतिक्रम । 

चिपल--पंश्ना, पु० (सं०) एक पल का 
साठवाँ भाग या अंश । 

घिपश्चित - संज्ञा, पु० (सं०) विद्वान, पंडित, 
दोषज्ञ, बुद्धिमान । 

विपाक-संश्ञा, १० (सं०) पकना, पूणं दृशा 
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विप्र-चरण्‌ 
le ३४: 
को प्राप्त होना | “ अति रभस कृतानां 
कर्मणां दुविपाकः ”” । परिणाम, कसं-फल, 
दुदंशा, दुर्गति । 
विपादिका--संज्ञा, खी० (सं०) विमाई 
नामक रोग, पहेली, प्रहेलिका । 
विपासा-पंक्ञा, खो० (सं०, व्यास नदी 
(पंजा०) । ` 
विपिन - संशा, पु० (सं) वन, अरण्य, 
जंगल, उपवन, वाटिका, बिपिन (दे०) | 
“सोह कि कोकिल विपिन-करीला' -रामा०| 
विपिनतिकका--छंज्ञा, खी० (सं०) न,. स, 
न और दोर ( गण ) वाला एक वणिक 
छंद (पि०) । 
विपिनपति--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) सिह, 
विपिन-नायक, विषिनाधिपति । 
विपिनविहारी - संज्ञा, पु० यो० (सं०) शग, 
वन में आनंद था विहार करने वाला, 
श्रीकृष्ण । 
विपुल--वि० (सं०) बृहत, परिणाम, विस्तार 
आर संख्या में अति अधिक या बडा और 
कई या अनेक, आगाध, बड़ा । “विपुल वार 
महिदेवन दीन्ही '?--रामा० । 
विपुल्लता- संज्ञा, खी० (सं०) आधिक्य, 
बाहुल्य, अधिकता । 
विपुला--पंज्ञा, खी० (सं०) वसुधा, मेदनो, 
भूमि, भ र (गण) और दो लघु वर्णो का | 
एक छंद, आर्या छंद के ३ भेदों में से एक 
(पिर) । 
विपुलई, चिपुलाईन#- संञा, ख्री० ( सं० 
विपुल + आई हि०--प्रत्य ० ) विपुलता । 
विपोहना##--प्त० क्रि० दे० ( सं० विप्रीति ) 
पोतना, लीपना, नाश करना, पोहना । 
चिप्र पंज्ञा, १० (सं०) ब्राह्मण, वेद्पाठी, 
पुरोहित | “ वेद॒पाठी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति 
ब्राह्मण! ??--स्फुट० । “ विप्र वंस की श्वस 
प्रभुताई ??--रासा० | 
विप्र-चरण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विप्र 
पाद, विष्णु के हृदय पर भ्गुसुनि के चरण” 
बिहव (पुरा०), भूगुल ता, बाह्मण का पैर | 


विप्रचित्ति 

चिप्रचित्ति--संज्ञा, पु० ( 
सिंहिका का पति, एक दानव (पुरा०) । 

विप्रपद्‌, विप्र-पाद--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
विप्र-चरण, भ्गुलतता । 

विप्रराम- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) परशुराम । 
विप्रलंभ- पक्षा, पु० (सं०) अभीष्ट की 
अ्प्राप्ति, वियोग, ग्रिय का न मिलना, 
विद्योह, जुदाई, विरह, पार्थक्य, विच्छेद, 
छल, धूत्तंता, धोखा, विच्छेद, श्ंगार रस 
का एक भेद्‌ वियोग (सा०)। 
विप्रलब्ध--वि० (सं०) अभीष्ट वस्तु जिसे न 
सिली हो, वंचित, रहित, वियोगी, विरही, 
वियोग को प्राप्त । 

विप्रह्ब्धा--संज्ञा, श्रो० (सं०) वियोगिनी, 
संकेत-स्थल पर प्रिय को न पाकर दुखी 
हुई बायिका । 

विज्ञव--संज्ो, पु० (सं०) उत्पात, अशान्ति, 
क्रांति, विद्रोह, बलवा, उपद्रव, उथल- 
पुथल, जल की बाढ़, आपत्ति । 

चिकल--वि० (सं०) व्यर्थ, निष्पयाजन, 
निस्सार, जिसमें फ्त न लगा हो, परिणाम- 
रहित, प्रथल्वान, असफल, निष्फल । संज्ञा, 
खी०--विफलता। 

विद्युध- पंज्ञा, पु० (सं०) देवता, चंद्रमा, 
बुद्धिमान, पंडित | “ अंभूनुपो विडुधसखः 
परंतपः !--भट्टी० । 

विघुधनदी- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) सुर- 
नदी, गंगा जी, देवापगा। “तिन कहुँ 
विवुधनदी बैतरनी !?--रामा० । 

विद्ुुधविल्लासिनी--पंज्ञा, खी० यौ० (सं०) 
देव-बधूटी, देवांगना, अप्सरा । 

विड्‌धबेलि--पंक्ना, खो० यौ० (सं०) देव- 
लतिका, कल्पल्ता, विदुधवल्ली, 
विदुधवडश्‍्लरी, देववल्ली । 

विबोध--पंज्ञा, पु० (सं०) जागना, जागरण, 
पूर्ण और अच्छा ज्ञान या बोध, सावघान 

या सचेत होना, सतर्क था सजग होना | 

विभंग--पंज्ञा, पु० (सं०) उपल, भोला । 
भा० श० को०--२० ° 
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) राहु-जननी | 


घिभात 

विभक्त--वि० (सं०) विभाजित, बँटा हुआ, 
एथक्‌ या विलग किया हुआ । “विसुविभक्ता- 
वयवं पुमानिति ”-माघ० । 

विभक्तिसंज्ञा, ख्रो० (सं) बाँट, विभाग, 
पार्थक्य, बिलगाव, कारकों के चिह्न या वाक्य 
के किसी शब्द का क्रिया-पद से सग्वन्ध- 
सूचक प्रत्यय या शब्द (जो शब्द के 
आगे लगाया जाता है-व्या० )। 

विभव--पंज्ञा, पु० (सं०) प्रताप, धन, संपत्ति, 
अधिकता, ऐश्वर्य, उन्नति, बहुतायत, 
सक्ति, मोक्त । " भव-भव-विभवःपराभव 
कारिणि ? -रामा० । 

विभवशाली-वि० (सं) चिभववान्‌ „ 
प्रतापी, धनी, संपत्तिशाली, ऐश्‍वर्य या 
चैभव वाला । ट्रा 

विभाँडक---पंज्ञा, पु० (सं०) ऋषि "यंग के 
पिता, एक महषि । 

विभांति--संक्ञा, खो० दे० ( सं० वि-|-भाँति- 
हि० ) भेद, प्रकार, क्रिस्म । वि०--अनेक 
भाँति का । अव्य०--अनेक भाँति से । 

विभा-पंज्ञा, खी० (सं०) कांति, शोभा, 
किरण, प्रकाश | 

विभाकर-संज्ञा, पु० (सं०) प्रभाकर, सूर्य, 
चंद्र, अभि, आग, राजा । 

विभाग- संज्ञा, पु० (सं०) बँटवारा, बाँट, 
हिस्सा, अंश, भाग, बखेरा, सगं, प्रकरण, 
अध्याय, सुहकमा, कायय क्षेत्र । 

विभाजक--संज्ञा, पु० (सं) अंश या विप्राग- 
कत्त, हिस्सा करने वाला, एथक या अलग 
करने वाला, बाँटने वाला । 

विभाजन--पंज्ञा, 9० (तं०) बांटने की क्रिया, _ 
भाजन, पात्र । वि०--विभाजनीय, 
विभक्त, विभाजित । 

विभाजित- वि० (सं०) बँटा हुआ, विभक्त | 

विभाज्य -वि० (सं०) बाँटने-योग्य, विभाग 
करने योग्य, जिसे बाँटना हो, जिसका हिस्सा 
या विभाग करना हो, विभाजनीय | 

विभात-संज्ञा, ० (सं०) प्रभात, म्रातःकाल, 


विभा 


विभात-वायुः ?--रघु० । 

विभाति---एंज्षा, खो० ( सं० विभा ) शोभा, 
कांति, छुवि, छरा, दोति । 

विभाना#-अ० क्रि० दे० ( सं० विभा-- 
ना-प्रत्य० ) प्रकाशित होना, झलकना, 
` चसकना, शोभा देना । 

विभारना%- ° क्रि’ दे० ( सं० विमार + 
ना ) सोना, चमकना, झलकना, शोभा 
देना । 

विभाव--पंज्ञा, पु० (सं०) रों के रत्यादि 
स्थायी भावों के आश्रयी तथा उत्पन्न या 
उद्दीस करने वाले पदार्थांदि (काव्य०) ! 

चिभावना - शंज्ञा, खो० (सं०) एक अर्थालंकार 
जहाँ कारण के बिना या विपरीत कारण से 
काय्यं को होना कहा जाये । जैसे-- 
“सहि तनै शिवराज की, सहज रेव यह ऐन। 
बिनु रीमे दारिद हरै, अनखीमे अरि-सैन ॥” 
— भूष० || 

विभावरी--पंज्ञा, खी० (सं०) निशा, रात, 
रात्रि, तारकित रजनी, कुटनी, कुदनी, दूती। 
“आहे तू विभावरी मैं कान्ह की विभावरी 
हौ ”मन्ना० । 

विभाषसु- ंज्ञा, १० (सं०) वसुं के पुत्र, 
सूर्य, चन्द्रमा, थि, मदार का पेड़ | 
£ विभावसुः सारथिनेव वायुना ”- रघु | 

पिभास- संज्ञा, पु० (सं०) चमक, प्रकाश | 

विभासना+#- ° क्रिश दे० ( सं० विभास 
--ना-हि० प्रत्य ) चमकना, शोभित या 
प्रकाशित होना, झलकना | 

. विभिन्न--वि० (सं०) पथक्‌, विलग, जुदा, 
अनेक प्रकार का | “ एथक्‌ विभिन्रश्रुति 
मंडल स्वरैः ”माध०। 

विभीतक-ंज्ञा, पु० (सं) बहेरा फल । 
विभीति-संश्ना, खो० (सं०) भय, डर, संशय, 
संदेह, शंका, विभोतिका । 

विभीषण-संन्ना, ५० (सं०) रावण का छोटा 
भाई जो रावण के बाद्‌ लंका का राजा 
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भोर, सवेरा, तड़का | “स्वाभाविकं परगुणेन 


विभेशन 


हुआ, बभोखन (दे०) ' “'विभ्रीषणोऽभाषत् 
यातुधानान्‌ भी ० । 

विभीषिका संता, खो० (सं०) भीति, भय, 
डराना, भयकर दृश्य या कांड । “' भीषन 
विभीषन विभीषिका सों भीति मानि” _.. 
शिव० । 

विश्ु-वि० (सं) सर्वत्र गमनशील, स्तर 
सर्वकाल वर्तमान या व्यापक, विस्तृत, 
महान, सन, दृढ़, अचल, नित्य, शाश्वत, 
सर्वेशक्तिमान, समर्थं । संज्ञा, पु०--प्रसु, 
जीवात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, विष्णु, शिव; बह्मा | 
४ विश्वुविभक्तावयर्व पुमानिति ”--साध० | 

विश्रुता--पंज्ञा, खी० (सं०) सर्वे-व्यापकता, 
प्रभुत्व, ऐश्‍वर्य, प्रताप । 

विभूति-संक्षा, खो० (सं०) वृद्धि-सश्चद्धि 
ऐश्वर्य, विभव, धन, संपत्ति, बढ़ती, योग 
की दिव्य शक्ति जिसर्स अणिमा, महिमा, 
लघुमा, गरिमा, प्राप्ति, आकास्य, ईशित्व 
और वशित्व ये आठ सिद्धियाँ हैं, राब, 
भस्म, शिवांग-रज, लघमी, सृष्टि, विश्वामित्र 
दवारा रास को दिया गया एक दिव्याख । 
विभूषण संञा, पु० (सं०) भुषण, अलंकार, 
गहना, शोभा | वि०--विभूषणीय, विभू- 
पित । “ गये जहाँ न्रेलोक्य-विभुषण ”-- 
रामा० । 

विभूषन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० विभूषण ) 
गहना, शोभा । 

विभूषना& --स० क्रि० दे० ( सं० विभूषण ) 
सँवारना, गइने आदि से सजना या सुशो- 
भित करना, अलंकृत करना | 

विभूषित-वि० (सं०) अलंकृत, सुसजित, 
गहनों आदि से सुशोभित, शोभित, अच्छी 
वस्तु (गुणादि) से युक्त, सहित । .“ करहु 
विभूषित नगर सब, हाट-बाट चौहाट ”-- 
कुं० वि० | 

विभेटन%--संज्ञा, पु० दे० ( हि० भेंट) 
समालिंगन, गले मिलना । “' भरत राम की 
देखि विभेटन प्रेम रह्यो सिर बाय”?--स्झु० | 


विभेद्‌ 
घिभेद--संक्षा, पु० (सं०) थन्तर, पार्थक्य, 
विल्वगाव, फ़रक, विभिन्नता, ्रनेक भेद था 
प्रकार, घुसना, धॅसना । “ अस्व लिये जुग- 
दाम दिये नहि एकौ विभेद विशेष लखाई ” 
-ज़ि० ला० | 

विभेदना%--स० क्रिश दे ( सं० विभेद ) 
सेद या अन्तर डालना, भेद्ना, छेदना, 
छेदकर घुसना, भेदन करना । 

विभो# - छंज्ञा, पु० दे० (सं० विभव) ऐश्वर्य, 
प्रताप, संपत्ति, धन । 

विश्रम- संज्ञा, पु० (सं०) पर्यटन, भ्रमण, 
फेरा, चक्कर, श्रान्ति, संदेह, आम, संशय, 
आकुलता, स्त्रियों का एक हाच जिसमें वे 
अम-वश उलटे चस्राभरण पहन कभी तो क्रोध 
और कभी हर्षादि प्रगट करती हैं (साहि०)। 
विश्वाट- संज्ञा, पु० (सं) बखेडा, झगडा, 
विपत्ति, आपत्ति, उपद्रव, संकट । 
चिसंडन- संज्ञा, ५० (सं०) सँवारना, सजाना, 
शगार करवा | वि०--विमंडित, चिमंड- 
नीय । 

विमंडित-वि० (सं०) सुसजित, अलंकृत, 
सुशोभित, सजासजाया, सजा हुआ, युक्त, 
सहित ( भली वह्तु से )। 

विमत संज्ञा, पु० (सं०) उल्टा या विरुद्द 
मत, प्रतिकूल सम्मति, विपरीत सिद्धान्त । 

चि्ञति- संज्ञा, पु (सं) राजा जनक का 
बंदीजन । ` सुमति विमति हैं नाम, राजन 
को वर्णन करें ””-- राम० | 

विमत्सर संज्ञा, पु० (सं०) अति अभिमान। 

विमन--वि० (सं० विमनस्‌ ) उन्मन, उदास, 
अनमना, दुखी । संज्ञा, खो विमनता | 

विमनस्क--वि० (सं०) अन्यमनस्क, उन्मन, 
उदास, अनमना, विमन । 

चिमदे-संज्ञा, पु० (सं०) मदन, रगड़ । 
“ शय्योत्तरच्छुद्‌ - विमदं- कृशाङ्ग रागं ??--- 
रघु० । 

विमद्न- संज्ञा, पु० (सं०) भल्नी-भाँति 
मलना-दलना, मार डालना, नष्ट करना । 
वि०--विमदनोय, विमदित । 
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विमुक्तिं 
विमर्श--पंज्ञा, पु (संर) परामशं, किसी 
विषय पर विचार, विवेचन, समीक्षा, आलो- 
चना, परीक्षा । 

विभर्शन- संज्ञा, १० (स०) परामर्श, विचार, 
विवेचन, समीक्ता, श्राज्नोचना, परीक्षा । 
वि०- विमर्शनीय । 

विमर्ष-संज्ञा, पु० (सं०) विमशं, परामर्श, 
विवेचन, समीक्षा, आलोचना, परीक्षा, 
नाटक का एक अंग जिसमें व्यवसाय, प्रसंग, 
अपवाद, खेद, विरोध, शक्ति और आदानादि 
का चरणन हो (नाव्य०) । ह 
विमल - वि० (सं०) निर्मल, साफ़, स्वच्छ, 
शुद्ध, निर्दोष, सुन्दर, मनोहर | स्ली०-- 
विमला । संज्ञा, ब्री०-- विमलता। “विमल 
सलिल सरसिन बहु रंगा??--रामा० । 
विमलभ्वनि--संज्ञा, पु० (सं०) छुः पदों का 
एक छंद (पि०) । 

विमला - संज्ञा, खो० (सं०) सरस्वती । 
विभलापति--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मा 
नी, विम लेश । 

चिमाता- संज्ञा, खो० (सं० विमाठ) सौतेली 
माँ | “जान्यौ ना विमाता ताहि माता सदा 
मान्यो हम ”--मनज्ञा० । 

विमान--संक्षा, पु० (सं) नभ-मागं-गामी 
रथ, वायु-यान, हवाईं जहाज, उड़न-खटोला, 
स्तक की सजी हुईं अर्थी, गाडी, सवारी, 
रथ, घोडा आदि, रामलीला के स्वरूपों का 
सिहासन, परिमाण, अनादर, बिमान; 
बेमान (दे०)। “ नगर-निकट प्रभु प्रेरेऊ, 
आये भूमि विमान ”- रामा० । 

विमुंचना- सं० कि० (दे०) फेंकना, छोड़ना, 
विमोचन | “ वचन विसुंचत तीर '”--वूं०। 

चिसुक्त-वि० (सं०) भली-भाँति मुक्त, 
पृथक्‌ , छूरा हुआ, मोक्ष, प्राप्त, स्वच्छंद, 
स्वतंत्र, बरी, छोड़ा या फेंका हुआ ( दंड 
या हानि से ) बचा हुआ । 

विश्ुक्ति- संज्ञा, ख्रो० ( सं० मुच्‌ क्तिन्‌ ) 
मोक्ष, छुटकारा, रिहाई, सुक्ति । 


| 


विसुख---वि० (सं०) मुखहीन, किसी बात 
जिसने मह मोड़ लिया हो, निवृत्त, विरत, 
ब्ेपरवाह, विरोधी, उदालीत, विरुद्ध; अस- 
फल, भ्रपूणे काम, अप्रसन्न, निराश । संज्ञा, 
खी० - विसुखता । “ राम-विसुख सपनेहुँ 
सुख नाहीं “--रामा० । “ सम्मुख की गति 
यर है, विसुख भये कुछ थौर'?--नीति० । 

पिप्तुः्ध--वि० (सं०) अज्ञान, सूख, विशेष 
मोहित, उन्मत्त, आंत, विकल । संज्ञा, खी० 
विसुग्धता । “ विमुग्धकारी मधु मंजु मास 
था --प्रि० प्र] 

विझुद्‌--वि० (सं०) उदास, लिन्न । 

विस्रूढ--वि० (सं०) विशेष रूप से मोहित, 


अत्यन्त मुग्ध, अमित, आंत, अचेत, बे 
समझ, मूर्ख | खो०--दिसूढा । संज्ञा, खो० 
--विसूढ़ता । “ पावहि मोह विमूढ, जे 


हरि-विसुख न भक्ति-रत ''--रामा० | 


चिमूढ़गभे- छंज्ञा, पु० यो० (सं०) वह गर्भ 
जिसमें बच्चा मर गया या बेहोश दो तथा 


प्रसव में अति कठिनता हो । 


विमोचन पंजा, ३० (सं) सुक्त करना, 
छोड़ना या छुड़ाना, बंधनादि खोलना, 


फेंकना, रिहाई, बंधन से छुड़ाना । वि०-- 
विमोच्य, विमोचनीय, विमोचित । 
विमोचना%--प० क्रिश दे० (सं० विमोचन) 
सुक्त करना, छोड़ना, गाँठ या बंधनादि 
- खोलना, निकालना, रिहा या बाहर करना | 
विमोह--संज्ञा, ६० (सं०) अज्ञान, अम, 
मोह, बेहोशी, मोहित होना, आसक्ति | 
वि०--विमोहक, विमोहित । “तेहि 
विमोह मो सन चित हारा ?-- पद्मा० | 
विमोहन--पछंज्ञा, १० ( सं० ) चित्त लुभाना, 
मोहित करना, सुधि-बुधि भुलाना, कामदेव 
के पाँच वाणो में से एक मोह | बि०-- 
विमोहित, विमोही, विधोहनीय । 
विमोहनशील-वि० (सं०) मोहित करने 
या मोहने वाला, भ्रम में डालने वाला | 
विमोहदना#-अर० क्रि० दे० ( सं० विभोहन ) 
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वयाजक 
लुभा जाना, मोहित होना, बेहोश होना, 
धोखा खाना। स० क्रि० (दे०) लुभाना, . 
मोहित या बेसुध करना, भ्रम, या धोखे मे 
डालना । 

विमोहा -पंक्षा, खो० (सं विमोहा) 
विजोहा छंद (पि०) 

विमोहित--वि० (सं० ) छुब्ध, मुग्ध, 
लुभाया हुआ, अचेत, सूरि 


सूच्छित, अमित | 

विमोही--वि० (सं० विमोहिन्‌) चित्त 
लुभाने वाला, सुधि-बुधि भुलाने या सोहित 
करने वाला, अचेत या सुच्छित करने वाला, 
निष्ठुर, निदेय, आस में डालने वाला | 
खी० घिमोहिनी । 

विमोट-ंज्ञा, पु. दे० ( सं० वल्मीक ) 
दीमकों का बनाया घर, बाँबी | 

वियंग#--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० विय -- 
अंग ) महादेव, इयांग, अधींगी | 

घिथ#--वि० देश ( संर नि ) दो, जोड़ा, 
दूसरा, युग्म, मिथुन । 

वियुक्त-वि० (सं० ) विलग, वियोगी, 
विरही, विछोही, हीन, रहित, जुदा, पथक । 
वियो%--वि० दे० ( सं० द्वितीय ) अन्य, 
दूसरा, अपर । 

वियोग#--संज्ञा, पु० ( सं० ) जुदाई, विरह, 
विछोह, विच्छेद्‌, एथकता । वि० वियोगी । 

वियोगांत--वि० यौ० ( सं० ) दुखान्त कथा 
का नाटक या उपन्यास | विलो०-संयोगान्त, 
खुखान्त । 

वियोगिन-वियोगिनी ~ संज्ञा, स्री दे० 
( सं० वियोगिनी ) पति या प्रिय से विलग 
स्री, विरहिणी विछोहिनी । “ योगिन है 
बैठी है वियोगिनि की अँखियाँ ”-- देव । 

वियोशी-वि० ( सं० वियोगिन्‌ ) विरही, 
विठठोहो, जो पत्नी या प्रिया से अलग, वियुक्त 
या दूर हो । खी० वियोगिनी, वियोगिनि। 

वियोजव्क - संज्ञा, पु० (सं०) दो मिली हुई 
चीज़ों को भिन्न या अलग करने वाला, वह 
छोटी संख्या ( राशि ) जो उसी जाति की 


वियोजन 


0 लल्यामे से वाई जाने (गणि.]। | ग में से घटाई जावे ( गणि०.)। 
“ घटें वियोजक जब वियोज्य में बाफ्री शेष 
कद्दावै ”--कुं० वि० । 

चियोजन--संल्ञा, पु० (सं०) घटाना, 
पृथकरण । वि» वियोजनीय वियोजित 
वियोज्य । 

विरंग--वि० ( सं० ) फीके या बुरे रंग का, 

- बद्रंग, अनेक रंगों का । खी विरंगी | 

विरंचि--संक्षा, पु० ( सं० ) ब्रह्मा, विधाता | 
“जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी”-रामा०। 

. विरंचिपल्ली- संश्ञा, खो० यौ० (सं०) 
सरस्वती, विधि-प्रिया । 

पिरंचिखुत-छंज्ा, पु० यौ० (सं) 
नारद, विरंचितनय । 

विरक्त-वि० ( सं० ) उदासीन, विमुख, 
विरागी, अप्रसन्न, त्यागी । “ हम अनुरक्त, हौ 
विरक्त हुम ऊधौ सुबौ '--मन्ना० । 

विरक्ति-संज्ञा, खो० ( सं० ) उदासीनता, 
अप्रसन्बता, प्रेम का अभाव, विंराग। विल्ो० 

अनुरक्ति | 

विरचन--संज्ञा, पु० ( सं० ) बनाना, 

निर्माण | वि० विरचनीय, विरचित । 
विरचना%--स० क्रि० दे० ( सं० विरचन ) 
सँवारना, बनाना, रचना, निर्माण करना, 
साना । अ० क्रि० दे० ( सं० त्रि--रंजन ) 
विरक्त होना । 
विरचित--वि० ( सं० ) लिखित, निमित, 
बनाया या रचा हुआ । “ जग विरचित 
तुम विरचन हारे ?--वासु० । 
घिरत--बि० ( सं० ) विरक्त, विभु, निवृत्त, 
बैरागी, जो तत्पर, अनुरक्त या लीन न हो, 
विरागी, अत्यंत था विशेष रत, अति लीन । 


विलो०-अनुरत । “ गृही विरत ज्यों हर्ष 


युक्त, विष्णु-भक्त कहे देखि ”---रामा०.। 
विरति = संज्ञा, खोर (सं०) विरक्ति 

राग्य, त्याग, चाइ का अभाव, उदासीन । 

“विषया हरि लीन रही विस्ती” --रामा० | 
विरथ--वि० ( सं० ) रथ-रहित, बिना रथ 
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का, पैदल | वि० (दे०) व्यर्थं । “ विरथ कीन 
तेहि पवन-कुमारा ” - रामा० | 
विरथा-बिरथा-वि० (दे०) बृथा, व्यं । 
विरद्‌- संजना, पु० दे० ( सं० विरद ) यश, 
मलिद्धि, ख्याति, कीति, प्रशस्ति, यश- 
कीत्तंन । “ बाँधे विरद बीर रण गाढे” 
रामा० । 

विरदावली--पंक्षा, खो» दे० यौ० ( संर 
विरुदावली ) यशोगान, कीत्ति-कथा प्रशस्तिः 
गाथा, छुयश-गाथा । “ विरदावली कइत 
वलि आये ”--रामा० । 

विरदैतः# - वि० दे० (हि० विरद -- ऐत-हि०- 
्रत्य० ) प्रसिद्ध, यशस्वी, नामी, कीतिवान, 
यशी, विख्यात, विरुदैत (दे०) । 

विरमण--प्रज्ञा, पु० ( सं० ) ठहर था रम 
जाना, विराम करना, रुक जाना | 

विरमनाकां--अ० क्रि दे० ( सं० विरमण ) 
ठहर या रम जाना, विराम करना, रुक 
जाना, चित्त लगाना, वेगादि का कम 
होना या थमना, सुग्ध हो ठहर ज्ञाना | 
स० रूप-विरमाना श्रे० रुप-विरमावना | 

विरल-वि० (सं०) बिडर, दूर दूर । (प्रिलो०- 
सधन) दुलभ, निजेन, थोड़ा, पतला, अल्प, 
न्यून, जो पास पास या घना न हो, विरला, 
शून्य । संज्ञा, खी० विरत्तता । “ ज्यों शरद 
ऋतु में विमल्धान के विरल खंडो से सदा” 
--मै० श० | 

विरत्ता--वि० दे० ( सं० विरल ) बिड्र, 
दूर दूर, दुलंभ, जो पास पास या घना न 
हो, कोई कोई, निजंन, अल्प, थोड़ा, कम, 
शून्य, पतला । “ करत बेगरजी प्रीति यार 
हॅम विरला देखा ?--गिरधर० । 

विरस -वि० ( सं० ) नीरस, फीका, रस- 
हीन, अभिय, अरुचिकर रस-रहित या रसः 
निरवाह-हीन काव्य । संज्ञा, ख्री० विरसता । 

विरह संश्ञा, {० ` (सं०) किसी प्रिय वस्तु 
या व्यक्ति का विलग होना, वियोग, विछोह 
विच्छेद, जुदाई, वियोग- व्यथा । 


विरहिणी 


विरहिनो । 

विरहित-वि० (सं०) रहित, बिना, विहीन, 
शून्य, वियोगी, विरह-प्राप्त । 

विरही-वि० ( सं० विरहिन्‌.) विश्नोगी, 
विछोही, ग्रिया-हीन । खो० विरहिणी । 

चिरहोत्कठित- शंज्ञा, पु० यौ० (सं०) वह 
नायक जो नायिका के संयोग की पूरी आशा 
होने पर भी उससे न मित्र सके । 

चिरहोत्कंडिता-संज्ञा, खी० यो० ( सं० ) 
कारणःवशात्‌ न आते हुए प्रिय या नायक 
के आने की पूरी आशा या उत्कंठा से 
युक्त नायिका । 

चिराग संज्ञा, पु० ( सं० ) वैराग्य, त्याग, 
अनुरागाभाव, विषग्र-भोगों से निवृत्ति, 
विरक्ति । वि» विरागी । “जैसे बिचु विराग 
संयासी --रासा० । 

घिराशी--वि० ( सं० विणगिन्‌) योगी, 
बैरागी (दे०) त्यागी, विरक्त | 

घिराज -संज्ञा, पु० ( सं० ) परमेश्वर का 
स्थूल रूप, आदि पुरुष, क्षत्रिय । “बिराजोऽ 
घिपूरुष:'?-- य° वे० । 

विराजनां--ञ्र० क्रिश दे० ( सं० विराजन ) 
फवना, शोभित होना, सोहना, छवि देना, 
उपस्थित होना, बैठना । “राज सभा रघुराज 
विराजा ?-- रामा० । 

विराजसान--वि० (सं) चमकता हुआ, 
सुशोभित, उपस्थित, बैठा हुआ, असीन | 

चिराट्‌-संज्ञा, पु० (सं०) परमात्मा या नह्य 
का विश्वरूप या स्थूल शरीर, दीसि, कांति, 
आभा, ज्ञत्रिय । वि०--बहुत बड़ा,. या 
भारी | “ विहुषन प्रभु विराट्मय दीप्ता ? 

- ऋ शमा० | । 

विराट--पंज्ञा, पु० (सं०) मस्स्यदेश, मत्स्यदेश 
के राजा जिनके यहाँ अज्ञात वास में पांडव 
रहे थे 'महा०) । वि० (दे०) बड़ा, भारी । 

विराध--पंज्ञा, पु० (सं०) कष्ट, पीड़ा, सताने 
वाला, लच्षमणं से मारा गया दंडक वन 
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९. . विरुदधधर्मा 

का एक राक्षस, विराध (दे०)। “ खर. 
दूखन विराध अर बाली ”--रामा० | 

विराम- पक्षा, ६० (सं) ठहरना, रुकना, 
थमना, विश्राम करना, सुस्ताना, वाक्य का 
वह स्थान जहाँ बोलते या पढ़ते समय 
ठहरना आवश्यक है (दो भेद हैं: -- पूण, 
अधे ) इस का सूचक चिन्ह (, । ) चंद में 
यति, देरी, विल्लंव । र 

विराव - छंज्ञा, पु० (सं०) शब्द, कल्लरव, 

। बोली, शोर, हल्ला | आलोक शब्दं वयसां 

विरावैः ?'--रुघु० । 

विरास- संज्ञा, ६० दे० ( सं० बिला) 
विलास । | 

विरासी#--वि० दे० ( सं० विलासी ) 
विलासी । 

विरुज - वि० (सं०) शेग-रहित, नीरोग। 
चिरुझना#|- ° क्रिश दें» (हि० उलमना) 
उलरना, अटकना । स० रूप -विरुक्ताना, 
विरुस्तावना, प्रे, रूप-विरभवाना । 
विरुद- संज्ञा, पु० (सं०) राज-स्तवन, यश- 
कीर्तन, सुन्दर भाषा सें स्तुति, प्रशस्ति, 
राजाओं की प्रशंसा-सूचक पदवी (प्राचीन) 
यश, कीति, ख्प्राति। 

विरुदाचली- संश्ञा, खी० (सं०) यश-वर्णन, 
स्तवन, प्रशंसा, गुण-पराक्रमादि का विस्तृत 
कथन, कीति-कीत॑न, विरदावचली (दे०) । 
विरुद्ध वि० (सं) . प्रतिकूल, उलटा, 
विपरीत, अग्रसन्न, अनुचित | संज्ञा, ल्ली० 
विरुता । क्रिश वि० प्रतिकूल दृशा में । 

विरुद्धकर्मा-पंज्ञा, पु० यो० ( सं० विरुद्धः 
कर्मन्‌ ) बुरे चाल-चलन वाला, रलेषालंकार 
का एक भेद जिसमें एक ही क्रिया के कदे 
विरुद्ध फल सूचित होते हे) | 

विरुद्वता--संज्ञा, खी (सं०) प्रतिकूलता, 
विपरीतता, विलोमता । 

विरुद्धधर्मा--छंज्ञा, पु० यो० ( सं० त्रि 
धर्मन्‌) प्रतिकूल चम्मं याः स्वभाव 
वाला, विपरीताचारी । “ विरुदधधमँरपि 
भतृ तोजिकता ”!-- नेष० । | 


| 
| 


विरुद्धरूपक 


विरुद्दरूपक--पंज्ञा, पु० यो« (सं०) 
रूपकातिशयोक्ति नामक रूपकालंकार का 
एक भेद (केशव०) | 

विरुद्धार्थ दीपक संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
दीपकलंकार का एक भेद जिसमें दो विरुद्ध 
क्रियायें एक ही बात से एक ही साथ होती 
हुईं कही जाती हैं | 

विरूप--वि० (सं०) ( री विरूपा ) कुलूप, 
बदशकत्र, भद्दा, शोभा-हीन, परिवर्तित, 
बदला हुआ, उलटा, विरुद्द, कई रूप-रंग 
का । संज्ञा, खी० विरूपता । “यद्यपि भगनी 
कीन्ह विरूपा?” -रामा० । 

विरूपात्त- संज्ञा, पु० यो० (सं०) महादेवजी, 
एक शिव-गश, एक दिग्गज, रावण का एक 
सेनापति । “ विरूपा ` विश्वेशविश्वाधि- 
केश /--शंकरा० । 

विरेक--संज्ञा, पु० (सं) अतीसार रोग । . 

विरेचक--वि० (सं०) दृस्तावर, दृस्त लाने 
या कराने वाला, मलमेदी । 

विरेचन-संज्ञा, 9० (सं) दृस्तावर औषधि, 
जुलाबी दुवा | “ज्वरान्ते भेष जंदद्यात ज्वर- 
मुक्ते विरेचनं ?-भा० प्र० । 

विरोचन - संज्ञा, पु० (सं) प्रकाशमान, 
रवि-रश्मि, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विष्णु, 
राजा वलि का पिता और प्रह्माद के पुत्र । 
“ सुता विरोचन की हती, दीरघ जिह्वा 


` नास ?--रास० | 


विरोध--संक्ञा, १० (सं०) जो सेल में न हो, 
प्रतिकूलता, अनैक्य, विपरीत या विरुद्ध 
भाव, शन्नुता, अनबन, व्याघात एक साथ 
दो बातों का न होना, उल्लटी या विलोम, 
स्थिति, विनाश, नाटक का एक अंग जहाँ 
किसी. प्रसंग-वर्णन मे विपत्ति का थ्राभास 
'दिलाया जाता है। एक अर्थालंकार जिसमे 
दव्य, जाति, गुण और किया में से किसी 
एक का दूसरे द्रव्यादि में से किसी एक से 
विरोध प्रगट हो वि०-विरोधक, विरोधी । 
विरोधन--पंज्ञा, पु० (सं०) बैर या विरोध 
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करना, शत्रुता करना, विनाश, नाटक में 
विमषे का एक अंग, जहाँ कारण-वश काय्ये- 
ध्वंस का सामान या उपक्रम हो (नाव्य० )। 
वि०--विरोध्य, विरोधित, विरोधनीय, 
विरोधी || 

विरोधना#--प० क्रि० ( सं० विरोधन ) 
विरोध करना. बैर या झगड़ा करना, 
प्रतिइंदी होना, विपरीत करना । “ साईं 
ये न विरोधिये, गुरु, पंडित, कवि यार ”-- 
गि० दा० | 

विरोधाभास - संज्ञा, पु० यौ० (संश) द्रष्य 
जाति, गुण, क्रिया का विरोध सा सूचक, 
एक अर्थाल्वंकार (ग्र० पो०) । 

विरोश्ची-वि० ( सं० विरोधिन्‌ ) प्रतिकूलता 
या विरोध करने वाला, विपक्ी, रिप, 
शत्रु, प्रतिकूल, वाधक । खो० विरोधिनी । 

विरोधीशलेष-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
र्लेषालंकार का एक भेद जहाँ रिललष्ट शब्दों 
से दो पदार्थों में भेद, विरोध या न्यूनाधिक्य 
सूचित हो (केश०) । 

विरोधो क्ति संजा, खी० यौ० (सं०) उलटी- 
पलटी बातें कहना, अनर्थं वचन, विलोम- 
वाक्य, विरो ध-सूचक उक्ति (थलं०) | 

विरोधोपमा - संज्ञा, खी» यौ० (सं०) 
उपमालंकार का एक भेद जहाँ किसी सस्तु 
की उपमा एक साथ दो विरोधी वस्तुओं से 
दी जावे (केशव०) | 

विलंब--वि० (सं०) देर, बेर, अतिकाल, 
अनुमान या आवश्यकता से अधिक समय 
बिलम, विलेंब (दे०) | “अब विलंब कर 
कारण काहा ?--रामा० | 

विलंबना--अ« क्रि. दे० ( विलंबन ) देर 
करना, बेर लगाना, लटकना, चित्त लगने 
से रम या बस जाना, सहारा लेना | 

विलंबित--वि० (सं०) लरकता या झूलता 
हुआ, वह काय्यं जिसमें देर हुई हो । 

विल--पंज्ञा, पु० (सं०) बिल, छेद, मांद । 

विलक्तण--वि० (सं) विचित्र, धनाखा, 


विलखना 


अनूठा, असाधारण, अपूव, 
बिलच्छन (दे०)। पंज्ञा, खो० विलत्तणता । 
“'नवगुण कविता माहि एकतें एक विलक्षण? 
— दीन० | 
चिलखना--श्र० क्रि० दे० ( सं० विलाप) 
रोना, विलाप करना, दुखी होना, 
चिलपना। “ विज्नखि कह्यो दुनिःनाथ ” 
रामा० । #--भ्र० क्रि» (सं० लक्ष) 
ताइ़ना, पता लगाना, समना । 
विल्लग--विं० (हि० उप० + लगना ) अलग, 
पृथक, भिन्न, माख या बुरा मानना, बिलग 
(देऽ) । “ हूजत है रसराय, विलग जवि 
याको माने ?--गो० क० । 
चिलगना--अ० क्रि० दे० ( हि० बिलग +-ना 
प्रत्य० ) विभक्त या अलग होना, पृथक्‌ था 
भिन्न होना, जुदा होना । “ सो विलगाय 
चिहाय समाजा ”--रामा० । 
विलगाना, विलञगावना -स० क्रि० दे० 
(हि० विलग) अलग या पथक करना, भिन्न 
या जुदा करना । | 
विलच्छन - वि० दे० ( सं० विलक्षण ) 
विचित्र, अनोखा, अद्भुत, अनुठा । 
विल पना३#--अ० क्रि० दे० ( सं० विलाप ) 
रोना, बिपना (दे०) | स० रूप-विल्लपाना, 
प्रेश रूप--वित्लषपवाना । “ थहि विधि 
विलपत भा भिनसारा ?--रामा० | 
विलमः# संज्ञा, पु दे० ( सं० विलंब ) 
बिलंब (दे०) देर, बेर, भ्रबेर । 
बिलमना#--अर० क्रि’ दे० ( हि० विलम+- 
ना प्रत्य० ) देरी करना, ठहर जाना । स० 
रूप--विल्लमाना, बिरमाना । 
विलय--पंज्ञा, पु० (सं०) प्रलय, नाश । 
विलसन -पंज्ञा, पु० (सं०) प्रमोद, खेल, 
क्रीडा, चमकना | 
विलसना%--ग्र० क्रि० दे० ( सं० बिलस ) 
आनंद मनाना या भोगना, विलास करना 
शोभा पाना | स० रूप--विलसाना, 
प्रे, खूप-विलसचाना । “ नित्त कमावे 
कष्ट करि, विलसै औरहि कोय ”--बूं ० । 
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अद्भुत | विलाप-संज्ञा, पु० (सं०) 


विलीन 
पा या 
कदन, रोना 
प्रल्ञाप, रो रो कर दुख कहना, रुदन, रोदन | 
“करत विलाप जाति नभ सीता”-रामा० । 
विल्लापना% - अ० क्रि० दे० ( सं० बित्न) 
रोना-चिल्लाना, शोक या कंदुन करना 
बिलापना (दे०) । 
चिलायत-संज्ञा, ५०. (अ०) कोई अन्य 
देश जहाँ एक ही जाति के लोग रहते हों 
दूसरों या दूर का देश । & 
विलायती - वि० (अ्र०) विज्ञायत का, 
विदेशी, दूसरे देश का बना हुआ । 
विलास--पंक्षा, ५० (सं०) विषय-भोग, 
आमोद प्रमोद, आनंद हर्ष मनोविनोद, 
मनोरंजन, पुरुषों को लुभाने वाली ख्रियो 
की प्रेम-सूचक क्रियायें, प्रसन्रकारी क्रिया, 
नाज़-नख़रा, हाव-भाव, किसी वस्तु का 
हिलना, किसी अंग की सनहरण चेश, 
अति-सुख-भोग, करादि अंगों का रुचिर 
संचालन । “ हास-विलास लेत मन मोला” 
—रामा० । यौ० भोग-विलास । 
विलासिका - संज्ञा, खो० (सं०) एक अ्रंक 
का रूपक (नाव्य०) ! 
विल्लासिनी--सं्ना, खी० (सं०) कामिनी 
सुन्दर श्री, वेश्या । ज, र, ज (गण) भौर 
दो गुरु वर्णा' का एक विक छंद (पि०) । 
४ विल्ञासिनी वाइुलता वनालयो, विलेपना 
मोद हताः सिषोविरे !?--किरात० । 
विलासी - घंश्ना, ५० ( सं० विलापिन ) 
भोग-विलास में अनुरक्त या लीन, भोगी या 
कामी व्यक्ति, काघुक, कौतुक्की, हँसोइा, 
क्रीडा करने वाला, आराम चाहने वाला, 
आराम-तलब । खो० विलासिनी । 
“ विस्रस्त मंघादपरो विलापी '- रघु० | 
घिल्लीक#--वि० पु० दे० ( सं० व्यलीक ) 
अनुपयुक्त, अनुचित, बेठीक । “ वचन 
तुम्हार नं होहि विल्लीका '-- रामा० । 
विलीन -वि० (सं०) छिपा हुआ, लुप्त, लय, 
जो दूरूरे में लीन या मिल गया हो, नार” 
अदृश्य, निमझ, लोप | संज्ञा, खी०-विलीनता 


न 


| 
| 


ह. 


बेक विश (० अस्स | खे २” (सं०) अदश्य, गुप्त । 
विखुलित --वि० (सं०) हिता या | 
हुआ । “ विलुलितालक संहतिरासशन्‌ 
खुगहशां श्रमवारि ललाटजम्‌ ”--साध० । 
विलेप--संक्ञा, ५० (सं०) लेप, उबटन । 
विलेशय-ंश्षा, 4० (सं०) बिल में सोने या 
रहने वाला, साँप, सर्प । 
वित्तोकना--ल० कि० दे० ( सं० विलोकन ) 
देखना । “ नारि विलोकहि हरषि हिय”? 
- रासा« । संज्ञा, पु० -विल्ञोकन । वि०-- 
विल्लोकनीय। 
विलो कित-वि० (सं०) देखा हुआ । 
विल्लोचन- संज्ञा, पु० (सं०) नेन्न, आख, 
नयन, आँख फोड़ने का फाम। “भये 
विलोचन चारु अचंचल ?--रासा० | 
विल्लोड़ना--श्र० क्रि० दे० ( सं० विलोड़न ) 
मथना, सहना, हिलोरना । संज्ञा, पु० (पं०) 


विल्लोडन। वि०-विलोडनीय, विलोडित । 


विलोप--संज्ञा, ° (सं०) अदुर्शन, नाश, 
ध्वंसं, छिपा, लुछ | वि०-विद्वुप्त, विलोपक । 
विलोषना--स० क्रि० दे० ( सं० विलोप ) 
छिपा लेना, नष्ट या लोप करना, उद़ाकर 
भागना, विन्न डालना । पक्षा, पु०-विलोपन | 
विलोफी-वि० ( सं० ।वलोषिन्‌ ) नष्ट - या 
नाश करने वाला, लोप करने या छिपाने 
वाला, लोपक । 
विल्लोम--वि० (सं०) विपरीत, अतिकूल, 
उलटा, विरुद्ध | संज्ञा, पु० ऊँचे से नीचे 
आना । पक्षा, ग्लो» विलोमता । 
विलोल--बि० (सं०) चंचल, चपल, सुन्दर । 
“ विलोल नेत्रा तरुणी सुशीला ?? - रंभा० 
विल्व-- संज्ञा, पु० (सं०) बेल का फल या 
पेइ । 
विल्‍्वपत्र- ज्ञा, पु० यौ० (संश) बेल-पत्र, 
बेल का पत्ता । 
ख्वमंगल- संज्ञा, पु० (सं०) अंधे होने 
से पहले महाकवि सूरदास का नाम | 
विधत्ता-संज्ञा, ल्लो० ( हं. वत्तुमिच्छा ) 


। भा« श० को०--२०१ 
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विवस्वत्‌ 
कहने की इच्छा, अथे, सतव, तारपस्यं, 
अनिश्चय, संदेह, संशय । 


विवत्तित--वि० (सं) जितकी कहने की 
इच्छा या आवश्यकता हो, अपेत्तित । 


विवद्ना#-- भ्र० क्रि० ( सं० विवाद -- ना- 
हि० प्रत्य० ) विवाद या बहस करना, 


- शाख्रार्थ करना । 


विवर--संज्ञा, पु० (सं०) छेद, बिज, चिज, 
सूराज़, द्रार, गत, कंदरा, गुफा, गड्ढा । 
विवरश- संज्ञा, पु० (सं०) ब्याख्या, भाष्य, 
विवेचन, वृत्तांत, बयान, वयोरा, रीका | 

विवश - संज्ञा, १० (सं०) क्रोध, मय, मोहादि 
से सुख का रंग बदल जाना ( एक भाव 
सहि०) | वि० -फमीना, नीच, कुजाति, 
अधम, बदरंग, कांति-हीन, मुख-श्री-रहित, 
बुरे रंग का। संज्ञा, खौ०--विवर्णाता । 

विवत्त- संज्ञा, १० (सं०) समूह, समुदाय, 
समुच्चय, ्राकाश, नभ, अम, भ्रांति, संदेह । 
“: इंशाणिमैश्वय्य॑ विवत्त मध्ये ?--नैष० | 

विवर्तन--संज्ञा, पु० (सं०) फिरना, टहलना, 
घूमना । वि०--विवतित, विवर्तनीय । 

विवर्तंवाद--पंज्ञा, १० यो० (सं०) परिणाम- 
वाद सृष्टि को माया तथा बह्म का सृष्टि का 
उद्‌गम-स्थान मानने का सिद्धान्त (वेदा०) । 
वि०--विवतंवादी । 

विवद्धंन--पंज्ञा, पु० (सं०) उन्नति, तरक्की, 
उन्नति करना । वि०-_चिवधेनीय, 
विवर्धित । 

विवद्धित--वि० (सं०) वृद्धि या उन्नति को 
प्राप्त, बढ़ाया हुआ । 

विवश--वि० (सं०) बेवश, बेबस (देऽ) 
लाचार, जिसका वश न चले, मजबूर, 
पराधीन । संज्ञा, ख्रो०---विषशता, बिबस, 
बेबसी (दे०) | 

विवस्त्र--वि० (सं०) नंगा, नस, वल्न-हीन, 
दिगरबर | 

विवस्वत्‌-ंज्ञा, पु० (सं०) विवस्वान्‌, ` 
सूर्य, अरुण (सूर्य-सारथी) । “ इं विवस्वते | 
योगं ओक्तवानहमच्यस्‌ ?--भ० गी । | 


विषसा 


विषसा--पंक्षा, पु० (सं०) इच्छित, वांछित, 
चाहा हुआ । 

चिवाद्‌-पंश्ञा, पु० (सं०) शाखार्थ, वाक्‌- 
युद्ध, बहत, कलह, झगड़ा, सुकदमेबाज़ी । 
विवादास्पद -वि० यौ० (सं०) विवाद- 

` - योग्य, विवाद्युक्त, बहस के लायक़, जिस 
पर बहस हो सके । 

विवादी--संज्ञा, ५० (सं० विवादिन्‌) विवाद 
या बहस करने वाला, झंगड़ा-फ़साद करने 
चाला । ( सुकदम में ) पत्ती या प्रतिपत्ती । 
विवाह- संञा, पु० (सं) स्री-पुरुष को 
दांपत्य-सूत्र में बाँधने की एक सामाजिक 
रीति, व्या, शादी, 'ग्राज-कल् ब्राह्म विवाह 
प्रचलित है, यों विबाह के ८ भेद हैं, बाह्म, 
देव, आं, प्राजापत्य, आसुर, गांधवे, राक्षस 
आर पैशाच (मनु०), पाणिग्रहण, परिणय, 
चिबाह (देश) । “ टूटत ही धनु भया 
विवाहू ”--रामा० | 

विघाहना--स० क्रि० दे० ( सं० विवाह ) 
व्याहना, शादी करना, पाणि-अहण या 
परिणय करना । 

विवाहित--वि० भ्र० (सं०) व्याहा हुश्रा, 
जिसका व्याह हो चुका हो । ख्री० 
विवाहिता । 

विवाही--वि० खनी ( सं० विवाहिता ) 
जिसका व्याह हो चुका हो, व्याही, परि- 
णीता । 

विवि#--वि० देः ( एं० ह ) दो, दूसरा। 
विविक्त---संज्ञा, पु० (सं०) पवित्र, एकांत, 
निजन । 


विविचार--वि० (सं०) विचार-हीन, विवेक 
या आचार से रहित । 

विविध--वि० (सं०) अनेक प्रकार या बहुत 
भाँति का | 

विविर--संज्ञा, पु० (सं०) गुफ्रा, खोइ, दरार, 
बिल, छिद्र, छेद । 

घिवुध -एंज्ञा, पु० (सं०) देवता । “अमराः 
निनंराः देवाः त्रिदशाः विवुधाः सुराः ”— 
अमर० । “ अभून्नुपो विडुधसखा”'-भट्टी० । 
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विद्वत--वि० (सं) विस्तारित, विस्तृत, 
फैला या खुला हुआ। पंज्ञा, पु०-ऊध्म स्वरों 
के उच्चारण का एक प्रयत्न (व्या०) | 

विद्वतोक्ति- पंज्ञा, श्लो> यो० (सं) एक 
अर्थालंकार जिसमें श्लेष से गुप्त किये अ 
को कवि स्वयं अपने शब्दों से प्रगट कर 
देता है (अ० पी०)। 

विवेक-- संज्ञा, पु० (सं०) भले-बुरे की पहि- 
चान या ज्ञान, सदसत्‌ ज्ञान की मानसिक 
शक्ति, ज्ञान, विचार, समझ, बुद्धि । 

विवेकी - संज्ञा, 9० (सं० विवेकिन्‌) विवेक- 
वान्‌, ज्ञानी, समकदार, प्रवीण, चतुर, 
सदसत्‌ या भले-बुरे का शान रखने वाला, 
बुद्धिमान, न्यायी, व्यायशील । “ बसति 
यदि विवेकी पंच वा षद्‌ दिनानाम्‌ ”-स्कु०। 

विवेचन -पंक्षा, पु० (सं०) लोचन, 
मीमांसा, निर्णय, तर्क-तितक, सत्यासत्य, 


. आऔचित्यानौचित्य की गवेषणा, परीक्षा या 


जाँच | ख्ी०--विवेचना। वि०-विवेच- 
नीय, विवेचित । 

विवेचक -पंक्षा, पु० (सं) मीमांलक, 
विचारक, बुद्धि माच्‌ । 

विवेचना - संज्ञा, स्ली० (सं०) विचार, ज्ञान। 
विवेचनीय-- वि० (सं०) विचार या विवेचन 
करने योग्य, विचारणीय, आलो चनीय । 

विवेचित--वि० (सं०) आलोचित, विचारा 
हुआ, निर्धारित, वणित, निश्चित । 

विव्वोक-संक्ञा, पु० (सं) एक हाव जब 
स्रिया संभोग के समय प्रिय का अनादर 
करती हैं (सा०) ।. 

विशद्‌--वि० (सं०) निर्मल, विमल, स्वच्छ, 
साफ़, व्यक्त, स्पष्ट, सफ़ेद, सुन्दर । संज्ञा, 
खौ०--विशद्ता । “ विरस विशद गुणमय 
फल जासू ?--रामा० । | हे 

विशांपति- संज्ञा, पु० (सं०) राजा । “तवेव 
संदेशहराद्विशांप्रतिः श्शणोति लोकेश तथां 
विधीयताम्‌ !!--र्घु० । 

विशाख--संज्ञा, पु० (सं०) कात्तिकेय, शिव) 


विशाखदत्त 


कातिकेय के चत्र चलाने से प्रगट एक 
देवता | 

विशाखद्त्त--एंज्ञा, पु० (सं०) संस्कृत भाषा 
के एक कवि जिन्होंने सुद्रारास नामक 
संस्कृत-नाटक बनाया है । 
विशाखा--ंश्ञा, ख्रो० (सं०) २७ नचत्रों में 
से १६ याँ नचत्र, राधा, कौशांबी के समीप 
का एक पुराना प्रदेश । 

विशार- संज्ञा, ० (सं०) गली । 

विशारद्‌-भंश्ञा, पु० (सं०) निपुण, दक्ष, 
कुशल, ज्ञाता, पंडित, बिसारद्‌ (दे०) । 
शिव नारद्‌ सनकादि विशारद '7--सफु० । 
विशाल--वि० (सं०) सुविस्तृत, बहुत बड़ा 
या लंबा-चौड़ा, बृहत्‌, सुन्दर, प्रसिद्ध । 
संज्ञा, ज़ो०-विशालता। 

विशालाक्त - संज्ञा, पु० यौ० सं०) महादेव 
जी, शिव, गरुङ, विष्णु । 

चिशात्वात्ती - संज्ञा, खी० यो० सं०) सुन्दर 
अर बड़ी बड़ी आँखों चाली खी, पार्वती 
जी, देवी की एक मूत्ति । 

विशिख--पंज्ञा, पु० (सं०) तीर, बाण, 
बिसिख (दे०)। “विशिख माश्रवणं परिपूर्य- 
चेदविचलञ्ुन सुज्मितुमीशिषे 7--नेष० । 
“संघान्यो तब विशिख कराला”--रामा० | 

विशिष्ड--वि० (सं०) युक्त, मिश्रित; मिला 
हुआ, जिसमें कुछ विशेषता हो, विलक्षणा, 
श्रेष्ठ, उत्तम । संज्ञा, खी०--विशिष्टता । 

चिशिष्टाद्वैत - संज्ञा, पु थौ० (सं०) एक 
दार्शनिक मत या सिद्धान्त जिसमें माया, 
जीव, ब्रह्म तीन अनादि तथा जीव और 
जगत्‌ बह्म से भिन्न होते हुए भी भिन्न 
नहीं माना जाता है, विशिष्ठाद्वेतवाद्‌ । 
वि०_-विशिष्ठाद्वेतवादी । 

विशुद्ध-वि० (सं०) बिलकुल निर्दोष या 
साफ़, सत्य, सच्चा । संक्षा, खी०-चिशुः्धता । 

विशुद्धि संज्ञा, खो० (सं) शुद्धता, सफ़ाई। 


विशूचिका- संज्ञा, ज्लो० दे० (सं० विसूचिका) 


दुस्त आने का रोग, हेज़ा, बदहज़मो, 
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चस्तु, अधिकता, 


विशोक 
अनपच । “ सपदि निस्डुरसेन वित्तूचिकां 
इरित भो रति-भोग-विचच्तणे”- लो ० रा०। 


विश्टंखल--वि० (सं०) जिसमें शंखला या 
क्रम न पाया जावे, स्वच्छंद, स्वतंत्र | पंज्ञा, ` 
खली - विश्टखला । 

विशेष- संज्ञा, पु० (सं) साधारण से परे 
या अतिरिक्त (अधिक), अंतर, भेद, पदार्थ, 

अधिक, विचित्रता, 
अनोखापन, सार, तत्व, एक अर्थालंकार 
जिसमें (१) आधार के बिना आधेय (२) 
थोड़े श्रम या यत्न से अधिक लाभ या 
प्राप्ति (३) तथा एक ही वस्तु का कई 
स्थानों में होना कहा जाये ( अ० पी० ) | 
७ पदार्थो में से एक । “ द्रव्य-गुण-क्रिया- 
सामान्य - विशेष - समवायाभावाः सपैव 
पदार्थाः ” वैशे० । 

विशेषज्ञ - संज्ञा, पु० (सं०) किसी विषय का 
विशेषं या मामिक ज्ञाता | संज्ञा, ख्री०-- 
विशेषज्ञता । 

विशेषण--संज्ञा, पु० (सं०) जो किसी वस्तु 
की कुछ विशेषता प्रगट करे, किसी संज्ञा 
की इराई-मलाई या विशेषता-सूचक विकारी 
शब्द जो उपकी व्याति को मर्यादित करता 
है। यह तीन भाँति का है, गुणं वाचक, 
संख्या-वाचक, सावनामिक ( ब्या० ) । 

विशेषतः--अव्य० ( सं. ) विशेष रूप से 
अधिकता से, विशेषतया । 

विशेषता -- संज्ञा, खो० (सं) विशेष का 
धर्मं या भाव, ख़सूसियत (फा०) अधिकता, 
अ्रसाधारणता प्रधानता, सुख्यता 

चिशेषना-ग्र० क्रि» ( सं० विशेष ) विशेष 
रूप देना, निणय या निश्चय करना । 

विशेषोक्ति - संज्ञा, खी यौ० (सं०) एक 
अर्थालंकार जहाँ पूणं कारण के होते हुये भी 
कायय के होने का कथन हो (अ०पी०) । 

विशेष्य -पंज्ञा, पु० (सं०) वह संज्ञा जिसके 
साथ उसका विशेषण भी हो (व्या०) । 
विशोक--वि० ( सं०) शोकरहित, विगतः 
शोक । वि० (दे०) चिशोकी । 
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विश्लेषण--पंज्ञा, पु० (सं०) किसी पदश्च 


कलला 
चिश--संज्ञा, खी० (सं०) प्रजा, रिश्राया । 
विशपति, विशांपति--पंज्ञा, पु० यौः (सं०) 
राजा । 

, विश्रंभ--पंज्ञा, पु० (सं०) विश्वास, भरोसा, 
प्रतीति, प्रेमिका प्रेमो में रति के समय की 
प्रेम कलह, प्रेम । ` माघुरये विश्रंभ | 
भाजा ”--किरा० । 

विश्वव्ध--वि० (सं०) विश्वास-योग्य, 
विश्वासनीय, शांत, निडर, निर्भय । 
¢ विश्रब्ध परि चव्य जातपुलकास्‌ '-- 
अमरुक० । 

चिश्रन्धनवोढ़ा- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) वह 
नवोढ़ा नायिका जो पति पर कुछ विश्वास 
और अनुराग करने लगी हो, ( काऱ्य० ) । 
जैसे“ प्रीतम पान खवाइ बे को परिजंक 
के पास लों जान लगी है ”--पझा० । 

विश्रवा --ंन्ना, पु० (सं) कुबेर के पिता 
एक प्राचीन ऋषि । 

विश्रांत-वि० (सं०) श्रमित, झांत, थकित, 
थका हुआ, जो आराम कर चुका हो । 
४ दिवंमरुत्वन्निव भोचयते शुचं दिगन्त- 
विश्रान्त रथो हि तत्सुत. “--रघु० । 

विश्चांतघाट- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मधुरा 
में यमुना जी का एक घाट | 

विधांति--पंज्ञा, ख्री० (सं०) आराम, विश्राम , 

विश्वाम--पंज्ञा, पु० (सं०) थकी मिटावा, 
श्रम दूर करना, आराम करना, सुख-चैन, 
ठहरने का स्थान, आराम, टिकाश्रय, 
विस्राम, बिसराम (दे०) । “ ऋषय 
संग रघु वंशमणि, करि भोजन विश्राम ” 
--रामा० । यो० चिश्चामस्थान- “विश्राम 
स्थानम्‌ कविवर वचसाम्‌ ”। 

विश्वुत--वि० (सं०) विख्यात, प्रसिद्ध । 

विश्लिष्ट--वि० ( सं०) विश्लेषण-युक्त, 
a वियोगी, अलग रहने चाला 
वेकसित प्रस्फुटित, र 
ह वः मह, 

विश्लेष- संज्ञा, पु० (सं०) वियोग, विरह. 
झलगाव, भेद । 
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के संयोजकों को अलगाना या पृथक करना 
एथक्करण | वि» विश्लेषणीय, विश्लिष्ट | 

विश्वंशर--संश्ना, पु० (सं०) परमेश्वर, विष्णु 
भगवान, एक उपनिषद्‌ , विसंभर (दे०)। 
४ का चिन्ता जगजीवने यदि हरिविश्‍वंभरो 
गीयते ” । 

विश्वंभरा--सं्ा, खी० ( सं० ) वसुंधरा, 
पृथ्वी, वसुधा, भूमि। “विश्वंभरः पितायस्य 
माता विश्‍वंभरा तथा  । 

विश्व-शंज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु, समत्त- 
अह्यांड, चौदहों लोकों या सुवयो का समूह, 
जगत, संसार, देवतों का एक गण जिसमे 
चसु, सस्य, क्रु, दक्ष, काल, काम, एति, 
कुरु, पुरुरवा, माद्रवा ये दस देवता हैं, शरीर, 
विस्व (दे०) | वि०--सब, बहुत, समस्त | 
“ विश्व-सरण-पोषण कर जोई!'--रामा० | 
विश्वकर्म्मा--पंज्ञा, पु० (तं० विश्वकर्मन्‌ ) 
परमेश्वर, ब्रह्मा, सूर्य, समस्त शिल्प शास्र 
के आविष्कर्ता एक विख्यात देवता, कारु, 
देवबद्धब, तक्षक, शिव जो, लोहार, बइई, 
राज, सेमार | “मनहु विश्वकर्ष्मा की रची” 
—-स्फु० । 

विश्वकोश--पंक्ञा, ५० (सं) बह कोशश्रंथ 
जिसमें सब प्रकार के शब्दों या विषयों. का 
सविस्तार वर्णन हो | यो० संसार का कोष | 

विश्वनाथ--ंज्ञा, पुर थौ० (सं०) महादेव, 
शिवजी, विष्णु भगवान । 

विश्वपाल, विशवपालक--घंज्ञा, ० (सं०) 
परमात्मा, परमेश्‍वर, चिश्वपोषक, विश्व- 
पति | 

चिश्वरूप—ंज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव, विष्णु | 
विश्व ही है रूप जिसका वह परमात्मा, गीतो- 
पदेश के समय अजुंब को दिखाया गया 
श्रीकृष्ण का विराट-रूप । “ विश्वरूप कल- 
नाहुपपत्न ?--नैष० | 

विश्वलोचन--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सूर्य 
और चंद्रमा, विश्वचिलोचन, जगन्नेत्र । 

बिश्वविद्यालय -- संज्ञा, ५० थो० (सं०) वह 


विश्वविद्यालय 


विश्वव्यापी 
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विषमज्वर 


विद्यालय जहाँ सब प्रकार की विद्याओं | विश्वेश, विश्वेश्वर--संज्ञा, पु० यौ० (एं०) 


उच्च शिक्षा दी जावे, यूनीवर्सिदी (अं०) । 


परमेश्वर, शिव, विश्‍वनाथ । 


विश्वव्यापी--पंज्ञा, पु० यौ० ( तं विश्व | विष- संज्ञा, पु० (सं०) गरल, जहर, नो 


व्यापिन्‌ ) परमात्मा, भगवान । वि०-- 

विसु, जो सारे संसार में फैला या व्याप्त हो 
विश्वश्रवा - संज्ञा, - पु० ( सं० विशवश्रत्रस्‌ ) 

कुबेर और रावण के पिता एक सुनि । 
विश्वसनी य--वि०(सं०) विश्वास या प्रतीति 


- करने योग्य, जिसका एतबार हो सके । 


विश्वस्तित--वि० (सं०) विश्वस्त, जिसका 
विश्‍वास किया गया हो । 

विश्चध्त - वि० (सं) विश्वसनीय, प्रतीति 
या एतवार के योग्य, विश्वासी (दे०) । 

विश्वात्मा--पछंज्ञा, पु० यौ० (सं० विश्वात्मनू) 
परमात्स।, विष्णु, बरह्मा, शिववद्य | 
“ विश्वात्मा विश्वसंभवः य» चे० | 

विश्चाधार पंब्षा, पु० यो० (सं०) परमेश्वर 
“ विश्वधार जगत पति रामा ?--रामा० । 

विश्वामित्र-पंज्ञा, ५० (सं०) गाधेय या 
गाधितनय, राम चंद्र जी के धन्चविद्यागुरु 
कोशिकसुनि ये बड़े क्रोधी और शाप देने 
वाले कहे गये हैं |“ विश्वामित्र महासुनि 
ज्ञानी ” रामा०। 

विश्वास - संज्ञा, पु० (सं०) भरोसा, प्रतीति, 
यक्रीन, एतबार, बिस्वास (दे०) । “कौनिड 
सिद्धि कि बिनु विश्वासा”--रामा० | 


विश्वासघात - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) छल |. 


करना, धोखा देना, विश्वास करने वाले 
के साथ विश्वास के विपरीत कार्य करना | 
बि० विश्वासघातक, विश्वासघाती । 
विश्वासपात्र- संजा, पु० यौ० (सं ०) विश्वस्त 
विश्वसनीय । 
विश्वासी - संज्ञा, पु० ( सं० विश्वाप्िनू ) 
विश्वास करने वाला, विश्वासनीय । 
विश्वेदेव--पंज्ञा, पु० (सं०) देवताओं का 
एक गण निसमें इन्द्र, अग्नि आदि नौ 
देवता हैं ( वेद० ) परमेश्वर, अन्नि। 


किसी की सुख या शांति में बाधा करे। 
* विष-रस भरा कनक-घर जैसे ?--रामा० । 
मुहा०--विष की गांठ--बडा उपद्रवी 
या अपकारी, दु । विष का घेट--वदी 
चुरी या कड़ी बात | वच्छुनाग, संखिया, 
विष. दो प्रकार के हैं:--स्थावर--जैसे-- 
संखिया, आदि, जंगम --जैसे-सर्पादि 
का विष । 
विषकन्या - संज्ञा, खो यौ० (सं०) वह 
खी जिसके शरीर में इस लिये विष प्रविष्ट 
किया जाता है कि उससे प्रसंग करने वाला 
मर जाये, विषकन्यका (चाणक्य) | 
विषण्ण--वि० (सं०) दुखी, उदास, विषाद- 
पूर्ण । यौ० विघशणवदन--उदास सुख । 
विषद्‌ंड - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कमल-नाल | 
विषधर--पंज्ञा, पु० (सं०) शिव जी, साँप । 
विषसंत्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सर्पादि के 
विष को दूर करने का मंत्र, विष तथा ऐसे 
मंत्रों का ज्ञाता, वैद्य, सँपेरा । 
विषम--ि० (सं०) जो तुल्य, सम, समान 
या बराबर न हो, अतुत्य, असम, वह 
संख्या जो दो से पूरी बैंट न सके और एक 
शेष बचे. ताक ( फा० ), अति कठिन, 
तीव्र या तेज़, संकट, विकट, भयंकर, भीषण 
विषमज्वर, आपत्ति-काल । संज्ञा, पु०--वह 
छंद जिसके चरणों में समान मात्रायें या 
वर्ण न हों वरन्‌ न्यूनाधिक हों। (विलो०--- 
सम) एक अर्थालंकार _ जिसमें दो विरोधी 
पदार्थों का संबंध या यधायोग्यता का अभाव 
'कहा गया हो। “ जरत सकल सुर-बुन्द, 
विषम गरल जेहि पान किय ”--रामा० । 
विषमज्वर --संक्ञा, पु० थौ० (सं०) नित्य 
अनियत समय पर आने वाला एक बुखार, 
जाडा देकर और उतर चढ़ कर आने वाला 
ज्वर . जैसेः-जूढी, एकजुनिर्या,. एकतरा, 


विषमता 


दुपहर आधे कै संध्या, अधिरात । बायकंप 
उवर स्वैद बियापै यही विषम उवर तात” 
स्फु० । अस्ता शिवं मधुमद्विषमे विषमे 
विषमघु विलास-रते”--लो० । 
चिषमता--संल्ञा, खो० ( सं०) असमता, 
विरोध, बैर, शत्रुता, वैमनस्य । “ राम- 
प्रताप विषमता खोई ””- रामा० । 
विषप्रवाण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) कामदेव, 
विषमायुध । 
विषमवृत्त- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह छंद 
जिसके चरण समान (सम) न हों (पिं०) । 
( विलो सभ ) | 
विषम शर-पंक्षा, पु० यो० (सं०) कामदेव | 
विषमायुध - पक्षा, पु० यो० (सं०) कामदेव! 
विषय--पंक्षा, पु० (सं) जिस पर कुछ 
विचार किया जावे, प्रबंध, निबंध, मैथुन, 
र्री प्रसंग, कमेंद्रियों के काय्यं, धन, संपत्ति, 
बड़ा राज्य या प्रदेश, भोग विलास, वासना। 
५ ग॒थ स॒ विषय व्यातृत्तामा यथाविधि 
सूनवे ”- रघु? । 
विषयक -वि० (सं०) विषय का, संबंधी | 
विषय-वासना--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) 
भोग-विलास, काम की इच्छा या कामना | 
. “ विषय-वासना ना दिन छूटी 7--स्फु० । 
विषयी --पंक्ना, पु० ( सं० विषयिन्‌) जो 
सदा भोग-विलास में लगा रहे, कामी, 
विलासी, धनी, अमीर, कामदेव | '' विषयी 
को हरि-कथा न भावा ?! -- स्फु० | 
विषचिद्या- पंज्ञा, खो यो० (सं०) मंत्रादि 
से विष उतारने की विद्या या ज्ञान । 
चिष-विज्ञान- संज्ञा, पु० यौ० (सं०, विषोप- 
विष सम्बन्धी शाख्न, विष-विद्या । 
विषचेद्य- संज्ञा, पु० यौ० (सं०. तंत्र-मंत्रादि 
से विष उतारने वाला, बिषवेद (दे०) । 
विषहरमंत्र-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बह मंत्र 
जिसके द्वारा विष उतारा जावे । 
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तिजारी, चौथिया आदि! “ कै प्रभात कै | विषांगना- संज्ञा, त्लोण यौ० (सं०) विष इञा, खो० यो० (हर) हे) 


विष्ठभन 


कन्या । 

विषाक्त- वि» (सं०) विष-युक्त, विष 
मिश्रित, विषपूर्ण, ज़हरीला, विषैल्षा | 
विषाण- संज्ञा, पु० (सं०) पशु का सींग 
शूकर का दाँत । “ भख, विषाण अर्‌ शश 
युत, तासों जनि पतियाय ?--नीति० | 
विषाद संज्ञा, पु० (सं०) निश्चेष्ट या नड 
होने का भाव, दुख, रंज, खेद. शोक। 


वि०- विषादी । “नहि विषाद कर अवसर. 


आजू” - रामा० । 

विषुव--पंक्ञा, पु० ( सं०) सूर्य्यं के ठोक 
भूमध्य रेखा के सामने पहुँचने का समय 
जब सारे संसार में दिन-रात बराबर होते 
हैं । २१ मार्च और २३ सितभ्बर को ऐसा 
हाता है (भू०) । 

विषुवतरेख्वा संज्ञा, ल्लोण यौ० (सं०) एक 
कल्पित रेखा जो दोनों धुवो से बराबर दूरी 
पर पृथ्वी के मध्य सें चारों ओर पूर्व-पश्चिम 
खिची हुईं मानी जाती है, विषुवतवृत 
भूमध्य रेखा ( ज्यो०, भू० ) । 

विषूच्चिका--ंज्ञा, श्लो» दे० (सं० विसूचिका) 
विसूचिका (रोग) । 

चिष्कंभ- संज्ञा, पु० (सं०) एक याग (ज्यो०), 
विस्तार, विध्न, बाधा, नाटक के ग्रंक का 
एक भेद, जिसमें गत और आगत घटना 
( कथा ) की सूचना मध्यम पात्रों की द्वारा 
दी जाती है (नाव्य० । 

विष्कंभक- संज्ञा, पु० (सं० विष्कंभ) विष्कंभ, 
विस्तार, विध्न, बाधा, नाटक के अंक का 
एक भेद । 

चिष्कीर- संज्ञा, पु० (सं०) चिढ़िया, पत्ती, 
खग, विहंग । 

विष्टंभ- संज्ञा, पु० (सं०) विघ्न, बांधा रुका 
वर, अनाह, आध्मान, पेट फूलने का एक 
रोग (वेद्य) । 

विष्टॅभन - संज्ञा, पु० (सं०) रोकने या सि 
डने की क्रिया । वि०-विष्टंभित । 


विष्टप 


चिष्टप— संज्ञा, पु० (सं) ल्लोक । 
विष्टर--पंज्ञा, प° (सं०) बिछौना, बिस्तर । 
विष्टा - संञा, खौ० (सं) मल, मैला, 
पाखाना । 

विष्टि-- छंज्ञा, स्ली० (सं०) भद्रा, अशुभ समय, 
बेगार । 

विष्णु--पंज्ञा, पु० (सं०) परमात्मा के तीन 
रूपों में से दूसरा, त्रिदेव में से एक जो 
विश्‍व का भरण-पोषण करते हैं, ब्रह्मा का 
एक विशेष रूप, १२ आदित्यों में से एक | 
विष्णुक्रांता- संज्ञा, खो० (सं०) नीली 
अपराजिता, नीली कोयल: लता | 
विष्णुगुप्त संन्ञा, पु० (सं०) एक वैयाकरणी 
ऋषि, कौटिल्य, प्रख्यात राजनीतिज्ञ चाणक्य 
का वास्तविक नाम । 

विष्णुपद संज्ञा, पु० (सं) आकाश । 

विष्णुपद्वी- संज्ञा, खी० थौ० (सं०) गंगाजी। 

विष्छुलोक-संक्षा, १० थौ० (सं०) बैकुंठ, 
स्वर्गं । “ विष्एुलोकं स गच्छति ??-- सु; 

विष्वकूसेन- संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, शिव, 
एक अचु । 

विस--सबं ० (दे०) चह, उस । संज्ञा, पु० 
(दे०) विष | 

विसद्वश--वि० (सं०) प्रतिकूल, विपरीत, 
विरुद्ध, उलटा, अद्भुत, विलक्षण. अनोखा। 

विसरे संज्ञा, पु० (सं०) व्याग, दान, देना, 
ऊपर-नीचे दो विन्दु जो अत्तर के आगे 
लगते हैं और प्रायः आधे इ के समान बोले 
जाते हैं । " दविविन्दुविसर्गः?--(ब्या०स०)। 
सरत्यु, मोक्ष, सुक्ति, प्रलय, वियोग, विरह । 

विसज्ञेन - पंज्ञा, प° (सं०) छोड़ना, परित्याग, 
चला जाना, विदा होना, षोडशोपचार 
पूजन में अंतिम उपचार, आवाहन किये 
देवता का फिर निज स्थान जाने की प्रार्थना 
करना, समासि । “' कथा विसर्जन होति है 
सुनौ वीर हनुमान ”--स्फु० । वि०-- 
विसजनीय, विसरजित। | 
सज नीय-- संज्ञा, पु० (सं०) त्यागने-योग्य, 
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'चिस्तृत 


देने योग्य, विसगे । “ विसरज॑नीयस्यसः ” 
--कौ० व्या० | 

विसजित - वि० (सं०) कृतसमासि, परित्यक्त। 

विसपं-संज्ञा, पु० (सं०) फुंसियों का रोग 
जिसमें ज्वर भी होता है । 

विसर्पी - वि० (सं० विसर्पिन्‌ ) फैलने वाला । 

विसारना--स० क्रि० दे० ( सं० विस्मरण ) 
भूल जाना, विसराना | 

घिसासिन--पंज्ञा, खो० (दे०) सौत, सपत्नी, 
दुश । पु०-- विसासी विश्वासघाती, 
दुष्ट । 'कबहूँवा विसाली सुनान के आँगन?” 
-ण्घना०। “ उन हाय विसासिन कीन्ही 
दृगा ”--रत्ला० । 

विसात--संज्ञा, पु० (श्र) मिलाप. संयोग, 
सत्यु, मौत । “हुआ विसाल जो हासिल 
तो फिर फ़िराक़ नहीं --स्फु० । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० विशाल ) बड़ा, विस्तृत । 

विसूचिका - संज्ञा, खो० (सं०) दुस्तों का 
एक रोग, हैज्ञा। “सपदि निघुरसेन विसूचि- 
काम्‌ !-लो० । 

विसूची --पंक्ञा, खो (सं०) एक रोग, हैज़ा। 

विसूरण--पंज्ञा, पु० (सं०) चिता, शोक | 
वि०--विसू णीय, विसूरित । 

विसूरना - स० करिः दे० (सं० विसूरण) शोक 
करना, रोना, दुविधा में पड़ना, सरवेद 
स्मरण करना, बिसूरना । “ सूरति बैठी 
बिसूरति राधा ?--रसाल । 

विस्तर--वि० दे० ( सं० विष्टर ) बिछौना, 
विस्तार-युक्त, विस्तृत । 

विस्तार--संज्ञा, पु० (सं०) फैलाव, विशा- 
लता, प्रसाद, प्रस्तार । ः 

विस्तारित--वि० (सं०) फैला या घढ़ाया 
हुआ, विस्तृत । ६ 

विस्तीणं-वि० (सं०) विशाल विस्तृत, 
बहुत बड़ा, लंबा-चोड़ा, अति अधिक । 

विस्तृत--वि० ( सं० ) विस्तार-युक्त, बहुत 
लंबा-चौड़ा, विशाल, यथेष्ट विवरण वाला, 
बहुत फैला हुआ | (सं० विस्तार, विस्त॒ति ) 


विस्फारं 


TR ` 
विस्फार संशा, पु० (सं०) फैलाव, विकास, 
तेज्ञी का शब्द, चिल्ला, प्र्यंचा । 
विस्फारित--वि० (सं०) फैलाया हुआ, 
तीव्र, फाड़ा या खोला हुआ (नेत्र) । 
विस्फोट--संक्षा, पु० (सं०) गरमी आदि से 
किसी पदार्थ का उबल पड़ना या फूट 
जाना, विषेला और कठिन फोड़ा, उ्वाला- 
सुरी का फूटना । 
विस्क्ोटक - संज्ञा, १० (सं०) विषाक्त फोडा, 
गरमी या आघात से भभक कर फूट उठने 
वाला, शीतला रोग, चेचक । 
विस्मय--पंक्ञा, पु० (सं०) आश्चर्य, अचरज, 
बिसमय (दे०), अदभुत रस का स्थायी 
भाव ( काब्य०-) । “ हर्ष समय विस्मथ 
करसि ” -- रामा० । 
विस्मरण--संज्ञा, पु० (सं) भुल जाना । 
वि०--विस्मरणीय, विस्मरित । (विलो० 
स्मरण) । 
चिस्मित-वि० (सं) चकित, अचंभित, 
विस्मय-युक्त । 
विस्मृत--वि० (सं०) जो याद न हो, भूला 
हुआ, विस्मरित । 
विस्सृति-पंक्षा, ब्री० (सं०) विस्मरण । 
चिस्राम- संज्ञा, पु० दे० ( सं० विश्राम ) 
आराम, बिसराम (दे०) । 
विहंग, विहंगम--संज्ञा, पु० (सं०) खग, 
द्विज, पक्षी, चिड़िया, मेघ, बादल, बाण, 
वायु, वायुयान, विमान, सूर्य॑, चंद्रमा, 
तारागण, देवता । 
विहग-पंज्ञा, पु०: (सं०) पक्षी, विमान, 
बाण, देवता, सूय्य, चन्द्रमा, मेघ, तारागण, 
वायु, वायुयान । 
विहरना- भ्र० क्रि० (सं०) खेल करना, कीड़ा 
करना, भोग करना, आनंद करना । 
विहसित- संज्ञा, पु० (सं०) नाति उच्च नाति 
म्दुहात, मध्यम हास्य । वि०-उएहस्तित। 
विहायस - संज्ञा, {० (पं०) आकाश, पत्ती। 
विहार--छंज्ा, ० (सै) घूमना, टद्दलना, 
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घीजपूर 
अमण करना, फिरना, केलि-क्रीड़ा, संभोग 
रति-क्रीड़ा, बौद्ध साधुओं ( श्रमणों ) क 
रहने का घर, संघाराम | 

चिहारी- संज्ञा, ६० ( सं० विहारिन्‌ ) विहार 
करने वाला, श्रीकृष्ण जी, निहारी (दे | 
स्रो०--विहारिनी । ` करत विहार विहारी 
मधुबन में” --रुफु० । 

विहित--विं० (सं) जिसका विधान किया 
गया हो । “ वेदु-विहित अरु कुल्-आचरू” 
शरासा० । 

विहीन वि० (सं०) बिना, रहित, बरौर, 
हीन । संज्ञा, खो० - विहीनता । 

विह॒ल--वि० (सं०) व्याकुल, विकल, घबराया 
हुआ, बेकल | संज्ञा, खी०--विहृलता | 

वीत्तण- संज्ञा, {० (सं०) देखना । वि०-.. 
वीक्षणीय, वीक्तित, वीक्षक । 

वीज्षित-वि० (सं०) दृष्ट, विलोकित, देखा 
हुआ । ४ 

वीचि-पंक्ञा, खो० (सं०) तरंग, लहरी, 
लहर । “ वारि-वीचि जिसि गावहि वेढा ” 
--रामा« । 

घीचिम्ताल्ली--छंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ऊमि- 
माली, समुद्र, सागर । 

चीकी - संज्ञा, खी० (सं०) लहरी, तरंग, 
लहर, बीची (दे०) | 

चीज --संक्ञा, १० (सं०) मुख्य या मूल कारण, 
वीर्ये, शुक्र, तेज, अन्नादि का बीजा, बीज 
(दे०), बीच्या ( ग्रा० ), अंकुर, सार, तत्व, 
एक प्रकार के संत्र, एक वर्ण गणित, वीन- 
गणित । ' तुम कहुँ विपति-बीज विधि 
बयऊ --रामा० | 

वीजगशित--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) गणना 
का एक प्रकार, गणित का वह भेद जिसमे 
ज्ञात राशियों की सहायता से अजात 
राशियों के स्थान पर कुछ सांकेतिक व 
को गणनार्थ रख कर अज्ञात राशियों का 
मान ज्ञात किया जाता है । 

घीजपूर--पंज्ञा, पु० (सं०) बिजौरा नीबू । 


| 


घौजाँकुर ( न्याय ) 


बीजांकुर ( न्याय )--संज्ञा, पु० यो० (सं) | चीर--ंजञा, पु 


कार्य-कारण का ऐसा संयोग (सम्बन्ध) कि 
उनकी पूर्वापर सत्ता निश्चित न हो सके, 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध | 

चीशा--पंल्ञा, खी० (सं) सितार और एक 
ग्रा बीन बाजा, बीन, बीना (दे०) । “बीणा- 
चेणु-संख-छुनि हारे” -- रामा० | 

वीणापाशि- संज्ञा, ्ो० यौ० (सं०) गिरा, 
सरस्वती । संज्ञा, पुणष--बारद जी । 

वीणावती, पीणशावति--पंज्ञा, खरो (सं०) 
सरस्वती । 

चौत--वि० (सं०) व्यतीत, गत, समाप्त, जो 
छूट या छोंड दिया गया हो, सुक्त, निवृत्त 
हुआ, बीता हुआ । 

कीतराग-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जिसने 
रागाचुराग था आसक्ति आदि को त्याग दिया 
हा, त्यागी, वैरागी, बुद्ध जी का एक नाम । 
“भिदः शेते नृपइदसदा वीतरागो जितात्मा”। 

घोतहव्य- संज्ञा, पु० थो० (सं०) अझ्नि, 
हैहयराज का प्रधान । 

चीतहोत्र-संश्ञा, छु० (सं०) अभि, सूर्य, 
राजा प्रियवत के एक पुत्र का नाम । 

वीथि--संक्ञा, ल्ली० दे० ( सं० वीथी ) गल्ली, 
मार्ग, प्रतोली, शास्ता, बीथी (दे०) । 

चीथिका-शंज्ञा, श्लो (सं०) गली, मार्ग । 

चीथी - संज्ञा, ख्री० (सं०) रास्ता, राह, मागं, 
गली, कूचा, सड़क, नभ में रवि-मार्ग, व्योम 
सें नक्षत्रों के स्थानों के कुछ विशेष भाग, 
रूपक या दृश्य काव्य का एक भेद जो एक 
नायक युक्त और एक ही अंक का होता है । 
“ वीथी सब असवारनि भरीं ?-- राम० । 

वीथ्यंग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) रूपक में 
वीथी के १३ अंग (नाठ्य०) । 

वीप्सा--पंज्ञा, खो० (सं) अधिकता, 
व्यापकता । “नित्य वीप्सयोः कौ ० 
च्या० | एक शब्दालंकार जिसमें अर्थ या 
भाच पर बल देने के लिये शब्दावृत्ति होती 
है (अ पी) । 

पीय--वि० (दे०) चिय (देर), दो, युगुल । 


भा० शा० को ० २०२ 


१६०६ 


पौरभूमि 

(सं०) शूर, साहसी, बलवान, 
पराक्रमी, सैनिक, योद्धा, जो औरों से किसी 
कार्य में बढ़कर हो, लड़का, भाई, पति, 
सखी-सहेळी ( ज्ञो ), काव्य में एक रस 
जिसमें उत्साह और वीरता की पुष्टि दाती 
है (सा०), तंत्र में साधना के ३ भावों में से 
एक (तंत्र) । “बहुत चले सो वीर न होई? 
~ रामा० । “ ऐरी मेरी वीर जैसे तैसे इन 
आँखिनि सों ””-पझा० । 

वीरकेशरी - संज्ञा, पु० यौ० ( हं० वीर केश- 
ध बीरों में सिंह सा श्रे, वीरकेहरी 

०)। 

चौरगति-संश्ञा, ख्रो० यो० (सं०) रण-भूमि 
में मरने से वीरों को प्राप्त श्रेष्ठ गति। 
' वीर-गति अभिमन्यु पाई शोक उसका 
व्यर्थ है ”-.कुं० वि० । 

चीरता--पंज्ञा, खो० (सं०) बहादुरी, शूरता। 

वीरप्रसू, वौरप्रसवा-पंज्ञा, खो० यौ० 
(सं०) शू३-वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली माता, 
वीर माता । 

वीरवधू--छंज्ञा, ्ी० यौ० (सं०) वीर पुरुष 
की वीर खरी । 

चीरघती--वि० पंज्ञा, पु० यौ० (सं) वीरता 
का ब्रत वाला । “वोरघती तुम धोर 
अछोभा --रामा० । * 

वीरवृत्ति--पंत्ना, पु० यौ० ( सं० वीखतिन ) 
शूरों की सी वृत्ति या स्वभाव ( प्रवृत्ति) | 
वि०--वीरवूत्ती.। “ वीरवती तुम धीर 
अछोसा --रामा० | 

चीरभद्व-पंज्ञा, पु० (सं) शिव जी के एक 
गण जो उनके अवतार और पुत्र माने गये 
हैं ( पुरा० ), अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, 
खस (उशीर) । 

चीरभाव-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शूरता, 
वीरता का भाव । | 

वीरभूमि-:पंज्ञा, खो० यो० (सं०) वीरों की 
जन्म-भृमिं, युद्ध-चषेत्र, रण-स्थल, वह पृथ्वी 
जहाँ वीर ही उत्पन्न होते हों, बंगाल का 
एक नगर । हः 


विस्फार 


RT ` 

विस्फार संज्ञा, पु० (सं०) फैलाव, विकास, 
तेज़ी का शब्द, चिल्ला, प्रत्यंचा । 

विस्फारित-वि० (सं०) फैलाया हुभा, 
तीव्र, फाड़ा या खोला हुआ (नेन्न) । 

विस्फोट--संज्ञा, पु० (सं०) गरमी आदि से 
किसी पदार्थ का उबल पड़ना या फूट 
जाना, विषेला और कठिन फोड़ा, ज्वाला- 
सुखी का फूटना । 

विस्सञोटक - संज्ञा, ० (सं०) विषाक्त फोड़ा, 
गरमी या आधात से भभक कर फूट उठने 
वाला, शीतला रोग, चेचक । 

चिस्मय--संश्ञा, पु० (सं) आश्चयं, अचरज, 
बिसमय (दे०), अद्भुत रल का स्थायी 
भाव ( काब्य०-) । “ हर्ष समय विस्मय 
करसि ” -- रामा० । 

चिस्मरण--संज्ञा, पु० (सं) भुल जाना | 
वि०--विस्मरणीय, विस्मरित । (विलो० 
स्मरण) । 

विस्मित--वि० (सं०) चकित, अचंभित, 
विस्मय-युक्त । 

विस्मृत--वि० (सं०) जो याद न हो, भूला 
हुआ, विस्मरित । 

विस्सृति-पंक्षा, ख्री० (सं०) विस्मरण | 
विस्थाम-- पंज्ञा, पु० दे० ( सं० विश्राम ) 
आराम, बिसराम (दे०) । 

विहंग, विहंगम--संज्ञा, पु० (सं०) खग, 
द्विज, पक्षी, चिड़िया, मेघ, बादल, बाण, 
वायु, वायुयान, विमान, सूर्यं, चंद्रमा, 
तारागण, देवता। 

विहग-पंक्ञा, पु०. (सं०) पक्षी, विमान, 
बाण, देवता, सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, तारागण, 
चायु, वायुयान । 

विहरना - भ० कि० (सं०) खेल करना, कीड़ा 
करना, भोग करना, आनंद करना । 

विहसित- संज्ञा, {° (सं०) नाति उच्च नाति 
मदुहास, मध्यम हास्य । वि०-उपहसित। 

विद्दायस- पक्षा, १० (पं०) आकाश, पत्ती। 

विद्ार--छंज्ा, ० (सं०) घूमना, टद्दलना, 
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पोजपुर हि 
अमण करना, फिरना, केलि-क्रीड़ा, संभोग 
रति-क्रीड़ा, बौद्ध साधुओं ( अमणों ) दे 
रहने का घर, संघाराम । 

विहारी--पंज्ञा, ६० ( सं० विहारिन्‌ ) विहार 
करने वाला, श्रीकृष्ण जी, बिहारी (दे०) | 
खी०--विहारिनी । ' करत विहार विहारी 
मधुबन में? --रुफु ० । 

विहित--वि० (सं०) जिसका विधान किया 
ग्या हो ६६० वेदु-विहित अर्‌ कुल-आचरू?? 
-शसा० । 

विहीन वि० (सं०) बिना, रहित, बरौर, 
हीन । संज्ञा, खो० -विहीनता । 

विह्ृल-वि० (सं०) व्याकुल, विकल, घबराया 
हुआ, बेकल | संज्ञा, ज्री०--विहृलता | 

वीक्षण- संज्ञा, १० (सं०) देखना | वि०-... 
वीक्षणीय, वीक्षित, वीक्षक । 

चीजित-वि० (सं०) इर, विलोकित, देखा 
हुआ । ह 
चीच्ि- संज्ञा, खी (सं०) तरंग, लहरी, 
लहर । “ वारि-वीचि जिसि गावहि वेदा ” 
--शमा० । 

वौचिभाली--पंक्षा, ५० यौ० (सं०) ऊमि- 
माली, समुद्र, सागर । 

घोची - संज्ञा, खो० (सं०) लहरी, तरंग, 
लहर, बीची (दे०) | 

वीज -- संज्ञा, पु० (सं०) सुख्य या मूल कारण, 
वीर्य्य, शुक्र, तेज, अन्नादि का बीजा, बीज 
(दे०), बीआ ( ग्रा० ), अंकुर, सार, तत्व, 
एक प्रकार के मंत्र, एक वर्ण गणित, वीज- 
गणित । ' तुम कहुँ विपति-बीज विधि 
बयऊ '”--रासा० । व 

वीजगणित--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) गणना 
का एक प्रकार, गणित का वह मेद जिसमें 
ज्ञात राशियों की सहायता से अशात 
राशियों के स्थान पर कुछ सांकेतिक वण 
को गणनार्थ रख कर अज्ञात राशियों का 
मान ज्ञात किया जाता है । 

वीज पूर संज्ञा, पु० (सं०) बिजौरा चीबू। 


चौजांकुर ( न्याय ) 


वीजांकुर ( न्याय )-संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
कार्य-कारण का ऐसा संयोग (सम्बन्ध) कि 
उनकी पूर्वापर सत्ता निश्चित न हो सके, 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध | 

वीशा--छंज्ञा, खो० (सं०) सितार और एक 
प्रा चीन बाजा, बीन, बीना (दे०) । “बीणा- 
चेणु-संख-धुनि द्वारे” -- रामा० । 

चीशाषाणि - संज्ञा, खरो यो० (संश) गिरा, 
सरस्वती । संज्ञा, [०— नारद्‌ जी | 

वीणावती, चीणाचति-संज्ञा, री (सं) 
सरस्वती । 

चीद-वि० (सं०) व्यतीत, गत, समाप्त, जो 
छूट या छोड़ दिया गया हो, सुक्त, निवृत्त 
हुआ, बीता हुआ । 

चीतराण-- संज्ञा, पु० यौ० (सं) जिसने 
रागाचुराग या आसक्ति आदि को त्याग दिया 
हो, त्यागी, चैरागी, बुद्ध जी का एक नाम । 
“भिछः शेते नुपइवसदा वीतरागो जितात्मा” 

घोतहव्य- संज्ञा, पु यो० (सं) अझ्नि, 
हैइयराज का प्रधान । 

वीतहोत्र--पंज्ञा, पु० (सं०) अञि, सूर्यं, 
राजा प्रियघत के एक पुत्र का नाम । 

कीथि-संज्ञा, खी दे० ( सं० वीथी ) गल्ली, 
मार्ग, प्रतोली, रास्ता, बीथी (दे०) । 

चीथिक्का- शंज्ञा, खो० (सं) गली, मार्ग । 

चीथी - संज्ञा, खो० (सं०) रास्ता, राह, मागं, 
गली, कूचा, सड़क, नभ में रवि-मार्ग, व्योम 
सें नचच्रों के स्थानों के कुछ विशेष भाग, 
रूपक या दृश्य काव्य का एक भेद जो एक 
नायक युक्त और एक ही अंक का होता है। 
“ वीथी सब असवारनि भरीं ”-- राम? । 

वीथ्यंग--संज्ञा, पु० यो० (सं) रूपक में 
वीथी के १३ अंग '(नाव्य०) । 

वीप्सा-संशा, खी० (सं) अधिकता, 
व्यापकता । “नित्य वीप्सयोः ”?--कौ० 
च्या० | एक शब्दालंकार जिसमें अर्थ या 
भाव पर बल देने के लिये शब्दाबृत्ति होती 
है (अ० पी०)। 

वीय--वि० (दे) विय (दे०) दो, युगुल । 

भा० श० को ०-२०२ 
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वीरभूमि 


चीर-ंत्ता, पु० (सं०) शूर, साहसी, बलवान, 
पराक्रमी, सैनिक, योद्धा, जो रों से किसी 
कार्य में बढकर हो, लड़का, भाई, पति, 
सखी-सहेल्ली ( स्नो० ), काव्य में एक रस 
जिसमें उत्साह और वीरता की पुष्टि होती 
है (सा०), तंत्र में सांधना के ३ भावों में से 
एक (तंत्र) । “बहुत चले सो वीर न होई? 
¬ रामा०। “ ऐरी मेरी वीर जैसे तैसे इन 
आँखिनि सों ?-पद्मो० । र 

वीरकेशरी - संज्ञा, १० यो० ( तं० वीर केश- 
य वीरों में सिह सा श्रे, वीरकेहरी 

७)। 

वीरगति--पंक्ञा, री यो० (सं०) रण-भूमि 
में मरने से वीरों को प्राप्त श्रेष्ठ गति। 
“ वीर-गति अभिमन्यु पाईं शोक उसका 
व्यर्थ है ”--कुं० वि० | 

वीरता--पंज्ञा, खी० (सं०) बहादुरी, शूरता। 

वीरप्रसू, वीरप्रसवा - संज्ञा, खनी यो० 
(सं०) शूर-वीर पुन्न उत्पन्न करने वाली माता, 
चीर साता । 

वीरवधू--पंश्ञा, ० यौ० (सं०) वीर पुरुष 
की वीर खी । 

चीरत्रती--वि० संज्ञा, पु० यौ० (सश) वीरता 
का चत वाला । “वीर-बती तुम धीर 
अछोभा ?-रासा० । 

वीरश्रृत्ति-संश्ञा, पु० यौ० ( सं० वीखतिन ) 
शूरों की सी वृत्ति या स्वभाव ( प्रवृत्ति) | 
वि०--बौरवृत्ती। “ वीरवृती चुम धीर 
अछोभा --रामा० | 

वीरभद्र संज्ञा, पु० (सं०) शिव जी के एक 
गण जो उनके अवतार और पुत्र माने गये 
हैं ( पुरा० ), अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, 
खस (उशीर)। 

वीरभाव--संक्ञा, पु थो० (सं) शूरता, 
वीरता का भाव | 

ची रभूमि - संज्ञा, खो यो० (सं०) वीरों की 
जन्म-भुमिं, युद्ध-चेत्र, रण-स्थल, वह पृथ्वी 
जहाँ वीर दी उत्पन्न हाते हों, बंगाल का 
एक नगर | ब 


घीरमाता | 
घीरमाता-संश्ञा खो० यो० ( सं० वोरमातू ) 
चीरप्रसू, घीर-जननी, वीरों की माँ । 
घोररस--पंक्षा, पु० (सं०) उत्साह स्थायी 
भाव का एक विशेष रस (काव्य०) । 
घौरतललित--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वीरो का 
सा किन्तु सदु स्वभाव वाला । 
घीरशय्या--पंज्ञा, ्ी० यो० (सं०) संग्राम- 
भूमि, रणस्थली | 
चौरशेव-पंज्ञा, पु० (लं०) शैवो का भेद । 
घीरा--पंज्ञा, खी० (सं०) मदिरा, शराब, 
पति और पुत्र वाली खी । 
चीराचारी--संज्ञा, पु० यौ० (सं० वीराचारिन्‌) 
चाममग्गियों का एक भेद जो देवताओं की 
पूजा वीर-भाव से करते हैं । 
घीरान-वि० (फा०) श्री-हत, उजड़ा हुआ, 
उजाड, वह स्थान जहाँ आबादी न रह 
गई हो, विजन । र 
चीरासन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) बैठने का 
एक ढंम या आसन अर्थात मुद्दा । “ जागन 
लगे लखन वीरासन !/--रामा० । ` 
धीयय--पंज्ञा, पु० (सं०) प्राणियों के शरीर 
में बल और कांति उत्पन्न करने वाली 
सात धातुओं में से एक प्रमुख धातु, रेत, 
शुक्र, बीज (दे०) पराक्रम, शक्ति, बल, 
बोआ (दे०) । 
धुराना---भ० क्रि० (दे०) उराबा, समाप्त 
होना । 
वुंत--पंक्ञा, पु० (सं०) बोंडी, ढेंडी, नरुआ, 
स्तनाग्रभाग । 
ब्रुंताक-संश्ञा, पु० (सं०) . बैगन, भाँटा । 
“ वृताक कोमलं पथ्य ?? _ भा० प्र० | 
चूंद्‌-संशा, {० (सं°) समुदाय, कुंड, समूह, 
एक प्रसिद्ध हिन्दी-कवि । “ शौरै भाँति 
पल्लव लगे हैं वृंद वृंद तरु 7-- द्विज० । 
छुंद्ा-खंज्ञा, खो० (सं०) तुलसी, राधिका 
का उपनाम । 
वृंदारक--पंत्ञा, (० (सं०) एक प्रकार के 
देवता | “ जय वृंदारक-बृंद-वंद्य ?'~ रत्र० । 
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वृंदावन--संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्णणी का 
क्रीड़ा स्थल जो हिन्दुओं का तीर्थ-स्थान 
है (मथुरा-प्रान्त), बिंदाबन (दे०) । “यत्न 
वृ'दावनं नास्ति यत्र न यमुना नदी”. 
गर्ग संहिता । 
तुक--संज्ञा, पु० (सं०) भेड़िया, सियार, 
गीदड़, श्गाल, क्षत्रिय, कौआ । 

वृकोद्र - संज्ञा, पुर यो० (सं०) भीमसेन | 
४ सीसकर्मा वृकोदरः ?---भ० गी० | 
वक्ष संज्ञा, ६० (सं०) विटप, पेड़, दुम, 
पादप, रूख, किसी वस्तु ( व्यक्ति के वंश ) 
के उद्गम तथा शाखादि-सूचक बृच--जैला 
चित्र या श्राति । जैसे--वंश-सकृत्त । 
बुज्ञायुर्वेद-पंक्षा, पु० यो० (सं०) पेड़ों के 
रोगों की चिकित्सा का शाख । 

वृज-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० ब्रज ) घज । 
वृजिन--पंज्ञा, १० (सं०) पाप, कष्ट, दुख, 
तऊलीफ़, खाल, चसइा । 

वप्त संज्ञा, पु० (सं०) चरित, चरिन्न, समाचार, 
आचार, वृत्तांत, चाल-चलन, हाल, वृत्ति, 
समाचार जीविका-साधन, रोजगार, वणिक 
छंद, मंडल, गोलाकार क्षेत्र जो एक सीमा 
से जिसे परिधि कहते घिरा हो तथा 
जिसके केंद्र से परिधि की दूरी सर्वत्र 
समान हो ( रेखा ), दंडिका, गंडका, २० 
चर्णो का एक सम छंद, नियत वर्ण-संख्या 
तथा लघु-गुरु के क्रम के निश्चित नियम 
से नियंत्रित पदों वाला छंद (पिँ) । 

वृत्तलंड--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) वृत्त या 
गोल चेत्र का कोई भाग, दत्तोश । 

बत्तगंधि— संज्ञा, खी० (सं०) गद्य का एक 
भेद (सा०) । द 

चृरत्तांत-पंक्ञा, पु० (सं०) वर्णन, समाचार, 
हाल, घरनादि का विवरण । “सुनि वृत्तांत 
मगन सब लोगू ”- रामा० | 

बृत्ताद्ध- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वृत्त या 
गोलाकार क्षेत्र का ठीक आधा भाग । 

वृत्ति--पंज्ञा, स्लो० (सं०) जीविका-बिवाह का 
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वृत्त्यनुप्रास 


साधन या कार्यं, रोज़ी, जीविका, उद्यम, 
उजीफ़ा, दीन या छात्रादि को सहायतार्थ 
दिया गया धन, सूत्रों का अर्थ एपष्ट करने 
या खोलने वाली व्याख्या ग्रा विवेचना 
( विवरण ), नाटकों में विषश्र-विचार से 
४ प्रकार की वर्णन की रीति या शैली 
(नाव्य०), चित्त की दशा जो पाँच प्रकार की 


मानी गयी है--च्षिस, विक्षित, निरुद्ध, मूढ, . 


एकाप्र (येग०), कार्य, व्यापार, एक संहारक 
शस्त्र या अख, प्रकृति, स्वभाव । 

वृत्यजुभास--संज्ञा, पु० थो० (सं) एक 
शब्दालंकार जिसमें आदि या अंत के एक 
या कई वर्ण वृत्ति के अनुकल एक या भिन्न 
रूप से बार बार आते हैं, यह अनुघास का 
एक भेद है । 

सूतञर- संज्ञा, १० (सं०) अँधेरा, बादल, मेघ, 

री, शत्रु, घुत्त, इन्द्र से मारा गया त्वष्टा का 

पुत्र, एक असुर इसीलिये राजा दधीचि (ऋषि) 
की हड्डियों का वञ्र बना था (पुरा०) । 

लुजसूदन--संज्ञा, पु० (सं) इन्द्र जिसने 
बृत्तासुर को सारा था । 

वृञरहा, वृत्तहा--प्ंज्ञा, पु० (सं०) इन्द्र । 

वुसारि, चुचतारि-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
इन्द्र, वृत्तहंता। 

वुञाऊुर ',बरः्ता्ुुर - संज्ञा, पु० थौ० (सं०) 
स्वष्टा का पुत्र एक विख्यात दैत्य जिसे इन्द्र 
ने मारा था (पुरा०) | 

त्ुथा--वि० (सं) व्यर्थं, निष्प्रयोजन, फ़जूल, 
बेमतलब, नाइक । छंज्ञा, पु०-व्॒थात्व । 

वृद्ध--संज्ञा, पु० (सं) प्रायः ६० वा से 
ऊपर की अंतिम अवस्था का बूढा,. बुड्ढा, 
जरा, बुढाई, बुढ़ापा । विद्वान, अनुभवी । 
वृद्धता-पंज्ञा, खी० (सं०) बुढ़ापा, बुढ़ाई, 
तुद्ध त्व, बुढ़े का भाव या धस्मे, पांडित्यानु- 
भव | 

व्रद्धत्व- संज्ञा, पु० (सं०) जरावस्था, बुढ़ापा, 
बुढ़ाई, बुद्धता । “ तस्य धम्म रतेरासीत्‌ 
वृद्धत्व जरसा विना ?--रघु० | 
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तपभान 

वद्धश्ववा--पंज्ञा, पु० ( सं० वृद्धभवष्‌ ) इन्द्र | 
“स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा /--य० वे० | 

चुद्धा--पंज्ञा, त्री० (सं०) प्रायः ६० वर्ष से 
ऊपर की अवस्था, बुड़ढी खी, लुढ़िया । 

बरद्धि- संज्ञा, ख्रो० (सं०) उन्नति, बढ़ती, 
अधिकता, अधिक होने या बढ़ने का भाव 
या क्रिया, सूद, व्याज. सूदक, संतान-जन्म 
पर घर का अशोच, अभ्युदय, समृद्धि, अष्ट 
चरं की एक लता. एक अलभ्य ओषधि । 

बश्चिक--पंज्ञा, पु० (सं°) बिच्छू नामक 
एक विपेला कीड़ा जो डंक मारता है, 
बीछू , बीछी (आ०) | बिच्छू या वृश्चि- 
काली लता, मेषादि १२ राशियों में से 
( विच्छू के से आकार वाले तारों की स्थिति 
वाली) ८ वीं राशि (ज्यो०) | 

ब्शिचिकाली-पंज्ञा, खी (सं०) बिच्छू 
नामक लता जिसके काँटे या रोएँ देइ में 
लगकर जलन उत्पन्न करते हैं । 

ष -- संज्ञा, पु० (सं०) बैल, साँइ, ४ प्रकार 
के पुरुषों में से एक (काम०), श्रीकृष्ण, १२ 
राशियों में से २ री राशि (ज्यो०) । यौ०- 
वृषस्कंध । “व्यूढोरस्कः वृषस्कंध:”-रघु० । 

वृषकेतन, वृषकेतु--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
महादेव, शिव, शंकरजी । 
दयन का पु० (सं०) विष्णु, इन्द्र, कणे, 

ल, साँड, घोड़ा, पोता, अंडकोष । 
वृषध्वज-पंक्षा, ५० यो० (सं०) महादेव, 
शिव, एक पहाड़ ( पुरा० ), गणेशजी । 
“ अु'गी फू कि वृषध्वज रेरे ?--रासा० | 
वृषभ - संज्ञा, पु० (सं) साँड़, बैल, श्रेष्ठ, 
पुरुष | यो०--वृषभकंध, वृषभस्कंघ । 
“ बुषभकंध उर बाहु विशाला ?--रामा० । 
४ प्रकार के पुरुषों में से एक ( काम० ), 

'चैदर्भी रीति का एक भेद (सा०) । 

वृषभघुज*-पंज्ञा, पु० दे० थो०- ( तं 
वृषभध्वज ) महादेवजी । 

वृषभध्वज्ञ-ंज्ञा, पु० यो० (सं) शिवजी । 
वृषभाचु--संज्ञा, पु० (सं०) नारायणांशजात, 
राघाजी के पिता । 


बृषभाउसता 
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mmm oni नाना चारा 
वृषभाचुखुता-पंत्ा, खो यो० (सं०) | ब्हुत्‌ू-वि० (सं०) महान्‌, बढ़ा, भारी, 


राधिका, वृषभाजुतनया, वृषभानुजा । 

वृषतल--संक्ञा, पु० (सं०) शूद्र, नीच, पतित, 
पापी, दुष्कम्मी, घोडा, राजा चंद्रगु का 
एक नाम । 

वृषल - घंज्ञा, खो० (सं०) रजस्वला, कुलटा, 
दुराचारिणी, नीच जाति की स्त्रो, रजस्वला 
हुई कुँआरी कन्या ( स्ृति० ), बिषली 
(दे०) । “ सदाचार बिनु वृषली स्वामी ? 
-+रॉमा० । 

चूषवासी--पंज्ञा, पु० (सं०) शिव, शंकर | 

वृषाकपि--पंहा, ५० (सं०) शिव, विष्णु । 

वृषाकपायो-- संज्ञा, खी० (सं०) पार्वती, 
लमी । ४ 

वृषादित्य, विषादित (दे०)--पंक्षा, पु० 
(सं० विषादित्य ) वृष राशि के सूरय । “ज्ञेठ 
विषादित की तृषा, मरे मतीरन खोज''-वि० | 

तृषासुर--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) एक दैत्य, 
भस्मासुर । 

खृषोत्सगे- संज्ञा, ५० (सं०) खत पितादि के 
नाम पर चक्रादि दाग कर साँड़ छोड़ने की 
एक घामिक रीति या विधि (पुरा०) | 

रुष्ट संज्ञा, खी० (सं०) वर्षा, बरसा (दे०) 
वारिश, मेह, ऊपर से किली वस्तु का कुछ 
देर तक बराबर गिरना, किसी क्रिया का 
कुछ काल तक लगातार होना । “महा वृष्टि 
चलि फूटि कियारी ”-- रामा० । 

वृष्टिमान, चृष्टिमापक-पंज्ञा, पु० यौ० 
(सं०) वर्षा के पानी बापने का यंत्र | 

तृष्णि--पंज्ञा, पु० (सं०) बादल, मेघ, 
यदुवंश, श्रीकृष्णजी, अग्नि, वायु, इन्द्र | 

वृष्य--संज्ञा, पु० (सं०) वीर्य, बल और हषे, 
उत्पादक वस्तु या पदार्थ । 

वृहतो--पंक्ना, स्लो" (सं०) बैंगन, बड़ी 
भटकटैया, बनभाँटा, कंटकारी, बड़ी कराई, 
भ, म, स (गण) का एक वणिक छंद 
(पिं०) । “ देवदारु, घना, विश्वा बृहती हे 
पाचनम्‌ ”__ज्ञो० । 


विशाल । 

लहद्थ--संत्षा, ५० यौ० (सं०) इन्द्र, सामवेद, 
यज्ञ-पान्न । 

वृहबता-- संज्ञा, खी० (सं०) अज्ञातवास में 
राजा विराट के यहाँ खी-वेशघारी अजन 
का नास । ड 

ब्रहस्पति संज्ञा, पु० ( सं० बृहस्पति ) 
देव-गुरु वृहस्पति, जीव & ग्रहों में से « बाँ 
ग्रह (ज्यो०) । 

वेंकेटगिरि-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दक्षिण- 
भारत का एक पहाड़ । 

चेग--संज्ञा, पुः (सं०) तेजी. बहाव, प्रवाह, 
देह से मल-सूत्रादि बिकलने की प्रवृत्ति, 
शीघ्रता, प्रसन्नता, आनंद, जल्दी, चेणि 
(ब०) | “ वेग करहु वन-गवव-समाजा !'--- 
रामा० । 

चेगवान्‌--वि० (सं०) शीघ्रगामी, तेज्ञ चलने 
या बहने वाला, पेशवन्त । खो०-वेगवती । 

वेशि--क्रि० वि० (त्रे) शीघ्र, जल्दी, बेशि । 
“ वेगि करहु कि न आखिन ओटा” 
रासा० | 

वेगी- संज्ञा, ० ( सं० वेगिन्‌ ) अधिक वेग 
वाला, वेगवान्‌ । 

वेण -संज्ञा, पु० (सं०) राजा अथु के पिता । 
४ लोक-चेद्‌ तें विसुख भा, नीच को वेण 
समान ”-रामा० । एक वर्ण-संकर प्रचीन 
जाति । 

वेणि, वेणी- संज्ञा, खी० (सं०) स्त्रियों की 
गूँधी हुईं चोटी, बेशी, बेनी (दे०)। 
“कुश तनु. शीस जरा इक वेणी”--रामा० | 

वेगु--पंज्ञा, पु० (सं०) बाँस, बाँस की 
सुरली, वंशी । “ वेण इरित मणिमय सब 
कीन्हे ~ रामा० । 

वेणुका- संज्ञा, ख्री० (सं०) बाँसुरी । 

चेत--पंज्ञा, पु दे० ( सं० वेत्र ) बेत । 

चेतन. संज्ञा, पु० (सं०) किसी काम के बदले 
दिया गया धन, तनस़्वाह, महीना, दरमहा, 
मासिक उजरत, पारिश्रमिक, बेतन (दे०)। 


वेतनभोगी 


वेतनभोगो--पंक्ञा, पु०यौ०.(सं० वेतनभोगिन्‌ 
तनझ़्व्राह लेकर काय्यं करने वाला, नौकर | 
चेतस -पंज्ञा, पु० (सं०) बडचानल, बेत । 
वेताल --संश्ञा, पु० (सं०) संतरो, द्वारपाल, 
शिवजी का एक गणाधिप, एक भूतयोनि 
( घुरा० ), भूत-त्रहीत मुदा, वैताल (दे०) 
छुप्पय का ६ वाँ भेद ( पिं) । “भूत, 
पिशाच, प्रेत, वेताला” रामा० । 
वेत्ता -वि० (सं०) ज्ञाता, जानने वाला । 
वे्र-शंज्ञा, प° (सं) बेंच, वेत (दे०) । 
वेत्रध्यर--संज्ञा, पु० (सं०) द्वारपाल । 
वेचवती -- संज्ञा, ज्र (सं०) बेतवा नदी 
“ छिंग्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता तथा 
गंडकी !'--रुफु० । 
वेत्राुर--संज्ञा, पु० (सं०) प्राग्ज्योतिष नगर 
का राजा, एक दैत्य (पुरा०,। 
वेच्ी--पंज्ञा, पु० ( सं० वेत्रित ) द्वारपाल | 
वेद्‌-संज्ञा, पु० (सं०) आध्यात्मिक या धार्मिक 
विषय का ठीक ज्ञान, श्रुति, आम्नाय, भारत 
के श्राया के सर्व मान्य प्रमुख धासिक 
ग्रंथ, वेद चार हैं: - ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद (प्रथम के भूल ३ वेद) ग्रथवंशवेद 
(परचास्काल में) यज्ञांग, वित्त, वृत्त । 
४ वेद-विहित संमत सबही का !'-- रामा० । 
 चेदक्ञ-पंक्षा, पु० (सं०) . वेदों का ज्ञाता, 
बह्नज्ञानी, वेद वित्‌ वेद्‌-पक्ता । 
वेदन--ंज्ञा, पु० (सं०) पीड़ा । 
वेदना--संज्ञा, ्ली० (सं०) व्यथा, पीड़ा, दद । 
४ वेदनाराञ्च निग्रहः --भा० प्र० | 
चेदनिदक -शंज्ञा, पु० यो० (सं) वेदों की 
बुराई करने वाला, नास्तिक । “ नास्तिकः 
वेदनिदकः ” -- मनु ० । 
चेद्मंत्र - पंज्ञा, पु० यो० (सँ०) वेदों के छंद । 
“ वेद-संत्र तव द्विजन उच्चारे ?--रामा० । 
चेद्माता--संज्ञा, ख्री० यौ० ( सं० वेदुसातृ ) 
गायत्री, सावित्री, सरस्वती, दुर्गा । “ गायत्री 
वेदमाता स्यात्‌ ---स्फु० । 
वेद्वाक्य-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ऐसी 
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वेधशाला 


प्रमाणिक बात जिसका खंडन किसी प्रकार 
न हो सकता हो, स्वभाव-सिद्ध, ईश्वर- 
वाक्य, वेदू-चाणी । 

वेदव्यास संज्ञा, पु० यौ० (संश) इष्ण 

पायन, व्यासजी । 

वेदांग संज्ञा, पु० यो० ( तं० ) वेदों के ६ 
अंग :--छुः शात्र, शित्ता, कल्प, व्याकरण, 
छंद, निरुक्त, ज्योतिष, घडंग | गौ०--वबेद- 
वेदांग । 

वेदांत--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) आरण्यक 
उपनिषदादि वेद के अंतिम भाग जिनमें 
जगत, आत्मा और व्रह्म का निरूपण है : - 
ब्रह्मविद्या, चेदों का अंतिम भाग, ज्ञानकांड, 
अध्यात्म विद्या, छइ दशनों (शास्त्रों) में से 
एक प्रमुख द॒शंन-शाख जिसमें चेतन्य ब्रह्म 
की एक मात्र पारमार्थिक सत्ता मानी गई है 
( भ्रद्वैतवाद ) उत्तर मीमांसा । यौ०-- 
वेदान्तवाद्‌ । 

वेदातसूत्र- संज्ञा, पु० यो० (सं०) महषि- 
वादरायण या व्यास-प्रणीत उतर मीमांसा 
के मूल सूत्र । 

वेदांती - संज्ञा, पु० ( सं० वेदांतिन्‌ ) चेदांत- 
ज्ञानी, वेदांत का ज्ञाता, वेदांतवादी, 
बह्लवादी, अद्वेतवादी, वेदान्तवादी । 

चेदिका-पंक्ञा, खी० (सं०) यज्ञादि के हेतु 
बनाई हुई ऊँची भूमि । “वट-छाया वेदिका 
सुहाई ---रामा० । न 

वेदित - वि० (सं०) बतलाया हुआ । 

वेदी-संज्ञा, खरी (सं०) शुभ या घम्म 
कार्य्यं के हेतु बनी हुईं ऊँची भूमि । 

वेघ--पंश्ञा, पु० (सं) वेधना, छेदना यंत्रादि 
से अह-तारा नच्तत्रादि का देखना, एक अह 
क्रा दूसरे ग्रह के प्रभाव को रोकना (उयो०) । 

वेधना-स० क्रि० दे० ( सं० वेध ) छेदना, 
छेद करना, विद्ध करना, येधना (दे०)। 
“ सिरस सुमन किमि वेधिय हीरा० ??--- 
रामा० | 

वेधशाला--पंज्ञा, पु० (सं०) वह भवन जहाँ 
अरह-वत्तत्रादि के देखने को यंत्रादि रखे हों। 


वेधप्तुख्या 


य य का 
वेधमुख्या- संज्ञा, खी० (सं०) करतूरी, कपूर । 
वेधा -- पक्षा, पु० ( सं० वेधस ) विष्णु, बरह्मा, 
विधि, सूय्यं, शिव । ' तं वेधा विदधे नूनं 
महाभूत समाधिना --रघु० । 
चेधो-पंक्षा, पु० ( सं० वेधिन्‌ ) वेध या छेद 
` करने वाला जैसे-शान्दवेधी, गगनवेधी । 
खौ० वेधिनी | वि०--वेघनीय, वेधित । 
वेपथु, वेपथुः--पंक्षा, पु० (सं०) १प, कप- 
कपी । “ वेपथुश्च शरीरे में रोम-हर्षश्च 
जायते ?--गीता० । 
वेपन--संक्ञा, पु० (सं०) कंप, 
वि०  वेपित, वेपनीय । 
वेला --पंक्षा, खी ( सं०) रात-दिनि का 
२४ वाँ भाग, समय, काल, वक्त, वेरा 
बेला (दे०), समुद्र का किनारा, सीमा, समुद्र 
की लहर | “ वेलानिलः केतकरेणभिस्ते ” 
-रघु० । 
चेश--पंज्ञा, पु० (सं०) वेष, वख्ादि से अपने 
के सजना या सजाना पहनने का ढंग, भेस 
(दे०)। सुहा०-किसी का वेश धारण 
करना (बनाना)-- किसी के रूप-रंग और 
पहनावे आदि की नक्कल करना । पहिनने के 
वस या कपड़े, पोशाक, खेमा, डेरा, घर, 
मकान, तंबू । यो०--वेश-भूषा--पहनने के 
कपड़े आदि । 
वेशध्चारी - छंज्ञा, पु० 
वेशधारण करने वाला । 
वेशवधू, वेशवनित्ता -संज्ञा, ख्रश थो० 
(सं०) रंडी, वेश्या, गणिका । 
वेशर, वेस॑र--संज्ञा, पु० (दे०) नथ, नथुनी। 
वेष, वेषस--संज्ञा, पु० (सं०) घर, मकान, 
ग्रह, वेश, भेख । 
वेश्या--छंज्ञा, स्ली० (सं०) रंडी, पतुरिया, 
गणिका गाने-नाचने ओर कसब कमाने 
वाली स्री, तवायफ़ ! 
वेष--एंज्ञा, पु (सं०) वेश, भेस (दे०), रंग- 
मंच पर, नेपथ्य (नाव्य०) । “स तत्र मंचेषु 
मनोज्ञ वेषान्‌ ”--रघु० । 


कॉपना ! 


( सं० वेशधारिन ) 


० ए वैचत्तरय 

वेष्टन--पंक्षा, पु० ( सं० ) बेठन (दे०) 
लपेटने या घेरने की क्रिया, पगड़ी, उष्णीप 
किसी वस्तु के ऊपर लपेटने का कपड़ा | 
वि०- वेष्टनीय, वेष्टित । 

चवेडित- वि० 'सं०) चारों ओर से 
घिरा हुआ । 

चेछुना - स० कि० (दे०) छीलना, उधेइना 
काद्ना, काटना | 

थै--अव्य० (सं०) विश्चय-सूचक शब्द | 
सर्वे० (ब्र०) वे, वह का बहुवचन । “तत्र वे 
विजयो धुवस्‌!*” 

वैकल्पिक - वि० (सं) जो इच्छानुसार 
ग्रहण किया जा सके, जो एक ही पक्ष में. 
हो, एकांगी, संदिग्ध । 

घेकल्प--पंज्ञा, पु० (सं०) विकलता । 

बैकाल--संक्ा, पु० (दे०) दो पहर के बाद 
का समथ, अपरान्ह, चोथा पहर । 

वेकंठ--पंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, विष्णु-लोक 
(पुरा०) स्वर्ग। वि० थयेळुंठोय । “ वैकं 
कृष्ण मघु-सूदन पुण्कराते '-- शकरा० | 

नै ठवास- पंक्ञा, पुढ यौ० (सं०) सत्यु, 
मरण । वि० घेऊंठवाससी -- वत । 

घेळूत --पंज्ञा, पु० (सं०) विकार, विगाइ 
खराबी, वीभत्सरस, वीभत्सरस का आलबन 
विभाव :--जैसे--रक्तादि । वि०--विकार . 
से उत्पन्न, जो शीघ्र वन न सके, दुःसाध्य, 
कष्ट-साध्य । 

चेक्रफीय-वि० ( सं० ) विक्रस-संबंधी, 
विक्रम का संवत्‌) विक्रमीय । 

घेक्कात - संज्ञा, ० (सं०' चुनी मणि | 

वेसरी - संज्ञा, खी (सं०) वाग्देवी, वाक्‌ 

शक्ति, गंभीर, ऊँचा और स्पष्ट स्वर । 

बेखानस--संहा, पु० (सं०) वाणप्रस्थ 
आश्रम वाला वनवासी तपस्वी, एक 
वनवासी तपस्वी या बह्मचारी । 

वेगंध- संज्ञा, पु० (सं०) गंधक नामक घाठु | 

वेच्रत्तणय- संज्ञा, पु० (सं०) चातुय्य, दक्षता, 
प्रवीणता, विचचणता, चतुरता, कुशलता 
पडता | - 


लपेटा या 


वेचित्र्य--पंक्षा, पु० ( सं» ) 
विलक्षणता । 
वेजयंत--पछंज्ञा, पु (सं०) ह्न्द्र, इन्द्रपुरी | 
चैज्ञयंती- पंज्ञा, खी० (सं०) पताका, झंडी, 
पाँच प्रकार के सोततियों की माला । “ भूपे 
समचुस्सपैति वैजयंती: ''.- रघु० । 
वैज्ञानिक --संज्ञा, पु० (सं०) विज्ञान शास्त्र 
का पूणंज्ञाता, निपुण, प्रवीण दक्ष, चतुर । 
वि०--विज्ञान का, विज्ञान-संबंधी । 
वैतनिक- संज्ञा, पु० (सं °) वेतन या तनख्वाह 
पर काम करने वाला, नौकर, सेवक | 
चेतरणी--शंज्ञा, ख्ो० (सं०, यम-द्वार या 
यमपुर की नदी (पुरा०), वैतरनी (दे०) । 
“ तिव कहुँ विबुध नदी वैतरणी”? राम०। 
बैताल--संज्ञा, ५० (सं०) पिशाच, भूतयोनि 
विशेष, भाट, बंदीजन । “ चैताल कहे 
विक्रम सुनो जीभ समारे बोलिये?”--चैता०| 
वैतालिक --संज्ञा, पु० (सं०) राजाओं के 
जगाने वाला स्तुति-पाउक । “ वैतालिक 
यश गाव कियो जब धम्मराज तब जागे! 
--शिव० बा० दा० । 
वैतालीय- संज्ञा, पु० (सं०) एक वर्शिक 
छंद -पिं०) । वि०- वैताल का, वैताल- 
संबंधी । 
चैद्‌-संज्ञा, पु० दे० ( सं० वैद्य ) चिकित्सक, 
वैद्य, हकीम, डाक्टर, वैद । “नारी के न 
जानै वैद निपट अनारी है” - सूर० । 
वेदक--पंज्ञा, स्लो दे० (सं० वैद्यक ) 
आयुर्वेद, चिकित्साशाख, वैदक (दे०) । 
पेदकी- संज्ञा, खो० (दे०) वैद्य का काम 
_या पेशा, बैदिकी, वैदी, वेदाई (दे०) । 
१३२४य ~ संज्ञा, {० (सं०) चातुर्यं, नैपुण्य । 
“वेदग्ध सुग्ध-वचसां सु विलालिबीनाम्‌ ” 
| 
चेद्भे--ंज्ञा, पु (सं०) विदर्भ देश का 
राजा, दुमयंती के पिता भीमसेन, रुक्मिणी 
पिता भीष्मक । “' सेने यथा तन्न जनः 
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घेधेय 
समेतः, वैदर्भमागन्तुमजं गृहेशम्‌ ”--- 
_रघु० । वि०_विद॒भं प्रान्त का | 

वेदसी संज्ञा, खी० (धंश) रुक्मिणी, 
दमयंती, भैमी, मधुर वर्णो' द्वारा मधुर 
रचना की एक काग्थ-शैली व रीति । 
“बैदी क मरकत शिखरादुस्थि तैरंशु 


दर्मे; ” ० | 

वैदिक संहा, {० (सं०) वेदविहित कृत्य 
करने वाला, वेदों का पूर्ण ज्ञाता । वि०-- 
वेद का, वेद संबंधी, वैदिक (दे०)। लौकिक 
वैदिक करि सब रीती ”-- रामा० । 

वेदू्य- संज्ञा, पु० (सं०) एक मणि विशेष, 
लहऊझुनियाँ (दे०)। * 

बेदेशिक-वि० :सं०) विदेश-संवंधी, विदेश 
का, विदेशीय, बिदेसी (दे०्)। 

वैदेही - संज्ञा, खी० (सं०) सीता, जानकी, 
विदेह राजा की कन्या, वैदेद्दी (दे०)। 
४ चैदेही सुख परतर दीन्हे ” -- रामा० । 

वैद्य-छंज्ञा, पु० (सं०) पंडित, विद्वान, 
भिषक, चिकित्सक, आयुर्वेद या चिकित्सा 
शास्त्र. के अनुसार रोगियों की दवा करने 
वाला । “ औषधं मूढ़ वैद्यस्य त्यजन्तु ज्वरः 
पीडिहाः-्ञो० रा० । यो०--वेद्य-चिद्या, 
वैद्यराज । 

वैद्यक - संज्ञा, पु० (सं०) आयुर्वेद, चिकित्सा- 
शास्त्र, रोगों के निदान एवं चिकित्सादि की 
विवेचना का शास्त्र, वेद्य-विद्या । 

चेद्युत-- वि० (सं०) बिजली का, बिजली- 
संबंधी । 

वैध--वि० ( '०) रीति-नीति के अनुकूल, 
विधि के अनुसार, उपयुक्त, ठीक । 

वेधरस्य--पंज्ञा, पु० (सं) नास्तिकता, विधर्म्मी 
होने का भाव, भिन्नता, एथकता । विलो०- 
साधम्यं । 

वेधव्य-पंज्ञा, पु० (सं०) रँडापा, विधवा 
होने का भाव । " नच्तत्रांतेघु वैधव्यं ?-- 
शीघ्रः । 

वेधेय--वि० (सं०) ब्रह्मा या विधि का, 
विधि-संबंधी, वेध्य, विधि का | 
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घेनतेय 


अरुण, गरुड । ““ वैनतेय-बलि जिमि चद्द 
'कागू - रामा० । 

घेपार--संज्ञा, पु० दे० (सं० व्यापार) व्यापार 
चाणिज्य, सौदागरी, वैपार (दे०)। वि० 
(दे०) बैपारी । 

वैभव--संज्ञा, पु० (सं०) विभव, धन, 
संपत्ति, ऐश्वय्ये, प्रताप, महत्व । “ वैभव 
देखि न कपि मन शका ”- रासा० | 

घैभवशात्ली--पंज्ञा, १० (सं०) प्रतापी, धनी, 
बढ़े ऐश्वय्य वाला, वैभवी, वैभववान 

घेमनस्य - पंज्ञा, पु० (सं०) शत्रुता, बैर । 

वैमात्रेय--वि० (सं) विमाता या सौतेली 
माता से उत्पन्न, सौतेला । खी० वैमात्रेयी 
चयाकरण--संज्ञा, 9० (सं०) व्याकरण 
शाख का पूर्ण ज्ञाता, या पंडित, विद्वान । 
७ चैयाकरण सिद्धांत कौसुदीयम्‌ विरच्यते ” 
--कौ० व्या० | 

घेर - पंज्ञा, पु० ( सं० भा० वैरता ) शता, 
दुश्मनी, विरोध, चैमनस्य, द्वेष । 
वैर-शुद्धि- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) किसी से 
वैर का बदला लेना । यौ० संज्ञा, पु० (सं०) 
बैरशोधन । 

वैरागी--छंज्ञा, ५० (सं०) विरक्त, त्यागी, 
संन्याधी, विरागी । “ कहे हम कोशलेंद्र 
महराजा कहँ विदेह वैरागी ?-- रामक० | 
घेराग्य--पंक्षा, ५० (सं०) विरक्ति, विराग, 
त्याग, बैराग (दे०), देखे-सुने पदार्थों की 
चाह का त्याग, संसार को त्याग एकांत में 
ईशाराधन की चित्त-वृत्ति '' वैराग्यमेवा 
सयस्‌ -+ भ० श० | 

घेराज्य--पंक्षा, पु० (सं०) एक ही देश में 
दो राजाओं का राज्य या शासन, दो 
राजाओं से शासित राज्य | 

घेरी संज्ञा, ५० ( सं० वैरिन, ) शत्रु, रिपु, 
अरि, विरोधी, इंषी । खी० वेरिणी 
“ आलल वैरी बसत तन, सब सुख को 
इर लेत ”--वि० भू० । 
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वैनतेय-संज्ञा, १० (सं०) विनता की संतान | वैलत्तण 


ro मम 

य--पंक्ञा, ६० (सं) विचित्रता, 

_विलकणता, विभिन्नता, अनोखापन | 

वेवण--संज्ञा, ० (सं ०) विवणंता, सलिनता। 

वेचस्वल-पंज्ञा, पु० (सं०) सूर्यं का एक 

पुत्र, एक मु, एक रड, वर्तमान मन्वंतर | 

वेवाहिक--पंज्ञा, पु० (सं०) समधी, कन्या 
या वर का श्वशुर ! वि० -चिवाइ-संबं 
विवाह का । खो०-- वनि a 

वैशंपायन - संज्ञा, पु० (सं०) व्यास जी के 
शिष्य एक प्रसिद्ध ऋषि । 

घेशार्व- संज्ञा, पु० (सं) चैत्र और जेठ के 
मध्य का महीना, बैसारख (दे०) । 

घेशास्थी - इंज्ञा, खी० (सं०) वैशाख की पूर्ण॑- 
माउी, दो शाख की छड़ी, बैसाखी (दे० | 

बैशाल्ती--संज्ञा, खो० (सं०) विशाञ् नगरी, 
(प्राचीन बौद्ध-काल) विशाल पुरी या नगरी 
(सुज्ञफ़्क़रपुर प्रान्त का बलाढ प्राम) । 

चेशिक--संत्ञा, पु० (सं०) वेश्यागामी नायक 
( साहि० ) । 

घेशेषिक--पंज्ञा, ० (सं०) ६ दशन शास्रों 
में से महषि कणाद कृत एक दृशेन शाख 
जिसमें पदार्थों तथा द्वव्यों का निरूपण 
है, विज्ञान-शाख, पदार्थविद्या, ओलूक्य 
दर्शन, वैशेषिक दर्शन का मानने वाला । 
“ न वयसूषद्‌ पदार्थवादिनः वैशेषिऋवत्‌ ” 
शा० भा० । 

चैश्य-संक्ञा, पु० (सं०) चार वर्णों में से 
तीसरा वर्ण जिनका धमे अध्ययन, यजन 
आर पशुपालन था तथा जिनकी वृत्ति, कृषि 
और वाणिज्य था ( भार० आयं० ) बनिया, 
व्यापारी, बेस्य (दे०) । 

वैश्यता--संश्ञा, खो० (सं०) वैश्यत्व, वैश्य 
काधर्मयाआव। 

चेश्यत्व - संज्ञा, पु० (सं०) वैश्यता । 

वैश्यजनीन- वि० (सं०) सारे संसार 
लोगों से संबंध रखने वाला, सब लो 
का, सावभौम । 

चैश्वदेच- संज्ञा, पु० (सं०) विश्वदेव-सं 
यज्ञ या होम, विश्वदेवार्थ हृवन । 
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वैश्वानरं 


वैश्चानर-संज्ञा, पु० (सं०) अग्नि, चेतन, 
परमात्मा । “ वैश्वानरे हाटक-संपरीक्षा ” 
-स्फु० | 

वेषस्य--पंक्षा, पु० (सं०) विषमता । 

वैषघयिक--वि० (सं०) विषय-संबंधी, विषय 
का । संज्ञा, पु०विषयी, लंपट । 

वैष्णच-ंज्ञा, पु० (सं०) आचार-विचार 
से रहने वाले विष्णूपासको का एक संप्रदाय, 
विष्णु का उपासक । खो० जेष्णवी । वि० 
-- विष्णु का, विष्णु-संबंधी । 

वेष्णवी-संक्षा, खो० (तं०) विष्णु-शक्ति, 
लघमी, तुलसी, दुर्गा, गंगा । 

घेसा-- पर्व (देश) उसके समान या तुल्य 
तत्सच्श, उसके ऐसा या जैसा । यो० ऐसा 
वेसा -साधारण । खी० (दे०)--वेसी-- 
उधर की ओर । 

बेसे- वि० (दे०) बिना मूल्य, सेंत-मेंत, 
उसी प्रकार, उसी तरह | यौ० ऐसे-वैसे 
साधारण, भले-डुरे । 

घोक--अव्य° (दे०) ओर, तरफ़, दिशा । 

वोव्हा--वि० (दे०) ओषा, तुच्छ, नीच | 

चोट संज्ञा, ५१० (आं०) मत, राय, बोट 
(आ०) । 

वोडर--संज्ञा, पु० (अं०) मत देने वाला । 

वोड़ना--स० कि० (दे०) फैलाना, पसारना, 
घोरना, घ्योईना (आ०)। “ दास दान 
तोपै चहै, रगपल अँजुरी वोढ़ 7--रतन० । 

घोद्‌-वोदा--वि० (दे०) गीज्ञा, भीगा, ओद्‌, 
चोदा (म्रा०) । 

चोद्र--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० उद्र ) उद्र, 
पेट, घ्योद्र ( आ० ) । “ जग जाके वोदर 
बसै, तिहि त ऊपर लेय ?”--दास० । 

चोर-संज्ञा, खौ० दे० (सं० झोर) ओर, तरफ़ । 

चोल्ाह--संज्ञा, पु० (सं०) पोनी अयाल और 
पूँछ वाला घोड़ा । 

घो हिंत--संश्ञा, पु० दे० ( सं० वोहित्य ) 
जहाज़, बड़ी नाव । “शंभ्रु चाप बड़ वोहित 
पाई ”रामा०। 

वोहित्थ--पंक्षा, पु० (सं०) जहाज्ञ, बड़ी नाव । 
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व्यतिरेक 


घोल--संज्ञा, पु० (दे०) गोंद, युगुल 
धूप विशेष । 

व्यंग्य—संज्ञा, पु० (सं०) व्यंजना वृत्ति से 
प्रगट शब्द का गूढार्थ, बोली, ताना, चुटकी, 
व्यंग (दे०) । “अलंकार अरु नायिका, छंद 
लक्षणा व्यंग '--स्फु० । 

व्यंजक- संज्ञा, ५० (सं०) प्रकाशक, विशेष 
भाव बोधक शब्द । 

व्येज़न- संज्ञा, पु० (सं०) होने, व्यक्त या 
प्रकट करने का भाव या क्रिया, पका भोजन 
जिसके छप्पन भेद हैं, साग-तरकारी आदि, 
अच्छा भोजन, वह अचर जो स्वर की 
सहायता बिना बोला न जावे, वणं-माला 
केक से ह तक के सब वर्ण, अंग, अवयव | 

व्यं घ्ा— संज्ञा, री (सं०) प्रगट करने की 
क्रिया, शब्द की वह शक्ति जिससे उसके 
सामान्यार्थं को छोड़ विशेषार्थ व्यक्त हो । 

व्यक्त--वि० (सं०) स्पष्ट, प्रकट, साफ़ । 
संञा, खी०--व्यक्तता, व्यक्तत्व । 

व्यक्तगशित-संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह 
गणित जो प्रकट अंकों के द्वारा किया जावे 
अक-गणित । 

व्यक्ति - संज्ञा, खो ० (सं०) व्यक्त होने का 
भावया क्रिया, प्रकट होना, किसी शरीरधारी 
का शरीर, मनुष्य, आदमी, व्यष्टि, जन, स्वतंत्र 
एवं पथक सत्ता वाला। पंज्ञा, खो०-- 
व्यक्तित्व, चेयक्तिक । 
व्यञ्र-वि० (सं०) व्याकुल, उद्विग्न, विकल, 
भय-भीत, कास्य में लीन या फसा हुआ, 
घबराया हुआ । संज्ञा, खो०-व्यत्रता । 

व्यतिक्रम संज्ञा, पु० (सं०) क्रम का विगाइ 
या उलट-पलट, विन्न, वाघा । संज्ञा, खी०- 
व्यतिक्रमता । 

व्यतिरिक्त--क्रि० वि० (सं०) सिवा, अलावा 
अतिरिक्त, अन्य, भिन्न । 

व्यतिरेक--पंज्ञा, पु० (सं०) भेद, अभाव, 
अतिक्रम, अंतर, एक अथालंकार जहाँ 
उपमान से उपमेय में कुछ और अधिकता 
या विशेषता कही जाय ( अ० पी० ) । 


व्यतिरेकी 


व्यतिरेकी-ंज्ञा, पु० ( सं० व्यतिरेकिन्‌ ) | व्यल्लीक-छंज्ञा, पु० (सं०) दुख अनुचित 


जो किसी को अतिक्रमण करके जावे | 

व्यतीत- वि० (सं०) बीता या युज्ञरा हु्ा, 
गत, जो चला गया हो, बितीत (दे०) । 

व्यंतीतना--भ० क्रिश दे० ( सं० व्यतीत ) 
चीतना, युज्ञरंना, गत होना, चला जाना, 
बितीतना (दे०) । 

व्यतीपात - संज्ञा, पु० (सं०) बहुत बड़ा 
उपद्रव या उत्पात, एक योग जिसमें शुभ 
कार्ये था यात्रा का निषेध है ( ज्यो० )। 

व्यत्यय संञा, पु० (सं०) अतिक्रम, व्यतिक्रम 
लाँघना, डाँकना । 

व्यथा-- संज्ञा, ख्ी० (सं०) रोग, झेश, पीड़ा, 
दुख, वेदना, कष्ट, बिथा (दे०) । “ व्यथा 
असाध्य भूप तब जानी '--रासा० । 

व्यथित वि० र संर ) झेशित, पीड़ित, 
दुषित, रोगी । 

व्यपदेश- संज्ञा, पु० (सं०) 
अमुख्य से सुख्य का भाव । 
व्यभिचार--संज्ा, पु० (सं०) दूषित या बुरा 
आचार-व्यवहार, बद्चलनी, छिनांला, 
पुरुष का पर-ख्री तथा खी का पर-पुरुष से 
अनुचित संबन्ध । 

व्यभिचारिणी--पंज्ञा, खो० (सं०) पर" 
कीया, कुलटा, छिनाल खी । “ ऋण-कर्त्ता 
पिता शत्रः माता च व्यभिचारिणी ”' 
नीति० | 

व्यभिचारी--संश्ञा, १० ( सं० व्यभिचारिन ) 
बद्चलन, आचार-अ्रष्ट, परःख्रीगामी, 
छिनरा (दे०) । खो०--व्यमिचारिणी । 
काव्य में एक संचारी भाव । 
व्यय--पंज्ञा, पु० (सं°) खरचं, सरफ़ा, बरबादी 
खपत, विनाश, जन्म-कडली में लझ से 
१२ वाँ घर। यो०--व्ययस्थान, व्ययेश 
~व्यय-स्थान का राशि-पति अ्रह (उयो०) | 

व्यर्थ--वि० (सं०) निष्प्रयोजन, निरर्थक, 
सार या अर्थ-हीन, बेफ़ायदा, नाहक, वृथा | 
क्रि वि०--फ़ज़ूल, योहीं । “व्यर्थं धरहु 
धचु-वान-कुठारा ?--रामा० । 


व्याज, बहाना, 


अयोग्य, विट, अपराध, डाँट-फटकार, डांर. 
अलीक. बिलीका (दे०)। “ वचन 

तुम्हार न होंहि व्यलीका ”-रामा० | 

व्यवकलन -संज्ञा, पु० (सं०) बाकी निका. 


_ लना, बड़ी संख्या में से छोटी सजातीय 


संख्या का घटाना (गणि०) 

व्यवच्छोद - सजा, प° (सं०) अलगाच 
पार्थक्य एथकता, विलगता, हिस्सा, विभाग 
विराम, उहराव। 

व्यवधान--छंज्ञा, {० (सं०) परदा, बीच में 
आकर झोट या आइ करने वाली वस्तु, 
बीच में पड़ने वाला, भेद, खंड, विच्छेद । 

व्यवश्ञाय-- संज्ञा, पु० (सं०) रोजगार, उच्चम, 
जीविका, व्यापार, काम-घंघा, ब्योसाय 
(दे) । 

व्यचश्ञायी--संज्ञा, पु० ( सं० व्यवसायिन्‌ ) 
रोज्ञगारी, उद्यमी, व्यापारी, कामकाजी | 
४ पृतिभक्ता ब या नारी, व्यवसायी नयः 
पुमान्‌? नीति० । 

व्यवस्था --पछंज्ञा, खो० (सं०) शाक्षो के हारा 
किसी काव्यं का निर्धारित या निश्चित 
विधान, विश्रित रीति-नीति। सुहा०— 
व्यवस्था देना--विद्वानों का किसी बात 
पर शाखीय सिद्धान्त बतलाना, विधान या 
रीति-चीति बतलाना । प्रबंध, इंतिजाम, 
स्थिति, स्थिरता, वस्तुओं को सजा कर 
यथा-स्थान रखना | 

व्यवस्थाता, व्यवस्थाफक--संज्ञा, पु० (8१) 
शाखीय व्यवस्था देने वाला, नियम पूवक 
काय्यं चलाने वाला, प्रबंध-कतत, विधायक। 


व्यवस्था पिका सभा -- संज्ञा, स्री० यो० (सं०) 


सरकार के गवनेर या वाइसराय की प्रबंध- 
कारिखी या नियम बनाने वाली सभा 
(वर्तमान) । 

व्यचस्थापत्र~- संज्ञा, पु० यो० (सं०) वह पत्र 
जिसमें किसी विषय की शास्त्रीय व्यवस्था 
लिखी हो । 


व्यवस्थित 


| व्यवस्थित- वि० 
की व्यवस्था या नीति हो, क़ायदे का । 
व्यवह् रिया--संज्ञा, पु० दे० (सं० व्यवहारिक) 
व्यवहार करने वाला, महाजन, ऋणदाता, 
व्यवहर, ब्योहर, ब्योहरिया (दे०) । 
“अब आनिय व्यवहरिया बोली'?-रामा० | 
व्यवद्धार--पंज्ञा, पु० (सं०) काम, कार्यं, 
क्रिया, बरताव, परस्पर बरतना, व्यापार, 
लेन-देन का काम, रोज़गार, महाजनी, 
विवाद, सुक्रदमा, झगड़ा । यौ०--:यवहार- 
कुशल । 
व्यवद्दार-शास्त्र-संज्ञा, ५० यौ० (सं०) घर्यम- 


शाख, कानून, राजनीति, विवाद-निर्णय | 


और अपराधादि के दंड-विधान का शास्र । 
व्यवहित--वि० (सं०) छिपा हुआ, जिसके 
आगे कोई आह या पर्दा हो, व्यवधान- 
प्राप्त, अंतराल-युक्त । 

व्यचष्ट -वि० (सं०) जो काय्यं से लाया 
गया हा, प्रयुक्त, कृताचुष्टाब जिसका ग्राच- 
रण किया गया हो । संज्ञा, खी०-यचहति। 

व्यछि--संश्ञा, खो० (सं०) खमाज का एक 
शृथङ विशेष व्यक्ति । (विज्ञो०--समष्टि ।) 
ल्ग, भिन्न । 

व्यसन --छंज्ञा, पु० (सं०) आपत्ति, बुरी या 
अमंगल बात, दुख, विपत्ति, विषयानुरक्ति, 
कामादिक विकारों से होने वाला दोष, 
प्रवृति, शौक्र, विषयासक्ति, बुरी लत या 
कुटेंच। “अति लघु रूप व्यसन यह तिनही”? 
-—रामा०। “यशसि चाभिरचिब्येतनं श्रुतौ?’ 
—भतृ०। 

व्यसनी- संज्ञा, पु० (सं० व्यप्तनिन्‌ ) शौकीन, 
किसी. वस्तु में आसक्त, विषयानुरागी । 

व्यस्त--वि० (सं०) व्याप्त, व्याकुल, ह उद्विभ, 
व्यञ्च, घबराया हुआ, काय्यं में फंसा या 
लगा हुआ । 

व्याकरण--पंज्ञा, पु० (सं०) वह विद्या 
जिससे किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना, 


~. 4-7 सा एच्पा ५५ १६१६ टु 
(सं०) निसमें किसी प्रकार 


च्याज' 


लिखना और समझना जाना जाता है। 
तथा, शब्दों, वाक्यों आदि के शुद्ध 
अयोगादि के नियमों की विवेचना का शाख । 
“ ग्ंगीकृतं कोटिमितंच शास्त्र नांगीकृतं 
व्याकरणं च येन /--स्फु० | 
व्याकुल संज्ञा, पु० (सं०) विकल, घबराया 
हुआ, उत्कंठित । संज्ञा, खो०--व्याङुलता । 
“ व्याकुल कुम्भकरण पहुँ आवा '-रामा० | 
व्याक्कोश--संज्ञा, पु: (सं०) अनादर या . 
तिरस्कार करते हुए कटाक्ष करना, चिल्लाना, 
शोर करना । 
व्याख्या-संश्ञा, ख्ो० (सं०) टीका, विवेचना, 
व्याख्यान, स्पष्टार्थ, जटिल या हलि वाक्यादि 
का अर्थ-स्पष्ट करने वाली वाक्यावली । 
व्याख्याता- संज्ञा, पु० ( सं० व्याख्यात ) 
व्याख्या करने वाला, व्याख्यान देने या 
भाषण करने वाला, टीकाकार । 
व्याख्यान-संज्ञा, पु० (सं) किसी विषय 
की व्याख्या, टीका या विवेचनादि करने या 
बतल्ञाने का काय्यं, भाषण, वक्तृता । 
व्याघात--संज्ञा, पु० (सं) बाधा, विज्ञ, 
चोर, आघात, मार, प्रहार, एक अशुभ योग 
( ज्यो० ), एक अलंकार जहाँ एक ही 
साधन या उपाय से दो विरोधी कार्य्या के 
होने का कथन हो ( अ० पी० ) | 
व्याघ-संल्ञा, पु० (सं०) बाघ, सिह, शेर । 
“ वरम्‌ वनम्‌ व्याघ्रःगेंद्र -सेवितम्‌ -- 
० श०। 
व्याघचस्म - संज्ञा, पु० यो० (सं०) बाघ 
या शेर की खाल, व्याघास्पर, बाघम्बर, 
बघस्बर (दे०) । 
व्याघनख-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) नख (संघ- 
व्य) बाघ का नाखून, बघनख (दे०) 
बघनहा जिसे दृष्टि-दोष से बचाने को 
बालकों के गले में पहनाते हैं । 
व्याज--संज्ञा, पु० (सं) मिस ( च० ) 
बहाना, छल, कपट, विश्न, वेर, विलंब, देर, 
सूद, व्यान, बियाज्ञ (दे०) लाभ । “ सिय 


ब्याजक 
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० 
मुख-छवि विधु-ध्याज बानी ”--रामा० । | व्यापक--वि० (सं०) आच्छादक, सब स्थानों 


४ दिन चलि गये व्याज बहु बाढा'--रामा० । 
व्याजक--वि० (सं०) छली, ऋणी, व्याजू । 
व्याजनिदा - संज्ञा, खो० यौ० (सं०) ऐसी 

निन्दा जिसमें यों देखने से निन्दा न दो, एक 

शब्दालंकार ( अर्थालंकार ) जिसमें निदा 
तो हो किन्तु देखने में वह स्पष्ट न हो । 

व्याजस्तुति - संज्ञा त्री यौ० (सं०) ऐसी 
स्तुति जिसमें देखने से स्तुति न हो वरन्‌ 
ब्याज्ञ या बहाने से स्तुति हो, एक शब्दा- 
लंकार ( अर्थालंकार ) जिसमें बहाने से 
ऐसी स्तुति की जाये क्रि देखने में वह 
स्पष्ट न जान पड़े । 

व्याजू-संश्ञा, पु० वि० दे० ( सं० व्याज ) 
चह धन जो व्याज या सूद पर उधार दिया 
जावे, बियाज्‌ (दे०) । 

व्याजोक्ति- संज्ञा, ० यो० (सं०) छल या 
कपट से भरी बात, एक अर्थालंकार जहाँ 
किसी प्रगट बात के छिपाने को कोई 
बहाना बनाया जाय (अ० पी०) । 
व्याड--वि० (सं०) छुली, उग, धूतं । संज्ञा 
पु०-र्‍व्याध्र, सिह, सपं, । 

व्याडि-संज्ञा, १० (सं०) एक व्याकरण अंथ- 
कार प्राचीन ऋषि । 

व्यादान--घंज्ञा, पु० (सं०) फैल्लावा, विस्तार। 

व्याध--पंक्षा, प° (सं०) निषाद, अहेरी, 
बनैले पशुओं का शिकारी, किरात, बहेलिया 
ब्याधा (दे०) एक जंगली जाति । “व्याध 
बधो सुग बान तें, रक्तै दियो बताय ??- 
तुल० । 

व्याधि - पक्षा, लीश (सं) व्यथा, रोग, 
बीमारी, झंझट, बखेडा, विपत्ति, काम या 
वियोगादि से देह में कोई रोग होना (साहि०) 
बियाधि (दि०) अँगुली की नौक का फोड़ा। 

४ व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी !!-- 

रामा०। 
व्यान --छंज्ञा, पु० (सं०) देहान्तर की पाँच 

धायुओं में से सर्वत्र संचार करने वाली एक 
वायु । 


में फैला हुआ, घेरने या ढकने वाला, प्रत्येक 
पदार्थ के भीतर-चाइर वर्तमान । “ सब 
में व्यापक पे एथक, रीति अलौकिक सव ' 
--मश्० । संज्ञा, खी० --व्यापकता, पु०- 
व्यापकत्व । 

व्याएना--अ० क्रिश दे० ( सं० व्यापन ) 
व्याप्त होना, किसी वस्तु के भीतर-बाहर 
फैलाना या वत्तंमान रहना, आच्छादित 
करना, असर करना, प्रभाव डालना, पैठना। 

व्यापादून --संज्ञा, प० ( सं० ) हत्या, नाश, 
पर-पीडन का यल था उपाय । वि० -.. 
व्यापादनी य, व्यापादित । 

व्यापार संज्ञा, प० (सं०) कार्य, कर्म, काम- 
धंधा, सौदागरी, रोज़गार, व्यवसाय, उद्यम, 
क्रय-विक्रय का कार्य्य, व्योपार (दे०) । 

व्यापारी--छंज्ञा, पु ( सं० व्यापारिन्‌) 
व्यवसायी, सौदागर, रोज्ञगारी, व्योपारी 
(दे०) । वि० (हि०) व्यापार-सञ्बन्धी । 

व्यापी-संज्ञा, पुर ( सं० व्यापिन) सवगत, 
विशु, व्यापक । 

व्याप्त- वि० (पतं) विस्तृत, फैला हुआ । 

व्या्ति-ंज्ञा, खी० (सं) व्याप्त होने का 
भाव, एक वश्तु का दूसरी में पूर्ण रूप से 
फैला या मिश्रित होना, ८ प्रकार की 
सिद्धियों या ऐश्‍वर्या में से एक | 

व्यामोह--संज्ञा, पु० (सं०) अज्ञान, मोह, 
दुख, व्याकुलता । 

व्यायाम--संश, पु० (सं०) परिश्रम, कसरत 
बल वर्धनार्थ किया गया शारीरिक श्रम। 
“ व्यायाम दृढ़ गान्नस्य तेजो बुद्धियशोवलं ' 
-ण्स्फु० | 

व्यायोग--संज्ञा, पु० (सं०) दृश्य काव्य या 
रूपक का एक भेद ( नादय० ) । 

व्याल--पंक्षा, पु० (सं०) साँप, बाघ, राजा, 
विष्णु, दंडक छंद का एक मेद (पिं०) | 

व्यालि- संज्ञा, पु० ( सं० व्याडि) व्याकरण 
ग्रंथकार एक ऋषि । 

व्यालिक--पंज्ञा, पु० (सं०) सँपेरा, व्याली 


व्यालिक 


व्यालू 
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त्रजमंडल 


व्यालू|-शंश्ञा, ्री० पु० दे० (सं० वेला ) | व्योम संज्ञा, पु० (सं० व्योमन्‌) गगन, 


रात्रि का भोजन, बियारी । 
व्यावहारिक--वि० (सं) बरताव या 


व्यवहार का, व्यवहार-संबंधी, व्यवहार 
शास्त्र संबंधी । 

व्यावृत्त-वि" (सं) खंडित, निवृत्त, 
सनानीत, निषिद्ध | “ अथ स विषय 
व्यावृत्तात्मा० ® रघु० | 


व्यासंग--पछंज्ञा, पु० (सं०) अत्यधिक आसक्ति 
या सनोयोग । 

व्यास-- पक्षा, पु० (सं०) पराशर के पुत्र कृष्ण- 
हैपायन, इन्होंने महाभारत, भागवत, १८ 
पुराण और वेदान्तादि की रचना की 
जिससे वेद-व्य़ाल कहाये इन्होंने वेदों 
का संग्रह संपादन और विभाग किया। 
रामायणादि के कथावाचक, वह सीधी 


रेखा जो वृत्त गोले के केन्द्र से जाकर 


परिधि पर समाप्त हो, फेलाव, विस्तार | 
४ अष्टादशपुराणानि व्या सस्य वचनद्वियं ' -- 
हफु० । 
व्यासाद्धे- संज्ञा, पु० यौ० (सं ०) व्यास का 
आधा, अर्ध-व्यास । 
व्याहत -वि० (सं०) व्यर्थ, निषिद्ध । 
व्याहार संज्ञा, पु० (सं०) वाक्य । 
व्याहति--संज्ञा, खो० (सं०) उक्ति, कथन, 


भूः, भव, स्वः, इन तीनों का समुदाय या 


मंत्र । 

व्युत्कम--छंज्ञा, पु (सं०) व्यतिक्रम, 
क्रम-रहित, उलरा-पुलटा । 

व्युत्पत्ति-संज्ञा. त्रौ (सं) किसी पदार्थ 
का मूल, उत्पत्ति-स्थान, उद्गम, शब्द का 
वह मूल रूप जिससे वह बना हो, किसी 
शास्त्र का अच्छा ज्ञान । 

व्युत्पन्न-वि० (सं०) जो किसी शास्त्र का 
अच्छा ज्ञाता या अभ्यासी हो । 


व्यूह--संक्षा, पु० (पं०) जमाव, समूह, 


निर्माण, बनावट, रचना, शरीर, सेना, युद्ध 
में रचा गया सेन्थविन्यास या विशिष्ट 
स्थापन । जैसे-चक्र-व्यूह । 


आकाश, नभ, आसमान, बादल, पानी | 
Cf 


ज्वलन्मणि व्योम सदा सनातनम_” |--- 

किरात० । 
व्योमचर, व्योमचारी-संज्ञा, पु० (सं 
व्योमचारिन्‌ ) देवता, चंद्रमा, सूय्यं, पत्ती, 
तारागण. मेघ, वायु, बिजली, विमान, 
वायुयान | “कांतंवपुव्यामचरं प्रपेदे '-रघु० । 
व्योमयान--पंज्ञा, ¶० यो० (सं०) आकाश 
में उड़ने वाला यान. विमान, वायुयान, 
हवाईजहाज | 

त्रत्त-ंज्ना, पु० ( सं ) गमन, जाना या 
चलना, समूह, बृन्द, श्रीकृष्ण का लीला- 
क्षेत्र, मथुरा के आस-पास का देश, विरिज 
(प्रा०) । “एती चज-वाला सरगडाला कहाँ 
पावेंगी 7--स्फुट० । 

घ्रत्न - संज्ञा, पु० (सं०) चलना, जाना । 
“जन्‌ तिन्‌ पदैकेन यथा एकेन गच्छति” 
--भा० | 

बजचंद्र- संज्ञा, पु० यौ० (सं) श्रीकृष्ण, 
ब्रजचंद्‌ । 

त्रजनाथ-संज्ञा, पु० यो० (सं) श्रीकृष्णनी, 
घज-नायक । “एइो बजनाथ करी थल की 
न बेडे की ?--स्फु० | 

घजपति--पंत्ना, पु० यो० (सं) बजाधि- 
पति, वन्नाधिप, श्रीकृष्णनी । ; 

वज्ञभाषा--संज्ञा, खी० यो० (सं०) बज्ञमंडल 
(मथुरा-आगरादि) की बोली या भाषा, 
उत्तर भारत के प्रायः सभी बड़े बड़े 


' कवियों ने श्या ₹ सौ वषं से ) इसी 


में रचनायें की हैं जिनमें सूर, बिहारी, 
केशवादि प्रसिद्ध हैं । “ घजभाष बरनी 
कबिन, निज निज बुद्धि-विज्ञास ?--वि० 
शत्त० | 

नजभूप, वजभूपति--पछंज्ञा, पु० यो 
(सं०) श्रीकृष्ण । “ लखि बज-भूप-रूप 
अलख, अरूप ब्रह्म ---ऊ० श० | 
घज्ञमंडल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बज और 
उसके आस-पास का प्रान्त या प्रदेश । . 


ब्रजराज 


` त्रजराज--पंक्षा, पु० यौ० (सं) वत्र 
बिहारी, भ्रीकृष्णजी । 
घजेंद्र -पंक्षा, पु० यो० (सं०) श्रीकृष्ण जी । 
व्रजेश, बजेशचर- संज्ञा, पु० यौ० (पं०) 
- श्रीकृष्ण । श्ली०--व्ज्ेश्वरी--राधिका । 
त्र्या -संज्ञा, खो० (सं०) पर्यटन, भ्रमण, 
घूमना-फिरना, गमन, जाना, चढ़ाई, 
आक्रमण, धावा । 
त्रण--संज्ञा, पु० (सं०) शरीर का घाव या 
फोड़ा । 
त्रत--ंज्ञा, पु० (सं०) नियम, दृढ़ संकल्प, 
किसी पुण्य तिथि को पुण्यार्थं नियम से 
उपवास करना, खाना, भक्षण, उपवास, 
अनुष्ठान । 
बतिक -ंज्ञा, पु० (सं०) त्रत का उपवास 
करने वाला, चती । 
बती--पंज्ञा, पु० (सं० व्रतिन्‌) ब्रत या 
उपवास करने वात्ता, बतीं (दे०), ब्रह्मचारी, 
यजमान, कोई व्रत या संरुल्य धारण करने 
वाला | 
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ब्रत्य - संज्ञा, पु० (सं०) चत या उपवाप 


शंकराचार्य 


करने वाला | 

त्राचड़-पंश्ञा, खी (अप०) ८ वीं से ११ वीं 
शताब्दी तक सिंध प्रदेश की प्राचीन भाषा 
( अपभ्रंश-सेद ) पैशाचिक भाषा का एक 
भेद्‌ या रूप । 

वात- संज्ञा, १० (सं०) समूह, भीड़, लोग | 
“ गुरु-निन्दुक बात न कोपि गुणी ” __ 
रासा० । 

व्रात्य - संज्ञा, पु० (सं०) जिसका उपवीत 
(जनेऊ) संस्कार न हुआ हो, दपो संस्कारों 
से हीन, वण-संकर, अनार्य या पतित | 

त्रीड़ा- संज्ञा, खी० (सं०) त्रपा, लजा शरम | 
४ ब्रीडा न तैरासजनोपन त: ”--किरा० | 

ब्रीहि--पछंज्ञा, पु० ( सं० ) धाव, चावल | 
' येनाहं स्यामि बहुत्रीहिः ?--स्फु० । 

चहुवीहि - छंशा, खी (सं) षट्‌ समासों 
में से एक (व्या०) । 


श--संस्कृत और हिंदी की वर्ण-माला के 
ऊष्मों में से प्रथम वर्ण, इसका उच्चारण- 
स्थान प्रधानतया तालु है । “ इचु यशा 
बास्‌ तालु” सि० कौ० । संज्ञा, पु० (सं०) 
¬ संगल, कढ्याण, शस्त्र, शिव | 

शं- संज्ञा, पु० सं०) शांति, सुख, कल्याण, 
वैराग्य, मंगल | वि०--शुभ ।.-- शंकरी 
शकरोतु ” । “ शन्नो मित्रः शंवहुण ” 
--य० वे० | 

शंक-- संज्ञा, पु० (सं०) आशंका, डर, भय, 
संक (दे०) । “ देत-लेत मन शंक न कर 
हीं '--रामा० । 

शंकना#-अ° क्रि० दे० (सं० शंका) 
संकना (दे०) डरना, शंका या संदेह 
करना । 

शंकर-वि० (सं) कल्याण या मंगल करने 


श्‌ 


वाला, शुभकता, लाभदाता । संज्ञा, पु०-- 
महादेव जी, शिव, शंभु, शंकराचय्यं, २६ 
मात्राओों का एक मान्निक छंद ( पिश )। 
५ निरशंक शांकरां के तडिदिव लसिता ” 
— संज्ञा, पु० दे० ( सं० संकर ) दो पदार्थ 
का सेल । 

शंकरशेल्त - संज्ञा, पु० यौ० (लं०) शंकरा" 
चत, कैलाश परवत । 

शंकर स्वामी - पंज्ञा, पु० यो० ( सं० शंकर 
स्वामिन्‌ ) अङ्गैत मत प्रवैतक स्वामी शंकरा 
चाय्य | 

शंकरा--शंक्ना, खलो सं०) शंक री, पावंती 
जी! 

शंकराचार्य्य--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) अहत 
मत के प्रर्वतक, एक प्रसिद्ध शैव आचाये, 
वेदान्त और गीता पर इनके भाष्य 
परम प्रसिद्ध हैं, शंकर स्वामी, जो केरल 


पड 


४7० थायी 
ह ल्प 
Ue 


शंकरी 


की अल्पायु में स्वगं वासी हुए । 

शंकरी - संज्ञा, खी० (सं०) पार्वती नी | 
शंका - पंक्ञा, ख्ी० (सं०) भय, भीति, डर 
की आशंका, खटका, चिता, सन्देह, 
संशय, अनुचित ब्यवहारादि से होने वाली 
इष्ट-हानि या अनिष्ठ का भय, साहित्य में 
एक संचारी, भाव, संका (दे०) । “ देखि 
प्रभाव न कपि मन शांका”--रामा० | 
शंकित - वि० (सं०) भयभीत, डरा हुआ, 
संदेह-युक्त, चितित, अनिश्चित | ख्री० -- 
शंकितः | 

शंकु- संज्ञा, पु० (सं०) कील, मेख, गाँधी, 
खूँश, खँडी, बरछा, भाला, कामदेव, शिव, 
वह खूँटी जिससे सूर्य या दीपक की छाया 
नाप कर समय जाना जाता था ( प्रचीन ०) 
शंस्थ, दृश लाख कोटि की संख्या (लीला०)। 

शंख्य- एंज्ञा, पु० (सं०) कंबु, बड़ा सासुद्रीय 
घोंघा यह ( विशेषतया ) देवतादि के 
सामने बजाया जाता है, पवित्र माबा 
जाता है, दुस या सौ खर्व की संख्या, हाथी 
का गंडस्थल, शंखासुर दैत्य, 8 निधियों में 
से एक निधि, १४ रतो में से एक, छुप्पय 
का एक भेदू, दंडक छुंदान्तर्गंत प्रावत्त का 
एक भेद ( पिं ) । “ शंखान्‌ दध्मौ पथक 
पुथकू --भ० गी०। 

शंखवन्वूड़ - संज्ञा, पु० (सं०) कुबेर का मित्र 
या दूत, एक दैत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था। 

शंखद्वाव--संज्ञा, पु० (सं) शंख को भी 
गला देने वाला एक अर्क ( वैद्य० ) । 

शंखधर संज्ञा, पु० (सं ०) विष्णु, श्रीकृष्ण । 

शंखध्वनि--घंज्ञा, पु० यो० (सं०) विजय- 
ध्वनि, शंख का शब्द । 

शंखनारी--पंज्ञा, रीण यो० (सं०) ६ वर्णौ 
का सोमराजी छंद (पिँ) | 

शंखपाणि--संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु । 
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प्रांत में सन्‌ ७८८ में जन्मे और ३२ वर्ष | शंखपुष्पी - संज्ञा, ख्ी० (सं०) शंखाहुल्ली, ` 


शंबर 


सखोली (दे०) । 

शंखभ्॒त--पंक्ञा, पु० (सं०) विष्णु । 

शंजासुर--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) ब्रह्मा जी 
के पास -से वेदों को चुराकर समुद्र में जा 
छिपने वाला एक दैत्य जिले विष्णु ने मत्स्य 
अवतार ले कर मारा था (पुव०) | 

शंखाइुल्ली- संज्ञा, खी (सं०) शंखपुष्पी, 
सखौली, कौड़ियाला, श्वेत अपराजिता, 
संखाहुली, (दे०) । 

शंखिनी--संज्ञा, खो (सं०) शंखाहुली, 
सखौली (दे०) शंखपुष्पी, कोड़ियाला 
( आ्रान्ती० ) श्वेत अपराजिता, सुख की 
नाड़ी, सीप, एक देवी, पद्मिनी आदि स्त्रियों 
के ४ मेदों में से एक भेद ( कोक० ), एक 
वन-आओषधि । “ गुड़-ध्यपामार्ग विडंग 
शंखिनी”---.भा० प्र०। 

शंखिनी-डंकिनी--पछंज्ञा, खी० (सं०) एक 
प्रकार का उन्माद रोग ( वैद्य ० ) । 

शंजरफ--संज्ञा, पु० दे० ( फा० सिंगरफ़ ) 
इंगुर । 

शंठ--संज्ञा, पु० (सं०) मूख, बेवकूफ़, सांड, 
नपुसक, हिजड़ा, संठ (दे०) । 

शंड--पंश्ञा, पु० (सं०) साँड़, षंढ, नपुंसक, 
हिला वह पुरुष जिसके संतान उत्पन्न न 
हदो । 

शंडामक - पक्षा, पु. यो० (सं०) शंड और 


` मर्क नामक दो दैत्य, संडामका (दे०)। 


शंतनु- छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शांतनु ) एक 
चंद्र-वंशीय राजा, भीष्म पितामह के पिता । 
शंतनुखुत - संज्ञा, ु० दे० यो० (सं० शांतनुसुत) 
भीष्म पितामह । “ तौ लालों गंगा-नननी 
को शंतबुसुत न कहाँ ?--राजा रघु० । 
शांपु-- वि० (सं०) भ्रसन्न, इषित, आनंदित । 
शंब--वि० (सं) सुकृती, पुणया"म, धर्मी । 
शंबर-संक्षा, पु० (सं०) एक दैत्य जिसे इन्द्र 
ने मारा था, एक प्राचीन शस्त्र, युद्ध, संग्राम । 
“ शंबर कायमाया ??--नेष० । वि०-- 
शांबरीय । , 


शंबरारि, शंबररिपु 


नमन आराम EESTI SOE ISIE RE 
शंबरारि-शंबररिपु- संज्ञा, प० यौः (सं०) 
कामदेव, प्रचु्न, शंबर शत्रु । 
शंबत्त संज्ञा, पु० (सं०) पाथेय मार्ग-भोजन, 
विह्वेष, तट, संबल (दे०) ॥ 
शंबु- संञा, पु० (सं०) घोंघा, छोटा शंख, 
संबु (दे०) ! कु । 
शंबुक--पंज्ञा, १० (सं०) धोंघा, छोटा शंख, 
संबुक (दे०) । “ सुक्ता्रवदि, कि शंबुक- 
ताळी?--रामा० । 
शंबूक--पंक्षा, पु (सं०) राम-राज्य में एक 
शूद्र तपस्वी, जिसकी तपस्या से एक 
ब्राह्मण-सुत अकाल में मरा और इसी से 
रास ने इसे मार कर उसे जीवित किया 
(रामा०), घोंघा, छोटा शंख । 
शंसु- संज्ञा, पु० (सं०) महादेव, शिव, संभु 
(द०) ११ रुद्रों में से एक, १३ वणौ का 
एक वृत्त ( पिं० ), एक दैत्य, शुभ। एंज्ञा, 
पु (सं०) स्वायंभुव । 
शेसुगिरि-संक्ञा, ० यो० (सं०) कैलास । 
शंसुधनु - संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० शंभुधनुष्‌ ) 


शिव-धनुष । “सब की शक्ति शंसु-घचुभानी'' 


--शामा० । 
शंभुचीज-शंसुतेज- संज्ञा, ५० यो (सं०) 
पारद, पारा, शिव शुक्र, शंभ्रु-वीये । 
शंसुभूषण- पंशा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा, 
साँप. । 
शंभुलोक--पंद्ना, १० यो० (सं०) केलास । 
शंस्ता- संज्ञा, खी (सं०) चाइना, चाह, 
अभिलाषा, उत्सुकता, उतकट अभिलाष । 
शंसित-विं० (सं०) उक्त, कथित, प्रक्त, 
निश्चित, स्तुत्य । 
शास्य--वि० (सं०) प्रशंसनीय, स्तुत्य, प्रशंसा 
के योग्य, रलाष्य । 
शऊर- पंज्ञा, पु० (अ०) कायं करने की 
योग्याता या क्षमता, लियाक़त, तमीज्ञ, 
बुडि, भक, सहूर (दे०) । 
शऊरदार- पन्ना, पु०, वि० | ग्र शऊर -- 
दार-फ़ा० ) योग्य, लायक, बुद्धिमान, 
झळमंद । वि०--बेशऊर | . 


शक--संज्ञा, पु० (सं०) वह राजा जिसके 
नाम से काहे सम्वत्‌ चले, सूर्य-वंशीय राजा 
नरिष्यंत से उत्पन्न एक क्षत्रिय जाति विशेष 
जो पीछे स्लेच्छों में मानी गई ( पुरा० )। 
राजा शालिवाहन का चलाया संवत्‌ ( ईसा 
के ७८ वर्ष पश्चात्‌ से प्रारम्भ ) संज्ञा, पु० 
(ग्र) संदेह, शंका, अम, सक (दे०)। 

. / राम चाप तोरब सक नाहीं ''- रासा० | 

शकट- संज्ञा, ५० (सं०) बैलगाड़ी, छकडा, 
लढ़ी (मा०), बोझा, भार, एक दैत्य जिसे 
कुष्ण जी ने मारा था, देह, शरीर । 

शकटासुर पंज्ञा, पु० यो० (सं०) एक दैत्य 
जो कृष्ण के द्वारा मारा गया था (भा०) | 

शकठ- संज्ञा, पु० (सं०) सचान । 

शकर - संज्ञा, ख्ली० दे० ( सं० शर्करा ) शक्कर, 
चीनी, खाँड । 

शकरकंद्‌- संज्ञा, पु० दे० ( हि० शकर+- 
कद--सं० ) एक विख्यात मीढी कंद । 

शकरपारा- संज्ञा, पु० (फ़ा०) नींबू से कुछ 
बड़ा और स्वादिष्ट एक फल, एक प्रकार का 
चोकोर पक्कान्न या मिष्ठान्न, इसी के आकार 
की सिलाई । 

शकल, शकु - पंज्ञा, री दे० ( अ० शक्ल ) 
आकृति, सुख की बनावट, रूप, चेहरा, 
सूरत, चेष्टा, बनावट या गठन, गढन, 
स्वरूप, उपाय, तरक्रीब, ढाँचा, ढब । संत्रा, 
पु० (पं०)--हुकड़ा, खंड | “ दंष्ट्रा-मयूखै 
शकलानि कुर्वन्‌ ”--रघु० । 

शता*्द--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) राजा शालि- 
बाइन का शक सस्वत्‌, यह इँसषी सन्‌ 
से ७८ या ७६ वषं पीछे चला । 

शकार - संज्ञा, पु० (सं०) शक-वंशीय व्यक्ति 
शाणं । | 

शकारि--ंज्ञा, पु० यो० (सं०, राजा विक्रमा- 


. दित्य जिन्होंने शकों को पराजित किया था। 


शकुंत- संज्ञा, {० (सं०) पत्ती, पखेरू, विश्वा- 
मित्र का पुत्र |. 
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शकत ता 


की कन्या और राजा दुष्यंत की रानी और 
सुविख्यात राजा भरत ही माता, एक चाटक | 
शक्कुन-संज्ञा, ०. (सं०) किस्ती कायादि के 
समय ऐसे लक्षण जो शुभ या अशुभ माने 
जाते हैं, शुभ सूच ऊ चिन्ह, सगुन (दे०) । 
विल्लो ०-अपशकुन, असशुन । मुहा०-- 
शकुन चिचारना या देखना-रिंसी कार्य्य 
के होने या न होने के विषय में लक्षणों या 
तत्‌ सूचक चिन्हों के द्वारा निण्य करना, 

“शुभ घड़ी या मुहूर्त या उस घड़ी का कार्य, 
पक्षी! “ 

शकुनशास्त्र- संज्ञा, पु० थौ० (सं०) शुभा- 
शुभ शकुनो तथा उनके फलों की विवेचना 
का शाख, शकुन-विज्ञ न । 

शकुनि- छंज्ञा, पु (सं०) पत्ती, पखेरु, 
चिड़िया, हिरण्याक्ष का पुत्र एक दैत्य, 
कौरवों के विनाश का हेतु और उनका मामा 
तथा दुर्येधिन का मन्त्री, शकुनी, सकुनि। 

शकुल्ल--छंज्ञा, पु० (सं०) सछुली विशेष | 

'शक्कत-संज्ञा, पु० (सं०) सल, पुरीष, विश । 

शक्कर- संज्ञा, ख्ी० दे० (सं० शर्करा फ़ा० 
शकर) ` चीनी, खाँड, कच्ची चीनी, 
सक्कर (दे०)। 

शक्करी-संज्ञा, खी० (सं०) चौदह वर्णा के 
छन्द या वृत्त (पि०) । 

शक्की-वि० (अ० शक--६-प्रत्य ०) शक 
या संदेह करनेवाला. प्रत्येक बात या विषय 
में शक करने वाला, संशयात्मा | 

शक्त- संज्ञा, पु० (सं) शक्ति युक्त, समर्थ, 
योग्य ।: 

शक्ति-संज्ञा, खो० (सं०) बल, ताक़त, 


“ साम्यं, सक्ति, सक्ती, सक ति(दि०) पौरुष 


पराक्रम, ज्ञोर, करवत, वश, प्रभावोत्पादक 
“ बल, अधिकार, शनह्ष्ओं पर विजयी होन के 

सेना धन आदि राउप्र के साधन तथा सैन्य 

कोषादि इन यथेष्ट साधनों से युक्त बड़ा और 

पराक्रमी राज्य थाःसजां, प्रकृति, -किसी'पदाथं 
भा० श० के ०-- २०७ 


१५९५ 
शकतला- पंज्ञा, खो० (स०) मेनका अप्सरा 


तथा तदूवोधक शइ का संबंध ( न्याय० ), 

माया, किसी पीठ की अधिष्टात्री देवी, दुर्गा 

भगवती, लघ्मी, गौरी, सरस्वती, एक शास्र 
ग, तलवार, बी, शक्ती (दे०) । 


शक्तिधर, शक्तिभ्वत- संज्ञा, १० (सं) 


पडानन, कात्तिकेय | 
शक्तिपूजक - संज्ञा, पु० यो० (सं०) वाम- 
मार्गी शाक्त, त'त्रिक, शक्त युपासक । 
शक्तिपूज्ञा - संज्ञा, ्री० यौ० (सं०) शक्ति या 
देवी की शक्ती-विधि से पूजा, वाममागिंग्रों 
द्वारा ( तंत्रमंत्रादि-विधान से ) देवी का 
पूजन, शाक्तत्चाचेन । 
शक्तिमत्ता--संक्ञा, खी० (सं०) शक्तिमान्‌ 
होने का भाव, बलिष्ठता, सामथ्य। | 
श क्तपान्‌--वि० (सं० शक्तिमत्‌) बली 
बलवान्‌ , बलिष्ठ । ख्रो०--शक्तिमती । 
श'क्तशाली--वि० ( सं० शक्ति शालिन) 
बलवान । 
शक्तिहीन -वि० यो० (सं०) निर्बल, बल- 
होन, असमर्थ, नएंमक, नाम, शक्ति 
रहित, शक्ति-विद्दीन । पक्षा, ल्लो०-शक्ति 
होनता । 
शक्ती--पंज्ञा, पु० दे० .(सं० शक्ति) १८ 
मात्राओ्रों का एक मात्रिक छंद (वि०), बडी, 
देवी, बल, सामथ्यं । 
शक्त-सश्षा, १० (सं०) सत्तू, सतुआ (आ) । 
शक्य-विं० (पं०) क्रियात्मक, , संभव, 
किया जाने योग्य, होने योग्य, शक्ति-युक्त । 
संज्ञा, पु० (सं०). शब्द शक्ति से प्रकट होने 
वाला अर्थ (व्याक०) ` छंज्ञा, स्रो०-शक्यता 
--कियास्मिकता, योग्यता, कमता । - 
शक्र - संज्ञा, पु० (सं) ६ मात्राध्रों वाले 
रगण का चौथा भेद (पि०), इन्द्र । “जहार 
चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाश- 
निध्वजम्‌?'- रघु० 
शक्र-प्रस्थ--पंज्ञा,' पु० यो० (सं०) इन्द्रप्रस्थ, 
दिल्ली । 
शक्रसुत, शक्रछुवन--पंज्ञा, पु० यो०-(सं०) 


५ र 
MN NTO 2... 


शक्रसुतः शक्रसुंवन' 


ड 


शक्ल 


१६२६ 


शतरंजी ` 


TTS SH RS SSS FEE SEE क Te पयय 
शक्रसूनु, इन्द्र का इन्न, जयंत, बालि, | शत--वि० (संश) सौ, दस का दस गुना, 


अजुन, शक्रात्मज, शक्रतनय । 

शक्कु-- संशा, खी० (अ०) शकल, सूरत, चेहरा, 
बनावट, स्वरूप, आकृति । 

शख्स--पंज्ञा, पु० (अ०) मनुष्य, जन, व्यक्ति 
शरियत संज्ञा, पु० (अ) व्यक्तित्व | 
शराल- संज्ञा, प० (ग्र) कामधरंधा, कार्य, 
व्यापार, मनोविनोद । 

शगुन, शगून संज्ञा, पु० दे० (सं० शकुन) 
शकुन, शुभाशुभ-सूचक चिन्ह या लक्षण, 
विवाह की बातचीत पक्की होने पर की एक 
रोति या रस्म, तिलक, टीका, सशुन (दे०)। 
शणुनिया- संज्ञा, पु० (हि० शशुन+-इया +- 

` प्रत्य०) शकुन बतानेवाला छोरा ज्योतिषी | 
शगूफा--संज्ञा, ५० (फ़ा०) कली, बिना 
खिला फूल, पुष्प, फूल, नवीन और अनोखी 
बात या घटना । मुहा०--शगूफ़ा छोड़ना 
-- नई विलक्षण बात कहना । 

शचि, शची-संश्ञा, खो० (सं०) इन्द्र की 
` खी, पुलोमजा, इन्द्राणी । “ पतिव्रता 
पत्युरनिच्छुया शची ?--नेष० । 
शचापति--संज्ञा, पु० यो० (सं) इन्द्र, 
शचीनाथ । 

शचोश--पंक्षा, पु० यौ० (तं०) इन्द्र । 
शज्ञरा—संज्ञा, पु० (अ०) वशा-वृत्त, 
वंशावली, खेतों का नक्शा (पटवारी) | 
शरी - संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का कबूतर । 
शठ--विं० (सं०) भूखे, अपढ़, धूत्त, बेसमझ, 
दुष्ट, बदमाश, पाजी, लुच्चा, चालाक, 
सठ (दे०) । संज्ञा, खो० शठता; पु० 
शाख्य । “ शठ सुधरहि सत्संगति पाई ” 
यसा । पछंज्ञा, पु०--वह नायक जो 
अपने अपराध के छल से छिपने में प्रवीण 

` हो (साहि०) । 

शठ्ता--खज्ञा, खरो (सं०) शाव्य, शठत्व, 
धूत्तता, बद्माशी, दुष्टता | 

शण--संश्ञा, पु० (सं०) सन, पाट | 

शणसखूत्र--पंज्ा, ६० यौ० (सं०) सुतळी, 
वैश्यों का जनेऊ | 


सैकड़ा, सौ की संख्या (१००) | 

शतक - संज्ञा, पु० (सं०) सैकड़ा, एक सी 
सौ वस्तुओं का समूह, शताब्दी । खो 
शतिका । 

शतको टिसंज्ञा, पु० यो० (सं०) इन्द्र का 
वज्र, सौ करोड़ की संख्या । “ रामायण 
शतकोरि महँ, लिय महेश जिय जानि”? 
रामा० | 

शतक्रतु -घंज्ञा, ५० (सं०) इन्द्र । “ तथा 
विदुमौं घुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी न हि 
शब्द एष नः ''-रघुण । 

शतञ्लो--संश्ञा, पु० (सं०) एुराने समय की 
तोप या बन्दूक--जैसा एक शस्र । “शतघ्री 
शत-संकुलास्‌ ” --वाउ्मी० । 

शतद्त्ल संज्ञा, पु० यो० (सं०) पञ्च, कमल | 
शतदुल स्वेत कमल पर राजा ??--भारतेंदु० । 

शतद्रु-ंज्षा, खरी (सं०) सतलज बदी । 

शतपञ्र- संज्ञा, पु यो० (सं०) कमल । 
“ शतपञ्ननेन्न ?? -- स्फु० | 

शतपथ (ब्राह्मण)--एंज्ञा, पु० (सं०) महृषि 
याज्ञवल्क्य कृत यजुर्वेद का एक नाह्यण-अंथ । 
शतपद्‌ - संज्ञा, पु० (सं०) कनखजूरा, गोजर 
(ग्रा०) च्यू टी । खी० शतपदी । 

शतपुध्प ज्ञा, खो० (संश) सौंफ । 

शतभिषा-- संज्ञा, स्लौ० (सं०) सौ तारों के 
समूह से बना गोलाकार २४ वाँ नक्षत्र, 
सतभिखा (देणे (ज्यो) । 

शतमर्थ--पंक्षा, पु यो० (सं) इन्द्र, 
शतक्रतु । 

शतघूली--संक्षा, खो० (सं०) लता विशेष । 

शतरंज-संश्ञा, खी० (फा० मि० सं० चतुरंग) 
एक विख्यात खेल जिसके बिछोने में 'चॉंसठ 
घर होते हैं । 

शतरंजी-शंज्ञा, ख्लौ० (फ़ा०) कई रंगों कां 
छुपा फरा, दुरी या बिच्ौना, सतरंगी 
(सप्तरंगी--सं०), शतरंज की बिसात 

. शतरंज का अच्छा खिलाड़ी । 


wt 


शतरूपा १ 


शतरूपा--ंज्ञा, स्रौ (सं०) स्वायंभुव मनु 
की पत्नी । “ स्वायंभुव मनु अरु सतरूपा ”” 
-रामा० । ब्रह्मा को मानसी कन्या, तथा 
पत्नी और स्वायंभुव की माता] 
शता--पंज्ञा, ल्लो० (सं०) सौंफ । 
शतानंद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, ब्रह्मा, 
कृष्ण, गौतम सुनि, राजा जनक के पुरो दित, 
सतानंद्‌ । “ शतानंद तब आयुस दीन्हा ” 
—रामा० | 

शतानीक --संज्ञा, १० (सं०) वृद्ध या बूढ़ा, 
चंद्र वंशीय द्वितीय राजा जिनके, पिता 
जन्मेजय और पुत्र सइस्रानीक थे (पुरा०), 
सौ सैनिकों का नायक । “ शतानीक 
रातानि च ?? --भा० दु० । 

शताब्द्‌, शताब्दी--पछंज्ञा, खी (सं०) 
सौ वर्षा' का समय, किसी संवत्‌ के एक से 
सौ वर्षों तक का समय | 

शतायु-ंज्ञा, ५० यौ० ( सं० शतायुस्‌) 
वह छुरुष जिसकी अवस्था सौ वर्षा की हो । 

शतवायुध--एंज्ञा, पु० यो० (सं०) सौ अखों 
वाला, ज्ञिसके सौ हथियार हों । 

शताचधान-ंज्ञा, पु० (सं०) वह मनुष्य 
जो एक ही समय में एक ही साथ सौ या 
बहुत सी बातें सुनकर क्रमानुसार स्मरण 
रख सके और कहूँ कार्यं एक साथ कर सके, 
श्रुतिधर । 

शतावर, शतावरी- संज्ञा, ख्री० दे० ( तं 
शतवरी ) सतावर नामक षधि, सफ़ेद 
सूसली । “ वचाभयो-सुठि शतावरो समा ”? 
—_भा० प्र । 

शती-शंज्ञा, ख्री० ( सं० शतिन्‌ ) सैकदा, 
सौ का समुइ, (यौगिक में) जैसे सप्तशती | 

शत्रु---संज्ञा, 3० (लं०) बैरी, रिए, रिं. 
सत्रु, सत्र (दे०) । संज्ञा, ्री० शत्रुता । 

शन्नुज्ल--शंज्ञा, पु० (सं०) अयोध्या-नरेश 
श्रीदृशरथ की रानी सुमित्रा से उत्पन्न 
लषमणजी के छोटे भाई, रिपुसूदन सुमित्रानंद, 
श्ुघन,सन्नुघन, सन्रुहन, शत्रुहन (दे०)। 
/ नास शत्रुघन वेद-प्रकाश ”- राभा० । 


२७ } शपथ 


शत्रुता--संज्ञा, ख्री० (सं०) बैर-भाव, दुश्मनी, 
रिपुता, वेमनस्थ । 
शत्रुताई# --संज्ञा, श्ली० (दे०) शत्रुता (सं०)। 


| शत्रुदूमन--पघंज्ञा, पु० यौ० (सं०) शत्रन, 


रिपूसूदन । 

शत्रुमह न--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शत्रन, 
रिपुसूदन । 

शञ्ुलाल--वि० ( सं० शत्र --सालना-दि० ) 
बैरी के हृदय को छेदने या शूल्ष देने वाला । 
सं० पु० एक राजा | 

शत्रुहं ता--वि० (सं०) बैरियों को मारने 
वाला | संज्ञा, पु०-शहुघ् । यो०-शत्रुहंता- 
योग (ज्यो०) । < 

शत्रुहा - वि० (सं०) रिपुहा, अरिहा, वैरियों 
का मारने वाला | संज्ञा, पु०--शन्नन्न । 

शदीद्‌--वि० (अ०) अस्यधिक, भारी, 
' बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, सख्त । जैते-- 
दर्द शदीद, ज्ञरर-शदीद्‌ । 

शानि--संज्ञा, पु० (सं) शनिश्चर अह, 
अभाग्य, दुर्भाग्य, दुष्ट, अनिकारी (ब्यंग्य', 
शनी, सनि, सनी (दे०)। 

शनिप्रिय-संज्ञा, पु यो० (सं०) नीलम, 
नील-मणि, पत्थर, रावडी | 

शनिवार--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शुक्रवार के 
पीछे और रविवार से पूर्व का एक दिन, 
शनिश्चर.। 

शनिश्चर -ंज्ञा, पु० (सं°) सौर संसार का 
७ वाँ ग्रह जो सूर्यं से ८८३०००००० मील 
की दूरी पर है और २३ वर्ष तथा ३६७ 
दिनों में सूर्यं की परिक्रमा करता है, 
शनिवार, शनीचर, सनीचर (दे०)। 
वि० - शनिशचरी। यौ०-शनिश्चरी- 
दृष्टि--कुदृष्टि 


शनेः - भ्रव्य० (सं) धीरे धौरे | यो० शनैः 


शनेः । | 
शनेश्चर - संज्ञा, पु० (घं०) शनिश्चर अह । 
शपथ--संन्ना, स्रो० (सं०) सौगंद, सौगंध, 


शप्या 
वाताला 3 


कसम, क़ौल, करार, वचन. प्रतिज्ञा । 
महा०-- शपथ खाना (करना)--क्रसम 
खाना । “ शपथ खाय बोले सदा ?? -- वृं० । 
शप्या- संज्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा, बोका । 
शफ़तालू - पन्ना, १० (फ़ा०) एक प्रकार का 
आलू. रतालू, तालू. शेबडा आड्‌ । 
शफरी--संज्ञा, पु० (सं०) छोटी मछली 


सफरी (दे०) । “' मनोऽस्य जहुः शफरी 


विद्वत्तयः ?--किरात० । 
शफ़ा-पंज्ञा, खो० (अ०) आरोग्यता, 
-तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य । 
शफाखाना -- संज्ञा, पु (ग्र शफा + खाना: 
फा०) चिकित्सालय, अस्पताल (दे०) (अं०) 
:-हास्पिटल. दवाखाना । 
शब-ंश्ञा, खी० ( फ़ा० ) रात्रि, रात । 
५ शब करती है एंडियाँ रगइते”-हाल्ी० । 
शबद्‌, सबद-पंज्ञा, पु० (दे) शब्द, 
सब्द (देण) । 


शबनम--ंश्ञा, ख्रो० (फ़ा०) तुषार, आओस, | 


एक तरह का महीन कपड़ा । संज्ञा, खो० 
वि० शबनमी--मसहरी, शामियाना । 
शबर--वि० (अ०) कई रंगों का । संज्ञा, पु० 
एक वृक्ष, एक नीच जाति | 
शबात्र-घंज्ञा, पु० (अ०) जवानी, युवावस्था, 
अति सुंदरता। यो०-शबाब का आलम । 
शबी, सघी- संज्ञा, ख्लो० दे० ( अ० शबीह ) 
-तसवीर, चित्र “लिखन बैठ जाकी सबी, 
गहि गहि गरब गरूर” वि०। 
शबील - संज्ञा, स्रो८ (फा०) पौतला, प्याऊ । 
शबीह- संज्ञा, श्लो (फ़ा०) तसवीर चित्र । 
शब्द्‌-ंज्ञा, पु० (सं०) किसी पदार्थं या 
-भावादि-बोधऊ सार्थक ध्वनि, आवाज 
लफ़्ज़, किसी महत्मा या साधु के बनाये पद 
(जैत कबोर के शब्द) सबद्‌, शबद (दे०) | 


शब्द चित्र--पंज्ञा, पु० यो० (सं) श्रज्ुप्रास 


नामक एक शब्दालक'र (य० पी०) । 
शब्दुप्रमाण - संज्ञा, पु. यो० (सं०) किसी 
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«शा 
त कं 
आष का कथन जो प्रमाण माना जाता 
है (व्या०), केवल कथन प्रमाण, शाब्द । 
शब्दबह्म--छंज्षा, पु० यो० (सं०) चेद्‌ शब्द 
ही बहम है--यह सिद्धांत | “ शब्दुबह्मणि- 
स्नातः --स्फु० | 
शब्दभेदी -पंक्ञा, पु० दे० यौ० ( तृं 
शब्दवेधी ) केवल शब्द के आधार पर दिशा 
जानकर किपी को वण से बिवा देखे वेध 
देना दशरथ, अलुन। 
शःद्वेधी - संज्ञा, पु० यो० (सं० शब्द वेधिन्‌) 
बिना देखे हुये केवल शब्द के ही आधार 
पर किसी को वाण से वेध देना, दशरथ, 
अजून, पृथ्वीराज । 
शब्द्शक्ति संज्ञा, ्री० यो० (एं०) शब्द की 
वह शक्ति जिससे उसका कोई विशेष भाव 
ज्ञात होता है, इसके तीन भेद हैं, अभिधा, 
लक्षणा, व्यजना (काव्य शा०) | 
शब्दशास्त्र- पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शब्दादि 
की विवेचना का विज्ञान, व्याकरण । 
/ शब्दुशास्रमनिधीय यः पुमान्‌ वक्तुमिच्डति 
सतां सभांतरे ?- स्फु० । शब्द-वारिधि | 
४ इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्द 
वारिधेः । न 
शब्रसाधन--पंज्ञा, पु० थो० (सं०) व्याकरण 
का वह खंड जिपमें शब्दों की व्युत्पत्ति, 
भेद, व्यवस्था था ख्पान्तर आदि फा 
विवेचन होता है। 
शब्दाडंयर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) भाव-हीन, 
या अल्प भाव वाले, बड़े बड़े शब्दों का 
प्रयोग, णब्दूजाल ।' 
शब्दानुशासन - संज्ञा, पु० 
व्याकरण । 
शब्दालंकार--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
अलंकार जिपमें वर्णो या शब्दों के विन्य़ास 
के हारा ही च रु चमत्कार या. लालित्य 
प्रगट किया जावे, जैपे--अलुप्रासादि ।_ 
शम--पछंज्ञा, पु० (सं०) मोक्ष, मुक्ति, शांति 


यौ० (संगे 


शमन 


उपचार, अंतःकरण या मन और इन्द्रियों 
का निप्रह, क्षमा, काव्य में शांतरस. का 
स्थायी भाव । संज्ञा, स्री० -शम्तता । 
शमन--ंज्ञा, पु० (सं) दमन, शांति, 
हिसा, यम, यज्ञ में पशु-वलिदान. समन 
(दे०) । “ शमन सकल भवरुूज परिवार” 
--रामा०। वि०-शभित्र,शमनोय, शस्य। 
शमलोक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) शांतिलो क, 
स्वर्ग, वैकुंठ । 
शभशेर-- संज्ञा, खी० (फा०) खङ्ग, तलवार | 
“ दुस्तवगीरद्‌ सरे शमशेर तेज्ञ ”-सादी० । 
शामा--पंज्ञा, खो० ( ्र०.शामय्र ) मोमबत्ती । 
“ शसा सा है यह रोशन तज़किरा दुनिया 
सें ऐ यारो ”--स्फु० । संज्ञा, खी० (सं०) 
शान्ति, त्तमा । “ धातुषु चीयमेणेषु' शसा 
कस्य न जायते |” 
शमादान - संज्ञा, पु० (फा०) वह थाली 
जिपर्मे रखकर मोमबत्ती जलाई जाती है । 
शसित-वि० (सं) ठहरा हुश्रा, शांत, 
जिसका शमन किया गया हो । 
शासी--संज्ञा, खी० (सं०) विजया दशमी पर 
पूजा जाने वाला एक वृत विशेष, अग्नि-गर्भ 
वक्ष, कोंकर, इवेत कीकर. छिक्कर (दे०) । 
६ शमीसिवाभ्यन्तर ली न पावकम्‌”--रघु० । 
शाम्रीक--संज्ञा, पु० (सं०) एक चमा-शील 
ऋषि जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा 
साँप डाला था । 
शयन --संज्ञा, पु० (सं०) सोना, नींद लेना, 
प्लग, शय्या, बिडौना, सयन (दे०) । 
४ रघुवर शयन कीन्ह तब जाई ?- रामा०। 
शयन-आ गरती--पंज्ञा, खी० (सं) सोने के 
समय से पहले की आरती । 
शयनग्रह--संज्ञा, पु० यो० (सं) शयनागार 
(सं०) सोने का घर, शय्यालय । 
शयनबोधिनो--पंक्षा, खी० (सं०) अगहन 
वदी एकादशी | 
शयन/ःगार--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शयनगृह, 
सोने का घर, शयन मंदिर, शयनालय । 
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शरतिया, शतिया 


शय्या--पंज्ञा, खी० (सं०) पलंग, खटिय़ा, खाट, 
बिछौना, सज्जा (दे०) ब्रिस्तर, बिकावन | 
“शय्पोत्तरच्छुद विमदं कृशांगरागम ?-रघु० । 
£ शय्या पल्लव पद्म पत्र रचिता? - लो० । 

शय्यादान--पंज्ञा, पु० यो० :सं०) स्तक के 
निमित्त महापात्र को सब बिछावन और 

` बस्धाभरण सहित पलँग दान में देना, 
सञ्जादान (दे०) । 

शर--संज्ञा, पु० (सं०) नाराच, तीर, वाण, 
शायक, सरई, स्पत, सरकंडा, रामशर, 
दूध-दही की मलाई, पाँच की संख्या का 
सूचक शब्द, चिता, भाला का फल, एक 
आसुर । 

शरञ्र - संज्ञा, खो० (अ०). कुरान की आज्ञा 
मज्ञहब, दीन तरीक्रा, मुसलमानों का धम्मे 
शाश. दस्तूर । हि०--शरई । 

शरजन्मा - संज्ञा, पु० यो० ( सं० शरजन्मन्‌ ) 
षडानन, कतिकेय | 

शारट संज्ञा, पु० (सं०) गिर रिट, गिरदान, 
कृकलास | 

शग्ण--संक्ञा, खी० (सं०) आड़, आश्रय, रक्षा, 
पनाह, बचाव का स्थान, मकान, आधीन । 
सरन (दे०) | '' तऊ शरण संमुख मोहि 
देखी ' --रामा० | 

शरणागत, शरणापन्न - संज्ञा, . पु यौ० 
(सं०) शरण में खाया हुआ, शरण को प्राप्त, 
शिष्य, दास । “शरणागत दोनातं-परित्राण- 
परायणे ' --दुग)० | 

शर्णी--वि० पु० ख्री० {सं० सरण) शरण देने 
वाला । 

शरशय--वि० (सं०) शरणागत की रक्षा 
करने वाला | “ तीथ्रास्पदम शिव विरचिनुतम्‌ 
शरण्यम्‌ ?--स्फु० | 

शर्त, शात - संज्ञा, री दे० ( अ० शत ) 
बाज्ञी, दाव, बदान, बदाबदी । 

शरतिया, शतिया--क्ि० वि» दे० ( झ० 


_ शतिया ) ` बाज़ी बदकर, शत लगाकर, 


निश्चय या रता पूवेक काय करना । वि० 
बिलकुल ठीक, निश्चित । 


शरत्‌, शरद 
. मल जल जनक जज जल बलि 
शरत्‌, शरद--पंज्ञा, खो० (सं०) सरद 
(दे०) एक ऋतु जो कार और कातिङ में 
आनी जाती है, वष, संवत्सर | “ शरदि 
हंसरवा. परुषी कृतसर मयूरमयूरमणीयताम्‌' 
--माघ० । 
शरत्काल--पंज्ञा, १० यो० (सं ०) शरद्‌ ऋतु । 
शरद--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० शरदू ) कार- 
कातिक की ऋतु, सरद (दे०)। "शरद्‌ 
ताप निशि शशि अपहरई ??--रामा० | 
शरदऋतु पंक्ञा, पु० यो० (हि० शरद + ऋतु) 
` छार भौर कातिक की ऋतु । “ जानि शरद 
ऋतु खंजन आये '' -- रामा० | 
शरद्पूणिमा- संज्ञा, खो यौ० (सं०) 
कार मास की पूर्णमासी, शरद पू नो, सरद्‌- 
पूनो (दे०) । 
शरदचंद्र--पंज्ञा, पु० दे०्यो० (सं० शरच्चंद्र) 
शरच्चंद्र, शरद ऋतु का चंद्रमा | “शरद- 
चंद्र निदक मुख नीके!'--रासा० | 
शरद्वत्‌--पंज्ञा, पु० (सं०) एक ऋषि । 
शरपद्धा--पंज्ञा, पु: दे०. ( सं० शर--पट्टा 
हि० ) एक शस्त्र विशेष । 
शरपुंख--पंज्ञा, पु० थौ० (सं०) सरफों का 
(झौष०) बाण के पीछे लगा हुआ पंख । 
` सायक-पुंख । 
शरबत -संज्ञा, पु० (ग्र) मीठा पानी, 
मीठा रस, चीनी में मिला या पका किसी 
षधि या फल्रादि का अर्क, शक्कर या 
खाँड धुला पानी । 
शरबती--ंज्ञा, पु० ( झ० शरबत -- है-- 
प्रत्य० ) हलका पीला रंग, एक नगीना, 
एक नींबू विशेष, एक बढ़िया, वख । 
शरभंग - संक्षा, पु० (सं०) एक ऋषि जिनके 
यहाँ रामचंद्रजी वनवास की दशा में दर्शनार्थ 
«गये थे (रामा ०) । 
शर्भ-- पंज्ञा, {० (सं०) हाथी का बच्चा, 
- पतिगा, शलभ, रिड्डी, रामदल का एक 
बानर विशेष, एक कल्पित श्रष्टपाद सुग, एक 
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शर 

क गा 

पत्ती, विष्णु | मणिगुण, शशिकला धुंद 
(पि०), दोहा का एक भेद, शेर । 

शरम, शम--संज्ञा, ्री० दे० ( फा० शर्म ) 
लज्जा, बरोडा, इया, सरम (दे०)। वि०__ 
शरमीला, शरमदार | मुहा०--शरम 
से गडना या पानी पानी होना बहुत 
ही लज्जित होना । शरम के मारे मरना- 
लिहाज़, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, संकोच । 
शरम धोकर पी जाना--निलेज्ज हो 
जाना । 

शरमाना-अ° क्रि दे० ( फा० शर्म-- 
आना--प्रत्य० ) लज्जित या जोडत होना, 
शर्म दा होना । स० कि०- लज्जित या 
बीड़ित करना, शर्मिंदा करना, सरमाना 
(दे०) । 

शरभिद्गी--संज्ञा, ख्रोश (फा० लाज, 
लज्जा, त्रीडा, नदामत, शमि दशी । 

शरमिदा-वि० (फा०) लज्जित, शमिन्दा | 
शरमीला- वि० (फा० शमं + ईला --प्रत्य०) 
लज्जालु, जिसे शीघ्र लज्जा लगे, लजीला 
(दे०) । श्ली०-शरभीली । 

शरह- संज्ञा, खो० (०) भाष्य, व्याख्या, 
टीका, भाव, दर । , 

शराळत - संज्ञा, खी (अ०) हिस्सेदारी, 
साझा, शरीक होने का भाव । 

शरापना -स० क्रि० दे० ( स श्रोप ) श्राप 
देबा, सरापना (दे०) | ' मति माता करि 
क्रोध शरापै नहि दानव धिग मतिको ” 
र्‍ण्सूर० । 

शंराफ़त--संज्ञा, खरी (अ०) सञ्जनता, 
भले मानुसी. भलमंसी, इुज्ञगी, ' सौजन्य, 
सभ्यता, शिष्ठता । 

शराब--संक्षा, खी» (अ०) मधु, मदिरा, 
सुरा, मद्य, सराव (दे०) । “ ग़ालिब 
छुरी शराब पर अब भी कभी कभी (0 
ग़ालिब | 

शराबखाना-- संज्ञा, पु० यो० (अ० शराबर्न 


शराबखोरी 


खाना-फ़ा०) वह स्थान जहाँ शराब बनती या 
बिकती हो | 

शराबखोरो-- संज्ञा, खो० (फ़ा०) मद्य-पान, 
मदिरा पीना । वि०-शराबखोर । 

शराबी--पंक्षा, पु० ( अ० शराब-+ई-- 
प्रत्य० ) मदिरा या शराब पीने वाला । 

शराबोर वि» (फा०) भोगा हुआ, 
तर-बतर, लथपथ, आदे, सराबोर, तरा- 
बोर (दे०) । 

शरारत--संज्ञा, खी० (अ०) शैतानी, 
बदमाशी, पाजीपन, दुश्ता । वि०-- 
शरारती । क्रि०ण वि०--शरा रतन ! 

शरासन - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) धनुष, 
धनु, धन्वा, कमान । “ शंभु-शरासन 
तोरि शड करसि हमार प्रबोध ??-- रामा० | 

शरिष्ठ, शरेछ्ठ ¬ वि० दे० (सं० श्रेष्ठ ) श्रेष्ठ, 
उत्तम, बढ़कर । 

शरीश्रत- संज्ञा, खी० (अ०) झुसलमानों का 
घर्म शार । 

शरीक--बिं० (अ०, सम्मिलित, मिश्रित, 
शामिल, सामी, मिला हुआ । संज्ञा, पु० -- 
साथी, हिस्सेदार, सामी, सहायक । वि०--- 
शरीकी । 

शरीफ़--संज्ञा, पु० (अ०) कुलीन या सभ्य 
ब्यक्ति, भला साचुष, शिष्ट । “ शरीफ़ों का 
अजब कुछ हाल है इस दौर में यारो !'-.- 
जौक्र। वि०--शरीफाना । 

शरीफ़ा--पंक्षा, पु० दे० ( सं० श्रीफल या 
सीताफल ) एक गोल, मीठा इरा फल, इस 
फल का वक्ष, श्रीफल, सीताफल (वृक्ष) । 

शरीफाना--वि० (फ़ा०) शरीफू जैक्षा । 

शरीर - संज्ञा, ५० (सं०) तनु, देह, अंग, 
काया, बदन, गात्र, गात, सरीर (दे०) । 


. जिस्म, ' श्याम गौर जलजात शरीरा ”-- 


रामा० । वि० (अ०) दुष्ट, बदमाश, नटखट, 

पानी । छंज्ञा, ज्ी० - शरारत । 
शरीरत्याग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) मरना, 

र॒त्यु, मौत, देह छोड़ना, तन-त्याग । 
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शाम्मद 


शरीरपात - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) मरना 
सत्यु, मौत, पंचव्व-प्रात्ति । 
शरोर-रक्तक--संज्ञा, पु० यो० (६०) देह की 
रक्षा करने वाला, (.राजा आदि के साथ ), 
अंगरत्तक । 
शरोरशास्त--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शरीर 
और अंगादि के कार्यादि की विवेचना की 
विद्या, शरीर-चिज्ञान, शारीरिक शात्र । 
शरीरात-संज्ञा, पु यो० (सं०) मरना, 
'सृस्थु, मौत, देहान्त, देहावसान । 
शरीरार्पण- संक्ञा, पु० यो० (सं०) किसी 
काम में अपनी देह को भली भाँति लगा 
देना, शरीर तक दे डालना, देहार्पण ' 
शरीरी--पंज्ञा, पु० (.सं० शरीरिन्‌ ) देही, 
देहधारी, जीवधारी, प्राणी, शरीर वाला, 
आत्मा, जीव . “ततः शरीरीति विभाविता- 
कृतिम्‌ ?'--माघ० । 
शर्करा- संज्ञा, खो० (सं०) चीनी, शकर, 
शक्कर, खाँड, बालू के कण। "शर्करा 
दुग्धसम्मिश्रितैः पाचितैः ?--लो० रा० । 
शर्करी-संज्ञा, ख्नी० (सं) १४ वर्णो का 
एक वणिक छंद (पि०) 
शत्तं-पंज्ञा, खी (अ) हार-जीत के 
अनुसार कुछ लेन-देन वाली बाज़ी, वाजी 
लगाना या बदना, बदान, होड़, नियम, 
दाव, बाजी किसी कार्य की सिद्धि के किये 
प्रपेक्तित या आवश्यक बात या कार्य । . 
शतिया--कि० वि० (अ०) शर्तं या बाजी 
बदुकर, बहुत हो रता या निश्चय के 
साथ । वि० निश्चित, बिलकुल ठोक | 
शबं त--पंज्ञा, पु: (अ०) शक्तर-घुला- मीठा 
पानी, शरबत । वि०- शब ती | 
शम--संज्ञा,, खो० (फा०) शरम, लज्जा, 
ब्रीडा । वि०--शभिंदा, शमीला । 
शम्मं--पंक्षा, पु० (सं०) आराम, सुख, 
आनद, इष, घर, मकान, यह । ४ 
शस्म॑द्‌- वि० (सं) सुखदायक, आनंददायी 
इष या थाराम देने वाला । ख्री० शम्मंदा । 


शर्मा 


शास्मा--संज्ञा, पु० ( सं० शम्मन्‌ ) ब्राह्मणा 
की उपाधि या पदवी । 

शर्माऊ - वि० (दे०) शमीला, लज्जाशील, 
लञ्जालु, लजीला । 

शभिदा--वि० (फ़ा०) शमाऊ, शर्मील्ला 
लज्जित, लज्जालु । सञ्ञा, लौ०-शर्भिंद्गी । 
शाभिष्ठा--सञ्ञा, खलो (सं०) देवयानी को 
सहेली जो देत्यराज वृषपर्वा की कन्या थो 
(पुरा०) । 

शर्भाला--वि० (दे०) शरमील्ला; शर्माऊ, 
लञ्जाशील, लज्जालु । 

शाय्यण।चत्‌- सहा, {० (सं०) एक सरोवर 
जो शर्यण जानपद के समीप था (प्राचीन) । 
शवं--पक्ञा, पु० (स०) शिव, विष्छु । “ शार्वं 
मंगला समेत सवं पर्वत उठाय गति 
कीन्हों है कमल की ”--राम० । 

शर्वरी -संज्ञा, खो० (सं०) रजनी, रात्रि, 
रात, निशा, संध्या, खी । “ प्रभात कर्पा 
शशिनेव शवरी !'--रघु० । 

शत्त-पज्ञा, १० (सं०) कस का एक. मल्ल 
या. पहलवान, भाला, बरह्मा । 

शलगम, शलजम--संज्ञा, पु० (फा०) गाजर 
जैपा एक कंद जिंपकी तरकारो बनती है । 
शलभ, शरभ--ंज्ञा, पु० !सं०) दीडी, दिल्ली, 
हाथी का बच्चा, पतंग, फतिंगा, सलभ, 
सढलभ (दे०), छुप्पय का ३१ वाँ भेद । 
“होई सकल शंजभ-कुल तोरा”--रामा० । 
शलाका- संज्ञा, खो० (सं०) लोहे या पीतल 
आदि की लंबी सलाई, सीख़, सलाख़, 
चाण, शर, जूआ खेलने का पाँसा, सलाका 
(दे०) । र 

शलातुर संज्ञा, पु० (सं०) पाणिनि सुनि 
का निवास-स्थान, एक जनपद (प्राचीन) । 

शलीता--सं्ञा, पु० (दे०) थेला, बोरा, 

` एक मोरा कपड़ा, सलीता । द 

शलूका- संज्ञा; पु० (फा०) आधी और पूरी 
बाँ की एक प्रकार की ङुरती, सलूका 
(द°) | F593 


१६३२ 


SECIS ENO TESD-TD EIEETES CX ICTIEES TES SVEENECISSRZTEIEEEEEL 


शा रकलक 


याचा 
शल्य--पंज्ञा, ० (सं०) मद्र देशाधिपति 


जो कर्ण के सारथी बने थे, और दौपदी के 
स्वयंवर में भीम से मल्ल युद्ध में पराजित 
हुए थे (महा०), अख्-चिहित्धा,. अस्थि 
हड्डी, साँग नाम का एक अल्ल, वाण, तीर, 
छुप्पय का ९६ वाँ भेद ( पि० ), दुवॉक्य 
शलाका । 

शब्यक्री - संज्ञा, खी० दे० ( सं० शल्लकी ) 
साही या स्याही नामक वन जंतु । 

शब्यक्रिया--संज्ञा, खो० यो० (सं०) शस्- 
क्रिया, चीर-फाइ की चिकित्सा । 

शह्यणाश््ञ-सक्षा, पु थो० (सं) शस््राख- 
विज्ञान । 

शब्व--प्ंज्ञा, पु० दे० (ल० शाल्व) सौभराज 
के एक राजा जिन्हें कृष्ण ने सारा था, 
एक पुराना देश, शाल्व । 

शव--शज्ञा, पु० (सं०) सुत देह लाश। 
“ के शवं पतित इष्ट्टा द्रोणो इषेसुपागत; ?? 
—स्फु० | 

शवदाह--ंज्ञा, पु० यो (सं०) सनुष्य के 
खत शारीर के जलाने की क्रिया, सुदा 
जलाना, सृूतक-संस्कार करना । . 

शवभस्स-घंज्ञा, पु० यो० (सं०) झुर्दे की 
खाक, चिता की राख । 

शवयान, शवरथ--संक्ञा, ५० यौ० (सं०, 
अर्थी, टिकरी, सुर्दे को ले जाने की । 

शवर--संज्ञा, पु० (सं०) एक जंगली शाति | 

शवरी--ंज्ञा, ख्री० (सं०) अ्रमणानाज्नी एक 
तपस्विनी जो शवर जाति की थो, सवरी 
दे०) । “ शबरी देखि राम खुद आये 
--रामा० । शावर जाति की स्त्रो । 

शश, शशक - संज्ञा, ५० '(सं०) खरगोश, 
खरहा। “ जिमि शश चहुहि नाग-भरि 
भागू ?--रासा० | “ सिंह-बधुहि जिमि 
शशक, सियारा ”- रामा० | चंद्र-लांछन 


® 


या कलंक, सनुष्य के ४ भेदों में से एक | 


(काम०) । - 
शशकलंक- संज्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा | 
५ शशकलंके भयंकर यांदर्शा ?/“-नैष०-| 


शशधर, शशस्रत्‌ 


शशधर, शशा्वृत्‌-पंज्ञा, पु ( सं० ) 
चंद्रमा | 

शशमाही -पंक्षा, खी० (फा०) छुमाही | 
शशलाँछन- संज्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा | 
“स्वमुद्धो शश-लांछन चूरित:'?--लैच० । 

शशश्एंग, शशकश्ट्ंग- संज्ञा, पु० यो० 
(सं०) खरहे का सींग, चैला ही असंभव कार्य 
जैसे खरहे के सींग होना, असंभव बात । 

शशाक--संक्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा, 
सुगाक | 

शशः - एंज्ञा, पु० दे० ( सं० शश ) खरहा. 

- खश्गोश. थौ०--शशखंग । 

शशि, शशी-ंज्ञा, पु० ( सं० शशिन्‌ ) 
इंदु, चंद्रमा, चाँद, रगण का द्वितीय भेद 
(55), छुप्पय का ४४ वाँ भेद (पि०) । 
“ शरद-ताप निशि शशि अपहरई ”-- 
रामा०। “आकाश हे शशी तुम हो सरोज ” 
"णाप० प्र० । 

शशिकला--घंज्ञा, खी० थौ० (सं०) चन्द्रमा 
की कला, एक छुंद्‌ या वृत्त (पि०) ।- 

शशिकुल--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंद्रवंश । 

शशिज--संज्ञा, पु० (सं०) चंद्रात्मज, बुध 
नामक ग्रह | 

शशिधर - संज्ञा, १९ (सं०) शिव, चंद्रमौलि . 

शशिपुत्र, शशिस्भुत--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) 
बुध नामक अइ, शशितनय । 

शशिभाल, श शरम्र्नि, शशिप्रोलि--संज्ञा, 
पु० यो० (सं०) शिवजी महादेवजी । 

शशिभूषण--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शिवजी । 

शशिभ्षत -- संज्ञा, पु० (सं०) शिव । 

शशिमंडल - पंक्ञा, पु० यो० (सं०) 
चंद-मंडल. चन्द्रमा का गोला या घेरा । 

शशिप्तुख- वि० यो० (सं०) जिसका सुख 
चंद्रमा ला सुन्दर हो । खो० शशिमुखी । 

शशिषद्न--वि० यौ०- (सं) बिसका सुख 
चंद्रमा सा सुन्दर हो | खी० शशिवदनी । 

: ' शीश जटा शशि-वदून सुद्दावा ”-- 
रामा० । : 

भा० श० को०--२०२ 
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शस्त्र-शास्त्र 


षाला 
शशिवदना--संज्ञा, खो (सं०) एक छंद 
या वृत्त, चौवंसा, 'ंडरसा, पादांकुलक 
(पि०) । वि० खी०--शशिवदनी--चंद्र- 
सुखी | 
शशिशाला--संज्ञा, खरी यौ० दे० ( फ़ा० 
शीशा + सं० शाला ) वह घर जिसमें बहुत 
से शीशे लगे हों, शशीमहल | 
शशिशेखर-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव । 
शशिहीरा--पंज्ञा, पु० यो० ( सं° शशि+- 
हीरा हि० ) चंद्रकांतिमणि, शशिमणि । 
शश्वत्त--अव्य० (सं०) सदा, सवदा, 
निरंतर, सनातन । ; 
शसा#-- संज्ञा, पु० दे० (सं० शश) खरह्दा । 
शसि. शंसी#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं> शशि- 
शशिन्‌ ) चंद्रमा, ससि, ससी (दे०)। 
शस्त--संत्ता, पु० (फा०) लक्ष्य, निशाना । 
शस्त्र--संज्ञा, पु० (सं०) किसी के मारने या 
काटने का उपकरण या साधन, हाथ में 
लेकर मारने के हथियार, जैसे-खन्न, काय्य- 
सिद्धि का उत्तम उपाय | यो० अस्त्र-शस्त्र । 
शस्तक्रिया--संज्ञा, खो० यो० (सं०) नश्तर 
लगाने या चीइफाड करने की क्रिया, जराही 
का कास । 
शस्त्रघर, शास्त्रश्वत्‌-- संज्ञा, पु (सं) 
सिपाही, सैनिक, योद्धा, हथियार बाँधने 
वाला, हथियारबंद्‌ । 


-शस्त्रचारी-वि० (सं० शखधा रिन) हथियार 


बाँधने वाल्ला, शस्त्र धारण करने वाला | 
स्रो०--शस्त्रधा रिणी । 

शस्त्रविद्या-पंक्षा, खौ० यो० (सं०) हथियार 
चालाने की विद्या, शस्त्र-विज्ञान, धनुवेद, 
( यजु० उपवेद ), शख्राख-संचालन विधि 
का विज्ञान । 

शख्रशाला--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) शस्ताः 
गार, हथियारों के रखने का स्थान, सिलह- 
खाना, शश्त्रालय । - 

शस्त्र शास्त्र - संज्ञा, {० यो (सं०) शख्य- ` 
विज्ञान, शस्त्रविद्या । 


शस्त्रागार 


कि 
शस्त्रागार- संज्ञा, पु यौ० (सं) शख्-शाला, 
सिलह खाना, शस्त्रालय । 
शस्त्री -संज्ञा, पु० ( सं शखिन्‌ ). हथियार 
बाँधने या चलाने वाला, छुरी । 
शस्य--संज्ञा, पुर (सं०) अन्न, अनाज, धान्य, 
“नई कोमल घास, फ़सल, खेती । “ तू पुण्य 
भूमि और शस्य-श्यामला तू है ”--भार० । 
शहंशाह- संज्ञा, पु० दे० ( फा० शांदशाह ) 
सम्राट, महाराज | 
शह--संक्षा, पु० ( फा० शाह झा संक्षिप्त ) 
बादशाह, दूल्हा, वर। वि०--श्रेष्ठ तर, बढ़ा- 
चढ़ा । संज्ञा. खी०--शतरंज के खेल में 
किसी मुहरे को ऐसे स्थान पर रखना जिससे 
बादशाह के घात में आने का भय हो, क़िस्त, 
छिपे तौरं पर किसी के बहकाने या उभाइने 
का काय्यं, किसी को किसी दबाव से दबाना । 
सुहा०-शह लगाना (देना )। 
शहज़ादा--एंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शाइज़ादा) 
बादशाह का पुत्र, राज कुमार, सहजादा 
(दे०) | खी०-शहज्ञादी, शाहज़ादी । 
शहज्ञोर--वि० (फ़ा०) बलवान, बली । संहा, 
खौ०--शहजोरी--ज््यादती, बल-प्रयोग । 
शहतीर- संज्ञा, पु० (फा०) बडा और लंबा 
लकड़ी का लद्ठा, सहतीर (दे०)। 
शहतूत - संज्ञा, पु० (फा०) तूत नामक एक 
पेड़ और उसके फल । 
शहद्‌-मंश्ञा, पु० (अ०) चीनी के शीरे का 
सा एक तरल मीठा रस या पदार्थ जिसे मधु- 
मक्या फूलों से निकालती हैं, पुष्य-रस 
मधु, मात्तिक, सहत, सहद ( ्रा० ) । 
मुहा०--शहद लगा कर चाटना-किसी 
. बे काम वस्तु को व्यथ रखना, (व्यंग) । 
शहनाई_संज्ञा, खी० (फा०) नफीरी बाजा, 
_ रोशनचौकी. सहनाई (दे०) । 
शहबाला- पक्षा, पु० (फा०) दूचहे का छोटा 
भाई जो विवाह में साथ रहता है । 
. शहइमात-संक्षा, ख्री० यो० (फ़ा०) शतरंज 
के खेल में शाह के ज्ञोर पर शह देकर मात 
किया जाना । 
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शांतता 


शहर--पंक्ना, पु० (फा०) नगर, पुर, कसचे 
से बढ़ी बस्ती जहाँ पक्की इमारतें भौर बड़ा 
बाज़ार हो, सहर (दे०)। 

शहरपनाह--पंज्ञा, खी० यो० (फा०) शहर 
या नगर की चहार दीवारी, प्राचीर, नगर- 
कोट, पुर-परिखा । 

शहरयार--पंक्ञा, पु० (फा०) बादृशाइ। ` 

शहराती, शहरो--वि० (फा०) शहर का, 
शहर का बाशिन्दा, नागरिक, नगर-निवापी | 

शंहाद्त-पंज्ञा, खी० (अ०) सानी, गवाही 
प्रमाण, सुबूत, शहीद होना । 

शहाना--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शाहाना ) 
सम्पूर्ण जाति का एक राग । वि०--राजसी, 
शाही, श्रेष्ठ, उत्तम, बढ़िया । 

शहाब- संज्ञा, १० (फ़ा०) एक गहरा लाल 
रंग । 

शहिजाद[#--पंज्ञा, १० ( फा० शाहज़ादा का 
अल्प० ) शाहज़ादा, राजकुमार | ख्री०-- 
शहिज्ञादी । 

शहीदू--पंज्ा, पु० (अ०) धस्मादि के हेतु 
बलिदान होने वाला सुसलसाल । 

शाकर--वि०(पं ०) शंकर-संबंधी, शंकरा चास्यं 
या शंकर का । संज्ञा, पु०-एक छंद (पि०) | 

शांडिल्य संज्ञा, १० (सं०) एक सुनि जिन्होंने 
एक भक्ति-सूत्र और स्मृति का निर्माण किया 
था, एक गोत्रकार ऋषि ( कान्य० ) | 

शात--वि० (सं०) स्थिर, सौम्य, धीर, गंभीर, 
मौन, चुपचाप, विनष्ट, जितेंद्रिय, को धादि- 
विहीन.. शिथिल, खत, स्वस्थ चित्त, रागादि- 
रहित, वेग, क्रिया या ज्ञोभ-रहित,उत्साहादि 
से शून्य, विप्नवाधा-विहीन, बंद य़ा एकां 
हुआ । संज्ञा, पु०--नौ रसों में से एक रस 
जिसका स्थायी भाव, निर्वेद और संसार 
की असारता, और दुःख पूर्णता, तथा 
ब्रह्मस्वरूप आलंवन विभाव हैं | 

शातता संज्ञा, खी० (सं०) धीरता, गंभीरता, 
मौनता, सन्नाटा, स्वस्थता, मरण, स्थिरता, 


। शांति, ( काव्य० ) । 


शांतच 
शांतचु- एंज्ञा, पु० (सं०) द्वापर के चंद्र- 
वंशीय २१ वें राजा, भीऽमपितामह के 
पिता (महा०) । “शांतनु की शांति कुल- 
क्रांति चित्र प्रंगद को!?-- रत्ना० । 

शांता--पंज्ञा, खो० (सं०) राजा दशरथ की 
कन्या ज्ञो ऋष्यश्टंग को व्याही थी, रेणुका । 

शांति--संज्ञा, खो० (सं०) नीरवता, मौनता, 
स्तब्धता, स्थिरता, सौम्यता, उपशम, 
विराग, सन्नाटा, रोगादि-नाश तथा चित्त 
का ठिकाने होना, स्वस्थता, मरण, धीरता, 
गंभीरता, विरागता, श्रमंगल या विघ वाधादि 
के सिटाने का उपचार, दुर्गा, वासनादि- 
विष्ठीनता । “ शांतिशपः शांति रोषधयः ” 
— य° चे० । 

शाँतिकर्म-संक्ता, पु० यो० ( सं० ) पाप- 
ग्रहादि-जन्य अमंगल के निवारण का उप- 
चार। 

शॉतिकारी-शॉतिकारक--छंज्ञा, पु० (सं०) 
शांति करने वाला | खी०-शांतिकारिणी। 
शाँतिदायक-शांतिदायी-शाँतिप्रद्‌-वि० 
(सं०) शांति देने वाला । खी०--शांति- 
दायिनी । 


शांलि-पाठ--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वेद॒ के - 


शांति कारक मंत्र । 

शाँतरी--संज्ञा, ख्री० (सं०) इन्द्रजाल, जादू: 
गरनी । संज्ञा, पु७--लोध पेड़ । 

शांबुक-शांबूक-संज्ञा, {० दे० ( सं० शंबुक 
शंबूक ) घोघा, छोटा, शंख, एक शुद्ध 
तपस्वी ( राम-राज्य-चाइमी० ) । 

शाँसर-- संश्ञा, खौ०, पु० .(दे०) नमक की 
साँभर झील, ( राज० ) । 

शाइर्तगी-संज्ञा, खी० (फा०) सभ्यता, 
शिए्ता, भलमनसी, आदुमीयत । 

शाइर्ता-वि० दे० ( फ़ा० शाइस्तः ) सभ्य, 
शिष्ट, भलामाचुष, विनम्र विनीत । 

शाक--संज्ञा, पु० ( सं०) भाजी, साग, 
तरकारी । वि०-- शक जाति संबंधी, शकों 
का । 
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शास 


शाकटायन--पंज्ञा, पु० (सं०) एक बहुत 
पुराने व्याकरणकार इनका उल्लेख पाणिनि 
ने किया है, एक अवाचीन वैद्याकरण | 
“ब्रिप्रशृतिषु शाकटायनस्य''--कौ० व्या० । 

शाकद्घीप--संत्ञा, पु० (सं) सात द्वीपां में 
से एक ( पुरा० ), ईरान और तुकिस्तान के 
बीच में आयो और शकों का देश | 

शाकद्वीपीय-वि० (सं) शाकद्वीप का | 
संज्ञा, पु०-त्राह्मणो का एक भेद, मग 
ब्रह्मण | 

शाकल संज्ञा, पु० (सं) डुकड़ा, खंड, 
ऋग्वेद की एक शाखा या संहिता, सद्र देश 
का एक शहर, इवन-सामग्री, शाकल्य | 

शाकल्य - संज्ञा, {° (सं०) होम या हवन 
की वस्तु या सामग्री, एक प्राचीन वैया- 
करण । “ लोप: शाकल्यस्य”? --सि० कौ० 
( व्या० ) । 

शाका-पंल्ञा, पु० (सं०) शालिवाहन का 
संवत्‌, साका (दे०) । 

शाकाहार--घंज्ञा, पु० यौ० (सं०) निरामिष 
भोजन, अन्न, तरकारी और फलों का भोजन | 
वि० - शाकाहारो | 

शाकाहारी - वि० यो० (सं०) फलाहारी, 
निरामिष भोजी । विलो० मांसाहारी । 


| शाकिनी- संज्ञा, खो० (सं०) चुडेल, डाइन। 


शाकुन--वि० (सं) शक्कुन-संबंधी, पत्तियों 
के संबंध का । 

शाकुनि- संज्ञा, पु० (सं०) व्याधा, बद्देलिया। 

शाक्त--वि० (सं०) शाक्ति-संबंधी । संज्ञा, पु 
-— शक्ति का उपासक, तांत्रिक । 

शाक्य संज्ञा, पु० (सं०) नेपाल की तराई 
की एक प्राचीन क्षत्रिय-जाति, बुद्ध देव 
की जाति । 

शाक्यप्रुनि-शाक्य सिंह--छंज्ञा, पु० यो० 
(सं०) गौतम बुद्ध जी । 

शाख़-संश्ा, खो० (फा०) शाखा, (सं०) 
डाली, दनी : मुहा० -शांख़ निकालना 


शाखा 


` -दोष निकालना । भेद, प्रकार, जाति-वर्ग, 
विभाग, टुकड़ा, फाँक, खंड । 
शाखा--पंक्षा, खो० (सं०) डाली, दहनी, 
प्रकार, विभाग, हिस्सा, वेद की संहिताओं 
के पाठ तथा क्रम-भेद, अंग, हाथ-पैर, किसी 
चस्तु से निकले भेद-प्रमेद, सार्या (दे०) । 
शाखासग-छंज्ञा, ५० यो० (सं०) बंदर, 
बानर। “ शाखास्रग की यह प्रभुताई ” 
--रामा० | 
शाखी-पंज्ञा, पु० ( सं० शाखिन्‌ ) पेड़, 
वृक्ष, तर्‌ । 
शाखोऱ्यार--संद्ञा, पु० यौ० (सं०) व्याह के 
समय उभय ओर की वंशावली का कथन । 
शागिद्‌- संज्ञा, पु० (फा०) शिष्य, चेला, 
सेवक । पंज्ञा, खो०-शा गिदंगी, शागिर्दी । 
शाञ्य-संज्ञा, पु० (सं०) क्रूरता, दुष्टता, 
चृत्तंता । लो०--“शठे शाब्यं समाचरेत्‌ !? 
४ शाव्यं दुष्ट जने ?--भ० श० | 
शाण - संज्ञा, पुश (सं०) कसौटी, चार माशे 
की तौल, इथियार पैने करने की सान । 
शात--पंक्षा, पु० (सं०) कल्याण, मंगल । 
शातकुभ - संज्ञा, पु० (सं०) सोना, सुख । 
शातवाइन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शालि- 
वाहन ) शालिवाहन नाम के एक राजा । 
शातिर-ंन्ञा, पु० (अ) शतरंज-बाज्ञ, 


- शतरंज का खिलाडी । वि० - प्रवीण, पटु । | 


शाद्‌-वि० (फा०) खुश, इषित, प्रसन्न | 
विल्लो०--नाशाद्‌ । 

शाद्याना- संज्ञा, ६० (फा०) हषं-वाय, 
आनंद, मंगल-सूचक बाजा, बधाई, बघावा | 

शादी--पंज्ञा, स्लो० (फा०) खुशी, प्रसन्नता, 
आनंद, आनंदोत्सव, व्याह, बिवाह । 

शाद्वल-वि० (सं) इरा-भरा मैदान, हरी 
घास, दूब। “ययौ ख्ुगाध्यासित शाद्वलानि” 
-: रंघु० । संहा, पु०-रेगिस्तान के बीच 
की इरियाली और बस्ती, बैल । 

शान- पन्ना, ्रो० (अण, ठाउ-बाट, सजावट, 


तड़क-भड़क उसक, गुमान, प्रतिष्ठा, शक्ति, . 
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विशालता, मान-मर्यादा, विभूति, भव्यता 
? 


करामात। वि० शानदार । घुहा०-. 
किसी की शान में--किसी की इज्जत 
या प्रतिष्ठा के संबंध में | गरवे की चेश-_ 
घुहा०-शान करना ( दिखाना )-.. 
गवे प्रगट करना | 

शान-शोकत--संज्ञा, खरी यौ० (अथ) दब- 
दबा, सर्तवा, तड़क-भड़क, सजावट, तैयारी, 
ठाट-बाट, सजधज । 

शाप--संज्ञा, पु० ( सं० ) कोसना, खाप, 
भत्संना, बद॒दुआ, अहिस-कामना सूचक 
शब्दू, फटकारना, धिक्कार, साप (दे०)। 

शायग्ररुत--वि० यो० (सं०) शापित, जिसे 
शाप लगा हो । 

शापना--स० क्रि० दे० (सं० शाप) सापना 
(दे०) शाप देना | “ जियमे उस्यो मोहि 
मति शापै व्याकुल वरन कहंत ” - सूरा० । 

शापित--वि० (सं) शाप-म्रत्त, जिसे शाप 
दिया गया हो । 

शाचर-भाष्य- षंज्ञा, पु० ( सं० ) मीमांस- 
सूत्रों पर एक प्रसिद्ध भाष्य या व्याख्या । 


- शाबरी--पंक्ञा, पु० (सं०) शाबरों की भाषा, 


प्राक्त भाषा का एक भेद | 
शाबाश-अव्य० (फ़ा०) खुश रहो, वाह- 
वाइ साधु-साइु, धन्य हो । संज्ञा, खो०-- 
शाबाशी । 
शाब्द - वि० (सं०) शब्द का, शब्द्‌-संबंधी, 


शब्द पर निभर, एक प्रमाण | खी० शाब्दी । _ 


शाब्दिक--वि० (सं०) शब्द-संबंधी, वैया- 
करण । | 

शाब्दी-वि० खी० (सं०) शब्द-संबधिनी, 
जो शब्द ही पर निर्भर हो । 

शाब्दी व्यंजना--संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) 
वह न्यंजना जो केवल किसी विशेष शब्द 
के ही प्रयोग पर निर्भर हो और उसके 
पर्याय चाची शब्द के प्रयोग से न रह जाये | 
विलो थी व्यंजना । 


शाब्दी व्यंजना 


~ 


> 


शास 


शाम--पंत्रा, खी० (फा०) संध्या, साँक । 
“झुटपुटा सा हो गया है शाम का?-- स० 
` इ० । १-- वि०, संज्ञा, पु०--श्याम | संज्ञा, 
खी ( सं० )--शामी । संज्ञा, पु०-- एक 


प्राचीन देश जो अरब के उत्तर थोर हे, 


सिरिया । 

शाम-करण, शाम-कणं- संज्ञा, पु० दे० 
यो० ( सं० श्यामकर्ण ) वह श्वेत घोड़ा 
जिसके केवल कान काले हों, स्यामकरन 
(दे०) । “ शामकरण अगनित हय होते ?” 
--रामा० । 

शामसत--संज्ञा, खी० (श्र) दुर्गति, आपत्ति, 
दिपत्ति, दुभोग्य, दुदेशा | सुहा०--, किसी 
की) शामत आना--दुरवस्था आना। 
शामत का घेरा या मारा--निलकी 
अभाग्यता या दुदंशा का समय आगया 
हो, दुर्भाग्य का मारा । शामंत सवार 
होना या सिर पर खेलना- दुर्दशा 
का समय आना, शामत चढ़ना। 
शासा-संशा, खो० दे० ( सं० श्यामा) 
राधिका, राधा जी, एक छोटा पक्षी, सोलह 
वर्ष की खी, काली गाय, एक तरह की 
तुलसी, कोयल, यमुना, रात, खी, औरत । 
शामियाना - संज्ञा, पु० ( फ़ा० शाम) 
एक प्रकार का बड़ा चँदोवा, वितान, तंबू. 
व्नन्मंडप, सस्याना (दे०)। 

शामिल -वि० ( फ़ा० ) युक्त, मिश्रित, 
मिलित, संमिलित, जो साथ में हो । व० 
व० शामिलात । पंज्ञा, खी०-शामिलाती 
-—साझे का | 

शामी-पंल्ञा, खो० (दे०) धातु का. वह 
छल्ला जिसे छडी आदि के सिरे पर उसकी 

-र्तार्थं लगाते हें । वि०-(शाम देश)-- 
शाम देश का । 

शासूक- संज्ञा, पु० (सं०) घोघा, सीप । 

शायक - संज्ञा, पु० (सं०) तीर, वाण, शर, 

` तलवार, खङ्ग, सायक (दे०)। “ जेहि 
शायक मारा.में बाली ””-रामा० | 


शारी 
शायक़ - वि० (ग्र०) इच्छुक, शौकीन ॥ 
शायद्‌-अव्य° (फ़ा०) संभवत: कदाचित्‌, 
चाहे । 

शायर संज्ञा, पु० (अ०) कवि। खी०-- 
शायरी । 

शायरी - पंज्ञा, खो० (अ०) कविता, काव्य, 
पद्यमयी रचना 

शायो--वि० ( सं० शायिन्‌ ) सोने वाला । 

शारंग --छंज्ञा, पु० दे० (सं० सारंग ) सारंग, 
रात, वख, दीपक, साँप, सोर, मेघादि, 


इस के ९६ अर्थ हैं । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 


शाङ्ग) विष्णु का धनुष, धनुष । 
शारंग-पाणि--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( संर 
शाङ्ग पाणि ) विष्णु, रामचंद्र, कृष्ण । 
शारद्‌-वि० (सं०) शरद कालका, 
सरस्वती । 
शारदा--पंश्ञा, ख्री० (सं०) सरस्वती, दुर्गा 
पुराने समय की एक लिपि, सारदा (दे०)। 
४ शेष, शारदा, व्यास सुनि, कहत न पावें 
पार ”-नीति० । 
शारदी - वि० दे ( तं० शारदीय ) शरद 
ऋतु संबंधी, शरदू कालका, सारदी (दे०)। 
कहुँ कहुँ बृष्टि शारदी थोरी ” - रामा०। 
शारदीय-वि० (सं०) शरद अतु का, शरद्‌ 
ऋतु संबंधी । 
शारदीय महांपूजा-संज्ञा, खो० यो० 
(सं०) कार में होने वाली नवरात्रि की दुर्गा- 
पूजा । 
शारदोत्सव--पंक्षा, पु० (सं०) कुआर की 
पूणं मासी का उत्सव, शरद पूनो का 
उत्सव | 
शारिका- संज्ञा, खो० (सं०) मैना पत्ती 
सारेका (दे०)। “ शुक-शारिका पढ़ावहि 
वालक ”- रामा० | 
शारिवा--पंज्ञा, स्री ( सं० ) अनंतमूल, 
सालसा, धमासा, जवापा । “सदा, शारिवा, 
लोधन: च्षौदर-युक्तः '--ल्ो० रा० | 


शारी-संज्ञा, ख्ो० (सं०) मेना, पाँसे के खेले 


की गोट। तिराति चरली सलि मा गा | मकान घर स्थान के | न शारीं चरंतीं सलि मारयैताम्‌ ” 
--नेष० । 
शारीर--वि० (सं०) शरीर-संबंधी । “शारीरे 
सुशुतः प्रोक्त; ””-स्फु० । 
शारोरक--पंक्षा, पु० (सं०) शरीर की सब 
दशाओं का विवेचन । 
शारीरकभाष्य-पंक्षा, पु०्यो० (सं०) शांकर 
वेदांतभाष्य या ब्रह्मसूत्र की व्याख्या । 
शारीरकसूत्र -छंज्ञा, पु यो० (सं०) श्री 
व्यास-कृत' वेदांत-सूत्र । 


शारोरविज्ञान--संक्षा, पु० यो० (सं०) वह 


शाख जिसमें जीवों के उत्पन्न होने उनके 
शरीरों के बढ़ने आदि की विवेचना हो । 
शरीर शास्त्र (यो०) । 

शारीरिक--वि० (सं०) शरीर-संबंधी । 
शाहु--संज्ा, पु० (सं०) विष्णु का धनुष, 
सींग का धनुष । 

शाङ्गधर, शाडुभ्त--पंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु 
भगवान | 

शाङ्गपाणि-- संज्ञा, ० यो० (सं०) विष्णु । 
शादूल- संज्ञा, पु० (सं०) . बाघ, चीता, 
शेर, राउस, शरभजतु, एक पक्षी, सिंह, 
दोहे का एक भेद (पि०), सारदूल (दे०) । 
वि०--सचीत्तम, सर्व श्रेष्ठ । 

शादल' ललित- धंज्ञा, पु० (सं०) १८ 
वणी का एक वणिक छुंद (पि०) । 
शाइलविक्रीडित--पसंज्ञा, ५० (सं०) १३ 
वणी का वणिक छंद (पिश) । 
शाल--पंज्ञा, पु० (सं०) साखू , एक विशाल 
पेड़, एक मदछुली । संशा, ख्ी० (का०) 
टुशाला, उनी चादर । 

शालकि, शालकी--पंज्ञा, पु० (सं०) 
पाणिनिसुनि । 

शालग्राम संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु की एक 
पत्थर की मूक्ति, सालिगराम (दे०) । 

शालपर्णी-छंज्ञा, खी० (खं०) सरिवन 
(अष०)। 

शाला-संशञा, खी (सं०) आल्य, गृह, 


शाश्वत 
मकान, घर, स्थान | जैसे --चित्रशाल | 
इन्द्रवज्रा और उपेंद्रवत्रा के योग से बना 
एक छंद, उपज्ञाति (पि०) । 

शालातुरीय-- संज्ञा, यौ० पु० (सं०) पाणिनि 


` मुनि | 


शाल्ति- संज्ञा, पु० (सं०) एक प्रकार का 
नइहन, बासमती चावल, पोंडा, गन्ना | 

शाल्लिधान-छंज्ञा, पु० दे० थौ० ( सं 
शालिधान्‌ ) बासमती चावल । 

शालिनी -संश्ञा, खो० (सं०) १५ वणी का 
एक वशिक छुंद या बृत्त (पिंश) । 

शालिवाहन - संज्ञा, पु० (सं) एक शक 
राजा जिसने शकान्ड नामक शाका या संवत्‌ 
चलाया था | 

शालिहोत्र - संज्ञा, ५० (सं) आश्व वैद्य, 
अश्व-चिक्त्सा या अश्य-विज्ञान का ग्रंथ, 
घोडा, अश्व | 

शालिहोत्री--संज्ञा, प० (सं० शालहोत्रि --ई- 
प्रत्य०) अश्व-वैद्य, अश्‍्व-विःहानी, घोड़े आदि 
पशुओं का चिकित्सक । 

शालीन-- वि० (सं०) विनञ्न, विवति, लज्जा- 
वान, सदृश, तुल्य, सुन्दर, आचार-विचार 
चाला, चतुर, दक्ष, पड़, शिष्ट, सभ्य, धनी, 
अमीर । संत्रा, ख्नी०--शालीनता | 

शाल्मल्रि--संज्ञा, प° (षं०) सालमली 
(दे०), सेमल या सेमर का पेड़, एक द्वीप, . 
एक नरक (पुरा०) । 

शाब्व--पंज्ञा, पु० (सं०) सौभराज्य के एक 
राजा जो कृष्ण द्वारा सारे गये थे | एक देश 
( प्राचीन ) । 

शाचक--पंज्ञा, पुऽ (सं०) बच्चा, पशु का 
बचा, सावक(दे०) । र 

शावर--पंज्ञा, पु० (सं०) साबर, मंत्रतंत्र 
विशेष । “ शावर मंत्र-जाल जेहि सिरजा ” 
--रामा० | 

शाश्वत-वि० (सं०) संदा रहने वाला, 
नित्य, स्थायी, नाश-रहित । संज्ञा, पु० (सं?) 
बह्म । वि०--शाश्वती--स्थायी, नित्य । 
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शिकंजा 


शाश्वती--संज्ञा, खो० (सं०) सदा रहने | शाहंशाह-पंक्षा, पु० यौ० (फा०) सन्नाट, 


वाली । “ मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमा 
शाश्वती-समाः ?/--वाल्मी० । 

शासक --संज्ञा, पु० (सं०) हाकिम, शासन 
करने वाला | खो० - शासिका । 
शासन--पंज्ञा, पु० (सं०) लिखित प्रतिज्ञा, 
आदेश, श्राज्ञा, हुक्म, टीका. पट्टा, मुआफी 
राजा से दान दी गई भूमि, आज्ञापत्र, 
शाख, अधिकार-पत्र, इन्द्रिया-निग्रह, सज़ा, 
दंड, हुकूमत, वश या अधिकार में रखना । 

शासनीय-वि० (सं०) शासन करने याभ्य, 
सज्ञा के लायक । | 

शासित--वि० (सं०) जिस पर शासन किया 
जावे, जिसे दंड दिया गया हो | खो०-- 
शासिता । 

शास्ता--छंज्ञा, पु० ( सं० शास्तृ.) राजा, 
शासक, पिता, गुरु, अध्यापक, उपाध्याय । 

शास्ति संज्ञा, खी० (सं) शासन, सज्ञा, 
दंड । 

शास्त्र-पंज्ञा, पु० (सं०) वे धामिक या 
शिक्ा-ग्रंथ जो लोगों के हित और 
. अनुशासन के हेतु रचे गये हों, चार वेद्‌ 
उनके ६ अंग, ६ उपांग, धर्म शाख, दशन- 
शास्त्र, पुराण, चार उपवेद, विज्ञान, ये सेव 
पृथक पृथक शास्त्र कहे जाते हैं । किसी 
विशेष विषय का यथाकम संग्रहीत पूणं 
ज्ञान, विज्ञान । ' शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिमौंवी 
धनुषि चातता ?--रघु० । 

शास्त्रकार--पंज्ञा, पु० (सं०) शास्त्र बनाने 
वाला, शास्रकर्ता, शास्त्र रचयिता । 

शास्त्रज्ञ- संज्ञा, पु० (सं) शास्त्र ज्ञाता, 
शास्त्रवेत्ता, शास्त्रविद्‌ । 

शास्त्री-संज्ञा, पु० (सं० शाख्निन्‌)) शास्त्रज्ञ, 
शास्त्र-ज्ञाता, धर्म या दर्शन शाख का ज्ञाता, 

` ज्ञानी, पंडित, शाख्रविद्‌, शाखवेत्ता | 

शास्त्रीय - वि० (सं) शास्त्र-संबंधी । 

शास्त्रोक्त -वि० यो० (सं०) शास्त्रो में कहा 
हुआ, प्रमाणिक । | 


बादशाहों का बादशाह, राजाधिराज । 

शाहशाही-संज्ञा, खो० (फा०) शाहंशाह 
का काय्यं या भाव, व्यवहार का खरापन 
( बोल-चाल ) | 

शाह -संज्ञा, पु० (फा०) बादशाह, महाराज, 
सुसलमान फ़कीरों की उपाधि, एक कुल 
या जाति (मुसलमान) | वि०--बढ़ा, भारी, 
महान , साह (दे०), धनी, समधी (वैश्य) । 

शाहज्ञादा- संज्ञा, पु० (फा०) बादशाह का 
पुत्र, महाराज-कुमार । स्रो०--शाहज़्ादी । 

शाहन।--वि० (फा०) शाही । संज्ञा, पु० दूल्हे 
के कपड़े । 

शाहराह--संज्ञा, खी० (फा०) राज-मागं ।. 

शाहाना--वि० (फ़ा०) राजसी । पंज्ञा, पु० 
व्याह में वर के जामा, जोड़ा आदि वस्त्र, 
एक राग, शहाना (दे०)। - 

शाही--वि० (फा०) वादुशाहों का, राजसी | 

शिगरफ़--संज्ञा, पु० (फा०) इंगुर । 

शिबी--पंक्ना, खो० (सं०) बोंडी, छेमी, 
फली, सेम, केवाँच, कोंछ (दे०) । 

शिबवीधान्य--पंज्ञा, ५० (सं०) दाल, द्विदल 
आज्ञ । 

शिशपा--संज्ञा, स्री० (सं०) शीशम का पेड, 
अशोक पेड, सिंसपा (दे०) । 

शिशुपा - संज्ञा, खरी» दे० ( सं० शिंशपा ) 
शीशम का पेड, अशोक वक्त, सिंखुपा 
दे०) | 

शिशुमार--संज्ञा, पु० (सं) सूस नामक एक 
जल-जंतु । 

शिकंजा पंज्ञा, पु० (फा०) एक यंत्र जिसमें 
किताबें दबा कर उनके पच्ने काट कर बराबर 
किये जाते हैं, पदाथों के कसने और दुवाने 
का यंत्र, अपराधियों के पैर कसने का. एक 
प्राचीन यंत्र, काठ । मुहा०--शिकजे में 
खिंचवाना--कठोर कष्ट या घोर यंत्रणा 
दिलाना । शिकेजे में ्ाना-क्राबू. में 
आना; जाक् या फंदे में फेसना । 


शिकन 
शिकन--पंक्षा, खो० (फा०) सिकुइन, बल, 
सिलवर, सिकुडने से पड़ी धारी । 
शिकंम-पंज्ञा, पु० (फा०) पेट, उद्र, एक 
छोटे राज्य का नगर ( बंगाल ) | 
शिकमी काश्तकार संज्ञा, पु० यो? 
(फा०) जो काश्तकार किसी दूसरे काशत कार 
की भुमि में खेती करे । 
शिकरा--पंज्ञा, पु० (फा०) एक तरह का 
बाज्ञ पत्ती | 
शिकवा-संज्ञा, पु० (फा०) शिकायत । 
शिकस्त - छंज्ञा, खौ० (का०) पराजय, हार । 
सुहा०--शिकस्त खाना -दार जाना । 
शिकायत--संज्ञा, खरो (अ०) उपात्नंभ, 
उलाहना, चुगुली, निदा. गिला (का०), 
बीमारी. रोग । यो०शिकवा-शिकायत । 
शिकार - संशा, पु० (फा०) झूगया, आखेट, 
अहेर, भषप्र पशु, मारा हुआ जीव. मांस, 
आहार. असामी, वह व्यक्ति जिसके फँसने 
से लाभ हो, सिकार (दे०)' लो० (फ़ा०)। 
“शिकारकार बेकारा मस्त ?.। मुहा०-- 
शिकार खेलना-भहेर या आखेट करना । 
किसी का शकार होना-किसी के द्वारा 
मारा जाना, वश में आना, फॅसना, चंगुल 
« में आना या फँसना ' किसी को शिकार 
बनाना-लाभ उठाने को किलो को 
'फॅसाना | 
शिकारगाह--पंज्ञा, खी० (फा०) शिकार 
या आखेट खेलने का स्थान । 
शिकारी - वि० (फा०) अहेरी, आखेट करने 
बाला, झूगया में काम आने वाला । 
शित्तक--संज्ञा, पुर (सं०) उपदेश देने या 
समाने वाला, सिखाने या पढ़ाने वाला, 
गुरु, अध्यापक, उस्ताद, सिच्छक (दे०) 
“ शिक्षक हौं ल्रिगरे नग को ”--नरो० | 
शिक्षण संज्ञा, पु० (सं०) पढ़ाई, उपदेश, 
शिक्षा, तालीम, सिखावन, ग्रध्यापन। 
वि०--शिक्षणीय, शिक्षित । 
शिक्ञा--पंज्ञा, श्नो० (सं०) किसी विद्यादि के 
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यय रर... रा शिख 
सीखने-सिखाने की क्रिया. पढ़ाई, उपदेश 
सिखावन, सीख, म त्र ,मंत्रणा, तालीम, गु 
के समीप विद्याभ्यास, सलाह, ६ वेदांगों झे 
से वेदों के स्वर, मात्रा, वणादि का निरूपक 
एक विधान. दबाव, शासन, सबक, सज़ा 
दड । यो०--शित्ता-केन्द्र--वह- स्थान 
जहाँ शिक्षा-विभाग तथा प्रधान विद्यालय 
हो | यौ०--शिक्ञा-विभाग । 
शिक्षाक्षेप--संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक 
अलंकार जिसमें उपदेश हारा प्रयाण या 
जाना रोका जाता है (केश०) । ग 
शिक्षागुरु-पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) विद्या 
पाढ़ने वाला, अध्यापक, गुरू । 
शित्षार्थी - संज्ञा, पु० यौ० (सं० शिक्षाधिन्‌) 
विद्याभ्यासी, विद्याथी । 
शित्तालय-- पंज्ञा, पु० यौ० (सं) विद्यालय, 
स्कूल, (अं०) पाठशाला | 
शिक्षा विभाग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) जनता 
की शिक्षा या तालीभ का प्रबंध करने वाला 
एक सरकारी महकमा | 
शित्तित- वि० पु० (सं०) पढ़ा था सीखा 
हुआ, उपदेश-प्राप, पंडित, विद्वान, पढ़ा- 
लिखा | खो०--शिक्तिता । 
शिखंड--पंज्ञा, पु० (सं०) मयूर-पुच्छ, 
मोर की पूँछु या चोटी, काकपक्ष, काकुल, 
शिखा, चोटी | खो०--शिस्वंडिका । 
शिस्ंडिनी--संश्ञा, खी० (सं०) मोरनी, 
मयूरी, द्रुपद नरेश की एक कन्या, जो. 
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पुरुष-रूप से लड़ी थी। 
शिखंडी - संज्ञा, पु० ( सं० शिखडिन्‌) चोटी, 
शिखा, मयूर, सोर, मुर्गा, विष्णु, वाण, 
शिव, कृष्णा, शिखंडिनी, राजा द्रुपद का 
पुत्र जो पूवं जन्म में स्त्री था, भीष्म की 
मृत्यु का कारण वही था ( महार ) | 
“ वानं न होहि शिखंडी तोरे”-स० 
सि० | ; न्ग 
शिख#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० शिखा ) 
शिखा, चोटी, शिक्षा, सीख सिख, (दें । 
“नखशिख मंजु महा छवि छायी '*-रामा०) 


शिखर 


शिखर-ंज्ञा, पु० (सं०) चोरी, सिरा, शिखा, 


पहाड़ का श्ंग, मंडप, केंगूरा, कलश, घर के 


ऊपर का चुकीला सिरा, गुंवद, जैनियों का 
एक तीर्थ, एक अर, एक रत्न । ! 
शिखरन, शिकरन--पं्ञा, ज्लो० ( सं० 
शिखरिणी ) दही, दूध और शक्कर से बना 
खाने का एक पदार्थ, श्रोखंड ( युज० ) | 
शिखरा- संज्ञा, पु० ( सं. ) पहाड, पेड़, 
अपामारा । 

शिखरिणी--पंक्षा, खी० (सं०) नारी-रत्, 
श्रेष्ठ खरी, रसाल, रोमावली, शिखरन, दही, 
दूध और चीनी मिला पदार्थ, १७ वर्णौ 
का य, म, न, स, भ (गण) और ल्व०, गु० 
वाला पक विक छंद यां बृत्त ( पिं० ), 
सिखरिनी (दे०)। 

शिखरी-- संज्ञा, खो० ( सं० शिखरा ) विश्वा- 
मित्र द्वारा राम जी को दी गई गदा । वि० 
(सं०) शिखर वाल्ला । 

शिश्या--पंज्ञा, ्लो० (सं०) शिखर, डाली, 
शाखा, चोटी, चुटेया [ आ० )। यौ०-- 
शिखाखूज-द्विजों के चिह,--चोरी और 
उपवीत। पत्तियों के सिर की कलगी. या 
चोटी, प्रकाश की किरण, ज्वाला, अग्नि की 
लपट, दीपक की ल्लो। “ छविशुइ दीप 
शिखा जनु बरई” --रामा०। एक विषम वृत्त 
(पि), किसी वस्तु की नोक,-या चुकीला 
सिरा । 

शिखावलल- छंज्ञा, पु० (सं०) मयूर, मोर, 
चोटी वाला, कटहल का पेड । 

` शिखि--पंक्ञा, पु० (सं) मयूर, मोर, अग्नि, 
सदन, कामदेव, तीन की संख्या, शिखी 
(दे०) | 

शिखिध्वज-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) चुना, 
धूम, धूत्र, षड़ानन, कात्तिकेय, मयूरध्वज । 

शिखिनी - संज्ञा, स्री० (सं०) मोरनी, मयूरी, 
सुगरी । 

शिखी--वि० ( सं० शिखिनी) चोटी, या 
शिखा वाला । स्रो०--शिखिनी । संक्षा, 

भा० श० को ०-२० द्व 
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शिथिलाना 


पु०--मुर्गा, मयूर, मोर, साँड़, बैल, घोड़ा, 
अग्नि, नाराच, वाण, शर, केतु, पूच्छलतारा, 
तीन की संख्या । 

शिगाफ़- पंज्ञा, पु० (फा०, दर्ज, दरार, छेद, 
छिद्र, नश्तर, चीरा, सूराख़ | 

शिगूफा - संज्ञा, पु० दे० ( फाळ शगूफा ) 
कली, बिना फूला या खिल्षा फूल, नयी 
आर अनोखी वात या घटना । 

शित#--वि० दे० ( सं० सित ) सफ़ेद, श्वेत 
साफ़, सित | ` शितकंठ के कंठन 
कठुला ”--राम० । झा 

शितलाना -अ° क्रि» दे० ( सं० शीतल ) 
ठंडा होना | स० क्रि०--ठंढा करना । 

शितलाई--शंज्ञा, श्लौ० (दे) सितलाई 
(दे०), शीतलता । 

शिताब--कि० वि० (फा०) शीघ्र, जल्द, 
जल्दी, तत्काल, तुरन्त । पंज्ञा, स्ली०-- 
शिताबी । 

शिति-वि० (सं०) उज्वल, शङ, सफ़ेद, 
श्वेत, साफ़, कृष्ण, काला । | 

शितिकंठ- संज्ञा, पु० (सं०) चातक, जल- 
काक, सुर्गाबी, पपीहा, सोर, महादेव | 

शिथित्ल--वि० (सं) ढीला, ज्ञो पूरा कसा 
या जकड़ा न हो, धीमा, मंद, थका-माँदा, 
श्रांत, जिसकी पाबंदी न हो, आलस्य-युक्त, 
सुस्त, सिथिल (दे०)। “ शिथिलवसुमगाधे 
मग्नमापत्पयोधौ ” किरा । संज्ञा, पु०-- 
शैथिल्य, शिथिलता । ` नट 

शिथिलत्ता--संज्ञा, खी० (सं०) ढीलापन, 
ढिलाइ, तत्परता-हीनता, थकान, थकावट, 
नियम-पालन में ददता न होना, आलस्य, 
वाक्य में शब्दों का सुगठित अथ-संग्बन्ध 
न होना | 

शिथिलाइईक् संज्ञा खी दे० ( सं० 
शिथिलता ) शिथिलता, दिलाई, आलस्य 
सिथलाई, सिथिलाई (दे०) । 

शिथिलाना##-अ° क्रि० दे० (सं० शिथिल) 
शिथिल, ढीला या सुस्त होना, थकना । 


स० क्रि० (दे०) शिथिल करना, सिथिलाना 
दे०)। 

7 त्री (अ०) उग्रता, तीव्रता, 

` तेज्ञी, ज़ोर, अधिकता, ज्यादती, प्रचुरता । 

शिनाख्त--पंक्ना, स्री (फा०) पहचान, 
तमीज्ञ, परख, यह निरचय कि असुक व्यक्ति 
या वस्तु यही है, सिनाखत (दे०) । 

शिफ़र[ओ#- संज्ञा, पु० ( फ़ा० सिपर ) ढाल, 
शून्य, विन्दु, सिफ़र (दे०) । 

शिया-ंश्ञा, पु० दे० ( अ० शीया ) एक 
मुसलमानी संप्रदाय, जो हरज़त अली को 
पैरांब का उत्तराधिकारी मानता है। 
विलो०- सुन्नी । 

शिर- संज्ञा, पु० ( सं० शिरस ) सिर, सर, 
खोपड़ा, कपाल, शीश, माथा, मस्तक, 
शिखर, सिरा, चोटी। “ शिर धरि आयछु 
करिय तुम्हारा ”रामा० ।. 

शिरकत- संज्ञा, खी० (अ०) साझा, हिस्सा, 
किसी काथं में संमिलित होना, किसी वस्तु 
के अधिकार में भाग लेना । 

शिरत्राण- संज्ञा, पु दे० यो० (सं० शिरत्राण) 
शिर-रत्ता के लिये लोहे की टोपी, खोद, 
कडी, शिरत्रान, सिरत्रान । 

शिरनेत-ंज्ञा, पु० (देण) एक प्रदेश, 
(श्री नगर या गढ़वाल के आस-पास ) 
ल॒त्नियों की एक शाखा, सिरन्यात (ग्रा०)। 

शिरफूल - संज्ञा, पु० दे० यौ० (.सं० शिरस्‌ 
पुष्प ) शीश-फूल नामक एक गहना । 

शिरमोर--संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० शिरस्‌ 
मौलि ) सिर की मौर, शिरोमणि, 
सिरताज, प्रधान, शिरोभूषण, मुकुट, सिर- 
मोर (दे०)। “ ताहि कहत हैं खंडिता, 
कबियन के शिरमौर '-_मति० । 

शिरसत्राण--संन्ना, पु० यो० (संन) युद्ध में 
शीश-र्ार्थ लोहे की रोपी, खोद. कंडी । 

. शिरहन¥| --संक्षा, पु० दे० ( सं० शिरस्‌ 

ज-आधान ) तकिया, उलीसा, सिरहामा, 
सिरहना (दे०) । ड 
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शिलान्यास 


शिरा--पंश्ञा, ज्लो० (सं) रक्तवाही नाड़ी 
रक्तःनलिका, पानी का स्रोत या घार। 

शिराकत--एंक्षा, खी० (अ०) शिरकत, सारा, 
मेळ । 

शिरीष-ंश्ञा, ९० (सं) सिरस पेड । 
“ पदं सहेत मरस्य कोमलं शिरीष घुष 
न पुनः पतत्रिणः ”-- कुमार० | 

[शरोधरा- संज्ञा, खी० (सं०) गदन, ग्रीवा, 
गला, चोंच । 

शिरोधाय्यं-वि० यौ० (सं० शिरसि+ धार्य) 
शिर पर धरने योग्य, सादर स्वीकार करने 
योग्य । “ शिरोधाउये आदेश आप का कौन 
टाल सकता है--वासु० । 

शिरोभूषण#-संज्ञा, पु० यौ० ( सं०) 
शिरोमणि, सिर का गहना, सुकुट, श्रेष्ठ 
पुरुष, शीशफूल | 

शिरोमणि - संज्ञा, १० (सं०) शिर की मणि, 
सिर का गहना, सुकुट, श्रेष्ठ व्वक्ति, चूढ़ा- 
मणि, सिरोमनि (दे०)। 

शिरोरुह- संज्ञा, पु० यो० (सं०) बाल, केश! 

शिल--प्ंज्ञा, पु० (सं०) उंछ, शीला । संज्ञा, 
ख्ी०-शिला, सिलोटी, सिल (दे०) । 

शिला- संज्ञा, खी० (सं०) पाषाण, प्रस्तर- 
खंड, पत्थर की चट्टान, या सिलौटी, पत्थर 
का बड़ा लंबा-चौड़ा टुकड़ा, शिलाजीत, 
डँछ, बृत्ति शीला, सिला (दे०) । “ पूछा 
सुनि शिला प्रभु देखी'' रामा० । 

शिलाजतु- पंज्ञा, ० (सं०) शिलाजीत्त । 
४ न चारित रोगो भुवि मानवानां शिल- 
जतुय्ये न जयेत्‌ प्रसह्मम्‌ ”-~चर० ! 

शिलाजीत--ंज्ञा, पु० ख्ी० दे० ((सं० 
शिलाजतु ) काले रंग का शिलाओं का रस 
(एक पौष्टिक औषधि) भोमि याई (प्रान्ती०) | 
“पुष्ट होय संशय नाहीं है, शोधि शिलाजतु 
खाये ” कुं० वि० । “ र) 

शिलादित्य--पंज्ञा, ५० (सं०) एक प्राचीन 
राजा, इषं वघेन । 

शिलान्यास--पंक्ना, पु० (सं०) किसी; मकान 


शिलापट-शिलापट्ट 


या मंदिर आदि की नींव .रखी जाने का 
समारोह या उत्सव, तैयारी, आयोजन | 
शिल्लापट-शिलापट्ट-संज्ञ, पु० . ( संर 


शिलापट्ट ) पत्थर की चट्टान, सिलवट (दे०). 


ख्री०-शिलापटी-सिलापडी (दे०) । 

शिलारस - संज्ञा, पु० यो० (सं०) लोबान 
जैसा एक सुगंधित गोंद । | 

शिलालेख--संज्ञा, १० यो० (एं०) पत्थर पर 
खुदा या लिखा कोई प्राचीन लेख । 

शिलावृध्रि- संज्ञा, खो यो० (सं०) ओलों 
की वर्षा, आले गिरना । 

शिजाहरि--शंज्ञा, पु० यो० (पं ०) शालिग्राम | 

शिलीघुख- संज्ञा, पु० (संश) अमर, भोंरा, 
बाण, तीर । '' अलि-बाणौ शिलीमुखौ? 
---अमर० । “ निपीय मानस्तवका शिली- 
सुखैरशोक यष्टिश्‍्चल बालपल्लवा !?-- 
किराता० । 

शिलोञ्चय- संज्ञा, ५० थो० (सं०) पहाइ, 


पर्वत, पत्थरों की राशि । “ शिलोचयं चार 


शिलोच्चयं तमेव च्षणान्नेष्यति युझकस्त्वाम्‌' 
--किशत० । “न पाद्योन्नुलन शक्ति रंहः 
शिलोच्चय सूछति मारुतस्य ?--रघु० । 

शिठप-संज्ञा, पु० (सं०) हाथ से कोई वस्तु 
बना कर प्रस्तुत करना, कारीगरी, दस्तकारी, 
कला-संबन्धी व्यवसाय या धंधा | 

शिल्पकला-संज्ञा, खी० यौ० (सं०) कारी- 
गरी, दुस्तकारी, हाथ से चीजें बनाने की 
कला । 

शिव्पकार--पंज्ञा, पु० (सं०) शिल्पी, कारी 
गर, दुस्तकार, राज, बढ़ई, मेमार। 

शिड्पजीवी-- छंज्ञा, पु० यो० (सं) कारीगर, 
दुस्तकार, शिल्पी, राज, मेमार (प्रान्ती०) । 

शिल्प विद्या- संज्ञा, ख्ो० यो० (सं०) शिल्प- 

“ कला, इनूजिनियरी । 

'शिव्पशास्त्र - संज्ञा, {० यौ० (सं) शिल्प- 
कार्यं का शाख, कारीगरी की विद्या का 
ग्रंथ, गृह-निर्मांण शाख । 

शिल्पी - संज्ञा, पु० (सं० शिल्पिन्‌ ) कारीगर, 
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{शिवालयं 


देस्तकार, शिल्पकार, राज, मेमार, थवई 
( प्रान्ती० ) । 

शिव - संज्ञा, पु० (सं०) क्षेम, कुशल, कल्याण, 
मंगल, पारा, जल, मोक्ष, देव, वेद, रुदर, 
श्रिदेव में से सृष्टि के संदारकर्ता एक देवता 
(पुरा०), महादेव, वसु. काल, खिग ११ 
मान्नाओं का एक मात्रिक छंद ( पि० ) 
परमेश्वर, शंकर जी, सिव, सिउ (दे०)। 
५ शिव संकल्प कीन्ह मन माँहीं ”-- 
रामा० । 

शिवता --पंज्ञा, खो० (सं) शिव का घम्म 
या भाव, युक्ति, मोच । 

शिवनंदन-संक्षा, पु० यौ० (सं) गणेश 
जी, स्वामिकातिक । 

शिवनिर्माद्य--पंज्ञा, पु० यो० (सं) शिव 
को अपित पदार्थ, ( इसके लेने का निषेध 
है ) परमत्याज्य वस्तु । 

शिवपुराण - पंज्ञा, पु० यौ० (सं) १८ 
पुराणों में से एक शिवोक्त पुराण जिसमें 
शिव जी का माहात्म्य है । 

शिवपुरी- संज्ञा, स्री यौ० (संश) काशी | 

शिवरात्रि-संज्ञा, श्लो (सं०) फाल्गुन कृष्ण 
वतुद्‌शी, शिव-चतुदंशी, सिवरात (दे०) । 

शिवरानो-पंक्ना, खी० यो० ( सं० शिव+- 
रानी-हि०) पावती जी । (सं°) शिवराज्ञी। 

शिवलिंगन --पंक्षा, पु० यो० (सं०) महादेव 
जी का लिंग जिसकी पूजा होती है। 

शिषलिंगी--पंज्ञा, ्ी० दे० ( सं० शिव- 
लिंगिनी ) एक लता ( औष० )। 

शिवलोक = एंज्ञा, पु० यो० (सं०) केलास । 

रिल शा पु० यो० (सं) नादिया, 
ल्ल । 

शिववृषभ--पएंज्ञा, पु. यो० (सं०) महादेव 
जी की सवारी का वैल, नाँदिया, नंदी । 

शिचा-संश्ञा, खो० (सं०) दुर्या, पावती, 
गिरजा, मोक्ष, मुक्ति, सियारिन, गाली । 

शिवालय--संश्ञा, पु० यो० (सं०) कोई देव- 
मंदिर, देवालय, शिव जी का मंदिर। 


शिघाला' 


शिवाला--पंक्षा, पु० दे० ( सं० शिवालय ) 
महादेव जी का मंदिर, शिव-मंदिर, देवालय 
या देव-मंदिर । 

शिवषि--पंक्षा, पु० (सं०) एक प्रसिद्ध दानी 
राजा जो राजा ययाति के दोहित्र थोर 
राजा उशीनर के पुत्र थे (पि०) । 

शिविका--पंक्षा, ख्री० (सं०) डोली, पालकी, 
सिविका (दे०)। “शिविका सुभग सुखासन 
जाना !- रामा० । 

शिविर--संज्ञा, पु (सं०) तंबू, डेरा, खेमा, 
पडाव, निवेश, सेना की छावनी, कोट, 


क्रिला । “ शिविर द्वारे जाय पहुँचे तीन हूँ 
सति मान ?'--काशी-नरे० । 


शिशिर - संज्ञा, पु० (सं०) जाडा, माध-फागुन. 


में होने वाली एक जाड़े की शतु शीतकाल, 
हिम, सिसिर (दे०)। “ शिशिर मासम- 
पास्य गुणोऽस्य नः ?'--माघ० | 
शिशिरंशु- संज्ञा, पु० (सं०) चन्द्रमा । 
शिशिरमयूख--पंज्ञा, १० यौ० (सं०) शीत- 
रश्मि, शिशिर-रश्मि, चन्द्रमा । 
शिशिरांत--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वसंत 
ऋतु, शिशिर ऋतु का अंतिम समय | 
शिशिराशु-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
' हिमांशु, शीतांशु । 
शिशु--संज्ञा, १० (सं०) सिसु (दे०), छोटा 
लड़का, छोटा बच्चा | संज्ञा, पु० (सं०) शेशच। 
शिशुता--पंज्ञा, ख्री० (सं०) बचपन,शिशुत्व । 
शिशुताई#--संज्ञा, ख्ली० दे० ( सं० शिशुता ) 
शिथुता, शिशुत्व, बचपन, सिखुताई (दे०)। 
शिशुनाग--पंज्ञा, पु० ( सं० ) शैशुनाग, 
मगध के प्राचीन राजा | 
शिशुपन%#--घंक्ञा, पु० दे० ( सं० शिशुता ) 
शिथुत्व, शिशुता, लड़कपन, बचपन | | 
शिशुपाल--पंज्ञा, ५० (सं०) प्रसिद्ध चेदि 
देशाधिपति जो श्री कृष्ण से मारा गया 
- था । “ तिरोहितात्मा शिशुपाल संज्ञया 
अतीयते संप्रति सो5प्यस: परेः १५ साघ०] 
शिशुमार--पंज्ञा, १० (सं०) सूस नाम का 
एक नल-नंतु, कृष्ण, नक्तत्र-मंडल । 
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शिशुमार-चक्र-पंज्ञा, ० यौ० (ह) 
समस्त ग्रहों के सहित सूर्य, सौर-संसार 
( उ्यो० )। 


शिशन-ंज्ञा, पु० (सं०) पुष का लिंग | 


शिघ%#--पंज्ञा, ६० दे० (सं० शिष्य) शिष्य, 
चेला, सिष, सिष्य, सिक्ख (दे) | 
“शिष-गुरु अंघ-बधिर कर लेखा'--रामा०। 
संज्ञा, ख्री० दे० (सं० शिक्षा) शिक्षा, उपदेश, 
सीख, सिख (दे०) । “ दीन्ह मोंहि शिष 
नीक गोसाँई ~ रामा० । पंत्ना, स्री दे० 
( सं० शिखा ) शिखा, चोटी । 

शिषरी_वि० दे० ( सं० शिखर ) शिखर. 
वाला, शिखरी । [ 

शिषा#--ंज्ञा, खो० दे» ( सं० शिखा) 
शिखा, चोटी, 'चोटेया, एरवेत-शंग । 

शिषि%-संज्ञा, पु० दे० (सं० शिष्य) शिष्य, 
चेला । 

शिषी-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शिखी ) शिखी, 
मोर, मयूर, सुर्या, शिखाधारी । 


शिष्ट-वि० पु० (सं०) घरम्मात्मा, सदाचारी, 


धर्मशील, भंभीर, घीर, शांत, सुशील, 
सभ्य, सजन, आयं, भलामाचुस, श्रेष्ठ पुरुष, 
अच्छे स्वभाव या आचरण वाला, बुद्धिमान | 
शिष्टई--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० शिश्ता ) 
शिष्टता, श्रेष्ठता । 
शिष्टता--संशञा, ख्ी० (सं ०) सौजन्य, सजनता, 
सभ्यता, श्रेष्ठता, सुशीलता, भलमंसी 
उत्तमता, शिष्ट का भाव या धर्मे । 
शिश्लाचार--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सम्य 
' पुरुषों का आचरण, आयं-जनों के योग्य 
आचरण, साधु व्यवहार, आदर-सम्मान। 
विनये, सभ्य व्यवहार, दिखावटी आव-भगति, 
नम्रता । 
शिष्य - संज्ञा, १० ( सं० ) उपदेश या शिक्षा 
पाने योग्य, चेला, शागिंदे (फ़ा०), अंते- 
वासी, विद्याथी, चेला, मुरीद | खीर 
शिष्या । संज्ञा, खी०--शिष्यता, शिष्यत्व | 
शिष्या-संश्ञा, खो० ( सं० ) ७ गुरु वण 
का एक वण्क चंद, शीर्षरूपक (पि०)। 


शिस्त 
शिस्त--पंक्ञा, खो० (फा०) चय, निशाना, 
मछली पकड़ने का काँटा । 
शीकर---छंज्ञा, पु० (सं०) जल-कण, ओस- 
विंदु, फुहार, कण, सीकर (दे०) । “ श्रम- 
शीकर श्यामल देह लसें ”-.क० रामा० । 
शीघ्र--कि० वि० (सं० ) सत्वर, तुरंत, 
तस्त्ण, जल्दी, जल्द, तत्काल, चटपट, 
झटपट, बिना बिल्ब या देर, बेगि (ब्रज०)। 
शीघ्रगामी वि० ' सं० शीघयामिन्‌ ) तेज्ञ 
या जर्द चलने चाला, वेगवान | 
शीघता - संज्ञा, ्रो० (सं) जल्दी, फुरती | 
शीत--वि० (सं) सद्‌, ठंढा, शीतल । 
संज्ञा, पु०--सर्दो, जाडा, उंढ, तुषार, ओल, 
जाडे की ऋतु, प्रतिश्याय, सरदी, जुकाम, 
संनिपात । 


शीतकरिवंघ-ंज्ञा, पु० यो० ( सं०) 
पृथ्वी के गोले में सु-मध्य रेखा से २३१ 
अंश उत्तर के बाद और इतना ही दक्षिण 
के बाद के कल्पित विभाग जहाँ सदी अधिक 
पड़ती है (भू०) । 
शीतकर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 
शीतकाल--संज्ञा, पु० यो० (सं०) सरदी या 
जाड़े की ऋतु, अगहन और पूष के महीने । 
शीतकिरश--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा। 
शीतज्वर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) जाडा 
देकर आने वाला ज्वर, ज डी (दे०) । 
शीतदीधित---पंज्ञा, प० यो० (सं०) चंद्रमा 
शीतमयूख - संज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
कपूर, शौर्ताशु, शीतकर । 
शीतरश्मि---पंज्ञा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा । 
शीतल -वि० (सं०) सदे, उंढा, प्रसन्न, 
: सीतल (दे०) । “ तुमहि देखि शीतल भई 
छाती ”--रामा० । 
शीतलचीनी--छंज्ञा, ख्रौ० ( सं० शीतल -- 
चीन-देश) कबाब-चीनी, सी तलचौनी (दे०)। 
शीतलता--एंज्ञा, स्लौ० (सं०) टंढापन, 
सरदी, सोतलता (दे०) । 
शीतलताई#--पंज्ञा, खी० दे० (सं० शीतलता) 
शीतलता, ठंढापन, ठंडक, शितलाई (दे०)। 
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शीर्ष विन्द 


शीतला--पंज्ञा, ख्री० (पं०) चेचक, माता, 

_ बिस्फोटक रोग, बिस्फोटक की अधिष्ठात्री 
एक देवी । 

शीतलाई--पंक्ना, ज्लो० दे० ( सं० शीतलता ) 
शीतलता, शितलाई, सितलाई (दे०) | 

शीतल्लाश्मी--पंज्ञा, खी० ग्रो० (सं०) चेन्नः 
कृष्ण अष्टमी । 

शीर्तांग- संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक रोग, 
पक्षाघात, लकवा, अद्धांग । 

शीतांशु-संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमांशु, 
चंद्रमा, चाँद, हिमकर, शीतकर । “याति 
शीतांशुरस्तम्‌ ” स्फु० । 

शोतात्त-वि० यो० (सं) शीत-पीदित 
ठंढ से कंपित, नाडे से दुखी । 

शीतोष्ण--वि० यौ० (सं०) उंढा गर्म, सदे- 
गर्म, सुख-दुख । “ गात्रास्परशास्तु कौतेय 
शीतोष्ण सुख-दुःखद्‌ः ?--भ० गी० । 

शीरा-संज्ञा, पु (फा०) चीनी या गुड को 
पानी में मिलाकर आग पर औटा कर गाढा 
किया पदार्थ, चाशनी । 

शीरीं-वि० (फ़ा०) मीठा, मधुर, प्रिय । 
यौ०--ज़बांशीरीं । 

शीरीनी-संश्ञा, खी० ( फ़ा० ) मिठाई, 
मिष्टान्न, मिठास । 

शीणं--पंक्षा, पु० (सं०, जीणे, पुराना, हृटा- 
फूटा, फटा-पुराना, सुरमाया हुआ, दुबल, 
कृश, पतला । “ शीर्णपर्ण-फलाहारः ?-- 
स्फु० । यो ०-जीणशीणं । 

शीयं - वि० (सं०) नश्वर, भंगुर, नाशवान । 

शीष-संज्ञा, ० (सं०) सिर, सूंड, मंड, 
साथा, अ्रभाग, चोरी, सिरा, सामना 

शीषेक- संज्ञा, पु० (सं०) चोटी, मस्तक, 
सिर, सिरा, किसी विषय का चह परिचायक 
संक्षिप्त शब्द या वाक्य जो बहुधा लेखादि 
के ऊपर रखा जाता है । 

शीष-बिन्दु-- संत्ञा, पु० यो० (सं०) सिर के 
ऊपर की ओर सब से ऊँचा स्थान, शिखर- 
विदु । विलो-पदतल-विन्द्‌ । 


शील--पछंक्षा, पु० (सं०) व्यवहार, स्वभाव, 

` आचरण, चाल ढाल, 'चरित्र, प्रवृत्ति, सद्‌- 
वृत्त, सदाचार, स्वभाव, संकोच, सुरोवत, 
(का०), सील (दे०) । “लखन कहा सुनि 
शील तुम्हारा ”--रामा० । यो०--शोल- 
संकोच । 

शीलघान्‌-वि० ( सं० शीलवत्‌) अच्छे 
स्वभाव था आचरण का, सुशील, शील- 
वन्त । खी०-शीलवती । 

शोश%--पंक्ञा, पु० (सं०) शिर, शीर्ष, 
माथा, मूँड, मुंड, शोशा, सीस, सीसा 
(दे०) । “ कर कुठार आगे यह शीशा '?-. 
.रामा० । 

शीशम - पंज्ञा, पु० (फा०) एक पेड़, सिंसपा। 

शीशमहल--पंज्ञा, पु० यो० ( फा० शीशा -- 
 भ-मदल -- घर) वह महल जिसकी दीवालों 
में शीशे लगे हों, सोस-महत्ल (दे०) । 
शीशा- संज्ञा, पु० (फा०) खारी मिट्टी, रेह 
या बालू के गलाने से बनी एक पारदर्शी 
मिश्र घातु, काँच, आईना, दर्पण, आरसी, 
झाड-फानूस आदि, काँच से बना सामान 
सीसा (दे०) । 

शीशी--संज्ञा, ख्रो० ( फ़ा० शीशा ) काँच 
का छोटा पात्र, सीसी (दे०) । मुहा० -- 
शीशी सुघाना--औषधि-भरी शीशी 
सुंघा कर बेहोश करना । 

शीस्र-ंज्ञा, पु० दे० ( धं° शीश ) शिर, 

ˆ सिर, सीस, सीसा (दे०), मुंड, भूँड । 
“तिय मिसु मीचु शीस पर नाची”-रामा० । 

शग संज्ञा, पु० (सं०) मगध का एक चत्रिय- 

- हाज-वंश ( मौय्यो' के पीछे ) । 

शुंठि, शुंदी-संज्ञा, स्री (सं) सोंड । 

. “चचाभया शुठि शतावरी समः ”?--स्फु० | 

- “शठी कणा पुष्करज: कषायः’ --ल्लो०रा०। 

शड संज्ञा, पु० (सं०) हाथी की सँड, संड 
दे) । श ( ) हाथी सड, सु 


शांडा- संज्ञा, स्री० ( सं० शुंड ) हाथी की 
- सूंड, शराब | 
शुंडादंड- पंक्षा, १० (सं०) हाथी की सूंड । 
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"समस ्स्स्स्स बा शुका चाय 

शंंडी-संज्ञा, पु० ( सं० शुडिन्‌ ) ` हाथी, 
गज, शराब बनाने वाला, कलवार । 

शुंभ - संज्ञा, पु० (सं०) एक दैस्य जो दुगा 
जी के हाथ से मारा गया | 

शुक-संहा, पु० (संश) तोता, सुगना, 
खुम्गा, (देश), शुकदेव नी, कपड़ा, वख , 
खुक(दे०)। “शुक-मुखादसतद्वव संयुतम" 
“शुकस्तुतों पिच !--नैष० | ही 

शुकदेव-पंज्ञा, पु; (सं०) व्याप्त जी हे 
पुत्र जो बड़े ज्ञानी थे, सुकदेव (दे०)। 

शुकराना- पंज्ञा, पु० दे० ( अ० शुक्र ) 
कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद्‌ के 
रूप में दिया गया धन | 

शुकाचार्य - संज्ञा, पु० यो० (सं) शुकदेव 
जी। 

शुक्त - संज्ञा, पु (सं) सडा कर खट्टी की 
गई काँनी, खटाई, तिरका । वि० -- अर्ल, 
खट्टा, अग्रिय, कडोर, बापलन्द, उजाड, 
सुनसान । 

शुक्ति, शुक्ती--छंज्ञा, ल्ली० (लं०) सीपी, 
सीप, एक नेत्र-रोग, बबासीर रोग, उँगलियों 
के प्रथम पवे के चिन्ह (साघु०) । “ रजत 
शुक्ति में भास जिमि ?? --रामा० । 

शुक्तिका-पं्ञा, ख्री० (सं०) सीपी, सीप, 
एक नेत्र रोग | 

शुक्तिज्ञ, शुक्तिखीज - संज्ञा, पु० यौ० (सं) 
मोती, शुक्तिजात । 

शुक्र--पंज्ञा, १० (सं०) शकाचाय्य, दैत्य-गुरु 
(घुरा०) एक चमकीला ग्रह, सामथ्यं, 
अग्नि, शक्ति, वीर्य, बल, गुरुवार के बाद 
और शनि से पूर्व का एक दिन, सूक, सुक्र, 
खुक्कर (दे०)। संज्ञा, पु० (अ०) धन्यबाद | . 

शुक्रगुज्ञार--वि० यो० ( अ० शुक्र+ युज्ञार 
फ़ा० ) कृतज्ञ, आभारी, एइसानमंद । 

झुक्रांग-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) गोरा, गौरं 
शरीर । FF 

शुक्राचाय्य॑--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) देत्यों 
गुरु एक ऋषि (पुरा) । :. `` 


शुक्रिया 


शुक्रिया - संक्षा, पु० (फा०) कृतज्ञता या 
: धन्यवाद प्रकाश करना | 

शक्क--वि० (सं०) उज्वल, श्वेत, धवल, 
उजला, सफेद, शुभ्र, निर्दोष । संज्ञा, पु०-- 
आाह्मणों की एक पदवी, चाँद्र मास का 
द्वितीय पत । संज्ञा, ब्री०--शुछुता । 
शुक्क॒ुपत्त - संज्ञा, ० यो० (सं०) चाँद्र मास 
का द्वितीय पक्ष, अमावस्या के बाद की 
प्रतिपदा से पूणिमा तक का पत्त, उजेला 
पाख, खुदी (दे०) । 

शुङ्कांचर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्वेत वस. | 
“ शुक्वांवरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌ ।'” 

शुझ्ा--शंज्ञा, खो० (सं०) सरस्वती । 

शु्राभिसारिका - संज्ञा, खौ० यो० (सं०) 
श्वेत वख्ादि पहिन चाँदनी रात में प्रिय- 
समीप जाने वाली नायिका ( कान्य० ) । 
विल्लो ° - कृष्णाभिसारिका । 

शुक्रि संज्ञा, खी० (सं०) पवित्रता, शुद्धता, 
स्च्छुता । वि०--पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, 
खुचि (दे०) । “बोले शुचिमन लखन सन, 
वचन ससय अनुहार ??--रामा० । साफ़ 
निदाष, स्वच्छु हृदय वाला । संज्ञा, क्ती०-- 
शुक्रिता। 

शुचिकस्मा-वि० यौ० ( सं० शुचिकम्मन्‌ ) 
कमेनिष्ट, सदाचारी पवित्र काय्यै करने 
वाला । 

शुची--वि० दे० (सं०) साफ़, पवित्र । 

शुतुरमुर्ग- संक्षा, पु० यौ० (फ़ा०) ऊँट की 
सी गदुंन वाला बहुत बड़ा पक्षी | 

शुदनी- संज्ञा, खी० (फा०) होनहार, होत- 
व्यता, भवितव्यता, होनी, नियति, भावी । 

शद्ध -वि० (सं०) स्वच्छ पवित्र, साफ़, 
उज्वल, सफेद, सही, ठीक, अशुद्धि हीन, 

. निर्दोष, ख़ालिस, बिना मिलावट का । संज्ञा, 
छ्लौ०--शुद्धता । 

शुद्ध पत्त--संज्ञा,.प० यो० (सं०) थुक पच । 

शुद्धापहुति--पंज्ञा, ख्रो० यो० (संश) एक 
अर्थालंकार जिसमें उपमेय को असत्य 
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शुभ्र 
दिखाकर या उसका निषेध कर उपमान 
की सत्यता ठहराई जाये । 

शुद्धि - संज्ञा, खी० (सं०) स्वच्छता, सफ़ाई, 
अशुद्ध को शुद्ध करने के सभय का कृत्य, 
संस्कार या काय्य, सुतक अशौच के दूर 
करने को १० वें दिन का काय । “ तदन्वये 
शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमन्तरः ”'  रघु० । 
शुद्धिपत्र-संक्ञा, पु० यो० (सं०) वह पत्र 
जो पुस्तकादि की अशुद्धियों का सूचक 
हो, शुद्धिसूचक लेब, शुद्धाशुदू-पत्र | . 
शुद्धोदन--संत्ञा, पु (सं) शाक््य-वंशीय 
सुप्रसिद्ध गौतम बुद्धजी के पिता | 

शुनः शेफ-संज्ञा, प० (सं०) महर्षि 
ऋचीक के पुत्र एक ऋषि (वैदिक काल) । 

शुनासीर- संज्ञा, पु० (सं) इन्द्र । `; 

शुनि-संश्षा, पु० ( सं०) कुत्ता, स्वान | खो 
शुनी । 

शुबहा - संज्ञा, पु० (अ०) संदेह, शंका, 
शक, घोखा, अम, वहस, सुभा (दे०) । 

शुभंकर, शुभकारक, शुभकारी वि० 
(सं०) मंगल या कल्याण करने वाला । 

शुभ - वि० (सं) मंगल-प्रद, कल्याणकारी, 
उत्तम, अच्छा, पवित्र, भला, इष्ट । संज्ञा, 
पु मंगल, भलाइ, कल्या ण, सुभ (दे०) । 
£ राज्य देन कहुँ शुभ दिन साधा ?-- 
रामा० । वि० -शुभकारक, शुभकारी । 

शुभचितक -वि०.यो० (सं) भलाई या 
मंगल चाहने वाला, शुभेच्छु | कल्याणा- 


` कांची, हितैषी, खैरज़ाह। पक्षा, १०--शुभ- 


चितन। 
शुभदशेन-वि० यौ० (सं०) सुन्दुर, मनोहर, 
संगलमूत । 
शभेच्छु--वि» यो० (सं०) भला चाहने 
वाला, हितैषी, शुभाकांछी । पंज्ञा, खौ०-- 
शुभेच्छा। . [ पद 
शुभ्र --वि० (सं०) श्वेत, उज्वल, धवल, 
- सफ़ेद, सुभ (दे०) । “ शुञ्राञ्र विञ्रम धरे 
शशांक-कर सुन्द्रे --ल्ञोश। ` 


शुब्रता 

दा 

शुश्रता--संज्ञा, स्नी० (सं०) श्वेतता, 
उज्वल्ञता, सफ़ेदी । 

शुरुघा-- संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शोहर ) रसा, 
सुरुवा (दे०), विशेषतः मांस का पका रखा। 
शुरू--संज्ञा, पु० ( अ० शुरू ) प्रारंभ, 
झारंभ, आरंभस्थल, उत्थान, . उद्गम, 
आग़ाज़ । संज्ञा, खी०-शुरुआत । . 
शुटक--संक्षा, पु० (सं०) घाट आदि का 
महसूल, दायज, दहेज, शत्ते, बाज़ी, भाड़ा, 
किराया मूल्य, दाम, फ़ीस, किसी काय्यं के 
बदले में दिया गया घन । 
शुश्रषक - संज्ञा, पु० (सं०) सेवा करने चाला. 
सेवक, दास, शत्य, नौकर, किंकर | 
शश्चषा--पंज्ञा, खौ० (सं०) परिचर्या, सेवा, 
खुशामद, टहल । वि०--शुश्रृष्य । “ गुरु 
-झुभ्रूषया विद्या ।” यो०-सेवा-शुक्रूषा । 
शुधेण--पंज्ञा, पु० (सं०) बानरी सेना का 
` एक वैद्य, सुखेन (दे०) । 

शुष्क--वि० (सं०) खुश्क, (फ़ा) सूखा, 
नीरस, विरस, जिसमें मन न लगे, व्यर्थ, 
निरर्थक, निमोही, प्रेमादि-विहीन । संज्ञा, 
खोौ०-शुष्कता | यो०--शुष्क-हृदयी । 
शूक = संज्ञा, पु० (सं०) यव, जौ, सींकुर जो 
लव की बाल के गारे निकले रहते हैं । 
एक रोग, एक कीड़ा । “ निवशते यदि 
शूकशिखापदे ”'--नैष० । 

शूकर: संज्ञा, पु० (सं०) सुवर, सुअर, 
बाराइ, विष्णु का ३ रा या बाराह अवतार 
(पुरा०) । सूकर (दे०) | खो०--शुकरी । 
“ भर भर पेट विषय को धावै जैसे शूकर 
रामी ?--विनय० । े 


शूकरत्तेत्र--संज्ञा, पु० यो ° (सं०) नैमिषारण्य | 


के समीप एक तीर्थ जो अब सोरों कहाता 
है सुकरखेत (दे०) । 
शूची -पंक्षा, ख्रो० दे० ( सं० सूची ) सुई, 
सूजी (दे०) । 
शुद्र-संज्ञा, पु० (सं०) ४ वणो में से 
झाया का चौथा या अंतिम वर्णं जो अन्य 
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शप 
३ वर्णों की सेवा करे, नीच जाति, निकृष्ट 
या बुरा व्यक्ति, सूद्‌ (देले । बाद 
शूद्र द्विजन सन, इम तुमते कुछ घार» 
“रामा० । ख्री० शूद्वा, शूद्री । 

शूद्रक--संक्षा, पु० (सं०) विदिशा नगरी का 
एक प्राचीन राजा और संस्कृत के रच्छ- 
कटिक नाटक के निर्माता एक महाकवि 
शूद्र जाति का एक राजा, शंबूक । 

शुद्रता— संज्ञा, पु० (सं०) शूद्‌स्व, नीचता | 

शूद्रद्य॒ति — संज्ञा, पु० यौ० (सं०) काला या 
नीला रंग। 

शूद्रा--संज्ञा, खी० (सं०) शूद्र जातिया 
शूद्र व्यक्ति की खी । 

शूद्राणी, शूद्री संज्ञा, खी० (सं) शूद 
की स्त्री । 

शुना-संच्ञा, खो० (सं०) गृहस्थ के घर के 
चे स्थान जहाँ निस्य अनजान में छोटे जीवों 
(चीटी आदि) की हत्या हुआ करती है । 
जैले-चक्को, चूल्हा, पानी के बंरतन : 
आदि | 53 

शून्य-संज्ञा, पु० (सं०) आकाश, खाली 
जगह, एकांतस्थान, बिन्दी, बिन्दु, 'सिफ़र । 
अभाव, स्वगं, परमेश्वर विष्ण, सुन्न (दे) । 
संज्ञा, स्री शून्यता । वि०-जिसके 
भीतर कुछ न हो, खाली, रहित, रिक्त, 
विहीन, निराकार । 

शून्यता- संज्ञा, खी० (सं०) रिक्तता, खाली 
या छू छापन, निजेबता । 

शून्यवाद--पंक्षा, पु० यो० (सं०) संसार को 
शून्य मानने का एक दार्शनिक विचार या 
सिद्धान्त, बौद्धमत का एक सिद्धांत । 

शून्यवादी - संज्ञा, पु० ( सं० शून्यवादिन_ ) 
नास्तिक, ईश्वर और जीव में विश्वास न 
रखने वाला, बोडधमत के लोग | 

शूप-संज्ञा, पु० दे० ( ० शूर्प ) अन्नादि 
पछोरने का सूपा, सूप (दे०) | “लाला परे 
शूप के कोन '--जनश्रति । 


शुर . 


शर चा, ७ हु.) क इक पा पउत्77त 555: प° (सं०) वीर, सूरंमा, बहादुर, 

! योद्धा, सैनिक, सूर्ये, द कुष्ण र 
पितामह, विष्णु, सूर (दे०) । 

शूरण, शूरन-संज्ञा, पु० दे० (सं० सुरण) 
ज़मीकंद, सूरन (दे०) । 

शूरता- संज्ञा, खो० (सं०) बहादुरी, वीरता, 
सूरता (दे०) | “ सोई शूरता कि अब 
कहु पाईं !?--रामा० | 

शूरताई#--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० शूरता ) 
बहादुरी, वीरता । 

शूरवीर संज्ञा, पु० यो० (संश) बहादुर, 
सुरमा । संज्ञा, खी०-शुर-वीरता । 

शूरसेन-संज्ञा, पु० (सं०) प्राचीन मधुरा- 
नरेश जो श्रीकृष्ण जी के पितामइ थे, मधुरा 
अदेश (प्राचीन नाम) | 

शूरा संज्ञा, पु० दे० ( सं० शूर ) वीर, 
सामन्त, बहादुर, सूरा (दे०)। संज्ञा, पु० दे० 
(सं० सूर्य्य) सूये । 

शूप--पंज्ञा, पु० (सं०) अन्नादि पछोरने का 
सुप, सूपा (दे०)। . 

शूपंणला--पंज्ञा, खौ० ( ०) सूपनखा 
(दे०), रावण की बहिन, लक्षमण द्वारा 
पंचवटी में हलके नाक-कान काटे गये थे । 
Eo खौ० (दे०) शूर्पणखा 
सं०) । 

शूर्पा रक--संज्ञा, पु० (सं०) बंबई प्रान्त के 
सोपरा स्थान का पुराना नाम। 

शूत्व--पंज्ञा, पु० (सं) त्रिशूल, बरछी, 
जैसा एक अख ( प्राचीन), भाला, शूली, 
आख दंड देने की सूली, वायु-विकार जन्य 
पेट का तेज़ ददं, दुःख, कोंच, पीड़ा, टीस, 
एक अशुभयोग (उयो०), बड़ा और लंबा 
चुकीला काँटा, मृत्यु, पताका, झंडा, सींक, 
छुढ़, सलांख। वि०-नोकदार वस्तु, चुकीला । 

शूलधर, शूलधारी-संश्ञा, पु० (सं० शूल- 
धारिन्‌ ) महादेव जी। . 

शूलना#-्र० क्रि दे (सं० शूल -|-ना- 


प्रत्य० ) शूल के तुल्य गड़ना, पीड़ा या | 


दुख देना । 


er क te 
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शपगार 


शूलपाणि-ंश्ञा, १० यो० (संश) महादेव 
नी, सूलपाणी (दे०) । 

शूलभ्रत्‌--ंज्ना, पु० (सं०) शिव नी | _ 

शूलहस्त--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) शंकर जी । 

शूलि- संज्ञा, पु (तं) महादेव जी । सज्ञा, 
खो० (दे०) सूत्री । 

शूलिक - संज्ञा, पु० (सं०) फाँसी या सूली 
देने वाला । 


शूली -संज्ञा, पु ( सं० शूलिन्‌ ) महादेव 
जी, शिव जी, शूल रोगी, एक नरक । 
संज्ञा, खी०--सूली पर चढ़ने वाला, सूली 
देने वाला | संज्ञा, खो० दे० ( सं० शूल ) 
पीड़ा, दद, शूल, दुख । 
शंशल- संज्ञा, १० (सं) मेखला, जंज़ीर, 
सिक्कड, साँकल, हथकड़ी, बेड़ी । 
श्रंखलता--संज्ञा, खोौ० (सं०) क्रमबद्ध या 
सिलसिले वार होने का भाव । 
श्टंखत्ला--पंक्ञा, ख्रो० (सं०) अंजीर, साँकल, 
कटि-वसत, मेखला, तगडी, करधनो, श्रेणी, 
पंक्ति, क्रम, एक अर्थालंकार जिसमें कहे हुये 
पदार्थो का यथाक्रम वर्णन किया जाय, 
यथाक्रम, यथासँख्य (अ० पी०)। . 
श्ंखलावद्ध--वि० थौ० (सं) क्रमवद्ध, 
यथाक्रम, सिल्सिलेवार, शंखला से बँधा 
इथा।. 
शर्यंभ-ंद्षा, पुर (सं०) पर्वत शिखर, चोटी 
का सर्वोच्च भाग, गाय आदि के सिर के सींग, 
कंगूरा, शंगी या सिंगी नाम का. एक बाजा, 
पंकज, कमल, ऋष्य "टंग । | 
श््ंगपुर - संज्ञा, पु० (सं०) श्ंगवेरघुर । 
शउंगवेरपुर--संज्ञा, पु० (संश) श्रीराम. के 
मिय निषाद-राज शुद्द का प्राचीन नगर, 
सिंगरौर (वर्तमान) । 5 
शंगार-शंज्ञा; पु० (सं) रस-राजञ, काब्य 
के नौ रसों में से सर्वेप्रधान एक रस, 
. जिसका स्थायी भाव रति, आलम्तरन-विभाव 
. नायक-नायिका, उद्दीपन वाटिका, सुन्दर 
वायु आदि, नायक-नायिका के मिलन और 
विल्ञगाव के आधार पर इसके दो भेद हैं:-- 


श्छंगारना 


संयोग और वियोग या विप्रलंभ, हृश्देव 

के पति और निज को पत्नी मान कर की 
गईं माधुर्य भाव की भक्ति, खियों का वस्त्रा- 
भरण से स्वदेह सजाना, सजावट, बनाव 
चुनाव, शगार सोलह हैं, किसी वस्तु को 
शोभा देने वाले साधन, सिंगार, सिंगार 
(दे०॥ ` 

्यंगारना-प० क्रि० दे० ( सं० “रंगार -- ना- 
प्रत्य० ) सज्ञाना, सँवारना, शगार करना, 
सिंगारना (दे०) | 

श्टंगार-हाट--पंद्षा, खौ० यो० (सं० °ङ्गार +- 
हाउ-हिं० ) वह बाज़ार जहाँ रंडियाँ रहती 
हों, सिंगारहाट (दे०)। 

श्संगारिक--वि० (सं०) श्टंगार-संबंधी । 

£उंगारिणी--पंक्ना, खो० (सं०) सखग्विशी 
छद्‌ (पि०) । 

श्टंगारित--वि० (सं०) सजाया हुआ, श्यंगार 
किया हुआ, अल्ंकृत, सुसज्जित । 

श्शंगारिया--पंक्षा, पु० दे० (तं०"रह्ठार -- इया - 
प्रय०) वह पुरुष जो देव-मूत्तियों का शंगार 
करता हो, बहुरूपिया, सिगारिया (दे०) । 

#शि--एंज्षा, पु० (सं) सिंगी मछली । संज्ञा, 
पु० ( सं० ”रड्जिनू ) सींग वाला । 

श्गंगी-पंज्ञा, पु० (सं० शङ्भिन्‌ ) सींग वाला 
पशु, व्ष, हाथो, पहाड़, शमीक ऋषि के पुत्र 
एक ऋषि जिनके श्राप से अभिमन्यु-पुन्न 
राजा परीक्षित को तक्षक ने काटा था, 
कनफरों के बजाने का सींग का एक बाजा, 
महादेव जी, शिव जी, ऋषभक नामक 
एक अष्ट वगीय औषधि (वैद्य०) । 

श्ंगीभिरि-शंज्ञा, ५० यो० (सं०) वह 
प्राचीन पहाड़ जहाँ &ंगी ऋषि तपस्या 
करते थे । 

श्टगाऽ्ट॒गाल-संह्ञा, पु० ( सं० श्थगाल ) 
सियार, गीदड़, स्यार । 

श्यप्टि-पंक्षा, पु० (सं) कंस का एक भाई 
( घुरा० ) । 


शेख--संज्ञा, पु० (अ०) पेगास्बर मुहम्मद के 


चंशज मुसनमानो की उपाधि, सुसल्रमाबों 
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ै नळ शेरदहा 

के चार वगा में से प्रथम श्रेष्ठ व॑, बुज 

बड़ा, सुसलमान-धर्माचाय। खो०-शेखानी । 

शेख--पंज्ञा, पु० दे० ( तं० शेष ) बाकी 
समाप्त, सेघ(दे०), एक नाग-राज, शेष जी | 

शेख-चिल्ली--पंक्षा, पु० ( अ०--हि० ) 
एक कल्पित मूख, बड़े मंसुबे बाँधने वाला 
एक मूर्ख मसख़रश । 

शेखर--संज्ञा, पु० (सं०) सिर, माथा, किरीट 
सुकुट, शीर्ष, चोटी, सिरा, शिखर ( पर्वत- 
शुंग ) सब श्रेष्ठ या उत्तम, वस्तु या व्यक्ति 
टगण का पाँचवा भेद ( ॥5:-पि० ) । 

शेखावत --संक्षा, पु० ( अ० शेख ) कछवाहे 
राजपूतों की एक शाखा । 

शेखी --पंज्ञा, खो० (फ़ा०) अहंकार, घमंड, 
गवे, शान, अकड़, ऐंठन, डींग । सुहा०-- 
शेखी बघारना ( हाँकना या मारना ) 
--बढ़ बढ़ कर बातें करना, डींग मारवा | 
शेषी काड़ना ( निकालना )--गवे दूर 
करना । शेखी भूलना ( शुल्लाना )-- 
शान या गव दूर करना ( होना ) । शेखी 
द्िखाना--शाब दिखाना। यो०--शेखी 
शान । 

शेखीबाज--वि० (का०) अभिमानी, घमंडी, 
अहंकारी, झूठी डींग मारने वाला । संज्ञा, 
ख्री०-शेर्रीबाज्ञी । 

शेर--संज्ञा, पु० (फ़ा०) व्याप्त, बाघ, नाहर, 
सिंह, बिल्ली की जाति का एक भयावना 
हिंसक पशु। ख्री०-शेरनी । झुद्दा०--शैर 
होना--निर्भीक और ष्ट होना, अत्यंत 
वीर और साहसी व्यक्ति । संज्ञा, पु० (अ०) 
उद, फारसी और अरबी के छंद के दो 
चरण । “ कसन गुफ़्ता शेर हमचूँ सीन 
ऐनो, दाल, ये ?--सादी० । संज्ञा, ली 
शेर खानी--शेर कहना 

शेरद्हाँ--वि० (फ़ा०) जिसका सुँ शेर का 
सा है, जिसके छोरों पर शेर का सा खर 
बना हो । संज्ञा, पु०-शेर के मुँह की सी घड 
वाला, पीछे संकरा ओर आगे चौड़ा घर ! 


शेरद्ल 


जा णााणणााणसाया 7 अल 
शेरद्लि--वि० यो० (फा०) साहसी या 
वीर हृदयी | पंज्ञा, ्रो---शेरदिली । 
शेर पंजा--संज्ञा, पु० यौ० ( फा० शेर 4- 
पंजा-हि० ) शेर के पंजे की भ्राकृति का एक 
अख, बधनख, बघनहा नामक एक अस्त्र । 
शेर बबर--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) केहरो, केसरी, 
सिंह, बड़ा व्याघ्र । 

शेत्त--संज्ञा, १० (सं०) सेल, बरछा, भाला । 
शेलु - पंज्ञा, पु० (दे०) मेथी का साग | 
शेरवानी--शंज्ञा, खो० (दे०) अंग्रेजी ढंग 
के काट का एक प्रकार का अंगा, अचकन, 
पकन । 

शैवाल --पंक्ञा, पु० दे० (० शैवाल ) सेवार, 
जल की घास, शैवाल । अ 

शेष--संज्ञा, पु० (सं०) बाकी, बची वस्तु, 
अध्याहार, किसी वाक्य का अर्थ करने को 
ऊपर से लाया गया शब्द, समासि, अंत, 
सहस्र फनों का सर्पराज, शेषनाग, जिसके 
फनों पर प्रथ्वी उहरी है (पुरा० ), बलराम 
लक्ष्मण, एक दिग्गज, परमेश्‍वर, रगण का 
पाँचवाँ भेद, छुप्पय का २९वाँ भेद (पिं०), 
घराने से बची संख्या (गणि०) । वि०-- 
बचा हुआ, बाक्की, ख़तम, समाप्त, अत को 
प्राप्त । 

शेषधर-शेषभ्ूल्‌--संज्ञा, पु० (सं०) शिवजी | 

शेषनाग- संज्ञा, ५० यो० (सं०) अपने 
सहख फनों पर ग्रथ्यी को धारण करने 
वाला सर्पराज । 

शेषरअ| संज्ञा, पु० दे० ( सं० शिखा ) 
शेखर, सिर, शीषे, मस्तक, चोटी | 

शेषराज-संश्ञा, प० (सं) दो मगण का 
एक वणिक छंद या बृत्त, विद्युलिखा (पिं०) । 
शेषवत--संक्षा, पु० (सं०) अनुमान के तीन 

, भेदं में से दूसरा, जहाँ कार्य्ये के देखने से 
कारण का ज्ञान या निश्चय हो ( न्या० ) । 

शेषशायी--संज्ञा, पु० (सं० शेषशायित्‌ ) विष्णु । 

शेषांश--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) श्रवशिष्ट या 
अंतिम भाग, बचा हुआ अंश | 
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शैलपति-शैलराज 


शऐेषाचल--पंत्ना, पु० यो० (पं०) एक पर्वत 
( दक्षिण ) । 

शेषावस्था--संज्ञा, ख्री० यो० (घं०) वृद्धापन, 
बुढ़ापा, अंत की दशा । 

शेषोक्त--वि० (सं०) अंतिम कथन, अंत में 
कहा गया | 

शैतान--पंक्षा, पु (अ०) अज्ञाजील फरिश्ता 
का वंशज एक तमोगुणी देव जो लोगों 
को बहका कर कुकर्म कराता है (सुसल्व०) | 
भूत, प्रेत, दुष्ट देव-योनि, दुष्ट व्यक्ति, 
बदमाश, नटखट । मुहा०-शैतान की 
आँत--बहुत ही लंबी चीज़ । 

शैतानो--संज्ञा, ख्रौ० ( ग्र० शैतान ) दुष्टता, 
पाजीपन, शरारत, बद्माशी | वि० -शैतान 
का, शैतान-संबंधी, नटखट, दुष्टतापूणं । 
सुहा० यो०--शैतानी-चर्खा--शरारत 
से भरा उलझन का काम । 

शैत्य--संज्ञा, पु० (संश) शीतता, शीतलता, 
उंढक, सर्दी । 

शैथिल्य--संज्ञा, पु० (सं०) शिथिलता, 
ढोलापन, सुस्ती । 

शैल--पंज्ञा, १० (सं०) पहाड़, पर्वत, शिला- 
जीत, चट्टान, सैल (दे०)। “नाथ शैल पर 
कपिपति रहई ”--रामा० | 


शैलकुमारी--संज्ञा, ' खी यौ० (सं०) 
शैलकिशोरी, पार्वती जी | “ सुनत वचन 


कह शैलकुमारी ”--रामा० । 
शैलगंगा--संज्ञा, खो० यौ० (सं०) गोवद्धंन 
पहाड से निकली एक नदी । 
शैलजा-पंशा, ख्रो० (सं०) शैलतनया, 
पावती जी, दुर्गा जी । 
शैलतडी- संज्ञा, खो० यौ० (सं) पर्वत की 
तराइ । 
शैलधर-शैलभ्रत-पंज्ञा, पु (सं०) श्रीकृष्ण 
जी, गिरिधर, गिरिधारी । 
शैलनं दिनो--पंज्ञा, ज्लो० यौ० (सं०) पार्वती 
नी, शैलजा, शैलात्मजा । 

| शैलपति - शैलराज--पंज्ञा, पु० ( सुश ) 


शैलपुत्री 

rz ER TE TT 
हिमालय, शैलाधिपति, शैलनायक, 
शैलनाथ, शैलेन्द्र, शैलेश । 

शैलपुत्री- संज्ञा, खो० यौ० (सं०) पार्वती 
जी, शैल-तचुजा । 

शैलखुता--पंक्षा, खो० यो० (सं०) पावती 
जी, शेल-कन्या । 

शैलाट--पंक्षा, पु० (सं०) सिंह, किरात, 
भील । 

शेल्लात्मजा- शंश्ञा, खरो यो० (सं०) उमा, 
पावेती । 

शैज्ञी--पंज्ञा, स्ली० (सं०) ढंग, ढब, चाल, 
प्रणाली, प्रथा, तरीक्रा, तज्ञ, रीति, रस्म- 
रिवाज्ञ, वाक्य-रचना का ढंग | 

शैलूघ--पंज्ञा, पु० (सं०) नाटक खेलने वाल्ला, 
नट, बहुरूपिया, घूत्त, छुली। अथोप 
पत्ति छुल्नापरोऽपरामवांप्य शैलूष इवैष 
भूमिकाम्‌ '?--माघ० । 

शैलेंद्र- संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमालय । 
शैलेय-वि० (सं०) पथरीला, पत्थर का, 
पहाड़ी । संज्ञा, पु०- सेंधानमक, शिलाजीत, 
छुरीला, सिंह । 

शैलोद्क - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शैल-जल, 
प्रत्येक वस्तु के पत्थर कर देने वाला एक 
पर्वतीय जल । 

शैव--वि० (सं०) शिव का, शिव-संबंधी । 
संज्ञा, पु० - शिवोपासक, शैवमतानुयायी, 
पाशुपत अख, धतूरा, शिव-भक्त | ''यं शैवाः 
समुपासते शिव इति ?!--ह० ना० | 
शैवलिनी - संज्ञा, स्रौ० (सं०) नदी, सरिता । 
शैवाल--संक्षा, पु० (सं०) सिवार, सेवार, 
जल-मल । “ शैल्रोपमा शैवल मंजरीणां ” 
-—र्घु० | 

शैवी--एंक्षा, खरी (सं०) पार्वती, दुर्गा । 
वि० (सं०) शिव या शेव-सम्बन्धी । 

शैध्या--संज्ञा, खो० (सं०) सत्यप्रती अयोध्या- 
नरेश हरिश्चंद्र को रानी थोर रोहितश्व की 
माता । 

शैशव--वि० (सं०) शिशुता, शिशु या बालक- 
संबंधी, वाल्यावस्था-संबंधी, बच्चों का । 
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ha 
' "शैशव शेषवानयम्‌ ?-- नैष० । संज्ञा, पु; 


(सं०) बालकपन, लड़कपन, शिशुसा व्यवहार। 

शैशुनाग--पंज्ञा, 9० (सं०) प्राचीन मगध. 
देशाधिपति शिशुबाग का वंशज । 

शोक--पंत्ञा, ु० (सं०) दुःख, संताप, रज्ञ, 
सोक (दे०) किसी प्रिय वस्तु के अभाव या 
पीड़ा से उत्पन्न क्षोम। “ यह सुनि समुक्ति 
शोक परिहरऊ ?-- रामा० । 

शोकहेर--वि० (सं०) दुख-विनाशक | 

शोकहदार-संज्ञा, पु० (सं) ३ सात्राथो 
का एक सात्रिक चंद, शुभंगी ( पिं० )। 

शोकाकुल-वि० यौ० (सं०) संताप या 
दुःख, से व्याकुल, शोक-पीडित, शोकातुर, 
शोकात्त । 

शोकातुर-शोका्त --वि० (सं०) संताप से 
व्याकुल, शोक-पीड़ित, शोङाङुल । 

शोकापह--वि० यो० (सं०) दुःखनाशक, 
शोक-विनाशक । 

शोख़-वि० (फा०) ष्ट; ढीठ, नटखट, 
शरीर, चंचल, गहरा चमकदार रंग । पंत्ञा, 
खौ०--शोखी । 

शोच--संज्ञा, पु० ( सं० शोचन ) परिताप 
संताप, शोक, दुःख, चिंता, फिक्र, सोच 
(दे०) । “फिर च शोष तन रहै कि जाऊ ” 
--रामा० । 

शोचनीय वि० (सं०) चिंतनीय, जिसे देख 
दुःख हो, अति हीन-दीन, बुरा । “शोचनीय 
नहि अवध-भुवालू ”--रासा० । 

शोण - संज्ञा, पु० (सं०) लालिमा, अरुणता, 
लाली, लाल रंग, असि, रक्त, सोननदी | 

शोशित-वि० (सं०) लाल, रक्त वर्ण का। 
संज्ञा, पु०--रुधिर, रक्त, लोहू, सोनित 
(दे०) । तव शोणित की प्यास, तृषित राम- 
शायक-निकर ”- रामा० । 

शोथ-संज्ञा, पु० (सं०) सोथ (दे०) सूजन, 
वरम, किसी प्राणी के किसी अंग का फूल 
या सूज उठना। 

शोध--पंज्ञा, १० (सं) खोज, शुद्धि-संस्कार 
दुरस्ती, ठीक करना, अदा या चुकता होचा 


शोधक 


परीक्षा, जाँच, अन्वेषण, खोज । " मंदिर 
मंदिर प्रति कर शोधा ??-- रामा० | 
शोधक--पंज्ञा, ५० ( सं० ) शोधने वाला, 
सुधारक, खोजने वाला, अन्वेषक , गवेषक । 
शोधन--संज्ञा, पु० ( सं० ) साफ़ या शुद्ध 
करना, सुधारना, शुद्ध, दुरुस्त या टीक 
करना, संस्कार करना, जाँच, छान-बीन, 
विरेचन, दस्तों से उदर शुद्ध करना, खोजना 
या हना, अन्वेषण, ऋण चुकाना, प्रायश्चित्त, 
थौषधा्थ धातुओं का संस्कार करना | वि० 
शोधित, शोधनीय, शोध्य । मुहा०- 
वेर-शोधन --शत्रुता का बदला लेना। 
शोधना-स० क्रिश दे० (सं० शोधन ) 
साफ़ या शुद्ध करना, सुधारना, ठीक करना, 
यौषधार्थ धातुओं का संस्कार करना, 
खोजना, हूँढ़ना, सोधना (दे०)। “अट्टा 
ताहि Ls ध्य 
शोधनी--संक्ञा, श्री» (सं०) बुहारी, बढ़नी । 
शोधवाना--स० किं० _दे० ( हि० शोधना 
प्रे, रूप ) शुद्ध करना, हढवाना, खोजवाना। 
ख० रूप--शो धाना शाधावना | 
शोजैया--पंज्ञा, पु० ( हि० शोधना + ऐया- 
प्रत्य० ) शोधने वाला | 
शोबदा--पंज्ञा, पु० (अ०) इन्द्रजाल, जादू । 
शोभ--संक्षा, खरो ( सं० शोभा ) शोभा, 
सुन्दरता । “ चढ़ी जो निज मंदिर शोभ 
बढ़ी तरुनी श्रवलोकन को रघुनंदन !?-- 
रास० । 
शोभन--वि० (सं०) छुविमान शोभा-युक्त, 
सुन्दर, मनोहर, सुहावना, उत्तम, श्रेष्ठ, 
शुभ | वि०-शोभनीय, शोभित । संज्ञा, पु० 
इश्योग, शिव, अग्नि, २४ मात्राभरों का 
एक मात्रिक छंद, सिहिका (पिं०), सोंद्य, 
भूषण, कल्याण, मंगल, दीसि, सुषमा । 
` शोभन कायं उयो ”--रामा० । 
शोभना-संश्ञा, खी० ( सं० ) सुन्दरी खी, 
हरिद्रा, हलदी | #--स°० कि० दे० ( संर 
शोभत ) मनोरम लगना, शोभित होना, 
सोभना, सोहना (दे०) । 
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` शोषण 
शोभांजन--पंज्ञा, पु० (सं०) सहिजन वृत्त | 
शोभा--पंज्ञा, खरी (सं०) कांति; आमा, 
वर्ण, सुन्दरता, छवि, छरा, दीसि, रंग, 
सजावट, २० वर्णो का एक वर्णिक छंद 
या वृत्त (१०) सोभा (दे०) । “शोभासींब 
सुभग दोउ बीरा ?--रामा० | 
शोभायमान -वि० (सं०) छवियुक्त, सुन्दर, 
सोइता हुआ, सुशोभित । 

शोभित--विं० (सं) सजता हु्या, सुन्दर, 
सनीला, अच्छा या मंजुल लगता हुआ । 
“| शोभित भये मराल ज्यों, शंभुसहित 
- कैलास ?--राम० । 

शोर- संज्ञा, पु० (फ़ा०) कोलाहल, भुम, 
गुलगपाड़ा, ख्याति | यौ०--शोर-गुल । 
“ बड़ा शोर सुनते थे पलू में दिल का ।” 

शोरवा-ंज्ञा, पु० (फ़ा०) उबली वस्तु का 
रसा, जूस (अं०) यूष (सं०) उबाली वस्तु 
का पानी, जूस (दे०) । 

शोरा--पंज्ञा, {० ( फा० शोर ) मिट्टी का 
क्षार, सोरा (दे०) | 

शोला- संज्ञा, पु० (अ०) आग की लपर या 
ज्वाला । संज्ञा, पु० (सं०) वृत्त विशेष जिसकी 
छाल से कपड़ा बनाया जाता है । 

शोशा-संज्ञा, पु० ( फा० ) निकली नोक, 
विचित्र बात । पुहा?--शोशा छोड़ना-- 
अनूठी बात कहना । 

शोष--संज्ञा, पुर (सं०) सूखना, खुश्क या 
रूखा होना, देह का घुलना या क्षीण होना, 
यचमा रोग का एक भेद (वैद्य०), क्षयी, 
बच्चों का सूखा रोग, सुरं ङी (प्रान्ती०) | 

शोषक - शंज्ञा, पु० (सं०) सोखने या सुखाने 
वाला, क्षीण करने वाला, रस, जलादि 
का खींचने वाला। खो०--शोषिका । 
“ शशि शोषक पोषक ससुरि, जग यश- 
अपयश दोन्ह !--रामा० । 

शोषण--संज्ञा, पु० (सं०) सोखना, सुखाना, 

खुरक या सूखा करना, तीण करना, घुलाना, 


नाश करना, कामदेव का एक बाण । वि०- 
शोषी, शोषित, शोषणीय । 


शोहदा--पंज्ञा, पु० (अ) गुंडा, बदमाश, 
लुच्चा, लंपट, व्यभिचारी । 

शोहरत -पंज्ञा, खी० (अ०) ख्याति, प्रसिद्धि, 
नामवरी, धूम, जनरव, किंवदंती । 

शोहरा--पंज्ञा, पु० (अ० शोद्दरत ) शोहरत, 
ख्याति, प्रसिद्धि, नामवरी, धुम । 

शॉडिक--संज्ञा, १० (सं०) कलवार जाति । 

शोक--संक्षा, पु० (भ्र० ) किसी वस्तु के 
उपयोग की तीव अभिलाषा, प्राप्ति को 
लालसा, चाव, चाह । सुहा० - शोक 
करना --प्रयोग या भोग करना । शोक 
से--प्रसन्नतापूर्वक, आकांत्ता, हौसला, 
व्यसन, चसका, प्रवृत्ति, काव । 

शोकत--संज्ञा, खो० (अ०) शान, सनधज, 
ठाट-बाट, ठाठ । यौ०--शान-शोकत । 

शौकिया--क्रि० वि० (अ) शौक से, शौक 
के साथ, शौक के लिये । 

शोकीन--पंज्ञा, पु० ( ग्र शौक़ -+ईैन-- 
प्रत्य» ) शौक करने वाला, बना-6ना या 
सजा रहने वाला । 

शोकीनी-पंक्ञा, खो० ( अ० शौकीन :-ई-- 
प्रत्य ) शौकीन होने का कार्यं या भाव | 
शोक्तिऋ-शों क्तिकेय--संक्ञा, पु० ` ( सं० ) 
सोती । 

शोच --पंज्ञा, पु० (सं०) पावनता, पवित्रता, 


शुद्धता, स्वच्छता से रहना, शुद्ध जीवन 


बिताना, प्रात: काल उठकर प्रथम करने के 
काये, सोच (दे०), मल त्याग करना, 
नहाना आदि । वि०--अशोच । “ सकल 
शौचकरि जाय अन्हाये”--रामा० । 

शोत - संञा, स्ली० दे० ( सं० सपल्नो ) सएल्ली, 
सवत, सवति (दे०) । 

शोध#--वि० दे० ( सं० शुद्ध ) पवित्र, शुद, 
निम, स्वच्छ, सोध (दे०) । 

शोनक--पंज्ञा, पु० (सं०) एक पुराने ऋषि । 

शोरसेन--शंश्ञा, पु० (सं०) बज-मंडल का 
पुराना नाम ; 

शोरसेनी - संज्ञा, खो० (सं०) शौरसेन प्रान्त 
की प्राचीन प्राकृत भाषा या बोली जिससे 


१६५४ 


श्यामसुन्दर 

ब्रजभाषा निकली है, नागर या एक प्राचीन 
अपभ्रंश भाषा । 
शोरि--पंज्ञा, पु० (सं) श्री कृष्ण जी । 
शोय्ये--संद्षा, पु० (सं०) शूरता, बहादुरी, 

वीरता, आरभटी नामक वृत्ति (बाट० ) | 
शौहर--संज्ञा, पु० (फ़ा०) भरता, स्री का 

स्वामी, पति, मालिक, ख़ाबिन्द | 
श्मशान--पसंज्ञा, पु (सं) मरघट, सम- 

सान, मसान (दे०) । 
श्सशानपति-संश्ञा, पु० यो० (सं०) शिव 


- जी, मसानपति (दे०), चांडाल, डोम | 


श्मञ्चु-पंज्ञा, पु० (सं०) सँड, भुँह या ओंड 
एर के बाल, दाढ़ी, सूछ । 

श्याम--पंज्ञा, पु० (सं०) श्री कृष्ण, कन्नौज 
से पश्चिम का देश (आची०), सेघ; भारत 
से पूर्व ह्यास देश । वि०_साँवला, काला । 
संज्ञा, ख़ी०--शयासता, श्यामलता । 

श्यामकर्ण- संज्ञा, पु० यो० (सं०) ऐसा 
घोड़ा जिसके एक या दोनों कान काले हों 
और सारा शरीर श्वेत हो, स्यासकरन 
(दे०) । “ श्याम कर्ण अगनित हय होते ?” 
- रामा० । 

श्यामज्ीरा-शंज्ञा, पु० थो० (सं०) काली 
बाल वाला एक घान, काला या स्याहज्ञीरा। 

शयामटीका--शंज्ञा, पु० यो० ( सं० श्याम 
+टीका- हि० ) काजल का टीका जो 
इषि. दोष के बचाने को लड़कों के माथे पर 
लगाया जाता है, दिठोना (ब०) । 

श्यामता--छंज्ञा, खी० ( सं०-) कृष्णता; 
कालिमा, साँवलापन, कालापन, उदासी, 
मलिनता, स्यामता, स्यामताई (दे०) । 
'‹ तवमूरित तेहि उर बसै, सोइ श्यामता 
भास ”--रामा० । 


श्यासल्--वि० ( सं० ) साँवला, काला | 


संज्ञा, खी०--श्यासलता । “ श्यामल गौर 
सुभग दोउ बीरा '--रामा० । 
श्यामसुन्द्र-संक्ञा, पु० यौ० ( सं० ) श्र 
कृष्ण जी, स्यामसुँद्र (दे०), एक इच ' 


श्यामां 


“श्यामसुन्दुर ते दास्यः कुर्वाणि तवोदितम” 
-—भा० दे०। 

श्यामा- संज्ञा, खी० (सं०) राधिका, राधा 
जी. एक गोपी, मधुर और खदु स्वर वाला 
एक काला पक्षी, सोलह वर्ष की खत्री, सुरसा 
छुप, तुली, काली गाय, कोयल, यमुना 
रात, खी । वि०--काली, श्याम रंग वाली 
सोवली । “ यो भजेतूलसुधुश्यामाम ? 
लो० रा० । “श्यामा वाम सुतर पर देखी” 
—रासा० । 

श्यामाक संज्ञा, पु० (सं०) सावाँ नामक 
एक प्रकार का अन्न । 

श्याल - संज्ञा, पु० (सं०) त्नी का भाई 
साला, बहनोई, बहिन का पति। संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० शृगाल ) स्यार, सियार । 

श्यालक- संज्ञा, पु० (सं०) साला, बहनोई । 

श्याला--ंज्ञा, पु० (सं०) साला, घहनोई । 
“ श्यालाः संबंधिनस्तथा ?!--भ० गी« | 

शयेन--भंज्ञा, ६० ( सं० ) बाज्ञ या शिकरा 
पक्षी, दोहे का चौथा भेद (पि०) । 

श्येनिका--संज्ञा, खी० (सं०) मादा बाज्ञ, 
श्येनी, ११ वर्णो का एक वणिक छद या 
चृत्त (पि०) । 

श्येनी - संज्ञा, खो० ( सं० ) मादा बाज़, 
श्येनिका, पत्तियों की माता तथा कश्यप 
की एक कन्या ( माके० पु० ) । 

श्योनाक--संक्ना, पु० (सं०) लोध्र, सोना- 
पाढ़ी वृक्ष, लोध । 

श्रद्धा-- संज्ञा, खो० (सं०) बड़ों के प्रति पूज्य 
भाव, आदर, प्रेम, सम्मान, भक्ति, आस्था, 
आप्त पुरुषों तथा वेदादि के वाक्यों में 
विश्वास, क्दमसुनि की कन्या जो अत्रियुनि 
को व्याही थी । “ श्रद्धा बिना भक्ति नाहि, 
तेहि बिनु द्रवहि न राम ”- रामा० । 

श्रद्धान्‌ संज्ञा, १० (सं०) श्रद्धा । 

अद्धातु-- वि० (सं०) श्रद्धावान्‌, श्रद्धायुक्त | 

श्रद्धावास- संज्ञा, पु० ( सं श्रद्धावत ) 
श्रद्धायुक्त, धम्मंनिष्ठ, शद्ालु । 
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भ्रमित 


श्रद्धास्पद्‌-वि० यौ० (सं०) श्रद्धेय, पूज्य, 
पूजनीय, आदरणीय । 

श्रद्धेय -- वि० (सं०) पूज्य, श्द्धास्पद । 
श्रम- संज्ञा, पु० (सं) मेहनत, परिश्रम, 
मशक्कत (फा०) छ्लांति, थकावट, दुख, कलश, 

` कष्ट, पसीना, परेशानी, दौडधुप, प्रयास, 
स्वेद, व्यायाम, एक संचारी भाव (सा०) 
किसी कार्य के करने से संतुष्टि तथा शैशिल्य, 
स्म (दे०)। “ युरुहि उरिन होतेउ श्रम 
थोरे ?--रामा० | 

्रमकण - संज्ञा, पु० यो० (सं०)श्रम-सोकर, 
पप्तीने की बंद । “ श्रम-कण सहित श्याम 
तजु पेखे ?? -- रामा० । 

श्रमजल-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) स्वेद, 
पसीना, श्रःम-सलिल, श्रम-विद॒। 

श्रमजित--वि० (तं०) अति परिश्रम से भी न 
थकने वाला । 

श्रमजीवी--वि० ( सं० श्रमजीविन्‌ ) श्रम 
से पेट पालने वाला, परिश्रम करके जीवन- 
निवांह करने वाला । 

श्रभण-- संज्ञा, पु० ( सं० ) बौद्धमत का 
सन्यासी, सुनि, यति, मज़दूर | 

श्रमचिदु--शंज्ञा, पु० यो० (सं०)श्रम-सीकर, 
पसीने की बूँद । “ श्यामगात श्रम-विन्दु 
सुहाये ?-- रामा० । 

्रमवारि- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) स्वेद, 
पसीना, श्रम-सलिल । 

श्रमविभाग - संज्ञा, धु० यो० (सं) किसी 
कारय के भिन्न भिन्न विभागों के लिये अलग 
अलग व्यक्तियों की नियुक्ति । 

श्रम-सल्ित्त--पंज्ञा, १० यो० (सं०) पसीना । 

श्रमसीकर--संक्षा, पु० यो० (सं०) पसीने 
की बूंद । “ श्रम-सीकर साँवरे देह लसें 
मनो. रात महातम तारक में ”--कवि० । 

श्रमाजित--संज्ञा, ु० थौ० (सं०) परिश्रम से 
प्राप्त, श्रमोपाजित । 

श्रमित--वि० (सं०) श्रांत, थका हुआ, 

से शिथिल, कृत श्रम |)... -- : -. 


श्र्मो 


परिश्रमी, मज्ञदूर, श्रमजीवी । 
श्रचण--संल्ा, पु० (सं०) शब्द का बोध 
करने वाली इंद्रिय, कर्ण, कान, सवन, 
स्ञोन (दे०), शाख्रादि या देव-चरित्रादि 
सुनना तथा तदनुकूल करना, एक प्रकार की 
भक्ति, वैश्य-तपस्वी अंधकसुनि का पुत्र, 
सरवन (दे), वाणाकार २२ वाँ नक्षत्र 
(ज्यो०) । य° - श्रवणकुमार । 
श्रचनः#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० श्रवण ) कान, 
कर्ण, सचचन, स्रोन (दे०), २२ वाँ नचत्र, 
एक अंध वैश्य तपस्वी का पुत्र, सरचन 
(दे०), एक प्रकार की भक्ति | 
श्रवना#--प्त० क्रि० दे० (सं० खाव ) बहना, 
रसना, चूना, टपकना, सवना (दे०)। 
स० क्रि०--गिराना, बहाना । 
श्रचित#--वि० दे० ( सं० स्राव ) बहता 
या बहा हुआ, छवित । 
क्षव्य--वि० (सं०) सुनने-योग्य, जो सुना 
जा सके | यॉ०--श्रव्य काव्य--वह काव्य 
जो केवल सुना जा सके, नाटक के रूप में 
देखा या दिखाया न जा सके । 
श्रात-वि० (सं०) झान्त, शिथिल, शांत, 
जितेंद्रिय, परिश्रम से थका हुआ, दुखी । 
भ्राति--पंत्ञा, क्ली० (सं०) परिश्रम, क्लांति, 
थकावट, विश्राम, शिथिलता । 
श्राद्--पंजञा, पु० (सं०) जो कार्यं श्रद्धा 
भक्ति से प्रेम-पूर्वेक किया जावे, पितरों 
के हेतु पितृ-यज्ञ, पिड-दान, तपण, भोजादि 
शाखानुकूल कृत्य, सराध (दे०), पितृ-पत्त । 
श्राद्धपत्त घंज्ञा, पु० यो० (सं०) पितृ पक्त। 
आप--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शाप ) स्थाप, 
सराप (दे०), कोसना, बद्दुआ देना, 
धिक्कार, फटकार | 
श्रावक-श्रावग-संज्ञा, पु० ( सं० श्रावक ) 
बौद्ध मत का साधु या संन्यासी, नास्तिक, 
जैनी | वि०--श्रवण करने या सुनने वाला । 
श्रावगी--संक्ञा, पु० दे० ( सं० श्रावक ) 
जैनी, सरावगी (दे०)। | 
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Jnr arava SREES PSII ET 
श्रौ - पंक्षा, पुण ( सं० श्रमिन्‌ ) मेहनती, | 


श्रोगिरि 

२ पलमक कारमकाकम्कख्यकपत । 

श्रावणं- संज्ञा, १० (सं०) सावन (दे०) का 
महीचा, आषाढ़ के बाद और भादों से 
पूर्वे का महीना । 

श्रावणी--पंज्ञा, खी० (सं०) सावन महीने 
की पूर्णमासी, रक्षाबंधन त्योहार, साँचनो 
(दे०)। 

श्रावन%--स० क्रि० दे० ( हि० 
गिराना, टपकाना । 

श्राचस्ती -शंज्ञा, खी० (सं°) उत्तर कोशल 
में गंगा-तट को एक प्राचीन नगरी जो 
अब सहेत-महेत कहलाती है । 

श्राव्य - वि० (सं०) श्रोतव्य, सुनने के योग्य । 

श्रिय - संज्ञा, खी० दे० ( सं० श्रिया ) संगल, 
कल्याण । संज्ञा, खो० ( सं० श्री) शोभा, 
आभा, प्रभा । 

श्री -संज्ञा, खी० (सं०) विष्छु-पल्ली, लक्ष्मी, 
रमा, कमला, सरस्वती, गिरा, सफ़ेद चंदन, 
कमल, पद्य, धर्म, अर्थे, कास, न्निव, संपत्ति, 
ऐश्वर्य्य, विभूति, धन, कीति, शोभा, कांति, 
प्रभा, आभा, खियों के सिर की बेंदी, नाम 
के आदि में प्रयुक्त होने वाला एक आदर- 
सूचक शब्द. एक पद-चिन्ह, सिरी (दे०) । 
संज्ञा, पु०-चैषणवों का एक संप्रदाय, एक 
एकाक्षर छुंद या वृत्त (पि०) रोरी, एक 
सम्पूर्ण जाति का राग (संगी०) । “ भयो 
तेज इत श्री सब गई ”-- रासा० । 

श्रीकंठ-संश्ञा, पु० (सं०) शंसु, शिवजी । 

श्रीकांत--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु । 

श्रीकृष्ण संज्ञा, पु० (सं०) कृष्णचंद्र । 

श्रीक्तेत्र--संज्ञा, पु० (सं०) नगन्नाथपुरी। 

श्रीखंड संज्ञा, पु० (सं०) सफ़ेद चंदन, 
हरि चंदन, शिखरण, सिकरन । “श्रीखंड- 
मडित कलेवर वर्लरीणाम्‌ ”--लो०रा० | 

ध्रीखंड-शैल- संज्ञा, पु० यो (१) 
श्रीखंडाचल, मलय पर्वत, श्रीखं डाद्रि । 

श्रीगादित- संज्ञा, पु० (सं०) १८ प्रकार के 

 उपरूपकों में से एक भेद (नाव्य०) 
श्रीरासिका । 

श्रीगिरि--पंक्ना, पु’ यो० (संश) मद्वयाचल । 


सवना ) 


श्रीचक्र 


CETTE FITENTEZTOER INES IERIE APPR जरफदफ 

श्री चक्र ~ संज्ञा, पु० यो० (सं०) देवी की पूजा 
का चक्र (वाम० तंत्र) । 

श्रीदास --संज्ञा, पु: (सं० श्रोदामन्‌ ) सुदामा, 
कृष्ण के एक बाल-सखा । 

श्रीधर संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु, रमेश, 
संस्कृत के एक ग्रप्तिद आचार्य । 

श्रीनाथ--संक्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु । 


श्रोधाम, श्रौनिकेत--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) | 


श्री-निक्रेतन, लष्मी-धाम, बैकंठ, लाल 
कमल, पद्म, सोना, स्वर्ण, विष्णु | 
श्रीनाथ- संज्ञा, १० यो० (सं०) लघमीपति, 
विष्णु | 
श्रोनिवास, श्रीनिलय--पंज्ञा, पु यौ० (सं०) 
विष्णु, बैकृठ, कमल, श्री-सदन, श्री-सझ । 
श्रौपंचमी--संक्ञा, खो० यौ० (सं०) असंत 
पंचमी । 
श्रीपति- पक्षा, पु० यौ० (सं०) विष्णु । 
४ घेयं श्रीपति-रूपसजलम्‌ ?--च० प० । 
श्रीयाद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) श्रेष्ठ, पूज्य । 
श्रील - पंज्ञा, पु० (सं०) नारियल, बेल, 
आँवला, खिरनी, धन, संपत्ति | “ कोमल 
कमल उर जानिये न कैसे ऐसे श्रीफल से 
कठिन उरोज उपजाये हैं ”-- 
श्रोसंत-विं (सं) धनवान, श्रीमान्‌ , 
रुपग्रे वाला, धनी । संज्ञा, पु० ( सं० श्रीमंत ) 
एक शिरोभूषण, छियों के सिर की माँग । 
श्रीमतू--वि० (सं०) घनी, धनवान, अमीर, 
शोभा या श्री वाला, फांतिवान, सुन्दर । 
श्रीमती = पंज्ञा, खी० (सं) लमी, श्री था 
शोमायुक्त खी, श्रीमान्‌ का खीलिग 
राधिका, लसी | 


श्रीमान्‌ संज्ञा, १०.( सं० श्रीमत्‌ ) नामादि 


के आदि में जगाने का एक ादर-सूचक 

शब्द, श्रीयुत, धनिक, अमीर. पूज्य या बड़ों 

के लिये आदर-सूचक सम्बोधन । 
श्रीमाल - पंज्ना, खो०यो० (सं० श्री +माला) 

गले का एक भूषण या हार, कंठभ्री । 
श्रोमुस्ज- संज्ञा, पु० यौ० (सं) शोभायुक्त 

पूज्य जनों कें सुख के लिये आदराथं शब्द, 
भा० श० को०--२०८ 
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श्ुतपूचंः 


(जैसे आपके श्रीमुख से उपदेश सुनना है) 
सुन्दर सुँ, सूय्यं, वेद | । 
श्रीयुक्त - वि० (सं०) शोभावान, कांतिमान, 
धनवान, बड़ों के लिये आदर-सूचक, 
विशेषण, श्रीमान्‌ । 
श्रीयुत्‌-वि० (सं०) शोभावान, सुन्दर, 
धनवान, बड़ों के लिये आदराथ विशेषण | 
श्रीरंग, श्रीरमश-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
विष्सु । 
श्रीचंत-वि० (सं०) धनी, शोभावान, 
सुन्दर, श्रीमान्‌ । 


| श्रीवत्स ¬ संज्ञा, पु० (सं०) विष्णु. विष्ण की 


छाती पर एक चिह्न जिसे ऋूगु-चरण-चिह्न 
मानते हैं। “ श्रीवत्पलचमम्‌ गल-शोभि 


कौस्तुभम्‌ ?--भा० दु० । योौ०-- 
श्रीवत्सलं।छुन - विष्णु । 
श्रीवास, श्रीवासक-पंज्ञा, पु० (सं) 


गंघाविरोजा, चंदन, देवदार वृक्ष, कमल, 
पंकज, शिव, विष्णु | 

श्रीवास्तव --संज्ञा, पु० (हि०) कायस्थों की 
एक ऊँची जाति । 

श्रीहत-विं० (सं) शोभारहित, निष्प्रभ, 
निस्तेज, प्रभा या कांति से विद्दीन । 
“ श्रीहृत भये हारि हिय राजा ”--रामा० | 

श्रीहृर्ष--पंज्ञा, पु० (सं०) संस्कृत के प्रसिद्ध 
नेषधकाव्य के बनाने वाले एक विद्वान 
महाकवि, कान्यकुब्ज देश के प्रसिद्ध सम्राट 
हषंवद्धन जिन्होंने नागानंद्‌, प्रियदर्शिका 
आर रत्नावली रचे थे । 

श्रुल--वि० (सं) सुना गया, जिसे परम्परा 
या सदा से सुनते चले आते हों, विख्यात, 
प्रसिद्ध । 

श्रुतकीत्ति - संज्ञा, खी० (सं०) राजा जनक 
के भाई कुशध्वज की कन्या जो रामचंद के 
कनिष्ट भाई शत्रुर की पत्नी थो । « जेहि 
नाम श्रुति की रति सुलोचनि सुमुखि सब 
गुन आगरी ?--राम० । 

श्रुतपूव - वि० यो० (सं०) पहले का सुना 
या जाना हुआ। 


श्रुति 


जय 


श्राति--पंज्ञा, खी० (सं०) सुनना, केन्द्रिय, 
कोन, सुनी बात, ध्वनि, शब्द, किंवदंती, 
ख़बर, जिसे सदा से सुनते चले आते हें, 
वेद या वह इेशवरीय पुनीत ज्ञान जिसे 
सृष्टि की आदि में ब्रह्मा या कुछ अन्य 
मदृषियों ने सुना और जिसे ऋषि-परंपरा 
से सुनते आए, निगम, अनुप्रास अलंकार 
का एक भेद, विद्या, ज्ञान, नाम, त्रिभुज में 
समकोण के सामने कौ भुजा ( रेखा )। 
“४ गुरु-श्रुति-सम्मत धर्म-फल, पाइय बिनहि 
कलेश ?-- रामा० । 

श्वृतिकटु- संज्ञा, १० यो० (सं०) काव्य में 
कठोर और कर्कश वर्णो का प्रयोग (दोष) 
जो सुनने में बुरा लगे । ( विल्लो०-- 
श्रुतिमधुर, श्रुति-खुखद । 

श्रतिपथ--पंज्ञा, पु० यो (सं०) वेद-मार्ग, 
वेदानुकूल, सन्मार्ग, कान की राह से, 
श्रवर्णेद्रिय, कान, कण-माग, श्रवश-पथ । 
श्रुतिपुट--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कर्ण-रंश्र 
कान के परदे। “ श्रुति-पुट टपकता, जो 
सुधा सी वनों में '--प्रि० प्र० । 
श्रुतिमागं--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) वेद-विहित 
विधि या रीति, वेद-पथ, श्रुति-पथ, कान की 
राह से, स्लुति-मार ग (दे०) । 
श्रुतिसेतु-छंज्ञा, पु० यो० (सं०) वेदमाग, 
वेद-पथ, (भव-सागर के तरने को) वेद-रूपी 
सेतु या पुल। “श्रति-सेतु पालक राम तुम 
--रामा० |. 

श्रुत्यनुप्रास-संक्षा, पु० यो० (सं) अनुप्रास 
नामक शब्दालंकार का एक भेद, जिसमें 
काव्य में एक ही स्थान से बोले जाने वाले 
व्यंजन दो या अधिक बार आते हैं । 

श्रुवा-संश्षा, पु० दे० ( सं० छुवा) इवन 
करने में घी डालने का चस्मच, चमचा, 
करी, सुवा (दे०)। “ चाप-श्रवा शर 
आहुति जानू !--रामा० । 

श्रेणि, श्रेणी--पंज्ञा, खो (सं०) अवलो, 
पाँति, पंक्ति, “खत, परंपरा, क्रम, समूह, 
सेना, दल, एक ही व्यापार करने वालों की 
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श्रोन, शोनित 
मंडली कंपनी (अं०) जंजीर, सीढ़ी, लिकड़ी 
ज्ञीबा, कक्षा, दर्जा । र: 
श्रेणीवद्ध--वि० योः (सं०) पंक्ति के रूप 
में स्थित, शटंखला बाँधे हुये, क्रम बाँधकर । 
" श्रेणी बन्धाद्वितन्वद्धिः '?--रघु० | 
श्रेय--वि" ( सं० श्रेयस्‌) उत्तम, श्रेष्ठ, 
अधिक या बहुत अच्छा, शुभ, कल्याणकारी, 
मंगलदायी । श्लौ०--श्रेय क्षी । संज्ञा, पु०_ 
मंगल, कल्याण, धम्मे, पुण्य, सदाचार, 
ओोक्त, मुक्ति । “ श्रेयसाधिगसः ?-ज्याय० | 
श्रेयश्कर-वि"_ (सं०) कल्याणकारी, 
शुभदायक, मंगलप्रद । ख्री०-श्रेयरुकेरी । 
श्रेष्ठ--वि० (सं०) बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट, 
सवीत्तम, प्रधान, सुख्य, पूज्य, वृद्ध, बड़ा, 
सेठ, साहूकार । 
श्रेष्ठता-संज्ञा, खो० (सं०) उत्तमता, 
उत्कृष्टता, गुरुता, बड़ाई, बड़प्पन । 
श्रेछो - संज्ञा, पु० (सं०) महाजन, सेठ, 
साहूकार, व्यापारियों या वैश्यों का मुखिया । 
श्रोण, श्रोणित- षंज्ञा, पु० वि० दे० ( संर 
शोण, शोणित ) लाल रंग, अर्णवा, रक्त । 
श्रोणि, श्रोशी-ंज्ञा, खो० सं०) नितंब, 
करि-प्रदेश । 
श्रोत -संज्ञा, पु० ( सं० श्रोतस्‌) कणं, 
कान, श्रवर्णेद्रिय । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
स्रोत ) सोता, चश्मा । 
श्रोतव्य - वि० (सं०) श्रवणीय, सुनने-योग्य, 
सदुपदेश । 
श्रोता - संज्ञा, पु ( सं० श्रोतू ) सुनने 
वाला | “'श्रोता-वक्ता च दुलेभः?-स्फुट० | 
श्रोत्र—संज्ञा, पु० (सं) कान, वेद ज्ञान | 
४ श्रोत्र-मनोभिरामात्‌ '! - भा० द्‌ । 
“श्रोत्राभिराम ध्वनिनार थेन' '-रघु० । 
श्रोत्रिय, श्रोत्री - संज्ञा, पु० (सं०) पूण रूप 
से वेदु-वेदांग का ज्ञानी, वेद का ज्ञाता, 
ब्राह्मणों का एक भेद । 
श्रोन, श्रोनित#--पंज्ञा, पु० देश ( सैं० 
शोण, शोणित ) लाल रंग, लाली, रक्त, 
रुधिर, स्थोनित (दे०) । 


श्रोत 
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श्वासा 


स 
श्रोत-वि० (सं०) वेदानुकूल, श्रवण- शलेषोपमा--पंक्ञा, स्रो० यो० (सं०) एक 


संबंधी, श्रुति या वेद-संबंधी, यज्ञ-संबंधी । 
श्रोतसूत्र-संज्ञा, १० यौ० (सं०) कल्पग्र॑थ 
का वदद विभाग जिपमें यज्ञों की विधान 
कहा गया है, जैसे--गोमित्र श्रौत सूत्र । 
श्रौन#-घंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रवण ) सौन, 
कान, श्रवन, स्रवन (दे०)। 
व्छथ--वि० (सं०) शिथित्र, ढीला, अशक्त, 
मंद, दुबल, धीमा । 

श्लाघनीय--वि० (सं०) प्रशंसनीय, बढ़ाई 
के लायक, श्रेष्ठ, उत्तम । 

श्लाधा--संज्ञा, खी० (सं०) प्रशंसा, बढ़ाई, 
स्तुति, तारीफ़, चाहुआरी, चापलूसी, चाह, 
इच्छा, ख़शामद्‌। “त्यागे श्लाघाविपय्यय:” 
लि रघुः ॥ पर 

एलाध्य--वि० (सं०) प्रशंसनीय, बड़ाई या 
स्तुति के योग्य । “ सवान्‌ शलाष्यतमः 
शूरैः ?--भा० दु०। 

श्लिश्--वि० (सं०) मिला हुआ, मिश्रित, 
जुड़ा हुआ, (साहित्य में) दो या अधिक 
अथी वाला श्लेषयुक्त पद, रशेषालंकार युक्त | 
संज्ञा, स्रो०--श्लिश्रता । 

एलीपद--पंज्ञा, पु० (सं०) फीलपाँव पाँव 
के मोटे हो जाने का रोग (चैद्य०) | 

एलील--वि० (सं०) उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया, 
शुभ, सुन्दर, जो भद्दा न हो, शिष्ट । संज्ञा, 
खो०--श्ल्लीलता । 

एकेष--पंज्ञा, पु० (सं०) मिलान, ग्रालिंगन, 
जुड़ना, मिलना, जोड, संयोग, एक गुण 
(दास), एक अलंकार जिसमें एक शब्द 
के दो या अधिक अर्थं घटित हो सके 
(अ० पी०) । 

श्लेषक--वि० (सं०) जोड़ने वाला, मिलने 
वाला । संज्ञा, पु०--मिलना, आलिंगन, 
श्लेषाले कार । ; 

शतललेषण--पंक्ञा, पु० (सं०) मिलाना, संयुक्त 
करना, जोड़ना, आलिंगन, भेंटना । वि०-- 
शलेषणीय, शलेषित, एलेषी, श्लिष्ट । 


अर्थालंकार जिसमें ऐसे श्लिष्ट, शब्द हों 
कि उनके अर्थ उपमान और उपमेय दोनों 
में घटित हो (काव्य०, केश०) । 

शलेष्मा--ंज्ञा, पु० ( सं० श्लेष्मन्‌) कफ़, 
देह की ३ धातुभ्रों में से एक, बलराम, 
लसोढे का फल, लभेरा, लिसोड़ा (दे०) । 
४ हंस पारावतगति धत्ते शलेष्म-प्रकोपतः ? 
—भा० प्र | 

शलोक--संज्ञा, पु० (सं) आह्वान; शब्द्‌, 
पुकार, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, यश, कीत्ति, 
अनुष्टुप छंद, सस्कृत का कोई पद्य । 
४ पुण्यश्लो क-शिखा-मणिः “---भा० दु० | 

एवन--संज्ञा, पु० (सं०) कुत्ता, श्‍वान । ख्री० 
श्वनी । 

श्वपच, श्वपाक--संज्ञा, पु० (सं०) कुत्ते 
का मांस खाने वाला, डोम, चांडाल, 
डुमार । 

शवफ़दक--पंज्ञा, पु० (सं०) बृष्णियादक के 
पुत्र तथा अक्रूर के पिता, सुफलक (दे०)। 

श्वशुर संज्ञा, पु० (सं०) ससुर । यौ० 
श्वशुरालय, ससुराल, सखुरार (दे०) । 

शवश्चू- संज्ञा, ्री० (सं०) पति या पली की 
माता, सास, साखु (० अ०) । 

शवसन--संज्ञा, पु० (सं०) साँस लेना, वायु, 
दमा रोग । “ हरति श्वसनं कलनं ललने ›? 
--लो"० रा० | 

शवान--संज्ञा, पु० (सं०) कुत्ता, कुक्कुर, कूकर 
दोहे का २१ वाँ तथा छुप्पय का १५ वाँ 
भेद (पि०) | खो०--शवानी । . 

शवापद--संक्ञा, पु० (स०) व्याघ्रादि हिसक, 
जंतु । 

धवास--पंज्ञा, पु० (पं०) उसाँस, साँस, दम; 
नाक से वायु खींचने और बाहर निकालने 
का कार्य, हाँफना, दमा रोग, साँए फूलने 
का रोग, स्वास, स्वासा (दे०) । “श्वास- 
कास-हरश्चेव-राजाह बल-बद्धेनम्‌ ”--भा० 
प्र । 


| श्वासा -संश्ञा, ्री० ( सं० श्‍वाप ) साँस, 


श्‍वासोच्छ्वास 


प्राण दुम, प्राण-वायु, स्वॉसा स्वास 
(दे०) | लो०---'जब तक श्वासा तब तक 
आसा । 

शवासोच्छचास--षंज्ञा, पु० थो० (सं०) 
वेग के साथ साँस खींचना आर छोड़ना । 
यो०--स्वाँस, उसाँस । 

शवित्र -पंज्ञा, पु० (सं०) श्वेत कुष्ट । 
“ शिव विनश्यात्‌ !?-- भा० प्र० | 

शवेत- वि० (स०) धवल, उजला, स्वच्छ, 
सफेद, निदाष, निष्कलंक, गोरा, सेत 
(दे०) । पंज्ञा, खी०-श्वेतता । संज्ञा, ५० 
सफेद रंग, रजत, चाँदी, एक ड्रीप, (पुरा०) 
श्वेत बाराइ, एक शिवावतार। “ ततः 
शवेते हंयेयुक्ते मंहृत्स्यन्देस्थिती ??-भ० गी० । 

शवेत-कृष्ण -संज्ञा, पु० यो० (०) धवल, 
श्याम, सफेद्‌-काला एक पक्ष और दूसरा 
पक्ष, श्वेत-श्यास. एक बात तथा उसके 
विरुद्ध दूसरी बात । 

श्वेत केतु - संज्ञा, पु० (सं) उद्दालक सुनि 
के पुत्र, केतु ग्रह । 

श्वेत गज-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) ऐरावत 
हाथी, सुरेन्द्र-गजेन्द्र । 
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श्वेतक्कीप- संज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु के 
रहने का एक उज्वल होप (पुरा०) | 

श्वेत प्रदूर--पंज्ञा, ५० यौ० (सं०) द्वियों 
का एक प्रदर रोग जिसमें मूत्र के साथ 
सफेद घातु गिरती है। 

श्वेत वाराह--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) बाराह 
भगवान की एक मूत्ति, ब्रह्म के भाल का 
प्रथम दिन या एक कल्प, एक शिवावतार | : 

शवेनांबर--संज्ञा, पु० यो० (सं०) जैनियों का 
एक श्वेत चखघारी मधान सप्रदाय, (द्वितीय 
+दिगंबर) । विए--रवेत वख । 

शवेताशु--धंज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 

श्वेता--पंज्ञा, स्ली० (सं०) अग्नि की सात 
निह्वाओं में ले एक जिह्वा, कोडी, शंख या 
श्वेत नामक हस्ती की साता, शंखिनी, 
चीनी, शकर, सफ़ेद दूब । 


श्ेताश्वतर- संज्ञा, खी (सं०) कृष्ण 
यजुर्वेद की एक शाखा, उसका एक 


उपनिषद्‌ । 
शवेतिक--पंक्ञा, ५० (सं०) एक ऋषि जो 
उद्दालक झुनि के पुत्र थे । 


श्वेतता--पंज्ञा,ख्ली० (सं०) धवलता, सफ़ेदी। | एवेतिका--संज्ञा, खी० (सं °) सौंफ (औषधि) । ` 


घ--संस्कृत थोर हिन्दी-भाषा के वर्णमाला 
के उष्माचतरों में से दूसरा वर्ण, या पूणं 
वणंमाला का ३१ वाँ व्यंजन, इपका 
उच्चारण-स्थान मूधा है अतः यह मूर्धन्य 
वणं है, यह दो प्रकार से बोला जाता है 
$१--श के समान २--ख के समान । 
४ ऋटुरषानां मूर्धा ”-_" रलयोः डल 
यौसवै ष यौः वबयौत॑था ” | 
षंड-संज्ना पु० (सं) कोव, नपसक, 
हिजडा, नामदे, शिव का एक नाम 
घंडत्व--पंज्ञा, पु० (सं०) झोवत्व, नपुंसकता, 
नामदी, हिजड़ापन, छीवता । ख्री०-घंडता । 
षंडासरक - संक्षा, प० (सं०) शुक्राचार्यं के 
पुत्र और प्रह्लाद के गुरु का नाम । 


घटू--वि० (सं) छुः, गिनती सें छः । 
संज्ञा, पु०--छुः की संख्या, ६ । 

षटूक--संज्ञा, पु० (सं०) ६ की संख्या, छः 
पदार्थो का समूह । 

पटके संज्ञा, पुर यौ० ( सं० षट्कर्मन्‌ ) 


' ब्राह्मणों के ६ कर्मः-यजन, याजन, अध्ययन, 


अध्यापन, दान देना, दान लेना । 
खटकरम (दे०), कार्य-जालिका, बहुत सा 
कर्म-कांड का बखेडा, व्यर्थ के कार्थ । 
वि०---षटूऋभी-विघ्र। 

षट्कोण- वि» यो० (सं०) छुः कोवा, 
६ कोने वाला, छः पहला, ६ कोनों का 
एक क्षेत्र, पड़भुज चेत्र । 

घट्चक्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शरीर के 


घट्चरण 


षड्रस 


भीतर कुंडलिनी से ऊपर के ६ चक्र, 
आधार स्वाधिष्ठान, मणिप्रक, अनाइत, 
विशुद्धि, प्रज्ञा (हव्यो०), षड्यंत्र। 
घटुचरण--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अमर 
भौरा, षटपट । वि०--६ पैरों वाला । 
घरतिला--पंक्ञा, खो० (सं०) माघ कृष्ण 
एकादशी । 
षट्पद - संज्ञा, पु०्यो० (सं०) अमर, भौंरा, 
द्विरेफ, मधु | वि०-- ६ पैरों वाला । 
घटू पदी--संक्ञा, सख्री० यो० (सं०) भोरी, 
अमरो, छुप्पय छुंद (पि०) 
घरप्रयोग--पंज्ञा, १० यो० (सं०) तांत्रिकों 
के ६ प्रयोग, मारण, मोहन, उच्चाटन, 
वशीकरण, स्तंभन, शान्ति | 
घटलुख, षणसुखख--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
पड़ानन, कात्तिकेय, सेनानी, शिव-सुत जो 
देव-सेना-पति हैं ' “गिरि वेधिषणसुख जीत 
तारकनन्द्‌ का जब अयो हस्या '--रास० । 
घश्रस्म- संज्ञा, पुण यो० (सं०) सृष्टि के ६ 
रसः--खड्टा, खारा, कडू वा, कसैला, मीठा 
तीखा, इन सब रसो का मिश्रण, एक 
अचार । “ घट्रस भोजन तुरत करावा 
--स्फुट० | 
षटूराग - संज्ञा, पु० (सं०) संगीत विद्या के 
६ राग-भैरव, मलार, श्री, हिडोल, 
दीपक, मालकोस (संगी०), बखेडा, झगड़ा, 
व्यर्थं का झमेला, फफ, खटराग (दे०) । 
घररिष --संज्ञा, पु यो० (सं) आत्मा के 
हज ६ वैरी:--काम, क्रोध, लोभ, मोह 
मद, मत्सर । 
घरणासत्र--पंज्ञा, ५१० यो० (सं०) प्रसिद्ध 
६ दुर्शव-शासखः-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, 
योग, मीमांसा, वेदान्त या उत्तरीय 
मीमांसा, षड्दशंन । 
षट्चाँग संज्ञा, पु० (संन) एक राजषि 
जिन्होंने दो घड़ी की साधना से मुक्ति 
प्राप्त की | 


षडंग--संज्ञा, पु० यो० (सं० षट्‌+ अंग) वेद 
के ६ अंगः--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, 
निहक्त, ज्योतिष, शरीर के ६ अंगः -- शिर, 
धइ, दो हाथ श्र दो पैर । वि०--६ . अंग 
या अवयच वाला । “ षडंगेषु व्याकरणं 
प्रधानस्‌ ?--महाभा० । 

षड घि-र्‍पंक्षा, पुण यो० ( सं० षट्‌+ ग्रंघ्रि ) 
अमर, भौंरा । वि० जिसके ६ पैर हों । 

षड़ानन--संज्ञा, पु० यो० (सं० षट्‌ + आनन) 
षणसुख, कात्तिकेय । वि०-६ सुखों वाला । 

षट्मि -संज्ञा, स्री० यौ० (सं०) ६ प्रकार की 
तरंगे ( प्राण और मन की ) :--भ्रूख, 
प्यास, शोक, मोह (शरीर की) जरा, सत्यु । 
४ बुझुक्षा च पियासा च प्राणस्य मनसः 
स्टतौ । शोक-मोहो शरीरस्य जरा-मृत्यू 
घहूम यः 

पलअत-पंक्ा, पु० यो० (सं०) वर्ष की ६ 
ऋतुय । “ ग्रीषम, वरषा, शरद्‌, हेमन्त, 
शिशिर और जानिये वसन्त ॥ 

षड्गुण - पंज्ञा, पु० सं०) छुः गुणो का 
समूह, ६ गुण, राजनीति के छः गुणः 
सधि, विग्रह, यान, आसन, हेधीभाव, 
संश्रय। “षड्गुणाः शक्तयस्तिस्रः सिद्धयश्चो- 
दयास्त्रयः ~ माघ० । 

षड्ज-पंज्ञा, पु० (सं०) सात स्वरों में से 
प्रथम स्वर (संगीत) । “ षड्ज संवादिनी; 
केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभिः ~ रघु० । 

षडूदर्शन--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) न्याय, 
वैशोषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और 
उत्तर मीमांसा या वेदांत, नामक भारतीय 
६ शास्त्र, षट्शास्त्र । 

चड्द्शं नी - संज्ञा, पु० ( सं० षड्दर्शन + ई- 
प्रत्य० ) दाशौनिक, दशंनों का पूर्ण ज्ञाता, 
ज्ञानी । 

षड्यंत्र संज्ञा, पु० (सं०) छुद्म-योजना, 
भीतरी चाल, गुप्त रूप से किसी के विरुद्ध 
की हुई कारवाई, जाल, कपटभरी सामग्री । 

घड्रस--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ६ प्रकार के 


घड्रिपु १ 


~ 


स्वाद या रसः-मधुर, तिक्त, लवण, कड, 
कषाय, अम्ल । 

घड्रिपु--संज्ञा, पु० यो० (सं०) काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मत्सर नामक जीव के ६ 
शत्र या मनोविकार | “ षड्रिपु जीते बिना 
लोग सुख पावत सपनेहुँ नाहीं ''-मज्ा० । 

षड्चद्न- संज्ञा, पु० यो० (सं०) षड़ानन, 
कात्तिकेय, सेनानी, षण्मुख | 

षड्बग- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) क्रोधादि 
६ शत्र । “ जितारि षड्वर्गजयेन मानवीं 
--किरा० । 

षड्विधि - संज्ञा, पु० यौ (सं) छुः भाँति 
का, ६ प्रकार, ६ रीति । 

षष्ठ--वि० (सं०) छठा, छुठवाँ । 

षष्ठी - धंज्ञा, स्नो० (सं०) शुक या कृष्ण पक्त 
की छो. तिथि, छठि (देणो, षोडश 
मातृकाओं में से एक, दुर्गा, कात्यायनी, 
संबंधकारक, (व्या०), बालक के उत्पन्न होने 
से छुठवाँ दिन तथा उस दिन का उत्सव, 
छुट्टी, छरी, (दे०) । 

षाडव संज्ञा, पु० (सं०) वह राग जिसमें 
केवल छः स्वर ही लगें | 

षाणम्रातुर-संज्ञा, ५० 
कात्तिकेय, सेनानी | 

षाणमासिक--वि० (सं०) छमाही, छुः 
महीने का, छुठे महीने में पढ़ने वाला । 
घोडश-वि० (सं०) सोलइवाँ । वि 
( सं० षोडशन्‌ ) छः अधिक दस, सोलह । 
संज्ञा, पु० सोलह की संख्या, १६। 

षोडशकला-सं्ञा, खी यो० (सं०) 
चन्द्रमा के सोलह भाग जो शुकू पत्त में 
यर कृष्ण पत्त में एक एक करके क्रमशः 
बढ़ते और घटते हैं । 

घोडशपूजन संज्ञा, १० यो० (सं०) सोलह 


(पं०) घडानन, 


छीषन 

अंगों के सहित पूरी पूरी पूज्ञा, आवाहन 
आसन, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, मधुप, 
स्नान, वख्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, (द्रव्य, दक्षिणा) 
परिक्रमा (प्रदक्षिणा), वंदना, षोडशोपचार | 

षोडशभुजा - पंज्ञा, खी० यो० (सं०) दुर्गा 
देवो । 

षोडशमातृका--पएंज्ञा, खी० (सं०) एक 
प्रकार की १६ देवियां, “ गौरी, पद्मा, शची, 
मेघा, सावित्री, विजया, जरा । ?! देवसेना, 
स्वधा, स्वाहा, शांति, पुष्टि, उतिस्तथा । 
तु्ि, मातरश्चैव, आत्मदेवीति विश्रुता, 
 घोइशमावदृकाः पूज्याः संगलार्थ . 
निरंतरम्‌ ” | 

घोडशश्टंगार--संज्ञा, पु० यो० (सं °) पूरा पूरा 
श्यंगार, शगार के सोलह अकार: --उबरन, 
स्वान, वस्त्र धारण, चोटी, अंजन, वेंदो, 
सिंदूर, अंगरागादि | 

घोडशी--वि० ख्नी० (सं०) सोलहचीं, सोलह 
वर्ष की खी । संज्ञा, खो०--दृश सहा- 
विद्याओं में से एक, एक झृतक-संबंधी कर्म 
जो प्रायः १० वें या ११ वें दिन होता है | 
षोडशोपचार संश्ञा, पु० यो० (सं०) पूजन 
के पूरे सोलह अंगः - आवाहन, आसन, 
अध्य-पाय, आचमन, सधुपर्क, स्नान, 
वख्राभरण, यज्ञोपवोत, गंध, पुष्य, चूप, 
दीप, नैवे, तांबूल, परिक्रमा और बंदना । 

षोडश संस्कार--संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
गर्भाधान से मनुष्य के ख्तक-कमं पय्यम्त 
पूरे सोलह संस्कारः--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्त, जातऊमं, नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूडाकरण, कणं -चेध, यज्ञोपवोत, 
वेदारंभ, समापवतन, विवाद, द्वियागमन; 
मृतक, थौद्ध देहिक । 

छोवन --संज्ञा, पु‘ (सं०) थूकना । 
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स 
स--संस्कृत और हिन्दी की वणंमाला के संकना, सकाना%॥-- भ्र० क्रि० दे० ( प 


ऊष्म वर्णो में तीसरा वर्ण, इसका उच्चारण- 
स्थान दंत है--अतः यह दंत्य या द्न्ती 
कहाता है, “लतुलसानां दन्तः?” | संज्ञा, पु० 
(सं०) पत्ती, सरपं, जीवात्मा, शिव, ईश्वर, 
वायु, ज्ञान, चंद्रमा, षड्ज स्वर-सूचक कर्ण 
(संगी), सगण का संक्षिस रूप (छं) । 
उप० (सं० सह) विशिष्ठार्थ-सूचक संज्ञाओं 
के पूर्वं लगने वाला एक उपसग, जैसे 
सदेह, सपूत, सगोत्र । 

सं-अव्य० ( सं० सम्‌ ) यह शब्दों की आदि 
में लगकर संगति, शोभा, समानता, 
निरंतरता, उत्कृश्तादि का अर्थ प्रकट करता 
है | जैसे: - संतुष्ट, संताप, संयोग, संमान । 

सॅइतना|--स० क्रि० दे० ( सं० संचय ) 
सेंतना (आ०) सहेजना, संचय करना, 
जोड़ना, इकट्ठा करना, पोतना, लीपना, 
रक्षित रखना | 

सँउपना#[--स० क्रि० दे० ( हि» सोना ) 
सिएुदं करना, सहेजना, सोंपना | 

संकओ%#|--ंक्ना, खो० दे० (सं० शंकरा ) 
शंका, संदेह, अम, डर, भय । “ लेत-देत 
सन संक न धरहीं ”— रामा० । 

संकट--वि० (सं० सस्‌ --कृत) तंग, सँकरा, 
संकीणं । संज्ञा, पु०--विपत्ति, आपत्ति, 
दुःख, कष्ट । “ कौन सो संकट मोर गरीब 
को जो प्रसु आप सों जात न टारयो ”! 
--संक० । दो पषतों के मध्य का संकीणं 
पथ, दरा, घाटी । 

संकटा- संज्ञा, खो० (सं०) एक देवी, एक 
योगिनी दृशा (उयो०) । सदा संकटा कष्ट- 
हारिणि भवानो ”-- संकटा० | 

संकतः#-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० सकेत ) 
इशारा, इंगित, सहेट या मिलने का 
निश्चित स्थान, चिह्न, पता, निशान, 
पते की बातें | 


रांका ) डरना, संदेह या शंका करना | 
संकर- पंज्ञा, पु० (सं०) मिला-जुक्ा, 
मिश्रण, दो या अधिक पदार्थो का मेल, 
भिन्न भिन्न जाति के माता-पिता से उत्पन्न 
व्यक्ति, दोगला, जारज, यज्ञ “जायते वर्ण- 
संकरः ”भ० गी० । एक प्रकार का 
अलंकार-सं मिश्रण (काव्य) । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० शंकर ) शिवनी । 
संकर-घरनी--संज्ञा, ख्रो० दे० यौ० ( सं० 
शंकर -- ग्रहिणी, घर + नी-प्रत्य० हि० ) शिव- 
पल्ली पावती जी । 
संक रता-संज्ञा, खी० (सं०) स कर का भाव 
या धरम, मिलावट, घोल-मेल, समिश्रण | 
सँकरा-वि० दे० ( सं० सकोणं ) तंग, 
पतला । खो० संकरी । पंक्षा, ५० दुःख, 
कष्ट, संकर, विपत्ति, आफत, साँकर (दे०) । 
यो०-गाढ़-साकर । %--संज्ञा, खी० 
दे० (सं० खला) साँकरी, साँकल, जंजीर । 
संकषण - संज्ञा, पु० (सं०) हल से जोतने 
या किसी पदार्थ के खींचने की क्रिया, कृष्ण 
जी के बड़े भाई बलराम, वेष्णवो का एक 
संप्रदाय । “संक्षण इति श्रीमान?! 
--भा० दु० | 
संकल - पंक्षा, ख्रो० दे० ( सं० शइंखल ) 
सँकडी, सँकरी, जंजीर, पशु बांधने का 
तिकड, साँकर, साँकल (आ०) । 
संकलन--पंक्ला, पु (सं०) योग करना, 
जोड़ना, संग्रह करना, जमा करना, संग्रह, 
ढेर, गणित में योग करने की क्रिया, जोड़, 
अच्छे ग्रन्थों से विषयों के चुनने का काय्यं । 
वि०--संकलनीय, संकलित । 
संकलप- संज्ञा, पु० दे० ( सं० संकल्प ) 
संकल्प, विचार, निश्चय । “ सिव संकल्प 
कोन्ह मन माहीं !?---रासम० । 
संकलपना#[--प्त० क्रि० दे० (सं० संकल्प) 


® 


संकलित _ 


किसी काय्य का पक्का निश्चय करना, हड 

विचार करना, किसी धामिक कार्य के लिये 

कुछ दान देना, सं भहप करना । अ० क्रि०-- 
विचार या निश्चय करना, इच्छा या इरादा 
करना । 

संकलित-वि० (सं०) संगृहीत, चुना हुआ, 
छाँट छाँट कर लाया हुआ, एकत्रित किया 
हुश्रा 

संकल्प - संज्ञा, ० (सं०) कुछ कार्य करने 
का विचार, इच्छा, इरादा, निश्चय, अपना 
दृढ़ निश्चय या विचार, किसी देव-पूजादि 
कार्यं से पूर्वे कोई नियत मंत्र पढ़कर अपना 
इढ विचार प्रगट करना, ऐसे समय का मंत्र 
दृढ़ निश्चय, पुष्ट विचार | संकल्प (दे०)। 
५ शिव संकल्प कीन्ह सन माहीं ”'- राम» । 
ज्ञा, पु० -संकद्पन । वि०--संकटिपत, 
संकल्पनौय । वि०--संकल्प-विकल्प । 

सँकाना, सकानाक्षा -अ० क्रिश दे० 
( सं० शंक ) डरना, भय खाना । “ क्षत्रिय 
तनु धरि समर सँकाना ?- राम० | 

सँकार[-- संज्ञा, श्लो दे० ( सं० संकेत ) 
इशारा; इंगित, संकेत, सँकार । 
सँकारना!--स० क्रि दे० ( हि० संकार ) 
संकेत या इशारा करना, दाम चुकता करना, 
सकारना (दे०), जैसे- इन्डी सँकारना । 

संकाश--भ्रव्य (सं०) सइश, समान, 
तुल्य, समीप, पास, निकट । संज्ञा, पु० (दे०) 
प्रकाश, प्रभा, दीस, कांति । “ तुषारादिः 
संकाश-गौर गभीर ?-- रामा०। 

संकोणं--वि० (सं०) संकरा, संकुचित, 
तंग, मिश्रित, मिल्ला-जुला, छोटा, चुर, 
तुच्छ । संक्षा, पु० (सं०) जो राग दो रागों के 
मेल से बने, संकट, आपत्ति | संज्ञा, पु० 
(सं०) वृत्तगंधि और अवृत्तगंधि के मेल से 
बना एक गद्य-भेद्‌ (सा०) । 

संकीर्णंता--संश्ञा, क्लो० (सं०) तंगी, छुद्रता, 
छोटापन, सांकोच्य । 

संकीतंन--संश्ञा, पु० (सं०) किसी की कीत्ति 
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संकोचन 


का वणन, देव-स्तवन, देव-वन्दना | वि« 
सं०-कीतनीय, संकी लित । 

संकु--पंज्ञा, खी० (सं०) बरछी । “ जरे अंग 
में संकु ज्यों, होत विथा की खानि?-मति०। 

संकुचना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० सकुचना ) 
सिकुइना, सुचना. ससिरना, लज्न्नित 
होना, शरमाना, फूलों का संपुदित या बंद 
होना | 

संकुचित--वि० (सं०) संकोच को प्राप्त 
संकोच-युक्त, लज्जित, सिकुड़ा हुआ, सकरा 
तंग, छुद्र, कंजूस । विलो०--उदार | 
संकुल--वि० (सं०) घना, भरा हुआ 
परिपूर्ण, संकीणं । “ विविध जंतु-सं कृ 
महि आजा '' -- रासा० । वि०-संकुलित । 
संज्ञा, १० भीड, ससह, झुंड, युद्ध, जनता, 
एक दूसरे के विरोधी वाक्य (उ्या०) | 
संकुलित--बि० स०) पारएण, घना, भरा 
हुआ, संकीर्णं । “हरित भूमि तृण 
संकुलित, सप्तुक्ति परे नहि पंथ”--शामा० | 
संकेत - एंज्ञा, पु० (सं०) अपना भाव प्रकर 
करने की शारीरिक चेष्टा, इंगित, इशारा, 
प्रेमिका के मिलाप का निश्चित स्थान, सहेट, 
चिह्न, पते को बातें, निशान | वि०-- 
सांकेतिक । 

संकेत--वि० (दे०)संकीण, सँकरा, संकुचित, 
तंग । 

संकेतना--स० कि० दे० (सं० संकीर्ण ) 
कष्ट, संकट या विपत्ति में डालना । 

संकोच--संज्ञा, ५० (सं०) सिकुइने का 
काय्यं, तनाव, खिंचाव, त्रपा, लज्जा, घ्रीडा, 
श्रागा-पीछा, डर, भय, हिचकिचाहट 
न्यूनता, कमी. एक अलकार जहाँ विकासा- 
लंकार के विरुद्ध अति संकोच कहां जाता 
है, सकोच, सँकोच (दे०)। “ छाँड़ि न 
स्काइ तुम्हार संकोचू ”- रामा० । “जल 
संकोच विकल भये मीना' -रामा० । 

संकोच्चन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) संकोच, सि 

इना । वि०->संकोचनोय । 


सँकोचना 
सँकोचना- स क्रिश दे० ( सं० संकोच ) 
संकुचित करना, संकोच करना | 
संकोचित--पंज्ञा, पु० (सं०) खङ्ग चलाने 
की एक रीति । 

संकोची संज्ञा, पु० ( सं० संकोचिन्‌) 
संकोच करने वाला, लज्जित होने वाला, 
शर्माने वाला, सिकुड़ने वाला । 

सॅकोपना%--श्र० क्रि० दे० ( सं० संकोप ) 
अधिक क्रोध करना, सकोपना (दे०)। 

संक्रदन--पंक्षा, पु० (सं०) इन्द्र, शक्र । संज्ञा, 
पु० ( सं० ऋदन ) रोना, रोदन । 

संक्रमण--संत्ञां, पु० (सं) चलना, गमन, 
सूर्यं का एक राशि से दूसरी में जाना 
(उयो ० } I 

संक्राति - संज्ञा, ्रो० (सं०) सूर्य का एक 
राशि से दूसरे में जाना या जाने का 
समय, सँकराँत (दे०) । 

संक्रामक--वि० (सं०) छूत या संसग से 
फैलने वाला ( रोगादि ) । 

संक्रान&|- संज्ञा, ्ो० दे० ( सं० संक्रांति ) 
संक्रांति, संक्रमण, गमन, चलना | 

संज्षिप्--वि० ( सं०) थोड़े में, अल्प में, 
खुलासा, जो संक्षेप में हो, सूम । 

संत्ति्तलिपि--संज्ञा, ख्री० यौ० (सं) त्वरा- 
लेखन की एक रीति जिसमें थोड़े समय 
ओर स्थान में बडा प्रबंध लिखा जा सके, 
शाटंहेंड (अं०) | । 

संक्षिप्ति--पंक्षा, खी० (सं०) नाटक में क्रोधादि 
उम्रभावों की निवृत्ति वाली एक आरभटी 
बृत्ति ( नाटक ) | 

संक्षेप--पंक्षा, पु० (सं०) सूचम, कोई बात 
थोड़े में कहना, कम करना, घटाना, सुरूत- 
सिर (फा०) संछेप (दे०)। “ यहि लागि 
तुलसीदास इनकी कथा संचेपहि कही ” 
--रामा० । संज्ञा, खीौ०--संक्तेपता । 

संत्तेपतः- ग्रव्य० (सं) सूक्ष्मतया, संक्षेप 
में, थोड़े में । 

संख--संज्ञा, पुण दे० ( सं० शंख ) शंख । 
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संगत 
संखनारी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० शंखनारी ) 
सोमराजी, दो यगण का एक वणिक छंद 
(पि०) । 

संखिया- संज्ञा, पु० दे० .( सं० श्॑गिका ) 
एक विख्यात विष या ज़हर, जो वास्तव 
में सफ़ेद उपघातु या पत्थर है, इसकी भस्म 
जो औषधि के काम में आती है। 

संख्यक--वि० (सं०) संख्या वाला । 

संख्या - पंक्ञा, ख्नौ० (सं०) एक, दो, तीन 
दि गिनती, शुमार, तादाद, अद्द्‌ (फा०) 
वह अंक जो किसी पदार्थ का परिमाण 
गिनती में प्रकट करे ( गणि० ) । . 

संग संज्ञा, पु० दे० (सं०) साथ, मेल, सह- 
वासे, सोइबत, मिलन, सभ्पकं। वि० संज्ञा, 
पु० ( हिं०) संगी“ कुशल संगी संत्र 
उनके ”--नंद्‌* । मुह ०--( किसी के ) 
संग लगना -साथ दो लेना, पीछे लगना, 
या चलना, विषय-प्रेम या अनुराग, आसक्ति, 
वासना | क्रि० वि साथ, सहित । संज्ञा, 
पु० (फा०) पत्थर, जैसे- संगमरमर । वि० 
-- पत्थर के समान कठोर, बहुत कढ़ा। 
यो०--संग दिल--कठोर हृदयी । संज्ञा, 
खौ०--संगदित्ली । 

संग जराहत--पंक्षा, पु० यौ० ( फा० संग -]- 
जराइत- ४० ) एक चिकना, सफ़ेद पत्थर 
जो घाव को शीघ्र भर देता है। 

सँगठन-संक्षा, पु० दे० यो० ( सं० सं+- 
गठना--हि० ) इधर-उधर बिखरी या फैली 
हुई शक्तियों, वस्तुओं या लोगों को मिलाकर 
ऐसा एक कर देना कि उसमें नई थोर 
अधिक शक्ति आजाय, संघटन । वह संस्था 
जा इस व्यवस्था से बनी हो । वि०-- 
सगंठनात्मक । 

संगठित--वि० दे० ( हि० सगठन) जो 
अच्छी व्यवस्था-हारा भली भाँति मिलाकर 
एक किया गया हो, सुव्यवस्थित संघटित । 

संगत--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० संगति ) साथ 

रहना, संगति, सोइबत,साथ, संबंध, साथी, 

सम्पर्क, संसगं। “ संगत ही शुन होत हैं ` 


संगतरा १६ 


संगत ही गुन जाहि कणाद जा हि नीति पदाती | जिसे पर दृदाया जाता है । उदाती 
अर निर्मत्नी साधुओं के रहने का मठ, संग 
रहने वाला | 

संगतरा-पंज्ञा, पु० (दे०) संतरा, बड़ी 
नारंगी | 

संगतराश- पंज्ञा, पु० यौ० (फा०) पथरकट 
(दे०), पत्थरकट, पत्थर काटने या गढ़ने 
चाला मज़दूर। पंज्ञा, खो० --संगतराशी । 

संगति संज्ञा, स्ली० (सं०) मिलाप, सम्मेलन, 
साथ, संग, मेल-जोल, मैथुन, प्रसंग, संबंध, 
संगत, ज्ञान पूर्वापर या आद्यत की बातों 
या वाक्यों का मिलान । मुहा० संगति 
बैठना (मिलना) मेल मिलना । “संगति 
सुमति न पावद्दी, परे कुमति के धंध ?'-- 
नोति० । 

संगतिया-संज्ञा, पु० (दे०) नाचगान में 
साथ बाजा बजाने वाला । 

संगदि त - वि० यो० ( फ़ा० ) कठोर-हृदय, 
निर्दय, निष्ठुर, कूर, दया-हीन | “ अजब 
संग दिल है करूँ क्या _खुदा”-- स्फु० । 
संज्ञा, ख्री० -संगदिली । 

संगम--पंज्ञा, पु० (सं०) सम्मेलन, मिलाप, 
मेल, सयोग, दो नदियों के मिलने का 
स्थान, संग, साथ सहवास, सहयोग, प्रसंग | 
मुहा०- संगम करना-सद्दवास या प्रसंग 
करना । “संगम करहिं तलाव-तलाई ” । 

संगमर्मर- संज्ञा, पु० यो० ( फा० संग |- 
मर्मर भ्र० ) एक बहुत नरम सफ़ेद चिकना 
प्रसिद्ध क़ीमती पत्थर, स्फटिक, सग मरमर 
(दे०) । 

संगमूसा--संक्षा, पु० यो० (फा०) एक काला 
नरम और चिकना प्रसिद्ध कीमती पत्थर । 

संगयशब--संक्षा, पु० (फ्रा०) एक हरा 
क्रीमतो पत्थर | होलदिली । 

संगर - संज्ञा, पु० (सं०) युद्ध, नियम, प्रण, 
विष, विपत्ति, स्वीकार । “ संगर यों संगर 
कियो, करि संगर शिवराज ''--मन्ना० | 
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wie 

जिस से पत्थर हटाया जाता है, कुयें के 
तझूते का छेद जिसमें लाहे का पंप लगाया 
जाता है । 

संगराम-संज्ञा, पु० दे० (सं० संप्राम ) 
संग्राम युद्ध, रण, समर, सँगराम (दे०) | 

सँगाती, सँघाती--संज्ञा, पु. दे० ( हि. 
संग या संघन-आती-प्रय० ) संघी, संगी, 
साथी, मित्र, सखा । “ सूरदास प्रभु ग्वाल 
सँगाती जानी जाति जनावत ''_सूर० | 

संगिनी--पंज्ञा, खी दे० ( हि" संगी का 
खी० ) साथिनी, सहेली, सखी | 

संगी--पंज्ञा, ६० दे० (हि० संग --ह-प्रत्य०) 
बंधु, साथी, संग रहने वाला, सखा, मित्र, 
दोस्त । यो०--संगी-साथी ¦ संज्ञा, खौ० 
(दे०) एक प्रकार का वस्न । वि० ( फा० 
संग +-ई-प्रय० ) पत्थर का, संगीन | 

संगती--संश्ञा, पु० (सं०) एक विद्या या 
कला जिसमें गाना, बजाना, वाचना आदि 
काय्यं सुख्य गिने जाते हैं । वि०-संगीतकज्ञ । 

संगीत-शाख, संगीत-वि्या- संज्ञा, पु० 
यो० (सं०) गंधर्व-विद्या, वह शाख जिसमें 
संगीत-विद्या का विवरण हो । 

संगीन संज्ञा, पु० ( फा० संग ) लोहे का 
एक तिधारा चुकीला अख जो बंदूक के 
सिरे पर लगाया जाता है । वि० ( फ़ा० 
संग )--पत्थर का बना हुआ, मोटा, दृढ़, 
टिकाऊ, विकट, कठिन । 

संग्रहीत--वि० (सं) संकलित, एकत्रित, 
संग्रह किया हुआ । 

संगोतरा--पंज्ञा, ० (दे०) संतरा | 

संगोपन- संज्ञा, पु: ( स०) छिपाने का 
काय्यै । वि०--संगोपनीय, संगोपित; 
संगोप्य | 

संग्रह-संज्ञा, पु० ( सं० ) संकलन, संचय. 
एकत्र या जमा करना, वह पुस्तक जिथे 
एक ही विषय या अनेक विषयों की पुस्तका 


सँगरा -छंज्ञा, पु० (दि) बाँस का डंडा | की बातें चुन कर एकत्र की गयो दों । 


संञ्रहणां १ 
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“ सग्रह-स्याग न बिनु पढिचाने ” | नाश या संहार करना, मिंटा देना, मार 


रामा० । रक्षा, पाणि-ग्रहण, व्याह, ग्रहण 
करने का काय्य | 
संग्रहणी --संज्ञा, खी० (सं०) एक उद्र रोग 
निसमें पाचन-शक्ति के न रहने से बार- 
बार दस्त होता है और सारा भोजन निकल 
जाता है। 
संग्रहना - स० क्रि दे० (सं० ग्रहण) संचय 
या संग्रह करना, जमा या इकट्ठा करना, 
जोड़ना, चुनना, एकत्र करना। वि०-- 
संग्रहनीय । 
संग्रही-संग्रहीता--संक्षा, पु० (सं०). संग्रह 
करने वाला, संकलन करने वाला । 
संग्रहीत--वि०. (सं०) एकत्र या इका 
किया हुआ, संकलित, संचित । 
संग्राप्त-- संज्ञा, पु० (सं०) रण, लडाई, युद्ध, 
समर, सँगराम (दे०)। “कड परितोष मार 
संग्रामा”-- रामा०। 
संग्राह्म--वि० (सं०) संग्रह करने योग्य । 
संघ--एंज्ञा, पु० (सं) ससुच्चय, समुदाय, 
समूह, बृन्द, फुड, दल, समिति, समाज, 
सभा, प्राचीन काल में भारत का एक प्रकार 
का प्रजातंत्र राज्य, बौद्ध श्रमणों का एक 
घामिक समाज, साधुओं के रहने का मठ, 
संगत (दे०) साथ, संग। 
संघट- धंक्ना, पु० (सं०) युद्ध, संग्राम, 
राशि, समूह, देर, गडा, संयोग , संघट्ट 
(दे०) । 
संघटन--पंद्षा, पु० {सं०) संयोग, सम्मेलन, 
मेल-मिल्याप, नायक-नायिका का संयोग, 
. बनावट, रचना, संगठन, रूम्बन्ध, सम्पक | 
वि०--संघटनीय, संघटित । 
संघट्ट-संघट्टन--पंक्षा, ५० ( सं० ) रचना, 
बनावट, सयोग, सम्मिलन, मेल-मिलाप, 
संघटन, मिलन । वि०--संघट्टनीय । 
संघती-सँधाती-पंक्षा, पु० (दे०) संगी, 
साथी, मित्र, सखा, सहचर | 
सँघरना--स० क्रि» दे० ( सं० संहार) 


डालना । 

सं घष-सं घरषंगा--संज्ञा, पु० ( सं० ) रगड़ 
खाना, रगह जाना, विस जाना, प्रति- 
इन्द्विता, रगड, प्रतियोगिता, स्पधा, घिसना 
रगइन।, घिस्सा। वि०--पंघर्षित, सं घब 
णीय, संघर्षक | 

संघात संज्ञा, पु० (सं०) समष्टि, बंद, समुह, 
चोट, आघात, बघ, हत्या, नाटक में एक 
प्रकार की गति, शरीर, घर । 

सँघाती- संज्ञा, पु० दे० ( सं० संघ ) साथी, 
मित्र, सखा, सहचर ' भूज्ञे मन कर ले 
नाम सँघाती ”--स्फु०। 

संघार-®--संन्ना, पु० दे० ( सॅन संहार ) 
सं हार, नाश, प्रलय | 

सँघारना--#स्र० क्रिश दे० ( सं० पंहार ) 
संहार करना, नाश या प्रलय करना, 
मार डालना । “ताडका सँघारी, तिय न 
विचारी ”--राम० । 

संघाराम--संज्ञा, पुर ( 6० ) बौद्धमत के 
भिक्ुओं या साधुओं के रहने का मठ, 
विहार । 

संच --पं्ञा, {० दे० (सं० संचय ) रचा, 
संचय, संप्रह करवा, देख-भाल करना | 

संचक र्#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० संचयकर ) 
संचय करने वाला, कंजूपर । 

संचना#[--श्० क्रि० दे० ( सं० संचयन ) 
एकत्र करना, संचय या संग्रह करना, रक्षा 
करना । 

संचय--पंक्षा, 9० (सं०) समुदाय, ह समूह, 
मुंड, ढेर, संग्रह या एकत्र करना, जमा 
करना या जोड़ना । " 

संचयन --पंक्षा, पु० (सं०) भली भाँति 
घुनना, संचय करना । वि० --संचयनोय । 

संचरण--संज्ञा, पु० (सं०) चलना, गमन 
करना, टहलना, घूमना, अमण करना, 
फिरना, संश्वार करना । वि०-संचरित, 
संचरणीय । 


संचरनाः 
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संचरना#[--श्र० क्रिश दे० ( सं० संचरण ) त हिरण) | सगली, गोड ला, पु० पक पा मगजी, गोट । संज्ञा, पु० एक प्रकार का 


चलना, फिरना, घूमना, श्रमण करना, फैलना, 
प्रसारित या प्रचलित होना, प्रयोग होना | 

संचार--पंज्ञा, पु० (सं?) चलना, गमन 
करना, प्रवेश, फेलना, प्रचार करना, प्रयोग, 
जाना । संज्ञा, [०-सं चारण, संचारक | 
वि०--संचारनीय, संचारित । 

संचारना®।--स० क्रि० दे० (सं० संचारण) 
किसी वस्तु का संचार या प्रचार करना, 
फैलाना, जन्म देना, संचारना (दे०) । 

संचारिका - संज्ञा, खरो (सं) कुटनी, 
दूती | 

सँचारी-ंज्ञा, पु० ( सं० संचारिन्‌ ) वायु, 
पवन, हवा, साहित्य में वे भाव जो सुख्य 
भाव के पोषक हों, व्याभिचारी भाव । वि० 
संचरण करने वाला, प्रवेश करने वाला, 
गतिशील । 

संचालक--ंज्ञा, पु० (सं०) चलाने, फिराने 
या गति देने वाला, परिचालक, किसी 
व्यापार का करने वाला, कार्यकर्ता, प्रबंधक | 
संचालन-संज्ञा, पु० (सं०) परिचालन, 
चलाना, चलाने की क्रिया, काय्य जारी 
रखना, गति देना । वि०_संचालनीय, 
संचालित । 

संचित- वि० (सं०) संचय किया था जोड़ा 
हुआ, जमा किया हुआ, एकत्रित । संज्ञा, 
-पु० (सं०) तीन प्रकार के कमो में से एक 
(मीमांसा) । 

संजम%- पंक्षा, पु० दे० ( सं० संयम ) 
संयम, परहेज, डुराइयों से बचना। 

संजमी- वि० दे० ( सं० संयमी ) संयमी । 

स्संजय- संज्ञा, पु० (सं०) राजा राष्ट्र के 
मंत्री जो महाभारत के युद्ध के समय उसका 
समाचार सुनाते थे । “ कि कुर्वन्ति संजय”? 
—गी०। 

संजात--वि० (सं०) प्राप्त, उत्पन्न । 

संजाफ--संज्ञा, खो० (फा०) किनारा, झालर 


रज्ञाई आदि की चौड़ी और आडी गोट, | 


घोड़ा जिसकी आधी देह लाल रंग की 
और आधी हरे या सफेद रंग की हो । 

संजाफी--पंज्ञा, ° (फा०) आधा लाल 
और आधा हरा घोडा । वि० संजाफ या 
गोट वाला | 

संज्ञाब- संज्ञा ३० दे० ( फा० संजाफ़ ) 
संजाफ़ या चौड़ी गोट, गोट, किनारी | 

संजीदा--वि० ( फ़ा० ) शान्त, गम्भीर, 
समभदार,जुद्धिसान । संज्ञा,ख्री० 'संजीदगी | 

संजीवन-पंजश्ञा, पु० (सं०) जीवन देने 
चाला, भले प्रकार जीवन बिताना । 

संजीवनी - वि० खो० (सं०) शक्ति-स्फूति- 
कारिणी, जीवन देने वाली । संज्ञा, खोर 
शत संजीवनी, एक रसायनिक औषधि- 
विशेष, जो मरे के भी जिला देती है, 
( कल्पित ) एक विशिष्ट औषधि (वैद्यः) । 

संजीवनी-विद्या--पंज्ञा, श्री», यौ० (सं) 
एक कलिपत विद्या जिएमें शतक के जिलाने 
की रीति कही गयी है | 

संजुक्त%--वि० दे० (लं ० संयुक्त) सम्मिलित, 
जुडा या सिला हुआ, नियुक्त, साथ, उचित | 

संजुक्ता - पंज्ञा, ख्रो० (दे०) कन्नौज-बरेश 
जयचंद की कन्या तथा एथ्वीराज की प्रिया 
( इति० ), संयुक्ता । वि० खी०-संचुक्त । 

संजुग%#--पंज्ञा, पु. दे० (सं० संयुत, संयुग) 
युद्ध, रण, समर | 

संज्ञुत#-वि० दे० (सं० संयुत) सम्मिलित, 
साथ, सहित । 

संज्ञुता--पंज्ञा, श्लो० दे० ( सं० संयुत) स, 


ज, ज (गणों) तथा एक गुरु वर्ण वाला एक 


छंद ( पिंश) । 
खँ्ञोइ% -क्रि० वि० दे० ( सं० संयोग ) 
साथ में | पू० क्रि० - सजोय, सजा कर | 
सॅजोइल%--वि० दे० ( सं० सनित, हि०- 
सँंजोना ) भलीभाँति सजाया हुआ | 
सुसञ्गित, संचित, एकत्रित, जमा या इका 
किया हुआ | ; 


संजोऊ 
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II शाला सा 
संजोऊ#-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सँजोना ) | हि० वाती) संध्या समय जलाने का दीपक 


सामग्री सामान, उपक्रम, तैयारी । 
“ वेगि मिलन कर करहु सँचोऊ'- रामा०। 
संजोग - संज्ञा, पु० दे० ( सं० संयोग ) मेल, 
मिश्रण, समिल्लावट, समागम, सहवास, 
ख्री-पुरुष का प्रसंग, मिलाप, विवाह- 
संबंध, उपयुक्त अवसर । “ जो विधिव 
अस बने सँजोशू?'-- रामा० । योग, जोड़, 
मीज्ञान, इत्तफ़ाक़ (फा०) मौका । 
सँजोगी - संज्ञा, ३० दे० ( सं० संयागी ) 
मेलमिलाप से रहने वाला, स्वप्रिया के 
साथ रहने वाला । ख्री० - संजोगिनी । 
विज्ञो ° विज्ञोगी । 
सँजोना-सँजोचना।--स० क्रि० दे० ( सं० 
सजा ) सजना, तैयार करना, एकत्रित 
करना, रक्षित रखना । 
सँंजोबल*%॥-- वि० दे० ( हि० सँजोना ) 
सावधान, सुसज्जित, सैन्य-समेत | 
संज्ञक--वि० (सं) नाम या संज्ञा वाला, 
नामी, जिसकी संशा हो ( यौगिक में ) । 
संज्ञा-संज्ञा, खरी० (सं०) चेतना, बुद्धि, 
होश, ज्ञान, आख्या, नाम, वह सार्थक 
विकारी शब्द जिससे किसी कल्पित या 
वास्तविक वस्तु के नाम का बोध हो 
(व्या०), विश्वकर्मा की कन्या और सूर्यं 
की पल्ली । 
संज्ञा-हीन, संज्ञा-रहित- वि० (सं) बेसुध, 
बे होश, मुषित, सँज्ञा-विहीन । यो० - 
संज्ञासून्य । 
सेसाला|--वि० दे० ( सं० संध्या ) संध्या 
या साँक का । वि० (ग्रा०) स झलोखा । 
सँझवाती--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० संध्या +- 
वती-दि० ) शाम के समग्र जलाया जाने 
वाला दीपक, संध्या-दीप, संध्या-समय गाने 
का गीत, संभाबाती (दे०) । 
संसा!--संज्ञा, खी० दे० ( सं० संध्या ) 
शाम, संध्या, साँक। यो०-संसा-बेरा 
(दे०)--संध्या-बेला । 
संभ्छाचाती --संज्ञा, {० दे० ( सं० पंध्यान- 


सभझवाती, संध्या का गीत | 
संभोखा--पंज्ञा, ५० दे० ( सं० संध्या ) 
संध्या का समय, सँमो ा, सॅकलोखा । 

संभोखे# - अन्य» दे० (सं० संध्या) संध्या 
काल में, सभझलोखे ( घा० ) | 

संड--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शंड ) साइ । 

संडमुसंड--वि० यो० (हि०) मोटा-ताज़ा, 
हृद्दा-कट्दा, हपु, बहुत मादा, धमधूसर 
(रा), संडामुसंडा । 

संडसा-ंज्ञा, पु० दे० (सं० संदेश ) 
उष्ण या गर्म पदार्थों के पकड़ने के हेतु 
लोहे का एक ( लोद्वारों या सोनारों का) 
हथित्रार, जँबूरा, गहु । ( प्रान्ती० )। 
रौ प्रल्पा--सं इसी । 

संडा-वि० दे० ( सं० रांड ) मोरा ताज्ञा, 
हृष्ट-पुष्ट । संज्ञा, पु (दे०) षडामक, 
संडामर्का । 

संडास- हंक्ला, पु० (सं०) बहुत गहरा एक 
प्रकार का पाखाना, शौच-कूप, मलगत । 

संत--संक्ञा, पु० दे० (सं० सत्‌) साधु, सज्जन, 
त्यागी, सन्यासी, महात्मा, धार्मिक व्यक्ति, 
परमेश्वर-भक्त । २१ मात्राओं का एक 
मात्रिक छंद ( पिं) । “ संत हंस गुन- 
पय गहहि ”--रामा० । संज्ञा, स्नी०-- 
संतता, संतताई (दे०) । 

संतत -अब्य (स०) सदैव, हमेशा, सदा, 
निरंतर, लगातार, बराबर । “ संतत रहि 
सुगंधि सिचाये ”?--रामा० । 

संतति-- संज्ञा, क्नो० ( सं० ) संतान, प्रजा, 
औलाद, वंश, बाल-बच्चे, फैलाव, रिआया । 

संतपन--पंज्ञा, पु० (सं०) बहुत तपना, अति 
संताप या दुख देना । 

संतपना- संज्ञा, पु० (हि०) संत का भाव, 
संतता। अ० क्रि० (दे०) अति तपना, संताप 

- देना । ° 

संतप्त--विं० (सं) अति तपा हुआ, बहुत 
गमे, जला हुआ, पीडित, दुग्ध, दुखो, 


संतरक 
संतापित । “हु संतप्त देखि दिमकर कौ नेक 
चैन ना पावे?--मक्ना० | 

संतरक-वि० (सं०) भली भाँति तैरने वाला । 

संतरण--संज्ञा, पु० (सं) भली भाँति 
तरना या पार होना, तारने वाला । वि०-- 
संतरणीय, संतरित | | 

संँतरा-संज्ञा, पु० दे० ( पुत्त ० संगतरा ) 
एक बड़ी और मीठी नारंगी, एक बड़ा 
मीठा नींबू । 

संतरी--पंज्ञा, पु० दे० (अ सेंटीनल, संटरी) 
पहरेदार, पहरा देने वाला, द्वार-पाल | 

संतान - संज्ञा, पु० (सं०) संतति, थौलाद, 
बाल-बच्चे, कल्पव्रक्ष । “ संतान कामाय 
तथोति कांम॑ ?-- रघु० । 

संताप-एंज्ा, पु० (सं०) दाइ, जलन, 
वेदना, आँच, कष्ट, दुःख, मानसिक कष्ट, 
ताप । “ हिमकर-कर भी हैं शोक-संताप 
कारी? सरस। 

संतापक--वि० (सं०) जलाने या संताप 
देने वाला, दाहक | 

संतापन- पंज्ञा, पु० (सं०) जलाना, संताप 
देना, अति कष्ड या दुख देना, काम के 
९ चाणों में से एक । वि०--संतापनीय, 
संतापित, संतप्त, खंताप्य । 

संतापना%॥-- स० क्रिश दे० ( सं० संताप ) 
जलाना. संताप या दुःख देना, कष्ट या 
पीड़ा पहुँचाना । 

संतापित-वि० (सं०) दुग्ध, तप्त, जलाया 
हुआ, तपाया हुआ, दुखी, पंतप्त, दुग्ध । 

संतापी--पंज्ञा, पु० ( सं० संतापिन ) ताप 
या संताप देने वाला, दुखदायी । 

संतारक - वि० (सं०) तारने वाला है । 

संती[--भ्रव्य० दे० ( सं० संति ) बदले में, 
स्थान में, द्वारा से । संज्ञा, पु० (आ०) पोते 
का पुत्र । 

संतुष्ट > वि० (सं०) जो मान गया हो, तृप्त, 
प्रसन्न, तोष-युक्त, जिसको संतोष हो गया 
हो । संज्ञा, खो०--सं तुष्टता, संतुष्टि। 

संतोख-संज्ञा, पु० दे० (सं० संतोष) संतुष्टि 
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संदिग्धत्व 


तोष, सत्र, शान्ति, तृप्ति, इतमीनान, 
प्रसन्नता, आनंद, सुख । “मन संतोाख 
सुनत कपि-वानी ”--रामा० । 
संतोष - संज्ञा, पु० (संभ) तोष, संतुष्टि, 
` तृप्ति, सब दृशा और काल में प्रसन्नता, 
शान्ति, आनन्द. सुख, इतमीचान । “ नहि 
संतोष तो पुनि कछु कहऊ ”--रामा० | 
संतो घनाह्र ~ स० क्रि० दे० ( सं० संतोष ) 
संतोष विलाना या देना, संतुष्ट या प्रसन्न 
करना | अ० क्रि० (दे०) प्रसन्न होना, संतुष्ट 
होना, संतोलना (दे०)। 
संतोषित-वि० (सं०) संतोष-युक्त, प्रसन्न 
या संतुष्ट किया हुआ, तुष्ट किया हुआ । 
संतोषी--पंज्ञा, ५० ( सं० संतोषिन्‌ ) सदा 
सन्तोष या सब करने या रखने वाला। 
लो०-- संतोषी परम सुखी''-स्फु० । 
संथा - संज्ञा, पु० (सं० संहिता ) सबक, पाठ, 
एक बार का पढ़ा हुआ । “ शनैः संथा 
शनैः पंथा, शनैः पवेत-लंघनम”? । 
संदू! संशा, ० (दे०) दबाव, दरार, संधि, 
सदि, संधि (मा०) । 
संदर्भ--पंक्षा, पु० (सं०) बनावट, रचना, 
प्रबंध, लेख, निबंध, कोई छोरा ग्रंथ, अध्याय । 
संदल - संज्ञा, पु० (फ़ा०) चंदन, श्रीखंड, 
४ बार संदल से अरक आया जवीने यारपर' 
--रुूफु० । 
सदली -वि० ( फ़ा० ) चंदन का, चंदन 
सम्बन्धी, चन्दन के रंग का, हलका पीला, 
चंदन से बसा | संज्ञा, पु०--एक हलका पीला 
रंग, एक हाथी, घोडे की एक जाति | 
संदि--संज्ञा, खौ० दे० (सं० संधि) संधि, मेल- 
मिलाप, जोड़, संयोग, दरार, बीच, सेदि, 
संधि (दे०)। 
संदिग्ध - वि» (सं) संशय, संदेह-पूर्ण, 
संशयात्मक, श्रमयुक्त, जिसमें या जिस पर 
संदेह हो । संज्ञा, खी०--संदिग्धता । 
संदिग्धत्व-संज्ञा, पु० (सं०) संदिग्ध का 
घमं या भाव, संदिग्धता । अमात्मिकता, 


संदीपन 


का ठीक ठीक अर्थ प्रकट न होना । 
संदीपन--भं्ञा, पु० (सं) उद्दीपन, उद्दोप् 
या उत्तेजित «इने का कार्य, कामदेव के 
पाँच वाणों में से एक, श्रीकृष्णजी के गुरु । 
वि० -संदीपक, संदोपनीय, संदोपित, 
संदीप्य। वि०-उत्तेजन या उद्दीपन करने वाला | 
संदीप्त--वि» (सं०) श्रति दीप्रमान, 
प्रकाशमान, उद्दीपत, उत्तेजित । 
संदूक--पंज्ञा, पु० (अ०) लोहे या लकडी 
आदि से बना बन्द पिटारा, पेटी, बक्स 
(अं०)। अल्पा०-संदूक्रचा । खौ०-संदूक वो | 
संदूकड़ो--पछंज्ञा, ल्ली० दे० ( झ० संदूक ) 
छोटा बन्स, या संदूक, छोटी पेटी । 
सूर संज्ञा, पु० दे० ( सं० सिंदूर ) सिन्दूर, 
सेंदुर । 
संदेश - संशा, पु० (सं०) हाळ, समाचार, 
ख़बर, एक बँगला मिठाई, सदेस, संदेसा, 
सनेस (दे०)। यो०--संदेश-वाहक-- 
सदेश ले जाने वाला, संदेसिया (दे०)। 
संदेस--पंज्ञा, ६० दे० (सं० संदेश) 
समाचार, हाल, सँदेस, सँदेखा । “ प्रभु 
संदेस सुबत वैदेही ?---रामा० । 
संदेसा--संज्ञा, पु: दे० ( सं० संदेश) 
सुखागर, जवानी कहाई हुईं ख़बर या बात, 
हाल, समाचार । “ स्याम को सँदेसो एक 
पातो लिखि आइ है” -सूर० | लो० 
महा ०--संदेसन खेती (करना) । 
संदेसी--पंक्ना, पु० दे० ( सं० संदेशिन्‌) 
संदेश ले जाने वाला, दूत, बसीठ । “ऊधो 
जी सँदेसी बनितान दोधि बोधें हं”-स्फुट०। 
संदेह --संक्षा, प° (सं) संदेह (दे०), 
संशय, श्रम, शंका, शक, झुबहा, किसी 
विपय या बात पर निश्चय न होने वाला 
विश्वास, एक अर्थालंकार जहाँ किसी वस्तु 
को देखकर उत्म अन्य बस्तु का संदेह बना 
- रहे (अ० पी०) । “ स संदे करहु जनि 
भोरे ” - रामा० । वि० (हि०) संदेही । 
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एक अलंकारिक दोप, (काव्य०) किसी बात | 


संध्या 


संदोह ज्ञा, पु० (सं०) बढ, समूह, राशि, 
झुंड । "` कृपा-सिधु-संदोह ”--रामा० । 
संध#--संज्ञा, स्ली० दे० ( पं० संधि ) मेल, 
संयोग, मिलाप, संधि, सुलह, मित्रता, 
प्रतिज्ञा । “ सत्य-संघ प्रभु बघ करि एही ” 
-र्‍रामा० | 

संधना-अ० क्रि दे० (सं० संधि) मिलना, 
सयुक्त होना । 

संधान --संज्ञा, पु० (सं०) ज्षबय या निशाना 
लगाना, योजन, वाणादि फेंकना, मिलाना, 
खोज, अन्वेषण, काँनी, संधि, काठियावाइ 
कानाम | `` तब प्रभु कठिन वान संधाना ” 
—रामा० | ? 

संघानना।- स० क्रि० दे० ( सं० सधान ) 
निशाना लगाना, वाण फेंकना । “ संघाने 
तब विशिख कराला ?--रामा० । 

संघाना-संज्ञा, पु० दे० ( सं» संधानिका ) 
अचार, एक खटाई, सँघान (प्रान्ती०) । 

संश्रि-पंक्षा, खरो (सं) संयोग, मेल, 
जोड़, मिलने का स्थान, नरेशों को वह 
प्रतिज्ञा जिसके अनुसार लड़ाई बंद हो 
जाती शौर मित्रता तथा ग्यापार-संबंध 
स्थापित होता है, मित्रता, सुल, मैत्री, 
गाँठ, देह का कोई जोड़, समीपागत दो 
बर्णा' के मेल से होने वाला विकार 
(व्याक०) चोरी आदि के लिये दीवार में 
किया हुआ भारी छेद, सेध (दे०), एक 
अवस्था का अंत और दूसरी के आदि के 
जैसे-वयः संधि, अवकाश, मध्य का 
समय, मध्यवती रिक्त स्थान, मुख्य प्रयोजन 
के साधक कथांशों का किसी मध्यवती 
प्रयोजन के साथ होने चाला सम्बन्ध 
(नाटक०) | 

संध्या--पंक्षा, खो (सं०) दिन और रात 
के मिलने का समय, संधि-समय, प्रभात, 
शास, सायंकाल, समा, दिन-लपा का संयोग- 
काल । “दिनक्षपामध्यगतेव संध्या” ”-रघु० । 
एक प्रकार की भध्यानोपासना जो तीनों 
संध्याओं यानी, प्रातः; मध्याह्न और संध्या 


सँनेस 


समय की जाती है ( आय० ) । “ संध्या 
करन गये दोऊ भाई ”-राभा० । 

सँनेस -- संज्ञा, पु० दे० (सं० संदेश) संदेश । 
४ झपर सनेस की न बातें कहि जाति हैं” 
--ऊ० श०। 

संन्यास - संशा, पु० (सं०) चार आश्रमों में 
से अंतिम आश्रम जिसमें काम्य और 
नित्यादि कम. निष्काम रूप से किये जाते हैं 
( भार० आयं० ) । “ जैसे बिन्नु विराग 
संन्यासी रामा ० । 


संन्यासी--संज्ञा, पु० (सं० संन्यासिन्‌ ) 


सन्यासाश्रम में रहने और तदचुकूल नियमों - 


का पालन करने वाला । “ मूँड़ मुँडाय 
होहि संन्यासी ”- रामा० । 

संपति संज्ञा, स्री दे० ( सं० संपत्ति) 
अन, लचमी, दौलत, जायदाद, वैभव, 
ऐश्वय्य | “ उपकारी की संपति जैसी” 
--रास० । 

संपत्ति--पंज्ञा, खो एसं०) धन, लक्ष्मी, 
दौलत, जायदाद, वैभव, ऐश्वर्य, सुख- 
समय । वि०-संपत्तिशाली, संपत्ति- 
वान । “ संपत्तिश्च विपत्तिश्च”? स्फुट० । 
विलो०- विपत्ति, आपत्ति । 

संपद्‌- संज्ञा, खी० (सं०) धन, पूर्णता, 
लमी, वैभव, ऐश्वय्ये, सौभाग्य, गौरव, 
सिद्धि | “स्वस्थ है सुमति कुमती 
संपदापत्ति-हेतु”' | विलो ०-विपद्‌, आपद्‌ । 
संपदा-संज्ञा, ख्ी० (सं० सपदू ) धन, 
लच्रमो, दौलत, वैभव, ऐरवय्यं | “ सोइ 
संपदा विभीषण को प्रभु सकुच-सहित 
अति दोन्हीं''--विन०। विज्ञोी ०--आपदा, 

विपदा । 

संपन्न-वि० (सं०) पूर्ण, भरा हुआ, सिद्ध, 
पूर्ण किया हुआ, धनी, सहित, युक्त । 
४ सस-संपन्न सोह महि कैसी ''--रामा० । 
संज्ञा, ख्लोी०-- संपन्नता । 

संपण्य-संज्ञा, पु० (सं०) झत्यु, मौत, युद्ध, 
लड़ाई, संकट-समय, विपत्ति | 

संपर्क संज्ञा, पु० (सं०) मित्रावट, मेल, 
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संपुर 
SS RR ऋण राशन 
संग, मिश्रण, वास्ता, संसर्ग, सम्बन्ध. 
लगाव, सटना, स्पशे । i 
संपा - संज्ञा, ल्लौ० (सं०) बिजली, विद्युत्‌ । 
संपात -संज्ञा, पु० (सं) संगम, संसर्ग 
सेल, सम्पर्क, समागम, एक साथ गिरना 
या पड़ना, जहाँ दो रेखायें एक दूसरी को 
काटे या मिले (रेखा०) । 
संपाति - संज्ञा, पु (सं०) गरूड का ज्येष्ट 
पुत्र तथा जटायु का बड़ा भाई एक गीध, 
संपाती (दे०), माली नामक राक्षस का 
एक पुत्र । “सुनि संपाति बंधु के करनी " 
— रामा० । 
संपाती--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० संपाति) 
गरुड्‌-पुत्र जटायु का बड़ा भाई एक गीध। 
४ शिरि कंदरा सुना संपातो '- रामा० | 
संपादक -ंज्ञा, पु० (सं०) किसी कास्यं 
का तैयार या पूरा करने वाला, सम्पन्न करने 
, वाला, प्रस्तुत करने वाला, किलो पुस्तक 
या समाचार-पत्र को क्रम से लगा या ठीक 
करके निकालने वाला । संज्ञा, खो० (हि०) 
संपादकी-- संपादक का कार्य | 
संपादकत्व- पंज्ञा, ५० (सं०) संपादून करने 
को अवस्था, भाव या कार्य्य, संपादकता । 
संपादकीय-वि० (पं०) संपादक का, 
संपादक-सम्बन्धी । ; 
संपादन--पंज्ञा, पु० (सं०) काय्यं पूर्ण 
करना, प्रदान करना, शुद्ध या सही करना, 
ठीक या दुरुस्त करना, किसी पुस्तक या 
समाचार-पत्र को क्रम पूर्वक पाठादि लगाकर 
प्रकाशित करना या निकालना । वि०-- 
संपाद्नीय, संपाद्य, संपादित , 
संपादना- स० क्रि० दे० ( सं० संपादन) 
पूरा ठीक या दुरुस्त करना | '' विविधि 
अन्न सपति संपादहु ''--रा० रघु० । 
संपादित--वि० (स०) पूणं, ठीक या दुरुस्त 
किया हुआ, ठीक क्रम पाठादि लगाकर 
( पुस्तक, समाचार-पत्रादि ) को ठीक किया 
और प्रकाशित किया हुआ । 
संपुर--पंज्ञा, पु० (सं०) बरतन के आकार 


संपुटी 


कपाले, अंजली, संकुचन, फूक्षों का कोश, 
पुष्प-दुल का रिक्त स्थान, मिट्टी:से सने कपड़े 
से लपेटा हुआ एक बंद गोल पात्र जिसके 
भीतर रखकर कोई वस्तु आग में फंकी 
जाती है (वेद्य० रसा०) “ घोष: सरोज भये 
हैं संपुट दिन-मणि हो बिगसायाँ-अ० । 
घंघरू । नाचे तदपि घरीक लों संपुट पानि 
बजाय ”--छुन्न० । 

संपुटी-संज्ा, खी० (सं०) प्याली, छोटी 
कटोरी, संपती, संपरी (ग्रा०) । 

संपूणे-वि० (सं०) सब का सब, पूणं, 
सारा, तमास, कुल, समस्त, सब, बिलकुल, 
समाप्त, पूर, सर्वस्व, समपूरन (दे०) । 
संज्ञा, ५०--वह राग जिसमें सातों स्वर 
आते हों, आकाशभूत । “भा संपूर्ण कहा 
सखि तोरा ”---वासु० । 

संपूर्णतः--क्रि० वि० (सं०) पूर्ण रूप से, 
पूरी तरह से । 

संपूर्णतया क्रि० वि० (सं०) पूर्णं रूप से, 
पूरी तरह से । 

संपूर्णता - संन्ना, ख्रौ० (पं०) पूर्णता, संपूर्ण 
होने का भाव या कास्यं, पूरा पूरा, पूरापन, 
समाप्ति । 

संपृक्त -वि० (पं०) मिला हुआ, मिश्रित | 
“बागर्थांविवसंएक्ती' --रघु० । 

संपे ए--पंक्ञा, १० दे० ( हिं० सॉप-- एरा-- 
प्रय० ) साँप बचाने या रखने वाला, 
मदारी, सँपेला । संज्ञा, खो०-सपेरिन । 

संपै--पंज्ञा, खो० दे० (.सं० संपत्ति ) संपत्ति । 
८ संपे देखि न इषिय, विपति देखि नहि 
दोव. !'---कबी ० 

सँपोला--एंज्ा, पु० दे० ( हि० साँप ) छोटा 
साँप, साँप का बच्चा, संपेलवा (मा०) | 

संप्रज्ञात--संज्ञा, ०: (सं०) वह समाधि 
जिसमें आत्मा को अपने रूप का बोध हो 
या वह वहाँ तक.न पहुँचा हो (योग्र०) । 

भा० शा० के ०--२१० 
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की कोई वस्तु, दोना, ठीकरा, डिब्बा, खप्पर, | | 


संबंधी 
संप्रति-भव्य० (पं०) इदानीम्‌ , साम्प्रतम्‌ 
इस समय में, भ्रभी, इस काल, आजकत्न, 
अधुना । 
संप्रदान--पंज्ञा, पु०. (सं०) दान देने की 
क्रिया का भाव, मंत्रोपदेश, दीक्ता, एक 
कारक (चतुर्थी) जो दान-पात्र के अथे में 
आता है और जिसमें संशा-शब्द देना क्रिया 
का षय होता है (व्या०) । “ जाके हेतु 
क्रिया वह होई, संप्रदान तुम जानो साई ” 
+-कु० वि० | 
संप्रदाय संज्ञा, पु० (सं०) कोई विशेष घम्म 
संबंधी मत, किसी मत के अज्ुयायियों की 
मंडली नो एक ही धम के मानने वाले 
हों, परिपाटी, चाल, रीति, पंथ, प्रणाली | 
वि०--सांप्रदायिक । 


साप्रदायिक--वि० (सं०) किसी सम्प्रदाय . 


सम्बन्धी; संप्रदाय का, घामिक । संज्ञा, खो० 
संप्रादायिकता । 


संप्रा्त-वि० (धं०) (संज्ञा, संप्राप्ति) पाया 


हुआ, उपस्थित, जो हुआ हो, घटित, 


मिलना, पाना, लब्ध । 


संप्राप्य-वि० (सं°) प्राप्त करने के योग्य । 
संबंध-- संज्ञा, पु० (सं) ` संसग, लगाव, 


ताल्लुक, पंगम, संपकं,. नाता, वास्ता, 
रिश्ता, (फा०) संयोग, मेल, सगाई, व्याह, 
षष्टी कारक जो एक शब्द का दूसरे से 
लगाव या सम्बन्ध. प्रगट करता है इसमें 
एक पद्‌ सम्बन्धी और दूसरा सम्बन्धवान 
कहाता है। जैसे--राम का सुख (व्याक०) | 


संबंधातिशयोक्ति- पंक्ञा, खौ० यो०  (सं०) 


अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद जहाँ 
सम्बन्ध न (असंबंध) होने, पर भी सम्बन्ध 
प्रगट किया जाता है (अ० पो०) । 
संबंछी-वि० (सं० संबंधिन्‌) लगाव या 
सम्बन्ध रखने वाला, विषयक । संजा, पु० 
नातेदार,. रिश्तेदार, समधी । ( सह० ) 
संबंधवान | खो०-संबधिनी | 


संबंत्‌ 
संबत्‌--पंज्ञा, पु० संवत्‌, ६० देश (वं सबद ) बद, | सँभरना, संभलना अ कि. इ. ( सं० संवत्‌ ) संवत्‌, 
साल, वर्ष, सन्‌ । “ संबत्‌ सोरह सै 
हकतीचा ?--रामा० । र 

संबद्ध--वि० (सं) संयुक्त, बेधा या जुड़ा 
हुआ, बंद, संबंधयुक्त । पंज्ञा, खी०- 
सस्बद्धता । | 

संबल--पंक्षा, पु० (सं०) मार्ग का भोजन, 
रास्ते का खाना, सफर-खर्च, पाथेय | 
“४ राम-नाम संबल करो, चलो धम्म को 
पंथ '?-- जिया० । 

संबुक--संक्षा, पु० दे० ( सं० शंबुक ) घोघा, 
सीपी । “ मुक्ता खबहि कि संबुक-ताली ” 
-+रामा० । 

संबुद्ध--पंज्ञा, पु० (सं०) ज्ञानी, ज्ञानवान, 
शान, जाना हुआ, जिन, बुद्ध । संज्ञा, खो० 
संबुद्धि, संबुद्धता । 

संबुलल--पंक्षा, खी० (फा०) एक प्रकार की 
घास । 

संबोधन - संज्ञा, पु० (सं०) जगाना, सोते से 
उठाना, निद्रा-शुक्त करना, पुकारना, सचेत 
या चैतन्य करना एक कारक (आठवाँ) 
जिससे शब्द का किसी के बुलाने या पुकारने 
का प्रयोग जाना जाता है इसके चिह्न हे, रे 
अरे, आदि हैं । जेसे-हे श्याम | विदित करना, 
जताना, आकाश-भाषित वाक्य (नाटक), 
समभाना, बुझाना, चेताना । %स० किर 
दे० (सं०) समभाना, डुाना, सचेत या 
सजग करना, चेताना | वि० सम्बोधनीय, 
संबोधित, संबोध्य । 

संबोधना-स० क्रि० दे० ( सं० संबोधन ) 
तसज्ली देना, समझाना, सचेत करना, 
चेताना, जगाना । 

संबोधनीय- वि० (सं०) जताने या समझाने 
योग्य, चेताने योग्य । 
संबोधित-वि० (सं०) पुकारा हुआ, 
जगाया या चेताया हुआ । 

संबोध्य--वि० (सं०) जगाने था चेताने 
के योग्य, समभाने-योग्य । 
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सेभारना, सँभालना 


सँभरना, सँभलना - अ° क्रि० दे० ( पं 
संभार ) सावधान या होशियार होना 
हानि या चोट से बचना, काय्यं का भार 
उठाया जाना, स्वस्थ या चंगा होना, आराम 
होना, भार या बोझ आदि का थामा जा 
सकना, बिगड़ने से बचना, सुधरना, बनना, 
किसी सहारे पर रुक सकता | प्रे, रूप... 
संभलाना । 

संभव - पक्षा, पु० (सं०) साध्य, जन्म 

3 

उत्पत्ति, संयोग, मेल होना, मुमकिन, 
हो सकना, होने के योग्य होना । विज्ञो०- 
असस्भव । 

संभवतः--भ्रव्य० (सं०) हो सकता है, 
ग़ालिबन (फ़ा०) सुमकिन है, संभव है। 

संभवना%--स० क्रिश दे० ( सं० संभव ) 
उत्पन्न करना, पैदा करना | अ० क्रि० दे० -. 
उत्पन्न या पैदा होना, हो सकना, संभव 
झोना। _ 

संभार, संभाल (दे०)-पंज्ञा, पु० (सं 
संभार) एकत्रित या संचय करना, इकट्ठा 
करना, साज-सामान, तैयारी, संपत्ति, धन, 
पालन-पोषण, संचय। “संभारः संभ्यंतास 
--वाल्मी० | 
सँभार, सँभाल#--संश्ञा, पु० दे० (हि० 
सँभालना ) चौकसी, ख़बरदारी, देख रेख, 
रक्षा, निगरानी, पालन पोषण, ठीक या 
उचित रीति-नीति या रूप से रखना । 
यो०--सार-सँभार ~ पालन-पोषण तथा 
निरीक्षण का भार। “ पुनि सँभार उठी सो 
लंका “--रामा० | रोक, निरोध, वश में 
रखने का भाव, तन-मन की सुधि । 

संभारना, सँभोलना-7#--स० क्रि दे० 
(सं० संभार ) यादु करना, भार या बोका 
ऊपर ले सकना, रोके रहना, नीचे न गिरने 
देना, थामना, वश में रखना, रक्षा करना, 
संकर या बुराइयों आदि से बचना-वचाना, 
दुदृंशा से बचाना, पालन-पोषण करना, 
उद्धार करना, निगरानी या देख-रेख करना, 


सॅभालू 


चौकसी करना, निर्वाह या गुज्ञर करना, 
निबाहना, चलाना, किसी बात या वस्तु के 
दीक होने का विश्वास या भरोसा करना, 
सहेजना, किसी मनोवेग का रोकना, बिगइने 
न देना, सुधारना । स० हप - सँभराना, 
सँभलाना, प्रे, छ्प-ससलवाना । | 

सँमालू-पंज्ञा, पु० (दे०) मेढ़की, मेवड़ी 
(प्रान्ती०) सफ़ेद सिधुवार बृत्त । 

संभावना-पंक्ञा, पु० (सं०) सुमकिन या 
संभव दोना, हो सकना, अनुमान, कल्पना, 
सम्मान, आद्र, प्रतिष्ठा, एक अर्थालंकार 
जिसमें एक वात का होना दूसरी के होने 
पर निर्भर हो (अ० पी०) । 

संभावित--वि० (सं०) मन में माना या 
अनुमाना हुआ, संभव, सुमकिन, भाद्रणीय, 
प्रतिष्ठित, कल्पत, संचित या जुटाया 
हुआ, सम्भधित (दे०) । 

संभाव्य - वि० ( सं० ) संभव, सुमकिन । 
संज्ञा, खी - संभाव्यता । 

संभाषण-- संज्ञा, पु० (सं०) वात्तांलाप । 
बातचीत, कथोप कथन । वि०-संभाषणीय; 
संभाषित, संभाष्य । 


सँसाषणीय--वि०(सं °) कथनीय, वार्तालाप, 


करने योग्य । 

संभाषी--वि० ( सं० संभाषिन्‌ ) वात्तालाप 
करने या बोलने वाला, कदने वाला | ख्रौ० 
संभाषिशी। 

सँभाषित--वि० (सं०) कथित । 

संभाष्य-वि० (सं) जिससे वार्तालाप 
करना योग्य या उचित हो, कथनीय, 
बातचीत करने योग्य । 

संभूत-वि० (सं०) एक साथ उत्पन्न या 
उद्भूत, जन्मा हुआ, पैदा, प्रगट, सहित, 
युक्त, साथ । पहा, खो०- संभूति । 

संभूय-अव्य० (सं०) सारे में, शामिल, 
या साथ में | . कळक 

संभूयसपुत्यान-पंक्षा, पु० यौ० (सं०) 
साभे का कार्य्यं या काम, शामिल कारवार । 
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सयत 

संभेद--पंज्ञा, पु० (सं०) भली भाँति भिदना, 
भेद नीति, वियोग । संज्ञा, पु० (सं०) 
संभेदन | वि०-संभेद्नीय । 

संभोग--पंज्ञा, पुश(सं०) सुख-पूर्वंक व्यवहार, 
स्री-प्रसंग, रति-केलि, मैथुन-काय्ये, मिलाप 
की हालत, संयोग-श्टंगार (ऽंगार-रस-भेद्‌) । 
विलो ०--वियोग-चिप्रलंभ । 

संभ्रम- पंक्षा, पु० (सं०) उत्कंठा, व्याकुलता, 
घबराहट, व्यग्रता, विकलता, सहम, सिट- 
पिटाना, खलबली, गौरव, सम्मान, आदर । 
क्रि» वि०--उतावली । “ लेखि पर-नारी 
मन सम्भ्रम भुलायो दे ?- फालि० | 

संभ्रांत- वि० (सं०) व्यग्र, उद्दिंग्न, विकल, 
घबराया हुआ, व्याकुल, सम्मानित समाइत, 
प्रतिष्ठित । 

संध्राति--पंजा, स्ली० (पं०) आति, अम, 
व्यग्रता, व्याकुलता । 

संभ्राजना%--ग्र० कि० दे० ( सं० संभ्राज ) 
भली भाँति या पूर्ण रूप से शोभित होना । 

संमत--वि० (सं०) सहमत, अनुमत, 
जिसकी राय या मत मिलता हो । 

संमति--पंज्ञा, खो० (सं) राय, अनुमति, 
सलाह । “गुरु श्रति-सं मति धमं-फल, पाइय 
बिनहि कलेस ”-रामा० । 

समान - संज्ञा, पु० (सं) आदर, गौरव, 
इज्जत, सरकार, सम्मान । “ करहु मातु- 
पितु कर संसाना ?- स्फु । वि०-- 
संमाननीय, संमानित। 

संमानना- स० क्रिश दे० ( सं० संमान ) 
शादर या सत्कार करना । 

संमेलन- संज्ञा, ५० (सं०) जमाव, जमघट, 
सभा, समाज, मिलाप, मेल, सम्मिलन । 

संप्राज-पंज्ञा, पु० दे० (सं० साघ्राज्य ) 
साञ्राज। उ 

संयत--ि० (सं०) दमन किया या दुदाव में 

रखा हुआ, बधा हुआ, बड, क्रेदी, वशीभूत, 

क़ैदू, बंदू किया हुआ, ब्यवस्थित; क्रम-बद, 


संयम 
उचित सीमा के अंदर रोका हुआ. सन-सहित 
इन्द्रियजित, निग्रही । “ न संयतः तस्य 
बभूव रक्षितः ??--रघु० । 
संयम--संज्ञा, पु० (सं०) रोक, परहेज़ (फ़ा०) 
निग्रह, दाब, इन्द्रिय निग्रह, चित्तवृत्ति का 
निरोध, बंधन, बंद करना, छुरी बातों या 
वस्तुओं से बचना, ध्यान, धारणा और 
समाधि का साधन (योग०)। वि०-संयमी, 
संयमित, संयत । 
संयमनी--शंज्ञा, त्री ( सं. ) थम-लोक, 
यस-पुरी, यम-नगरी । 
संयमी--वि० ( सं० संयभिन्‌ ) सनेनिद्रियों 
के वश में रखने वाला, इन्द्रियजित, आस्म- 
निग्रही, इन्द्रियनिम्रही, योगी, रोक या 
दबाव रखने वाला, परहेज्ञगार । "' तस्यां 
जागत्ति संयमी ”-- भ० गी० | 
संयात--वि० (सं) साथ साथ गया हुआ । 
संयुक्त-वि० (सं०) सम्मिलित, जुडा. या 
लगा हुआ, मिला हुआ, युक्त मिश्रित, 
सहित, साथ, सम्बद्ध संज्ञा, ख्लो०-संयुक्तता। 
संयुक्ता--संज्ञा, ख्ी० (सं०) राज्ञा प्रथ्वीराज 
की रानी और जयचंद की पुत्री, एक इंद 
(पि) । 
संयुग- संज्ञा, पु० (सं०) मेल मिलाप, 
संयोग, युद्ध, संग्राम, लड़ाई । 
संयुत--वि० (सं) जुडा या मिला हुआ, 
सहित, संयुक्त, साथ | संज्ञा, पु० ( सं० ) 
एक सगण, दो जगण और एक गुरु का एक 
छंद (पिर) | 
संयोग--पंक्ञा, ५० (सं०) मेल, मिलाप, 
मिलान, मिश्रण, मिल्लावर, लगाव, समागम, 
संबंध, खी-प्रसंग, सहवास, विवाह-संबंध, 
योग, जोड़, मीज्ञान, मौक़ा, अवसर, 
इत्तताक, संजोग, संजोग (दे०), दो या 
कई बातों का एकत्र होना | “जो विधि वश 
अस होई सँयागू ”--रामा० । मुहा०-- 
. संयोग से--दैववशात, इत्तफ़ाक़ से, बिना 
पूवं निश्चय के, बिना विचारे । 
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संयोगी-संज्ञा, पु० ( सं० संयागिन्‌ ) संयोग 
या भेल करने वाला, जो व्यक्ति अपनी 
प्रिया के साथ हो, संजोगी, सँजोगी 
(दे०) । खी -संयागिनि | 

संयो जक--संशा, ६० (शं) जोडने था 
मिलाने वाला, दो या अधिक शब्दों था 
चाक्यों का मिलाने वाला शब्द या अउ्यय 
( व्याक० ) । 
संयोजित-वि० (षं) मिला या मिलाया 
हुआ था गथा, संयुक्त । 

संयोजन--पंज्ञा, पु० (सं०) जोडने और 
मिलाने की क्रिया । वि० संयोगी, संयाज- 
नोय, संयोज्य, संयोजित । 
सँयोना#--सं० क्रि० दे० ( हि० सँजोना ) 
संजोना, सजाना, रक्षित कर रखना | 

संरंभ- संज्ञा, पु० (सं०) क्रोध, कोप, मान- 
सिक आवेग, आक्रोश । 

संरत्तक--पंत्ञा, पु० ( सं० ) रक्षक, रक्षा 
करने वाला, देख-रेख आर पालन-पोषण 
करने वाला, आश्रय या अभय देने वाला | 
ब्लौो०--संरत्तिका । 

संरक्षण--धं्ना, पु० ( सं० ) रक्षा करना, 
बचाना, हानि या बुराई आदि से बचाना, 


निगरानी, देख-रेख, अधिकार, स्वत्व | वि०- 


संरक्षणीय, संरत्ती, संरक्षित, संरक्त्य | 
संरक्तित--वि० (सं०) हिफ़ानत से रखा 
हुआ, भली भाँति बचाया हुआ | 
संरक्त्य--वि० (सं०) रक्षा करने याग्य | 
सँरसी--पंज्ञा, खी० (दे०) मछली फँसाने 
या गरम चीज़ों के पकड़ कर उठाने की 
करिया, सर्डेसी, सन्सी (ग्रा०) । 
स॑राधन--पंक्षा, पु० (सं०) सेवा करना | 
चिन्तन करना, समाराधन । 
संराव--छंज्ञा, पु० (सं०) पत्तियों का शब्द | 
संलक्ष्य--वि० (सं०) नो लखा या देखा 
जावे, लच्य, उद्देश्य । द 
संलत्त्य-क्रम व्यंग्य--संज्ञा, पु० यौ० (षं) 
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ऐसी व्यंजना जिसमें वाच्यार्थ से व्यंग्याथं 
की प्राप्ति का क्रम सूचित हो ( काव्य० ) | 
संलग्न- वि० (सं०) संवद्ध, लगा हुआ, 
खटा या मिला हुआ, लड़ाई में गुथा हुआ, 
मिलित | संज्ञा, खी० (सं०) संलग्नता । 


संज्ञाप--छंज्ञा, पु० (सं०) बातचीत, 
कथोापकथन, वार्तालाप, धीरता-युक्त होने 
चाला संवाद ( नाटक० )। संज्ञा, पु०(सं०) 
संलापन, वि०-संत्तापक, संलापित, 
संलापनीय। 
संवत्‌-5पंज्ञा, पु० (सं) साल, वषं, राजा 
शालिवाहन के समय से मानी गई वष॑- 
गणना, शाका, सनू, सम्राट विक्रमादित्य के 
समय से चली हुई वष-गणना, संख्या- 
सूचित वष विशेष । 
संचत्सर- संज्ञा, 
फ़सल । 
संवत्सरी--पंज्ञा, ख्ो० (सं०) संवत का 
व्यवहार । 
संघर--पघंज्ञा, ख्री० दे० (सं० स्मृति ) स्मरण, 
याद्‌, ख़बर, हाल, समर | 
संवरण--पंज्ञा, पु० (सं०) आच्छादित करना, 
संगोपन, छिपाना, छोपना, बंद करना, दूर 
रखना या करना, हटाना, किसी मनोवृत्ति 
को दबाना या रोकना, निग्रह, चुनना, 
पसंद करना, विवाह के लिये कन्या का पति 
या बर चुनना । वि० संवरणीय, संवृत । 
सँचरना--अ० क्रि० दे० ( सँ० संवणंन ) 
सजना, दुरुस्त दोना, सुधरना, बनना, 
अलंकृत होना । # स० - क्रिश दे० ( हि० 
सुमिरना) सुमिरना, स्मरण या याद करना | 
“ संवरो प्रथम आदि ''रतारू ”-पद्‌० | 
“सब सँचरी विधि बात बिगारी -रामा० । 
सँवरिया- वि० दे० (हि० साँवला ) साँबला, 
श्याम, सँचलिया, साँवलिया (दे०) । 
संवत्त -संद्ञा, पु० (सं°) एक ऋषि विशेष । 
संवद्धक--पंक्षा, पु० (सं०) इद्धि करने या 
बढ़ाने वाल्ला । 


० (सं०) वर्ष, साल, 
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संवर्द्धन--पंज्ञा, पु० (सं०) बढ़ना, बढ़ाना- 
पालन-पोषण, प्रवर्धन, विवर्धन । वि०-- 
संवद्ध॑नींय, संवद्धित, संवृद्ध । 
स॑ंचाद--प्ंक्ञा, पु० (सं०) कथेपकथन, वात- 
- चीत, वार्तालाप, समाचार, हाल, चचां, 
मामला, प्रसंग, मुकदमा । (कर्तता० संवादक ) 
संवाददाता - संज्ञा, पु० यो० (सं९) समाचार 
या हाल देने या भेजने वाला | 
संघादी--वि० ( सं० संवादिन्‌.) संवाद या 
वार्तालाप करने वाला, अनुकूल या सहमत 
होने वाला । खी०--संचादिनी | संज्ञा, 
पु०--वादी के साथ सब स्वरों के साथ 
मिलने और सहायक होने वाला स्वर 
( संगी० ) । 
संवार संज्ञा, पु० (सं०) संगोपन, छिपाना, 
ढाँकनां, वणोच्चारण का एक बाह्य प्रय 
जिसमें कंड-संडुचन हो ( व्याक" ) | 
सँचार--संज्ञा, ज्लो० ( सं० स्ति ) समाचार, 


. हाल, ख़बर । संज्ञा, खो० (दे०)- बनावट 


सजावट, रचना, संवारने क्रिया का भाव | 

सँवारना-स० क्रि० दे० ( सं० संवर्णन ) 
अलंकृत या व्यवस्थित करना, सजाना, 
ठीक या दुरुस्त करना, क्रम से रखना, 
कार्य्य ठीक करना । “ वे पंडित वे घीर-वीर 
जे प्रथम संवारत !--रा० वि० भू० | 


“संघाहइन--पसंज्ा, पु० (सं०) उठा कर ले जाना, 


ले चलना, ढोना, परिचालन, चलाना, पह” 
चाना। “जीवन-संवाहन तौ धम्म दी बताया 
जात ”-मन्ना० । वि०-संवाहनोय, संचा- 
हित, संवाहक, संघाही, संवाह्य । 

संविश्य-- वि० (सं०) व्यग्न, आतुर, उद्धिप्न, 
घबराया हुआ, व्याकुल । संज्ञा, खो० (सं०) 
संचिद्मता । 

संविद्‌ू-पंशा, खो० (सं०) समक, ज्ञानशक्ति, 
बुद्धि, बोध, संवेदन, चेतना, महत्तत्व, अनु- 
भूति, पूवं निश्चित मिलन-स्थान, संकेत- 
मंदिर, नाम, युद्ध, लड़ाई, संपत्ति, हाल, 
वृत्तांत, समाचार, संवाद, जायदाद । ` 
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संघिद्‌-वि० (सं०) अनुभव, ज्ञान, बोध, 
समक, बुद्धि, चेतन, विचार, चेतना-युक्त । 

संविधान-संज्ञा, पु० (सं०) प्रबंध, रीति, 
रचना, सुव्यवस्था । 

संवेद-पंक्ञा, पु ( पं ) अनुभव, शान, 
बोध, समक, वेदना । 

संवेदन- पंज्ञा, पु० (सं०) अनुभव करना, 
ज्ञताना, सुखदुःख आदि की प्रतीति करना, 

` प्रगट करना । वि०--संवेदनीय, संवेदित, 
संवेद्य । 

संवेदना-संहा, ख़ो० (सं०) सुख-दुःघाढि 
की प्रतीति या अनुभूति, समवेदना (दे०)। 

संचेद्य--वि० (सं०) प्रतीति या अनुभव 
करने योग्य, जताने या बताने के योग्य, 
प्रकरनीय । 

संशय - संज्ञा, पु० (सं०) आशंका, संदेह, 
शंका, डर, भय, शक, संदेदालंकार, 
( काव्य० ) | “संशय साँप गसेउ मोहि 
ताता ”--रामा० । दनिश्चयात्मक ज्ञान, 
सँसय, संसै (दे०) । 

संशयात्मक-वि० यौ० (सं०) जिससे संदेह 
या शक हो, संदिग्ध, संदेइ-युक्त । 

संशयात्मा- संज्ञा, पु० यौ (सं० संशयात्मन्‌ ) 
विश्वासी, संदेही | “ संशयात्मा विन- 

. ष्यति ”---भ० गी०। जो किसी बात पर 
विश्वास न करे। 

संशयी-वि० ( सं० संशयिन्‌ ) संशय या 
संदेह करभे वाला, शाकी । 

संशयोपमा संज्ञा, ख्ी० यौ० (सं) उपमा- 
लंकार का एक भेद जहाँ उपमेय की कई 
उपमानों के साथ समानता संदेह के रूप में 
कही जावे ( काव्य० )। 

संशोधक--पंज्ञा, पु० (सं०) संशोधन करने 
या सुधारने वाला, ठीक करने वाला, बुरी 
दशा से अच्छी में लाने वाला । 

संशोधन--संत्ञा, १० (सं०) साफ़ या शुद्ध 
करना, सुधारना, दुरुस्त या ठीक करना, 
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( ऋणादि ) चुकता या अदा करना | वि० 
(सं०) संशोधनीय, संशोधित, संशुद्ध, . 
संशोध्य । 

संशोधित-वि० ( सं० ) स्त्रच्छु या शुद्ध 
किया हुआ, सुधारा हुआ, निर्दोष । संज्ञा, 
पु० (सं०)--संशोधक । 

संश्रय-पंक्षा, पु० (सं०) संबंध, संयोग, 
सेल, लगाव, शरण, आश्रय, सहारा, 
वलंब, घर, गृ, मकान । 

संश्रयण - पंद्वा, पु० (सं०) सहारा या आश्रय 
लेना, अवलंब या शरण लेना । वि०-- 
संश्रयणीय, संश्रयो, संश्रित । 

संश्डिए--वि० (सं०) आलिगिल, परिरं भित, 
सम्मिलित, मिश्रित, मिला हुआ, संयुक्त, 
कारकादि-विभक्तियों की संज्ञा-शब्दों से 
मिली हुईं अवस्था । , 

संश्लेष--पंश्ञा, पु० ( सं०) आलिगन, 
परिरंभण, मिलाप, मिलन, मिश्रण । 

संश्लेषण--पंश्ञा, १० (सं०) एक में मिलाना, 
सराना, टाँगना, अदकाबा | वि०-संश्लेष- 
णीय, संश्लेषित, संश्लेषक, संशिलिष्ट। 

संस-संसइ#--संज्ञा, पु० दे० ( पं० संशय ) 
संशय, आशंका, सन्देह, शक, संसै (्रा०)। 
“ संसद सोक मोह बल अहऊ ”--रामा०। 

संसक्त--वि० (सं०) संयुक्त, संबद्ध, आपक्त, 
लिस, सहित । 

सँस'य--संज्ञा, पु० दे० ( सं० संशय ) संशय, 
सन्देह । “ कछु संसय जिय फिरती बारा '' 
= रासा० | 

संसरग--वि० दे० ( सं० संसर्ग ) उपजाऊ, 
उर्बर, संसग, सश्बन्ध । 

संसरण--पंज्ञा, पु० (सं) चलना, गमन 
करना, जगत, संसार, मार्ग, पथ, सड़क, 
राइ । वि०-संसरणीय, संसरित, 
संखत । 

संसगं- संज्ञा, पु० (सं०) सम्पर्क, लगाव, 
संबंध, संग, साथ, मेल्-मिलाप, खरी परष 
का सहवास या प्रसंग । 


संसगगदोष 


संसगंदोष--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सम्पर्क 
या सम्बन्ध से उत्पन्न बुशई या दोष, 
संग-साथ से पैदा हुआ दुरा । “ होते हैं 
संसगं-दोष बहु आप विचारो 7--वासु० । 

संसर्गी--वि० (सं० संसगिन्‌ ) साथी, सम्पर्क 
या लगावे रखने वाला । स्लौ०-संसगिणी । 
संसा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० संशय ) संशथ, 
संदेह । 

संसार--पंज्ञा, पु० (सं०) बराबर एक दशा 
से दूसरी में परिवतित होते रहना, रूपान्त- 
रित होने वाला, जगत्‌, सृष्टि, दुनिया, 
जहान, खृस्युलोक, इहलोक, गृहस्थी, जन्म- 
सरण की परस्परा, आवागमन | “पढ्लवति 
फूलति, फलति नित संसार-विटप नमामि 
हे ”--रामा० । 

संसार-चक्र-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) जन्म 
सरण या आवागमन का चक्कर, भव-जाल 
समय का हेर-फेर, परिवर्तन का चकर । 

संसार-धर्म - संज्ञा, पु० यौ० (सं०). लौकिक 
व्यवहार, परिवतंन, रूपान्तर, लोक-रीति । 

संसार-तिलक- संज्ञा, पु यो० (सं०) एक 
प्रकार का बढ़िया चावल । 

संसार-चिटप- संज्ञा, पु० (सं०) संसार- 
रूपी पेड़, पेड-रूपी संसार । “ संतार-विटप 
नमामि हे '-- रामा० .। 

संसार-मूत्ति-पंक्षा, १० यो० (सं०) विष्णु, 

. परमेश्वर, भगवान, संसार-स्घामी । 

संसार-सागर- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सागर- 
रूपी संसार, संसार का समुद्र, भव-सागर, 
संसार-सिं'थु, भवोद्धि। 

संसारी-वि० ( सं० संसारिन्‌) लौकिक, 
संसार-संबंधी, कणिक, परिवर्तनशील 
(व्यंग्य०), संसार के माया-जाल में फॅसा, 
घम्मंशील, जन्म-मरण, आवागमन से बड़, 
लोक-व्यवहार में निपुण। -'सेमर फूल सरिस 
संसारी सुज समझो मन कीर '- स्फु० | 
स्ञी संसारिणी । 
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संस्कृत 

संसिक्त - वि० (सं०) भली-भांति सींचा 
हुआ, आद्र, गीला । 

संसिद्ध- वि० (सं०) सब प्रकार सिद्ध, प्रमा- 
णित, भली-भाँति किया हुश्रा, मुक्त-पुरुष, 
निपुण, चतुर, कुशल । 

संसति-संत्ञा, ख्रो० (सं) जन्म-मरण की 
परम्परा, आवागमन, संसार, सृष्टि । 
५ संसृति न निवर्तते? स्फु० | 

संस्‌ष्ट- वि० (सं०) मिलित, मिश्रित, सम्बद्ध, 
मिला हुआ, परस्पर लगा हु, अंतगंत। 

संसुष्टि- संज्ञा, खी० (सं०) एक ही साथ 
उत्पत्ति या उद्भूति, आविर्भाव, मिश्रण, 
मिलावट, लगाव. संबंध, मेल-जोल, घनिष्ठता, 
संग्रह या संचय, एकता करना, दो या 
अधिक श्रत्नंकारों का ऐता मिश्रण कि सब 
तिल-तंदुलवत्‌ ल्ग अलग जाने जावें 
(अ० पी०) | 

संस्करण--संज्ञा, पु० (सं०) शुद्ध या सद्दी 
करना, सुधारना, ठीक या दुरुस्त करना, 
द्विजातियों के स्घृति-विहित संस्कार करना, 
पुस्तकादि की एक बार की छुपाई, आवृत्ति, 
( आधुनिकः) । वि० - संस्करणीय । 

संस्कत्ता--पंज्ञा, पु० (सं०) संस्कार करने 
चाला ! वि०- संस्कृत । 


संस्कार- संशा, पु० (सं) सुधार, शुद्ध या 
साफ़ करना, सोधना, दुरुस्त या ठीक करना, 
सुधारना, सजाना, परिष्कार, मन पर शिक्षादि 
का पड़ा हुआ प्रभाव, आत्मा के साथ रहने 
वाला पूर्व ज्ञन्म के कर्मा का प्रभाव, धर्म्मा- 
नुसार शुद्ध करना, द्विजातियों के लिये 
जन्म से मरण तक के आवश्यक सोलह 
कृत्य, खुतक-क्रिया, मन में होने वाला वह 
प्रभाव जो इन्द्रियों के विषय-प्रह से हो । 

संस्कार-हीन वि० यो० (सं०) जिसका 
संस्कार न हुआ हो, घास्य, संस्कार-रहित । 

संस्क्त-वि० (सं) संशोधित, शुद्ध या 
संस्कार किया हुआ, परिष्कृत, परिमाजित, 


सँस्कृति 
शुद्ध या साफ़ किया हुआ, सुधारा या 
दुरुस्त किया हुआ, सँवारा या सजाया हुआ, 
जिसका उपनयनादि संस्कार हुआ हो । 
संज्ञा, खश भारतीय आयो की प्राचीन 
शुद्ध साहित्यिक भाषा, देव-वाणी, संस- 
कोरत (दे०) । | 

संस्कति- संज्ञा; ्ली० (सं०) शुद्धि, सफ़ाई, 
सुधार, संस्कार, सजावट, सभ्यता, परिष्कार, 
२७ वर्णी के वणिक छंद (पि०) । 

संस्था-पंज्ञा, खो० (सं०) स्थिति, व्यवस्था, 
ठहरने या स्थिर होने की क्रिया या भाव, 
विधि, विधान, मञ्यांदा, बूंद, समूह, झुंड, 
समाज, सभा, मंडली, मंडल, संगठित 
समुदाय । 

संस्थान--संत्ञा, पु० (सं०) ` स्थिति, सत्ता, 
निवास-स्थान, स्थापन, वैठाना, जीवन, 
अस्तित्व, गृह, डेरा, गाँव, घर, जनपद, 
' बस्ती, सार्वजनिक स्थान, सर्व साधारण के 
, एकत्र हो ने का स्थान, योग, समि, जोड, 
नाश, सृत्य, मौत। `. 
संस्थापक--संल्ञा, पु० (सं) संस्थापन 
करने वाला, नियत करने वाला । ख्रौी०-- 
संस्थापिका । 

संस्थापन--पंक्षा, पु० (सं) खड़ा करना, 
बैठाना, ( भवनादि.) उठाना, कोई नवीन 
बात चलाना, उठाना, स्थापित करना | 
वि०-सं स्थापनीय, संस्थापित, संस्थाप्य। 

संस्पर्श - संज्ञा, पु० (सं०) स्पश, छूत । संज्ञा, 
पु० (सं०) संस्पर्शन, वि०-संस्पर्शनीय । 

संस्मरण-पंक्ञा, .पु० (सं०) भली भाँति 
याद, पूर्ण रूप से स्मरण, भलीमाँति नाम 
जपना, ध्यान या याद करना । वि०-- 
संस्मरणीय, संस्मृत, संस्मारक। 

संहत--वि० ( सं०) भलीभाँति मिलित, 
सवंथा मिश्रित, खूब मिल्ला, जुड़ा और सटा 
हुआ, सहित, संयुक्त, सरत, कड़ा, घना, 
गठा हुआ, दृढ़, इकट्ठा, एकत्र । 
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सईतना, सैतना 

संहति संज्ञा, खो० (सं०) मेल, मिलाव, 
जुदाव, राशि, बंद, झुंड, समूह, धनत्व 
संधि, जोड़, संयार, रोसपन ।. र 

संहनन--पछंज्ञा, पु: (9) संहार, वध, मेल, 
मालिश । क. 

संहरण--(सं०) संहार, नाश, प्रलय, एकत्र 
करना । वि०--संहरणीय । 

संहरना -- अ० क्रि० दे० ( सं० संहार ) नाश 
या नष्ट होना, मिटि जावा, संहार छोना। 
स० क्रि०--विबाश या संहार करना । 

संहार--पंज्ञा, ० (सं०) अंत, समासि, नाश, 
विनाश, प्रलय, एक नरक, एक भैरव, ध्वंस, 
परिहार, निवारण, समेट कर बाँधना, एकत्रित 
करना, समेटवा, बटोरना, गूं घना, गूथना, 
ग्रथन, ( केशादि ) विसुक्त बाण के वापस 
लेना । 

संहारक-:ंज्ञा, १० (सं०) बाश करने वाला, 
मिटाने वाला, विनाशक, ध्वॅसक । खी०-- 
संहारिका । 

संहार-काल--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) प्रलय 
या नाश का समय; संहार-बेला । 

संहारना%--प० कि० दे० ( सं० संहरण ) 
नाश या नष्ट करना, ध्वंस करना, मिटाना, 
मार डालना । 

संहित-वि० (सं०) एकत्रित किया हुआ, 
संचित, समेटा और मिलाया हुआ, जुडा 
हुआ । 

संहिता--पंक्ञा, खरो» (सं०) संयोग, मेल, 
मिलावट, एकत्र, इकट्ठा किया हुआ, संयुक्त, 
सन्निधि, व्याकरण में संधि या दो वणी का 
मिलकर एक होना, पद्‌ पाठादि के नियमा- 
नुकूल क्रम वाला ग्रंथ । जैसे-चरक-सहिता, 
धर्म-सद्दिता। '* परासंनिकर्षा संहिता ।' 
५ संहितैक पदे नित्या ”--सि० कौ० । 

सईया -पक्षा, पु० (देण) साई, स्वामी, 
पति, प्रेमी, ईश्वर, सेंयाँ । | 

सईतना-सैतना--स० क्रि० दे० (सं० संचिय) 
संचय करना, वचाकर रचित रखना । 


त्श s द्याव्या 
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सइ%#--अध्य० दे० ( सं० सह) साथ से | 
अव्य० दे० (प्रा० सुन्ती) करण और सं प्रदान 
कारक का चिन्ह या विभक्ति (ब्या०) । 

सहयो१--संक्ना, खी० दे० (सं. साथी) सखी, 
सहेली, संगिनी, साथिनी । 

सहृगर--वि० आ० ( सं० सकल ) बहुत, 
अधिक, सकल, सैगर (दे०)। 
सइराना-सैराना--अ० क्रि० (दे०) बढ़ना, 
समाप्त न होना, फैलना, खुतस होना । 
सई--संला, खो० (दे०) एक नदी, तमसा, 
सखी, वृद्धि, बढ़ती | संज्ञा, खी० ( अ० ) 
कोशिश, यल । 

सईस--पंज्ञा, पु० दे० ( हि साईस ) घोड़े 
की सेवा या चौकसी करने वाला नौकर । 
सहीस-साईस (दे) । संश्ना, स्लौ०-- 
सईसी--सहीस का काम । 

सउँः#--अब्य० दे० (हि० सों) सोंह, कसम, 
शपथ, सों, सौं, करण और अपदान कारक 
की विभक्ति (च०) | 

सऊं--अव्य० (दे) सीधे, सामने, सोंहे । 
( आ० ) सौंह । 

सऊर-सहूर--घछंज्ञा, पु० दे० (फ़ा० शऊर) 
तभीज्ञ, ढंग, व्यवहाराचार | 

सक†--संज्ञा, खी० दे० (सं० शक्ति) शक्ति, 
बल, सकति (देणे, ( यौ० में-जैसे- 
भरसक ) । संज्ञा, पु० दे० (सं० शक) शक 
जाति । संज्ञा, पु० दे० ( अ० शक ) संदेह, 
शंका । संज्ञा, पु० दे० ( हि० साका ) साका, 
घाक, आतंक। अ० कि० (हि० सकता) सकना | 
४ हे डाँ सक से न उडाई ” - रामा०। 
४ राम चाप तोरब सक नाहीं ”'--रामा० । 

सकट--संत्ना, पु० दे० (सं० शाकट) छकड़ा, 
गाड़ी । 

सकस-सकति। संज्ञा, खी० दे० (संणशाक्ति) 
शक्ति, बल, ज्ञोर, पौरुष, पराक्रम, सामथ्यं, 
संपत्ति, वैभव । “ प्रान कौ सकति अधरान 
लों न आवनि की ?--रत्र० । करिं० वि० 
जहाँ तक हो सके, भरसक। अ० क्रि० (दे०) 
सकता है । 

सा० श० के।०--२११ 


सकल 


सकता--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० शक्ति) शक्ति, 
बल, सामथ्ये, पौरुष, पराक्रम | संज्ञा, पु०-- 
(अण्सकतः) स्तब्धता, वेहोशी की बीमारी, 
यति, विराम । मुहा०--सकता पड़ना 
—यति भंग दोष होना। सकते में आना 
--आश्चयांदि से स्तब्धता होना | 
सकति-सकती--संश्ञा, ख्री० दे० (सं० शक्ति) 
शक्ति, बल, पौरुष, बछी, सामथ्यं । “सूर 
सकति जैसे लिमन उर विठल होइ 
सुरकानो ” । | 
सकना-अ० क्रि दे० (सं० शक या शक्य) 
करने में समर्थं होना, करने योग्य होना । 
सक पकाना-सकऊत्रकाना - भ्र० क्रि० दे० 
(ग्रचु० सकपक) अचंभित होना, हिचकना, 
लज्जित होना, अनोखी दशा दोना, लज्जा, 
प्रेम, शंकादि से उत्पन्न एक चेषा विशेष, 
हिलना-डोलना । संज्ञा, खो०--सकपकी । 
सकरना---भ्र० क्रिश दे० ( सं० स्वीकरण ) 
सकारा जाना, स्वीकृत होना, अंगीकृत होना, 
भुगतान होना । स० रूप---सकराना 
सका रना, प्रे रूप--झकरवाना । 
सकरपाला-सकरपारा--संल्ञा, पु० दे० 
(हि० शकरपारा) एक प्रकार की मिठाई, एक 
प्रकार की आयताकार सिलाई । 
सकरा--वि० दे० ( सं० संकीर्ण ) संकीणं, 
संकुचित, रोटी-दाल आदि कच्चा भोजन । 
त्री सकरी | 
सकश्ण--वि० (सं) दयावान, कृपापूणं । 
सकर्मक-क्रिया--संज्ना, खो० यो० (सं०) वह 
क्रिया जिसका फल या कार्य उसके कमं पर 
पहुँच कर समाप्त हो (ब्याक०) | जैसे-- 
पीना, लिखना । 
सकल--वि० (सं०) संपूर्ण, समस्त, सब, 
कुल । “ सकल सभा की मति भइ भोरी'?--- 
रामा० । संज्ञा, पु० (सं०) निगुण बह्म तथा 
सगुण प्रकृति । वि० (सं०) कला या मात्रा- 
युक्त । 


सकलात- पक्षा, पु० (दे०) ओदने की 
रज़ाई, दुलाई, उपहार, भेंट, सौगात । 
सकसकाना-सकसाना -& -य० क्रि० 
(अनु०) डर या भय से काँपना, भयभीत 
होना, डरना । 
सकाना% --आ्र० क्रि दे० ( सं० शंका ) 
डरना, संदेह या शंका करना, भय से 
संकोच करना, हिचकना, दुखी होना | स० 
क्रि० (दे०) सकना का प्रेश रूप (कचि०) । 
४ भूप-वचन सुनि सीय सकानी -- 
रासा० | 
सकाम-संश्ञा, पु० (सं०) कामना या इच्छा- 
सहित, पूण मनोरथ, काम-वासना-युक्त, 
कामी, फल-प्रासि की इच्छा से कम करने 
वाला। संज्ञा, छ्ी--सकामता । 
सकार--पंज्ञा, पु० (सं) स वर्ण । वि० 
(दे०) साकार । घंज्ञा, पु० (दे०) प्रातःकाल, 
कल | 
सक्ारना--अ० क्रि० दे० ( सं० स्वीकरण ) 
मंजूर या स्वीकार करना, हुंडी की मंजूरी, 
हुँडी की मिती पूरी होने से एक दिन पूर्व 
उस पर हस्ताक्षर कर रुपया देना । स० रूप 
>सकराना, प्रेश रूप--सकरपाना । 
सकार--पंज्ञा, पु० (दे०) सबेरा, प्रभात । 
क्रि वि० (दे०) सकारे । वि० (दे०) 
साकार (सं०) । 
सकारे-सकारै।-क्रि० वि» दे० ( सं 
सकाल ) प्रभात में, प्रातःकाल, सवेरे । 
यो०-साँभ-लकारे । “भूप के ड्वारे सकारे 
गयी ”--क० रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) 
सकार | 
सकाश--पछंज्ञा, पु० (सं०) समीप, पास, 
निकट, नियरे, नेरे । 
सकिलना|--अ० क्रि० दे० ( हि० फिसलना 
या अनु० ) सरकना, इटना, सिमटना, 
खिसकना सिकुडना, संकुचित होना । स० 
रूप-सकिलाना, प्रे ल्प-सकिलवाना । 


| सकुच%|--संज्ञा, ल्ली० दे० सं० (सं० संकोच 


लज्जा, संकोच, लाज, शर्म | ८ सकुचि 
सीय तब नयन उघारे??--रामा« | वि० 
(सं०) कुच-युक्त । 

सकुचना--अ० क्रि० दे० (सं« संकोच) लज्जा 
करना, शरमाना,संछुचित होना या लिकुडना, 
संकोच करना, संपुटित या बंद होना ( फूल 
का)। 

सकुचई-सकुचाई#--पएंज्ञा, खी० दे० ( सूं 
संकोच ) शर्म, लज्जा, संकोच । 

सकुचाना--अ० क्रि० दे० ( सं० संकोच ) 
संकोच करना, लज्जित होगा, शरमाना | 
“ अंगद वचण सुनत सङुचाना ''--रामा० | 
स० कि० (दे०) सिकोड़ना, ( किसी को ) 
संकुचित या लज्णित करबा, सकुचावना | 

सकुच्ी--पंज्ञा, खी० दें० (सं० शकुल मत्स्य) 
कछुआ जैसी एक मछली । ग्र क्रि० सा० 
भू० (दे०) लज्जित हुई, शरमाई । “ सकुची 
व्याकुलता बडि जावी ”--रासा० | 

सकुच्ोंहाँ--वि० दे० (सं० संकाच) लजीक्षा, 
संके'ची, शसिन्दा । ल्ली०--सकुचोंही । 

सकुन%--संक्षा, पु० दे० ( सं० शङ्कत) 
पक्षी, चिड़िया । संज्ञा, पु० दे० (सं० शकुन) 
शकुन, साशुन (दे०), शुभ चिन्ह । “अवसर 
पाय सकुन सब नाचे '-रासा० | 

सकुनी#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० शकंत) 
पत्ती, चिड़िया । संज्ञा, १० (दे०) शकुनि 
(सं०) कौरवों के मामा । 

सकुपना#--अ्र० क्रि० दे० ( सं० संकोपन ) 
संकोपना, रोष या क्रोध करना । 

सकूनत-ंक्ना, खो० (अ०) निवास-स्थान, 
गुह, स्थान, रहाइस । 

सकृत्‌--अच्य० (सं०) एक बार, एक दफा 
या मरतबा, सदैव, साथ, सह । यो०-- 
सक्द्षि | 

सकेता संज्ञा, पु० दे० ( सं० संकेत ) 
संकेत,इशारा,प्रेमी-प्रेमिका के मिलने का पे 


सकेतना 


सँकरा, तंग, संकीर्ण, संकुचित | संज्ञा, र 
(दे०) विपत्ति, कष्ट, आपत्ति, दुःख! 

सकेतना-अ० कि» दे० ( सं० संकीर्ण ) 
सिकुडना, सिमिटना, संकुचित या संपुटित 
होना | स० क्रि० (दे०) संकेत करना, संकुचित 
.करना । 

सकेलना!-स० क्रि दे० ( सं० संकल ) 
समेटना, बटोरना, एकत्रित या इकट्ठा करना, 
राशि करना, जमा करना । स० रुप--सके- 
लाना, प्रे० रूप-सकेलघाना । 

सकेला--संज्ञा, ख्री० दे० ( अ० पैकल ) एक 


तरह की तलवार, खङ्ग । संज्ञा, पु० ( हि० 


संकेलना ) सकेलने या समेटने वाला | 
सकोच--संज्ना, पु० दे० ( सं० संकोच ) 
संकोच, लज्जा, शमं, सँकोऱ्यू (दे०) । 
“बंधु सकोच सरिस वहि ओोरा??-- रासा ० | 
सकोचना--स० क्रि० दे० ( सं० क्र ) 
सिकोडना, संकुचित करना | 
सकोडना --भ्र० क्रिं० दे० ( सं० संकोच ) 
४ संकोच करना, बटोरबा, सकेलना, सिको- 
डना, संकुचित या संपुटित करना । | 
सकोतरा-संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
नींबू , चकोतरा । 
सकोपना%॥--अ० कि० दे० ( सं० केप ) 
रोष या क्रोध करना, कप या गुस्सा करना । 
सकोरना--स० क्रि० दे० ( हि० सिकारना ) 
सिकाड्ना, समेटना, संकुचित करना । 
सकोरा-एंज्ञा, पु० दे० ( हि० कसारा ) 
परई, मिट्टी का प्याला, कसोरा (प्रान्ती०)। 
सकोरी--संज्ञा, श्लो० दे० ( हि० कसारा ) 
मिट्टी की प्याली, कसोरी ( प्रान्ती० ) । 
सक्का--संज्ञा, एु० (अ० ) मशकी, भिशती, 
भिश्ती । | 
सक्ति--एंशा, ख्री० दे० (सं० शक्ति ) शक्ति, 
सामर्थ्य, बल, पौरुष, पराक्रम, सकति 


वस १६८३ 
निर्धारित स्थान । वि० दे०--( सं० संकी 5 


सखि, सखी 

अब ”--राम० | पंज्ञा, खो० (दे०) शक्ति 
या बरछी नामक एक अख । 

सक्तु-सक्तुक--छंज्ञा, पु दे० ( सं० शक्त ) 
शक्तू, सत्तू, सत॒ुझ। (आ०), सुने अन्न 
का आरा, सुने चने और जो का आटा । 

सक्र#-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शक्र ) इन्द्र । 

सकरा रिओ-- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० शक्रारि) 
इन्द्र-शन्र, मेघनाद । 

सत्तम--वि० (सं०) क्षमताशाली, क्षमता- 
वान, सहन शील, समर्थ, चमता-युक्त । एंज्ञा, 
ख्रौ० (सं०) सक्षमता । 

सस्व संज्ञा, पु० ( सं० सखि ) मित्र, साथी, 
सखा, संगी । ल्ली०-सस्त्ी । 

सखरा-- संज्ञा, पु० दे० (हि० निखरा) सकरा 
(दे०) कचा ओजन, दाल-भात-रोटी । 

सखरी--छंज्ञा, खो दे० ( हि० निखरी ) 
सकरी (दे०), कची, रसोइ, - दाल-भात- 
रोटी आदि । 


सस्था- संज्ञा, पु० (सं० सखि ) साथी, मित्र, 


संगी, दोस्त, सहचर, सहयोगी, नायक का 
मित्र, जो चार प्रकार के हैं--१ - पीठमदं 
२-- विट ३--चेट ४--विदूषक ( नार०, 
काव्य०) । स्नी०--सखी । “ सखा धम्मं 
निबहे केहि भाँती ?--रामा० | 
सखा-भाव--पं्षा, पु० थो० (सं०) भक्ति या 
उपासना का वह भाव जिसमें भक्त अपने को 
अपने इष्ट देव का सखा या मित्र मान कर 
उपासना करता है, जैसे--सूर की भक्ति | 
सख्यभाव (दे०)। (बिल्लो०-सश्वी-भाच) 
सखावत--पंक्षा, खी० (अ० ) उदारता, 
दानशीला । “ सख़ावत ङुनद्‌ नेक वरत 
इस्तियार सादी । 
सखि, सखी--पंज्ञा, ज्लो० (सं०) सहयोगिनी, 
सहचरी, संगिनी, सहेली, नायिका की वह 
संगिनी जिससे कोई बात उसकी छिपी न 
“हो (सा०), १४ मात्राओ का एक मान्निक 


(दे०) । “ सक्ति करी नहिं भक्ति करी | चंद (पिश) । वि० दे० (झ० सखी ) 


सब कौतुक देखन दवारे ”--रामा० । 

सखीभाव--पंज्ञा, पु० (पं०) एक कृषण-भत्ति- 
मागं या उपासना-विधि जिसमें अक्त अपने 
को इष्टदेव या उसकी प्रिया की सखी या 
सहेली मानकर उपासना करते हैं । ( हित 
हरि-वंशजी की उपासना-विधि) रट्टी-संप्रदाच । 
विलो०--सखा-भाव, सख्य-भाव । 
“४ चंदुसखी भजु बाल कृष्ण-छुबि !!-- 
चंद्र ० | 

सखुग्मा-सखुवा- संज्ञा, पु० दे० (सं० शाल) 
शालवृक्ष, साखू का पेड़ । 
सखुन--संज्ञा, पु० (फा०) काव्य, कविता, 
वार्तालाप, बातचीत, बात, वचन, उक्ति, 
कथन । “ हकीमे सखुन बर ज्ञबाँ आफ़री !? 
--सादी । 

सखुन-तकिया --संक्षा, पु० थौ० (फा०) 
वाक्याश्चय, तकिया-कलाम, वह शब्द या 
वाक्यांश जो लोग वार्तालाप के बीच में 
यों ही ले आते हैं । 

सख्त--वि० (फा०) कड़ा, कठोर, दृढ़ । संज्ञा, 
खी०--संकट, विपत्ति । “ सुकपै परी अब 
सख्त '---सुजग० । 

सख्ती--पंक्षा, खी (फा०) ज्यादती, 
कडाई, कठोरता, करता, हदता, विपत्ति । 

सख्य-ंज्ञा, पु० (सं०) मित्रता, दोस्ती, 
मैत्री, सखापन, विष्णु-भक्ति का वह भाव 
जिसमें अपने को विष्णु या उनके अवतार 
का सखा मानकर भक्त उपासना करता है, 
सखा-भाव । यो०--सख्य-भाव । 

सख्यता-संज्ञा, स्ली० दे० (सं०) मित्रता, 
मैत्री, सखापन, दोस्ती, मिताई (दे०) । 

सगड़- संज्ञा, पु० दे० (सं० शकर ) छुकड़ा, 
गाडी, बैत्न-गाड़ी । 

सगण--संक्षा, पु० ( सं० ) दो लघु और 
एक दीघं वर्ण से बना एक गण जिसका 
रूप (॥$) होता है (पिंश) | वि० (सं) 
गण था समूह के साथ | 


ललल 


सगपहूती-संज्ञा, ५० ज्जी० 
मिली पकी दाल, सगएहिती । (५._ 
सगपहती (दे०) । 

सगबग-वि० (झनु०) आद्र, तर, सराबोर, 


(देणे साग 


द्वित, लथपथ, परिपूर्ण, 
गीला । 

सगबगाना---अ० क्रिश दे० ( अनु० सवग ) 
भीगना, सरावोर था लथपथ होना, 
सकपकावा, सकबकाना, भयभीत या 


भीया हुआ, 


. शंकित होबा । “ पूछें क्यों रूखी प्रति 


सगबग गई सने 7--वि० शत० | 

सगर--पंज्ञा, [० (सं०) अयोध्या के एक 
सूय्य-वंशीय धर्सात्मा प्रजा-पालक राजा, 
इनके ६० हज़ार पुत्र थे, राजा भगीरय 
इनके ही वंशज हैं । “ बाससगर लिइ लोक 
विराजा ?--रामा० | वि० (दे०) सगल, 
सब, अधिक, सैगर (मा०) | 

सगरा, सगला|--वि० दे० ( सं० सकल ) 
सब का सब, सारा, तमाम, कुछ, सकल, 
बहुत, सैगर (मा०) । खो०--संगरी । 

सगर्भा --पंक्ञा, खी० (सं०) गर्भवती खी, 
सगी बहिन, गर्भयुक्ता । 

समगतल#[--वि० दे० ( सं० सकल ) सगर, 
सब, संपूर्ण, पूरा पूरा, सारा, कुल, समस्त | 
वि० (सं०) गल्लायुक्त | 

संगा--वि० दे० ( सं० सवक) सहोदर, 
एक ही माता-पिता से उत्पन्न, जो सम्बन्ध 
में निज का हो | खो० संगी । “संपति 
के सब ही सगे”-- नीति० । 

सगाई--संश्ञा, खरी दे० ( हि" सगा--ई-- 
प्रत्य० ) व्याह का ठीक या निश्चय होना, 
सम्बन्ध, मँगनी (प्रान्ती०), नाता, रिश्ता, 
छोरी जातियों में खी-पुरुष का व्याह जैसा 
सम्बन्ध, सगापन । 

सगापन---पंज्ञा, पु० (हि०) सम्बन्ध . का 


संगुण 


अपनपन या आत्मीयता, सगा होने का 

भाव | 

स्णुगा-संश्ञा, पु. (सं० ) गुण-सहित, 
साकार ब्रह्म, सत्व, रज और तम तीनों 
गुणों से युक्त बह्म का रूप, वह संप्रदाय 
जिसमें परमेश्वर को सगुण मान कर उसके 
अवतारों की पूजा होती है, सशुन (दे०) । 
“निर्गुण ब्रह्म सगुण अये जैसे ?--रामा० । 
यौ०-सणुण-षाद्‌-इईश्वर के सगुण -साकार 
मानने का सिद्धान्त। यो०-सगुणोपासना 
सगुण ब्रह्म की अक्ति | 

संशुन-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शकुन ) किली 

कार्यं के होने की सूचना-सूचक चिह्न, 

शकुन । (विल्लो०--ग्रसगुन) । संज्ञा, पु० 

दे० ( सं ० सगुण ) इश्वर का सगुण रूप, 


गुण-सहित ! सगुन उपासक मुक्ति न लेहं” 


+-शमा० । 
सशुनाना--स° क्रि० दे० ( सं० शकुन -- 
श्राना--प्रत्यर) शकुन बताना, शकुन 


देखना या निकालना । 
सशुनिया- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शक्कुन+- 
इया--प्रत्य० ) शकुन विचारने और बताने 
वाला | “ बड़े सगुनिया महुबे वाले कारज 
सिद्धी लेहि विचारि” ्रा० खं० । 
स्रशुनोती- संज्ञा, क्ली» दे० ( हि० सशुन+- 
आती-प्रत्य० ) शकुन विचारने की क्रिया, 
सगनउती (मा०) । मुहा०-सगुनौती 
उठाना--शक्कन देखना या निकालना । 
सगोत, संगोतो - लक्षा, पु० दे० (संर 
सगोत्र ) समगोचरी, एक गोत्र के लोग, 
सगोत्र, भाई-बंघु, सैयाचार, भाई-बिरा- 
ढ्र्‌। 
सगोत्र--प्ंज्ञा, पु० (सं०) एक गोत्र के लोग, 
सजातीय, समगोत्रीय, एक ही कुल या 
वंश के लोग । ्री०सगोता । 
सगोत्रा-संज्ञा, खी० ( सं० ) सजातीया, 


अपने गोत्र की, अपने कुछ, वंश 
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सचांना 

कुटुंब की खी । “ श्रसपिडा तु या मातुरस- 
गोब्रा तु या पितुः ”?-मचु० । 

सगोती--पंब्ना, ख्री० (दे०) मांस, मांस का 
बचा भोजन । 

सघन--वि० (संश) घना, गजान, अविरल, 
उस, ठोस, निबिइ। संज्ञा, खी०--सघनता । 
वि० (सं०) घन या बादल के साथ । “सघन- 
सवन था गगन '' -रस० । 

सच वि० दे० ( सं० सत्य ) सत्य, सही, 
ठीक, दुरुस्त, वास्तविक, यथार्थ, तथ्य, सच्च 
(देण) । 

सचना#|-स० क्रि० दे० ( सं० संचयन ) 
जोड़ना, एकत्र या संचय करना, इकट्ठा 
करना, पूर्ण या पूरा करना | अ० क्रि० स० 
(दे०) सजना, रचना । . 

सचमुच-अव्य० दे० ( हि० सच --मुच- 
अनु० ) वस्तुतः, वास्तव में, यथार्थतः, 
ठीक ठीक, अवश्य, निश्चय, सञ्च-सुच्च 
(आ०) । खी - सञ्च-सुच्ची । 

संचरना%--ग्र० कि० दे० ( सं० संचरण ) 
संचलित या संचरित होना, फैलना, अति 
प्रचलित होना, संचार या प्रवेश करना | 
“ सब विधि अगम अगाध अगोचर कोटिक 
विधि मन सचरे ” - विन०। स० रूप-- 
सचारना | 

सचराचर संज्ञा, पु० यो० (सं०) संसार के 
चलने वाले ओर न चलने वाले, स्थावर- 
जंगम । “ व्यापि रह्यो सचराचर माहीं ”-- 
>-वासु० । 

सचाई--संज्ञा, खो० दे० ( सं० सत्य, प्रा० 
सच-+-आई-प्रत्य० ) सञचापन, सत्यता, 
यथाथंता, वास्तविकता । 

सचान - संज्ञा, पु० दे० (सं० संचान = श्येन) 
श्येन पक्षी, बाज पक्षी । “ सन-मतंग गैयर 
इने, मनसा भई सचान ?--कवी७ । 

सचाना-स० क्रि० (दे०) सत्य या सच 


| . करना, सिद्ध करना । 


सचारना 
CRUE TENT SE 


सचारना--#--स० क्रि० दे० ( संर 
संचारण ) फैलाना, प्रचार करना, चलाना, 
प्रचलित करना । प्रेश रूप-- सचरवाना । 
सचित--वि० ( सं० ) चिन्ता-युक्त, जिसे 
चिन्ता हो, चिंतित | 

सचिक्कण--वि० ( सं० ) बहुत चिकना, 
सचिक्कन (दे) । संज्ञा, खो०--सचिक्क- 
णता । 

सचिव-संज्ञा, पु० (सं०) मित्र, सहायक, 
मंत्री, वज्ञीर (फा०), मिनिस्टर (अं) । 
“शाम ङुभाँति सचिव सँग जाही” 
++शामा० । 
सची-पंक्षा, ख्रो० दे० (सं० शची) 
इन्द्राणी, शची । 

सचोस--पंक्षा, पु० थो० दे० ( सं० संचीश ) 
इंद्र । 

सचु४--संज्ञा, पु० (दे०) प्रसन्नता, सुख, 
आनंद, खुशी । “कब वह मुख बहुरौ 
देखौंगी, कब वैसो सचु पेहौं ?---सूर० । 
सचेत--वि० दे० ( संश सचेतन ) चैतन्य, 
नो होश में हो, जिसमें चेतना हो, चेतन, 
चेतना-युक्त, इोशियार, सजग, सावधान. 
सतक, चतुर । “बैठि बात सब सुनहुँ 
सचेतू ° राभा० । 

सचेतन - संज्ञा, पु० (सं०) जिसमें चेतना हो, 
जो जड़ न हो, चेतन, चैतन्य | वि०--- 
सतर्क, सावधान, सजग, चेतना-युक्त, समर 
दार, चतुर. होशियार । 

सचेष्ट- वि० (सं०) जिसमें चेष्टा हो, जो 
चेशा करे । 

सचोरी--पघंज्ञा, स्री० (दे०) सत्यता, सचाहें, 
सजावट । 

सञ्चरित, सञ्चरित्र-_ वि० (सं) अच्छे 
चरित या चरित्र वाला, सुकमी । संज्ञा, त्री 
--सच्चरित्रता । “ ज्ञो सच्चरित पूज्य सो 
सब को ऐसो कबिन बतायो ”--वासु० । 

सच्चा--वि० दे० ( सं० सत्य) सत्यभाषी, 
यथारथावादी, सच बोलने वाला, ठीक, पूरा, 
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णे सजन 
यथार्थ, वास्तविक, विशुद्ध, असली । ख्री०_ 
सच्ची । “सच्चा सौदा कीजिये, अपने सन में 
जानि ”--कत्री० । 

सच्चाई--संज्ञा, खो० दे० ( हि० सचा... आई 
प्रय०) सत्यता, सच्चापन, यथार्थता, सचाई, 
वास्तविकता । 9 

सध्यापन--संक्ञा, पु० ( हि० सचा पन-_ 
प्रत्य०) सच्चाई, सत्यता, सचाई । 

सश्चिकन% -वि० दे० ( सं० सचिक्करण ) 
अत्यंत चिकना, सचिक्कण्‌ । 

सञ्चिदानं द्‌--संजञा, पु: यौ० (सं०) सत्‌, 
चित्‌ और आनन्द से युक्त, महा, परमात्मा, 
परमेश्वर । 

सच्छृत%#--वि० दे० ( सं० सन्तत ) घायल, 
ज़ख़मी, घाव-युक्त | 

सच्छुंद्‌#-:वि० दे० (सं० स्वच्छंद) स्वाधीन, 
स्वतंत्र, स्वच्छुंद । संज्ञा, स्री (दे०) 
सच्छंदता । 

सच्छी, साच्छी&--संज्ञा, १० दे० (सं० साक्षी) 
साक्षी, गवाह, साथी (दे०) । 
सज--संज्ञा, खो० दे० ( हि० सजावट ) सजने 
की क्रिया या भाव, सजावट, शोभा, सौंदय्य॑, 
शकत, डोल | यो० सज-घज । छंज्ा, पु० 
(दे०) एक पेड़ । 

सज्ञग--वि० दे० ( सं० जागरण ) सचेत, 
सावधान, होशियार सतक । संज्ञा, ख्ो०-- 
सजगता । “ होहु सजग सुनि आयुस 
सोरा ?--रामा० | 

सज्ञदार--वि० दे० ( हि० सज+-दार-- 
प्रत्य०) सुन्दर, अच्छी आङ्कतिवाला, सबा- 
वर वाला, सजीला । 

सजधज- संज्ञा, स्ली० दे० (हि० सज -- घज-- 
अनु० ) सजावट, बनाव सिंगार । 

सज्ञन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सत्‌ -- जन 
सज्जन ) सज्जन, सुजन (दे०) भल्लामाचुस, 
शरीफ़ (फा०) पति, स्वामी, भता, प्रियतम, 
मिन्न, प्रेमी, यार , . साजन (आ०) । स्री 


सजना 


EREETCCTOIS TRISTE] 
सजनी । एंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वजन ) | 
आत्मीय व्यक्ति | “सजन सगे प्रिय लागहि 
जैसे”--रामा० । “ सजन सकारे जागे 
नयन मरेंगे रोय”--.सफु०। संज्ञा, छ्ो० (दे०) 
सजनता । 

सजना--स० क्रि० दे० (सं० सज्जा) सुसज्जित 
होना, या श्ंगार करना, अलंकृत करना, 
शोभा देना, भला जान पड़ना या अच्छा 
लगना | अ० क्रि० (दे०)--सुसज्जित होना, 
संवारना । “सजि वाहन बाहर नगर, लागी 
जुरन बरात?--रामा०। प०खूप--सजाना 
सजावना, प्रे रू०--सजवाना । 

सर्जन, सजनी--संज्ञा, खरी दे० ( हि० 
सजन ) सखी, सद्देलो, सहचरी. प्रिय खी । 
४ चलिया सजनी सिलि देखिये जाय जहाँ 
टिकि ये रजनी रहि हैं ”'--कवि० | 

सडस---वि० (सं) जल-थुक्त या जल से 
परिपूर्ण, अक्नुपूण, आँसुओं से भरी आखें । 
“सजल नयन पुलकावलि बाढ़ीं?-रामा०। 

सजवल - पक्षा, {० दे० ( हि० सजनां) 
तैयारी । 

सजला - संज्ञा, पु० (दे०) चार भाइयों में से 
तीसरा भाई, मँकले से छोटा | वि० खो० 
(सं०) जल-पूर्ण, जल से भरी, जल-युक्त । 
“सुफला सजला अरु सस्य-श्यामला तू हैं ”? 
-—भार० । 

सजवाई--पंद्ञा, स्री» दे० ( दि० पघजन-- 
बाई--प्रत्य०) सजने या सजवाने का 
काय्यं, भाव या सज्ञदूरी, सजावट । 

सजवाना-स० क्रि० ( हि सजना का प्रे० 
रूप० ) किसी के द्वारा किसी को सुसज्जित 
या अलंकृत कराना, सजाना। “यहि विधि 
सकल नगर सजवाये '--रुफुट० । 

सञ्ञा - पंज्ञां, खी० (फा०) अपराध-दंड, दंड, 
जेल में रहने का दंड, जुर्माना का दंड, 
ग्राण-दंड, देश निकाले का दंड, सजा (दे०)। 

सजाइ, सजाईक - पक्षा, खी दे० ( फ़ा० | 
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सज्ञावल 


सज़ा ) सज़ा, दंड । पंक्षा, स्री० (दे०) सला- 
चट। पूका० स० क्रि० (हि० सजाना) सजाकर। 

संजाई--पंक्ना, ख्रौ० दे० ( द्विश सजाना ) 
सजाने की मज़दूरी, काय्य या भाव, सजावट, 
सजवाई । संज्ञा, खो० दे० ( फा० सज्ञा ) 
सज़ा, दंड । “ते सोहि देइहि दैव सजाई”' 
“शमा० | 


 सजाति-सजातीय--वि० (सं०) एक ही 


जाति, गोत्र या वंश का, सगोत्र, सगोत, 
एक ही श्रेणी या भाँति के । 

सजान%-संक्षा, पु० दे० ( सं० सज्ञान ) 
सुनान, चतुर, जानी, जानकार, चतुर, 
समझदार, होशियार, सयान (दे०) । 

सजना -स० कि० दे० (सं० सज्जा ) चीजों 
को क्रम पूवक यथास्थानः रखना, क्रम 
या तरतीब लगाना, सँवारना, सुधारना, 
शगार करना, अलंकृत करना, .सुसजित 
करना, सजावना (दे०)। 

सज!यक संज्ञा, श्नो> दे० ( फा० सज़ा ) 
सज्ञा, दंड । “ रहिमन करुवे सुखन कौ, 
चहियत यही सजाय ।?” 

सज्ायाका-सज्ञायाब- संतन, पु० (फा०) 
किसी प्रकार का दंड या सज़ा भोग चुका 
हुआ व्यक्ति, दंड-प्राप्त | 

सजाव--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सजाना ) एक 
तरह का बढ़ियां दही, सजावट, बनाव, 
अंगार, सज-घज । 

सजावट--शंत्ञा, ख्लो० दे० ( हि० सजाना-]- 
भ्रावट--प्रत्य० ) सज्जित होने का भाव या 
धर्म, सजाव, शगार, बनावट । 

सजावन %॥--खी० संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
सजाना) सनाने या तैयार करने की किया, 
सजावट, सजावनि । 

सजावल- संश्ञा, पु० दे० ( तु० सज़ाबुल ) 
सरकारी महसूल या कर उगाहने वाला कर्म्म- 
चारी, तहसीलदार, जमादार, सिपाही, नहर 
की सिचाई का कर वसूल करने वाला, एक 
कमं चारी । संञा, खो०--सजावली । 


सजीउ ` 


MOSS स 
सजीउ%॥ -वि० दे० ( सं० सजीव ) जीवन- 
युक्त, जीता हुआ | '' सजीउ करी बख़शे 
हैं '--भूष० । 

सजीला--वि० दे० ( हि० पजाना --हेला-- 
प्रत्य० ) डेला, सुन्दर, रँगीला, मनोहर, 
रसीला, सजधज से रहने वाला, पानी या 
कांति से युक्त । खो० सजीली । 


सज्जीव-वि० (सं०) जिसमें जीव या जान. 


हो, फुरतीला, तेज, स्फूतिवान्‌ , ओजवान, 
जीवन-युक्त, जीवित । छंज्ञा, खी० ( सं० ) 
सज्ञीवता । 

सञ्जीचन--शंज्ञा, पु० दे० ( सं० संजीवनी ) 
एक विख्यात औषधि जिससे छत व्यक्ति भी 
जी उठता है, संजीवन । वि० ( सं० ) 

. जीवन-युक्त । 

सजीघन छल, सजोवनसूरि%--संत्ना, खो० 
दे० ( सं० संजीवनी -- मूल ) एक औषधि 
जिससे मरा आदमी भी जी उठता है 
आसत मूल, अमियसूरि (दे) । “ जग में 
राम सजीवनमूला ”-_स्फु० | 
सजोवनीमं संज्ञा, ५१० दे० यौ” ( सं० 
संजीवन--मंत्र) खुतक को भी जिलाने वाला 
मंत्र, सजीचन मंत्र । 

सज्ञुग#ई-वि० दे० ( हि» सजग ) सचेत 
सतक, सावधान, होशियार,चौकच्ा, चौकस । 
“ सजुग होय रोकौ सब घाटा !'-- रासा० । 

सज्ुता--छंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० संयुता) 
संयुता नामक छंद ( पिं० ) । 

सञूरी-पंल्ञा, खो० (दे०) एक मिठाई । 

सजोना, सँनोना।--स० क्रि» दे० ( हि० 
सजाना ) सजाना, झलंकृत करना, सँजोबा, 
रक्षित तथा एकत्रित रखना | स० रूप०-- 
संजोवना । 

सजोयल--वि० दे० ( हि० संजोयल ) 
सुसजित, तैय्यार । * सजग संजोयल रोकहु 
घाटा --रामा० । एकत्रित तथा रक्षित 
किया हुआ | 
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सरक 

गर्भ 

सळ &--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० साज ) साङ्ग 
साज-सामान, असबाव, चीज्ञ, वस्तु । 

सञ्जन--ंश्ञा, १० (सं० सत्‌+-जन) सुजन 
(दि०), भलासानुस, अच्छा आदमी, आर्य 
श्रेष्ठ पुरुष, शरीफ़, मरियतम, प्रिय । “हृद्य हा 
कपि सज्जन चीन्हा --रामा० । संज्ञा, पु० 
(सं०) सजाने की क्रिया या भाच । 

सञ्ञनता- धंद्या, खो० ( सं० ) भलमंसी 
भलमसाहत, सौजन्य, सुजनता (दे०) । 

सज्जनताइ%--पंज्ञा, खी० दे० (सं० सज्जनता) 
भलमंसी, भलमंसाइत, सौजन्य, सुजनता 
(दे०) । “ वारेहि तं अस सञ्जनताइ ” 
“रफुट० । 

सञ्ञा--ंज्ञा, ल्ली (सं०) सजाने का भाव 
या क्रिया, सजावट, वेष-भुषा । संज्ञा, खीर 
दे० ( सं० शय्या ) शय्या, पलँग, खटिया, 
चारपाइँ, सज्जादान, शय्यादान (झतक- 
संस्कार में ) (दे०) । 

सज्जित--वि० (०) अलंकृत, सजा हुआ, 
आवश्यक पदार्थों से युक्त, सँवारा हुआ | 
“ सदी सुसज्जित वीर सब, चली अनी 
चतुरंग ?--कुं० वि० । 

सळी -संज्ञा, खी० दे० ( सं० सिका ) एक 
प्रकार का चार ( औष० ) । 

सज्जीस्ला र--संज्ञा, पु० दे० थो० (सं० सर्जिका 
क्षार ) सज्जी नमक । | 

सञ्ञुता- संज्ञा, ख्री० दे० ( तं० संयुता ) 
संयुता छंद ( पिं० ) । 

सञ्ञान-वि० (सं०) ज्ञानी, ज्ञानःयुक्त, 
सयान, सम्यान (दे०)। बुद्धिमान, चतुर, 
सावधान, सजग, सचेत, सुजान (दे०) । 
“जा तिरिया की सुधरइ लखि मोहे सज्ञान” 
-+प्मा० | 

सज्या--संज्ञा, खो० दे० ( सं० शय्या ) शय्या 
पलँग, खाट, सज्जा (दे०) । “ सुन्या 
कु वर रन-सज्या सोयो !---छत्र ० । 

सटक - संज्ञा, ख्ो० दे० ( अनु० सट से) 

सटकने की क्रिया, चुपके से खिसक जाना; 


सरकना 


धीरे से चंपत होना, तंबाकू पीने का लच- 
कीला लंबा नैचा, पतली लचकीली छड़ी, 
सरिया, साँटी (दे०)। 
सटकना--भ० क्रि० .( अनु० सट से ) घोरे 
से भाग या खिसक जाना, चंपत हो जाना । 
सटकाना- प्० क्रि० दे० ( अनु० सट से ) 
छुडी या काडे आदि से पीरना, चुपके से 
भयां देना, निगलना, खिसकाना । 
सरकार--संक्ञा, स्लौ० (ग्रनु० सट) साटकाने 
की क्रिया या भाव, पशुओं के हाँकने की 
क्रिया, सटकार (दे०) । 
सटकारना--छ० क्रि० ( श्रनु० सट से) 
छडी या काडे आदि से सट सट मारना । 
सडकारा-वि० (अघु०) लंबा और चिकना 
साफ़, बाँसादि । 
सटकारी--संश्ञा, खी ( अनु० ) पतली 
और लंबी छड़ी, छोटी कंकदी, सिट- 
कारी (दे०) । 
संटना--श्र० क्रि० ( सं० सस्था.) दो चीज्ञों 
का पाश्वे लगा कर मिलना, चिपकना, सार- 
पीट होना, समाना, घुसना । स० हूप०-- 
सराना, प्रें० रूप०--सरधाना । 
सरटपट'--पंक्षा, खो० ( ग्रनु० ) सिट-पिटाने 
को क्रिया, चकपकाहट, शील, संकोच, अस- 
मजस, दुविधा, अंड-बंड, सट्ट-पट्ट (आ०)। 
सरपटाना-_अ० क्रिश दे० ( अनु० ) सकु- 
चना, सिकुइजाना, डर जाना, दुब जाना, 
सौचक्का होना, संशय में पड़ जाना, 
सिटपिराना (दे०) । 
सटरपटर- वि० ( ग्ररु० ) मामूली, छोटा- 
साटा. तुच्छ, व्यर्थ की चीज्ञे, व्यर्थं का काम, 
बखेडा, अंड-बंड, अटर-सटर, सट्पट्ट । 
सटसट--क्रिं० वि० ( अनु० ) शीघ्र, जलदी 
सटासट, सट सर शब्द के साथ, चटपट ! 
सटा--वि० (दे०) ( हि० पटना ) मिलित, 
मिला हुआ । संज्ञा, खी० (सं०) जटा, | 
की अयाल | “जटा-सदा-भिन्न घनेन विश्रुतः” 
¬ माघ० | न 
भा० श० को ०---३१ ३ 
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सटठियाना 


सराना-स० क्रि० दे० (सं० स--त्थायास 
+निष्ट ) मिलाना, दो वस्तुओं के पाश्वों 
के परस्पर मिलाना, लाठी आदि से लड़ाई 
करना, (गुंडा० ) चिपकाना, मिला कर 
रखना । प्रे० रूप० --सटवाना । 

सटासर---पंक्ना, ल्ली० (दे०) तर-ऊपर, एक 
पर एक, लगातार, भिडाभिड, ठसाठस; 
सटसट शब्द के साथ, रेल-पेल । 

सटिया--पएंज्ञा, खो० (दे०) बाँस की पतली 
छडी, लम्बी पतली छुडी, एक गहना, एक 
प्रकार की चूड़ी । 

सटीक--वि० (सं०) वह पुस्तक निसमें सूल 
के साथ उसकी टीका भो हो, व्याख्या या 
अर्थ-सहित । क्रिश वि० (हि०) पूर्खतया । 
मृहा०--सटोक करना (होना)--यथो- 
चित रूप से पूर्ण करना या होना । 

सद्दक = संज्ञा, पु० (सं०) प्राकृत भाषा में 
विरचित छोटा रूपक । 

सट्टा- एंश्ञा, ५० (दे०) इक्ररारनाभा, एक 
प्रकार का व्यापारिक जुआ, अनुमान । यौ० 
सट्टा-फाटका ( व्यापार )। 

सट्टाबद्टा- संज्ञा, {० यौ०(हि० सटता +-बद्टा- 
अचु ) हेल्-मेल, मेल-मिलाप, चालाकी 
घूर्तता-पूर्ण युक्ति, चालबाजी, सहे में हानि। 

सङट्टी - पंक्षा, खो० दे० ( हि० हाट या हट्टी ) 
एक ही मेल की वस्तुला का बाज़ार, 
हाट। 


'सठ- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शठ ) धूते, सूखे, 


दुष्ट, अपढ़, कुपढ, निबंद्धि, कमसमक, 
खळ, पाजी, लुचा, बदमाश । ““सठ सुधरदि 
सतसंगति पाई !-- रामा० । 
सठता--छंज्ञा, खो० दे० (सं० शठता) दुश्ता, 
मूखता, कमसमकी । 
सठियाना-अ० क्रि० दे० ( हि० साठ-|- 
इयाना --प्रत्य० ) साठ वषे का होना, 
बुड्ढा था बुदा होना, वृद्धावस्था से मंद 
बुद्धि होना । हे काक हाफ 


सस्रा संश, 5० (दे) सन निकाला हुमा | सतकार सा १. [5५ पु० (दे०) सन निकाला हुआ 
डंठल । 
संठोरा-सठोड़ा - संज्ञा, पु० दे० (सं० शुंठी) 
शुंठीपाक, सोंठ के लड्डू , सोंठोरा (आ०)। 
सड़क-संक्षा, पु०, ख्ली० दे० (अ० शरक ) 
चौड़ा रास्ता, चौड़ी राइ, राज-मागे या पथ । 
सड़ना- भर० क्रि० दे० ( सरण ) किसी वस्तु 
का कोई विकार पाकर विदीणं हो कर 
दुर्गंधि देना, खमीर उठना, दुदृंशा में पडा 
रहना । प० रूप०--सड़ाना, प्रे० रूप०-- 
सड़वाना । 
सड़ाना--प० क्रिश ( हि० सड़ना ) किसी 
वस्तु को पानी आदि में इस प्रकार से रखना 
कि वह सड़ जावे, किसी को सबने में 
लगाना । प्रे रूप -सड्वाना ! 
सड़ाईंध-सड़ायंघ--पंज्ञा, स्ली० दे० ( हि० 
सड़ाना-- गंध ) सडी हुईं वस्तु की महक, 
दुर्गेधि। 
सडाव--संक्षा, पु० दे० ( हि० सड़ना ) सड्ने 
का भाव या कार्य | 
सड़ासड़--भ्रव्य० दे० (अनु० पड़ से ) सड 
सड शब्द के साथ, जिसमें सड सड़ शब्द हा । 
सड्ियल--वि० दे० ( हि० सड़ना + इयल- 
प्रय०) सड़ा-गला हुआ, ख़राब, रद्दी, तुच्छ, 
. बुरा, नीच, वेकाम, निस्सार, व्यर्थ । 
सत्‌--पंज्ञा, पु० (सं०) परमेश्वर, ब्रह्म । वि०- 
सत्य, नित्य, स्थायी, शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र, 
विद्वान, ज्ञानी, पंडित, साघु, सज्जन, घोर । 
सत--वि० दे० ( सं० सत्‌ ) सत्य, सार, मूल, 
तत्व । संज्ञा, पु० दे० ( सं० सत्‌ ) सम्यता- 
पूण धर्म । मुहा०--सत पर चढ़ना-- 
पति की सुतक देइ के साथ जलना या सती 
होना । सत पर रहना--पतित्रता रहना | 
वि० दे० ( सं० शत ) शत, सौ | संज्ञा, पु० 
: दे० ( सं० सत्त्व )--सार, मूलतत्त्व, सारांश, 
सारभाग, जीवन शक्ति, बल, पोरुष। वि०-- 
सात (संख्या) का संक्षेप रूप (यौगि० सें) । 
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सतरंजी 

सतकार- संज्ञा, ५० दे० ( सं० सत्कार ) 
सम्मान, आदर, इज्ज़त, ख़ातिरदारी । 

सतकारना%--प० क्रि० दे० ( सं सत्कार. 
ना--हि० प्रत्य» ) सम्मान या झादूर करना, 
सस्कार करना । 

सतगुर--पंज्ञा, पु० दे० थौ ( सं० सदगुर 
सच्चा या अच्छा गुरु, परमात्मा | ८ 
मिले तें जाहि जिमि, संसय-अस-ससुदाय” 
--शमा० | 

सतज्ञुग - पंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० सत्ययुग ) 
चार युगों में से पहला युग, सत्यु, कृतयुग | 

सतत-व्य° (सं) संतत, सदा, निरंतर, 
हमेशा, सदैव | 

सतदल- संज्ञा, पु० दे यौः ( सं० शतदल ) 
सौ पंखडियों का कमल । “ सतदल श्वेत 
कमल पर शजहु ”--हरि० | 

सतनजो--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० प्ात-[- 
अनाज ) भिन्न प्रकार के सात अच्चो का 
समूह था मेल । 

सतपुतिया--संज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० सप्त 
पुत्रिका ) एक प्रकार की तरोई । 

सतफेरा -पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० ) ब्याह 
के समय का सप्तपदी-कर्म, भाँवर, व्याह, 
सात परिक्रमा या प्रदक्षिणा । 

सतमासा, सतवाँसा - संज्ञा, पु० दे यौ० 
( दि० सात+-मास ) वह बचा जो सातवें 
महीने उत्पन्न हो, प्रथम गभिणी के सातवें 
सास का एक संस्कार, सप्तमासिक (सं०) । 

सतयुग- संज्ञा, पु० दे० ( सं० सतयुग ) 
सत्युग । 

सतरंगी--संश्षा, ्रो० दे० ( सं सप्त--रंग 
+है- प्रत्य० ) सातरंगो वाली रंगीन 
जाजिम, चाँदनी । 

सतरंज- पंशा, ्री० दे० ( फा०. शतरंज ) 
शतरंज नामी खेल । 

सतरंजी--ंज्ञा, क्ली» दे० ( फ़ा० शतरंजी ) 
दुरी, रंगीन बिद्लौना, जाज़िम । 


सतर 


ERENT 
सतर- संज्ञा, खौ० ( अ० ) पंक्ति, थवली, 
करतार, पांति, रेखा, लकीर । विचक्र, 
टेढा, कु, रुट, कुपित । संज्ञा, खो० (झ०) 
सचुष्य की सूत्रेंद्रिय, ओट, परदा, आइ । 
यौ० क्रि० वि० (देण) सतर-बतर -- तितर- 
बितर । 

सतराना--अ० क्रि दे० ( सं० सतर्जन ) 
क्रोध या कोप करना, रुष्ट होना, भ्रप्रसन्न 
या नाराज़ दोना, चिना । “ कही अंघको 
याँघरों, डुरो मानि सतराव !!-- वृंद । 
“ चोली ब बोल कछू सतराय के. भौहें 
वढाय तकी तिरछोहीं ??-- रस० । 
संज्ञा, पु० (बरा) सतराइबो, सतरैबो । 

सतरोंहा|--वि० दे० (हि० तराना ) रोष- 
चूण, सृष्ट, कोधित, अप्रसन्न. कुपित, क्रोध या 
काप-सूचक । “ छोटे बड़े न हुइ सकें, कहि 
सतरौहें बैन ?'--नीति० । “ सतरौहीं 
सोंहनि नहीं, दुरै दुराये नेह ?--मति० | 

सतक वि० (सं०) सजग, सावधान, सचेत, 
युक्ति या तर्क से एष्ट, तर्क-युक्त। (संज्ञा, ्री० 
सतकता )। 

सतर्षना-स० कि० दे० (सं० संतर्पणा ) भली 
भाँति वृत्त या संतुष्ट करना, प्रसन्न करना । 

सतलजञ्ञ--छंज्ञा, खो० दे० (सं० शतद्रु ) 
पंजाब की ५ बढ़ियों में से एक बड़ी नदी । 

सतलड्ी-सतलरी - संज्ञा, द्नी० (दे०) सात 
लड़ियों की माला । ० सतलड़ा । 

सतचंती- वि० ख्नी० दे० (हि० सत्य --बंती 
--प्रत्य० ) पतिब्रता, सती, सतवाली। 

सतवाँसा--संज्ञा, ¶ु० दे० यौ० ( सं० सप्त 
--मात ) गभिणी के ७ वें मास का 
एक संस्कार, ७ मास में ही उत्पन्न हुआ 
बालक । 

सतसंग--संल्ञा, पु० दे० ( सं० सत्संग ) 
सत्संग, अच्छा साथ, सुएंगति । “ सो जानै 
सतसंग-प्रभाऊ '-रामा० | वि० दे० 
सतसंगी-सुलंगति वाला, यारबाश। ` 
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सती 


सतसंगति--पंत्रा, ज्ली० (दे०) सत्संगति । 
सतसई- संज्ञा, ्लो० दे० यो० (० सप्तशती) 
सात सौ पद्यो वाला ग्रंथ, स्त शती, सत- 
सैय्या (दे०) | “ सब सों उत्तम सतसई, ` 
करी विदारी दास ”। 

सतह-ंज्ञा, ख्री० (अ०) किसी पदार्थं का 
ऊपरी तल या भाग, धरातल, वह विस्तार 
जिसमें केवल लम्बाई और चौड़ाई ही हों । 

सताग--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शतांग ) रथ, 
गाडी, यान । 

सतानन्द्‌- संज्ञा, १० (दे०) गौतम ऋषि के 
पुत्र और राजा जनक के पुरोहित ।“सतानंद 
तब आयुस दीन्हा ?--रासा० 

सताना-स० क्रि० दे० ( सं० संतापन ) दुःख 
या कछ देवा, संताप देना, हैरान, परेशान 
या दिक करना, सताचना (दे०)। 

सतालू--पएंज्ञा, पु० दे० ( सं० सप्तालुक ) 
शफ़्तालू, आइ, नामक एक फल । 

संतावना%॥--ल० क्रिश दे० ( सं० संतापन ) 
सताना, दिक करना, हैरान या परेशान 
करना, संताप या दुःख देना। “ निसचर- 
निकर सतावहि मोहीं ” - रामा० । 

सतावर, सतावरि--पछंज्ञ, स्लौ० दे० ( सं० 
शतावरी ) एक बेल जिसकी जड़ और बीज 
औषधि के काम याते हैं, शतावरी, शतमूली । 

सति#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सत्य ) सत्य, 
सच, सती, साध्वी । 

सतिवन - संज्ञा, पु दे० ( सं० सप्तपर्णं ) 
छतिवन, एक षधि । 

सतिया-संज्ञा, ज्ली० दे० ( सं० स्वस्तिक ) 
मंगल-सूचक एक चिन्ह फ्रि स्वस्तिक । 

सती--वि० ख्री० (सं०) प्रतित्रता, साध्वी । 
संज्ञा, ख्री० (सं) दत्त प्रजापति की कन्या 
नो शिव जी को विवाही थीं । “या तन सेंट 
सती सन नाहीं ”--रामा० । रत पति के 
साथ जीते जी चिता में जल जाने वाली 
स्री, एक नगण और गुरू एक वर्ण का एक 
वणिक छंद ( पि० ) | [ 


सतीत्व 
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सत्पथ, सतपंध | 


TESTS, त्‌ के त 
सतोत्व--संज्ञा, पु० (सं०) पातिब्रत्य, सती- | सत्कम्म- संञा, पु० (सं० सत्कर्म्मन्‌ ) सुकै 


पन, सती होने का भाव । 
सतीत्वहरण सतीत्वापहरण - पंज्ञा, पु० 
यौ० (सं०) दूसरे की पत्नी की इज्ज़त ज़बर- 
दस्ती बिगाडना, सतीत नष्ट करना, या 
बिगाइना, पर-खरी प्रसंग बलात्कार । - 
सतीपन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सतीत्व ) 
सतीख, पातित्रत्य । 
संतीर्थ--वि० (सं०) सहपाठी, साथ का 
पढ़ने वाला । 
संतील़ा--वि० (दे) समथ, पराक्रमी, 
“सत्तावान, सामर्थ्यवान । 
सतीवाड--संज्ञा, पु० (दे०) सती का स्थान, 
'सतियों का श्मशान | 
सतुञ-सतुवा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० पत्त) 
चने और जौ या और किसी भूने हुये 
'अनाज्ञ का आरा, सेतुवा, सत्त ( ग्रा )। 
सतुञ्मा, सक्रांति - संज्ञा, खी यो० दे० (हि० 
सतुभ्रां | संक्रांति सं ) मेष की संक्रांति जब 
सतुआ दान किया जाता है, सेतुवा- 
सकराँत (ग्रा०) । 
सतून--संज्ञा, पु० (फा०) खम्भा, स्तंभ । 
सतूना-संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सतून ) बाज़ 
पत्ती की एक प्रकार की कपट । 
सतोखना#।- प? क्रि० दे० (सं० संतोषण) 
समझना, संतोष देना, संतुष्ट करना, दिलासा 
या ढाढस देना, सतोखना (दे०) । 
सतोखी-वि० दे० ( सं० संतोषी ) संतुष्ट, 
संतोषी, संतोखी (दे०) । न 
सतोरुण- संज्ञा, १० दे० यौ० (सं० सत्वगुण) 
तीन गुणों में से प्रथम, सत्वगुण, सुकम्मं में 
लगाने वाला गुण । 
सतोगुणी--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सतोगुण +- 
ई-प्रत्य ० ) सात्विक, सतोगुण वाला, 
सद्गुणी, सुकर्म्मी, सदाचारी, सचरित्र । 
सत्‌--संत्ा, पु० (सं०)--सत्य, सार, बरह्म | 
वि०-- सत्य, ठीक, भज्रा, प्रशस्त |. 


धर्म या पुण्य का कार्य्य, अच्छा कारय 
वि०--सत्कर्मी । 

सत्कार--पंक्ञा, ५० (सं०) सम्मान, आद्‌ 
आतिथ्य, ख़ातिरदारी, इज्जत, श्रेष्ठ कार्य । 

सत्काय्यें--वि० (सं०) सत्कार करने योग्य | 
संज्ञा, ५० (घं०)--अच्छा काम, उत्तम कमे | 

सल्किया-पंक्ञा, खी० (सं०) सत्कार, आदर, 
सत्कर्म, संत्य या अच्छी क्रिया | 

सत्कीक्ति--पंज्ञा, १०(सं०) सुयश, नेकनामी, 
सुकीति । 

सत्कुल--ंज्ञा, पु० (सं०) उत्तम या श्रेष्ठ 
वंश, अच्छा या बड़! झुटुस्च या परिवार | 
वि०-संत्कुलीन। संज्ञा, बो०-सत्कुत्तीनता । 

सत्त--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सत्व ) सारांश, 
सत, सारभाग, मुख्य तत्व, काम की वस्तु । 
[क - संज्ञा, पु० दे० (सं० सत्य ) सत्य, सच, 
सतीत्व, पातित्रत्य । 

सत्ता- संकला, खी० (लं०) स्थिति, अस्तित्व, 
होने का भाव, हर्ती (फ़ा०) शक्ति, अधिकार, 
हुकूमत, प्रसुत्व । धंज्ञा, पु० दे० (हि० सात) 
ताश आदि का, ७ बूटियों बाला पत्ता | 
* आत्म धारणऽनुकूलो व्याएरस्सत्ता !-- 
सि० कौ० टी० । “ लज्जा, सत्ता, स्थिति, 
जागरणस्‌ ?--सि० कौ० । 

सत्ताधारी- संज्ञा, पु० ( सं० सत्ताधारिन्‌ ) 
अधिकारी, हाकिम, अफ़सर । 

सत्ता-शास्त्र--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वह 
शाश्च जिसमें सूल पारमाथिक सत्ता का 
विवेचन हो, सत्ता-विज्ञान । 

सत्ती- संज्ञा, खी० दे० ( सं० सती ) सती, 
साध्वी, पतिघता । 

सत्त-संज्ञा, पु० दे० ( सं० सक्तुक ) सित्तू , 
सेतुञ्रा, शुने हुये चने और जौ का आटा, 
सतुआ (दे०)। . रि 

सत्पथ, सत्पंथ--पंज्ञा, पु० (घं०) सन्माग, 
उत्तम मार्ग, सत्पंथ, अच्छी चाल, सदाचार, 
एक ग्रंथ विशेष । वि० सत्पथी ।. 


सत्पात्र 


सत्पात्न--छंज्ञा, पु० (सं०) सुपात्र, दानादि 
के योग्य, अच्छा व्यक्ति, सदाचारी, विद्वान, 
सुकम्मी संज्ञा, खो-सत्पात्रता । 
सत्पुरुष - संज्ञा, पु० (सं०) भलामाचुष, भला 
आदमी, परमेश्वर ( कवी० ) । 

सत्य - वि० (सं०) सच, ठीक, सही, यथार्थ 
वास्तविक, तथ्य, असल, साँच । संज्ञा, पु०-- 
ठीक या यथार्थं बात, उचित पत्त, धम्म 
की बात । “सुचु सिय सत्य असीस हमारी”! 
— रामा० । न्याय-नीति के अनुकूल बात, 
विकार-रहित वस्तु, ( वेदा० ) ऊपर के सात 
लोकों में से सर्वापरि प्रथम लोक, विष्णु, 
कृत युग, चार युगों में से प्रथम युग । 

सत्य काम--वि० यो० (सं०) सत्यानुरागी 
सत्य का प्रेमी, सत्येछु । 

सत्यतः--अव्य० (सं०) वस्तुतः सचपुच, 
वास्तव में, यथार्थतः । 

सत्यता-ंज्ञा, खी० (सं०) सच्चाई. संचाई, 
यथार्थता, वास्तविकता । 

सत्यधाम--पंज्ञा, पु० यो०(सं०) विष्णु-लोक, 
स्वर्ग, चैकंड, परमधाम । 

सत्यनाम--पंज्ञा, पु० यो० सं०) राम नाम । 

सत्यनारायण- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) विष्णु, 
५: असोपदेशतो विप्र खत्यनारायणं भज ?-- 
रेवार प० पु० । 


सत्यभामा - पंज्ञा, ज्ञी० (सं०) सत्राजीत्‌ की 
कन्या तथा श्री कृष्ण जी की आठ पटरानियों 
में से एक । “ याही हेतु भ्राखत कौ राखत 
विधान नाहि, पूजा माहि प्रीतम प्रवीन 
सत्यभामा के ?--रला० । 

सत्यभाषण--संज्ञा, पु० यौ० ` (सं०) सस्य 
बोलना । वि०- सत्यभाषी । 

सत्ययुग--पंज्ञा, पु० यौ०(सं०) चार युगों में 
से प्रथम य॒ग, कृत यंग । 

सत्यवती-एंश्ञा, ख्ी० (सं०) मत्स्यगंधा 
नाम की धीवर-कन्या तथा व्यास था कृष्ण 
दवैपायन जी की माता। “अझष्टादशपुराणानि 
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सत्यानासी ! 


कर्ता सत्यवती-सुतः ”!, गाधिं कन्या और 
ऋचीक पल्ली | वि० (सं०) सत्य: वाली | 
सत्यवादी-वि० ( सं० सत्य वोदि ) सच 
बोलने या कहने वाला, अपनी बात को 
पूरा करने वाला, सत्य-भाघी | स्नी०-- 
सत्यवादिनी । 

सत्यवान-संज्ञा, पु ( सं० सत्यवत्‌) शाल्व 
देश के राजा युमस्सेन का पुत्र और पतिव्रता 
सावित्री काः पति जिसे उसने अपने सतीस्व 
के प्रभाव से यम से बचाया था ।पुरा०)। 

सत्यवत--संज्ञा, पु० (संश) सच बोलने का 
नियम या प्रण | “ सस्य्र-चतं सत्य परं च 
सत्यं-भाग०। वि० (सं) सस्य-भाषण 
का त्रत रखने वाला । वि०- सत्यव्रती । 
८ सत्यत्रती इरिचन्द हुते टइरत मरघट 
घे”? रत्ना० । 

सत्यसंध--वि० (सं०) सत्य-प्रतिज्ञा, वचनों 
को पूरा करने वाला | खी० -सत्यसंधा । 
संज्ञा, पु० (सं०) सच्ची प्रतिज्ञा वाला, 
रामचंद्र; ` जन्मेजय। “ सत्यसध, इदचत 
रघुराई ?'--रामा० । पछंज्ञा, खी० (सं०) 
सत्य-संधताः। 

सत्यग्रह-सत्याग्रह--संज्ञा, ० (सं०) किसी 
सच्चे या न्याय-संगत पत्त की स्थापना के 
हेतु सदा शांति-पूर्वक लगातार अपनां हठ 
निवाहना, सत्य के पक्त पर आग्रह करना । 
वि०--सत्यांग्रही । 

सत्यानास--पंक्षा, पु० दे० ( सं० सत्ताञ- 
नाश ) विनाश, सऱ्यामेर, सवेनाश, नध 
भ्रष्ट, ध्वंस, बरबादी । मुहा०--सत्यानास 
करना (दे०)- मटियामेट करना, बर 
बाद करना। सत्यानास जाना या होना 
-चा० (दे०) नष्ट होना, मटिया मेट होना, 
खराब होना, बरबाद होना । 


_ सत्यानासी--वि० दे० (हि० सत्यानाश + ई- 


प्रत्य०) मटियामेट या सत्यानास करने वाला, 
चौपट करने वाला, विनाशक, खराबी या 


सत्यानत 
बरबादी करने वाला । वि० यो० (सं०सत्य -|- 
अनाश --ई-प्रत्य०) सत्य भौर अनाश, वाला 
ब्र्म। “सत्यानाशी कलेश-कुल-संजातः ?' । 
` संढा, खो०-एक कटीला पौधा, भड़भाँड, 
- घमोय (प्रान्ती०) । 
सत्यानृत- संजा, पु्यौ० (सं० सत्य +- शुत) 
वाणिज्य, व्यापार, सौदागरी । वि० यौ० 
-(सं०) सत्य औरं झूठ । 
सत्र—संज्ञा, पु० (सं) एक सोमयाग, यज्ञ, 
गुह, धन, सदावत्त, छेत्र दीन-असहायों 
'को जहाँ भोजनादि बे । 
सतु - पंक्षा, पु० दे० ( सं० शत्र ) रिपु अरि. 
शत्रु, बैरी, दुश्मन । संज्ञा, स्री (दे०) 
सचुता । 
सत्रुघन-सत्रुहन#[ -- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
शत्रुन ) राम जी के छोटे भाई, शत्रुघ्न । 
सत्व संज्ञा, पु० (सं०) सत्ता, हस्ती, (फा०) 
अस्तित्व, सूल, तत्व, सारांश; सार, चित 
की प्रवृत्ति, आस्म-तत्व, मनोवृत्ति, चित्तत्व, 
चैतन्य. जीव, तत्व, प्राण, तीन गुणों में से 
' प्रथम गुण, सतोगुण । संज्ञा, खो० (सं) 
शक्ति, बल, पौरुष, पवित्रता, शुद्धता । 
विलो०--निस्सतत्व ।. 
सत्वगुण - संज्ञा, पु० थो० (सं०) प्रकृति के 
- तीन गुणों में से प्रथम गुण, जो जीव को 
, सुकमा की ओर प्रवृत्त करने वाला, प्रकाशक 
ओर इष्ट है, सतोगुण , वि० (सं०) सत्व- 
गुणी ।. 
सत्वर--अव्य० (सं०) शीघ्र, जल्द, तुरंत, 
स्वरित । पंज्ञा, ख्रो० (सं०) सत्वरता । 
सत्संग -पंज्ञा, पु० (सं) अच्छा संग या 
साथ, सज्जनों या साधु पुरुषों की संगति, 
भले मनुष्यों का साथ, सत्पुरुषों के साथ 
बैठना उठना और रहना । “ तुले न ताहि 
-जो सुख लह सत्संग ?-- रामा० । 
सत्संगति--पंक्षा, ख्नो० (सं०) अच्छा .साथ, 
सज्ञनों या साधु पुरुषों का साथ, भले 'याद- 
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सद्म 


गा कामा काका 2 
मियों में उठना-बैठना। “ सत्संगति-महिमा 
नहि गोई ”--रामा०। “ सस्संगतिः कथय 


` कि न करोति पुंसास्‌ ”--भतृ`० । 
| सत्संगीं - वि० ( सं० सत्संगिन ) मेल-मिलाप 


रखने वाला, अच्छे संग में रहने वाला, 
मिलन-सार । “ मूरख ज्ञानी होत. है, जो 
सत्संगी होय ” कुं० वि०। 
सथर*%--लंज्ञा, खी० दे० (सं० सथल) स्थल, 
भूमि, एथ्वी । 
सथरी-साथरी--संज्ञा, खो० दे० ( सं 
सस्थली ) पुआल आदि तृण की शर्या | 
सथशव - संज्ञा, {० (दे०) रण-भूमि में मरे 
चीरों की लोथें । 
सथिया-सतिया--संक्ञा, पु० देऽ ( संर 
स्वस्तिक) सङ्ग-सुचक या अद्धि-सिद्ध-दायक 
चिह्न, स्वस्तिक चिल्ल (पुड), फोडों या 
आँख के रोगों की चिकित्सा करने वाला, 
जर्राह। 


सद्‌ वि० दे० (सं० सदू या सत्‌ ) नवीन, 
ताज़ा |. सद्‌ माखन साजो दघिमीठो मधु- 
मेवा पकवान” -सूबे० । क्रि वि० दे० (सं० 
सद्य ) तुरन्त, शीघ्र, सत्वर, सद्यः त्वरित । 
“ सूरदास सुर जाँचल तव पद करहु कृपा 
अपने जन पर सद ” । संज्ञा, खो० दे० 
(सं० सस्व) स्वभाव, आदत, प्रकृति । 
सदई#--अरव्य ० दे० ( सं० सदैव ) हमेशा, 
- सदा, सचंदा, सदैव, सदाई (दे०) । 
सद्का--संश्षा, पु० ( अ० सद्कः ) दान, 
खैरात, निद्धावर, उतार (दे०) । “ सदकः 
तुरपै से निछावर जान है ?--हाली । 
संदन--संज्ञा, पु० (सं) सद्य, गृ; मकान, 
घर, मन्दिर, स्थिरता, विराम, एक राम-भक्त 
कसाई, सदना (दे०) । “सिद्धि-सदन-गन 
बदन विनायक १. विनय ० | न 
सदबरग-सद्बगं-पंज्ञा, पु० (फ़ा०) गेंदा 
-काफूल्। ` ` 
सदम-संज्ञा, पुर (दे०) सझ् (सं) घर । 


सद्मा 


सद्मा--शंज्ञा, पु० दे० ( अ सदमः ) चोद, 
धक्का, आघात, दुःख, रंज । “४ 
इलाजे दिले मजरूह यही है ”-_अनी० । 
सद्य--वि० (सं०) दृयावान, दयालु, दयायुक्त 
संज्ञा, श्री० (सं०) सदयता । 

सदर --वि० (अ०) मुख्य, प्रधान । संज्ञा, पु० 
केन्द्र स्थान, शाशक-स्थान | यौ०--सद्र- 
घुकाम, सद्र-द्रवाज़ा । 

सद्र. आला--पंज्ञा, पु० (अ०) छोटा जज । 
सद्री- संज्ञा, खो० (अ०) एक प्रकार की 
घडी था झुरती, बिना बाहों की ङुरती । 
सद्थ--संज्ञा, पु० (सं०) सत्यार्थ, सदुद्देश्य | 
संज्ञा, खी० (सं०) सदर्थता । 

सद्र्थना#+--प० किण दे० ( सं० सदर्थ, 
समर्थन ) पुष्ट या समर्थन करना पक्का या 
हढ़ करना । 

सद्सत्‌-सद्सदू- वि० यौ० ( सं० सत्‌+- 
अपत्‌ ) सत्यासत्य, . सच-झूठ । “ सदसद्‌ 
ज्ञान दोय तब हीं जब सदगुरु भले 
लखावें !--मनज्ञा ० । “संदसद्व्यक्ति-हतव:ः ” 
++शघु० ॥ हे 

सदसदविचार--पंद्षा, पु० यौ० (सं०) सत्या- 
सस्य-निणंय, सत्य-कूठ का विचार । 

सदसद्विवेक--संज्ञा, पु० यो० (सं०) भले- 
बुरे या सत्यासत्य का ज्ञान, अच्छे-बुरे की 
पहिचान । वि० सद्सद्विवेकी ।” होवै जब 
सद्सदविवेक तब संग्रह त्यागब होई !?-- 
मन्ना | 

सदसद्विवेचन--पंश्ना, ५० यौ० (सं० ) 
सत्यासस्य की विवेचना। वि०-सदसहिवेचक। 

सदसि-सदस--एंश्ञा, 9० (सं०) गृह, सभा । 
४सदस परिच्तोभित भूमि-भागम!!--भदी ०। 
“ सदसि वाक-पडुता युधि विक्रमः” 
भतु ० । 

सदस्य- संज्ञा, १० (सं० सदसिभवः) सभा- 
सद्‌, मेम्बर अ), सभा या समाज का 
मनुष्य, यज्ञ करने वाला । संज्ञा, खो० (सं०) 
सदस्यता । pt 7 
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MMMM. My iit सदाशिवं 
सदहा-वि० (फा०) सैकड़ों । 


सदमों में | सदा -भष्य० (सं०) सदैव, सर्वदा, निरंतर, 


सतत, हमेशा, नित्य, अनुदिन, लगातार, 
संतत । “सदा काशिनी वासिनं गंगतीरे ? 
--स्फु०। संज्ञा, क्ली० (अ०) गज, प्रतिध्वनि, 
शब्द, आवाज़, पुकार । “ सदा सुनके फकीरों 
की तुझे लाज़िम रहम करना ”--स्फु० | 
सदाई- अव्यः दे० (सं० सदा) हमेशा, नित्य । 
“रहित सदाई इरियाई दिये घायनि में ?!-- 
ऊ० श० | 
सदाचरण, सदाचार--पंद्षा, १० यो० (सं०) 
अच्छा व्यवद्दार, शुद्ध या शुभ आचरण, 
भलमनसाइत । “ श्रुतिस्मृति सदाचार 
स्वस्य च प्रियमात्मन:”--मचु०। ` 
सदाचारी-संज्ञा, पु० { सं० सदाचारिन्‌ ) 
धर्म्मात्मा, अच्छे व्यवहार या आचरण वाला। 
खौ०--सदाचारिणी । ; 
सदादेश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्रेष्ठ आज्ञा । 
सदाफल- वि» यो० (सं०) सदैव फल्ने 
चाला पेड़ | संज्ञा, पु० (सं०) उमर, गूलर, 
श्रीफल, बेल, एक प्रकार का नींबू, नारियल । 
सदाबरत-- एंज्ञा, पुण दे० ( सं० सदान्रत ) 
प्रतिदिन दीन-दुखियों को भाजन बाँटना, 
भूखों-कंगालों को बाँदा जाने चाला भोजन 
खैरात, दान, सदाबतं (दे०) । 
सदाघत्त-संश्ञा, पु० दे० ( सं० सदात्रत ) 
दीनों को “नित्य भोजन देना, सदाबरत, 
हुखियों को दिया गया भोजन । 
सदाबहार--वि० दे० यो० ( दि० सदा +- 
फ़ा० बहार.) वह पौधा जो सदैव फूलता रहे, 
जा सदा दरा-भरा रहे (पेड)। 
सदाशय--वि० यो० (सं) उदार और श्रेष्ठ 
भाव वाला व्यक्ति, सज्जन, भल्नासनुस, 
महाशय । संज्ञा, खी० (पं०) सदांशयता । 
सदाशिष--संज्ञा, पु. यौ० ( सं० ) नित्य 
कल्याणकारी, महादेव जी, सदासिव 
(दे०) । “शंभु सदा शिव थोघद दानी !-- 
रामा० | STIS 


सेदासुहागिन 

सदासुहागिन-सदासुहागिनी- संज्ञा, खो० 
दे० यो० (हि०) वेश्या, पतुरिया, रंडी, 
( व्यंग्य० ) फूलों का एक पौधा । 

सदया - पक्षा, खी० दे० ( फ़ा० सादः ) भूरे 
रंग का लाल पक्षी, लाल की मादा । 

सदी--पंज्ञा, खी० (अ०) शताब्दी, सैकुड़ा 
सौ का समूह, सौ वर्षो का समूह, 
सही (दे०) । 

सदुपदेश--पंक्षा, पु० यो० .सं०) उत्तम 
शिचा, ग्रच्छी सिखावन, या सलाह, सुन्दर 
उपदेश । वि०-सदुपदेशक, सढुपदेष्टा । 

सदूर#- संज्ञा, पु० दे० (सं० शादू ल) व्याघ्र, 
सिह, चीता, शरभनंतु, एक राक्षस, दोहे का 
एक भेद (पिं०) एक पत्ती, सांरदूल(दे०)। 
सद्ृशण--वि० (सं०) समान, तुल्य, सम 
बराबर, अनुरूप संज्ञा, पु० (सं०) साहुश्य । 
संज्ञा, ज्लो० \सं०) सहूशता । 
सदेश-अन्य० (सं०) समीप, पास, निकट | 
सदेह--क्रिंश वि० (सं०) बिना शरीर छोड़े, 
इसी शरीर से, शरीरी, मूत्तिमान, सशरीर । 
सदैँच--भ्रव्य० यौ० (सं० सदा-एव) सर्वदा, 
सदा । 

सदोष - वि० (सं०) ` दोष या अपराध-युक्त; 
दोषी, अपराधी । ( विज्ञो०--निर्दोष, 
अदोष )। संज्ञा, खो० (सं) सदो षता । 

सदुगंधि--पंज्ञा, त्री» (सं०) सुगंधि, अच्छी 
महक, सुवास । | 

सद्गति--ंश्ना, ख्री० (सं०) मरने पर उत्तम 
लोक का निवास, मरणे!परान्त उत्तम दशा 
की प्राप्ति, सुगति, परमगति । । 

सद्णुण-संत्ञा, पु० (सं०) अच्छा और उत्तम 
गुण या लक्षण, अच्छी सिफ़त या तारीफ़ | 
वि०--सेट्गुणी । 

सदगुरु--एंज्ञा, पु० (सं०) उत्तम या अच्छा 
गुरू, श्रेष्ठ शिक्षक, परमात्मा । “ सद्गुरु 
मिले तें जाहि जिमि, संशय-भ्रम-समुदाय ' 
= रामा० । 
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सदु प्रंथ-संज्ञा, 8० (सं०) श्रेष्ठ अंथ, अच्छी 
पुस्तक, सम्मागं-प्रदशंक ग्रंथ । “ जिसि 
पाखंड-विवाद तें लुप्त हों हि सदू्गंथ”--रामा०] 
सह%॥-संद्षा, पु० दे० ( सं० शब्द ) शब्द्‌, 
ध्वनि । “ हटकंत हूल .करि हद्द सद्दे?-_ 
सुजा० | अव्य० दे० ( सं० सघ: ) तत्काल, 
तुरंत, शीघ्र, सत्वर । 

सद्दल--पंक्षा, पु० (सं०) समूह, वृन्द । 
सद्भाव --छंज्ञा, पु० (सं०) सच्चा और उत्तम 
भाव, सदाशय, प्रेमी, प्रीति और हित का 
भाव, मैत्री, मेलनोल, अच्छी नियत, 
सद्विचार । 

सद्भावना--छंज्ञा, खो० (सं०) सुन्दर थोर 
श्रेष्ठ भावना । 

सझ--संज्ञा, ० ( सं० पञ्चन्‌) सदन, गुह, 
घर, मकान, संग्राम, युद्ध, भूमि और चाकाश 
सदच्य--अ्रव्य० दे० (सं०, अभी, सस्वर, तुरंत, 
शीघ्र, इसी वक्त या समय, आज ही । 
सद्य;--अ्रव्य० (सं) अभी, तुरंत, शीघ्र । 
* सद्यः बलकर: पय- | 

सद्यः प्रसूता- वि० खो० यो० (सं०) वह खी 
निसने तत्काल प्रसव किया हो । 
सद्यस्नात- वि० यो० (सं०) तत्काल या 
अभी बहाया हुआ । 

सधना -श्र० क्रिश ( हि० साधना ) पूरा या 
सिद्ध होना, काम होना, या चलना, मत- 
लब निकलना, अभ्यस्त होना, हाथ बैठना, 
( सधना ) प्रयोजन की सिद्धि के अनुकूल 
होना, गों एर चढ़ना, भार सँभलना, निशाना 
ठीक बैठना । स० रूप०--सधाना, सधा- 
वना, प्रेश रूप०-सधवाना । 

सधर- संज्ञा, पु० (सं०) ऊपर का ओंड । 

सधवा--पंज्ञा, ख्नौ० (सं०) वह खी जिसका 
स्वामी नीवा हो, सुहागिन (दे०) सौभाग्य- 
चती । 

सधचाना--स० क्रि० ( हि» सधना का प्रे० 
झप ) पूरा करवाना, सधाना । 


साना 


सघाना--स० क्रि दे० (हि० सधना का प्रो० 
रूप ) साधने का काय्यं दूसरे से कराना, 
किसी को कोई वस्तु या भार पकडाना | 
स° रूप-सधावना, प्रे रूप--सघवाना | 

सनंदन-पंज्ञा, १० (सं०) ब्रह्मा जी के चार 
मानस-पुत्रों में से एक पुत्र । 

स्सन्‌--ंज्ञा, ० (अ०) वर्ष, साल, संवत्सर, 
संवत्‌, कोई वर्ष विशेष । 

सन--संक्ञा, ५० दे० ( सं० शण ) एक पौधा 
जिसकी छाल के रेशों से रस्सी आदि चीजें 
बनती हैं । #ह--प्रत्य० (ग्रव०) (सं० संग) 
से, साथ (करण-विभक्ति) । “ मैं पुनि निज 
शुरू सब सुनी ”रामा० | संज्ञा, ख्नी० 
( अचु० ) अति वेग से निकलने का शब्द्‌, 
वायु-प्रचाह का शब्द । वि० ( अनु० सुन ) 
सन्न, सन्नाटे में थाया हुआ, स्तब्ध, ( पं० 
शून्य ) चुप, मोच | 

सनई संज्ञा, दे० ( हि० सन ) छोरी जाति 
का सन । 

सनक - पंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शंका ) किसी 
बात की धुन, जनून, खफ्त (फा०) मन की 
स्होंक, सवेग सन की प्रवृत्ति, मौज | वि०-- 
सनकी । मुहा०-सनक आना या 
सवार होना ( अहना )-धुन होना, 
जुनून सवार होना । संज्ञा, १० (सं०) बरह्मा 
जी के चार मानस-पुत्रों में से एक पुत्र । 

सनकना--भ्र० क्रिश दे० ( हि» सनक ) 
पागल हो उठना, किसी छुन में हो जाना, 
पगलाना, नितांत मोन या निरुत्तर रहना, 
शांत रहना | 

सनकाना-स० क्रि» दे० ( हि० सनक) 
सनक चढ़ाना, इशारा करना, सैन करना | 
सनकियाना ( प्रान्ती० ) । 

सनकारनाछँ--स० क्रिश दे० ( हि० सेन 
करना) सनकाना, संकेत या इशारा करना, 
सैन करना | “ सनकारे सेवक सकल चले 
स्वामि-रुख पाय”--रामा० । 

सनकियाना- अ क्रिश दे० ( दि० सनक ) 

भा० श० को ०---३१३ | 
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सनसनाइट 
पागल होना, सिडी होना । स० क्रि० (दे०) 
पागल बनाना, सनक चढ़ाना । छ० क्रि० 
(दे०)--संकेत या इशारा करना, ( भाँख 
से ) सैन करना | 

सनतू--पंज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा जी। 

सनत्कुमार--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वैधात्र, 
ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों में से एक पुत्र । 

सनद्‌--पंज्ञा, खरो (अ०) प्रमाण, दुलोल, 
सुबूत, प्रमाण-पत्र, सार्टिफिकेट (अं०) । 
सुहा०-सनद्‌ रहना (होना )--प्रमाणय 
रहना (होना) । 

सनदयाफता-वि० (अ० सनद्‌ -- याफ्तः--- 
फा०) जिसे किसी बात की सनद मिली हो | 

सनदी - संज्ञा, पु० खी० (अ० सनद) जिसके 
पास सनद दो, ठीक २ हाल । वि० (दे०) 
प्रमाण-पुष्ट । ! 

सनना--श० क्रि० दे० ( सं० संघमू ) एक में 
मिलना, लिप्त या लीन होना, गीला होकर 
किसी वस्तु में मिलना । स० रूप-सा नत्ता, 
प्रेश रूप० - सनाना, सनवाना । 

सनम -- पंज्ञा, पु० (अ०) प्रिय, प्यारा, मित्र, 
दोस्त । “ चाहने जिसको लगे उसको सनम 
कहने लगे !--रुफु० । 

सनमान--घंज्ञा, ० दे० ( सं० सम्मान ) 
सत्कार, आदर, सन्मान, खातिर । “ प्रभु- 
सनमान कीन्ह सब भाती '--रामा० | 

सनमानना.--स०कि० दे० (सं० सम्मान) 
सत्कार या आदर करना, ख़ातिर करना । 
४ सनमाने प्रिय वचन कहि '---रामा० । 

सनपुख*#--अव्य०  दे० ( सं० सम्मुख) 
सम्मुख, सामने । ''सबसुल होइ कर जोरि 
रही !-- रामा० । 

सनसनाना--ञ्र० कि० ( झनु० ) हवा के 
चलने या पनी के खौलने का शब्द होना, 
सब २ शब्द्‌ होना या करना, वेग से उड़ना । 

सनसनाइहट--शंश्ञा, ख्री० दे० ( हि० सन- 
सनाना ) इवा के तेजी से चलने या पानी 
के खौलने का शब्द । 


सनसनी ४ 

सनसनी--पजञा, ख्री० (भनु० सन २) झुन- 
सुनी, घबराहट, उद्देग, सन्नाटा, खलभली, 
संवेदन-सूत्रों में एक विशेष स्पंदून, भयादि 
से उत्पन्न स्तब्धता | 

सनहकी--पंज्ञा, खीौ० दे० (अ० सनहक ) 
रकाबी, सनहक, मिट्टी का एक बरतन 
(मुसलमान ०) । 

सनाका--क्रि० वि० (दे०) आश्‍श्चर्यादि से 
स्तब्ध, मौन | मुहो०-खनाका खाना- 
सन्न या स्तब्ध होना । पंज्ञा, पु० (दे०) 
सवेग वायु-प्रवाह का शब्द | झुहा० ¬ 
सनाका मरना ( भरना )-- सवेग वायु 
चलना । 

सनाळ्य- संज्ञा, पु० (सं०) ब्राह्मणों की द॒श 
मुख्य जातियों में से गोड़ों के अंतगत एक 
जाति । “ सनाव्य जाति गुणाढ्य है जग- 
सिद्ध शुद्ध स्वभाव” राम० | 

सनातन- संज्ञा, पु० (सं०) प्राचीन काल, 
या पुराना समय, प्राचीन परम्परा, बहुत 
समय से चला . आया काय्य-क्रम, बह्मा, 
विष्णु, शिव, ब्रह्म, परमात्मा । वि० बहुत 
पुराना, अत्यंत प्राचीन, जो बहुत समय से 
चला आता हो, शाश्वत, परम्परागत, नित्य, 
सदा। वि० (सं०) सनातनी। यो० (हि०-- 
सना +-तनः ) किसी वस्तु से लिप्त देइ। 

सनातनधम्म-संज्ञा, पु० यो० (सं०) अति 
प्राचीन या परम्परागत धम्म, पौराणिक 
“धम्म, वेद, पुराण, तंत्र, प्रतिमा-पूजन, तीथ- 
महात्म्यादि को मानने वाला वर्तमान दिन्दू- 
घमं का एक रूप विशेष । वि०, संज्ञा, पु० 
(षं) सनातनी, सनातनधमीं । 


सनातन पुरुषसंज्ञा, पु०यो० (सं०) विष्णु 


जी, परमेश्वर, ब्रह्म, पुराण पुरुष । 
सनातनी-ंज्ञा, पु० ( सं० सनातन +-ई-- 
प्रत्य ) जो अत्यन्त प्राचीन काल से चला 
आता . हो, ईश्वर, सनातन-धर्म्मावलम्बी, 
सनातनधमीं । 
सनाथ--वि० (शं) वह पुरुष जिसके काई 
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सन्न 
रक्षक या स्वामी हो, सनाथा (दे०) | च 
कदापि मोहि मारि हैं, तौ सैं होब सनाथः 
~ रासा० । स्री सनाथा । 


.सनाय--ंज्ञा, ज्री० दे० ( अ० सनाऽ ) एक 


पौधा जिसकी पत्तियाँ रेचक होती हैं, सोना- 
मुखी ( ग्रान्ती० ) । 

सनाह--संज्ञा, [० ( सं सन्नाह ) बकतर, 
कवच, जिरह-बर्तर, लोहे का अंगरखा | 
“जहँ तहँ पहिरि सनाह अभागे”--रामा०। 
वि० (दे० स--नाह = नाथ) सनाथ । 

सनि ज्ञा, {० दे० (सं० शनि०) शनिश्चर, 
शनैश्चर, एक अह और दिन । 

सनिया--संश्ञा, पु० (दे०) एक सन या 
यसरी का वद । 

सनीचर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शनैश्चर ) 
एक ग्रह, रविवार से पूर्व का एक दिन। 

सनीचरा-वि० दे० (हि० सनीचर) अभागा, 
अभागी, कमबझ्त, सनिचरहा (आ०)। 
सनीचरी-संज्ञा, खो० ( हि० सनीचर) 
शनि-ग्रह, शनि की दुखद दशा । “सबीचरी 
है मीन की !”--कवि० । 

सनीड़--वि० (सं०) निकटवर्ती, समीपी या 
पास का । कि० वि० (सं०) घास या समीप 
में । वि० (सं०) नीड या घोसले वाला । 

सनेह&।-संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्नेह ) प्रेम, 
नेह, प्यार, तेल । “ सहित सनेह देह भई 
सोरी ?'--रामा० । 

सने हिया - #--शंज्ञा, पु० दे० (हि० सनेही) 
प्रेमी, स्नेह करने वाला, नेही । 

सनेही-वि० दे० ( सं० स्नेही =स्नेहिन्‌ ) 
नेही, स्नेह या प्रेम करने वाला, प्रेमी | 
“कहाँ लखन कह राम सनेही”- रामा०। 

सने सने--क्रि० वि० दे० (सं० शनेः शनेः ) 
धारे २, क्रमशः, रसे रसे। 

सनोचर -संज्ञा, पु० ( भ्र० ) चीइ का पेड़ | 

सन्न--वि० दे० ( सं० शून्य ) जड़, भयादि 
से, स्तब्ध, संज्ञा-शून्य, भोचक, चुप । . 
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ध्ाएडएप्रणएफएग्रशलणएपजापफरफपकएलजउपप्कदादल्ट 

सन्नद्ध --वि० (सं०) तैयार, उद्यत, कटिबद्ध, 
बँघा, लगा, और जुड़ा हुआ । संज्ञा, खी० 
(सं) सश्चद्धता । 

सन्नाटा--पंक्षा, पु० दे ( प° शून्य ) नीर- 
वता, निस्तब्धता, निःशब्दा, निर्जनता, 
एकांतता, सून्यता, निरालापन, स्तब्धता । 
मुहा०--सन्नारे में आना--स्तब्ध रह 
जाना और कुछ कहते-सुनते न बनना, चुप 
रह जाना। एक दम ख़ामोशी, चुप्पा, उदा- 
सीनता, चहल-पहल का अभाव, गुलज्ञार 
न रहना । शुहा०-सन्नाटा खींचना या 
सारना-एक बारगी मौन हो जाना। उदासी, 
उन्मबता । सन्नाटा छा जाना--ग़ुलज्ञार 
न रहना, उदासी फेल जाना, रौनक मिट 
जाना, चइल पहल न रह जाना | सन्नाटे 
सें-अकेले, नन-शून्यता में, वेग से। 
वि०--स्तब्ध, नीरव, निर्जन, शून्य । संज्ञा, 
पु० (ग्रचु० सन २) सवेग वायु-प्रवाह का 
शब्द, हवा के चीर कर तेज्ञी से निकल 
जाने का शब्द । मुद्दा०-सन्नाटे से जाना- 
चेग से चलना ) | 

सन्नाह- संज्ञा, पु०(सं०) कवच, जिरहबर्तर, 
लोहे का अँगरखा, सनाइ (दे०) । 

सक्षिकट--अव्य० (सं) समीप, पास, 
निकट, अति समीप । संज्ञा, ख्ो० (सं) 
सन्निकथ्ता ।. 

सन्निकर्ष- संज्ञा, पु० (सं) नाता, लगाव, 
रिश्ता, संबंध, समीपता, निकटता । वि० 
सन्निक्ृष्ट 

सन्निधान-संश्ञा, १० (सं०) सामीप्य, समी- 
पता, निकटता, स्थापित करना । 

सन्निधि- संज्ञा, खो० (सं) संहिता, निकः 
रता, समीपता, पड़ोस । “कृस्ना च सूरभे- 
बति सन्निधि र्लापूणा?--भ० श० । संज्ञा, 
पु‘ (सं) सान्निध्य ) 

सन्निपात- संश्ञा, पु० (सं) एक दी साथ 
गिरना या पड़ना, संयोग, समाहार, मिलाप, 
मेल, एकत्र या इकट्ठा होना, एक में | 


सपक्ष 


या जुटना, कफ, बात, पित्त तीनों का एक 
ही साथ ब्रिगढ़ जाना, त्रिदोष (वैद्य०), 
सरसाम (फा०)। “ उपज्ञै सन्निपात दुख- 
दाई”? रामा०! “सन्निपात जह्पलि दुवांदा”! 
रामा० | यो०--सन्निवात-ज्वर । 

सञ्चिचिष्ट-वि० (सं) एक ही साथ जमा 
या बैठा हुआ, घरा यारखा हुआ, प्रतिष्टित, 
स्थापित, समीपवती, पास था विकट का 
पेठा हुआ । 

सन्नितेश-संज्ञा, पु० (सं०) स्थित होना, 
रखने, बैठने, बैठाने आदि की किग्रा, जमना, 
लड़ना, लगाना, समाना, रखना धरना, 
निवास, स्थान, घर, इकट्ठा होना, जुटना, 
समाज, समूह, बनावट, गढ़न या गठन । 
वि०संन्निवेशित, संन्निवेशनीय । पक्षा, 
सञ्निवेशन | 

सञ्जिहित--वि० (सं) साथ या पास रखा 
हुआ, समीपस्थ, निकटस्थ, ठहराया या 
रिकाया हुआ, अंतर्गत । ' नित्यं सन्निहितो 
इरिः--भा० दु० | 

सन्मार्ग -पंज्ञा, पु० (सं०) सत्पथ, श्रेष्ठ मार्ग । 
विलो ०--कुमार्ग । वि०--समन्मार्गी । 

सन्मान--संज्ञा, पु (सं०) सम्मान, आदुर- 
सस्कार । स० क्रि० (दें) सन्मानेना। 
वि० सन्माननीय, सन्मानित । 

सन्मुख्व--अव्य° (सं०) सम्मुख, सामने । 

सन्यास - एंशा, पुर (सं० संन्यास) भच-जाल 
के छोड़ने या संसार से अलग होने को 
अवस्था, त्याग, वैराग्य, यति-घर्म, चौथा 
आश्रम | यौ० -सन्पास-घस। “ जैसे विन 
विराग सन्याप्रा ?--रामा० । 

सन्यासी --संल्ञा, पु० (सं० संन्यःसिन्‌) त्यागी, 
विरागी, जिसने सन्यास ले लिया हो, 
चौथे आश्रम वाला । खो०--सन्यासिनी; 
सन्यास्तिन । “मूड सुदाय दोहि सन्यासी” 
—रामा० । 
सपत्त—वि० (सं०) - तरफ़दार, जो अपने पत्त” 
में हो, पोषक, समर्थक, सपच्छ (दे०)। 


झे 


सपत 


संज्ञा, पु० तरफ़दार, सहायक, साथी, मित्र, 
साध्यवाला दृष्टांत या विषय (न्याय), पंख 
वाला, सपच्छ (दे०)। “जनु सपक्ष धावहि 
बहु नागा ?--रासा० | 
सपत--वि० दे० ( सं० सप्त ) सात । “सपत 
ऋषिन विधि कह्यो विलँब जनि लाइय!'--- 
पा० मं० । 
सपत्ती-पंहा, खी० (सं०) एक ही पति की 
दूसरी स्त्री, सोत, सोतिन, सवति | 
सपल्लीक--वि० (सं०) ख्री-सहित | थौ०-- 
सपलीभाष-सौतिया डाह । 
सपथ--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शपथ) सौगन्द्‌, 
क्सम । “राम-सपथ, दशरथ कै आना”-- 
रामा० । 
सपदि--अच्य ० (सं०) तत्काल, तुरन्त, फौरन, 
शीघ्र, सस्वर, स्वरित, तत्‌-क्षण । ` राम 
समीप सपदि से आये'?--रामा०। “सपदि 
निघु-रसेन विसूचिकां हरति भो रति-भोग- 
विचक्षणो ?--लो ० | 
सपन, सपना--पंज्ञा, प० दे० (सं० स्वप्न) 
सवस, ख़ाब, अध॑सुप्तावस्था की बातें, बिद्वा- 
दुशा के दृश्य । “ सबहि बुलाय सुनाइस 
सपना ~ रामा० । 
सपरदाई-संज्ञा, पु० दे० ( सं० संप्रदायी ) 
रंडी के साथ तबला-सारंगी बजाने वाला, 
समानी, सपदा, सफूदा, भं डा (आ०) । 
सपरना--अ्र० क्रि» दे० ( सं० संपादन ) 
काम पूरा या समा होना, निबटना, हो 
सकना, पार लगना, जा सकना, स्नान 
करना, नहाना । 
सपराना--स० क्रि० दे० ( हि० सपरान ) 
काम पूरा करना, समास करना, स्नान कराना, 
प्र रूप०--सपरवाना । 
सपरिकर--वि० (सं) सेवकों या अनुचर- 
वर्ग के साथ, ठाट-बाट के साथ, कमर में 
फॅट बांधे हुए, कटिबद्ध, सन्नड, वदधपरिकर . 
सपाट--वि० दे० ( सं० पपट्ट ) समतल, 


सप्त | 
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बराबर, हमवार, चिकना, साफ़, समथक्त 
त 


समथर | (दे०) जिस पर कोई उभाड़ न हो । 

सपाटा--संश्ञा, पु० दे० ( सं० सर्पण ) दोड़ने 
या चलने का वेग, तेज्ञी, झोंका, रपर, 
दौड़, तीब्रगति । शुदा०--सपाटा भरना 
( लगाना )-तैज्ञी से भागना । यो०-_ 
सैर-सपाटा - घूमना-फिरना, अमण करना | 

सपाद - वि० (सं०) चरण-सहित, एक और 
उसका चौथाई मिला, सवा, सवाया। 
“सपाद सप्ताध्याथी ग्रति त्रिपाद्यसिद्धा ?..._ 
सि० कौ० । 

सपिड-- संज्ञा, पु० (सं०) एक ही वंश का 
व्यक्ति जो एक पितरों को पिड-दान करने में 
संमिलित हो | “असपिडा तु या मातुः? 
मचु० । 

साफ्ङी-संज्ञा, खो० (सं०) सतक को अन्य 
पितरों से मिलाने का कमे विशेष | 

सपूञ्र--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुपुत्र ) अच्छा 
लड़का, स्झुणुञञ, सपूत (दे०) । वि० (सं०) 
पुत्र के साथ | 

सपूत--संश्ञा, पु० दे० ( सं० सुन्न, सुपुत्र ) 
अच्छा लड़का, सुएन्र, सुपूत, सवुत्र । 
विलो०--कुपूत-कपूत । “ लीक छाँडि 
तीनै चलें शायर, सिंह, सपूत ” - स्फु० । 
संज्ञा, खो० (दे०) सपूसी । 

सपूती-संज्ञा, खी० दे० ( हि० सपूत --ई-- 
प्रत्य० ) लायकी, योग्यता, सुपूत होने का 
भाव | वि० (दे०) योग्य पुत्र उत्पन्न करने 
वाली माता | 

सपेत, सपे --वि० दे० ( फ़ा० सुफेद ) 
सफ्रेद, उजला. श्वेत | संज्ञा, खी० (दे०) 
सपेती, सपेदी । जा 

सपेरा - धज्ञा, ० दे० (हि० साँप) सपेरा, 
साँप वाला, मदारी । 

सँपेला-सँपोल्लो-संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
साँपञ-एला, ग्रोला-प्रत्य०) साँप का बच्चा, 
छोरा साँप, सँपेलचा (आ०) । 

सप्त--वि० (सं०) गिनती में सात । 


सप्तऋषि 


सप्तकषि-सप्तषि -पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० 
सप्तपिं ) सात ऋषियों का समूह । “ तबहि 
सप्तऋषि शिव पहँ श्राये '--रामा० | 

सप्तक--पंज्ञा, पु० (सं०) सात पदार्थी का 
समूह, सात स्वरों का समूह (संगी०) । 

सप्तजिह्ा - पक्षा, पु० यो० (सं०) सप्तचिषा, 
सात जीर्भो वाला, अभि, आग । 

सप्तताल - संज्ञा, पुण थो० (घं०) ताइ के 
७ वृत्त जिन्हें एक ही बाण से राम ने गिरा 
कर बालि-वध की क्षमता प्रगट की थी | 

संप्तति-पंज्ञा, ल्ली० (सं०) सत्तर, ७० की 
संख्या । 

लप्तद्श--वि० थौ० (सं०) सत्तर, संत्रा 
(दे०)। 


सप्तद्वीप--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पृथ्वी में 
स्थल के सात सुख्य बड़े विभाग, जम्बू , प्रच, 
कुश, शाल्मलि, क्रोंच, शाक और पुष्कर 
द्वीप | यो०--सप्तछीप-नवखंड । 

सक्तषपदी- संज्ञा, खो० (सं०) भाँवर, भौरी, 
व्याह, विवाह में वर-बधू की अभि के चारों 
ओर परिक्रमा की रीति, भाँवरि, भँवरी 
(दे०) । भाँवरी, भँउरी (रा०) । 

सप्तपर्णा--संज्ञा, पु० यो० (सं०) छुतिवन 
वृक्ष । “ सप्तपणों विशालत्वक्‌ शारदो, 
विषमच्छुदु::? -- श्रमर ० । 

सप्तपर्गी--पंज्ञा, खी० (सं०) लजावंती लता, 
लजालू । 

संप्तगाताल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पृथ्वी 
के नीचे के सात लोक, अतल, वितल, 
सुतल, रसातल, तलातल,महातल, पाताल । 

सप्तपुरी--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) सात पवित्र 
नगर या तीर्थः अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, 
(माया) काशी, कांची, अवंतिका (उज्जयनी) 
द्वारका । 

सप्तम-वि० (सं०) सातवा । ल्ली०--स तती 

सप्तमी -वि० खरौ (सं०) सातवीं, सप्तमी, 
सत्तिमी (दे०)। संज्ञा, .खी० (सं०) किसी 
पक्ष की सातवीं तिथि, अधिकरण कारक 
(व्याक०)। 


७०१ 


| सफ़र 

सप्तषि --संज्ञा, पु० (पं०) सात ऋषियों का 
समूह या मंडल, गोतम, भरद्वाज, विश्वा- 
मित्र, यमदस्नि, वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि-इति, 
शतपथ: । मरीचि, . अंगिरा, अत्रि, पुलष्ठ, 
कतु, पुलरूय, बसिष्ठ-इति महाभारत । उत्तर 
दिशा में उद्य होने वाले सात तारे जो 
भुव तारे के चारो ओर घूमते दीखते हैं, 
(भूगो०) । 

सप्तरतो--पंज्ञा, खो० (सं०) सातं सौ का 
समूह, सात सौ छंदों का समूह, सतसई, 

, सतसइया (दे०) । 

सप्ताश्व--पंज्ञा, पु० यो० (सं) सात घोड़ों 
के रथ में बैठने वाले सूर्य । 

सप्तसागर--संक्ञा, पु: यो० ( सं० ) सात 
समुद्र: - चीर, दधि, घत, इछ, मधु, 
मदिरा, लवण, सप्त।द्धि, सप्तांवूधि । 

सप्तस्वर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) सात प्रकार 
की ध्वनियाँ, सात स्वर, षडज, मध्यम, 
गान्धार, ऋषम, निषाद, धैवत, पंचम 
(संगी०-स,रे,ग, स; प, ध, नी ) | 

सप्तालू--पंज्ञा, पु० (दे०) शफ़्तालू , सतालू । 

सत्ताह--एंक्ा, पु० (सं) सात दिनों का 
समूह, हफता (फा०), ७ दिनों में पढ़ो-सुनी 
जाने वाली भागवत की कथा । वि० (सं०) 
साप्ताहिक । * 

सप्रीति- अब्य ० (सं०) प्रेम सहित, प्रेम से, 
प्रीति से । “सुनि सुनील कह वचन सप्रीती ? 
-—रासा० । 

सप्रेम--प्रव्य० ( सं० ) प्रीति-पूर्वक, प्रेम” 
सहित, प्रीति से, स्नेह से । “ सभय सप्रेम 
विनीत भ्रति, सकुच सहित दोउ भाय”-- 
रामा० । 

सफ़--पंज्ञा, खो० (अ०) अरवली, पाँति, पंक्ति, 
करतार, लंबी चटाई, सीतल पाटी, क्षा । 

सफ़तालू--संन्ञा, पु० (दे०) आड फल । 

सफ़र--संज्ञा, पु० (अ०) प्रयाण, यात्रा, 

प्रस्थान, भ्रमण, राह चलने का ससय या 

दशा । संज्ञा, पु० मुसाफिर । “ सफ़र जो 

कभी था नमूना सेकर का ”--हाली | 


सफर भेना-पंक्षा, खी० दे० ( अं० सेपर 
माइना ) वे सिपाही जो खाँई आदि ख़ोदने 
को सेना के आगे चलते हैं । 

सफ़री--वि० ( ग्र» सकर ) सफ़र या रास्ते 
का,यात्रा या राह में काम देने वाला सामान । 
संज्ञा, पु७--पाथेच (सं०) मार्ग-ब्यय, सफ़र- 
रचे, अमरूद फल, यात्रा के आवश्यक पदार्थ । 

सफरी--संज्ञा, ज्लो० दे० (सं० शफरी) सौरी 
मछली । “मनोऽस्य जह: शफरी विशृत्तय:?? 
-+किरा० । जातिमरी बिछुरति घरी, जल 
सफरी की रीति-वि०। संज्ञा, खो० (दे०) 
अमरूद, बिही ( प्रान्ती० ) । 

सझल-वि० (सं० ) फल-युक्त, परिणाम- 
सहित, फलवान, फलदायक, कृतार्थ, कृत- 
कारये, कामयाब । “सफल 7नोरथ होहि 
तुम्हारे !-- रामा० । 

सफलता--एंज्ञा, खी (सं०) कूताथेता, 
सिद्धि, पूर्णता, कृतकार्यता, सफल होने का 
भाव । “ सब के दुख मिदि जाहि, सफलता 
भारत पावे ? -- इरि० । 
सकृत्तीकृत--वि० (सं०) सफल या कृतार्थ 
किया हुआ ! 

सफलीमूत--वि० (सं०) जो सिद्ध या पूणं 
हुआ हो, जो सफल या सार्थक हुआ हो । 
“ सफलीभूत हुये सब कारन कृपा-कटात्त 
तुम्हारी ?--कुं० वि० । 

सफहा- घंज्ञा, १० (अ०) पन्ना, पृष्ठ, वक्र के 
एक ओर, सफ़ा (दे०) | 

सफ़ा-वि० (अ०) स्वच्छ, साफ़, निर्मल, 
पवित्र, उज्वल, चिकना, बरा बर, चिन्ह-रहित | 

सफाई-घंज्ा, खो० (अ० सफ़ा +६ - प्रत्य०) 
निर्मलता, स्वच्छुता, उज्वलता, कूड़ा रादि 
हटाने या लीपने-पोतने आदि का कायय, 
स्पष्टता, सन की स्वच्छता, कपट का अभाव, 
निदोषता, निबटारा, निर्णय । यो०-सकाई 
के गवाह। पुहा०--सफाई इेना-- 
निदेषता दिखाना | 

सफ़ाचट--वि० (दे०) एक बारगी साफ, 


कै की व्यि सबद्‌ 

सफ़ीना--छंज्ञा, पु० दे० (अ० सफ़ीनः) समन 
(अं०), इत्तिक्ानामा, कचहरी का परवान 
आज्ञा-पत्न । 

सफ़ोर--पंज्ञा, ० (अ०) राज-दूत, एलची | 

सफ़्फ़--पंज्ञा, पु (अ०) चूण, बुकनी । 

सफ़ेद्‌-वि० दे० (फ़ा० सरद) उज्वल, श्वेत, 
शुक्र, धवल, धोला, बफ़ या दूध के रंग का, 
सादा, कोरा, सुफेद, सपेत, सपेद्‌ (दे०) | 
झुहा०-- त्याह-सक्तेद (करना)--मता 
या बुरा कुछ भी करना । 

सकफ़्ेद-पोश--संक्ञा, पु० यौ० (फ़ा०) उज्वल 
वस्रधारी, साफ या स्वच्छु वल्ल पहनने वाजा 

, शुझ्कास्बरधारी, शिष्ट, सभ्य, भलामानस | _ 

सफ़ेदा--संजा, पु७ दे० ( फ़ा० सुफ़ौदा ) 
जस्ते की अस्म, आम या खरबूज़े का एक 
भेद, सुफ़ेदा । 

सफ़ेदी - संक्षा, ख़ी० दे० ( फ़ा० सुफ़ेदी ) 
उउ्बलता, शुछता, धवलता, श्‍वेतता, सफेद 
होने का भाव, झुपेदी, सपेदी, सपेती 
(दे०) | सुहा० - सफ़ेदी आना--बुढ़ापा 
आना | “ स्याही गयी सफ्रेदी आई ?!--- 
स्फु० । दीवार आदि पर सफेद रंग या चूने 
की पुताई, चूनाङारी। 

सब - वि० दे० ( सं० सर्वे ) समस्त, सम्पूणं, 
तमाम, कुल, सारे, सारा पूरा, सववस्व । 

सबक--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) पाठ, शिक्षा | 
सबक सोखलना (लेना)--उपदेश लेना, 
अच्छी बात का अनुकरण करना, शिक्षा 
अहण करना, किसी बुरे कार्य था -भूल का 
बुरा फल देख आगे उसके करने से सतंक 
रहने की याद रखना। सबक सिखाना 
(दे०)-दुश्ता का उचित बदला देकर शिक्षा 
देना । मुहा० - सबक पढाना (व्यंग्य) 
उल्टी सीधी बात सिल्वाना, दंड देऊर दुष्टता 
का बदला देना । सबक पढ़ना-सीखना | 

सबज्ञ-वि० दे० ( फा० सब्ज़ ) कचा और 
ताज्ञा फल-फूल आदि, हरा, हरित, उत्तम, 
शुभ । पंजञा, ब्री०-सवज्ञी । वि०-सबज्ञा । 


, 


सवंथा स्वच्छ, बिल्कुल चिकना, एक दुस साफ़ | | सबद--पंज्ञा, ० दे० ( सं० शब्द ) आवाज, 


सबब 
बोली, शब्द 


। किसी महात्मा के वचन | 
“सबद-बान बेघे नहीं, बाँस बनावे फेंक! 
--कबी ० । 

सबघ--पंज्ञा, पु० (अ०) कारण, हेतु, प्रया- 
जन, बायस (फ़ा०) वजह, साधन, द्वारा । 

सब्र संज्ञा, पु० दे० ( ग्र सत्र ) संतोष, 
चैय्य॑ । 


स्रा --वि० दे० ( सं० सर्व ) सारा, कुल, 
सब का सब, संपूर्ण, । “दृघ-दही चारन सें 
तुमतौ सबरो जनम गँँवायो””-- सत्य० | 
सबरी-संज्ञा. खी० (दे०) मोटे लोहे की 
छड से बना खोदने का एक औज्ञार | पु०-- 
सब्बर । वि० ख्री० (दे०) समस्त, सब । 
सब्रल--वि° (सं०) पराक्रम या पौरुष सहित, 
बल-युक्त, सेना-युक्त | संज्ञा, ल्ली०-सबलता। 
विलो०--निबन, अबल । “निवल-सबल 
के ज्ञोर तें, सबलन सो अनाखात”-नीति। 
सबलता--छंज्ञा, छ्ली० (पं०) पौरुष, बल, 
पराकम ताक़त, ज्ञोर, सामथ्यं । 
सबलई, सवलाई--संज्ञा, ल्ली० दे० ( सं० 
सबलता ) बल. सबलता, पौरुष, ज्ञोर, 
सामर्थ्यं | यौ० दे० ( हि० सब + लई लाइ 
= लेना, लाना ) सब लेना । 
सबाद्‌, सवाद्‌--संक्षा, १० दे० (सं० स्वाद ) 
स्वाद्‌, मज़ा, ज्ञायका । वि० (दे०) सवादी । 
सबार--क्रि० वि० दे० ( हि० सवेरा) सबेरा, 
तड़का, सकार, शीघ्र, तुरंत, जल्दी । 
सील - संज्ञा, ज़ी (अ०) माग, रास्ता, 
राइ, तरीक्रा, पथ, पंथ. सड़क, ढंग, उपाय, 
रीति, तरकीब, युक्ति, पोसला, प्याऊ(दे०)। 
“ राह तरीक्र सबील पहचान ” --खा० | 
सबुनाना-स० कि० ( हि० साबुन ) साबुन 
लगाना (वर्खादि मे), सबुनियाना (दे०)। 
सबुर--संज्ञा, {० (दे०) सब्र (फा०) संतोष । 
सबूत -सं्ञा, पु० (फा०) प्रमाण । वि०(दे०) 
पूरा, बिना फटा, समूचा, साबुत (दे०) । 
सबूरी--पंज्ञा, ख्ली० (दे०) सत्र (फा०) तोष । 
सबेर, सबेरा, सबेरे-कि० वि० दे० ( सं० 
सबेला ) प्रातःकाल, तड़के, तड़का, शीघ्र, 
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सभागृह 
अथम। “जाग सबेरे हे मन मेरे !--स्फु० । 
“ताही तें आये सरन सवेरे !?-- विनय० । 
योौ०--बेर-सबैर--देर और जल्दी । 
सबै--क्रि० वि० (च०) समस्त, सब । 
सबोतर--अव्य० दे० ( सं० सर्वत्र ) सब 
जगह, सब स्थान या ठौर में, सर्वत्र । 
सब्ज्ञ-वि० (फ़ा०) ताज़ा और कचा फल- 
फूल | मुहा० -सब्ज़ बाग ( गुलाब) 
दिखताना--अपना कार्य्य साधने के हेतु 
किसी को बड़ी २ श्राशायें दिलाना, हरा 
गुलान दिखाना। हरा,हरित, उत्तम, शुभ । 
सब्ज्ञा---छंज्ञा, पु० (फ़ा० सब्ज़: ) हरियाली, 
भंग या भाँग, विजया, पन्ना नामक रल, 
घोड़े का एक रंग, सजा (दे०) । 
सब्ज्ञी-ंज्ञा, ख़ो० (फा०) हरियाली, इरी 
तरकारी, भंग, साँग, विजया, वनस्पति 
आदि । यौ० -सब्ज्ञो-मंडी--तरकारी या 
फली का बाजार | 
सत्र--एंज्ञा, १० (अ०) चैथ्य, संतोष, सवर 
सबुर, सबूरी (दे०) । ' करो सब आता है 
अच्छा ज्ञामाना 7--म०इ० | किसी का 
सत्र पड़ना--किसी के धरैय्य-पूर्दक सहन 
किये कष्ट का प्रतिफल होना. लो०--सत्र 
का फल मीठा--सुफल्नप्रद संतोष है । 
सम्बर - संज्ञा, पु० (दे०) लोहे के मोटे छुड़ 
से बना भूमि खोदने का एक ओऔज्ञार । 
सभत्तर-- अव्य० दे० ( सं० सर्वत्र ) सर्वत्र, 
सब ठौर, सर्बेत्तर (दे०) । 
सभय - वि० (सं०) सभीत, भय-युक्त।'सभय 
नरेस प्रिया पह गयऊ ''--रामा० । 
सभा--पंज्ञा, खी० ( सं०) समाज, गोष्टी, 
समिति, परिषद्‌, मजलिस, वह संस्था जो 
किसी बात के विचार करने के हेतु संगठित 
हो । “ खंडपरसु को सोमिजै सभा-मध्य का 
दंड ” _ राम० | 
सभाग, सभागा--वि० दे० ( सं० सोभाग्य } 
सुन्दर, भाग्यवान, खुशकिस्मत, तक़दीरवर, 
सौभाग्यशाली । विलो ० --अभागा । 
सभाग्रह--छंज्ञा, पु यो० (सं०) समाजः 


सभापति 


भवन, मजलिस की जगह, बहुत लोगों के 
साथ बैठने का स्थान, सभा-घर, सभा- 
सद्य, सभा-सदन | है 
सभापति- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सभा का 
प्रधान नेता, सभा का सुखिया, प्रेसीडेंट, 
चेञ्रर मैन (अं० ) | संज्ञा, पु० (सं०) 
सभापतित्व । 
सभासद्‌--संश्ञा, ० (सं) सदस्य, सामा- 
जिऊ, किसी सभा में सम्मिलित हो भाग 
लेने वाला, मेस्बर (अं०) । 
सभिक - संज्ञा, पु० (सं०) जधा खेलने वाला, 
जुआ का प्रधान । 
सभीत--वि० (सं) सभय, भयभीत, डरा 
हुआ । 
सभ्य--पंज्ञा, पु० (सं०) सदस्य, सभासद, 
सामाजिक, मेम्बर, उत्तम विचाराचार था 
व्यवहार वाला, भलामानुष, शिष्ट, शाइश्ता । 
सभ्यता - संज्ञा, खी० (सं) सभ्य होने का 
भाव, सदस्यता, सामाज्ञिकता, सुशिक्षित 
ओर सज्जन होने की अवस्था, भलमन- 
साइत, शिष्ठता, शराफ़त, शाइश्तगी । 
समंजस-वि० (सं०) उचित, ठीक | “ सबै 
समंजस अहै सयानी ?'--रामा० । ंज्ञा, 
पु० (दे०) असमंजस । 
समंत --घंज्ञा, ० (सं) सीमा, सिरा, इद, 
किनारा, शूर-सामंत । ह 
समंद्‌-संज्ञा, पु० (फा०) घोडा, अश्व । 
#कुदावें भ्रलुल अज्ञमियों के समंद्‌!--स्फु० | 
समंदर, समुंद्र--पंद्ञा, पु० दे० (सं० समुद्र ) 
समुद्र, सागर (फा०)। एक कीड़ा । “समंदर 
रहे आग में जीव कीड़ा ?'- खा ० बा० | 
सम - वि० (सं०) तुल्य, बराबर, समान, 
सदश, सब, सारा, कुल, तमाम, जिसका 
तल बराबर या चौरस हो, चौरस, वह 
संख्या जो दो पर पूरी पूरी बँट जावे, जूस । 
“उमा राम-सम हितु जग माहीं''--राम० | 
संज्ञा, पु०--संगीत में वह स्थान नहाँ 
गाने-बजाने वालों का तिर या हाथ आप 
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समझना 

ही आप हिल जाता है, एक अर्थालंकार 
जिसमें योग्य पदाथो का मेल या संबंध 
कहा जाय ( काव्य० )। संज्ञा, पुऽ (अन 
विष, गरल, ज़ददर । संहा, खौ०--समता, 
पु० - सास्य । 

समकत्त-वि० यो० (सं०) तुल्य, एक कारि 
का, समान, बराबर | संज्ञा, खी०-समकच्तता। 

समकटिबंध--संज्ञा, पु० यौ० (सं) शीत- 
करिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का 
भूखंड । 

ससकालीन-वि० यौ० (सं०) (दो या कई) 
जो एक ही समय में हों, एक ही समय 
वाले, समसामयिक । | 

ससकोण--वि० यो० (सं०) वह कोण जो 
नव्ये अंश का हो, समान कोने | यौ०--- 
समकोण जत्िश्षुज, समकोश-चतुभुज | 
समझ--भव्य० (सं०) सासने, सम्मुख, 
सन्मुख । संत्रा, खो०--सत्षत्तता । “समच्त 
पश्य मे मुखम्‌ ?--भा० दु० | 
संमगम--वि० (सं०) समान, बराबर, तुल्य | 
समग्र--वि० (सं०) पूर्ण, समस्त, सब, कुल, 
सम्पूर्ण, सारा, पूरा । 

समचतुमुंज-धंज्ञा, पु० यो० (सं०) वह 
चतुभुज क्षेत्र जिसकी चारों झुजायें तुल्य हों 
( रेखा० )। 

समचर--वि० (सं०) एक सा या समान, 
आचर-व्यवहार करने वाला, एक सा थारार- 
विचार करने वाला, समचारी (दे०)। 

समज्या--पछंज्ञा, खी० (सं०) सभा, समाज, 
गोष्टी, यश, कीति | 

समस्क - संज्ञा, खौ० (दे०) ज्ञान, बुडि, 
सापु झि (दे०) । र 

समझ्कदार--वि० दे० ( हि० समक -- दार 
फा० ) बुद्धिमान्‌, अकूमन्‍्द, ज्ञानी । पक्षा; 
खो०--सभमकदारी । 

समभ्ना-य्र० क्रि ( हि० समम ) ध्यान 
या विचार में लाना, बूझना, सोचना । 
थौ०--समक्कना-बूक्तना । स० खप 
समक्हाना, प्रे, रूप समक्वाना । 


समभाना 


देवा, सिखाना, समझने में लगाना । 
समझभ्राचा--पंज्ञा, १० दे० ( हि. समक ) 
सीख, सिखावन, शिक्षा, उपदेश । 
समक्तोता--पंक्षा, पु० दे० ( हि. समक्त ) 
परस्पर का निपटारा, सुलह । 

समतल -वि० (सं०) जिसकी सतह बराबर 
या हमवार हो, साफ़, चिकना । :“ समतल 
महि तिन-परलव डासी ”- राम० | 

समता--संज्ञा, खी० (सं०) सादृश्य, तुल्यता, 
बराबरी, समानता । “ समता कहुँ कोऊ 
श्रिसुवब चाहीं ”- रामा० । 

समलाई--संश्ञा, खो० दे० ( सं० समता ) 
तुल्यता, समानता, बराबरी । 

समतूतल्ल- वि० दे० यो० ( सं० समतुल्य ) 
समान, सदश, बराबर, तुल्य | “ तदपि 
सकोच समेत कबि, कहें सीव समतूल ?-- 
रामा०। 

सप्तत्थ--वि० दे० ( सं० समर्थ ) शक्तिशाली, 
पराक्रमी, बली, समर्थ । 

सभत्रिझुज, समजिवाहु--पछंज्ञा, पु० थौ० 
(सं०) वह त्रिभुज क्षेत्र जिसकी तीनों भुजायें 

` समान हों, समत्रिबाहु । 

समथत्न--वि० यौ० दे० ( सं० समष्थल ) 
समतल भूमि । 

सदन संज्ञा, खी० (दे०) नज़र, भेंट । 

समद्ना--थ° क्रि० (दे०) प्रेम से मिलना, 
नज़र, भेंट या दुहदेज देना । “ दुहिता समदौ 
सुल पाय अबै '--राम० । “` समदि काग 
सेलिय सिर घूरी ”--पद्‌० । 

समदी - संज्ञा, 9० (सं० समदर्शिन्‌ ) 
सब को समान या एक सा देखने वाला, 
समद्रसी (दे०)। “ कहा बालि सुनु भीर 
प्रिय, समदर्शी रघुनाथ?-रामा०। 

सम दष्टि-संज्ञा, ज्ञी यो० (सं) सब को 
समान इष्टि से देखना । 
समह्विबाहु- संज्ञा, पु० थो० (सं) वह 
त्रिभुज चेत्र जिसकी दो भुजायें तुल्य हों | 

भा० शा० को०--२१४ 
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समसक्ाना--स° कि० (दि० समझना) शिक्षा | समधिन--संज्ञा, ल्री० दे० ( संश संबंधी ) 


` समया 


बेरा या बेरी की सास, समधी की स्त्री । 


समधियान, समधियाना--पज्ञा, पु० यौ० 


(दे०) समधी का घर या गाँव । 

समधी - पं्षा, पु० दे० ,सं० संबंधी) पुत्र या 
पुत्री का ससुर ' वि० (सं०) समान बुद्धि 
वाला । “ सम समधी देखे हम राजू? 
रामा० | उ 

समधोरा - संज्ञा, पु० (देण) दो समधियों 
की परस्पर भेंट करने या मिलने की एक 
रीति (व्याह०), समधियारो (ग्रा०) । 

समन - संज्ञा, पु० दे० (सं० शमन) शमन, 
यम, हिसा, शांति, दमत । “मातु सत्यु 
पितु समन समाना ”--रामा० । 

समन्तात्‌ - अब्य० (सं) चारों ओर, सब 
तरफ से । 

समक्न संज्ञा, १० (दे०) सेंहुड का पेड़ । | 

समन्वय -पं्ना, पु० (सं०) मिलाप, मिलन, 
संयोग, मेल, काय्य-कारण का प्रवाह, 
अजुगतता, विरोधाभाव । “ तत्तु समन्व- 
यात्‌ ”--यो० द० । 

समन्वित-विं० (सं०) संयुक्त मिला हुआ। 
८४ भोजन देहि राजेन्द्र 'रत-सूप समन्वितम्‌' 
--भोर० प्र० | 

समपाद पंज्ञा, पु० (सं०) वह छंद जिसके 
चारों चरण एक से हों ( पि० ) |. 

समबतल--वि० (सं) समान बल, पौरुष या 
पराक्रम वाला । “समबल अधिक होहु 
बलवाना '--रामा० | 

समभाव-संश्ञा, पु० यो० (सं०) समता, या 
बराबरी का भाव, समानता ! 

समय-पंज्ञा, पु० (सं) अवसर, काल, 
बेला, वक्त.मौक्रा. अवकाश, .फुरसत, अंतिम 
काल, समे (देऽ) । “समय जानि गुरु 
आयसु पाई ”-रामा० । 

समया--छंज्ञा, पु० दे० (सं० समय) अवसर, 


काल, बेला, वक्त, मोका, अवकाश, फुरसत, 


० कह 


< 


क ऱ्य 
यश 


. समझयेल 


SR 
अंतिम काल | “ रेहै न रहै यही समग्रा 
बहती नदी पाय पखारिलेरी'' | संज्ञा, 
पु० (सं०) सपथ, आचार, काल सिद्धांत, 
संविद्‌, ज्ञान । “ समया शपथा चार:काल- 
सिद्धान्त-संविदः ?'---अम० । ' तथापि वक्तु 
व्यवप्राययन्ति मां निरस्त-नारी-समया 
दुराधयः?-किंरा० । 
समर- संज्ञा, पु० (सं०) युद्ध, संग्राम, 
लड़ाई । “समर बालि सन करि यश पावा” 
-- रॉसा० । 
समरथ, समरत्य-वि० दे० (सं० समर्थ) 
बलवान, पराकमी, क्षमताशील, योग्य, 

- उपयुक्त, जिसमें किसी काय्यं के करने की 
कमता हो । “ समरथ को नहि दोष 
गुसाई ”--रामा० । “ करों अरिहा समर 
स्थहि ”—रामा० । 
समर-भूमि--पंज्ञा, ्री० यो० (सं) संग्राम- 
भूमि, युदध-चेत्र, रण-स्थली , “समर-भूमि 
` अये दुलभ प्राना”-रामा” । संज्ञा, पु० 
(दे०) स्मर (सं०) कामदेव । 
समरस्थल-संज्ञा, पु यो० (सं) समर- 
भूमि | खी०--समरस्थली । 
समरांगण--पंज्ञा, पुर यो० (सं०) समर- 
भूमि संग्राम-स्थल, य॒द्ध-क्षेत्र, लड़ाई का 
मैदान, समराँगन (दे०) | 

- समरागिन--संज्ञा, पुण्यो० (सं) सम रागी 
युद्ध की आग। “ समराझि भड़की लंक में 
सानो प्रलय-दिन आ गया ”--कुं० वि० | 

समर्थ-वि० (सं०) शक्तिशाली, बली, बल- 
वान, क्षमताशील, योग्य, उपयुक्त, वह पुरुष 
जिसमें किसी काय्यं के करने की क्षमता 
हो । “ का समर्थ जग राम समाना ?-- 
स्फु० । संज्ञा, खो० (सं) समथंता । 

समर्थक --वि० (सं०) समर्थन करने वाला, 
जो समर्थन करे, अनुमोदक | 

समर्थता-संश्ञा, स्लो० (सं०) शक्ति, बल, 
सामथ्यं, ज्ञोर, योग्यता, क्षमता । 

समथन-ंज्ञा, पु० ( पं० ) किसी के मत 


१७०१ 


समच्राय 
का पोषण करना, किसी बात के ठोक होने 
को प्रमाण देना, विवेचन, उचितानुचित का 
निश्चय, विचार, अनुमोदन, प्रमाण-पुष्ट या 
इदी-करण । वि०-- समर्थनीय, समधिन 
समर्थक, समर्थ्य । 

समर्थना--संज्ञा, खों० ( सं० ) अस्य्थना 
प्राथना, निवेदन, सिफारिश, | स० क्रि० दे० 
(सं० समर्थन) प्रमाण-पुष्ट या दृढ़ करना, 
समथन करना । 

समपंक--वि० (सं०) समपैण करने या देने 
चाला । 

समपंण - संज्ञा, ु० (सं०) सादर भेंट करना, 
सत्कार था प्रतिष्ठा-पूर्वंक देना, उपहार या 
दान देना, समप (दे०) । वि०---समपित, 
समर्पणीय । 

सम्रपना-स० क्रि» दे० (सं० समपण) सेंट 
देना, सौंपना, सिपुर्द करना, देवा । “ तिमि 
जनक रामह सिय समपी विश्व फल कीरति 
नयी ?--रासा० | 

संमर्पनीय- वि० (सं०) समर्पण करने योग्य | 

समर्पित--विं० (सं०) ससरप॑ण किया या 
दिया हुआ, जो समप किया या दिया गया 
हो, प्रदत्त, जा सौंपा गया हो । 

समतल--विं० ( सं० ) दोष या मल से युक्त, 
मलीन, मेला, गंदा, पाप-सहित, विकार- 
युक्त । संज्ञा, क्ली» (सं०) समलता । 

समच, समड--संज्ञा, पु० (सं०) समय, 
समो। 

समवकार--पंज्ञा, पु० (सं) एक वीररस 
प्रधान नारक जिसमें किसी देवता या दैत्य 
की नीवन-घरना का चित्रण हो (नाव्य०) । 

सम्रवत्ती--वि० (सं० समवतिंत) जो समीप 
स्थित दो, जो समान रूप से स्थित हो। 
४ समवत्ती परमेश्‍वर जानी ”--वासु० । 

समवाय - संज्ञा, पु० (सं) सम्लुदाय, समूह, 
बूंद, झुंड, भीड़, मिलित, नित्य संबंध, 
गुणी के साथ गुण का या अवयवी के साथ 
अवयव का सम्बन्ध (न्याय०) । "इव्य-गुण- 


| 
। 
| 
| 


समघायी 


क्रिया-सामन्य-विशेष-सयवायाभावा सप्तैव 

पदार्थाः !--बै० दृ० ¦ यौ० -समवाय- 

सम्प्रत्ध । 

समवायी--वि० ( सं० समवायिन्‌ ) जिसमें 
नित्य या समवाय संबंध हो । 

समवृत्त- संज्ञा, पु० (सं०) वह इंद जिपके 
चारों पाद या चरण समान हों (पि०) । 

समचेत-विं० ( सं० ) जमा या इकट्ठा, 
किया हुआ, एऊन्र, इकट्ठा, संचित । 
“ध्म॑-ेत्रे, कुरुचेत्रे समवेता युयस्सवाः?- 
भ० गी० न | 

समवेदना--संज्ञा, खी० ( सं० ) किसी की 
विपत्ति या दुःख दुशा में समानरूप से साथ 
देना या तदूनुभव करना, संवेदना । 

समशीतोष्ण-करिबंध --पंज्ञा, पु० थौ० 
(सं०) वे भूमि-भाग जो शीत-कटिबंध और 
उष्ण-फटिबंघों या कके और मकर रेबाओं 
के बीच में उत्तरी और दक्षिणी वृत तक हैं । 

समण्ि---संज्ञा, खी० ( सं० ) समाहार, सब 
का समूह, समस्त, सब का सब | विलो०-- 
व्यष्टि । 

समस्तर-शंज्ञा, खो० (दे०) समानता, 
सदृशता, बराबरी । “ दमक दुसनि ईषद्‌ 
इँसनि, उपमा-समसर है न ??--नाग० | 

सम सूत्रपात-संक्ञा, पुण यो० (सं) डोरी 
से नापना, पानी की थाह या गहराई लेना 
या नापना । 

समसेर--पंज्ञा, ्रो० दे० ( फ़ा० शमशेर ) 
तलवार, खड्ग । 

समस्त--वि० (सं०) सम्पूर्ण, समग्र, सारा, 
सब, कुल, पूर्ण, पूरा, एक में मिलाया हुआ, 
संयुक्त, समास युक्त, सामासिक | 

समस्थल्ी--संज्ञा, ्रीश यो० (सं) गंगा- 
यमुना नदियों के बीच का देश, अंतवेद । 
संज्ञा, खो० (सं) समतल भूमि, समस्थल । 

समस्या - पंक्षा, खी० ( सं० ) कठिन या 

जटिल प्रश्‍न, गूढ या गइन बात, उलन, 


कठिन प्रसंग, किसी पद्य का अंतिमांश 
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समाज 


जिसके आधार पर पूर्ण पद्य रचा जाता है, 
संघटन, मिश्रण, मिलाने का भाव या क्रिया । 
समझ्यापृत्ति-संज्ञा, ्री० यो० (सं०) किसी 
समस्या के सहारे किसी पद्य को पूणं करना | 
समा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० समय ) वक्त, 
समय । मुहा० -समाँ बाँघना (बॅघना) 
“ऐसी रोचऊता से गाना होना कि लोग 
सन्न हो जावें । शोभा, छटा, सुन्दर दृश्य | 
“ चमकने से जुगुनू के था एक समाँ '? । 
समा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० समय ) समय, 
वक्त, अवपइ, मौक्रा, समो (आ०) । पछंज्ञा, 
खी० (दे०) साल, दृश्य, छटा | “तेरो सो 
आनन चन्द्र, लसे तुअ आनन में सखि चन्द 
समा सी '-- भावि० | संज्ञा, पु० (दे०) एक 
कदुन्न, साँचाँ । 
समाई - पंज्ञा, खी० दे० (हि० समाना) औक्रात 
गुंजाइश, फैलाव, विस्तार, सामथ्यं, शक्ति । 
सउ, सभाव - संज्ञा, पु० दे० (हि० समाना) 
पैडार, गुंजाइश, भौकात, विस्तार, सामर्थ्य, 
प्रवेश | ''जहाँ न होय समाउ, आपनो तहाँ 
कबौ जनि जावै ?--स्फु० । 
समाकुल--वि० (सं०) व्याप्त, घिरा, दुखी, 
व्याकुल, विकल, आकुल, भरा हुआ । 
समागत--वि० (सं०) आया हुआ, प्राप्त । 
समागम - संज्ञा, पुर (सं) आना, आगमन, 
मिलना, भेंट-सुलाक़ात, मैथुन, रति । 
समाचार--संश्ञा, पु० (सं) संवाद, हाल, 
ख़बर । “ समाचार जब लछिमन पाये ?--- 
रामा० । यो० संज्ञा, पु० (सं०) समान 
व्यवहार । 
समाचारपत्र संज्ञा, पु० यो० (सं) अख्- 
बार (फ़ा०) गज्ञट (झं०) वह पश्र जिसमे 
अनेक प्रकार के समाचार हों। 
समाज्ञ--संश्ञा, पु० (सं) समूह, सभा, 
समिति, दल, वृंद, समुदाय, संस्था, एक 
स्यान-निवाली तथा समान दिचाराचार 
बाले लोगों का समूह, किसी विशेष उद्देश्य 


या काय्ये के लिये अनेक व्यक्तियों की बनाई 


क 


समाजी 


6 क्राऊ आज राज-समाज में बल शंभु को 
घनु क्षि है '--रासम० । 
समाजी-- संज्ञा, पु० ( सं० समाजिन्‌ ) रंडी 
का पछुआ, सदस्प, समाज में रहने वाला । 
वि०-समाज का,समाज-संबंधी आये समाजी । 
समादर--पंज्ञा, 3० (सं०) सम्मान, आदर, 
सस्कार, खातिर । वि०-समाहुत, समा- 
द्रणीय। 
समादरणीय--वि० (सं०) सत्कार के योग्य, 
मान्य, सम्मानीय । 
समादूत-वि० (सं०) समाद्र किया हुश्रा, 
सम्मानित । 
समाधान -शंश्ञा, पु० (सं०) समाधि, किसी 
के मंन के संदेह के मिटाने वाली बात या 
काम, विरोध मिटावा, निराकरण, निष्पत्ति, 
समकाना, घैय्ये-प्रदान, तसदली, नायक या 
नायिका का अभिमत-सूचक कथा-बीज का 
पुनः प्रदृशेन विशेष (नादक०), मन को सब 
शोर से इदा ब्रह्म में लगाना । '' समाधान 
सब हो कर कीन्हा '””-_रासा०। वि०-- 
समाधानीय । 
समाधानना -- स० क्रि० दे० ( सं० समाधन ) 
निराकरण करना, सांत्वना देना | ' इते पर 
बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर ?-- 
अम० । | 
समाधि--पंक्षा, ख्ो० (लं०) ध्यान, योग की 
क्रिया विशेष, समर्थन, प्रतिज्ञा, नींद, याग, 
याग का अंतिम फल जिसमें योगी के सब 
दुःख दूर हो जाते तथा उसे अनेक दिव्य 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं ( याग० ) । 
काव्य में दो धटनाओं का देव-याग से एक 
ही समय में होना सूचित करने वाला एक 
गुण, एक अर्थालंकार जहाँ किसी आकस्मिक 
हेतु से कठिन काय्यं का सहज ही में सिद्ध 
होना कहा जाता है, (अ० पी०), समाधान, 
खतक के गाइने का स्थान, स्तक को प्रथ्वी 
में याइना, ध्यान, योग, समाधी (दे०) । 
मुहा०--सम्राधि देना (लेना)-योगियों 
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या स्थापित की हुई सभा, आर -समाज । 


समानाधिकरणं 


या संन्यासिश्रों के खत शरीर को भूमि १ 
गाड़ना (संन्यासी कासर जाना) । समाधि 
लगाना--योगियों का घझ-ध्यान सें लीन 
होकर निश्चल हो जाना । 

समाधिक्षेत्र-पंक्ञा, पु० यो० (सं०) वह स्थान 
जहाँ खत योगी गाडे जाते हैं, कब्रिस्तान | 

समाधित--वि० (सं) ध्माधि-प्राप्त यागी, 
वह योगी जिसने समाधि ली या लगाई 
हो, समाधिस्थ । 

समाधिस्थ- वि० (सं०) जो योगी समाधि 
लगायी या ली हो, समाधि-प्राप्त । “ समा- 
धिस्थ ह्वै के जपै जो पुरारी” इन्द्रमशि० । 

ससान - वि० (सं०) सदृशा, तुल्य, बराबर, 
सम, गुण, रूप, रंग, मूल्य सान एवं 
महस्वादि में एक से । वि० (सं०) आन-य॒क्त, 
स्मान के साथ । श्र 

समानता - पंत्ञा,खो०(सं०) साव्श्य, तुल्यता, 
बराबरी, समता । 

सभानांतर- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) जिनके 
बीच में सदा बराबर दूरी रहे, तुल्य दूरी, 
सुतबाज्ञी, वे दे रेखायें जो तुल्य दूरी पर हों। 

समानान्तर चतुर्मु जञ--संज्ञा, ५० यो० (सं०) 
चार समानान्तर रेखाओं से विरा हुआ क्षेत्र, 
जिस चतुर्भुज चेत्र की आसने-सामने की 
सुजायें समानान्तर हों ( रेखा० ) । 

समानान्तर रेखा-- शंश्ना, ्ली० यो० (सं०) 
वह रेखा जो किसी रेखा से सदा समान 

न्तर पर रहे ( रेवा० ) । 

समाना -अ० क्रि० दे० ( समावेश ) थटना, 
भीतर आवा, प्रविष्ट होना, भरना । “ आध 
सेर के पात्र में, कैसे सेर समाय'--नीति०। 
स० क्रि० (दे०) भरना, अंदर करना । प्रे 
रूप० - समवाना । 

समानाधिकरण- संज्ञा,पुण्यो१(सं०) समास 
में चे शब्द जो एक ही कारक की विभक्ति 
से युक्त हों, वह शब्द या वाक्यांश जो कित्ती 
वाक्य में किसी शब्द का समानार्थक हो 
ओर उले स्पष्ट करने फे लिये प्रयुक्त हुआ 
हो ( व्याक० )। 


समानाथे, समानार्थक 


समानार्थे, सप्रानार्थक-सपंज्ञा, पु० (सं०) 
चे शब्द जिनका अर्थं एक सा हो, पर्य्याय- 
वाची शब्द । 

समानिका--पंज्ञा, श्लो० (सं०) रगण, जगण 
आर एक गुरु वर्ण का एक वर्शिक चुद, 
समानी (पिंश) । 

समापक--शंल्ञा, पु० (सं०) पूणं या समाप्त 
करने वाला, पूरक । वि० (सं) मापक 
( नापने वाले ) के साथ । 

समादन--पंज्ञा, पु० (सं०) समाप्त या पूरा 
करना, इति करना, वध, अंत करना, 
सार डालना । वि०-समाप्य, समापनीय, 
समापित | 

समाववर्त--पंक्ञा, पु० (सं) सब प्रकार 
बाँदने वाला । यो०--लघुतम और महत्तम 
समापचत (गणि०) | 

समापचर्तन - संज्ञा, पु० (सं०) सम्ग्रक विभा- 
जन या श्रपवर्तन । वि०--समापवतनीय । 

समापिका - संज्ञा, खी० (सं०) वह क्रिया 
जिससे किसी कार्य की पूर्णता था समाप्ति 
समभी जावे (व्याक०) । 

समापतत वि० दे० ( सं० समाप्त ) समा, 
ख़तम, पूरा किया हुआ, पूर्ण । 

समाप्त - वि०(सं०) पूर्ण, जो पूरा हो गया हो । 

समाप्ति---छंज्ञा, ख्लो० (सं०) पूति, पूरा या 
तमाम होने का भाव, ख़तम होना, इति, 
अंत, इति श्री । 

समायोग --धंज्ञा, पु० (सं०) संयोग, मेल, 
लोगों का एकत्रित होना। | 

समारंभ पंज्ञा, ५० ( सं० ) भली भाँति 
आरंभ या शुरू होना, समारोह । 

समारोह--पछंज्ञा, पु० (सं०) वृहृद्योजना, 
घूम-घाम, तड़क-भड़क, बड़ी सजधज का 
काई कार्य या उत्सव । 

समाली - संज्ञा, खी० (दे०) फूलों का गुच्छा, 
पुषप-स्तव क । हर 

समालू, सम्हालू--पंज्ञा, १० (दे०) सेभालू 

नाम.का पौधा, एक प्रकार का घान । 
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समासोक्ति 

समालोचक--पंज्ञा, पु० (सं०) समालोचना 
करने वाला | 

समालोचन-संज्ञा, पु० (सं०) थालो चना, 
समालोचन, विचार, विवेचन, देखभाल । 
वि०-समालोचनीय, समालोचित । 

समालो चना - संज्ञा, स्रो० (सं०) आलोचना, 
मलीमाँति देख-भाल करना, नाँचना, गुण- 
दोष-देखना, गुण-दोष-विवेचना से पूर्ण 
लेख या कथन । 

समालोच्य-वि० (सं) समालो चना करने 

- योग्य, समालो चनीय । 

समाव-संज्ञा, पु० दे० ( हि० समाना) 
समावेश और स्थान । 

समावतेन--पंज्ञा, पु० (सं) लौट आना, 
लौटचा, वापस आना, वैदिक काल का एक 
संस्कार जो व्रह्मचारी के निश्चित समय तक 
गुद्कुल में विद्याध्ययन कर स्नातक हो आने 
पर व्याह के प्रथम होता था । वि०-पमा- 
बतित, समावर्तक, समावर्तनीय । 

समाचिट-वि०(सं०) व्याप्त, समाया हुः्रा, 
व्यापक, जिसका समावेश हुआ हो, प्रविष्ट । 

समावेश संज्ञा, पु० (सं०) प्रवेश, एक वस्तु 
का दूसरी के भीतर होना, मेल, मनोनिवेश, 
एक स्थान पर साथ रहना, अंतर्गत होना | 

समास --पंज्ञा,पु०(सं०)संम्रह, संक्षेप, संयोग, 
समर्थन, मेल, सम्मिलन, मिश्रण, दो या 
अधिक पदों के अपनी अपनी विभक्तियों को 
छोड़ कर नियमानुसार मिल जाने और 
उनसे एक पद बन जाने क्रिया को समास 
कहते हैं (व्याक०) । समास के प्रायः सुख्य 


* चार भेद है-अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्ह, 


बहुत्रीहि, तत्पुरुष का भेद कमंधारय, 
निसका भेद द्विगु है फिर इनके भी कई भेद 
हें । “' कपि सब चरित समास बखाने ? 
--रासा० । वि०--समस्त, सामासिक । 

समासोक्ति- पक्षा, खरो यो० (सं०) एक 
गर्थालंकार, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत वस्तु 
का ज्ञान समान विशेषण और समान काय्यं 
के द्वारा हो ( अ० पी० ) । 


समाहरण 


समाहरण--पंज्ञा, पु० (सं०) समुदाय, समूह, 
संग्रह, राशि, ढेरा, बहुत से पदार्थों का 
एक ठौर इका करना, समाहार। वि०-- 
समाहरणीय, समाइायं, समाहृत । 

समाहत्ता - संज्ञा, पु० (सं० समाहतू ). 
मिलाने या इकट्ठा करने वाला, संग्रह कर्ता, 

` संचय करने वाला, तहसीलदार, राज-कर 
का एकत्रित करने वाला कर्मचारी (प्राचीन)। 


समाहार--पंज्ञा, पु० (सं०) समूह, संग्रह, | 


पुज, ढेर, राशि, मिलना, संचय, जमघट, 
बहुत से पदार्थो का एक ही स्थान पर एकत्र 
या इकट्ठा करना । 
समाहार-दवन्द्व-छंज्ञा, पु० यौ० (सं०) जहाँ 
` इहृ समास में बहुत से पदाथो' का समूह 
हो, जैसे - संज्ञा परिभाषम्‌, या ऐसे पदों 
का इंद्र समास जिससे पदों के अथं के अति- 
रिक्त कुछ और अर्थ भी प्रगट हो, जैसे--सेठ- 
साहूङार (व्याक०) | 
समाहित--वि० (सं) समाधिस्थ, स्थिरी- 
कृत, सावधान, एक अलंकार ( काच्य० ) । 
“भुज समाहित दिग्वसना कृतः !”--रघु० । 
समाहूत--वि० (सं०) बुलाया हुआ । 
समाहान--पज्ञा,१० (पं ०) बुलाना, पुकारना | 
समिच्छा--पछंज्ञा, श्लो० (दे०) समीक्षा (सं०) । 
समिति- पंज्ञा, ज्ञी (पं०) समाज, सभा, 
प्राचीन काल में राजनीति के विषयों पर 
विचार करने वाली समा ( वैदिक ), किसी 
ख़ास काम के लिये बनाई हुईं सभा । 
समिध--पंज्ञा, पु० (सं०) अभि । 
समिधा-समिश्रि -पंक्षा, स्रो० (सं०) हवन 
या यज्ञ में जलाने की लकड़ी | “समिघि- ' 
सेन चतुरंग सुहाई ?--रामा०। 
समीकरण - संज्ञा, पु० (सं०, समान याबरा- 
बर करना, ज्ञात से अज्ञात राशि का मूस्य 
ज्ञात करने की एक क्रिया (गणि ०) | वि०-- 
समीकरणीय, समीकृत । 
समीकार- संज्ञा, पु० (सं) समान, कर्ता, 
तुल्य या बराबर करने वाला । 


समीत्तक-वि० (सं०) समीक्षा करने वाला । ! 
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सघ्ुञ्चय 
) भली भाँति 


समीक्ता--प्ज्ञा, खौ० ( सं० 
देखना-भालना, विवेचना, आलोचना, समा- 
लोचना, प्रयत्न, भीमांसा शाद बुद्धि 
समिच्छा (दे) । वि०--समीत्तित' 
समीक्त्य, समीच्छा । प 
समीचीन--वि० (सं०) यथार्थ, ठीक, उप- 
युक्त, उचित, वाजिब, सुनासिब । संज्ञा 
खी० -समीचीनता । 

ससीति*%-- संज्ञा, खौ० दे० ( सं० समिति ) 
समा, समाज, संस्था, समिति । 

समीय - वि० (सं०) पास, निकर, नज़दीक। 
वि० (सं०) सप्तीपी । संज्ञा, ख्रो०-समीपता । 

समीपषत्ती - वि० ( सं० समीपवर्तिन्‌ ) पास 
का, निकट या समीप का | 

समीपी--पछंज्ञा, पु० ( सं० समीपिनू ) निकट 
सम्बन्धी, पास या समीप का । ' कृष्ण 
समीपी पांडवा, गले हिवारे जाय”-_कची० 

समी (--एंज्ञा, ६० (सं०) अनिल, वायु, हवा, 
ग्राण-वायु । “मन्दु २ आवत चर्यो, कजर 
कुंज-समीर ?-- वि० । ` 

समीरण - संज्ञा, प° (सं०) अनिल, पवन, 
वायु, हवा, समोरन (दे०) | 

समीहा - संज्ञा, खो० ( सं० ) चेष्टा, प्रयत्न, 
अभिलाषा, इच्छा, वांछा, समीक्षा, पूर्ण- 
इच्छा । “ काहू की न जीहा करे ब्रह्म की 
समीहा इत !'--ऊ० श० | 

समुंद-समुंद्‌र- संज्ञा, ५० दे० ( सं० समुद्र ) 
समुद्र, समंदर (उ० ) सिंधु, सागर | 
“ लैकै सुंदर फाँदि ससुंदर मान मध्यो गढ़ 
लंक-पती को ?-- तुल ० । वि०--सपुुंदरी । 

समुंद्रफूल--पंज्ञा, पु० (दे०) समुद्र-फूल, 
एक प्रकार का विधारा ( औष० ) | 

समुद फेन - संज्ञा, पु यो० (दे) समुद 
फेच (सं०) | 

सधुचित--वि० (सं ०) उचित, ठीक, समी- 
चीन, उपयुक्त, वाजिब, जैसा चाहिये वैसा, 
दुरुस्त, यथोचित, यथायोग्य । 

समुचय - संज्ञा, पु० (पं५) समुदाय, समूह; 
संग्रह, वृंद, राशि, पज, ढेरी, ढेर, समाहार, 


मिलान, मिश्रण, एक अर्थालंकार जिसमें 
आश्चर्य, बिषादादि अनेक भावों के एक 
साथ उदित होने अथवा एक ही कार्य के 
लिये अनेक कारणों के होने का कथन हो 
(अ० पी) वि०--सतुच्चित । 
समुज्ज्वल-वि० ( सं०.) शुभ्र, बहुत ही 
साफ़, अति उज्वल, अतिस्वच्छ शुक, धवल | 
संज्ञा, खी० (सं०) समुज्चलता । 
सुक्त, समुस्िक पंज्ञा, खरी» दे० ( हिण 
समझ) समक, बुद्धि, अछ, सासुक्सि (दे०) । 
ससुसाना स० क्रि० दे० ( हि० समाना ) 


समना, सोचना, विचारना, ज्ञात करना। . 


“ हरित भूमि तृन-संकुलित ससुकि परै नहि 
पंथ “--शमा० । स० रूप--समुझ्काना, 
सप्तुकापना, प्रे० €प--सपुरूंघाना । 
समुकनि--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० समझना ) 
समकने की क्रिया या भाव, विचार, समझ। 
सञ्चुत्यान-घंज्ञा, पु० (सं०) उत्थान, उठने 
की क्रिया, उन्नति, उदय, आरंभ, उत्पत्ति, 
रोग का निदान | 
समुत्यित--वि०. (सं०) उठां हुआ, उन्नत । 
“ कल निनाद समुत्यित था हुआ ??--प्रि० 
ग्र० | 
समुत्थांपन--पंज्ञा, पु० (सं०) सब प्रकार 
उठाना, उन्नत करना । वि०--समुत्थाप- 
नीय, समुत्यथापक, सप्तुत्थापित । 
समुद्‌--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० समुद्र ) समुद्र, 
सागर, सिधु | वि० (तं०) आनंद या इषं- 
युक्त, मोद-सहित, समोद । 
सझुद्‌-फल- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० ) 
एक औषधि विशेष, ससुद्र-फल । 
ससुद-फेन--ंश्ञा, पु० देऽ यौ० (दि०) एक 
षधि विशेष, समुद्र का फेना, समुद्र-फेन । 
समुद-लहर - संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
समुद्र लहरी ) एक प्रसिद्ध वख । 
ससुद-सोख-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० समुद्र 
शोष ) एक औषधि विशेष, सप्तद्रशोष । 
समुदाइ--संज्ञा, धु० दे० ( तं० समुदाय ) 
समूह, ढेर, फुड, समुदाय, ससुचय । 
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कक - समुद्दाना 
समु दाय--पंक्ञा, पु० (सं०) समूह मुड, 
ढेर । “सद्‌गुरु मिलेत जाहि जिमि, संशय-अम- 
समुदाय” -रामा० | वि०- सामुदायिक । 
सश्चुदाच- संज्ञा, पु: दे० ( सं० समुदाय ) 
समुदाय, समूह, कुंड, सभुदाउ ( ग्रा० ) | 
समुद्र-संज्ञा, 5० (सं०) ग्रधि, सागर, 
` सिधु, उदधि, पयोधि, नदीश, वह जल-राशि 
जो चारो ओर से भूमि के तीन-चौथाई 


, भाग को घेरे हैं, किसी वस्तुगुण या 
विषयादि का बड़ा आगार | 


सबुद्र-फेन-संज्ञा, पुण यो० (सं०) समुद- 


फेन, समुद का फेन ( औषधि विशेष ) 
सिधु-माग । 


सश्चुद्रयातरा - पंज्ञा, खी० थो० (सं०) समुद्र 
द्वारा दूसरे देशों में जाना, सप्तुद्री यात्रा । 
ससुद्रयान-- संज्ञा, पु० यो० (सं) पोत, 
जहाज्ञ । 
समुद्ब॒ललववण-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) समुद्र 
त्य से बना हुआ नमक, ससुदलौन 
०) । 
समुद्रशोष-४ंज्ञा, प° (सं) ससुद्-सोख 
€ एक औषधि i | ” 
समुन्नत--वि० (सं) सब प्रकार से ऊँचा 
उठा हुआ, बहुत ऊँचा प्राप्ताभ्युद्य | 
समुन्नति--पछंज्ञा, खो० (सं०) यथेष्ट उन्नति, 
यथोचित उत्थान, तरक्की, पुण वृद्धि, उच्चता, 
बड़ाई, महत्व । वि० समुन्नत । 
समुन्नयन- संज्ञा, पु० (सं०) सब प्रकार 
ऊपर उठाना । 
समुल्लास --पंक्षा, पु० (सं०) आनंद, दषं, 
खुशी, प्रसन्नता, मंथ का परिच्छेद पुस्तक का 
अध्याय या प्रकरण । वि० ससुलासित । 
सञ्ुहा-वि० दे० ( सं० सम्मुख ) सम्पुख 
या सामने का, सोह (मा०) । क्रिश वि० 
(दे०) आगे, सामने, सोहे (आ०) | 
ससुहाना--्र० क्रि दे० ( सं० सम्मुख ) 
सामने या सम्मुख आना, लड़ने थाना, 
सोंहाना (ग्रा०) । “ अतिभय त्रसित न 
कोउ समुहाई ??- रामा० । 


समुरे, सामुहें 
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स्र सम्मेलन 


समुह, सामु - भव्यः दे० ( सं० सम्मुख ) | समोरिया--वि० दे० (सं० सम्मौलि) जिनका 


सामने की ओर, सोंहैं ( मा० ) | ' समुह 
छींक भई. ठहनाई ?-स्फु० | i 

समूच, समूचा - वि» दे० ( सं० सर्वं ) 
पूरा, समस्त, सारा, संपुर्ण, कुल, आचन्त- 
सहित | खो०-समूची । 

समूर - संज्ञा, पु० ( सं० शंबर ) साबर नाम 
का हिरन । वि० दे० ( सं० समूल ) जड़ 
या मूल-सहित, कारण-सहित, पूरा । 

समूल -वि० (सं०) जइ-सहित, सब का सब 
सकारण, हेतु-युक्त । क्रिश वि०--जड से, 
मूल से। “ समूल घातं न्यवधीदुरीञ्च ” 
—भेट्टी० । 

समूह - संज्ञा, पु० (सं०) पुंज, समुदाय, वृंद, 
राशि, ढेर, भीड़, झुंड । वि०-सामू हिक । 

सम्मद्ध--वि० (सं०) संपन्न, धनी, समथं । 
संज्ञा, ख्ो० (सं०) सपम्तद्धता । 
समद्धि-एंजा, खी० (सं) अति संपन्नता, 
घनाढ्यता, अमीरी, ससद्धी (दे०) । 
वि०--समस्ृद्धिशाली, समद्धिवान्‌ । 
समेट संज्ञा, ल्लो० दे० ( हि० समिटना ) 
संकोचबा, समिटना | 

समेटना- स० क्रिश दे० ( हि० समिटना ) 
फैली हुई वश्तुश्रों को इकट्ठा करना, अपने 
ऊपर लेना, बटोरना, एकत्र करना, सिमेटना | 

समेत --वि० (सं०) संयुक्त, मिला हुआ । 
अव्य० (हि०) सहित, साथ, युक्त । “ मोंहि 
समेत बलि जाऊँ ”_रामा०। 

समे, समेया--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० समय ) 
समय, वक्त, समइया, समौ (दे०) । 

समों-संश्ञा, पु दे० ( सं० समय ) समय, 
वक्त, काल | 

समोना-स० क्रि० (दे०) मिलना, गर्म 
आर ठंढा पानी मिलाना | 

समोखना-स० क्रि (दे०) सहेज कर कहना । 

समो - संश्ञा, पु: दे० ( सं० समय ) समय, 
वक्त, समच (०)! यौ०--समोखुकाल | 
“¦ समौ जनि चूकौ साईं ”--गिर० । . 


व्याह एक साथ हुआ हो। वि० दे० ( सं, 
सम -- उमरिया - हि० ) बराबर उम्र वाले 
समवयस्क । 

सम्मत-वि० (सं०) राय मिलाने वाला, 
अनुमत, सहमत । 

सम्मति--संज्ञा, स्री ( सं० ) मत, राय, 
सलाह, अनुज्ञा, आदेश, अनुमति, अभिम्राय । 
८४ गुरु श्रुति-सम्मति ध्म-फल, पाइय बिनहि 
कलेस '—रामा० । 

सस्पन- संज्ञा, पु० (अं) समन, अदालत 
की हाजिरी का आज्ञा-पत्र या हुइ्मचामा । 

सस्मान-संज्ञा, पु० (सं०) सन्मान, आदर, 
सर्कार, मान, गौरव, प्रतिष्ठा, इज्ज़त, 
खातिर । वि० (सं) सस्पाननीय । 

सस्मानना- संज्ञा, खी० दे० ( सं० सम्मान ) 
आदर, सत्कार, मान, गौरव, प्रतिष्ठा, इज्जत, 
खातिर । %--स० क्रि० (दे०) आदुर सस्कार 
करना । “ सब प्रकार दशरथ समस्माने ” 
—रामा० । 

सम्मानित--वि० (सं०) समारत, प्रतिष्ठित, 
इज्ज़तदार। विलो ०-श्रयभानित । 
सस्मिलन--संक्ला, पु० (सं०) सत्र प्रकार 
मिलना, संयोग, सम्मेलन, मिलाप, मेल । 

सस्मिलित--वि० (सं०) मिश्रित, मिला 
हुआ, युक्त । 

सरस्मिश्रण-पंज्ञा, पु० (सं०) सिलने या 
मिलाने का काय्यं या क्रिया, मिलावट, 
मेल । वि०-सस्मिश्चित,सस्मिश्रणीय। 

सस्मुस्ज-अव्य°० (सं) सम्मुख, सामने, 
समच, सामुहें, आरे । ' सम्मुख मरे बीर 
की शोभा” रामा० ' खो०-सस्मुखी | 
थो०--सम्मुखीभूत, सम्मुखीकत । 

सस्पूढ़--वि० (सं०) अज्ञान, मूख, विमूढ | 
संक्षा, स्रो०-सम्मूढ़ता । 

सम्मेलन--संज्ञा, पु० ( सं ) किसी हेतु 
मनुष्यों की एकत्रित हुई सभा, सभा, 
समाज, जमाकडा, जमघट, मिलाप, संगम; 
मेल, सम्मिलन । 


सम्मोह 
क 
सस्मोहद- संज्ञा, ४ ७ नको खे फाप: 9 (इं) मूर्च्छा, मोह । 
४ क्रोधादूभवति सम्मोहः १?-- गो० | 
सम्मोहन -ंज्ञा, प० ( सं० ) सुग्ध या 
मोहित करना, मोहने वाला, मोह पैदा 
करने वाला, एक काम-वाण, प्राचीन काल 
का एक वाण या अस्त्र जिससे शत्र-सेना 
मोहित हो जाती थी। ८ सम्मोहन नाम 
सखेममाखम्‌ ?--रघु० | वि०--सम्मोह- 
नीय, सम्मोहक, सस्मोहित । 
सम्यकू--वि० (सं०) पूरा, सब | क्रिश वि० 
(सं०) भली भाँति, सब प्रकार से, अच्छी 
तरह । यौ०--सम्यक्‌ प्रकारेण । “सम्यक्‌ 
` व्यवस्थिता बुद्धिस्तव राज 'सत्तम्‌ ??-. 
भा० दृ० | 
सप्नाज्ञी--संज्ञा, स्रो (सं० ) महाराज्ञी, 


सम्प्राट की पल्ली, साम्राज्य की अधीश्वरी, 
महारानी । 


सम्प्ाटू--पंज्ञा, पु० ( सं० सम्प्रान ) राज- 
राजेश्‍वर, महाराजाधिराज, शांहशाह, बहुत 
बड़ा राजा । “ सम्राट समाराधन-तत्परो5 
भूत्‌ १__ रघु० । ® श 
सय, सै--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शत) सौ, शत। 
संज्ञा, {० दे० ( फ़ा० शय ) छाया, चीज़, 
शय ( शतरंज )। 

सयन--संज्ञा, पु० दे० (सं० शयन) शयन, 
सोना, सो जाना, नींद लेना, सैन (दे०), 
आँख का इशारा | “रघुबर सयन कीन्ह 


- तब जाई”--रामा० | 


सयरा-सैरा -पंज्ञा, पु० (दे०) धाला । 
सयराना-सैराना--सं०, क्रि० (दे०), बढ़ना, 
फैलना, समाप्त न होना, सइराना - (ग्रा०) 
सयान--वि० दे० ( सं०, सज्ञान ) अनुभवी, 
चतुर, होशियार, वयोवृद्ध । संज्ञा, खी० - 
सयानता । “कीजै सुख को होय दुख यह 
कह कौन सयान”--नीति०। ` 
सयानप- पंक्षा, पु० दे० (सं० सहान) चतु- 
राई, बुद्धिमत्ता, प्रवीणता, होशियारी, सया- 
नता । ' भूप सयानप सकल सिरानी !?-- 
रामा०। . 2502 उन 


OO UNO; 
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सरजना 
सयानपन, सयानपना- संज्ञा, पु० ज्जी० दे० 
(सं० सज्ञान) चतुराई, दोशियारी, प्रवीणता, 
दक्षता, चालाकी । 

सयाना--वि०, पंज्ञा, पु० दे० ( तं० सक्ञान) 
दक्ष, कुशल, चतुर, होशियार, पटु, प्रवीण, 
वयोवृद्ध, चा्ाक, धूत, जादू मंत्र'या टोना 
जानने या दूर करने वाला । “यहीं सयानो 
काम राम को सुमिरन कीजे” -गिर्‌०। 
स्रो०--सयानी । 

सर--शंक्षाु० दे० (सं० सरस्‌) तडाग, तालाब, 
ताल । “मञ्जन करि सर सखिन समेता”? 
रामा० । संज्ञा, पु० दे० (सं० शर) तीर, बाण, 
शर । “तब रघुपति निज सर संघाना”-- 
रामा० । संशा, री दे० (सं० शर) चिता। 
संज्ञा, पु० (फा०) सिर, सँड, चोरी, सिरा | 
वि० (फा०) पराजित, नीता हुआ, विजित, 
दुमन किया हु, अभिभूत । “ वद्लशाँ | 
सर नहीं होता किसी क्रातिल के कहने 
पर '--स्फु० | वार या शुना-सूचक एक 
अत्यय-जैसे- दोसर, एकसर, चौसर । 

सर-अंजाम- संज्ञा, पु० (फ़ा०) सामंध्री, 
सामान, पूरा करना । 

सरकडा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शरकांड ) 
सरपत की जाति का एक पौधा । 

सरक--पंज्ञा, ख्री० ( दि० सरकनों ) सरकने 
की क्रिया का भाव, शराब कीं खुमारी | 
“बारम्बार सरक मदिरा की अपरस कहाँ 
उधार”--अ्रमर० | > कय 

सरकना--भ्र० क्रि० ( सं० सरक, परण ) 
खिसकना, टलना, काम चलना, निर्वाह होना, 
फिसलना, नियत काल या स्थांन से आगे 
जाना, हटना, एथ्वी से लगे हुए धीरे से 
किसी थोर बढ़ना ० प्रे रूप-सरकाना, 
सरकाधना, सरकंवाना । ' 


सरजना-स० क्रि० दे० (सं० सञन) सिर- 


जना, सृष्टि करना, रचना, बनाना । “इन 
दुखिया अंखियांन को, सुख सिरनोंई 


` नाहि”-वि०। SF : 


> म 
*-५०५०..:<: 


सरकश 


सरकश-वि० (फा०) उहंड, उद्धत, धमंडी 
सिर उठाने वाला, विरोधी, अशंक, (पंज्ञा, 
स्ली०--सरकशी | संज्ञा, १० (अं० सरकस) 
तमाशा । 
सरकशी--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) उदंडता, 
उद्धता, धमंड, विरोध में सिर उठाना । 
“सरकशी आख़िर फरोमाया को देती है 
शिकस्त”--स्फु० । 
सरकाना--स० क्रि० (हि० सरना) खिस- 
काना, टालना, काम चलावा, निर्वाह करना, 
सरकाचना (दे०)। प्रे रप-सरकवाना । 
सरकार--ंज्ञा, क्लो० (फ़ा०) स्वामी, प्रभु, 
मालिक, रियासत, राज्यसंस्था, शाप्तन-सत्ता 
वि०--सरकारी । “तेरी सरकार में हो 
जाते हैं सब उज्र क़बूल”--हाली । 
सरकारी--वि० (फा०) सरकार या स्वामी 
सम्बन्धी, मालिक का, राज्य का, राजकीय | 
यो०-सरकारी कागज्ञ - राज्य के दतर 
का काशज़, प्रोमिसरी नाट (अं ०, । 
सरखत--संश्ना, छु० (फ़ा०) दिये हुये या 
चुकाये हुए धन की रसीद या ब्यौरा 
झाज्ञापत्र, परवाना, मकान आदि के किराये 
पर देने की शती का काराज,सरखत (दे०)। 
सरग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वर्ग, सर्ग ) 
स्वग, वैकुण्ठ, देव-लोक, आकाश, सर्ग 
(सं०) अध्याय, अंक | लो०--“सरग से 
गिरा तो खजूर में अटका” | 
सरग्रना-संहा, ० (फा०) सुखिया, सरदार, 
(अगु), सरगना (दे०) । 
सरगम- संज्ञा, पु० ( हि० स, रे, ग, मादि ) 
गाने में ७ स्वरो के चढ़ाव-उतार का क्रम, 
(संगी०) स्वर-ग्राम (सं०), स, रे, ग, म, प, 
“ध, नी, सा । 
सरगर्म-वि० ( फा० ) उमंग से भरा, 
जोशीला, उत्साही, आवेश-पूर्ण । संज्ञा, 
स्नी०--स रग्मी । 
सरयुन--वि० दे० (सं० सगुण) गुण-सहित, 
` “सरयुन-निरयुन नहि कछु भेदा?--रामा ०. 
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, Fi सरदी 
सरघर--संक्षा, पु० दे० यौ० ( सं० शरगृह ) 
तरकश, भाथा; तूण, तूशीर । 
सरजना, सिरजना--स० क्रि० दे० ( तर 
जन ) रचना, बनाना, सृष्टि रचना | 
सरघा--संज्ञा, ख्र० (सं०) मध॒मकखी, शहद 
की मक्खी 
सरज्ञा--पंज्ञा, पु० (दे०) सिंह, शेर, सरदार 
शिवा जी की उपाधि । “शाहतनय सरजा 
तिवराज”--भष० । 
सरज्ञीव--वि० दे० (सं० सजीव) सजीव 
जीता-जागता, ज़िंदा । “ सरजीव कारे 
निरजीव पूजें अंतकाल को भारी”--कवी ०] 
सरजीवन--वि० दे० (सं० संजीवन) बिलाने 
चाला, हराभरा, उपजाऊ, सजीवन (दे०) 
सरञ्ञोर--वि० (फा०) बलवान, ज्ञबरदुस्त । 
संज्ञा, खी०- सरजोरी । 
सरणी--छंज्ञा, छ्ली० (सं०) रास्ता, राइ, 
माग, पंथ, रीति, ढर्श, ढंग, लकीर । 
सरद्‌- वि० दे० (फ़ा० सद्‌) सद्‌, शीतल । 
वि० (दे०) ठंढा | संज्ञा, खो० दे० (सं० शरत्‌) 
एक आतु जो क्वार-कातिक में होती है । 
वि० सारदी। “जानि सरद ऋतु खंजन 
आये '--रास[० । 
सरदई--वि० दे० (फ़ा० सरदः) सरदे के रंग 
का, हरा-पीला मिला रंग, इरित-पोत | 
वि०--(दे०) शरद (सरद) सम्बंधिनी । 
सरदर--क्रि० वि० (फ़ा० सर +-द्रम्=भाव) 
सब एक साथ मिला कर, एक सिरे से 
झौलत से । 
सरद्रद्‌- संज्ञा, पु० दे० यो० ( फा०--सिर 
नदद्‌) सिर की पीड़ा । 
सरदा- संज्ञा, पु० दे० ( फा० सरढ़ः ) एक 
प्रकार का बहुत बढ़िया ख़रबूजा; तरबूज्ञ। _ 
सरदार--संज्ञा, पु० (फा०) सुखिया, अफसर, 
अमीर, शासक, नायक, रईस, अगुवा । 
सरदारी-संल्ञा, ख्री० (फ़ा०) सरदार का 
पद्‌ या भाव | 
सरदी--संज्ञा, ्री० दे० (फ़ा० सदी) ठंडक, 
शीतता, सदी, .जुकाम, सर्दी । 


सरधन 


एउ 


सरधन--वि० दे० (सं० सधन) सधन, घनी, 
धनवान | “जो निरघन सरधन के जाई” 
कवी ० । 

सरधा--संक्षा, खौ० दे० (सं« श्रद्धा) श्रद्धा, 

भक्ति | 

सरन--शंश्ञा, ख्री० दे० (सं० शरण) शरण, 
रक्षा, बचाव । “ जिमि हरि-सरन न एको 
बाधा'--रामा० । संज्ञा, पु० (दे०) सर या 
शर का बहुबचन । 

सरनद्वीप - पंजा, पु० यौ० दे० (सं० सिंहलद्वीप) 
भारत के दक्षिण में एक द्वीप । 

सरना---भ५ क्रि० दे० (सं० सरण) खिसकना, 
सरकना, डोलना, हिलना, काम निकलना या 
चलना, किया जाना, सधना, निबथ्ना, पूरा 
पड़ना । “जप माला, छापा, तिलक सैर न 
एको काम ?--वि० । सइना, बिगइना | 
संज्ञा, ख्रो० (दे०) शरण | “तब ताकेसि 
रघुनर-पद्‌-सरना''--रामा० । 

सरनास-वि० (फा०) प्रख्यात, प्रसिद्ध, 
विख्यात, मशहूर | 

सरनाभा--पएंज्ञा, ६० (फा०) सिरनामा 
(दे०) शीषंक, पत्र के उपरी भाग का लेख, 
पत्नारंभ का संबोधनादि, पत्र का पता। 

सरनी--संज्ञा, खी० दे० (सं० सरण) रास्ता, 
राइ, मार्ग, वि० (दे०) शरणायत । 

सरपंच संज्ञा, पु० (फ़ा० सर|-५च हिं०) 
पंचों का सुखिया या सरदार, पंचायत का 
सभापति | ; 

सरपंजर- संज्ञा, पु० दे० (सं० शर ¬-पंजर) 

चाणों या तीरों का पिंजड़ा । '“सर-पंजर 


अर्जुन रच्यो, जीव कहाँ ते जाग --रास० ।' 


स्ररप-संज्ञा, पु० (दे०) सपं (सं) सरफ 
(०) । 

सरपट--क्रि० वि० दे० (सं० सरपण) घोड़े का 

. अगले दोनों पैर साथ फॅकते हुए तेज़ दौड़ना, 
वेग से चलना, दुलकी चाल, तेज़ दौड़ । 

सरपत-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शर पन्न ) तृण 
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सरबराह 


विशेष, बड़े बड़े पत्तों की कुश-काँस 
के जाति की एक घास, पताई (आ०)। 

सरपरस्त--पंज्ञा, पु० (फा०) संरक्षक, अभि- 
भावक। संज्ञा, क्नो०--सरपस्ती 

सरपा--एंज्ञा, पु० दे० (सं० सर्प) सप, साँप। 
“सर धावहि मोनहु बहु सरपा?--रामा० । 

सरपि--संज्ञा, पु० दे० (सं० सपिस्‌) घी । 
“मधुसपीयुतो लिहेत!' '---भा० प्र० । 

सरपेंच, सरपेच--पंज्ञा, १० (फा०) पगडी, 
सिर पर लगाने का एक जड़ाऊ गहना । _ 

सरपोश- संत्ञा, पु० (फा०) थाल या किसी 
पात्र के ढऊने का कोई बरतन या कपड़ा । 

सरफराना-अ० किं ( दे० ) घबराना, 
व्याकुल होना, वडपड़ाना,तरफ़राना (दे०) । 

सरफ़रोशी--संज्ञा, ख्री० (फा०) सिर बेचना, 
क़त्ल होना । ट 

सरफोंका-सरफोका- ंज्ञा, पु० (दे०) एक 
पौधा (औषध), सरकंडा । 

सरबंध-सरबंघी--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० 
शरबंध) तीरंदाज़, धनरधर । 

सरब -वि० दे० (सं० सर्व). समस्त, सर्व, 
सब्र, कुल, सरा, सम्पूणं, सर्वस्व । “तुम कहुँ 
सरब काल कल्याना' --रामा० | 

सरबत्तरी--अब्य ० (दे०) स्वंत्र (सं) “सो 
सुलना सरबत्तरि गाजा!'---कवी० । 

सरबदा-क्रि० वि० दे० (सं० सर्वदा) सव॑दा, 
सदा, हमेशा । वि० (दे०) सरवंदा, सब देने 
चोली | | 

सरबर--पंज्ञा, पु० दे० यो० (सं० सरोबर) 
अच्छा तड़ाग, तालाब, ताल, श्रेष्ठ वाण । 
“चलो हंस चलिये कहीं, सरबर गयो सुखाय * 
स्फुट | 

सरन-बियापी- वि० दे० यौ० ( ० सर्व 
व्यापिन्‌) जो स्त्र व्याप्त या फेला हो, 
सर्व-व्यापी । वि० (दि) सरब-बियापत 
(सवं व्याप्त) । 

सरबराह--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० ) प्रबंधकर्ता, 


सरबराहकार 


'कारिन्दा, मज़दूरों से काम लेने वाला सरदार, 
सरबराहकार (दे०) । 

सर बराहकार - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) किती 
काम का प्रबन्धकर्ता, कारिदा, सुनीस । 
संञा, खौ०--सरबराहकारी । 

सरबरि-सरबरी--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० 
सहश ) समता, तुल्यता, बराबरी, ढिठाई, 
गुस्ताख़ी, उत्तर प्रति उत्तर देना । “ हमहि 
तुमहि सरवरि कस नाथा !?--रामा० । 

सरबस&[ -पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वस्थ ) 
सम्पूण, सब कुछ, सारी सम्पत्ति, सारा 
घन । “ सरबस खाय भोग करि नाना ” 
--रामा० | थो० दे० ( हि० सर--बस ) 
वाण-वश, वाणाधीन । 

सरभ--पंक्षा, पु० दे० (सं० शलभ) पतिगा । 
सरम--पंक्ञा, ल्ली० दे० ( फ़ा० शर्म ) शर्म, 
लज्जा । “ लागति सरम कहत जुदा सों 
अनर करत जो कान्हा ?--स्फु० । 
सरमा--संक्षा, ख्ी० ( सं० ) देवताओं की 
«एक कुतिया (वैदिक), जका की एक राक्षसी, 
कुतिया । 

सरमाना--अ० क्रिश (दे०) शरमाना, 
लज्जित होना | स० रूप--संरमावना । 

सरय-संज्ञा, पु० ( सं० ) बानर विशेष । 

सरयू --संज्ञा, खो० ( सं) सरजू (दे०) 
अवध की एक नदी, घाधरा। “ उत्तर 
दिशि सरयू बह पावनि ”--रामा० । 

सरराना|- अ° कि० दे० ( ्रनु० सरसर ) 
सरसर शब्द करते हुए इवा को फाड़ कर वेग 
से चलने का शब्द, सवेग, चायु-प्रवाह का 
रव करना, वेग से चलना या भागना, 
सरांना (दे०) । 

सरल-वि० ( सं० ) सीधा, अजु, सीधा- 
सादा, निष्कपट, आसान, सहज । संज्ञा, 
खी० सरलता । संज्ञा, १० चीड का वृत्त, 
गंधाबिरोजा, सरल का गोंद | वि० श्ली०-- 
सरक्षा ।  सरलसुभाव छुवा छल नाहीं? 
+रामा० । 
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स्रस्त -- वि० 


सरलता--पंज्ञा, खो० (सं०) ञ्जु 
सीधापन, सिधाइँ, निष्कपटता, आसानी 
सुगमता, भोलापन, सादगी ! हे 

सरल-निररर्यास- संज्ञा, पु० ( सं० ) तार. 
पीन का तेल, गंधाबिरोजा । 

सरतीक्षत, सरल्लीभूत--क्रि० वि० थौ, 
(सं०) सरल किया या हुआ । 

सरव--संज्ञा, पु० दे० (सं० सराब) सच पात्र, 
सरवा (दे०) कटोरा, प्याला, दिया, 
परई (आ०) । “ सब के उर-परवन सनेह 
भरि सुमन तिली को वास्यो-भ्रस० | 

सरवन-पछंज्ञा, पु०ण दे० ( सं० श्रमण ) 
अंधक सुनि के परम पितृ-भक्त पुत्र । अ 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रवण ) कान, सुनना, 
एक नक्षत्र | संज्ञा, ५० दे० ( सं० शालपर्णी ) 
शालपणं ( औषधि ), सरिवन (दे | 
यौ० दे०--शर वन, खर ( तड़ाग ) और 
वन ( वाटिका ) । 

सरवर--संक्ञा, पु० दे० (सं० सरोवर) तडाग, 
तालाब, ताल ! ““ सरवर सुखे खग उडे, 
अरन सरन ससाहि ?--श्ही० । 

सरवरिः#{ ¬ संज्ञा, ख़ो० दे० (सहश) 
समता, तुस्यता, तुलना, बराबरी, सदृशता । 
“ सरवरि को कोउ तब्रिश्ुवन्न बाहीं ”-- 
रासा०। ; 

सरवा--पंज्ञा, पु० (दे०) शराबक, प्याला, 
करोरा, परई, छोटा टोंटीदार पात्र । 

सरवाक--एंज्ञा, पु० दे० ( सं० शराचक्क) 
प्याला, कटोरा, कसोरा, संपुट, सरघा, 
दिया, प्रई ( म्रा० ) । 

सरघान-ंज्ञा, पु० (दे०) खेमा, डेरा, 
तम्बू । 


( सं०) रसीला, रसयुक्त, 
गीला, भीगा, सजल, ताज़ा, हरा, सुन्दर, . 
मनोरम, मोठा, मधुर, भावोद्दीपक, भावपूणं. 
उत्तम, भावुक, रसिक, सहृदय, रस भावो” 
त्तेजक | “ सरस होय अथवा अति फीका” 
--शामा० | संज्ञा, खो०-सरसता । एं 
पु० (सं०) छुप्पय छुंद का ३४वाँ भेद (पि®) 


सरसई 


सरयू ) सरस्वती देवी, शारदा देवी, सरस्वती 
नदी, सरयू नदी । संज्ञा, खी दे० (सं०्सरस) 
सरसता, रसिकता, रसील्ापन,' रसपूर्णता, 
हरापन व ताज़गी । संज्ञा, खरो दे० ( हि० 
सरसों ) फल के छोटे अंकुर या दाने जो 
प्रथम देख पड़ते हैं । वि० (०) सरसही । 
सरसना---भ्र० क्रि० दे० ( सं० सरस | ना--- 
प्रत्य० ) हरा होना या पनपना, बढ़ना, 
सुशोभित होना, रसयुक्त होना, सोहना, 
भावोमंग से भरना। “अलि बृद्निमैं अतिशय 
सरसै”--रघु० । स० रूप -सरसाना । 
सरसब्ज्ञ--वि० ( फ़ा० ) हराभरा, तरताज्ञा, 
लहलहाता हुआ, जहाँ हरियाली हो। 
“ बारो हिन्दुस्तां अज़ल से ख़ूब ही सरसब्ज़ 
है”--स्फु० । संज्ञा, ख़ी०-सरसब्ज्ञी । 
सरसर-- संज्ञा, पु० ( अनु० ) भुमि पर 
सर्पादि के रेंगने का शब्द, सवेग वायु- 
प्रवाह से उत्पन्न ध्वनि, लुवों की लपट। 
“ बाद सरसर का तूफाँ ”--हाली० | 
सरसराना- भ० क्रि० ( अनु० सरसर ) सर- 
सर ध्वनि करते हुये वायु का वेग से चलना, 
सनसनाना, साँप आदि का रेंगना | 
सरसराइट- संज्ञा, खो० (हि० सरमर+- 
आहट -प्रत्य० ) साँप आदि के रेंगने का | 
शब्द्‌, खुजली, सुरखुराहट (दे०) वायु- 
वेग की ध्वनि । 
सरसरी--वि० दे० (फ़ा० सरसरी) जल्दी 
में, उतावली में, मोटे तोर पर, साधारण , 
या स्थूल रूप से | मुहा०- सरसरी में 
खारिज होना (मुकदमा)-केवल कुछ 
बातें देख कर खारिज करना । यौ०--सर- 
सरी निगाह--स्थूल या विहंगम दृष्टि । 
सरसाई--पछंज्षा, सली दे० (हि० सरप्त -- आई 
--प्रत्य० ) सरसता, रसोज्ञापन, शोभा, 
अधिकता । “ प्रीति सराई मोह जाल में 
फँसाई अब, अलि अलिगाई ऐसे रहे अलि 
गाई हौ ”--मन्ञा० । 
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सरसई%#- संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० सरस्वती- | सरसाना--प० क्रि० 


सरस्वती 

( द्विश सरसना का 
स० खूप.) रस भरना, हरा-भरा करना, 
अधिक करना, रस-युक्त करना, भावोद्दीसि 
करना | % अ० क्रि० (त्र) सजना, शोभा 
देना | #अ० क्रि० - सरसना, अधिक होना, 
रसथुक्त होना, सरसावना (दे०) । 

सरसाम--पंज्ञा, पु० (फा०) सक्षिपात रोग । 

सरसार--वि० दे० ( फ़ा० शरसार ) निमझ, 
विल्लीन, ढूबा हुश्रा, नशे में चूर, मदमस्त । 
“ इशक में सरसार है दुनिया उसे आती 
नहीं ??--कु० वि० | 

सरसिज्ञ--पंज्ञा, पु० (सं०) कमल, तालाब 
में उत्पन्न होने वाला । “ निर्मल जल 
सरसिज बहु रंगा *'-- रामा० । 

सरपक्षिह--प्ज्ञा, खी० दे० ( सं० सरसी ) 
छोटा तालाब | 

सरस्तिरुह-सरस्रीरह--पंश्ञा, पु० (सं० ) 
कसल । “ सुभग सोद्द सरसीरुह लोचन ” 
-—रामा०। , 

सरपी-पंज्ञा, ख्री० (सं) छोटा तालाब, 
पुष्करणी, बावली, न, ज, भ ( गण ), ४ 
जगण और रगण युक्त एक २४ वर्णो का 
चर्णा-वृत्त ( पि० ) | 

सरछुति-सरझछुती-पंज्ञा, रोण दे० ( सं० 
सरस्वती ) सरस्वती, शारदा, गिरा, वाणी, 
सरस्वती नदी । “ सरसुति के भंडार को 
बड़ी अनोखी बात डू ०। 

सरसेटना--स० क्रि० ( अनु० ) फटकारना, 
पीछा कर दौइना, हैरान करना, खरी-खोंटी 
सुनाना, डाँटना । 

सरसों, सरसों-संन्ना, खो दे० ( सं० 
सर्षव ) एक पौधा और उसके राई जैसे 
छोटे गोल तेल-भरे बीज । 

सरसौोहाँ--वि० दे० ( सं० सरस ) सरस 
बनाया हुआ । 

सरस्वती - पंज्ञा, खी (सं०) पंजाब को 
एक पुरानी नदी, गंगा-यझुना से प्रयाग 
में मिलने वाली एक नदी, वाणी, शारदा, 


क. है. 


सरस्वता-पूजा 


वाणी था विद्या की देवी, गिरा, | 
भारती, विद्या, कविता, ब्राह्मीबुदी। "णु 
तदा जयदेव-सरस्वतोसम्‌ ?--गी० गो० | 
सोमलता, एक छंद । “ दत्वा सरस्वतीं 
देवीम्‌ ””--ल० कौ० । 
सरस्वती-पूजा - पंक्ञा, खो० यौ० (सं०) 
सरस्वती-उत्सव, जो कहीं आश्विन मास में 
आर कहीं बसंतपंचमी को होता है । 
सरह-सर भसंज्ञा, पु० दे० ( सं० शलभ ) 
पतंग, पतिगा, रिड्टी । 
सरहज- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० श्यालजाया ) 
साले की खी, पल्ली के भाई की खी. सल. 
हज | लो०--“ ठिपसे की जोय सब की 
सरहज ” । 
सरह्री- संज्ञा, खी० दे० ( सं० सर्पाक्ती ) 
नकुलकंद्‌, सर्पाची नाम का पौधा । 
सरहद-सरहइ--पं्ञा, खौ० ( फ़ा० पर -- 
हर = सीमा ) सीमा, मर्य्यादा, किसी स्थान 
की चौहदी निश्चित करने की रेखा, सींच । 
सरहद-सरहद्दी- वि० ( फ़ा० सरहद -- ई-- 
प्रत्य० ) सीमा या मर्थ्यादा-सम्बन्धी, 
सरहद का | 
स'हरी-संज्ञा, खो० दे० ( सं० शर ) सर- 
पत या मूँज की जाति का एक पौधा । 
सरा-संज्ञा, खो० दे० ( सं० शर ) चिता | 
संज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० सराय ) यान्नी-भवन, 
सुसाफ़िर ख़ाना । वि० (दे०) सङ्गा ( हि० ) | 
सराई'्य- संज्ञा, ्री० (दे०) सड़ाईँंध, सड़ने 
की बास या दु्गंधि । 
सराई संज्ञा; ख्लो० दे० ( सं० शलाका ) 
सलाई (दे०), शलाका, सुरमा या अंजन 
लगाने की सलाई | संज्ञा, ्ो० दे० ( सं० 
शाव ) सकेरा, दिया, परई । 
सराश-सरागा! - संज्ञा, पु. दे० ( सं 
शलाका ) छडइ, सीख, सीख़चा, लोहे की 
शलाख । 
सराध#[- संज्ञा, पु० दे० (सं श्राद्ध) श्राद्ध, 
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सराय-सरांय 
पितरों का पूजन । लो० --“ सेत मेत के 
चाउर, मौसिया की सराध ” । यौ० 
सराध-पाख । 

सराना#(-स० क्रि० ( हि० सारना ) 
संपादित या पूणं कराना, काम पुरा कराना 
सरावना (दे०), सड़ाना | र 
सराप--संक्ञा, पु० दे० ( सं० शाप ) शाप, 
आप, बदंदुआा, इरा मानना, घिक्कारना, 
फटकारना, कोसना | 

सरापना#[--स० क्रि० दे० ( सं« शाप 4- 
ना-हिं० प्रत्य, ) शाप था श्राप देना, 
सापना कोसना | 

सरापा- क्रिश वि० ( फ़ा०) सिर से पैर 
तक, पूर्णतया | संज्ञा, पु० (दे०) सराप, 
श्राप, शाप | 

सराफ़-संश्ञा, पु० ( अ० सराफ ) चाँदी 
और सोने का व्यापारी, रुपये-पैले का बदला 
करने वाला, दूकानदार | 

सराफत - संज्ञा, खो० दे० ( फ़ा० शराफ़त ) 
भलमंसी, शिष्टता । 

सराफ़ा-संक्ला, पु० दे० { अ० सर्राफः ) 
सराफ़ों का बाज़ार, सराफ़ी का काम, 
चाँदी-सोने या रुपये-पैसे के लेन-देन का 
काम, बंक, कोठी (दे०)। 

सराफ्ती - संज्ञा, रीण दे० ( अ० पर्राफ़-+ई 
प्रत्य» ) सोने-चाँढी का व्यापार, सराफ़ 
का काम या पेशा, रुपये-पैसे के बदले का 
काम, महाजनी लिपि, मुडा, सुड़िया । 

सराब -संज्ञा, ख्री० .दे० ( फा० शराब ) 
शराब, मदिरा, सद्य, वारुणी, सुरा, मधु | 
संज्ञा, पु० ( ग्र० ) उजाड या निर्जन मैदान, 
रेतीला मेंदान । 

सराबोर-शराबो र-- वि० दे० ( सं० खाव 
- घोर हि० ) तरबतर, बिलकुल भोगा, 
झासप्नावित्त, झाद्र', गीला । 

सराय-सराँय- संज्ञा, खौ० ( फ़ा०) यात्रियों 
या पथिकों के टिकने का स्थान, ठहरने का 
मकान या घर, यात्री-भवन, सुसाफ्रिर- 


सरारत 


खाना, पथिकालय। “ दुनिया दुरंगी 
सकारा सराय 7 | 

सरारत--संक्ञा, खो० (दे०) शरारत (फा०) 
हुश्ता, बदमाशी | वि०--सरारतो (दे०) । 

सराव-सरावक%#|--संज्ञा, पु: दे० ( सं० 
शराब ) मद्य-पात्र, शराब पीने का प्याला, 
कटोरा, सकोरा, दिया । 
सरावग-सरावगो--संज्ञा, पु० दे० ( तं 
श्रावक ) जैनी, जैन-घर्मावलंबी, जैन । 
सरावन-सराचना--संज्ञा, पु० (दे०) मिट्टी 
बरावर करने का हेंगा, मोटी लकड़ी । 
संज्ञा, पु० (दे०) सड़ावन, सडाव (हि०) । 
सरावना--स० कि० (दे०) सडाना, सड़ने 
देना । 

सरास -संज्ञा, पु० (दे०) भूरी । “ कहो 
कौन पै कढ़ो जाय कन, बहुत सरास पछोरी” 
--सूबे० । 

सरासन% - संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० शरासन) 
धचुष, शरासन । “ देखि कुठार-सरासन- 
बाना ““- रामा० | यो० (दे०) सड़ा हुआ 
सन । 

सरासर--शभ्रव्य० ( फ़ा० ) एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक, पूण रूप से, पूर्णतया, 
सारा, प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । “ सरासर वसीला 
है अब वह ज़फ़र का ?'--हाली« । 
सरासरी-पंज्ञा, खी० ( फा० ) शीघ्रता, 
जल्दी, आसानी, फुरती, स्थूलानुमान, 
सोटा अंदाज्ञ । क्रिश वि० जल्दी या शीघ्रता 
से, सड़बड़ी में, स्थूल रूप से । 
सराह-सराहन*%--पंक्ञा, ख्ो० दे० ( सं 
'छाघा ) तारीफ़, प्रशंसा, बड़ाईं, स्तुति, 
सराहनि ( ब्र )। 

सराइना- स० करि० दे० ( सं० 'छाघन ) 

- प्रशंसा या तारीफ करना, बढ़ाई या स्तुति 
करना । एंज्ञा, खो० -- प्रशांसा, बढ़ाई, स्तवन | 
४ ज्ञाकी हाँ सराहना है ताकी हाँ सराहना 

है है ”—इ्फु० | 
सराहनीय--वि० ( दि० सराहना ) श्लाध्य, 
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सरीक 


श्लाघनीय, प्रशंसा के योग्य, स्तुत्य या 
` बडाई के लायक, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया | 

सरि%--पंज्ञा, ्ली० दे० (सं० सरित्‌) सरिता, 
नदी । संज्ञा, स्री० दे० ( सं० सहशं ) समता, 
समानता, बराबरी । वि० समान, सदृश, 
बराबर । “ उतरे जाय देव-सरि-तीरा ” 
--रामा० | भ्रव्य० (दे०) तक, पर्यन्त । 
“ आऊ सरि राजा तहँ रहा ”--पद्म० । 
“ सुर-सरि रावरी न सुर सरि पावें करि ” 
-ऱरताल० । 

सरिंत्‌-सरिता - संज्ञा, ज्ञी (-सं० ) नदी, 
दरिया | 

सारिस्पति- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) सिंधु, 
समुद्र, सागर, नदीश । 

सरिया-संज्ञा, खी० (दे०) लोहे आदि धातु 
की छोरी मोटी छुड़ी। 

सरियाना!-स० क्रि० (दे) क्रम या 
तरतीब से इकट्ठा करना, सिलसिले से 
लगाना, लगाना, मारना (बाज़ार) । 

सरिवन-संज्ञा, पु० दे० ( सं शालपर्णी ) 
शालपण नामक षधि त्रिपणी । 

सरिवर-सरिवरि#।-संज्ना, श्लो० (दे०) 
समता, तुल्यता, बराबरी । '' इमहि तुमहि 
सरिवरि कस नाथा ?--रामा० । 


सरिश्ता--पंज्ञा, पु० दे० ( फा० सरिश्तः ) 


कार्यालय का विभाग, कचहरी, अदालत, 
महकमा, दफ़्तर । 

सरिशतेदार-पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सरिश्तः- 
दार ) किती महकमें या विभाग का प्रधान 
कमचारी, सुक्रदमों की देशी भाषा की 
मिसले रखने वाला अदालत का कर्मचारी । 

सरिस#-वि० दे० ( सं० सहश ) सदृश, 
तुल्य, समान, बराबर । “ पर हित सरिस 
धमं नहि भाइ”? - रामा० | 
सरिहन--क्रि० वि० (देण) समक्ष, प्रत्यक्ष, 
सामने । 

सरीक- वि० दे० ( भ्र० शरीक ) सामी । 


सरीकता 

EERSTE IESE CRISES IRS 

सरीकता-ंश्ञा, खौ० दे० ( फ़ां० शरीक +- 
[-हि० प्रय ) हिस्सा, साझा, साथ, 
मेल । 

सरीखा--वि० दे० (सं० सदश) जैसा 
तुर्य, बराबर, समान, सदृश । 

सरोक्ष--वि० (दे०) शरीफ़, ( फा० ) भला- 
मनुष्य । 
सरीफा--पसंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रीफल) एक 
छोरा पेड और उसके गोल मीठे फल, 
शरीफ़ा । 

सरीर#[--पंज्ञा, ५०, दे ( सं० शरोर ) 
शरीर, देइ, अंग। “ राम-काज छुन-भग 
सरीरा ?--रामा० । वि०, संज्ञा, पु० (दे०) 
शरीरी । वि० (देण) शरीर ( फ़ार 
बदमाश, दुष्ट। 

सरीसप--एंज्ञा, पु० ( सं० ) रेंगने वाला 
जन्तु. साँप, सपे आदि | 

सरुज--वि० (सं०) रुग्ण, रोगयुक्त, रोगी । 
४ क्षण भंगी है सरुज शरीरा !-- वासु० | 
सहझूष--वि० (सं०) कुपित, क्रोधयुक्त । 
सरुहाना--य्र० कि (दे०) अच्छा होना । 
४ आलो न सरुहें निठुर तुम, भये और ही 
भाय ''मति० । 

सरुहाना-स० क्रि० (दे०) रोम-थुक्त करना, 
अच्छा करना । 

सरूप-वि० (सं) साकार, आकार वाल्ला, 
रूप-युक्त, समान, सदृश, तुल्य, सम, 
सुन्दर, रूपवान । संज्ञा, पु० (दे०) स्वरूप । 

सरूर-संज्ञा, पु० दे० (फा० सुहूर) प्रसन्नता, 
खुशी, इष, हलका नशा। 

सरे, सरेखा#|--वि० दे० ( सं० श्रेष्ठ ) 
चतुर, सज्ञान, होशियार चाला 5, सयाना, 
बढ़ा और समकदार | संज्ञा, ख्री० सरेस्की । 
“हसि हँसि पूछ सखी सरेखी”--पझ्ा० । 
संज्ञा, श्लो (दे०) सरेखता--चतुरता । 

सरेखना- श्र० कि० (दे०) सहेजना, सौंपना, 
सिपुद करना । 

सरेद्स्त--क्रि० वि ( फा०) इस समय, 


सरोसामान 


इस वक्त, अभी, इस दम, इस समय 


के हेतु । 

सरे बाज़ार--क्रि० वि ( फ़ा०) हार मे 
बाजार में, सब लोगों या जनता के सन्सुख . 
सब के सामने, खुले आस । 

सरेस--पएंज्ञा, पु० दे० ( फा० सरेश ) सरेश 
एक लसदार वस्तु, जो मेंस आदि के चमड़े 
या मछुली के पोटे को पका कर बनाई 
जाती है, सहरेस (प्रान्ती०) | 

सरो-पंज्ञा, ५० (दे०) झाऊ जैसा एक 
सदा हरा रहने वाला सीधा वृत्त । 

सरोकार- पक्षा, पु० (फा०) वास्ता, लगाव, 
ताहलु ऊ, सश्बरन्ध, प्रयोजन, परस्पर व्यवहार | 
“ शाप को हमले सरोकार नहीं क्या मानी” | 
+झफु० । 

सराज-पंज्ञा, ० ( सं० ) कमल । “ सुख- 
सरोज मकरन्द छुचि '~—-राभा० । 

सरोजञना--स० किं० (दे०) प्राप्त करना, 
पाना | 

सरोजिनी--ंशा, खी० ( सं० ) कमलों का 
समूह, कमलो का तालाब, कमल का फूल, 
कमलिनी । 

सरोटका--संश्ञा, १० दे० ( हि० सिलवट ) 
बिछौने में पड़ी सिलवट या शिकन, झुरी । 

सरोता-सरोता--पंज्ञा, ० (दे०) सुपारी 
कारने का हथियार, सरउता (ा०) | 

सरोद्‌--ंज्ञा, पुर ( फ़ा० ) बीन जैसा एक 
बाजा। 

सरोरूह- संज्ञा, पु० ( सं० ) कमल । 

सरोचर--पंज्ञा, पु० ( सं० ) तड़ाग, ताल, 
भील, तालाब, पुखरा। “ तथा सरोवर 
ताकि पियासा ”- रामा०। 

सरोघ-वि० ( सं० ) सक्रोध, कोप-युक्त 
कुपित | “ सुनि सरोष ग॒गुबंश-मणि, बोले 
गिरा गभीर ??--रामा० | 

सरो-सामान - संज्ञा, पु ( फ़ा०) माल" 
असबाब, सामग्री, उपकरण, सामान; 
मालराल। *:/ 


| 
| 
| 
| 


सरोही 


सरोही--पएंज्ञा, रो (दे०) राजपूताने में ए 
राज्य की राजधानी] 

सरों करै बा० (दे०) श्रम करना परे 
बाज़ी का कर्तब करना | “ सरों करें पायक 
फहराई ”--रामा० | 


` सरोता--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सार = लोहा 


- पत्र ) सुपारी कारने का एक लोहे का 
आऔज्ञार । ख्ी०, अइपा०-सरोती । 

सकरा--संज्ञा, ख्री० दे० (सं० शकरा) शक्कर, 
खाड, बूरा (प्रान्ती०) चीनी । 

सर्कार---प्ंज्ञा, खी दे० ( फा० सरकार ) 
सरकार। वि० (दे०) सरकारी । 

सर्ग - संज्ञा, पु० ( सं०) प्रकृति, सुषि, संसार, 
उद्गम, उत्पत्ति-स्थान, जीव, संतान. प्राणी, 
स्वभाव, गति, फेंकना, प्रवाह, गमन, बहाव, 
चलना, अध्याय, ( विशेषतया काव्य का ) 
प्रकरण । “सरग च प्रति सग च वंश- 
मन्वन्तराणि च ?! -भा० । “ सर्ग-स्थिति- 
संहार-हेतवे !'--रघु० | 

सर्गबंध--वि० यो० ( सं० ) वह पुस्तक 
जो कई अध्यायों में बरी हो । “ सगं-बंधो 
महाकाव्यो ?- सा० दु० । 

सर्गन[--वि० दे० ( सं० सगुण) गुण-सहित 
गुण-यक्त, गुणी, सरणुन (दे०) । “ सयुंन 
मेरे पिता लगत हैं, विन हैं महतारी ” 
-कबी० । 

सर्जे--पंज्ञा, पु० (सं०) बड़ी जाति का 
शाल पेड़, धूना, राल, सलाई का पेड, एक 
ऊनी कपडा, सरज (दे०) । 

सर्जन--पंज्ञा, पु० (सं) छोइना, त्यागना, 
निकालना, फेंकना, सिरजना, रचना, 
बनाना, सृष्टि, पैदा करना । '' खालिक 
बारी सरजनहार ”--मी० खु०। वि० 
सर्जनीय, सजित। 

सर्ज--छंज्ञा, ो० दे० ( सं० सरयू ) सरजू, 
अवध प्रान्त की एक विख्यात नदी । 

सरद-वि० ( फा० ) शीतल, उंडा, ढीला, 

Sloe bro” C२06 ० 
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सुस्त, काहिल, मंद, नामद॑,: 
नपुंस $ । 

सदी संज्ञा, खी० (का० ) उंढक, शीतलता, 
ठढ, शीत, जाडा, ज्ञकाम। 

सप-संज्ञा, {० ( 6० ) साँप, नाग, तेज्ञी 
से चलना, एक म्लेच्छ जाति, सरप (दे०) । 
खी० सपिणी । 

सपेकाल--संज्ञा, पु० यो० (सं) गरुड, 
मोर, नेवला । 

सपयज्-सपयाग-संज्ञा, पु० यो० (सं) 
एक यज्ञ जो राजा जन्मेजय ने साँपों के 
नाश के हेतु किया था, नागयज्ञ । “ सर्प- 
याग जन्मेजय कीन्हीं ?--स्फु० । 

सपराज - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) साँपों का 
राजा,शेषनाग, वासुकि, सर्पेश, सर्पाधीश। 
सर्पविद्या--संज्ञा, खरो यौ० (सं) वह 
विद्या जिसके द्वारा साँप पकड़ कर ' वश में 
किये जाते हैं । 

स्पशु - संज्ञा, १० यो० (सं०) गरुड, मोर, 
नेवला । 

सर्यारि--शंज्ञा, १० यौ० (सं०) गरुड, मोर, 
नेवला । ] 

सर्पिणी--पंज्ञा, खो० '(सं०) . साँपिनी, 
नागिनी, मादा साँप, सुजंगीलता । “ पुत्रा- 
दिनी सपिणी 7--लि० कौ०। | 

सर्पी-संक्ञा, पु० ( सं० सर्पिस ) घी,. पेट : के 
बल चंलने वाला, साँप | “ सपिः पिवेचा- 
तुरः ?--ल्ो० । 

सके--छंज्ञा, पु० (अ० ) व्यय या ख़च 
किया हुआ ड 

सफा-संज्ञा, पु० दे० ( अ° स्फः ) ` ब्यय, 
खर्चे, सरफा (दे०)। 

शबत-सरबत--संक्षा, पु (दे) सबंत, 
चिरी मिला पानी । 

सबस--शंा, पु० दे० ( सं० सवसव ) 
समस्त, सम्पूर्ण, सब कुछ, सर्वस्व, सारी 
बस्तुएं, सरबस (दे०)। | ` 


धीमा; 


सर्म 

सर्म-संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शर्म ) शर्म, 
लज्जा, सरम, शरम (दे०)। ग्र० क्रि० 
(दे०) समाना । वि० (दे० समिम्दा, 

- समीला । 

सर्राफ-पंक्षा, पु० (अ० ) सराफ, सोने- 
चाँदी का व्यापारी । संत्रा, खी सरोफी 
--सर्राफ का काम या पेशा । 

सर्यफा--पंज्ञा, पु० -( अ०) सराफों का 
बाज्ञार, सराफा (दे०) । 

सर्वे--वि० (सं०) सम्पूणं, सब, सारा, समस्त, 
कुल, सचस्व, तमाम | छंज्ञा, पु० (सं०) -- 
पाश शिव, विष्णु । ; 

सवं काम--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) सब 
इच्छायें रखने या पूरी करने वाला । “ सर्व- 
कामेश्वरी /-स० श० । 

संघ काल-पंक्षा, पु० यो० (सं०) नित्य, 
सदा, सवदा, सब समयों में, हमेशा, हर- 
दम, सर्व समय । “ तुम कहूँ सव काल 
कल्याना --रामा ० 

सवंग, सरवंगामी-वि० (सं०) सब जगह 
जाने वाला, सर्वव्यापी, सब स्थानों में फैलने 
वाला | रू 

सर्वंगत--वि० (सं) सवंग, सर्वव्यापक, सवे- 
व्यांपी, सब स्थानों में फेलने वाला । 

संग्रास-संज्ञा, ५० यो० (सं०) चंद्रमा या 
सूच्य का पूर्णं प्रहण, पूरांत्रहण, खग्रास । 

सच जनीन-वि० (सं°) सार्वजनिक, सब 
लोगों से संबंध रखने वाला, सब लोगों का। 
“ क्षुणम्मया सवंजनीन सुचते !?--माघ० । 

संज्ञ वि० (स°) सब कुछ जावने वाला | 
संज्ञा, ख्ो० (सं०) सर्वक्षता | खी० सर्वज्ञा । 
एंज्ञा, पु०--इईश्वर, देवता, अर्ईन्‌ या 
बुद्ध, शिव, विष्णु, सवेवेत्ता, सर्वज्ञानी, 
सवक्ञाता । 

सवशता-:पज्ञा,त्नी० (सं ) सववज्ञ का भाव । 

सर्घेतंच-पंद्ना, पु यो० (सं०) सर्वशास्रा- 

विरुद्ध, सवं शाख-सिद्धान्त । वि०--जिसे 
सब शाल मानते हों । पंज्ञा, ख्ली० (सं०) 
सवतत्रता । 
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सर्षभक्ती 
सर्वेतः-- भ्रव्य० (सं) सब प्रकार से, सब 
ओर या तरफ़ से, चारों ओर । 
सरव॑तोभद्र- वि० ( सं ) सब ओरों से 
कल्याण या मगल, जिसके सिर, दाढ़ी और 
मूछ सब के बाल सुडें हों । संज्ञा, पु 
(सं०)--वह चार कोने का मंदिर जिसक्े - 
चारों ओर द्वार हों, पूजा के कपड़े पर बना 
एक कोठेदार मांगलिक चिह्न या यंत्र जिसकी 
पूजा होती है, एक चित्र काव्य, एक प्रकार 
की पहेली, जिसमें शब्द के कबंडाक्षरों के 
भी अर्थ हों, विष्णु का रथ । 
सर्वतोभाव--अब्य यो० (सं०) भलीभांति 
अच्छी तरह, सब प्रकार से, सर्वतोभावेन । 
स्ंत्र--अव्य० (सं०) सब ठौर या जगह, 
सब कहीं, सर्वतः । “ पंडिताः नहि सन्न 
चन्दनस्‌ न चने वने ''--स्फुट० । 
सचंथा--अव्य० (सं०) सब तरह, सब प्रकार 
से, सब, बिलकुल । 
सर्वदमन--पंकज्ञा, ु० यो० (सं०) राजा दुष्यंत 
का पुत्र । वि० यौ० (सं०) सब का दमन 
करने चाला । 
सचंदर्शक, सर्वदशी-- संज्ञा, १० यौ० ( पं० 
सर्वद्शिन) सब कुछ देखने चाला, परमेश्वर | 
ब्ली० सवंदशिणी, सबंद्रष्टा । 


सवदा -अब्य० (सं०) सदैव, सदा, नित्य, 


हमेशा, संतत, नितांत, निरंतर, सतत | 
सचनास- संज्ञा, पु० (सं० सर्वनामन्‌ ) 
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द" 
( व्याक० ) । र 
सर्वनाश - संज्ञा, १० यौ० (सं०) सवंध्वंस, 
पूरी पूरी बरबादी, सत्यानाश, पूर्णं विनाश | 
स प्रिय- वि० यौ० (संश) सब का प्रिय, 
सब को प्यारा । संज्ञा, खी०-_सर्च प्रियता । 
सर्वभत्तक संज्ञा, पु यो० (सं०) सब कुडं 
खाने वाला, घम्मैच्युत, अधम्मी । 
सवभत्ती- पंज्ञा, पु० ( सं० सवभक्षिन ) सब 
कुछ खाने वाला । खी० सर्व भत्तिणी। 
संज्ञा, पु० (सं०) असि, झाग । 


सवभूत 

सर्वभूत--संज्ञा, पु० (सं०) चराचर, संसार | 

सवभोगी--वि० ( सं० सर्वे भोगिन्‌ ) सब 
का आनंद लेने वाला, सब खाने वाला 
अधम्मी । खी० सर्च भोगिनी । 

सचंमं गल्ता-संजञा, स्रौ० (सं०) पार्वती, दुर्गा, 
लघमी, सरस्वती । “ आयुध सघन सर्व- 
मंगला समेत सर्व पर्वत उठाय गति 
कीन्हीं है कमल की ??--राम० | 

सर्वमांगल्य--संज्ञा, पु० यौं० (सं) सब का 
कल्याण या. मंगल। वि» (सं) सर्च 
मांगलिक । 

सर्वमय-वि० (सं०) सर्वःस्वरूप, सर्वत्र 
व्यापत | 

सरव री३#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शर्वरी ) रात, 
रात्रि, निशा | 

सर्वव्यापक-संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सब में 
उपस्थित या फैला हुश्रा, सर्वव्यापी, सब 
पदार्थो में रमणशील । 

सर्वव्यापी --वि० (सं० सर्वं व्यापिन्‌ ) सब 
पदाथों में न्यात, सब में फैला या उपस्थित, 
सब में रमणशील । खो० सर्व व्यापिनी । 

सवं शक्तिमान्‌-वि० यौ० (सं० सर्वशक्तिमत) 
सब कुछु करने की सामथ्यं रखने वाला | 
खो०--सव शक्तिमती । संज्ञा, प० (सं०) 
परमेश्वर | संज्ञा खी० सवं शक्तिमत्ता । 

सर्वश्ेछ-वि० यो० (सं) सबसे बढ़कर, 
सवोत्तम, सर्वोच्च । 

सर्व॑संहार - घंज्ञा, ५० यो० (सं) सबका 
नाश, सबका नाशक, काल । यो० सव- 
संहारक, सवेसंहारकर्ता । 

संस-सब लु संज्ञा, पु० द्‌० (सं० सवंस्व) 
सर्वस्व, सब कुछ, सर्बस, सरबस. (दे०) । 
“अर तजहि बुध सबंस जाता” रामा० | 

सवंसाधारण- संज्ञा, पु० यौ०(सं०) साधारण 
या आम लोग, जनता, सब लोग । वि० 
जाम (फ़ा०) जो सब्र में मिले । 

सवं सामान्य - वि यो० (सं०) जो सबमें 
समत से पाया जावे, मामूली, साधारण । 
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ल सवोत्तम 
सर्वस्व--संज्ञा, पु० (सं०) सम्पण, समस्त, 
सब कुछ, सारी-संपत्ति, सारा धन, सब 
माल-असबाब, सब सामग्री । 
सवहर--संज्ञा, पु० (सं०) सब नाश करने 
वाला, शिव, महादेव, काल, यमराज । 
सर्वांग्र -वि० यौ० (सं०) सबसे आगे, सव॑- 
श्रेष्ठ, सवात्तम । यौ० सर्वाग्रगणय । 
सवाग- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सारा या 
संपूर्ण शरीर, सब देह, सब अवयव या 
भाग, समस्त, सर्वीश । क्रि० वि० (सं०) पूर्ण 
रूप से, सर्वथा । वि० (सं०) स्ोंगोण । 
सवोश - संज्ञा, १० यौ० (संश) समश्त भाग 
या अंश, सवांग, सम्पूण । कि० वि० (सं०) 
पूर्ण रूप से, पूर्णतया, सर्वथा । 
सर्वात्मा--पंज्ञा, पु० यो० (सं० पर्वात्मन) 
संपूर्ण संसार को आत्मा या विश्वात्मा, 
लोकात्मा, ब्रह्म, अखिलात्मा, परमेश्वर, 
विष्णु, शिव, अह्मा। “सर्वात्मा . सचिदा 
नन्दोऽनन्तोन्याय कृच्छुवि: !--दु० स० । 
सर्वाधिकार--संक्ञा,पु० यौ० (संश) पूणः 
अधिकार, पूरा इस््तियार, सब कुछ करने का 
अधिकार | 
सर्वाधिकारी--संज्ञा, पु० (सं०) पूण अधि- 
कार वाली,जिसके इाथ में पूरा अधिकार हो । 
सरवाधीश-सर्चाधीशवर --संक्ञा, ५० यौ० 
(सं०) सब का राजा या मालिक, इश्वरं | 
सर्चाशो-वि० ( सं० सर्वाशिन्‌) सब कुछ 
खाने वाला, सर्वभक्षी । खो० सर्वाशिनी । 
सर्षास्तवाद--एंब्ना, प० .यो० (सं०) एक 
दार्शनिक सिद्धांत कि सवे पदार्थं सत्‌ या 
सध्य सत्तावान्‌ हैं असत्य या असत्‌ नहीं, 
रुस्सत्तावाद, वि० सर्धास्तिवादी । 
सरवेश-सर्वेश्व र- शंज्ञा, पु० यो० (सं०) सब 
का स्वामी या मालिक, परमेश्वर, अखिलेशवर, 
राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट । 
सवेोच्च--वि० यो० (सं०) सब से ऊँचा | 
सर्वोत्तम--वि० यौ० (सं०) सबं श्रेष्ठ, सबसे 


उत्तम, सर्वोत्कृष्ट ।. | . ... „. | 


श 


सर्वोपरि 


सर्वापरि--झव्य यो० (सं०) सर्वश्रेष्ठ, सवी- 
न्तम, सबसे बडा, सबसे उत्तम या श्रेष्ठ 
सर्वाग्रगणय, सर्वोच्य । 

सवी षधिएंशा, ्रो० (सं०) औषधियों का 
एक वरग जिसमें दस जड़ी बूटियाँ हैं । 
( आयु० ) । यौ० सर्वोशधीश (सं०)-- 
चन्द्रमा, स्टगांक रस । 

सर्षप-पंक्षा, पु. (सं०) सरसों, सरसों के 
बराबर का मान या परिमाण । “यवहविजंतु 
सषेप-धुपनम्‌ ?--लो० । - 

सलई--पंक्षा, खौ० दे० (सं० शल्लकी) 'चीड 
या शब्ल.की वृत्त, चीड का गोंद, कदर 
प्रान्ती० साई । 

सलकी--पंज्ञा, खौ० (दे०) हमल की जड़ । 
सलगम, सलजम--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० 
शलंजम ) शलजम । 

सलज्ञ--वि० (सं०) लज्जालू, लज्जावान्‌ , 
शर्माला, हयावाला, लज्जाशील । एंज्ञा, 
श्लो (सं०) सलजता । स्नी०--सलज्ञा । 
“पत्नजा गणिका नष्टा निलज्जा च कुलां- 
गना ”--नीति० | 

सलतनत सब्तनत--पछंज्ञा, ख्नी० दे० ,अ० 
सल्तनत) बादशाहत (फ़ा०) साम्राज्य, राज्य, 
प्रबंध, इंतिज्ञाम, आराम, सुभीता । 

सलना-_थ० क्रि० दे० (सं० शल्य) छिदना, 
भिदुना, छेद में डाला या पहनाया जाना, 
साला जाना (खाट आदि) | स० रुप-सालना 
प्रे, रूप--सलवाना । 

सलब--वि० दे० ( ्र० शाल्व ) नष्ट भ्रष्ट, 
ख़राब, बरबाद । 


सलभ-ंज्ञा, पु० (दे) शलभ (सं°) 


पतिगा । 
सलमा--पंज्ञा, पु० दे० (अ० सलम) सोने या 
चाँदी का गोल लपेरा हुआ तार जो बेल-बूरे 
बनाने के काम में आता है, बादला 
' (न्ती०) । यो०--सलमा-सितारा । 
सलघरट--पछंज्ञा, ख्री० दे० ( हिं० सिलवट ) 
सिलवट, शिकन, सिङुड़न । 
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सलामत्ती 


सलसलाना-सं० (दे०) पतीना निक. 
लना, सिलसिलाना, सरसराना, छुजताना 
पानी से खूब भीगना, दीवाल में खूब 
पानी घुस जाना । 
सलहज --संज्ञा, खो० दे० (सं० शयालजाया 
हि० सरहज) सरहज, साले की खी । 
सल्लाई--पंज्ञा, खौ० दे० ( सं शलाका ) 
लोहे आदि धातु की पतली छुड़, शलाका, 
सराई (दे०)। मुहा० -- सलाई फेरना-- 
अंधा करने के लिये गरम सलाई आँख में 
लगाना । संज्ञा, ्री० देण ( हि० सालना ) 
सालने की क्रिया या भाव अथवा मज़दूरी। 
सलाक--संज्ञा, ६० दे० ( सं० शलाका ) 
पतली लोहे आदि छड, तीर सलाका, 
(स्री) । 
सलाख--पन्ना, खी० (फ़ा० मि० सं० शलाका) 
लोहे आदि धातु की पतली छइ, सलाई 
(दे०), शलाका । 
सलाद, सलादा[--छंज्ञा, पु० दे० ( ग्र? 
पैलाड ) मूली, प्याज आदि के पत्तों का 
अंग्रज्ञी अचार, कच्चे खाने के एक कंद के 
पत्ते । 
सलाम--संश्ञा, पु० (अ०) प्रणाम, बंदगी, 
नमस्कार, आदाब | यौ०--सलाम अले 
कुम । मुद्दा ०-दूर से सलाम करना 
--छिसी दुरी वस्तु के पास न जाना, 
सलाम बोलना-- उपस्थित या हाजिर 
होना, हाजिरी देना, सलाम देना-सलाम 
करना, आने या बुलाने की सूचना देना, 
सलाम लेना सलाम का जवाब देना । 
सलामत -वि० (ग्र) रक्षित, बचा हुआ, 
जीवित, स्वस्थ जिदा व तनदुरुस्त, बरक़रार 
क़ायम । कि० वि०--कुशल्नक्षेम से, कुशल ` 
क्षेम-पुर्वक, ज़ैरियत से । यो० - सही 
सलामत! ८ 
सलामती--संक्ञा, लीन ( अ० पलामत-६ 
--प्रत्य० ) स्वस्थता, तन्दुरुस्ती, ऊशलच्ेम ! 
यौ सही-सलामत से। ' | 


सलामी 


सलामी-संशा, खो ( ० सलाम $६ 
प्रत्य ) सलाम या प्रणाम करना, बंदगी 
करना, सैनिकों के प्रणाम करने की रीति 
तोपों था बंदूकों की बाढ़ जो बड़े अफ़सर 
या साननीय पुरुष के आने पर दागी जाती 
है । परहा०--सलामी उतारना (दागना) 
--किसी के स्वागतार्थ तोपों था बंदूकों की 
बाढ़ दागना । 


सलार--संज्ञा, १० (दिण) एक भाँति की 
चिड़िया | 

सलाह--पंज्ञा, खो० (अ०) सब्लाह (ग्रा०) 
परामशं, सम्मति, राय, सशविरा, सुलह, 
मेल, सुमति। ` | 
सलाह कार--संज्ञा, पु० ( अ० सलाइ+- कार 
--फा० ) सम्मति या परामशं देने वाला, 
राथ देने वाला, अनुमतिदाता | 

सलाही - संज्ञा, पु० (फ़ा०) सलाहकार, 
साथी, मेली, मित्र, सल्लाही (आ०) | 
सतल्वि--संज्ञा, खौ० (दे०) चिता | 
सलिता--पंक्ञा, खी० दे० (सं० सरिता ) 
सरिता, नदी । 

सलितल--संज्ञा, पु० (सं०) वारि, पानी, जल. 
नीर । “ विमल सलिल उत्तर दिशि बहई”' 
--रामा० । 

सलिल-पति-- संज्ञा, {० यौ० (सं०) वरण, 
समुद्र । 

सलिलाधिपति- संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
सलिलेश, सागर, वरुण । 

सलिलेश---पंक्षा, पु० यो० (सं) सागर, 
वरुण नीरनिधि । 

सलीका - पक्षा, पु० (अ०) योग्यता, लिया- 
कत, तमीज्ञ, अच्छा ढंग या तरीक्रा, चाल- 
चलन, आचार-व्यवहार, चाल-ढाल । 

सलीकामंद्‌--वि० ( अ सलीका + फा०-- 
मंदफा ) अझमंद, बुद्धिमान, तमोज्ञदार, 
हुनरमंद, शिष्ट, सभ्य, शञरदार । 

सलीता--पंज्ञा, पु० (देऽ) एक बहुत मोटा | 
सूती कपड़ा । 
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सलीस - वि० (श्र०) सरल, सुगम, सहन, 
सुहावरेदार, प्रचल्षितमाघा । ' 
सलूक--संज्ञा, पु० (अ०) आचार, व्यवहार, 
आचरण, बरताव, मेल, मिलाप, भलाई, 
उपकार, नेकी | 

सलूकां- संज्ञा, पु० (सं०) बानर नचाने 
वाला मदारी। संज्ञा, {० (दे०) बंडी, डुरती। 
“एक दिन एक सलूका आवा' -रामा० । 
सलूय--वि० दे० ( सं० स्वल्प ) स्वरुप, 
बहुत कम या थोड़ा । 

सलूना, सलोना--वि० दे० ( सं० सलवण ) 
सलोना, नमकीन, स्वादिष्ट, मज़ेदार, लावण्य- 
मय, सुन्दर, मनोहर । विज्षी०--अल्लोना । 

सलूनो--संज्ञा, स्ली० (दे०) रत्ता-बंधन का 
त्यौहार । 

सलैल्ला-वि०(दे०) वह भूमि जिसपर पाँव 
फिसले | ' वाट सलैली सैलमग”!--कबीर० | 

सलोतर--ंश्ञा, पु० दे० ( सं० शालिह्दोत्र ) 
अश्च-चिकित्सा-विज्ञान, वह पुस्तक जिसमें 
घोड़े आदि पशुओं के भेद और उनकी दुवा 
आदि का वणंन है । 

सलोतरी-संज्ञा, पु० दे० (सं० शालिद्दोत्री) 
अश्वचिकित्सक, घोड़ों का वैद्य, पशु-वैद्य । 

सलोन-सलोना, सलोना-वि० ( सं० 
सलत्रण ) संदर, मनोहर, स्वादिष्ट, नमकीन, 
लावण्यमय । खी०-सलोनी-सलोनी । 

सलोनापन--छंज्ञा, पु० (हि०) सलोना होने 
का भाव या किया । 

सलोनी - संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रावणी ) 
ब्राह्मणों का सावन की पूर्णमासी का 
त्योहार, श्रावणी, राखीपूनो, रक्षाबंधन, 
सलूनो (दे०)। 

सलभ--पंज्ञा, पु (दे०) एक प्रकार का 
कपडा, शलभ, कीर-पतंग । “विप्र के न 
बल्लभ, ये सल्लभ से एक संग ??- स्फु० । 

सछ्म--एं्ञा, खी० (दे०) गज्ञो, गाढ़ा, 
खद्दर, एक मोटा कपड़ा । नड 


सल्लम 


सल्लु 


सल्लु- पंक्षा, पु० (दे०) जूता सीने का 
चमड़ा । . 


जद 
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SMe RE SIT 
अनुसंधान करना, पता लगाना, हुँन 
खोजना । 


DOPE 


सरलो - संज्ञा, खो० (दे) भोली-भाली | सवाद--संज्ञा, ० दे० ( सं० स्वाद ) स्वाद, 


स्री, भोदली या सूखे औरत । 

सव---पंक्षा, पु० दे० (सं० राव) शव, स्तक, 
लास, जल, पानी । 

सवगात--संक्षा, ख़ो० (फा०) तुहफ़ा, भेंट, 
सौगात (दे०) । 

सघत, सवति-संज्ञा, खी० दे० ( सं० 

सपल्ली ) एक ही व्यक्ति को दो खियाँ परस्पर 
सचति या सपत्नी कही जाती हैं सपत्नी, 
सौति । “ जियत न करब सवति सेव- 
काहे ”--रामा० । 

सवत्सा--वि० ख्री० (सं०) बच्चा के सहित, 
बञ्चायुक्त, पु सवत्स । 

सवन--संन्ना, पु० (सं) बचा जनना, 
प्रसव, यज्ञ, यज्ञ-स्न!न, श्रग्नि, चन्द्रमा । 
सवर--संक्ना, पु० (सं) कोल, भील । 
सवरी-संज्ञा, खरी (सं) भीलिनी, 
कोलिनी । “ सवरी के आश्रम प्रथु आये ” 
—शसा०। 

सवश -वि० (सं०) समान वर्ण (रंग) या 
जाति का, समान वर्ण (अक्षर) युक्त, 
सहश, तुल्य । संज्ञा, पु० (सं०) स नामका 
अक्षर । “ सरस सवरणं परहि नहि चीन्हे !? 
—रासा० । संज्ञा, स्री (पं०) सवर्णता । 

सवाँग- संज्ञा, पु० दे० ( सं० सु--ग्रंग ) 
स्वाँग, दूसरे का सा भेष, नक्र, पर-रूप- 
धारण । संज्ञा, पु० (दला०) दो की संख्या । 

सवा--पंज्ञा, खो० दे० ( तं० सपाद्‌ ) एक 
पूरी और उसी की चौथाई मिलकर, 
चतुथीशयुक्त पूर्ण ! 

सवाई--संक्ञा, खी० दे० ( हि० सवा --ई -- 
प्रय० ) मूलधन अर उसकी चौथाई व्याज 
(ऋण-भेद) जयपुर के महाराजाओं की 
उपाधि । वि० (दे० एक और चौथाई, 
सवा, संवेया (दे०) । 


सवाचना--प० क्रिश (देण) जाँचना, 


मज्ञा, ज्ञायक्रा । वि० (दे०) सवाद । 
सवादि ऋ%[--वि० दे० (हि० सवाद | इक_ 
प्रय०) स्वादिष्ट, स्वाद देने वाला । 
सवादि्त्ति-- वि० दे० ( हि० सवाद --इल-._ 
प्रत्य० ) स्वादिष्ट । 
सादी - वि० (दे०) स्वाद लेने वाला, 
स्वाद-प्रेमी । 
सवाब - संज्ञा, {० (अ०) सुकमे का. फल, 
पुण्य, नेको, भलाई । न 
सचाया--ंश्ञा, पु० दे० ( सं० सपाद ) 
सवाई, सवा, सचाचा (आ०), सबैया-- 
एक और चौथाई का पहाडा । 
सवार--पंज्ञा, १० (फ़ा०) वह व्यक्ति जो 
घोड़े पर चढ़ा हो, अश्वारोही, अश्वारोही 
सैनिक, जो किसी पर बैठा था चढ़ा हो । 
वि०- किसी पर चढ़ा या बैठा हुआ, प्रभावित 
हुआ, आवेश-युक्त (होना) । क्रिश वि० 
(दे०)--सवेरे, शीघ्र । “ ऊधो जाहु सवार 
इहाँ ते वेगि गहरू जनि लावो” 
अम गीत० । घछुद्दा०-भूत सवार 
होना -उन्माद या म्रेतावेश होना, 
क्रोधादि से प्रभावित होना, व्यर्थ बकना | 
सवारी--पंज्ञा, खो० (फ़ा०) चढ़ने की 
क्रिया, चढ़ने या सवार होने की वस्तु, वह 
व्यक्ति जो सवार हो, जलूध । झुहदा०- 
(राजा आदि की) सारी निकलना 
राजा का जलूस निकलना । (किसी पर) 
सवारी गाँठना-- किसी पर) आतंक 
या प्रभाव डालना, आधीन करना । 
सवारे, सवारैं--क्रि० वि० दे० (हि० सवार) 
शीघ्र, सवेरे, दिन रहते । “तुरत च 
अबहीं फिरि ्रावैं गोरस बेंचि सबारे ”-- 
सूबे० । 
सवाल--संज्ञा, पु० (अ०) पूछना, जो पूछा 
जावे, प्रश्‍न, विचारणीय बात, समस्या, 


सवाल-जबाब 


TSE NER TERT 
माँग, निवेदन, प्रार्थना, दुरख़ास्त, गणित 
.का प्रश्‍न जिसका उत्तर माँगा जाता हे । 
(विलो०--जवाब) । 
सवाल-जचाब-संज्ञा, पु० यो०. (ग्र०) 
प्रश्नोत्त, वाद-विवाद; बहस, हुज्जत, 
तकरार, झगड़ा | 

सिकल्प--वि०(सं०) संदेहयुक्त, संशयात्मक, 
विकल्प-प्रहित, संदिग्ध, जो दोनों पक्षों का 
निर्णय न कर सकने पर किसी विषय के मान 
ले । संज्ञा, पु०, (सं०) किसी आह्लंबन की 
सहायता से युक्त साध्य समाधि | 

सविता--संज्ञा, पु० ( सं० सवितृ ) रवि, 
सूथ्य, भाजु, भास्कर, मार्तण्ड, बारह की 
संख्या, सदार, आक, अर्क | '' सविता जो 
जग उत्पन्न करि ऐश्वय्य सब के देत हे ” 
—क० चि० । 

सविता-तनय - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) यम, 
शनि, कर्ण, बालि । खी०-संविता- 
तनया--यसुना । 

सचितात्मज-संज्ञा, पु० यो० (सं०) यम, 
करण, बालि, शनि। ल्लो०-- सविता- 
त्मज्ञा-यस्ुना । 

सवितापुत्र - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० सवितृ -- 
पुत्र ) सूय्ये के पुत्र, यम, शनिश्चर, करण, 
बालि, हिरणयपाणि । 

सवताछुत- संज्ञा, पु० यो० (सं० सवितृ -- 
सुत ) सूर्य के पुत्र, यम, शनिश्चर, करण, 
बालि । 

सविधि,सविधान-वि० (सं०) विधि-पूवैक, 
विधान के साथ । 

सविनय अवश्ञा- संज्ञा, ज्ञो यो० (सं०) 
राजा की किसी आज्ञा या राज्य के किसी 
क़ानून को न मानना और नम्न रहना । 

सवेग -वि० (सं०) वेग के साथ, तेज्ञी से । 

सवेरा-संज्ञा, पु० दे० सं० सबेला ) प्रभात, 
प्रातःकाल, तड़के, सुबह, निश्चित समय के 
पहले का समय, सबेर सकार (म्रा०) । 
क्रिश वि० (दे०) सबैरे। यौ०--साँफ 
सबेरे । C0 
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ससि 
सपैया- संज्ञा, पु० दे० ( हि० ्वा~-ऐय़ो ~ 
प्रत्य) तोलने का सवा सेर का बाट या 
सान, ७ भगण भोर एक गुरुवण का एक छुंद 
के दिवा, मालिनी (पिँ) | एक, दो, तीन, 
यादि संख्प्राओों सवाया का पद्दाड़ा । 
सव्य--वि० (सं०) दक्षिण, दाँया, दाहिना, 
चाम, बायाँ, विरुद्ध, प्रतिकूल । (विल्ञो०- 
भ्रपसव्य । संज्ञा, पु० (पं०)--यज्ञोपबीत, 
विष्णु | 
सव्यसाची--पंज्ञा, पु० ( सं० ) अजुन | 
| “निमित्त मात्रो भव सव्यसाची ?-भ० गी०। 
सशंक--वि० (सं०) शंकित, सभीत, भयभीत, 
भयानक, भयंकर | संज्ञा, पु० ख्री० (सं०) 
सशंकता | विज्ञी०--अशंक । 
सशंकना#+--भ्र० क्रिश दे० ( सं० सर्शंक -- 
ना--प्रत्य० ) शंका करना, डरना, भयभीत 
होना | 
सशंकित--वि० (सं०) आशंकित, सभीत । 
सस%- संज्ञा, पु० दे० ( सं शशि ) ससि 
(दे०) चंद्रमा | `° सस महँ प्रगट श्यामता 
साई ?'--रामा० । संज्ञा, पु० दे० (सं० शास्य) 
खेतों में खड़े हरे अनाज के पौधे, खेतों में 
खड़ा अन्न खेतीबारी । “ सस-संपन्न सोइ 
महि कैसी ?--रामा० । 
ससक, ससा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शशक) 
खरहां (ग्रा०) खरगोश । “ सिह-बघुहि 
निमि ससक-सिथारा ?'--रामा० । यो०-- 
ससस्थ ग (दे) ससकटंग--य्सस्मव 
बात | “ससा-खंग गहिवो चहो''-कऊ० श० | 
ससकना--अर० क्रिश (दे०) जी घबराना, 
सिसकना, रोना, झिककना । “कापी सती 
ससकी थहराय बिसूरि बिसूरि बिथा हिय 
हूलो?'-नव०। 
ससधर-ससहर-पंज्ञा, पु० दे० ( संर 
शशिघर-शशिहर ) चंद्रमा, ससिधर । 
ससांक - पक्षा, पु० (दे०) शशांक, चंद्रमा | 
ससि#--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शशि) चंद्रमा, 
“प्राची दिसि सलि उगेउ सुह्दावा”-रासा०। 


ससिधर,ससिहर 


ससिधर-ससिहर ¬ संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
शशिधर.) चन्द्रमा । “ उदय न अस्त सूर 
नहीं ससिहर ”--कवी० । 

सछुर- संज्ञा, पु० दे० ( श्वशुर ) पति या 
पत्नी का पिता, श्वशुर । 

सझ्ुरा-ंश्ञा, पु० दे० (सं० श्वशुर) श्वशुर, 
ससुर, एक प्रकार की गाली, ससुराल । 
6 कित नैहर पुनि आउब कित ससुरे यह 
खेल ”--पद्य० । खौ० (दे०) सखुरी-सास 
पति या पल्ली की माता ( गाली ) । 

सझ्ुरार-सख्ुरारि, सछुराल-संश्ञा, खी० 
दे० ( सं० श्वशुरालय ) सछुर का घर या 
गाँव, सखुरारी ( ्रा० ), पति या पत्नी के 
पिता का घर या गाँव | 

सस्ता --वि० दे० ( सं० स्वस्थ) कम या 
थोड़े मूल्य का, जिसका भाव बहुत गिर 
गया हो । विलो०--मेहुंगा | खो०-सस्ती । 
मुहा० सस्ते छूटना ( निबरना )-- 
थोड़े श्रम, व्यय या कष्ट में कोई काय्यं 
हो जाना | घटिया,  मासूली, साधारण । 
सत्ता पडंना--किसी कार्य या बस्तु का 
कम श्रम या मूल्य में प्राप्त हो ना । 

सस्ताना-अ° क्रि० ( हि० सस्तान-ना-- 
प्रत्य० ) कम दाम पर बिकना, भाव गिर 
जाना । स० क्रि० (दे०)--सस्ते दासो या 
अल्प मूल्य पर बेचना । 

सस्ती - पक्षा, खरो ( हि० सस्ता ) सस्ता 
होने का भाव, सस्तापन, वह समय जब 
सब वस्तुयें कम मूल्य पर मिल । 

सस््रोक -वि० (सं) जितके साथ खी भी 
हो, पत्नी-सहित, खी युक्त । 

सस्य-संज्ञा, पु० (सं०) घान्य्र, अनाज ! 

संह--अव्य० (सं) साथ, सहित समेत, 
युक्त । वि० (सं०)--उ पस्थित, मौजूद, योग्य, 
समर्थ, सहनशील : 

सहकार- पंक्षा, ५० (सं) आम का पेड़, 

सहयोग, सहायक, सुगंधित पदार्थ | 
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सहकारता-संज्ञा, खी० (सं०) योग्यता 


` सहायता, मदद । 


सहकारिता-संशा, खी० (सं०) सहायक 
होने वाला, सहकारी, सहायता, या मदद 
सहायक, सहायताथ कार्य । 
सहकारी--पंज्ञा, पु० (सं० सहकारिन्‌) साथ 
साथ काम करने वाला, सहयोगी, साथी, 
सहायक, मददगार । खी० सहकारिणी | 
सहगमन - संज्ञा, पु० (सं०) पति के शव के 
साथ पत्नी का जल जाना, सती होना, 
सहगवन, सहगोन (दे०) । 
सहगामिनी - संज्ञा, खी० (सं०) बह त्री जो 
अपने स्वामी के शव के साथ जल जावे या 
सती हा । '' सहगामिनी विभूषण जैसे ” 
-रामा० । खरी, पत्नी, सहचारी, साथिन, 
साथिनी, सहगोनी (दे०) । 
सहगामी-ंज्ञा, पु० ( सं० सहदगामिन्‌ ) 
साथ चलने वाला, साथी, सहचर । ख्री० 
सहगाभिनी । 
सहगोन-सहगवन -धंज्ञा, पु० दे० (सं० तह 
` गमन ) सहगसब, पति के शव के साथ पल्ली 
का सती होना, साथ चलना । 
सहदच्चर--संज्ञा, पु० (सं) संगी, साथी, साथ 
चलने वाला, दास, सेवक, नौकर, अनुचर, 
मित्र, स्नेही, दोस्त । खो० सहचरी । संज्ञा, 
पु० (सं०) साहचर्य । 
सहन्ररी- संज्ञा, खी० ( सं० ) साथ चलने 
वालो, पत्नी, खी, सखी, सहेली, संगिनी, 
साथिनी । 
सहचार--संज्ञा, पु० (सं०) साथी, संगी,. 
मित्र, साथ, सोहबत, संग | 
सहचारिणी--पंज्ञा, खो० (सं०) साथ साथ 
रहने वाली, सखी, सहेली. संगिनी, साथिनी, 
त्री, पत्नी । 9 
सहचारिता--पंक्षा, खी० (सं०) सहचाये, 
सहचारी होने का भाव, साहचारीपन । 
सहचारी - पंद्ना, पु० ( सं सहबास) 


स्वामी, पति । ख्री० सहचारिणी । 
सहज--श्षा, पु० (सं०) सहोदर भाई, सगा- 
भाई, साथ उत्पन्न होने वाले दो भाई, 
स्वभाव, प्रकृति । खी> सहजा | वि०-- 
स्वाभाविक, प्राकृतिक, साधारण, सरल, 
लीज सुगम, साथ पैदा होने वाला। 
सहज अपावनि नारि, पति सेवे सुभ गति 

लहै ”--रामा० । 

सहजन-सहिजनि-संज्ञा, प० दे० ( सं० 
रसांजन ) एक वृक्ष विशेष, सहिजना, 
सुनगा, ( प्रान्ती० ) । 

सहजपंथ--संक्ञा, पु० थो० (सं०) गौडीय 
वैष्णव संग्रदाय का एक निम्न वर्ग, सी या 
सहजिया-संप्रदाय । 

सहजात-वि० (सं०) यमज, सहोदर, एक 
साथ उत्पन्न होने वाले । 

सहज्ञानि - संज्ञा, ल्लौ० (सं०) खरी, पत्नी । 

सहजिया--संज्ञा, ० (सं० सहज पंथ) सहज, 
पंथ का अज्ञुथायी व्यक्ति | ै 

सहजै--श्रव्य ० दे० ( सं० सहज ) अनायास, 
सहज ही । “सहजे चले सकल्ल जग-स्वामी '! 
-+दासा० । 

सहत - पंज्ञा,पु० दे०(फा० सहद) शहद, मधु । 

सहत-महत-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
श्रावस्ति ) गंगा किनारे एक प्राचीन नगरी, 
जो सहेत-महेत कहाती है | 

सहतरा--संज्ञा, पु० दें» ( फ़ा० शाहताह ) 
पित्त पापड़ा, पर्षटक, पपंट (सं०) । 

सहताना, सहिताना#--शभ्र०क्रि० दे० (हि० 
सुस्ताचा) विश्राम या आराम करवा, सुस्ताना, 
थक्कावट मिटाना । 

सहतूत- पंक्षा, पु० न ( फा० शहतूत्‌ ) 
शहतूत, एक पेड़ और फल । 

सहत्व--पंज्ञा, पु० ( सं० ) सह का भाव, 
एकता, मेल, जोल, मेल-मिलाप ) | 

सहदानी&#|--एंज्ञा, लीश दे० ( सं० सज्ञान) 
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साथी, संगी, मित्र, स्नेही, सेवक, अनुचर, | 


सहभोज, सहभोजन 


चिन्ह, निशानी, पहचान, उपमा सहिदानी 

(दे०) । “ दीन्ह राम तुम कहे सहदानी ” 

--रामा० । 

सहदेई--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० सहदेवी) 
चुप जाति की एक पर्वतीय वनौषधि । 
सहदेव--संज्ञा, १० (सं०) पांडु नृप के पुत्र, 
पाडवों में सब से छोटे भाई, माद्री के 
गर्भ से अरिवनीकुमारो के औरल पुत्र, 
- जरासंध का पुत्र, जो अभिमन्यु के हाथ से 
मारा गया ( महा० ) । 

सहश्रम्प चारिणी-पंक्ञा, खो० यौ० (सं०) 
पल्ली, खी, भाय्या । 

सहन - सज्ञा, पु०(सं०) क्षमा करना, सह लेना, 
बरदास्त करना, तितिक्षा, क्षांति, क्षमा, 
शांति । थौ सहन शक्ति । संज्ञा, पु० 
(अ०) घर के बीच या सामने का खुला भाग; 
आँगन, मैदान, चौक, एक रेशमी वस्त्र । 

सहनभंडार--संज्ञा, पु: यो० (दे०) कोष, 
धनराशि, ख़जाना, संपत्ति । 

सहनशील वि० (सं०) संज्ञा, खी» सहिष्णु, 
सहने या बरदाशत करने वाला, संतोषी, 
साविर (काण) सहनशी ..ता। 

सहना--स० कि० दे० ( सं० सहन ) फल 
भोगना, भेलना, बरदाश्त करना, अपने 

` ऊपर लेना, बोझा उठाना, भार सहन 
करना। स० रूप० सहाना, सहावना, प्रे० 
रूप०--सहवाना । कि 

सहनाई--संज्ञा, ख़ोश दे० ( फा० शहनाई ) 
रोशनचौकी, नफ़ीरी बाजा । 

सहदनायनां- पंज्ञा, खो० दे० (फा० शहनाई) 
शहनाई बजाने वाली खरी । 

सहनोय--वि० (सं०) सहन करने योग्य । 

सहपारी-संक्षा, पु० (सं० सहपाठिन) 
साथ पढ़ने वाला, सहाध्याग्री। खी०-- 
सहपाउनी । 

सहभोज-सहभोजन -षंक्षा, पु० (सं०) 
साथ साथ खाना, एक साथ बैठकर खाना | 
सं्ञा, खो०--सहभोजता । 


सहभोजी 


सहभोज्ञी--पंज्ञा, पु० (सं० सहभोजिन ) वे 
लोग जो एक साथ बैठ कर खाते हों । 
सहम--पंज्ञा, पु० (फा०) शंका, भय, डर, 
संकोच, मुलाहिज्ञा, लिहाज़ । 
सहमत--वि० (सं०) एक मत या विचार 
का, जिसका मत या विचार दूसरे से 
मिलता हो, एक धम्मे का । 
सहमना--अ० क्रि० दे० ( फा० सहम--ना 
-“प्रेत्यण ). डर जाना, डरना, भयभीत 
होना । मूच्छित होना, घबरा जाना, सूख 
,जाना । “गयी सहसि सुनि वचन कठोरा” 
सहमरण-- संज्ञा, पु० (सं०) छत पति के 
“शव के. साथ पली का चिता में जलना, 
सती होना । ै 
सहमाना--प० क्रि० ( हि० सहमना का स० 
रुप) डराना, भयभीत करना, धमकाना । 
सहम्ठता--पंज्ञा, खी० (सं०) सती, सहमरण 
करने वाली खी । 
सहयोग--संज्ञा, पु० (सं) परस्पर मिलकर 
साथ काय्यं करने का भाव, संग, साथ, 
सहायता, आाज-कल सरकार के साथ मिल- 
कर कार्य्यं करना, सरकारी सभाओं में 
सम्मिलित होना और सरकार के पदाधि कार 
ग्रहृण करना, ( भा० राज० ) । 
सहयोगी - संज्ञा, ५० (सं०) सहायक, सह- 
कारी, सहयोग करने वाला, मिलकर साथ 
काय्य करने वाला, समकालीन, जो किसी 
के साथ एक ही समय में रहे, आज-ऊल 


सरकार के साथ मिलकर कार्यं करने उसकी | 


सभाओं में जाने वाला, तथा सरकारी पदो- 
पाधियों का ग्रहण करने वाला (भा० राज० )। 
सहर--संज्ञा, पु० \अ०) प्रभात, सबेरा, ग्रातः 
काल, तड़का । संज्ञा, पु० दे० ( ० सेहर ) 
दोना, जादू । संज्ञा, पु० दे० ( फा० शहर ) 
शहर, नगर । वि० (दे०) सहराती । क्रि० 
. विण दे० ( हि० सहारना ) धीरे धीरे, मंद्गति 
से, रुक रुक कर, शनैः शनेः । . 
सहरगही- शंज्ञा, खौ० ( अ० सहर-|- गहः 


जर 


बड़े तड़के किया जाता है, सहरी | 

सहराती ` वि० दे० ( फ़ा० शहराती ) शहर 
का, नागरिक, शहर-सम्बंधी । 

सहराना%--प० क्रि दे० (हि० सहलाना) 
सहलाना, धीरे धीरे हाथ फेरना, सहरावना 
सोहराना (दे०) । #[-अ° क्रि० दे 
( हि० संहरना ) भय से काँपना । वि० (दे०) 
शहराना (फ़ा०) नागरिक । 


सहरावनि- संज्ञा, खो० ( हि० सहराना ) 


सुरसुरी, गुदगुदी, सहलाई, साइराई (दे०)! 
स० क्रि० (दे०) सष्टरावना--सहलाना । 
सहरी-पंज्ञा, खी० दे० (सं० शफरी ) 
सफरी, सडली । संज्ञा, खो० (दे०) सहर- 
गही, प्रात-भोजन । संज्ञा, खो० (हि० सहारा) 
नौका, नाव, डोंगी । “ पातभरी सहरी 
सकल सुत बारे वारे केघट की जाति कळू 
बेद्‌ ना पढ़ाय हों '7--कवि० । 
सहतल-- वि० ( भ्र० मि० सं० सरल ) सरल, 
सहज, आसान । “ सहल था सुसहल वले 
यह सख्त सुश्किल आ पड़ी ?--ग़ालि० | 
सहलाना--स० क्रि» (अनु०) किसी के 
ऊपर धीरे घोरे हाथ फेरबा, सहराना (दे०) 
सुहराना, गुदगुदाना, मलना । अ० क्रि० (दे०) 
गुदगुदी होवा, खुनलाना, सोहराना (दे०)। 
सहवास--पंज्ञा, पु० (सं०) साथ रहना, 
संग, साथ, रति, संभोग, मैथुन, प्रसंग । 
सहवासिनी- संक्ञा, खो० ( सं० सहवास ) 
साथ रहने वाली, साथिनी, संगिनी । 
सहवासी--पंज्ञा, पु० ( सं० सहवासिन्‌) 
साथ रहने वाला, पड़ोसी । 
सहवैया--वि० दे० ( हि० सहना ) सहन 
करने वाला सहने वाला, सहनशील, 
सहिष्णु । 


. सहस- संज्ञा, पु० दे० ( सं० सइृ्च) दश 


सौ की संख्या । वि० (दे०) जो गिनती में 
दस सौ हो। “ सहसबाहु सम सो रिए 
सोरा ”--रामा०। 
सहसकिरन- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं 


सहसगो 


(७७७एए७७एढ॒रााणशणंंंआ 
सहल्लकिरण ) सूर्यं, भानु, भास्कर, रवि, 
सहस्रांशु, सहस्ररश्मि । 
सह्दसगो - संज्ञा, पु० देऽ यौ० 
सूर्य्य, भानु, भास्कर, रवि । 
सहसदल-सहसपत्र-पंन्ना, पु० दे० यौ० 
( सं० सहल्लदल, सहल्रपत्र ) कसल | “लसत 
वदन सतपत्र सौ, सहसपत्र से नेन ?-- 
मति०। 
सहसनैन--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० सहृल्न- 
नपन ) इन्द्र, देवराज, सहस-लोचन । 
सहस-बद्न, सहसुण्--संश्ञा, १० दे० 
यो० ( सं० सहल्नवदन-सहत्लमुख ) शेषनाग | 
५: सहसबद्न बरने पर-दोषा ”--रामा० | 
सहसा--अ्रव्य० . (सं०)' शीघ्र, झटपट, 
अचानक, अकस्मात्‌, एकाएक । “सहसा 
करि पाडे पडिताहीं ”/--रामा० । 
सहसात्षि-सहसाखी%#--पंज्ञा, पु० दे० 
यो० ( सं० सहल्लाक्ष ) इन्द्र, देवराज | 
सहसानन%#-पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( संर 
घहलानन ) शेषनाग । “ उपमा कहि न 
सकत सहसानन ?'--रामा० । 
सहसांखु--एंज्ञा, पु० यो० (दे०) सहसनांशु 
(सं०), सूर्य । 
सहस्त--पंज्ञा, पु० (सं०) दस सौ की संख्या। 
वि० (सं०) जो गिनती में दस सौ हो । 
£ सहस्र शीषःपुरुषःसहस्राक्तःसह्रपाद्‌ ?? 
--थजुब ० । 
सहस्वक्‌र--खंत्ा, पु० यो० (सं०) सूर्यं | 
सहस्मकिरण--पंज्ञा, पु० (सं) सूय्यं, 
सहस्मांशु । | 
सहस्चक्षु - संज्ञा, पु० यो० (सं० सहश्तचक्षुप्त) 
इन्द्र, देवराज, सहखाक्ष । 
सहस्न-दल, सहदस्न-पञ-संज्ञा, पु० यो० 
(सं०) कमल | द 
सहस्त-धारा--संज्ञा,, खो० यौ० (सं०) एक 
छेददार पात्र जिससे देवताओं को स्नान 
कराया जाता है । ग 
सहस्लननयन--छंत्ा, ५० यो० (सं०) इन्द्र, 
देवराज, सहलो चन । 


(सं० सहल्नण) 
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सहानुभूति 
व्यानाय) धन्दाददवाकमाताफ्रराताशकाहएलपापरलाका 
सहसनाम-पंत्ना, पु० (सं०) किसी देवता 
के हज़ार नाम वाला स्तोत्र, जैले--विष्ण॒- 
सहखनाम । 
सहस्तनेत्र--संज्ा, पु० यौ० (सं०) इन्द्र 
देवराज, सहस्रनयन सहस्र-लोचन । 
सहस्रपाद संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यं, 
विष्णु । “सहस्रपाद्‌ संभूमिम्‌”'---यजुर्वे० । 
सहरस्त्बाहु--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) राजा 
कृतवीर्यं के पुत्र कात्तिवीय््यालुन, हैहयराज । 
“सहसबाहुस्त्वमहम्‌ द्विवाहु:--ह० ना० | 
सहस्रघुण्ल - पंज्ञा, १० यो० सदृस्रानन, शेष 
नाग । 
सहस्रसुजा--पंक्ञा, खो० यो० (सं०) देवी 
जी का एक रूप, सहसभुजी (दे०) । 
सहस्जरश्मि-सं्ञा, १० यौ० (सं०) सूर्यं; 
भानु । “ अशक्नुवन्‌ सोहुमधीर लोचनः 
सहखरश्मेरिव यस्प दशनम्‌ ?--मांघ० । 


सहस्लवदन - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शेषनाग | 


“ वासुदेवकलानंत: सहसखवंदन स्वराट्‌? 
भा० द० | 
सहस्नशीषे--पंज्ञा, पुर यो० (सं०) बह्म 
विष्णु, परमात्मा । “सहस्रशीषःपुरुषः?-- 
यजु० | ६ 
सहस्लाज्ञ-पंज्ञा, पु० यो० (सं० ) इन्द, 
विष्णु, परमात्मा । “सहसात्षः--यजु० | 
सहरस्थानन --पंज्ञा, १० यौ० (सं०) शेषनाग ! 
सहाइ-सहाई&|--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
सहाय्य ) सहायक, सदद्गार । संज्ञा, स्नी० 
(दे) सहायता, मदद, सहाय (दे०) । 
“ बोलि पठोतेहुँ पिता सद्दाई ”--रामा० | 
सहाउ, सहाऊ- संज्ञा, पु दे० ( तं« 
सहाय ) सहायता, सद्द, सहारा, आश्रय, 
भरोसा, सहायक, मददगार । 
सहाध्यायी- संज्ञा, पु० यौ० (सं) साथ 
पढ़ने वाला, सहपाठी । 
सहानुभूति-संज्ञा, खी० यौ० (सं०) किसी 
को दुखी जानकर आप भी दुखी होना, 
हमददी, पर विपदादि का अनुभव । | 
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सहाय सहृदय 
कक ह का ` र 
सहाय--संज्ञा, पु (सं) सहायता, मदद. | -- रामा । वि० ( सं००--पह + हित 


सहारा, आश्रय, भरोसा, सहायक, मद॒द॒गार। 
सहायक--वि० (सं०) सहायता या मदद 
करने वाला, मददगार, छोटी नदी जो किसी 
बड़ी नदी में गिरे, अधीन रहकर काम में 
सहायता करने वाला । ख्री०-सहायिका । 
सहायता- संज्ञा, ख्ो० (सं०) साहाय्य, भदद 
करना, किसी के कार्य को आगे बढ़ाने के 
लिये दिया गया धन, मदद किसी के 
किली कार्य में शारीरिक, आथिक आदि 
योग देना । 
सहायी, सहाई--संज्ञा, पु दे (सं० 
सहाय -- ई--अत्य० ) मददगार, सहायक, 
मदद, सहायता । 
सहार--संज्ञा, पुर दे० ( हि० सदना ) सहन 
शीता, बर्दाश्त, सदना । | 
सहारना-स० क्रिश दे० { सं० सहन या 
हि० सहारा) सहन या बदाश्‍्त करना, 
अपने सिर पर भार लेना, सहना । 
सहारा-संज्ञा, पु० दे (सं० सहाय) 
सहायता, मदद, आसरा, आश्रय, भरोसा, 
इतमीनान । 
सहालग--संज्ञा, पु» दे० { तं० प्राहिस्य ) 
व्याइ-शादी की झुदूत्तों के दिन, व्याह-शादी 
की जस्नो के महीने, सहारग (दि०) । 
सहावल--संज्ञा, छु० (दि०) कोदे इत्यादि का 
लटकन जिससे दोवाल की बराबरी जादो 


जाती है. साहुल, बहर-विभाग का एङ | 
कमचारी । 
साइजत- सन्ना, ९८० द | 


& जादेकन अति फत्ते दज 
साडज्ञानोक्ा ला, ब्लो 
पडदा. ” 


हितेनसदितं ) हित के साथ । 
सहिथी - संज्ञा, ० (दे०) बरछी । 
सहिदान#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सज्ञान ) 
चिह्न, पहिचान, निशानी। खी० सरि 
सहिदानी[-पंज्ञा, ज्ली० दे० 
का खी०) निशानी 
पहिचान, चिह्न । “ दीन्ह 
सहिदानी ~ रामा® । 
सहिय-सहिया-संज्ञा, पु० ( संर 
सदायक ) सहाय, मददगार आश्रय, 
भरोसा, संग, साथ, समेत । सा० भु० स० 
क्रि» दद ( डि सहना ) 


देर 


सदना, बर्दाश्त 


करना । "* चर लाग स डि रहय मन 
मारे ?_इामा० । क 
सहिथ्यु- वि० (सं०) सहने वाला, बर्दाश्त 
कहने वाला, सदनशील । 
सहिष्ुता-सं्ञा, श्लो; (सं०) सहन- 
शोलता ! 


शी.» त.» 
र| दि व 


भू, 


$ द 
अज्रा. फहजा-चगा, हा ~ कना 
ER का जता, आराज्य, वडुचर 

दाच oy ee क ~ ss) 2 

किं 7 र शाइल | छक्का, खार 

रे । का ए 9 हे 
प 


` 


हेजना 


अपना सा समझता हो, दयालु, दयावान, 
सज्जन, भल्लामानुस, सदय | छंज्ञा, लो० 
(सं०) सहृदयता । 
सहेजना-- स० क्रि» दे० ( ० सही ) भली 
भाँति जाँचना, गिनना, या संभालना, खूब 
समझा-बुकाकर सॉंपना या कह-सुनकर 
सिपुर्द करना , 
सहेजवाना--स० क्रि० दे० ( हिं० सहेजना 
का प्र ० रूप ) सहेजने का कार्य्य दूसरे से 
कराना । 
सहेट-स्तदैत--संक्षा, पु० दे० (सं० संकेत ) 
प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलने का पूर्व 
निश्चित या निदिष्ट स्थान, संकेत-भवन, 
संकेतस्थान, सस्मिलनस्थल । 
सहेतु, सहेतुक--वि० (सं०) जिसका कुछ 
प्रयोजन या मतलब हो, उद्देश्य या कुछ 
कारण से युक्त । 
स्रहेली-संज्ञा, खी० दे० ( सं० सह -- एंली 
--ढि० प्रत्य० ) सखी, संगिनी,साथिनी, दासी । 
५ गावहि छवि अविल्लोकि सहेली ?-- 
रामा० । यो० ससी सहेली । 
सहैया#|--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० सहाय ) 
सहायक, मददगार | वि० दे० ( सं० सहन ) 
सहिष्णु,, सहन या बर्दाश्त करने वाला । 
सहोक्ति- संज्ञा, खरी यौ० (सं) एक 
काव्यालंकार, जहाँ संग, साथ, सहादि 
शब्दों के प्रयोग के साथ, अनेक काय॑ एक 
ही साथ होते कहे जायें (० पी०) । 
सहोद्र--पंब्ना, पु० (सं०) एक ही माता से 
_ उत्पन्न संतान, एक दिल वाला | वि०-- 
संगा, अपना, ख़ास । खी० सहोदरा | 
« मिले न जगत सहोदर आता ??-- रामा० । 
सहोटी --पद्ना, खी० (दे०) चौलट, द्वार ।_ 
सह्य-पंक्षा, पु० (सं०) सह्याद्रि पवत 
विशेष । वि० (सं०) सहने योग्य, बर्दाश्त 
करने लायक़ | ( विलो० असह्य )। 
सह्याद्रि-ंल्ञा, पु० यो० (सं०) एक पचत 
विशेष (बंबई प्रान्त) । 


३ 


साँगी 

साहे - संक्षा, पु० दे० (सं स्वामी) स्वामी, 
सईयाँ, साँइयाँ (आ०) परमेश्वर, मालिक, 
पति, भर्ता, मुसंलमान फकीरों की उपाधि । 
“ साँई के दरबार में, कमी काहु की नाहि? 
--कबी० | “ साँई सब संसार में मतलब 
कौ व्यवहार '--गिर० । “ जाकौ राखे 
साइयाँ?--कबी० । 


| साँऊगी--पंज्ञा, ख्री० (दे०) साँगी, गाडी का 


भंडार । वि० ( प्रान्ती० ) ठीक रास्ते पर 
स० करि (दे) सडंगियाना । 

साँक--पघंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शंका ) शंका, 
भय, डर, श्वास रोग । 

साँकड़ा- पंज्ञा, पु० दे० ( तं० श्रंखला ) 
पैरों का एक आभूषण विशेष, बड़ी मोटी - 
भौर भारी जंज्ञीर । 

साकर संज्ञा, खो० दे० (सं० “रंखल ) 
जंजीर, सँकरी. शंखला । संक्षा, पु० दे० 
( सं० संकीर्ण ) संकट, आपत्ति, कष्ट । 
वि० (दे०)--संकीर्ण, तंग, सकरा, कष्टमय, 
दुःखसय । खी० (दे०) साँकरी । “ साँकरी 
गली मैं अली कैयौ बेर अटकी !/-- पद्मा | 
“साँकरन की साँकर सग्पुख होत ही” 
राम० | “ग्रस साँकर चलि सके न 
चाँटी ”- पद्म० । 

साँकरा।--वि० दे० ( सं० संकट) संकट, 
सँकरा, जंजीर, संकीर्ण, तंग । 

सांखू, साखू--४ंज्ञा; पु० दे० ( सं० शाल ) 
एक पेड़, शाल वृक्ष । 

साँख्य--संज्ञा, पु० (सं०) महर्षि कपिल-कृट 
एक दर्शन शास्र जिसमें सत्व, रज, तममयी 
प्रकृति को ही मूल (सृष्टि सार) माना है । 
“साँख्य शाख जिन प्रकट बखाना?-रामा० । 

सांग - वि० (सं०) अंगों के सहित, पूणं । 

साँग--संज्ञा, खी० दे० ( सं० शक्ति ) शक्ति, 
फेंक कर मारने को बरछी, बरछा, भाला । 

:वि० दे० ( ह॑० साग ) सम्पणे, पूरा, अंगों 
के सहित । 

साँगी--पंज्ञा, ख्री० दे०( सं० शक्ति ) शक्ति, 


साँगूस 
'फॅककर मारने की बरडी, भाला, बरछा | 
४ मारी बह्म दीन्हि सोइ साँगी ''-रामा० । 

साँगूस - संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार की 
मछली | 

सांगोपांग--भव्य ० यौ० (सं० सांग--उपांग) 
अंगों और उपांगों के सहित, समस्त, 
सम्पूर्ण, सब । 


साँघर--पंज्ञा, पु० (दे०) सली के प्रथम पति |. 


का लड़का | 9 
सांच, साँचा#/--वि० पु० दे० (सं० सत्य) 
वास्तविक, सत्य, ठीक, यथाथ, साँचो 
(ब्रश) सही । खरी सांची । “साँच 
बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप” 
—क़्बी० | 
साँचला[-विं* दे० ( हि० सॉच--ला-- 
प्रत्य ) सत्यवादी, सच्चा | ल्लो० साँचली । 
लो०--'“ साँची बात साँचला कहे” 
—स्फुट० | 
साँचा-सं्ञा, पु० दे० (सं० स्थाता) फ़रमा, वह 
उपकरण जिसमें कोई गीली वस्तु डालकर 
कोई विशेष आकार-ग्रकार की वस्तु बनाई 
नाये । मुहा०-सांचे में ढालना - विशेष 
सुन्दर बनाना । सांचे में ढला होना-- 
बहुत ही सुन्दर होना, बड़ी आकृति की 
. वस्तु के बनाने से पूर्व नमूने के लिये बनाई 
गई छोटी श्राकृति की वस्तु, बेल-बूटे बनाने 
का टप्पा, छापा । वि० दे० ( सं० सत्यवक्ता ) 
सत्यवादी, सत्यवक्ता, सच बोलने वाला, 
सत्य, यथार्थं ।  साँचे को साँचा मिले, 
सांचे मादि समाय ”--कबी० | “कै 
परिहास कि साँचेहु साँचा ”--रामा० | 
साँची-पंज्ञा, पु० ( सांची नगर ) एक तरह 
का ठंढा पान । संज्ञा, पु० (दे०) पुस्तकों की 


वह छपाई जिसमें पंक्तियाँ बेडे बल में . 


होती हैं | वि० स्री० दे० ( हि० सांचा का 
खो० ) सत्य, सच । “ इरखी सभा बात 
सुनि साँची ”-रासा० | ५ लखी नरेस 
बात सव साँची ”-रामा० | 
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साँठि, साँरी 

साँभा--ंश्ञा। खी० दे० ( सं० संध्या) 
संसा (दे०), संध्या, शाम | यौ०--साँफ- 
सकारे (सबेरे) । 

साँफा-संला, १० दे० (दि० साझा) साझा, 
संज्ञा, ्री० दे० ( सं० संध्या ) संध्या । 

साँक्षी- पंशा, खो० (दे०) प्रायः सावन के 
महीने में देव-मंदिरों में भूमि पर की गईं 
फूज्लों-पत्तों की सजावट, एक उत्सव | 
साँट- श्ना, खो० दे० (अनु० सट से) 
पतली कमची या छडी, कोडा, शरीर पर 
कोडे ्रादि के आघात का दाग । 

साँटन, साटन--संल्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार 
का कपड़ा । 

साँटना, साटना-स० क्रि (देरे 
मिलाना, ल्लिपराबा, चिपकाना, गाँउना, 
सराना । स० रूप० सदाना, म्र० रूप० 
सटवाना । 
साँटा-संज्ञा, १० दे० ( हि० साँट ) कोडा, 
छुडी, गन्ना, ईख । खी० सटिया (आ०) । 
साँटिया-संज्ञा, पु० दे० ( हि० साँटो) 
सुनादी करने वाला, डुग्गी या डोंडी पोटने 
चाला | 

साँटो- संज्ञा, ख्ी० दे० ( हि० साँटा ) 
लचीली पतली छोटी छडी, छोटा कोड़ा । 
४ साँटी लिये उगलावति मॉटी ”-_ रख ० | 
संज्ञा, खी ( हि० साँटना ) मेल-मिलाप, 
प्रतिकार, बदला, प्रतिहिसा । “ साँदी की 
रही कै काहू साँची स्वच्छ माँटी लाय ” 
--रसिक० । 

साँठ - संज्ञा, पु० (दे०) साँकड़ा, सरकंडा, 
गन्न, हेख । यो०--साँठ-गाँठ--मेल- 
मिलाप, अनुचित गुप्त संबंध । 

साँठना--स० क्रिश दे० (हि० साँठ) साँटना, 
पकड़े रहना, गुप्त और अनुचित सम्बन्ध 
करना । 

सांठि, साँदी--संज्ञा, ह्लो० दे० (हि० गाँठ) 

घन, लक्ष्मी, पूजी-पसार । “ बाग्हन तहवाँ 

लेय का, गांठि सांठि सुठि थोर””--पद्म० । 


साँड़ 


नाड - संज्ञा, 
की स्टति के रूप में दारा कर छोड़ा हुआ 
बैल, अच्छे बच्चे होने के लिये केवल जोड़ा 
खिलाने को पाला हुआ बैल या घोड़ा । 
४ छाँढ़ि दोन्ह तेहि साँड बनाई” तु० । 

साँडनी, सॉड़िनी -पंज्ञा, खी० दे० ( दि० 
सॉड़िया ) शीघ्र गामिनी ऊँटिनी । 

साँडा--संश्ञा, १० दे० ( हि० साँड़) ऊषर 
साँड़ा, एक जंगली जंतु जिसकी चबी दुवा के 
काम आती सि || 

साँडिया-पंज्ञा, 9० दे० ( हि०. साँड़) 
शीघ्रगामी, ऊँद । 

साँढ--ं्ा, ३० (दे०) सांड, थँडयरा बैच । 
अड (आ०) । 

सांत--वि० (सं०) अंत-सहित, जिसका अत 
हो । वि० दे० ( सं० शांत ) शांत, सीधा, 
क्रोष-रहित, खांत (दे०)। “ सांत सकल 
संसार है, केवल ब्रह्म अनंत”--कं० वि० । 

साँति- प्रन्य० दे० ( सं० शाँति ) शांति । 

- अध्य० (दे०) बदला, ख़ातिर, हेतु, लिये 
संती (आ०) | 

सात्वना--ंज्ञा, खो० (सं ०) धैय, आश्वासन, 
घीरज, ढारस, ढाढस,. किसी दुखी व्यक्ति 


को उसका दुख कम करने को शांति या 


धीरज देना । 
सांदोषनि--लंक्षा, पु० (सं०) एक सुनि 
जिनक यहाँ श्रीकृष्ण और बलदेवजो ने धनु- 
वेंदादि सीखा था, और विद्या पढ़ी थी | 
सांध--संज्ञा, पु० ( सं स-अंध ) अंध के 
सहित | ( सं० संधान) लचय, निशाना | 
साँधना--स० क्रि० , दे० ( सं० सधान ) 
निशाना लगाना या साधना, खचय करना, 
संधान करना | “ करतल चाप. रुचिर सर 
साँधा ”--रामा० । स० क्रि० दे० ( सं० 
संधि ) मिज्ञाना, मिश्रण । स० क्रिंश दे० 
( सं० साधन) साधना, पूर्ण करना । 
.“ तेहि महेँ विप्र माँस खल सांधा ”-- 
रासा० | 
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घुण दे० (सं० वंड ) सुतक | सांध्य--वि० (सं०) संध्या का, संध्या- 


सांभर 


सम्बन्धी । 
साँप--पंज्ञा, पु० ( सं० सर्प, प्रा० सप्य ) 
एक रंगने वाला विषेज्ञा लंबा क्रीड़ा, सर्प, 
नाग, सुजंग । खो० साँपिन, साँपिनो । 
मुहा०--कलेजे पर साँप लोटना-- 
'ेष्यांदि से) बहुत ही दुखी होना । साँप 
सूघ जाना--निर्मोव होना, मर जाना | 
. साँप-छछू दर की दशा--बड़े दुविधा या 
असमंजस की अवस्था | “ भइ गति साँप- 
छुळूं दरि केरी ”-रामा० । मुहा०-- 
ग्रास्तीन का साँप होना-- अपना आश्रित 
व्यक्ति होकर अपना ही घातक होना, 
विश्वास-घाती होना, गुप्त शन्नु होन । 
आस्तीन में साँप पालना-अपने ही पास 
अपने घातक शत्रु को भ्राश्नय देना । 
सांपत्तिक--वि० (सं०) संपत्ति या धन से 
सम्बन्ध रखनेवांला, आथिक, माली (फा०) । 
सांपत्य- वि० (सं०) संपत्ति-सम्बन्धी । 
खांपद्य--वि० (सं०) धन-सम्बन्धी | 
साँप्थरन&-- संज्ञा, पु दे० यौ० ( सं० 
सपे धारण ) महादेव, शिव । 
सांपिन, साँपिनी - संज्ञा, स्रो० दे० ( सं० 
सर्पिणी ) साँप की खी, मादा साँप, सपिणी । 
सांप्रत, साम्प्रतम्‌ - ग्रन्य० (सं) इसी 
समय, सद्यः, तत्काल, अभी, अधुना, 
इदानीम्‌ । वि० सास्प्रतिक--आधुनिक | 
सांप्रदायिक-वि० (सं०) किसी संप्रदाय 
का, किसी संप्रदाय-संबंधी, सप्रदाय-विषयक | 
सांब--पंज्ञा, पु० (सं०) जाँबवंती के गर्भ 
से उत्पन्न श्रीकृष्णजी के पुत्र, ये अति 
` सुन्दर थे किन्तु दुर्वासा और श्रीकृष्ण के 
शाप से कोड़ी हो गये थे । 
साँभर--पंज्ञा; पु० दे० (सं० संभल, साँभल) 
राजपूताने की एक झील, जिसके पानी से 
नमक बनता हे । सांभर कोल के पानी से 
| बना नमक । एक प्रकार की खग-जाति | 


साँमुहें, सासु 
संज्ञा, पु० दे० ( पं० संवल ) पाथेय, मागे- 
भोजन, संनल, रास्ते का खाना । 
साँमुहे, सामुंहैँ-्रब्यन देन ( सं० 
सम्पुख ) समक्ष, सम्मुख, सामने । संत्ञा, 
पु० दे० ( श्यामक ) साँवाँ नामक अनाज | 
साँवतां--शंज्ञा, पु० दे० (सं० सामंत) सामंत, 
चीर । “ कोड कोड साँवत हैं घोडन पे कोउ 
कोउ हाथिन पर असवार? आल्हा० । 
साँवर, साँवरो[--वि० दे० ( पं० श्यामला ) 


साँवला । “ साँवर कंवर सखी सुठि लोना” 


__रामा० । संज्ञा, खी० (दे०) साँवरिताई । 
साँवरा--वि० दे० (सं० श्यामला) साँवला, 
श्यामल | “मधपंचक लै गयो साँवरो तातें 
जिय घबरात'?-- सूर० । खो० साँचरी । 
साँचल, सांवता - वि० दे० (सं० श्यामला) 
श्यामला, श्यामवण का | खी० साँवली । 
संज्ञा, पु० (दे०) श्री कृष्ण जी, प्रेमी या पति 
आदि. का सूचक शब्द ( गीतों में ) । घंज्ञा, 
्री०। शज्ञा,.पु०साँचलता, साँवल्ापन । 
सावलताई!-संशा,खो० दे० (सं० श्यामलता 
श्यामलता,श्याम होने का भाव, सांवरताई 
"ससि महं देखिये साँवलताई'” - रामा०। 
सांवलापन--संज्ञा, १० दे० (हि० सांगला -- 
पन--प्रत्य ०) श्यामलता, रयामता, साँवल- 
ताई । 
साँचलिया--संज्ञा, पु० (दे०) श्यामल, श्री 
कृष्ण | - 
सांवाँ- संज्ञा, पु० दे० (सं० श्यामक) एक अन्न 
विशेष जो कंगुनी या चेना की जाति का है । 
“साँबाँ-जवा जुरतो भरि पेट”--नहो ० | 
साँस--छंज्ञा, खो० दे० (सं० श्‍वास) श्वास, 
दम, जीवधारी के फेफड़े तक नाक या मुह से 
वायु के भीतर ले जाने ओर फिर बाहर निका 
लने की क्रिया । “ साँस साँस पर राम कहु, 
बथा साँस जनि खोय”'-- हु० । भुहा० -- 
साँस ( दम ) उखडना-दम या साँस 
हटना, कष्ट से शीघ्र गति से साँस चलना, 
( सत्यु .के समत्र )। साँस ऊपर-नौचे 


होना--साँस रुकना, भलीभॉति ठोक ठोक 
साँस का भीतर-बाहर या उपर-नीचे न चलना। 
साँस चढ़ना--अधिक परिश्रम के कारण 
वेग और शीघ्रता से साँस का चलना | 
साँस चढ़ाना-प्राणायाम करना, साँस 
खींच कर भीतर रोक रखना साँस टूटना 
साँस या दम उखड़ना। साँस तक 
न लेना--बितांत मौन या चुपचाप रहना, 
कुछ न बोलना | साँसों का तार -- 
स्वास-क्रम । साँस (दस) फूलना-वेग से 
बार बार साँस चलना, साँस चढ़ना । साँस 
बढ़ना! -साँल फूलना, शीघ्रता और वेग से 
साँस आना । साँस रहते - जीते-जागते | 
उलटी साँस लेना-- गहरी साँल लेना, 
सरते समय रोगो का कष्ट से रुक रुक कर 
अंतिम साँस लेबा । साँस पूरी करना-- 


रोगी आदिका देर तक मरणासन्न रहना | 


गहरी, ठंढी या लम्बी साँस लेना 
ऋत्यंत शोकादि की दृशा में साँस को देर तक 
भीतर खींचना और देर तक भीतर रोक कर 
बाहर छोड़ना | फुरसत, अवकाश। साँस न 
होना-(मिलना)--अवकाश या फुरषत 
न होना (मिलना) पुहा०-- साख (दम) 
लेना- विश्राम करना, दस लेना, सुस्ताना, 
उहरना, दम, गुंजाइश, दरार या संघि जिससे 
वायु आ-जा सके, किसी रिक्त वस्तु के भीतर 
भरी वायु, । सुहा० साँस भरना किसी 
वस्तु के भीतर वायु समाना या भरना | दम 
फूलने का रोग, दमा या श्वास रोग! 

साँसत-साँसति संज्ञा, खी० दे० (हि० साँस 
--त, ति-प्रत्य०) साँस रुकने या दम घुटने का 
सा कष्ट; अति पीड़ा या, कष्ट, झंझट, जंजाल, 

' बखेडा, झगडा, दिक्कत, कठिनाई, डाँट-फट- 
कार । “ साँसति सहत हों”--विन० । 

साँसत-घर- संज्ञा, पु० दे० यो० (हि०) 
अपराधियों के विशेष कष्ट प्रद दंड देने की 
अंधेरी और तंग कोडरी (जेल) काल कोटरी, 
कठिन कारावास । 


साँसना - ल० क्रि० दे० (सं० शासन) शास 
करना, दंड देना, डॉटना, डपरना, ताइना, 
कष्ट या दुख देना, फटकारना । 

साँसा!-- संक्षा, (० दे० (सं० शवांस) स्वासा 
(देण) श्वास, सॉस, दम, जीवन, प्राण, 
ज़िंदगी । संज्ञा, पु० दे० (सं० संशय) संशय, 
शक, संदेह, शंका, भय, डर, दृहशत। 
सांसारिक - वि० (सं०) भौतिक लोकिक, 
ऐहिक, संसार का, संसार-संवंधी । संज्ञा, 
ब्री०--सांसारिकता | 

सांहारिक--वि० ( सं० संहार + इक-प्रत्य०) 
संहार-सम्बन्धी । 

सा--अ्रव्य० दे० (सं० सहश) सदश, समान, 
तुल्य, सम, बराबर, सान सूचक एक शब्द | 
जैसे-ज़रासा । “तुझसा रूखा कोई दुनिया 
में देखा न खुबा?---हाली० । 

साइक&--संज्ञा, पु० दे० (सं० शायक) शायक, 
वाण, तीर, सायक (दे०)। ''रामनास घजु- 
साइक पानी --रामा ० । 

साइत- षंज्ञा, खो० दे० (अ० साश्रत) एक 
घंटे या ढाई घड़ी का समय, सुहुत, शभलम, 
पल, लमहा (फ़ा०) | अब्य० दे० (फ़ा०) 
शायद, कदाचित, सायत | भुहा०- (दे०) 
साइत अ।य--कदाचित, शायद ऐसा ही 
मौका हो । 

साइयाँ-संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वामी ) साँई 
(दे०), स्वामी, मालिक, पति, नाथ, सँइयां 
(आ०), परमेश्वर । “जाकौ, राखे साइयाँ 
सारि न सकि है कोय!!--कबी० । 

साइर|- संज्ञा, पु० दे० (सं० सागर) सागर । 
समुद्र, ऊपरी भाग, शायर, कवि, सायर 
(दे०)। संज्ञा, पु० (अः) माफ़ी ज्ञमीन, स्फुट, 
फुटकर । “सन साइर मनसा लगी, बुडे बहे 
अनेक” -_कबी० | 

साई - संज्ञा, १० दे० (सं० स्वामी) स्वामी, 
मालिक, पति, परमेश्वर | 'साईं तुम न 
बिसारियो'?--कवी० । “ लंकपति बाज्यो 
साँई ?--गिर० । 

भा० श० को० - २१८ 
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साका 


I TILT CEES PN] 
साई-संक्षा, ख्री० दे० (हि० साइत). पेशे 
वालों को किसी अवस्था पर नियुक्ति पक्की 
करने के लिये जो वस्तु या अल्प धन प्रथम 
दिया जाता है, बयाना, पेशगी । संज्ञा, ख्री० 
दे० (हि० सड़ना) घाव में मकती की बीट 
पड़ने से जो सफ़ेदी छा जाती है और फिर 
कीड़े पड़ जाते हैं । . 
साईस--घंज्ञा, १० दे० (हि० रईस का झलु०) 
वह नौकर जो घोड़े के मलने-दलने, शरीर 
के खुजल्लाने, दाना-घास आदि देने और 
खबरदारी के हेतु रखा जाता है, सहीस, 
सईस (दे०)। 
साईसी--पंक्षा, खो० दे० (हि० सास 
प्रत्य) सईस का काम, पद्‌ तथा भाव या 
पेशा, सईसो, सहीसी (ग्रा०) | 
साउ, साडु--संक्षा, पु० दे० (फा० शाह) 
महाजन, शाह, सेठ, साहूकार । “साउ करे 
भावु तौ चबाउ करे चाकर?--लो० । 
साउज--पंज्ञा, पु० (दे०) वनजीव, आखेट 
के लिये वन-जंतु । “कीन्हेसि साउ भारनि 
रहे --पद्मा० । संज्ञा, पु० (दे०) सायुज्य 
मुक्ति (सं०) । | 
साकंभरी--संज्ञा, ५० दे० (सं० शाकंभरी) 
साँभर झील आर उसके चारों ओर का 
प्रांत । संज्ञा, खो० दे० (सं० शाकंभरी) एक 
देवी । > 
साक--संक्षा, पु० दे० (सं० शाक) शाक, 
भाजी, तरकारी, सब्ज्ञी, साग (दे०)। 
'यौ० -साक-भाजी । ं 
साकचेरि।- संज्ञा, खो० (दे०) मेंहदी । 
साकट, साकत - संज्ञा, पु० दे० (सं० शाक्त) 
शाक्त मतावलंबी, जिसने गुरु दीता न ली 
हो, निगुरा, दुष्ट, बदमाश, पाजी । हे 
साकम्‌-- अव्य० (सं०) सह, साथ, सहित । 
साकर, साकल--वि० दे० ( सं० शइंखला ) 
साँकर, जंजीर । | 


साका --संज्ञा, पु० दे० (सं० शाका) असखिद्धि, 


EG 


साकार 


ख्याति, शाका, संवत्‌, इच्छा, अभिलाषा, 
शौक | “आजु आय पूरी वह साका! ?-- 
पद० । यश-स्मारक, कीत्ति, यश, रोबदाब, 


« धाक, अवसर, मौका, समय । “ तस फल | 
उन्हे देउ करि साका”-रामा० । मुहा० | 


साका चलाना- संवत चलना, धाक 
जमाना । साका बाँधना- संवत्‌या साका 
चलाना, रोब जमाना । ऐसा काय्यं निसले 

. करने वाले का यश फैले । 

साकार--वि० (सं०) साक्षात. , आकार या 
स्वरूपवान्‌, सृत्तिमान्‌, स्थूल रूप, दशय 
रूप । संज्ञा, ० (सं०) परमेश्वर का आकार" 
सहित स्वरूप | “निराकार साकार रूप तेरे 
हैं गाये ”-मन्ना० । संज्ञा, ख्री० (सं०) 
साकारता । 

साकारोपासना- संञा, श्री (सं०) परमे- 
रवर की मूर्ति स्थापित कर उसकी अचंनोपा- 
सना करना । 

साकिन--वि० (०) निवासी, रहने वाला, 
वारिदा । 

साक़ी--पंज्ञा, ० (अ१) शराब पिलाने वाला, 
माशुक़ । “पिला साक्री सुइब्बत की शराब 
आहिस्ता आहिस्ता ” । 

साकूत--वि० (संश) आकूत-युक्त, सानुमान 

साकेत, साकेतन--पंज्ञा, पु० (सं ०) अयोध्या 
पुरी । “ साकेत-निवासिनां”--रघछु० । 

सात्तर-वि० (संन) शिक्षित, पढ़ा-लिखा, 
पंडित, विद्वान्‌ । संज्ञा, खो०-सात्तरता । 
“'साचराः विपरीतश्चेत्‌ राक्षसारेव केवलम' 

सात्तात्‌-भ्रव्य० (सं०) प्रत्यक्ष, सन्मुख, 
सामने, भ्राँखों के आगे | वि० मूतिमान, 
साकार । छंज्ञा, पु० (सं०) मुलाक़ात, भेंट, 
देखा-देखी । 

सात्ञात्कार--छंज्ा, पु (सँ०) दृशन, 
मुलाकात, भेंट, इन्द्रियों से होने वाला 
पदार्थ ज्ञान । 
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साखोचार-सालोचारन 
देखने वाला, जिसने कोई घटना अपनी 
आँखों से देखी हो, चश्मदीद गवाह, 
गवाही देने वाला। संज्ञा, खो० (सं०) 
गवाही, शहादत, कोई बात कह कर उसे 
प्रमाणित करना । खो० साक्षिणी । 
स।छय--संश्ञा, ५० (लतं) गवाही, शहादत 
( फ़ा० ) । 
साख--संज्ञा, पु० दे० ( सं० साक्षी ) साक्षी, 
गवाह, गवाही, शहादत, प्रमाण । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० शाका ) धाक, रोबदाब, 
मर्यादा, देने-लेने में प्रमाणिकता या 
विश्वास । संज्ञा, ख़ी० (देण) शाखा (सं०) 
शाख़ (फा०) । सुहा०-साख होना 
( लेन-देन में ) एतबार या विश्वास होना, 
साख उठना (न रहना)--विश्वास या 
एतब्रार न रहना ( लेनदेन में ) । ४ 
साखना%--स० क्रि० दे० ( सं० साक्षि) 
गवाही या साक्षी देना, शहादत देना । 
साखर%--वि०. दे० ( साक्षर ) साक्षर, 
पढ़ा-लिखा, विद्वान, पंडित । “ सोन होय 
लोहा यथा, साखर मूरख होय '?-स्छु० । 
साखा#--पंज्ा, ्लो० दे ( सं० शाखा ) 
शाखा, डाली, शाख, साख (दे०)। 
साखी--संज्ञा, पु० दे० (सं० साक्षिन्‌ ) 
साची, गवाह । संच्ञा, खी० (दे०) साची, 
गवाही । “ सत्य कहो करि शङ्कर साखी ” 
-—रामा०। भुहा०--साखी पुकारना 
(दना)-गवाही देना । साखी होना-- 
गवाह होना । ज्ञान सम्बन्धी पद या 
कविता । “ रमैनी सब्दी साखी -- 
भक्तमा० । संज्ञा, घु० दे० ( सं० शाखिन्‌ ) 
पेड़, बृत्त, साखो (दे०) । 
साखू--संक्ञा, {० दे० ( सं० शाखा ) शाल 
दक्ष । 
साखोचार-साखोचारनक्ष|- संज्ञा, ५० 
दे० यौ ( सं० शाखोच्चारण ) गोत्नोचार, 
विवाह के समय वर-कन्या के वंशों के 


सात्ती--संज्ञा, पु० ( सं० Tt रे 
सात्तं » १° (सं० स्रािन्‌ ) दशक, | पूरव पुरुषों के नाम तथा गोत्रादि का परिचय 


> 


साख्या 
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साटना 


देना लेना । "' दोउ बंस साखोचार करि के | साजना#[--श्व० कि० (हि० जाना). सजना, 


वरन लागी भाँवरी ”--रासा० । 
साख्या संक्षा, पु० (सं०) साक्षात्कार । 
साग--संशा, ५० दे० (सं० शाक ) शाक, 
भाजी, तरकारी, खाने योग्य पौधों और 
पत्तियों की भाजी । “ साग-पात स्वीकार 
कीजिये प्रेम सो! !--रखसाल । यो०--साग- 
पात--रूखा-सूखा भोजन । 
सांगर--पंक्षा, ३० (सं०) सिंधु, समुद्र, बड़ी 
झील या तालाब, पानी भरने का बहुत बड़ा 
पात्र, संन्यासिय्रों का एक भेद। “जो 
लाँदै खत योजन सागर ?--रामा० | वि० 
सागरीय, सागरी (दे०)। 
साशू- संज्ञा, ५० दे० (ग्र सेगो ) ताइ 
की जाति का एक वृक्ष, सागूदाना । 
सागूदाना - संज्ञा, ० यो० (हि०) सागू के 
पेड़ का गूदा जो दावों के रूप में बना कर 
सुखा लिया जाता है, साबूदाना (दे०)। 
साभौन--पंज्ञा, {० दे० ( सं० शाल ) साखू 
की जाति का एक पेड़, शालवृक्ष । 
साण्निक - संज्ञा, पु० (सं०) निरंतर अग्नि- 
होत्रादि करने वाला, अग्निहोत्री, याज्ञिक । 
साग्र - वि० (सं) समग्र, समस्त, सम्पूणं, 
सब, कुल, सारा, सब का सब, अग्नांशयुक्त । 
साज्ञ--पंज्ञा, पु० ( फ़ा० मि० सं० सज्जा ) 
ठार-बाट, सजावट का सामान या काम; 
समग्री, उपकरण, जैसे--घोडे का साज़, 
बाजा, वाद्य, युद्ध के अखादि, सेलजोल । 
वि० मरम्मत या तैयार करने वाला, बनाने 
वाला (यौ० के अंत में), जैसे--घढ़ीसाज़ । 
यो०-जञमाना-साज्ञ--समयाबुकूल कायं 
करने वाला । 
साजन संज्ञा, पु० दे० ( सं० सज्जन ) पति, 
स्वामी, बल्लभ, प्रेमी, परमेश्वर, सज्जन, 
भलामाचुष, सुजन (दे०) | “ कहु सखि 
साजन नहि सखि रेल ?--कुं० वि० । संज्ञा 
पु० ( दि० साजना ) सजावट का सामान | 


सजाना, अलंकृत या भूषित करना, 
सुसज्जित करना ! संञा, पु० दे० (हि०साजन), 
साजन, सुजन, स्वामी, पति, सज्जन, 
भला आदमी, प्रेमी । 

साजबाज--संज्ञा, पुर यो० (दि० साज-- बाज 
=भ्रन्नुर) सामान, माल-असबाव, सामग्री, 
तैयारी, मेल-जोल, उपकरण, ठाठ-बाट | 

० साज-सामान | 

साजसामान--संज्ञा, पु० यौ० ( फ़ा० ) 
उपकरण, सामग्री, माल-असबाच, ठाठ-बाट । 

साजा-संज्ञा, पु० ( वि० सजाना ) अच्छा, 
साफ़ | “ सुन्दर ये सुत कौन के सोभहि 
साजें ”--रामा० । 

साजिदा - पक्षा, पु० दे० ( फा० साजिंदः ) 
बाजा बजाने वाला, सपरदाई, समाजी । 

साज़िश--पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) मेननोल, 
किसी के विरुद्ध कोई काम करने वालों का 
सहायक होना या साथ देना, षड्यंत्र, 
उत्तेजना, सहयोग । 

साजी--संज्ञा, खो० (दे०) सज्जी, सज्जीखार । 

साजुज्य%--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० सायुज्य ) 
किसी में पूर्ण रूप से मिल जाना, मुक्ति के 
चार भेदों में से एक जब जीव परमात्मा में 
लीन हो कर एक ही हो जाता है । “ प्राप्त 
होय साजुज्य कौ, ज्योतिहि ज्योति मिलाय”? 
-_नंद० । 

सारता - संज्ञा, पु० दे० ( सं० सहाध्य) हिस्से- 
दारी, शराकत, भाग, हिस्सा, बाँट । 

साभी- संज्ञा, पु० दे० (हि० सामा) सारेदार, 
हिस्सेदार, शरीक । । 

सामेदार-पंज्ञा, पु० ( हि० साझा दार- 
फा० ) साकी, हिस्सेदार, शरीक । 

साटक -संक्ञा, पु० (दे) छिलका, सूसी, 
तुच्छ और बेकार वस्तु, एक छंद ( पिंश ) । 

साटन--पंश्ञा, पु० द० ( अं० सेटिन ) एक - 
बढ़िया रेशमी वस्त्र । 

साटना#|-- स० कि० दे० ( हि० सटाना ) 
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संयक्त करना, मिलानां, दो परतों को एक | साढ़- संज्ञा, पु० दे० ( ST ) 
में मिला देना, बहका कर अपने पक्ष में | साली का स्वामी, पत्नी का बदनोई, साढ 
करना, लाटी-डंडे आदि से लड़ाई करना । | ( प्रान्ती० ) | 
। 
| 


स० रूप-साँटना (दे०), मे० रूप-सटाना, | साढेसःती - पंज्ञा, खी० दें० ( हि० सादात 
सटवाना । -++ई-प्रत्य० ) साढसाती, शनि की ७१ चं, 
साठ--वि० दे० (सं० षटि) पचास और दस । | मास या दिनको अशुभ दशा | 
ज्ञा, पु० (हि०) ₹० और ३० की संख्या६० | | सात-वि० दे (संन्सत्त) छः से एक 
साठनाट--वि० दे० यो० ( दि» साठि< नाट | अधिकओऔर ओड से एक कम। संज्ञा, पु० पाँच 
नव्य ) निर्धन, कंगाल, दरिद्र. खूखा, | और दो के योग की संख्या, ७ | पुहा०-- 
नीरत; तितर-बितर, इधर-उधर । | सात-पाँच--चालाकी, घूत॑ता, मक्कारी | 
साठसाती-संझा, छलौ० दे० (हि० साढ़ेसाती) | लो०--सात पाँच की लाठी एक 
शनिश्वर ग्रह की दुरी दशा जो साढ़े सात | जने का बोक । सात-पाँच करना-- 


वर्ष या मासया दिन रहती है. साढसाती। | कसमस करना, इधर-उधर करना, संशय 

साठा--छंज्ञा, 3० (दे०) ऊख, रान्ना, ईंख, । या सं देह-थुक्त होना । सात सद्र पार 
सावधान, साठी । वि० दे० ( हि० साठ) | _ बहुत ही दूर। सात राजाओं को 
साड वर्ष की अवस्या वाला। लो०-- साक्षी देना--किसी बात की सत्यता सिद्ध 
“ साठा सो पाठा ” । । करने को जोर देवा ! सात सोके बनाना 

साठागांठा--पंक्षा, पुठ (दे०) युक्ति, तदवीर, are लडके की छ्दी के दिन 5 सीओ ङे र्ने 
उपाय, पंच, मेल-जोल । | उक रोति।। 

साठी संज्ञा, पु० दे० ( सं० षष्टिक ) एक | सातफेरी-संज्ञा, खी दे० यौ० ( हि० ) 
प्रकार का धान जो साठ दिन में होता है । | विवाह में सात भँवर करना, सातभौंरी, 


साठे--संज्ञा, ० (दे०) महाराष्ट्र आह्मणों | सतफेरी ( ग्रा० ) । 
की एक नाति | | सातला-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० सप्तला ) 
साड़ी संञा, खी० दे० (सं० शाटिका) ख्ियों | थूहर का एक भेद, स्वण॑-पुष्पी, सप्तला । 
के पहनने की रंगीन वेल-वुरेदार चोडे सातू-संश्ञा, पु० दे० (हि० सत्त सं० सत्तक) 
किनारे की घोती, सारी (दे०) । संज्ञा, खो० ¦ सत्त, जव और चने का भुना आरा, 
दे० ( हि० साड़ी) साढ़ी, दूध की मलाई । सतुञ्चा ( ग्रा० ) । 
साढ़साती-ंज्ञा, ल्लो० दे० ( दि० वाढ़े- | सातिक-सातिग -वि० दे० (सं० सात्विक) 
साती ) सादे-साती, शनिश्चर अह की दशा | सात्विक, सत्वगुण-प्रधान, सत्वगुण-संबंधी । 
जो साढ़े सात वर्ष, मास या दिन तक रहती. “ राजस तामल सातिग तीबौ, ये सब 
हैं (प्रायः अशुभ) । “ नगर साइसाती जचु मेरी माया ”-कबी० । 
बोली ”->रामा० | र सात्मक--वि० (सं०) आत्मा-सहित | 
साढ़ी--संज्ञा, द्धौ० र दे० ( हि० असाद) | सात्म्य--संज्ञा, पु० (सं०) सरूपता, सांरूप्य | 
असाद महीने मे व जाने वाली फसल, सात्यकि संज्ञा, पु० (सं०) युयुधान, अर्जन 
है | सता, ख्रौ० दे० ( तंन सार ) दूध | का शिष्य एक यदुवंशी राजा, सत्यकी 
या म ह बालाई, मलाई । ` (द०)। “सात्यकिःचापराजतः 7 -भ० गी० | 
हे के ( हि० साड़ी ) साडी, रंगीन सात्वत- संज्ञा, पु० (सं०) श्रीकृष्ण, बल- 
छ l राम, विष्णु, यदुचंशी । 


लि 


सात्वती 
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साधक 


SS जा डा ण, 
सात्वती-पंक्षा, ख० (सं०) शिशुपाल की | सादगी-संज्ञा, स्नो० ( फा० ) सरलता, 


माता, श्रीकृष्ण जी को बुआ, सुभद्रा । 


«४ न दूये सात्वती-सूनुयंन्मह्ममपराध्यति ? ` 


--माध० । 
सात्वती-बृत्ति--संज्ञा, खो० यो० (सं० ) 
एक वृत्ति जिसका प्रयोग वीर, रौद्र, अद्भुत 
और शांत रंसों की कविता में होता हे 
( काव्य० ) । 
` सात्विक-वि° (सं) सत्वगुण संबंधी, 
सत्वगुण वाला, सतोगुणी, सत्वगुण से 
उत्पन्न | छंज्ञा, ० सात्वती वृत्ति (काव्य०) 
सत्वगुण से होने वाले संपूण स्वाभाविक 
झंग-विकार, जैसे-स्वेद, स्तंभ, रोमांच, 
स्वरभंग, कंप, अश्चु, वैवण्यं और प्रलय 
आदि भाव (साहि०) | 
साथ--पंज्ला, पु० दे० (सं० सहित ) संग, 
सहित, युक्त, साथा, साथू (त्रा० ), 
संगत, सहचार, मेल-मिलाप. घनिष्टता, 
निरंतर समीप रहने वाला, साथी, संगी । 
यौ०--संग-साथ । अव्य०--सहचार-या 
संबंध-सूचक अव्यय, से, सहित । “परिहरि 
सोक चलौ बन साथा ?'--रामा० । पुहा० 
“साथ ही (साथ ही साथ, साथ 
साथ )--इससे अधिक, अतिरिक्त, सिवा, 
और । साथ ही साथ (एक साथ)--एक 
सिल सिले में, सिवा, अतिरिक्त, अलावा, 
द्वारा, से, प्रति, विरुद्ध । “ दिनेश जाय दूर 
बैठ इन्द्र आदि साथ ही ”--राम० | 
साथरा।-संश्ञा, पु० (दे०) विस्तर, तृणादि 
का बिछौना, कुश. की चटाई। खी०-- 
साथरी । 
साथरी--संज्ञा, खी० दे० ( हि० साथरा ) 
विस्तर, तृणादि का बिछौना, कुश की चटाई। 
“कुश किशलय साथरी सुहाई ?--रामा० । 
साथी--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० साथ ) मित्र, 
संगी, साथ रहने वाला, दोस्त | ख्री०-- 
साथिन, साथिनी । “ कोउ नहिं राम 
बिपति में साथी ??--स्फु० । 


सादापन, निष्कपटता, सीधापन । 

सादर--वि० (सं०) आदर या सत्कार-पहित | 
सादर जनक सुता करि आरे” रासा० | 

सादा--वि० दे० ( फ़ा० सादः) सरल और 
सीधी-सूचम बनावट का, सूचम या संत्तिप्त 
रूप का, जिस वस्तु पर कोई विशेष कारीगरी 
या अतिरिक्त काम न हो, जो सजाया या 
सँवारा न गया हो, ख़ालिस, बिना मिलावट 
का, निष्कपट, सरल हृदय, छल-छिद्र-रहित, 
सीधा, मुखं, साफ़, जिस पर कुछ अंकित 
न हो । यौ०--सीधा-सादा । खो०-- 
सादी । 

सादापन--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० साद्‌ --यन 
हि०--प्रत्य» ) सादगी, सरलता, सादा 
होने का भाव । 

सादी--संज्ञा, ख्री० दे० ( फा० सादः) 
लाल की जाति का एक छोरा पत्ती, सदिया, 
बिना दाल या पीटी रादि भरी खालिल पूरी। 
संज्ञा, पु० (दे०) शिकारी, घोड़ा । संज्ञा, ल्ली० 
(देण) शादी (फा०), व्याह । वि० खो 
( हि० सादा ) सीधी । 

सादूर-संज्ञा, पु० दे० (सं० शादूलं) 
सि, शादूल, कोई हिंसक जंतु । 

साहश्य--छंश, पु० (सं०) समता, तुलना, 
तुल्यता, बराबरी, समानता, एकरूपता, 
सद्वशता । 

साध --शंज्ञा, पु० दे० ( सं० साधु ) साघु, 
सज्जन, महात्मा, योगी । संज्ञा, त्री० दे० 
( सं० उत्साह ) लालसा, कामना, इच्छा, 
गर्भाधान से सातवें महीने में होने वाला 
उत्सव या संस्कार . संज्ञा, पु० (दे०) फरु खा- 
बाद के ज़िले की एक जाति । वि० दे० 
( सं० साधु ) अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम । 

साधक-संज्ञा, पु० (सं०) काय्यं सिद्ध करने 
. वाला, योगी, साधने वाला, साधना करने 
वाला, तपस्वी, करण, हेतु, द्वारा जरिया, 
चसीला, पराधे-साधन में सहायक । ''साधक- 
मन जस होय बिवेका”-- रामा० । 


साधन न 


साधन--संहा, पु० (सं०) क 
क्रिया, रीति, विधान, सिद्धि, युक्ति, सामग्री, 
उपकरण, सामान, उपाय, हिकमत, यल, 
युक्ति, साधना, उपासना, घातुश्रों की 
शोधन-क्रिया, हेतु, कारण । 
साधनता--पंज्ञा, ख्रीश ( सं० ) साधना, 
'साधना का भाव या धम्मे । पु०-साधनत्व ' 
वि० (हि०) साधनवाला, साधनवारा-- 
(दे०) साधन युक्त । 
साधनहार#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० साधन 
--हार--हिं० प्रत्य ०) साधने वाला, 
जा साधा जा सके, साधन हारा | 
साधना--संज्ञा, ्रो> (सं०) किसी कार्यं 
के सिद्ध करने की युक्ति या क्रिया, लिद्धि, 
देवतादि के सिद्ध करने के हेतु उपासना, 
सिद्धि, उपाय । स० क्रि० दे० ( सं० साधन ) 
कोई काय्यं सम्पन्न या पूरा करना, पूणं 
करना, संधान करना, निशाना लगाना, 
जाँचना, नापना, अभ्यास करना, स्वभाव 
डालना, पक्का करना, शुद्ध करना, निश्चित 
करना, उहराना, इकट्ठा करना, किसी व्यक्ति 
को अपने पत्त में रखना, वश में करना, 
पकड़ना, थामना, सिद्ध करना ( शब्द- 
साधना) वश में रखना, यथेष्ट रूप से चलना 
( बैल आदि पशुओं को) | स० रूप०-- 
सधाना, प्रे रूप० - सधवाना । 
साधनिका-संज्ञा, खो० (सं०) साधना, 
उपाय, सिद्ध या पूणे करने की रीति | 
साधनीय-वि० (सं०) सिद्ध या साधन 
करने योग्य, उत्तम कम, जिसका साधन 
करना उपयोगी हो, आराधनीय, राधनोय । 
साधम्यं -संत्ञा, पु० ( सं० सह+-धर्म ) एक- 
धम्मंता, तुल्य या सम-धरम्मता, समान 
चम्मं होने का भाव | (विलो ° -वैधस्य)। 
साधव -ंज्ञा, पु० दे० (सं० बः वर साधवः) 
साधु (आदराय बहु» व० के स्थान पर एक 
च० )। ; 


१७४२ 
र्ये-तिदधि की | 


साधु-साधु 


साधस--संक्ला, पु० (सं० ) भय, डर। 
८ साधत. नाकरु चलु प्रिय पासा !!-. 


` विद्या० । 


साधारण -वि० (सं०) सामान्य, सामूली, 
सहज, सरल, सार्वजनिक, आम (फा०), 
समान, सरश, साधारन, सधारन (दे०)। 
यौ०-सर्च-साधरण । संज्ञा, खो० (सं०) 
साधारणता । 

साधारणतः--अरष्य (सं) सामान्यतः, 
मामूली तौर पर, प्रायः, बहुधा । 
साधारणतया--कि० विंश (सं) साधारण 
था सामान्यरूप से । 

साधित--वि० (सं०) जो साधा या सिद्ध 
किया गया हो । 

साधी -ंश्ा, खी० (दे०) उहराइ हुईं, बनी 
हुई । 

साधु--पंज्ञा, पु० ( पं० ) आये, सज्जन, 
महात्मा, भला मानुष, धर्मात्मा. परोपकारी, 
कुलीन, संत, साधू, साधो (दे०)। यो०-- 
साधु-संत । “ साधु, अवज्ञा कर फल 
ऐसा ”-रामा० । यो० संज्ञा, पु० (संर) 
साधुवाद | मुहा०-साु साधु कहना 
--किसी के अच्छा काम करने पर उसे 
शाबाशी देना ग्रा उसकी प्रशंसा करना । 
वि० (सं०) अच्छा, भला, उत्तम, श्रेष्ठ, 
उपयुक्त, उचित, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, 
सचा । “ साधु साधु इतिवादिनः ” -- 
भट्टी० | 

साधुता--पंज्ञा, खो० (सं०) सज्जनता, साधु 
होने का भाव या धर्म, भलमंसी, सुजनता, 
सिधाई, सीधापन, भलमंचसाइत, सर- 
लता । 

साधुवाद--संज्ञा, पु० यो० (सं०) उत्तम 
काम करने पर साधु साधु कह कर किसी 
की प्रशंसा करना या उसे शाबाशी देना | 
साधु-साधु--भरव्य० यौ० (सं०) वाह वाइ,, 


` धन्य धन्य, शाबाश, बहुत या खूब अच्छा । 


कट. 


साधू य 
साधू- पंज्ञा, 3० दे० (सं० साधु ) संत, साध, 
महात्मा, सज्जन, भलामाचुस | वि० (दे०) 
सीधा, आये, श्रेष्ठ) “ सब कोड कहै राम 
सुठि साधू रामा० । 

साधो, साधो-संक्षा, पु० दे० (सं० साधु ) 
संत, साइ, साधव (दे०), साधवः (संग । 
“कहत कबीर सुनौ भाई साधो ”--| 
साध्य--वि० (सं०) सिद्ध करने योग्य, जो 
सिद्ध हो सके, सरल, सहज, जिसे सिद्ध या 
प्रमाणित करना हो (न्या०,) रेखा-गणित में 
विद्ध करने योग्य सिद्धान्त। संज्ञा, पु० 
देवता, वह पदार्थं जिसका अनुमान किया 
जावे ( न्या० ) सामर्थ्यं, शक्ति । “ततःसाध्यं 
समीक्षेत पश्चाद्विषशुपाच रेत्‌'”--लो ० रा० | 
वि० (सं०) सब्भव, साधन करने योग्य या 
जिसे पूर्ण या सम्पन्न कर सकें। वि०- 
दुस्साध्य। विहो०--यसाध्य | ` 

साध्यता--छंज्ञा, खो० ( सं०) साध्य का 
घस्मे या भाव, साध्यत्व । 

साध्यवसानिका--पंज्ञा, खो० 
लक्षणा का एक भेद (सा० दृ०) | 

साध्यसम--घछंज्ञा, पु० थो० (सं०) वह हेतु 
या कारण जो साध्य की भाँति साधनीय 
हो ( न्या० )। 

साध्वी--वि० खो० (सं०) पतिवता, पवित्र 
या शुद्ध चरित्र वाली खरी । यौ०--सती- 
साध्वी । 

सानंद--वि० (सं०) हषं या आनंद के साथ, 
अ्रानंद-पूवेक, सहष । 

सान, शान--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शाण ) 
बाढ़ रखना, वह पत्थर जिस पर हथियार 
पैने किये जाते हैं। मुहा ०--सान देना या 
धरना (रखना)-धार पैनी या तेज्ञ करना | 
सान ( शान) रखना ( चढ़ाना ) 
उत्तेजित या उत्साहित करना । 

सानना-स० क्रि० दे० ( हिं० ग्र० क्रि 
सनना ) मिश्रित करना, मिलाना, गँधना, 
चूर्णादि को द्ववपदार्थ में मिला कर गीला 


( सं० ) 
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करना, उत्तरदायी या ज़िम्मेदार बनाना, 
सम्मिलित करना (बुराई में) । प्रेश रूप-- 
सनाना, सनावना, सनवाना । 

सानी पेंक्षा, ख्रीश दे० (हि० सानना) खारी 
या खली पानी आदि में सान कर पशुओं का 
देने का भोजन । वि० (अ०) द्वितीय, दूसरा, 
समता या तुल्यता का, बराबरी या सुक्राबले 
का। क्रि वि० (हि०)--सनी हुई । यो०-- 
लासानी -अप्रतिम, अद्वितीय, अद्वैत । 
मुहा०-- सानी न होना ( रखना )-- 
समान न होना । 

साञु— संज्ञा, पु० (सं०) पचंत-ंग, पहाड़ की 
चोटी, अन्त, शिखर, सिरा, चौरस भूमि, 
जंगल, वन । “पाश्चात्य भागमिद्द सानुषु 
स निषण्णाः ?-- माघ० | 

साजलुकूल--वि० (सं०) प्रसन्न, कृपालु, 
दयालु । संज्ञा, खो० ( सं) सानुकूलता, 
पु० (सं०) सानुकूल्य। 

सान्ुकरण-वि० (सं०) अनुकरण-पूवक | 

सान्निश्य-पंक्ञा, पु० (पं०) समीपता, निक- 
टता, सामीपय, सन्निकटता, सुक्ति या मोक्ष 
का एक रूप या भेद । 

साव, सापा& - संज्ञा, पु० दे० ( सं० शाप ) 
शाप, साप, बददुआ । “सांचे साप न 
लागई, साँचे काल न खाय !!-- कवी० । 

सापयश--वि० ( सं०) अयश के साथ | 

स।पत्ति--वि० खो० (सं०) आपत्ति-युक्त । 

सापत्य-वि० (सं) सपस्य या लड़के के 
के साथ। विलो०--अनपत्य । 

सापत्व्य-पंक्षा, पु० (सं०) सौदपन, सौत का 
लड़का, सपत्नी या सौत का धम्मे या काय्य | 

सापनाक्ां = स° क्रि० दे० (सं० शाप) शाप 
या बददुआ देना, कोसना, गाली देना । 
संज्ञा, पु० (दे०) सपना, स्वप्न (सं०) | 

सापराध--वि० ( सं० ) अपराप्रविशिष्ठ 
अपराधयुक्त, दोषी, सदोष, कलंकी, 
गुनद्दगार, गनाही । 
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सापवादू--वि० (शं) अपवाद या बदनामी 
के साथ । 

सापेक्ष्य-वि० (सं०) जितकी अपेक्षा या 
परवाह की जाये । 

साफ़-वि० (अ०) स्वच्छ, बिमल, निर्मल, 
उज्वल, जिसमें झंझट या बखेडा न हो, स्पष्ट, 
शुद्ध, बे ऐब, निष्कलंक, निर्दाष, विकार- 
रहित, शुभ, चमकीला, निष्कपट, छलादि 
से रहित, हमवार, समतल, कोरा, ख़ालिस, 
सादा,अनावश्यकया रद्दी अंश निकाला हुआ, 
जिसमें कुछ सार या तत्व न रह गया हो । 
पुहा०-साफ़ करना- मार डालना, नट 
या बरबाद करना। चुकती , या लेन-देन का 

. चुकता करना । क्रिश वि० (दे०) बिलकुल, 
नितांत; ऐसे कि किसी को कुछ पता न चले, 
बिना किसी दोषापवाद्‌, कलंक या अपराध 
के, बिना कुछ हानि या कष्ट उठाये | 
साकल्य-पंक्षा, पु० (सं) सफलता । 
साफ़ा--पंज्ञा, १० (अ० साफ) पगड़ी, मुडासा, 
(बरान्ती) सुरेठा, सिर में पटने का कपड़ा, 
पहिनने के कपड़े साडुन से धोना । 

साफ़ी--पंज्ञा, स्नो० दे० (अ० साफ) अँगोछी, 
रुमाल, छुनना, छन्ना (दे०) वह वस्त्र 
जिससे भंग छानी जाती या जिसे चिलम के 
नीचे लगा कर गाँजा पीते हैं । 

साबर--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शंवर) शिवक्ृत 
एक प्रसिद्ध सिद्ध मंत्र, मिट्टी खोदने का एक 
हथियार, सब्बर, सबरी । खो० अल्पा० -- 
सांभर नामक जंगली स्रा या पशु, उसका 
चर्म ( ग्रा )। “ साबर मंत्र-नाल जेहि 
सिरजा ”-रामा० । वि० (दे०) साबरी- 
साबर मंत्र शास्त्र का, साबर चमं, साबर 
या साँभर मुग का । 

साबस--संद्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शाबाश ) 
शाबाश, वाइ वाइ, बहुत, खूब, साधु । 

साबिक़--वि० (अ०) प्रथम या पूर्व का, 
पहले का, थ्रागे का, भूत-पूवे। यो 


च 


साम 


ER ct 

साबिके-दस्तूर-पूवं रीत्यानुसार, पहले 
के समान, जैसा पहले था वैसा ही, 
यथापूर्वं । 

साबिक्रा--संहा, पु० (अ१) भेंट, सुलाक्रात, 
सरोकार, संबंध, सावका (दे०) । ह 

साबित - वि०(ग्र०) सिद्ध,प्रमाणित, जिसका . ˆ 
प्रमाण या सबूत दिया गया हो, ठीक, ' 
प्रमाण-पुष्ट, सही, दुरुस्त. साथुत (आ०) | 
५ दुह पाटन के बीच परि, साबित गंया न 
कोय “--कबी० । वि० दे० (ग्र० सबूत) 
दुरुस्त, पूरा, ठीक, सावूत । ; 

साबुत, साबूत-वि० दे० ( ग्र» सबूत ) 
संपूण, ठीक, दुरुस्त, . अखंडित, अभंग । 
संज्ञा, पु० (दे०) सबूत, प्रमाण । 

साचुन - संज्ञा, पु० (अ०) रसायनिक क्रिया 
के द्वारा बना हुआ शरीर और वस्त्रादि _ 
साफ़ करने का एक पदार्थ | “काजर होय न 
सेत, सौ मन साबुन खाय बरु” | 

सब्ूदाना - संज्ञा, १० दे० (हि० सगूदाना) 
सागू नामक पेड़ के गूदे से बने नन्हें नन्हें 
दाने, सागू दाना । 

सामं जस्य - संज्ञा, पु० (सं०) घ्रौचिस्य, अनु- 
कूलता, उपयुक्तता, समीचीनता, संगति, 
मेल, मिलान | 

सामंत--शंश्ञा, पु० (सं०) वीर, योद्धा, राजा, 
सरदार, बड़ा जमादार। यो०-शूर-सामंत । 

साम- संज्ञा, पु० (सं० सामन्‌) प्राचीन काल 
में यज्ञादि में गाने के सामवेद के मंत्र, साम- 
वेद्‌, मीठा था मधुर, झदु-मधुर वाणी, मधुर 
भाषण, शत्र को मीठी बातों से निज पत्त में 
मिलाना (नीति०), सामान, असबाब । संज्ञा, 
पु० दे० (सं० श्याम) श्याम, स्याम, शाम | 
संज्ञा, रो (दे०)-- शाम, शामी । “ साम 
दाम, अरु दंड, विभेदा”--रामा० । “कियो . 
मंतर अंगद पठवन को साम करन रघुंराई'-- 
रघु० । जुना साम भई तेहि झारा” 
पद॒०। संज्ञा, खो० (दे०) शाम (फ़ा०) संध्या । 


सामग-संश्ञा, १० (सं०) सामवेद का पूर्ण 
ज्ञाता, सामवेद । “वेढ़ैः सांग पद-क्रमोप- 
निषदेः गायन्ति यां सामगा; ? | स्री - 
सामगी । 
सामग्री--पंज्ञा, खी (सं०) किसी कायं की 
-उपयोगी वस्तुये, आवश्यक पदार्थ, ज़रूरी 
' चीज़ें, उपकरण, सामान, असबाब, साधन । 
सामध - संज्ञा, पु० (दे०) समधियों के 
परस्पर मिलने की रीति, समधोदा, 
सामधोरा (ग्रा०)। “सामध देखि देव 
अजुरागे ”-- रामा० । 
सामना--संज्ञा, १० (हि० सामने) सुक्ताबिला, 
विरोध, सुलाझात, भेंट, सुठभेंड, किसी के 
सामने होने का भाव या क्रिया । मुहा०- 
सामना करना- सुक्काबिला या विरोध 
करना, सामने इष्टता कर जवाब देना | 
मुहा०--सामने होना-किसी के रक्षार्थ 
आगे आवा, उसके विरोधी का सुकाबिला 
करना | सामने घ्याना-प्रत्यक्ष होना, समत 
आना, विरुद्ध। किसी वस्तु का ग्रगला भाग। 
विलो०-पीछा | यो०- झमना-साभना | 
सामने-_क्रि० वि० दे० (सं० सम्मुख) सन्मुख, 
आगे, समक्ष, सम्थुख, सीधे, उपस्थिति या 
विद्यमानता में, विरुद्ध, मुक़ाबिले में । यौ०- 
आमने-सामने - एक दूसरे के सम्मुख । 
विज्नो०--पीछे । 
सामयिक--वि० (सं०) ससयानुकूल, समया- 
` नुसार, वर्तमान समय-संबंधी | संज्ञा, खो० 
(षं) सामयिकता । यो०--सामयिक 
पत्र- वतमान समाचार-पत्र । 
सामर--पंक्ञा, पु० (दे०) साँवर, श्यामल, 
समर का भाव | ( सं० सह -- अमर ) देव- 
सहित | 
सामरथ-सामर्थ|- संज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० 
सामर्थ्य ) शक्ति, बल्ल, पराक्रम, समरथ, 
समर्थ (दे०)। पौरुष, योग्यता, लियाकत, 
. ताक़त, भाव-प्रकाशक शब्दः शक्ति । 
_ भा० श० को 5५५ 
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सामरिक--वि० ( तं० ) युद्ध-संबंधी, समर 
'का, लड़ाई वाला | संक्षा, खी (सं०). 
सामरिकता । 
सामर्थ--छंज्ञा, ख्री० (दे०) सामर्थ्य (सं०) । 
वि० (दे०) समर्थ । 
सोमर्थी -पंद्ञा, पु० दे० (सं० सामध्ये ) शक्ति- 
मान्‌, पौरुषी, पराक्रमी, वली, बलवान्‌, 
सामर्थ्यवान्‌ | खी०--सामर्थिनी | . 
सामथ्यं--संज्ञा, ख्री० (सं०) शक्ति, बल, 
पौरुष, पराक्रम, ताक़त, क्षमता, योग्यता, 
समर्थ: होने का भाव, भाव-प्रकाशक 
शब्द-शक्ति । 
सामवायिक-वि० (सं०) समवाय-संबंधी, . 
समूह या झुंड-संबंधी, सामूहिक, सामुदा- 
ग्रिक। व 
सामवेद - संज्ञा, पु० यौ० ( सं० सामन्‌. ) 
आरत के श्रायों' के चार वेदों में से तीसरा 
वेद जिप्में यज्ञों में गाने के स्तोत्रादि का 
संग्रह है । [ 
सामवेदीय -वि० (वं) सामवेद-संबंधी । 
संज्ञा, पु० (सं०) सामवेद. का ज्ञाता या 
तदूनुयापी, ब्राह्मणों की एक जाति । 
सामसाली--ंज्ञा, पु० दे० (सं० सामशाली) 
राजनीतिज्ञ, राजनीति-कुशल, नीति-निषुण । 
सामहि--अरव्य० दे० (सं० सन्मुख) सामने, 
सम्मुख, आगे | संज्ञा, पु० ( ज० कमका० ) . 
साम (वेद॒ या साम) को, श्याम को ।. 
सामां-सामा-ंज्ञा, पु० (दे०)सावाँ नामक 
अन्न । संज्ञा, पु० ( फा० सामान) असबाब |. 
“ भला सामाँ भला जामाँ सुन्दुरी मँदुरी 
भली '-स्फु० । | 
सामाजिक--वि० (सं०) समान का, समाज- 
संबंधी, समाज था सभा से संबंध रखने 
वाला, सदस्य । ` 
सामाजिकता--पंज्ञा, खौ० (सं०) सामा- 
जिक होने का भाव, लौकिकता, सांधा- 
रिकता। ` ˆ 


सामान--संक्षा, पु० ( फ़ा० ) उपकरण, 


सामान्य 


सामग्री, असबाब, मालराल, प्रबंध, बंदोबस्त, 
इंतिज्ञाम, किसी कायं के साधन की आवः 
श्यक चीज़ें यो०साज-सामान । 
सामान्य-वि० (सं) साधारण, मामूली, 
झाम | विलो०--विशेष । पंज्ञा, ० (सं०) 
. किसी जाति की सब चीज़ों में समानता से 
पाया जाने वाला गुण या लक्षण, तुल्यता, 
समानता, बराबरी, एक गुण (न्या०) एक 
काव्यालंकार, जिसमें एक ही आकार-प्रकार 
की ऐसी वस्तुओं का वर्णन हो जिनमें देखने 
सें कोई अन्तर या भेद न ज्ञात हो । 
सामन्यतः सामान्यतया--ग्रव्यश (सं० ) 
. साधारणतः, साधारणतया, साधारण रीति 
“से, सामान्य रूप से। 
सामान्यतो टूष्ट-- घंज्ञा, पु यौ० (सं०) अनु- 
' सान के तीन भेदों में से तसीरा भेद, एक 
` अनुमान-दोष (न्या०) काय्यं रौर कारण से 
| भिन्न किसी अन्य वस्तु से अनुमान करने 


-की भूल, जैते - देशी गाय के समान सुरा- 
गाय होती है, दो या अधिक वस्तुओ्रों या 
बातों में ऐपा साधभ्यं-संबंध जो कार्य्य- 
कारण से भिन्न हो | 

सामान्य भविष्यत्‌ संश्ना, पुण यौ० (सं०) 
क्रिया का ऐसा भविष्यत्‌ काल जिससे भविष्य 
के निश्चित समय का बोध न हो | जैसे -- 
आवेगा, साधारण भविष्य-रूप (ब्याक०) | 

सामान्यभूत--पंक्षा, पु० यो० (सं०) 
भूत काल की क्रिया का वह रूप जिपससे 
भूत काल का निश्चित समय और उसकी 
कुछ विशेषता तो न समझी जावे; किन्तु 
क्रिया की पूर्णता ज्ञात हो ( व्याक० ), 
जैले-आया ( गुण ) | 

सामान्य लत्तण--संज्ञा, पु० यो० (संश) वह 
गुण जो किसी जाति को सब कत्तुओं से 
समान रूप से पाया जावे । 


. सामान्य लक्तणा--खंज्ञा, स्लो० यो० (सं०) 
वह शक्ति जो एक वस्तु का देखकर उसी 
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बोध करावे । 

सामान्य वर्तमान - पक्षा, ५० यौ० (सं) 
वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिससे 
वर्तमान काल के निश्चित समय का बोध 
न हो किन्तु कर्ता का उस समय कोई काय 
करते रहने का ज्ञान हो जैसे--आता है 
(ब्याक०) । 

सामान्यविधि-संश्ञश खी» यौ० (सं०) 
साधारण विधान या रीति, साधारण आजा 
या व्यवस्था, आम हुक्म (फा०), जैसे 
सस्य बोलो, साधारण आदेश-सूचक क्रिया 
का रूप ( व्याक० ) । 

सामात्या-- घंब्ञा, खी० (सं०) गणिका, रंडी, 
वेश्या, पतुरिया, धन लेकर प्रेम करने वाली 
नायिका (साहि०) । 

सामासिक-वि० (सं०) समस्त, ससास 
का, समास-संबंधी, समासाश्चित । 
सामिग्री-पंज्ञा, खी० दे० ( सं० सामग्री ) 
सामग्री, उपकरण, सामान ! 
सामिष--वि० (सं०) मांस-सहित । विलो०- 
निरामिष ) । संज्ञा, खी (सं०) 
सामिषता । 

सामी%-- संज्ञा, पु दे० ( सं० स्वामी ) 
स्वामी, पति, नाथ। संज्ञा, खो० (दे०) लाठी 
आदि के सिरे पर लगाने का धातु का 
छुल्ला । वि० (दे०) श्याम-देश-निवासी । 

सामीप्य--पंज्ञा, पु० ( सं० ) समीपता, . 
निकटता, सुक्ति के चार भेदों में से एक 
जिसमें सुक्त जीव परमेश्वर के निकट पहुँच 
जाता है । 

सामुक्ति#[--संज्ञा, खी० दे० ( हि समक ) 
समक, बू, बुद्धि, ज्ञान, अक़ल । “ झक़थ 
अनादि सुसामुकि साधी ?--रामा० । 

साधुदायिक-वि० (सं०) समूह, समुदाय 
का, सामूहिक, सम्तुदाय-सम्बंधी । 

सामुद्र - संज्ञा, पु० (सं०) सामद्विक शाख; 
समुद्र से निकला नमक, समुद्र-फेन । वि० 


र्भा 
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A 0. 
(सं°) ससुद्रोस्पन्न, ससुद्र-संबंधी, समुद 
का 

सामुद्रिक “-विं० (सं०) सागरीय, सागर- 
संबंधी । संज्ञा, पु० (सं०)--फलित ज्योतिष 
शाख्र का एक अंग या भेद जिसके हारा 
मनुष्पों के श॒भाशभ फल, गुण-दोष या 
भल्ली-बुरी घटनायें था बातें हस्त-रेखा या 
शरीर के तिलादि और चिन्हों के देख 
कर कहे जाते हे,सासुद्रिक विद्या का ज्ञाता | 
यो०--समुद्वरिक शास्त्र या विज्ञान, 
सामुद्विक विद्या । 

सामुहाँ-सामुहें-सा मुद -'अच्य० दे०(सं० 
सम्मुख ) सामने, सस्मुख, आगे, समक्ष । 
_ «धरे पोन के साझुहैं, दिया भौन को बारि ” 
--मति० । 

स्ास्य--संज्ञा, पु० (सं) सम या समान 
होने का भाव, समानता, तुल्यता, समता, 
बराबरी, साइश्य | विलो०- वैचस्य । 

सास्यता-संश्ञा, खी० दे० (सं०) साम्य, 
समता. तुल्यता, समानता । 

सास्यचाद्‌--संज्ञा, पु० (सं०) समाजवाद का 
वह सिद्धान्त जिसमें सबको समान या तुल्य 
समभने और समाज में समता स्थापित 
करने तथा समाज से विषमता के हटाने के 
साव का प्राधान्य है (पाश्‍चात्य) । वि०-- 
सास्यचादी । 

सास्याचस्था--संक्ञा, खो० यो० (सं०) वह 
अवस्था या दशा जब सत्व, रज ओर तम 
तीनों गुण समान रहते हैं, प्रकृति-दशा । 

साञ्राज्य--संज्ञा, पु (सं) वह विशाल 
राज्य जिसमें बहुत से तदाधीन देश हों 
थर जिसमें एक ही सम्राट या महाराजा- 
धिराज का शासन हो, सावेभौम राज्य, 
पूर्णाधिकार, आधिपत्य । 

साञ्जाज्यवाद्‌-संश्ञा, पु० थो० (सं० ) 
साम्राज्य की लगातार उन्नति या वृद्धि करने 
का सिद्धांत। वि० (पं०)--साप्राज्यवादी । 
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सायं ¬वि० (सं०) संध्या-संबंघी । संज्ञा, पु० 
(सं०)—संध्या, शाम साँक। यौ० (सं०) 
सायंप्रातः । | ० 

सायंकाल - पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) (.वि० 
सायंकालीन ) शाम का वक्त, संध्या का समय 
दिवसावसान, संध्या, दिनात्यय । 

सायंसंध्या--पंज्ञा, क्ली» यौ० (सं०) वह 
संध्योपासन-कर्म जो संध्या समय किया 
जाता है । “ सायं संध्य़ासुपास्यते !?--- 
स्फु० । 

सायक--संज्ञा, पु० (सं०) खड्ग, तीर, शर, 
बाण। स, भ, त (गण) और एक लघु तथा 
एक दोघे वर्णं वाला एक वणिक छंद (पिश), 
पाँच की संख्या। “ पावक सायक सपदि 
चलावा”-रामा० । वि० दे० (फ़ा० शायकृ) 
शौकीन । 

सायण--पंज्ञा, पु० (सं०) चेदों का भाष्य 
करने वाले एक प्रलिद्ध आचार्य, सायणा- 
चायं । अयण युक्त, घर-सहित । 

सायत, साइत, साइति-पंज्ञा, स्री० दे० 
( ग्र साम्रत ) शुभ घडी, मुहूत्ते, शुभमुहृत्त 
अच्छा समय, लझ, ढाई घड़ी या एक घरे 
का समय । न 

सायन -संज्ञा, पु० दे० ( सं० सायण ) 
सायणाचाय्यं, सायण | वि० (सं०) 'ययन- 
युक्त, जिसमें अयन हो ( ग्रहादि ) । संज्ञा, 
पु० (सं०) सूर्यं की एक गति। | 

सायबान-संज्ञा, पु० दे० ( फा० साय -+- 
बान--हि० प्रत्य» ) घर के आगे का वह 
छुप्पर आदि जो छाया के हेतु बनता है | 

सायर|-संज्ञा, पु० दे० (सं० सागर ) समुद्र 
सागर, शीषं, उपरीभाग । “ मन सायर 
मनसा लहरि, बुडे, बहे अनेक '--कची० । 
संज्ञा, १० (अथ) बिना कर के माफ़ी ज़मीन, 
फुटकल, स्फुटिक। संज्ञा, पु० दे० (झ० शायर) 
कंबि । “ लीक छादि तोने चलें, सावर, 
सिंह, सपूत ” | a 

सायल--संश्ञा, १० (अ०) साँगने या सवाल 
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करने वाला,  प्रश्‍नकत्ती, भिक, फ़क्तीर, 
प्रार्थना करने वाला, प्राथी आकांची, उस्मी द- 
वार । “ सायल .खुरा का शाह से बढ़कर है 
जहाँ में ?”-स्फु० । 

साया-संश्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सायः ) छाया, 
छाँइ, छाँही ( प्रा ) | वि०-सायादार । 
मुहा०--साथे में रहना-शरण में रहना । 
प्रतिबिब, परछाहीं, प्रे, भूत, जिन, शैतान 
झादि, प्रभाव, असर, । संज्ञा, पु० दे० ( अ० 
शेमीज़ ) घाँघरे का सा स्त्रियों का एक 
वस्त्र, एक जनाना पहनावा । 

सायाह--पंक्ञा, ५० (पं०) संध्या, साँझ, 
शाम, सायंकाल । 

सायुज्य-संज्ञा, पु० (सं) अभेद के साथ 
मिल कर एक हो जाना, सुक्ति के ४ भेदों 
में से वह भेद जब जीव या आत्मा बह्म या 
परमात्मा से मिल कर एक ही हो जाता है | 
संज्ञा, ख्रो०--सायुज्यता । 

सारंग--पंज्ञा, पु० (सं०) अनेकार्थक शब्द 
है, बाज़, श्येन, कोयल, कोकिल, हंस, मोर, 
मयूर, चातक, पपीहा, अमर, भौंरा, खंजन, 
खंजरीट, एक मधुमवखी, सोनचिड़ी, पत्ती, 
चिड़िया, सूर, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, परमे- 
श्वर, श्रीकृष्ण, विष्णु, शिवजी, कामदेव, 
हाथी, घोड़ा, छग, हिरन, मेंढक, साँप, सप, 
सिह, छत्र, छाता, शंख, कमल, चंदन, पुष्प, 
फूल, सोना, स्वर्ण, गहना, ज़ेवर, ज़मीन 
भूमि, एथ्वी, केश, बाल, अलक, कपूर, 
कपूर, विष्णु का धनुष, समुद, सागर, वायु, 
तालाब, सर, पानी, वस्न, दीपक, वाण, 
शर, छवि, कांति, सुन्दरता, शोभा, छुरा, 
` खी, रात, रात्रि, दिन, तलवार, खङ्ग, बादल, 
मेघ, हाथ, कर, आकाश, नभ, सारंगी बाजा, 
बिजली, सब रागों का पक राग, चार तण 
का एक वणिक छंद मेनावली ( पिं० )। 
'छुप्पय का २६वाँ भेद, काजल, मोर की 
बोली । वि» (सं०)--रंगीन, रंगा हुध्रा, 
सुन्दर, सुहावना मनोरम, सरत | "' सारंग 
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में सारंग चली, सारंग लीन्हें हाथ '! | 
४ सारंग झीनो जानि कै, सारंग कीन्ही 
घात ?” । “ सारंग ने सारंग गह्यो, सारंग 
बोले आय । जो सारंग सारंग कहै, 
सारंग झुँह ते जाय ?--हुफु० । “ सारंग 
नैन बैन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने” 
विद्या । “सारंग दुखी होत 
सारंग बिनु तोहि दया नहि आवत। सारंग- 
रिए को चैक ओट कहि ज्यों सारंग सुख 
पावत *' । “ सारंग फेहि कारण सारंग- 
कुलहि लजावत” --सूर० । 
सारंगपाणि--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विष्णु, 
सारंगधर । 
सारंगिक--पंक्ञा, ६० (सं०) चिडीमार, 
किरात, बहेलिया, ब, य (सगण) चाला एक 
वणिक छंद ( पि० ) । 
सारंगिया- संज्ञा, पु० दे० ( हि० सरंगी-- 
इया--प्रत्य० ) सारंगी बजाने वाला, 
साजिदा | 
सारंगी-संजा, खी० ( सं० सारंग ) अति 
श्रुतिमधुर और प्रिय स्वर वाला तार का एक 
बाजा, सरंगी (दे०) । 
स्रार--ंक्षा, पु० (सं०) सत्त, तत्व, मूल, 
मुख्याभिप्राय, निष्कष, किसी वस्तु का 
असली भाग, निर्यास, अके, रस, गूदा, मग्ज़ 
दूध की मलाई या सादी, हीर (काष्टादि का), 
फल, नतीजा, परिणाम, धन-संपत्ति, मकलन, 
नवनीत, अस्त, शक्ति, बल, पौरुष, 
सामथ्यं, मज्जा, जुश्रा खेलने का पाँला. 
तलवार, खङ्ग, पानी, जल्न, २८ माञ्जाओं 
वाला एक मात्रिक छंद ( पि०), एक 
वणिक छुंद (पिं०), एक अर्थालंकार जिसमें 
वस्तुओं का उत्तरोत्तर उस्कर्ष या अपकषं 
कहा गया हो (अ० पी०), उदार, लोहा । 
“मरे चाम की साँस सों, सार भस्म होइ 
जाय” -कबी० । वि०--श्रेष्ठ, उत्तम, सुदृढ़, 
मज़बूत । #--संज्ञा, पु० दे० (सं० सारिका) 
मैना, सारिका | संज्ञा, पु० दे० (हि० सारना) 
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सारखा 
पालन-पोषण, देख-रेख, प्यक, पलंग । 
पक्षा, पु० दे० ( सं० श्याल ) साला | 
श्याला (सं०), पत्नी का भाई | संज्ञा, स्री० 
(सं) सारता । 


सारखा--वि? दे० ( सं० पृश) सदृश, 


समान, सरीखा, सारिखा । 

सारगर्भित- वि० यो० (सं०) निसमें तत्व 
भरा पड़ा हो, तत्व-पूर्ण, सारांशयुक्त | 

सारता! --एंश्ञा, खी० (सं०) सारत्व, सार 
का भाव या धम्मं । विलोौ०--असारता, 
निस्सारता । 

सारथ--वि० दे० (सं० सार्थ) चरितार्थ पूर्ण, 
अर्थयुक्त । संज्ञा, खो० - सारथता {३०} । 
“चाहत बिजै कौ सारथी जौ कियो सारथ 
तौ ”--रल्ला० । 

सारथि, सारथी--संक्षा, पु० (सं०) रथ का 
हाँकने था चलाने वाला, सूत, अधिरथ, 
रथवान, रथ-वाइक, सागर, ससुद्र । संज्ञा,पु०- 
सारथ्य | 

सारद--संज्ञा, खो० ( सं० शारदा ) वाणी, 
सरस्वती ।  सनकादि$, नारद, श्रुति, सारद्‌, 
शेष ना पावें पार ”--स्फु० | वि० (दे०) 
शारद (सं०), शरद्‌-संबंघी | वि० (पं०) सार 
या अभीष्ट देने वाला | संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
शरदू ) शरद ऋतु । 

सारदा-पंज्ञा, खरी दे० ( सं० शारदा) 
वाणी गिरा, शारदा, सरस्वती जी । “ शेष 
सारदा, व्यास झुनि, कहत न पावैं पार? 
स्फु० । वि० खी० (सं०) अभीष्ट देने वाली | 

सारदि, सारदी--वि० दे० ( सं० शारदीय ) 
शारदीय, शरदऋतु -संबं घी, शरद ऋतु की । 
“कहुँ कहुँ दृष्टि सारदी थोरी”-रामा० | 

सारदूल-- संज्ञा, पु० दे० ( सं» शादूल ) 
सिंह, शादेल । “ सारदूल-सावक बितुंड 
फुड ज्यों ही त्यों ही !--रत्ा० । 

सारना-- ७ क्रि० ( हि० सरना का स० रूप ) 
पूर या समाप्त करना, बनाना, साधना, 
दुरुस्त या ठीक करना, सुशोभित या सुन्दर 
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बनाना, सँभालना, सुधारना, रचा करना, 
श्राँखों में अंजन और मस्तक में तिलकादि 
लगाना, शख्राक्ष चलाना । 

सारभाटा -पंज्ञा, पु० दे० ( हि० ज्वार का 
अनु०+-भाटा ) ज्वारभाटा का विल्लोम, 
तट से आगे निकल जाकर कुछ देर में फिर 
लौटने वाली समुद्र के जल की बाढ़ । 

सारमेय--पंक्षा, पु० (सं०) सरमा की 
संतान, स्वान, कुत्ता, कूकुर, (दे०) । स्री० 
>-सारभेयो । 

सारहयप--संज्ञा, पु० (सं०) सरलता, 
सीघापन, सिधाई । 

सारवती- संज्ञा, ख्री० (सं) ३ भगण और 
एक गुरु वणं का एक वणिक छंद (पिं०) । 

सारस - संज्ञा, पु० (सं०) एक सुन्दर बड़ा 
पती, हंस, कमल, चंद्रमा, छप्पय का 
३७ वाँ भेद (पि०) । “सारसैः कल निहादैः 
क्चिदुन्नमिताननौ'-रशु०। ख्री०-सारसी । 

साग्सी--पंज्ञा, ्रो० (सं०) आय्यों छंद का 
२३ वाँ भेद (पि०), मादा सारस | - 

सारखुता--ंज्ञा, ख्ी० दे० यो० ( सं० 
सुरसुता ) यमुना नदी । 

सारखुती#[--पघंज्ञा, ख्रीश दे० (संर 
सरस्वती ) एक नदी, सरस्वती, वाणी, 
सरखुति, सरुती (दे०)। ` 

सारस्य- संज्ञा, . पु० (सं०) सरसता, 
रसीलापन । वि०--विशेष रसदार । 

सारस्वत--संश्ना, पु० (सं०) दिल्ली के 
पश्चिमोत्तर की ओर सरस्वती नदी के समीप 
का देश (पूर्वीय पंजाब), वहाँ के ब्राह्मण, 
व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ । वि० (सं०)- 
सरस्वती-संबंधी, सारस्वत देश का | “ सार- 
स्वतीसजुम कुर्ते प्रकियांनाति विस्तराम्‌ !!-- 
सार० | 

सारांश--पछंज्ञा, पु० यो० (सं०) मूलतत्व, 
सार, संक्षेप, खुलासा, तात्पय्य, मतलब, 
परिणाम, नतीजा, फल, निष्कषे, निचोङ। 

सारा-संशा, पु० (सं) एक अर्थालंकार 


'सारावती 


“जहाँ एक वस्तु दूसरी से उत्तम.कदी जाय । 

. ॥र्‍ संज्ञा, पुण दे० ( सं० श्यला ) साला | 
संज्ञा, स्री० (दे०) सारी। वि० (दे०) संपूर्ण, 
समस्त, पूरा, सब का सब | ख्री० --सारी | 
एंज्ञा, पु० (दे०) सार-तत्व | ` 

सारावती--पंज्ञा, खी०(घं०)बंद, सारावली 
(पिं०)। 

सारि--संज्ञा, पु० (सं०) चौपड़ या पाँसा 
खेलने वाला, जुआरी, जुआ खेलने का 
पाँसा । 

सारिक- संज्ञा, पु० (सं०) सैना पत्ती | 

सारिका--एंज्ञा, खी० (सं०) मैना पक्षी । 

` « शुक सारिका पढ़ावहि बालक ?'-रामा० । 

सारिख, सारिंखा#-वि० दे० ( हि० 

` परीका ) समान, सहश, तुल्य, बराबर, 
सरीखा । संज्ञा, ख्नी० (दे०) सारिख । 


सारिणी-संज्ञा, ख्रोश (सं०) सहदेई, 
नागवला, गंध्रसारिणी, कषाय,रक्त, पुननंवा 
(झौष०) । 


सारिवा -ंश्ञा, खी० (सं०) संरिवा (दे०) 
अनंत मूल । 

सारी--पंज्ञा, खी० (सं०) सारिका, मैना 
' पक्षी, गोटी, जुर या चौपड का पाँसा, थूहर 
वृक्ष | “ सारीं चरंतीं सखि मारयेतामित्यक्ष- 
दाये कथिते कयापि ?--नेष० । संज्ञा, ्री० 
दे० ( सं० शारिका ) रंगीन धोती, साड़ी । 
संज्ञा, पु० ( सं० सारिन्‌) अनुकरण या 
नक्र करने वाला । वि० खो० (दे०) 
सम्पूणं, पूरी, सब, समूची, समस्त । 

सारु संज्ञा, पु० दे० ( सं० सार ) सार, 
तस्व, मूल, सारांश, निचोड, अके, रस | 

सारूप्य- संज्ञा, पु० (सं०) चार प्रकार की 
मुक्ति में से एक जिसमें उपासक अपने इष्ट- 
देव के रूप को पा जाता है, रूप-साम्य का 
भाव, एकरूपता, सरूपता । संज्ञा, ्ी०-- 
सारूप्यता । 

सारूप्यता-संन्ञा, श्लौ० (सं) सारूप्य का 

` धम्मं था भाव | 


१७५० 


सालंक 


FS 

सारो#|--संज्ञा, खौ० दे० ( सं० सारिका ) 
सारिका, मैना पत्ती | “ वगर हिय सुक 
सों कह सारो ”-- गीता० । वि० ( ब्र० हि० 
सारा ) सारा, सब | संज्ञा, पु० (ब्र) साला । 

सारोपा -संश्ञा, खी० (सं०) एक लक्षणा 
जिससे एक पदार्थ में दूसरे का आरोप होने 
पर कोई विशेष अर्थ प्रास होता है 
(काव्य०) । 

सारौ - संज्ञा, खी० दे० (सं० सारिका ) 
सारिका मैना, पदी । 

सार्थ -- वि० (सं०) सोद्देश्य अर्थ-सहित चरि- 
तार्थ, सफल, सारथ (दे०) | 

सार्थक - वि० (सं०) अर्थवान्‌ , अर्थ-पहित, 
सफल, पूर्ण-मनोरथ, पूर्णकाम, गुणकारी, 
उपयोगी, उपकारी, हितकर, प्रयोजनीय, 
सोद्देश्य, चरितार्थ, सारथक (दे०)। संज्ञा, 
स्री०-सार्थकता । 

सादू'ल - पक्षा, पु० दे० (सं० शादूल ) 
सिंह । 

सार्छ-वि० (सं०) पूरा और आधा सिला, 
अद्धयुक्त, आधे के साथ पूरा, डेढ़ | 

सां -वि० (सं०) सब से संबंध रखने 
चाला । पंज्ञा, पु० (सं०) सर्वे का भाव | ` 
सार्घकालिक--वि० यौ० (सं०) सब समयों 
का. जो सब समयों में होता हो । 

सावजनिक, सा्वजनीन --वि० यो० (सं०) 
सब लोगों या सवेलाधारण से संबंध रखने 
चाला । 

साचेत्रिक- वि० (सं०) सवंत्र-सभ्बन्धी, 
सवेत्र-व्यापक, सर्वच्यापी । 

सा देशिक -वि० यौ० (सं०) सारे दे 
का, सपूर्ण देश-संबंधी । 5 

सावभोम--पंज्ञा, १० यौ० (सं०) चक्रवर्ती 
राजा, हाथी । वि०--सब पृथ्वी-संबंधो । 
संज्ञा, खौ०-सावभोमता । 

सावराष्ट्रीय--वि० यौ० (सं०) जिसका 
संबंध कई राष्ट्रों से हो, सर्वराष्ट्र-सम्बन्धी | 

सालंक--पंज्ञा, पु० (सं०) वह शुद्ध राग 


oo 
साल साला 
जिसमें दूसरे राग का मेल तो न हो किन्तु 
किसी राग का आभास सा ज्ञात हो 
(संगी) । 
छाल- पक्षा, खी० ( दि० सालना ) सजना 
था सालना क्रिया का भाव, छिद्र, छेद, 
बिल, सूराख़, पलंग के पायो के चोकोर 
छेद, ज़ख़म, धाव, पीडा, दुःख, वेदना । 
हज्ञा, ५० (सं०) शाल वृक्ष, जड़, राल ! 
हंक्षा, १० (फ़ा०) बरस, वर्ष ¦ संज्ञा, पु० दे० 
(सं० शालि, शाल) शालि, धान, शाल का 
पेड़ । संज्ञा, पु० दे० ( फा० शाल) शाल, 
दुशाला । संज्ञा, ्ी० दे० ( सं० शाला ) 
शाला, स्थान, घर । 
सालक--वि० दे० ( हि० सालना ) सालने 
या पीड़ा देने वाला, दु:खद । 
सालगिरह - एंज्ञा, खो० यो० (फ़ा०) बरस- 
गाँठ, चर्ष-ंथि, जन्मतिथि, जन्म-दिवस । 

सालश्रास--ंश्ञा, 9० दे० ( सं० शालग्राम ) 
शालग्राम, विष्णु की अनगढ़ मूत्ति जो 


गंडकी नदी से मिलती है, शांलिगराम, 


सालिंगराम (दे०) । 

सालग्रास्री-ंज्ञा, ख्ी० दे० (सं० शालप्राम) 
गंडकी नदी जहाँ विष्णु की अनगढ मूत्त 
मिलती है । 

सालन--पंज्ञा, पु० दे ( सं० सलवण ) 
रोटी के साथ खाने के दाल, तरकारी, कढी 
आदि पदार्थ । 

सालना-_अ० क्रि० दे० ( सं० शूल ) खट- 
कना, कसकना, पीड़ा या दुख देना, चुभना, 
गड़ना । स० क्रि०--पीडा या दुख पहुँचाना, 
चुभाना, गड़ाना । '' सालत सौत बचाइबो 
तेरो !'--पद्मा० । 

सालनियास--ंज्ञा, पु० यौ० (सं०) राल, 
चूप, धूचा । 

सालम-मिश्रो--संज्ञा, खरी ( अ० पालब 
-+मिश्री सं० ) सुघामूली, वीरकंदा, एक 
पौष्टिक कंद वाला एक छुप, सालिम- 
मिसिरी (दे) । 

सालरस--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) राल, धूप। 
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सालस--एंज्ञा, पु० (अ०) दो पदों के बीच 
में निर्णायक, मध्यस्थ, बिचवानी, पंच । 

सालसा--शन्ञा, पु० (अ) रक्त-शोधक अके, 
सारसा (दे०) | वि० श्ली० (सं०) आलस्य्र- 
युक्त । वि० यो० (हि०) शाल के समान'। ` 

सालक्षी- एंज्ञा, खी० (अ०) सालस होने 


का भावया क्रिया, पंचात्रत । वि० ख्री० 
(हि०) शाल जैसी । 


सालस्य-वि० (सं०) आल्लध्य-युक्त । 

साल्या-षंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्यालक ) 
खी या पत्नी का आता, एक गाज्नी । ख्री०— 
साली | संक्ना, पु० दे० (सं० सारिका ) 


सारिका, सैना । संज्ञा, खी० दे० (सं० शाला) 
स्थान, घर | 


सालाना-सालियाना- वि० दे० ( फ़ा० 
सालानः ) वाषिक, वषं या साल-संबंधी । 
सालि - संज्ञा, पु० दे० ( सं० शालि ) शालि 
घान | 
सालिग्राम--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० शालिग्राम) 
शालिग्राम, वि'एु-मूत्ति, सालिगराम(दे०)। 
सालिवमिश्रो- पंक्ञा, स्लो० दे० (ग्र सालब 
-+ मिश्री सं० ) पौष्टिक कंद वाला एक चुप, 
सालममिश्री, सुधामूली, वीरकंद । 
सालिम- वि० (अ°) पूरा, संपूर्ण, सारा, 
सब, समस्त । 
साली--पंज्ञा, स्लौ० दे० ( सं० श्यालो ) पत्नी 
की बहन | 
सालु-संक्षा, पु० दे० ( हि० सालना ) दुख, 
कष्ट, इष्या, डाह (दे०)। हक: 
सालू- संज्ञा, पु० (दे०) एक मांगलिक लाल 
वश्च, सारी, पश्मीना, दुशाला | 
सालूर--पंज्ञा, पु० (दे०) एक मांगलिक लाल 
वख, सारी, पश्मीना, दुशाला, घोंधा, 
धोंदी । ' रतनाकर सेवे रतन, सर सेवे 
सालूर ”--नीति० । 
सालोक्य--ं्ञा, पु० (सं०) चार प्रकार को 
मुक्ति में से एक जिसमें सुक्त जीव परमात्मा 
के साथ उसके लोक में निवास करता है, 
सलोकता । नि 


साषें 

साव--वि० दे० ( सं० श्याम ) श्याम, काला। 
“रकत लिखे आखर भये सावाँ?--पद्‌० । 
सावँकरन-संश्ा, ६० दे० (सं० श्यामकर्ण) 

. श्यामकर्ण, घोड़ा । “ सावेकरन घोरे बहु 
जोरे?-स्फु० । 

सावंत, साषेत--संश्ञा, पु दे० (सं० सामंत) 
सामंत वीर, योद्धा, ज्ञमीदार । “ बड़े बड़े 
सावत तहँँ ठाढे एक तें एक दुई के लाल? 
--आझा० खं०। 

सावँर-वि० दे० (सं०) श्यामल, साँवला, 
'श्यामला । खो०--सावरी । 

सावॉ--पंज्ञा, पु० (दे०) साँवा नामक 
अन्न । “सावा जवा जुरतो भरि पेट '-नरो ०। 

साव--पंक्ञा, पु० दे० ( फा० शाह ) सेठ, 
'साहु, साहूकार, महाजन, धनिक, साह । 
संज्ञा, पु० (दे०) स्राव (सं०) । 

सावक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० शावक ) शिक्ष, 
बचा, छोटा बच्चा । “ जहे बिलोक खुग- 
सावक-नैनी ??--रामा० । संज्ञा, क्षौ० (दे०) 
सावकता । 

सावकरन--पंक्षा, पु० दे० ( सं० श्यामकर्ण ) 
एक प्रकार का घोड़ा, श्यामकर्ण । 
सावकाश- संज्ञा, पु०(सं०) फुरसत, अवकाश- 
युक्त, सामथ्यं, समाई (दे०) चुट्टी, अवसर, 
मौक्गा, विस्तृत, सावकास (दे०) । "साव- 
'काश सब भूमि समान”--राम० | 

सावकासी--पंज्ञा, ल्लो० (दे०) सावकाश 
'(सं०) सामथ्यं । 

सावचेत+[--वि० (संश) सावधान, सचेत, 
सतक, सजग | 

सावज--पंक्षा, १० (दे०) बनैले पशु या 
नन्तु, हरिण आदि ऐसे वनजीव जिनका 
लोग शिकार करते हैं। “ सावज ससा 
सलक संसारा ? --कवीर | 

सावत--म्ज्ञा, पु दे० ( हि० पोत ) सौतों 
के पस का द्वेष, दैष्या, सौतिया डाह | 

सावध--वि० दे० ( सं० प्रावधान ) सचेत, 
सावधान । 
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सावित्र 


TC, 
सावधान - वि० (सं) सतक, सचेत, सजग 
होशियार, खबरदार । 
सावधानता--संज्ना, खी० (सं) सचेतता, 
सतर्कता, सजगपन, होशियारी, ख़बरदारी । 
सावधानी--पंश्ना, स्री दे० ( सं० साव- 
घानता ) सावधानता, सतर्कता, सचेतता, 
होशियारी, खबरदारी, सजगता | 
सावन -पंज्ञा, पु० दे० (सं० श्रावण ) बारह 
महीने में से एक महीना जो अषाढ़ के 
बाद और भादों से पूच होता है, एक प्रकार 
का सावन महीने का गीत (पूरब) | ' राम 
नाम के बरन दोउ, सावन-भादौं मास”--- 
रामा० । संज्ञा, पु० (सं) एक सूर्योदय से 
दूसरे तक चौबीत घंटे का समय, दंड, 
( ज्यो० )। 
सावनी - संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० श्रावणी ) 
वह उपकरण या सामान जो वर के यहाँ से 
कन्या के यहाँ व्याह के प्रथम वर्ष सावन में 
भेजा जाता है, सावन की पूर्णमासी, या 
पूनो । वि०-सावन का (की), सावन-संबंधी । 
सावयब - वि० (सं) अवयव-सहित, खंड- 
सहित, सांग । 
साचर-- पक्षा, पु० दे० ( सं० शावर ) लोहे 
का एक लंबा औजार, शिवक्ृत एक प्रसिद्ध 
तंत्र-मंत्रशास्, साबर (दे०)। “ साबर 
मंत्र-जाल जेहि सिरजा ”--राप्मा० । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० शवर ) पक्र तरह का यग, 
साँभर | 
सावर्ण-लावशि - संज्ञा, पु० (सं०) चौद 
मनु्रों में से आठवें मनु जो सूर्य के पुत्र 
» उनकी आयु का समय, एंक मन्वन्तर । 
सावां- संज्ञा, पु० दे० (सं० श्यामक) काकुन- 
जैपा एक अन्न । यौ०--साँवा-काकुन । 
सावा जवा जुरतो भरी पेट ”--नरो० । 
सावित्र--ंज्ञा, पु० (सं०) सूर्य्य, वसु, शिव, 
मह्या, ब्राह्मण, यज्ञोपवीत, एक अखन । 
“ सावित्रेव हुतासनः ”- रघु० । विश 
सूय या सविता का, सविता-संबंधी, 
सूय्य-बंशी | 


सावित्री - संन्ा; ल्ला बोर (पं (खं०) वेद-माता, 
गायत्री रह्मा जी की पत्नी, सरस्वती. उप- 
नयन के समय का एक संस्कार, दच प्रजा- 
पति की कन्या, सदर-नरेश अश्वपति की 
कन्या और सत्यवाब की सती खी, सरस्वती 
नदी, यसुना नदी, सधवा खी । 
साष्टाँग-वि*. यौ० (सं०) आठों अंगों के 
सहित। यो०--लो शाँग प्रणाम --दुश्डवत, 
प्रणाम, एथ्वी पर लेट कर मस्तक, हाथ पैर 
झाँख, जंघा, हृदय, मन और वचन से 
नमस्कार करना । सुहा०--साष्टाँग प्रणाम 
(दंडवत) करना--दूर रहना, बहुत ही 
बचना (व्यंग), दूर ही से दंडवत करना । 
सास-साख-पंत्ना, खी० दे० ( सं० भतू ) 
पति या पत्नी की माता । “ तब जानकी 
सासु-पग लागी ? - रास्ा० । 
सासत--शंज्ञा, ल्लो० (दे०) साँसति, संसृति 
(सं०) कष्ट । 

सासति--संज्ञा, ख्ो० दे० ( सं० शासन ) 
संसूति, दुख, शासन, दंड । “ सासति 
करि पुनि करहि पाऊ ”रामा० । 
सासनलेट--संजञा, खी० (दे०) एक जाली- 
दार सफ़ेद सहीन वख । 

सातन--पंक्ञा, ख्रीश दे० (सं० शासन ) 
शासन, दण्ड, सज्ञा, . हुकूमत । वि० (सं०) 
शासन के साथ । 

सासना--स० क्विं दे० ( सं० शासन) 
शासन करना, दंड देना, कर पहुँचाना । 

सासरा|- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० श्वशुरालय ) 
ससुराल, साखुर, ससुरा । “ जेगे धीय 
सासरे पठवों ?--कबी० । 

सासा --संज्ञा, ्रो० . दे० ( सं० संशय ) 
संशय, संदेह । संज्ञा, ५० दे० (.पं० खास ) 
श्वास, साँस । ३5 ष्क 

साखुर|--पंज्ञा, 9० दे० ( सं० श्वशुर, बशु- 
रालय ) ससुर, ससुराल, ससुरार (दे०) । 

साह---पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शाह ) राजा, 
बादशाह, सेठ, साहूकार, धनी, महाजन; 
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साहसिक 


साहु (दे०) व्यापारी सज्जन, साधु भला 
मानुस, साह जी। यो०--समधी वैश्य), 
शिवा जी के पिता। “बोलत ही पहिचानिये, 
चोर-साह के बाद''-- नीति० । “तापर साइ- 
तने सिवराज सुरेश की ऐसी सभा सुभ 
साजै ”-_भूष० । 
लाहचय्यं- संज्ञा, पु० (सं०) साथ, संग, 
संगति, सहचरता, सहचर का भाव। - . 
साहनी - संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० सेनानी ) 
सेबा. फौज, संधी, संगीं साथी. पारिषद | 
४ भरत सकल साहनी बुलाये ?--रामा० | 
साहब, साहेब--शंश्ञा, पु० दे० (अ० साहिब) 
भिन्न, साथी, संगी, दोस्त, स्वामी, मालिक, 
परमेश्वर ( कची ० ), सम्माव-सूचक शब्द, 
महाशय, अंग्रेज या गोरी जाति का व्यक्ति । 
“साहब सों सब होत है, बंदे से कछु नाहिं”” 
--कबी० । खौ०--साहिबा। ५ 
साहबज्ञादा -पंज्ञा, {० यो० ( अ०साहिब~- 
ज़ादा-फा०) अमीर का पुत्र, भलेमाचुस का 
लड़का, बेटा, पुत्र | खी० -साहबज्ञादी । 
साइब-सलामत - संज्ञा, खो० यो० (अ) 
सुलाक्रात, बातचीत. सलाम, बंदगी, पारस्प- 
रिक अभिवादन । यो०--सलाम-दुआ | 
साही, साहिबी--वि० दे० (अ० साहब) 
साहब का । संज्ञा, खी०-साइड होने का 
भाव, -्र्युता, स्वामित्व, सालिकपन, 
बड़प्पन, बडाई। “ कै तौ कैद कीजिये 
कमंडल में फेरि गंग । “के तौ यह साहिबी 
हमारी फेर लीजिये ”-रला० । 
साहप--संज्ञा, पु० (सं) हिम्मत, हियाव 
(दे०) आपत्यादि का दकता से सामना कराने 
वाली एक मानसिक शक्ति. वलास्कार. उद्योग- 
उत्साह, वीरता, काय्यं-तत्परता. हौसला | 
“साहस. अनति. चपलता, साया '-रासा०। 
जबरदस्ती धनादि का अपहरण करना, 
लूटना, कुकर्म, सज्ञा, दंड, जुमोना । .. 


| साहश्तिक--छंज्ञा, पु० (सं०) हिस्मतवर, 


साहसी 


साइसी, पराक्रमी, निश्शंक, निर्भीक, चोर, 
डाकू, निभंय, निडर । 

साहसी -वि० ( सं० साहसिन ) बहादुर, 
दिलेर, हिम्मती, हौसलेवाला। “ साह के 
सपूत सहा साहसी सिवा जी तेरी, धाक सब 
देसन-विदेसन में छाई है - रफु० । 

साहस्नर-साहस्लिक--वि० (सं०) सहृ्र या 
हज़ार संबंधी, इज्ञार का । 

साहा-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० साहित्य ) 
व्याद्दादि शुभ कायां के लिये शुभमुहृत्त या 
लग्न । 

साहाय्य- एंज्ञा, पु० (सं०) सहायता । 

साहि#[-- संज्ञा, पु० दे० ( फा० शाह ) 
साह, साहु, राजा, बादशाह, सेठ, सहूकार, 
शिवा जी के पिता, साहि जी । “ तापर 
साहि-तने सिवराज सुरेश की ऐसी सभा सुभ 
साजै” भूष० । 

साहित्य--पंक्षा, पु० (सं०) उपकरण, सामान, 
असबाब, सामग्री, वाक्यों में एक ही क्रिया 
से अन्वय कराने वाला पदों का पारस्परिक 
संबंध विशेष, विद्याविशेष, कवियों का 
सुलेख, सार्वजनिक हित-सम्बंधी स्थायी 
विचारों या भावों के गद्य-पद्य मय ग्रंथों का 
सुरक्षित समुह, काव्य, वाङ्मय, मिलन, 
प्रेम करना, एकत्रित हो ना, संचय | ''साहिस्य- 
संगीत कला विहीन”? भ० श० । 

साहित्यिक--वि० (सं) साहित्य-संबंधी, 
सहित्य हा । संज्ञा, पु०--साहित्य-लेवी, जो 
साहित्य-सेवा करता हो । 

साहिब संज्ञा, ३० (अथ) साहब, साथी, 
मित्र, मालिक, स्वामी, परमेश्वर । “साहिब 
तुम ना बिसारियो, लाख लोग मिल जाहि” 
~—कवची० | 

साहिबी-वि० ( अ° साहिब ) साहिब, 
संबंधी, साहिब का | संज्ञा, खो०-- साहिब 
का भाव, प्रशुता, स्वामित्व, बड़प्पन, 
बड़ाई । 

साहियाँ+[--पंज्ञा, पु० दे० ( तं० स्वामी ) 
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सिकना, सेंकना 
Re 


स्वामी, मालिक, पति, नाथ, परमेश्‍वर, 
साई, साइयाँ। 
साही - संज्ञा, खी० दे० ( सं० शल्पका ) एक 
विख्यात जंगली जंतु, जिसके शरीर पर बड़े 
बड़े पेने काँटे होते हैं । वि० दे० ( फ़ा० 
शाही ) शाही, बादशाह का, शाह-संबधी । 
संज्ञा, खी० (दे०) स्याही ( फ़ा० )। 
साइु-शंज्ञा, पु० दे० (फ़ा० शाह, सं० पाघु) 
साहूकार, सेठ, महाजन, शाह, राजा, 
सज्जन । विलो०- चोर । शिवा जी के 
पिता साहि जी। “साहु को सराहों कै 
सराहों सिवराज के ”-- भूष० । 
साहुल-संज्ञा, 9० दे० ( फ़ा० शाकूल ) 
राजों का दीवाल की समता की जाँच करने 
का एक यत्र, सहावल (दे०)। 
साहू--पछंज्ञा, पुण दे० ( फ़ा० शाह ) सेठ, 
सहूकार, साहु, सज्जन, महाजन, धनी, 
शिवाजी के पौत्र । 
साहकार - संज्ञा, ५० दे० ( सं० साकार ) 
बड़ा सेठ, बड़ा महाजन, कोठीवाल । संज्ञा, 
पु० (दे) साहकारी । 
साहूकारा-ंज्ञा, पु० दे० ( हि० साहूकार ) 
लेन-देन का कार्ये, महाजनी, सहाजनों का 
बाज़ार । वि०--सेठों का, सेड-खबंधी। | 
साहकारी--छंज्ञा, खरी ( हि० सहूकार ) 
सेठ होने का भाव, सेउपन, सेठों का कायय, 
साहूकारपन | 
साहेब - संज्ञा, पु दे० ( फा० साहिब ) 
साहिब, स्वामी, मालिक, प्रभु, नाथ, पति, 
परमेश्वर, संगी, दोस्त, मित्र । 
सहैं#|--पंज्ञा, स्री दे० ( सं० वाहु ) 
स हाथ, बाज । भव्य० दे० (हि० साधु) 
या (०) सम्मुख, सामने, समक्ष । | 
लउ[% अब्य दे० ( सं० सह ) सहित, 
युक्त, समीप, पास, निकर, स्यों (दे०) ।. 
सिकना, सेंकना--अ० क्रि० दे० ( दि० 
सेकना ) आग की आँच पर पकना या गरम 
होना, सेका जाना । 


वित 


कि 
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शिंगरौल-रपं्ना, ५० दे० ( सं० शंगवेसुर ) | सिंघां# -पंद्षा, पु० दे० ( सं० सिंह ) सिंह, 
ंगवेर पुर आम विशेष, श्ंगवेर पुर का | ज्ञत्रियों की एक उपाधि | 

निवासी । _ | सिंघल--पंक्षा, ० दे० ( सं» सिंहल ) सिं 
मिंगा-तद्षा, ु० दे० ( हि० सींग ) फ॒ककर | द्वीप। | 

बजाने का -सींग का बाजा, रणसिंगा, | सिंघाड़ा, सिंघारा-संब्षा, पु० दें० ( सं० 
तुरही । संज्ञा, १० (दे०)--सींगा, सुही बंद | रंगाटक ) जल में फैलने वाली एक लता 
कर अंगुठा दिखाने की एक मुद्रा (अस्वीकार | का विख्यात काँटेदार तिकोना फल, सिंघाड़े 
सूचक)! ED | के आकार को सिलाई या बुटा, समोसा 
सिंगार -पंक्ञा, पु० दे० (सं० “गार ) | नाम का एक तिझोना पक्रान, जल-फल । 
सजावट, शोभा, बनाव, श्टंगाररस, खियों | ६घातन--पंक्षा, पु० दे० यौ० ( संर 
के सोलह शगार | आ सिद्दासन ) सिंहासन, राज-गही । 
सिंगारदान - संज्ञा, ३० दे० ( सं० गार | {कच्ची का, खी (दे०) शुंठो, सोंड, एक 
दान-फा० ) शीशा, कंघा आदि श गार छोरी क्ती एक जाति । डु र 
| 


की सामग्री रखने का संदूकचा । रि र र 
रि डी: संज्ञा ° सिं 
सगारना-स° क्रि० दे० ( सं० “पगार ) सपा सिरा र ( सं० सिह ) सिंह 
5 डि 5 
सजाना, अलंकृत या सुपउ्जित करना, | (न्न संज्ञा, पु० (सं०) पानी छिड़कन 
संवारना । सिर >> म्हित 
र हे : सींचना । वि -सिचित । 
सगारहाद--संहा, खी० यौ० दे० (दि) | ६६चना-अ० क्रि» देः (सं० सिंचन) सींचा 
वेश्याओं का निवास-स्थान, चकला । जाना | स० ल्प -सींचना, सिचाना 
रि < > 9 
SI ल्क ० दे० यो० ( सं हार धिचवाना, प्रेश रप -सिंचवाना । 
शगार ) हरसिंगार नामक फूल, पारिजात, ह न PRS सिंचन 
सचाई-संज्ञा, खो० दे० ( सं० सिचन ) 


परजाता (दे०) । 

सिंगारिया - वि० दे० (सं० श्ंगार) पुजारी, सींचने या पानी छिड़काने का काम, सींचने 
देव-सूत्तियो का श गार करने वाला | का कर या मज्ञवूरी । न 

तिंगारी--वि० पु० (हण सिंगारन-ई- | सिंचाना--स० क्रि० ( हि० सींचना का प्रें० 


प्रत्य» ) सजाने या * गार करने वाला। रूप ) दूसरे से सिंचवाना, सिचावना, 
मिंगिया--संज्ञा, पु० दे० ( सं० *रेगिक ) एक सिंचवाना (ग्रा०) । 
विरुषात स्थावर विष विशेष । सिंचित--वि० (सं०) सींचा हुआ । 


घिगी--संज्ञा, पुर दे० ( हिं० सींग ) हिरन | सिजा-पंशा, खौ० (सं०) ध्वनि, शब्द, 


. आदि के सींग का फूँक फूँक कर बजाने का | भावाज्ञ, शिंजा । 


एक बाजा । पंज्ञा, खो० (दे०) एक मछली, | सिंजित-पंक्षा, खी० (संग) शिजत, 
सींग की नली जिससे चूस कर देहाती | ध्वनित, शब्द, रकार, झनक । हा, ४० 
जरांह देह से रक्त निकालते हैं । (सं)) सिंजन~मंकार। 
सिंगोटी--संज्ञा, खी० दे० ( हि» सींग) | सिंदन% | संशा, ५० दे० ( सं० समन्द ) 
बैलों के सीगों का. एक गहना, छोटे सींग । | स्पन्दुन, रथ । “गज सिदन दे अश्व पुजाई” 
संज्ञा, खी» दे० ( हि» सिंगार--श्रोटी ) | 7 5० रामा० । रे 
खियों की सिंदूर आदि रखने की छोटी | सिंदुवार--संक्ञा, ५० (सं०) निगुडी या 
पिटारी । शः सँभूल का पेड़ । 


मूर 


सिंदूर - पु० (सं०) इंगुर से बना सधवा 


खियों के माँग आर माथे पर लगाने का 
एक विख्यात लाल चूर्ण । 

सिंदूर-दान --संज्ञा, १० यौ० (सं० सिंदूर -- 
दान--प्रत्य० ) वर का कन्या की माँग में 
सिंदूर देना । संज्ञा, पु० यो० ( सं० सिंदूर +- 
दान - फा०प्रत्य० ) सिंदूर रखने का पात्र । 
ख्ली० भल्पा०-- ४ दूरदानी । 

रिंदूर-पुषपी--संक्ञा, ख्री० यो० (सं०) वीर 
पुष्पी, एक पौधा और उसके लाल फूल । 

. सिंदूर-बंदन--पंज्ञा, पु० (सं०) वर का 
कन्या की माँग में सिंदूर देना, सिंदूर 
दान | 

सिंदूरिया--वि० दे० ( सं० प्िंदूर +- इया-- 
हि०--प्रत्य» ) मिदूर के रंग का, बहुत 
लाल । “ शोख यह सिंदूरिया का रंग हे ” 
--ग़ालि० । एक लाल आम | 

सिंदूरी - वि० दे० (सं० सिंदूर+-६ - प्रय") 
सिंदूर के रंग का, अति लाल । 
सिंदोरा, सिंदोरा - संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
सिंदूर ) सिंदूर रखने का पात्र, सिंधोरा 
(आ०) | 

सिंघ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सिंधु ) भारत 
का एक पश्चिमीय प्रदेश (बंबई पान्त) । 
संज्ञा, खो० (दे०)--पंजाब की सबसे बड़ी 
नदी, भैरव राग की एक रागिनी । 

सिंधव--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० पैंधव ) सेंघव 


या: सेधा नमक, सिंध देश का घोडा, | 
| सिधुर-बदन--संज्ा, पु० 


सिंध देश का निवासी | 

सिंधो--पंक्षा, ख्री० दे० ( हि० सिंध --$-- 
प्रय० ) सिंध देश की भाषा । संज्ञा, पु० 
(हि०) सिंध देश का निवासी, सिंध का 
घोड़ा । वि० (हि०)--सिंघ देश का, सिंध- 
सम्बन्धी । 

सिंधु--पंज्ञा, पु० (सं०) पंजाब के पश्चिम 
भाग की एक बढ़ी नदी | “ गंगा-सिंधु 
सरस्वती च यमुना ?--.स्फुट० । सागर, 


१७४६ ___सि 
= समुद, सिंध देश, चार और सात को 


संख्या एक राग (संगी०) । 
सिंघुज्ञ--संज्ञा, पु० (सं०) सेधा नमक, 
सिंध देश का घोड़ा, चंद्रमा, विषादि 
१४ रत्न, सोती । 
सिंधुत्ता छंज्ञा, खी० (सं०) लमी । 
मिंघुजात- संश्ञा, पु० (सं०) चंद्रमा । 
सिंघुतनय -पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंडसा । 
सिंधुततया-पंज्ञा, खौ० (सं०) लघमो । 
“ सिंधु के सपूत सुत सिंधुतनया के वंधु ” _ 
— प्मा० । , 
सिंधुपुत्र -छंज्ञा, १० यौ० (सं) सिंधुपूत 
(दे०). चंद्रमा, विष, मोती । 


'सिंघुमाता--संज्ञा, खी० यौ० (सं० सिंधुमातू) 


समुद्र की माता. सरस्वती । 
सिंघुर--संज्ञा, पु० 4०) हाथी, हत्ती, 
आठ की संख्या | खो० सिंछुरा । “ सिद्धि- 
सद्न-सिंधुर-बदन, एक रदून गनराय ?'-- 
रसाल । 
सिंधुर-गति--एंज्ा, खी० यौ० ( सं० ) 
गजगति, हाथी की सी मंद मतवाली चाल । 
सिंछुरगाभिनी--वि० स्री यौ० (सं) 
गजगामिनी, हाथी की सी चाल चलने 
वाली । पु०--सिधु रगामी । 
सिंघुर-मणि-पंज्ञा, पु० थौ० (सं) 
गजयुक्ता. राजमोती । “ सिंघुरमणि कंठा 
कलित, उर तुलसी की माल ?--रासा० | 
सिंघुरमुक्ता--संज्ञा, पु० यौ० (सं) गज- 
सुक्ता, गजमोती । 

यौ० (सं०) 


गणेशजी, सिधुरानन । “ एक दंत सिंधुर 
वदन, चार भुजा शुभ वेश'२--स्फु० | . 

सिधुरानन - संज्ञा, पु० यौ० (सं०) गणेश । 
सिंधुविष--संज्ञा, १० यौ० (सं०) महा विष, 
हलाहल, समुद्र का विष । “ पान कियो 
हर सिंधु-विष, राम-नाम वल. पाय ”-- 
स्फु० । तह ३ तन 

सिंघुसुत--घंज्ञा, पु० यौ० (पं०) सागर- 


सिंघुसुता 
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खुत, चन्द्रमा, जलंघर राक्षस, शंख, सिंधु 


सपूत | 

सिंधुखता - पंज्ञा, खी० यौ० (सं०) लच्मी 
सीप । 

सिंघुखताखुत--पंक्षा, पु० यो० (हं०) 
मोवी । 

सिंधूरा-पंद्या, पु० दे० (सं० सिंधुर ) 
समस्त जाति का एक राग (संगी०) | 

सिंधोरा, सिंधोरा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
सिंदूर ) सिंदूर रखने का एक काष्ठ-पान्न। 

सिंसप-सिंसपा- संज्ञा, पु० खो० दे० (एं 
शिंशपा ) शीशस या सीसों का पेड़ । 
सिंह--संक्ला, पु० (सं०) बिल्ली की जाति 
का एक पराक्रमी, बलवान्‌ और भव्य 
जंगली जंतु जिसके नर-वर की गरदन पर 
बड़े घाल होते हैं, सिंघ (दे०). शेरबबर, 
केसरी, खगराज, शादू ल, खगेन्द्र, बारह 
राशियों में से ९ वीं राशि (उयो ०). वीरता- 
सूचक एक शब्द, जैसे - पुरुष-सिंह. चत्रियों 
की एक उपाधि, छुप्पय का १६ वाँ मेद 
(पि०) । “वाल्मीकि सुनि-सिं हस्य कविता- 
वनचारिण:”---दा० रामा० टी० । खी०-- 
सिंहनी । 

सिंहद्वार- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सदर- 
फाटक, बड़ा दुरवाज्ञा, सिंहपोर (दे०) । 

सिंहनादू--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) सिंह की 
गरज, लड़ाई में वीरों की ललकार, ज्ञोर 
देकर या ललकार कर कहना, कलहस- 
नंदिनी नामक एक विक छंद (पिं०), 
कवियों की आस्म-श्लाघा 

सिहनी, सिहिनी--पं्ञा, खली (सं०) 
'शेरनी, बाघिनी, बाघ की सादा, सिंघिनी 
(दे०) | एक मात्रिक. छंद जिसके चारों 
चरणों में क्रम से १२, १८, २० और २२ 
सात्राये होती हैं (पि०) | विलो ०-गाहिनी। 
सलिह-पौर--पंज्षा, पु दे० थौ० ( सं० 


सिहः्त--संज्ञा, पु० (सं०) भारत के दक्षिण 
में एक द्वीप जिसे लोग लंका भी कहते हैं । 
सिघल (दे०) | यौ०--सिहलद्वीप । वि 
(हि०) सिंहली । 
सिहलद्दीप--छंज्ञा, पु० यौ० (सं०) लंका 
ट्रीप । 
सिंहलक्वीपी-वि० थो० ( सं० सिंहलद्रोप +- 
ई--प्रत्य० ) सिंहल द्वीप का सिंघली 
(दे०). सिंहलद्वीप का निवासी या सम्बन्धी । 
संज्ञा, खरी -- सिहाली (दे०) । सिंइललह़ीप 
की भाषा, सिंहली । 
सिंहवाहिनी -सं्ना, ल्लौ० यौ० (सं०) दुर्गा 
देवी, सिंघबाहिनी (दे०) । 
सिहस्थ--वि० (सं) सिंह राशि में - स्थित 
(बृहस्पति) सिहस्थित । खो०--सिंहस्था 
देवी । 
सिंहावलोकन--संश्ञा, पु० यौ० (सं०) सिंह 
की सी चितवनि. सिह-दृष्टि, आगे बढ़ते 
हुये सिंह सा पीछे देखना, आगे बढ़ने से 
पूवे पहिले की बातों का संक्षिप्त कथन, 
पद्यरचना की एक शैली जिसमें पिछले 
चरणांत के कुछ वणं या पद आगे के 
ठ में आते हैं, सिह-बिलोकनि 
दे०) | 
सिहासन--संज्ञा, पु० यो० (सं) राजा या 
किसी देवता के बैठने का आसन, राजगदी, 
तरत (का०) । “ तुरतहिं दिष्य सिंहासन 
मोगा ”- रामा० । 
सिंहिका संज्ञा, खी० (सं०, राहु की माता 
एक राक्षसी, जिसे हनुमानजी ने लंका 
जाते समय भारा था ( रामा० ), शोभन 
छुंद (पिंग) । 
सिहिकाखुत-सिहिका-खूनु--संज्ञा, पु० 
यो० 'सं०) राहु नामक मह, सिंहका-पुत्र 
सिंहिका-तनय । 
सिंहिनी = संज्ञा, स्रो० 
शेरनी, शेर की मादा । 


(सं) बाधिनी, 


सिंह प्रतोली ) सिंघ-पोरि (दे०), सदर | सिंही संज्ञा, ज्लो० (सं०) बाघिनी शेरनी 


फाटक, सिंह-द्वार । 


आया छंद का ३ गुरु और ₹१ लघु वरणो 


चचा 
2.8, 
NS 


यामा ` 


वाला २९वाँ भेद 
(वैद्य«) । “ घनदारु सिद्दी शुंठी कण- 
पुष्करजा कषायः १2--ली० । 
सिंहोदरी-वि० खी० यौ० (सं०) सिंह की 
सी सूत्रस कटिवाली | 
सिञ्रन, सिञ्नि- पक्षा, खौ (देण) 
सिलाइ, सीवन । 


सिरा =वि० दे० ( सं० शीतल ) डंडा, | 


शीतल । “ सिश्ररे बदन सूखि गये केले ” 
_--रामा० । एंशा, पु (दे) - छाया, 
छाहीं, छाँइ । 
सिप्माना- स० क्रि० दे० ( हि० सिलाना ) 
सिलाना, सिचाना :वंखादि) । 
सिञ्रार-पंश्ञा, पु० दे० (सं० श्टगाल ) 
स्यार (दे०), गीदड, श्गाल, एक जंगली 
जंतु | खी०-सिआरनी, सिआरिन । 
सिकंजबीन- पंता, खो० (फा०) सिरका 
या नीबू के रस में पका शरबत | 
सिकंजा- एंहा, पु० दे० ( फ़ा० शिकंजा ) 
फंदा, जाल । 
सिकंदर संज्ञा, पु० दे० ( अं० सिगनल ) 
रेल की सड़क के किनारे पर ऊचे खम्मे में 
लगा हुआ हाथ या तझूता या डंडा, जो 
रुस्कर आती-जाती हुई गाड़ी की सूचना 
देता है, सिगनल (झं०) सिंगल (दे०) । 
संज्ञा, पु० (फ़ा०) यूनान का एक प्रतापी 
सम्राट | मुहा०--तकदीर का सिकंदर 
अति भाग्यशाली । 
सिकंदरा--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सिकंदर ) 
एक नगर । 


सिकड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं रंखला ) | 


जंबीर, साँकर, साँकल (प्रान्ती ० ) । खो०-- 

मिकड़ी । 
सिकचा-पंक्ञा, पु० 

सीखना (फा०) | 
सिकड़ी--संज्ञा, स्ली० दे० ( संभ खला ) 
किवाड़ की कुंडी, जज़ोर, साँकल, करघनी, 


(दे०) सीकचा, 


१७५८ 
(पि०) एक औषधि विशेष | तागड़ो, जंजीर जैआा सोने का गले का एक 


[मकुड़न 


गहना । 

मिकत--संल्ञा, ख़ी० दे० ( सं० सिक्ता ) 
बालू, रेत । “ सूर सिकत हठि नाव चलायो 
ये सरिता हैं सूखी ”--भ० गी०। 

सिक ५ -- संज्ञा, खी० (सं०) बालू, रेत. रेग, 
बलुई भूमि, शकरा, .चीनी । “रसिकता 
सिकता दिखला रही''--परस | “ सिकता 
तें वर्‌ तेल '!---रामा० । 

सिकत्तर = संज्ञा, पु० दे० ( आं० सेक्रेटरी ) 
किसी सभा या संस्था का मंत्री, बज्ञीर, 
सेक्रेटरी (आं० ) । संज्ञा, खी० (दे०) 
सिकत्तरी । 

सिकन--पंज्ञा, खी० (दे०) शिकन (फा०) 
सिकुडन | 

सिक र--पंद्वा, स्लो० दे० ( सं० शला ) 
जज़ीर, सँकरी । 

सिर वार--संक्षा, पु० (दे०) चन्नियों की 
एक शाखा । 

सिकरा--छंज्ञा, पु (दे०) शिकरा नामक 
एक शिकारो पक्षी । 

सिकली--पंक्ना, स्ली० दे० (.अ० सैल ) 
घारदार इथित्रारों की घार पैनी करने या 
सान घरने का काम । 

घिकलीगर--पंज्ञा, पुश दे० (अ० सैक़ल -- 
गर--फ़ा० --प्रत्य० ) धारदार हथियारों को 
घार पैनी करने वाला, सान धरने वाला । 
"इमहि न सारयो हमहि न मारथो हम 
सिकलीयर अहिन तुम्हार”-झआ० वि० | 

सिकहर-सिकहरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं 
शिक्य + धर ) सींका, छींका । पुहा०-- 
सिकहर पर चढना--इतराना । 


सिका 7--पंज्ञा, पु० दे० ( फा० शिकार ) 


शिकार करने वाला, अहेरी, आखेटी, शिकार 
का जंतु । 


सिकारी--वि० दे० (फ़ा० शिकारी) शिकार 


करने वाला, अहेरी. आखेटी | 
सिकुड़न पंज्ञा, खो० दे० (सं० संकुचन) 
संकोच, आकुंचन, शिकन, वल | 


सिकुड़ना 


कुडना-सिकुरना--भ० क्रि० दे० (सं० 
संकुचन) संकुचित या आऊुचित होना, 
बढुरना, संकोणं होना, शिकन या बल 
पड़ना । 
्िकोइनाःसिकोरना-स० क्रि० ( हि० 
छिकुड़ना ) संकुचित करना, समेरना, बरो- 
र्ना । 
सिकोरा - संज्ञा, ५० दे० (हि० कसोरा) 
सकोरा, कसोरा, प्याला, मिट्टी का 
कदोरा । 
सिकोला-सिकोला - छंज्ञा, पु० (दे०) काँस, 
मूंज या बेत आदि की डलिया । 
सिकोही-वि० दे० (फ़ा० शिकोह) वीर, 
बहादुर, रवीला, थानवान वाला, अभि- 
मानो गुमानी ¦ 
सिकड-सिक्कर-- संश्ञा, पु० दे० (सं० सीकर) 
पानी की बूंद या छींट, जल-कण, पसीना । 
अ संज्ञा, खी० दे० (सं० शबला, जंजीर । 
सिक्का---एंज्ञा, पु० दे० (अ० सिक्काः) छापा, 
सुहर, छाप, ठप्पा, सुद्रित चिह्न, रुपया, 
अशाफ़ी पैसा, सुद्धा, इन पर राजकीय छाप, 
निश्चित मूल्य का टकसाल में ढला धातु 
का इकड । मुहा०-सिक्का बैठना या 
जमना--अधिकार या प्रभुत्व होना. रोब 
या आतंक जमना. धाक बैठना । पदुक, 
तमग्रा, सुहर पर अंक बनाने का ठप्पा । 
सिञख - सञ्ञा, ० दे० (सं० शिष्य) शिष्य, 
चेला, गुरु नानक का अनुयायी, नानक- 
पंथी. सिख (दे०) । म 
सिक्त-वि० (सं०) सींदा या भीगा हया, 


तर, गीला । संज्ञा, ख्री० (सं) सिक्ता । 


सिखंड-- संज्ञा, पु० द० (सं० शिखंड) शिखंड, 
चोटी. शिखा । “ वालानास्‌ तु शिक्षा प्रोक्ता 
काकपत शिखंडकौ ?--अमर० । वि० 
(सं) शिस्थडी- लिखंड वाला, एक राजा 
(महा०) | 

सिख ¬> संज्ञा, ्री० दे० (सं० शिक्षा) शिक्षा, 
सिखावन, उपदेश, सिखापन, सीख(दे०) । 


४ 


रामा० । संज्ञा, ५० दे० (सं० शिष्य) शिष्य, 
शागिदं, चेला, गुरु नानक के अनुयायी, 
सिक्ख । संज्ञा, स्रो० दे० (सं० शिखा) शिखा, 
चोटी । “ नख सिख तें सब रूप अनूपा ” 
-- रामा० । 

सिखना|#--प्त० क्रि० दे० ( दि० सीखना ) 
सीखना, सिखवना । द्वि० रूप-सिखाना, 
सिखावना, श्रे० --रूप-सिखवाना । 

सिखर--पंज्ञा, पु० दे० (सं शिखर) अंग, 
शिखर, पहाड़ की चोटी । 

सिःबरन--संज्ञा, त्री दे० (संर श्रीखंड) 
दुही, दूध और चोनी मिला पदार्थ, सक- 
रन (दे०) मूरन (आ०'। 

सिखलाना--स० क्रिश दे० (हि० सि्षाना) 
सिखाना । 

सिखा--संद्षा, खो० दे० (सं० शिखा) शिखा, 
चोटी । 

सिखाई--पंक्षा, स्री० दे० ( सं० शिक्षा ) 
शिक्षा, उपदेश. पढ़ाई । 

सिखाना स० क्रि» दे० ( सं० शिक्षण ) 
शिक्षा या उपदेश देना पढाना । यो०-- 
सिखाना-पढाना--चालाकी पिखाना | 

सिखापन--प्रज्ञा, पु० दे० ( सं० शिक्षा + 
पन-हि०) शिक्षा, उपदेश, सिखाने का काम | 

सिखा५न--पंक्षा, पु० दे० 'शिक्तण) सील, 
शिक्षा, उपदेश, सिलापन । खो०--सिखा- 
वनि। . . 

सिखावना% - पं» क्रिश ( हि० सिखाना ) 
सिखाना । क 

सिखिर%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० शिखर ) 
पवत-*रंग, शिखर, चोटी । 

सिखो- सज्ञा, पु० दे० (सं० शिखी) मोर, 
मयूर, वही । 

सिगरा-सिंगरो-सिगरो%|--वि० दे० (संर 
समग्र) समस्त, सस्पूणं, सब का सब, सारा । 
खो०--सिंगरो। 

सिचान*%--संज्ञा, ५० दे० (सं० संचान) बाज़ 


'सिचाना ५ 

. पत्ती | “ मन मतंग गैयर हने, मनसा भई 

_ सिचान ?--कबी० । 

सिचाना--स० क्रि० दे० ( हि० सिचना का 
सर ल्प) पानी दिलाना, सिंचाना। 

सिच्छा- संञा, खो० दे० (सं० शिक्षा) शिक्षा, 
उपदेश, सीख । “ चक्रघर-सिच्छा की 
समिच्छा करि लैहों में -- अव० । 

सिज्दा-पंशा, पु० (अ°) प्रणाम, 
दुण्डवत । १ 

सिना --अ० क्रि० दे० (सं०, सिद्ध) हि आँच 
पर पकना, सिक्ताया जाना। 

सिस्ताना - ० क्रि दे० (सं० सिद्ध) सांच 
पर पका कर गलाना, तपस्या करना, रस 
या तेल आदि में तर करना, सिभावना 
(दे०)। प्रे रूप-सिसवाना । 

सिटकिनी - पंद्षा, श्लो (गनु०) चटकबी, 
चरखनी, कोवाड बंद करने का यंत्र । 
सिटपिटाना-अ० कि० दे० (अनु०) दुब 
जाना, मंद पड़ जाना । 

सिट्टी-संज्ञा, खो० दे० (हि० सीटना) बहुत 
ही बढ़ बढ़ कर बोलने वाला, वाकपट्ता । 
बुहा०-सिट्टी (सिट्टी-पट्टी) भूलना- 
सिटपिटा जाना । 

सिउनी-संज्ञा, खी० दे० (सं० अशिष्ट) व्याह 
के समय गाने की गाली, सोठना(प्रान्ती०) । 

सिठाई-एंशा, श्लो दे० (हि० पीठी) नीर- 
सता, फीकापन, मंदता | विलो०-मिठाई । 

सिड संश्ना, स्नी० (दे०) पागल पन, सनक, 
छुन, उन्माद । 

सिडो--वि० दे० (सं० १इणक) उन्मत्त, पागल, 
बावला, सनकी, धुनी । 

सित--वि० (सं०) उज्वल, . श्‍वेत, धवल, 
सफ़ेद, चमकीला, स्वच्छ, साफ़ । “ करन 
समीप भये सित केसा”-- रामा० | संज्ञा, 
पु० (सं०) उजाला पाख, शुकरृूपत्त, चाँदी, 
चीनी, शक्कर । “सितोपला षोडशकं स्यात्‌” 
-+भा० प्रश | 

सितकंठ-व्रि० यौ० (सं०) 'सितग्रीच, श्वेत 
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देव जो | “ दुस कठ के कंठन को कटुला 
सितकंठ के कंठन कौ करिहों”- रामा० | 
सितकर--सन्ना, पु० थो० (सं०) सितांशु, 
चन्द्रमा, सितरश्मि । 
सितता- संज्ञा, खी० (सं) सफ़ेदी, उच्व- 
लता, श्वेतता, धवलता । 
सितपत्त- संज्ञा, १० यो० (सं०) हंस पक्षी, 
धवल या श्वेत पक्ष, शुकृ-पच् । 
सितभाजु-संज्ञा, १० यो० (सं०) चंद्रमा, 
सितरश्मि । 
सितम--संश्ञा, पु (फा०) अन्याय, जुल्म 
अत्याचार, अनर्थ, ग़ज़ब । “ तिसपै है यह 
सितम कि निहाली तले उसकी ?! -- 
सौदा० । 
सितमगर--संज्ञा, पु० (फ़ा०) अन्यायी, 
ज्ञालिम, अत्याचारी । “ माझूक सितमगर 
ने मेरी एक न सानी ?- स्फुट० । 
सितमदीदह-वि० (फ़ा०) जिसने अन्याय 
या जुल्म देखा हो, मज्ञलूस । 
सितरी--ंज्ञा, खी० (दे०) पसीना, स्वेद | 
सितल्ा--ंज्ञा, खी० दे० (सं० शीतला) 
शीतला, चेचक, सीतला । 
सितवराह- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) श्वेत 
शूकर, सफ़ेद सुअर । 
सितवराह-पल्ली- संज्ञा, खरो यो० (सं०) 
भूमि, एथ्वी । 
सितसागर--पंज्ञा, पुश यौ० (सं०) श्वेत 
सागर, क्षीर सागर, सफ़ेद समुद्र । | 
सितांशु- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सितरश्मि, 
चन्द्रमा (दे०), शीतांशु । 
सिता--पंज्ञा, श्लो» (सं०) मिश्री. शक्कर, 
चीनो । “दूनी सिता डारि दिन प्रति सो 
खवाइये?--कु ० वि० । शुरू पक्त, मोतिया, 
मल्लिका, शराब, मद्य | “ सिता, मधुक, 
खजूर ?'--भा० प्रा० | 
सिताखंड-- संज्ञा, पु० (सं०) मिश्री, शहद 
से बनाई हुईं शक्कर । । 
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सिताब-सिताबी -कि० वि० दे० (फा० 


शित्ताब) झटपट, शीघ्र. जल्दी, फ़ौरन, सत्वर, 
तुरंत, तत्काल । “ताते ढील न होय काम 
यह है सिताब को” सुजा० । ` 
सिताभा-सितःम-संश्ना, पु० यौ० (सं० 
दित+अ्राभा) धवलकांति, चंद्रमा | 
सितार--पंज्ञा, पु० दे० (सं० सप्ततार या फा० 
सहतार) सात तारों का एक बाजा । ल्ली 
ग्रल्पा० - सितारी । 

सितारा- संशा, ५० दे० ( फा० सितारः ) 
नक्षत्र, तारा, भाग्य, क्रिस्मत, प्रारब्ध । 
सुहा सितारा गदिश पर होना-- 
भाग्य चक्र का चक्कर लगाना दुर्भाग्य होना | 
सितारा. चमकना या बलंद्‌ होना 
भाग्योदय होना, अच्छी भाग्य होना । साने 
या चाँदी की गोल बिदी जिसे शो भार्थ वस्तुओं 
पर लगाते हैं, चमकी (प्रान्ती०)। संज्ञा, 
पु०--तितार | 

सितारिया--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सितार -- 
इया--प्रत्य० ) सितार बजाने वाला । 

सितारी--छंज्ञा, खरो ( हि० सितोर ) छोटा 
सितार । 


सितारेहिद--पंज्ञा, पु० यौ० (फा०) एक 


उपाधि जो अंग्रेज़ी सरकार की ओर से दी 
जाती है | “सितारेहिद शिवपरशाद बाबू” 
--दु० ज्ला० । ] 

तितासित--पंद्ना,पु०यो० (सं०) श्वेत-श्याम, 
सफेद्‌-काला, उजला-नीला; बलदेव जी । 

शिति-वि० दे० ( सं० शिति ) श्वेत, शु, 
सफ़ेद, काला, कृष्ण । 

सितिकंठ- संज्ञा, ० दे० यौ० (सं० शितिकंठ) 
महादेव जी, नीलकंठ । 

सित॒ई-घंज्ञा, स्लो० (दे० सीपी । संज्ञा, स्ली० 
( हि० सत्तू ) सितुआसी (दे०) तितुया- 
संक्रांति । 

सिथिल --वि० दे० (सं० शिथिल) छान्त, 
शिथिल. ढीला, थका, माँदा, हारा, सुस्त । 
संज्ञा, श्लॉ० (दे) सिथिलता, सिथिलाई। 
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सिताब-सिताबी र 


१ . सिद्धरस 
लिदरी-संश्ञा, खरी दे० ( फ़ा० सददरी ) 
३ द्वार की दालान, तीन हार का बरामदा | 
सिद्कि--वि० दे० ( ग्र० सिदक़ ) सव्य, 
सच्चा । 

सिदोसी--कि० वि० (दे०) शीघ्र, -जरदी, 


तुरंत, तत्काल । “ आप सिदौप्ती लौटिया, 
दीजो लाय सँरेस ” । 


सिद्ध-वि० (सं०) ज्ञिसका साधन पूर्ण हो 
चुका हो, संपन्न, प्रा, संपादित, उपलब्ध, 
प्रात सफल-प्रयत्न, कृतकार्य, कृतार्थ, 
हासिल,-योगादि से सिद्धि-प्राप्त योगी, 
तपस्वी, मोक्षाधिकारी, मुक्त, योग-विभुति- 
प्रदशंक, प्रमाण या तक से निश्चित या 
निर्धारित, प्रमाणित, जिस कथन के अनुसार 
कुळ हुआ हो, निरूपित, प्रतिपादित, सा- 
बित, अनुकून्ञ किया हुआ, काय्ये-साधन के 
उपयुक्त या अनुकूल किया या बनाया हुआ, 
आँच से पकाया या उबाला हुआ, महात्मा, 
पहुँचा हुआ । त्तो ०-- घर का जोगी और 
गाँव का सिद्ध ” | संज्ञा, पु० (सं०) योग 
या तप से धिद्धि-प्राप्त व्यक्ति, ज्ञानी, भक्त, 
महात्मा, एक प्रकार के देवता, एक योग 
(ज्या ) । 
सिद्धकास--वि० यो० (सं) सफ़्-मनो रथ, 
पूणं मनोरथ, कृतार्थ, सफल, कृतकाय । 
सिद्धगुटिका-पंक्षा, खी० यो० (सं०) मंत्र- 
द्वारा तिद्धि की हुईं वह रसायनिक गोली 
जिसे झुख में रखने सेयोगी को अहश्य होने 
या सब स्थानों में शीघ्र पहुँचने को शक्ति 
प्राप्त होती हे, खेचरी गुटिका । 
सिद्धता-छंज्ञा, खी० (सं०) सिद्ध होने 
की दृशा, या अवस्था, सिद्धि, पूणेता, प्रसा- 
णितकता, सिद्धत्व, सफलता, सिद्धताई 
(दे०) । 5 
सिद्धतव--एंज्ञा, पु‘ (सं०) सिद्धता । ` 
सिद्धपीठ--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) ऐता स्थान 
जहाँ तपस्या, योग शौर तात्रिक प्रयोग शीघ्र 
सिद्ध होते हों, सिद्धाश्रम, तिड-भूमि । | 
सिंद्रस-पंश्षा, पु; (सं०) पारा। | 
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सिद्धरसायन 


तिद्धरसायन--पंक्षा, पु० यो० (सं०) दीषे- 
जीवी और शक्तिशाली करने वाली एक 
रसादिक औषधि । 

सिद्धहस्त-वि* यो० (सं) दक्ष, निपुण, 
कुशल, जिसका हाथ किसी काय्यं में मेज 
गया हो, पड । 

सिद्धांजन - पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वह अंजन 
जिसके प्रभाव से प्रथ्वी में गडी वस्तुयें 
दिखलाई देती हैं। 

सिद्धांत - संज्ञा, पु० (सं०) निर्धारित विचार, 
निश्चित मत, सोच-विचार के पीछे स्थिर 
किया हुआ मत, उसूल, प्रधान मंतव्य, 
मुख्य अभिप्राय या उद्देश्य, मत, ऐसी बात 
नो विद्वानों या उनके किसी वर्ग या संप्रदाय 
के द्वारा सत्य मानी जाती हो, निणौव विषय 
या अथ, तत्व की बात, पूर्व पत के खंडन के 
पीछे स्थिर मत, ज्योतिष आदि शास्त्रों पर 
लिखी हुई काई पुस्तक विशेष । “ यह 
सिद्धांत अपेल'?--रामा० | 

सिद्धांती - संज्ञा, पु० ( सं० ) मीमांसक, 
विचारक, तिद्धांत-म्रंथो का ज्ञाता । 

सिंद्ठोन्तीय--वि० (सं०) सिद्धान्त-सम्बंधी, 
सिद्धान्त वाला, सैद्धांतिक | 

सिद्धा- पंज्ञा, खी० (सं०) सिद्धपुरुष की खी, 
देवांगना, १३ शुरु और ३१ लघु वर्णो 
वाला थय्या छंद का १४हवाँ भेद (पि०) | 

सिद्धाई-पंज्ञा, ख्लौ० दे० ( सं० पिद्ध--भाई 
दि०- प्रत्य० ) सिद्धता, सिद्धस्व, सिद्धपन, 
सिद्ध होने की दशा, सिद्ध३ (दे०) । 

सिद्वार्थ-वि० (सं) इतार्थ, पूर्ण-काम, 


पूण-मनोरध, पूणं कामना वाला। सञ्ञा, पु० . 


(सं०) जैनों के २४बे अहत महाबीर के 
पिता, गौतमबुद्ध । 
सिद्धाश्रम पंश्ञा, १० यौ० (सं०) सिद्धपुरुषों 
या देवताओं के रहने का स्थान, हिमालय 
पहाड़ पर का तिद्ध लोगों का एक स्थान, 
सिद्धि-प्रासि का स्थान | 
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सिद्धि--पंक्षा, खी० (सं०) कामना, इच्छा 
या मनोरथ का पूर्ण होना, सफलता मिलना, 
प्रयोजन निकलना, कामयाबी। “ कौनउ 
सिद्धि कि बिनु विश्वासा ”-रामा०। 
प्रमाणित या सिद्ध होना, निश्चय या निर्धा- 
रित किया जाना, फैतला, निर्णय, स्थिर या 
' साबित होना, सोकना, पकना, तपस्या या 
योग की पूति का दिव्य फल, विभूति, 
ऐरवर्य्य, योग की ८ सिद्धियाँ:--अणिसा, 
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, 
ईशित्व, वशित्व, मोक्ष, मुक्ति, दक्षता, निपु- 
णता. पडता, कौशल, दक्ष प्रजापति की एक 
कन्या और घर्मं की पत्नी, गणेश जी की दो 
श्लिय्रों में से एक, विज्ञया, भाँग, छुप्पय का 
३० गुरु भोर ३२ लघु वणो वाला ४१ वाँ 
भेद । “आठ लिद्धि नौ विधि के दाता”? 
हृ० चा० | 

सिद्धिगुटिका- संज्ञा, लीश यो० (सं० ) 
रसायन आदि बनाने की गुटिका यां गोली । 

सिद्धिदाता--0ज्ञा, ० यौ० (सं० सिद्धिदातृ) 
गणेश जी। “ अखिल सिद्धिदाता सदा, 
तुमहीं एक गणेस ” -स्फु० । 

सिद्धीश- ज्ञा, पु० यो० (पं०) गणेश जी | 

सिद्धेश, सिद्धेश्वर--छंज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
महादेव जी, महायोगी, बड़ा सिद्ध, बड़ा 
महात्मा । खी०--सिद्धेश्‍वरी | “ हे सिद्धे- 
श्वर सिद्धि दै, पूरौ मन का आध /-- 
शि० गो०। | 

सिधाई-पंक्षा, ख्रो० दे० ( हि० सीधा) 
सीघापन, सरलता, ऋजुता । 

सिधाना#--भ्र० क्रि० दे० ( हि० सिधारन! ) 
प्रस्थान या गमन करना, जाना, मरना | 
स० क्रि दे० ( हि० सीधा ) सीधा करना, 
सुधारना । 

सिधारना--श्र० क्रिश दे० ( हि० सिधाना ) 
प्रस्थान या गमन करना, जाना, मरना, 
स्वर्ग-वासी होना । “ यह कहिके स्वग-पुर 
दशरथ सिघारे ?-- हरिश्‍चंद्र । 


रि 


सिधि 


सुधारना, बनाना, सँवारना, ठीक करना । 
सिथिक्ा- पक्षा, खौ दे० ( सं० सिद्धि ) 
ब्रिद्धि, सफलता, याग से प्राप्त शक्ति, आठ 
सिद्धियाँ । ४ 

सिन- संज्ञा, ० (ग्र०) अवस्था, उम्र, आयु । 
सिनक- पक्षा, ० दे० ( सं० स्दिधाणक ) 
नाक का मैल । 

सिनकना--ग्र० क्रि दे० ( हि० सिनक ) 
बड़े ज्ञोर से वायु को नथुनों से निकाल 
कर नाक का मल बाहर फेंकना, छिनकना 
(दे०) । 

सिनि सिनी--संज्ञा, पु० दे० (सं० शिनि ) 
सात्यक्रि का पिता एक यदुवंशो, चन्नियों 
की एक पुरानी शाखा । 

सिनीवाली- संज्ञा, ख्री० (सं०) एक देवी 
(वेदिक), शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । 

सिन्ची|-- संज्ञा, ख्ी० दे० ( फ़ा० शीरीनी ) 
मिठाइ, वह मिठाई जो किसी देवता या 
पीर पर चढ़ा कर प्रसाद की रीति से बाँटो 
जावे । छुहा०-सिन्ली मानना (चढ़ाना) 
मनौती सानना, बाँटना, अति प्रसन्न होना । 

सिपर--पंज्ञा, खो० (फा०) ढाल । “तलवार 
जो घर में तो सिपर बनिया के याँ है 
--सौद्वा० । 

सिपहगरी--शंश्ञा, खरी (फ़ा०) सिपाही 
का काम, लड़ने का काम या पेशा। “ न 
बेजा मरने को लड़कर लिपहगरी जाने ” 
-+सौदा० । 

सिपह सालार--पंक्षा, पु० (फ़ा०) सेना- 
पति । 

सिपाई--संश्ञा, पु० दे० ( फा० सिपाही ) 
सिपाही । 

सिपारा--पंज्ञा, पु० (अ०) कुरान का एक 
अध्याय । 

सिपाह--पंक्षा, खी० (फा०) सेना, फ़ोज । 

सिपाहणगिरी--पंज्ञा, खी (फा०) सिपइ- 
गरी, सिपाही का काम, युद्ध-ब्यवसाय । 
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सिफात 


सिपाहियाना--वि० (फा०) सिपाहियों या 
सैनिकों का सा, सिपाहाना । 
सिपाही-पंज्ञा, पु० (फा०) शूर, यादा, 
सैनिक, तिलंगा, ( आ० ) चपरासी, कांस्टे- 
बिल, सिपाई (दे०)। “ तिपाही रखते 
थे नौकर अमीर दोलतमंद ?--सौदा० । 
सिपुदी--पंक्षा, पु० देऽ ( फा० सुपु) 
हवाले या सुपुद॑ करना, सोंपना, सिपुरुद 
(दे०) । सुहा०--सिपुर्द होना-इहवाले 
होना, सोंपा जाना । 
सिप्पर--पछंज्ञा, खी दे० ( फ़ा० सिपर ) 
सिपर, ढाल । 
सिण्पा--संज्ञा, पु० (दे०) काय्यं-साधन का 
उपाय, तद्बीर, यल, युक्ति, लक्षाघात, 
सूत्रपात, रोब । झुहा०--मिप्पा जमाना 
( जमना )--भूमिका बाँधना, किसो 
काय्यं के अनुकूल परिस्थिति साधनादि 
उत्पन्न करना । सिप्पा बैठना (लगना) 
कार्य-सिद्धि की युक्ति का सफल होना, 
डौल लगना । सिप्पा बाँधना-धाक 
जमाना, धाक, प्रभाव, रंग । 
सिभ्र--पंक्ना, पु० (सं) निदाघ, पसीना, 
स्वेद, जल, पानी । 
सिप्रा-संज्ञा, ख्रो० (सं०) महिषी, मेंस, 
मालवा की नदी जिसके तट पर उज्जैन है, 
हिप्रा (दे०) । 
सिफ़त--पंज्ञा, खी० (अ०) विशेषता, लक्षण 
गुण, हुनर, स्वभाव, प्रकृति । 
सिफ़र-पंज्ञा, पु० दे० ( अं० साइफर ) 
शून्य, ज्ञीरो, सीफर (ग्रा०) खन्ना, सुन्न 
(दे०) । 
सिफ़्ता--वि० (अं०) बेसमरू, बेवकूफ; 
झोछा, नीच, कमीना, छिछोरा । संज्ञा, खो० 
सिफलापन । 
सिफ़ात-पंज्ञा, ख्नी० (अ०) सिफ़्त का 
बहुवचन, गुण, लक्षण, हुनर । “ पाक जाति 
की निधि जगत, सिफ़ात दिखाय !-रतन०। 


सिफ़ारिश Ee 

सिफारिश--एंज्ञा, खी० (फा०) 
अपराध के क्षमा कराने था किसी की भलाई 
कराने के हेतु किसी से उसके विषय में कुछ 
प्रशंपा या भलाई की बातें कहना-सुनना, 
अनुरोध ! 

सिफ़ारशी -वि० (फा०) जिसकी सिफ़ारिश 
की गईं हो, जिसमें सिफ़ारिश हो । 

सिफ़ारशी टू --छंज्ञा, पु० यो० ( फा० 

` सिफारशी -- यट, दि० ) सिफारिश से किसी 
ऊँचे पद को प्राप्त आयोग्य व्यक्ति । 

सिविका# ¬ एंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शिविका ) 
पालकी । “ तत्तद्विराग्युदितं शिविका 
घरस्थाः”--नैष० । “ सिबिका सुभग 
सुखासन याना ”--रामा० । 

सिमंत --पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सीमंत ) खियों 
की माँग, हड्डियों का संधि-स्थान, सीमांतो- 
नयन । 

सिमटना--ग्र क्रिश दे० ( सं० समित+ ना 
हि० ) संकुचित या इकट्ठा दोना, सिकुइना, 
निबटना, पूरा होना, लज्जित होना, बहुरना, 
सहमना, शिकन या सिलवट पड़ना, क्रम 
से व्यवस्थित होना, समिटना । स० क्रि० 
सिमटाना, प्रे० ल्प -सिमटवाना । 

सिमर--पंक्षा, ५० दे० ( ० शाल्मली ) 
सेमर वृक्ष विशेष । “ चंदन भसम सिमर 
आलिंगन सालि रहल हिय काँट”-. 
विद्या० | 

सिमरन--पंत्रा, ५० दे० ( सं “मरण ) 
सुमिरन, स्मरण, याद । 

सिमरना|- प्त क्रिश दे० ( सं० स्मरण ) 
स्मरण, याद, ध्यान, सुमिरना | 

सिमाना]--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सीमांत ) 
लिवाना, सीमा का चिह्न, हृद॒बंदो | कस 
क्रि० दे० ( हि० सिलाना ) सिलाना । 

लो सिमटना[#-अ० क्रि० दे० 

० सिमटना न 

सि ह । लिमटना, इकट्ठा होना, 

सिस्ति#|-पंज्ञा, ल्ली० दे० ( सं० स्मृति ) 

स्ति, सुधि, याद, सुमिरण, स्मरण | 


सिया- संज्ञा, खो० दे० 


िचवार-स्यात्त 


डड ख्यख खळगा 


सिमेटना®--स० करि० दे० (हि० समेटना) 
समेरना, इकट्ठा करना, लपेटना, बरोरना, 
तह करना । 

सिम्‌त-संश्ञा, ख्रौ० (फ़ा०) दिशा । 

सिय-पंक्षा, ख्री० दे० (सं० सीता) 
सीताजी, जानकीजी। “ जो लिय भवन 
रहै कह अंबा /--शमा० ! 

सियना#--अ० क्रिश दे० ( सं० सुजन ) 

उत्पन्न करना, रचना, बनाना । स० क्रि० 
दे० (हि० सीना ) सीना, सिउना, सिवना 
सिञ्रना (दे०) । 

घियरा#--वि० दे० ( सं शीतल ) शीवल, 
ठंडा, कच्चा ! स्ली० -सियंरी । “ मियरे 
बचन अगिन सम लागे “--वासु० 

सियराई®--संश्ञा, खी० दे० ( हि० सियश ) 
शीतलता । “ यश गावत रसना सियराई '” 
--शि० गो० || 

सियराना%-अ० क्रिश दे० ( हि० 
पियरा +ना प्रय॑० ) शीतल था ठंढा होना 
जुदाना, बीतना, समाप्त होवा । “सियरानी . 
कौ देखि सबै सिरानी ”--सरसख। 

( सं० सीता) 
सीताजी, जानकीजी । “ सियाराम मय 
सब जग जानी “--रामा० । स० भू० क्रिं० 
स० ( हि० सियना ) सिला हुआ | 

सियाना--वि० दे० (सं० सज्ञान) सयाना 
(दे०) चतुर, प्रवीण, निपुण. दक्ष, अभिज्ञ । 
लो०--“ काजर की कोडरी मैं कैसहू 
सियाबो जाय”'-स्फु०। ० क्रि० दे० 
(हि० सिंलाना) विलाना,सियावना (दे०)। 

सियाई--संज्ञा, ख्ी० दे० (हि० सीना) सिलाई, 
सीना, सीने का काम या मजदूरी । 

सियापा -संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० सियाहपोश) 
कई एक ख््रियों का किसी की छत्यु पर मिल 
कर शोक-सूचनार्थ रोना । 

सियार-सियाल --पंज्ञा, पु० दे० (सं० श्गाल) 
जंबुक, श्गाल, गीदढ़, स्यार । खो०-- 
सियारी, सियारिन । 


TIES sen 


ह 


(सयाला ~ संशा, ५० दे० (सं० शीत काल) 


शीत काल, जाडे की ऋतु । 
सियासंत--पंक्ना, स्लौ० ( थः ) 
व्यवस्था, हुकूमत । 
सियाह-- वि० दे० ( फा" स्याह ) काला, 
स्याह, नीले रंग का । 
सियाह गो श--संज्ञा, पु० दे० यो० ( फ़ा० 
स्याह + गोश) बन-विलार, जंगली बिल्ली । 
- सियाहा- संश्चा, पु० (फा०) स्याहा (दे०)। 
आय-व्यय की बही, रोज़नामचा, सरकारी 
खज़ाने की ज्ञमीदारों से प्राप्त मालयुज्ञोरी 
की बही या रजिस्टर । “वह लागे कचहरी 
से जो दामों का खियाहा'--सौदा० । 
सियाद्दा नवीस--संज्ञा, पु० (फा०) सर- 
कारी ख़ज़ाने का सियाहा लिखने वाला | 
संज्ञा, ली०--सियाहानवीसी । 
सियाही--पंक्षा, खी० दे० (फा० स्याही) 
स्याही, रोशबायी, ससि, कालिमा । 
॥सियाही है सफेदी है चमक है अब्र वारां है'१| 
सिर--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शिरस्‌ ) खोपड़ी, 
मँइ, कपाल, सर, देह का सबसे ऊपरी 
और अगला गोल तल या कुछ लंबा सा 
वह भाग जिसमें नाक, कान, आँख 
आदि हैं। झुहा०- सिर आँखों पर 
होना--हर्ष-पूदंक स्वीकार होना, माननीय 
होना । सिर ऑंरों पर वैठाना (लेना) 
अस्यत आद्र-सस्कार या प्रेम करना । 
सिर पर आना (भूतादि का) आवेश 
होना, देवी, देव (या भूतादि) का प्रभाव 
होना, खेलना । सिर उठना-विरोध का 
साहस होना, उपद्रव करने का दुम होना । 
सिर उठाना-विरोध में खड़ा होना या 
सामना करना, प्रतिष्ठा से खड़ा होना, उप- 
द्रव या उधम मचाना, सामने मह करना, 
लजित न होना । (अपना या ओर का) 
सिर ऊँचा करना (होना)-5प्रतिश के 
साथ खड़ा होना, सम्मान देना (होना) 
मतिष्ठा-या मान-मर्यादा बढ़ाना,. (बढ़ना) 


शासन, 


साहस या सामना करना (होना) । सिर 
करना-खियों के बाल सँवारना, बेणी 
बनाना, चोटी गँधना । सिर के बल जाना 
-+किसी के समीप अति आदर से जाना। 
“सिर बल जाउं धरम यह मोरा” रामा० | 
सिर (खोषड्टी) खाली करना--व्यर्थ 
बहुत बकवाद करना, माथा पची करना, 
सोच-विचार में हैरान होना, सिर खपाना । 
सिर (खोपडी) खाना--बकवाद करके जी 
उबाना। सिर ( खोपड़ी ) खपाना-- 
सोाचने-विचारने में हेरान-परेशान होना, 
बहुत बकना, काय्यं में व्यस्त होना । सिर 
खप-सिर-खपा- वि» (देण) मनचल्ला 
पुरुष, अपनी टेक पर अटल । सिर घूमना-- 
सिर में दुदे होना, घबराहट या मोह होना, 
बेहोशी होना । सिर चकराना--दिमागा 
का चक्कर करना, सिर घूमना । सिर पर 
चहना--सुँइ लगना । (किसी के) सिर 
(पर) चह़ना--बहुत मुँह लगना, (भुतादि 
का) आवेश आना | सिर चहाना = पूज्य 
भाव दिखाना, बहुत ख़ातिर करना, श्रद्धा- 
प्रेम से माथे से लगाना । सिर पर लेना 
बहुत बढ़ा देना, सु ह लगाना, सिर ददं 
पैदा करना । सिर ( शीश ) झुकाना, 
खिर नवाना - सादर प्रणाम-नमस्कार 
करना, लज्णा से गरदन नीची करना | 
सिर देना - प्राण निछावर करना, जान 
देना, मन लगाना, दिमाग लगना, प्रणाम 
करना | सिर धरना -साद्र अंगीकार या 
स्वीकार करना । (सिर-माथे लेना) सिर 
घुनना-शोक या पश्चात्ताप से सिर 


` पीटना, पठिताना । “ सिर धुनि धुनि 


पछिताय ?--रामा० | सिर नीचा करना 
(होना) -- शर्मना, लजा से सिर सुकना, 
(झुकना) गवे चूर करना (होना) । सिर 
पटकना--सिर घुनना, सिर फोडना, 
बहुत परिश्रम या शोक करना, पडताना, 
हाथ मलना। सिर पर पाँव रखना-- 


सिर १७६६ नहारा, सिरजनहार 


-ॅकशसिसशिस्ि्ण्प्प्प्. 
सींग होना-कोई विशेषता होना । 
सिर पर सवार रहना (होना)--सदा 
उद्यत या पास रहना, देख-रेख करते रहना | 
सिर होना-गले पड़ना, पीछे पडना, पीछा 
न छोड़ना, किसी बात का हठ करके बार 
बार तंग करना, झगडा करना, उलक पड़ना । 
किसी बात के सिर होना--समक या 
ताइ लेना | सिर के बाल सफ़ेद होता 
- वृद्धावस्था आना, ख़ूब अनुभव होना । 
सिरा, चोटी, अगला भाग, छोर | ; 

सिरकटा - वि० यौ० (हि०) जिसका सिर 
कट गया हो, दूसरों का अहित करने वाला | 
खी०-- सिरकटी । 

सिरका--संश्ञा, पु० (फा०) धूप सें रख कर 
खट्टा किया गया ईंख आदि का रख ! 

सिर काटना-स० क्रि० यो० (हि०) मूड 


बहुत जल्द भाग जाना, हवा होना । सिर 
पर पड़ना-ज़िस्मे पहना, अपने ऊपर 
गुजरना या घटित होना । सिर पर खून 
चढ़ना या सवार होना - जान या प्राण 
लेने पर उतारू होना, हत्या के कारण उन्मत्त 
हो जाना, आपे में न रहना। ( किसी 
के) सिर पर चढ़ना-भूतादि का भावेश 
आना, मुंह लगना । सिर पर चढ़ कर 
बोलना पूरा प्रभाव प्रगट करना ! सिर 
पर नाचता (खेलना) (त्यु आदि) -- 
अति संनिकट होना । “ तिय मिस मीच 
सीस पै नाची” - रामा०। सिर पर हाना 
(आना)--थोड़े ही दिन रह जाना, बहुत 
निकट होना । सिर पडना--पीछे पडना 
ज्ञिम्मे पडना, उत्तरदाथिस्व या भार ऊपर 
दिया ह उपर आ पड़ना या घटित दा हाला चा 
होना, हिस्से में आना, पीछे या राले पडना | ९ ! § 
सिर पर (झा) पड़ना-ऊपर आ पड़ना नाः केन या टे ) प्रसिद्ध 
या घरित होना, गुजरना, जिस्मे आ पड़ना सिरकी-संज्ञा, खी दे० ( हि० सरकंडा) 
TT) लिए धूप भौर वर्षा से रक्षा के लिये छतो, 
bE क ता र गाड़ियों आदि पर लगाने की सरकंडे की 
गे वही, सरई, सरकंडा | ' राधा सिरकी श्रोट 
चकराना, पागल होना, उन्माद होना। हे, हरत मापन य 
सिर मारना--समकाते समभाते या सिरखपी- संता बो. गोर (दे) परम 
सोचने-विचारने में हैरान या परेशान होना, | हेरानी, परेशानी, जोखिम । 
सिर खपाना । सिर घुडाते हो ओले | सिरगा--पंज्ञा, पु० (दे०) घोड़े की एक 
प॒ड्ना--ग्रारंभ में ही कार्य बिगडना, | जाति। है 
कार्य्यारंभ में ही विन्न पडना । सिर (एर) | सिरचंद--पंक्षा, पु० यौ० (हि०) हाथी के 
सेहरा होना - किसी काय्यं का श्रेय श्राप | सिर का अद्ध चन्द्राकार एक गहना । 
होना, वाहवाही मिलना । सिर से पैर तक | सिरज्जक+- संज्ञा, १० दे० (हि० सिरजना) 
(सरापा)-आदि से अंत तक, अथ से इति | सृष्टि-कर्तता, बनाने या उत्पन्न करने वाला, 
तक, सवांग में, आद्योपान्त, पूर्णतया । | रचने वाला। “सिरजक सब संसार को 
तिर पर आना--ऊपर आ जाना, | सब में रहा समाय”?--सुफुट० । 
न पा आना, ( विपत्ति. आदि )। | सिरजनहारा, सिरजनहार%-- संज्ञा, पु० 
रसे तक आग लग जाना-- | (हि० सिरजना -- हार--प्रत्य०*) सृष्टि-कर्ता, 
भाना ) सिर से कफ़न | बनाने था उत्पन्न करने वाला, रचने वाला । 
बाँधना--मरने को तैयार होना। सिर | परमेश्वर । “खाल्िक़ चारी तिरजन हार -- 
से खेल जाना--प्राण दे देना। सिर पर | थर जए! 


रः 


| 


सिर्जना 


बनाना, उत्पन्न करना, रचना, सृष्टि करना । 
प्र० क्रि० दे० (सं० संचय) इकट्ठा या संचय 
करना, जोड़ना । 

सिरजित#--वि० दे० (सं० सजित) रचित, 
बनाया हुआ, निमित । 

सिरताज--पंज्ञा, ० दे० यौ० (फ़ा० सरताज) 
मुकुट, शिरोमणि, सरदार । “शौ रस मिले 
आ सिरताज कछू पूडहिं तौ?--रला० । 
सिरतापा-कि० वि० दे० (फ़ा० पर-- 
ता तक--पा पेर) सिर से लेकर पाँव तक, 
सवीग, आद्योपान्त, आदि से अंत तक, 
सरापा | 

सिरत्राण--छंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० शिर- 
ख्लाण) टोपी, पगडी, साफ़ा । 

सिरदार*[--संक्षा, पु० दे० (फा० सरदार) 
श्फ़सर, असीर । छंज्ञा, खो० (दे०) सिर- 
दारी | , 

सिरनामा--संश्ञा, पु० दे० यो० (फ़ा० सर- 
नामः) लिफाफ़े पर लिखा जाने वाला पता, 
किसी लेखादि का विषय-सूचक वाक्य, 
सुखी, शीषे क । 

सिरनेत्र--संज्ञा, पु० यो (हि० सिर +नेत्री 
सं०) टोपी, पगड़ी, खाफ़ा, चीरा (प्रान्ती०) 
त्षन्रियों की एक जाति | 

सिर-पाँच-सिर-पाच--संज्ञा, पु० देऽ यौ० 
(दिण्सिरोपाव, सिर से पाँव तक के पहनने 
के वस्त्र आदि जो फिसी राज-दरबार से 
सम्मानाथं किसी को दिये जाते हैं 
ख़िलश्रत । 

सिरपंच-सिरपेच--पंज्ञा, पु० यो० दे० 
( फ़ा० सिर+-पेंच या पच-हि० ) 
पगढ़ी पर बांधने का एक गहना । 

सिरपोश--सज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सरपोश ) 
टोपी, टोपा, कुलाह, सिर का ढकने वाला । 

सिरफूल-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
शिखुष्प ) एक शिरोभूषण, सिर का गइना, 
शीशफूल, सीस-फूल् । 


१७६७ 
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सिरा 


सिरफेश-सिरफेंटा-पंज्ञा, पु० (हि०) 
साफ़ा, तिरबंद । 

सिरफोड्ौवल -हंज्ञा, स्री० यौ० (दे०) 
झगड़ा, लड़ाई, मार-पीट | 
सिरबंद--पंक्ञा, पु० दे० यौ० (फ़ा० सरबंद्‌) 
साफ़ा, सिरफेंटा, सिरफेंट । 
सिरबंदी-संहा, ख्रो० दे० ( फ़ा० सरबंदी ) 
मस्तक पर पहनने का एक गहना । 
सिरमनि&-संज्ञा, पु० दे० यौ० ( संर 
शिरोमणि ) शिरोभूषण, सिरमौरि, सिरमौर, 
शिरोमणि। वि० यो० (हि०) सवोत्तम, श्रेष्ठ । 
सिरमोर-सिरमोरि - संज्ञा, पु० यौ० (हि०) 
सिरसुङ्ुट, शिरोमणि, सिरता । 


सिररुह- संज्ञा, १० दे० यो० (सं शिरोर्ह) 
सिर के बाल । 


सिरस-सिरिस-संज्ञा, पु. दे० ( सं० 
शिरीष ) शीशम जैक्षा अति सदु पुष्प वाला 
एक पेड़। “सिरस-कुसुम मइरात अलि, फूसि 
कपट लपटात ?--वि० । “ सिरिस कुसुम 
सम बाल के, कुम्हिलाने सब गात” 


--मति० । “ सरिप्त सुमन किमि वेधिय 
हीरा ” -रामा० | 


सिरलांगा--वि० दे० यौ० (सं शिएटंगिन) 
झगडालू, बखेड़िया, लँड़ाका, फ़सादी । 
सिरहना, सिरहाना--सश्ञा, पु० दे० ( सं० 
शिरसाधान ) पलंग, खाट या चारपाई में 
सिर की ओर का खंड, लेटते समय सिर के 
बीचे रखने का तकिया या वक्ष, उसोस 
(ग्रा०) । “ मिट्टी ओढ़न मिट्टी डासन मिट्टी 
का सिरहदाना ?--.कबी० । ३ 
सिरा--श्ज्ञा, पु० दे० ( हि० .सिर ) आरंभ 
का भाग, ऊपरी या आगे का भाग, छोर, 
अतिम भाग, अनो, नोक, किनारा, लम्बाई 
का अंत | सुद०--लिरे का--सवं प्रथम, 
अव्वल दजे का । (परले या पडले) सिरे 
का- सबसे अधिक, अव्वल दुर्ज का । छंज्ञा, 
ख्ली० दे० (सं० शिरा) रक्तवाही नाडी, सिचाई 
की नाली, नस, रग । “ हंस, कबूतर चाल 
की, कफी सिरा ले जान 7--कुं० वि० । 


सिराजी 


नगर ) शीराज का घोड़ा, कबूतर या 
शौराज का निवाली । “ अगर आँ तुके 
शीराज्ञी बदस्त आरद दिले मारा”-हाफ्नि० । 

सिरात--भ्र० क्रि दे० ( हि० सीराना ) 
शीतल, ठंढा, शीत, जू, बीतना । “प्रिय- 
वियोग में वावरी कैसे रैन सिरात''-स्फु० । 

सिराना%--अ्र० क्रि० दे० ( हि० सीरा +- 
ना ) शीतल, शीत या टंढा होना, जुड़ना | 
सेराना (आ०), सुस्त या मंद पड़ना, 
निराश या हतोत्साह होना, समाप्त या 
खतम होना, नाश होना या मिटना, बीत 
या गुज़र जाना, काम से छुट्टी मिलना, दूर 
होना । स० क्रिं० (दे०)-शीतल या ठंढा 
करना, बिताना या समाप्त करना, सिय- 
राना (व०) । “जनम सिरानो जात है जैसे 
लोहे तावरे ''--स्फु० । “ सब सुख सुकृत 
सिरान हमारा ”- रामा० । चरचहि सिगरी 
रैनि सिरानी '?-- प्रागनि० । 
सिरावना#[--प्० क्रिश दे० (हि० सिराना) 
सिराना, शीतल या ठंढा करना, सेराना, 
सेरवाना।ग्रा०), बिताना, गुज़ारना, समाक्त 
करना, बहा या फेंक देना. डुबो देना । 
“तुलसी भाँवर के परे, नदी सिरावत मौर” 
-ठुल० | 

सिरिश्ता--छंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सरिश्तः ) 
अइकमा, विभाग | 

सिरिश्तेदार--संज्ञा, पु० दे० (फा०) मुक़दमें 
के कागज़ आदि का रखने वाला कचहरी का 
कर्मचारी, सरिश्तेदार (दे०) । पंज्ञा, ख्री० 
मिरिश्तेदारी । 

सिरी#[--संजञा, खो० दे० ( सं० श्री) 
षमी, शोभा, आमा, कांति, श्री, रोचना, 
रोली, मस्तक या गले का एक गहना, कंठ- 
सिरी । बि० (दे) सिड़ो (हि०) पागल । 

सिरीपाउ-सिरोपाव--पंज्ञा, पु० दे० यो० 
( हि० सिर--पाँव ) सिर से लेकर पाँव तक 
के पहनने का सामान, पगड़ी से लेकर जूता 


तक पहनावा जो किसी राजा के यहाँ से. 
किसा को दिया जावे, खिलश्रत, सिरोपाँच। 
सिरोमनि-संज्ञा, पु० दे० यो० ( संर 
शिरोमणि ) शिरोमणि, चूडामणि, 
शिरोभूषण, लिरताज, सिरमौर, सर्वश्रेष्ठ । 

सिरोम्ह-संश्ञा, दै० पु० ( सं० शिरोरहृ ) 
शिरोरु, बाल । 

सिरोहो--पंज्ञा, खी० (दे०) एक काली 
चिड़िया या पक्षी विशेष । संज्ञा, पु० -. 
राजपूताने का एक नगर जहाँ की तलवार 
अच्छी होती है, तलवार, लाडी (ग्रा) | 
४ हाथ सिराही लीन्हे आवै लटकत आधे 
गेंढ की ढाल ?--आ० खं० । 
लिफ़रे--क्रिण विश ( अ०) केवल, मात्र, 
सिरिष््ठ (दे०) | वि० --एक ही, अकेला, 
एक मात्र, शुद्ध । 

सिल--संज्ञा, ख्रो० दे० (सं० शिला) शिला, 
पत्थर की चट्रान, मसाला आदि पीसने की 
पत्थर की पिया, सिलटी (दे०)। संज्ञा, 
पुण दे० ( सं० शिल ) सीला, शिलोंछ । 
. संज्ञा, पु० (अ) क्षय रोग. राजयचसा । 
सिलक--पंज्ञा, खो० (दे०) पंक्ति, पाँति, 
पंगति, कतार, लड़ी । संज्ञा, पुष--घागा । 
संज्ञा, पु० ( अ° सिल्क ) रेशम, रेशमी 
वत्र, सिलिक (दे०) | 

सिलकी--पंज्ञा, पु० (दे०) बेल । 

सिलखड़ी-सिलखरी-पंज्ञा,त्री० दे० (हि० 
सिल --खड़िया ) एक नरम चिकना पत्थर, 
खड्या मिट्टी, दुद्धी, सेलखरी (ग्रा०) ¦ 

खिलगना--भ्र० क्रि दे० ( हि० सुलगना ) 
आग का सुलगना, प्रज्वलित होना । 

सिलप#]--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शिल्प ) 
शिल्प, कारीगरी । “ सिल्लप-कला, व्यापार 
और विद्या को बेगि बढ़ाओ ??--स्फु० । 

सिलपट-वि० दे० ( सं० शिलापट्ट ) 
चौरस, समतल, साफ़, बराबर, हमवार, 
सत्यानाश, चौपट | 

सिलपोइनी- संज्ञा, स्ली० दे० यौ० ( हि० 


सिलवटं 


सिलपोहना ) च्याइ की एक रीति जब खियाँ 
सिल्ञ पर उरद की दाल पीसती हैं । 
सिलवट--संज्ञा, खो० दे० ( सं० शिलापट्ट ) 
सिकुडन, शिकन, सिलापट, सिल, लिलोटी । 
सिलवदट्टा--पंक्षा, पु० यो० (दे०) सित्र और 
लोढ़ा । 

सिलवाई--संज्ञा, खी० दे० (हि० सिलवाना) 
सिलाने की मज्ञदूरी, सिलाई । 

सिलवाना--स० क्रि० दे० ( हि० सिलाना ) 
सीने का काय्यं दूसरे से कराना, सिलाना, 
सिघाना (आ०) | 

सिलसिला--पंद्षा, पु० (अ०) क्रम, श्रेणी, 
पंक्ति, परंपरा, बँधा हुआ तार, लड़ी, 
जंजीर, ४ंखल्ा, तरकीब, व्यवस्था । वि० 
दे० ( सं० सिक्त ) चिकना, गं'ला, भीगा 
और चिकना जिस पर पैर फिसल जावे। 
ग्र० क्रि» (दे०) सिलसिलाना । 

सिलसिलेबार - वि० दे० ( अ०+-फ्रा० ) 
तरतीबवार, क्रमाचुसार, यथाक्रम । 

सिलह--संक्षा, पु० दे० ( ग्र» सिलाह ) 
हथियार, अस्त्र । 

सिलहखाना-- संज्ञा, पु० यौ० (अ० सिलाइ 
+ खानः-फ़ा०) शस्त्रागार, हथियार रखने 
का स्थान | 

सिलहारा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शिलकार ) 
सीला या खेत में गिरा हुआ अन्न बीनने 

. वाला । 

सिलहिला--वि० दे० ( हि० पौड हीला 
>-कोचड़ ) कीचड़ के कारण ऐसा चिऊना 
कि पैर फिसले । खो०-सिलहिली । 

सिला--पंज्ञा, स्लो० दे० (सं० शिला) 
पत्थर की शिला या चट्टान । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० शिल ) कटे खेत में से बिना हुआ 
अन्न, कटे खेत में गिरे दाने बीनना, 
शीलबृत्ति । संज्ञा, पु० दे० ( झ० सिलहः ) 
बदला, एवज्ञ । - ै 

सिलाई--संक्ञा, ख्ी० दे० ( हि० सीना -- आई 
"प्रत्य ) सीने का काम या ढंग, सीने 
की मज़दूरी, सीवन, टाँका, सिझाई (आ०) । 

भा० श० कोा०--२२२ 
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सिल्ली 
पोइला ) व्याइ को एक रेत जब दिया सिवणयाला पायया सिलाजीत - पंज्ञा, ५० दे० ( सं० शिला 
जतु ) शिलाजतु, एक पौष्टिक औषधि । 
सिलाना-स० क्रि० ( हि० सीना का द्विश, 
प्रे० रूप ) सीने का काय्यं दूसरे से कराना । 
सिलावना#--स्० क्रि० दे० ( दि० सिराना ) 
लिल्षाना । अ० क्रि० ( हिं० सील ) गीला 
दोना, नम होना, सोलन आना | 
सिलारस-सश्ञा, पु० दे० ( सं० शिलारस ) 
पिल्दक वृक्ष, उसका गोंद, सिल्लाजीत । 
सिलावट-सन्ञा, पु० दे० ( सं० शिलापट्ट) 
संग-तराश, पत्थर गाढ़ने वाळला । 
सिलाह--पज्ञा, पु० (अ०) कवच, अख, शस्र, 
हथियार, जिरह-बकतर | . ` 
सिलाहबंदू-वि० ( अ०-|-फा० ) हथियार- 
बंद, सशख, शस्त्राख-सुसज्जित । 
सिलाहर - संज्ञा, पु० दे० ( हिर सिलद्वार.) 
सिलहार, सीला बीनने वाळा । 
सिल्लाही--संज्ञा, पु० दे० ( श्र सिलाह ) 
सिपाही, सैनिक, हथियार वाला | 
सिल्लिप[#--संज्ञा, पु० दे० ( संग शिल्प ) 
शिल्प, कारीगरी, दस्तकारी | 
सिली-संज्ञा, श्लो» दे० (सं० शिला ) 
शिला, पथरी, साब । 
सिलीमुख--पंद्षा, पु० दे० (सं० शिलीपुख ) 
शिलीमुख, वाण, तीर, शर, अमर, भौरा । 
“ नडिगैन भगे खग देखि सित्लीमुख ” 
--कवि० | 
सिलोश्च-सिलोच्चय--संज्षा, पु० दे० ( सँ० 
शिलोच, सिलोचय ) एक पहाड़ । 
सिलोट-सिलोटा-संक्षा, पु. दे० ( सं० 
( शिला +-षड़ा -दि०) सिल, मसाला 
पीसने की सिल तथा बद्टा। खो० 
सिलोटी। 
सिल्ला--पंक्षा, पु० दे० ( सं० शिद्ध ) खेत 
का अनाज काट लेने पर जो दाने खेत में 
पडे रहते हैं, सरीला ( म्रा० )। 
` सिल्ली- संज्ञा, स्री» दे० ( सं० शिला ) 
सान, हथियारों की घार पेनी करने का 


सिल्हक 
पत्यर, अस्तुरा आदि पेना करने की पतली 
पटिया। (जरि | 

सिल्हक-पंक्षा, पु० (सं) सिलारस 

सिघ»[-एंक्षा, पु० दे० ( सं० शिव ) शिव, 
शंकर, शिवा जी | खो०--सिवा । 

सिधई --पंत्ता, खी० दे० ( सं० समिता ) 
समई (देः) गेहूँ के गुं थे आरे या मैदा के 
'सूत जैसे तार जिनके सूखे लच्छे दूध में 
पका कर चिनी के साथ खाये ज्ञाते हैं, 
. सिवेंयाँ, सेवॅई (०) । 

सिवता-पंज्ञा, खो० दे० ( सं० शिवता ) 
शिवता, शिवस्व । 

सिवा--संा, ो० दे० ( सं० शिवा ) शिव, 
पावती, दुर्गा जी । अव्य० (अ०) अलावा, 
झतिरिक्त, सिवाय (दे०)। वि०- अधिक, 
ज़्यादा, स्फुट, फालतू । 

सिवाइ-- गव्य दे० ( अ० सिवा ) अतिरिक्त, 
अलावा, अधिक, सेवाय (दे०) । 
सिवाई--ंक्षा, खो० (दे०) एक तरह की 
मिट्टी, सिलाई; ( दे० सिवाना ) | 
सिषान-सिवाना-अंज्ञा, १० दे० ( सं० 
सीमांत ) सीमांत, सीमा, हद । 
सिवाय-क्रि० वि० दे० ( अ० सिवा ) बाद 
देकर, अतिरिक्त, अलावा, छोड़ कर । वि० -- 
अधिक, ज़्यादा, स्फुट, ऊपरी । 

सिघार-सिवात्न--पंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० 
शैवाल ) हरे रंग का लच्छे के रूप में बड़े 
वालों की सी जल्न की काई या घास, 
सेवार (्रा० ) | 

सिवाला-ंज्ना, पु० दे० यौ० (सं० 
शिवालय ) शिवालय, शिव-मंदिर | 

सिविका--पंज्ञा, ल्लो० दे० ( सं० शिबिका ) 
पालकी । “सिविका सुभग सुखासन जाना” 
--रामा० । 

सिविर--संज्ञा, पु. दे० (सं० शिविर ) 
शिविर, सेना का पड़ाव, तंबू , डेरा | 

सिष, सिष्य--पंत्षा, पु दे० ( तं शिष्य ) 
शिष्य, चेला, नानक-पंथी, सिक्ख (दे०) । 
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सिष्ट-पंज्ञा, खी० दे० ( फा० शिस्त ) बंसी 
डोरी | #[--वि० दे० ( सं० शिष्ट ) शिष्ट, 
श्रेष्ठ, ज्ञानी, योग्य । संज्ञा, स्री (दे०) 
सिष्टता । 

सिसकना--अ° क्रि० ( अनु० ) रोने में रुक 
रुक कर साँस लेना, भीतर ही भीतर रोना, 
फूट फूट कर न रोना, घबराना, तरसना, 
मृत्यु के निकट उलटी साँस लेना, दिल 
धइकना | 

सिसकारना--भ्र० क्रिश ( य्रनु० सी सी+- 
करना ) संह से सीटी सा शब्द निकालना, 
अति पीड़ा या इषं के कारण झुँह से स- 
शब्द साँस खींचना, सोस्कार करना, सुम 
कारना । 

सिसकारी-संश्ा, खो० दे० ( हि० सिस- 
कारना ) सिसकाने का शब्द, सीटी का सा- 
शब्द, पीडा और हषं से मुँह से सी सी का 
शब्द, सीत्कार । 

सिसकी- पंशा, श्लो (अनु०) व्यक्त रूप से 
न रोने का शब्द, सीत्हार, सिसकारी | 

सिसिर%- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शिशिर ) 
एक ऋतु ( माघ फागुन ) जाडा । 

सिसी--पंज्ञा, श्ली० ( च० ) शीशी । 

सिसु%--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० शिशु ) शिशु, 
बचा । “ सिसुसम प्रीति न जाय बखानी ” 
-र्‍रामा० | 

सिखुता-पंक्ञा, ल्लो० दे० ( सं० शिशुता ) 
शिशुता, शिशुत्व, बचपन । 

सिछुत्व-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शिशुत्व ) 
शिशुख, शिशुता । 

सिसोदिया-सिसोदिया-पंक्षा, पु० दे० 
( हि० सीसौ--पिरंभी-- दिया या तितोद-- 
एक स्थान ) गुइलौत राजपुतो की एक 
शाखा | “ ताते भये सिसोदिया, सीसौ 
दीन्दो चढाय ”-स्फु० | 

सिक्ष-पंक्षा, पु० दे० ( सं« शिश्न) पुरुष की 
ूत्नेद्रिय । लो०--वैश्यः शिक्ष वस्सदा ” 


पित्या काची १७७१ सींचंना | 
" ५ बैश्य सिस्नवत हैं सदा, आदि अंत में 


नम्र १'--स्फु० | 
सिस्य शा, पु० 
शिष्प, सिष्य । 
सिहरत--संक्षा, खी० दे० (सं० शीत) 
कंपन, घबराहट । 
सिहरना-थर° कि० दे० ( सं० सीत+- 
ना ) जाड़े के मारे काँपना, घबराना, डरना, 
काँपना । 
सिहरा--छंज्ञा, पु० (अ०) फूलों से बना 
मुख का आवरण जो दूल्हा की पगड़ी से 
बीचे के लटका दिया जाता. है, सेहरा 
(दे०) | 
सिहराना।- स० क्रि० दे० ( हि० सिइरना ) 
जाडे के मारे कॅपाना, डराना । 
सिहरी--पंज्ञा, ल्ली० दे० ( हि० सिहरना ) 
कंप, कँपकँपी, सहमना, भय से थरांना 
या दुहलना, जाडे का ज्वर, जूड़ी, लोम- 
इषण या शेमों का खडा होना । 
सिहाना--थ० क्रि दे० ( सं० हैर्ष्या ) 
इष्य करना, स्पद्धां या डाह करना, 
लुभाना, ललचाना, मोहित या सुग्ध 
होना । | देव सकल सुरपतिहि सिहाही ” 
-- शामा० । स० क्रि०-ईष्यां या अभिलाषा 
की दृष्टि से देखना, ललचना । “ तिनहि 
नाग-सुर-बगर सिहाहीं ”---रामा० । 
सिहारनाक्षां--स० क्रि० (दे०) हूँढना, पता 
लगाना, खोजना, तलाश करना, खोज 
लाना, सॅभालना, परखना, जाँचना, रत्तित 
रखना, सहेजना, सावधानी से रखना या 
रहना । संज्ञा, पु० (दे०) सिहार । 
लिहिटि--पंज्ञा, खी (देण) सृष्टि। “दौ 
तेहि प्रीति सिहिटि उपराजी ”--पद्मा० । 
सिहँड़-सिहुँदढ्ा--छंज्ञा, ० दे० (हि सहु) 
. थूहर की ज्ञाति का एक काँटेदार पेड़ । 
सिहोड़-सिह्दोर-सिह्दोरा-ंक्षा, पु० (दे०) 
एक भाडीदार पेड जिसके दूध के मेल से 
गाय भेस का दूध तत्काल जम जाता है । 


दे० (सं० शिष्य) 


इ लड़का नहीं सिद्दोरा की जड़ 
49 | 
सींक--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० इर्षाका ) मूँज 
की जाति.की एक घास की तीली, किसी 
घास का बारीक डंठल, शंकु, तिनका, नाक 
का एक आभूषण, कील, लौंग । “ सींक- 
धनुष सायक संधाना ?'-- रामा० 
सींका-ंज्ञा, पु० दे० ( हि० सींऊ ) पेइ- 
पौधों की पतली डाली, जैते-नीम का 
सींका, पतली उपशाज्ञा या टहनी । संज्ञा, 
पु०.दे० ( हि» सिकहर ) सिकहर, छींका 
(दे०) । 
सीं किया-ंज्ञा, पु० दे० ( हि० सींक ) एक 
धारीधार रंगीन कपडा । वि०--सौंक सा 
पतला | 
सींग--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० रंग ) ऋग, 
विषाण, कुछ खुर वाले पशुओं के सिरों के 
दोनों ओर उठी हुई नोकदार हड्डियाँ। 
“ सींग-पूँछि बिन ते पशू, जे नर विद्या- 
हीन ” । झुहा०--(किसी के सिर पर) 
सींग होना--काई विशेषता होना, 
( व्यंग्य ) | सींग काटकर बलछड़ों में 
सिलना--बुढे होकर भी बच्चों में मिलना | 
कही सींग समाना-कहीँ जगह या 
ठिकाना मिलना । फूंक कर बजाने का सींग 
से बना एक बाजा, सिंगी । 
सींगरी--पंज्ञा, खी० (दे०) मोगरे या लो- 
बिया आदि की फली, बबूर आदि के पेड़ों 
की फली, सिंगंरी (आ०), भैंसी चढ़ी बंबूर 
पर लफि लफि सिंगरी खाय ”- स्फु७। 
सींगी - संज्ञा, ख्री० दे० (हि० सींग) सिंगी, 
हिंरन के सींग का. बाजा, वह सींग जिससे 
देहाती जराह शरीर से बुरा लोहू निकाल 
लेते हैं, एक मछली । मुहा०--सिगी 
लगाना--सिगी से रक्त चूसना । 
सींचना-स० कि० दे० ( सं० सिंचन) 
पानी देवा, भिगोना, आबपाशी, करना, 
छिइकना, तर करना । संज्ञा, ख्री० (हि०) 


सिचाई । 


सावे सीवा. सांच 


FS 
सींच-सीचाँ-सींव# - संज्ञा, सा दे० ( सं० 
सीमा ) सीमा, मर्मांदा. हद, सीड (आ०)। 
` ७ ते दोउ बंधु अतुल बल-सींवा -- 
रामा० । “ आय राम-चरनन परे, अंगदादि 
बल-सींव !--रामा० । मुहा०-सीव 
` चरना या काँडना--अधिकार दिखाना, 
ज्ञबरद्स्ती करना । 
सो--वि० खी० दे० (सं० सम) तुल्य, 
समान, बराबर, सदश, जैसे-छोटी सी । 
` मुहा०--अपनी सी-- यथाशक्ति, अपने 
भरसक, जहाँ तक हो सके वहाँ तक । संज्ञा, 
खो० (अनु०) सीत्कार, सिसकारी । “ जाके 
सीसी करिबे में सुधा-सीसी सी ढरकि 
जात ?-- स्फु० । 
सीड-सीघ#--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शिव ) 
शिव, शंकर, ब्रह्म। “ बंधमोक्ष-प्रद सब- 
नकर माया-प्रेक सीव !”--रामा० । संज्ञा, 
- पु० दे० ( सं० शीत ) शीत, जाडा, ठंढ । 
सीकचा-सीखचा-संज्ञा, ¶० दे०( फ़ा० 
सोखनः ) शलाका, छुड़ । डी 
'सीकर--पंक्षा, पु० (सं०) पानी की बद, 
छींटा, जल-कण, पसीना या स्वेद-कण । 
“श्रम-सीकर श्यामल देह लसें, सनु राति 
महातम तारकमैं '!--कवि० । संज्ञा, खी० 
दे० ( सं० शंखल ) जंज्ञीर । 
सीकल- संज्ञा, १० दे० ( अ° पल ) इथि- 
यारों के मोरचा छुड़ाने का काय्यं । संज्ञा, 
पु० (दे०) पका और पेड़ से गिरा आम का 
फल, टपका (प्रान्ती०)। मुहा०-सीकल 
हो जाना-अव्यंत दुवल या कमज़ोर हो 
जाना | 
सीकस- पक्षा, पु० (दे०) अनुपजाऊ या 
ऊसर भूमि । 


सीकुर--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शूक ) गेहूँ, 
जौ, घान आदि की बाली के ऊपरी कडे 
.सूत, शूक । 

सीख--पंशा, ल्लौ० दे० ( सं०शिक्षा ) सिखा- 
वन, शिक्षा, उपदेश, तालीम, सिखापन, 
जो बात सिखाई जाये, पराम, मंत्रणा, 
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सलाह, सिख (दे०) । “ दससुख मानहु 
सीख हमारी ?--स्फु० । 
सौख--संद्षा, ख्री० (फा०) लोहे की पतली 
और लंबी छड, तीली, शलाका । “ कबाये 
सीख़ हैं हम पहलुऐ हरसू बदलते हैं ”.... 
सीख़चा- संज्ञा, पु० (फा०) लोहे की पतली 
लम्बी छड, सीकचा, शलाका | 
सीखन %#|- संज्ञा, खी० दे० (तर 
शिक्षण) शिक्षा, उपदेश. सीख. सिखाघन | 
सोखना- स० क्रि दे० (सं० शिक्षण) 
शिक्षा लेना, उपदेश सुनना किमी कार्य के 
करने की रीति आदि जानना, समझना, 
ज्ञानप्राप्त करना | स० क्रिण--सिखानों, 
सिखावना, प्रे, र्प-सिखवाना | 
सीगा- संज्ञा, पु० (अ०) महकमा, विभाग | 
सीज-सीक्त - पंज्ञा, खोौ० दे० ( सं० सिद्धि) 
सीझने की क्रिया या भाव, गरमी से 
पिघलाहट या गलाव । 
सीजना-सीक्कना - अ० क्रि० दे० (सं० सिद्ध) 
गरमी से गलना, चुरना, पकना, गरमी से 
नमे होना, रसया पानी से भीग कर तर 
या नमे होना, सूखे चमड़े का मसाले आदि 
से नरम होना, झेश या कष्ट सहना, तपस्या 
करना, मिलने के योग्य होना । “आनंद भीजी 
सनेह में सीकी”-- रघु० । “ रहिमन नीर 
प॒खान, भीजि पैसीजे बरहु त्यों ” । 
सीटना-स० क्रि० ( अनु ) शेखी या डींग 
मारना, बढ़ बढ़ कर बातें करना | 
सीटपटांग- संज्ञा, खो० दे० (हि०) ऊटपटाँग, 
गवं-पूर्ण बात । 
सीटी-शीटी-संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० शीत ) 
संकुचित ओठों से नीचे की थोर आघात के 
साथ वायु फेंकने से बाजे का सा शब्द 
करना, फूँकने से ऐसा ही शब्द करने वाला, 
बाजे आदि से निकला ऐसा ही शब्द | 
सीठना-संज्ञा, पु० दे० (सं० थररिष्ट ) 
व्याइ आदि में गाने की अश्लील गाली 
के गीत, सीउनी | 


घीठनी 


व्याह आदि में गाने की गाली, सीठना। 

सीठा--वि० दे० (सं० शिष्ट, नीरस, फीका | 
४ मत दोनौ का सीठा ”-कबी० | 

सीठी - पंज्ञा, खी दे० ( सं० शिष्ट ) फल- 
पत्ते आदि का रस निकल जाने पर सार-हीन 
बची वस्तु, निकम्मी चीज़, लुगदी, फीकी 
या विरस वस्तु, सूद्‌ (प्रान्ती०) । 

सीड-संश्ञा, खो० दे० ( संध शीत ) आद्रता, 
नमी, तरी, सीलन । 

सीढ़ी--संज्ञा, खी दे० ( सं० श्रेणी) ऊंचे 
स्थान पर चढ़ने को पेर रखने को एक के 
ऊपर एक बना स्थान, नसेनी, पेड़ी, 
( प्रान्ती ), ज्ञीबा. आगे बढ़ने की पर- 
परा, सिडढी, सिढिया । “गंग की तरंग 
स्वगं-लीदी सी दिखाई देत ”--स्फु० | 
स्ीत--ॐ[--संज्ञा, पु० दे० ( सं०) शीत 
जाडा, ठंढक, शीतलता | 

सीतकर-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शीतकर ) 
चन्द्रमा । 

सीतल[#--वि० दे ० ( सं शीतल ) शीतल, 
ठंढा । संज्ञा, ख्ो० (दे०) सीतलता, सित- 
लाई । 

सीतलपाटी--संज्ञा, खरी दे० यो० ( सं० 
शीतल -- हि० --पाठी ) एक भाँति की उत्तम 
चटाई । 

सीतला--पछंज्ञा, खरौ दे० ( सं० शीतला ) 
एक रोग, चेचक, एक देवी । 

सीतांखु--ंज्ञा, ५० यो० (दे०) शोतांश. 
चन्द्रमा । 

सीता--संज्ञा, ख्री० (सं०) भूमि जोतने में हल 
की फाल से बनी लकीर, कुड, कं डा (दे०) 
मिथिल्ा-नरेश सरीध्वज जनक की कन्या 
जानकी और श्रीराम की पत्नी, वैदे ही, सीय, 
छीता ( ग्रा), “श्रगुपात कर सुभाव सुनि 
सीता ??--रासा०-। र, त, म, य, और र 
(गण) वाला एक वशिक छंद या वृत्त 
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सीठनी--संश्ञा, खी० दे० ( हि० सीठना ) 


सीधा 


( पि० ) राजा की निज की भूमि, खेती, 
मदिरा । 

सीताध्यत्त- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सीर या 
निज की भूमि में खेती आदि का प्रबन्ध 
करने वाला राजा का राज- कर्मचारी । 

सोतानाथ--ञ्ञा, पु यो० (सं०) श्री राम- 
चंद्रजी, सीता-नायक । 

सीतापति--संश्ञा, पु० यौ० (लं०) श्रीराम 
चंद्रजी । 

सीतारूल -पंज्ञा,पु० (सं °) शरी फा, कुम्हड़ा | 

सीत्कार संज्ञा, पु० (सं) पीड़ा या आनंद 

- से मुँह से निकलने वाला सी सी शब्द, 
सिसकारी । 

सीथ--संज्ञा, पु० दे० ( सं) सिकथ ) भात 
या पके चावल, पके अ्रनाज का दाना । 

सीद्‌ - संज्ञा, पु० (सं) ब्याज खाना, सूद- 
खोरी, कुसीद । 

सीदना -अ० क्रि» दे० ( सं० सीदति ) दुख 
पाना, कष्ट उठाना । 

सीध-शंज्ञा, ख्री० दे० ( हि० सीधा ) सम्मुख 
की लंबाई, सरलता, सरल, लचय, निशाना । 
वि० (दे०) सीधा, सादा, सरल । 

सीधा--वि० दे० ( सं० शुद्ध ) अज्ञ, सर्न, 
अवक्र, जो मुद्दा या झुका न हो, जा वक्र 
या टेढ़ा हो, ठीक लचय की ओर, सरल 
स्वभाव वाला, भोला-भाला, सुशील, शांत । 
त्री -सीधी । संज्ञा, खो०-सिधाई। 
सुहा ०-सीधीतरह--भ्रच्छे या शिष्ट च्यव- 
हार से, आसानी से। यो०--सीधासादा 
--भोलाभाजा । पुहा०-किसी को 
सीधा करना--सज्ञा या उचित दंड देकर 
ठीक करना, ( काम ) सीधा करना-- 
टोक साधनों से काय का ठीक करना । सहज 
आसान, सुकर, दौहिना, जैपा सीधा हाथ 
करना। सीधे रास्ते चलना (जाना) 
ठीक व्यवहाराचार करना । क्रिश वि०-- 
सम्मुख, ठीक सामने की ओर । संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० अस्तिद्ध ) बिना पका अन्न । | 


सीधापन 
बडा 


सीधापन--संज्ञा, पु० दे० ( हि० सीधा + 


--प्रत्य० ) सिधादै, सीधा होने का भाव, 
सरलता, ऋजुता । 

सीधे--क्रिंश वि० दे० ( हि० प्तीधा ) बिना 
कहीं रुके या मुडे, बराबर, सामने, लगातार 
सम्मुख को दिशा में, सम्मुख, नरमी से, 
शिष्ट व्यवहार से । 

सीना--स० क्रिश दें» ( सं० तीवन ) कपड़े 
या चमड़े आदि के दो दकडों का सुई- 
धागा के द्वारा आपस में मिलाना, टाँकना, 
टाका मारना । यौ० ~ सीनाज्ञोरी--ढिठाई 
ज्यादती, विरोध, हुत ।. मुहा०--सीना- 
जोरी करना--ज़बरदस्ती या सुकाबिला 
करना | लो०--“चोरी और सीनाज्ञोरी” । 
संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० सीनः) छाती, वक्षस्थल । 

सीनाबं द - संज्ञा, पु० (फा०) यांगी, चोली, 
अँगिया । 

सीपष- संज्ञा, पु० दे० (सं० शुक्ति) सीपी, 
सितुही, घोंधे या शंख की जाति का एक 


कड़े अवरण में रहने वाला जल का कीड़ा, 


इसका सफ़ेद चमरीला और कड़ा आवरण 
या सूती, जिसके बटन बनते हैं, तालाब 
यादि की सीपी का संपुट । 

सीप - संज्ञा, ५० दे०(स० शुक्तिज) मोती । 

सीपति-संन्ना, पु० दे यौ० (सं« श्रीपत्ति) 
श्रीपति विष्णु | 

सोपर--पंज्ञा, पु० दे० (फा० सिपर) ढाल्न । 

सोपखुत--पंक्षा, पु० दे० यौ० (स० शुक्तिसुत) 
मोती, सीपात्मज, सीपतनय । 

सीपिञ्ज- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक्ति ) 

मोती | 

सीपी--पंज्ञा, क्ली» दे० (सं० शुक्ति) सीप । 

सीवी-ंज्ञा, श्लो» दे०. ( अठु० सीसी ) 
सीत्कार, सिसकारी, सीसी शब्द । । 

-सीम॑त--पंज्ष,, ० (सं) स्त्रियों की माँग, 
ह्यो का जोड़ या संधि-स्थान, सीमंतो- 
नवन संस्कार । ५ 
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सीय, सीया 


धीमंतिनी- संज्ञा, खो० (लं०) नारी, स्त्री । 
सीमंती--संज्ञा, खी० (सं०) नारी, स्त्री । 
सीमतोन्नयन- संज्ञा, {० यौ० (सं०) द्विजं 
के १० संस्कारों में से तीसरा संस्कार जो 
प्रथम गर्भाधान से चौथे, छठवें, या ८ दें 
मास में होता है। 

सीम- संज्ञा, पु० दे० (सं० सीमा) सीमा, 
इद्‌ । सींव, सींउ (दे०)। “कौरव-पाँडच 
जानवी, क्रोध-छ्छिंमा की सीम” नीति० | 
सुहा०-सीम चरना (काँडना)-दुबाना, 
जबरदस्ती करना, अधिकार या प्रसुत्व 
जताना। 

सीमांत-संञा, पु० (सं०) सीमा का अंत- 
स्थान, सरदद । यो०-स्रीमांत-प्रदेश -- 
सीमा पर का प्रदेश या प्रान्त, भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमा का एक प्रान्त, पश्चिमो- 
त्तर प्रान्त । 

सीमा--संत्ा, खो० (सं०) सीम, सीवा, हद, 
मयादा, किसी वस्तु या प्रदेश के विस्तार 
का अंतिम स्थान, सरहद, कोटि, अंतिम 
स्थाना, अंत, माँग | सुहा०--सीभा से 
बाहर जाना (लाँघना, उर्लंघन करना) 
उचित से अधिक बढ़ जाना । सीमा में 
(के अन्दर) रहना--अपनी मर्यादा के 
अन्दर रहना। 

सीमाब--पंज्ञा, पु० (फ़ा०) पारा । 

सीमाबद्ध - पंज्ञा, पु० यो० (सं) इद॒ या 
सींमा से घिरा, भव्यांदा के भीतर, इद्‌ के 
अंदर | पंज्ञा, खी०--सीमा-बद्ध ता । 

सीमोहल॑घन--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) हद 
से बाहर चला या फाँद जाना, विजय-यात्रा, 
सीमाति कमणोत्सव, म्याद के प्रतिकूल 
या बाहर काम करना, सीमा का उल्लंघन 
करना या लाँघ जाना | 


` सौय, सीया--संज्ञा, खी० दे० (सं० सीता) .« 


जानकी जी, सीता जी। “सीय विवाइब 
राम -रामा० । “रामहि चितव भाव जेहि 
सीया” रामा० । 


' सीरस्थ 


खीयन--पंत्ञा, ्री० दे० (हि० सीवन) सीयन, 
सिञ्चन, सीवन, सिलाई । 

सीयरा- संज्ञा, पु० दे० (सं० शीत) सियरा। 

सीर--ंश्ञा, पु० (सं) सूर्य, हल, इल 
में जोतने के बैल। संज्ञा, खी० (सं० सीर = 
हल) वह भूमि जिसे उसका मालिक या 
ज्ञमीदार आप जोतता हो, खुदकाइ्त, 
वह भूमि जिसकी उपज बहुत से सामियों 
में बँटती हो । छंज्ञा, पु० दे० (सं० शिरा) 
रक्त की नाड़ी ।# वि० देन (सं० शीतल) 
शीतल, ठंढा | “लगत उसीर सीर सीर 
हू समीर गात?'-- सरस । 

स्ीरकओ#- संज्ञा, पु० ( हि० सीरा) उंढा 
करने वाला । 

संज्ञा, ० दे० (सं० शीर्ष) सीरष, 
शीषे, शिर, चोटी, ऊपरी भाग । 
स्ीरध्वज्ञ— संज्ञा, पु० (सं०) राजा जनऊ। 

सीरनी-संशा, खी० दे० (फा० शिरोनी) 
मिठाई, सिन्ली, खिरनी (आ०) | 

सीरण%--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शीष) शीषं, 
शिर, चोटी, ऊपरी भाग | 

सोरा-- संज्ञा, पु० दे० (फा० शीर) पका कर 
गाढ़ा किया चीनी का रस, चाशनी, हलवा, 
मोइन-भोग । %॥|वि० दे० (सं० शीतल) खी० 
शीतल, ठंढ़ा । खो०-सौरी । “ लगे सीरी 
सीरी, पवन, तन को आलस मिटै” 
लचम० । शांत, चुप, मौन । 

सील--संज्ञा, खो० दे० (सं० शीतल) सीद, 


. सीड़, नमी, तरी, गीलापन, भूमि की 


श्राद्रंता । #[ संज्ञा, पु० दे० (सं० शील) 
शील, अच्छा स्वभाव, सौजन्य । “लखन 
कहा सुनि सील तुम्हारा --रामा० । 

सीलन--पंज्ञा, ्री० दे० (सं० शीतल) सील, 
नमी, तरी । 

सीला--संज्ञा, पु० दे० (सं० शिल) खेत की 
फ़सल के कट जाने पर भुमि पर शिरे दाने 
जिन्हें कंगाल बीन लेते हैं, इन दानों से 
निर्वाह करने की सुनियों की एक वृत्ति । 
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सीसोदियां 


वि० दे० (सं० शीतल) गीला, सीड़। ख्री० 
- सीली । 

सीवन- संज्ञा, पु० ख्ली० (सं०) सियनि, 
सिलाई, सीने का कार्य्य, सीने से पड़ी 
लकीर, संधि, दरार, दराज़ । ““सीवन सुन्दर 
टार पटोरे?--रामा० । 

सीवना-संज्ञा, पु० दे० ( हि० सिंवाना ) 
सिवाना । स० क्रि० (दे०) सीना, सिलाना । 

सीस--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शीष) सिर, मूँड, 
शीश । “सीस गिरा जहे बैठ दखानन”-- 
रामा० | 

सौसक - संज्ञा, पु० (सं०) एक घातु, सीसा । 

सीसताज--संश्ञा, पुर दे० यो० (हि० सीस -- 
ताज-फ़ा०) कुलहा, शिकारी पशुभ्रों की 
रोपी, जो शिकार के समय खोली जाती है। 

सीसत्रान- संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० शिर- 
खाण) लोहे का टोप या टोपी, शीश- 
चाण, शिक्षाण । | 
सीसफूल--ंज्ञा, पु० दे० यो० ( सं० शीष- 
पुष्प) सिर पर का एक गहना या भूषण, 
शीश-फूल । “ सीस-फूल बेंदी लसे, तापे 
शुभमणिं राज’ स्फु० । 
सीघ-महत्त--पंज्ञा, पु० दे० यो० (फार 
शीशा-- महल ग्र) वह महल जिसकी 
दीवारों में शीशे जड़े हों, शीशमहत्त । | 

सीसी--पंज्ञा, पु० दे० (सं० सीसक) एक 
घातु । # पंज्ञा, पु० दे० (फा० शीशा) 
शीशा, आईना, आरसी, काँच | 

सीला--पंज्ञा, खो० (अनु०) सोडा, शीत, 
या इषं में सुख से निकला हुआ सीसी का 
शब्द, सीस्कार, सिसकारी। “जाके सीसी 
करिबे में सुधा सी सीसी ढरकि जात ” 
स्फु० । %| संज्ञा, खो० दे० (फा० शीशी) 
शीशी । 

सीसों, सीसों--छंज्ञा, पु० दे० (फा० शीशम) 
शीशम का पेड़ । 

सीसोद्या-छंज्ञा, पु० दे० (दि० सिसोदिया) 
राजपूत चत्रियों की एक पदवी, शिवा जी काँ 


सीह | 
वंश । “जन, धन, मन, सीसौ दिया, सीसौ- 
दिया-नरेस !?-- सरस । 

सीह--पंक्षा, खरो दे० (सं० सा) गंध, 
महक, सुगंधि | # संज्ञा, पु० दे० (सं० 
सिंह ) सिंह । 

सीहगोस--पंक्षा, ५० दे० यौ० ( फा० 
सियाह--गोश ) काले . कानों वाला एक 


जतु। 

सुं #--प्रत्म० दें० ( हि० से ) सों, से, सू. 
(आ०) करण कारक का चिह् ५ 

सुंघनी - संज्ञा, ज्ली० (हि० सुँघना) सूघनी, 
नस्य, हुलास, मग्ज़रोशन, तंबाकू का चूर्ण 
नो सूँ घा जाता है । : 

सुंधाना--प० क्रि० दे० (हि० सुंधना) सुंधा- 
वना (दे०), सूंघने की क्रिया कराना, 
आप्नाण कराना । प्रे० ल्प-सुंधघाना । 
सुंडभुसुंड- प॑शना १० दे० (सं० शुड़-भुशुंडि) 
सूँड़ रूपी अस्त्र वाला हाथी । 
सुंडा--पंज्ा, लीश दे० (हि० सँड) सुड, 
शुंड (सं०)। 

सुंडाल--पंक्षा, पु० दे० (हि० दँड) शुंडाल, 
हाथी । 

सुंडी संज्ञा, ० दे० (हि० सं० शुंडिन्‌) हाथी । 
सुंद-पंक्षा, ५० (सं०) निसुंद का सुत तथा. 
उपसुंद का भाई एक दैत्य । 

सुंदर--वि० (सं०) रूपवान, मनोहर, 
बढ़िया, अच्छा, मनोरम, ख़ूबसूरत | “दुइ 
तपसी तपसी बन आये । सुंदर संदर सुदरि 
नाये”--स्फु० । खो०--सुंदरी । 

सुंद्रता- संज्ञा, ख़ो० (सं) सौंद्य्यं, ख़ूब- 
सूरती, मनोहरता । “ सुद्रता कहुँ स॒द्र- 
कर्‌ई”रामा० । < 

सुंद्रताई%-संक्ञा, लो दे० (सं० सुंदरता) 
सुंदरता, सौंदर्य । “ बाळहिपन अति 
सुद्रताई”--स्फु० । 

सुंद्राई--पंद्या, खो० दे० ( तं« सुंदरता ) 
सुदरता, ख्रूबसूरती । “ सहज संदराई पर 
राई नून चारती”7--दास«। र 

सुंद्रो--पंक्षा, खो० (सं०) सुंदर या ख़ुब- 
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सूरत स्त्री, त्रिपुर सुंदरी देवी, एक योगिनी 


सुआमी 


सर्ट 


८ सगण आर एक गुरु वणे वाला एक 
सबैया छुंद का एक भेद, न, भ, भ, र (गण) 
वाला एक वर्णिक बृत्त, दुतविलंबित । “हुत 
विलंवित माह नभौ भरौ ' --(पि०) । २३ 
वर्णो का एक वणिक छंद, (बृत्त) । “ लखै 
सुंदरी क्यों दरी को विहारी '--रामा० ।- 
सुंधावट- संज्ञा, खी० (दे०) सोंधापच । 
सुंबा--संज्ञा, पु० (दे०) स्पंज, इस्पुज, तोप 
या बंदूक की गम नलिका को ठंढा करने 
को गीला कपड़ा, पुचारा (ग्रा०) । 
खु--उप० (सं०) शब्दों के पूर्वं लगकर सुद्र 
अच्छा, श्रे, उत्तम आदि का अर्थ देता है, 
जैसे - सुझुल, सुशील । वि०-बढ़िया, सुदुर, 
अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, भला, शुभ । #अव्य० ` 
दे० ( सं० सह) कारण, अपादान और 
संबन्ध का चिह्न । सर्वे० ब्र° (सं० सः ) 
सो, वह । 
सुझटा--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) शुक, 
सुगा, तोता, सुआ, सुवा, सुगना । 
सखुझन#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुत ) सुत, 
पुत्र, बेटा, लड़का, सुवन । “अंजिनि-सुअन 
पवन-सुत नामा '- इ० 'चा० | 
सुझनजद्‌-पंज्ञा, पु० (दे०) स्रोनजद्‌ । 
खुझना#--भ्र० क्रि० दे० ( हि० सुअन ) 
उगना या उत्पन्न होना, उद्य होना | 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुवा ) सुधा, सुवा, 
तोता, सुग्या, सुगना | 
सुञ्ा- ज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) खुच्या, 
तोता, सुगमा | 
सुझाउ#--वि० दे० ( सं० सु-- आयु ) दीषं- 
जीवी, चिरंजीवी, प ब Rh 
सुच््ा नः+ संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्वान ) श्‍वान, 
कुत्ता, कूकर । 
le क्रिश दे० ( हि० सूना ) उत्पन्न . 
या पेढा करना | स० क्रि० (दे०) सलाना 
सोआना (दे) सुवाना । कक के जज 
खुझआमी#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वामी ) 
स्वामी, मालिक, पति, नाथ । 


| 


| 


| 


A er क. 


खुञ्रौर 
क ` 2७७० म 
खुरा पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सूपक्रार ) 

भोजन बनाने वाला, रसोइया । ' डिन महे 


सब कहुँ परलिगे चतुर सुश्रार विनीत” 
--रामा०। 
खुआरव--वि० (सं०) मोठे स्वर से गाने 
बोलने या बजाने वाला । यौ० दे० ( सुझ्रा -- 
रव ) तोते का शब्द्‌ । 
खुआ सिनी%--७ंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० सुवा- 
सिवी ) परोसिन, झाम-कन्या, सौभाग्य- 
वती या सधवा खी जो उसा गाँव में उत्पन्न 
हुई हो, स॒चासिनि । “सुभग सुग्रालिनि 
गावहि गीता '१--रामा० । 
सुआहित--संज्ञा, ५० दे० (सं० सु -- भाहत ) 
तलवार के ३२ हाथों में से एक हाथ, 
सआहत । 
सुई-ंशा, खोळ, दे० ( स० सूची ) सूजी, 
वस्त्र सोने को एक बारीक चुरीली छोटी 
छेददार चीज़। सुहा०- सई को नाक 
सा--अति सूचम | “देना लगान भूमि सुई 
की नाक बराबर ??--मै० श० | 
खुकंठ--वि० (सं०) वह जिसका गला सुन्दर 
हो, सुरीला । ल्ली०--सुकठी। संज्ञा, पु० 
सुत्रीव । “सोड सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली” 
—रामा०। 
खुक--संक्ला, पु० दे० (सं० शुक ) शुक, 
सुगना, तोता सुग्गा, सुआ, सुवा, शुकदेव । 
“सुक, सनकादि, सेल, नारद, सुनि, महिमा 
सके न गाई?--स्फु० | 
सुकचाना#--अ० क्रिश दे० (हि० सकु- 
चाना )सङुचाना, लज्जित होना, सिकुइना । 
खुकटा--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) शर, 
तोता, सुग्गा, . सुआ । वि० ( दश० ) 
दुबला, पतला । श्लौो०-सुकटी । 
खुकटी--संक्ञा, ख्ी० दे० ( सं० शुक ) तोती 
या शुक की मादा । संत्ञा, ख्री० दे० ( हि० 
सुकरा ) सूखी मछली । वि० (सं०) सुन्दर 
करि वाला, दुबली । | 
छुकड़ना--अ० क्रि० दे० ( हि० सिकुइना ) 
सिङ्इना, रिमिटना, लज्जित होना । 
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` सुकाले 


सुकनासा#-वि० यौ० दे० ( सं० शुक-- 
नासिका) तोते या शुक की चोंच सी 

सुन्दर नाक वाला । 

सुकर-वि० (सं) सहल, सहज, आसान, 
सरल, सुपाध्य । विलो०--दुष्कर । 

सुकरता-संक्ना, खी० (सं०) सहज में होने, 
का भाव, सुसाध्यता, मनोहरता, सौकयं, 
सुन्दरता । 

खुकराना--पंज्ञा, पु: दे० ( फा० शुक्राना ) 
वह धन जो धन्यवाद्‌ के रूप में दिया जाय, 
धन्यवाद, शुकराना (दे०) | 

सुक रति वि० दे० ( सं० सुकृति ) अच्छा 
काम, सुकमे, भलाई । “पुण्य प्रभाव और 
सुकरति-फल्न राम-चरन-रति होई”'--स्कु० | 

खुकरम--पज्ञा, पु० (सं०) पुण्य,धम, सस्कमे, 
सौ भाग्य, अच्छा काम | “जाति सुकमं, कुकर्म - 
रत, जागत ही रह सोय”-नोति०। सुकरम 
(दे०) । “सब सुकं कर फल सुत एहू” 
--रामा० | 

खुकम्सी - वि० ( सं० सुकम्मिन्‌ ) अच्छे काम 
करने वाला, सदाचारो, धम्मांहमा, धाम्मिक। 

छुकल--सश्ञा, पु० दे० ( स० सुकुल ) अच्छे 
वंश का, खानदानी, शुक, सुन्द्र कला । खो०- 
सुकला-छकङ पक्ष को, शुषपत । “सावन 
सुकला सप्तमी ।” संज्ञा, पु० दे० (सं० शुक्ल) 
उज्वल, निदोष, स्वच्छ, शुद्ध, निष्कलंक, 
निर्मेत्र, साफ़, श्वेत । | 

खुकवा, खुकुवा-पंक्षा, पु० (दे०) शुक्र 
तारा । 

सुकवाता--भर० क्रि० (दे०) अचंभे में आना । 

खुकबि--पंज्ञा, ु० दे० ( सं० सुकवि ) श्रेष्ठ 
या उत्तम कवि; सत्कवि । “ सुकबि लखन- 
मन की गति गुंबई'?--रामा० । 

सखुकाना%$--स० क्रि० दे० ( हि० पुखाना ) 
सुखाना, सूख जाना । - 

खुकारज, खुकाज -संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
सुकायं ) सत्कर्म, अच्छा काम । 


सुकाल- संहा, ० (सं०) उत्तम और अच्छा | 


सुकावना 


समय जब .खुब अन्न उपजा हो भौर भाव 
-सस्ता हो । विलो०-अकाल, ठुकाल । 
खुकावना#--छ० क्रि० दे० ( हि० सुखाना ) 
सुखाना, सूखा कराना, जुखवाना । | 
खुकिज, सुकित# ¬ संशा, 3० दे (सुति) 
शुमकसे, अच्छा काम, सुकाण, सुकाय । 
सुकिया, द सुकीया%--ंशा,, खौ० दे० 
( सं० स्वक्रीया ) स्वकीया, अपनी सत्री । 
#सुकिया परकीया “कही धौ गाणिका 
सुकुमारि”-पद्मा ० । “कहत सुकीया ताहि को 
लज्जा शील सुभाव”--पमा० । 
खुकिरति--पंज्ा, खो> (दे०)- सुकृति 
सुकीति, खुक़ीरति (दे०) । "साहस, सुकि- 
रति सत्यनत'' -तु० ।. 

खुकी--पंक्षा, ञ्रो० दे० (-सं० शुक ) तोते 
की मादा, तोती, पुग्गी, शुकी । 

खुकीउ, खुकोव%- पंजा, खो० दे० ( सं०- 
स्वकीया. ) स्वकीया नायिका, अपनी स्त्री। 
सुकीरति--पंज्ञा, खी० (दे०) सुकीति (सं०) 
सुयश। ` . 

खुकुआर; सुक्कुवार--वि० दे० (सं० सुकुमार) 
सुकुमार, कोमल, नत्र । ं्ा, . ख्लो० (दे०), 
-सकुआरी, सुकुमारता । “ तू सुकुआर कि 
में सुकुआर, चल. सखि चलिये राज-दुआर ” 
स्कु , र 

सुकुति#-संज्ञा,ल्ली दे० .( तं० शुक्ति) 
शुक्ति, सीपी, सुकती, सुकति (दे०) “परे 
'सुकुतिः सुकता विमल” स्फु० । 

सुकुमार-वि० (सं०) कोमलांग, सरदुल, 
नाजुक, नत्र । ख्ी०-सकुमारी। छंज्ञा, 
१० (सं०) सोकुमार्य । खो०-सुकुमारता । 
संक्ञा, पु०-कोमलांग बालक, काव्य में. कोमल 
वर्णो या शब्दों का प्रयोग, सुन्द्र-कुमार । 

सुकुमारता-संश्ञा, खो० (सं०) सौङुमायं, 
खदुलता, सुकुमार का धमे या भाव, मार्दव 
कोमलता, नज्ञाक्ृत | “या दुरसत अति सकु- 
मारता, परसत मन न पस्पात”--वि० । 

सुङुमारी-वि० (सं०) कोमल्ांगी, नाजुक 
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बदन । “सुनहु तात सिय अति सुकुमारो” 
--रामा० | संज्ञा, ख्री० (सं) सुन्दर कुमारी-। 
खुकुरना%- अः क्रि० दे० ( हि० सिकुड़ना ) 
सिकुडना, सिमिटना । स० रूप-सुकुराना; 
प्रे, रुप-स॒कुरवाना । 
सुकुल--पंज्ा, १० (सं०) उत्तम या श्रेष्ठ वंश, 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न व्यक्ति, कुलीन, बाह्मणों का 
एक वंश | खीौ०--छुकुलाइन । संज्ञा, पु०- 
दे० ( सं० शुक्र ) उज्वल, स्वच्छ, निर्मल, 
निर्देष, निष्कलंक, शुद्ध, साफ़ । 
खकुरवाँर-खुकुवार - विं० दे० ( सं० सुकुमार) 
सुकुमार, कोमल । न 
खुकत्‌ -वि० (सं) शुभे या उत्तम कर्म करने 
वाला, घार्गिमक, शुभ कमे । 
खुकृत--छंज्ञा, पु० (सं०) शुभ कम, पुण्य, 
दान, धर्म-कर्म । वि०-धग्मेशील, भाग्यवान | 
“सकल सुकृत कर फल सुत एहू' -रामा० । 
“चदि पिता सुर सुकृत संवारे?-- रामा० | 
सुङ्तात्मा--वि० यौ० ( सं० पुकृतात्मन्‌) | 
धर्ममात्मा, सुकम्मी, घस्मंशील, पुण्यात्सा | 
छुकृति--संज्ञा, खी० (सं) पुण्य कर्म, 
सत्कमं, शुभकार्य, अच्छा काम । संज्ञा, पु० 
सुक्कतित्व । “ सुकृति जाय जो प्रण परि- 
हरऊॐँ”--रामा० । 


खुङ्ती-वि० ( सं० सुकृत्तिन्‌ ) भाग्यवान, 
पुण्यशील, धर्म्मात्मा, सुकर्मी, बुद्धिमान, 
निपुण, सुकुशल, दक्ष | “सुकृती तुम समान 
जग माहीं” रामा" । * अ 

सुकृत्य-संज्ञा, पु० (सं०) पुण्य, धम्मंकाय्यं, 
सत्कमे, सस्कांये । 

खुकेषि--पंज्ञा, पु० (सं) विद्युत्केश कां पुत्र 
आर माल्यवान, माली और सुमाली नाम 
के राक्षसों का पिता एक राक्षस । 

सुकेशी--पंज्ञा, खी० (सं०) सुन्दर और उत्तम 
चालों वाली स्त्री । संज्ञा, पु० (सं० सुकेशिन) 
अति सुन्दर केशों या बालों. वाला व्यक्ति 
स्नौ०--छुक्केशिनी। , उल्ब 


र | 
ख--संज्ञा, पु० दे० (हि० सुख) सुख । 


क्ति-सुक्तो--पंक्षा, खो० दे० (सं० शुक्ति) ` 


.. सीप, सीपी । 


खुक्रित - संक्षा, पु० दे० (सं० सृत) सुकृत, , 


सुक्रमं, पुण्य, धम्मे । 
सुत्तमकर्श--वि० दे० ( सं० सूच्म ) अति 
लघु या छोटा, अति बारीक या मद्दीन, 


४ सूम, सूच्छम (दे०) । सज्ञा, पु०५-परमाण i 


रत्र, लिंग-शारीर, एक अलंकार जहाँ 

चित्त-वृत्ति को सूषम चेष्टा से लक्षित कराने 
: का वर्णन होता है (का०) । 
सुखंडी--संज्ञा, खी० दे० ( हि०« सूखना) 


नों का एक सूखा रोग जिसमें उनका. 


शरीर सूख जाता है। वि०--बहुत ही 
दुबला-पतला । 
'खुखँंदू--वि० दे० (सं० सुखद) सुखदायी 
सुखद्‌ । 
खुख-संज्ञा, पु० (सं) शांति, आराम 
सुझ्श्ञ (दे०) मन की अभीष्ट, प्रिय तथा 
एक अनुकूल दशा या वेदना, जिसी सब 
(अभिलाषा करते हैं । विलो०--दुख । 
मुहा ०-खुख्व मानना-अच्छा समझना, बुरा 
न सानना, अप्रसन्न न होना, प्रसन्न होना, 
.' अनुकूल परिस्थिति से स्वस्थ और प्रसन्न करना । 
: “जो तुम सुख सानहु मन सांही !--रामा० | 
खख की नींद सोना (लेना)--बेखटके 
या बे फिक्र रहना, निश्चित रहना । आरोग्य, 
- तंदुरुस्‍्ती,जल, स्वर्ग, ८ सगण और २ लघु 
चणो वाला एक वणिक छंद (पि० )। 
` कि० वि०--स्वभावतः, सुखपूर्वक, सुखेन | 
सुख-आसन--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पालकी, 
सुलासन । “ सिविका सुभग सुखासन 
याना”-रासा० | 


. सुख-कंद्‌ू--वि० यौ० (सं० सुख --कंद) सुख 


की जड़, सुख रूप, सुखदायक, सुखद । 


ःखुख कंदन--वि० यो० (सं० सुख --कंदन) 


सुख-कंद्‌, सुखद । 
सुखकंदर--वि० यो० (सं० सुख -कंदरा) 
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सुखदाइनि 


सुखाकर, सुख-भवन, सुख-मंदिर, सुखरूप, 
सुखद, सुखालय, सखसदू॒न | 

खुखक %#--वि० दे० (हि० सूखा) सूखा, 
शुष्क । संज्ञा, पु० (सं० सुख--क ) सुखकर, 
सुख करने या देने वाला, सखकारक । 

सुखकर--वि० (सं०) सुखद, सुख देने 
वाला, जो सहज में किया नावे, सुकर । 

सुर्यकरण्‌--वि० यौ० (सं० सुख करण ) 
सुखद । 

सुखकारक--ि० (सं०) सुखद, सुखदायी । 

सुखकारी-वि० (सं०) सुखद, . सुखकारक । 
स्नी०--सुखका रिणी 

सुखजनक--वि० पु० यो० (सं०) सुख देने 
वाला | 

खुखजननी--वि० स्री० यौ० (सं०) सुख 
देने वा 

सुखज्ञ- वि० (सं) सुख का जानने वाला, 
सुख-ज्ञाता । . ५ 

खुखढरन--वि० यौ० दे० ( सुख--ढरना ) 
सुख देने वाला । 

खुखथर, सूख-थल संशा, पु० दे० 
यो० (सुख +-स्थल) सुखदायी स्थान, सुखद 
ठौर, सुख का स्थल, सुखस्थली, सुखालय । 

खुखद--वि० (सं०) सुख यां आनंद देने 
वाला, सुखदायक | खी -स्ुखदा । “मो 
कह सुखद कतहूँ कोड नाहीं? --रामा० । 

खुखद-गीत--वि० यो० (सं०) तारीफ़ के 
लायक, प्रशंसनीय । संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
सुख देने वाला गान या गान, स्तवन, 
प्रशस्ति-पाठ । 

सुखदनियाँ #--वि० दे० यौ० (हि० सुख -- 
दानी) सुख देने वाली, सुखदानी । संज्ञा, 
श्लो०--८ सगण और अंत्य गुरु वणं वाला 
एक वर्णिक छंद (पिंश) सुंदरी, मल्ली, 
चंद्रकला छंद (प०)॥ - | 

सुखदा--वि०-खी० (सं०) सुख देने वाली । 
£ योगिनी सुखदा वामे ?? --ज्यों ० । छंज्ञा, 
स्नो०--एक छंद (पि०) | ` 

सखुखदाइनि%-वि० दे० यो० (सं० सुखदायिनी) 


Dh nnd 


जजपसे 


सुखदायिनी । “सुखदाइन तेहि सम कोउ | सुखधाम--प्तंज्ञा, पु० यो० (सं० सुख --धाम) 


नाहीं - रामा० | 

सुखदाई-वि० दे० (सं० सुखदायी) सुख 
देने वाला, सुखद । 

सुवदाता-वि० यौ० (सं० मुखदातू) सुखद, 
सुखदायी । “कोउ न काहु कर सुख-दुख- 
दाता --रामा० । 

सुखदान-वि० यो० (सं० सुलदातृ) सुख- 
दाता । एंज्ञा, पु० यौ० ( सं) सुख का 
दान) 

सुखदानि-सुखदानो--वि० खौ० ( हि० 
सुखदान ) आनंद या सुख देने वाली | 
“सब प्रकार रघुबर-कथा, सब काहुहि सुख- 
दानि?--कु० वि० । संज्ञा, खो० (सं०) 
८ सगण और एक गुरु वर्ण वाला, एक 
वर्णिक छंद या वृत्त, (पि०) सुंदरी छंद, 
चंद्रकला, मरली छंद । 

सुखदायक-वि० यो० (सं०) सुख-प्रद, सुख 
देने वाला । ' श्री रघुनायक जन-सुख-दायक, 
करुणा-सिधु, खरारी”-- रामा०। खो०-- 
सुखदायिका । 

सुखदायी-वि० (सं० सुल्दायिन्‌ ) सुखद्‌, 
सुख देने वाला | स्रो-सुखदाविनी। 
सुखदायो #- वि० दे० ( पं० सुखदायी ) 
सुखदायी, सुखद । 

सुखदास-संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
बढ़िया चावल या अगइनी धान। यौ०-- 
सुख का ( ( के लिये ) दास | 

सुखदेनी-वि० दे० ( सं० सुखदायिनी ) 
सुखदायी । “ राम-कथा सब कहुँ सुख 
देनी”--क० वि०। 

सुखदैनः-वि० दे० (सं० सुखदायी) सुखद, 
सुखदायी | “बीति चल्लो रस रैन हू, आये 
नहि सुख-देन”--शि० गो० | 
सुखदेनी--वि० ३० ( सं० सुखदायिनी ) 
सुल देने वालो। “प्रभु-कीरति-षी रति, 
अगति, सुभ-गति सुख-दैनी सदा ?- 

' रसाल । 


सुव-भवन, सुखसइन, सुखसझ, सुख का 
घर, सुखालय, बैदुठ, स्वग, सुखद । “ सब 
सुख-घाम राम-प्रिय, सकल लोक-आधघार? _ 
— रामा० । 
खुखना #-अ० क्रि० दे० ( हि० सुखना ) 
सूखना, खुर्क या शुष्क होना । 
खुख-निदि्या--संज्ञा, ख्रो० यो० दे० ( सं 
सुलनिंद्रा) सुख की नींद, सुख-नींद । 
सुखपाल- संज्ञा, १० (सं) एक प्रकार की 
पालकी । “' इग सुखपाल लिये खड़े, हाजिर 
' लगन कद्दार?-रतन० । 
खुखपूर्वक -- क्रि वि० यौ० 'सं०) सुख या 
ग्रपन्नता या हषं से, आनंद के साथ) 
खुखप्रदू-वि० ( सं० ) सुखद, सुख देने 
वाला | खी०-स्ुखप्रदा । “मित पु खप्रद 
सुचु राज-कुमारी”--रामा० । 
खुखमनऋ#[--पंज्ञा, खी० दे० (सं० सुषुम्ना) 
' सुघुञ्चा बाडी, खुखुमना (दे०) । 
खुखमा--पंज्ञा, खो० दे० (सं० सुषमा) छबि, 
शोमा, सुंदरता, वामा छंद या वृत्त (पि०) | 
“जनक भवन की सुखमा जैसो”--रासा० । 
सुख-रास, सुख-रामि, खुख-राधी#-- 
वि० दे० यो० ( सं० सुखराशि ) सुखरूप, 
सुखमय, सुख की राशि | “जो सचिदानंद 
सुख-रासी'--रामा० । 
सुखलाना--स० क्रि० दे० ( हिं० सुखाना ) 
सुखाना, शुष्क करना, सुखावना, खुख- 
लावना (दे०)। 
खुखवंत --वि० (सं० सुखवत्‌) सुखी, .खुश, 
प्रसन्न, सुखद, सुखचान । - 
सखुखवन--धंक्षा, पु० दे० ( हि० सूखना ) 
वह कमी जो किसी पदार्थ के सूखने से हो, - 
वह पदाथ जो सूखने को धूप में रखा 
जाता है । संज्ञा, १० (हि० सूखना) स्याही 
सुखाने वाली बालू या कागज, ब्लाटिंग 
पेपर । “खाय गयी राम चिरैया मेरो सुख- 
वन '-- कवी० । 


(0 


खुखबाद 


खुखवाद--पंशा, पु० (सं०) सुख को ही 
जीवन का प्रधान लकय मानने का सिद्धांत | 
वि० सुखवादी। 

खुखवार--वि० दे० (सं० सुख) सुखी, खुश, 
प्रसन्न, सुख के दिन | खी०--छुखचारी | 

खुखलाध्य--वि० यो० (सं०) सरल, सहज, 
आसान. सुकर । “रोगी को सुखसाध्य लबि 


` तत्र करिये उपचार??--कु ० वि० | 


सुखसार--पंज्ञा, पु० यौ० ( तं. ) मोक्ष, 
युक्ति, सुख का तत्व या मूल, परम सुख | 
“सुकिया परकीया कही पुनि गणिका सुख- 
सार”--एझा० | 

सुख-सीकर--संद्वा, ६० यौ० (सं०) सुश्रु 
आनं दाश्रु, सुख-सलिला। 

खुखांत-- संज्ञा, पु० थो० (सं०) वह वस्तु या 
कार्य जिसका अंत सुखमय हो | वह नाटक 
जिसके अंत में सुखभरी घटना हो, सं यॉ- 
गान्त नाटक । विलो ° - दुश्खान्त । 

सुल्लाना--स० क्रि० ( हि० सूखना ) झुर- 
चाना, किसी गीली वस्तु को धूप में यों 
रखना कि उसका गीलापन मिट जावे, गीला- 
पन या बसी मिटाने की कोई क्रिया करना, 
खखवाना, उुखावना | अ० कि०-सूखना । 

सुखारा-सुख्यारी#ी-वि० दे० ( हि० सुख 
ज आरा-प्रत्य० ) सुखद्‌, सुखी, प्रसन्न, 
आराम से | वि» दे० ( हि० खारा) ख़्ब 
खारा । “समबिनि अब तुम रहहु सुखारी” 
"णराम० । “राम-लखन सुनि भये सुखारे?” 
—रामा० | 

सखुखाला--वि० दे० ( सं० सुखालय ) सुखद, 
सुखदायक, सहज । खी०--सुखाली । 

सुखावह - वि० (सं०) सुखद, सुखदायी | 


'खुखासन--ंज्ञा, पु० यो० (सं०) शिविका, 


सुखद आसन, डोली, पालकी । “ सिविका 
सुभग सुखासन जाना 'रामा०। 
सुखिथ्रा-लुखिया-क्रि० दे० ( सं० सुखी ) 
सुखी, सुखयुक्त, सुखवाला । " सुखिया 
सब संसार खाय सुख से हैं बैठे” कबी० । 
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सुगति 


अक जज डक: 77 
“ सुश्निश्रा ससुरे सुख पावति नाहीं ”-- 
स्फु० । 

खुखित--वि० (सं०) सुखी, प्रसन्न, इषित, 
.खुश, उल्लसित, प्रमुदित । वि० दे० ( हि० 
सूखना ) सूखा हुआ । 

सुखिता - संज्ञा, खी० (सं०) सुखी, प्रसन्न | 

खुखिर-- संज्ञा, पु० (दे०) साँप का बिल । 

सुर्जी - वि० ( सं० सुखिन्‌ ) जिसे सब प्रकार 
का सुख हो, आनंदित. इषित, खुश, प्रसन्न । 
“सुखी मोन जहाँ बीर अगाधा?--रामा० | 
सुखेन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुषेण ) एक 
बानर जो सुत्रीव का राज्यवैद्य था । “ कोड 
कह लंका वैद्य सुखेना --रामा० । संज्ञा, 
पु० ( सं० सु्ष का करण =रूप ) सुख से । 
४ कही सुखेन यथा रुचि जेहीं ”--रामा० | 

सुखेलक- संश्ञा, प° (सं०) न, ज, भ, ज, र, 
( गण ) युक्त । एक वणिक वृत्त या चंद, ` 
प्रभदक, प्रभद्विका (दे०)। 


सुखैना#|--वि० दे० ( सं सुख ) सुखद, 


सुखप्रद, सुखदेने वाला । संज्ञा, पु० (दे०) 
सुषेण । 

खुख्याति--पंज्ञा, ख्री० (सं०) प्रसिद्धि, यश, 
कीत्ति, शोहरत, बड़ाई । “ जाकी जग 
सुख्याति है, सो जीवत जा माहि ?-- 
सन्वा० । वि०--एुख्यात--विख्यात। 
सुगंध-एुगं घिसंज्ञा, खरो (सं०) सुरभि, 


अच्छी, सन्दर और प्रिय महक, खुशबू, 


सुवास, सौरभ, वह वस्तु जिससे अच्छी 
सहक निकलतो हो, जैसे चंदन, केसर, 
कस्तूरी, श्रीखंड झम, परमात्मा | वि०-- 
सुगंधित--सौरभीला, खुशबूदार । 
सुगंधवाला - संज्ञा, खी० दे० ( सं० सुगंध 
-+हिं० वाला ) एक सुगंधित बनौषधि । 
खुगं घित--वि० ( सं० सुगंधि ) सुगंधयुक्त, 
खुशबूदार, अच्छी महक वाला । 
छुगत--संज्ञा, ु० (सं०) बुद्ध जी, बौद्ध । 
सुगति संज्ञा, स्री (सं०) मरणोपरान्त 
उत्तमगति, सद्गति, मुक्ति, मोक्ष । “कीरति 


'सुगना 
भूति सुगति प्रिय जाही '--रामा० । एक 
७ माश्राओं और दीर्घ वर्णान्त एक सात्रिक 
छंद ( पिंश) | 

व्खुगना-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) शुक, 
तोता, खुग्णा (आ० ) सुवा, छुआ । 

सुगम--वि० (सं०) जिसमें या जहाँ जाने में 
कठिनता या कष्ट न हो, सहज, सरल, आ- 
लान। “अगम सुगम होइ जात है सत्संगति- 

` बल पाय”--सन्ना० । संज्ञा, खी०-- 
खुगसता। 

सुगमता-संत्ञा। खी० ( पं० ) सरलता, 
आसानी, सहजपन। 


'सुगम्य-वि० (सं) जिसमें या जहाँ सहज . 


ही में प्रवेश हो सके जा सके | 
सुगल - संज्ञा, पु० दे० (सं° छु+गल या 
* ग़ला-हि०) सुग्रीव । “कुम्भकरण की नासिका 
कारी सुगल तुरंत '” । 
सुगाध-वि० (सं०) आसानी से पार करने 
: या सुख पूवंक नहाने के योग्य | 
' सुयाना5#-अ० क्रिंश दे० ( हि० या सं० 


शोक ) नाराज़ या दुखित होना, डिगड़ना। |: 


संज्ञा, पु० (दे०) सुन्दर गान । 

: खुगीतिकाः-पंश्ञा, खी०. (सं०) एक मात्रिक 
छंद जिसके प्रत्येक हरू सें पच्चीस मात्रायें 
झंदि में लघु और पंत में गुरु तथा लघु वर्ण 

: होते हैं ( पि. $। 

सुशुरा-संज्ञा, पुJ दे० ( सं० सुगुरु ) यह 

। पुरुष जिसका गुर श्रेष्ठ और विज्ञ हो, सदूगुरु- 

` दीक्षित विलो०--निशुरा । 

-सुरौया|- संज्ञा, खो० दे० ( हि० सुग्गा ) 
चोली, अँगिया, चोलिया, सुन्दर गाय | 
४ मोहि लखि सोवत बिथोरि गौ सुबेनी 
'बनी, तोरि गौ हिये को हरा छोरि गौ 
सुगैया को ”--पह्वा० । 

सुग्गा|-संश्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) शुक, 
तोता, सुद्मा या सुवा, सुगवा । 


* खुत्नीव--पंज्ञा, पु० (सं) वानरेश बालि का 


: आइ और श्रीराम का मित्र । “ कह सुग्रीव 
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ee 
नग्न भरि बारी ”' -रामा० । शंख, इंदर | 
वि०--जिसकी गर्दन अच्छी हो, सुकंड | 
लुघट -वि° (सं०) सुन्दर, मनोहर, सुडोल, 
जो आसावी से बन सके । 
खुघाटित--वि० ( सं० सुघट ) भली “भाँति 
बना या गढ़ा हुआ, सवथा चरिताथं। ` 
सुघड़-छुघर--वि० दे० (सं सुघर) सुन्दर, 
सुडौल, अनोरम, चतुर, कुशल, प्रवीण, 
निपुण | “सुघर सुआलिनि गावहि गीता”? 
--शमा० । संज्ञा, पु०-(हि०) सुन्दर घर। . 
सुघड़ई-छुघरई--छंज्ञा, ्री० दे० ( सं० सुघट 
--हिं० -सुघड़, सुघर ) सुंदरता, सुडौलपन, 
चतुरता, सुघराई । “जा तिरिया की 
सुधरई लखि मोहें सज्ञान ”--पझ०.। 
सुघड़ता-खुघरता--छंज्ञा, खौ० दे० ( हि० 
सुघड़, सुघर) सुंदरता, सुडौलपन, दक्षता । 
खुघड़पन-छुघरपन--पंक्ञा, ५० दे० ( हि० 
सुघड़,, सुघर ) सुंदरता, निपुणता, चतुरता | 
सुघड़ाई-छुघराई--छंज्ा, खौ० दे० ( हि० 
सुघड,, सुघर ) सौंदर्य, सुन्दरता, चतुरता । 
खुघड़ाया-छुघराया--छंज्ञा, पु० दे० ( हि० 
सुघड़, सुघर) सुंदरता, खूबसूरती, सुघराई । 
खुघरी--पंज्ञा, ्लो० दे० (सं० सुधटी) भली 
सायत, अच्छी घडी या समय, शभसुहूत्त, 
व्याह, विदा | वि० खी० ( हि० सुधर) 
सुडौल, सुंदर, खूबसूरत । 
छुःच-सुचिक-वि० दे० (सं० शुचि) पवित्र । 
“सुच सेवक सब लिये हँकारी ?--समा०। 
सुचना--स० क्रि० दे० ( सं० संचन ) संचय 
या इकट्ठा करना, एकत्र या जमा करना । 
सुचरित-सुचरित्र- संज्ञा, पु० (सं०) सच्चरित्र, 
उत्तम या श्रेष्ठ आचरण वाला, सुचाली, नेक 
चलन, सुन्दर चरित या चरित्र, सुन्द्र जीवन- 
वृत्त या कथा | खी०--खुचरित्रा । 
खुचा--वि० दे० ( सं० शुचि) पवित्र) 
ज्ञा, खो० दे० ( सं० सूचना ) ज्ञान, बुडि, 
: चेतना, समझ, शान्ति, सावधानी । ` ¦: 


सुचाना, सोचाना 


rIRSESTEIESE SUETESCISTSESETEIP SERN ZIRT 
सुचात्ता। सोचाना-स० क्रिश दे० ( हि० 
सोचना) किसी दूसरे पुरुष को. सो चने-विचारने 
के काम में लगाना, सो चवाना, सोचावना 
(दे०); किसी, बात. की ओर ध्यान .खींचना, 
दिखलाना | 
खुचार%- पक्षा, खौ० दे० ( हि० सुचाल ) 
अच्छी चाल, -सदाचरण । वि० दे० ( सं० 
सुचारु ) सुंदर, मनोरम । 
छुचारु- वि० (.सं० ) रस्य, अति सदर, 
अति मनोरम | पक्षा, खी शुचा इता । 
सुचाल- संज्ञा, ख्री० दे० ( सं० सु--हि० 
चाल ) श्रेष्ठ या शुद्ध आचरण, अच्छी चाल, 
सदाचार । विलो० -- कुचाल । 
खुचाल्ली-वि९ ( हि० ) सदाचारी अच्छे 
चालचलन वाला | विलो० -कुचाली । 
सुत्ि--वि० दे० ( सं० शुचि ) शुचि, पवित्रः। 
“ बोले सुचि सन अनुज सन '?--रामा० । 
छुचित-वि० दे० ( सं० सुचित्त ) शान्त, 
निश्चित, एकाग्र, सावधान, स्थिर, जो 
( किस्ती काम से ) निवृत्त हो) | 
खुचितई। क्षा, स्ली० दे० ( सुचित -ई - 
प्रत्य० ) बेक्रिक्ी, निश्चितता, एकाग्रता, 
शांति, फुसंत, छुट्टी, सुचित्तता ।. 
सुचिताई-संश्ञा, खी० दे० ( हि० सुचित+- 
प्राई-प्रत्य० ) निश्चितता, खुचितई । 
सुचिती[-वि० देऽ ('सं० सुचित ) बेफ़िक्र, 
निश्चित, सावधान, खुचित्ती । 
खुचित्त--वि० (सं) शान्त, स्थिर मनः या 
चित्त वाला, कार्य. से निवृत्त, निश्चित, 
बेफ़िक,' बेखरके । संज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर 
चित्त या मन। . . 
सुचिमंत--वि० ( सं० शुचिमत्‌ ) सदाचारी 
शुद्राचारी, अच्छे आचरण वाला । .. 
खचिर--वि० (सं०) पुराना | संज्ञा, पु० बहुत 
काल तक | ` 
सुची--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० शुचि ) पवित्र, 
शुद्ध, निदाष, निष्कलंक । . 
सुचेत-एुचेत।--वि० दे० (सं० सुचेतस ) 
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सुजोतिः 
सावधान, सजग, सतर्क, चौकच्ना । संज्ञा, पु० 
(सं०) सुन्दर चेत या शान) . : 
जुच्छद्‌, खुछंद |%--वि० दे० (सं० स्वच्छंद) 
स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वाधीन । संज्ञा, ख्ली० (दे०) 
सुच्छंद्ता, खुछंदता । 


सुच्छा|#--वि० दे० ( सं० स्वच्छ ) स्वच्छ, 


साफ, शुद्ध, निर्मल । पंज्ञा, खो० (दें०) 
खच्छता. सुच्छई । 

सुच्छूम--वि० दे० ( सं० सुच्म ) सूचम, 
सूळूम | पंज्ञा, खी०--सच्छुमता । 
सुजन--पंज्ञा, पु० (सं०) आये, सज्जन, 
सभ्य, भलामनुष, सत्पुरुष, शिष्ट या भला 
आदमी; शरीफ़ । संज्ञा, पु०. दे० ( सं० 
स्वजन) वंश या परिवार के लोग, कुटुबी, नाते- 
दार । “ सुजन सराहिय सोय? -- नीति०। 
सुजनता-संज्ञा, खी (सं०) सज्जनता, 
सौजन्य, भलमनसाइत भलमंसी, भद्रता, 
सुजन का भाव, शिष्टता। 

सज नी--छंज्ञा, खी० दे० ( फ़ा० सोजनी ) 
सुई के काम का एक प्रकार का बिडोना । 
संज्ञा, खी० ( सं० सुजन ) सजनी । 
सुजन्प्रा- वि? (सं°) उत्तम या श्रेष्ठ इल में 
उत्पन्न, कुलीन । 

सजस--पंज्ञा, पु० देः ( सं० सुयश ) सुयश 
सुकीत्ति, सुख्याति, जामवरी । खतन 
सुजस सुनि झाकू, प्रभु भंजनन्भव-भार 2? 
-+रामा० । 

सजागर--बिं० (हि०) प्रकाशमान, सुशो 
भित, मनोइर, देखने सें अति सुन्दर या 
सुरूपवान, विख्यात | 

सुजात > वि० (सं०) विवाहित स्त्री. और 
पुरुष से उत्पन्न, श्रेष्ठ या अच्छे वंश या कुल 
में उत्पन्न, अच्छा, सुन्दर । खो०-सुज्ञाता | 
५: सुजातयो पंकज-कोषयो श्रियम्‌ ?!-- 

०] 

सजाति--शंशा, खो० (सं०) सद्वंश, श्रेष्ट 
या अच्छी जाति, सकुल । . वि०--उत्तमः 
जाति या कुल का। कजी) 


सुजातिया 
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खढार, सुढारु 


््O्I्ि्ाा््र्ारााारार णकाउप्ाफक 7] 
सुज्ञातिया--वि० दे० (हि० पुजाति--इ्या- | सुठहर-सुठाहर# -प्ंज्ञा, पु० दे० (सं० सु 


प्रथ० ) उत्तम जाति या कुल का, श्रेष्ठ वंश 
का। वि० ( सं० स्वजाति ) स्वजातिका 
झपनी जाति वाला, सजातीय | 
सुज्ञान --वि० दे० ( सं० सुज्ञान ) चतुर, 
प्रवीण, निपुण, सयाना, कुशल, समझदार, 
बुद्धिमान, ज्ञानी, विज्ञ, सुजाना (दे०)। 
सउजन, पडित । “ अस जिय जानि सुजान 
खिरोमनि ” - रामा० । संज्ञा, पु० पति या 
प्रेमी, परमेश्वर । “ कबईँ वा बिसासी 
सुजान के आँगन ?-- घना० । 
सुजानता--एंश्ञा, ख्री० हि० ( सं० सुज्ञानता) 
चतुरता, सयानप, प्रवीणता, सज्ञानता, 
निपुणता, कुशलता, समझदारी, बुद्धिमानी, 
विज्ञता । 
सुजञाना-स० क्रि० दे० ( हि० सूजना ) 
फुलाना, बढ़ाना । धंक्षा, पु० (दे०) सुजान | 
सुजानी--वि० ( हि० सुजान) ज्ञानी, चतुर, 
पंडित, समझदार, बुद्धिमान | 
सुजोग+|- संज्ञ, पु० दे० ( सं० सुयोग ) 
सुयोग, अच्छा अवसर या मौक्रा, अच्छा 
संयोग | वि० दे० ( सं० एुयोग्य ) सुयो ग्य, 
दक्ष, योग्य, सुज्ञोग्य । 
सुजोधन%--प्रज्ञा, पु० दे० ( तं० सुयोधन ) 
कौरवों में सब से ज्येष्ठ, सुयोधन, दुर्यो- 
धन। 
सुजोर-वि० दे० ( सं० छु+ज़ोर-फ़ा० ) 
मनबुत, सुध्द, बलवान, शहजोर, (फा०) । 
सुभना--प७ क्रि० (दे०) सूना । 
सुक्ताना--प० क्रि० (दि० सूकना) दिखाना, 
समझाचा बुझाना, दूसरे के ध्यान या 
इष्टि में लाना, सुरवाना, सावना 
दिश)। 
सुदुकना--भ्र० क्रिश(दे०) निगलना, लीलना, 
सरकना, सिकुइना, संकुचित होना | स० 
` क्रि० (दे०) चाबुक लगाना | 
सुठ-वि० दे० ( तं० सुष्ठ ) सुन्दर, अच्छा, 
बढ़िया, बहुत, अत्यंत | । 


दर -+द्वि० ) उत्तम या बढ़िया स्थान, अच्छा 
ठौर, अच्छी जगह। 

सुठार--वि० दे० (सं० सुष्ठ ) सुन्दर, 
सुढार, सुडौल | 

सुठिक्षां-वि० दे० ( दे० सुष्ठु ) बढ़िया, 
उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, सुन्कर, अत्यंत, 
ग्रधिक, बहुत । | सबहि सुद्दा मोंहि सुठि 
नीशा ”- रामा०। ग्रव्य० (दे० सं० सुष्ठु) 
बिलकुल, पुरा पूरा । 

सुठोना%--वि० दे० ( सं० सुष्ट ) सुदि, 
बढ़िया, उत्तम, अच्छा, सुन्दर, अत्यंत, 
अधिक, बहुत । 

सुठोर-संश्ञा, १० दे० ( सं०-सु-+ठौर-हि० ) 
सन्दर स्थान | 

लुइसुड़ाना-स* कि० ( अडु०) सुइ खुइ 
शब्द उत्पन्न करना, सुटसुटाना । 

सुइकना, सुरकना--ल० करिं (देण्या 
अघु० सुड़ सुड) थोड़ा थोड़ा करके वायुवेग 
से पीना । 

सुड़की-ंश्ञा, खो० (दे०) पतंग या गुड्डी 
की डोरी छोड़ना । 

सुड़प--पंज्ञा, खी० (दे०) कोर, कौल, आस, 
कवल | 

सुड़पना-सं० क्रि० (दे०) निगलना चाटना, 
'चूमना, चाटना, सरपोटना, सुटकना, 
सुड़कना | 

सुडोल--वि० दे० ( सं० सु-- डौल हि० ) 
अच्छे आकार का, पुन्द्र डौल का, सुन्दर | 

सुढग-संज्ञा, पु० द० ( सं० सु--हिं ढंग ) 
उत्तम ढग, अच्छी रीति, सुत्र, सुन्दर, 
अच्छा । “ जो जाने प्रस्तार-धुनि, सो कबि 
ग्रनिय सुढंग ?--स्फुट | 

सुढर--वि० दे० ( सं० सु--ढलना हि० ) 
अजुकपित, दयालु, प्रसन्न, कृपालु । वि० 
दे० ( हि सुधड़ ) सुन्दर, सुडौल । 

सुढार, सुढार--%|-वि०« देऽ ( तं 


सि 


सत॑त-स॒तंतर-सुतंत्र 


--ढलना-दि० ) सुम्दर; . खूबसूरत, सुडौल 
खी० छुढारी । 

सतंत-स॒तंतर-छुतंत्र--वि० दे० ( सं० स्व 
तंत्र ) स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वच्छंद । क्रि० वि० 
(दे०) स्वतंत्रवापुवक । 


*“ छुत--ंज्ञा, ५० (सं) लड़का, बेटा, पुत्र । 


“ सकल सुकत कर .फल सुत एहू ?-- 
रामा० । वि०-पाथिव, जात, उत्पन्न, पैदा । 
खुतधार--पंज्ञा, पु० दे० (सं० सूत्रधार ) 
सूत्रवार, नियंता । 

खुतना-अ° क्रि० (दे०) सूतना, सोना | 
संज्ञा, १० (दे०) सुथना, पायजामा। 
सुतनी-वि० खी०, (सं०) सुत या झुत्र- 
वाली, पुत्रवती । “ तेबासबा यदि सुतनी 
वंध्या कीइशी बाम | 

खुतद्ध-वि° (सं०) सुन्दर देह था शरीर 
वाला . पंक्षा, खो०--सुन्द्र शरीरवाली, 
कुशांगी स्त्री । 

सुतर ~ संज्ञा, . पु दे० ( फ़ा० शुतुर ) 
शुतुर, अँड । 

सुतर-नाल-संज्ञा, ी० दे० यौ० ( फा० 
शुतुर -- नाल ) एक प्रकार की तोप जो 
उँट पर चलती है । 

झुतर्रा--भव्य० (सं० सुतराम्‌) इस हेतु, इत 
कारण, किएुनः, और भी, कि बहुना, अतः, 
अपितु, निदान । 

सुतरा - संज्ञा, १० (दे०) एक आभुषण, कडा, 
बाला .। 

सुतरी[--संज्ा, ख्री० (दे०) खुतल्ी, सन 
की बनी रस्सी, या डोरी, तुरही नामक एक 
बाजा । 

खुतत्त--संज्ञा, पु० (सं०) सात पातालों में 
से एक पाताल या लोक । 


सुतत्ली- पंल्ञा, ख्री० दे० ( हि० सूत-ली- 


प्रत्य०.). सन की रस्सी, डोरी, सुतरी । 
सुतवाना|--स° क्रिश दे० :( सुलवाना ) 
सुलवाना, खुताना (द्रे) । . - 
भा० श० को ०-२२४ 
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सताच्छन, संतीछून 


खुतहर, खुतहारा-- संक्षा, ३० दे० ( हि० 
सतार ) सुतार, शिल्पकार, बढ़ई । वि० (दे०) 
सूत वाला, सुतहा । 

सुतहा--वि० (दे०) सूत वाला, सुतली से 
बना या बुना हुआ । 

सुता--संश्ञा, खी० (सं०) पुत्री, लड़की, 
कन्या, बेटी । “सादर जनक-स॒ता करि 
आगे ?--रामा० । 

खुतार--छंक्ा, पु० दे० ( सं० सूवकार ) 
कारीगर, बढई, शिल्पकार | वि० ( सं० ) 
अच्छा, उत्तम, सूत वाला | संज्ञा, पु७ दे० 
( हि० सुभीता ) सुभीता, सुविधा । तुहा० 
—सतार बैठना ( होना )--सुभीता या 
सविधा होना 

खुतारी -पंज्ञा, ख्ली० दे० ( सं० सूवकार ) 
जूता आदि सीने का सोचियों कासूनार्‍या 
सुआ, सुतार या बढ़ई का काम । संज्ञा, पु० 
( हि० सुतार ) शिद्पकार, : कारोगर, बद । 

छतिन*%--संक्ञा, ्लीश दे० ( सं० सुतनुं ) 
सुंदरी, रूपवती ख्री। . 

खुतिया--संज्ञा, खो० (दे०) हँसुली, गले का 

एक गहना । पक्षा, खो० :.(दे०) सुदर तिया 

या अच्छी खी । 

खुतिहार|--संज्ञा, पु० दे० ( दि० सुतार ) 

सुतार, बढ़ाई, कारीगर, शिल्पकार । 

खुती--संज्ञा, पु० (सं०) पुत्न वाला, लड़के 

वाला ॥ . 

झुतीखन--वि० दे० ( सं० सुतीक्ष्ण ) अति 

तीचण या पैना । 

खुतीखा--वि० (हि०) अति कटु या पैना । 

सुतीक्ण-संश्ञा, ५० (सं) स॒तीच्षण, 

अगस्त्य जी के भाई जो बनवास में श्रीराम 

से मिले थे । वि० (सं०) अति तीचण । 

सुतीच्छन, A खसुतीछुन #--पछंज्ञा, पु० दि० 

( तं० सुतोक्षण ) अगस्त्य सुनि का भाई या 

शिष्य । वि० (दे) सुतीषण, छुतोखन 
(दे०)। “ नाम सुतीछुन रत भगवाना ” 
“रामा० | लक बाप 


श्र 


सुतीली 
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सुद्धि 


जज TOS SENN 
खुतीछी--पंक्षा, खो० (दे०) अति पैनी सुदावन- संज्ञा, पु: दे० ( सं० सुदामा ) 


'चोखी, धारदार, सुतीखी । 

खतही -संज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० शुक्ति) 
छोटी शुक्ति, सूती, सीपी । 

खतून--संक्षा, १० (फा०) स्तंभ, खंभा । 
सुत्ता--वि० (दे०) सोया हुआ । 
सुत्नामा--पंज्ञा, पु० ( सं० पुत्रामन्‌ ) इन्द्र । 

सुथना, सूथना--पंज्ञा, ० (दे०) खूथन, 
पायजामा, सुत्थन (आ०)। 

सुथनी, सूथनी--संज्ञा, खो० (दे०) खियों 
का एक ढीला पायजामा, रतालू , पिडालू। 

सुथरा--वि० दे० ( सं० स्वच्छ) निर्मल, 
साफ़, स्वच्छ । खो०--सुथरी । यौ०-- 
साफ़ खुथरा । 

खुथराई--एंज्ञा, स्री० दे० ( हि० सुथरा ) 
सुथरापथ, स्वच्छता, सफ़ाई । 
खुथरापन--छंज्ा, {० दे० ( हि० पुथरा-- 
पन-प्रत्य० ) सफ़ाई, निर्मत्रता, स्वच्छता, 
सुथराई । 

खुथरेशाही--पंज्ञा, पु० ( हि० सुथरा -- शाह 
=महात्मा) गुरु नानक के शिष्य, स॒थराशाह 
का संप्रदाय, इस शाह के अनुयायी, सुथरे- 
साई । 

सुद्ती-वि० (सं०) सुंदर दाँतों वाली खरी, 
सुदती । 

सुद्शन-घंज्ञा, पु० (सं०) विष्णु का चक्र, 
सुमेर, शिव, सुद्रसंन (दे०)। वि०-- 
देखने में सुन्दर, मनोहर, मनोरम, रुचिर । 
यो०--सुदर्शन-चूर्ग--सव॑ ज्वर-नाशक 
- एक प्रसिद्ध औषधि या चूण या अर्क 
(बैचच०) । 

खुदरसन--पंक्षा, पु० दे० ( तं० 
विष्णु का चक्र, समेरु, शिव । 
सुदामा -संक्ञा, पु० ( सं० सुदामन ) श्रीकृष्ण 

' जी के मित्र, एक दरित्र जाझण जिन्हें उन्होंने 
ऐश्वस्यंशाल्ी बना दिया था । “ द्वार 
खड़ो द्विज दुबे एक" 'बतावत आपनो नाम 
सुदामा --सु० च० | 


सुदर्शन ) 


सुदामा, कृष्ण मित्र । 

सुदास संज्ञा, ५० (सं०) प्रतिद्ध वैय राजा 
दिवोदास के पुत्र, एक जनपद (प्राचीन) । 

खुदि--पंक्षा, खी० दे० ( हि० एदी ) सुदी। 

खुदिन-संज्ञा, धु० दे० ( सं० सु~- दिनि) ` 
शुभ या अच्छा दिन । “ सुदिन, सुअवसर 
तबहि जब, राम होहि जुबराज ” - रामा०: 
खुदी--पंक्षा, खो० द० ( सं० शुद्ध या शुक ) 
किसी महीने का शुक पच, उजेला पाख । 

खुदीपति#--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० सुदीस्ति ) 
सुदीधि, अधिक उजेला या प्रकाश । यो० 
( दि० सुदी +-पति-सं० ) चंद्रमा । 
खुदूर--वि० (सं०) अहि दूर । 

खुद्दढ--वि० (सं०) अति दृढ़, बहुत मज़बूत 
या पक्का । संज्ञा, ख्नो०--छुहृढता । 

खुद्दशय--वि० (सं०) सुन्दर, मनोज्ञ, दर्श- 
नीय, देखने योग्य, मनोहर, उत्तम, अच्छा । 

सुदेव---पंज्ञा, पु० (सं०) देवता । 

खुदेश-- प्रज्ञा, पु: (सं०) सुन्दर या उत्तम 
देश, उपयुक्त स्थान, यथा-योाश्य दौर । 
वि०- सुन्दर, सनोहर। “भूषण सकल 
सुदेश सुहाये ”-रामा० । 

खुदेस--धंक्षा, पु० दे० (सं० सुह्देश ) सुदेश। 

सुदेहद -वि० (सं०) सुन्दर, मनोहर, कम- 
नीय । संज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर शरीर । 

जुदा (जुद्दी) संज्ञा, पु० (स्रौ०) दे० ( भ्र० 
घुः ) पेट में जमा सूखा मल । 

खुद्ध#-वि० दे० ( सं० शुद्ध ) शुद्ध, साफ, 
सही, ठीक, पवित्र, निदोंष, निष्कलं फ | 
संज्ञा, ब्रो०--सुद्धता । 

सुद्धा|--अब्य ० दे० (स० सह) समेत, युक्त, 
सहित। 

सुद्धि--संज्ञा, ल्ली०'दे० ( तं० शुद्धि ) शुद्धि, 
पवित्रता, स्वच्छुता । पंज्ञा, स्रो० दे० ( हि० 
सुधि ) स्मरण, स्मरति, याद, ख्याल, ध्यान। 
“ होनहार हिरदै बसे, बिसरि जाय सब 
सुद्धि”-नीति० । 


|; 
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खुचागा 


सुध... ना, 


लुधंग-- पक्षा, पुर दे० ( दि० सुर्य ढंग) 
उत्तम या अच्छा ढंग, अच्छी रीति । 

खुघ, खुधि--संजा, खौ० दे० ( सं० शुद 
बुद्धि ) याद, स्मरण, स्टति, सत्याल, ध्यान, 
पता, ख़बर, चेत । “ सुग्रीवहुँ सुधि मोरि 
बिसारी । सुघ न तात सीता की पाई” 
रामा० । सुहा०खुध दिलाना- याद 
दिलाना । खुध न रहना (होना) भूल 
जाना, याद न रहना । सुध बिसरना- 
भूल जाना । सुध बिसराना या बिसा- 
रनॉ-किसी को भूल जाना । सुध 
भूलना-सुघ बिसरना । यो०-खुध- 
बुध (छुधि-बुधि)--दीश-हवास । मुहदा० 
--खुध बिसरना-- चेत या होश में न 
रहना । खुध बिसराना--बेहोश या अचेत 
करा । वि० दे० ( सं० शुद्ध ) शुद्ध । छंज्ञा, 
ज्ञी० दे० ( सं० सुधा ) सुधा, अगत, सुधी । 

सुध्वा--ंक्षा, पु० ( सं० सुधन्वन, ) विष्णु, 
रेष्ठ धनुर्धर, विश्वकर्मा, अंगिरस, एक राजा 
(अद्दा०) । संज्ञा, पु (हि०) अच्छा धनुष । 

खुध्मना$# ~ वि० दे (हि० सुध =ददोशञ 
मन ) सजग, सचेत, सावधान, जिसे चेत 
हो । खी०--खुघमनी । 

सुघरना--श्र० कि० दे० ( सं० शोधन ) 
सँभलना, दुरुस्त होना, संशोधन होना, 
बिगड़े हुये का बन जाना। स० छप 
सुधारना, ४९ रूप--खुधरवाना, खुध- 
राना । 

सुधराई--घंज्ञा, खो" (दि० सुधरता) सुधार, 


बनाव, सुधारने की मज़दूरी, सुधरने का 


भाव | 
खुधस्मे--पंज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर या उत्तम 
धम्मं, पुण्य-काय्यं, श्रेष्ठ कत्तव्य । 


संशोधन करना, ठीक या दुरुस्त कराना, 
सुधराना । 

खुधराना--8० क्रि० (दे०) सुधार कराना । 

| खुधां--भव्य० दे० (सं० पह) सहित; समेत, 

युक्त, सुद्धा (दे०) । 

खुधांग--संश्ञा, पु० यो० ( सं० सुधा +-अंग- 
सुधांशु) चन्द्रमा। “ नाम तौ सुधाँग पे 
विषाँग सो जनाई देत --सन्ना? । 

सुधांशु-पंज्ञा, पु० यौ० (सं० सुधा --ग्रंशु) 

न्द्रमा, सुधाकर, चाँद । 

सुधा--पंज्ञा, खो० (सं) पीयूष, अस्त, 
जल, गंगा, मकरंद, दूध, मधु, रस, मदिरा, 
अक्र, पृथ्वी, विष, एक वणिक वृत्त (पिं०) । 
“सुधा-समुद्र समीप बिहाई””, “सुये करेका 
सुघा-तड़ागा”--रामा० । 

सुधाई--पंज्ञा, श्री० दे० (दि० सूधा -- सीधा) 
सीधापन, सिधाई, सरलता । 

खुधाकर- पंद्षा; पु० (सं०)चंद्रमा ! लिखत 
सुधाकर लिखिगा राहु?--रामा० । 

सुघागेह-पंज्ञा, पु० यौ० (सं० सुधा +गेह- 
हि०) चन्द्रमा, सुधागृह | "नाम सुधागेह 
ताहि शशांक सलीन कियो, ताहु पर 'चाहु 
बिनु राहु भखियतु है?”--कवि० । 

सुधघाघट--संज्ञा, पु० यौ० (सं० सुधा घट) 
चन्द्रमा, सुधापात्र | 

सुधाधर--संज्ञा, ० (हं) चन्द्रमा । 
«बसुघाघर पै बसुधाधर पै और सुधाधर पै 
त्यो सुधा पै लसे '--रघु० । 

सुधाधाम- पंक्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 
“रे सुधा-घाम सुधा-धाम को सपूत हे के, 
बिना सुधा घाम तू जरायै कदा वाम को” 
-—कुं० वि० | 


खुधाधार--पंद्षा, पु० यो० (सं०) चंद्रमा । 


खुधाधी--वि० (सं० सुधा) अमृत के समान । 
खुघाना%--प० कि० दे० (हि० सुध) स्मरण 


खुधस्मी--वि० ( सं० सुधस्मिन्‌ ) धार्मिक, 
घर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, खुधमिष्ठ । 

सुधरवाना--स० क्रिश दे० (दि० सुधरना का 
प्र रूप) कोई दोष या तरि मिटाना, 


या सुधि कराना, याद दिलाना, सुधि- 
याना । अ० क्रि० दे० ( हि० सुधा ) सीधा 
होना या करना । स० क्रि० दे० (हि० सोधना) 
सोधना, सोधवाना--सोधने का काम 


खुधानिकेत, छथानिकेतन हि 


कराना, लझ या जन्मपन्न ठीक | 
सोधाना ।. 


सुधानिकेत, सुधानिकेतन- संज्ञा, पु० यो 


(एं०) चन्द्रमा, सागर । 
सुधानिधि-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) सुधा- 


निकेत, चन्द्रमा, समुद्र, कम से १६ बार 
गुरु और लघु वणं वाला, दंडक छंद का एक 
भेद, (पि०) । “प्रकरी. सुधानिधि सों यह 
सुधानिधि साथ सुधानिधि सुखी भई 


सुधानिधिवाम है”-_कु'० वि० | 


सुधापाणि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) पीयूष- 
पाणि, धन्वंतरि । वि० यो० (ं०) जिसके 


हाथ में सुधा की सी शक्ति हो । 


खुधामयूख--पंज्ञा, ५० यौ० (सं०) सुधाकर, 


चन्द्रमा, सुधामरीची । 


सुधायोनि- संज्ञा, पु० यो० (सं०) चन्द्रमा । 
सुधार-एंज्ा, पु० दे० ( हि० सुधारना ) 
संस्कार, संशोधन, सुधारने का भाव । संज्ञा, 
वि० दे० (हि० पीधा) सीधा--खी० (हि०) 


सुन्दर धारा, सुधारा । 
सुधारक - संज्ञा, प° (हि० सुधार + क-प्रत्य०) 
दोषों और त्रटियों का सुधार करने वाला, 
संशोधक, धार्मिक या सामाजिक सुधारों में 
प्रयत्नशील | 

खुधारना--8० क्रि० (हि० सुधरना) दोषों दा 
अंटियों का मिटाना, बुराई दूर करना, संशो- 
धन करना, ठीक करना, बिगड़े को बनाना | 
बि०--सुधारने वाला | ख्रो०--सुधारनी । 

सुधारश्मि- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सुधाकर, 
चन्द्रमा | 

सुधारा--वि० दे० ( हि० सूधा ) सीधा, 
सरल, निष्कपट । संज्ञा, ख्ी० (हि०) सुन्दर 
धारा, सुधार | र 

सुधालय--सं्ञा, ३० थौ० (संश) सुधाकर, 
'चन्द्रमा। 

खुभाश्रवा-संा) ० दे० (सं सुधा -- त्रवण) 
अछृत की वर्षा करने वाला, सुधाचषीं | 
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किसी दूसरे से कराना, र या ठोक 


खुनफा--संक्षा, 


सुनबहरो 

लुधासदन-सुधासझ- संज्ञा, पु० यौ० (सं) 
चन्द्रमा । ' 

खुधि--संक्ञा, खी० दे० (सं० शुद्धबुद्धि) याद, 
स्मृति, स्मरण, समाचार, ख़बर, पता, सुध 
(दे०) । “ खेलत रहे तहाँ सुधि पाई ”-.... 
रामा०। 

सुधियाना--स्र० क्रि० दे०(हि० सुधि) सुधि 
करना, याद्‌ करना । “मानो सुधियात कोऊ 
भावना भुत्राई है”--रामा० । 

खुध्घी-संज्ञा, पु० (सं०) बुद्धिमान, विद्वान, 
पंडित । वि० (सं०) चतुर, प्रवीण, बुद्धिमान, 
समझदार, धामिक । 

छुधेश-पघंज्ञा, पु० यौ० (सं० सुधा --हैश) 
चन्द्रमा, छुघेएवर । 

झुनंद्नी = संज्ञा, खौ० (एं०) स, ज, स, ज़ 
(गण) और एक गुरु वर्ण वाला एक वणिक 
छंद, प्रवोधिता, मंडुभाषिशी (पिं०) | 
छुनकातर--संजञा पु० (दे०) एक प्रकार का 
मटमैला साँप । 

झुनकिरवा- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि 
सोना +-किरवा =चीड़ा ) एक कीड़ा जिसके 
पंख सोने के रंग से होते हैं । 

सुनखी--वि० (सं०) सुन्दर नख वाला | 

खुनगुन-- संज्ञा, ल्लौ० दे० (हि० सुनना --गुन) 
भेदभाव, सुराग, खाज, दोह, कानाफूसी । 

सुनत-सुनति#।-पंज्ना, खरी दे० (झ० 
सुन्नत) सुन्नत, सुसलसानी। “सेवा जी न 
होतो तो सुनति होति सब की” भूष० | 

खुनना--स० क्रि० दे० (सं० श्रवण) श्रवण 
करना, कानों से किसी की बात पर ध्यान 
देना, भली बुरी बातें सुन फर सह लेना, 
शब्दु-ज्ञान करना । पुहा०--खुनी-झन- 
खुनी करना या कर देना-सुन कर भी 
उसकी ओर ध्यान न देना। स० रूप-- 
सुनाना, खुनावना, खुनवाना । 

° ° क -याग 

000000 ता 


खुनबहरी--पंज्ञा, ज्लो० दे० यौ० (हि सुन्न -|- 


हरी) वह रोग जिसमें सारा शरीर शून्य हो 


सि 
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सु्तत 


जाता है और गरमी सरदी का ज्ञान नहीं 
होता, यह रोग गलित कुष्ट का पूर्व रूप है 
(वेद्य०) । 
सुन-बहिरी--छंज्ञा, री यो० दे० ( हि० 
सुनना) सुनी-अनसुनी करने की किया । 
सुनय--संज्ञा, पु० (सं०) . सुनीति, श्रेष्ठ, 
नीति । 


झुनरा, सुनार--संज्ञा, पु० (दे०) सोनार, 
स्वर्णकार । संज्ञा, ख्री० सुनारी (दे०) सोना 
का कास, सुन्दर स्त्री । 

खुनवाई--संक्ञा, श्लो दे० (हि० सुनना -- वाई 
प्रत्य) सुकदमे या शिकायत आदि का सुना 
जावा, सुबने की क्रिया | 

शुनवोर--वि० दे० (हि० सुनना + वार-प्रत्य०) 
सुनने वाला । 

लुनवैया--वि० दे० (हि० सुनना --वैया- 
प्रत्य०) सुनने या सुनाने वाला, खुनवार 
(सं) खुनेया (दे०) । 

सुनसर- संज्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
गहना | 

सुनसान -वि० यौ० दे० (सं० शून्य-स्थान) 
जन-हीन, निर्जन देश, उजाड, वीरान, 
जहाँ कोई न हो । संत्ञा, पु० (दे०) सन्नाथ । 

झुनहरा-झुनहला--वि० दे० (हि० सोना -- 
हरा, हला-प्रत्य०) सोने का, सोने के रंग का, 
सोनहरा (दे०)। ख्री०-छुनहरी,:लुनहुल्ती। 

स्ुनहो- संज्ञा, पु० (दे०) कुत्ता । “सुबहा 
खेदे कंजर असवारा” --कबी० 

रुनाइ-र्‍पंक्ञा, खी० दे० (हि० सुनना +-ग्राई 
प्रत्य) सुकदुमें या शिकायत आदि का 
सुना जाना, सुनवाई । 

सुनाना-स० क्रि० ( हि० सुनना ) श्रवण 
कराना, खरी-खोटी या डुरी-भली कहना, 
कथा आदि कहना । हे 

खुनाभ--पंज्ञा, पु० (सं०) सुद्शन चक्र । | 

खुनाम--पंज्ञा, पु० (पं०) कीत्ति, यश | 
विह्ो५--कुनाम। ` 


झछुनार--संज्ञा, ५१० दे० ( सं० स्वणकार ) 
स्वणंकार, सोनार, चाँदी-सोने के गहने 
बनाने वाली एक जाति । “ ये दुसहू अपने 
नहीं सूजी, सुश्रा, सुनार”--स्फु० । 

सुनारी--शंज्ञा, ख्रो० दे० (दि० सुनार--ई 
प्रत्य०) सुनार का काम, सुनार की स्त्री, 
सुनारिन, सुन्दर श्रेष्ठ खी, सुनारि । 

खुनावट -- संज्ञा, ख्ी० (दे०) सुनाहट, मौन, 
चुपचाप । 

सुनावना--स० क्रि० दे० ( हि० सुनाना ) 
सुबाना । 

सुनावनी-स० क्रिश दे० (हि० घुनाना+- 
भावनी - प्रत्य ०) किसी नातेदार की झत्यु 
के समाचार का दूर से आना, ऐसी ख़बर से 
किया गया स्नानादि शौच-कृत्य | 

खुनासीर--पंज्ञा, पु (सं० घु --नापीर 
सोना का अग्रभाग) इन्द्र । 

खुनाहक--+क्रि० वि० दे० (फ़ा० ना -- हक अ०) 
निष्प्रयोजन, व्यर्थ, बेसतलब ।. 

सुनीति--पंज्ञा, खो० (सं०) सुन्दर, श्रेष्ठ, 
नीति, भ्रव की माता । “ससुकि सुनीति, 
कुनीति-रत जागत ही रह सोय”!-- तुल्न० | 
वि० खुनीतिज्ञ । 

सुनैया--वि० दे० (हि« सुनना --ऐया प्रत्य०) 
सुनने वाला । “ जोपे कहूँ सुघर सुनैया 
पाइयतु हैं स्फु । संज्ञा, खो० दे० 
(हि० सं० सुनौका) सुन्दर नाव । 

खुनोची--पंक्षा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
घोडा । 

सुज्चन-वि० दे० ( सं० शून्य ) निश्चेष्ट, 
निस्तब्ध, निज्ञीव, चेष्टा-रहित, स्पन्दुन-्ी न। 
ज्ञा, पु० दे० ( सं० शून्य ) शून्य, बिन्दी, 
लिफर, खुन्ना (आ०) । 

सुन्नत---पंज्ञा, खो० (अ०) खतना, मुसल- 
मानी, बालक की लिगेन्द्रिय के अग्रिम भाग 
के चमड़े को काटने की एक रस्म (सुसल०), 
सुनति, खुन्नति (दे०)। | 


चुल |  ७सफअफऑक्ु 2: सं 
सुन्ना-छंज्ञा, १० दें० ( सं० शून्य ) शून्य, 
बिदी, साइँफ़र । - 

सुन्नी--छंज्ञा, 9० (झ०) चारयारो, चारों 
खत्लीफाओं को प्रधान मानने वाला सुसल” 
मानों का एक समुदाय । विलो०-शिया । 
सुपंथ--पंज्ञा, १० (हि०) सुन्दर मार्ग, सदा- 
चार, अपना मार्ग या कत्तव्य, स्वपथ 
(सं०) । 


सुपक्क-वि० (सं) भली भाँति पका हुआ। 


संज्ञा, स्नौ० सुपक्कता । 

सुपच--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्वपच ) 
चाँडाल, डोम, भंगी । 

सुपत--वि० दे० (सं० मु--पत - इज्जत- 

हि० ) प्रतिष्ठित, सम्मानित । 

सुपत्थ- संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुपथ ) सुपंथ, 
उत्तम मार्ग, अच्छा रास्ता, सन्मार्ग, अच्छा 
पथ्य । 

खुपथ--पंक्ञा, पु (सं०) सत्पथ, सदाचार, 
सन्मार्ग, उत्तम रास्ता, अच्छी राइ, सदा- 
चरण, र, न, भ, र (गण) और दो गुरु चरणों 
वाला एक वाणिक छंद (पिं०) | संज्ञा, पु० 
दे० ( सं० सुपथ्य ) सुन्दर या उचित पथ्य । 
वि० ( सं० स-- पथ) समतल, बराबर । 

खुपना, सपना- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वप्न) 
स्वम, सोना, सपनो । 

खुपनाना--%प० क्रिश दे० ( हि० सुपना ) 
स्वप्त दिखाना, सपनाना (दे०) । 

खुपरस--पंज्ञा, धु० दे० ( सं० स्पर्श ) स्पशे, 
छूना, सुखद स्पश | 

सुपणा - संज्ञा, पु० (सं०) पत्ती, गरुड, विष्णु, 


किरण, घोडा | संज्ञा, पु० (पं०) सुन्दर पत्र । | 


खुपर्णी-पंक्षा, स्लौ० (सं०) गरुड की माता, 
सुपण, पश्निनी, कमलिनी । संज्ञा, पु० ( सं० 
सु-- पणे ई०-प्रत्य० ) सुन्दर पत्तों वाला । 

सुपात्र--छंज्ञा, पु० (सं०) किसी कार्य के 
योग्य या उचित व्यक्ति, श्रेष्ठ या उत्तम, 
सुयोग्य पात्र, उपयुक्त व्यक्ति, अच्छा बरतन । 
“दानं परम्‌ किच सुपात्रदत्तम”--प्र० २० । 
संज्ञा, स्नी०-सुपात्रता । 
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सुपेद, जुपेत 


सुपारी, खुपाड़ी--संज्ञा, खरी दे० ( सं० 
सुप्रिया) पूग, छालिया (प्रान्ती०) । पूंगी- 
फल, नारियल की जाति का एक पेड़ जिसके 
छोटे फल पान में काट कर खाये जाते हैं, 
इस पेड़ के बेर जैसे कड़े फल, शुवाक 
(प्रान्ती०) । घुहा०- सुपारी लगना 
सुपारी का हृदय देश में अटकना जो दुखदायी 
होता है । सुपारी फोड़ना-निउल्ले 
बैठे रहना । सुपारी में स्लेलना-व्यर्थ 
अपव्यय या दवानिग्रद कार्यं करना । 
खुपाएव -शंश्ञा, ३° (सं०) जैन सत के २४ 
तीर्थकरों में से वें तीर्थकर, सुन्दर सुखद, 
पड़ोस । 

छुपा --पंक्षा, ६० (देण) आराम, सुख, 
सुवास, सुखद निवास-स्थान या पडोस । 
"हुँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा? -रामा० | 
खुपासी--वि० दे ( दि० सुपाल ) सुखद, 
सुखदायी, सुख देने वाला। “सीकर ते 
ब्रैलोक्य सुपासी”-रामा० । “ तुलसी वसि 
हर पुरी राम जपु जो अयो चहै झुपासी ” 
--विन० । 

सुपुत्र--संज्ञा, पु० (सं) अच्छा लड़का, 
सुपूत (दे) । 

सपुदे -पंज्ञा, ए० दे० (फ़ा० सिपृदं) सौंपना, 
सिपुदे करना, सुपुरुद, सिपुरद (०) । 

सुपूत-संज्ञा, १० दे० ( सं० धुपुत्र ) सपूत। 
अचछा लड़का, सुपुत्र । “लोक छाँडि तीनै 
चलें, सायर, सिंह, सुपूत”-नीति । 

सुपूती -ंज्ञा, क्लो० दे० ( हि० सुपूत +-ह 4 
प्रत्य० ) सुपुत्रता, सपूती (दे०), सुपूतपन, 
सुपूत होने का भाव । 

सुपेत--वि० दे० ( फा० सुफ़ेद ) सफेद, 
उज्वल, सपेद्‌ (ग्रा) । 

जुपेती%- संज्ञा; स्रो दे० ( फा० सफैदी ) 
सफ़ेद होने का भाव, श्वेतता, धवलता, 
सफ़ेद रज्ञाई या तोशक। 

सुपेद्‌, खुपेत|--वि० दे० ( फा० सुद ) 


सफ़ेद, उजला, साफ़, स्वच्छ । 


०” ४०७. 


छुपेदी 


उज्बलता, सफेदी, क़ल्नहं, चूना, सफेद 
रज्ञाई या तोषक, विछीना । 
खुपेत्ली--पं्ञा, खी० दे० ( हि० सूप ) छोटा 
सूप। 

सुप्त--वि० (सं) सोता या सोया हु, 
निद्रित, बंद, ठिठुरा हुआ, सँदा हुआ। 
यो० -छुप्तावस्था । 

खत्ति - संशा, खो० (सं) मनुष्य की चार 
दशाओं में से एक दृशा, नींद, निद्रा, 
ऊं घाई । 

खुप्रश--वि० (सं०) भ्रत्यंत ज्ञानी था बुद्धि- 
सान | 

खुप्रतिष्ठ--वि० (सं०) अत्यंत प्रतिष्ठा वाला, 
अति भलिद्ध या विख्यात । 


सुप्रतिष्ठा-- पका, खो० (सं०) प्रसिद्धि, नाम- 


वरी, शोहरत, ख्याति, * वणी का एक ' 


वाणिंक छंद (प०) । 

खुप तिडित-वि० (सं०) सम्मानित, विशेष 
माननीय, सम्मान्य, बड़ाई या प्रतिष्ठा के 
योग्य अति बड़ाई वाला । 

खुघलिद्धि -वि० (सं०) अति विख्यात, बहुत 
नामी, बहुत प्रसिद्ध, मशहूर । संज्ञा, खो०- 
(बं) सुप्रसिद्धि । 

खुप्रिया-संज्ञा, खरी (सं०) एक चोपाई 
जिसके अंत के एक या दो वर्ण तो गुरु शेष 
सब लघु होते हैं (पि०) । संज्ञा, खौ० (सं०) 
अति प्रिया या प्रेमिका, प्रेयसी, प्रियतमा । 
पु०--छु प्रिय । 

खुफल--संज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर परिणाम, 
अच्छा फल या नतीजा । वि० सुन्द्र फल- 
वाला ( वृत्त, अस्त्र ) सफल, तारं, कृत- 
कार्य । संज्ञा, खो० (सं) सुफलता । 


सुबरन--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सुवर्णं ) 


सोना, सुबन (दे०)। '“सुबरन को खोजत 
फिरे, कवि विभिचारी चोर”-स्फुट० । 
सुबल--संज्ञा, पु० (सं) शिवजी, गंधार 
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` जुपेदी%#|- संञा, खो० दे० ( फ़ा० सफेदी ) 


खुबू 

देश का राजा शकुनि का बाप । वि०-भ्रति 

` चली, अति दृढ़, बलवान । 

सुबस--अरव्य ० दे० ( सं० स्ववश ) स्वाधीन, 
स्वतंत्र, स्वच्छंद । “कीन्हे सुबस सकल नर 
नारी”-रामा० । वि० भली भाँति बता 
हुआ | 

खुबह--पंज्ञा, पु० (अ०) प्रात, प्रभात, 
सबेरा, प्रातःकाल । 

सुबहान--पंज्ञा, ५० (अ०) पवित्र भगवान, 
निर्दोष या निष्कलंक, परमेश्‍वर.। 

खुवबहान-अटत्ता--भ्रव्य० यो० ( य० ) 
परमेश्वर पवित्र है, इष॑ या आश्चर्य 
सूचक पद्‌, सुभानअठला (दे०) । 

सुबास--पंज्ञा, क्नौ० (सं० सु + वास) सुगंध, 
सुरभि, अच्छी महक । संज्ञा, पु०-श्रच्छा 
निवास, अच्छा वस्त्र, एक प्रकार का घान | 
वि०--झुबासित । 

सुबासना--पंक्षा, पु० खो० दे० ( सं० सु+- 
वास ) सुगंध, खुशबू, सुम्दर वासना या 
इच्छा । स० क्रि (दे०)--सुगंधित करना, 
महकऊाना | 

सुबासिक, सुबासित--वि० (सं०) सुगं- 
घित, सौरभित, सुगंधि से बसाया हुआ । 

खुबाहु--संज्ञा, पु० (सं) एक रातस जो 
सारीच का भाई था। “पावक-सर सुबाह 
पुनि मारा”--रामा० । चतराष्ट्र का पुत्र 
आर चेदि देश का राजा ( मद्दा० ) सेना, 
कटक । वि०-हृढ़ या सुन्दर हाथों या 
बाहुओं वाला । 

सुबिस्ता, खुबीता- पंक्षा, पु० दे० ( हि०- 
सुभीता ) सुमीता, समाई, सामथ्यं । 

सुबुक--वि० (फा०) हलका, सुन्दर । संज्ञा, 
पु०--घोड़े की एक जाति । 

सुबुद्धि-वि० (सं०) सुधी, ज्ञानी, धोमान, 
बुद्धिमान, अच्छी वुद्धि वाला । संज्ञा, खो० 
(सं०) उत्तम बुद्धि । 

खुबू--छंज्ञा, पु० दे० ( अ० सुबह ) प्रातः 

काल, सवेरा, तडका । ` 


छत ~ मन कक: 

खुबूत--पंज्ञा, पु० दे० ( अ० सबूत ) सबूत, 
सिद्धांत, प्रमाण, जिससे कोई बात सिद्ध 
या प्रमाणित हो । 

खुबोध-वि० (सं०) सुधी, ज्ानी,. पंडित, 
बुद्धिमान, सहज ही में समझने वाला, जिसे 
अच्छा बोध हो, स्पष्ट, सरलता से समझ 
में आने वाला । संज्ञा, खी० (सं०) खुजो- 
घता। 

सुब्रह्मगय--छंज्ञा, ५० (सं०) विष्णु, शिव, 
दक्षिण देश का एक पुराना प्रांत । 
#मुत्रह्मग्य देव रघुराया --रामा० । 

खुस#--वि० दे० ( तं० शुभ ) शुभ, कल्पाण- 

` कारी, मंगल कारक । “राज देन कह सुभ 
दिन साधा” रामा० । 

` सुभग--वि० (सं०) सुन्दर, अच्छा, मनोरम, 
भाग्यवान, ग्रियतम, सुखद, प्रिय । “ चरण 
सुभग सेवक सुखदाता ”--रामा० । तंत्ञा; 
खी०--छुभगता । 

खुभगा--वि० ज्ली० (सं०) सुन्दरी, रूपवती, 
सौभाग्यवती, सुहागिन । पंक्ञा, खी० (सं०) 
प्रेयसी, प्रियतमा, स्वामित्रिया, अपने पति 
को अति प्यारी खी पंच-वर्षीया कुमारी । 

खुभाग-वि० दे० ( सं० पुभग ) सौभाग्य- 
शाली, सुभग, सुंदर । संज्ञा, खी० (हिं०) 
' सौभाग्य, सुन्दर भागय । 

सुभट- संज्ञा, पु० (सं०) बड़ा वीर या योद्धा | 
£ सोग्रस्वयंबर सुभट अनेका 7--रामा० । 

खंभडवंत--वि० ( सं० सुभट ) वीर, बली 
योद्धा । 

खछभटड -पंक्ञा, पु० (सं०) बडा पंडित, भारी 

- योद्धा । 

सुभद्र-संज्ञा, पु० (सं) सनस्कुमार, विष्णु, 
सोभाग्य, श्रीकृष्ण जी के एक पुत्र, कल्याण, 
मंगल । वि०--सज्जन, भाग्यशाली । 

सुभद्रा-संब्ना,. खी० (सं) श्रीकृष्ण की 

` बहन और अर्जुन की खी, दुर्गा जो ।. 

सुभद्रिका-संहञा, स्री० (.सं० ) न, न, २ 

( गण ) तथा लघु गुरु वाला एक वर्णिक 

वृत्त या छंद ( पिश) । ` 
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खुभाव॑ 


TEI SESSILIS AETV ECIIEYESIAS OO 
खुभर--वि० दे० ( सं० शुभ्र ) शुत्र, सुश्च 
(दे०) सफ़ेद, उज्वल । “ मानसरोवर सुभर 
जल, हंसा केलि कराहि ?--कबी० | 
सुभा -शंज्ञा, खो० दे० ( तं० शुभा ) अस्त, 
सुधा, सोमा, हड, इरीतको, पर-स्री । 
खुभाइ-छुभाउ#--संज्ञा, ६० दे० ( संर 
स्त्रभाव ) छुभाय, स्वभाव, प्रकृति, सुन्दर 
भाव, अच्छा भाई, आदत, सुभाऊ । “ बररे 
बालक एक सुभाऊ ”--रामा० । क्रिश वि० 
(दे) खुभाये (दिण) सहज भाव से, 
स्वभावतः । “ठाढ भये उठि सहज सुभाये”” 
—रासा० । 
सुभागक्ष-ंज्ञा, पु० दे० ( सं० सौभाग्य ) 
सौभाग्य, अच्छा भाग्य, सुहाग (दे०)। 
संज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर भाग या हिस्सा । 
सुभागा--संज्ञा, खी० दे० (सं० सोभाग्यवती) 
सौभाग्यवती, सधवा, सुहागिन । 
झुभाशिनि --वि० दे० (सं० सौभाग्य, सुभाग) 
सौभाग्यवती, सुहागिनि । 
खुभागी-वि० दे० (सं० सुभाग) भाग्यवान, 
सौभाग्यचान, अच्छे भाग वाला | 
झुसागीन--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सौभाग्य ) . 
भाग्यवान, सुभग । खो० -खुभाशिनी । 
खुभान--अव्य० दे० ( ग्र० सुषद्दान ) पाक, 
पवित्र, परमेश्वर । थो० (दे०) झुभान- 
घटला । 
खुभाना#|--भर० क्रि० दे० ( हि० शोभना ) 
शोभित होना, देखने में अच्छा लगना, 


` "खुहाना, साभाना, साहाना (दे०)। 


सखुभाय%-पंक्षा, पु० दे० ( सं० स्वभाव ) 
स्वभाव, प्रकृति, सहज, सुन्दर भाव, अच्छा 
भाई, खुभाइ (दे०) । खी०खुभाइ। 
क्रिश वि० (दे०) स्वभावतः, सुन्दर भाव से । 
“रास सुभाय चले गुरु पाहीं'-रामा०। 

खुभायकः#-वि० दे० ( तं० स्वाभाविक ) 
स्वाभाविक, प्राकृतिक, सुन्दर भाव वाला । 


-खुभाव%|--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वभाव ) 


स्वभाव, प्रकृति, आदत | संज्ञा, ५० (सं०) 
सुन्दर भाव । “ भ्वगुपति कर सुभाव सुनि 


खुमाषि त 


सीता ”--रामा० । क्रि० वि० (दे०) स्व- 
भावतः, सहज में “ राउ सुभाव सुकर 
कर लीन्हा ?-- रामा० । 

खुभाषित वि° (सं) भली भांति या 
झच्छी तरह कहा हुआ, सुन्दर रूप या रीति 
से कहा गया, सुऋथित, सुव्यक्त । 

सुभाषी--वि० ( सं० सुभाषिन्‌ ) मधुर भाषी, 
प्रिय या मीठा बोलने वाला, अच्छे रूप या 
रीति से बोलने वाला | ख्री०--खुभा षिणी । 

खुमित्त-पंक्ञा, ० (सं) सुमिच्छ (दे०), 
शुकाल, ऐसा वर्ष जिसमें अनाज बहुत 
उपजे | विलो०--दुभिक्ष । 

सुभी--वि० खो० दे० ( सं० शुभ ) कल्याण- 
कारिणी, शुभकारिणी, शुभी । 

खुभीता--ंज्ञा, पु० (दे०) सुविधा, सुयोग, 
सुगमता, सु्चवसर, सहूल्ियत, समायी, 
सामर्थ्यं । सुहा०--खुभीते से सुविधा- 
चुसार । | 

सुभोटी#--संज्ञा, खो० दे० ( सं० शोमा ) 
शोभा, सुन्दरता । 

खुभ्र-वि० दे० ( सं० शुभ्र ) सफ़ेद, धवल, 
उज्वल । पंज्ञा, खो० (दे०) खुश्नता । 

खुभ्रू -वि० (सं०) सुन्दर भौहों धाला । 

खु --वि० खी० (सं०) सुन्दर भौहों वाली 
खी । “हा पिता क्वासि हे सुम्नु/--भद्दी ० । 

खुमंगल--पंज्ञा, पु० (सं) शुभ समय, शुभ, 
कल्याण, कुशल-मंगल-समय । “ सुदिन 
सुसंगल तबहि जब ??-- रामा० । 

सुमंगली--संज्ञा, ज्र (सं०) विवाह में 
सप्तपदी पूजन के बाद, पुरोहित की दक्षिणा 


या उसका नेग। 


सुमंत--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० सुमंत्र ) राजा 
दशरथ के मंत्री | “ राव सुमंत लीन्ह उर 
लाई ”--रामा० । 

सुमंत्र--संज्ञा, पु० (सं) राजा दशरथ के 
सारथी और मंत्री । “ मंत्री सकल सुमंत्र 
बुलाये ?--रामा० । 

सुमंथन--छंज्ञा, प० (सं) भली भाँति 
मथना, (समंदर पर्वत से सिंघु-मंथन) । 
१० श० के!०—२२४ 
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खुमंद्र-पंक्ञा, पु० (खं०) अंत में गुरु-लघु 
के साथ २७ मात्राओं का एक मात्रिक छंद, 
सरसी छंद ( पि०) । 

खुपत - संज्ञा, पु० (फा०) घोडे की टाप, सुस्मा 
( मा० ), चौपायों के खुर । 

खुमत--संज्ञा, स्ली० दे० ( सं० सुमति ) अच्छी 
बुद्धि, सुमति । पंज्ञा, पु० (सं०) सुन्दर मत 
या विचार । 

सुमति--संज्ञा, ज्लो० (सं०) राजा सगर को 
खी, मेल-जोल । “ जहाँ सुमति तहँ संपति 
नाना ”--रामा० । प्रार्थना, सुन्दर या 
अच्छी सति, सुञ्ज॒द्धि, भक्ति । पक्षा, {० 
राजा जनक के एक बंदीजन। वि० - अच्छी 
बुद्धि वाला, बुद्धिमान । “सुमति, विमति 
है नाम, राजन को वणन करहि”-रामा० | 
४ सर्वस्य हौ सुमति-कुमतिः संपदापत्ति 
हेतुः ”--कालि० । 

सुमन -संक्ञा, पु० ( सं० सुमनस्‌ ) देवता, 
विद्वान, पंडित, फूल | “ सुमन पाय सुनि 
पूजा कीन्हो !--रामा० । वि०--दयालु, 
सरस, सहृदय, सुन्दर, अच्छे मन वाला । 
ख्री० सुमना । 

सुमनचाप-- संत्ञा, पु० यौ० (सं०) कामदेव, 
पुष्पधन्वा । 

खुमनस--संश्ञा, पु० दे० ( सं० सुमनस्‌ ) 
देवता, सुमनस्‌ । “ सुपर्वाणः सुमनसल्नि- 
दिवेशाः दिवौकसाः ”--अमर° । विद्वान, 
पंडित, फूल । वि०--सहदुय, प्रसन्नचित्त, 
सुन्दर मन वाला । 

खुमनित--वि० दे० ( सं० सुमणि--त-- 
प्रत्य० ) श्रेष्ठ मणि-जटित । 

सुमरन, खुमिरन%--पंद्षा, पु० दे० ( सं० 
स्मरण ) स्मरण, ध्यान, यादु, जप, भजन | 
सुमरना#[--स० करिण दे० ( सं० स्मरण ) 
ध्यान या स्मरण करना, याद करना, जपना, 
खुमिरन, प्रे स्प-सुमराना, समरावना। 
खुमरनी%[--संक्षा, खो० ( हि० सुमरना ) 

स्मरणी, छोटी माज्ा, जप करने की २७ 


Se 


खुमानिका 


दानों वाली माला, सुमिरनी (दे०)। “लिहे 
सुमरनी हैं हाथे मां जिनके राम राम रट 
लागी ?--था० सं०। 

सुमानिका-संश्ञा, ख्री० (सं) सात वर्णो 
का एक वणिक छंद ( पि० ) | र 

खमारग--पंक्षा, पु० दे० ( सं० सुमार्ग ) 
सुमार्ग, सुपथ, अच्छा पंथ, सदाचार । 

सुमागे--घंज्ञा, पु० (सं) सत्यथ, उत्तम पंथ, 
अच्छा रास्ता, सदाचार, उत्तम या श्रेष्ठ 
मार्ग । विलो०-कुमागे । वि०--सुमार्गी । 

सुमालिनी--संज्ञा, खी० (पं०) छः वणी 
का एक वणिक छंद ( पि० ) । 

सुमाली - पंज्ञा, पु० ( सं० सुमालिन ) रावण 
के नाना एक राक्षस जिसकी कन्या कैकसी 
कंभकणं, रावण, शूपंणखा और विभीषण 
की माँ हैं । 

खुमित्रा-पंक्ञा, खौ० (सं०) राजा दशरथ 
की तीसरी रानी और लचमण और शत्रुघ्न 
जी की माता। “ समुझि सुमित्रा राम- 
सिय, रूप-सनेद्द-सुभाव ”--रामा० | 
सुमित्रानंद-सुमिञनंद्न - संज्ञा, ५० थौ० 
(सं०) लमण चौर शत्र नी । 
खुमिरण-सुमिरनः#--पंज्ञा, ५० दे० (सं० 
स्मरण) स्मरण, जप, भजन, ध्यान | ' सुमिरन 
करिकै रामचंद्र का लै बजरंग बली का 
नाम '_ग्रा० खं० । 

सुमिरना-सा० क्रिश दे० ( सं० स्मरण ) 
यादु करना, स्मरण या ध्यान करना । प्रे० 
रुप--खुमिराना, सुमिरावना । “ ऐसो 
राम-नाम निसि-बासर जे सुमिरत,सुमिरावत” 
—रामा० | 

खुमिरनी-पंज्ञा, खो० दे० ( हि० घुमिरना ) 
स्मरणी, जप करने की छोरी माला। “राह 
बार में जपे सुमिरनी, घर में कहैं न राम ” 
“+कंबी० | 

खुतुख--पंक्ञा, धु० (सं०) विष्णु, शिव, 
गणेश, आचार्य, पंडित। वि०--.. सुन्दर 
सुख वाला, मनोहर, सुन्दर, प्रसन्न, दयालु । 

खुपुखी--छंत्ा, स्री० (सं०) ` सुन्दर मुख 
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` सुरंग 
वाली ख्री। “'सुझुखि मातु-हित राखौं तोही” 
—रामा०। ११ वणो' का एक विक 
छंद (पिं), दर्पण । 

खुसूत-सुस्ति#- संज्ञा, खरी दे० ( सं० 
स्ति ) स्सृति, स्थृति, धम्मं-शाख, सुधि, 
याद्‌ । 

सुमेध--वि० दे० (सं० सुमेधस्‌) बुद्धिमान । 

खुमेधा--वि० दे० (सं० सुमेधस्‌) बुद्धिमान । 

सुमेर संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुमेर ) सुमेर, 
पहाड़ । “चाहे सुमेर को छार करे अरु छार 
को चाहे सुमेर बनावे ?-- देव० । 

सु मेरु संज्ञा, १० (सं०) शिव, समस्त पर्वतों 
का राजा, एक सोने का पहाड (पुरा०), 
साला का सब से ऊपर या बीच की दाना, 
उत्तरीय भ्रुव, १७ सात्राओं का एक सान्निक 
छुद ( पि० ) | वि०-- बहुत ऊँचा, सुन्दर 

खुमेरुवुत्त--पंक्षा, पु० यो०, (सं०) वह 
कल्पित रेखा जो उत्तरीय धुव से २३३ 
अक्षांश पर है (भूगो०) । | 
खुयम्‌-श्रव्य० दे० ( सं० स्वयम्‌ ) आप से 
आप, आप, खुद, खुद ब खुद । 

स्ुय॒श--ंज्ञा, पु (सं०) सुकीत्ति, सुख्याति, 
अच्छी कीत्ति, सुनाम, खुजस (दे०)। 
“श्रवण सुयश सुनि आयेऊँ प्रभु भंजन भव- 
भीर”-रामा०। वि० (सं० सुयशस्‌) यशस्वी । 
वि०--छुयशी । 

सुयोग- संज्ञा, १० (सं०) अच्छा संग, सुन्दर 
योग, अच्छा मेल, संयोग, सुअवसर, अच्छा 
मौक़ा, खुजोग (दे०) । “ अह, भेषज, 
जल, पवन, पट, पाय सुयोग, कुयोग ?'-- 
रामा० | 

सुयोग्य--वि० (सं) अत्यंत योग्य या 
लायक़ । 

छुयोधन - पंज्ञा, पु० (सं) कौरवों का सब 
से बढ़ा भाई, दुयोधन, सुजोधन (दे०) ॥ 
“ भयो सुयोधन तें पदि, दुर्योधन तब 
नाम कं० वि० | ॒ 

खुरंग--वि० (सं०) सुन्दर या अच्छे रंग का, 
सुन्दर, मनोरम, सुडोल, रस-मय, रक्त वर्ण 
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॥, साफ़, निर्मल, स्वच्छ, लाल । संज्ञा, पु० 
__ नारंगी, शिगरफ़, रंग के अनुसार घोडे 
का एक भेद । संज्ञा, ख्ी० दे० (सं० सुरंगा ) 
बारूद से उडाकर पहाड़ या भूमि के तले 
बनाई हुईं राइ, क्रिले की दीवाल के नीचे 
वह छेद जिसमें बारूद भर कर उसे उडाते 
हैं, शन्नुओं के जहाजों के नष्ट करने का एक 
यंत्र ( आधु० ), संघ, संधि । 

सुर--संज्ञा, पु० (सं०) बिबुध, देवता, सूर्य, 
ऋषि, सुनि, विद्वान्‌, पंडित । संज्ञा, पु० दे० 
( सं० स्वर ) ध्वनि, स्वर । घुहा०-- खुर 
में खुर सिलाना- हाँ में हाँ मिलाना, 
चापलूसी करना | 

खुरकंत%--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० सुरकांत) 
इन्द्र, विष्णु । “ प्रगट अये सुरकंता ?-- 
रामा० | 

खुरक--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुर ) नाक 
पर भाल के आकार का एक तिलक । 

सुरकना--श्० क्रि० ( अनु० ) वायु-वेग से 
द्रव वस्तु को धीरे धीरे ऊपर को खींचना, 
नाक से पीना, छुड़कना (दे०) । 

खुरकरी- संज्ञा, पु० थो० ( सं० सुरकरिन्‌ ) 
ऐरावत, सुर-राज, देवतों का हाथी, दिमाज, 
दिग्गज, इन्द्र, सुरराज । 

सुरकांता--संज्ञा, खी यो० (सं०) देव- 
बधूटी, देवी । 

सुरकानम--संज्ञा, पु० थो० (सं०) देव-वन, 
नंदन विपिन या इंद्र का बाग, देवाराम, 
खुरापवन | 

सुरकुदाँव%- संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० स^ 
कु--दाँव -- धोखा-हि०) धोखा देने को स्वर 
बद्ल कर बोलना । 


सुरकेतु - पंक्ञा, पु० यो० (सं०) इंदर, इंद्र या 


देवताओं का फंडा, देव-ध्वजा । 
सरत्तण--पंक्ना, पु० (सं०) सुरक्षा, रखवाली 

भली भाँति रक्षा करना । वि०-सुरक्तणीय। 
सरत्तित-वि० (6० ) जिसकी रक्षा 

अच्छी तरह से या भली भाँति की गयी हो 


खरकाना, खुरकावना 


रक्षित | “ अरत्तितम्‌ रत्तति दैव-रत्तितम्‌ 
सुरक्षितम्‌ दैव-हतं विनश्यति ?”--नीति० । 

सरख-स॒रखा--वि० दे० ( फ़ा० सुख ) 
सुख़, लाल, सुरुख (दे०) । 

सरखाब--संज्ञा, पु० (फा०) चकवा । पुहा० 
-सरखाब का पर तगना- कुछ 
विशेषता या विचित्रता होना । 

| खी दे० ( फ़ा० सुखी ) 
लालरंग, सुखी, ईंटों का महीन. चूर्ण जो 
इमारत बनाने के काम आता है, लाली, 
अरुण ता, शोषक । 

सुरखरू, सुखेरू--वि० दे०्यौ० (फा० सुखं) 
प्रतिष्ठित, यशस्वी. या कीतिवान, प्रतापी, 
तेजस्वो । संज्ञा, पु० (दे०) सुर्खरुई । 

सुरः संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वगं ) स्वगं 
देवलोक, सुरलोक, बैकंठ, सरग (दे०) । 

सुरगाय, खुरगो -पंक्ना, खो० यौ० (दि) 
सुरधेचु, कामधेनु सुरागाय, एक जंगली 
गाय । 

सुरशिरि-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सुमेरु, 
देवाद्रि, खुराद्रि, खुराचल । : 

खुरशुरू- संज्ञा, पु० यो० (सं) बृहस्पति 
जीव | “ तब सुरगुरु इन्द्र सप्तुकावा ? 
--शामा०। 

सुरगेया--पंज्ञा, ख्रो० दे० ( सं० सुर + गो) ` 
कामधेचु, सुरागाय । 

खुरचाप--पंज्ञा, पु० यौ०. (घं०) इन्द्र- 
घनुष, सुरधनु । 
खुरज*+[--छंज्ञा, पु दे० (सं० सूय्य ) सूर्य, 
सूरज, खुरिज (दे०) । 

सुर-ज्ञन--संज्ा, पु० (सं०) देव समूह या 
सूर-वृ द । वि० (दे०) सजन, सज्जन, चतुर । 
सुरक्तना--अ० क्रि० दे० ( हि० सुलमना ) 
सुलमना, हल होना । विलो०--उरक्कना । 
सुरभाना, सुरसावना- प्र करि० ठे० 

( हि० सुलमाना ) सुलकाना, हल कराना, 

हल करना, खोलना । बिलो० उरभाना । 

प्रेश हप--सुरक्तवाना । 


खरत 


१७६६ 


खर-नदो 
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खुरत--पंश्ना, पु० (सं) मैथुन, संभोग । | खुरती--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० सूरतनगर ) 


संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्मृति ) सुरति, सुधि, 
याद्‌, ध्यान । वि० (सं०) अति लीन, सुनि- 
मप्त | मुहा०--खुरत बिसारना ( बिस- 
रना ) - भूल जाना । 

खुरतरंगिनी, खुरतरंगिणी-संज्ञा, खौ० 
यौ० (सं) सुर-नदी, गंगानदी, आकाश- 
गंगा, देव-नदी, सुरतटनी, देवाएगा । 


सुरतटनी--छंज्ञा, खोौ० यो० (सं०) देव-नदी, । 


गगन-गंगा, सुर-सरिता | 

सरतरू-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) करप बृत्त । 
६: सुरतर-वर-शाखा लेखनी पत्रसुवी ?'--- 
स्फुट० । 

सुरता--पंक्ञा, खौ (सं०) सुर का आव या 
कार्य्य-देवत्व, देव-वृ द, सुरत्य । संज्ञा, खी० 
दे० ( दि० सुरत ) स्मरण, याद, ख्याल, 
ध्यान, चिता, सुधि, चेत । वि०--होशियार, 
चतुर, सयाना । 

सुरतान, सुरंतान#- संज्ञा, पु० दे० ( अ० 
सुलतान) सुलतान, बादशाह, राजाधिराज । 
४ सुरतानभइं मधृमाद इदं ›? प्रः रा० । 

सुरति- संज्ञा, ख्री० (सं०) भोग-विल्ञास, 
प्रसंग, संभोग, काम-केलि, मैथुन । संज्ञा, 
्ली० दे० ( सं० स्मरति) स्मरण, सुधि, 
याद । * सुरति बिसरि जनि जाय ??-- 
रामा० । संज्ञा, ख्री० दे० ( भ्र० सूरत ) सूरत, 
रूप, आइति, सूरति (दे०) । “रावरी सुरति 
में लगाये है सुरति वह ?- सरस । 

सुरति-गोपना- ज्ञा, ख्री० यौ० (सं०) वह 
नायिका जो अपनो रति-क्रीडा को सलियों 
आदि से छिपाती हो, सुरति-संगोपना । 

खुरतिघंत--वि० दे० (संश) सुरतिवान्‌, 
कामातुर | 

सुरति-विचित्रा-संज्ञा, ञौ यौ० (सं०) 
वह मध्य-नायिका जिसकी रति:क्रिया 
अनोखी हो ( सा० )। 

खुरतिय-ंश्ञा, खी० यौ० ( तं. सुर-- 
तिय-हि० ) देव-बधूटी । 


पान के साथ या यों ही खाने की तंबाकू, 
खैनी (प्रान्ती०) । 

खुरतीला-वि० दे० ( हि० सुरत --ईला 
प्रत्य» ) स्मरण-कत्ता, सावधान, सुचेत, 
याददाश्त रखने वाला । 

खुरतेन - संज्ञा, खो० (दे०) रखी हुई खी । 

सुर-आाण - संज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-रक्षक, 
सुर-त्राता, विष्णु । 

सुर्राता-शंज्ञा, पुर थौ० ( सं० सुरत्रातू ) 
इंद्र, देव-रत्तक, कृष्ण, सुर-च्राण, विष्णु | 
४ निश्चर-वंश, नन्म सुरत्राता ?-- रामा० | 

खुरथ--पंज्ञा, पु० (सं०) दुग जी के एक 
सवे प्रथम ग्रारघक चद्गवंशीय राजा (पुरा०), 
सुन्दर रथ, जयद्रथ का एक पुन्न, एक पहाड | 

छुरदार--वि० दे० ( हि० सुर+-दार फ़ा० ) 
सुस्वर, सुरीला, जिसका स्वर अच्छा हो | 
संज्ञा, खी० दे० ( सं० सुरदारा ) देव -बारी, 
देव-ख्री, देव-दारा, खुर-बघूडी । 

खुरदारा-संज्ञा, खो० यो० (सं० ) देव- 
. बघूदी। 

सुरदीधिका- संज्ञा, श्लो? (सं०) ग्राकाश- 
गंगा । 

सुरदोषी, छुरद्रोही--पंज्ञा, पु० दे० यो० 
( सरहेषी ) देवशत्र, सुरद्देषी । 

सुरहुम-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सुर-तरु, 
कल्प वृत्त, देव-बृत्त । 

खुर-घाम- पक्षा, पु० यो० (सं० सुरधामन्‌) 
स्वे, बैकुंड, देवलोक | “ राम-विरह तजु 
परिहरेउ, राव गयो सुर-धाम”--रामा०। 

सुराधिप संज्ञा, पु० यो० (सं) छुराधि- 
पति, देवनाथ, इंद्र, देवराज । 

सुरधुनी- संज्ञा, ख्री० (सं०) गंगाजी, देव- ' 
बदी, सुर-नदी । 

सुर-धेनु- संज्ञा, क्षी० यो० (सं०) कामधेनु । 

सुर-नदी--पंज्ञा, श्ली० यौ० (सं०) देवापगा, | 
गंगा जी, देव-नदी, आकाशगंगा, सुरनद्‌ । 


छुरनायक, खुरनाथ 


खुरनायक, छरनाथ- शा, ३० यो० (लं०) 


इंद्र, देवनाथ, देवराज. सुरपति । 
सरनारी--पंज्ञा, खली यौ० (सं०) देवताओं 
"की स्त्री, देव-वधू , अमर-बधुरी । 
सरनाह-- संज्ञा, छु० दे० यो० (सं० सुरनांथ) 
सुरनाथ, देवनाथ, इन्द्र, देवराज । 
सर-निकेत, सुर-निकेतन - संज्ञा, खो० पु० 
“० (सं०) स्वग, वैकुंठ, अमरावती, देवालय, 

देव-स्थान, खुर-सद्‌न । 
सुर-निलय--पंक्षा, ५० यौ० (सं) सुमेर 

पहाड । 
सरप%--पघंज्ञा, पु० दे० (सं० सुरपति) इन्द्र । 


सुर-पति--पंज्षा, पुण्यौ० (सं०) सुराधिपति, 


सुरेश, इन्द्र, विष्णु । ` सुरपति रहे सदा 
रुख ताके?--शमा० । “ सुरपति-सुत घरि 
बायस-मेखा ?--शसा० । 

सुर-पथ--एंज्ञा, ० यो० (सं०) नभ, आकाश, 
व्योम, गगन । 

सुरपात्ल -छंज्ञा, ० दे०यौ० (सं० घुरपालक) 
इंद्र, देव-राज । 

सुर-पालक--संश्ञा, पु० यो० (सं०) इंद्र । 

सुर-पुर--ंज्ञा, पु० यो० (छं०) स्वर्ग 
लोक, बैकुंड । “पितु सुरप्र सिय राम वन, 
करन कहो सोहि राज”--रामा० । 

सुर-बहार--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि सुर + 
बहार-फा०) सितारं जैसा एक बाजा 
विशेष । 

सुर-बाला--पछंशा, खो० यो० (सं०) देवः 
बघुटी, देवांगना, सुर वघू , अमर-बधू। 

सुर-वध्ु, सुर-वधूटी ¬ घंत्ा,लौ० यौ० (सं०) 
देवांगना, देव-वधुटी । 

सुरच्चच्छ#- संज्ञा, ३० दे० यौ० (सं० पुर दक्ष) 


सुर-तरु, कपवरक्ष, देवव॒त, सुरःबिरिछ 


(दे०) । 
सर-बेल, खुर-बेलि, सुर-बेली--संक्षा, 
'खो० दे० ( सं० सुखल्ली ) कल्पलता, कंप” 
वल्ली, अमर-बेल । 
सुर-भंग- संज्ञा, पु दें० यौ० (सं० स्वरभंग) 


च टी 


भय या प्रेमानंद से स्वर के रूपांतर या 
विपर्यास, (सात्विक भाव) | 


सुर-भवन --पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) देव-मंदिर, 


देवालय, देव-स्थान, देव-लोक, सुरपुरी, अम- 
रावती, सुर-भौन (दे०) । 

सुरभान--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० सुर-- 
भाजु) सूर्य, इन्द्र । 

सुरभि-संज्ञा, पु० (सं०) बसंत ऋतु, मधु, 
चैत्रमास, स्वर्ण, कंचन, सोना। संज्ञा, खो० 
गौ, एथ्वी, गायों की अधिष्ठात्री, और आदि 
जननी, कामधेनु, मदिरा, सुरा, सौरभ सुगंधि, 
तुलसी । वि०-सुवासित, सुगंधित, मनोज्ञ, 
मनोहर, सुन्दर, उत्तम, श्रेष्ठ । “ताम्‌ सौर- 
भेयीम्‌ सुरभिः यशोमिः”-रघु० । “सुरभिः 
स्यान्मनोज्ञेऽपि'असर°० । 

सरभित--पंज्ञा, वि० (सं०) सुवासित, सुगं- 
चिव, सौरभित । we सा 

सुरभी - संज्ञा, ख्री० (सं०). सुवास, सुगंधि, 
खुशबू , सौरभ, अच्छी महक, चंदुन, गाय, 
कामधेनु, सुरागाय । 

सुरभी-पुर--घंज्ञा, पु० यो० (सं०) गोलोक। 

सुरभीला- वि०( हि० सुरभि +ईला-प्रत्य०) 
सुगंधि देने वाला । 

सुरभूप--संक्षा, पु० यो० (सं०) विम्छ, इन्द्र । 
सुर-राज, खुरेश । 

सुरभोग--संज्ञा, पु० यो० (सं०) अछत, 
पीयूष | 

सुर-भौन%--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० सुर- 
भवन ) सुर-भवन, स्वगंलोक, देव-सदन, 
देवालय । 

सुर-पंडल--संज्ा, पु० यो० (खं) देवताओं 
का मंडल, एक तरह का बाजा । ल्ौ०-सुर- 
मंडली । 5 

सुरमई-सुरमयी--वि० (फा०) सुरमे के रंग 
का, हलका नीला, सुरमे से युक्त | संशा, पु० 
एक तरह का हलका नोला रंग, इस रंग का 
एक कपड़ा । वि०--सुरों से युक्त । 
सुस्मचू--एंज्ञा, ६० (फा०) सुरमा लगाने की 
सलाई । ड; 


सुरमणि 

छुर-मणि-पंज्ञा, पु० यौ० (क्षं) देव-मणि, 
चिंतामणि, सुरमनि (दे०) । 

खुरमा--पंज्ञा, पु० दे० (फ़ा० सुरमः) एक 
नीले रंग का खनिज पदाथ जिसका चूर्ण 
आँखों में लगाया जाता है । 

सुरमादानी--एंज्ञा, खी० दे० (फा० पुरमः -- 
दान-प्रत्य) सुरमा रखने का शीशी जैसा एक 
पात्र, सुरमेदानी । 

सुरमे--वि० दे० (फा० सुरमई) सुरमई । 

खुरमोर-सुरमोरि--पंज्ञा, १० दे० यौ० (सं० 
सुर-- मोलि, मौर-हि०) विष्णु । 

सुरम्य--वि० (सं ०) सुरमणीक, अति मनोरम, 
अति सुन्दर, अत्यंत सुशोभित | “ भ्रति 
सुरम्य जहाँ. जनक-निवासा ”- रामा० । 
संज्ञा, ल्लो०-सुरम्यता । 

सुर-राइ, खुर-राई#- संज्ञा, पु० दे० यो० 
(सं० सुरराज) देवराज, विष्णु, इन्द्र । 

खुर-राउ, सुर-राऊ% - संज्ञा, पु० दे० यौ० 
(सं० सुरराज) सुरराज, विष्णु, इन्द्रं । 


सुर-राज - संज्ञा, पु० यौ० (सं) देवराज, 


विष्ण, इन्द्र । 

स॒र-राय, सुर-राव+#--संज्ञा, पु० दे० यौ० 
(सं० सुरराज) देवराज, सुर-राज, विष्णु, इन्द्र । 

सुर-रिपु संज्ञा (० थौ० ( सं०) दैत्य, 
दानव, राकस, असुर, सुरारि, देवारि । 

सुर-रूर- संज्ञा, {० दे० थौ० (सं० सुरूत्त) 
सुर-तरु, कल्पवृक्ष । 

सुर-लतिका, सुर-लता- संज्ञा, ख्रौ० थौ० 
(सं०) देव लता, कल्पलता । 

सुरली--संज्ञा, खो० दे० (सं० स॒-| रली-हि०) 
सुन्दर खेल या कीडा | 

सुर-लोक--संद्षा, पु० (सं०) देवलोक, स्वर्ग । 

सुर वल्ली, सुर-वढ्लरी--पंज्ञा, स्लो यौ० 
(सं०) कल्पलता, सुर-वृतती । ` 

सुर-बधू--संज्ञा, खो यो० (सं०) देवांगना, 
सुर-वधूटी । 

सुर-्त्त- संज्ञा, पु. यो० (०) सुर-तरु, 
कल्पतरु, करपृत्त, सुर-पाद्‌प । 
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सुर-सुंदरी _ 


सुरश्रेष्ठ - संज्ञा, पु० यो० (सं०) देवताओं में 
श्रेष्ट-विष्णु, शिव, बह्मा, इन्द्र, सुरोत्तम । 

सुरस--वि० (०) रसोला, सुस्वाद, स्वादिष्ट, 
अच्छे रसका, मधुर, सरस | संज्ञा, पु० दे० 
(सं० स्वरस) गीली औषधि का निकाला 
हुआ रख । 

सुरसती-सूरसती#[- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० 
सरस्वती) सरस्वती, वाणी, शारदा, गिरा, 
सरसुती (दे०)। 

सुर-सद्न, सु र-सद्म- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) 
देवालोक, स्वर्ग, देवालय, देव-मंदिर । 
सुर-सर--प्ंज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-ताल, 
मानसरोवर । संज्ञा, खो० दे० (सं० सुरसरी) 
देवसरी, गंगा जी, सुरसरि । 

सरसर-सुता- एंक्ञा, खी० यो० (सं०) सश्यू- 
नदी, घाघरा । 

सुरसरि, स॒रसरी- संज्ञा, खो० दे० यो० 
(सुरसरित्‌) देवनदी, गंगा जी, गोदावरी । 
“सुनि सुरसरि उत्पति रघुराई? रामा० । 

सुर-सरित, सुर-सरिता--संन्ञा, ज्ञी थो० 
(सं०) देवनदी, गंगा जी। 

सुरश्जा-संज्ञा, खौ० (सं०) हनुमान जी को 
सिन्धु लांधने में रोकने वाली एक नाग-साता, 
(रामा०) एक अप्सरा। “सुरसा नाम अहिन 
की साता”--रामा० । बाह्मीबूदी, तुलसी, 
दुर्गा जी, एक छंद या वृत्त (पि०)। 

सुर-साई--संद्षा, पु० दे० यो० (संन्सुरस्वामी) 
इन्द्र जी, विष्णु, शिव जी, खुर-सेंया (दे०) । 

खुरसारो%-- संज्ञा, ्रो० दे० (सं० सुरसरी) 
देव-नदी, गंगा जी । 5 

सुरसाल-सखु रसात्ु#+--वि० दे० यौ० (सं० 
धर --सालना-हि० ) देव-पीड़क, देव-शत्रु, 
देवताओं का सताने वाला, सुरारि। 

सुर-साहव, छुर-साहिब, सुर-साहेब-- 
संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० घुर--साहिब ग्र०) 
देवनाथ, देवराज, इन्द्र, विष्णु, शिव । 

खुर-सुंदरी--पंक्षा, ब्ली० यो० (सं०) देवांगना, 
देवी, अप्सरा, दुर्गा, देवक्या, एक योगिनी | 
“गावि नाचहि .सुर- सुंदरी' "रामा० । 
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सुर-छुरभी 


RT 7 
खुर-लुरभी-संश्ञा, खो० यो०(सं०) कामधेचु । 


खुरखुराना--अ० क्रि० दे० (अनु०) शरीर 
पर कीड़े आदि के रेंगने से उत्पन्न खुज्ञली 
खुजली होना । पसंक्षा, खी०--खुरखुराह: 
खुरखुरी। 


खुर-सेंया#--संज्ञा, छु० दे० यौ (सं० सुर- 


स्वामी) देवनाथ, इन्द्र, विष्णु, शिव | 

सर-स्वाधी--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) देवनाथ, 
छन 

सरहना--अ० क्रि० (दे०) भर आना । 
“सुरहो घाव देह बल आयी!'--छुन्न० । 

सुरहरा--वि० (ग्रनु०) सुर सुर शब्द्‌ करने 
वाला, जिसमें सुर सुर शब्द हो । 

स्रही--छंज्ञा, खौ० दे० ( सं० सुरभी) 

रभी, कामधेनु । संज्ञा, खरी दे० ( हि० 

सोलह ) जुश्रा खेलने को चित्तीदार सोलह 
कौड़ियाँ, इनसे खेला जाने चाला जुआ का 
खेल, सोलही, सरही । 

स॒रांगना--संजा, खौ० यो० (सं०) देवांगना, 
देव-पल्ली, अप्सरा । “सुरांगना-गोपित-चाप 
गोपुरम्‌”~-किरा० । 

सरा--पंज्ञा, श्नो० (सं०) सधु, मदिरा, शराब 
मद्य, वारुणी । 'सुरा-पान करि रहसि 
सुखारी ”--इ्फु०। 

सुराई#-संज्ञा, खो० दे० (सं० शूरता ) 
शूरता, बीरता, बहादुरी, खुरत्व । “इम रे 
कुल इन पे न सुराई ??--रामा० । 

सराख--पंक्ञा, पु० दे० ( फा० सूराख ) 
बिल, छिद्र, छेद । संज्ञा, पु० दे० (अ० सुराग) 
खोज, रोह, पता । 

सुराग- संज्ञा, प० ( सं० सु “राग ) अति 
प्रेम, अति अनुराग । (दे०) सुन्दर राग, 
( संगीत० ) । संज्ञा, पु० दे० ( ग्र सुराग ) 
पता, खोज । 

स्मरा-गाय - संज्ञा, खौ० दे० यो० (सं० पुर -- 
गो ) एक प्रकार की दो नस्ल वाली गाय 
जिसकी झबरीली पूछ से चँवर बनाते हैं । 

सुराज, सुराजा-संब्ना, ५० दे० ( सं० 
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खराही 
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सुराज्य ) अच्छा राज्य । संज्ञा, पु० दे० (सं० 
स्वराज्य ) अपना या निज का राज्य । संज्ञा, 
पु०- सुराजा, अच्छा राजा । “जिमि सुराज 
लहि प्रजा सुखारी” | “बढे प्रजा जिमि पाइ 
सुराजा ?-रामा० | 

सुराज्य--पंज्ञा, पु० (सं०) सुख-शांति पूणं, 
सुन्दर राज्य । संज्ञा, पु० दे० (सं० स्वराज्य ) 
प्रजा-तंत्र या अपना राज्य । 

सुराधिप, खुराधोश-संक्ञा, पु० यो० (सं०) 
इन्द्र, देव-राज, सुरपति, सुराधीश्वर । 

सुरानीक- संज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-सेना । 

सुराप, सुरापी-वि० (सं०) मदिरा या 
शराब पीने वाला | 


सुरापगा--संश्ञा, खो० यो० (सं०) देव-नदी 
गगा जी, देवा पगा। 


स॒रा-पात्र- संज्ञा, पु्यो० (सं०) मदिरा पीने 


या रखने का बरतन | 

सरा-पान--संक्ञा, पु० यो० (सं) मदिरा 
पीना, सय-पान | 

सुरारि, सुरारी (दे०)-संज्ञा, पु० यो० 
(सं० सुरारि) सु राशत्रु देवारि, असुर, राक्षस । 
मूढ़ न जानसि मोहि सुरारी”--रामा० । 

सरालय--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) बैकुण्ठ, 
स्वर्ग, मंदिर, देव-भवन, देव-लोक, सुमेरु, 
देवालय, मधुशाला, शराबख़ाना ( सं० 
सुरा ै-आलय )। 

सराचती--संश्ना, ख्री० ( सं० सरातनि ) देव- 
साता, अदिति, ( कश्यप-पल्ली ) । 

सराष्ट्र- संज्ञा, पु (सं०) सुन्दर राष्ट्र, एक 
देश या राज्य (काठियावाइ या सूरत, सतां- 
तर से ) । 

सुरासर--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) देव-दैत्य, 
देवासुर देवदानव, सुर और असुर | “ चहै 
सुरासुर जुर जुझारा”'- रामा० । 

सुरासुर-गुरु- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शिवजी, 
कश्यप मुनि । 

सराही--पंज्ञा, ख्री० (अ०) पानी रखने का 
बरतन, जोशन, बाजू आदि में लगाने की 
सुराही के आकार की वस्तु । 


खुराहीदार | 


सुराही के आकारका लंबा और गोलाकार । 
सरिज - संज्ञा, ५० दे० (सं० सूय ) सूरज । 
सरी--घंज्ञा, ख्री० (सं०) देवांगना । “कहो 
इन्द्र को ज्ञान अब को सिखावे । “ सुरी 
छोड़ि कै मानुषी लेन धावे ?!--मन्ना० | 
सरीला - वि०(हि० सुर + इला-प्रत्य०) सुस्वर 
पुरुष, मधुर गला और स्वर वाला, सुस्वर 
कंठ, मधुर स्वर वाला । ख्री०--सुरोली । 
खुछल--वि० दे० (सं० सु+ रख-फ़ा०) प्रसन्न 
अनुकूल, सदय । संज्ञा, पु (दे०) सख 
(फा०) सुरण । संज्ञा, ्ली० (दे०) सुरुखी। 
सरूखरू--वि० दे० (फा० सुर्छीह) यशस्वी । 
प्रतिष्ठित, सम्मानित, जिसे किसी कार्य में 
यश मिला हा । 
सरूच्ि-संज्ञा, ्ञो० (सं०) राजा उत्तानपाद 
की रानी ओर उत्तम कुमार की माता तथा 
धुव की विमाता, अच्छीरुचि । वि०-- 
निसको उत्तम या श्रेष्ठ रुचि हो । 
सरूज#।- संज्ञा, पु० दे० ( सं० सूर्य्यं ) 
सुर्य, सुरिज' (दे०) । 
सरूज-मुखो-पंक्ञा, ५० दे० ( सं० सूय्य- 
` मुखी ) सूर्यंसुखी, गंदा का फूल, सूरज- 
सुखी । 
सुष्वा--संक्ञा, पु० दे० ( फा० शोखा ) तर- 
कारी का मसालेदार पानी, शोरवा | 
सुरूप--वि० (सं०) रूपवान, सुन्दर व्यक्ति, 
खूबसूरत । ्लौ०-छुरूपा । संज्ञा, ख्री० (सं०) 
सुरूपता । संज्ञा, पु०--कुछु देव*व्यक्ति, 
कामदेव, अरिवनी कुमार, पुरूरवा, नकुल, 
सांब, नल-कूवर । #पंज्ञा, पु० दे० ( सं०- 
स्वरूप ) स्वरूप । 
सुरूपता- श्ना, खी (सं) सुन्दरता, .खूब- 
सूरती । 
सरूपा--संज्ञा, खो० (तं०) सुन्दरी । 
खुरूर क्ष, ५० (द) सरू (फा) । 
सुरद्र--संज्ञा, ० यो०. (सं) इन्द्र, राजा, 
देवेन्द्र , उरश । 
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सराहीदार--वि० ( अ° सुराह्दीञ-दार ) 


सुरेंद्र-चाप--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) इन्द- 
घनुष । 

सुरेंद्र-वज्ञा- संज्ञा, ख्री० यो० (सं०) त, त 
ज्ञ, (गण) और दो गुरु वर्णो वाला एक 
वर्णिक छंद या बृत्त, इन्द्र वज्रा । “स्यादिन्द- 
वज्रा यदि तौ जगौगः ?? (पिं ०) । । 


` जुरेथ--संज्ञा, पु० (१) शिशुमार, सँस । 


सुरेश, खुरेशवर- संज्ञा, ु० दे० (सं०) इन्द्र 
5 शिव, लोकपाल, कृष्ण, सुरेसर 
(दे) । 

सुरेश्वर--पंज्ञा, ५० यो० (सं) रुद्र, इंड, 
ब्रह्मा, विष्णु । 

सरेशवरी--घंज्ञा, ख्री० यो० (सं०) लमी 
सरस्वती, दुर्गा जी, स्वगे-गंगा । 

सरेस--संज्ञा, ५० दे० ( सं० सुरेश ) सुरेश | 

सरत, खुर्रीतन--शज्ञा, स्ली० दे० ( सं०- 
सुरति) उपपल्नी, बेठाली खी, रखनी, रखैली । 
खुरोचिवि० दे० ( सं० सुरुचि ) सु.दर, 
कांतिमान । 

छुरोचिष--प्ंज्ञा, १० (सं०) चन्दा, कांति 
सान । 

खुख-वि० (फ़ा०) लाल । एंज्ञा, पु०-गहरा 
लाल रंग, सुरण, झुरुख (दे०) । संज्ञा, 
खोौ०--छुर्खी 

सखं छू--वि० (फ़ा०) जिसके सुख की कांति 
(लाली) किसी कार्य में सफलता ब होने से 
रह गई हो, प्रतिष्ठित, कांतिमान, प्रतापी 
तेजस्वी । संज्ञा, त्री०--सर्खरूई । 

सुश्ली- धंज्ञा, खी० (फा०) अशणिमा, लाली 
लालिमा, लेख-प्रबन्धादि का शीर्षक, रक्त, 
लोहू, खून, इंट का चूर्ण, सरखी (दे०)। 

सुता-वि० दे० ( हि० सुरति=स्म्रति ) 
स्मरण, यादु, चतुर, समझदार, धीमान .। 

सर्ती--पंज्ञा, ल्लो० (दे०) सुरती, तम्बाकू । 

खर्मा-_ संक्षा, पु० (फा०) सुरमा, ( नेत्रो मे 
लगाने का ) | 

खुलक-- शा, पु० दे० ( हि० सोलंक ) 
चत्रियों की एक पदवी, सोलंक । संज्ञा, 
खो० (सं०) सुन्दर लंका, सुन्दर कटि । 
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खुलंकी--संश्ञा, पु० दे० ( दि० सोलंकी ) सलतानी --पंत्ञा, ज्ली० (अ० पलतान) राज्य, 


एक प्रकार के क्षत्रिय, सोलंकी । 
लुलक्खन- शंश्ना, 9० (ग्रा) जुलच्छन 
(दे०) सुलक्षण । 
सुलक्षण --वि० (सं०) अच्छे चिन्हों वाला, 
ग्यवाब, गुणी, रलच्छन (दे०) । “लख 
सुलक्षण लोग ”--स्फु० | संज्ञा, पु०-- 
शुभ लक्षण, शुभ चिन्ह | सातमात्राओं पर 
गुरु और लघु के साथ तब विराम वाला 
१४ साज्नाओं का एक सात्रिक छंद (पिं०)। 
खुलक्षण--वि० ख्री० (सं०) अच्छे चिन्हों 
या लक्षणों वाली खी । 
खुलत्तणी--वि० खली ( सं० सुलक्षण ) 
सुलक्षणा, सुत्तच्छूनी (दे०) । 
सुलग-अव्य० दे० ( हि» सुलगना ) पास, 
निकट, समीप । 
सुलगना--»० क्रि» दे० ( सं० सु +- लगना ) 
दृहकना, जलना, बहुत संताप होना। 
स० रूप-ुलगना, प्रे ख्प-खुलगचाना। 
छुलच्छुून--वि० दे० ( सं० सुलक्षण ) 
सुलक्षण, झुल क्ष्खन (ब्रा) । 
सुलब्छनी- वि० (दे०) खुलक्षण ( सं०) । 
झसुलछु--वि० दे० ( सं० सुलक्ष ) सुन्दर । 
सुलभ्ान--संज्ञा, खी० दे० (हि० सुलमाना) 
सुलसाव, सुलकना क्रिया का भाव, सुर- 
कनि (दे०) | विलो०--उलक्कन । 
सुलस्कना--ग्र» कि० दे० (दिश उलकना) 
उल्लरे हुये पदार्थ की उलझन दूर होना, 
भिटना या खुलना, जटिलताओं का नष्ट 
होना, खुरक्कना (दे०)। स० रूप--सुल- 
झाना,.पे० र्प-सुलभाषाना । 
सुलटा--वि० दे० (हि० उलटा) सीधा । ख्ली० 
खुलटी । विलो०--उलटा । 
सुलतान--छंज्ञा, पु० (अ०) बादशाह । 
सुलताना चंपा-संज्ञा, पु० यो० (अ० सुल- 
ताना--चंपा) एक प्रकार के चंपा का पेड़, 
पुनताग । 
भा० श० को०--२२६ 


बादशाही, बादशाइत, एक रेशमी कपड़ा । 
वि० (दे०) लाल रंग का । 
खलप, स॒तल्लुप#--वि० दे० ( स० स्वल्प ) 
स्वल्प, थोड़ा, किंचित, रंच । संज्ञा, पु० दे० 
(सं० स--यालाप) सुंदर आलाप | 
सुलक--वि० दे० (सं० सु--लपना हि० ) 
लचने वाला, कोमल, लचीला, लफनेवाला । 
सलफा- संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० पुल्फः) बिना 
तवा की चिलम में भरकर पीने की तंबाकू 
या चरस । मुहा०-खुलका फूकना। 
सलफे बाज--वि० दे० (हि० सुलफा + बाज़- 
फा०) चरस या गाँजा पीने वाला । धंज्ञा, 
ख्ी० - खुलफ़े बाज्ञी । 
सुलभ-वि० (सं°) सहज, सुगम, सरलता 
से प्राप्त होने वाला, आसान, साधारण । 
संज्ञा, खी०-लुलभता, सुलभत्व । स्वार्थ 
परमारथ, सकल सुलभ एक ही. भोर” --- 
तुल० । 
स॒लभ्य- वि० (सं०) सहज में मिलने वाला, 
सुगम, सुलभ, सामूली । विललो०-आलभ्य । 
सलह -- संज्ञा, क्षी०(अ०) सेल-मिलाप, लडाई 
के पीछे किया गया मेल, मिलाप । 
सुलहनामा - संज्ञा, पु० दे० यौ० ( अ० सुलह 
+-नामः-फा०) संधि-पत्र, मेल होने का लेख- 
पत्र, परस्पर युद्ध करने वाले राजाओं के द्वारा 
सुलह या मेल की शतो का कागज, दो 
लड़ने वाले व्यक्तियों या दलों के समस्तते 
की शता का लेख । 
सुलगनाक#| अ क्रिश दे० (हि० सुलगना) 
सुलगवा, प्रज्वलित होना, जुलुगाना । 
छुलाना-स० क्रि० ( हि० सोना) शयन 
करारा, किसी को सोने में लगाना, डाल 
देना, लिटाना, सोवाना (दे०) । 
ुलेखक- संज्ञा, पु० (सं०) उत्तम लेख या 
प्रबंध लिखने वाला, लेखक, सुलेख या 
सुन्दर लिखने वाला । 


खुलेमान 


व्वा सुवासिनी 


SE RE RO याता 
एलेमान - संज्ञा, पु० (का०) एक प्रसिद्ध "सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्पच सैथलि”-- 


बादशाह जो पैरास्बर माना गया है (यहूदी)। 
पंजाब और बिल्यूचिस्तान के बीच का एक 
पहाड़ । 

सुलेमानी-पंक्ञा, ५० (फा०) सफेद आँखों 
का घोड़ा, एक दो रंग का पत्थर | वि० 
सुलेमानःसंबंधी, सुलेमान का । 

सुलोचन-वि० (सं०) सुनयन, सुनेत्र, अच्छी 
ग्राँखों वाला | ख्ी०-सुलोचना । 

सुलोचना-संशा, त्री० (सं०) एक अप्सरा, 
मेघनाद को खी, नरेश माधव की खी। 
वि० (्लो०) सुन्दर नेत्रों वाली | 

सुलोचनी-वि० ख्री० दे० (सं० सुलोचना) 
सुन्दर नेत्रों वाली, सुनयनी । 

सुदतान-संज्ञा, पु० दे० ( भ्र० सुलतान ) 
बादशाह, सुरतान (दे०) । 

स्ुव-संश्ञा, पु० दे० (सं० सुत) सुत, पुत्र, 
सुवन । 

खुवक्ता--वि० (सं० सुवक्त) वाकू पडु, वाग्मी, 
उत्तम व्याख्यान देने वाला, अच्छा कहने 
वाला | 

खुवचन--वि० (सं०) मधुर भाषी, सुन्दर 
बोलने वाला | खी०--सुवचनी । 
खुवटा--पंक्षा, पु० दे० (सं० शुक) शुक, 
तोता, सुग्गा, सुआ, खुअटा (ग्रा०) ॥ 
खुवन--पंज्ञा, ु०(सं०) चंद्रमा, सूर्यं, अभि । 
पंज्ञा, पु० दे० (सं० सुत) सुअन, पुत्र, बेटा । 
“राम, लखन, तुम, शत्रुधन, सरिस सुवन 
सुरि-जासु”--रामा० । 

सुवन।रा-संज्ञा, पु० दे० (सं०-सुत) सुवन, 
सुत, पुत्र । 

खुवरन--भंज्ञा, पु० दे० (सं०सुवर्ण) सोना । 
सुवणं संज्ञा, पु० (सं०) स्वश्‌, सोना, धन, 
दृश सारे की एक स्वर्ण-युद्रा (प्राचीन), 

` घतरा, सुबरन (दे०)। एक चंद्‌ (पि०), 
१६ माशे की एक तौल। वि०--सुन्दर 
बर्ण या रंग का, सोने के रंग का, पीला, 
उज्वक्ष, बढ़ी या सुद्र ज्ञाति का। 


ह० ना० । 

खुबर्ण करणी-संज्ञा, खी यौ० (सं० 
सुवर्णं -- करण) एक जड़ो या औपधि जो 
शरीर के रंग को सुन्दर कर देती हैं । 

सवण रेखा--पंक्षा, खो० (सं०) राँची 
(बिहार) से निकल कर बंगाल की खाड़ी में 
गिरने वाली एक बदी (भूगो), खुबरुन- 
रेख (दे०), सुवणं की रेखा (कसौटी पर) । 

सछुवस%--वि० दे० (सं० स्ववश) स्वतंत्र, 
स्वाधीन, भली भाँति जो वश में हो, अपने 
वश में । “विश्व बिमोहनि सुवस-बिहारनि'” 
--रामा० । 

खुवाँग-छुः्माँगा--संश्ञा, १० दे० (हि० स्वांग) 
दूसरे का रूप बनावा, भेष, रूप, हँसी का 
खेल या तमाशा, अभिनय, बकल, छुलने के 
लिये बनाया हुआ कपट-रूप । 

खुबा--पंज्ञा, पु० दे० (सं० शुक) शुक, तोता, 
सुग्गा, सुआ | 

खुवाना|%-- स० क्रिश दे० (हि० सुलाना) 
सुलाना, सोवाना (दे०) । 

खुवार%--पंक्ञा, पु० दे० (सं० सूपकार) 
रसोइया, पाक-करो | संज्ञा, पु० अच्छा दिन । 

सुबाल#--पंज्ञा, पु० (अ०) सवाल, प्रश्‍न, 
मांगना, याचना । 

सुवास--शंज्ञा, पु० (सं०) सुगंधि, अच्छी 
सहक, सुरभि, खुशबू , सुद्र घर, न, ज 
(गण) और एक लघु वर्ण वाला एक विक 
छंद (॥॥ |, ।-पि०) । 

खुबासिका--वि० ख्नी० दे० (सं० सुवासिक) _ 
सुवास देने वाली, सोरभीली । 

सुवासित- वि० (सं०) सुरभित, सुगंधित, 
खुशबूदार । 

खुवासिनो--पंक्षा, स्लो" (सं०) युवावस्था 
में भी पिता के घर पर रहने वाली स्त्री, 
चिरंटी (प्रान्तो) सघवा स्त्री, सुझासिन 
(दे०) । “करें सुवासिनि मंगल गाना” 
स्फुट० ॥ ; 


हर 


सुविचार 
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खुत्रिचार--ज्ञा, पु० (सं) अच्छा विचार, 
सुन्दर न्याय या निर्णय, धेष्ठ भाव या मत | 

खुविज्ञ--वि० (सं०) अति 'चतुर, प्रवीण, 
पंडित, विद्वान । संज्ना,खी० (सं०) सुविज्ञता। 

खुविधा-संक्ञा, खो० (सं०) सुभीता, समाइ । 

खुत॒त्ता--संहा, ख्ली० (सं०) एक अप्सरा, 
१३ बर्णो' वाला एक वणिक छुंद (पि०)। 

खुवेत्वय--पंज्ञा, {० (सं०) लंका का त्रिकूटा- 
चल (रामा०) । | 

खुवेश--वि० (सं०) वस्नाभरण से सुसज्जित, 
अलंकृत, सुन्दर वेश-थुक्त, सुन्दर, सुखूपवान, 
झासूषित । 

सुवेष - वि० दे० (सं० सुवेश) सुन्दर, सुसज्जित, 
सुन्दर वेश-युक्त । 

झुवेषित--वि० दे० (सं० मुवेश) सुसज्जित, 
सुन्दर वेश -युक्त । 

खुवेसड--वि० दे० (सं० सवेश) मनोहर, 
सुन्दर, सुवेश-युक्त । 

खुतत--वि० (सं०) सुब्दृता से चत का पालन 
करने वाला । 

खशित्तित-वि० (सं०) भलीभाँति शिक्षा 
प्राप्त, भली-भाँति सीखा हुआ । ख्री० - 
छुशिक्तिता । संज्ञा, खी० - खुशित्ता । 

खुशीत्व--वि० (सं०) उत्तम स्वभाव वाला, 
शीलवान, साधु, सज्जन, विनीत । “ससुकि 
सुमित्रा राम-सिय, रूप-सुशील-सुभाव'- 
रामा० । खो०-- खुशील । संकला, खी०-- 
खुशीलता । 

सुश्रंग--पंज्ञा, पु० (सं०) ऋंगीकषि, सुन्दर 
शंग या सींग वाला | 

खुशोभन--वि० (सं०) श्रति सुन्दर, दिव्य, 
अति शोभनीय। वि०--छुशोभनीय । 

खुशोभित--वि० (सं०) अति शोभायमान, 
अत्यंत शोभित । 

सुश्राव्य-वि० (सं) जो सुनने में प्रिय 
लगे, श्रति-प्रिय । . 

खुश्रो--वि० (सं०) अतिशोभित, शोभायुक्त, 
अत्यंत सुदुर या धनी, कांतिमान। 


१८०३ सुघस्रा 


पालटला 

सुश्रुत--संज्ञा, पु० (सं०) सुप्रसिद्ध, सुशुत- 
संहिता के रचयिता एक प्रमुख आयुर्वेदा- 
चार्यं, उनका ग्रंथ । “ शारीरे सुश्रुतः 
परोक्तः !'-- स्फु० । 

सुश्रूला (देळे-खश्रूषा$-पंक्षा, खी० देर 
(सं० शुभ्रषा) सेवा, परिचय्यों, टहल, ,खुशा- 
मद । यो०--सेवा-खुश्रूषा । 

सुत्छोक-वि० (सं०) यशस्वी, 'विख्यात, 
प्रसिद्ध, धम्मात्मा। “सुछोक-शिखासणिः 
र्‍णभा० दु० । 

खुष#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सुख ) सुख । 

खुषमना-खुषमनि% - संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
सुषुम्ना ) एक नाडी ( इड योग ) | 

सुषमा -पंज्ञा, खी० (सं०) ग्रति शोभा, 
अति सुंदरता, सुखमा (दे०), १० वणीं का 
एक विक वृत्त (पिश) । “ सुषमा अस कहूँ 
सुनियत नाहीं ”-रामा० | 

सुघानार#--अ० क्रि० दे० ( हि० सुखाना ) 
सुखाना, आग या धूप मे दूता सिराना । 

खुषारा#--वि० दे० (हि० सुखारा ) सुखारा, 
प्रसन्न, खुशी । 

सुषिर--संज्ञा, पु० (सं०) बेत, बाँस, अझि. 
वायु-बल से बजने वाला एक बाजा। 
वि०-पोला, दिद्रयुक्त, छेददार । 

सुषुप्त -वि० (सं०) गहरी, निद्रा से युक्त, 
गहरी नींद में सोया हुआ, अति निद्रित । 
संज्ञा, ्री० दे० (सं० सषु्ति ) सोने की दशा 
या अवस्था । 

सुषुसि- संश्ञा,. खी० (सं°) घोर निद्रा, गहरो 
नींद, अज्ञान (वेदा०), चार अवस्थाओं में से 
एक अवस्था, चित की वह अनुभूति या वृत्ति 
जिसमें जीव निस्य ब्रह्म की प्रासि करता हुआ 
भी उसैका ज्ञान नहीं रखता (पा० योरा०) । 

सुषुज्ना--संज्ञा, ल्ल (सं०) शरीर की ३ 

प्रमुख बाड़ियों सें से नासिका के मध्य भाग 
(ब्रह्मरंभ्र) में स्थित रहने वाली एक नाड़ी 
( हठ योग ), १४ प्रमुख नाड़ियों में से 
नासि के मध्य सें स्थित एक नाडी (वैद्य०) 


a 
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खषेण--पंक्षा, पु० (सं०) विष्णु; राजा परी- 


त्तित का एक पुत्र, वरुण-पुत्र एक बानर जो 
अंगद का नाना और सुग्रीव का राजवैद्य था, 
सखेन (दे०) । 

सुधोपति#+--पंत्ञा, खौ० दे० ( सं० सुषुप्ति ) 
सघुप्ति, चित्त की चार अवस्थाओं में से एक 
व्यवस्था, गहरी निद्रा । 

खष्ठ-करि० वि० (सं०) भली भाँति, अच्छी 
तरह । वि०--संदर, उत्तम, भला, अच्छा । 
पक्षा, पु० सोष्ठव । विलो०--दुष्ट । 

सुष्टता--पंद्ञा, ख्रौ० (सं०) सुंदरता, सौभाग्य, 
सोष्ठच । 

सष्मना%--संक्ञा, खो० दे० ( सं० सुषुम्ना ) 
सपुद्चा नाडी । 

सुसंग--पंज्ञा, पु० दे० (सं० सुसंगति) सत्संग, 
अच्छा साथ, अच्छी मित्रता या संगति, 
अच्छों का साथ या संग | विलो ०--कुसंग | 
सुसंगति-संज्ञा, खो० (सं०) सत्संगति, 
झच्छों का संग या साथ, सुसंग, अच्छों की 
मैन्नी, अच्छी संगति । 

सुस--पंज्ञा, ्री० दे० (सं० स्वस्र ) वहिन । 
सुसकना--ञ्र० क्रि० दे० ( हि० सिप्तकना ) 
सिसकना, रोना । 

सुसञ्जित- वि० (सं०) अन्नंकृत, भलीमाँति, 
सजाया हुआ, अति सजा हुआ, अत्यंत 
शोभायभान । 

सुसताना--श्र० क्रिश दे० ( फा० सुस्त ) 
थकावट मिराना, विश्राम या आराम करना, 
दम लेना । 

सुसती-पंज्ञा, ल्ली दे० ( फ़ा० सुस्ती ) 
सुस्ती, ढीलापन | 

सुसमय--पंज्ञा, पु० (सं०) सकाल, ससमे 
(दे०) सुभित्त, अच्छा समय । विलों०-- 
कुसमय । 

खुसमा--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० सुषमा ) 
सुषमा, शोभा, सुन्दरता । 

सुसमुक्तिसुसाम॒ुक्तिः-- वि० दे० ( हि० 
समझ ) बुद्धिमान, अङ, अच्छी समर । 


 उभयभेद्‌ निज सासुकि साधी ” 
रासा० । र 

खुसर-सुसरा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्वशुर ) 
श्वशुर, ससुर, पति या पल्ली का पिता । 

ससराल-ससराल--संज्ञा, खी० दे० ( सं० 
श्वशुरालय) ससुर का धर या गाँव, सलुरार, 
ससुरारि (दे०)। 

सुसरित-सुसरिता--छंज्ञा, खी० ( सं० ) 
गंगा बढ़ी, अच्छी नदी । 

छुसरी--पंज्ा, खो० दे० ( हि० ससुरी ) 
सासु. पत्नी या पति की माता । संज्ञा, खोर 
दे० ( सं० सुरसरी ) गंगा नदी । 

सस्ा#। -मंज्ञा, खो० दे (सं० स्वर) 
बहन, बहिन । संज्ञा, पु० (दे०) एक चिढ़िया। 
सप्ताध्य--वि० (सं०) सुख-साध्य, जो सहज 
था सरलता से किया जा सके, आसानी से 
हो। “ देखि लेहु सुसाध्य रोगिष्दि करहु 
तब उपचार ?'--७० वि०। संज्ञा, ल्ली०-- 
सुलाध्यता । 

ससाना-अ० क्रि० दे० (हि० साँस) 
सिसकना । 

सिद्धि - संज्ञा, ज्ञी (सं) एक अलंकार 
जहाँ करता ते कोई है, और फल दूसरा 
भोगता है (साहि०), श्रम या उद्योग कोई 
करे, फल कोई पाबे । वि० (सं) खुसिद्ध 
--सुप्रमाणित । 

ससीतलाईः#--संज्ञा, ्री० दे० ( सं० पशी- 
तलता ) सुशीतलता, सुन्दर ठंडक, ससि 
तलाइ (दे०)। 

सुसुकना--भ० क्रि» दे० ( हि० सिसकना ) 
सिसकना, रोना, सुसकना (दे०) । 

सुख स्ति#- संज्ञा, श्लो» (दे०) सषप्ति (सं) 
गहारी निद्रा । वि० (दे०) सुसुप्त । 

ससेन --संज्ञा, पु दे० ( सं० सषेण ) अंगद 
ः चाना, सुग्रीव का वैद्य, सुषेण, सखेन 

०) 

सुस्त--वि० (फा०) मंद्गति वाला, आलसी, 

ढीला, चितादि से निस्तेज, उदासीन, 


खुस्तना-सुस्तनी 


हतप्रभ, धीमा, तत्परता-रहित, जिसकी 


तेज्ञी या गति घीमी हो गईं हो | 

सुस्तना-सुस्तनी- शंज्ञा, खो० (सं०) सुन्दर 
स्तनों वाली, सनोज्ञयोचना । 

सुस्ताई--संज्ञा, खी० दे० (फा सुस्ती ) 
शिथिलता, सुस्ती, थालस्य, थरावर । 

सुस्ताना--श्र० क्रिश दे० ( फ़ा० सुस्त ) 
छुसतताना (दे०) विश्राम या आराम करना, 
थक्री सिटाना । 

सुस्ती- संज्ञा, खी० (फ़ा०) रलस्य, ढीला- 
पन, शिथिलता । 

सुस्तेन--संश्ञा, पु० दे० ( सं० स्वस्स्यमन } 
स्वस्त्ययन, संगल्-काय्य में पढ़े जाने वाले 
स्वस्विवा चक वेद-मंत्र । “स्वस्तिनः इन्द्रो’? 
--आदि-यजु० । 

सुर्थ--वि० ( सं० ) आरोग्य, तंदुरुस्त, 
नीरोग, भला चंगा, असन्न, भले प्रकार 
स्थित या ठहरा हुआ। संज्ञा, स्ली०-- 
सस्था, सुस्थत्व । 

सुस्थिर-वि० (सं) अविचल, अतिदढ़, 
या स्थिर, भली भाँति ठहरा हुआ | खी० 
— सुस्थिरा । संज्ञा, खो०--छुस्थिरता । 

सुस्वर--वि० (सं०) सुरील्ञा, सुकंड, मधुर 
स्वर वाला । खो०-- खुस्वरा । संज्ञा, खौ० 
-—छुस्वरत्ता । 

सुस्वादु--वि० (सं०) अत्यंत स्वादिष्ट, अति 
स्वाद-युक्त, बहुत मज़ेदार, सुसवाद (दे०)। 

सुहँगा#--वि० ( हि० महँगा का भ्रनु० ) 
सस्ता, मदा । 

सुहंगम&--वि० दे० ( सं० सुगम ) सरल 
सुगम, सहज, आसान । 

खुदटा#--वि० दे० ( हि० सुहावना ) | 
सुहावना, मनोज्ञ । ल्ली०--सुहटी । 

सुहनी#---छंज्ञा, खो० दे० ( सं० शोधनी ) 
साडू, बढ़नी । वि० स्लौ० दे० (हि० सोहना) 
सुन्दर, सुद्दावना, शोभनीय, सोहनी । 

लुहबत-ंश्ञा, खी० ( भ्र० ) संग, साथ, 
सोहबत | वि०--छुहबती । 
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खुहारी-सुहाल 


ना--प० क्रिः दे० ( हि० सहलाना ) 


सहलाना, सोहराना, धीरे धीरे खुजलाना | 
सुहव--संक्ञा, पु० दे ( हि० सोहन ) सुदा 
राग ( संगी० ) । 
सुहवी% - संज्ञा, ख्रोश दे० ( दि० सहा ) 
सूहाराग, ( संगी० ) | 
खुहाई -वि० दे० ( दिं” सुहाना ) अच्छी 
लगना, शोभा देना। “सियनिज पाणि सरोज 
सुहाई ”--रामा० । 
लुहाग - संज्ञा, पु० दे० (सं० सौभाग्य) 
अहिवात, सौभाग्य, सोहाग (दे०), सधवा 
रहने की दशा, विवाह में वर का जामा, 
स्त्रियों के गाने का मंगल गीत (वर-पत्र)। 
८ सुठि सुहाग तुम कहे दिन दूना” 
रामा० । 
स्ुहागा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सुभग ) गर्म 
गंधकी सोतों से निकला एक प्रकार का 
क्षार, सोहागा । 
खुहागिन-सुहागन--पंक्ना, जली? दे० ( हि० 
सुहाग, सं० सौभाग्य ) सधवा खी, सौभाग्य- 
चती, सोहागिन, सोहाभिनी (दे०) । 
सुदहाागिनि-छुहागिनी--पंज्ञा, खरी दे० 
( सं० सोभाग्यवती ) सौभाग्यवती, सधवा 
खी, अहिवाती, सोहानिनी । 


-छुहागित्त--संज्ञा, खी० (दे०) सुद्दाशिन, 


सधवा, सौभाग्यवती | 

सुहाता--वि० दे० ( हि० सुद्दाना ) प्रिय, जो 
अच्छा लगे, सहने योग्य, सह्य, सोहाता 
(दे०) । 

सुहाना- स० क्रि० दे० ( सं० शोभन ) शोभा 
देना, अच्छा लगना, भला जान पड़ना | - 
वि० दे० (हि० पुहावना) सुहावना, सोहाना 
(दे) । 

स॒ुहाया#--वि० दे० ( हि० सुदावता) 
सुहावना. सुन्दर, सोहाया (दे०)। “जासवंत 
के बचन सुहाये !--रामा० | 

स॒दहारी-छुहाली|--छंज्ा, ख्री० दे० ( सं० 
सु+भाद्ार ) पडी, पूरी, सोहारी (देण) । 


सहाल 
सहाल-पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सुद्दारी 
एक प्रकार की नमकीन पूड़ी या पकवान ! 
सुहाव%--वि० दे० (हि० सुद्यवना) सुहावना, 
प्रिय । संज्ञा, पु० ( सं० सु--हांव ) सुन्दर 
हाव । 
स॒ुहावता| -वि० दे० ( हि० 
सुहावना, अच्छा लगने वाला । 
सुहावन-छुह्दावना#-वि० दे० ( हिर 
सुहाना ) मनोरम, अच्छा लगने वाला, 
सुन्दर, शोभित, प्रिय, प्रिय दर्शन | खी० 
-- सुहावनी । अ० क्रि० - सुहाना, अच्छा 
लगना । 
खहावल - संशा, पु० (दे०) सहावल । 
खुहावला#-वि० दे० ( हि० सुहावना ) 
सुहावना, सुन्दर, अच्छा लगने वाला । 
सुहाचा-वि०दे० ( हि० सुहावना ) शोभित, 
प्रिय, सुहाववा, सुन्दर, मनोरम । “ मध्य 
बारा सर सोह सुहावा ?--रामा० । 
सुहास वि० (सं०) मधुर या सुन्दर हँसी 


सुहावना ) 


वाला | ल्लौ०--सुहासा । संज्ञा, ५० (सं०) ` 


सुन्दर हास । 
खुहासी--वि० ( सं० सुद्दासिन्‌ ) सुन्दर या 
मधुर इसी वाला, चारुहाली, अच्छा हँसने 
वाला । खो०--सुहासिनी । 
स॒हत्‌-छुहृदू--पंज्ञा, पु० (सं०) मित्र, सखा, 
साथी, जिसका मन अच्छा हो । संज्ञा, 
खो०--सखुहत्ता । विललो०--दुह्ृत्‌ः ठुटद्‌ 
सहन सुहृद्‌ बोली सुदुबानी ”-रामा०। 

“ सुहृद्‌ दुहदौ मित्रा मिलश्रयो ” । 

सुदल - संज्ञा, पु० ( अ० ) एक शुभ तारा 
( खगो० ) | वि०--शुभ, सुखद, सुन्दर । 
सुहेलरा-वि० दे० ( पं० शुभ ) सुन्दर, 
सुहावना, सुखद । 

सुहेला-वि० दे० ( सं० शुभ ) सुन्दर, 
सुहावना, सुखद, रुचिर । पंज्ा, ०--स्तुति 
मांगलिक गीत । 

सुँ#--भव्य० दे० ( सं० सह ) पश्चिमीय 


ब्रज में करण और आपदान कारक का 
चिह्न, से, सों, सों । 

सूगरा--संज्ञा, पु० (दे०) मेंस का बछुड़ा, 
पवा । 

सॅघना--स० क्रि० दें» ( सं० सघाण ) महक 


` था बास लेना, सुगंधि लेना | सुहा० - 


सिर सँघना--मंगल कामना या प्रेमादि 
से बड़े लोगों का छोटों का सिर सँघना | 
बहुत ही कम भोजन करना (व्यंग), साँप 
का काना । 

सूँघनी सुँघनी - शषा, ख्री० दे० (हि० सुँधना) 
हुलास, वास । 

सघा -संज्ञा, पु० दे० ( दि० सँघनां ) वह 
पुरुष जो केवल सूघकर बतावे कि इस 
स्थान पर पृथ्वी के नीचे पानी है या धन 
जासूस, भेदिया । 

सँट--संज्ञा, खी० (दे०) मौन, चुप्पी, अवाक। 

सँड-सँडि--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० शुरइ ) 
हाथी की लंबी बाक, शंडादंड, शड । 

सूँड़ी--संज्ञा, खी दे० ( सं० शेंडी ) एक 
प्रकार का छोरा कीड़ा | पु० -छ्ूड्डा । 

संस-सूस--संज्ञा, पु० दे० (सं० शिशुमार) 

इस, सुइस (आ०) । मगर की जाति का 

एक बड़ा जल जंतु । 

सूँह-अन्यः दे० (संन सम्मुख) सम्पुल, 
सामने, आगे, सोंह (च०) । द 

सूँही--पंज्ञा, १० (दे०) एक प्रकार का रंग | 

सूअर, सुर - संज्ञा, पु दे० (सं० शूकर) 
सुवर, सूकर (दो भेद १-बनैला, २-पालतू ), 
एक गाली, एक स्तन-पायी जंतु | खी०-- 
सूअरी, सुझरिया। 

सूत्रा, सुञ्ा।--ंज्ञा, पुण दे० (सं० शुक्र) 
शुक, खुवा (दे०) सुः्या, तोता । संज्ञा, पु० 
दे० (हि० सुई) बड़ी सूई, सूजा 

सूइ--संश्ञा, खरो दे० (सं० सूची) एक थोर 
छोटे छेद तथा दूसरी ओर नोकदार, एक 
पतले तार. का हुकड़ा जिससे सीते हैं। 


| 


स्क 
सूजी, सुई, सूची, अन्नादि का अंखुआ, 
किसी बात का सूचक काँटा या तार । 

सूक -संशा, पु० दे० (सं० शुक) तोता । 
संज्ञा, पु० दे० (सं० शुक, शुक्र तारा,खुकवा । 

सूकना।-अ० क्रि० दे० ( हि० सूखना ) 
सूखना, शुष्क हो जाना । 

सूकर-संज्ञा, पु० (सं०) शूकर, सुअर । 

सूकरत्तेत्र --संश्ञा, पु० यो० (सं०) एक प्राचीन 
तीर्थ, ( मथुरा आंत ) सोरौं, सूकरखेत 
(दे०) । “सैं झुनि विज्ञ गुरु सन सुनी, कथा 
सु सूकर खेत” रामा० । 

सूकरी--संज्ञा, खी० (सं०) सूअर की मादा । 

सूक्ता!-ंल्ञा, पु० दे० (सं० सपदिक) चवच्नी, 
चार डाने का सिक्का । 

सूक्त--छंज्ञा, पु० (सं०) बेदु-संत्रों का समूह, 
श्रेष्ठ कथन । विंश अले प्रकार कहा हुआ, 
सुकथित । र 

सूक्ति--पंज्ा, ज्ञी (सं०) श्रेष्ठ उक्ति या 
कथन, सुन्दर पद या वाक्यादि । 

सुच्छश--वि० संज्ञा, पु० दे० .(सं० सुम) 
सुचडछम, सूक्ष्म, सूकम (दे०), छुच्छम 
(ञ्श) । 

सूद्स--वि० (सं) अति लघु, छोटा, महीन 
या बारीक, संक्षिप्त । संज्ञा, खो०-- 
खूच्मता । संज्ञा, पु०_ परब्रह्म, परमाणु, 
लिंग. शरीर, एक अलंकार जहाँ सूचम चेष्टा 
से चित्त-वृत्ति के दिखाने या लक्षित करने 
का कथन हे!”--(झआ० पी०) | 

लूचमता--पंज्ञा,ल्ली ० (सं) सूदमत्व, 
महीनपन, स्वरपता, अखझुता । कि० वि० - 
सूक्ष्मतः, सुद्धमतया । 

सूद्मदर्शेकयंत्र-पंद्ञा, पु० यो० (सं०) .खुद्‌ं- 
वीन जिससे छोटे पदार्थ बडे देख पढ़ते हैं । 

सूचमदशिता--संज्ा, ख्री० (सं०) कठिन या 
बारीक बातों के सो चने या समझने का गुण । 

सूचमदर्शी-वि० (सं० सूदमदरिन्‌) कठिन, 
गूड़ या बारीक बातों का समरने वाला, 
तीब्र बुद्धि । 


खूद्मदूर्टि--संज्ञा, ख़रो० यो० ( से०) ऐसी |, 
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बुद्धि जिससे गूढ़ और कठिन बाते या विषय 
भी शीघ्र समझ लिये जायें । संज्ञा, पु० (सं०) 
सुक्ष्मदर्शी । 

सूतरमशरीर- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) पाँच 
प्राण, पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच सूच्मभूत, मन 
शौर बुद्धि का समूह । 

सूख[--बि० दे० (हि० सूखा) सूखा । 

सूखछडा--पंक्ञा, खो० (दे०) चयी रोग, 
यचमारीग । 

सूरखना--अ्र० क्रि० दे० (सं० शुष्क) किसी 
पदार्थ से नमी या तरी का निकल जाना, 
ग्रता या गीलापन न रहना, रस-हीन 
हो जाना, पानो का नाश या कम हो जाना, 
झुराना (आ०) उदास या मलिन होना, 
तेज या कांति का नष्ट हो जाना, . डरना, 
सन्न होना, कृश या दुर्बल होना, नष्ट होना । 
स० रप--छुखान।, प्रे, रूप--छुखवाना । 

सूस्था--वि० दे० (सं० शुष्क) शुष्क, जिसकी 
नमी, तरी या पानी नष्ट हो गया हो या 
जाता रहा हो, कोरा, उदास, कांति-हीन, 
कठोर, कड़ा, कूर, हृदय हीन, नीरस, निय, 
निरा, कोरा, केवल । .्लो०-सूस्वी । पुहा? 
->-खूखा, (कोरा) जवाब देना- साफ 
साफ नाहीं कर देना, साझ इनकार करना । 
संज्ञा, पु० (दे०) तम्बाकू का सूखा पत्ता, 
अनावृष्टि, पानी न बरसना, जल-द्दीन स्थान, 
नदी-तट, एक खाँसी, हब्बा-डब्चा रोग, 
लड़कों का एक रोग, खुखंडी । 

सूघर% - वि० दे० (हि० सुषड़) सुघर (दे) 
सुन्दर, मनोहर, मनोरम । 

सूचक-वि० (सं) बताने या सूचना देने 
वाला, बोधक, ज्ञापक | खो०- सूचिका । 
“'प्रभु-प्रभाव-सूचक सदु बानी! --रामा० । 
संज्ञा, पु०--सूची, सुई, दर्जी, सीने वाला, 
कुत्ता, सूत्रधार, नाटककार । 
सूचना - संज्ञा, खी० (सं०) विज्ञप्ति, विज्ञा- 
पन, इश्तहार किसी को बताने, सावधान 
करने या जताने की बात, किसी को सूचित 
की जाने वाली बात का कारज्ञ या पत्र, 


सूचना-पत्र 


चितावनी, नोटिस, (आं०) । #० क्रिश दे० 
(सं० सूचना) बतलाना, छेदना, वेधना । 
सूचना-पत्र-पंक्षा, पु० यो० (सं०) विज्ञप्ति 
इश्तहार (फ़ा०),विज्ञापन, नोटिस(अं०) । 
सूचा--संक्ञा, री दे० (तं० सूचना) सूचना, 
विज्ञप्ति, विज्ञान । संज्ञा, खौ० दे० 
(हि० सुचित्त) सावधान, सचेत, सुचित्त । 
सूचिका--पंज्ञा, खो० (सं०) सुई, हस्ति-शुंड, 
हाथी की सँड, तालिका, सूची, (सं० अल्प० 
सूची) । 
सूचिकाभरण--पंज्ञा, ० (सं०) सजिपात 
आदि मारक रोगों की अंतिम मद्दौषधि 
(वैद्य०) । 
सूचित--वि० (सं०) ज्ञापित, प्रकाशित, 
जताया था प्रगट किया हुआ, जिसे या 
जिसकी सूचना दी गई हो, सूचना-प्राप्त । 
सूची-पंज्ञा, पु० (सं० सूचित्‌। भेदिया, चर, 
गुसदूत, चुकुलखोर, दुष्ट, खल | संज्ञा, ख्ी० 
(सं०) इष्टि, कपड़ा सीने का सुई, सेना का 
एक व्यूह, तालिका, सूचीपत्र, मात्रिक छुंद- 
भेदो में आद्यत लघु या गुरु की संख्या जानने 
की एक रीति या विधि (पिं०) । 
सूचीकर्म--छंज्ा, पु० यो० (सं० सूचीकर्मन) 
दरज्ञी का सिलाई का काम, सुई का काम, 
खुई्कारी । 
सूचोपत्र--पंक्ना, पु० यो० (सं०) वह छोटी 
पुस्तक आदि जिसमें एक ही भांति के अनेक 
पदाथो या उनके अंगादि की क्रम से नामा- 
बली हो, सूची, तालिका, फेहरिशत । 
सूच्छम-सूच्छिम%--वि० दे० (सं० सूकम) 
सूचम, बारीक, महीन, पतला, सुच्छिम, 
खुच्छम, सूछम (दे०) । 
सूच्याथं--पं्ा, पु० यो० (सं०) जो अर्थ 
शब्दों की व्यंजना-शक्ति से ज्ञात हो । 
सूछम-सूछिम#|--वि० दे० ( सं० सूच्म ) 
सूचम, बारीक, महीन, पतला । 
सूज-सूजन-्ञा, ल्ली दे० (हि० सूजन) 
शोथ, फुलाव, सूजने का भाव | 
सूजना-अ° करि दे० (फा० सोजिश) चोट 
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"नपम 
आदि के कारण शरीर के किसी अवयव का 
फूल उठना, फूलना, शोथ होना, उसुवाना 
( राश ) । 

सूजनी--संज्ञा, खो० दे० ( फ़ा० सोज़नी ) 
विशेष कौशल से सिल्ला हुआ एक बिछीना, 
सुजनी (दे०) । 

सूजा-संज्ञा, पु० दे० (सं० सूची) बडी और 
मोटी सुई, सूआा । व 
सूसाक-ंज्ञा, पु० (फ़ा०) सूत्रकच्छ रोग, 
दाह और पीड़ायुक्त एक खूत्रेन्द्रिय-रोग, 
ओपसगिक प्रमेह, खूजाक (दे०)। 

सूजाख संज्ञा, पु० दे० ( फ़रा० सूज़ाक ) 
सूजाक़ रोग, मूत्र-कृष्छ । 

सूजी--ंज्ञा, खी० दे० (सं० शुचि) गेहूँ का 
मोटा आटा । संज्ञा, ्री० दे० (सं० सूची) 
सुई । संज्ञा, पु० दे० (सं० सूची) दरज्ञी, 
सूचिक । 

सूक्त--छंज्ञा, ख्वी० दे० (हि० सूमना) इष्टि, 
निगाह, नज्ञर, सूकने का भाव । यो०— 
सूझ-वूसा--समक, बुद्धि, ज्ञान, अझ, 
अनोखी कल्पना, उपज, उद्‌भावना। “सुनिहि 
हरिअरे सूक --रामा० । 

सूना --भ० . क्रिश दे० (सं० संज्ञान) देख 
पडना, दिखलाई देना, दृष्टि या समक में 
आना, छुट्टी पाना, ध्यान या ख्याल में 
थाना, ज्ञात होना । “ जैसे काग जहाज 
को सूके ओर न ठौर' --नीति० । सं० रूप- 
सुसाना, प्रे० ख्पनझु्ावना, छुस्कचाना । 

सूटा--संल्ञा, पु० (भ्रचु०) गाँजेया तम्बाकू 
आदि के धुवों को वेग से लींचना । 

सूत, सूता-संज्ञा, ५० दे० (सं० सूत्र) रुई, 
रेशम या ऊन का महीन तार, तागा, डोरा, 
धागा, सूत्र, तंतु, डोरी, नापने का एक मान, 
लकड़ी, पत्थर आदि पर चिह्न करने की डोर, 
(बढ़ई, राज, संगतराश) । लो०--'' सूत न 
कपासे कोरियों में लहम लह” । सुदा० 
“खूत धरना-चिन्ह बनाना । संत्रा, 
पु (दे) निशान, खोज, पता | 
मुहा०--सूत मिलना--पता या चिल्ल 


I 


| 


SS TT मे * 
मित्नना | सूत में सूत मिलना (बैठना)-- 


सतंकं 


बात पर बात, मिलना, जैसे का तेपा 
मिलना सञ्ञा, ५० (सं०) एक वर्ण-सकर 
जाति, खो०--सूती । रथ चलाने या रथ 
हाँकने वाला, सारथी, चारण, भाट, बंदीजन, 
पौराणिक, पुराण-चक्ता, कथा-वाचक बढ़ई, 
सूत्रधार, सूत्रकार, सूड्ये। विश (सं) 
ग्रसूत, उत्पन्न | संज्ञा, पु० दे० ( सं० सूत्र ) 
झह्प शब्दां किन्तु अधिक अर्थ वाला वचन, 
पढ़ या शब्द-समूह । छंज्ञा, पु० दे० ( संर 
सूत्र = सूत ) अच्छा, भला | संज्ञा, १० दे० 
( दि० सुत ) लड़का, बेटा । 

सूतक - संज्ञा, पु० (दि०) जन्म, किसी के 
उत्पन्न होने या मरने से जो अशौच कुटं- 
बियों को होता है, सूदक (दे०)। 

सूतक-गेह--पंज्ञा,१० दे० यो० (सं० सूनिकाग्रह) 
सूतिकागार, सूतिकालय, ज़च्चाखांना, 
ग्रसूता स्री के रखने का स्थान । 

सूतकाधघर - पक्षा, पुर यो० (दे०) सूतिका 
का स्थान सूतिकागुह । 

सूतकी-वि० ( सं० सूतकिन्‌) वह पुरुष 
जिसे सूतक लगा हो, जिसके घर या वंश में 
कोई उत्पन्न या मरा हो । 

सूतधार-संन्ना, पु० ` दे० ( सं० सूत्रधार ) 
सूत्रधार ( बाव्य० ) बढ़ई । 

सूतना।--अ° क्रि० (दे०) सोना, नींद लेना । 
स० रूप--खुताना । 

सूतपुत्र-संज्ञा, पु० यो० (सं०) सारथि, 
सारथी, कणं । 

सूतरी-पंश्ञा, ख्री० दे० ( हि० सुतली) 
सुतली, पतली रस्सी, खुतरी (दे०) । 

सूता सञ्ञा, पु० दे० ( सं० सूत्र ) डोरा, 
सूत, तंतु । संज्ञा, लो० (सं०) प्रसूता । 

' सूति--पंज्ञा, खी० (स०) प्रसव जन्म. पैदा- 
इश, जनन, उत्पत्ति, उत्पत का स्थान या 
घर, उद्‌गम । 

सूतिका-पक्ञा, ल्लो० (सं०) ऐसी स्त्री जिसने 
हाल ही में बच्चा जना हो, ज्या (फा०) । 

क्षा० शा को०--२२७ ` 
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सूतिकागार-सूतिकाग्रइ-संक्ता, पु० यौः 
(सं०) असवभवन, सोरी, सोर (दे०), 
सूतिकालप्र ज़च्चाज़ाना फा०) | 7% 
सूती--वि० दे० ( हि० सूत ) सूत से बुना 
या बना हुआ । सञ्ञा, ख्री० दे० (स० शुक्ति) 
सीपी, छक्ति | ह 
सूती घर - संज्ञा, पु० दे० ( सं० सूतिकाग्रह ) 
सूतिकागार, सूतिकागृद, सौरी, ज्चाख़ाना । 
सूच--पंज्ञा, पु० (सं०) सूत, तागा, धागा, 
डोरा, जनेऊ, यज्ञोपवीत, लकीर, रेखा, 
करि-भूषण, कटि-सूत्र, करघनी, कंरगता 
( प्रान्ती० ), व्यवस्था, नियम, थोड़े थ्रो 
में कहा हुआ ऐसा शब्द या शब्द-समूह जो 
अधिक अर्थ प्रकट करे, सुरारा, पता । यो०- 
सूत्र-पात । ; हु 
सूत्रकार - संज्ञा, पु० (दे०) सूंत्र-रचिग्ता, 
सूत्रों का रचने या बनाने वाला, जुलाहा, 
बढ़ई कुंचिद । “ पाणिनिः सूत्रकारंच -- 
सि० कौ० । "le 
सूत्र-ग्रंथ संज्ञा, पु० यो० (सं०) वे पुस्तकं 
जो सूत्रों में हो । जैसे-योग-सूत्र। : 
खूत्रधर-सूत्रधार --संज्ञा, पु (सं०) नाट्य- 
शाला का प्रमुख नट या व्यवस्थापक, बढ़ई, 
एक वर्णसंकर जाति (पुरा०) काष्ट शिल्पी । 
सूत्रपात--पज्ञा, पु० यौ (सं०) प्रारंभ । 
सूत्रपटक-संज्ञा, पु० यो० (सं) बोड-सूत्रो 
का एक प्रसिद्ध सम्रह-अंथ । 
सूत्रात्मा--पक्ञा, पु० यो० (संग सूत्रात्मन ) 
जीव, जीवात्मा । rr 
सूथन-सूथना-संश्ञा, पु० (दे०) ढीला पाय- 
जामा, सुथना, सुत्न (दे०१। | 
सूथनी-सल्ञा, खो० (दे०) छोटा पायजामा, 
सुथनिया, खुथनी (दे०)। ` 
सूद - सञ्ञा, पु० (फ़ा०) व्याज, लाभ, नफ़ा, 
वृद्धि । सुद्दा सूद द्र खूद-- 
चक्रवृद्धि व्याज, व्याज पर व्याज । सञ्ञा, पु० 
द्‌० ( स° शूद्र ) नोच जात । ` ` 


खुंदन-वि० (सं०) नाश करने वाला । संज्ञा, 
'पु० (पं०) हनन, बधन, मारने या वध करने 
का काय्यं फेंकना, अंगीकरण |...” लखन, 
५ शत्रु-सुदन एक रूपा --रामा०.। 
सूदना--घ० कि० दे० ( सं० सूदन ) नाश 
करना, मार डांलवा या वध, हनना । 
खूदी--वि० (फ़ा०) व्याज 'पर उठा धन, 
; ष्याजू.। ` . एक शा 
सूद्र--पंक्षा, पु० दे० ( सं० शूद्र ) शूद, नीच 
जाति । £ 
सूच, सूधा#--वि० दे० ( हि० सीधा.) ब्रज, 
“सीधा, सरल । “ सूघ दूध. सुख करिय न 
. -कोहू ”--रामा० । “ बाँची सूधो साँप ? 
- —नीति०। खो० सूची । 
सूघना#--भ० क्रि० दे० ( सं० शुद्ध ) सिद्ध 
. होना, सत्य या. ठीक होना । ल० रूप-- 
खुधाना-- सीधा करना, सुधियाना। 
सूधे--क्ि०-वि० दे० ( हि० सीधा) सीधे, 
सीधे से । “ भय वश सूधे परें न पाउँ ” 
. >एरामा?। वि० (दे०) खूधा का वहुवचन | 
सून--पंज्ञा, पु० (सं०) .जनन, मर्व, पुत्र, 
. कलिका, फूल, फल । #[ संज्ञा, ५० वि० 
 दे० ( सं० शून्य.) शून्य, सूना, ख़ाबी। 
५ सून भवन दसकंधर देखा ?- रामा० | 
सूना--वि० दे० ( सं० शून्य ) शून्य, खाली, 
निर्जन, सुनसान । खो०--सूनी । पेंक्षा 
पु०--एकांत, नि्जेन-स्थान । संज्ञा, खी० 
(संग) कन्या, बेटी, पुत्री, क्रसाईँ-ख़ाना, 
हत्य़ा-त्थान, गृहस्थ-घर में जीव-हिसा की 
सम्भावना के स्थान, चूल्हा-चक्की आदि, घात, 
हत्या | “ सोना लादून पिय गये, सूना 
करिगे देस !'--गिर० । 
सूनापन-संज्ञा, १० दे० ( हि० सूना+-पन- 
: प्रत्य) सन्नाटा, सूना होने का भाव । 
सूनु--पंक्षा, पु० (सं०). पुत्र, लड़का, बेटा, 
संतान, अनुज, छोटा भाई, दौहित्र, नाती, 
सूय्य, भानु । | 
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सूप--पंज्ञा, पु० (सं०) पकी दाल या उसका 


सूर 


रसा, रसेदार तरकारी. व्यंजन, रसोइया, 
बाण, पाचक । “ सोजनं देहि राजेन्द्र घृत- 
सूप-समन्वितम्‌ !'--भो ° प्र । सञ्ञा, पु० 
दे० ( सं० सूय ) अन्न फटकने या पछोरने 
का सींक, सरई या बाँस का छाज, सूया । 
लो०---“लाला परे सूप के कोन''-कहा०। 
सूपक- पंज्ञा, पु० (सं०) झुचार, रसोइया, 
रसोइे बचाने वाला, रोटकरा (ग्रा०)। 
सूपकार - संज्ञा, पु० (सं०) सुवार, पाचक, 
रसोइया | 
सूपच%|--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० श्वपच ) 
श्वपच, डोमार, डोम, खुपच (दे०)। 


| सूपनखा--पंक्षा, ख्ली० दे० ( सं० शूर्पणखा ) 


झूपंणखा । 

सूपशाख्ा--संज्ा, ० यो० (सं०) सूप-विद्या, 
पाक-शाख, पाक-विद्या था कला । 
सूपा-संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुर्प ) अन्न पछ्चो- 
रने का सूप। ` 

सूफ--ंज्ञा, पु० (अ) ऊन, पश्स, देशी 
काली स्याही को दावात में डालने का 
लत्ता । 

सूफी - संज्ञा, पु० (अ०) उदार सुसलमानों 
का एक घामिक संप्रदाय । 

सूबा--धंक्षा, पु० (फ़ा०) किसी देश का एक 
भाग, प्रदेश, प्रांत । वि० (दे०) सूबेदार । 

सूबेदार संज्ञा, ० (फ़ा०) प्रांत.या प्रदेश 
का शासक, सूबे का हाकिम, सेना में एक 
छोरा ओहदा, .गवनर (अ०)। 

सूबेदारी-एंहा, खी० (फा०) सूबेदार का 
ओहदा, प्रांताधीश का पद्‌ या कार्य । 

सूभर%--वि० दे० ( सं० शुभ्र ) सुंदर, मनो- 
रम, दिव्य, धवल, सफ़ेद, श्वेत, उज्ज्वल । 

सूम- वि० दे० ( ग्र शूम ) कजूत, कृपण, 
मूँज़ी । “खाय न खरचे सूम धन ?' -ब्र० । 
संज्ञा, खी०--सूमता, सूमताई, खूमई । 

सूर - पंज्ञा, पु० (सं०) अर्क, सूथ्य, मदार, 
आचार्य, पंडित (दे०) सूरदास, अंधा, १६ 
गुरु और १२० लघु वाला छुप्पय छंद का 


| 


सूरात 
-५४वाँ भेद (पि) । खी०-सूरी । “ सूर 
सर तुली ससी, उडगण केसवदाल ” 
स्फु० । ॥#--संज्ञा, 9० दे० ( सं० शूर ) 
बहादुर, वीर । “ सूर समर करनी करहि ” 
-—रामा०। ७--पंक्ला, पु० दे ( सं० 
शूकर ) सुर, भूरे रंग का घोडा । . संज्ञा, 
पुं» दे० ( सं० शूल ) बरछी, भाला, पेट का 
दुर्द। संज्ञा, पु० (दे०) पठानो की एक जाति | 

सूरकांत- संश्ला, पु० दे० यो० (सं० सूयकांत) 
मातंड-सणि, सूरजप्रुखी या आतशी शीशा, 
एक तरह का बिल्लोर या स्फटिक । 

सूर-कुमार--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० शूरसेन 
--कुमार ) शूरसेन के पुत्र, वसुदेव जी । 

सूरज्ञ--शज्ञा, ५० दे० ( सं० सूय्यं ) सय्ये । 
घुहा०--सूरज पर थूकना या धूल 
पुँकना--किसी निदेष या साधु को दोष 
लगाबा | सूरज्ञ को दीपक दिस्वाना- 
बड़े आरी गुणी के सिखावा, सुविख्यात 
व्यक्ति का परिचय देना । संज्ञा, पु० (सं०) 
शानि, यम, सुग्रीव, कणं राजा, सूरदास । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० शूरज ) वीर-पुत्र, शूर- 
पुत्र । “ डारि डरि इथियार सूरन प्राण. लै 
लै- अज्जं !'--राम० । 

खूर-्तनया, सूर-तलनुज्ञा--पंज्ञा, खो० यो० 
(दे०) सूर्य तनया, सूय-छुता, सूय तथुजा, 
खूय-तनूज्ञा यसुना 

वता ८ ख्लो० ` दे० ( सं० सूय्य- 
तनया ) सूर्य्यंतनया, यसुना जी । 

खूरज-मुखी--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० सूस्ये- 
मुखी ) दिन में सूयं की ओर सुख रखने 

- और सूर्यास्त या संध्या में नीचे झुक जाने 
चाले पीले फूल का एक पौधा, एक 
- की आतिशबाज्ञी, एक तरह का पंखा या 
छत्र, आतशी शीशा । 

सूरज्ञ-छुत - संज्ञा, पु० यौ० ( सं सू्य्यंसुत ) 
सर्यात्मज, सुग्रीव, कर्ण, शनि, यम । 

सूरज-लुता -0ंज्ञा, ख़ो० दे० यो० ( सं० 
सूर्य्येसता ) सुथ्यंसुता, यमुना जी, तरनि 
तनूजा, भाचुजा,: रविजा | 
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स्रमुखी 


श सूरत, सूरति- संज्ञा, | त्री. (क्रा) शकु, 


आकृति, रूप। सुहा०-- सूरत बिंगइना- 
सुँह का रंग फीका पडना । सूरत बनाना 
_- रूप बनाना, भेस बदलना, नाक-भों 
सिकोइवा, सुँह बनाना । सूरत दिखाना- 
सम्मुख आना। सुंदरता, सौंदर्य, छबि, छटा, 
शोभा, युक्ति, उपाय, ढंग, दशा, अवस्था । 
संज्ञा, खी० दे० (सं० स्ति ) स्मरण, सुधि। 
वि० दे० ( सं० सुरत ) अनुकूल, कपाल । 
संज्ञा, पु० (दे०) एक नगर (बम्बई) । संज्ञा, 
्ली० (° सूरः ) कुरान का अध्याय । 

सूरता-सूरताई-संक्ञा, खी० दे० (सं० शूरता) 
शूरता, वीरता, बहादुरी | “ सोइ सूरा 
कि अब कहुँ पाई ”--रामा० | - 

सूरति--संश्ञा, खौ० दे० (फ़ा० सूरत ) सूरत, 
शक्ल, आकृति । संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० 
सरति ) सुरति (दे०), स्मरण, सुधि । 

सूरदास-संक्ञा, ५० (सं०) एक प्रसिद्ध सिद्ध 
कृष्ण भक्त तथा हिन्दी के सर्वोच्च महाकवि 
जो अंधे थे । “ सूरंदास बलिहारी ।” 

सूर्य नंदन--संज्ञा, पु० यौ० दे० (सं० सूर्य ये 
नंदन) सूय॑-सुत । खो०-सूरनंदिनी 

सूरन--संज्ञा, पु० दे० (सं० सूरण ) ज्ञमीकद, 
एंक कंद विशेष, 'ग्रोल (आन्तो०) । “ रंब- 
सरन के लगत प्रिय, सूरन केर अचार” 
सन्ना ० 

खूरपनखा#[--संज्ञा, खौ० दे० (सं० शूपणखा) 
सपंणखा, शूपंणखा, रावण की बहन | . 

सूर-पुत्र, खूर-पूत (द°) = संज्ञा; पु० (सं०) 
यम, शंनि, सुप्रीव, कर्ण, सूर-नंदन । ` 

सूर-घोर--संश्ञा; पु० दे० यो० (सं० शूरवीर ) 
बहादुर पुरुष । 

सूरमा -संज्ञा, पु० दे० .(सं० शूरमानी) योद्धा; 
वीर, बहादुर। - . 

सूरमापन--पंक्षा, पु० दे० (दि०) शुरमा, 
वीरता, बहादुरी, वीरः । . -. . 

सूरसुख्जी- संज्ञा, ख्रो० दे० यो० (सं०) ` सूये 
सुखी, सूरजसुख । । नीड 


ren 


खरमखी-मनि 


सूरमुखी-मनि[--संज्ञा, खो० दे० ( सं० 

- सूय्य कांतमणि ) सूय्यं-कांतमणि, आतशी 

` शीशा। 

सूरवाँ[ -पंक्ञा, ५० दे०. ( हि० सूरमा ) 
प्रमा. वीर शूर ` 

सूर सावत. सूर-सामंत- संज्ञा, ५० दे० 
यौ० ( सं० शूर + सामंत ) सेनापति, युद्ध- 
_ संत्री, सरदार. नायक! 

सूर-सुत- पंश्ता, पु० दे० यो० ( सं० सुर्य +- 
सत ) शनि, यम, सुग्रीव, कणं । 

सूर-सुता-संत्ञा, ख्रो० (सं) रविजा यमुना 
जी भानुजा । 

सूरःसुधन, सर-सुत्रन संज्ञा, पु० दे० 
यौ० ( सूयसुत ) सूर्यपुत्र । 

सुरसेन#--सन्ना, पु० दे० ( सं० शूरसेन ) 
बसुरेव' जी के पिता । 

सूरसेनपुर संन्ञा, पु० दे० यो० (सं० शू/सेन 
पुर ) मथुरा नगरी । 

सूरा संज्ञा, पु० दे० ( सं० सूर ) सूरदास. 
अंधा शूर. वीर, एक कीडा “स्रा की 
गति है तुमहीं जों मानौ सत्य मुरारी ” 
सूर०। “ सूरा रन में जाय कै लोहा करौ 
निसंक !'--स्फु० । 

सूराख-संश्ञा, पु० (फा०) बिल. छेद, छिद । 
सूरि - संज्ञा, पु० (सं०) अस्विज, यज्ञ कराने 
वाला. विद्वान्‌. आचार्य, पंडित. सूर्य, 
कृष्ण | “ अथवा ऊृत्‌-वाग-द्वारे वंशेऽस्मिन्‌ 
"पूवे सूरिभिः ? - रघु । 
सूरी-संश्ना, पु० (सं० सूरिन्‌ ) पंडित, 
“विद्वान | संज्ञा, खो० (सं०) पंडिता विदुषी, 
कुंती, सूर्यपत्नी । #{--शंक्षा, ्ो० (दे०) 
सली, शूली (सं०) । *#]| संज्ञा, पु० दे० 
( सं° शूल ) भाला, बरछी । : 

सूरुजक्र[--पंज्ञा, {० दे० (सं० सूर्य्य) सूर्यं । 

सूरुषाँ[#---संज्ञा, पु० (दे०) सूरमा (हि०), 
भे शूर'चीर -योद्धा। . 

सूपणखा-सूर्पनखा#-- का क्ली» दे० (सं० 

` शूपणला ) सूपणखा, सूपनखा, रावण की 


बहिन । 
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सूर्यं --संज्ञा, पु० (सं°) सूर न (दे०), मातंड, 
अक. भास्कर भानु रवि, आदित्य, दिवा- 
कर, दिनकर. प्रभाकर, आकाश में ग्रहों के 
बीच सब से बड़ा एक ज्वलंत पिड जिसकी 
परिक्रमा सब ग्रह करते तथा जिससे गमी 
ओर प्रकाश पाते हैं, आक, सदार, बारह 
की संख्या. सूरज, सुरिज, खूःरज (दे०) । 
खी०--सूर्य्या, सूथ्योणी ' 

सूय्यकाँत -संज्ञा, पु०यौ० (सं०) सूरजसुखी 
शीशा आतशो शीशा. एक तरह का बिज्लोर 
या स्फटि5 | यौ०- सूर्य काँतमणि 

सूर्य कन्या. सूर्यकन्यका --पंक्ञा, खो० यौ 
(खं०) यसुना । 

खूय्यम्रहगा - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूय का 
ग्रहण जब सूर्य चंद्रमा की छाया में 
गता है, सूरत्रगहन (दे०) । 

सूय्य-तनय - संज्ञा, ३० यो० (सं०) सूरयेनंदुन, 
सूख्य-पुत्र कर्णादि । 

सूर्यः पनय'-सल्ञा, ्री० यो० {सं०) यसुना, 
रवि-तनया । 

सूर्य्य-तापिनी -छंज्ञा, ख्रोश ( सं० ) एक 
उपनिषदू 

सूर्यनंदन- संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्य-सुत | 
ख्ली०--सूर्यनंद्नी--यसुना । ः 

सूर्य-पत्नी - छंज्ञा,ख्लौ० यो ०(सं ०) खूय-प्रिया | 

सूय्य-पुत्र--पंद्षा, ५० यो० (सं०) सूर्य तनय, 
शनि, यम वरुण सुप्रीव, कर्ण, सूर्य सुत, 
सूरज्ञ-पूत (दे०) । 

सूथ्य-पुत्नी-पंज्ञा, ख्री० (सं०) सूर्य-कन्या, 
यमुना, बिजली क्क०) । 

सूय्येप्रभ-- वि० (सं०) सर्य्य के सदश कांति- 
सान्‌ या प्रकाशवान ¦ 

सूय्यंप्रभा, सूर्य-प्रतिभा- संज्ञा, खौ० यो० 
(सं) सूर्याभा, सूच्ये की कांति या रोशनी, 
सूर्ये का प्रकाश. धुप, घाम, सूय्येप्रिया, 
पू्ट्य-पत्नी, दीप्ति। र 

सूर्य-प्रिय - संज्ञा, पु० यो० (सं०) कमल, 
माणिक । नक 

सूय मंडल--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) रवि-मंडल । 


सूर्य-मणि--संज्ञा, पु० यौ०-( सं० सूर्यक्ंत- | 


मणि ) सूर्यकांत मणि, आतशी शीशा । 
सूर्य्यमुखी--संज्ञा, पु० यौ० (सं० सूरर्यमुखिन.) 
सूरजपुखी (दे०), दिन में ऊपर और संध्या 


में नीचे कुक जाने वाले पीले फूल का एक 


पौधा । 

सूर्य्य-लोक--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सूच्ये का 
लोक ( कहा जाता है कि रण में मरे वीर 
इसी लोक में जाते हैं ) । 

सूर्य-चंश --पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भानुःवंश. 
इचवाकु वंश, ज्षत्रियों के दो प्रधान और 
आदि के कुलो में से एक कुल, जिसका 
आदि राजा इचाङु से होता है। “ कसूय्ये 
प्रभवो वंशः ? - रघु० । 

सूर्द्य-घंशी--वि० ( सं० सूर््यवंशिन्‌ ) सूर्य 
वंश का, सूर्य्य-वंश में उत्पन्न। वि०-- 
सूर्यचंशीय । 

लूय्य-संक्राति---छंज्ञा, खी० यो० (सं०) सूर्य 
का ण्क राशि से दूसरी में जाना (ज्यो०) ' 

छू्य-सारथी - संज्ञा, ० यो० (सं०) अरुण । 

सूर्य्य-छुत- संज्ञा, १० (सं०) सूययंपुत्र, सूरज - 
सुत । 

सूय-सुता--संज्ञा, खी० (सं) यमुना, स्रज- 
सुता (दे०)। 

सूर्या -संज्ञा, ख़ो० (सं०) सूर्यं की खी, 
सूर्य प्रिया, रवि-पत्नी । | 

सूयोमा- संज्ञा, खो» यो० (सं०) सूर्यं की 
प्रमा, घाम, चूप । 

सूर्य्यावत्त--संज्ञा, पु० यो० (सं०) हुलहुल 
पौधा, एक प्रकार का अर्घ शिर-शूल, आधा- 
शीशी । 

सूर्यास्त -घंज्ञा, पु० यो० (सं) सायंकाल, 
संध्या, सूच्य का इबना या छिपना । 
सूय्योद्य संज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्यं का 
` उद्य या प्रकट होना, प्रकाशित होना, 
निकलना, प्रातःकाल । “ सूय्योंद्य सकुचे 
कुमुद्‌, उदगण जोति मलीन”'--रामा० । 


सूय्योपासक--संक्षा। पु० यो० (सं०) सूर्या- 
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घा5जडसयाायडामारुरटलयातदलकाान्ाममाााकलमााा 
चेक सूर्य्य-पूजक, सूर्ये की पूजा या उपा- 
सना करने वाला, सौर । 


सूर्योपासना - संज्ञा, ख्री० यौ० (सं) सूर्य 


की पूजा या उपासना, सूर्याराधन, सूर्या- 
चन । 


सूत --संज्ञा, पु० दे० ( सं० शूल ) बरछा, 


भाला, साँग, काँटा कोइ चुभने वाली चीज़, 
एक प्रकार की चुभने की सी पीडा, कसक, 
दुद, पेट की पीड़ा, भाज्ञा का उपरी भाग | 
८ वचन सूल-सम नुप उर लागे ”-रासा० | 


सूनधर -संश्ञा, पु० दे० ( सं० शूलधर ) 


शिव जी । 


सूना -स० क्रिश दे० (हि०) भाले से 


छदना, पीड़ित करना । अ० क्रि० (दे०) भाजे 
से छिंदुना; पोड़ित या व्यथित होना, वेदना 
पाना, दुखना । 


सूल-पानि# -पंक्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 


शूलपाणि ) शूलपाणि. शिव जी | 


खूली--छंज्ञा, खो० दे० ( सं० शूल ) दंडित 


व्यक्ति के एक नुडीले लोहे पर बैठा कर 
ऊपर से आघात कर प्राण-दंड देने की एक 
पुराची रीति, फाँली । संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
शूलित्‌) शूली, शिवजी । 


सूचनाही - श्र० क्रिश देऽ ( सं० सवण ) 


बहना । संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुक्र ) तोता, 
सुश्रा, सुश्रना, सुगना । ; 

सूवा--सन्ञा, पु० दे० ( सं० शुक ) तोता, 
सुग्गा, सुवा, सुगना । 

सूस-सूसि--पंज्ञा, १० दे० ( सँ० शिशुमार ) 
मगर जैसा एक जल-जंतु, सुइस । : 

सूसी-संश्ञा, खी० (दे०) एक प्रकार का 
कपडा । 

सूसुम -वि० (दे०) कुनकुना, थोडा गरम । 

सूहा--पंज्ञा, पु० दे०.( हि० सोहना ) एक 
तरह का लाल रंग, एब मिश्रित राग, 
( संगी० ) | वि० ( खोळ ` सही ) लाल 
लाल रंग का । - 

सूही--वि० खी० दे० ( हि० सोहना ) लाल 
रंग, सूहा । YF 


३८ 


सूखला 
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संखला#--पंज्ञा, ्रो० दे० ( सं० *इंखला `) 
शंसा, जंजीर, जंजीर | 

सँग# संज्ञा, १० दे० ( सं० टंग ) सींग 
(दे०), चोटी। 

सग बैरपुर# संज्ञा, ६० दे" यो० ( सं० 
श्ंगवेरपुर) ऽदवंगवेरपुर निषा द-नगर सिंगरोर 
(वत्तमान) । “ संगबेरपुर पहुँचे जाई ” 
--रामा० । 

संगी (रिबि)- संजा, पु० (दे०) गी 
ऋषि) । 

संजय - संज्ञा, पु० (पं०) मनुजी के एक 
पुत्र. दष्टययुक्च का वंश । 


झसक-पंज्ञा, १० (सं०) बरछा, शूल, भाला, 
इवा, वायु, तीर, बाण, शर । संज्ञा, पु० दे० | 


( सं० स्रज्‌, खक्‌, खग ) हार, गजरा, माला । 

सकाल, स॒गातत- संशा, पु० दे० ( सं० 
>एगाल ) सियार, गीदुइ । 

स्र॒गक्# संज्ञा, पु० दे० ( सं° सक ) शूल 
बरछा, भाला, शार, तीर । पंजा, पु० दे० 
( सं० खज, लक ) गजरा, माला, हार। | 
खश्चिनी#|- संश्ना, खी० दे० (सं० लाविणी) 
४ रगण का एक वणिक छंद ( पि० ) 
सजक - संज्ञा, १० (सं०) विरंचि, सृष्टि का 
बनाने या उत्पन्न करने वाला, सर्जक, न्य, 
सिरज्ञनहार (दे०)। 

सजन#--पंज्ञा, ० (सं०) सृष्टि के उस्पादून 
या रचने का कार्ये, सृष्टि, सिरजन 
(देश) । 

सजनहार#--छंज्ञा, पु० दे० ( सं० सज ) 
या ( सं० सजन-- हार--हि०-प्रत्य ) सृश्टि- 


कर्ता, खश, ब्रह्मा, विरंचि, सिरजनहार | 


(दे०) । 
सज्ञनां-स० कि० 


खज्ञाना, खजवाना। 
ख़ति-संत्ञा, ल्री० (सं०) आवागमन, रास्ता 
जन्म | 


दे० ( सं० सुजन) | 
सिरजना (दे०), सृष्टि का उत्पन्न करना ' 
या बनाना, रचना, बनाना | स० हूप-- ' 


श्छ वि० (सं०) उत्पन्न, उद्भूत. विरचित 
निमित, युक्त, मोन. छोड़ा हुआ उत्पादित । 

सणा--संज्ञा, पु० वि० (सं०) बिरंचि, बह्मा, 
सृष्टिऋत्तो, रचने वाला | 

सृष्टि--पधंज्ञा, खो० (सं०) उत्पत्ति, रचना, 
निमाण, बनावट, विश्व की उत्पत्ति, सं सार, 
जगत, जहान, निसगे, अकृति । 

स॒श्कित्ता--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० रश्किर्ता ) 
संसार का उत्पन्न करने या बनाने वाला, 
विधाता, ब्रह्मा, विधि, विरंच, परमेश्वर | 

स्वष्टिविज्ञान - संज्ञा, पु० यो० (सं) वह 
शास्त्र जिसमें सृष्टि की रचना आदि पर 
विचार किया गया हो, संसति शास्त्र, 
स्हष्टिविद्या । 

सेंक--पंज्ञा, खी० दे० ( हि० संकना ) लेकने 
की क्रिया का भाव | 

सेंकना--प० क्रि० दे० (सं० श्रेषण) किसी 
वस्तु को आग में भूनना या पकाना, किती 
वस्तु में गरमी पहुँचाना । झुहा० - आँख 
सेंकना--सुन्दूर रूप देखना । धूप सेंकना 
धूप से देह गरम करना । 

सँगर - संज्ञा, पु० दे० (सं० शइंगार) एक पौधा 
जिसकी फलियो की तरकारी बनती है, एक. 
प्रकारं का अगहनी धान | संज्ञा, पु० दे० 
(सं० >रंगोवर) चन्नियों की एक जाति । 

सेंगरी--पंक्षा, खो० (हि संगर) बँबूल की 
फली, सिगरी, छेमी । 

सेटा- पंज्ञा, पु० (दे०) सरपत, मोटी सींक । 

सेंत- संज्ञा, खरी दे० (सं० संहित) बिना 

- मुल्य, वेदाम, बिना खर्चे, बिना कुछ लगे 
या ख़चं पड़े. मुफ़्त । यो० (दे०) संत-मेंत । 
झुहा०--सेंत का--निसमें कुछ दाम न 
लगा हो, सुप्रत का। #बहुत, ढेर का ढेर | 
सेत में- बिना कुछ दाम दिये, मुफ़्त में । 
व्यर्थ, निष्प्रयोजन, फजल, निर्थक | #वि० 
(दे०) ढेर सा, बहुत । 


| सेंतना®-स० क्रि० दे० ( हि० सतना ) 


सतना (दे०), रक्षा में रखना, इकट्ठा करना । 


सँत-मेंत 

सँद-मेंत--क्रि० वि» दे० ( 
प्रनु०) बिना सूल्य दिये, मुफ़्त में, व्यथे, 
नाहक । 

सेति, सेंतीकाँ-- पक्षा, खो० दे० (हि० सेत) 
बिना दाम दिये बिन! मोल दिये मुफ़्त में, 
व्यर्थ । प्रत्य० (प्रः० सुंती) करण और अपा- 
दाव कारकों की विभक्ति (प्राचीन हिन्दी) । 

सँथी। - संज्ञा, ्री० दे० (सं० शक्ति) भाला । 


सेंदुर%|-:छंज्षा, ५० दे० (सं० सिंदूर) सिंदूर । 


मुद्दा ०-सेंदुर चढना- कल्या का व्याह 
होना। सेंदुर देना ( सरना )- पति का 
पत्नी की माँग भरना (व्याह में) । 
सेंदुरिया- संज्ञा, ६० दे० (सं० सिंदूर) लाल 
फूलों का एक सदाबहार पौंधा । विं० सिंदूर 
के रंग का, गाढा लाल । संज्ञा, ५० एक 
प्रकार का लाल-पीला आम । “शोख यह 
सेंदूरिये का रंग है ”--ग़लि० । 
सेंढुरी-पंज्ञा, खी० दे० (हि० संदुर) लाल 
गाय । 
सेंद्रिय--वि० (सं०) इन्द्रियों के सहित। 
सेंध - संज्ञा, खी० दे० (सं० संधि) संधि, 
बड़ा छेद, सुरंग, नक़॒ब, चोरी करने को 
दीवाल में किया गया बडा छेद । सुहा०-- 
सेंघ लगाना (मारना)- चोरी करने को 
दीवाल में संधि या बड़ा छेद करना । 
सेंघना-- स० कि० दे० ( सं० संधि ) सेध 
सुरंग लगाना । 
सेंघा--पंक्षा, १० दे० (सं० सैंधव) एक खनिज 
नमक,सेंधो (दे०), सैंधव या लाहौरी नमक। 
«८ औंरा हँ संघा चीत'?--कु ० वि० । 
सेंधिया--वि० दे० ( हि० सेध ) सेंघ करने 
वाला, नक़ब लगाने वाला, चोर । संज्ञा, पु० 
दे० (मरा० शिंदे) सिंधिया, ग्वालियर के 
मरहथ राज-वंश की पदवी । 
सेंघी--पंज्ञा, पु० (दे) खजूर का रस । 
सेंघुरां-पंद्षा, ५० दे० (दि० सेंढुर) संदुर, 
सिदूर । 
न्‍ सेंघो--पंज्ञा, पु० दे० 
- नमक | 


(सं० सैंधव) सेंघा 


सेमर पेड, शाल्मली । 


सेंमई', सेवई --संज्ञा, खो० दे० (सं० सेविका) 


मैदे से बने सृत के से लच्छे जिन्हें दूध में 
पक्राकर खाते हैं । 


सेंचर--#[--पंज्ञा, पु० दे० (हि० सेमल) 


सेमर, सेमल । 


संहुड़, सेंडुड़ा-पंक्षा, १० दे० (दि० थूहर) 


थूइर की जाति का एक कटीलां पेड़ । 


से--प्रत्य० दे० ( प्रा० सुंतो ) ततीया या 


कारण और पंचमी या अपादान कारक की 
विभक्ति | वि० (हि० सा का बहुवचन) सरश, 
समान, तुल्य ।& सबं० ( हि० सो का बहु० 
ब०, वे, ते (अव०) | 


सेइ-स० क्रिश (ज०) सेवा करके, सेवन 


करके । 


सेड%- पंज्ञा, पु० दे० (हि० सेव) एक मीठा 


फलन, सेव । स० क्रि० वि० (त्र० सेवना) । 


सेक -पंज्ञा, पु० (पं०) जल-सिंचन, छिइ- 


काव, जल-प्रक्षेप, सिचाई । 


सेछ#--संज्ञा, ु० दे० (सं० शेष) शेष, अव- 


शिष्ठ, शेषनाग जी! “सहस सारदा सेख ? 
__नीति०। संज्ञा, पु० (अ० शेख) मुसलमानां 
की एक जाति । “ सेख क़ाबे हो के पहुँचा 
इम कनश्ते दिल में दो ”--ज्ञौक्र । वि० 
(देशे शेषवाको । 


सेखर#-- संज्ञा; १० दे० (सं० शेखर) शेखर, 


शीश, सिर । 
सेगा-पंक्ञा, पु० (ग्र) सीगा ( ड० ) 
महकमा, विभाग, चेत्र, विषय | 
सेचक--वि० (सं) सींचने वाला | 
सेचन--संन्ना, पुर (सं) पानी सींचना, - 
सिंचाई, सिंचन, अभिषेक, माजेन, छिड- 
काव । वि०-सेचनीय, सेचित, सेच्य । 
सेज संक्षा, खौ० दे० (सं० शय्य) शस्या, 
पलंग, चारपाई । “ पारिगो को मैया मेरी 
सेज पै कन्हैया कौ ?--पद्मा० । | 
सेज्पाल, सेज-पालक- संञा, ६० . दे० 
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सेजरिया, सेज्या १८१६ ` सेना 


IEC ETOCS 
शायनागार का रक्षक, राजादि की सेज का 


पहरेदार । 
सेजरिया, सेञ्या$#।-- संज्ञा, ्री० दे० 'सं० 
शय्या) सेज, शय्या पलंग, सेत्रिया (दे०)। 
सेफदादि# पक्षा, पु० दे० (सं० सह्याद्रि) 
सह्याद्रि, पवत (दक्षिण) | 
सेफना--भ्र० क्रि० दे० (सं० सेधन) इटना, 
अलग या दूर होना. सीकना । 
सेटना-सेंटना#|[---४० कि० दे० (सं० श्रत) 
ख्याल करना, मानना, समझना, महत्व 
स्वीकार करना, कुछ समझना । 
सेठ- संज्ञा, पु० दे० (संर श्रेष्ठ) बढ़ा महाजन 
या साहूकार, कोठीवाल, बड़ा घनी, थोक 
ब्यापारी, सुनार, सराफ़ । खो०--सेठानी। 
सेढ़ा--संज्ञा, पु० (दे०) नाक का मेल । 
सेत#--वि० दे० (सं० श्वेत) सफ़ेद, श्वेत, 
उजला । “सेत सेत सब एक से करर कपास 
कपूर” -नीति० । संज्ञा, दे ( सं० सेतु ) 
पुल, बाँध, धुस्स, मेंड, सीमा, मथ्यांदा, 
नियम, व्यवस्था । “ धर्म-सेत-पालक तुम 
ताता ?'-- रामा० । “सेत सेत सबही भले 
"सेतो भलो न केश''--स्फु०। | 
सेतकुली--पंज्ञा, १० द्‌० यो० (सं० श्वेत- 
कुलीय) सफ़ेद जाति के नाग | 
सेतदुति#- संज्ञा, पु० दे० (सं० श्वेत युति) 
चन्द्रमा । 
सेतवाह-सेतवाहनः#- संज्ञा, पु० दे० यौ० 
(सं० श्वेत वाइन) अर्जुन, चन्द्रमा (०) । 
सेतिका--पंक्षा, स्लो० दे० ( सं० साकेत ) 
अयोध्यानगरी, साकेत । ः 
सेतु, सेत्‌ (दे०)- संज्ञा, पु० (सं) बाँध, 
` स्स, बँधाव, मेंइ, नदी आदि का पुल, 
डांड, माग, हृद, सीमा, नियम या ब्यवस्था, 
मय्यांदा, व्याख्या, ओंकार, प्रणव । “चेद हि 
पर्या मलयात्‌ विभक्तस्‌ मस्सेतुना फेनि- 
लमम्डुराशम्‌?-रघु० | 
सेतुक--अव्य (दे०) सौतुक, सामने । पंज्ञा, 
३० (सं°) छोटा पुल । 


सेतुबंध--सज्ञा,पु० यौ ° (सं °) पुल की बँघाई, 
लंका पर आक्रमणार्थ सप्ुद पर रामचन्द्र 
का बँघाया पुल | “ सेतुबंध इतिख्यातः ” 
बाउमी० । यो० सेतुषं घ-राभेशवर । 

सेठुवा{- संज्ञा, १० दे० ( सं० शक्तु ) सत्तू, 
तित्तू , सितुआ, भुने हुए जवों और चनों 
का आरा, सेतुञ्चा (ग्रा०) । संज्ञा, पु० 
(प्रान्ती०) सूस जन्तु । 

सेथिया-संज्ञा, पु० दे० तेत्ञगू० चेटि) आँखों 
की दवा करने वाला, नेत्र-चिकित्सक | 

सेदः - संज्ञा, पु० दे० (सं० स्वेद) पसीना | 
“सेद-कन सारत, सँभारत उसाँसहू ब? 
रत्ना० । 

सेदजञक#-वि० दे० (सं० स्वेदज) स्वेदज, 
पसीने से उत्पन्न कीडे चीलर, जू | 
सेन--संश्ना, पु० (सं०) देह, जीवन, एक भक्त 
नाई, बंगालियों की एक जाति । संज्ञा, पु० 
दे० सं० श्येन) बाज पक्षी । शंज्ञा, खी० दे० 
(सं० सेना) सेना, फ़ौज, सेव. श्राख का 
इशारा । “समधि सेन चतुरंग सुहाई !!-- 
रामा० । 

सेनजित- वि० यौ० (सं०) सेना को जीतने 
वाला । संज्ञा, पु० श्रीकृष्ण जी का एक 
लड़का । 

सेनप-सेन-पतिओ#- संज्ञा, पु० दे० ( संर 
सेनापति) सेनापति । “मंत्री, सेबप, सचिव 
शुभ ”- रामा० | 

सेन-वंश--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) बंगाल का 
एक राज-वंश जिसने ३०० वर्ष ( ११ इवीं 
से १४ हवीं शताब्दी ) तक राज्य किया 
(इति०) । 

सेना=-शन्ञा, खी० (सं०) कटक, दुल. फौज, 
पलटन, युद्ध-शिक्षा-प्राप श्ना सरिनित 
मञुप्य-दुल, इन्द्र का बच्च, भाला, इन्द्राणी, 
शाची । स० क्रि० दे० ( सं० सेवन ) सेवा- 
सुश्रपा या ददल करना । थो० पुह्दा०-- 
चरण-सेना--नीच नौकरी करना या 
बजाना । पूना, आराधना करना, नियम 


सैनाजीची 


पूर्वक व्यवहार करना, लगातार निवास 
करना, लिये बैठे रहना, कभी न छोड़ना, 
मादा चिड़िया का गर्मी पहुँचाने के अंडों 
पर बैठना ! 

सेनाजीवी--पंक्षा, ५० ( सं० सेना जीविन्‌ ) 
सिपाही, सैनिक, योद्धा, वीर । 

सेनादार--संजञा, १० दे० ( सं० सेना + दार- 
फा० प्रत्य० ) सेनापति, सेनाध्यक्ष, सेना- 
नायक । 

सेनाधिप-सेनाधीश- संज्ञा, ५० ( पँ) 
सेना-पति, सेना-नायक । 

सेनाध्यत्तसेनाधीशवर- संज्ञा, पु० यौ० 
(सं०. सेना-पति, सेनप । 

सेना-नायक--संश्ञा, पु० यो० (सं०) सेबा- 
पत्ि। | 

सेनानी--संज्ञा, पु० (सं०) सेना-पति, कात्ति- 
केय, षढ़ाबन, एक रूद्र । 

सेनापति-सेनाधिपति-संक्षा, पु० यौ० 
(सं ०) सेनाध्यक्ष, सेना-नायक, सेनप, सेना 
(अण । 

सेनापत्य--पंज्ञा, पु० (सं०) सेनापति का 
पद्‌, अधिकार या काय्यं । 

सेनापाल-सेनापालक--ंश्ञा, ५० | 
सेना-रक्तक, सेना-पति, सेनाध्यक्ष । 

सेनाझुख--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) सेना का 
अग्रभाग, फ़ौज के आगे का हिस्सा, हराबुल, 
“सफ़र सैना, ३ या ६ हाथी, ३ या ३ रथ, 
& या २७ घोड़े, और १९ या ४४ पैदल 
वाला सेना का एक भाग । 

सेनाचास -संज्ञा, पु० यो० (सं०) छावनी, 
पड़ाव, सिविर, डेरा,खीमा, सेना के रहने का 
. स्थांन | 

सेनाव्यूह--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सैन्य- 
विन्यास, सेना को नियुक्ति या स्थापना, 
भिन्न भिन्न स्थानों पर सेना के विविधांगों 
की व्यवस्था । 

सेनि% - संज्ञा, खी० दे० ( सं० श्रेणी ) श्रेणी, 


सै 


पंक्ति, सेनी । “जब तहं बरस कमल तित- 


सेनी ?--रामा० । 
भा० श० का०-- २२८ 
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सेनिका--संक्ा, खी० दे० ( सं० श्येनिका ) 


सराना, लाना 


मादा बाज, एक छंद ( पि० )। 
सेनी--छंज्ञा, खो० दे० ( फ़ा० सनी ) सीनी, 
बड़ी तश्तरी | -पंक्ञा, ख्तो० दे० ( सं० 
श्येनी ) मादा बाज | #--छंज्ञा, खी० दे० 
( सं० श्रेणी ) श्रेणी, कतार, पक्ति, ज्ञीना, 
सीढ़ी । पंक्ञा, पु०सहदेव का .अज्ञात-वास 
सें नाम । 
सेब--संज्ञा, पु० (का०) नाशपाती की जाति 
का एक छोटा पेड़ और उसका स्वादिष्ट 
फल ( एक मेवा) । “ सेब समरकंदी भी 
या दंग है ग़ालिब ” । 
सेम--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० शिंबा ) एक 
फली जितकी तरकारी बनती है | 
सेम$ई'%॥--संक्ञा, खो० दें० ( सं० सेबिका ) 
सेंवई' (दे०) गेहूँ के मैदे से बने बारीक तारों 
के लच्छे जो दूध में पका कर खाये जाते हैं । 
सेमर-से मल--पछंज्ञा, पु० दे० (सं० शाल्मली) 
लाल फूलों और रुदै सी चीज़ दार फलों 
वाला एक बड़ा पेइ | “ सेमर सुअना 
सेइयो, लखि फूलन को रूप --स्फु० । 
सेर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सेत) सोलह 
चुटाक या अस्सी रुपये भर की तौल | 
४ सेर भर मर्द सवा सेर वर्ध ”-स्फु० । 
संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० शेर ) व्याघ्र, बाघ, 
फ़ारसी का छंद, शेर | वि० (फा०) अघाना, 
तृत । “सेर अघाना, कोर काना भेद राज्ञ? 
--मी० खु०। ` 
सेरसाहि-एंन्ना, १० दे० यो० (फा० शेरशाह) 
दिरली का एक बादशाह, शेरशाह । “ सेर- 
साहि दिल्‍ली सुलतानू ?' -पद्‌० | 
सेरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० सिर ) प्लग में 


| तिरकी ओर की पट्टो, सिखा, सेरवा 


(दे०) । संज्ञा, पु० दे० ( फा० सेराब ) पाची 
से तर ज्ञमीन, तिची भूमि । 
सेराभा-सिराना#ऋऑ--अ० कि० दे०'( सं० 
शीतल ) सिरावना (दे०) शीतल या उंढा 
होना, तुष्ट या तृप्त होना, समाप्त होना, 
बीतना, सर जाना, ते होना, चुकना, भूलना | 
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सेराब 


“जनम सिरानो ऐसहि ऐसे ।” स० क्रि०-- 
शीतल या ठंढा करना । “जनम सेरानो 
हे जैसे लोहे-ताव रे” स्फु०। सूति आदि 
का पानी में प्रवाह करना । “नदी सिरावत 
मोर ”--तुल० । 

सेराब--वि० (फा०) जल्लाद्र, पानी से तर, 
सींचा हुआ, सराबोर । 

सेरी--छंज्ञा, खी० ( फा० ) तुष्टि, तृप्ति, 
आसूदगी । “ जा सेरी साधू गया, सो तो 
राखी मूँद '?--कबी० । 

सेल--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शल ) भाला, 
बरछा । संज्ञा, खी० (दे०) माला, बद्धी । 

सेलखड़ी-संजा, खो० दे० ( सं० शिला, 
शैल - खरिका ). एक प्रकार की खड्या, 
सेलखरो, सिलाखरी (दे०) । 

सेलना--ग्र० क्रि० दे० ( तं० शेल ) मर- 
ज्ञाना । 

सेला--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शल्लक ) रेशमी 
चादर । 

सेलिया--पंक्षा, पु० (दे०) घोड़े की एक 
जाति । 

सेली- संज्ञा, खो० (हि० सेल) छोटा भाला । 
संज्ञ खो० ( हि० सेला ) छोटा दुपट्टा, 
गाँतो ( प्रान्ती० ), यती-योगियों के गले 
की साला या सिर में लपेटने की बड़ी, 
ल्लियों का एक भूषण | 
सेल्ल-सेल्ला--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शल ) 
भाला, बरछा, सेल | 

सेल्ह--संक्षा, पु० दे० ( सं० श्न ) सेल, 
भाला, बरछा । 

सेल्हा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० शल्लक ) सेला, 
रेशमी चादर । 

सेवई --पंज्ञा, ्लो० दे० (सं० सेविक) सेमई' । 

सेवर+† संशा, ५० दे० ( सं० शाल्मली ) 

क सेमल, वृक्ष विशेष । 

-- संज्ञा, 9० दे० ( सं० सेविका मोटे 
डोरे जैसे चने के आरे या बेसन र ग 
एक पकवान | #--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० 
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सेवनीय 


सेवा ) सेवा | पक्षा, पु० दे० ( फा० सेब ) 
सेब फल ( मेवा ) | “ सेव कदम कचनार, 
पीपर रत्ती तून तज !--स्फु० । 

सेवक - संज्ञा, पु० (सं०) सेवा या दद्द 
करने वाला, किकर अनुचर, छोड़ कर कहीं 
न जाने वाला, दास, नौकर, स॒त्य, चाकर, 
भक्त, उपासक, निवास करने वाला, दरजी, 
प्रयोग करने या काम में लाने वाला। 
“ सेवक सो जो करै सेवकाई '--रामा० | 
क्षो०--सेविका, सेवकी, सेवकनी, 
सेवकिन, सेवकिनी । 

सेवकाई-संक्षा, खो० दे० ( सं० सेवक+- 
आई--हि० प्रत्य० ) सेवक का कास, सेवा, 
टहल, नौकरी, दासता । 

सेचग--संज्ञा, पु० दे० ( सं० सेवक ) दाख, - 
सेवक। 

सेवड़ा-- संज्ञा, पु० (दे०) जैन सत के साधुओं 
का एक भेद । संज्ञा, पु० दे० ( हि० सेव ) 
मैदे के मोटा सेव या पकवाब विशेष । 

सेवति#[{-संज्ञा, ्री० दे० ( सं० स्वाति ) 
स्वाति नक्षत्र । 

सेवत्ती- संज्ञा, ख्री० (सं०) सफ़ेद गुलाब । 

सेवन--पंज्ञा, पु० ( सं० ) ख़िद्मत, सेवा, 
आराधना, परिचर्या, वास करना, उपासना, 
उपयोग, नियमित व्यवहार, गूंथना, प्रयोग, 
उपभोग, सीना, खाना, पीना | खो०-- 
सेवनीय, सेवित, सेव्य, सेवितव्य । 

सेवना+%[ -प्० क्रि० दे० ( सं० सेवन ) सेवा 
करना, उपासना करना, पूजना, प्रयोग या 
उपभोग करना ( अंडा ) सेना । “ सेवत 
तोहि सुलभ फल चारी ”-- रामा० | | 

सेवनी - संज्ञा, खी० (सं०) परिचारिका, दासी 
अनुचरी । “ स्वसेवनोमेव पवित्रयिष्यति ?” 
--नैष० । 

सेवनीय--वि० (सं०) सेवा या पूजा के योग्य, 
उपभोग या व्यवहार के योग्य, प्रयोग के 
लायक, सोने-योग्य | 
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सेचर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० शबर ) शबर, | (सं०) पूजित, जिसकी पूजा 


एक जंगली जाति । वि०--(प्रान्ती०) थाँच 
से कम पका हुआ । 

सेवराऋं ~ संज्ञा, पु० दे० ( हि० सेवड़ा ) 
जैन साधुओं का एक भेद | वि० (दे०) शाँच 
में कम पका, कचा । खी०-सेवरी । 

सेवरीक्षं-पंक्षा, खौ० दे० ( सं० शबरी ) 
शबर जाति की एक स्त्री जो राभ की भक्तिन 
थी (रामा०) । वि० ख्ली० (हि० सेवरी) । 

सेवल - संज्ञा, पु० (दे०) व्याह में एक रीति 
या रस्म । 

सेवा -संल्ञा, खी० (सं) आराधना, पूजा, 
परिचर्य्या, टहल, ख्रिद्मत, नौकरी, दासता, 
उपासना, दूसरे के आराम पहुँचाने की 
क्रिया । मुहा०-सेवा में--सम्मुख, समीप, 
पास । शरण, आश्रय, रक्षा, मैथुन, संभोग, 
रति । 

सेचा-टहल--संज्ञा, ख्रोश यो० (सं० हि०) 
प्रिचर्ष्या, ख्रिदमत, सेवा-शुश्रूषा । 

सेवाती--छंज्ञा, खी० दे० (सं० स्वाति) स्वाति 
झक्षत्र, सेवती का पुष्प | 

सेवाधारी--पंज्ञा, पु० ( सं०) उपासक, 
पुजारी । 

सेवापन--संज्ञा, पु० दे० (सं० सेवा--पन- 
हि० प्रत्य०) सेवात्रृत्ति, नोकरी, दासता । 

सेवा-बंद्गी--पंज्ञा, ल्लो० दे० (सं० सेवा -- 
बंदगी-फ़ा०) पूजा, उपासना, आराधना । 

सेवार-सेवाल--संज्ञा, ्री० दे० (सं० शैबाल) 
पानी में फैलने वाली एक घास | “ ज्यों 
नदियन में बहै सेवार /--आहल्द्वा० । 

सेवा-वृत्ति--पंक्षा, श्लो० यौ० (सं०) नौकरी, 
दासत्व, दासता, भ॒त्य-जीविका । 
सेचि--संज्ञा, पु० (सं ) सेवी का समास में 
रूप, सेवा करने वाला । #वि० (दे०) सेव्य, 
सेवित । 

सेचिका--संज्ञा, खी० (सं०) किंकरी, दासी, 
नौकरानी, सेवा करने वाली, अनुचरी, परि- 
चारिका | 


सेसर 


या सेवा की गईं हो, व्यवहृत, उपयोग या 
उपभोग किया हुआ, प्रयुक्त, भाराधित, 
जिसका भोग या प्रयोग किया हुआ । 


सेवी--वि० ( सं० सेविनु ) सेवा या पूजा 


करने वाला, सेवन या सं भोग करने वाला | 
“तुम सुर; धेनु, विप्र, गुरु-सेवी --रामा०। 
संज्ञा, पु० (सं०) दास । 


सेब्य--वि० (सं०) पूज्य, उपास्य, जिसकी 


सेवा करना उचित हो, जिसकी सेवा की जाये 
था करना हो, सेवा और आराधना करने 
योग्य, उपभोग या प्रयोग के योग्य, रक्षण 
आर संभोग के योग्य । संज्ञा, पु० स्वामी, 
प्रभु, पीपल वृक्ष, अश्वत्थ, पानी, जल । 
खी०--सेव्या । 


सेव्य-सेवक-पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वामी, 


आर दास । यो०--सेव्य-सेवक भाव-- 
भक्तिमार्ग में उपासना का वह भाव जिसमें 
भक्त अपने को दास और उपास्य देव को 
अपना स्वामी माना जाता है, दास्य-भाव । 


सेश्वर--वि० (सं०) परमेश्वर के सहित, 


ईश्वर-संयुक्त, जिसमें परमेश्वर की स्थिति 
सानी गयी हो । 

सेष%--पंज्ञा, पु० दे० (अ० शेख) मुसलमानों 
का एक जाति, शेख, सेख (दे०) । पंज्ञा, 
पु० (दे०) शेषनाग (सं०) शेष, अवशिष्ठ । 

सेस*-- संज्ञा, पु० वि० दे० (सं० शेष) शेष- 
नाग, शेषजी, जो बाकी बचे, अवशिष्ठ, 
शेषावतार लक्षमण । 

सेघनाग#[--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० 
शेषनाग) शेषनाग । “सेषनाग एथ्वी लोन्हे 
हैं इनमें को भगवान! '--कवी० | ः 

सेसरंग*--संज्ञा, पु० दे० यो० (सं० शेषरंग) 
श्वेतरंग । 

सेसर - छंज्ञा, पु० दे० (फा० सेहसर =तीन- 
बाज़ी) ताश का खेल, जाल, जालसाज़ी, 
वि० (दे०) तिगुना । र 


सेसरिया __ ०9 
सेसंरिया--वि० ( हि० सेसर -- इया-प्रत्य० ) 
छुल-छन्द से पर-धन हरने वाला, जालिया, 
नालसाज्ञ । 
सेससायी--संक्ञा, पु० यो० (दे०) शेषशायी, 
विष्णु भगवान । 
सेहत- संज्ञा, खी० (अ०) आरोग्यता, तन्दु- 
रुस्ती, सुख चैन, रोग-सुक्ति। ` 
' सेहतखाना--पंज्ञा, पु० यौ० (ग्र० सेहत-- 
खाना फा०) मल-मूत्रादि की कोटरी । 
सेहरा--पंज्ञा, पु० दे० यो० (हि० सिर + हार) 
वर के यहाँ विवाह सें गाने के मंगल-गीत, 
पगडी में बाँधकर मौर के नीचे दूल्हे के सुख 
के सामने लटकाने की फूल, गोटे आदि की 
मालायें । देख लो इस तरह कदते हैं 
सखुनवर सेहरा”--ज्ञोक | सुहा ० ०-- किसी 
के सिर सेहरा बाँधना (बंधना)-- 
किसी का कृत काय्यं करना (होना )। 
किसी के सिर सेहरा होना- किसी 
के कृतकाय्य या सफल होना, उप्ली पर 
कृताथंता का निर्भर होना । ` 
सेही - संज्ञा, ख्री० दे० (सं० सेधा) साही या 
स्याही नामक काँटेदार छोटा जंगली जंतु । 
सेइुँड॒+[--संज्, पु० दे० ( सं० सेंहुड ) 
थूहर की जाति का एक काँटेदार पेड़ । 
सेहुआँ- संज्ञा, ५० (दे०) विवर्णंताकारक 
एक प्रकार का चर्मे-रोग, सेइुचाँ । 
करे! 
सतना--प० कि० दे० (सं० संचय) हाथ से 
समेटना, बटोरंना, एकत्रित या संचित 
करना, सहेजना, सँभाल कर रखना, 
_सईतना (आ०) । 
संथो-पंज्ञा, ल्लो० (सं० शक्ति) भाला, 
बरछा, शक्ति। “ इन्द्रजीत लोन्ही जब 
.सेथी देवन इहा कर्यो ?--सूर० । 
संधव--पंज्ञा, पु० (सं०) सेधा नमक, सैंधव 
(दे०) सिंध प्रदेश का घोड़ा, सिंध देश का 
रहने वाला । वि० (सं) सिंध देश का, 
_ सिंधु संबंधी, समुद्रःका । | 
सेंधव-नायक-सेंधव-नृप--पंक्षा, पु० यौ० 
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(संर) जयद्रथ, सेँधव-नृपाल, 

नृपति । 

सेंघवपति - संज्ञा, पु यौ० (सं०) राजा 
जयद्रथ, सेंघवाधिप, सिंघ-नरेश । 

सेंघरवाधिपति--पंज्ञा, पु० यो० (पं०) सिंघ- 
नृप, जयद्रथ | 

सेंघवी- संज्ञा, खो० (सं०) सव रागों की 
एक रागिनी, (स्री। । 

= ५ ८ Ee 

सैं धवेश--संज्ञा, पु० यौ० (सं) सेघचनु- 
पति, ज्ञयद्र्थ, सेंघव-नृपाल । 

सेंघ-शंज्ञा, स्री० दे० (सं० संघवी) सब जाति 
की एक रागिनी, सेंधवी । 

सैँचरां--ंज्ञा, पु० दे० (दि० सांभर) साँभर 
नमक | 

सेंह*[-क्रि० वि० दे० (हि० सोह) सौंह, 
सामने, सम्पुख । 

सेंहथी--पंज्ञा, खी० (सं० शक्ति) बश्छी । 
सै|--वि० संज्ञा, पु० दे० (सं० शत) सौ । 
संज्ञा, स्ली० दे० (सं० सत्व) तत्व, सस्व, सार, 
शक्ति. वीय, बृद्धि, बरकत, बढ़ती । “पृथ्वी 
की से गईं, अन्न थोरो उपज्ावति!'--कुं० 
वि० । 

सैकड़ा, सैकरा-संन्ञा, पु० दे० (सं० शत- 
कांड) सौ का समूह, शत-समष्टि | 

सैकड़े-वि० (हि० सैकड़ा) कई सौ, बहु- 
संख्यक्र, प्रतिशत, प्रति सौ के हिसाब से, 
फ़ी सदी । 

सैकड़ों--वि० (हि० सैका) अगणित, बहु- 
संख्यक, कई सौ । 

सैकत--वि० (सं०) सिकतामय, रेतीला, 
बालू का बना, बलुआ । खी०-सेकती । 

सैकत्त- संज्ञा, पु० (अ०) शस्त्रास्त्र पर सान 
रखने या उनके साफ कर॑ने का काय्यं | 

सैक़्लगर - संज्ञा, पु० (अ० सैक़ल +-गर-फा०) 
शस्त्रास्त्र पर बाढ़ या सान रखने वाला । 

सैग-सइग-संज्ञा, ख्रो० (ज०) समानता, 
बराबरी । वि० (ग्रा०) पूरा, सहिग । 

सैगर-वि० देर (सं० सकल) अधिक, बहुत, 
सइगर (आ०)। 


कर 
सेंधव- 


च 


सैथी 
सैथी - संज्ञा, ख्री० दे० (सं० शक्ति बरी । 

सैद. --संद्ना, १० दे० (अ० सैयद) सैयद, 
मुसलमानों की एक जाति, अमीर । 

सैद्वांतिक-पंज्ञा, ५० (सं०) सिद्धांत का 
ज्ञाता, विद्वान, पंडित, तांत्रिक । वि० 
सिद्धांत-संबंधी, तत्व-विषयक । 

सैन--पंज्ञा, ्री० दे० (सं० संज्ञपन) संकेत, 
इंगित, चिन्ह, इशारा, निशान। “सैनहि 
रघुपति लखन निवारे'?--रामा० !क[पंज्ञा, 
पु० दे० (सं० शयन) शयन, सोना । संज्ञा, 
पु० दे० (सं० शयेन) श्येन, बाज पक्षी ऋ. 
संज्ञा, खी दे० (सं० सेना) सेना, कटक, 
फौज | “ समघि सैन चतुरंग सुहाई ”-- 
रामा० क्त संज्ञा, पु० (दे०) एक तरह का 
बंगला । 

सैननाथ-सैनएति#--घछंज्ञा, पु० दे० यौ० 
( सं० सेनापति ) सेनापति, सेना-नाप्रक, 


सैनाधिपति, सैनय, सैन-नायक (दे०) । 


सैनभोग--संश्ञा, {० दे० यौ० (सं० शयन + 
भोग) रात्रि के समय का नैवेद्य, मंदिरों में 
देव मूर्ति पर चढ़ाने का नैवेद्य (भोजन) भौर 
शयन । 

सैना#[--ंज्ञा, खो० दे० (सं० सेना) सेना, 
कटक, दुल । “चली भालु-कपि-सैना भारी” 
रामा० । संज्ञा, पु० दे० (सं० संज्ञपन) सैन, 
इशारा, संकेत । “ ये नैना सैना करें, उरज 
उमैठे जादि”--रही० ।` 

सैन्ाध्रिप, सैनाधिपति--एंज्ञा, ० दे० यौ० 
(सं० सेनापति) सैनापति, सेनानायक । 


सैनापत्य - संज्ञा, पु० यो० (सं०) सेनापति | 


का कार्य्यं या पद, सेनापतिस्व। वि० सेना- 
पति-संबंधी । 

सैना-सैनी --वि० (दे) इशारे से बात 
करना । 

सैनिक - पंज्ञा, पु० (सं०) सिपाही, सेना का 
तिल्लंगा, संतरी, फौजी आदमी । वि० सेना- 
संबंधी, सेना का। 
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सैनिकता--पंज्ञा, खो० (सं) सेना या 
सैनिक का कार्य्य, लडाई, युद्ध, सैनिकत्व । 

सैनिका--पंज्ञा, खौ० दे०  (सं० श्येनिका) 
एक छंद (पि०) । 

सेनियाना--स० क्रि० (दे०) सैन या संकेत 
करना, आँख से इशारा करना। 

सैनी ~ संज्ञा, पु० दे० (सं० सेनाभक्त) नाई, 
हज्जाम | संज्ञा, खी० दे० (सं० सेना) सेना, 
फौज, कटक, दल । घंज्ञा, खो० (दे०) श्रेणी 
(सं०) कतार, सेनी (दे०), श्रेणी, पंक्ति । 
“ जनु तहँ बरस कमल सित सैनी ”- 
रामा० | 

सैनू--एंत्रा, पु० (दे०) बेल बूटेदार नैनु कपडा । 

सैनेय#-वि० ( सं० सेता ) लड़ने-योग्य । 

सैन्नेश-सैनेस -सं्ञा,ु० दे० यौ० (सं० सेनेश, 
सैन्येश) सेनापति, सेना-नायक | 

सैन्ध--पंज्ञा, पु० (सं) कटक, सेना, फौज, 
सिपाही, सैनिक, छावनी, शिविर | वि०-- 
सेना का, सैन्य-सबंघी । 

सैफ़-संज्ञा, ख्ी० (अ०) तलवार । 

सैफी -वि० ( अ० सैक़ ) टेढ़ा, तिरछा । 

सैप्नतिक - संज्ञा, पु० (सं°) सेदुर, सिंदूर । 

सैयद - संज्ञा, ३० (अ) सुहम्मद॒ साहिब के 
नाती हुसैन के वंश के लोग, मुसलमानों 
की ४ जातियों में से एक ऊँची जाति, 
सैय्यद । 

सैयाँनः{--संश्ञा, पुश दे ( सं० स्वामी ) 
स्वामी, साई, मालिक, पति,सइयाँ, साइयाँ 
(दे०) न 

सैया& --पंक्षा, खो० दे० ( सं० शय्या ) शय्या, 
पतुँग। | हौंहीं जमचैया ओ घरैया निज 
सैया तरे ”--दूल्हा० । 

सैस्थ्र-पंज्ञा, पु० (सं०) घर का दास या 
नौकर, एक वण-संकर-जाति । खो०-- 
सैरंधी । 

सैरघ्री--संल्ञा, खो० (सं०) अन्तः पुर को 
दासी या नोकरनी, सैरंध्र जाति को खरी, 
द्रौपदी । 


सेर 


सैर- संज्ञा, खी० (फ़ा०) बाहर जाना, बहार, 
मन बहलाने को बाहर घूमना-फिरना, 
कौतुक, तमाशा, मौज, भानंद, मित्रों का 
बगीचे आदि में नाच-रंग, खान-पान 
करना । “ सैर कर दुनिया की ग्राफिल 
जिंदगानी फिर कहाँ ”--मीर० । यो० 
>-सैर-सपाटठा | 

सेरा-पंत्ना, पु० (प्रान्ती०) आल्हा । 

सैल!--संज्ञा, खो० दे० ( फा० सैर) सैर, 
घूमना-फिरना । संज्ञा, ख्ो० दे० (फ़ा० सैलाब) 
पानी की बाढ़, बहाव, खोत, जल-प्रावन | 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० शैल ) पहाड़, पंत । 
“सैल बिसाल देखि इक आगे” रामा० | 

सैलजा#--पंज्ञा, खी० दे० ( सं० शैलजा ) 
गिरिजा, पार्वती। यो०-सैननजानंद्न- 
गणेश । 4 

सैल-तनया--पंज्ञा, ्रो० दे० यौ० ( सं० 
शैलतनया) शैलतनया, गिरजा, पार्वती । 
सेलतनूज्ञा- संज्ञा, खी० दे० यौ० ( तं० 
शैलतनुजा ) पाव॑ती, शैलतनुजा, सेल- 
तनुजा । 

सैत्वखुता%--पंज्ञा, ल्लो० दे० यौ० ( सं० 
शैलसूता ) शैल्ल-सुता, गिरिजा, पार्वती, 
सेलपुत्री, सैलकन्था । “ सेलसुता-पति 
तासुत-बाइन बोल न जात सहे” सूर० । 
सैलात्मज्ञा--पंज्ना, खो० यौ० (दे०) शैज्ला- 
त्मजा (सं०), गिरिजा, पार्वती । “ सेला- 
त्मजा-सुत बुद्धिदाता श्री गणेश मनाइये ” 
= मन्ना० | 

सैलानी-वि० दे० ( फा० सैर) आनंदी, 
मन-माना घूमने-फिरने वाला, सैर करने 
वाला, मन-मोजी, रंगी-तरंगी । 

सैलाब --घंज्ञा, पु० (फा०) पानी की बाढ़, 
जल-प्ावन | 

सैज्ञाबो--वि० (फा०) बाढ़ वाला, वह स्थान 
जो बाढ़ आने पर डूब जाता है, कछार । 
संज्ञा, खोौ०--तरी, सीड, सील, नमी । 

सैलूख-सैलूघ--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शैलूष ) 
नाटक खेलने वाला नट, बहुरूपिया, छली | 


सोंठ - संज्ञा, खी दे० 


सोठोरा 


सैब#[-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शेव ) शेव, 


शिवोपासक | 


सैवल-सैवातल्त॥#--दप्रंज्ञा, पु० दे० (सं० शैवाल) 


सिवार, पानी की घास, सेवार (दे०) । 


सैवललनी%--पंज्ञा, खो दे० (सं० शैवलिनी) 


नदी, सरिता । 


सैव्या१-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शैव्या ) राज्ञा 


हरिश्चंद्र की रानी । 


सैलव& - संज्ञा, पु० (देण) शैशव (तंने 


शिशुता, शिशुत्व, लड़कपन, खेल। “ सैसव 
खेलन में गये, जुवा तरूनि-रस-राग ?! 
--कु० दि० । 


सैसवता--संब्ञा, खो (दे) शैशव (सं०) 


शिशुता । 


सैहथी--पंक्षा, ्री० दे० (सं० शक्ति) बश्छी। 
सों-सों[-प्रत्य० दे० ( प्रा० सुत्तो) करण 


अर अपादान कारकों की विभक्ति (०), 
से, द्वारा । वि० (ब०)--सा, समाब । संज्ञा, 
स्री० (त्र०) सौंह का अल्प० रूप, शपथ, 


। सोगंद | अध्य० (व्र०)--सौंह सम्मुख । क्रि० 


वि०--संग, साथ । सर्व० (दे०) सो, बह्‌ । 


सोंच-सोच--संश्ञा, ५० दे० ( सं० शोच ) 


चिता, फ्रिक, शोक, दुख, पछुतावा । 


सोंचर (नोन या लोन) संज्ञा, पु० (दे०) 


काला नमक, सोचर नमक | 


सोंटा--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० शुण्ड ) मोटी 


छडी, लाठी, डंडा, मोटा डंडा, ( भाँग 
घोंटने का ), स्घाँटा ( म्रा० )। 


सोंटा ( सोंटे ) बरंदार--संज्ञा, पु० देर 


यौ० ( हि० सोंडा +-बरदार-फ़ा० ) आसा- 
बएलम-बरदार । पंज्ञा, खी०-सोंटेबरदारी । 
( सं० शुण्ठी ) 
सुण्ठी, सूखी अद्रक । “ सोंठ मिरच पीपर 
त्रिकुटा है सवै वैद्य बतल्लाते”-_कु'० वि०। 
सुहा०--सोंठे करना--ख़्ब मारना, 
कुचलना । 


सोंठोरा।- संज्ञा, पु० दे० ( हि० सोंड - 


गोरा --प्रत्य० ), सोठोरा (दे०) सोंड पडे 
सेवों के लड्डू (प्रसुता खी के लिये ) । 


सांध 


शपथ । वि० दे० ( सं० सुगंध ) सुगंधित 
खुशबुदार, महकदार, सोंघा, सोंधा(आ०) 

सोंधा--वि० दे० ( सं० सुगंध ) महकदार 
खुशबूदार, सुगंधित, सुने चने या मिट्टी 
के नये बर्तन में पानी पड़ने की सी महक 
या वैसा स्वाद, सोंधा (आ०)। खी०-- 
सोंधी । संज्ञा, पु० दे० 'सं० सुगंधि) सिर 
मलने का सुगंधित मसाला ( खियों के ), 
गरी के तेल को सुगधित करने का एक 
मसाला | संज्ञा, पु०--सुगंधि । संज्ञा, खो० 
--सोंघाई । 


_ सॉधाना--अ० क्रि० (दे०) सोंधी सुगंधि या 


सोंधा स्वाद देना । 

सोंघु-वि० दे० ( हि० सोंधा ) खोंघा 
सुगंधित । 

सोंपना--स० क्रि० (दे०) सौंपना । 

सोंच निया ~ शंक्ञा, पु० दे० (सं० सुवर्ण) नाक 
का एक गहना । 

सों सोंह#[--भव्य० दे० ( हि० सों ) 
सम्मुख, सामने, आगे । संज्ञा, खी० (ब्र०) 
सौगंघ, शपथ । 

सरौंही--अव्य० (दे०) सौहद । 

सो--सर्वे० दे० ( सं० सः ) वह । # वि०-- 
सा, समान, तुल्य, ऐसा, सों, लों (ब०)-। 
स (दे०) निदान, इस देतु, अतः इस- 


सोऽहम्‌-्वं० यो० ( सं० सः+-अहम्‌ ) 
वही में हूँ, में वही बरह्म हूँ, (जीव आर 
नह्य का एकत्वसूचक वेदान्तीय सिद्धान्त 
का प्रतिपादक पद), तत्वमसि, अहं बह्मास्मि 
( उपनिषद्‌ ) सोहं (दे०) । “ सोऽद्दमाजन्म 
शुद्धानाम--रघु० । 

सोऽहमस्मि--वाक्य० ( सं० सः¬-ग्रहम्‌ 
अस्मि ) मैं वही अहम हूँ; सोऽहम्‌ । 
“सोऽहमस्मि इति वृत्त अखंडा”--रामा० । 

सोझना#--भ्र० क्रिश दे० ( हि० सोना ) 
सोना, नींद लेना, शयन करना, सोवना । 
स० रूप--सोआना, सोवाना । 
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सोंध#--भब्य दे० (ब्र० सों ) सौगंद, 


सोंख्ता 


सोश्रा-पंक्षा, पु० दे० ( सं० मिश्रेया ) एक 
तरह की भाजी या साग, सोया स्वावा, 
सोचा (दे०)। “ सोआ जो साथ होता 
जो चाहती सो लेती ' -स्फु० । 

सोइ, सोई--सव० त्र० ( हि० सों ) वही । 
“ सोइ पुरारि को दरड कटोरा ''-रामा०। 
(तात जनक-तनय़ा यह सोइ” रामा० | 
भ्रव्य०-सो, सा, तुल्य, समान | अ° क्रि० 
(द्वि० सोना) सोकर, सो गई । 

सोक- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शोक) शोक 
दुख, पछितावा, खेद । 

सोकन-संज्ञा, १० (देण) सोखना, अनेक 
शोक। यौ० (हि०) वेकण, शोक-रहित । 

सोकना%-- स° क्रि० दे० (सं० शोक) शोक, 
या दुख करना, रंज करना, खिन्न या दुखित 
होना, सोखना ।. 

सोकित#--वि०दे ० (सं० शोक) खिन्न, शोक- 
युक्त, दुखित, संतप्त । 

सोक्कन- संज्ञा, पु० दे० ( हि० 
सोखना, गज्ञब कर लेना | 

सोख--वि० दे० ( फ़ा० शोख ) घृ, ढीठ, 
गाढ़ा, गहरा ' संज्ञा, स्रो०--सोखी, शोख़ी | 

सोखक+#--वि० दे० ( सं० शोषक ) सोखने 
या शोषण करने वाला, न्ट करने वाला | 
£ ससि सोखक-पोखक ससुरि, जग जस-. 
अपजस दोन्ह ”'_ रामा० | 

सोखता- संज्ञा, पु० दे० ( फार सोखुः ) 
स्याही सुखाने वाला एक खुरद्रा कागज्ञ, 
ब्लाटिग पेपर (झं०)। वि०-जला हुआ । 

सोखन --संज्ञा, पु० (दे०) एक जंगली धान, 
फसई (रा), शोषण, शोखना । वि०-- 
सोखनीय, सोखित । 

सोखना-स० क्रि० दे० (सं० शोषण) शोषण 
करना, सुखा डालना, चूस लेना । स० रूप- . 
सोखाना, प्रे० रूप-सोखवाना । “सोखिय 
सिंधु करिय सन रोखा रामा० । 

सोएता-शंज्ञा, पु० दे० (फा० सोख्तः) स्याही 
सोखाने वाला एक खुरद्रा कहाज, ब्लाटिग 


सोखन ) 


पेथर (अं०)। “कॉसोड़तः रा जाँशदो आवाज़ 
नयामद''-- सादो० । 

सोग#--पंज्ञा, ० दे० (सं० शोक) शोक,दुख, 
खेद, पछुतावा । 

सोशिनी#--वि० दे० (हि० सोग) शोकाकुल, 
शोकार्ता, शोक करने वाली, दुखिया । 

सोशी --वि० दे० (सं० शोक) शोकाकुल, 
दुखित शोक करने वाला | खी०-सोगिनी। 

सोच--पंज्ञा, पु: दे० (सं० शोच) संताप, 
शोच, शोक, पश्चाताप, खेद या दुख, 
चिता, खिन्नता, फिक्र, रं ज, सोचने का आव। 
“तजहु सोच मन आनहु घीरा”--रामा०। 

सोचना अ° क्रि० दे० (सं० शोचन) मनमें 

किसी विषय पर विचार करना, ध्यान करना, 

चिता या फिक करना, पछुताना, खेद या 


दुख करना | स० रूप-सोचाना, प्रेश रूप- | 


सोचवाना । यो०-सोचना-विचारना, 
सोचना-समभना । ' तनु धीर सोच लागु 
जबु सोचन?'-- रामा० | 

सोचबिचार- संज्ञा, पु० दे० यो० (हि०) 
सममबूम, ध्यान, सोच, समझ । “सोच- 
विचार कीन्ह विधि नाना?! --स्फु० । 
सोचाना--स० करिं दे० ( हि० सुचाना ) 
सोचावना, सुचाना, सोचवाना । 

सोचु, सोचू# - पंक्षा, पु० दे० (सं० शोच) 
खेद, शोक, सोच, पछुतावा। “ फिर न 
सोचु तनु रहे कि जाऊ ”-राभा० । ` 

सरोज - संज्ञा, ख्री० दे० (हि० सूजना) शोथ, 
सूजन । पंज्ञा, ख्रो० दे० (सं० शय्या) शय्या, 
पलँग, खाट, साज (प्राम्ती०) | 

सोज्ञन--पंज्ञा, १० (फा०) सुः, सूई, सची । 
४ सोजनोरिफ््ता ब हिंदी सुई-ताग '-- 
मी० खु० । कहि हित सुमनन तोरि तें, 
छेदत सोज़न जात '---रतन ० | 

' सोज्ञिश- संज्ञा, खो० (फा०) शोय, सूज़न । 

सोक्क-सोक्ता--वि० दे० ( सं० सम्मुख ) 
सम्मुख की ओर गया हुआ, सीधा, 
सरल | त्री०--से।की । 

सोटा--ब्षा, पु० दे० (हि० सुग्रटा) खुझटा | 
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(दे०), शुक, | तोतरा, सुग्गा, सुय्रा, 


साधना 


सुगना, सोंटा, डंडा | 

सोढर-वि० (दे०) सोढ (दे०) बे समक, 
बेवकूफ़, सूखे, भोंदू । 

सोत-सोता--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० खोतस्‌ ) 
निर्भर, झरना, निरंतर प्रवाहित जल-प्रवाह 
की पतली धारा, चश्मा (फ़ा०) | 

सोति--संज्ञा, खौ० दे० ( ६० खोत ) धारा, 
स्रोत, झरना, सोता | शंज्ञा, खी० दे० ( स० 
स्वाति ) स्वाति नक्षत्र । संज्ञा, पु० दे० ( सं 
श्रोत्रिय) श्रोत्रिय, वेदपाठी, सोतिय॑ (दे०) । 

सोतिय--ंज्ञा, ० दे० (सं० खोत) सोता । 
सोती--पंक्ञा, खी० दे० (सं० स्त्राति) स्वाति, 
नक्षत्र : संज्ञा, खो० दे० ( सं० खोत ) सोता, 
मरना। ग्र० क्रि० सा० भू० खी० (हि० सोना)। 
सोदर--धंक्षा, पु० (सं०) सहोदर आता, 
सगा भाई। खो०--पोर्रा, सोदरी। 
वि०--एक ही माँ के पेट से उत्पन्न । “त्वं 
सोद्रास्या5तिमदोद्ध तस्य ?---भट्टी० । 

सोदरा-सोदरी-संश्ञा, खो० (सं०) सगी 
बहन, सहोदरा । 

स्रो ध#[--पंज्ञा, पुश दे० (सं० शोध) खोज, 
पता, ख़बर, टोह। “ सूर इमहि पहुँचाई 
मधुपुरी बहुरो सोध न लीन्हो -सूर० । 
सुधि, याद, होश, “ आनन्द मगन भये 
सब डोलत कछू न सोध शरीर '?--सूर० । 
सुधारना, संशोधन, चुकता या अदा होना। 
संज्ञा, पुर दे० ( सं० सोध ) ग्रासाद्‌, महल । 

सोन - संज्ञा, पु० दे० ( सं० शोधन ) खोज, 
तलाश, दृढ़, संशोधन, सुधार । वि०-- 
सोधनोय, सोधित । 

सोधना|--स° करि०्दे० ( सं० शोधन ) शुद्ध 
या ठीक करना, साफ़ करमा, सुधारना, 
दोष मिटाना, नुदि या भूल-चूक ठीक करना, 
निय करना, सुधारना, जाँचना खोजना, 
ढढना, तलाश करना, निश्चित करना । ` 
रे रे दुष्ट बहुत तोहि सोधा''--रामा० | 
सही या दुरुस्त करना, ऋण चुकाना या 


सीधाना 


ओऔषधा्थ संस्कार करना, शोधना (दे०) । 
सोधाना|-स० क्रि० दे० ( हि० सोधना ) 
सोधने का काम दूसरे से कराना । प्रे 
रूप-सोधावना, सोधवाना । 
सोन--पंज्ञा, धु० दे० ( सं० शोण ) गंगा 
की सहायक एक बड़ी नदी । पंज्ञा, पु० दे० 
( सं० स्वर्णं ) सोना, सुवर्ण, स्वान (दे०) 
संज्ञा, पु० (दे०) एक जल पत्ती, एक फूल 
सोन जुही । वि० दे० ( सं० शोण ) अरुण, 
लाल । संज्ञा, पु० ( सं० स्वान ) कुत्ता । 
सोनकीकर - संज्ञा, पु० यो० ( हि० सोना 
+कीकर ) एक बहुत बड़ा पेड । 
सोनकेला--संक्षा, पु० यो० (हि) कनक- 
कदली, चंपाकेला, पीला केला, सुवणं 
केला, कंचन केला । 
सोनचिरी, सोन चिड़ी-पंज्ञा, खी०, दे० 
यो० ( हि० ) सोने की चिड़िया, नटीं, 
सोन चिरैया (दे०)। 
सोनञ्ञरइ-सोनञ्जद्‌ - संज्ञा, खौ० दे० (हि०) 
सोनजूदी) सोन जूही नामक फूल का पौधा । 
सोनञ्जुही, सोनजूही -संक्ञा, खो० यो० 
(हि०) पीली जूही, स्वण-युथिका, पीले 
फूलों की जुही । 
सोनभद्र - संज्ञा, {० दे० ( सं० शोणभद्र ) 
गंगा की सहायक एक नदी । “ नदिया 
सोनभद्र के घाट'--अ्रल्हा० | 
सोनवान!-वि० दे० ( हि० सुनहला ) 
सुनहला । स० क्रि० (दे०) सुनवाना । 
सोनहुला, सोनहरा-वि० दे० (हि० सुन- 
हला ) सुनइला, सोने के रंग का, पीला । 
खी -सोनहली, सोनहरी । 
सो नहा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० शुन=कुत्ता 
-+-द्वा मार डालने घाला ) कुत्ते की जाति 
का एक छोटा जंगली जंतु । 
सोनहार--संज्ञा, पु० (दे०) एक समुद्री 
पक्षी । 
सोना--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० स्तरणं ) स्वरा, 
' कांचन, देम, हाटक, कनक, सुवर्ण, सुन्दर 
To Ste छre-_SSs 
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अदा करना, धातुओं या विषोपविषों का 


सोपत 


अरुणिमा लिये पीले रंग की एक क्रीमती 
घातु | “सोना लाद्न पित्र गये, सूना करिगे _ 
देश ।” राज हंस, कोर सुन्दर और क्रीमती 
वस्तु | मुहा०--सोने का घर मिट्टी 
होना (में मिलना) - सवेस्व नष्ट-भ्रष्ट हो 
जाना, सोमे में घुन लगना--असंभव या 
अनहोनी बात होना । सोने में खुगंधि 
( सोना ओर सुगंध )-क्रिसी थःछी 
वस्तु में कोई ओर अधिक विशेषता होना । 
“ये दोऊ कहं पाइये सोनो और सुगंध ।”? 
संज्ञा, खी० (दे०) एक तरह की मडली | 
अ० क्रि० दे० ( सं. शयन) आँख लगना, 
शयन करना, नींद लेना । सुहा०--साना 
हराम होना--कार्य या चिन्ता से सोने 
को समग्र न मिलना । मुद्दा०-सोते 
जागतें--सदा प्रत्येक समय, देइ के किसी 
अङ्क का सुन्न ( संज्ञा शून्य ) होना । संज्ञा, 
पु० (दे०) एक वृक्ष । 

सोना-गेरू-संज्ञा, पु दे० यो० ( हि० ) 
एक प्रकार का गेरू । 

सोना-पाठा, सोनापाढ़ी--पएंज्ञा, पु० दे० 
( स० शोण--पाठा-हि० ) एक ऊँचा पेड़ 
जिसकी छाल, फल और बीज औषधि के 
काम आते हैं । 

सोनामङ्ण्ी- संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वणं- 
माक्तिक ) सानामाखो (दे०), एक खानिज 
पदार्थ ( उपधातु ) । 

सोनार -पंज्ञा, पु० दे० ( हि० सुनार, 
सं० स्वर्णकार ) सुनार (दे०), सोने का 
काम बनाने वाली एक जाति । “बिसुआ 
बन्दर अगिनि जल, कूरी कटक, सोनार ।'” 

सोनित®--ंज्ञा, पुर दे० ( सं० शोणित ) 
शोणित, रुधिर, रक्त, लोहू । “तव सोनित 
की प्यास, तिखित राम-सायक-निकर ?-_ 
रामा० । 

सोनी|--संज्ञा, पु० ( हि० सोना ) सुनार । 
साप--संज्ञा, पु० (अं०) साबुन । 
सोपत -पंक्षा, पु० दे० ( सं० सूपषत्ति) ` 


सोपान 


सुभीता, सुबीता, सुपास, सुख का प्रबंध 

- या विधान | 

सोपान--पंज्ञा, पु० (सं०) सीढ़ी, ज्ञीना । 
“मनि-सोपान विचित्र बनावा?--रासा० । 

सोपानित -वि० (सं०) सोपान-युक्त, सीढी- 
दार । । 

सोपि, सो५पि--वि० यौ० (सं० सः--भपि) 
वही, वह भी । 

सोफता-ंश्ञा, ५० दे० ( दि सुभीता ) 
निर्जन या एकांत स्थान, निराला ठोर, 
निराली जगह, रोगादि में कमी होना । 

सोफ़ा--पंज्ञा, पु० (अं०) गद्दा । 

सोफ़ियाना-वि० (झ० सूफी इयाना-फ़ा० 
--प्रद्म० ) सूफी-संबंधी, सुफ्रियों का सा, 
देखने में सादा परन्तु अतिग्रिय और सुन्दर | 

सोफ़ी --संश्ञा, पु० दे० ( त्र सूफी ) एक 
प्रकार के मुसलमान । 

सोभ%#--पंज्ञा, ख्रो० दे० (सं० शोभा) 
शोभा, सुन्दरता । “ बढ़ी प्रति मदिर 
सोभ चढ़ी तरुनी अवलोकन को रघुनंदन '” 
= राम०। 
सोभना#--भ्र० करिण दे० ( सं० शोभन ) 
छुजना, सजना, सेहना, सुशोभित होना, 
प्रिय या अच्छा लगना, सुन्दर होना | 
सोभनीक, सोभनीय-वि० दे० ( सं० 
शोमनीय ) सुंदर, सुहावना । 

सोभा- संज्ञा, ख्री० दे० (सं० शोभा) शोभा, 
सुद्रता । “नीके निरखि नेन भरि सोभा ” 
समार । 

सोभाकर, सोभाकरी-वि० दे० ( सं० 
शोमाकर ) सुदर, साभाकरि। 
सोभित--वि० दे० ( सं० शोभित ) शोभित, 
शोभायमान । वि० (दे०) साभनीय । 
सोम--पंश्ञा, पु० (सं०) मादक रस वाली 
एक लता जिसका रस वेदिक ऋषि पान करते 
थे (आची०), चंद्रमा, एक प्राचीन देवता, 
(वैदिक काल) यम, कुवेर, अस्त, चायु, 
जल, एक सोम-यज्ञ, आकाश, स्वर्ग, सोम- 
वार, चंद्रवार, एक सोम से भिन्न, अन्यता 
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सोमराजी 


जिसका प्रयोग काया-कल्प सें होता हे 
(चैद्यश) । ` 

सोमक्रर-संश्ञा, १० यो० (सं०) चंद्रमा की 
किरण, सोमरश्मि । 

सोमजा ञ्गी-ंज्ञा, पु० (देण) सोमयाजी, 
(सं०) सोमग्रज्ञ करने वाला । 

सोम्र-तनय, से।म-तदुज - संज्ञा, पु० यो० 
(सं०) बुध । 

सोमनंदन --छंज्ञा, पु० यो० (सं०) सोमात्मज, 
बुध, सोम-सुत, सेभ-पुत्र । 

सोमन--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० सौमन ) एक 
प्रत्र । 

सोप्रनस - संका, पुर दे० ( सं० सौसनस्य ) 
प्रसन्नता । 

सोमनाथ -ंश्ञा, पु० यो० (सं०) शिव जी, 
१२ उ्योर्तिलंगों में से एक, शिवमूति, 
इसकी सूति गुजरात ( काठियावाइ ) के 
पश्चिमीय तट के एक प्राचीन बगर | 

सोपपान--पंज्ञा, पु० यो० (सं) सोम रस 
पीना । 

सोमपाथी--वि० ( सं० सोमपायिन्‌ ) सोम 
रस पीने वाला | ख्लो०--सोभपाथिनो । 

सामपूत--पंज्ञा, पु० यो० दे० (सं० सोमपुत्र) 
सोम-पुत्र, बुध । 

सोमदोष--शंज्ञा, पु० यो० (सं०) सोमवार 
का त्रत । 

सोमयज्ञ संज्ञा, पु यो० (सं०) एक प्रकार 
का वैदिक यज्ञ, सोमयाग । 

सोमयाग - संज्ञा, पु० यो० (सं०) एक वाषिक 
या त्रैवाषिक यज्ञ जिसमें साम रस पिया 
जाता था, से[म-यज्ञ (वैदिक) । 

सोमयाजी--पंज्ञा, पु० ( सं० सोमयाजिन्‌ ) 
सामयज्ञ करने वाला । 

सोमरस -सं्ञा, पु० यो० (सं०) सामलता . 
का रस । 

सोमराज-संज्ञा, पु० यो० (सं) चन्द्रमा; 
सामराय (दे०) । 

सोमराजी--पंज्ञा, पुश ( सं० सोमराजिन्‌ ) 
बङुची, दे यगण वाला एक छंद ( पिंश ) । 


सामलता 
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सावज 


सोमलता--पंल्ञा, पु० यो० (सं) साम- 


लतिका, सामचली, सामवढ्लरी, एक 
लता । 

सोमचंश--संज्ञा, पु० यो० (सं) चंद्र-वंश । 

सोम्रचंशीय--वि० (सं०) चंद्र-वंश-संबधी, 
चंद्र-चंश में उत्पन्न व्यक्ति | 

सोमचती-अमावास्या--संज्ञा, खो० यो० 
(सं०) सोमवार को पड़ने वाली अमावास्या 
जिसे शुभ मानते हैं ( घुरा० ) । 

सोमवहल् री--संज्ा, खी० यो० (सं०) बाह्मी- 
बूटी, र, ज, र, जर (गण) वाला एक वणिक 
छुंद, तूण, चामर छुंद (पिश) । 

सोमवड्ली-संज्ञा, खो० यौ० (सं०) साम- 
लता । 

सोसघार--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) चंद्रवार । 

सोमवारी--छंज्ञा, १० दे० ( सं० सोमवती ) 
सोमवती अमावस्या, सामवारी अमाचस। 

शोय-खुल--ंज्ञा, पु यो० (सं) दुध । 

खोपातमज-पंज्ञा, पु० यो० (सं०) बुध, 
चंद्रात्मज । 

सोमावती -एंज्ञा, छली (सं०) चंद्रमा की 
साता । 

सोमासञ्ञ--संज्ञा, पुश यो० (सं०) एक अस्त्र 
या बाण | 

सोमेश, सोमेश्चर-संज्ञा, पु० यो० (सं०) 
शिवजी, सोमनाथ जी, एक संगीता चायं । 

सोय#--सर्व दे० ( हि० सोहो--ह ) सोडे, 
वही, सो | “ करहु अलुग्रह सोय ”-- 
रासा०। अ० क्रि» पू० का० ( हि० सोना ) 
सोकर । 

सोया - संज्ञा, पु० दे० ( सं० मिश्रेय ) सो ब्रा, 
सोवा, एक प्रकार की भाजी या साग । सा० 
भू० क्रिश वि० (.हि० सोना ) । 

सोरम = संज्ञा, पु० दे० (फा० शोर ) शोर, 
कोलाइल, इर्ला, प्रसिद्धि, ख्याति, नाम | 
संज्ञा, क्ली» दे० ( सं० शारा ) सूल, ज़ । 

सोरठ--पंज्ञा, पु०दे० (सं० सौराष्टू ) दक्षिणी 
काठियावाइ या गुजरात का पुराना नाम, 
वहाँ की राजधानी ( सूरत नगर ) । संन्ञा, 


पु० ( हि० ) सोरठा छद ( पिंश) एक 
श्रोइच राग ( संगी० )। 

सोरठा--संज्ञा, पु० दे० ( संर सोराष्ट्र) ४८ 
साश्राओं का एक मात्रिक छंद जिसके प्रथम 
और तृतीय चरण में ग्यारह, ग्यारह और 
दूसरे और चौथे चरण में तेरह, तेरह मात्रायें 
हाती हैं, दोहे को उल्लट देने से सोरठा बन 
जाता है, ( पिंश )। 

लोरनी!- संज्ञा, खो० दे० ( हि० सँवारनान- 
ई--प्रत्य० ) काड, छुद्दारी, कूचा, न्रिरात्रि- 
नासक एक सुतक-संस्कार जा तीसरे दिन 
होता है। 

सारबा--संश्ञा, पु० (दे०) शोरबा, रसा, 
सुरुचा (दे०)। 

सोरह-सोलह--वि० दे० ( सं० षोडश ) 
घोडश, दश और छै। संज्ञा, पु०-छै अधिक 
दश की संख्या, चोडश या अंक, १६ ॥ 
झुहा०-- सोलहो आने-पूरा पूरा, संपुण, 
सब का सब । सोलह आने पावरत्ती 
(स्लुहा० ) । 

सोरही-सोलही--संज्ञा, स्लो० दे० ( हि० 
सोलह ) जुग्रा खेलने की सोल चित्ती . 
कौड़ियाँ, इनसे खेले जाने वाला जुआ । | 

सोरा-स्वारा[#- संज्ञा, पु० दे० (फा०शोरा) 
शोरा । वि० दे० ( हि० सोलह ) सोलह । 

सोलंको--पंज्ञा, पु० (दे०) चत्रियों का एक 
राज-वंश जो प्राचीन काल में गुजरात का 
अधिकारी था । | 

सोलहसिंगार-पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० 
श्टंगार ) सब “गार मिलकर, उब॑टन 
स्नावादि, सारहस्िंगार । 

सोला - संज्ञा, पु० (दे०) एक ऊँचा झाड़ 
निसकी डालियों के छिलकों से रोप (हेट) 
बनता है । संक्षा, पु० वि० (दे०) सोलह, 
आग को लपर। 

सोलाना-स° कि० दे० ( हि० सुलांना) 
सुलाना । 

सोवज--पंश्ना, पु० (दि) सावज (हि०) 
वह वन पशु जिसका लोग शिकार करते हैं। 


सोवन 


सोने की क्रिया का भाव | 

'सोचना३४--ञ्र० क्रिश दे० ( हि० सोना ) 
साना, नींद लेना । 

सोवा- संज्ञा, पु० दे० (हि० स्या ) सोआ, 
एक प्रकार की भाजी या साग, साया । 

सोवाना--प० क्रि० दे० (दिं० सुलाना ) 
सुलाना, खुवाना | 

सोवेया#|---छंज्ञा, (० (हिं० सोवना ) 
सोने वाला । 

सोषक--पंक्षा, पु० दे० ( सं० शोषक ) 
साखने वाला, शोषक । 

सोषणःसोषनः#--संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
शोषण ) साखने वाला । विष--सेषनी य, 
साषित। 

सोषना#--अ० क्रिश दे० ( हि० सोखना ) 
साखना | स० रूप सोपाना, प्रे० रूप- 
साषवाना | 

सोष-सो छ#--वि० ( हि० सोखना ) साखने 
बाला । 

सोसन--संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सोन ) एक 
फूल, सोखन, शोषण (सं०) | यो०--गुले- 

सोसन | 

सोसनी--वि० दे० ( फ़ा० पोसनी ) सासन 
के फूल के रंग का, लाली मिला नीला रंग। 

सो५सि--वाक्य० ( सं० सोऽसि ) से तू है, 
तत्वमसि । 

सोऽस्मि#-त्रा० यो० (सं०) सोऽहम्‌, वह 
मं हूँ, सो$हमस्मि ॥ 

सोह[#--कि० वि० ( हि. सोहना ) सोभा 
देना | “ मध्य वाग सर सोह सुहावा ? 
--रामा० | क्रिश वि० दे० ( हि० सोह ) 
शपथ, कसम, सोह (ब्र०) । 

सोइं-सोहंग--वा० दे० ( सं० सो$हम्‌ ) 
सोऽहम्‌। जे 

सोहगी--पछंज्ञा, स्ली० दे० ( हि० सोहाग ) 
विज्ञक चढ़ने के बाद व्याह की एक रीति 
जिसमें लड़की के हेतु वखाभरण और सिंदूर 
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सोवनः#।- संज्ञा | पुर दे० ( द्विश सोवना ) | 


सोहराना 

आादि भेजे जाते हैं, मेंहदी, सिंदूर वाख्रा: 

भूषणादि सेहगी की चस्तुएँ । 

सोहन --वि० दे० ( सं० शोभन ) सुहावना, 
अच्छा लगने वाला, सदर । “ मोहन के 
सुख सोहन जोइन जोग ?--च० रा० | 
ज्ञा, पु० (दे०) नाग्रक, सुंदर व्यक्ति । संज्ञा 
ख्रौ० (दे०) एक बड़ा पक्षी विशेष । खौ०--- 
सोहनी । 

सोहन-पपड़ी--पंज्ञा, खी० यौ० ( हि० ) 
एक प्रकार की मिठाई, सेहनपपरी (दे०)। 
सोहन-हलवा, सोहन-हत्खुवा- संज्ञा, पु० 
दे० यौ० ( हि. सोहन -+-हलवा-अ० ) एक 
स्वादिष्ट मिठाई । 

सोहना--थ० क्रिश दे० ( सं० शोभन) 
छुजना, सजना, फबना, सुशामित होना, 
अच्छा या प्रिय लगना. सोभना । स० रूप- 
सेाहाना, छुहाना । #वि० (दे०) शोभन, 
मनोहर, सुन्दर, सुद्दावना, सोहावबा । स्री० 
सोहनी । 

सोहनी संज्ञा, खो० दे० ( संर शोधनी ) 
झाडू, बुहारी, बढ़नी । वि० छो० ( हि० 
सोइना ) संद्र, सुहावनी । 

सोहबत - संन्ना, पु० दे० ( ग्र मुहब्बत ) 
संग, साथ, संभोग, संगत, प्रसंग | वि०-- 
सेहबती । 

सोइंसोहमस्मि-वा० (सं०)  घोष्हम्‌ , 
साऽहसस्मि. । “ सोहमस्मि इति वृत्ति 
अखंडा”--रासा० । 

सोहर, सोहल, सोहत्ता--संज्ञा, पु० दे० 
( हि० सोहना ) मांगलिक गीत बच्चा पैदा 
होने पर ख्लियों से गाया जाने वाला गीत, 
स्वाहर (ग्रा०) । संज्ञा, खी० दे० ( सं० सूत 
का ) सूतिका-ग्रह, सावा, सौरी । 

सोहरत--पछंज्ञा, खो० दे० ( अ० शोहरत ) 
(अ१) प्रख्याति, कीत्ति, शुहरत । 

सोहराना -स० कि० दे० ( हि० सुहलाना ) 
धीरे घोरे पलना या हाथ फेरना, सोह- 
राचा, साइलाना । 


सोहाइन 


Ir यी 
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सोदाइन#[-वि० दे० ( हि० सुद्दावना ) 


सुदावना, सुंदर, मनोरम, सुद्दावन, शोभन | 
सोहाई--घ० क्रि० ( हि» सोहाना ) शोभा 
देना, अच्छा था सुंदर जान पडना | वि० 
खौ० (दे०) सुचिर, सुंदरी, प्रिय | “' करः 
सरोज जय-माल सुहाई ? - रामा० । लर 
क्रि० दे० (हि० सोहना) निराने की किया या 
मजदूरी | 

सोहागा-सं्ञा, ५० दे० ( हि० सुहाग ) 
सौभाग्य, सुहाग । 
सोहागिन-सोहाणिनि-सोहागिनी- शंशा, 
स्री० दे० ( हि० सुहागिनी ) सुद्दागिनी, 
सौभाग्यवती, साहागन । 

सोहागिल-- संज्ञा, खी० दे० (हि० सुद्दागिनो) 
सुहागिनी, सौभाग्यवती । 

सोहाता-वि० (हि० सोहता ) अच्छा, संदर, 
शोभित, सुहाचना, अच्छा, शुचिर, सुन्दर, 
रोक । खी०-सोहती । यो०--सोहाना, 
सोद्दाता-इतना गर्म या ज़ोर का कि 
सहा जा सके, सुहाता (दे०)। खी०-- 
सोहाती । यौ °--ठकुरखोहाती । 
सोहाना--अ० क्रिश दे० ( सं» शोभन ) 
रुचना, सजना, शोभित, रुचिर होना, प्रिय 
रोचक या अच्छा लगना, सुन्दर या उचित 
जान पड़ना, सुहाना (दे०)। “सबि सोहाय 
सोहि सुठि बीका” रामा०। 
साहाया--वि० दे० ( हि० सोहाना ) सुदुर, 
सुशोभित, रुचिर । खो० -सोदाई । 

सोहरद, सोहारद#- संज्ञा, १० दे० (सं० 
सौहादे ) सुहृद्‌ का भाव, मित्रता, | 

सोहारद । 

सोहारी--छंज्ञा, खो० ( हि० सुहाना ) 
पूडी, पूरी, खुहारी (दे०) । 

सोहावना - वि० दे० (हि० सुद्दावना) सुन्दर, 
सुहावना | अ० क्रिश दे० ( दि० सोहाना ) 
सोहाना, रुचना, सजना | 

सोहासितक्गां-वि® दे० ( हि» सोहना ) 
अच्छा या प्रिय , लगने वाला, रुचिकर, 
सुहासित, उपहसित । 
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सो हि-सोहीं-क्रि० वि० दे० ( सं० सम्मुख ) 


साच्या 


सम्मुख, सामने, आगे की ओर। तो 
सोहीं कैसे कहें, ऊघव कह्यो न जाय! -स्फु०) 

सोहिनी--वि० खो० ( हि० सोहना ) सुद्ा- 
चनी । संज्ञा, खौ०--करुण रस की एक 
रागिनी ( संगी० ) । 

सोहल - संज्ञा, ५० दे० ( ० 
अगस्त्य तारा । 

सोहिला-संश्ञा, पु० दे० (हि सोइना ) 
सोहर, वे गीत जो बच्चा उपपन्न होने पर 
गाये जाते हैं, मांगलिक गीत । 

सोंही--क्रि*्वि०(दे०)सन्मुख (सं०) सामने । 

सोंहै--क्रि० वि० दे० ( सं० सम्मुख ) सम्मुख, 
सामने, आगे । संज्ञा,पु०(दे० सौंद का ब°्व० ) 
अ० कि० दे० ( हि० सोइना ) शोभा दें, 
अच्छे लगें, सौं हैं। “ सोह जनु जुग जलज 
सनाला ”--रामा० | 

सो%--पंक्षा, खो० दे० (हि० सोगंद ) सोंडे, 
शपथ, क्लम । प्रव्य० (०) सों, से, हरा, 
करण और अपादान का एक चिन्ह (ब्याक०) । 
प्रत्य० (दे०) सा, सों । 

सौंगी--वि० दे० (सं० सरल ) सीघे, सरल । 
्ुहा० (दे) - सोंगी न आना- सौधा | 
न होना, ठीक न होना । 

सौगियानां-स० क्रि० (दे०) ठीक या सीधा 
करना । 

सौंघा--वि० दे० ( हि० मँहगा का उलटा ) 
उत्तम श्रेष्ठ, अच्छा, ठीक, उचित । 

सौंघाई--संज्ञा, खो० दे० ( हि० सोंघा ) 
ज्यादती, अधिकता, उत्तमता, उपयुक्तता । 

सौंचना--स० क्रिश दे० ( सं० शौच) 
मलस्यागादि कर्म करना, मल-त्याग पर 
गुह्य न्द्रिय को जल से धोना, सउँचना 
(ग्रा०) । 

सौंचर--एंक्षा, पु० दे० (हि० सोचर ) 
सोचर नसक, सोंचर । 

सौंचाना|-स० क्रि० दे० ( हि० सौंचना ) 
मल-त्याग कराना, तथा गुदादि को धुलाना 
शौचकराना। | 


सुंदेल ) 


सॉज 

सॉज*--पंज्ा, खो० दे० ( सं० शय्या ) 
सोज, साज-सामान, सामग्री, उपकरण । 
“ सातु वचन सुनि मैथली, सकल सौज लै 
साथ ?--रामा० । 

सोंड, सोंड़ा। - संज्ञा, १० (दे०) ओढ़ने का 
बड़ा कपड़ा, सौर, चादर । 

सोंडियाना- स०क्रि० (दे०) सभीत, शंकित 
या लज्जित होना ! 

सोंतुख%--पंक्षा, पु० दे० ( सं० सम्मुख ) 
सम्मुख, सामने । क्रि वि० -- आँखों के 
यागे, प्रत्यक्ष । “सोवत, जागत, सपने, 
सोंतुख रहि हैं सो पति मानि ”--श्रम० | 
सोंद्न--संज्ञा, ५० दे० ( हि० सोंदना ) 
घोबियों का कपड़ों को रेह-मिले पानी 
में भिगोना। खी०--सरोंदनि । 
सोंदना--स० क्रि दे० ( सं० संघम्‌ ) 
सानना, परस्पर मिल्ाना, ओत-प्रोत करना, 
कपड़ों के रेह मिले पानी में भिगो कर 
रोंदना । स० रूप - सोंदाना, प्रेश रूप-- 
ला व 


दज--पंज्ा, १० दे० ( सं० सोंदर्यय ) 


सुन्दरता, सुघरता । 

सोंदय्य-संज्ञा, ु०(सं०) सुघराई, सुन्दरता । 

सोंदय्यंता-संज्ञा, श्री» दे० (सं) सौंदर्य, 
सुन्दरता । 

सोंच्र#--संज्ञा, ० दे० ( सं० सौध ) महल, 
इबेली, प्रासाद । संज्ञा, स्री दे० ( संर 
सुगात्रि ) सुगंध, सुवास । 

सोंधना-स° क्रि० दे० (सं० सुगंध ) सुवा- 
सित या सुगंधित करना, वासना | स० 
ख्प°-सोंधाना, 9० रूप०-सों धवाना । 

सांधा वि० दे० ( हि० सोंधा ) सोंधा, 
रुचिकर, अच्छा, सुगंधित | संज्ञा, ्री०(दे०) 
सोंधाई । 


सोंनम३खी-सौनामाी--संज्ा, पु० दे० | 


(दि० सोनामकखी, सं० स्वर्ण.माक्षिक) सोना 
भक्खी । 
सॉनी--पंज्ञा, पु० दे० (हि० सुनार) सुनार । 
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| सोपना--प० क्रि दे० ( सं० समर्पण ) 
सिपुर्द करना, सहेजना, हवाले करना | स० 
'ख्प०--सोंपाना, प्रे० रूप--सौंपवाना | 
“सौपेहु मोहि तुमहि गहि पानी”-_रामा०। 

सोंफ--पंक्ञा, खी० दे० ( स० शतपुष्य ) एक 
विख्यात छोटा पौधा जिसके बीज औषधि 
और मसाले में पड़ते हैं। “मिच औ मसाला 
सौंफ़ काशनी मिलाय ?--शि० रा०। 

सोंफिया-सोंफ़ी--संश्ञा, खी० (हि०) सौंफ 
की मदिरा । वि०- सौंफ युक्त | 

| सौंभरि--पंद्षा, ३० दे० ( सं० सौभरि ) एक 
ऋषि । 

सौंर-सोर --संज्ञा, खी ( हि० सौर ) ओढ्ने 
का भारी कपड़ा, रजाई लिहाफ़, चादर । 
“तेते पाँच पसारिये, जेतो लॉबी सौर? 
बूं० । संज्ञा, खो ( हि० सोरी) ज्ञ्चाखाना, 
सौरी, सोचर । 

सौंरई--शंज्ञा, स्लो० दे० ( सं० श्यामता 
हि० साँवरा ) साँवलापन, श्यासता | 

सॉरना#-प्त० क्रि दे० ( सं« स्मरण ) 
स्मरण या याद करना, खुमिरना (दे०)। 
स° ख्प०-सोंराना, प्रे, ूप०-सोरवाना । 
य° क्रि (दे०) सवारना । 

सोंह#|--पंज्ा, ख्रो० दे० (हि० सौगंद्‌ ) 
कसम, शपथ, सो, सोंह, सों । क्रि वि०, 
संज्ञा, पु० दे० (सं० सम्मुक्ष) समच, सामने । 

सोंहन संज्ञा, १० दे० ( हि० सोहन, सं० 

' शोभन ) सुद्दावना, सुन्दर । 

सोंहाना-अ० क्रि० (दे०) सीधा करना, 
सामने जाना । 

सोंही-संज्ञा, खी० (दे०) एक हथियार । 

सौ--वि० दे० ( सं० शत ) बब्चे और दस, 

शत, पाँच बीस, पचास का दूना । संज्ञा, 

पु० (दे०) दृश के दृश घात की संख्या या 

अंक, १०० | वि० (देण) सा, समान । 

मुहा०--सो बात की एक बात-- 

निचोड, तत्व, सारांश, तात्पर्य़ं । एक 


सोक 
SR 
(बात) को सौ खुनना-बहुत. उत्तर- 
प्रत्युत्तर देना (खड़ोई या विवाद में) । 
सौक--भंज्ञा, खो० दे० ( दि० सोत) सपत्नी, 
सौत । वि०--एक सौ । संज्ञा, 9० (दे०) 
शौक (का०) सौख ( ्रा० ) । 
सौकन!--पंश्ञा, ख्री० दे० (हि० सौत)सौत । 
सोकर्य ~ संदा, पु० (सं) सुकरता, सुविधा, 
सुलाध्यता, सुभीता, सुग्ररपन, सूकरता । 
सोकुमार्थ्य- संशा, पुण (सं) मादव, कोस: 
लता, झुडुलता, सुकुमारता, यौवन, नज्ञाकत 
(फा०) काव्य का एक गुण, जिसमें माम्य 
आर कण-कडु शब्दों का प्रयोग त्याज्य है । 
सोका संजञा, पु दे० ( अं० शौक ) 
शौक, उत्सुकता, उत्कंठा, चाइ संडख। वि० 
(दे) सोखी, सोखीन, शौकीन (फा०) । 
संज्ञा, ्री० (दे०) सो जीनी । 
सोख्य--पंक्षा, पु० (सं०) सुखत्व, सुख, 
आरास, सुख का भाव। 
सौगंद एंज्ञा, खो० दे० (सं० पोगंद) शपथ, 
कसम, सोगंध, सोंह । 
सोगंध--पंक्ञा, पु० (दे०) सोगंद, शपथ, 
सोंह । संज्ञा, पु० (सं०) सुगंधित, तेल 
इत्यादि का व्यापारी, गधी, सुवास, सुगंध 
सौगरिया--संश्ञा, पु०(दि०) चत्रियों की एक 
जाति । 
सोगात--धंह्षा, खो० . (6०) भेंट, उपहार, 
तोहफ़ा (फ़ा०), परदेश से इष्ट, मित्रों को 
देने के हेतु लाई हुईं चीज़, सोगात (दे०)। 
सोघा-वि० दे० ( हि० मँहगा का उलटा) 
सर्ता, महा, कम दाम या मोल का । 
सोच--पंज्ञा, पु० देश ( सं° शौच ) शौच | 
“| सकल सौच करि जाइ अन्हाए ?-- 
रामा० | ० 
सोज-पंद्षा, खो० दे० ( सं० शय्या ) उप- 
करण, साज सामान, सामग्री । 
सोजना--भ्र० क्रि दे५(हि० सजना) सजना, 
सँवरना, आभुषित होना | 
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सौदामनी-सोदामिनी 
सोजन्य--पंक्षा, पु० (सं °) सुजनता, शिष्ठता 
भलमनसाइत । 

सोजन्यता--संश्ञा, खी० दे० (सं०) सौजन्य, 
सुजनता, भलमनसाहत । 

सोजा--संक्षा, १० दे० (हि० सावज) शिकार 
का बनैला पशु या पक्षी, साउज (दे०) । 

सोत-सौति--पंश्ञा, ख्री० दे० ( सं० सपत्ली ) 
किसी स्त्री के प्रेमी या पति की दूसरी 
प्रेमिका या खी, सपली, सवति (दे०) । 
“जियत न करब सौति-सेवकाई?- रामा०। 
मुहा०-सोतियाडाह-दो सौतों की 
आपस की इँष्या-द्वेष, बैर-भाव, जलन | 

सोतन-सोतिन--पंज्ञा, खो० दे० (दि० सौत) 
सौति, सौव, सपत्नी, सोतिनि (दे०) । 

सोतुक-सोतुख#--संज्ञा, ५० दे० ( हि० 
सोतुख ) सामने, जागने की दशा में । 

सोतेला--वि० दे० ( हि० सोत -- एला-- 
प्रत्य० ) सौत का पुत्र, सोत से उत्पन्न, 
सौत का, सौत-संबंधी । खी०-सोतेली । 

सोत्रामणी--संह्ञा, खो० (सं०) इन्द्र के 
प्रसन्नतार्थ एक यज्ञ । 

सोदा--पंक्ञा, पु० (अ०) बेचने-ख़रीदने का 
पदार्थ, वस्तु, माल, लेन-देन, क्रय-विक्रय 
व्यवहार, व्यापार । यो०--सोदा-खलुफ- 
मोल लेने की वस्तु या सामान, सोदासूत, 
व्यवहार । छंज्ञा, पु० (फा०) उन्माद, पागल- 
पन, एक उदू के शायर का उपनाम। 
“दौदा तुम तो इस हाट में कभी न बिके” 
सौदा । 

सोदाई- पंक्षा, पु० (अ० सोदा ) पागल, 
उन्मादी, बावला । “ चाँद सूरज हैं उसके 
सोदाई ”--स्फु० । 

सौदागर - संज्ञा, पु० (फा०) व्यवसायी, 
व्यापारी, व्यापार करने वाला । 

सौदागरी--पंज्ञा, खो (फ़ा०) ब्यापार, 
व्यवसाय, उद्यम, रोज़गार तिजारत, घंधा । 

सोदामनो-सोदामिनी (दे०)--पंक्षा, खो० 
'(सं० सोदामनी) बिजली, बिद्युत । | 


सोव __ 5: 
सौध--पंक्षा, ० (सं०) महल, प्रासाद, भवन, 
रजत, चाँदी, दृधिया पत्थर । “ सुंदरि दिया 
बुझाय कै, सोवति सौध मँार --दात । 
सोधना--स० क्रिश दे० ( सं० सोधना ) 
साधना । ँ 
सोन%--क्रि० वि० दे० (सं० सम्मुख) सम्मुख 
सामने, आगे | संज्ञा, पु--कृसाई । संज्ञा, 
पु० दे० ( सं० श्रवण ) कान, स्रोन । 
सोनक संज्ञा, पु० दे० (सं० शौनक ) 
शौनक । 
सौनन-सोननि-संश्ना, खरी दे० ( हि० 
सौंदन ) सौंदन, खौनन, कानों । 
सोना - संज्ञा, पु० दे० (हि० सोना) सोना । 
सौपना%--प० करि दे० ( हि० सौंपना ) 
सौंपना, सिपुदे करना, सहेजना । 
सोबल--ंज्ञा, पु० (सं०) गांधार-नरेश सुबल 
का पुत्र, शकुनि । 
सौभ--सं्ा, पु० (सं) कामचारि पुर, एक 
पुराना प्रदेश, वहाँ के प्राचीन राजा, आकाश 
सें राजा हरिश्चंद्र की एक करिपत बगरी । 
सोभग--पंज्ञा,पु० दे०(सं०) सौभाग्य, संपत्ति, 
ऐश्वर्य, घन, आनंद, सुख, सुन्दरता । 
सोभद्र-संा, ३० (सं०) सुभद्रा पुत्र, 
अभिमन्यु, सुभद्रा के कारण हुआ युद्ध | 
विं० -सुभद्रा-संबंधी, सुभद्रा का । 
सोभरि--पंज्ञा, पु० (सं) एक ऋषि जिन्होंने 
राजा मानघाता की ३० कन्य़ायरो से व्य़ाहू 
करके पाँच हजार पुत्र पैदा किये (पुरा०) | 
भागिनी-- संत्ना, स्रो० दे० (सं० सोभाग्य) 
सोहागिनि, सधवा या सौमाग्यवती खी । 
सोभाग्य-पंद्वा, पु० (सं०) सुन्दर भाग्य, 
.खुशक्रिस्मती, कल्याण, आनंद, सु श्र, कुशल- 
क्षेम, सुद्दा, अहिवात, वैभव, सौंदर्य, 
पेश्वय । 
सोभाग्यवती-वि क्ली 
सुहागिन, सुहागिनी । 
सोभाग्यवान्‌-वि० (सं० सौभाग्यक्त्‌ ) बड़ा 


(सं) सधवा-च्री, 
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वभ । 


भाग्यवान, सोभाग्यशाली सुखी और 
संपन्न । खो० सौभाग्यवती । 

सोम#--वि० दे० (सं० सौम्य ) सोम-संबंधी 
सोम का, शीतल, खिग्ध, सुशील, शांत, 
शुभ, सुन्दर । संज्ञा, पु०--सोम-यज्ञ, बुध, 
ब्राह्मण, अगहन साल, पुक संवत्सर, 
सज्जनता, एक असर । 

सोमन--पंज्ञा, पु० (सं०) एक अस्र । 

सोमनस--वि० (सं०) सुमन या फूलों का, 
रुचिकर, मनोरम, प्रिय । पंज्ञा, पु० आनंद, 
प्रफुल्लता, पश्चिम दिशा का दिग्गज (पुरा०) 
अख, निषफलकारक एक असरा | 

सोमनस्य--पंज्ञा, पु० (सं) प्रसन्नता । 

सोमिन्न--संक्षा, प° (सं०) सुमित्रा के पुत्र, 
लद्मण और शत्रुघ्न, मिन्नता, मैत्री | 
“ सौसिन्नः वाक्यमच्नवीत? --वा० रामा० | 

सोमित्ना#--घंज्ञा, खो० दे० ( सं० सुमित्रा ) 
सुमित्रा रानी, सुमितरा (दे०) । 

सोमित्रि--संज्ञा, पु० (खं०) सुमित्रा के पुत्र, 
लमण, शत्रु । “ सौमिन्निः सह राघव:”” 
>-वा० रामा" | 

सोस्य--वि० (सं०) चंद्रमा या सोमलता 
सम्बन्धी, शीतल, स्निग्ध, शान्त, सुशील, 
सीधा, शुम, सुन्दर, मांगलिक | ख्री०-- 
सोस्या । संज्ञा, पु० (सं०) सोम-यज्ञ, चन्द्रा- 
त्मज, बुध, बाह्मण, सञ्जनता, ६० संवत्सरों 
में से एक, एक दिव्या, मार्गशीष या 
गहन का महीना । संज्ञा, पु० (सं०) 

सोम्यता । 

सोम्यङ्च्क्र संज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक 
चत, उपवास । 

सौम्यता -ंक्ञश पु० (सं) सुशीलता, 
सज्जनता, शान्तता, सोंद॒य्यं, सुन्दरता, 
सौस्य का भाव या धम । 

स्यन्दशन--वि० यौ० (सं०) सुन्दर, 

मनोरम, प्रिय-दर्शन । 
सोम्य-शिखा--संज्ञा, स्री» यो? (लं) 
विषम सुक्तक वृत्त के दो भेदों में से एक 
भेद ( पिश ) | 


सौम्या 
सौम्या -संत्ञा, ख़ी० (सं०) अच्छे स्वभाव 
की स्त्री, सुन्दर और सुशीला स्त्री, आयां 
छंद का एक भेद ( पिश ) । 

सोर--वि० (सं०) सूर्य से उत्पन्न, सूर्यं का, 
सूय्य-सस्बन्धी । संज्ञा, पु० (सं °) सूर्यापासक, 
शनिश्चर । *संक्षा, ख्री० दे० ( हि० सोंड) 
ओढ़ना, रजाई, लिहाफ़, चादर । “तेते 
पाँव पसारिये, जेठी लाँबी सौर”--नीति०। 
सोरज#--पंज्ञा, ५० दे० ( सं० सोय्यं ) 
सूयं से उत्पन्न, सूय का, सर्य-सरबन्धी | 
संशा, पु० सूर्य का उपासक, सय्य-सुत, 
शबिश्चर । संज्ञा, पु० (दे) शोय (संर) 
शूरता । 

सोर-द्विस--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक 
सूयोद्य से दूसरे तक साठ घड़ी का समय । 
सोरभ--पंज्ा, ५० (सं) सुगंध, सुवास, 
अच्छी महक, सुरभि, केलर, आस । 
सोरभच्छ- संज्ञा, पु० (सं०) एक वणिक छुन्द 
( बि०) । 

सोरभित--वि* ( सं० सौरभ ) सुरभित, 
सुगंधित, महकने वाला, सुवासित । 

सोर मास--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) एक 
संक्रान्ति से दूसरी तक का समय, सूर्य के 
एक राशि के पार करने का समय । 

सोर वर्ष--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) एक मेष- 
की संक्रान्ति से दूसरी तक का समय, एक 
पक्का वर्ष | ` 

सोरसेन-संश्ञा, पु० दे० ( सं० शौरसेन ) 
शूरसेन का पुत्र, बसुदेव जी । . 

सोरसेनी--पंज्ञा, ख्रौ० (दे०) शोरसेनी 
(सं०) शूरसेन प्रान्त की प्राक्त भाषा | 

सोराष्ट्र--संज्ञा, पु० (सं०) काठियावाड और 
गुजरात का देश (प्राचीन ), सोरठदेश 
(दे०), सोरठ-वासी, एक वर्णिक छन्द 
(पिर) ` 

सोराष्ट-सत्तिका--पंज्ञा, खरो यौ० (सं०) 
गोपी चन्दुन। 
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सोहृद 


सोराष्ट्रिक-वि० (सं०) सोरठ देश-सम्बन्धी 

सौराष्ट्र देश का । 
राख - संज्ञा, पु० थौ० (सं°) एक दिव्या, 

सूर्या । 

सौरि--संज्ञा, पु० दे० ( शौरि) श्रीकृष्ण, 
वसुदेव । पक्षा, ज्ञो (दे०) सोवर, सौरी, 
प्रसूता-ग्रृद्द । संज्ञा, पु० (सं०) शनि । 

सोरी--पंज्ञा, त्ली० ( सं० सूतिका ) सूतिका- 
गृह, सूतिकागार, जच्चाखाना, खी के बचा 
जनने का कमरा | छंज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० 
शफरी ) एक प्रकार की मछली । संत्रा, खोर 
(दे०) सुअरिया, शूकरी (सं०) सोरी (दे०)। 

सोरीय-सोयं-वि० (सं०) सूर्य-सम्बन्धी 
सूर्य का । संज्ञा, पु० (दे०) शोय (०) 
सो (दे०) । 

सोवर्चल-संज्ञा, पु० (सं०) सोंचर नमक । 
सोवर्णं - संज्ञा, पु० (सं०) सुवणं या सोने 
का, सोना । 

सौवीर -संश्ञा, पु० (संश) सिंधु नदी के 
समीप का प्रदेश (प्राचीन), उस देश का 
निवासी या राजा । 

सोवो रांजन--पंश्ञा, पु० (सं०) सुरमा । 

एच पंक्षा, पु० ( सं० सुष्टु ) सुडौलपन, 

सौंद्ये, सुन्दरता, उपयुक्तता, नाटक का 
एक अंग ( नाव्य० )। 

सोसन -संज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० सोसन ) एक 


सोसनी--वि० संज्ञा, पु० दे० ( फा० सोसनी) 
सोसन फूल के रंग का । ' 

सोह संज्ञा, खी० दे० ( सं० शपथ ) शपथ, 
क़सम, सौगंद, सौगंध । क्रि० वि० दे० (सं० 
सम्मुख) समक्ष, सामने, आगे, सम्मुख | 


सोददादे-सोहाद्य--पंज्ञा, पु० ( सं० ) मैन्नी 


मिश्रता, सुहृद का भाव । 


` सोहीँ-सों हें-_क्रिश बि० दे० ( हि० सौं ) 


सामने, सम्मुख, आगे । 
सोहद्‌--पंज्ञा, पु० ( सं० ) मिन्नता, मैत्री, 


दोस्ती, मित्र, साथी । संज्ञा, पु०-सोहदय। 


so NS 

स्कद्‌-- संज्ञा, पु० ( सं० ) गिरना, बहाना, 
निकलना, ध्वंस, विनाश, शिव-सुत, जो देव- 
सेनापति और युद्ध के देवता हैं, कातिकेय 
शिव, देइ, शरीर, बालकों के ३ घातक 
अहों या रोगों में ले एक म्रह या रोग। 
८ स्कन्दृस्य मातु पयसां रसज्ञा” रघु" । 

स्कंदगुप्त- संज्ञा, १० ( सं० ) पटने के युतत 
वंश का एक सम्राट ( है० सन्‌ ४३९० से 
३६७ तक) । ` | 

स्कंद्न- संज्ञा, पु० ( सं० ) रेचन, कोठे की 
सफाई, निकलना, गिरना, बहना । वि० 
स्कंद्नीय, स्कंद्त। 

स्कंदपुराण-पंक्षा, ५० यो० (सं० ) 
अठारह पुराणों में से एक महापुराण जिसमें 
कार्तिकेय का वर्णन है । 

स्कंदित-वि० ( सं० ) निकला हुआ, 
स्खलित, गिरा हुआ, पतित, खवित । 
स्कंध--पंक्ना, पु० (सं०) मोढा, कंधा, 

कधा, पेड़ की डालियों के फूटने का स्थान, 
दंड, कांड, शाखा, डाली, बृन्द, झुड, 
समूह, व्यूह, सेना का अंग, पुस्तक का 
विभाग जिसमें एक पूर्ण प्रसंग हो, शरीर, 
खंड, आचार्य, सुनि, युद्ध, रण, संग्राम, 
झाया छुन्द का एक भेद ( पिंश) , पाँच 
पदार्थः रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा, संस्कार 
( बोड ), रूप, रस, गंध, स्पशे, शब्द 
(द० शास्त्र )। 

स्कथधावार--एंज्ञा, पु० (सं०) राजा का 
शिविर या डेरा-ख़ीमा, छावनी,सेना-निवास, 
सेना, केप ( ० ) । | 

स्क संज्ञा, पु० ( सं० ) स्तंभ, खम्भा, 
ईश्वर, बरह्म । 

रुजलन--संज्ञा, पु० ( सं० ) पतन, गिरना, 
निकछना, फिसलना, चूकना । . वि०-- 
स्खलनीय । | 
स्खलित--वि० ( सं० ) पतित, विचलित, 

; गिरा हुआ, च्युत, फिसला हुआ, चूका हुआ। 


स्तभ--पंक्ञा, पु० ( तं० ) स्थंभ, खम्भा, 
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स्तब्धता 
BR 
थंभा, थूनी, तरु-स्कंध, पेड़ की पेड़ी या 
तना, शरीर के अंगों की गति का अवरोध, 
अचलता, जडता, रुकावट, प्रतिबंध, किसी 
शक्ति के रोकने का एक तांत्रिक प्रयोग, 
शरीर के जडवत्‌ हो जाने का एक सात्विक 
भाव ( सा० ) | 
स्तंभक--वि० (सं) अवरोधक, रोकने 
वाला, वीय॑ के एतन के! रोकने वाला, 
सलावरोघ-कारक । 
सुतंभन--संश्ञा, पु० (सं०) निवारण, रुकावट, 
अवरोध, वीयं के स्खलन में रुकावट, 
विलम्ब या बाधा, वीर्य-पात के रोकने की 
षधि, जड़ या निश्चेष्ट करना, जड़ी- 
कारण, किसी की शक्ति या चेष्टा के रोकने 
का एक तान्त्रिक प्रयोग, णाँच बाणों में ' 
से एक, मलावरोध, सदन के कडला । वि० 
स्तंभनीय, स्तंभित । 
स्तंभित-वि० (सं) जड़, अचल, स्तब्ध, 
निश्चल, सुज, निस्तब्ध, अवएळ, झुका या 
रोका हुआ । 
स्तन--संज्ञा, पु० (सं०) मादा पशुओं या 
खियों के दूध रहने का अंग, पयो'्रर, थन, 
अस्तन, अस्थन (दे०), उरोज, चूँची; 
छाती । पुहा०--स्तन पोना--शिशु 
का स्तनों से दूध पीना, शैशव का सा | 
व्यवहार करना ( व्यंग्य० ) । 
स्तनंघ य--संश्ञा, पु० (सं०) बालक, लड़का | 
स्तनन- संज्ञा, पु० (सं०) मेघ-गर्जन, बादल, 
गजेना, ध्वनि, आत्तनाद । 
स्तन-पान--ंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) स्तनों 
या थनों से दूध पीना, स्तन्यपान । 
स्तनपायी--वि० ( सं० स्तनपायिन्‌ ) माता 
के स्तनों या थनों से दूध पीने वाला, शिश, 
छोटा बालक, बच्चा । 
स्तब्ध--वि० ( सं०) अचल, जडीभूत, 
दृढ़, स्तंभित, निश्चेष्ट, स्थिर, धीमा, मन्द । 
स्तब्धता--पंज्ञा, ल्लो> ( सं० ) जडता; 
निश्चेष्टता, इता, स्थिरता, स्तन्ध का भाव । 


स्र 
स्तर--पंद्षा, पु० (सं० ) परत, तह, थर, 
तबक, तंदप, शक्या, सेज, पृथ्वो-विद्या में 
भिन्न भिन्न कालों में बनी तहो के आधार 
पर भूमि की बनावट और विभाग का विचार, 
ग्रस्तर (दे०), दोहरे कपड़े की भीतरी 
वस्त्र । 

र्तरश--ंज्ञा, पु० ( सं० ) फैलना या 
बखेरना, छितशाना । वि०--स्तरणीय, 
स्तरित । 

स्तच--संज्ञा, 9० ( सं० ) स्तुति, स्तोत्र, 
किसी देवता या महापुरूष का गुणगान, 
या रूपादि का पदबद्ध, वर्णन । ` 

स्तचक -- संज्ञा, पु० (सं०) फूलों या फलों का 
गुच्छा, गुलदस्ता, समूह, राशि, ढेर, पुस्तक 
का परिच्छेद या अध्याय, स्तुति करने वाला, 
डास्तवक् (दे०) । “° निपीय मानस्तवकाः 
शिलीमुखैः !'--किश० । 

सतंत्रन्न--ंज्ञा, पु० (सं०) स्तुति, स्तव, 
यशोगान, कीति-कीर्तन, गुण-कथन । वि० 
स्तवनीय । 

स्तीर्श-वि० ( सं० ) फैल्ाया, | 
या बिखेरा हुआ, विकी णे, विस्तृत । 
स्तुत--वि० ( सं०) प्रशंसित, जिसकी स्तुति 
की गई दो। 

स्तुति--पंज्ञा, खो० (सं०) स्तवन, यशोगान, 
कीति-कीतन, गुण-कथन, प्रशंसा, प्रशा स्ति, 
बढ़ाई, दुर्गा, अस्तुति (देण) । “ स्तुति 
प्रभु तोरी में मतिभोरी केहि विध करों 
झनन्ता ?--शामा० । 

स्तुति-पाठ--संक्षा, 8० यो० ( सं० ) 
प्रशस्ति-पाठ, स्तुति पढ़ना । 

स्तुति-पाठक--पंज्ञा, ५० यो० (सं०) स्तवन 
करने वाला, स्तुति पढ़ने वाला, भाट, 
मागध, चारण, सूत, बंदीजन। 

स्तुतिवाचक-पंक्ञा, ० यो० (तं०) स्तुति 


या प्रशंसा करने वाला, खुशामदी, कीति 


कहने वाळा । 
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कीतिनीय, स्तुतिं या बढ़ाई. के योग्य । 


स्तूप--पंज्ञा, पु० ( सं०) ऊँचा टीला या दूह, 


वह ऊँचा टीला जिसके तले भगवान बुद्ध 
या अन्य किसी महात्मा की हड़ियाँ या 
केशादि स्टृति-चिह्न रखे दों । छ 


स्तेय--संक्ञा, पु० ( सं० ) चौरी, चौयं । 
स्तोक -पंज्ञा, पु० (सं०) विदु, बुद 


चातक, पपीहा। 


स्तोता--वि० ( सँ० स्तोतृ ) प्रश सक, स्तुति 


करने वाला । 


स्तोत्र--छंज्ञा, पु० ( सं० ) किसी देवी-देवता 


का पद्यबद्ध रूप, गुण, यशादि का कथन, 
स्तुति, स्तव, गुण या यश का कीत्तन, स्तवन । 


स्तोम--पंक्षा, पु० ( सं०) स्तवन, स्तुति, - 


प्रार्थना, यज्ञ, राशि, समूह, एक यज्ञ विशेष । 


सञ्जी-संज्ञा, ज्ली० (सं०) नारी, तिरिया 


(दे०), पत्नी, जोरू, औरत, मादा, दो 
गुरु वर्ण का एक विक वृत्त ( पि०) | 
संज्ञा, खी० (दे०) इस्तिरी । 

सञ्जीत्व--सं्ञा, १० ( सं० ) स्त्रीपन, स्त्री का 
भाव या धरम, जनानापन, ख्रीलिग-सूचक 
प्रत्यय ( व्याक० ) । 

सञ्जीधन--संश्ञा, पु० यौ० ( सं० ) 
पर स्त्री का पूणं अधिकार हो । 

सञ्लीधर्म - संज्ञा, छु० यौ० (सं०) रजो-द॒शंन, 
खियों का रजस्वला होना, मासिकधमे, 
मंथली कोस, ( अं० )। यो० (सं०) खियों 
का कर्तव्य | 

ख्री-प्रसंग--पएंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) संभोग, 

मैथुन, रति । 

स्त्रोलिग--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) योनि, 
स्त्रियों का गुदा स्थल, भग, स्मर-सन्द्र, 
जिस शब्द से खी का बोध हो ( व्याक० ), 
व डो स्रीलिग है। विलो०-- 
पुल्लिय। . 

स्लीत्रत--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) पत्नी-न्नत, 


जिस घन 


स्री-समागम 


एक नांरी-त्रत, अपनी खी को छोड़ 


दूसरी खी की इच्छा न करना | 


स्री-समागम--पंक्षा, पु०. यो० (तं०) 

अपंग, मैथुन, सम्भोग, रति, स्त्री-सहवास। 
स्रेण--वि० (सं०) स्ली-सम्बन्धी, खियों का, 
` ख्री-रत, स्त्रियों के अधीन या वश में रहने 


वाला । 


स्थ-प्रत्य° ( सं० ) यइ शब्दों के अंत में 
ग कर स्थिति ( सत्ता), उपस्थिति 
( वर्तमान ), निवासी (रहने वाला), लीन 


(रत) आदि का योतक है । 


स्थकित-वि० ( हि० थकित ) आन्त, 


झान्त, थका हुआ । 
स्थगित--वि० ( सं०) थाच्डादितं, अवरुद्ध, 
रोका हुआ, मुलतबी, जो कुछ समय के 
लिये रोक दिया गया हो । 
स्थपति--पंज्ञा, पु० (सं०) बढई, शिल्पी । 
स्थल्ल--पंक्षा, पु० ( सं० ) जल-रहित 
भू-भाग, जल-रद्दित या सूखी भूमि, खुश्की, 
मरु भूमि, जगह, स्थान, मौक़ा, अवसर, कर | 
स्लौ०--स्थली । ं 
स्थलकमल--पंज्ञा, १० थौ० ( सं० ) सूखी 
भूमि में होने वाला कमल, गुलाब । 
स्थलचर, स्थलचारो--वि० (सं०) सूखी 
भूमि पर रहने या चलने वाला । 
स्थलज--वि० ( सं० ) सूखी भूमि में उत्पन्न 
होने वाळा । 
स्थलपझ--पंज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) स्थल- 
कमल, गुलाब । 
स्थलयुद्ध - जञा, पु० यो० (सं०) स्थल-रण, 
सूखी भूमि पर होने वाला संग्राम, युद्ध 
या लड़ाई । विज्ञो० --जल-युद्ध । 
स्थली-संजा, श्लो (सं०) सूखी भूमि, 


स्थान, जगह, थली (दे०) | “ दुसकंठ की 


केल-स्थल्ली --राम० | 
स्थलीय--वि« (सं०) सूखी भूमि-संबंधी, 
स्थ का, सूखी भूमि पर का, किसी स्थान 
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स्थविर--पंक्षा, ५० ( सं० ) बरह्मा, बूढ़ा, 
बुड्ढा, बृद्ध, पूज्य, बुड बौद्ध भिक्षु । 
स्थाई--वि० दे० ( सं० स्थायी ) स्थायी, 
थाई (दे०) । 

स्थाणु--संज्ञा, १० (सं०) स्तंभ, खंभा, थूनी, 
हँग पेड, शिव जी.। वि० - स्थिर, अटल, 
झचल । 

स्थान---संज्ञा, पु० (सं) जगह, ठाँव, ढौर, 
ठाम, टिकाव, स्थल, ठहराव, घर, डेरा, 
आवास, स्थिति, मैदान, भू-भाग, कायालय, 
हदा, पढ, देवालय, मंदिर, मोका, अवसर, 
घ्रसथान (दे०) । 

स्थानच्युत-वि० यौ (सं०) जो अपनी 
जगह या स्थान से इट या गिर शया हो । 

स्थानश्चष्ट- वि० यो० (सं०) स्थानच्युत, 
जो अपने स्थान से हट या गिर गया हो | 

स्थानांतर-संज्ञा। पु० थो० (सं०) दूसरी 
जगह, दूसरा घर, प्रह्तुत या पर्ल स्थान 
से भिन्न । 

स्थानाँतरित--वि० थौ० (सं०) जो एक 
स्थान को छोड़ दूसरे पर गया हो । 

स्थानापन्न--वि० ( सं० ) एबज्ञ, क्रायस- 
सुक्राम, प्रतिनिधि, दूसरे के स्थान पर 
अस्थायी रूप से कार्य करने वाला । 

स्थानिक--वि० (सं०) स्थान या ठौर वाला, 
स्थानीय, उस जगह का जिसका उल्लेख - 
हो। 

स्थानीय-वि० (सं०) स्थानिक, उसी स्थान 
का जिसके विषय में काई उल्लेख हो । 

स्थापक--वि० (सं०) सूत्रधार का सहयोगी 
(नाव्य०), स्थापना करने वाला, क़ायम करने 

था रखने घाला, मूत्ति स्थापित करने या 
बनाने वाला, संस्थापक, स्थापनकर्ता, काई 
संस्था खड़ी करने या खोलने वाला | 


स्थापत्य--पंज्ञा, पु० (सं०) राजगीरी, सेमारी, 


भवन-निमांण, भवन-निर्माण के सिद्धान्तादि 


: |. के विवेचन की विद्या । 


_ स्थापत्यवेद 
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स्थापत्यवेद्‌ संञा, पु० यो० ( सं० ) चार 
उपवेदों में से एक, शिल्पवेद्‌, वास्तु-शिल्प- 
शाख, कारीगरी की विद्या। 

स्थापन--संज्ञा, पु० (सं०) रखना, उठाना, 
खड़ा करना, जमाना, किसी विषत्र को 
प्रमाणों से सिद्ध करना, प्रतिपादन या 
साबित करना, निरूपण, नया काम जारी 
करना, थापन (दे०) | वि०--स्थापनीय, 
स्थापित । 

स्थापना--संज्ञा, खो० (धं) थापना (दे०), 
बैठाना, जमाना, रखना, स्थित या प्रतिष्ठित 
करना, सिद्ध या प्रतिपादन करना, साबित 
करना । 

स्थापित--वि० {सं०) प्रतिष्ठित, व्यवस्थित, 
निश्चित, निदि, जिसकी स्थापना की गई 
हो, थापित (दे०) । “ प्रभु स्थापित मूचि- 
शंझु रामेश्वर जानो ”-स्झु०। ` 

स्थायित्व--पंज्ञा, पुर (सं०) स्थिरता, 
सुदता, स्थायी होने का भाव। 

स्थायी--वि० ( सं० स्थायिन्‌) स्थिर रहने 
या दिकने वाला, टिकाऊ, ठहरने वाला, 
इक, बहुत दिनों तक रहने या चलने वाला, 
थाई (दे०) । 

स्थायीभाव--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) विभा- 
वादि में अभिव्यक्त हो रसत्व के प्राप्त होने 
वाले तथा रस में सदा स्थित रहने वाले 
तीन प्रकार के भावों में से एक, इसके नौ 
भेद हैं:--हास्प, शोक, भय, जुगुप्सा या 
घृणा, रति, क्रोध, उत्साह, विस्मय, और 
निवेद ( साहि० ) । 

स्थायी समिति- पंज्ञा, ख्रोश यो० (सं०) 
किसी सभा या सम्मेलन के दे! अधिवेशनों 
के बीच के समय में उसका काय्यं संचालन 
करने वाली समिति है । 

स्थाल-- संज्ञा, पु० ( सं० स्थल ) बड़ी थाली, 
बड़ी हाँडी, रकाबी, थाल (दे०) । 

स्थालौ- संश्ना, ल्ली ( हि० स्थाल ) थाली 
(दे०), तश्तरी, रकावी, हाँडी । 
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स्थाली-पु्लांक-न्याय-पंद्षा, यौ० 
(सं०) एक बात को जानकर उसके संबंध की 
अन्य सब बातें जान लेना 

स्थावर--वि० (सं०) अचल, अदल, स्थिर, 
ग़ैरमनकूला (फा०), जो एक जगह से दूसरी 
पर न लाया जा सके। संज्ञा, 
स्थावरता। विलो०--जंगम । संज्ञा, पु० 
पहाड़, पेड़, अचल धन या संपत्ति | 

स्थावरविष--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) दृक्षादि 
स्थावर पदार्थों में होने वाला बिष | 

स्थाविर--संक्षा, ० (सं०) बुढ़ापा, बढ़ाई । 

स्थित--वि० (सं) अपने स्थान पर स्थित 
7 ठहरा हुआ, अवलंबित, आसीन, बैठा _ 
हुआ, स्वप्रण पर जमा हुआ, उपस्थित, 
विद्यमान, ऊध्वे, निवासी, अवस्थित, खड़ा 
हुआ, रहने वाला | 

स्थितता - संज्ञा, खो० (सं०) स्थिति, ठहराव । 

स्थितप्रज्ञ-वि० (सं० ) सब मनोविकारों 
से रहित, स्थिर विचार-शक्ति या विवेक- 
बुद्धि वाला, आत्मसंतोषी । “ स्थित- 

ज्ञस्य का भाषा ?--भ० गी०। 

स्थिति--पंक्ञा, खो० (सं० ) परिस्थिति 
ठहराव, टिकाव, रहना, ठहरना, निवास, 
दशा, अवस्था, अवस्थान, दर्जा, पद, एक 
दशा या स्थान में रहना, सदा. बना रहना, 
अस्तित्व, स्थिरता, पालन । ; 

स्थितिस्थापक--पंक्ञा, पु० यौ० ( सं० 
वह शक्ति या गुण जिसके कारण कोई वस्तु 
नई स्थिति में आकर भी फिर अपनी पूर्व दशा 
को प्राप्त हो जाये । वि०--किसी पदाथ झो 
उसकी पूर्व दृशा में प्राप्त कराने वाली 
शक्ति, लचीला । 

स्थिति-स्थापकता (सख्रो०) स्थिति-स्थाप- 
कत्व--संक्षा, पु० यो० (सं०) लचीलापन, 
स्थिति-स्थापक का भाव | 

स्थिर--वि० (सं०) अचल, निश्चल, शाश्वत, 
अटल, ठहरा हुआ, शांत, स्थायी, द्द, 


. सुक्तरर, नियत, निश्चित। संज्ञा, पु०--शिव, 


स्थिंरंचित्त 
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FT कशाशश्ऑओए-एएए-एएएछनशऋररऋआशएएणछ। 
देवता, एक योग, ( ज्यो०) पहाड़, एक | स्निगूध - वि० (सं०) जिसमें तेल था स्नेह 


छंद (पि०) । 
स्थिरचित्त-वि० यो० (सं०) जिसका मन 
अचल या स्थिर हो, दमन, थिरचित 
(दे०) | पक्षा, ्ो०--स्थिरचित्तता ¦ 
स्थिरता--संक्षा, ल्ली० (सं) निश्चलता, 
`आचलस्व. ठहराव, दृढ़ता, धेयं, स्थायित्व, 
थिरता (दे०)। 
स्थिरबुद्धि-वि० यौ० (सं०) दृढ़चित्त, अटल 
मन, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, स्थिरधी । 
स्थूल-वि० (सं) पीवर, पीन, मोटा, मोटी, 


वस्तु, सहज में समझ में आने या दिखलाई 


देने वाला । विलो०--सूद्धम । संज्ञा, पु० 

--इंद्विय-आह्य पदार्थ, गोचर धस्तु । क्रि० 

वि० यौ० (सं०) स्थूल रूप से, स्थूलद्वष्टि 

से। 

स्थूलता--पंक्षा, स्ली० (सं०) मोटाई, मोटा- 
पन, स्थूल का भाव, भारीपन, पीनता, 
,पोवरत्व । संज्ञा, पु०- स्थूलत्व । 

स्यैय्यं - संज्ञा, पु० (सं०) हदता, स्थिरता । 

स्नपित-स्नात--वि० (सं०) बहाया हुआ। 

स्नातक--संक्षा, पु० (सं०) बह्मच्य्ये ब्रत 
पूर्ण कर गृहस्थाश्रम. में प्रविष्ट हुआ व्यक्ति 
ख्री०--स्नातिका। 

स्नान--पंज्ञा, पु० (सं) अवगाहन, नहाना, 
स्वच्छुताथ शरीर को पानी से धोना, देह 
साफ़ करना, असनान, अन्हान, न्हान, 
नहान (दे०), देइ को वायु या धूप में रख 
उस पर उनका प्रभाव पड़ने देना । “ करि 
“स्नान ध्यान अरु पूजा --स्फु० | 
स्नानागार - संज्ञा, पु० यो० (सं०) स्नाबालय, 
“नहाने का कमरा या स्थान | 

. स्नायविक-वि० (सं०) नाड़ी या स्नायु- 
संबधी । 

स्नायु-पंज्ञा, खरी» ( सं० ) वेदना तथा 
स्पशांदि का ज्ञान कराने वाली शरीर की 
भीतरी नाढ़ियाँ या नसें.। 


हो, चिकना, प्रेम-युक्त, झदुल । 
स्निग्धता--संक्ञा, खो (संश) मसुणता, 
चिकनापन, चिकनाइट, प्रियता, प्रिय होने 
का भाव । 
स्नुघा-पंक्ला, री० (सं०) पुत्रवधू. पतोहू । 
स्नेहे-शंज्ञा, पु० (सं०) प्यार, प्रेम, छोइ, 
सुहब्बत, चिकना पदार्थ, चिकना, चिकनई 
या चिकनाइर वाली वस्तु. तेल, झदुलता, 
मसृणता, सनेह, नेह (दे०) । “ में शिशु 
प्रभुस्नेह प्रतिपाला !?--रासा० । 
स्नेहपात्र--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) प्रेम करने- 
योग्य, प्रेम-पात्र, प्यारा, चिंकनाई का बरतन | 
स्नेहपान-संज्ञा, पु० यो० (सं० ) कुछ 
विशिष्ठ रोगानुसार तेल, घी आदि का पीना 


द्य०)। 

ES पु० (सं० स्नेदिन्‌) नेही, प्रेमी, 
प्रिय, प्यारा, प्रेम करने वाला, भिन्न, साथी, 
अस्नेही, सनेहो, नेही (दे०)। 

स्पंदू-स्पंद्न--संज्ञा, पु० (सं०) धीरे धीरे 
काँपचा या दिलना, स्फुरण, हृदय या अंगों 
का फड़कना | वि०-स्पंद्त, स्पंदूनीय । 

स्पद्धा-संत्ञा, खो० (सं०) रगड़, डाइ, संघर्ष, 
रेष, सास्य, किसी के सुक्राबिले में उससे 
आगे बढ़ने की इच्छा, हौसिला, होड, 
साहस, बराबरी । वि०--स्पद्धिन । 
स्पर्धी --वि० ( सं० स्पद्धिन्‌ ) डाही, द्वेषी, 
स्पर्धा करने वाला, इंबांलू । 
स्पश--पछंज्ञा, पु० (सं०) दो वस्तुओं का 
इतना सामीप्य कि उनके तल परस्पर छू 
या लग जायें, छू जाना, छूना, स्वग्‌ इन्द्रिय 
का वह विषय या गुण जिससे उसे किसी 
वस्तु के दबाव या छू जाने का ज्ञान हो । 
उच्चारण के आभ्यंतर प्रयत्न के ४ भेदों में 
से स्पष्ट नामक एक भेद जिसमें, क से 
लेकर म तक के २९वें व्यंजन वर्ण हैं जिनके 
उच्चारण में वागेंद्रिय का द्वार बंद रहता है 
(व्याक०), ग्रहण में रवि या शशि पर 
छाया पड़ने का प्रारम्भ (ज्यो ०).। | 
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स्पर्शजन्य--वि० यौ (सं०) संक्रामक, जो | संज्ञा, पु० (सं०) स्पष्टवक्ता, 
छूने से उत्पन्न दो, छुतहा । १ साफ़ साफ़ कहने वाला । | 
स्पर्शन =पंज्ञा, पु० (सं) स्पशे, छूना, | स्पप्टीकरण- संज्ञा, ३० (सं०) किसी बात 
आर्लिंगन । वि०--स्पर्शनीय, स्पशित। | को ठीक ठीक था साफ़ साफ़ कहना या 
स्पर्शनेंद्रिय -संक्ञा, रोण यो० (सं) स्पर्शे- | करना, लगी-लिपटी परखना, स्पष्ट करने 
न्द्रिथ, त्वगिन्द्विय, छूने या स्पशं करने की की क्रिया, प्रकटीकरण । 
इन्द्रिय, त्वचा, खाल । स्पूक्का--संज्ञा, ्री० (सं०) लजालू, लाजवंती, 
स्पर्शमणि--पंक्ञा, पु० यो० (सं०) पारस | बाह्मी बूटी, असबरग (प्रान्ती०) । 
पत्थर | स्पूश--वि०(सं०) छूने या स्पर्श करने वाला । 
स्पर्शास्पर्श--संज्ञा, पु० यौ० ( सं० स्पर्श + | स्पृश्य--वि० (सं०) स्पशं करने योग्य, छूने 
अस्प ) छूने या न छूने का विचार या योग्य । संज्ञा, खी० (सं०) स्पृश्यता । . 
भाव, छूत-पाक । स्पृष्ट--वि० (सं°) स्पशित, छुआ हुझरा । 
स्पर्शित- वि० (सं०) जो छुआ गया हो, | स्पृहणीय वि० (सं०) आकांचनीय, इच्छा 
जिसका स्पश किया गया या हुआ हो । या कामना केयोग्य, अभिलाषा करने योग्य, 
स्पर्शी--वि० ( सं० स्परिनू ) छूने वाला । वाँछनीय, गौरवशाली । 
स्पर्शेन्द्रिय संज्ञा, खो० यो० (सं०) स्वगिद्विय, | स्पृद्दा--पंक्ञा, खौ० (सं०) आकांक्षा, अभि- 
त्यचा, खाल, सुपरशज्ञान-कारिणी इंद्रिय । लापा, कामना, इच्छा, चाइ, वांछा । 
स्पष्ट-वि० (सं०) साफ़ समक में आने या | “ स्प्ृहावतीवस्तुषुकेडु मागधी '--रघु० । 
दिखाई देने वाला, प्रगट, सुब्यक्त, साफ़ स्पृही--वि० (सं) आकांत्ती, इच्छा या 
साफ़, स्पष्ट (दे०)। संज्ञा, 9० (सं०) | कामना करने वाला, इच्छुक, अभिन्नाषी । 
उच्चारण का एक प्रयल्न-भेद जिसमें दोनों स्फटिक--पंक्षा, पु० (सं°) काँच जैसा पार- 
आ परस्पर छूते हैं।, दशी एक मूल्यवान पत्थर, बिल्लौर पत्थर, 
स्पष्ट्कथन--संज्ञा, पु० यौ० (सं) साफ़ सूस्य-कांत-मणि, काँच, शीशा, फिटकरी, 
साफ़ या टीक टीक कहना, जिसमें साफ़ फटिक (देण) । “ बभुव तस्य स्फटिकाच- 
समझ पडे, स्पष्टचचन, किसी के कथन | मालया "माघ । 
को ठीक उसी रूप में जैसे उसने कहा था, | स्फार--वि० (०) विपुल, बहुत, . प्रचुर, 
कहना । विकट, अधिक, ज्यादा, फाडा या फैला 
स्पष्टतया-स्पष्टतः--क्रि० वि° (सं०) यथाथ | हया । विस्फारित । { 
रूप से, साफ़ साफ़,ठीक टीक,स्पष्ठ रूप से। | स्काल --प्ज्ञा, पु० (सं) धीरे धीरे हिलना, 
स्पण्टता--ंज्ञा, खो० (संश) यथार्थता, | फडकना, फुरती, तेज्ञी, .स्फूति | वि०-- 
सफाइ, स्पष्ट होने का भाव | स्फालित । एंश्ञा, पु० स्फालन । 
स्पष्टवक्ता - पक्षा, १० यौ०(सं०) साफ़ सोफ | रूक्ीत- विश (सं०) वद्धित, बढ़ा या फूला 
कहने वाला, जो कहने में किसी का कुछ | इभा, सख्ड । “स्फीतो जन पदो महान? 
भी लिह्ाज़ न करे । --वा० रा० । 
स्पष्टवाद - संज्ञा, पु० यो० (सं०) साफ़ या स्फुट--वि० (सं०) जो सम्सुख,दिखलाई. देता 
ठीक कहना, यथार्थवाद । संज्ञा, खो० (सं०) . हो, व्यक्त, प्रकाशित, विकसित, खिला 
स्पष्टवादिता, यथार्थ वादिता, सत्य- | हुआ, सार, स्पष्ट, भिन्न भि; अलग 
वादिता। अद्य, फुटकल, एथक | - 


स्फुटंन 
स्फुटन--पंज्ञा, पु० (सं०) फूटना, खिलना, 
विकसना, हँसना | वि०--स्फुटनीय । 
स्फुटित--वि० (सं०) खिला हुआ, विकसित, 
ईंसता हुआ, फूला हुआ, स्पष्ट या साफ़ 
किया हुआ । “ स्फुटितमप्यखिलं चरणद्वयं 
बिकचताम-रस-प्रितिमं भवेत्‌ ”-_ल्लो० | 
स्फुरण--संज्ञा, ० (सं) कंपन, किसी वस्तु 
का धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा हिलना, 
फुटना, अंगों का फड़कना, स्पंदन | 
स्फुरतिः#--संज्ञा, खी० दे० ( सं० स्फूति ) 
घीरे धीरे हिलना या काँपना, [ 
फुटना । 
स्फुरित--वि०(सं०) स्फुरण-युक्त, स्फूतिमय। 
स्फुलिग-घंज्ञा, ५० (सं०) चिनगारी । 
स्फूर्ति--संज्ञा, ख्री० (सं०) धीरे धीरे हिलना, 
स्फुरण होना, फड़कना, किसी कायं के लिये 
मन में हुई ईषत, उत्तेजना, तेज़ी. फुरती । 
स्फोट--संज्ञा, पु०(सं०) वाह्यावरण के तोड़ 
कर किसी वस्तु का बाहर आना, फूटना, 
बाहर निकलना, शरीर का फोड़ा: फुसी, 
ज्वालामुखी पर्वत से सहसा अभि आदि 
का फोड़ निकलना । 
स्फोटक - संज्ञा, पु० (सं०) फोड़ा, फु सी । 
स्फोटन-पंज्ञा, १० (सं०) विदारण, फो इना, 
फाड्ना, विदीण होना । 
स्मर संज्ञा, १० (सं०) मार, मदन, कामदेव, 
मनोज, स्मरण, याद, स्ख्रुति, समर (दे०) । 
“अपि विधिः इसुसानि तवाशुगान्‌ स्मर 
विधाय न निब तिमाप्तवान्‌ ''--नेष« | 
स्मरण -पंद्ञा,पु० (सं०) याद अना या करना, 
किसी देखी-सुनी या अनुभव की हुई बात 
का फिर मन में आना, नौ प्रकार की भक्ति 
में से एक जिसमें भक्त भगवान को. सदैव 
स्मृति में रखता है, एक अलंकार जिसमें 
किसी वस्तु या बात को देख वैसी ही किसी 
विशेष वस्तु या बात के याद झाने का 
कथन हो (झ० पी०), घस्मरण (दे०)। 
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स्म्ति 

स्मरणपत्र--पंज्ञा, पु. यौ० (सं°) किसी को 
किसी बात की थाद दिलाने के लिये लिखा 
गया लेख । 

स्परण शक्ति-संजञा, ख्री० यो० (सं०) स्पृति, 
याददाश्त, याद्‌ रखने की शक्ति, धारणा 
शक्ति, मन की वह शक्ति जो किसी देखी 
सुनी या अनुभव की हुईं वस्तु या बात को 
अहण कर रख छोड़ती है । 

स्मरणीय--वि० (एं०) स्मरण या याद रखने 
के योग्य | 

स्मरना-- ख० क्रि० दे० (सं० स्मरण ) स्मरण 
या याद्‌ करना, खुमिरना (दे०) । 

स्मरारि--संक्ञा, पु० यो० (सं०) कामारि, 
महादेव जी | “ स्मरारे पुरारे यमारे हरेति'? 
--शं० | “ स्सरारि मन अस खजुमाबा ” 
स्फु | 

स्मशं%-संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्मरण ) 
स्मरण, याद । 

स्मशान-संश्ञा, पु० दे० ( सं० श्मशान) 
श्मशान, मश्घट, मसान, समसान (दे०)| 

स्मारक--वि० (सं०) याद दिलाने या स्मरण 
कराने वाला, किसी की स्थूति बनी रखने 
को प्रस्तुत की गई वस्तु या कृत्य, यादगार, 
स्मरण रखने को दी गईं वस्तु । 

स्पात्त--पंज्ञा, पु० (सं०) स्खति-लिखित 
कार्य्यं या कृत्य, स्वृति-लिखित कार्य्य 
करने वाला, स्टति शाख्र का ज्ञाता | वि०- 
स्ति का, स्ट्ति-संबंधी । यो०--स्मार्त 
वष्णच | 

स्मित--पंज्ञा, पु० (सं०) मुसकान, मंदहास 
या हँसी । “ स्मित-पूर्वानुभाषिणी: ??-- 
वा० रामा०। वि०--विकसित, खिला हुआ, 
प्रस्फुटित, फूला हुआ | 

स्मृत -वि० (सं०) याद्‌ किया या स्मरण में 
आया हुआ | 

स्मृति-पंज्ञा, स्लो० (सं०) स्मरण, याद, 
स्मरण शक्ति से संचित किया ज्ञान, हिंदुओं 
के धे ( कर्तव्य ) झाचार-च्यवहार शासन, 


स्पृतिकारं 
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स्याँरंपन' 


नीति तथा : दर्शनादि की विवेचना-सरबंधी 
घम्म-शाख्र, जो आउरह हैं, -अउारह की 
संख्या,* एक छंद (पि० )..“ भ्रुतेरिवार्थम्‌ 
-स्मृतिरन्वगच्छुत्‌ ”--रघु० । ' 

स्पृतिकार -संज्ञा, पु० सं०) धम्म-शाख् के 
कर्ता और ज्ञाता: 

स्थृतिकारक, स्सृतिकारी--वि० (सं०) 
स्मरण कराने वाला । 

स्यंदून--पंक्ञा,,. पु० (सं०) . रपकना, चूना, 
रसना, बहना, जाना..गलना,. चलना, रथ 
( विशेषत:-युद्ध का रथ ) वायु । ` ` सुबरन 
स्यंदुन पै सेल्लजा-सुनंदन लो ''-- सरस ! 

स्यमंतक-संज्ना, पु० (सं०) सूय-प्रदत्त एक 
मांगलिक . मणि जिसकी चोरी का कलंक 
कुष्ण को लगा था, बड़ा हीरा । . 

स्यात्‌ - अव्य° (सं०) कदाचित्‌, शायद | 
“ स्थादिद्वज्रा यदि तौ जगौगः ?'। . 

स्याद्वाद - संज्ञा, ५० 'सं०) अनेकातवाद, 
जैनों का एक दृशंन, जिसमें स्यात्‌ यह है 
स्थात्‌ चह है ऐसा कहा गया है, संदेहवाद । 

स्यान-स्याना--वि० दे० ( सं० सज्ञान ) 
बुद्धिमान, चतुर, प्रवीण. चालाक, धृत्ते, 
बालिग, वयस्क. वयोवृद्ध,म्यान, सयाना 
(दे०) | स्लो०--स्थ!नी । संज्ञा, पु०-- चढ़ा- 
बढ़ा, वृद्ध पुरुष. ओका, जादू-टोना जानने 
वाला चिकित्सक, वैद्य । 

स्यानता - संज्ञा,्री०(दे०) चतुराई, चालाकी 
सयानता (दे०) । 

स्यानप, स्यानपन, स्यानपना- संज्ञा, पु० 
दे० (हि० स्याना + पन--प्रत्य०) बुद्धिमानी, 
ववतुरता, चालाकी, घृत्तता, सयानप (दे०)। 

स्यानापन--प्ज्ञा, पु० दे० (हि० स्याना -- पन- 
्रत्य०) युवावस्था, जवानी, 'होशियारी, 
चतुराई, धूत्त ता, चालाकी । “ स्यानापन 
केहि काम को, जाते होवे हानि”? नीति०। 

स्यापा- संज्ञा, पु० दे० ( फा० स्याइ-पोश ) 
किसी के मरने पर कुछ समय: तक प्रतिदिन 


खियों के. एकन्र रोने और शोक मनाने 


>. 


ms 


की रीति । मुहा ° `- स्यांपा पड़ना-रोना- 
-पीरना पड़ना : रोना-चिज्ञाना मचना, अति 
नि होना, बिलकुल : नाश होना, उजाइ 

या सूना हो जाना | 

स्याबासओ# > अव्य दे०-.( फ़ा० शावास ) 
किसी छोटे के किसी , अच्छे काय्यं पर 
/प्रसन्न हो बड़ों का उसे अशीष ओर 
उत्साह देना, तथा प्रशंसा. करना, शाबाश । 
संज्ञा, ख्री० (दे०) स्याबासी । 

स्याम-संज्ना, १० वि० दे० ( सं" श्याम ) 
श्रीकृष्ण जी, श्याम रंग, श्याम रंग वाला! 
संज्ञा, पु० दे० भारत से पूरव में एक देश | 
“सूर स्याम को मधुर कौर दै कीन्हें तात 
निहो रे! 3 

स्यासक - संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्यमक ) 
श्रीकृष्ण जी, बाल्गोविद्‌। 

स्याम-करन, स्याम-कन%-पंक्षा, पु० दे० 
( सं० श्याम+-कणे ) एक बिलकुल सफ़ेद 
घोड़ा जिसके केवल दोनों कान काले हों । 
“स्याम-करन अगनित हय जोते”-रामा०। 

स्यामता-स्यामताई- संज्ञा, ्रो० दे० ( सं० 
श्यामता) कालापन । “सोई स्यामता वास”! 
--रामा०। ` 

स्यामल--वि० दे० ( सं० श्यामला ) श्याम, 
श्यामला ““स्यामल्र गात कसे घनु-माथा”? 
--शमा० | 

स्याम'लया -संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्यामलाः) 
श्यामला, साँवला, साँलिया (दे०) । 

स्यामा%#- संज्ञा, खी० दे० (सं० श्यामा ) 
श्यामा, राधिका जी, सोलह वष की खी 


: एक छोटा काला पक्षी । » स्यामा-स्पाम 


हिडोला झूलत '--सूर० । : ` स्यामा बाम ` 
सुतरू पर देखी”-रामा०।. _ 
स्थार-संज्ञा, पु० दे ( सं० शइगाल ). 
' शगाल, सियार, गीदड़ । ख्रोऽ-स्यारनी । 
'स्यारपन--पंज्ञा, पु० दे० (हि० सियार + पन ` 
प्रत्य०) सियार या गीदड़ का सा स्वभाव 
या व्यवहार । . २/5 उक्त ० क्फाओ 


स्यारी 

` स्यारी-पंक्षा, खी० दे० ( हि० सियारी 
स्यार की मादा, गीदंडी, कातिक की 
फसिल, सियारी (प्रान्ती०) । 

स्याल, स्याला - पक्षा, ० दे० (सं० श्याला) 
श्यालक, साला, पत्नी का भाई । संज्ञा, पु० 
(देले स्यार, सियार । 

स्यालिया-संश्ञा, पु दे ( हि सियार ) 
गीदुइ, सियार, स्यार | 

स्यावज- संज्ञा, पु० दे० ( दि० साबज ) 
सावज, शिकारी जीव, जंगली जंतु । - 

स्याह--वि० (फा०) काला, नीला, कृष्णवर्ण 
का | संज्ञा, पु० (दे०)-घोड़े की एक जाति । 

स्याहगोस-पंक्षा, पु० दे० यौ० ( फ़ा० 
स्याहगोश ) एक जंगली जंतु । 

स्याहा-पंक्षा, पु० दे० ( फ़ा० सियाहा ) 
खजाने का रोज़नामचा या जमा-खचं की 
किताव या बही । 

स्याहा नवीस- संज्ञा, पु० दे० यो० ( फा० 
सियाहा +नवीश ) स्याहा लिखने वाला 
कमचारी । 

स्याही--पंज्ञा,क्लो० (फा०) रोशनायी, लिखने 
की ससि, कालापन, कालिख, कालिमा, 
सियाही (दे०)।. लियाही है सफेदी है 
चमक है म्रब्रवारां है” । मुहा०-स्याही 
ज्ञाना --जवानी जाना, बालों की कालिमा 
न रहना । ( चेहरे या मुंह पर ) स्याही 
दोड़ना आझाना--रोग या भयादि से मुख 
के रंग का काला पढ़ना । पंज्ञा, ख्रो० दे० 
( सं० शल्यकी ) स्याही, काँटेदार देह वाला 
एक जंगली जंतु । 

स्यूत-वि० (धंश) सिया हुआ, बुना हुआ । 
गुरुस्यूत सेको - वपुश्चेकमंतः ”-शं ० । 
स्यों-स्यो#--अ्व्य० दे० ( सं सहृ ) सो, 
सह, सहित, युक्त, समीप, पास। ` 
स्रंग#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० इंग 

चोटी, शिखर। : > सोय 

स्रक-ल्ग--पंक्षा, स्री०(सं०) फूलों दी माला 
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` स्त्रापित 


चार नगण और एक सगण का एक रि जित) । जार नगण भोर एक सगण का एक दिर 
छुंद ( पिश ) । 
स्ग्धरा--पंत्ना, स्तौ० (सं०) म, र, भ, न, 
आर तीन (गण ) का एक वणिक छंद 
(पि) । ` | 

स्ञस्विशी- संशा, खो० (सं०) ७ रगण का 
एक चणिक छंद (पिं) । 

स्जजू' - संज्ञा, स्री० (सं०) माला । 

सजना&--प० क्रि० दे० ( सं० संज ) सृष्टि 
बनाना, उत्पादन करना, रचना, सिरजना 
(दे०) । संज्ञा, १०-स्थ्रजन । वि०-स्नजित । 
सद्धा+--पंज्ञा, ख्री० दे० (सं० उदा ) श्रद्धा, 
भक्ति, प्रेम, समाई, स्था (दे०)। 
स्रम--ंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रम ) श्रम, 
मेहनत, थकाई । “बिनु खम नारि एरस गति 
लहई'?-- रामा० । 

स्रमित#-वि० दे० ( सं० श्रमित) अमित, 
थका हुआ । 

स्रवण--संज्ञा, पु०. (सं०) बहना, प्रवाह, 
बहाव, धारा, गर्भपात, सूज्ञ, पलीना, 
(दे०) एक नक्षत्र (ज्यो०), कान | वि०-- 
स्रधित । 

स्रचनः#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रवण) श्रवण, 
कान । “ सुख नासिका खवन की बाटा ” 
--रासा० । सवण, प्रवाह, स्वेद, सूत्र, 
गर्भपात, एक नत्तत्र । 

स्वना#--श्र० क्रि» दे० (सं० सवण) 
बहना, टपकना, चूना, रसना, गिरना | 
स० कि०--बहाना, .रसाना, चुवाना, रिराना, 
टपकाना | § 

स्थष्टा--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० खटर। ) संसार 
या सृष्टि का बनाने वाला, ब्रह्मा, विरचि, 
विष्णु, :-शिव । वि०- सृष्टि रचने वाला, 
विश्व-रचयिता । : 

स्राए#-- संज्ञा; पु० दे० ( सं० शाप) शाप, 
सराप (दे०) । य 

सलापित--वि० दे० ( सं० शापित ) शापित 


स्राव 


WSIS! 

ज्ञाव-संश्ा,पु०(सं०) बहना, गिरना, स्तरण, 
भरना, गर्भलाव, गर्भपात, रस, निर्यास । 

स्राचक--वि० (सं०) टपकाने, चुवाने या 

` बहाने वाला, खाव कराने वाला । 

स्रावी-वि० ( सं० खाविन्‌ ) बद्दाने वाला | 

ख्िग--संज्ञा, पुर दे० ( सं० “रह ) सींग, 
चोटी । 

स्िजन%--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सजन) 
रचना, बनाना, सृष्टि करना, सजन (दे०)। 

स्िजना--स० क्रि० दे० (सं० सुन) रचना, 
बनाना, सिरजना, सजना (दे०) । 

स्तिय%--पंक्षा, ्ो० दे० ( सं० श्रिय ) श्रिय, 
लचमो, कांति, ऐश्वयं, शो भा । 

सत = वि० दे० (सं० श्रुत) श्रत, सुना हुआ । 

खति--पछंज्ञा, ख्री० दे० ( सं० श्रति ) श्रति 
बेद । “ जे कहुँ खुति सारग प्रतिपालहि ” 
--शम्मा० । 

खतिमाथ#--छंज्ञा, पु० दे० यौ० (सं श्रुति 
+ मस्तक ) विष्णु भगवान । 

स्थुवा-र्‍संक्षा, १० (सं०) इवनादि में आहुति 
देने का लकड़ी का एक चस्मच या चमचा | 
“नाण लवा सर आहुति जानू ''--रामा० | 

सञ्ञेरी#--संज्षा, ख्री० दे० ( सं० श्रेणी) पंक्ति 
पाँति, क्रतार. समूह । “ जनुतहँ बरस 
कमल-सितन्सेनी ”-रामा० । 

स्रोत-संज्ञा, पु० (सं० खोतस्‌ ) नर्र, पानी 
का झरना, सोता, धारा, नदी, चश्मा 
(फा०) । 

स्नोतस्वती-स्लोतस्विनी--पछंज्ञा, क्षौ० (सं०) 
नदी । 

ल्लोता#--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० श्रोता ) 
सुनने वाला, कथा सुनने वाला । “ खोता- 
वक्ता ज्ञान-निधि ?!--रामा० । 

सोन, स्रोन--पंक्षा, पु० दे० ( सं० श्रवण ) 
श्रवण, कान, कर्ण । “ खौन-रसना में रस 
आर भरते नहीं ??--ऊ० श० | 

स्ञोनित#-पंश्ञा, पु० ( दे० शोणित) 
शोणित, रक्त, खून, लोहू, सोनित (दे०)। 
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स्वजन 


सायक-निकर ”-रामा० । 

स्वः--संज्ञा, पु० (सं०) स्वगे, बैकुण्ठ । 

स्व--वि० (सं०) निज का, अपना। 

स्वकीय--वि० पु० (सं) निजका, अपने 
सम्बन्ध का | 

स्वकीया - संज्ञा, खी० (सं) पतिवता, 
अपने ही पति की अनुरागिणी खी । “कइत 
स्वकीया ताहि को ” मति० । 

स्वक्ष%--वि० (दे०) स्वच्छ (सं०) साफ़ । . 

स्वगत- संज्ञा, पु० (सं) अपने ही से, अपने 
ही मन में, स्वगत-कथन। “ स्वगत . राव 
तब कहेउ विचारी -रामा० | क्रि० वि० 
अपने ही से, अपने आप । 

स्वगत-कथन -पंज्ञा, पु० यौ० (पं०) स्वगत, 
अभ्राव्य, आत्मगत. आप ही आप, किसी 
पात्र का आप ही आप यों कहना कि 
न तो कोई सुनता ही है और न वह किसी 
के सुनावा ही चाइता है ( नाटक )। 

स्वच्छंद-वि० (सं०) स्वाधीन, स्वतंत्र, 
मनमाना काम करने वाला, निरंकुश 
“जिमि स्वर्छुन्द॒ नारि बिनसाहीं”-स्फु० । 
क्रि० वि०--मनमाना, निईन्द्व, बेधडक । 

स्वच्छंदता- पंश्ञा,.खो० (सं०) स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता. आज्ञादी । 

स्वच्छ--वि० (सं) शद्ध, साफ़; निर्मल, 
शुभ, उज्वल, स्पष्ट, पवित्र । 

स्वच्छता--संशषा, ख्रो० (सं०) पवित्रता,सक्राई, 
उज्वलता, निमैलता, शुद्धता । 

स्वच्छना#-_स० क्रिश दे० ( संर स्वच्छ ) 
शुरू या निर्मल करना, पवित्र या उज्वल 
करना, साफ करना । 

स्वच्छी--वि० दे० (सं० स्वच्छ) स्वच्छ, साफ, 
उज्चल । 

स्वजन --पंज्ञा, पु० (सं) अपने सम्वन्धी, 
अपने कुटुम्बी, नातेदार, रिश्तेदार, आत्मोय- 

। “ स्वनं हि कथम्‌ हरवा सुखिन 

स्यास्‌ माघव /--भ० गी०। ४ 


स्वजन्मा 
स्वजन्मा-वि० ( सं० स्वजन्मन्‌ ) अपने 

झाप उत्पन्न होने वाला, परमेश्वर, बह्म । 
स्वजात. वि० (सं) अपने से पैदा होना, 


अपने आप उतपन्न होने वाला ॥ संज्ञा, पु० 


:(सं०) अपने से उत्पन्न पुत्र, बेटा । 


स्वजाति पं, स्रो० (सं०) भपनी जाति । . 


« विण---अपनी जाति का । 


स्वजातीय - वि० (सं) अपनी जाति का, | 


अपनी क्रोम या वर्ग का ।: 


स्वतंत्र - वि० (सं०) स्वाधीन,: जो किसी | 


* के आधीन न हो, स्वच्छन्द, सक्त, .खुद- 
मुख्तार, निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अलग, 
“पृथक, भ्राज्ञाद ( फ़ा०), नियम या बन्धनादि 
से रहित “ जिमि स्वतन्त्र होइ बिगरहि 
नारी ”--रामा० । | 
स्वतन्त्रता--पंद्ञा, ख़ो० (सं०) स्वाधीनता, 
` निरकुशाता, स्वच्छुंदृता, आज्ञादी । 
स्वतः--अन्य० ( सं० स्वतस्‌) आप ही, 
अपने आप, स्वयम्‌ | 
स्वतो-विरोधी-- संज्ञा, पु० यो० (सं०. स्वतः 
+-विरोधी) आप ही अपना खंडन या 
बिरोध करने वाला । 
स्वत्व--पंक्ञा, पु; (सं०)' अधिकार, हक्क | 
संज्ञा, पु०--निजत्व,. अपना होने का भाव, 
अपनस्व | यौ०--स्वत्वधिकार । 
स्वत्वाधिकारी -पंज्ञा, पु० :यो० (-सं० 
स्वत्वाधिकारिन्‌ ) जिसके हाथ. में किसी 
वस्तु का पूर्ण रूप से अधिकार हो, स्वामी 
मालिक, अधिकारी। 
स्वदश--पंक्षा, पु० (सं ) अपना या अपने 
पूव॑च्चों का देश, मातृभूमि, वतन । 
स्वदेशी वि० दे० ( सं० स्वदेशीय ) अपने 
देश का, स्वदेश-सम्बन्धी, स्वदेशीय । 
स्वधस्म-भहा, पु० (सं) अपना धर्मे । 
: स्वधम्म मरणम्‌ श्रेयः पर धम्मोभयावहः? 
--भ० गी०। | 
स्वधा: -अव्य० (०). इसका उच्चारण 
पितरों को इव्य देने में होता है ।. “ यथा- 
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वि... 


स्वसा 
पितृभ्यः स्पधा ”? ।-'' नम स्वस्ति स्वाहा 
स्वधा, अल्ल्‌ वषट्‌ योगाच'-- कौ०। संज्ञ 
खी०--पितृ-भोजन. पितृ-अन्न, पितरों को 


दिया गया भोजनान्न, दत्त भ्रजापति 
की कन्या | Fo] 
स्वन - संज्ञा, पु० . सं०) रव, शब्द्‌, ध्वनि 


निस्वन, आवाज्ञ | 

स्वनामधन्य-वि० यो० (सं०) जो अपने 
नाम से प्रशंसनीय या घन्यः हो । 

स्तरपत्र#-संज्ञा, पु० देश (.सं० 
श्वपच, चांडाल, भंगी, डोम । 

स्वपन, स्वपना%॥--पंक्षा, पु० दे० (सं 
स्वप्र) सपना । स० क्रि० (दे०) स्वपनाना । 

स्वप्त--पंज्ञा, पु० (सं०) बींद, विद्रा, जो 
बातें सोते समय दिखाई दें या सब में 
झावें, सन में उठो हुई ऊंची,या असर्भव, 
कल्पना था विचार, सोने की दशाया 
क्रिया. निद्वावस्था में कुछ घटलाद़ि देखना, 
सपन, सपना (दे०) | “ लखन स्वप्न यह 
नीक ब होई ?--रामा० । 

स्वप्रणुह्‌- संज्ञा, पु० यो० (सं०) शयबागार, 
स्वसालय, स्वम-भवन, ख़ाबगाइ । 

स्वसदो ष-संत्ञा, १० यो०' (सं०) एक प्रकार 
का प्रमेह रोग, निद्रा की दृशा में वीर्य-पात 
होने का रोग (वैद्य०) । 

स्वप्नाना--स० क्रि० दे० सं० स्वप्र + झाना 
प्रय०) स्वप्न दिखाना, स्वम: देवा, सपनाना 


(दे)! 


स्वपच ) 


` र्वबरन--पंज्ञा, पु० दे० (सं० सुवण) सुबणं, 
' सोना 


हेम, कनक सुबरन (देने, 
अपना वण | अ) प र 
स्वभाउ%--पंज्ञा, पुर दे०...( सं०. स्वभाव ) 
स्वभाव, सुभाव । .“ पहिचानेड. तो -कहौ 
' स्वभाऊ ?--रामा० । 
स्वभाव : संज्ञा; पु० (सं०) मनो वृत्ति, प्रकृति, 
` दंव, बान. सदा रहने वाला सुख्य था मूल 
गुण, आदत, मिजाज्ञ, गुण, ताप्तीर। “नो 
। पे! प्रभु स्वभाव कछु जाना ?'--रामा० 4. ¦ 


,स्वभावज' 


( सं० ) प्राकृतिक, 


सहज, स्वभाव स उत्पन्न, 


ssi 
स्वसावज्ञ- वि०' 
, स्वाभाविक, साः 
स्वभाव का । 
स्वभावतः मव्य. ( सं० स्त्रभावतस्‌ `) 
निसर्गतः, स्वभाव से, वस्तुतः, प्रकृति 
: प्रभाव से, सहज ही, स्वभावतया । 
स्वभावसिद्ध-वि० यौ०: (सं०) स्वाभाविक, 


प्राकृतिक, प्रकृति-लिद, सहज ही, स्वभावतः | 


सिद्ध । 
स्वभावोक्ति--पंज्ञा, खी» यो” (सं) एक 
शर्थालंकार जिसमें किमी वस्तु या विषय के 
यथावत प्राकृतिक स्वरूप का या अवस्था 
नुसार उसकी जाति. का वणन, हो 
( श्र० पी० ) | 
आू--छज्ञा, पु० (सं०) ब्रह्मा, विष्णु, ' . वि० 
आपसे आप होने वाला, स्वयंभू । 
स्तयं अच्य० `¦ सं० स्वयम्‌ ). स्वतः, आप, 
: खुद. आप से आप, खुद-ब खुद । 
स्वयं-दूत -- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) नायिका 
के लि अपनी वासना प्रगट करने में दूत 
क काम आप ही करने वाला. नायक 
(सा०) । 


स्वयंदूती--संज्ञा, ख्नीश योऽ (सं०) स्वतः 


दूती का कार्य (स्ववासना-प्रकाशन) करने 
वाली परकीया नायिका । 

स्वर्यप्रकाश--संज्ञा,' पु० यो० (सं) जो 
आपही . आप प्रकाशित हो, जैसे सूयं, 
परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, खुदरोशन । 
स्वयंभू संज्ञा, पु०. (सं०) ' बह्मा. विष्णु, 
शिव, .काल, कामदेव.. स्वार्यसुव, मनु । 
“' कविर्मनीषी परिसुः स्वयंभुः'--श्रुति 
वि०-जो आपसे आप पैदा हु हो, स्वभू। 
स्वयंचर-- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कुछ उपस्थित 


व्यक्तियों में से कन्या का अपना. पति आप | 


ही चुनना, वह स्थान. जहाँ कन्या स्वप्रति 
चुनें ।. “ सीय स्वयबर देखिय जाई? 
रामा० | . 

स्वयंच'ण -पंज्ञा, पु० थो० ( सं०, स्वयंवर | 
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डळ्डाााालारळसादाम्न 


ENTE 
स्वयंवरा- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) वर्या 


` स्वरभंग 


पतिवरा इच्छानुसार अपना पति चुनते वाली 
कन्या या खरी | 


स्वयंसिद्ध-वि० यौ० ( सं०. ) वह बात 


जिम्की मिद्धि के हेतु प्रमाण या तक 
अनावश्यक दो, स्वतःसिद्ध । 


स्वयंसेवक--पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वेच्छा- 


सेवक. स्वेच्छादास, स्वेच्छा से पुरस्कार के 
बिना ही किसी कार्य में योग देने वाला 
स्रो०--स्वयं से विका । प 
स्वयमेव क्रि०.वि० यो० ( सं० ) स्वतः, 
झपही. स्वयं ही, .खुद दी । 


स्वर -संक्षा, पु० ( सं०) बैकुण्ठ, स्वगं 


आकाश, परलोक । 


स्चर--संज्ञा, पु० ( सं० ) जीवधारी के गले 


से या किसी बाजे या पदाथ पर आघात 
पड़ने से उत्पन्न, कोमलता, उदात्तता-नुदा 
तता तथा ति्रतादि गुण वाला शब्द एक 
निश्चित रूप वालो वह ध्वनि जिसके 
्रारोहावरोह कां अनुमान सहज में सुनते 


ही हो. सुर (दे०), ऐसे स्वर क्रम से 
` सात हे: --१ षड़ज। २ ऋषभ | ३ गांधार । 


४ मध्यम) ४ पंचम । ६ धैवत । ७ निषाद 


(सा, रे, ग, म, प. घ. नो ) । सुहा? - 


स्वर उतारना - स्वर घोसा (मंद ) या 
नीचा करना । स्वर चढ़ाना स्वर को 
ऊँचा करना, व्याकरण में वे वणं जो 
स्वतन्त्रता पूर्वक आपसे आप उच्चरित हों 
सौर व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते 
हैं, अ 'आ, इ हे) उ (ऊ) श ल ए (ऐ) 
झो आ, संस्कृत में ३ और हिदी में ३१ 
लु-सहित) हैं, वेद में शब्दों का उतार- 
चढाव संज्ञा, पु० दे० (सं० स्वर) अंतरिक्ष, 
आकाश । ` 


स्वरगत्र#-एंक्षा, पु० दे० ( स्वगे ). स्वग, 
, बैकुण्ठ, सरग (दे०) । 

. स्वरभंग --संक्षा; पु० यो० ( सं०, 
; के बैठ जाने का. एक रोक। .. , . ४५०० 


'स्वरमंडल 


स्वरमंडल-शंज्ञा, पु यौ० .( सं० ) 
तारदार बाजा । “ एथग विभिन्न स्वर-मंडलै 


स्वरैः ?-माघ० । ५ 
स्वरवेधी--संज्ञा, पु० यौ० (सं०) शब्द बेधी । 
स्वर-शास्त्र -पंक्षा, पु० थो० ( सं० ) स्वर- 

विज्ञान, वह शाख जिसमें स्वर-विषयक 

विवेचन हो । 

स्वरस - संज्ञा, पु० (सं०) पत्ती आदि को 
कूर-पीस और कपड़े से छान कर निकाला 
हुआ रस | | 

स्वरांत -- वि० यो० (सं०) वह शब्द्‌ जिसके 
अंत में कोई स्वर हो, जैे--विष्णु. शिव ) 

स्वराज-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) स्वराज्य । 

स्वराज्य--पंक्ञा, पु० यो० ( सं० ) अपना 

राज्य, वह राज्य जिसमें किसी देश के 
निवासी ही स्वदेश का शासन या प्रबन्ध 
करते हैं, प्रजातन्त्र, स्वराज (दे०) । 
स्वराट-पंज्ञा, पु० ( सं० ) परमात्मा, अर्म, 
ब्रह्मा, स्वराज्य-शासन-प्रणाली वाले राज्य 
का शासक या राजा । वि०-जो स्वयं प्रकाश - 
मान होता हुआ थोरो को प्रकाशित 
करता हो | 

स्वरित--संज्ञा, पु० ( सं० ) वह स्वर जो 

, मध्यम स्वर से उच्चरित हो, जिएका उच्चारण 

न तो बहुत जोर से ही हो धौर न धीरे से 
ही हो। वि०- स्वर-युक्त, गू'जता हुआ 
स्वरूप-पंक्षा, पु० (सं०) अपना रूप, 

आईति, आकार, शक, सूरत, सूति, चित्र, 

वह पुरुष जो किसी देवतादि का रूप बनाये 
हो, देवादि का धारण किया रूप । वि०-.. 
सुन्दर. समान, तुल्य । भ्रव्य०--रूप में, 
तौर पर । संज्ञा, प० (दे०) सारूप्य । 
स्वरुपज्ञ--संज्ञा, पु० (सं०) तत्वज्ञ, आसमा 
परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञाता, 
स्वरुपज्ञाता। संज्ञा, ल्लो०-स्वरूपज्ञाता । 
स्वरूपमान्‌# -एंज्ञा, पु० दे० (सं० स्वरूपवान) 
स्वरूपवान्‌ , सुरूपवान, सुन्दर । , 
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' सलिला । 


स्वर्गंनदो 


स्वरूपचान---वि० ( सं० स्वल्पवतू ) सुन्दर, 
मनोरम, खूबसूरत, अच्छे रूपवाला । स्जी० 
स्वरूपवती, सुरूपा । 


| स्वरूपी -वि० ( सं० स्वहपिन्‌ ) सुन्दर, 


स्वरूपयुत्त, स्वरूपवाज्ञा, जो किसी के 
स्वरूप के अनुसार हो खो०--स्वरूपिणी । 
#पसंज्ञा, पु० (दे०) सारूप्य । 
स्वरोचिस-संज्ञा, पु० (सं०) स्वारोचिष्‌ 
मनु के पिता अर कलि नामक गंधर्व के पुत्र । 
स्वरोद्‌--संज्ञा, पु० दे० ( सं० स्वरोद्य ) 
एक तारदार बाजा विशेष । 
स्वरोद्य - संज्ञा, पु० यो० (कं) वठ शाञ्च 
जिसमें शवामों के द्वारा शुभाशुम के जानने 
के बताया गया है । ` 
स्वर्गगा--पज्ञा, ज्लो० यो० (सं०) मंदाकिनी । 
स्वर्ग--संक्ञा, पु० (संश) देव-लोक, वाक, 
वैकुंठ. सरग ( ग्रा० ), ७ लोको सें से 
तीसरा लोक जिसमें पुण्यात्मायें छुःयूपराब्त् 
जाकर निवास करती हैं ( हिन्दू" पुरा० ) | 
सुहा०-स्वर्ग के पथ पर पैर देना-- 
सरथा, जान को जोखिम मैं डालबा। 
स्वगं जाना या सिधारना- मरना, 
देहावसान होना । यो०--स्वर्ग-खुख - 
बहुत ही उच्च कोटि का सुख | स्वर्ग की 
धार--भाकाश-गंगा । दिव्य सुख स्थान, 
सुख, आकाश, ईश्वर | " 
स्वर्ग-गमन--पं्षा, पु० यो० (संऽ) अरवा, 
तयु । 
स्वर्ग-गामी वि० ( सं« स्वर्गगामिन्‌ ) देवः 
लोक को जाने वाला, खत, मरा हुआ, 
स्वर्गीय । 
स्वर्ग-तरु--संक्ञा, पु० यो० (सं०) देवतरु, 
कल्पवृक्ष । “ राम-जप जग स्वगं-तरु है 
करत इच्छा पूर !--सफुट७ । ; 
स्वगेद--वि० (खं) स्वगं देने वाला । ` 
स्वगंनदी--छंज्ञा, लो० यौ० (सं०) स्वर्गंगा, 
आकाश गंगा, स्वर्ग-सरिता, स्वर्ग- 
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स्वर्ग-पुरी 
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स्वस्तिक 
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स्वर्ग-पुरी-संज्ञा, ्री० यौ० (पं०) स्वर्ग 
नगरी, अमरावती, अमरपुरी। पु० यो०-- 
स्वगं-पुर, देव-पुर । 

स्वर्ग-लोक--पंक्षा, पु० थो० (सं०) देव- 
लोक, देव-पुरी, वैकुंठ | 

स्वर्ग-बधू, स्वर्ग-बधूटी - संज्ञा, क्ली० यो० 
(सं०) अप्सरा, देव-बधुटी । “ स्वरगंबधू 
नाचहि करि गाना '?- रामा० । 

स्वर्ग-वाणी -छंश्ा, पु० यौ० (सं०) गगन- 
गिरा, आकाश-वाणी । 

स्वर्ग-वास--पंक्ञा, १० यो० (सं) देव-लोक 
लाना, मरना । 

स्वर्ग-वासी--वि० ( सं० स्वर्गवासिन्‌ ) स्वर्ग 
में रहने वाला, मरा हुआ, झत, स्वर्गीय । 
ख्री०--स्वर्गंवासिनी । 


स्व्गारोहश--प्रज्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वर्ग- 


गसन, स्वर्ग को जाना या सिधारना, मरना। 
स्वर्गीय--वि० (पं०) स्वगं का या स्वगं- 
सबधी, जो सर गया हो, छत । स्ली०-- 
स्वर्गीया । 
स्वर्ण - संज्ञा, पु० (एं०) सोना, देम, दिरण्य, 
कंचन, कनक, सुवणं. घतूरा, स्वन, खुबरन, 
खवणं, खुवन (दे०)। 
स्वर्ण-कमल- सञ्ञा, पु० यौ० (सं०) कनक, 
कमळ, रक्त या लाल कमल | 
स्वरशंकार--प्ज्ञा, पु० (प०, सुनार। 
स्वर्ण-गिरि-घंज्ञा, पु० यो० (सं०) सुमेर 
पहाड, स्वर्णाचल, देमादि, स्वर्णादि । 
स्वणं-प्पंटी-पंक्षा, पु यौ० (सं०) संग्रहणी 
रोग-नाशक एक औषधि विशेष। | 
स्वणभय--वि० पु० (सं) नो सवथा सोने 
का दो, हिरण्यमय । स्रो०-स्वणंमयी । 
स्वणमात्तिक- सञ्ञा, ५० यौ० (सं०) स्पेना- 
मक्खी, सोनामाखी । 
स्वरणमुद्रा--पंज्ञा, क्षो० यो० (सं) अशरफी। 
स्वर्ण यूथिका--शंज्ञा, खौ० यौ (सं०) 
पोली जूती । 
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स्वर्ाचल-संज्ञा, पु० यो० (संश) कनका- 
चल, सुमेर पर्वत । 

स्वर्णाद्रि--पंक्षा, पु० यौ० (सं०) सुमेर, 
कंचनाचल, हेमाद्रि । . ` 

स्वघुंनी-पंक्षा, खरी० (संश) गंगा नदी, 
सुरधुनी (दे०) । 

स्वर्नंगरी--पंक्षा, खो० यो० (सं०) अमरा- 
वती । पु०--स्वनेगर- अमरपुर । 

स्वनंदी--पंक्षा, खो० यौ० (सं०) स्वर्गगा । 

स्वसिषग्‌ - पंज्ञा, पु० यौ० (संश) देव-वैद्य 
अश्विनी कुमार ! 

स्वर्लोक--पघंज्ञा, पु० यो० (सं०) स्वर्ग, वैकुंठ । 

स्वचंधू . स्ववंधूटो- संज्ञा, ब्री० यो० (खं०) 
देव-बधुटी, अप्सरा, स्वगागना । 

स्वचेश्या --छंक्षा, खरी ( सं०) अप्सरा, 
स्वर्घरांगना, स्वगागना । | 

सर्वेद्य - संज्ञा, पु० यो० (सं) अश्विनी- 
कुमार. स्वचिकित्सक । 

स्वल्प वि० (सं०) अत्यंत थोड़ा । 

स्वबरन*%--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० सुवण ) 
सवण, सुवणं, सोना, रुवरन, सुवनं । 

स्वशुर, स्वछुर -संज्ञा, पु० दे० (सं० श्वशुर) 
पति या पत्नी के पिता, ससुर (दे०) । 

स्वशुराल स्वसुराल--पंक्ा, पु० यो० (सं० 
श्वशुरालय) ससुराल, ससुरार (दे०) । 

स्वसा--पंक्षा, खो० ( सं० स्वस) बहिन । 
“ करयुगं इसतिस्म दमस्वसुः ”--नैष० | 
४ दुमस्वसा कहती नल सों वहाँ ?--कु० । 

स्वस्ति-ग्रब्य° (सं०) कल्याण या मगल 
हो (आशीष) । पंज्ञा, खो०--कल्याण, 
मंगल. बह्मा की ३ स्त्रियों में से एक स्त्री, 
सुख । “स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा? --यजु०। 

स्वस्तिक--संश्ञा, पु० (सं०) इड-योग का एक 
झासन, एक शुभचिन्ह ऐपन-चिन्ह, पानी 
में पिसे चावलों के चूणं से बनाया गया एक 
मांगलिक द्रव्य जिसमें देव-वास मानते हैं । 
प्राचीन काळ से शुभावसरों पर शुभ वस्तुओं 
से बनाने का एक मांगलिक चिन्ह I 
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स्वस्तिचाचन स्यश्द “स्वाती. 
satan 3... EVENTOS र 
देह के विशेष अगो पर स्वभावतः' उक्त चिन्ह | स्वात्तर /: सजना, रुर यो० '(सं०) oT त्त 


(शुभ, सामु०) । 
स्वस्तिवाचन सन्ना, पु० यौ० (सं० शुभ 
र्यारग्भ पर देव पूजन और मांगलिक वेद 
मंत्रों के पाठ के रूप में एक धोमिक कृत्य 
(कर्मकांड, । वि०-स्वारितत्राचक । 
स्वस्त्ययन = सन्ञा, {० (सं०` विशिष्ट शुभ 
कार्यारम्भ पर शुम-स्थापनाथ वेद्‌ के मॉग- 
लिक मंत्रों का पाठादि (एंक घाम ऊ कृत्ये) । 
स्वस्थ-वि० ।सं०) नीरोग, तंदुरुस्त, 
झ्रारोग्य. भला-चंगा, सावधान । धज्ञा,- 
स्वस्थता । 
स्वहानः ` अ० क्रि' दे० ` हि० सोहाना ) 
सुहाना, सोंहाना, अच्छा यो प्रिय लगना 
स्वाँग--पक्षा, पु० दे० ('सं० सु+ अग ) 
रूप, भेव. मज़ाक़ का खेल. तमाशा नक़ल 
दूसरे का रूप बनाने को धरा गया बनावटी 
चेष, घोषा देने को बनाया गया कोई रूप, 
लुराँग (मा०) । 


स्वाँगना%# स० क्रिश दे० ( हि० स्थाँग ) 


स्वाँग बनाना, बनावटी भेस धरना । 


स्वाँगी - संज्ञा, पु० दे० ( हि० साँग : स्वाँग 


बनाने तथा यों ही जीविकोपाजेन करने 
वाला, -बहुरूपिया. तुराँगी । मा०) । वि० 
रूप धरने वाला । 

स्वांत--पंज्ा, पु० (सं०) मन, अंतःकरणः। 
४ स्वांतः-सुखाय तुलली रघुनाथ-गाथा ”' 
+रोमा० | . के 

स्वास - संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्वास `) स्वास 
साँस, स्वाँसा । “ स्वाँस स्वॉस पर राम 
रास कहु, वृथा स्वास मत खोय” तुल० । 


स्वासा--पक्षा, पु० ९० ( सं० श्वास । स्वास. 


साँस | त्लो०--“ जब लों स्वांसा तब लो 
भासा |” मुहा०-स्वाँसा : साधना 

प्राणायाम करना, शुभाशुभ विचारार्थ 
दाहिने य बांये स्वास ,की गति देखना 


(स्वरो ०) If we A yi 


स्चाएत- सञ्ञा, 


द्स्तख़त | 
स्वाक्तरित वि० (सं०) अपने हस्ताक्षर से 
युक्त, अपना दस्तख़त किया हुआ | 
 (सं०) अगवानी 
अभ्पर्थना. पेशवायी, अतिथि या ध्यागंतुकादि 
के आने पर उसका आदर-सत्कारं से अभि 
नंदन करना | - _ 
स्वागतकारिणशी सभा - संज्ञा, 'खी० यौ० 
(सं) वह सभा जो किएी: बडी: सभा सें 
आने वाले, प्रतिनिधियों था अन्य लोगों 
के स्वागतादि की व्यवस्था के लिये संगठित 
की जाये |. _ . 
स्वागत-पतिक्का . संज्ञा, खो० योँ० ।सं०) 
वह नायिश जो पति के परदेश से थराने 
.पर प्रसन्न .द्वोती है. आगत-पतिका । 
स्वाण  प्रिया--सज्ञा, पु० यौ० - (सं०) .वह 
नायक जो प्रपनी.प्रिया के परदेश से आने 
के कारण प्रसन हो, आगत-प्रिया । - 
स्वागता पंज्ञा, खी० (सं०) र. न, भ (गण) 
तथा दो गुरु वणा (5|5-+-॥। +-ऽ॥ -- 55) 
वाला एक वणिक छंद (पि०) । 
सुवागताध्यत्त - संज्ञा, पु० यौ (सं०) स्वागत- 
कारिणी सभा का. सभापति । ॥ 
स्वातंः्य--शश्ञा, पु० (सं०) स्वतत्रता । : ` 
स्वात--सञ्ञा, खो०.दे० (सं० स्वाति स्वाति. 
नक्षत्र । ; , 
स्वाति--संज्ञा, श्री० (ं०) स्वाती, पंदरहवाँ 
नक्षत्र जो शुभ माना.गया है (० ज्यो०) |. 
र| तिप”--संज्ञा, पु यो० (सं०) आकाश- 
गंगा स्वातीपथ । 


'स्वातिखुत - संज्ञा, पु यो० (सं) स्वा ति- 


पुत्र, स्वाति-तनय. युक्ता, मोती । 
स्वातिसुवन -संज्ञा,; पुर (सं) मोती 


, स्वाती-पूत (दे०),स्वाति-तनुज । 


स्वाती --संज्ञा, ५९ दे० (.सं० स्वाति ) स्वाति. 
नक्षत्र 


"स्वाद 
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स्वाद पंजा, पु० (सं०) मज्ञा, ज्ञायक़ा, 
रसानुभूति, किसी वस्तु के खाने या पीने से 
रसना को होने वाला अनुभव या आनंद, 
सवाद्‌ (दे०) | मुहा०-स्वाद्‌ ( मज्ञा ) 
चखाना ( चखना )- किसी को किसी 
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झपराध का यथावत दण्ड देना (पाना ) । . 


. बांडा, वाइ, आकांक्षा, कामना, इच्छा | 


झुडा०--स्वाद्‌ (न) जानना--किसी वस्तु ` 


का आनंद (न) जानना, अनुभूति रखना । 
स्वाद मिलना ( पाना )-रसाडेभूति 
' होना, बुरे काम का बुरा फल. मिलना 
(ब्यंग्य०) । “| जीभ-स्वाद के कारने !-- 
स्फु० । 
स्वादक--शंज्ञा, पु० ( सं० स्वाद ) स्वाद्‌ 
जानने थाळा, स्वादु-विवेकी, वह व्यक्ति जो 
भोजन के तैयार होने पर उसे पहले चल 
कर जाँचता है | 
स्वादन--शंश्षा, पु० (सं०) स्वाद लेना, 
चलना, मज्ञा या आनंद लेबा। वि०-- 
स्वादनीय, स्वादित । 


स्वादिष्ट(दे०) . स्वादिष्ठ--वि० (सं०) अच्छे 


स्वाद वाला. सुस्वादु, ज्ञायक्रदार, सज्ञेदार । 

स्वादी--वि० ( सं० स्त्रादिनू ) स्वाद लेने 
या चलने वाला, रसिक, मज्ञा लेने वाला, 
सवादी (दे०) । 

स्वादिल, स्वादीला-वि० दे० ( सं० 
स्वादिष्ठ ) स्वादि, मज़ेदार, सवादिल । 

स्वादु-पंज्ञा, पु० (सं०) मधुरता, मधुराई, 
मीठा रस, दूध, गुड, मिठास, स्वाद्‌, 
ज्ञायका, मज्ञा । वि० -मीठा, भिष्ठ, मधुर, 
स्वादि, ज्ञायक्रेदार. सुंदर । 

स्थाद्य--वि० (सं०) स्वाद लेने के याम्य । ` 

स्वाधीनः-वि० यौ० (सं०) जो परतंत्र या 
पराधीन न. हो, स्वतंत्र, स्वच्छंद, मनमानी 
करने वाला, भाज्ञाद, निरंकुश । संज्ञा, पु० 
--समपंण, सुपुद, हवाला, स्वाधीनता । 
“सुख जग में स्वाधीन बूं । 


PrP CNS अप या क. सय 
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स्वामित्व 


स्वाधीनता--संश्ला, श्लौ० (सं०) स्वच्छंदता, 
स्वतंत्रता, आज्ञादी। “सुख जानो स्वाधीनता, 
पराधीनता कष्ट ”--रुफु० । 

स्वाधीन पतिका - संज्ञा, ल्ली यो० (सं०) 
वह नायिका जिसका पति उसके वश में हो। 

स्वांधीनप्रिया--संज्ञा, पु० (सं०) वह पुरुष 
जिसकी प्यारी उसके वशीभूत हो । . 

स्वाधीन भत का -धंज्ञा, खी० यो० (सं०) 
स्वाधीन पतिका, वह नायिका जिसका पति 
उसके वश में हो | 

स्वाधीनी--पंज्ञा, ख्रौ० (दे०) स्वाधीनता । 

स्वाध्याय--संक्ना, पु० यौ० (सं) नियम 
पूवंक निरंतर वेदाध्ययन, वेद्‌ पढ़ना, 
अध्ययन, पढ़ना, अनुशीलन |.“ तप- 
स्वाध्याय-निरतः . वाल्मीकिवांग्विदांवरः |? 
वि० -स्वाध्यायी 

स्वान---संज्ञा, पु० दे० ( सं० श्वान) कुत्ता, 


सालात री क्रि दे० ( दि० सुलाना ) 
सोवाना, सुलाना | , 
स्वापन--पंन्ना, पु० (सं०) शत्रुओं को निदित 
करने वाला एक अख (प्राचोन०) । वि०-- 
नींदू लाने वाला, निद्राकारी । 
स्वाभाविक--वि० ( सं० ) स्वभाव-सिद्ध, 
नेसगिक, प्राकृतिक, जो स्वतः हो, कुदरती। 
स्वाभाविक सुन्द्रता हो तो फिर सिंगार 
का काम नहीं ”--शि० गो ० ; 
स्वाभाविको--वि० (तं०) प्राकृतिक, नेस- 
गिक, र्वभाव-सिद्ध, कुद्रती । “स्वाभाविकी 
ज्ञानवलक्रिया च”? उप० | 
संचामि#--सन्ञा, पु० दे० ( सं० स्वामी) 
प्रभु, स्वामी, नाथ, पति, इश्वर । संज्ञा, 
खो० (दे०) स्वाभिता । ` 
स्वाभिकात्तिक- संज्ञा, पु० (सं०) शिव- 
सुत, स्कंद, घडानन, कात्तिकेय । ' : 
स्वामिता- संज्ञा, खो० (सं) प्रभुता, 
स्वामिस्व.। 


स्वामी का भाव। 


न ERR ST स्वामिनि 


स्वामिन, स्वामिनि-संहा, ्री० दे० 


स्वामिनी ) श्रीराधिका, ग्रहणी, स्वामिनी 
स्वस्वाधिकारिणी, मालकिनी । “ स्वामिनि 
मन मानो जनि ऊना ”--रामा० । 
स्वामिनी--पंक्ञा, खी० (सं०) राधा जी 


` मालकिनी, सुगृहणी, स्वामिनी । “ कंहति 


स्वामिनी तें है दासी स्वामी हैं घर आये ” 
—स्कु० । 
स्वामी-पंक्ञा, पु० ( सं० स्त्रामिन्‌ ) प्रश 
नाथ, मालिक, स्वात्वाधिकारी, पति, शौहर, 
` अन्नदाता, भगवान, राजा, घर का प्रधान, 
'मुलिया, धर्मांचार्यादि की उपाधि, कात्ति- 
'केय, संन्यासी, साधु । “ विनती करडे बहुत 
- का सवामी ?--रामा० । खी०-स्वामिनो। 
स्वायंभुव--पंहा, पु० (सं०) स्वयंभू, ब्रह्म 
के पुत्र, १४ मनुवों में से प्रथम । 
स्वायंभू-पंक्षा, पु० ( सं० स्वायंभुव ) स्वार्यं- 
सुव, एक मनु । “ स्वायभू मनु अरु सत 
"रूपा ”--रामा० । . 
स्वायत्त-वि० (सं०) जो अपने वश में हो, 
जो अपने अधीन हो, जिस पर अपना ही 
अधिकार हो । 
स्वायत्तशासन--पं्ञा, पु० यो० (सं०) 


' स्वराज्य, स्थानिक स्वराज्य, वह शासन जो | 
| स्वार्थ त्यागी-पंक्षा, ५० यो० ( सं० स्वाथ 


अपने अधिकार में हो । 
स्वारथ%- पंक्ना, पु० दे० ( सं० स्ताथ) 
स्वार्थ, अपना प्रयोजन या मतलब, अपना 
ल्लाभ या उदेश्य, अपनी भलाई । विल्लो०- 
पराथ, परमार्थं । “ स्वाथ परमारथ संबै, 
सिद्ध एक ही गैर ”-_तुल० । ''स्वारथ 
लागि करें सब प्रीती ”- रामा० । वि० दे० 
'( तं० साथ ) सफल, सार्थक, सिद्ध, खुओ- 
.र्थ (दे१)। मुहा०--स्वारथ चोन्हना-- 
स्वार्थं देखना या पहचानना । “ अळं 
स्वार्थ नहि चोन्ह्यो ” रत्ना | 
स्वारथी--वि० दे० ( पं० स्वार्थी ) स्वाथी 
खुदगज़ं, अपना प्रयोजन सिद्ध या लाभ 
करने वाला । -- 


RRR कट... 


“१८५० 


स्वार्थसाधन 
स्वारस्य-वि० (सं०) रसीलापन, सरसता, 
स्वाभाविकता । 


स्वाराज्य--पंक्षा, पु० (पं०) स्वगं या वैकठ- 
लोक, स्वाधीन राज्य, स्वग का राज्य | 


स्वारी - संज्ञा, खी (दे०) सवारी 
(हि०) । ` 
स्वारोचिष--पंक्षा, पु० (सं १) स्वरो चिषात्मज, 
दूसरे मबु । 


स्वार्थ--पंज्ञा, पु० (सं०) अपना प्रयोजन या 
मतलब, अपना लाभ या हित, अपना 
उद्देश्य, अपनी भलाई, स्वरथ (दे०) । 
“स्वार्थ-साधन-तत्पर”--हफु० । मुहा० ~ 
(किसी बात में) स्वार्थ लेना (रखना) 
--दिलचस्पी लेना (रखना), अनुराग या 
प्रेम रखना (आछु०) । स्वार्थ चीन्हना -- 
स्वार्थ ही ही देखना । वि० दे० (सं सार्थक) 
सार्थक, सफल । 

स्वार्थता--एंज्ञा, खौ० (सं०) निज प्रयोजन 
या उद्देश्य, खुद्गज्ञी, स्वलाभ, स्वहित, 
स्वार्थ का भाव । 

स्वार्थत्याग--पंक्ञा, पुश यो० (सं०) अपने 
लाभ का विचार छोड़ कर परोपकार करना, 
किसी भले कार्य के लिये स्वहित का ध्यान 
न रखना | 


त्यागिन्‌) पराथं या परोपकार के हेतु अपने 
लाभ का विचार न करने वाला । 

स्वाथपर--वि० (सं०) स्वहित का ही ध्यान 
रखने वाला, स्वाथी, खुदगज्ञ । 

स्वार्थपरता संज्ञा, ल्लो० ˆ (सं०) स्वार्थता, 
खुद्गज्ी, स्वा्थपर होने का भाव, अपने 
प्रयोजन या उद्देश्य की ही सिद्धि का 
ध्यान रखना । 


स्वार्थ परायण --वि० यो० (सं०) स्वार्था 


स्वाथपर, ' खुद्रारज्ञ, मतलबी । पत्रा, 


श्लो» स्वार्थपरायणता । 


' स्वाथसाधन--संज्ञा, १० यौ० (एं०) अपने 


मतलब या प्रयोजन का सिद्ध करना, 


स्वाथाघ 


हित साधना । वि० स्वार्थसाधक । 

स्वाथींध - वि० यौ० (सं०) स्वार्थ के वश 
हो कुछ विचार न॑ करने वाला, अपने, 
मतलब के लिये अंधे के समान कुछ न देखने 
वाला । एंज्ा, ल्लो० (सं०) स्वाथोधता । 

संवार्थी--वि० (सं० स्वार्थिन्‌ ) स्वार्थ-परायण, 
अतलबी, खुदगरज़, अपने ही प्रयोजन की 
(संडि में तत्पर, अपना ही लाभ या हित 
देखने वाला, स्वारथी (दे०) | “ स्वार्थौ 
दोषान्न पश्यति.” । 

स्चाल--वि० दे० (अ० सवाल) सवाल, 
.प्रश्य, साँगना, पूछना । 

स्चाचश्ा--संज्ञा, पु० दे० (सं० श्वास) श्वास, 
प्राणवायु, साँस । 

स्वास#--सेंज्ञा, पु० दे० (सं० श्‍वास ) 


श्वास, साँस । “ स्वास-वस बोलत सो 


याको बिसवास कहा +-प्झमा० । 
स्वासा-- संज्ञा, खी० दे० (सं० श्‍वास) श्वास, 


साँस। लो०-“ जब तक स्वासा तब 


लक भासा? पुहा०--स्वासा साधना-- 
प्राणायाम करना, स्वास-गति (शुभाशभार्थ) 
देखना (स्वरो०) । 

स्वास्थ्य--संज्ञा, पु० (सं०) आरोग्य, नीरोग, 


स्वस्थ होने को दशा, तंदुरुस्ती, सावधान । | 


स्वास्थयकर, स्वास्थयकारक, स्वास्थ्य- 
कारी--वि० .( सं० ) आरोग्य-वर्दक, 
तंदुरुस्त या नीरोग रखने वाला । 
स्वास्थ्य-रत्ता -संज्ञा, ख्रौश यो० ( संऽ ) 
'आरोग्य की रक्षा या तंदुरुस्ती का बचाव | 
संज्ञा, पु० यौ० (सं०) स्वास्थ्य-रत्तण । 
स्वास्थ्यवर्धक -संक्षा, वि० यौ० (सं० ) 
झारोग्यता का बढ़ाने घाला । संज्ञा, पु० यों० 
(सं०) स्वास्थ्यवधेन । 
स्वास्थ्य-खुघार--पंज्ञा, पु० यो० (संन्स्वास्थ्य 
: _-सुधार--हि०) बिगड़े स्वास्थ्य का बनाना। 
स्वाहा-मव्य०.(.सं०) इसका प्रयोग इवन 
के समय. हाता है, देवताओं के इवि देने में 
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अपना काम निकालना, अपना लाभ यां 


स्चीकार--संश्ञा, ५० 


वच्छासचषक 
प्रयुक्त होने वाला एक शब्द विशेष! जैसे- 
“इन्द्राय स्वाहा ” । मुहा०-स्वाहा 
करना ( होना )--नष्ट था नाश करना 
(होना), जला देना, (जल जाना ) | पक्षा 
्ी०-- अग्निदेव की पत्नी । “ नमः स्वस्ति 
स्वाहा स्वधा वषटू योगाच ”-कौ० । .. 


स्वीकरण-ंश्ञा, ५० ( पं० ) स्वीकारं या 


अंगीकार करना, कुवूल या मंजूर करना, 
अपनाना, राज्ञी होना, मानना। वि० 
स्वीकरणीय । 

( सं० ) अंगीकार, 
मंजूर, ङुबूल, लेना, स्वीकृत । छंज्ञा,: ल्ली० 
( सं० ) स्वीकारता । | 


स्वोकारोक्ति-संश्ञा, खो० यो० ( सं० ) 


पेसा बयान जिसमें अभियुक्त अपना दोषा- 

पराध आप ही मानले या स्वीकार कर ले! 
स्वीकार्य--वि० (सं०) स्वीकार या अंगीकार 

करने के योग्य, मानने के योग्य, मान्य । 
स्वीकृत -वि० ( सं०) स्वीकार या अंगीकार 


` किया हुआ, कुबूल या माना हुआ, मंजूर 


किया हुआ । | 
स्वीकृति-पंजा, छो० ( तं० ) मंजूरी, 
रज्ञामन्दी, सम्मति, स्वीकार का भाव । . 


` स्वीय-वि० ( सं० ) अपना, निजका। 


ंज्ञा, पु० सम्बन्धी, आत्मीय, स्वजन । 
स्वे#--वि० दे० ( सं० स्व) अपना, निजका । 
स्वेच्छा-पंक्ञा, खो० यौ० ( सं० ) अपनी 
इच्छा या अभिलाषा । 
स्वेच्छाचार- संज्ञा, पु० यो० (सं०) यथेच्छा- 
चार, मनमानी करना । संज्ञा, खो० स्वेच्छा- 
चारिता। es 
स्वेच्छाचारी-वि० ( सं० स्वेच्छाचारिन ) 
अवाध्य, मनमानी करने वाला, निरंकुश, 
स्वच्छन्दा चारी । खो स्वेच्छाच।रिणी:। 
ज्ञा, खौ* स्वेच्छाचारिता । . 
स्वेच्छाजुचर--पंज्ञा, पु० यो० (` सं ) 

स्वयं सेवक । 
स्वेच्छासेवक-पंक्ला, पु० योऽ (सं० ) 

स्वयं सेवक । | 88 मळ की के 


याट Pe CEN 
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स्वेत 


स्वेत - वि० दे० (सं० श्वेत) श्वेत, उज्वल, 
.. धवल, सफेद, सेत (दे०)। “ स्वेत स्वेत 
सब एक से, कररि, कपूर, कपास'?--नीति । 
संज्ञा, ख्रो० (दे०) स्वेतता । 

स्वेद्‌--पंक्षा, पु० (पं०) प्रस्वेद, पसीना, 
श्रमकण, वाष्प, भाफ, गरमी, ताप, सेत, 
सेद (दे०) । “ स्वेद-प्रवाह बहता रता 
नितान्त”-सै० गु० | 

स्वेदक, स्वदेकर, स्वेदकारक, स्वेदकारी 
--वि० (सं) प्रस्वेद-कारक, पसीना लाने 
वाला । 

स्वेदज -वि० (सं०) पसीने से पैदा होने 
वाला ( जूँ, लरमल धादि जीव ) | 

रुवेदन-संज्ञा, पु० (सं०) पसीना निकलना । 

स्वेद्त-वि० ( सं०) बफारा दिया था 
संका हुआ, पसीने से युक्त । 


. 


हँकार 


निजका । सवे० (दे०) सो । 

स्वैर--वि० (सं०) स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वाधीन, 
मनमाना करने वाला, स्वेच्छाचारी, यथेच्छ, 
मन्द्‌, धीमा । 

स्वैरचारी--वि० ( सं० स्वैरचारिन्‌ ) व्यभि- 
चारी, निरंकुश, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी । स्री० 
स्यैरचारिणी । 

स्वैरता--संशञा, ल्लो० (सं०) स्वेष्छाचारिता, 
यथेच्छाचारिता । 

स्वैरिणी - संजा, ख्ी० (सं०) व्यभिचारिणी, 
स्वेच्छाचरिणी । 

स्वैरिता--संज्ञा, खो० दे० ( सं० स्बैरता ) 
स्वैरता, यथेच्छाचारिता । 

स्वोपजित--वि० ( सं० ) अपना कमाया 
या उपाजित किया. हुआ, निज का पैदा 
किया हुआ । 


PM पया 


ह-- संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला का 
३३वाँ तथा उच्चारण-विचार से उष्म वों 
` सें का अंतिम वणं । लक्षा, पु० ( सं० ) 
शिव, मङ्गल, शुभ, शून्य, आकाश, जल, 
„शान, हँसी, हास, घोड़ा । 

हक--पंज्ञा, ्री० दे० ( हि० हाँक ) किसी 


के बुलाने का ज़ोर से निकाला शब्द, हाँक, 


- हुंकार, गजेन. ललकार । 
हंकड्ना-हंकरना--अ० क्रि० दे० ( हि० 
हॉक ) धमंड से बोलना, ललकारना ' - 


हकारना# - ए० क्रि दे० ( हि० हाँक ) . 


,बु्षाना, पुकारना, टेरना, बुलवाना | 

हकराना-स० क्रि० दे० ( हि० हाँक ) 
हाँक देकर बुलाना, टेरना, पुकारना, 
घुलवाना । “सुठि सेवक सब लिये हुँ कारी” 
मा० | 

हकवा श्ना, पु० दे० ( हि० हाँक) शेर 
के शिकार में उसे हाँक देकर शिकारी. की 


ह्‌ 


| ओर कर देने वाला, शेर के शिकार का यह 


ढंग | संज्ञा, ख्री० (दे०) इंक चाई हं काई । 

` हकवाना-स० क्रिश दे० ( हि० हाँकना ) 
बुलवाना, हाँक लगवाना, हाँकने का काम 
दूसरे से कराना | 
हक वैया३#[- संज्ञा, पु० दे० ( हि० हाँकना 
-+-पैया--प्रतह्य ) हाँकने वाला । 

हुँका - संज्ञा, खी० दे० (हि० हाँक) ललकार । 
हँकाई--संज्ञा, खो० दे० ( हि० हाँकना ) 
हाँकने की क्रिया या मजदूरी, हाँकने का 
भाव। 

हकाना- ० क्रि० दे० (हि० हाँक) हाँकना, 
पुकारना, चलाना, बुलाना, हँकवाना, 
चलचाना, बुलवाना । » है) 
हँकार--छंज्ा, खी दे० ( सं० हक्कार ) 
ज़ोर की पुकार | ऊँचे स्वर. से बुलाने या 
सम्बोधित करने का शब्द, ज़ोर से पुकारना । 
मुहा०--हंकार पडना-बुलाने. को 
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यण य य खडका आखा 


आवाज लगाना, पुकार लगाना, पुकार सुन | हंता-पंज्ञा, ३० (सं० हतू ) वध करने वाला, 
कर जाना । मारने वाला । खो० हंत्री। “ खलानास्य 


हंकार हसन, हँसनि 


हंकार - संज्ञा, पु० दे०, ( तं० पहंकार ) 
अहङ्कार, घमंड, दपं, गर्व, । . संज्ञा, पु० दे० 
( सं० हुंकार ) ललकार, डाँट, डपर, हें 
का चख | 

हंकारना-स० क्रि० दे० ( हि० हुँकार) 
ज्ञोर से पुकारना, टेरना या डुलाना, युद्धार्थ 
बुलाना या आह्वान करना, ललकारना । 

हँकारना--ग्र० क्रि० दे० (सं० हुंकार ) ऊँचे 
स्वर से हुँकार शब्द करना, दूपटना । 

इंकारा--संज्ञा, पु दे० ( हि० हुँकारना ) 
आाह्ान, पुकार बुलाइट, 
निमन्त्रण, न्योता, डुलोवा । 


इँकारी--पंज्ञा, ल्ली० दे० ( हि० हैँकार ) . 


दूस, वह व्यक्ति जो आरो को डुला. कर 
लाता हो | “सुचि सेवक सब लिये हकारी” 
-शमा०। | 
हंगासा- कंज्ञा, पु० दे० ( फा० हंगाम: ) 
शोरगुल, कलकल. हल्ला, उपद्रव. दोला- 
हल, लडाई झगडा । “ गर्म हंगामा दै 
इस बाज्ञारे दुनिया का यहाँ ”- स्फु० । 
हंडना - भ० क्रि० दे० (सं० अभ्यरन) चलना- 
फिरवा, घूमना-फिरना, व्यर्थ यत्र-तत्र 


ओदढ़ना । 

हुंडा- संज्ञा, पु० दे० ( सं० भांडक ) पानी 
रखने का बहुत ही बड़ा पीतल या तांबे 
का बरतन । 


हँडाना-स० क्रिंश दे० ( हि० हुंडना ) 


घुमाना, काम में लाना, फिराना 
हंडिया-- पंज्ञा, खी० ( सं° भाँडिका ) मिट्टी 
का एक छोटा पात्र, शोमार्थ लटकाने का 


ऐसा ही काँच का पात्र या हाँडी, एक 
कपबा । 


हंडी--पंज्ञा, ख्रो० दे० (सं० भांडिका) हॉडी । 
हंत--भव्य० ( सं०) शोक या खेद सूचक 
-शब्द्‌। “ हा हन्त इन्त नलिनीं गज 
उज्जहार ” । लत 


झामन्त्रण, - 


हन्ता भविता तवात्मजः ?”--भा० द्‌० । 
हंत्री--छंज्ञा, ज्लो> वि० ( सं० ) मारने वाली, 

नाशक, वध करने वाली | *' भवति विषम: 

हन्त्री चेतकी छौदर युक्ता'--लो० । 
हँ:नि--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० हॉफना ) 
हाँफने का भावया क्रिया। मुहा-हँफनि 
मिटाना--सुखाना, आराम करना, थको 
मिराना । 
हंस - संज्ञा, पु० ( सं०.) बड़ी मील में रहने 
वाला बतख जैसा एक जल-पक्ती, मराल, 
परमात्मा, जीवात्मा सूर्य. बझा, शिव, विष्णु, 
ब्रह्म परमेश्वर. भाया से निलिप्त जीव, 
आत्मा, परम हस, संन्यासियों का एक भेद, 
घोड़ा. प्राण वायु, ३४ गुरु और २० लघु 
वर्ण वाला दोहे एक भेद, एक भगण और 
दो गुरु वर्णो का एक वणिक छंद ( पि०) । 
त्री हंसिनि, हंसिनी | 
हंसक-- पंज्ञा, पु० ( सं०): मराल, हँस पत्ती, 
पेर की ऊँगली का बिछुवा (गहना) । “जिन 
नगरी जिन नागिरी प्रतिपद हंसुक हीन ” 
--राम० । 


| हंसगति- संज्ञा, खी० यौ० (सं०) हंस की सी 
घूसना या ढ दबा, वखादि का पहनना या | 


सुन्दर मन्द गति, सायुज्य मुक्ति, २० 
मात्राश्रो का एक मात्रिक छंद ( पि० ) | 


: हंसगामिनी--वि० ख्री० यौ० ( सं० ) हंस 
की सी सुन्दर घीमी चाल से चलने वाली 


खो, हंस-गमिनि (दे०) । “ हंस-गमिनि 
तुम नहि वन :जोगू '--रामा० | 
हंमतनय- संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) सूर्य-सुत, . 


. यमः शनि, हँसात्मज, हंसतनुज । संक्षा, 


खरी हसतनया-यसुना हंसतचुजा । 

हँसतामुख्ी- संशा, पुर यो० ( हि० हुँसता 
मुख ) प्रसन्न सुख, हसते सुखवादी खी । 

स्मितानना हसमुखी। 

हँसन. हँसनि--घंज्ञा, स्री० दे० (हि० हुना) 

हंसने का-भाव, क्रिया या ढंग र 


हँसना 
हँसना--भ० क्रि० दे० ( सं० हसन ) प्रसन्नता 
से सुख फैला कर एक प्रकार का शब्द 
निकालना, हास करना, खिलखिलाना, 
क़हक़हा लगाना । स० रूप-हँसाना, प्रे 
रूप हँसवाना । यो०-हँसना-बोलना-- 
प्रसन्नता की बातचीत करना । हँसना- 
हँसाना--मनोरंजन या मनोविनोद करना] 
हंसना-खेलना--आनंद करना । सुहा० 
किसी पर हँसना--विनोद या दिल्लगी 
की बात कह कर सूख या .तुच्छु 
'ठहराना, उपहास या हँसी करना । हँसते 
हँंसते--खुशी या अति दषं से । ठठा कर 
(ठट्टा मार कर) हँसना--अद्हास 
करना, जोर से हुँसना। बात हँसकर 
(हँसी में) उड़ाना (टालना)-किसी बात 
को तुच्छु या साधारण समझ कर दिल्लगी 
में टाल देना । (किसी बात को) हँघ कर 
टालना-फबती या जगती बात पर 
ध्यान न देना, बुरा न मानना, विनोद में 
उड़ा देना । हसी या दिल्लगी करना, 
प्रसन्न, सुखी या खुश होना, खुशी मनाना 
“रस्य लगना, रौनक या गुलज़ार होना । 
स० क्रि -किसी का उपहास करना, अनादर 
५ करना, इसी उडाना । 
हसनि*|--संज्ञा, खरो० दे० ( हि० हँसना ) 
हँसना, हंसने की क्रिया, भाव, या ढंग | 
हंसनी-ंज्ञा, श्लो दे० (सं० हँसी ) हँस 
की मादा, हंसी, हंसिनी हँसिनि (दे०) । 
हुंसपद्ी- संज्ञा क (सं०) एक लता । 
हसपुत्र- ज्ञा, पु० यो० (सं०) हंसपूत(दे०) 
, सूर्य सुत । खरो० हंसपुत्री । 
हँसमुख--वि० यौ० ( हि० हँसना --मुख ) 
पसन्नवद्न, जिसके सुख से प्रसन्नता या 
`इष प्रकट हो, हास्यप्रिय, विनोद. विनो दशील | 
हृसराज--पंज्ञा, पु« (सं०) समलपत्ती, एक 
पर्वतीय बूटी, एक अगहनी धान | यो०--- 
सों मे (राजा, विधि - हँस, श्रेष्ठ हेंस । - 
हसली, हसुली- ज्ञा, खलीन .दे० ( सं० 
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हँसी 
अंसली ) गले के नीचे की धचुषाकार हड्डी, 
(ख्रियों का ) गले में पहनने का एक 
गोलाकार गइना, सुतिया | 
हसःचंश- संज्ञा, ए० (सं) सूय्य-चंश, 
रघुवंश । “ हंस-वश भ्रवतंस '!---रामा० | 
हंसबाहन- शंज्ञा, पु० यो० (सं०) ह्मा । 
हंस-वाहिनी-संश्ञा, खी ` यो० (सं) 
सरस्वती । ? 
हंस-सुत-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) सूर्य सुत, 
हंसतनय, शनि, यम, कणं। ` 
हँसखुता- संज्ञा, खौ०(सं०) सूर्यसूता, यसुना 
नदी, हंसतनया । 
हँसाई - संज्ञा; ख्री० दे० ( हि० हँसना ) हँसने 
का भाव या किया, अकीति, बदनामी, 
निदा, अपयश, उपहास। “ तौ प्रन करि 
करत्यों ब हँसाई '--रामा० । 
हँसात्मज--संज्ञा, पु० यो० (लं०) सूर्यसुत, 
कण, यम, शनि । | 
हँसात्मजा - संज्ञा, खो० यो०(सं०) यसुनाजी। 
हँसाना--स्० कि० ( हि० हँसना ) दूसरे 
ब्यक्ति को हँसने में लगाना, हुँसावना(दे०)। 
हँसाय#|--पसंज्ञा, खी० दे० ( हि० हँसना ) 
हँसाई, निदित, बिन्दा, बदनाम । “ काम 
-बिगारै आपनो, जग में होत हँसाय ??-- 
गिर० | र 
हंसालि--पंक्ञा, खी० (सं०) हंसावलि, हंसों 
की पंक्ति या समूह, हेँस-माल, ३७ मात्रां 
का एक मात्रिक छंद (पिं) ) 
हंसिनि, हंसिनी-- संज्ञा, पु० खो० (सं० हंसी) 
हंसी । “न्याय मैं हंसिनी ज्यों बिलगावहु 
दूध को दूध आ पानी को पानी ?-- 
ग्रा ना० | 
हँसिया-- संज्ञा, स्रो० (दे०). एकं लोहे का 
ओज्ञार जिससे खेत की घास या साग 
आदि काटी जाती है. दुराती (प्रान्ती०) । 
हंसी--पंक्षा, स्रो० (लं०) हंस की मादा, 
हंसिनी, २२ वर्णा' .का एकः वर्णिक चुद्‌ 
( पिर )। ७ ४१-५ 


- की क्रिया या भाव, हास, निदा, बदनामी । 
. ५ हँसी करेहो पर पुर जाई ”--रामा० । 
यो० --हँसी-खुशी-राज्ी-खुशी, प्रसन्नता । 
इँसी-खेल--तमाशा, साधारण बा कम 
काम । हँसीठद्ठा-- मज्ञाक,दिल्लगी,आनंद, 
विनोद कीडा, विनोद । “कथा आओ पुराण 
इँसीठट्टा में उडाय देत!”--स्फु० -- हँसी 
दिल्लगी-उपहास, विनोद, मजाक । हँसी- 
मजाक-उपहास, दि्ल्‍्लगी-विनोद। मुहा०- 
(किसी पर या किसी बात पर) हँसी 
शाना - मुख ता पूर्णं तथा कौतुक या हाल, 
समझना, बच्चों का खेल या मजाफ सा ज्ञात 
होबा। मुद्दा०-हँसी छूटना- हँसी 
गना, कौतुक या विनोद सा सरल और 
सुनने में प्रिय लगना, सूर्खता जान पडना । 
विनोद, दिश्लगी ' यो०--हँसी-खेल-- 
विनोद, वौठु 5, दिल्लगी, सहज या साधारण 
बात घुह्डा०- इसी समझना या हूँती- 
खेल समझना - आसान, सरल या 


साधारण बात समना । हँसी में उड़ाना 


(टालना) - साधारण कौतुक या विनोद 
'संसक टालना परिहास की बात कह कर 
टाल देना | हँसी में कहना-सजाक या 
* चिनोदार्थं कहना । हेँखी करना (कराना) 
उपहास या निदा करना ( कराना ) 
- हँसी में लेना या ले जाना-- किसी बात 
_ को मज्ञाक समझना, लोक-निदा, अनादर 
उपहास । अनादर-सूचक हसी हसी सें 
.टालना-खाधास्ण तथा मज्ञाक के रूप 
में लेना, विनोदार्थं समक टाल देना | 
मुहा०-ईँसी उड्डाना-- उपहास करना, 
ब्यंग पूवंक निदा करना | . 
हखआ-हँछुवा।- संजा, ५० दे० ( हि० 
हँसिया ) हसिया, दरांती | . 
हँसी - पंक्षा, खो० (दे०) दँसली, हँखुली 
(देऽ) । वक ५ 
इँसोङ, दँसोर#--वि० दे० ( दि० हुँसनान- 


हँसी SY र 
ति--संज्ञा, ल्ली० दे० :( हि० हँसना ) हँ सने 


हंकली 
गोड़ -प्रत्य०) मज्ञाकिया,' दिल्लगीबाजञ, 
मसख़रा, हँ सी-ठठा करने वाला, विनोद: 
प्रिय, विनोदी । 
हँसौहाँ%-- वि० दे० ( हि० हँसना ) कुछ 
हँसी-युक्त, हँसने का स्वभाव शखने वाला, 
दिल्लषगी या मज्ञाक से भरा, ईषद हास 
युक्त | खी० हूँ लोंही । । 
हइ--पंक्षा, पु० (दे०) य, घोड़ा। 
इई--संज्ञा, ० दे० ( सं० दयन्‌ ) भश्वारोदी; 
घोड़े का सवार | संज्ञा, स्ली० (हिन्ह) 
आश्चर्य । अ० क्रि (अव०) हूँ प्रदी (आ०)। 
हउ/#--भ० क्रि» सर्व० ( हि० हों) में, हौं । 
हुओ- अव्य० ( आ० ) हाँ, स्वीकार-सूचक 
अव्यय | ॑ 
हुझ--वि० ( #2 ) सत्य, सच, उपयुक्त, 
उचित, ठीक, न्याय्य । संज्ञा, ०-- किसी 
वस्तु को काम में लाने या रखने या लेने का 
अधिकार, स्वत्व, कोई काम करने या कराने 
का इस््तियार. हक्क (आ०)। मुहा० हक 
में-विषय में, पक्ष में, कत्तव्य, धमं, ऋज्ञ । 
मुहा०-इक अदा या पूरा करना-- 
कत्तव्य पालन करना | पाने, रखने या कास 
में लाने का, न्याय से जिस पर अधिकार 
हो वह वस्तु, निश्चित रीति से. मिलने 
वाला धन, दस्त्री, उचित पक्ष या बात; 
न्याय. पक्ष । मुहा०- इक पर होना 
(रहना)--ठीक बात .की हठ. या आग्रह 
करना, ,खुदा. परमेश्वर (सुस०) ॥ 
हक़दार- संज्ञा, पु० ( अ० हक़ ञ दारःफा० ) 
अधिकार या स्वत्व रखने वाला । संज्ञा, खी० 
हकदारी । 
हक नाहक--अव्य ० यो० ( अनु फा०.) 
चल्लात्‌ घींगा-धींगी; जबरदस्ती, अकारण, 
` निष्प्रयोजन, फ़जूल, व्यर्थ ` 
हकबकान!-अ० क्रि० दे०(अनु० दकावका) 
“घबरा जाना, इक्का-बक्का हो जाना, भौचक 
रह जाना । यक 
हकत्ता- वि० दे० ( हि० हृकलाना ) इकलाने 
या रुक रुक कर बोलने वाला । ` 


हुकलाना 


हकलाना--भर० क्रिश दे०. ( अनु० हक ) 
सक रुक या अटक अटक कर बोलना । 


हक्कसफ़ा--पंक्षा, पु० (अ०) गाँव के हिस्से- 


दारों को वहाँ की ज़मींदारी के मोल लेने 
-सें रों से अधिक अधिकार या इक्र । 


हकीकत पंज्ञा, खो० अ०) असलियत, ' 


संचाई, तस्व, ठी रु बात, तथ्य: सत्य बात, 
असली हाल | * जब अपनी न. ज़ाहिर 
इक़ीक़त हुईं।” मुहा०- हकीकत में 
( द्रहकीकृत ) ` वास्तव में, सचझ्ुच । 
मुहा०- हकीकत खुलना ( का पता 
लगना)--असली बात का पता लगना । 
हकीम ज्ञा, {० (०) आचार्यं, विद्वान, 
वैद्य. चिकित्सक, ( युनानी रीति का ।। 
“हकीमे सखुन बर जबाँ आफ़रीं ''-- स० । 
हकामी-सन्ञा, खी ( ग्र हकीम -- ई- 
प्रत्य० ) हकीम का पेशा या काम, यूनानी 
चिकित्सा-शाक्ष । 
हक्कोयत - पंज्ञा, ्रो० (अ०) वह वस्तु जिस 
पर अधिकार स्व या हक हो. हांङयत 
(दे०) । 
हेळीर--वि० (झ०) तुच्छ. नाचीज़, नगण्य । 
हकूमत --परक्ना, री द० ( अ० हुकूमत ) 
बादशाही शासन ' १३ 
हक्काके-सन्ञा, पु० (दे०) नग को कारने. 
सान पर चढ़ाने और जइने आदि का काम 
करने वाला, जड़िया । 
हका-बक्का--वि० दे० ( ग्रनु० एक, धङ ) 
विकल, घबराया हुआ. विस्मित, अचंभित, 
भौचक। माह०-हका-वक्का रहना (भूल 
जाना ) विस्मित या विकल हो जाना 
ह॒क्रियत--क्ञा, स्रौ० (दे०) हक़ 
हगना--प्त७ क्रि० दे० ( सं० भग) काहा या 
पाख़ाना फिरना, मल त्याग करना, झखमार 
कर लेना ॥ स० €प० हगाना प्रेश रू 
हगवाना । २4५ द 
हगनोटी--पंद्ना, ख्ो० (दे०) हगने की भूमि, 
भाड़े की बगह | | 
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हगास--ंज्ञा; खी० दे० ( हि हगना+- 
आस -प्रत्य० ) मल-त्याग की इच्छा, उसका 
वेग । 

हचकना-स°० क्रि दे० ( हि० इचका ) 
धक्का देकर किसी वस्तु को दिलाना । ० 
'छप० हृचका- प्रे० इप०-हचकवाना | 

हचका--पक्षा, पु० दे० ( हि० दचकाना ) 
गाइो आदि के हिलने का धवका | 

हचकोला, हचकोरा--प्तज्ञा, ५० दे० (हि० 

- हवका ).खाद. गाड़ी आदि के हिलने-डोलने 
का धक्का । र ; 

हचना%| अ° क्रिश दे० ( हि० हिचकना ) 
हिचकना डरना । 

इत्ररमचर--सन्ञा, पु० (दे०) हिलन डोलन, 
ढीलापन विवाह, आगा पीछा, सोच- 


विचार, अटऊबा । 
(दे०) हिलना, 


हचहचाना---शभ्र० क्रि० 
डोलबा । 

हज - प्रज्ञा, ० (अ०) मुसलमानों का मक्के 
जाना धोर कावे के दुशंन करना, हज्जाददें०)। 

हज़म साशा, पु० (झ०) पेड में भोजन के 
पचने की किया या भाव, पाचन | वि०-- 
पेट में पचा हुआ, अधर्म या अन्याय से अधि- 
कार किया, अपनाया या लिया हुआ । 

हज़रत ज्ञा, १० (अ०) महापुरुष, महात्मा, 
महाशय, चालाक, खाटा या बुरा भनुष्य 
( व्यग्य० ) । 

हजासत--सक्ञा, खौ० अ०) बाल बनाने का 
काम, चौर. सिर और दाढी के बढ़े हुये और 
कटाने या बनवाने-योग्य बाल | मुहा०— 
हजामत बनोना--दाढ़ी या सिर के बाल 
साफ़ करना या कारचा. लूटना, धन छीन 
'लेना, -मारना-पीटना । उ लेट छुरे से 
हजामत बनाना (सूं डना)-डुरी तरह 


किसी को लूटना या घनापहण करना मारना, 
पोटना 


इज्ञार--वि० (फ़ा०) सहस्र. दस सौ, अनेक, 
* बहुत से | सञ्ञा, पु० दलसो की गिनती, 
या सख्या या अक १०००.) | क्रि० वि० 


हजारा 


(दे०) । 
हजारा-वि० (फा०) सहस्र दल वाला पुष्प, 
इज्ञार या अधिक पंखडी वाला फूल । 
पु०--फौवारा, फुहारा । 
हज्ञारी-पंज्ञा, पु७ ( फ़ा०) एक हज़ार 
सिपाहियो का सरदार, वण-संकर, दोगला, 
हुजञारिया (दे०) । 
हज र- संज्ञा, पु० दे० ( ग्र हुज्ञर ). किसी 
बड़े पुरुष की संनिकटता, समक्षता, राजा 
या हाकिम का दरबार, कचहरी; बहुत बड़े 
लोगों का संबोधन । _ 
हज री-एंज्ञा, पु० दे० (अ° हुज़र ) नौकर, 
दास, दृरबारी, सुखा इब, राजा का निकटवर्ती 
अजुचर । वि०--हुजूर का, सरकारी । 
हजो--पंज्ञा, खो० दे० ( ग्र हज्व ) निदा । 
हञ्ञ--संश्ा, पु० दे० ( अ० इज) सङ्के जा 
कर कावे के दृशंन करना । 
हज्ञाम--संज्ञा, पु० (अ०) नापित, नाई, 
" नाऊ, इजामत बनाने वाला, नडचा(ा०)। 
हरक, हरककाँ-संब्ञा, ख्री० दे० ( हि० 
हटकना ) बारण, वर्जन | झुहा०- हटक- 
सानना--रोकने या सना करने पर किसी 
काम को न करना। गायों के हाँकने की 
क्रिया या भाव । 
हटकन, इग्कन-संश्ञा, खौ० दे० ( हि० 
हटकना ) चारण, बरजन; गायों के हाँकने 
की क्रिया या भाव, चौपायों के हाँकने की 
छुड़ी या लाठी । 
हटकना, हरकना--स० क्रिश दे० ( हि० 
हट--दूर करना ) रोकना, निषेध या 
करना, चौपायों को किसी ओर जाने से 
रोक कर दूसरी ओर ले. जाना | “ तुम 
इटकहु.जो चहु उबारा “>रामा० | सुहा० 
हटकि- वलात्‌, अकारण । 


हटतार!--संज्ञा, पु० दे० (हिं० हरताल ) 
हरताल, हड़ताल | संज्ञा, पु० दे० ( हिं० 


इठतार) माला का सूते । 
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हटना -अ° क्रि दे० ( सं० घट्टनं ) खिंस- 


कना, टलंना, सरकना, पीछे सरकना, एक 
स्थान से दूसरे पर चला जाना, न रह जाना, 
भागना, जी चुराना, सम्पुख से दूर होना, 
या चला जाना, दूर दोना, टला, स्थिर 
या दृढ़ न रहना, ( बात पर) । #० 
क्रि» दे० ( हि० हटकना ) निषेध या मना 
'करंना । स० रूप-हटाना, हटावना, मरे 

` हए--हटवाना । 

हटवा--शंज्ञा, पु० दे० ( हि० हाट ) दूकान- 
दार, बनिया. बांजार। | ह 

हटवाई#]-पंज्ञा, खो० दे० ( हि०-- दाट 
वाई--प्रत्य० ) सौदा ख़रीदना या. बेचना, 
क्रय-विक्रय । संज्ञा, खी० दे० (दि० हटवाना) 
हटाने की क्रिया, भाव या मज़दूरी । 

हटवाना-स० कि० ( हि० हटाना ) हटाने 
का काय्यं किसी दूसरे से कराना । वि० (दे०) 
हुटवेय्या । 

हटवार%[--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० ह्वाट-- 
वारा या वाला --प्रत्य० ) बाज्ञार में सौदा 
बेचने वाला, दूकानदार । 


हटाना- स० करि० दे० (हि० हटना) टालना, 


लिसकाना, सरकावा, दूर करना, तियत 
स्थान पर न रहने देना, एक स्थान से: दूसरे 
पर करना, भगाना, जाने देना, आक्रमण से 
भगाना । 
टिया- पंज्ञा, खो० दे० ( सं० इद ) बाज्ञार, 
हाट | “ गरम कवैलौं तोरि दरिया रहेगी 
यह??--स्फु० | 
हगोती--पंज्ञा, खो० ( दि० हटाना), शरीर 
की गठन ॥ | 
हट्ट--पंक्ना, पु० (सं०) बाज़ार, दूकान | 
चोहइ--चौक-बाजार । “ चौहद 
हाट बाज़ार वीथी चार पुर बहुविधि.बना ” 
'>शम०॥ | हक 
हट्टा-कट्टा-वि० दे० यों० (सं० दृष्ट ‡ काष्ट) 
सोटा-ताज़ा, हु-पुष्ट | खो०--हटी-कटी । 


हट्टी - संञा, खलो दे० ( हि० दाट ) दूकाब, 
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इठ- संज्ञा, पु० ( सं० ) ज़िद्‌,- आह, 
किसी बात के लिये रुकना या अडूना । 
`वि०-हरी, हंठीला । “ दसकंठ रे सठ 
छोड़ दे इठ बार बार न बोलिये'--रामा०। 
५हट-वश सब संकट सहै,गालव-नहुष नरेश”? 
>“रामा० । मुहा०--हठ पकड़ना 
( करना )--ज़िद करना। हठ रखना--- 
निसके लिये अइना उसे पूरा करना या लेना, 
ज्ञिद पूरी करना, जिसके हेतु किपी की इठ 
हो उसे वही देना । “ हठ राखे नहिं राखे 
ग्राबा”- रामा० । हठ में पड़ना (ध्याना) 
-र्‍ज्ञिद करना । हठ माँ डुना--ह5 ठानना, 
प्रण करना । अचल सकरप, दृढ़ प्रतिज्ञा, 
जबरदस्ती, बलात्कार | 
हठधरम्मे--पंक्षा, पु० यो० ( सं० ) सत्यासत्य 
का विचार छोड़ अपनी ही बात पर अड़े 
रहना, दुराग्रह, कटरपन | सज्ञा, खो०-- 
हठधमंता । सञ्ञा, ज्लो० वि०--हठघर्मी । 
हट-घर्मी-ंज्ञा, ख्री० दे० (सं० हठ - धर्म) 
` अपनी ही बात पर जमे या अटल रहना, 
सत्यासत्य योग्यायोभ्य या घर्माधर्मादि का 
कुछ विचार न करना, अपने ही मत या 
सम्प्रदाय की बात पर डने की प्रवृत्ति, 
* दुराप्रह, अइजाना, अडा रहना, कदृरपन | 
हठना--ग्र० क्रि० दे० ( हि० इठ ) ज़िद॒ या 
इ करना या पकड़ना, दुराग्रह करना, 
दृढ़ प्रतिज्ञा या संकल्प करना । मुहा०-- 
हठ कर -ज़बरदस्ती, बलात्‌। “ हो 
हँठती पे तुम्हे न हठोती ”_नरो० । “इदि 
राखे नह राखे प्राना ”-_रामा० | स० रूप 
` ¬ ठाना, प्रे, ूप--हठवाना । 
हरुयाग- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) नेती घोती 
करिन भासन और सुद्रादि, जैसे कठिन 
साधनों से शरीर के साधने का योग- 
सम्बन्धी एक विधान | 
हृठात्‌---अत्य० (प्र०) हव्युक्त, हठपूवक, 
दुराग्रह के साथ, जबरदस्ती, वक्षाव, अवश्य । 
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हुठाना- ० क्रि० (दे०) इठ करने में प्रवृत्त 
करना, हठावना (दे०) । 

हठो--वि० ( सं० हृठिन्‌ ) ज़िद्दी, टेकी, हठ 
करने वाला । “इठी दलकंधर न टेक निज 
त्यागैगो??--.स्कु० । 

हठीला--बि० दे० (सं० इड+-ईला - प्रत्या०) 
इठी, जिद्दी, 2ेकी, दुराग्रही, हठ करने 
वाला; दृढ़ प्रतिज्ञ, बात का पक्का या धनी, 
संग्राम में अटल, धीर । खो०--हठोली | 
४ लेत हरि गोरस इठीलो इरि तेरो री” 
--शि० गो०। 

हृठोना--श्र० क्रि० दे० (हि० हठ ) हठावना, 
हृठ कराना । “हो हठती ऐ तुम्हें न हैती” 
--नरो ७० ॥ 

हड़--पज्ञा, ल्ली० दे० ( सं० हरीतकी ) हरड, 
एक बढ़ा बत जिसके फल थोषधि के काम, 
आते हैं, हर, हरे, हड जैसा एक गहना, 
लटकन | 

हड़कंप- संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० हाइ +- 
काँपना ) बड़ी हलचल, खलभल, तहलक्रा, 
हलकंप (दे०) । पुहा०--ह इव्हंण सचना 
( होना )--हलचल होना । 

हड़क--पंज्ञा, खी० ( अनु० ) पागल कुत्ते 
के काटने पर पानी के हेतु अति आकुलता, 
किसी पदार्थ के पाने की बड़ी धुन, गहरी 
अभिलाषा, उत्कट इच्छा, घुन, एट, झक | 

हडकना--य्र क्रिश दे० ( हि० हड़क ) 
तरसना, अति उत्कंठित होना, किली वस्तु 
के न मिलने से अति दुखी होना, हुड़कना 
( ग्रा०) । 

देडकाना--स० क्रि० (दे०) हुलकारना, 
लहकारना, किसी वस्तु के न मिलने का 
दुख होना, तरसाना, किसी वस्तु के अभाव 
का दुख देना, कोई वस्तु के याचक को 
न देकर भगवाना या आक्रमण, तज्ञ करने 
को पीछे लगाना | 

देड़काया-वि० दे० ( हि० इक) बावला, 
दैड़कायल्ल, पागल कुत्ता । 


हड़गिल्ला, हड़गीला 


mr ITRETISSITS 
हड मिल्ला-इड़गीला- सहा पु० दे० (हि० 
की जाति का 


हाड़-गिलना ) बगुले 
एक पक्षी । 

हडजोड़-हरजोर-पंक्षा, ५० दे० ( हिर 
हाड +- जोड़ना) एक प्रकार की आऔषधि-लता, 
कहते हैं कि इसे हूटीं हुईं हड्डी भी जुड 
जाती है । 

हड़ताल, इरताल- संशा) खौ० दे० ( सं० 
हइ-- ताला ) किसी बात से असंतोष 
सूचनार्थ, बाज़ार या अन्य कारबार बन्द 
कर देना । संज्ञा, खो० (दे०) इरताल, पोले 
रंग को एक खनिज वस्तु | 

हुड़ना--थ० क्रिश दे० ( हि० घड़ा) तौल 
से जलाचा जाना । 

छहद्डप--वि० ( अचु ) पेट में डाला हुआ, 
निगा या लीला हुआ, छिपाया या गायब 
किया हुआ । 

हड़पना-स० क्रि ( अनु० हडप ) खा 
लाना, निगल या लील जाना, छीन या 
उड़ा लेना, अनुचित रीति से ले लेना । 

हड़बड़--एंज्ञा, खो ( अतु० ) 
उतावली या ज्ञउदबाजी-सूचक, गति-विधि। 

हुडबड़्ाना-म° क्रि ( अचु ) उतावली, 
जल्दी या शीघ्रता करना, आतुर होना, 


हरबराना (दे०) । छ० क्रि० (दे०) किसी 


को जददी करने को कहना. । 


हड़बड़िया-वि० ( हि० हृड्बडी -- इया-- 
प्रत्य» ) आतुर, ददबडी करने वाला, 


जल्दुबाज़, उतावला, हरबरिया । 


हडबड़ी--संज्ञा, खो० ( भ्ु० ) उतावली, 


जल्दी, जल्दी के मारे घबराइट, आतुरता, 
हरबरी । 


हड़हड़ाना- प० क्रि ( झनु० ) उतावली 
करके या जल्दी मचाकर दूसरे को घबराना । 
डावरि. हडावल- पंजा, लौ० दे० ( दि० 
हाड अवलि सं० ) हड्डियों की माला या 


समूह, इड्डियों का ढाँचा, उठरी, कंकाल | 
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र 
हड़ा--पंश्ञा, पु० दे ( सं० इृडाचिका ) बर, 
मिड, मधु-मत्रखी जैसा एक कीड़ा, बड़ी 
इड्टी। 
हड़ो-शंज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० अस्थि ) हाड, 
अस्थि. जीवों के देई की मूल कड़ी वस्तु 
जिसमे देइ का ढाँचा बनता है | मुहा०-- 
हङ्टियाँ गढ़ना या तोड़ना  बडुत मारना, 
पोटना । हड्डियाँ निकल आना (रह 
जाना )--शरीर का अति दुबला होना । 
( किसी की) हड्डी चूसना सनस 
लेकर और छीनना। पुरानी हड्डी-- 
पुराने मनुष्य फी सुद शरीर | कुटुम्ब, वंश, 
कुल, ख़ानदान । 
हत -वि० ( सं० ) मारा या पीटा हुआ, 
चघ किया हुआ, ताडित, आइत, खोया 
या गँवाया हुआ, विहीन, रहित, जिस पर 
या जिसमें ठोकर या धक्का लगा हो, न€- 
अष्ट किया या बिगड़ा हुग्रा, अस्त, पीड़ित, 
गुणित, गुणा किया हुआ ( गणि० ) । 
हतक -घंल्ञा, खो० ( अ० ) बेइज्जृती, 
निरादर, अप्रतिष्ठा, हेठी । ४ अब पापी 
दोनों चक्यो, हतक मनोज्ञहि दाव ?-- 
मति० । र 
हतक-इउज़ती- संशा, खौ० यौ० ( अ०- 
हतक--इज्ज़त ) ` बेइञ्जृती, मान-हानि, 
प्रतिष्ठा । । 
हतद्ैच--वि० ( सं० ) अभागा, कमबख्त, 
भाग्यहीन, बदक्रिस्मत, हत-चिधि । 
हतना--श्त० क्रि० दे० (सं० इतने त्ा-प्रत्य०) 
मार डालना, वध करना, मारना-पीटना, 
न मानना, न पालना. । “ तदपि इतं 
सोहि राम दुहाई "रामा" | 


| हतप्रभ--वि० यौ० (सं० हत-प्रभा ) कांति 


या प्रभा-हीन, निष्प्रभ । 

हतबुद्धि--विं० यो० (पसंग) बुड्धि-रहित, 
हतची, निबुद्धि, बे अझ, मुख । 
हतभाग--वि० यो० ( हि० ) इतभाग्य, 
जिसका भाग इर लिया गया हो। -... ` 


का 


इतभाग, हतभागी - १८६० os i, 
'हतभाग-हतभागी--वि० दे० ( सं० इत क्रिया, ,खून, बध। “गोहत्या बर हत्या च? 
भाग्य ) बद-क्रिस्मत, कमबख्त, अभागा, | ---स्फु० | मुहा०-हत्या लगना किसी 
भाग्य-हीन, हतभाग्य। खी०-हतभाणिनि | के मार डालने का पाप लगना, बध का 
हतभागिनी । दोष लगना । झंझट, उपद्रव, बखेडा | 
हतभाष्य--वि० (सं०) भाग्य-हीन, अभागा, | हत्या चढ़ना ( सवार होना ) बध 
बद क़िस्मत, हतभाग (दे०) । “ इतभाग्य | करने का प्रवृत्ति जगना । 
हिन्दू जाति तेरा पुवं गौरव है कहाँ ” | हत्यार-हत्यारा--संक्ञा, पु० दे० ( सं० हत्या 
हतवाना--ल० क्रि० दे० ( हि० इतना) | कार) बघ या हत्या करने वाला. बधिक 
मरवा डालना, मरवाना, वध कराना । ,खुनी, पापी । ल्लौ०-हत्यारिन, हत्यारिनी | 
हता#--प० क्रि ( होना का भूत० ) था । | हत्यारी--संज्ञा, स्लो» ( हि० हत्यारा ) प्राण 
हताना-स०° क्रि० दे० (हि० हतना) मारना, | लेने, बघ था हत्या करने वाली, हत्या का 
मार डालना, बघाना, बघ करांना । पाप, बघ करने का दोष, हत्यारे का काम, 
हताभा-वि० यो० (सं०) हतप्रभ, निष्प्रभ | | हत्या की प्रवृत्ति। “ हत्यारी दुसऊमे है, 
हताश-वि० यो० (सं०) निराश, ना उस्मेद । | गरुड सुख्य तेहि कीन्ह 7--तुलसीरास० | 
जनक हताश हो कह्यो यौ लखि भूपन | देथ--संज्ञा, पु० दे० ( हि० हाथ, सं० हस्त ) 
मन्ना० । हाथ का संक्षिप्त रूप ( समास में ) 
हताहत--वि० यो० ( सं० ) मारे गये और | इथकंडा- संज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० हाथ -- 
घायल | कांड--सं० ) हस्त-कौशल, इस्तलाघव, 
हतोत्साह वि० थौ० ( सं० ) जिसमें कुष्ठ | दाथ की सफ़ाई, चालाकी का ढंग, गुसचाल्। 
करने का उत्साह न रह गया हो । हथकड़ी- संज्ञा, खो० ( हि० हाथ--कड़ी ) 
हत्थ--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० हाय सं हस्त ) | कैदी या बंदी के हाथ सें पहनाने का लोहे 
हाथ। - का कड़ा, हतकड़ी (दे०) । यो०--हथ- 
हत्था--संज्ञा, ु० दे० (हि० हाथ, या हत्य. ) कड़ी-बेड़ी । 
उसा, सूर असादि का वह भाग जो हाथ | देथनाल--पंज्ञा, पु० दे० यौ० (हि० हाथी -- 
में रहता है, बेंट, इथेरा, हाथा, केले के फलो | गाल ) हाथी पर चलने वाली तोप, 
की धौद, खेत की नालियों का पानी | गज-नाल। । 
उत्चने का लकड़ी का बल्ला | हथनी--पंज्ञा, स्लो० दे० (हि० हाथी - नी -- 
हत्थि--पंज्ञा, यु दे० ( सं० हस्ती ) हाथी । | प्रत्य० ) हाथी की मादा, हथिनी (दे०)। 
इत्थी--संज्ञा, छीन ( हि० हाथ, इत्था ) | हेथफूल - संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० हाथ -- 
औज़ार या हथियार की बेद, मूठ, दस्ता | | एल) हथेली के पीछे पहनने का एक गहना, 
3० (दे०) हाथी। हथसाँकर, हथसंकर (प्रान्वी० ) । 
हत्थे क्रि० वि० दे० ( संर हस्त, हि० हत्थ, हथफेर--पंज्ञा, पु० दे० यौ० ( हि० हाथ-- 
हाय ) हाथ में । मुहा०--हत्ये लगना | फेरना ) प्यार से किसी के देह पर हाथ 
या त्रढ़ना)-म्राप्त होना, हाथ में आना, | फेरने का काय्यं, दूसरे का धन सफाई से 
वश होना । हत्थे पर काटना--प्राति दे उड़ा लेना, थोड़े दिनों के हेतु लिया, था 
लिवा दिया जाने वाला इण-घन, हथ -उधार | संज्ञा, 
दत्या-छल्ा, सखरी० (संश) आर डालने की क्ली» यौ० (दे०) इथफेरो । 


हथलेवा 


लेना ) विवाह में धर का अपने हाथ में 
कन्या का हाथ लेना. पाणिग्रहण । 

हश्चाँस -संक्षा, पु० दे० यो० ( हि० हाथ -- 
वाँस ) नाव चलाने का बस, या पतवार, 
डाँड आदि सामान । 

हथवाँसना - स० क्रि० (दे०) हाथ में लेना, 
प्रयोग करना, मिल कर पकड़ना । 

इथवचाल--पंक्ञा, ५० दे० ( हि० हाथी-- 
वाला ) महावत । 

हथसाँकर--पंज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० हाथ 
+साँकर) हथकूल ( भूषण ) ! 

हथ॒सार--संज्ञा, क्नौ० दे० यो० ( सं० हत्ति- 
शाला ) फ़ील-ख़ाना, हाथी के रहने का 
घर या स्थान । 

हथाहथी#--अच्य० दे० ( हि० हाथ) 
हाथों हाथ, तुरंत, शीघ्र, जल्दी । 

हथिनी--संज्ञा, स्ली० दे० (सं० हस्ती) हाथी 
की सादर, हस्तिबी, हथनी (दे०)। 

हशथिया--संकज्षा, पु० दे० ( सं० हस्त ) हस्त 
नक्षत्र, हाथी । “हथिया चलें गिरंदी चाल”! 
— ० खं० | 

हुथियाना--प्त० क्रिं० दे० ( हि० हाथ +- 
आना या याना-प्रत्य० ) अपने आधोन या 
वशीभूत करना, ले लेना, हाथ में करना, 
धोखे से ले लेना, उडा लेना, हाथ में पकडना, 
हाथ लगाना | 

हथियार--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० हथियाना ) 
आजार श्रा, तलवार, भाला आदि, 
किसी कार्य का साधन, हृथ्यार (दे०)। 
सुहा०-हथियार लेना (उठाना,गहना) 
--मारने के लिये अस्त्र हाथ में लेना, लड़ने 
को तैयार होना । हाथ में हथियार 
होना--युद्ध का साधन-सामान होना, 
बल होना । 

हथियार-बंद्‌- वि० दे० यौ० (हि० हथियार 
-फ़ा० बंद) सशख्ा, जो हथियार 
बाँचे हो। क 


(सजा, १० दे० यौ० ( हि० हाथ+- | हथे री, हथेली--पंगा, खी दे० (सं० दस्त- 


हद्‌ 


तल ) करतल, कलाई से आगे हाथ का 
डंगलियों वाला भाग मुहा०--हथेली में 
काना ( होना )--प्राप्त होना. मिलना, 
सुलभ होना, आधीन या वश में होना | 
हथेली पर जान ( होना )--जान जाने 
के भय की स्थिति होना | हथेली पर 
जान लेना - मरने से न डरना | 

- संज्ञा, पु० देऽ ( हि० हाय ) इथौदा, 
हथौड़ी | क 

हथोरी+] - संज्ञा, लीश दे० ( हि० इथेली ) 
हथेली, गदोरी ( प्रान्ती० ) । । 

हथोटी--पंज्ञा, श्ली० दे० ( हि० दाथ -- थोटी 


` प्रत्य० ) इस्त-कौशल, किसी काम में हाथ 


डालने की क्रिया या भाव, किसी काम में 
हाथ लगाने का ढंग । 

हथौड़ा--पंज्ञा, पु० दे० ( दि० हाथ --भौड़ा 
--प्रत्य ० ) लोहे का वह थौज्ञार जिससे 
कारीगर लोग किसी धातु के ठुकड़े को बढ़ाते 
या गढते हैं, मारतोल (प्रान्ती०), कील 
खूंटी आदि के गाइने का इथियार | ख्री० . 
अल्पा०--हथोड़ी । 

हथौड़ी- पंज्ञा, खी० ( दि० हथोड़ी ) छोरा 
हथोडा । ; 

हथ्या --स« क्रि० दे० ( द्विश हथियाना ) 
छीन लेना. दाथ में करना, इथियाना, 
गायब करना । 

हथ्यार*&|--ंज्ञा, पु० दे०.( हि० हथियार ) 
हथियार, श्ौज्ञार, अख, शस्त्र । “ डारि 


. डारि इथ्यार, सूरज प्राण ले ले भज्जदी '” 


--रास० । 

हृद--पंज्ञा, खो" (अ०) सय्यादा, सीमा, 
किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, उचाई. आदि 
की अतिम पहुँच, हद्द (दे०) । पुहा०-- 
हद बाँधना--सीसा नियत या निर्धारित 
करना | “ बाँधो इद्द हिंदुवाने को -- 
भूष० । किसी बात का नियत किया गया 
अंतिम परिणाम । मुहा०--हद से ज़्यादा _ 


हदीस 
--बेहदद, अत्यंत, अत्यधिक । हद्‌ या 
हिसाब नहों-थत्यंत, बहुत अधिक । 
हद्‌ दर्जे का--सब से अधिक. बहुत 
अधिक । किसी. बात की उचित मय्यांदा 
या सीमा । 
हृदीस--पछंज्ा, खी० (अ०) मुसलमानों का 
स्मृति जैपा धम्म-प्ंथ जो मुहम्मद साहिब 
की बातों का संप्रह है । 
हद्द संज्ञा, खो० (दे०) इद्‌, सीमा । 
हनन--पंज्ञा,पु०(पं ०)बध करना,मार डालना, 
आधात करना, सारना-पीटना, गुणा करना, 
(आन्ती०)। वि०-हननीय, हनित, हन्य । 
हनना|#--स्त० क्रिश दे० (सं० हनन) आधात 
या बघ करना, मार डालना, मारना, 
पोटना, प्रहार करना, ठोंकना, लकड़ी से 
ठोक या पीट कर बजावा । 
हुनवाना--प० क्रि० ( हि० हनना का प्रे० 
रूप० ) हनने का काम किसो दूसरे से 
कराना । ग्र क्रि (दे०) अन्हाना, नहवाना, 
नहल्लाना, स्नान कराना, 'न्हवाना । 
- हनाना--अ० क्रि (दे०) स्नान करना, 
नहाना। 
हनिचंत, इनुवं त संज्ञा, पु० दे० ( सं० 
हनुमत ) इनुमान्‌, महावीर | “ जेहि गिरि 
चढ्यो जाइ हनुवंता ”--तुल्० । 
हनुवा, हनुवान--संज्ञा, ५० दे० ( सं० 
हनुमत्‌ ) हनुमान्‌, महावीर । 
हनु-संज्ञा, श्लो० (सं०) चिड्ुक, ठोढ़ी, ठड़्ी, 
जबड़ा, डाढ की हड्डी । 
हनुमंत, हनुवंत--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० 
हनुमत्‌ ) हनुमान्‌, महावीर । “ इनुर्मत ये 
जिन मित्रता रवि पुत्र सों इम सों करी ? 
—रामा०। ` 
हचुमाच्‌-वि० ( सं० हनुमत्‌) बड़े जबडे या 
दाढ वाला, उड़ी वाला, भति बड़ा या भारी 
शूरवीर । संज्ञा, पु०-पवनात्मज्, मारुति, 
पपा के एक अति वीर बंदर जो सुग्रीव के 
` मंत्री थे.जिन्होंने राम की बढ़ी सहायता 
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LS SNS 
आर सेवा की (रामा०), महावीर । "ऐई 
होय कहा हनुमाना ”--रामा० । 

हनूझात् - संज्ञा, पुर दे० (सं० हनु + फाल 
हि० ) बारह मात्रायें और अंत में गुरु लघु 
वाला एक मात्रिक छंद ( पि० ) । 

हनूमान-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० हनुमत्‌ ) 
इनुमान्‌. महावीर । “हनुमान्‌ नब गरजि 
कै, लीन्हेसि बिटप उपारि ”_ रासा० | 

हनोज़--अब्य० (फा०) अभी तक अभी | 

हप--शंश्ञा, पु० (अघु०) जल्दी से किसी 
चस्तु को सुख में रख कर होंठ बंद करने का 
शब्द । मुहा०- हप कर जाना शीघ्र 


खा लांना । हि 
हप्हपाना--अ० क्रि० (दे०) हॉफना । 


हफ्ता--पंज्ञा,पु० (अ०) सप्ताह, (फा०) दत्ता! 

इबकना|-अ० क्रि० ( अनु० हय ) खाने 
या कारने को, शीघ्र सुख खोलना । घ० क्रि० 
(दे०) -दाँत से काटना । 

हबड़ा - वि० (दे०) फूहड । 

हुबर-हबर--क्रि० वि० दे० (अन० हड़बड़) 
उतावली या शीघ्रता, जल्दी जल्दी, हइबडी 
से, शीघ्र ता के कारण उचित रीति से नहीं । 

हुबराना[&--ग्र० क्रि० दे० (द्वि० इडबडाना) 
शीघ्रता या उतावली करना, हडबडाना । 

हबशी-संज्ञा, पु० (फा०) इबश देश का 
अति काला कुरूप निवाली, हबसी (दे०)। 

हबिला - वि० (दे०) बडदन्ता, जिसके आगे 
के दाँत बड़े हों। 

हलून - संज्ञा, पु० दे० ( अ० हबाब ) पानी 
कां बुलबुला, बुल्ला, कूठ बात । 

हबेली--पछंज्ञा, खी० दे० (त्र हवेली ) बड़ा 
महल । 

हब्चा-हब्बा--पंज्ञा, पु दे० ( हि० हाँफ+- 
डब्बा थनु० ) बच्चों की डब्बे की बीमारी 
जिसमें ज़ोर ज्ञोर से साँस और पसली 
चलती है। 

हन्स- संज्ञा, पु० (अ०) क्रेद। 

हम--सवे० दे० ( सं० भ्रहम्‌ ) उत्तम पुरुष 
एक वचन मैं सवंनाम का बहुवचन रूप | 


हमजोली १८६३ हमेशा 


तुल्यता । “ किसी की मजाल है जो 
करे उसकी हमसरी ।” 

हम-हमाघ - पक्षा, ५० यौ० (दिण) यह 
हमारा है, यदद पराया -है इसका भाव, 
अपना-पराया | 

हमहमी--पंज्ञा, पु० दे० ( द्विश हम, सं० 
अहम्‌ ) स्वार्थ-परता, अहंकार, अपने अपने 
लाभ का उतावली से उपाय । 

हमाम--संज्ञा, पु० दे० (अ० इम्माम) 
स्नानागार | 

हप्रार-हमारा-सरवं० दे० (हि० हम- आ- 
आरा-प्रत्य० ) इम का संबंध कारक में रूप, 
हमारो (ब०), हमरा (ग्रा०) । “ बचन 
हमार मानि गृह रहऊ”- रामा० । “ कहि 
प्रताप बल-रोष हमारा ?-- रामा ०। खी०-- 
हमारि, हमारी, हमरी (ग्रा०) । 

हमाल--संज्ञा, पु० दे० (अ० हम्माल) बोझा 
उठाने या वहन करने वाला, मज्ञदूर, 
कुली, रक्षक । 

हमा-हमी--संज्ञा, ्रौ० दे० ( हि० इम) 
स्वार्थ-परता, अहंकार, घमंड, निज स्वार्थ 
या लाभ का आतुर प्रय । 

हमीर--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हम्मीर) एक 
मिश्रित राग ( संगी० ), रणथंभौर के 
राजा हम्मीर देव ( इति० ) । “ तिरिया- 
तेल, हमीर-हठ, चै न दुजी बार | 

हर्मे-सवे दे० ( हि० हम ) इमका कमं भौर 

संप्रदान कारक में रूप, इमको, हमारे हेतु 

या लिये, हमहि ( अव० ), हमें (दे०)। 

हमेल--एंश्ञा, ख़ो० दे० (अ० इमायल) चाँदी 
साने के सिक्कों या मोहरों का हार जिसे 
गले में पहनते हैं, दुमेल । 

हमेव&#[--पंश्ञा, पु० दे ( सं° अहम्‌+ 
एव ) हमी, अहंकार, घमंड, अहमेव, अहे- 
सन्यता । 

हमेशा--अध्य० (फा०) संतत, सदा, सवदा, 
निरंतर, सदैव, सब दिन या सब काल, 


सतत, हमेसा, मेस (दे०) । ` 


संज्ञा, पु० अहंकार, घमंड, हम का भाव । 
अव्य ०-- फ़ा०) संग, साथ, तुल्य, समान, 
बरावर । “जो इम निदरहि विप्र वद्‌, यत्स, 
सुनहु ्ृगुवाथ'-रामा० । 

इमजोली --संज्ञा, पु० दे० यो० (फ़ा० इम-- 
जोड़ी हि० ) संगी-साथी, मित्र, सखा, सह- 
योगी, सस वयस्य । 

हमता%- संज्ञा, ख्री० दे० (दि० हम --ता-- 
प्रस्य० ) अहं कारं, घमंड, अहंभाव, हमत्व । 

हमंद्दे--संक्ञा, पु० यौ० (फा०) दुख में 
सहानुभूति रखने वाला । “ कोई इमददं 
नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं '--स्फु" । 

हमददी-पंज्ञा, खी० ( फ़ा० ) समवेदना, 
सहानुभूति | 

हम्तरा|--छर्व दे० ( दि० हमारा ) हमारा, 
इसरो (ब्र० ) | खी० हमारी । 

हमराह--अव्य ० (फा०) कहीं जाने में किसी 
के संग या साथ में जाना, साथ, संग। 
५ झाप के हमरांह काबे जायँगे ज्यारत को 
हस “-- हफु० । 

हमराही--एंज्ञा, पु० वि० (फा० हमराह +-ई 
--प्रत्य ० ) साथी, संगी । 

हुसत्ल - संज्ञा, पु० (अ०) गर्भ, खी के पेट 
का बच्चा, स्त्री के पेट में बच्चे का होना । 
५४ रिजक देता है हमल में वह बढ़ा रज्ज्ञाक 
है ’ १... ₹फु० | 

हमला -पंक्ञा, पु० (अ०) धावा, चढ़ाई, 
युद्ध यात्रा, प्रहार, आक्रमण, युद्धाय चढ़ 
दौइना, विरोध में कही गई बात, मारने 
को रपरना, वार । 

हृम्रवार--वि० (फ़ा०) सपाट, समतल, बरा- 
बर सतह वाला, समधरातल । 

हमसर- संज्ञा, पु० वि० (फा०)सद्श, समान 
बल, पद्‌, गुणादि में सम व्यक्ति, तुल्य । 
« कोई इमपर है नहीं उका बताऊँ क्या 
तुके ?-स्फु० । एंज्ञा, खी० (६०) हमसरी ।. 

हमसरी-संब्ञा, ख़ो० (फ़ा०) समता, बरा- 


हमेस, हमेसा 

हमेस-हमेसा#---अब्य ० दे० (फा० इमेशा) 
सदा, सवंदा, सदैव, सबदिन, सब काज | 

हमे# -अष्य० दे० (हि० हम) हमें, इमको, 
हमारे हेतु, हमहि ( अव० ) “में तुम्हे 
सरवरि कस नाथ ?-- रामा० । 

हस्माम--संज्ञा, पु० (अ०) उष्ण जल का 
स्नान गार,नहाने की गरम कोडरो । 

हम्मीर--संज्ञा, ५० (सं) रण थंभौर के 
एक वीर चौहान राजा जो १३०० सं" में 
अलाउद्दीन के साथ लड़ कर मरे !इति०) | 
“पेन ररै इम्मीर-इठ ??--रुफु० । यो० 
सुहा०-हम्मीर-हठ-इठ. आग्रह या हठ । 

हयंद#--पज्ञा, पु० दे० यो० (सं० हमेंद। बड़ा 
और बढ़िया घोड़ा । 

हय संज्ञा, पु० ( सं०) इन्द्र, अश्व, घोड़ा । 
४ एकाकी हयमारुह्य जगाम गइन वनस्‌ ”? 
--सप्त०| ४ मात्राओं का एक छन्द (पि०)। 
७ की मात्रा का सूचक शब्द ( काव्य ) । 
स्नीो०--हया, हयी । 

हयग्रीव--संज्ञा, पु० ( सं० ) विष्णु के २४ 
अवतारों में से एक, अवतार कल्पान्त में 
ब्रह्मा की निद्रावस्था में वेद उडा ले जाने 
वाला एक राक्षस (पुरा०) | 

हयना&--पल० क्रि० दे० ( सं० दत - ना-- 
प्रय० ) मार डालना, बघ या हिसा करना, 
जीव मारना, मारना-पीटना, प्राण लेना, 
ठोंकना-बजाना, रहने न देना, नष्ट करना, 
मिरा देना । है 

हेयनाल--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० द्वय +नाल 
हिं० ) घोड़ों से खींची जाने वाली तोप | 

हयमेध-पंज्ञा, पु० यो० ( सं०) अश्वमेध 
यज्ञ । “ यह होय जो यह इयमेध तो, पूण 
मनोरथ होय ° स्फु०। 

हयशाला--सश्षा, स्ली० यो० ( तं. ) अश्व- 
शाला, अस्तबज, घुइसार, हयसार (दे) । 
“बनी विचित्र तहा हयशाला ? _ वासु० । 

हया--पश्ञा, ख्री० ( ग्र ) शमे, लज्जा; 
बढ़ों का लिहाज़ | यो०--हया-शर्म । 
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व्वा 


हरः 


हयात - संज्ञा, खरो ( अ० ) जीवन, आयु, 
जिंदगी यो०-हीन-हयात में--जोवन 
काल में आये हयात-अमृत । 

हयादार पक्षा, पु० यौ० ( अ० हया --दार 
फा० ). शसिन्दा, लज्जाशील, शमंदार । 
संज्ञा, खो० -हयादारी । 

हर--वि० ( सं० ) लूटने, छीनने या. हरने 
वाला, दूर करने या सिटाने वाला, विनाश 
या वध करने वाला, वाहक, वहन करने 
या ले जाने वाला । सज्ञा, १० (सं०) शांकर 
जी, शिव जी। ''जहँ न जाय मब विधि 
इरि हर का ?”--रामा० | विभीषण का 
संत्री एक राक्षस, ( भिन्न में) वह संख्या 
जिससे भाग दिया नावे, ( विलो० 'प्ंश ) 
भाजक ( गाण० ), अग्नि, छुप्णय छुदु का 
१० वाँ भेद, टगण का प्रथम सेद्‌ (पि०) । 
[पज्ञा, पु० द० (सं० हल) इल । वि० (फ़ा०) 
प्रत्येक, एक-एक | झुहा०-हुर एक 
(हरेक) - प्रत्येक, एक एक हरखासओ- | 
आम--सर्व साधारण । हर-रोजझ--प्रति 
दिन । हुरद्स (वक्त )--सदा, प्रत्येक 
समय ¦ इर दिल-अजोज्ञ--सर्व-प्रिय | 

हरउद्‌--सश्ञा, पु० (दे०) पलने की गीत । 

हर, हरुएु&--अव्य ० दे० ( हि० हृता.) 
रसे रसे, धीरे-घीरे। “ ताके भार गरुए भए 
हरुएँ घरांत पाय ”-_सति० । 

हरकत सज्ञा,्री० (अ०, चाल गति. क्रिया, 
चेश, छेंड-छाइ, द्विलना-डोलना, नटखदी, 
दुध्ता मुहा०-हरकत सेबाज्ञ न 
आना--बटखटी या दुष्टता न छोड़ना । 

हर नाकं स० क्रि० दे० ( हि० हटकना ) 
हटकना, रोकना. सना करना । “तुम हरऊहु 
जो चहहु उबारा ??- रामा०। 

हरका रा, हरकाला--पंज्ञा, पु० ( फा० ) 
चिट्वीस्‍्साँ, डाकिय़ा, दूत । “ वैद्य, चितेरा, 
बानियाँ, हरकारा थो कब्य -स्फु० । 

दरख--७[-पंज्ा, {० दे० ( सं० हृष ) 


हरखना 
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हरना 
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हर्ष, आनन्द, प्रसन्नता, खुशी । “हरख समय 
बिसमय करलि कारन. मोहि सुबाव ”-- 
रामा० । 

हरखना--भ्र० क्रि० दे० (सं० इषं हि० इरख) 
प्रसन्न होना, इषित या सुदित होना, 
हरषना (दे०)। “ सुनि हरखा रनिवात ? 
-- रासा० । 

हरखाना-- अ० क्रि० दे० ( हि० इरखना ) 
इरखना, प्रसन्न होना, हषित होना, प्रमुदित, 
होना । “ सुनि दससीस बहुत हरखाना ? 
-स्फु० | स० क्रि० (दे०) सुदित या प्रसन्न 
करना, आनंदित या हृषित करना | 

इरखित - वि० (दे०) इषित, सुदित, प्रसन्न । 

हरभिञ्ञ -अब्य० ( फा० ) किसी दशा में 
भी, कभी, कदापि | 

हरचंद - अव्य ( फ़ा० ) यद्यपि, अगरचे, 
कितना ही, बहुत या बहुत बार, हर तरह 
से । “ मेते वो हरचंद समझाया मगर माने 
न तुम ”--शि० गो० । संज्ञा, पु० यौ० 
(हि०) शिव-शोश पर की चन्द्रकला, राजा 
हरिचंद, हरिश्चन्द्र । 

हरचंदन--संज्ञा, पु० यो० (सं०) श्वेत चंदन 
सलयाचल-चन्दन । ः 

हरज -पंज्ञा, पु० दे० ( अ० हजे) हज, चति, 
हानि, जुक्रसान, अडचन, बाधा । 

हरजा--पंज्ञा, पु० दे० ( अ० इज ) हर्जा 
(दे०), हानि, क्षति, नुक्सान, बाधा, 
अड्चन | 

हरजाई - पंज्ञा, १० ( फा० ) हर जगह रहने 
या घूमने वाला, आवारा, बहट्ला 
(प्रान्ती०) । संज्ञा, ख्री० दे० ( फ़ा० हर न 
जाया-सं० ) कुलटा, स्वैरिणी, व्यभि- 
चारिणी खरी । 

हरजाना--पंज्षा, पुः ( फ़ा० ) क्षति पूति, 
नुक़सात या हानि का बदला | 

हरट्ट, हरिस्ट--वि० दे० ( सं० हट) हृष्टः 
पुष्ट, मोटा ताज़ा, मजबूत, इद, हिरिस्ट 

भा० श० के०--२२७ 


| हरण--संज्ञा, पु० ( सं० ) लूटना या छीनना, 


हटाना, चुराना, मिटाना, नाश या दूर 
करना, संहार करना, विनाश, वहन, ले 
जाना, भाग देना, बाँटना, घराना, हरन 
(दे०) | वि०--हरणीय। 

हरता--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हत ) इत्तों, 
नाशक, लूटने या छीनलेने वाला, हरने वाला, 
चुराने वाला | 

हरता-धरता- संज्ञा, पु० दे० यौः ( सं० 
हत घ - वैदिक ) पूर्ण अधिकारी, सब 
बातों का अधिकार रखने वाला, कर्ता-धर्ता । 

हरतार हरताल-ंज्ञा, ख्नी० दे० ( सं० 
इरिताल ) पीले रंग का एक खानिज पदार्थ । 
“बंधक पारा और हरताल । चूरन बने दाद 
को काल"--स्फु० | मुहा०-किसी बात 
पर हरताल लगाना ( फेरना )- रद 
या नष्ट करना, मिटा देना । 

हरद्‌-हरदी - संज्ञा, खी० दे० (सं० हरिद्रा) 
इरिद्रा, इलदी, हदी (दे०)। 

हरदोर-इरदौल--शंक्षा, ६० दे० ( सं० 
हरदत्त ) ओरडा के राजा जुकारसिद्द ( सन्‌ 
१६२६-३४ ई०) के श्रातृ-भक्त अनुज, 
जिन्हें हरदियादेव या हरदेव भी कहाते हैं। 

हरद्वान- संज्ञा, पु० (दे०) एक पुराना नगर 
जो तलवार के देतु विख्यात था । 

हरद्वार- संज्ञा, पु० दे० ( सं० इरिद्रार ) एक 
प्रसिद्ध तीथ जद्ाँ गंगा जी पर्वतों से भूमि 
पर उतरती हैं, हरिद्वार । 

हरना--स० क्रि० दे० ( सं० इरण ) हरण 
करना, लुटना, छीनना, चुरा लेना, इयाना, 
उड़ा ले जाना, दूर करना, नाश करना या 
मिटाना, घटाना, भाग देना । झुददा०-- 
चित्त या मन (हिय-हंदय) इरना-मच 
लुभाना, चित्तार्काषत करना, खींचना । प्राण 
हरना-मार डालना, बहुत दुख देबा । 
# भ० क्रि० दे० ( हि० दारना ) दारना। 
® संज्ञा, पु० दे० (सं० इरिण) रिण, सग; 
'हरिना, हिरना (दे०)। 


हरनाकुस, हरिनाकुस 
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द हरसना 


हरनाकुल, हरिनाकुस#[- संज्ञा, पु० दे० | ( फ़ा० हरामज़ादः ) नटखटी, बदमाशी, 


` (सं० हिरण्यकशिपु) दैत्य-राज, 
` प्रहलाद का पिता | 
हरनाच्छ-हरिनाच्छ[अ#-सं्ञश पु० दे० 
( सं० हिरण्याक्त ) हिरण्याक्ष नामक दैत्य, 
' हिरण्यकशिपु का छोटा भाई । 
हरनी--संज्ञा, खो० दे० (- हिं० हिरन ) सुगी, 
छिगारी, हिरन की मादा, हरिनो, हिरनी। 
हरनोटा- संज्ञा, पु० दे० (हि० हिरन ) हिरन 
का वचा. हिरनोटा, हरिनोटा । 
हरफ़--पंज्ञा, पु० (अ) वर्ण, अच्तर, हफ़, 
` हरूफ (दे०) । मुहा०--किसी पर इरफ 
श्ाना-दोष या अपराध लगना, कलंक 
` लगना । हरफ़ उठाना- वर्ण या अच्तर 
पहिचान कर पढ़ लेना । 
हरफा-रेघड़ी--एछंज्ञा, ख्ी० दे० ( सं० हरि- 
परवेरो ) कमरख की जाति का एक पेड़ और 
उसके फल । 
हरबर- क्रि० वि० दे० (सं० शीघ्र हि० हड़बड़) 
इड़बइ, शीघ्रता, शीघ्र, घबराहट के साथ | 
राम-काज को काज जानि तहँ मुनिवर 
हरवर आयो “--रा० घु० ; संज्ञा, ल्लौ० 
(दे०) इरवरी-शीधता, भ्रातुरता | 
हरबरानाक् ¬ भ० क्रिश दे०(हि० हडबड़ाना) 
हड़बड़ाना, शीघता करना, शीघता के 
कारण घबरा जाना । 
हरवा-ंशा, पु० दे० (अ० हरबः ) ओज्ञार, 
ग्र, इथियार। | 
हरबोंग--वि० दे० यौ० ( हि० हल + बोंग ) 
लहम:र, गवार, देहाती, अकक्‍्खड़, सूख, 
जड़ । सञ्ञा, पु० अत्याचार, अंधेर, उपद्रव, 
कुशासन | 
हरम--पंद्षा, पु० (अ०) जनानखाना, अंतः- 
पुर्‌ । संज्ञा, ख्रो०-रखेल्ली स्री, सुताही, दासी, 
पत्नी । यो०-हरमसरा--अंतःपुर, 
जनानखाना । न 
हरमजदगी, हरामज़ञदगी-- संहा, स्नो | 


- शठता, दुष्टता, शरारत | वि०-हरामज्ञादा | 


हरमुष्ठा- छंज्ञा, पु० (दे ०) हृष्ट पुष्ट, इद्य-कद्या, 
मोटा-ताज्ञा, बलवान । 

हरये#--अव्य० दे० ( हि० हखा ) धीरे 
धीरे, रसे रसे, दौले-हौले, हरएँ । 
हरवलल%--संक्षा, ० दे० ( तु० इरावल ) 
सेना का अग्रभाग, वे सिपाही जो सेना मं 
सब्र से आगे रहते हैं । 

हरवली - संज्ञा, खो० ( ठु० हरावल ) फौज 
की अफुलरी या सरदारी, सेना की अध्यक्षता | 
इरवा|- संज्ञा, ० दे० ( सं० हार ) साला, 
हार | वि० इरुवा, हलका । 

हरवाना--भ्र० क्रि० दे० ( हि० हड़बड़ ) 
शीघ्रता, या जल्दी करना, उतावली या 
आतुरता, करना | स० क्रि० दे० (हि० हारना) 
हारना का प्रेश रूप । 

हरवाह-इरवादा- संज्ञा, पु० दे० ( संर 
हलवाह ) हल चलाने या जोतने वाला | 
खी०-हरवाहिन । संज्ञा, खो०-हरवाही । 

हरब%#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हृष ) आनंद 
प्रमोद, ,खुशी, सुख, सोइ, प्रसन्नता, हरख 
(दे०) । “ सिय-हिय हरष न जाय कहि ” 
--रामा«। ज्ञा, पु० (दे०) हरषन, हषेण 
(सं०) | 

हरषना%--ग्र० क्रिश दे० ( (० हर्षे - ना-- 
प्रत्य० ) प्रसन्न या इषित होना, सुदित 
होना, आनंदित होना, हरखना (दे०)। 
“ हरषि सुरन दु दुभी बजाई ”--रामा० | 

इरएाना%#- अ° क्रि दे० ( हि० ह+ 
भाना--प्रत्य० ) प्रसन्न या इषित होना, 
,खुश होना, हरखाना (दे०) । स० क्रिश 
इषित या प्रसन्न करना । 

हरषित--वि० दे० ( सं० हर्षित) हषित, 
प्रसन्न, सुदित । “ इरषित भई सभा सुनि 
बानी ° स्फु० | : 

द्रसना-अ० क्रि० दे० ( हि० हरषना ) _ 
प्रसन्न या हृषित होना सुदित होना | स० 
रेप --हरसाना, हरसावना । 
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हरसिंगार संज्ञा, पु० दे यो० (सं० हार- 
सिंगार ) परजाता ( प्रान्ती० ) नारंगी 
रंग की डाँडी और & पंखडियों वाले एक 
सुन्दर फूल का पेड़ | पंद्ञा, पु० यो० दे० 
( सं० हर--/्टंगार) सूपं, चंद्रमा । 

हरहा - संज्ञा, पु० (दे०) चौपाया, जाववर । 

हरदाई--वि० खौ० (दे० हि० द्वार) जंगली, 
नटखट, दुष्ट, बनैली गाय । “जिमि कपि- 
लहि घालय हरहाई !!-- रामा० । 

हर-हा र--छंज्ञा, पु० यो० (सं०) शिव जी की 
माला, साँप, सपे, शेषनाग । 

हरा वि० दे० ( सं० हरित ) हरित, घास 
या पत्ती के रंग का, सब्ज्‌, ताज़ा, प्रसन्न 
ग्लान, असूत, प्रफुल्ल वह घाव जो सूखा 
या भरा न हो, कचा दाना या फल | ख्री०- 
हरी । मुद्दा०-हरा बाग (हरा गुलाब) 
दिखाला-ब्यर्थ आशा देने या बाँघने वाली 
बात करना । यो०-हराभरा--चरताजा, 
हश, हरे पेड-पत्तों से भरा । संज्ञा, ५०-- 
इरित वण, इरीतिमा, पत्ती या घास जैसा 
रंग । #[संक्ञा, पु० दे० (हि० हार) माला, 
हार। एंज्ञा, ज्ली० (सं०) इर की खरी, पावेती । 

हराई - संज्ञा, खी० ( हि० हारना ) हार, 
हारने की क्रिया या भाव, खेत का वह 


भांग जो एक बार में जोता जाता है, इल 


मे चलना । 


हराना स° क्रि० दे० (हि० डारना) रण मॅ. 


शत्रु या प्रतिङ्गंदी को पीछे इटावा, पराजित 
या परास्त करना, बैरी को विफल मनोरथ 
या शिथिल-प्रयत्न करना, थकाना। प्रे० 
रूप०--हुरचाना, हरावना ।. 
इरापन--ंक्ञा, पु० ( हि० दरा पन-- 
- प्रत्य» ) सब्जी, इरितता, इरे होने का 
भाव, हरीतिमा । 
हराम -वि० (अ) अनुपयुक्त, निषिद्ध, 
अनुचित, विधि-विरुद्ध दूषित, चुरा । संज्ञा, 
पु० वह बात या कमे ज़िसका धे-शाख 
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हरि 


में निषेध हो. सुअर ( सुस० ) । “ जितनो 
चाव इराम पै, उतबो हरि पे होय””स्फु० । 
मुहा०--कोई घात ( काम) दशम 
करना--किसी काय्यं का करना कठिन 
कर देना। कोई काम या वात इराम 
होना-किसी काय्यं का कठिन होना । पाप, 
अधर्म, बेईमानी | सुद्दा०दैराम का 
अनुचित रूप या अन्प्राय से प्रास, मुफ़्त 
का, संत का, खी पुरुष के अनुचित संबंध 
से उत्पन्न बच्चा | उग्रभिचार, स्री-पुरुष का 
अनुचित सम्बन्ध । _ र 
हरामखोर --पंद्ञा, पु० यौ० ( आ--फा० ) 
पाप की कमाई खाने वाल्ला, संत का खाने 
वाला, मुफ़्त खोर + निकम्मा, आलसी, 
सुस्त । संज्ञा, खे०--दराम-ख्ोरी । 
हरामज़ादा--संज्ञा, पु० यौ० ( अ० हराम न॑- 
फा० ज़ाद:) वर्णसंकर, दोगला, पाजी, दुष्ट, 
बदमाश (गाली) । खो०--हरामजादी । 


१ हरामी--वि० दे्‌० (झ० हराम --६-प्रेत्य ०) 


व्यभिचार से पेदा, पाजी, दुष्ट, पापी, 
(गाली ) । संज्ञा, पु०--हरामोपन । 

हृरारत - संज्ञा, ्रो० (अ०) ताप, उष्णता, 
गरमी, ज्वरांश, हलका उवर । 

हरावरि%--पंद्षा, ख्रो० दे० (हि० हड़ावरि) 
अस्थि-समूह, द्वाडों का पंजर । संज्ञा, पु० 
( तु० इरावल ) सेना का अम्र भाग |] 

हरावल--पंक्षा, पु० ( तु० ) सेना का अग्र 
भाग, वे सैनिक जो सेनो में सब से आगे 
रहते हैं, हरोल (दे०)। 

हरास--छंज्षा, पु० दे० (फा० दिरास) आशंका 
भय, शंका, डर, खटका, शोक, दुख, नैराश्य | 
« चय विलोकि जिय होत हरासू “-- 
रामा० । पंज्ञा, पु० दे० ( सं० हास ) हास, 
घटती, कमी । न 

हराहर%#--पछंज्ञा, पु० दे० ( सं० हलाहल ) 
विष, जहर, माहुर, मगरल । 

हरि-- वि० (छं०) पीला, बादामी या भूरा, 
इरित, हरा । संज्ञा, ु०- विष्णु, जिष्णु, इन्द्र; 


हरिञ्रर, हरियर 
बद्र, घोड़ा. सिंह, 


(हि० हहए) धीरे, आहिस्ता | 


हरिआर-हरियर[#--वि० दे० (सं० 
हरित, हरा। “ सुनहि इरिश्ररहि सूक ? 


-- रामा० | 


हरिझरी#|--पंक्षा, खोौ० ` दे० ( हि० हरि- 
झाली ) इरिश्राली, हरियाली, हरेरी (आ०) 


सब्ज़ो, हरियरी, हरिआरी (दे०)। 
हरि-अरे--वि० (दे०) हरा हरा । 


हरियाली, हरियाली, हरियारी--पंज्ञा, 
श्ली० दे० ( सं० हरित--झालि ) हरियाई 
(दे०), हरेपन का फेलाव या विस्तार, घास 
और पेड-पौधों का विस्तृत समूह, हरि- 


शारी । 
५. हरिकथा-संज्ञा, खो० यो० (सं) परमेश्वर, 
` या उनके अवतारों का चरित्र-चित्रण । 
“संतसंगति इरि-कथा न भावा” रामा०। 
हरि-कीत्तन-सं्ञा, {० यौ० (तं०) 
इश्वर या उनके अवतारों का यशोगान, 

हरि-स्तवन । 
हरि-कुमार- संज्ञा, ० यौ० (सं०) शिव-सुत 
इन्द्र-पुन्र, पवन-कुमार, सूय-सुत, कृष्ण या 

राम के पुत्र । 
हेरिगीतिका-ंज्ञा, खरी० यौ० (सं०) ४, 
१२, १३, २६ वीं मात्रा लघु, थो अंत में 
लघु-गुरु के साथ २८ मात्राओं का एक 
मात्रिक छंद, ७-७ मात्राओं या ६ ४, १४ 
या १६-१२ मात्राधों पर विराम के साथ 
र सा का एक मात्रिक छुंद (पि०) | 
हविष हरिगीतिका, इरिगोतिका, 
हरिचंदू--संज्ञा, पु दे० ( सं० हरिश्वन्ध ) 
सत्यवती राना हरिश्चन्द्र । “ जाय बिकाने 


GS 'हरिताल 
चन्द्रमा, सूर्य, दादुर, 
मेढक, साँप, मोर, पानी, अझि, वायु, श्री 
कृष्ण, शिव, राम, एक वर्ष, एक पहाड़, एक 
भू खंड, १८ वर्णो का एक वणिक छंद 
( पि० ) । “ इरि बोले हरि ही सुनी, हरि 
आये इरि पास। एके हरि हरि में गये, 
दूजे भये निरास ”_स्फु० | अब्य० दे० 


_ 


डोम घर वे राजा इरिचन्द॒ ”--गिर० |. 
हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि और नाटककार | 
हरिचंदन--पंक्ञा, पु०'यो० (सं०) एक तरह 
का चंदुन। “ मंद भयौ खौर हरि-चंदन 
कपूर कौ ”--रस्वा०।  _.. , . ... 
हरिजञन- संज्ञा, पु०..यो० . (सं) परमेश्वर 
का दास या भक्त। “सुर, महिसुर, इरि-जन 
अरु गाई ”--रामा०। शूद्र या नीच जाति 
का व्यक्ति (आधु०) । हरि-जन जानि प्रीति 
अति बाढी ?_ रामा० । 

हरिजान -संश्ञा, पु० दे० यौ० ( सं० इरि 
यान ) भगवान की सवारी, गरुड़ । “ सस्य 
सुनहु हरि-जान ?--रासा० । 
हरिण--पंज्ञा, १० (सं०) हंस, सूर्यं, हिरन, 
खग, छिगार, हरिन, हरिना, हिरन, 
हिरना (दे०) । स्री०--हरिणी । 
हरिणप्लुता-संज्ञा, खो० (सं०) एक वणिक 
अधं॑धम छंद जिसके विषम पदों सें तीन 
सगण, दो भगण और एक रगण हो (पिर ) | 

हरिणात्ती--वि० खो० यो० (सं०) हिरन 
के से सुन्दर नेन्नों या आँखों वाली, सुन्दरी 
खी, खुगनयनी, छगलो चनी । 

हिरण - संज्ञा, खो० (सं०) हिरवी, छृगी, 
स्त्रियों के ४ भेदों में से एक भेद जिसे 
चित्रिणी भी कहते हैं (काम०), ३७ 
वर्णों का एक वणिक छंद, दस वर्णो का 
एक वणिक वृत्त ( पिश ) | 

हरित्‌-वि० (सं०) भूरे या बादामी रंग का, 

` हरा, कपिश, सब्ज़ । “ हरित्‌ मशिन के पत्र 
फल, पराग के फूल ”-रामा० | सूर्यं का 
घोड़ा, हरिद्श्व, मरकत, पन्ना, सूर्य, सिंह । 

हरित--वि० (सं) हरा, पीला, सब्ज, 
बादामी या भूरे रंग का | “ बरन हरित 
मणिमय सब कीन्हे ?--रामा० । 

हरित मशि--पंक्ञा, पु० यौ० (सं०) पन्ना, 
सरकत मणि | “ वेणु हरितमणिसय सब 
कीन्हे ” | 

हरिताल--संज्ञा, पु० (सं०) हरताल, एक 
खानिज पदार्थ जो पीला होता है। . 


रितातिका 


हरितालिका--एंश्ना. खरी (सं) भादों सु 
तीज या तृतीया ( स्त्रियों का एक ब्रत )। 
हरिद्रा - संज्ञा, ख्ो० (सं०) इलदी, जंगल 
बन, मंगलं, सीसाधातु ( अनेकाथ० ) | 
“हरिद्रा रजो मोत्तिकाभ्यां विमिश्रः”-लो० | 
हरिद्राराग -पंक्षा, पु० यौ० (एं०) वह पूर्व 
राग जो पक्का या स्थायी न हो (सा०)। 
हरिद्वार--पंज्ञा, पु० (संन) एक विख्यात 
तीर्थ जहाँ से गंगा से नहर निकाली गयी 
है, और गंगा पहाड़ों से समतल भुमि पर 
उतरी है । यो० (सं०) ईश्वर का द्वार | 
हरिधाम--पंक्ञा, पु० यौ० (सं°) बैक, हरि- 
छुर । 
रिन --ंज्ञा, पु० दे० ( सं० हरिण ) खग 
छिगार, हिरन, हरिण | खी०--हरिनो | 
हुरिनलग%--छंज्ञा, पु० यो० ( पं० ) साँप 
की मणि । 
हरिनाकुस#[--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हिरण्य- 
कशिपु ) प्रह्माद का पिता, हिरण्यकशिपु । 
हरिनात्त--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हिरण्याक्ष ) 
हिरण्याक्ष, प्रहलाद का चचा, हरिनाच्छ, 
हरिनाछ (दे०) । 
हरिनाथ--प्ंज्ञा, पु० यो० (सं०) इचुमान नी 
सर्पशाज, उच्चैश्नवा, हरि-नायक । 
हरिनाम--संज्ञा, पुश यौ० ( सं० हरिनामन्‌ ) 
भगवान का नाम। “है हरिनाम को आधार” 
(| 
हरिनायक--पंक्ञा, ० यो० (सं०) मारुति, 
शेष, उच्चेश्रवा । भ 
रिनो--पंज्ञा, खो० ( हि० हरिन) गी 
हरिणी, हिरंनी (दे०), हरिन की मादा 
हरिपद्‌ -संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) बैकुण्ठ, 
विष्णु-लोक, भगवान के चरण, एक मात्रिक 
छन्द जिसके विषम चरणों में १६ और 
सम में ११ मात्राएँ होती हैं ओर अंत में 
गुरुलघु होना आवश्यक है (पिं) | 
हरिपति--संज्ञा, पु० यो० (सं०) वानरेश, 
सर्पश, अश्वपति । 
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हरियाली 


ब यया 
हरिपुर - संज्ञा, पु० (सं०) वैकुंठ । .“ हरिपुर 


गे नरलोक विहाई ”--स्कु०। ` 

हरिपुत्र, हरिपूत (दे) -पंज्ञा, पु०यौ०(सं०) 
सू्य-सुत. इन्द्र-सुत, शिव सुत, कृष्ण था 
राम के पुत्र | 

हरि-पेंडी--पंज्ञा, खी० (दे०) विष्छु-घाट। 

हरिभ्रिया - संज्ञा, खो० यौ० ( सं० ) लचमी 
तुलसी, लाल चन्दन, ४६ मात्राओं और 
अंत में गुरु वणं वाला. एक मात्रिक चन्द, 
चंचरी छन्द (पिंश) । “लमी, कमला हरि- 
प्रिया ” - (अनेका०) क० वि०: k] 

इरिप्रीता- संज्ञा, खी ( सं०) एक शुभ 
सुहूत्तं ( ज्यो० ) इरिःम्रिया । 

हरि-भक्त-संज्ञा, पु० यो० ( सं० ) कृष्णा- 
चुरागी, भगवान का प्रेमी, भगवान की 
भजन-उपासना करने वाला, हरिभगत 
(दे०)। 

हरि-भक्ति-ंज्ञा, खौ० यो० ( सं० ) हरि 
प्रीति, भगवान का प्रेम, हरिभगति (दे०)। 
“जिमि हरि-भक्तिहि पाइ. जन?-रामा० ॥ ` 

हरियर, हरियरा[-वि० दे० ( हि० हरा 
सं० हरित ) हरा । ; 

हरियरी--पंक्षा, खो० (दे०) इरोतिमा, 
इरापन, इरियाली, हरेरी । “ सुनिहि 
हरियरी सूक '?--रामा० । 

हरियल--संज्ञा, .पु० (दे०) हरा कबुतर । 

हरियाई।%- संज्ञा, खी० दे० (हि० हरियाली) 
हरियाली, हरे रंग का फेलाव, हरे-हरे पेइ- 
पौधों का विस्तार या समूह, दूब । “रहति 
सदाई हरियाई हिये घायनि मैं '--रक्ला० । 

हरियाना-स० क्रि० दे० ( दि० हरा ) 
फिर हरा होना, पनपना, ताज्ञा या नया 
होना । संज्ञा, पु० ( ? ) हिसार से रोहतक 
तक का प्रान्त । 

हरियारी--संज्ञा, खो (दे०) हरियाली । 
यौ० (हि०) हरिप्रीति । “ को न इरियारी 
करे ऐसी इरियारी में ”--दिज० । | 

हरियाली --पंक्षा, खो० दे० ( सं० हरित-- 
आलि ) हरे हरे पेड़ पौधों का विस्तार या 


हरियाली तोज, हरियारी तीज 


समूह, दूब, हरे रंग का फैलाव । मुहा०-- 
हरियाली सूकना--सवंत्र हषंदी दषं 
'समक पडना | 

हरियाली-तीज, हरियारी-तीज-संत्ञा, 
खो० (हि०) सावन कृष्ण पक्षीय तृतीया 
या तीज, हरेरी तीजा ( ग्रा० ) | 

हरि-रस, हरि-राग -पंज्ञा, पु० यौ० सं०) 
इश्‍वर-प्रेम, कृष्णानुराग । 

हरिलीला--पंज्ञा, ल्ली० यो० (सं०) भगवान 
का चरित्र, १४ वर्णो का एक वणिक छंद 
(पिश )। 

हरित्तोक- संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) स्वर्ग, 
वैकुंठ, विष्णु-लोक। ` 

हरिचंश- संज्ञा, पु० यो० (सं०) कृष्ण जी 
का कुट्म्व, छृष्ण-कुल, एक पुराण जिसमें 
श्रीकृष्ण जी और उनके कुटुम्ब का वृत्तांत 
है। यो०-हरिवंश पुराण | वि०-हरिघं शी । 
हरि वास-संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) पीपल 
वृत्त, जिसमें शिव का वास हो | 
हरि-चासर-शंज्ञा, पु० यो० (सं) रविवार, 
सोमवार, एकादशी, _ विष्णु का दिन, 
जन्माष्टमी, रामनवमी, वावन द्वादशी, नृसिंह 
चतुदंशी | 

हरि-वाहन--पंज्ञा, पु० यौ० (सं०) गरुड । 

हरिशयनी-ंक्ञा, ख्ली० यौ० (सं०) आषाढ़ 
सुदी एकादशी, जब देव सोते हैं । 

हरिश्चंद्र - संज्ञा, पु० (सं०) सुस्य-वंश के 
अट्टाइंसवें राजा जो त्रिशंकु केपुत्र थे ये बड़े 
सत्यवादी और दानी थे, हरिचन्द, हिन्दी 
के एक प्रसिद्ध कवि, भारतेन्दु । 

हरिस -पंज्ञा, श्लो» दे० (धं० इलीषा) ईषा, 

` इल की समसे बढ़ी वह लकड़ी जिसके एक 
छोर पर फाल वाली लकड़ी और दूसरे पर 
जुआ रहता है | 

हरिहर-क्षेत्र-पंज्ञा, पु (सं०) एक तीर्थ 
(बिहार), जहाँ कातिक की पूर्णमास्ती को 
बढ़ा भारी मेला होता है, हरिहरछेत्र 
(दे), , र 
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हरुफ़ 


न क कवक यी 
हरिहाई#--वि० स्लो० दे० ( हि० हरहाई ) 
. दुष्ट गाय, हरहाई । “जिमि कपिलहि घाजे 

इरिहाई ”--रामा० । 
हरी--संज्ञा, खी० ( सं० ) १० वर्णे का 

एक वर्णिक छुन्द्‌ अनन्द (पि०) । वि० खत्री० 
(हि०) हरा का ख्रीलिज्ञ । संज्ञा, पु० दे० 
(सं० हरि) हरि, भगवान, कुष्ण । “इरी तरी 
पुकारती हरी हरी छटीलिये” । 
हरीतकी - संज्ञा, खो० (सं०) हर, हड, 
हरड़, हरें। “हरीतकी मचुष्याशास्‌ मातेव 
हितकारिणी --भाव० । 

हरीफ़--संज्ञा, ६० ( सं० ) शत्रु, बैरी, (दे०) 
चंट, चालाक । एंशा, खीौ०-हरीफी । 

हुरीरा--पंज्ञा, पु० दे० (अ० हरारेः) मसाला 
और मेवा आदि को दूध में कौठाने से बना 
एक पेय पदार्थ, हरेरा (दे०) । कुछ हरीरा 
पिलाय कुछ इल्दी /--मीर० । 5-वि० 
दे० ( हि० हरिग्रर ) हरेश, इरा, सब्ज़, 
प्रसन्न, इषित, प्रफुल्ल । खी०- ६रीरी । 

हरीस--संज्ञा, खरी» दे० ( हरिस ) इरिस, 
हल की सबसे बड़ी लकड़ी । पंजा, पु० 

(दे०) हरीश, वानरेश, उच्चैश्रवा, शेष । 
हह, हुरुआा#।ं-वि० (सं० लघुक) थोड़ा, 

हलका, हरुच (दे०) । विल्लो०--गरू, 


` गर्या, गरुआ । 


हरुश््ा।®- वि० दे० (सं० लघुक ) इलका | 

हरुष्प्राई-हरुचाई।-संज्ञा, ्ली० दे० ( हि० 
हर्रा ) फुरती, हलकापन। “ दृढ़ शरीर 
अति ही हरुआईं ” - रामा० । 

हरुआना-ह रुवाना|--शर० क्रि० दे० ( हि० 
हरुग्रा) लघु या हलका होना, फुरती होबा। 

हरुए#--क्रिभ वि० दे० ( हि० हरुग्रा ) 
होले होले, धीरे धीरे, रसे रसे ( आ० ), 
चुपचाप, बिना आहट के। वि०--इलके, 
लघु । 

हरू--वि० ( हि० हरुआ ) हलका । “ हरू 
रारू कछु जाइ न तोला ?”--कबी० । 

हरुफ़---ंज्ञा, पु० ( अ० हरफ का बहुवचन ) 
अत्तर समूह, वणंमाला, अन्तर, वर्ण | 


हरे, हरै, हरें 

हरे, हरे, हरें--क्रि० वि० दे० ( हि० हइए ) 
मन्द्‌ मन्द, धीरे या रसे रसे, धीमा, कोमल 
(शब्द्‌), नत्र, हलका (स्पर्शाधाता) (दे०) । 
पंक्ञा, पु० (सं० हरि का संबो०) हे भगवान्‌ । 
४ हरे दयालो बः पाहि ”- सि० कौ० | 
“४ बाते वानाय सनाय के लाल हंसाय के 
बाल हरे सुख चूश्यो ?/--भावि० । “सपने 
में से बिछुरे हरि हेरि हरें ई हरें हरिनी-दृग 
रोबें ?--भावि० । 

हरेव--पंक्ञा, पु० (दे०) मंगोल जाति, 


संगोलों का देश, मंगोलिया । यो०- हर 
प्ता । 


हरेवा--पंक्षा, पु० दे० ( हि० हरा) हरी | 


बुलबुल. इरे रंग का एक छोटा पक्षी । 
इरे, ६रै-क्रि० वि० दे० (हि० भ्ररए) धीरे 
धीरें, रसे रसे, हरे । 

हरै, हरै --कि० वि० (दे०) धीरे धीरे । 

हरैयाँ#- संज्ञा, पु० दे० ( हि० हला) 
इरने वाला या दूर करने वाला, सिराने 
वाला, चोर, हारने वाला । 

हरोत्त - संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० हावल ) 
सेनाग्र भाग, सेनाप्रगामी सैनिकों का 
समूह, हरावल । 

इळकळत--पंक्षा, खो० (दे०) हररूत (फ़ा०)। 

इशिज्ञ -क्रि» वि० (दे०) हरगिज्ञ, कदापि 
बहीं, कभी । 

हर्ज--पंक्षा, पु० (अ०) बाधा, हानि, अडचन, 
रुऋावट, हरज, इरज!, हर्जा (दे०) । पंजा, 
पु०--हर्जाना - क्षति-पूति | 

हर्ता -पंक्ना, पु० ( सं० हतृ) हरण या नाश 
करने वाला, चुराने वाला, हरता (दे०) । 
ख्लो०--इर्त्री । 

हर्त्तार--संज्ञा, पु० (सं०) हर्ता, हरतार 
(दे०) । संज्ञा, पु० (दे) इरतार, हरताल । 

इफ संज्ञा, पु० ( अ० ) अत्तर, वर्ण, हरफ, 
हरूफ (दे०)। घुदह्दा०-हफ़ बप्राना--च्ति 
होना, हानि पहुँचना। 

हस्म -संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० हरम ) बडा 
भारी महल, प्रासाद, हस्ये (सं०) हरम । 
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- हल 


हरं-पंक्षा, खौ० (दे०) हरीतकी (सं), 
हइ, हरड़ । 
हरइया--संज्ञा, ख्ो० (दे०) खियों के हाथ 
का एक गहना । 
हर्रा-पंक्ञा, पु० दे० ( सं० हरीतकी ) बड़ी 
जाति की हइ | लो०-- हरर लगे न 
फिटकरी रँग चोखा आवै । 
| हर--पंज्ञा, पु० दे० ( हि० हड ) हड़ | ब० 
| ब हे । 
ह्ष--संज्ञा, पु० (सं०) प्रफुल्लता, प्रसन्नता 
आनन्द, हर्षादे से रोमांच होना, खुशी 
| हरष, रण्य (दे०) । “हर्ष-विषाद न कछु 
उर आचा --रामा० | 
हषण - संज्ञा, पु ( सं० ) प्रफुल्लित, करना 
या होना, हर्षादि से रोमांच होना, मदन 
के ५ वांणों में से एक बाण, एक योग 
(उयो), इरषन (दे०)। वि०-हषशीय। 
हर्घना-अ° क्रि० (सं० हषण) प्रसन्न होना, 
हरषना, हरखना । स० रूप-हर्घाना, 
हर्षावना । 
ह्षेवद्ध॑न - संज्ञा, पु०` यो० ( सं०) वैस 
क्षत्रिय वंशीय एक बौद्ध घमाचुयायी भारत- 
सम्राट्‌ जिसकी समा में वाण कवि रहते थे 
(इति०) । 
हर्षाना#--भर० क्रिः दे० (सं० हषं ) सुदित 
होना, प्रसन्न या आनन्दित होना, प्रफुल्लित 
या इषित होना | स० क्रि० प्रसन्न या 
इषित करना, हर्षावना । ` 
हषित - वि० (सं०) प्रसन्न, आनन्दित, हर- 
षित (दे०) । 
हषोत्फुढ्ल-वि० यौ० ( सं०) इषं से 
प्रफुल्लित, प्रमुदित । 
हत्तू-पंज्ञा, पुऽ ( सं० ) स्वर-रहित शुद्ध ` 
व्यजन चण | 
हलंत- पंक्षा, पु० ( सं० ) वह शब्द जिसके 
अंत में हलू वण हा, इल । ः 
हल--संज्ञा, पु० ( सं० ) लांगल, सीर, भूमि 
जोतने का यंत्र, हर (दे०)। मुहा०--हल 
. जोतन। ( चलाना )--खेती करना, इल 


हलक॑प 


चलाना । एक अक्त ( बलराम ) | पंज्ञा, 
पु० (अ०) गणित करना, हिसाब लगाना, 
. किसी समस्या का उत्तर निकालना, मिश्रण, 


मिल्लाना । मुह ०--६ल होना ( करना) 


मिलना, मिलाना । 
हलकंप--पछंज्ञा, ० यौ० दे० ( हि० हलना, 
हिलना-कंप=काँपना ) हलचल, 'हृडुकप, 
` सर्वत्र फैली हुईं धबराहट | सुहा० - दलः 
कंप मचना ( मचाना ) । 
हलक-पंज्ञा, पु० ( अ० ) गले की नली, 
गला, कंठ। मुहा०--हक्षक के नीचे 
उतरना -पेट में जाना, ( बात का ) मन 
में बैठना । 
इलकई।- संज्ञा, खो० दे० ( हि० दलका 
--ई- प्रत्य०) हलकापन, तुच्छता, ओछा- 
पन, अप्रतिष्ठा, देरी, हलुकई (दे०) । 
हलकना|$#--भ्र० क्रि० द्‌० ( सं० इल्लन ) 
पानी आदि द्रव पदार्थो का हिलना-डोलना 
या शब्द करना, लद्दराना, हिलोरें लेना, 
हिलना, दीपक की लौ का मिलमिलाना, 
' लहकना (आ०) । संज्ञा, १० (दे०) हलका । 
स्नी०--हलकनि । 
इलका-वि० दे० (लघुक) तौल में जो भारी 
न हो, जो गहरा या गाढ़ा न हो, जो च2- 
कीला न हो, पतला, उथला, जो उपजाऊ 
न हो, दरुआ, थोड़ा, कम, मंद, जो ज़ोर का 
या ऊँचा न हो ( शब्द ), आसान, सुख. 
साध्य, निश्चित, ताज़ा, पतला, घटिया, 
महीन, छंडा, रिक्त, खाली, तुच्छ, नीच, 
छा, उचा । खो०- हलकी । मुहा० -- 
हलका करना--तुच्छु उइराना, अपमानित 
करना | हलके-हलके--धीरे धीरे । | संज्ञा, 
पु० दे० ( प्रनु० इलइल) लहर, तरंग |. 
हलक्रा- संज्ञा, पु० ( अ० ) मंडल, गोला, 
बृत्त, परिधि, गोलाई, घेरा, मण्डली, दल- 
बृन्द, झुंड, हाथियों का झुंड, किसी 
कार्यार्थ निर्धारित कई गाँवों या नगरों 
का समूह । 
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हर्लादेयाइध 


हलकाई!-संश्ञाः _ खी० ( दि० हलका ) 
हलकापन, हल्लुकई, हलुकाई। . 

हलकान[--वि० दे० ( भ्र० हैरान ) हैरान, 
परेशान, तंग, हलाकान । 

हलकाना! -श्र° क्रि० दे० ( हि०. हलका.-- 
ना -प्रस्य०) हलका होना, बोझा .कम 
होना । स० क्रिं० ( हि० हलकना ) लहराना, 
हिलोरें देना | स० कंश ( हि» हिलगना ) 
हिलगना, उकना लुटकना । 

हलकापन - संज्ञा, ५० (हि० हलका +-पन-- 
प्रस्य० ) लघुता नीचता, तुच्छता, ओछा- 
पन, हेटी, अप्रतिष्ठा, हलका होने का भाव । 
हलकारा, इरकारा[- संज्ञा, पु० दे० 
( फ़ा० हरकारः ) पत्र वाहक, हरकारा, 
चिट्डीरसाँ, दूत । 

हलकोरना-स° क्रिश ( हि० इलकोरा ) 
सभेटना, बटोरना, हलोरमा, हिलाना, 
लहराना, दलकाना । 

हलकोरा!--संश्ञा, ५० ( श्रगु) लहर, 
तरंग, कोका | 

हलकौवा - पंक्ञा, पु० (मा०) कंपन, लहर । 
हलचल--संश्ना, खो० यो” ( हि» हलना+- 
चलना ) जनता में फैली अधीरता, घबराहट, 
शोरगुल, खलबली, धूम, दौड़-धूप, कं पाय- 
मान, विचलन, दंगा, उपद्रव । झुहा०-- 
हलचल मचना ( मचाना )- हुल्लड 
होना (करना), शोर-गुल होना (करना) । 
वि०--हिलता या डगमगाता हुआ, कंपाय- 
मान, कंपित । . - 

हलद्‌-संश्ञा, स्लो० दे० (सं० हरिद्रा) हलदी । 

हलद-हात, हलद-हाथ--पंज्ञा, खो० दे० 
यो० ( हि० हलद --- हाथ ) व्याहृ में हल्दी 
से हाथ पीले करने की रीति, हरद्हाथ 
(दे०)। ` 

हलदिया-संश्ञा, पु० (दे०) एक प्रकार का 
विष, एक रोग जिसे पीलिया (पांडु) कहते 
हैं जिसमें शरीर पीला हो जाता है । 

हुलदियाईध, हरदियाईध-पंक्षा, खी 
(दे०) हलदी की गंध । उछ चि 


हलदी 
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गि--संज्ञा, श्ली० दे० ( सं० हरिद्रा) एक 
पौधा जिसकी गँटीली जइ मसाले, रँगाई 
या औषधि के काम में आती है, इसकी 


गाँठ, हरिद्रा नामक औषधि, हरदी । घुहा० 
“हँलदी उठना या चढ़ना-व्याह के 
प्रथभ वर-कन्या के शारीरों में इलदो-तेल 
लगाने की रीति । हलदी लगता--व्याइ 
होना । हलदी (हर्रा) लगे न फिटकरी 
रंग चोखा आवे-कुछ भी खच न पड़े 
कास बन जाये, संत सेत, सुफ़्त । 
हलदू- संज्ञा, पु० (दे०) एक बहुत ऊँचा पेड़ । 
हलधर--संज्ञा, पु० (सं) बलदेव जी, 
बलराम जी। “ हरि हलधर को जोरी 
सूर० । “ “वे हलघर के वीर '?--वि० । 
इलना#--अ० क्रिश दे० ( सं० हल्लन ) 
डोलना, हिलना, पैठना, घुसना । 
घुल्लफ्ल-छंज्ञा, पु० ( ग्र० ) शपथ, कसम, 
सौगंद, सौगंध । झुहा०-दलफ़ उठाना- 


` शपथ या क्सम खाना । हलफ़ से (पर)- 
शपथ पूछ । 


इलफ़-नामा--संक्ञा, ९० यौ० (अ०+-फा०) 
वह कागज जिस पर शपथ के साथ ईश्वर 
को साची कर कोई बात लिखी गई हो । 

हलऊा--पछंज्ञा, १० ( रु हलत ) | 
लहर, हिलोर । 

हल्लफ़िया- वि० (श्र ) हल॒फ़ या शपथ 
के साथ, क्रसमिया । 

हतलबत्ल|[%#--घंज्ञा, पु० दे० (हि० हख--बल) 
हरबर, हलचल, खलबली, धूम | यो० 
(हि०) इल के बल से । 

हत्लब, हलब्बी-वि० दे० (हलब देश) इब 
देश का शीशा, बढ़िया, अच्छा शीशा | 

हलभल-हलभल्वी--छंज्ञा, खी० ( हि० दलः 
बल ) हलचल, खलभली, धूम, उतावली 
उत्पात, शोर गुल, दगा । 

हलमुखी = पंजा, 3० यो० (सं०) र, न, 
( गण ) युक्त एक वणँ-वृत्त (पि०) । 
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हलरा--पएंज्ञा, पु० (दे०) तरंग, लहर, 
हिलार । 

हलराई--पंज्ञा, खी० (दि० हलराना) हराने 
का भाव, क्रिया या मज्ञदूरी । ५ 

हत्तराना - स० क्रि० दे० ( दि० दिलोरना ) 
हाथ में लेकर किसी वस्तु को इधर-उधर 
हिलाना, कुछाना | 

हत्तरावना-_-प० क्रि० दे० (हि० हिलोरना ) 
बहलावना, विनोद करना, हिलाना, 
झुलाना । “कबहुँक लै पलना दलरावे? | 

हुवा, हळुवा--पंज्ञा, पु० (अ०) मोहन- 
भोग, हलुआ, एक प्रकार का मीठा भोजंन । 
“हलवा अस हलवनियाँ गलवा लाल'?-- 
वर०। मुहा०-इलवे-मांडे से काम-- 
केवल स्वार्थ साधन से प्रयोजन, अपने ही 
लाभ या फ़ायदे से मतलब । 

हलवाई, हेलवाई--छंज्ञा, पु० दे० ( अ० 
हलवा --ई-प्रत्य०) मिठाई बनाने और बेचने 
वाला । खो०--हलवाइन । 

इलवाह्‌, हलवाहा (दे०) -पंक्ञा, पु० ( सं० 
हलवाह ) दूसरे के यहां हल जोतने वाला । 
संज्ञा, पु० (सं०) हलवाहेन, हलवाहक । 

इलघाही--संज्ञा, स्नौ० ( सं हलवाह ) इल 
चलाने की क्रिया या भाव, हलवाह का 
पद्‌, काम या मजदूरी, हरवाही (दे०) । 

इलहलाना--स० कि० दे० (अनु० हलहल) 

बड़े जोर से हिलाना-डुलाना, झकमोरना । 

अ० क्रि० काँपना, थरथराना, हिलना | 

हलहलाहट--ंश्ा, खो० देश ( हि० हल- 

इलाना ) उवर या जाडे से थर थर काँपना, 

थरथराहट | 

हत्तहलिया- संज्ञा, पु० दे० ( तं० हलाइल ) 
विष, ज़हर, जूडी, उवर | 

हतलहती--संज्ञा, खी० दे० (हि० हलहलाना) 
जाडे का उवर, जूड़ी, व्याधि, रोग । ' 

इलाई-पन्ा, खी० दे० (सं० हल -- भाई-- 
प्रत्य०) खेत की जोताई या बुआई।, हिंलने _ 

( इलने ) का भाव । ५ 


हलाक--ि० (अ० हलाकृत ) मारा हुंथा । 


हलाकान 

हलाकान[--वि० ( अ० देलाक ) 
परेशान, तंग । संज्ञा, खो० हलाकानी । 

हलाकानो-संता, खी० ( झ० हलाकान ) 
हैरानी, परेशानी तंगी । 

हलाको--वि० ( अ० हलाक ) मार डालने 
वाला, घातक, मारक, बधिक, मारू । 

हत्वाकू--वि० ( अ० हलाक ) हलाक़ करने 
या मार डालने बाला, घातऊ | छंज्ञा, पु० 
चंगेज़खाँ का पोता, एक हत्याकारी तुर्क 
सरदार (इति०) । वन 

हत्ताभला--पक्ञा, पु० यो० दे० ( थनु० इला 
भल्ला हि०) निर्णय, परिणाम, निबटारा । 
दे० (वि०) साधारण, काम-चलाऊ। खी० 
--हलीभली । 

हलायुध--संक्षा, पु० यो० (सं०) बलदेव जी, 
बलराम जो, एक प्रलिद्ध संस्कृत-कोष । 

इत्ताल--वि० (अ०) शरश्च या सुसलमानी 
भमे-पुस्तक के अचुकूज्ञ, दुरुस्त, जायज़ । 
पंज्ञा, १०--वह पशु जिसका मांस खाने 
की मुसलमानी धमे में आज्ञा हो । मुहा० 
--हलाली चढना- पशु वध की प्रवृत्ति 
होना । हलाल करना -ज्बद्द करना, 
किसी पशु को शरञ्र के अबुरार धीरे धीरे 
गल्ला काट कर मारना (खाने के लिये ) । 
हलाल का इमानदारी से प्रास । हलाल 
का खाना-मेहनत कर इमानदारी से 
प्राप्त कर खाना । 

हलालखोर-ंश्ञा, पु० यो० (य° हलाल 
--खोर फ़ा० ) परिश्रम करके जीविका करने 
वाला, भंगी, मेहतर । संज्ञा, ख्री० 
हलालखोरी । 

हलाहल--संश्ञा, पु० ( सं०) वह विकट 
आर भयंकर विष जो समुद्र-मन्थन से 
निकक्षा था, तेज़ ज्ञइर, तीब्र विष या 
गरल, एक विषैज्ञा पौधा । “'घूंटिदें दलाइल 
के बूडिहे जाइल मैं ”-- रत्ा० | 

हलिया - संशा, पु० (दे०) बैज्ञों का समूह 
या मुड | RR 
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हलियाना--अ० कि० (दे०) जी मचलाना, 
उबकाई या मिचली आना । 

हत्ती--संज्ञा, पु० (सं०) बलराम जी । 

हलीम-वि० ( अ० ) शांत, सीधा । 

हलुच्या-हळुवा - संज्ञा, पु० दे० (अ० हलवा) 
सोहनभोग, एक मोठा भोजन, हेलु वा (दे०)। 

हत्ुक-हल्लुका[#--वि० दे० (दि० हलका ) 
हलका, इरुआ, तुच्छ, जो भारी या गरू 
न हो। 

इल्लकाना- ० क्रि० (दे०) इलका होना । 

हलूक -संन्ञा, खी० ( अनु० ) .कै, वमन । 

हलेरा, हलोर, धहत्तारा|# - संज्ञा, पु० 
दे० ( हि० हिलोरा ) लहर, तरङ्ग, सौज, 
हिलोर, हिलोरा । 

हत्ता रता--स० क्रि० दे० (हि० दिलोर) हाथ 
डाल कर पानी आदि द्रव पदार्थो को 
सथना, पानी में हाथ डाल कर हिलाना- 
डुलाना, अनाज फरकना, किसी पदार्थ का 
अधिकता से इकट्ठा करना । 

हलोरा।३%#- संज्ञा, पु० दे० ( हि० हिलोरा ) 
लहर, तरङ्ग, मोज, हिलोर, छिलोरा । 

हल्लोरे- संज्ञा, पु० (दि०) समेटे, बदोरे, 
लहर या तरङ्ग । “ देखो चलि जझुना-म्रभाव 
के हिलोरें आप ”--रत्ला० | ः 

हढ्दी- संशा, स्लौ० दे० (हि० हलदी) हलदी। 

हल्लक-- संक्षा, १० (दे०) लाल कमल | 

हल्ला - संज्ञा, पु० ( शभ्रनु० ) कोलाहल, 
चिल्लाहट, शोरगुल, हांक, ललकार ( युद्ध 
सें) धावा, आक्रमण, हमला। यो०--. 
हब्ला-गुढ्ता- शोरगुल । "इल्ला होइगा 
सब लसकर में आये खेत बिसेना राव ?--- 
झा० खं० । 

हढ्लीश-संज्ञा, पु० (सं०) नृत्य-प्रधान एक 
एकांकी उपरूपक (नाव्य०) | 

हेवन- संज्ञा, पु० (सं०) होम, किसी देवता 
के लिये मन्त्रादि पढ़ कर अग्नि में तिल, 
नौ, घी आदि डालना, आहुति, भर्नि, 
हवन का चमचा, भ्रुवा । 


हवनीय 


area 
हवनीय--वि० (सं) हवन के योग्य । संज्ञा, 
पु० इवनके समय अग्नि में डालने की वस्तु) 
हबलदार--संज्ञा, पु० ( अ० रावलञ- फा० 
दार ) सेना का सबसे छोटा अफ़सर या 
सरदार, राज-कर वसूल करने तथा फ़सल 
की निगरानी करने वाला थफ़सर ( शाही 
समय में ) | संज्ञा, ली०--हवलदारी । 
हवस--0ंज्ञा, खी० ( अ० ) चाह, इच्छा, 
होल, लालसा, तृष्णा, कासना | “न रह 
जाये हवस दिल में हमारे !--हरि० । 
हवा--छंज्ञा, खो ( अ० ) पवन, वायु, 
भू-मरडल के चारों ओर फैला हुआ प्रवाह- 
रूप प्राणियों के जीवन के लिये आवश्यक 
एक सूचम पदार्थ | मुह्ा ० “हवा उडना-- 
ख़बर फैलबा । हवा ओर होना- हवा 
बदलना । हवा करना--पंखा हाँकना, 
उडा देना, रद्द करना । हवा के घोडे 
पर सवार - बहुत ही उतावली या जल्दी 
से । हवा स्वाना --टहलना, छद पचन 
सेवन के हेतु घर से बाहर जाना, 
सैर करना, घूमना-फिरना, अमण करना, 
झअकुत काय्यै होवा। (जाओ) हवा खाना 
(खाओ )- निराश लौट जाना। हवा 
पीकर ( खाकर ) रहना--भोजन बिना 
रहना (व्यंग्य में भी) | हवा निकल जाना 
_ आश्चर्य से स्तम्भित या चकित हो 
जाना, डर जाना, शंकित हो जाना। 
हवा बताना--टाल देना, वंचित रखना । 
(किसी की) हवा बँधना- रङ्ग जमना, 
रोब या धाक होना, विश्वास या सम्मान 
होना । हवा बाँधना--शेखी हाँकना, गप 
हाँकना या उडाना. धाक या रोब जमाना, 
रङ्ग जमाना, लंबी-चौडी बात करना । 
हुवा पलटना (फिरना या बदलना) 


. दूसरी ओर को हवा चलने लगना, दूसरी 
अवस्था या स्थिति (दशा) होना, परिस्थिति 


_ या हालत बदलना । हवा बिगड़ना- 


. रोब या धाक कम होना, विश्वास या 
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हवादार 


सासरे 
धाक होना, विश्वास या आदर न रहना, 
नष्ट करना, बदनामी करना, शंकित करना, 
संक्रामक रोग फैलना, रीति या चाल 
बिगडना, बुरे विचार फैलना । (किसी की) 
हवा बिगाड़ना-सेख़ी या रोब बिगाड़ना | 
हवा सा--बहुत .ही बारीक या हलका । 
हुवा से लड़ना--थकारण लइना। हवा 
से बातें करना -बहुत वेग से चलना या 
दौदना, गप उड़ाना, व्यर्थ-आप ही आप 
बहुत बोलना, थभिमान होना । (किसी 
की ) हवा लगनाऱ<किसी की संगति 
का प्रभाव होना । हवा हो जाना--अति 
चेग या शीघ्रता से भाग जाना, रह न 
जाना, एक बारगी छिप या लुप्त हो जाना । 
भुत प्रेत, ख्याति, अच्छा नाम, प्रसिद्धि, 
उत्तम व्यवहार या बड़प्पन का विश्वास, 
साख | मुहा०-हवा बँधना ( बाँधना) 
अच्छा नाम हो जाना, साख या रोब होना । 
हवा ढोली होना (करना)--चकित या 
अयभीत हाना (करना) । यो०-हवाखोरी 
सैर-सपाटा, इवा खाना, किसी बात की 
चुन या सनक । 


हुवाई-वि० ( झ० हथा ) वायु-सस्बन्धी, 


चायु का, इवा में चलने वाला, झूठ या 
कल्पित, निमूल, निराधार । क्ला, खो०-- 
एक प्रकार की आतिशवाज्ञी, वान, 
आसमानी । मुहा०-मुँह पर हवाइयाँ 
उड़ना--मुँह का रङ्ग फीका पड़ जाना, 
विवणंता होना । 


'हवा-चक्की--पंज्ञा, खो० दे० ( आ० हवा-- 


हि» चक्की) वायु बज्न से चलने वाली आटा 
पीसने की चक्को । 


हुवाई-जहाज - छंज्ञा, ५० यौ० ( अ० ) 


वायुयान, हवा में चलने वाला जहाज | . 


हवादार--वि० 'फा०) वह मकान जिसमें 


वायु के आने-जाने का मार्ग. द्वार या 


- खिड़कियाँ हों । संज्ञा, पु०--बादशाहो की 


सवारी का एक हलका तख्त । 


हवाल 


'हवाल-संज्ञा, पु दे० ( अ० श्रहवाल 
गति, वृत्तांत, हाल, समाचार, हालत, परि- 
णाम, दशा, अवस्था । यो० - हाल-हवाल । 

हवालदार--संज्ञा, पु० दे० ( उद्‌ ०हवलदार ) 
एक सेनिक अफ़सर, हवलदार | 

हचाला-संज्ञा, पु० (ग्र प्रमाणोल्लेख, 
दृष्टांत, उदाहरण, मिसाल, सुपुदंगी, ज्ञिम्मे- 
दारी, उत्तर-दाथित्व । मुहा०--किसी के 

. हवाले करना-_किसी के सुपुर्द करना, 

पना | 

हवालात-संज्ञा, ख्री० (अ०) क्रैद, पहरे में 
रखने की क्रिया या भाव, नजरबंदी, अभि- 
युक्त की साधारण केद, जो सुकदर्मे के निर्णय 
से पूवं उसे रोकने को दी जाती है, हाजत, 
क्रैदख़ाना, अभियुक्त के रखने का स्थान, 
बंदी गृह । 

हवास--पंज्ञा, पु० (अ०) इन्द्रियाँ, संवेदन, 
होश, संज्ञा, चेतना | यो०-- होण-हवास । 
सुहा०--हवास गुम होना-भय से 
स्तंभित होना | होश उड़ जाना या ठिकाने 


न रह जाना | हवास फाख्ता होना-- 
होश उड़ जाना | 


हवि--ंज्ञा, पु० ( सं० हविस्‌ ) हवन की 
वस्तु, हुति का पदार्थ, आहुति का 
शेषांश, 'अझि का प्रसाद । “ यह इवि बाँटि 
देहु तुम जाई 7--रामा० । 
हविस--पंत्ञा, ्री० (सं०) हवस, इच्छा । 
हविष्य--वि० (सं) हवन करने योग्य । 
ज्ञा, पु० इवि, आहुति, वलि, होम करने 
या किसी देवता के लिये श्रझि में डालने 
की वस्तु । - 
हविष्याभ-संज्ञा, पु. यौ० (सं०) यज्ञ के 
समय का भोजन या थाहार । 
हवेली-हबेली (दे०)-संज्ञा, स्री० (०) 
मासाद्‌, महल, बढ़ा पक्का घर, स्री, पत्नी । 
हव्य--संज्ञा, ५० (सं०) होम की सामग्री, 
हवन का पदार्थ, इवि, आहुति । 
हविभुंजञ- पंज्ञा, पु ( सं० हविभुजू ) अभि, 
झाग। 
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शहमत--पंज्ञा, ख्री० (झ०) चैभव, बड़ाई, 


ऐश्वय्ये, गौरव । 

हसद--पंज्ञा, पु० (अ०) डाह, इषया । 

हसन-संज्ञा, पु० (सं०) हँसना, हास, 
परिहास, विनोद, दिल्‍लगी । संज्ञा, ५० (अ०) 
इमाम हुसेन के भाई ( सुसल० ) । 

हसब--अव्य (अ०) हस्व (दे०) सुताविक्र, 
अनुसार, अनुकूल । 

हसरत संज्ञा, खी० (अ०) शोक, अफ़सोस, 
दुःख, रंज, दिली इच्छा, लालसा, हादिक 
कामना । “ मेरी हसरत देखती है किस 
तरह संसार में ।?? 

छसित--वि० (सं) जिसे या जिस पर लोग 
हँसते हों, जो हँसा हो या हस्रा गया हो | 
संज्ञा, ५ु०--हँसना, हास्य, इँसी-ठहा, 
सदन- धनुष । 

हसीन - वि० (भ्र०) खूबसुरत, सुः्डर। संज्ञा, 
पु०--सुन्दर व्यक्ति | 

हस्त-संज्ञा, पु० (सं०) हाथ, हाथी की सूँ ड, 
हाथ के आकार वाला पाँच तारों का एक 
समूह या एक नक्षत्र (ज्यो०) हाथ या 
चौबीस अंगुल की नाप, हाथ का लिखा 
लेख, लिखावट । हि 

हस्तको शल--संज्ञा, पुण यौ० (सं०) किती 
कार्य में हाथ चलाने की निपुणता, कर- 
कौशल । ल्‍ 

हस्तक्रिया-- पंक्षा, खी० यो० (सं०) हाथ का 
काम, दस्तकारी, हाथ से इन्द्रिय-संचालन, 
सरका कूटना ( मारना ) इस्त-मैथुन । 

हस्तत्ञेप--पंज्ञा, ए० (सं०) किसी होते हुए 
काम में हाथ लगाना, या कुछ कर देना, 
दखल देना । 

हस्तगत--वि० (सं०) करगत, हाथ में आया 
हुआ, प्रास, लब्ध | 

हस्तच्छाया- पंक्षा, खी० यो० (सं०) रक्षा, 
शरण । 

हस्तत्राण- संज्ञा, पु० यो० (सं०) अ्नाघात 
से रक्षा के लिये हाथ में पहनने का दुस्ताना। 


हस्तमैथुन 


__ इंद्रिय संचालन, सरकां कूरना (प्रान्ती०)। 
हस्तरेखा--पंज्ञा, खो० यो० (सं०) हथेली 
की लक़ीरें जिनसे शुभाशुभ का विचार 
किया जाता है, ( साझु० ) | 

हस्तत्लाघव-संक्ञा, पु० यो० (सं०) हाथ 
की तेज़ी या फुरती, हाथ की सफाई। 
£ शघव-समाव हस्त-लाघव विज्ञोकि '-- 
झच० । 

हस्तलिखित--वि० यो० (सं०) हाथ का 
लिखा हुआ ( पुस्तकादि ) । 

हस्तलिपि -- संज्ञा, स्लो० यो० (सं०) हाथ की 
लिखावट या लेख। 

इस्त लेण संज्ञा, पु० यों० (सं) हाथ का 
लिखा हुआ । 

इस्तातत्तर - संज्ञा, पुण यो० (सं०) दस्तखत, 
किमी लेखादि के नीचे अपने हाथ से लिखा 
गया अपना नाम । 

हस्तामलक - संज्ञा, पु० थो० (सं०) वह 
बात या वस्तु जो सब ओर से पूणं रूप से 
स्पष्ट और ज्ञात होकर दिखलाइ देती हो, 
जैसे हाथ पर का आँवला | 

हरिति - संज्ञा, पु० दे० (सं० हस्तिन्‌ ) हस्ती, 
हाथी | 

इस्तिकंद-संज्ञा, पुश यो० (सं०) एक पौधा 
जिसका कंद लोग खाते हैं, हाथौकंद 
(दे०)। 

हुस्तिद्‌ंत- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) हाथी-दाँत। 

हस्ति-दृंतक - पक्षा, पु० यो० (सं०) मूली । 

हस्तिनापुर--संज्ञा, पु० (सं०) वर्तमान 
दिल्ली से कुछ दूर पर कौरवों की राजधानी 
का एक प्राचीन नगर । 

हस्तिनी - संज्ञा, खी० 'सं०) इथिनी, | 
हाथी, खियों के ४ भेदों में से एक निकृष्ट 
भेद ( काम० )। 

हस्तिपक--पंज्ञा, पु० (सं०) मद्दावत, हाथी- 
चान, इथवाल, हथवान । 
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हन्तमेथुन संज्ञा, पु० यो० (सं०) ह 


हाँक 


हस्ती--पंज्ञा, पु० ( सं० हस्तिन्‌) हाथी । 
स्नी०--हस्तिनी । संशा, खी० ( फा० ) 
अस्तित्व, होने का भाव | 
ह॒स्ते--भरव्य० (सं) मारफ्रत. हाथ से. हत्थे 
(दे) । “ताके हस्ते रावनहिं, मनहु चुनौती 
दीन ”--रामा० ) 

हुस्प--भव्य० (दे०) हसच (फा०) अनुसार । 

हसली - संज्ञा, ख्ी० (दे०) खियों के गले का 
एक गइना, हसली, हँखुनी, हखुली 
(दे०) । 

हहर - संज्ञा, खो० ( हि० हृदरना ) केपर्केपी, 
भय, डर, थराहट | संज्ञा, पु० (दे०) वायु 
या जल के वेग का शंब्द । 

हहरना--भ० किं० (भ्रनु०) काँपना, थरांना, 
डर से काँप उठना, थरथराना, दंग रह 
जाना, दुहलना, चकित या स्तंभित होना, 
सिहाना या डाह करना, अधिकता देख 
चकपकाना । 

इहराना-अ० क्रि» ( अनु० ) काँपना, 
थरथराना, भयभीत होना या डरना, 
हरहराना (दे०) । स० क्रि०-दहलाना, 
डराना, भयभीत करना । “ रंगराती हरी 
हहराती लता झुकि जाती समीर के झोंकनि 
सों ”?-स्फु०। 

हहा--संज्ञा, खो० (अनु०) उहा, हसने का 
शब्द, गिइगिहाने का दीनता, शोकादि- 
सूचक शब्द, हा ! हा |, हाय हाय । सुहा० 
हहा ( हाहा ) खाना--बहुत गिड- 
गिड़ाना, हाहाकार करना । 


हाँ--भव्य दे० (सं० ओम ) स्वीकृति, स्वीकार 


या सम्मति-्सूचक शब्द, किसी बात के 
ठोक या उपयुक्त होने का सूच शब्द. रीक। 
मुहा० -हाँ करना--राज्ञी होना, स्वीकार 
करना, सम्मत होना। हाँ जी, हाँ जी 


करना- ख़ुशामद करना, यहाँ । “साँकरी 


गली में प्यारी हाँ करी न नाकरी ” | 


हाँक--पंज्ञा, खो० दे० ( सं० हु कार ) किसी ः 
के बुलाने या डाँट बताने का ज्ञोर से बोला _ 


व्वा 
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RSENS SEES SOS EERE ESRF REYES SEEN, YEE TIRES PES PSPSPS ERS 


गया शब्द, ललकारने का शब्द | मुहा?-- 
हाँक देना या हाँक लगाना--ज़ोर से 
पुकारना । हाँक मारना--हाँक लगाना | 
हाँक-पुकार कर कहना--सब के सम्मुख 
बेधडक थर निस्संकोच कहना. ललकार, 
गर्जन, हुंकार, प्रोत्साहक और उत्तेजक शब्द, 
बढ़ावा देने का शब्द, सहायताथं की हुई 
- पुकार, दुहाई, गोहार । “ सुनि हाँक 
हनुमान की ”? स्फुट । 
हाँकना-स० क्रि० दे० ( दि० हाँक ) चिल्ला 
' कर पुकारना था बुलाना, आक्रमण या 
संप्राम में गर्वं से चिह्ज्ञाना, हुँरारना, 
सीटना, बढ़ बढ़ कर बातें करना, बोल कर 
या मार कर जानवरों को आगे बढ़ाना या 
चलाना, गाडी-रथादि के पशुश्रों को चला 
कर गाडी को चलाना, बोल या मार कर 
पशुओं को भगाना, पंखे से इवा करना । 
स० इप-हकाना । प्रे रूप--हँकवाना । 
“'हाँक्प्रा बाघ उठ्यो बिरझायो'-छुत्र०। 
“ तुम तौ काल हाँकि जनु लावा ?-- 
रामा | मुहा०-गप हाँकना--झूठी 
बातें कहना । दून की हाँकना--बढ़ बढ़ 
बात करना । 
हाँका-संज्ञा, पु० दे० ( हि० हॉक ) गर्जन, 
ललकार, पुकार, ढेर, हकवा (दे०) सिंहदादि 
को उत्तेजित कर हाँकने वाला । 
हाँगी-संज्ञा, खो० दे० ( हि० हाँ ) स्वीकृति, 
स्वीकार, मंजूरी, हामी (दे०) । मुहा०-- 
हाँगी भरना-स्वीझार करना, मंजूर करना, 
हामी भरना । 
हाँड्ना|- ० क्रि० दे० ( सं० भंडन ) व्यर्थ 
इधर-उधर धूमना-फिरना, आवारा घूमना- 
फिरना | वि० स्री०--हाँडु नी--आवारा 
घूमने फिरने वाली । 
हाँड्टी-संजञा, ख्री० दे० ( सं० भांड ) हंड्या, 
हंडी, मिद्दी का मभोला बटलोई सा बर- 
तन | मुहा०--हांडी पकना - हाँडी की 
: चीज़ पकना, षड्यंत्र या चक्र रचा जाना, 


भीतर ही भीतर कोई युक्ति खड़ी होना | 
( काठ की ) हाँडी दुबारा न चढ़ना- 
छुल-कपट का फिर न चलना । हाँडी 
चढना--कोई वस्तु पकाने को हाँडी आग 
पर चढ़ाया जाना | शोभार्थ कमरे में टाँगने 
का काँच का हाँड़ी के आकार का पान्र। 
“जैसे हाँडी काठ की चढ़े न दूजी बार” 
रंश । 

हाँता#- वि० दे० ( सं० हात) अलग या 


. दूर किया हुआ, छोड़ा या हटाया हुआ। 


खौ०--हाँती । 

हाँवना-हाँफना--अर० क्रि० ( झनु० हँफ २) 
श्रम, रोगादि से सवेग. जल्दी जल्दी साँस 
लेना, तीब्र गति से साँस लेना, हऊना | 
संज्ञा, खी० (दे०) हँफी । 

हॉाँफा- संज्ञा, पु० दे० ( हि० हाँफना ) तीब्र 
और क्षिप्र श्वास, हाँफने की क्रिया या भाव | 
हाँसना[#--अ० क्रिश दे० ( हि० हुँसना ) 
हँसना । 

हाँसल- पंक्षा, पु० दे० ( हि० हात ) देह 
में मेंहदी के ले रंग का किन्तु फाले पैरों 
चाला घोड़ा, दिनाईँ, कुम्मैत । 

हाँसी--पछंज्ञा, ्री० दे० ( सं० दास ) हँसी, 
परिहास, उपहास, दिल्लगो, मज्ञाक, हँली- 
ठहा, हँसने की क्रिया या भाव, निन्दा । 

हाँ हाँ- अव्य० दे०यौ० (हि० अहाँ + नहीं) 
रोकने या सना करने का शब्द, निषेध या 
निवारण-सूचक शब्द, स्वीकार-सुचक शब्द 
युग्म | 

हाँ-डुजूर--वि० यो० ( हि० हाँ-हुज़ूर 
फा०) चापलूस, खुशामदी। संज्ञा, त्ली०-- 
हाँ हुजूरी । 

हा--अव्य० (सं०) दुःख या शोक-सूचक 
शब्द, आश्चर्याह्ाद या भय-सूचक-शब्द | 
` “हा पिता कासि हे सुञ्र”--भट्टी० । संज्ञा, 
पु०—मार डालने वाला, इनन या नाश 
करने वाला । “ भगत तुम गद॒हा काहे न 
भयो ”-_कबी० | vege 


होई 


हाइ[#--अव्य ० दे० (सं० हा) हाय, शोक | 

हाई - संज्ञा, ी० दे० (सं० घात) अवस्था, 
दशा, हालत, ढंग, तार, घात, ढब । 

हाऊ--संश्ञा, पु० दे० (अनु) भकाऊ, हौवा, 
जून्‌ । “ दूरि खिलन जनि जाव लाल वन 
हाऊ बोले रे ?--सूर० । 

हाकल--संत्ञा, पु० (सं०) ११ मात्राओं और 
दीघॉन्त वाला एक मात्रिक छंद (पि०) । 

हाकलिका-ंज्ञा, खी० (सं०) १४ वर्णो 
का एक वणिक छद (पि०) । 

हाकली - संज्ञा, खी० (सं०) १० वरणा का 
एक वणिक छंद (प०) । 

हाकिम--पंज्ञा, पुण (अ० ) शासक, बड़ा 
अफसर, हुकूमत करने बाला | 

हाकिमी--पंज्ञा, खो० ( अ० हाकिम ) हुकू- 
मत, शासन, प्रभुत्व, हाकिम का काम। 
वि०--हाकिस का । हाकिम-संबंधी । 

हाजत--सञ्ञा, खरी (अ० ) आवश्यकता, 
जरूरत, चाह. हिरासत, पहरे में रखना । 
५६ इाजत इस फिरिक्के की याँ मुतलक़ नहीं" 
--सौदा० | पुहा०--हाजत' दूर (रफ़ा) 
करना-शौचादि से निवृत्त होना । 
हाजत में देना या रखना-पहरे के 
भीतर देना, केद या हवालात में रखना । 

हाज़मा--पंज्ञा, {० (अ०) पाचन की शक्ति 
या क्रिया, भोजन पचने की क्रिया । 

हाज़िम--वि० (अ०) पाचक, इज़म करने या 
पचाने चाला । 

हाज्ञिर--वि०(भ्र०) उपस्थित, प्रस्तुत, मौजूद, 
विद्यमान, सम्मु ख | 

हाजिर-जवाब-वि० यो० (भ्रण) किसी 
बात का तत्काळ अच्छा उत्तर देने में प्रवीण 
या कुशल, वाकू-चतुर, प्रत्युत्पन्नमति । 
पक्षा, खो०--हांज़िर-जवाबी | 

हाजिरात- शंश्ञा, खी० (अ०) वंदुना, या 
मंत्रादि के द्वारा किसी के उपर कोडे आत्मा 


बुलाना जिससे वह विविध प्रकार की बिना 


देखी बातें बता सके । 
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_ हाता 
हाज़िरी--पंज्ञा, खरो ( भ्र० ) उपस्थिति, 
विद्यमानता | 

हाजञी- पक्षा, पु० (अ०) वह पुरुष जो हज 
कर आया. हा ( सुसल० ) । 

हा£- संज्ञा, खो० दे० ( सं० हृद्ट ) बाजार, 
दुकान, पेंठ । “ चौहट्ट हाट बज़ार बीथी 
चारु पुर बहुबिधि बना ?--रामा० । यो० 
--हाट-बजार | मुह्ठा ०--हाट करना-- 
दुकान लगा कर बैठना, सौदा लेने बाजार 
जाना | हाट लगना (लगाना) बाज्ञार 
या दुकान में विक्री के पदार्थ रखे जाना 
(रखना) । हाट चढ़ना-बानजार में 
बिकने आना | हाट चढ़ना ( उतारना, 
घटना )--चोज्ञों का भाव बढ़ ( घंट ) 
जाना । बाजार का दिन | 

हाटक--पंज्ञा,पु० (सं०) कनक, स्वर्ण, कंचन, 
सोना, देम, हिरण्य । 

हाटकपुर--संज्ञा, १० यो० (सं०) ल्लंकापुरी, 


ख्री० हाटकपुरी । 
हाटकलो चन - संज्ञा, पु० यो० (सं०) हिर- 
शया । “कनक कशिपु अरु हाटक 


लोचन “--रामा० । 

हाटू-संज्ञा, पु० ( दे० तं० हट्ट) बाज़ार 
करने वाल्ला, बाज्ञार में सौदा बेचने या 
लेने वाला । 

हाडा#- संज्ञा, पु० दे० ( सं० इइ ) अस्थि, 
हड्डी, कुलीनता, कुल या जाति की मर्य्यादा, 
“ पानी सें निसिदिन बसे, जाके हाइ न 
सास ?- पहे० । 

हाडा--एंज्ञा, पु० दे० (हि० इडा) एक प्रकार 
की बड़ या भिड, बरेया, क्षत्रियो की एक 
गति । “ हाडा कुल केशरी भुपवर'”--से० 
श० | 

हाता- पंज्ञा, पु० दे० ( भ्र० भ्रद्टाता ) बादा, 
घेरा हुआ स्थान, देश विभाग, सूबा, 
हलका, प्रांत, इद्‌, सीमा । “ छोरोदक 
घूघट होतोकरि सम्मुख दिया उघारि ” 


` सूर० । वि० ( सं० द्वात ) अलग, एथक, दूर 


हातिम 


संज्ञा, पु० दे० ( सं० हता) मारने वाला | 

हातिम- संज्ञा, पुण (०) दृत्त, कुशल, पडु 
निपुण, होशियार, चतुर, किसी काम में 
पक्का, उस्ताद, एक परोपकारी. उदार दानी, 
अरब-सरदार, (प्राचीन) | सुहा०--हातिस 
की क़बर पर लात मारना-अत्यंत 
परोपकार या उदारता करना (व्यंग्य) । अंति 
दानी व्यक्ति । 

हाथ--पंज्ञा, {० दे० ( सं० हस्त ) हस्त, 
कर, बाहु, सुजा, बाहु से पंजे तक का अंग, 
विशेषतः कलाई और इथेली । सुहा०-- 
हाथ में आना या पडना अधिकार या 
वश में आना, मिलाना, हाथ लगना। 
हाथ उठना-स्त्रीकारता-सूचनाथ हाथ 
ऊपर करना । (किसी को) हाथ उठाना 
- प्रणाम या बंदगी सलाम करना। (किसी 
पर ) हाथ उठाना- किसी के मारने के 
लिये थप्पड या घूसा तानना, मारना | 
हाथ ऊंचा होना-दान देना, दान देने 
में प्रबृत्त होना. सम्पन्न होना । (बाँये) हाथ 
का खेल होन!- अति सरल या साधारण 
होना । हाथ कटा लेना ( बैठना )-- 
प्रतिज्ञा-बद्ध कर लेना ( हो बैठना ), वचने 
या प्रतिज्ञा-बद्ध होना । हाथ कट जाना-- 
कुछ करने योग्य ब रहना, प्रण आदि से 
बँ नाना। हाथ का मेल--भति साधारण 
वस्तु, तुच्छ पदार्थ । हाथ की सफाई-हाथ 
का कौशल, इस्त-कौशल, कर-कौतुक । 
हाथ खाली होना- पास में धन या काम 
न रइ नाना हाथ शुजलाना-मारने की 
इच्छा होना, प्राप्ति के लक्षण दिखाई देना । 
हाथ खुल जाना--बंधन से मुक्त हो 
जाना, व्ययाधिक्य में प्रवृत्त होना, मारने 
की बान सी पडना । हाथ खींचना 
खींच लेना (हटाना)--किसी काम से 
अलग हो जाना, या किसी कार्यो में याग 
न देना, देना बंद करना । हाथ (चलना) 


१ ८८० ५ हाथ 


किया हुआ, बरबाद, विनष्ट । खी०-हाती । 


चलाना--मारना, थप्पड तानना । हाथ 
स्यूम ना--कारीगरी पर प्रसन्न होकर किसी 


. के हाथों को सस्नेह देखना | हाथ छोड़ना 


— प्रहार या आघात करना, मारना । हाथ 
छुड़्ाना (बाँह छुडाना)-पीछा छुटाना। 
हाथ छोटा होना-- कंजूस होना | हाथ 
बड़े ( विशाल ) होना -अति उदार या 
दानी होना। “ दयालु दीन-बंधु के बड़े 
विशाल हाथ हैं ?-मै० श० । हाथ जोड़ना 
--नसस्कार या प्रणाम करना, विनती या 
अलुनय-विनय करना, सनाना। दूर से हाथ 
जोड़ना संबंध या साथ न रखना, अलग 
या किनारे रहना, स्यागना था छोड़ देना । 
हाथ जोड़ाना--विनव कराना, आधीन 
कर लेना । हाथ डालना -( किसी काम 
में ) हाथ लगाना, योग देना, करना आरभ - 
करना | हाथ ढीला करना- सुविधा के 
लिये आवश्यकता से कुछु अधिक व्यय 
करना, काम में सुस्ती करना । हाथ तंग 
हाना--तंग-हाल होना, ख़च के लिये 
पर्याध घन न रहना । ( किसी बात या 
वस्तु से ) हाथ धोना--खे देबा, प्राप्ति 
की आशा या सम्भावना न रखना, नष्ट 
कर देना, छोड़ना, स्यागना | हाथ धोकर 
पीछे पड़ना-जी जान से लग जाना, 
हानि पहुँचाने को उतारू होकर विविध 
डपाय करना । हाथ. घो. रखना ( हाथ 
धोकर आना/-तैयार हो जाना (आना) । 
हाथ दबना--योग्यता या शक्ति-साम्यं 
न रहना, तंग-हाल होना, व्ययार्थ पर्याप्त 
धन नरह जाना। ( किसी के ) हाथ 
देना--मारना (खङ्ग या हाथ से) । हाथ 
पकड़ना - मना करना, रोकना, आश्रय 
या शरण देना या स्वरता में लेना, शरण में 
लेना (आना या जाना) व्याह या पाणिग्रहण 
करना । किसी के हाथ पडना 


` प्राप्त होना, मिल जाना, पाले पड़ना, 
, दाथ पडना, किसी पर हाथ का आघात 


हाथ 


या मार पड़ना । हाथ पत्थर तल्ले 
दृबना--बडी कठिनला या बड़े संकट 
में पडना, विवश या लाचार होना, कठिन 
परिस्थिति में पडना | हाथ पर हाथ घरे 
बैठे रहना--बिना काम-धंधे के रहना, 
कुछ कास धंधा न करना, बेकार या निठल्ला 
रहना । हाथ पसारना या फैलाना 
साँगना, याचना, आरे हाथ बढ़ाना । हाथ- 
पैर (पाँव) चलना -श्रम से कास करने 
की साम्ये या योग्यता होना । हांथ-पाँच 
चत्ताना--काम्र-धंधा करना, श्रम या 
प्रयत्न करना, उद्योग करना । हाथ-पाँच उंढे 
(छन्न) होना--मरनं के समीप होना, भय 


से व्याकुल या स्तब्ध होना। हाथ-पाँव 


(पैर) ढोले पड़ना-निराशादि से शिथित्नता 
आवा, इतोर्साह या अशक्त हो जाना । हाथ- 
पाँच निकालना--भोरा-ताजा या हृष्ट-पुषट 
होबा,सीमा का उल्लंघन करना या लांघना, 
शरारत करना । हाथ-पाँच फूलना-भय या 
शोक से घबरा जाना, हतोत्साह या निराश 
हो अशक्तहो जाना | हाथ -पाँच (पैर) पट- 
कला-तड़पना, प्रथ या दोड-घूप करना । 
हाथ-पाँच (के) होना (न होना ) - 
समर्थं या योग्य होना (न होना) । 
हाथ-पाँव पटकना ( फरळटाना ) -- 
छुटपटाना, फरफराना उद्योग या प्रय 
करना | ( किसी के ) हाथ-पाँब ( पैर ) 
जोड़ना- विनय करना । हाथ-पाँच 
मारना या हिलाना-बहुत प्रयत्न या 
उपाय करना, बड़ा उद्योग या परिश्रम 
करना । हाथ-पेर (पाँव ) पसारना 
(फैलाना)--अधिक पाने की इच्छा करना, 
आगे बढ़ना । हाथ-पीले करना (होना) 
- व्याह करना (होना) या व्याहृ में 
हाथों को हल्दी से रंगना ( रँग जाना )। 
(किसी वस्तु पर) हाथ फेरना--ले लेना, 
उड़ा लेना । (किसी पर) हाथ फेरना- 
सान्स्वना थौर प्रोत्साहन देना, प्यार करना । 


Re SN ७. ७. ९५ 
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हाथ 
हाथ फैलना (पसारना, बढ़ाना)-माँगने 
को हाथ बढ़ाना । (किसी काम में किसी 
का ) हाथ बटाना--सग्मिलित, शामिल 
या शरीक होना, योग देना, सहायक होना । 
हाथ बाँधे खड़े रहना-सेवा में बराबर 
उपस्थित रहना । हाथ-मजना (माँजना) 
--हाथ से किसी काम के करने का 
अभ्यास होना ( करना ) | हाथ मलना- 
बहुत पिताना, निराश तथा दुखी होना । 
५ हाथ सलै पढिताय ?--बृन्द्‌ | “ रह 
गया में मलते हाथ ”--हरि० । (किसी 
वस्तु पर ) हाथ मारना--छिपा देना, 
उड़ा लेना, गायब कर देना । हाथ (में) 
झाना--प्राप होना | हाथ में करना 
कब्ज़े या वश में कर लेना, ले लेना, 
स्वाधिकार में या आधीन काना । (मन ) 
हाथ में करना--मन लुभाना, मोहित 
करना । ( अपना मन ) हाँथ में करना 
(होना)- मन को स्वाधीन करना (होना)। 
हाथ में होना - वश या अधिकार में होना, 
सामर्थ्यं में होना । हाथ रंगना-घूस या 
रिशवत लेना । हाथ रोपना या ओडना 
--साँगना, हाथ फेलाना या पसारना | 
हाथ बढाना- किसी की सहायता करने 
के उद्यत होना, हाथ बटाना। ( किसी 
काम के लिये ) हाथ बढ़ाना-किसी 


'काये के करने को प्रथम या आगे उद्यत 


या तैयार होना । ( कोई वस्तु ) हाथ 
लगना प्राप्त होना, मिलाना, हाथ में 
आना। (किसी काम में किसी का 
हाथ होना-सहयोग या राय होना, 
अधिकार होना, सम्मिलत दोना । (किसी 
काम में ) हाथ लगन्ा--आरंभ या शुरू 
किया जाना या होना, किसी के द्वारा किया 
जाना। (किसी वस्तु में) हाथ लगना-- 
स्पशं होना, छू जाना। ( किसी काम 
में) हाथ लगाना--योग देना, आरंभ या 
शुरू करना। ( किसी चीज़ में ) हाथ 


हाथ-पान 


लगाना स्पर्श करवा, छूना, ले लेना । 
हाथ लगे मेला होना- इतना स्वच्छ 
झौर पवित्र होना कि हाथ लगने से गंदा 
होजाये । (सोना) हाथ लगे मिट्टी होना 
_ सब कार्य में अलफलता होना । विलो० 
सिङ्घी हाथ लगे सोना होता सब काम 
जं सफलता होना। हाथों-हाथ--एक के 
हाथ से दूसरे के हाथ में होते हुये । हाथों 
हाथ लेना-बड़े आदर और सम्मान से 
स्वागत करना । हाथ श्याली होना-- 
फुरसत होना, कार्य न होना, पास में पैसा 
न होना । खाली हाथ हिलाते आना 
कुछ लेकर न आना । ( किसी कार्य, 
वस्तु या व्यक्ति का किसी के) हाथ में 
होना--उसके अधीन, अधिकार या वश 
में होना । हाथ चलना ( चलाना )-- 
मारने की प्रवृत्ति होना ( मारना ) । 
हाथोंहाथ त्रिकना-तेज़ी से बिकना । 
मनुष्य की कुहनी से पंजे के सिरे तक की 
नाप, आधेगज़ की लंबाई, जुए या ताश 
आदि के खेल में एक मनुष्य की बारी, 
दाँव । यो०-हाथ का खिलोना-- 
पूर्णतया अपने वश में या आधीन । 
हाथ-पान--संज्ा, पु० यौ० ( हि० ) हथेली 
की दूसरी ओर पहनने का एक गहना, 
(स्त्रियों का ) | 
हाथ-फूल -- पंज्ञा, पु० यो० ( हि० ) स्त्रियों 
की हथेली की दूसरी ओर पहनने का एक 
गना, हथ-फूल (दे०) । 
हाथा- संज्ञा, पु० ( हि० हाथ) दुस्ता, 
सुठिया, बेंट, गीले पिसे चावल और हल्दी 
से दीवार आदि पर लगाया हुआ पंजे या 
हाथ का छापा, या चिन्ह । 
हाथा-जोड़ी-संज्ञा, ख्री० दे० यो० ( हि० 
हाथ--जोड़ना ) एक औषधीय पौधा | 
हाथा-पाँई, हाथा-बाँही - संज्ञा, खो० यौ० 
दे० ( दि० हाथ-पाँव याँ बाह ) मल्ल युद्ध, 
कुश्ती, धोल-धप्पड, भिड़ंत, मार-पीट । 
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हाथी--पंज्ञा, पु० दे० ( सं० हस्तिन ) एक 
बड़ा भारी सूंड के रूप की विलक्षण नाक 
आर दो बड़े बाहर निकले दाँतों वाला 
स्तनपायो प्रसिद्ध पशु, गज, नाग, कजर, 
हस्ती । खी०--हथिनी । सुहा०- हाथी 
करी राह--आकाश-गंगा, हथ-डहर । 
हाथी पर चढना-- बहुत अमीर होना । 
हाथी-चाँधना- बहुत अमीर या घनी 
होना, अत्यधिक व्यय का कार्य करना | 
( द्वार पर ) हाथी सूूम्तना -अति 
घनी भौर सम्पन्न होना । हाथी के संग 
गाँड़े खाना-- अत्यंत बडे भारी बलवान 
की बराबरी करना। लो०- हाथी अपनी 
राह जाता है, इत्ते भूंकते हैं” । 
हाथी के दाँत-(देखने के ओर भर खाने के 
और ) यथार्थ और दिखावटी बात । संज्ञा, 
खी० (हि० हाथ) हाथ का सहारा, करावलंब । 
हाथी-खाना-छंज्ञा, ५० दे० यौ० ( हि० 
हाथी +खानाः फ़ा० ) फ्रील-ख़ाबा, हथसार, 
हस्तिशाला, हाथी के रखने का घर । 

हाथी-दाँंत--पंक्षा, पु० दे० यौ० ( हि० 
हाथी--दाँत ) मुँह के दोनो छोरों पर 
निकले हुए हाथी के दो बड़े सुरे दिखा- 
चटी दाँत, उन दाँतों की हड्डी । 

हाथी-नाल--पंज्ञा, खौ० यो० (हि० द्वाथो +- 
नाल ) हाथ-नाल, गजनाल, हाथी पर 
चलने वाली तोप | 

हाथी-पाँच- पंक्ना, पु० यौ० ( हि० ) पील- 
पाँच या फीलपाँ नामक एक पैर के मोटे हो 
जाने का रोग | 

हाथीचान--संज्ञा, पु ( हि० हाथी+-वान 
प्रत्य ) महावत, फीलवान, हथचाल, हथ” 
चान। 

हाद्सा-- संज्ञा, पु० ( अ० ) दुर्घटना । 

हान संज्ञा, ख्रीश दे० ( सं० हानि) 
हानि, घटी, चति । 

हानि--पंज्ञा, ख्ो० (सं०) क्षति, घटी, चुक्रः 
सान, टोट, घाटा, स्वास्थ्य में बाधा, नाश, 


हानिकर 


बुराई, अनिष्ट, अभाव, अपकार। “ हानि- 
लाभ, जीवन-मरण, यश-झपयश विधि 
हाथ ?--रामा० । 

हानिकर--वि० (पं०) क्षति पहुँचाने वाला, 
हानि करने वाला, आरोग्यता या तंदुरुस्ती 
बिगाइने वाला, बुरा फल देने वाला । 
खी०--हानिकरी । 

हानिकारक - वि० (सं०) हानिकर, हानि: 
प्रद्‌ । 

हानिकारी--वि० ( सं० हानिकारिन्‌ ) हानि- 
कर, हानिकारक, ज्ञतिप्रद । खो०-हानि- 
कारिणी । 

हाफिज -पंक्षा, पु० (अ०) वह सुसलमान 
जिसे कुरान कंठस्थ हो । 

हामी--पछंज्ञा, ्ो० दे० ( दि० हाँ ) स्वीकार, 
हाँ करने की क्रिया या भाव, स्वीकृति । 
लुहा०-हामी भरना-स्वीझार या 
मंजूर करमा । पंज्ञा, पु०-सहायक, सहायता 
या हिसांयत करने वाला । ब 

हाय--अव्य ० दे० ( सं० हा ) दुख, कष्ट या 
शोक-सूचक शब्द । एंज्ञा, खी० (दे) कष्ट, 
पीडा, दुख । सुहा ०--(किसी की) हाय 
पड़ना (लगना) -दुख देने का बुरा परि- 
णाम या फल हाना | हाय खाकर मरना 
--हुःख के कारण मर जाबा । 

हाय हाय-अब्यर० दे० यौ० ( सं० द्वाद्वा) 
दुख, झेश था शारीरिक कष्ट-सूचक शब्द ! 
संज्ञा, ख्लो०--दुख, कष्ट शोक, संस, 
परेशानी । झुहा०- हाय हाय करना -- 
सीखना, झरट करना । हाय हाय में 
पड़ना--परेशानी या रट में पढ़ना । 

हायन--संज्ञा, पु० (सं०) वर्ष, साल 
“एकादश हायन के अंतर, लहहि जनेड 
कुमारा ---रघु० । 

हायल त वि० (दे०) सूचित, घायल, बेकाम, 
शिथिल । वि० पु० (अ०) दो वस्तुश्रों के 
बीच में पढ़ने वाला, अंतवर्ती, रोकने वाला | 

हार--संज्ञा, ्लो० दे० (सं० हरि ) खेल, 
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CERTDCBCEP RTL CESS TESEERS SORTED 
लड़ाई या चढ़ा-ऊपरी में प्रतिद्ठंदी के 
सम्मुख न जीतना, पराजय, शिकस्त, थफा- 
वट, हानि | सुहा हार खाना -- हारना, 
पराजित होना । शिथिलता थकावट, क्षति, 
हानि, घटी, ज़ब्ती, वियोग, विरह, राज्य 
से अपहरण । (6ंज्ञा, ५० (सं०) चाँदी, 
सोना और मोतियों आदि की माला, 
ले जाने या वहन करने वाला, सुन्दर, 
भाजक (गणि०), गुरु सात्रा (पिंश), दिनाः 
शाक, एक प्रस्यय (ब्या०) वन, जंगल, खेत | 
प्रत्य० दे ( हि० हारा) वाला, जैसे 

दृटटनहार । 

हारक --पंक्ञा, १० (सं०) चोर, लुटेरा, हरण 
करने वाला, सुंदर, मनोहर, भाजक 
(गणि०), माला, हार। “ नव उज्वल जल- 
धार हार हीरक सी सोइति !”--हरि० । 

हारद, हारदिक*%- वि० (सं०) हादिक, 
हृदय-संबंधी, हृदय का। 

हारना --श° क्रि० दे० ( सं० हार ) पराजित 
होना, शिकस्त खाना, रण या अतिदंहितादि 
में शंत्रु के सम्पुख विफल होना, थक जाना, 
शिथित्न हाना, प्रग्न॒त्न में असमर्थ या निराश 
हाना | मुह्ा ०--हारे दर्जे--विवश होकर, 
लाचार या मजबूर होकर | हार कर 
लाचार या असमर्थ हाङर । स० क्रि०-खोना, 
गँवाना, छोड देना, दे देना, रख न सकता, 
लड़ाई, बाजी आदि के सफलता से न पूरा 
करना! ४ 

हारबंध--छंज्ा, पु० यौ० (सं०) एक चित्नः 
काव्य जिसमें पद्य माला के रूप में रखे 
जाते हैं । 

हारल--संज्ञा, पु० (दे०) अपने चंगुल से 
लकडी लिये रहने वाला एक पदी, हारिल । 

हार-वार%--पंज्ञा, स्री० दे० । हि० हड़बड़ी) 
शीघ्रता, आतुरता, जल्दी, हडबडी. हरबरी। 

हार्रासग'र-सं्ञा, पु० (दि०) हरसिगार, 
पारिजातं । ~ 
हारा|-प्रत्य० दे० (सं० घार =रखने वाला) 


हारिल 


शब्द के आगे आकर, कर्तव्य, संयोग, 
घारणादि सूचक एक प्रत्यय, हार । खो०-- 
हारी । वि० ( हि० हारना ) पराजित | 
हारिल--पंत्ञा, पु० (दे०) अपने चंगुल में 
लकड़ी का टुकड़ा लिये रहने वाला एक 
सभोला पक्षी । भुहा०--हारिल की 
लकड़ी--सदा पास रहने वाली प्रिय 
वस्तु । 
हारी--वि० (सं० हारिन्‌) इरण करने वाजा, 
चुराने वाला, ले जाने या पहुँचाने वाला, 
नाश या दूर करने वाला, माहित करने 
वाला । खी० - हारिणी । संज्ञा, पु०--एक 
तगण और २ गुरु वर्णो का एक विक छंद 
(पि०) । सा० क्रि० भू० दे० ( हि० हारना ) 
हार गयी । “ फिरहि राम सीता में हारी ?? 
—रामा० । 
हारीत-संत्ञा, पु० (सं०) लुटेरा, चोर, 
चोरी, लुटेरापन, कण्वऋषि का एक शिष्य । 
हरीतकी - संज्ञ, खरी (सं०) इरीतकी, 
इरड़ । “हारीतकी मचुष्याणां मातेव हित- 
कारिंशी ” । 
हार्दिक--वि० (सं) हृदय-संबंधी, हृदय का, 
हृदय से निकला, सचा, मानसिक, आंतरिक | 
हाल -संज्ञा, पु० (अ०) वृत्तांत, समाचार, 
संवाद, विवरण, ब्योरा, आख्यान, कथा, 
चरित्र, अवस्थां, दृशा, माजरा, परिस्थिति, 
परमेश्वर में तन्मयता, लीनता (सुस०)। 
यो० हाल चाल, द्वाल-हवाल । वि० 
वत्तमान, उपस्थित, विद्यमान, चलता, 
मौजूद । यो०--फिल-हाल--सास्प्रत॑ । 
सुहा०--हाल में-थोड़े ही दिन बीते या 
इये । हाल का- हाली, ताज़ा, नया, तुर त 
का | श्रव्य०--अशभी, इस समय, शीघ्र, 
तुरंत । “ एके संग हाल नंदलाल आर 
गुल्लाल दोऊ “--पद्मा०] संज्ञा, री दे० 
( हि० हालना ) हिलने की क्रिया था भाव, 
कंप, पहिये के चारों ओर चढ़ाने का लोहे 
का बंद | 
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हाल-गोला--पंक्ञा, पु० यो० ( हि० हाल १ 
+-योला) गेंद, गोलाहाल । “ डारि दियो 
महि गोलाहाल ??-- रास० । 

हालडोल--संक्षा, पु० दे० यौ० ( हि० 
दालना --डोलना ) हलचल, हलकंप, कंप, 
गति, विस्तर-बंद, होलडोल, भूकंप, हता. 
डोल्ल (दे०) । 

हालत - संज्ञा, खी० (अ०) अवस्था, दशा, 
परिस्थिति, कैफियत, आथिक या साथ्पत्तिक 
दशा या स्थिति, संयोग | “सूरत बुबीं 
हालत सपुर्स ”--साढी० । 

हालना|#--ञ्र० क्रिश दे० ( सं० इल्लान ) 
हरकत करना, डोलना, हिलना, सूसना, 
काँपना । “ केर पास ज्यों बेर निरंतर 
हालत दुख दै जाय??--ज्ञम० । 

हाल में--क्रि० वि० दे० ( अ० हाल ) अभो, 
शीघ्र, जल्दी, थोड़ा समय हुए । 

हालरा -पंज्ञा, ५० दे० ( हि० हालना ) 
लड़कों को झोका देकर हिलाना-डुलाना 
लहर, हिलोर, झोका । 

हालाँकि --अव्य (फ़ा०) यद्यपि, अगचि, 
गोकि, ऐसा है, फिर भी। “ कमङ्ञोर है 
हालाँकि वह मुँह ज़ोर बड़े हैं”--मा० 
शथु० । 

हालाहल--पंज्ञा, ५० दे० ( सं० इलाइल ) 
समुद्र से निकला अतितीव विष, विकट 
विष, भहा विष या गरल | 

हालिम--संज्ञा, पु० (दे०) एक पौधा जिसके 
बीज थौषधि के काम आते हैं, चंसुर । 

हालौ--भ्रव्य० ( ° हाल ) हालका, शीघ्र, 
जल्दी, ताज़ा, इसी समय का, तुरंत का । 

हालीम--वि० (ग्र) सहन-शील, बुर्दवार । 
हालों--संक्षा, पु० दे० (हि० हाहिम ) 
चसुर | र 

हाव--संज्ञा, पु० (सं०) नायिका की संयोग 
समय की वे स्वाभाविक चेष्टायें जो नायक 
को लुभाती है, ये अनुभावों के अन्तर्गत 

और संख्या में ३३ हैं। “तीला, विन्रम 


हनस्त RS 


किलकिचित औ ललित, विलास कहावे । 
विच्छिति, हेला, विद्वत, कुद्मित, मोद्टायिंत 
बतलावै इसमें त्यों विव्वोक अंत में सब 
गोरह गिनि खीजै। स्वाभाविक संयोग-समय 
की चेष्ठा ये कहि दीजै? - क० वि० ला०। 

हावन-दूस्ता--संज्ञा, पु० (फा०) खरल्-वद्टा) 
खल्-ल्लोढ़ा । 

हाच-भाच -संश्ना, १० यो० (पं०) पुरुषों का 
सन आकर्षित करने वाली खियों की मनोरम 
चेष्टाये, नाज़-नख़रा । “ नाना हाव-विभाव- | 
भाव-कुशला ??--प्रि० पु० । 

हाशिया--पंज्ञा, पु० दे० ( ग्र» द्वाशियः ) 
मगजी, गोट, कोर, पाड, किनारा, किनारे 
पर का लेख, नोट, टिप्पणी, हासिया 
(द०) । मुहा० - हाशिये का गवाह-- 
वह गवाह जिसका हस्ताक्षर दस्तावेज्ञ के 
किनारे पर हो । हाशिया चढ़ाना-- 
टिप्पणी लगाना, अधिकता करना, कुछ 
और सिलाना, विनोदार्थ कुछ बात जोड़ना | 

ह।स--पंज्ञा, ,पु० (सं०) हँसो, दिललगी, 
उपहास, ठद्डा, सज्ञाक, परिहास, हँसने की 
क्रिया या भाव | 

हासिल -वि० (अ०) मिल्ला या पाया हुआ, 
लढव, प्राप्त । संज्ञा, ु०-- जोड़ या गुणा 
करने में इकाई के रखने के पीछे का अंक 
किसी संख्या का वह भाग या अंक जो 
शेषांक के कहीं रखने पर बच रहे (गणि०), 
पैदावार, उपज, नफ़ा, लाभ, लगान, जमा, 
गणित की क्रिया का फल । 

हासती -वि० ( सं० हासिन्‌ ) हँपने वाला, 
हाँसी, हँसी | खी०--हासिनी । 
हास्य--वि० (सं०) हँसने या उपहास के 
योग्य, जिसे या जिस पर लोग हसे । संज्ञा, 
पु० हँसी, हँसने की क्रिया या भाव । ९ 
स्थायी भावों या रसों में से एक भावया रस । 
“८ ऽगार-हास्य-ऊरुणा -रौदर-चीर भयानकाः’ 
_-सा० द० । निन्दायुक्त हँसी, उपहास, 
मज़ाक, दिल्लगी । 
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हास्यास्पद --संक्षा, ५० यौ० ( सै० ) 
वह व्यक्ति जिसके बुरे ढड़ को देख हँसी हो, 
हँसी करने योग्य | 

हा-हंत- अव्य० यौ० (पं०) गति शोक 
सूचक शब्द । “ दा हंत हंत नलिनीं गज 
उज्जहार ”” । 

हा हा-शंज्ञा, १० (झलु ०) हँसने का शब्द । 
यौ०--हाहा-हीही, हाहा-ठीठी-हँली- 
ठटडा, बहुत बिनती की पुकार, दुहाई, गुहार । 
मुहा०-- हाहा करना ( खाना )- 
अति अचुनय-विनय या विनती करना, 
अति गिडगिडाना | अव्य० ( सं० हा ) 
अति शोक । “ हा हा कहि सब लोग 
पुकारे ?--रामा० । 

हाहाकार--पंद्षा, पु० ( सं० ) कोलाहल, 
कुद्दराम, घबराहट की चिर्वाइट। “हा हा- 
कार अयो पुर भारी ?-5रामा० । 

हाही--संज्ञा, खो० ( हि० दाय ) इछ पाने 
के सदैव हाय-हाय करते रहना । 

हाह पक्षा, 3० ( अनु० ) कोलाहल, 
कुहराम, इर्ला-गुज्ञा, पूस हलचल । 

हाहूबेर-संद्षा, पु० यौ० ( दे० हाहू बेर 
हि० ) जंगली बेर, झडइंबेरी का बेर, एक 
औषधि, हाऊबेर, भाऊ्रेर (प्रान्ती०) । 

हिकरना-अ० क्रि० (दे०) हिनहिनाना । 
८ हिकरहि अश्व न मारग लेहीं -__ रामा० 
हिकार--पंद्षा, पु० (सं०) गाथ के राँभने 
का शब्द । हि 
दिंगलाज- पक्षा, खो० दे० (सं हियुलाजा ) 
दुर्गा देवी की सूत्ति जो सिंध देश में है । 


हिंगु-पंद्ञा, १० (सं०) हींग, रामठ । 


हिंगोड- पंद्वा, पु० दे ( सं० हिंगुपत्र ) 
एक जंगली कटीला पेड़ जिसके गोल छोटे 
फलों से तेल निशाला जाता है, इंगुदी । 
हिलाकर -पंशा, खी० (दे०) इच्छा । 
हिडन--संक्षा, १० (सं०) चूसना, फिरना । 
हिंडोर-हिंडोरा - एंद्ा, 9० दे० ( सं० 
हिन्दोल ) हिडोला, दोला, एक प्रकार का 


हिडोल-हिडोला | 


चंद '!--सूर० । 

हिंडोल-हिंडोला--छंज्ञा, पु० दे० ( 
हिंदोल। हिडोला, एक राग, पालना, झूला, 
ऊपर-नीचे घूमने वाला चक्कर जिसमें बैठने 
को मंच लगे रहते हैं । 

हिडोलना[--पंज्ञा, पु० ( सं० हिंदोल ) 
हिडोल्ञा, पालना; फूला, हिडोरना । 

हिताल - संज्ञा, ६० (सं०) छोटी जाति का 
खजूर | “ कहुँ ताल, ताल, तमाल-तरु 
हिताल अरु करबीर हैं ” । 

हिंद - संज्ञा, पु० ( फ़ा० ) भारतवर्ष, भरत- 
खंड, हिन्दुस्तान, आयांवत॑ । 

हिंदवाना, हिँदुषाना|- संज्ञा, पु० दे० 
(फा० हिंद -- वान) तरबूज, कलींदा, हिद्वाना 
(दे०) । 
हिंदवी-संज्ञा, ख्री० (फा०) हिदी भाषा । 
हिंदी -वि० ( फा० ) भारतीय, हिन्दुस्तान 
का । संज्ञा, पु०_ भारतवासी, हिन्द या 
हिन्दुस्तान का रहने वाला | संज्ञा, स्रौ०-- 
हिन्द के उत्तरीय प्रधान भाग की भाषा 
जिसमें कई बोलियाँ हैं और जो समस्त 
देश की सामान्य राष्ट्र-भाषा है, भारतीय 
हिन्दी भाषा. नागरी भाषा | 

हिंदुस्तान - संजा, ए० ( फा० ) दिल्ली से 
पटने तक का भारत का उत्तरीय मध्य साग, 
भारतवष, भरत-खंड, आर्यावर्त | 

हिदुस्तानी-वि० ( फा० ) भारतवषीय, 
भारतीय | संज्ञा, पु०--हिन्दुस्तान-निवासी, 
भारतवासी ; संज्ञा, ख्रो०--भारत की भाषा, 
बोल-चाल की वह व्यवहारिक हिन्दी 
जिसमें न तो अनेक फ्रारसी-अरबी के और 
न बहुत संस्कृत के शब्द हों । 

हिदुस्थान--पंज्ञा, पु० दे० यौ ( फ़ा० 
हिंदुस्तान) हिन्दुस्तान, भारतवर्ष, भरत-खंड | 

हिंदुस्थानी- वि० दे० ( फा० हिन्दुस्तानी ) 
हिन्दुस्तानी, भारतवषीय । संज्ञा, पु० भारत- 
वासी, हिंदुस्तान का बाशिंदा या रहने 
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राग, हिडोरना । “हिंडोरो झूलत गोकुल- 


हिसा 


वाला । संज्ञा, ख्ी०--भारत की भाषा, 
हिः्दुस्तान की सामान्य व्यवहारिक बोली 
या भाषा । “ पढ़े फारसी, हिन्दुस्तानी 
राजा भल पढ्ये परिमाल ”-_आ० खं० | 
हिदू--पंद्या, पु० ( फ़ा० ) भारत वासी, 
वेद-स्म्रति, पुराणादि का मताचुयायी आारत- 
वासी आय्यं-संतान, आय्य । 
हिंदूपन--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० हिंदू--पत 
हि० -प्रत्य० ) हिन्दू होने का भावया 
गुण, हिन्दुत्व । र 
हिदोस्तान-संज्ञा, पु० दे० (फा० हिंदुस्तान) 
भारतवर्ष, आय्यावतं । वि०-हिदोस्तानी | 
हिया, हिन्‌/#--अव्य० दे० ( सं० अत्र ) 
यहाँ, यहाँ पर । 
हिव-ंश्ना, ० दे० (सं हिम) बर्फ, तुषार। 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० हृदय ) हृदय, दिल । 
हिवार, हिवार--संज्ञा, पु० दे० (संर 
हिमालि ) पाला, हिम, बफे । “ कृष्ण 
समीपी पांडवा गले हिंवारे जाव'?--कबी ० 
हिस-संश्ञा, खी० ( भनु० हि ३) घोड़ों 
के बोलने का शब्द हिनहिनाहट | 
हिसक--संश्ञा, १० (सं) घातक, इत्यारा, 
मार डालने वाला, हिसा करने वाला, 
बुराई या हानि करने दाला, पशु-बधक, 
शन्न, बधिक । 
हिसन --संक्षा, पु० (सं०) जीवों को मार 
डालना या वघ करना, सताना, संताप या 
दुख देना, जान मारना, अनिष्ट करना या 
चाहना, पीड़ा पहुँचाना । वि० हिसनीय 
हिंसित, हिंस्य। 
हिसना--भ्र० कि० (दे०) घोड़े का हिन- 
हिनाना । स० क्रिश (दे०) मारना, वध 
करना | 
हिसा--पंज्ञा, ० (सं०) जीवों का वधं 
करना या मार डालना, सताना, कष्ट या 
दुख देना, पीडा पहुँचाना, बुराई करना या 
चाहना, शरीर और प्राणों का वियोग करना 
ही हिसा है। “हिंसा महा पाप बतरायो” | 


{हिंसात्मक 


हिंसात्मक = वि० यो० (सं०) जिसमें हिसा 
हो, हिसा-सरवन्थी । ; 

हिसालु--वि९ (खं०) हिसा करने वाला, 
हिंसक, दिसाकारी । 

हिसत --वि० (सं०) हिंसक, दिसा करने वाला, 
खूँ ख़ार । 

हि--विभ० (दिण) कमै और संप्रदान 
कारकों का चिन्ह या विभक्ति। “ सादर 
जनक-सुतहि करि आगे ”--रामा० | 
“शमहि सौंपहु जानकीदि राखौ मोर दुलार ' 
_रासा० । को, कौ, के हेतु, के लिये, 
प्राचीन काल में यह सब कारकों की विभक्ति 
मानी गयी थी । “ बोलत लखनहि जनक 
डराहीं ”---रामा० । “तुम्हि देखि सीतल 
सई छाती ”-रामा० । अव्य०--ही, 
विशेषतः । 

हि, हिआ--संज्ञा, पु० दे० ( सं० हदय ) 
हुद्य, उर, छाती, दिल, मन. इय, 
हिया, हीय (अ०)। “दिश आनहु रघुपति- 
प्रभुताई ”--रासा० । 

हिश्राच-हिञ्राउ - संज्ञा, ५० दे ( हि० 
दयाव ) साहस, हिम्मत । “ जाके हियें 
हिआव सिंधु-लाँचन मैं दोहे --शि० गो० | 

हिकमत-- संज्ञा, खीौ० ' ०) निंमाण-बुडि, 
तत्वज्ञान-विद्या, कला-कौशल, युक्ति, उपाय, 
तदवीर, चतुरता, चातुरी का ढंग, चाल, 
वैद्यक, हकीमी,  इकीम का पेशा या काम । 

हिकमती -वि० ( अर० हिकमत ) तदुवीर 
सोचने या निकालने वाला, काय्ये-कुशल, 
क्रिया-चतुर, चालाक, किफ़ायती, कार्य- 
साधन की युक्ति निकालने वाला । 

हिकायत - पक्षा; खो० ( अ० ) कहाती, 
कथा, क्रिस्सा । 

हिक्का--संज्ञा, खी० 
रोग । 
हिचक--पंल्ञा, खी० दे० ( दि० हिचकना ) 

आगा पीछा करना, किसी कार्य के करने 

में मन सें प्रगट हाने वाली रुकावट | 


(घं०) हिचकी, हिचकी 
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हिचकना-भ्र क्रिश दे० ( सं० हिक्का ) 


स्वि 


हुचकना, हिचकी लेना, शागा-पीछा 
“करना, संकोच, अ्निच्छा या भयादि से 
किसी कार्य में प्रवृत्त न हाना | 
हिचकिचाना--भ्र० क्रिश दे० ( हि० 
हिचकता ) दिचकना. आगा-पीछा करना । 

हिचकिचाहट--पंक्षा, खरो दे० ( हिर 
हिचकिचाना ) आगा-पीछा, सो च-विचार । 

हिचकी--पंज्ञा, खो० ( भ्रनु० हिचे था सं० 
हिक्का ) एक रोग, उद्र-वायु का ऊपर झोके 
से चढ़ कर कंठ में धक्का दे निकलना, 
हुचकी मुहा०--हिचकियाँ लगना-_ 
मरने के समीप होना, रह रह कर सिसकने 
का शब्द्‌ । हिचकी आना--किसी की 
याद्‌ करना या आना । 

हिजड्ाहजरा- पक्षा, ९० (दे०) षंढ, 
नपुंसक, नामदं, जनखा, हीजड़ा | 
हिज्ञरी- संज्ञा, १० ( थ०) सुसलमानी सन्‌ 
जो मुहम्मद साहिब के मक्का से मदीने 
भागने की याद में चलाया गया है ( १९ 
जुलाई सन्‌ ६२२ इे० ) । 

हिज्ले--छंज्ा, पु० ( अ० हिज्जः ) किसी 
शब्द के अक्षरों को मात्रा-सह्ित कहना, 
स्पेलिंग ( अंग्रेश ) । 

हिज --संह्षा, १० ( भ० ) वियोग, विरह । 
४साँगा करेंगे अब से दुआ हिज्रोयार का” 
न्‍जज्जौक़ । 

हिडिब--संज्ा, ० (संन) एक दैत्य या 
रास जिसे भीम ने वन-चास के समय में 
सारा था ( महा० ) । 

हिडिस्चा--पंज्ञा, खो० (सं०) हिडिम्ब को 
बहिन जिसे भोम ने व्याह लिया था 
- (सद्दा०) । 

हित--वि० (सं०) भलाई चाहने या करने 
वाला, ख़ैरख़ाह, हितू, मित्र, शुभाकांची । 
पंज्ा, ५०--लाभ, कुशल. कल्याण, भलाई, 
मङ्गल, हेत, उपकार, स्वास्थ्य-लाभ,अजुराग, 
प्रेम, मित्रता, स्नेह, मित्र, भला चाहने 


SR errs 


“हितकर-हितकारक 


वाला, नातेदार, सम्बन्धी । अव्य०--ल्ाभ 

के लिये. प्रसन्नता के लिये, हेतु, वास्ते, 

लिये, काज । “ पर-द्वित सरिस पुन्य नहि 

भाई ”--रामा० | ७ 

हितकर-हितकारक--पंक्षा, ५० (पं०) 
फाथदेमन्द, लाभदायक, लाभकर, स्वास्थ्य- 
कर, भलाइँ करने वाला | 

हितकारी-वि० ( सं० हितकर ) भलाइँ 
करने या चाहने वाला, लाभदायक, स्वास्थ्य- 
कर । “मातु, पिता, आता, हितकारी'?--- 
रामा० । 

हितचितक--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) भलाइ 
चाइने वाला, शुभचिन्तक, हितेच्छु, 
शुभाकांची, शुभेच्छु । 

हितचितन--पंज्ञा, प° यो० (सं०) हित की 

« इच्छा, भलाई की कामना, सुभाकांचा । 

हितजनक--वि० यो० (सं०) ल्लाभप्रद्‌ । 

,दितता-पंक्षा, खो (सं० हित--ता-- 
प्रत्य० ) भलाइँ, ख्रेरख़ाही । [ 
हितवना#[--ञ्र० क्रि» दे० (इि० द्वित्ताना) 
अच्छा लगना, हिताना | 

हितवाद--.एंज्ञा, पु० यौ० (संश) हित की 
बात । 

हितवादी-वि० ( सं० हितवादिन्‌ ) हित या 
भलाई की बात कहने वाला | ख्नी० 
हितवा दिनी । 

हिताई- संज्ञा, स्लो० दे० ( सं० हित - भाई 
प्रत्य ) रिश्ता, सम्बन्ध, नाता । 

हिताना#- झ० क्रि० दे० (संर हित) अच्छा 
या प्यार लगना, सुहाना, हितकारी होना, 

्रेमयुक्त या अनुकू होना | ० क्रि० प्रिय 
लगना । “केर बहुत हिताय?'--कु० वि०। 

हितवाह--वि० ( सं» ) हितकारी, भलाई 
करने वाला, लाभकारी | 

हिताहित--पंक्षा, ५० (सं०) हानि-लाभ, 
भलाई-बुराई, नफा-नुक्रपान । 

हिती, हित, हितू--पंत्ना, पु० दे० (सं० हित) 

हितचिन्तक, खेरखराह, भलाई चाइने या 
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हिम 
करने वाला, नातेदार, स्नेही, मित्र, सुहृद, 
सस्बन्धी । “* विपति परे कोऊ हितू , नहि 
काहु कर होय ?” - वा० | 
हितेच्छु--वि० (सं०) भलाई या हित चाहने 
वाला, शुभाकाँकती । 
हितेषिता--संज्ञा, ख्रौ० ( सं० ) खैरखाही, 
भलाइ चाहने की वृत्ति, हित की इच्छा | 
हितेषी --वि० ( सं० हित्तोषिन्‌ ) खैरख़ाह, 
भल्ला चाहने वाला । खी० हितैषिणी । 
हितोनाअ#--अ० क्रि० दे० (हि० हिताना ) 
प्रिय या अच्छा लगना, आना, सुहाना । 
हिदायत-पंज्ञा, खो (भ० ) अधिकारी 
की शिक्षा, निर्देश, आदेश, ताकीद, सूचना | 
हिनती%[--्षज्ञा, खी० दे० ( सं० हीनता ) 
हीनता, लघुता, छोटाई, नम्रता, नवनसारी। 
हिनहिनाना--अ० क्रि» ( अघु० ) घोड़े 
का बोलना, हींसना ( ग्रान्ती० ) । संज्ञा, 
खरी हिनहिनाहट । 
हिना- संज्ञा, ख्री० (अ०) मेंहदी । 
हिनाई-शंज्ञा, ख्री०दे० ( हि० होन) दीबता, 
निर्बलता । 
हिनाव-संज्ञा, पु० दे० ( सं० हीन -- भाव -- 
हि० प्रत्य० ) हीबता । 
हिफाञ्ञत- संज्ञा, खी० (अ०) रक्षा, बचाव 
खबरदारी, देख-रेख, किपी वस्तु को यों 
रखना कि वह किसी प्रकार बष्ट न हो सके । 
हिल्बा--संज्ञा, ६० दे० (अ० हिब्बः ) दाना, 
दान, ह*बा, हिबा (दे०)। 
हिन्बा-नामा- संज्ञा, पु० यौ० (श्र० -- फा०) 
दान-पत्र, हिबानामा (दे०) । 
हिमंचल]% - संज्ञा, पु० दे० थो० ( सं० 
हिमाचल) हिमालय पर्वत, पावेती के पिता, 
न गिरजहि पिता हिमंचल जैसे '?--स्फु० | 
हेमंत संज्ञा, पु० दे० ( सं० हेमंत्त) एक 
ऋतु हेमंत । 
हिम--संज्ा, पु० (सं०) तुहिन, पाला, तुषार, 
बफ़, जाडा, शीत, शीत ऋतु, चंदन, 
चन्द्रमा, कपूर, मोती, कमल । वि०--ठंढा, 
शीत, सद्‌ | 


हिमउपलं 
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हिमउपल --संज्ञा,पु० यो० (पं०) हिमोपल, 
. ओला, पत्थर । “ जिमि हिमउपल कृषी 
दुलि गरहीं ?-- रामा० । 
हिमकण - संक्ना, पु० यो० (सं) हिमकन 
(दे०) पाला या बफ़े के बारीक टुकड़े, 
तुहिन-कण । 
हिमकर--संल्ा, १० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
हिमांशु । “सीय बदन सम हिमकर नाहीं” 
—रामा०। 
हिमकिरण--पंज्ञा, पु० यौ० (सं) चन्द्रमा, 
हिमकिरन (दे०) । “ नाम हिम किरण 
जराचै उषाल-जाल सी ””--मन्ना० । 
हिम-पर्व॑त - संज्ञा, पु० यौ० (सं) हिमालय, 
उत्तरीय सागरों में हिस या बफे के पहाड । 
हिमता--पंज्ञा, खो (सं०) हिम का भाव, 
शीतलता; उ ढक | 
हिमभाच्ु-संज्ञा, पुण यो० (सं०) चन्द्रमा । 
हिमयानी-शश्ञा, खी० ( फा० ) कमर में 
बाँधने की झुपये-पैसे रखने की जालदार 
थैली, बसनी (प्रान्ती ०) । 
हिम-रश्मि--संज्ञा, पुण (सं०) चन्द्रमा । 
हिमरुलि - संज्ञा, ५० (सं°) चंद्रमा । 
हिमवंत - संज्ञा, पु० (सं०) हिमालय, उमा के 
पिता । 
हिमवत-पंक्ञा, पु० (सं) हिमवान्‌, हिमा- 
चल । “ हिमवत्‌ सब कह न्यौति बुलावा 
--शमा० । 
हिमवान --वि० (सं० हिमवत्‌ ) जिसमें हिम 
हो, बफ़े या पाले वाला | खो० हिप्तवती । 
संज्ञा, पु०-- हिमालय, कैलाश, चन्द्रमा । 
“हिमवान ज्यों गिरजा समरपी ?-- रामा०। 
हिमांशु--छंज्ञा, ६० यो० (सं०) चन्द्रमा, 
हिमकर । - 
हिमाकत--पंज्ञा, खी० (०) बेसमभी 
बेवकूफी, मूखता | 
हिमांचल--पंज्ञा, पु० यो० (सं) हिमाचल, 
हिमालय । 
हिमाचल-ंज्ञा, पु० यो० (सं०) हिमालंयं । 
कपत 


हिमाद्रि--पंक्षा, पु०- यो० (सं०) हिमालय 
पहाड । 

हिमाग्नि-संज्ञा, ० यो०' (सं०)-दिम-जन्य 
ताप या आग | 

हिमामदस्ता- संज्ञा, पु० दे० (फ़ा० हावन- . 
दस्ता) खरल और बद्टा, इपामदस्ता(दे०)। 

हिमायत--संज्ञा, स्री० (भ०) मंडन, पत्त- 
पात, सहायता, प्रतिपादन, समर्थन। “देत 
हिमायत की गधी, ऐराक को लात” 
-- नीति । “ लिये फिरती है उचक्को का 
हिमायत तेरी ”“--हाली ० | 

हिमायती- वि० (फा०) सहायता देने या 
पक्ष करने वाला, मददगार, समर्थक, मडन 
या प्रतिपादन करने वाळला । “ हिन्दी के 
आप हिमायती हैं बडे ”--पद्मघच० । _. 

हिमालय- सञ्ञा, पुन यो० (सं०) भारत की 
उत्तरीय सीमा का संसार में सब से बड़ा 
ओर ऊँचा तथा सदा हिमाच्छादित एक 
पहाड, हिमाचल, पवंतराज | 

हिमि#- संज्ञा, ० दे० ( ं० हिम ) पाला, 
बफ़, तुषार । 

हिम्प्त--पंज्ञा, ख़ो० (स०) साहस, छिष्ट 
ओर दुस्साध्य कार्यों के करने की मानसिक 
हदता, विक्रम, पराक्रम, बहादुरी, शूरता, 
हियाव, जियरा, जीचट। “ दारिये न 
हिम्मत बिसारिये न राम-नाम |” मुहा०-- 
हिम्मत हारना-साहल छोडना । हिम्मत 
हिराना -- साहसन रहना । “ हिम्मत 
हिरानी हाय हिम्मती हमारे की”---सरस । 
हिम्मती- वि० ( फ़ा० ) साहसी, बहादुर, 
दृढ़, पराक्रमी । 


हिय, हिया धंज्ञा, पु० दे० (सं० हृदय, प्रः. 
हिग्र ) वक्षःस्थल, हृदय, छाती, भन, उर,' 


दिल, हीय । मुहा० - हिय हारना-- 


हिम्मत छोड़ना । “ हेरि हिय' हारे सोरे. 


पडित प्रवीन तऊ''- रसाल । 


हियरा--संज्ञा, पु० दे० ( हि० हियः) दिव, 


"छाती, मन, वतःस्थत्ल, हृदय । रि 


हियाँ,. हियन | 
हियाँ, हिया भव्य ० दे० (सं० अत्र) यहाँ, 
इहाँ, हाँ (दे०), यहाँ पर, इस स्थान में, 
` हिन (ग्रा० )। | 
हिया, हियो- संज्ञा, पु० दे० ( सं० हदय ) 
, ` हृदय, दिल, छाती, मन | “ बहु छुल-बल 
सुग्रीव करि हिये दारि भय सान”--रासा०। 
मुहा०- हिये का ञंधा--मुखं, अज्ञान । 
हिये की फूटना (बंद होना) या छुंदना 
बुद्धि न होना, अन्तदृष्टि का न होना । 
:हिया जलना-बहुत कोप या शोच होना । 
हिये लगाना ~ भंटना, गले या छाती से 
-द्घया कर मिलना, आलिंगन करना | हिये 
में लोन सा लगना ( लगाना )- बहुत 
“बुरा लगना ( जले को जलाना जले पर 
नमक लगाना या ठिडकना ), दुखादि का 
' साव और बढ़ाना ( विशेष-सुहा० देखो -- 
जी भोर कलेजा ) | 
हियाच- संहा, पु० दे० ( हि० दिय ) हिम्मत, 
साहस, जीवट । मुहा०--हियाव खुलना 
__हिस्मत बंधना साहस हो जाना, भय 
या संकोच न रहना | हियाव पड़ना 
.( होना )--दिस्मत या साहस होना'। 
हियो - पंज्ञा, पु० (ब°) हृदय, हिय । 
हिरकना[#--भ० क्रि० दे० ( सं० हरएक = 
समीपं ) पास या निकट होना या जाना, 
समीप आना या जाना, सटना । 
हिरकाना|#--स० कि० दे० (हि० हिरकना) 
सराना, समीप या पाल करना या ले जाना, 
भिड़ाना । 
हिरण, हिरणा*[--पंक्षा, पु० दे० ( सं० 
हरिण ) हरिण, हरिन, हिरन, हिरिना । 
हिरगंय--छक्ता, ५० (स०) कंचन, सुवर्ण, 
कनक, स्वर्ण, सोना, शुक्र, वीयं, धतूरा, 
कौड़ी, अस्त । 
हिरण्य कशिपु--संज्ञा, पु० (संश) विष्णु- 
बिरोधी, एक. प्रसिद्ध देत्य-राज जो विष्छु- 
भक्त प्रह्वाद का पिता था, विष्णु ने नृसिहा- 
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हिरस 


चतार धारण कर इसे मारा था, हिरना- 
कुस, हरनाकुस (दे०) । 

हिरण्य करयप--संज्ञा, पु० ( सं० हिरण्य- 
कशिपु ) प्रह्माद का पिता दैत्यरान हिरिण्य- 
कशिपु, हिरन्यकस्यप (दे०) । 

हिरणय-गर्भ--संज्ञा, ५० यो० (सं) वह 
प्रकाश-रूप या ज्योतिम॑य अंड जिससे ब्रह्मा 
और समस्त सृष्टि प्रकट हुईं, सूचम शरीर ˆ 
युक्त आत्मा, बरह्मा, विष्णु, परमात्मा | 
४ हिरण्य गभःसमवत्त॑ताग्रे 7- यजु० । | 

हिरणय-नाभ--पंज्ञा, १० यौ० (संश) विष्णु, 
सैना पहाड़ । 

हिरशय रेता- शं्ञा, पु० (सं० हिरण्य रेतस्‌) 
शिव, असि, सूर्यं । 

हिरणयात्त--पंक्ा, ५० (सं०) दैत्य-राज 
हिरण्य-कशिपु का भाई और अहृद का 
चचा | 

हिरदय, हिरदै, हिरदा%-पंक्षा,० दे० 
( सं० हृदय ) हृदय, सन । “ जाके हिरदे 
साँच है, ताके हिरदै ग्राप”--कबी० । 

हिरन-संश्ञा, पु० दे० ( सं० हरिण ) खग, ` 
हरिन, छिंगार (प्रान्ती०), हिरना, हिलन्ना 
(दे०)। मुहा०-हिरन हो जाना-भाग 
जाना । 

हिरनाकुस-पंज्ञा, पु० दे० ( सं० हिरण्य 
कशिपु ) दिरण्य-कशिपु, हरिनाकुस(दे०) । 

हिरफ़त - संज्ञा, खी० (ग्र) कला-कौशल, 
दस्तकारी, हाथ की कारीगरो, शिल्पकारी, 
हुनर, चतुराई, घूत्तता, चालाकी, चालबाजी। 

हिरफ़्त-बाज़-वि० ( अ०--फ़ा० ) घूत्त, 
चालाक, चालबाज़ । 

हिरसिज्ञी- संज्ञा, खो० .(अ०) एक प्रकार 
को लाल मिट्टी, हिलमिजी (दे०) । 

हिरवाना-० क्रिश दे० ( हि० दिराना ) 
देरवाना, हिरावना, इँढवाना, खो देना | 

हिरस[--छंज्ञा, स्लो० दे० (अ० हिस ) हिस, 
डाह, इंषां । . 


हिराती 


हिराती--पं्ना, पु० ( दिशत देश ) हिरात 
प्रदेश का घोडा जो गरमी में भी नहीं 
- थकता, हिरात का निवासी, हिरात-संबंधी । 
हिराना--अ० क्रिश देश (सं० हरण ) 
हेरांना (दे०) न रह जाना, गुम या गायब 
हो जाना, मिटना, खो जाना, अति चकित 
होना, दूर होना, अपने को भूल जाना । 
ह० क्रि (दे०) भूल जाना, ध्यान में न 
रहना, विस्मरण हो जाना ! स० रूप० -- 
हिरावना । 
हिरावल -संक्ञा, पु० दे० ( अ० हृरावल ) 
सेना का अग्र भाग, हरावल । 
हिरास--पंक्षा, खी० (अ०) निराशा, बा- 
उम्मैद्‌ । संज्ञा, पु० (दे) हास, .हरास। 
वि०-निराश, दुखी । “यों कहि सुमंत 
हिय है हिरास ”--शमसा० । “ वय 
बिलोकि हिय होत हिरासू ”--रामा० । 
हिरासत--पंज्ञा, लो. (अः) कैद, बंदी, 
नज्ञरबंदी, पहरा-चौकी । “ खुश हुधा 
' बुलबुल हिरासत से छुटा /--स्फु० । 


हिरोंजी[--एंज्ञा, खी० दे० ( अ० हिरमज्ञी ) 


लाल रंग की एक मिट्टी । 
हिरौल*%--पंद्षा, पु० (दे०) हराषल (अः) 
सेनाग्रभाग । 
हिर्स-संश्ञा, ख्रौ० ( अ० ) लोभ, तृष्णा, 
लालच, मनोवेग, स्पद्धो । ९ हिसे कर 


बाती है रोबा बाजियाँ सब वने याँ? 


मीर० | पुहा०- हिस छूटना ( होना ) 
_ लोभ या लालच होना, किसी की देखा 
देखी किसी काम के करने की अभिलाषा 
या इच्छा, स्पर्धा । । 
हिलकी | #--पंज्ञा, खो० दे० (सं हिक्का ) 
हिचकी, सिसक, सिप्तकने का शब्द । 
6 जागत हू पिय हिय लगी दिलकी तऊ न 
जाय ”--मति० । 
हिलकोर-हिलकोरा- संशा. 3० दे० ( सं० 
_ हिल्लोल ) लहरी, ' लहर, तरंग, मौज, 
'हिल्लोर, हलकोर, हलकोरा दि). 
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हिलोना 


हिलकोरना--स०. क्रि (हि०) लहराना, 
तरंगित करना । Ty 

हिलग--ंक्ञा, खो० दे० ( हि० हिलगना ) 
परिचय, प्रेम, संबंध, लगाव, लगन । उ 

हि तगना-अ° क्रिं० दे० ( ईश झधिलग्न ) 
फँसना, टँगना, लटकना, अटकना, बमन, 
परचना, हिलमिल जाना । अ० क्रि० दे० 
( सं० हिरक =पास ) समीप दोना; दिंरकना 
सटना, या भिइना। 

हिलगाना--स० कि० दे० ( हि० हिलगना ) 
लटकाना, अंटकाना,. फसाना, राँगना, 
बक्ताना, मेल-जोल में करना, परचाना, 
अनुरक्त और परिचित करना | स० क्रि० दे० 
( सं० हिरक ) समीप लाना, सराना । 

हिलनना--अ० कि० दे० ( सं० हल्लच ) कंपित 
या चलायमान होना, हरकत करना, 
डोलना, स्थिर न रहना। सुहा० यो०— 
हिलना-डोलना--कंपित या चलायमान 
होना, चलना-फिरना, घूमना; प्रयत्न या 
उद्योग करना । सरकना, इटना, ` टलना 
चलना, कंपित...होना; चढ या स्थिर न 
रहना, जमकर न बैठना. ढीला या शिथिल 
होना, कूमना, पैठना. लहराना. (पानी में ) 
घैसना या प्रवेश करवा, हेलना (आ०)। - 
झ० क्रिं० ( हि० हिलगना ) परचना, अलुरक्त 
और परिचित होना । स० रूप--छिज़ाना । 
यो०--हिल्लना-मिलना घनिष्ट मेल- 
जोल या सबध रखना । ' हिल-मिल जाने 
तासों हिल-मिल लावे हेत "ठाकुर । 
भ्र० क्रि० (दे०) घुपना, प्रवेश करना, पेठचा 
( विशेषतया जल्न में )। 

हिलसा संज्ञा, खो० दे० ( सं० इल्लिश ) 
एक तरह की सडली । 

हिलाच -वि०- दे० ( हि० हिलना ) ह्विलने 
या धँसने-याग्य ( जल में ) | 
हिलाना-स० क्रिश दे०- ( हि० हिलना ) 
कंपित करना, हरकत देना, डुलाना, 

- कँपाना, . चलायमान  करना;.. . हटाना, 


हिलोर:हिलोरा 
स्थान से “हटाना या. उठावा, मुलाना, 
ऊपर नीचे या इधर उधर डुलाना, 


हिलावना (दे०)। प्त० क्रि० दे० ( हि० 
हिलगनी ) परचाना, अनुरक्त और परिचित 
करना । स० क्रि०- (दे०) पैठाना, घुसाना, 
“चँसाना । 
हिलोर-हिलोरा-संश्ञा, पु० दे० ( सं० 
हिल्लोल ) लहरी, मौज, तरंग, लहर। 
मुहा०--हिलोरे लेना--तरंगित होना, 
लहराबा। - 
हिलोरना - प० क्रि’ ( हि० हिलोर--ना-- 
. प्रत्य» ) पानी में हिलकर उसमें लहरें, 
- उठाना, 'खहराना, हलोरना | 
हिलोल--पंज्ञा, पु० (देण) हिलोर (दि०) 
>ज्ञहर, तरंग । ` Ee 
हिउलोल - संज्ञा, पु० (सं०) लहरी, लहर, 
- तरंग, मौज, दिलोरा, हर्षं की हिलोर, 
` आनंद्‌-तरंग, उसंग | 
'हिषंचल- शंज्ञा, पु० दे० ( सं० हिमाचल ) 
हिमालय, हिमंचल । 
संज्ञा, पु० दे० ( सं० हिम) ब, तुषार, 
पाला । 
हिवर, हिवार-संज्ञा, पु० दे० ( सं० हिम ) 
- हेचार (आ०), बफ, तुषार, पाला | 
'हिसका- संशना, पु० दे० ( सं ईर्ष्या ) डाह, 
ईष्या, स्पर्डा, देखादेखी में होने वाली 
इष्ड्ठा। 
'हिसाब- संश्ञ, पु० (ग्र) गणित, गिनती, 
लेखा, महाजनों के आय-च्यय या लेन-देन 
' को बही का लेख, उचापत ( प्रान्ती० )। 
मुहा०--हिसाब चुकाना या चुकता 
करना-जो ज़िम्में निकले उसे सत्र का 
सब दे डालना । “ हिसाबे दोस्तां दर दिल 
अगर वह दिलरुबा सममे'”-ज़ौक्र। हिसाब 
( किताब ) साफ्‌ करना--लेन-देन का 
'हिसाब करना, अपना ऋण दे डालना | 
हिसाब करना ( होना )-लेन-देन के 
ब्योरे का निणंय करना (होना), अपना देय 
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हिसाब-किताब 


दे देना । हिसाब. लेना-जमा-ख़र्च 
या आय-व्यय का व्यौरा पूछना, किसी से 
जो पाना है उसे लेना । हिसाब देना-- 
जमा-ख़र्च का व्यौरा बताना या समक्ताना, 
जो निम्में निकलता हो उसे देना । हिसाब 
लेना या समझना यह पूछना-जाँचना 
या जानना कि कितना धन कहाँ व्यय हुआ | 
( इश्वर या खुदा के यहाँ या सासने ) 
हिसाब होना--किये हुए पाप-पुण्य की 
जाँच ईश्वर के यहाँ होना । बे हिसाब-- 
अत्यंत, बहुत ज़्यादा या अधिक । हिसाब 
रखना -आय-व्यय का ठीक व्यौश लिख 
रखना । हिसाब बैठना ( बैठाना )-- 
यथा-याग्य प्रबंध हाना ( करना ), यथेष्ठ 
सुपास या सुभीता होना, अभीष्ट सुविधा 
करना या होना ( करना ), आय-व्यय या 
जमा-खर्च (लेने-देने) का व्यौरा ठीक हे।ना, 
विधि मिलाना (मिलना) । हिसाब से-- 
संयम से, क्रायदे से, रीत्यानुमार, नियम- 
पूर्वक, परिमित, दीक ठीक, लिखे व्योरे 
के अनुकूल । हिसाव न होना--अति 
अधिक (मात्रा या संख्यादि) होने से अनुमान 
या अंदाज़ा न होना । बेड़ा या टेढ़ा 
हिसाब--कठिन या कड़ा कार्यं, गड़बड़ी, 
अव्यवस्था । संख्या, मानादि को निर्धारित 
करने वाली विद्या, गणित-विद्या, गणित का 
मरन, दर, भाव | यो० - हिसाव-किताब। 
सुहा०--हिसाब से--क्रम, गति या परि- 
माण के विचार या ध्यान से, सुताबिक, 
अनुसार | व्यवस्था, नियम, रीति, कायदा, 
विधान, समझ, विचार, धारणा, मत, दशा, 
चाल ढाल, हाल, ढंग, मितव्यय, क्रिफायत, 
रहन-सहन, रीति-रस्म, आचार-व्यवहार, 
अवस्था, तरीका । 
हिसाब-किताब--पंज्ञा, पु० यौ० ( अ० ) 
याप-व्ययादि का लिखा हुआ व्यौरा, रीति, 
: तरीक़ा, चाल, ढंग। यो०--गणित की 
पुस्तक, आय-व्ययादि की बही या लेखा. 


हिसाब 


हिसाबी--वि० (ग्र० हिसाब --ई०--हि०-- 
प्रत्य०) गणितज्ञ, हिसाब-किताब में चतुर | 

हिसिषा#।- संज्ञा, खी० दे० ( सं० ईर्ष्या ) 
ईर्ष्या, डाह, स्पर्डा, हाड, हिसका (दे०, 
बराबरी करने का भाव, समता या तुल्यता 
की भावना । 

हिस्सा- संज्ञा, पु० दे० ( अ० हिस्सः ) 
खंड, अंश, भाग, टुकड़ा, विभाग या उससे 
मिला हु्रा प्रत्येक का भाग या अंश 
हींसा (घ्रा०), तक़सीम, बखरा (ग्रान्ती०) 
अवयव, अग, सामा, अन्तभत वस्तु, 
विभाग । यौ०--हिस्सा बाँट--बटवारा, 
विभाजन । 

हिस्सेदार-पंक्ञा, पु० ( अ० हिव्सः + दार- 
फा०--प्रत्य ०) सामी, साझेदार, व्यापार में 
सम्मिलित, जिसे कुछ हिस्सा या भाग 
मिला हो । संशा, खी० - हिस्सेदारी - 
साझेदारी । 

हिहिनाना--अ° क्रि० दे० (हि० हिनहिना) 
घोडे की बोली, हिनहिनाना । 

हींग--पंज्ञा, ख़ो० दे० ( सं० हिंगु) एक 
छोटा पौधा जो ईरान या अफ़ग़ानिस्तान 
में आप से आप उगता और बहुतायत से 
पाया जाता है, इसका अति तीव गंध वाला 
दुवा तथा मसाले के काम को जमाया हुआ 
गोंद या दूध । “ राखौ मेलि कपूर में, हींग 
न होय सुगंध ”? नीति । 

हीस --संज्ञा, खी० दे० (सं० हेष) गधे या 
घोड़े के बोलने का शब्द, हिनहिनाहट या 
रेक । 

हींसना--अ० क्रि० (अनु०) हिनहिनाना, 
गधे या धोड़े का बोलना । 

हींसा--पंज्ञा, पु० (दे०) हिस्सा । 

'हींहीं--पंज्ञा, खी० (अनु०) हँसने का 
हीही। 
गि--अव्य० ( सं० हि=निश्चयाथक ) भी 
इसका प्रयोग, निश्चय, परिमिति, स्वीकृति 
झल्पतादि सूचित करने या किसी बात 
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“हीनता 
पर जोर देने के लिये हाता है। संशा, पु० 
दे० ( हि० दिय, सं० हृदय ) हृदय, हिय, 
हीय, मन, चित्त, छाती ' ग्र क्रि० दे० 
भूत० ख्री० (ब्रज हानो = होना) थी, हुती, 
हती (पु०), भूत० हों >था का खी० | 
ही, हीच्या - संज्ञा, पु० दे० ( सं° हृदय ) 
हिय होय (दे०), हृदय, मन, चित्त, छाती। 
“राखौ राम-ध्यान महँँ हीब्रा ”- वासु०॥ 


, | होक--संज्ञा, री दे० (सं० हिक्का) अरुचि- 


कारी गंध, बदबू, हिचकी । 

हीचना%#|---भ० क्ि® दे० (द्वि० हिचकना) 
हिचकना, सुना, खींचन, हींचना (दे०) । 
स० प्रे षप--हिचाना, हिचवाना । 

होछना --भ्र० क्रि० (दे०) इच्छा करना । 

हीठना--अर० . क्रिश दे० ( सं० भ्रधिष्ठा ) 
निकट जाना, पहुँचना, समीप या पास. 
हाना, फटकना, जाना । | 

हीन--वि० (पं०) रहित, वंचित; विहीन; 
शून्य, छोड़ा या त्यागा हुआ, परित्यक्त, 
वियुक्त । निकृष्ट, निम्न कोटि या श्रेणी का, 
घटिया, तुच्छ, नीच, बुरा, नाचीज्ञ, ओछा, 
दीन, नम्न, अल्प, कम, निबंल, .अशक्त, 
सुख-समृद्धि-रहित । संज्ञा, पु०अयोग्य या 
बुरा गवाह या साची ( प्रमाण में ), अधम 
नायक ( साहि० ) | 

हीनकुल--वि० यौ० (सं) नीच वंश या 
कुल का, नीच। 

हीनक्कम--ंज्ञा, पुश यो० (सं०) काव्य का 
एक दुर्गुण, जहाँ गुणी और गुणों की 
गणना या वर्णन का क्रम उचित, समान या 
एक सा ग हों । 

हीनचरित, होनचरित्र--वि० (सं०) दुरा- 
चारी, बुरे आचरण वाला, दुग्चरित्र, अश- 
चारी, चरित्र-हीन, हीनाचारी। 

होनता- संज्ञा, खी ( तं० ) अशक्तता, 
निबेलता, कमी, अल्पता, त्रटि, तुच्छता, 
ओचापन, चुद्रता, हिनाई, निकृष्टता, बुराई, 
न्यूनता \ 5+; 


हीनतोई--पंजा, खो० दे० ( हि० हीनता ) 
हीनता, हिनाई (आ०) । 
हीनत्व--पंक्ञा, पु० (सं०) हीनता. कमी । 
होनबतल--वि० यौ० (सं०) निबंल, अशक्त, 
कमज्ञोर । 
हीनबद्भि-वि० यो० (सं०) मूखे. दुर्मति, 
: निबृद्धि. धी-विहीन, बेसमक, दुडडि ! 
हीनयान = संज्ञा, पु० (सं०) बौद्ध मत की 
- एक आदिम और पुरानी शाखा जिसके ग्रंथ 
पाली भाषा में है। यह स्याम-ब्रह्मा में 
रचा गया | विलो०--महायान । 
हीनयोनि-वि० यो० (सं०) नीच कुल या 
जाति का | ] 
होनरस--पंज्ञा, पु० यो० (सं०) वह कविता 
जिसमें रस न हा, नीरस, रसविरोध, जिसी 
. रस के प्रसंग में उसके विरोधी रस के प्रसंग 
के लाने का एक काब्य-दोष (सा०) | 


हीनवीर्यं - संज्ञा, पु, वि० यो० ( सं० ) 


निर्बज्ञ, अशक्त, बल रहित, नपसक । 
हीनहयात- संज्ञा, री यो० (अ०) जिंदगी 

का समय, जीवन काल । । 
हीनांग--वि० यो० (सं०) खंडित अंग वाला, 


: किमी अंग से रहित व्यक्ति, अधूरा, अपूणं । ; 


होनोपमा--संज्ञा, खी० यौ० (सं०) उपसा- 


लंरार का एक सदोष रूप, जहाँ बड़े उपसेय . 


` के लिये छोटा उपमान लिया जावे (काव्य०)। 


होय-हिया%-पंक्ञा, पु० दे० ( हि० दिय : 


` सं० हृदय ) हृदय, दिल, मन, चित, छाती | 
४ दीपक ज्ञान धरे घर हीया ?--देव० । 

हीयरा#-संज्ञा, पु० दे० ( दि० {हय सं० 
हृदय ) हृदय, हिय, दिल, सन, चित, 
छाती, हियरा (दे०) | 

हीर--छंज्ञा, पु (सं) हीरा नामक 
रत्न, बिजली, चत्र, साँप। म, स, न, 
ज, र (गण) वाला एक वर्णिक छुंद 
(पि), ६, ६ और ११ मात्राथो पर 
विराम! के. साथ २३ मात्राओं का. एक 
मात्रिक छंद (पि०), छुप्पप का.६२ वाँ 
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हँकार 


SNES SON 

भेद 'पिं०) | संशा, पु० ( हि० हीरा, सं० 
हीरक ) किसी वस्तु का सार भाग, युदा 
या सत, (लकडी का) सार भाग, धातु, देइ 
की सार-वम्तु, वीय्यै, बल. शक्ति, तस्व । 

हीरक- संज्ञा, पु० (सं०) हीरा नामक रल, 
हीर छंद (पिश) । ' नव उज्वल जलधार 
हार हीरक सी सोइति !”--हरि० । 

हीरा--संज्ञा, पु० दे० (सं० हीरक ) वञ्रमणि, 
एक अति दृढ़ और चमकीला बहुमूल्य र, 
कुलिस । वि० (हि०) श्रेष्ठ, उत्तम। मूहा० 
हीरे की कनी चाटना - हीरे का चूर 
खाकर मरना या आत्म हत्या करना । 

हीराकसीस- संशा, पु० यौ० (हि० हीरा -- 
कसीस-सं० ) हरापन लिये सटसैले रंग को 
लोहे का एक विकार, . एक भौषधि, हीरा- 
कोसीस। 

हीरामन--संश्ञा, पु० यो० दे० (हि० होरा +- 
मणि-सं० ) सोने के से रंग का एक कहिपत 
सुग्गा या तोता । 

हीलनाक%-श्र० क्रि० दे० ( हि० हिलना ) 
इिलना, डोलना, परिचित और अबुरक्त 
हाना । 

हीला--पंज्ञा, पु० (अ० हीलः) मिल, बहाना। 
संज्ञा, पु० (दे०) कीचड़, चहला । 
होला-हवाला--बहाना । व्याज, वसीला, 
निमित्त, द्वार । 

हीही - पंज्ञा, खी० (ग्रनु०) हसने का शब्द, 
हीही शब्द्‌ करके हसने कीं क्रिया । 

हुँ--अव्य० दे० (सं० उप =भ्रागे) एक अति- 
रेक बोधक शब्द्‌, भी, स्वीकृति-सूचक शब्द्‌, 
हाँ । “ हमहुँ कहब अब ठकुर-सुहाती “-- 
रामा० । , 

हँकरना--भर० क्रि० (दे०) हंकार शब्द करना, 

- हुँकारना, गाय आदि का प्रेस दिखाते हुए 
बच्चे के लिये बोलना । 

हुंकार--संज्ञा, पु० (सं०) ललकार.. पुकार, 


छी 


. डाँटने का शब्द, गरज, गज्ञन, चिल्लाइट, 
|. चीत्कार । ¦ क 


हुँकारना 


हुँकारना--भ्र० क्रि० दे० ( सं० हुंकार--ना- 
हि०--प्रेत्य० ) गरजना, डाँटना, डपटना, 
चिल्लाना, चिग्घाइना, हुँकार शब्द करना, 
गाय आदि का प्रेम से बोलना | 

हुँकारी - पंज्ञा, खी० ( म्र हुँ हुँ + करना ) 
हाँ हाँ करना, स्वीकृति-सूच% शब्द, हामी, 
' हुंकार करने की क्रिया । संज्ञा, पु० बिकारी । 
मुह ०--हुँकारी भरना-हाँ करना, 
स्वीकार करना। 

हुँडा र--संज्ञा, पु० (दे०) सेंडिया । 

हुँडी --छंज्ञा, खी० (दे०) विधिपत्र, लेखपत्र, 
चेक (अ०), चइ लेख जिसे एक महाजन 
दूसरे को लिखकर किसी अन्य के रुपये के 
बदले में रुपया दिलाता है । मुह०- हुँडी 
करना- किसी के नाम हुँडी लिखना | 
इँडी खड़ी रखना (रहना)- हुंडी के 
झुपयों का देना स्वीकार न करना (होना), 
हुंडी न सकारना (सकरना)। हुंडी चुकता 
करना ( चुकांना )--हुँडी का रुपया 
देना । यो०-हुँडी-पुरजा । मुहा०- हुँडी 
सकार ना- हुंडी का रुपया देना स्वीकार 
कर लेना । यौ०-दूर्शनी हुँडी-- वह हुंडी 
जिसके दिखाते ही तुरंत रुपया देने या 
चुकाने का नियम है । रुपया उधार देने की 
एक रीति जिसमें ११), २०), या २९) 
वार्षिक लेने वाले को देना पडता है। 

हुँत--प्रत्य० दे० (अ० विभक्ति हिती) प्राचीन 
हिंदी में तृतीया और पंचमी की विभक्ति, से 
खातिर. निमित्त, वास्ते, लिये, द्वारा, ज्ञरिये, 
कान, हित, हेतु, हुँते । भव्य (प्र हित्तो 
से, द्वारा, ओर या तरफ़ से। . 

हुआ--अव्य० दे० ( सं० उप ) अतिरेक- 
सूचक शब्द, भी, कथित के अतिरिक्त औ! 
भी । “ हमहु कहब अब ठकुर सुहाती ” 
~रामा० । 

हुश्चाना-इुवाना--भ० क्रि दे० (सुर 
हुआा या हुवा ) स्यारों की बोली की नक़ल 
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करना, गीदड़ों का बोलना, हुआ हुआ 
करना । 

हुक--पंक्षा, पु० दे० (०) टेढ़ी करिया । ` 
हुकरना-अ० क्रि० दे० ( हि हुँकारना ) 
हुँकारना, हुँकरना । 

हुकारना--अ० क्रि० दे० ( हि० हुकारना ) 
हुँकारना । 

हुकुम[--संज्ञा, पु० दे० ( ग्र० हुक्म ) आज्ञा, 
आदेश, निर्देश, निदेश । 

हुकूमत -संश्ञा, खो० (अ०) शासन, प्रभुत्व, 
श्राधिपत्य, अधिकार । भुद्दा०--( किसी 
'की ) हुकूमत चत्तना-किसी का प्रभुत्व 
होना, उसकी आज्ञा मानी जाना! हुकू- 
मत चलाना--प्रसुत्व या अधिकार से 
काम लेना । हुकूमत जताना ( दिखा- 
ना )--प्रसुत्वया रोब दिखाना, बडप्पन 
या अधिकार प्रकट करना | राउ्य,राजनीतिक 
आधिपत्व, शासन । न 

हुक्का--पंज्ञा, पु. ( अ० ) तम्बाकू पीने या 
उसका धुवाँ खींचने का विशेषाकार-प्रकार 
वाला एक नल यंत्र, फरशी गडगडा । 

हुक्कापानी--छंज्ा, पु यो० ( ग्र० हुक्का-- 
पानी हि० ).एक दूसरे के हाथ से साथ बैठ- 
कर जल-पान या खाना पानी करने या हुका 
तम्बाकू आदि खाने-पीने का व्यवहार, 
विरादरी या सैया चारे की रोति-रस्म । 
महा०-हुक्कापानी करना--जल-पान 
करना, मेल करना । हुका-पानी बंद 
करना- बिरादरी से अलग करना । हुक्का- 
पानी न होना- बिरादरी में न रहना, 
जाति-च्युत होना, जाति या समाज से 
अलग होना | 

हुझाम-संश्ञा, पु० (अ) ` हाकिम का 
बहु वचन, शासक लोग, अधिकारी-वर्ग । | 

हुक्‍म-पंक्षा, पु० ( भ्र० ) आज्ञा, आदेश, 
गुरु जनों के वे वचन जिनका पालना कतंब्य 
हो, हुकुम (दे०) | झुहा०- हुक्म उठाना 
--आाज्ा रद्‌ करना, आज्ञा भंग करना, 


हॅक्म-नॉमा 

` झादेश पालन करना । हुक्म को तामील 
_ आज्ञा पालन । हुक्म चलाना या 
जारी करना- प्राज्ञा या शादेश देना। 
(बैठे बैठे) हुक्म चलाना-शासन सा 
करना, रोब से आज्ञा देना, प्रभुत्व दिखाना 
(किसी का) इुभ्म चलना-प्रशुष 
या शासन होना। हुक्म तोड़ना - आजा 
अंग करना। हुक्म देना (लेना )_ 
आज्ञा देना, (लेना) | हुक्म बजाना 
या घज्ञा ल्ाना-्राज्ञा मानना या पालन 
करना । हुक्म मानना--भाज्ञा स्वीकृति, 
आज्ञा पालन करना, आज्ञा स्वीकार करना | 
अनुमति, स्वीकृति, इजाज़त, झधिकार, 
शासन, प्रभुत्व, नियम, विधान, शिक्षा, 
विधि, व्यवस्था, ताश का एक रंग । 
हुक्म-न।मा-सक्षा, पु० यो० (अ० हुक्म त 

` नामः फ़ा० ) आज्ञा-पत्र, ्ादेश-पत्र, हुक्म 
लिखा कागज्ञ, हुकुमनामा (द°) । 
हुक्म-बरदार- क्षा, ० यौ० (अ० हुक्म -- 
वरदार फ़ा०) आज्ञाकारी, सेवक, नौकर, 
झाधोन दास । संज्ञा, ख्रो०-हुक्‍क्म-बर- 
दारी | 

हुकमी--वि० ( अ० हुक्म +-इ-फा०-प्रत्य० ) 
पराधीन, आज्ञानुवर्ती, सेवक, नौकर, दास, 
झवश्य प्रभाव करने वाला, अचुक, अमाव, 
झब्यर्थ, अवश्य कर्तव्य, जरूरी, लाज़िमी, 
झनिवाय, आवश्यक । 

हुक्मरां- वि० (फा०) प्रभुत्व वाला | मुहा० 
--हुक्मरों हाना--शासक होना, हुकूमत 
करना । 

हुक्मरानी-एंजञा, खरो ( फ़ा० ) शासन, 
अधिकार । “ बहुत दिन तक करे वह 
हुक्मरानी ताकि इम सब पर ” । 

इुजूम- पश्चा, ६० (झ०) भीड़, जमधट। 
“ खटमलों का चारपाई पर हुआ ऐता 
हुजूम ”--अक० । 

हुज्ञर-एंश्ना, ० (अ) समक्ता राज दुर- 


हुताशने 
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हाकिम की कचहरी, बहुत बड़े जोगों के 
संबोधन का शब्द । “ हुजूर बैठे हैं. साजा 
खड़े मिले हैं रुमाल ”--सौदा । 
हुज्ञरी- संज्ञा, १० ( अ० हुजूर ) दरबारी, 
सुखादि, ख़ास सेवा में रहनेवाला दास 
या नौ%र । “ हुजूरी गर तुमी ख्वाद्दी अज्ञी 
गाफिल मशब हाफ़िज़-”हाफ़िज्ञ । यौ०- 
हाँ-हुजूर-सेवक, चापलूम | पुहा०-- 
हाँ-हुजु री करना-सेवा में रह आज्ञा 
पालना, चापलूसी करना । 
हुआ त--संज्ञा, खी० (अ०) विवाद. झगडा, 
व्यर्थ का तक, तकरार । “ हुज्जती तकरार 
हमको कुछ नहीं है हुत्रम से? -कु० वि० । 
हुजती--वि० (शभ्र० हुज्जत्त ) हुज्जत था 
तकरार करने वाला, व्यर्थ तक या विवाद 
करने वाला । 
हुडकना, हुडुरुना -झ० क्रि० दे० (हि० 
हुडक) भयभीत और दुखी होना, तरखना, 
याद में विकल होना, स्मरण करना । स० 
रूप--हुड़काना, प्रे रू्प-डुडकवाना । 
हुइदंग-हुः दुंगा-पंज्ञा, पु० दे० ( अनु० 
हुड +दंगा-हि० ) उत्पात, उपद्रव, बखेडा, 
हुरदृंग (दे०) घमा-चोकड़ी (प्रान्ती० ) । 
हुडक--पंक्ञा, पु० दे० ( सं० हुदुक ) एक 
बहुत छोटा ढोल । 
हुडुन -पंज्ञा, पु० दे० ( सं० हुडडुक ) छोटा 
ढोल । 
हुडुडुवा--पंज्ञा, पु० (दे०) कबड्डी का खेल । 
हुढक्क।#--पंज्ञा, दे० (हि० हुडुक ) हुडुक । 
हुत-वि० (सं) हवन किया या आहुति 
दिया हुआ | अ० क्रि० होना क्रिया के भुत- 
काल का पुराना रूप, था | 
हुता, हुतो |#--झ० क्रि ब्र० ( हि० हुत 
हता, हतो (दे०) होना क्रिया के भूतल 
का प्राचीन रूप (अव०) था । ख्रो०-हुती । 
हुताशन -पंक्ना, पु० (सं०) आग, अग्नि, 
इतासन (दे०) । “ हुताशनश्चंदुन पंक-. 


बार, किसी बड़े का सामीप्य, शाही दुरबार, |, शीतलः” भोऽ प्र | - 


ड्‌ 


हुति#--वि० (सं०) इवन किमा या आहुति 
दिया हुआ । अब्य० दे० ( प्रा० द्वितो ) 
करण और अपादान कारकों का चिन्ह, 
द्वारा, से, ओर ले, तरफ से! 

हुती--वि० दे० (सं०) हुत, भाहुति। 
##ग्रग्य० (दे०) संती, लिये, बजाय | सा० 
भू०, खौ (अव०) थी, इती । 

हुते- अव्य दे० ( प्रा०हितो ) से, ओर से, 
द्वारा, तरफ से । 

हुतो-_#अ० क्रि० दे० ( हि० होना ) बज- 
भाषा में होना क्रिया के भूत डाल का रूप, 
हतो, था । 

हुदकाना[--स० क्रि० दे० ( हि० उप्तकना ) 
उसकाना, उभारना, फुद्काना, हुद्काचना | 
अ० रूप-हुद्कना । 

हुद्ना#|-भ० क्रिश दे० ( सं० हुडन ) 
रुकना, स्तब्ध होना, भोचक या चकित 
होना । 

इदहुद- संहा, १० (अ०) एक पत्ती । 

हुद्दा - पंजा, ५० (दे०) ओहदा (फ़ा०), 
दुर्ना, पद्‌ | 

हुन---छंज्ञा, पु० दे० ( सं० हूण ) स्वर्ण, 
सोना, मोहर, अशरफ़ी । मुहा०-डुन बर- 
सेना-धन की अति अधिकता होना | 

हुनर- संज्ञा, पु० (फा) गुण, कला, करतब, 
कारीगरी, चतुराई, कौशल, युक्ति, हुन्चर 
(दे०) | ' हुनर से न्यारियों के बात यह 
सावित हुईं हमको ' --ज्ञौक्र । 

हुनरमंद्‌- वि० (फा०) कला-कुशल, चतुर, 
गुणी, नियुण . “इनरमंदों को वतन में 
रहने देता गर फलक '7--ज्ञौक । 

हुञ्जर- संक्ा, १० (दे०) हुनर (फा०) गुण । 
वि० दे० हुञ्जरी- गुणी, चतुर । 

छु-घ--संज्ञा, पु० (अ) प्रेम, स्नेह । यौ०-- 

घे-वतन - देश-प्रेम, देश-भक्ति । 

हुमकना-हुमगना-अ० क्रि० दे० (अशु० ह) 
कूदना, उछुलना, पावो को जोर देना, उन पर 
बंल लगाना; आधात के किये ज्ञोर से पैर 
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हुलसी 


उठाना, ज़ोर से मारने के लिये पाँव उठाना, . 
उचकना, ऊपर उठना, चल्ने का उपाय करना, 
ठुमकना ( बच्चों का ) दबाने के लिये बल 
लगाना, हुमसना (दे०) । पघ० रूप-- 
हुमकाना । 

हुमा--पंज्ञा, खो० (फा०) एक कल्पित पत्ती, 
कहते हैं कि इसकी छाया जिसपर पड़े वह 
बादशाह हो जाता है। “ हुमा अजीं वजह 
हमा जानवराँ शरफ़ दारद ”-सादी० | 

इमेल -ंज्ञा, खरो दे० ( अ० इमांलय ) 
अशफ्रियों का हार, मोहरों की माला । 
४ बाइस पनवाँ जा हुमेल सो घोड़े को दई 
पिन्हाय ''-- आल्हा० । 

हुरदूंग, हुरद्‌ंगा - संज्ञा, पु० दे० (हि०) 
इडदगा, उत्पात, उपद्रव । 

इरमत-हुरमति --पंज्ञा, स्री (अ०) मान- 
मर्यादा, इउज्ञत-आवरू । '“ हुरमति राखो 
सेरी *--कत्री । 

हुरुसयी संज्ञा, खो० (सं०) एक तरह का 
नाच या नत्य । 

हुल्की - संज्ञा, त्री० (दे०) वमन रोग, के 
आना, उबांत होना, हेज़ा । सुहा०--- 
हुलकी अना (दे०) -हैज्ञा होना । | 

हुलसना - ग्र कि० दे० ( हि० हुलास ) 
प्रसन्नता या आनंद से फूलना, खुशी से 
भरना, उठना, उभरना, बढ़ना, उसइना | 
“हिय हुलसे वन माल सुहाई'--रसनि० । 
स० क्रि० -ग्रसन्न या आनंदित करना । 
ष० रूप--हुलसाना, प्रर रूप--हुलस- 
वाना । 

हुलसाना--स°० क्रि» दे० ( हि० हुलसना ) 
प्रसन्न या इषित करना, हुलसावना (दे०)। 
झ० क्रि० (दे०) हुलसना | 

हुलसी - संज्ञा, खी० दे० ` हि० हुलसना ) 
आनंद या प्रस्ता की उमंग, उल्लास, 
हुलास, तुलसीदास की माता (मतान्तरं से) । 
० हुलसी सी हुलमी फिरे, तुळसी सों सुत 
हाय ”'--रद्दी० । 
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हुलहुल, हुरहुर-संज्ा, ५० (देश) एक | लुनाई । “ खुदा जब हुस्न देता है नज्ञाकत 
छोरा पौधा ( औषधि ) । याही जाती है !'--स्फु० । 


हुलास-- संज्ञा, पु० दे० ( सं० उल्लास ) 
` झाहाद, प्रसन्नता या आनंद की उमंग, 
उल्लास, हर्ष, दौसिला, उत्साह, बढ़ना, 
उमगना । संज्ञा, खो० (दे०) तस्बाकू को 
सुघनो, मग्ज़रोशन |. ः 
हुलिया--संज्ञा, ० दे० ( अ० हुलिया ) 
` आकृति; डील-डौल, किसी व्यक्ति के रूप- 
रंग आदि का विवरण, सूरत-शकल । घुहा० 
. -हुलिया कराना या लिखाना - किसी 
की खोज के लिये उसकी आकृति, डील- 
डौल या शकल सूरत आदि का विवरण 
पुलिस में लिखाना । मुहा०-इुल्िया 
बिगड़ना (बिगाड़ना) - बहुत तंग होना 
(करना) | हुलिया तबाह करना (होना) 
--्चत्यंत तंग करना (होना) । 
हुल्लड़, इदलर--धंज्ञा, पु० (अवु०) कोला- 
हल, शोरगुल, हल्ला; धूम, ऊधम, उपद्रव, 
आंदोलन, इलचल, उत्पात, रादर. क्रांति । 
हुल्लास--पंक्षा, पु० दे० ( सं० उल्लास ) 
चौपाई और त्रिभंगी के मिश्रण से बना एक 
छंद (पि०) । 
हुश--भरव्य० (ग्रनु०) अयोग्य बात के कथन 
का निवारक शब्द, हश | . ! 
हुसियार हुस्यार#[--वि० . ` दे (क़ा० 
होशियार ) बुद्धिमान, समरदार, चतुर, 
निपुण, होसियार, 'होस्यार (दे०) । 
हुसियारी, इुस्थारी--संश्ञा, री (दे०) 
होशियारी, चतुरता, चालाकी | 
हुसैन -पंद्वा, पु. (त्र) हज़रत मुहम्मद 
साहिब के दामाद, अली के बेटे (नवासे) जो 
करबल्या में मारे गये थे और जिनके शोक में 
सुहरंम मनाया जाता है, हुसेन (दे०) । 
“जिनको हुसैन और हसन हैं बहुत अज़ोज ” 
—स्फु०। डा 
हुस्न--धंक्ञा, १० (अ०) लावण्य, . सुन्दरता, 
सोंदय्यं, प्रशंसनीय बात, .खूबी, सुघराई, 


हुस्नपरस्त--वि० यो० (फ़ा०) सौंदरये-प्रेमी, 
सों दयोपासक । 

हुस्न-परस्ती--संश्षा, पु० यौ० ( फ़ा०) 
सौंद्य्ये-प्रेम, सोंदयोपासना । 

हूँ---भव्य० दे० (पनु०) हाँ, स्वीकार या 
समर्थन-सूचक शब्द | अव्य (दे०) -हू, 
हुँ । पर्व०--हों (ज०) । अ क्रिश (हि०) 
वर्तमान कालिक क्रिया है का उत्तम पुरुष 
एक वचन का रूप (ब्या०)। 

हूँकाना--भ० करिं (अचु०) गाय का बछडे 
के लिये राँभना (दुख या प्रेम से), हुँकरना, 
हुँकार शब्द करना, शूर-वीरों का ललकारमा 
या डपरना । 

हुँठ-टुडा - संज्ञा, पु० (दे०) इुँडा (दे०) साढ़े 
तीन, उसका पहाड़ा । “ हूँठ पैगदै बुधा 
राजा तहाँ करों तपसारी --सूर० । 

हुँश्‌ - संज्ञा, पु० (तु०) एक शक जाति । 

हँस -संज्ञा, खी० दे० (सं० हिंस) डाह, ईर्ष्या 
बुरी निगाह, या बज्ञर, कुदष्टि, फटकार, टोंक, 
कासना । 

हँसना --स० कि० (हि० हूँस) नज़र लगावा | 
ग्र० क्रि० (दे०) कोना, इैष्या से लजाना, 
ललचाबा | 

हु--अव्य० दे० (सं० उप--य्रागे ) अतिरेक - 
वाचक शब्द, भो, हु (दे०) । संज्ञा, पु 
(दे०) कोलाहल (यौ० में) जैसे-ह-हट्त्वा । 

हक--एंज्ञा, खो० दे० ( सं० हिक्का ) कलेजे 
या छाती की पीड़ा, ददं, साल, कसक, पीड़ा, 
दुख, संताप, खटका, आशंका । मुहा०-_ 
(कमर में) हूक (चली) जाना--कमर 
की नस दल जाना और पीड़ा होना | 
“ कोकिल की कूक हिये हूक उपनावे है ” 
--सरस । 

हकना--अ० क्रि दे० ( हि० हूक--ना 
प्रत्य») दुखना, सालना, पोड़ा या ददे 
करना, पीड़ा से चोंक पड़ना । स० क्रि० 


हटना 


(दे०) दुखाना । “'कूकन लागी न कोइलिया 
चा बियोगिनि को हिये हूकन लागी ? | 
हूटना-अ°० कि० दे० ( सं० हुड +-चलना ) 

टलना, हटना, फिरवा, सुइना, पीठ फेरना | 
स० हप--हुटाना | 
हूडा--संज्ञा, पु० - दे० ! सं० अंगुष्ट ) गँवारू 
था भद्दी चेश, अंगूड़ा दिल्याने. की अशि 
सुद्रा, ठेंगा, ठेंगा (प्रान्ती०) | मुहा०- 
हूठा देना (दिस्लाना)-रेंगा देना (दिखाना), 
हाथ सरकाना (अशिषट्ता-सूचक) । 
हुड - वि० (दे) लापरवाह, उजडु । 
हर - संज्ञा,पु० (दे०) हश, एक मंगोल जाति 
की शाखा नो प्रवल हो धावा करती हुईं 
योरूप और एशिया के सभ्य देशों में फैली 
थी (इति०) | 
हुदा! संज्ञा, पु० ( ग्र० ) योग्य, लायक | 
` बिलो०-बेहूदा । संज्ञा, पु० (दे०) धक्का, 
शूल, पीड़ा ! 
हू-धहु--वि० (अ०) ठोक ठीक वैसा ही, ज्यों 
का त्यों, सवैथा समान । 
हूर--पंक्षा, खो० (अ०) स्वर्गं की अप्सरा 
(सुस) । “ झुरे तो हूर बेहश्ती की भी 
परवाह नहीं “--रुफु० । 
हुल--ंज्ञा, स्ली० दे० ( सं० शूल ) भाला, 
लाठी, दंडा या छड़ी आदि की नोक को 
जोर से भोंशना या उससे उेलना. शूल, 
हूक, पीड़ा । संज्ञा, खी० (गघु०) हरला, 
शोर-युल, कोलाहल, हथ-ध्वनि, धूम, 
ललकार, आनंद, हषं, .खुशी। “ हूलहूले 
से हिये मैं हाय ??-- उ० श० । 
. हुलना-हरना-स० क्रि० दे० ( हि० हल +- 
ना-प्रत्य०) भाला था लाठी आदि की नोक 
भोंक देना या घुसेड़ना या उससे किसी को 
ठेलचा, घुसाना, गड़ाना, पीड़ा या शूल पैदा 
करना । “ नहि यह उक्त झदुल श्रीमुख की 
ज्ञो तुम उर में इलहु '”-ञ्० । 
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दृत्यंश्राही 
हूलने का भाव या क्रिया संज्ञा, ख्रौ० (दे०) 
कसक, पीड़ा, शूल, हष-तरंग, कोलाहल । 
हश, हृस---वि० (हि० हूड) अशिष्ट, जंगली, 
असभ्य, बेहूदा, उजडु, गँवार । 

हह पंत्ञा, खी० (श्रतु) कोलहल, गरल, 
हुंकार, रण-नाद, ह-हरुला ।- “ कपि-दुल 
चला करत अति हूहा”--रामा० । 

हुहु. - पंज्ञा, पु० (सं०) गंधवे । संत्रा, पु० 
(अनु०) अग्नि के जलने का धाँय-पाँय 
शब्द्‌, हव्वा (कह्पित दैत्य या प्रेत) । 

हृत--वि० (सं०) हरण किया या लिया हुआ, 
चुराया या छीना हुश्ा, पहुँचाया हुआ । 

हति संज्ञा, खो० (पं०) हरण, नाश, लूट, 
ले जाना । 

हृत्‌--पंज्ञा, १० (सं०) हृदय । यो०-हृद्धाम | 

हृत्कंप-पछंज्ञा, पु० यौ० (सं०) हृदय का 
कंपन, ह॒ृद्य-स्पंदन, अति भय, अति भीति। 

हत्तरंग-- संज्ञा, १० यो० (सं) हृदयोज्ञास, 
मन की मौज | [ 

हत्वटल--पंज्ञा, १० यौ० (संर) हृदय-पटल। 

हृत्पिड पंक्ञा, पु० यो० (सं०) हृदय, 
कलेजा, दिल | 

हृद्‌ू--पंज्ा, पु० (सं०) हृद्य, दिल, कलेजा । 

हृद्धाम --संज्ञा, पु० यो० (सं०) हृदय । 

हृद्यंगम--वि० यो० (सं) समक में आया 
हुआ, मन या चित्त में बैठा हुआ, हृदय में 
समाया हुआ | 

हृद्य--पंज्ञा, पु० (सं०) कलेजा, दिल, 
छाती, वत्तस्थल, छाती के वाम भाग में 
भीतर का मांस-कोश जिसमें से होकर शुद्ध 
रक्त नाढ़ियों के द्वारा सारी देह में संचार 
करता है, इष, प्रेस, शोक, क्रोध करुंणादि- 
सनो विकारों का स्थान, मन, चित्त, हिरदा, 
हिरदै, हिय, होय (दे०) । घुहा० - हृद्य 
विदोणे होना - बडा भारी शोक होना । 
अंतरात्मा, अंत करण, बुद्धि, विवेक । 


हुला-हुल--पंत्ञा, ६० दे० (हि० हूलना) | हृदयग्राही - क्षा, ए० यौ० (सं० हृदयम हिन्‌) 


हृदयनिकेत 


मन को मोहित करने वाळा, हदय धरने 
बाला । खौ०-हृदयग्राहिणी । 
हृदयनिकेत--संख्ञा, पु०्यो० (सं०) कामदेव । 
हृद्यःविदारक-वि० यौ० ( सं० ) अति 
दया, शोक था करुणा उत्पन्न करने वाजा । 
हृदयवेधी--वि० यौ० ( सं० हृदयवेधिन्‌ ) 
मन मोहित करने वाला, अति शोकप्रद, 
झति कटु, हदय को वेधने वाला । खी० 
हृदयवेधिनी । 
हृद्यस्पशी-वि० यौ० ( सं० हृदयस्पशिन्‌ ) 
हृद्य पर प्रभाव डालने वाला । खी० 
हृदयरुपशिनी । 


हृदयस्पंदन संज्ञा, पु० यौ० ( सं० ) हृदय 


का स्वास के कारंण काँपना, हदय को गति। 
हृद्यहारी-वि० ( सं० हृदयद्वारिनू) सब 
को लुभाने या मोहित करने वाला, 
हियहारी (दे०)। खी०-हृदय-हारिणी । 
हृदया--पंज्ञा, १० दे० ( सं० हरय) हिरदा, 
(दे०), मन, दिल, कलेजा, छाती, वत्तस्थल । 
४ जाकी जिभिया बन्द. नहि, हृदया नाहीं 
साँच ”-कबीर० । 
हृदयाकषक--वि० यो० (सं०) चित्ताकर्षक, 
मनोरम । संज्ञा, पु०-हृदयाक षण । खो०- 
हृद्याकषिका, हृदयाकषिणी । 
हृदयेश हृदयेश्चर--पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) 
प्रियतम, प्यारा, स्वामी, पति। ख्ी०- 
हृद्येशा, हृद्येश्वरी । 
हृदि क्रि वि० (सं०) हृद्य में | 
हृद्गत वि०यौ० (सं०) मानसिक, आंतरिक, 
भीतरी, मन में बैठा या समाया हुआ, हृदय 
में जमा हुआ, हृदय का, रुचिकर, -प्रिय, 
रोचक | खो० -हृद्गता । 
हदय--वि० ( सं०) तरिक, दिल का, 
भीतरी, सुन्दर, अच्छा लगने या लुभाने 
वाळा, सुद्दावना, स्वादिष्ट, हृदय में पेठा 
हुआ, रुचिकर, रोचक, हृदय का लुभावना। 
हृषि--पं्ञा, ख्रौ० (संश) आनन्द, इषं | 
हृषीकि = पंद्षा, पु० (सं०) इन्द्रिय । 
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———— जायज फर 
हृषीकेश -पंज्ञा, पु० यो० ( सं० ) विष्णु, 
ईश्वर, श्रीकृष्ण जी, पूस का महीना, इद्िय- 
पति | । 
हए--वि० ( सं० ) अत्यन्त प्रसन्न, प्रति 
इषित । 

हृष्ट-पुष्ट--वि०. यौ० ( सं० ) हट्टा'कट्ठा, 
मोटा-वाज्ञा, तगडा । 

हहे संज्ञा, पु० (अनु०) धीरे से हसने या 
गिड़गिदाने का शब्द । सुह्ठा०-हें-हैं 
करना--अलशुवय-विवय करना | | 
हेंगा-हैंगा[-- पंक्षा, पु० दे० ( सं० अभ्यंग ) 
जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर करने का 
पट्टा, पहटा (प्रान्ती०) । 

हे--अव्य० ( सं० ) संबोधन शब्द, रे, अरे । 
४ हे कदरब हे अश्व निर्व हे जरब सुहावन" 
-_स्फु० | [अ क्रिश (ब्रज०) हो (था) का 
बहुवचन, थे । 

हेकड़--वि० दे० यो० ( हि० हिया--कड़ा ) 
कड़े दिल का, साहसी, हिर्मतवर, हपु, 
मोटा-ताज्ञा, प्रबल, बली, जबरदस्त, प्रचंड, 
उजडु, अक्खड़, उदंड । 

हेकडी- संज्ञा, खी० ( हि० देकड़ ) उम्रता, 
प्रचंडता, ज्ञबरद्स्ती, इढ़ता, साहध, 
वल्लाप्दार, अक्खड़पन, उजडुता, बहादुरी । 

हेच--वि० ( फा० ) तुच्छ, नाचीज्ञ, पोच, 
निःसार, नीच । पक्षा, ख्रो०--हंची । 

हेट, हेठ--क्रि० वि० (दे०) नीचे, तले । “हेठ 
दाबि कपि-भालु निशाचर '- रामा० । 

हेठा--वि० दे० ( हि० हेठ--नीचे ) तुच्छ, 
नीचा, कम, घटकर, चीच, हेय । संज्ञा, ्री० 
हैंठाई। 

इठापन --पंक्ञा, पु० ( हि० हेठा+ पन-- 
प्रत्य ० ) चुद्रता, नीचता, तुच्छता । 

हेठो, हेटी - एंश्ा, ख्ी० (हि० हेठा) अपमान, 
मान-हानि, तौहीन, अ्रप्रतिष्ठा माब-मर्यादा 
में न्यूनता या कमी, नाक़दरो, अनादर । 

हेत#--संज्ञा, पु० दे० (सं० हेतु' हेतु, कारण, 
सबब, वजह, लिये, वास्ते, उदेश्य, 


अभिप्राय, उत्पन्न करने वाला, तके, दलील, 
दूसरी बात के सिद्ध करने वाली बात, 
मित्र, हितु. हित, मेल । 

हेति--संज्ञा, ख़ो० (सं०) अग्नि की लपट, 
साला, चोट । 3 

हेती संज्ञा, पु० दे० (सं० हेतु) प्रेमी, संबंधी, 
नातेदार, हितेच्छु, हितू, मेली। यो० - 
हैती-ब्यचहारी । 

हेतु--पंज्ञा, पु० (सं०) उद्देश्य, वह बात जिसे 
ध्यान में रख कर अन्य बात की जाये, 
अभिप्राय, कारण, सबब, वजह, उत्पादक, 
या कारक विषय, उत्पन्न करने वाला (वस्तु 
या व्यक्ति), दलील, तके. वह बात जिससे 
दूसरी बात सिद्ध हो, साध्य का साधक 
विषय, एक र्थालंकार जिसमें कारण ही 
को काय कह दिया जाता है (काव्य) । 
वि० (ब्र) संप्रदान कारक का चिन्ह, लिये, 
वास्ते, हित, अथं, काज, हेतू (दे) । 
४ तुसरेहि हेतु राम वन जाही ”--रामा० | 
संज्ञा, पु० ( सं० दित ) प्रेम-सम्बन्ध, प्रीति, 
लगाव, अनुराग, सेल, मित्रता । 

हेतुवाद्‌--शंज्ञा, पु० यो० (सं०) कारणवाद, 
तक-विद्या, कुतर्क, नास्तिकता, कारंण-कार्य 
सम्बन्धी सिद्धान्त । वि०- हेतुवादी । 

हेतुगास्त्र- पंक्षा, पु० यो० (सं०) तर्क-शाख, 
न्याय-शाख । 

हेतुदेतु रङ्गा संज्ञा, पु० यौ० (सं०) कारय्यं- 
कारण भाव, काय्यं और कारण का अन्योन्य 
सम्बन्ध । 

हेतुडेतुमङ्ग.तकाल्त -संक्षा, पु० यो० (सं०) 
क्रिया के भूतकाल का वह मेद्‌ जिसमें 
ऐसी दो क्रियायें हों कि एक का होना अन्य 
के होने पर निर्भर हो या ऐसी दे बातों 
का न होना सूचित हो जिनमें दूसरी प्रथम 
पर निर्भर हो (ब्या०) | 

हेतू = विभ० (र) हेतु, वास्ते । एंज्ञा, १० 
(देन हित लो 

हेतूपमा-- संशा, खो० यौ० (सं) | 


हेरंब 
लंकार (के०), उपमा का वह खूप जिसमें 
कारण भी दिया हो । ; 
हेखपहुति-संह्ञा, खोर यो० ( तं०) 
अपहुति अलंकारं का वह भेद जिसमें प्रकृत 
के निषेध का कुछ कारण भी कहां गया हो 
(अ० पी०) । 3 
हेत्वाभास--संज्ञा, पु० य ० ( सं० ) किसी 
पक्ष के सिद्ध करने को ऐसा कारण ला 
रखना जो कारण सा तो प्रतीत हो पर 
वस्तुतः ठीक कारण न हो, असत्‌ हेतु 
(न्याय) । 
हेमंत -संज्ञा, पु० ( सं ) शीत काल, ६ 
ऋतुओं में से एक अतु जो श्रगहन-पूप मास 
में मानी जाती है। “ ग्रीषम वर्षा शरद 
हेमन्त” | 
हेस-संक्षा, पु० ( सं० हेमन्‌ ) पाला, दिम, 
बकर, सोना, कंचन, स्वणं । “ हिम बबर 
सरकत घवर लसत पाटमय डोर '-रासा० | 
“कुष्ण कप्तौरी पै परख, प्र म-हेम खुलि 
जाय रसाल । 
हेमकूट -संज्ञा, पु० यौ० (सं०) हिमालय के 
ऊपर की एक चोटी, हिमाद्रि से उत्तर का 
एक पर्वत (पुरा०) हेमाद्रि, खुमेर । 
हेमगिरि-- संज्ञा, पु० यौ० (सं०) सुमेरु पहाड़। 
हेमचन्द्र --संज्ञा, पु० ( सं० ) गुजरात-नरेश 
कुमारपाल के गुरु एक जैनाचायं ( सन्‌ _ 
१०८६३-११७३ के बीच में थे ) इन्होंने 
व्याकरण और कोश की कई पुस्तक 
लिखी हैं । | 
हेमपर्चत--पंज्ञा, ० यौ० (सं०) सुमेरु पहाढ़। 
हेमादि-पंद्षा, पु० यो० (सं) सुमेर पहाड, 
एक प्रसिद्ध ग्रंथकार (इे० १३वीं शताब्दी) । 
हेमाचत्त -छंत्ा, पु० यो० (सं०) सुमेरु पवेत। 
हेथ--वि० (सं०) त्यागने या छोड़ने योंग्य, 
त्याज्य, निकृष्ट, जुरा, तुच्छ, नीच, पोच, 
निद्य । “हेयम्‌ दुःख-मनागतम्‌?-सांख्य० | _ 
हेरंब -संज्ञा, पु० (सं०) गणेश .बी, हेरम्ब 


मी ss १६०२ RE कट: 2 ह: 


४ हेरर पढ़-सुख जीति तारकनंद को जब 
ज्यों हरयो -- रामा० । 
हेरा 8--पंज्ञा, खो० दे० (हि० हेरना) तलाश 
खोज, ढंढ। पक्षा, पु० (दे०) - अहेर, शिकार । 
हेरना -- 0० कि० दे० (सं० आखेट) खाजना, 
हंढना, तलाश करना, पता लगाना, ताकना, 
देखना, परखना, जाँचवा, देखना निहारना। 
४ हरत रहेडँ तोहि सुत-घाती”--रामा० | 
८ हारे से हरे से रहे हेरत दिराने से ?-- 
ऊ० श० । स० रूप-हेराना, प्रे, रूप -- 
` हेरवाना । 
हेरना-फेरना-स० क्रिश ( हि० अनु० हेरना 
-] फेरना ) परिवर्तन करना, बदलना, इधर- 
उधर करना, उलरना-पलरना । 
हेरफेर--पंक्षा, पु० यो० ( हि० हेरना-- 
फेरना ) चक्कर, घुमाव बात का आइस्वर, 
दाँव-पेंच, कुटिल युक्ति, चाल, विनिमय, 
रूपान्तर, अदल-बदल, इधर का उधर 
परिवर्तन, अंतर, उलट-पलट, उल्लट-फेर | 
` दिनन के फेर सों भयो: है हेरफेर ऐसो 
जाके हेरफेर हेरबोई हिरबो करे -ऊ० श० | 
हेरचाना|-स० क्रि० (हिं० हेरना) गंवाना, 
खो देना स० क्रि० ( दवि” हेरना) ढुढवाना, 
खोज या तलाश करवाना, खोजवाना, 
दिखवाना | 
हेराना|--अ० क्रि० दे० (सं० हरण) खो जाना, 
न रह जाना, पास से निकल जाना, नष्ट या 
लुप्त होना, छिप जाना, सुधि-बुधि भूल 
जाना, फीफा या मन्द्‌ पद जाना, तल्लीन था 
तन्मय हो जाना, अभाव हो जाना । स० 
क्रि० दे० (हि० हेरना का प्रे० हप) खाजवाना, 
तलाश करवाना, हुँ ढ़वाना, दिखवाना, 
लचाना | 
हेराफेरी - संत्रा, खी० दे० यौ० ( हि० हेरना 
-"फेरना ) हेरफेर, इधर का उधर होना या 
करना, अद॒ल-बदुल, परिवतेन, विनिमय, 
. उल्लट-पत्नट । टं 
हेरी % - संज्ञा, ल्लौ० यो० (संबोधव-हे--री) 


पुकार, बुलाना । खी० प्रस््० या विभक्ति 
(यौ) ऐरी, ओरी, अरी । सुहा०-- हेरो 
देना (लगाना) --पुकारना, आवाज्ञ देना 
( लगाना ) । पु० यो० विभक्ति( संबोधन ) 
है, रे। सा० भू० स० क्रि० खो० ( हि० 
हेरना ) निद्वारी. देखी, ढूँढी, परखी | 

हेल - संज्ञा, पु० दे० ( हि० हील ) कीचड़, 
कीच, गोबर-मिद्दी का खेप, गोबर इत्यादि | 
यौ० में) मेल, जैते--दैलमेल । 

हेलना--अ० करिं दे० ( सं० वेलन ) खेल 
करना, केलि या क्रीडा करना, हंसी-ठट्ठा 
करना । स० क्रि० (दे०) तुच्छ समझना 
झवहेलना करना । | अ० क्रि» दे० ( हि० 
हिलना) घुसना, प्रवेश करना, पेढवा, तरवा 
परवा, प्रविष्ट होना । 

हेलमेल--संज्ञा, पु० दे० यो० ( हि० हिलना 
-_-मिलना ) मेल-नोल, मित्रता, घनिष्टता, 
संग-लाथ, रच्त-ज्ब्त, परिचय, सोहबत, 
मिलने -जुलने का सम्बन्ध । संज्ञा, ५०, वि० 
(दे०) हेली-मेली । 

हेला - पंक्षा, ख्नो० ( सं०) तुच्छ था हीन 
समचा, तिरस्कार, क्रीड़ा, खेल, खेलवाड, ' 
केलि, प्रेम की कीड़ा, एक हाव, नायक 
से मिलने के समय में नायिका की विनोद्‌- 
सूचक सविलास क्रीडा की मुद्रा (सा०) । 
संज्ञा, पु० ( हि० खेलना ) मेहतर,. इलाल- 
खोर, मैला उठाने वाला । खी०-उलिन । 
संज्ञा, पु० दे० ( हि० रेलना ) रेलने या 
ठेलने की क्रिया का भाव । संज्ञा, 9० दे० 
(हि० हल्ला) हाँक, धावा, पुकार, चढ़ाई, 
आक्रमण । 

हेली%#--पअव्य० दे० यौ० (पंबो० हे -- अली) 
हे सखी । छंज्ञा, ्रो० सहेली, सखी । 

हेलीमेती - -एंज्ञा, पु० यौ० ( हि० हेल-मेल) 
संगी साथी । 

हेचंत--शंज्ञा, पु० दे० (हेमन्त) हेमन्त ऋतु । 


हैं--अव्य० (हि०) आश्चर्थ-सूचक शब्द, एं. 


झरे, निषेध या असम्मति-सूचक शब्द, रोकने 
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होंठ, होंठ 


था मना करते का शब्द | अ० क्रि० ( हि०) 
सत्तार्थक होना क्रिया के वत्तमान काल के 
है का बहु वचन रूप, ( सम्मानार्थ में एक 
वचन ) । 


है--आ० क्रि० ( हि० दोना ) सत्तार्थक होना 


क्रिया के चत्तमान काल का एक वचन रूप । 
# संज्ञा, पु० दे० ( सं० इय ) घोड़ा । 
हेकड --विं० दे० ( हि० हेकड ) कड़े दिल 
का, हेकइ, बहादुर, साहसी । संक्षा, खी० 
(दे०) हेकडी । 
हैकल--संज्ञा, खी० दे० यो० ( सं० हृय-- 
गल ) घोड़ों के गले का एक गहना, हुमेल, 


तावीज्ञ। ' डारि हैकलें दड गरे माँ आ 


मोहरन की बड़ी हुमेल ?!--आ० खं० | 

हैज्ञा--संब्ञा, पु० दे० (अ० हैजः) विशूचिका 
रोग, के और दस्त होने का रोग, बदहज्ञमी। 

हैः -अव्य० ( भ्र०) शोक, अफ़सोस, हाय, 
हा । “ हैफ़ तुमने न की कुछ इल्म की 
दौलत हासिल ”--कु७ वि०। 

हैबत - संज्ञा, खी० (अ०) डर्‌, भय, दहशत | 

हेबर%--संज्ञा, पु० दे० यौ० (सं० हय +-वर ) 
श्रेष्ठ या अच्छा घोड़ा । 

हेझ--वि० (सं०) सोने का, स्वर्णमय, 
सुनले रंग का | खो०-हेझी । वि० (संगे 
द्विम-सस्बन्धी, तुषार का, बर्फ या जाड़े में 
होने वाला | 

हैलवत-वि०(सं०) हिमालय का, दिमालय- 
सम्बन्धी । खी०-- हैमघतो । एंक्ञा, ० 
हिमालय-वासी, एक सम्प्रदाय, एक राक्षस । 

हेमघती--पछंज्ञा, खो० (सं०) पार्वती नी 
गंगा जो। 

हैरत-ंज्ना, खी० ( अ० ) अचरज, अचंभा, 
आश्चयं । “ हुईं हरत बड़ी सुकको जो 
देखा आइना मैंने? स्फु० । यो-हैरत- 
अंगेज़ - आश्चर्यजनक । सुहा०- हैरत 
में झ्ाना--चकित होना | 

हैरान -वि० ( अ० ) चकित, अचंभित, 
आश्चय से स्तब्ध, भोंचका, तङ्ग, परेशान, 


व्यत्र । “ तेरे दर पै खड़ा हैरान हूँ में देख 
शौकत क स्फु । यो +-हैरान 
परेशान । पंक्षा, क्ली०--हैरानी । 
चान--ंश्ञा, पु० ( अ० ) जानवर, पशु, 
बे समझ, बेवकूफ, गंवार या मूल मनुष्य । 
४ नहीं है उन्स तो इन्सान है हैवान से बढ़ 
कर ? | 
हेचानी--वि० ( अ० हैवानी ) पाशविक, 
पशु-सम्बन्धी, पशु का, पशु के करने योग्य 
काम | 
हेसियत--संज्ञा, खलो ( झ० ) लियाक़त्त, 
योग्यता वित्त, साम्य, शक्ति, विसाव, 
प्रतिष्ठा, धौक्रात, समाई, द्रजा, श्रेणी, धन- 
दौलत, आर्थिक दशा, सान-मर्यादा । वि० 
हैसियतदार। संज्ञा, खी० हैसियतदारी । 
हैहय संज्ञा, पु० (सं०) कलचुरि नाम से 
प्रसिद्ध एक क्षत्रिय वंश, निसकी उत्पत्ति 
यदु से कही गई है, हेहै (दे०), हैहय-वंशी, 
सहस्राजेन, कात्तंवीय्यं । 
हैहयराज, हेहयाधिराज--संज्ञा, पु० थौ० 
(सं) हेहयवंशी, कात्तेवीय्य, सहस्राजेब 
हैहयेश, हेहयनाथ, दवैहयपति, हैहयः 
नायक, हैहयाधिपति । “ हैइयराज करी 
सो करेंगे ””--राम० | 
हेहे--भव्य० दे० (सं० हाहा ) दुःख या 
शोक-सूचक शब्द, हाय हाय, शोक, हाहा । 
संज्ञा, पु० (दे०) हैहय (सं०) | यो० अर 
क्रि० व० एक व० (हि० होना) | 
हों--झ० क्रि० ( हि० ) सत्तार्थक होना क्रिया 
का संभाव्य भविष्यत काल के बहु० का 
रूप, होवे, होंयें, होय (दे०) । 
होंठ, होठ-संशा, पु० दे० ( सं० श्रोष्ठ ) 
झो, सुख-दिवर का दाँतों को ठाकने 
वाला उभरा हुआ किनारा, रदच्डद, आओंठ, 
ओठ (दे) । सुहा०- होंठ काटना या 
सथाना--भीतरी च्तोभ या क्रोध प्रकट 
करना । होंठ फड़कना -कोधादि से 
शोष्ठों का कंपित होना । 


हो--संज्ञा, पु० (सं०) एक संबोधन शब्द, 
ऐ. रे, हे । अ० क्रि० (हि०) सत्ताथेऊ होना, 
क्रिया के सग्माव्यकाल तथा वर्तमान काल 
में मध्यम पुरुष के .बहुवचन. का .रूप, हो 
(अव०), होवे (त्रज०) । वर्तमान कालिक 
है के सामान्य भूत का रूप, था । 
होई पंज्ञा, खो० दे० ( हि० होना ) दिवाली 
से ८ दिन पूर्व एक पूजन । अ० क्रि० ( हि० 
होना ) होगा, हट, होइ है ( ०) । 
अव्य० (दे०) होगा कोई चिन्ता नहीं | 
होऊ--ग्र० क्रि० दे० ( हि० हाना ) होवो, 
हो, हो जाश्रो । 
होड़- पंक्ञा, खी० दे० ( स० हार=विवाद्‌ ) 
बाज्ञी बना, शर्त लगाना, बाजी, शते, 
स्पर्धा, एक दूसरे से बढ़ जाने या समान 
हाने का यत्न या उपाय, समानता, बरा- 
बरी, हठ, आग्रह, ज्ञिद, टेक। यो०-- 
होड़ा-होड़ परस्पर हाइ । यो०--हो डा- 
होड़ी । | 
होड़ारादी - संज्ञा, खी० ( दि० होड ) चढ़ा- 
ऊपरी, लाग-डॉँट, शतं, बाजी, हो ड़ा-होड़ी 
(दे०) | 
होड़ा-हो 2, होड़ा-दोड़ी-शंश्ञा, ख्लौ० यो० 
दे० ( हि० होइ ) बाज्ञी, चढ़ा-ऊपरी, शतं, 
लाग-डॉट, बदाबदी | 
डा-चक्क-संक्ना, ५० यो० (सं) ज्योतिष 
में गणना की एक रीति | 
होत| -पंक्ना,ज्ली० दे० (हि० होना) सम्पन्नता, 
पास धन होने की दृशा, समाइ, सामर्थ्य, 
वित्त, समृद्धि | अ० क्रि० दे० ( हि० होना ) 
देतुहेतुमञ्गाव सूचक, होता । 
होतव-होतव्य - संज्ञा, {० दे० ( हि० हदोन- 
हार ) होनहार, होतव्यता । 
होतव्यता - संज्ञा, खी० दे० ( हि० होनहार ) 
होनहार, होनहारी, भवितव्यता । " तुलसी 
जस होतव्यता, तैली मिले सहाय ।”. . 
होता--पंक्षा, ५० ( सं० होत ) यज्ञ में 


| होना 
` झाहुति देने वाला | खो०--होत्री । अ० 
क्रिश (हि० होना, हे०्हे०्भूत । 
होती--संज्ञा, खी० दे० ( हि० होना) समाइ, 
सम्प्रा, धन होने का भाव, सामथ्यै, 
योग्यता, वित्त । मुहा० (दे०)-होती 
दिण्याना-सर्पन्नतता या घमंड से शान 
दिखाना, अपव्यय करना | अ० क्रि हि० 
होना) हे० हे० भूत० खी० | 
होनहार--वि० ( हि० होना + हारा-प्रत्य० ) 
जा होने को हाया जो होकर ही रहे, होने 
वाला, जो अवश्य होने को हो, उन्नति 
करने वाला, अच्छे लक्षणों या गुणों वाला, 
जितके श्रेष्ठ हाने या बढ़ने की आशा हो । 
“होनहार होइ रहै, मिटै सेरी न सिटाई ?' 
--राम० । “ होनहार विरवान के होत 
चीकने पात ”--बीति० । संज्ञा, पु० (हि०) 
भावी, भवितव्यता, होनी, वह बात जो 
अवश्यव्भावी हो, जो होने को हो । 
होना--प्त० क्रिश दे० ( सं० भवन ) सार्थक 
क्रिया, उपस्थिति, मौजूदगी वर्तमानता 
सूचक क्रिया, अस्तित्व रखना । घुहा? - 
( किसी के) होकर ( हो ) रहना-- 
किली को अपना कर उसके साथ {आश्रय 
में) रहना । किसी का होना - किसी 
के अधिकार में या आज्ञावत्ती होना 
आधीन होना, किसी का प्रेमी या मरेम- 
पात्र दोना, आत्मीय, कुटुम्बी या संबंधी 
होना, सगा होना । कहीं का होना या 
रिश्ते में कुछ लगना, हो रहना ( हो 
आना )--कहीं से न लौटना, बहुत उहर 
या रुक जाना। कहीं से होकर या (होते 
इये ) राना ुज्ञरते हुये; मध्य से या 
बीच से, बीच में उहरते हुये पहुँचना, जाना, 
मिलना हो आना - भेंट करने को जाना, 
मिल आना । होते पर-पास थन होने 
की हालत में, संपन्नता या समाई में | एक 
से दूमरे रूप में आना, रूपान्तर में आना, 
दूसरी दृशा, स्वरूप या गुण प्रास करना | 
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मुहा०-होने की बात (है)-सम्पन्नता या | अग्नि में डालना । मुहा०-होम कर 
समाई (समृद्धि) की बात, सामथ्यं का काम | देना--जला डालना, बरबाद कर देना, 
(है)। होना क्या है--कुछ कल नहीं। | भस्म कर डालना, स्वाहा कर देना, नष्ट या 
होना होवाना, कुछ नहीं होना था सो | नाश. कर डालना, छोड़ देना, उत्सगे या 
हुआ ( हो गया )--होनहार हो गई। | त्याग कर देना | होम हो जाना--जल या 
होना हो सो हो--भावी-फल की चिन्ता | नष्ट होना, स्वाहा हा जाना । 
नहीं, कोई परवाद्द नहीं। मुहा०--हो | होमकुंड--पंज्ञा, १० यो० (सं०) हाम करने 
बैठना--बन जाना, अपने के समझने या | का गड्ढा, हवन-कुंड | 
प्रकट करने लगना , मासिक धर्म से होना । | क्रि दे०- ( सं० हाम + ना 
कार्यं का साधित या संपन्न किया जाना, | प्रत्य०) हवन करना, देवादि के लिये अग्नि 
सरना, सुगतना । मुहा०--( किसी के ) | * में घृतादि डालना, उस्सर्ग या त्याग करना, 
हो बैठना (चुकना)- किसी के अपना | नष्ट या बरबाद करना, छोड़ देना । “हामहि 
लेना । हो जाना या हो चुकना | सुव डी कामना, तुमहि मिलन को लाल” 
( चलो ) हो चुका--पूरा होना, समाप्ति | -वि०। 
पर पहुँचना, बनना, तुम्हारे किये न होगा, | होमीय--वि० (सं०) हामका, हाम-संबंथी । 
रचा जाना, निर्माण किग्रा जाना, किसो | होरसा--सज्ञा, पु० दे० (सं० घष घिसावा) 
घटना या व्यवहार का प्रस्तुत रूप में आना, | -पत्थर की छोटी गोल चौरी जिस पर चंदन 
घटित किया जाना । सुहा०- होकर | रगड़ते या रोटी बेलते हैं, चौका चका । 
रहना--ग्रवश्य घटित होना, न टलना, | खी० अल्पा०--होरसी 
ज़रूर होना. किसी रोग, अस्वस्थता. व्याधि, | हारहा-सन्ञा, ० दे० ( सं० हालक ) चने 
प्रेत बाधा आदि का आना, व्यतीत होना, | का पौधा, चने के कच्चे दाने बिरवा 
गुजरना बीतना. नतीजा देखने में आना, | (आल्ती० ) । 
परिणाम या फल निकालना, जन्म लेना, | होरा-सल्ञा, पु० दे० ( दि० हाला ) द्दोला, 
-प्रभाव या गुण देख पडना । काम निकलना, | हारा (आ०) । संज्ञा, स्लौ० [(सं०) (यूनानो 
प्रयोजन या कार्यं साधना, क्षति या हानि | भाषा छे)] एक घंटा याढाई घड़ी का समग्र, 
पहुँचना, काम बिगढ़ना |. ` | एक राशि या जग्न का आधा या एक 
होनी--संज्ञा, ख्रो० दे० ( हि० होना ) | अद्दोरात्र का. २४ वाँ भाग, जन्म-कुंडली । 
पैदाइश, उत्पत्ति, समाचार, बृत्तांत, हाल, | यो०-होराचक्र- जन्मांक (ज्या०) । 
भावो, भवितव्यता, होनहार, अवश्य | होग्त्ति--पंज्ञा, पु० (दे०) नवीन उत्पन्न- 
हाने वाली, भुव बात. जिसका होना संभव | बालक. नवजात शिशु, होरिला-एक 
हे । ' निज निज सुखन कहो निज हानी” | - परी, हारिल। _ 
_रामा०। “ होनी होय से देउ ”--। | होरिहार%|--पंक्षा, पु० ( हिणहारी¬- हार- 
सहा०-होनी जानना या देखना- | प्रत्य०) हाली खेलने वाला। “ होरिहारच 
हानहार बात का जानना या ज्ञात करना । | पे अतिसे सरसै"- रा० घु० । 
होनी न टलना-दोनहार का हा कर ही | होरी--पंज्ञा, खो० दे० ( हि० हाली ) होली 
रहना । फाल्गुन की पूर्णिमा का एक त्याहार, फाग । 
होम--पंज्ञा, पु० (सं०) हवन, यज्ञ, अग्निः | हारेश- संज्ञा, पु० -यो० (सं०) जिस राशि की 
होत्र, देवादि के उद्देश्य से घत, जौ. आदि | - द्वारा. में जन्म हा उसका स्वामी ग्रह । 
भा० श० को०--२३९ 


होला 


खदायदलरपाणरवमापरक:परकाकरसरप्कफपफकापएे 
होला--पंद्ना, खी० (सं०) हाली का त्योहार 
संज्ञा, पु०--तिक्खो की होली जा दिंदुओं 
की हाली के दूसरे दिन हाती है । पंक्षा, 3० 
( सं० हालक ) आग में भूनी हुईं चने या 
मटर आदि की फलियाँ, चने का हरा दाना, 
शोरहा, होरा (दे०)। 
होलाष्टक--संहा, ५० यौ० (सं) होली से 
पुर्वं के आठ दिन जिनमें विवाहादि कायो 
के करने का निषेध है, जरता-बरता 
(प्रान्ती०) । 
होलिका--पंक्ञा, ५० (सं०) हिरण्यकशिषठ 
की बहिन, एक राक्षसो, होली का त्योहार, 
हाली में जलाने का लकड़ियों आदि का 
ढेर । 
होली- संशा, खौ० दे० ( सं० होलिका ) 
फाल्गुनः पूणिमा के दिन हिन्दुओं का एक 
बड़ा त्योहार जब लोग हाली जलाते तथा 
एक दूसरे पर रंग-्रबीर डालते हैं, होरी 
(दिण) । “ भाज वह हाली है अब तक न 
कभी होली है ”--] सुहा०- होली 
खेलना -फांग खेलना,. एक दूसरे पर 
रंग-अबीर आदि डालना । होली के दिन 
जलाने का घास-लकडी आदि का ढेर, हौली 
के दिनों में गाने का एक गीत (राग०) 
फाग; फाणुवा (दे०) । 
होश--संश्ना, पु० ( फा० ) होस (दे०), 
समक, बाघ-वृत्ति, ज्ञान, अझ, बुद्धि, चेत, 
चेतना, ज्ञान-वृत्ति संक्ञा । यो०--होश 
ब हवास (होश-हवास ) --बुद्धि, चेतना, 
' सुधि-बुधि । मुहा० -होश उड़ना या 
ज्ञाता रहना--मन या चित्त का व्याकुल 
ˆ होना, सुधि-बुधि भुल जाना । होश करना 
` _चुद्धि या समक ठीक करना, सचेत या 
सावधान होवा, याद करना, ध्यान या 
` स्मरण करना । होश दंग होना-चित्त 
` का चकित होना, आरचय्य से स्तब्ध हाना । 
; होश संभालना--उम्र बढ़ने पर सब बातें 
समभने-बूकने या. जानने लगना, सयाना 
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हो 
होना, दिमाग़ ठीक करना, अपने को हों 
सँभालना, सावधान होना । होश में. क 
झाना- चेतना प्राप्त करना, ज्ञान या! मे 
बाघ की वृत्ति को फिर से प्राप्त करना व 
सतक या सावधान होना । होश की दवा! हे 
करो-जुद्धि या ज्ञान टीक करो, समझ-| व 
` बुझकर बोलो । ( किसी के ) होश हों 
ठिकाने करना--ताडना आदि देकर उसे हु 
सतक और सावधान कर ठीक रास्ते पर| ह 
लाना । होश ठिकाने होना (आना )-- हों: 
भ्रांति या मोह मिट जाना या दूर होना, प्र 
बुद्धि या ज्ञान ठीक दोना. चित्त की. उ 
व्याकुलता या घबराहट. सिटना सावधानी हों 
आना, दंड भोग कर सूल का पश्चाताप इं 
करना ( होना ) होश सभालकर बातें होः 
करना--परिस्थिति आदि समझ कर ठौक इ 
ढंग से या सावधानी से बात करना । होण दे 
उड्ाना (उड़ा देना )-आश्चय में व 
डाल देना । होश फाझिता (पेतरे) क 


` होना--होश उड़ जाना (आश्चर्यादि से) होः 


सुधि बुधि न रहना. स्मरण, सुधि, याद। के 
घुहा०-होश दिलाना ( कराना )— क 
याद दिज्ञाना। होश होना--ध्यान या ( 
समरण होना, चेत होना । समक, बुद्धि, होः 
अझ्‌ । विलो०--बेहोश । | 
होशियार--वि० (फा०) समझदार, बुद्धि-होः 
मान्‌, अझुमंद, चतुर, प्रवीण, निपुण, दष): ३ 
सचेत, कुशल, ख़बरदार, सावधान, सयाना, हा. 
धूत्त, चाळक, जिसने होश सँभाला हो । च 
होशियार, इसियार (दे०) । | क 
होशियारी-संज्ञा, खी० (फा०) विमानी. हृ 
अक़्लमंदी, चतुराई, निपुणता, प्रवीणता; ढा. 
दक्षता, कौशल, खबरदारी, सावधानी, ल 
समझदारी, होसियारी, हुसियारी (दे०) हों 
होस --पंज्ञा, पु० दे० ( फा० होश )! 
बुद्धि, समक, ज्ञान, अङ, होश । संद्षा, 3० !' 
( हि० दोस ) हौस; लालसा, कामना। 
: हौसला, उत्साह, साहसभरी इच्छा। ` | 


:+ 


स हों 


सें, का उत्तम-पुरुष सर्वनाम का एक वचन, 
था| मैं। “ हों बरणी कै बार तू, उत क्यों लेत 
ना: करोंट ”--वि० | झ० क्रिश ब्रज० ( हि० 
ब्रा! होना ) वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक 
ऋ- | वचन का रूप. हूँ । 
शा होंकना#|--अ० क्रि० दे० ( हि० हुँकार ) 
से | हु कारना, गरजना, हाँफना, डाँटना, डोंकना 
पर| हडंकना ( मा० ) | 
ऱ्य 'होंस--संज्ञा, श्लो» दे० ( अ० हवस ) हौस, 
गा,, प्रबल इच्छा, चाइ, कामना, लालसा, 
की| उत्साह । 
नी। होंसला--संज्ञा, पु० दे० ( अ० हौसला ) 
गप. हौसला, उत्कंठा, लालसा, हिम्मत । 
तें हो#--भव्य० दे० (हि० हाँ) स्वीकृति सूचक 
शरीक शब्द, ( सध्य प्रान्त ) हाँ हुझो । अ० क्रि० 
[श, दे० ( हि० होना ). सत्ताथैक होना क्रिया के 
मे. वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन 
र) का रूप, हो दोना के भूत काल का रूप था । 
से) होआ, होवा-संज्ञा, पु० ( अनु हौ ) बच्चों 
द्‌। के डराबा को एक करिपित भायनक वस्तु 
-- का बाम, हाऊ, भकाऊ। संज्ञा, खो० दे० 
या. ( अ० होवा ) हज़रत आदम की खी, होवा । 
दि, होज़ -संक्षा, पु० (अ०) पानी का कुंड, 
| चहबचा, होज (दे०)। 
दि- हो द्‌--पंज्ञा, पु० (दे०) हाथी या हौदा, पानी 
चष, का हौज्ञ । 
ना, हो दा--पंज्ञा, पु० दे० ( फ़ा० होजः) अस्बारी, 
ह । चारो ओर रोकबाला हाथी की पीठ पर 
| कसने का बैठने को आसन, हउदा, नांद 
नी, दौज, मिट्टी का बड़ा पात्र । 
ता; दोरा! -पंक्षा, पु० ( अचु० हाव हाव ) को- 
नो, लाहल, शोर-गुल, रौला, हल्ला | 
०) डोरे हौरे--क्रि० वि० (ब्० ) धीरे धीरे, 
श )।घीरे से, रसे रसे, रसे से, होले-होले । 
, पुन्हील--संक्षा, पु (म०) भय, डर, दहशत | 
मना, “ लाहोल बिला कूवत यह कौन वशर है” 


. | —स्फु० । मुहा०--होल पैठना या 
: :] 
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ह| हो-सर्वे० दे० ( सं० ग्रहस्‌ ) नजभाषा 


होसला 


डायना «>> ज 5 >> अपन 

बैठना--नी में डर समाना । ( दिल में ) 

होल समाना- मन में भय घुस जाना । 
लद्िलि--संज्ञा, पु० यौ० (फा०) दिल की 
घड़कना, दिल धड़कने का रोग, कलेजे, 
का काँपना । वि०--वह जिसका दिल 
धडकता हो, डर या आशंका में पडा हुआ, 
भयभीत, सशंकित, घबराया या डरा हुआ, 
व्याकुल । 

होलदिला-वि० (फा० होलदिल) डरपोक | 


होलदिली--संज्ञा, ख्रीश (फा०) दहशत, 


भय से दिल की धड़कन, शंका, भय। 

होलनाक-वि० ( ० होल--नाक--फ़ा० ) 
भयंकर, डरावना, भयानक । 

होली, हउली--संज्ञा, ख्रौ० दे० ( सं० हाला 
=मद्य ) आवकारी, कलवरिया, शराब बनने 
और बिकने का स्थान | 

होलू--वि० दे० (भ० होल) जिसके दिल में 
शीघ्र हो हौल. शंका या भय पेठ जावे । - 

होले--क्रि० वि० दे० ( हि० इरा ) शनैः, 
रसे, धीरे, मंदगति से, क्षिप्रता या जोर के 
साथ नहीं. हलके हाथ से । “ होले होले 
जाति है पिव अपने के पास ”। 

होवा--संज्ञा, ्ली० (म०) सानव जाति की 
आदि माता, हजरत आदम ( आदि पुरुष ) 
की खरी, खरी जाति की आदि खरी 'मुंल० )। 
संज्ञा, पु० ( हि० होभा ) हाऊ, होंआा 
भकाऊँ ( प्रान्ती० ) । 

होस--संज्ञा, खो० दे० ( ग्र, इवस ) होस 
(दे०) चाह, कामना, लालसा, प्रवल इच्छा 
उमंग, उत्सुकता, हौसिला, उत्साह, साइस, 
हषेंत्कंठा, हुलास । 

होसला- संज्ञा, पु० (अ०) हवस, अरमान, 
कामना, उत्कंठा, होस, होसिला (दे०) 
लालसा, किसी कार्य के करने की इर्षो- 
त्कंठा, उत्सुकता, हिम्मत, साइस। मुहा० 
--होसिला निकलना--अरमान निका- 
लना, होस या इच्छा पूरी होना । उत्साह, 
जोश । मुहा०--होसला पस्त होना-- 


हौस॒लामद्‌ 


उत्साह या साहस मिटजाना, जोश ठंढा 
पइ जाना । उमंग, बढ़ी .हुईँ तबीग्रत, 
प्रसन्नता या प्रफुल्लता, इषानंद्‌-तरंग । 
हौसलामंद्‌- वि° (का०) होसिलेमंदा वह 
जिसकी तबीयत बढ़ी हो, साहसी, हिम्मत- 
वर, उत्साही, कामना या लालसा रखने 
वाला, उत्सुक, उत्कंठित । पक्षा, खी०-- 
होसलामंदी । 
ह्यां] %-- ग्रब्य० दे० ( हि० यहाँ ) इहाँ (दे०) 
यहाँ, हियाँ (आ० ) । विलो० हाँ-वहाँ । 
(%- संज्ञा, पु. दे० (हि० दियो, हिया) 
हृदय, मन चित्त, कलेजा, छाती, पेट, 
हियो, हिय. ही, होय। “ वा बजबसन 
चारी हो-हरनहारी है ??--पशञ्मा० | 
हृद्‌ पक्षा, पु० (स०) कील, बड़ा तालाब, 
तडाग, विशाल ताल, सरोवर, ध्वनि, 
किरण । “मानसरोवर रावंण हद हैं तिब्बत 
झोल सुहाई ! --कु० वि० । 
हृदि-ी--सक्षा, त्री (सं०) नदी, सरिता, 


तरनी । र 
) हसित- वि० (प्तं०) घटाया हुआ, ह्राम-प्राप्त 
» पौरुष हमित भयो तन दुबल, नयन- 
जोति थब नारीं ?--मन्ना० ! 
हस्व--वि० (सं०) नाटा, वावन, लघुडील 
का, छोटा, खर्व, कम, न्यून, थोड़ा, तुच्छ, 


क्क 


१९०८ ह्वा 
नीचा, नाचीज़. लघु | विलो०--दौघे । 


संज्ञा, पुण--बावन बामन, बौना, खबं । 
४ हुर्वः खर्वः तु वामनः ”--अमर० । 
दीर्घं की अपेक्षा कम बल से उच्चरित स्वर, 
लघु स्वर. जैसे--य, इ, उ (विललो०-शु&), 
एक मात्रा वाला वर्ण । “ एक मात्रो भवे- 
तहस्वः द्विमात्रो दीघं उच्यते?---पा०शि० | 
हस्वता--पंज्ञा, खो० (सं०) खता, लघुता, 
छोटाई, न्यूनता, तुच्छता । 
हास--संज्ञा, पु० (सं०) न्यूनता, कमी, 
घटती, कीणता, एटाव हीनता, अवनति, 


बल, शक्ति, वैभव. गुणादि की कसी, ध्वनि, 


शब्द, हरास (दे०) । 

ही-संश्ञा, खो« सं०) घीडा, लज्जा त्रपा, 
इया, शर्म, दक्ष प्रजापति की बन्या और 
घर्मे की पत्नी, “श्री ही थी बाडुदाहृता” -- 
सि० को० | 

ह्लाद्‌- संज्ञा, पु० (सं०) आनंद, प्रसबता, 
इष, प्रफुल्लता आह्वाद उज्ञास। “ ह्वाद्‌- 
पूर्ण प्रह्माद्‌ हुये तदैव ”--सरस । 


ह्वादन--पंज्ञा, पु० (सं०) प्रसन्न या प्रफुल्लित . . 


करना, हर्षण । वि०-ह्वाद्‌नीय, ज्ञादित । 
हाँ[#--भव्य० दे० ( हि० बाँ) वहाँ, 
उहाँ (दे०) । 


= 0 ॐ शान्तिः () b> 


ग्रंथ-समाप्ति समघ 


—१0१— 


राम, अंक, निधि, चंद्र शुभ, संचत, कातिक मास | 
कृष्ण छूटी गुरुवार को, पूरन ग्रथ प्रकास ॥ 
—0:— 
वंद-परिचय 

कुल द्विज-कुल-चर सुकुल, खुकुल जाको जस छाया, 
भरद्वाज सों चढ्यो राम जिनको सिर नायो॥ १॥ 
तिनके द्रोणाचार्य आर्य धन्ुचिद्या-पंडित। 
मे इरि-मान्य, वदान्य महा महिमा महि-मंडित॥ २॥ 
सब गुन-निधि निधिल्ाल भये तेहि बंस-उजागर। 


तिनके बंदन जोग भये सुश्वनंदून शागर ॥ ३॥ . 


तिनके सब गुन-निपुन, सब कला-कुसल प्रतापी । 
महादेव देवज्न खुकवि ङुल-कीरति थापो॥४॥ 
तिनके पंडित - प्रचर शास्त्र वक्ता, विज्ञानी, 
कुंज-बिहारीलाल भये निगमागम - ज्ञानी॥ ५॥ 
कविता - कला - प्रवीनं, फारसी - अरबी = पंडित । 
श्रुति - स्मृति - व्याकरन - भाष्य - वैद्यक सों मंडित ॥ ६ ॥ 
तिनके भयो “रसाल” मंदः मति अद्प ज्ञानी। 
पितु-गुरु-पद-रज पाय रंच विद्या पहिचानो॥ ७॥ 
पितु-प्रसाद. अरु अनुज सरस सों पाइ सहाई। 
कोश-रूप यह शब्द-रतन की रासि रचाई॥८॥ 
—:0:— 
प्रकटत आज समाज में, धरि उर यहे विचार | 
निज जन की कृति जानि बुध, लै हैं याहि खुधार ॥ 
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